। 


शास्तिपर्ध 


१४९-वद्देलियेको खवर्गलोककी प्राप्ति * इंट१० 
१५०-इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयकी फटकारना ४८११ 
१५१-नब्क्षहत्याकें अपराधी जनमेजयक्ा इन्द्रोत 

मुनिकी शरणमें जाना और इन्द्रोत मुनिका 

उससे आहमणद्रोह न करनेकी प्रतिश कराकर 

उसे शरण देना +** ४८१३ 
१५२-इन्द्रोतता जनमेजयकों धर्मोपदेश करके 

उनसे अश्वमेधयशका अनुष्ठान कराना तथा 

निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यमें प्रवेश ४८१४ 
१५३-झतककी पुनर्जीवन-प्राप्तेके विषयर्में एक 

ब्राक्षण बालकक्के जीवित होनेकी कयारमें गीघ 

और तियारकी बुद्धिमत्ता + इ८१७ 
१५४-नारदजीका सेमरू-बुक्षसे प्रशांसापूर्वक प्रदन'*** ४८२५ 
१५५-नारदजीका सेमलबृक्षकों उसका अहकार 

देखकर फव्कारना ** ४८२६ 
१५६-नारदजीकी बात सुनकर वायुका सेमलको 

धमकाना और सेमलका वायुको तिरस्कृत 


करके विचारमग्न होना +"* इ८२७ 
१५७-सेमलका हार खोकार करना तथा बल्वानके 
साथ बैर न करनेका उपदेश *** ४८२८ 


१५८-समसख अनथोंका कारण छोभको बताकर 

उससे होनेवाल्े विभिन्न पारपोंका वर्णन तथा 

श्रेष्ठ महापुरुषोके लक्षण' ** +** इ८टर९ 
१५९-अज्ञान और छोभको ,एक दूसरेका कारण 

बताकर दोनोंकी एकता करना और दोनोंको 

ही समस्त दोषोंका कारण सिद्ध करना **" ४८३२ 
१६०-मन और इन्द्रियोंके सयमरूप दमका भाहात्म्य ४८३३ 
१६ १-तपकी महिमा श्ह्टे *" ४८३५ 
१६२-सत्यके लक्षण, ख़रूप और महिमाका बर्णन ४८३६ 
१६३-काम) क्रोध आदि तेरह दोषोंका निरूपण 

और उनके नाशका उपाय *** ए८३८ 
१६४-वशंस अर्थात्‌ अत्यन्त नीच पुरुषके लक्षण ४८२३९ 
१६५-नाना प्रकारके पापों और उनके प्रायश्ित्तों 

का वर्णन 
१६६-खद्बकी डत्मत्ति और प्राप्तिकी परम्पराकी 

महिमाका वर्णन *** * इटर४६ 
१६७-धर्म अर्थ और कामके विपयमें बिदुर तथा 

पाण्डवोंके पृथकूमथक्‌ विचार तथा अन्‍्तर्म 

युधि्िरका निर्णय “० इट५१ 
१६८-मित्र बनाने एवं न बनानेयोग्य थुरुषोंके 

लक्षण तथा कृतप्न मौतमकी कपाका आरम्भ #ट८५५ 
१६९-शौतमका समुद्रकी ओर प्रस्थान और सब्याके 

समय एक दिन्य बक पक्षीके घरपर अतिथि होना ४८५८ 


डटीईण 


धरे 


७०-भौतमका राजधर्माद्याय आतिथ्य-सत्कार और 
उसका राक्षसराज विरूपाक्षके भवनमें प्रवेश ४८६० 
१७१-गौतमका राक्षउ्राजके यहोँसे सुवर्णराशि लेकर 
लौटना और अपने मित्र बकके वधका घृणित 
विचार मनमें लाना +"* ४८६१ 
१७२-इतध्न गौतमद्वांरा मित्र राजधर्माका बंध तथा 
राक्षसोद्वारा उसकी हत्या और कृतब्मके मास- 
को अभक्ष्य वतानों * ४८६३ 
१७३-राजधर्मा और गौतमका पुनः जीवित होना ४८६८५ 


( मोक्षधर्मपर्च ) 
२७४-श्ोकाकुछ चित्तकी शान्तिके लिये राजा 
सेनजित्‌ और ब्राह्मणके संवादका वर्णन **" ४८६७ 
१७५-अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका 
क्या कर्तव्य है? इस विषयमें पिताके प्रति पुन्न- 
द्वारा शानका उपदेश *** 
१७६-त्यागकी महिमाके विषयमे शम्पाक ब्राह्मणका 


ड८ट७१ 


उपदेश ४८७४ 
१७७-मड़िं-गीता--धनकी तृण्णासे दुःख और उसकी 
कामनाके त्यायसे परम सुखकी प्राप्ति ४८७६ 


१७८-जनककी उक्ति तथा राजा नहुपके प्रश्नोंके 

उत्तरमें बोष्यगीता. ** 7 इंटट० 
१७९-प्रहाद और अवधूतका संबाद---आजगर- 

वृत्तिकी प्रशंसा ** ४८८१ 
१८०-सदूबुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप- 

कर्मसे निबृत्त होनेके सम्ब्नन्धमें काश्यप ज्राक्षण 

और इन्द्रका संवाद **+ इंटटड 
१८१-आुभाशुभ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवश्य 

भोगना पढ़ता है; इसका पतिपादन_*** इट८७ 
१८२-भरद्वान और भगुके सबादसें जगत्‌की 

उत्तत्तिका और विभिन्न तत्वॉंका वर्णन *** ४८८९ 
२८३-आकाझसे अन्य चार स्थूलछ भूतोंकी उत्पत्ति 

का वर्णन ४८९१ 
१८४-पश्ममहभूर्तेंके शुणका विस्तारपूर्वक वर्णन ४८९३ 
१८५-शरीरके भीतर जठरानल तथा आण-अपान 

आदि-वायुओंकी खिति आदिका वर्णन *** 


४८९६ 
१८६-जीवकी सचापर नाना प्रकारकी युक्तियोसि 

शड्भा उपस्थित करना ४८९७ 
२८७-जीवकी सत्ता तया नित्यताकों युक्तियेसि 

सिद्ध करना हे ४८९८ 
१८८-वर्णविभागपूर्वक मरुष्योकी और समस्त 

आणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन ४९०१ 


१८९--चारों वर्णोके अछग-अब्य कर्मोंका और रुदा- 
चारका वर्णन तथा वैराग्यसे परबह्मकी प्राति ४९०२ 


श्ड महाभारत 
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१९०-सत्यकी महिमा। असत्यके दोप तथा लोक 
और परलोकके सुख-दुःखका विवेचन ४९०३ 
१९१-अक्षचर्य और गार्हस्थ्य-आश्रमोक्रे धर्मका वर्णन ४९०५ 
१९२-वानप्रस्य और संन्यास-धर्मोका वर्णन तथा 
हिमाल्यके उत्तर पाइव॑में स्थित उत्कृष्ट 
लोककी विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादनः 


भगु भरद्वाज संवादका उपसंहार ४९०७ 
१९३-शिष्टाचारका फल्सहित वर्णन; पापको छिपाने- 

से हानि और धर्मकी प्रशंसा *** ४९१० 
१९४-अध्यात्मज्ञानका निरूपण +** ४९१३ 
१९५-ध्यानयोगका वर्णन. “** *** ४९१७ 
१९६-जपयशके विषयमे युधिष्टिरका प्रश्न उसके 

उत्तरमे जप और ध्यानकी महिमा और 

उसका फल "४९१९ 


१९७-जापकमे दोष आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ४९२० 
१९८-परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक 

भी नरकठ॒ल्‍य हैं--इसका प्रतिपादन_ **' ४९२२ 
१९९-जापकको सावित्रीका वरदान; उसके पास 

धर्म, यम और काल आदिका आगमनः 

राजा इक््याकु और जापक ब्राह्मणका संवाद 

सत्यकी महिमा तथा जापककी परमगतिका 


वर्णन ४९२३ 
२००-जापक ब्राह्मण और राजा इशध्वाकुकी उत्तम 

गतिका वर्णन तथा जापकको मिलनेवाले 

फलकी उत्कृष्टता * ४९१२ 
२०१-बृहस्पतिके. प्रश्नके उत्तरमें मनुद्वारा 

कामनाओके त्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा तथा 

परमाप्मतत्तका निरूपण * ४९३४ 


२०२-आत्मतत््वका और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों- 
का विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय ४९३७ 
२०३-शरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्धिसे अतिस्क्ति 
आत्माकी नित्य-सत्ताका प्रतिपादन + ४९४० 
२०४-आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय 
तथा महतत्त् डर | ड९डर 
२०५-परअकह्मषकी प्राप्रिका उपाय * ४९४३ 
२०६-परमात्मतत््वका निरूपण; मनु-बृहस्पति-सवाद- 
की समाप्ति 
२०७-भीक्ृष्णसे सम्पूर्ण भू्तोंकी उत्पत्तिका तथा 
उनकी महिमाका कथन * ९४८ 
२०८-श्रह्माके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोंके 
वंशका तथा प्रत्येक दिशामे निवास करनेवाले 
महर्षियोंका वर्णण॑. 7 छषपर 


४९४५ 


२०९-भगवान्‌ विष्णुका वराहरूपर्में प्रक८ होकर 
देवताओंकी रक्षा और दानवोंका विनाश कर 
देना तथा नारदको अनुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश 
और नारदद्वारा भगवानकी स्तुति ** 
२१०-पगुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए 
श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतत्त्वका वर्णन “*' ४९६२ 
२११-संसारचक्र और जीवात्माकी स्थितिका वर्णन ४९६५ 
२१२-निषिद्ध आचरणके त्याग; सत्तः रज और 
तमके कार्य एवं परिणामका तथा सच्वगुणके 
सेवनका उपदेश *' ४९६६ 
२१३-जीवोल्पत्तिका वर्णन करते हुए दोषों और 
बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये विषयासक्तिके 
त्यागका उपदेश *" ४९६८ 
२१४-ब्रह्मचर्य तथा बैराग्यसे भुक्ति * ४९७० 
२१५-आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकी ग्राप्रिके 
ढिये प्रयत्न करनेका उपदेश ब्र्ह 
२१६-स्रप्न और सुषुप्ति-अवस्थामें मनकी स्थिति 
तथा गुणातीत त्ह्मकी प्रात्तित उपाय *'* 
२१७-सच्िदानन्दघन परमात्मा) हृश्यवर्ग/ प्रकृति 
और पुरुष ( जीवात्मा )--उन चार्रोके शानसे 
मुक्तिका कथन तथा परमात्मप्राप्तिके अन्य 
साधनोंका भी वर्णन नग्न ज्ग्न 
२१८-राजा जनकके दरवबारमें पद्मनशिलका 
आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतोक़े 
निराकरणपूर्वक छररसे भिन्न आत्माकी 
नित्य-सत्ताका प्रतिपादन "" ४९७९ 
२१९-पश्चशिखके द्वारा मोक्षतत््वका विवेचन 
एवं भगवान्‌ विष्णुद्धाय मिथिलानरेश 
जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा और उनके 
लिये वस्प्रदान ** ४९८३ 
२२०-ब्वेतकेठ और स॒वर्च॑छाका विवाह) दोनों 
पति-पत्नीका अध्यात्मविषयक संवाद तथा 
गाह॑स्थ्यधर्मका पाठन फरते हुए, ही उनका 
परमात्माको प्रात होना एवं दमकी महिसाका 
वर्णन ** ४९८८ 
२२१-न्रत, तप) उपवास, ब्रह्मचर्य तथा अतिथि- 
सेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्नका 
भोजन करनेवालेकी परम उत्तम गतिकी 
ग्राप्तिका कथन हे का 
२२२-सनत्कुमारजीका ऋषियोंकों भगवच्खरूपका 
उपदेश देना 7" ४९९८ 
२२३-३न्‍द्र और वलिका संबाद--इन्द्रके आलेप- 
युक्त बचनोंका बिक द्वार कठोर मल्युत्तर ५९०४ 


४९५४ 


४९७२ 


४९७४ 


४९७६ 


४९९७ 





शान्तिपर्य 


च्ष 


व््््य्स्््य््स्नसनभयशस्चच्चनचच्यसचचन लत 


२२४-बलि और इन्द्रका संवादः बलिके द्वारा 
कालकी प्रबलताका प्रतिपादन करते हुए 
इन्द्रको फटकारना ** ५००६ 
२२५-३न्‍द्र और लक्ष्मीका संवाद) बलिको त्यागकर 
आयी हुई लक्ष्मीकी इन्द्रके द्वारा प्रतिष्ठा *"" ५०१० 
२२६-इन्द्र और नमुचिका संवाद *"" + ए०१४ 
२२७-इन्द्र और वलिका संवाद+ काल और प्रारूध- 
की महिमाका वर्णन + ५०१६ 
२२८-दैस्‍्योंकी त्यागकर इन्द्रके पास लश्ष्मीदेवीका 
आना तथा किन सदगुणोंके होनेपर लक्ष्मी 
आती हैं और किम हुगुंणोंके होनेपर वे 
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साख्यमतके अनुसार चौबीस तत्वों और नौ 
प्रकारके सर्गोका निरूपण हक 
३११-अव्यक्त, महत्तत्तः अहंकार, मन और 
विषयोकी कालसंख्याका एवं यृष्टिका वर्णन 
तथा इन्द्रियेर्मे मनकी प्रधानताका प्रतिपादन ५२५७ 
३१२-संहारक्रमका वर्णन, *** * एर५८ 
३१३-अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत॒का वर्णन 
तथा सात्विक राजस और तामस भावौंके लक्षण ५२५९ 
३१४-सात्तिक. राजन और तामस अकृतिके 
मनुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्रश्न ५२६ १ 


५२४६ 


प्र५प 


३१५-ग्रक्चति-पुरुषका विवेक और उसका फछ *“* ५२६२ 
३१६-योगका वर्णन और उसके साधनसे परबक्म 
परमात्माकी प्रात * एर६४ 


३१७-विभिन्न अद्भोंसे प्राणोंके उल्करणका फछ 
तथा म्रत्युसूचक छक्षणोंका वर्णन और 
मृत्युकी जीतनेका उपाय *** एर६६ 
३१८-याजश्वलक्यद्वार अपनेको सूर्यसे वेदशानकी 
प्राप्तिका प्रसज्ञ सुनाना) विश्वावसुको जीवात्मा 
और परमात्माकी एकताके शानका उपदेश 
देकर उसका फल मुक्ति वताना तथा जनकको 
उपदेश देकर विंदा होना ” एरद७ 


३१९-जरा-मृत्युका उछल्डन करनेके विषयमे पदञ्- 
शिख और राजा जनकका संवाद * ५२७५ 
३२०-राजा जनककी परीक्षा करनेके छिये आयी 
हुईं सुछभाका उनके हरीरमे प्रवेश करनाः 
राजा जनकका उसपर दोषारोपण करना एवं 
सुल्भाका युक्तियोंद्दार निराकरण करते हुए, 
राजा जनककों अज्ञानी बताना * ५२७६ 
३२१-व्यासजीका अपने पुत्र झुकदेवको वैराग्य 
और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना ५२८९ 
३२२-भाश्ुभ कर्मोंका परिणाम कर्ताकी अवश्य 
भोगना पड़ता है; इसका ग्रतिपादन. “*" ५२९६ 
३२३-व्यासजीकी पुत्रप्राप्तिके छिये तपस्या और 
भगवान्‌ श्डर्से वस्प्रासि " ५२९८ 
३२४-शुकदेवजीकी उत्पत्ति और उनके यज्ञोपवीतः 
वेदाध्ययन एव समावर्तन सस्कारका बृत्तान्त ५२९९ 
३२५-पिताकी आज्ञासं झुकदेवजीका मियिलामें 
जाना और वहों उनका द्वारपाछ) मन्‍्त्री और 
युवती ब्लियोंके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त 
ध्यानमें स्थित हो जाना * ५३०१ 
३२६-राजा जनकके द्वारा झुकदेवजीका पूजन तथा 
उनके प्रश्नका समाधान करते हुए ब्ह्मचर्या- 
अम्मे परमात्माकी ग्रांति होनेके बाद अन्य - 
तीनों आश्रर्मोकी अनावश्यकताका प्रतिपादन 
करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन'** 
३२१७-शुकदेवजीका पिताके पास छौठ आना तथा 
व्यासजीका अपने शिष्योंकी ख्ाध्यायकी 
बिधि बताना -* ५३०८ 
३२८-शिष्योंके जानेके बाद व्यासजीके पास नारद- 
जीका आगमन और व्यासजीको वेदपाठके 
लिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका शुकदेव- 
को अनध्यायका कारण बताते हुए '्परवहः 
आदि सात वायुओंका परिचय देना * ५३११ 
३२९-आुकदेवजीको नारदजीका वैराग्य और शान- 
का उपदेश * प्श्श्द 
“-आुकदेवकी नारदजीका सदाचार और 
अध्यात्मविषयक उपदेश *-* ५१३१८ 
रे३े १-नारदजीका शुकदेवको कर्मफल प्राप्तिमें 
परतन्त्रताविषयक उपदेश तथा शुकदेवजीका 
सूर्यलीकमे जानेका निश्चय “** ५३२१ 
३३२-झुकदेवजीकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन ** ५३२५ 
३३२३-शुकदेवजीकी परमपद-आप्ति तथा पुत्र-शोकसे 


व्याकुछ व्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना ५३२७ 


५३०४६ 


द्द महाभारत 








३१४-बदरिकाभममे नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌- 

नारायणका परमदेव परमात्माकों ही सर्वश्रेष्ठ 

पूजनीय बताना हक ५३२२९ 
३३५-नारदजीका श्वेतद्वीपदर्शन। वहोंके निवातियों- 

के खरूपका वर्णन, राजा उपस्विरका चरित्र 

तथा पाग्चरात्॒की उत्पत्तिका प्रसद्ध *** एरे३२ 
३३६-राजा उपर्विरके यशमें भगवानपर दृहृस्पति- 

का क्रोधित होना? एकत आदि मुनियोका 

बृहस्पतिसे व्वेतद्घीप एवं भगवानकी महिसा- 

का वर्णन करके उनको शान्त करना" ५३३६ 
३३७-यज्ञमे आहुतिके लिये अजका अर्थ अन्न है 

बकरा नहीं--इस वातकों जानते हुए 

भी पक्षपात करनेके कारण राजा उपरिविरके 

अधघःपतनकी और भगवत्‌-कृपासे उनके 

पुनस्त्यानकी कथा. ४ "** ५३२४० 
३३१८-मारदजीका दो सौ नामोंद्वार भगवानकी नल 
थे 2०० एबर 


स्तुति करना १ 
३१९-बवेतद्वीपमे नारदजीकी भगवानका दद्दनः 

भगवावका वासुदेब-सड्लर्षण आदि अपने 

व्यूहखरूपोंका परिचय कराना और भविष्यमें 

होनेवाले अवतारोके कार्योकी सुचना देना 

और, इस कथाके अ्रवण-पठनका माह्माल्य'*" ५१४५ 
३४०-वयासजीका अपने शिष्योंको भगवानद्वारा 

ब्रह्मादि देवताओंसे कहे हुए. प्रहति और 

निदृत्तिरूप धर्मके उपदेशका रहस्य बताना” ५३५४ 
३४१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनकी अपने प्रभावका 

वर्णन करते हुए अपने नामोंकी व्युसत्ति 

एवं माहतत्म्य बताना “7 ४ ५श६२ 
३४२-संष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाका बर्णनः 

ब्राक्मणॉँंकी महिमा बतानेवाली अनेक प्रकार- 

की संक्षित कथाओंका उल्लेख, भगवन्नामोके 

हेतु तथा रुद्रके साथ होनेवाले युद्धमें 

नारायणकी विजय _ 7 “* ५३१६५ 
३४३-जनमेजयका प्रश्न: देवर्षिं नारदका स्वेतद्वीपसे 

छौटकर नस्मारायणके पास जाना 

उनके पूछनेपर उनसे वहँके महत्वपूर्ण 

हृश्यका वर्णन करना **' जा एु३७८ 
३४४-नर-मारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए 

उन्हे भगवान्‌ वासुदेवका माहात्य बतछाना ५३८२ 
३४५-भगवान्‌ वराहके द्वारा पितरोंके पूजनकी 

सर्यादाका स्थापित होना *"* ७३१८४ 
३४६-नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाल्यानका 


उपसहार ए्र्ट६्‌ 
इ४७-हयग्रीव-अवतारकी कया? चेद्यका उद्धार 


सधुकैटभ-वंध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन प्र्ट८ 
>> 


३४८-साल्वत-धर्मकी उपदेश-परम्परा तथा मगवानके 

प्रति ऐकान्तिक भावकी सहिसा न एशफ४ 
३४९-व्यासजीका स॒ष्टिके प्रारम्भ भगवान्‌ 

नारायणके अंशसे सरस्वदी-पुत्र अपान्तरतमा ते 

रूपमे जन्म होनेकी और उनके प्रभावकी कथा ५४०० 
३५०-वैजयन्त पर्बतपर अह्ना और रुद्रका मिलन 

एवं ब्रह्माजीद्वारा परम पुरुष नारायणकी 

महिमाका वर्ण. *** ।] एडण५ 
३५१-ब््मा और रुद्रके संवादर्म नारायणकी 


महिंमाका विशेषरूपसे वर्णन ++* ५४०७ 
३५२-नारदके द्वारा इन्द्रको उज्छइत्तिवाले 
ब्राह्मणकी कथा सुनानिका उपक्रम... ** ५४०९ 


३५३-महापन्मपुरमें एक श्रेष्ठ ज्राह्मणके सदाचारका 

वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन ५४१० 
३५४-अतिथिद्वारा खर्गके विभिन्न मार्गोका कथन ५४११ 
३५५-अतियिद्वारा नागराज पद्मनाभके सदाचार 

और सहुर्णोका वर्णन वा आह्मणको उसके 

पास जानेके ढिये प्रेरणा 75 एड१२ 
३५६-अतिंयिके वचनोसे संतुष्ट होकर ब्राक्मणका 

उसके कथनानुसार नागराजके घरकी ओर प्रद्यान५४१ ३ 
३५७-मागपत्ञीके द्वारा आह्षणका सत्कार और 

वार्तालापके वाद ब्राह्मणके द्वारा नागराजके 

आगमनकी प्रतीक्षा *** ५४१४ 
३५८-नागराजके दर्शनके लिये आ्राक्षणकी तपस्या 

तथा नागराजके परिवारवाल्लेंका भोजनके 

लिये ब्राह्मणसे आग्रह करना “ पएड१५ 
३५९-नागराजका घर छौटना/ पत्लीके साथ 

उनकी धर्मविषयक बातचीत तथा पत्लीका 

उनसे ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये अनुरोध ५४१७ 
३६०-पलीके धर्मयुक्त वचनोंसे नागराजके अभिमान 

एवं रोषका नाश और उनका ब्राह्मणको 

दर्शन देनेके लिये उचचत होना " ५४१८ 


३६१-नागराज और आ्राह्मणका परस्पर मिलन तथा 
०४ .+ ६४१९ 


बातचीत 
३६२-नागराजका आह्मणके पूछनेपर दूर्यमण्डलकी 

आश्चर्यजनक घठनाओंकी छुनाना._ *** ५४९३१ 
३६३-उज्छ एवं शीलद्ृत्तिसें सिद्ध हुए. पुरुषकी 

दिव्य गति +* एडर२२ 
३६४-बआ्आह्षणका मागराजसे बातवीत करके और 

उश्छत्रतके पाछनका निश्चय करके अपने घरकी 

जानेके लिये नागराजते विदा मॉगना ५४९३ 
३६५-नागराजसे बिंदा ले त्रह्मणका च्यवन भुनिसे 
उच्छड्त्तिकी दीक्षा लेकर साधनपराबण 
होना और इस कथाकी परूण्पराका वर्णन ५४२४ 


( ठिरंगा ) 
१-शोकाकुल युधिष्ठटिस्की. देवषि 
नारदके द्वारा सास्वना 


२-महाभारतकी समात्तिपर महाराज 
युधिए्िरका हस्तिनापुरमें प्रवेश 


३-इन्द्रकी प्राह्मणवेषमें दैत्यराज प्रहादसे मेंद *** 
** ४८०८ 


४-कपोतकर द्वारा व्याधका आतिथ्य-सत्कार 

ए-भगवान्‌ नारायणके नामि-कमलसे 
छोकपितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति 

६-कौशिक आक्षणकों साविभीदेबीका 
प्रत्यक्ष दर्शन 

७-श्रीकृष्णकी उम्रसेनसे भेंट 

८-वैश्य दुछाधारके द्वारा मुनि 
जाजलिका सत्कार 

९-नारदजीको भगवानके विश्वरूपका दर्शन 

१०-भगवान्‌ हयग्रीव वेदोंकी रसातरूसे 
लाकर ब्ह्माजीको लौटा रहे हैं 

( खादा ) 

११-शवर्णमय पक्षीके रूपमें देवराज 
इन्द्रका संन्धासी बने हुए. आह्मण- 
बालकीको उपदेश. *** 

१२२-छयं श्रीकृष्ण शोकमग्न युधिष्ठिर- 
को समझा रहे हैं 5 

६३-ध्यानमग्न भ्रीकृष्णसे युधिष्ठिर प्रश्न 
कर रहे हैं 

१४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका देवर्षि नारद 
एवं पाण्डवोंकोी लेकर शरश्या- 
स्थित भीष्मके निकट गसन 

१५-राजासे हीन प्रजाकी ब्रह्माजीसे 
शजाके छिये प्राथना *** 

१६-शजा बेनके वाहुअन्यनसे 
महाराज एशुका प्राकस्य 

१७-राजा क्षेमदर्शी और काल्कवृक्षीय मुनि 

१८-राजर्षि जनक अपने सैनिकॉको स्वर्ग 
और नरककी वात कह रहे हैं 

२९--कालकदृछ्लीय मुनि राजा जनकका 
हक क्षेमदर्शीके साथ मेल करा 
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छ८६७ 





चैश्नम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मददत्मा मीष्य- 
का यह वचन सुनकर गजा युधिष्ठिर मन-ही मन बड़े प्रसन्‍न 
हुए ॥ २६ ॥ 


इति भीमहाभारते झाल्तिपर्व॑णि आपदूसंपर्दणि ऋतध्तोपास्याने त्रिसप्तत्यधिकशततसोध्ध्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीगहममारत जान्तिप्तेके अत्तग्त आपद्म जमे इतने उपाह्यानदिष्यक एक सौ तिहत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९७३ ॥ 


( मोक्षघर्मपने ) 
चतुःसंप्तत्यधिकशततमो5प्यायः । 
शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ और त्राक्मणके संवादका चणन 


युपिष्ठिर उग्रत्र 
धर्सो पितामद्देनोक्ता राजधमोौश्चिताः शुभाः । 
धर्ममाश्रमिणां श्रेष्ठ वक्तुमहसि पार्थिव ॥ १॥ 
राजा युधिप्ठिस्ले कद्दा--पितामह | यहाँतक आपने 
राजधमंसम्बन्धी श्रेष्ठ धर्मोका उपदेश दिया। प्ृथ्वीनाथ [ 
अब आप आश्रमियोंके उत्तम घ॒र्मका वर्णन कीजिये | १॥ 
सीष्म उवाच 
सर्चत्र विहितो धर्म: खग्येः सत्यफर्ल तपः। 
वहुद्वास्स्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोले-युघिष्ठिरा वेदोमें सर्वत्र समी आश्रमों- 
के छिये खर्गसाधक ययार्थ फल्की प्राप्ति करानेवाली 
तपस्याका उल्लेख है। धर्मके वहुत-से द्वार हैं। ससारमें कोई 
ऐसी क्रिया नहीं है, जिसका कोई फल न हो॥ २क 
यस्मिन्‌ यस्मिस्तु चिषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
» स॒तमेवाभिजानाति न्ान्यं भर्तसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतशेष्ठ | जो-जो पुरुष जिछ-जिउ विषयमें पूर्ण नि्धयको 
पहुँच जाता है ( जिसके धरा उसे अभीष्ट सिद्धिका विश्वास 
हो जाता है )) उसीको बह कर्तव्य समझता है। 
दूसरे विषयकों नहीं ॥ ३ ॥ 
यथा यथा चर पर्येति लोकतन्त्रमसारवत्‌। 
तथा तथा चिरामो5ञ्ञ जायते लात संशयः ॥ ४ ॥ 
मनुष्य जैसे जैसे संसारके पदार्थोक्रों सारहीन समझता 
हैः वैसे ही वैसे इनमे उसका बैराग्य होता जाता है। इसमे -£ वैसे ही चैसे इनमें उसका बैराग्य होता जाता है) इसमें 
सशय नहीं हैं ॥४॥ 
एवं ध्यवसिति छोके वहुदोषे शुधिष्ठिर ! 
आत्ममोक्षनिमित्त थै यतेत मतिमान नरः॥ ५ ॥ 
सुधिष्िर | इस प्रकार यह जयगत्‌ अनेक दोधोति 
परिपूर्ण है; ऐसा निश्चय करके बुद्धिसान्‌ पुरुष अपने 
मोभके छिये प्रवत्त करे ॥ ५॥ 
युधिप्ठिर उवाच 
सष्टे धने वा दारे घा पुणे पितरि था सते। 
* यया चुद्धथा सुदेच्छोर्क तन्‍्मे जूद्दि पितामह ॥ ६ ॥ 





कि दूसरे शोचनीय मनुष्य हम्हारे लिये मो शोक्ष करते मनुष्य तुम्हारे लिये भी शोक 
_उसी गतिको प्रात हगे॥ ०॥ होंगे ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिस्ने पूछा--दादाजी । धनके नष्ट दो जानेपर 
अथवा ज््री) पुत्र या गिताके मर जानेपर किस चुद्धिसे मनुष्य 





अपने शोकका निवारण करे ! यह मुझे बताइये ॥ ६ ॥ 


भीप्म उवाच 
नष्टे घसे वा दारे या पुत्रे पितरिया खते। 
अद्दो डुःखमिति ध्यायच्शोकस्यापचिति चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कद्ठ---चत्स | जब धन नष्ट हो जाय अथवा 


री) पुत्र या पिताकी रुत्यु हो जाय, तब “ओह । उसार कैसा 
दुःखमय है? यह सोचकर भनुष्य शोकको दूर करनेवाले शम- 


दम आदि साधर्नोका अनुष्ठान करें ॥ ७॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ - पुरातनम्‌ । 
यथा सेनजितं विप्रः कश्रिदेत्यात्रबीत्‌ छुद्दत्‌॥ ८ ॥ 
इस विपय्मे किसी हिलैपी ब्राक्षणने राजा सेनजितृके पास 
आकर उन्हें जैता उपदेश दिया था) उसी प्राचीन इतिहास- 
को विज पुरुष दृष्ठान्तके रूपमें प्रस्तुत किया करते हैं॥ 
पुजशोकामिसंतर्त राजान॑ शोकविहलम्‌ । 
वियण्णमनर्स इछ्चा विप्रो चचनमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
राजा सेनजितूके पुत्रकी मृत्यु हो गयी थी। थे उसीके 
शोककी आगसे जल रहे थे। उनका मन विषादम ड््वा 
हुआ था। उन शोकविहल मरेशकों देखकर ब्राह्मणने 
इस प्रकार कहा--) ९ ॥ 
कि जुमुद्दासि मूढस्त्वं शोच्यः किमनुशोचसि । 
यवात्वामपि शोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम्‌ ॥ १०] 
“राजन ! तुम्र मूढ़ सनुष्यकी मॉति क्यों मोहित हो रहे 
हो ! झोकके योग्य तो तुम खरय ही हो) फिर दूसरोंके छिये। 
यों शोक करते हो! अली ! एक दिन ऐसा आयेगा जब 





करते बुए 

सं चेबाहंच ये चास्ये त्वाम्ुपासन्ति पार्थिव । 

सब तन्न गमिष्यासा यत्त एबागता चयम्‌ ॥ ११ ॥ 
'ृथ्वीनाथ । तुम) मैं और ये दूसरे छोग जो ; उनके पा के ह जे आकर 


सब वहीं जायेंगे; जे 
झा अबे३प[ह३३। ०» 7 ्णण< 


जित--- 


धटद८ट 


भ्रीमदाभारते 


[ शान्तिपर्व॑णि 








सेनजिदुवाच 
का बुद्धिः कि तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 
कि ज्ञानं कि श्रुतं चैद यत्‌ घ्राप्य न विषीद्सि ॥ १२॥ 
सेलजितले पूछा-तपस्याके धनी आरह्मणदेव ! आपके 
पास ऐसी कौन सी बुद्धि कौन तप» कौन समाधि कैसा 
शान और कौन-सा शात्र है। जिसे पाकर आपको किसी 
प्रकारका विषाद नहीं है॥ १२॥ 
(हृष्यन्तमचसीदन्त खुखडु“खबिपये ये । 
आत्मानमसुशोचामि ममैष हृदि संस्थितः )) 
सुख और दुःखका चक्र धूमता रहता है । मैं सुखमे 
इर्षसे फूछ उठता हूँ और दुःखमे खिन्‍्न हो जाता हैं । 
ऐेप्ती अबस्थामें पड़े हुए अपने आपके छिये मुझे निरन्तर 
शोक होता है। यह शोक मेरे दृदयमे डेरा डाले बैठा है ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पश्य भूतानि दुःखेल व्यतिषिक्तानि सर्वशः। 
उत्तमांधममध्यानि तेजु तेष्चिद कर्म ॥ १६३ ॥ 
आ्ाह्णने कहा--राजन | देखो! इस संसारमे उत्तमः 
मध्यम और अधम समी प्राणी भिन्‍्नमित्न कर्मोंमे आतक्त 
हो दुःखसे अस्त हो रहे हैं ॥ ११ ॥ 
( अहमेकी न में कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न्ञ तं॑ पश्यामि यस्याहं त॑ न पशथ्यामि यो मम ॥ ) 
मैं तो अकेला हूँ । न तो दूसरा कोई मेरा है और न मै 
होऊें तथा उसकी भी नहीं देखता) जो मेरा ही भी नहीं देखता) 5 तगा उसकी भी नहीं देखता) जो भेरा._हो ( न मुझपर 
किसीकी ममता हैः न मेरा ही किसीपर मम है )॥ 
आत्मापि चार्य न मर सवो वा प्रथिवी मम । 
यथा मम तथा3न्येषामिति चिन्त्य न में व्यथा। 
पता बुद्धिमह पाप्य ले प्रह्येत च ब्यथे ॥ १४॥ 
यह शरीर मी मेरा नहीं अथवा सारी धथ्वी भी मेरी नहीं 








है। ये उब बखुएं जैसी मेरी! वैसी ही लत :द्वब वस्तुएँ जैसी मेरी है? वैसी ही बूससेकी भी_हैं। 
ऐसा सोचकर इनके लिये मेरे मनमें कई उप इनके लिये मेरे मनमें कोई व्यथा नहीं होती। 
इसी बुद्धिको पाकर न मुझे हर्ष होता है? ने मुझे इ् होता है? न शोक ॥ १४ ॥ 
यथा काप्ठ च कार्ष्ठ च समेयाता महोदधी । 
समेत्य च व्यपेयातां तू तसमागमः ॥र५॥ 
जिस प्रकार सुदरमं बहते इंए दो मरे डा समुद्र बहते हुए. दो का8 कमी-कमी एक 
दुख मिछ जाते हैं और मिलकर हं लार॥ ९५॥ प्र जाते है. और मिछकर फिर अल्प हे जाते हैं? 
“उसी प्रकार इठ लोक प्राण ्य प्रकार इस छोकर्मे प्राणियोंका समागम दोतादे | १५ ॥ 
कब पुत्राश्व पीजश् शातयो वाल्धवास्तथा। 

















न ॒त्वासी चेद्‌ स त्व॑ तं कः सन्‌ किमनुशोचसि १७ 

तुम्हारा पुत्र किसी अगात खितिमे आया था और कर 
अज्ञात स्त्तिम ही चला गया है। न तो वह तुम्द जानता था 
और न तुम उसे जानते थे। फिर तुम उत्के कीन होकर हित 





_डिये शोक करते ही १॥ १७॥ 


तृष्णातिप्रभच॑ डुअ्खं डुःखार्तिप्रभव॑खुखम्‌। 
खुखात्‌ सेजायते दुःखं डुःखमेच॑ पुनः पुनः ॥ १८) 
संसारमें विषयोकी तृप्णाते जो व्याकुछता होती है दर 
नाम दुःख है और उठ हुःखका विनाभ ही सु है। उ8 
सुतषक बाद ( पुनः कामनाजनित ) दुःख होता है । व 
अकार बारंबार दुःख हो बता ता है। आओ... 

खुखस्थानन्तर दुःख दुःखस्यानन्तर्र सुखम्‌! 
खुखदुःखे मलुष्याणां चक्रवत्‌ परिवतेतः ॥ १९॥ 
_सुखके वाद दुःख और ढु/खके वाद सुख आता है 
मलुष्योंके सुल्ल और दुःख चक्रकी मोति घूमते रहे ई॥ भति घूमते रहते ६॥१९॥ 

खुखात्‌ त्व॑ दुःखमापन्नः पुनरापत्स्थसे सुख! 

न नित्य उमते ठुःखें न नित्य छमते सुलम्‌॥ २०॥ 
इस समय तुम सुखसे छु/खमम आ पड़े हे। अप फिर 
ठुम्हें सुखकी प्रासि होगी। यहाँ किसी भी प्राणीकी वहोष्दा 

सुख ही प्राप्त होता है और न सदा ढुःख ही ॥ २०॥ 








हारीरमेवायतर्न सुखस्य 
दुःखस्य चाप्यायतर्न शर्ीय्म!। 
यदच्छरीरेण . करोति 
तेमैव वेही समुपादतते वत॥ ९१ 
यह झरीर ही खुलका आधार है भी िदताश आधार दै और यही दु/लपा मी 
आधार दै। देहामिमानी पुरुष शक उे जी कर्म करता कै._ 


उसीके अनुसार पह सुख एव दुः/खरूप पल भगवा दै॥२१॥ 
उसके अनुसार वह देन हक न 


ज्लीवित च॑ शर्ररेण जात्येब सह जायते। 

डस्ने सह विवततते उमे सद बिनश्यतः ॥ रैक 
यह जीवन खमावतः शर्यरके साथ ही उतने होता है| 

दोनों साथ-साथ विविध रुपोर्मे रहते हैं और साथ ही खव 


नष्ट हो जाते है ॥ २९॥ 
स्नेहपाशैवहुविवैराति झना।। 
अक्ृता्थोश्व॒ सीदन्ते जहः सैकतसेतवः हे 

मनुष्य नाना डक कै देंपे हुए है हा 
सदा विषयोकी आतंक्ति ) ई इलीलिये रे 
जमे हुए. पुल जलके बेगते बह रा ड 
प्रकार उन मलुध्योकी विषयकामना सफ नहीं दोती। 
वे दुश्ख पाते रहते हैं ॥ २३॥ देह 


से वाक्य हे ककेखानसम्भव 


जितने 


प्रकार स्नेहके कारण तर झोग अनानजर्नित 


अक्रमें पिस रदे है ॥ २४ ॥ 


मोक्षधर्मपर्व ] 


चतुभ्सप्तत्यधिकशततमोष्ध्यायः 


४८६०९ 
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संचिनोत्यशुर्म कर्म कलत्रापेक्षया नरः। 

एकः क्लेशानवाप्तोति परचेद्द च मानवः ॥ २५ ॥ 
मनुष्य स्त्री-पुत्र आदि कुंडम्बके लिये चोरी आदि पाप- 

कर्मोका संग्रह करता है। किंतु इस छोक और परछोकरमं उसे 

अकेले है. उन समस्त कर्मोकां क्‍्लेशमय फल भोगना 

बढ़ताहै ॥ २५ ॥ 

घुबदारकुडम्बेपु प्रसकाः. सर्वमानवाः । 

शोकपड्डाणवे मझ्मा जीणो चनगजां इंच ॥ २६ ॥ 
स््रीक पुत्र और कुद्धम्वर्म आसक्त हुए सभी मनुष्य उत्ती 

प्रकार शोकके समुद्रमें द्रव जाते हैं, जैसे बूढे जंगली द्वाथी 

,. दलदलमे फुँसकर नष्ट हो जाते है॥ २६ ॥ 

पुजनाशे वित्तनाशे शातिसस्वन्धिनामपि। 

प्राप्यते खुमहद्‌ ढुःखे दावाग्निप्रतिमं विभो। 

देवायत्तमिदय॑ सर्व सुखठुःले भवाभवी॥२७॥ 











प्रमो। यहाँ सब्र लोगोंको पुत्र, धन) कुठम्बी तथा सम्बन्धियों- 
» का नाश होनेपर दावानलके समान दाह उत्पन्न करनेवाला 


महाव्‌ दुःख य्ाप्त होता है। परद सुख-ढुःख और जन्‍्म- 

मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्घके ही अघीन है ॥ २७॥ 

असुहत्‌ सस॒हज्यापि सशन्रुमित्रवानपि । 

स॒प्रज्ः प्रशया हीनो देवेन छभते खुखम्‌ ॥२८॥ 
मनुष्य दितिपी सुदददोंते युक्त हो या न हो) वह शलन्ुके 

साथ हो या मित्रके; बुदिमान्‌ हो याबुद्धिढ्ीन: दैवकी अनुकूलता 

होनेपर ही सुख पाता है॥ २८ | 

नाल खुलाय सुदृददो नाले दुःखाय शत्रवः । 

नच प्रशालमर्थानां स सुखानामलं धनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्यथा न तो सुद्दद्‌ सुख देनेमें समर्थ हैं; न शत्रु दुःख 

देनेमे समर्थ है; न तो बुद्धि धन देनेकी शक्ति रखती है और 

न घन ही सुख देनेमें समर्थ दोता है ॥ २९ ॥ 

न चुद्धिचनलाभाय न जाब्यमसम्द्धये । 

लोकपयोयबृत्तान्त प्राशो जानाति नेतरः ॥ ३० ॥ 

नतो हुद्धि धनकी प्राप्तिमें कारण है; न मूर्खता निर्धनततामें+ 

वासबमें ततारचक्रकी गतिका इत्तान्त कोई शानी पुरुष ही 

जान पाता है; दूसरा नहीं ॥| ३० ॥ 

बुद्धिमन्तं च शुरं च मूठ भीरं जरड्ड कविम्‌। 

दुबेल वलचन्त थ॑ भागिन भजते खुखम ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान? शरवीरः मूढ) डरपोकः गँगा। विद्वानः डबल 











होगा? उसे दिना य्के ही सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 

घेहुव॑त्सस्थ गोपस्य खामिनस्तस्करस्य च | 

पयः पिवति यस्तस्था घेजुस्तस्थेति निम्धयः ॥ ३२॥ 
दूध देनेवाली गौ बछड़ेकी है या उसे हुइने अथवा 

चरानेवाले ग्वालेकी है या रखनेवाले मालिककी है अथवा 

उसे चुराकर ले जानेवाले चोरकी दै ! वाखवर्मे जो उसका दूध 

पीताहैः उसीकी बह गाय है; ऐसा विद्यानोंका निश्चय है ॥ ३२] 





* _और वढवानूजों मी माग्यवान्‌ होगा--देव जिसके अनुक्छ 
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लोके ये च बुद्ध पर गताः ! 
ि नया उजमेषते छ्लिश्यत्यन्तरितों जनः ॥ रेर३े॥ 
इस ससारमे जो अत्यन्त मूढ हैं और जो बुद्धिसे परे पहुँच 
गये हैं? वे ही मनुष्य सुल्ली हैं। वीचके समी छोग कष्ट 
_मोगते हैं॥ ३३॥ 
अल्त्येपु रेमिरे धीया न ते मध्येपु रेमिरे। 
अन्त्यप्राप्ति खुखामाहुडु/खमन्‍्तसमन्त्ययोः ॥ रे७ ॥ 
जानी पुरुष अन्तिम स्थितियोमें रमण करते हैं; मध्यवर्ती 
स्थिति्म नहीं। अन्तिम स्थितिकी प्राप्ति सुखख्वरूप बतायी जाती 
है और उन दोनोके मध्यकी स्थिति दुःखरूप कह्दी गयी है॥ २४॥ 
(ख़ुखे खपिति डुमेंघाः खानि कमोण्यचिन्तयन्‌ 
अविशानेन महता कम्बलेनेव संबतः ॥ ) 
खोटी बुद्धिवाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मोके श्ुभाश्म 
परिणामकी कोई परवा न करके सुखसे सोता है। क्योंकि वह 


कृम्बलसे ढके हुए, पुरुषकी भाँति महात्‌ अगानसे आबृत 
रहता है॥ 


थे च बुद्धिखुर्ख पाप्ता दन्द्ातीता विमत्सराः । 

तान नैवाथों न चानथों व्यथयन्ति कदाचन ॥ ३५ ॥ 
किंद जिन्हें शानलनित सुख प्रात है; जो इन्द्रोंसि अतीत 

हैं तथा जिनमें मत्सरताका भी अभाव है? उन्हें अर्थ और 

अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं ॥ ३५ ॥ 

अथ ये वुद्धिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्व मूहताम्‌। 

ते5तिवेल प्रद्नष्यन्ति संतापमुपयान्ति च॥ ३६॥ 
जो मृढ़ताको तो छॉघ चुके हैं; परत जिनको शान प्राप्त 

नहीं हुआ है? वे सुखकी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त इसे फूछ 

उठते हैं और ढुःखकी परिस्थितिमं अतिशय सत्ापका अनुमव 

करने लगते हैं ॥ २६ ॥ 

नित्य प्रमुदिता मूढा दिवि देवगणा इब। 

अवलेपेन महता परिमृत्या विचेतलः॥३७॥ 
मूर्ख मनुष्य खर्गमें देवताओंकी भोॉति सदा विषयसुख्ें 

मग्न रहते हैं; क्‍योंकि उनका चित्त विधयासक्तिके कीचड़में 











लछथपथ होकर मोहित हो जाता है॥ १७ ॥ 


खुर्ख डुःखान्तमालस्य दुःख दाएयं सुखोदयम। 
भूतिस्त्वेष॑ श्षिया साय दे ४३९२०७४६ ० ३८ ॥ 
आरम्मर्मे आलूस्प सुख“धा जान पड़ता है। परत वह 
अन्त ढुःखदायी होता है और कार्यकीशलछ दुःख-सा लगता 
है, परंतु वह सुखका उत्तादक है। कार्यकुदल पुरुषमे ही 
लक्ष्मीसहित ऐ.शवय_ निवास करता है? आलसीम नहीं ॥३८॥ 
झुख॑ वा यदि वा डुःखं प्रियं वा यदि घाम्रियम) 
प्राप्त. भापमुपासीत हृदयेसापराजितः ॥ ३९ ॥ 
अतः बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि सुख या ढु।ख) प्रिय 
अथवा अप्रिय) जो-जो प्राप्त हो जाय, उसका हृदयते खागत 
करे) कभी हिम्मत न हरे ॥ ३९॥ 


शोकस्थानसहसत्राणि भयस्थानशतानि च। 
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दिचखे दिवसे मूहमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ४० ॥ 
शोकके हजारों स्थान हैं और मयके सैकड़ों स्थान हैं; किंतु वे 


श्रीमहाभारते 
है वनलननकललननन लत नस पतसपपपपनपञ 3 सन सस्ता नपपन नर 9<त+++८++++++_-_ 


क्स्ल्स्स्न्य्ल्स्स्ल्य्ल्प्म्म्ल्ल्क्ल्च्स्ल्ल्ण्ज-< 
इस प्रकार जीवॉंको प्रिय-अप्रिय और सुख्ब-दुःपी प्राप्त 
बार-बार ऋमसे होती हो हनी है, इस्मे मदेह मत डी । (० नहीं है॥ ४८॥ 











प्रतिदिन सूर्खोपर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानीपर नहीं॥ ४०॥ 

बुद्धिमन्त॑ छतग्रज्ज॑ शुक्षुषुमनसखूयकम | 

दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न सुपृशते तरम॥४१॥ 
जो बुद्धिमान, ऊद्पोहमे कुशल एव गिक्षित बुद्धिवाला: 





'एता बुद्धि समास्थाय खुजमास्ते गुणा गुणान्बितः | 
सवोन कामान जुग॒ुप्सेत कामान कुरवीत पूछत॥४९॥ 
ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर कामनाओके त्वागन्पी “सी बुद्धिका आश्रय लेकर कामनाओके त्वागन्पी गुण) 

युक्त हुआ मनुष्य सुखसे रहता है; इसलिये सब प्रकारके भोग 





अध्यात्मशास्रके_ श्वणकी इच्छा रखनेवाछा$ किसीके दोष न 


देखनेवाछा/ मनको बशमे रखनेवाल्ला और जितेन्द्रिय है. 





विरक्त होकर उन्हे पीठ-पीछे करदे अर्थात्‌ उनहे -विरक्त होकर उन्हें पीठ-पीछे करदे अर्थात्‌ उनहे बिवुप 
हो जाय ॥ ४९ | रे 





उस भनुष्यकों शोक कभी छू भी नहीं सकता ॥| ४१ || 
एवां बुद्धि समास्थाय गुप्तचित्तश्रेद्‌ बुधः । 
उद्यास्तमयज्ञ हि न शोकः स्प्रष्ठुमहति ॥ ४७२ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह इसी विचारका आश्रय 
लेकर मनको काम) क्रोध आदि शन्रुअसे सुरक्षित रखते हुए, 
_उत्तम बताब करे। जो उत्पत्ति और विनाशके तत््वको जानता 
है; उसे शोक छू नहीं सकता ॥ ४२ ॥ 
यह्मिमित्त भवेच्छोकस्तापो वा ढुशखमेव च। 
आयासोचायतो सूलमेकाझमपि तत्‌ त्यजेत्‌॥ ४३॥ 
जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुःख हो या जिसके कारण 
अधिक श्रम डठाना पड़े? वह दुःखका मूछ कारण अपने 
शरीरका एक अज्ञ भी हो तो उसे त्याग देना चाहिये। ४२३ ॥ 
किंचिदेव ममत्वेन यदा भचति कल्पितम्‌। 
तदेव परितापा्थ सर्च सम्पद्यते तथा ॥४४॥ 
मनुष्य जब किसी भौ पदार्थमें ममत्व कर छेता हैः तब वे 
ही सब उसके वैसे दुःखके कारण बन जाते हैं ॥ ४४ || 
यद्‌ यत््‌ यजति कामान्ां तत्‌ खुललस्याभिपूर्यते । 
कफामानुसारी पुरुष कामानलुविनइंयति ॥४५॥ 
वह कामनाओमेंसे जिस-जिसका परित्याग कर देता हैः 
वही उतके सुखकी पूर्ति करनेवाली हो जाती है | जो पुरुष 
कामनाओंका अनुसरण करता है? वह उन्हींके पीछे नष्ट हो 
जाता है || ४५ ॥| 
यज्य कामखुर्ख छोके यश्व दिव्यं मह॒त्‌ खुखम्‌ । 
तष्णाक्षयसुखस्यैते नाहँतः षोडर्शों कछाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
संसारमें जो कुछ इस छोकके भोगोंका सुख है और जो_ है और जो 




















धंसारमें जो कुछ इस लोकके मोगोका सुख है और जो_ 
खर्गका मदान्‌ छुछ है? ने दोनों ठप्गाकयसे दनिवाले डक 


सोलहर्वी कछाके बराबर मी नहीं है ॥ ४६॥ 

पूर्वदेदक॒त कर्म श॒ुर्भ चा यदि चाशुभम । 

प्राइज मूर्द तथा शूरं भजते यादर्श रंतम॥ ४७ ॥ 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो? मूर्ख हो अथवा घरवीर हे हो; मूर्ख हो अथवा ध्ुरवीर हो? उसने 

_पूवैनन्मम जैवा घुम या अश्यम कर्म किय ही पमन्‍- जता झुभ या अश्वम कर्म किया है? उसका चैसा 

ही फछ उसे मोगना पढ़ता है॥ ४७ ॥| 

परवमेच किकेतानि परियाण्येबात्रियाणि च। 

लीवेषु परिचतेन्ते दुःानि च खुखानि च ॥ ४८ ॥_ 





चूत्त एप छदि प्रौढो झुत्युरेप मनोभवः। 
क्रोधो नाम शर्सरस्थो देदिनां प्रोच्यते घुघेः ॥ ५०॥ 
इृदयसे उलन्न होनेवाला यह काम हृदयमें ही पृष्ठ होता 
फिर यही मृत्युका रूप धारण कर लेता है। क्योंकि ( जय 
-उकी विद्धिमे कोई बाधा आती है? तब ) विद्वान यही 
प्राणियोंके शरीरके भीतर क्रोधके नामसे पुकारा जाताहै ॥९०॥ 
यदा खंहरते कामान कमा 5ज्ञानीव सर्वशः। 
तदा55त्मज्योतिरात्मायमात्मन्येव प्रपश्यति ॥५१॥ 
कछुआ जैसे अपने अज्ञोको सब्र ओरसे समेट लेता है; 
3ती प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओंका सज़ेच कर 
' ढेता है: तब यह अपने विशुद्ध अन्तःकरणम ही खय प्रकाश" 
_ख़रूप परमात्माका साक्षात्कार कर हेता है ॥ ९१॥ 
न बिभेति यदा चाय यदा चास्मान्न विभ्यति | 
यदा नेच्छति न डेष्टि श्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५२॥ 
जब्र यह किसीसे भय नहीं मानता और इसते मर मे और इससे भी किमी 
_भय नहीं होता तथा जब वह क्रिसी वच्थुफी ने मे व क्रिछली बस्तुकों न तो चाहता है 
और न उख्ते देष ही करता कै तब पक परमासाजी मल 
कर लेता है ॥ ५२ ॥ है 
उस्ने सत्याउंते त्यफत्वा शोकानन्दी भयाभय। 
प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥ ५३॥ 
जब यह साधक सत्य और अतत्य अर्थात्‌ जगनूरे व्यक 
और अव्यक्त पदार्योका/ शोक और हर्ष, मे हर और हर्ष) भय और अमयरा 
तथा प्रिय और अप्रिय आदि न्मल बिका 
देता है? तब उसका चित झान्च हो ० हो जाता है॥ ५३॥ 
यदान कुरुते घीरः सबभूतपु पापकम । व 
कर्मणा. मनखा वाचा ब्रह्म सम्पमते तदा है पी 
जब बै॑समपन्न शनवाय, पुरुष किसी मी परम 
_मक वाणी और करियहाय पर का 
तब पंख परमात्माकी प्रात कर देता है॥ ५० 
'ज्ष इस्त्यजा डुर्मतिमियों प्रिय न जीर्य॑ति जीयंतः। 














तय ाज मजास्ता तष्णां व्यजतः सुलम्‌ | 
थो5सौ प्राणान्विको रोगस्तां दृष्णां व्यजतः खु 2 


'खोनी बुद्धिवाडे महुणवॉके दिये तर ब्रिमक्रा त्याग के 





खोनी बुद्धिवाले मत॒प्योके लिए मत लर 
जीय ( इंद्र ) हो जाने ८ / वृद्ध ) हो जानेतर मे 44 / 
_किन कै? जो मत॒लवके जे इक काट के 


कर्मी जीर्ण नहीं दोवी वाया वो परम समा 
कमी जी नहीं होती तथा ले ग्राणक सता 


मोक्षघमंपर्च ] 


सुख मिल्ता हैं ॥ ५५॥ 

अजत्र पिड़कया गीता गाथाः श्रूयन्ति पार्थिव । 

यथा सा कच्छुकाले5पि लेमे धर्म सनातनम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ | इस विपयम पिज्ञछकी गायी हुई गाथाएँ सुनी 

जाती हैं; जिसके अनुतार चलकर सकटकालमें भी उसने सना- 

तन धर्मकों प्रात्त कर लिया था ॥ ५६ ॥ 

संकेते पिड़छा बेश्या कान्तेनासीदू बिनाकृता । 

अथ कृच्छूगता शान्ता बुद्धिमास्थापयत्‌ तदा ॥ ५७॥ 


एक वार पिड्ञल्य वेध्या वहुत देरतक सकेत-स्थानपर 


ब्रैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया; 
इससे बह बड़े कष्टम पड़ गयी; तथापि गास्त रहकर इस 
कार विचार करने छगी | ५७ ॥ 
प्ज्ललोगच 
उन्मत्ताहमजुन्मत्तं कान्तमन्वव्स चिस्म्‌ । 
अन्तिके स्मरण सन्त नैनमध्यगर्म पुरा ॥ ७८॥ 








पिड्छा वोछी--मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाठसे मेरे 


निकट ही रहते है। मे सदासे उनके साथ ही रहती आयी 
हूँ। वे कभी उन्मच नहीं होते, परंतु में ऐसी मतवाली हों 
गयी थी कि आजसे पहले उन्हे पहचान ही न सकी ॥ ५८॥ 





एकस्घूर्ण. नबद्धास्मपिधास्थाम्यगारकंम्‌ । 
का हि कान्तमिहायान्तमयं कान्‍्तेति मंस्यते ॥ ५९ ॥ 


जिसमें एक ही खंमा और नो दरवाजे हैं; उस शरीर- 


रूपी घरकों आजते में दूसरोके लिये वद कर दूँगी। यहाँ 





आनेवाले उस सच्चे प्रियतमको जानकर भी कौन नारी किसी 
हाड़-मासके पुतलेकों अपना प्राणबल्लम मानेगी ? ॥ ५९ ॥ 








पश्चस॒प्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
कप िलिए जन मन >> पपब >> रू जबकि, 4व 
बनकर रहती कै) उस दृष्णाकों जो त्याग देता हैः उसीको 


४८७१ 








अकारमा कामरूपेण घूतों नरकरूपिणः। 
न पुनर्वश्चयिष्यन्ति प्रतिदुद्धास्मि जागृमि ॥ ६०॥ 
अब मैं मोहनिठासे जग गयी हूँ और निरन्तर सजग हेँ-- 
काममाओंका भी त्याग कर झुको हूँ। अतः वे नरकरूपी धुर्त 
मनुष्य कामका रूप थारण करके अब चुझे धोखा नहीं दे 
सकेंगे ॥| ६० ॥ 
' अनर्थों हि भवेदर्थों दैवात्‌ पूर्चकृतेन वा। 
सम्बुद्धाहं निराकार नाहमद्याजितेन्द्रिया ॥ ६६ ॥ 
भाग्यसे अथवा पूर्वक्ृत शुम कर्मोके प्रभावते कमी-कमी 
अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है; जिसे आज निराश होकर 
में उत्तम शानसे सम्पन्न हो गयी हूँ | अब में अजितेन्द्रिय 
नहीं रही हूं ॥ ६१॥ 
खुख॑ निराशः स्वपिति नैराइयं परम सुखम्‌। 
आशामनाशां रृत्वा हि सुख स्वपितिपि्ला ॥६२॥ 
वास्तवमें जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है; वही सुखसे 
सोता है। आशाका न होना ही परम सुख है। देखो; आशा- 
को निराशाके रूपमें परिणत करके पिज्जा सुखकी नींद 
सोने छगी ॥ ६२ ॥ 


मल भीष्य उपाच 
पतेश्वान्येश्व॒ विप्रस्थ हेतुमद्धिः अभाषितेः। 
पर्यवस्थापितो राजा भर सेनजिन्मुमुदे खुखी ॥ ६३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | ब्राह्मणके कहे हुए इन 
पु्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त वचरनों ले राजा सेनजितका चित्त 
श्र हो गया । वे शोक छोड़कर सुखी हो गये और प्रसन्नता- 
पूर्वक रहने छगे || ६३॥ 

















इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वणि घ्राह्मणलेनजित्संचादकथने चतु'सप्तत्यधिकष्मततसो<ध्याय: ॥३७४॥ 
इस प्रकार श्रोमह्यमारत आन्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्वम ब्राह्मण और सेनलितके संबादका कथनत्रिषयक 
एक सौ चौहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १७४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इलोक मिलाकर कुल ६६ इछोक है ) 





पत्नसप्तत्यधिकशततमोःध्यायः 
अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुपका क्या कर्तव्य है, इस 


युधिप्टिर उदार 
' अतिक्रामति कालेडस्मिन. सर्वभूतक्षयावद्दे। 
कि श्रेयः श्रतिपश्रेत तन्‍्मे झूहि पितामह ॥ १ ॥ 
राजा सुधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! समस्त भूतोंका 
सहार करनेवाछा यह काल बरावर बीता जा रहा है; ऐसी 
अवस्पामें मनुष्य क्‍या करनेंसे कल्याणका भागी हो सकता 
है! यह मुझे बताइये ॥| १ ॥ 
सीष्य उकाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं 


पुरातनस्‌ 
पिठुः उुयतनस्‌ । 


पुश्रेण खंबादं त॑ निवोध युधिछ्ठिर ॥ २ ॥ 


विषयमें पिताक्े प्रति पुत्रद्वारा ज्ञानका उपदेश 


हि भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर | इस विपयमें ज्ञानी पुरुष 
पिता और पुत्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाइरण 
दिया करते हैं | तुम उस सवादको ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 
डिजातेः कस्यचित्‌ पार्थ स्वाध्यायनिरतस्प वे । 
चभूद पुत्र भेघावी मेधावी नाम नामतः॥ ३ ॥ 
इुन्तीकुमार | प्राचीन काल्‍में एक ब्राह्मण थे, जो सदा 
बेदशाज्ोंके स्वाध्यायमें तर रहते थे। उनके एक पुन्न हुआ; 
जो शुण्ते तो मेधावी था ही नामसे मी ग्रेघावी था || ३॥ 
सो 5ब्रबीच्‌ पितर॑ पुत्र: स्वाध्यायकरणे रतम्‌। 
मोक्षघमोर्थकशलो.. छोकतत्वविचक्षणः॥ ४ ॥ 


इटज२ 


भीमदाभारते मु 
नमक मन, 


बह मोक्ष: रे 
बडा ता 85820 20248 
परायण पितासे कह ॥ ४ ॥ या 
कट, पृत्र उवाच 
घीरः तात कु्योत्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिप्रं ह्यायुअ्रैस्यते मानवानाम्‌। 
पितस्तदाचएव.. यथार्थयोगं 
ममालुपूव्यों येन धर्म चरेयम॥ ५ ॥ 
पुत्र बोल्ा--पिताजी ! मनुष्योकी आयु तीमर गतिठे 
बीती जा रही है| यह जानते हुए धीर पुरुषको क्या करना 
चाहिये १ तात [| आप मुझे उस यथार्थ उपायका उपदेश 
कीजिये, जिसके अनुसार मै घर्मका आचरण कर सकेँ॥ ५॥ 
पितोवाच 
बेदानधीत्य अह्मचरयेंण पुत्र 
पुज्ञानिच्छेत पावनार्थ पितणाम्‌ । 
अग्नीनाध्षाय विधिवच्चेश्यशो 
चने प्रविद्याथ मुनिर्वुभषेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पिताने कह्ा--बेठा ! द्विजको चाहिये कि वह पहले 
ब्रह्मचर्य-जतका पाकन करते हुए. सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
करें; फिर गदस्थाश्रममे प्रवेश करके पितरोौकी सद्गतिके लिये 
पुत्र पैदा करनेकी इच्छा करे। विधिपूर्वक जिविध अभ्ियोंकी 
स्थापना करके यशौका अनुष्ठान करे | तत्पश्चात्‌ वानप्र्थ- 
आश्रममे प्रवेश करे। उसके बाद मौनभावसे रहते हुए. 
ठन्‍्यासी होनेकी इच्छा करे ॥ ६ || 
पुत्र उवाच 
एथमश्याहते छोके _समन्तात्‌ परिवारिते । 
अमोघासु पतन्‍्तीषु कि धीर इंच भाषलसे ॥ ७ ॥। 
पुत्रते कहा--पिताजी ! यह छोक जत्र इस प्रकारसे 
सृत्युद्वार मारा जा रहा है? जराअवखाह न परयत्य है, जरा-अवस्थाद्वारा चारों 'डेग ज़रा अवस्थादारा चार ओस्ले 
चेर लिया गया है? दिन और रात सफणदा लकी महि है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयुशनर्ड 
काम करके बीत रहे है ऐसी दशा सी वयटम बीत रहे है. ऐसी दशा भी आप भीरकी भाँति 
कैसी बात कर रहे ह॥ ७॥ 
पितोवाच 
क्थसभ्याहतों छोकः केन वा परिवारितः । 
अमोधाः काः पतल्तीह कि चु भीषयलीच मम ॥ 
नि पुछा-“जेठ ! ठम मुझे भबभीत-सा क्यों कर 
रद ये बलंशाो सही) यह्द छोंक किससे मारा जा रह है; 
किसने इसे बेर खखा है और यहाँ कौन-से ऐसे व्यक्ति हैं जो 
सफलतापूर्वक अपना कीम करके व्यतीत द्वो रहे हैं ॥ ८ ॥! 
पुत्र उवाच 
जरया परिवारितः। 
कस्मान्न चुध्यले ॥ ९ 
| देखिये? यह सम्पूण जगत 











झुत्युनाम्यादतो छोको 
होराजाः पृतस्त्येते का 

ऋहदा--पिताजी | 

सब गाय गाए जे खडे बला द्वारा मारा जा रहा है। बुढापने इसे चारों ओरखे घेर 





अपहरणस्वरूप अपना काम करके व्यतीत 
हो रहे हैं; इस वातको आप समझते क्यों नहीं ह॥॥ ९] 
हल 30280 सित्यमायान्ति यान्ति च। 
घ्र्त क्षिष्ये जालेनापिहितश्वरन ॥ १०॥ 
ये अमोघ रात्रियों नित्य आती हैं और चली जातीह। 
जब मैं इस बातको जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभरके लिये भी पक 
नहीं सकती और में उसके जालमे फँतकर ह्वी विचर रहा हूँ। 
तब में थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ! ॥ ह०॥ 
राज्यां राज्यां व्यतीतायामायुरत्पतरं यदा। 
गाधोदके मत्स्य व ख़ुख विन्देत कस्तदा ॥ ९१॥ 
जन्र-जब एक-एक रात बीतनेके साथ ही आयु बहुत सम 
_होती चली जा रही है? तब छिछछे जहां रहनेवा्ली महररे 
समान कोन सुख पा सकता है !॥ ११॥ 
( यय्यां राज्यां व्यतीतायां नकिंचिच्छुभमाचरेत्‌ । ) 
तदैव वन्ध्यं द्‌वसमिति विद्याद्‌ विचक्षणः। 
अनवाप्तेषु कामेषु रूत्युरम्येति मानवम॥ श्२॥ 
जि रावके वीतनेपर महुष्य कोई छा कर्म नर 
_दिनकी विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया उप 


गम 
कामनाएँ. पूरी मी नहीं छोने पा' कि मौत उतके पा भा 


पहुँचती हैं ॥ १२॥ 

शष्पाणीव विचिस्वस्तमत्यत्रगतमानसम्‌ | 

चुकीबोरणमासाद्य खेत्युरादीय गरछति ॥ २३॥ 
जैसे घास चरते हुए मेंबेकेपाए 2 नल प्र मंड्ेके पास अचानर ब्यात्ी पहुँच 


जाती है और उहे खोलकर केत ही ज 
मनुष्यका मन जब बूंसरी और अर खती१॥१३॥ मन जब पुंसरी और लगा होता है? उसी समते 
उहस मृत्यु आजाती भीरड या गादयमा मृत्यु आ जाती और उसे लेकर अं बैती ६॥ १६॥ 
अग्ैव कुरू यच्छेयो मा च्वां का के 
कार्यूपु खत्युवें सम्मर्की पर 

इसडिये जो कल्याणकारी + लय न ताग जो कल्याणकारी कार्य हो! उसे आज हीपर 
_डाडिये | आपका यह सम दस जो ; कोर 

ल्यि्‌ अह समय हाथसे निकद न जाया 2 
पर का जी करे कम अब ही पेय समान रू जाएंगे और आय 























सारे काम अधरे ही 

खींच ले जायगी॥ १४ ॥| 2 

,ब कार्यमथ कचींत पूर्वाले सदा 
दवा पलीकषते रत्युप झतमस्य नया हक 
_चािये। जि लत यह नही देखती ह ् हता स्किन नहीं देखती हि 77० 





मोक्षघर्मप्च ) आस दल प3 


अबुद्ध एवाक्रमते मीनान मीचअहो यथा ॥ ) 
कौन जानता है कि किसका मझृत्युकाल आज ही उपखित 





पश्चसतत्यघिकशततमो 5च्यायः 





पिताजी | जब इस शरीस्में मुत्यु; जरा; व्याधि और 
अनेक कारणोते होनेवाले हुःखोका आक्रमण होता ही रहता 





होगा ! सम्पूर्ण जगतपर प्रभुत्व रखनेवाली सत्य जब किसीको 


है; तब आप खख्थ-ते होकर क्यों बेठे है ! ॥ २३ ॥ 





इस्कर के जाना चाहती है तो उदे पहलेसे निमन्त्रण नहीं 
भेजती है। जैसे मछेरे चुपकेस आकर मछलियांको पकड़ छेते 
हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है।| 
युवैव धर्मशीलः स्थादनित्यं खलुजीवितम्‌ । 
छते धर्मे भवेत्‌ फीतिरिह प्रेत्य च वें खुखम्‌ ॥ १६॥ 
अतः युवावस्थामं ही सबक्नों धर्मका आचरण करना 
चाहिये; क्‍योंकि जीवन निःउदेह अनित्य है| धर्माचरण 
करनेसे इस लोक मनुष्यकी कीर्तिका विस्तार होता है और 
परछोकर्मे मी उसे सुख मिलता है॥ १६॥ 
मोहेल हि. समाविष्ठः पुञदाराथमुद्यतः। 
कृत्वा कार्यमकार्य वा पुप्ठिमेपां प्रयचछति ॥ १७॥ 
जो भनुष्य मोहमें ड्वा हुआ है; वही पुत्र और ख्रीके 
लिये उद्योग करने छगता है और करने तथा न करने योग्य 
काम करके इन सबका पालन-पोषण करता है || १७ ॥| 
ते पुत्रपशुसस्पन्न व्यासक्तमनसं लय्स्‌। 
: खुप्त ध्यात्रो सगमिव सत्युरादाय गउछति ॥ १८॥ 
जैसे सोये हुए मुगकों वाघ उठा छे जाता हैः उसी प्रकार 
पुत्र और पश्ुओँसे सम्पन्न एवं उन्होंमे मनको फँसाये रखने- 
वाले मजुष्यको एक दिन मृत्यु आकर उठा छे जाती है।१८। 
संचिन्वानकमेबैंच.._ कामरानामविद्पकम्‌ 
व्यात्नः पश्ममिवादाय झ्ृत्युरादाय गच्छति ॥ १९ || 
जबदक मनुष्य भोगोसे तृत्त नहीं होता) संग्रह ही करता 
रहता है। तभीतक ही उसे मौत आकर छे जाती है | ठीक 
बैसे ही, लैते व्याप्त किसी पत्न॒को छे जाता है॥ १९॥ 
ईद. झृतमिदं कार्यमिदसन्यत्‌ कृताकृतम्‌ । 
एव्मीहासुखासक्त॑ छ्तान्तः कुरेते बशे॥२०॥ 
मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया; यह अमी 
करना है और वह अधूरा ही पड़ा है; इस प्रकार चेशजनित 
डे आउक्त हुए मानवको काछ अपने वश कर लेता है॥ 
कुताना फल्मग्राप्तं कर्मों कर्मसंशितम्‌ । 
दचापणयहासक्त॑ स्त्युरादाय गच्छति॥ २१॥ 
मनुष्य अपने खेत, दूकान और घरमें ही 5. वुज्ञान और घरमें ही फैँठा रहता कै रहता है; 
उसके किये हुए उन कमोका कछ मिलने भा नहीं पाता, उसके 
पह 5 ही उठ कर्मावक महुब्यज्ञ लु उठा छे बात है है।२१॥ 
डबल बलवन्त थे शर उसे २7 
डबेंक बलकन्त च शूरं भीरु जर्द कविम | 
अप्राप्त सर्वकामार्थान सृत्युरादाय गच्छति ॥ २२॥ 
कोई इ्वंछ हो वा वजवान्‌: शररवीर हो या डरपोक क्या 
मूर्ख हो या विद्वानू, मृत्यु उसकी स्मस्र 
कक, ही उसे उठा छे जाती है ॥ २२॥ 
जय च व्याधिश्व डुःखे चानेककारणम्‌। 
भडुपक्त वद्ा देहे कि खस्थ इब तिधसि॥ २३॥ 
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जातमेवान्तकोउन्ताय जरा चान्वेति देहिनम्‌ हे 
अनुषक्ता ह्येनेते भावाः स्थावरजइ्टमाः ॥ २७ 
देहधारी जीवके जन्म छेते ही अन्त करनेके लिये मौत 
और बुढ़ापा उसके पीछे छग जाते हैं । ये समस्त चराचर 
आपी इन दोनेंसे बेंघे हुए हैं ॥ २४ ॥ 
झुत्योचों मुखमेतद्‌ वे या झ्रामे चखतो रतिः । 
देवानामेष वे गोष्ठो यद्रण्यमिति श्रुतिः ॥२५॥ 
आम या नगरमें रहकर जो ज्ली-पुत्र आदिमें आसक्ति 
वढायी जाती है; यह मृत्युका मुख ही है और जो वनका 
आश्रय छेता है; यह इन्द्रियलूपी गौओंकों बॉघनेके छिये 
गोश्ाल्लके समान है; यह श्रुतिका कथन है ॥ २५ ॥ 
निवन्धनी रज्जुरेपा या आमे चसतो रातिः। 
छिच्चैतां खुकतो यान्ति लैनां छिन्दन्ति दुप्छ्त॥ २६॥ 
आमर्म रहनेपर वहोंके स््री-पुत्र आदि विपयेर्म जो आसक्ति 
होती है; यह जीवको बॉधनेवाली रस्सीके समान है। पुष्यात्मा 
सुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं | पापी युरुप इसे नहीं 
हे प हैं॥ के ॥ अप बोकदि 
न॒हिंसय जम बाक्का +। 
जीवितार्थापनयनैः पिफर् स॒हिंस्थते ॥ २७॥ 
जो मनुष्य मन। वाणी और शरीररूपी -गी मतुब्य मन वाणी और शरीररूपी सावनेद्वारा 
प्राणियोंक्ी हिंसा नहीं करता; उसको भी जीवन और -ीगेयोंकी दिखा नहीं करता। उसकी मी जीवन और अर्थक्रा 
नाश करनेवाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते नाश करनेवाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं॥ २७ ॥| 
न रुत्युसेनामायान्ती जातु कश्चित्‌ प्रवाधते । 
ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्य सत्येहाव्चतमाश्रितम्‌ ॥ २८॥ 
सत्यके बिना कोई भी मनुष्य सामने आते पक बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए सृत्युकी, 
सैनाका कमी सामना नहीं कर सकता; इसलिये असत्यको 
“आम देना चाहिये! क्योंकि अमृतत्व सतयमे ही खितह २८ 
तस्मात्‌ खत्यब्नताचारः सत्ययोगपरायणः | 
सत्यागमः खदा दान्तः सत्येनेयान्तक जयेत्‌॥ २९ ॥ 
अतः मनुष्यकों सत्यव्॒तका आचरण करना >> आचरण करना चाहिये। || 
सत्ययोगमे तर रहना और गाजकी पतला नर शालकी आर्तोकों सत्य मानकर सत्य भानकर 
अद्वापूरंक सदा मन और इच्द्रियोका “इ-य मन और इख्दिवोंका पयम करना चाहिये। 
"उन जा बाय ही मनुष्य सुल्युपर विजय पा सकता है डाय ही भनुष्य मत्युपर विजय पा सकता है।| 
अदते चेंच सत्यु्न द्वयं देहे प्रतिष्ठितम। 
उत्युमापद्यते मोहात्‌ सत्वेनापद्यतेडसतम॥ ३०॥ 
अमृत और झूत्यु दोनों इस शरीरमें ही खित हैं। 
गान मोझे ुे लीर उलहे मद मत शत है 
खो5हं ह्हिस्ः सत्वार्थी कामक्रोधवहिष्कृतः। 
उमडुःखखुजः कमी सृत्युं हास्याम्यमत्यंबच्‌ ॥ ३१॥ 


अतः अब में हिंसासे दूर रहकर सत्यक्षी खोज _ पुकर उत्यकी खोज करूँगा। 
अ-+++ उसकी खोज करूँगा। 


छ८जछ 








काम और क्रोधको छुृदयसे निकाछकर दुःख और सुखमे 





देवताओंके समान मृत्युके भयसे मुक्त हो जाऊँगा ॥ रे९ ॥ 
शान्तियक्षरतों दान्‍्तो ऋऋह्मयश स्थितों सुनिः। 
वाआन/कमैयशत्थ. भविष्यास्युद्गायने ॥ ६२॥ 
मैं निवृत्तिपरायण होकर शान्तिमय यशमें तत्पर रहेँगाः 
मन और इन्द्रियोंकी वशमे रखकर अह्ययक्ञ ( वेद-शाज्नेकि 
खाध्याय ) में लव जाऊँगा और मु॒निदृत्तिसे रहूँगा। उत्तरा- 
यणके मार्गते जानेके लिये मै जप और स्वाध्यायरूम बाग्यशः 
ध्यानरूप मनोयश्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरुझ्भूषादिल्प कर्म- 
यज्ञका अनुष्ठान करूँगा ॥ ३२ ॥ 
पशुयकैः कर्थ दिज्लैमोद्शों यष्ठमहेंति। 
अन्तवद्धिरिव प्राक्ः क्षेत्रयक्षेः पिशालवत्‌ ॥ रे३े ॥ 
मेरे-जैला विद्या पुरुष नश्वर फल देनेवाले हिंसादुक्त 
, पद्चुयज्ञ और पिशार्चोके समान अपने शरीरके ही रक्त-मासद्वारा 
किये जानेवालें तामस यशॉौकता अनुष्ठान कैंसे कर सकता है १ ॥ 
यस्य चाझ्ानसी स्पाता सम्यक्‌ प्रणिदिते सदा। 
तपरत्यागश्व सत्यं च स वै सर्वमवाप्ठुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भछीमेति एकाग् 
रहते हैं. तथा जो त्याग? तपस्या और सत्यसे सम्पन्न होता है? 
वह निश्चय ही सब कुछ आत्त कर सकता है॥ १४ ॥ 
नास्ति विद्यासमं चक्षुनोस्ति सत्यसख्म ठतपः | 
नास्ति यगसमं डुःखं नास्ति त्यागसम खुखभ,) रै१॥ 
हारे विदा (शान) के उमान कोई नेक 





_रत्यके समान कोई तप नई है)... कोई तप नहीं है? रागके समान कोई दुःख 





नहीं है और त्यागके उमान कोई छह न कोई सुख नहीं है॥ र२५॥ 
आत्मन्येवात्मना जांत आत्मनिष्ठो उप्रजोडपि चा। 
आत्मस्येव भविष्यामि न मां तारयति भजा ॥ ३२५९॥ 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्पणि 
में संतानरहित होनेगर भी परमात्मामे ही परमामाद्राम 
उत्पन्न हुआ हूँ? परमात्मामे ही खित हूँ। आगे भी शाम 


झाम 








नैताद॒शं धाह्मणस्यास्ति वित्त 
यथैकता सम्रता सत्यताच ! 
शौलं स्थितिबृण्डनिधानमाजव 
ततस्ततश्वोपरमः. क्रियाभ्याः ॥ रेए। 
परमात्माके साथ एकता तथा समता सत्यभार: 





सदाचार) ब्रह्मनिष्ठा/ दुण्डका परित्याग ( अहिमा ) हद 





तथा सब ग्रकारके काम कमाते उपरति--इनरे छमन 





ब्राह्मणके लिये दूसरा कोई धन नहीं है | २७ ॥ 


कि ते धर्नेवीन्‍्धवैचोपि कि ते 
किंते दारे्ाह्मण यो मरिप्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुह्दं प्रविष्ट 
पिवामहास्ते कब्र गताः पिता च॥ रे८॥ 
ब्राह्मणदेव पित्ताजी | जब आप एक दिन मर ही जागे 
तो आपको इस धनले क्या लेना है अयण भाई हतमोडे 


आपको हे नस आह 
“आपका क्या काम है तथा लो आदिए आयत दोबध 
प्रयोजन छिद्ध होनेवाला है। आप अपने हद पुरे 
_खित हुए परमात्माको _ खोजिये । तोचिये तो सही) पास 


सता और पितामह कहाँ चले गये !॥ २८॥ 
भीष्म उद्यच 
पुत्रस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा यथाकार्पीत्‌ पिता हुप । 
तथा त्वमपि वर्तल सत्यधमेपरणयणः ॥ २९ | 
भीष्मजी कहते हैं--नरेंधर | इनग बह बचने सुनरर 


पिताने जैंठे सत्य-धर्मका अनुशान किया था उस्ती प्रकार वु् 
भी सत्य-घर्ममे तलर रहकर थुयायोग्व वर्ताब करों ॥ ३१ ॥ 


२. त। ;! | 
इत्ति श्रीमद्दाभारते ज्ञान्तिपवेणि मोक्षघमेवर्वणि पिलाइुत्नसंचादकथने पत्चससल्मधिकमततमो ४ व ये ॥ १७१ 


इस प्रकार श्रीमद्ापारत शान्तिष्वके अन्तगैत मोछूघर्मपर्दमें पिता 


हर एुत्रके तंबादवा फर्यनविपय 


एक सौ पचहतरवाँ अध्याय पूरा हुआ ६४५ के 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके 3) छोक मिलाकर कुछ ४०३ होक है 2 
अन्‍-_-+बफफफ एकल 


ष्द्स 


त्यागकी महिमाके विषय शम्पाक ब्राह्मणका 8 


युधिष्रि उवाच 
+ 


प्तत्यधिकशततमी5ध्यायः 


अबाध्युदाहरल्तीममितिदास 28007 


भीप्सर्जीनि कहा--अविडिर ! है 2 दि मे 
इतिहांसथ डदाद्वएग वध ६ 
घुरुष इस पुरावन * 


झान्त जीवन्डर्फ झमाकने वो वह था 54॥ 


ह 


मोक्षधमपवे ) 


अन्नवीम्माँ पुरा कब्रिद्‌ भाह्मणस्त्यागमाश्रितः । 

छिश्यमानः छुठारेण कुचेलेव चुझुक्षया॥ हे ॥ 
पहलेकी बात है; फटे-पुराने दञ्लो एवं अपनी दुश छीके_ 

और भूलके कारण अत्यन्त कष्ट पानेवारे एक स्थायी त्राह्मणने 








जिछका नाम अग्पाक था, मुझसे इस प्रकार कहा-] ३ ॥| 
डत्पल्नमिह्ठ छोके थें जन्मप्रशति सानवम्‌। 
विविधास्युपवर्तत्ते दुःलानि च खुखानि च॥ ४ ॥॥ 
“इस संधारमें जो भी मनुष्य उत्तर होता हैं ( वह घनी 
'होया निर्धन ) उसे उन्‍्म्ले ही नाना प्रकारके सुख-हुश्ख 





पटसप्तत्यघिकशततमोडध्यायः 





भ्राप्त होने लगते है ॥ ४ || 

तयोरेकतरे. मागे... यदेवममिसन्नयेत्‌। 

न खुर्ख धराप्य संहष्येज्षासुर्ख प्राप्य संज्वरेत॥ ५ ॥ 
/विघाता यदि उसे सुन्र और दुःख इन दोनेमेंसे किसी 

एकके ऊार्गपर ले जाब तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो 

और न दुःखमे पडुकर परितत्त हो ॥ ५ ॥ 

न वें चरसि यच्छेय आत्मनों वा यदीकिये 

अकासात्मापि हि सदा घुस्मुचस्य चेच ह॥ ६॥ 
खुम जो कामनारहित होकर भी अपने कल्याणका साधन 








नहीं कर रहे हो और मनकी वशमें नहीं कर रहे दो। इसका कारण 


यही है कि ठमने राज्यका वोझा अपनेयर उठा रखा है॥ ६॥ 

अकरिचनः परिपतन झुखमाखादयिप्यसि | 

अकिचनः खुख॑ शेते समुत्तिष्ठति चैंच ह॥ ७ ॥ 
ध्यूदि ठुम सब कुछ त्यागकर किसी वस्तुका संग्रह नहीं 


रच्खोंगे तो सत्र विच्रते हुए सुखका ही अनुमव करोगेए 





क्योंकि जो अक्विंचन होता है--जिसके पास कुछ नहीं रहता 
_है? वह सुख सोता और जागता है ॥ ७ ॥ 
-आर्किचन्यं छुख छोके पथ्यं शिवमतामयम | 
-अनमित्रपथों होप छुर्लेभाः खुछभों मतः॥ < ॥ - 
ध्मारमें अकिंचनता ही छुन्ब है | वही हितकारक) 











कल्याणकारी और निरायद है। इस गर्गम किसी प्रकारके झबुका 


भी खब्का नहीं दे । यह दुलूभ होनेपर भी सुलम है ॥८॥ 
अिचनस्थ श्ुद्धस्थ उपपन्ससय सर्चतः। 
अचेक्षमाणस्रीस्ल कान, न तुल्यमिद्द छक्षये ॥ ९ ॥ 
धन तीनों छोकोंपर इृष्टि डालकर देखता हैँ तो मुझे 
अर्क्िचिन) चुद एवं नव ओरते वैराग्यठम्पन्न पुरुषके समान 
दूर कोई नहीं दिखायी देता है ॥ ९ ॥ 
आ्किचन्यं च यज्यं च तुलया समतोछयम्‌ | 
अत्यरिच्यत दारिक्न्यं राज्याद्पि गुणाधिकम ॥ १०॥ 
ने अक्लिंचनता तण्ग राज्यकों चुद्धिकी तराजूपर रखकर 











लैला तो चुणोमें अधिक होनेके कारण राज्यते मी अकिचनता- 
“जरा सो क्लहा 
का ही पछडा मारी निकला ॥ १०व] 


आकिचन्यें च राज्ये च विशेषः सुमहानयम्‌ । 
तित्योड्ियों दि धतवाद झत्योरस्यगतों यथा॥ ११॥ 


8८७५ 


धअर्किंचनता तथा राज्यमें बड़ा मारी अन्तर यह है कि 
न पार कि रा के गतो भीवके 
घन्दी राजा सदा इस प्रकार उद्विंग्न रहता है? सानों में 





मुखमे पडा हुआ हो ॥ ११ ॥ 


तैवास्थाग्निन चारिशे न झत्युनें च दस्यवः। 
प्रभवन्ति घनत्यागाद्‌ विमुक्तस्य निराशिपः ॥ १२॥ 
ध्परंठु जो मनुष्य घनकों त्यागकर उसकी आसक्तिसे 
मुक्त हो गया है और मनमें किसी तरहकी कामना नहीं 
रखता, उत्तपर न अग्निका जोर चछता है; न अरिष्टकारी 





_ रखता; उठपर न अग्निका जोर चलता है; न अर 
ग्रज्ेका) न मृत्यु उसका कुछ विगाढ़ सकती है? न डाकू और 


छटेरे ही ॥ १२ ॥ 

त॑ थे सदा कामचरमलुपस्तीर्णशायित्तम्‌ । 

वाहपधानं शाम्पन्तं प्रशंसन्ति दिवौकसः ॥ १३ ॥ 
ध्वह रुदा दैव-इच्छाके अनुसार विचरता है। बिना 

विछोनेके भूतलपर सोता है| बादोंकी ही तकिया लगाता है 

और सदा जान्तमावसे रहता है | देवताछोग भी उसकी भूरि- 








भूरे प्रद्ंसा करते है ॥ १३ ॥ 


धनवान, क्रोधलोमास्यामाविशे नश्चेतनः। 

तियंगीक्षः शुष्कमुखः पापको अ्रक्रटीमुखः ॥ १४ ॥ 
“जो धनवान्‌ है? वह क्रोध और लोमके आवेशर्म आकर 

अपनी विचारमक्तिको खो बैठता है; टेढ़ी ऑ्खोलि देखता 





है; उसका मुँह सूखा रहता है; भाई चढ़ी होती हैं और बह 


पापमें ही मग्न रहा करता है ॥ १४ ॥ 

निर्देशन्नधरोष्द॑ च कुडो. दारुणभाषिता | 

कस्तमिच्छेत्‌ परिद्वप्टुं दातुमिच्छति चेन्महीम ॥ १७॥ 
'्रोधके कारण बह ओठ चबाता रहता है और अत्यन्त कठोर 

वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी प्ृथ्वीका राज्य ही दे देना 





चाहता हो; तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा!॥ १५॥ 


जिया हाभीए्णं संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । 
सा तस्प चित्त हरातिशारदाश्रमिवानिलः ॥१६॥ 


छुमाकर उसे भोहमे ही डाले रहता है। जैसे घायु -इभाकर उसे मोहमे ही डाले रहता है। जैसे घायु शरद ऋतुके 





बादललेकों डा छे जाती है; उसी प्रकार बह सम्पत्ति -अदलोंक्ों डा छे जाती है? उसी प्रकार बह सम्पत्ति मनुष्यके 
मनको हर छेती है॥ १६॥ 
प्प 


अथरन रूपमानश्चव _धनमानश्र॒ विन्दति। 
अभिजातो5स्सि खिद्धोईस्मि लास्मि केघलमाजुप/ १७) 
“फिर उसके ऊपर रूपका अइंकार और घनका मद 
सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मै बडा 
कुलीन हैँ; सिद्ध हूँ; कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ ॥ १७ ॥ 
इत्येमिः कारणैस्तस्थ त्रिभिश्चित्त प्रमायति 
सम्प्रसकमना भोगान विरूज्य पित््संचितान, । 
परिक्षीणः परखानामादानं साधु मन्यते ॥ १८॥ 
“हूप। घन और कुछ-इन तीनेंके अभिमानके कारण 
उसके चित्तमें प्रमाद मर जाता है; वह भोगमि आउक्त होकर 


इ८ट७६ 
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बाप-दादोंके जोड़े हुए. पैसोंको खो बैठता है और दरिद्र होकर 
दूसरोंके घनको हडप छाना अच्छा मानने छुगता है || १८ ॥| 
तमतिकान्दमयाद्भाददान ततस्ततः । 
प्रतिषेघन्ति राजानों छुब्धा सगमिवेषुमिः ॥ १९ ॥ 
“इस तरह मर्यादाका उल्लड,घ्रन करके जब वह इघर- 
उधरसे छूट-खसोटकर धन छे आता है; तब राजा उसे उसी 
प्रकार कठोर दण्ड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध ब्राणॉसे मारकर 
मुगोंकी गति रोक देते हैं || १९ ॥ 
एचमेतानि ढुःखानि तानि तानीह मानवम्‌। 
विविधान्युपपय्न्ते. गाचसंस्पर्शज्ञान्यपि ॥ २० ॥ 
“इस प्रकार मनको तप्त करनेवाले और शरीरके स्परशसे 
होनेवाले ये नाना प्रकारके दुःख मनुष्यको प्राप्त होते हैं ।२०। 
तेषां परमडु'खानां बुद्धाया भैषज्यमाचरेत्‌। 
लोकधर्ममचशाय.. छुवाणामधुयैः सह ॥ २१॥ 
“अतः अनित्य शरीरोंके साथ सदेव रंगे रहनेवाले 








श्रीमहाभारते 


[ शाश्तिपईणि 





8 वे लोकघमोंकी 

पुत्रेषणा आदि ले अवहेल्ना करके अबश्य प्रात 

होनेवाले पूर्वोक्त मह्ान्‌ ढुःखोंकी विचारपूफ चिक्ित्त 

करनी चाहिये || २१॥ 

नात्यक्त्वा खुखमाप्नोति चात्यक्त्या चिन्दते परम! 

नात्यकत्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्च छुखी भव ॥ २९ 
“कोई मनुष्य त्याग किये बिना सुख नहीं पाता, त्याग 

किये बिना परमात्माको नहीं पा सकता और त्याग किये दि 

निर्मय सो नहीं सकता; इसलिये तुम भी सब कुछ त्वागन् 











सुखी हो जाओ? ॥ २२ ॥ 
इत्येतद्धास्तिनपुरे. ब्राह्मणेनोपचर्णितम्‌ । 


शस्पाकेन पुरा महां तस्मात्‌ त्यागः परो मतः ॥ २३॥ 

इस प्रकार पूर्वकाल्मे शम्पाक नामक ज्ाह्मणने हलिना- 
घुरमे मुझसे त्यागकी महिमाका वर्णन किया था| अतः त्याग 
ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है || २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि सोक्षधर्मपर्वणि झम्पाकगीतायाँ षद्सप्तत्यघिकशततमो&ध्यायः ॥ १७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्रमें शम्पाकभीताविषयक एक सौ छिहत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७६॥ 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


युधिष्ठिर उवाच | 
ईहमानः समायम्भान्‌ यदि न|सादयेद्‌ धनम्‌ । 
घनतष्णाभिभूतश्न कि कुर्वन खुखमाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 
शुधिष्ठिरन पूछा--दादाजी | यदि कोई मनुष्य धनकी 
: तृष्णासे ग्रस्त होकर तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी घन न 
पा सके तो वह्‌ क्या करे) जिससे उसे सुखकी प्राप्ति हो सके १॥ 
के भीष्म उवाच 
स्ंसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत। 
निर्वेद्श्ाविधित्सा च यस्य स्थात्‌ स खुखीनरभी २ ॥ 
भीष्मजीने कहां--भारत ! सबमें समताका भावः_ 
व्यर्थ परिश्रमका अभाव) सत्यमाषण) ससारसे वैराग्य और 


कर्मासक्तिका अभाव-यथे पॉचों जिस मनुष्यमें होते “क्ष्मपक्तिका अमाव-थे पची जिस मनुष्यमें होते हैं? वह 
खुखी होता है || २॥ 

एतान्येब पदान्‍्याहुः पद्च छुद्धाः प्रशान्तये। 

एप खर्गश्व धर्मश्च खुर्ख चालुत्तम॑मतम्‌ ॥ हे ॥ 
शानबुद्ध पुरुष इन्हीं पॉच वस्तुआँकों शान्तिका कार पॉच वस्तुआको शान्तिका कारण 
_बताते हैं। यही खर्ग है! यही धर्म है और वहाँ परम इस हैं। यही स्वर्ग है? यही धर्म है और यह्दी परम उत्तम 











सुख माना गया है ॥ हे | ; 
“अन्नाष्युदाहरन्तीममितिहाल पुरातनम्‌ 


विषयमें जानकार पुरुष एक प्राचीन 


पे लमंक दिया करते हैं। मक्लि नामक मुनिने 


इतिहासका उदाइरण 


“मिले बाइर निकडे तो बैठे हुएएक जँटकी बीच करे. 
दोड़ पड़े ॥ ६ ॥ 


मह्लिगीता--धनक्ी तृष्णासे दुःख और उसकी कामनाके त्यागसे परम सुसक्ी प्राप्त 


भोगेंसे विरक्त होकर जो उद्धार प्रकट किया था। वही हृठ 
इतिहासमें वर्णित है। ५ पक हूँ; छनो ॥ ४॥ 
ईहमानो धन मड़िमरनेहव पुनः पुनाः। 
केनचिद्‌ धनशेषेण क्रीतवान्‌ दम्यगोयुगम्‌॥ ५ ॥ 
मद्छि धनके छिये अनेक प्रकारकी चेशरँ करते पद अनेक प्रकारकी चेशए करते गे; परत 
_हर बार उनका प्रयक् व्यर्थ हो जाता था। सन्त जे व्यर्थ हो जाता था । अन्त्म जय बहुत 
_थोड़ा धन शैष रद गया तो उसे देकर उन्देने दीन दाय उते देकर उन्होंने दो नये बछड़े 


खरीदे ॥ ५॥ हि 

खुसम्वद्धी तु तौ दम्यो दमनायाभिनिःख्तों! 
आसीनमुट्ट मध्येत सहसेवाभ्यधावताम ॥६॥ 
एक दिन उन दोनों वछडॉकों परलर जोड़गर वे 
बड़े 


हल चलानेकी शिक्षा देनेकेलिये ले जा रहे थे। तय वैदोनो बउह़ें_ 
हा 











महाजवः। ७ ी 
जब वे उसकी गर्दनके पाठ पु न गर्दनके पास पहुँचे हो कं कस 
खड़ा गया ओर ४4 

हियमाणो त॒ तो दम्यी पटयमाणी तु वी दम्बी तेनोट्रेण प्रमाविना # ८ 
प्रियमाणों च सम्भेक्य मद्विस्तबार्ीदिंदर रा 
पूवंक अपइरण करनेवाले उठ अन्‍टाा उस डैंटके द्वाए 


बहपूर्वक अपहरण 


न 
्जज5 


शक पननननना्सनपनलमपनममलप-लमतनपसननअ्पनरसरन<र<न्नल्‍-_9 है| 
दोनों वछडकी अपहुत होते और मरते देख दम पे मरते देख महिने इ्स 


रनों वछडॉंको अपइत होते और मे नि 

प्रकार कहा] ४ उेणापीहिसु 

नअलुका कप ३०४- कक] ९ 

युक्तेत भ्रद्यया | ः 

पे आजुष्य कैसा ही चदुर क्यों न होः जो उसके भार." 

_ह है. उस घनकी वह अदरक मलीमंति पयल करे 

मी नहीं पा सकता ॥ ९॥ 

छतस्थ पूरे... चानवैर्युक्तस्थाप्यलुतिष्ठतः 

इसमे पद्यत संगत्या मम वैबसुप्ठवम॥ १०॥ 
पहले मैंने थो प्रयक्ष किया था। उसमें अनेक अकारके 

अनर्थ खड़े हो गये थे । उन अनभोठे युक्त दोनेषर भी मैं 

पतोपार्जनकी ही चेशरम छगा रहा) परतु देखो) आज इन 

बछड्ीकी सक्धतिसे मुझपर कैसा देवी उपद्रव आ गया १ ॥ 

उद्यम्योद्यस्थ मे दम्थी विषमेणेष गच्छतः। 

उत्क्षिप्प. काकतालीयमुत्पथेनैव धावतः ॥ ११॥ 

मणी घोष्टस्य रम्बेते प्रियो बत्सतरो मम! 

शुद्ध हि. दैवमेंबेद हृठेनैवास्ति पौरषम्‌॥ १९॥ 
हट कप मर शेप यकछड़ोंको उछाल-उछालकर विषम 

ही जा रहा है। काकतालीयन्यायले ( अर्थात्‌ देवा अर्थात्‌ दैचसयोगते ) 

हल गर्दनपर उठाकर छुरे मार्गस ही दौढ़ रहा है। इस 

ऊँंटके गठेगे मेरे दोनो प्यार वछड़े दो मणियोके समान 

हूथक रहे है। यद कैब देवकी ही लीला 'कद्क से है। यह कैब देवकी दी छा है। हठपूर्वक किये 

हुए पुष्णायते क्या होता है? ॥ ११-१२॥ 

यदि वाप्युपपथ्षेत पौरुष॑ नाम कहिंचित्‌) 

अन्विष्यमाणं तदपि . दैवमेबाचतिठ्ठत ॥१३॥ 
+यदि कमी कोई घुरुषार्य सफ़ड होता दिखायी देता है_ 

तो बहों मी खोज करनेपर देवका ही सहयोग सिद्ध होताहै॥ 

तस्मात्रियंद एवेह गत्तव्यः सुखमिच्छता। 

सुख खपिति निर्विण्णे निराशश्ार्थसाधने ॥ १७॥ 
“अतः सुज़की इन्छा रखनेवाले पुरषको घत आदिकी 

.. ओरसे वैराग्वका ही आश्रय ढेना चाहिये। धनोपाजनकी 

, .वैशबे निशा होकर जो विरुक हो जाता है? चह सुखकी 

मींद सोता है ॥ १४॥ 


अहो सम्यक्‌ शुकेनोक्त सर्वतः परिमुच्यता। 








सप्तसप्तत्यधिकशततमोउष्यायः 


8८७७ 


सुनिने जनकके राजमहरुसे विद 
बन्थनयुक्त हो क्या ही 


-+अ्॒टा ) शुकदेव मनिने जनम न 
इनकी और जाते मय सब औरत अस्नरत ये. ओरसे 
अच्छा कह था ॥| १५॥ आह, 
या कामानाप्लुयाद सीन, यज्रैतान, केवलांस्थजेत,। 
परित्यागो विशिष्यते॥ १६ 


प्रापणात, स्वेकामानां 
“जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाआँको पा लेता है 
जन सबका केवल त्याग कर देता है--इन दोनोंके 


तथा जो इन सबका केवल त्याग कर देता हैं हे इन सबका केवल त्याग कर 

कार्य समस्त कामनाओको ग्राम करनेकी अपेक्षा उनका 

त्याग ही भ्रष्ट है॥ १६॥ 

मान्त सर्वविधित्सानां गतपूर्वांइस्ति कश्वत । 

शर्यरे जीविते चैच ठृष्ण। मन्दस्य वर्धते ॥ १७॥ 
“कोई भी पहले कमी घन आदिके डिये होनेवाली बस आदिके लिये होनेबाली सम्पूर्ण 

प्रदत्तियोका अन्त नहीं पा सका है। शरीर और है। शरीर और जीबनके 

प्रहि मूर्ख मलृष्यकषी ही दृष्णा बढ़ती है ॥ १७॥ 

निवर्तख विधित्साभ्यः शाम्य निर्विध कामुक । 

असकृझासि निकृतो न च निर्विदसि ततः ) १८॥ 
+ओ कामनाअँके दाल मन | तू सब प्रकारकी चेश्ठाओंसि 


मार्गते निदृुत हो जा और वैराग्यपूर्वक शात्ति घारण कर। व. धनकी 


चैट करके वारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओरसे 

बैराग्य नहीं होता है॥ १८ ॥ 

यदि नाहँ विनाइयस्ते ययेच॑ रमसे मया। 

मा मां योजय लोभेन दृधा त्व॑ वित्तकामुक ॥ १९ ॥ 
“मो घनकी कामनाबाले मन ] यदि ठुक्षे मेरा विनाश 

नहीं करना है। यदि व्‌ इसी प्रकार मेरे साथ आनन्दपूवक 

रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ छोममें न फेता ॥ १९ ॥ 

संचित संचितं द्व॒व्यं नष्ठं तव पुना पुन) 

कदाचिन्मोए्यसे मूह धनेहां धनकामुक ॥ २० )॥ 
“तूने बार-बार द्रब्यका संचय किया और वह वारंबार 

नष्ट होता चला गया। घनकी इच्छा रनेवाले मूठ | क्या 





कभी तू धनकी इस दृष्णा और चेशका त्याग भी करेगा ? ॥ 


अहो छु मम चालिश्यं यो5ह क्रीडनकस्तव । 


चेंचं जात पुरुषः परेषां प्रेष्यतामियात्‌ ॥ २१॥ 
“अह्ो | यह मेरी केछी नादानी है ! जो मैं तेरे हाथका 
खिलौना वना हुआ हूँ। यदि ऐसी वात न होती तो क्‍या 








प्रतिष्ठता महारण्यं ज्जकस्य निवेशनात्‌ ॥ १५॥ की यार यु जज अल माप 


१, एक ताडके दृक्षके नीचे एक बणोददी बैझा था । उसी बृक्षके 
ऊपर एक काक भी आ बैठा | काकके आते ही ताड़का एक पका 
हुआ फल नीचे गिरा | यथपि फल पककर जआपते आए ही गिरा 
भें पर पथिक दोनों वातोंको साथ होते देख, यहो समझ गया कि 
कौवेके आनेसे दी ताडफा फुछ गिदा है; अतः जहाँ संयोगवश 
अचानक कोई घटना घरित हो जाय) बहाँ उसे काकतालीयन्यायसे 


सकता है १॥ २१॥ 

स पूर्व नापरे जातु कामानामन्तमाप्लुचन । 

स्पक्त्वा सवेसमारस्भान्‌ प्रतिदुद्धो रिति जागरमि ९९। 
ध्यूब॑कालके तथा पीछेके मनुष्य भी कमी कामनाओंका 

अन्त नहीं पा सके हैं; अतः में समस्त कर्मोका आयोजन 


घदित हुई बताया जाता है। वहीँ बछड्ोंक़ा आना और ऊँ. नूने ते हृदय काम पजजसारम्य दढम। 


रास्तेमें बैठे रहना--य्रे बातें संयोगवद हो गयी थीं। 


त्यागकर सावधान हो गया हूँ और में पूर्णतः जग गया हैं॥ 


यदनर्थशताबिष्ट॑ शतधा न घिदीयते ॥ २३ ॥ 


ड८७८_ 


श्रीमंहाभारत्ते 


अिनफपपनतपरभभन नस नरपरपनऋन परत पतन तप य-+--० २-००... 


[ शान्तिएवंणि 


म्भ्य््य्य्य्प्य््य्य्य्य्य्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल्स्स्स्स्च्ललििि्टस्टिलललडटलल: 


: काय | निश्चय ही तेरा हृदय फौछादका वना 





_ हुआ है; अतएव अत्यन्त सुध्ठ है। यही कारण है कि है कि 
सैकड़ों अनरथोते व्यात होनेपर भी इसके सेकडो ठुकड़े नहीं 
हो जाते ॥ २३ ॥| 
जानामि काम त्वां चैव य्च किंचित्‌ पियें तब । 
तवाहं प्रियमन्विच्छन्नात्मस्युपलभे खुखम्‌॥ २४॥ 
“काम | मैं त॒झे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ 
तुझे प्रिय छगता है; उससे भी परिचित हैँ। चिरकालसे 
तेरा प्रिय करनेकी चेश करता चला आ रहा -रा प्रिय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा हूँ; परंतु कमी 
मेरे मनमे सुखका अनुभव नहीं हुआ | रध]] 
काम जावामि ते मूल संकल्पात्‌ किक जायसे । 
न त्वों संकटपयिष्यामि समूलो न भविष्यसि॥ २५ ॥ 
“काम ! मै तेरी जडकों जानता हूँ । निश्चय ही तू 




















संकल्पसे उत्पन्न होता है।अब मै तेरा सकत्य ही नहीं करूँगा) 





जिससे तू समूल नष्ट हो जायगा ॥ २५ || 

ईहा धत्तस्य न खुख्ता रष्ध्चा चिन्ता च भूयसी। 

रब्धनाशे यथा अुत्युलैब्धं भवति वा न घा ॥ २६॥ 
#४घनकी इच्छा अथवा चेश सुखदायिनी नहीं है। यदि 


धन मिल भी जाय तो उसकी रक्षा आदिके लिये बढ़ी भारी 


- चिन्ता बढ जाती है और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट 
_हो जाय; तब तो मृत्युके समान ही भर्यकर कष्ट होता है 
-और उद्योग कग्नेपर भी धन मिलेगा या नहीं) यह निश्चय 
नहीं होता ॥ २६॥ 
परित्यागे न लूभते ततो दढुःखतरं जछु किम्‌। 
मं च तुष्यति छब्घेन भूय एवं च सार्गति ॥२७॥ 
“शरीरकों निछावर कर देनेपर भी मनुष्य जब धन नहीं 
पाता है तो उसके छिये इससे बढकर महान्‌ दुःख और क्‍या 
हो सकता है! यदि धनकी उपलब्धि हो भी जाय तो उतने है! यदि धनकी उपलब्धि हो भी जाय तो सकता हैं! यदि धनकी उपलब्धि हो भी जाय ते उतनेते 
ही बह तंतष्ट नहीं होता है अपितु अधिक धनकी तलाश करने. घनकी तलाश करने 
छग जाता है ॥ २७॥ 
अल्लुतर्पुल.ण्वार्थः खाड़ु गाइमिवोदकम्‌ । 
मद्विलापनमेतसुप्रतिदुद्धोईस्मि. खंत्यज्ञ ॥ ९८ | 
“काम | स्वादिष्ट गद्शाजलके समान यह धन ठृष्णाकी 
ही इृडि करनेवाला है, मैं अच्छी दा है, मैं अच्छी तरह जान ग्रया हैँ कि 
“ऋ दृष्णाकी दि मेरे विनाथण कण से इस हे जरे बिनाशका कारण है। अतः तू मेरा 
पिण्ड छोड़ दे ॥ १८ ॥ 
व इम मामक देई तमाम 20७92 का 
यथाकाम वसद। ० 
हट शरीरका आश्रय लेकर जो पॉचो मंज्ोका सु" 
दाय खित हैः वह इंसमेंसे अपनी ई" हा 
खुला जाय या इसमे रहे? इसकी उसे पा 


में प्रीतिः कामलोभाउखारिषु 
घ चुना व कामाद चै सरवमेचाश्यास्यदम॥३० ॥ 


























-अतल्वशेएसि पालश 5 








“पञ्मभृतगण । अहकार आदिके साथ तुप मद छग। 
काम और ढोभके पीछे छगे रहनेवाले हो अतः तुमयर बह 
सेरा रतीमर भी स्नेह नहीं है। इसहिये में समत्त कामनाओंसे 
छोडकर केवल अब सखयुणका आश्रव लेता टू ॥ ६०॥ 
सर्वेयूतान्यहं देहे पहयन मनसि चात्मनः। 
योगे बुद्धि श्रुते सत्त्यं मनो चहाणि घारयन ॥ ३१॥ 
विहरिष्याम्यनासक्तः खुखी लोकान्‌ निरामयः! 
यया सां त्व॑ पुननेंच॑ डुलेपु प्रणिधास्यसि ॥३२॥ 

कं अपने शरीरमें मनके अदर समर्ण गूताशे देखता 
हुआ बुद्धिकों थोगमें। एक्राग्रचित्तकों श्रवण मनन थादि 
साधनोंम और मनको पस्रक्ष परमात्मामें लगाकर रोग शोक 
रहित एवं चुखी हो सम्पूर्ण लोकोंमे अनावनभावते विचहैंगा, 
जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुश्खोमे न डाढ 
सकेगा ॥| ३१-३२ ॥ 
त्वया हि में प्रणुन्नस्य गतिरन्या न विद्यते। 
ठष्णाशोकश्रमाणां हि त्व॑ काम प्रसवः सदा ॥ ३३ ॥| 

“काम [तृष्णा शोक और परिश्रम-इनका उसतिखान रा 
तू ही है। जबतक तू मुझे प्रेरित करके इधर-उधर मदवाता 





“रहेगा। तबतक मेरे छिये दूभरी कोई गति नहीं है ॥ ३३॥ 


पनवाशे5धिक दुःख मस्ये सर्वमहत्तरम्‌। 
शातयो छावमन्यन्ते मिन्राणि च घत्ाच्च्युतम्‌ ॥ २४॥ 
८ तो समझता हूँ कि धनका नाश होनेरर जो अत्यन्त 
दुःख होता है वही सबसे वहकर है क्यो के जो ये "जता है, वही सबसे वढकर ३ क्योंकि जो धनते वशित 
“जे जता है. उठे अपने माई बस और गिल पत्र मी अयमानित_ 

करने ठगते है १४ ॥ के 
अवक्ञानसहलैस्ठ दो. ्विधीय ॥१५॥ 
घने छुखकछा या त॒ सापि इम्लेबिधीय 
4द्रिद्रकों तहल्ल-सहल तिरत्कार उहने पड़ते रे अतः 
निर्धन अबस्थारमे बहुत-से फथ्दायक दोप ले और घन 
जो सुखका छेश प्रतीत होता है; बह भी दुःख दी सम्पादित 


होता है॥ २५ ॥ 


यति पुरुष पुणे विप्न्वि दस्यबः। 
बल कक 3पटेनित्यमुद्रेशयन्ति च ॥ ३६॥ 


८जिछ पुरुषके पास धन होनेझा तदेह होता छू डे 
सका धन छटनेके हछिये छुठेरे मार डालते हू अपना डे 
मर] पीड़ाएँ देकर सताते और छद्दा उद्देंगग ढाई 

रहते हैं ॥ रे५ ॥ े हा 

:लमिति चुर्स चिरान्म: 
कु 28 तत्तदेवालुरथ ध्यसे ॥ ३४३ 
है श्र हु दे 
धचनल्लेद्पता इुग्खका कीरय ० यह वात बहुत 
बाद मेरी पमें आयी 5 कप मेरी समझें आयी 5 | कस [हू जिम मिर्त हि 
क पड जाता है ॥ 
उसी उसीके पीछे पड़ जाता डे 2 

सतल्ो छुस्तोपोडपूरणो नल । 


इ३७ ॥ 


ऑओक्षषम )  यनपलयरनतऋननऋननतनगननगऋनतनननननरनतन>ननन तन तल लत ] 


जैव त्व॑ चेत्थ छुलम॑ नैव त्वं वेत्थ डुरभम ॥ ३८ ॥ 
ध्तू त्बगानसे रहित और बालकके समान मद है? तु और बालकके समान मृद् है? तुझे 
रंतोप देना कठिन है। आगके समान तेरापैट मरना असस्मव्‌ 
है। तू यह नहीं जानता कि कौनसी वस्तु सुलम डे तू यह नहीं जानता कि कौन सी बस्ठ छुलम है और 
कौन-सी हुर्लम ॥ ३८ ॥ दया 
बाताल इच हुष्यूसे मां डुःखैयोक्तुमिच्छसि । 
नाहमद्य समावेप्टुं शक्ष्यः काम पुनरुत्वया ॥ ३९॥ 
“काम । पातालके समान तुझे भरना कठिन है।वदू 
म॒क्ले अक्ते हुःखोमे फेसना चाहता है; किंसु अब व्‌ फिर मेरे कँसाना चाइता है; किंतु अब तू फिर मेरे भीतर 
अवधेश नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥ 
निर्वेदेमहमासाथ द्ृव्यवाशाद्‌ यदच्छवा । 
निर्यृत्ति परमां प्राप्य नाद्य कामान विचिन्तये ॥ ४० ॥ 
“अकस्मात्‌ घनका नाश हो जानेसे वेराग्यको प्राप्त होकर 
मुझे परम सुख मिल गया है। अब में भोगोंका चिन्तन 

















नहीं करूँगा || ४० ॥ 


अतिक्केशान्‌ सहामीह नाई बुद्धथाम्यदुद्धिसान्‌ 
निकृतों धननाशेन शय्र सर्वाक्नबिज्वरः ॥ ४१॥ 
(पहले मैं बड़े-बड़े क्लेश सहता था? परतु ऐसा बुद्ध 
_दीन हो गया था कि 'धनकी कामनामें कष्ट है?! इसवरातको 
समझ ही नहीं पाता था। परतु अब घनका नाश हसनेसे 
उससे वश्चित होकर मैं सम्पूर्ण अद्ञ्मि क्छेश और चिन्ता थोसे 
मुक्त होकर सुखसे सोता हूँ ॥ ४१ ॥ 
परित्यज्ञामि काम त्वा हित्वा सर्वमनोगतीः। 
न त्वं मया पुनः काम वत्स्यले न्ष च रंस्यले ॥ ४२॥ 
“काम | में अपनी सम्पूर्ण सनोइत्तियोंकी दूर हटाकर 
तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साय न तो रह सकेगा 
और न मौज ही कर उकेगा॥ ४२॥ 
क्षमिष्ये क्षिपमाणारना न हिंसिष्ये विहिसितः। 
क्ेष्ययुक्तः प्रियं वक्ष्यास्यतारत्य तद्प्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“अब जा छाग मुझपर आशक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे; 
उनके उस _डनके उस वर्तोबको में चुपचाप तह छेँगा। जो छोग मुझे चुपचाप रद लूँगा। जो लीग मुझे 
मारेपीटेंगे या कष्ट देंगे, उनके साथ भी में बदलेम वैसा 
बर्ताव नहीं करूँगा | द्ेपके योग्य पुझयका भी यदि साथ 
हो जाय और वह मुझे अधरिय वचन कहने लगे तो से उसपर 
ध्यान मे देकर उसते अप्रिय वचन नहीं बोेँगा॥ ४३ ॥ 
तृप्तः खस्थेन्ड्रियो नित्यं यथालूव्धेन चर्तयन्‌ । 
न सकाम॑ करिप्यामि त्वामह शज्मात्मचः ॥ ४४ ॥ 
में सदा सतुष्ट एवं स्वस्थ 'इन्द्रियोते सम्पन्न रहकर 
भाग्यवग जो कुछ मिल जाय, उसीसे जीवन निर्वाह करता 
रहूँगा। परतु तुझे कभी सफल न होने दूँगा; क्योंकि तू मेरा 
झनु है॥ ४४॥ हा 
निवंदं निर्दृति त्ति शान्ति खत्यं दम क्षमाम्‌। 
सर्वभूतदयां चैव विद्धि मां समुपागतम्‌ ॥ ४५॥ 
“व यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैरा्य, सुख 


























सप्तसधत्यधिकद्ाततमीउध्यायः 


४८७९ 


तृप्ति; झान्ति) सत्य दम) क्षमा नननमनलनानताननतनतन तन तततनतसन_ तन तत«_« न शाम भर उमा आराम गति समस्त ग्राणियोंके प्रति 
_दयाभाव--ये समी सदूगुण प्राप्त हो गये हैं ॥ ४९॥ 
“हस्मात्‌ काम लीमश्व ठृष्णा कार्पग्यमेव च । 
त्यजन्तु मा प्रतिष्ठन्त सत्तयस्थो हास्सि सास्मतम]॥४६)॥ 
अतः काम; ले) ठृष्णा और कृपणताकों चाहिये कि_ 
वे मोक्षकी ओर प्रस्थान करनेवाले मुझ साथककी छोड़कर 
चले जाये । अब में सत्त्वगुणमे स्थित हो गया हूँ ॥ ४६ ॥ 
प्रहाय काम छोर्म च खुखं प्रत्तोडस्मि साम्प्रतम्‌। 
नाद्य छोभवशं प्राप्तो दुग्ख॑ं प्राप्स्यास्यनात्मवान ४७ 
«इस समय काम और छोभका त्याग करके मे प्रत्यक्ष ही 
सुखी हा गया हूँ; अतः अजितन्द्रिय पुरुषकी भोति अब 
_छोममे फेंतकर दुःख नहाँ उठाऊँगा || ४७ ॥ 
यदू्‌ यत्‌ त्यजति कामानां तत्‌ सुखस्याभिपूर्यते। 
कामस्य वशमो नित्यं दुःखमेव प्रपषयते ॥४८॥ 
“मनुष्य जित-जिस कामनाको छोड़ देता है? उस-डसकी 
_ओरसे छुखी हो जाता है। कामनाके वशीभूत होकर तो बह 
सबंदा छुःख ही पाता है | ४८ || 
कामाजुवन्ध जुदते यत्‌ किचित्‌ पुरुषों रजः। 
कामक्रोधोद्धयं डुध्खमहीरणतिरेव च ॥ ४९॥ 
_मनुष्य कामसे सम्बन्ध रखनेवाल्य जो कुछ भी रजोंगुण 
हो? उसे दूर कर दे | ढुःख) निर्डजता और अततोष--ये_ 
काम और क्रोधसे ही उलन्न होनैवाल हैं ॥ ४९ ॥ 
पष ब्रह्मप्रतिष्ठो5६ झष्पे शीतमिव हृद्स्‌। 
शाम्यामि परिनिवोमि खुर्ख मामेति केवलम्‌ ॥ ५० ॥ 
जैसे औष्मऋतुमें छोग शीतल जलूबाले सरोबरमें प्रवेश 
करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परबह्ममें प्रतिष्ठित हो गया हूँः 
अतः शान्त हूँ; सब्र ओरसे निर्वाणको प्राप्त हों गया हूँ । अब 
मुझे केवल सुख-द्वी-सुख मिल रहा है || ५० ॥| 
यज्य कामखुख॑ छोके यत्च दिव्यं महत्खुखम्‌। 
दष्णाक्षयसुखस्पैते नाहतः पोडशी कलाम ॥ ५१॥ 
“इस छाकमें जो विषयोका सुख है तथा परछोकमे जो 
दिव्य एवं महान्‌ सुख हैः ये दोनी प्रकारके सुख तृष्णाके क्षयले: 
होनेवाले सुखकी सोलहर्वीं कछाके मी वरावर नहीं हैं ॥५१॥ 
आत्मना सप्तम काम हत्वा शब्रुमिबोच्मम्‌। 
पाष्यावध्यं बह्मपुरं राजेब स्थामहं छुखी ॥ ५२॥ 
काम) क्रो; छोभ) मोह) मद सात्सय॑ और ममता-ये 
देहघारियोंके सात झजुहैं | इनमें सातवीं कामरझूप श्र से -इहपारियोंके सात शत हैं। इनमें सातवोँ कामरूप शब्रु सबसे" 
प्रवठ है। उन सबके साथ इस महाद् शत्रु कामका नाश 
करके मै अविनाओी ब्ह्मपुरमे खित हो राजोक समान सखी इखी 


होऊँगा? ॥ ५२ ॥| 
पता चुद्धि समास्थाय म्»िनिवेद्मागतः। 
सर्वोन कामान परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महत्खुखमपरशा 
शाजन ! इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मद्ध घन और 
भोगोते विरक्त हो गये और समस्त कामनाओंका परित्याय 
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करके उन्होने परमानन्दस्वरूप परत्रक्षकों प्राप्त कर लिया॥ 


आमंदाभारते 





दम्पताशकृते मद्»िरसतत्व॑ फिलागमत्‌। 
अच्छिनत्‌ कामसूल स तेन प्राप महत्सखुखम्‌॥ ५४ ॥ 


[ शान्तिपयंणि 

लि 05723 20. 
वछडॉंके नाशको निमित्त बनाकर ही मद्धि अमृततक्षे 
प्राप्त हो गये। उन्होंने कामकी जड़ काट डाली। हसीनिय 
महान सुख प्राप्त कर लिया ॥ ५४ || ्प 





इति श्रीमहामारते शान्तिपवेणि मोक्ष धर्सेपवेणि मह्लिगीतायां 
के [ सप्तसप्तत्यधिकशततमोज्ध्यायः ॥ १७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपके अन्तगत मोझ्षधर्मप्तैमें मद्िगीताविषयक एक सौ सतहत्तरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २७७॥ 





अश्सप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
जनककी उक्ति तथा राजा नहुपके प्र्नोंके उत्तरमें बोध्यगीता 


भीष्म उवाच 
अनाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुयातनम। 
गीत॑ विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्यता ॥ १॥ 


भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इसी विषयमे शाल्त- 
भावको प्राप्त हुए; विदेहराज जनकने जो उद्घभार प्रकट किया 
था; उस प्राचीन इतिद्वासका उदाहरण दिया जाता है || १॥ 
अनन्‍्तमिच में वित्त यस्य में नास्ति किन्वन । 
मिथिल्लायां प्रदीत्तायां न मे दह्मति किश्वत ॥ + ॥ 

[ जनक बोले--मिरे पा अनन्त्सा घन-बैमव है; 
किर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरीमं आम छग 
जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जछता || २॥ 


अमैयोदाहरन्तीम॑ वोध्यस्य पद्संचयम्‌ । 
निर्चेद्‌ प्रति पिन्यस्तं त॑ं निबोध युधिष्ठिए ॥ हे ॥ 


यरुधिष्ठिर | इसी प्रसंगमें वैराग्यकों लक्ष्य करके बोध्य मुनि- 
ने जो वचन कहे हैं) उन्हे बताता हूँ) सुनो ॥ ३॥ 
शोध्यं शाान्तस्ठ॒षि राजा नाहुएः पर्यपृच्छत । 
निर्वेदाच्छान्तिमापत्न॑ शास्त्र ॥ ४ ॥ 

कहते हैं। किसी समय नहुषनन्दन राजा ययातिने वैराग्य- 
से शान्तभाषको प्राप्त हुए शास्त्रके उत्कृष्ट शानसे परितृत्त पस्म 
शान्त बोध्य ऋषिसे पूछा- ॥ ४ ॥ 
डपदेंशं महाप्राक्ष इमस्योपदिशख में । 
का बुद्धि समनुध्याय शान्तश्वरसि नियृतः ॥ ५ ॥ 

#म्गाप्राश्ष | आप सुझे ऐसा उपदेश दीजिये) जितते मुझे 
शान्ति मिले । कौन-सी ऐसी बुद्धि है? जिसका आश्रय लेकर 
आप शान्ति और संतोषके साथ विचरते हैं ? ॥५॥ 

बोध्य उवाच 

उपदेशेन घतोमि , नालुशास्मीद कंचन । 
छक्षर्ण तस्य चध्ष्ये5हँ तत्‌ खय॑ परिस्श्यताम. ॥ ६॥ 
- -  ब्लोध्यने कहा-राजन ! मैं किलीकों >यया मैं किसीको_ उपदेश नहीं 


प् देता बल्कि खय दस मिड हुए उप खयं दुसरोते प्रात 
“जल रहा है ( किले उपदेय विलापकता ६॥ ( जिनले उपदेश प्लिछा है? उन पेश मिला के उने सुरुओोका उकेत-. 


बहा खा है ( लिन जय सर विलार कर। 
पत्र कर रहाहई )! उपर डै.. न पु बे 
कक न्वेषर्ण बने । 


न ५ ४ सासऊई 
पिडका ; का बड़ेते गुस्वो मम ॥ ७ ॥ 


आमिषके त्याग का डा 
_ल्लागका उपदेश देनेके कारण उसे हैन्‍न- उपदेश देनेके कारण कुर ( 


राजन्‌ ! मैं किसीको उप ने 
देव० व खर्य कुल लक हुए अर टेवण _आचनाइसिए अपना निवास व सबन ली 
आचरण करता हैं| जैँ अपनेकी मिले हुए उपदेशका लक्षण 


पिज्ञला$ कुरर पक्षी) सर्प) बनमे सारड्रका अलेए) 

बाण बनानेवाल और कुमारी कत्या-ये छः मेरे युर है॥ 
भीष्म उवाच रे 

आशय बलबती राजन, नैराइयं परमं सुखम्‌। 
आशा निराशां कृत्वा ठुछुखंखपितिपिढ़ला | ८ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! वोध्यको अपने गुरुओ- 
से जो उपदेश आप हुआ था; वह इस प्रकार उाइना 
चाहिये -आशा बड़ी प्रबल है। घही स्वको दुःख देवी है । 
निराशा ही परम सुर है । आशको _ निराशरे स्पोे 
“परिणत करके पिज्ञला वेश्या झुछते वो गयी। (विहला 











रिणत करके (जुट 
आशाके त्यागका उपदेश देनेके कारण गुर हुई ) ॥६॥ 


सामि् कुरर दष्ठा वध्यमार्न तिरामियः। 
आमिषस्य परित्यागात्‌ कुरुएस खुखमेघते | ९ ॥ 
च्ॉचमे मांसका दुकड़ा लिये उड़ते हुए कुर/ओऔश) पी 
को देखकर दूसरे पक्षी जो मा नहीं हियरे हुए के! उसे 
मारने लगे | तब उसने उस मासके टुकड्ेकी त्याग दिया। 
अतः पक्षियोने उका पीछा करना छोड़ दिया | इस प्रकार 
आमिषके त्यागते कौश्पक्षी छुखी हो गया। गया। भोंगेऱे पर. 
क्र ) पक्षी 


गुरु डुआ , ॥९१॥ पा 
शहारम्भो हि ढुःखाय न छुलाय कदाचन। 
सर्फः परकृत॑ वेइम प्रवि्य खुजमेधते ॥ १०॥ 
घर बनानेका खंट्पठ करना दु/खका दी कारण ६। 
उससे कमी छुख नहीं मिलता | देखो सॉप दूसरों बना! 
हुए. घर ( बिल ) में प्रवेश करके बुखवें रहता है हट 
अनिकेत कब १8 मे पड़नेशा उपदेश देनेक 

कारण सर्प गुरु हुआ )॥ 7 । 
खुर्ख जीचन्ति मुनयो च्ति समाध्रिता: 
अद्वोहिणैव भूतानां खारडी दंत पश्षिण:॥ (६ 
नि प्रकार पपीदष पक्षी किए परत दस्त, प्रकार पपीदा पक्षी किसी भी प्राणीते बेर मे." 
वाह करते ह उसी धररार 


हट माने: 
उ्क्षाइसिका आय लेक देय बन हुआ) झाश्रय_ लेकर सुखते जीवन व्यतीत पा 
(अद्रोइका उपदेश देनेगे नस देनेके कारण पपीकष घुदहुआ ) ॥ 

४ 


इश्ुकारो डत कश्षिविपायासकमान याजानं # नावबुद्धवाद ॥ 


एक बार एक वाण बनामेवालिकों देखा गया 


मोक्षघर्मपर्व ] 


पकोनाशीत्यघिकशवतमो 5च्यायः 


छ८<१ 


विधि मामा ण एक 


काम ऐसा दक्तचिच था कि उसके पाससे निकली हुई राजा- 
को सवारीका भी उसे कुछ पता नहीं चला ( उसके द्वारा 
एकाग्राचित्तताका उपदेश आस हुआ; इसलिये वह गुर 











हो गया )॥ १२॥ 
चहूनां कलहों नित्यं हयोः संकथन शुचम। 


एकाकी विचरिष्यामि कुमारीशंखको यथा ॥ १३॥ 
बहुत मनुष्य एक साथ रहे तो उनमें प्रतिदिन कल॒ह_ रहे तो उनमें प्रतिदिन कलह 
होता है और दो रहे तो भी उनमें ब्रातचात तो अवश्य ही होती 








है; अतः में कुमारी कन्याके हाथमें घारण की हुई गड्ढकी एक- 





एक चूड़ीके समान अकेला ही विच्ररुंगा# ॥ १३ ॥ 


इति श्रामपद्वाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वणि बोध्यगीतायां अप्टसप्तत्यधिकशततमो5्ध्यायः ॥ १७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत्र शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्वमे बोष्यगीताविंषयक एक सौ अठदृत्तरवें अध्याय पूरा हुआ ॥१७८॥ 





एकोनाशीत्यधिकशततमो5प्यायः 
प्रह्द और अवधूतका संचाद--आजगर बृत्तिकी प्रशंसा 


युधिष्टि उवाच 
केन वृत्तेत चुच्ततआ वीतशोकश्नरेन्महीम्‌। 
. किश्व कुर्वन्नरों छोके प्राप्नोति गतिमुत्तमाम ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्टिस्ने पूछा--पितामह ] आप सदाचारके 
खरूपकों जाननेवाले हैं | कृपया यद्द बताइये; किस तरहके 
आचारकों अपनाकर मनुष्य शोकरहित हो इस प्रथ्वीपर 
विप्वरण कर संकता है ! और इस जगतमें कौन-सा कर्म करके 
वह उत्तम गति पा सकता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम । 
प्रहदस्य च॒ संवाद मुनेराजगरस्थ च॥ २ ॥ 
भीप्सज्ञी कहते हँ--राजन्‌ | इस विपयर्मे भी प्रह्मद 
तथा अजगरबृत्तिसे रहनेवाले एक भुनिके सवादरूप प्राचीन 
इतिहासका दृष्टन्त दिया जाता है ॥ २॥ 
चरन्तं त्राह्मणं कश्चित्‌ कल्पचित्तमनामयम | 
पप्रच्छ राजा पहादो चुद्धिमान चुद्धिसम्मतम्‌ ॥ रे ॥ 
एक सुच्दचचित्त; दुःख-शोकसे रद्दित तथा बुद्धिसम्मत 
ब्राह्मणको पृथ्बीपर विचरते देख बुद्धिमान्‌ राजा प्रह्मदने उससे 
इस प्रकार पूछा ॥ ३ ॥ 
प्रहार उपाय 
खस्थः शक्तों खद॒दौन्‍्तो निर्विधित्तोइनसयकः । 
खुवाक्‌ प्रगत्भो मेधावी प्राज्श्वरस वालूबत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रह्ाद चोले--अक्षन्‌ ! आप खजस्थ, शक्तिमान+ 
सह) जितेन्द्रिय, कर्मारम्मसे का रहनेवाले; दूसरोकि दोषोपर 
इृष्टि न डालनेवाले। सुन्दर और मधुर वचन बोलनेवाले+ 
निर्मीक) प्रतिमागाडी; मेधावी तथा तत्वज्ञ होकर भी वालकों- 
के समान विचररहे हैं || ४॥ 


चैव प्रार्थलसे छार्म नालाभेप्वलुशोचसि | 





नित्यतृप्त इवत्रह्मन न क्रिश्विदृव मनन्‍्यसे ॥ ५ ॥ 
न आप कोई लाम चाहते हैं और नद्टानि होनेपर उसके 
लिये ही शोक करते हैं | ब्ह्मन्‌ ! आय नित्यतृ्त-से रहते हुए, 
न किसी बस्तुकों प्रिय मानते हैं और न अप्रिय ॥ ५॥ 
स्लोतसा हियमाणाखु प्रजाखु विमना इव । 
धर्मकामार्थकार्यपु कूटस्थ इध लक््यले ॥ ६ ॥ 
सारी प्रजा काम-क्रोध आदिके प्रवाहमें पड़कर बही 


जा रही है; परत आप उधरसे उदासीन-जैसे जान पढ़ते 
हैं तया घर) अर्थ एवं कामसम्बन्धी कार्यकि प्रति भी 


निश्वेष्टसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ 

नाहुति.्टसि धमोर्थो न कामे चापि चतेसे। 

इन्द्रियाथोननावत्य मुक्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
घर्म और अ्थंसम्बन्धी कार्योका आप अनुष्ठान नहीं करते 

हैं, काममें भी आपकी प्रश्नृत्ति नहीं है| आप इन्द्रियोकि सम्पूर्ण 


विप्रयोकी उपेक्षा करके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हैं॥»। 


का नु प्रशा ध्रुतं घर कि दृत्तियों का जु ते मुने । 
क्षिप्रमाचए्व में प्ह्मन भ्रेयो यद्हि भनन्‍्यसे ॥ ८ ॥ 


बन गया है १ ब्रह्मन |! आपके मतसे इस जगतमें भरे 


लिये जो श्रेयका साधन हों) उसे शीघ्र बताब ॥ ८ ॥ 
भीष्म उकाच 
अज्ञयुक्तः स मेधावी छोकधमेव्रिधानवित्‌। 
रे 8285 "३ भरह्ाद्मनपार्थया ॥ ५ ॥ 
भर कहते है--राजन्‌ ! प्रह्मदके इस 
पूछनेपर छोक-धर्मके विधानकी जाननेवाले उन मेधावी स॒निने 
उनसे मधुर एव सार्थक वाणीमें इस प्रकार कह्ा-॥ ९ || 


व तु ्पपपैप्न््ा तह... 
# एज गृहस्वके घर॒पर कुछ अतिथि आ गये । धरके सब लोग कही बाहर चंछे गये थे । सीतर केबक एक छुमारी कन्या 
थी, जिमपर उन अतिथियोंके भोजन जादिका भार आ पड़ा । वह उनके निमित्त रसोई वनानेके लिये धान कूटने लगी। उसके 


डाथोंमें शब्ककी बनी हुई कई चूडियाँ थीं, जो धान कृठते समय खनझनवा उरी । अतिथिवोंको इस बातका 


श्सलिये एक-एक करके उसने चूडियाँ निकाल लॉ, दोनों 


तका पता न चल जाय; 


हथोंमें केवल पक.एक चूड़ी ही शेष रद्द गयी, फिर उनका बजना बद 


हे गया।इस तरइ पुकाकी रहनेका अपदेश देनेके कारण वह कुमारी युर हुई | 


स० खस० बे €--+ 


इ८८२ 
क् का पता पनननननननननस>«+-++++-++००००._ शक भ्रह्मद्‌ घट पड 
ह्ाद्‌ भ्तानामुत्पक्तिमनिमित्ततः । 'इस प्रकार सारे प्राणियोंको मे मृत्युके पाशमें बद् देखना 


हास बुद्धि बिनाशं च न पहष्ये न्च व्यथे ॥ १० ॥ 


अह्ााद | देखो, इस ताप को हे 3 - पके प्राधियोंकी उत्पत्ति, प्राणियोंक्री उत्पत्ति, 
हात और विनाश हर के उ० |. जे पगरदवित सतवरूप परमात्माते सत्स्वरूप परमात्माते 
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हूं; इसलिये तत्वकी “जब रखण एज अल अल रो सबके प्रति कतकृत्य य हो सबके प्रति समर 
ण पे 

भाव रखता हुआ सुखसे सोना हूं॥ १८॥ 


बुद्धि, 
हे हू उनके छिब् जमहान्तमपि झासं भले लब्घ॑ यदच्छया 
कल हे या में उनके लिये न ती हर प्रकट न कारण मैं उनके लिये न तो हर प्रकट शर्य पुनरभुजानों दिवसानि यि ! 
करता हूँ और न व्यथित ही होता हैं दि हैं: हे जोक 
जय उ "7 ता हैं ॥ १०॥ “यदि देवेच्छासे अकस्मात्‌ अधिक भोजन प्राप्त हे झुप 
साध संदश्या वेतेमानाः प्रचृत्तयः | तो मैं बहुत खा लेता हद है जरन कक 5 मानमिलेतो उसमे सु सवा सुर रा 
खभा। खो: परितुष्येन्न केनचित्‌ ॥ ११॥ है. कर न मिक्ल तो बहुत जे जता हे. न त दिनीत बिना खबरे मो बिना खा शी मे 
ला समझना चाहिये! पू्वक्रत कर्मांनुसार बने हुए. समझना चाहिये) पूर्वकृंत कर्मानुसार बने हुए सो रहता हूँ ॥ १९ ॥ 
खमावसे ही प्राणियोंकी जा पा +- नोकी वर्तमान प्रदृत्तियों प्रकट हुई है। प्रदृत्तियों प्रकट हुई हैं। आशसयस्त्यपि मामत्न॑ पुनबंहुगुणं बहु। 
अतः समस्त प्रजा खभावमें जे जप तक ही तलर है; उनका दूसरा तत्पर है, उनका दूसरा पुनरत्प॑ पुनःस्तोक॑ पुनर्नेवोपपथते ॥ २०॥ 





कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्यकों नेक पहल ईत रहस्यको समझकर मनृप्यकोी 
किसी भी परिखितिमे सतुष्ट नहीं होना - “रेितिमे सतुष्ट नहीं होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
पश्य भ्रह्मद संयोगान्‌ विप्रयोगपरायणान्‌ । 
संचयांश्य विनाशान्तान्‌ न क्षचिद्‌ विद्थे मनः ॥श्श॥ 
प्रहाद | देखो, जितने सयोग हैं, उनका अहाद | देखो! जितने सयोग हैं, उनका पर्यवान_ 
वियोगमे ही होता है और जितने संचय - गम ही होता है और जितने संचय हैं, उनकी. उनकी 
समाप्ति विनाशमें ही होती है । यह सब देखकर मे “के .-माशम ही होती है । यह सब देखकर मैं कहीं. 
भी अपने मनको नहीं छूगाता -*ी अपने मनको नहीं लगाता हूँ ॥ १२ ॥ 
अन्तवन्ति च भूतानि गुणयुक्तानि पश्यतः। 
उत्पत्तिनिधनक्षस्प कि. कार्यमथशिप्यते ॥ १३॥ 
“जो शुणयुक्त समूर्ण भूतोको नाशबान्‌ देखता है तथा 
डसत्ति और प्रलूयके तत्वको जानता है; उसके छिये यहॉ 
कौन-सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है !॥ १३ ॥ 
जरजानामपि हान्‍्त॑ पयोयेणोपलक्षये। 
महतामपि कायानां खूक्ष्मा्णं च महोद्धौ ॥ १७॥ 
भमहासाथरके जलमे पैदा होनेवाले विशाल शरीरबाले 
तिमि आदि मत्सों तथा छोटे-छोटे कीड़ोंका भी बारी-बारी- 
से विनाश होता देखता हूँ ॥ १४ ॥ 
जन्नमस्थावराणां च॑ भूतानामखुराधिप । 
पार्थिवानामपि व्यक्त सत्युं पदयामि सर्वशः ॥ १५॥ - 
“असुरराज [| प्रथ्वीपर भी जितने स्थावर-जज्ञम प्राणी 
हैं, उन सबकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही है ॥ 
अन्तरिक्षचराणां च दानचोचम पश्षिणाम्‌। 


उत्षिष्ठ)। यथाकारू. सृत्युबंलबतामपि ॥ १६॥ 
८दानवश्रेष्ठ ) आकाशर्में विचरनेवाले बलवान पक्षियों- 


के समक्ष भी यथासमय म्रत्यु आ पहुँचती है॥ १६ ॥ 
दिवि संचरमाणानि हख/नि च महान्ति च ! 
ज्योतीष्यपि यथाकांल पतमानानि लक्षये ॥ १७ ॥ 
धआकाश्म जो छोटे-बढ़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे 
हैं, उन्हे भी में यथातमय नीचे गिरते देखता हैँ ॥१ण॥॥ 
भूतानि संस्पश्यन्नजुषक्तानि रत्युना। 
5३३०४ विद्वान, छुतकृत्यः खुखं खपे ॥ १८ ॥ 




















“फिर कितने ही छोग आकर मुझे अनेक गुणोसि समन 
उड़ता अल खिला देते हैं | पुनः कमी बहुत थोड़ा, 
कभी थोड़ेसे भी थोड़ा भोजन मिलता है और कमी बह्भौ 
नहीं मिलता ॥ २० || 
कर्ण कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि च प्रसे। 
भक्षये शालिमांसानि भक्षांश्रोश्वावचान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 

“कमी चावढकी कनी खाता हूँ। कभी तिलकी ख़ली ही 
खाकर रह जाता हूँ मौर कमी अगहनीऊे चावहका मात 
भरपेट खाता हूँ । इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी 
तरहके भोजन वारबार प्रात होते रहते हैं ॥ २१ ॥ 
शये कदाचित्‌ पर्यड्े भूमावपि पुनः शये। 
आरासादे चापि में शय्या कद्ाचिहुपपदयते ॥२२॥ 

“कभी पलंगपर सोता हूँ; कभी ए्वीपर ही पढ़ा रखता 
हूँ और कमी-कभी मुझे महरुके भीतर वि हुई बहु- 
मूल्य शय्या भी उपलब्ध हो जाती है ॥ २२ ॥ 
घास्यामि च चीराणि शाणक्षौमाजिनानि च | 
महाहीणि च॑ वासांसि धारयाम्यहमेकदा ॥ रे३ ॥ 

मैं कमी तो चिथड़े अथवा वल्कल पहनकर रहता 
हूँ; कमी सनके) कभी रेशमके और कमी सृगचर्मके बल 


धारण करता हूँ वया किसी एक कालमें यहुत-से बहुमूल्य 


वस्त्रोंकों भी पहन लेता हूँ ॥ २३ ॥ 
न॒संनिपतितं. धर्म्यम्ुपभोग यहच्छया। 
प्रत्याचक्षे न चाप्येनमलुरुध्ये सुडुलभम |२४॥ 
“यदि दैववश मुझे कोई धर्मानकूछ मोग्य पदार्थ प्रात रो 
जाय तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ और प्रात्त न के 
किसी दुर्लभ मोगकी भी कमी इच्छा नहीं करता ॥ २४ 
अचलमनिधनं शिव चिशो्क 
झुचिमतुल बिदुपां मते प्रविषटम्‌। 
अनमिमतमसेवितं 6 मेक रा 
मैं सदा पवित्रभावते रहकर हर इक 
ससयाणमक शोकदीक रद अवपम औौर विद हो 


मोक्षघर्मपर्व ] 


अनुकूल है | मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इतका 
सेवन ही करते हैं ॥ २५ ॥ ि 
अचलितमतिरच्युतः खधमात्‌ 
परिमितर्संसरणः परवरक्षः | 
विगतमयकपायलोभमोहो 
बतमिद्माजगरं झुचिश्ररामि ॥ २६॥ 
'मेरी बुद्धि अविचल है? मैं अपने धर्मसे च्युत नहीं 
हुआ हूँ मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है) मुझे 
उत्तम और अधमका ज्ञान हैः मेरे दृदयसे मय, राग-द्वेप+ 
- छोंम और मोह दूर हो गये हैं तथा पवित्रभावते रहकर इस 
अजगरोचित ब्रतका आचरण करता हूँ॥ २६ ॥ 
अतियतफलभध्ष्यभोज्यपेय॑ 
* विधिपरिणामविभक्तदेशकालूम्‌ । 
छृदयसुखमसेबित कदय- 
ब्रतमिद्माजगरं शझुचिश्वरामि ॥ २७॥ 
“यह अजगरतसम्बन्धी ब्रत मेरे हृदयकों सुख देनेवाला 
है। इसमें भक्ष्य, भोज्य, पेय और फड आदिके मिलनेकी 
कोई नियत व्यवस्ा नहीं रहती-अनियतरूपसे जो कुछ मिल 
जाय) उसीसे निर्वाह करना होता है । इस उततमें प्रारव्यके 
परिणाम अनुसार देश और कालका विभाग नियत है। 
विपयलोडप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते, मैं 
पविन्नमावसे इसी ब्रतका आचरण करता हूं॥ २७॥ 
इद्मिद्मिति तृष्णयाभिभूत॑ 
जनमनवाप्तथन विपीदमानम्‌। 
निपुणमजुनिशस्थ तत्त्ववुद्धया 
बतमिद्माजगरं शुचिथश्ररामि ॥ २८ || 
“जो यह मिले; वह मिले, इस प्रकार तृष्णासे दवे ० अछे) वह मिले, इस प्रकार तृष्णासे दबे रहते हैं. 
और घन न मिलनेकरे कारण निरन्तर विपाद 3 मनेके कारण निरन्तर विषाद करते है; ऐसे छोगी-. 
की दशा अच्छी तरइ देखकर तात्तिक ०3 सह देखकर ताच्िक बुद्धिसे समत्न हुआ मे_ 
पविच्रभावतते इस आजगखतका आचरण न +-.गरजतका आचरण करता हैँ ॥ २८॥ 
बहुविधमनुदइय॒ चार्थहेतोः 
कृपणमिहार्यमनार्यमाश्रयन्तम्‌ । 
उपशमरुचिरात्मवान्‌ प्रशान्तो 
नतेभिद्माजगर्र झुचिश्थरामि ॥ २९॥ 
“मैं वारवार देखता हैं कि श्रे्ठ मनुष्य मी - लताह किश्रे्ठ मनुष्य भी धनके लिये दीन- 
भावसे नीच पुरुषका आश्रय छेते है पक 7 - आशय लेते है। यह देखकर मेरी देखकर मेरी 
उचि यशान्त हो गयी है ।अतः मै साय ही गयी है । अतः में अपने खल्पकों प्रात 
और सर्वथा आन हो गया द् -जतक आजर या हैं और पविजरमावते इस आजगर पविन्नमावसे इस आजगर 
अतका आचरण करता -> पल आचरण करता है । ॥ २९ | 
...__ खुलमखजमलाममर्थलामं 
के कप अक रातिमरति मरणं च जीवितं थे । 
तत्त्वतो 5हूं 
मतमिद्माजगर शुचित्वरामि ॥ ३० ॥ 
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धछुख-हुःखश्छाम-हानिःअनुकूछ और प्रतिकूल तथा जीवन_ 
और मरण--यें सब देवके अधीन हैं। इस प्रकार यथार्थरूपसें 
जानकर मै झुद्धभावते इस आजगखतका आचरण 
करता हैँ ॥ ३० ॥ 
._. अपगतभयरागमोहद्‌पों 
च्रुतिमतिचुद्धिसमन्वितः प्रशान्तः । 
उपगतफलभोगिनो. निशस्य 
घ्रतमिद्माजगरं शुचिश्वरामि ॥ ३१ ॥ 
परे भय) राग) मोह और अभिमान नष्ट हो गये हैं। 
मैं घृति; मति और बुद्धिसे सम्पन्न एवं पूर्णतया गान्‍्त हैँ | 
और प्रारब्धवश खतः अपने समीप आयी हुई वस्तुका ही 
उपमोग करनेवालॉंको देखकर मैं पवित्रभावसे इस आजगर- 
ब्रतका आचरण करता हूँ ॥ ३१ ॥ 











अनियतशयनासनः .प्रकृत्या 
वमनियमब्रतसत्यशौचयुक्तः । 
अपगतफलसंचयः प्रहे 


बतमिद्माजगरं शझुच्िश्वरामि ॥ ३२॥ 
करे सोने-बैंटनेका कोई नियत स्थान नहीं है। मैं 
स्वमावतः दम) नियम) व्रत) सत्य और शौचाचारसे सम्पन्न 
हूँ। मेरे कर्मफछ्सचयका नाञ हो चुका है। मैं प्रसन्‍नता- 
पूर्वक पवित्रमावते इस आजगरब्तका आचरण करता हूँ ॥ 
अपगतमलुखार्थमीहनारथें- 
रुपगतवुद्धिरवेश्ष्य चात्मसंस्थम्‌ । 
दृषितमनियतं मनो नियम्तुं 
घतमिद्माजगरं शुचिश्वरामि ॥ ३३ ॥ 
“जिनका परिणाम दुःख है; उन इच्छाके विपयभूत समस्त 
पदार्थोंसे जो विरक्त हो चुका है। ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुषको 
देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त दो गया है | अतः मैं तृष्णासे व्याकुछ 
असंयत मनको वश्र्मे करनेके लिये पवित्रभावते इस आजगर- 
अतका आचरण करता हूँ॥ २३ | 
- न हदयमजुरुष्य घास्यनो वा 
प्रियखुखदुलूभतामनित्यतां च। 
तदुभयमुपल क्षयन्निवाहं 
घतमिद्माजगरं शुचिग्धरामि ॥ ३४ ॥ 
“मन? वाणी और बुद्धिकी उपेक्षा करके इनको प्रिय 
गनेवाले विषय-सु्ोंकी दुर्लभता तथा अनित्यता-इन दोनोंको 
देखनेवालेकी भाँति मै पवित्रमावसे 
आचरण करता हूँ।| २४ ॥ 
वहुकथितमिदं हि चुद्धिमद्धिः 
कविमिरपि प्रथयद्धिरात्मकीतिंम्‌ । 
इद्मिद्मिति तत्र तथ हन्त 
खपरमतैर्गहन॑ पतकयद्धिः ॥३५॥ 
“अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाले विद्वानों और चुद्वि- 


इस आजगरब्रतका 


डट८टड 


भीमदाभारते 








[ शान्तिपर्तेषि 








मानोने अपने भौर दुसरोके 
करके परे अ सके हियिः बे गहन तक और वितक॑ नाशक और समस्त दोर्षोसि रहित मानता हूँ। अत; दं। 
करके ऐसे करना च!। हिये से करना चाहिये' इत्यादि कह- और तृष्णाका त्याग करके मनुष्योमि हि है ॥॒ र ६ ॥ द 
द् है कद 


कर इस ब्रतकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की हैं॥ ३५ ॥ 
तद्दिमनुनिशम्प विप्रपातं 
पृथगमिपन्नमिहाबुघम॑नुष्येः । 

अनवसितमनन्तदोषपारं 

नर चषु विहरामि विनीतदोषतष्णः ॥ रेध) 
हु इस अजगरबत्तिकों सुनकर इसे पहाड़को 

खोंटीसे गिरनेकी मॉँति भयंकर समझते हैं। परतु उनकी 

बह मान्यता मिन्‍न है| मैं इस अजगरबत्तिको अज्ञानका 


भीष्य उवाच 
अजगरचरितं ज्वतं॑ महात्मा 
यइह नरो5चुचरेद्‌ विनीतरागः। 
अपगतभयल्वोभमोहमन्युः 

स॒ खल्ड खुली विचरेदिम विहारम्‌ ॥२७। 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! जो महापुरुष राग) 
भझ व्यम) मोह और क्रोधको त्यागकर इस आजगर ततरा 
पालन करता है; वह इस लोकमे सानन्द विचरण करता ह ॥ 








इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपदेणि सोक्षधर्म पर्चणि आजगरप्रह्दसवादे एकोनाशीत्यधिकशततमोष्ध्यायः ॥ १०९॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामाग्त शान्तिपर्वके अस्तगत मोक्षधर्मपररेमें अनगर्वृत्तिसे रहनेत्रकि मुनि और प्रह्मादका 
संबाददिषयक पक सौ उनासीबे अध्याय पुरा हुआ ॥ १७९॥ 


>> <>+कै442-+ौ 
अशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 
सदूबुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पापकर्मसे निवृत्त होनेके सम्बन्धमें 
कासपप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
बान्धवाः कर्म बिच वा भ्रज्ञा वेह पितामह। 
- नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत्‌ पृश्े बदसस्‍्व मे॥ १ ॥ 
झुधिप्ठिरने पूछा-पितामह ! अब मेरे प्रब्नके अनुसार 
मुझे यह बताइये कि मनुष्यकी बन्धुजनः कम घन अथवा 
बुद्धि--इनमेंसे किसका आश्रय लेना चाहिये !॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रशा छाभः परो मतः । 
प्रज्ञा निःश्नेयसी छोके प्रश्ञा स्वयों मतः सताम॥ + ॥ 


भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! प्राणियोंका प्रधान हा आश्रय 


_ बुद्धि है । बुद्धि ही उनका खवसे बड़ा छाम दे कण सबसे बढ़ा छाम है। संसारमे 





बुद्धि दी उनका कल्याण करनेवाडी है । सपसासक+ करनेवाली है। सत्पुरुषोके मंतमें 
बुद्धि ही खर्ग है॥ २॥ 

प्रशया प्रापितार्थों दि बलिस्िश्वयेसंक्षये । 
प्रहदी नमुचिमंड़िस्तस्याः कि विद्यते परम ॥ रे ॥ 





राजा बहिने अपना देशर्य क्षीण हो जाने ए काया ऐश्वर्य क्षीण हो जानेपर पुनः ड्से 





और मह्लिने भी 


_बुडडिविल्से ही पाया था | गहाए पे जा व्लस ही पाया था। महा</ नमुचि 





-बुद्चिलते ही अपनाअपना अर्य लिडे अमन्‍नतत- ही अपना-अपना अर्थ सिद्ध 
_बुद्धिसे बढकर और कया और क्या है १ ॥ हे ॥ 
न्‍् 


अज्ाप्युदादरल्तीममितिहास पुराततम्‌। 
इन्द्रकाइयपलंवाद॑ तन्निवोध युधिष्टिय | ४ ॥ 
सुधिष्िर ! इस विषयमे विश्व पुरुष इन्द्र और काइयप- 


प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 


के संवादरूप 
है] ड्से सुनो ४ || 


चैदयाः कश्चिडपिसुत काइयप संशितवतम, 


क्रिया था | संसारमे 


स्थेन पातयामाख श्रीमानर इप्तस्तपखिनम॥ ५ ॥| 
कहते हैं, पूर्वकालमें धनके अभिमानसे मतवाले हुए 
किसी धनी बैइयने कठोर अतका पालन करनेवाले तस्खी 
ऋषिकुमार कांग्यपकों अपने रपसे पक्के देकर गिरा दिया ॥ 
आरतः स पतितः छुद्धस्त्यकत्वाउउत्मानमथात्रबीद। 
मरिष्याम्यधनस्थेद्द जीविताथों न चिद्यते ॥ ६ ॥ 
थे पीड़ासे कराहकर गिर पढ़ें और कुपित होरर भात्म- 
इत्याके लिये उद्यत हो इ प्रकार बोले-+अब में प्राण दे 
दूँगा; क्योंकि इस ससारमें निर्धन मुष्यक्र जीवन ब्यर्थ दै!॥ 
तथा मुमूपुमासीनमकूजन्तमचेतस सर, | 
इन्द्रः बभाषे छुम्थमानसम्‌ ॥ ४ है 
उन्हें इस प्रकार मरनेक्री इच्छा लेकर मे मूठति 
अचेत हो कुछ न बोलते और मनही मन पनके हिआ 
ललचाते देखकर इन्द्रदेव तियारत्री रूप धारण करके मत 
और उनसे इस प्रकार कहने छगे--7] ७ 
मलुष्ययोनिमिच्छन्ति सर्वभूतानि सर्वश! । हु 
मलुष्यत्वे च विप्रत्व॑ सर्वे परम ॥ रे 
कुने | सभी प्राणी सब प्रकारसे गहुणवबोनि तक 
इच्छा रखते हैं ! उसमें भी ब्राह्मगत्वकी प्रगेत 
लोग करते हैं॥ <॥ सर 
महुष्यों आह्मणशालसि ओतियया दस पा 
खुड़ुलेभमव्राप्येतन्न पास पड 
(काइ्यप ! आप तो मल॒ष्य हैं, आदाण ६ कर रे 
भी हैं। ऐसा परम दुर्लभ शरीर पार आपकी हक । 
दृष्टि करके खय दी मरमेंके लिये उद्यत होना उचित नर 





मोक्षधमेपर् ) 


ल्ल्लििय७?य७आ/कड अअ;ःिीिंएएओिएओ, 
सर्चे लाभाः साधिमाना इति खत्यवती श्रुति" । 
संवोषणीयरूपो5सि 'छोमाद्‌ यदमिमन्यसे ॥ २० | 
#सारमें मितने छाम हैं वे सभी अमिमानपूर्ण के 
ऐसा सत्य अर्थका प्रतिगादन करनेवाली शरुतिका कथन है 
(अर्थात्‌ मैंने यह छाम अपने पुदुषार्थते किया है; ऐसा लईकर 
प्रायः समी मनुप्य कर हे हैं)|आउका खस्म तो सतोप रखनेके 
योग्य है । आय लोमबञ ही उसकी अवद्ेलना करते दें॥ 
अहों सिद्धार्थता तेषां येपां सन्‍्तीह पाणयः | 
अतीच स्पृहये तेपां थेपां सन्‍्तीह पाणयः ॥ ११॥ 
अड़ों | जिनके पास मगवानके दिये हुए द्वाथ ] 
उनको तो में इतार्थ मानता हूँ। इस जगतूर्में जिनके पास 
एकमे अधिक हाथ हैं? उनके-जैठा सौभाग्य पानेक्की इच्छा 
मुझे वारंदार होती है॥ ११ ॥ चर 
पाणिमद्धयः स्पृहास्पार्क यथा तब घनस्य वे । 
न्ञ पाणिलाभादविकों छाभः कश्बन विद्यते ॥१२॥ 
नजैंमे आयके मनमें धनकी छाल्सा हैं; उसी प्रकार 
इम पश्मओकों दायबाले मनुष्येति हाथ पानेक्ी अमिलापा 
रहती है| इमारी इष्टिमें हाथ मिलनेते अधिक दूसरा 
कोई त्ाम नहीं ॥ १२॥ 
अप्राणित्वादू वर्य॑ त्रह्मद कप्डक नोद्रामदे । 
जस्तूचुद्यावचानझ्े दशतों न कपाम वा ॥ १३॥ 
छहान्‌ | हमार झरीरमें कटे गढ़ जाते हैं। परंतु हाथ 
न होनेसे हम उन्हें निकाल नहीं पाते है| जो छोटेबढ़े जीव- 
जन्दु हमारे झरीरमें डेंसते हैं; उनको मी हम हटा नहीं सकते।| 
अथ येपां पुनः पाणी ेवदत्ती दशाझूगुली। 
डद्धरान्ति कूमीनड्रादू दशतों निक्रान्ति च॥१७॥ 
“परंतु जिनके पास मगवावके दिये हुए दस अंगुल्यिं- 
से युक्त दो हाथ हैं; वे अपने अड्डेति उन की्डोंकी दटते 
या नब्ठ कर देते है जो उन्हें डँसतें हैं ॥ १४ | 
चरपोहिमातपानां ञ॑ परित्राणानि छुर्व॑ते। 
चेलमन्ने सुख शब्यां निवातं चोपभुखते॥ १०॥ 
थे वर्षा: सही और घूपते अपनी रक्षा कर छेते हैं। 
कपड़ा परनते हैं; सुखपूर्वक अन्न खाते है; शब्या विछा- 
कर सोते है तथा एकान्त स्वानका उपमोग करते हैं || १५॥ 
अधिष्ठाय थ गा छोके सुज्ञते चाहयन्ति च। 
उपायवहुमिश्ेंब वश्यानात्मनि कुर्चते ॥ १६॥ 
“हायघले मनुष्य वैलेति जुनी हुई माडीपर चढ़ऋर 
उन्हे होकते है और जगतमें उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं. 
तथा द्ाथमे ही अनेक प्रकारके उपाव कस्के छोगोकों अयने 
बच्ममें कर छेते दे॥ १६ ॥ 
ये खल्वजिदाः कृपणा अहपभाणा अपाणयः। 
सहन्ते वात्ति डुःखानि दिशा त्व॑ न तथा मुने ॥१७॥ 
“मने ! जो दुःख बिना हायके दीन) झु्बछ और वैजबान 
प्रामी सहने हैं; ठौनाग्ववनद्ध वे तो आपको नहीं सहने पढ़ते हैं! 


डेट 


अशीत्यधिकशललगो को नननललनननअननगनऋतन«त» 


दिश्या त्य॑ न ख्य्णालो वैन कमिले च मूपकः। है 

ने सर्पो न च मण्डको नचान्यः णपयोनिजः ॥ १८ | | 
व्ञापका बड़ा माग्व है कि आप गीदड) कौड़ा) चूहाः 

सॉप मेढक या किसी दूसरी पापयोगिमें नहीं उत्तन्‍्न हुए || 

एतावतावि छामेन तोप्डुमहँलि काइ्यप। 

कि पुन्यों सि सर्वानां सर्ेपां ्राह्मणोत्तम॥ १० ॥ 
#काब्यय | आपको इतने ही छामसे 6ंतुष्ट रहना 

चाहिये। इसतें अधिक लाम वंया होगा कि आप सभी 

प्राणियेमि श्रेष्ठ आक्षण हैं ॥] १९ ॥ 

इमे माँ कृमयोउद॒न्ति बेपामुझरणाय वें। 

सात्ति शक्तिय्पाणित्वात्‌ पश्यावस्थामिमां मम ॥ २० ॥ 
(मुझे ये कीड़े खा रहे हैं; जिन्हे निकाक फेंकनेकी शक्ति 

मुझमें नहीं है। हाथ न होनेके कारण दोंनेवाली मेरी 

इस दुर्दशाकों आप प्ल्क्ष देंख ले || २० ॥ 

अकार्यमिति चैंवेम॑_नात्मानं संत्यजास्यहम्‌ । 

नातः पापीयर्सी योनि परदेयमपरामिति ॥ २१ ॥ 
।आत्महत्या करना पाप है; यह सोचकर ह्वी मै अपने 





इस गरीरका परित्याग नहीं करता हैँ। मुझे भय है कि 
में इसते भी वढकर किसी दूसरी पापयोनिमें न गिर जाऊँ।॥ 


मध्ये थे पापयोनीनां शागोर्ली यामह गतः। 

पापीयस्यो चहुतस इतोउस्याः पापयोनयाः ॥ शे९॥ 
ध्यक्षपि मै इस समय जिस शगाल्‍ूयोनिमें हूँ। इसकी 

गणना भी पाययोनियेंमें ही है; तथापि दूसरी बहुत-सी पाप- 

योनियों इससे मी नीची शेणीकी हैं।| २९ ॥ 

जात्यैचैंके सुखितयः सन्त्यन्ये शुशाडु/खिताः । 

चैकान्तं खुखमेवेह क्चिदपश्यामि कस्यचित्‌ ॥ २४ ॥ 
“कुछ देवता आदि जातिसे ही सुखी हैं; दूसरे पश्ञु आदि 

जातिते ही अत्यन्त दुखी हैं; परतु मैं कहीं किसीको ऐसा 

नहीं देखता, जिसको सर्वथा सुख ही सुख दो ॥ २३॥ 

मनुप्या छ्ाद शा भ्राप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तर भ] 

राज्याद देवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रतामपि ॥ २४॥ : 
अमनुष्य धनी हो जानेपर राज्य पाना चाहते हैं; राज्यसे 

देंवल्वकी इच्छा करते दे और देवत्वते फिर इन्द्रपद 

ग्राप्त करना चाहते हैं ॥ २४ || 

भवेस्त्व॑ं यद्यपि त्वाढथो न राजा न च दैवतम्‌। 

देवत्व॑ प्राप्य चेन्द्रत्व॑ं ने तुप्येस्तथा सति ॥२०॥ _ 
उयदि आय धनी हो जायें तो भी ब्राह्मण होनेके कारण 

राजा नहीं हो सकते | यदि कदाचित्‌ राजा हो जायें तो देवता 

नहीं हो सकते । देवता और इन्द्रका पद भी पा जायें तो भी 

आए उतनेसे ठंतुष्ट नहीं रद्द सकेंगे ॥ २५ ॥ 

न ठ॒प्तिः पियकामे5स्ति ठष्णा नाद्धि। प्रशाम्यति 

सम्प्रज्वछृति ला भ्रूयः समिक्नलिगिव पावक्र ॥ २६ ॥ 
४प्रिव वच्तुआंक! छाम होनेते कमी तृप्ति नहीं छोंती। 





छ८८६ 





बढती हुई तृष्णा जलते नहीं बुझती | इंघन पाकर जलने- 


श्रीमहाभारते 


स्च्य्स्य्स्च्य्स्य्य्य्य्स्स्ल्ल्स्स्स्य्स्य्सल्ल््ल्स्ल्ल्ल््स्च्फ्लस्फलसस्सिििि-- 





_वाछी आगके समान वह और भी ग्रज्वलित होती जाती है ॥ 





अस्त्येच त्वयि शोको पि हपंश्वापि तथा त्वयि । 

खुखदुःखे तथा चोभे तनञ्न का परिदेवना ॥ २७॥ 
धतुश्ददारे भीतर भोक मी है और हर्ष भी | साथ ही सुख 

और दुःख दोनों हैं; फिर ओक करना किस कामका !॥ २७ ॥| 

परिच्छिदेय फामानां सर्वे चैव कर्मणाम्‌। 

मूल वुद्धीन्द्रियश्माम॑ शकुन्तानिच पद्जरे ॥ २८॥ 
बुद्धि और इन्द्रियों ही समरत कामनाओं और कर्माकी 

मूल हैं। उन्हे पिंजडेमें बंद पश्षियोंकी तरह अपने काबूमें 

रखा जाय तो कोई भय नही है॥ २८ ॥ 

न छ्वितीयस्थ शिरसइछेद्न॑ पिद्यते कचित्‌। 

न चथ पाणेस्तृतीयस्य यज्ञास्ति न ततो भयम्‌ ॥ २९ ॥ 
#मनुष्यको दूसरे सिर और तीसरे हाथके कय्नेका कमी 

भय नहीं होता है | जो वास्तवमे है ही नद्दी, उसके कारण 

भय भी नहीं होता है ॥ २९ ॥ 

नम खत्वप्यरसशस्य कामः क्चन आयते। 

संस्पर्शाद्‌ दर्शनाद्‌ बापि श्रवणाद्‌ बापि जायते ॥ ३० ॥ 
_जो किसी विषयका रस नहीं जानता; उसके भनमे कभी 


_उसकी कामना भी नहीं होती। स्पर्शसे) दर्शनसे अथवा श्रवण- 


से भी कामनाका उदय होता है ॥ ३० ॥ 
न त्वं स्मरसि चारुण्या लद॒िवाकानां च पक्षिणाम्‌ 
ताम्याँ चाभ्यथिको भक्यो न कश्रिद्‌ विद्यते कवित्‌ ३१ 
धवादणी सदिरा तथा चिड़िया--इन दोनोका आप 
कभी स्मरण नहीं करते होंगे; क्योकि इनकों आपने नहीं खाया 
है। परतु € जो तामसी मन॒ष्य इनको खाते हैं उनके लिये) कही 
और कोई भी भक्ष्य पदार्थ उन दोनोसे बढकरनहीं है ॥ ३१॥| 
यानि चान्यानि भूतेषु भक्ष्यजातानिे कस्यचित्‌ । 
येषामसुक्तपूर्वीणि तेषामस्सखतिरेषव ते ॥ शेश 
“प्राणियों किसीके मी जो अन्‍्यान्य भक्ष्य पदार्थ हैं 
जिनका ठमने पहले उपभोग नहीं किया है? उन भोजनोंकी 
स्मृति तुमको कभी नहीं होगी ॥ १२ ॥ 
अप्राशनम्ंस्पर्शमसंद्शनमेव च्च 
पुरुषस्थैष नियमों मन्ये ओेयो न संशयः ॥ रे३े॥ 
धमै ऐसा मानता हूँ कि किसी वस्व॒ुकों न खाने! न छूने 
और न देखनेका नियम लेना ही पुरुषके लिये कल्याणकारी 














है। इसमे सशय नहीं | रेरे ॥ है 

पाणिमल्ती, वलूवस्तो धलवस्तों न संशायः । 

मनुष्या. माउफैरेव _ दासत्वसुपपादिताः॥ ३४ ॥ 
“जिनके दोनो हाथ बने हुए: हैं; निस्तंदेह वे ही वछ्वाच्‌ 

और घनवान हैं। मनुष्योको अप ही दास कप ॥| 
घबन्‍्धपरिक्‍लेशे! छ्लिद्यन्ते च पुनः पु 

हो जत्वापि स्मन्ते च मोदन्ते च हसन्ति थे ॥ रे७ ॥ 


[ शान्तिपर्द॑णि 
च्ल्ल्ल्ल्ललवचच्वच्च्च्चलच्लचलच्य्च्च्च्य्स्य्स्ल्स्य्श्ललििडपडणड->ा: 
हे “कितने ही मनुष्य वास्थार वध और वन्धनके कटे 
भोगते रहते हैं; परदु वे मी ( आत्महत्या करके प्राग नहीं 
देतेः बल्कि) आपके क्रीड़ा करते; आनन्दित होते और हँगते है॥ 
अपर वाहुबलिनः कृतविद्या मनस्थिनः। 
जुम्ुप्सितां च कृपर्णा पापवृत्तिमुपासतते ॥३६॥ 
दूसरे बहुत-े ब्राहुबल्से सम्पन्न विद्वान और मनस्वी 
मनुष्य दौनः निर्दित एवं पापपूर्ण इतिते जीविका चलते हैं ॥ 
उत्सहन्ते व ते चुत्तिमन्यामप्युपसेबितुम। 
स्वकर्मणा तु नियत भवितव्यं तु लत तथा ॥ ३७॥ 
“वे दूसरी इत्तिका सेबन करनेके लिये भी उत्साह 
रखते हैं; परंतु अपने कर्मके अनुसार जो नियत है; वैता 
ही भविष्यमें होता है | ३७ ॥ 
न पुल्कसो न चाण्डाल आत्मान॑ त्पक्तुमिच्छत्ि 
तया तुष्ठः खया योन्या मायां पश्यख यादशीम्‌॥ ३८ ॥ 
“भज्नी अथवा चाण्डाछ भी अपने शरीरकों त्यागना 
नहीं चाहता है; वह अपनी उसी योनिसे सतुष्ट रदता है। 
देखिये; भगवानकी कैसी माया है !॥ ३८ ॥ 
इष्ठा कुणीन पक्षद्तान भलुृष्ियानामयाधिनः। 
खुसस्पूर्णः स्थया योन्‍या छत्घछाभो5सि काइयप रे 
“काइ्यप ! कुछ मनुष्य छूले और हछेंगड़े हैं; कुछ छोगेको 
लकबा भार गया है) बहुत-से मनुष्य निरन्तर रोंगी दी रहते 
है। उन सबकी ओर देखकर यह कहना पड़ता है कि आप 
अपनी योनिके अनुसार नीगेग और परिपूर्ण अन्नवाड़े हैं। 
आपको मानवशरीरका छाम मिल चुका है॥ ३९ ॥ 
यदि ब्राह्मण देहस्ते निरातड्लोनिरामयः। 
अद्जानि च समग्राणि न च छोकेपु घिकुक्ृतः ॥ ४० ॥ 
“आह्मणदेव ! यदि आपका झरीर निर्मय और नीरोग 
है, आपके सारे अज्ञ ठीक हैं? किंसीम कोई विकार नहीं 
आया है तो लोकर्म कोई भी आपको पिक्कार नहीं मऊ्ता-- 
आप घिकारके पात्र नहीं हो सकते || ४० ॥ 
न॒केनचित्‌ प्रवादेन सत्येनेवापह्ारिणा। 
अमोयोत्तिष्ठ बिपषे नात्मानं त्यक्तुमहसि ॥ ४९॥ 
भ्यदि आपपर जातिच्युत करनेवाला कोई सच्चा केछद 
रूगया हो तो भी आपको प्राणत्यागका विचार नहीं करना 
चाहिये। बढ्ें ! आप घर्मगलनके लिये उठ सड़े होश ॥ 
यदि बह्मम्श्णणोष्येवच्छूद्धासि च में वचः। 
चेदोक्तस्थैब धर्मस्य फल मुख्यमवाप्स्यसि ॥ ४१ ॥ 
बद्यन्‌ | यदि आप मेरी बात चनेंगे और उसरर अदा 
करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्मक्े पालनका ही मुस्य 
फल प्राप्त होगा ॥ ४२ | 
स्वाध्यायमझिसंस्कास्मप्स्तोड जप ध्का 
खत्य दर्म च दान च स्पाधष्ठा मा च ही 
८आप सावधान होकर खाध्याक अग्हेक 


मोक्षधम॑पर्च | 


एकाशौत्यघिकशततमोउध्यायः 


डटदक 





इन्द्रियसंयम तथा दानवर्मझा पालन कीजिये। किसीके 
साथ स्पर्धा न कीजिये | ४२३ | 
ये केचन स््ध्ययताः प्राप्त यज्षनयाजनम्‌ | 
कथ्थ ते चालुशोचेयुर्ध्ययियुवोप्यशोभनम्‌। 
इच्छन्वस्ते विदाराय खु् महदवाप्लुयुः॥ ४४ ॥ 
/जो ब्राह्मण ख्ाध्यायर्मे छगे रहते हैं तथा यन करते और 
कराते हैं, वे किसी प्रकारकी चिन्ता वर्यों करेंगे और कोई आत्म- 
इत्या आदि बुरी बात भी क्‍यों सोचेंगे ! वे यदि चाहे तो 
यनादिके द्वारा वि्ार करते हुए महान्‌ सुख पा सकते ६॥ 
उत ज्ञाताः सुनक्षत्रे सुतिथी खुमुहृतेज्ञाः। 
यश्दानप्जेहायां यतन्ते . शक्तिपूचकम्‌ ॥ ४५॥ 
«जो उत्तम नक्षत्र) उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्तमे 
दैदा हुए हैं, वे अपनी शक्तिके अनुसार यत्र एवं दान करते 
ओऔर न्यायानुकूछ सतानोलादनक्ी चेष्टा मी करते हैं ॥ ४५॥ 
सक्षत्रेष्वासुरेप्यन्ये ठुस्तिथो दुमुह॒तजाः 
सम्पतन्त्यासुर्स योनि यश्ञप्रसचवर्जिताः ॥ ४६॥ 
4दूसरे जो छोग आदुर नक्षत्र; दूषित तिथि तया अद्यम 
मुहूर्तमे उत्पन्न होते हैं, वे यज्ञ तथा संतानसे रहित होकर 
आयुरी योनिमें पड़ते हैं || ४६ ॥ 
अहमास॑ पण्डितको हेतुको चेद्निन्‍्दकः। 
भान्वक्षिकी तकंविद्यामनुरकों निर्धिकाम्‌ ॥ ४७॥ 
थूबुंजन्ममें मै एक पण्डित था और कुतरंका आश्रय 
लेकर वेदोंक्री निन्दा करता था। प्रत्यक्षके आधाखर अनु- 
मानकों प्रधानता देनेवाडी थोथी तर्कविधापर ही उस 
समय मेरा अधिक अनुराग था ॥ ४७ ॥| ्् 
हेतुवादान अबदिता वक्ता संसत्सु देतुमत्‌। 
सआाक्रोष्टा चाभिवक्ता च ब्रह्मवाक्येपु व ड्िजान्‌ ४८ 
"मै तमाओंमे जाकर तर्क और युक्तिकी बातें ही “मै समाओंँमे जाकर तक और युक्तिकी बातें ही अबिक 
-गैल्ता । जहढों दूसरे ब्राकषण शर्धपूक वेदवाक्योपर विचार 
- के, बहोँ में वह्युइंक आक्रमण करके उन्हें खरीखोी 


सुना देता और खय द्वी अपना तर्जबाद बका करता था ॥४८॥| 


नास्तिकः स्वेशड़ी च सूर्खः पण्डितमानिकः । 
तस्वयेयें फलनिवृत्तिः श्टगालत्यं मम हिज ॥ ४९॥ 
“में नास्तिकः सब॒पर संदेह करनेवाला तथा मूर्ख होकर 


भी अपनेकी पण्डित माननेवालय था ! विप्रवर ! यह श्रगाल- 


योनि मेरे उसी कुकर्मका फछ है ॥ ४९॥ 


अपि जातु तथा तस्मादहोराचशतैरपि । 
यदहं माजुपी योनि श्ट॒गालः प्राप्छुयां पुनः ॥ ५० ॥ 
अब में तेकड़ों दिन-रातेंतक खाघन करके भी क्‍या कमी 
चह उपाय कर सकता हूँ; जिसले आज सियारकी योनिमें पड़ा 
हुआ मैं पुनः वह सजुय्ययोनि पा सकूँ ॥ ५० ॥ 
संतुषश्राप्रमत्तश्च यक्षदानतपोरतिः | 
शेयश्ञता भवेयं थे वर्ज्यवर्णयिता सथा॥५१॥ 
“जिस मनुष्ययोनिमें में सतुष्ट और सावधान रहकर यज) 
दान और ततस्याें छगा रह सकें) जिसमे में जाननेयोग्य 
वल्तुक्ो जान दे. और त्यागनेयोग्य वस्तुका त्याग कर दूँ?॥५१॥ 
ततः स॒मुनिरुत्थाय काइयपस्तमुचाच ह। 
अहो वतासि कुशलो धुद्धिमांश्वेति विस्पितः॥ ५२॥ 
यह सुनकर काथ्यय्र मुनि आश्रर्यसे चकित होकर खड़े 
हो गये और वोढे--“अहो ! दुम तो बड़े कुदल और बुद्वि- 
मान हो? ॥ ५२ ॥ 
क्षत्‌ त॑ विग्रो शानदीर्घेण चश्लुपा। 
ददर्श चैन देवानां देवमिन्द्धँ शचीपतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ऐसा कहकर बअक्मर्पिने उसकी ओर जानहह्टिसे देखा । 
तब उसके रूपमें इन्हे देवदेव शचीपति इन्द्र दिखायी 
दिये ॥ ५३ ॥ 
ठतः सम्पूजयामास काइयपो हरिवाहनम्‌। 
अजुक्षातस्तु॒त्तेनाथ प्रविवेश खमालयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तदनन्तर काझ्यपने इन्डदेवका पूजन क्रिया और उनकी 
आज्ञा लेकर वे पुनः अयने घरको है गये 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्ेणि जख्गाल्काव्यपसंवादे अशीत्यधिक्शदतमो<5६ विद ढ 
इस प्रकार श्रीमद्यमाग्त श्न्तिफके अत्तगेत मोक्षथर्मपर्वमें मौढड और काइयपफ़ा सं: कप 
पक सी ब्स्सी्ों अच्याव पूरा हुआ ॥ १८० ॥ 
+--.७७७६५३०-६७०-.... __ का 
श एकाशील्यविकशततमोध्ध्यायः ! / 
थमाशुभ कर्मोका परिणाम कर्ताकों अवदय भोगना पड़ रू 
ड्ता हा तप 
चुपिष्ठिर उद्ात है हक 53202 


यदयस्ति दृत्तमिर्ट वा तपस्तप्त तयेच थे 
ग्रुरुणां बापि झुझ्ूपा तन्मे वरृहि पितामह॥ श्क 
थुधिष्टिस्ले पूछा--पितामह ! यदि दान, चुन) तप 


अयवा झुरुझुभ्रपा पृण्वकर्म है और उसका कुछ $ के पर पल. वकर्म है और उसका कुछ फछ होता 
रै तो बह मुझे बताइबे॥ १॥ जनक 


किज---+-+... 


कट ऋत्वा ऋच्छे 





भीष्म उतात 
आत्मनानधंयुक्तेत पाये निविशते भनः । 


छोके विधीयते ॥ २ ४६ 
ने कहा--राजन्‌। काम, क्रोध आदि ८“ ये काम, क्रोध आदि दोपोसि 


थुक्त बुद्धिकी ग्रेरणासे मन “पक जज ने सत गपका प्रदत्त होता है। इस प्रवत्त होता है। इस 
प्रमास चूत होता है | इस 


नुष्य अपने ही गज जे आमोदरार पाप करके दुःखमब जोक पाप करके डुःखमय छोक 


घटदट 








(नरक) मे गिरावा जाताहै॥ २ ॥ 

डु्मिक्षादेव डुर्भिक्ष छ्ेशात्‌ क्लेश भयादू भयम्‌। 

सतततेभ्यः प्रसृत यान्ति द्रिद्वाः पापकरारिण:॥ ३ ॥ 
पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुभिक्षसे दुर्भिक्ष। क्लेशसे क्लेश 


और भयसे भय पाते हुए, मरे हुओँसे भी अधिक सरुतकतुल्य 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


उत्सवाडुत्सबं यान्ति खर्गात्‌ स्वर्ग खुखात्‌ खुखम्‌ । 
अद्धानाश्र दान्ताश्व घनाढवयाश झुभकारिणः ॥ ४ ॥ 

जो भ्रद्धाछ) जितेन्द्रिय/ धनसम्पन्न तथा झुमकर्मपरा- 
यण होते हैं; वे उत्सवस्ते अधिक उत्सबको) खर्गसे अविक 
खर्गकों तथा सुखसे अधिक सुखको प्राप्त करते हैं | ४ ॥ 
व्यालकुअरडु्गेंषु... सर्पचोरभयेघु च। 
ह॒स्तावापेन गउछन्ति मास्तिकाः किमतः परम ॥५ ॥ 

नास्तिक मनुष्योके हाथमे हथकड़ी डालकर राजा उन्हे 
राज्यसे दूर निकाल देता है और वे उन जज्ञछोमें चले जाते 
हैं, जो मतवाले हाथियोके कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर 
आदिके भयसे मरे हुए होते हैं | इससे बढ़कर उन्हे और 
क्या दण्ड मिल सकता है ! ॥ ५॥ 


प्रिथदेघातियेयाश्व चदान्याः प्रियलाधवः । 
प्लेस्यमात्मवर्ता मार्गमास्थिता हस्तदृक्षिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिन्हे देवपूजा और अतिथिसत्कार प्रिय है; जो उदार हैं 
तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हे अच्छे लगते हैं; बे पुण्यात्मा मनुष्य अपने 
दाहिने दाथके समान सड्शलकारी एवं मनको वशर्मे रखनेवाले 
योगियोको ही प्राप्त होनेयोग्य मार्गपर आरूढ़ होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुलाका इच धम्येपु पुत्तिकाइव पक्षियु । 
तद्विधास्ते मनुष्याणां येषां धर्मों चर कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है) ऐसे मनुष्य मानवतमाज- 
के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं; जैसे धानमे थोथा पौवा 
और पड्डबाले जीवोमें मच्छर ॥ ७ ॥ 
खुशीघ्रमपि घावन्त॑ विधानमनजुधवति। 
शेते सह शयामेन येन येन यथा कृतम्‌॥ < ॥ 
उपतिष्ठतति तिए्ठन्त॑ गउ॑छन्तमनुगज्छति | 
करोति कुर्ववः कम चउछायेबाजुधिधीयते ॥ ९ ॥ 
जिस-जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया है? वह उसके पीछे 
छा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूवक दौड़ता है तो वह - 
भी उतनी ही तेजीके साथ उसके पीछे जाता है। जत्र वह सोता 
है तो उठका कर्मफछ भी उसके साथ ही से जाताहै। जब वह _ उसके साथ ही सो जाता है। जब वह 
खड़ा होता हैतो बह भी पास ही खडा रहता है और जब मलुष्य होताहै तो बह भी पास ही खडा रहता है और जब मनुष्य 
ब्वता है तो उसके पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है। इतना पीछे-पीछे वह भी चलने छगता है। इतना 
ही नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्म-संस्कार डनका साय भी कर्म-संस्कार उसका साथ 
नहीं छोडता | सदा छायाके समान पड मा छोडता। सदा छायाके समान पीछे क्या रहता है॥८-९॥ 
येत्र येन यथा यद्‌ यत्‌घुरा कर्म 200 के हे 
ठचचदेकतरो शुदुके नित्यं विदितमात्मता 
































आमदामारते 


जाए णाणणर०णाणण अमन िलशई 


[ शान्तिपर्बणि 


जिस-जिस सनुष्यने अपने अपने पूत्नेजन्मोर्म जने जंते 
& 2.50. छू ््पूम7+प्र<7 ्ड। 
कम किये ई, वह अपने ही किये “77०7 अपने ही किय्रे हुए उन कमोका फल 
सदा अकत्य ही भोगता है || १० ॥| 
विधानपरिरक्षितम्‌ । 





| फल 


स्वकर्मफलनिश्षेप॑ 
म्ूत्तत्नममिम॑ कालः समन्तात्‌ परिकर्षत्ति॥ ११॥ 
अपने-अपने कर्मका फल एक धरोहरक समान है; जो 
-र्मजनित अदृश्टके द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अबभर, 
आनेपर यह काछ इस -आनेपर यह काछ इस कर्मफटको माणिसमुदायके पास खींच. 
छाता है ॥ ११॥ ण 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वं काल नातिव्॒तन्ते तथा कम पुरा कृतम्‌॥ १२॥ 
जैसे पूछ और फल किसीकी प्रेरणाके बिना ही अपने_ 
_समयपर दक्षोमि छग जाते हैं, उसी प्रकार पहलेके किये हुए 
कर्म भी अपने फलमोगके समयका उल्लद्वन नहीं करते ॥| 
सस्मानश्वावमानश्र छाभालाभों क्षयोदयों | 
प्रवृत्ता विनिव्तन्ते विधानान्ते पुनः पुना॥१३॥ 
सम्मान-अपमान; छाभम-हानि तथा उन्नति अवनति--ये 
_पू॑ंजन्मके क्मोंके अनुकार ब्रास्वार आध्त होते हैं. और 
प्रारब्धभोगके पश्चात्‌ निनल्‍त्त हो जाते है ॥| १३ ॥ 
आत्मना बिहितं दुःखमात्मना विहित॑ खुखम्‌। 
गर्भदय्याम्ुपादाय शुज्यवे पॉर्बदेष्ठिकम्‌ ॥ १४॥ 
दुःख अपने ही किये हुए कर्मोका फल है और सुख भी 
अपने ही पूर्वकृत कर्मोका परिणाम है। जीव माताकी गर्भ- 
_शय्यामे आते ही पूव॑गरीरद्वारा उपाजित सुख-दुःखका उप_ 
_भोग करने छगता है॥ १४ ॥ 
बाल्ये युवा च छुद्धश्व यत्‌ करोति शुभाझुभम्‌ | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फर्ल श्रतिपयते ॥ १५॥ 
कोई बालक हो? तबण हो या बूढा हो! वह जो भी_ 
झुभाझुभ कर्म करता है) दूसरे जन्ममें उसी-उती अबखार्मे 
उस-उस कर्मका फल उसे प्राप्त होता है॥ १५॥ 
यथा घेनुसहलेपु वत्लो विन्दति मातरम्‌। 
तथा. पूर्वकृत॑ कर्म कर्तास्मचुगच्छति ॥ ९६॥ 
जैसे बछड़ा हजारों गोओंमेंते अपनी मॉकी पहचानकर 
उसे पा छेता है, वैसे ही पहलेका किया हुआ कर्म भी असने 
कताके पास पहुँच जाता है ॥ १६ ॥ 
समुन्नमग्रतो चर्त्र॑पश्चाच्छुष्यति कर्मणा 
उपवास: प्रतप्तानां दीर्ध खुखमनत्तकम॥ २४७ दे 
जैसे पहलेसे क्षार आदिमें मिगोया हुआ कपड़ा पीछे धोने 
साफ हो जाता है; उसी प्रकार जो उपवासप्रबंक तपत्या पा 
हैं, उन्हें कमी तमात न द्ोनेत्राठा महान्‌ सुख मिलना है॥ ६ व 
































र हु पोबन । 
दीर्घकलेन तपसा सेवितेत तपोवन 
घर्मनिर्धूतपापानां. सम्पदच्चन्ते मनोरथाः ॥ १८१ 


सहाभारत स्‍थ& 


४: |. 
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मह॒पिं भुगुके साथ भरद्दाज मुनिका प्श्नोत्तर 


मोक्षघर्मपर्व ) 


इ्यशीत्यघिकशततमो उध्यायः 


इडटण 


िमिनिनिन नि नाम नय 7777-७७ ऋछछछ 


तपोथनम रहकर की हुई दीबकालतककी तपस्यासे तथा 
धर्मसे जिनके सारे पाप शुछ गये हैं, उनके सम्पूर्ण मनोरय 
सफल हो जाते हैं॥ १८ ॥| 
शकुनानामिवाकाशे 5३200: 433 चोदके | 
पद यथा न दर्येत तथा शान गतिः ॥ १९ ॥ 
जैसे आकाश्म पक्षियोंके और जलमें मछलियोंके चरण- 
चिह दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार शानिर्योकी गतिका पता 





नहीं चलता ॥ १९ ॥ हि 

अलमन्यैरुपालम्मः. कीर्त्तिश्व व्यतिक्रमेः । 

पेशलं चानुरुप॑ च कर्तब्यं दितमात्मनः ॥ रे०॥ 
दूसरोंकों उलाहने देने तथा छोगेंकि अन्यान्य अपराधौकी 

चर्चा करनेते कोई प्रयोजन नहीं हैं। जो काम सुन्दर! अनुकूल 

और अपने लिये हितकर जान पड़े! बह्दी कम करना 

बाहिये॥ र०॥...................... 








इति श्रीमद्ठासारते शान्ठिपवणि मोक्षघ्रमंपर्वणि एकाशीत्यधिकशततमोड्ध्याय: ॥ 44१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत जञान्तिषदेंक अन्तर्गत मोक्षधरमपर्तमें एक सी इक्यासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८९ ॥ 
3-++-<24६४:-५--- 


दबशीत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ 
भरद्वाज और भृगुके संवादमें जगत॒की उत्पत्तिका और विभिन्न तत््वोंका वर्णन 


युपिछिर उदाच 
कुतः खुष्मिदं विद जगत्‌ स्थावरजड्मम। 
प्रढये च कमम्येति तन्‍मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिस्ने पूछा--पितामह | इस सम्पूर्ण स्थावर-जगम 
जगतुकी उत्पत्ति कह्दोंसे हुई है! प्रछ्यकालमें यह किसमें 
लीन होता है ! यह मुझे वताइये ॥ १ ॥ 
खसागरः सगगनः सशैलः सबलाहकः । 
सभूमिः साम्निपवनों छोको5यं केन निर्मितः ॥ २ ॥ 
समुद्र, आकाश) पर्वत: मेघ, भूमि; अग्नि और चायु- 
सह्दित इस ससारका किसने निर्माण किया है !॥ २ ॥ 
कथ्थ सुशानि भूतानि कर्थ वर्णविभक्तयः | 
शौचाशौच कर्थ॑ तेपां धर्माध्मचिथिः कथम्‌ ॥ ३॥ 
प्राणियोंकी सृष्टि किस प्रकार हुई ? बर्णोका विभाग किस 
तरदइ किया गया ? उनमें शौच और अशौचकी व्यवस्था कैसे 


ह 


हुई £ तथा थर्म और अधर्मका विधान किस प्रकार किया 

गया !॥ ३॥ 

कीदशो जीवतां जीवः क्च वा गच्छन्ति ये खता। । 

अस्माल्लोकादमुं लोक सर्च शंसतु नो भवान्‌ ॥ ४॥ 
जीवित प्राणियोंका जीवात्मा कैसा है ! जो मर 7 ये माणियोंका जीवात्मा कैसा है ! जो मर गये वे_ 

कहाँ चले जाते हैं ! इस छोकसे उस छोकमें जानेका -उथ चर जाते हैं इस छोकसे उस लोक जानेका क्रम 


क्या है ! ये सव बातें आप हमें बताव ॥ ४॥ 
भीष्म उदाच 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
अगुणामिहित शास्त्र भरद्वाजाय पृच्छते ॥ ५॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ | विज्ञ पुरुष इस विषयमें एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिससे भरद्वाजके 
प्रक्ष करनेपर ऋगुके उपदेशका उल्लेख हुआ है ॥ ५॥ 
केलासशिखरे हि पु 
ठासशिखरे इृष्ठा दीप्यमान॑ महोजसम । 
भृगुं पक भरद्षाजोडन्वपृच्छत ॥ ६ ॥ 
कैलास पर्वतके गिलवरपर अपने तेजसे देदीप्यमान होते 


म० ल० ३-१. ९... 


हुए महातेजस्री महर्षि भगुकों बैठा देख भरद्वाज मुनिने 
पूछा-॥ ६ ॥ हा 
ससागरः सगगनः सशेलः सवलाहकः । 
समभूमिः साझिपवनो छोको<5यं केन निर्मितः ) ७ ॥ 
ध्समुद्र, आकाश) पर्वत) मे) भूमि) अग्नि और बायु- 
सह्दित इस तसारका किसने निर्माण किया है ? ॥ ७॥ 
कर्थ सश्टानि भूतानि कर्थ वर्णविभक्तवः । 
शौचाशौचं कर्थ तेपां धर्माधमंविधिः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्यराणियोकी स॒ष्टि किस प्रकार हुईश वर्णोका विभाग 
किस तरह किया गया ! उनमें शौच और अशौचकी व्यवस्था 
कैसे हुई ? तथा धर्म और अधर्मका विघान किस प्रकार किया 
गया १॥ 2 ॥ 
कीडशो जीवतां जीवः क वा गउछन्ति ये भ्रुताः । 
परलोकमिमं चापि सर्च शंखितुमरहसि ॥ ९ ॥ 
“जीवित प्राणियोंका जीवात्मा कैसा हे ? जो मर गये, थे 
कहाँ चले जाते हैं ? तथा यह लोक और परलोक कैसा है ! 
यह सब मुझे बतानेकी कृपा करें? ॥ ९ ॥ 
एवं स भगवान्‌ पृष्ठो भरद्ााजेन संशयम्‌। 
बह्मर्पिनहासंकाशः सर्च तस्मैं ततो5त्रवीत्त्‌ ॥ १०॥ 
भरद्दाज मुनिके इस प्रकार अपना सशय पूछनेपर 
ब्रह्माजीके समान तेजस््री त्रक्र्पि भगवान्‌ भगुने उन्हें सब कुछ 
बताया ॥| १० ॥ 
भगुरुवाच 
( नाययणो जगम्पूर्तिसल्तयात्मा सनातनः। 
कूटस्थो5क्षर अव्यक्तो निर्लेपो व्यापकः प्रभुः ॥ 
घछतेः परतो नित्यमिन्द्रियेरप्यगोचरः । 
स खिखक्षः सहस्वांशादरजत्‌ पुरुष प्रभुः | ) 
मानसो नाम विख्यातः श्रुतपुवों सहर्षिभिः | 
अनादिनिधनो. वेबस्तथाभेद्योप्जरामरः ॥ ११ ॥ 
भंग बोले--बहान्‌ । मगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत- 


खरूप हैं । वे ही सवके अन्तरात्म और - ही सबके अन्तरात्मा और सनातन पुरुष हैं। वे 
न -- पक अन्तरात्म और सनातन युरुपह। वे 
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श्रीमहाभारते 
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अकृतिस परे और इन्द्रियातीत हैं। जज. टआवीत हैं । उन भगवाव्‌ नारायणके 





हृदयमें जब खुष्टिविषयक संकत्यका 72 तयक सैकेल्पका उदय हुआ तो उन्होंने" 
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अमेद्। अजर और अमर है ॥ ११ ॥ 
अव्यक्त इति विख्यातः शाश्वतोडथाक्षयो5व्ययः । 
यतः सशति भूतानि जायस्ते चर प्रियन्ति च ॥ १२॥ 
उमीकी अव्यक्त नामठे प्रसिद्धि है | वही की अन्यक्त नामसे प्रसिद्धि है । वही शाइवकः अक्षय_ 
और अविनागी है। उससे उत्तन्न सब प्राणी जन्मते आर अवेनागी है। उससे उसन् सब प्राणी जन्मते और 
मरते रहते हैं | १२ ॥ 
सो5रखजत्‌ प्रथम देवो महान्तं नाम नामतः। 
हान्‌ सलर्जाहंकार॑स चापि भगवानथ ॥ १३ ॥ 
उस खथम्भू देवने पहले महत्त्व ( समष्टि बुद्धि )की 
रचना की | फिर उस महत्तरवखरूप भगवानने अहड्ढार 
( समष्टि अहल्लार ) की सृष्टि की | १३ ॥ 
आक्राशमिति विख्यातं सर्वभूतधरः प्रसुः । 
आकाशादभवद्‌ वारि सलिलाद्ग्तिमारुतौं। 
अग्लिमारुतंयोगात्‌ ततः समभवनन्‍्मही ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण भूतोंकों धारण करनेधाले अहड्डारखरूप भगवानने 
शब्दतन्मान्ा रूप आकाशको उत्पन्न किया | आकाशसे जछ 
और जलूसे अग्नि एवं वायुकी उलतत्ति हुई । अग्नि और 
वायुके तयोगसे इस पृथ्वीका प्रादुर्माव हुआ# || १४ ॥ 
ततस्तेजोमर्य॑ दिव्य॑ पर्म॒ स॒ष् खयस्मुचा । 
तस्मात्‌ पच्मात्‌ समभवद्‌ ब्रह्म बेद्सयों निधिः ॥१०॥ 
उसके ब्राद उस खयस्भू मानतदेवने पहले एक तेजोमय 
दिव्य कमछ उतलन्न क्रिया | उसी कमछते वेदमय निधिरूप 
ब्रह्माजी प्रकट हुए ॥ १५ ॥ 
अहंकार इति ख्यातः स्वोभूतात्मभूतकृत्‌। 
ब्रह्म वें ख महातेजा य एते पश्च घातवः ॥ १६॥ 
वे अहड्डार नामते भी विख्यात हैं और समस्त भूततोंके 
आत्मा तथा उन भूतोकी संष्टि करनेवाले हैं | येजो पोंच महा- 
भूत हैं; इनके रूपमे महातेजस्री अह्माही प्रकट हुए हैं | १६॥ 
शैलास्तस्पास्थिसंशास्तु मेदो मां च मेदिनी । 
समुद्गास्तस्स रुधिस्माकाशमुदरं तथा ॥ १७॥ 
पर्वत उनकी हड्डियों हैं। पृथ्वी उनका मेद और मासहै। 
समुद्र उनका रुबिर है और आकाश उदर है ॥ १७ ॥ 
पवनश्रैयनि/्वासस्तेजोग्निर्निस्नयाः शिरा)। 
अज्नीषोमो ठु चन्द्रा्ों चयने तस्व चबिश्रुते ॥ १८॥ 
# यहों जो सृष्टिका क्रम बनाया गया है, वह श्रुतिसम्मत ऋमसे 
भिन्न है। श्रुतिने आकाइसे वायु, वायुसे अग्नि, जम्निसे बछ 
और जले एथ्वीकी उत्पत्तिका क्रम वताया है। 











हर वायु निः्वास है अन्न तेज्न है; किक पक ते मर 
सूर्य और चन्द्रमा जिन्हें अग्नि है अर क। 
लक पा तरीके हपमें प्रतिद्ध हैं ॥ १८ | " 
भख्धोध्चें शिरस्तस्प क्षितिः पादी भुजी दिशा: । 
डुबिनियों हाचिन्त्यात्मा सिद्धैरावि न संशयः ॥ १९३ 
और हें है हे पक फिर है) पृथ्वी पैर है 
जाएं है | वे अचिस्यखरूप ब्रह्मा पि 
पुरुषेकि लिये भी दुविजेय हैं, इसमें सशय नहीं है गा ५ 
स एप भगवान्‌ विष्णुरनत्त इति विश्वुत+। 
खवभूतात्मभूतस्थो. डुर्विशेयो5कतात्मम्िः | २० ॥ 
वह खयम्भू ही भगवान्‌ विण्णु हैं; जो अनन्तनामसेपत्िद 
हैं; वे ही सम्पूर्ण भूतेकि अन्ताकरणं अन्तर्याभी आत्माऱै 
रूपमें विद्यमान हैं | जिनका हृदय शुद्ध नहीं है; उनके हिये 
इनके खरूपको ठीक-ठीक जानना बहुत कठिन है ॥ २० ॥ 
अहंकारस्थ या स्र्ण सर्वभूतभवाय वे। 
यतः समभवद्‌ बिद॒द पृष्ठोडह यदिह त्वया ॥ २१॥ 
वे ही समूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिके लिये प्राकृत अह्टयारकरी 
सृष्टि करनेवाले हैं । तुमने मुझसे जो पूछा था कि इसविष्यशी 
उत्रत्ति किससे हुई है, वह सब मैंने तुम्हे बता दिया॥२१॥ 
भरद्वाज उचाच 
गगनस्थ विशां चैंध भूतलस्थानिलस्य वा। 
काल्यतन्न परिमाणानि संशय छिन्धि तत््वतः ॥ २५॥ 
भरहाजने पूछा--अभो ! आकाश) दिता। पृथ्वी और 
वायुका कितना-कितना परिमाण है ? यह ठीक ठीक बताऊर 
मेरा संशय दूर कीजिये | २२ ॥ 
मृगुरुवाच 
अत्तन्‍्तमेतदाकाशं.. सिद्धदैवतसेवितम्‌ ! 
रम्यें नानाअ्याकीर्ण यस्यान्तो नाधिगम्यते !२३॥ 
भृगुजीने कहा--मुने | यह आकाम तो अनन्त $ 
इसमे अनेकानेक सिद्ध और देवता निवास करते ह। इसमे 
उनके मिन्न-मिन्न छोक भी खित हैं | यह बड़ा ही रमणीय 
हैऔर इत्ना महान है कि कहीं इसका अन्त नहीं मिलता ॥ ९र॥ 
ऊर्ध्य गतेरधस्तात्त चन्द्रादित्यों न धश्यतः। 
ततन्न देचाः खयं दीपा भाखराभाशिवर्चसः ॥ २०॥ 
ऊपर तथा नीचे जानेे जहाँ दूर्य और चठमा नहीं दिखायी 
देते, वहाँ सूर्थ और अग्निके समान तेनखी देवता लग 
अपने प्रकाशसे ही प्रकाशित होते हैं ॥ २४ ॥ 
ते चाप्यस्तं न पद्यन्ति नभसः प्रधितौजसः । 
डुगमत्वादनन्तत्वादिति में विद्धि मानद व दह 
.. आनद | एरंतु वे तेजी नक्षत्रतर्प देवता हि श्र 
आकाशका अन्त नहीं देख पाते; क्योंकि वह डुर्गम और 
अनन्त है) यह वात वम्हे मेरे मुखते सुनकर अच्छी पाई 
समझ लेनी चाहिये ॥ २५ ॥ 


मोक्षधमंपर् ] 


व्यशीत्यधिकशततमोडध्यायः 
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उपरिशेपरिशत्तु भज्वलक्धिः ख्प्रमेः । 
निरुद्धमेतदाकाशमप्रमेय॑ छुरैरपि ॥ २६॥ 
ऊपर-ऊपर प्रकाशित होनेवाले खयप्रकाग देवताओँसे 
यह अप्रमेय आकाश भी भराहुआ्सा प्रतीत होताहै ॥२६॥ 
पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु समुद्रान्ते तमः स्मृतम) 
तमखो5न्ते जले प्राहुर्जलस्यान्ते पप्मिरिव थे ॥ २७॥ 
पृथ्वीके अन्त्म समुद्र हैं| समुद्रके अन्तमें घोर अन्यकार 


है। अन्धकारके अन्त जल है और जलके अन्त अग्निको 


स्थिति बतायी गयी है ॥ २७॥ 

रखातलान्ते सलिले जलान्ते पन्‍्तयाधिणः। 

तब॒न्ते पुनराकाशमाकाशान्ते पुनर्जलूम्‌ ॥ २८॥ 
रसातलके अन्त जल है | जछके अन्तर्म नागराज शेप 


हैं। उनके अन्त पुनः आकाश और आकागके ही अन्त- 





आंगम पुन जठ है| रटऔ। 7777 पुन; जल है॥ २८ ॥ 
एवमन्त सगवपतः प्रमाण सलिलस्थ च। 
अग्लिमारुततोयेभ्यो . हुर्शेयं.. ढेचलैरपि ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार भगवानका) आकाशका, जलका तथा अग्नि 
और चायुक्रा भी अन्त और परिमाण जानना देवताओंके 
लिये मी अत्यन्त कठिन है ॥ २९ ॥ 
अग्निमारुततोयानां वर्णा: ख्षितितलूस्स थे | 
आकाशाद्वगुहान्ते मिथ्चन्तेउ्तत्वदर्शनात'॥३० ॥ 
अग्नि। बाकु जल और प्ृथ्वी- इनके रंग-रूप आकाशवे 
ही रत होते हैं; अतः उससे भिन्न नहीं हैं | तत्वगान न 
होनेसे ही उनमें मेदकी प्रतीति होती है || ३० || 
पठन्ति चैच मुनयः शास्त्रेप विषिघेषु च। 
बैलोक्ये सागरे चैव प्रमाणं विहित॑ यथा ॥ ३१॥ 
अहद॒याय॒त्वगम्याय कर प्रमाणमुद्ाहरेच्‌। 
सिद्धानां देवतानां च यदा परिमिता मतिः ॥ ३्२॥ 
ऋषियेनि विविध शाह्रोंमे तीनों छोक़ों और समुद्रोंके 
विपयमें तो कुछ निश्चित प्रमाण वताया भी है; परतु जो 
इृषटिसे परे हैं हक ७, ०४: पहुँच नहीं है, उस 
परमात्माका परिमाण को बतायेगा ! आखिर इन सि 
और देवताओंका जन भी तो परिमित ही हैआ बा 
तदा भौणमनन्तस्थ नामानन्तेति विश्वतम्‌ ! 


आकाशसे 
प्रजाविसर्स भरद्वाज उकच 
प्रजावर विविध कं ख्जते प्रभु: । 
देस्मध्य स्थितों 


नहा तद्‌ जूदि हिजसत्तम ॥ १॥ 
भरडाजने पूछा--दिजश्रेड ! मेस्पर॑तक्े 502 


व्यगीत्यधिकशततमोः्यायः 
अन्य चार स्थूल भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


नामधेयानुरूपस्थ मानसस्थ महात्मतः ॥ ३३॥ 
अतः परमात्मा मानसदेव अपने नामके अनुरूप दी 
अनन्त हैं। उनका सुप्रणिद्ध अनन्त नाम उनके गुणकरे 
अनुसार ही है॥| ह३॥ है 
यदा छु दिव्य तदू रूप हसते चर्चते पुनः । 
को5न्यस्तद्वदितुं शक्तों यो5पि स्थात्‌ तहिधो5पर/३७॥ 
जब उन परमात्माका वह दिव्यहूप उनकी मायासे कमी 
बहुत छोटा हो जावा है और कमी बहुत बढ़ जाता है। तव कोई 
उनसे मिन्न दूसरा उन्होंके समान प्रतिमाशाली कौन है? जो कि उस 
खरूपका यथार्थ परिमाण जान सके अर्थात्‌ ऐसा कोई 
नहीं है॥ ३४॥ 
ततः पुष्करतः सष्ठः सर्वेज्ञो सूर्तिमान प्रश्ठः | 
ब्रह्मा धर्ममयः पूर्चः प्रजापत्तिसछुत्तमः ॥ ३५॥ 
तदनन्तर पूर्वाक्त कमलसेसर्वज, मूर्तिमान प्रभावशाली; 
परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्ममय ब्रह्माका प्राहुमाव 
हुआ ॥ ३५ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
पुष्करद्‌ यदि सम्भूतो ज्येप्ठ भवति पुप्करम] 
मक्मार्ण पूर्व चाह भवान्‌ संदेह एवं में ॥३६॥ 
भरद्ााजने पूछा--प्रभो | यदि ब्रह्माजी फमल्से प्रकट 
हुए तब तो कमछ ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है; परत आपने 
मद्याजीको पूर्व बताया है; अतः यह सदेह मेरे मनमे बना 
ही रह गया ॥ ३६ ॥ 
गगुरुवाच 
मानसस्पेह या सुर्तिबनह्त्व॑समुपागता | 
«हो 
थ॑ पृथिव्री पद्ममुच्यते ॥३२७॥ 
सुगुने कहा--घुने | मानरदेवका जो स्वरूप बताया 
गया है। वही ्रक्मरुपमें प्रकट है | उन्हींत्रह्मजीऊे आपनके 
लिये इस धृथ्वीको ही पद्म ( कमल ) कहते है ॥ ३७॥ 
ऊरणका तस्य पह्मस्थ मेदर्गगनमुच्छितः । 
तस्थ मध्ये स्थितो लोकान्‌ खुजते जगतः प्रभु॥३८ ॥ 
के कमलकी कर्णिका म्रेर्पंत है; जो आकाश 
वहुंच लेचेतक गया है । उसी पर्व॑तके मध्यमागमें स्थित होकर 
जादौख्वर त्र्मा सम्पूर्ण लोकोंकी स॒ष्टि करते है ॥ ३८ ॥ 


ऊँछ ४० शोक हैं ) 


होकर त्रह्माजी नाना अकारकी प्जासृष्टि कैसे करते 
हैं; यह मुझे बताइये! ॥१॥ 


श्युककात् 
प्रजाविसर्य विविध मानसो मनसारुजत्‌ । 


छटएणर 





श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिपबेणि 
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संरक्षणार्थ भूतानां सष्ठं प्रथणतो जलूम्‌॥ २ ॥ 
भ्ुगुने कहा--उन सानसदेवने अपने मानसिक संकल्प- 
से ही नाना प्रकारकी प्रजासृष्टि की है।। उन्होंने प्राणियोंकी 
रक्षाके लिये सवसे पहले जरकी सृष्टि की ॥ २॥| 
यत्‌ प्राणः सर्वेभ्ूतानां वर्धन्ते येन च प्रजाः । 
परित्यक्ताश्व नश॒यन्ति तेनेदं॑ सर्वमाचृतम्‌ ॥ हे ॥ 
बह जल समस्त प्राणियोंका जीवन है। उसीसे प्रजाकी 
बृद्धि होती है। जलके न मिलनेते ग्राणी नष्ट हो जाते हैं। 
डसीने इस सम्पूर्ण जगत्‌को व्यास कर खा है॥ ३॥ 
पृथिवी पर्व॑ता मेघा मुूर्तिमस्तम्थ ये परे। 
सर्व तद्‌ वारुण शेयमापस्तस्तम्भिरे यतः॥ ४ ॥ 
पृथ्वी) पर्वत; मेध तथा अन्य जो मूर्तिमान्‌ वस्ुएँ, हैं? 
उन सबको जलमय समझना चाहिये; क्योंकि जलने ही उन 
सबको स्थिर कर रक्खा है॥ ४३) 
भरद्वाज उवाच 
कर्थ सलिलसुत्पन्‍्न॑ कर्थ चैवाग्निमारुतौ | 
कर्थ वा मेदिनी सृष्टेत्यत् मे संशयो महान ॥ ५ ॥ 
भरद्धाजने पूछा--भगवत्‌ | जलकी उसपत्ति कैसे हुई ! 
अग्नि और वायुकी सृष्टि किस प्रकार हुई तथा एथ्वीकी मी 
रवमा कैंसे की गयी। इस विषयमे सुशे महान उंदेह 
है॥५॥ 











मृगुरुवाच 
बहाकल्पे पुरा अहयन अह्यषीर्णा समागमे। 
छोकसम्भवसंदेदः समुत्पन्नो महात्मनाम्‌॥ ५ ॥ 
झगुने कहा-जझनन्‌ ! पूर्वकालमे जब ब्र्मकत्य चल 
रहां था उस समय अक्यर्षियोंका परस्पर समागस हुआ। 
उन महात्मायॉंकी उस समामे छोकसृष्टिविषयक 
संदेह उपस्थित हुआ ॥ ६॥ 
तेष्तिष्ठन  ध्यानमालम्ब्य मौनमास्थाय निम्वलाः। 
त्यक्ताहाराः पवनपा दिव्यं वर्षशर्त ह्विजाः ॥ ७ ॥ 
थे ब्रक्मर्षि भोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए सौ 
दिव्य वर्षोतक ध्यान छगाकर मौनका आश्रय के निश्चल- 
भावते बैठे रह गये ॥ ७॥ 
पैषां तह्ममयी चाणी सर्वेषां श्ओच्रमागमत्‌ । 
दिव्या सरखती तत्न सम्बभूत नभस्तलात्‌ ॥ < ॥ 
उस ध्यानावस्थामे उन सबके कार्नोमे जक्षमयी वाणी 
छुनायी पड़ी | उस समय चहाँ आकाशसे दिव्य सरखती 
प्रकढ हुई थी ॥ <॥ 
घुसा स्तिमितमाकाशमनन्तमचलेपमम्‌ 
नष्टचस्द्रावपचन॑. अखततमिव सम्बभी ॥ ९ ॥ 


वह आकाशवाणी इस प्रकार है--'पूर्वकालमे अनन्त 
आकाञ्म परवतके समान निश्चक था। उसमें चन्द्रमा, यूथ 
अथवा वायु किसीके दर्जन नहीं होते थे। बह सोया हुआ-सा 
जान पड़ता था ॥ ९ ॥| 
ततः सलिलमुत्पन्न तमसीचापरं तमः। 
तस्मात्च॒ सललोत्पीडाडुद्तिष्टत मारुतः ॥ १०॥ 
प्तदनन्तर आकाझसे जलकी उत्त्ति हुई; मानो अन्ध- 
कारमें ही दूसरा अन्यकार प्रकट हुआ हो | उस जर्प्रवाहसे 
वायुका उत्थान हुआ ॥ १० ॥ 
यथा भाजनमच्छिद्रं निःशच्द्मिव लक्ष्यते। 
तच्चास्भसा पूर्यमा्ं सशब्दं कुरुतेइनिला॥११॥ 
ध्जैसे कोई छिद्ररहित पात्र निःशब्द-सा लक्षित होता है; 
परंतु जब उसमें छिद्र करके जल भरा जाता हैः तय वायु 
उसमे आवाज प्रकट कर देती है॥ ११॥ 
तथा सलिलसंरुद्ेे नभखो5न्ते निरन्तरे। 
भित्त्वार्णवतर्ल वायुः समुत्पतति थोषचान्‌ ॥ १२॥ 
८इसी प्रकार जल्से आकाशका सारा प्रान्त ऐसा अवरुद्ध 
हो गया था कि उसमें कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं 
था । तब उस एक़ार्णवके तलप्रदेशका भेदन करके वढ़ी भारी 
आवाजके साथ वायुका प्राकव्य हुआ॥ १९२॥ 
रू एप चरते बायुरण॑वोत्पीडसम्भवः। 
आकाशस्थानमासाध प्रशान्ति नाधिगच्छति ॥ (३॥ 
८इस प्रकार समुद्रके जल्समुदायते प्रकट हुई यह वायु 
सर्वत्र विचरने लगी और आकाशके किसी भी सानमें पहुंच" 
कर बह शान्त नहीं हुई ॥ १३॥ 
तस्मिन, चाय्वस्वुसंघर्ष दीप्तेजा महावलः। 
प्राडरभूदूध्वैशिखः झृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४॥ 
“वायु और जलके उठ सर्षतें अत्यन्त तेजोमय महां- 
बली अग्निदेवका प्राकब्य हुआ? जिनकी हपें ऊपरकी और 
उठ रही थीं। वह आग आकाशके सारे अन्धकारको नष्ट 
करके प्रकट हुई थी ॥ १४ ॥ 
अग्नि: पवनसंयुक्तः ख॑ समाक्षिपते जलम। 
सोउम्निमार्तसंयोगाद्‌ घनत्वमुपफ्यते ॥ ९ 
ध्वायुका संयोग पाकर अग्नि जलको आकार उछाहने 
ठगी; फिर वही जछ अम्नि और चायुके को 
घनीभूत हो गया ॥ १५॥ 
तस्याकाशे निपतितः स्नेहस्तिष्ठति यो5परः | ५ 
ससंधातत्वमापन्‍नों भूमि्वमउगच्छतिं ॥ * | 
#उसका जो वह गीलापन आकाममे मिरा) वही घनीमृत 
होकर एथ्वीके रूपमे परिणत हो गया।ी १६ ॥ 


मोक्षघरमपर्व माघ] अप्ण्यमिकनामनपपनननणप्ननगनन्ननन- 


रखानां सर्वेगन्धानां स्नेहानां प्राणिनाँ तथा । 
के: श्र 
भूमियॉनिरिह शषेया यस्‍्यां सच प्रखयते ॥ १७॥ 


चतुरशीत्यधिकशततमो5ष्यायः 


४८९३ 


:इस पृथ्वीकों सम्पूर्ण रसौ3 गन्धों। स्नेहों्था प्राणियोंका 
कारण समझना चाहिये । इसीसे सबकी उसत्ति होती है 


इति श्रीमा मारते झान्तिपवेणि सोक्षघरमे ्ेणि सगुभरद्वाजसंत्रादे मानस्ूततोत्पत्तिकथने अ्यशीत्यविकशततसो 5ध्याय३॥ १८ के॥। 


न हल 
इस ग्रकार श्रीमहामारत जान्तिपवंके अन्तर्गत मोक्षघमेपवे्मे 


मृदु और भरद्ाजसंवादके प्रसहषमें मानसमुतोक्ी 


उत्पत्तिका वर्णनविषयक एक सौ तिरासीबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८३ ॥ 





चतुरशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 
पश्चमद्ाशूतेकि गुणोंका विस्तारपूरवक वर्णन 


भरद्वाज उवाच 
त॑ एंते धातवः पश्च ब्रह्मा यानखुजत्‌ पुरा। 
आचुता यैरिमि छोका महाभूतामिसंशिताः॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--भगवन | लोकमें ये पॉच घातु दी 
धमह्यभूतः कहलाते; जिन्हें त्न्माने सष्टिके आदिमे रचा था। ये 
इन समस्त छोकंरमिं व्याप्त हैं ॥ १॥ 
यदाखजत्‌ सहस्माणि भूतानां स महामतिः। 
पञ्ानामेष भूतत्व॑ कर्थ समुपप्चते ॥ ९ ॥ 
परतु जब महाबुद्धिमान्‌ बक्षाजीने और मी हजारों भू्तोकी 
रचना की है? तब्र इन पॉचको ही “भूत? कहना कहाँतक 
युक्तितयत है !॥ २॥ 
मृगुरुवाच 
६४४२४ महाशब्दो यान्ति पल सस्भवम्‌ | 
महा &यमुपपते ॥ ३ ॥ 
भृगुजीने कहा--मुने | ये पॉच भूत ही असीम हैं, 
इसलिये इन्दींके साथ प्मह्म'श्वव्द जोड़ा जाता है। इन्हींते 
भूर्तोकी उत्पत्ति होती है; अतः इन्हींके लिये ध्महामूतः 
शब्दका प्रयोग सुमगत है॥ ३ | 
चेण चायुः खमाकाशमूप्माग्निः सलिल दवा 
चात्र संघातः शरीर पाश्चमोतिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राणियोंका जरीर इन पाँच महाभूतोंका ही सघात है। 
इसमें जो चेष्ट या गति है; बह वायुका भाग है। जो खोख- 
छापन है; वह आकामका अंश है। ऊष्मा ( गर्मी ) अग्नि- 
का अज है। छोहू आदि तरल पदार्थ जल्के अश हैं. और 
हड्डी माउ आदि ठोस पदार्थ प्ृथ्वीके अंश है ॥ ४ ॥ 
हत्येतेः पशञ्चमिमूतैयुक् स्थावरजड्मम्‌। 
श्रोत्रं घाणं रसः स्पशों इष्टिइ्चेन्द्रियंमित्ता: ॥ ण॥ 
इस प्रकार सारा स्थावर-जज्ञम जयत्‌ इन पॉच भूतेद़ि 
युक्त है। इन्हीके यृद्म अग ओन (कान): जाण ( नासिका); 
रखना: च्वचा और नेत्र-इन पॉच इन्द्रियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं॥ 
फि उ 5 भरद्वाज उद्ाच 
पं्॑नियंदे भूतेस्तु युक्ताः स्थावरजड्माः। 
स्यावराणां न इश्यस्ते शर्ररे पञ्च घातवः ॥ ६ ॥ 
_ भरदाजने पूछा--भगवन्‌ ! आपके कथनानुसार 
यर्दे समस्त स्थावर-जज्गञस पदार्थ इन पॉग्च महाभूतोंते दी 


संयुक्त हैं तो खावरोंके अरीरोंमे तो पॉच भूत नहीं 
दिखायी देते हैं || ६ ॥ हे 
अनूष्मणामचेण्टानां घनानां चेच तत्त्वतः। 
चक्षाणां नोपरभ्यन्ते शर्सरे पश्च घातवः॥ ७ ॥ 
वृक्षेकि शरीरमें गर्मी नहीं है? कोई चेश भी नहीं दै 
तयथा वास्तव वे घन हैं। अतः उनके शरीरमें पॉचों भूत्तोंकी 
उपलब्धि नहीं होती है ॥ ७॥ 
न॒*एण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरसवेद्नः । 
न च सुपर्श विजानन्तिते कथं पाश्वभीतिकाः॥ ८ ॥ 
चेन सुनते हैं; न देखते हैं; न गन्ध और रसका ही 
अनुभव करते हैं और न उन्‍हें स्पर्शका ही शान ह्वोता है; फिर 
वे पाश्नमौतिक कैसे कट्दे नाते हैं ! || ८ ॥ 
अद्वच॒त्वादनग्नित्वादभूमित्वादबायुतः....। 
आकाशस्पा्रमेयत्याद ब्क्षाणां नाश्तिभौतिकम, ॥९॥ 
उनमे न तो द्रवत्व देखा जाता है; न अग्निका अंश) 
न पृथ्वी और बायुका दी माग उपलब्ध होता है| आकाश 
तो अप्रमेय है; अतः वह भी इक्षोमें नहीं है; इसलिये इक्षेकरी 
वाश्थमौतिकता नहीं सिद्ध द्ोती है॥ ९॥ 
भुगुरुयच 
घनानामपि उश्चाणामाकाशो5स्ति न संशयः | 
तेषां पुष्पफलव्यक्तिनित्यं सम्ुपपते ॥ १० ॥ 
संगुजीने कहा-मुने | यथपि इक्ष ठोस जान पड़ते हैं 
तो भी उनमें आकाझ हैं, इसमें तशय नहीं है । इसीसे उनमें 
नित्यप्रति फल-फूल आदिकी उतसत्ति सम्भव हो सकती है॥ 
स्लायते पण्ण त्वक्‌ फर्ल॑ पुष्पमेघ च । 
स्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र चियते ॥ ११॥ 
चक्षेके भीतर जो ऊष्मा था गर्मी है; उसीसे उनके पत्ते 
छाछ) फल) फूल कुग्इलाते हैं, मुरक्षाकर झड़ जाते हैं; इससे 
उनमें स्पर्शका होना भी सिद्ध होता है ॥ ११॥ 
वय्वस्यशनिनिधोषेः फर्ल पुप्प॑ विशीर्यते। 
श्रोजेण ग्रहतेदाब्दस्तस्माव्छृष्वन्तिपादपाः ॥ १२॥ 
यह भी देखा जाता है कि वायु; अग्नि और बिजलौकी 
कड़क आदि भीषण शब्द होनेपर वृक्षेके फल फूछ झड़कर 
गिर जाते हैं | झव्दका ग्रहण तो श्रवर्णन्द्रियये ही होता है। 
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श्रीमहाभार्ते 


[ शाल्तिपर्चणि 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं ॥ १२ ॥ 
बल्छी चेणयते छुक्ष सर्वेतश्बैच गच्छति | 
नहायदष्ठेश्व मार्गों इस्ति तस्मात्‌ पच्यन्ति पादपाः॥ १३ ॥ 
छता बृक्षको चारों ओरसे लपेट लेती है और उसके 
ऊपरी भागतक चढ़ जाती है | बिना देखे किसीको अपने 
जानेका मार्ग नहीं मिल सकता; इससे सिद्ध हैं कि 
बृक्ष देखते मी हैं || १३ || 
पुण्यापुण्यैस्तथा .गन्वै्ूृपैश विविधैरपि। 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माजिप्रन्ति पादूपाः ॥ १७ ॥ 
पवित्र और अपवित्र गन्धसे तथा नाना प्रकारके धुर्पोकी 
गन्धसे वृक्ष नीरोंग होकर फूलने-फलने गम जाते हैं; इससे 
प्रमाणित द्वोता है कि चृक्ष भी झेघते है ॥ १४ ॥ 
पादैःसलिलपानाच व्याधीनां चापि द्र्शनात्‌। 
व्याधिप्रतिक्रियत्वा्च विद्यवे रखन हुमे ॥१५॥ 
वृक्ष अपनी जड़से जछ पीते हैं और कोई रोग होनेपर 
जड़मे ओषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है; इससे 
कद के कि इक्षमे रसनेन्द्रिय मी है॥ १५॥ 
चक्‍त्रेणोत्पलनालेन. यथोध्च॑ जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसंयुक्तः पादेंः पिबति पहूंपः ॥ १६॥ 
जैसे मनुष्य कमलकी माल मुँहमे छगाकर उसके द्वारा 

















ऊपरको जल खींचता है। उसी तरह वायुकी सहायतासे युक्त 


वृक्ष अपनी जड़ोद्वारा ऊपरकी ओर पानी खींचता कक्ष अपनी जड़ोंद्वारा ऊपरकी ओर पानी खींचता है ॥॥१६॥ 

खुखदुःखयोश्र प्रहणाच्छिन्नस्थ च विरोहणात्‌। 

ज्ञीवं पद्यामि दुक्षाणामचैतन्यं न विद्यते ॥ १७॥ 
बुक्ष कट जानेपर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है 





और वे सुख-ढुःखकों अहण करते है। इससे में देखता हूँ कि 
वृक्षोम जीव भी हैं| वे अचेतन नहीं हैं। १७॥ 
पैन. तजलभादत  जरायत्यग्निमारुती । 


आहारपरिणामाञ्च स्नेहों चुद्धिश्व जायते ॥ १८॥ 
वक्ष अपनी जड़से जो_जल खींचता है? उसे उसके 


अंदर रहनेवाली वायु और अग्नि पचाती है।आहारका : रनेबाली वायु और अग्नि पचाती है। आहारका 














परिपाक होनेसे इक्षम स्निग्धता आती है और वे बढते हैं ॥ 
जड़मानां च सर्वेषां शर्ररे पश्च घातवः।) 
प्रत्येकशः प्रभिदय्ते गैः शरीर विचेष्ठते ॥ १९॥ 
समस्त जड़्मेंके शरीरोमे भी पाँच भूत रहते हैं; परंतु 
बहदों उनके खरूपमें मेद होता है। उन पॉच भूततोंके सहयोगते 
ही शरीर चेशशील होता है॥ १९ || 
त्वक च मांस तथास्थीनि मज्जा स्तायुश्ष पत्चमस, | 
इत्येतदिद. संधात॑ शर्रीरे प्रथिचीमयम ॥ २०॥ 
शरीरमे त्वचा मांस) हड्डी) मजा और स्नायु-इन पॉच 
बस्तुओका समुदाय एथ्वीमय है ॥ २० ॥ 
तेजो हाग्निस्तथा क्रोधश्क्षुरूष्मा तर्थेव च। 
अग्निर्जरयते यश पञ्चास्नेयाः झरीरिणः ॥ २१ ॥ 





तैज, क्रोध, नेत्र) ऊष्मा और जठरानढ-ये पाँच 
वस्तुएँ देहवारियोंकि शरीरमें अग्निमय हैं ॥ २१॥ 
श्रो् धाणं तथा55सयं च हृदय कोपमेव थ ! 
आकाशात्‌ प्रणिनामेंते शर्सेरे पञ्ञ घातवः ॥ २९ 
कान नासिका) मुख) हृदय और उदर प्राणियोंक्े 
शरीरमें ये पॉच घातुमय खोखछापन आकामसे उत्तल्न 
हुए हैं---॥ २२ ॥ 
इल्ेष्मा पित्तमथ स्वेदो चला शोणितमेव च। 
इत्यापः पदञ्चधा देहे भचन्ति प्राणिनां सदा ॥ २३॥ 
कफ पित्त) स्वेद! चर्बी और रुषिर-ये प्राणियोंक्रे 
शरीरमे रहनेवाली पॉन्च गीली वस्तुएँ जलरूप हैं ॥ २३ ॥ 
प्राणात्‌ प्रणीयते प्राणी व्यानादू व्यायच्छते तथा। 
गच्छत्यपानो 5धश्षैव समानो हृच्यवस्थितः ॥ २४॥ 
उदानाडुच्छवसिति चः प्रतिभेदाव भाषते। 
इत्येतत वायचः पश्च चेष्टयन्तीह देहिनम्‌॥२५॥ 
प्राणसे प्राणी चलने-फिरनेका काम करता हैः व्यानते 
व्यायाम ( वल्साध्य उद्यम ) करता हैं) अपान वायु ऊपरते 
नीचेकी ओर जाती है; समान वायु हृदयमें स्थित होती है) 
डदानसे पुरुष उच्छवास छेता है और क०5+ ता आदि 
स्थानोंके भेदसे शब्दों एवं अक्षरोका उच्चारण करता है। 
इस प्रकार ये पॉच बायुके परिणाम हैं? जो शरौरपघारीको 
चेष्लशील बनाते हैं | २४-२५ ॥ 
भूमेर्गन्धगुणान वेत्ति रसं चाद्भ्यः शरीरवान। 
ज्योतिषा चश्लुषा रूप॑ स्पर्श वेत्ति च वाहिना ॥ २६॥ 
जीव भूमिसे ही ( अर्थात्‌ ्राणेन्द्रियद्यारा ) गन्ध ग्रुणः 
का अनुभव करता है। जल्सम्बन्धी इन्द्रिय रसनाएे अरीर- 
धारी पुरुष रसका आखांदन करता है? तेजोमय नेत्रके 
द्वारा रूपका तथा वायुसम्बन्धी त्वगिन्द्रियके द्वारा उर्त 
स्पर्शका ज्ञान होता है॥ २६॥ 
गन्धः रुएशों रखो रूप शब्दआात्र गुणाः स्छताः। 
तस्यथ गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तयभिद्दितान ग्रुणान्‌।२७ 
गन्‍्ध) स्पर्श) रस) रूप और बाब्द-ये श्प्वीके गुण 
माने गये हैं। इनमेंसे प्रधान गन्धके गुणोक्रा में विल्ार- 
पूर्वक वर्णन करता हैं ॥ २७॥॥ 
इश्थ्ानिएयन्धश्ष मधुर कहरेव च। 
निर्हारी संहदः ज्लिग्धो रुक्षो विशद्‌ एव च ॥ ९८ 
पएय॑ नवधिथो शेयः पार्थिवों गन्थविस्तरः) 
कठु) मिहारी अर्थाव्‌ दे 
अनुकूछ प्रतिकूछ/ मुरः रेड! सपा. प्रतिकूछ। मथुरः दंड? ह 
_आनेवाली, तेज गन्धमिश्रितः स्लिम पमा जैज गन्धमिश्रितः स्निग्व! रुक्ष और विश्व. 


प्रकार गरा: 
बे गचके नी मैंद जानने चाहि [सा नो भेद जानने चाहिये | इस प्रकार पार्यित 


का विस्तार बताया गया ॥ २८३ ॥ 
का दिखार वा 7 
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ड्वीतिः पश्यति चक्षुभ्यों स्पश वेति च बायुना ह े 
शब्दुः स्पशेश्व रूप च स्सश्थापि गुणाः स्खेताः 


मोक्षथर्मप्व ] 





रसनब्नानं तु चक्ष्यामि ठनन्‍्मे निगद्तः श्टणु ॥ २०॥ 

अल शी नेत्रोंसे रूपको देखता है और त्वगिन्द्रियते 
स्पर्शका अनुभव करता है | शब्द; स्पर्ण। रूप और र्तन्ये 
जलके गुण माने गये हैं | उनमें प्रधान गुण रख हैं? उसकी 
जानकारीके छिये अब में उसके भेदोंका वर्णन करता हूँ। 
तुम उसे मेरे मुँहसे सुनों॥॥ २६-३० ॥| 
रसो बहुचिधः पोक्त ऋषिमसिः प्रथितात्ममिः | 
मधुरों लवणस्तिक्तः कपायो5स्लः कटुस्तथा॥ ३२१॥ 

डदारचेता महर्षियोंने सके अनेक भेद बताये हैं- 
_खिए लवण; तिक्त, कपाय। अम्ल और कट | इन छः 
रूपोर्मे विस्तारकों प्राप्त -| ७ पिख्तारकों प्रान्‍्त हुआ रत जलमय माना गया 
है॥ ३१॥ 
एप पड्थिधविस्तारो रसो वारिमयः स्मृतः । 
शब्दः स्पर्शश्व रूप च त्रिग्रु्ण ज्योतिरुष्यते ॥ ३९॥ 
ज्योतिः पश्यति रूपाणि रूपंच वहुधा स्वृतम्‌ 

शब्द, स्पर्श और रूप-य्रे अग्निके तीन गुण बताये 
जते हैं । ज्योतिर्मव नेत्र रूपको देखते हैं। अग्निके प्रधान 
गुण स्पको भी अनेक प्रकारका माना यया है ॥ ३२३॥ 
हस्त्रो दीर्घस्तथा स्थूलश्वतुरख्रोउमुचृत्तवान्‌ ॥ ३े३॥ 
शुक्कः ऋष्णस्तथा रकः पीतो नीछारुणस्तथा। 
कठिनश्रिक्कणः रछक्णः पिच्छिलो सदुद्ञारुणः ॥३४ ॥ 
एवं पोडशाविस्तारों ज्योतीरूपगुणः स्घृतः। 

हस्त) दीर्घ) स्थूछः चौकोर और सब ओरसे गोल) 
सफेद, काछा; छाछ, पीला और आकाशकी मॉति नीला; 
कठिन) चिक्रण/ अह्प) पिब्छिक) मदु और दारण-इस 
प्रकार ज्योतिर्भय रूपनामक गुण सोलह भेदोमें विस्तारकों 
प्रात्त हुआ है ॥३३ ३४३१ |) 
शब्दस्पदों च विनेयो डिगुणो चायुरित्युत ॥३५॥ 
वायच्चस्तु गुण: स्पर्शः स्पर्शश्य चहुधा स्मृतः। 

बाुके दो शुण जानने चाहिये-शब्द और स्पर्श । 
आवक प्रमुख गुण सर्म ही है, बितके अनेक भेद 
माने गये है--|॥ ३५३ || 
उप्णः शीतः खुखो डुःखः स्विग्यो विद्यद्‌ एथ च ॥ झ्६ा 











तथा खरो खूदू रुक्षो लघुर्गुरुतसेषपि उन) 
एव डादशघा स्पौशों वायव्यो शुण उच्यत्ते ॥ ३७॥ 
दुख) हुःख) रन) विगद) खरे डुःख) स्निग्प। विशद) खर) 
-“ड? रुक्ष) हल्का) भारी और अधिक सपा 5 और अबिक मारी-इस प्रकार बाबु- 
सम्बन्धी स्पर्श गुणके बारह भेद “मे आर्ग शुणके बारह मेद कहे जाते हैं॥ ३६-३७॥ 


इति श्रीमह्ाभारत्ते ज्ञाल्ठिपर्दणि मोक्षबर्सय्वणि मयुभारद्दाज। 


इस प्रकर श्रोमद्ामारत आतिपवेके अन्तर्गत 
चौरामीरें अध्याय 


पश्चाशीत्यथिकशततसो5घ्यायः 
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इदथ५्‌ 





तत्रेकगुणमाकारं शाब्द इत्येव तत्स्दुतम्‌ | 
तस्प शब्दस्थ वक्ष्यामि बिस्तर विविधात्मकम॥ बे८॥ 
पडज ऋषभगान्धारोी मध्यमो घैबतस्तथा। 
पश्चमश्रापि विश्वेयस्तथा चापि निषादवान, ॥ ३९॥ 
एप सप्तविधः प्रोक्तो गुण आकाशसम्भवः। र 
आकाशका एकमात्र गुण शब्द ही माना सया है । 
उस शब्दगुणका अनेक भेदोमें जो विस्तार हुआ हैं? उसका 
वर्णन करता हूँ-परडज) ऋषम) गान्धार। मध्यम) पद्मम) 
पैवत तथा निषाद-ये आकाशजनित शब्दगुणक्रे सात भेद 
बताये गये हैं; जिन्हें जानना चाहिये ॥| ३८-२९ ६ ॥ 
ऐश्वयेण तु सर्वत्र स्थितोषपि पटहाविषु ॥ ४०॥ 
खदइभेरीशाह्ानां स्ततयित्नो रथस्य च। 
यः कश्चिच्छूयते शब्दः प्राणिनोडप्राणिनोइपि वा । 
एतेपामेव सर्वेपा बिपये सम्प्रकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
अपने व्यापक खरूपले तो शब्द सर्वत्र है, किंतु पट 
(नगाड़े ) आदियमें इसकी विशेषरूपते अभिव्यक्ति होती है | 
मुदज्ञ) भेरी; अड्ड) मेष तथा रथकी धर्वराहट आदियें जो 
कुछ अब्द सुना जाता है और जद या चेतनका जो कुछ 
भी शब्द श्रवणगोचर होता है, वह सब्र इन साठ भेदोंके ही 
अन्तर्गत बताया गया है || ४०-४१ || 
एवं बहुविधाकारः शब्द आकाशसम्भवः। 
आकाश दाब्दमाहुरेसिवौयुगुणीः सह ॥ ४२॥ 
इस प्रकार आकाशजनित शब्दके अनेक भेद हैं। 
वायुसम्बन्बी गुणणोके साथ ही आकाशजनित शब्द होता है; 
ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ॥ ४२ ॥| 
अव्याहतैश्वेतयते न चेत्ति चिपमस्थितैः। 
आप्याय्यस्ते च ते नित्य घातवस्तैस्तु घातुभिः ॥ ४३॥ 
जब चायुसम्बन्धी गुण बाधित न होकर शब्दके साथ 
रहता है; तब सनुष्य गब्दकों सुनता और समझता हे) किंतु 
जेब वायुसम्व घी गुण दीवार अथवा प्रतिकूल बायुसे आधित 
होकर विपम अवस्थामे स्थित हो जते हैं, तब शब्दका ग्रहण 
नहीं होता है । वे जच्द आदिके उत्पादक धातु ( इन्द्रिय- 
गोलक ) धाठुओं( इन पॉचों झूतों ) द्वारा ही पोषित होते हैं ॥ 
आपो5ग्निमारुतच्चैच नित्य जाग्रति देहियु । 
मूलमेते शर्सरस्प व्याप्य प्राणानिह स्थिताः ॥ ४४ ॥ 
जल अति और वायु-ये तीन तत्व सदा देहधारियोंमि 
जागत्‌ रहते हें । ये ही गरीरके मूल हैं और प्राणोंमे मोतप्रोत 
होकर गरीरमें खत रहते है | ४४ ॥| 


सवादे चतुरशीत्यधिकशततमो्ध्यायः ॥ ३८४ ॥ 


$ 
$ 


मोक्षधमंपर्में भृगु-मरहाजमवाद्दिषयक एक सौ 
पूरा हुआ॥। श८ड | 
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[ शान्तिपर्वीण 
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पश्चाशीत्यधिकशततमोध्याय: 
शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि वायुओंकी खिति आदिका घर्णन 


सरद्वाज उवाच 
पार्थिव घातुमासाथ शारीरो5ग्तिः कर्थ प्रभो । 
अवकाशविशेषेष कर्थ चर्तयतेडनिछूः ॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--प्रभो |शरीरके भीत्तर रहनेवाली अग्नि 
पार्थिव धातु ( पाश्चमौतिक देह ) का आअय लेकर कैसे रहती 
है और वायु भी उसी पार्यिव धातुका आश्रय लेकर अवकाश 
विशेषके द्वाय देहको केसे चेष्ठशील बनाती है ! ॥ १॥ 
म्गुलवाच 
वायोगंतिमहं अह्यन, कथयिष्यामि तेडनघ। 
प्राणिनामनिलो देहान्‌ यथा चेष्ठयते बल्ली॥ २ ॥ 
खुगुने कहा--अहान्‌ ! निष्पाप महर्षें | में तुमसे 
वायुकी गतिका वर्णन करता हूँ । भ्रवक वायु प्राणियोंकि 
शर्ररोंकों किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है ! यह बताता हूँ॥ 
स्वितो मृधोनमात्मा तु शरीर परिपालयन। 
प्राणो मूर्धनि चाग्नों च वर्तमानों विचेष्टते ॥ ३ ॥ 
आझ्मा मस्तकके रन्प्र्यानमें स्थित होकर सम्पूर्ण शरीरकी 
रक्षा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनोंमें स्थित 
होकर शरीरको चेष्ठाशीछ बनाता है ॥ ३ ॥ 
स जम्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातत्ः | 
मनो बुद्धिरहड्डारों भूतानि विषयश्य सः॥ ४ ॥ 
बह आणसे सुक्त आत्मा ही जीब है; वही सम्पूर्ण भूतोंका 
आत्मा सनातन पुरुष है। यही मन) बुद्धि) अहंकार, पॉ्चों 
भूत और विषयरूप हो रहा है ॥ ४ ॥ 
एवं त्विहस सर्वनत्न प्राणेन परिचाह्यते। 
पृष्ठ तस्तु समानेन खां खां गतिसुपाधितः ॥ ५ ॥ 
इस श्रकार ( जीवात्मासे सयुक्त हुए) प्राणके द्वारा 
शरीरके मीतरके समस्त विभाग तथा इन्द्रिय आदि सारे बाश्न 
अज्ञ परिचालित होते हैं । तत्पश्चात्‌ समान वायुके रुपमें 
परिणत हो प्राण ही अपनी-अपनी गतिके आश्रित शरीरका 
संचालक होता है॥ ५॥ 
बस्तिमूल॑ गुर्द चेच पावक समुपाधितः | 
बहन्मृत्न॑ पुरीष चाप्यपानः परिवर्तते ॥ ६ ॥ 
अपान वायु जठरानछ) मूत्राशय और गुदाका आश्रय 
छे मछ एवं मूत्रको निकारता हुआ ऊपरसे नीचेको घूमता 
रहता है ॥ ६॥ 
प्रयत्ने कर्मणि वे य रे खिई च॒र्तते । 
ति त॑ प्राहुरध्यात्मविदुषो जनाः॥ ७॥ 
65 ही चायुकरी प्रवक् कर्म और बल तीनोंमे 
प्रवृत्ति द्वोती है? उसे अध्यात्मतत्वके जानमेवाले युरुषेनि 


उदान कह्दा है ॥ ७ ॥ 


संधिष्वपि च सर्वेपु संनिविष्टस्तथामिलः। 
महुष्याणां व्यान् इत्युपदिश्यते॥ ८ ॥ 
जो भनुष्योंके शरीरोमें और उनकी समस्त संयम 
भी व्याप्त हैः उस बायुको ध्यान? कहते हैँ ॥८॥ 
घातुष्वग्निस्तु बिततः समानेत्त समीरितः। 
रसान धातंड्थ दोषांश्व वर्तबनवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
शरीरके उम्रस घाठुओंमें व्याप्त जो अग्नि है; बह तमान 
वायुद्वारा एचाल्ित होती है | वह समान वायु ही शर्त 
रसे; धातुओं ( इन्द्रियों ) और दोपों ( कफ आदि ) का 
सचाहन करती हुई सम्पूर्ण शरीरमें खित है ॥ ९॥ 
अपानप्राणयोम॑ध्ये.. प्राणापानसमाहितः | 
समस्वितरत्वघिष्टानं सम्यक्पचति पावका ॥ १० ॥ 
अपान और प्राणके मध्यमाग ( नामि ) में प्राण और 
अपान दोनोंका आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानह खाये 
हुए अन्नको मलीमोंति पचाता है ॥ १०॥ 
आस्ये॑ हि पायुपर्यन्तमन्ते स्थाद्‌ गुद्संशितम्‌। 
_स्रोतस्तस्मात्‌ प्रजायस्ते सर्वज्जोतांसि देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
सुखसे लेकर पायु ( शुदा ) तक जो महान्‌ छोत ( प्रागके 
प्रवाद्ित होनेका मार्ग ) है; वही अन्तिम छोरमें शुद्ाके नामसे 
प्रसिद्ध है। उसी महान्‌ लोतसे देहधारियोंके अन्य सभी छोटे- 
छोटे छोत ( प्राणोके सचरणके मार्ग अथवा नाडीकमुदाय ) 
प्रकट होते हैं ॥ ११ ॥ 
प्राणानां संनिपाताञ संनिपातः प्रजायते। 
ऊष्मा चाग्निरितिश्षेयों यो5न्नं पचतिदेहिताम्‌ ॥ १३॥ 
उन खोतेंद्वारा सारे अड्डीमें प्रा्ोका सत्ध या 
असर होनेसे उसके साथ रहनेवाले जठरानलका भी 
सम्बन्ध या प्रसार हो जाता है । प्राणियोंके अरीरमें जो गर्मीवा 
अनुभव होता है, उसे उस जठरानलका ही ताप तमझना 
च्वाहिये। वही देहधारियोंके खाये हुए अन्नको पचाता है ॥१9७॥ 
अग्निवेगवहः प्राणों शुदान्ते प्रतिहच्यते | 
स कर्व्यमागम्य पुनः ससुल्तिपति पावकम ॥ १३॥ 
अम्निके वेगसे बहता हुआ प्राण गुदाके निकड जाकर 
प्रतिहत हो जाता है; फिर ऊपरकी ओर लौटकर समीयवर्ती 
अग्निकों मी उसर उठा देता है॥ १३॥ 
पक्ताशयरत्वधो नाभ्यामूध्वेमामाशयः खितः।! ५ 
मामिमध्ये शरीरस्थ सर्वे प्राणाश्व संस्थिता॥ (2 ॥ 


सामिसे नीचे पक्वाशय और ऊपर आमागव खिंत है 


तथा नामिके मध्यमागमे अरीखतमतत्वी समी प्राण खित ६॥ 

प्रस्थिता हंदयाव, स्व तिरय॑गूर्धमधस्तथा । श 

बहस्त्यन्नरसान लाडयो दुश प्राणप्रयोदितार ॥ अं 
वे समस्त प्राण छृदयते इघर-उचर और कार 


मोक्षधमप ) 


प्रधान करते हैं; इसलिये दस प्राणोंते परिचालित शेकर 

उरी नाडियों अन्नका रस वहन करती हैं ॥| १५॥ 

एप मार्गोंप्थ योगानां येन गउछल्ति तत्पद्म्‌। 

जितक्कमाः समा घीय सूघेत्यात्मानमाद्धन, ॥ १६॥ 
यह भुखते डेकर शुद्तकका जो महान खोत हैः वह 

योगियोंका मार्ग है। उसते वे योगी परमपदको प्राप्त होते 

$, जिन्होंने तारे छेशोंको जीत छिया है; जो सर्वत्र समदर्शी 


धडशीत्यधिकशततमो5घ्यायः 


डे८९७ 


और घीर हैं तथा जिन महात्माओने सुपुग्णा नाड़ीके द्वारा 
मस्तक्मे पहुँचकर वहीं अपने आपको खित कर दिया है॥ 
एवं सर्वेपु चिहितः प्राणापानेएु देदियाम। 
तस्मिन समिध्यते नित्यमग्निः स्थाल्यामिवाहितः ॥१७॥ 

प्राणियोंकि प्राण: अपान आदि सभी वायुओर्म स्थापित 
हुई जठराग्नि शरीरमें ही रहकर सदा अग्निकुण्डसें रखी 
हुईं अग्मिक्री भाँति प्रज्वल्ति होती रहती है ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमह्सारते शान्तिपर्दंणि सोक्षपर्मपर्वेणि पद्माशीत्यधिकशततमोश्ध्याय; ॥ १८७ ॥) 
इस प्रकार श्रीमहामारत झाम्तिषवके अन्तगत मोझ्षधमेप्लेमे एक सौ पचासीवों अध्याय पूरे हुआ॥ ९८५ ॥ 





पद्शीत्यधिकशततमो ध्यायः 
जीवकी सत्तापर नाना प्रकारफी युक्तियोंसे शंका उपस्ित करना 


भरद्वाज उकाच 

यदि प्राणयते , बायुवीयुरेब विचेष्ठते । 
भ्वस्त्याभाषते चैत्र तस्माज्नीवों निरर्थकः ॥ १ ॥ 

भरद्धाजने पूछा--भगवन्‌ | यदि वायु ही प्राणीको 
जीवित रखती है; वायु ही शरीरको चेशशील बनाती है; वही 
सात छेती और वही बोड़ती मी है। तब तो इस शरीरमें जीव- 
की सत्ता खीकार करना व्यर्थ ही है॥ १ ॥ 
यथष्मभाव आम्नेयो बहता पच्यते यदि । 
अम्निजेरयते चैतत््‌ ठस्माज्जीबो निरर्थकः॥ २ ॥ 

यदि शरीरमें भर्मी अग्निका अश है, यदि अग्निसे ही 
खाये हुए अ्नका परिपाक होता है; यदि अग्नि ही सबको 
जीर्ण करती है; तब तो जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ ही है॥| 
जन्‍्तोः प्रमीयमाणस्य जीवों नेबोपरूस्यते। 
चायुरेव जदात्येन्रमूषमभावश्ध॒ चद्यति ॥ ३॥ 

जब किसी ध्राणीकी मृत्यु होती है; तव बह्ों जीवकी 
उपलब्धि नहीं होती | प्राणवायु ही इस प्राणीका परित्याग 
ऊस्ती है और शरीरकी गर्मी नष्ट हो जाती है॥ ३॥ 
यदि वायुमयों जीवः संबलेपो यदि चायुना। 
घायुमण्डलबद्‌ दश्यो गच्छेत्‌ सह मरुह्णैः ॥ ४ ॥ 

यदि जीव वायुमय है; यदि वायुस़े उसका घनिष्ठ सम 
है; तब तो वायुमण्डलक़े समान उसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आना 
चाहिये | वह रूत्युके पश्चात्‌ चायुके साथ ही जाता हुआ दिखायी 
देना चाहिये || ४ ॥ 
हम यदि बातेन यदि वात अणर्यति। 

तू सलिलभाजनम्‌ ॥ ५॥ 

यदि बायुके साथ जीवका हृढ सयोग है और उसके 
कारण बह चाबुके साथ ही नष्ट हो जाता कै; तब तो जैठे 
जहपात्रमें पत्यर भरकर उसे कोई समुद्रमें डाछ दे और वह 


|... कलकेलकपअत जणय, तप, 7 7 7.-- “माणवायुकेद्स भेद इस प्रकार हैं-...आण, अपान, व्यान, उदान और समान तथा नाग, 
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हूब जाय) उसी प्रकार वायुके सम्पर्ससे ही जीवका विनाश 
मानना पड़ेंगा | उस दशामें जेठे अस्तरते प्रथक्‌ जलूपात्रकी 
उपलब्धि होती है; उसी प्रकार प्राणवायुसे प्रथक्‌ जीवकी 
उपलब्धि होनी चाहिये || ५ ॥ 
फूपे वा सलिल दच्यात्‌ प्रदीप वा हुताशने | 
क्षिप्रें प्रविदय नइयेत यथा नद्यत्यसी तथा ॥ ६ ॥ 
पश्चचारणके हास्सिन्‌ शररीरे जीचितं कुतः। 
तेषामन्यत्राभावाच्यतुणों नास्ति संशयः॥ ७ ॥ 
अथवा जैते कुओमें जछ गिराया जाय या जलती आय- 
में जछा हुआ दीपक डाल दिया जाय, तो वे दोनों शीघ्र 
ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना प्रथक्‌ अखित्व खो बैठते हैं| 
उछी प्रकार पाश्चमौत्तिक शरीरका नाश शेनेपर जीव भी 
पोचों तल्वमें विलीन होकर अपने प्रथक्‌ अस्तिस्वसे रहित 
हो जाना चाहिये, ऐसा मान लेनेपर तो पाँच भू्तेति धारण 
किये हुए इस शरीरमें जीव है ही कहां १ अतः यह सिद्ध हुआ 
कि पाग्थभौतिक छंग्रातसे मिन्न जीव नहीं है; उन पॉच तस्वों- 
मेंसे किसी एकका अभाव होनेपर शेष चारोंका भी अभाव 
हो जाता है--इसमें तशय नहीं है ॥ ६-७ || 
नहयन्त्यापों ानाहारादू बायुरुच्छवासनिग्रद्यत्‌। 
नश्यते कोष्ठभेदात्‌ खमग्निनेश्यत्यमोजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
जछका सर्वथा त्याग करनेसे शरीरके जलीय अंशका 
नाश हो जाता है; द्वात रुक जानेसे वायुका नाश होता है। 
डदरका भेदन होनेठे आकाशतत््व नह होता है और मोजन 
वेद कर देनेसे शरौरके अग्नितत्वका नाश हो जाता है॥ ८॥ 
व्याधिवरणपरिक्लेशैमेंदिनी चैच शीर्य॑ते। 
पीडितेउस्यत्रे होपां संघातो याति पश्चणा॥ ९ ॥ 
ज्वर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकारके छलेशेति 
शरीरका एृथ्वीतत्व बिखर जाता है | इन पॉचों तल्वेमिंसे एक 


फू, इकल, देवदत्त और घनं॑जय | 


४८९८ 
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पद्चत्तको ग्राप्त हो जाता है॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ पश्चत्वमापन्ते जीवः किमजुधावति | 

कि चेंद्यति या जीवः कि >टणोति त्रचीति च॥१०॥ 
पाश्चमौतिक सघात ( शरीर ) के नष्ट होनेपर यदि जीव 

है तो वह किसके पीछे दौड़ता है ! क्‍या अनुभव करता है ? 

क्या सुनता है और क्या बोलता है ! ॥ १० ॥ 

एपा गौः परलोकस्थं तारयिष्यति मामिति। 

यो दत्त्वा मतनियते जन्तुः सा गौः क॑ तारयिष्यति ॥ ११॥ 
मृत्युके समय छोय इस आश्ासे गोदान करते हैं कि 

यह गौ परलोकमें जानेपर मुझे तार देगी; परंतु जीब तो 

गोदान करके मर जाता है; फिर वह गौ किसको तारेगी १॥ 

गौश्व प्रतिश्रहीता च॒ दाता चैव सम॑ यदा। 

इद्दैय बिलयं यान्ति कुतस्तेषां समागमः॥१२५॥ 
गौ) गोदान करनेवालछा मनुष्य तथा उसको छेनेवाछा 

ब्राह्मण-ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं; तब परछोकरमं उनका 

कैसे समागम होता है ! ॥ १२॥ 


तो इनका सारा संघात ही विहगैरुपभुक्तस्य शैलाआत्‌ पतितस्य च। 


अग्निना चोपयुक्तस्य कुतः संजीयन पुनः ॥ १३॥ 
इनमेंसे जो भरता है; उसे या तो पक्षी खरा जाते हैया 
बह पर्वतके शिखरसे गिरकर चूर-चूर हो जाता है अयवा 
आगर्मे जछकर भस्म हो जाता है। ऐसी दश्ामें उनका पुनः 
जीवित होना कैसे सम्मव है ! ॥ १३ || 
छिन्नस्थ यदि चदुृक्षस्य न मूल प्रतिरोहति। 
वीजान्यस्य प्रवत॑न्ते सृतः छ पुनरेष्यति ॥ १४॥ 
यदि जड़से कटे हुए बृक्षका मूल फिर अदरिति नहीं 
होता है; केवल उसके बीज ही जमते हैं, तब मरा हुआ मनुष्य 
फिर कहसे आ जायगा १ ॥ १४ | 
बीजमाजं पुरा रष्टं यदेतत्‌ परिचततते। 
सतासताः प्रणश्यन्ति बीजादू चीज॑ प्रचत॑ते ॥ १५॥ 
पूवंकालमें बीजमात्रकी सृष्टि हुई थी, निसते यह जगत्‌ 
चलता आ रहा है । जो लोग मर जाते हैं; वे तो नष्ट हो 
जाते हैं और बीजसे बीज पैदा होता रहता है॥ १५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपवणि जीवखरूपाक्षेप पडशीश्यधिकशततमो<प्यायः ॥ १८६॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत सोक्षूपर्मपर्वमं जीवके स्व॒रूपपर आधरपविषयक एक सौ 
छियासीरों अध्याय पूरा हुआ॥ १८६ ॥ 





सप्ताशीत्यधिकशततमोःप्याय! 
जीवकी सत्ता तथा नित्यताको युक्तियोंसे सिद्ध करना 


मृगुरुवाच 

न प्रणाशो5स्ति जोवस्य दत्तल्य च कछृतस्य च । 
याति देहान्तरं प्राणो शरीरं तु विशीर्य ते ॥ १॥ 

अगुजीने कहा--अक्षन | जीवका तथा उसके दिये 
हुए दान एवं किये डुए कर्मका कभी नाश नहीं होता है। 
जीव तो दूसरे शरीरमें चछा जाता है? केवल उसका छोड़ा 
हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता है॥ १॥ 
न शरीराश्नितो जीवस्तस्मिन नष्टे प्रणश्यति । 
समिधामिव दग्धानां यथाग्निर्डश्यते तथा॥ २ ॥ 

शरीरके आश्रयते रहनेवाला जीव उसके नष्ट होनेपर मी 
नष्ट नहीं होता है | जैसे समिधाओंके आश्रित हुई आग उनके 
जल जानेपर भी देखी जाती है, उसी प्रकार जीवकी रत्ताका 


भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है ॥ २ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
अग्ने्यथा तथा तस्य यदि नाशो न विद्यते। 
इन्धनस्योपयोगान्ते स चाम्निनोपलभ्यते ॥ ३ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--भगवन्‌ ! यदि अग्निके समान 
जीवका नाश नहीं दोता तो इंधनके जल जानेपर वह भी तो 
बुझ ही जाती है; फिर उसकी तो उपलब्धि नहीं होती है ॥ ३॥ 


नद्यतीत्येव जानामि शान्तमग्तिसनिन्‍्धनम। 





गतिरय॑स्य प्रमाणं वा संस्थान वा न विद्यते ॥ ४ ॥ 

अतः मैं इंघनरहित बुझी हुई आगको यही समझता हूँ 
कि बह नष्ट हो गयी क्योंकि जिसकी गति) प्रमाण अथवा 
स्थिति नहीं है; उसका नाश भी मानना पड़ता है | यही दशा 
जीवकी भी है ॥ ४ ॥ 

भगुरवात 

समिधामुपयोगान्ते. यथाग्निनोंपलम्यते | 
आकाशाहुगतत्वाद्धि डु्श्राद्मो हि निसाक्रयः॥ ५ ॥ 

भुगुजीने कहा--5ने ! समिधाओकि ज कद 
अग्निका नाश नहीं होता | वह आकाशर्मे ०5% 
खित हो जाती है? इसल्यि उसकी उपलब्धि नहीं होती। 
क्योंकि बिना क्रिंसी आश्रयक्रे अग्निका अहृण होना अद्न्त 
०7 अर क जीवो हाकाशवत्‌ स्थितः । 


न ग्रह्मते ठ खश्मलादू यथा ज्योतिर्न संशवः अप 
उसी प्रकार शरीरकों त्याग देनेपर न व शरीरकों त्याग देनेपर + का 

मॉति खित होता है। बह अत्यन्त वृक्ष इन हीता है । बह अत्यन्त वृद्ठम से का 

हुई आगके उमान अनुभव नहीं आवा/ पर सुरएे अनुभवर्म नहीं आता! परदु रहता अप 


है; इसमें संशय नहीं दै॥ ६ ॥ 
प्राणान धारयते हर्निः स जीव उपधार्यताम। 


कक). चालक ललननलललटटबन्टबन्सललललन 


४८०५९ 


मोक्षधर्मपर्च ] तनमन कलननतबनत मनन नमन» 
ज््च्य्ल््ल्ल््ल्त्तन 


बायुसंधापणों हाग्निनेश्यत्युच्छवासनिम्रदात) ७ ० 
अग्नि प्रार्णोक्रों घारण करती है। जीवकी उत अग्निके 

उमान ही ज्योतिर्मय समझो । उस अग्निको वायु देहके मीतर 

धारण किये रहती है। श्वास रुक जानेपर वायुके सायसाय 

अग्नि मी नष्ट हो जाती है ॥ ७ ॥ 

तस्मिन्‌ नए शर्सीयग्नी ततो वेहमचेतनम। 

पवित याति भूमित्वमयन तस्य हि. क्षितिः॥ < ॥ 

जड़मानां हि सर्वे्षा स्थावरा्णां तथंव च। 

आकाश पचनो5स्वेति ज्योतिस्तमझ्ुगच्छति । 

तेपां चयाणामेकत्वाद दयं भूमी प्रतिष्ठितम॥ * ॥ 
उस शरीराग्निके नष्ट होनेपर अचेतन शरीर पृथ्चीपर 

गिरकर पार्भिवभावको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि एथ्वी ही 

उसका आधार है। समस्त खावरों और जन्नमोंकी प्राणवायु 

आकाशको प्रास होती है और अग्नि भी उस वायुका ही 

अनुसरण करती है। इस प्रकार आकाश) वायु और अग्नि 

भे तीन तत््य एकत्र हो जाते हैं और जछ तथा एृथ्वी--दो 

तत्व भूमिपर दी रद जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 

यच॒ खे तत्न पवनस्तत्राग्नियंत्र मारुतः। 

अमूर्त॑यस्ते विज्ञेयः सूर्तिमन्‍्तः शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 
जहाँ आकाश होता हैः वहीं वायुकी स्थिति होती है और 

जहों वायु द्वोती है? वहीं अग्नि मी रइती है। ये तीनों तत्त्त 

यद्यपि निराकार हैं तथापि देहवारियोंके शरीरेंमिं स्थित होकर 

मूर्तिमान्‌ समझे जाते हैं ॥ १० ॥ 

भरद्वाज उवाच 

यदग्निसारुती भूमिः खमापश्च शरीरिपु। 

जीवः किलक्षणस्तत्रेत्येददाचक्व मेउनघ ॥ ११॥ 
भरद्वाजने पूछा--निष्पाप मुनिवर | यदि देहघारियों- 

के शरीरोंमें केवल अग्नि; वायु॥ भूमि. आकाश और जल- 

तत्त्व ही विद्यमान है तो उनमें रहनेवाले जीवके क्या लक्षण 

हैं! यह मुझे बताइये ॥ ११॥ 

पञ्चात्मफे. पश्चरती पश्चविक्षानवेतने | 

शर्ररे प्राणिनां जीव॑ वेत्तुमिच्छामि यादशम्‌ ॥ १२] 
प्राणियोंका शरीर पाद्वमौतिक है । पॉच विषयोर्मे इसकी 

रति है। इसमें पॉच नानेन्द्रियों और चित्त उपलब्ध होते 

(६ । इसमें रहनेवाले जीवका खरूप कैसा है; इस_बातकों 

में जानना चाहता हूँ ॥ १२ ॥ 

मांसशोणितसंघाते मेद्ःस्नाव्यस्थिसंचये । 

भिद्यमांवे शर्ररे: तु जीबो नैवोपलभ्यते ॥१३॥ 
रक्त और मासके समूह) चर्बी) नाड़ी और इड्डियोंके 

सप्रइरूपी इस शरीरको चीरने-फाडनेपर इसके मीतर कोई 

जीव नहीं उपलब्ध होता ॥ १३ ॥ 

यदयजीर्व शरीर तु पश्चमतसमन्वितम्‌। 

शारीरे मानसे ड्ग्खे कर्ता चेद्यते रुजम ॥ १४॥ 


यदि इस पाश्थभौतिक दारी जीवरह्ित मान लिया 
जाय) सब प्रश्न यह दोता है कि शरीर अथवा मनमें पीड़ा 
होनेपर उसके कष्ठका अतुभव कौन करता है?॥ १४॥ 
श्णोतिकथित जीवःकर्णाम्यां न श्टणोति तत! 
महर्षे मनसि व्यप्े तस्माज्ञीवो निरथकः॥ २५॥। 
महर्ये ! जीव किसीकी कह्दी हुई बातकों पहले दोनो 
कार्नेंसि सुनता है; परंतु यदि मनमें व्यग्रता रही तो वह सुन- 
कर भी नहीं सुनता3 इसलिये मनके अतिरिक्त किस्ती जीवकी 
सत्ता मानना व्यर्थ है ॥ १५॥ 
सर्च पच्यति यद्‌ दृश्यं मनोयुक्तेन चक्ुषा। 
मनसि ज्याकुछे चक्लु! पश्यल्तपि न पद्यति ॥ १६॥ 
जो भी दृश्य पदार्थ है; उसे प्राणी तमी देख पाता है 
जब कि उसकी दृष्टिके साथ मनका संयोग हो | यदि मन 
व्याकुल हो तो उसकी ऑँख देखती हुई मी नहीं देख 
पाती है॥ १६ ॥ 
न पश्यति न चाप्राति न श्टणोति न भाषते । 
न च स्पर्शस्सौ वेक्ति निद्वावशगतः पुनः॥ १७॥ 
निद्राके वहामें पड़ा हुआ पुरुष ( सम्पूर्ण इन्द्रियोंके 
होते हुए भी) न देखता हैः न दूँधता है; न सुनता कैन 
बोलता है और न स्पर्श तथा रका ही अनुमब करता है॥ 
हृष्यति छुद्धथ्वते को5त्र शोचत्युद्धिजते च कः | 
इच्छति ध्यायति डेष्टि चाचमीस्यते च के ॥ १८॥ 
अतः यह जिजशासा होती है कि इस शरीरके अदर 
कौन इर्ष और कौन क्रोध करता है ! किसे शोक और उद्देग 
होता है! इच्छा) ध्यान! द्वेप और बातचीत कौन करता है! || 
भ्रगुरुवाच 
नपश्चसाधारणमत्र किंचि- 
चछरीसमेको घहतेउ5न्तरात्मा। 
स वेत्ति गन्धांश्व रखावश्रुतीम्ध 
स्पशच रूप च गुणाश्र येउन्ये ॥ १९५ ॥ 
भ्रगुज़ीने कहा--मुने ! मन भी पाग्मौतिक ही हैः 
अतः वह पॉर्चों भू्तेति मिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। 
एकमाच अन्तरात्मा ही इस गरीरका भार वहन करता है; वही 
रूप) रस) गन्ध स्पर्ग तथा शब्दका और दूसरे भी जो गुण 
हैं, उनका अनुभव करता है॥ १९ ॥ 
पश्चात्मके पश्चमुणप्रदर्शी 
स सर्वंगाचानुगतो5न्तरात्मा । 
स वेत्ति दुःखानि सुखानि चात 
तद्विप्रयोगात्‌ तु न वेत्ति देहः ॥ २० ॥ 
वह अन्तरात्मा पॉचों इन्द्रियोंके गुणोंकों घारण करनेवाले 
मनका द्रष्ट है और वही इस पाख् मौतिक दवरीरके सम्पूर्ण अवयबॉर्मे 
व्यास होकर सुख-हुःखका अनुभव करता है। जब उसका 
बरीरके साथ सम्बन्ध छूट जाता है; तब इस शरीरकों सुख- 
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भ्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्च॑णि 
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इ!खका भान नहीं होता है ( इससे मनके अतिरिक्त उसके 
साक्षी आत्माकी सत्ता खतः विद्व हो जाती है ) ॥| २० ॥ 
यदा न रुप न स्पशों नोप्मभावश्व पश्चके। 
तदा शाल्ते शरीराग्तौ देहत्यांगे न नश्यति ॥२१॥ 
जब पाश्चमौतिक शरीरमें रूप) स्पर्श और गर्मोका भान 
नहीं होता) उस अबस्ाएँं शरीरस्थित अम्रिके गान्तहों जानेपर 
जीवात्म इस दरौरकों त्यागकर भी नह नहीं होता॥ २१॥। 
आपोमयमिद स्वेमायों मूतिंः शरीरिणाम्‌। 
तच्रात्मा मानसो बह्मा सर्वभूतेपु छोककूत्‌ ॥ २२॥ 
यह सब प्रपश्च॒ जलूमय है प्राणियोंक्रा यह शरीर भी 
आय: जल्मय ही है। उसमें मनमें रहनेवाला आत्मा विद्यमान 
है। बही सम्पूर्ण भूतोमे छोकलरश अक्लाके नामसे विख्यात है; 
क्योंकि समस्त जीवोंके संधघातका ही नाम ब्रह्म है॥ २२॥ 
आत्मा क्षेत्रक्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राहवैगुंणेः । 
ततरेय नि: 
तेरेव तु बिनिमुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥२३॥ 


आत्मा जत्र ग्राइत गुण्णोसे युक्त होता है; तब उसे क्षेत्रश 


कहते हैं और उन्हीं गुणोति जब वह मुक्त हो जाता है तब 
परमात्मा कहलाता है ॥ २३ ॥ 

आत्मानं त॑ विज्ञानीहि सर्वक्षोकहितात्मकम्‌। 
तस्मिन्‌ यः संश्रितो देंढे ह्मव्विन्दुरिव पुष्करे ॥ २४ ॥ 


तुम क्षेत्रगको आत्मा ही समझो | वह सर्वकोकहितकारी 


है। इस शरोरम रहकर भी वह कमक-पत्रपर पड़े हुए. जल- 
चिन्दुकी तरह वार्तवमे इसते प्रथक ही है २४ | 
क्षेत्रशं त॑ बिजानीहि नित्य छोकहितात्मकम्‌ । 
तमो रजश्व सत्य च विद्धि जीवगुणानिमान्‌ ॥ २५॥ 
उस क्षेत्रशकों सदा आत्मा ही जानो। वह सम्पूर्ण जगत्‌का 
दितखरूप हैं। तमोगुण; रजोगुण और सत्ततगुण--इन तीनों 
आकृत शुणोकों प्रकृति-स्थित होनेके कारण जीवके गुण 
समझो ॥ २५ ॥ 
सचेतन॑ जीवगुर्ण. चदन्ति 
स॒ चेएते चेश्यते च सर्वम्‌। 
अतः पर क्षेबबिदों चइल्ति 
प्रावरवेयद्‌ यो. भुवनानि सप्त ॥ २६॥ 
चेतन जीवके सम्बन्धसे 3५युँक्त जीवके गुर्णोको चेत- 
मायुक्त कहते हैं।। वह जीव ख़य चेष्टा बरता है और सबसे 


इति श्री मद्त्भारते झास्तियर्वणि मोध्वर्मपरेणि सगुमरद्ाजपंवादे जीवस्व॒रूपनिर जला 
अत्व्त मोद्षयर्प-मे भुगु-मरदधाजके ऐंदाइके असम बीस खलस्त 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत शान्तिपर्रके 


चेश् करवाता है । शरीरके तत्लकों जाननेवाडे पुरुष इस 
क्षेत्रह आत्मासे उस परमात्माक़ो श्रेष्ठ बताते हैं; मिशने भूः 
भुबश आदि खातों छोकोंको उत्तन्न किया है॥ २६ |) 
न जीपनाशोउस्ति हि देहमेदे 
मिथ्यैतदाहुसूंत इत्यबुद्धा: । 
जीवस्तु॒देहान्तरितः प्रयाति 
दशार्धतिवास्य शरीसभेदः ॥ २७) 
देहका नाश होनेपर भी जीवका नाथ नहीं होता । जो 
जीवकी मृत्यु बताते है वे अतानी है और उनका वह कपन 
मिथ्या है। जीव तो इस मत देहवा त्याग करे बूहे गे 
<ी शरीरका नाग है ॥ २७ ॥ 
एवं सर्वेपु भूतेपु शूहख्रति संबुतः। 
इच्यते त्वश्यया चुद्धया सुक्ष्मया तत्वदृर्शिमिः ॥२८॥ 
इस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण प्राणियेंक्रि मीतर उनकी हृदय- 
गुफामें गूढ़भावसे छिपा रहता है| वह तलदर्शी पुय्योंद्रार 
तीए्षण एव यृक्षम बुद्धिसे साक्षात्‌ किया जाता है ॥ २८ ॥ 
त॑ पूर्चोपररात्रेषु युझ्ञनः सत्तत॑ बुधः। 
लष्चादासे बिश्लुद्धात्मा पहयत्यात्मानमात्मनि ॥ २५॥ 
जो विद्वान परिमित आहार करके रातके पे और 
पिछले पहसमे सदा! ध्यानयोगका अभ्यास करता के वह 
अन्तःकरण शुद्द होनेपर अपने दयर्मे ही उत्त आमाका 
साक्षात्कार कर छेता है) २९॥ 
चित्तस्थ हि प्रसादेत हित्वा फर्म शुभागुभम्‌ ! 
प्रसज्षात्मा 55त्मनि स्थित्वा खुखमानन्त्यमइतुते ॥३०॥ 
खित्त झुद्ध होनेपर बह झभाशुम कर्मेते अरना सम्बन्ध 
हृथकर प्रसन्नवित्त हो आत्मख़रूप्ें स्थित दो जाता है और 
अनन्त आनन्दका अनुमव करने छगता है॥ रै०॥ 
मानसो5ग्निः शर्ररेपु जीच इत्यभिधीयते | 
सृष्टि: प्रजापतेरेपा.. भूताध्यात्मविनिश्वये ॥ ३१॥ 
समस्त घरीरीमि मनके भीतर रहनेवाला जो अभ्िके 
समान प्रकाशखरूप चैतन्य कै: डसीको समष्टि जीबरवत्प 
प्रजापति कहते हैं । उसी प्रजायतिते यह ब्धि उत्तः 
हुई है । यह ब्रात अध्यात्मतजका निश्चय करके कही 
गयी है॥ ३१ ॥ 
फ्णे सत्ताशीत्यधिकशततमो ध्व्याय: ४१८०१ 





निरूपणरिष्यक पक हौ सतातीद >ष्याय पूरा हुआ॥ १८७॥ 


का म्थ्िखिसम 


# जैसे ठोदा दाह एवं दीक्षिमान्‌ हे उछ्ता है; 


ते हैं । 





उद्ती प्रकार __ 7८ प्र ्प्ऋ थे कफ रे रह ज पेबलन 






हद कप पक, 
जीवके ससगसे उसके सखादि सगे भी वेट 





अशशीत्यधिकशदतमी5ध्यायः 


हथ्ण्र्‌ 


ऑो्षमेप)  नलप-पपपम८८पतापपनमपंमररऋनऋगनररपरनऋभन#नभभनपम 
कब 0 पपय%वम-नथकनबणनागभ«<ऋननकनञभनगन«ऋननन-रऋगनभऋनननगनपभपन्् 


अष्यशीतधिकशततमोध््यायः 
बर्णविभागपूर्वक मलुष्योंकी और समर प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


भूगुरुवाच 

ब्ाह्मणानेव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन । 
झाहतेओमिनिशैसाद भारकरागितमप्रभाग॥ श् 
शृसुजी फहते हैं--मुने | अक्षाजीने स्टिके प्रासम्भमे 
अपने तेजसे सूर्य और अग्निके समान प्रकाशित होनेवाले 
ब्राक्षणॉँ) मरीचि आदि प्रजापतियोकी ही उत्तन्न किया ॥ ॥ 

ततः सत्य च धरम थे तपो अ्रह्म च शाश्वतम्‌ । 
आचार चेव शौच थ खगोय विद्ये प्रभुः॥ २ ॥ 


उसके थाद भगवान्‌ ब्ह्मने खर्म-प्राप्तिक साधनभूत 


सत्य॥ धर्म) तप) सनातन वेद) आचार और झोचके 





नियम बनाये ॥ २॥ 
'हेबदानवान्घवी..दैल्याहु्महोर्गाः। 
यक्षरक्षसनागान्च पिशाचा मनुजास्तथा ॥ ३े ॥ 
तदनन्तर देवता; दानव) गन्वर्व) देत्य। असुर। महान 
सर्प, यक्ष) राक्षस, नाग पिशाच और भनुष्योकों उत्वन्न 
किया॥ ३ ॥ 
जआ्ञह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राथ्र द्विजसत्तम ! 
थे चान्ये भूतसद्वानां सह्दास्तांश्धापि निर्ममे ॥ ७ ॥ 
इिजश्रेष्ठ | फिर उन्होंने ब्राह्मण) क्षत्रिक वैश्य और 
धद्ट-इन चारों वर्णोक्री रचना को और प्राणिपमूहँँमि जो 
अन्य समुदाय हैं, उनकी मी सृष्टि की ॥ ४ ॥ 
श्रह्मणानां सितो चणेः क्षत्रियाणां तु लोहितः । 
चैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणामसितस्तथा ॥ ५ ॥ 
आह्मणेका रंग वे; क्षत्रियोका छाछ) वैश्योका पीछा 
त्थाशुव्ोका काला बनाया | ५॥ ॥ ५॥ 
भरद्वाज उवाष 
चातुर्बप्य॑श्थ चर्णेत यदि वर्णों विभिदयते । 
सर्वेपां खलु चणोनां दइयते चर्णसंकरः ॥ ६ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--प्रभो ! यदि चार्रो वर्णोमेति एक 
वर्णके साथ दूसरे चर्णका रगभेद है; तद तो सभी बर्णो् 
विभिन्न रंगके भनुध्य होनेके कारण वर्णतकरता ही दिखायी 
देती है ॥ ६ ॥ 
फामः ऋरोधो भय॑ छोभः शोकश्रिन्ता झ्ुधा धमः । 
लबेपां नः प्रभवति कस्माद्‌ वर्णो विभियते ॥ ७ | 
काम; क्रो: सके छोम) शोक; चिन्ता$ छुधा और 
>कवदका प्रभाव हम झुव छोगेंपर सभानरुपसे ही यड़ता 
है; फिर वर्णोका मेद कैसे सिद्ध होता है? ॥ ७३) 
इलेष्मा पित्त सशोणितम्‌ । 
वहुः क्षरति सर्वेबां कस्माद्‌ चर्णों विभज्यते॥ ८ ॥ 
इयर सब छोगेकि शरीरसे पसीना) मछ। मूत्र, कफ; पित्त 


और रक्त निकलते हैं| ऐंसी दशामें रगके द्वारा वर्णेका विभाग 
चैंसे किया जा सकता है ! ॥ ८ ॥ | 
जड़मानामसंख्येयाः स्थावराणं च॑ जातयः 
तेषां विधिधवर्णोनां कुतो वर्णवितिश्चयः॥ ९ ॥ 
पशु) पक्षी) सनुष्य आदि जज्ञेम प्राणियों तया शृक्ष 
आदि स्थावर जीवॉकी अतर्य जातियों हैं। उनके श्ग भी 
नाना अकारके है; अतः उनके वर्णोका निश्चय केसे हो 
सकता है? ॥ ९॥ 
भुगुरुवाच 
न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत । 
ब्रह्मणा पूर्चस्र्ट हि फर्ममिचेर्णतां गतम्‌॥ १०॥ 
भगुजीने कहा--अने | पहले वणमें कोई अन्तर 
नहीं था; अ्रह्माजीसे उत्तर होनेके कारण यह सारा जगत्त्‌ 
ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कमोफे कारण उनमें चर्णमेद 
हो गया ॥ १० ॥ 
कामभोगप्रियास्तीएणाः फ्रोधनाः प्रियलाहसाः। 
त्यक्तखधमों स्काज्ञास्ते छ्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ ११॥ 
जो अपने ब्राह्मगोचित धर्मका परित्याग करके विपय- 
भोगके प्रेमी) तीले खमाववाके; क्रेधी और साहसका काम 
पंसद करनेवाले हो गये और इन्हीं कारणोत जिनके शरीरका 
रग छाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय-भाषको प्राप्त हुए--- 
क्षत्रिय कहछाने छगे ॥ ११ ॥ 
गोभ्यो इृत्ति समास्थाय पीला: रृष्युपज्ीविनः । 
खधर्मान नाजुतिष्ठन्ति ते द्विला वैश्यतां गताः ॥१२९॥ 
जिन्‍्दोंने गौओंसि तथा कृषिकर्मके द्वारा जीविका चछाने- 
की वृत्ति अपना छी और उसीके कारण जिनके रण पीछे 
पढ़ गये तथा जो ब्राह्मणोचित धर्मकों छोड़ बैठे! वे ही 
ब्राह्मण वैश्यमावको प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 
हिखाृतप्रिया छुब्घाः सर्वेकर्मोपजीबिनः। 
हृष्णाः शौचपरिभ्र्टास्ते द्विजाः शूद्रतां मताः॥ १३ ॥ 
जो शौच और रुदाचारते अ्रष्ट होकर हिंसा और असत्यके 
प्रेमी हो गये; छोमवच्म व्याधोंके स्थान सभी तरहके निन्‍य कर्म 
करके जीविका चलाने लगे और इसीलिये जिनके शरीरका रग 
एक गया? वे ब्राह्मण घूद्ठभावको पास हो गये ॥ १३ ॥ 
४ द्विजा वर्णोन्तरं ग्रताः। 
धर्मों यश्क्रिया तेषां नित्य न प्रतिषिध्यते ॥ १४ ॥ _ 
इन्हीं कमोंके कारण ब्राह्मणलसे अछग होकर दे सभी 
बराह्मण दूसरेदूसरे वर्णके हों गये। किंतु उनके लिये नित्य- 


और यत्रकर्मका कभी नियेध नहीं किया 
गया है॥ १४ ॥ 


४९०२ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








इत्येते चतुरो चर्णों येषां त्राह्म सरखती । 

विह्िता त्रह्मणा पूर्व छोभात्‌ त्वजश्ञानतां गताः ॥ १५॥ 
इस प्रकार ये चार वर्ण हुए> जिनके लिये त्रह्माजीने 

पहले आंह्षी सरखती ( वेदवाणी ) प्रकट की। परतु छोभ- 

विशेषके कारण शरूद्ध अज्ञानभाषकों प्राप्त हुए-वेदाध्ययनके 

अनधिकारी हो गये ॥ १५॥ 

ब्राह्मणा त्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यत्ति | 

ब्रह्म धारयतां नित्यं ब्रतानि नियमांस्तथा ॥ १६॥ 
जो ब्राह्मण बेदकी आज्ञाके अधीन रहकर सारा वार्य 

करते; वेदमन्त्रोको स्मरण रखते और सदा त्रत एवं नियमोका 

पालन करते हैं; उनकी तपस्या कमी न नहीं होती ॥ १६॥ 

ब्रह्म चेच परं रु ये न जानत्ति तेडछ्धिजाः । 

तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तन्न हि जातयः ॥ १७॥ 
जो इस सारी सुष्टिकों परअक्म परमात्माका रूप नहीं 

जानते हैं) वे द्विज कहलानेके अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगोंको 











पिशाचा राक्षस प्रेता विविधा स्लेचछजातयः । 
प्रणप्रशानविज्ञानाः खच्छन्दाचासचेप्टिताः ॥ १८॥ 
थे शान-विशनसे हीन और स्वेच्छाचारी लोग पिग्ाच 
राक्षस) प्रेत तथा नाना प्रकारकी म्लेच्छ-जातिजे होते हैं. ॥१८॥ 
प्रजा ब्राह्मणसंस्कारा: खकमंकूतनिश्चयाः । 
ऋषिभिः स्वेन तपसा खुज्यन्ते चापरे परेः ॥ १९॥ 
पीछेसे ऋषियोने अपनी तपस्याके बलसे कुछ ऐशी प्रजा 
उत्पन्न की) जो बेदिक सस्कारोसे सम्पन्न तथा अपने धर्म- 
कर्ममे दृढ़तापूर्वक डटी रहनेवाली थी | इस प्रकार प्राचीन 
ऋषियाोद्वारा अर्वाचीन ऋषियोंकी सश्टि होने लगी॥ १९॥ 
आदिदेवसमुद्धूता ब्रह्ममूलाक्षयाव्यया । 
सा सृश्मोनसी नाम धमंतन्त्रपरायणा ॥२०॥ 
किंतु जो सृष्टि आदिदेव त्रह्माके मनते उत्तन्न हुई है 
जिसके जड-मूल केवल त्रह्माजी ही हैं तथा जो अक्षयः 
अविकारी एवं धर्म तत्पर रहनेवाली है? वह सष्टि मानमी 











नाना प्रकारकी दूसरी-दूसरी योनियोमे जन्म लेना पड़ता है॥ 


कहलाती है ॥२० ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्व॑णि मोक्षघमसंपर्वणि भ्गुभरद्दाजसंबादे वर्णविभागकथने अशशीत्यधिकशततमो्ध्यायः॥१८८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोह्षधर्मपर्वेमें भृगु-मरहाजके भ्रसक्ञमें दर्णोक विमाग्का 
वर्णनविषयक एक सौ अदु|सीवो अध्याय पूरा हुआ॥ १८८ ॥ 





एकोननवत्यधिकशततमोःध्यायः 
चारों वर्णोके अलग-अलग कर्मोंक्ा और सदाचारका वर्णन तथा वैराग्यसे पख्षकी प्राप्त 


भरद्वाज उवाच 
ब्राह्मण: केन भवति क्षत्रियो वा छ्विजोत्तम | 
चैश्यः शूद्रश्व॒ विप्र्ष तद्‌ ब्ूहि बदतां चर ॥ ९१ ॥ 
भरद्वाजने पूछा--बक्ताओंमे श्रेष्ठ अह्मघे | द्विजोत्तम | 
अब मुझे यह बताइये कि मनुष्य कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय) वैश्य अथवा शाद्ग होता है  ॥ १॥ 
भुयुरुवाच 
जातकमोदिभिर्यस्तु संस्कारेः संस्क्तः शुचिन 
चेदाध्ययससम्पन्नः पट्खु कर्मखचस्थितः ॥ २ ॥ 
शौचाचारस्थितः सम्यग्विघसादी गुरुप्रियः । 
लित्यनती सत्यपरः स॒वै ब्राह्मण उच्चते ॥ ३े ॥ 
भुगुज्ीने कहा--जो जातिः कर्म आदि संस्कारोसे 

सम्पक्च) पवित्र वथा वेदोके खाध्यायमें वंब्न के वैन पविन्न तथा वेदोके खाध्यायमें संख्न है, ( बजन- 

_बाजनः अध्ययनाध्यापन और दानअतिप्रई तनठ और दान-प्रतिग्रह-इन ) छः 

कर्मम खित रहता है? शौच एवं सदाचारका निजता एवं सदाचारका पालन तथा 
“बरम उत्तम यशशिष्ट अन्रका मोजन करता के दे मा भोजन करता है? गुरुके प्रति 
जम सता, निल्ल जतका पाडन करता वा लव 
है, वही शाह्मण कइलाता है ॥२- रै की 
सत्य दातमथाद्रोह आदशंस्यं त्रपाइत 

तपश्च दइ॒यते यत्र स ब्राह्मण इति सुटतः ॥ 





जिसमें सत्य दानः द्रोहन करनेका भाव, कुल मे सत्य: दान द्रोहदन करनेका भाव) कूरताका अभाय/ 
बह ब्राह्मण 


_छना? दया और तप-वे सहुण देखे जाते है। हे सम और तप-ये सहुण देखे जाते £] 
माना गया है॥ ४ ॥ हम 
अव्क-४ के चै हल कक ॥५॥ 
जो क्षत्रियोचित युद्ध आदि कर्मकावेवन या आदि कर्मक्रातेवन करताएः वैदोके 
_अध्ययनमे छगा रहता है? आक्र्णोकी दान कण है, ब्राहृमणोको दान देता है और प्रजासे 
कर लेकर उसकी रक्षा करवा है। वह उसकी रक्षा करता हैः न माला ॥५॥ 
पल इसी प्रकार जो वेदाध्ययनस सम्पन्न देन वेदाध्ययनसे सम्पन्न होकर स्पा 
पाछन और खषेदीका काम करके अन्न उग्र अण्ा करके अन्न सग्रह करनेकी द्च । 
रखता है और पवित्र रहता है? वह वैश्य कहता है ॥ ५ | 
सर्वेभक्षरतिनित्यं सर्वकर्मेकरोउश्चिः । 
त्यक्तवेद्स्त्वताचारः स वे शुद्ध ््ति स्वत ह 
_स्ब कुछ खानेंमे अवुस्क रहता है है दवा आफ ंछ उ अंतरक रहता है और रब तख और स्व जन से 
कलह, जप ही वाहरमीवप्टे अत खत के हर पर 
“कह गया है गया है ॥ ७॥ 


_>->-र्+5। 


श्‌द्वे 


वी 


; ट्विजे तद्य न विद्यते। 


गोक्षधमंप् 


नवत्यघिकशततमोष्ध्यायः 
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न वै शूद्वो भवेच्छूदो ब्राहमणो न च ब्रह्मणः ॥ ८ ॥ 


उपर्युक्त स्य आदि सात गुण यदि झूद्वमें दिखायी दे 


और ब्राह्मणमे न हों तो वह थूद्र झूद् नहीं है औरवहआाह्मण 
ब्राह्मण नहीं है | ८ ॥ 
स्वोपायस्तु लोभस्य क्रोधस्य व पिनिश्नहः । 
पएतत्‌ पचित्र श्ञानानां तथा चैवात्मसंयप्ः॥ ९ ॥ 
सभी उपायेति छोम और क्रोधक्ो जीतना चाहिये। 
यही झानेमिं पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है॥ ९॥ 
वार्यों सबोत्मना तौ हि श्रेयोधातार्थमुच्छितो । 
नित्य क्रोधाचिछूय रक्षेत्‌ तपो सक्षेत्र मत्सरात्‌ ॥१०॥ 
विद्यां मानापमानाश्यामात्मानं ठु प्रमादृतः | 
क्रोव और छोभ मनुष्यक्रे कल्याणमें वाणा डालनेके 
लिये उदा उच्चत रहते हैं; अतः पूरी शक्ति छगाकर इन 
दोनोंका निवारण करना चाहिये । धन-सम्यत्तिकों ओपके 








आधातसे बचाना चाहिये; तपकी मात्सयकरे आधातसे बचाना 

_चाहिये, बिद्याको मान-अपमानते और अपने आपको ग्रभादडे -हिये। विद्याको मान-अपमानसे और अपने-आपको प्रमादके 

आनरमणसे बचाना चाहिये) १०३॥ 
--+--->०५ न चोहिये )) 


यस्य सर्वे समारम्भा निराशीर्वन्धनाहिज ॥ ११॥ 
त्यागे यस्‍्म इुत॑ सर्च सत्यागी च स चुद्धिमार्‌ 
नक्षच्‌ । जितके समी कार्य कामनाओंके बन्धनले रहित 
होते हैं तथा जिसने त्यागकी आममे सब कुछ होम दिया है 
४ कं 62252 ॥ ११३ ॥ 
४ खत ॥ तम्नरेत्त्‌ ॥ १५॥ 
परिम्रद्यान परित्यज्य भवेद्‌ चुद्ध'था जितेन्द्रिय॥ 


अशोक स्थानमातिष्टेद्ह चामुन्न चाभयम्‌ ॥ १३ ॥ 

किछी भी प्राणीक्री हिंसा न करे; सबके साथ मेत्रीपूर्ण 
वर्ताव करे | ल्ली-पुत्र आदिकी ममता एवं आतक्तिको 
लागकर इद्धिके द्वारा इन्द्रयोंको बदमें करे और उठ स्थतिको 


प्राप्त करे जो इदलोंक और परछोकमे भी निर्मय एवं शोक- 


रहित है ॥ १२-१३॥ ह 

तपोनित्येन दान्तेन मुनिन्ता संयतात्मता। 

अजितं जेतुकामेन भाव्यं सक्केप्वसड्निता ॥ १४॥ 
नित्य तप करें; मननशीर द्ोकर इन्द्रियोक। दमन और 

मनका सयम करे | आसक्तिके आश्रयभूत देह-गेह आदियें 

आसक्त न होकर अजित ( परमात्मा ) को जीतने (प्रात्त 

करने ) की इच्छा रक्ले ॥ १७४ ॥ 

इन्द्रियेरगृहाते यद्‌ यत्‌ तत्तद्‌ व्यक्षमिति स्थिति:। 

अव्यक्तमिति बिल्लेयं लिझ्ग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्रियोंसि जिसका ग्रहण होता है, वह सब व्यक्त कहकाता 

है। जो इन्द्रियातीत होनेके कारण अनुमानसे ही जाना जाय) - 

उसे अव्यक्त समझना चाहिये॥ १५॥ 

अविस्नम्भे न गस्‍्तव्यं विस्नम्मे धास्येन्मनः । 

मनः धाणे निमृल्षीयात्‌ पाणं ब्रह्मणि घारयेत्‌ ॥ १६॥ 
जो विश्वासके योग्य नहीं है; उस भार्गपर न चले और 

जो विश्वास करनेयोग्य कै। उसमे मन छगाबे। मनकी “नाव कलनेयोग्य है! उसमें मन छगावे। मनको प्राणमे आणमे 


और प्राणको ब्रह्ममें स्थापित करे ॥ १६ ]॥ 


निवेदादेव निर्याण न च किश्विद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
खुल वे भ्राह्मणो ब्रह्म निर्येदेनाधिगच्छति | १७॥ 
वैराग्बसे ही निर्वागपद ( मोश्ष ) प्राप्त होता है। उसे 
पाकर महुष्य किसी अनात्मपदार्थका चिन्तन नहीं करता है। 
ब्राह्मण सतास्से वैराग्य होनेरर सुखखरूप परज्रह्म परमात्माको 
प्रात्त कर लेता है॥ १७ ॥ 
सतत युक्तः सदाचारसमन्धितः | 
साउक्ोशश्व भूतेपु तदू द्विजातिषु छक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
उर्वदा शौच और सदाचारका पालन करे और समस्त 
प्राणियोपर दयाभाव बनाये रक्खे; यह ब्राक्षणका प्रधान 
लक्षण है | १८ ॥ 


इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि मो क्षघरमंपर्वणि चगुभरद्वाजपंबादे वर्गखरूपकथने एकोननवस्यधिकशततमोध्याय: ॥१<९ ॥) 


रउ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपप्रके अन्तर्गत 


मोक्षधर्मपर्वमें मृगु-मरद्वाजसंबादके प्रसब्ञमें वर्णोके 

स्वरूप 

कयनविषयक एक सो नवासीजों अध्याय घृत् हुआ ॥ ३, हर 
पा क #“+««><+8६००+-..०००..०6०ववह. 


१८५० ]) 


नवत्यधिकशततमोध्ध्यायः 
सत्पकी मा अप दोष तथा छोक और रसोकके छु सुख-दुःखका विवेचन 


सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्य विखजते प्रजाः । 


अन्धकारका रूप है। जनान्पपार हिए + ०. हे म्तष्यको नीचे गिराता भनुष्यको नीचे गिराता 
य बह तप सत्य सब है। अशनानयकारे दिए हुए मत तगोगुण बह हो. 
अब बह ले गत १ १॥ आने प्रकाशको नहीं देख पद दर कर नहीं देख पाते हैं| २॥| नस दे है 
-- ब्रह्म है;  खर्गीः प्रकाश हत्याद जो. 
रह हक पर काल है के हो माधतर, सत्याहन अब _अमतीचर ॥ ३ ३ - 
जता एव ममाकते खुच खर्की खगपरकायमपहै और नर पक रह कक ही. 
अबू तमसो रूप तमसा नीयते गन पक कट जे “सदन रन की ानसोनि कै बह वर 
ग्ोवल्लो थे पद बजे हाथः | अशान दोनेकि सम्मिश्रणले जगतके जीवों प्राप्त होती है 
"ते प्रकाश तससा5 बता: ॥ २ ॥ तनाप्येदंबिधा लोके चृत्तिः सत्याजते भवेत्‌ । 


४०९०७ 
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उसमें भी छोकमे ऐसी बृत्ति जाननी चाहिये, जो सत्य 
और अद्ृत कै वे ही धर्म और अपने प्रकाश और अन्पकार- अकाश और अन्धकार 
तथा छुःख और सुख हैं ॥ ४॥ 

तत्न यत्त्‌ सत्य स धर्मो यो धर्म स प्रकाशो 
यश प्रकाक्षस्तत्‌ सुखमिति । तत्र यदन॒तं सोध्धर्मो 
यो5घर्मस्तत्‌ तमोयत््‌ तमस्तदू्‌ दुःखमिति ॥ ५ ॥ 

वहीं जो सत्य है; वही धर्म है; जो घर्म है बह्दी प्रकाश 
है और जो प्रकाश है, वही सुख है | इसी प्रकार वहों जो अव्ृत 
अर्थात्‌ असत्य है वही अधर्म है और जो अधर्म है; वही 
अन्धकार है और जो अन्धकार है; वही दुःख है॥ ९५॥ 

अश्रोच्यते-- 
शारयरैमोनसर्ट:खैः. खुखैश्नाष्यसुखोदयः । 
लोकसूष्टि प्रपश्यन्तो न सुह्यन्ति घिचक्षणाः ॥ ६ ॥ 

. इस विप्रयमें ऐसा कछ्ष जाता है--तसारकी सृष्टि 

शारीरिक और मानसिक क्छेशोंसे युक्त है। इसमें जो सुख 
हैं; वे भी अन्तमें दुःख ही उसन्न करनेवाले हैं। ऐसी दृष्टि 
रखनेवाले बिद्वान्‌ पुरुष कभी मोहमें नहीं पढ़ते हैं. || ६ || 
तत्र॒ छुःखबिमोक्षार्थ प्रयतेत विचक्षणः। 
छुखं छानित्यं भूतानामिहछोके परन्न च ७ ॥ 

अतः विज्ञ एव बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि सदा 
इुभ्खसे छूटनेक्े छिये प्रयत्त कर। इहछोक और परलछोकमे 
भी प्राणियोकों जो सुख मिलता है; वह अनित्यहै ॥ ७॥ 
राहुअस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ता न भासते । 
तथा तमोषमिभूतानां भूतानां नश्यते खुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

जैसे राहुसे अस्त होनेपर चन्द्रमाकी चॉदनी प्रकाशमें 
नहीं आती; उसी प्रकार तम (अज्ञान एवं दुःख ) से पीड़ित 
हुए प्राणियोंका सुख नष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 

तत्‌ खल्लु छ्विवि्ध खुखमुच्यते शायेर॑ मानस 
वब्व | इद खब्यमुष्मिश्न लोके वस्तुप्रचुत्तयः खुखार्थ- 
भभिधीयन्ते | तह्यतः परं त्रिवर्गफल विशिष्टतरमस्ति 
स॒ पु कास्यो शुणविशेषों धर्मोर्थगुणारस्भस्तद्धेतुर- 
स्पोत्पत्तिः खुखप्रयोजनाथ्थ आरस्मः ॥९॥ 

सुख दो प्रकारका बताया जाता है-दारीरिक और मानसिक । 
इदलोक और परल्ओेकमे जो वस्तुओकी प्रापिके लिये प्रबृत्तियों 
हैं; ने सुखके लिये ही बतायी जाती हैं। इठ छुखसे बढ़कर 




















है| घर्म और अर्थ जिसके अज्ञ हैं; उस सुखके "डे दम और अर्थ जितके अज्ञ हे उस उुखके लिये ही 
“कर्मोक्ा आरम्भ किया जाता है। क्योंकि सुलकी उत्सत्तिमे: 





उद्यम दी हेठ हैं; अतः सुखके “उद्धम ही हेठु ३ अतः सुखके उद्देश्यवे ही कर्मोका आरम्भ 








किया जाता है ॥ ९ ॥ 
मरद्वाज उवाच. | 
भवताभिहितं छुखाना प्र्मा 
स्थितिरिति न तहुपगदीमो न होषास्वपीणां 


तानामप्रा 
चैनमभिलपन्ति च तपसि * मिलन 
खूयते त्रिलोककूद अहा 
प्रभुरेकाकी तिष्ठति । ब््मचारी म कामसुखेप्यात्मान: 
मवद्धाति | अपि च भगवान्‌ विश्वेश्वर उम्तापतिः 
काससशभिवतंमानमनइत्वेन शममनयत्‌। तस्माद्‌ बूमो 
न तु महात्ममिययं प्रतियृहीतो न त्वेषां तावढिशिएे 
गुणविशेष इति । नैतद्‌ भगवतः प्रत्येमि भगवता दूं 
छजान्न परमस्तीति छोकप्रवादो दि ड्विविधः फलोदयः 
छुछतात्‌ खुखसवाप्यते दुष्कृतादू ढुःखमिति ॥१०॥। 
भरद्वाजने पूछा--भो ! आपने जो यह यतायाहैक़ि 
हर ही सबसे ऊँचा स्थान है--छुखसे बढकर प्िवर्गका 
र्‌ कोई फल नहीं है, आपकी यह बात इमारे मनमोँ टीड़ 
नहीं जँचती है; क्योंकि जो महान्‌ तपमें खित ऋषिगण हैं 
उनके लिये यह बाअ्छनीय गुणविशेष सुख यथपि प्रात्ष हो 
सकता है तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है ढि 
तीनों छोकोंकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ वक्ष अक्ेड़े ही रहते 
हैं, अ्मचर्यका पाठन करते हैं और कामसुखमें कमी मन 
नहीं लगाते हैं। भगवती उमाके प्रायवल्लम भगवान्‌ विश्वनापने 
भी अपने सामने आये हुए कामको जलकर शान्त कर दिया 
और उसे अनज्ञ बना दिया। इसलिये हम फहतेएं किमदामा 
पुरुषोने कमी इसे खीकार नहीं किया है| उनके लिये यह 
कामसुख अर्थात्‌ सांघारिक भोगोंका छुख सबसे बढकर छुख- 
विशेष नहीं है; परंठ आपकी वातोंति मुझे ऐसी प्रतीति नहीं 
होती है । आपने तो यह कहां है कि इस सुखसे बृढकर 
दूसरा कोई फछ नहीं है। छोकों ऐसाक्या जाताहैकि फहकी 
उत्तत्ति दो प्रकारकी होती है। पुण्यकर्मसे सुख प्राप्त द्वोता है 
और पापकर्मसे दुःख ॥ १० ॥ 
भ्युरुवाच 
अन्नोच्यते-अश्ृतात्‌ खु तमः प्राडुभृत॑ ततस्तमों- 
अस्ता अधर्ममेचाजुवर्तन्ते न धर्म क्रोधकोभदिखारता- 
दिभिस्वच्छन्ना न खल्वस्मिंल्लोके नामुत्र खुजमाप्तु- 
चन्ति| विविधव्याधिरुजोपतापैस्वकीर्यन्ते | चधवस्ध- 
नपरिक्‍लेशादिमिश्व छ्॒त्पिपाखाअ्मझृतरुपतापेय- 
तप्यन्ते । वर्षवातात्युष्णातिशीतहतैश्व प्रतिभरयः 
शारीरे्ड:लैरुपतप्पन्ते|वन्धुधनविनाइविप्रयोगहरतैशव 
मानसेः शोकैरमिभूयन्ते जरास॒त्युकृतैश्ान्येरिति! ९३ 
भुगुजीने.कद्दा--सने ! अतत्यसे अज्ञानक्षी उति हुई 
है; अत्तः तमोग्रसत मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते ५; पका 
अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध: लोम) दंग और 
अशत्य आदिसे आच्छादित कं वे न तो इस छोफमों छुपी 
होते हँ और न परलोकमे ही । थे नाना प्रकारके रागा कोश 
और तापसे संतत्त होते रहते हैं । वध और बन्वन झदिके 
स्लेशोंठे तथा भूख) प्याठ और थकावढके कारण होविवार 


मोक्षधमंप् 
संतापोंते मी पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं? उन्हें ऑधीः 
पानी) अत्यन्त गर्मी और अधिक सर्दपि उत्नन्न हुए मयद्भर 
शारीरिक क£ मी सहन करने पढ़ते हैं। दन्धु-तान्वर्वोकी मृत्यु) 
घनके नाश और प्रेमीलनोंके वियोगके कारण होनेवाडे मानसिक 
शोक भी उन्हे सताते रहते हैं । बुठाण और मृत्युके कारण 
भी बहुत-से दूसरे-दूसरे कटे मी उन्हें पीडा देते रहते है ॥ १ १॥ 
यरत्वेहैः शारीरमानसेटुगै्े संस्पृश्यते स 
खुल बेद (न चेते दोषाः खग्गे प्रादुर्भवन्ति। ततन्न 
खलु भवन्ति ॥ १२ ॥ 
जो इन शारीरिक और मानसिक हुःखोंके सम्बन्धसे रहित 
है; उतीको छलका अनुभष होता है | खर्गलोकमें ये पृवोक्त 
कुःखरूप दोष नहीं उसन्र होते है| वहाँ निम्माक्लित बातें 
होती हैं ॥| ११॥ 
खुसुखः पवलः खग गन्धश्व सुरभिस्तथा। 
श्ुत्पिपासा भ्रमो नास्ति न जस ले उ पापकम]) १३॥ 
'खर्ग्य अत्यन्त सुरदायिनी इवा चलती है। मनोहर छुगन्ध 
छाथी रहती है | भूख; प्याठ, परिश्रम) बुढ़ापा और पापके 
इत्ति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्रणि 





एुकनवत्यधिकशततमोडध्यायः 


छ्ष्ण्ण 








नित्यमेव खु खर्गे सुर्ज दुःखमिहोभयम्‌। 

नरके डुश्खमेचाहुः खुल तत्पस्म॑ पंदम ॥ १४॥ 
खर्ग्म सदा सुख ही होता है | इस मर्यलोकमे खुल और 

इुश्ख दोनों होते है। नरकमें केबल दुःख-ही-ढु/ःख बताया 

गया है | चास्तविक सुख तो वह परमपदखरूप परवहय 

परमात्मा ही है| १४ ॥| 

पृथियी सर्वभूतानां जनिभ्ी तद्दिधाः खियः। 

पुमान्‌ प्रजापतिस्तत्र शुक्क तेजोमयं बिदु। ॥ १७५॥ 
पृथ्वी समूर्ण भूतोंकी जननी है। उंसारक्री स्त्रियों भी 

पृथ्वीके समान ही सतानकी जननी होती है । पुरुष द्वी बहोँ 

प्रजापतिके समान है | पुरुषका जो वीर्य है। उसे तेज:स्हूप 

समझा जाता है) १५ ॥ 

इत्येतल्लीकनि्माणं ब्रह्मणा बिहितं पुरा। 

प्रजाः समज॒वर्तन्ते स्वेः स्वैः कर्मभिरादुताः ॥ १६॥ 
पूर्वकालमें ज््ञाजीने इस त्री-पुर्पखरूप जगतुकी चषटि 

की थी । यहाँ समस्त प्रजा अपने-अपने कमाते आइत होकर 

सुल-दुःखका अनुभव करती है॥ १९ ॥ 





श्ंगुभरद्वाजसंवादे मवत्यघिक्शततमो5ध्याय। ॥ १९० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाज शान्ति अन्तर मोक्षवर्मर्मे भृगु-मसद्राव्ंबादनिगयक एक मो नस्बेरों अध्याय पूरा हुआ ॥३०णी 





एकनवत्यधिकशततमोःध्याय: 
बह्मचये और गा्र्थ्य आश्रमोंके धर्मका वर्णन 


भरद्वाज उबान 

दानस्प कि फर्ल प्राहुर्धमंस्य चरितस्थ च। 

तपसश् सुतप्तस्य खाध्यायस्य हुतस्य बा॥ १॥ 

ये 00 ! आचरण छाये हुए, 

दर ) हुईं तपस्याका तथा खाध्याय 
और अभ्नदोतका क्‍या फछ बताया गया है जा ॥| हे 
भ्रगुरुवाच 

इतेन शाम्पते पा स्वाध्याये: शान्तिरुचमा । 

दामन भोगानित्याहुस्तपसा स्वरगभा्छयात्‌ ॥ २॥ 

का मपा5फ [ आग्निहेबसे पापका निवारण 
उचम शान्ति मिलती है, दानते 


भोगोंकी प्राप्ति बतावी गयी है 
203९० कमल और तपस्थासे मनुष्य खर्ग॑व्येक 


॥ का 
रे पर इस 2-5 यक परडोक़क़े लिये ल्यि 
टगक यण-इसोंको नो कुछ दिया 


दान दो प्रकारका बताया जावा है-एक 
है और दूदरा इहलोकके छिये । सत्युरुषोको 


भ० ह० ३-६, 4१-- 


जाता है; बह दान परलोकमे अपना फल देनेक्रे लिये उपस्थित 
होता है और अस्त्पुरुपोंकों जो दान दिया जाता है, उसका 
कर यहाँ मोगा जाता है। जैसा द्वान दिया जाता -5 यईं मोगा जाता है। जैता दान दिया जाता है) बैला 
ही उसका फछ भी भोगनेम आता है॥ ३-४ ॥| 
मरद्वाव उत्तर 
कि कस्य घ्मोचरणं कि था धर्मस्थ लक्षणम्‌। 
धर्मः कतिविधे वापि तदू भवान बक्तमईति ॥ ५॥ 
भरठाजने पूछा-बह्न्‌ ! किसका धर्माचरण बैल 
होता है अथवा धमका लक्षण क्या है ! या धर्मके कितने 
भेद हैं ! यह सब आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ ५ ॥ 
2 मृधुरुवाक 
आ्वधमाचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीविणः। 
खर्गफदा' िक चाप्तियों उन्‍्यथा स विमुहयते ॥ ध्क 
ही कहा--मुने | जो मनीपी पुरुष अपने बर्णा- 








आचरण 
. » झलक का पका 77 इस इलेकर्मे पूर्वोक्त तीनो अश्नोंक्रा एक 


2] 


साथ ही साम्रात्य 
दे दिया गया है) जो जिस वर्ण अथवा का 


वा आशअमका है, 


चत्तर 


(४९० 








श्रीमद्वाभारते 


[ श्ान्तिपवेणि 


भ्चच्््स्स्स्स््स््स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्म्प्स्स्स्स्स्स्ल्म्सि्स्स्प्प्फिपपफपपणपन्‍+८८- 


भरद्वाज उवाच 
यदेतबआातुराश्रम्य॑ घह्मषिंविहितं. पुरा । 
तेषां स्वे स्वे समाचारास्तान मे बक्तुमिह्ाहखि॥ ७ ॥ 

भरछाज ऋषिने पूछा--भगवन्‌ ! अश्या्मियोने 
पृ्वंकालमे जो चार आश्रमोका विभाग किया हैः उनके अपने- 
अपने धर्म क्या हैं ! उन्हे बतानेकी कृपा कीजिये || ७ ॥ 

भृगुरुवाच 

पूर्वमेव भगवता ब्रह्मणा लोकहितमलुतिष्ठता 
धर्मसंरक्षणार्थमाश्रमाश्चत्वारो5मिनिर्दिटा:ः । तत् 
गुरुकुडबासमेव प्रथममाअममुदाहरान्ति।सस्यग्‌ यज्र 
शौचसंस्कारनियमन्नतविनियतात्मा उसे. खंध्ये 
भास्करग्निदैवतान्युपस्थाय विहाय तन्‍्द्रथालस्ये 
गुरोर्मिवादनवेदाभ्यासश्रवणपतित्रीकृतान्तरात्मा 
भजिषवणमुपस्पृश्य ब्रह्मचयोग्निपरिच रणगुरुशुश्रूषानि- 
त्यभिक्षामैक्ष्याद्सिवेनिवेद्तिन्तरात्मा गुरुवचननि- 
इँशाजुष्ठानाप्रतिकूलो गुरुप्रसादलब्धर्वाध्यायतत्परः 
स्थात्‌ ॥ <८॥ 


भृगुजीने कहा--मने | जगतका कल्याण करनेवाले 
भगवान्‌ अझ्मने पूर्वकालमे ही धर्मकी रक्षाके लिये चार 
आश्रमोका निर्देश किया था । उनमैंते ब्क्मचयपालनपूर्वक 
गुरुकुछवासकों ही पहला आश्रम कहते हैं | उसमें रहनेवाले 
ब्रह्मचारीकों बाहर-भीतरकी शुद्धि) वैदिक संस्कार तथा अत- 
नियर्मोका पान करते हुए. अपने मनको वशमें रखना चाहिये। 
सुबद और शाम दोनो संध्याओंके समय संध्योपासना/ संध्योपासनाः 
सूयोपस्थान और अग्निहोत्रके द्वार अग्निदेवकी आराधना 
करनी चाहिये। तन्द्रा और आलस्यकों त्यागकर प्रतिदिन - 
गुरुको प्रणाम करे और वेदोंके अभ्यास तथा अवध: और वेदीके अभ्यास तथा अ्रवणते _ 
अपनी अन्तरात्माको पवित्र करे | सबेरे! शाम और 
दोपहर तीनी समय स्नान करे | ब्रक्नच्यका पालन) अग्निकी 
उपासना और शुरुकी सेवा करे | प्रतिदिन मिक्षा मॉगकर 
लाये | मिक्षामे जो कुछ प्राप्त हो? वह सब गुरुको अर्पण कर 
दे | अपनी अन्तरात्मको भी ग़ुरुके चरणोंमेंनिछावर कर 
दे | गुरुजी जो कुछ कहे) जिसके लिये संकेत करें और 
जिस कार्यके निर्मित स्पष्ट शब्दोंमें आशय दें उसके विपरीत 
आचरण न करे | गुरुके कृपाप्रसादसे मिले हुए खाध्यायमें 
तत्पर होबे ॥ ८ ॥ 

भव॒ति चात्र श्छोक/-- 
शुरु यस्तु समाराध्य द्विजो वेद्मबाप्लयाव्‌। 
_तस्य स्वरगफलाबाततिसिध्यते चार मान स्वर्गफलावाप्तिःसिध्यते चास्य मानसमिंति ।९। 
उसका धर्माचरण भी वैसा ही दें। धममका लक्षण दै--खर्गप्ाप्त 
करानेबार वर्णोश्रमोचित आचर । बर्ण और आश्रमके जितने 
मेंद हैं, उतने दी उनके भमेके भी है । 

















इस विषय यह इलोक है--- 

जो ह्विज गुरुकी आराधना करके चेदाध्ययन करता कै 
उसे खरगलोकक्ी प्राति होती है और उसका मानहिक ठज़ल 
सिद्ध होता है ॥ ९॥ 

गाहस्थ्यं खललु छ्वितीयमाश्रम॑ चदुन्ति | तस्य 
समुदाचारक्क्षणं सर्वमजुव्यास्यास्थामः। समावृत्तानां 
सदाचाराणां. सहधर्मचर्यफलाधिना. शह्दा्रमो 
विधीयदे । धमौ्थेकामाबाप्तिहान्न त्रिवर्ग साधनमपेक्ष्या- 
गहितेन कर्मणा घन्ान्‍्यादाय स्थाध्यायोपलू्धप्रकरेंण 
वा प्रह्मषिनिर्मितेन वा अद्विसारगतेन वा | हृव्यकब्य- 
नियमाभ्यासदैवतप्रसादोपलब्धेन वा धनेन गृहस्थो 
गाहस्थ्यं वर्तयेत्‌। तद्धि स्वाधमाणां मूलपुद्ाहरान्ति। 
गुरुकुछनिवासिनः परिघाजका ये चान्‍्ये संकरिपत- 
ब्तनियमधमोलुछायिनस्तेषामप्यत एवं भिक्षावरलि- 
संविभागाः प्रचर्तन्ते ॥ १० ॥ 

गाहस्थ्यको दूसरा आश्रम कहते है। अब हम उसोः 
पाछम करने योग्य समस्त उत्तम आचरणोक़ी ध्याज्या 
करेंगे । जो सदाचारका पालन करनेवाढे अक्नचारी विधा 
पढ़कर गुरुकुलले स्नातक होकर लौटते है। उन्हें यदि 
सहर्धर्मिणीके साथ रहकर धर्माचरण करने और उससा फछ 
पानेकी इच्छा हो तो उनके लिये एहरथाश्रमम् प्रवेश करमेजी 
दिधि है। इस आश्रममे धर्म, अर्थ और काम तीगंकी 
प्राप्ति होती है; इसछिये बिवर्गताघनकी इच्छा रखकर 
ग्रहस्थकों उत्तम कर्मके द्वार धन उम्रहें करना चाहिये; 
अर्थात्‌ वह ख्ाध्यायते प्रात हुई विशिष्ट योग्यवासि। 
अद्मर्षियोद्दास धर्मशाल्घो्मे निश्चित किये हुए मार्गरे अथवा 
पर्वत उपलब्ध हुए. उतके सारभूव मणि रत) दिव्यीपधि 
एव खर्ण आदिसे धघनका सचय करे | अथवा हच्य (यह)! 
कब्य (शआद्ध )? नियम: वैदाभ्यात तथा देवताओँकी प्रत्क्षताऐे 
प्राप्त पनके द्वारा इस्थ पुरुष अपनी गहस्थीका निर्वाह 
करें; क्योंकि गार्हस्थ्य आश्रमकों सत्र आश्रमोंका मूल कहते 
हैं। गुरुकुल्मेँ निवास करनेवाले ब्रह्मचारी, वनमे रहकर 
संकल्पके अनुसार त्रत) नियम तथा धमाका पालन करनेबाहें 
अन्‍्यान्य वानप्रस्थ एवं सब्र कुछ प्यगिकर सत्र विचरनेवार 
संस्वासी भी इस शहस्थाअ्रमते ही मिक्षा) मेंझ उप 
तथा दान आदि पार्केर अपने-अपने धर्मके पालनमे मरे 


हैं॥ १० ॥ 
हे वानप्रस्थानां च॑ हव्योपस्कार इति मायशः 
खल्वेंते साधवः साधुपथ्यौदनाः स्वाध्यायप्रसिनि 
स्वीथोमिगमनदेशवदनार्थ पृथिवी पर्यडन्ति, तर्थो 
पत्युत्वानामिगमनामिवादनानद्यवारअदानड 


कत्थासनसुखशबनाभ्यवद्धाससल्किया चति ॥ २६ 
बानप्रस्थोंके लिये घनका कद करना तिपिद्व है | मे 


मोक्षधमेप्े ] 


द्विनचत्यधिकशततमो5्च्यायः 
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श्रेष्ठ लोग प्रायः चुड्ड एवं हितकर अन्नमात्रके इच्छुक होकर 
खाध्याव; तीर्थयात्रा एव देश-दर्शनके निमित्त सारी पृथ्वीपर 
घृमते-फिरते है। ये घरपर पधाएं ते। उठकर आगे वेढकर इनका 
खागत करे | इनके चरण मस्तक झुकावे; दोपहृष्टि न रखकर 
उनसे उत्तम बचन बोले | यथागक्ति सुखद आसन दे, सुखद 
अय्यापर उन्हें सु्वे और उत्तम भोजन करावे | इस गरकार 
उनका पूर्ण सत्कार करे। यही उन श्रेष्ठ पुरुषके प्रतिगहस्थका 
कर्तव्य है ॥ ११ ॥ 

भवन्ति चात्र इलोका।-- 
अतिथियस्थ भग्लाशों गह्मत्‌ प्रतिनिवर्तते। 
सर दत्त्या दुष्कृतं तस्में पुण्यमादाय सच्छति | १५॥ 

इस विषयों ये इछोक् प्रत्तिद्व हैं--- 

जिस यहस्थके दरवाजेसे कोई अतियि मिक्षा न पानेके 
कारण निराश होकर-लौट जाता है, वह उन गृह अपना -जरण निराश होकर-लौट जाता है, वह उस गहस्वको अपना 








पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है॥ १२॥ 
अपि चात्र यकक्रियाभिन्‍ता यक्षक्रियाधिद्यताः प्रीयन्ते ) 
निवायेत पितरो विद्याभ्यासभ्रवणधारणेत् 
ऋषयः । अपत्योत्पादभेन प्रजञापतिरिति ॥ १३॥ 
इसके सिवा गहस्वाश्रममें रहकर यश करनेसे देवता, 
आंद्-तर्षण करनेसे पितरः बेद-गा्रोंके श्रवण, अभ्यास 
और घारणसे ऋषि तथा उंतानोतयादनसे प्रजापति असन्न 
होते हैं ॥ १३ ॥ 
इलोकौ चात्र भवतः-- 
चात्सत्यात्सवेभूतेभ्यो वाच्याःभोजछुसा ग्रिर/ 
प्ररितापोपप्रातश्ष॒ पारुष्य॑ चात्र यहितम ॥ १४ ॥ 
इस विषय ये दो ब्लोक प्रसिद्ध हैं-... 
वाणी ऐसी बोलनी चाहिये; जिसमें गण हे पर जे जिसमें सब गरागियोंके प्रति प्राणियोक्रे प्रति 
स्नेह भरा हो तथा जो सुनते “जे दालेती पर हा... कानीकों सुखद जान. कानोकी सुखद जान 
पढ़े। दूसरोंको पीड़ा “स् ककिय बह है. और कहुकचन नाना-ये मारना और कु वचन उनाना-ये 














सब निन्दित कार्य हैं ॥ १४॥ 


पु 





विगर्हितः ॥ 
इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि सोक्षघरसंपव॑णि 


अहिसा सत्यमक्रोधः सर्वोधमगर्त तपः॥ १८॥ 
विस्लीका अनादर करना; अद्कार दिखाना और ढोँग 
करना-इन दुर्शुणोकी भी विशेष निन्‍्दा की गयी है। 
किसी भी प्राणीकी हिंसा नकरना) सत्य बोछना और मनमें क्रो 
ने आने देना-यह समी आश्रमवालेके लिये उपयोगी तप है॥ 
अपि चात्र भाल्याभरणवल्थाभ्यइ्नित्योपभ्ोग- 








जत्यगीतवादित्रश्नुतिस्रुख़नयनाभिरामदशतानां भापिम - 

श्ष्यभोज्यलेह्यपेयचोष्याणाम्रभ्यवहायाणां विविधाना- 
सुपभोगः  । खविदास्संतोपः. कामखुखा- 
वाधघिरिति ॥ १६ ॥ 


इसके सिया इस गरहस्थ-आश्रममें फूलोंकी माला, नाना 
प्कारके आभूषण) वर्नूःअड्भराग (तेल-उबंटन); नित्य उपभोग- 
की वस्तु रृत्य) गीत) वाद्य, भवणसुस्दद शब्द और नयनामि- 
राम रुपके दर्शनकी मी प्राप्ति होती है। भष्य+ भौज्य, लेह+ 
पेय और चोष्यरूप नानाप्रकारके भोजनसम्बन्धी पदार्थ 
खाने-पीनेको भी मिलते हैं | अपने उद्यानमें घूमने-फिरनेका 
आनन्द प्राप्त द्वोता है और कोमसुखकी भी उपरूव्धि 
होती है ॥ १६॥) 
श्रिवर्मगुणनिवृल्तियंस्प नित्य॑ गहाश्रमे । 
स॑ ख़ुखान्यजुभूयेह शिप्ानां गतिमाप्लुयात्‌ ॥ १७ ॥ 

जिस पुरुषफों शहस्वाअम्ें रुदा धर्म, अर्थ और कामके 
गुणोंकी सिद्धि होती रदती है; बह इस लोकमों सुखका 
अनुभव करके अन्तर्मे शिष्ट पुरुषोंकी गतिको प्रात्त कर 
बता है ॥ १७ || 
उच्छदृत्तियृंहस्थों यः खधर्माचरणे रतः। 
न्यक्तकामछुजासम्भः खर्गस्तस्य न बुलभः ॥ १८॥ 

जो शहस्थ ब्राह्मण अपने धर्मके आचरणमें तत्पर हो 
उड्छइत्तिसे ( खेत या बाजारमें ब्रिखरे हुए. अनाजक़े एक- 
एक दानेको वीनकर ) जीविका चलाता है तथा काम- 
सुखका परित्याग कर देता है, उसके हिये खर्ग कोई दुर्लल॑भ 
वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ 


आकार श्रीमहालाखत झन्तिपकेके भत्ते मोहघर्रमे 20-मरद्राजसंबाद विषम प्र सी इस्यानवेदरं अध्याय पूरा हुआ ॥९१॥ 
2७->२३२८८८-....... 
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औमहानारते न बबा050 शनि 00 


भिन्‍्नसवत्दचों बिविधनियमोपयोगचरयोद्धष्ठानविहि- 
तपरिशुष्कमांसशोणितत्वगस्थिभूता श्चुतिपराः सत्त्व- 
_योगाच्छरीयपण्युद्धहन्ते ॥ १॥ 
अंगुज्ञी कहते हैं--मुने | तीसरे आश्रम बानप्रस्थका 
पाछन करनेवाले मनुष्य धर्मका अनुसरण करते हुए पवित्र 
तीथॉमेः नदियोंक्े किनारे: झरनेंके आसपास तथा मृग) मैंते; 
सूअर) सिंह एवं जंगली द्ाथियोसे भरे हुए, एकान्त वर्नो्े 
तप करते हुए विचरते रहते हैं। एहस्थॉके उपभोगमें आनेवाले 
आमजनोचित सुन्दर बस्नरल खादिष्ट भोजन और विषय- 
भोगोंका परित्याग करके वे जंगलमे अपने-आप होनेवाले 
अन्न) फलछ) मूल तथा पर्तोका परिमित) विचित्र एवं नियत 
आहार करते हैं। भूमिपर ही बैठते हैं। जमीन पत्थरः 
रेत, ककरीली मिट्टी; बालू अथवा राखपर ही सोते हैं। 
काश; कुश$ मुगचर्स और वृक्षोकी छालसे बने वर््नेसि अपना 
शरीर ढकते हैं | सिरके वाल) दाढी, मूँछ, नख और रोम 
सदा धारण किये रहते हैं। नियत समयपर स्नान करके निश्चित 
कालका उल्लड्डन न करते हुए, बलिवैश्वदेव तथा अग्निहोत्र 
आदि कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं | सबेरे हवन पूजनके लिये समिघा: 
कुशा और फूछ आदिका संग्रह करके आश्रमको झाड-बुहार 
लेनेके पश्चात्‌ उन्हे कुछ विश्राम मिल्ता है| सर्दी, गर्मी) 
वर्षा और हवाका वेग सहते-सहते उनके शरीरके चमड़े 
फट जाते हैं । नाना प्रकारके नियमोंका पालन और सत्कमोंका 
अनुष्ठान करते रहनेसे उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं 
और शरीरकी जगह चामसे ढकी हुई हड्डियोंका ढॉचामान्र 
रह जाता है; फिर भी धैर्य रखकर ताहसपूर्वक शरीरका 
भार ढोते रहते हैं ॥ १॥ 
यरत्वेतां नियतश्चर्यां ब्रह्मर्षिचिहितां चरेत्‌ स 
दहेदग्निवदोषान जयेछोकांश् डुजयान ॥ २ ॥ 
जो पुरुष नियमके साथ रहकर अक्यर्षियोद्धारा आचरणमें 
लायी हुई इस वानग्रस्थ धर्मकी विधिका अनुष्ठान करता है; बह 
अग्निकी भाँति अपने दोषोकों भस्म करके दुर्लभ ल्वेकोंको 
प्राप्त कर छेता है ॥ २ ॥ 
परिन्नाजकानां पुनयाचारः-तदू यथा विमुच्याग्नि- 
धनकलबत्रपरिवर्हणं संगेष्वात्मनः स्नेहपाशानवधूय 
परित्रजन्ति । समलोशाइमकाअ्वनाख्त्रिवर्गप्रवृत्तेष्व- 
सक्तबुद्धयो 5रिमित्रोदासीनाएनां ठुल्पद््शनाः स्थावर- 
जययुजाण्डजस्वेदजोद्निजानां भूतानां चाह्मनाः्कर्म- 
भिरनभिद्रोहिणो 5विकेताः अलग जब 
देवतायतनान्यलुचरन्तो चासार्थमुपेयुनंगरं प्रार्म 
था मगरे पश्चरात्रिका प्रामे चेकराजिकाः प्रविश्य च 
प्राणघारणार्थ द्विजातीनां भवनान्यसंकीरणकर्मणासु- 
पतिष्ठेयुः पात्रपतितायाचित्भक्त्या+ 


कामक्रोधदर्प- : विधिके अनुसार 


के व पष्थदम्भपरिषादाभिमानहि्ानिदृ्ता ॥ ३ ॥ 


अब संन्यासियोंका आचरण बतलाया जाता है | वह 
इसअकार है--इसमें प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निहो, घन) 
ज्जी आदि परिवार तथा घरकी सारी सामओका परित्याग करके 
भोगों और सज्लेंके श्रति अपनी आसक्तिके वन्धनोंको तोड़कर 
सदाके लिये घरसे बाहर निकल जाते हैं | ढेले, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझते हैं | धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी 
अद्ृत्तियोमे उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। दब) मित्र 
और उदासीन--सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं । व 
पिण्डज) अण्डज/ स्वेदज और डदमिज प्राणियोंक्े प्रति मन। 
वाणी और क्रियाओंद्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं, छुटी वा 
मठ बनाकर नहीं रहते हैं | उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते 
रहे तथा राजिमे ठहरनेके छिये पर्व॑तकी गुफा) नदीका 
किनारा; वक्षकी जड़, देवमन्दिर, नगर अथवा गॉवमें चले 
जाया करे । नगरमे पॉच रात्रि और गॉवमें एक रातसे 
अधिक न ठहरें | प्राणधारणके लिये अपने विश्यद्ध धर्मोका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन द्विजातियौफे 
ऐसे घर्रोपर जाकर खड़े हो जाएँ) जहाँ संकीर्णता न हो। बिना 
मॉगिहदी पात्रमे जितनी मिक्षा आ जाय, उतनी ही खीकार 
करें | काम) क्रोध) दर्प। छोम) मोह कृपणता, दम्भ। निन्‍्दा) 
अभिमान तथा हिंसासे सर्वथा दूर रहें ॥ ३॥ 
भवति चात्र कोक+-- 
अभय सर्वेभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः। 
न तस्य सर्वभूतेम्यो भयमुत्पच्यते क्वचित्‌ ॥ ४॥ 
इस विषयमे ये इलोक प्रसिद्ध हैं-- 
जो मुनि सब ग्राणियोंकी अमयदान देकर विचरता हैः 
उसको सम्पूर्ण प्राणियोंमे किसीसे भी कहीं मय नहीं प्राप्त 
होता है || ४ ॥ 
कृत्याग्निहोत्नं खदरीरसंस्थ॑ 
शारीरमस्नि खमुले जुद्दोति। 
विप्रस्तु मैक्ष्योपगततह विरभि- 
श्विताग्निनां स ब्जते हि लोकम्‌॥ ५ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्रकों अपने थरीरमें आरोपित करके 
शरीरस्थ अग्निके उद्देश्यसे अपने मुखर्में प्राह् मिक्षाहय 
इविष्यका होम करता हैः वह अग्निनचयन करनेवाले अमि- 
होनियोंके छोकमे जाता है ॥ ५ | 
मीक्षाश्रम॑ यश्वरते यथोक्ते 
झुचिः खुसंकल्पितमुक्तचुद्धिः । 
अनिन्धन ज्योतिरिव प्रशान्त 
स प्रह्मलोक॑|श्रयते 4० ॥ कल 
जे हों ठंकल्परहित करके पवित्र 208 
नो बुद्धिको मोक्ष-्आाश्रम ( सेल्यास ) के नियमों 


बकरा अप ४, मदर: 


मोक्षर्मपर्व ] 


पालन करता है? घह मनुष्य बिना इंघनकी आगके समान 
परम शान्त ज्योतिर्मय अह्नछोकको प्रात्त होता है ॥ ६ ॥ 
भरद्वाज उदाच 

अस्पाल्छोकात्‌ पसे छोकः श्रुयते नोपकभ्यते | 

तमदं भातुमिच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक्तमहति ॥ ७ हे 
भरहाजने पूछा--अक्मन्‌ | इस छोकठे कोई श्रेष्ठ 

लोक सुना जाता है; दिंदु वह देखनेमें नहीं आता। मैं उसे 

जानना चाहता हूँ; आप उसे वतानेकी कृपा करें || ७ || 

मृगुरुवाच 
उत्तरे हिमवत्पाइर्व पुण्ये सर्वगुणानिविते। 
पुण्य क्षेस्य्थ काम्यश्व स परो छोक उच्यते ॥ < ॥ 


झुयुज्ञोने कह-धुने । उत्तरदिश्षामें हिमालयके 


पार्ख्मागमें, जो सर्वशुणसम्पन्न एवं पुण्यमय प्रदेश हैः 


ह्विनवत्यधिकशततमोडध्यायः 





बहाँके भू-भागपर श्रेष्ठ छोक ब्रताया जाता है; वह पविन्न 

कल्याणकारी और कमनीय छोक है ॥ ८ ॥ 

तन्न॒ हापापकर्माणः श्रुवयो<5त्यन्तनिर्मल्लाः । 

लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्गववाः॥ ९ ॥ 
चहों पापकर्मते रहित। पवित्र) अस्थन्त निर्मछ, छोम 

और मोहसे तय तथा सब प्रकारके उपद्रबोसे रहित भानव 

निवास करते हैं॥ ९ ॥ 

स॒ खर्गसदशो देघास्तत्न ह्क्ताः शुभा ग्रुणः। 

काले झृत्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न थ ॥ १० ॥ 
यह देश खर्गके तुल्य है | वहाँ सभी जुम गुणोंकी स्थिति 

बायी गयी है ! वहाँ समयपर ही मृत्यु होती है! रोग-ध्याधि 

किसीका स्पर्श नहीं करते हैं | १० ॥ 

न छोभः परदारेषु खदारनिरतो ज्ञनः। 

नाल्योन्य चध्यते तन द्वन्येछ च न विस्पयः । 

परे हाधमों नैबास्ति संदेहो नापि जायते ॥११॥ 
वहाँ किसीके मनमें परावी ज्ियोंक्े प्रति छोम “व किलीके सनमें परायी जियोंके प्रति छोम नहीं 





होता। सब छोग अपनी ही च्तियेति “हब छोग अपनी ही ल्नियेमि अनुरक्त रहते है। बहोके_ 
लण्ड 


निवासी धनके लिये एक दूसरेका बध नहीं करते यम ता 3 एक दूसरेका वध नहीं करते । किसीको' 
-_न्‍्वनमे नई डालते। उन्हें कमी महा विसय नहीं 2. उन्हें कमी महान्‌ विस्तय नहीं होता || 


अधर्मका तो वहाँ नाम भी नहीं है। बहाँ किसीके “कल. हा नाम भी नहीं है। वहाँ किसीके मनमे संदेह 
पं आ >-॥ &। यहाँ किसीके भनमें संदेह! 


नहीं पैदा होता है॥ ११ ॥ 


केतेस्थ तु फर्छ तन्च भत्यक्षम्मुपलस्यते। 
प गासन * ._ धासादुभवत्नाक्षयाः ॥ १२॥ 
सब्कामेद ता केचिजेमामभरणसूपिता: ४ 


। 
आणधारणमा्ज॑ तु केपांचिडुपपथते 
श्रम्रेण भहदता केचित्‌ कुर्चन्ति 4४23 


कामनाओँसे सम्पन्न और सुर्णमय आमूषणेंसि विभूषित होते 


४९०९, 


हैं तथा छुछ लोगोंको प्राणघारणमात्रके लिये मोजन प्राप्त 
होता है; कुछ छोग बड़े परिअ्रमसे तपोमय जीवन व्यतीत 
करते हुए प्राण धारण करते हैं ( इस प्रकार चह छोक 
इस लोकते स्वया उत्कृष्ट है ) #॥ १९-१३ ॥ 
इह धर्मपराः केचित्‌ केविन्नैकतिका नराः। 
खुखिता डु/खिताः केचिज्रिर्घना घतिनो5परे ॥ १४॥ 

इस मतुष्यलोकर्मे कुछ मनुष्य ध्मंवरायण होले हैं तो 
कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं। इतीलिये कोई चुखी और 
कोई दुखी होते है। कुछ धनवान्‌ और कुछ छोग निर्धन 
हो जाते हैं॥ १४॥ 
इह श्रमों भय॑ मोहः श्षुधा तीव्र च जायते । 
लोभश्ार्थक्तो नृणां येन मुहान्त्यपण्डिताः ॥ १५॥ 

इदछोकर्मे श्रम, भय) मोह और तीत्र भूखका कष्ट 
होता है | मनुष्यर्मि घनका छोभ विशेष होता है। जिससे 
अज्ञानी पुरुष मोहमें पड जाते हैं ॥ १५ ॥ 
इह् चार्ता वहुचिधा धर्माधर्मस्य फारिणः । 
यस्तह्वेदोभय प्रा: पाप्मना नस लिप्यते ॥ १६॥) 

इस देझमें घर्म और अपर्म करनेवाले मनुष्योके विपयर्मे 
नाना प्रकारकी बातें सुनी जाती हैं | जो घर्म और अधर्म दोनोके 
परिणामको जानता है; वह विद्वान पुरुष पापसे लिप्त नहीं 
पलक के 

यू ४ स्तेयं परीवादो हस्ूयिता। 
परोपघातो हिंसा च॑ सफल जे ॥१७॥ 
एतानासेवते यस्तु तपस्तस्थ भहीयते। 
यस्त्वेतान नाचद्‌ विद्धांस्तपस्तस्प प्रवर्धते ) १८ ॥ 

कंपटठ) शठता) चोरी) निन्‍्दा) दूलरोंके दोष देखना॥ 
दूसरोंकी हानि पहुँचाना। प्राणियोंकी हिंसा करना; चुगली 
खाना और छड़ बोलना-जो इन दु्गुणोंका सेवन करता है 
उठकी तपस्था क्षीण होती है और जो विद्वान इन दो्षोको 
कमी अपने आचरण नहीं छाता+ उसकी तपस्या निरन्तर 
बढ़ती रहती है ॥ १७-१८ ॥ 
शहद ला चहुविधा धमौधमेस्य कर्मणः। 

इंच छत्वा झुभाशुभम्‌। 

थुमैः झुभमवाप्नोति तथाद्युभमथान्यथा॥ १५॥ 


इस छोकरमें पुण्य और पापकर्मके सम्बन्धर्म 
अकारके विचार होते रहते कक कआत 


| «जब केबल 5 क्रपफ़ पा: आचार्य नीलकण्ठने “उत्तरे दिमपत्पाइवे 
इस अध्यायके अन्ततकके शोक़ोंका आध्यात्मिक अर्थ किया है । वे 
परछोक या उत्छष्ट लोकका आर्य परमात्मा मानते हैं और इसी 


इध्टिसे उन्होंने श्रुति और युक्तिफा गाश्रय छे 
संगति छगायी है 2038 


४९१० 





शब्णप से शा न तनिननननरननन«++ प्जापतिः पूर्व देवाः खर्पिमणास्तथा। 
इष्टेश्लपसः . पूता बहालोकमुपाश्रिताः ॥ २० ॥ 
यहाँ प्रजापति, देवता तथा ऋषियोंने यज्ञ और 
अमीष्ट तपस्या करके पवित्र हो बह्यल्लेकको प्राप्त कर छिया || 
उत्तर: पृथिवीभागः सर्व॑पुण्यतमः झुभः। 
इहस्थास्तञ्र जायस्ते ये वै पुण्यक्रतो जनाः ॥ २१॥ 
धथ्वीका उत्तरभाग सबसे अधिक पविन्न और मज्ञछमय 
है। इस लोकमे जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं) वे ही भृत्युके पश्चात्‌ 
उस भूभागर्म जन्म लेते हैं | २१॥ 
असत्कर्माणि कुव॑न्तस्तिय॑ग्योनिषु. चापरे। 
क्षीणायुषस्तथा चान्ये नच्यन्ति पृथिवीतले ॥ २२॥ 
बूसरे छोग जो यहाँ पापकर्म करते हैं, वे पश्ञ-पक्षियोकी 
योनिमे जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयुक्षय 
होनेपर नष्ट हो जाते हैं और पाताछमे चले जाते हैं॥ १२॥ 
अन्योन्यभ्क्षणासक्ता लोभमोहसमस्विताः 
इहैंब परिवर्तन्ते न ते यह्त्यत्तर दिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो छोभ और मोहसे युक्त हो एक दूसरेकों खा जानेके 
लिये उद्यत रहते हैं, थे भी इसी छोकमे आवागमन करते 
रहते हैं, उत्तरदिषाके उत्कृष्ट छोकमें नहीं जाने पाते हैं॥ 
ये गुरुन्‌ पर्युपासन्ते लियता. बहाचारिणः ] 
इति श्रांमह्वाभारते श्ञान्तिपेणि मोक्षघर्मपर्चणि 








पन्‍्थान॑ सर्वलोकानां विज्ञानन्त मन्ीषिणः ॥ २४ | 
जो मन और इन्द्रियोक्ी समममे रखकर बहाययंक 
पालन करते हुए गुरुजनोंकी उपासना करते हैं, वे मनीपी 
उद्ष सभी छोकके मार्गकों जानते हैं ॥ २४॥ 
इत्युक्ीध्यं मया धर्म: संक्षिप्त प्रह्मनिर्मितः । 
धर्माधमों हि छोकस्य यो मे वेत्ति स चुद्धिमाद ॥२५॥ 
इस अकार मैंने यहाँ अह्याजीके द्वारा निर्मित इस धर्मका 
संभेपते वर्णन किया है | जो छोकमे करने और न करने योय 
धर्म और अधर्मको जानता है; वही बुद्धिमान है ॥ २९॥ 
गीष्य ज्वाच 
इत्युक्तो भृगुणा राजन भरहाजः प्रतापवान्‌ | 
उैंयूं परमघमौत्मा विस्पितः प्रत्यपूजयत्‌ ॥२६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगुजीके इस प्रकार 
कहनेपर परम घर्मात्मा अतापी भरद्वाजने आश्चर्वचकित 
होकर उनकी पूजा की || २६ ॥ 
एप ते प्रसवो राजन जगतः सम्प्रकीर्तितः। 
निखिलेन महाप्राश्ष कि भूयः भोत॒मिच्छास ॥२७॥ 
परम छुद्धिमान्‌ नरेश | इस प्रकार मैने तुमते जातूदी 
उत्पत्तिके सम्बन्धम ये सारी बातें बतायी हैं| अब और क्या 
सुनना चाहते हो ! ॥ २७॥ 


भगुभरहाजसंवादे ट्विववत्यघिकशततमो&ध्यायः ॥ ॥९२॥ 


रस प्रकार श्रीमहामारत जञन्तिपवेके अन्तर्गत मोहधम॑परवमे भूगु-मरद्धाजसंबादविषयक एक छौ वानवेयों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२॥ 
“3७०८7 ०७७४३ी 3 
त्रिनवत्यधिकशततमोध्ध्यायः ली 
विष्टाचारका फरसहित वर्णन, पापको छिपानेसे हानि और धर्मकी प्ररंसा 


चुधिष्ठिर उतात 
आचारस्पय विधि तात प्रोच्यमारन त्वयानघ। 
ओतुमिच्छामि धर्मशञ सर्वश्षो छसि मे मतः॥ १॥ 
ले पूछा--धर्मश पितामह | अब मैं 
आपके भुखसे सदाचारकी विधि सुनना चाहता हूँ; क्‍योंकि 
आप सर्वकज्ञ हैं॥ १ ॥ 
भीष्म उदाच 
डुराचारा दुर्विचेष्टा दुष्पशाः प्रियलाहसाः । 
अखंतस्त्विति विख्याताः संतश्राचारलछक्षणाः ॥ २॥) 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो ढुराचारी; बुरी चेशवाले, 
डुबंदि और दुःसाहसकों प्रिय माननेवाले हैं; वे इुशषष्माके 
मामसे विख्यात ोते हैं। श्रेष्ठ युरुष तो वही हैं। जिनमे 
सदाचार देखा जाय--सदाचार ही उनका लक्षण है ॥ २॥ 
पुरीष यदि वा घूत्रं थे न कु्वेन्ति मानवाः । 
राजमार्ग गवां मध्ये धाल्यमध्ये चते शुभाः ॥ ३ ॥ 


देवतानां न 
शौचमावश्यक छृत्वा देवतानां च' तर्पणम्‌। 
धर्ममाहुमेजष्याणामुपस्पृद्य नदी तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रतिदिन आवश्यक शौचका उमादन करके नमन 
फिर नदीमें नहाये और अपने अधिकारके अनुसार संध्यो- 








पासनाके अनन्तर देवता आदिका तर्पण करे | इसे विद्वान 





पुरुष मानवमात्रका धर्म बताते हैं ॥ ४ ॥ हि 
सूर्य सदोपतिप्ठेत नच सूयोदये खपेत। ह 
साय॑ प्रातर्जपेत्‌ संध्यां विष्टन्‌ पूर्वा तथेतराम्‌॥ ५ । 
नित्यप्रति सूर्योपसथान करे | सूर्वोद्यके समय कमी न 
सोंये | साथंकाल और प्रातःकाल दोनों समय सध्योगतना 








करके गायब्रीमन्त्रका जप करे | ५ ॥ 


पश्चादों भोजन मुच्ज्यात्‌ पाडमुजी मौनमाखितः 

न निन्यादअभव्षयांध्व खाउइखाडु च भक्षयेत्‌ | ५ 
दोनों हाथ; दोनों पैर और मुँह-इन पॉच अइ्ढको घो' 
£« सात्पर्य यह कि मोजनके ठिये जाते समय तत्काल शब 


जो मतुष्य संडकपर/ गौओंके वीचमें और अनाजमें दैर और झुँह पोने चाहिये । छुत पहलेके धोने 
मल या मुत्रका त्याग नहीं करते हैं वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं |. समय थो छेना महदपक् है । 
मल या मून॒का लाग नहीं करते दा है व्क्क्िे 





मोक्षघर्मपर्व | 


जिमवत्यधिकशंततंमोर्ध्यायः 
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->-->-++क लक सि विस तततततततततततततत तन लतललललल्ल्लन्ल्त्त्त्त्त, 


पूर्वामिद्नल हो मोजन करे | भोजनके समय सौंन रहे | परोसे 
हुए अन्नकी निन्‍दा न करे। वहखादिष्ट हो या न होः प्रेमसे _ 
मोजन कर ले ॥ ६ ॥ 
श्रर्रपाणिः समुत्तिष्ठेझ्ाद्रपादः स्वपेन्षिशि | 
देवपिंनोरद:. प्राह एतदाचारलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोजनके वाद हाथ धोकर उठे | रातकों भीगे पैर न 
तोये | देवर्षि नारद इसीको सदाचारका लक्षण कहते हैं ॥७॥ 
शुचि देशमनड्वाद देवगोष्  चतुष्पथम,। 
ब्राह्मणं धार्मिक चेत्य नित्यं कुयोंत्‌ प्रदृक्षिणम्‌॥ <॥ 
अतिथीनां चर सर्वपां प्रेष्याणां खज़नस्य च | 
सामान्य भोजन भ्ृत्येंः पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 
वशशाल् आदि पविन्न स्थान) बैल) देवालय) चौराहा - 
बआाह्ण; धर्मात्मा मनुष्य तथा चेत्य ( देवसम्बन्धी बृक्ष )-- 
इनको सदा दाहिने करके चले | ग्रहस्थ पुरुषकों घरमें अति- 
थियों। सेवकों और खजनोंके लिये भी एक-सा भोजन बन- 
बाना श्रेष्ठ माना गया है॥ ८-९॥ 
साथ प्रातम॑नुष्याणामदान चेद्निर्मितम्‌ । 
नान्तरा भोजन दृएमुपवासी तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
शास्त्रमें मनुष्योंके लिये सायकाल और प्रातःकाल दो ही 
समय भोजन करनेका विधान है। बीच भोजन करनेकी 
विधि नहीं देखी गयी हे। जा इध नियम्का पाछन करता हैः 
उसे उपवास करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
दोमकाले तथा जुहन॒तुकाढे तथा तजन। 
अनन्यस््ीजनः भाशो अह्मचारी तथा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जो होमके समय प्रतिदिन हवन करता? ऋतुकालमें 
.जीके पास जाता और परायी ख्रीपर कमी दृष्टि नहीं डाडताः_ 
वह चुद्धिमान्‌ पुरुष श्रह्मचारीके समान माना जाता है ॥११॥ 
अमृत त्राह्मणोच्छिएं ज़नन्या हृद्यं ऋृतम्‌। 
तज्ञनाः पर्युपासन्ते सत्यं खन्‍्तः समासते ॥ १२॥ 
बराह्मणको भोजन करानेके वाद बचा हुआ अन्न अमृत 
है। बह माताके रतन्यक्री भोति हितकर है| उठका जो छोग 
सेवन करते हूँ; थे श्रेष्ठ पुरुष सत्यस्व॒रूप परब्रह्म परमात्माको 


आत कर छेते है ॥ १॥ ््777्ः 

छोष्ठमर्दा तृणच्छेशे नजजलादी तुयो नरः। 

नित्योच्छिएः शंकुश॒को नेद्दायुविन्द॒ते महत्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य मिद्टीके ढेले फोड़ता, तिनके “कु मिंडीके ढैले फोड़ता) तिनके तोड़ता/ नल_ 


चबाता, सदा नृठे हथ और जूठे भुद रहता छुआ? पद बढ़े हाथ और जूठे धुंद रहता है तथा लेँटमे - 
_वघे इुए तोतेके तधान पराथीन जीवन परत सुख «3 यवीन जीवन बिताता है? उसे इस 


जगतूमे बड़ी आयु नहीं मिछती « + पड़ी आयु नहीं मिछती ॥ १३ ॥ 

यज्ञुषा संस्क्वतं मांख॑ निबत्तो मांसभक्षणात्‌ । 

त भक्षयेद्‌ चुथामा्स पृछमांस च चर्जयेच्‌ ॥ १४॥ 
जो माउ-मक्षण न करता हो, वह यजुबेंदके भर्नरेंद्रारा 






































सस्कार किया हुआ मास भी न खाय | व्यर्थ मात और भाद्ध- 
शेष मास भी वह त्याग दे॥ १४ ॥। 
स्वदेशे परदेशे वा अतिथि नोपवासयेत्‌। 
कास्यकर्मफर्ल॑ लब्ध्चा ग्रुरूणामुपपादयेत्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्य खदेशमे हो या परदेशमे-अपने पास आये हुए 
अतिथिको भूखा न रहने दे | सकाम कतंव्यकमोंके फलसरूपमसें 
प्राप्त पदार्थ अपने शुरुजनोंकों निवेदित कर दे ॥ १५ | 
शुरुभ्य आसन देय कतेंव्यं चामिवादनम्‌। 
गुरूलभ्यच्य युज्यन्ते आयुषा यशस्रा श्रिया॥ १६॥ 
शुरुजन पघारें तो उन्हें बैठनेके लिये आसन दे) प्रणाम 
करे) गुदुओंकी पूजा करनेसे मनुष्य आयु) यण और लक्ष्मीसे 
सम्पन्न होते हैं || १६ ॥ 
नेक्षेत्ादित्यमुच्चन्तं न च नग्तां परस्रियम्‌। 
मैथुनं सतत धर्म्ये गुक्षे चेच समाचरेंत्‌॥ १७॥ 
उगते हुए सूर्यकी ओर न देखे) नगी हुई परायी ज्नीकी 
ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुतार ऋतुकालके समय 
अपनी ही पत्नीके साथ एकान्त स्थानमें समागम करे ||१७(| 
तीथोनां हृदयं तीथ शुच्चीनां हृदय शुचिः। 
स्वमार्यक्रत॑ चौक्ष्यं बालसंस्पर्शनानि चर ॥ १८॥ 
तीयोमे श्रेष्ठ तीर्थ विद्वुद दृदय है; पवित्र वस्तुऑ्मे _ 
अतिपवित्र भी विद्यद हृदय ही है | भिष्ट पुरुष लिधे 
_आचरणरम छाते हैं; वह आचरण सर्वश्रेष्ठ ३ । चेबर आदिम 
छगे हुए गायकी पूँछके बालोका स्पर्ण भी शिक्षचारानुमोदित, 
होनेके कारण झड़ है॥ १८॥ 7 


दुशेने दुर्शने नित्यं खुखप्रश्नमुदादरेत्‌ । 
खाये प्रातश्च॒विमप्राणां प्रदिष्मभिवादनम्‌ ॥ १९०॥ 

परिचित मनुष्यमे जब-जब मेंट हो; सदा उसका कुशल- 
समाचार पूछे | सायकाछ और प्रातःकाढ दोनो समय ब्राह्मणों- 
को प्रणाम करे? यह शाखको आजा है॥ १९॥ 
देवागारे गया भध्ये ब्राह्मणान घाह्मणानां क्रियापथे | 
स्वाध्याये भोजने चैच दक्षिण पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ २० ॥ 

देवमन्दिरमें; गौओके वीचमे, बराह्मणाके यज्ञादि क्मोंमें 
शास्तरोके खाध्यायकाछम और भोजन करते समय दाहिति- करते समय दाहिने 
_हयते काम ले | एएत 
साय॑ प्रातश्व विप्राणां पूजन च यथाविधि। 
पण्यानां शोभते पण्यं कृपोणा चाद्यते कृषिः ॥ २१॥ 
चहुकार च सस्यातता बाह्मे वाहो गयां तथा। 

सवेरे और शाम दोनों समय विधिपूर्वक ब्राक्षणोंका 
पूजन ( सेवासत्कार ) करना चाहिये | यही व्यापारोमें 
उत्तम व्यापांरकी भाँति शोमा पाता है और यही खेतीमें 
सबसे अच्छी लेतीके समान प्रत्यक्ष फलदायक है | आ्राह्मण- 
'ैज़क पुरुषके विविध अन्नोकी बद्धि होती है और उसे बाहनोंमें 
गोजातिके भेष्ठ वाइन सुलम होते हैं ॥ २१६ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


न्त्चचच्च्चच्च्चच्च्च््क्््््््क्िििि तप पप्पू <-->>-- 


सम्पन्न भोजन नित्य पानीये तर्पणं तथा ॥२२॥ 
खुम्टत पायसे जूयाद्‌ यवाग्वां छसरे तथा। 

भोजन करानेके पश्चात्‌ दाता पूछे कि क्या भोजन सम्पन्न 
हो गया ! ब्राह्मण उत्तर दे कि सम्पन्न हो गया | इसी प्रकार 
जल पिलानेके बाद दाता पूछे तृसि हुई क्‍या ? श्राह्मण उत्तर 
दे कि अच्छी तरह तृप्ति हो गयी | खीर खिलानेके वाद जब 
यजमान पूछे कि अच्छा बना था न ! तब ब्राह्मण उत्तर दे 
बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौका इडआ और खिचड़ी 
खिलनेके बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिये ॥ २२४६ ॥| 


इमश्ुकर्मणि सस्प्राप्ते श्लुते स्नाने5थ भोजने । 
व्याधितानां च सर्वेषासायुष्यमभिननन्‍्द्नम्‌ ॥ २३॥ 
हजामत बनाने; छींकने, लान और भोजन करनेके बाद 
इरेक मनुष्यकी तथा सभी अवस्थाओमे सम्तृर्ण रोयियोंका 
कर्तव्य है कि वे ब्राक्षणोको प्रणाम आदिसे प्रसन्न करे | इससे 








धर्मेणापिहितो. घर्मों. धर्ममेबाजुवर्तते । 

धार्मिकेण छृतो धर्मों घर्ममेचाश्ुचर्तते ॥२८॥ 
पापी सनुष्यका पापके दारा छिपाया हुआ पाप पुनः 

उसे पापमें ही छगाता है और धर्मात्माका धर्मतः गुप्त रक्खा 





_हुआ धर्म उठे पुनः धर्म ही प्र करता है॥ रेट _हआ धर्म उठे पुनः धर्म ही प्रदच करता है॥ २८॥ 


पाप॑ कृत न स्मस्तीह मूढो 
विवर्तमानस्थ॒ तदेति कहः। 

राहुर्यथा चन्द्रमुपैति चापि 
तथाबुर्ध पापमुपैति कर्म ॥२९॥ 
मूर्ख मनुष्य अपने किये हुए. पापकों याद नहीं रखता; 
परंतु पापमें प्रदत्त हुए. कर्ताका पाप खय ही उसके पीछे 
लगा रहता है? जैसे राहु चन्द्रमाके पास खत; पहुँच जाता 
हैः उसी प्रकार उस सूढ मनुष्यके पास उसका पाप खय_ 

















उनकी आयु बढ़ती है ॥ २३ ॥ 


प्रत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदात्मनः शक्षत्‌ । 
खद्द स््रियाथ शयन॑ सह भोज्यं च वर्जयेव्‌ ॥ २७॥ 


सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे | अपनी विष्ठापर 
इष्टि न डाले | सत्रीके साथ एक शबय्यापर तोना और एक 


>आबीमें भोजन करना छोड़ दे ॥ २४ ॥ 

त्वेकारं नामथेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌। 

अचराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ॥ २५॥ 
अपनेसे बढ़ोका नाम लेकर या तू कहकर न पुकारेः 

जो अपनेसे छोटे या ससवथ॒स्क हों) उनके लिये वैसा करना 

' दोषकी बात नहीं है॥ २५ ॥ 

हृदय पापचूत्तानां पापमाख्याति चेकूतम्‌। 

शानपूर्व विनच्यन्ति गृहमाना महाजने ॥ २६॥ 
पापियोका हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदिका 

_बिकार ही उनके पापोको बता देता है। जो छोग जान-बूझ- 

कर किये हुए. पापको महापुरुषोंसे छिपाते हैं; वे गिर जाते है॥ 

ज्ञानपूर्वकृत॑ पाप॑  छादयत्यबहुश्वुतः । 

जैन मसुध्याः पश्यन्ति पश्यन्त्येब दिचौकसः ॥ २७॥ 
मूर्ख मनुष्य ही जान-चुझकर किये डुंए पापकों छिपाता ही जान-बूझकर किये हुए परापको छिपाता 

















है। यचि उस पापको मलुध्य नहीं देखते & तो भी देवता पापको मनुष्य नहीं देखते &» तो भी देवता- 


लोग तो देखते ही है ॥ २७ ॥ 
पापेनापिहित॑. पार्ष पापमेवालुबत ते । 
इति श्रीमह्ााभारते झान्तिपर्वणि 


चत्य जाता है ॥ २९॥ 
आशया संचितं ऋव्यं दुःखेमेपोपसुज्यते। 
तद्‌ बुधा न प्रशंसन्ति मरणं न पतीक्षते ॥ ३०॥ 
किसी विशेष कामनाकी पूर्तिकी आशासे जो धन ढंचित 
करके रखा गया है? उसका उपभोग हुःखपूवंक ही किया 
जाता है; अतः विद्वान्‌ पुरुष उसकी प्रगंसा नहीं करते हैं 
क्योंकि मृत्यु किसीकी कामना-यूतिके अवसरकी प्रतीक्षा नहीं 
करती है ॥ ३० ॥ हित 
यई॑ सर्वेभूतानां.. धर्ममा ४ 
अस्मान जरंण ये मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ ३१॥ 
मनीषी पुरुषोंका कथन है कि समझ परागियक है कि समस्त प्राणियोंके लिये 
_मनद्वाय किया हुआ चर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मन दा श्रेष्ठ है; अतः ममते समूर्े 





भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे आचारविधो 
इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपवके अन्तगेत मोक्षमेपरमें औष्म-युविष्ठिरसंवादक 


जीवोका कल्याण सोचता रहे ॥ ३१ ॥ 


एक एवं चरेद्‌ धर्म मास्ति धर्म सहायता। 
केचल विधिमासाद सहायः कि करिप्यति ॥ रे ॥| 
केवल वेदविधिका सहारा लेकर अकेले ही धमयरा 
आचरण करना चाहिये ) उसमें सद्दावताकी हक 
नहीं है। कोई दूसरा सद्दायक आकर क्या करेगा १॥ भर॥ 
धर्मों योनिर्मलुष्याणां देवानामझ्टत॑ दिवि । 
ज्रेत्यभावे खुर्ख घमोच्छ/्वत्तेसपअ॒न्यते | बडे । 
धर्म ही मर॒ष्योंकी योनि है। चल व 
_अमृत है। पर्मोत्मा मनुष्य मलेके पान टन डे 7 घर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ पके के £ 


_उदा छुल मोगते है ॥ २३॥। 


ख्िनवत्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ ) थ९्३व 
दके प्रश्तद्वमें आत्दारदिविदिष्यक 


एक सौ तिरानवेवों अध्याय पुरा हुआ।॥ २४ह 
"अल ८7२6704% : 


व] 


चतुर्नवत्यचिकशततमो5ष्यायः 


४९१३ 


चतुनवत्यधिकशततमोःध्यायः 
अध्यात्मज्ञानका निरूपण 


युवकिप्िर उदाच 
अध्यात्म ताम यदिवं पुरुपस्येह् चिन्त्यते। 
यद्ध्यात्मं यथा चैतत्‌ तन्मे चूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्टिरते पूछा--पितामह ! शाज्त्रोंमिं मनुष्यके लिये 
अध्यात्मके नामते जिसका विचार किया जाता है) वह अध्यात्म- 
शान क्या है और कैसा है ! यह मुझे बताइये [| १ |] 
कुतः खष्टमिर्द बिद्यं बह्मन स्थावरजड्मम्‌। 
प्रठये. कथमभ्येति तन्‍्मे वक्तुमिद्दाहलि॥ २॥ 
ब्रह्मनू ! इस चराचर जगत्‌की सष्टि किससे हुईं है और 
प्रल्यकालमें इसका छब किस प्रकार होता है; इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये || २ ॥| 
भीष्म उकाच 
अध्यात्ममिति माँ पार्थ यदेतदसुपृछसि। 
तदू व्याख्यास्यामि ते तातश्रेयस्करतमं खुखम्‌ ॥ ३ ॥) 
भीप्मजीने कद्ा--तात | कुन्तीनन्दन | तुम जिस 
अध्याक्तजानके विपवर्म पूछ रहे हो। उसकी व्याख्या मैं 
तुम्हारे लिये करता हूँ; वद परम कल्याणकारी और सुख- 
खल्‍्पहै॥ ३॥ 
सुप्टिपलयसंयुक्तमाचायं:... परिदर्शितम । 
यज्श्ात्वा पुरुषो छोक्रे प्रीति सौख्यं च॒ बिन्द्ति । 
फललाभश्च तस्प स्यात्‌ सर्वभूतहितं च तत्‌॥ ४ ॥ 
आचायोने सृष्टि और प्रयकी व्याख्याके साथ अध्यात्म- 
शानका चित्रेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस सपारमें 
सुख और प्रसन्नताका भागी होता है । उसे अमीए फलकी 
प्रात्ति मी होती है | वह अध्यात्मज्ञान समस्त प्राणियोके 
लिये हितकर है ॥ ४ ॥ 
प्ृथिवरी चायुराकाशमापो ज्योतिश्व पद्चमम्‌ । 
महाभूतानि भूतानां सर्चेर्पां प्रभवाप्ययो) ५ ॥ 
इथ्वी३ वायु, आकाश, जछ और अग्नि-वे पॉच भहा- 
भूत्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और अल्यके स्थान हैं |५॥ 
यतः खष्टानि तच्ेच तानि यान्ति पुन्तः पुनः । 
महाभूतानि भूतेम्यः खागरस्थोमयो यथा॥ ६ ॥ 
जैंटे लहरें समुदले प्रकट झोकर फ़िर उसीमें छीन हो 


7-5 उाम लॉन हो 
जाती हैं; उसी प्रकार ये पॉच जजस पर जप भाच महाभूत भी जिस परमात्माते भी जिस परमात्मासे 
उद्चन्न हुए हैं 


वेब ह न उहित वाखार छीन 
हति है ॥ ६ ॥ 


प्रसाय॑ चव यथाड़ानि 

तद्बद्‌ भूतानि भूतात्मा झुशनि हरते पुनः ॥ ७ ॥ 

जैसे कछुआ अपने अज्ञोको फैलाकर 3 चने आज्ञोको फैलाकर युनः समेट छेता 

है; उसी ग्रकार सम्पूर्ण भूतोकि “7 उप्र भूले साला पखक्ष परमेश्वर अपने 
मे० स० ३--३१- १२-- 





कर्म: संहरते पुना। 





रे हुए सम्पूर्ण भूतोंकी फैलाकर फिर अपने भीतर द्वी समेट 


_हेते है ॥ ७॥ 

महाभूतानि पब्चेच सर्वभूतेछु भूतकूत्‌। 

अकरोत्‌ तेएु वेपम्यं तछु जीवो न पश्य्ति ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोकी रष्टि करनेवाले परमात्माने सब प्राणियोकि 

शरीरोमें पाँच ही महाभूर्तोक्ी स्थापित किया है। परत उनमें 

विषमता कर दी है--किसी महाभूतके अशको अधिक और 

किसीके अशको कम करके रक्‍्खा है | उस बैपम्यको साधारण 

जीव नहीं देख पाता ॥ ८ ॥ 

झब्दः भ्रोच्च॑ तथा खानि चयमाकाशयोनिजम। 

बायोः स्पशेस्तथा चेश त्वक्‌ चैच चितयं स्खतम] ९। 
शब्दगुण; श्रोत्र इन्हिय और अरीरके सम्पूर्ण छिद्र-ये 

तीन आकाझके कार्य हैं । स्पर्ण) चेश् और त्वगिन्द्रिय-ये 

तीन वायुके कार्य माने गये हैं ॥ ९ || 

रूप चश्लुस्तथा पाकरि्रिविधं तेज उच्यते । 

रसः छेद जिद्धाच चयो जलग़ुणाः स्खताः॥ १०॥ 
रूप) नेत्र और परिपाक-ये तीन तेजके कार्य बताये जाते 

हैं। रस, निह्ठा तथा क्‍्लेद ( गीलापन )--ये तीन जहके गुण 

अय्ांत्‌ कार्य माने गये हैं | १० ॥| 

प्रैयं श्राणं शरीर चपते भूमिगुणार््रयः । 

महाभूतानि पद्चैच पष्टं च मन डच्यते ॥ ११॥ 
गन्ध) प्राणेन्द्रिय और शरीर-ये तीन भूमिके गुण अर्थात्‌ 

कार्य हैं | इस प्रकार इस शरीरमें पाँच महाभूत और छठा 

मन है; ऐसा बताया जाता है ॥ ११ || 

इन्द्रियाणि मनश्ैच विशानान्यस्थ भारत । 

खप्तमी चुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्षः पुमरणमः॥ १२॥ 
भरतनन्दन | ओरेत्र आदि पॉच इन्द्रियोँ और मन-ये 

जीवात्माको बिप्रयोका ज्ञान करानेवाले हैं | शरीरमें इन छश्के 

अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवों क्षेत्रज्ञ है ॥ १२ ॥ 

चह्छुराक्ोचनायैच . संशय कुरुते मनः। 

चुद्धिरध्यवसानाय क्षेत्रक्षः साक्षिवत्‌ स्थितः ॥ १३॥ 

इन्द्रियों विषयोको अहण कराती हैं | मन सकल्प-विकत्प 


करता है । बुद्धि निश्चय करानेवाली है और क्षेत्रश्ञ ( आत्मा 
साक्षीकी मॉति स्थित रहता है ॥ १३ ॥ ७2: 


ऊर्ध्वे पादतलाभ्यां यदवोक्‍्चोध्च थे पश्यति । 
तीर सर्चमेवेद्‌ विद्धथमिव्याप्तमन्तरम्‌ ॥ १४॥ 

दोनों परोंके तलेति लेकर ऊपरतक जो शरीर खत है; 
उसे जो साक्षीमूत चेतन ऊपर-नीचे सब्र ओरसे देखता हैः 
बह इस सारे शरीरके भीतर और बाहर सब जगह व्यात्त है | 
इस वातको तुम अच्छी तरह समझ छो॥ १४॥ 


52054 «| 


[ शान्लिपर्बणि 


स्स्स्य्च््य्य्ल्य्स्स्स्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल-ल्ल्ललस्क्सल्ण्स्य्ल्स्ल्ल्ल्ल्लल्डडॉ...... 


स्‍चनसननचचच्चचच्च्च्च्स्स्स्स्स्य्च्स्य्स्य्थ्लश्स्ल्फ्प्प्ल्क्ल्ल्डिज< 


पुरुषैरिन्द्रियाणीदह वेद्तिव्यानि छृत्स्नराः। 

तमो रज़श्व सत्तं च तेषपि भावास्तदाश्रिता)॥ १० ॥ 
सभी भनुष्योको अपनी इन्द्रियों ( और मन-बुद्धि ) की 

देख-भाछ करके उनके विपयमे पूरी जानकारी रखनी चाहिये) 

क्योंकि सत्व, रज और तम-ये तीनो शुण उन्हींका आश्रय 

लेकर रहते हैं ॥ १५ ॥) 

एवां बुद्ध्चा नरो बुदृष्या भूलानामागतति गतिम। 

समवेध्य शनेश्रेव रूभमते शमझुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
मनुष्य अपनी बुद्धेके बडले इन सबको और जीवोके 

आवागमनकी अवस्थाको जानकर शनेः शने! उसपर विचार 








_करनेते उत्तम शान्ति पा जाता है॥ १६ ॥ 
शुगनेनीयते चुद्धिवुछ्रिचेन्द्रियाण्यपि ! 
भनःषष्ठानि सर्वाषि तद॒भावे कुत्तों झुणए ॥ १७॥ 
तम आदि गुण बुद्धिकों बारंबार विपयोकी ओर ले जाते 
हैं; तथा बुद्धिके साथ-साथ मनसहित पाँ्चों इन्द्रियोंको और 
उनकी समस्त इत्तियोंकों मी ले जाते हैं| उस बुद्धिके भभावसें 
गुण कैसे रह सकते हैं ! ॥ १७ ॥ 
इति तन्मयमेवैतत्‌ सर्व स्थाचरजज्ञमम्‌। 
प्रतीयते चोक्नचति तस्मान्रिर्दिश्यते तथा ॥ १८॥ 
यह चसचर जगत्‌ बुद्धिके उदय होनेपर ही उत्तन्न होता 
है. और उसके लयके साथ ही लीन हो जाता है; इसलिये यह 
सारा प्रपश्न बुद्धिमय दी है; अतएव श्रुतिने सबकी बुद्धिरूपता- 
का ही निर्देश किया है॥ १८ ॥ 
येन पश्यति तघ्क्षुः श्टणोति ओजसुच्यते। 
जिध्नति घराणमित्याह्ू रखे जानाति जिहया॥ १९ ॥) 
बुद्धि जिसके द्वारा देखती है? उसे नेत्र और जितके द्वारा 
छुनती है। उसे ओत्र कहते हैं | इसी प्रकार जिससे चह सूँघती 
है; उसे आण कह्या गया है। वही निह्ाफे द्वारा रसका अनुभव 
करती है ॥ १९ ॥ 
त्वचा स्पर्शयते स्पई। चुद्धिर्विक्रितते5सकूत्‌ | 
येन प्रार्थयते किख्ित्‌ तदा भवति तन्‍्मनः ॥ २० ॥ 
बुद्धि त्वचासे स्पर्शका बोध प्राप्त करती है।इस प्रकार 
यह बारंबार विकारको प्रास होती रहती है। बह जिस करणके 
द्वारा जितका अनुभव करना चाइती है, मन उसीका रूस 
धारण कर लेता है )| २० ॥ हि ! 
अधिष्ठानानि वुद्धेहि एथग पश्चचा 
इन्द्रिया्णीतिं याल्याहुस्तास्थदब॒यो 5थितिष्ठति ॥२११॥४ 
पिन्न-मित्न विषयोको अहण करनेके लिये जो बुद्धिके 
पॉच अधिष्ठान हैं। उन्हींको पाँच इन्दरियों कहते हैं। अच्स्य 
डीवात्मा उस सबका अधि्ठाता ( प्रेरक ) हल ४ ॥ 
द्विह्लिषु भावेषु चतेते 
अर हि कदाचिद्सुशोचति ॥ २९॥ 
त्त खुखेन त्त्‌ डुश्खेन कंदाचिद्पि चर्तते ६ 


जीवात्माके आश्रित रहकर वृद्धि ( सुख, दुःख और 
मोह ) तीन भावोंमे स्थित होती है। वह कभी तो प्रतत्नताक! 
अजुभव करती है। कभी गओोकर्मे हवी रहती है और कमी 
सुख और ढुःख दोनोके अनुभवते रहित मौहाच्डन्न हो 
जाती है ॥ २२३६ ॥ 
एवं नरार्णां मचसि ज्रिपु भावेप्चवस्थिता ॥ २३॥ 
सेय॑ भावात्मिका भाषांसख्रीमितानतिवर्तते । 
सरितां सागरो भतों महावेलामिवोर्मिमान ॥ २४) 
इस प्रकार वह मनुष्योंक्रे मनके भीतर तीन मारो 
अवस्थित है; यह भावात्मिका बुद्धि ( समाधि अवस्था ) 
सुख) दुःख और मोह-इन तीनों भावों लॉग जाती है। 
वीक उछी तरह जैसे सरिताओँका खामी उगयुद्र उत्ताल तरह 
लंयुक्त हो अपनी विशाल तट्भूमिको भी कमी-कमी हार 
जाता है॥ २३-२४ ॥ 
अतिभावगता चुद्धिभोवें मनसि बर्तते। 
प्रवर्तन. त॒ रजस्तद्वावमनुव्तेते ॥ २५॥ 
उपर्युक्त मार्बोकी लॉघ जानेपर भी बुद्धि भावात्मक मनर्मे 
सूक्ष्मरूपते सित रहती है । तलश्चात्‌ समाधिसे उत्यानके 
समय प्रबृत्यात्मक रजोगुण बुद्धिभावका अनुष्रण करता है॥| 
इन्द्रियाणि दि सर्वाणि प्रवर्तेयति सा तदां। 
ठत्तः सत्त्वं चमोभावषः प्रीतियोगात्‌ प्रवर्तते ॥ २६॥ 
उच समय रजोगुणसे युक्त हुई बरद्धि तारी हृत्ियोक 
पश्त्तिमेँ छगा देती है | तदनन्तर विपयेकि ससन्धरे प्रीति 
रूप सत्तगुण प्रकट होता है। उसके वाद पुरुषके आतक्ि 
आदि दोषोसि तमोमय भावका उदय होता है ॥ २६ ॥ 
प्रीतिः सत्त्वं रजः शोकस्तमी मोहरुठु ते चयः। 
थे ये च भावा छोके:स्मिन सर्वप्वेतेठ ये विधु। श/ 
प्रसणदा या द॒र्ध सत्वगुणका कार्य हैः शोक रमोयुपल्प 
है और मोह तमोगुणरूप । इस उंसारमें जो जो माव हैँ वे 
सब इन्हीं तीनोंके अन्तर्गत हैं॥ २७० ॥ 
इति बुद्धिंगतिः सवा व्यास्याता तब भारत । 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि विजेतव्यातति घीमता ॥ २८ 
मारत | इस प्रकार मैंने ठर्हारे समत्त हदिंकी क्मूर 
गतिका विश्वद विवेचन किया है। बृद्धिमाव, इसुपको चाहिये 
कि वह अपनी समूर्ण इल्दियोकी काबूमें रक्ले ॥ २८ ॥ 
सर्वे रजस्तमश्ैच प्राणिनां संभ्रिताः सदा 
जिविधा बेंद्ना चैव सर्वसस्वेएु ददयते ॥ ६५) 
सास्विकी राजसी चैंव तामसी चेंति भारत | 
भारत ] उत्त: रश और तम-ये तीन शुण न 
प्राणियेर्मि खत रहते हैं और इनके कारण उन स्य के 
साखिकीः राजती और तामली-यह तीन प्रकासी अहदे 
जाती है ॥ २९३ ॥ 
िकहक सत्वस॒णों ढुः्खस्पर्शों स्जोशुणः। 


मोक्षधमंपर्व ] 
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तमोगुणेन संयुक्ती भवतोड्ध्यावहारिकी ॥ ३०॥ 
सत््वगुण सुखकी अनुभूति करानेचाल्म है; र्जोगुण दुःख- 
की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोगुण ( मोह ) से 
संयुक्त होते हैं; तव व्यवहारके विषय नहीं रह जाते ॥३०)॥) 
तन्न यत्‌ प्रीतिस्॑युक्त काये मनतसि वा भचेत्त्‌ । 
चतंते सार्विको भाव इत्याचक्षीत तत्‌ तथा ॥ ३१॥ 
जब दरीर या मनमें किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका माव 
हो? तब यह कहना चाहिये कि सात्विकमाबका उदय हुआ है॥ 
प्रचृत्त रज् इत्येच. वन्न संरभ्य चिन्तयेव्‌ ॥ ३२ ॥ 
जब अपने मनमें दुःखसे युक्त अप्रसन्नताका माव जाग्रत्‌ 
शेः दव यह समझना चाहिये कि रजेगुणकी प्रचृच्ि हुईं है | 
अतः उस दुःखको पाकर मनमें चिन्ता न करे ( क्‍योंकि 
चिन्तासे दुःख और बढ़ता है ) ॥ ३२ ॥ 
अथ यन्मोदर्सयुक्तमव्यक्तविययं भवेत्‌ | 
अप्रतक्‍्येमविज्ञेयं.... तमस्तदुपधारयेद्‌ ॥ ३३) 
जब मनमें कोई भोहयुक्तमाव पेदा हो और किसी भी 
इन्द्रियका वियय स्पष्ट जान न पढ़े) उसके विश्रयमें कोई 
तके भी काम न करे और वह किप्ती तरह समझमें न आवे+ 
तब यही निश्चय करना चाहिये कि तम्रेगुणकी इद्धि हुई है॥ 
प्रहर्षः प्रीविशनत्दः खुर्ज संशान्तचित्तता। 
कर्थचिद्भिवर्तन्त इत्येते सात्विका गुणा: ॥ ३४ ॥ 
जब मनमें किसी प्रकार भी अत्यन्त है; प्रेम/ आमन्द 
सुख और शान्तिका अनुभव हो रह्टा हे; तब इन गुर्णोफो 
सात्विक समझना चाहिये || ३४ || 
भतुष्टिः परितापथ्ट शोफों लोभस्तथाक्षमा। 
लिड्ानि शजसस्तानि हृह्यन्ते हेत्वद्ेठुलिः ॥ ३५ ॥ 
जिस समय किसी कारणसे या बिना कारण ही असत्तोष, 
शोक) सताप, छोम और असहनशीरताके भाव दिखायी दें 
तो उन्हें रज्ञेगुणका चिह्न जानना चाहिये ॥ १५॥ 
अवमानस्तथा_ मोहः प्रमादः स्वप्वतन्द्रिता ! 
कर्थचिद्भिवर्तन्ते विविधास्तामसा शुणाः ॥ ३६ ॥ 
इसी प्रकार जब अमान मोह; प्रमाद: खम्न, निद्रा 
आल्स्य आदि दोष किसी तरह भी बेरते हो तो 
तमोशुणके ही विविध रूप समझे ॥ ३६ ॥ 8325 
दफा चहुधायामि धार्थनासंशयात्मकम्‌ । 
मनः खुनियत यस्य स खुली चेत्य चेह च॥ ३२७॥ 
जितका दूरतक दौड़ उगानेवात्य और अनेक विषयोकी 
हो जा मद तय मन धन्‍्की कद कम 
में मी सुखी दोता है ॥ ३७ || सु 
सत्तक्षेत्रशयेरितदन्तरः 


रुजते तु गुणानेक एको 





पशय सूक्मयोः। 
न रुजते शुणाद्‌ ॥ ३८॥ 


बुद्धि और आत्मा-ये दोनों ही सूक््म तत्व हैं तथापि 
इनमे बडा भारी अन्तर है । ठुम इस अन्तरपर इृष्टिपात 
करो । इनमें बुद्धि तो गुणोंकी सु करती है और आत्मा 
भुणोंकी सष्टिते अलग रहता है ॥ ३८॥ 
मशकोहुम्बर वापि सम्प्रयुकों यथा सदा। 
अन्योन्यमेती स्थातां चसम्परयोगस्तथा तयो॥ ३०॥ 
जैसे गूलरका फछ और उसके भीतर रहनेवाले कीड़े 
एक साथ रहते हुए भी एक दूसरेसे अछग है। उसी भ्रकार 
बुद्धि और आत्मा दोनोंका एक साथ रहना और मिन्न-मिन्र 
होना समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
पृथस्भूतों परकृत्या तो सम्प्रयुक्ती च सर्वदा । 
यथा मत्य्यो जल चैंच सम्प्रयुक्ती तथेष तो ॥ ४० ॥ 
ये दोनों खमावसे ही अलग-अलग हैं तो भी सदा एक 
दूसरेसे मिले रहते हैं। ठीक वैसे ही जैठे मछछी और जल 
एक दूसरेंसे प्रथक्‌ होकर भी परस्पर पंयुक्त रहते हैं। यही 
स्थिति चुद्धि और आत्माकी भी है || ४० ॥ 
न गुणा बिड्रात्मानं स॒ शुणाद चेत्ति सर्वशः 
परिद्रष्टा गुणानां तु संसप्टान्मन्यते तथा॥ ४१॥ 
रत आदि गुण जड होनेके कारण आत्माको नहीं जानते; 
किंतु आत्म चेतन है, इसलिये बह गुणोकों सब प्रदारसे 
जानता है। यथा आत्मा गुर्णोक्रा साक्षी है; अतः उनसे सर्वया 
मिन्‍न हैं तो भी वह अपनेको उन गुण सयुक्त मानता है ॥ 
इन्द्रियेस्तु प्रदीपार्थ छुरुते धुद्धिसपतमें!। 
निर्विदेपरएजानद्विः परमात्मा प्रदीपषत्‌ ॥ ४२॥ 
जैते धड़ेमे रक्खा हुआ दीयक घड़ेके छेदोते अपना 
प्रकाश फैल्ाकर वस्तुऑँका ज्ञान कराता है, उसी प्रकार 
परमात्मा शरीरके भीतर स्थित होकर चेश और शानसे धूल्य 
इन्द्रियों तथा मन-झुद्धि इन सातोंके द्वारा समृर्ण पदार्थोका 
अनुमव कराता है |] ४२ ॥ 
सरजते दि गुणान्‌ सत्य॑ क्षेत्रशः परिपश्यति। 
सम्प्रयोगस्तयोरेप सस्वक्षेत्रशयोध्र॑चः ॥ ४३॥ 
बुद्धि गुणोकी छष्टि करती है और आत्म। साकी घनकर 
देखता रहता है। उन बुद्धि और आत्माका यह संयोग अनादि है॥| 
आश्रयो वास्ति सत्त्वस्य क्षेत्रशस्य व कश्यन | 
सच्चे मनः संसजते न गुणान्‌ वे कदाचन ॥ ४७॥ 
बुद्धिका परमात्माके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं 
र क्षेत्रनका सी कोई दूमरा आश्रय नहीं है बुद्धि । 
भनसे ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है | गुणोक्रे साथ उसका 
साक्षात्त सम्पर्क क॒दापि नहीं होता || ४४॥ 
रइ्मीस्तेपां स मनसा यदा सम्यडूसियच्छति। 
तदा प्रकाशते पस्थात्मा घटे दीपो ज्वलन्त्रिच ॥ ४५॥ 
कल जब जीव तुद्धिरूपी सारथि और मनरूपी वासहोरद्ारा 
इन्द्रियूपी अश्रोंकी लगाम अच्छी तरह काबूरें रखता है; 
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तब घड़ेमें रक्खे हुए प्रज्वछित दीपकके समान अपने मीत्तरही 
उसका आत्मा प्रकाशित होने छमता है || ४५ ॥ 
त्यच्त्वा थः प्रात कर्म मित्यमात्मरतिमुनिः । 
सर्वभूतात्मभूस्तस्मात्‌ स गच्छेडुत्तसां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
जो सांसारिक कमोंका परित्याय करके सदा अयने-आपमें 
हीअनुरक्त रहता हैः वह मननशील मुनि सम्पूर्ण भूततोंका आत्मा 
होकर परम गतिको प्रास द्वोता है ॥ ४६ ॥ 
यथा वारिचरः पक्षी सल्िलेन न किप्यते। 
एब्मेत् छतप्रशे. भूतेघधु परिवतंते ॥ ४७ ॥ 
जैसे जरूचर पक्षी जलूसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार 
चिश्युद्धनुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्िस रहकर ही रुम्पूर्ण 
भूर्तोरमि विचरता है॥ ४७॥ 
एवं खभावमेबैतत्‌ खबुद्धचा विहरेच्चरः । 
अश्योचन्प्रहष्यंश्व. समी पिगतमत्सरः ॥ ४८ ॥ 
यह आत्मतत्त ऐसा ही निलिपि एवं शझद्ब-बुद्धिखरूप 
है; ऐसा अपनी बुद्धिके द्वारा निश्चय करके शानी पुरुष हर्ष) 
शोक और मात्सय-दोपसे रहित हो सर्वत्र समानमाव 
रखते हुए विचरे || ४८ || 
खभावयुक्‍त्या युक्तस्तु स नित्यं खजते शुणान्‌। 
ऊर्णनाभियय॑था सूत्र विज्ेयास्तस्तुवद्‌ गुणा: ॥ ४९ ॥ 
आत्मा अपने खरूपमें स्थित रहकर ही सदा गुर्णोकी 


सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह) करता है। ठीक उसी तर? जैसे मकड़ी अपने स्वरूपमें 
स्थित रहती हुई दी जाला बनाती है| मकड़ीके जालेके ही 


समान समस्तर गुणोकी सत्ता समझनी 'चाहिः र्णाकी सत्ता समझनी चाहिये॥ ४९॥ 

प्रध्यस्ता न निवर्सन्ते निनृत्तिनोपलभ्यते । 
प्रत्यश्ेण परोक्ष तदसुमानेत सिध्यति ॥ ५० ॥ 

एचमेके:ध्यचस्यन्ति निदृुत्तिरिति चाएरे। 
डउभय॑ सम्प्रधायतद्‌ ध्यवस्येत यथामत ॥ ५१॥ 
आस्मसाक्षात्‌ हो जानेपर गुण नष्ट हो जाते हैं तो भी 
सर्वथा निदृत्त नहीं होते हैं; म्योंकि उनकी निदृनत्ति प्रत्यक्ष 
नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु हैः उसकी सिद्धि 
अनुमानसे होती है । एक श्रेणीके विद्वानोंका ऐसा ही निश्चय 
है। दूसरे छोग यह मानते हैं कि शुर्णोकी सर्वथा निद्धत्ति हो 
जाती है। इन दोनों मर्तौंपर मलीभोति विचार करके अपनी 
बुद्धिके अनुसार यथार्थ वस्ठुका निश्चय करना चाहिये ॥| 

इतीस॑ दृदयप्रन्थि चुद्धिमेदमय डढस। 
धिम्लुच्य खुखमासीत न शोचेक्छिन्नसंशयः ॥ ५४॥ 
बुद्धिके द्वारा कब्पित हुआ जो भेद है। वही छृदयकी 
सुदृदढ यॉठ है! उसे खोलकर संशयरद्दवित हो शानवाच्‌ उुरुप 

सुखसे रहे कदापि शोक न करे हे ॥ 2 

: प्राप्चय* झर््धि यथा पूणा नदा न है 
2022) के 3 विद्धि ज्ञानमिर्द तथा ॥५शा। 
जैठे मैंढे शरीरबाडे मद॒ष्य जले भरी हुई नौ सदा: 








धोकर साफ-छुथरे हो जाते है? उसी प्रकार इस भानमयी 
नदीमे अवगाहन करके मल्िन-चित्त मनुप्य भी झुद्ध एव शान- 
सम्पन्न हो जाते हैं; ऐस जानो॥ ५३॥ 

सहानद्या हि. पारक्षस्तप्यते न तदन्यथा। 

न तु तप्यति तत्वक्ष फछे घाते तरत्युत ॥ण४॥ 





मात्रसे कृतकृत्व नहीं होता। जबतक वह नौझा आदिफे 
द्वारा वहां पहुँच न जाय) तबतक बह चिन्तामे क्षतृप्त ही 
रहता है; परतु तत्त्वज्ञ पुरुष ज्ञानमात्रसे ही समार सागरते पार 
हो जाता हैः उसे संताप नहीं होता; क्योकि यह मान होता; क्योंकि यह शान 
खय ही पुल्स्वरूप है॥ ५४ ॥ 














एवं थे विद्ुराध्यात्मं केचर्ल शातमुत्तमम्‌ ॥ ५५॥ 


एवां चुद्ध्चा नरः सवो भूतानामागति गनिम्‌ । 
अवेक्ष्य च शनेदुद्धथा छभते शमतततः॥५६॥ 
जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोंके इस आवागमनपर शने। गे 
विचार करके उस विश्युद्ध एवं उत्तम आध्याक्िक शानरो 
प्रात कर छेला है वह परम शान्ति पाता है॥ ५५५६॥ 
ल्लिव्मों यस्य विदितः प्रेज्ष्य यश्व विसुश्चति। 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तत्वदर्शी निरुत्खुकः॥५७॥ 
जिसे धर्म, अर्थ और काम--इन तीनेंशि ठीक दीऊ़ 
शान है) जो खूब सोच-समझकर उनका परित्याय कर इसे 
है और जिसने मनके द्वारा आत्मतत्वका जेगुतधान फरफे 
योगयुक्त हो? आत्मासे मिन्‍न बस्तुके लिये उत्सुकताका त्याग- 
कर दिया हैः वही तस्वदर्णी है ॥ ५७॥ 
न चात्मा शक्‍यते दरष्टुमिन्टियैश्व विभागशन 
तत्न तन्र॒विसशरैश हुवोयेश्चाक्ृतातममिः ॥ ५८॥ 
जिन्दीने अपने मनको वशमें नहीं किया है; वे मिस 
मिन्‍न विधरयोक्री ओर प्रेरित हुई दुनिया इन्दियोद्रा 
आत्माका साक्षात्कार नहीं कर सकते ॥ ५८ ॥ 
एवद्‌ दुद्ध्वा भवेद्‌ बुद्ध किमस्यद्‌ बुद्धलक्षणम, ४ 
विज्ञाय तद्धि मन्‍्यन्ते छूतछुत्या सनीपिणः ॥ ५९ | 
यह जानकर मनुष्य जानी हे जाता है। आनीका इसके 
लिवा और कया लक्षण है? क्योंकि मनीषी पुरुष उवे परमाल 
तत्तको जानकर ही अपनेकी इतर मानते है ॥५%९ | 
घ भवति विह्॒पा ततो भय 
यद्विडुपां खुमदद्‌ भय भवेव । 
गतिरथिक्रास्ति ऋश्यचित्‌, 
सतत हिं गुण प्रचदन्त्यतुत्थताम,' हा 


्थ 
अशानियेके लियि जो महात्‌ भयक्रा खरे. - 








न्तहि 






++पर7 __७ ५२ नहीं नम जाने छोनेस 
मु युरुपे को भय न 4॥ होता | दल 
संसारसे शानी पुरयोव + । किसी हे, 


सबको एकसी ही गति ( छके पक म्वीन नाते एकसी दी गति ( मुक्ति ) प्रात होती 


परत मिलतीर क्योकि युणीटा 


उत्कृष्ट या निकृष्ट गति न| “प्री गति मप्र 
बाल्यी मटट 


खनेपर ही उनके ताखमके सडमपपमानट ही उनके तारतम्बक अदुठार प्रात एट 
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उननननननननननअअअअबननल्‍अलअबलन्नननलनल न यबर कम का. | उसके निन्दनीय कम उस 
_मी अत्मानवा बबावी जाती है ५ उमा बतायी जाती है ( ज्ञानीका सु 323 ४ मी वोनियों ( पशुयक्षी आदिके शरीर ) 
हल नह ला 2 हि भिसंचिपूर्व्क में जन्म दिलाता द ॥ ९२ | 
या. कग्रेत्यनभिसंधिपूद जोक आतुरखनान, विसबिण- 


तच्च निुद्रति यत्युयरक्धतम्‌। 
हु तदभयय॑ कुतः प्रिय 
कक 32 सर्चतः ॥ ९ ॥ 
लो मिष्काम भावसे कर्म करता हैं; उसका वह कम 
पहलेके किये हुए समस्त कर्म-सस्कारोंका नाश कर 5 हज हुए उम्सत कर्म उस्कारीका नाश कर देता है। है 
_पूब॑तन्म और इस जन्‍्मके किये ह जन्मके किये हुए वे दोनों! प्रकारके कर्म 
उस पुरुषके लिये न तो अग्रिय फछ उत्पन्न करते है और न कल उत्यन्न करते है और न 
जे प्रिय फलके डी जनक होते हैं ( क्योकि 
अधिमान और फलकी आमत्तिसे धन्य होनेके कारण उनका 
उन कर्मासे सम्बन्ध नहीं रह जाता )॥ ६१॥ 
लोकमातुग्मस्यते ज्ञब- 
स्तस्थ तज्जनयतीह सचतः ॥ ६०॥ 
जो काम, कोघ आदि दुर्व्यतनेंति आतठुर रहता हैः उसे 











स्तत्तदेव वहु पश्य शोचतः। 
तब॒पहु्य कुशछानशोचतों 

ये विदुस्तडुभय पद सताम्‌ ॥ देरे ॥ 

छोकमे मोगासक्तिके कारण आठुर रहनेवाके छोग 

जी पुत्र आदिके नाश होनेपर उनके लिये बहुत शोक करते 

और फूट-फूटकर रोते हैं। ठम उनकी इस दुर्दशाकों देख 

छो। साथ ही जो सारासार-विवेकर्म कुणछ हैं और सत्पुरुषो- 

को प्राप्त होनेवाले दो प्रकारके पदकों अर्थात्‌ सशुण-उपासना 

और निर्शुण-उपासनाके फल्को जानते हैं? वे कमी शोक 

नहीं करते हैं। उनकी अवस्यापर भी दृष्टिपात कर 

( फिर तुम्हे अपने लिये जो दितकर दिखायी दे। उसी 
पथका आश्रय छो ) ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीद्ाभारते शान्तिपचेणि मोक्षधर्मपर्दगि अध्याव्मक्ष्यने चतुर्नवत्यधिकशततसोथ्ध्यायः || १९४॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत शानिपतेके अन्त्गद 


मोद्षधर्मपर्वेमें अध्यात्मततत्वका वर्णनजिष्यक 


एक सौ चौरनवेवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४४ ॥ 





पतञ्ननवत्यधिकशततमोध्याय: 
ध्यानयोगका वर्णन 
मीष्म उद्यच तन्च ध्यानेन संहिलए्टमेकाओं धारयेन्मनः। 
इृन्त चक्ष्यामि ते पार्थ ध्यानयोग चतुरतिधम । पिण्डीहल्येन्द्रियश्नासमासीनः काष्ठवन्मुनिः ) ५ ॥ 


य॑ जञात्वा शाभ्वतती सिद्धि गच्छन्तीद महर्षयः॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते हैँ---इुन्तीनन्दन | अब मैं तुमते 
घ्यानयोगका वर्णन करूँगा, जो आलम्बनके भेदसे चार प्रकार- 
का होता है । जिसे जानकर महर्षिगण यहीं सनातन सिद्धि- 
को प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 
यथा खनुप्ठितं ध्यानं तथा कुर्बन्ति योगिनः । 
मदर्घयों झानत॒प्ता निबरोणगगतर्मानसाः ॥ २॥ 
निर्वाणखलूप मोक्षमें मनन लगानेवाले नानतृत्र योगयुक्त 
मदर्षिंगण उसी उपायका अवरूम्बन करते हैं; जिससे ध्यानका 
मलीमौति अनुष्ठान हो सके ॥ २॥ 
नावतेन्ते पुत्र: पार्थ मुक्ताः संसारदोपतः। 
-जन्मदीषपरिक्षीणाः खभावे पर्यवस्थिताः ॥ ३ ॥ 
कुन्तीनन्दन | वे संघारके काम+ क्रोध आदि दोषोसे 
मु तथा जन्मसम्बन्धी दोपसे धूत्य होकर परमात्माके 
खर्यमें स्थित हो जाते हैं, इसलिये पुनः इध सारे उन्हें 
नहीं छौटना पड़ता ॥ ३॥ 
निद्वेन्द्ा नित्यसच्त्यस्था विमुक्ता नियमस्थिताश 
असड्जान्यवियादीनि भनः्शान्तिकाणिच ) ७ ॥ 


ध्यानयोगके साधकोकी चाहिये कि सर्दी-गर्मी आदि 
दन्दोंति रहित) नित्य सत्यगुणमें स्थित) सब्र प्रकारके दोधोंसे 
रहित और शौच-स्तोषादि नियमों तत्पर रहें | जो खान 
असल्ष ( सप्र प्रकारके भोगोंकि सड्अे शून्य » ध्यानविरोधी 
बस्तुओँसे रहित तथा मनको शान्ति देनेवाले हों) वहीं इच्द्रियोको 
विषयोकी ओरसे समेटकर काठकी भाँति स्थिरभावसे बैठ जाय 
और भनको एकाग्र करके परमात्माके ध्यानमें ऊगा दे |४-५॥ 
शब्द न विन्देच्छोन्रेण स्पर्श त्वचा न वेदयेव्‌ । 
रूप न चक्षुपा विद्याज्क्या न सखांस्तथा॥) ६ ॥ 
प्रेयाण्यपि च सर्वाणि जह्याद्‌ ध्यानेन योगवित्‌ । 
पश्चर्गप्रमाथीनि नेच्छेच्रैतानि चीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥# 
योगको जाननेवाले समर्थ पुरुषको चाहिये कि कानोंके द्वारा 
झब्द मे सुने) त्वचासे स्पर्णका अनुभव न करे) अखिसे 
रुपको न देखे और जिहासे रसेको ग्रहण न करे एवं ध्यानके 
-प अमस्त सैँंधने योग्य वस्तुओं भी त्याग दे तथा पॉचों 








इन्डियोको मथ डालनेवाले इन विषयोकी कमी मनहे भी 
-२.> उस्नेबाे इन विषर्योक्ी कमी मनसे भी 


इच्छा न करे ॥ ६-७ ॥ 
ततो मनखि संग्रह्य पश्चवर्म चिचक्षणः) 
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समादष्याणतो आल्तमिच्िये सह प्चम। (॥ यह 7 क्‍लन-- सह पश्चमिः ॥ ८ ॥ 
तल्श्रात् चुद्धिमान्‌ एवं विद्यान्‌ पुरुष पॉर्चों इन्द्रियोको 
मनमे स्थिर करे । उसके बाद पॉ्चों इन्द्रियॉसह्िित चश्चल 
सनको परसात्माके ध्यानमे एकाग्र करे | ८ ॥ 
विसंचारि निरालस्व॑ पश्चदारं चलाचलूम। 
पूर्व ध्यानपथे घीरः समाद्ध्यान्मनोडन्तरा ॥ ९. ॥ 
मन नाना प्रकारके विषयोभे विचरण करनेवाल्म है| 
उसका कोई स्थिर आह्म्बनन नहीं है। पॉ्चों शनेन्द्रियो 
उसके इधर-उधर निकछनेक्रे द्वार हैं तथा वह अत्यन्त 
अश्चल है। ऐसे मनको घीर योगी पुरुष पहले अपने हृदयके 
भीतर ध्यानमार्गमे एकाग्र करे ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणि मनशैव यदा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 
पष ध्यानपथः पूर्वों मया समनुवर्णितः ॥ १० ॥ 
जब यह योगी इन्द्रियॉसहित मनकों एकाग्र कर छेता 
है। तभी उसके प्रारम्भिक ध्यानमार्यका आरम्म होता है। 
युधिष्टिर ! यह मेने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यानमार्गका 
घर्णन किया है || १० ॥ 
तस्य तत्‌ पूर्वसंरुद्धमात्मनः पष्ठमान्तरम्‌। 
स्फुरिष्यति समुद्भ्रान्ता विद्युदम्बुधरे यथा ॥ ११॥ 
इस प्रकार प्रयत्न करनेसे जो इन्द्रियोंसहित मन कुछ 
देरके लिये स्थिर हो जाता हैः वही फिर अवसर पाकर जैसे 
बादलौमं बिजली चमक उठती है। उसी प्रकार पुनः 
बारंबार विधयोंकी ओर जानेक्के रहिये चश्चल हो उठता 
है॥ ११॥ 
जलबिन्दुर्यया, छोलः पर्णस्थः सर्वतश्चलः। 
एयमेवास्य चिर्चोे च. भवति ध्यानवर्त्मनि ॥ १२ ॥ 
जैसे पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूँद सब्र ओरसे हिल्ती 
रहती हैः उसी प्रकार ध्यानमार्गम स्थित साधकका मन मी 
आरम्भ चखछ होता रहता है ॥ १₹॥ 
खमादित क्षण किश्विद्‌ ध्यानवर्त्मनि तिष्ठति | 
पुनर्वोयुप्थ आन्तं मनो भवति वायुवत्‌ ॥ १३६॥ 
एकाग्म करनेपर छुछ देर तो वह ध्यानमे खित ददवा 
है; परंतु फिर नाड़ी मागम पहुंचकर ज्रान्त-्ला होकर बाबुके 
समान चश्जल हो उठता है॥ १३ ॥ 
अनिर्येदी  मतकक्‍्लेशो. गततन्द्रिस्मत्खरी 
समादध्यात्‌ पुनश्षेतों ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ १४॥ 
ध्यानयोगकी जाननेवाला साधक ऐसे विमेपके समय 
लेंद या क्लेशका अनुमच न करे; अपितु आब्स्य और 
मात्सयका त्याग करके ध्यानके दवारा मनको पुनः एकाग्र 


करनेका प्रथल करे) १४॥ 
चास्श्व विवेकश् वितर्केश्वोपजायते ! 
विचास्श्र॒ वि ध्यानमाद्तः ॥ ९५॥ 


झुनेः समाद्धानस्थ प्रथम 

















श्रीमहाभारते 


[ वपनरनननन तन न न तप पतन तप तपप८+-+<-<____ह. 


योगी जब ध्यानका आरम्म करता है; तव पहले उससे 
सनमें ध्यानविषयक विचारः विवेक और वितई जादे 
प्रकट होते हैं॥ १५ ॥ 
मनसा छिद्यमानस्त समाधान च कारबेत्‌। 
न निर्वेद सुनिर्गच्छेत कुयदेयात्मनों हितम्‌ ॥ १६॥ 
साधकको उससे ऊबना नहीं चाहिये; वल्कि और भी तलरता 
के शाय मनको एकाग्र करनेका प्रयल करना चाह! 
ध्यानयोगी _शुनिको _ उर्थया अपने कल्याणका है 
प्रयल करना चाहिये ॥ १६ ॥| 
पांखुभर्मकरीषाणां यथा वै राशयग्रिताः। 
सहसा वारिणा सिक्ता न यान्ति परिभावनम्‌) १७॥ 
किश्वित्‌ स्निग्ध यथा च स्वाच्छुप्कचूणमभावितम्‌। 
क्रमशस्तु शनेग॑च्छेत्‌ सर तत्परिभावन्म्‌ ॥ १८॥ 
एव्मेवेन्द्रियश्राम॑ शनेः सम्परिभावयेत्‌ । 
संहरेस्‌ क्रमशश्ैंच स सम्यक्‌ प्रदमिष्यति ॥ १०॥ 
जैसे धूलि, भरत और सूलले गोबरके चूर्गकी अहग 
अछग इकट्ठी की हुई ढेरियोपर जल छिड़का जाय तो वे 
सहसा जलसे मीगकर इतनी तरल नहीं हो सफ्ती कि उनके 
द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके; स्थॉकि बार बार 
भिगोये बिना वह सूखा चूर्ण थोड़ा शा मगता है पूरा नहीं 
भीगता) परतु उसको यदि वास्ार जछ देकर क्ासे मिगोया 
जाय तो धीरे-धीरे वह सब गीला हो जाता है; उनी प्रशर 
योगी विश्योंकी ओर विखरी हुई इख्द्रियोंकी धीरेधीर ब्िपयों 
की ओरसे समेटे और चित्तकों ध्यानके अभ्यातते कमशः 
स्नेहयुक्त बनावे। ऐसा करनेपर वह चित मलीमींति बात्त 
हो जाता है ) १७-१९ ॥ 
खयमेव मन पश्चरर्यग च॑ भारत। 
पूर्व ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोंगेन शास्यति ॥ २०॥ 
भरतनन्दल ! ध्यानयोगी पुरुष ख़ब ही मन और पंच 
इन्द्रियोंकी पहले ध्यानमार्गम ल्थाररित करके तिल हि 
हुए योगाभ्यासक्रे बढसे शान्ति प्रात्त कर ढेता २ ॥ २९० ॥| 
न तत्पुरुषकारेण व च दैवेन हक केत्नचित्‌। म 
छुखमेष्यति तत्‌ तस्य यदेव॑ संयतात्मनः ह 
इस प्रकार मनोनिमहूर्वक ध्यान के करेयार 
जो दिव्य खख मात होता वह मसल पल मी 
पुस्वायते या देववोगठे मी नहीं लि उतता॥ ११ 
खुखेन तेन संयुक्त र्स्पते स्निरामयम! पाक का ह:274॥ 
गचछल्ति योगिनो छोच निवोर्ण तस्निरामयम॥ 5 





मोक्ष्र्मपर्व ] पण्णवत्यधिकशतवमो5ष्यायः ४९१९ । 
ओके रहित निया 
उस ध्यानजनित सुखे सम्पन्न होकर योगी उस प्रकार योगीछोग दुश्ख- रहित निर्वाण (मोल्ष ) 


विकाबवि है।इस 
घ्यानवेयर्मे॑ अविकाविक अनुरक्त होता जाता है। इस 


पदको प्राप्त हो जाते है॥ २२॥ 


डइति श्रीमहा भारते जान्तिपर्दणि सोक्षघर्मपर्वणि ध्यानयोगकर्ने पद्भववत्यधिकशततसोध्याय; ॥ १९५ ॥ 


मोद्घर्मपर्र ९ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत शान्तिपतेके उन्तगत में ध्यानयोगका दर्णनविषयक्र एक सो प्चानवेवो( अध्याय पुए् हु ( ९८५] 





पषण्णवृत्यधिकशततमो 5 ध्यायः 
जपयशके विषय युधिष्ठिरका प्रश्न, उसके उत्तरसें जप और ध्यानकी महिमा और उसका फल 


चुधिग्ठिर उदाच 
चाठुराश्षस्यमुक्ुकत ते राजधर्मोस्तश्वैव च। 
भानाभ्रयाश्थ वहच इतिदहासाः पृथग्विधाः॥ १॥ 
झुधिष्ठिस्ते पूछा--रितामह | आपने चार आश्रर्मो 
तथा राजबर्मोका वर्णन किय्य एवं अनेकानेक विपरयोे सम्बन्ध 
रलनेवाले वहुत-ले मिन्न-मेन्न इतिहास भी सुनाये ॥ १॥) 
श्रुवास्त्वत्त: कथाश्वैच धर्मयुक्ता महामते । 
संदेहो5स्ति तु कश्रिन्मे तव्‌ भचान्‌ बक्तुमहति॥ २ ॥| 
महामते ! मैंने आउके मुखसे अनेक घर्मयुक्त कथाएँ 
चुनी हैं; किर मी मेरे सन एक सदेह रह गया है; उसे आप 
मुझे बद्ानेकी कृपा करें || २ ॥| 
जापकानां फरतार्चात श्रोतुमिच्छामि भारत । 
कि फर्ल जपतामुक्त क्ष चा तिएनित जापकाः ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | अब मैं यद सुनना चाहता हूँ कि जब 
करनेवार्लकी फलकी प्राप्ति कैसे होती है ? जापकॉंके जयका 
फंछ क्या वतावा गया है अथवा जप करनेवाले पुरुष किन 
लोक़ोर्त खान पाते हैं ! ॥ ३॥ 
जप्यस्थ च विधि हृत्स्न वक्तमर्सि मेप्नघ। 
ज्ञापका इतिकिशतत्‌ सांज्ययोगक्रियाचिधिः ॥ ४ ॥ 
अनब ! आप मुझे जपकी सम्पूर्ण विधि मी व्रताइये। 
+जापक? इस पदसे क्‍या ताल्य है ! क्‍या यह सांख्ययोग, 
ध्वानयोय अथवा क्रियायोगका अनुष्ान है ?॥ ४॥| 
कि यमविधिरेवेष. किमेतज्जप्यमुच्यते | 
एलन्मे सर्वेमाचक्ष्य सर्चगो हासि मे मतः॥ ५ ॥ 
अथवा यह ऊप भी कोई यहूकी ही विधि है ? जिसका 
जप किया जाता है; वह क्‍या वस्तु है? आप यह सारी बातें 
मुझे बाई, क्योंकि आप मेरी मान्यताके अनुवार 
सर्वज्ञ हैं ॥ ५ ॥ 
भीष्म उद्यत्त 
अच्नाप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
यमस्य यत्‌ पुसाइ्च कालस ज्राह्मणस्थ च॥ ६ ॥ 
भीप्मज्ीते कद्दा--राजन्‌ ! इस विषय विद्यान्‌ पुरुष 
उत् प्राचीन इतिहावका उदाहरण दिया करते हैं, जो पूर्वकालमें 
यम) काछ और ब्राह्मणके वीचमें घटित इजा या ॥ ६ ॥| 
आंज्ययोगी तु याइक्तौ सुनिभिमोश्षदर्शिमि 


न ३ 


संन्यास एवं वेदान्ते बर्तते जपनं प्रति ॥ ७ ॥ 
मोक्षदर्शी मुनिर्येनि जो साख्य और योगका वर्णन किया 
है; उनमेंसे वेदान्त ( साख्य ) में तो जपका संन्यास ( त्याग ) 
ही बताया गया है ॥ ७ ॥| 
चेदवादाश्च निर्वेत्ताः शास्ता ब्रह्मण्यचस्थिताः | 
खांख्ययोगों त्त॒ यावुक्तों मुनिभिः समद्शिमि/ ८ ॥ 
मार्गों तावप्युभावेती संश्रिती न च॒ संभ्रिती । 
उपनिषदोंक्रे वाक्य निद्नत्ति ( परमानन्द ); शान्त्रि तथा 
ब्रह्मनिष्ठताका वोध कगनेवाले हैं ( अतः वहाँ जपकी अपेक्षा 
नहीं है ) | उमदर्शी मुनिर्योने जो साख्य और योग बताये हैं; 
वेदोनों मार्य चित्तग्रद्धिके द्वाग ज्ानप्रासिमँं उपकारक 
दोनेसे जपका आश्रय छेते हैं; नहीं भी छेते हैं ॥ ८३ ॥ 
यथा संभ्रूयते राजन, कारणं चान्म चक्ष्यते ॥ ९ ॥ 
मनः्समाधिरज्रापि तथेन्द्रियजयः स्मृतः। 
राजन्‌ ! यहां जैता कारण सुना जाता है, वैसा आगे 
त्रताया जायगा । सांख्य और योंग--इन दोनों मा्ोर्मे भी 
मनोनित्रह और इन्द्रियसंयम आवध्यक माने गये है ॥९३॥ 
सत्यमग्निपरीचारोे विविक्तर्नां च सेवनम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यान तपो दूसः क्षान्तिरससूथा मिताशनम। 
विपयप्रतिसंदारों मितजल्पस्तथा शामः ॥ ११ ॥ 
एप धचर्तकों यज्नों निवर्तकमथों हणु। 
यथा निवतेते कम जपतों श्रह्मचारिणः ॥ १५॥ 
सत्य) अन्निद्देत्र; एकान्तसेवन) ध्यान) तपस्या; दम) 
क्षमा। अनयूवा) मिताह्वारः विपयोका सकोच, मितमाघण 
तया झम-बह प्रवर्तक यज्ञ है। अब निवर्तक यश्ञका वर्णन 
उने; जिसके अनुसार जप करनेवाले ब्रह्मचारी साधकक्रे सारे 
कर्म निइत्त हो जाते हैं ( अर्थात्‌ उठे मोक्ष आप्त हो जाता 
है )॥ १०-१२ ॥ 
ल सर्वमशेपेण यथोक्त॑ परिचर्तयेत्‌ । 
निद्ूच मार्गमासादय व्यक्ताव्यक्तमनाश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन मनोनिम्रह आदि पृवोक्त सभी साधनोंका निष्काम- 
भावते अन॒ग्तान करके उन्हें प्रतत्तिके विपरीत 
वदढ डाले | निइृत्तिमार्य तीन तरहका है--व्यक्त, अव्यक्त 


अनाअय, उस म्रार्गका आश्रय लेकर स्थिरचित्त 
हो जाब || १३ ॥ 


४९२० ओऔमहाभारते 


इकोब्यलप्ण वबकप आप पानरनननननन्नन5न सच कुशहस्तः कुदः शिखी। 
कुशः परिद्तस्तस्मिन्‌ मध्ये छत्तः कु्ौस्तथा ॥ शशा 
निशवत्तिमार्यपर पहुँचनेकी विधि यह है-जपकर्ताको 
अयासनपर बैठना चाहिये | उसे अपने हाथमें मी कुश रखना 
चाहिये | शिखायें मी कुश बॉध छेना चाहिये, बह कुशोंते 
घिरकर बैठे और मध्यभागमे भी कुशंसे आू्छादित रहे ॥ 
विषयेश्यों नमस्कुर्याद्‌ विषयाज्नच भावयेत्‌। 
साम्थमुत्पाद् मतसा मनस्पेव मनो दूधत्‌ ॥ १५॥ 
विषयोको दूरते ही नमस्कार करे और कभी उनका 
अपने मनमे खिन्तन न करे | मनसे समताकी मावना करके 
मेनका मनमें ही लूय करे ॥ १५॥ 
तद्‌ थिया ध्यायति ब्रह्म जपन वै संहिताम्‌ दिताम! 
संन्यस्यत्यथवा तां बे समाधों पर्यवस्थितः ॥ १६॥ 
फिर बुद्धिके द्वारा परश्नक्न परमात्माक्ा ध्यान करे तथा 
सर्ब-हितकारिणी वेदसहिताका एवं प्रणव और गायत्री मन्त्रका 
जप करे | फिर समाधिमे स्थित होनेपर उस संहिता एव 
गायत्री मन्त्र आदिके जपको भी त्याग दे | १६॥ 
ध्यनमुत्पादयत्यन्न. संहिताबलसंभ्रयात्‌ । 
शुद्धात्मा तपसा दान्तो निवृत्तद्वेषकामबान ॥ १७ ॥ 
अरागमोहो निद्वेन्द्रो न शोचति न सञ्जते | 
न कंतो कारणानां च न कार्योणामिति स्थितिः ॥ १८ ॥ 
सहिताके जपसे जो बछ प्राप्त होता है; उसका आश्रय 
लेक्रर साथक अपने ध्यानको तिद्ध कर लेता है | बह शुद्धचित्त 
दोकर तपके द्वारा मन और इन्द्रियोंको जीत लेता है तथा 
ट्रंप और कामनासे रहित एवं आतक्ति और मोहसे रहित 
डुआ भीत और उचष्य आदि समस्त इन्दोंते अतीत हो 
जाता है।अतः वह नतो कभी शोक करता है और न 
कहीं मी आसक्त होता है| वह कर्मोंका कारण और 
कार्यका कर्ता नहीं होता ( अर्थात्‌ अपनेमे कर्तापनका 
अभिमान नहीं छाता है ) )| १७-१८ ॥ 
न चाहड्डाय्योगेन मनः प्रस्थापयेत्‌ कबचित्‌। 


[ शान्तिपदपि 


न चार्थश्रहणे युक्तो लावमानी न चाक्रियः॥ १९॥ 
वह अहकारते युक्त होकर कहीं भी अपने मन्पों नह 
छगाता है । वह न तो खार्थ-साथनमे हहमन होता फ्रम 
किसीका अपमान करता है और न अकर्मण्य शेकर है 
बेठता है॥ १९ ॥ 
ध्यानकरियापरो युक्तो ध्यानवान ध्याननिश्चयः | 
ध्याते समाधिसुत्पाद्य तदपि त्यजञति अमात्‌ ॥ २०॥ 
चह ध्यानरूप क्रियामे ही नित्य तत्पर रहता है, ध्काम 
नि हो ध्यानके &रा ही तत्वका मिश्वव कर छेता है; धाम 
समाधिस्थ होकर क्रमशः ध्यानरूप क्रियाका भी त्याग कर 
देता है॥| २०॥ 
स॒ वे तत्यामबस्थायां सर्वत्यागक्षतः छुखम्‌। 
निरिच्छरत्यजति धाणान्‌ ब्राह्मी संचिशते चलह्म्‌ २१ 
वह उस अबखामें स्थित हुआ योगी निरसदेह स्वायाग 
रूप निर्वीज समाघितते प्राप्त होनेवाले दिव्य परमामन्दका 
अनुभव करता है | बह योगजनित अधिमा आदि प्िद्वियों- 
की मी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्फाम हो प्राणेक परियाग 
कर देता है और विद्युद्ध पर्नझ् परमात्माके खद्पमँ प्रवेश 
कर जाता है ॥ २१ ॥ 
अथवा नेच्छते तंत्र अ्रह्मकायनिपेवणम्‌। 
उत्करामति च मार्मस्थो नेव क्चत जायते ॥ २९॥ 
अथवा यदि वह प१रह्मका साथुज्य नहीं ग्राव्त करना 
चाइता तो देवयानमार्गर खत हो आखे होम 
समन करता है अर्थात्‌ पखह्य परमात्माके परम घामों चल 
जाता है | पुनः इस सत्तारमें कहीं जन्म नहीं लेता ॥ २२ ॥ 
आत्मबुद्धथा समास्थाय शान्तीभूतो तिएमयः। 
अमृत दिरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपयते ॥१३॥ 
आत्मखरूपका बोध हो जानेते बह रजोगुणे राहत 
निर्मल शान्त्खरूप योगी अमृतख़ल्प विश्वद आमारो 
प्रात होता है ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहामारते शान्तिपवेणि सोक्षघर्मपर्वणि जाप्रकोपाख्याने पण्णवत्यधिकदवतम्रो5ध्याय; ॥ १९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्नके अस्तर्गत मोक्षघर्मपर्दमें जापकका उपाहयानविषयक पक सौ 
छानबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६ ॥ 





सप्तनवत्यधिकशततमोउष्यायः 


जापकम दोष आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति 


युविड्िर उदाच 
गतीनामुत्तम! भािः कथितां जापकेप्विह । 
पकैवेषा गतिस्तेषामुत यान्त्यपरामपि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ने पूछा--पिवामह ! आपने वहाँ जापकेके 


लिये गतियोमे उत्तम गतिकी 


श्टणुष्यावहितों राजन, जापकार्ना गति 
तिकी प्राप्ति बंतायी है | क्या उनके. यथा ग्रच्छन्ति 


ति गतिक्ों भी 
लिये एकमात्र वही गति है ! या वे किती दूबरी गति? 


आातत होते हैं ! ॥ १ ॥ 


भीप्य उदाच 
बिभी । 


निस्‍्याननेकाद पुरुष्षभ ॥ है 


मेक्षघर्मपर्च ] 


सप्तनवत्यघिकशततमो5ध्यायः 


छण्र१्‌ 











भीप्मजीने कहा--यजन्‌ | ठुम साववान होकर 
जापकोकी गतिका वर्णन सुनो | प्रमो ! पुरुषप्रवर | अब मै 
यह बता रहा हूँ कि वे क्रिस तरद नाना अकारके नरकोंमे 
पड़ते हैं॥ ।[ २ | 5 
यथोक्तपूर्व पूर्च यो चाउुतिछति ज्ञापकः। 
एकदेशक्रियश्यात्र निरयं ख च भच्छति ॥ ३ ॥ 

जो जापक जैला पहले वतावा गया है; उसी तरह निव्मो- 
का ठीक-ठीक पालन नहीं करता, एकदेशका -ज ठौकडीक पालन नहीं करता एकदेशका ही अनुषान_ 
करता है अर्थात्‌ किसी एक ही निवमका पालन ->एवा है अर्थात्‌ किसी एक ही निबमका पालन करता है? _ 
चह नरकमें पड़ता है ॥ ३ ॥ 








अचमानेन कुरुते न प्ीयति न हृष्यति | हि 


-ईैंदशो जापको याति त्िस्यं न्ाज् संशयः॥ ४ ॥ 
जो अवदेलनापूर्वक जप करता है; उसके प्रति प्रेम या 


डुबुुंद्धिस्कृतपशश्ले.. मनसि तिष्ठति ॥ 
चलामेव गति याति निण्यं वा वियच्छति ॥ ९ ॥ 
जिसकी बुद्धि भोगोमें आसक्तिके कारण वूपित् है तथा 
जो विवेकशील नहीं है; वह जापक यदि मनक्रे चञ्चछ रहते 
हुए ही जप करता है तो विनागगील गतिको प्रात होता है 
अथवा नरकमे गिरता है अर्थात्‌ विनाशगील या खर्गादि विचरित 
-खमाववाले छोकोंको प्रात्त होता है_या तियकयोनियोर्म 











जाता है॥ ९॥ 


अक्ृतप्रक्षको बाढों मोह गच्छति ज्ञापकः । 
ख सोद्यान्निस्य॑ याति तत्र गत्वालुशोचति ॥ १०॥ 
जो विवेकशून्य मूढ़ जापक मोहय्रस हों जाता है; वह 


उस मोहके कारण नरकमें गिरता है और उसमें गिरकर गिरकर 
3 पता हे और उसमें गिरकर 





असन्नता नहीं प्रकट करता है; ऐसा जायक भी जि उठ नल नहीं गकंढ करता है, ऐसा जायक भी निसदेह 
नरकमें ही पडता है| ४॥| 
अहेड्डारक्तत शव सर्चे. निस्यगामितः। 
-पसचमाली पुरुषों भविता निस्योपणः ॥ ५ ॥ 
जरके कारण अपनेमें बड़प्पनका अभिमान करनेवाले 
उमी जापक नरक्‍्मामी ढोते हैं। दूसरोका अपमान करनेवाल्ा “पतली होते हैं। दूसरोका अपमान करनेवाढा 
->ापक भी नरकमें ही पडता है ॥ ५॥ 
अभिध्यापूर्यक जप्यं कुरुते यत्थ मोहितः। 
यत्राभिष्यां स छुरुते व॑ थे निस्यसुच्छति ॥ द३॥ 
जो मोहित हो फकी इच्छा रखकर -- परत हो फेलकी इच्छा रखकर जप करताहैःबढ 
जिस फलका चिन्तन करता कतई ५ “वा है? उसीके उपबुक्त नरकमे उसीके उपयुक्त नरकमे 
पड़ता है ॥ ६॥ 
अर्थेरवयप्रदृत्तेु जापकस्तन रज्यते। 
स एच निरयस्तस्य नासौ तस्मात्‌ धमुच्यते ॥ ७ || 
यदि जय करनेवाले साथकक्ो रब उज - पक्की अधिमा आदि ऐ्वर्यप्रात_ 
हों और बह उनमे जज के कक पक हो जाव तो बह ही उसके लिये 
-फ है वह उसने छुट्कास नहीं पावा है॥ ७॥ 
चंगेण जापको जप्य कुर्ते लत मोहितः । 


यत्रास्प रागः पतति तन वच्चोपपच्चते ॥ ८ )! 


जो जापक मोहके झ कर बिए पक हो विपयातक्िपू्बक जप, हो विषवातक्तिपूर्वक्त जप 
करता है; वह जिस फ्लमे उसको “अबल्प उस पर >+ न आजकि होती है। उत्ोडे होती है; उस्तीके 











निरन्तर झोकमग्न रहता है ॥ १०॥ 
इढ्ग्राही करोम्मीति ज्ञाप्यं जपति जञापका [ 
न सस्पूर्णो न संयुक्तो निस्‍्य॑ स्रोडजुगच्छति॥ ११॥ 
कं निश्चय ही जपका अनुष्ठान __+ रचय ही जपका अनुष्ठान पूरा करूँगा)? ऐसा हृढ़ 
आग्रह रखकर जो जापक जपमे प्रदत्त होता है; -ई खखकर नो जायक जपमें पृत्त होताह) परतु न वो 
उसमें अच्छी तरह संख्ग्न होता है और म उसे -उसमें अच्छी तरइ संडू होता है और न उसे पूश ही कर. 
पाता है बह नरकर्म गिरता है॥ ११॥ 
युधिछि उदाच 
अनिद्धत्त पर यक्तद्व्यक्त ऋ्मणि स्थितम्‌ 
तद्भूतो जापकः कस्मात्‌ स शर्सरमिदहाविशेत्‌ ॥ १२). _ 
झुधिष्ठिएते पूछा--जों कभी निइच् म होनेबाल्य - 
सनातन अव्यक्त ब्रह्म है;उस गावत्रीके जपमें स्थित रहनेवाल्य-- 
एवं उससे भावित हुआ जापक किस कारणसे यहाँ 
हरीरमें अवेश करता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म अहण करता 
है? ॥ १२॥ * 
सीष्य उवाच 
डुष्परशानेन निर्यः वहचः समुदाहताः । 
मधास्ते जापकर्त्य॑ च दोपाओते तदात्मकाः ॥१३॥ 
ओष्सजीने कहा--राजन्‌ [| काम आदिसे बुद्धि गम आदिते बुद्धि वृषित 
डोनेके कारण ही उसके लिये चहुतसे नरकोकी प्राप्ति अर्थात्‌ - 
नाना योनियॉर्मे जन्म अहण करनेकी “हज के कब उप के. वात कद गयी है। जापक कही गयी है। जपक - 











अनुरूप शरीस्क्रो प्रात जब हए परेड पकार उसका पतन हो. है | इस प्रकार उसका पतन हो 
जाता है॥ ८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपरदेणि सोक्षघरमपर्वणि 


जापकोपाब्याने सप्नवत्यभिकशवपमेरर न 


होना वो बहुत उत्तम है। वे “उसमे बूदित पदक दब के” मे पंग आदि दोष तो. राग आदि दोष के 


उसमें दूषित बुढ़िके कारण हो आते है ॥ १३ ॥ 
ससनवत्यधिकशततमोथ्ध्याथः | ३९७ ॥ 





इस प्रकार श्रोमह्ामारत अन्तिपवेके अन्तगंत मोक्षघर्नपमें आपकक्ता उपाल्यानदिष्यक एक सौ 
पत्तानवेदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५७ पर 
लऊ्उदत----त...3#४४७--- 


# इस अकरणरमें पुनरज॑न्नक्ो ही नरकके नामसे कहा बया 


म्र० स० ३---१५ १३--. 


शक छे के पक अफ पर 7: नह दात छठे और सातवें इलोकके बर्णनसे स्पष्ट हो जाती ड्दै। 


४९२२ 
भ्रीमदाभारते [ शान्तिपर्णि 











है अष्टनवत्यधिकशततमो5ध्यायः 
परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक भी तरक-तुर्थ हैं--इसका प्रतिपादन 


युपिष्टि' उवाच 
कीइशं निरय॑ याति जापको वर्णयख में 
कौतूहल हि राजन में तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहेंति॥ १ ॥ 
शुधिष्टिरने पूछा-दादाजी  जर॒_करनेवालेकी उसके 


अभय चानिमित्त च न तत्‌ क्‍्लेशसमावृतम । 

द्वाभ्यां मुक्त निभिमुंक्रमशमिल्लिमिरिव च ॥७॥ 
परमात्माका परमधाम विनाशके भयसे रहित है; क्योंकि 

वह कारणरहित नित्य-सिद्ध है। वह अविधा। अखिता॥ 





दो्षोके कारण किस तरहके नरककी प्राप्ति होती है ? उसका 
_मुझते वर्णन कीजिये । राजन्‌ ! उसे जाननेके लिये मेरे मनन | जाननेके लिये मेरे मनमें 
_बड़ा कौवूहल हो रहा है; अतः आप अवश्य बतावे बता ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 

धर्मस्पाशपसतो5सि घर्मिछोईसि खभावतः। 
घर्ममूलाभ्रय॑ वाक्य स्टणुध्वावदितोउनत्र ॥ २॥ 

भीष्मजीने कह--अनथ | तुम धर्मके अंशसे उत्न 
हुए दो और खमभावसे ही धर्मनिष्ठ हो; अतः सावधान होकर 
धर्मके मूखभूत वेद और परमात्मासे तम्बन्ध रखनेवाली भेरी 
मात सुनो ॥ २॥ 
अम्ूनि यानि स्थानाति देवानां पसमात्मनाम। 
सानासंस्थानवर्णीनि नावारूपफलानि च॥ हे ॥ 
दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभास्तथा । 
आक्रीडा विविधा राजन पद्चिन्यग्रैव काश्चना। ॥ ४े ॥ 

परम बुद्धिमान देवताओंकि ये जो खान बताने देवताओँके ये जो स्थान बताये जाते हैं 
उनके रुप-रज्ञ अनेक प्रकारके है। कुछ मे वन प्रकारके हैं। फ मी नाना प्रकारके हैं। 
'देबताओंके यहाँ इच्छाव॒आर विचसनेबार दि यहाँ इच्छानुतार विचरनेवाले दिव्य विमान तथा 
_हि्यसमाईोवीह। सबब उनके कहता 
“सब तथा धुमयकाजेे उ्ोभित बावडिय हल ३४ 
चतुणा छोकपालानां श॒ुक्रस्याथ चूहस्पतेः । 
मरुतां विश्वदेवानां खाध्यानामश्विनोरपि ॥ ५ ॥ 
झद्गादित्यवखतां च..तथान्येषां दिवौकसाम्‌ । 
पते वैं निस्यास्तात स्थानस्थ परमात्मनः | ६॥ 

तात | बरुणः बुबे० इन्द्र और यमयज- सन ता और यमराज--इन चारों छोक- 
पा? झुक वेहल्वति! मरा लक तो पह बृहस्पति) मरुक्रण) उिश्वेदेव) साध्य/ अश्विनी- 


"कुमाए यह) आदिलः बदतर पान लगने नरक उद्र) आदित्यः व तथा अन्य द्ेबताओंके जो ऐसे 
हलक के वे ख प्मालाके सरसमामतकर वे सब्र परमात्माके परमधामके सामने नरक 


ही हं॥ ५६ ॥| 














जा ह्रतपवेणि मोक्षघर्मपर्वणि ज्ञापकोपाख्याने कर 
इ्ति श्रीमह्ठाभारते झाम्तिप शो गण ब्तविष्णकरी न नए उपाहुयानविषगक पकसी अद्यनवरो 


__ाभकणण ० पत्मगक प्रकार श्रीमक्षमार आन्तिष्वेके अल्तगैत मे 
; शुत्ि भी कहती दै- 
+ आठ पुरियोका वोधक वचन इसे 

भूतेन्द्रियमन सोडुद्धवासनाकर्मबाबई: 


लक्षणोंका जाम-निर्देश श्रुतिमं श्स 


अकार उपलब्ध होता है- 
बायबः । अंविधा 


अकार किया गया हटै---न इष्रे्घर पस्येर् 


राग) छेष और अमिनिवेश नामक पॉच क्टेशंते पिता हुआ 


नहीं है। उसमे प्रिय और अप्रिय ये दो भाव नहीं ई%। प्रिय 





_और अम्रनियक्े दैदुभूत तीन गुण-सख) रज और तमर मी नहीं और तम भी नहीं 
हैं तथा वह परमधाम भूत) इन्द्रिय/ मनः बुद्धि! उगाधना। 
“कम प्राण और अविया-इन आठ पुरियो | ऐ भी मुझ है।. 











वहां शाता, शान और शैेय--इस त्रिपुटीका मी अमावहै॥ण]। 


चतुल॑क्षणवर्ज तु॒ चह॒प्कारणबर्जितम्‌ ! 
अप्रहर्षमनानन्दमशोर्क विगतक्ुमम्‌॥ ८ ॥ 
इतना ही नहीं) वह दृष्टि शुत्ति मतिऔर विश्ञति--इन 


_चार उक्षणीरत रहित है।। शनके कारणयूतप्रलक्ष/ हुमा है। शानके कारणभूतप्रत्यक्ष अनुमान! 
_डपमान और शब्द-इन चारोसे वह परे है। बहइश वि चारोति वह परे है। वहाँ इट्टविपवकी 
_ प्राप्ति होनेवाले हर्प और उसके _मोगजनित आनसदा हर्ष और उसके मोगजनित आनव्दका भी 
_अमाव है। वह शोक और अमधे मी ववंया रे सर्वया रहित है ॥८॥ 


काल: सम्पथ्ते तन्र॒ कालस्तत्र न वे प्रओुः। 
स॒ कालस्य प्रभू राजन खर्गस्यापि तथेम्बरः॥ ५ || 
राजन्‌ | काछकी उततति भी वह होते है कालकी उतत्ति भी वह होती है | उस घाम- 
अपर कालकी प्रभुता नहीं चछ्ती [वह रा न्‍र कालको प्रभुता नहीं चढती | वह परमाता बालका मी 
खामी और खर्गका मी ईआवर है ॥ ५ ॥ 
आत्मकेबलतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न । 
ईद परम स्थार्न निरयास्ते च ताइशाः ॥१०॥ 
जो आत्मकैवल्यकों प्रात हो छुका कै वे क्वत्य हो चुका हैः वही मनुष्य बहा 
_जाकर शौकते रहित हो जाता है। ये पक शोकते रहित हो जाता है। उस वरमधामका खहूप 
झा ही है और पहडे जो नाना दनन्नक कसी जो नाना प्रकारक सुखभोगीति समन 


ऐसा ही है और पह 


“लोक बताबे गये है? वें तमी उन बताये गये $$ वे समी उतकी तुलनाम नरक है ॥१९ ॥ 


फसे ते मिस्याः प्रोक्ताः सर्च कक 2 अड हे 

तस्य स्थानवस्स्थेंद + 

राजन] इस प्रकार मैने उम्हे इ स्मी लक ] इस प्रकार मैने त॒म्हे यधारय॑र्पने ये सभी नरक 
वे सभी लेक 


तर्क ही कर कलगवा 5 


बताये. है। उरत कर्मपदके सामने वस्ठुतः 
श्श्त 
_भनरक है 


अष्टनवत्यधिक्रशततमो': इध्यायः॥ ६९4 ॥| 
अध्याग पूरा हुआ ६१ & 


दद्वरार बावसनतं न म्रियाप्रिये सहशता फ 


चेत्यमुं बर्गमाहुए चुयेध्क॑ युधा: ॥| 


कोने मु! सोते खा न्वैनेताए 


महाभारत ड़ 





ऋशिक ब्राह्मणको सावित्रीदेवीका प्रत्यक्ष दर्शन 


मोक्षघर्मपर्व ) 


नव॑नवत्यघिकशततमो5ष्यायः 


डण्ररे 





नवनवत्यपिकशततमोःध्यायः 
जापकको साविन्रीका वरदान, उसके पास धर्म, यम और काल आदिका आगमन; राजा 
इक््वाकु और जापक ब्राह्मणका संवाद, सत्यकी महिमा तथा जापऋकी परम गतिका वर्णन 


युधिधिर उदाच 
काल्सृत्युयमानां ते इक््वाकोर्त्राह्मणस्प च। 
विषादो व्याइनतः पूर्व तदू भवान बक्तमर्दति ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिस्ने पूछा-पितामइ ! आपने काछ; मृत्यु) यम) 
इध्वाकु और जाह्मणके विवादकी पहले चर्चा की थी। अतः 
उसे बतानेकी कृपा करें | १॥ 


अभाष्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
इफ्चाकोः सूर्यपुत्नस्थ यद्‌ दुच॑ ब्राह्मणस्य च ॥ २ ॥ 
फालुस्य झृत्योश्व तथा यब्‌ चृत्त तन्निबोध मे । 
यथा स तेषां संवादो यस्मिन स्थाने5पि चाभवत्‌ ।३। 
भीष्मजीने कह-युधिष्टिर ! इसी प्रसज्ञमें उस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें राजा इक्वाकु, 
सूर्यपुत्र यम, आद्ाण, काल और मृत्युके इचान्तका उल्लेख है। 
जिउ स्थानपर और जिस रूपये उनका बह सवाद हुआ था; 
उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो ॥ २-३ ॥| 


ब्राह्मणो जापक! कश्चिद्‌ ध्मदृत्तो महायशाः । 

पडड़विन्महाप्राक्षः पैप्पछादिः सक्रौशिकः ॥ ४ ॥ 

तस्यापरोक्ष॑. विशन पडड्नेषु चभूव ह। 

चेंदेषु चैव निष्णातों हिमवत्पाद्संभ्रयः ॥ ५ ॥ 
कहते हैं कि हिमालय पर्वतके निकटव्ती पहाड़ियोपर एक 

महायशस््री धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जो वेदके छहों अज्ञोंका 

जता) परम बुद्धिमान तथा जफ्में तर रइनेबाला था। वह 

पिप्पछादका पुत्र था और क्षैशिक वशमेंउसका जन्म हुआ था। 

वेदके छट्ठों अज्ञॉका विज्ञान उसे अत्यक्ष हो यया था; अत; 

चह वेदोंका पारज्त विद्वान्‌ या ॥ ४-९॥ 

सोद्य॑ ब्रह्म तपस्तेपे खहितां खंयतो जपन्‌। 

तस्प चर्षसहस्त॑तु॒तियमेन तथा गतम्‌ #॥ ६ ॥ 
नह अर्थज्ञानपूर्वक सहिताका जप करता हुआ इन्द्रियोंको 

सयममें रखकर ब्राक्षणोचित तपस्या करने छगा। 

जप तप करते हुए उसके एक हजार वर्ष व्यतीत गये॥६॥ 

सरदेव्यादर्शितः साक्षात्त्‌ पीतास्पीति तदा किछ 

' जैप्यमाचतेय॑स्तृष्णी न स ता किसिदवबीत्‌ ॥ ७ ॥ 

कहते हैं, उसके उस जपते प्रसत्ष होकर देवी साविश्ञीने 

उते प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कह्दा कि मैं तुझपर सन्त ह्ँ। 

मेझेण अपने जपनीय वेद-सहिताक़े चायनत्रीमन्नकी आवृत्ति 


कर रहा था; इसलिये साविभीदेवीके आमेपर भी चुपचाप 
बैठा ही रह गया | उनसे कुछ न बोल ॥ ७ ॥| 


तस्याजुकम्पया देवी भीता समभवत्‌ तदा। 
बेदमाता ततस्तस्थ तद्ञप्यं समपूजयतच्‌ ॥ ८ ॥ 
देवी साविन्रीकी उसपर कृपा हो गयी थी; अतः वे उसके उस - 
समयके व्यवद्ारसे भी प्रसन्न ही हुईं। वेदमाताने जह्मणके उस 
नियमानुकूछ जपकी मन-हीमन प्रशंसा की ॥ ८ ॥ 


समास्तजप्यस्तूत्थाय शिरसा पादयोस्तदा। 

पपात देव्या धमोत्मा बचन चेदमब्रबीत्‌॥ ९ ॥ 
जब जप समाप्त ही गया, तत्र धर्मात्मा ब्राह्मणने उठकर 

देवी खावित्रीके चरणेमिं भरतक रखकर साशज्ञ प्रणाम किया और 

इस प्रकार कहा--]] ९ ॥ 

दिएथा देवि प्रसन्‍ना त्व॑ दर्शन चागता मम । 

यदि चापि प्रसन्‍्ताखि जप्ये मे रमतां मलः ॥ १० ॥ 
'देबि | आज मेरा अह्दोमाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर 

बसे दर्शन दिया। यदि वास्तवमें आप मुझपर संतुष्ट हैं तो ऐसी 

कृपा कीजिये जितसे मेरा मन जपमें छगा रहे? || १० ॥ 


पार्लर 
कि प्राथयलि विप्रपे कि चेध्च करवाणि ते। 
प्रमूद्दि जपता श्रेष्ठ सर्च तत्‌ ते भविष्यति ॥ ११॥ 
खादिन्रीने कहा--अक्षपें ! तुम पा चाहते हो! 
कौन-सी बरदु त॒म्हें अमीष है ? बताओ । मैं तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण करूँगी | जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ आह्मण | तुम अपनी 
अमिल्णषा बताओ। तम्दारी वह बारी इच्छा पूर्ण हो जायगी।११॥ 
) ख तवाबेव्या विध्रः प्रोवाच धर्मवित । 
जप्य प्रति ममेच्छेय वर्धत्विति पुनः का श्र 
मनसम्ध समाघिम्र र्चेंताहरहः शुभे । 
साविन्नीदेवीके ऐसा कहनेपर वह धर्मात्मा आह्ण बोछा-- 
मे | इस सन्तके जपमें मेरी यह इच्छा वराबर बढ़ती रहे 
मेरे मनकी एकाता भी प्रतिदिन बढ़े? ॥ १२३ ॥ 
तत्‌ तथेति ततों देवी मधुर प्रत्यभाषत ॥ १ || 
इंदू चेचापर आह देवी तत्प्रियकाम्यया । हा 
निरय॑ लेव याता त्व॑ यत्र याता द्विजर्षभाः ॥ १७॥ 
8३ खा सर न्द्तिस्‌ । 
साधये भविता चेत यक्त्तयाहमिदरथिता ॥ 
नियतो जप चैकाओं अपर्यों समुपैष्यति । न 
काली सम्रायास्यन्ति तेडन्तिकम्‌ ॥ १६ 
भपिता च विवादोप तथ तेषां च घर्मतः | 


इं५२७ श्रीमद्दाभारते [ शान्तिपर्वणि 
७-७ ७ छ छऋ :ट हम आन दनकीलिलि किम 
प्म्सस्सससमननननपपपपन्‍प++++++८--< 


तब साविच्रीदेवीने मधुर बाणीमें प्तथास्तु) कहा । इसके 
बाद देवीने ब्राह्मणका प्रिय करनेकी इच्छासे यह दूसरा वचन 
और कहा---धविप्रवर ! जहाँ दूसरे श्रेष्ठ आह्मण गये हैं, उम 
खर्यादि निम्नश्रेणीके छोकोमे तुम नहों जाओगे । तुम्हे खमाव- 
सिद्ध एवं निर्दोष ब्क्मपदकी प्राहि होगी। दुमने मुझसे जे एवं निर्दोष अह्मपदकी प्राप्ति होगी। तुमने मुझसे जो 
यहां प्राथना की हैः वह पूरी होगी ।मै उसे पूर्ण करनेकी चे् प्रार्थना की है? वह पूरी होगी ।मै उसे पूरे करनेकी चेश 
करूंगी । तुम नियमपूर्वक एकाअचित्त होकर जप करो। 
धर्म ख़्य तुम्दारी सेबामे उपस्थित होगा | काल, मृत्यु और 
यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे) तम्हारा उन सबके साथ 
हो धर्मानुकूछ बाद-विवाद भी दोगा यह घर्मानुकूछ बाद-विवाद भी होगा॥ १३- २६३ | ३-शबे३॥ | 
भीष्म उबाच 
एवसुकत्वा भमवती जगाम भचनं खकम्‌ ॥ १७॥ 
न्राक्मणो 5पि जपज्ञास्ते दिव्य वर्षशत तथा। 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवती साविज्नी 
देवी अपने धामकों चली गयीं और ब्राह्मण भी दिव्य सौ 
वर्षोत्क पूर्ववत्‌ जपमें संछग्न रहा | १७३ | 
सदा दान्‍्तो जितक्रोधः सत्यसंधोपनखूयकः॥ १८ ॥ 
समासते तियमे तस्मिन्नथ बिप्रस्य धीमतः । 
साक्षात्‌ प्रीतस्तदा घ॒मों दर्शायासास ते द्विजम॥ १९ ॥ 
वह सदा सन और इच्द्रियोंको सयममे रखता था) क्रोधको 
.जीत चुका था। अपनी की हुई प्रतिज्ञाका सचाईके साथ 
_पडन करता था और किसौके दोष नहंदिखता था। इद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणका वह नियम पूर्ण होनेपर साक्षात्‌ मगवान्‌ धर्म उस समय 























उसपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया १ ८-१९ 


घर्म उवाच 

ह्विजाते पश्य मां धर्मम्ं त्वां द्वष्ठुमागतः | 
जप्यस्यास्य फल यक्तत्‌ सम्प्राप्तं चच्च मेश्टणु ॥२०॥ 

धर्म बोले-विप्रवर | तुम मेरी ओर देखो | मैं धर्म हूँ 
और ठु॒म्हारा दर्शन करनेके लिये आया हूँ | ठुम्हें इस जपका 
जो फल प्राप्त हुआ है? वह सब मुझसे सुन छो ॥ २० ॥ 
जिता छोकास्त्वया सर्चे ये दिया ये चमाछुपाः । 
देवानां निछयान साथो स्वोहुत्कम्य यास्यसि॥२१॥ 

ठुमने दिव्य और मानुष सभी लछोकॉपर विजय प्राप्त की 
है । साधो | तुम सम्पूर्ण देवताओके छोकोंकों लॉघकर उनते भी 
ऊपर जाओंगे।॥ २१ ॥। 


प्राणत्याय कुरु मुने गच्छ छोकान्‌ यथेष्खितान, । 
त्यकत्वा55व्मनः शरीर च ततो लछोकानवाप्स्यसि२२ 

सुने ! अब तुम अपने प्रार्णोकरा परित्याग करो और 
अमीष्ट लोकमें जाओ । अपने शरीरका परित्याग करनेके 


पश्चात्‌ ही तुम उन पुण्यछोकेर्मे जाओगे ॥ २२ ॥ 


ब्राह्मण उद्यच 
डफेर्टि गउछ त्व॑ं च यथासखम । 
कि हु लोग कर दोत्सजैयम् विभो ॥ रहे ॥ 


बहुदुःखखु्ख देह 


ब्राह्मणने कहा--धर्म ! मुझे उन लोकोंकों लेकर क्या 
करना है १ आप सुखपूर्वक यहॉति अपने खानको पधारिये। 
प्रभो ! मैंने इस घरीरके साथ बहुत दुःख और सुख उठाया 
है; अतः इसका त्याग नहीं कर सकता || २३ || 

है धर्म उबाच 

अवश्य भोः छारीर॑ं ते त्यक्तव्यं सुनिपुद्धध । 
स्वर्गमारोदहद भो विप्र कि या वें रोचतेष्नध ॥ २४॥ 

धर्म बोले--निष्पाप मुनिश्रे्ठ | भरीर तो तुम्हें अवश्य 
त्यागना पड़ेगा | विप्रवर ! अब स्वर्गलोकपर आरूढ हो जाओ 
अथवा तुम्हारी क्या रुचि है! बताओ ॥ २४॥ 

ब्राह्मण उवाच 

न्त॒रोचये स्घर्गवासं विना देहमहं विभो) 
शच्छ धर्म न मे श्रद्धा स्वर्ग गन्तुं विनाउत्मना।रण 

आ्आह्णने कहा--अभो | मैं इस शरीरके विना सर्ग- 
छोकमे निवास करना नहीं चाहता; अतः धर्मदेव ! आप यहोंसे 
जाइये | इस शरीरकों छोड़कर खर्गलोकमे जानेके लिये मेरे 
मनमें तनिक भी उत्साह नहीं है॥ २५ ॥ 

धर्म उदाच 

अल देंहे मनः छृत्वा त्यकत्वा देहं खुखी भत्र । 
गचछ लछोकानरजसो यत्र गत्वा न शोचसि ॥ २६ ॥ 

धर्म चोले-सुने ! शरीरमें मतको आउक्त रखना ठीकनहीं 
है । दम देह त्यागकर सुछी हो जाओ। उन रजेयुगरहित 
लिर्मछ लोकौंमे जाओ। जहाँ जाकर फिर पुग्दे शोक नहीं 
करना पड़ेगा ॥ २६ || 

ब्राह्मण उप ५ 

रमे जपन्‌ महाभाग कि छु छोकेः सनाततः। 
सदारीरेण गन्तव्यं मया स्वर्ग न वा विभो ॥ २७॥| 

आह्मणने कहा-:महाभाग [मैं तो के ही हे 
_मानता हूँ । मुझे तनावन लोक की लोकोकी लेकर दया करना है? 
भगवन्‌ | यह बताइये में सरकषरीर खगलोबनिज टला 


या नहीं ! | २७ ॥ 





धर्म उप 
| “ शरीर पहय वे हिंज 
यदि त्व॑ नेच्छसे त्यक्तु' शरीर पद़य 3 #* 


पुप कारूस्तथा खुत्युवमश्ल ल्वामुपागवाओं सदा 
यदि तुम शरीर छोड़ना नर 


धर्म बोले--अह्मन्‌ ! बे 
चाहते हो तो देखो ये का७ः खत्म और यम वुस्दारे पाई 
आये हैं॥ २८ ॥ 


भीष्य सा मो 
चैबस्व॒तः कालो [तय॑ चिभ 
अथ बेवस्व्रतः की खत्युश्व चित टजवम्येदाहावन ला 


सैवस्चत पम* 


हद महामार 
च्राक्मणं.. ते. मद! अंक 

भीष्मजी कहते हैं7राजद | तन अल 
काल और मृत्यु-तीर्नों उस मदाभाग आह्षगर 


इस प्रकार बोले-॥ र९ # 


मोक्षधर्मपर्च ] 


नवनवत्यधिकशततमो5ष्याय+ 


ड्ष्रण 








यम उप 
तपसोउस्प सुतप्तस्य तथा खुचरितस्स हा || 
फलप्राप्तिस्तव श्रेष्ठ यमो5ह त्वाझुपननचे ॥ ३० ॥ 
यमराज्ञ चोढे--ब्मन्‌ | तुम्हारेद्वार भलीमेंति की 
हुई इस तपस्याका तथा श्म आचरणोंका मी तुम्हे उत्तम 
फ आध्त हुआ है। मै यमराज हूँ और खयं तुमसे यह बात 
कहता हूँ ॥ २० ॥ मु 
काल उवाच 
यथावद्स्य जप्यस्थ फल प्राप्मजुत्तमम्‌। 
कारस्ते स्वर्गसारोहुं कालो5हं त्वाम्पागतः ॥ ३१॥ 
फालते कहा--विप्रवर ! तुम्हारे इस जपका यथायोग्य 
सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है | अतः अब तुम्हारे लिये खर्ग- 
छोकमें जानेका समय भाया है। यही सूचित करनेके हिये में 
सक्षात्‌ काल तुम्हारे पास आया हूँ ॥ ११ ॥ 
मृत्युरुवाच 
खत्युं मां बिद्धि धर्मश् रूपिणं स्वयमागतम्‌ । 
कालेन चोदितो विश्न त्वामितों नेतुमद्य वे ॥ ३२॥ 
स॒त्युने कहा--धर्मश आाह्मण ! मुझे मुल्य समझो | 
मैं खय ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। विप्रवर ! मैं 
कालसे प्रेरित होकर आज तुम्हें यहंसि छे जानेके छिये उप- 
खित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 
नाह्मग उवाच 
स्वागत सूधपुजञाय फालाय च म्रहात्मने। 
सृत्यवे चाथ धर्माय कि कार्य करवाणि थः ॥ ३३ ॥) 
ब्ह्मणने कहा--सूमपुत्र यम) महामना काल मायु 
तथा धर्म--इन सबका स्वागत है। बताइये, में आपलोगोका 
कौनसा कार्य करूँ !॥ ३३ ॥ 
भीष्म उद्यच 
अर्घ्य पाथ॑ च दत्वा स तेभ्यस्तज समागमे । 
अम्नवीत्‌ परमप्रीतः स्वशक्‍त्या कि करोमि ब॥ ३४॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ । वहाँ उन सबका समा- 
गम होनेपर आझणने उनके छिये अध्य॑ और प्राद्य देकर बड़ी 
अतनताके साथ कद्दा--'देवताओ | मैं अपनी शक्तिके अनु- 
तार आपोगोंकी क्या सेवा करूँ १? || रे४ ॥ 
तस्मिम्नेवाथ काले तु तीथेयाञामुपागतः | 
इस्वाकइुरामत्‌ तन् समेता यत्र ते विश्नों॥३५ ॥ 
इसी समय तीर्थयात्राके छिये आये हुए राजा इश्वाकु 


भी उस खानपर आए पहुँचे, अद्दों ये सब छोग एकच्‌ 
हुए थे ॥ ३१५ ॥ 


तु राज्ि: 
कुशलप्रशनमकरोत्‌ 
शयश्रेष्ड राजर्षि 


सम्पूज्याथ अ्रण्स्य च। 
सर्वेदा राजसत्तमः ॥| ३६॥ 
इद्वाकुने उन सबके प्रणाम क्रके 


शाल-समाचार पूछा ॥१६॥ 
उनकी पूजा की और उन सबका कुः पट जप 
तस्मे सोष्थासन दत््वा पाद्मध्य तथच 
अश्रबीद्‌ बाह्मणो चाय कृत्वा छुशलसंविदम)१७॥ 
ब्राक्षणने भी राजाकों अष्य) पाद्य और आसन देकर 
कुशल-अज्ञल पूछनेके बाद इस प्रकार कह्य-॥ २७॥ 
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खागतं ते महाराज श्रूदि यद्‌ यदिहिच्छसि। 
खशकत्या किंकरोमीह तदू भवान्‌ पत्रवीतु माम्‌॥३८॥ 

पहाराज | आपका स्वागत है ॥ आपकी जो-जो श्ज्छा 
होः उसे यहाँ बताइये। मै अपनी शक्तिके अनुसार आपकी 
क्या सेवा कहूँ १ यह आप मुझे बतावें?॥ ३८ ॥ 

रगजोग्रर 

रजाई ब्राह्मणश्व त्व॑ यदा पद्कम॑सेरिथितः । 
ददानि व किंचित्ते प्रथितं तदू बद्ख मे ॥ ३९ ॥! 

राजाने कहा--विप्रवर ! मैं क्षनिय राजा हैँ. और 
आप छः कम्रोमे स्थित रहनेवाले ब्राह्षण | अत्त: हैं आपको 
कुछ घन देना चाहता हूँ] आप असिद्ध धनरत्ष मुझसे 
सॉगिये।॥| ३९ ॥| 

माह्मण उदाक 

द्विविधा आह्मणा राजन घर्मश्न द्विविधः स्वृतः ! 
प्रशत्ताथ्य निवृत्ताश्य निवत्तोपह प्रतिप्रहात्‌ ॥४०॥ 

आह्मणने कह्या--राजन्‌ ! आहाण दो प्रकारके होते 
हैं और धर्म भी दो परीर्का साना गया है-अदसि और 
निवृत्ति । मैं प्रतिग्रहरे निदृत्त ब्राह्मण हूँ ॥ ४० ॥ 


४०२६ 


भ्ीमदाभारते 


[ शान्तिपर्व॑णि 








० यु 

तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रच्ृत्ता नराधिप। 

अहंन अतिगशह्ञामि किमिष्ट कि ददामि ते। 

ब्ूहि त्व॑ं चपतिश्रेष्ठ तपसा साधयामि किम ॥ ४१॥ 
नरेश्वर ! आप उन ब्राह्मणोको दान दीजिये; जो प्रन्नत्ति- 

मार्गममें होँ। में आपसे दान नहीं ढेँगा | रृपश्रेष्ठ | इस समय 








आपकी बया अभीष्ट है ? मै आपको क्‍या दूँ! बताइये) में 





अपनी तपस्याद्वारा आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ १॥४ शा। 


राजोवाच 
क्षत्रियो5हं न जानामि देहीति बचने कचित्‌ | 
प्रयचछ युद्धमित्येवंबादिनः स्मो छ्विजोत्तम ॥ ४२॥ 
राजा बोले--ड्विजश्रेष्ठ ! मैं क्षत्रिय हूँ। “दीजिये! 
ऐसा कहकर याचना करनेकी बातको मै कभी नद्दी जानता। 
मॉगनैके नामपर तो हमसलछोग तो यही कहना जानते हैं 
कि ध्युद्ध दो! ॥ ४२॥ 
ब्राह्मण उदाच 
लुष्यसि त्वें खधमेंण तथा तुष्ठा वर्य हृप। 
अन्योन्यस्पान्तरं नास्ति यदिष्टें तत्‌ समाचर ॥ ४३ ॥ 
बाह्मणने कहा--नरेश्वर | जैते आप अपने धर्मसे 
संतुष्ट हैं; उसी तरह हम भी अपने धर्मसे संतुष्ट हैं। हम 
दोनोमें कोई अन्तर नहीं है । अतः आपको जो अच्छा छगेः 
वह कीजिये || ४२ ॥ 





राजोवाच 
खशक्त्याहं द्दानीति त्वया पूर्वमुदाह्॒तम्‌। 
यार त्वां वीयतां महयं जप्यस्यास्थ फर्ल द्विज ॥ ४४ ॥ 
राजाने कहा--अक्षन्‌ ! आपने सुझसे पहले कहा है 
कि थी अपनी शक्तिके अनुसार दान दूँगा? तो मैं आपसे 
यही माँगता हूँ कि आप अपने जपका फछ मुझे दे दीजिये ॥| 
ब्राह्मण उवाच 
युद्ध मम सदा वाणी याचतीति बिकत्थसे । 
न ज॒ युद्ध मया साथ किमर्थ याचसे पुनः ॥ ४५॥ 
ब्लाह्मणने कहा--राजन्‌ | आप तो बहुत बढ़-बढकर 
बातें बना रहे ये कि मेरी वाणी सदा युद्धकी ही याचना 
करती कै: तब आप मेरे साथ भी बुद्धकी ही याचना क्यो नहीं 
कर रहे हैं ! ॥ ४५ |) 
राजोवाच 
बाग्वज्ञा ज्ाह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया वाइजीविनः । 

& तदिद तीन मम विश्न त्ववा खह ॥ ४६॥ 
बाय कहदा-विप्रर | ब्राह्मणॉंकी वाणी ही वज़के 
समान प्रभाव डालनेवाली होती है और क्षत्रिय बाहुबलसे 
जीवन-निर्वाह करनेवाले होते हैं; अतः आपके साथ मेरा 
यह दीब बाग्युछ उपखित इता है॥ ४६ ॥ 


दा ब्राह्मण उबाच 
सैचाद्यापि प्रतिशा मे खशकत्या कि प्रदीयताम्‌। 
ब्रृहि दास्पामि राजेन्द्र विभवे सति मा चिर्म्‌॥४७॥ 
ब्राह्मणने कहा--राजेनत्द्र ! मेरी वद्दी प्रतिश इस 
समय भी है| मै अपनी शक्तिके अनुसार आपको क्या दूँ ! 
बोलिये) विलम्ब न कीजिये | मैं शक्ति रहते आपको मुँदमोंगी 
बस्तु अवश्य प्रदान करूँगा ॥ ४७॥ 
राजोबाच 
यत्तद्‌ वर्षेशतं पूर्ण जप्यं थे जपता त्थया। 
फल प्राप्त तत्‌ प्रयच्छ मम दित्सुमंबान्‌ यदि ॥ ४८॥ 
राजाने कहा-सुने| यदि आप देना ही चाहते हैंतोपू 
सौ वर्षोतक जप करके आपने जिस फलको प्राप्त किया है 





चह्दी मुझे दे दीजिये ॥ ४८ ॥ 
बाक्षण उवाच 
परम शुह्यर्ता तस्य फल यज्ञपितं मया। 
अर्थ त्वमविचारेण फल तस्य ह्यवाप्छुहि ॥४५॥ 
अथवा सर्वमेवेह मामक जापक॑ फलम्‌। 
राजन भाप्लुदि काम त्व॑ं यदि सर्वमिदेच्ठति ॥ ५०॥ 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌! मैने जो जप दिया है उप 
उत्तम फछ आप ग्रहण करें । मेरे जपका आधा फह तो आर 
बिना विचारे ही प्राप्त करें अथवा यदि आप मेरेद्वारा 
किये हुए. जपका सारा ही फल छेना चाहते हो तो अवश्य 
अपनी इच्छाके अनुसार वह सब्र प्राप्त कर हैँ॥ ४९५० ॥ 
राजोषाच 
छत॑ सर्वेण भद्वं ते जप्यं यदू याचितं मया। 
खस्ति तेडस्तु गमिष्यामि किय्य तय फल बद। ५१॥ 
राजाने कहा--सह्मन्‌ ! मैंने जो जगका फेल मेगा 
है, उन सबकी पूर्ति हो गयी। आपका मे. हो) कत्याग 
हो । मैं चला जाऊँगा; किंत यह तो बता दीजिये कि उसी 
फल क्‍या है ! ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मण 


दत्त यज्ञपितं मया। 
झुत्युश्न साक्षिणः ॥ ५२३ ॥ 

ब्राह्मणनें कहा-राजन इस जाना फछ क्या मिटा ! 
इसको मैं नहीं जानता) परत मैने जो कुछ जब किया मा 
बह सब आपको दे दिया । ये धर्म? यमः मृत्यु और वी 
इस बातके साक्षी हैं ॥ ५९ | 


फलप्राप्ति न जानामि 
अय॑ घर्मश्व कालश् यमी 


राजोग्रच अल 
अक्ञातमस्य घ्मेहश फर्ड कि में कि 
च्रवी वन माम्‌ 


मोक्षघमेष्त ) नवनवत्यधिकशठतमोड्ध्यायः ८२७ 
राजाने कह्ा-अक्षत्‌ | यदि आप मुझे अपने जप- नाय॑ लोफी5स्ति न परो न च पूवोन स तास्येत। 


जनित घर्मका फल नहीं बता रहे हैं तो इस धमेका अज्ञात 
कछ मेरे किस काम आयेगा १ वह सारा फछ आपहीके 


पास रहे। मैं तद्ग्धि फल नहीं चाहता ॥ ५३॥ 
ब्राह्मण उवाच 

साददेएपरवक्तन्यं दत्त चास्य फर्ल मया। 

चाकयं प्रमाणं राजयें ममाद्य तच चेव दि॥५७॥ 
आह्षणने कहा-राजें | अब तो मैं अपने जपका 

फल दे चुका; अतः दूसरी कोई बात नहीं खीकार करूँगा। 

इस विषयमें आम मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण- 

खरूप हैं ( हम दोनोंको अपनी-अपनी वार्तोपर दृढ़ रहना 

चाहिये ) | ५४ ॥ 

नामिसंधिर्तयर जप्ये कृतपूर्व: कदाचन। 

जअप्यस्य राजशादूल कर्थ वेत्स्यास्यइं फलम ॥ ५५ )) 


राजपिंह ! मैंने जप करते समय कभी फ़ढकी कामना 
नहीं की थी। अतः इस जपका क्‍या फल होगा, यह केसे 


जान सकूँया १॥ ५९ ॥ 

दृव्स्वेति त्वया चोर ददानीति मया तथा। 

मे चार्च दूषयिष्यामि सत्य रक्ष स्थिये भव ॥ ५६॥ 
आपने कहा था कि “दीजिये? और मैने कहा था कि 

<ूँगा?-ऐसी दशामें मैं अपनी चात झठी नहीं करूँगा! आप 

सत्यकी रक्षा कीजिये और इसके लिये सुख्थिर हो जाइये॥| ५६ | 

अभय बदनो मेष्य बचने न करिष्यसि। 

भद्दानधमों भविता तव राजन, स्पा छृतः ॥ ५७॥ 
राजन ! यदि इस तरह स्पष्ट बात करनेपर मी आप आज 

भेरे चचनका पालन नहीं करेंगे त्तो आपको असत्यका महान्‌ 

पाप लगे ॥ ५७ || 

नयुकत तु सपा बाणी त्वया वक्तुमरिदम | 

तथा भयाष्यनिद्धितं मिथ्या कर्तु न शक्‍्यते ॥ ५८ ॥ 
शनुदम्नन नरेश ! आपके लिये भी झूठ बोलना उचित 

नहीं है और मैं मी अपनो कही हुई वातकों मिथ्या नहीं कर 

सकता ॥ ५८ ॥ 

_ संत थे मया पूर्च ददानीत्यविचारितम्‌। 

सद्‌ गह्वीप्वाविचारेण यदि सत्ये स्थितो भवाद्र्‌ ॥ ५९ ॥ 
मैंने बिता कुछ सोच-विचार किये ही पहले देनेकी 

अतिशा कर छी है; अतः आप भी ब्रिना विचारे मेरा दिया 

हुआ जप अइण करे | यदि आप सत्पपर इढ हैं तो आपको 

ऐसा अवश्य करना चाहिये || ५९॥ 

इह्दागस्य हि मा हज जाप्यं फलमयाचथाः | 

तस्मे निखृष्टे भव रूत्ये स्थिये5पि च॥ ६० ॥ 
राजब्‌ ! आपने खयं यद्दों आकर मुझसे जपके 

याचना की है और मैंने उसे आपके छिये दे दिया है। अतः 

आप उसे ग्रहण करें और सत्यपर इटे रहें || ६० ॥| 


एवं जनिष्यांस्तु रुणवादपरायणः ॥ ६९१॥ 
जे छड़ बोहनेनाहा है! उस मुष्यकषो न इस ठोक 
सुख मिलता है और न परलोकरम ही | बद अपने पुर्वजौकी 
“भी नही तार सकता; फिर मविष्यों होनेवाडी सततिका उद्धार, 
तो कर ही कैसे सकता है! ॥ ६१ ॥ 
न॒यज्ञाध्ययने दान नियमास्तार्यन्ति हि। 
यथा सत्य परे छोके तथेह पुरुषपभ ॥ ६२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | परलोकमे सत्य जिस प्रकार जीवीका उद्धार 
करता हैः उस प्रकार यज्ञ) वेदाध्ययन) दान और नियम्र मी 
नहीं तार सकते है॥ ६२ ॥ 
तपांसि यानि चीणोनि चरिष्यन्ति च यत्‌ तपः ) 
शर्ते: शवसहसरश्व तेः सत्यान्त विशिष्यते ॥ ६३॥ 
लेगोने अबतक जितनी तपस्थाएँ की हैं और भविष्यमें भी 
जितनी करेंगे; उन सबको सौंगुना या छाखगुना करके एकत्र 
किया जाय तो भी उनका महत्त्व सत्यते बढ़कर नहीं 
_ठिद्ध होगा || ६३ ॥ 
सत्यम्ेकाक्षरं पश्रह्म खत्यमेकाक्षर तपः। 
सत्यमेकाक्षये यज्षः सत्यम्रेकाक्षरं श्रुतम्‌॥ ६४ ॥ 
सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है। सत्य ही एकमात्र 


कुत 








अक्षय तप है सत्य ही एकमात्र अविनाशी यश है) सत्य ही 
एकमात्र नाशरहित सनातन वेद है ॥ ६४ ॥ 


सत्य चेदेषु जागति फरछ सत्ये परं॑ स्घतम्‌ । 

सत्याद्‌ धर्मों दमश्ैध सर्च सत्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ ५ )॥ 
चेदमिं रुत्य ही जागता है--उसीकी महिमा बतायी गयी 

! सत्यका ही सबसे श्रेष्ठ फूल साना गया है। धर्म और 

इन्द्रिय संयमकी सिद्धि भी सत्य हो होती है। उल्के ही 

आधारपर सब कुछ टिका हुआ है ६५॥ 

सत्य चेदास्तथाक्ञानि सत्य विद्यास्तथा विधिः । 

मतचयों तथा सत्यमोड्कारः सत्यमेब थे ॥ ६६॥ 
सत्य ही वेद और वेदाह्ल है | उत्य ही विधा तथा विधि 


; है। छल हो बचा तथा सत्य ही ओर है ॥ ६९॥ 


भाणिनां जत्तन सत्य सत्य संततिरेधच चा। 
सत्येत्र बायुरस्येति सत्येत तपते रविः॥ ६७) 
सत्य धाणियोको, जन्म देनेवाल (पिता) है; सत्य ही संतति 


है; सत्यले ही वायु चलती है औरसत्यते ही सूर्य तपता है॥इण। 


सत्येन चएग्निदृहति स्वर्गः उत्ये प्रतेष्ठित। 
सत्य यक्षस्तपो चेदु0 स्तोभा मस्याः सरखती ॥ ६८॥ 
सत्यते ही आग जलती है तथा सत्यपर ही खर्गलोक 
वह गम उप के सब पट अजीक 


अतिष्ठित है । यश) तप वेद, स्तोभ) मन्‍्द और सरखत्तो- 
उन घ 7 जो ० मनन और सरखती-ण 


सब सत्यके ही खरूप हैं ॥ ६८ ॥ 


3९२८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्ंधि 


च्चच््च्च्च्््चचचच्च्य्च््स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्क्स्च्स्स््स्स्फ्ल्स्लफिप्लियटटटट-> 


चुलामारोपितो धर्म: सत्यं चेंवेति नः श्रुतम्‌। 
समकक्षां तुलयतो यठः खत्यं ततोषघिकम ॥ ६६९५ ॥ 
मैने सुना है कि किसी समय घर्म और सत्यको तराजूपुर 
जिसके दोनों पलड़े बराबर थे; रक्‍्खा और तौला गया; उस 
समय जिस ओर सत्य था; उधरका ही पलड़ा भारी हुआ॥ 
यतो घर्मस्ततः खत्यं सर्व सत्येन.. व्धते। 
किमर्थमच्तं कर्म कठुं राज॑स्त्वमिच्छरि ॥ ७० ॥ 
जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है | सत्यसे ही सबकी वृद्धि होती है । 











राजन ! आप क्यो असत्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं १ || ७० ॥ 
सत्ये कुरु स्थिरं भावं मा राजन्नचतं रृथाः। 
कस्मात्त्यमन्ुतं वाक्य देहीति कुरुषेष्शुभम्‌ ॥ ७१॥ 
मद्दाराज | आप सत्यमें ही अपने मनको स्थिर कौजिये। 
मिथ्यापूर्ण बर्ताव न कीजिये । यदि लेना ही नहीं था तो 
आपने “दीजिये”! यह झठा और अश्जयम बचन क्यो मुँहसे 
निकाला था ॥ ७१॥ 
यदि जप्यफरल दूत मय नेषिष्यले छुप। 
धर्मेंम्यः सम्परिभ्रशे छोकानलुचरिष्यलि ॥ ७२॥ 
नरेश्वर ! यदि आप मेरे दिये हुए इस जपके फछको 














नहीं खीकार करेंगे तो धर्मअ्रष्ट होकर सम्पूर्ण लोकोंमे भठकते 


_फिरेंगे ॥ ७२॥ 
संश्रुत्य यो न दित्लेत याचित्वा यश्व नेचछति । 
डभावान्॒तिकाघेती न रषा कतुमहँसि ॥ ७३॥ 


जो पहले देनेकी प्रतिशा करके फिर देना नहीं चाहता 


तथा जो याचना तो करता हैः किंठ मिलनेपर उसे लेना 
नहीं चाहता, वे दोनों द्दी मिथ्यावादी होते हैं; अतः आप 
अपनी और मेरी भी बात्त मिथ्या न कीजिये ॥ ७३ ॥ 
राजोवाच 
योद्चव्यं रक्षितव्यं च क्षत्रधर्म:ः कि छ्विज। 
दातारः क्षत्रियाः पोक्ता झुछीयां भवतः कथम्‌ ॥ ७४॥ 
शाजाने कद्दा--अह्मन्‌ ! क्षत्रियका धर्म तो प्रजाकी 
रक्षा और युद्ध करना है । क्षत्रियोकों दाता कह्दा गया है 
फिर मैं उल्दे ही आपसे दान कैसे छे सकता हैँ ! ॥ ७४ || 
माह्मण उवाच 
न उछन्द्यामि ते राजज्ञापि ते ग्रहमात्रजम। 
इहगम्ब तु यालित्वा न खल्लीषे कलर समुड ॥ 
कहा--राजन्‌ ! दान लेनेके लिये मेने आपसे 
के ७3 नहीं किया था गौर न मैं देनेके लिये 
आपके घर द्वी गया या। आपने खर्य यहाँ आकर याचना की 
है; फिर ढेनेंठे कैसे इन्कार करते हैं! ॥ ७५॥ 
घ॒र्म उवाच 


अविवादी5स्त खुबयोर्वित्त मां घर्ममागतम्‌। 
छ्विजो वानफरयुक्तो सजा खत्यफलेन च ॥ ७६ ॥ 











धर्म बोले--आप दोनंमिं विवाद न हो। आयको पिदित 
होना चाहिये कि मै साक्षात्‌ धर्म यहाँ आया हूँ। ब्रह्म 
देवता दानके फलसे युक्त हो जाबेँ और राजा मी तत्पफ़े फले 
सम्पन्न हों ॥ ७६ || 
8.3 स्वर्ग उाच 
खग मां विद्धि राजेन्द्र रूपिणं खयमागतम्‌ | 
अविवादो 5स्तु युवयोस्भौ तुल्यफलौ युवाम्‌ ॥ ७७॥ 
खर्ग धोका--राजेन्द्र | आपको विदित हो कि मे खर्ग 
हूँ और ख् ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आप 
दोनोमे विवाद न हो | आप दोनों समान फलके भागी हों ॥ 
राजोवाच 
छत॑ खरगगंण मे कार्य गच्छ खर्ग यथागतम्‌ | 
विप्रो यदीच्छते गन्तुं चीण गरह्मातु में फलम॥७८॥ 
राजाने कहा--मुझे खर्गकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। खर्ग ! तुम जैसे आये थे) वेसे ही छौट जाओ । यदि ये 
ब्राह्मणदेवता स्वर्गमं जाना चाहते हो तो मेरे किये हुए पुण्य 
फलको ग्रहण करें || ७८ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 

चाल्ये यदि स्यादक्षानास्मया हस्तः प्रसारितः | 
निदुचलक्षणं घर्ममुपासे संहितां जपन ॥४०॥ 

ब्लाह्मणने कहा--यदि बाल्यावसथामें_ अश्वनवश् मेने 
कभी किसीके सामने हाथ फैलाया हो वो उनका मुझे ममरण 
नहीं है; परतु अब तो सहिता--गायत्रीमन्त्का जा का 
हुआ निदत्तिधमंकी उपासना करता है निदृत्तिधर्मकी उपासना करता हूँ ॥ ७५ ॥ 
निवृत्त मां चिराद्राजन विप्रकोभयसे कथम। 
स्वेन कार्य करिप्यामि त्वत्तो नेच्छे फर्ल उप! 
तपःखाध्यायशीलो5हं निवृत्तय्व प्रतिप्रहात्‌ | <2 ॥ 

राजन ! मै निदुचिमार्गका पयिक हैं भा अ य निदुत्तिमार्गका पयिक हूँ? आर बहुत देरने 
सुझे छुमानेका प्रयत् क्यों करते हैं. नं करते हैँ ? नखर | मैं खब हुँ 
अपना कर्तव्य करूँगा; आपसे कोई फट | आपसे कोई फल नहीं लेना चाहता। 
मैं प्रतिग्रते निवत्त दोकर तप और खाट और होकर तप और खाब्यायम लगा हुआ है ॥ 

हु राजोबाच 

पुत्तमम्‌ 


विप्र विखर्ष ते जप्यस्थ फल: 
हक किज्ित्‌ सदित नौ तदस्विद ॥ ८१7 


राजाने कद्दा--विप्रवर | यदि आपने हक जन 
जे - लिये कि नि 

दिया है तो ऐसा कीजिये कि ई ५ 

उत्तम फल दे ही दिया है दोनों लाथ ह 


जो मी पुण्यफछ हों) उन्हें एकत्र करके हम कि 
भोगें-हम दोनौंका उनपर समान अधिकार रद ॥ के 
द्विजा पविय्रद्दें युक्ता दाताये कल हा 
यदि धर्मः शुतों विम्र सदैव फटम:ं कई क्ष5 
ब्राह्मणॉँकों दान लेनेका अधिकार है और हम हा 
दान देते कं? छेते नहीं। यह धर्म आपने मी चुना हा 


मो गक्षकी 0 ललपनन-ननननसनानननयनननननननननन तन नन++ ] 


विप्रवर ! हम दोनेंके का्यंक्षा फछ साथ ही हम दोनोके 
उपयोगमे आवे ॥ ८२ ॥ 
मा वा भूत सदभोज्य नो मदीय फलमाप्ठुदि । 
प्रतीचछ मत्छ॒तं धर्म यदि ते मय्यनुग्हः ॥८रे॥ 
अथवा यदि आपकी इच्छा न हो तो हमें साथ रहकर 
कर्मफछ भोगमैकी आवश्यकता नहीं है । उस अवखामें में 
यही प्रार्थना करूँगा कि यदि आपका मुझपर अलुग्रह हो तो 
आप ही मेरे झमकर्मोका पूरा-पूरा फल महण कर लें! मैंने 
जो कुछ भी धर्म किया हैः वह सब आप स्वीकार कर लें |! 
भीष्म उताच 
ततो विकृतवेपी द्वौ पुदणे समुपस्थितो। 
शद्दीत्वान्योन्यमावेष्धय॒ कुचैछाबूचतुबचः ॥ ८७ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इसी समय वहाँ विकसलू 
बेषघारी दो पुरुष उपस्थित हुए | दोनोंने एक दूसरेकी पकड़- 
कर अपने हार्थति आवेधित कर रक्खा या | दोनोंके शरीरएर 
मैले बस्तर ये ( उनमेंसे एकका नाम विकृत था और दूसरेका 
नाम विरूप ) ।वे दोनों वारंबार इस प्रकार कह रहे थे |८४॥ 
न में धारयसीत्येको धास्यामीति चापरः। 
इछ्दास्ति नौ विवादो5यमयं राजादुशासकः ॥ ८५॥ 
एकने कक्व--भाई | तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं 
है। दूसरा कहता-नहं मैं तुम्हाग ऋणी हूँ । पहलेने कहा- 
यहाँ जो दम दोनोंका विवाद है? इसका निर्णय ये सब्रका 
शासन करनेवाले राजा करेंगे ॥ ८५ ॥ 
सत्य श्रवीम्यहमिदं न में धाय्यते भवान्‌ | 
अनृत चदसीदह त्वस््ण ते धार्यास्यहम्‌॥ ८६॥ 
दूसरा बोछ्व--मैं सच कहता हूँ कि तुमपर मेरा कोई 
कण नहीं है | पहलेने कहा-ठुम झठ वोलते हो | मुझपर 
हठ्हरा ऋण है ॥ ८९ ॥ 
ताबुभी खुभ्ृशं तप्तो राजानमिदसूचतुः। 
परीक्ष्य त्वं यथा स्याचों नावामिद विमहिंतो ॥ ८७ ॥ 
तब वे दोनों अत्यन्त उतस होकर राजासे इस प्रकार 
बेले-आप हमारे भामलेकी जॉच-पढ़तारू करके फैसला कर 
दें। नितसे हम दोतों यहाँ दोषके भागी और निन्‍्दाके पात्र 
नहीं ॥ ८७ ॥ 
विरूप उप 
धारयामि नरव्यात्र पिकृतस्येह गोः फलम्‌। 
दृद्तश्व॒ न शह्यति विकृतो मे महीपते ॥ ८८ ॥ 
बिरूप वोछा--पुरुपतिंह ! मैं विक्ृतके एक गोदानका 
फछ ऋणके तौरपर अपने यहाँ रखता हूँ । पृथ्वीनाथ | उस 
ऋणको आज मै दे रहा हैं परंतु यह विकृत ले नहीं रहा है॥ 
विज्ञत उयक 
नमे घारयते किल्मिद्‌ विरुपोड्यं नसाधिप । 
मिथ्या प्रचीत्यय दि त्वां सत्याभासं सराधिप॥ <९ ॥ 
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विकृतने कहा--नरेशवर ! इस विरूपपर भैरा कोई 
ऋण नहीं है। यह आपसे शढ़ वोछवा है । इसकी वातमें 
सत्यका आमासमात्र है ॥| ८९॥ 
राजोवाच 
विरूप कि धास्यते भवानस्य बचीतु मे। 
श्रुस्वा तथा करिप्येडहमिति से घीयते मनः ॥ ९० ॥ 
राजा बोले--विरूप | ठ॒ग्दारे ऊपर विक्वतका कौनन्छा 
ऋण है। बताओ मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूँगा। 
मेरे मनका ऐसा ही;निश्वय है ॥ ९० ॥ 
विरूप उदाच 
श्णुष्वावहितो राजन यर्थेवव्‌ धास्याम्यहस्‌ । 
विक्ृतस्यास्थ राजपे निखिलेत नराधिप ॥९१॥ 
विरूप वोछ--राजन्‌ ! नरेधवर ! आप सावधान दोकर 
सुनें) राजपें | इस विक्ृतका ऋण जित प्रकार मैं घारण करता 
हूँ, बह सब पूर्णरूपसे बता रहा हूँ ॥ ९१ ॥ 
अनेन धघ्प्राप्यर्थ शुभा दत्ता पुरानधा 
चेजुविप्राय राजप तपःखाध्यायशीलिने ॥ ९२॥ 
निष्पाप राजपें | इसने धर्मकी प्राप्तिके लिये एक तपस्वी 
और खाध्यायश्ञील आ्राह्मणको एक दूध देनेवाली उत्तम गाय 
दी थी॥ ९२ ॥ 
तस्पाश्वायं मया राजन फलमभ्येत्य याचितः । 
बविक्ृतेन च में दत्त विश्युद्धेनान्तरात्मना ॥ ९३॥ 
राजन्‌ ! मैंने इसके घर जाकर इससे डसी गोदानका 
फछ माँगा था और विकृतने झुद्ध हृदयसे मुझे बह दे 
दिया था ॥ ९३ ॥ 
ठते मे सुकछते कर्म छृतमात्मविशुद्ये। 
गांवों च कपिले क्रीत्वा चत्सले बहुदोहने ॥९७॥ 
ते चोब्छबृत्तये राजन्‌ मया समपवर्जिते। 
यथाबिधि यथाअर्द्ध॑ तद्स्याहं पुनः प्रभो ॥ ९५॥ 
तदनन्तर मैने भी अपनी शुद्धिके लिये पुण्यकर्म किया। 
राजन ! दो अधिक दूध देनेवाली कपिला गौएँ; जिनके साथ 
उनके वछड़े भी ये; खरीदकर उन्हें मैंने एक उन्छबृत्तिवाले 
ब्राक्षफको विधि और अद्धापूवक दे दिया | प्मो | उसी 
गोदानता फल मैं पुनः इसे वापस करना चाइता हूँ ॥९४-९५॥ 
इद्ायच गृददीत्वा तु प्रचच्छे द्विगुणं फलम्‌। 
एच सात्‌ पुरुषव्यात्र कः शुद्ध! कोष्च दोपवान्‌ ५६ 
पुरुषसिंदह | इससे एक गोदानका फछ लेकर आज मैं 
इसे दूना फल छोटा रहा हूँ ! ऐसी परिस्थितिमं आप खय 
निर्णय कीमिये कि हम दोनोमेंसे कौन शुद्ध है और 
कौन दोषी १ ॥ ९६ ॥ 
एवं विचद्मानी खस्त्वामिहाभ्यागतौ उप। 
कुछ धर्ममधर्म वा विनये नौसमभादथ ॥९०७॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार आपतसमें विवाद करते हुए हम दोनों 


छ९३० 








यहाँ आपके समीप आये हैं | आप निर्णय कीजिये | अब 
आप चाहे न्याय करें या अन्याय | इस झगड़ेका निपढारा 
कर दे | हम दोनोको विशिष्ट न्यायके मार्गपर छगा दें ॥ ९७॥ 
यदि नेचछति मे दान यथा दत्तमनेन थे। 
भवानत्र स्थिरो भूत्वा मार्ग स्थापयिताद नौ ॥ ९८॥ 
इसने जिम तरह मुझे दान दिया है; उसी तरह यदि 
खथ भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप खर्य सुस्थिर 
होकर हम दोनोंकों धर्मके मार्गपर स्थापित कर दें || ९८ || 
राजोवाच 
दीयमान न गक्वाखि ऋणं फस्मात्‌ त्वमच वे । 
यथैव तेडभ्यनुशातं तथा गृद्दीष्व मा चिरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजाते कहा--विक्ृत ! जब विरूप तुम्हें तुम्हारा 
दिया हुआ ऋण लौट रहा है? तब तुम उसे आज गहण क्यों 
नहीं करते ! जैंसे इसने त॒म्हारी दी हुई वस्तु ख्रीकार कर 
ली थी। उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तुको ले छो | 
विलम न करो ॥ ९९ ॥ 
विकृत उवाच 
धाय्यामीत्यनेनो्क॑ द्दानीति तथा मया। 
न्ञाय॑ में धाय्यत्यद्य गच्छतां यन्न वाब्छति ॥१००॥ 
चिकृत बोला--राजन्‌ ! विल्‍ूपने अभी आपसे कहा 
है कि मैं ऋण धारण करता हूँ; परंत मैंने उस समय “दान? 
कह करके वह वस्तु इसे दी यी; इसलिये इसके ऊपर मेरा 
कोई ऋण नहीं है । अब यह जहाँ जाना चाहे! जा 
सकता है || १०० | 
राजोवाच 
दृद्तो5स्य ्त गृह्ञासि विषम प्रतिभाति में ] 
दण्डयो हि त्व॑ं मम मतो नास्त्यन्न खल्छु संशयः १०१ 
राजाने कहा--विकत ! यह तुम्हे त॒म्द्दारी वस्तु दे 
रहा है और ठम छेते नहीं हो । यह मुझे अनुचित जान पड़ता 
है; अतः मेरे मतमें तुम दण्डनीय हो; इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥ १०१ ॥ 
विशृत उकाच 
मयास्य दत्त राजपें ग्रह्मीयं तत्‌ कर्थ घुनः। 
काममत्रापराधों मे दण्डमाशापय प्रभो ॥ १०२॥ 
चिकृत बोछा-राजपें ! मैंने इसे दान दिया था) फिर 
बह दान इससे बापस कैसे हे हूँ । भछे; इसमें मेरा अपराध 
समझा जाय! परंदु मैं दिया हुआ दान वापस नही ले सकता | 
प्रभो | मुझे दण्ड मोगनेकी आशा प्रदान करें ॥ १०२ ॥ 
विरूप उवाच 
द 
कम ये गण माय 
की कहा-विकृत | यदि तुम मेरी दी हुई वत्दु 


के 


[ शान्तिपर्वेणि 


च्च््ल्च्चचचचचच?७?्च्ाॉ??थिन्‍ि्निचिक्‍िंििसिडिकिफकि_ि थक पप<तत ८ <+3 


खीकार नहीं करोंगे तो ये पमंपूर्ण भातन करनेवाले नरेश 
तुम्दे कैद कर लेंगे || १०३ ॥ 
विकृत उवाच 
स्वें भया याचितेनेह दत्त कथमिहाद्य तत्‌। 
गृढ्ीयां गच्छतु भचानभ्यजुझ्ञों दृदानि ते ॥ १०७॥ 
विकृत वोला--त॒म्हारे मॉगनेपर मैने अपना घन 
दानके रूपमें दिया था; फिर आज उसे वापस कैसे ले तकता 
हूँ ! तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है। में तुम्हें 
जानेके लिये आज्ञा देता हूँ; तुम जाओ ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
श्रुतमेतत््वया राजन्ननयोः कथित हयोः। 
प्रतिज्षातं मया यत्ते तद्‌ एहाणाविचारितम्‌ ॥ १०५॥ 
इसी बीचमें जापक ब्राह्मण बोल उठा-गजब्‌ | 
आपने इन दोनोंकी बातें सुन हीं । मैंने आपको देनेक़े लिये 
जो प्रतिज्ञा की है; उसके अनुसार आप मेरा दान दिनो 
बिचारे ग्रहण करें ॥ १०५ ॥ 
राजोग्रच 
मु कार्यमनयोगद्धर॑ यथा। 
आपका इीलर कथमेतदू भविष्यति ॥१०६॥ 
राजाने मन-ही-मन कह्दा--ईन दोनोंका बड़ा भारी 
और गहन कार्य सामने आ गया है | इधर जापक आद्यणका 
सुहृद आग्रह ज्यॉनकात्यों वना हुआ है | इसे निपयय 
कैसे होगा || १०६ ॥ कि 
|| ब्राह्मणेनापवाजतम्‌ 
3! न. हिप्येयम पापेन महताय वे ॥(०शा। 
यदि मैं आज ब्राह्मण दी हुई बस्ठ अददण न के हो 
किस प्रकार मद्बान्‌ पापठे निर्लित हर का ॥ या ! क्‍ 
पिः ये गमिप्यथः 
इसके वाद राजर्मि इस्बाकुने उन दोनेति साल 
दोनों अपने विवादका निपणारा हो जानेपर ही पोते जान 


इस समय मेरे प्रास आकर अपना काय पे हुए बिना ने जाना। 
हा २. हु 
हक कलाड्रित नही व ॥| 


मुझे भय है कि राजधर्म मिध्या अथवा के 
खधर्मः हे राज्ञामिति विनिश्वयः थे 
विप्रधमंश्च॒ गहन मामलात्मानमाविशद 
राजाओँंकी अपने धर्मका पालन करना चाहिये पर 
शास्रका सिद्धान्त है। इवर मुश्त अभितात्माके भीतर गन 


आ्रक्मणधर्मने प्रवेश किया है ॥ ९०९ || 
ब्राह्मण उवाच से 

येहहँ च याचित संथर्त में 

झहाण घारवेडह च मया। 
बेद्‌ सदीष्यले राजब्दपिप्य त्वाँ नसंशयः एएण 
है - आइणने कटद्दा--राजव ! आउने जो बल गे है 


जितम । 


मोक्षधर्मपर्व ] 


नवनवत्यधिकशततमोउच्यावः 
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[ 
और जि देनेकी मैंने प्रतिज्ञा कर छी थी) उसे मै आपकी गचछ लोकान जितान स्वेन कर्मेणा यत्रवाब्छसि॥ ११७॥ 


घरोहरके रूपमें अपने पात रखता हैँ) अतः भीम उसे छे ले। 
यदि नहीं छेंगे तो निस्सदेह मैं आपको शाप दे दूँगा ॥ ११०॥ 
राजोगराच 
घिगराजधर्म यस्थायं कार्यस्येह विनिश्चयः। 
इत्यर्थ भे अहीतत्य कर्थ तुल्यं भवेदिति ॥१११॥ 
राजाने कहा--घिकार है राजधर्मको, जिसके कार्यका 
थर् यह परिणाम निकछा | ब्रालह्मफको और मुझको समान 
फलकी प्राप्ति कैसे हों; इसी उद्देश्यसे मुझे यह दान ग्रहण 
करना है॥ १११॥ 
एथ पाणिरपूर्व में निश्षेपार्थ प्रखारितः। 
यम्मे धारयसे विश्र तदिदानोीं प्रदीयताम्‌ ॥ ११२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा हाथ जो आजसे पहले किसीके सामने 
नहीं फैलाया गया था। आज आपसे धरोहर हेनेके लिये 
आपके सामने फैडा है। आप मेरा जो कुछ भी घरोहर धारण 
करते हैं, उसे इस समय मुझे दे दीजिये | ११२ ॥ 
बाह्मण उवाच 
संहितां जपता यावान्‌ गुणः कश्चित्‌ कृतो मया । 
तत्‌ सर्वे प्रतिगद्यीष्ययदि किज्विविहास्ति मे ॥११३॥ 
प्राह्मणने कहा--राजन्‌ । मैने संहिताका जप करते 
-5< कईते जितना भी पुण्य अथवा सह्ुण उम्रह किया है? कहीसे जितना भी पुण्य अथवा सह्ुण संभह किया है) 
वह सच आप छे ले। इसके सिदा भी भेरे पाठ जो -/ आप छे लें । इसके तिदा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य 
हो उसे अहण करें || ११३ ॥ 


-£? उसे भ्रहण कर 
राजोवाच 


जल्मेतज्षिपतितं मम पाणौ.. द्विजोत्तम | 
समभस्तु सहैवास्तु प्रतिग्तु वै भवान ॥११४७॥ 
राजाने कहा--दिजश्रेष्ठ | मेरे हाथपर यह संकव्पका 
जछ पड़ा हुआ है। मेरा और आपका सास पण्य हम ढक, “| कह 4 मेस और आपका खास पुण्य हम दोनो 
के लिये समान हो और हम न 35 हो और हम साथ-साथ उसका उपभोग करे) 


इस उद्देश्यले आप मेरा दिया “7०० मर दिया हुआ दान भी अहण करें| दान भी ग्रहण करें॥| 
न +--+-- न डुआ दान भी ग्रहण करें॥| 


क्छिप उक्त 
रा ोधीविसिनौत्वमावाध्यां ारितों भवान । 


च यदुक् ते सम्रा लछोकास्तवास्य च शश्श्षवा 
चपिरुपने 


प्राप्त होंगे || ११५ ॥ 
नाय॑ धारयत्ते किसिलिक्षासा त्वत्छत्ते कृता। 


कालो धर्मस्तथा सृत्यु: कामक्रोधी तथा || 
सर्व॑मन्योस्यनिष्कर्ष सिधुष्ड का ० स्का 


यह मेरा साथी कुछ मी धारण नहीं करता अथवा मुझपर 
भी इसका कोई ऋण नहीं है। यह सत्र खेल तो हमछोगोंने 
आपकी परीक्षा लेनेक्रे लिये किया था| काल, धर्म) झुत्युः 
काम) क्रोध और आप दोनों--ये सब के-सब एक दुूसरेंकी 
कत्ौटीपर आपके देखते-देखते कसे गये है | अब जहाँ आप- 
की इच्छा हो; अपने कर्मते जीते हुए. उन लोकोंमे जाइये ॥| 


जापकानां फलाबाप्तिमया ते सस्प्रदर्शिता। 
गतिः स्थान च छोकाश्न जापकेन यथा जिताः ॥ ११८॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | जापकोंकों किस प्रकार 
फलकी प्राप्ति होती है? इस वातका दिग्दर्शन मैंने तुम्हें 
करा दिया ] जापक ब्राह्मणने कौन सी गति प्राप्त की ! किस 
स्थानपर अधिकार किया ? कौन-कौन-से छोक उसके छिये - 
सुढम हुए ! और यह सब क्रिस प्रकार सम्मव 
हुआ ! ये बातें आगे वत्तायी जायेंगी। ११८॥ 
प्रयाति संद्दिताध्यायी न्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
अधथबवारग्नि समायाति सूर्यममाचिशतेडपि वा ॥११९॥ 
सहिताका खाध्याय करनेवाछय द्विज परमेष्ठी अक्षाको 
प्राप्त होता है अथवा अम्तिमें समा जाता है अथवा सूरबयमे 
प्रवेश कर जाता है ॥] ११९ ॥ 
स॒तैजसेन भावेन यदि तत्म स्मत्युत। 
शुणांस्तेषां समाघते रागेण प्रतिमोहितः ॥१२०॥ 
यदि वह जापक तैजत शरीरसे उन छोकॉमेंरमण करता 
है तो रागसे मोदित होकर उनके शुर्णोको अपने भीतर 
धारण कर लेता है || १२० ॥ 
एवं सोमे तथा बायौ भूग्याकाशशरीरगः। 
चसति गुणांस्तेपां समाचरन ॥१५१॥ 
इसी प्रकार संहिताका जप करनेबाला पुरुष रागशुक्त 
होनेपर चन्द्रलोक, वायु्ोक) भूमिलोक तथा अन्तरिक्षलोकके 
योग्य शरीर धारण करके वहाँ निवास करता है और उन 
लोकीमें रहनेवाले पुरुषोंके गुणोंका आचरण करता रहता है |] 
अथ तनत्र बिरागी स गच्छति त्वथ संशयम। 
परमव्ययमिच्छन्‌ स पुनः ॥१२२)॥ 
यदि उन छोकोंकी उत्कृश्तामें सदेह हो जाय और इस 
कारण वह जापक बहाँसे विरक्त हो जाय तो वह उत्कृष्ट 


एव अबिनांशी मोध्ठकी इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेघ्ठी 
मह्मार्मे प्रवेश कर जाताहै | १२२ ॥ 


अख्वाध्यासत प्राप्तः शान्तरीयूतो निरात्मचान । 
नहाभूतः स निद्वन्दः खुली शान्तो निरामयः ॥ श्श्शा 

हि 5 लोकॉंकों अपेक्षा पा 7. परमेष्टिभावकी प्रात्ति अमृत- प्राप्ति अमृत- 
रूप है। उससे भी उत्कृष्ट क्ेवल्यरूपी कर गा 7 हज ल्थलूपी अखतकों प्रात होकर_ प्राप्त इोकर 
बह झन्त ( निष्काम ) 


गज जि -रश सरकारयत्य, निरन्द। सुसी, निर्न्द्र। सुखी; 
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ओमहाभारते 


ननलब्ननननरक्‍्<बअञन-«<ऋरऋरण<-ननभ2न-नन्‍-<ेन्‍+नम«3-+-++--+..... पिंक शान्तिपव॑णि 
शान्तिपरायण तथा रोग-शोकसे रहित "7. -- 0 गओोकसे रहित बह्यखरूप हो जाता है॥| जाता है। अथ नेच्छति रागात्मा सर्च तद्धितिष्टति | 


महास्थानमनावर्तम्रेकमक्षरसंशकम्‌ । 
अडुःखमजरं शान्तं स्थान तत्‌ प्रतिषद्यते ॥१२४॥ 
ब्रहपद पघुनराशतिरदित) एक; ०-७ रागसरहित, एक) अविनागी) संशञारहित 
ठुःख-शूत्य;। अजर और शान्त आश्रय “3 अजर और शान्त आअय है; उसे ही वह उसे ही वह 
जापक थ्ास्त होता हैत॥ १९४७ ॥ 
चतुमिलक्षणहीतं तथा पड़भिः सबोडशीः । 
पुरुष तमरतिक्रम्य आकाश परतिपयते ॥१२०॥ 
जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष ( सगुण ब्रह्म मऊ पु्तीक्त परमेष्ठी पुरुष ( समुण ब्रह्म ) से भी ऊपर 
उठकर आकाशस्वरूप निगुंण ब्रह्मकों प्राप्त होता -+ >>  आकाशखरूप निर्गुण ब्रह्मको प्रास होता है। वहाँ 
अत्यक्ष, अनुमान: उपमान और शब्द--इन चार - ३2 लात उपभान और शब्द--इन चारो प्रमाणो 
और लरुक्षणीकी पहुँच नही है | छुबा, पिपासा; -ए लक्षणोंकी पहुँच नही है | छुधा, पिपासा/ शोक, भोह 
तथा जरा और मृत्यु--ये छः तरज्ढे वहाँ नहीं - शा जरा और सत्यु-ये छः तरह वहाँ नहीं हैं। पॉ्चो।, 
शानेन्द्रियां) पॉर्चों क्मन्द्रियों, पॉचों प्राण तथा “3? पांचों कर्मन्द्रियों, पॉँचों प्राण तथा मन--इन 
सोलह उपकरणोते भी वह रहित है॥ १२५॥ 























यत्र॒ग्रार्थथते तत्च भनसा प्रतिपद्यते ॥६ 
यदि उसके मनमे भोगोके प्रति राम है है 3 
निगुंण ब्रह्मको प्रास होना मही चाहता है तो बह सभी 
पृष्यल्येकोंका अधि्ठाता चन जाता है और मनते जिस वलु- 
को पाना चाहता है; उसे तुम्त प्रात्त कर लेता है॥ १२६॥ 
अथवा चेक्षते छोकान्‌ सर्वान्‌ निरयसंशितान्‌ | 
निस्पृद्दः सर्वतो मुक्तसतत्र वै रमते खुजम्‌ ॥१२७॥ 
अथवा बह सम्पूर्ण उत्तम लोकौको भी “बज उत्तम छोकोंकों भी नरजके तुल्य 
हेजल है और सब जरले निःखृह एवं मुक्त पर उसी 
नियुंण अहममें सुखपूर्वक रमण करता है॥ १२७॥ 
एबमेपा महाराज जापकस जापकसर्य गतिरयंथा। 
एवत्‌ ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः भोतु॒मिच्छसि॥ १२८॥ 
_.. महाराज | इस ग्रकार यह जापककी गति बतायी गयी 
है। यह सारा असु्ढ मैंने कह सुनाया | अब तुम और क्या 


सुनना चाहते हो !॥ १२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्सपर्वणि जापकोपाख्याने नवनवत्यधिकशततसमोड्ध्याय:॥ १९९ ॥ 


न्ख 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपनेके 3न्तरगत मोक्षर्मपर्वमें जापकका उपारुयानविषयक एक सौ निम्यानदेदों अध्याय पृष्ठ हुऔ॥९९९ ॥ 
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दिशततमो5ध्यायः 
जापक ब्राक्षण और राजा इक्ष्याइकी उत्तम गतिका वर्णन तथा जापकक्ो मिलनेबवाठे फलकी इल्कृशा 


युधिष्टिर उवात्त 

किम्नुत्तरं तदा तो सम चक्रतुस्तस्य भाषिते। 
श्रह्मणो वाथवा राजा तन्मे ब्रूहि पिवामह ॥ १ ॥ 

चुधिष्ठिरने पूछा--पितामह | उत्त समय विरूपके 
पूर्वोक्त चचन कहनेपर ब्राह्मण और राजा इक््वाकु उन दोनोंने 
उसे क्‍या उत्तर दिया) यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ हि 
अथवा तौ गतौ तत्न यदेतत्‌ कीर्तितं त्वया । 
खंवादो घा तयोः को5भूत्‌ कि वा तौ तत्र चक्रतुः ।९। 

तथा आपने जो यहसप्रोमुक्ति, क्रममुक्ति और लोकान्तर- 
की प्रातिरूप तीन प्रकारकी गति बतायी है; उनमेसे वे दोनों 
क्रिस गतिको प्राप्त हुए १ उत्त समय उन दोनोंमें क्‍या 
बातचीत हुई और उन्होंने क्या किया ! | २ ॥ 

भीष्म उगाच 

तथेत्येवं प्रतिश्र॒त्य घ॒र्में सम्पूज्य च प्रभो। 
यम॑ काल च सत्युं च खर्ग सम्पूज्य चाहँतः ॥ ३ ॥ 
पूर्व ये चापरे वत्र समेता ज्राह्मणषंभाः । 
सर्वान्‌ सम्पूज्य शिरसा राजानं सो5त्वीद्‌ द्विज;॥४॥ 

भीष्मजीने कहा--प्रभो | तब्र “बहुत अच्छ? कहकर 
ब्राह्मणने घर्म' यम) काल) मृत्यु और खर्ग--इन सभी 
पूजनीय देवताओका पूजन किया । वहाँ पहलेते जो ब्राह्मण 
मौजूद थे और दूसरे भी जो श्रेष्ठ आह्मण वह्ों पधारे थे। उन 
सबके चरणॉौमे तिर झकाकर सत्रकी यथोचित पूजा करके 
ब्रह्मणने राजासे कहा-) रेड ॥ 


फलेनामेन संयुक्तो राजपें गच्छ मुस्यताम्‌ । 
भवता चाभ्यजुशातों जपेयं भूय एवं ह॥ ५ ॥ 
“राजपें | इस फलतसे संयुक्त होकर आप श्रेट्ठ गति 
प्राप्त कीजिये और आपकी आजा छेकर मैं फिर जयमे 
छग जाऊँगा ॥ ५॥ 
चरथ्थ मम पूर्व हि दत्तो देव्या महावरू। 
श्रद्धा ते जपतो नित्यं भवत्विति विशाम्पते॥ ६ ॥ 
पहावली प्रजानाथ | मुझे देवी सावित्रीने वर दिया है 
कि जपमे तुम्हारी नित्य अद्धा बनी रहेगी! ॥ ६ ॥ 
राजोगरत् हि 
यचेवमफलछा सिद्धिः श्रद्धा च जपितुं तब ! 
गच्छ विप्न मया साथ जापक फलमाप्लुहि ॥ ७ ॥ 
राजाने कह्ा-विप्रवर | यदि इस म्रतार चुने हे 
समर्पण करनेके कारण आपको फलकी प्राति नहीं होछी है 
और पुनः जप करनेमे ही आउयकी श्रद्धा होती हवा री 
मेरे साथ ही चलें और जय-दानजनित फर्क प्रात करें ० 
बाह्मण उवाच 


>० संविधायिह। 
३ + खुमहान्‌ सर्वर्पा संनिधाविह 
हाई जद सौ गतिः ॥ < ! 


सह तुल्यफलाबावां गच्छावो यत्र नौ ग ४088 
आह्णने कद्या-राजन ! मैने यहाँ सबके सह प ्ा 
अपने जपका फल देनेके लिये मद्दान्‌ प्रबल है च्स कन्या न्‍ 
उपमोग ऋरनेरा रहा 
_औ आपका आग्रह सव-साय फर्क उमय कापकड कछका उपभोग मे 5 
कलके हो भागी हों। चाहा! 


महाभारत चजछ 
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जापक ब्राह्मण एवं महाराज इल्लाकुकी ऊर्ध्यगति 


मोकधमबे ) पपनवननाननननरपननगनरपरऋ्ननननरनरनऋनननननननत मनन ] 


जहतक हम दोनोंकी गति दो ककेः खापलाथ चें॥ ८॥ 
सीष्य उद्मर 
व्यवसाय तयोस्तत्र विदित्वा. जिव्शेध्वरः । 
सह ॒देवैरुपययी लोकपालेस्तयैव च।। ९ ॥ 
साध्याश्व विद्वे मरुतो वाद्यानि खुमहान्ति च । 
चद्यः शैलाः समुद्राध्य तीयोनि विविधानि च ॥१०॥ 
तपांसि संयोगविधिनेंद+ स्तोभाः सरस्वती। 
सारदः.. पर्वतश्यैव विश्वावसुरहँहाहुहः ॥११॥ 
गन्धर्वेश्चित्रसेनस्व परिवारगणैर्युतः । 
नागाः सिद्धाक्ष सुन्॒यो देवदेवः प्रजापतिः ॥ १२॥ 
विष्णुः सहस्तशीर्षश्र देवो ५चिन्त्यः समागमत्‌ । 
अवायन्तास्तरिक्षे च भेय॑स्तूयोणि वा विभो ॥ १३॥ 
भीष्मजी फहते हैं--राजन्‌ । उन दोनोका वहाँ ऐसा 
निश्रय जानकर रुम्पूर्ग देवताओं तथा छोकपा्ोंके साथ देवराज 
इन्द्र उस स्थानपर आये । उनके साथ साध्यगण; विश्वेदेव 
गण और मरुदूण भी थे। बड़े बड़े वाद्य ब्रज रहे थे। 
नदियों) पर्व॑त, समुद्र; नाना प्रकारके तीथे) तपस्या) संयोग- 
विधि, चेद) स्तोभ ( साम-गानकी पूर्तिके लिये चोले जानेवाले 
अक्षर हवाई धाबु इत्यादि )) सरखतीः नारद) पर्वत: विश्वाचसुः 
हट, हूहू। परिवारसह्दित चित्रसेन गन्धर्ब। नाग) छढिद्ध३ 
भुनि) देवाधिदेव प्रजापति रक्षा) सहर्खों मस्तकवाले शेषनाग 
तथा अखिन्त्य देव भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ पधारे। प्रभो ! 
छस समय आकाश भेरियों और तुरदी आदि वाजे 
बज रहे ये ॥ ९-१३ ॥ 
पुष्पवपाणि दिव्यानि तञ तेरा महात्मनाम्‌। 
ननृतुश्राष्सर/संघास्तत्॒ तत्च समन्ततः+ ॥ १७॥ 
चहाँ उन महात्माऔंपर दिव्य फूलोंकी वर्षा होने छगी । 
झुडकी छुड अप्सयाँ सब ओर दत्य करने लगीं || १४ ॥ 
अथ खर्गस्तथा रूपी ब्राह्मण धास्यमञ्नचीत्‌। 
संखिद्धस्त्व॑ महाभाग त्व॑ च सिद्धस्तथा उप ॥ १७॥ 
तदनन्तर मूर्तिमान्‌ खगने आक्षणसे कहा--ध्महाणाग | 





भी तिद हो गये?॥ १५॥ 

अथ तो सहितो राजन्नन्योग्पविधिना ततः! 

विषयप्रतिसंद्ारमु भावे अचकरतुः ॥ १६॥ 
राजन ! तदनन्तर वे दोनों एक वूसरेका उपकार करते 


हुए एक साथ हो गये । उन्होंने एक ही साथ अपने सनको 
विधरयोंकी ओरसे इठा लिया ॥ १६ |] 


माणापानों तथोदाने समाने व्यानमेव च। 
एवं तौ मचालि स्थाप्य दधतुः प्राणयोर्सनः ॥ १७॥ 
उपस्थितकती तो च नालिकाश्मधो अबोः। 
हु 'घौरयतस्तव 
सुकुल्या चंच सनसा शनेघौरयतस्तदर ॥ १८॥ 
ददनन्तर प्राण, पान) उदाने समान भऔर ब्यान-श्न 


द्विशततमो5घ्यायः 


धण्ड्३ 


पॉचों प्राण-वायुओकी हृदयमें टट्ननन्ननननलनननल लत हा तकिया रस अकार खिल इस अकार स्थित 
हुए. उन दोनेंने मनको प्राण और अपानके साथ 
मिछा दिया। भौंहोके नौचे नातिकाके अग्रभागपर द््ष्ट 
रखते हुए. मनसहित प्राण-अपानको उन्होंने दोनों 
भौर्तेके बीच स्थिर किया ॥ १७-१८॥ पा ह 
निमश्नेशभ्यां शरीराभ्यां स्विस्दष्टी समाहितों । 
जितात्मानी तथा55चाय समूर्चन्यात्मातमेव च ॥१%॥ 
इस प्रकार मनको जीतकर दंष्टिकी एकाग्र करके उन 


दोनोंने प्राणकहित मनको स॒पुम्गा मार्मद्ार मूर्धामि स्थापित 





न मिल हक पा फिश सित हो गया उठ 
कर दिया। फिर वे दोनों समाधिमे स्थित हो गये। उठ 
“उम्रय उन दोनोके शरीर जडकी भाँति चेष्णहीन हो गये॥ 


वालुदेशमथोद्दाल्य ब्राह्मणस्य महात्मतः १ 
ज्योतिज्वोला खुमहती जगाम त्रिद्िवं तदा ॥ २० ॥ 
इसी समय महात्मा ब्राह्मणके ताडदेश ( ब्रह्म-स्प ) 


का भेरन करके एक ज्योतिर्मयी विशाल ज्वाला निकली 
और खर्गकी ओर चछ दी ॥ २० ॥ 


हाहाकारस्तथा दिल्लु सर्वेपां छुमहानभूत्‌। 
तज्न्योतिः स्वूयमान सम ब्रह्मार्ण घराविशत्‌तदा ॥ २१॥ 
ततः खागतमित्याह तत्‌ तेजः प्रपित्तामहः । 
प्रदेशमात्र पुरुष पत्युकृस्य विशाम्पते ॥ २२॥ 
फिर तो सम्यू्ण दिशाओमे महान्‌ क्रोलाइल मंच गया। 
उस ज्योतिकी समी लोग स्तुति करने लगे | प्रजानाथ | 


प्रादेशके वराबर लबे पुरंपषका आकार धारण किये चह तेज:पु्ध 
बह्याजीके पास पहुँचा। तब ब्रह्मजीने आगे बढ़कर 


उसका खागत किया ॥ २१-२२ ॥ 
भूयह्चेवापर प्राह चचने सघुरं तदा। 
जापक्रेस्तुल्पफलता योगातां नात्र संशायः॥ २३॥ 
मज्ञाजीने उस तेजोमय पुरुषका खागत करनेके पश्चात्‌ 
पुनः उससे मधुर बाणीमे इस प्रकार कहां-“विप्रवर ! 
-गियोकी जो फू मिलता है? निस्तदेह वहीँ फझ जप 
करनेवार्लको भी प्राप्त होता है || २३ ॥ 
योगसर्य तावदेत्तेश्यः पत्यक्ष फलदर्शनम। 
जएपकानां चिशिष्ड तु प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २७॥ 
ध्योगियोंकी जिस फरूकी प्राप्ति होती है। यह इन 
समासदोने अत्यक्ष देखा है; किंतु जापकौंकों उनसे भी श्रेष्ठ 
फल प्रास होता है? यह सूचित करनेके लिये ही मैंने उठकर 
बुम्हारा खागत किया है || २४॥ 
उष्यतां सयि चेत्युक्‍त्याचेतयत्‌ सतत पुनः । 
अथास्य॑ प्रविचेशास्थ ब्राह्मणों विगतज्वरः॥ २५॥ 
“अब तुम मेरे अब बम मेरे भीतर सुझपूर्बंक निवास करों॥! इतना निवास करों॥ इतना 
-3हकर_ अह्याजीने उसे पुनः तत्वशञन प्रदान किया। 





“777777777---- ८-७ प्तेशान मंदान किया। 
आज पाकर वह भाह्मण-तेज रोग शोकसे सुक्त हो “53 जिय-तेज रोग शोकते सुक्त हो बल्माजीके 

बज फ 
मुखारबिन्दम प्रविष्ट हो गया ॥ २५॥ 


ड०रेड 


राजाप्येतेन विधिना भगवत्तं पितामहम्‌। 
यथव हिजशादूंछूस्तयैंव प्राविशत्‌ तदा॥ २६॥ 
राजाइध्वाकु मी उस श्रेष्ठ आह्मणकी ही भॉति विधिपूर्वक 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके मुखारविन्दमे प्रविष्ठ हो गये || २६॥ 
खयस्मुवमथों देवा अभिवाद्य ततोज्ब्ुचन। 
जापकानां विशिष्ट तु प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर देवताओँने ब्रह्माजीकों प्रणाम करके कद्दा-- 
“भगवन्‌ | आपने जो आगे बढ़कर इस ब्राह्मणका स्वागत 
किया है; इससे सिद्ध हो गया कि जापकॉकों योगियोसे भी 
श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती हैं ॥ २७ ॥ 
जापकार्थमयं यत्नो यद्थ बयमागताः। 
क्तपूजाबिमों तुल्यों त्वया तुल्यफलछाबिमौ ॥ २८ ॥ 
४इस जापक ब्राह्मणको सद्वति देनेके छियेही आपने ऐसा 
उद्योग किया था | इसीको देखनेके लिये हमलोग भी आये 
थे | आपने इन दोनोंका समानरूपसे आदर किया और 
ये दोनों-ही एक-सी स्थितिमे पहुँचकर आपके समान 
फलके भागी हुए हैं॥ २८॥ 
योगजापकयोर्दष्टं , फर्ू खुमहद्य वथे। 
सर्वीदलोकानतिक्रम्य गच्छेतां यत्न वाश्छितम॥ २९ ॥ 
“आज हमलोगौने योगी और जापकके महान्‌ फलको 
प्रत्यक्ष देख लिया | वे सम्पूर्ण छोकोंक्रो लॉघकर जहाँ उनकी 
इच्छो हो) जा सकते है? ॥ २९॥ 
ब्रह्मोवाच 
महास्म्रति पटेद्‌ यस्तु तथैवाजुस्मप्॒ति शुभाम । 
तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सकोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्णि 


यश योगे भवेद्‌ भक्तः सो5पि नास्त्यच् संशयः। 
विधिनानेन देहान्ते सम लोकानवाज्जुयात्‌। 
खाधये गस्यतां चैच यथास्थानाति सिद्धये॥ ३१॥ 
अह्माजीने कहा-देवताओं | जो महास्मृति तरण 
कस्याणमयी अनुस्मृतिका पाठ करता है, वह भी इसी विधिगे 
मेरा सालोक्य प्राप्त कर छेता है | जो योगज् भक्त ऐै बट 
भी देहत्यागके पश्चात्‌ इसी विधिसे मेरे छोड्ोको प्रात कर 
लेता है; इसमे संजय नहीं है| अब ठुम सब छोग अपनी 
अभीष्ट-सिद्धिके लिये अपने-अपने खानको जाओ | में ुम 
छोगोका अभी९ साधन करता रहूँगा ॥ ३०-३१॥ 
भीष्य उतार 
इत्युक्वा स तदा देवस्तनैयान्तरधीयत। 
आमन्ध्य च ततोदेवा ययुः रुव॑ स्वंनिवेशनम्‌॥ १९॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | ऐता कहकर ब्रद्माजी 
वहीं अन्तर्धान हो गये | देवता भी उनकी आगा पाकर अपने 
अपने स्थानको चले गये || ३२ | 
ते च सर्वे महात्मानो धर्म सत्कृत्य तत्र थे। 
पृष्ठतोउज्ुययू. राजन सर्वे सुप्रीतचेतसः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | फिर वे सभी महात्मा धर्मों सत्कारपूर्वफ़ आगे 
करके प्रसन्‍नचित्त हो पीछे पीछे चल दिये || ३३ ॥ 
एतत्‌ फल जापकानां गतिदवेपा प्रकीर्तिता । 
यथाश्रुतं महाराज कि भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ ३४॥ 
, महाराज ! मैने जैता सुना था। उसके अनुभार जागो 
मिलनेंवाले इस उत्तम फूछ और गतिका वर्णन गिया। अर 
ठुम और क्‍या सुनना चाहते हो १॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शाम्तिपर्वेणि मोक्षधसंपर्वणि जापकोपाख्याने द्विशततमो<्ध्यायः॥२००॥ 


इस प्रकार श्रीमह।भारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षूर्मपर्वमें आपकका उपार्यानविषयक दो सौर्वों अध्याय पूण्ठ हुआ॥ २९० ॥ 
जज ्ूर५+5 


एकाधिकद्विशततमोःध्यायः | 
चृहस्पतिके प्रश्के उत्तरमें मचुद्वारा कामनाओंके त्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा 
तथा परमात्मतत्वका निरूपण 


युधिछिरि उचाच 
कि फले शानयोगस्य थेंदानां न्ियमस्य च। 
भूतात्मा च कर्थ श्षेयस्तन्मे जूदि पितामह॥ १॥ 
युधिष्टिस्ने पूछा--पितामह ! ज्ञानयोगकाः बेदोंका 
तथा वेदोक्त नियम ( अग्निद्दोत्र आदि ) का क्या फछ है! 
समस्त प्राणियोंके भीतर रहनेवाले परसात्माका शान की हो 
सकता है! यह मुझे बताइये | १॥ 
भीष्य उक्त 
प्युदाहरन्तीमर्मि ममितिहा्स. पुरातनम | 
अनुवाद. मदर इदस्पतेः॥ २॥ 
भीष्सजीने कहा-राजन! इस विधवमे प्रजापति 


मनु तथा महर्षि दृहृस्पतिके तंवादल्प प्राचीन दविद्वबता 
उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
प्रजापति. श्रेष्ठठ्म॑ प्रजानां _ 
देवपिंसंघप्रवरो. महींपः | 
बृहस्पतिः प्रइ्नमिम पुणार्ण 
पप्नच्छ शिष्योड्थ गुर प्रणम्ध ॥ २ 
एक समयकी वात है; देवता और ऋषियेंगी माई? 
में प्रधान महर्पि बृहत्मतिने प्रजाओँके श्रेठठतम ४६४ 
मनुको शिष्यमाव्से अणाम करके यह प्रात्रीन प्रग्न पृ 
यत्कारणं यत्र विधिः प्रचृत्तो 
शाने फर्ल यत्मवदन्ति विप्राः।| 
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यन्मन्त्रशब्दैरक्ततप्रकार्श 
तदुच्यर्ता मे भगवन, यथाचत्‌॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ | जो. इस जगत्‌का कारण हैः जिसके लिये 
बैदिक कर्मोका अनुदान किया जाता हैः ब्राह्मण छोग जिसे 
ही शान होनेपर प्राप्त होनेवाल फछ ( पखश्न परमात्मा ) 
बताते हैं तया बेदके मत्त्र-वाक्योंद्वारा जिसका तत्व 
प्रकाशमें नहीं आता) उस्त नित्य वस्तुका आप मेरे ल्यि 
यथावदुरूपसे वर्णन कीजिये || ४ ॥) 


यद्यार्थशाल्रागममन्जविद्धि- के 
यशैस्नेफेरथ ४ । 


फर्ले मदक्वियदुपास्यते च 
कितत्कथंवा भविवाक वा तत्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्थशास्र) आंगम ( बेंद ) और सन्त्रको जाननेवाले 
विद्वान पुरुष अनेकानेक महाव्‌ यश और गोदानोंद्वरा नि 
सुखमय फलकी उपासना करते हैं? वह क्या है? किस प्रकार 
प्राप्त शेता है और कहो उसकी स्थिति है ९ ॥ ५॥ 
मद्दी सहीज्षाः पचनो5स्तरिक्षं 
जलौकसश्चैव जर्ल॑ दिये घन) 
दि्वीकसभ्वापि यतः प्रसृता- 
स्वढुच्यतां में भगवन्‌ पुराणम्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवन पृथ्वीः पार्थिव पदार्थ। वायु; आकाश) जलजखुः 
जछ धुलोक और देवता जिउसे उसल्न होते हैं; वह पुरातन 
वस्तु क्‍या है १ यह मुझे बताइये ॥ ६ ॥ 
शान यतः प्रार्थथते नरो ये 
ततस्तद्था भवति प्रव्त्तिः । 
न चाप्यहं चेद पर्र पुराण 
मिथ्याप्रवू्ि चकथ छु छुयोंम्‌॥ ७ ॥ 
मनुष्यक्रों जिस बस्तुका ज्ञान होता है; उसीको बह पाना 
चाहता है और पानेकी इच्छा उत्तत्न होनेपर उसके लिये वह 
प्रयक्ष आरम्म करता है; परंतु मैं तो उस पुरातन परमोत्कृष्ट 
चस्तुके विषयमें कुछ जानता ही नहीं हूं। फिर उसे पानेके 
ढिये झूठा प्रयक्ष केसे करूँ ! ॥| ७ ॥ 
ऋकसामसंघांश्व यजूंषि चापि 
इछन्दांसि तक्षत्रमति निरुक्तम्‌ 
अधीत्य च व्याकरण खकदपं 
शिक्षांच भूतमकतिं नचेजि॥ ८ ॥ 
सैने ऋक्‌३ साम और यजुवेंदका तथा छन्दका अर्थात्‌ 
अधर्ववेदका एवं नक्षत्रोकी गति; निरुक्तः व्याकरण, कल्प 
और शिक्षाका मी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि 
पॉ्चों भद्यभूतोंके उपादान कारणकी न जान सका॥ ८ ॥ 
रू में भवान शंसतु सर्वमेतत्‌ 
सामान्यशब्देश् विशेषणेश्च । 
स मे भवान शंसतु त्ताचदेत- 
ज्याने फर्ल कमेणि वा यद्स्ति ॥ ९ ॥ 


परकाधिकद्धिशततमो ईप्यायः 


४९१५ 








््््फल्ख्क्ििडिंिअख़िइििलिसन 


यथा च॒ देहाच्च्यवते शरीरी 
पुनः शरीर च यथाम्युपैति। 
अतः आप सामान्य और विशेष शब्दोद्गारा इस सम्पूर्ण 
विषयक मेरे निकट वर्णेन कीजिये । तल्वजान होनेपर कौन- 
ता पल प्राप्त होता है ९ कर्म करनेपर किस फ़छकी उपलब्धि 
होती है ! देद्ाभिमानी जीव देहते कित प्रकार निकलता है 
और फिर दूसरे झरीरमें कैसे प्रवेश करता है --ये सारी बारे 
भी आप मुझे बताइये ॥ ९६ ॥ 
मचुरुवाच 
यद्‌ यत्मिय॑ यस्य खुख तदाह- 
स्तंदेव दुःख प्रवदन्त्यनिष्टम्‌ ॥ १०॥ 
इपं च में स्याद्तरच ने स्थान 
देतत्छते कर्मविधिः प्रदुत्तः। 
इपं त्वन्िष्ठे चन मां भजेते- 
त्येतत्कृते शानविधिः प्रवृत्तः ॥ ११॥ 
मछुने कद्दा--जिसको जो-जो विषय प्रिय होता है, 
वही उसके छिये सुखररूप बताया गया है और जो अप्रिय_ है भीर जो अप्रिय 
_होता है? उठे ही दुःखरूप कहा गया है। मुझे इष्ट ( प्रिय है, उसे हो दु।खरूप कह गया है। मुझे इृष्ट ( प्रिय ) 
की प्राप्ति हो और अनिष्टका निवारण हो जाय) इसीके लिये 
कर्मोका अनुष्ठान आरम्भ किया गया दे तथा इष्ट “क्षम्मोका अनुहान आरम्भ किया गया हे तथा इष और अनिष्ट 
दोनो ही मुझे प्राप्त न हों? इसके छिये शानयोसका उपदेश 
किया गया है ॥ १०-११॥ 
कऋमात्मकाइडन्द्सि कर्मयोगा 
एमिविंमुक्तः परमश्नुवीत )। 
नानाविधे कर्मपथे खुखार्थी 


नरः प्रवृत्तो न॑ परं प्रयाति ॥ १२॥ 
बेदमें जो कर्मोके प्रयोग बताये गये हैं, वे आयः सकाम- 


भावते युक्त है। जो इन कामनाओंसे मुक्त होता हैः वही पर- 
मत्माकी पा सकता है। नाना प्रकारके कर्ममार्गमें सुखकी 
इच्छा रखकर प्रदत्त होनेवाला मनुष्य परमास्माको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १२॥ 
बृहस्पतित्वात 
, इएं स्वनिर्टंच खुखाखुखे च 
साशीस्त्ववच्छन्दृति कर्म सिश्र। 
बूहस्पतिने कहा--भयवत्‌ ! सुख सबको अमीएट 
होता है और दुःख किसीको भी प्रिय नहीं होता । इष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टके निवारणके लिये जो कामना होती है, 
बही भतुष्योसे कर्म करवाती है और उन कर्मोद्धारा उनका 
मनोरथ पूर्ण करती है; अतः कामनाकोी आप त्त्याज्य कैसे 
बताते है ! ॥ ११३ ॥ 
मचुरुवाच 
एमिविंमुकः परमाविवेश 
एतत्‌ झते कर्मविथिः प्रवृत्तः। 








४ष्रे६ 





कामात्मकाॉरछल्दति. कर्मयोग 
न एसथिविंसुक्तः. परमाददीत ॥ १३॥ 
मलुने कहा--सनुष्य इन कामनाओंते मुक्त हो निष्काम 





मांवते कर्मोका अनुष्ठान करके परह्म परमात्माको प्रात करे, 
इसी उद्देश्यसे कर्मोका विधान किया हैं) बेदम खर्ग आदिकी 
कामनासे जो योगादि कर्मोक्ा विवान क्रिया गया है; वह 
उन्हीं मनुष्योंकी अपने जालमे फरेंसाता है; जितका मन भोगेमि 
आसक्त है | वास्तवमें इन कामनाअसे दूर रहकर परमात्माको 
ही प्राप्त करनेका प्रय्ञ करे ( भगवद्याप्तिके छिये ही कर्म 
करे क्षुद्रभोगेके लिये नहीं )॥ १३॥ 
आत्मादिभिः कर्मसिरिन्ध॒यमानो 
धर्में प्रदृत्तो द्ुतिमान खुखार्थी । 
परं॑ हि तत्‌ कर्मपथादपेतं 
निराशिषं ब्रहपरं छावैंति ॥ १४॥ 
जब भव नित्य कमेंके अनुष्ठानते राग आदि दोषोंको दूर 
करके दर्षणकी भाँति खच्छ एवं दीसिमान्‌ हो जाता है; तब 
बह थुतिमान्‌ ( सदसदू-विवेकके प्रकाशसे युक्त ) और नित्य 
सुखका अमिलाषी ( मुम्रक्ष ) होकर निर्वाणभावते घर्ममे 
प्रवृच् होता है एवं कर्मार्ससे अतीत तथा कामनाओँसे 
रहित परबहा परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है॥ १४॥ 
प्रजा) सष्टा मनसा कर्मणा च॑ 
हावेबेती खत्पयी लोकजुशी। 
ह॒एं कर्म शाश्वत चान्तवच्च 
मनस्त्यागः कारण नन्यद्स्ति ॥ १५॥ 
ब्ह्माजीने सन और कर्म-इन दोनोके सहित प्रजाकी 
उष्टि की है; अतः ये दोनों लोकसेबित सन्‍्मा्गरूप हैं। कर्म 
दो अकारका देखा गया है-एक सनातन और दूसरा विनाश- 
शीछ) ( मोक्षका हेतुभूत कर्म समातन है और नश्वर मोगोकी 
प्राप्ति करानेवाल नाशवान है ) मनके द्वारा किये जानेवाले 
फुछकी इच्छाका त्याग ही कर्मोंकों सनातन बनाने और उनके 
द्वार परतह्मकी प्राप्ति करानेमें कारण है; दूसग कुछ नहीं ॥ 
स्वेनात्मना चक्षुरिव भणेता 
मिशात्यये तमसा संदुतात्मा। 
शा छु॒विशानगुणेन यु 
कमोशुमम पश्यति वर्जनरीयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जब रातबीत जाती है और अन्धकारका जावरण इट बाठा 
है, उस समय लैसे चलनेमे प्रदत करनेवाला नेत्र अपने तैजस 
खरुपते युक्त हो रास्तेमें पढ़े हुए. त्यागने योग्य कोंटे आदि- 
को देखते हैं? उसी प्रकार बुद्धि मी मोदका पर्दा हट जनिषर 
शर्मके प्रकाशते युक्त हो ललागबे योग्य अद्म काको 


देखती है ॥॥ १६ ॥ हक 
पैन कुशात्राणि तथोदपान 
परिवरजयन्ति 


शात्वा मनुष्याः त। 




















भमहाभ्नारते [ वररनपनगनरनरफऋफऋफरववननममक्‍_े++८नम >>... शा हा 
स्स््र स्तिपओं 
ल्कल्लव्यश्य्यय्चय्स्म्स्स्य्य्स्स्स्य्ल्ल्ड 


अक्षानतस्तन्न पतन्ति केलि- 
ज्याने फल पत्य यथा विशिष्टम्‌ ॥ १ 
मनुष्य जब जान छेते हे क्रि रात्तेम तप के 
कोट हैं और कुएँ है; तव उनहे बचफर निकझोे हैं। जे न 
जाते हैं पल ही पुद्यप उन्होंपर गिर पड़ते हैं। आह 
शानका जो विशिष्ट फ़छ है झ्से तुम प्रत्यक्ष रे लो ॥ १७॥ 
हत्स्तस्तु सनन्‍्त्रो विधिवत्‌ प्रयुक्तो 
यथा वथोक्तास्थिद दक्षिणादय। 
अन्नप्रदत्त मत्रसः समाधि: 
... पश्चात्मर्क कर्मकर्स चदन्ति]१८॥ 
विधिपूर्वक सम्पूर्ण मन्त्रोका उच्चारण, वेदोक्त विधानरे 
अनुसार यशोका अनुष्ठान) यथायोग्व दक्षिणा। भरकर दान 
और मनकी एकाग्रता-इन पॉच अड्जोते तमन्न होनेपर ही 
यश-कर्मका पूरा पूरा पछ प्राप्त होता के ऐसा विद्वान पृष्य 
कहते हैं॥ १८॥ 
गुणात्मक्क कर्म बदून्ति चेदृ। 
स्तस्मान्मन्त्रों मन्‍्नपूर्य हि कम। 
विधिविंधेय॑. भनसोपपत्तिः 
फलस्य भोक्ता तु तथा शर्यरी ॥ १९॥ 
बेदोंका कहना है कि कर्म त्रिगुणात्मक होते हैं अर्थात्‌ 
सात्विक) राजत और तामत मेदसे तीन प्रकार होते | 
इसीलिये मनन भी ताजिक आदि मेदसे तीन म्कारके ही 
होते हैं; क्योंकि मन्तोचारणपूतक ही कर्मका अत दिया 
जाता है। इसी तरह उन कर्मोकी विधि, विधेय ( उनके हिये 
किया जानेबाला का )। मगके दवा अमी8 प्लड़ी सिद्धि 
और उतका भोक्ता देहमिमानी जीव--वे शमी तीकतीने 
प्रकारके होते हैं | १९ ॥ 
शब्दाश्य रुपाणि रसाश् छुपा 
स्पर्शाश्व गन्धादय शुभास्तथषंव । 
तसे न संखानगतः प्रमुः वा _ 
द्वेलत्‌ फ्ं सिद्धश्वति कर्मलोके | २० ॥ 
शब्द; रूप+ प्रवित्र रुछ) ठुखद सम और हुस्र ग़्वने 
कर्मोके एल हैं। फिंठ ६8 शरीर सित हुआ मत 
ही कम एक लो फार् ही है। परे पी 
प्राप्ति जो उनका पर भोगनेके लिये प्रा री दोती रै 


वह दैवाधीन है है २९ हे 


यदू यच्छरीरेण करोति फर्म 
शररीस्युक्ताः समुणस्टने दंत 
५ तन. खुलरय 
शरीर चध्यावहर्न शर्म | सा 
जीव बरीखे जोजो भय नया शरीरते जोननो अधम थे चुम कर्म प्ठ 
बरसे बुक हुमा वी उमा बुक्त हुआ ही उठके कक भीगता है जाहिर 
ही सु और ढुःख मीगनेय पर मंगनेका खान ६ै॥ २६॥ 


केश). कप नननललअनअकबनक्‍क्क्‍्अललल्‍्लनतन 
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पा आम कु अर १ काइ आल हम 


बाचा तु यत्‌ कर्म करोति किचिद[ 
चत्चैव 23 कद 
यत्‌ कर्म झ्ि- 
बा एवायमुपाइछुते तत्‌॥ २९ ॥ 
मतुष्य बाणीद्वाय जो कोई फर्म करा के सविता कोई कर्म करता है? उसका सारा 
_फ बह बागीहारा ही मोगता है और मरे जो कुछ के. 





करता है? उसका फल यह जीवात्मा भनके साथ हुआ पर मनके साथ हुआ मनसे 


ही भोगता है ॥ २२ ॥ 
यधा यथा क्मग्रु्ण फक्ार्थी 
करोत्ययं कर्मफले निविष्ट! । 
तथा तथाय गुणसम्पयुक्तः 
शुभाशुभ॑ कर्मफ़ल भुनक्ति ॥ २१॥ 
फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य कर्मके कलमें आतक्त 


गठो। जगत सर्बेमिदं प्रखत 
शात्वा55त्मवन्तो व्यतियान्ति यत्तृतत्‌। 
यब्मस्त्रशन्दैस्क्तप्रकाशं 
तहुच्यमार् श्टणु में पर यत॥ २% ॥ 
जिससे इस सम्पूर्ण जगत्‌की उलत्ति हुई है! जिले जान- 
कर मनको वें रुखनेवाले शानी युरंष इस संसास्की लॉब- 
कर परमपद प्राप्त कर छेते हैं तथा बेदके मन्त्रवाक्योद्धारा 
जिसका तात्विक खरूप पूर्णठः अकाशमे नहीं आता। उस 
स्वोत्कृष्ट बस्तुका मैं वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ २५ ॥ 
रसैविंसुर्तविषिपैश्व गन्वे- 
रशब्दमस्पशेमरुपबच्च । 


पश्चप्रकाणन्‌ सखजे प्रजानाम्‌ ) २६ ॥) 
बह अनिबबनीय बस्त॒ नाना प्रकारके रत और भोति-भोंति- 





हो जैहे-जैते गुणबाला--सात्विक, राजत था तामस कर्म 
करता हैः वैते-दी-बैसे गुणों प्रेरित होकर इसे उस “करता है; बहे-ही-बैसे गुणोति प्रेरित होकर इसे उस कर्मका 





के गर्थोतति रहित है। शब्दः स्पर्ण एव रूपते भी प्योश रहित है। मब्द, सर्भ एवं रुपते भी शत्य है।। 





परत) बुद्धि और काणीद्वारा भी उसका अहण नहीं “पत्र इछ्ि और काणीक्षरा भी उसका अहण नहीं ही सकता।. 





शुभाशुभ फल भोगना पड़ता है॥ २२॥ 


भत्सी यथा स्रोत इवामिपाती 

तथा हर पूर्वमुपैति करम। 
झुमे त्वसौ तुष्यति दुष्कृते तु 

त तुष्यते वे परमः शरीरी॥२७॥ 


जैंते मछली जलके बहावके साथ बह जाती है; उसी 


प्रकार मनुष्य पहिलेके किये हुए कर्मका अनुतरण करता है| 


: उसे उस कर्मप्रवाहमे बढ़ना पड़ता है। पर उस दशा बह 


श्रेष्ठ देहघारी जीव झुभ फल मिल्मेपर तो सद॒ष्ट होता है और 


बह अच्यक्त; अद्वितीय तथा रूप-रग़से रहित “हू अव्यक्त, अध्ितीय तथा रूप-रगछे रहित है तथापि उसीने। 


प्रजाओके छिये रूप) रस आदि पर्चा विषयोकी सृष्टि “प्रज्ओक लिये रूप) रस आदि पांचों विषयोकी उश्टिको है॥॥| 


स स््री पुमान नापि नपुंसक थ 
न सन्न चासत्‌ सद्सच्च तज्न। 
पद्यस्ति यद्‌ अह्मविदों मनुष्या- 
स्तव॒क्षरं न क्षरतीति विद्धि ॥२७॥ 
बह न तो स्त्री है; न पुरुष है और न नपुत्क ही है। 


न सत्‌ है? न अतत्‌ है और न सदसत्‌ उभयरूप ही है। 


ब्रह्मशानी पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते हैं। उसका कमी 





अशुभ फल प्राप्त होनेपर दुखी हो जाता है ( यह उसकी 
मुढता ही तो है ) ॥ १४॥ 





क्षय नहीं होता। इसलिये घह अविनाशी परञ्नक्ष परमात्मा 





अक्षर कहलाता है? इस बातको अच्छी तरह तमझ लो ॥५ण) 





इहि श्रीमद्गाभारते शाल्तिपर्द॑णि सोक्षधर्मपर्णणि सनुबृहस्पतिसंचादे एकाधिकहिशततसोद्ध्यायः ॥ २०३ ॥ 
इस प्रकार ओरमहामाग्त शान्तरिपेके अन्त्गंद मोक्र्मप्जेमं मनु और दुदवस्पतिका सवादनिष्यक 
दो सौ पक्र्वोँ अध्याय पुत्र हुआ ॥ २०१॥ 





हयधिकद्िशततमोउध्यायः 


आत्मतखक! और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थोका विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय 


गबुरवाच 
अक्षयत्‌ खे ततो वायुस्तते ज्योतिस्ततो ज़लम। 
जलाव प्रखता ज्षणती जगत्यां जायते जगत्‌॥ १॥ 


महु कहते हैं--दृहसते | अपिनाशी परसात्मासे 
आकाश आकाशसे चायु) चायुसे अग्नि, अग्मिसे जब और 


जलसे यह पृथ्वी उलन्न हुई है| इस 
पार्थिव जगतकी उसत्ति होती है॥ १ ॥ 3७७७ 


पतैः शरीरेजलमेव. गत्वा 
जलाच्च तेजः पवनोउन्तरिश्षम्‌। 
म० ० ३--१६ १४७-- 


खाद वै निवर्तन्ति ल भावित्तस्ते 
जे मोक्ष च ते वै परमाप्लुबन्ति ॥ २ ॥ 
इन पूववोक्त शरीरोंके साथ ( पार्थिव शरीरके बाद 
प्राणियोंका जरमें लय होता है। फिर वे जछुसे अग्निमें; 3 


से बाथुमे और चायुसे आकाश छीन होते हैं। आकाशते 
सश्किलमे फिर वे पूर्वोक्त क्मते उतन्न होते हैं; परंतु जो 
शानी हैं; वे मोक्षखवरूप परमात्माकों प्राप्त हो जाते हैं। उनका 
पुनः इस संस्रमें जन्म नहीं होता ॥ २ ॥ 


नोप्णं न शीत स्दु चापि तीएणं 
तोम्ले कपाय॑ मधुरं न तिकम्‌ । 


४९३८ 


श्रीमद्दाभारते 


[ वननननत न तन न तन तल तप पतन तन न न स«+-+ 3 नस «+++ २-००. 


काम धाम हलक मविकिललि (५08४ 
अल तसससससपपपपपपपपपपप पर पपपपक्‍ ५८ ++++++5> 


न शाब्द्वन्नापि च गन्धवत्त- 
ज्ञ रूपचत्त्‌ परमखभाषस्‌॥ ३ ॥ 
वह परमात्मतत््व न गर्म हैन शीतल न कोमल है 
न तीक्ष्ण0 न खट्दा है न कवैछा) न मीठा है न तीता | शब्द 
गन्घ और रूपसे भी वह रहित है | उसका खरूप सबसे 
उत्कृष्ट एब विलक्षण है ॥ ३ ॥ 
स्पर्श तजुर्वेद रसं॑ च जिह्ढा 
श्लाणं च॒ गन्धान्‌ श्रवणों च शब्दान्‌ । 
रूपाणि चश्लुर्न च॒ तत्पर यद्‌ 
गृह्नन्त्यनध्यात्मचिदों मजुष्याः॥ ४ ॥ 
त्वचा स्पर्शकां) जिह्ा रसका) प्राणेन्द्रिय गन्धका+ कान 
शब्दका और नेत्र रूपका ही अनुभव करते हैं| ये इन्द्रियाँ 
परमात्माकों प्रत्यक्ष नहीं कर सकती | अध्यात्मशानसे हीन 
मनुष्य परमात्मतत््वका अनुमव नहीं कर सकते ॥ ४॥ 
निवर्तयित्वा रसनां रखेभ्यो 
प्राणं च गन्धाउछवणो च शब्दात्‌ । 
स्पशोत्‌ त्वच रूपगुणात्‌ तु च्लु- 
स्ततः परं पश्यति स्व॑ खभावम्‌ ॥५॥ 
अतः जो जिह्ाको रससे; नासिकाकों गन्धसे, कानोको 
शब्दसे; त्वचाको स्पर्शसे और नेत्रोंको रूपसे हटाकर अन्द- 
मुँख्ी बना छेता है? वही अपने मूलस्वरूप परमात्माका 
साक्षात्कार कर सकता है ॥ ५ | 
यतो शूहीत्वा हि करोति यच्च 
यर्मिश्व तामारभते परवृत्तिम्‌। 
यस्सिश्व यद्‌ येत च॒ यश्व कतों 
यत््‌ कारणं ते समुदायमाहुः ॥ ५ ॥ 
महर्षिंगण कहते हैं जो कर्ता जिस कारणसे, जिस फलके 
उद्देश्यसे) मिस देशा या कालमेः जिस प्रिय या अप्रियके 
निमित्त) जिस राग या द्वेषसे प्रभावित हो प्रइत्तिमार्गका 
आश्रय ले जिस कर्मको करता है; इस सबके समुदायका जो 
कारण है वह्दी सबका खूपभूत परत्रह्म परमात्मा है ॥ ६॥ 
यद्‌ व्याप्यभूद्‌ व्यापक साधक च 
हा यन्मन्त्रवत्‌ स्थास्यति चापि छोके । 
यः सर्वहेतुः परमात्मकारी 
तत्‌ फारणं कार्यमतों यदन्‍्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
अतिके कथनानुसार जो व्यापक) व्याप्य और उनका 
साधन है? जो सम्पूर्ण छोकमें सदा ही स्थित रहनेवाला कूट्खः 
सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करनेवाला है; वह्दी परम 
कारण है। उसके सिवा जो कुछ हैः सं कार्यमात्र है ॥ ७॥ 
यथा हि कश्चित्‌ सुछतेर्मजुष्यः 
शुभाशुमंआप्छुतेड थाविरोधात्‌ । 
४ शर्ररेष श॒भाझमेषु 
५६ खकरमजैशॉनमिद॑ चिवद्धमू॥ < ॥ 
जैंते कोई मनुष्य मलछीमोंति किये हुए कमाद्वारा बिना 


किसी प्रतीकारके विभिन्न देश और काढमें उनका शुभागुम 
फछ पाता है? उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्राप्त उत्तम और 
अधम गरीरोंग्ें यह चिन्मय ज्ञान बिना किसी विरोधरे खित 
रहता है ॥ ८॥ 
यथा ब्रदीत्तः पुरतः प्रदीपः 
प्रकाशमन्यस्य करोति दीप्यन्‌ 
पश्चेन्द्रियदीपवृक्षा 
श्ञानप्रदीत्ताः परवन्‍्त एवं॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार अभिसे प्रज्वलित दीपक खय प्रकाशित होता 
हुआ पासमे स्थित अन्य वस्त॒ओंकों भी प्रकाशित कर देता है 
उसी प्रकार इस शरीररूप इक्षमें स्थित पॉच इन्द्रियों चैतन्य- 
रूपी श्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर विपर्ोको प्रकाशित 
करती हैं ( उनका प्रकाश चिन्मय प्रकाशके ही अधीन होनेंके 
कारण वे पराघीन हैं | स्वतः प्रकाश करनेमें समय नहीं हें )॥ 
यथा च राज्षा बहवो हामात्याः 


तथेह 


पृथक प्रमाणं प्रवदन्ति युक्ताः । 
तदच्छरीरेपु. भवन्ति पश्च 


शामेकदेश! परमः स॒तेभ्यः ॥ १०॥ 
जैसे किसी राजाके छारा मिन्न-मिन्न कार्योमें नियुक्त किये 
गये बहुत-से मन्त्री अपने श्रथक्‌ धयक्‌ का्योकी जानकारी राजाओं 
कराते हैं | उसी प्रकार गरीरोंमें स्थित पॉच शनेद्धियों अपने- 
अपने एकदेशीय विषयका परिचय राजखानीय बुढ्धिकों देती 
हैं | जैसे मन्त्रियोंसे राजा श्रेष्ठ है; उसी प्रकार उन पाँचों इच्द्रियोस 
उनका प्रवर्तक वह शान श्रेष्ठ है ॥ १०॥ 
यथाचिषोउग्नेः पवनस्थ बेगो 
मरीचयो5फस्य तदीपु चापः। 
गच्छन्ति चायान्ति च संचरन्त्य- 
स्तद्वच्छरीयणि शररीरिणां तु ॥ १ १ 
जैसे अमिकी शिखाएँ। वायुका वेग? यूर्वकी किए और 
नदियोंका बहता हुआ जलू-ये सदा 'क्ञ कहता इज जू-थे हदा आते जाते रहते है इसी 


_अकार देदघारियोक शरीर भी आग सपा दहघारिवोंके_ शरीर भी ज््कर इस्वासिक शरोर भी आवागमनके प्रवाह पढे 
_प्रकार देहघारियोंके शर्गर में कु इृ- ७: 
हुए हैं॥ ११॥ 


यथा च कब्मित्‌ परझ गशहीत्वा 
धूम न पश्येजज्वलन च काप्ड । 
तद्दच्छरीरोद्रप। प्णिपाद॑ | 
छित्ता न पश्यन्ति ततो यदन्‍्यच्‌ ॥(३॥ 
5 कर 
जैते कोई मनुष्य कुल्द्दाढ़ी लेकर लकड़ीको ३३० 
उसमे उसे न तो आग दिखायी देगी और न घुओं ही पड 
होगा, उसी प्रकार इस शरीरका पेट फाइने या हायलर 
काटने कोई उसे नहीं देख पाता? जो अन्तवर्मी आमा 
शरीरते मित्र है | १२ ॥| है 
तान्येव यथा विमथ्य _ 
धूम व पह्येजन्वलन च बोगाव, । 


"७ 


लो डब्पधिकद्धिवाततमोपच्यायः इथरे५ 


य्ल्व्ल्च्य्स्च््स््््ल्््च्च्ल्ससिसिि्ततत्ततततततततललललनलत्स्स्तत+ 


| सममिन्द्ियात्मा |्व्मा 
3 दर पद्रयति त॑ खभावम्‌ ॥ ९३॥ 
परतु उर्न्ही काठोका युक्तिपूवक मन्यन करनेपर जैते अम्ि 
और धूम दोनों ही देखनेमें आते हैं; उसी प्रकार योगके हयात 
मन और इन्द्रियोकों चुद्धिके सहित समाहित कर लेनेवाला 
बुद्धिमान्‌ शानी पुरुष इन सबसे परम श्रेष्ठ उस शानको और 


- आत्माको साक्षात्‌ कर लेताद | १३ ॥ 


यथात्मनो5क्ं पतितं पृथिव्यां 
खप्नाल्तरे पश्यति चात्मनो5न्‍्यत्‌ । 
ओजादियुक्तः सुमताः सुबुद्धि- 
लिंक्षात्तथा गच्छति लिझ्मन्यत्‌॥ १७ ॥ 
जैसे खम्ममें मनुष्य अपुने शरीरके करे हुए अज्ञको 
अपनेसे अलग और पृथ्बीपर पड़ा देखता है। उसी प्रकार 
दस इन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मन और छुद्धि---इन सभह 
तर्वोंकि समुदायका अमिमानी शुद्ध मन और घुद्धिवाला मनुष्य 
शरीरको अपनेसे प्रथक्‌ जाने | जो ऐसा नहीं जानता) वही 
एक भरीरसे दूसरे अरीरमे जन्म छेता रहता है| १४ ॥| 
उत्पत्तिवृद्धिब्ययसंनिपातै- 
में युज्यतेडसौ परमः शरीरी। 
अलेन लिड्लेन तु लिझ्लमन्यद्‌ 
गच्छत्यद्एः फललंनियोगाद्‌ ॥ १५॥ 


आत्मा शरीरसे सर्वथा मिश्र है॥ वह इसके उत्पत्तिः 
"इन कर पल आह व उप त- 


-धैडिः क्षय और मृत्यु आदि दोषोसे कमी छिए नहीं होता ।. 


किंतु अजानी मनुष्य पूर्वकत कर्मोके फलके सम्बन्धते ---3/ जानी मनुष्य पूर्वक्षत कर्मोके फलके सम्बन्धले इस 
ऊपर बताये हुए सूक्ष्म शरीरके सहित तय हुए चुहम शरीरके सहित दूसरे शरीरमे चछा. 
श 


जाता है॥ १५॥ 
न चक्षुष्रा पश्यति रूपमात्मनो 
से चापि संस्पर्शभुपैति किचित्‌ ! 
न चापि तेः खाघयते तु कार्य 
ते त॑ न पश्यन्ति स पश्यते तान्‌ ॥१६॥ 
कोई भी इन चर्मचक्कुओंके द्वारा आत्माके खरूपको 
नहीं देख सकता ! अपनी त्वचचासे उसका स्पर्श भी नहीं कर 
उदता । भाव यह कि इन्द्रियेद्वारा भात्माको जाननेका कोई 
कार्य नहीं किया जा सकता । वे इन्द्रियों उसे नहीं देखती; पर 
वह आत्मा उन सबको देखता है ॥ १६ ॥ 
यथा समीपे ज्वरूतोष्नलस्य 
संतापर्ज रुपमुपैचि कश्वित्‌। 
त्त चान्तरं रूपग्ुर्ण दिभरति 
तथंव तदू दृश्यति रूपभस्य ॥१७॥ 
जैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जछती हुईं आगरकी 
गर्मोसे छाल रणका हो जाताहै और उससे दाहकताका गुण 
भी थोड़ी मान्ामे आ जाता है; परतु बह उसके वास्तविक 
आन्तरिक रूप और गुणकों घारण नहीं ऋरता, उसी प्रकार 


न पनन-ममननान+»+मननननमन+त मध्य शख्स 





आत्माका खरूप चैतन्यमात्र इन्द्रियादिके समृह शरीरमें 
दिखायी देता हैः किंतु उनका समुदायभृत शरीर बाखबम 
चैतन नहीं होता। एवं समीपस्य वस्तुका जैसा रूप होता है 
बैसा ह्वी रूप उध अग्निका भी प्रतीत होने लगता है ॥ १७॥ 
तथा मन्ुष्यः परिम्ुच्य काय- 
मच्यवमन्यद्‌विशते शरीस्स। 
चिसज्य भूतेणु महत्सु देह 
तदाश्नयं चैच विभर्ति रूपम्‌ ॥ १८॥ 
इसी तरह सनुष्य अपने दृश्य शरीरका त्याग करके जब 
दूसरे अदृश्य दरीरमें प्रवेश करता है; तथ पहलेके स्थूछ 
शरीरको पद्च महाभूतेंमे मिल्नेफे लिये छोड़कर दूसरे द्वरीरका 
आश्रय ले उसीको अपना स्वरूप मानकर धारण करता है ॥ 
खरे वायुमरन सलिल तथोवी 
समन्ततो5$+थाविशते शरीरी। 
तानाञ्रयाः कर्मसु घर्तेमानाः 
ओ्रोत्रादयः पञ्च गुणाब्अयन्ते ॥ १०॥ 
देहमिमानी जीव जब शरीर छोड़ता है, तब उस शरीरमें 
जो आकाशका अश होता है; वह सब प्रकारसे आकाश, 
वायुकः अंश वायुमें, अग्निका अंश अग्निर्में, जलका अश 
जहमें तथा परभ्वीका अंश प्रथ्वीमें विलीन हो जाता है । किंतु 
इन नाना भूतोंके आश्रित जो भोत्र आदि तच्च हैं) थे विन 
न होकर अपने-अपने कर्मेमें प्रदत्त रहते हैं और दूसरे शरीरसें 
जाकर पॉर्चों भूतोंका आअय छे लेते हैं॥ १९॥ 
ओज खतो घाणमथो पृथिव्या- 
स्तेजोमयं रूपमथो विपाकः | 
जलाश्च्य स्वेदसुर्॑ रखे थे 
चाय्वात्मकः स्पर्शक्तों गुणश्व ॥ २० ॥ 
आकाझसे श्रोनेन्द्रय ( और उसका विषय शब्द है 
ध्य्वीले प्राणेन्द्रिय ( और उसका विध्रय गन्ध ) होता है तथा 
रूप और विषाक बे दोनों ( एवं मेज-इन्द्रिय )--ये सब तैजो- 
सय हैं। स्वेद एवं रस ( और रसना-) इन्द्रिय--ये जलके 
आश्रित हैं | एव स्पर्श करनेवाली इन्द्रिय और स्पर्श यह बायु- 
खरूप है॥ २० ॥ 
महत्ऊ भूतेषु चसन्दि. पञ्च 
पब्चेल्द्रियार्थाश्व तथेन्द्रियाणि । 
स्चोणि चैतानि मनो<झुगानि 
बुद्धि मन्नो पन्वेति मत्तिः सभावम्‌ 4१६१ । 
पॉ्चों इन्द्रियोंके पॉ्चों विषय तथा पॉर्चो इस्दरियों भी 
अथ चहम महायलोंमें निवास करते हैं; ये शब्द आदि विषय, 
आकाश आदि भूत तथा क्रोत्र आदि इस्द्रियों सब-के-सद 


मनके अजुग़ामी हैं | मन बुद्धिका अनुसरण करता है और 
बढ आत्माका आश्रय छेकर रहती है || २१ ॥ 


४९४० 


भीमदाभारते 


वलननलनननननतनत न न नऊ>न्‍क्‍न्‍-+++न++ न शान्तिपर्वणि 
शुभाशुर्॑ कर्म कृत यदन्‍्यत्‌ स्वरूपमालोचयते 
च्स्पं 


तदेव प्रत्यादद्ते. खब्देहे। 
मनो5जुवर्तन्ति. परावराणि 
जलौकसः स्रोत इवानुकूछम्‌ ॥ २२ ॥ 
जब जीवात्मा अपने कर्मोद्दारा उपार्जित नवीन ५ अपने कर्मोद्दारा उपाजित नवीन शरीरमे 
स्थित होता है; उस समय वह पहले जो शुभाशम कर्म -ज होता है? उस समय वह पहले जो झुभाशुभ कर्म किये हुए 
है उन्हींका फल प्राप करता है। जैठे जल-जन्तु जलके -३ उन्दींका फछ प्रास करता है। जैसे जल-जन्‍्त॒ जजके अनुकूछ 








- इक अनुसरण करते है, उसी प्रकार पूर्वक्त अच्छे और करते है; उसी प्रकार पूर्वक्नत अच्छे और 





घुरे कर्म मनका अनुगमन करते हैं अर्थात्‌ मनके दास फछ 





प्रदान करते हैं | २९॥ 77 
चले यथा दष्टिपर्थ परेति 
खूक्ष्मं मह॒दू रूपमिचासिभाति। 


पर तथा चुद्धिप्थ परैति 

॥॒ जैसे शीध्रगामी नौकापर बैठे हुए कान शक गे 
वर्ती इक्ष पीछेकी ओर वेगसे मागते हुए. दिखायी देते हैं 
उसी प्रकार कूटर्थ निर्विकारी आत्मा बुद्धिके विकारते विज्नर- 
वानखा प्रतीत होता है एव जैसे चश्मे या वूरचीनसे मदद 
अक्षर मोय दौखता है और छोटी आकृति बहुत बड़ी दियादी 
देती है; उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मत्तत्व भी बुद्धि, विवेक: 
समूह शरीरते संयुक्त होनेके कारण शरीरके रपये प्रतीत होने 
छगता है। तथा जैसे ख़च्छ दर्पण अपने मुफ्त प्रतिगिग 
द्खि। देता है। उसी प्रकार शुद्ध बुद्धिमें आत्माके खब्परी 
झाँकी उपलब्ध हो जाती है ॥ २३ || 


इति शरीसहाभारते झान्तिपदेणि सोक्षघर्मपवैणि समुहृहस्पत्तिलतादे हृयधिकद्विशततमरोड्ध्यायः ॥ २०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत मोक्षमंपर्वमें मनु-यूहर्पति-संवादबिषणक़ दो सौदोम़ं अध्याय पूगाहुआ॥र०्शा 


तयधिकद्विशततमो5ध्यायः 
शरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्धिसे अतिरिक्त आत्माकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन 


मबुरुवाच 
यदिन्द्रियेस्तूपद्दितं पुरस्तात्‌ 
प्राप्तान गुणान्‌ संस्सरते चिराय | 
तेष्विन्द्रियेषपहतेषु. पश्चात्‌ 
स बुद्धिरूपः परमः स्वभाव: ॥ १ ॥ 


भजुजी कहते हैं--बृहस्पते | बुद्धिके साथ तदूप हुआ 


जो जीव नामक चेतनतत्व है; वद्द इन्द्रियोद्वारा व्यर्धकावतक 
पहलेके भोगे हुए विषयोका काव्यन्तरमे स्मरण करता है। यद्रपि 
उस समय उन विषयोंका इन्द्रियॉसे सम्बन्ध नहीं है; उनका 
सम्बन्ध-विच्छेद ही गया है तो भी वे बुद्धिमें संस्काररूपसे 
अद्वित हैं; इसलिये उनका स्मरण होता है । ( इससे बुद्धिके 
अतिरिकि उसके प्रकाशक चेतनकी सत्ता ख्वतः सिद्ध हों 


जाती है ) ॥ १॥ 
यथेन्द्रियार्थोच्र युगपत्‌ समस्ता- 
न्नोपेक्षते कृत्स्तमतुल्यकालम ! 
तथाचल खंचरते स विड्वां- 
स्तस्माव्‌ स एकः परमः शरीरी ॥ २ ॥ 
बह एक समय अथवा अनेक समयोर्मे भूत और भविष्यके 
सम्पूर्ण पद्धार्थोकीः जो इस जन्मे या दूसरे जन्मोंमे देखे गये 
“डू छामात्य ल्‍्वते उपेक्षा नहीं करता अय्ोत उन्हे प्रकाशित 
ही करता है तथा परस्पर 'उ करता है तथा परस्पर विछग न होनेवाली तीनों अवस्था- 
आम विचरता रहता है; अतः वह सबको जाननेवाल् साक्षी 
सर्वोत्कृ्ट देहका खामी आत्मा एक है || २॥ 
ण्जस्तमः सत्तमथो दठतीय॑ 
गरुछत्यसौ स्थानगुणान, बिरूपान्‌ । 


























तथेन्द्रियाण्याविशते . शारीरी 
हुताशन॑ वायुरिविन्धनस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
बुद्धिके जो स्थान-जागरित आदि अवस्थाएँ ८) वे सभी 
सत्व) रज और तम--इन तीन गुणोंसे विमक्त हैं [इन 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित जो सुख-हुःख आदि गुण हैं वे परससर 
विलक्षण हैं। उन सबको वह आत्मा बुद्धिके सम्बन्धले अनुभव 
करता है । इन्द्रियोमें मी उत जीवात्मका आवेश उसी प्रकार 
होता है जैसे काठये लगी हुई आगे वायुका अर्थात्‌ वायु 
जैसे अभिमे प्रविष्ट होकर अमिकों उद्दी्त कर देती कै: इसी 
प्रकार आत्मा इन्द्रियॉकों चेतना प्रदान करता है॥ ?॥ 

न चक्लुपा पदयति रूपमात्मनो 
ने पश्यति स्पर्शनमिन्कियेन्द्रियम । 
न्‌ भ्रोत्रलिड़ं श्रवणेन दान 

तथा छत॑ पश्यति तद्‌ विचचध्यति ॥४॥ 
मनुष्य नेन्नोंद्वारा आत्माके रुपका दर्जन नहीं कर सझुता। 
त्वचा नामक इच्दिय उसका स्पशे नहीं कर सकती; क्योकि 
वह इन्द्रियोंकी मी इन्द्रिय अर्थात्‌ उनका प्रकाशक है | उस 
आत्माके खरूपका अवगेन्द्रियके द्वारा श्रवण नहीं दो सक्ता। 
क्योकि वह बझब्दरद्दित है | शानविपयक्र विचारसे जब 
आत्माका साक्षात्कार किया जाता है; तब उसके साथनोंक्रा बाव 


हो जाता है ॥ ४ ॥ हि 
ओचादीनि न पदयन्ति स्पं स्वरमात्मानमात्मना । 


सर्वज्षः सर्वदर्शी च लर्व॑शस्तानि पदयति ॥ ५॥ 

ओत्र आदि इन्द्रियों खय अपनेद्वारा आकों नहीं हत 
सकती | आत्मा सर्वत और उबका साक्षी है | स्वत दोने 
कारण डी बह उन सबको जानता दै॥५वां 


मोक्षघमेपर् ) ज्यधिकद्विशततमोष्च्यायः 








यथा हिमवतः पाए पृष्ठे चन्द्रमसो यथा] 
न इप्टपूर्व महुजैन च तन्नास्ति तावता॥ ९ ॥ 
तद्दद्‌ भूतेषु भूतात्मा सइमो शानात्मवानलौ । 
अदृष्टपूव श्श्ञुभ्यों न चासी नास्ति तावता ॥ ७॥| 
जैसे मनुष्योद्धारा हिमारय पर्वतका दूसरा पाश्व तथा 
चन्द्रभाका पृष्ठ माग देखा हुआ नहीं है तो भी इसके आधारपर 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पाइवे और पृष्ठ भागका 
अखित्व ही नहीं है | उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंके भीतर रहने- 
वाला उनका अस्तर्थामी ज्ञानखरूप आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेके कारण कमी नेत्रेद्वारा नहीं देखा गया है; अतः उतनेहीसे 
यह नहीं कह्दा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं |) ६-७ | 
प्रश्यक्षपि यथा लक्ष्म जगत्‌ सोमे न विल्दृति 
एचमस्ति त चोत्पन्नं न च तत्न परायणस्‌॥ ८ ॥ 
जैसे चन्द्रमामें जो कलड है; चह जगतका अर्थात्‌ त्तद्‌- 
गत (थ्बीका ही चिह्न है; परत उसको देखकर भी मनुष्य 
ऐसा नहीं समझता कि वह जगत्‌का अर्थात्‌ पृथ्वीका चिह है। 
इसी प्रकार सबको कै हूँ? इस रुपमें आत्माका शान है परतु 


यथार्थ शान नहीं है; इस कारण मनुष्य उसके परायण-- 
आश्रित नहीं है || ८ ॥ 
रुपबन्तमरुपत्वाडुदयास्तमने बुधाः । 


घिया समजुपद्यन्ति तद्ताः सबितुर्गतिम ॥ ९ ॥ 
तथा बुद्धिपरदीपेत दूरस्थ खुविपश्चितः । 
प्रत्यासन्ल निनीषन्ति शेयं शानामिसंद्ितम्‌ ॥ १० ॥ 

पवान्‌ पदार्थ अपनी उसत्तिसे पूर्व और नष्ठ हो जानेके 
बाद रूपहीन ही रहते हैं; इस नियमसे जैसे बुद्धिमान लोग 
उनकी अल्पताका निश्चय करते हैं तथा सूर्वक़े उदय और 
अखतके द्वारा बिद्वान्‌ पुरुष चुद्धिसे जिस प्रकार न दिखायी 
देनेवाली सूर्यक्री गतिका अनुमान कर, छेते हैं, उसी प्रकार 
विवेकी मतुष्य लुद्धिरूप दीपकक्रे द्वारा इन्द्रियातीत बझ्षका 
सक्षात्वार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती हृश्य-प्रपश्चको उस 
शानलल्प परमात्मामें विद्लीन कर देना चाहते हैं|] ९-२ | 
न हि खल्वनुपायेन कश्चिद्थों इभिसिद्ध/थति) 
सूजजालैयथा भत्स्थान धध्नन्ति जलजीविनः ॥ ११॥ 

सुगेसंगाणां अहर्ण पक्षिणां पक्षिमियथा । 

गजानां च॒ शर्जरेब क्षेयं शातेन गहाते ! १२॥ 

डचित उपाय किये बिना कोई मी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
शेद्य है; जैसे जहमें रइनेवाले प्राणियेंसि जीविका चलनेवाले 
सूतके जाछ बनाकर उनके द्वारा मछलियोंको वॉध लेते है, 
जैसे मृगोके द्वारा मुगोंको, पश्षियोद्वारा पक्षियोंको और हाथियों- 
द्वारा हथियोंकी पकड़ा जाता है; उसे अकार शेय बस्तुका 
शनके द्वारा अहण होता है ॥ १२-१२ ॥ 

व क दान पश्यत्तीतिहि तः शुतम्‌ 

"पति मूर्तिस्थं क्षेयं शानेन प्रश्याक्षि ॥ १३ ॥ 

इसने युना है कि सके पैरोंक़ो तर ही पहचानता है; 
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डसी प्रकार मनुष्य समख शररीरेमेंशरीरस शेय्रूप आत्माको 

श्ञानके द्वारा ही जान सकता है॥ १३॥ 

नोत्सहल्ते यथा चेत्तुमिन्द्रियेरिन्द्रियाण्यपि। 

तयैंबेह पर चुद्धिः पर वोध्यं न पद्यति ॥ १७॥ 
जैसे इन्द्रियों भी इम्द्रियोद्दारा किसी शेयकों नहीं जान 

सकतीं) उसी प्रकार यहाँ परा बुद्धि भीउस परम बोध्य तत्वको 

खय नहीं देख पाती है; किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुढ्धिके द्वारा 

उसका साक्षात्‌ करता है॥ १४॥ 

यथा चन्द्रो छामाचास्यामलिडत्वाज्ञ इच्यते। 

न च नाशो5स्थ भवति तथा विद्धि शरीरिणम॥ १० ॥ 
जैसे चन्द्रमा अमावास्थाकों प्रकाशहीन हो जानेके कारण 

दिखायी नहीं देता है। किंतु उत समय उसका नाश नहीं होता। 

उसी प्रकार शरीरघारी आत्माक़े विषयर्में भी समझना चाहिये 

अर्थात्‌ आत्मा अदृश्य होनेपर भी उसका अभाव नहीं कै 

ऐसा समझना चाहिये। १५ ॥ 

क्षीणकोशो हामावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । 

तद्न्मूतिंविमुक्तो5सी शर्रीरी नोपलम्यते ॥ १६॥ 
जैसे चन्द्रमा अमावास्थाकों अपने प्रकाश्य स्थानसे वियुक्त 

हो जानेके कारण दिखायी नहीं देता है; उती प्रकार देहघारी 

आ्मा शरीरसे वियुक्त दोनेपर इष्टिगोचर नहीं होता है॥ १ शा 

यथा55काशान्तर्र प्राप्य चन्द्रमा खाजते पुनः । 

तद्ल्लिड्वान्तरं प्राप्प शरीरी आजत्ते पुनः ॥ १७ ॥ 
फिर वही चन्द्रमा जैसे अन्यत्र आकाशमे स्थान पाकर 

उुनः प्रकाशित होने छगता है; उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा 

शरीर घारण करके घुनः प्रकट हो जाता है )| १७॥ 

जन्म वृद्धि: क्षयश्वास्य 

साठ चान्द्रमसी चृत्तिने तु त्तत्य शर्यरिणः ॥ १८॥ 
जन्म; इंडि और क्षयका जे प्रत्यक्ष दर्शन होता है; वह 

चन्द्रमण्डलममे प्रतीत होनेवाली इत्ति चन्द्रमाकी नहीं है | उसी 

प्रकार शरीरका ही जन्म आदि होता है; उस शरीरघारी 

आत्माका नहीं ॥ १८ ॥ 

उत्पत्तितद्धिवयसा यथा स इति शह्मते । 

चन्द्र एव त्वमाबास्यां तथा भवति सूर्तिमान ॥ श्र 
जैसे किसी व्यक्तिका जन्म होता है; वह दढ़ता है और 

किशोर, यौवन आदि मिन्न-मिन्न अवखथाओंमें पहुँच जाता है 

वो भी यही समझा जाता है कि यह वही व्यक्ति है तथा 

अमावास्थाके वाद जब चन्द्रमा पुनः मूर्तिमान, होकर प्रकट 

झोता है वो यही माना जाता है कि यह वही चद्रमा है ( उसी 

पकार दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेपर भी बह देहघारी आत्मा 

आन है--ऐला समझना चाहिये ) | १९ | 

पसपदू विम्ुश्भद्‌ व! शबिन दृद्यते तमः । 
विखज्॑योपसर्पश्च 


पेडत्‌ पशय शरीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे अन्बकारल्‍ूप राहु चन्द्रमाकी भोर आता और 
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आीमहाभारते 


[ झान्दिपवेरणि 








उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखायी देता है? उसी प्रकार 
जीवात्मा भी शरीरमे आता और उसे छोड़कर जाता हुआ 
नहीं दीख पड़ता है। ऐसा समझो || २०॥ 
यथा. चन्द्राकसंयुच्क तमस्तदुपतस्यते | 
तदच्छरीरसंयुक्तः. शरीयीत्युपलभ्यते ॥ २११ 
जैसे सूर्यग्रहणकालमे चन्द्रमा सूर्से संयुक्त होनेपर सर्समें 
छायारूपी राहुका दर्शन होता है; उसी प्रकार शरीरसे संयुक्त 
होनेर शरीरधारी आत्माक्ी उपलब्धि होती है ॥ २१ ॥ 
यथा चल्द्राघोनिुक्तः स राषुनॉपलभ्यते । 


तहच्छरीरनिमुक्ऋः शरीर नोपलम्यते ॥ २९॥ 
जैसे चन्द्रमा-मूर्यते अछ्य होनेपर सूर्यमें राहुकी उपलब्धि 
नहीं होतीः उसी प्रकार शरीरते विछग होनेगर धरीरधारी 
आत्माका दर्शन नहीं होता ॥| २२॥ 
यथा चन्द्रो छमावास्यां मक्षत्रेयुज्यते गतः) 
तहृच्छरीरनिमुक्तः फरलेगुज्यति कर्मणः॥२३॥ 
जैसे अमावास्थाका अतिक्रमण करनेतर चन्द्रमा नमनन्रोते 
संयुक्त होता है; उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीरका सांग 
करनेपर कर्मोंके फलस्वरूप दूशरे शरीर युक्त दोताहै॥२३॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते शाल्तिपवंणि मोक्षधर्सपरवणि महुश्ृहृस्पतिसंचादे व्यकिकट्ठिशञततमो्ध्यायः ॥ २०३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शास्तिपतके अन्तरैत मोक्ष परम मनु और बुदृस्पतिका संदादरूप दो सौ तीववो अध्याय पूर हुआ॥२०१॥ 





चतुरधिकद्विशततमोः्ध्यायः 


आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय तथा महत्त 


मठरुवानच 
यथा व्यक्तमिद्‌ शेते खप्मे चरति चेतनम। 
आनमिन्द्रियसंयुक्त तद्धत्‌ प्रेत भवाभवौ ॥ १ ॥ 
मलु कहते है---३हसपते ! जैंसे खवप्नावखामे यह स्थृछ 
शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता 
है, उसी प्रकार इस शरीरको छोड़नेपर यह शानखल्य 
जीवात्मा या तो इन्द्रियोंके सहित पुनः शरीर अहण कर लेता है 
या सुघुत्तिकी मॉति मुक्त हो जाता है )) १ ॥ 
यथाम्मसि प्रसन्‍्ने ठ॑ रूप पश्यति चल्लुषा। 
तद्नत्मस्वेन्द्रियत्वाज्लेयं शनित पहयति ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य खच्छ और खिर नहूमें नेत्रोद्दरा 
अपना प्रतिबिम्ब देखता है? बैंसे ही मनसद्दित इन्द्रियोंके शुद्ध 
एव स्थिर हो जनिपर वह शानइष्टिते शेयखरूप आत्माका 
साक्षास्कार कर सकता है॥ रे ॥ 
स॒ एवं छुछिते तस्मिन्‌ यथा रूप न पद्यति। 
तथेन्द्रियाकुलीभावे ज्लेयं शाने न पश्यघि ॥ रे ॥ 
वी मनुष्य हिलते हुए जलमें जैसे अपना रूप नहीं 
देख पाता? उसी प्रकार मनसह्दित इन्द्रियोंक्े चल होनेपर 
बह बरुद्धिमे शेयख्वरूप आत्माका देने नहीं कर सकता ॥३॥ 
अबुद्धिरशवह्ता अवुद्ध/वा कृष्यते मनः। 
भनसः पदश्च सम्प्रदुष्यत्ति मानसाः ॥ ४ पे 
अविवेकसे बुद्धि अ्रष्ट हो जाती है और उठ भ्रष्ट बुद्धि 
मन राग आदि दोषेमि फँस जाता है | इस प्रकारमनके वृपित 
होनेंसे उसके अधीन रहनेवाली पॉचों शनेन्द्रियाँ भी दूषित 


शेर धाम है विषयेप्वचगाडों न ठ्प्यते 


५ अदखबच्च भूतात्मा विषयेभ्यो.. निचर्ततें ॥ ५ 





जिसको अज्ञानसे ही ठृत्ति ग्रास हो रही कै वह मह॒ुप्व 
विषयोके अगाध जलमें सदा हूबा रहकर भी कभी ठृपत नहीं शेर 
बह जीवात्मा प्रारव्धाधीन हुआ विषय-मोगोंकी इच्ठकेकाण 
बारंबार इस संसारमे आता और जन्म ग्रहण करता है॥५॥ 
तर्पच्छेदो न भवति पुरुषस्थेह कत्मपाद। 
निवर्तते तदा तर्षणः पापमन्तग्त थंदा ॥ ६॥ 

पापके कारण ही सतारमें इन तृष्णाका अन्त नहीं 


_होता। जब पापीकी समति हो जती है पट ट। " जब्र पारपीकी समाधि हो जाती है तमी उपकी हा 
निश्षत्त हो जाती है ॥ $॥ 


विष्येषु ठु संसगोच्छाम्बततथ तु संजय । 
मनसा चान्यथा काह्वन पर ने प्रतिपय्यते ॥ ७ ॥| 
विषरयोके तसर्गसे। सदा उन्हे रचेंबचे रहनेते तथा 
मनके द्वारा साधनके विपरीत मोगोकी इच्छा स्सनेते पुरुषों 
परबह्ष परमात्माकी प्रांति नहीं होती ६॥ ५ ॥| | 
सा क्रम्रणः 
ज्ञानसुत्यच्चते पुंसां क्षयात्‌ पापस्थ के का डॉ 


पाप-कर्मोका क्षय होनेंते ही मन॒ष्योंके अन्त/करणम शनता 
उदय होता है । जैसे खच्छ दर्षणमे ही मानव अपने प्रतिविम्त' 


पाता | 

अच्छी तरद देख पाता है॥ ८॥ 
हर सैरिन्द्रियैर्ट/खी तैरेब नियतेः ] 
रा अब. यच्छेदात्मानमात्मना ॥ | 

विपयोकी ओर लिये पे कक ता ओर इन्येंके फैले खनेसे ही मत॒प्य दरुयी 
ता है और उन्हीं हक कण अल महते है और उन्हींको हवा रखनेते सुखी हों ना 5 
इसलिये इन्द्रियेंकि विक्यीते चुढिके छारा झगने मनी 
रोकना चाहिये ॥ ९ ॥) हिल 
इख्वयेस्यो मनः एव चुद्धिः परतरा ततःं ग॒ 
८ ब्ञा्न प्ावात्‌ पयवर महत्‌ ॥ १० 





मल कई नल नल ] 


इन्द्रियेंते मन श्रेष्ठ है? मनपे बुढ़ि श्रेष्ठ है! दस गा है; बुद्धिसे शान 
अर है और ज्ञानते परालर परमात्मा श्रेष्ठ है॥ १०॥ 
अब्यक्तात प्रखत ज्ञार्न ततों अव्यक्तात प्रख॒त शान ततो धुद्धिस्ततो मन भनः। 
मनः ओचादिभियुक्त शब्दादीन साधु पच्यति॥ १९॥ 
अव्यक्त परमात्मासे जान प्रसारित हुआ है । जानते बुद्धि 











पञ्माधिकद्धिशततमो5ष्यायः 


नमन 


इण्डरे 


ख्लं्स्ः 











अर्थात्‌ संसार-चक्रमें भ्रमाया जाकर सुख-हुःखरूप कर्म-फलकी 

प्राप्त होता है॥ १५॥ 

विषया विनिवततन्ते निराहारस्थ देहिनः। 

रखवर्ज रखोष्प्यस्थ परं इद्ठा निवर्तते ॥ १६॥ 
इन्द्रियद्वारा विपर्योकों ग्रहण न करनेसे पुरुषके वे विषय 





और बुद्धिते मन प्रकट हुआ है। वह मन ही श्रोत्र आदि आदि 


तो निरत्त हो जाते है; परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी उस हो जाते है; परतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती _ 








इन्द्रियोंति युक्त होकर शब्द आदि विषयोका मलीमोति_ 
_ अनुभव करता है॥ ११ ॥ 
यस्तासत्यजति शब्दादीन सर्वाश्व व्यक्तयस्तथा। 
विमुश्चेत्‌ प्राकृतान्प्रामांस्तान मुक्‍्त्वास्गतमइनुते॥ १२॥ 
जो पुरुष शब्द आदि विपयोंको, उनके आश्रयभूत 
समू्ण व्यक्त तत्त्वोंको स्थूलभूतो और प्राकृत गुण-समुदार्योको 
त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे सम्बन्धविच्छेद कर लेता हैः वह उन्हें 
त्याग कर अम्ृतस्वरूप परमात्तमाकों प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्यन हि सविता यढत्खुजते रश्मिमण्डलम । 
स॒पएुवास्तमपागच्छंस्तवेबात्मनि यच्छति ॥ १३ ॥ 
अन्तरात्मा तथा देहमाविद्येन्द्रियरच्रिमभिः । 
प्राप्येन्द्रियगु णान्‌ पश्च सो 5सतमावुत्य गछछति॥ १४ ॥ 
जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणोंकों सब ओर फैला 
देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणोंको अपने 
भीतर द्वी समेट लेता है? उसी प्रकार जीवात्मा देहमे प्रविष् 
होकर फैली हुई इन्द्रियोंकी इत्तिरूपी किरणोंद्वारा पॉचों 
विषर्योकी अहण करता है और जरीरकों छोडते समय उन 
सब॒को समेटकर अपने साथ छेकर चल देता है॥ १३-१४ ॥ 
भणीत कर्मणा मार्ग न्ीयमानः पुनः पुनः । 
प्राप्लोत्यय॑ कर्मफल प्रवृत्तं घर्ममातचान्‌ ॥ १५॥ 
जिसने प्रजृत्तिप्रधान पुण्ब-यापमय कर्मका आश्रय लिया 
है; वह जीवात्मा कर्मोद्वारा कर्म-मार्गपर बारयार छाया जाकर 





भी दूर हो जाती है ॥ १६ ॥ 

चुद्धिः कर्मगुणैहीना यदा मनसि चतंते। 

तदा सम्पद्यते श्रह्म तत्रैच प्रढर्य गतम्‌॥ १७॥ 
जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणोंसे छूटकर हृदयमें स्थित 

हो जाती है? उस समय जीवात्मा ब्रह्ममे लीन होकर ब्रह्मको 

प्राप्त हो जाता है | १७ ॥ 

अस्पर्शनमश्एण्चानमनाखादमद्शनम्‌ । 

अप्राणमबितर्क च सर्व प्रविशते परयम्‌॥ १८॥ 
परत्रह्म परमात्मा स्पर्श)भ्रवण;रसन। दर्शन घराण और संकल्प- 

विकल्पसे भी रहित है; इसलिये केवल विशुद्ध चुद्धि ही उसमें 

प्रवेश कर पाती है।| १८ ॥ 

मनस्पाकृतयों मग्ना मनस्त्वभिगतं॑ मतिम्‌। 

मतिस्त्वभिगता शान शान चामिगतं परम ॥ १९५॥ 
मनमें शब्दादि विपयरूप समस्त आकृतियोंका छूय होता 

है। मनका बुद्धिमें, लुद्धिका शानमें और शानका परमात्मामें 

लय होता है ॥ १९॥ 

नेन्द्रियिमेनसः सिद्धिन॑ चुद्धि चुद्ध/यते मनः। 

न चुद्धि्ुद्ध ते 5व्यक्त सूक्ष्म त्वेतानि पदयति ॥ २० ॥ 
इन्द्रियेद्वारा मनकी सिद्धि नहीं होती अर्थात्‌ इन्द्रिया 

मनको नहीं जानती हैं । मन बुद्धिकों नहीं जानता और बुद्धि 

सूक्ष्म एवं अध्यक्त आत्माको नही जानती है; किंतु अव्यक्त 

आत्मा इन सबको देखता और जानता हैं | २० ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्दणि सोक्षधर्सपर्व॑णि मजुद्ुइस्पतिसंवादे चतुरचिकद्ठिश्ञततसोड्ध्यायः ॥ २०४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गर मोश्षधर्मपजमें मनु और वृहस्पतिका सवादविष्यक 
दो सी चारवो अध्याग पूरा हुआ ॥ २०४ ॥ 





पद्माधिकडिशततमो5ध्यायः 
परत्रह्मकी प्राप्तिका उपाय 


मनुरुकाच 

ड॒ःलोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते। 

यरिमिन न शक्यते कर्तु यत्नस्त॑ नाजुचिस्तयेत्‌॥ १॥ 
मछुजी कहते है--बहस्पते | जब मनुष्यपर कोई 

ऐसा शारीरिक या सानतिक दुःख आ न. मानतिक हुःख आ पढ़े) जिसके रहते जिसके रहते 

जय हो जाय) तव उसदुःखका चिन्तन, चिन्तन 


चिन्त्यमानं दि चास्येति भूयश्वापि प्रचर्तते ॥ २ ॥ 
इुश्खको दूर करनेके लिये सबसे अच्छी दवा 3ःखको दूर करनेके लिये सबसे अब्छी दवा यही है_ 
स्पा 


कि उसका चिन्तन छोड़ दिया जाय; क्योकि चिन्तन २ 3 वन छोड़ दिया जाय! क्योंकि चिन्तन करनेसे। 
बल प्राइज 


बह सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता रहता है॥ २॥ 

अश्या मानस दुःख हन्याच्छासस्मीषथेः। 
पएतदू विज्ञानसामर्थ्य न बालैः समतामियात्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः मानसिक दुःखको बुद्धि एव स्य्मान के डुःखक बुद्धि एवं विचारद्दारा तथा 
“3-77 चिचारद्ाारा तथा 


शारीरिक कष्ठको ओषधियोद्वारा >-०+-+ औषधियोदारा दूर करे! यहीविशानको करे, यही विशानकी 
ग्क्ल्ज---+++-£# के यही विशानकी 


४९०४ 





भीमदाभारते 





सामथ्य है ४ ने 
एमर्थ्य है; जिससे मनुष्य दुःखमे पड़नेपर वच्चोंके समान_ अजानके कारण परमात्मासे नियुक्त होकर रूप आदि गुणोरी 





वैठकररबनहीं॥ ३॥ .....ः 
अनित्यं यौवन रुप जीवित द्वष्ण्संचयः । 
आरोग्यं प्रियलंबासो ग्रृष्येत्‌ तत्न न पण्डितः॥ ४॥ 
यौवन) रूप) जीवन धन-संग्रह) आरोग्य और प्रिय- 
_ जर्नोका समागम--ये सब अनित्य हैं । विवेकशील पुरुषोको 
इनमे आसक्त नहीं होना चाहिये || ४ ॥ 
न जानपदिक॑ छुशखमेकः शोचितुमहँति । 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्बीत यदि पर्येदुपक्रमम्‌॥ ५ ॥ 
जो दुःख सारे देशपर है, उसके लिये किसी एक व्यक्ति- 
को शोक नहीं करना चाहिये। यदि उसे टालनेका कोई 
उपाय दिखायी दे तो शोक न करके उस दुःखके निवारणका 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५॥ 
खुखाद्‌ बहुतरं छुःखं जीविते नास्ति संशयः | 
स्तिग्धस्य चेन्द्रियाथंघु मोहान्मरणमप्रियम्‌॥ ५ ॥ 
इसमे संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा ठुःख 
ही अधिक है। जो पुरुष विषय अधिक आसक्त होता 
है, बह मोहबश मरणरूप अप्रिय कष्ट भोगता है ॥ ६ ॥ 
परित्यजति यो दुःख सुर्ख वाप्युभयं नर । 
अभ्येति ब्रह्म सो 5त्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकों छोड़ देता हैः_ हैः 














हे 
_बह अक्षय ब्रह्मको प्रात्त होता है? अतः वे ज्ञानी पुरुष कमी होता है? अतः वे ज्ञानी पुरुष कभी 


शोक नहीं करते हैं ॥ ७॥ 

डुःखमथों हि युज्यन्ते पालनेन च ते खुखम। 

डुशखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां ल चिन्तयेत्‌॥ ८ ॥ 
विषुयोके उपार्जनमे ढुःख है। उनकी रक्षामे भी ठुम्हें है। उनकी रक्षामे भी उम्हे 

_सुख नहीं मिल सकता | ढुःखते ही उनका वे नहीं मिछ सकता | ढुःखसते ही उनकी उपलब्धि 

_होती है; अतःडनका नाश हो जाय तो चिन्ता नहीं कला वाया अतः उनका नाश हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये।॥ 

ज्ञान शेयाभिनिद्ृत्तं विद्धि शानगु्ण मनः। 

प्रशाकरणसंयुक्कत ततो चुद्धि प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
बृहस्पते | तुम्हे ज्ञात होना चाहिये कि ज्षेयरूपमें 

परमात्माले शान प्रकट होता है और मन शानका शुण 

(कार्य ) है। जब वह झानेन्द्रियोंते युक्त होता है; तब 

बुद्धि कमेमें पुत्त होती है ॥ ९ ॥ 

यदा कर्मगुणै्दीना बुद्धिमेनसि. बर्तते । 

तदा भशायते अहम ध्यानयोगसमाधिना ॥ १० ॥ 
जिस समय बुद्धि कर्म-संस्कारोंते रहित होकर छद॒यमे 

खत दो जाती दै? उसी समय च्यानयोगजनित समाधिके 

हाश ब्ह्मका मलीभौति ज्ञान हो जाता है ॥ १ ०॥ 

सेयं॑ गुणवत्ती चुद्धिग्ुणेप्वेवाभिवतते । 

सत्य गिरेः ॥११॥ 

जैसे जलकी धारा पर्वतके शिखरसे निकलकर 

उसी प्रकार यह गुणवतती बुद्धि 











अन्यथा रे 
ढालकी ओर बहती है? 


ओर बहने लग जाती है॥ ११॥ 
यदा निर्मुणमाप्तोति ध्यान मनसि पूर्वजम्‌। 
तद्ा प्ज्ञायते ब्रह्म निकपं सलिकपे यथा॥ १२॥ 
परतु जब साधक सबके आदिकारण नि्गुण ध्वेयतततमो 
ध्वानद्वारा अन्तःकरणमे प्राप्त कर छेता है, तब कमौटीपर 
कले हुए सुवर्णके समान त्ह्मके यथा स्वरूपका जान होता है॥ 
सनस्त्वपद्दत॑. पूर्वमिन्द्रियार्थनिदृ्शकम्‌ । 
च्च समश्षगरुणापेक्षि निर्मुणस्य निद््शकम्‌ ॥ १३ ॥ 
परंतु इन्द्रियोंके विपयोकी दिखानेवाला मन जय पह़े 
से ही विषयोकी ओर अपहृत हो जाता हैः तब वह विपय्प 
गुणोकी अपेक्षा रखनेवालां मन नि्मुण तत्वका दर्शन कराने 
समर्थ नहीं होता ॥ १३॥ 
सवोण्येतानि संबाय द्वाराणि मनसि स्थितः। 
मनस्येकाग्र्ता रृत्वा तत्पर प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
समस्त इस्द्रियौँकों रोककर सकत्यमात्रसे मनमें खित 
हो उन सबको छुद्॒यमें एकत्र करके साधक उहे भी परे 
विद्यमान परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ १४ || 
यथा महान्ति भूतानि निवर्तन्ते ग्रुणक्षये। 
तथेन्द्रियाण्युपादाय चुद्धिमेनसि चर्तते ॥ १५॥। 
जिस प्रकार शु्णोंका क्षय होनेपर पद्चमहाभृत निश्व्त 
हो जाते हैं; उसी प्रकार बुद्धि समस्त इन्द्रियोंफों लेकर 
हृदयमैं स्थित दो जाती है॥ १५॥ 
यदा मसनसि सा वुद्धिवेततते3न्तरचारिणी | 
ब्यवसायगुणोपेता तदा सम्पययते मन्तः ॥६॥ 
जब निश्चयात्मिका बुद्धि अन्तर्मखी होकर हृदयमें खित 
होती है? तब मन विश्वद्ध हो जाता है ॥१६॥ 
ग॒ुणवद्धिंगुणोपेत यदा ध्यानगुणं _ मनः ह 
तदा स्चोन गुणान्‌ हित्वा निगुएणं प्रतिपच्यर्त ॥ १७॥। 
इब्दादि गुणोते युक्त इस्टियोंकि सम्बन्वते उन गुणोमिनिंत 
हुआ मन जब ध्यानअनित गुणेसि सम्पन्न झतों है वर 
उन समस्त युर्णोको त्यागकर निर्युण अल्को प्राप्त है जाता हं॥ 
अव्यक्तस्थेह विश्ाने नास्ति तुल्यं निदशनम, # बा 
पदुन्‍्यासः कस्त 
हे ४०0 ब्ह्मका बोध करानेके डिये इस एज? 
कोई योग्य दृश्ान्त नहीं है। जहाँ वाणीका व्यातार ही 
नहीं है। उस वस्त॒को कौन वर्णनका विपय बना सक्ताहै॥ 
तपसा चाउगानेन शो सपा का | के 
नि्नीये ब्रह्म विशुद्धे 4 
को यह अनुमानसे शम आदि झुणेतिः जातिमंन 
घर्मोके पालने तथा आख्रके खाध्याबन 8 
बिद्युद्ध करके उसके द्वारा परअहाकों प्रात करनेद्ी इत्छा के | 


मोक्षधमप ] 


घडचिकद्विशततमी:ध्यायः 








ग़ुणहीनो हि त॑ मार्ग बहिः समजुवर्तते। 
शुणाभावात॒ प्रछत्या वा निस्तकर्य छ्ेयसम्मितम्‌॥ २० ॥ 
उक्त तपस्या आदि गुणौते रहित अनुष्य बाहर रहकर 
बाह्म मार्गका ही अनुसरण करता हैं। वह शेयखरूप 
परमात्मा गुर्णोताे अतीत होनेके कारण खमावसे ही 
तर्कका विषय नहीं है॥ २० ॥ 
चैगुंप्याद्‌ श्रह्म चाम्नोति सगुणत्वानिवर्तते। 
शुणप्रचारिणी बुद्धिहुंताशन इवेन्धने ॥ २१॥ 
जैसे अग्नि सूखे काठमें विचरण करती है; उसी प्रकार 
बुद्धि भी शब्द) स्पर्श आदि गुर्णोमे विचरती रहती है | 
जब्र वह उन शुणोंका सम्बन्ध छोड देती है; तब निगुंण 
होनेके कारण त्रह्मको प्रात द्योती है और जम्रतक गुणॉमें 
आश्क्त रहती है; तबतक गु्णोंसे सम्बन्धित होनेके कारण 
ब्रह्मको न पाकर लौट आती है || २१ ॥ 
यथा पशञ्च बिमुक्तानि इन्द्रियाणि खकमंभिः । 
तथा हि परम ब्रह्म विमुक्त भकृतेः परम ॥ २२॥ 
जैसे पॉचों इन्द्रियों अपने कार्यहूप शब्द आदि गुर्णति 
मिन्‍न हैं, उसी प्रकार परब्नह्म परमात्मा भी प्रकृतिते 
सर्बया परे है ॥ २२ ॥ 
एवं भ्रृतितः सर्वे प्रवर्तत्ते शरीरिणः। 
निचर्तन्ते निवृत्ती च खर्गे चैवोपयान्ति च ॥२३॥ 


_प्राप्त होता है और विरक्त आत्मशन प्रतत कक प्ता 


इस प्रकार समस्र॒ प्राणी प्रकृतिति उसन्न होते और 
ययासमय उसीमें लयको प्राप्त होते हैं| उस छय॒ अथवा 
मृत्युके पश्चात्‌ वे पुण्य और पापके फल्खरूप खर्ग और 
नरकमें जाते हैं॥ २३ ॥ 
पुरुषः प्रकृतिवुद्धिविषयाश्रेन्द्रियणि च। 
अहंकारोउमिमानश्थय समूहो भूतसंशकः ॥ २४॥ 
पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, पॉच विषय, दस इन्द्रियों 
अहक्कार: मन और पद्म महाभूत---इन पचीस तत्वोंका समूह 
ही प्राणी नामसे कह जाता है॥ २४ || 
पतस्याया प्रचृत्तिस्तु प्रधानात्‌ सम्परवर्तते | 
ह्वितीया मिथुनव्यक्तिमविशेषान्षियच्छति ॥ २० ॥ 
बुद्धि आदि तत्समूहकी प्रथम सृष्टि प्रकृतिसे ही हुई 
है। तदनन्तर दूसरी बारसे उनकी सामान्यतः मैथुन-घर्मते 
नियमपू्॑ंक अभिव्यक्ति होने छगी है ॥ २५ || 
धममोदुत्कृष्यते.. श्रेयस्तथाश्रेयो5प्यघर्मतः । 
रागवान पक्ृति छोति विए्को शानवान्‌ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
धम्म करनेसे भरेयकी जृद्धि होती है और अधर्म करनेसे 
भलुष्यका अकस्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृशत्ी पुरुष प्रकृतिको 
आत्मशान प्राप्त करके न + जा के आत्मशान प्रात करके मुक्त 


हो जाता है॥ २६॥ 


इति श्रीमह्भारते शान्तिपर्वेणि मोक्षनर्मपर्वणि सनुवृहस्पतिश्षंवादे पद्चाधिकद्विदयतत्तमोउ्याय: ॥ २०७ |] 


इं प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोध्षुमंपरमें मनु और 


बृहस्पतिका संवादविषयक 


दो सौ पौँचरों अध्याय पूरा हुआ॥२०५॥ 





पडधिकद्रिशततमोध्यायः 
परमात्मतल्वका निरूपण--सजु-बहस्पति-संचादकी समाप्ति 


३ मठरुकाच 
यदा तेः पश्चमिः पश्च युक्तानि मन्तसा सह | 
अथ तद्‌ रघ्यते ब्रह्म मणौ सुन्नमिवापिंतम॥ १ ॥ 
मछुजी कहते है---बृहस्पते। जिस समय मनुष्य शब्द 
आदि पॉच विषयोसददित पॉचो ज्ञानेन्द्रियों और भनक्रो कावूमें 
कर छेता है; उस समय बह मणियोंमें ओतप्रोत तागेके 
समान सर्वत्र ध्याप्त परझ्कका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १ || 
तदेव च यथा सहन खुबणें चतेते पुना। 
झुक्ताजथ प्रचालेघु सन्मये राज़ते तथा ॥२॥ 


म० स० ३-२, १६-- 


ड्ढै । फिर कर्म सम्पन्न होता और 


येत्र शर्ररेण यचत्कर्म फरोत्ययम्‌ । 

तेन तेन शरीरेण तत्‌ तत्‌ ॥8४॥. 

यह सलुध्य जिस-जिस शरीरसे जो-जों कर्म करता है, 
उस-उस शरीरसे उसी-उसी कर्मका फल भोगता है॥४॥ 
यथा होकरसा भूमिरोषध्यथौनुसारिणी । 
तथा कर्माहुगा चुद्धिरन्तरात्माजुदर्शिन्ती ॥ ५ ॥ 

जैसे भूमिमें एक ही रस होता है तो भी उसमें जैसा बीज 
बोया जाता है; उसीक्रे अनुजार वह उसमें रस उत्पन्न करती 
है; उसी तरह अन्तरात्माते ही प्रकाशित बुद्धि पूब॑जन्मके 
कर्मोके अनुसार ही एक शरीरते दूसरे शरीरक्ो प्राप्त होती है ॥ 
शानपू्चा भवेद्धिप्सा लिप्सापूर्वाभिसधिता | 
अभिसधिपूर्वक कर्म कमसूल ततः फलम्‌ ॥ ६ || 

भुध्यकों पहले तो विषयका ज्ञान होता है; फिर उसके 
मनमें उसे पानेकी इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद 
“इस कार्यको सिद्ध करूँ? यह निश्चय और प्रयत्न आरम्म होता 


; कर्मात्मक < उसका फछ मिलता है ॥६॥ 
फल कमात्मकं विद्यात्‌ कर्म शेयात्मक तथा । 


४९४६ 


ओमदाभारते 


[ शान्तिपदीणि 








शैयं शानात्मक विद्याज्या्म सदसदात्मकम्‌॥ ७ ॥ धर्म ( निष्काम कर्म) है; वह अक्षय पद ( मोक्ष ) ह 


इस प्रकार फलकों कर्म्खरूप समझे । कर्मको जाननेमें 
आनेबाले पदार्थोका रूप समझे और शेयकी शानरूप समझे 
तथा ज्ञानका खरूप कार्य और कारण जाने ॥ ७ ॥ 
शानानां च फछानां च शैयानां कर्मणां तथा । 
क्षयान्ते यत्‌ फर्ल विद्याज्जानं शेयप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जान) फछ) शेय और कर्म--इन सबका अन्त होनेपर 
जो प्राहव्य फलरूपले शेष रहता है; उसको ही तुम शेयमानरो, 
में व्याप्त दोकर स्थित हुआ शानखरूप परमात्मा समझो ॥८॥ 
मदहद्धि परम भूत यत्‌ प्रपश्यन्ति योगिनः । 
अबुधास्त न पश्यन्ति ह्यात्मस्थं गुणबुद्धयः॥ ५ ॥॥ 
उस परम भहान्‌ तस्वकी योगिजन ही देख पाते हैं। 
विषयोंमें आसक्त अज्ञानी मतृष्य अपने मीत्तर ही विराजमान 
उस परब्रक्ष परमात्माको नहीं देख सकते हैं ॥ ९ ॥ 
पृथिवीरूपतोी.. रूपमपामिह._ महत्तरम । 
अद्भूथों महत्तरं तेजस्तेजसः पवनों महान ॥ १०॥ 
पवनान्व महद्‌ व्योम तस्मात्‌ परतरं मनः। 
मनसो मदती घुद्धिबुंडेः काली महान्‌ सखतः ॥ १९१ ॥ 
काछात्‌ स भगवान विष्णुयेस्थ सर्वेमिदं जगद। 
नादिये मध्य नैवान्तस्तस्थ देवस्य विद्यते ॥ १२६॥ 
इस जगत प्र्वीके रूपते जलका ही रूप महान है। 
जछसे तेज अतिमहान्‌ है? तेजसे पवन महान्‌ है? पवनसे 
आकाश मक्ञान्‌ हैः आक्ाशसे मन परतर है अर्थात्‌ चूहमः 
जेह और महान है। मने बुद्धि महान्‌ है? बुद्धिसे काल 
अपौत्‌ अति मश्षद है और काछठे सगबन करा 
हुए मे और गान है) पहनाय जाय उसी 
_डन भगवान्‌ विष्णुका न कोई आदि हे न सन कोई आदि है; न मध्य है और 


ने अन्त ही है॥ १०-११॥ 

अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाओ॥ सोष्ब्ययः । 

अत्येति सर्वेद्ुःखामि डुग्खं हन्तवद्भुच्यते ॥ ९३ ॥ 
वे आदि मध्य और अन्तते रहित होनेके कारण ही 

अविनाशी हैं।अतण्व सम्पूर्ण डुःखॉसे परे है, क्योकि विनाश- 

शी वस्तु दी ढुःखरूप हुआ करती है ॥| १३॥ 

तद्‌ अह्म परम॑ क्त॑_तद्भाम परम पदम ! 

तदू गत्वा कारविषयादू विसुक्ता मोक्षमाश्रिताः। रथ 
अविनाशी विष्णु द्वी परब्रह्म कद्दे जाते हैं | वे दी परमधाम 

और पसमपद हैं! उन्हें प्रात कर छेनेपर जीव काछके राज्यसे 

मुक्त दो मोक्षधाममे ख्ित हक जाते हैं ॥ १४ ॥| 


शुणेष्चेते प्रकाशस्ते छत्तः परम । 
न क्षणों घर्मस्तथा55नन्त्याप कहपते ॥ ९७५ ॥ 


थे बध्य जीव गुण अर्थात्‌ सुर्णोके कार्यरूप झरीर 
आएदिके सम्बन्धले वर रे हैं? परंतु परमात्मा 
निर्ुण दौनेके कारण उने अन्त परे हैं। जो निईत्तिसुप 


प्राप्ति करानेमे समर्थ है॥ १५॥ 
प्र खामानि शरीराणि च्यपध्रिताः । 
जिद्वाग्रेपु प्रवर्तत्ते यत्नसाध्या विनाशिनः ॥१६॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेंद और छामवेद--ये अध्ययनमालमे 
शरीरके आश्रित रहते हैं और जनिद्वाके अप्रमागपर प्रकद 
होते हैं; इसीलिये वे यत्नताध्य और विनाशशील हैँ अर्थात्‌ 
हे अ॑ंशिआ होना खामाविक है ॥ १६॥ 
न चेवमिष्यते ब्रह्म शारीशाश्रयसस्भवम्‌। 
न यत्लसाध्यं तदू प्रह्म नादिमध्यंत चान्तवत्‌ | १७॥ 
किंतु परत्रह्म परमात्मा इस प्रकर शरीरका आश्रय लेकर 
प्रकट होनेपर भी वेदाध्ययनकी भाँति यल्लमाध्य नहीं हैं। 
क्योंकि उनका आदि) मध्य और अन्त नहीं है॥ १७॥ 
ऋतचामादिस्तथा सारा यजुषामादिरुच्यते । 
अन्तश्वादिमितां दशे म॒ त्वादिन्रेहयणः स्टूृतः ॥ ९८॥ 
बही ऋग्वेद) यजुवेंद और तामवेदका आदि कहलाता 
है| जिनका कोई आदि होता है! उन पदार्थोका अन्त होता 
देखा गया है। ब्रह्मका कोई भी आदि नहीं बताया गषाहै॥ 
अनादित्वादनन्तत्वात्तदनन्तमथाव्ययम, 
अव्ययत्याश्व निदुःखें दवर्द्वाभावस्‍्ततः परम्‌॥ (५॥ 
बह अनादि और अनन्त होनेंके कारण अक्षय और 
आविनाशी है। अबिनाशी होनेएे ही हुःखरहित है। उ्हों 
हर्ष और शोक आदि इल्द्ोका अभाव के अत वह 
सबसे परे है ॥ १९ |) 
अदशतो उसुपायाश्व प्रतिसंधेध कर्मणः ) 
नतेनमत्याः पश्यन्तियेत गच्छन्तितत्‌ पदम॥ ९० ॥| 


परंतु दुर्भाग्य) साधनहीनता और कफ 
आउतिके कारण मिलते परमात्माकी शरत्ति होती है महा 
उस मार्गका दर्शन नहीं कर पाते हैं] २० ॥ | 
विषयेपु च संसगोच्छाम्वतस्थ च हे 
मतखा चाल्यदाकाह्नन परे में प्रतिपथते ॥ २ न्‍ 
मनुष्योकी विषयोम आसक्ति है; क्योकि विभ्यदुप ता 
रहनेवाले हैं; ऐसी उनकी मावना है तथा वे हक 
साधारिक पदार्थोकी पानिकी इच्छा रखते ह। री डन्दं 
पख्क्म परमात्माकी प्रात नहीं होती है॥ २६ ॥। 
अनार 
ही वर जप कह कक एकल ॥ २) 
८ नैबामिकाह्नन्ति निर्गण | +॥ २९ 


इस मंसारमें लिता-लिन विपयोंसो देसते 


ु मनुष्य स 
2९4 है उर्वश्रेष्ठ पर परमात्मा है 


बे युणार्थी ( हा ; 
निर्शुण (्‌ गुणातीत &॥| 

शुणेयेस्ल्ववरेयुक: च्ेजेकःकर्थ विदयात. परान्‌ गुणान। 
गैयेस्त्ववरसुकः है. आधैरवयवे के परम, ॥ २हे # 


अजुमानादि 


मोक्षधर्मपर्व ] 


बडचिकद्विशततमो5ध्यायः 
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भला जो इन तुच्छ वित्रयोर्मि फैँता हुआ है। वह परम- 
दिव्य गुणोंकोी कैसे जान सकता है! जैसे धूमते अग्निका 
अनुमान होता है; उसी प्रकार नित्यत्व आदि खरूपभूत्त 
दिव्य गु्णोद्बाग परव्क्ष परमात्माके खख्पका दिग्दर्शन 
हो सकता है॥ २३ ॥ 
सूक््मेण मनसा विद्यो वाचा वक्तु न शक्तुमः । 


मनो दि मनसा श्राह्म॑ दशेनेन च दशेनम्‌ ॥ २४ ॥ 
हम _ध्यानद्वारा झुद्ध और सूक्ष्म हुए मनसे परमात्माके 
स्रूपका अनुभव तो कर सकते हैं; किंठ वाणीद्वारा उसका 
वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि मनके द्वारा ही मानसिक विषय- 
का अहृण हो सकता है और ह्ानके द्वारा ह्वी शेयकी जाना 
जा सकता है॥ २४॥ 
शानेन निर्मेलीकृत्य वुर्धि बुद्धथा मनस्तथा । 
मनसा चेन्द्रियग्राममक्षर प्रतिपचते ॥ २५॥ 
इसलिये ज्ञानके द्वारा बुद्धिको) बुद्धिके द्वारा मनको 
तथा मनके द्वारा इन्द्रिय-समुदायकों निर्मल एवं झुद्ध करके 
अबिनाशी परमात्माको प्राप्त किया जा सकता है ॥ २५ ॥ 
चुद्धिवीणे भनसा समृद्धो 
निराशिषं. निग्युंणमभ्युपैति । 
परं त्यजन्तीद 8 
इताशन घायुरिघेन्थतस्थम्‌ ॥ २६॥ 
बुद्विमें प्रवीण अर्थात्‌ विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धिसे सम्पन्न 
एवं मानसिक वलछसे युक्त हुआ पुरुष, समस्त 
इच्छाते अतीत नियुंण अक्षको भ्राप्त द्वोता है। जैसे वायु 
काठमें रहनेवाले अदृश्य अग्निको ब्रिना प्रज्वलित किये ही 
छोड़ देवा है; बैंसे ही काममाओंसे बिकल हुए, पुरुष भी 
अपने शरीरके भीतर स्थित परमात्माका त्याग कर देते हैं 
आर्थात्‌ उसे जानने और पानेकी चेष्ठ महीं करते | २६ ॥ 
ग्रुणादाने विप्रयोगे लव तेषां 
मन्तः सदा बुद्धिपरावराभ्याम्‌ । 
अनेनेव विधिना सम्पवृत्तो 
ग्रुणापाये जहा शरीर मेति ॥ २७॥ 


जब साधक साधनरूप ग़रुणोंको धारण कर छेता है और 
डन सातारिक पदार्थोसे मनको हटा लेता है; तब उसका मन 


बुद्धिजन्य अच्छे-चुरे मा्योले रहित होकर निरन्तर निर्मल 
रखता है। इस प्रकार खाधनमें लगा हुआ साधक जब गुणेति 
अतीत हो जाता है; तब त्रह्मके स्वरूपका साक्षात्‌ कर छेता है॥ 
अन्यक्तात्मा पुरुषों व्यक्तकमों 
हे सो5व्यक्तत्वं गचछति हान्तकाडे। 
तैरेवायं. चेन्द्रियेतधमानै- 
ग्लौयद्विवो 5 बर्ततेडकामरूपः ॥२८ ॥ 
उच्चका आत्मा ( वास्तविक स्वरूप ) अव्यक्त है और 


इति श्रीमद्दाभारते शाल्तिपचैणि मोक्षघरमपदंणि 








उसके कर्म झरीरलूपर्म व्यक्त हैं।अतः वह अन्तकालमें 
अव्यक्तभावको प्राप्त हो जाता है। परंतु 20८ त्द्व्प 
हुआ वह जीव उन बढी हुई विषयप्रवल इन्द्रियोंते युक्त 
होकर पुनः ससारमें आ जाता है अर्थात्‌ पुनः शरीरको 
घारण कर छेता है ॥ २८ ॥| 
सर्वेस्यं चेन्द्रियेः सम्प्रयुक्तो 
देहं प्रातः पश्चभूताक्षयः स्थात्‌ । 
नासामथ्योद्‌ गचछति कर्मणेह 
हीनस्तेनव.. परमेणाव्ययेत्त ॥ २९ ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे सयुक्त होकर यह देहधारी जीव पदञ्च- 
भूतखरूप दारीरके आश्रित हो जाता है। शान और 
उपासना आदिकी शक्तिके ब्रिना वह केचल कर्मोद्वारा 
परमात्माको नहीं पाता । अतः बह उस अविनाशी परमेश्वरसे 
बश्चित रह जाता है॥॥ २९॥ 
पृथ्व्यां नर: पश्यति नान्तमस्या 
हान्तभ्वास्या भविता चेति चिद्धि। 
परं॑ नयन्तीदह विलोड्यमार्न 
यथा एबं चायुरिवाणंबस्थम्‌ | ३० ॥| 
इस भूत्तलपर रहनेवाला मनुष्य यद्यपि इस प्ृरथ्बीका 
अन्त नहीं देखता है तो भी कहीं-न-कहीं सका अन्त अवध्य 
है; ऐसा समझो। जैसे समुद्रमें लहरोंद्धारा ऊपर-नीचे होते 
हुए. जहजको प्रवाहके अनुकूल बहती हुई हवा तटपर 
लगा देती है; उसी प्रकार ससारसमुद्रमें गोता लगाते हुए 
मनुष्यको अनुकूल वातावरण संसारसागरसे पार कर 
देता है॥ ३० ॥| 
दिवाकरो गुणमुपल्+य निगुणो 
यथा भवेद्पगनरश्मिमण्डलः । 
तथा छासो मुनिरिह निर्विशेषयान्‌ 
स निगुणं प्रविशति प्रह्म चाव्ययम]३१) 
सम्पूर्ण जयतुका प्रकाशक सू्॑ प्रकाक्षरूपी गुणको पाकर 
भी अस्ताचछकों जाते समय अपने किरणसमूहकी समेटकर 
जैसे निुंण हो जाता है; उसी प्रकार भेदमावसे रहित हुआ 
मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण अह्ममें प्रवेश कर जाता है ।३१ । 
अनागतं सुकृतचरतां पर्रा मति 
खयस्थुच॑ प्रभवनिधानमव्ययस । 
सनातन यद्स्॑तमव्ययं छुद॑ 
निचाय्य तत्‌ परमखतत्वमझते॥ ३२ ॥ 
जो कहींते आया हुआ नहीं हैः नित्य विधमान है; पुण्य- 
वानोंकी परमगति हैः खयम्भू ( अजन्मा ) है। सबकी 
उत्तत्ति और प्रछूवका स्थान है; अविनाशी एवं सनातन है; 
अमृत, अविकारी एव अचल है; उस परमात्माका शान प्राप्त 
करके मनुच्य परममोक्षको प्राप्त कर छेता है ॥ ३२ ॥] 


भजुशृहस्पतिश्नवादे धदधिकद्विशततमोध्याय: ॥ २०६ ॥ 
नु और शहस्पतिका सब मु 
बादरूप दो सौ छठा अध्याय पूराहुण॥ २ 


|| 


3९४८ 


भीमइसारते 


४७७७७७एरणणण >> धनी शान्तिपवीणि 
५४०७७७्एए्न्रणशाण गन 


स्स्स्कस्चश्ल्क्च्ल्िडलफलडडड+तडटत८<-><०<<_< निज 
धननननननन>नन नमन +ञननन9-+मभ»»म3+»».. 
सप्ताधिकद्विशततमो5ध्याय: 


शऔकृष्णसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिका तथा उनकी महिमाका कथन 


युविष्ठिर उग्ाच 
पितामह महाप्राश् पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌। 
कतौरमछत चिष्णुं भूतानां प्रभवाप्ययम ॥ १ ॥ 
सारायण्ं इहषीकेशं गोविन्दसमपराजितम। 
तत्वेन भरतश्रेष्ठ ओतुमिच्छामि केशवम्‌॥ २ ॥ 


युधिष्टिर्ने कह्दा--भरतश्रेष्ठ ! महाप्राश्ञ पितामह ! 
_ऊमलछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी महिमासे कभी च्युत न 





दोनेवाले/ सबके कर्ता) अक्ृत ( नित्य सिद्ध ) सबव्यापी 





तथा सम्पूण भूतोंकी उत्पत्ति और प्र्यके स्थान हैं। ये कभी 
_ किसीसे पराजित नहीं होते। थे हो नारायण) हपीकेश, _पराजित नहीं होते। ये ही नारायण) हपीकेश) 
गोविन्द और केशव--इन नामसे भी विख्यात है। मैं इनके 
_खरूपका तात्त्विक विवेचन सुनना चाहता ह॥ २-३ ह हँ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुतो5यमर्थां रामस्य जामदरन्यस्थ जल्पतः ! 
चारदस्य च देवपें: कृष्णद्बैपयनस्थ च॥ ३ ॥ 
भीष्मजी बोले-युधिष्टिर ! मैंने इस विषयका 
विवेचन जमदग्निनन्दन परशुराम: देव्षिं नारद तथा श्रीकृष्ण- 
द्वेपायन व्यासजीके मुँहसे सुना है ॥ ३॥ 
असखितो देवलरूस्तात चाल्मीकिश्व महातपाः | 
मार्कण्डेयश्थ गोविन्दे कथयन्त्यद्भुत॑ महत्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | असित) देवल$ महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि 
मार्कण्डेयजी भी इन भगवान्‌ गोविन्दके विषयमें बड़ी 
अद्भुत बातें कहा करते हैं ॥ ४ ॥ 
केशवो भरतश्रेष्ठ भगवानीश्वरः प्रभुः। 
पुरुष: सर्वमित्येत श्रूयते बहुधा विश्युः॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं। 














शरुतिम्मे (पुरुष एवेद<. सर्व! इत्यादि वचनोंदारा इन्हीं सर्व- 
व्यापी श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे निरूपण किया गया है। 
कि तु यानि विदुलांके ब्राह्मणाः शाड्रंधन्चनि | 
माहात्म्यानि महावाहो श्टणु तानि युधिष्ठिर ) दे ॥ 
महाबाहु युधिष्टिर | जगत्‌मे ब्राह्मणेनि शा्ज्रंधनुष घारण 
करनेबाले श्रीकृष्णे जिन भाहात्म्योकी जानते हैं। उन्हें 
बताता हूँ; सुनो ॥ ६ ॥ 
यानि चाहर्मसष्येन्द्र ये पुराणविदों जनाः। 
कमीणि त्विदह्द गोविन्दे कीर्तयिष्यामि तान्‍्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेन्द्र ! पुराणब्रेत्ता पुरुष ग्योविन्दकी जिन-जिन 
लीलाओं तथा चरित्रोका वर्णन करते हैं, उनका मैं यहाँ 
वर्णन करूँगा ॥ ७ | 
महाभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः। 
चायुज्योंतिस्तथा चापः खंच मां चान्चकल्पयत्‌ ॥८॥| 


# पुरुष ( श्रीकृष्ण )ही यद सब झुछ “पद (कल) ले कक कु ई।. 








सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा महात्मा पुरुपोत्तमने आकग्म 
बा, आस; जठ जौर हसप्ती-इन पेंच मात्र रत 
८ 
ख सट्टा पृथियाँ चेव सर्चेभूतेश्वरः प्रभभुः। 
अप्स्वेच भवन चक्रे महात्मा पुरुपोत्तमः॥ ९॥ 
सर्वेभूतिश्वर; अभ्ु। महात्मा पुरुणोत्तमने इस एथ्वीक्री 
उष्टि करके जल्में ही अपना निवासस्थान बनाया || ९ ॥| 
मस्त पुरुषोत्तमः । 
सोउश्रजं॑ सर्वभूतानां संकर्षणमकह्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
आश्चर्य सर्वभूतानां मनसेतीह शुथुम ! 
उसमें शयन करते हुए तर्वतेजोमय पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
ने मनसे ही सम्पूर्ण प्राणियेंकि अग्रज वथा आभ्रय पकपगओ़े 
उत्पन्न किया; यह हमने सुना है ॥ १०३॥ 
खस॒धासयति भूनानि उसे भूतभविष्यती ॥ ११॥ 
ततस्तरिसिन्‌ महाबादौं आडुर्भूते महात्मनि। 
भास्करप्रतिम॑ दिव्यं नाभ्यां पद्ममजायत ॥ १२ ॥ 
वे सकर्षणप ही समस्त भूतोंको धारण करते है तथा वे 
ही भूत और भविष्यके भी आधार है| उन महागराहु महात्मा 
संकर्षणका प्राहुर्भाव होनेके पश्चात्‌ औहरिकी नाभिते एक 
दिव्य कमछ प्रकट हुआ; जो सूर्के समान प्रकाश- 
मान था ॥ ११-१२॥ 
खत लत्न भगवान देवः पुष्करे आ्ाजयन दिशः । 
ब्रह्मा. समभवत्‌ तात सर्चभूतपितामहः ॥ १३॥ 
तात | उस कमकछसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते 
हुए. समस्त आणियोंके पिततामह देवस्वरूप मगरषान्‌ ब्रक्षा 
उस्न्न हुए ॥ १२॥ २ 
बम की न 8 १७॥ 
प्ंजो जशे मधुनोम महासुरः ॥ ९४ 
बा हक महात्मा अक्लाजीकी भी उसत्ति दो आनेगर 
बहाँ तमोगुणसे मधुनामक महाव्‌ अछुर प्रकह हुआ? ते 


असुरोंका पूर्वज था 37 ॥ 
तमुभ्रमुश्र कर्म समास्थितम्‌ | है 
ब्रह्मणोपचिति ऊुर्वन जघान पुरुषोत्तमः ॥ ९५॥| 
उसका स्वमाव बढ़ा ही उग्र था। वह सदा ही मवानऊ 
कर्म करनेवाला था | मयकर कर्म करनेका निश्यय लेकर भये 
हुए उस अयुरको युरुषोच्म भगवान्‌ चिप्णुने अत्षातीया 
द्वित करनेके ल्वि मार डाछा | ६५॥ 
तात वधात्‌ सर्वे देवदानवमानवाः। 
22 पर्म सर्वसात्वताम ॥ ६६ 
मधुखदनमित्याइऋपम >] 2 देवता 
वात ! उस मथुका बच करनेके कारण डी सम्पूर्ण देवता: 
दानव और मानव--झैन उर्वधञाल्नतशिरोमगि श्रीकृष्णको 


मधुददन कहते हैं ॥ १६ ॥ 


सर्वेतेजोमयस्तस्मिज्शयान' + 


ोक्षघमेब लपलटरननयननननानननननिननननितिनानननननननत 5 ॥| 


बह्माचुससजे पुजान मानसान दक्षसततमान,। 
वर िकबीर पुलरत्यं पुलई क्तुम॥ ९७॥ 
ब्रह्नाजीने सात मानस पुत्रौंकी उलयन्न किया) जिनमें दक्ष 
प्रजापति सातवें थे ( ये ही सबसे प्रथम उत्तन्न हुए ये )। 
शेष छः पुत्रीके नाम इस प्रकार हैं--मरीचि) अति अन्निराः 
पुलस्‍्त्य। पुल और क्रत ॥ १७॥ 
मरीचिः कद्यपं तात पुत्रमग्रजमग्रजः । 
मान जनयामास तैजस बह्मवित्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तात ! इन छः पुत्रोर्मि सबसे बढ़े थे मरीचि | उन्होंने 
अपने मनछे ही त्रह्मवेत्ताओरमे श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्रको 
जन्म दिया? जो बड़े ही तेजस्वी हैं ॥ १८॥ 
अद्जुष्टात्‌ सखजे अह्मा मरीचेरपि पूर्वजम्‌। 
सो5भवद्‌ भरतश्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १५ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ब्रह्माजीने दक्षकों अपने ऑँगूठेसे उत्तन्न 
किया था । वे मरीचिसे भी बड़े ये । इसीलिये प्रजापतिके 
पदपर दक्ष प्रतिष्ठित हुए | १९ ॥ 
तस्प॒पूर्चममजञायन्त दृश तिस्रनश्च भारत। 
प्रजापतेडुहितरस्तासां ज्येष्ठाभवद्‌ दितिः ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन [प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्याएँ उसन्न 
हुईं। जिनमें दिति सबसे बड़ी थी।| २० || 
सर्वधर्मविशेषज्ः परुण्यकीतिमंहायशाः | 
मारीचः कश्यपस्तात स्वोसामभवत्‌ पतिः ॥ २१॥ 
तात | सम्पूर्ण घर्मोके विशेषज्ञ, पुण्यकीर्ति, महायशस्वी 
मरीचिनन्दन कदयप उन सब्र कन्यारँओके पति हुए. ॥ २१ ॥ 
उत्पाद छतु॒ महाभागस्तासामवरजा दश। 
ददौ धमोय धर्मशो दक्ष एव प्रजापतिः ॥ २२॥ 
तदनन्भर धर्मके ज्ञांता महाभाग प्रजापति दक्षने दस 
कन्याएँ, और उसन्न कीं; जो पूर्वोक्त तेरद कन्याओंसे छोटी 
थीं। उन सबका विवाद उन्होंने घर्मके साथ कर दिया || 
घसबः पुत्रा रुद्राश्रामिततेजसः | 
विद्वेदेबाध्य साध्याश्व मरुत्वन्तत्थ॒ भारत ॥ २३६॥ 
मरतनन्दन | ध्मक्रे चखु, अमित तेजस्वी रुद्र। विश्वे- 
देव; साध्य तथा मरुद्गवण-ये बहुत से पुत्र हुए॥ २३ ॥ 
अपराश्य यवीयस्यस्ताभ्योषन्याः सप्तविशतिः ) 
सोमस्ताखां महाभागः सत्रौसामभवत्‌ पतिः ॥ २७॥ 
इतरास्तु व्यज्ञायन्त गन्वर्षास्तुस्‍्गान द्विजान । 
गाश्न किपुरुषान्मत्स्ाजुक्धिज्ञांश् घनस्पतीन,॥ २५ ॥ 
तलश्रात्‌ दक्षके अन्य सत्ताईस कन्याएँ हुईं, जो पूर्वोक्त 
कन्याओँसे छोटी थीं। मह्दामाग सोम उन सबके पति हुए | 
इन सबके अतिरिक्त भी दक्षके बहुत-सी कन्याएँ हुईं, जिन्होंने 
गन्धवों+ अश्रों) पक्षियों) गौओँ) किम्पुरुषों; मत्सयों+ उद्भिजों 
और वनस्पतियोंकों जन्म दिया ॥| २४-२५ || 
आदित्यानदितिजश्षे देवश्रेष्ठान महावलान। 
तेषां विष्णुबमनो <भूदू गोविन्दछआाभवत््‌ पमुः॥ २६ ॥ 


$ ४९४९ 


देवताओं श्रेष्ठ महाबली अननननन नितिन ननन नल न सतत भर मदापली आदिलयोको उत्तम उत्पन्न 
20058 आदिल्वोंमें सर्वब्यापी भगवान्‌ गोविन्द भी 
वामनरुपसे प्रकट हुए ॥ २६॥ 
ठस्य विक्रमणाच्चापि देवानां भ्रीव्यवर्धत । 
दानवाश्य परामृता दैंतेयी चासुरी प्रजा॥२७॥ 
उनके विक्रमते अर्थात्‌ विरादरूप धारणकर तीन पैडमें 
जिलोकीको नाप ढेनेके कारण देवताओंकी श्रीडृद्धि हुई। 
दानव पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरोकी प्रजा भी 
परामबको प्राप्त हु ॥ २७॥ 
विप्रचित्तिप्रधानांश्ध दानवानसजदू दलुः 
दि्तिस्ठु सचोनखुरान्‌ महासत्त्यानजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
दनुने दानवोंको जन्म दिया, जिनमें विप्रचित्ति आदि 
दानव प्रमुख ये | दिति समस्त असुरो--महान्‌ शक्ति- 
शाली दैत्योक्री जननी हुई ॥ २८ ॥ 
अहोरनचं च काले च यथते मधुखूदनः। 
पूवोल॑ चापराल॑ च सर्वेमेषाहुकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
इन्हीं श्रीमघुसूदनने दिन-रात+ ऋठुके अनुसार काल; 
पूर्वाह तथा अपराह्न आदि समस्त कालविमागकी 
व्यवस्था की ॥ २९ ॥। 
प्रध्याय सो5खजन्मेघांस्तथा स्थायरजड़मान्‌ | 
पृथित्रीं सो5खजदू विश्वां सहितां भूरितिजसा ॥ ३० ॥ 
उन्होंने ही अपने मनके सकल्पसे मेघों, स्थाचर-जन्नम 
प्राणियों तथा समस्त पदार्थोसद्वित महान्‌ तेजसे सयुक्त समूची 
पृथ्वीकी स॒ष्टि की ॥ ३० ॥ 
ततः कृप्णो महाभागः पुनरेव युधिप्टिर। 
ब्राह्मणानां शतं भ्रेष्ट मुखादेवाखजत्‌ प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
युधिष्टिर[ तदनन्तर महामाग ओऔक्ृष्णने पुनः सैकड़ों 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको मुखसे ही उत्पन्न किया।। ३१ ॥ 
वाहुम्यां क्षत्रियशर्त' वैद्यानासूरूतः शत्तम्‌। 
पह्ु'बाँ शुद्॒शतं चेच केशवो भरतर्पभ ॥ ३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन केशवने तैक्डों क्षत्रियोंकी अपनी दोनों 
भुजाओँसे। तेकड़ों वैश्योंको अपनी जॉर्थोसेतथा सैकड़ों झरटों- 
को दोनों पैरोंसे उत्पन्न किया || ३२ ॥ 
स॒ एवं चतुरो चर्णान्‌ समुत्पाद्य महातपाः। 
अध्यक्ष सर्वेभूतानां धातारमकरोत्‌ स्वथथम्‌ ॥ ३३॥ 
इस अकार इन मद्तपस्ी श्रीहरिने चारों व्णोकों उसन्न 
करके खय ही घाताको सम्पूर्ण भूतोंका अध्यक्ष बनाया ॥३३॥ 
चेद्विद्याचिधातारं ध्रह्माणममितद्युतिम्‌ । 
भूतमादगणाध्यक्ष विरूपाक्ष च सो5खुजत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वे ही वेदविद्याको धारण करनेवाले अमित तेजखी अदा 
हुए. | फिर भीहरिने भूतों और मात्ृगणोंके अध्यक्ष विर्पाक्ष 
( रुद्र ) की रचना की ॥ २४ ॥ 
शासितारं च पापानां पितृणां समवतिनम्‌ | 
असरृजत्‌ सर्वभूतात्मा निधिपं च धनेम्वय्म्‌ ॥ ३५ ॥ 


डणण्० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदेणि 








सम्पूर्ण भूतोंके आत्मो श्रीहरिने पापियोकी दण्ड देनेवाले 
तथा पितरोके समवर्ती यमराजको और सम्पूर्ण निधियोकि पालक 
घनाध्यक्ष कुबेरकों उत्पन्न किया॥ ३५॥! 
यादसामसजन्नार्थ चरुणं च जलेश्वस्म । 
घासव॑ सर्वदेवानामध्यक्षमकरोत्‌.प्रभुः ॥ रे६॥ 
इसी प्रकार उन्होंने जल जन्तुओंके स्वामी जलेश्वर वरुण- 
की सृष्टि की । उन्हीं भगवानते इन्द्रकों सम्पूर्ण देवताओंका 
अध्यक्ष बनाया ॥ ३६ ॥ 
यावद्यावदभूच्छुडा देहँ धारयितुं चणाम्‌ | 
तावत्‌ तावद्जीवंस्ते नासीद्‌ यमकझंत भयम्‌ ॥ रे७॥ 
पहले मनुष्योकी जितने दिनोंतक शरीर धारण करनेकी 
इच्छा होती; उतने दिनोौतक वे जीवित रहते थे | उन्हे यम- 
शजका कोई भय नहीं होता था॥ ३७ ॥ 
न थेषां मैथुनो धर्मों बमूब भरतषभ। 
संकर्पादेव चैतेघामपत्यमुपपच्चते ॥ रे८॥ 
भरतभ्रेष्ठ  पहलेके छोगोंमें मैथुनधर्मकी प्रवृत्ति नहीं हुई 
थी | इन सबको संकल्पसे ही संतान पैदा द्ोती थी ॥ ३८ ॥ 
ततस्रेतायुगे काले संस्पशोज्ञायते प्रजा। 
न हाभूसौथुनो धर्मस्तेषामपि जनाधिप ॥ हे || 
तदनन्तर त्रेतायुगका समय आनेपर स्पर्श करनेमाञ्रसे 
संतानकी उत्पत्ति होने छगी। नरेश्वर! उससमयके लोगमे भी 
मैथुन-घर्मका प्रचार नहीं हुआ था ॥ रे५ || 
द्वापरे मैथुनो धर्म प्रजानामभवन्द्॒प। 
तथा कलियुगे राजन दन्मापेदिरे जनाः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर | दाररयुग्मे प्रजाके मनमें मैथुनधर्मका सूत्रपात 
हुआ। राजन ! उसी तरइ कलियुगर्मे मी छोग मैथुनघर्मको 
ग्रान्त होने छगे ॥ ४० ॥ 
एच भ्ूतपतिस्तात खध्यक्ष् तथोच्यते 
निरपेक्षांश्र॒ कौन्तेय कीर्तयिष्यामि तच्छृण ॥ ४१॥ 
तात | थे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही भूतनाथ 
एबं सबके अध्यक्ष कहे जाते है ।अब जो नरकका दर्शन करने: 
बाले हैं। उनका वर्णन करता हूँ? उनो ॥ ४१ ॥ 
४ सर्वे नरवयन्प्काः ) 


नरेश्वर | दक्षिण मारतमें जन्म लेनेवाले समी आन्थ३ 
चूबुक और मद्रक-से सब-केसब 


: कीर्तयिष्यामि _ तानपि | 
यौनकाम्बीजगान्धाराः क्रिरता बबरेंः सह ॥ ४३॥ 
चरन्ति परथित्रीमिमाम्‌ । 
तात | अब उत्तर भारतमें जन्म छेमेवाले म्लेच्छोंका 
दर्णन करूँगा) यौनः काम्बीजः गान्धार) किरात और बर्बर८ 
थे सब-केखव पापा होकर इस सारी 


रहते हैं | ४रेह॥ 


स्लेच्छ हैं| ४२ 


रे आ28 सघमोणो नराधिप ॥ ४४॥ 
भैते कृतयुगे तात चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌। 
किक वि 32:28 मल 26235 कौए, और गीर्षोके समान 
-विचारबा| । ये सत्ययुगर्म नदी 

विचरण करते हैं ॥ ४४६ ॥ 34000 
चेताप्रशति वर्धन्ते ते जना भरतपभ॥४५॥ 
ततस्तस्मिन्‌ महाधोंरे संध्याकाल उपस्थिते। 
राजानः समसजन्त समासाोेत्तरेतरम ॥ ४६॥ 
कह भरतमश्रेष्ठ ! चेतासे वे छोग बढने लगे थे । तदनन्तर 
बता और दापरका महाघोर सध्याकाल उपस्थित होनेपर राज 
लोग एक दूसरेसे टक्कर लेकर युद्ध आसक्त हुए ४५४६ 
एब्मेष कुरुओेष्ट प्राहुभूंती महात्मना। 

कुरुभ्रेष्ठ | इस प्रकार महात्मा श्रीकषणने इस लेकरों 
उलन्न किया है ॥ ४६३ | 
( तप/खरूपो महादेचः कृप्णो देवकिनननः । 
ठस्य प्रसादादू दुःखस्य नाश प्राप्स्यसि मानद ॥ 
एकः कवो स कृष्णश्व शानिनां परमा गतिः। 

सबको मान देनेवाले नरेश ! मह्दान्‌ देवता मगवान 
देवकीनन्दन भीकृष्ण तपस्थाल्प ही हैं | उन्हींकी कृपाते 
उम्हारे सारे दुःखोंका नाश हो जायगा। एकमात्र घगलतप् 
आकृष्ण शानियोक्री परमगति हैं ॥ 
इृदमाश्रित्य देवेन्द्रो देवा रद्गास्तथाशिविनी ॥ 
स्वेस्वेपदे घिविशिरे भुक्तिम॒क्तिवियों जनाः ॥ 

तपस्थाल्‍ूप इन शरीकृषणका आभय लेकर देवणज हुई 
अन्यान्य देवता दद्रंगणः दोनों अधिनीकुमार तथा मोग और 
मोक्षके तत्वको जाननेवाले महर्षि अपने-आपने पदपर 
रहते हैं ॥ 


ख्रूयतामस्य सक्ना सम्यण्ान यथा तव॑ ॥ 


भ्रूतानामन्तरात्मा नित्यपदसबृत' ४ ॥ 
बे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं तथा लित्य वैडप्ट 
घाममें अपनी योगमायाते आइत होकर निवात करते ६।॥ 
उनकी सत्ता और महत्ताको ठुम श्रवण करो! जिससे 
श्रीकृष्णतत्तवका जान हो जाय ॥ ५ 


3० आर ॥ 
ददर्श हद. तन पद्मोत्पलसमाकुलम, 
हे वे द्विमालयके ममीषवर्ती पर्वतपर ब्राग्यार के है 
एक ऐसे स्ानपर गये? जहाँ उन्हें कमल और उततलः 
आ एक सरोवर दिखायी दिया ॥ 
ता स्नात्वा महातेजा बाग्यतों नियतेरिद्रियः $ 
छुशव पुरुषब्यात्रं जिशासुश्ध वर्दक्क॑तम, 
तलश्रात्‌ मद्ातेजसी पुरुषप्रवर नाखने सा 
मौनमावते स्नान करके इच्द्रियोकी सयम्म एलकर उप भा 


उस सरोवर 


मोक्षघमंप्े ] 





सप्ताधिकद्धिशततमो5्ध्यायः 


४९५१ 





के स्वरूपका अद्भुत रहस्य जाननेके लिये मगबावकी स्ठुतिकी॥ 
ततो वर्षशते पूर्ण भगवॉल्छोकभावनः। 
प्रादुश्चकार विश्वात्मा ऋषेः परमसौहदात्‌ ॥ 
तदनन्तर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर लोकरष्ा विश्वात्मा 
मगवान्‌ औददरि ऋषिके प्रति परम सौद्ार्दद्श उनके सामने 
प्रकट हुए ॥| हे 
तमागत॑ जगन्नाथ सबंकारणकारणम्‌ | 
अखिलामरमौल्यहरुक्मारुणपदद्यम्‌...॥ 
चैनतेयपद्स्पर्शकिणशोमितजाजुकम्‌ । 
पीवाम्बरलूसत्काञ्वीदामबद्धकर्टीतरम्‌ 
धौवत्सवक्षस॑ चारुम्णिकौस्तुभकन्धरम्‌ । 
मन्दस्सितमुखाम्भोज॑ चलदायतलोचनम्‌ ॥ 
नज्नचापाजुकरणनम्नश्नयुगशोमितम्‌ ॥ 


/डलम्‌ || 

निभाभ॑ त॑ केयूसमुकुटोज्ज्यलम्‌। 

देडेरक पा ऋषिसट्वेस्भिष्ठुतम्‌ ॥ 

नारदो जयशब्देन बवस्दे शिरसा हरिम्‌। 
नारदजीने देखा, समस्त कारणोंके भी >> खा: समस्त कारणोके भी कारण भगवा 
जयन्नाय पघारे हैं | उनके युगल “०-९ उनके भुग चरणारविन्द सम्पू्ण देव- सम्पूर्ण देव- 
- के युरर्णमय सुकुदोडे कुछ भसे रह हो रहे है। गढ़." सुवर्णमय मुकुटोके रक्तवर्ण हो रहे हैं। गरड़- 
जीके ऊपर सवारी करनेसे उनके दोनो 7-० उसके दोनो घुटनोंमे रगढ़ पढ़ने. रगड़ पढ़ने- 
के कारण चिह 4+ गये हैं। जो पड 7 की जो उन घुटनोकी शोमा बढ़ा, इटनोकी शोमा बढ़ा 
रहे हैं। उनके श्यामतुन्दर जज बल्दर अज्ञपर पीताम्बर शोमा का रहा. 


है और कटिय्रदेशमे किद्निणोकी लड़ें बंधी जून न कैणीडी कहें बैधी हुई हैं। वक्ष/खक हैं। वक्षसथल- 


में औवत्तकी सुनहरी रेखा "कर 7 न. शामा पाती है। गधे मनोहर, पाती है। गलेंगें मनोहर 
कौस्ुभमणि अपन प्रकाश बिखेर रही है । मुखारबिन्दपर 
मन्द-सन्‍्द मुसकानकी मनोहर पु मी मनोहर छटा छा रही है। विशाल नेत्र रही है। विशाल नेत्र 
-पशछ गतिसे इधर उधर देख रहे है नि जय रहे हैं। चुके हुए दो पनुणोंत्री 


लाना प्रसारके रत मणि और शक पय प7 ५77 रक्त, मणि और हीमेंसे काम के है. मणि जटित मकराकार कुप्डल मक॒राकार कुण्ड 
जममगा रहे हैं | उनकी जाम े। फोड़ २ व इन्दरनीडमणिके कगन इन्द्रनीलमणिके कमान 


अयाम »ै। बम देयूर तथा भलकार मुजुढको 


आम किक पड + 7 र सकुटकी उच्जय 
आमा छिटक रही है एव “कदर उनती बाप दि देवता और महक आदि देवता और महक 
समुदाय उनकी स्तुति करते है “कर जब जपपर . >> मगवानली वह झोकी देख" भगवानूकी यह झांकी देख- 
-९ जयजयकार करते हुए नारदजीने (जन मखक धुकाकर उन्हें 


धुकाकर उन्हें 

प्रणाम किया || 

48840 4 

कतः्स भगवाज्थीमान्‌ भेपगम्धीरया यिर 

प्रादेशः सर्वभूतानां नारदं पतितं झ्षितौ ॥ 
पेदनन्तर नारदजीको प्रृष्वीपर पड़ा देख सम्पूर्ण भूतोंके 


खामी औमानू भगवान्‌ मेघके समान 
बा्ीमें कहा || आर 


श्रीययवातुवाच 
भद्रमस्ठु ठुम्यं चरं॑ चरय खुबत। 
यत्ते ०5224 च॒ प्रददामि तत्‌ ॥ 
श्रीभगवान वोले--उत्तम बतका पालन करनेवाले 
देव | ठुग्हारा कल्याण हो | तुम कोई वर मोंगो । तुम्हारे 
मनें जो अभिराषा हुई हो; उसे स्पष्ट बताओ। मे उसे 
पूर्ण करूँगा |] 
भीष्य उबाच 
स॒ चेम॑ जयशब्देव प्रसीदेत्यात॒ुये. मुनिः । 
प्रोवाच हृदि संरूढ॑ शह्ुचक्रमदाधरम्‌ ॥ 
विचक्षितं जगन्नाथ मया छार्त त्वयाच्युत । 
तत्‌ प्रसीद हपीकेश भ्रोतुमिच्छामि तद्धरे ॥ 
भीष्मजी कहते हैं---युधिष्ठिर | प्रेमते आतुर हुए मुनि- 
बर नारदने जय-जयकार करते हुए अपने दृदयमें नित्य पिराज- 
भान रहनेवाले शक्ल; चक्र और गदाघारी मगवानसे कहा--- 
मो | प्रसन्न होइये । जगन्नाथ ! अच्युत्त | हुपीकेश ! हरे ] 
मैं जो कुछ कहना चाइना हूँ; वह आपको पहलेसे ही शातत 
है। मैं उसीको सुनना चाइता हूँ। आप मुझपर कृपा करें? || 
ततः स्मयन महाविष्शुरभ्यभाषत नारदम्‌। 
निई॑न्द्धा निरहड्डाराः शुच्यः शुद्धलोचनाः ॥ 
तेमां पह्यन्ति सतत तान पृच् यदिद्ेच्छसि । 
तत्र मुसकराते हुए भगवान्‌ महाविष्णुने नारदजीत कहा - भ्जो 
लोग शीक उष्ण आदि इन्द्वोंत रहित, अहकारशूल्य, पवित्र 
तथा निरदोष दृष्टिवाले महात्मा हैं; ये निरन्तर मेरे उस स्वरूप- 
का साक्षात्कार करते हैं; अतः तुम्र यहाँ जो कुछ चाहते हो) 
उतके विषय उन्हीं महात्माओंके पास जाकर प्रश्न करो॥ 
योगिनो महाप्राज्ञा मंशा ये व्यवस्थिताः | 
तेषां भसाद देवपें भ्रत्मसादमबैहि तत्‌॥ 

'देवर्ष | जो छोग योगी और महाशानी हैं तथा जो मेरे 
अशल्यते खित हैं; उनके प्रसादको तुम मेरा ही कृपाप्रसाद 
समझो? ॥ 
ईल्थुक्त्था स जगामाथ भगवान्‌ भूतभावनः | 
वस्माद्‌ बज हर्पीकेश कृष्ण देवक्रिनन्द्नमभ्‌ ॥ 

&++ के काका 23885 वहसे चले गये; 
अतः तुम सः न स्वामी भगवा: 
देवकीनन्दन शरणमें जाओ हे जाए :म ष्‌ 
एतमाराध्य गोविन्द गता मुक्ति महफयः। 
एप कर्ता विकर्ता च॑ सर्व | 

इन भगवान्‌ गोविन्दकी आराधना करके कितने 
रे सत्तिको मात हो गये हैं। ये ही जगतके सहिकता 

५. समस्त कारणेकि भी कारण हैं ॥ 
मर पैलच्छुतं राजन भारदाज्ु निवोध तव्‌। 
अयमेव समाचष्ट नारद भगवान्‌ सुल्तिः | 


डष्ण्र्‌ 





आऔमदाभारते 


[ शान्तिपबेणि 
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राजन | मैंने भी यह बात नारदजीसे ही सुनी है। तुम 
भी उनके मुखसे सुन सकते हों । मगवान्‌ नारदमुनिने स्वयं 
ही यह बात घुझसे कही थी || 
खमस्तसंसारविधघातकारणं 
भ्जन्तिये विष्णुमनन्यमानसाः । 
ते यान्ति सायुज्यमतीब दुलभ॑ 
इतीच नित्यं दृदि वर्णयन्ति ॥ ) 
जो समस्त ससार-बन्धनकी निद्ृत्तिके कारणभूत मगवान्‌ 
विष्णुकी अनन्य न्वित्तत आराधना करते हैं; वे अत्यन्त दुलभ 
सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं। यह बात सदा मेरे द्वदयमें 
बनी रहती है तथा ऋषिछोग भी इसका वर्णन करते हैं॥ 
देव देवषिंरचष्ट बारदः सर्वोकटकू ॥ ४७॥ 











सम्पूर्ण जगत्‌क़ों देखनेवाले मावाद्‌ 
ओऔक्ृष्णकी महिमाका प्रतिपादन 5० ३83 दि 
नारदो5प्यथ कृष्णस्य परं मेत्रे तराधिप । 
शाश्वतत्व॑ महावाहो यथावद्‌ भरतर्षभ ॥४८॥ 

महावाहु भरतश्रेष्ठ नरेश्वर | नारदजीने श्रीकृष्णके परम 
सनातन परमात्ममावको यथावत्रूपसे जाना और माना है॥ 
एवमेष भद्दयावाहु: केशवः सत्यविक्रमः । 
अखिन्त्यः पुण्डरीकाक्षो नेष केबलमाजुपः ॥४९॥ 

युधिष्ठिर | इस प्रकार ये सत्यपराक्रमी कमलनयन 
महाबराहु केशव अच्न्त्य परमेश्वर हैं | इन्हे केवल मनुष्य नहीं 
मानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते दान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सर्वभूतोत्पत्तिकथने सप्ताधिकह्विदततमोउ्ष्यायः ॥ २०७ || 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्बमें श्रीकृष्णस सम्पूर्ण भुतोको उत्पत्तिविषयक 
दो सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २०७॥ 
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ब्रक्माके पूत्र भरीचि आदि अजापतियोंके बंशका तथा 
युधिष्ठिर उवाच 
के पूर्वमासन, पतयः प्रजानां भरतर्षभ। 
के चर्षयो ४२३५४ दिक्षि च्य 
सुधिष्ठिर' ---भरतश्रेंष्ठ ! पुवेकाछम कीन- 
छोग प्रजापति थे और प्रत्येक दिशामें किन-किन सहाभाग 
महर्षियोंकी स्थिति मानी गयी है ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुयतां भरतश्रेष्ठ यन्मां स्व परिपृष्छसि । 
प्रजानां पतयो येष्स्सिन्‌ विश्ठ॒ ये चर्षयः स्मृता॥। २॥ 
भीष्मजीने कह[--भरतश्रेष्ठ ) इस जगतूमें जो प्रजा- 
पति रहे हैं तथा सम्पूर्ण दिशाओँमें जिन-जिन ऋषियोंकी स्थिति 
मानी गयी है, उन सबको जिनके विषय तुम भुझसे पूछते 
हो; मैं बताता हूँ? सुना॥ २॥ 
एकः खयस्भूसंगवानादों अह्मा सनातनः। 
ब्रह्मणः सप्त चै छुचा मदतत्मानः खयस्सुचः॥ दे ॥| 
एकमात्र सनातन भगवान्‌ स्ववम्भू अह्मा सबके आदि हैं। 
स्वयम्भू ब्र्ञाके सात महात्मा पुत्र बताये गये हैं॥ २॥ 
मरीचिस्श्यज्ञिस्सी पुलस्त्यः पुलहः ऋठुः | 
घसिष्ठश्न महाभागः सदझो वे खयम्भुवा ॥ ४ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं--मरीचि; अनिः अन्ञिराः 
पुरुख्य) पुछछ ऊेठ तथा महाभाय वसिष्ठ | ये समी ख़यस्थू 
ब्रह्माके समान ही शक्तिशाली है॥ पे तल 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सैबोनेच प्रजापतीन्‌ ॥ ५ ही 
पुराणमे ये सात अज्या निश्चित किये गये हैं । अब 


प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाले महपिंयोंका वर्णन 


समस्त प्रजापतियोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ ॥ ५ ॥ 
अनिवंशसमुत्पन्नो. अह्ययोनिः सनातनः। 
प्राचीनबर्हिर्भगवांस्तस्मात्‌ प्राचेतलो दश॥ ५) - 
अन्निकुल्मे उत्पन्न जो सनातन ब्क्षयोनि भगवाव्‌ प्राचीन- 
बह हैं; उनसे प्राचेतस मामवाले द प्रजापति उलन्र हुए ॥ 
इशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापतिः । 
तस्य दे नामनी छोके दृक्षः क इति चोच्यते ॥ ७ ॥ 
उन दर्सोंके एकमात्र युत्र दक्ष नामसे प्रसिद्ध प्रजापति है| 
उनके दो नाम बताये जाते हैं--दक्ष” और े ७ 
मरीचेः ; पत्नस्तस्य दे नामनी स्टटते | 
फेल टस बिंदु: ॥ < ॥ 
माने 
मरीचिंके पुत्र जो कश्यप डं; उनके भी दो नाम म| 
गये हैं। छुछ लोग उन्हे अरिशनेमि कहते और दूँपरे लोग 
उन्हे कश्यपके नामते जानते हैं॥८॥ मी 
अनेइचैचौरसः भ्रीमान्‌ राजा किला * ् 
;। दिव्यानां युगानां पयुपासिता 
मर मओ शस पुत्र भीमान्‌ और बलवान राजा सोम 
हुए; निन्‍होंने हल दिव्यगु्गेतक भगवावकी सा क्री गी॥। 
अर्मा चैव भगवान ये चास्य तनया बिभो | 
एवे प्रदेशाः कथिता ओंवनानां 
प्रमो | मगवान्‌ अर्थमा और उनके 
( आदेश देनेवाले शासक ) तथा प्रमावन 
कहे गये हैं ॥ १० ॥ बला 


णां सहसाणि 
वाद व. तनवानामभूत, वा ॥११॥ 


ह्भी युत्र-यें प्रदेश 
(उत्तम छश्ष ) 


मोक्षधर्मप्र॑_] 
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उ०७णरे 
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एवं शतसहस्वाणां शर्तं तस्य महात्मतः। 
पुत्राणां च नते कंचिदिच्छस्त्यन्य प्रजापतिम्‌॥ १२॥ 
घर्मले विचलित न होनेवाले युधिष्ठि | शशबिन्दुके दस 
इजार ल्लियों थी । उनमेंसे प्रत्येकके गर्मसे एक-एक हजार 
पुत्र उसनन्न हुए। इस प्रकार उन महात्माके एक करोड़ पुत्र 
थे। वे उनके सिवा किसी दूसरे प्रजापतिकी इच्छा नहीं 
करते ये | १११२ ॥ 
प्रज्ञामाचक्षते विप्राः पुराणाः शाशविन्द्वीम्‌ 
से छुष्णियंशप्रभचो मदावंशः प्रजापतेः ॥ १३॥ 
ग्राचीनकाछके ब्राह्मण अधिकाश प्रजाकी उत्पत्ति 
शशबिन्दुसे ही बताते हैं. | प्रजापतिका वह महान्‌ बश ही 
दृष्णिवंशका उत्पादक हुआ।॥ १३ ॥ 
पवे प्रज्ञानां पतयः समुदृदिश् यहाखिलः। 
अतः परं प्रवध्ष्यामि देवांस्तरिभुवनेश्वयन॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर | ये सब्र यशस्वी प्रजापति बताये गये हैं| अब 
मैं तीनों छोकोपर शासन करनेवाले देवताओंका परिचय दूँगा || 
भरगोंडशश्वार्यमा चेव मिन्नोई्य चरुणस्तथा ! 
सबिता चैब धाता च विचसांस्थ मदावरूः ॥ १५॥ 
त्वश्टा पूषा तयैवेन्द्रों दादशो विष्णुरुच्यते | 
डादशादित्याः कश्यपस्थात्मसस्भवा+॥ १६) 
सम, अश, अर्यमा, मित्र, वरुण; सविता, घाता; महा- 
बी विवस्वान्‌) त्वष्टा; पृषा; इन्द्र और बारइवें विष्णु कहे 
गये हैं। ये बारइ आदित्य हैं; जो कश्यप और अदितिके 
युत्र हैं ॥ १५-१६ ॥ 
नासत्यश्नैव दलअ स्खतो द्वायश्विनावपि। 
मारते स्थ महात्मनः॥ १७॥ 
नासत्य और दख-ये दोनों अश्विनीकुमार बताये गये हैं । 
ये दोनों अष्टम आदित्य महात्मा सूर्यके युत्र हैं॥! १७॥ 
तेचपूर्व खुराइचेति द्विचिघाः पितरः स्मृताः। 
त्वप्ठुइचैवात्मजः मान विश्वरूपो मद्ययशा)) १८ ॥ 
ये तथा पूर्वोक्त देवता--दो प्रकारके पितर माने गये हैं| 
सथ्टके पुत्र मदायशखी भ्ीमान्‌ विश्वर्प हुए, ॥ १८ ॥ 
अजैंकपादहिदुंध्यो. विरुपाक्षोउ्थ रैकतः ! 
हर वहुरूपश्च॒ध्यम्वकश्थ॒ खुरेश्वरः ॥ १९ || 
साथित्रश्य॒ जयन्तश्व॒ पिनाकी चापराजितः ॥ 
पूर्वसेच महाभागा वसबो5छौ अकीर्तिताः ॥ २०॥ 
अजैक्रपादू! अहिरुघ््य) विरुपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, 
अ्यम्बृक, सुरेश्वर, साविज्न, जयन्त, पिनाकी और अपराजित-- 
ये ग्यारह रुद्ग हैं। महामाग आठ वसुमेंकि नाम पहले ही 
बताये गये हैं || १९-२० ॥ 
एव पएवंबिधा_ देवा मनोरेव प्रजापतेः। 
ते च पूर्व छुराश्येति द्विविधाः पितर: सस्ता: ॥ २१ | 
इस अकार ये देवता प्रजापति मनुकी ही सान हैं। वे 
तथा पूर्वोक्त देवचा-ये दो प्रकारके पितर माने गये हैं |२१ | 
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शीलयौवनतस्त्वन्यस्तथान्यः सिद्धसाध्ययोः। 
ऋमभबो मसझ्तश्वैव देवातां चोदितों गणः ॥ २२॥ 
देवताओँमें एक वर्ग पेता है; जो सुन्दर शील-खभाव 
और अक्षय बौवनते समन्न है। दूसरा वर्ग सि्ों और साप्यों- 
का है। ऋतु और मसत्‌-ये देवताओंकि समुदायेकि नाम हैं ॥| 
एवमेते समाम्नाता विश्वेदेवास्तथाश्विनो । 
आदित्या; क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार ये विश्वेदेद और अश्विनीकुमार मी देवताओं- 
के गण माने गये हैं। इन देवताओँर्मे आदित्यगण क्षत्रिय 
और मरुद्रण वैश्य माने जाते हैं ॥ २३ ॥ 
अशभ्विनौ तु सघृतौ शाद्रौ तपस्युग्रे समास्थितो। 
स्मृतास्त्यद्विस्सों देवा भाह्मणा इति निश्चयः ॥ २४ ॥ 
उम्र तपस्पामें लगे हुए दोनों अश्विनीकुमारोंको शूद्र 
कहा जाता है। अन्विरा गोजवाले सम्पूर्ण देवता आह्षण माने 
गये हैं। यही विद्वार्नोका निश्चय है || २४ ॥| 
इत्येतत्‌ सर्वेदेवानां चातुर्य्॑ण्य प्रकीर्तितम्‌! 
एतान्‌ वे प्रातरुत्थाय देवान्‌ यस्तु प्रकीर्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
खजादृन्यक्ताचचैच सर्वयापात्‌ प्रमुच्यते। 
इस कार सम्पूर्ण देवताअओमें जो चार वर्ण हैं, उनका 
वर्णन किया गया । जो सबेरे उठकर इन देवताओंका कीर्तन 
करता है वह खयं किये हुए तथा दूसरोंके संसर्गसे प्रात्त हुए 
सम्पूर्ण पापसमूहसे मुक्त हो जाता है || २५६ ॥ 
यवकीतोउथ रेश्यश्व अरवौबखुपशावस्‌ ॥ २६॥ 
ओऔशिजगश्ैव कश्षीचान्‌ वलश्चाड्िस्सः छुत्ताः। 
यवक्नीतः रेम्य) अर्वावलु, परावसु, औशिनः कक्षीवान्‌ 
और वलू-ये अ्विराक्े पुत्र हैं ॥ २६३ ॥ 
ऋषिमेंधातिथेः पुञः कण्वो वर्हिपद्स्तथा ॥ २७॥ 
बैलोक्यभावनास्तात प्राच्यां सप्तर्पयस्तथा। 
तात | मेधातियिक्रे पुत्र कण्वमुनि/ वर्हिषद तथा तिल्लेकीको 
उत्लझ करनेमें समर्थ सनर्विंगण है) जो पूर्व दिशामे स्थित होते हैं ॥ 
उन्प्ुचों विमुचइचैय खस्त्यानेयश्व वीर्यबान्‌ ॥ २८॥ 
प्रसुचच्चेघ्मवाहस्थ॒भगवांश्व हढघतः | 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागरूत्यः प्रतायवान ॥ २९ ॥ 
पते झह्मर्षयो नित्यमास्थिता दृक्षिणां दिशम्‌ । 
उन्पुचः विमुच, वछ्वान्‌ खस्त्यात्रेय, प्रमुच, इध्मवाह$ 
उत्तम बतका पाछन करनेवाले मिन्रावरुणके 
प्रसापी युत्र मगघान्‌ अगसत्य-ये तद्मर्षि सदा दक्षिणदिशामें 
रहते हैं ॥॥ २८-२९३ ॥ 
उषड्जुः कवंषों धौम्यः परिव्याधश् वीयेबान ॥ ३०॥ 
एकतथ्थ दितदचेच चितस्चैच महर्षयः | 
अब्रेः पुत्रस्ध भगवांस्तथा खारखतः प्रभु: ॥ ३१ ॥ 
सहात्मनः दिशिम्‌ । 


उघझु3 कपघ) धौम्य, अ्क्तिशाली परिव्याध, एकतः 
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श्लीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्नणि 





द्विक जित तथा अव्रिक्रे प्रभावशाली पुत्र मगवान्‌ सारखत- 
ये महात्मा महर्पि पश्चिम दिशामें निवास करते हैं ॥३०-३१३॥ 
झन्नेयश्च वसिष्ठश कश्यपश्च महानृषिः ॥ ३२) 
मौतमो5थ भरद्वाजो विश्वामित्रोौषथ कौशिकः । 

हथेच पुत्रों भगवासचीकश्य महात्मतः ॥ ३३॥ 
जमद्ग्लिश्न सप्तेंते उदीचीमाश्रिता दिशम्‌। 

$ * आज्चेय) वसिष्ठ) महर्षि कश्यप) गौतम) भरद्दाज) कुशिक- 
बच्ची विश्वामित्र तथा महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान्‌ जमदम्ि- 
थे सात उत्तर दिशामे रहते हैं ॥ ३२२२४ ॥ 

पते प्रतिदिश सर्वे कीर्तितास्तिग्मतेजसः ॥ ३७ ॥ 
साक्िभूता महात्मानों आुवनानां प्रभाववाः | 
एूबमेते मदत्मानः स्थिव/ प्रत्येकशो दिशम्‌॥ रे० ॥ 





इस प्रकार प्रत्येक दिशामे रहनेवाले सम्पूर्ण तेडदी 
महरवियोंका वर्णन किया सया । ये महात्श समूर्ण ढेडोंरी 
सृष्टि ऊरनेमें समर्थ एवं सबके साक्षी ६। इनका हृदय बढ़ा 
विशाल है| इस तर ये प्रत्येक दिशामे निवास वरते है] 
एवेपां कीतेन रृत्या सर्वपापात्‌ प्रमुच्यत।) 
यययाँ यर्ख्या दिशि होते तां दिशं शरणं गतः ) 
मुच्यते सर्वेपापेभ्यः खस्तिमांश्र गहन मजेत्‌ ॥ रे६॥ 
इन सबका गुणगान करनेसे मनुष्य समूर्ण पारस मु 
हो जाता है । जिस-जिस दिज्ञामे ये महपि रहते 2) उत उम 
दिज्ञामें जानेयर जो मनुष्य इनकी शरण छेता ऐः बह सा 
पापॉसे मुक्त हो जाता और कुशलपूबंक अपने परफ्ो पहुँच 
जाता है॥ ३६ ॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षघर्सपर्वेणि दिशाखर्तिक नाम अष्टाधिकट्ठिशततसो५ध्यायः ॥ २०८॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षमेपब॑में दिशावस्तिफ नामक दो सौ आवों अध्याय पूषठ हुश ॥३९ ८) 





हे .. नवाधिंकद्विशततमो<ध्याय: 


भगवान्‌ विष्णुका चराहरुपमें प्रकट होकर देवताओंकी रक्षा 
उपदेश और बारदद्वारा मगवावकी रहुति 


नारदकों अरुस्मतिस्तोत्रका 
सत युविष्टिः उवाच 
वितामद महाप्राक् युधि सत्यपराक्रम ) 
शोतुभिच्छामि काल्स््येन छृष्णमव्ययमीश्चरमरी शक 
सुधिष्ठिस्से पूछा-इुडमे सचा पयका प्रकट करनेवाले 
सद्दाप्राज पितामद ! भगवान्‌ शभीकष्ण अविनाशी ईबबर है 
मै पूर्णल्पते इनके महत्वका वर्णन सुनना चाहता हूँ॥ १॥ 
युच्चास्य तेजः सुमहद्‌ यत् कमे पुरा रूतम्‌ । 
तन्मे सर्वे यथातस्व॑ न्रृदि त्व॑ पुरुषषेभ ॥ २ ॥ 


पुरुषप्रवर ! इनका जो महाच, तेज है; इन्होने पूर्वकालमें 
जो महान्‌ कर्म किया है वह सब्र आप मुझे यथार्थरूपसे 


बताइये ॥ २ ॥ 
तिर्य॑ग्योनिगर्त रूप कथ्थ घारितवाद प्रखुः | 
केस कार्यनिसर्गेण महाबरू ॥ हे ॥ 
/ महाबली पितामह [ सम्पूर्ण जगतके प्र होकर भी इन्होंने 
किस निमित्तसें तिर्य॑ग्योनिमे जन्म अहण किया; यह सुझे 
बताइये | है ॥| 
पा भीष्म उवाच 
घुराह संगयां यातो मार्कण्डेयाश्षमे स्थितः | 
तन्नापश्यं सुनिगणान खमासीनान सहस्नशः ॥ ४॥ 
: भीष्मजीने ऋद्दा- राजन, ! पहलेकी वात है; मैं शिकार 
खेलनेके लिये बनमे गया और मार्काण्डेय मुनिके आश्रमपर 
“हरी । वहाँ मैने सहसी मुनिर्योकी बैठे देखा ॥ ४ 
ततस्ते मशछुपकेण पूजां 2४ कर सयि। 
विशह्य च तो. पूर्जों मत्यना हक 


और दानवोंका विनाश कर देना तथा 


मेंरे जानेपर उन महर्षियोने मधुर धर्मषित करके मेरा 
आतिथ्य-सत्कार किया | मैंने भी उनका तत्तार गृह सके 
उन सभी महर्पियोंका अमिनन्दन किश ॥ ५) 
कर्रैषा कथ्रिता तत्न कईपपेत महरपिणा । 
मच/प्रहादिनी दिव्या तामिहैकमनाः व्टूणु ॥ ५ ॥ 
फिर महर्षि कश्ययने मतकी आनत्द प्रदान करनेबाली यह 
दिव्य कथा मुझे सुनायी। मैं उसे कहता हूँ; तुम एवामवित्त 
होकर सुनो ॥ $ ॥ 
पुरा दानवमुख्या होमसमन्धिता: 
बलेस मत्ता; शतशो नरकांया महाखुराः॥ ७ ॥ 
पर्वुल्में नरकादुर आदि तैकड़ी मुस्वामुण्य दलित 
क्रोध कौर लोमके वशीमृत हो वलके मंदसे मतवाले हे 
गये थे | ७ ॥ हर 
तयैध चास्ये बहवों दीनवा सुद्धदुमदाः 
न सहनते सम देवानां सम्रद्धि वामबुत्तमाम) हि ॥ 
इनके सिवा और मी पेहुत है राहुमद दाखत मे | 
देवताओंकी उत्तम सम्ृद्धिकों सहन न कर पाते थे ॥ ८॥ 
दानबैरमानास्ठ देवा. देवर्पयस्तथा । 
छेमिरे राजन विशमानास्ततस्ततः | * .. 
हु 5४० म दानवींसे पीडित हे अप की 
सन नहीं पाते ये। वे इधरउवर डक: छिपे किले ५॥* 
लो ते सलमपद्यन, दिवोकसः । 
स्‍्तीर्णो प्ोस्टैमेहायर ॥ 7९ 


भयानक हुपवारी महान दर 


न्धिताः | 


हि. क्रोधल 
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कै गये ये | देवताओंने देखा) यह प्रृथ्वी दानवोंके पाप- 
भारत पीडित एव आर्त हो उठी है ॥ १० ॥ 
भाय्तामत्रहणण च दु/खिता खसंनिमजतीम । 
अधादितियाः संत्रस्ता ्रह्माणमिदमब्रुबन ॥११॥ 
यह मारसे व्याकुल) हरप और उल्छाससे झृत्य तथा 
दुखी हो रसातलमें टूब रही है | यह देखकर अदितिके समी 
पुत्र मयते थर्स उठे और ब्रह्माजीपे इस प्रकार बोले-।] ११॥ 
कर्थ शाक्ष्यामहे अह्मन दानवैरभिमर्दनम्‌। 
स्वयस्भूस्तानुवाचेद॑ निसुशेष्ञ॒ विधिमेया॥ १२॥ 
ध्रह्मन्‌ | दानवलोग जो हमे इस प्रकार रौंद रहे हैं; 
इसे हम किस प्रकार सह सकेंगे !” तब खयम्भू ब्र्नाने उनसे 
इस प्रकार कहद--देवताओ ! इस विपत्तिको दूर करनेके 
लिये मैंने उगय कर दिया है॥ १२ ॥ 
ते बरेणाभिसम्पन्ता वक्ेन थे मदेन च। 
नाववुध्यन्ति सम्सूढा विष्णुमव्यक्तद््शनम्‌ ॥ १३६॥ 
घराहरूपिणं देवमधृष्यममरैरपि । 
ध्वे दानव वर पाकर वक और अभिमानतते मत्त हो उठे 
हैं । वे मूढ दैत्य अव्यक्तखलूप मगवान्‌ विष्णुको नहीं जानते) 
जो देवताओंके लिये भी दुर्घप हैं | उन्होंने बाराह रूप धारण 
कर रखा है ॥ १३३ ॥ 
एुप बेंगेन गत्वा हिं. यत्र॒ ते दानवाधमाः॥ १४॥ 
अन्तर्भूमिगता घोर निवसस्ति सहस्नरशः। 
शमयिष्यति तच्छुत्वा जहपुः खुरससमाः॥ १५॥ 
वे सहसें घोर दैत्य और दानवाघम मूमिके भीतर 
पाताललोकर्में निवास करते हैं, भगवान्‌ वाराह वैगपूवक वहीं 
जाकर उन सबका विनाश कर देंगे | यह सुनकर सभी श्रेष्ठ 
देवता इर्षसे खिल उठे || १४-१५ || 
“हतो विष्णुमंहातेजा बाराहं रुपमास्थितः। 
अन्त्भूमि 4 जगाम दितिजान ग्रति ॥ १६॥ 
उधर महाते भगवान्‌ विष्णु वाराहरूप घार 
कर बढ़े बेगसे भूमिके भीतर प्रविष् हुए और दैलयोके- पास 
जा पहुँचे ॥ १६ ॥) 
इट्ठा च सहिताः सर्वे दैत्याः सरवममालुषम्‌ 
प्रसह्य तरखा सर्च खंतस्थुः कालंमोहिताः ॥ १७॥ 
उत्त अलौकिक बन्तुको देखकर सब्र दैत्य एक साथ हो 
वैगपूर्वक उसका सामना करनेके लिये हठात्‌ खड़े हो गये; 
क्योंकि वे काले मोहित हो रहे थे ॥| १७ [| 
त्तस्ते समभिवुत् चराहँ जगह: समम्‌। 
बन मकर कि व्यकषन्त समन्‍्ततः ॥१८॥ 
रे भि ते दीकर भगवा 
दोल दिया और उन्हे झथेहाय पकड़ झिया अत 
दे वाराहदेबको चारों ओरसे खींचने दंगे || १८ || 
दानवेन्दरा महाकाबा महावीय॑चल्तोच्छिताः | 
पाशपरुवेश्व किचितु ते तस्य ववु तदा विसो॥ १९ ॥ 





प्रभों | यद्यपि वे विशाठकाय दानवराज सहन बछ 
और बीते सम्पन्न ये! तों भी उन भगवानका बुछ बिगाड़ 
नत्के॥ १९॥ ह 
ततो5गच्छत्‌ विस्मयं ते दानवेन्द्रा भयं तथा। . 
संशय गतमास्मानं मेमिरे च सहस्नशः ॥२०॥ 
इससे उन दानवेन्द्रौंकी बडा विस्सय और मय प्रास्त हुआ। 
वे सइसों दैत्य अपने आपको जीवनके सशयमें पडा हुआ 
मानने छगे || २० )॥ 
ततो देबाधिदेवः स योगात्मा योगलारथिः। 
योगमास्थाय.. भगवांस्तदा भरतसत्तम ॥ २१॥ 
विननाद महानादं क्षोभयन दैत्यवानवान्‌। 
संनादिता येन छोकाः सर्वोइचेव दिशो दृश ॥२२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसके वाद योगस्वरूप योगके नियन्ता देवाबि- 
देव मगवान्‌ वाराह दैत्यो और दानवोको कोभमें डालनेके 
>छिय्ने योगका आश्रय ले बड़े जोर-जोरसे गर्जवा करमे छगे। 
उस भीबरण गर्जनासे तीनों छोक और ये सारी दर्सो दिशाएँ 
गूँज उठीं ॥ २१-२२ ॥ 
तेन संनादशब्देन छोकानां क्षोभ आगमत्‌। 
संत्रस्ताश्व भ्रृशं छोके देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ २३॥ 
उस भीषण गर्जनासे समस्त छोकोंमे हछचछ-मच गयी। 
खर्यलोकमें इन्द्र आदि देवता मी अत्यन्त भयभीत हो उठे ॥२१॥ 
निर्विचेष्ट ज़गच्चापि वभूवातिभृशश तदा। 5; “ 
स्थावरं जज्वम॑ चैव तेन नादेन मोदितम्‌॥ २७१ 
उस तिंहनादसे मोहित होकर उम्रस चराचर ःनग़तू 
अत्यन्त चेशरहित हो यया | २४ ॥| रे 
ततस्ते वानवाः सर्वे तेन नादेन भीषिताः। 
पेहुर्गंवासबवश्चैच.. विष्णुतेज/प्रमोहिताः ॥ २५॥ 
तदनन्तर वे सब दानव भगवानक्ी उस गर्जनासे 
भयमीत हो प्राणयूज्य होकर एश्बीपर गिर पड़े । वे. सब्र क्रे- 
सब्र भगवान्‌ विष्णुके तेजते मोहित हो अपनी सुध-खुध - ख्रो 
बैठे थे ॥ २५॥ 
रजातलयतश्रापि. वराहस्विदशह्िषम्‌ 
डुरदिदार्यामास मांसमेदो5स्थिसंचयान्‌ ॥ २६॥ 
रखतमें जाकर मी भगवान्‌ वाराहने देवद्रोह्ी अमुरोको 
आपने छुरोंसे विदीण कर दिया | उसके मास, भेदा और 
इड्डियोंके ढेर छग गये थे॥ २६ || 
नादेन तेन महता सनातन इति स्म्तः। 
पद्चनामों महायोगी भूताचार्यः स भूतरादू ॥ २७॥ 
उमपूर्ण श्राणियेंके आचार्य और खामी महावोगी थे 


भगवान्र प्ननाम अपने महान्‌ विंहनादके कारण “सनात॑नः 
भाने गये हैं || २७ )॥ 


५ #ललेके कांप उाउउ7-- १५ इस इलोकमें वर्णित भावके >जुसार सनातन शब्दकी ब्युत्पत्ति 
इसे प्रकार समझनी चाहिये-वादनेन सहित: सनादन, | दकारसाने 


ड्थ्णद्‌ 


शरीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्व॑णि 


लचच्चचचचचख्च्चच्च्च्चच्य्च्च्यच्य्य्््थ्य्च््प्प्फ््स्म्फ्सफफनपपपपपपपपप पर ाा<5+<+<<<-<+-_> 


की देवमणाः सर्वे पित्तामहमुपाद्रवच्‌ ॥ 
ञञ॒ गत्वा महात्मानमूचुशैव जगत्पतिम्‌॥ २८ 
सादो5यं कीदशो देव नेत॑ विद्य बयं॑ प्रभो। आ 
को5सौ हि कस्य वा नादो येन विद्धलितं जगत्‌॥ २९॥ 
देवाश्व दानवास्वैच मोहितास्तस्य तेजसा | 
डनके उस थिंहनादकों सुनकर सब देवता जगदीश्वर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके पास गये । वहाँ पहुँचकर वे इस प्रकार 
बोछे--देव ! प्रभो ! यह कैसा सिंहनाद है ! इसे हमलोग 
नहीं जानते । वह कौन वीर है १ अथवा किसकी गजजना है १ 
जिसने इस जगत्‌को व्याकुल कर दिया है। देवता और 
दानव सभी उसके तेजसे मोहित हो रहे हैं? || २८-२९३ || 
पुतस्मिन्नन्तरे. विष्णुवौराहं॑ रूपमास्थितः । 
डद्तिष्ठन्महाबाहो स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ ३० ॥ 
महाबाह्दो ! इसी बीचमें वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
जलूसे ऊपर उठे | उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति कर 


काल हैं, इन्हीं परमात्माने सम्पूर्ण जग 
यह भीषण सिंहनाद किया है || ३५ श 34020 
स एप हि महावाहः सर्वक्षोकनमस्क्ृतः । 
अच्युतः पुण्डरीकाक्षः सर्वभूतादिरीश्बरः॥३६॥ 
ये सम्पूर्ण भूतके आदि कारण, सर्वलोकबन्दित ईव्वर 
महात्राहु कमलनयन अच्युत हैं॥ ३२६ ॥ 
( युधिषछिर उद्रच 
पितामह भद्दाप्राश सर्वशास्रविशारद्‌ । 
प्रयाणकाले कि अप्यं मोक्षिभिस्तत्त्वचिन्तकेः ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--ठुमूर्ण शाज्रौंके ज्ञानमें निषुण 
महाप्राश पितामह !मोक्षकी अभिलापा रखनेवाले तल्ल-विन्तकोंको 








रहे ये॥ २०॥ 
क्तामह उकाच 
निहत्य दानवपतीन महावष्मी महावलूः। 
एप देवों महायोगी भूतात्मा भूतभावनः ॥ रे१॥ 
ब्रह्माजी बोले-देवताओं ! ये मद्ाकाय महाबली 
महायोगी भूतभावन भूतात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं, जो दानव- 
राजोंका वध करके आ रहे हैं ॥ ३१॥ 
सर्वेभूतेश्वरो योगी मुनिरात्मा तथा55त्मनः। 
स्थिरीभचत कृष्णोष्यं सर्वविष्तचिनाशनः ॥ ऐेर ॥ 
थे सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वरः योगी? सुनि तथा आत्माके भी 
आत्मा हैं; ये ही समस्त विष्नौंका विनाश करनेवाले श्रीकृष्ण 
हैं; अतः तुमलोग पैय धारण करो ॥ ३२ || 
कृत्वा.. कर्मातिखाध्वेतद्शक्यममितप्रभः । 
समायातः खमात्मानं मद्दाभागो महाश्रुतिः ॥ रह ॥ 
अनन्त प्रभासे परिपूर्ण) मद्दातेजस्वी एवं महान्‌सौमाग्यके 
आश्रयभूत ये भगवान्‌ अत्यन्त उत्तम और दूसरोंके लिये 
असम्भव कार्य करके आरहे हैं ॥ २३ | 
पद्मनाभो महायोगी महात्मा भ्रूतभावनः। 
न संतापो न भीः कायों शोको वा ख़ुरसचमाः ॥३४॥ 
सुरश्रेष्ठगण | ये महायोगी भूतमावन महात्मा पद्मनाभ 
हैं; अतः तुम्हे अपने मनसे संताप/ मय एवं शोकको दूर कर 
देना चाहिये ॥ २४ ॥ 
विधिरेष प्रभावश्च काले खंक्षयकारकः । 
धास्यवा वैन नादो सुक्तो महात्मना ! है! ॥ 


__ वि ैं! पे बीए नम ही विधि हैं? ये ही प्रभाव हैं और ये दी पंद्ारकारी- 


ज्ञाइके साथ दो, वह 'सनादन! कहलाता द्बै 


छान्‍दसः | जो न 
चल हो जानेसे “सनातन” बनता ह्दै। 


सनादनके दकारके खानमें तकार 


मृत्युकालमें किस मन्‍्त्रका जप करना चाहिये॥ 
किमजुस्मरन कुरुश्रेषँ्ठ मरणे पयुपसरिथिते। 
प्राप्सुयात्‌ परमां सिद्धि भोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ 
कुद्श्रेष्ठ | सुत्युका समय उपस्थित होनेपर किसका उपस्थित द्ोनेपर किक्वा 
चिन्तन करनेवाल् पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त हो सकता है| 








यह मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ )| 





भीष्म उताच 
सद्युक्तिसद्ितः स॒हम उक्तः प्रइनस्त्वयानघ। 
श्टणुष्चावहितो राजन नारदेन पुरा श्रुतम्‌॥ 
भीष्मरजीने कहा--राजव्‌ ! निष्पाप नरेश्व | बुमने 
जो प्रश्न उपस्थित किया है? वह उत्तम युक्तियुक्त और चूहम 
है। उठे सावधान होकर सुनो । जो पूर्वकारं मैंने नारद 
सुना था? वही मैं ठुमसे कहता हूँ ॥ 
श्रीवत्साइं जगदूवीजमनन्तं लोकसाक्षिणम।| 
पुरा नारायण द्वेवे नारदः परिपृष्टवान ॥ 
जिनका वक्ष/्यल भ्ीवत्चिहे उन कम श्रीवत्तचिह॒से सुशोमित है? नो ६० 
_जगतुके बीज (मुठ कारण ) हैं? जैन (मूछ कारण ) हैं? जिनका की अन्त नहीं है| 


“सथा जो इस जगत तारा हैं मेगवानुनाएसरर मल 


_नारजीने इस प्रकार प्रने हू. प्रब्न किया | 
नारद उवाच 

त्वामक्षरं परं ब्रह्म निर्गेण तमसः पय्म! 
आह पर धाम ग्रह्मादिकमलोकबम ॥ 
भगवन अरदधानेजितेन्द्रियः । 
कर्थ भक्तै्विचिन्त्य श्रोडखि योगिभिमेक्षिका इन्षिमि:/ 

मारदजीने पूछा--भंगवन ! महागण क्ट्ते के 
आप अविनाशी ( नित्य ), परत्रह्म) नियुण) अगानासयार 
एबं तमोगुणले अतीतः विद्याके अधिपति/ परम परम 
ब्रह्म तथा उनकी प्राकव्यभूमि--आदिकमलके ड्सा हे 
स्थान हैं? भूत और मविष्यके स्वामी परमेब्वर (“दाह रा 
जितेन्द्रिय भक्तों दया मोन्नकी अमिलाण रखनेवारे योगिर 
आउके खरूपका किस प्रकार चिन्तन करना चाहिये?) 


महाभारत उऊःछ 





रा 





(॥॥॥॥॥ 
हि ॥७ 
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भगवान्‌ बराहकी ऋषियोंद्वारा स्तुति 


की ले नस्ल सननर लत रमन ल सन नसससट न टक 
कि च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवः । 
कर्थ युअन्‌ सद्दाध्यायेद्‌ ्रूदि तत्वं सनातनम, ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर किस जपनीय मन्त्रका 
जप करे और योगी पुरुष किस प्रकार निरन्तर ध्यान करे ? 
आप इस सनातन तत्वका वर्णन कीजिये॥ 
श्रुत्वा तम्य तु देवषचोक्यं चाचस्पतिः खयम्‌। 
प्रोवाच भगवान विष्णुनौरद चरदः प्रभुः॥ 
देवषिं नारदका यह वचन सुनकर वाणीके अधिपति 
बरदायक मगवान्‌ विष्णुने नारदजीसे इस प्रकार कहा | 
श्रीययवानुवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि इसां दिव्यामनुरुम्तिम्‌ । 
यामधीत्य प्रयाणे तु॒मद्भावायोपपद्यते ॥ 
ध्रौभगवान, बोले--देवषें ! मैं दर्षपूर्वक तुम्हारे 
सामने इस दिव्य अनुस्मृतिका वर्णन करता हूँ। भृत्युकालमें 
जिसका अध्ययन और भ्रवण करके मनुष्य मेरेखरूपको प्राप्त_ 
हो जाता है ॥ 
श्रोड्भास्मग्रतः कृत्वा मां नमस्कृत्य नारद । 
एकाञ्नः प्रयतो भूत्वा इम॑ मन्‍्त्रमुदीसयेत्‌ ॥ 
आ लमो भगवते बाझुदेवायेति । 
नारद ! आदिमें औऑकारका उच्चारण करके घुझे नमस्कार 
करे | अर्थात्‌ एकाग्र एवं पविन्नचित्त होकर इस मन्त्रका 
उच्चारण करे--“ओं नमी भगवते वसुदेवायः इति ॥ 
इत्युक्तो नारदः प्राह प्राजलिः प्रणतः स्थितः ॥ 
सर्वदेबेश्वरं विप्णुं सबौत्मान॑ हरि प्रशुम्‌। 
भगवानके ऐसा कहनेपर नारदजी हाथ जोड़ प्रणाम 
करके खंड़े हो गये और उन सर्वदेवेश्वर सर्वात्मा एवं पाप- 
हारी प्रभु श्रीविष्णुते बोले | 
नारद उवाच 
अव्यक्त शाभ्वतं देव प्रभवं पुरुषोत्तमम॥ 
अपये प्राक्नकि्िष्णुमक्षरं परम पदस्‌। 
नखजीने कहा-प्रभो ! जो अव्यक्त सनातन 
देवता; सबकी उत्पत्तिके कारण, पुरुषोत्तम, अविनाशी और 
परम पदखरूप हैं, उन भगवान्‌ विष्णुकी मैं हाथ जोड़कर 
शरण लेता हूँ ॥| 
पुराणं प्रभवं नित्यमक्षयं छोकसाक्षिणम्‌ || 
प्रपधे पुण्डरीकाक्षमीशं अक्तालुकस्पितम्‌ । 
जो घुराणपुरुष, सबकी उत्पत्तिके कारण, नित्य, अक्षय 
और जे जयतक़े साक्षी हैं; जिनके नेत्र कमछके समान 
» उन भक्तचत्सछ भगवान्‌ 
छेता हूँ ॥ 2७0७७७७७७ 
छोकनाथ_सहस्ाषमदु परम पदम्‌॥ 
भयवन्त ग्रपन्नोईरिस सूतभव्यभवत्यभुम्‌। 
जो सम्ूर्ण लोकोंके खामी तथा सरक्षक हैं, जिनके 
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ििकआन ि ि 


९५७०७ 


भविष्य और वर्तमानके खामी 


नेत्र थाजो भूत) 
सहलें नेत हैं तथा जो यू विष्णुकी मैं शरण 


हैं; उन अद्भुत परमपदरूप भगवान्‌ 
छेता हूँ ॥ 
स्नष्टारं सर्वडोकानामनन्तं विश्वतोमुखस्‌ ॥ 
पद्मनामं हृषीकेश प्रप्े सत्यमच्युतस्‌। 

समस्त लोकोंके सश और सब ओर मुखवाले, अनन्त+ 
सत्य अच्युत एवं समूर्ण इन्द्रियेके स्वामी भगवान्‌ पश्ननाम- 
की में शरण लेता हूँ ॥ 
हिरण्यगर्भमस्त॑ भूगर्म परतः परम्‌॥ 
प्रभोः प्रसुमनायन्त प्रपये त॑ रविप्रभभू। 

जो दिरिण्यगर्म, अमृतस्वरूप) प्ृथ्वीकों गर्भ धारण 
करनेवाले, परात्पर तथा प्रभुआँके भी प्रभु हैं; उन अनादिः 
अनन्त तथा सूर्यके समान कान्तिवाले भगवान्‌ श्रीहरिकी मैं 
शरण छेता हूँ ॥ 
सहस्नशी्ष पुरुष॑ महर्षि तत्त्वभावनम्‌ ॥ 
प्रप्ने खुक्षममचर्क. वरेण्यमभयप्रदम्‌ | 

जिनके सहलें। मस्तक हैं; जो अन्तर्यामी आत्मा हैं; 
तत्वोंका चिन्तन करनेवाले महर्षि कपिल्खरूप हैं; उन 
सुक्षम, अचल। बरेण्य और अमयपग्रद भगवान्‌ श्रीहरिकी 
शरण छेता हूँ ॥ 
नारायण पुराणर्षिं योगात्मा्नं सनातनम्‌ ॥ 
संस्थान सर्वतत्त्वानां प्रपये घुवभीदवरम्‌। 

जो पुरातन ऋषि नारायण हैं, योगात्मा हैं। सनातन 
पुरुष हैं, सम्पूर्ण त्त्वोके अधिष्ठान एवं अबिनाशी ईश्वर हैं, 
उन भगवान्‌ भ्रीहरिकी मैं शरण छेता हूँ ॥ 
यः प्रभुः सर्वेभूतानां येन सर्यमिदं ततम्‌ ॥ 
चराचरणुरुचिंप्णुः स में देवः प्रसीदतु। 

जो सम्ूर्ण भू्तोंके प्रमु हैं; जिन्होंने इस समस्त उतारको 
व्याप्त कर रक्खा है तथा जो चर और अचर प्राणियोंके 
गुर हैं, वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों ॥ 
यस्माइुत्पद्यते ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः ॥ 
ब्ह्मयोनिर्दि विश्वात्मा स मे विष्णुः पसीदतु । 

जिनसे पद्मयोनि पितामह ब्रह्मकी उत्पत्ति होती है तथा 
जो वेद और आ्ह्मणोंकी योनि हैं; वे विश्वात्मा विष्णु मुझपर 
प्रसन्न हों ॥ 
यः पुरा प्रल्ये प्राप्ते नष्टे स्थावरजहझ्ममे। 
अह्मादिषु प्रद्लीनिष्त नष्टे छोके परावरे ॥ 
आभूतसम्प्लबे चैव प्रछीने प्रकता महान्‌। 
एकस्ति्ठति विश्वात्मास मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

प्राचीन काहमें महाप्रल्य प्रात्त होनेरर जब सभी चराचर 
प्राणी नष्ट हो जाते हैं, अक्षा आदि देवताओंका भी छय हो 
जाता है और संसारकी छोटी-बड़ी सभी पस्तुएँ उस हो 
जाती हैं तथा सम्पूर्ण भू्तोंका क्रमगः छय होकर जब प्रकृतिमें 
महत्त्व भी विलीन हो जाता है; उस समय जो एकमात्र 


डर्ण्ट 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वेषि 
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डोप रह जाते हैं छा: दे 
पा + ये विश्वात्मा विष्णु -मुझपर 
चतुर्भिश्य॒ चततुर्भिश्व हाभ्यां पश्चमिरेव च। 
हयते च पुनद्धोभ्यां स में विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

चोर: चार) दो पॉ्चे तथा दो -इन सत्रह अक्षरोंवाले 
मन्त्रोद्ारा जिन्हें आहुति दी जाती है; वे भगवान्‌ विष्णु 
मुझपर प्रसन्न हो ॥ 
पर्जन्यः पृथिवी सस्य॑ कालो धर्मः क्रियाक्रिये । 
गुणाकरः स में बश्चुवो्ुदेवः पसीदतु॥ 

मेघः पृथ्वी; सस्यः काल धर्म, कर्म और कर्मका अमाव 
--ये सब जिनके स्वरूप है) गुणोके भण्डाररूप वे श्यामवर्ण 
भगवान्‌ वासुदेव मुझपर प्रसन्न हो ॥ 
अग्लीषोमार्कताराणां.. अह्मरुद्रेर्दयोगिनाम्‌ । 
यस्तेजयति तेजांसि स में चिष्णुः प्रसीदतु ॥ 

जो अग्नि) चन्द्रमा सूर्य) तारागण, ब्रह्मा, रुद्र। इन्द्र 
तथा योगियौके मी तेजक्ों जीत छेते हैं; वे भगवान, विष्णु 
मुझपर प्रसन्न हो ॥ 
योगावास नमस्तुभ्यं सर्वावास वरप्रद्‌। 
यश्षगर्भ हिरण्याह पश्चज्ञ नमो5स्तु ते ॥ 

योगके आवासस्थान ! आपको नमस्कार है। सबके 
निवासस्थान, वरदायकः यशगर्म) सुनहरे रंगोंवाले पश्च- 
यज्ञमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ 
चतुर्मूतें पर घास लक्ष्म्यावास पराचित। 
ख्चावास नमस्तेषस्तु वाखुदेव प्रधानकृत्‌॥ 

आप श्रीकृष्ण, बल्मद्र/ अद्युम्म और अनिरुद्ध-इन 
धार रूपोवाले। परमघामस्वरूप+ लक्ष्मीनिवास/ परमपूजितः 
सबके आवासस्थान और प्रझृतिके भी प्रवर्तंक हैं | वासुदेव ! 
आपको नमस्कार है ॥ 
अजरत्यमगमः पन्‍था छामूर्तिविंश्वमूर्तिश्क ! 
विकतेः पशञ्चकालश नमस्ते शानसागर ॥ 

आप अजन्मा हैं, अगम्य मार्ग हैं? निराकार हैं अथवा 
जगतके सम्पूर्ण आकार आप ही धारण करते हैं, आप ही 
संहारकारी रुद्व हैं | आप प्रातः, सन्भवः मध्याहः अपराह 
और सायाह-इन पॉच कालकों जाननेवाले हैं | शञानलागर ) 
आपको नमस्कार है || 
अव्यक्तादू व्यक्तमुत्पस्नं व्यक्ताद यस्तु परो5क्षरएः | 
यर्मात्‌ परतरं नास्ति तेमस्मि शरण गतः ॥ 

जिन अव्यक्त परमात्मासे इस व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति 

हुई हैः जो व्यक्तते परे और अविनाशी हैं; जिनसे उत्कृष्ट 


दूसरी कोई बस्ठ नहीं है, उन भगवान्‌ विष्णुकी मै शरणमे 


आया हैँ ॥ हि े 
तन प्रधानो न च महान पुरुषश्वेतनो छाजः । 
अवयोबेः परत वमसे नि यवक्ाकय परतरः। तमस्मि_ शरण गतः ॥ 


१. आश्रावय, २* अस्छु ओपदूड 3 यज, ४- झै यजामहे, ५० 


बषठ। 


प्रकृति और महत्तत््व-ये दोनों जट हैं। पुरुप चेनन 
और अजन्मा है। इन दोनों क्र और अभ्षर एस्पेंगे हे 
उल्हृष्ट और बिलक्षण हैं; उन भगवान्‌ पुरुपोत्तमरी में शर्य 
लेता हूँ ॥ 
चिन्तयन्तो हि य॑ नित्य॑ ब्र्ेशानादयः प्रभुम्‌। 
निश्चयं न्ाधिगच्छन्‍ति तमस्मि शरण गतः॥ 
ब्रह्मा और शिव आदिटेवता जिन भगवानका सदा चिन्तन 
करते रहनेपर भी उनके स्वरूपके सम्बन्ध किगी निश्चय 
तक नहीं पहुँच पाते, उन परमेश्वरकी में गरण छेता हूँ ॥ 
जितेन्द्रिया महात्मानो शानध्यानपरायणाः। 
यं प्राप्य न मिवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥ 
जानी और ध्यानपरायण जितेन्द्रिय महात्मा जिम 
पाकर फिर इस ससारमें नहीं लौटते हैं, उन भगवान्‌ भीहरि- 
की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ 
“एकांशेन जगत्‌ सर्वेमवष्टभ्य विभ्ुः स्थितः। 
अग्माह्मो निर्गुणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः॥ 
जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगत्‌को अने एफ 
अंशसे धारण करके खत हैं; जो कितती इन्द्रियविशेषके द्वग 
अहण नहीं किये जाते वथा जो निगुंध एवं नि हैं, उन 
परमात्माकी मैं शरणमें जाता हूँ ॥ 
सतोमाकौम्तिमयं तेजो या च तारामयी चुतिः | 
दिवि संजायते यो5यं स महात्मा प्रसीदत ॥ 
आकादा्म जो सूर्य और चन्द्रमाका तेज प्रमगित पता 
है तथा तारागर्णोंकी जो ज्योति जगमगाती रहती ऐ! वेद 
सब जिनका ही खरूप है; वे परमात्मा मुझपर प्रसन्न दें ॥ 
शुणादिनिंगुंणश्रादयो लप्ष्मीवांश्वेतनों हाजः । 
खुक्ष्मः स्वंगतो योगी स गे प्रसीदतु ॥ 
जो समस्त गुणेंके आदि काएण और खब निशा ्ः 
आदि पुरुषः लक्ष्मीवान्‌! चेतन? अजन्मा) सृतम सर्वृप्यापरी 
तथा योगी हैं? वे महात्मा श्रीहरिं मुझ्गर पसत्र कं ॥ 
सांख्ययोगाश्व ये ४४ सिद्धाश्व हे हे 
य॑ विदित्वा विमुच्यर खत महात्मा प्रसाद 9 
ज्ञानयोगी। कर्मयोगी तथा जो दूसरेदूनरे सिद्ध और 
महर्षि हैं। वे जिन्हे जानकर इस तंतारसे मुक्त हो जाते ४१ 
थे परमात्मा भीहरि सुझपर म्रसत्र हो ॥ 
अव्यक्तः समधिष्ठाता हयचित्त्यः सदर 5 | 
आख्तिः प्रछृतिश्रेष्ठ स महात्मा मलीद 
जो अब्यक्त) खबके अधिष्गाताः अचित्य * 
अछतसे विलक्षण कैं। आधाररहित एस प्रकृति श४ ही 7 
8 हक कोन कु ॥ 
मदान ग्॒णाश्य यों शदूके समदात्य परी इतदात 
जो. जीवात्मार्यते पंच जशमेन्द्रिवलयगों अत | 
शब्द आदि पाँच विषयोंका उपभ 








अ्भिमुल हा 
बे । 


प्रोग करते हैँ तया रत मई हे, 


मेक्षयर्मपर्व | 
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४०७९, 








होकर भी जो सुर्णोका अनुभव॒करते हैं; वे मद्दत्मा श्रीददरि 
मुझपर पसन्न हो ॥ 
सर्यमध्ये सिथितः सोमस्तस्य मध्ये च या स्थिता | 
भूतवाह्म च या दीतिः स महात्मा प्रसीदतु ॥ 
जो सूर्यमण्डलमें सोमरूपसे स्थित होते है; उस सोमके 
मौतर नो अलौकिक दीतसि है; चह जिनका खरूस हैः वे 
परमात्मा श्रेहरि मुझपर प्रसक्ष हो ॥ 
नमस्ते खर्वतः सर्च सर्चतोउक्षिशिरेमुख | 
निर्विकार नमस्ते 5स्तु साझी जेत्रे व्यवस्थितः ॥ 
स्वखसय परमेश्वर | आपकों सव ओरसे नमस्कार है; 





खापके सब ओर नेत्र) मखक और मुख है। नि्विकार 
प्रमात्मन्‌ | आयको नमस्कार है। आय प्रत्येक कषत्र परमात्मन्‌ | आयको नमस्कार है। आय पत्येक कषत्र ( शरीर) 
में साक्षीरुपसे स्थित है॥ 
अतीर्द्रिय नमस्तुभ्य लिल्लैध्येक्नैने मीयसे। 
ये घ॒ त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते ॥ 

इन्द्रियातीत परमेश्रर ! आपको नमस्कार है) व्यक्त 
विज्ञोंद्वारा आपका ज्ञान होना असम्भव है। संसार जओेआपको 
नहीं जानते हैं; वे जत्म-मृल्युके चक्‍्करमें पढ़े रहते हैं ॥ 
कामक्रोधविनिर्मुका.. सागह्वेषचिवर्जिताः । 
सत्यभक्ता विजानन्ति न पुननौरका छिज्ञाः ॥ 
» ओ काम और ऋोधसे मुक्त; राग्र-हेपे रहित तथा 
आपके अनन्य भक्त हैं, वे ही आपको जान पाते हैं | जो 
विपयोक्ते नरकमे पढ़े हुए द्विज हैं; वे आपको नहीं 
जानते हैं ॥ 
एकान्तिनो हि सिद्धन्डा निराशीःकर्मकारिणः। 
आताग्लिद्र्धकर्मौणरत्वां विशन्ति विनिश्चिता)) 

जो आपके अनन्य मक्त, इन्द्ोंसे रहित तथा मिष्काम्र 
कर्म करनेवाले है, जिन्होंने आनमयी अग्निते अपने समस्त 
क्मोकों दरथ कर दिया है, वे आपके प्रति इृढ निष्ठा रखने- 
बारे पुरुष आपने ही प्रवेश करते है ॥| 
अशरीर शरीरस्थं सम सर्वेषु देहिएु । 
पुण्यपापविनिसुक्ता भक्तासत्या प्रविद्यस्त्युत ॥ 

आप गरीरमें रहते हुए भी उत्से रहित हैं तथा सम्पूर्ण 
देहणारियोमिं समभावसे स्थित हैं। जो पुण्य और पापसे मुक्त 
हैं; बे भक्तजन आपमें ही प्रवेश करते ६ ॥) 
अच्यक्त दुदुथहड्डासमनोभूतेन्द्रियाणि चथ। 
वचयि तानि च तेपु स्व॑ त तेपु त्व॑ ने त्वयि ॥ 
पछवजे मात! बुद्धि (महत्त्व), अहड्ार, मन; 


सम्पूर्ण इख्रियों सभी आपमें हैं और 
९-५ आप हैं, किंतु बासतवर्में मे उममें आप हैं, न आप 


कत्वान्यत्वनानात्व॑ ये विदुयान्ति ते प्स्म्‌! 
समोडसि सर्वभृतेषु नते द्वेष्यो5स्ति न प्रिय # 
समत्वमनिकाड्से5ह भक्‍त्या ने नान्यचेतसा | 








एकत्व) अन्यत्व और नानात्वका रहस्य जो छोग अच्छी 
तरह जानते हैं, बे आप परमात्माकों प्रात्त होते हैं। आप 
सम्पूर्ण भूतेमिं सम हैं। आपका न कोई द्वेपपात्र है और न 
प्रिय | मैं अन्य चित्ततें आपकी भक्तिके द्वारा समत्व पाना 
चाहता हूँ ॥ 
चराचरमिदं सर्च भूतत्राम॑ चतुर्विधम ॥ 
त्वय! त्वथ्येब तत्‌ पोतं सूत्रे मणिगणा इच । 

चार प्रकारका जो यह चराचर प्राणितमुदाय है। वह 
सब आपसे व्याप्त है। जैसे सूतमें मणियों पिरोंगे होते है? 
उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आपमे ही ओतप्रोत है ॥) 
स्रष्ठ भोक्तासि कूटस्थो द्यतस्वस्तत्वसंक्षितः ॥ 
अकर्मदेतुस्वलः पृथगात्मन्यवस्थितः। 

आप जगदके सश, भोक्ता और कूटरख है | तत्वकूप 
होकर भी उससे स्वंधा विछक्षण हैं | आप कमके हेतु नहीं 
हैं। अविचछ परमात्मा हैं | प्रत्येक गरीसों पृथक थक 
जीवात्मारूपसे आप ही विद्यमान है ॥ 
न ते भूतेपु संगोगो भूततत्त्वगुणातिगः ॥ 
अहड्डारेण वुद्धधा वा न ते योगलिभिगुंणैः । 

वास्तवमे प्राणियेंति आपका समोग नहीं है। आप यूत 
तच्च और गुणोते परे हैं | अहकार, बुद्धि और तीनों गुणोंति 
आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ 
न ते धर्मों 5रत्यधर्मों वा नारम्भो जन्म वा पुनः ॥ 
जयमरणसोक्षार्थ त्वां अ्रपन्तोडरिस सचेशः | 

ने आपका कोई धर्म है और न कोई अधर्म | न कोई 
आरम्म हैन जन्म | मैं जरा-मृत्युरे छुटकारा पानेके लिये 
सत्र ्रकारसे आपकी अरणमें आया हूँ ॥ 

5उसि जगन्नाथ ततः प्रेस उच्यसे ॥ 

भक्तानां यद्धितं देव _तद्ध/याहि जिद्शेश्वर। 

जगन्नाथ ] आप ईश्वर है, व सा | इैंजीलिये परमात्मा कहछाते, परमात्मा कहछाते 


हैं। देव । सुरेशर | भक्तेक्नि लिये जो हितको >> न जो हितकी वात हो, उसका हो, उसका 


मेरे लिये चिन्तन कीजिये ॥ 


विषयैरिन्द्रियेवोपि न मे भूयः समागमः ॥ 
पूथियीं याठ॒ में घ्राणं 4887 मे रखना जलम्‌ | 

रु हुताशनं यातु स्पश याठु च आरुतम्‌॥ 
श्रोषग्राकाशमप्येतु नो बैकारिक पुनः। 
विषयों और इन्द्रियोंके साथ फ़िर मेरा कभी समागम 
न हो। मेरी प्राणेन्द्रिय पृथ्वी तसमे मिछ जाय और सतना 
जले; रूप ( नेत्र ) अग्निमें, स्पर्श ( ला ) बायुमें 
ओनेन्द्रिय आकाशमें और मन वैकारिक अहकारतें मिंछ जाय ॥ 
इन्द्रियाण्यपि संयान्तु खाखु खासु थे योनिष्ु गै 
प्ृथियी चातु सलिलमापोइग्निमनलो 5सिलम्‌ || 
चादुराकाशमण्येतु मनश्चाकाश एव च) 
अददेड्ारं मतों यातु मोहन सर्वदेश्िनास्‌ । 


४९६० 


अंधकापलाों. बंध" बमिरकसाशेत कक कि 7 रस चुद्धि चुद्धिरव्यक्तमच्युत ॥ 

अच्युत | इन्द्रियों अपनी-अपनी थोनियोंमें मिल जायें; 
पृथ्वी जलमे; जल अस्निमें, अग्मि चायुमें, वायु आकाशमें) 
आकाश मनमें, मन समस्त प्राशियोंको मोहनेवाले अहकारमे, 
अहंकार चजुद्धि ( महत्तत्तत ) में और बुद्धि अव्यक्त प्रइृतियें 
मिल जाय ॥ 
प्रधाने प्रकृति याते शुणसास्ये व्यवस्थिते। 
वियोगः सर्वकरणैगंंणभूतेश्व मे भवेत्‌ ॥ 

जब प्रधान प्रकृतिकों प्राप्त हो जाय और गुर्णोकी 
साम्यावस्थारूप महाप्रकय उपस्थित हो जाय) तब मेरा समस्त 
इन्द्रियों और उनके विषयोंसे वियोग हो जाय ॥ 
निष्कैवल्यपद॑तात काह्ले5्॑ परम तब । 
एकीभावस्त्वया मे 5स्तु न मे जन्म भवेत्‌ पुनः ॥ 

तात । मै तुम्हारे छिये परम मोक्षकी आकाड्ला रखता 


श्रीमहाभार्ते 





हैँ | आपके साथ मेरा एकीमाव हो जाय | इस संसार फिर. 
मेरा जन्म न हो ॥ 
त्वद्बुद्धिस्त्वदूगतप्राणस्त्वद्धक्तसत्वत्परायणः। 
त्वामेवाह स्मरिष्यामि मरणे परयुंपस्थिते ॥ 





मत्युकाह उपखित होनेपर मेरी बुद्धि आपमे ही छगी 


रहे । मेरे प्राण आपमे ही छीन रहे। मेरा आपमें ही मक्ति- 





भाव बना रहे और मैं सदा आपकी ही शरणमे पड़ा रहेँ । 


_इस प्रकार मैं निरन्तर आपका ही स्मरण करता रहूँ॥ 
पू्वेदेहक्कता थे मे व्याधयः प्रविशन्‍्तु मास । 
अदृयस्तु च ढुखानि ऋण मे प्रतिमुश्चतु ॥ 

पूरबशरीरमे मैने जो दुष्कर्म किये हों; उनके फलखरूप 
रोग-व्याथि मेरे शरीरमें प्रवेश कर और नाना प्रकारके दुःख 
मुझे आकर सतावें ) इन सबका जो मेरे ऊपर ऋण है; वह 
उतर जाय ॥ 
अनुष्यातो5सि देवेश न मे जन्म भवेत्‌ पुनः । 
तस्माद्‌ त्रवीमि कर्माणि ऋणं मे न भवेद्ति ॥ 

देवेश्वर ! मैने इसलिये आपका स्मरण किया है कि 
फिर मेरा जन्म न हो। अतः फिर कहता हूँ कि मेरे कर्म नथट 

















[ शान्तिपीणि 
उसके लिये कमी अच्यय नहीं होता और ने वह्दी कमी मे 


शव आल होता है॥ 


कर्मेन्द्रियाणि संयस्य पश्च बुद्धीज्धियाणि च। 
द्शेन्द्रियणि सनखि अहड्डारे तथा मनः॥ 
अहड्डारं तथा चुद्धी चुद्धिमात्मनि योजयेत्‌। 

साथक पॉच कमेन्द्रियों तथा पॉच शानेन्द्रियोंको सम 
रखकर उन द्सों इन्द्रियोंकी मनमें विलीन करें। मनको 
अहकारमें, अहकारको बुद्धिमें और बुद्धिको आत्मामें लगावि॥ 
यतवुद्धीन्द्रियःपश्यन बुद्ध'या चुद्धश्वेत्‌ परात्परम्‌ ॥ 
ममायमिति यस्थाह येन सर्वमिदं ततम। 

पॉचों शानेन्द्रियोंको संयमर्मे रखकर बुद्धिके द्वारा पदलर 
परमात्माका अनुमव करे कि यह परमेश्वर मेरा है और मे 
इसका हूँ तथा इसीने इस समूर्ण जगतकों व्यात्त कर 
रक्‍्खा है॥ 
आत्मता 5 5त्मनि संयोज्य परमात्मन्यतुसरेत ॥ 
ततो बुद्धेः पर चुदृध्वा छभते न पुनर्भवम्‌। 
मरणे समनुआप्ते यहचेव॑ मामलुसुरेत्‌॥ 
अपि पापसमाचारः स याति परमां गतिम्‌। 

स्वयं ही अपने-आपको परमात्माके ध्यानमें लगाकर 


निरन्तर उनका स्मरण करे) तदनन्तर बुद्धिसे भी परे परमात्मा- 
को जानकर मनुष्य फिर इस सत्षारमें जन्म नहीं छेता | जो 


_सृत्युकार आनेपर इस प्रकार मेश सारण करता है १ कै वह 


_अत्युकाल आनेपर इस प्रकार ह। संग 
_युरुष पढलेका पापाचारी रहा हो तो भी परम गिर प्राप्त पापाचारी रहा हो ती भी परम गति प्राप्त 


होवादै॥., 
ओ लमे भगबते तस्मे देदिनां परमात्मने ॥ 
नारायणाय भक्तानामेकनिष्ठाय शाघ्बते ! 

समस्त देहधारियोंके परमात्मा तथा मक्तोंके गति एकमात्र 
नि७ रखनेवाले उन सनातन मंगवान्‌ नारायणकीं नमलार [॥॥ 
इमामनुस्ट्॒तिं दिव्यां वैष्णबी सुसमाद्वितः | 
खपन, बिदुध्यंश्व पठन, यत्र तत्र समभ्यसेत्‌। 

यह दिव्य वैध्गबी-अनुस्मृति विदा है | महुप्य पर वैध्गाबी-अनुस्मृति विदा है । मनुष्य एकाम्र- 





हो जाये और मुझपर किंसीका ऋण बाको न रह जाय ।। 
डपतिष्स्तु माँ सर्वे व्याधयः पूर्वसंचिताः । 
अनुणो गन्तुमिच्छामि तद्‌ विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
पूर्व जन्ममें जिन कर्मोका सेरे द्वारा संचय किया गया 
है, बे सभी रोग मेरे शरीरमे उपखित हो जाये | मैं सबसे 
उऋण होकर भगवार्‌ विष्युके परम धामको जाना चाहता हूँ॥ 
अऔीमयवाठवाच 


अहँ भगवतस्तस्थ मम चासों सनातनः। 
तस्याई न प्रणश्यामि सच में न भ्रणइयति ॥ 














श्रीभमगवान बीछे--नारद ! मै उत सौमाग्यशाली 
हूँ और बह मक्त भी भैरा सनातन सखा है। में 
ऐर बह भक्त भी मेरा उनातर इटध 


भक्तका 


>ि---++++ 


_चिच होकर सोते जागते और खाध्याय कहे टन जागते और खाध्याय करते सगय जहाँ 
कहीं भी इसका जप करता रहे ॥ 
पउकमकाउिका धर ५ बिशे हे 
पौर्णमास्याममायां च द्वादक्ष्यां च विशेषतः॥ 
५ ख विशेषतः। 
आवयेच्छुदधानांश्ब मक्धक्तश्वि चिट है 
पूर्णिया; अम्रावाद्यां तथा विश्ेषतः द्वादशी तिगरियों 


मेरे श्रद्धा भक्तोंकी इसका श्रवण करावे ॥ 
यश्षद्वानतपाक्रियाः ॥ 
पुनरावर्तन॑ ठ॒ वद। 


यद्दड्डायमाशित्य 


कुर्वेस्तस्फलमाप्लोति पुनराव मु 
यदि कोई अहकारका आश्रय लेकर यह दान 


तपरूप कर्म करे तो उसका फल डे मिलता है ।प्वु 
बह आवागमनके चकररमें डालनेवाला होता है || 


मोक्षघमपर्व ] 


नवाधिकद्विशततमी उच्यायः 


डण्दर्‌ 


मिमी 7777 [],७७७एएओ 


अभ्यर्वयन्‌ पिकृन देवान पठब्जुहन, वलि ददद्‌ ॥ 
ड्वलज्ञरिन स्मेरेद्‌ यो मां स याति परमां गतिम] 

जो देवताओं और पितर्रोंकी पूजा; पाठ) होम और 
बल्विश्वदेव करते तथा अग्निर्मे आहुति देते समय मेरा 
स्मरण करता है; बह परम यतिकों आस द्वोता है ॥| 
यहो दान तप्मैव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ 
यशं दान तपस्तस्मात्‌ कुरयोंदाशीविंवजितः । 


यज्ञ दान और तप--ये मनीषी पुरुषोंको पवित्र करने- 


चाले हैं। अतः यश) दान और तपका निष्कामभावसे 
अनुष्ठान करे ॥ 
नम इत्येव यो बूयान्मद्भधक्तः भ्रद्धयान्वितः॥ 
तस्याक्षयो भवेल्छीकः श्वपाकस्थापि नारद । 

नारद ! जो मेरा भक्त श्रद्धापूवक मेरे लिये केवछ 
नमस्कारमान्र बोल देता है; वह चाण्डाल ही क्‍यों न होः 
उसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती है॥ 
कि पुन्य यजन्ते मां साधका विधिपूवेकम्‌ ॥ 
अ्रद्धाचन्‍्तो यतात्मानस्ते मां यान्ति मदाश्रिताः । 

फिर जो साधक मन और इन्द्रियोंकी ठयममें रखकर मेरे 
आशभित्त ह्वो श्रद्धा और विधिके साथ मेरी आराधना करते हैं; 
वे मुझे ही प्राप्त होते हैं; इसमें तो कहना ही क्या है १ ॥ 
कर्माण्याद्यस्तवन्तीह मद्धक्तो नान्तमझलुते ॥ 
मामेब तस्माद्‌ देवर्षे ध्यादि नित्यमतन्द्रितः | 
अधाप्स्पसि ततः सिद्धि द्वक्ष्यस्येच पद मस ॥ 











देवषें | सारे कर्म और उनके फछ आदि-अन्तबाले हैं 
परतु मेरा मक्त अन्तवान्‌ ( विनाशशील ) फछका उपभोग 


नहीं करता; अतः तुम सदा आल्य्यरहित होकर मेरा ही 





ध्यान करो | इससे तुम्हे परम सिद्धि प्राप्त होगी और तुम 


मेरे परमधामका दर्शन कर छोगे ॥ 


अक्षानाय च यो क्षानं दद्याद्‌ धर्मापदेशतः । 
ऋत्तां वा पृथियां दद्याततेत् तुल्यं च तत्फलम ॥ 
जो भर्मोपदेशके द्वारा अशानी पुरुषको शान प्रदान 
करता है अथवा जो किसीको समूची प्रथ्वीका दान कर देता 
तो उत शानदानका फल इस प्रथ्वीदानके बराबर ही माना 
जाता है || 
तस्मात्‌ घरदेय साधुभ्यो जन्मवस्धभयापहम्‌ | 
ण्वं के नरश्रेष्ठ श्रेयो बीरय ञ विन्दति || 
नरश्रेष्ठ नारद | इसलिये साधु भुरुषोंको 
बन्धनके मयको दूर करनेवाल्य शान श हत चाहिये । जे 
मरकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण और वर प्राप्त करता ह्बै॥ 


इति श्रीमह्ाभारते शान्तिप॑णि मोक्षघर्सपदेणि अन्तसूंसिविक्रीडनं 


अभ्वमेधसहस्राणां सहस्त लक कक 
नासौ. पदमवाप्लोति मद्भक्त्यद्वाप्यते ॥ 
जो दस छाख अश्वमेघ-यशोका अनुष्ठान कर के; बह 


जो दस छा अजय पान उ्राप वी 
भी उस पदको नहीं पा सकता; जो मेरे भक्तोकी प्राप्त ई 
_भी उस पदको नहीं पा सकता; जा हें टी 5 


जाता है ॥ 
भीष्म उद्ाच 

एवं परषः पुरा तेन नास्देन छुर्रायिणा। 
यहुबाच _तदा दास्मुस्तडुक्क तव खुबत ॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--सुद्त | इस प्रकार पूर्वकालमें 
देवर्षि नारदके पूछनेपर कल्याणमय भगवान्‌ विष्णुने उस 
समय जो कुछ कद्दा या; वह सब तुम्हें बता दिया ॥ 
त्वमप्येकमना भूत्वाध्याहि'्येयं गुणातिगम्‌ । 
भसजख सर्वेभावेन परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 

तुम भी एकचित्त होकर उन गुणातीत परमात्माका 
ध्यान करों और रुम्पूर्ण मक्तिमावसे उन्हीं अविनाशी परमात्मा- 
का मजन करो॥ 
श्रुत्वैतन्नारदो वाक्य द्व्यं नाणयणेरितम्‌। 
अत्यन्तभक्तिमान्‌ देव एकरान्तत्वमुपेयिवान्‌ ॥ 

भगवान्‌ नारायणका कद्ा हुआ यहद्द दिव्य वचन सुनकर 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ देवषि नारद भगवानके प्रति एकाग्रच्दित्त 
हो गये ॥ 
नारायणरूपि देव दशवषोण्यनन्यभाक्‌। 
इदूं जपन बै प्राप्नोति सदू विष्णोः परम॑ पद्म॥ 

जो पुरुष अनन्यमावसे दस वर्षोतक ऋषिप्वर नारायण- 
देवका ध्यान करते हुए, इस मन्त्रका जप करता है; वह 
भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है ॥ 
कि तस्य वहुभिमंन्वैभ॑क्तियंस्थ जनादमे। 
नमो नारायणायेति मन्त्रः खर्वार्थलाघकः ॥ 

जिसकी भगवान्‌ जनादं॑नमें मक्ति हैः उसे बहुत्से 


हु उ777777_.7-- ० 
सतरौद्वारा क्या लेना है ! ४3० नमी नारायणायः यह एक- 
न-+-+--++न्पनननजदा 5 -- नगयणाय? यह एक-. 


उतर मन्तर ही सम्पूर्ण मनोरयोकी सिड करनेवाला है ॥ 
इमां रहस्यां परमामजुस्मृति- 
मधीत्य बुद्धि छभते च नेप्टिकीम । 
चिहाय डु'खान्यवमुच्य सड्ढूद्यत्‌ 
सबीतरागो विचरेन्महीमिमाम्‌ ॥ 
इस परस गोपनीय अनुस्मृति विद्याका खाध्याय करके 
मनुष्य भगवानके प्रति हृढ निष्ठा रखनेवाली बुद्धि प्रात क्र 
लेता है। वह सारे दुःखोंको दूर करके सकटसे मुक्त एवं 
दीतराग हो इस एथ्वीपर सर्वत्र वचरण करता है ॥ 
गई नास नवाधिकद्विश्॒ततमोडध्याय; ॥ २० हम] 
भूमिके भीतर मगवान्‌ बाराहकी क्रोडानामक 


अर दो सौ नह अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥| 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक्े ८६३ इलोक मिलाकर कुछ ३२२३ इल्ोक हैं ) 
१.4. "पी. >> रन 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपबेणि 








] दरशाधिकद्विशततमोउध्यायः 
गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतका बणेन 


चुधिष्टिर उवाच 

योगं मे परम तात मोक्षस्थ वद्‌ भारत! 
तमहं तत्त्वतों शातुमिच्छामि चद॒तां चर॥ १ ॥ 

युधिष्ठिएते कहा-वक्ताओँमे श्रेष्ठ तत भरतनन्दन | 
आप सुझे मोक्षके साधमभूत परम योगका उपदेश कीजिये | 
मैं उसे यथार्भरूपसे जानना चाइता हूँ ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

अन्चाप्युदाहरन्तीममितिहास॑. पुरातनम । 
संवाद मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें एक शिष्यका 
गुरुके साथ जो सोक्षसम्बन्धी सवाद हुआ था। उसी प्राचीन 
इतिद्ासका उदाहरण दिया जाता है॥ २॥ 
कश्विद्‌ ब्राह्णममासीनमाचायंस्ुषिसत्तमस्‌ । 
तेजोराशि महात्मानं सत्यसंधध जितेन्द्रियम्‌ ॥ रे ॥ 
शिष्यः परममेधावी ओयो5र्थी खुसमाहितः । 
चरणाबुपसंश॒ह्य स्थितः माअलिस्वीत्‌ ॥ ४ ॥ 

किसी समयकी बात है एक बिद्वान्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ आसन- 
पर विराजमान थे | वे आचार्यकोटिके पण्डित और श्रेष्ठतम 
महर्षि थे | देखनेमे महान्‌ तेजकी राशि जान पड़ते थे। बड़े 
महात्मा) सत्पप्रतिश और जितेन्द्रिय थे। एक दिन उनकी 
सेवामें कोई परम मेघावी कल्याणकामी एवं समाहिरताचच 
शिष्य आया ( जो चिरकाछतक उनकी शुश्रूष्ता कर डुका 
था )) बह उनके दोनों चरणोमे प्रणाम कग्के हाथ जोड़ 
सामने खड़ा हो इस प्रकार बोछा---॥ रेड ॥ 
डपाखनात्‌ प्रसन्नोएसि यदि वे भगवन, मम। 
खंशयो मे महान कश्रमित्‌ तन्‍मे व्याख्यातुमहेखि। 
कुतश्राहं कुतश्व त्वं तत्‌ सम्यग्बूहि यत्पर्म्‌ ॥ ५ ॥ 

“मगवन्‌ | यदि आप मेरी सेवासे प्रलत्न हैं तो मेरे मनमे 
जो एक बड़ा भारी सदेह है; उसे दूर करनेकी कृपा करें-- 
मेरे प्रश्षकी विशद व्याख्या करे। मैं इस ससारमे कहसे 
आया हूँ और आप भी कहाँसे आये हैं ! यह भलीभोति 
समझाकर बताइये | इसके सिंवा जो परम तत्त है; उसका 
भी विवेचन कीजिये || ५॥ 
कथं च॑ सब ट्विजसचम । 
खम्यग्वत्ता निवर्तन्ते विपरीताः क्षयोद्याः ॥ ५ ॥ 
(हिजश्रे्ठ ! इथ्बी आदि सम्पूर्ण महाभूत सर्वेत्न समान हें। 
सम्पूर्ण प्राणियौँंके शरीर उन्हींसे निर्मित हुए. है तो भी उनमें 
क्षय और बंद्धि-- ये दोनों विपरीततमाव क्यों होते हैं ! ॥ ६ ॥ 
बेंदेषु चापि यद्‌ वाक्य छौकिक व्यापक ७ ॥ 

विद्वन, यथातर्वं सर्वे व्यांख्यातुमहेसि ॥छ॥ 
जिद और स्पृतियोँमे भी जो लौकिक और व्यापक 


घर्मौका वर्णन है? उनमें भी विपमता है। अतः विद्वन्‌ ! इन 
सबकी आप यथार्थरूपसे व्याख्या करें? || ७ | 
गुरूवाच 
श्टणु शिष्य महाप्राश् बऋह्मग्ुह्ममि्द परम्‌। 
अध्यात्म सर्वविद्यानामागमानां च यहखु ॥ ८॥ 
शुरूने कहा--वत्स ! सुनो । महामते ! तुमने जो बात 
पूछी है; बह वेदोका उत्तम एव गूढ रहस्य है। यह्दी अध्यात्म- 
तत्व है तथा यही समस्त विद्याओं और शाजनोंका सर्वे है ॥ 
चाखुदेवः परमिदं विश्वस्य अ्रह्मणो मुखम्‌। 
सत्यं शानमथो यशस्तितिक्षा दूम आजेबम्‌॥ ९ ॥ 
सम्पूर्ण बेदका मुख जो प्रणव है वह तथा उत्य! शान है बह तथा सत्य) शनः 
_यराः तितिक्षा, इन्द्रिय-सयम) सरछता और परम तल- यह और परम तत्व--यह 








सब्र कुछ वासुदेव ही है ॥ ९ ॥ 

पुरुष सनातन विष्णु य॑ वें घेदविदो विदुः 

खर्गप्रलयकरतोरमव्यक्त॑ बहा. शाश्वतम्‌ ॥ ९०॥ 
बेद्शजन उसीकों सनातन पुरुष और विष्णु भी मानते 

हैं । वही ससारकी सृष्टि और प्रलय करनेवाला अव्यक्त एवं 

सनातन ब्रह्म है॥ १०॥ 

तदिदं त्रह्म चाष्णेयमितिहास श्टशुप्च में। 

जआ्ह्मणो ब्राह्मणेः श्राव्यो राजत्यः क्षत्रियेस्तथा ॥ १९॥ 

चैद्यो चैश्येस्तथा श्राव्यः श॒द्रः शुद्वैमंद्वामनाः। 


माहात्स्य॑ देवदेवस्य विष्णोरमिततेज्सः ॥ ६३॥ 
बही_म्रह्म दृण्णिकुलयों भीकणण न का जिन बृण्णिकुलमें श्रीकृष्णरुपमें अवती्ण हुआ! 


कल प्राहृग पतगक) लबि 
_इस केयाको दम खत नो शद्का जगत कंथाकों ठुम मुझसे सुनो ' आ्ह्मण ब्राह्मक/ अत्रिय 
हा मनस्वी झद्रका) अमित 


'ातरयका: वैश्य वैश्यकी तथा यह न आह जैश्य वेश्यका तथा युद्र मं 
जेजस्वी देवाधिरेव विष्युका मादा डे प्रह्माम्य सुनावे॥ १६ १९॥ 


अहस्त्वमसि कल्याण वाप्णेयं शर्णु यतस्‍्म | 
कालचक्रमनायन्त भावाभावखलक्षणम्‌ ॥ १३ 
चैलोक्य॑. सर्वभूतेशे चक्रवत्परिबतते। 

छुम भी यह सब सुननेके योग्य हक 88. 
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नो कर जो सृष्टि-प्रछ्यस्प अनादि) अनन्त के 
है, वह ही खरूप है। सर्वभूतेशर श्री 
तीनों लोक चक्रकी भाँति घूम रहे है ॥ (३३ ॥| 


शाध्वतम ॥ 
यक्तदक्षय्मव्यक्तमस्ते गा ५ ॥ १४॥ 


पुरुषब्यात्र द् 
पुरुषसिंद ! पुरुषोत्तम श्रीकृणको ही अभषरः अन्य 
अमृत एवं सनातन पेरलक्न कहते है ॥ ६४ ॥ । 
पिवृन्‌ देवाडपीइचैव तथा में यक्षराश् ॥॒ 
खुय्मज॒ष्पांश् खुजते पस्मोउव्ययः | रद 
्स अविनशी परमात्मा श्रीकृषप्ण द्दी पितस देदता। 


भोक्षघर्मपर्ष ] 


दृशाधिकद्धिशततमो5घ्यायः 


घ्ष्दरे 


य्च्ल्च्च््भ्न््स्स््च्च््््सस्ससन्स््सनचच््स्सक्स्सस्स्स्सस्स्ससस 


ऋषि यक्ष) राक्षल। माग। अछुर और मनुष्य आदिकी 

रचना करते हैं || १५ || न 

तथैष वेदशास्ाणि छोकथमोश्व शाश्वतान । 

प्रतययं प्रकति प्राप्प युगादो झुजते पुनः ॥१६॥ 
इसी प्रकार प्रयकाल बीतनेपर कह्पके आरम्ममें 

प्रकृतिका आश्रय, ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी ये वेद-शाज और 

सनातन छोक-घर्मोको पुनः प्रकट करते हैं॥ १६ ॥ 

यथतोबृतुलिह्ालि नानारूपाणि. पर्यये। 

इश्यस्ते तानि तान्येब तथा भावा युगादिषु ॥ १७॥ 
जैसे ऋतु-परिबर्तनके साथ ही भिन्न-मित्न ऋतुरओके 

नाना प्रकारके वे ही-वे लक्षण प्रकट होते रहते है; बैंसे ही 

प्रत्येक कव्पके आरभम्ममें पूर्व कल्पोंके अनुसार त्दनुरूप 

मार्बोक्दी अभिव्यक्ति होती रहती है )| १७॥ 

अथ यद्यद्‌ यदा भाति कालयोगाद्‌ युगादिपु । 

तत्‌ तद॒त्पाच्यते शातं लोकयात्राविधानजम्‌ ॥ १८॥ 
फाल-ऋमसे युगादिमें जब-जब जो-जो वस्तु भातित होती 

है। लोक-च्यवद्वारवश तबतव उसी उसी विषयका शान 

प्रकट होता रहता है ॥ १८॥ 

आुगान्तेःन्वरहिंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान महर्षयः । 

तपसा पूर्यभचुशाताः खयस्मुवा ॥ १९॥ 

कस्पके अन्तममें छप्त हुए वेदों और इततिह्दातोंकों कत्पके 

आरम्मर्मे रवयम्भू ब्रह्मके आदेशसे महपियोंने तपस्याह्वारा 

सबसे पहले उपलब्ध किया था ॥ १९ ॥ 

वेदबिद्‌ वेद भगवान्‌ बेदाज्ञानि बृहस्पतिः । 

भार्गवों नीतिशार्यं तु जगाद जगतो हितम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय स्वय भगवान्‌ ब्नह्माको वेददोका, वृइस्पतिजीको 

वेदाज्ञोंका और शुक्राचार्यको नीतिशाज्रका शान हुआ तथा 

उन छोगोंने जगतूके हितके लिये उन सब विषयोंका उप्रदेश 

किया ॥ २० | 

गान्धरव॑ नायो वेद भरद्वाजों ध्ुभ्रहम्‌। 

देविंचरित गत: कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम्‌ ॥ २१॥ 
नारदजीको गान्धर्व बेदका, भरद्वाजको धनुर्वेद्रका, महर्षि 

गाग्यंकों देवषियोंके चरित्रका तथा कृष्णान्रेयकों चिकित्सा- 

शाज्का शान हुआ || २१ ॥ 

न्यायतन्ताण्यनेकानि तैस्तैरक्तानि वादिभिः | 

देल्वागमसदाचास्यंदुल्न॑. तहुपास्थताम्‌ ॥ २२॥ 
तझशील विद्वार्नेने तकशाज्के अनेक ग्रन्योका प्रणयन 


युक्तियुक्त शासत्र और उदाचारके 
द्वारा जिस अह्ृका उपदेश किया कै उसीकी हुम भी 
उपासना करो || २२ || 
अनार तत्परं ब्रह्म न देवा नर्षयो बिहुः 
एकस्तदू वेद भगवान्‌ घाता त्तारायणः प्रभु! ॥ २३ ॥ 
+ह परअह्म अनादि और सबसे परे है। उसे न देवता 


जानते हैं न ऋषि ( उसे तो एकमात्र जगत्पालक नारायण 
ही जानते हैं ॥ २३ ॥ 


नारायणाइषिगणास्तथा मुख्याः छुराछुराः। 
राजघयः पुराणाश् परम इुश्खभेषजञम्‌ ॥]२७॥ 
नारायणसे ही ऋषियों) मुख्य-मुख्य देवताओं, असुरों 
तथा प्राचीन राजर्पियोंने उस ब्रह्मकों जाना है; वह ब्रह्म-श्ञान 
ही समस्त दुःखोंका परम औषध है || बट ॥ 
पुरुषाधिष्ठितान भावान्‌ प्रकृतिः खूबते यदा । 
हेतुयुक्तमतः पूर्व ज्गत्‌ सम्परिवर्तते ॥ २५॥ 
युरुषद्वारा संकल्पमें छाये गये विविध पदार्थोक्ी रचना 
प्रकृति ही करती है | इस प्रकृतिसे सर्वप्रथम कारणसहित 
जगत्‌ उसन्न होता है ॥ २५॥ 
दीपादन्ये यथा दीपा! प्रचतेन्ते सहस्तशः । 
भरक्ृततिः खूबते तद्धदानन्त्यान, मापचीयते ॥२६॥ 
जैसे एक दौपकसे दूसरे सइस्रों दीप जला लिये जाते हैं 
और पहले दीपकको कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार एक 
प्रकृति ही असरूय पदार्थोको उ्तन्न करती है और अनन्त 
होनेके कारण उततका क्षय नहीं होता || २६ ॥ 
अव्यक्तकर्मजा बुद्धिरहंकारं प्सयते | 
आकाश चाप्यहकारादू वायुराकाशसस्भवः ॥ २७॥ 
अव्यक्त प्रकृतिमें क्षोम होनेपर जिस बुद्धि ( महत्तत्त )फी 
उस्रत्ति होती है, वह बुद्धि अहकारको जन्म देती है। अहकारसे 
आकाद और आकाशसे वायुकी उसत्ति होती है | २७ || 


अद्भ-यो5थ चसुधोद्गता । 
घूल्प्रकृतयों हा्ठौ जगदेवाखधरिथ्रवम्‌ ॥ २८ ॥| 
चायुसे अभ्रिकी) अभ्निसे जछकी और जछसे एथ्वीकी 
उत्पत्ति हुईं है। इस प्रार ये आठ मूल-अक्ृतियोँ बतायी 
गयी हैं। इन्हींगें समूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है || २८ ॥ 
शानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कर्मेन्द्रियाण्यपि 
विषयाः पश्च चैक च बिकारे घोड्श म्रनः ॥ २९ ॥ 
पाँच शनेन्द्रियों; पांच कर्मेन्द्रियों पॉन्च विधय और 
एके भन--ये सोलह विकार के गये हैं। ( इसमें मन तो अहं- 
कारका विकार है और अन्य पन्‍द्रह अपने-अपने कारणरूप 
चूक्ष्म महायूतोंके विकार हैं ) || २९ ॥ 
श्रोज त्वक्चझ्ुपी जिद्टा शराणं शानेन्द्रियाण्यथ । 
पादी पायुरुपस्थश्व हस्तौ बाकर्मणी अपि॥ ३० | 
ओजः ल्वचा) नेज) जिद्ठा और नासिका-ये पॉच ज्ञने- 
विद्या हैं| हाथ, पैर; गुदा, उपस्थ ( हिल्ल ) और वाकू-ये 
पॉच कर्मेन्द्रियों हैं॥ ३० ॥ 
शब्दः स्पशंश्व रूपं च रसो गन्धस्तयैव च। 
बिशेयं व्यापक चित्त तेज. संगत भनः ॥ ३१॥ 
शब्द) स्र्श) रूप रस और गन्प-ये पॉच विषय हैं 
तथा इनमें व्यापक जो चित्त है; उसीकों सन्‌ समझना चाहिये। 
सन सर्वंगत कहा गया है॥ ३१ ॥ 
रखने एज सकल व्याइते वाफ्‌ तथोच्यते । 
सर्वे व्यक्त मनस्तथा ॥ ३२ | 





५ जा मा व न मन वलत कक यह रसना ( जिड्ढा ) रूप हो 

जाता है तथा बोलनेके समय वह सन ही वामिन्द्रिय कइलाता 

| इस प्रकार भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके साथ मिलकर उन सबके 

रूपमे मन ही व्यक्त होता है॥ ३२ ॥ 

विद्यात्‌ तु षोडरौतानि दैवतानि विभागशः। 

दे शानकतौरमुपासीनमुपासते ॥ ३३॥ 
दस इन्द्रिय, पञ्ञ महाभूत और एक मन-ये सोलह तत्त्व 

इस शरीरमे विभागपूर्वक रहते हैं | इनको देवतारूप जानना 

चाहिये । शरीरके भीतर जो ज्ञान प्रकट करनेबाला परमात्मा- 

के निकटस्थ जीवात्मा है? उसकी ये लोलहों देवता उपासना 

करते हैं ॥ ३३ ॥ 

तद्बत्‌ सोमगुणा जिह् गन्धस्तु पृथिवीगुणः। 

ओजं नभोशुर्ण चैच चअक्षुसझेगुंणस्तथा। 

स्पर्श वायुग््॒ण विद्यात्‌ सर्वभूनिष्ठु खबेदा ॥ ३४॥ 
जिल्ला जछका कार्य है; प्राणेन्द्रिय प्ृथ्वीका कार्य है; 

अवेन्द्रिय आकाशका और नेन्रेन्द्रिय अभिका कार्य है तथा 

सम्पूर्ण भूतोंमे त्वचा नामकी इन्द्रियको सदा वायुका कार्य 

समझन। चाहिये ॥ ३४ || 

मनः सत्त्वगुणं प्राहुः खत््वमव्यक्तज तथा। 

सर्वेभूतात्मभूतस्थं तस्माद्‌ बुद्धेत बुद्धिमान॥ ३५ ॥ 
मनको महत्तत्वका कार्य कहा है और महत्तत्त्तको अव्यक्त 

प्रकृतिका कार्य कह है। अतः बुद्धिमान पुुषकों चाहिये 

कि वह समस्त भूतोंके आत्मारूप परमेश्वरकों समस्त प्राणियाँ- 

में स्थित जाने ॥ ३२५ |] 

एंते भावा जगत्‌ सर्वे चदन्ति सचराचरम | 

सविता विस्जस देवं यमाहुः प्रकतेः परम ॥३६॥ 
इस प्रकार ये सम्पूर्ण पदार्थ समस्त चराचर जगत्‌का 

भार वहन करते हैं। ये सब जो प्रकृतिसे अतीत रजोगुण- 

रहित हैं. उस परमदेब परमात्माके आश्रित हैं ॥ ३६ || 

नवडारं पुरं पुण्यमेतै्ाविः समन्वितम्‌। 

व्याप्य शेते महानात्मा तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ ३७ ॥ 
इन्हीं चौबीस पदार्थेसि सम्पन्न इस नौ द्वारोंवाले पवित्र 

पुर (शरीर) को व्याप्त करके इसमें इन सबसे जो महानहै 

वह आत्मा शयन करता है; इसलिये उसे “घुरुषः कहते 

हैं॥ ३१७॥ 

अज़रः सो5मस्थैव व्यक्ताव्यक्रोपदेशवान । 

व्यापकः समुणः सूक्ष्म सर्वभूतगरुणाअयः ॥ ३े८॥ 
बह पुरुष जरा-मरणसे रहित; व्यापकः (समस्त स्थूछ-सूश्म 

तत्वोका प्रेरक) स्वशत्व आदि गुणोंसे युक्तः सूक्ष्म तथा सम्पूर्ण 

भूतों और उनके युणोंका आश्रय है ॥ २८ ॥ 

यथा दीपः प्रकाशात्मा हखो वा यदि वा मद्दान्‌। 


अओमदाभारते 


शानात्मानं तथा विद्यात्‌ पुरुष सर्वजन्तुषु ॥ ३९॥ 

जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा, प्रकाश-खर्प हो है, 
उसी मकार समस्त प्राणियों स्थित जीवात्मा शानसरूप है, 
ऐसा समझे || ३९ || 


थओत्र चेदयते वे स >णोति स पहयति। 
कारण तस्य देहो5यं स कतो सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ४० || 
वही अवेन्द्रियकों उसके शेयभूत शव्दका बोध कराता 
है। तात्यय॑ यह कि श्रवण और नेवोंद्वार बरी सुनता कौर 
देखता है । यह शरीर उसके शब्द आदि विपयोंके अनुभवमें 
निमित्त है। चह जीवात्मा ही समस्त क्मेका कर्ता है ॥धणा 
अग्निदोरुगतो यद्वद्‌ भिन्‍ने दारौ न दृश्यते। 
तर्थवात्मा शरीरस्थो योगेनैवालुदश्यते ॥ ४१॥ 
अग्लिय॑था ह्यपायेन मथित्या दारु हश्यते। 
तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनैवात् हह्यते ॥४२॥ 
जिस प्रकार अग्नि काहमें व्याप्त रहनेपर भी कापरके 
चीरनेपर भी उसमें दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार आता 
शरीरमें रहता है, परंतु दिखायी नहीं देता--योगते ही उसक्त 
दर्शन होता है। जैसे मन्थन आदि उपार्योद्वारा फ्राको 
सथकर उनमें अग्निको प्रत्यक्ष किया जाता है। उसी प्रकार 
योगके छारा शरीरस आत्माका साक्षात्कार किया जां 
सकता है ॥ ४१-४२ ॥ 
नदीष्वापो यथा युक्ता यथा सूर्य मरीचयः | 
खंततत्वाद्‌ यथा यान्ति तथा देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जैसे नदियोंमें जल रहता ही है और सू्॑में किरण मी 
रहती ही हैं तथा वे जल और किरणें नदी और वूर्गते नित्म 
सम्बद्ध होनेके कारण उनके साथ-साथ जाती हैं। उसी प्रकार 
देहधारियेकि सूृक्म शरीर भी जीवात्माके साथ ही रहते हैं 
और उसे साथ लेकर ही आते-जाते हैं | ४३॥ 
यथैवात्मा पश्चेन्द्रियसमायुतः। 
5३32४ थै। याति तथैवात्मोपलभ्यते ॥४४॥ 
जैसे खप्ममें पॉच शनेन्द्रियोसद्ित जीवात्मा इतशरीए 
को छोड़कर अन्यत्र चला जाता हैः वैंे ही मत्युके वाद 
भी वह इस दरीरको छोडकर दूतरा शरीर अहण कर 
छेता है ॥ ४४ ॥ 
कर्मणा बाध्यते रूप॑ कर्मणा चोपहभ्यते । 
कर्मणा नीयतेउन्यत्र खक॒तेन बलीयसा ॥४५॥ 
कर्सके द्वारा ही इस देहका बाव होता है 03 
अन्य देहकी उपलब्धि होती है तथा अरने किये हुए पा 
कर्मके द्वारा ही वह अत्य झरीरमें ले जाया जाता है ॥४5 
स॒ तु देहाद्‌ यथा देहं त्यकत्वान्यं प्रतिपथते | 


तथाल्य सम्प्रबक्यामि भूतआार्म खकर्मजम ॥ ४६ 


सोक्षघर्मपर्व ] 


एकादशाधिकद्दिशततमो5ध्यायः 


४९६५ 








बह लीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा समुदाय जिस प्रकार अन्य देह धारण करता है; वह सब मैं 
छि हूँ ॥ ४६ ॥ 
शरीर अहण करता है तथा अपने कर्मोसे उसन्न हुआ प्राणि- तुम्हें बदलाता हैँ ॥ ४ ह 
इति श्रीमहाभारदे शान्तिपवेणि भोश्षघर्मपर्दणि चाष्णेयाध्यात्मकथने दुश्ाधिकद्विशततमो5घ्यायः ॥ २१० 8 
इस प्रकार श्रीभह्ामारत शान्तिप्तके अन्तर्गत मोक्ष ऋ्षष्णसम्बन्ची अध्यात्मतत््वका निरूपणविषयक 
दो सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९० ॥ 





एकादशाधिकद्िशततमोध्ष्यायः 
संसारचक्र और जीवात्माकी खितिका वर्णन 


गुरूवाच 
चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
अव्यक्तप्रभवान्याहुरव्यकनिधनानि.. च। 
अव्यक्तलक्षणं विद्यादव्यक्तात्मात्मक मनः॥ १ ॥ 
शुरुजी कद्दते हैं-बल्स ) जरायुज, अण्डज) स्वेदज 
और उद्धिज-ये चार प्रकारके जो खावर और जज्जम प्राणी 
हैं; वे सब अव्यक्तसे उसन्न हुए बताये गये हैं और अव्यक्तमें 
ही उन सवका छूय होता है। जिसका कोई लक्षण व्यक्त न 
हो उसे अव्यक्त समझना चाहिये। मन अव्यक्त प्रकृतिके 
समान ही त्रिगुणात्मक है || १ || 
यथा: तो. भद्दाहुमः । 
निष्पन्नो दश्यते व्यक्तमव्यक्तात्‌ सम्भवस्तथा ॥ २॥ 
जैसे पीपलके छोटेन्से बीजमें एक विश्ञाल इक्ष अव्यक्त 
रुपसे समाया हुआ है; जो वीजके उगनेपर इश्षलुपमें परिणत 
हो प्रत्यक्ष दिखायी देता है; उठती प्रकार अब्यक्तरे च्यक्त 
जगतुकी उल्पत्ति होती है॥ २॥ 
ञञ निश्चेत्न॑ यथा | 
खभावहेतुज्ञ भाषा यद्वदन्‍्यदपीदशम्‌ ॥ ३ ॥ 
बिस प्रकार लोहा अचेतन होनेपर भी चुम्बककी ओर 
खिंच जाता है? वैसे ही शरीरके उत्पन्न जक 7 + 3 के उसच होनेपर प्राणीके स्वाभाविक _ प्राणीके स्वाभाविक 
हस्कार तथा अविद्या, काम) कर्म जर इय उप छू 7 2 आदि दूसरे गुण उसकी दूसरे शुण उसकी 
ओर खिंच आते है ॥ ३ ॥ 
तह्दव्यक्तजा भावए कहे: कारणलक्षणाः । 
|| कारणादमिसंहताः ॥ ४ |) 
इसी प्रकार उस अव्यक्तसे उसन्न हुए, उपर्युक्त कारण- 
जरूप भाव अचेतन होनेपर भी चेतनकर्ताके सम्बन्ध चेतन-से 
होकर जानना आदि क्रियाके हैतु बन जाते हैं ॥ ४ ॥ 
न भूत ख॑ चौभूंतानि नषेयो 


न छुराछुराः। 
चान्यदासोदते जीवमासेडुन उठ संदत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
पहले पृथ्वी, आकादा) खर्ग, भूतगण, ऋषिंगण तथा 
देवता और असुरगण इनमेंसे कोई नहीं था । चेतनके सिवा 
दूहरी किसी वस्त॒की उत्ता ही नहीं थी। जड़-चेतनका उ्योग 
भी नहीं था॥ ५॥ 
पूपे नित्य॑ सर्वगत मनेहितुमछक्षणम्‌ । 
अह्ानकर्मस निर्दिप्रमेतत्‌ कारणछक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वहनित्य, सर्वगतः 
मनका भी द्ेतु और छक्षणरद्दित है | यह कारणखरूप 
समस्त जगत्‌ अशानका कार्य बताया गया है ॥ ६ ॥ 
तत्कारणहिं खंयुक्त॑ कार्यसंग्रहकारकम्‌। .._ 
येलैतद्‌ चर्तते चक्रमनादिनिधर्न महत्त्‌॥ ७ ॥ 
इन कारणॉते युक्त होकर जीव कर्मोंका तंग्रह करता है _ 
कर्मोते वासना और बासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं | इस 
प्रकार यह अनादि। अनन्त महाव्‌ ससार-चक्त चढता 
रहता है || ७ |] 
अव्यक्तनामं व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम। 
क्षेत्रशाधिष्ठितं चक्र खिग्धाक्षं बर्तते घुबम ॥ ८ ॥ 
यह जन्म-मरणका प्रवाहरूप ससार चक्रके समान 
रहा है। अव्यक्त उसकी नामि है | व्यक्त ( देह और 
इन्द्रिय आदि) उसके अरे हैं | सुख-दुःख, इच्छा भादि विकार 
इसकी नेमिहैं। आतक्ति घुरा है। यह चक्र निश्चितरुपते घूमता 
रहता है | क्षेत्रश ( जीवात्मा ) इस चक्रपर चालक बनकर 
बैठा हुआ है ॥ ८ ॥ 
जनिग्धत्वात्‌तिलवत्‌ सर्वे चक्रेएस्मिन्‌ पीछ्यते जगत्‌ । 
तिलपीडेरिवाक्रस्य भोगरक्षालसस्भवैः ॥ ९ ॥ 
हे लैंड लोग तेल्ले थुकत होने कारण तिलक तेल्से युक्त होनेके कारण तिलको 
कोल्हूमें पेरते हैं; उसी प्रकार यह "कक सा पा - शाय जगत आलक्तिमस 


दोनेके कारण अशानजनित कप के भोगेद्ाय दवादबाकर इस देबा-दबाकर इस 
-उसारचकरम पैर जारहा है॥ ९॥ 
ल्क्ञु+.>न.. 


कर्म तत्‌ कुरुते तथोदहकारपरिगद्यातूत..“_. 
कार्यकारणसंयोगे सत हेतुरुपपादितः ॥ १० ॥ 
जीव अहक्लारके अधीन होकर दृष्णाके कारण कर्म करता 
नह कर्म आगामी कार्य-कारण-सयोगमे हेतु बन 
जात है॥ १० ॥ हि 
४ कारण काय न कार्य कारण तथा। 
कार्योणां तूपकरणे काले भचति हेतमाद ॥ ११ ॥- 
है न तो कारण कार्यमे प्रवेश करता हैऔर न कार्य कारणमें [ 
करते समय काल ही उनकी सिद्धि और अतिद्विमें हेत- 
होता है ॥ ११॥ द 
हेतुयुक्ताः प्रृतयो विकाराश्च परस्परम्‌। 


अन्योन्यमभिवर्तत * सदा ॥ १२॥ 


ब्ण्द्द 


ओऔमहाभारते 


बाखारानानकाराारा या सारा पक जलन नशा शान्तिपर्णि 


न्स्स्न्स्ल्ल्ट्ट्ट्टट्टट2.. 
पार प््स्ट >> स 


हैतुमहित आर्ठों प्रकृतियों और सोलह विकार-ये पुरुषसे 
अधिष्ठित हो सदा एक दूसरेसे 
करते हैं ॥| १२ ) 5७७७७ ०७५ 
राजसेस्तामसैभौवैर्युते.. देतुबछान्वितः | 
क्े्रशमेवाजुयाति पांखुवोतेरितों यथा॥ १३॥ 

राजस और तामसमावोसे युक्त हेतुबल्से प्रेरित सूक्ष्म- 
शरीर क्षेत्रशञ जीवात्माके साथ-साथ ठीक उसी तरह दूसरे 
स्थूछ शरीरमें चला जाता है; जैसे बायुद्वारा उड़ायी हुई घूलछ 
उसीके साथ-साथ एक ख्थानसे दूसरे स्थानको जाती है॥११॥ 
न च तेः स्पृश्यते भाषै् ते लेन महात्मना। 
सरजस्को5रजस्कश्न नैब वायुर्भवेद्‌ यथा ॥ १४॥ 

जैसे धूछके उड़नेसे वायु न तो धूलसे छिस होती है और 
न अलित्ि ही रहती है । उसी प्रकार न तो उन राजस; तामस 
आदि भावोंसे जीवात्मा लिमत होता है और न अल्सि ही 
रहता है ॥ १४ ॥ 


तयैतदल्तरं विद्यातू. सस्वक्लेत्रशयोदुधः । 


अभ्याखात्‌ स॒ तथा युक्तो न गच्छेत्‌ परृति पुनः ॥ 
अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र और लेत्रशका यह अन्तर 
० के | २५५ तादातयका-सा अभ्चार हो 
जाव ऐसा हो गया है कि 
पता ही नहीं छुूगता ॥ १५ || का ) के 
संदेहमेतमुत्पन्रमच्छिनद्‌ भगवानूपिः । 
तथा चार्तों समीक्षेत्र झृतलक्षणसबम्मिताम्‌ ॥ १६॥ 
( भीष्मजी कहते हैं--) इस प्रकार उन महपि मंगवाव्‌ 
गुरुदेवने गिष्यके उत्पन्न हुए इस सदेहकों काट शल। 
अतः विद्वान्‌ पुरुष ऐसे उपायोप्र दृष्टि रखे) जो क्रिया- 
द्वारा उद्दब्यकी सिद्धिमें सहायक हों || १६ || 
बीजान्यस्स्थुपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः 
सु क्लेशेन। 
क्षानदस्घेस्तथा त्मा सम्पद्यतें पुनः ॥ १७॥ 
जैसे आगमें भूने हुए बीज नहीं उगते। उत्ती प्रकार 
शानरूपी अग्निसे अविद्यादि सब क्लेशोक्े दग्घ हो जानेपर 
जीवात्माकों फिर इस ससारमें जन्म नहीं देना पढ़ता ॥१थे) 





इति भरीमद्वाभारते शाम्तिपवेणि सोक्षध्र्मपबणि वाष्णेयाध्यात्मकथने एकादशाधिकद्विशततमोध्यायः॥ २११॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्में श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्का कंथनेविषयकर 
दोसी म्यारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २११॥ 


द्वादशाधिकद्विशततमो5ध्यायः 


निषिद्ध आचरणके त्याग, सन्‍्च, रज और तमके कार्य एवं परिणामका 


तथा सचणुणके 
भीष्य उदाच 


प्रवृत्तिकक्षणो धर्मों यथा समुपलभ्यते। 
तेषां विज्ञाननिष्ठानामन्यत्तत््वं न रोचते ॥ १॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं---राजन्‌ | कर्मनिष्ठ पुरुषोंको जिस 
प्रकार प्रज्नत्तिघ्मकी उपलब्धि होती है--बही उन्हे अच्छा छगता 
है; उसी प्रकार जो शानमें निष्ठा रखनेवाले हैं, उन्हे शानके 
सिवा.दूसरी कोई वस्तु-अच्छी नहीं छगती ॥ १ ॥] 
डुलंभा वेदविद्वांसो वेदोक्तेष व्यवस्थिताः । 
प्रयोजन महत्त्वातु मार्गमिच्छन्ति संस्तुतम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदोंके विद्वाव्‌ और वेदोक्त कर्मोंम निष्ठा रखनेवाले 
पुरुष प्रायः दुर्लभ हैं | जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं; वे पुरूष 
चेदोक्त दोनों मार्गोमेले जो अधिक महत्त्वपूर्ण होनेके कारण 
सबके द्वारा प्रशंसित है; उस मोक्षमार्गकों ही चाहते हैं ॥२॥ 
सद्धिराचरितत्वाचु. इचमेतद्महिंतम्‌ । 
इये सा बुद्धिरम्येत्य थया याति पर्य गतिम्‌॥ हे ॥ 
सत्पुरुषोंने सदा इसी मार्गको अहण किया है; अतः 
यही अनिन्ध एवं निर्दोष है।यह वह बुद्धि है जिसके द्वारा 
ब्वकर सनुष्य परम गतिको प्रात कर लेता है | ३ ॥ 
शर्यरवाजुपादत्ते मोहात्‌ सवोन परिग्रहान। 
क्रोधलोभादिभिमोवैयुकी. राजलतामसः॥ ४ ॥ 


सेवनका उपदेश 
जो देहामिमानी है? वह मोहबश क्रोध, छोम आदि राजत/ 
तामस-भाव॑से युक्त होकर सब प्रकारकी वस्तुओंके छप्रहमें 
लग जाता है ॥ ४॥ 
नाझुद्धमाचरेत्‌ तस्मादभीप्सन देहयापत्तम्‌। 
कर्मणा बिवरं कुर्वन्न लोकानाप्ठुयाच्छुभान ॥ ५ ॥ 
अतः जो देह-बन्धनसे मुक्त होना चाहता हो) उसे कमी 
_ अशुद्ध ( अवेध ) आचरण नहीं करना चाहिये। वह निष्पाम 
_कर्मद्वार मोक्षका द्वार खोे और खग आदि उरक और ख्र्ग आदि पुण्यंलेक 
पानेकी कदापि इच्छा न करे ॥ ५॥ 
लोहयुकत यथा देम विपक्य न विराजते | 
तथापक्ककवबायाख्यं विज्ञानं न प्रकाशते ॥ ६॥ 
जैसे छोहयुक्त सुवर्ण आये पकाकर शुद्ध किये बिता 
अपने स्वरूपसे प्रकाशित नहीं होता; उसी प्रकार चिततके राय 
आदि दोषोंका कक हुए बिना उसमें शानलल्प आला 
प्रकाशित नहीं होता है ॥ ६ ॥ 
यघज्चाधर्म चरेल्लोभाव कामक्रोधावडडवन | ऐ 
धर्स्ये पन्‍्थानमाक्रस्य साडुबन्धो बिनइयति ॥ ७ है 
जो छोमवश काम-क्रोषका अनुवरण करते हुए ६ ; 
मार्मका उल्लज्नन करके अधर्मका आचरण करने ठगठा 
बह सरे-सम्बन्धियीसहित नष्ट हो जाता है॥७०॥ 


भोक्षधर्मपर्व ] 


द्वादशाधिकद्धिशाततमो5्यप्यः 


ब्ण्द्७ 


ब-जजशश्य््च्ज््ल-ल्यप्ल्ल्लस्य्ललच्य्ल्ल्लचल्््ल्चच्््लसचतससस्त 


शब्दादीन विषयांस्तस्मान्न संरगादय्य बजेत्‌! 
क्रोधो द्षों विषादश्ध जायस्तेह परस्पणात्‌ ॥ ८ ॥) 
अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको कमी रागके 
वबशमें होकर शब्द आदि विषर्योका सेवन नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वैसा करनेपर हर्ष, क्रोध और विषाद-इन सात्विकः 
रजत और तामस-भा्ेकी एक दूसरेंसे उससि होती है॥ 
पश्चमूतात्मके देंहे सत्वे राजसतामसे | 
कममिष्ठुचते चाय॑ के घाउ+क्रोशतिकि बदन॥ ९ ॥ 
यह शरीर पॉच भूतोंका विकार है और सत्त, रज एवं 
तम-तीन गुर्णोसि युक्त है | इसमें रहकर यह निर्विकार जात्मा 
क्या कहकर किसकी निन्‍दा और किसकी स्तुति करे॥ ९॥ 
स्पशरूपरसाधेषु सड्ं गउछन्ति वालिशाः। 
नावगच्छन्त्यविज्ञानादात्मानं पार्थियं गुणस्‌ ॥ १०॥ 
अज्ञानी पुरुष स्पर्श। रूप और रउ आदि विषय 
आसक्त हीते हैं । वे विशिष्ट शानते रहित द्ोनेके कारण यह 
नहीं जानते हैं कि यह शरीर एृथ्वीका विकार है ॥ १० भ 
सुन्‍्मयं शरण यहवन्स॒दैव परिलिप्यते । 
पार्थिबो5यं तथा देहो सुद्विकारानण नश्यति ॥ ११॥ 
जैसे मिद्टीका घर मिद्ठीते ही छीपा जाता है तो सुरक्षित 
रइता है; उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पथ्वीके ही विकार- 
भूत अन्न और जलके सेवनसे दी नष्ट नहीं होता है ॥॥ ११ ॥ 
मु लैलें पयः सर्पिमोसानि लवण गुडः । 
धान्याति फलसूलानि सुदूविकायः सहाम्भसा ॥१२॥ 
मधु) तेछ। दूध, घी; मास; लवण) गुड़) धान्य। फल- 
मूछ और जलू-ये सभी प्ृथ्चीके ही विकार हैं | १९ |) 
यद्वत्‌ कात्वाय्मातिष्ठश्नीत्सुक्य॑ समसुत्रजेव्‌ । 
आम्यमाहारमाद्याद्खाहइपि दि यापनम्‌॥ १३६॥ 
तदह॒त्‌ सखसारकान्तारमातिए्ठटल्श्रमतत्परः । 
यात्रार्थभयादादारं व्याधितों मेष यथा ॥ १४॥ 
जैसे वनमें रहनेवाला सन्‍्यासी खादिष्ट अन्न ( मिठाई 
_आदि ) के लिये उत्सुक नहीं होता ( बह शरीर-निवाहके 
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_है! उसी प्रकार ससाररूपी वनमें रहनेबाछा शहस्म परिअम्म 
पलन हो जीवन निर्वाइमात्रके लिये शुद्ध सात्तिक आहार 
अहृण करे । ठीक उसी तरह) जेसे रोगी जीवनरक्षाके लिये 
औषघ सेवन करता है॥ हब. 7 ॥ 
सत्यशीचाज्ेवत्यागैवंचेसा विकमेण च। 
झान्त्याधृत्या च चुद्धथा च मनसा तपसव च ॥१५॥ 
भावान्‌ सर्थोद्धपावत्तान्‌ समीक्ष्य विषयात्मकान्‌ । 

शान्तिमिच्छन्नदीनात्मा संयच्छेदिन्द्रियाणि च ॥१६॥ 

डदारेचित पुरुष सत्य, शौच) सररता त्याग, तेज, 

पराक्रम/ क्षमा) थैयये बुद्धि, मन और तपके प्रभावते समर 

विषयात्मक भार्वोपर आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए शान्तिकी 
इन्छाते अपनी इन्द्रियोंको संयम रक्खे | १९-२ ह्ष्कु 











सत्वेन रजसा चैव तमसा चेव सोददिताः । 
चक्रवत्‌ परिवतेन्ते हाशानाजन्तवोी भ्ृशम्‌॥ १७॥ 
* अजितेन्द्रिय जीब अशानव्ष सन्त: रज और तमसे 
मोह्दित हो निरन्तर चक्रकी तरह धूमते रहते हैं ॥ १७ ॥ 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्षेत दोषानशानसम्भवान, । 
अज्ञानप्रभव॑ दुःखम्रहंकारं. परित्यजेत ॥ १८॥ 
अतः विवेकी पुरुषकों चाहियेकि वह अशनजनित 
दोषोकी मलीमोति परीक्षा करे तथा उस अजञानसे उलन्न हुए 
डुःख और अहकारको त्याग दे ॥ १८॥ 
महासूतानीन्द्रियाणि गुणाः सत्तं रजस्तमः | 
त्रैक्ोक्य सेशघरं सर्वमहंकारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
पंञ्ममहाभूतः इन्द्रियों; शब्द आदि गुण) सच्त्ः रज और 
तम्र तथा छोकपार्लोसहित तीनों छोक-यह सब कुछ अहँकारमें 
ही प्रतिष्ठित है ॥| १९ )| 
यथेद्द नियतः कालो द्शयत्यातंवान्‌ गुणान । 
तह्नद्भुतेप्वहंकार॑ विद्यात्‌. फर्मप्रवर्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे इध जगतमें नियत काल यथासमय ऋतु-सम्बन्धी 
गुर्णोंकी प्रकट कर दिखाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियेर्मे 
अहकारको ही उनके कमोंका पवर्तक जानना चाहिये ॥ 
खम्मोहक तमो विद्यात्‌ कृष्णमशानसम्भवम । 
प्रीत्तिडुःखनिवद्धांश्व समस्तांख्ीवथों गुणणन्‌ ॥२१॥ 
अहृकार सात्विक) राजत और तामस तीन प्रकारका 
होता है। तमोगुण माइमें डालनेवाला तथा अन्धकारके समान 
काला है। उत अशानते उत्पन्न हुआ समझना चाहिये! 
प्रीति उसन्न करनेवारू भाव सात्विक है और डु.ख देनेवाले 
राजस ! इस प्रकर इन समस्त निविध शुणोका स्वरूप 
जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 
खत्त्वस्थ रजसग्वैव तमसम्य तिबोध तान। 
प्रसादों हर्षजा पोतिरखदहो घृतिः स्म॒तिः। 
एतान्‌ सत्तग्रुणान्‌ चिचादिमान राजसत/मसान्‌ २२ 
कामक्रोधी प्रमादश्ध छोममोद्दौ भय॑ छुमः। 
विषादशोकावरति्मानद्पाचना्य॑ता ॥ २३॥ 
अब मैं तुम्ददे सत्वभुण, रजागुण और तमोग॒ुणके कार्य 
बताता हूँ; बुनो | प्रसन्नता, हर्षजानतत प्रीति, सदेहका अमाव३ 
बैर्य और स्पृति-इन सबको उलगुणके कार्य उमझो | काम? 
क्रोध, प्रमाद) छोम: मोह) भय क्लान्ति; विषाद; शोक; 
अप्रसन्नवा, मान: दर्प और अनायता-इन्हें रजोगुण और 
तम्मोगुणके कार्य समझना चाहिये || २ स्श््क 
परोएय शुरुद्धघवस्‌ । 
विस्शेदात्मसस्थानमेकैकमलुखततम्‌. ॥ २४॥ 
इनके तथा ऐसे ही दूसरे दोषोके बड़े-छोटेका विचार 
करके फिर इस बातकी परीक्षा करे कि इनमेंसे एक-एक दोष 
सुझमें है या नहीं । यदि है दो कितनी मातामें है (इस तर 
दिचार करते हुए तमी दोषोंसे छूटनेका प्रथत करे )॥ २४॥ 
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युधिष्ठटिर उप्र 
के दोषा मनखा त्यक्ताः के चुद्ध्या शिथिलीकृताः ३ 
के पुनः पुनरायान्ति के मोहदफलछा इब ॥ २५॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! पूर्वकालके मुमुक्षुओंने 
किन-किन दोर्धोका मनके द्वारा त्याग किया है और किन्हे 
बुद्धिके द्वुरा शिथिल् किया है! कौन दोष बारंबार आते हैं 
और कौन मोहबश फछ देनेमें असमर्थ-से प्रतीत होते हैं ! || 
केषां बल्ाब्ल बुद्धया देतुमिविस्॒शेद्‌ घुधः । 
एप में संशयस्तात तस्मे चृंदि पितामह ॥ रे५े॥ 
विद्वान, पुरुष अपनी बुद्धि तथा युक्तियेद्वारा किन दोर्षोके 
बलछ॑बलका विचार करे | तात | पितामह ! यह मेरा सशय 
है। आप मुझते इसका विवेचन कीजिये ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
दोषैमूलादबच्छिन्नैविंशुद्धात्म _विम्॒च्यते। 
बिनाशयति सम्धूतमयर्मयमयो यथा।. 
तथा छृतात्मा सहनेदपिनेश्यत वामसेः ॥ २७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजनू ) इन दोषोका भुछ कारण 
है अशान | अतः मूलवहित इन दोर्षोका नाश हो जतिपर 
मनुष्यका अन्त/करण विश्वुद्ध होता है और वह संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। जैसे छोहेकी बनी हुई छेनीकी धार छोह- 
संयी साँकछको काटकर ख्यं भी नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार 
शुद्ध हुई घुद्धि तमोशुणजनित सहज दोषोको नृ्ट करके उनके 
साथ ही खर्य भी शान्त दो जाती है॥ २७॥ 
राजस तामसं चैव शुद्धात्मकमकत्मपम्‌ 
तत्‌ सर्वे देदिनां बीज सत्त्मात्मवतः खमम्‌॥ २८॥ 
यद्यपि रजोगुणः तमोगुण तथा काम मोह आदि दोरषेंति 
रद्दित झद्ध सच्वगुण-ये तीनो ही दे देहकी उत्नतिके 
मूछ कारण 2] तथापि जिसने अपने मनको पके कर हि 
के उस पुर्यके हिये सत्वयुण ही समताका चाघन है 
इति श्रीमद्ठाभारते शार्तिपर्चणि मोक्ष 


चा््णेयाध्यास्मकथने 


[ शान्ति 





तस्मादात्मवता बज्ये रज़श्व तम एव च। 
रजस्तमोग्यां निमुक्त सत्त्यं मिमेतामियात्‌ ॥ २९॥ 
अतः जिताव्म। पुरुषकों रजोग्रुण और तमोगुणका त्याग 
ही करना चाहिये | इन दोनोंसे छूट जनिपर बुद्धि निर्मल 
हो जाती है ॥ २९॥ 
अथवा मन्तरबद्शूयुरात्मादानाय हुष्हतम । 
स॒ दे हेतुरनादाने शुद्धधर्मोहुपालने ॥ ३०॥ 
अथवा बुद्धिको वशर्म करनेके लिये शाह्विद्वित मस्र- 
युक्त यशादि कर्मको कुछ लोग दोषयुक्त बताते हैं। पग्तु वह 
मन्‍्त्रयुक्त यश्ञदि धर्म भी निष्कामभावसे किये जानिपर दैराग्प- 
का हेतु है तथा शुद्ध धर्म--शम) दम आदिके निरन्तर पावन 
में भी वही निमित्त बनता है ॥| ३० ॥ 
रजसाधर्मबुक्तानि कार्यौण्यपि समाज्जुते। 
अर्थयुक्तानि चात्यथ्थ कामान्‌ सर्वोष्च सेवते ॥ र१॥ 
मनुष्य रजोगुणके अधीन होनेपर उसके द्वार भांति मॉति- 
के अधर्मयुक्त एवं अर्थवुक्त कर्म करने छगता है तथा वह 


समूरण भोगोंका अत्यन्द आवक्तिपूरवक तेवन करता है॥शश 


तमसा लोभयुक्तानि कीधनानि च सेचते । 
हिंसाविद्यारामिस्तस्तन्द्रीनिद्रास' सस्वितः ॥ं रेरे॥ 
तमोगुणद्वारा मनुष्य छोम और क्रोधजनित कर्मोका 
सेवन करता है! हिंसात्मक कर्मेमे उसकी विभेष आतक्ति हो 
जाती है तथा बह हर समय निद्रा बिग रहता है॥३ रो 
सत्वस्थः सात्तिकान भावास्थुद्धान्‌ पश्यति संधितः) 
ख देही विमकः शमाब्श्रद्धाविद्याससस्धितः ॥ हैरे ॥ 
सखगुणमे स्थित हुआ पुरुष चुद सास्विक भावोंकी ही 
देखता और उन्हींका आश्रय लेता है | बह अत्यन्त 
और कान्तिमान होता है | उसमें श्रद्धा और विद्याकी प्रधानता 
होती है ॥ ३१ ॥ 
द्वादश्ाविकद्विशततमो ध्व्यापः ॥0२१%९॥७ 
धुधमेपवेर्म चीकृष्णसखस्थी, अध्यात्म (धनद्षियक 
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त्रयोदशातरिकद्धिशततमोश्ध्यावः 

और बन्धनोंसे 

विषयासक्तिके त्यागका उपदेश 
परम 


जीवोत्पसिका वर्णन करते हुए दोषों 

विषय 

7 उज्वाच 

सजसा खाध्यते में हुस्तमसा 

क्रो ं दर्प एसेर्षा सादनाच्छुचिः ॥ ९ ॥| 

ऋोधलीमी भर्य दे "करो जय और हे 

उत्मति होती है तथा उससे क्रोष+ छोमः मेंये 

हे 2228 होते हैं। इन खका नि करनेसे दी मर्ुष्य 
शुद्ध होतादै॥ * । 


अस्तर्षभ। 


मुक्त होनेके लिये 


द्वे || 


देवमक 
॥5॥ 


बिदुस्त देवलचमम, 
चुदप ही उम अनक अविताभीः परम 
द्वेवप्रवर परमात्मा विष्थुका तल अर 


० 9७, 


विचेतसः | 
दै॥ ३ 


मोक्षघर्मपर्व ] 





उसी ईश्वरकी मायाते आइत हो जामेपर मनुष्योके शान 
और विवेकका नाश हों जाता है तथा वे बुद्धिके व्यामोहसे 
क्रोधके वश्ीभूत दो जाते है || ३॥ 
क्रोधात्‌ काममवाप्याथ छोभमोहौ च मालवाः | 
मानदर्पावहड्डास्महड्डायत्‌ू ततः. क्रियाः ४ ॥ 
क्रीघते काम उत्पन्न होता है और फिर कामसे मनुष्य 
लोभ; मोह) मान) दर्प एव अहड्ढारको प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात्‌ 


अहड्ारते प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएँ, 
होने छगती हैं ॥ ४ | 

क्रियाभिः स्वेहसम्बन्धात्स्नेहाच्छोकमनन्तरम्‌ । 
ख़ुखदुःखक्रियारस्माजन्माजन्मकझृतक्षणा ॥ ५ ॥| 


ऐसी क्रियाओंद्वारा मनुष्य आसक्तिसे युक्त हो जाता है। 
आसक्तिसे शोक होता है | फिर सुख-दुःखयुक्त कार्य आरम्भ 
करनेसे मनुष्यको जन्म और सृत्युके कष्ट ख़ीकार करने 
पड़ते हैं ॥ ५॥ 
जन्मतो गर्भवास॑ तु झुक्रशोणितसम्भवम्‌ । 
पुरीषमूज्नविक्लेदं शोणितप्रभवाविल्म ॥ ६ ॥ 
जन्मके निर्मिचसे गर्भवासका कष्ट भोगना पड़ता है| 
रज और वीर्यके परस्पर स्युक्त होनेपर सर्भवासका अवसर 
आवा है; जहों मछ और मूत्रते मीगे तथा रक्तके विकारसे 
सेलिन ख्ानमें रहना पडता है ॥ ६ | 
रृष्णाभिभूतस्तैर्वद्धस्तानेवाभिपरिष्नवन.। 
संसारतन्त्रवाहिन्यस्तन्न॒चुद्धश्रेत योषितः ॥ ७ ॥ 
तृष्णासे अमिभूत तथा काम) क्रोध आदि दोषोसि वद्ध 
होकर उन्हींका अनुसरण करता हुआ मनुष्य ( महान्‌ हुःख 
उठता रहता है । यदि उनपे छूटनेकी इच्छा हो तो ) ल्वियों- 
को ससाररूपी बच्नक्रो बुननेवाली तन्तुवाहिनी समझे और 
उनसे दूर रहे ॥| ७ ॥ 
प्रदत्य क्षेत्रभूतास्ता नराः क्षेत्रशछक्षणाः। 
तस्मादेधाविशेषेण नरोउतीयाद्‌ विशेषतः ॥ ८ ॥ 
ल्िरयों प्रकृतिके तुल्य हैं; अतः क्षेत्रसररूपा हैं और 2कतिके तुस्य हैं; अतः क्षेत्रखस्या हैं और पुरुष 


अयोद्शाधिकद्धिशततमो 5ध्यायः 





सषेत्रनरूप हैं ( जैसे प्रकृति अज्ञानी -+ननल्प है | जैसे प्रकृति अ्ञानी पुरुषकों बॉघती है? उसी. 





प्रकार ये जियो पुरुषोकी अपने मोइजाल्‍में बंध छेती हैं -3आार ये लियों पुच्पीकों अपने मोहजालमें बॉध छेती हैं), 

इसलिये सामान्यतः प्रत्येक पुरुषको विशेष - हा सामान्यतः प्रत्येक पुुुषकों विशेष प्रयकपूर्चक ओके" 

ससर्गसे दूर रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 

कत्या होता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ । 

रजस्वन्तहिंता भूर्तिरिन्द्रियाणां सनातनी ॥ ९. | 
ये स्लियों भयानक कृत्याक़े समान जया भयानक इत्याके समान हैं; अतः अश्ञानी 








मनुध्योकी मोहमें डाछ देती हैं । इख्ियोंमे तन >ाण देती हैं | इख्ियोम विकार उसके. 


करनेवाली यह सनातन नारीमूर्ति रजोगुणते ० 5 मापन नारीमूति रजोगुणले विरोहित है ॥९॥ 


तजात्‌ तदात्मकादू रागाद्‌ चीजाज्जायन्ति जन्तवः। 
खदेदजानख्ंक्षान्‌ यद्ददज्ञात्‌ छमीस्त्यजेतू । 


खलंशानखकांस्तद्वत्‌ छुतखंशान कर्मीस्त्यजेत ॥१०॥ 
म्र० स० ३-३. १९... 


४९६५९ 

अतः खस्नौसम्बन्धी अनुरागके कारण पुरुषके वीख॑से 
जीवॉंकी उत्पत्ति होती है जैसे मनुष्य अपनी ही देहसे उत्पन्न 
_हुए जे. और छीख आदि स्वेदज कौटोंकों अपना न मानकर 
त्याम देता हैः उसी प्रकार अपने कहलनेवाछे जो अनात्मा 














पुत्ननामघारी कौट है, उन्हें भी त्याग देना चाहिये ॥ १० ॥ 
शुक्रतों रसतश्चैच देहाज्जायन्ति जन्तवः। 
खभावात्‌ कर्मयोगादू वा ताहपेक्षेतर बुद्धमान॥ ११॥ 
इस शरीरते बीयद्वारा अथवा पसीनौद्वारा खभावसे 
अथवा प्रारब्धके अनुसार जन्तुओंका जन्म ह्वोता रहता है ! 
“बद्धिमद एस्ोकी उनझी उपेशा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
रजस्तमसि पर्यस्तं सत्त्वं च रजसि स्थितम्‌ 
शानाधिष्ठानमव्यक्त- चुद्ध/अहड्डारलक्षणम्‌॥ १२॥ 
तमोगुणमें स्थित रजोगुण तथा रजोगुणमे खित सत्तगुण 
जत्र रजोगुण तमोगुणमें खित हो जाता है और सत्वगुण 
रजोगुणमें स्थित हो जाता है? तब शञानका अविष्ठानभूत अब्यक्त 
आत्मा बुद्धि और अह्लारसे युक्त हो जाता है ॥ १२ || 
तदू बीज देहिनामाहुस्तदू बीज जीवसंशितम्‌। 
कर्मणा काल्युक्तेन संसारपरिचर्तनम ॥ १३ ॥ 
वह अव्यक्त आत्मा ही देहधारी प्र।णियोंका बीज है और 
वह बीजभूत आत्मा ही गुर्णोके सड्धके कारण जीव कहलाता 
है। वही काछसे युक्त कर्मसे प्रेरित हो ससार-चक्रमें घूमता 
रहता है || १३ ॥ 
स्मृत्ययं यथा स्वप्ते मनखा देहवानिव। 
कमंगमैंगुणैदेंही गे. तदुपछभ्यते. ॥ १७॥ 
जैते खम्मावस्थामें यह जीव मनके द्वारा ही दूसरा शरीर 
धारण करके क्रीडा करता है; उसी प्रकार वह कर्मगर्भित 
गुणेद्वारा गर्भमें उपलब्ध होता है || १४ || 
कर्मणा चीजभूतेन चोद्यते यदू यव्स्द्रियम । 
जायते तद्हड्लारद्‌ रागयुक्तेन चेतसा ॥१५॥ 
बीजभूठ कर्मसे जिस-जिस इन्द्रियको उसत्तिके लिये 
प्रेरणा पात होती है; रागयुक्त चित्त एव अह्जारसे वही-बह्ी 
इन्द्रिय प्रकट हो जाती है || १५॥ 
शब्दराग्राचकोनमस्य जायते भावितात्मन्तः । 
रूपयगात्‌ तथा अश्लुघ्रोणं गन्धचिकीरषया ॥ १६॥ 
_झब्दके अति राग होनेंते उस मावितात्मा पुरुषकी 
अवेन्धिय प्रकट होती है ! रुपके प्रति राग होने नेत्र और 


गन्ध ग्रहण करनेकी इच्छा होनेसे नासिकाका प्राकस्य 
॥ १६ ॥ 


स्पर्शने त्वक तथा वायुः ध्राणापानव्यपाश्रयः | 
0 तमानश्र पश्चयथा देहयापनम ॥ १७॥ 
स्प्शके प्रति राग होनेसे त्वगिन्द्रिय और वाथुका प्राकस्य 
होता है। वायु प्राण और अपानका आश्रय है । बही उदान, 


व्यान तथा समान है। इस प्रकार बह पॉच रूपोर्मे प्रकट 
|; प्रकट 
शरीस्यानाका निर्वाह करती है | १७ || हे 





४६७० 





संजातैजोयते गाने! कमेजैवप्मैणा जुतः। 
डु'खायन्तेडुँःखमध्येनेरः. शारीसमानखेः ॥ १८॥ 
मनुष्य जन्मकालमे पूर्णतः उत्पन्न हुए. कर्मजनित अन्जों 
और सम्ूर्ण शरीरसे युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है। वह 
मनुष्य आदि मध्य और अन्तर्म भी शारीरिक और मानसिक 
दुःखौसे पीडित रहता है ॥ १८ ॥ 
डु'ख विद्याहुपादानादृभिमानात् चर्घते। 
त्यागात॒ तेभ्यो निरोधः स्यान्निरोधशे विमुच्यते ॥ १९॥ 
शरीरके ग्रहणमात्रते दुःखकी प्रात्ति निश्चित समझनी 
श्वाहिये | शरीरमें अभिमान करनेसे उस दुःखकी दृद्धि होती 
है | अमिमानके त्यागसे उन ढुःखोंका अन्त होता है।जो 
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डुशखोंके अन्त होनेकी इस कछाको जानता है; वह युक्त हो 

जाता है ॥| 2 १ जप 
णां रजस्थेब प्रल्यप्रभवावुत्ती । 


परीक्ष्य संचरेद्‌ विद्वान यथावच्छात्रचक्षुपा। २०॥ 
इन्द्ियोंकी उत्पत्ति और छय-ये दोनों कार्य रमोगुणमे 
ही होते हैं | विद्वान्‌ पुरुष शाजदृश्ति इन यातोंकी मरी- 
मॉति परीक्षा करके यथोचिंत आचरण करे || २० ॥ 
ज्षानेन्द्रियाणीन्दियार्थान्नोपसर्पैन्यतर्पुलम्‌ |] 
हीवैश्व करणैंदेंही न देह पुनरहंति॥२१॥ 
जिसमें तृष्णाका अमाव है; उस पुरुषको ये शानेत्रियो 
विषयोंकी प्रात्ति नहीं कराती । इन्द्रियेंके विषयातक्तिसे रहित 
हो जानेपर देही पुनः शरीरको धारण नहीं करता ॥ २१॥| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षघसेपंणि बाष्णेयाध्यात्मकथने श्रयोद्शाधिकद्विशततमो<ध्यायः ॥ २३३॥| 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिप्के अस्तर्गत मोधषधर्मपदेमें औकृष्णसात्थी अध्यातक्रा मथनविषयक 
दो सी तेरहरवा अध्याय पूरा हुआ॥ २६३ ॥ 





चतुर्दशाधिकदिशततमो5ध्यायः 
ब्रक्मचर्य तथा वैराग्यसे मुक्ति 


मीष्म उवाच 
क्ज्ोपायं भ्रवक्ष्यामि यथावच्छात्मचक्ष॒षरा | 
तस्वशानाअरन राजन प्राप्छुयात्परमां गतिम्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌] अब मै तुम्हे शाज्न-दृश्सि_ 
भोौक्षका यथावत्‌ उपाय बताता हूँ । शालविदित” कर्मोका 
“कज्याममावत आचरण करता हुआ मतुष्य तखशानसे 


>............-.3३२३+३+८-६_+जझू5 “““““““““ 


_परमगतिकी प्रस का ए॒एइ॒ 
सर्वेषामेष भूताना पुरुषः श्रेष्ठ उच्यते। 
पुरुषेभ्यों द्विजानाइडिजेभ्यो मन्जदर्शिनः ॥ २ ) 

समस्त प्राणियोर्म मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। मल श्रे्ठ कहलाता है । मत॒ष्यो्मि 
_दिजौको और दिजम मी मन्त्र (वेद | सास ह्िजोम मी मन्त्रद्रश ( बेदश ) ब्ह्मर्णोकी 
जष्ट बताया गया है ॥ २॥ 
स्वभूतात्मभूतास्ते सर्वेशाः सर्वेद््शिनः 
ब्राह्मणा बेद्शास्तशास्तत्वार्थगतर्निश्चयाः ॥ हे ॥ 
चेद-शा््रोंके यथार्थ जाता ब्राह्मण समस्त भूतोंके आत्मा 
सर्वश् और सर्वदर्शी होते हैं । उन्हे परमायतत्तवका पूर्ण निश्चय 
होता है॥ ३ ॥ 
ज्ेत्रहीनों यथा छोकः कच्छाणि लूमते5 ध्वनि । 
शानहीनस्तथा छोके इधिकाः॥ ४ ॥ 
जैसे नेत्रहीन पुरुष मार्गम अकेला होनेपर तरह-तरहके 
ख पाता है। उसी प्रकार उसास्‍्मे जञानहीन मनुष्यको भी 
अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पडते हैं; इसलिये शनी पुरुष 


ही सबसे श्रेष्ठ है॥ हज । 
गे त्वेषामर्थलामात्यमन्तेरेण शुणानिसान ॥५॥ 





धमकी इच्छा रखमेवाले मनुष्य गाजके अनुवान क रखनेवाले मनुष्य शाजके अनुसार उन 
_डन यशादि उकाम घर्मोका अनुष्ठान करो के करते है। किंतु आगे 
_ बताये जानेवाडे गुणके बिना इन्हें सके सिवधण+ गुणोके पिना इन्हें सबके छिये समानरूपतें 
_अमीश् मोक्ष नामक पुरुषार्थकी प्रात नहं है पुरुषार्थकी प्राप्ति नहीं होती॥ ५ ॥ 
बाम्देहमनसा शौच क्षमा सत्यं घृतिः स्म््तिः! 
सर्वधमेंधु धर्मशा शापयन्ति ग्रुणाबदुभाव ॥ ६. 

बाणी? शरीर और मनकी पविवता कया क्षमा, स् पैर 


_और स्थृति-इन गुणों परया कमी पर सात गुर्णोकी प्रायः सभी धर्मोके धर्मश पुरुष 
कल्यागकारी बताते है ॥ ६ ॥ 
_अब्यागकार देता | 


यदिदं बह्मणो रूर्प ब्रह्मचर्यमिति स्वृतम। 
पर तद्‌ सर्वधर्मभ्यस्तेत यान्ति पर्य गतिम॥ ७॥ 
यह जो व्रह्मचर्य नामक गुण है? इसे तो शा में त्रणका 
खरूप ही बताया गया है | यह सब्र धर्मेि ओ्ट है | अक्षर्गके 
परमपदको प्राप्त कर लेते ६) ७॥ 
पालनते मनुष्य पः प्राप्त के हे मणि 8 
लिइडसंयोगरी. न्‍ ३ 23. है 
श्रोनेण श्रवर्ण चैव चुप चेव देह ॥ ८॥ 
चाकसम्भापाप्रबूर्त यत्‌, तब्मन/परिवर्जितम । 
का ब्रह्मचर्यमकर्मपम | ९ || 


बह पसमपद पॉंच मराणः मे बुद्धि और दरों इन्ट्रियोरे 


ऐंपोगते शून्य है? शब्द और स्न्रमे रहित 
ते देखना नहीं और वा: 
कानसे सुना नहीं ऑखसे देखना नर्रों 2 

रा कल बोलता नहीं है तथा जो मनते मी रहित हैक 
बह परमपद वा ब्रह्म है। महष्व घुद्धिके द्वारा उप्ता विधि 
और उसकी प्रातिके हिंये निष्कालक, मेक्षवर 


पालन करे ॥ <*5 ॥| 


मोक्षघमंप्व ] चतुर्दशाचिकद्धिशततमोउष्यायः छ९ऊेश्‌ 
व््स्स्य्स्स्स्स्व््य्य्य्य्स्स्य्य्््य््य्स्य्य्च्च्य्च्स्ल्य्ल््य्लस््््य्ल््च्चय्च्स्स्स्य्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्््स्््ल 


सम्पन्वृत्तिबेह्लोक प्राप्नुयान्मध्यमः छुरान्‌ । 
ड्विजाय्यो जायते विद्वान कन्यली दुत्तिमास्यित] १०॥ 
जो भनुष्य इस बतका अच्छी तरह पालन करता हैः 
वह ब्ह्मछोक प्राप्त कर लेता है। मध्यम श्रेणीके श्रह्मचारीको 
देवताओंका छोक प्रा्त होता है और कनिए श्रेणीका विद्वान 
अक्नचारी श्रेष्ठ जक्षणके रूपमे जन्म लेता है॥ १० ॥ 
छुदुप्कर॑ अह्मचर्यमुपायं तन्र मे ज्थणु। 
सम्प्रदीध्तमुदीण च निग॒द्दीयाव्‌ द्िजो रजः ॥ ११॥ 


अल्मचर्यक्रा पालन अत्यन्त कठिन हैं। उसके लिये जो. 
अक्षच्रयक्षा पालन अत्यन्त कठिन हैं। उसके लिये जी, 


उपाय है) वह मुझसे सुनो । ब्राह्मणकों चाहिये कि जब रजो 
गुणकी ज्ृत्ति प्रकुट होने और बढ़ने लगे तो उसे रोक दे || 
योषितां न कथा भ्राव्या न निरीक्ष्या निरम्घराः 
कथख्िद्‌ दर्शनादासां दुर्वछानां विशेद्वजः ॥ १२॥ 
जतिर्योकी चर्चा न सुने | उन्हें नंगी अवस्थामें न देखे; 
ज्योकि यदि किसी प्रकार नम्राव्थाओम उनपर दुष्ट चले 
_जाती है तो दुर्चल इृदयवाले पुरुषीके मनमें रजोग्रुण--राग 


या काम्रभावका अवेश हो जाता है ॥ १२॥ 
रागोत्पन्नश्वरेत्‌ कच्छूं महातिंः प्रविशेदपः । 
भरत खप्ते च मससा. चिर्जपेद्धमर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अक्षचारीके मनमें यदि राण या काम-विकार उत्पन्न 
हो जाय तो बह आल्मश॒द्धिके लिये कृष्छंअतका आचरण 
करे | यदि वीर्यकी बृद्धि होनेसे उसे कामवेदना अधिक उतता 
रही हो तो वह नदी या सरोबरके जलमें प्रवेश करके स्नान 
करे | यदि खप्नावस्थामें वीयंपात हो जाय तो जलमें गोता 
लगाकर मन-ही-मन तीन बार अपर्मर्षण सूक्तका जप करे || 
पाप्पाने निर्देदिदेवमन्तर्भूतरजोमयम्‌ । 
शानयुक्तेन मनसा संततेन विचक्षणः ॥ १४॥ 
विवेकी पुरुषको इस प्रकार शानयुक्त एवं सयमशील 
मनके द्वारा अपने अन्तःकरणमें प्रकट हुए प्रापमय काम- 
विकारको दग्घ कर देना चाहिये || १४ || 
१. “इच्छू! शच्दरे प्राजापत्वकल्टूका झहण किया जाता है 
भाजापत्यकच्छूका विधान इस प्रकार है... 
व्यह ग्रातर्यह साथ च्यहमदादयाचित्म । 
व्यद पर 4 नाक्षीयात्‌ प्राजापत्योध्यमुच्यते || 
( मनुल्तति ११। ११३ ) 
तीन दिन केवल प्रात काल, तीन दिन केवल सायकार तथा 
तीन दिनतक केवछ अयाचित अप्नका मोजन करे । फिर तीन दिनतक 
उपवात रखे । श्से आजाप्त्यक्चच्छू कह जाता है | 
२५ अधमर्षणयृक्त निम्नलिखित दै-- 
उलड सत्वश्राभीद्धात्तपसोधध्यजायत | ततो राज्यजायत तत: 


सुद्रों अर्णव, । समद्रादर्णवादमिसदत्सरोी अजायत | अहोराज्ाणि 


विदद्वियस्य मिपतो वश्ञी । सर्वाचच्रमती बता ययापूबंमफर्पयत्‌ 
दिव च पृणिवीक्रान्तरिष्टमयों ख-। ! 


कुणपामेध्यसंयुक्त.. यह्वदृच्छिद्ववन्धनम्‌ । 

तह़दू देहम्त विद्यादात्मान॑ देहवन्धनम॥ १५॥ 
मुर्देके समान अपविन् एवं मलयुक्त नाड़ियों जित प्रकार 

देहके भीतर दृढतायूर्चक बैंवी हुई हैं; उसी प्रकार ( अनजाने ) 

उसके भीतर जीवात्मा भी दृढ बन्धनर्मे बैंधा हुआ है; ऐसा 

जानना चाहिये।| १५॥ 

चाठपित्तकफाद रक्त त्वहांसंस्तायुमस्थि च। 

मजा देहं शिराजालैस्तर्पयन्ति रखा नणाम्‌॥ १६॥ 
मोजनसे प्राप्त हुए रम नाड्डीममूहोंद्दारा सचरित होकर 

मनुप्योंके वात, पित्त, कफ रक्त त्वचा$ सास; स्वायु 

अर्थ; चर्बी एवं सम्पूर्ण शरीरको तृत्त एव पुष्ट करते हैं॥ 

दृश विद्याद्‌ धमन्योष्न पश्चेन्द्रियगुणावहाः । 

यामिः सूक्ष्माः भतायन्ते धमन्यो5न्याःसहस्रशञ।॥ १७॥ 
इस दरीरके भीतर उपयुक्त बात; पित्त आदि दस 

वस्तुओँकी वहन करनेवाली दस ऐसी नाड़ियों है, जे पॉ्चों 

इन्द्रियोंके शब्द आदि गुणोंकों ग्रहण करनेक्री शक्ति प्राप्त 

करानेवाली हैं | उन्हंके साय अन्य सहसों सूध्म नाढ़ियों 

सारे शरीरमें फैली हुई है॥ १७ || 

ए्वमेताः शिर नद्यो रखोदा देहसागरम्‌। 

यथाकालमापगा इंच सागरम्‌ ॥ १८) 

जैसे नदियों अपने जछते यथासमय समुद्रकों तृत्त करती 

रहती हैं। उसी प्रकार रसको बहानेबाली ये नाडीरूप नदियों 

इस देह-सागरकों तृप्त किया करती हैं ॥ १८ || 

मध्ये च हृदयस्पैका शिय ततन्न सनोवहा। 

झुक्क संकल्प नृ्णां सर्वगाबेत्रिंमुश्ञति ॥ १९॥ 
हृदयके मध्यभागमें एक सनोवह्य नामकी नाड़ी है; जो 

पृरुपेंके कामविषयक सकद्पके द्वारा सारे शरीरते बीय॑को 

खींचकर बाहर निकाल देती है ॥ १९ ॥ 

सर्वेयाचप्रतायिन्‍्यस्तस्या हाुगता। शिराः। 


नेत्रयोः प्रतिपदचन्ते वहन्त्यस्तैजर्स गुणम्‌ ॥ २० ॥| 


उस नाह़ीके पीछे चलनेवाली और उम्पूर्ण शरीरमें कैली 
हुई अन्य नाढ़ियों दैललल गुणरूप प्रहणकी शक्तिको चहन 
करती हुई नेत्रोतक पहुँचती है | २० ॥ 
पयस्थन्त्दिंतं खर्पियंहन्निर्मध्यते. खजै। 
शुरके निर्मथ्यते तदद्‌ देहसंकरपजैः खज़ः ॥ | 
जिस प्रकार दूधमें छिपे हुए. घीको “मय हुए घीको मयानीते मथकर 
अल्य किया जाता कै उसी “रड कल उसी प्रकार देह सत्य और 
इन्द्रियोसे होनेवाले छियोके दर्जन जे पर हक लक द्गन एव सर आदिसे मयित 


होकर पुरुषका बीये वाइर निकल जाता है॥ २१॥ 


खप्ते5प्येचं यथाभ्येति भतःखंकर्पर्ज रजः। 

शुक्क संकल्पर्ज देहात्‌ खुज़त्यस्थ मनोचहा ॥ २२॥ 
जैसे खम्ममें सरर्ग न दोनेपर भी कप रा पे मी सनके सकब्यते उलन्न, सकल्पसे उत्पन्न 

डुआ जीविपयक राग्र उपखित हो अमन यण उपखित हो जाता है उस मकर उसी प्रकार 
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आमहाभारते 


[ शान्तिपर्तणि 








मनोंवहा नाडी पुरुपके शरीरसे सकल्पजनित वीर्यका निःसारण 
कर देती है॥ २२ ॥ 





महर्षिभंगवानत्रिवेंद._ तच्छुक्रसम्भवम्‌ । 
निबीजमिन्द्रदैवत्य॑ तस्मादिन्द्रियमुच्यते ॥ २३॥ 


भगवान्‌ महर्षि अन्नि वीर्यकी उत्पत्ति और गतिको जानते 
हैं तथा ऐसा कहते हैं कि मनोवह्य नाडीः सकल्प और अन्न- 
थे तीन ही वीर्यके कारण हैं | इस बीर्यका देवता इन्द्र हैः 
इसलिये इसे इन्द्रिय कहते हैं || २३॥ 
ये वै शुक्रगति विद्यर्भूतसंकरकारिकाम। 
विययगा.द्ग्थदोषास्ते नाप्लुयुदेंहसस्भवम्‌ ॥ २४॥ 

जो यह जानते है कि वीर्यक्री गति दी सम्पूर्ण प्राणियोमें 
वर्णतकरता उल्मत्न करनेवाली है। वे विरक्त हो अपने सारे 
दोषोकों भस्म कर डालते हैं। इसलिये वे पुनः देहके बन्धनमें 
नहीं पड़ते ॥ २४ || 
शुणानां सास्यमागस्य मनसैव मनोवहम्‌ । 
देहकमो चुदन पराणानन्तकाले विम्लुच्यते ॥ २५॥ 

जो केवक शरीरकी रक्षाके लिये भोजन आदि कम 
करता है। वह अभ्यासक्रे बलसे गुणोकी साम्यावस्थाल्‍प 
निर्विकल्प समावि प्रात्त करके मनके द्वारा मनोवहा नाड़ीको 
संयममे सखते हुए. अन्तकालमें प्राणोकों सुषुम्णा मार्गसे ले 
जाकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥र५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शाल्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवेणि वाष्णेयाध्यत्मकथने चलुर्द 
जान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षपर्मपर्वम श्रीहृष्णसस्वन्ची अध्यात्मकथनविष्यक 


इस प्रऊार श्रीमहामारत 


भविता मनसो ज्ञानं मत एवं प्रजायते। 
ज्योतिष्मछ्विस्जो नित्य मन्‍्च्रसिद्ध महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन महात्माओके मनमे तत्वनानका उदय हो जाता है; 
क्योंकि प्रणवोपासनासे परिश्ुद्ध हुआ उनका मन नित्य 
प्रकाशमय और निर्मछ हो जाता है॥ २६ ॥ 
तस्मात्‌ तद्भिधाताय कर्म कुयोदकल्मपम्‌। 
रजस्तमश्व हित्वेह यथेणं गतिमाप्लुयात्‌ ॥२७॥ 
अतः मनको बशमें करनेके लिये मनुष्यको निर्दोष एव 
निष्काम कर्म करने चाहिये। ऐसा करनेते वह रजोगुण और, 





_निष्काम कर्म करने चाहिये | ऐसा करनेसे वह रजोगुण और 
तमोगुणसे छूटकर इच्छानुसार यति प्राप्त कर लेता है॥२७॥ 





तरुणाधिगतं शान जराहुवंलतां गतम्‌। 

विपक्षवुद्धिः काछेन आदत्ते मानसं वलूम्‌॥२८॥ 
युवावस्थामे प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रायः बुटापेमे पक्षी 

हो जाता है? परंतु परिपक्वन्ुद्धि मनुष्य समयानुतार ऐश 

मानसिक बल प्राप्त कर लेता है? जिसते उसका शान कमी 

क्लीण नहीं होता ॥ २८ ॥ 

खुद्ुगंमिच पन्‍्थानमतीत्य.ग्रुणवन्धनम। 

यथा पह्येत्‌ तथा दोषानतीत्यास्ृतमइलुते ॥ २५॥ 
बह परिपक्व बुद्धिवाला मनुष्य अत्यन्त इुर्गम मार्ग 

समाम शुर्णोके बन्धनको पार करके जैसे-जैसे अपने दोय देखता 

है, वैसे ही वैसे उन्हें छॉषकर अमृतमय परमात्मपदको प्रात 

कर छेता है॥| २९॥ 

5ध्यायः ॥ २१४ ॥ 


दो सौ चौदहवों अध्याय पूरा हुआ॥ २१४ ॥| 


पश्रदशाधिकद्विशततमो5ध्यायः 


आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकी आधिके 


भीष्म उवाच 
दुसत्तेष्विन्द्रियार्थेजु सक्ताः सीदुन्ति जन्तचः । 
थे त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १्॥ 
भीष्मजी कहते हैं--उुपिष्ठिर | इन्द्रियेंके मे इन्द्रियोंके विधयोका 


सह 
पार पाना बहुत कडिन है । जो माणी उस जे आतक नहीं कठिन है ! जो प्राणी उनमें आसक्त होते 2 बे 


_छु/ख भोगते रहते भगत रहते है और जो महात्मा उनमे टॉप उनमे आसक्त नहीं 
होते) वे परम गतिको प्रात होते है ॥ १ ॥ 


मधु 


ञ्ञ डुश्लैव्याघिभिमोनसक्कमः ॥ 
दट्लैव संतर्त लोक घटेन्मोक्षाय चुद्धिमान ॥ २ ॥ 
यह जगत्‌ जन्मः सच और बुद्धावस्थाके डु। (+ नाना 
प्रकारके रोगो तथा मानसिक चिन्ताओँसे व्याप्त है 
समझकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको मोक्षके लिये दी प्रयक्ष करना 
चाहिये ॥ २ े 2 
“बाडमनोभ्यां शरी रेण शु्धिः स्थादनदेकत' 


लिये प्रयत्ष करनेका उपदेश 

प्रशान्तो शानवान्‌ मिश्षुनिस्पेक्षश्वेसत्‌ खुखम॥ ३ ॥ 
बह मनः वाणी और शरीस्से पवित्र रहकर अदृददारः 

शुज्यः शास्तचित्त ज्ञानवान्‌ एवं निःस्ट॒द होकर मिन्नाइसिमे 

निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक बिचरे ॥ हे || 


अथवा मनसः सह परसेद्‌ 82 ॥ 
तत्राप्युपेक्षां क्वींत शात्वा 4 जगत्‌ ॥ हर 
अथवा प्राणियॉपर दया करते रहनेंते भी ४ ५ 
प्रति मनमें आधक्ति हो जाती है। इस ब्रात+र दृष्टि 
यह समझकर कि सास जगत अपने- 


हम रद्दा है; सबके प्रति उपेक्षाभाव रखे ॥ ४ ॥॥ 

यत॒ छत स्थाच्छुभ यं कमे पाप॑ चा यदि न 
तस्माच्छ क्र्मोणि कुर्यादू वा चुका 

हा पुष्य ब्रुम या भद्यम बैल मत मत वुद्दि बो कर्म करता है! उसका 


॥ 


मोक्षधमपय । न पटनेनिनटप मसलन ननल पल ] 


क्रियाके द्वारा सदा शुभ कर्मोका ही आचरण करे॥ ५॥ 
_क्रियाके द्वारा तदा शुभ कुपरा | आीुी - 


अददिसा सत्यवचर्न सर्वेभूतेड चार्जवम । 
क्षमा चैवाप्रमादश्थ यस्यैंते स खुखी भचेत्‌॥ ६ ॥ 
अद्विता) सत्यमाषणः समस्त प्राणियोँके प्रति सरछततापूर्ण 
बर्ताव; क्षमा तथा प्रमादश्ूः्यता-ये शुण जिस पुरुषमें विद्यमान 
हों; वही सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
यश्चैतं परम धर्म सर्वेभूतसुखावहम । 
डुश्खान्निःसरणं चेद्‌ सर्वशः स सुखी भचेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मनुध्य इस अहिंसा आदि परम धर्मको समस्तर प्राणियेकि 
_लिये सुखद और छु.खनिवारक जानता है, वही पसर्वज्ञ है 
और वही सुखी होता है ॥ ७॥ 


ठस्मात्‌ समाहित चुद्धथा मनो भूतेपु घास्येत्‌ । 
नापध्यायेत्न स्पृहयेज्नावद्ध॑ चिन्तयेद्सत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथामोधघप्रयत्नेन मनो शानें निवेशयेत्‌। 
घाचामोधप्रथालेन मनोश॑ तत्‌ प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
इसलिये बुद्धिके हरा मनको समाहित करके समस्त 
प्राणियोंमें स्थित परमात्मामे छगावे । किसीका अद्वित न सोचे; 
अध्म्भव वस्त॒की कामना न करे मिथ्या पदार्थोकी चिन्ता न करे 
और सफल प्रयत्न करके मनको शानके साधनमें छूगा दे वेदान्त- 


वाक्योंके भवण तथा सुदढ प्रयत्नसे उत्तम जानकी ग्राप्ति 
होती है ॥ ८-९ ॥ 


प्रिवक्षता च सह्दाक्‍्यं घमम सक्ष्ममवेश्षता ! 
सत्यां वाचमर्हिस्नां च॒ बदेदनपवादिनीम॥ १०॥ 
कर्कापेतामपरुषासनुशंखामपैशुनाम्‌ | 
ईंडयलपं च वक्तव्यमविक्षिप्तेन चेंतसा ॥ ११॥ 
जो सूक्ष्म धर्मको देखता और उत्तम बचन बोलना चाहता 











हो. उसको ऐसी वात कहनी चाहिये जो सत्य होनेके साथ ही हिंता 


और परनिन्दासे रहित हो। जिसमें शठता) कठोरवा, क्रूरता और 
चुगली आदि दोषोका सर्ववा अभाव हो) ऐसी वाणी भी बहुत 
_थोडी मात्रा और सुखिर चित्तले बोलनी चाहिये॥! ०-३ हे 
चाकप्रवद्धोहि संसारोविरामाद्‌ व्याहरेदू यदि)... 
घुद्ध/धाप्यजुुशदीतेन मतसा कर्म तामसम्‌ ॥ १२॥ 

ससारका सारा व्यवहार बाणीसे ही वैंधा हुआ है; अतः 

















सदा उत्तम वाणी हो वोढे और यदि वैश्य हो तो बुडिके 


द्वारा मनको वशमें करके अपने किये हुए. हिंसादि तामस 


क्ज्जी भी जग कह ह/ पझ पयकाण 77 इज“ 
कर्मीको भी छोगसे कह दे ( क्योंकि प्रकाशित कर देनेसे 





पापकी मात्रा घट जाती है ) ॥ १२ |! 

रजोभूतेहिं करणेः कर्मणि प्रांतिपयले 

स डु/खं प्राप्य छोकेस्मिन्‌ नरकायोपपयते । 

तस्मास्मनोयाक्दारोरैराचरेद्‌ चैयमात्मनः ॥ १३॥ 
रजोगुणसे प्रभावित हुई इन्द्रियोकी प्रेरणाते मनुष्य 

विषयमोगरूप क्मोमें अदृत्त होता है और इस छोकमें दुःख 


पञ्चद्शाधिकद्धिशततमोडध्यायः 
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भोगकर अन्तर्म नरकगामी होता है; अतः मन? वाणी और 
शरीरद्वारा ऐसा कार्य करे) जिसते अपनेको पैय॑ प्रात हो॥ १३॥ 
प्रकीर्णमेषभार॑ हि यहद्‌ धार्येत दस्थुमिः। 
प्रतिलोमां दिशं चुद्ध्वा संसाय्मबुधास्तथा॥ १४ ॥ 
जैते चोर या छंटेरे किसोकी भेड़को मारकर उसे कपेपर 
उठाये हुए. जबतक मागते हैं तबतक उन्हें सारी दिशाओँमे 
पकड़े जानेका भय बना रहता है और जब सार्गकों प्रतिकूल 
समझकर उस भेड़के बोन्कों अपने केसे उतार फेंकते दंः 
तब अपनी अभीष्ट दिशाको छुखपूर्वक चले जाते हैं। उसी 
प्रकार अज्ञानी मनुष्य जब्रतक सातारिक कर्मतू्प बोझको 
ढोते हैं, तबतक उन्हें सर्वत्र भय बना रहता है और जब्र उसे 
त्याग देते हैं; तब शान्तिके भागी हो जाते हैं॥| १४ ॥ 
तमेव च यथा दस्युः क्षिप्त्वा सच्छेच्छियां दिशम्‌! 
तथा रजस्तमःकमोण्युत्ख्ज़्य प्राप्लुयाच्छुभम ॥ १५०॥ 
जैसे चोर या डाकू जब उस चोरीके मालका बोझ उतार 
फँकता है; तब जहँँ उसे सुख मिलनेकी आशा होती है? उस 
दिशामें अनायास चला जाता है) उसी प्रकार मनुष्य राजत 
और तामस कमोंको त्यागकर शुभ गति प्राप्त कर छेता है | १ ५॥ 
निःसंदिग्धमनीदों थे मुक्तः सर्वेपरिग्रहैः । 
विविक्तचारी रूष्याशी तपसत्री नियतेन्द्रियः ॥ १६॥ 
शानद्ग्धपरिक्लेशः.. प्रयोगरतिरात्मवान, । 
र्िष्पचारेण मसखा परं तद्धिगच्छति ॥ १७॥ 
जो सत्र प्रकारके संग्रहसे रहित, निरीह। एक़ान्तवासीः 
अल्पाहारी तपस्री और जितेन्द्रिय है; जिसके सम्पूर्ण क्‍्लेश 
शानाग्निसे दग्ध दो गये हैं तथा जो योगानुष्ठानका प्रेमी और. 
मनको वशरमे रखनेवाला है; वद्द अपने निवचल चित्तके द्वारा 
उस परब्रह्म परमात्माको निःसदेह प्राप्त करलेता है॥ १६-१७॥ 
भ्वृतिमानात्मवान्‌ चुद्धि निगह्वीयाद्संशयम्‌। 
मनो चुद्धथ्या निगृह्वीयाद्‌ विषयान्मनसा ५5त्मनः) १८) 
चुद्धिमान्‌ एवं घीर पुरुषको चाहिये कि वह बुद्धिको 
निदचय ही अपने बद्में करे; फिर बुद्धिके द्वारा मनको और 
मनके द्वारा अपनी इन्द्रियोंकी विषयोकी ओरसे रोककर अपने 


_अधघीन करे ॥ १८ ॥ 


निमृद्दीतेन्द्रियस्यास्प कुबोणस्य मते बशे। 
देवतास्तत्‌ प्रकाशन्ते हुए यान्ति तमीश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार जिकने इन्द्रियोंको बशर्मे करके मनको अपने 
अधीन कर लिया है; उत अवस्थामें उसकी इन्द्रियोक्रि अधिशतत- 
देवता प्रउन्नतासे प्रकाशित होने छगते हैं और ईबबरकी ओर 
मबत्त हो जाते हैं | १९ ॥ 
तामिः संयुक्तमनसो अह्न तत्‌ सम्परकाशते। 
शनैश्वोपगते सत्त्ते अह्मभूयाय कह्पते ॥ २० ॥ 
उन इन्द्रियदेवताओंसे जिसका मन संयुक्त हो गया है 
उसके अन्तःकरणमें परत्रह्म परमात्मा प्रकाशित हो उठता है; 
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अमीर अजय अत लगे कर व तल धीरे-धीरे सत्त्वगुण प्राप्त होनेपर बह मनुष्य ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता है || २० ॥ 
अथवा न प्रचर्तेत योगतम्बैरुपक्रमेत्‌। 
येन तन्त्रयतस्सन्त्र चृत्तिः स्यात्‌ तत्‌ तदाचरेत॥२१॥ 
अथवा यदि पूर्वोक्तरूपले उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित न 
हो तो वह योगी योगप्रघान उपायोंद्वारा अभ्यास आरम्भ 
करे। जिस हेतुसे योगाभ्यास करते हुए योगीकी त्रह्ममें ही 
स्थिति हो; वह उसी-उसीका अनुष्ठान करे || २१ ॥ 
कणकुल्माषपिण्याकशाकयाबकसक्तवः ] 
तथा सूलफलं सैक्ष्यं पर्यायेणोपयोजयेत ॥ २२ ॥ 
अन्नके दाने; उड़द; तिछकी खली; साग; जौकी लप्सी; 
सत्तू मूछ और फल जो कुछ भी मिक्षार्में मिल जाय; ऋमझः 
उसी अन्नसे योगी अपने जीवनका निर्वाह करे | २२ ॥ 
आहार्यनियमं चैच देशे काले च सात्तिकम्‌ | 
तत्‌ परीक्ष्याहुवर्तेत तत्प्रवृत्यजञपूवंकम ॥ २३॥ 
देश और कालके अनुसार सात्विक आहार अहण करनेका 
नियम रक्‍खे | उस आहयरके दोष-गरुणकी परीक्षा करके यदि 
बह- योगसिद्धिके अनुकूल हो तो उसे उपयोगमे छे ॥ २३॥ 
प्रवृत्त नोपरुल्थेत  शमनैरपखिमिवेन्धयेत्‌। 
शानान्वितं तथा शानमकंबत्‌ सम्प्रकाशते ॥ २४॥ 
साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचमे न रोके । जैसे 


श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्द॑जि 


आग धीरे-धीरे तेज की जाती है, उसी प्रकार - हु ५ तन की जाती है उसी प्रकार जनक राधनपे 


ने णः नै पि पे व अत 
गनेःशनेः उद्दीपित करे | ऐसा करनेने जान -+ मनन: उद्दीषित करें। ऐसा करनेमे आन सके समन" 


सकामित होने छगता है॥ र४॥ 


शानाधिष्ठानमज्ञानं. त्री छोकानधितिष्टति । 
विशानाहुगतं शानमश्षानेनापकृप्यते ॥ २५॥ 
अशानका अधिष्वान भी जान ही है; जो तीनों ोजेंगे 
व्यास है । अज्ञानके द्वारा विजानयुक्त जाना हर 
होता है ॥| २५ ॥ 
पृथक्त्वात्‌ सम्भ्रयोगाच्व नास्‌ युवेंद शाश्यतम | 
खस्॒तयोरपवर्गशे बीतरागों विमुच्यते ॥ २६॥ 
शाल्लोंमें कहीं जीवात्म और परमात्माकी प्रथक्तारा 
प्रतिपादन करनेवाले वचन उपलब्ध होते हैं और कहीं उनकी 
एएकताका । यह परस्पर विरोध देखकर दोपदृष्टि न करते हुए 
सनातन झानको प्राप्त करे | जो उन दोनों प्रकारके वचनोंगा 
तात्पर्य समझकर मोक्षके तत्वकों जान लेता है; वह बीतराग 
पुरुष ससारबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 
ततो बीतजराम॒ृत्युज्ौत्वा जहा सनातनम्‌। 
अस्त तद्वाप्नोति यत्‌ तद्क्षरमव्ययम्‌ ॥२७॥ 
ऐस पुरुष जरा और मझुत्युका उल्छट्डनकर सनातन 
ब्रक्षको जानकर उस अक्षरः अविकारी एवं अमृत ब्रक्षको 
प्राप्त कर छेता है) २७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते ब्ान्तिपवणि सोक्षघर्मपर्वणि वाष्णेय्राध्याप्मकथने पद्लद्शाधिकद्विशततमो<्ध्याय; ॥ २३५ ह 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षचर्मपर्वमें भ्ीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्मतत्वका वर्णनविषयक् 
दो सौ पंद्रहवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६४५॥ 
+--्क्रकरकरटसइक---77 


पोडशाधिकद्धिशततमोध््यायः 
खप्न और सुषुप्ति-अवस्थामें मदकी खिति तथा गुणातीत अह्मकी आपिका उपाय 


भीष्य उदाच 

निष्कद्मषं ब्रह्मचर्यमिच्छता चरितुं सदा। 
निद्रा स्वोत्मना त्याज्या खप्नदोषानवेक्षता ॥९१॥ 

- भीष्मजी कहते हैं--राजन | सदा निष्कर्क ब्रह्मचय- 
ब्रतका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको खप्नके दोषोपर 
दृष्टि रखते हुए सब प्रकारसे निद्राका परित्याग कर देना 
चाहिये || ६ ॥ 
खप्ने हि रजसा देही तमसा चामिभूयते। 
देहान्तरमिवापत्रम्वरत्युपगतस्पृहः ॥ के 

सप्नमे जीवको प्रायः रजोंगुण और तमोशुण दवा टें 

हैं| बह कामनायुक्त होकर दूसरे शरीरको प्रात इुण्की भाँति 
विचरता है ॥ २॥ ह । 
शानाभ्यासाज्ञागरणं जिशासाथंमनन्तरयम्‌ 
'विशानाभिनिवेशाजु स जागत्य॑निश खदा॥ हे है 


मनुष्यमें पहले तो शञानका अभ्यातत करनेऐे जागनेकी 
आदत होती है; तसश्चात्‌ विचार करनेके लिये जागना 
अनिवार्य हो जाता है तथा जो तख्वशान प्राप्त कर ढेता है 
वह तो वक्ष निरन्तर जागता ही रहता है ॥ ् ॥ 

को न्वयं भावः खप्ने विषयवानिव। 

प्रलीमैरिन्द्रियेंदेही. चतेते. वेंदघानिच ॥ ४ ॥ 

यहाँ पूर्व पक्ष यह प्रश्न उठाता है कि खप्नमे है 
देहादि पदार्थ दिखाबी देता है पक हरा सेफ 
असत्य ! यदि कहे कि सत्य है ती ठीक नहीं। क्योंकि) न्ब्र ४ 
बस्थामें सब कुछ विपयेसि सम्पन्नन्या दिखायी देनेयर था 
बास्तवमे वहाँ कोई विषय नहीं द्वोता। सारी ६3२8 न 
समय मनमें विलीन हो जाती हे । उर्न्दी हे हे 
मिमानी जीव देहधारी-जैला बर्ताव करता है के र पा 
कहें कि खप्नके पदार्थ अवत्व है तो यह भी ठीक नहीं 


मोक्षधर्मपर्व ] 


बोडशाधिकद्धिशतंतमो5ध्यायः 


डण्जण 


य्य्य्च्य्स्य्स्स्््स्स््स््य््प््््स्स्य््य्स््च्यचस्स्स्स्स््ल्स्प्स्स्स्स्म्स्स्स्स्स्स्न्स्र 


क्योंकि जो सर्बया असत्‌ है; ( जैसे आकाशका पुष्प ) उसकी 
अतीति ही नहीं होती || ४ ॥ 
अन्नोच्यते यथा छोतदू चेद्‌ योगिश्वरों हरिः। 
तथैतदुपप्च्ार्थ. वर्णयन्ति. महर्षय/॥ ५ ॥ 
अब यहों सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता है | यह 
सप्न-जगत्‌ जैत्ा है; उसे ठीक ठीक योगेश्वर श्रीहरि ही 
जानते है; पर जैसा भ्रीहरि जानते हैं; वैसा ह्वी महर्षि भी 
उसका वर्णन करते हैं; उनका वह वर्णन युक्तितगत 
भी है॥ ५॥ 
इन्द्रियाणां भ्रमात्‌ खप्तमाहु: सर्वंगतं छुधाः । 
मनसस्त्वप्रद्धीनत्वात्‌ तत्‌ तदाहुनिंदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वान महर्षियोंका कहना है कि जाअत्‌-अवख्ामें निरन्तर 
शब्द आदि विषयोंकों अदण करते-करते श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ 
जब थक जाती हैं; तब सभी प्राणियोंके अनुभवर्में आनेबाला 
खप्न दिखायी देने छूगता है । उस समय इन्द्रियोंके लय 
हेनेपर भी मनका रूय नहीं होता है, इसलिये बह समस्त 
विषयोंका जो मनसे अनुभव करता है, बही खप्न कहलाता 
। इस विययमें प्रसिद्ध दशन्त बताया जाता है ॥ ६॥ 
कार्य व्यासक्तमनसः संकर्पो ज्ञाग्मतो छापि। 
यहन्मनोसथैश्वर्य खप्ते तद्धन्मनोगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जैठे जाग्रत-अवस्थामें विभिन्न कार्योमे आसक्त-चित्त 
हुए मनुष्यके सकत्प मनोराज्यकी ही विभूति हैं, उठी 
अकार खप्मके मात्र भी मनसे ही सम्पन्ध रखते हैं |] ७ || 
संस्कायणामसंख्यानां कामात्मा तदवाप्छुयात्‌ । 
मनस्यन्तर्दित से स वेदोत्तमपूरुषः ॥ ८ ॥ 
कामना जिसका मन आसक्त है; वह पुरुष खप्नमें 
अक्षख्य सस्कारोंके अनुतार अनेक हृ्योंकों देखता है। वे 
'म््ञ सत्कार उसके मनमें ही छिपे रहते हैं, जिन्हें बह 
सर्वश्रेष्ठ अन्तर्याम्री पुरुष परमात्मा जानता है॥ ८॥ 
जुणानामपि यद्येतत्‌ कर्मणा चाप्युपसिथितम्‌। 
तत्‌ तच्छंसन्ति भूतानि मनो यद्धाबितं यथा) ५ ॥ 
कर्मोके अनुसार सच्चादि गुणेमिते यदि यह सच्य) रज 
जा वम जो कोई भी शुण आस होता है; उससे मनपर जब 
ते सरकार पड़ते हैं अथवा जब जिस कर्मते मन भावित 
होता है; उत समय सुदमभूत सवप्नमें वैसे ही आकार प्रकट 
कर देते हैं | ९॥ : 
ततस्तमुपसपेन्ति गुणा राजसतामसाः | 
सात्तिका वा लोद्यम्‌ ॥१०॥ 
डध् खप्नका दर्शन होते ही सास्विक, राजत अथवा 
पाम्॒॒ गुण वथायोग्य सुख-दुःखरूप फछका > 
के छिये उसके पास आ पहुँचते हैं || १० | थम की 
ततः परुयन्त्यसम्पुद्धचा वातपित्तकफोत्तराज्‌ | 
प्रोगलैभी: पु 
असमोगतभोविस्तदष्याइईस्पयम्र... ॥ ११३॥ 


तदनन्तर मनुष्य धप्नमे अश्नवश वात पिच या कफकी 
प्रधानतासे युक्त तथा काम) मोह आदि राजस, तामस मावोंसे 
व्यास नाना प्रकारके शरीरोंका दर्शन करते है। तत्वशञान 
हुए बिना उस खष्नदर्शनकों झाँधना अत्यन्त कठिन बताया 
गया है ॥ ११॥ 
भसन्मैरिन्द्रियेयेंद्‌ यत्‌ संकल्पयति मानसम्‌। 
तत्‌ तत्‌ ख्प्ते5प्युपगते मनो हृष्यत्निरीक्षते॥ १२॥ 
जातू-अवस्थामें प्रसन्न इन्द्रियोँके द्वारा मनुष्य अपने 
मनमें जो-जो सकल्प करता है? खप्माबख्य आनेपर भी उसका 
वह सन हंपूर्बकक उसी-ठसी सकव्पको पूर्ण होता देखा 
करता है| १२॥ 
व्यापक सर्वभूतेपु चर्तंतेप्प्रतिध॑ मनः। 
सात्मप्रभावात्‌ विद्यात्‌ सर्वा ल्यात्मनि देवता॥ १३॥ 
मनकी सत्र अवाध गति है। वह अपने अधिष्ठान- 
भूत आत्माके ही प्रभावसे सम्पूर्ण भूतोंमे व्याप्त हैं। अतः भात्मा- 
को अबश्य जानना चाहिये; क्योंकि सभी देवता आत्मामे ही 
खित है ॥ १३१॥ 
मनस्यन्वर्हिंतं द्वारं देहमास्याय भाहुपम्‌। 
यद्‌ यत्‌ सद्सद्व्यक्त खपित्यस्मिन्रिदर्शनम । 
स्वभूतात्मभूतस्थं तमध्यात्मगुर्ण बि्ुः ॥ १४॥ 
खन्‍्म-दर्गनका दवरभूत जो स्थूछ मानव देह है, बह 
सुपु्ति-अवस्थामें मनमें लीन हो जाता है। उसी देहका आश्रय 
ले मन _अव्यक्त सदसत्खरूप एवं साक्षीभूत आत्याको प्राप्त 
होता है। बह आत्मा सम्पूर्ण मूर्तोके आात्मभूत है। शानी 
पुरुष उते अध्यात्मगुणसे युक्त मानते हैं ॥| १४ ॥ 
लिप्लेत मनसा यश्व संकर्पादेश्वरं॑ गुणम्‌। 
आत्प्रसादं तं विद्यात्‌ सर्चो ह्यात्मनि देवताः ॥ १५॥ 
जो योगी मनके द्वारा सकत्पसे ही ईश्वरीय गुणको 
पाना चाहता है; वह उस आक्प्रसादको प्रात कर लेता 
है; क्योंकि समूर्ण देवता आात्मामे ही खित हैं॥ १५॥ 
एवं हि तरखायुक्तमकवत्‌ तमसः परम्‌। 
चैल्ोक्यप्रकृतिदेंदी तमखोन्ते महेश्वरः ॥ १६॥ 
इस प्रकार तपस्थासे युक्त हुआ मन अस्ानान्धकारसे 
ऊपर उठकर सबके समान ज्ञानमय प्रकाशसे प्रकाशित होने 
लगता है। जीवात्मा तीनों लोकोंका कारणभूव ब्रह्म ही है। 
वह अशान निवृत्तिके पश्चात्‌ महेश्वर ( विशुद् परमात्मा ) 
झुपसे प्रतिष्ठित होता है || १६ ॥ 
त्पो हाथिष्ठितं. देवैस्तपोप्लमसुरैस्तमः । 
पद देवासरैयृंत॑ तदाहशनलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवताओंने तपका आश्रय लियाहै और अछुरोने तपस्यामें 
विष्न डालनेवाले दम्भ) दर्ष आदि तमको अपनाया है; परतु 
अक्नततत्त देवताओं और असुरोते छिपा हुआ है; तत्वज्ञ 
पृरुष इसे शानखरूप बताते हैं | १७ ॥ ! 


४९७६ 
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[ शान्तिपर्नेणि 








सर्च रजस्तमश्वेति देवाखुरगुणान्‌ विडुः । 

सत्य देवगु्णं विद्यादितराबवाझुरों गुणी ॥ १८ ॥ 
सत्त्वगुण रजोंगुण और तमोगुण-इन्हे देवताओं और 

असुरोंका गुण माना गया है । इनमें उत्त्त तो देवताओका गुण 

और शेष दोनों असुर्रोके गुण हैं ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म तत्‌, परम शानमम्॒तं ज्योतिरक्षस्म्‌। 

येविदुर्भोवितात्मानस्ते यान्ति पय्माँ गतिम्‌ ॥ १९.॥ 
ब्रह्म इन सभी गुणोसे अतीत) अक्षरः अमृत) स्वयंप्रकाश 


और जञानखल्य है।जो शुद्ध अन्त.करणवाडे महामा 
हे जानते हैं, वे परमगतिक़्ो प्राप्त हो जाते है ॥ १९ ॥ 
हेतुमच्छक्यमाख्यातुरमेतावज्शानचल्छलुपा .। 
प्रत्याहारेण वा शकक्‍्यसक्षरं ब्रह्म चेदितुम्‌॥२०॥ 

हि ज्ञानमयी दृष्टि रखनेवाले मद्दापुरुप ही ब्रह्मके विषयमे 
युक्तिसगत बात कह सकते हैं अथवा मन और इल्ियेपो 
विषयोंकी ओरसे हटाकर एडाग्रचित्त हो चिन्तन करनेसे भी 
अद्षका साक्षात्कार हो सकता है || २० ॥ 





इति श्रीमहमभारते शान्तिपवैणि मोक्षघर्मपर्वणि वाष्णेयाध्यात्सकथने षोडशाधिकद्ठिशततमोड्ध्यायः ॥ २१६ ॥ 


इए प्रकार श्रीमद्वामाएत झान्तिपवके अन्तगेत मोह्धमंप्में श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यातका कृथनतरिषयक 
दो सौसोकहदाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २९६ | 





सप्तदशाधिकदिशततमो<ध्यायः 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा, इृश्यवर्ग प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) उन चारोंके ज्ञानसे 


भुक्तिका कथन तथा परमास्मप्राप्िके 


मीष्य उकाच 

न स॒वेद्‌ परं तऋ्रह्म योन वेद चतुष्टयम । 
व्यक्ताव्यक्तं च यत्‌ तत्तव॑ सम्प्रोक्तं परमर्षिणा ॥ १ ॥ 
व्यक्त सत्युमुर्ख मत पद्म | 
प्रवृत्तिलक्षणं धर्मस्रषिनोरायणो5त्रवीत्‌ ॥ * ॥ 
तत्नैबावस्थितं सर्व जैकोक्य सचराचस्म | 
निवृत्तिलक्षणं धर्ममव्यक्त अ्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्मज्ी कहते है:-7राजन, ! जो मनुष्य सचब्चिदानन्द- 
घन परमात्मा? धब्यवर्ग तथा प्रकृति और पुरुष---इन 
नहीं जानता है? वह परअहझ्म परमात्माकों नही जानता है। 
परम ऋषि नारायणने जिस व्यक्त और अव्यक्त तत्वका 
प्रतिपादन किया है? उसमे व्यक्त ( दृश्यवर्ग ) को झुत्युके 
सुखमे पड़नेवाला जाने और अव्यक्तको अम्ृतपद समझे 
तथा नारायण ऋषिने जिस अबृत्तिरूप घर्मका अतिपादन 


किया हैं? णियोसहिंत समस्त चिंोकी 
प्रतिष्ठित 


उसीपर चराचर प्रा 
है । निहृत्तिरूप जो धर्म है; वह अव्यक्त सवातन 
ब्रह्मस्तरूप है ॥ १८३ ॥ 
प्रवृत्तिकक्षणं. धर्म प्रजापतिस्थाब्रवीत्‌ । 
प्रदत्तिः पुनराद्ृत्तिनिद्रत्तिः परमा गतिः॥ ४ ॥ 
प्रजापति अक्याजीने अ्ृत्तिस्प धर्म 5 गा ब्रह्माजीने प्रदृत्तिर्य_धर्मका उपदेश दिया हैः 
परत प्रदसिरूप धर्म पनराइसिका का 5 हास्य परम धर्म पुनराइत्तिका कारण है| उसके आवर 
है वास बाखार बन्‍्म ठेना पड़ता पन्ना ससारमें बारबार जन्म छेना पड़ता है और निद्ृंत्तिरप घर्म 
परमगतिकी प्रात करना प्राप्ति करानेबाछा है॥ ४ ॥ 
पस्मामेति निर्देत्तिपरमो मुनिः । 
ज्ञानतस्वपरों.निर्त्य झुभाझुभनिददोंकः | ५ || 
जो सदा शानतत्वके खिन्तनमें सेलग्न रहनेवालाः छर्म 
और अशमको ( शननेत्रेंके दर तत्वते ) देखनेवाल्य तथा 











तां गति 





पिके अन्य साधनोंका भी वर्णन 


निद्वत्तिपरायण सुनि है? बही उस परमगतिकों प्रात 
होता है ॥ ५॥ 
तदेवमेती. विज्ञेयाचच्यक्तपुरुषाहभी..। 
अव्यक्तपुरुषाभ्यां तु यत्‌ स्यादल्यन्महत्तसम,] ९ | 
त॑ विशेषमबेक्षेत विशेषेण विचक्षणः। 

इस प्रकार विचारशील पुरुषको चाहिये कि बह पहले 
अब्येक्त ( प्रकृति ) और पुरुष ( जीवामा )- ईन दोनोंका 
शान प्राप्त करे। फिर इन दोनोते भ्रेष्ठ जो परम महान पुरुपो- 
त्तम तत्व है; उसका विशेषरुपसें गान प्रात करे ॥ ६६ ॥ 
अनन्त लिज्नी चाप्युभावषिं ॥ ७ ॥ 
उसी नित्यावविचली महक वश महत्तरो | 
खामान्यमेतडुभयोरिवं हान्यड्डिशिषणम्‌ ॥ < ॥ 

थे प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) दोनों दी अनादि 
और अनन्त हैं॥। दोनों ही अलिज्ञ निराकार ६ तथा देने 
ही नित्यः अविचल और महददानसे भी महान ह। सब 
बातें इन दोनोमे समानरूपते पायी जाती ई) पर इनमे जो 
अन्तर या वैलक्षण्य है? चई दूधरा ही के वि बताया 


तथा जिगुणधर्मया । 
विपरीतमतो विद्यात्‌ स्लेब्रगस्थ खलक्षणम.] | 

अकृति त्रिगुणमयी है । अक्के सका सश्टिकरा 58 
सहज धर्म है? किसे स्षेत्रज अथवा पुरुपक ख़त्म प्रद्धतित 
_र्चया विपरीत ( विल्यण ) हर वक लग तल विपरीत ( विलक्षण ) जानना चादियें ॥ ६ ॥ 

7. इसे पूरे पढले) दूसरे जीर तीसरे इलोफमें ० 
झुब्द परमात्माका बाचक द्ट मर यहां ग्बव्यक्ती डब्द 86 
बाचक समझना चाहिये । 

# प्रकृति प्रवाइरूप 
( जीवात्मा ) खत्पसे । 









अनन्त है दया ६ 
से अवादि और बनते हैं दया 5६ 
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विकायणा द्ृष्टाय्मग॒णान्वितम । 
अप पुरुषावेतावलिश्वत्वाद्संहती ॥ १० [| 
चह ख़र गुणेसि रहित तथा प्रकृतिके विकारों ( कार्यों ) 
का द्रश है । ये दोनों प्रकृति और पुरुष सम्पूर्णतः इन्द्रियोके 
विषय नहीं हैं | दोनों ही आकाररद्दित तथा एक दुरेसे 
विलक्षण हैं ॥ १० ॥ 
संयोगलक्षणोत्पत्तिः कर्मणा शह्यते यथा। 
करणेः कर्मनिर्दृत्तिः कर्ता यद्‌ यद्‌ विचेएते । 
कीर्त्यते शब्द्संशामिः को ५हमेषो ५प्यसाबिति॥ १९ ॥ 
प्रकृति और पुरुषके सयोगते चराचर जगत्‌की उसत्ति 
होती है; जो कर्मसे द्वी जानी जाती है। जीव मन-इन्द्रियोद्दारा 
कर्म करता है। वह जिस-जिस कर्मको करता हैः उस-उसका 
कर्ता कहलाता है। “कौन? 'मैं! प्यह! और 'वहः--इन 
शब्दों एव संशाओंद्वारा उसीका वर्णन किया जाता है।| ११॥ 
उष्णीषयबान, यथा घरस्नैस्त्रिमिर्भवति संबूतः । 
संबृतो5यं तथा देही सत्त्वयजसतामसे: ॥ १२ ॥ 
जैसे पगड़ी बेधिनेवाला पुरुष तीन बच्चों ( पगड़ीः 
ऊर्ध्ववस्र/ अधोवस्र ) ते परिवेष्टित द्वोता है; उसी प्रकार यह 
देहामिमानी जीव सत्व, रज और तम--तीन ग्रुणोंते आइत 
होता है ॥ १२॥ 
तस्माचत॒ण्रयं वेदमेलेहतुमिसबतम्‌ । 
यथासंशो हाय सम्यपगन्तकाले न मुहायति ॥ १३॥ 
अतः इन्हीं हेतुओंसे आइत हुई इन चार वस्तुओं 
(उब्चिदानन्दघन परमात्मा हश्यवर्ग) प्रकृति और पुरुष ) को 
जानना चाहिये | इन्हें मलीभॉति तत्वसे जान लेनेपर 
मनुष्य सृत्युके समय मोहमें नहीं पड़ता है | १३ || 


श्नियं दिव्यामभिप्रेप्सुर्घाचान, मनसखा शुचिः । 
शारीरेनियमेस्ग्रेश्वरेक्षिप्कल्मपं तप ॥ १७ ॥ 


जो दिव्य समत्ति अर्थात्‌ अक्नज्ञान प्राप्त करना चाहे 
उस देहधारी पुरुषको अपना मन शुद्ध रखना चाहिये और 


शरीरते कठोर नियमोंका पालन करते हुए, निर्दोष तपका 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


चैलोकर्य ठपसा व्याप्तमन्तभूतेन भाखता | 
सर्यश्च चन्द्रमाश्नेध भासतस्तपस्ता दिवि ॥ १५॥ 
आन्तरिक तप चैत्तन्यमय प्रकाश युक्त है। उसके द्वारा 
तौर्नों लोक व्याप्त हैं। आकाशमें सर्व और चन्द्रमा मी तपते 
ही अकाशित हो रहे हैं || १५ || 
प्रकाशस्तपसो ज्ञान छोके संशब्दितं तयः | 
रजस्तमोष्न॑ यत्‌ कर्म तपसस्तत्‌ खलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
लोकमें तप शब्द विख्यात है | उस तपका फल है; जानखरूप 


प्रकाश | रजोगुण और तमोगुणका नाश करनेबाछ्य जो 
२2 कम कर्म है; वही तपस्थाका खरूपबोधक लक्षण है॥ 
_ बह्मच: च शारीर॑ तप उच्यते। 


स० स० रै--१« २०--- 


वाद्यनोनियमः सम्यड्यानर्स तप डच्यते ॥ १७॥ 
ब्क्मचय और अहिंसाको शारीरिक तप कहते है| मन कहते हैं | मन 
_और वाणीका मलीमति किया हुआ उयम मानायिक् तु मानसिक तप 








कहलाता है ॥ १७ ॥ 

विधिशेश्यों द्विजातिम्यों आह्ममन्नं विशिष्यते | 

आहारनियमेनास्यथ पाप्मा शाम्यति राज़सः ) १८॥| 
डैदिक विधिको जानने और उनके अनुसार चलनेवाले 

दिजातियोसे ही अन्न भ्रदण करना उत्तम माना गया लियोन ही अज् अहण करना उत्तम माना गया है. 

शेक्े अन्नका नियमयूर्वक भोजन करनेसे रजोगुणसे उतन्न 











द्वोनेवाल्ा पाप आान्त हो जाता है॥ १८ ॥ 


कैमनस्थं च॑ विषये यान्त्यस्य करणाति च | 
तस्मात्‌ तन्मात्रमाद्याद्‌ यावदत्न प्रयोजनम ॥ १९,॥ 
उससे साधककी इन्द्रियाँ भी विपर्योकी ओरसे विरक्त 


हो जाती हैं | इसलिये उतना ही अन्न अ्रहण करना चाहिये) 
जितना जीवन-रक्षाके लिये वाउछनीय हो ॥ १९ ॥ 


अन्तकाले वल्ोत्कपोच्छनेंः कुयोदनातुरः। 
एवं युक्तेन मनसा ज्ञानं यदुपपच्चते ॥ २० ॥ 
इस अ्रकार योगयुक्त मनके द्वारा जो भान प्राप्त होता है; 
उसे जीवनके अन्त समयतक पूरी शक्ति छगाकर धीरे-धीरे 
प्रात्त ही कर लेना चाहिये। इस कार्यमे चैये नहीं छोड़ना 
चाहिये ॥| २० ॥ 
रजोबज्याँउप्ययं देही देहवाज्छच्दवच्चरेत्‌ । 
कार्यरव्याहतमतिवेराग्यात्‌ प्रकृत्तास्थितः ॥ २१॥ 
योगपरायण योगीकी बुद्धि कार्योद्वारा व्याइत नहीं होती | 
बह वैराग्यवश अपने स्वाभावमें स्थित रहता हैः रजोगुणसे 
रहित होता है तथा देदधारी होकर भी शब्दकी भाँति अबाघ 
गतिसे सर्वत्र बिचरण करता है ) २१॥ 
आ देहादप्रभादाह्य देद्दान्तादू विभमुच्यते। 
हेठयुक्तः सदा सर्गो भूतानां प्रछयस्तथा ॥ २२ ॥ 
देह-त्यागपर्यन्त प्रमाद न होनेपर योगी देहावस्ानके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त कर छेता है और जो वन्धनके कारणभूत 
अश्ञानसे युक्त होते हैं, उन प्राणियोंक्रे सदा जन्म और मरण 
होते रहते हैं॥ २२ ।' 
पय्प्रत्ययससगं. तु नियतिरनाडुवर्तते | 
भाषान्तप्रभवप्ज्ञा आखते ये विपयेयम्‌ ॥२३॥ 
जिनको अक्कज्ञान आत हो गया है; उनका घारब्ध अनु- 
सरण नहीं करता है अर्थात्‌ वे आरव्धके वन्धनसे सुक्त हो 
जाते हैं। परंत जो के विपरीत स्थितिमें हैं अर्थात्‌ जिनका 
अनजान दूर नहीं हुआ है; वे प्रारग्धवश जन्म: 
पड़े रहते हैं ॥ २३ ॥ 03002 42» 
जृत्या देदान घारयन्तों बुद्धिसक्षितलेतसः। 
स्थानिभ्यों ध्यंसमानाश्र खध्मत्वात्‌ तद॒पासते ॥२४॥ 
कुछ योगीजन बुद्धिके द्वारा अपने चित्तको विषर्योकी 
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ओरसे हटाकर आउसनकी हृढ़तासे स्थिरतापूर्वक देहको घारण 
करते हुए, इन्द्रिय-गोलकॉसे सम्बन्ध त्यागकर सूक्ष्म चुद्धि होनेके 
कारण ब्रह्मकी उपासना करते हैं # ॥ २४ || 
यथागम्म च गत्वा वै चुद्धचा तन्ैव चुदध-बते । 
देहान्तं कब्रिदन्वास्ते भावितात्मा निराश्रयस्‌॥ २५॥ 
कोई-कोई शास्रमे बताये हुए करमसे ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
तत््वका ज्ञान भ्राप्त करते हुए, पराकाश्ठातक पहुँचकर वहीं ) 
बुद्धिके द्वारा त्र्मका अनुभव करते हैं | जिसने योगके द्वारा 
अपनी बुद्धिकों झुद्ध कर छिया है) ऐसा कोई-कोई योगी ही 
देहस्थितिपयंन्त आश्रयरहित--अपनी ही महिमामे प्रतिष्ठित 
ब््ममे स्थित रहता है || २५ ॥ 
युक्ते धारणया सस्यक्‌ सतः केचिदुपासते। 
अभ्यस्यन्ति परं देवं विध्ुत्संशब्दिताक्षरम्‌ ॥ २६॥ 
इसी तरह कोई तो योगधारणाके द्वारा सगुण अह्मकी 
उपासना करते हैं और कोई उस परम देवका चिन्तन करते 
हैं; जो विद्युतूके समान ज्योतिर्मम और अविनाश कहा 
गया है ॥ २६ ॥ 
अन्तकाले ह्युपासन्ते तपसा वग्धकिल्बिषाः । 
सर्व एते महात्मानों गचछन्ति परमां गतिम्‌ ॥ २७॥ 
कुछ छोग तपस्थासे अपने पार्षोको दग्ध करके अन्त- 
काल्‍मे अ्ह्मकी ग्रासि करते हैं | इन सभी महात्माओंको उत्तम 
गतिकी ग्राप्ति होती है ॥ २७॥ 
खूक्ष्म॑ विशेषणं तेषामवेक्षेच्छाख्चचश्लु पा । 
देहान्तं परम विद्याद्‌ विमुक्तमपरिग्रहम्‌ । 
अन्तरिक्षादन्‍न्यतरं धारणासक्तमानसूम्‌ ॥ २८ ॥ 
शास्त्रीय दृष्टिते उन महात्माओंकी सूक्ष्म विशेषताको 
देखे | देहल्यागपर्यन्त नित्यमुक्त+ अपरियग्रह;। आकाशसे भी 
विलक्षण उस परबह्मका ज्ञान प्रास करे; जिसमे योगघारणा- 
द्वारा मनको स्थापित किया जाता है || २८ ॥ 
मत्यैछोकादू विमुच्यन्ते विद्यासंसक्तचेतसः । 
ब्रह्मभूता विरजसस्ततो यान्ति पर गतिम्‌ ॥ २९०॥ 
जिनका मन शनके साधनमें छगा हुआ है; बे मर्त्यंलोकके 
बन्धनसे छूट जाते हैं और रजोगुणसे रहित एवं श्रह्मखरूप 
हो परम गतिको प्रात कर छेते हैं ॥| २९ ॥ 
एवमेकायर् धर्ममाहुवंदबिदों.. जनाः । 
यथाजशानसुपासन्तः सर्वे यान्वि पर्य गतिस्‌ ॥ ३० ॥ 
बेंदके शाता विद्वान पुरुषोने इस प्रकार एकमात्र ब्रह्मकी 
# पुराणान्तरमें बताया गया है कि इन्द्रियोंका आत्मसात्रसे 
चिन्तन करनेवाले योगी दस मन्वन्तरोंतक अह्मलोकर्मे निवास करते 


हैं। यथा-- 
दशमन्वन्तराणीद् तिष्ठन्तीनियचिन्तका: | 


प्राप्ति करानेवाडे साधनरूप धर्मका वर्णन किया है। असे- 
अपने ज्ञानके अनुसार उपासना करनेवाले सभी साधक परम 
गतिको प्राप्त होते हैं | ३० | 
कषायवर्जितं शान येपामुत्पचते चलम्‌। 
यान्ति ते5पिपरॉल्लोकान्‌ भिमुच्यन्ते यथावल्म्‌॥११॥ 
जिन्हे राय आदि दोषेंसि रहित अखाबी जान प्रात होता 
है; वे भी उत्तम लोकोंको प्रात होते हैं । तदनन्तर छान 
बलसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं ॥३३॥ 
भगवन्तमजज दिव्यं विष्णुमव्यक्तसंशितम्‌ । 
भावेन यान्ति झुद्धा ये ज्ञानत्प्ता निराशिपः ॥ ३१॥ 
जो समूर्ण ऐश्वयेसि युक्त) अजन्मा दिव्य एव अव्यक् 
नामशछे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमावरे शरण झेते ह ये 
आनानन्दसे तृततः विद्युदद और कामनारद्ित हो जाते ह॥ 
शात्वा5 5त्मस्थं हरि चैच न निवर्तन्ति तेउव्ययाः । 
प्राप्य तत्‌ परम स्थान मोदन्ते5क्षस्मव्ययम्‌ ॥ ३३॥ 
बे अपने अन्तःकरणमें श्रीहरिको स्थित जानकर अव्यय- 
स्वरूप हों जाते हैं। उन्हें फिर इस ससारमें नहीं आना पढ़ता | 
वे डस अविनाशी और अविकारी परमपदक्ों पार परमा- 
नन्दमें निमग्न हो जाते हैं॥ ३३ ॥ 
पतावदेतदू विज्ञानमेतद्स्ति च नास्ति च। 
तृष्णाबद्ध॑ जगत्‌ सर्व चक्रवत्‌ परिवर्तते ॥ ३४॥ 
इतना ही यह विज्ञान है-यह जगत्‌ है भी और नहीं 
भी है ( अर्थात्‌ व्यावहारिक अवस्थामे यह जग है और 
पारमार्थिक अवबस्थामें नहीं है) । सम्पूर्ण जगत्‌ तृण्णामें बंधकर 
चक्रके समान धूम रहा है॥ रे४ ॥ 
बिसतस्त॒ुय॑धैवायमन्तःस्थः सर्बंतों विसे। 
दष्णातन्तुरनायन्तस्तथा देहगतः सदा ॥ १५॥ 
जैसे कमलकी नाढलमें रहनेवाल्य तन्तु उसके तमी-अशोर्मे 
फैला रहता हैः उसी प्रकार अनादि एबं अनन्त तृण्णातत्तु 
सदा देहधारीके चित्तमें स्थित रहता है ॥ ३५॥ 
सूच्या सूत्र यथा चस््रें संसास्यति वायकरः | 
तद्गत्‌ संसारसूत्ं दि छृष्णासूच्या निवद्ध/यते ॥ रै६॥ 
जैंसे कपड़ा बुननेवाल्य जुलाद्ा चुईसे वत्नमे दतकी प्रि 
देता है? उसी प्रकार ठृष्णारूपी सूईसे ससारलूपी वृत्न अधि 
होता है ॥ ३६ ॥ ४ पे 
विकार प्रकृति चैब पुरुष च सनातनम्‌ 
योयथावद्‌ बिजानाति ख विदृप्णो विम्नुच्यते ॥ का 
जो प्रकृतिको। उतके कार्यको, पुदप (्‌ जीवात्य 25 
और सनावन परमात्माकों बयार्थ रुपसे जानता है; बट तठृष्यत 
रद्दित होकर मोक्ष प्रात कर लेता है॥ अल ७ 
प्रकाश भगवा उम्दतम, । 


मोक्षघ॑मपर्व ) 


भूतानामझुकस्पाथं जमाद जमतो 


के अष्टाद्शाधिकद्धिशततमोउध्यायः 


छश्जए, 


गतिः ॥ ३८॥  जीवॉपर दवा करनेके लिये ही इस अम्गतमय स्टस्न्नन्न्ननल्ल्लल्ल्ल्ल्ललन तन के हे कल अकाम्व जाके 


संसारकों शरण देनेवाले ऋषिशेष्ठ भगवान्‌ नारायणने प्रकाशित किया ॥ ३े८ ॥ । ५५ 
इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपचेणि सोश्षधर्मपर्वंणि चाप्णयाध्यात्मकथने सहदक्ञाधिकद्ठिशततमोरध्यायः ॥२॥ 
इस प्रह्र श्रीमद्वमारत शान्त्रपवंके अन्तर्गत मोक्षर्म पर्व श्रोकृप्णसम्नन्धी अध्यात्मका वर्णनविषयक्र 
दो सौ सत्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५७ ॥ 








अष्टादशाधिकहिशततमो5ध्यायः 


राजा जनकके दरारमें पश्वशिखका आगमन और उनके द्वारा नासिक मतोंके 
निराकरणपूर्वक शरीरसे मिन्न आत्माक्की नित्य सत्ताका अतिपादन 


युधिछ्टिर उदाच 
केन बुत्तेत इस जनको मिथिलाधिपः । 
जगाम मोक्ष मोक्षणो भोगालुत्सुज्य साहुपान्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--सदाचारके गाता पितामह | मोक्ष- 
घर्मको जाननेवा़े मिथिलानरेश जनकने मानवभोगोंका 
परित्याग करके किस प्रकास्‍्के आचरणसे मोक्ष प्रात्त किया १ ॥ 
भीष्य उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरतनम्‌ 
येत इच्तेन धर्ममः स जगाम महत्खुखम्‌॥ र२ ॥ 
भीष्मजीन कहा--राजन्‌ ! इस विपयर्म विश युरुष 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; जिसके 
आचरणसे घर्म राजा जनक महान्‌ सुख ( मोक्ष ) को ग्रात्त 
हुए थे ॥ २॥ 
जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जञनाधिपः। 
ओऔध्यंदेहिकथमोणामालीद्‌ युक्तो घिचिन्तने ॥ ३ ॥ 
प्राचीन कालकी बात है मिथिलामे जनकवशी राजा जन- 
देव राज्य करते थे | दे रुद्य देह-त्यागके पश्चात्‌ आत्माके 
अस्तित्वरूप धर्माके ही चिन्तनमें लगे रहते थे ॥| ३ ॥ 
तस्य स्त॒ शतमाचायी चसन्ति सतर्त झृहे। 
दृ्शयन्तः पृथम्धमोन्‌ नाताअमनिवाखितः ॥ ७ ॥ 
उनके दरवारमें सौ आचार्य वरावर रहा करते थे; जो 
विभिन्न आशर्मोक्े निवासी थे और उन्हें मिन्न-मिन्न धर्मोका 
छपदेश्ष देते रहते ये || ४॥ 
स तेप॑ प्रेत्मभावे च प्रेत्यजातो विलिश्यये। 
आमम्स्थः स भूयिप्ठमात्मतत््वे न तुप्यति॥ ५ ॥ 
“इस शरीरको त्याग देनेके पश्चात्‌ जीवकी सत्ता रहती है 
ये नहीं। अथवा देह-त्यागके ब्राद उसका पुनज॑न्म होता है 
या नहीं? इ६ विषयमें उन आचार्योक्रा जो सुनिश्चित सिद्धान्त 
था) दे छोग आत्मतत्वके विषयमें जैसा बिचार उपस्थित 


करते थे; उससे शाझ्रान॒ुयायी राजा जनदेवको विशेष सतोष 
नहीं होता था॥ ५॥ 


तन्न पश्चशिखों नाम फापिलेयो महामुनिः । 
परिधावन्‌ महीं कृत्स्तां जगाम मिथिकामथ ॥ ५ ॥ 
एक बार कपिलाके पुत्र महामुनि पश्नणिख सारी एृथ्ची- 
की परिक्रमा करते हुए मिथिलामे जा पहुँचे ॥| ६ ॥ 
सर्व॑संन्यासथमोर्णा.. तस्वश्ञानविनिश्चये । 
खुपर्यवसितार्थश्व निडन्हों. नण्रसंशयः ॥ ७ ॥॥ 
वे सम्पूर्ण तंन्यास-धर्मोके जाता और तत््वशानके निर्णयमें 
एक सुनिश्चित सिद्धान्तके पोषक थे । उनके मनमें किसी 
प्रकारका सदेड नहीं या । वे निर्दन्द होकर विचरा करते थे ॥| 
कषीणामाहुरेक॑ तं य॑ कामानावुतं न्ृपु। 
शश्बतं खुखमत्यन्तमन्विच्छन्तं सुदुलेभम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्हें ऋषियों्म अद्वितीय बतावा जाता है | वे कामनाते 
सर्वथा धृत्य थे । वे मनुप्योक्ते दृदयमें अपने उपदेशद्वारा 
अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चादते थे ॥८॥] 
यमाहुः कपिल सांख्याः परमर्णि भ्रजापतिम्‌ | 
स भन्‍्ये तेन रूपेण विस्मापयति हि खयम्‌॥ ९ ॥ 
साख्य़रे त्रिद्वान्‌ तो उन्हें साक्षात्‌ प्रजापति महर्थि कपिल- 
का ही खरूप बताते हैं| उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
था) मानों साख्यश्षा्रके प्रवर्तक भगवान्‌ कपिल खय पश्चथ- 
शिखके रूपमे आकर लोगौंको आश्चर्यमें डाल रहे हैं ॥ ९ || 
आहुरेः प्रथम शिप्य॑ यम्राहुश्चिरजीविनम | 
पद्चस्नोतसि य+ सत्रमास्ते वर्षसहस्त्रिक्रम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्हे आसुरि मुनिका प्रथम शिष्य और चिरजीबी 
बताया जाता है ! उन्होंने एक हजार वर्गोंतक मानस यशका 
अनुष्ठान किया था ॥ १० ॥ 
ते समासीनमागस्य कापिल मण्डर्ू महत्‌। 
पत्नज्जोतसि निष्णातः पश्चसत्विशारदः ॥ ११॥ 
पन्यवः पश्चरृत्पश्चगुणः पश्चशिसः स्मृतः। 
पुरुषावस्थमव्यक्त परमार्थ. न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 
एक समय आझुरि मुनि अपने आश्रममे बैठे हुए थे । 
इसी समय कपिल्मतावलम्बी मुनियोका मद्दान्‌ समुदाय वह्ों 
आया और प्रत्येक पुरुषके भीतर स्थित, अव्यक्त एवपरमार्थ- 
तत्वके विषयर्मे उनसे कुछ कहनेका अनुरोध करने छगा ) 


४९८० 


शीमहाभारते 


[ शान्तिपर्षणि 


ंज2 अनशन अपनी पा 5८:52 कक कल जज मल 2:70 





उन्‍्हींमें पश्नशिख भी थे; जो पॉच खोतों ( इन्द्रियों ) वाले 
भनके व्यापार ( ऊह्यापोह ) मे कुशल ये; पश्नरात्र आगमके 
विशेषज्ञ ये; पॉच कोशोंके ज्ञाता और तद्दिषयक पोच प्रकार- 
की उपासनाओके जानकार थे | शम$ दम) उपरति; तितिक्षा 
और समसाधान--इन पॉच ग़ुर्णोसे भी युक्त थे। उन पॉर्चो 
कोशेसि भिन्न इोनेके कारण उनके गिखास्थानीय जो ब्रह्म हैः 
बह पशञ्नशिख कहा गया है । उसके ज्ञाता होनेसे ऋषिकों 
भी “पशञ्चशिख? माना गया है ॥ ११-१२१॥ 
इश्टसत्रेण संसिद्धो भूयश्व तपसा55खुरिः। 
क्षेत्रक्षेत्रशयोग्यंक्ति. चुबुधे. देवद्शेनः ॥१३ ॥ 
आसुरि तपोबलसे दिव्य दृष्टि प्रात्त कर चुके थे | शञानयक्ञके 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रञके भेदकों 
स्पष्टरूपसे समझ लिया था ॥ १३॥ 
यत्‌ तदेकाक्षरं ब्रह्म नामारूप प्रदश्यते । 
आखुरिमंण्डले तस्मिन भ्रतिपेदे तद्व्ययम्‌ ॥१७४ ॥ 
जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपोंमें 
दिखायी देता है; उसका शान आसुरिने उतः मुनिमण्डलीमे 
प्रतिपादित किया ॥ १४ ॥ 
तस्य पश्चशिखः शिष्यो माहुष्या पयसा भ्वतः । 
ब्राह्मणी कपिछा नाम काचिदासीत्‌ कुडम्बिनी॥ १५ ॥ 
तस्याए पुत्रत्यमागस्य स्थियाः स पिवति स्तनी | 
ततः स कापिलेयत्वं लेमे चुद्धि च नैष्ठिकीम्‌ ॥ १६॥ 
उन्हंके शिष्य पञ्नशिख थे; जो मानवी ख््रीके दूधसे पले 
थे | कपिला नामवाली कोई कुडम्बिनी ब्राह्षणा थी। उसी 
स््रौके पुत्र॒भावको प्राप्त होकर वे उसके स्तनोंका दूध पीते थे 
अतः कपिलाका पुत्र कहछानेके कारण कापिलेय नामसे 
उनकी प्रसिद्धि हुईं | उन्होंने नेष्ठिक (ब्रह्ममे निश रखनेवाली) 
बुद्धि प्रात की थी ॥ १५-१६॥ 
एतन्मे भगवानाह कापिलेयस्य सम्भवम) 
तस्य तत्‌ का्पिलेयत्य॑ सर्ववित्त्वमचुत्तमम्‌ ॥९७॥ 
कापिलेयक्रे जन्मका यह इत्तान्त मुझे भगवानने बताया 
था | उनके कपिलायुत्र कहछाने और सर्वज्ञ होनेका यही 
परम उत्तम चत्तान्त है ॥ १७ ॥ 
सामान्य जनक शात्वा धर्मशे शानमुत्तमम्‌ | 
उपेत्य शातमाचार्यान मोहयामास देतुभिः ॥ १८॥ 
धर्मश पञ्अशिखने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा 
जनककों झौ आचार्योपर समानभावसे अनुरक्त जान उनके 
दरखाारमें गये और वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त बचनौं- 
द्वारा उन सब आचार्यौकोी मोहित कर दिया ॥ १८॥ 
जनकरूत्वभिखंरक्तः कापिलेयानुदशनात्‌ । 
उत्सूज्य शवमाचायौन पृष्ठठीउचुजगाम तम # ५ ग 
उस समय महाराज जनक कपिलानन्दन पदञ्नशिखका ज्ञान 
देखकर उनके प्रति आकष्ट हो गये और अपने जौ आचार्योकी 


छोड़कर. उन्‍्हींके पीछे चलने छंगे ॥ १९ ॥ 





तस्मैं परसकल्याय प्रणाय च घमेतः। 
अन्नवीत्‌ परम॑ मोक्ष यत्‌्‌ तत्‌ सांस्येडमिघीयते॥२णा 
तब मुनिवर पशञ्चनशिखने राजाक्नो धर्मानुलार चरणोर्मि 
पड़ा देख उन्हे योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षका उपदेश 
दिया; जिसका साख्यशाज्॒में वर्णन है॥ २० ॥ 
जातिनिर्वेद्मुक्‍त्या ख कर्मनिरवेद्मत्रवीत्‌। 
कर्मनिर्वेदम॒ुकक्‍त्वा च सर्वनिरवेद्मत्रबीत्‌ | २१॥ 
उन्होंने “जाति निर्वेद! का वर्णन करके 'कर्मनिवेद'दा 
उपदेश किया। तलश्चात्‌ 'रर्वर्निवेद'की बातबतायी॥२१॥ 
६ 3 [4 ० 
यदर्थ धर्मसंसर्गः कर्मणां च फलोद्यः। 
तमनाशभ्वासिर्क मोह चिनाशि चलमधुक्म ॥२२॥ 
उन्होंने कह्द- “जिसके लिये धर्मका आचरण किया जाता 
है, जो कर्मोके फठका उदयहोनेपर प्रात होताहैः वह इदछोर 
या परलोकका भोग नव्वर है | उसपर आख्ा करना उचित 
नहीं | वह मोहरूप/ चज्जल और अखिर है? ॥ २२॥ 
डश्यमाने विनाशे च परत्यक्षे लोकसाक्षिके | 
आयगमात्‌ परमस्तीति ह्वुवन्नपि पराजितः ॥ २३ ॥ 
कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देहरूपी आत्माका 
बिनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। समूर्ण छोक इसका साक्षी 
है । किर भी यदि कोई शात्रप्रमाणकी ओट लेकर देहसे भिन्न 
आत्माकी रुत्ताका प्रतिपादन करता है. तो बह पराख [4] 
क्योंकि उसका कथन छोकानुभवके विरद्ध है॥ २३ ॥ 
अनात्मा ह्त्मनो स॒त्युःक्लेशो रुत्यु ज॑यमयः । 
आत्मानं मन्यते मोद्यात्‌ तद्सम्बक्‌ पर मतम्‌ ॥ ९४॥ 
आत्माके खरूपभूत घरीरका अभाव होना ही उसकी 
मृत्यु है। इस दृष्टिते दुःख) इद्धाबखा तथा नाना प्रकारके 
रोग-ये समी आत्माकी मृत्यु दी है ( क्योंकि इनके द्वार 
शरीरका आशिक विनाश होता रहता है) | फिर मी जो छोग 
आत्माकों देहसे मिन्न मानते हैं? उनकी यह मान्यता बहुत 


ही असन्भत है ॥ २४ ॥ 
अथ चेंदेवमप्यस्ति यद्छोके नोपपद्यते । 


अजरोउयमसुत्युक्ष यजञासो मन्यते यथा ॥ रै५॥ 
यदि ऐसी वस्त॒ुका भी अखित्व मान लिया जायः जो 


छोकमे सम्मव नहीं है अर्थात्‌ बदि शात्के आवाखर यह 

ख्ीकार कर लिया जाय कि शरीरते मिन्न गई कम 

आ्माहै जे खर्गादिलेक पका थे है, जो खर्गादि लोकॉमे दिव्य उस मोगता हैः तब 
१- जन्मके समय गर्भवाम आदिकें कारण ञ्ञो कष्ट शव (] 

उसपर विचार करके झरीरसे बैराग्य होना “वातिनियंद! ६ के 
२० कर्मननित बकेश - नानी योनियों की प्राप्त ण्त्र से 

यातनाका विचार करके पाय ठ्या कार्य कर्मीसे विएत दो 

व्कर्मनि' बेंदः 
० सगवी छोदी-से-छोटी बरस्तुओंसे देकर हा का 
डी्गोंदी क्षणमहरता और दु छलपताफा विचार करके मद केसे 
का 2 
विसक होना “सर्वनिवेद! कराता द्दै। 
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बन्‍्दीजन जो राजाको अजर-अमर कहते हैं; उनकी वह बात 
भी ठीक माननी पड़ेगी ( साराश यह है कि जैसे बन्दीजन 
आशीर्वादमें उपचारतः राज्ञको अजर अमर कहते हैं, उसी 
प्रकार यह शास्त्रका वचन भी औपचारिक ही है । नीरोग 
शरीरकों ही अजर-अमर और यहोंके प्रत्यक्ष सुख भोगकों ही 
खर्गीय सुख्ध कहा गया है ) ॥ र५॥ 
अस्ति मास्तीति चाप्येतत्‌ तर्मिन्नसति लक्षणे | 
किमधिष्ठाय तद्‌ घूयारछोकयात्राविनिश्चयम्‌ ॥ २६॥ 
यदि आत्मा है या नहीं--यह संशय उपल्थित होनेपर 
अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन किया जायतो इसके लिये 
कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नही उपलब्ध द्लोता; जो कहीं दोपयुक्त 
न होता हो; फिर किस अनुमानका आश्रय लेकर लोकव्यवहार- 
का निश्चय किया जा सकता है ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्ष. होतयोमूल॑ छतान्तैतिहायोरपि । 
प्रत्यक्षेणागमों भिन्नः कृतान्तो था न किश्चन ॥ २७॥ 
अनुमान और आगम--इन दोनों प्रमाणोंका मूछ 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुमवके 
विदद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है--उसकी प्रामाणिकता नदी 
स्वीकार की जा सकती ॥ २७॥ 
यन्न यत्राजमानेडस्सिन, कृत भावयतोडपि थे । 
भान्यो जीवः शरीरस्य नास्तिकानां मते स्थितः ॥ २८ ॥| 
जहाँ-कहीं भी ईश्वर अदृष्ट अथवा नित्य आत्माकी 
सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता हैः वहाँ साध्य-साथनके 
हिये की हुई भावना भी व्यर्थ है; अतः नास्तिकोंके मतमें 
जीवात्माकी शरीरसे भिन्न कोई सत्ता नहींहै--यह बात स्थिर 
हुई ॥ २८॥ 
रेतो घटकणीकायां घृतपाकाधिवासनम्‌ | 
जातिः स्ृतिस्यस्कान्तः सूर्यकान्तो उम्बुभक्षणम॥२९॥ 
जैसे वटबृक्षके दीजमें पत्र) पुष्प, फू) मूल तथा त्वचा 
आदि छिपे होते हैं, जैंते गायक द्वारा खायी हुई घासमेंसे 
घी; दूध आदि प्रकर होते हैं तथा जिस प्रकार अनेक औपय 
द्व्येंका पाक एवं अधिवासन करनेसे उसमें नशा पैदा करने- 
वाली शक्ति आ जाती है; उसी प्रकार वीर ही शरीर 
आदिके साथ चेतनता मी प्रकट होती है | इसके सिवा जाति 
स्मृति सात सूंकान्तमणि और बड़वानलके 
डरा समुद्रके जछका पान आदि दृष्टन्तोते भी देहातिरिक्त 
चैतन्यकी सिद्धि नहीं होती # ॥| २९ ॥| ७9 
बिके दैक्मओ बंध ए पर 7 7८ जाति कहते हैं जन्मको । जैसे शु या महुवे भादिसे अने: 
अन्योंके सवोगदार जो भय दैशर दिया जाता है; हक हक 
इनकी गे विच्क्षण मादकताशक्तिफा जन्‍म हो जाता है, उही 
मार पृथ्वी, जरू, तेज और वाउ--अन बार द्व्योंके सयोगसे इस 
झरौरमें ही जीव चैतन्य प्रकट हो जात है । जैसे बढ गनसे अजड 
स्वृति उत्पन्न होती है, उसी प्रदार जद शरीरसे चेतन जीवदी 
उपपत्ति हो जाती है। जैसे अयस्कान्तमणि ( चुम्बक ) जढ होकर 


पेतीसूतेपत्ययशचैंच.. देवताद्युपपाचनम्‌ । 
सते कर्मनिवृत्तिश्य प्रमाणमिति निम्चयः ॥ ३० ॥ 
( इस नास्तिक मतका खण्डन इस प्रकार समझना 
चाहिये ) मरे हुए शरीरमें जो चेतनताका अभाव देखा जाता 
है; बही देहातिरिक्त आत्माके अस्तरित्वमे प्रमाण है ( यदि 
चेतनता देहका ही धर्म हो तो मुतक शरीरमें भी उसकी 
उपलब्धि होगी चाहिये; परतु मृत्युक्रे पश्चात्‌ कुछ कालतक 
बरीर तो रहता है; पर उसमें चेतनता नहीं रहती; अतः यह 
सिद्ध हो जाता है कि चेतन आत्मा शरीरसे मित्र है )॥ 
नाखिक भी रोग आदिकी निश्ृवत्तिके लिये मन्त्र) जप तथा 
तान्त्रिक पद्धत्तिसि देवता आदिकी आराधना करते हैं| ( वह 
देवता क्‍या है ? यदि पाग्रमौतिक है तो घट आदिकी मॉति 
उसका दर्शन होना चाहिये और यदि वह भौतिक पदार्थोसि 
मिन्न है तो चेतनकी सत्ता स्वतः घिद्ध हो गयी; अतः देहसे 
मिन्न आत्मा है; यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध दो जाता है और 
देह ही आत्मा हैः यह प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध जान पड़ता 
है)। यदि शरीरकी मृत्युके साथ आत्माकी भी मृत्यु मान 
ली जाय; तब तो उसके किये हुए कर्मोका भी नाग मानना 
पड़ेगा; फिर तो उसके झुभाशुम कर्मोंक्रा फल भोगनेवाला 
कोई नहीं रह जायगा और देहकी उत्पत्तिमें अकृताभ्यागम 
( बिना किये हुए कर्मका ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा ) मानने- 
का प्रसज्ञ उपस्थित होगा। ये सब्र प्रमाण यह सिद्ध करते हैं 
कि देहातिरिक्त चेतन आत्माक्ी सत्ता अवश्य है ॥ ३० || 
नन्‍्देंते हेतवः स्ति ये केचिन्मूलिंसस्थिवाः।.._ 
अप्रूर्तस्य हि सूर्तेन सामान्य नोपपते ॥ ३१॥ 
नाखिकोकी ओरतसे जो कोई हेतुभूत दृश्टान्त दिये गये हैं; 
वे सब मूत्त पदार्थ है | मूर्त जड पदार्थते मूर्त जड पदार्थकी 
ही उसत्ति होती है | यही उन दृशन्तोंद्वारा मिद्ध द्ोता है | 
जैसे काछमे अग्निकी उत्पत्ति ( यदि पदञ्मभूतेंति आत्माक्ी 
अथवा मूर्तते अमूर्तकी उत्पत्ति स्वीकार की जाय तब तो 
धथ्वी आदि मूर्त पदार्थसि आकाशकी भी उत्तत्ति भाननी 
पढ़ेगीः जो असम्भव है ) | आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह 
भूर्त, अतः अमूर्तकी मूर्नके साथ समानता अथवा मूतत भूत्तो- 
के मयोगसे अमूर्त चेतन आत्माक्री उत्मचि नहीं हो सकती ॥ 
अविद्या कर्म तृष्णा च केचिदाहः पुनर्भचे । 
कारण छोभमोहौ ठ॒ दोपाणां तु निषेषणम्‌ ॥ ३२॥ 
भी लोहको सोच केतो है, जय प्रभार ऋ पर जे उंप्का प्रकार जड़ शरीर भी इन्द्रियोंका 
सचालन और नियन्त्रण कर छेता है, झत् आत्मा उससे भिन्न नहीं 
है। जैसे स॑सरान्तमणि शीतल होकर भी सूयेकी क्रिरणोंके सयोगसे 
आंग प्रकट करने रुगती है, उसी प्रफार वीय॑ शीतल शेकर मी 
रस और रक्तके सयोगस्े जठरानलरा आविष्फारकरता है और 
जैसे जर्से उत्पन्न हुआ वड़वानह जलको ही सक्षण करता है, उसी 
अकार बौय॑ंसे उत्पन्न हुआ यह शरीर खय भी चीरयका आधान एव 
धारण करता है। अत शरीरसे भिन्न आत्मादी सत्ता साननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । 


>8९८२ 








श्रीमहाभारते 
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कु अविद्या) कर्म, तृष्णा, छोभ) मोह तथा डुःख दे सकता है ) | उस दशामे दच्य और अक्षय रि: 

बन्‍्वकादात 


दोषोके सेवनकों उुन्जन्ममे कारण बताते है ॥ ३२ ॥ 
अवियां कैतरमाइुहिं कम चीज तथा कृतम्‌। 
उष्णा संजनल स्नेह एव तेषां पुतभेवः ॥३३॥ 
अविधयाको वे क्षेत्र कहते हैं ! पूर्व-नन्मोका किया हुआ 
कर्म बीज है और तृ्णा अ्डुरकी उ्यक्ति करानेवाल स्नेह 
या जल है। यही उनके मतमे पुनज॑न्मका कार है ॥ ३३॥ 
तस्मिन गूढे च दग्धे च मिन्‍ने मरणधर्मिणि। 
अन्यो5स्माज्वायते देहस्तमाहुः सत्तवसंक्षयम्‌ ॥ ३४॥ 
. वे अविद्या आदि कारणसमूह सुषुस्ति और प्रतयमे भी 
सेस्काररूपसें गूढ़भावसे स्थित रहते हैं | उनके रहते हुए 
जब एक मरणधर्मा शरीर नष्ट हो जाता है; तब उसीसे पबोक्त 
अविद्या आदिके कारण दूसरा शरीर उत्नन्न हो जाता है। जब 
जशञनके द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं, तब 
शरीर-नाशके पश्चात्‌ सत्त्त ( बुद्धि ) का क्षयरूप मोक्ष होता 
» ऐसा उनका कथन है ॥ १४ ॥ 
यदा खरूपतश्रान्यो जातितः शुभतोड्थतः। 
कथमस्मिन्‌ स॒ इत्येच॑ सर्वे वा स्थाद्संहितम्‌ ॥ ३५॥ 
( उपयुक्त नास्तिक मतमे आस्तिकलोग इस प्रकार दोष 
देते हैं--) क्षणिक विज्ञानवादीकी माम्यताके अनुसार 
शरीर और जीव जब क्षणिक हैं, तब पूर्वक्षणवर्ती भरीरसे परक्षण- 
वर्ती शरीर रूप; जाति धर्म और प्रयोजन सभी दृष्टियोसे मिन्न 
हैं। ऐसी अवस्थामे यह वही है; इस प्रकार प्रत्यमिश 
( स्मृति ) नहीं हो सकती | अथवा भोग) मोक्ष आदि सब 
कुछ बिना इच्छा किये ही अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाता है; ऐसा 
“सानना पड़ेगा ( उस दछ्षामे यह भी कहा जा सकता है कि 
मोक्षकी इच्छा करनेवाल्गा दूसरा है; साधन करनेवाला दूसरा 
है और उससे मुक्त होनेवाल्ा भी दूसरा ही है )॥ ३५॥ 
एवं सत्ति च॑ का प्रीतिदोनविद्यातपोबलेः 
यद्स्याचरितं कर्म सर्वेसन्‍्यत्‌ प्रपश्चते ॥ ३६॥ 
यदि ऐसी ही बात है; तब दान) विद्या, तपस्या और 
बलसे किसीको क्या प्रसन्नता होगी ? क्योंकि उसका किया 
हुआ सारा कर्म दूसरेको ही अपना फछ प्रदान करेगा ( अर्थात्‌ 
दान करते समय जो दाता हैः वह ध्णिक विशानवादके 
अनुसार फछ-मोगकाल्मे नही रह जाता; अतः पुण्य या पाप 
एक करता है और उसका फल दूसरा भोगता है ) ॥ ३९॥ 
अपि छायमिहैवास्येः प्राकूछृतैड/खितो भवेत्‌ । 
खुखितो दु/खितो वापि दृश्याहश्यविनिर्णयः ॥ ३७ ॥ 
(यदि कहे? यह आपत्ति तो अमीष्ट ही है कि कर्म करते 
उ्मय जो कर्ता है; वह फल-मोग कालमे नहीं है। एक 
विश्ञानसे उत्तन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फछ भोगता है; तब 
"तो ) इस जगतुमे यह देवदच नामक पुरुष यज्षदच आदि 
दूसरौंके किये हुए अश्यम कम्मोंसे दुखी एवं परकृत शुम 
कमोते सुखी हो सकता है ( क्योंकि जब कर्ता दूसरा और 
भोक्ता दूसरा कै! तब तो किसीका मी कर्म किसीको भी सुख- 


भी यही दोगा कि जो पूर्वज्णमे दृश्य था; बह बर्तमान ६५४३ 
अच्स्य हो गया तथा जो पहले अहब्य था; चह्ी इस सम्रर 
इश्य हो रहा है ॥ ३७॥ 


तथा हि मुसलैहन्यु: शरीर तत्त पुरभवेत्‌। 
कं हे है 30 येनैतन्नोपपद्यते ॥ ३८॥ 
द कहे, देवदत्तके आनसे यञदत्तका ह् 
विजातीय है। सजातीय िजनवाफों शक 
फरका भोग प्राप्त होता है; अतः देवदत्तके किये हुए कंस 
भोग यश्ञदत्तकों नहीं प्रात्त हो सकता, उस कारण पूर्वाकत 
दोषका आपत्ति सम्भव नहीं है; तब हम यह कूठे है कि 
आपके मतमें जो यह साहब्य या सजातीय विशन उत्तत 
होता है उसका उपादान क्या है ? यदि पूर्व्॑नणवर्ती दिशन- 
को ही उपादान बताया जाय तो यह ठीक नहीं है ह्लॉडि 
वह विज्ञान नष्ट हो चुका और यदि पूर्वक्षणव्दी विश्यमक्ष 
नाझ ही उत्तरक्षणवर्ती सजातीय विज्ञानकी उत्त्तिमे शरण 
है; तब्र तो यदि कुछ छोग किसीके गरीरको मूतलोपते मार 
डाले तो उस मरे हुए शरीरसे भी दूसरे शरीरी पुनः 
उत्पत्ति हों सकती है ( अतः यह मत ठीर नहीं है ) ॥३८॥ 
ऋतुसंवत्सरो तिष्यः शीतोष्णे5थ प्रियाप्रिये । 
यथातीतानि पश्यन्ति तादशः सत्त्वसंक्षयः ॥ ३९५॥ 
ऋतु; सबत्सर: युग) सर्दी, गर्मी तथा प्रियऔर अप्रिय-- 
ये सत्र धस्तुएँ आकर चली जाती हैं और जासर फिर आ 
जाती हैं; यह सब लोग प्रत्यक्ष देखते है | उत्ती प्रभार मच- 
संक्षयरूप मोक्ष भी फिर आकर निद्ृतत हो उक्षता है ( क्योंकि 
विशानधाराका कहीं अन्त नहीं है ) || २९ ॥ 
जरयाभिपरीतस्थ झुत्युना च विनाशिना। 
दुबंल डुबंले पूर्व ग्ृहस्येव विनश्यति ॥ ४०॥ 
जैसे मकानके दुर्ब॑ल-दुर्बछ अज्ज पहले नए होने लगते 
और फिर ऋमञः सारा मकान ही गिर जाता के उत्ी प्रगार 
बृद्धावखा और विनाशकारी मृत्युते आक्रान्त हुए गरीरफे 
दुर्बूहनदुर्व भज्ञ भीण होते'ोते एक दिन समूर्ण गरैरता 
नाश हो जाता है ॥ ४० | 
इन्द्रियाणि मनो चायुःशोणितं मांसमस्थ्रि थे! 
आजुपृव्यां विनश्यन्ति स्व॑ घाहुमुपवान्ति च॥ ४१॥ 
इन्द्रिय/ मनः प्राण) रक्त? मात और हडडी-वे सब क्रमग' 
नष्ट होते और अपने कारणमे मिल जाते हैं | ४१॥ 


कोकयात्राविधातश्व॒. दीनघर्मफलागमे | 
तदर्थ बेद्दाब्दाश्व व्यवहायश्र लीकिकाः॥ 2९ 
यदि आत्माकी सत्ता न मानी जाब तो लोडबाबाता 
निर्वाह नहीं होगा | दान और दूतरे घ्मोके फहय मा 
छिये कोई आखा नहीं रहेगी। क्योकि बे दिक ४९३६ 
ठौकिक व्यवहार सत्र आत्ाक्ों ही सुख देंनेके हि 
इति सम्यडमनस्थेते वहवः सन्ति हेतेबः। 
एतद्स्तीदमस्तीति न किश्लित्मतिद्थ्यते ॥ ४२ | 


सोक्षधमपर्य ] 


एकोनविशत्यघिकद्धिशततसो5ध्यायः 


डथट३ . 








इस प्रकार मनमेँ अनेक प्रकारके तक उठते हैं और उन 
तकों तथा युक्तियोति आत्माकी सत्ता या असत्ताका निर्धारण 
कुछ भी होता नहीं दिखायी देता || ४३ ॥ 
तेषां विम्ृशतामेव तत्‌ तत्समभिधावत्ताम्‌। 
कचिल्निविशते बुद्धिस्तत्न जीय॑ति चुक्षयत्‌ ॥४०॥ 
इस तरह विचार करते हुए मित्र-मिन्त मतोंकी ओर 
दौड़नेवाले छोगोंकी बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है 
और वहीं बृक्षकी मोति जड़ जमाये जीर्ण हो जाती है ॥४४॥। 
ए्वमयैंरनर्थैंश्व॒ दुःखिताः. सर्वैज्ञन्तवः । 
भागमैरपहष्यस्ते हस्तिगैहेस्तितो यथा ॥ ४५॥ 
इस प्रकार अर्थ और अनर्थते सभी प्राणी दुखी रहते 
हैं। क्षेब शात्रके वचन ही उन्हे खींचकर राहपर छाते हैं। 
ठीक उसी तरह जैसे महावत् हाथीपर अड्डुश रखकर उन्हे 
काबूमें किये रहते हैं )| ४५ ॥ 
अर्थास्तथात्यन्तसुखावहांगश् 
लिप्सन्त पते वहवो विश्युप्काः । 
मदत्तरं डुश्खमजुमपन्‍्ना 
दित्वा55मिषं सृत्युवशं प्रयान्ति॥ ७६ ॥ 
चहुतसे शुष्क हृदयवाले लोग ऐसे विषयोंकी हिप्सा 
रखते हैं, जो अत्यन्त सुखदायक् हों) किंतु इस हिप्सामें उन्हें 
भारी-से-भासे दु/खोंका ही सामना करना पडत्ता है और अन्तमे 
मे भोगोंकी छोडकर सल्युके आस बन जातेहैं ॥| ४६ ॥ 
पिनाशिनो 


भामक दो सी अठारहदो अध्याय पूरा हुआ॥ २९८ ॥ 


एकोनविंशत्यधिकदिशततमोउष्यायः 


एवं भगवान्‌ विष्णुद्वारा मियिद्े ५ 
क्षा और उनके लिये वरप्रदान 


पश्चशिखके द्वारा 


५ >. खास्पराये अवाभचौ॥ १॥ 

* भीषाजी कहते हैं--राजन्‌ । भहर्षि पशञ्नशिखके इस 

प्रकार उपदेश देनेपर जनदेव जनकने पुना उनसे सल्युके 

परचात्‌ आत्ाकी तत्त था विनाशके विपयमें प्रइन किया || 
जनक जवाच 


के 


अनिफेये पूछा--मगवर््‌। यदि मुलुके 
कोई विशेष सजा नहीं रह जाती तो उत सखतिमें अशन 
अथवा छान क्या करेगा १ ॥२॥ 


सोक्षतत्वका विवेचन 
जनकवशी जनदेवकी परी 


विहाय यो गउ॑छति सर्वे 
क्षणेन गत्वा न निचर्तते त्ञ॥४७॥ 
जो एक दिन नष्ट होनेवाछा है; जिसके जीवनका कुछ 
ठिकाना नहीं) ऐसे अनित्य गरीरको पाकर इन बन्धु-बान्धबों 
तथा ज्री-पुत्न आदिसे कया लाभ है ! यह सोचकर जो सनुष्य 
इन सबको क्षणमरमें वैराग्यपूर्वक त्यागकर चल देता है 
उसे सूल्युके पश्चात्‌ फिर इस ससारभे जन्म नहीं 


छेना पड़ता || ४७ || 
भूव्योमतोयानलूवायवी 5पि 
सद्षा शरीर प्रतिपाल्यन्ति। 
इतीद्मालक्ष्य रतिः कुतो भवेद्‌ 
विनाशिनो5प्यस्थ न शर्म विद्यते ॥ ४८ ॥ 
एथ्वी; आकाश) जछ। अग्नि और बायु-ये सदा शरीरकी 
रक्षा करते रहते हैं | इस बातकों अच्छी तरह समझ लेनेपर 
इसके प्रति आतक्ति कैसे हो सकती है ! जो एक दिन मृत्युके 
सुखमें पढ़नेबाल्ा है; ऐसे शरीरसे सुन कहो है| ४८॥ 
इद्मनुपधिवाक्यमच्छल 
परमनिरामयमात्मसाक्षिकम्‌ । 
तरपतिरभिवीए्य... विश्मिताः 
पुनरलुयोक्तुमिदं प्चक्रमे ॥४९॥ 
पञ्नशिखका यह उपदेश जो भ्रम और वश्चनाते रहित, 
सर्वया निर्दोष तथा आत्माका साक्षात्कार करानेबाछा था; 
झनकर राजा जनकको बडा विस्मय हुआ; अतः उन्होंने 
उनः प्रइन करनेका बिचार किया ॥ ४९ ॥ 





रेशे न 
सर्वेशुच्छेदनिष्द स्थात्‌ पश्य चैतद्‌ द्विजोत्तम। 
अभमत्तः असत्तो वा कि विशेष करिष्यति ॥ ४ ॥ 


दिजशरेष्ठ | देखिये; मनुष्यकी मृच्युके साथ-साथ उसका 
पारा साधन नष्ट हो जाता है; फिर वह पहलेसे सावधान हो या 
अजावधान क्या विशेष छाम उठा सकेगा १॥ २ ॥ 
असंखगों हि भूतेष संसगों था विनादिषु । 
फर्म क्रियेत कर्प्येत निश्चयः कोएच तत्त्ततः॥ ४७ )॥ 
म्त्यु होनेके पर्चात्‌ जीवात्माका विनाशशीक पञ्च- 
हायूतौंसे कोई दंसर्ग रहता है या नहीं? यदि रहता है तो 
रहता है ! इस विपयमे यथार्थरूपसे क्या निश्चय 
किया जा खकता है ( | ७. - 
भीष्म उपाच 


पमसा हि प्रतिच्छस्त विश्ञान्तमिय चातुस्म्‌+ -- 


४8९८४ 











शरीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्यणि 


हल कब आयात लक पलक नरक तर बपक 


पुनः भ्रशमयन्‌ चाक्‍्येः कबिः पशञ्चशिख्रो 5 ब्रचीत ७] 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! राजा जनककी बुद्धिकों 
अज्ञानान्धकारसे आच्छादित तथा आत्माके नाशकी सम्मा- 
वनासे अ्रान्त एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पद्रशिख 
उन्हे मधुर वचनोंद्वारा शान्त करते हुए:से बोले--॥] ५ ॥ 
उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावतिष्ठा न विद्यते | 
अय॑ हापि समाहारः शर्ररेन्द्रिययेतसाम्‌। 
घतते. पृथगन्योन्यमप्यपाश्चित्य. कर्मखु ॥ ६ ॥ 
(राजन | मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका न तो नाश होता है 
और न बह किसी विशेष आकारमे ही परिणत होता है। यह 
जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला सच्डात है; यह भी गरीर) इन्द्रिय 
और मनका समूहमात्र है | यद्यपि ये सब प्थक्‌-पयक्‌ हैं तो 
भी एक दूसरेका आश्रय लेकर कमेमि प्रदनत होते हैं॥६॥ 
धातवः पद्च भूतेषु ख॑ वायुज्योतिषो धरा। 
ते खभावेन तिष्टन्ति विय्ुज्यन्ते खभावतः ॥ ७ ॥ 
प्राणियोंके शरीरमें उपादानके रूपमे आकाश) वायु) 
अग्नि; जछ और पथ्वी-ये पॉच धातु हैं । ये स्रमावसे ही 
एकत्र होते और विलंग हो जाते हैं | ७ ॥ 
आकाशोवायुरूष्सा च स्नेहो यश्वापि पार्थिवः। 
एप पश्चसमाहारः शरीस्मपि नेकथा॥ <॥ 
आकाइ) वायु अग्नि; जछ और प्रथ्वी-इन पॉच तस्वों- 
के समाद्ारसे दी अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण हुआ है ॥ 
शानमूष्मा च वायुद्व त्रिविधः कार्यसंग्रहः। 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थाश्व॒ खभावच्चेतना मनः। 
प्राणापानों विकास्थ्न घाववश्चात्र निम्झताः ॥ ९ ॥ 
शरीरमे शान ( बुद्धि )3 ऊष्मा (जठरानल ) तथा चा्ु 
( प्राण )--इनका क्षमुदाय समस्त कर्मोंका सआहकंगण है) 
क्योंकि इन्हींते इन्द्रिय/ इन्द्रियोँंके विषय। खभावः चेतना) 
मन ग्राण/ अपान? विकार और धाठु प्रकट हुए, हैं॥ ९॥ 
श्रवर्ण स्पेन जिहा दृश्नोसा तथैव च। 
इन्द्रियाणीति पद्ैंते चित्तपूर्वे गता ग्रुणाः ॥ १०॥ 
अबण) त्वचा) जिह? नेत्र और नासिका-ये पॉच शाने- 
रिद्रयों हैं | शब्द आदि गुण चिचसे संयुक्त ढोकर इन 
इन्द्रियोके विषय होते हैं || १० ॥ 
तत्न विशानसंयुक्ता तरिविधा चेतना झुंचा। 
खुखदुःखेति यामाहरदुःखामछुखेति च॥ १९॥ 
विज्ञानयुक्त चेतना ( विषयोंकी उपादेयताः देवता और 
उपेक्षणीयताके कारण ) निश्चय ही तीन अकारकी होती है । 
उस्ते अदुःखा) असुखा और सुख-डुः्खा कहते हैं॥ ११॥ 
शाब्दः स्पर्श च रूप च रखो गन्धश्व मूर्तयः। 
पते ह्यामएणात्‌ पश्च पड़ग्रणा जशानखिद्धये ॥ १२॥ 
शुब्द3 स्पर्श) रूप) रत) गन्ध तथा मूर्त द्रव्य-ये छः गुण_ 
जीवकी सुह्युके पहलेतक इन्क्रियजन्य ज्ञानके साधक होते 


( इनके साथ इन्द्रियोंका सयोग होनेपर ही मिल्र/मन्न दिये 
का ज्ञान होता है )॥ १२ ॥ के 
तु कमविसर्गश् सबंतत्वार्थनिश्वयः | 
>- ४ 320 महत्‌ ॥ १३॥ 
| विपयोका वित्॒जन ( त्याग) 
करनेसे सम्पूण तत्लोके यथार्थ निश्चयरूप मोक्षवी प्राहि 
होती है। उस तत्वनिश्चयक्रो अत्यन्त निर्मठ उत्तम शान 
और अविनाश महान्‌ अह्मपद कहते हैं | १३॥ 
इ्मं गुणसमाहारमात्मभावेन पश्यतः [ 
अस॒स्यग्द्‌दोनेर्ड:खमनन्‍्तं नोपशास्यति ॥ १४॥ 
जो लोग गुणोंके सद्दातरूप इस गरीरकों द्वी आत्मा 
समझ लेते हैं, उन्हे मिथ्या ज्ञानके कारण अनन्त हुःपोशी 
प्राप्ति होती है और उनकी परम्परा कमी शास्त्र नहीं 
होती ॥ १४ ॥ 
अनात्मेति थे यद दृष्टं तन्‍्गदं मे ममेत्यपि। 
चर्तते किमधिष्ठानात्‌ प्रसक्ता दुःखसंसृतिः ॥ १५॥ 
इसके विपरीत जिनकी दृष्टिमे यह हस्थ्रपश्न अनाध्मा 
सिद्ध हो चुका है; उनकी इसके प्रति न ममता होती है न 
अहताः फिर उन्हे हुःखपरमरा कैसे प्रत्त है) उन हुःसेंकि 
लिये आधार ही क्या रह जाता है !॥ १५॥ 
अन्न सस्यग्वधों नाम त्यागशास्रमनुत्तमम्‌। 
श्णु यत्‌ तब मोक्षाय भाष्यमाणं भविष्यति ॥ १६॥ 
अब में उस परम उत्तम साल्यशात्रक्रा वर्णन करता 
हूँ? जिसका नाम है सम्प्बध (सम्बगरपेश हुःहोंका चाप 
करनेवाला ) । उसमे त्यागकी प्रधानता है। तुम ध्यान देकर 
सुनो | उसका उपदेश दुष्दरे लिये मोक्षदायक होगा ॥१६॥ 
त्याग एव दि सर्वेर्णा युक्तानामपि कर्मगाम्‌। 
नित्य मिथ्याविनीतानां ब्लेशो डुःखबद्दो मतः॥ १७॥ 


_कि सम्पूर्ण कममिअहताः ममता माल यप्ता क सम्पूर्ण कममि अहताः ममता, आतक्ति अदला, मत, आतकत और कामनाम लाए कामनाओ त्याग 
ही बरिनीत ( गरम! दम 


“करे। जो इनका त्याग किये दिनो थे व उसे त्याग किये बिना म 
दावा करते हैं उन्हे 


“आदि जनम कलर ) हनेका बट विकाएपा उाधनमें तत्पर ) होनेका अंडा दाद 
_अबियया आदि ढुःखदावी पटेग वा आदि दुःखदायी क्लेश आधे होते हैं ॥ १७॥ 
द्रव्यत्यागे तु क्तोणि पोगत्यागे अ्रतान्थपि । 
खुखत्यांगे तपो योग खर्वत्यागं समापना॥ं 3 
शाल्त्ोमें द्रव्यका त्याग करनेके नै ल्यि व आदि 2 
ओगका त्याग करनेके लिये तरतः दैहिक सुर्खोकि त्याग हि 
और सब कुछ ( अहताः ममता) पा 
त्याग देनेके लिये योगके अनुष्शानक्री आन दी गयी है | यहा 
त्यागकी चरम सीमा है ॥ १८॥ हर 
मार्गों उयमडैधः सर्वेत्यागस्य द्शितः । 
ि दुग्खस्य डुर्गतिस्व्वस्यथा भवेद्‌ ॥ ६९% ॥ 
खत्लागढ़ा यह एकमात मा व इन औाए इु।सॉसे धुटकाए 


सर्वख-त्वागका यह एकमात्र मार 





मोक्षधर्मपर्च ] 





पानेके लिये उत्तम बताया गया है; इसके विपरीत आचरण 
करनेबालकों कुर्गति मोगनी पड़ती है || १९ ॥ 
पश्चक्ननेन्द्रियाप्यु कत्वा मचःपछ्ानि चेतसि। 
चल्तपष्ठानि वक्ष्यामि पश्मकमेन्दरियाणि तु ॥२०॥ 
बुद्धिम स्थित सनसह्दित पॉच चानेन्द्रियोंका वर्णन करके 
अब पॉच कमन्द्रियोंका वर्णन करूँगा | जिनके साथ प्राणशक्ति 
छठी बतायी गयी है ॥ २० |] 
हस्तौ कर्मेन्द्रियं शेयमथ पादी गतीन्दियम्‌ । 
प्रजनामन्द्योः शेफो निसर्गे पायुरिन्द्रियम्‌ ॥ २१॥ 
दोनों हार्थोकों काम करनेवाली इन्द्रिय जानना चाहिये: 
दोनों पैर चलने-फिरनेका काम करनेवाली इन्द्रिय हैं | लिज्ञ 
संतानोत्पादन एवं मैथुनजनित आनन्दकी प्राप्ति करनेके लिये 
है। गुदनामक इन्द्रियका कार्य मरू-त्याग करना है ॥२१॥ 
बाकू च शब्द्विशेषार्थमिति पश्चान्वितं घिहुः। 
एवमेकादशैतानि चुछथा5 5 विसुजेन्मनः ॥ २२॥ 
वाक्‌-हन्द्रिय शब्दविशेषका उच्चारण करनेके लिये 
है । इतत प्रकार पॉच कर्मेन्द्रयोंको पॉच विपयोसे 
युक्त भाना गया है | मनसहित एकादश इन्द्रियोंके विपर्योका 
बुद्धिके द्वारा भीम्र त्याग कर देना चाहिये ॥ २२ ॥ 
कर्णों शब्द्श् चित्त चर त्रयः अवणसंग्रहे। 
तथा स्पशें त्था रूपे तथैब रसगन्धयोः ॥ २३॥ 
अ्रवृण-कालमे ओत्ररूपी इन्द्रियः शब्दरूपी विषय और 
चित्तरूपी कर्ता-इन तीनोंका सयोग होता है; इसी प्रकार 
स्पर्श) रूप) रस तथा ग्रन्धके अनुभवनकालमें भी इन्द्रिय 
विषय एवं मनका संयोग अपेक्षित है ॥ २३ ॥ 
एवं पश्चच्रिका छोते ग्॒णास्तदुपलब्धये। 
येनाय॑ ्रिविधो भावः पर्यायात्‌ समुपस्थितः ॥ २४ ॥| 
इस प्रकार ये तीन-तीनके पॉच समुदाय हैं) ये सब 
शुण बढ़े गये है | इनसे शव्दादि विपयोका अहृण होता है 
जिससे ये कर्ता, कर्म और करणरूपी त्रिविध भाव थारी-वारीसे 
उपस्थित होते हैं || २४ ॥ 
सात्तिको सज़सश्रापि तामसश्यापि ते त्रयः] 
भिविधा चेदना येपु भ्खूताः सर्वसाधनाः ॥ २५॥ 
इनमेंते एक-एकके साक्तविक। राजन और तामस तीन- 
तीन भेद होते हैं। उनसे प्राप्त होनेवाले अनुभव मी तीन 
प्रकारके ही हैं। जो हर्ष; प्रीति आदि सभी मावोंके 
साधक हैं ॥ २५ ॥ 
प्रहर्षः प्रीतियनन्‍्दः खुर्ख संशान्तचित्तता। 
अक्ुतश्रित्‌ कुतश्चिद्‌चा चिन्तितः सार्विको गुण; ॥ २६ 
हर्ष! प्रीति) आनन्द, सुख और चित्तकी मत! आनन्द, सुख जौर चित्तकी शान्ति-ये_ 
-ह पा किना किले कारणके खतः हों या कारणवश 
“रा -शनः वैश्य) सलाज्ञ भादिकेकारण) हैं) ललिक 


-शुण माने गये है ॥ २६ ॥ 
अतुष्टिः परितापश्च शोको छोभस्तथाक्षमा । 
रजसस्तानि इइ्यन्ते देत्वदेतुतः ॥ २७॥ 
भ्र० स० ३-१५ २१-. 








पकोन्रविशत्यधिकद्विशततमो उध्यायः 
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झआउउनफ--- 


४९८५ 


असतोष संताप/ जोक लोभ और अतहनणीछता-ये 


किसी कारणसे ही या अकारण--रजोगुणके चिह हैं [२७|| 


अविवेकस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्मतन्द्रिता ! 
कर्थचिद्पि घर्तन्ते विविधास्तामसा गुणः ॥ २८॥ 
अविबेक) भोहद, प्रमाद। स्वप्न और आल्स्थ-ये किसी 


तरह भी क्यो न हो) तमोगुणके ही विविव रूप हैं || २८॥ 


अन्न य॒त्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
धर्तते सात्तविको भाव इत्यपेक्षेतर वत्‌ तथा ॥ २९ ॥ 
इनमे जो शरीर या मममें प्रीतिके सयोगते उदित हो 
बह सात्विक भाव है और उसको सक्तगुणकी बृद्धि जाननी 
चाहिये ॥ २९ ॥ 
यत्‌ त्वसंतोषसंयुक्तमभीतिकरमात्मनः । 
प्रचुत्त रज्ञ इत्येब॑ ततस्तदपि चिन्तयेत्‌ ॥३० ॥ 
जो अपने लिये अमतोपजनक एब अप्रीतिकर हो; 
उसको रजोगुणक्ी प्रदृत्ति एव अभिव्ृद्धि समझनी चाहिये | 
अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मतसि था भवेत््‌। 
अप्रतरक्यमचिशेय तमस्तदुपधार्पेत्‌ ॥३१॥ 
शरीर या मनमें जो अत्कर्य/ अजेय एवं मोहसयुक्त भाव 
प्राहुर्भूत हो; उसको तमोगरुणजनित जानना चाहिये ॥३१॥ 
थ्रोत्न व्योमाप्चितं भूत॑ शब्दः श्रोत्रं समाध्रितः । 
नोभयं शब्दविश्ाने विज्ञानस्येतरस्थ था॥३२॥ 
शब्दका आधार श्रोन्रेन्द्रिय है और श्रोत्रेन्द्रियका आधार 
आकात्र है; अतः वह आकाशसरूप ही है। ऐसी स्तिमें 
शब्दका अनुभव करते समय आकाश और शरोच्र-ये दोनों ही 
ज्ञान अथवा अज्ञानक्रे विषय नहीं होते हैं॥ ॥ ३२ || 
एवं त्वक्चक्षुपी जिहा नासिका चेति पश्चमी । 
सुपशे रूपे रसे गन्धे तानि चेतो मनश्य तत्‌ ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार त्वचा; नेत्र; जिह्ला और नासिका भी क्रमशः 
स्पर्ग; रूप) रस और गन्वके आश्रय तथा अपने आधारभूत 
सहाभूततेकि खर्प है। इन सबका कारण मन है, इसलिये ये 
सबने सब्र मनःस्वरूप है ॥ ३३ ॥ 
खकरमयुगपद्कावो दवास्वेतेषु॒ तिछ्ठति । 
विद्धि चुद्धिईादशमी भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
इन दर्सों इन्द्रियोंमें अपने-अपने विपसयोंको एक साथ 
भी अरहण करनेकी बक्ति होती है । ग्यारहवों मन और 
बारहवीं बुद्धि-इनको इन्द्रियोंका सहायक समझना लाहिये || 
तेपामयुगपद्चाव उच्छेदो नास्ति तामसे | 
तो चुयपद्धावों व्यवहार: स लौकिकः ॥ ३५ ॥ 
# ध्येदोनों शान अथवा अशानके विषय नहीं होते, इस 
कपनका अमिप्राय यों समझना चाहिये--जो अवणकालमें शब्दका 
अनुभव करता है, वह उसके साथ ही 


ओब और जआकाशका 
अनुभव नहीं करता है । साथ ही उसे इन दोनोंका अशान भी 
नहीं रइता, क्योंकि शब्दका अवणेन्द्रिय और जाकाश दोनोंसे 
सम्बन्ध दै। इन दोनोंके विना शच्दको अनुभव हो ही नहीं 
सकता । 


४९८६ 


अमहाभारते 


पक न ककरललनसलस पलक अ 5 5 ह 838 
तमोंथुणननित सुगुप्तिकाठमे अपने कारणमे 


हो जानेसे इन्द्रियों विषयोका अहण नहीं कर सकतीं) किंतु 
उनका नाश नहीं होता है। उनमे जो अपने विषयोकों एक 
साथ ग्रहण करनेकी शक्ति है; वह छौकिक व्यवहारमे हद 
दिखायी देती है ( सुपृत्तिकाल्मे नहीं )॥ ३५॥ 
इन्द्रियाण्यपि खधमाणि ड्ट्टा पूर्वेश्न॒वागमात्‌ ] 
चिन्तयज्ञाहपर्येति ब्रिभिरेवान्वितो शुणैः॥३६॥ 
पहले जाग्रतू-अवस्थाके देखने-सुनने आदिके द्वारा पूर्व- 
वासनावश शब्द आदि विधयोंको प्रासि होनेते खप्नदर्शी पुरुष 
सूक्ष्म ग्यारह इन्द्रियोंकी देखकर विषयसंगकी भावना करता 
हुआ सत््व आदि तीनो गुणोसे युक्त हो शरीरके मीतर ही 
इच्छानुसार घूमता रहता है ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ तमोपहत चित्तमाशु संहारमधुचस । 
करोत्युपरम॑ काये तदाहुस्तामस बुधाः ॥ ३७॥ 
सुघुप्तिकालमे जब चित्त तमोगुणसे अमिभूत होकर अपने 
प्रहति और प्रकाश-स्वभावका शीघ्र ही सहार करके थोड़ी 
देरके लिये इन्द्रियोंके व्यापारकों बंद कर देता है।-उस समय 
शरीरमे जो सुखकी प्रतीति होती है; उसे विद्वान्‌ पुरुष तामस 
सुख कहते हैं ॥ २७ ॥ 
यद्‌ यदागमस्संयुक्त न कच्छूमछुपश्यति। 
अथ तत्राय्युपादरते तमोड्व्यक्तमिवान्रतम्‌ ॥३८॥ 
सुषुसिकालमें खम्तदर्शी पुरुष उपस्थित ढुश्खकों 
प्रत्यक्षकी भाँति अनुभव नहीं करता है | इसलिये वह सुषु्ति- 
कालमे भी तमोगुणयुक्त मिथ्या सुखका अनुभव करता है || 
एवमेष प्रसंख्यातः खकर्मप्रत्ययो शुणः। 
कथश्विद्‌ वर्तेते सम्यक्‌ केषांचिदू वा निवर्तते ॥ ३९॥ 
इस प्रकार अपने कर्मके अनुतार गुणकी ग्रासिके 
विषयमे कहा गया है। अज्ञानियौंके ये गुण सम्यक्रूपेण 
प्रचुत्त होते है और ज्ञानियोके निबृत्त हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 
एतदाहुः समादारं क्षेत्रमध्यात्मचिन्तकाः। 
स्थितो मनलि यो भाषः स वे क्षेत्रश उच्यते ॥ ४० ॥ 
अध्यात्मतत्वका चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ इस शरीर 
और इन्द्रियोके सघातको क्षेत्र कहते हैं. और मनमें जो चेतन 
सत्ता स्थित हैः वही क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) कहलाता है।॥| ४० | 
एवं सति क उच्छेदः शाश्वतो था कथ्थ भवेत्‌। 
खभावाद्‌ चत॑मानेषु सर्वेभूतेषु देखुतः ॥ ४१॥ 
ऐसी अवस्थामे आत्माका विनाश कैसे हो सकता है ! 
अथवा हेत॒पूर्वक प्रकृतिके अनुसार प्रत्ृत्त पञ्ममहाभूतोसे 
उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है ! || ४१ | 
यथार्णवगता नद्यो व्यक्तीजंदति नाम च। 
नदाश्व ता नियच्छन्ति तादशः सत्त्वसंक्षयः॥ ४२॥ 
जैंते मद और नदियों सम॒द्रसे मिछकर अपने नाम और 





व्यक्तित्व (रूप ) को च्याग देती है तथा जैसे डे न (रूप ) को त्याग 
छोटी छोटी नदियोंको अपनेमे विदीन कर सनक या छोटी नदियोंकोी अपनेमे विीन कर छेतें हैं, उसी 


विलीन प्रकार जीबात्मा 
जप पा मम विन हो जाता है। यही परमात्मामे बिलीन हो जाता है | यह 
मोक्ष है॥ ४२ ॥ न 
एवं सति कुतः संज्ञा प्रेत्यमावे पुनर्भबेत्‌ 
पुनर्भवेत्‌ | 
प्रतिसम्मिश्चिते जीचे5शह्ममाणे थे सर्वतः ॥ ४३॥ 


033 ब्रह्ममे विलीन हो जानेपर उसके नाम रूपया 
प्रकार भी अहण नहों हो उकता । ऐसी दशामेँ 
सत्युके पश्चात्‌ जीवकी उजा कैसे रहेगी ! | ४३ ॥ 
इमां च यो वेद विमोक्षवुद्धि- 
मात्मानमन्विच्छति चाप्रमत्तः। 
न लिप्यते कर्मफलेरनिऐः 
प्न विसस्येब जछेन सिक्तम्‌॥ ४४॥ 
जो इस मोक्षविद्याको जानता है और सावधानीरे साथ 
आत्मतत्वका अनुतंधान करता है; वह जछसे कमहके पत्तेमी 
मभॉति कर्मके अनिष्ट फर्लेसि कभी लिप्त नहीं होता ॥ ४४॥ 


दढेंहि.. पाणर्वहमिविंमुक्तः 
प्रजानिमित्तेरि... देवतैश्। 


यदा छासौ सुखदुःखे जहाति 
मुक्तस्तदाग्यां गतिमेत्यलिड्ः ॥ ४५॥ 
किंत॒ संतानोंके प्रति आतक्तिके कारण और भिन्न भिन्न 


देवताओंकी प्रसन्नताके लिये अशानियोद्वारा जो तकाम कर्म 
किये जाते हैं) ये सब मनुष्यके लिये नाना प्रकारफे मुदृढ 


बन्धन हैं । जब्र वह इन वस्धनोते छूटकर छुत-हुःखकी_ 
चिन्ता छोड़ देता है; उस समय वृक्ष्म शरीरके अमिम्ानका 
त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ ॥ 
श्रुतिम्रमाणागममझलेश्व 
शेते 5९६२-४६ ५३३ । 
थे पुण्ये विगते च पापे 
के ततो निमिते च फले विनए्े। 
अलेपमाकाशमलिड्मेव- 
मास्थाय पदुयन्ति महत्यसकाः॥ ४६ ॥ 
अति-प्रतिपादित प्रमाणौँका विचार और झाद्में बताने 
ड्ड्ण मड़लमय साधनोंका अनुष्ठान करनेते मनुष्य जग और 
मृत्युके मयसे रहित होकर सुखसे सोता है | जब पुष्य और 
पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुख डुःख आदि फ्ता 
नाश हो जाता है? उस समय सम्पूण पदार्यार्म सर्या 
आसक्तिसे रहित पुरुष आकाभके समान निलप और निगुंण 
परमात्मामे स्थित हुए उसका साक्षात्कार कर लेते है ॥४६॥ 
यथोर्णनाभिः. परिवर्तमान- 
स्तन्‍्त॒क्षये तिष्ठति पात्यमानः | 
तथा विम्॒क्तः प्रजद्यति डुग्खं 
विध्वंसते लोष्ट इवाठरिस्च्छन ॥ हर ॥ 
मकडी जाला तानकर उसरर चर लगाते रह 
जानेंरर एक स्थानरर स्थिति 
चाके वशीमृत हो नीचे पिसने 





जैसे मकः र्‌ 
है; किंतु उन जार्लोंका नाग हो 
हों जाती हैः उती प्रकार अब 


मोक्षचमपर्व ] 


बाला जीव कर्मजाहमें पढ़कर भटकवा खता है और उतते 
छूटनेपर दुःखसे रहित हो जाता है | जैंसे प्व॑तपर फेंका हुआ 
मिद्दीका ढेला उससे टकराकर चूर-चूर दो जाता हैः उसी 
प्रकार उसके सम्पूर्ण दुःखोंका विध्वंत हो जाता है || ४७ || 
यथा रुरुः श्टद्ममथों पुराणं 
हित्व त्वच चाप्युरगो यथा च। 
विहाय गच्छत्यनवेक्षमाण- 
स्तथा विम्र॒क्तो विजहाति डुःखम॥ ४८॥ 
जैंते रुूनामक मृग अपने पुराने सींगकों और सॉप 
अपनी केंचुछको त्यागकर उसकी ओर देखे बिना ही चलछ 
देता है; उसी प्रकार ममता और अमिमानसे रहित हुआ 
पुरुष ससार-बन्धनसे मुक्त हो अपने सम्पूर्ण दुःखोंकी दूर कर 
देता है | ४८॥ 
हुम यथा वाप्युदके पतन्त- 
मुत्खज्य पक्षी निपतत्यसक्तः। 
तथा हासौ खुखढुःले विहाय 
मुक्तः पराद्ध,र्थो गतिमेत्यलिज्वः ॥ ७९ ॥ 
जिस प्रकार पक्षी बरक्षकों जलमें गिरते देख उसमें 
आसक्ति छोडकर वृक्षका परित्याग करके उड़ जाता है; 
उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुःख-दोनोंका त्याग करके 
सूक्ष्म शरीरसे रहित हो उत्तम ग्रतिक्रो प्राप्त होता है ॥४९॥ 
भीष्म उवाच 
अपि चर भवति मैथिलेन गीत॑ 
नगस्मुपाहितमझिनामिवीश्य । 
नखछु मम दि दह्यतेडत्न किचित्‌ 
खयमिद्माहकिल स भूमिपालः ॥ ५०) 
इंब्मस्तपद निशस्य राजा 
खयमिह पश्चशिखेन भाष्यमाणम्‌। 
लिखिलमभिसमीक्ष्य निश्चितार्थः 
परमखुखी विजद्दार वीतशोकः॥ ५१॥ 
भीष्यजी कद्दते हँ--राजन्‌ | खय आचार्य पश्चशिखके 
बताये हुए. इस अमृतमय शानोपदेशको छुनकर राजा जनक 
एक निश्चित हिद्धान्तपर पहुँच गये और सारी बातोंपर 
विचार करके शोकरहित हो बढ़े सुख़से रहने छो; फिर तो 
उनकी स्थिति ही कुछ और हो गयी | एक बार उन मिथिला- 


4७5३. जि ज्ञान 
नरेश राजा जनकने मिथिला-नगरीको आगे “>> ने मियिला-नगरीकों आगे जलती देखकर, 


खय यह उद्भार प्रकट किया था कि इस नगरके जज 5 कट किया था कि इत नगरके जलनेते। 
मेरा छुछ भी नई जलता है ॥ ५०-५१ ॥| 
इसे हि यः पठति विमोक्षनिश्चयं 
महीपते खततमवेक्षत्रे तथा। 
उपड्बान नाज्ुभवत्यदु/खितः 
प्रमुच्यते कपिलमिलेत्य मैथिलः॥ ५२ ॥| 
राजन | यहाँ जो भोक्षतत्वका निर्णय किया गया ह्कै 
उसका जो पुरुष सदा स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता है; 
उठे उपद्रवोंका कष्ट नहीं भोगना पड़ता | दुःख तो उसके 


एकोनविशत्यधिकद्धिशततमोःष्यायः 


ल्ल्््श््य्च्््््लल्ल््ततततततत्तततत्््््््््ल्सस्स््ल्सससललल्ल्र 


४९८७ 








पास कमी फटकने नहीं पाते है तथा जिस प्रकार राजा जनक 
कपिल्मतावलूम्बी पंद्मशिखके समागमंसे इस शानकों पाकर 
युक्त हो गये थे; उसी प्रकार वह मी मोक्ष प्रास कर छेता है ॥| 
( श्रूयतां जपशाडल यदर्थ दीपिता पुरा। 
वहिता दीपिता सा तु तन्‍मे श्टणु महामते ॥ 
उपश्रेष्ठ | महामते । पूर्वकालमें जिस उद्देश्यसे अभिद्वारा 
मिथिलानगरी जलायी गयी: उसे बताता हूँ; सुनी ॥ 
जनको जनदेवस्तु कमोण्याधाय चात्मनि। 
सर्वभावमलुप्राप्प भावेत्र विचचार सा॥ 
जनकवशी राजा जनदेव परमात्मामें कर्मोंको स्थापित करके 
सर्वात्मताकों प्राप्त होकर उसी भावसे सर्वत्न विचरण करते ये || 
यजन्‌ ददंस्तथा जुद्न पालयन पृथिवीमिमाम्‌ । 
अध्यात्तविन्महाप्राभस्तन्मयत्वेन. निष्ठितः ॥ 
महाप्रान जनक अध्यात्मतत््वके ज्ञाता होनेके कारण 
निष्कामभावले यज) दान) होम और प्रथ्वीका पालन करते 
हुए भी उस अध्यात्मनानमे ही तन्‍्मय रहते ये ॥| 
स॒ तस्य हृदि संकल्पं शातुमैचछत्‌ खय प्रभुः । 
सर्व्रोकाधिपस्तत॒ ह्विजरुपेण संयुतः ॥ 
सिथिलायां महावुद्धिब्यलीक किंचिदाचरन । 
स॒गृहीत्वा डिजश्रे्ठेसंपाय प्रतिवेद्तः ॥ 
अपराध समुद्दिइ्य त॑ राजा प्रत्यभाषत ॥ 
एक समय सम्पूर्ण छोकोंके अधिपति एक समय सम्पूर्ण छोकोंके अधिपति साधात्‌ भगवान्‌ 
नारायणने राजा जनकके मनोभावकी परीक्षा हेनेका "गे राजा जनकके मनोभावकी परीक्षा लेनेका विचार 
किया। अतः वे ब्राह्मणरूपसे वहों आये । उन परम मय मल वहाँ आये। उन परम बुद्धिमान्‌ 
श्रीहरिने मियिलानगरीमे कुछ प्रतिकूछ उमा हगरम कुछ प्रतिकूल आचरण किया। 
तब बहोंके श्रेष्ठ द्विजोने उन्हें पकड़कर राजाको ने उन्‍हें पकड़कर राजाकों सौप दिया। दिया | 
मायके अपराधको लय करके राजाने उनसे हस प्रकार कहा ॥ 
जनक उवाच 
न त्वां ब्राह्मण दण्डेत नियोध्ष्यामि कर्थंचन 
भम राज्यादू विनिर्गच्छ यावत्‌ सीमा भुषो मम के 
हर जनकने ९-१३: ९३४ | मैं तुम्हे किसी प्रकार दण्ड 
दूंगा; तुम ज्यसे) जहाँ राज्य 
है, उससे बाहर निकछ जाओ ॥| ७0७४००७०७ 
इत्युक्तः स॒ तथा तेन मैथिलेन ट्विजोत्तमः । 
ञ ३ महात्मानं राजानं मन्धिभिदतम ॥ 
नरेशके ऐसा कहनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने 
मन्त्रियोंते बिरे हुए उन भहात्मा राजा जनकसे इस 
बाज लक ॥ 
तत पद्मनाभस्य॒ नित्य पक्षपदाहित 
अह्दो सिद्धार्थरुपो डसि गमिष्ये खस्ति तेउ्स्तु 


+] 
सु 
“महाराज मे 
कि अनफ सतह 7 जमे मगवाद्‌ नारायणके 
चरणोमें अनुराग रखनेबाले 


प प जप उतज क. उन्‍हीके शरणागत है। उन्हींके शरण 
अहदो | आप कछत्ता्थरूप है; न 
पेज जकए न  अल्याण हो लि: 


हट पका कल्याण हो [खिब् हे 
चला जाऊँगा? | 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 





अदला मम मम लत अज पी कलम के न निशान लक कस 


इत्युकत्वा प्रथयो विभस्तज्लिशासुद्धिजोत्त मः 
अद्हच्चाश्िना तस्य मिथिकां भगवान्‌ खयम ॥ 

ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहोंसे चल दिये | जाते-जाते 
राजाकी परीक्षा लेनेके लिये उन श्रेष्ठ ब्राह्मणल्पधारी भगवान्‌ 
श्रीदरिने स्वय ही मिथिलानगरीमे आग छगा दी ॥ 


प्रदीष्यमारनां मिथिलां इ॒ष्ठा राजा न कम्पितः । 
जनेः स परिपृए्टस्तु वाक्यमेतडुवाच ह ॥ 
मिथिलाकों जलती हुईं देखकर राजा तनिक भी विचलित 
नही हुए, | छोगोंके पूछनेपर उन्हींने उनसे यहबात कट्दी--॥ 
अनन्त बत में वित्त भाव्यं मे नास्ति किचन । 
मिथिलायाँ प्रदीत्तायां न मे किचन दायते ॥ 
करे पास आत्मजञानरूप अनन्त धन है; अतः अब मेरे 
लियि कुछ मी प्राप्त करना शेव नही कै। इस मिथिलानगरीके मी प्राप्त करना शेव नही है? इस मिथिलानगरीके 
जल जाम भी मेरा कुछ नहीं जलता है। 
तद॒स्प भाषमाणस्य श्रुत्वा शुत्वा दृदि स्थितम। 
पुनः संजीवयामास मिथिला तां ड्विजोत्तमः ॥ 























राजा जनकके इस प्रकार कहनेपर उन द्विज़श्ेने भी 
उनकी बात सुनी और उनऊे मने।भावकों समझा; फिर उन्होंने 
मिथिलानगरीको पूरव॑वत्‌ सजीव एवं दाइरद्दित कर दिया ॥ 
आत्मानं दर्शयामास वर चास्मै ददौ पुना। 
धर्म तिष्ठतु सद्भावों चुद्धिस्तेड्थ चरयाधिप ॥ 
सत्येतिष्ठख निर्विण्णः खस्ति ते 5 स्तु अजाम्यहस्‌। 

साथ ही उन्‍होंने राजाकी अपने साक्षात्‌ खरपफऊ़ा दर्शन 
कराया और उन्हे वर देते हुए पुनः कद्य--नरेश्वर | 
तुम्हारा मन सद्भावपूर्वक धर्ममें लगा रहे और बुद्धि तलगानमे 
परिनिष्ठित हो । सदा विषयोंसे विरक्त रहकर तुम सल्के 
मार्गपर डटे रहो ! त॒म्द्दारा कल्याण हो। अग्र मैं जाता हूं? ॥ 
इत्युकत्या भगवांइचैन॑. व्नैवान्तरधीयत | 
एतत्‌ ते कथितं राजन कि भूयः भोतुमिच्छलि॥ 

उनसे ऐसा कहकर भगवान भ्रीहरि वहीं अन्तर्वान हो 
गये । राजन ! यह प्रसज्ञ तुम्हे सुना दिया । आय और क्या 
सुनना चाहते हो १ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपतेणि मौक्षधर्मपर्वणि पहुचशिखत्रावंय नास एको नर्विशत्यधिकह्िंशततसी5ध्यायः ॥२१९॥ 


इस्त प्रकार श्रीमहामारत शएन्तिपर्वके अन्तगत 


मोक्षर्मपर्वमें पश्चशिखका उपदेशनामक दो सौ 


उन्नीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ ९९% ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इंछोक मिलाकर कुछ ६७ 


इलोक है ) 


विंशत्यधिकदिशततमो 5ध्यायः 


इवेतकेतु और सुबचेलाका विवाह, 


धर्मका पालन करते हुए ही उनका परमात्माको प्राप्त होना एवं 


युधिष्टिर उवाच हि 

अस्ति कश्चिद्‌ यदि विभो सदारो नियतो गृह । 
अतीतलवंसंसारः आए कम ॥ 
त॑ मे बूंहि महज डुलेभा घुरुप महान । 

सुधिष्ठिस्ले कहा-महाप्राज्ञ प्रभो | यदि कोई 
ऐज़ा पुरुष हो? जो शहस्थ आश्रममे पत्नीसद्वित सेयम- 
साथ रहता हो। समस्त सासारिक बन्धरनोंको पार कर चुका 
हो और सम्पूर्ण हन्दंसि दूर रहकर उन्हें बैर्यपूर्वक सहन 
करता हो तो उसका सुझे परिचय दौजियेः क्योकि ऐसा 
महा पुरुष दुर्लभ होता है॥ 

* सीष्म उवाच 

श्टणु राजन, यथादुत्तं यन्‍्मां त्व॑ं पूष्ठवानसि । 

इतिहासमिर्म शुद्ध ॥ 
धर भीष्मजीनि कहा-“एजव ! तुमने सुझते जो विषय 
पूछा है; उसे यथावत्रूपसे सुनो | यह चिद्युद्ट इतिहात 
जन्म-सरणरूप रोगका भय दूर करनेके लिये उत्तम 
औषध है || 
द्ेवकी नाम पक बि 
कियावान्‌ चार्मिको लित्त्य 

ब्रक्मरणि देवलका नर्स 


विध्र्पिंः सर्वेशास्वार्थकोबिदः । 
द्ेबब्राह्मणपूजकः ॥ 
सर्वत्र प्रसिद्ध है । बे 


५. है ् 
दोनों पति-पत्नीका अध्यात्मविषयक संवाद तथा गहस्थ्य- 


दमकी महिमाका वन... 
शास््रेंकि ज्ञानमे निषुण) क्रियानिछ) धार्मिक तथा देवताओं 
और आह्मणोकी सदा पूजा करनेवाले थे॥ 

छुता खुक्चछा नाम डक अलड आओ, 
नातिहखा नातिक्॒शा नांतिद यशखिनी॥ 
उनके एक पुत्री थी? जो धवन शमत जो सुवर्चल्यके नाम पुकारी 


उनके एक पुत्री श्ि 
_जाता थी। वह यंशखिनी कया ज परविक ली वर कन्या सभी_श॒भ छक्षणति समपत 


नियमके _-मा थी वह मय और ने भिक सती! व 


जी। बहन तो अधिक बागी वी की न्‍न्‍न्‍टार | बह न तो अधिक नाट थी और न अविक लबीः वह 


कोष इुब्ी मी नही जी 


; प्रा्षा पिता तय झाचिन्तयत्‌ ॥ 
चेति ; श्रोत्रियः परः। 
अस्याःपतिः कुतो वेति त्राह्मणः श्र | 

विद्वान विश्रो हाकुद्ग्वः प्रियवादी महातपा: ४ हि 
घीरे-घीरे उतकी विवाहके योग्य अबला 32077: 
उसके पिता तोचने छगेः मेरी इस युत्रेकि पति भेट ओबिय 
ब्राह्मण होना चाहियेः जे| विद्वान होतेके माय द्वी प्रिय है 
और अविवादित दो। पर दा 


भोक्षथमेपले ] 


खिंशत्यथिकद्िशवतमो5ष्यायः 


९4९, 


ल्स्स्््््स्स्स््ल्च्््स्््््स्च्च्सच्््ल्च्च््य्ल्च्लखव््चललच्च्चशच्य्चस्त 


पास जाकर सुदर्चलाने इस प्रकार कहय--'पिताजी | आप 
परम बुद्धिमान) विद्वान्‌ और सुनि हैं। आय मुझे ऐसे 


पतिके हाथ सौंपियेगा; जो अन्धा भी हो और आऑंखवाला 


_मी हो। मैरी इस पर्थनाकी सदा याद रखियेगा ॥ 
फ्तोवाच 
न शक्यं प्रार्थितं बत्से त्वयाद्य प्रतिभाति में | 
अन्धतानन्थता चेति विकारों मम जायते ॥ 
उन्मसेबाशुर्म वाक्य भाषले शुभछोचते। 
पिता चोले--बैयी ! त॒म्दारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके, 
ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है; क्‍योंकि एक ही व्यक्ति 
अत्वा भी हो और अन्घा न भी होः यह कैसे उम्मव है १ 
तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मनमें खेद होता है। झुभ- 
छोचने | तुम पगली-सी होकर अशुभ वात्त मुँहसे निकाल 
रही हो ॥ 
पुवर्चलोगाच 
नाहमुत्मत्तभूत्य॒चुद्धिपूर्व. अचीमि ते | 
विधवते चेत्‌ पत्तिस्ताइक्‌ स मां भरति वेदवित्‌॥ 
खुबचेला चोली---पितताजी | मैं पगली नहीं हूँ | खूब 
सोच-समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूँ। यदि ऐसा 
कोई वेदवेत्ता पति प्रात्त हो जाय तो बह मेरा भरण-पोपण 
कर सकता है ॥ 
येश्यर्त्वं मन्यसे दातुं मामिहानय तानू ठिजान्‌। 
ताइशं तं पति त्तेपु घरयिष्ये यथातथम्‌] 
आप जिन ब्राह्मणोके झ्यथमें मुझे देना चाहते हैं, उन 
सब्रको यहाँ चुछूवा लीजिये। मैं उन्हींमेसे अपनी पसदके 
अनुसार योग्य पतिका वरण कर ढूँगी ॥ 
तथेति चोक्त्मा ता कन्यास्ृषिः शिष्यादवाच ह। 
प्राह्मणान्‌ बेद्सम्पन्नान योनिगोचविशोधितान्‌ 
माठतः पिठ॒तः शुद्धाध्चुद्धानाचारतः शुभाव्‌। 
अरोगान, घुद्धिसम्पन्नाब्शीलसत्त्वगुणान्वितान ॥ 
असंकीर्णाध गोज्रेपु_ बेद्नतसमस्थितान । 
बाह्मणणान्‌ रततकाज्शीधं मातापित्समन्वित्तान्‌॥ 
निवेष्ठुकामान्‌ कन्यां में दृष्टा5$5नयत शिष्यकाः 
तब अपनी पु्नीसे ध्तथास्तुः कहकर ऋषिने शिष्योंसि 
कह्दा-+शिष्यगण । जो वेदविद्यासे सम्पन्न; निष्कलड् माता- 
पिताले उस्न्न) निर्दोष कुछके बालक: शुद्ध आचार-विचार- 
बाछे। शुभ रक्षणोतति युक्त, नीरोगः बुद्धिमान शीरू और 
स्प्रे समन) गोत्रोंमें चणलकरताके दोपते रहित, वेदोक्त 
बतके पालनमे तत्पर; स्नातक) जीवित साता-पिताबाले तथा 
मेरी कन्‍्यासे विवाहकी इच्छा रखनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हाँ, 
उन सबको देखकर तुमछोग यहों शीघ्र बुछ्य छे आओ।॥? 
तच्छुत्वा स्वरिताःहिष्या हवयाश्रमेषु वतस्ततः। 
त्रमेषु च ततो गत्वा प्राह्मणेमभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ 
भुनिकी यह बात सुनकर उनके शिष्योनि दुरंत इधर- 


उधर आश्रमों तथा गॉवोर्मे जाकर ब्राह्मणोंकी इसकी _ 
सूचना दी ॥ 
ऋएषेः प्रभाव मत्वा ते कन्यायाश्व छिजोत्तमाः । 
अतेकमुद्यो राजन सम्प्राप्ता देवलाश्षमम्‌ ॥ 

राजन ! ऋषि और उस कन्याके प्रभावकी जानकर 
अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवलके आश्रमपर आये || 
अज्ञुमान्य यधात्यायं सुनीन्‌ मुनिकृमारकान। 
अभ्य्च्य विधिवत्‌ तन कन्यामाह पिता महान ॥ 

कन्याके महान्‌ पिता देवरूमे वहाँ आये हुए ऋषियों 
त्तथा ऋषिकुमारोंका यथायोग्य सम्मान तथा विभिपूर्वक 
पूजन करके अपनी पुत्रीसे कह्दा-- 
प्तेषपि नयो वत्से खमुनैकमता इह। 
वेब्वेदाइसम्पन्ताः कुलीनाः शीलूसस्मताः | 
येहमी तेपु घर॑ भद्दे त्थमिच्छलि महाब्तम। 
तंकुमारं बृणीष्वाद्य तस्मे दास्याम्यह झुभे ॥ 

शबैटी ! ये मुनि जो यहाँ पथारे हैं; वेद-वेदाज्ोते सम्पन्न) 
कुछीन और जीलयान्‌ हैं । ये मेरे लिये अपने पुत्रके समान 
प्रिय हैं। भद्ने | इन छोगेंमिंसे तुम जिस महान्‌ अतघारी 
ऋषिकुमारको पति बनाना चाहो) उसे आज चुन लो) श॒भे । मैं 
उसीके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा? ॥ 
तथेति चोषत्वा कल्याणी तप्तदेममिभा त्तदा । 
सर्वलक्षणसम्पन्ना वाक्यमाह यशखिती॥ 
विषा्णां समितीर्दष्ठा प्रणिपत्थ तपोधनान। 

तब पतथास्तु) कहकर तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति- 
वाली) समस्त शुभलक्षणोंसे सम्पन्न) यशस्विनी। कल्याणमयी 
छुवचैल्ष ब्राह्मणोंके उस समुदायको देखकर सम्पूर्ण तपोधनोकों 
अणाम करके इस प्रकार बोली ॥ 

छुक्चलेकाच 

यद्चस्ति समितौ विप्रो छान्धो 5चन्‍्धःस में घरः ॥| 

खुबर्चछाने कहा--इस ज्ाह्मण-सभा्में वही मेरा 
पति हो सकता है जो अन्धा हो और अन्धा न भी हो | 
तच्छुत्वा मुन्तयक्त्तन्न वीक्षमाणाः परस्परस। 

नोचुविधा महाभागाः कन्यां सत्वा हावेदिकाम्‌ ॥ 

उस कन्याकी यह बात सुनकर सब मुनि एक दूसरेका 
मुँह देखने छूगे | वे महाभाग आक्षण उस कन्याको अबोध 
जानकर कुछ बोले नहीं ॥ 
झुत्सयित्वा मुनि तन्न मनसा मुनिसत्तमाः ॥ 
यथाग़त॑ ययुः क्ुद्धा नानादेशनिवासिनः । 
क्या च संस्थिता तत् पितृवेश्मनि भामिली ॥ 

नाना देशेमें निवास करनेवाले वे श्रेष्ठ मुनि कुपित हो 
मन-ही सन देवल ऋषिकी मिन्‍्दा करते हुए जैसे आब थे; 


वैसे ही लौट यये और बह भानिनी ध्ट पिताके 
घरमें रह मयी कन्या वहाँ पिताके ही 
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तत+कदाचिद्‌ बह्मण्यो विद्वान न्‍्यायविशारद्‌ः। 
ऊहापोहविधानशों. ब्रह्मचर्य॑समन्वितः ॥ 
चेदविद्‌ चेद्तत्त्वज्ः क्रियाकल्पविशारदः । 
आत्मतत्त्वचिभागज्ञः पितठ्मान्‌ गरुणसागरः ॥ 
इ्वेतकेतरिति ख्यातः श्रुत्वा कृत्तान्तमादरात्‌ । 
कन्याथे देवले चापि शीघ्र तत्रागतो5भचत्‌ ॥ 

तदनन्तर किसी समय विद्वान ब्राह्मणभक्तः न्यायविशारद: 
ऊहापोह करनेमे कुशल ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न वेदवेत्ता: 
वेदतत्वश्) कर्म-काण्डविशारद। आत्मतत्त्वको विंवेकपूरंक 
जाननेवाले, जीवित पिताबाले तथा सहुणोके सागर ब्वेतकेतु 
ऋषि सारा ब्रत्तान्त सुनकर उस कन्याको प्रास करनेके लिये 
शीघ्रतापूर्वक आदरसह्दित देवल ऋषिके आश्रमपर आये ॥ 
उद्दालकखुतं इृष्ठा इवेतकेतुं महात्रतम्‌ । 
यथान्यायं च सस्पूज्य देवछः अत्यभाषत ॥ 

उद्दालकके पुत्र महान्‌ त्रतघारी ब्वेतकेतुकों आया देख 
देवढने उनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी पुत्रीसे कह्--॥| 
कन्ये एप महाभागे प्राप्तो ऋषिकुमारकः । 
पस्यैन॑ महाप्रार्श॑ वेद्वेदाइृपारगम ॥ 

धमहान्‌ सौभाग्यक्षालिनी कन्ये | ये ऋषिकुमार “्वेतकेतु 
पधारे हैं | ये बड़े भारी पण्डित और बेद-वेदाज्ञोंके पारक्षत 
विद्यान्‌ हैं | तुम इनका वरण कर लो? || 
तच्छुत्वा कुपिता कन्या ऋषिपुतञ्रसुदरक्षत । 
तां कन्यामाह विप्रर्षिंः लो5हं भद्वे समागतः ॥ 

पिताकी यह बात सुनकर कन्याने कुपित हो ऋषिकुमार 
इवेतकेतुकी ओर देखा | तब ब्रह्मर्षि ख्वेतकेतुने उस कन्यासे 
कहा--«भद्े | में वही हूँ ( जिसे तुम चाहती हो ) ठम्दारे 
लिये ही यहाँ आया हूँ ॥ 
अन्धो5हमत्र तत््वं हि तथा मन्‍्ये च सर्वदा | 
विशालनयन विद्धि तथा मां हीनसंशयम्‌ ॥ 
चुणीष्व मां चयरोददे भजे च त्वामनिन्दिते । 

मैं अन्ध हैँ; यह यथार्थ है| मैं अपने मनमे सदा ऐसा 
ही मानता भी हूँ । साथ ही मैं सदेहरह्तित होनेके कारण 
विशाल नेन्रौसे युक्त भी हूँ । ऐसा ही तुम मुझे समझो | भरेष 
अज्ञौवाली अनिन्ध सुन्दरी | तुम मुझे अद्भीकार करो। मैं 
तुम्हारी अमीछ्ट-सिद्धि करूँगा ॥| 


येन्ेदं वीक्षते नित्यं बुणोति स्पृशतेडथ वा ॥ 
पघ्रायते चक्ति खततं येनेदं॑ रखते पुनः । 
भेनेदं मन्यते तत्त्वं येन बुध्यति या पुनः ॥ 
न चश्षुविधते छोतत्‌ स॒ वे भूतान्ध उच्यते। 

“जिस परमात्माकी शक्तिसे जीवात्मा सदा यह सब कुछ 
देखता है? ग्रहण करता हैः स्पर्श करता है; सूँच॒ता है? बोलता 
है; निरन्‍्तर विभिन्न वस्तुआंका खाद लेता है; तत््वका मनन 

करता और बुद्धिद्वारा निश्चय करता है; वह परमात्मा 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


ह 

ही चंझु कहलाता है। जो इस चुसे रहित है; वही प्रामियेत् 
अन्धा कहलाता है ( और परमात्माल्पी चल्लुते 
होनेके कारण मै अनन्ध-नेत्रवाल् भी हैँ )॥ 
यर्मिन्‌ प्रवर्तते चेद॑ पदयज्छुण्वन स्पृशन्नपि॥ 
जिम्नंश्व॒ रखयंस्तकद्‌ वर्तते येन चनश्नुपा। 
ठल्मे नास्तिततो छान्‍्थो चृणु भद्ठेउचय मामतः ॥ 

“जिस परमात्माके भीतर ही यह सम्पूर्ण जगत व्यवह्मरमें 
प्रदत्त होता है | यह जगत्‌ जिस ऑखसे देखता काने 
सुनताः त्वचासे स्पर्श करता) नासिकासे सूँघता, रसनासे रस 
लेता एवं जिस लौकिक चक्लुसे यह सारा बर्ताव करता है 
उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिये मै अन्ध हूँ; अतः 
भद्दे | ठुम मेरा चरण करो ॥ 
लोकदृष्टथा करोमीह नित्यनैमित्तिकादिकम्‌ | 
आत्मदृष्ठ्या च तत्‌सर्थ विलिप्यामि च नित्यशःश॥ 

पं छोकसंग्रहकी दृष्टिते ही यहाँ नित्य-मैमित्तिऊ आदि 
कर्म करता हूँ तथा नित्य आत्मदृष्टि रखनेके कारण उन सप 
कर्मोंसे लिप्त नहीं होता हूँ ॥ 
स्थितो5हं निर्भरः शान्तः कार्यकारणभावनः। 
अविचया तरन सृत्युं विद्यया तं तथासृतम्‌ ॥ 
यथाप्राप्तं तु संदश्य घसामीह विमत्सरः। 

“कार्य-कारणरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ में 
सदा शान्तभावसे उन्हींपर निर्भर रहता हूँ | कर्मोऊे अनुद्रान- 
से मृत्युकों पार करके श्ञानके द्वाय अमृतमय परमात्मारा 
साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारन्धव जो कुछ ध्रिय-अप्रिय 
पदार्थ प्राप्त होता है? उसको सम्रानभावते देखता हुआ में 
ईर्ष्या-हवेषसे रद्वित होकर यहाँ निवास करता हैँ ॥ 
क्रीते व्यवसितं भद्दे भतोहं ते च्रणीष्व माम्‌ ॥ 
ततः खुबर्चला द॒ष्ठा प्राह त॑ ठिजसत्तमम। 

भद्दे ] मैं दुम्हारा उचित झलक जुकानेका निः्चय 
कर जुका हूँ और ठम्हारा भरण-पोपण करनेमें 8 |; 
अतः तुम मेरा वरण करो [? यह सुनकर झुबच 
इिजश्रेष्ठ बवेतकेतुकी ओर देखकर कहा || 


चुके 


मनसासि दुतों विद्वन्शेषकर्तों पिता मम। 
छुणीष्व॒पिवरमह्ममेप चेद्विधिक्रमः ॥ 
बोली--विदवन्‌ ! मैंने अपने दृदयमे आमक 
घरण कर लिया। शास््रमे कथित शेष कार्योकी पूति करनेबादे 
मेरे पिताजी हैं। आप उनसे मुझे मॉग छीजिये | यही बेद- 
विह्वित मर्यादा है || 
मीष्य उवाच 
तद्‌ विज्ञाय पिता तस्या ढेचलो मुनिसत्तमः । 
इवेतकेतुं च सम्पूज्य तथैवोदालकेन तम्‌ ॥ 
_अनीनामग्रतः कन्यां प्रददीं उल्य कप कन्याँ प्रददो जलपूवक्रम ! 
१. चप्टे इति चक्ष:--जो देखता है) बट चदध ४। न्र्स 


चठ5 बाचदाय ६। 
ब्युत्पत्तिके अनुसार सर्वद्रष्टा परमात्मा दी च5ः पका गा पट 


8 पक /वमट मीट ली जल मन लराकापामिकारशआयाहल ली आह | 


विशव्यघिकद्धिशतवमो5च्यायः 


इण्थर्‌ 


नेक नननलटललनलटन्क्‍बअ्क्नननसननन 


भीष्मज्ञी कहते है--राजन, | यह तब इचान्त 
जानकर सुवर्चछाके पिता सुनिश्रेष्ठ देवलने लक 
बवेतकेठुकी पूजा करके मुनियोंके सामने जलते सकल्प कर' 
अपनी कन्या खेतकेतुकी दे दी ॥ 
बदादरन्ति वैं तत्र इवेतकेतुं निरीक्ष्य तम्‌ ॥ 
हत्पुण्डरीकनिलयः सर्वभूतात्मकी हरिः। 
इंवेतकेतुखरूपेण स्थितोडसोी मधुखदनः ॥ 
वहाँ स्वेतकेतुकों देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने 
लगे-मानों यह सेतकेतुके रूपमें सबके ढृदय-कमलमे निवास 
करनेवाले; सर्वभूतखरूप भीहरिं भगवान्‌ मधुसूदन ही 
विराजमान हैं ॥ 
देवल उवाच 
प्रीयतां माधवों देवः पत्नी चेव॑ खुता मम । 
प्रतिपाद्यामि ते क्यों सह्धर्मचरी शुभाग॥ 
देवल बोले--वररूपमें विराजमान ये भगवान्‌ रध्मी- 
पति पसन्न हों । यह मेरी पुत्री इन्हें पक्ीरूपले समर्पित है। 
प्रभो | मै आपको कल्याणमयी सहर्मिणीके रूपमें अपनी 
यह कन्या दे रहा हूँ ॥ 
भीष्य उवाच 


इत्युकत्वा प्रददौ तस्मै देवलों मुनिपुद्धचः। 
प्रतिगृद्य व तां कन्‍्यां धवेतकेतुमेदायशाः॥ 
डपयस्य यथान्यायमत्न कृत्वा यथाविधि। 
समाप्यतन्त्र॑ मुनिभिवेवाहिकमठुत्तमम ॥ 
सगाहंस्थ्ये चसन्‌ धीमान्‌ भायां तामिद्मत्रवीत्‌॥ 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! ऐसा कहकर सुनिवर 
देवलने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशखस्त्री श्वेतकेतुने उस 
कन्याकों छेकर उसके साथ यथोचितरूपसे विधिपूर्वक विवाह 


किया | फिर मुनियोंद्वारा कराये हुए परम उत्तम वैवाहिक” 


विधानको पूर्ण करके एहथ-आश्रमर्म रहते हुए बुद्धिमान्‌ 
बवेतकेतुने अपनी उस धर्मपत्नीसे इस प्रकार कहा ॥ 
स्वेतकेतुरुवाच 
यानि चोक्तानि वेदेपु सत्‌ सब कुर शोभने । 
मया सह यथान्याय सदधर्मंचरी मम ॥ 
इबेतकेतुने कहा--शोमने !चेदोंमें जिन शुभ कर्मोंका 
विधान है; मेरे साथ रहकर उन सबका यथोचितरूपसे अनुष्ठान 
करो और ययार्थरूपसे मेरी सहधर्मचारिणी वनों ॥॥ 
अहमित्येव भावेन स्थितो5ह त्व॑ तथेष्र च । 
तस्मात्‌ कमोणि कुवीथाः कु्यो ते च ततः परम ॥ 
मैं इसी भावते खित हैँ | तुम भी इसी सावते खिल 
रहना; अतः मेरी आशाके अनुसार सारे कर्म करो; फिर मै 
भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा ॥) 
न्॒ ममेति च भावेन क्षानाशिनिलयेन च। 
अनस्तरं तथा कुयोस्तानि कर्मोणि भस्मसात्‌ ॥| 
एवं त्वया चर कर्तव्यं स्वंदाहुमंगा मया। 


यद्‌ यदाचर्ति शेष्ठः ठत्‌ तर्देवेतरों जनः ॥ 
ठस्माल्कोकस्य सिद्ध-यर्थ कर्तव्य चात्मसिद्धेये ॥ 
तदनत्तर '्ये सब कर्म मेरे नहीं है और मै इनका कर्ता 
नहीं हूँ? इस मावते ज्ञानाग्निद्वारा उन उतर कर्मोकी मस्त कर 
डालो) तुम परम सौमाग्यवदी हो। उम्हे सदा इसी तरह 
ममता और अहकारसे रहित होकर कर्म करना शाहिये और 


+ मुझे मी ऐसा ही करना चाहिये । भें पुरुष जो-जो आचरण 


करता है? बैंसे ही दूसरे छोग भी करते हैं? अतः लोक- 
व्यवहारकी तिद्धि तथा आत्मकब्याणके लिये हम दोनोको 
कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये ॥ 
भीष्म उवाच 
उक्त्वैव॑ स मदप्राशः सर्वशानेंकभाजनः। 
तस्यां च यज्ेंः संतप्य देवताः ॥ 

आत्मयोगपरो नित्य निद्चेन्दों निष्परिश्रहः। 

भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! ऐसा उपदेश देकर 
सम्पूर्ण शानके एकमात्र निधि महाजानी आ्वेतकेपुमे सुवर्चलाके 
गर्मसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये) यर्गोद्गारा देवताओंकों सलुष्ट 
किया; फिर आत्मयोगर्म नित्य तत्पर रहकर वे निहवन्द्द एवं 
परिमहच्यूत्य हो गये ॥ 


भार्या तां सदर्शी प्राप्य चुद्धि क्षेत्रशयोरिव । 
छोकमस्यमनुप्रात्ता भायो भततों तथैब च॥ 
साक्षिमूती जगत्यस्मिश्वस्माणी मुदान्वितौ। 

अपने अनुरूप पत्नीको पाकर छवेतकेतु उसी प्रकार 
सुशोमित होते ये) जैते बुद्धिकों पाकर भेत्रश् । ये दोनों 
पति-पत्नी छोकान्तरमें भी पहुँच जाते ये और इस जगवू्मे 
साक्षीकी भाँति स्थित होकर प्रसक्षतापूर्वक विचरते ये ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भतोर इवेतकेतुं खुबचेला। 
पप्चच्छ को भचानत्र न्रृद्दि में तद्‌ द्विजोचम | 
तामाह भगवान्‌ चाग्मी त्वया शञातो न संशयः ॥ 
ह्विजोत्तमेति मामुकत्वा पुनः कमनुपुउछसि | 

तदनन्तर एक दिन सुबर्चछाने अपने पति इवेतकेतुसे 
पूछा--'ह्विजश्रेष्ट | आप कौन हैं; यह मुझे बताइये [? उस 
समय प्रवचन-कुशल मगवान्‌ श्वेतक्रेतुने उससे कद्ठां-- 
“देवि । तुमने मेरे विपयमें जान ही लिया है; इसमे सदेह नहीं है। 
तुमने छ्िलश्रेष्ठ कहकर मुझे सम्बोधित भी किया है। फिर 
उस द्विजश्रेष्कके सिवा और किसको पूछ रही हो ” ॥ 
सा तमाह महतत्मानं पू८छामि हृदि शायिचम॥ 

तब सुवर्चछाने अपने महात्मा पतिसे कहा--प्नाथ | 
मैं हृदय-गुफार्मे जयन करनेवाले आत्माको पूछती हूँ? ॥ 
ठच्छूत्वा प्त्युवाचैनां स न वक्ष्यति भामिनि । 
नामगोत्रसमायुक्तमात्मानं. मन्‍्यसे यदि। 
तन्मिथ्या गोत्रसद्भावे वर्तते देहवन्धनम्‌ ॥ 

यह सुनकर खेतक्रेतुने उससे कह्दा--“भामिनि | वह 
तो कुछ कहेगा नहीं। यदि तुम आत्माको नाम और गोज्रसे 
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चाम-गोन्र होनेपर देहका बन्धन प्राप्त होता है ॥ 
अहमित्येष भायो5त्र त्वयि चापि समाहितः। 
त्वमप्यहमह॑ सर्वमहमित्येथच. दर्तते ॥ 
नात् तत्‌ परमार्थ वै किमर्थमछुपृच्छसि ॥ 
“आत्मामे अहम ( मैं हूँ ) यह भाव स्थापित किया गया 
है। ठममे भी वही भाव है | ठुम भी अहम्‌) मैं भी अहम 
यह सब अहमूका ही रूप है| इसमे वह परसार्थतत्त्व 
नहीं है; फिर किसलिये पूछती हो !१॥ 
ततः प्रहस्य खा हुए! भतार घर्मचारिणी। 
डबाच चचर्ं काले स्मयमाना तदा न्॒प॥ 
नरेश्वर | तब घर्मचारिणी पत्नी सुवर्चछा बहुत प्रसन्न 
हुई उसने हँसकर मुस्कराते हुए, यहसमयोचित वचन कहा ॥ 
सुबर्चलोव।च 
किमसेकप्रकारेण. विरोधेन. प्रयोजनम्‌ । 
क्रियाकलापत्रेझपें. ज्ञाननष्टोडसि सर्वदा ॥ 
तन्‍्से ब्रूद्दि महाप्राश यथाहं त्वामजुब्ता ॥ 
खुबर्चछा बोली--अक्षपषें ! अनेक प्रकारके विरोधसे 
क्या अयोजन ? सदा इस नाना प्रकारके क्रिया-कल्ापमें 
पड़कर आपका ज्ञान छप्त होता जा रहा है | अतः 
महाप्राश | आप भुझे इसका कारण बताइये; क्योंकि मैं 
आपका अनुसरण करनेवाली हूँ ॥| 
श्वेतकेतुरुवाच 
यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठ; तत्‌ तदेवेतरों जनः। 
चर्तते तेन कोको5यँ संकीर्णश्व भविष्यति ॥ 
इबेतकेतुले कहा-प्रिये | श्रेष्ट युरुष जो-जो आचरण 
करता है; बही दूसरे छोग भी करते हैं; अतः इमारे कर्म त्याय 
देनेसे यह सारा जनसमुदाय संकरताके दोषसे दूषित हो जायगा॥ 
संकी्ण ता तथा धर्में चर्णसंकरमेति च। 
संकरे च प्रवृत्ते तु मात्स्यो न्याय: प्रवतेते ॥ 
इस प्रकार धर्ममे संकीर्णता आनेपर प्रजामे वर्णसंकरता 
फैल जाती है और संकरता फैल जानेपर सर्वत्र मात्स्यन्यायकी 
प्रचृत्ति'हो जाती है ( जैते प्रवक मत्स्य ढुबछ मत्स्यको निगल 
जाते हैं; उसी प्रकार बल्वान्‌ मनुष्य दुर्बोकों सताने 
छगते हैं ) ॥ 
तदनिर्ण हरेभद्रे धातुरस्थ महात्मनः। 
परमेश्वरखंक्रीडा छोकसूष्टिरियं. छुमे ॥ 
भद्दे ! सम्पूर्ण जगत्‌का भरण-पोपण करनेवाले परमात्मा 
ओहरिकों यह अभीष्ट नहीं है| झमे | जगतकी यह सारी 
सृष्टि परमेश्वरकी ऋ्रीड़ा है ॥ 
यावत्‌ पांसव उद्दिश्टास्तावत्योडस्थ विभूतयः । 
तावत्यत्ैच मायास्तु ताबत्योउस्पाश्न शक्तयः॥ / 
धूलिके जितने कण हैं उतनी ही परसेझ्वर श्रीहवरि्क 


उन मायाओंकी शक्तियों भी हैं ॥| 
एवं खुगहरे सुक्तो यत्र में तह॒वाभवम्‌। 
छिस्वाज्ञानाखिनागच्छेत्‌ सविद्ञान्‌ सच में प्रियः ॥ 
सो5हमेव न संदेहः परतिधा इति तस्य यै ॥ 

स्वयं भगवान्‌ नारायणका कथन है कि “जो मुक्तिछामके 
लिये उद्योगशील पुरुष अत्यन्त गहन शुफामे रहकर जानरूप 
खज्जके द्वारा जन्म-सृत्युके वन्‍्वनकों काटकर मेरे धामको 
चला जाता है; वही विद्वान्‌ है और वही मुझे प्रिय है। वह 
योगी पुरुष मैं ही हूँ। इसमें तदेह नहीं है? यह भगवान 
प्रतिशा है ॥ 
ये घूढास्ते डुरात्मानों धर्मसंकरकारकाः। 
मयोदाभेदका नीचा नरके यान्ति अन्‍्तवः। 
आऊुरी योनिमापत्ना इति देवानुशासनम्‌ ॥ 

“नो भूढ) ढुरात्मा/ धर्मसंकरता उस्न्न करनेवाले 
मर्यादाभेदक और नीच मनुष्य हैं, वे नरकर्में गिरते हैं और 
आसुरी योनिमे पड़ते हैं, यह भी उन्हीं भगवादका 
अनुशासन है? ॥ 
भगवत्या तथा छोके रक्षितव्यं न संशयः | 
मर्यादालोकरक्षार्थमेवमर्म तथा स्थितः ॥ 

देवि ! तुम्हे भी जगतकी रक्षाके लिये छोकमर्यादाका 
पाछन करना चाहिये | इसमें सशय नहीं है । में भी इसी 
भावसे लोक-मर्यादाकी रक्षामें खित हूँ ॥ 

छुरवर्चलोग्च 
झाब्दः को5त्र इति स्यातस्तथार्थश्न महामु॒ने । 
आहृत्यापि तयोरत्रेदि लक्षणेन पृथक पृथक ॥ 
खुबर्चछाने पूछा--महायुने | यहाँ बद्द किसे कहा 
» गया है और अर्थ भी क्या है ! आप उन दोनोंकी आकृति 
और छक्षणका निर्देश करते हुए उनकी ध्थक्‌ धर 
वर्णन कीजिये ॥| 
खेतकेतुरवात 
व्यत्ययेन च चर्णानों परिवादतो हि यः। 
स॒ शब्द इति विशेयस्तन्निपातोडर्थ उच्चते॥ 
इवेतकेतुने कह/--अकार आदि वश्ोके तपुदावत्ी 
क्रम या व्यतिक्रमसे उच्चारण करना जो बस्तु प्रकाशित 
होती है; उसे “शब्द! जानना चाहिये और उत दब्दसे जि 
अभिप्रायकी प्रतीति हो? उसका नाम “अर्थ है॥ 
चुबर्चलोवाच 
शब्दार्थयोर्हिं सम्बन्धस्त्वनयोरस्ति वान वा | 
तन्‍्मे त्रूहि यथातत्व॑ शब्दस्थाने5र्थ हक हे 
खुबचेला वोली--बदि गब्दक होनेपर 5 
प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थने कीई वर 
या नहीं-? यह आय मुझे वयार्थवूपसे बताये ॥ 
खेतक्रेतुहवाच 
शब्दार्थयोर्न चैास्ति नस की दि रे 
पुष्करे च यथा तोय॑ व्ास्तीति च चेत्थ तव्‌ 
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कोई नियन सम्बन्ध नहीं है। कमलके पर्तेपर स्थित जलकी 
मात शब्द एवं अर्थका अनियत सम्बन्ध है ऐसा जानो ॥ 
हुवचंलोवात 
म्थे स्थिवि्दिं शब्दस्य मात्यथा च स्थितिर्मवेत्त । 
विद्यते वेन्महाप्राश विनार्थ ब्रृंदि सम 
ख़ुबचेछा बोली-महाप्राज्ञ | अर्थपर ही शब्दकी 
सिपति हैः अन्यथा उसकी स्थिति नहीं शो सकती | साइ- 
शिरोमणें ! यदि बिना अर्थका कोई शब्द हो तो उसे बताइये॥ 
इवेतकेतुरुपाच 
स्‌॒ संसर्गों:तिमात्रस्तु वाचकत्वेन चतैते | 
अस्ति चेद्‌ बतेते नित्य विकारोच्चारणेन थे ॥ 
इवेत्केतुने कहा--अर्थके साथ गब्दका वाचकत्वरूप 
सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध नित्य है | यदि शब्द है तो उसका 
अर्थ भी सदा है ही | विपरीत क्रमसे उच्चारण करनेपर भी 
शब्दका कुछ-न-कुछ अर्थ होता ही है (जैसे नदी:दीन इत्यादि)॥ 
चुवर्चलोवाच 
शब्दस्थानोउच्न इत्युक्तस्तथार्थ इति में कूतम्‌। 
अथोखितो म ठिष्ठेच्च विरूढमिंद भाषितम्‌ ॥ 
खुबर्चक्ा वोली--शब्द अर्थात्‌ वेदका आधार है 
अर्धमूत परमात्मा | ऐसा ही विद्वानोने कह है और यही मेरा 
मी मत है। उस अर्थका आधार लिये बिना तो शब्द टिक 
ही नहीं सकता | परतु आप तो इनमें कोई नियत सम्बन्ध 
ही नहीं मानते हैं? अतः आपका कथन प्रसिद्धिके विपरीतहै॥ 
श्वेतकेहुरवाच 
न विकूलो5त्र कथितों नाकाशं दि विना जगत) 
सम्बन्धस्तन्न मास्त्येब तढद्त्यिप मनन्‍्यताम्‌ ॥ 
चंवेतकेतुने कह--मैंने प्रसिद्धेके विपरीत कुछ नहीं 
कह्द है । देखो; आकादके बिना (य्वी अयवा पाथिव जगत्‌ 
टिक नहीं सकता तथापि इनमें कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है। 
शब्द और अर्थका सम्बन्ध भी वेसा ही मानना चाहिये ॥| 
सुक्वेलोवाच 
सदाहड्भास्शब्दोडयं व्यक्तमात्मनि संश्रितः। 
न वाचस्तत्न चतेन्ते इति मिथ्या भविष्यति॥ 
रुचचला वोली--यह “अहम! शब्द सदा ही आत्माके 
अर्थम स्प्टपसे प्रयुक्त होता है; परतु ध्यतो वाचो निवर्तन्तेः 
इस भरुतिके अनुसार वहां बाणीकी पहुँच नहीं है। अतः 
आत्माके लियि प्भहृम? पदका प्रयोग भी मिथ्या ही होगा ॥ 
खेतक्रेतुर्वाच 
अहंशब्दो हाहभावों सात्मभांवे झुभवते। 
न बर्तन्ते परेषचित्त्य चाचः सगुणलक्षणाः ॥ 
इंबेतकेतुने कद्दा--झुमत्रते | अहम्‌ शब्दका आत्म- 
भाषमें योग नहीं होता; किंठ अहम्मावका ही आत्मभावमें 
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पर परमात्माका बोध करानेमे असमर्थ हैं॥ 
हि. घंटे भावस्ताइग्भाव इद्देप्यते। 
अय॑ भावः्परे पचिस्त्ये हयत्मभावो यथा च तत्‌॥ 
मे मिश्लीके घढ़ेंगे मत्तिका-भाव होता है? उसी प्रकार 
परमात्माले उत्तनन हुए प्रत्येक पदार्यमें परमात्ममाव अमीड 
है; अतण्व अविन््य परबहा परमात्मामं अहम्भाव ह्टी आत्म- 
भाव है और वहीं ययार्थ है॥ 
अहँ त्वमेतद्त्यिव परे संकल्पना मया। 
तस्माद्‌ वाचो न चर्तन्‍् इति लैव विरुष्यते ॥ 
क्षैः क्वुम” और ध्यह*--ये सप नामपरब्रक्ष परमात्मामें 
हमहोगेंद्वार करिपत हैं ( वास्तविक नहीं है >! अतः “उस 
वरमात्मातक वाणीकी पहुँच नहीं हो पाती? श्रुतिके इस 
कथनसे कोई विरोध नहीं है ॥ 
तस्माद्‌ बामेन बर्तन्ते मससखा भीरु सर्ेशः। 
यथाकाशगत विऋव॑ संसक्तमिव लक्ष्यते ॥ 
अतरव भीर ! मतुष्य श्रान्तचित्तद्धारा ही अहम्‌ आदि 
परदोका प्रयोग करता है । जैसे आकाशमें स्थित सम्पूर्ण 
विश्व उसमें सदा हुआ-ता दीखता है; उसी प्रकार परमाक्मार्मे 
स्थित हुआ तार दृश्य-प्रपश्न उससे जुड़ा हुआ-छा जान 
पड़ता है ॥ 
संस सति सम्वन्धात्‌ तद्‌ षिकारं भविष्यति। 
अनाकाशगतं सर्व विकारे व सदा गतम्‌॥ 
बरक्के साथ जगत्‌का जो सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धसे 
यह उसीका कार्य जान पड़ता है | जैसे सारा जगत्‌ आकाशते 
प्रथक्‌ है तो मी उसके विकारोंते सम्सन्ध होनेके कारण सदा 
उससे मिश्रित द्वी रहता है; उसी प्रकार जयतसे प्रद्मका 
कोई सम्पर्क नहीं है तो भी यह उठीसे उत्पन्न होनेके कारण 
तदूरूप माना जाता है || 
तदू प्रह्म परम शुद्धमनौपम्यं न शक्‍यते। 
न दृश्यते तथा तच्च दृश्यते थे मतिर्मम ॥ 
बह ब्रह्म परम शुद्ध और उपमारदित है; अतः वाणी- 
द्वारा उसका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता | इन चर्मचल्षुओंसे 
उसको नहीं देखा जा सकता है तथा शानदृष्टिते उसका 
साक्षात्कार होता है ऐसा मेरा मत है ॥ 
पुबचेलोवाज 
निर्विकारं हामूर्ति च निरयं स्व तथा। 
दश्यते च पियक्षित्यं दगात्मा तेन दश्यते ॥ 
खुबर्ला बोली--तब तो यह मानना होगा कि जिंस 
प्रकार निर्विकार/ निराकारः निःसीम और सर्वच्यापी आकाशका 
सबंदा ही दर्शन होता है, उसीके समान ज्ञामखरूप आत्माका 
भी दर्शन होता है ॥ 
खेतकेत्रुबाच 
त्वचा स्पृश्नति वे वायुमाकाशस्थं पुनः पुनः । 
तत्स्थंग्न्घंत्था55प्रातिज्योतिः पद्यति चक्षुघा॥ 
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श्रीमदामारते 


[ शान्तिपर्व॑णि 


दम मम जलन निकल 


इबेतकेलुनें कह[--मतुष्य त्वचाद्वरा आकाज्मे स्थित 
वायुका बारवार स्तर्श करता है; नासिकाद्वारा आकाझवर्ती 
गन्बकों बारंबार सेँबता है और नेन्रद्गरा आकाशस्थित 
ज्योतिका दर्णन करता हैं॥ 
- ज्मोरद्मिगणख्लैव मेघजाल॑ तथैव च। 
घर ताराणण्ण चैव न्ञाकादंं दृइयते पुना ॥ 

द इसके सिवा अन्घकारः किरणसमूहः मेघोकी घटा; 
वर्षा तथा तारागणका भी बारबार दर्शन होता है; परठ 
आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ 
आकाशस्याष्यथाकाशं सद्ूपमिति निश्चितम्‌। 

० «पे रे 
तदथे करिपता छोते तत्‌ सत्यो विष्णुरेव च ॥ 
* सत्खरूप परमात्मा उस आकाशका भी आकाश हैः 
शआर्थात्‌ उसे भी अवकाश देनेवाछा महाकाश है। यह 
निश्चित है; उन्हींके लिये और उन्हींके छारा इस सम्पूर्ण 
जगतकी सृष्टि हुई है। वे द्वी सत्य तथा सर्वब्यापी हैं ॥ 
यानि ज्ाम्ाानि गौणानि ह्यपचारात्‌ परात्मनि। 
न अक्कुषा न मससा स चान्येन परो विश्लुः ॥ 
'चिन्त्यते सूक्ष्मया चुद्धया वाचा वक्तूं न शक्‍्यते। 
८7 भगवानके जो गुण-सम्बन्धी नाम हैं) वे परमात्मामे 
/औपचारिक हैं ।-नेत्र) सन तथा अन्य किसी इन्द्रियके द्वारा 
भी उस सर्वव्यापी परसात्माका अहण नहीं हों सकता। वाणी- 
द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ) केवछ सूक्ष्म 
बुद्धिद्वारा उनका चिन्तन एवं साक्षात्कार कियाजा सकता है॥ 
-एतत्‌-प्रपश्चमखिल तस्मिन सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
महाघटो5ल्‍पकरचैब यथा म्मां प्रतिष्ठितों ॥ 
यह सारा प्रपश्च ( समष्टि एवं व्यष्टिजगत्‌ ) उन्हीं 
"परमात्मामे प्रतिष्ठित है। ठीक उसी तरह) जैसे बढ़ा और 
"छोटा घडा एथ्वीपर स्थित होते हैं ॥ 
नच स्त्री त पुमांइ्चेव तथेव न नपुंसकः। 
केवलशानमात्र तत्‌ तस्मिन सर्वे प्रतिष्ठितम ॥ 
बह परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही 
कै; केवल ज्ञानखरूप है। उसीके आधारपर यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है॥ हे 
“सूँमिसंस्थोनयोगेन चस्तुसंस्थानयोगतः । 
रखभेदा यथा तोये प्रृत्यामात्मनस्तथा ॥॥ 
जैसे एक ही जलूमें झृत्तिकाविशेष एवं बीज आदि द्रव्य- 
विशेषके सयोगसे रसमेद उन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति 
और आत्माक्रे संयोगसे गुण-कर्मके अनुसार अनैक प्रकारकी 
उ्िन्प्कद होती है ॥ कु 
>तद्वावयसमस्णान्ित्य॑ तृप्ति चारि पिवन्निव | 
“म्राप्तोति श्ञानमखिले तेन तत्‌ खुखमेघते ॥ 
जैठे प्यासा मनुष्य पानी पीकर ठृप्ति छाम करता हैः 
उसी प्रकार साधक ब्रह्मनोधक वाक्यकों स्मरण करके सदा 
पूर्ण शान प्राप्त करता है और उस श्ानते उठका 


तृप्ति ण्व॑ सथूर्ण | न 
सुख उच्रोत्तर अभ्युदयर्की प्रात होता है ॥ 
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है ् पुवर्चदोशाच 
अनेत् खाध्यं कि स्थाद्‌ दे शब्देनेति मतिर्मम | 
चेद्गश्यः परो5चिस्त्य इति पौराणिका बिछुः ॥ 
निरर्थको यथा छोके तद्त्‌ स्यादिति मे मनिः। 
निरीक्ष्येव यथास्यायं चक्तमहसि मेप्नघ॥ 
खुबचेंला वोली--निष्याय मुने | इस भद्दे कण 
सिद्ध होनेवाल्म है १ मेरी तो ऐसी घारणा है कि झब्दमे झुछ 
भी होने-जानेवाला नहीं है। परतु पौराणिक विद्वान ऐसा 
मानते हैं कि परपात्मा अचिन्त्य एव वेदगम्प है। मैने लोगों 
बहुत-से गव्द निरथंक होते हैं; उसी प्रकार वैदिक शब्द भी 
हो सकते हैं | मेरी चुद्धिमे तो वही बात आती है; अतः भाप 
इस विषयमे यथोचित विचार करके मुझे यथार्थ बात बरतानेरी 
कृपा करें ॥ 
ख्ेतकेतुरुवाच 
चेदगस्य॑ पर शुद्धमिति सत्या परा श्रुतिः। 
व्याहत्या नैतदित्याह व्युपलिज्ले च वर्तत॥ 
इजेतकेतुने कहा--'झदुखरूप परवरह परमात्मा 
बेदगम्य हैं? श्रुतिका यह कथन परम सत्य है। इस विपयर्त 





नार्तिकोंका कहना है कि परअक्कों प्रतभ उपलग्धिन 


होनैसे उक्त श्रतिका कथन व्यावात ज्षक्े॥ उच्त श्रत्तिका कथन व्याज्रत दोफो बूपित होने 


“कप उ्त् पते ह। इसका उत्तर आखिक यो देते 
कारण सत्य नहीं है। इसका उत्तर आख्िक यो देते है हि 


सूक्ष्म शरीरविशिष्ट स्थूछ देहमें जीवात्मास्यमीे पर्रदाकी 
ही उपलब्धि होती है। अतः शुतिक्ता पूर्वोक्त ऊपन 
यथार्थ ही है॥ हु 
निरथ्थको न चैवास्ति शब्दों लौकिक उत्तमे । 
असन्वयास्तथा शब्दा निसथी इति छोकिकेः ॥ 
उत्तम अद्जौंवाढी देवि !कोई लौकिक शब्द भी मिरथक 
नहीं है; फिर देदिक मब्द तो व्य4 ही ही कैसे सकता है| 
जिन शब्दोका परस्यर अन्य नहीं द्वोता--जो एक दूसरे 
असम्बद्द होते है? उन्हींकों लौकिक पुरुष निरर्थक बतात ४ ॥ 


गुह्यन्ते तद्गद्ित्येव न बु्तन्ते परात्मनि 
अगोचरत्य॑ बचसा अुकक्‍्तमेव॑ तथा झुमे | 
कितु झमे ! छौकिक जद्दोकी ही मोति वैदिक शब्द ह 
यद्यपि सार्थक समझें जाते ईं? तथाईि ने ह//0%0/% 8 
बोध करानेमे असमर्थ हे क्योंकि परमात्माकी ७ 90 
अगोचर बताया गया है और उनकी अगोचता व्॒फि 
सद्भत मी है॥ 
साधनस्योपवेशाब्य द्यपायस्थ च सूधनाद। 
उपल्क्षणयोगेन व्यादुत्या ते _परदर्शनात, 
बेद्गस्या परः छु्ध इति मे धीयते मतिः। 
चेदोमे अह्मकी उरातना अथवा लय आर न 
उपदेश है | उपाननाके डपाव भी कि 2 
(जैसे अहणकालम चल्ठमा और नर्स 33 
होता है उसी प्रकार ) उपल्कण-बोगमे प्र 


रूपसे ब्रह्मकी दी खिलिका प्रदर्शन किया गया द। 


सर्यके साथ न्‍ 
वेक दार्गिरमे न वा मे 


मोक्ष) पपपमपतपरररभनननननररननतभभभयपननननप59+$ ] 


सिवा नेति नेति आदि निषेघात्मक वचनोद्वारा अन॒त्मवस्तुके 
बाधपूर्वक त्के खख्मकी ओर (केत किया हज 
इमहिये शुद्ध ाचखुय परमात्मा एकमात्र देदगम्प कं) यही 
सुनिश्चित घारणा है॥ 
अध्यात्मध्यानसम्भूतभूत दीपबत स्कुटुत ॥ 
शाने विड्ि शुभाचारे तेल याग्ति पर्य यतिम्‌ | 

शुभ आचरण?ंवाली देवि ! ढुम्हें यह बिदित हे 
अन्या्मतखके चिन्तनले लित्य शान दीपककी मोंति 
स्प्टहपहे प्रकाशित होने छगता है। उस शानसे मनुष्य 
परमगतिक़ो प्राप्त होते हैं ॥ 
यदि मे ब्याहत गुहं श्रुततं न तु त्वया झुभे ॥ 
तथ्यमित्येब था शुद्धे शा क्ानविोचने। 

शुभ | झुद्धस्पे | शनदृश्िति सम्पन्न देवि ! मैंने यह 
जो गूढ एव यथार्थ अह्यजानका विषय यताया हैः इसे तुमने 
सुना है या नहीं * ॥| 
लानारुपबदस्येवमैश्वर्य दृश्यते. छुमे । 
ने वायुस्तत्न खर्यस्तन्नाश्निस्तत्‌ तु परं पदम्‌॥ 
अन्न पूर्णमेतद्धि हदि भूतमिहेष्यते । 

झुमे ! परत्ह्म परमात्माका ऐश्वर्य नाना ह्पोमे दिखायी 
देता है ! वायुकी वहँतक पहुँच नहीं है । सूर्य और अभि 
उस परमपदखरुष परमेश्वरकों प्रकाशित नहीं कर सकते | 
परमात्मासे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है और वे ही प्रत्येक 
आणीके हृदयमे आत्मारुपसे निवास करते हैं॥ 
एताबदात्मविज्ञानमेतावद्‌ यद॒द स्टृतम्‌ ॥ 
आवयोर्ल थ सत्ते थे तस्माद्ातवस्धतम्‌। 

इतना ही परमात्मविशन है। इतना ही अहम पदार्थ 
माना गया है । हम दोनोकी सता नित्य नहीं है; ऐसी घारणा 
अशानके कारण द्ोती है॥ 

भीष्म उवाच 

एवं सुर्वर्चला दृश्ट प्रोषता भत्रो यथार्थवत्‌! 
परिचयंसाणा हानिशं तत्त्वतुद्धिसमन्धिता ॥ 

भीष्ममी कहते हैं--राजन ! अपने पति खेतकेठके 


इस प्रकार यथार्थ उपदेश देनेपर सुब्चला आनत्दमग्न हो 


विद्ञत्यधिकद्धिदाततमोध्यावः 





गयी | वह निरन्तर तत्त्वश्ञननिष्ठ रहकर तदनुरूप आचरण 





करने छगी॥ 


भतों थे तामलुप्रेश्य नित्यनैमित्तिकान्वितः । 
पर्मात्मने भोविन्दे धासुदेवे महात्मति॥ 
समाधाय च॑ कर्माणि तब्मयत्वेन भावितः। 
कालेन महता राजन आप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 
्वेतकेतु पत्रीकी साथ रखकर नित्य नेमित्तिक क्मोंमे 
तल रहते थे | वे सबके हृदयमें निवास करनेवाले महामना 
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गाईसथ्यें च समाधाय गती जायापती परसू॥ 7 * 
मंखेधर ! तुमने जो प्रश्न किया था। उसके उत्तरम 
मैंने यह प्रसज्ञ सुनाया है। इस अकार वे दोनों पतियकी 
गहस्थधर्मका आश्रय लेकर परमात्माको प्राप्त हो गये 
युविषिरि उवाच ५ 
कि कुबन सुखमाप्लोति कि कुर्वेन ढुःखमाप्छुयात्‌] 
कि कुर्वश्षिसयों लोके सिद्धश्वरति भारत॥ १ ॥, 
युधिप्ठिरने पूछा--भारत | मनुष्य क्या उपाय 
करनेते सुख पावा है। क्या करनेते इ/ उठाता है और, 
कौनसा काम करनेते वह सिदुकी मोति कसारमे निर्मम, 
कर बिका है ॥ १॥ 
भीष्म उबाच 
दममेव भरशंसन्ति चुद्धा; श्रुतिसमाघय/।। 
सर्वेषामेंघष वर्णोत्रां ब्राह्मणस्थ विशेषतः ॥ २३१, 
भीष्सजीने कहा--युधिष्ठिर ! मनोयोगपूर्वंक देदार्थकी 
विचार करनेवाले दृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वणोके लिये 
और बिशेषतः द्राहणणके लिये मन और- इन्द्रियोंके सयमरूप 
“दम! की ही प्रशसा करते हैं ॥ २॥ # 
लादान्तस्थ क्रियासिद्धियंथावद्ुप्पच्रतें। . * 
क्रिया तपश्न सत्य च दमे से प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
जितने इसका पालन नहीं किया है; उसे अपने कम्मोमें 
यथोचित सफ़छता नहीं मिलती; क्योंकि क्रिया, तप और 
सत्य--ये सभी दमके आधारपर ही प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ३ ॥. 
दमस्तेजो वर्धयति पत्ित्नं दम उच्यते |, 
विपाष्मा निर्भयों दान्तः पुरुषो विन्दन्ते महत्‌) ४ ॥ - 
<दम! तेजकी बुद्धि करता है | दम! परम पवित्र, 
बताया गया है; सन और इन्द्रियोंका तयम करनेबाल् - वाया गया है? सन और इन्दियोंक तयम करनेवाल्य पुरुष 
पाप और मयते रहित होकर “महत्त/ पदकों प्राप्त कर लेता है। 
खुख दान्तः प्रखपिति सुर्ख चप्रतिवुद्धयते।... 
खुल छोके विपयेति मनश्वास्य प्रसीदति ॥ ५॥ 
दुमका पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे सोता; सुखसे 
जाग्रदा और सुखसे ही उसारमे विचरता है तथा उसका मन 
मी पसन्न रहता है ॥ ५॥ हि 
तेजी देन प्रियते तन्न तीएणो5घिगच्छति | 
अमिय्रांश्व वहन नित्य पृथमात्मनि पश्यति ॥ ६ ॥- 
* दमसे ही तेजको धारण किया जाता है; जिसमें इससे ही तेजको धारण किया गाता है? जिसमें दमका. 
_अमाव है; वह तीर कामवाल्य रजोगुणी पुरुष उस तेजओं 
नहीं धारण कर सकता और सदा काम, क्रोध आदि ही धारण कर सकता और छा काम) क्रोध आदि बहुतनसे 
शनुओंकों अपनेते परथक अनुभव करता है॥ ६॥ 





नस 




















परमात्मा गोविन्दको अपने सम कम स्माति करके उन्होंरे करके उन्होके 





ध्यानमे तन्मय रहा करते थे। राजन | इस प्रकार दोकाल- 
“7०-०2 मत राजन! इस प्रकार दीबकाल- 


तक प्रमात्मनिन्तन करके उन्होंने परमगति प्राप्त कर ली मई एमासिन्तन करके उन्हेंने परमगति शरात कर ली॥ 





कव्यादूध्य इत्‌ भूतावा!मरदस्तेम्यः सद्ाभयम्‌। 
तेशं विभतिषेषाय राजा खष्ठः खयम्मुचा ॥ ७ ॥ 


जिन्देंनि सत और इंच्धियोंका दमन नहीं किया है; 


४९९६ 


श्रीमदाभारते 


[ शास्तिपर्णि 








डनहे समस्त प्राणियोंकों उसी प्रकार सदा मय बना रहता 
है, जैसे मांसमक्षी व्याप् आदि जन्तुओँते मय हुआ करता 
है। ऐसे उद्दण्ड मनुष्योकी उच्छूछ्ूल प्रश्नत्तिको रोकनेके लिये 
ही ब्रह्माजीने राजाकी यृष्टि की है || ७ ॥ 


आश्रमेषु च सर्वेषु दम एवं विशिष्यते। 
यब्य तेजु फल घर्मे भूयों दान्‍्ते तडुच्यते॥ ८ ॥ 
चारों आश्रमेर्मे दमको ही श्रेष्ठ बताया गया है | उन 
सब आश्रमोमि धर्मका पाऊन करनेंसे जो फल मिलता हैः 
दमनशील पुरुषको बह फछ और अधिक मात्रार्मे उपलब्ध 
होता है ॥ ८ ॥ 
तेषां किज्ञानि व्ष्यामि येषां समुदयो दुमः। 
अकार्पण्यमसंस्म्भ:.. संतोषः भ्षद्घानता ॥ ९ ॥ 
अक्रोध भार्ज॑व॑ नित्यं नातिवादो5मिमानिता। 
शुरुपूजानखूया च॑ दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ १०॥ 
जनवादसूषावादस्तुनिनिन्दाविवजेनम...।! 
खाधुकामश्र॒स्पृहयेन्नायति प्रत्येघषु च ॥११॥ 
अब मैं उन लक्षणोका वर्णन करूँगा) जिनकी उत्तत्तिमें 
दम ही कारण है। कृपणताका अभाव? उत्तेजनाका नश्ेना/_ उत्तेजनाका नहोना» 
संतोष अरद्धा/ क्रोषका ने आना निल्य ते सा क्रोषका ने आना? नित्य सरलता) अधिक 
बकवाद न करना? अभिमानका त्याग? झरना ला अभिमानका त्याग गुरुसेवा) किसीके गुणमिं 
'द्ोषदृष्टि न करना/ समस्त जीवीपर दया मन ना जीवीपर दया करना$ किसीकी 
_चुगढी न करना? छोकापवाद/ अवतार आन पा छोकापवाद असत्यभाषण तथा निन्‍्दा- 
'खुति आदिको त्याग देनाः सत्य अर सा आदिको त्याग देना? सत्पुरुषोके सज्ञकी इच्छा तथा 
“अविष्यम आनेवाडे सुलकी सह और डंटटन- आभिवारे सुखकी स्थृ्या और इुग्खकी चिन्ता 
न करना--॥ ९-११ ॥ 
अनेस्कृत्‌ खुपचारः समो लिन्दाप्रशंसयोः । 
छुबूत्तः शीकसम्पतन्न प्रसन्नात्म55व्मवान प्रभु ॥ ऐश 
प्राप्य छोके च सत्कारं खर्गे चै प्रेत्य गउ्छति । 
लितेन्द्रिय घुदष किसके ताप वैर नें बम कक 
सबके साथ अच्छा बहाव ता ै। ने का प्रसतलिक, 
समान भाव रखनेवाछा) पदाचारी! शीडवान “पट शीलवानः 5 
_केकबाद दणा दोवोका दमन कल न ललिको 
इछछषकर्य उस्मान पाता और उस सपा मात- 
ज्ञाता है ॥ १रई ॥ 
हु्गम सर्वमुतानां आपयन, मोदते खुखी ॥ रे ४ 
सर्च युक्ो न स्प॒यो द्विषते जनम । 
मदाहद श्वाक्ोम्यः मादा मसीदा 
इ्ठि श्रीमद्दाभारते 
इस प्रछ्ार 











के दमनशील पुरुष समस्त प्राणियोक़ों दुर्लभ बलुएँ देव२- 
वूसरॉंकों सुख पहुँचाकर खर्य सुखी और प्रमुदित होता ९।. 
जो समूर्ण प्राणियोंके हितमें गा रहता और किमी दंग 
नहीं करता है। वह बहुत्त बढ़े जलाशयकी भीति गम्भीर 








होता है। उसके मनमें कभी क्षोम नहीं होता तया बह सदा 





ज्ञानानन्दसे तृप्त एवं प्रसन्न रहता है॥ १३-१४ ॥ 
यस्य भूतेभ्यः सर्वेपामभयय यतः। 





अभय 
नमस्पः सर्वभूतावां दान्तो भवति बुद्धिमान ॥ २५॥ 
जो_समसप्राणियेति निर्मेय है ता नि उमर 
प्राणी निर्भय हो गये है? वह दमनशील एव चुद्धिमान्‌ पुरुष 
सब जीवौके लिये बन्दनीय होता है॥ १५॥ 
न हृष्यति महत्यथ व्यसने चन शोचति | 
ख ये परिमितप्रशः स दान्‍्तो छ्िज उच्यते॥१६॥ 
_और सके पड़नेपर शोक नहीं करता बह दाद सद्स पदनेपर शोक नहीं करता! वह दिन फम_ 
_बुद्िसे युक्त एवं जितेन्द्रिय कहता एवं जिततेन्द्रिय कहता है ॥ १६ ॥ 
कर्मभिः श्रुतिसस्पन्नः सक्निराचरितेः झुचिः | 
सदैव दूमसंयुक्तस्तस्थ भुडके महाफलम्‌॥ १७॥ 
जो वेदशा्त्नोका शाता और सत्पुरुपेद्वार आचरणर्म 
छाये हुए. झम कर्मेणे पवित्न है तथा मिसने सदा ही दमका 
पालन किया है? वह अपने झुमकर्मका महान फल मोगता है 
अनखया क्षमा शान्तिः संतोष; प्रियवादिता। 
दानमनायासो नैंप मार्गों दुस॒त्मनाम ॥ ९८ ॥ 
किसीके दोष न देखना! छ दया किया दोष न_देखनाः दृंदयर्म क्षमामाव स्खना! 
आान्लि/ सतोव) मीठे वचन बोलना जमा पु छठ मीडे बचन बोलना सत्य! दान तथा लियामें 
की बोष न कषगा-येचग कलम 
मार्यसत नहीं चलते हैं ॥ १८ | 
कामक्रोधी च स्त्क्लीधी च लोभभ परस्थेप्यांचिकत्थना | 
कामक्रोधी वशे छृत्वा अह्चारी जितेन्दिय/ श्ष्वा 
विक्रम्य घेरे तपसि आ्राहमणः संशितमतः | 
कालाकाह्ली घरेहटीकानूनिरपाय इवात्मबान]] ९ ही 
उनमें तो कामः कप! कख शे हि तो काम) ऋरोधः छोम? दूसरोके प्रति डाइ त् और 








नी ईी गरण जिद मन जोक हम 
एवं कठोर अतका पाछत करनेवाले अंक्षिणकी वो 
किये जितेन्द्रिय होकर काम और क्रोधकों वशमें करे तप 
ब़्ह्ाचर्थपालनपूवक उत्साइके साथ घोर तालाई कक 
जाय एव झुत्युकालकी प्रतीक्षा कस्ता हुआ विब्नयापा 
वैरयपूजक सम्पूर्ण जगवर्मे बिचरे॥ ९-२० ॥ 


रह्वित 


साया सविशव्यधिकद्धिएवतमी5ध्यायः ॥२ 


अन्तर्गत मोहवर्म परमें द्वमकी प्रश्नंस्तादिषयक 


दो सो वीवो अध्याय पूछ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १०८३ इछोक 


हुआ ॥ २० ॥ 
ड पु, 


मिठाकर छुल १2८३ ब्लोक दें 2 
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+ 


मोक्षधमेपर्च ) 





पकविशत्यधिकद्धिशततसो धध्यायः 


४९९७ 


च्च्च्चस्स्स्स््््च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्चचचलललस्स्सल्ल्ल्तल्त्लल्ल्ल्त्त्त्तततत_. 
एकविंशत्यधिकद्रिशततमो<ध्यायः 
चत, तप, उपयास, अह्मचय तथा अतिथिसेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्नका 
मजन करनेवालेको परम उत्तम गतिकी प्राप्तिका कथन 


चुपिष्ठि' ज्वाच 
द्विजातयों ब्रतोपेता यदिदं भुअते हषिः। 
अन्न ब्राह्मणकामाय कथमेतत्‌ पितामह हक ॥ 
श्रुधिष्ठिसने पूछा--पितामह | बतयुक्त द्विजगण 
वेद्योक्त सफामकर्मेकि फडकी इच्छासे हृदिष्ियास्वका भोजन 
करते हैं ! उनका यह कार्य उचित है या नहीं ?॥ १ ॥ 
भीष्म उबाच 
अवेदोक्तत्रतोपेतः भुझ्ञना। कार्यकारिणः । 
वेदोकफेघु च भुझाना ब्रतछुष्धा युधिष्ठिर॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कह्ा--युविष्ठि: ! जो छोग अवैदिक 
ब्रतका आश्रय ले हविष्यान्नका मोजन करते है ये स्वेच्छा- 
चारी हैं और जो वेदोक्त नततोंगि प्रतत्त हो सकाम 
यज्ञ करते और उसमें खाते हैं) वे भी उस अतके फर्लोक्े 
प्रति छोहप कहे जाते हैं ( अतः उन्हें भी बारबार इस ससार- 
में आना पढ़ता है ) ॥ २॥ 
चुधिषछ्टिर उवाच 
यदिद तप दइृत्याहुरुपवासं॑ पृथरज्ञनाः । 
पतत्‌ तपो महाराज उताद्दो कि तपो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--मद्दाराज | ससारके साधारण लोग 
जो उपवाध्षकों दी तप कहते हैं; क्‍या घास्तवमें यही तप है 
या दूक्षरा | यदि दूसरा है तो उस तपका क्‍या खरूप है ! (शा 


अम्रताशी सदा च स्थाद्‌ देवतातिथिपूजकः ॥ ७ ॥ 
मा कमी न खाय) सदा पवित्र रहेः वैश्वदेव आदि 
यज्ञते बचे हुए अमृतमय अन्नका भोजन तथा देवता और 
अतिथियोकी पूजा के॥ छह. 
विघसाशी सदा च स्यात्‌ सदा चेवातिथिवतः । 
अ्द्धानः सदा च स्यादू देवताद्विजपूजकः ॥ ८ ॥ 
उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता) अतिथिसेवाका ब्रती। 
अ्रद्धाह्न तथा देवता और ज्राह्मणोंका पूजक होना चाहिये ॥८॥) 
युविहिर उक्च 
कर्थं सदोपवासी स्थाद्‌ बह्मचारी कर्थ भवेत्‌ । 
विघसाशी कर्थंच स्यात्‌ सदा चैवातिथिब्रतः ॥ ९ ॥ 
युधिषप्ठिर्ने पूछा--पितामद ! मनुष्य नित्य उपबास 
 करनेबाला कैसे हो उकता है ! वह सतत ब्रह्मचारी कैसे रह 
सकता है ! वह फ़रिसत प्रकार अन्न अहण बरे। जिससे सदा 
चश्ञशिष्ठ अन्ञका भोक्ता हो सके तथा बह निरन्तर अतिथि- 
सेवाका अत भी कैसे निभा सकता है ? ॥ ९ | 
भीष्य उदाच 
अन्तर भात्तराशं व सायमाशं तयैव च। 
सदोपवासी ख भवेद्‌ यो न सुडक्तेडन्चरा पुन॥। १० ॥ 
भीष्मजीने कद्ा--युधिष्ठिर । जो प्रतिदिन प्रातःकाल- 
के सिवा फिर शामकों ही भोजन करे और बीचमें कुछ न 








मीष्म उवाच 
मासपक्षोपवासेन मन्यन्ते यत्‌ तपो जनाः। 
आत्मतन्न्रोपधातस्तु न तपस्तत्सतों मत्म्‌ ॥ ४ ॥ 


भऔीष्मजीने कहा--राजन्‌ ) साधारण जन जो महीने- 


पद्रह दिन उपबास करके उसे तप मानते है उनका -हैह दिन उपबास करके उसे तप मानते ई उनका वह 
_कार्य धर्मफे साधनभूत शरोरका शोषण करनेवाल्ता है; अतः 
शेष्ठ पुरुषोके मतमें वह तप नहीं है ॥ ४ | 
त्यागश्व संत्तिस्चै शिष्यते तप उत्तमम्‌। 
च भवेद्‌ ऋह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके मतमें तो त्याग और विनय ही उत्तम तप के भतमें तो त्याग और बिनय ही उत्तम तप है| 
इनका -का पाडन करनेवाला भनुष्य नित्य उपयासी और सदा 
बह्माचारी है ॥ ५॥: 
सुनिश्च स्यात्‌ खदा विप्रोदैवर्तं च सदा भवेत्‌ । 
कुडुम्बिको धर्कामः सदाखप्नश्चव भारत॥ | 
भर्तनन्दन ! स्थागी और बिनयी ब्राह्मण सदा मुनि 
और सबंदा देवता समझा जाता है। वह कुटम्बके साथ रह- 
कर भी निरन्तर घमंप्रालनकी इच्छा रक्खे और निद्रा तथा 
आहस्यकों कमी पास न आने दे ॥ ६ || 


मांखादी सदा च स्थात्‌ पच्रित्रश्य सदा भवेत्‌। « 








फरनेवाला भनुष्य नित्य उपबासी और सदा 
प- 7-3 नित्य उपयासी और सदा 


खायः बह नित्य उपवास करनेवाला होता है॥| १० ॥| 
भायों गच्छन्‌ अह्मचारी ऋतो भवति थे द्विजः | 
ऋतवादी भवेन्नित्यं शाननित्यम्थ यो नरः ॥ ११॥ 
जो द्विज केवछ आतुस्नानके समय ही पत्नीके >. विन केवछ आऋतुस्तानके समय ही पत्नीके साथ 
“3 रला३ सदा सत्य बोछता और नित्य शानमें स्थित 
रहता है? बह सदा ब्ह्मचारी ही होता है॥ ११॥ 
न भक्षयेत्‌ तथा मांसमर्मासाशी भवत्यपि । 
+ परविचश्च अखप्नश्य दिवाखपन्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा जो कमी मास न खाय, वह 7. मास न खाय) वह अमांसाहारी होता है होता है। 
जो नित्य दान करनेवाला नाम >+ करनेवाला है; वह पवित्र माना जाता है। जो. बह पविन भाना जाता है। जो 
दिनमें कभी नहीं सोता; दकडु 5 3-7 वेह सदा जागनेवाछा समझा 


जता है॥ १२॥ 
अत्यातिथिषु यो भुडन्‍्के भुक्तयत्सु खदा खदा ) 
अस्त केबल भुडनके इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
थुधिष्ठिर | जो सदा मरण-पोषण करनेके योग्य >> दा भरण-पोषण करनेके योग्य पिता-माता 
आदि छुटम्बीजनों) सेवकों तथा अतिथियोके न जे 3. मं तथा अतिथियोंके मोजन करलेमे- 
पर ही खाता है! वह केवल अमृत भोजन या है बह कैवड अमृव भोजन करता है। 
ऐसा समझो] १३४॥ 


























ब्ण्ण्८ 


अद्स्वान्नं देवतेभ्यो योन झुडके स दैवतम्‌ ॥) 
जो अतिथियोंको अन्न दिये बिना स्वयं भी नहीं खाता; 
बह अतिथिग्रिय है तथा जो देवताओंकों अन्न दिये बिना 
भोजन नहीं करता; वह देवभक्त है || 
अभुकतवत्सु नाइनानः सत्ततं यस्तु वै द्विजः। 
अभोजनेत तेत्तास्य जितः खर्गो भवत्युत ॥ १४॥ 
ह जो द्विज भृत्यो और अतिथियोके भोजन न करनेपर 
खयं भी कभी अन्न ग्रहण नहीं करता, बह भोजन न करनेके 
उस युण्यसे खर्गलोकपर विजय पा छेवा है )] १४ ॥| 
देवताभ्यः पिठम्यश्न सृत्येभ्योतिथिसिः सह । 
अवशिए्; तु यो5इ्नाति तमाहुविधसाशिनम्‌ ॥ १५॥ 
देवगण; पित्ृगण। म्राता पिता या अतिथिर्योत्तहित 
इति श्रीमहामारते शाम्तिपर्धणि मोक्षघर्सपर्वणि 
इस प्रऊार श्रीमहामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत मोश्षधमेप्ेमे 
( दाक्षिणात्य अधिक 


पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ १८ शोक हैं 
+-+#<8७७8:--३-+-- 


महाभारत वलललकनलक्‍तपअणप्«नगनप-नन+न>««न> कम आता शान्तिपरदीय 
(ब्ववेभ वन न ननननलललललललसट्न-> अद्त्तता योउतिथिस्योउन्॑न सुड्के सो इतिथिप्रियः । मा क 


शत्यवर्गसे अवशिष्ट अन्नको है जो भोजन रखता कै | 
विधताशी ( यज्ञशिष्ट अन्नका मोक्ता ) कहते हद रा हे 
तेषां छोका हापर्यस्ताः सदने अह्मणा सह । 
कर उपस्थिता्धाप्सरोपिः परियान्ति दिवोकसः ॥ १६॥ 
ऐसे थुरुषोंक्रों अक्षयल्ेक याप्त होते है । बता. ते 
अप्तराओंसहित समस्त देवता उनके घरपर आर उनसी 
परिक्रमा किया करते हैं || १६ ॥| 
देवतामिश्व ये साथ पिठमिश्रोषभुअञते । 
समस्ते पुत्रपौचेश् तेषां गतिरनुत्तमा | १७॥ 
जो देवताओं और पितरोंके ताथ ( अर्थात्‌ उन्हें उनरा 
भाग अर्पण करके ) भोजन करते हैं; वे इस छोफो पच- 
पौन्नोंके साथ रहकर आनन्द भोगते है और परढोःमे भी 
उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है॥ १७ ॥ 


अम्ृतआशनिको नाम एकविदज्वत्यभिकट्ठिशततमो5प्यायः॥ २२ ! 


अमृतमोजन-सम्बन्धी दो सौ इब्कीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥२२१४ 


) 


ह्वाविशत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 
सनत्कुमारजीका ऋषियोंको भगवत्खरूपका उपदेश देना 


युधिष्ठिर उवाच 

केचिदाहुद्धिजा छोके प्रिधा राजन्ननेकथा। 
न प्रत्ययो न चाल्यच्च ह॒श्यते शर्म नैव तत्‌ ॥ 
नानाविधानि शास््राणि युक्ताश्व पृथग्विधाः । 
किमधिष्ठाय तिष्ठामि तन्मे जूहि पितामह॥ 

थुधिष्टिरने पूछा--राजन्‌ | जगत्‌में कुछ विद्वान 
ज़ड और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष दो त्खोंका 
प्रतिपादन करते हैं। कुछ छोग जीव, ईश्वर और प्रकृति-इन 
तीन वत्वोंका वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान्‌ अनेक 
तर्वोका निरूपण करते रहते हैं; अतः कहीं न विश्वास किया 
जा सकता है; न अविश्वास | इसके सिवा वह परअह्म परमात्मा 
दिखायी नहीं देता है। नाना प्रकारके शात्र हैं और मिन्न- 
मित्र प्रकारते उनका वर्णन किया गया है; इसलिये पिलामह ! 
मैं किस सिद्धान्तका आश्रय लेकर रहेूँ; यह मुझे बताइये ॥ 

भीष्म उदाच 

स्वे स्घे युक्ता महात्मानः शाखेषु प्रभविष्णवः । 
चर्तन्वे पण्डिता छोके को विद्वान्‌ कश् पण्डित:॥ 

भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! शाज्ोके विचारमें प्रमाव- 
शाली सभी महात्मा अपने-अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनमें स्थित 
हैं | ऐसे पण्डित इस जगतू्मे बहुत हैं। परतु उनमें वास्तवर्म 
कौन तत्वकों जाननेवाला विद्वाव्‌ है और कौन शाज्चर्चामें 
पण्डित है ! यह कहना कठिन है ॥| 
सर्वे्षा तत्वमशय वथारुचि तथा जे 

थे पुराधूतमितिहास॑ पुयतचम्‌ 

है लकी कर | भावितात्मनाम्‌। 


सबके तत्वकों भलीमॉति समझकर जैही रुचि हो। उमीः 
के अनुसार आचरण करे | इस विपयमें एक प्राचीन इनिंदठ8 
प्रसिद्ध है। एक समय बहुत-से भाविताक्षा मुनिर्योक्म एसी 
विषयकों लेकर आपफमें बढ़ा भारी बाद-विबाद हुआ या॥ 
हिमवत्पाश्य आखीना ऋषयः संशितत्रताः ॥ 
बण्णा तानि सहस्नाणि ऋपीणां गणमाहितम्‌ । 
ट्मालय पर्वतके पाक्बभागमें कठोर मतक पालन करने- 
बाढे छः हजार ऋषियोंक़ी एक बैठक हुई थी ॥ 
तत्न केचिद्‌ घ॒वं विद्य॑ सेद्वर तु निरीश्चरम। 
प्राकृतं कारण नास्ति सर्व नेवामिद्रं जगत्‌ ॥ 
उनमेंते कुछ छोग इस जगवूकों मरुव ( गदा रहनेग ) 
बताते ये; कुछ इसे ईश्वर्सहित कहते थे और हट झोग 
बिना ईश्वस्के दी जगत्‌की उस्पत्तिका ग्रतिपादन करते 2 ; 
कुछ छोगोंका कहना था कि इसका कोई प्राइव कारण नहीं 
है वया कुछ छोर्गोंका मत यह था कि वाखवर्म इन मृद 
जगतकी सच्चा है ही नहीं ॥ रे 
अमेन चापरे विग्राः खभाव॑ कर्म चापर। 
पौरुष कर्म दैध च यत्‌ खभावादिरेव तम्‌ ॥ हम 
इसी प्रकार दूसरे ब्राहणेमिते इुछ दोय वन हा 
कितने ही कर्मकोः बहुतेरे पृरुपायंकों) दूखरे लोग दवा । 
अन्य बहुत-से लोग खमाव-कर्म आदि मकर 
कारण बाते थे ॥ 
|७०+. पु क्ता 
खभावाद्‌ ब्राह्मणा राजजि्गी त 
वे नाना प्रकारके सा्जोके अवतक 





४ 
नानाशासप्रचनेका, | 
एपत्तः परन्परम्‌ || 
ग्रे हया एमेंड प्री 


मीक्षथर्पर्व ] 


डाविशत्यघिकडिशततमी5्यायः 
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की हैकड्डों युक्तियौद्धारा अपने मतका पोषण करते थे। 
राजन्‌ | वे समी त्राक्षण खभावसे ही इस शा्घार्थमें एक 
दूसरेंकी पराजित करनेकी इच्छा करते ये हक 
ततस्तु मूलमुझ्भूत॑ चादिपत्यार्थिसेंयुतम्‌ ॥ 
पात्रदृण्डबिघात च चदकलाजिनवाससाम ॥ 
पके मन्युससापन्नास्ततः शास्ता द्विजोक्तमाः । 
चशिष्टमन्नवन सर्वे त्वं नो भूहि सनातनम्‌ ॥ 
साह जानामि विप्रेन्द्राः प्रत्युवाच स तान प्रभु; । 
तदनन्तर उन बादी और प्रतिवादियोमें मूलभूत प्रश्न- 
को छेकर बड़ा भारी चाद-विवाद खड़ा हो गया | उनमेंसे 
कितने ही क्रोधमें मरकर एक दूसरेके पात्र। दण्ड, बल्कछः 
सृगचर्म और बच्चोंको भी नष्ट कग्ने लगे | तत्यश्वात्‌ शान्त 
होनेपर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि चशिष्ठत्ते बरोे-पप्रमो ! 
आप ही हमें सनातन तयका उपदेश करें |? यह घुनकर. 
वगिष्ठने उत्तर दिया-धविप्रवरों | मै उस सनातन तल्के 
विपयमें कुछ नहीं जानता? | 
ते सर्च सहिता विप्ना नारदसूषिमद्रुवन्‌॥ 
त्व॑ नो भूहि महाभाग तत्वविद्य भवानसि । 
सब वे सत्र त्राह्मण एक साथ नारदमुनिसे बोले-प्महा- 
भाग । आप ही हमें सनातन तत्त्वका उपदेश करें; क्योकि 
आप तक्बेत्ता हैं? || 
नाहँं द्विजा घिजानामि क हि गच्छाम संगता॥॥ 
इति तानाद भगवांस्ततः प्राह च स द्विजानु । 
को विद्वानिद लोके5र्पिन्नमोहदी 5सतमद्ुतम्‌ ॥ 
तब भगवान्‌ नारने उन आह्षणोंसे कहां-॑विप्रगण | 
मैं उस तत्तको नहीं जानता | हम सब लोग मिलकर कहीं 
और चले | इस जर्गत्‌मे कौन ऐसा बिद्वान्‌ है, जिकषमें मोह ने 
हो तथा जो उस अद्भुत अमृततख्वके पतिपादनर्म समय हो? ॥ 
तत्व ते शुश्रुवुवोक्‍्यं ब्राह्मण ह्शयेरिणः 
सनद्धाम द्विज्ा गत्वा पृच्छध्यं स च चश्यति ॥ 
यह बातचीत हो ही रही थी कि उन आाह्मणनि किसी 
अच्थ्य देवताकी वात सुनी-पाह्मणो ! सनत्कुमारके आश्रमपर 
जाकर पूछी | बे तुम्हें तत्वजानका उपदेदा करेंगे? ॥ 
तमाद कश्चिद्‌ द्विजवय॑सत्तमो 
विभाण्डको भण्डितवेद्सदिः । 
करत्वं भवानर्थविभेद्मध्ये 
न इश्यसे वाक्यमुदीस्यंत्ध ॥ 
.._ उस समय बेद्राशिके झानसे सुशोमित विभाण्डक नामक 
किन्हीं माह्मणशिरोमणिने उस अहश्य देवदाले पूछा-“हम 
58 तच्के हू सतमेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी 
सर आप का; भों वो 
दौजते नही है? न है जो बात तो कर रहे हैं; किंतु 
: अथाहेंदू त॑ भगवान्‌ सन्त 
महाझुने विद्धि मां पण्डितो डसि | 








ऋषि पुराण. सततैकरुप॑ 
द् यमक्ष्य वेद्विदों चद्न्ति। 
(भीष्मजी कहते हैं-“-राजन्‌ |) तव मगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने उनते कहय-“्महामुने | तुम तो पण्डित ही | तुम मुझे सदा 
एकरुपसे ही विचरण करनेवाढा पुरातन ऋषि सनत्कुमार 
समझो | मैं वही हूँ; जिसे वेदवेक्ता पुरुष अक्षय बताते हैं? ॥ 
पुनस्तमाहेदूमसी महात्मा 
खरूपसंस्थं बद्‌ आह पाथे। 
त्वमेको <स्मदषिपुशवाथ ह 
न सत्खरूपभथवा पुनः किम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन | तब उन महात्मा विभाण्डकने पुन। उनसे 
कश्-“आदिमुनिप्रबवर॒! आप अपने ख़रूपका परिचय दीजिये। 
केवल आप ही हमसे विछक्षण जान पड़ते हैं. आपका स्वरूप 
हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। अथवा यदि आपका भी कोई 
खरूप है तो वह कैसा है ४ ॥| 
अथाह गम्धीरतयनुपाद 
वाक्य महात्मा ह्मशारीर आदिः । 
न ते छुने घ्रोन्नप्रुखे5पि चास्य॑ 
न पादहस्तोौ प्रपदात्मकेल ॥ 
तब उस अदृश्य आदि महात्माने गम्भीर खरमें यह 
चांत कद्दी-'भुने ! ठुम्दारे न तो कान है; न मुख है; न हाथ 
है; न पैर है और न पैरोंके पजे ही हैं? || 
छुबन मुन्नीन्‌ सत्यसथो निरीक्ष्य 
खमाह विद्वान मनसा निगस्‍्य। 
कर्थं चाक्यप्रिदं प्रवीषि 
चचास्य मन्ता न च वियते चेत]। 
न शुभ्रवुस्ततस्तत्‌ तु प्रतिवाक्‍्य ्विज्ोसमाः । 
निरीक्ष्ममाणा आकाहं प्रहसन्तस्ततस्ततः ॥ 
मुनिय्येत्रि बातचीत करते हुए विद्वान विमाण्डकने अपने विषय- 
में जब यह सव सत्य देखा तो मन-ही मन विचार करके कहा- 
“पे | आप ऐसी बात क्यों कहते हैं ? यदि इसको जानने- 
वाल्य था न जाननेवाल्य कोई न रहे) तग्र क्या होगा? परतु 
इसका उत्तर उन श्रेष्ठ ्राह्मणोंकों फिर नहीं सुनायी दिया | 
दे हंसते हुए आकाशकी ओर देखते ही रह गये ॥ 
आश्चर्यम्रिति सत्वा ते ययुददम सहामिरिम्‌। 
सनत्कुमारखंकाश सगणा मसुनिसत्तमाः ॥ 
वह तो बड़े आख्यकी बात है? ऐसा मानकर वे सभी 
सनिश्रेष्ठ दुछ-बलतहित सुबर्णमय भद्दागिरि मेरुपर सनत्कुमार- 
जीके पास गये ॥ 
त॑ पर्वत समारुद्य दरशुध्यौनमाश्रिताः । 
कुमार देचमहँनत॑ वेद्यरविवर्जितम्‌ ॥ 
उस पर्वतपर आरूढ़ हो ध्यानका आश्रय छे उन ऋषियोँ- 


ने पूजनीय देव सनत्कुमारको देखा; जे निरन्तर " 
यने छे हुए थे ॥ रन्तर वेदके पारा: 


७०७० 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपधि 








ततः खंबत्सरे पूर्ण प्रकृतिस्थ भद्यासुनिम्‌। 
सनत्कुमारं राजेन्द्र प्रणिपत्य द्विजाः स्थिताः ॥ 
आगतान. भगवत्ताह शाननिर्धूतकल्मपः । 
शा्त॑ मया झुनियणा वाक्य तद्शरीरिणः ॥ 
कार्यमय यथाकामं पृच्छघ्च॑ सुनिपुड्रधाः । 
राजेन्द्र | एक वर्ष पूर्ण होनेपर जब महामुनि सनत्कुमार 
प्रकृतिस्थ हुए? तब वे ब्राह्मण उन्हे प्रणाम करके खड़े शे 
गये | ज्ञानसे जिनके सारे पाप धुछ गये थे; उन भगवान्‌ 
सनत्कुमारने वहों पघारे हुए. ऋषियोंते कहा-“मुनिगण ! 
अदृश्य देवतामे जो बात कही हैः वह मरझे ज्ञात है। अतः 
आज आपलोयोंके प्रश्नौका उत्तर देना है | मुनिवरों | आप 
इच्छानुसार प्रबन करे ॥ 
तमब्ुबन, प्राअछयो महासुनि 
हविजोत्तमं शञाननिर्थि खुनिर्मलम। 
कर्थ चर्य शाननिधि धरेेष्यं 
यक्ष्यामदे विश्वरुप कुमार ॥ 
(भीष्यजी कहते हैं--) तब उन ब्राह्मणैनि हवथ जोड़कर 
परमनिर्मल शाननिधि छिजश्रें्ठ महामुनि सनत्कुमारसे कहदा- 
«कुमार ! हमछोग शानके भण्डार और सर्वश्रेष्ठ विश्वरूप 
परमेश्वरका किस प्रकार यजन करें १॥ 
प्रसीद. नो. भगवब्शानलेशं 
मधु भयाताय खुखाय खन्‍्तः ॥ 
यत्‌ तत्पदं विभ्वरूप महाम॒ने 
तत्र ब्रूदि कि कुच्च महाउुभाव ॥ 
ध्मगवन | महामुने| महानुभाव! आप हमपर पवन हे 
और हमे श्ञानहूपी मधुर अम्ृतका लेशमात्र दान दीजिये) 
क्योंकि सत अपने शरणागतोकी संदा खुख देते हैं। वह जो 
विश्वरूप पद है वह क्‍या है ! यह हमें बताइये! ॥ 
स॒ वैरवियुक्तो भगवान, महात्मा 
यः संगवान, सत्यवित्‌ तच्छृशुष्च | 
उनके इस प्रकार विवेष अनुरोध करनेपर पर 
परमात्मामे आसक्तचित्त सत्यवेत्ता महास्मा भगवाच्‌ सनत्कु- 
मासने जो कुछ कह्दा/ उसे सुनो ॥ 
अनेकसाइस्मकलेणु 
प्रसन्नधातुं च 
थे अनेक सह ऋषियोंकि 
- उनके घुम निवेदनसे सत्खज्य आनन्दमय 
प्रकार अतिपादन प्रारुमम किया ॥ 
छहिजोचमाः । 


यथाद पूर्च युष्माख ्ोत्त 
तथैव वाफय॑ ठत्‌ सत्यमजानन्तम्न कीर्तितम्‌ ॥ 
सनत्कुमार बोले--हिजोत्तमी ! आपलोगोके 


चह कथन 
पहले अच्श्य देवताने जो कुछ कही था। उनका 
डसी रूपमे सत्य है। आपलोगोने उसे न जानते हु ह्दी 


उसके साथ बार्ताछाप किया था॥ 


चेच 
झुभाशया सच ॥ 
बीचमें बेठे ये । 
परमेश्वरका इस 


के श्वणुध्चें परम कारणमस्ति । स एवं से घिद्यान्‌ 
मेति न गच्छति । छुचराहं कस्प नाह केल फेनल: 
चरतमानो विज्ञानाति । 

सुनिये) वह विश्वरूप परमात्मा सब्रका परम बारण है 
जो उस सर्वख्व॒रूप परमेत्वरको जानता है? वह नती मपमीत 
होता है और न कहीं जाता है। में कहां हूँ! किसका हूँ! 
किसका नहीं हूँ ! किप-किंस सावन कार्य करता हूँ! 
इत्यादि विचारों न पढ़कर परमात्माकों अनुमव करता है ॥ 

सयुगतो व्यापी। स पृथक स्थितः। तदपरमार्थम] 

बह परमात्मा युग-युगमे व्यापक है। वह जड्ात्मक प्रपहे 
अत्यन्त मिन्न रूपमें प्थक्‌ स्थित है। उस परमात्मासे मिन्न 
जो कोई भी जड वस्तु है। उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है॥ 

यथा वायुरेकः सच बहुघेरितः। यथावद्‌ ढिजे से 
व्यात्रे च। मलुजे चेणुसंश्रयो भिथते वायुरवैंकः। 
आत्सा चथासौं परमात्मासावन्य इच भाति। 

जैते वायु एक होकर भी अनेक रुपॉर्मे सचरित होता 
है। पक्षी) सगः व्यात्र और मलुष्यमे तया वेयुरें यपार्ष 
रूपसे स्थित होकर एक ही बायुके मिन्न-मिन्न खरप दो 
जाते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है। परतु वह जीवा- 
त्माते मिन्न-सा जान पढ़ेता है॥ 

एचमात्मा सण्वगच्छति। सर्वमात्मा पद्यन्‍्य्टणोति 
मे जिम्नति न भाषते । 

इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है। बही जाता हैः 
बह आत्मा ही सबको देखता है; सबकी बार्ते खुनता कै 
सभी गर्षोंकों दूँवता है और सबसे बातचीत करता है ॥| 
चफ्रेषस्थ त॑ महात्मानं परितों दश रख्मयः | 
विनिप्क्रम्य यथासर्यमझुगच्छति त॑ प्रभुम॥ 

सूर्यदेवके चक्रमें सत्र ओर दसदव किरणें हैं; जो बद्ासि 
निकलकर मदात्मा मगवान्‌ सर्वके पीछे पीछे चहती दूँ॥ 
दिने दिनेउस्तमम्येति पुनरुद्चच्छते दिशाः। 
ताबुभौ न खवौ चास्ता ठथा वित्त शरीरिणम॥ 

सूर्देव प्रतिदिन अख देते और पुनः पूरंदिशान 
उदित होते है; परतु वे उदय और अख दोनों दी खत 
नहीं हैं। इसी प्रकार शरीरके अन्तर्गत अन्तर्वामीरपते जो 
भगवान, नाराबग विराजमान हैं; उनको जानो ( उनमें 
शरीर और अशरीरमाव सर्यम उद्दयन्भखक्ी दी माँ 
कल्पित है ) ॥ कलम 
पविति वित्त -विप्रेन्द्रा भक्षणे चरणे पर ] 
ऊर्वमेकस्तथाधस्तावेकस्विष्ठति चापरः | 
_खातेशीते परत्येक कार्यके लमक “दब प्रत्येक कार्यके समय? ऊपरूनीे या कारनीय आर पा, 
कद और दिमे एकमान मरिवेत और दिशामे एकमात्र मगवान, नागबंण स्वत 


रे ईशा बहमय सपा ई--ऐसा अनुभव करना चाहिये ॥ 





मं 
्रह। 





मोक्षथर्मपर्च ] 


द्वाविशत्यधिकद्धिशततमो5घ्यायः 


णण्ण्र्‌ 


ब्लल्च््स्य्््च्य्च््स्य््य््च्च्च्च्च्च्््च्च््च्च्््च्््््ु्ख््यच्च्स्सय्यस्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्त्ल 





हिरण्यसदर्न शेयं समेत्य परम पदम्‌। 
आत्मना ह्यात्मदीपं तमात्मनि द्यात्मपूरुपम्‌ ॥ 

उनका दिव्य सुबर्णमय घाम ही परमपद जानना चाहियेः 
उसे पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है | वह स्वय ही अपनां 
प्रकाशक और स्वयं ही अपने-आपमें अम्तर्यामी आत्मा है॥ 
संचित संचित पूर्व श्रमसे पते अ्मन। 
योडमिमानीव जानाति न मुह्यति न हीयते ४ 

मौंरा पहले रसका सचय कर लेता है; तथ फूलके चारों 
ओर चक्कर छूगाने छगता है; उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष 
देहामिमानी-जैसा बनकर छोकसंभ्रहके लिये सब विषयोका 
अनुभव करता है; वह न तो मोहमें पड़ता है और न क्षीण 
ही होता है ॥| 
+ न चक्षुधा पद्यति कश्चनेन 

हदा मनीषा पश्यति रूपमस्य | 

इज्यते यस्तु मन्द्रेण यजमानों द्विजोत्तमः ॥ 

कोई भी उस परमात्माकों अपने चर्मचक्षुऔँसे नहीं 
देख सकता । अन्तःकरणमें खित निर्मछ बरुद्धिके द्वारा ही 
उसके रूपको शानी पुरुष देख पाता है। उस परमात्माका 
अन्त्रद्वारा यजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज ही उसका 
यजन करता है॥ 
सैब धर्मी न चार्घर्मी उन्दातीतो विमत्सरः। 
शानतृप्तः खु्ख शेते हाम्रतात्मा न संशयः ॥ 

बह अमृतस्वरूप परमात्मा न घर्मी है; न अधर्मी ) वह 
इल्द्ोंते अतीत और ईश्या-द्रेपते श्रत्य है! इसमें सदेह नहीं 
कि वह ज्ञानसे परितृतत होकर सुखपूर्वक सोता है ॥ 
एब्मेष जगातंसध्टि कुरुते मायया श्रभुः। 
न जानाति विमूढत्मा कारण चात्मनो छासो॥ 

तथाये भगवान्‌ अपनी मायाह्वारा जगत्‌की सृष्टि करते हैं। 
जिउका हृदय मोहसे आच्छत्न है; बह अपने कारणमूत परमा- 
त्माको नहीं जानता॥ 
ध्याता द्रष्टा तथा मन्ता वोद्धा इछान्‌ स एव सः। 
को विद्वान, परमात्मानमनस्तं लछोकभावनम्‌ ॥ 
यज्भु शकष्यं भया प्रोक्‍्त गच्छध्व॑ मुनिपुड़बाः । 

वही ध्यान, दुशन, मनन और देखी हुई वस्तुओंका 
बोध भ्राह करनेवालछा है | सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले 
अनन्त परमात्माकों कौन जान सकता है ? मुनिवरों | 
सुझसे जहाँतक हो सकता था; मैंने इसका खह्प बता दिया| 
अब आपलोग जाइये ॥| 








भीष्म उवाच 
पर्व भणस्थ विप्रेन्दा शानसागरसस्भवम्‌ । 
सनत्कुमारं संदश्य जम्मुस्ते रुचिरं पुनः ॥ 
म्रे० स० ३--१, २३-- 


* अक्षुध्यन्तमदृष्यन्तममियेषु 


भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार शनके 
समुद्रकी उत्पत्तिके कारणभूत मनोहर आकृतिवाले सनत्कुमार- 
को प्रणाम करके उनका दर्शन करनेके पश्चात्‌ वे सब ऋषि- 
मुनि बहँसे चले गये ॥ * 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय शानयोगपरो भव । 
शानमेव महाराज सर्वदुःखविनाशनम ॥ 
अतः मद्दाराज कुन्तीनन्दन [तुम भी शानयोगके साधनमें 
तत्पर हो जाओ | ऐसा ज्ञान ही रुम्पूर्ण ढुःखोंका विनाश 
करनेवाला है ॥| 
इदू... मदह्ादु/खसमाकराणां 
ज्ु्णां परित्राणविनिर्मितं पुरा। 
पुराणपुंसा ऋषिणा महात्मना 
महामुनीनां प्रवेरेण तद्‌ शुचम्‌ ॥ 
जो छोग महान्‌ दुःखके आकर बने हुए हैं, उन 
भनुष्योके परिन्राणके छिये पूर्वकालमें पुराणपुरुष महात्मा 
महामुनिशिरोमणि नारायणऋषिने इस ज्ञानको प्रकट कियां 
था; यह अविनाशी है॥ 


युधिष्टि' उवाच 
यदिद्‌ कर्म लोकेउस्मिन्‌ श॒र्भ था यदि वाशुभम्‌। 
पुरुष॑ योजयत्येव फलयोगेन भारत ॥ १॥ 
कतोस्ति तस्थ पुरुष उताहो नेति संशयः। 
पतदिच्छामि तस्वेन त्वत्तः श्रोतुं पितामह ॥ २ ॥| 

युधिष्ठिरने पूछा--भारत |! इस छोकमें जो यह 

जुभ अथवा अश्युभ कर्म होता है; वह युरुषको उसके खुख- 
इुःखल्‍ूप फल भोगनेमें छगा ही देता है; परतु पुरुष उस 
कर्मका कर्ता है या नहीं; इस विषयमें मुझे सदेह है; अतः 
पितामह | मैं आपके द्वारा इसका तत्त्ययुक्त समाधान सुनना 
चाहता हूँ ॥ १-२ ॥| 

भष्म उपाच 
अनाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ धुरातनस्‌ । 
भहादस्य च्‌ खंवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--शुधिष्ठिर | इस विषयमे विज पुरुष 


इन्द्र और प्रहादके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ | 


अस्त धूतपाप्मानं छुले जात॑ बहुश्ुतम्‌ । 
अस्तब्धमनहड्डारं सत्त्वस्थं समये रतम्‌ ॥ ४ ॥ . 
तुल्यनिन्‍्दास्तुत्ति दान्त॑ शून्यागारनिवासिनम्‌ ] 
चराचराणां भूतानां विदितप्रभवाष्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रियेषु. च। 
काञने वाथ लोष्टे दा उभयोः समदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥- 


५००२ 


भीमद्ाभारते 


सननननलकनननत-कननन नि नन++++++ ०. जि 


परावरक्षं भूतानां. सर्चशं खसमदरैनम्‌ ॥ ७ ॥ 
( भक्त भागवत लित्यं नारायणपरायणम्‌। 
ध्यायन्तं परमात्मानं हिरण्यकशिपोः खुनस्‌ ॥) 
शक्रः अहादमासीनमेकान्ते खँयतेन्द्रियम्‌। 
चुशुत्समानतस्तत्पमशञामभिगम्येदमब्रबीच्‌ू_ ॥ ८ ॥ 

प्रह्मदजीके मनमे किसी विषयके प्रति आसक्ति नहीं 
थी। उनके सारे पाप धुल गये थे | बे कुछीन और वहुशुत 
बिद्वान्‌ थे । वे गरब॑ और अहंकारसे रहित ये | वे घर्मकी 
मर्यादाके पाल्नमें तत्पर और शुद्ध सत्तयगुणमें खित रहते 
थे। निन्‍दा और स्तुविको समान समझते; भन और इन्द्रियों- 
को काबूमे रखते और एकान्त स्थानमे निवास करते थे। 
उन्हे चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशका ज्ञान था। 
अप्रियकी प्राप्तिमें क्रोघयुक्त तथा प्रियकी प्राप्ति होनेपर 
इर्षयुक्त नहीं होते थे। मिद्ठीके ढेले और सुवर्ण दोनोंमें उनकी 
समानदृष्टि थी। वेज्ञानस्वरूप कल्याणमय परमात्माके ध्यानमें 
स्थित और धीर थे उन्हे परमात्मतत्तका पूर्ण निश्चय हो 
गया था । उन्हे परावरस्वरूप अक्षका पूर्ण शान था। वे सर्वक्षत 
सम्पूर्णयूत-म्राणियोंमे समदर्शी एवं जितेन्द्रिय थे | वे मगवान्‌ 
नारायणके प्रिय भक्त और सदा उन्हींके चिन्तनमें तत्पर 
रहनेवाले थे | हिरिण्यकशिपुनन्दन प्रह्मदजीको एकान्तमें 
बैठकर परमात्मा शीहरिका ध्यान करते देख इन्द्र उनकी 
बुद्धि और विचारकों जाननेकी इच्छासे उनके निकट जाकर 
इस प्रकार बोले---॥ ४-८ ॥ 
यैः कश्रित्‌ सम्मतो छोके युणैः स्यात्‌ पुरुषो रषु! 
भवत्यनपगान,.. खर्वोस्तान, गुणादं लक्षयामदे ॥ ९॥ 

८दैत्यराज | ससारमे जिन शुणोंको पाकर कोई भी पुरुष 
सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं आपके मीतर स्थिरमावसे 
स्थित देखता हूँ ॥ ९ ॥ 
अथ ने लक्ष्यते घुद्धिः समा वालजनेरिह। 
आत्मानं सन्‍्यसानः सन्‌ श्ेयः किमिह मन्‍्यसे॥ १०॥ 

“आपकी बुद्धि ब्रालकोके समान राग-देषसे रहित दिखायी 
देती है। आप आत्माका अनुभव करते हैं; इसीलिये आपकी 
ऐसी खिति है; अतः मैं पूछता हूँ कि इस जगतूमें आप 
किसको आत्मज्ञानका सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं १ ॥| १० ॥ 

: पाशैदच्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां चशमागतः। 
जिया विदीन' महाद शोचितव्ये न शोचसि ॥ ११॥ 

भ्आप रस्सियेंसि बॉचे गये? अपने राज्यसे भ्रष्ट हुए 
_और शबुओके बम पड़ गये ये | आप अपनी राज्यलब्मीने_ 
_अश्चित हो गये । प्रहादजी | ऐसी दरच्स॑॑वषकऊ ह्दो गये । प्रह्मादजी ] छ्सी शोचनीय सख्ितिमं पड़ 
ज्ञनिपर भी-आप शोक नहीं कर रहे हैं !॥ ११॥ 

ठु दैतेय डताहो ध्रुतिमतया। " 

भ्रह्मद्‌ सुस्यरूपोडसि पश्यन्‌ व्यसनमात्मनः ॥ रै२॥ 


पअह्ादजी | आप अपने ऊपर सकट 
निश्चिन्त कैसे हैं ? दैत्यराज | आपकी यह स्थल दा 
कारण है या बैयंके कारण ७ ॥ १३ ॥| रे 
इति संचोद्तिस्तेन धीरो निश्चितनिश्चयः। 
उव्ाच ज्छक्ष्णया वाचा खां प्रशामहुदर्णयन ॥ १३॥ 
इन्द्रेके इस प्रकार पूछनेपर परमात्मतत्वकों निधितल्पते 
जाननेवाले धीरबुद्धि प्रहादजीने अपने श्ञानका वर्णन करते 
हुए मधुर बाणीमें कहा || १३ ॥ 
प्रह्मर उवाच 
अवृत्ति च निन्वत्ति च भूतानां यो न चुदधयते । 
तस्थ स्तम्भो भवेद्‌ वाल्यात्रास्ति स्तम्भो5शुपस्यत/ १४ 
प्रह्ादजी चोले--देवराज | जो आपियोंकी प्रदत्त 
और निवृत्तिको नहीं जानता, उसको अविवेकक्े कारण सम्म 
( जडता या मोह ) होता है । जिसे आत्माका गाप्षात्ार 
हो गया है; उत्तको कमी मोह नहीं होता ॥ १४॥ 
खभावात्‌ सम्प्रवतेन्ते निवर्तन्ते तथ्रेव च। 
सर्वे भावास्तथाभावाः पुरुषार्थों न विद्ते॥ १५॥ 
सब तरहके भाव और अमाव खमावरे ही. आतिजाते 


रहते हैं। उसके लिये पुरुषका कोई प्रय्ष नहीं होता ॥१९॥ 


पुरुषार्थस्य चाभावे नास्ति कश्रिच्य कारकः। 
खर्य न कुर्व॑तस्तस्य जातु मानों भवेदिद ॥१६७॥ 
युरुषका मयक्व न हनेते कोई पुरुषकर्ता नहीं हो सकता। कोई पुरुष कर्ता नहीं ही सकता; 


_परंतु खय कमी न करते हुए भी उसे इस जगतम कतापनका भी उसे इस जगतम कर्तापनका 
_परंदु ख़ब कर्मा ने करत हे। मे मे | कि ज++5 
अभिमान हो जाता है ) १६॥ 


यस्तु कर्तारमात्मा॑ मन्यते साध्चसाध्ठ वा। 
तस्य दोषबती प्रज्ञा अतत््वशेति में मतिः ॥ १७॥ 
जो आत्माकों शुम या अश्युम कर्मोका कर्ता मानता हे 
उसकी बुद्धि दोषते युक्त और तल्वशानसे रहित दै--ऐसी 
मेसी मान्यता है ॥ १७ ॥ 4७ 
यदि स्यात्‌ पुरुषम्कतो शक्रासश्रेयसे शुवम्‌ । 
आसम्भास्तस्य खिडबेयुर्न त॒जातु पर भवेदा १८॥ 
इन्द्र ! यदि पुरुष ही कर्ता होता ठो बह अपने कल्यागर 
डिये जो कुछ मी करता। उसके मी. सरे कार्य अवभ्य हिद्वि 
होते | उसे अपने प्रबलनमे कभी परामव नहीं प्राप्त खोता॥ 
अनिष्टस्थ हि निरवृत्तिस्निदृेत्तिः प्रियस्थ चा। 
रूक्ष्यत'ी यतमानानां पुरुषाथस्ततः ऊँतः ॥0७॥ 
परतु देखा वह जाचा है कि इष्टसिद्विके लिये | न 
करनेवार्तकी अनिष्टकी मी आतति होती हि हम & 
वे बश्चित रह जाते दे। अतः पुद्यायत पाना 


रॉ ९॥ 
कहों रही १॥ ६ करों रहे सिवुसिमिशसेदॉि का | 


न्‍् बमावताः ॥ २० 
अप्रयस्नेन पश्यामः केपाखिव तत्स्वभावतः ॥ २० 


842४ “न मिलिकी न अप की मम पका लहा्अकाता कक ॥| 


्वाविशत्यधिकद्विशततमो5च्यावः 


ण्ण्ण्३ 


व मन ललका 


प्रथत्मके दी हमछोग 
दोते देखते हैं । यह 


कितने ही प्राणियोंकी विना किसी 
अनिष्की प्रात और इश्टका निवारण 
बात स्व॒मावते ही होती है।| २० ॥ 
प्रतिरृपतराः केचिद्‌ इश्यन्ते बुद्धिनत्तराः) 
विरुपेश्यो5 व्पबुद्धिम्यों लिप्समाना धनागमम॥ २९ ॥ 
कितने ही सुन्दर और अत्यन्त चुंदिमान्‌ पुरुष भी 
कुरुप और अल्पबुद्धि सतुष्योंसे धन पानेकी आशा करते 
देखे जाते हैं || २१॥| 
खशावप्रेरिताः सर्वे निविशल्ते सुणा यदा। 
शुभाशुभारतदा तन्न कप्य कि मानकारएणम्‌ ॥ २९॥ 
लव शुम और अज्युभ सभी प्रकारके गुण स्वमावकी 
ही प्रेरणासे प्रा्त होते हैं; तब किसीको भी उनपर अमिमान 
करनेका क्या कारण हैं? ॥ २२॥ 
स्वभावादेव तन्लत्रमिति मे निश्चिता मतिः। 
आत्प्रतिष्ठा प्रशा घा मम नास्ति ततो उन्‍्यथा॥ २३॥ 
मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि खमावसे ही सब 
कुछ प्राप्त होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि मी इसके विपरीत 
विचार नहीं रखती ॥ २२॥ 
कर्मज त्विद् मन्यन्ते फलयोगं शुभाशुभम। 
कर्मणां विष्यं छृत्स्नमहं वश्यामि तच्छुणु ॥ २७॥ 
यहॉपर जो शुभ और अश्युम फछकी प्राप्ति होती हैः 
झतमें छोग कर्मको ही कारण मानते हैं; अतः मैं तुमसे कर्मके 
विषयका ही पूर्णतया वर्णन करता हूँ; सुनो॥ २४॥ 
यथा वेदयते कश्िदोदन बायसो हादन,। 
एवं सवोणि कमोणि खभावस्येच लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
जैसे कोई कौआ कहीं गिरे हुए भातको_ खाते समय 
कॉब-कॉव करके अन्य कारकोकी यह जवा देता है कि यहाँ 
अन्न-है; उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभावकों -ही 
सूचित करनेवाले हैं| २५ ॥ 
विकारानेत्र यो बेद न चेद्‌ प्रकृति पराम्‌। 
सस्य स्तम्भो भवेद्‌ वाल्याज्ञास्ति स्तम्भो5नुपश्यतः ५६ 
जो विकारों ( कार्यों ) को ही जानता है; उनकी परम 
प्रकृति (स्वभाव ) को नहीं जानता; उसीको अविवेकके 
कारण मोह या अमिमान होता है | जो इस बातकों ठीक-ठीक 
समझता है) उसे मोह नहीं होता॥ २६॥ 
स्वभावभाषितो भावान्‌ सवोनिवेह निश्वयात्‌। 
चुद्ध-घमानस्प दर्णे चा मानो वा कि करिष्यति ॥ २७ ॥ 
समी भाव स्वमावसे ही उत्पन्न होते हैं | इस बातकों जो 


निश्चितल्‍्पसे जान छेता है; उसका दर्प या अमिमान क्‍या 
बिगाड़ सकता है | ॥ २७ ॥ 


अर्मविधि रूत्स्न भूतानां 
पथ न शोचामि सर्व ह्येवेद्सन्तवत्‌ ॥ २८ ॥| 

उल्द्र | मैं धर्मकी पूरीयपूरी विधि तथा सम्पूर्ण भूतेंकी 
अनित्यताको जानता हूँ | इसलिये; “यह सब नाशवाब है? 
ऐसा समझकर कितीके लिये शोक नहीं करता ॥ २८॥ 
लिमेमो।. तिरहंकारों निराशीमुक्तबन्धनः। 
स्वस्थो व्यपेतः पश्यामि भूतानां प्रभवाष्ययौ ॥ २०॥ 

- ममता) अहड्डार तथा कामनाओँते झुत्य और सब 
प्रकारके बन्षनोंते रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असन्न रहकर मै 
प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशकी सदा देखता रहता हूँ ॥ 
कृतप्रशस्य दान्तस्थ वितृष्णस्य निराशिषः। 
नायासो विद्यते शक्र पश्यतो लोकम्रव्ययम्‌ ॥ ३०॥ 

इन्द्र | मैं शुद्ध-बुद्धि तथा मन और इन्द्रियोंको 
अपने अधीन करके स्थित हैँ । मैं तृष्णा और कामनांसे 
रहित हूँ. और सदा अबिनाशी आत्मापर ही दृष्टि रखता हूँ? 
इसलिये मुझे कभी कष्ट नहीं होता ॥ ३० ॥ 
प्रकृती चविकारेच न मे प्रीतिते थे ट्िषे। 
दशरथ ले पद्यामि यो मामय ममायते ॥ ३१ ॥ 

अक्ृति और उसके कार्योके प्रति मेरे मनमें न तो राग है? 
न द्वेष | मैं किसीको न अपना द्लेषी समझता हूँ और न 
आत्मीय ही मानता हैँ ॥ ११ ॥ 
नोध्व नावाडः चतियंक्‌ चल क्वचिच्छक्रकामये। .- 
न हि शेये न विशाते न शाने कर्म चिद्यते ॥ ३२॥ 

इन्द्र ] मुझे ऊपर (स्वर्गकी )) नीचे ( पातालकी ) 
तथा बीचके लोक (मरत्यंछोक ) की भी कभी कामना नहीं 
होती । शान-विज्ञान और शैयके निमित्त भी मेरे छिये कोई 
कर्म आवश्यक नहीं है || ३२ ॥ 

गक्क उबाच 

ग्ेन्रैणा लूम्यते प्रश्ञं येन शान्तिरवाप्यते । 
प्रन्नूद्दि तमुपायं से सम्यक प्रहाद पृच्छतः ॥ हई ॥ 

हन्द्रने कहा-प्रह्ददनी | जिस उपायसे ऐसी बुद्धि- 
और इस त्रहकी शान्ति प्रात द्ीती ह्कै उसे पूछता हूँ । आप 
मुझे अच्छो तरह उसे बताइये ॥ ३३ ॥ 


प्रहाद उवाच 
आजवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया । 


चुद्धछुअ्रषया शक्र पुरुषो भते मद॒त्‌॥३४ ॥ 
अह्ादने कहा-इन्द्र | सरढता। सावधानी, बुढ़िकी- 


पर एक -न कक न००न्‍यभभ भर »-.कान कफ % 4 ०ााभाम की. 
निर्मता। चित्तकी स्थिरता तथा बढ़े-बूढोंकी सेवा करनेसे 
पुरुषको महत्‌-पदकी प्राप्ति होती है ॥॥ ३४ ॥ 


खभावाल्लभते प्रश शान्तिमेति खभावतः। 


- खमभावादेव _ तत्सर्वयरत्किचिदसुपश्यसि ॥ ३५॥- 


५००७ 


कै; ख्मावसे ही शान्ति मिलती है तथा 
॥ जो कुछ भी 
रहे हो; सब खभावसे ही ग्रात्त होता है॥ ३५ ॥ 33 


इत्युक्तो दैत्यपतिना_ शक्रो विस्मयमागमत््‌ ! 

धीतिमांश् तदा राजंस्तद्वाक्य भत्यपूजयत्‌ ॥३६॥ 
राजन | दृत्वराज प्रह्दके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रको 

बड़ा विस्य हुआ | उन्होंने बहुत प्रसन्‍न होकर उनके 


आओमहाभारते नलननन_ननननननअनलअ<--ञ-++-+++__ विवि शान्तिपरवेणि 
इन गुर्णोकीं अपनानेयर स्वभावसे ही ज्ञान थ्राप्त होता बचलमोंकी प्रशंता की ॥ ३६ ॥| 


से तदाभ्यच्य दैत्येन्द जैलोक्यपतियेःश्वरः | 
असुरेन्द्रमुपामन्ज्य जगाम स्थव॑_ निवेशनम्‌ ॥ ३७॥ 
डे इतना ही नहीं, तिलोकीनाय देवेश्वर इन्द्रने उस समय 
उनकी 
चले गये || ३७ ॥| 


इति श्रीमद्राभारते श्वानितिपर्वणि सोक्षघर्सपर्वणि शक्रप्रह्दसंवादी 
शक्रप्रह्ददसंवादोी नाम द्वारविदवत्यधिकद्विशततमोब्ध्याय ॥ 
मोक्षधर्म पर्स सम हे ऐ। 
रेस प्रार श्रीमहामारत झान्तिपवंके अन्तर्गत मोहपमपरमे इन्द्र और प्रदनादका संवादनामक दो सौ बाईसवोँ अध्याय पूष इन 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४५६ इकोक मिलाकर 


कुछ «२३ इलोक हैं ) 


त्रयोविंशत्यधिकदिशततमो5ध्याय: 


इन्द्र और बलिका संवाद--इन्द्रके आश्षेपयुक्त बचनोंका बलिके द्वारा कठोर प्रत्युत्तर 


युधिष्िः उदाच 

यथा चुद्धन्या महीपालो अष्श्री्चिचरेन्महीम्‌ । 
कालदण्डविनिष्पिष्ठस्तन्मे जूहि. पितामद ॥ १॥ 

थुधिष्ठिरते पूछा--पित्तामह ! जो राजल्मीसे भ्रष्ट 
हो गया हो और कालके दण्डसे पिस गया हो, वह भूपाल किस 
बुद्धिसे इस प्रथ्वीपर विचरे) यह मुझे बताइये ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

अज्ञाष्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
वासवस्थ च॒ संवाद बलेवेंररोचनस्थ च॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा-थुधिष्ठिर | इस विषयर्में जानकार 
मनुष्य विरोचनकुमार बलि और इन्द्रके सवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
पितामहसुपागम्य प्रणिपत्यकृरताश्नल्िः । 
सवोनिवासुरान्‌ जित्वा बलि पप्रच्छ चासवः ॥ ३ ॥ 

एक समय इन्द्र समस्त असुरोपर विजय पाकर पिततामह 
ब्रहद्माजीके पास गये और हाथ जोड़ प्रणाम करके उन्‍्हेंनि 
पूछा--“मगवन्‌ ! बलि कहाँ रहता है ९ ॥ ३ ॥ 
यस्य सम ददतो वित्त न कदाचन हीयते। 
ते बलि नाधिगच्छामि बह्मन्नाचण्त्व मे बलिस] ४ ॥ 

धह्मन्‌ ! जिसके दान देते समय उसके घनका भण्डार 
कभी खाली नहीं होता था; उस राजा बलिको में हढनेपर 
भी नहीं पा रह! हैँ । आप मुझे वलिका पता बताइये ॥ ४॥ 
स॒ वायुर्वरुणइचैव स रविः स च चन्द्रमाः । 
सोउप्िस्तपति भूतानि जल च स भवत्युत ॥ ५ ॥ 
तें बलि नाधिमच्छामि जश्वन्ताचश्व मे बलिम! 

“बह राज[ बलि ही वायु बनकर चूता। वरुण बनकर 


वर्षा करता, यर्य और चन्द्रमा बनकर प्रकाश करता जता, रे और चन्द्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि: 
वर्षा कता संत जप स्कफ््््+ 


बनकर सम्रस्तर प्राणियोंकी ताप देता तथा जह बनकर 
सबकी प्यात्ष चुझाता था) उसी राजा बलिकों मे -> का प्यात चुझाता या। उसी राजा बलिकों में कही नहीं 
पा रहा हूँ । ब्रह्मन्‌ | आप मुझे वलिका पता बताइये ॥५३॥ 


खत॒ एव हास्तमयते स सम विद्योतते दिशः॥ ६ ॥ 
सत॒ वर्षति स्म॒ वर्षाणि यथाकालमतन्द्रितः। 
तं बलि नाधिगच्छामि ब्रह्मन्नाचक्षय मे घलिम्‌ ॥ ७ ॥ 
“वही यथासमय आलस्य छोड़कर समूर्ण दिशाओं 
प्रकाशित होता) बही अस्त होता और वही वर्णा करता था। 
ब्रह्मनू | उस वलिको में हँढनेपर भी नहीं पा रहा हूँ । आप 
मुझे राजा बलिका पता बताइये ॥ ६-७ ॥ 
बह्योव्रत 
नैतत ते साधु मधबन यदेनमनुपुचछसि। 
पृष्टस्तु नाड़त॑ बूयात्‌ वस्मादू वक्ष्यामि ते वलिम्‌॥ ८ ॥ 
चह्माजीने. कहा-मंत्रवत्‌ ! यह दुम्दारे हिये 
अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलिका पता पूछ रहे हो। 
पूछनेपर छठ नहीं वरोलना चाहिये? इसलिये में हुमते विस 
पता बता रहा हूँ ॥ ८ ॥ 
उप्ट्रेष यदिवा गोपु स्वरेष्डवेपु वा पु) 7 
चरिष्ठो भविता जन्तुः झृत्यागारे शचीपतते॥ ९ ॥ 
शचीपते ! किसी झृत्य धरमें ऊँटः गौ? गर्दम अथवा 
अब्वजातिके पश्चुओंमें जो श्रेष्ठ जीव उपठब्ध हे 
उसे वढि समझो ॥ ९॥| 
जक्र उवाच 
यदि सम बलिता बह्मन्शुल्यागारे समेयिवान्‌ । 
हस्यामेन न वा हस्यां तदू अहान्नलुशाधि माम/ हण्व 
इन्द्रने पूछा-अह्मन्‌ ! यदि किसी एकात्त इसी सह 
बलिसे मेरी भेट हो जाय तो मैं उन्हें मार डादें, या न मार्रे 
यह मुझे बतावें ॥ १० ॥ 





प्रोक्षघरमपर्च ] 


ब्रह्मोगाच 
मा सम शाक्र बलि हिंसीन बलिवंधमर्हति। 
न्यायस्तु श्र पर्व्यस्त्ववा वासव काम्यया॥ १९॥ 
ब्रह्माजीने कहा--इन्‍्द्र | ठम बलिका वध न करनाः 
बढि वधके योग्य नहीं है ) वासव ] ठुम उनसे इच्छानुतार 
स्यायोचित व्यवहारकओे विषयमें प्रइगन कर सकते हो ॥ १९ ॥ 
भीष्म उवाच 
एव्मुको भगवता सहेन्द्रः पृथिवाँ तदा। 
चचारेराषतस्कन्धमधघिरुझ धिया छूत:)॥ १२) 
भीष्मजी कहते है---राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रक्षाजीके इस 
प्रकार भादेश देनेपर देवराज इन्द्र ऐराबतकी पीठपर सवार हो 
ग्जलक्ष्मीसे सुशोमित होते हुए पृथ्बीपर विचरने लगे ॥१२॥ 
ततो ददर्श स वलि खरवेषेण संबतम्‌) 
यथा55ख्यात॑ भगवता शून्यागारकृतालयम्‌ ॥ १३ ॥) 
तदनन्तर उन्होंने भगवान्‌ ब्रह्माके बताये अनुसार एक 


शृन्य पर्स नियास करनेवाले राजा बलिकों देखा; जिन्होंने 


गदमके वेपमे अपने आपको छिपा रखा था॥ १३॥ 
शक्र उवाच 
खरयोनिमज॒प्राप्तस्तुषभक्षीदलि. दानव । 
इयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न शोचासि ॥ १७ ॥ 
इन्द्र बोके--दानव | तुम गदद्ेकी योनिर्मे पढ़कर 
भूसी खा रहे हो । यह नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है। इसके 
ले तुम्हें शोक होता है या नहीं १ | १४ || 
अद्ृष्टे बत पश्यामि द्विषतां बशमागतम्‌। 
प्षिया बिहीनं मिन्रेश्व अ्रष्चीयंपराक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
- आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूँ; जो पहले कभी 
नहीं देखी गयी भी | तुम शनुओंके वशमें पड़ गये हो। 
राजलक्ष्मी तथा मि्रेति हीन हो गये हो तथा तुम्हारा बलू-पराक्रम 
नष्ट हो गया है ॥ १५ 0 
यत्‌ तद्‌ यानसदस्रुत्वं शातिभिः परियारित/ 
लोकान्‌ प्रतापयन स्वान्‌ यास्यस्मानवितकैयन॥ १६॥ 
पहले तुम अपने सदर्खों बाइनों और सजातीय वन्धुओति 
घिरकर सब छोगोंको ताप देते और हम देवताओंकी कुछ न 
समझते हुए यात्रा करते थे || १६ ॥ 
त्वन्पुखाइचेव दैंतेया व्यतिष्ठंस्तव शासने। 
अक्ृष्टपच्या च॑ भही तवेश्वयं बभूव ह॥१७॥ 
इ॒वूं चतेड्द्य व्यसन शोचस्याहो न शोचसि । 
सत्र दैत्य तुम्हारा मुँह जोहते हुए तुम्होरे ही शासममें 
रहते ये । तुम्हारे राज्यमें पृथ्वी बिना जोते-बोये ही अनाज 
दा करती थी। परतु आज तुम्हारे ऊपर यह सकुट आ 
पहुँचा है | इसके छिये तुम शोक करते हो यानहीं? ॥१ ण्ड्ा 


चयोविशत्यधिकद्धिशततमो5डध्यायः 


णज्ठ्ण्५ 


यवा55तिष्ठः समुद्गस्य पूर्वकूले विलेलिहन ॥ ९८ 
शातीन्‌ विभजतो बिच तदा55सीत्‌ ते मतः कथम्‌ । 
जिए समय तुम सबुद्रके पूर्वतटपर विविध भोगोका 
आखादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई- 
बन्घुओंको धन बॉटले ये; उस समय तुम्हारे मनकी अबस्था 
कैसी रही होगी ? ॥ १८६ ॥ 
यद्‌ ते सहस्वसमिता नन्नतुर्देचयोषितः ॥ १९॥ 
बहूनि वर्षपृगानि विहारे दीप्यतः श्रिया। 
सखबाः पुष्करमालित्यः स्वोः काश्चनसप्रभाः ॥ २० ॥ 
कथमथय तदा चैथ मनस्ते दानवेश्वर । 
घुसने बहुत पर्षोतक राजलक्ष्मीसे सुगोमित हो विंहारमें 
समय बिताया है । उस समप्तय सुचर्णकी-सी कान्तिवाली सहसों 
देवाज्ञनाएँ: जो सब-की-सब्र पद्ममालाओँसे अलंकृत होती थीं। 
तुम्हारे सामने दृत्य किया करती थीं। दानवराज | उन 
दिनों तुम्हारे मनकी कया अवस्था थी और अब कैसी है १॥ . 
छत्न॑ तवासीत्‌ सुमहत्‌ सौव्ण रत्नभूषितम्‌ ॥ २१॥ 
नदतुस्तन्॒ गन्धवोंः घद्‌ सहस्ाणि सप्तथा । 
एक समय था; जब कि तुम्हारे ऊपर सोनेका बना 
हुआ रक्षभूषित विशाल छत्र तना रहता था और छः हजार 
गन्धर्थ सप्त ख्वरोमें गीत गाते हुए. तुम्हारे सम्मुख अपनी दृत्य- 
कनाका प्रदर्शन करते थे | २१३ ॥ 
थूपस्‍्तवासीत्‌ छुमद्ाद्‌ यजतः सर्वकराश्चनः॥ २२॥ 
यत्राददः सहस्ज्राणि अयुतानां गवां दश । 
अनन्तर खदस्नेण तदा55 सौद्‌ दृश्य का सतिः ॥ २३ ॥ 
यश करते समय तुम्हारे यजमण्डपक्ा अत्यन्त विद्वाल 
मध्यवर्ती स्तम्मपूरा-का-पूरा सोनेकाबना हुआ होता था| जिस 
समय तुम निरन्तर दस-दस करोड़ गौओंका सहसखों बार दान 
किया करते थे; द्वैत्धराज | उस समय तुझ्दारे मनमें कैसे 
विचार उठते रहे होंगे १ ॥ २२-२३ ॥ 
यदा चर पृथिवीं सर्वों यजमानोउुलुपर्यगाः । 
शम्पाक्षेपेण बिधिना तदा55सीत्‌ कि तुत्ते हदि ॥२७॥ 
जब तुमने शम्याक्षेपकी विधिसे यह करते हुए. छारी 
इप्वीकी परिक्रमा की थी; उस समय तुम्हारे हृदयमें कितना 
उत्साह रहा होगा ! || २४ ॥ 
न ते पह्यामि सृझारं नच्छ्चं व्यजने त थ। 
अह्मदत्तां च ते मालां न पश्याम्यखुयधिप ॥ २५ ॥ 
अधुरराज | अब ते मै ठग्हारे पास न तो सोनेकी झारी, 
“पएूेंकोआइश्गाः ऊ एफ » शम्याक्षेप कहते हैं शम्याणतको । न्शम्या' पक काठके 
उठेकी कहते हैं, जिसका निचला भाग मोय होता है। कट 
अल्वान्‌ पुरुष उजकर जोरसे फेंके, तव जितनी दूरीपर बनाकर बह 
गिरे, उतने भूमागक्ो एक “्म्यावातः कहते है। है 


५००६ 


जया पाता उननााला पक दमकल 


कस 
न 5त्र और न॑ चैंवर ही देखता हूँ तथा ब्रह्माजीकी दी 


बह दिव्य साछा भी हुस्‍्होरे गछेगें नहीं दिखायी देती है ॥ 
(भीष्म उबाच 

ततः प्रहस्थ स बलिवॉसवेन समीरितम्‌। 
निशस्य भावगम्भीरं खुरणाजमथात्रवीत्‌ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर | इन्द्रकी कही हुई वह 
भावगस्‍्भीर वाणी सुनकर राजा बलि हँस पड़े और देवराजते 
इस प्रकार बोले ॥ 

बलिरुवाच 

अहो हि तब बालिश्यमिद देवगणाधिप । 
अयुर्त॑ देवराजस्य तब कश्मिदं घचः ॥ ) 


घलिने कहा-देवेश्यर ! यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखायी 


है, बह -रै? बह मेरे लिये आअग्ंजनक है। तुम देवताओंके राजा 
हो । इस तरह दुसरोंको कष्ट देनेवाली वात कहना तुम्हारे 
लिये योग्य नहीं है ॥ 
ल त्वं पह्यसि स्रज्ञारं न उछत्र व्यजने न च। 
ब्रह्मदत्तां च मे मालां न त्वं द्रश्यसि वासव ॥ २६॥ 
इन्द्र | इस समय तुम मेरी सोनेकी झारीको) मेरे छत्र 
और चैंवरको तथा ब्ह्माजीकी दी हुई मेरी उस दिव्य मालकों 
भी नहीं देख सकोंगे | २६ ॥ 





हुई शुद्दायां निहितानि त्वं मम रत्नानि पृ-छसि। 


यदा में भविता कालस्तदा त्व॑ तानि द्रश्यसि ॥ २७ ] 
तुम मेरे जिन रलेंके विषयमें पूछ रहे हो; से सब 
शुफार्मे छिपा दिये गये हैं | जब भरे लिये अच्छा उम्र 
आयेगा; तब तुम फिर उन्‍हें देखोंगे ॥२७॥ 
न त्वेतदनुरूप ते यशसो वा कुलस्य च। 
सम्द्धायों 5समृद्धारश यन्मां कत्धितुमिच्छसि ॥ २८ | 
इस समय तुम सम्ृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि हिन 
गयी है; ऐसी अवखामें जो तुम मेरे सामने अपनी मरशंसके 
गीत भाना चाहते हो, यह हुम्हारे कुछ और याद 
अनुरूप नहीं है॥ २८ ॥ 
न हि दुःखेषु शोचन्ते न प्रहष्यन्ति चर्धिषु 
कुत्तप्रश्ञा शानतप्ताः क्षान्ताः सन्‍्तो मनीषिणः ॥ २९ ॥| 
जिसकी बुद्धि ग्ुद्ध है तथा जो शानते तप हैं, ये हमर 
शील मनौषी सत्पुरुष दुःख पड़नेपर शोक़ नहीं करते और 
उम्रद्धि पास होनेपर इ्षते फूछ नहीं उठते ३॥ २९॥ 
त्व॑ तु प्राकृतया चुद्धथा पुरन्दर विकत्थसे। 
यदाहमिव भावी स्यास्तदा नै वदिष्यसि ॥ ३०॥ 
घुरूदर | तुम अपनी अशथ्ुद्धि वुद्विके कारण मेरे सामने 





आत्मप्रशंसा कर रहे हो | जब मेरी-जैसी स्थिति तुश्द्ारी मी 
हो जायगी। तब ऐसी वा। नहीं बोल सकोंगे || २० ॥ 


इृति श्रीमहासारते शान्तिपव॑णि सोक्षघर्भपरवणि जछिवासवसंवादो नाम त्रयोविश्वत्यधिकद्विशततमोश्य्यायः ॥ २२६॥ 
इस प्रकार श्रीमद्मारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोध्ष्मपरमें ब्धि और इन्द्रका संवाद नामक दो सो तेईमव्वा! अध्याय पुरा हुआ ॥मेरेशा 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इक्कोक मिझाकर कुछ ३९ इलोक हैं ) 


>य---<ज्कलल्ड27 
चतुवि शत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 


बलि और इन्द्रका संवाद, बलिके द्वारा कालकी प्रबलताका प्रतिपादन करते हुए इन्द्रकों फटकारना 


भीष्य उवाच 
पुनरेच तु॒ ते शक्रः प्रहसन्निदमत्रवीत्‌। 
निःवसन्तं यथा नागं प्रव्याहाराय भारत ॥ १ १ 
भीष्मजी कहते हैं--भारत [ ऐसा कहकर सर्पक्े समान 
फुफकारते हुए. बलिसे इन्द्रने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित 
करनेके ढिये हँसते हुए कहा ॥ १॥ 
ब्रक उदात 
नसहरसलेण शातिमिः परिवारितः। 
दस पताफनद लवागयास्यअआधपितर्शकन) २॥ 
दा खुछपणां चेमामवस्थामात्मनों वले। 


बोले--दै पहले जो तुम सहर्सों 

इन्द्र बोले--दैत्ययज बढि | का 
बाहनें। और भाई बन्दुअसे घिरकर उम्पूर् लेकौंको संताप 
देते और इम देवताओंकों कुछ न समझते हुए. यात्रा करते 


ज्ातिमित्रपरित्यक्त: शोचस्याहों न शोचसि ॥ ३ ॥ 


ये और अब वन्छु वास्थवों तथा मित्रोति परित्यक्त होकर जो 
अपनी यह अल्वन्त दीनदशा देख रहे होः इसमूँते तुम्हारेमनरम 
शोक होता है या नहीं ! ॥ २-३॥ 
प्रीति प्राप्यातुां पूर्व लोकांश्रात्मवशे स्थितान । 
विनिपातमिम बाह्य॑ शोचस्थाहो न शोचसि ॥ ४ ॥ 
ठुमने सम्पूर्ण छोकोंको अपने अधीन #र 
लिया था और अनुपम मतन्नतता प्राप्त की थी। किंदर इस कप 
बाह्य जगत्‌में तुम्हारा यह घोर पतन हुआ है। यह उबर छोचकर 
हुम्हारे मनमें शोक होता है या नहीं ! ॥ ४ ॥| 
| चलितवाच 
अनित्यमुफ्लक्ष्येह कालपयोयधर्मतः । 
तस्माचछक न शोचामि सर्वे होवेद्मन्तवद्‌ ॥ ५ ० 
बहिने कहा--ईढे | काढच्क ल्मावछे बा 
शील हैः उसके द्वारा बहोँक्री मत्येक बलुड़ो में 


मोक्षधरमप ] 


चतुर्विशत्यचिकद्धिशततमो5्यायः 


५९००७ 


मििनिमिलिमिमिल न आम; ७७७४४ 


समझता हूँ? इसीलियि कभी शोक नहीं करता हूँ। क्योंकि 
यह सारा जगत्‌ विनाशशीरू है॥| ५ || 
अन्तबन्त इमे देहा भूवानां च छुयधिप। 
तेन शक्र न शोचामि नापराधादिदं मम ॥ दे ॥ 
देवेश्वर | प्राणियोंके ये सारे शरीर अन्तवान्‌ हैं; इसलिये 
मैं कमी शोक नहीं करता हूँ। यह गर्दभका शरीर मी मुझे 
किसी अपराधसे नहीं प्राप्त हुआ है ( मैंने इसे स्वेच्छाते अहण 
कियाहै ) ॥ ६॥ 
जीवितं च शरीरं च॑ जात्यैब सह जायते। 
उसमे सह विवर्धते उमे सह विनइयता ॥ ७ ॥ 
जीवन और शरीर दोनों जन्मके साथ ही उत्पन्न होते 
हैं, साथ ही वढते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ७॥ 
सन हीहशमहं भावमचशः प्राप्य केचलम्‌। 
यदेवमभिजानामि का ज्यथा मे विज्ञानतः॥ ८ ॥ 
मैं इस गर्दभ-शरीरको पाकर भी विवश्य नहीं हुआ हूँ । 
जब मैं इस प्रकार देहकी अनित्यता और आत्माकी असक्ञत्ता- 
को जानता हूँ; तब यह जानते हुए मुझे क्‍या व्यथा हो 
सकती है ! ॥ ८ ॥| 
भृत्तानां निधर्न निष्ठा स्रोतलामिध सागरः | 
तैतत्‌सम्धग्विजानन्तो नरा मुहान्ति वज्नश्चक्‌ ॥ ९ ॥ 
बज्रधारी इन्द्र ) जैसे जलके प्रवाह्ेका अन्तिम आश्रय 
समुद्र है। उसी प्रकार शरीरधारियोंकी अन्तिम गति मृत्यु 
है। जो पुरुष इस बातको अच्छी तरह जानते हैं, वे कमी 
मोहमें नहीं पढ़ते हैं ॥ ९ ॥| 
ये त्वेब नाभिजानन्ति रजोमोहफ्रायणाः 
ते छच्छू प्राप्य सीदन्ति चुद्धियपां प्रणश्यति ॥ १० ॥| 
जो छोग रजोगुण ( काम-क्रोष ) और मोइके बश्ीभूत 
हो इस वातको मलीमोति नहीं जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि 
नष्ट हो जाती है; वे सड्भटमें पड़नेपर बहुत ढुखी होते हैं ॥ 
चुद्धिलाभात्‌ तु पुरुषः सर्च नुद्ति किल्विपम्‌। 
विपाप्मा लूमते सरत्त्व॑ सत्त्वस्थः सम्शसीदति ॥ ११॥ 
निसे सदृबुद्धि प्रात होती है; बह पुरुष उस बुद्धिके द्वारा 
सरे पापोंको नष्ट कर दंता है| पापहीन द्वानेपर उसे सत्तगुण- 
की प्रासि होती है और सल्वगुणमें रिथित होकर घह सासखिक 
प्रसन्नता प्राप्त कर छेता है || ११ ॥ 
ततस्तु ये निवर्तन्ते जायन्ते था पुन पुनः | 
छृपणाः परितप्यन्ते तैरथैंरभिचोदिताः ॥ १२॥ 
॥॒ जो मन्दबुद्धि भानव सच्वगुणसे भ्रष्ट हो जाते हैं, ये 
बारबार इस संसारमें जन्म लेते हैं तथा रजोगुणजनित काम) 
क्रोध आदि दोषेसे प्रेरित होकर सदा सतस होते रहते हैं॥ 


अर्थसिद्धिमनर्थ च जीवित मरणं तथा। 
खुखडुःखफले चैंव न देष्सि न च कामये ॥ रैर॥ 
मैं न तो अर्थलिद्धि जीवन और सुखमय फलकी कामना 
करता हूँ और न अनर्थ मृत्यु एवं दुःखमय फढसे देष ही 
रखता हूँ ॥ १२॥ 
ह॒त॑ दन्ति हतो छोव यो मरो हन्ति कश्चन | 
उभौ तौ न विज्ञानीतो यश्व दन्ति हतख्थ यः॥ १४॥ 
जो मनुष्य किंसीकी हत्या करवा है; वह वासतवमे खर्य 
मरा हुआ होते हुए मरे हुएको दी मारता है | जो मारता है 
और जो मारा जाता है; वे दोनों ही आत्माको नहीं जानते 
हैं ( क्योंकि आत्मा हननक्रियाका न तो कर्म है? नकर्ता )॥ 
हत्वा जित्वाच मधघवन्‌यः कश्रित्‌ पुरुषायते । 
अकरतो छोव भवति कतों होव करोति तत्‌॥ १५॥ 
अधवन्‌ | जो कोई कितीको सारकर या जीतकर अपने 
पौरुपपर गये करता है) वह वास्तवमें उस पुरुपार्थका कर्ता 
ही नहीं है; क्योंकि जो जगत्‌का कर्ता) जो परमात्मा हैः वही 
उस कर्मका भी कर्ता है॥ १५ ॥ 
फो हि छोकस्य कुरुते विनाशप्रभवात्ुभी। 
छत॑ हि तत्‌ छृतेमेंव कर्ता तस्यापि चापरः ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण जगत॒का संहार और उष्टि--इन दोनों कार्योको 
कौन करता है १ वह सब प्राणियोंके कर्मोद्वारा ही किया गया 
है और उसका भी प्रयोजक कोई और ( ईश्वर ) ही है ॥ 
पृथिवी ज्योतिराकाशमापो चायुश्र पश्चमः। 
एतदोनीनि भूतानि तन्न का परिदेवना ॥ १७॥ 
पृथ्वी; जुल। अम्नि; वायु और आकाश--ये ही सम्पूर्ण 
प्राणियोंके श्वरीरोंके कारण हैं; अतः उनके लिये शोक और 
विलापकी क्‍या आवश्यकता है ! || १७॥ 
महाविद्योडत्पविद्यश्थ वरूवान्‌ डुर्वलख यः। 
दर्शनीयो विरुपश्च खुभगों डुमंगख्च या ॥ १८॥ 
सर्व काछः समाद्त्ते गम्भीरः स्वेन तेजसा। 
तर्मिद्‌ कालवर्शं प्राप्ते का व्यथा मे विजानतः ॥ १९ ॥ 
कोई बड़ा भारी विद्वान हो या अल्यविधासे युक्तः 
बल्वान्‌ हो या दुबंछ; सुन्दर हो या कुरूप। सौमाग्यशाली 
हो या दुर्भाग्ययुक्त, गम्भीर काछू सबकी अपने तेजले अहण 
कर छेता है; अतः उन सबके कालके अधीन हो जानैपर 


जगतकी क्षणमह्लुरताको जाननेवाले मुझ बलिको क्या न्यया 
हो सकती है १ ॥ १८-१९ ॥| 


दग्धमेवानुदह॒ति 

नहयते नष्मेवाग्रे रूब्धव्य छभते चरः 
जो काहके द्वारा दग्ध हो चुका है 

जछाती है | जिसे काल्‍ने पहलेसे ही 


॥ 

॥२० ॥ 
उसीको पीछेसे आग 
मार डाला है; वही 


ण्ण्ग्ट 


ओऔमद्वाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


नस्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्ल्म्फ्फ्ण्स्प्प्स्स्स्स्क्स्प्प्स्ल्स्स्स्स्फ्लल्लस्ल्फफलफपफ्फफसफलफतड>-, 


किसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है | जो पहलेसे ही नष्ट दो चुकी है; 
वही वस्तु किसीके द्वारा नष्ट की जाती है तथा जिसका 
मिलना पहलेसे ही निश्चित है; उसीको मनुष्य हस्तगत करता है| 
लास्य द्वीपः कुतः पारो नावारः सम्प्रदशयते । 
नास्तमस्य प्रपश्यामि विधेदिव्यस्थ चिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 
मै बहुत सोचनेपर भी दिव्य बिवाता कालका अन्त 
नहों देख पाता हूँ। उस समुद्र-जैसे कालका कहीं द्वीप भी 
नहीं है; फिर पार कहाँसे प्राप्त हो सकता है ! उसका आर-पार 
कहीं नहीं दिखायी देता है ॥ २१ ॥ 
यदि में पश्यतः काछो भूतानि न विनाशयेत्‌ । 
स्यास्मे दर्षश् दर्पश्च क्रोधश्रेथ शचीपते ॥ २२॥ 
शचीपते | यदि काल मेरे देखते-देखते समस्त प्राणियोंका 
ब्विनाश नहीं करता तो मुझे इर्ण होता; अपनी शक्तिपर गर्व 
होता और उस क्रूर कालपर मुझे क्रोध भी होता ॥ २२ ॥| 
तुष्भक्षं तु मां शात्वा प्रविविक्तजने शदे। 
बिश्रत गा रूपसागत्य परिगहँसे ॥ शर३॥ 
इस एकान्त ग्हमें गर्दमका रूप धारण किये मुझे भूसी 
खाता जानकर तुम यहाँ आये हो और मेरी निन्‍्दा करते हो॥ 
एचछन्नहँ विकुर्या हि रूपाणि बहुधाउ>त्मचः। 
विभीषणानि यानीक्ष्य परायेथास्त्वमेष मे ॥ २४॥ 
मैं चाहूँ तो अपने बहुत-से ऐसे भयानक रूप प्रकट कर 
सकता हूँ: जिन्हें देखकर ठ॒म्ही मेरे निकटसे माग खड़े होओगे ॥ 
कालः सर्च समादत्ते कालः सर्वे प्रयच्छति । 
कालेन बिह्चितं सर्व मा कृथाः शक्र पौरुषम्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्र | काल ही सबकी अहण करता है, काल ही सब 
कुछ देता है तथा कालने ही सब कुछ किया है; अतः अपने 
पुरुषार्थका गर्ब न करो ॥ २५॥ 
पुरा सर्वे प्रव्यधितं भयि छुद्धे पुरंदर। 
अपैमि त्वस्य छोकस्प धर्म शक्कर सनातनम्‌॥ २६॥ 
पुरूदर ! पूर्वकाल्में मेरे कुपित होनेपर सारा जगत्‌ 
व्यथित द्वों उठता था | इस छोककी कमी इद्धि होती हैऔर 
कभी हास | यह इसका सनातन खमाव है । शक्र | इस 
बातको मैं अच्छी तरह जानता हैँ॥ २६ ॥ 
त्वमप्येषमचेक्षख मा55त्मना विस्मय॑ गमः। 
प्रभवश्च॒प्रभावश्च सात्मसंस्थः कदाचन ॥]) २७ ॥ 
तुम भी जगतकों इसी इश्िते देखों। अमने मनमें विसिित 
न द्वोओं । प्रझुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं हैं ॥२७॥। 
स्मेव ते चित्त तथैबाद्य यथा पुरा 
पर मघवन, बुद्धि विन्दस्व नैष्टिकीम ॥ २८ ॥ 


दुमहाय चिच अभी बालक समान है | बह लैस 


हम 


इृष्टिपात कगे और नैप्ठिक बुद्धि प्राप्त करो || २८ ॥ 


देवा मनुष्याः पितरों गन्थवोस्गयक्षसाः। 

आसन सर्वे मम्र वशे तत्‌ सर्व वेत्थ चासव ॥ २९ ॥ 
घासव | एक दिन देवता) मनुष्य) पितर$ गन्धर्व; नाग 

और राक्षस--ये सभी मेरे अधीन थे | वह सब्र कुछ घुम 

जानते हो ॥ २९ ॥ 

नमस्तस्ये दिशे5प्यस्तु यस्यां वैरोचनो वलिः। 

इति माममभ्यपचचन्त चुद्धिमात्सर्यमोहिताः ॥ ३० ॥ 
मेरे शत्रु अपने बुद्धिंगत द्ेपसे भोद्ित होकर मेरी घरण 

अदहण करते हुए, ऐसा कह्दा करते ये कि विशेचनबुमार बहि 

जिस दिशामें हों उस दिशाकों भी हमारा नमस्कार है॥रेणी 

नाहँ तदनुशोचामि नात्मभ्रेंश शचीपते। 

एवं मे निम्चिता बुद्धिः शास्तुस्तिष्टाम्यह् वशे ॥ ३१॥ 
चीपते | युझे अपने इस पतनके लिये तनिक मी शेड 

नहीं होता कै मेरी ब्रुद्धिका ऐसा निश्चय है_कि में रदा सबके 





शासक ईश्वरके वें हूँ ॥ ३१ ॥ 


डश्यते हि कुले जातो व्शनीयः प्रतापबान । 

डुःलं जीवन सहामात्यो भवितव्य दितत्‌ तथा॥हेश) 
एक उल्चकुला उत्मन्न हुआ दर्शनीय एव प्रतापी पद 

अपने मन्त्रयेंके साथ दुःखपूर्वंक जीवन पितातादेखा जाताहै 

उसका वैसा ही भवितव्य या ॥ ३२ ॥ 

दौष्कुलेयस्तथा मूढो डुनौतः शक इदयते। 

खुख जीवन सह्यामात्यो भवितव्य॑ हि तत्‌ तथा॥ रेरे॥ 
इन्द्र | एक नीच कुलमें उस हुआ मूह मनुष्य 

जिंतका जन्म ढुराचारसे हुआ हैः अपने मन्प्रयोसहित झुसी 

जीवन विताता देखा जाता है | उतकी मी वैसी ही होनहार 

समझनी चाहिये || २३ | 

कल्याणी रूपसम्पन्ता ढुर्मेगा शक्र इडयते | १ 

अल्क्षणा विरूपा च छुमगा डयते परा ॥ ३४ ॥ 
शक्र [| एक कल्याणमय आचार-विचार रखनेवार, 

झुरूपबती युवती विववा हुई देखी जाती है और दूमरी 

कुछक्षणा और कुरूपा ही सौमाग्यवती दिखायी देती १॥ 

जैतदस्मत्क्ृतं शक्र चैतच्छक्त त्वया कृतम। 

यव्‌ त्वमेवंगतों वज्िन्‌ यज्ाष्येचंगता वयम्‌ ॥३५ | 
वज्रघारी इन्द्र | आज जो तुम इस तरह क्ृदिद्याली 

हों गये हो-और इमलोग जो ऐंड्री अवस्था हम $ 

यह न तो हमारा किया हुआहै और न हमने दा इछ हा 

थे कद जय कल लत ॥5६/ 

चक्र 


नाडः कई ञ हट 
शतक्रतों | ईठ उमय मैं इस परिखितिमे हैँ. और हे 


मोक्षधमेप ] 


कर्म मेरे इस शरीरसे हो रहा है; यह सब मेरा किया हुआ 
नहीं है। समृद्धि और निर्धनता ( प्रारू्वके अनुसार ) बारी- 
बारीते सब॒पर आती है ॥ २६ ॥ 
पह्यामि त्वां विराजन्तं देवराजमवस्थितम्‌। 
भ्ीमन्त॑ चुतिमन्‍्त चल गर्जमानं ममोपरि ॥ ३७॥ 
मैं देखता हूँ; इस उम्रय तुम देवराजके पदपर प्रतिष्ठित 
हो | अपने कान्तिमान्‌ और ठेजल््री खरूपसे विराज रहे हो 
और मेरे ऊपर बारंबार गर्जना करते हो ॥ ३७ ॥ 
एवं नैब न चेत्‌ काछो मामाक्रम्य स्थितो भवेत्‌ । 
पातयेयम््द त्वाय सवश्धमपि मुष्टिना ॥ ३८ ॥ 
परतु यदि इस तरह काल मुझपर आक्रमण करके मेरे 
तिरपर सवार न होता तो मैं आज वच्र लिये होनेपर भी तुम्हे 
केवल मुक्क्रेसे मारकर धरतीपर गिरा देता ॥ ३८ ॥| 
न तु विक्रमकालो5यं शान्तिकाछो5यमागतः ) 
काल; स्थापयते सर्व काल: पचति वै तथा ॥ ३९. ॥ 
किंतु यह मेरे लिये पराक्रम प्रकट करनेका समय नहीं 
है; अपितु शान्त रहनेका समय आया है | काल ही सबको 
विभिन्न अबस्थाओँमें स्थापित करके सबका पालन फरता है 
और का ही सबको पकाता ( क्षीण करता ) है ॥ ३९ ॥| 
मां चेद्भ्यागतः कालछो दानवेदबरपूजितम्‌ 
गजन्त प्रतपन्त थे कमन्‍ये नागमिष्यति॥ ४० ॥ 
एक दिन मैं दानवेश्वरोंद्वारा पूजित था और मैं भी 
गर्जद्ा तथा अपना प्रताप सर्वत्र फैलाता था | जब भुझपर 
भी काछका आक्रमण हुआ है; तथ दूसरे किसपर वह आक्रमण 
नहीं करेगा ? || ४० | 
डादशानां तु भवतामादित्यातां महात्मनाम्‌ । 
तेजांस्येकेन सर्वेषां देवयाज घृतानि में ॥ ४१॥ 
देवराज | बुमछोम जो बारह महात्मा आदित्य कहलाते 
हो) हुम सब लोगोंके तेज मैने अकेले घारण कर रक्ले थे ॥ 
अहमेवोद्हास्थापो विसज्ञामि च चासव। 


तपामि चैव तैलोक्यं विद्योतास्यहमेव च॥ ४२॥ 


वासव । मैं ही सूर्य बनकर अपनी > 3 बनकर अपनी किरणेंद्वारा एब्वीका 
यू ---_ ० बारा धथ्वीका 


जल ऊपर उठाता और मेष बनकर जय 77 नर मेष बनकर वर्षा करता था । मैं करता था। में 


ही जिलोकीको ताप देता और आग - देता और विद्युत्‌ बनकर प्रकाश 
"--+ पिशुत्‌ बनकर प्रकाइ 
फैलाता था || ४२ || 
संरक्षामि विल्ञम्पाम्ि द॒द्ाम्यहमथाददे । 
संयच्छामि नियच्छामि छोकेपु अमुरीइवरः ॥ ४३॥ 
मैं प्रजकी रक्षा करता था और छुटेरोंकों छूट भी छेता 
म० स० ३--१. २४-- 
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था । मैं सदा दान देता और प्रजासे कर छेता था । मैं ही 
सम्पूर्ण छोकोंका शासक और प्रभु होकर सबको संयम- 
नियममें रखता था ॥ ४३ |) 
तद्द्य चिनिदृत्तं मे अश्लत्वममराधिप । 
कालसैन्यावगाढस्य सर्व न्न प्रतिभाति में ॥ ४७॥ 
अमेरेश्वर ! आज मेरी वह प्रभ्ुुता समाप्त हो गयी | 
कालकी सेनासे मैं आक्रान्त हो गया हूँ; अतः मेरा वह सब 
ऐश्वर्य अब प्रकाशित नहीं हो रहा है॥ ४४॥ 
नाहं कर्ता न चैव त्व॑ नान्‍्यः कर्ता शचीपते । 
पर्यायेण हि भुज्यन्ते छोकाः शक्र यदच्छया ॥ ४५॥ 
शचीपति इन्द्र | न मैं कर्ता हूँ; न तुम कर्ता हो और 
न कोई दूसरा ही कर्ता है । काल बारी-बारीसे अपनी इच्छाके 
अनुणार सम्पूर्ण लोकोका उपमोग करता है॥| ४५ |] 
भासमासार्धवेद्मानमहोराजासिसंबृतम_। 
ऋतुद्वारं वर्षमुखमायुवेंद्विदो.. जनाः ॥ ४६॥ 
वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष कालके आवास 
( शरीर ) हैं| दिन और रात उसके आवरण (बच्) हैं। 
ऋतुएँ द्वार (मन-इन्द्रिय ) हैं और वर्ष मुख है | वह 
काल आयुखरूप है | ४६ ॥ 
आहुः सर्वमिदं चिस्त्यं जता: केचिन्मनीपया । 
अस्पाः पञ्चैच चिन्तायाः पर्येष्यामि च पश्चचा ॥ ४७ ॥ 
कुछ विद्वान्‌ अपनी चुद्धिके बरसे कहते हैं कि यह सब 
कुछ काछ्सशक ब्रह्म है। इसका इसी रूपमें चिन्तन करना 
चाहिये | इस चिन्तनके मास आदि उपर्युक्त पॉच ही विषय 
हैं। मैं पू्ोक्त पॉच भेदोंसे युक्त कालको जानता हूँ॥ ४७॥ 
गरभौर गहन ब्रह्म महत्तोयार्णव॑ यथा। 
चाहुरक्षर' क्षरमेव च॥ ४८॥ 
जेह काछरूप ब्रह्म अनन्त जलसे भरे हुए; महासागरके 
समान गम्भीर एवं गहन है | उसका कहीं आदि-अन्त नहीं 
है। उसे ही क्षर एवं अक्षररूप बताया गया है॥ ४८ ॥ 
सत्ेपु लिहमावेश्य निर्लिशमपि तत्‌ खयम्‌ । 
मन्य्ते धुवमेबैंन ये जमास्तस्वदर्शिनः॥ ४९7 
जो लोग तत्वदर्शी हैं, थे निश्चितरूपसे ऐसा मानते हैं 
कि वह कालरूप परब्रह्म परमात्मा खबं निराकार होते हुए 
भी समस्त प्राणियोंके भीतर जीवका प्रवेश कराता है ॥ ४९ |] 
भूतानां तु विपयोस कुरुते भगवानिति। 
न होतावदूभवेद्‌ गम्व॑ न यर्मात्‌अभवेत्‌ पुनः ॥ ५० ॥ 


५०१० 


आऔमद्ाभारते 


[ शञान्तिपरेणि 
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भगवान्‌ काल ही समस्त प्राणियोंकी अवस्थामें उलठ-फेर 
कर देते हैं ) कोई भी व्यक्ति उनके इस माद्ठात््यको समझ 
नहीं पाता | काछकी ही महिमासे पराजित होकर मनुष्य 
कुछ भी कर नहीं पाता ॥ ५० ॥ 
गति हि सर्वभूतानामगत्वा क्र गमिष्यति। 
यो धावता न द्वातव्यस्तिष्ठन्ञपि न हीयते ॥ ५१ ॥ 
तमिन्द्रियाणि स्वोणि नाजुपइयन्ति पश्चया। 
आहुइचैन केचिद्ग्ति फेचिदाहुः प्रजापतिस ॥ ५२ ॥ 
देवराज | समस्त प्राणियोंकी गति जो काल है; उसको 
प्राप्त हुए बिना तुम कहों जाओगे ! मनुष्य मागकर मी उसे 
छोड़ नहीं सकता--उससे दूर नहीं जा सकता और न खड़ा 
होकर ही उसके चंगुरूसे छूट सकता है। अवण आदि समस्त 
इन्द्रियाँ मास-पक्ष आदि पॉच भेदोसि युक्त उत काछ॒का अनुभव 
नहीं कर पाती | कुछ छोग इन कालदेवताको अभि 
कहते हैं और कुछ प्रजापति ॥ ५१-५२ ॥ 
ऋतुून, मासाधेमासांश्य द्विसांश्व क्षणांस्तथा। 
पूर्वाहमपराहं च मध्याह्षमपि चापरे ॥ ५३ ॥ 
मुहर्तमपि. चैयाहंरेक॑.. सन्तमनेकधा। 
त॑ काछूमिति जानीहि यस्य सर्वमिदं चशे ॥ ५४ ॥ 
दूसरेलोग उस कालको ऋतु) मांस) पक्ष) दिन क्षण) 
पूर्वाहः अपराह्न और मध्याह कहते हैं । उसीको विद्वान 
पुरुष महूर्त भी कहते हैं | वह एक होकर भी अनेक प्रकारका 
बताया जाता है । इन्द्र ! तुम उस कालको इस प्रकार जानो । 
यह सारा जगत्‌ उसीके अधीन है॥ ९३-५४ ॥ 
बहनीस्द्रसदस्‍्लाणि समतीतानि वासव। 
बलवीयोपपत्नानि ययेव रत्व॑ शचीपते ॥ ५५॥ 
झन्चीपति इन्द्र | जैते ठुम हो? बैते ही व और पराक्रमते 


इत्ति श्रीमहाभारते ध्यान्तिपर्वणि मोक्षघरसपर्दणि बलिवा 





सम्पन्न अनेक सहस्त इन्द्र समाप्त हो छुडे हैं ॥ ५५॥ 
त्वामप्यतियर्ल शक्त देवयर्ज वलोत्कटम्‌। 
प्राप्ते काले महावीर्यः कालः संशमयिष्यति ॥ ५६॥ 
श॒क्र | तुम अपनेको अत्यन्त शक्तिशाली और उल्तद 
बलसे युक्त देवराज समझते हो; परंतु समय आनेपर मदद 
पराक्रमी काल तुम्हे मी गान्‍्त कर देगा ॥ ५६ ॥| 
यइदं सर्वमादतते तस्माच्छक्र स्थिरो भव । 
मया त्वया च पूर्वश्च न स शक्‍्यो5तिवर्तित॒म्‌ ॥ ५७ ॥ 
इन्द्र | बह काल ही सम्पूर्ण जगत॒को अपने वशमें कर 
छेता है; अतः तुम भी सिर रहो। में; तुम तथा हमारे पूर्वन 
भी कालकी आज्ाका उलड्न नहीं कर सकते )| ५७ |) 
यामितां प्राप्य जानीषे राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ ) 
स्थिता सयीति तन्सिथ्या नेषा होकन्र तिष्ठति॥ ५८॥ 
तुम जिस इस परम उत्तम राजलद्मीको पाकर यह जानते दो 
कि यह मेरे पास स्थिरभावते रहेगी) तुम्हारी यह घास्णा 
मिथ्या है; क्योंकि वह कहीं एक जगह वेंधकर नहीं रहती है॥९८॥| 
सता हीन्द्र सहस्ेपु त्वडिशिप्रतमेप्थियम | 
माँ च छोला परित्यज्य त्वामगादू विवुधाधिप ॥ ५५॥ 
इन्द्र ! यह लक्ष्मी तुमसे भी भेष् सह पुरुषोके पाठ 
रह झुकी है ! देवेश्वर ! इस तमय यह चब्हा मुप्ते भी 
छोड़कर त॒म्हारे पात गयी है ॥ ५९॥ 
मैच शक्र पुनः कार्पीः शान्तों भवितुमहसि | 
त्वामप्येबंपिं शात्वा क्षिप्रमन्‍्यं गमिष्यति ॥ ६०॥ 
श्र | अब फिर तुम ऐसा बर्ताव न करना | आय हुमरे 
शान्ति जारण कर छेनी चाहिये | तुर्ई भी मेरी-जैधी स्वितिमे 
जानकर यह लक्ष्मी शीघ्र किसी दूसरेंके पाठ चली 


जायगी ॥ ६० ॥ 
धबसंबादे चतुद्दिशत्यघिक- 


द्विशततमोज्ध्यायः ॥ २२४४ 


इस प्रकार श्रीमह।मारत शान्त्रिपवंके अन्तर्गत 


मोधपमंप्डेमें वकि और इककी संवाददिषयक दो सी 


न्दौबीसरयों अध्याय पूरा हुआ॥ २४४ ॥ 
नीली]... ४ आई 


न्‍ ह_प्ीका संवाद, चलिको त्यगकर आयी हुई लए 
इन्द्र और ल हे 


भीष्म उवाच 
थापर्यद्‌ चलेदीतां महात्मनः ] 
शुरूपिणी शवरीसाद्धि निष्कामन्ती तदा झियम॥ * ॥ 


कि महात्मा 


पश्चविंशत्यभिकद्निशततमो<ध्यायः 


पीकी इन्द्रके हारा अतिष्ठा 
हैँ-..राजव्‌ ! तदनत्वर इन देखा 
बलिके शरीरते परम चुन्दरी तथा कानिमसी 


छद्मी मूर्तिमती दोकर निकछ रही ह॥१॥ 


। मोक्षघमेप्वे ] 


ताँ दृ्टटा प्रभया दीएां भगवान, पाकशालनः | 
विस्मयोत्फुछनयनों वि प्रच्छ वासवः ॥ र गी 
पावशासन भगवान्‌ इन्द्र प्रमासे प्रकाशित शेनेवाली 
उस ढक्ष्मीकों देखकर आश्रय॑चकित हो उठे । उनके नेत्र 
विस्मयसे खिछ उठे | उन्होंने बलिसे पूछा॥ २॥ 
जक्र उवाच 
बले फेयमपक्तास्ता रोचमाना शिखण्डिनी। 
त्वत्तः स्थिता सकेयूरा दीप्यमाना खतेजसा ॥ ह ॥ 
इन्द्र बोले--बढ़े | यह बेणी धारण करनेवाली कात्ति- 
मयी कौन सुन्दरी तुम्हारे शरीर्से निकल कर खड़ी 
है! इसकी भुजाओमे वाजूवंद शोमा पा रहे हैं और यह 
अपने तेजसे उद्भातित हो रही है॥ १॥ 
वलिए्वाच 
शत दीमासाखुरी वेकि न दैवीं च न माहुपीम । 
त्वमेनां पृच्छ वा भा वा यथेएं कुरु वासव॥ ४ ॥ 
यलिते कहा--इन्द्र | मेरी समझमें न तो यह 
असुरकुलकी छी है, न देवनातिकी है और न मामवी ही है| 
छुम जानना चाहते हो तो इसीसे पूछो अथवा न पूछो । 
जैसी तुर्हरी इच्छा हो) वैशा करो || ४ ॥| 
जक उवाच 
का त्वं बलेस्पक्ान्ता रोचमाना शिसण्डिनी । 
अजानतो प्रमाचएवं नामघेयं शुचिस्मिते॥ ५ ॥ 
का त्वं तिष्टस भामेबं दीप्यमाना खतेजसा | 
दित्वा दैत्यचरं छुश्न॒ तस्ममाचएव पृच्छतः ॥ ६ ॥ 
तब इन्द्रने पूछा--प्रित्र मुतकानवाली सुन्दरी | 
वलिके शरीरते निकलकर खड़ी हुई तुम कौन हो १ तुम्हारी 
चमक-दमक अद्भुत है | तुम्हारी वेणी मी अत्यन्त सुन्दर है। 
मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। इसलिये पूछता हूँ। तुम इसे अपना 
नाम बताओ | सुश्नू । दैत्यराजक़ो त्यागकर अपने तेजते मुझे 
प्रकाशित करती हुई इस प्रकार तुम कौन खड़ी हो ! मेरे 
प्रभके अनुतार अपना परिचय दो ॥ ५-६ || 
ऑऔरहवाच 
त्न हर चेद लाय॑ वैरोचनो वल्िः । 
आहुमा इुग्सहेत्थेये विधित्सेति च मां बिहु॥ ७ | 
रूषमी वोली--सझ्ले न तो विरोचन जानता है और न 


उसका धुद्द वह वि | छोग मुझे हुः्सहा कहते हैं और 
ह-.प ध्डा 
छोग मुझे विधित्ताके नाम भी जानते हैं | ७ | 


कदर कर कक मम 


५०११ 


भूतिलेद्मीति मामाहुः भ्रीरित्यें च वासव । 
त्व॑ मां शक्त न जानीषे से देवा न मां विढुः ॥ < गे 
बासव ! जानकार मलुष्य मुझे भूति, लक्ष्मी और भी 
भी कहते हैं। शक्त | तुम मुझे नहीं जानते तथा सम्पूर्ण 
देवताओँको भी मेरे विषयमे कुछ भी शान नहीं है || ८॥ 
झक्र उवाच 
किमिद त्वं मम झते उताहों बलिनः छृते। 
दुःसहे विजद्ास्थेते चिरसंचासिनी खती॥ ९ ॥ 
इन्द्रमे पूछा--ढुःसहे ! ठुमने चिरकाबतक राजा 
बलिके शरीरमें निवास किया हैः अब क्‍या तुम मेरेलिये 
अथवा बढिके ही हितके लिये इनका व्याग कर रही हो ! ॥९॥ 
ओरुवाच 
नो धाता न विधाता मां विद्धाति कर्थंचन । 
कालस्तु शक्र प्योगान््रेन शक्रावमन्यथाः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मीने कहा-इन्द्र ! धाता या विधाता किसी प्रकार 
मी मुझे किसी कार्यमें नियुक्त नहीं कर सकते हैं; किंतु कालका 
ही आदेश मुझे मानना पढ़ता है) वही काछ इस समय 
बलिका परित्याग करनेके लिये मुझे प्रेरित करनेके निमित्त 
उपस्थित हुआ है। इन्द्र ] तुम उस कालकी अवदेखना 
ने करना ॥ १० ॥ 
भक्र उवाच 
कथंत्वया वलिस्त्यक्ः किमर्थ था शिखण्डिनि 
कर्थ च मां न जहां तस्मे बूहि शुचिस्पिते ॥ ११॥ 
इच्दरने पूछा--वेणी घारण करनेवाली रक्षी ! तुमने 
बिका केसे और किसलिये त्यागकिया है! शुचिस्िते! तुम 
मेरा त्याग किस प्रकार नहीं करोगी ! यह मुझे बताओ ध्ध्शा 


श्रीक्वाच 
सत्पे स्थितारिम दाने चथते तपसि चैच हि। 
पराक्रमे च धर्म थ पराचीनस्ततो वलिः॥ १२॥ 
जद्मीने कहा-मैं रु दान) ्रक तपस्या: पराक्रम 
और धर्म निवास करती हूँ | राजा वि “न निवास करती हूँ । राजा बलि इन सबसे बियु् 
हो चुके हैं॥ १२ ॥ 
अह्मण्यो5यं पुरा भ्ूत्वा सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
अभ्यखधद्‌बाह्मणानामुच्छिएश्रारपृशाद्‌ घृतम्‌॥ १३ ॥ 
ये पहले प्राहमणोके हिलैबी, सत्यवादी और बितेन्द्रिय 
ये; किंद आये चकर आह्षणोंके प्रति इनकी दोषदष्टि हो 
गयी तथा इन्होंने जूठे हाथले घी छू दिया था ॥ १३ ॥ 


५०१२ 


ओऔमदाभारते 





यक्षशीलः सदा भूत्वा मामेव यजञत खयम्‌ 
प्रोवाच छोकान्‌ मूढात्म कालेनोपतिपीडितः ॥ १४॥ 
पहले ये सदा यश किया करते ये; किंतु आगे चलकर काले 
पीड़ित एवं मोहितचित्त होकर इन्होंने सब लोगोंको खय॑ ही 
सप्टरूपसे आदेश दिया कि तुम सब लोग मेरा ही यजन करो । १४] 
अपाहृता ततः शक्र त्वयि वत्स्यामि वासव | 
अप्रमत्तेन धायोर्ति तपसा चिक्रमेण च॥ १०॥ 
बासव | इस प्रकार इनके छाया तिरस्कृत होकर अब 
मैं तुपमे ही निवास करूँगी | तुम्हे सदा सावधान रहकर 
तपस्या और पराक्रमद्वारा मुझे घारण करना चाहिये ॥ १५॥ 
जगक्र उदाच 
वास्ति देवमजुष्येषु सर्वभूतेषु वा पुमास! 
यस्त्यामेकी विषदितुं शाक्सुयात्‌ कमलाछये ॥ १६॥ 
इन्द्रने कह[--करमत्यछये | देवताओं मलुष्यों अथवा 


सम्पूर्ण प्राणियोंमे कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हैः जो अकेज। 


तुम्हारा भार सहन कर सके ! ॥ १९ ॥ 


ब्रीसुवाच 
भेव देवो न गत्धवों नासुरों न च राक्षसः। 
यो मामेकी चिषदितुं शक्तः कश्मित्‌ धुरंद्र ॥१७॥ 
लक्ष्मीने कद्दा-पुरंदर ! देवताः गन्धवं; असुर और 
राक्षत कोई भी अकेला मेरा भार सहन नहीं कर सकता ॥ १७॥ 
शक्क उक्त 
तिष्ठेथा मयि नित्य त्व॑ं यथा वद्‌ बूहि में शुभे । 
ततू फरिष्यामि ते चा्यस्तं तद्‌ वक्तुमहेसि ॥ १८॥ 
इन्द्रले कहा--श॒भे ! तुम जिस प्रकार मेरे निकट 
सदा निवास कर सको) वह उपाय मुझे बताओ । मैं तुम्हारी 
आशाका यथार्थरूपसे पाछूत करूँगा; क्योकि तुम वह उपाय 
मुझे अवश्य बता सकती हो ॥ १८ ॥ * 
श्रीरुषाच 
स्थास्थामि नित्य॑देवेन्द्र यथा त्वथि निवोध तत्‌। 
विधिना वेदद्श्ेन चतुधों विभजख माम्‌॥ १%॥ 
रूएमीले कहा--देवेन्द्र ! मै जिस उपाय तुम्हारे 
विकट सदा निवास कर सकूँगी। वह वताती हूँ? चुनों। तुम 
वेद बतायी हुई विधि मुझे चार भागोमे विभक करो ॥१९॥ 
भ्क्र उद्ाप 


भह वै त्वां निधास्यामि वधाशक्ति यधावलम,। 


विधनननननपन तन न तम न नतत-म८+--+->-.. शान्ति शान्तिपर्दणि 


न तुमे5विक्रम/स्थाद्‌ वै सदा लि तवार्तिके॥ २० 
इन्द्रने कहा--उद्मी ! मैं गारीरिक बढ और मानतिक 
अक्तिके आलुलार तुरहें धारण कहेँगा, मितु शग्हरे नि 
कमी मेरा परित्वाग नहों॥ २० ॥ 
भूमिरेव सह्बेु घारिणी भूतभाविती | 
सा ते पर्द तितिक्षेत समधी हीति में मतिः ॥ २१॥ 
मेरी यह धारणा है कि मनुष्यलोक्मे सम्रर्ण भूत 
जलन्न करनेवाली यह पृथ्वी ही सबको धारण करती है। बह 
तुम्हारे पैरका भार सह सकेगी; क्योंकि वह सामर्ण 
शालिनी है ॥२१॥ 
ओऔरुवाच 
एव मे निहितः पादो योउडय॑ भूमौं प्रतिष्ठितः । 
द्वितीय॑ शक्त पादं मे तस्मात्‌ सुनिहितं कुक ॥ २२॥ 
लक्ष्मीने कह्ा--इस्र ! यह जो मेरा एक पैर एसी 
पर रक्‍्खा हुआ है; हे मैंने यहीं प्रतिष्ठित कर दिया। अत 
तुम मेरे दूसरे पैरकों भी शुप्रविष्ठित करो ॥ २९ ॥ 
शक्र उवाप 
आप एब मलुष्येपु द्ववस्त्यः परिचारिणीः। 
ततास्ते पाएं तितिक्षस्तामलमापस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २२॥ 
. छत्रने कद्दा--लक्ष्मी ! मलुष्यलोकों जछ ही का 
ओर प्रवाहित होता है। अतः वही तुम्हारे दूसरे परका भार 
सहन करे; क्योंकि जछ इस कार्यके दिये पूर्ण समर्ष ै॥२३॥ 
श्रीक्षार 
एव में निहितः पाढ़ो योउयमप्ठ प्रतिष्ठितः ! 
तृतीय शक्र पादं में तस्मात्‌ सुनिददितं कुद ॥ 2४॥ 
लक्ष्मीने कहा-हन्द्र | छोः प्रेने यह पर अर्लम एप 
दिया। अब यह चहयं ही सुप्रतिश्ठित है । अब हुम मे 
तीसरे पैरकों मलीमोति खापित करो ॥ र४ 
जशक्र उवाच 
यर्सिन्‌ वेदाश्न यशाक्ष यरिसद्‌ वेवाः प्रतिष्ठिता:। 
ठुतीय पाद्मग्विस्ते छुडत घारयिप्यति ॥ ६५४ 
जिरमें वेद) बज और उमर 
इन्द्र्ने कहा-“देवि ! ज़ितमें वेद) ये कक 
देवता प्रतिड्ठित हैं वे अमिवेव त्हारे वीपरे पी न 
तरह धारण करेंगे ॥ २५ 
और्वाच 
एप में निदितः पादो यो5यमस्नी प्रतिष्टितः | 
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चहुरथ शक्त पाएं में तस्मात्‌ खुनिदित कुद ॥ २६॥ 
रक्ष्मीने कह्य--इल्द् ! वह पीछा पाद मैने अमिमे 
रख दिया | अबयद अमिमे प्रतिष्ठित है । इसके वाद मेरे चौंये 
पादकी मलीभोंति स्थापित करो || २९ ॥ 
शक उवाच 
थे थे सन्‍्तो मुष्येपु ब्रह्मग्याः सत्यवादिनः । 
लेते पादं वितिक्षन्तामलं सन्‍्तस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २७॥ 
इन्द्र बोछे-देवि ! मलुष्योगे जो आक्षणमक्त 
और सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे आपके चौथे पादका भार 
बहन करें। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष उसे सहन करनेमें पूर्ण समर्थ हैं॥ 
शरीरुवाच 
एव में निहितः पादो योउ5्य॑ सत्खु प्रतिष्टितः। 
दव॑ हि निहितां शक्र भूतेपु परिधत्ख माम्‌ ॥ २८ ॥ 
लश्ष्मीने फहा--इन्द्र | यह मैने अपना चौथा पद 
रक्खा। अब्र यह सत्पुरुषोमें प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार 
तुम जब सम्पूर्ण भूततंमिं मुझे स्थापित करके सब ओरसे मेरी 
रक्षा करो ॥ २८॥ 
शक्र उवाच 
भूतानामिह यो चे त्वां मया विनिहितां सतीम्‌। 
उपहस्याद्स मे ध्रृष्यस्तथा श्ण्चन्तु मे चचः॥२९ ॥ 
इन्द्रने कद्दा--देवि ! मेरेद्वारा स्थापित की हुई आपको 
समस्त प्राणियेंमेंसे जो भी पीड़ा देगा; वह मेरेद्गारा दण्डनीय 
होगा | मेरी यह वात्त वे सत्र छोग सुन ले ॥ २९ | 
त्तस्त्यक्तः श्रिया राजा देत्यानां वलिस्त्रबीत्‌ 
यावत॒ पुरस्तात्‌ प्रतपेत्‌ तावद्‌ वै दक्षिणां दिशम]) 
पश्चिम ताबदेवापि तथोदी्ची द्वाकरः )|३० ॥ 
तदनन्तर छक्ष्मीसे परित्यक्त होकर देत्यराज बरलिने कहा- 
धयर्य जबतक पूर्वदिशार्म प्रकाशित होंगे, तमीतक बे 
दक्षिण; पश्चिम और उत्तरदिशाको मी प्रकाशित करेंगे॥|३०॥| 
तथा मध्यंदिने सूयों नास्तमेति यदा तदा। 
पुनर्देंचाखुरं युद्ध भावि जेतारिम चस्तदा)३१॥ 
#जब सूर्य केवल मध्याहकार्में ही खित रहेंगे; अस्ताचछ- 
को नहीं जायेंगे, उस समय पुनः देवासुरस्प्राम होगा और 
उसमें मैं ठुस सब्र देवताओंकों पराख करूँगा ॥ ३१ | 
सर्चेछोकान्‌ यदा 5 5द्त्य एकस्थस्तापयिष्यति। 
तद देवासुरे युद्धे जेताहँ त्वों शतकतों ॥ ३२॥ 


#शतक्रतो ! जब सूर्य एक सथा' अर्थात्‌ अक्मछोकर्मे ही 
खत होकर नीचेके सम्पूर्ण छोकंकों ताप देने लगेंगे! उस 
समय देवासुरसत्राममे मे तुम्हे अवश्य जीत दूँगा#!॥ ३२२ ॥ 

झक्र उताच 
अह्मणो5स्मि समादिशे त हम्तव्यो भवानिति ) 
हेत ते5ह बले चर न विमुश्चामि मूर्चनि ॥ ३३ ॥ 
इल्द्रने कह्दा-इले ! ब्रह्माजीने मुझे आज्ञा दी हैकि 
तुम वलिका वध न करना; इसीछिये तुम्हारे मख्तकपर ै 
अपना वच्र नहीं छोड़ रहा हूँ ॥ रे३े ॥ 
यथेए्र गचछ दैत्येन्द्र स्वस्ति तेउस्तु महासखुर । 
आदित्यो नैच तपिता कद्ाचिस्मष्यतः स्थितः ॥ ऐे४ ॥ 
दैल्यराज | तुम्हारी जह्दों इच्छा हो? चढे जाओ | महान 
असुर | तुम्हारा कल्याण हो | चूत कमी मध्याहमें दी स्थित 
होकर सम्पूर्ण छोकोको ताप नहीं देंगे ॥| २४ ॥ 
स्थापितों हास्य समयः पूर्वमेष स्वयस्भुवा। 
अज्॑ परियात्येष सत्येनावतपन प्रजा ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्माजीने पहछेसे ही उनके छिये मर्यादा खापित कर 
दी है; अतः उसी सत्यमर्यादाके अनुसार सर्य सम्पूर्ण छोकों- 
को ताप प्रदान करते हुए, निरन्तर परिभ्रमण करते हैं ॥२५॥ 
अयन तस्य पण्मासाहुत्तर दक्षिण तथा। 
येन्र संयाति लोक्षेपु शीतोष्णे विसुजन रविः॥ ३६ ॥ 
उनके दो मार्ग हैं--उत्तर और दक्षिण । छः महीनोंका 
उत्तरायण होता है और छः मदीनोंका दक्षिणायन | डसीसे 
सम्पूर्ण जगनमं धर्दों गर्मीकी दृष्टि करते हुए. सूर्यदेन भ्रमण 
करते हैं॥ ३६ ॥ 
भीष्म उबाच 
प्वमुक्तस्तु दत्वेन्द्रो वलिसिन्द्रेण. भारत । 
जगाम दक्षिणामाशामुदीची तु पुरंदरः॥३७॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भारत ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 


देत्यतज बलि दक्षिणदिशाकों चढे गये और ख़य॑ इन्द्र 
उत्तरदिशाकी ॥ २७॥। 
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इत्येत्तद' बिना गीतमनहंकारसंशितम्‌ ! 
चाक्य॑ ध्र॒त्वा सहस्लाक्ष, खमेयारुरुहे तदा ॥ र३८॥ 


राजा बलिका बह पूर्वोक्त अनहंवारसशक वाक्य मुनक्र 
सह्नेत्रधारी इन्द्र पुनः आकाणकों द्वी उड़ चले ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते झारन्दिपवेणि सोक्षघमंपर्वणि श्रीसंनिधानों नास पत्चविशत्यघिक- 
द्विशतत्तमोडध्याय; ॥ २२५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्मारत शान्तिपर्के अन्तर्शत मोध्षर्मपरवमें श्रेसनिधाननामक दो सो 
पत्दीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ २२५॥ 





पड्विंशत्यपिकठिंशततभोध्ध्यायः 
इन्द्र और नम्म॒चिका संवाद 
भीष्म उवाच संतापाद्‌. भ्रश्यते चायुर्ध॑म॑श्रैष सुरेशवर) 


अश्नैवोदाहरन्तीममितिहाल॑. पुरातनम्‌ । 
शतक्रतोश्व॒ संवाद नमुचेश्व युधिष्ठिए॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! इसी विषयमे विज्ञ 
पुरुष इन्द्र और नमुचिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
प्रिया विदीनमासीनमक्षोभ्यमिव सागरम ) 
भवाभवक्॑ भूतानामित्युबाच पुरंबरः॥ ९ ॥ 
एक समयकी बात हैः देत्यराज नम्नाचि राजलक्ष्मीसे च्युत 
हो गये; तो मी वे प्रशान्त मह्ासागरके समान क्षोमरद्वित बने 
रहे; क्योंकि वे कालक्रमते होनेवाले प्राणियोंके अभ्युदय और 
पराभवके तत््वको जाननेवाले थे | उस समय देवराज इन्द्र 
उनके पास जाकर इस प्रकार बोले-॥ २ ॥ 
बद्धः पाशैश्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां चशमागतः। 
जरिया विदीनो नम॒ुचे शोचस्याहोी न शोचसि ॥ हे ॥ 
ध्नमुचे ! ठुम रस्थियोसे बॉघे गये? राज्यसे भ्रष्ट हुएए 
शबुओंके वशर्मे पड़े और घन-सम्पत्तिसे बद्ित हो गये । छुम्हें 
अपनी इस दुरबस्थापर शोक होता हैया नहीं! ॥ $३ ॥ 
नखझातिरुवाच 
अनिवार्येग शोकेन शरीर चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रद्मष्यन्ति शोके नास्ति सद्दायता ॥ ४ 
नमुचिले कद्दा--देवराज ] यदि शोकको रोका ने ०० 
हो उसके दया शरीर सतत हे नयी को सद्ाबता द्वार शरीर हंतप्त 


तो उसके दास. पलक दूर करनेमे मी कोई सदायता 
होते है। शेकके बाय विनिल फिललना हू । शोकके द्वार विप 


इन्द्र | इसीलिये मैं शोक नहीं फरता। क्योंकि यह 


_सम्पूर्ण बैमव नाशवा है । सताप करनेते पका नाग हंस रूपका नाम होता 
है। संतापसे कान्ति फीकी पड़ जाती है और परे [ है और सुरेशचर | सतारते 
आयु तथा ध्मका भी नाश होता है॥ ५३ ॥ 


विनीय खल्ु तद्‌ हुग्खमागत वैमनस्थजम्‌॥ ६ ॥| 
ध्यातब्यं मनसा हृ॒यं कल्याणं संविजानता । 

आतः समझदार पुरुषकों वैमनसके काएण प्राप्त डुए 
दुःखका निवारण करके मन-ही-मन दृदयस्थित कल्वाणमय 
परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
यदा यद हि पुरुषः कल्याणें कुरुते सना । 
तदा तस्य प्रसिध्यन्ति सवाथी नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 

पुरुष जब-जब कब्याणखल्य पाक पमम जब्-जब्र कब्याणखरूप परमात्माके खिन्तनं गन 
व्याता कै लक उक्के परे सो समा है; तब-तब उत्के सारे मनोरथ सिद्ध होते ६? ईर्मं 
संशय नहीं है | ७ ॥ 

एक शास्तान द्विदीयो5स्ति शास्ता 
गर्म शयान पुरुष शास्ति शास्ता । 


तेनाउयुक्तः प्रवणादिवोदक 
यथा नियुक्तो5सि तथा बद्ामि॥ < | 
जगतका शासन करनेवाला एक दी कै दूसरा नहीं 
बही शासक गर्ममे लोये हुए जीवका मी उन का है 
जैछे जछू निम्न स्थानकी ओर ही प्रवादित होता हक 
प्रकार प्राणी उठ द्वासकते प्रेरिव दोकर उत्की अभी 
को ही समन करता है | उते ईश्वरकी कैती प्रेणा दोठी कै 
उसीके अनुशार मैं भी कार्यमार बहन करता है ॥<॥ 
त्वमिजानन, शरययों 
हामाच्छेयोनठ तदू वैं करोमि। 


अबधम ).__&___ न फफल्‍ेलधनानननयनननननननननिनितनननननता+ | 


आश्ासु धम्योखु परा कवच 
यथानियुक्तो 5स्मि तथावहामि ॥ ९ ॥ 
मैं प्राणियोंके अम्युदय और परामवको जानता हूँ। 
पहठ तत्से भी परिचित हूँ और शानते कल्याणकी प्रात 
होती है; इस बातको भी समझता हूँ; तथापि उसका सम्पादन 
नहीं करता हूँ. । इसके विपरीत घर्मसम्मत अथवा अधर्मयुक्त 
जआशाएँ. भनयें लेकर जैसी अन्तर्यामीकी प्रेरणा होती हैः 
उसके अनुसार कार्यभार बहन करता हूँ॥ ९ ॥ 
यथा यथास्प प्राप्तव्यं भाष्नोत्येष तथा तथा । 
अंधितव्य यथा यत्य भवत्येव तथा तथा॥ १० ॥ 


पुर्यक्ो जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाली होती है? चह_ 
उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस बस्तुक्ी जैसी होनहार 


होती है; वह वैसी होती ही है॥ १० ॥ 
यन्र यनैव संयुक्तो धात्रा गर्भ पुनः एुनः। 
तन्न सत्रेच चसति मे यत्र खयमिच्छति॥ ११॥ 


विधाता जिस-जिस गर्भमें रहनेके लिये जीवको बार-बार 
प्रेरित करते हैं। वह जीव उसी-उसी गर्भमें वास करता है; 
किंतु बह खयं जहों रहनेकी इच्छा करता हैः वहाँ नहीं रह 


पाता है ॥ ११॥ 


भावों योडयमलुप्राप्तो भवितव्यमिदं मम । 
इति यस्य सदा भावों न स मुद्देत्‌ कदाचम ॥ १२५॥ 
मुझे जो यह अवस्था प्राप्त हुई है; ऐसी ही होनहार थी। 
जिंतके ृदयमें सदा इस तरहकी भावना होती है? बह कमी 
मोहमें नहीं पड़ता ॥ १२॥ 
पेर्यायैहस्यमानानामभियोक्ता न विय्यते। 
डुग्खमेतत्‌ तु यद्‌ छेण्टा कतौहमित्ति मन्यते ॥ १३॥ 
कालकमसे प्रात्त हेनेवाडे सुख-दुःखौद्धारा जो 'लोग 
आइव होते हैं; उनके उस दुःखके छिये दूसरा कोई दोषी 
या अपराधी नहीं है । दुःख पानेका कारण तो यह है कि 
पुरुष वर्तमान ढुःखले द्वेष करके अपनेको उसका कर्ता मान 
कैठता है॥ १३ ॥ 
ऋषीश देवांश् 
अविधवृद्धांश बने मुर्तीय। 
कानापदों नोपनमन्ति छोके 


परावरक्ास्तु न सस्थ्रमन्ति ॥ १४७॥ _और न कोई ऐसा जनसमाज ही है; 


ऋषि, देवता, बड़ेन्बड़े अछुर, 


बढ़े हुए विद्वान पुरुष तथा वनवासी सुनि-इनमेंसे किनके 


परूपिशत्यविकशिशाततगेउच्यावः 


कलम पट टिि विस व सिििसिक नियियििनननन न तनत ता 
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ऊपर संसारमे आपत्तियों नहीं आती हैं; परंतु जिन्हे सत्‌-असत्‌- 
का विवेक है) वे मोह या अममे नहीं पढ़ते हैं | १४॥ 
नपण्डितः कुद्थति नाभिप्यते 
न चापिसंसीदति न प्रहष्यति। 
न चार्थरुच्छून्यसनेषु शोचते 
स्थित प्रकृत्या हिमवानिवाचल ॥ १५॥ 
विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करता, कहीं आसक्त नहीं 
होता: अनिष्टकी प्राप्ति होनेपर दु/खसे व्याकुछ नहीं होता 
और किठी प्रिय वस्तुको पाकर अत्यन्त हर्पित नहीं होता 
है। आर्थिक कठिनाई या सकटके समय भी वह शोकग्रस्त 
नहीं होता है; अपितु हििमालयके तम्ान खभावसे ही अविचछ 
बता रहता है॥ १५॥ 
यमर्थसिद्धिः परमा न मोहयेत्‌ 
तथैच काले व्यसन न मोहयेत्‌ । 
खुख च हुःखं व तथैच मध्यम 
निषेषते यः स धुरंघरों नरः॥ १६॥ 
जिसे उत्तम अर्थतिद्धि मोहमें नहीं डालती इसी तरह 
जो कमी संकट पड़नेपर भैर्य या विवेककी खो नहीं बैठता 
तथा सुखका, दुःखका और दोनोंके बीचकी अवस्थाका समान 
भावसे सेवन करता है वही महान्‌ कार्यभारको समालनेवाला 
श्रेष्ठ पुय्त माना जाता है ॥ १६ ॥ 
यां यामवर्स्थां पुरुषो5धिगच्छेत्‌ 
दर्या रमेतापरितप्यमानः । 
भवृर्द प्रणुदन्मनोज 
संतापनीयं सकल शरीणात्‌ ॥ १७॥ 
अुर्प निररनिव अवुखाको प्राप्त हे; उर्ीमें उसे दंत 


फ्चं 


न होकर आनन्द मानना चाहिये | इस प्रकार सतापजनक 
ना )--7+.०-+- ५. आह | इस प्रकार सतापजनक 


-डे हुए कामको अपने शरीर और मनते पूर्णतः 
निकाल दे ॥ १७॥ 


न॑ तत्सद्‌ः सत्परिषत्‌ सभाच सा 
प्राष्य यांन्त कुरुते खदा भयम्‌ । 
धर्मतत्वमवगाह्य. बुद्धिमान्‌ 
यो5स्युपैति सघुरंधरः पुमाद॥ १८॥ 
नतो ऐसी कोई तमाहैः न सइुरसुसपोंकी कोई परिषद्‌ है 
नाप >> मसमाज ही हैः जिले पाकर कोई पुरुष 


----+ 2 जिले पाकर कोई पुरुष 
तीनों वेदेंके शानमें _केमी भय न करे | जो बुद्धिमाव धर्मतत्वमें अप ने करे। जो बुद्धिमान पमंतलवमें अवगाहन करके 
> 

उसीको अपनाता है; वही घुरंघर माना शया -“जीकों अपनाता है, वही धुरंधर माना गया है ॥ १८॥ 


५०१६ 











प्राशस्य कर्मोणि दुरन्‍्वयात्ति 
न बे पाशे मुह्यति मोहकाले। 
स्थानाच्च्युतश्वेन्न मुमोह गौतम- 
स्तावत्‌ कूच्छामापदं प्राप्य चुद्ध:॥ १९ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुपके सारे कार्य साधारण छोगोंके लिये छुत्नोध 
होते हैं| विद्वान पुरुष मोहके अवसरपर भी मोहित नहीं 
होता । जैसे वृद्ध गौतमसुनि अत्यन्त कष्टणनक विपत्तिमें 
पड़कर और पदच्युत होकर भी मोहित नहीं हुए ॥ १९ ॥ 
न मन्त्रवलवीयेंण प्रज्या पौरुषेण च। 
न शीलेन न क्त्तेन तथा नैवार्थलम्पदा। 
अलभ्यं लभते मर्त्यस्तत्न॒ का परिदेवना ॥ २०॥ 
जो वस्तु नहीं मिलनेवाली होती है; उसको कोई मनुष्य 
मन्त्र) बल) पराक्रम) बुद्धि पुरुपार्थ' शीछ) सदाचार और 
घन-सम्पत्तिते भी नहीं पा सकता; फिर उसके लिये शोक 
क्यों किया जाय १॥ २० ॥ 


भ्रीमदाभारते 


४४७७७ लव 


[ शान्तिपर्॑णि 





व्यय 

यदेवमजुजातस्थ॒धातारो विदधुः पुरा। 
तदेवान्ुचरिष्यामि कि मे खत्यु करिप्यति ॥ २१॥ 

पूर्वकालमें विधाताने मेरे लिये जैठा बिवान सच रखा 
है; मैं जन्मके पश्चात्‌ उसीका अनुसरण बरता आया रथ 
और आगे भी करूँगा अतः मृत्यु मेरा क्‍या करेगी ? |२श)] 
लब्धव्यान्येव लभते गन्तव्यान्येव गच्छति | 
प्राप्ब्यान्वेव चाप्नोति डुःस्ानि च खुखानि च॥ २२॥ 

मनुष्यक्ो प्रारव्धके विधानसे जो वुछ पाना है; उसीक्े 
वह पाता है। जहोँ जाना है, वहीं वह जाता है और जो भी है और जो भी 
सुख या छुःख उसके छिये प्राप्तव्य हैं; उन्हें वह प्राप्त 
करता है ॥ २२॥ रा 
पएतद्‌ चिद्त्वा कारत्स्न्येंच यो न मुहाति मानवः। 
कुशली सर्वेदुःखेषु स थे सर्वधनो बरः॥ २३॥ 

यह पूर्णल्पसे जानकर जो मनुष्य कमी मोहित नहं 
होता है; वह सब प्रकारके हु:खोमें सकुशल रहता है और 
यही हर तरहसे धनवान है || २३ ॥ 











इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षघर्सपर्वणि शक्रनसुचिसंवादों नाम पद्विशवत्यघिक- 
द्विशततमो5ध्याय; ॥ २२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धामारत शान्तरपवेके अन्तर्गत मोक्षधमपवेमें इन्द्र और नमुचिका संबादनामक दो सी 
हे उन्बीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २२६ ॥ 





सप्तर्विशत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 


इन्द्र और बलिका संतराद--काल 
युधिष्ठिर उवाच 
मग्नस्य व्यसने रूच्छे कि श्रेयः पुरुषस्य हि। 
बन्घुनाशे महीपाल राज्यनाशेउथवा पुनः॥ १ ॥ 
त्वं हि नश परमो बक्ता छोके स्मिन भरतषेभ । 
एतदू भवन्तं पृच्छामि तने त्वं वक्तुमईसि ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--भूपाल | जो मनुष्य वस्धु बान्धवों- 
का अथवा राज्यका नाश हो जानेपर शोर सकठमे पड़ गया 
हो, उसके कल्याणका क्‍या उपाय है ! मरतश्रेष्ठ | इस 
संसारमे आप ही हमारे लिये सबते श्रेष्ठ वक्ता हैं; इसल्यि 
यह बात आपके ही पूछता हूँ ! आप यद्द सब मुझे बतानेकी 
कृपा करें ॥ १-२ ॥| 
भीष्म उाच 
पुतदारैः खुलैश्ैव वियुक्तत्य धनेन वा। 
मस्नस्य व्यसने ऊच्छे घृतिः श्रेयस्करी चप॥ दे ॥ 


और आरवू्धकी महिमाका वर्णन 
चैयेंग युक्तस्य सतः शरीरं न॑ विशीर्यते। 
भीष्मजीने कहा--राजा युधिप्ठिर ! जिसके ज्री पुत्र 
मर गये हों) खुख छिन गया हो अथवा धन नष्ट हो गया 
हो और इन कारणोते जो ऋठिन विपत्तिमे फंड गया होः 
डसका तो बैर्य धारण करनेमें ही कल्याण दै। जो थै्यते 
युक्त है; उस सत्पुरुयका गरीर चिन्ताके कार नष्ट 
नहीं द्ोता॥ ३२१ ॥॥ 
विशोकता खुखं घत्ते घत्ते चारोग्यमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
आरोग्याच्व शरीरस्य स पुनर्विन्दते श्रियम ) 
शोकद्वीनता_ सुख और उत्तम आशिक या और उत्तम आरेग्यका उतादन 


_करती है, गरीरके नोगेग होनेते मतुष्य किए पर ह्वीनिस मनुष्य फिर धन-संशत्तिा 


डपाजन कर लेता है॥ ४३ | 


५कफरवक पाकाओ मामपेपटम 2-8 [>> 0 5२ दे 
यज्च प्राशे नसस्तात सान्विकीं कृत्तिमाश्थितः ॥ ५ ॥ 


तस्पैश्वर्य च॒ चैये च व्यवसायश्व कमंखु। शत 
तात ! जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य संढा खासिवक इचिता 

सहारा लिये रहता है । उसीकों ऐस्वर्य रा हा 

होती है तथा वही सम्पूर्ण कर्मोर्म उद्योगश्रीर होता है ॥ ५६ 


ज्ण्रं 


गा 2 दया 
जैयोदाहरल्तीममिंतिदास.. पुपतनम, ॥ ६॥ सधिरूदों डिपश्रेष्टमित्युवाच इतकरतुः | १३ ॥ 
ञ्मः 


बलिवासवसंवाद युधिष्ठिए। 

युधिष्ठिर | इस विषय पुतः बलि और इन्द्रके पंवाद- 
रूप इस प्राचीन इतिहासका उदाइएण दिया जाता है ॥ ६६ ॥ 
ते देवाऊुरे युदे दैल्यदानव्ंकये॥ ७ ॥ 
विष्णुक्रान्तेछ॒ छोकेयु देवयके शतकतौ । 
इज्यमानेषु देवेए चातुवेण्य व्यवस्थिते ॥ ८ मे 
खमुद्धमात्र जैलोक्ये प्रीतियुक्तें खयम्भुषि। 

पूर्वकाह्मे जब दैत्यों और दानवोंका संहार करनेवाला 
देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया वामनरूपधारी मगवान्‌ 
'बेष्णुने अपने दैसेंडे तीनों छोकौकी नाप लिया और सौ यहा- 
का अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र जब देवताकि राजा हो गये+ 
तब देवताओँकी सब्र ओर आराधना होने लगी । चारों वर्णोके 
लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित रदने लगे | तीनों लोकॉका 
अभ्युदय होने लगा और सब्रको सुखी देखकर खयम्भू बद्चाजी 
अत्यन्त प्रसन्न रहने लगे | ७०८६ | 


शद्दैर्वसुमिरादित्यैरत्विभ्यामपि. चर्पिमिः ॥ ९ ॥ 
गन्धवेंभुजगेन्द्रश. सिद्धेश्ान्येबेतः प्रभुः। 
चुनते खुद्यान्त च घारणेन्द्रं श्रिया बृतम। 
आरुहौरावर्त॑.. शक्रसैलोक्यमडुसंययौ ॥ १०॥ 
उन्हीं दिनोंकी वात है? देवराज इन्द्र अपने ऐशावत 
नामक गजराजपछ जो चार सुन्दर दोतेंसे सशेमित और 
दिव्य शोभासे सम्पन्न थाः आरूढ हो तीनों लोकॉमें भ्रमण 
करनेके लिये निकके | उस समय त्रिलोकीनाय इन्द्र रुद्र 
बसु; आदित्व/ अश्विनीकुमारः ऋषिगण) गन्धर्व, नाग 
सिद्ध तथा विद्वाधरों आदिसे घिरे हुए ये ॥ ९-१० ॥ 
सर कदाचित्‌ समुद्रान्ते कर्रिसश्विद्‌ गिरिगह॑रे। 
बलि चैरोचरन चज्नी ददशोपससपे च ॥ ११॥ 
बूमते-धूमते थे किसी समय समुद्रतटपर जा पहुँचे । 
बर्हों किसी पर्वतकी गुफामें उन्हें विरोचनकुमार वि दिखायी 
दिये। उन्हें देखते ही इन्द्र हाथर्मे वज् लिये उनके पार 
जा पहुँचे ॥ ११॥ 
तमैरावतमूर्धस्थं ५ 
घर प्रेद्य देवगरणेदतम्‌ । 
छुरेन्द्रमिन्द्व देत्येन्द्री न शुशोच न विष्यथे॥ १२॥ 
हर देवताओँते बिरे हुए देवराज इन्द्रको ऐेराचतकी पीठपर 
बैठे देख देत्यराज बलिके मनर्भे तनिक भी शोक या व्यथा 
नहीं हुई ॥ १२॥ 
इ॒ष्र तमबिकारस्थं तिप्ठन्त॑ निर्भयं यलिम,। 
म० स० ३--१- २५-- 


उन्हें निर्मय और निर्विकार होकर खड़ा देख भरेष्ठ गज- 
शराजपर चढ़े हुए. शतक्रठ इन्द्रने उनसे इस प्रकार 
कहा र३ ॥| 
कलम न व्ययथसे शौयोद्थवा चुद्धखेवया । 
ठपसा भावितत्वाद वा सर्वशैतत्‌ खद॒प्कस्म॥ ऐ४॥ 
दैल्य ! दम्हें अपने झनुकी समृद्धि देखकर व्यया क्यों 
नहीं होती ! क्या शौयंठे अथवा बढ़े-बूढोंकी सेवा करनेसे या 
तप॒स्यासे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेके कारण त॒म्हें शोक नहीं 
होता है ! साधारण पुरुषके लिये तो यह धैये सर्वया परम 
दुष्कर है॥ १४॥ 
शबुभिशमानीतो द्वीनः स्थानादजुत्तमात्‌ । 
छैरोचने किमाश्रित्य शोचितन्ये न शोचसखि ॥ १७ ॥ 
पविरोचनकुमार | तुम शुओंके वश पढ़े और उचम _ 


खान (राज्य) से भ्रष्ट हुए---इस प्रकार शोचनीय द्ार्मे पड़कर 


_मी तुम किस बलका सद्दारा लेकर शोक नहीं करते हो! ॥ १५॥ 
भय प्राप्प खजातीनां मद्भोगानलुत्तमान्‌ । 
इतखरत्लराज्यसर्त्वं ब्रृद्दि कस्मात्न शोचसि ॥ १६॥ 
“तुमने अपने जाति-भाशयोमे सबसे श्रेष्ठ स्थान प्रा्त किया 
था और परम उत्तम महान्‌ भोगोपर अधिकार जमा खखा 
था; किंतु इस समय तुम्हारे र्त और राज्यका अपहरण हो 
गया है; तो भी बताओ) तुम्हें शोक क्यों नहीं होता है !॥ 


इंधवरो दि पुरा भूत्वा पितपैतामदे पदे। 
तत्त्वमथ हत॑ उष्ठा सपत्नेः कि न शोचसि ॥ १७॥ 
“पहले तो तुम अपने वाप-दादके राज्यपर बैठकर तीनों 
लोकके ईश्वर वने हुए, थे | अब्र उस राज्यको शब्रुओँने छीन 
लिया; यह देखकर भी तुम्हे शोक क्यों नहीं होता है ! ॥१७॥ 
वद्ध वारुणः पाहैवेश्रेण व समाहतः। 
हतदारों हृतधनो ब्रूहि कस्मात्न शोचसि ॥ १८॥ 
«ुम्हे बरुणके पाशसे बोधा गया; बज़से घायल किया 
गया तथा छुम्हारी स्री और घनका मी अपहरण कर लिया 
गया; फिर भी बोलो) ठ॒म्हे शोक केसे नहीं होता है ! ॥ १८॥ 
नष्टभीविंभवश्रणे यज्ञ शोचसि दुष्करम। 
चैलोक्यराज्यनादे हि कोउन्यो अीितलेल्ललेक श्ष 
“तुम्हारी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गयी । तुम अपने घन-बैभव- 
से हाथ थो बैठे | इतनेपर भी जो हुम्हें शोक नही होता है। 
यह दूसरोंके लिये वड़ा कठिन है। तीनों छोकौंका राज्य नष्ट 


हो जानेपर मी तुम्ारें सिवा दूसरा कोन जीवित रहनेके 
लिये उत्साइ दिखा सकता है ! ॥ १९ ॥ क 
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* ओऔमह्ामारते | 


वर अ कस तक 25 पक पलक कक पक कम मम 
इतचान्यज्य परुषं ब्लुक्‍न्‍्तं परिभ्ूय तस। : 


श्वत्वा खुखमसस्श्रान्तो वल्विंरोचनो 5त्रवीद्‌) २० ॥| 
ये तथा और भी बहुत-सी कठोर बातें सुनाकर इन्द्रने 
बिका तिरस्कार किया | विरोचनकुमार बलिने वे सारी बाते 
बड़े आनन्दसे सुन छीं और मनमे तनिक मी घबराहट न 
लाकर उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया | २० || 
र् बालिरुवाच 
निग्वद्दीते मयि भृरं शक्र कि कत्थितेन् ते | - , 
वज्नमुद्यस्थ तिष्ठन्तं॑ पश्यामि त्वां पुरंदर ॥२१॥ 
बलिने कह(-इन्द्र [जब मै शत्रुओ अथवा कार्कके द्वारां 
भलीमॉतिवन्दी बना लिया गया हूँ; तब मेरे सामने इस प्रकार 
बढ़-बढ़कर बाते बनानेसे तुम्हे क्या छाम होगा !? पुरंदर | 
मैं देखता हूँ; आज तुम वज्र उठाये मेरे सामने खड़े हो || 
अदशक्तः पूर्वमासीरत्व॑ं कथश्विच्छक्ततां मतः। 
करूत्वद्न्य इसमरां वार्च खुक्कूरं वक्तसर्हति ॥ २२॥ 
किंठ॒ पहले तुममे ऐसा करनेकी शक्ति नहीं थी। अब 
किती तरह शक्ति आ गयी है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन 
ऐसा अत्यन्त क्रूर वचन कह सकता है ! ॥ २२॥ 
यरतु शन्नोव॑शस्थस्य शक्तो5पि कुरुते दयाम्‌ | 
हस्तप्राप्तस्य वीरस्य त॑ चैच पुरुष बिद्ुुः ॥ २३.) 
जो शक्तिशाली होकर भी अपने वशमें पड़े हुए अथवा 
हाथमे आये हुए वीर शन्रुपर दया करता है, उसे अच्छे छोग 
उत्तम पुरुष मानते हैं || २३ ॥ के 
अनिश्चयों हि थुद्धेषु छयोर्िंवदमानयोंः । 
एकः प्राप्नोति बिजयमेकश्रैव पराजयम्‌ ॥ २४॥ 
जब दो व्यक्तियोमे विवाद एवं युद्ध छिड़ जाता है; 
तब किसकी जीत होगी--इसका कोई निश्चय नहीं रहता है। 
उनमेसे एक पक्ष विजयी होता है और दूसरेको पराजय 
प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 
माच ते5भूत्‌ खभावो5्यमिति ते देवपुज्धव । 
इश्वरः सर्वभूतानां विक्रमेण ज़ितो वलछात्‌ ॥२५॥_ 
इसलिये देवराज ! त॒म्दारा खभाव ऐसा न होः,ठुम 
ऐसा न समझ छो कि मैनें' अपने बल और पराक्रमसे ही 
समस्त प्राणियोके स्वामी मुझ बलिपर विजय पायी है ॥ रंद॥ 
नेतद्र्मत्क्॒त शक नेतच्छक्त कृत त्वया। 
यंत्‌ त्वमेवंगतो चज़िन यद्धाप्येबंगता चयस्‌ ॥ रंध॥ 
बज्रधारी इन्द्र | आज जो तुम इस प्रकार राज-बैमवसे. 
सम्पन्न हो अथवा हमछोग जो इस दीन दशाको पहुँच. गये. 
हैं, यह सब न तो ठम्हारा किया हुआ है और न हमारा ही 


किया हुआ है॥ २६॥ 





अहमाख यथाद् त्वं भविता त्वं यथा चयम्‌ | 
सावमंस्था सया कर्म छुष्कृतं कृतमित्युत ॥२७॥ 
- आज जैसे तुम हो कमी मैं भी ऐसा ही था और शत 
समय जिस दशामे हमलोग पड़े हुए हैं, कभी तुम्हारी भी 
वेंसी ही अवस्था होगी; अतः तुम यह समझकर कि मैंने बढ़ा 
डुष्कर पराक्रम कर दिखाया है; मेरा अपमान न करो ॥२७॥ 
खुखडुःखे हि पुरुष: पर्योयेणाधिगच्छतति। 
पर्यायेणासि शक्रत्वं प्राप्तः शक्र न कर्मणा ॥ २८] 
पत्येक पुरुष वारी-बारीते सुख और दुःख पाता है। 


इन्द्र | ठुम भी अपने पराक्रमते नहीं, कालक्रमते ही हच्ध- 


पढुको प्राप्त हुए हो ॥ २८ | 


कालःकाले तयति मां त्वां च कालोनयत्ययम्‌ । 
तेनाहं त्वं यथा नाथ त्व॑ चापि न यथा वयम्‌ ॥ २९॥ 
- (काल ही मुझे कुसमयकी ओर हछे जा रहा है और यह 
काल ही तुम्हे अच्छे दिन दिखा रहा है; इसलिये भाज जैछे 
तुम हो) वैसा मैं नहीं हूँ और जैसे हमहोग हैं। वैसे तुम 
नहीं हो ॥ २९ ॥ 
न माठ्पिद्झ॒ुअआषा न च॑ दैवतपूजनम्‌ ! 
नान्‍यो ग्रुणसमाचारः पुरुषस्य खुखावहः ॥ ३०॥ 
साता-पिताकी सेवा, देवताओंकी पूजा तथा अन्य 
सब्दुणयुक्त सदाचार भी बुरे दिनोंमें किसी पुरुषके लिये 
सुखदायक नहीं होता हैं ॥ ३० ॥ 
से विद्या त्॒ तपो दानं न मित्राणि न वान्धवाः 
शाक्ल्॒वन्ति परित्रातुं नरं काढेन पीडितम्‌ ॥ ३१॥ 
कालसे पीडित हुए मनुष्यकों न विद्या/ ने तप न 
दानः न मित्र और न वन्धु-वान्धव ही कश्ते बचा पाते हैँ ॥ 
तागामिनमनर्थ हि. प्रतिधातशतैरपि | 
शबलुवन्ति प्रतिव्योहुझते बुद्धिवलानराः ॥ १९॥ 
मनुष्य बुद्धिवछके सिवा और किसी उपायते सै और किसी उपायते हैऊड़ी 
_आधषात करके मी आनेवाले अनर्थकों नदी रोक तप करके भी आनिवाले अनर्थको नहीं रोक सकते ॥३२॥ 
पर्योयेहन्‍्यमानानां परित्राता न विद्यते । 
इदं तु' डुःखं यच्छक कर्ताहमिति मन्यसे॥ रेरे ॥ 
कालक्रमते जिनपर आबात होता है--वब काठ 
किन्‍हें पीड़ा देता हैः उनकी रखा कोई नहीं कर सता । 
शक्र | तुम जो अपनेकों इस परिखितिका कर्ता मानते होः 
यंददी ठुग्हारे लिये हुखकी वात है ॥ ३३ ॥ 
यदि कर्ता भवेत्‌ कर्ता न क्रियेत कदाचन ! 
यस्माचु क्रियते कतों तस्मात्‌ कर्तीप्यनीम्वरः ॥ डरा 
यदि कार्य करनेवाल्ा पुरुष खय द्वी कर्ता इति * 


कब) नक्‍नललनमननपगालन्अबबपब्स्बब्न्स्नन 


सर्तविशत्यघिकडधिंशततमो5ध्यायः 
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मन ननि ताक लय मलिक का पाक कक 


ल्नट 


उसको उस करनेवाछा दूसरा कोई कमी न झोता। वह 
दूसरेके द्वार उल्नन्न किया जाता है; इसलिये कालके विंवा 
दूसरा कोई कर्ता नहीं है ॥ २४ ॥ 2 
कालेनाहँ त्वामजञयं कालेनादं जितस्त्वया । 
गन्‍्ता गतिमतां काछः कालः कलयति प्रजाः॥ रे५॥ 
"ज्ञालकी सहायता पाकर मैंने दुमपर विजय पायी थी 
और कालके ही सहयोगजे अब तुमने मुझे पराजित कर दिया 
हैं। कंछ ही जनेवाले प्राणियोंके साथ जाता या उन्हे 
गमनकी शक्ति प्रदान करता है और वही समस्त प्रजुका 
संहवर करता है ॥ ३५॥ 
इन्द्र भराहतया चुडु/्या प्रतरयं नांवबुदयसे। 
केचित्‌ त्वां वह मन्यस्ते शैष्ठ व प्राप्त लक णा ॥ रे५ ॥| 
7 इन्द्र | तुम्हारी बुद्धि जाधारण है। इसलिये उसके द्वारा 
पुम एकन-एक दिन अवश्य होनेवाें अपने विनाशकी 
बात नहीं समझ पाते | तसारमे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 
तुम्हें अपने ही पराकरमसे श्रेष्ठाकों प्रात हुआ मानते और 
तुम्हें अधिक महत्व देते हैं ॥ ३६ ॥ 
कथमसह्तिधो नाम जानरेलोकप्रवृतयान 7 
कालेनाभ्याहतः शोचेन्मुह्ेद्‌ वाष्यथ विश्वमेत्‌॥ ३७॥ 
दिंदु मेरे-मैता पुरुष जो जगतूकी प्रदृत्तिको जानता है-े 
उन्नति और अवनतिका कारण काल-प्रारूष ही है; ऐसी 
समझता है; वह उुम्हें महत्व कैसे दे सकता है! जो कालछे 
पीढ़ित है। वह प्राणी शोकप्रस) मोहित अथवा ,अ्रान्त 
भी हो सकता है ॥ ३७ ॥| & 
नित्यं काछपरीतस्य मम वो मद्ठिधस्य चा। 
बुद्धिच्यंलनमासाथ भिश्षा भौरिष सीदृति ॥ ३८ ॥, 
* मैंहोऊँ या' मेरेजेसा दूसरा कोई पुरुष हो॥जब 
काल ( प्रारू्ध ) से आक्रान्त हो जाता है? तब सदा ही 
उसकी बुद्धि सकठमें पड़कर फटी हुईं नौकाके समान: 
शिथिल हो जाती है ॥ ३८ ॥ "्प् 
अहं च त्वं चये चान्ये भविष्यन्ति खुरधिपाः॥. > 
ते सर्च शक्त यास्यन्ति मार्गमिन्द्रशतैगतर्म ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र ! मैं, तुम या और जो छोग भी देवेश्वरके पदपर 
अतिष्ठित होंगे; वे सब केसब उसी सार्गपर जायेंगे, जिसेपर 
पहलेके ऐकड़ों इन्द्र जा चुके हैं ॥ २९ || 
त्वामप्येवं छुदर्चप ज्वल्स्धे परया ख्रिया। . * 
काले परिणते काल कालयिष्यति' मासिव ॥ ४० ॥ 
यद्यपि आज ठुम इस प्रकार दुर्घष हो और ७ 
तैजले प्रज्वछ्धित हो रहे हो; किंतु जब सम्रय बरिवतित होगा, 


जब तुम्हारा प्रार्य खराब होगाः तब मेरी ही भेंति- 
कु मी काछ अपना शिकार बना छेगा--ईन्द्रपदसे 
अ.कर देगा | ४० || 
णि दैवतानां युगे थुंगे। 
अभ्यतीतानि कालेन काछो हि डुरतिक्रमः ॥ ४९॥ 
, युगन्युगर्म ( प्रत्येक मत्वन्तरमे ) इन्द्रौंका परिवर्तन, 
होनेके कारण अबतक देवताओंके अनेक सइस इन्द्र कालके 
गारमेँ चले गये हैं। अतः कालका उल्छट्नन करना किसीके 
छिये अत्यन्त कठिन है ॥ ४१ ॥ 
इद्तु लब्ध्वा संस्थानमात्मानं वहु मन्यसे । 
सर्वभूतभवं देव॑ अह्माणमिव शाभ्वतम्‌ ॥ ४९॥ 
न चेद्मचले स्थानमनस्तं थापि कस्यचित्‌। 
त्वें तु चालिशया चुद्धथा ममेद्मिति मन्‍्यसे ॥ ४३॥ 
तुम इस शरीरको पाकर समस्त प्राणियोको जन्म देनेवाले 
सनातन देव भगवान ब्रह्माजीकी मॉति अपनेको बहुत बढ़ा 
मानते हो। किंतु त॒स्द्धारा यह इन्द्रपए आजतक ( किसीके लिये 
भी ) अविचछ या अनन्त काडतक रहनेवाल्म नहीं तिद्व- 
हुआ--इसपर'कितने ही आये और चले गये। केवल त॒ग्हीं 
अपनी मूठबुदढिके कारण इसे अपना मानते हो || ४२-४३॥ 
अविश्वस्ते विश्वसिषि भन्यसे चाशुवे शुवम्‌। 
नित्य, कालपरीतात्मा भवत्येवं सुरेश्वर ॥ ४४ ॥ 
देवेश्वर ! नाशवान्‌ होनेके कारण जो विश्वासके” 
योग्य नहीं है? उस सज्यपर ठुम विश्वास करते हो और जो 
अखिर है उसे स्थिर मानते हो; किंतु इसमें कोई आश्चर्यकी 
वात नहीं है। क्योंकि काने जिसके हृदयपर अधिकार 


,, कर लिया हो; वह सदा ऐसी ही विपरीत भावनाते 


भावित होता है॥ ४४ ॥ 

ममेयमिति मोद्दात्‌ त्व॑ सजश्रियमभीप्ससि । 

न्ेयं तब न चास्माक न चाल्येषां स्थिय सदा॥ ४५॥ 
छुम मोहबश जिस राजलद्मीकों 'यह मेरी है? ऐसा 

समझकर पाना चाइते हो) चह न ठ॒ग्हदरी है; न हमारी है, 

झऔर:न दूसरौकी ही है। वह किसीके पास भी सदा 

स्थिर नहीं रहती ॥ ४५ ॥ 

अतिक्रम्य बहूनन्यांस्त्थयि तावदियं गता। 

कंचित्‌ कालूमिय॑ स्थित्वा त्वयि वासव चश्चला॥ ४६॥ 

गौर्निपानमिवोत्स॒ज्य पुन्तरन्य॑ ग्रमिष्यति । 

» - वासव ! यह चद्चछा राजढक्ष्मी दूसरे बहुत-ले राजाओँ- 

को छॉघकर इस समय तुम्हारे पास आयी है और कुछ, 

काल्तक तुम्हारे यहों ठहरकर फिर उसी तरह दूसरेके पास, 
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चली जाती है ॥ ४६३ ॥ 
राजलोका ह्यतिक्रान्ता यात्न संख्यातुमुत्सहे ॥ ४७॥ 
त्वत्तो बहुतराश्ान्ये भविष्यन्ति पुरंदर। 

पुरंदर ! अबतक इसने जितने राजाओंका परित्याग 
किया है। उनकी गणना मैं नहीं कर सकता | ठम्हारे बाद 
भी बहुत-से नरेश इसके अधिकारी होंगे || ४७३ ॥ 
सृक्षीषथिरत्नेये.... सदसस्वचनाकरा ॥ ४८॥ 
तानिदानों न पश्यामि यैमुक्तेयं पुरा मदी। 

जिन छोगोने पहले बृक्ष) ओषधि। रूनः जीव-जत्तु+ 
बन और खार्नोसहिंत इस सारी प्रथ्वीका उपभोग किया है 
उन सबको मैं इस समय नहीं देखता हूँ ॥ ४८३॥ 
पूथुरैलो मयो भीमो नरकः दाम्बरस्तथा ॥ ४९ श्र 
अश्वश्रीवः पुलोमा च॒ खर्भानुरमितध्चजः। 
प्रहोदो नमुचिदक्षो विभचित्तिविंरोचनः ॥ ५० ॥ 
हीनिषेवः खुद्दोअश्थ भूरिहा पुष्पवान्‌ घुषः । 
सत्येषुऋषभो बाहुः कपिलाश्वों विरूपकः ॥५१॥ 
बाणः कारत॑खरो बह्िविंश्वदंट्रो5थ नैऋतिः । 
ख़कोचो5थ वर्रीताक्षो वराद्माश्वों रुचिप्रभः ॥ ५२॥ 
विभ्वजित्‌ प्रतिरूपश्च चृषाण्डो विष्करो मधुः। 
दिर्यकशिपुश्चेव कैठभरचैव दानवः॥ ५३ # 
दैतेया दानवाइचैव सबवे ते नेऋतेः सह। 
पएंते चान्ये व बहचः पूर्व पूदेतराश्य ये ॥५४॥ 
दैल्येन्द्रा दानवेन्द्राश्व यांश्वान्यानलुझुभुम । 
बहयः पूर्वदेत्येन्द्राः संत्यज्य पृथिवाँ गताः ॥ ५५॥ 
कालेनाभ्याहताः सर्व कालो द्वि बलवत्तरः। 

पृथु) इल्ानन्दन पुरूरवा) मय भीमः नरकासुरः 
शम्बरासुर; अश्व्रीव; पुलछोमा) स्वर्भानु> अमितध्वज) प्रह्मद+ 
नम्न॒त्ि) दक्ष) विप्रचित्ति, विरोचनः ह्ीनिषेव, सुझोत्नः 
भूरिद्दा; पुष्पवान्‌। हष) सत्येघु, ऋषमः बाहु) कपिलाश्व/ 
विरूपकः बाण) कार्तखर) वहि) विश्वदंड्र: मैन्छति, संकोच; 
बरीताक्ष) वराह्मश्व) रुचिप्रभः विश्वजित्‌: प्रतिरूप। दृषाण्ड+ 
विष्कर) मधु; हिरण्यकशिपु और कैटम-ये तथा और भी 
बहुत-से दैत्य; दानव एवं राक्षत सभी इस प्रथ्वीके स्वामी 
हो छुके हैं । पहलेके और बहुत पहलेके ये पूरवोक्त तथा अन्य 
अनेक दैत्यराज) दानवराज एवं दूसरेदूसरे नरेश जिनका 
नाम इसलोग सुनते आ रहे हैं? काछसे पीढ़ित हो उमी 
इस पृथ्वीको छोड़कर चछे गये; क्योकि काल ही सबसे 
अंडा बलवान, है॥ ४९-५६ ॥ 


ना ०>> ..] 
चली जायगी जैंसे गौ जछ पीनेके स्थानका परित्याग करके 


सचः अतुशतैरिं न त्वमेकः शतक्रतुः ॥ ५६॥ 

सर्वे धर्मपराश्यासन्‌ सर्वे सततसन्निणः। 

अन्तरिक्षचराः सर्वे सर्वेड्रभिमुखयोधिनः ॥ ५७॥ 
केवल तुमने ही सौ यशेको अनुष्ठान किया हो, यह 

बात नहीं है । उन समी राजाओंने सौ-सौ यज्र किये थे। 

सभी घर्मपरायण ये और समी निरन्तर यज्ञ संसम रहते 

थे | वे सभी आकाशरमें विचरनेकी शक्ति रखते भे और 

इद्ये बुक सामने डटकर छोहा लेनेवाले थे॥ ५६-५७ || 

सर्वे संदननोपेताः सर्वे परिधवाहवः। 

सर्वे सायाशतधराः सर्वे ते कामरूपिणः ॥ ५८) 
वे सव-के सव सुदृढ शरीरसे सुशोमित होते थे। उन 

सबकी भुजाएँ परिघ ( लोहदण्ड ) के समान मोटी और 

मजबूत थीं | बे सभी सैकड़ों माया जानते और इच्छानुगर 

रूप धारण करते ये ॥ ५८॥ 

सर्वे समरमासाद न श्यूयन्ते पराजिताः। 

सर्च सत्यवतपराः सर्वे कामविदारिणः॥ ५९ ॥ 
वे सब छोय समराज्णमें पहुँचकर कभी पराजित होते 

नहीं सुने गये ये | मी सत्यक्रतका पालन करनेमें तलर 

और इच्छानुतार विद्दार करनेवाके थे॥ ५९॥ 

सर्वे पेदमतपराः सर्वे चैव बहुश्रुताः। 

सर्च. सस्मतमैश्वर्यमीशवराः प्रतिपेदिरे ॥ ६०॥ 
समी वेदोक्त ततकों धारण करनेवाले और बहुश्रुत 

विद्वान ये | समी छोकेश्वर ये और सबने मनोवाडिह्ठत 

ऐश्वर्य प्रात किया या ॥ ६० ॥ 

न चैम्वर्यमदस्तेषां भूतपूर्वों मह्ात्मनाम। 

सर्वे यथाहंदातारः सर्वे विगतमत्सराः ॥ ६१॥ 
उन महामना नरेशोंको पहले कमी भी ऐश्वंका मंद 

नहीं हुआ था । वे सव-केसव ययायोग्य दान करनेवाडे और 

ईरष्याद्वेषसे रहित ये॥ ६१॥ 

खर्चे सर्वेष्ठ भूतेश् ययावव, प्रतिपेदिरे। 

सर्वे दाक्षायणीपुत्नाः प्राजापत्या महावलाः ॥ धन 
वे सभी सम्पूर्ण प्राणियेंकि साथ ययायोग्य वर्ताव करते 

ये | उन सबका जत्म दक्षन्‍कन्याओंकि गर्मसे हुआ था और 


बे समी महाब॒लशाली वीर प्रजापति कश्यपकी संतान यें॥ 
लेन अतिसंद्टताः | 
उवलन्तः प्रतपत्तन्ष कॉलिन मत्तिस् 
त्व॑ चैवेमां यदा भुक्‍त्वा एथिवीं त्यक्षसे पुनः ॥ ६रे ॥ 
न शश्यसि तदा शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः ली | 
इन्द्र | वे उभी नरेश अपने तेजस श्रज्वछित होनेव्रालि 
और श्रतापी ये? किंतु काठने उन लंबका संद्वार कर दिया ! 


मोक्षघमेपवे 


सप्तविशत्यधिकद्धिशवतमो इष्यायः 


ज्ण्ण्श्‌ 


>> लि ्च्ससससससचिससनतनतननितततत तन तन ततततततलललल्त 


तुम जब इस पृध्वीका उपमोग करके पुनः इसे छोड़ोंगे? तब 
अपने शोकको रोकनेम समर्थ न हो सकोगे ॥ रेड ॥| 
मुड्चेच्छां कामभोगेषु मुब्चेम भ्रीमव॑ सदम्‌ ॥ ६४॥ 
प॒वं खराज्यनाशे त्वं शोक सम्प्रसहिष्यसि | 


हम काम-भोगकी इच्छाकों छोड़ो और राजछ्मीके 


इस मदको त्याग दो | इस दशार्में यदि तुम्हारे रज्यका 
नाझ हो जाय तो तुम उठ शोककों सह सकोगे || ६४३ ॥ 
इषेककाले शुचो मा त्वं दघंकाले च मा हपः ॥ ६५॥ 
मतीतानागतं द्वित्वा धत्युत्पन्नेच बर्तेय 

तुम्त शोकका अवसर आनेपर शोक न करो और हर्षके 


समय दइर्षित मत होओ। भूत और भविष्यकी चिन्ता 
छोड़कर वर्तमान कालमें जो वस्तु उपरून्ध होः उसीसे 


जीवन-निर्दाद करो॥ ६५६ ॥ 


माँ चेद्श्यामतः कालः सदा युक्तमतन्द्रितः ॥ ६६॥ 
क्षमस्व नचिराद्न्द्र त्वामप्युपगमिष्यति | 
इन्द्र | मैं सदा सावधान रहता था। तथापि कमी 


आल्स्य न करनेवाले कांलका यदि मुझपर आक्रमण हो गया 
तो तुमपर मी झीघ्र ही उत कालका आक्रमण होगा । इस फट 


सत्यके लिये मुझे क्षमा करना ॥ ६६३ ॥ 
ब्रासयक्षिव देवेन्द्र वाम्भिस्तक्षस मामिद ॥ ६७॥ 
खंयते मयि नून त्वमात्मानं बहु मन्यसे। 

देवेन्द्र | इस समय भयभीत करते हुएल्‍से तुम यहाँ अपने 
वाग्बाणेंसि मुझे छेदे डालते हो | मैं अपनेको संयममें रखकर 
झान्त बैठा हूँ; इसीलिये अवश्य तुम अपनेको बहुत बढ़ा 
समझने लगे हो ॥ ६७३ ॥ 
काल्‍ः प्रथममायान्मां पश्चात्‌ त्वामचुधावति ॥ ६८॥ 
तेच्र गर्जसि देवेन्द्र पूर्व कालहते मयि। 

देवराज | जिस कालका पहले मुझपर घावा हुआ है; 
यही पीछे तुमपर भी चढाई करेगा । मैं पहले कालसे प्रीड़ित 
हो गया हूँ; इसीलिये तुम सामने खद़े होकर गरज रहे हो | 
फो दि स्थातुमल लोके मम कुद्धस्य खंयुगे ॥ ६०॥ 
कालस्तु बलवान प्राप्तस्तेन तिष्ठस्ति चासव | 

अन्यया ससारमे कौन ऐजा वीर है? जो युद्ध!में कुपित 
होनेपर मेरे सामने ठहर सके | इन्द्र | बल्वान्‌ू काल 
( अदृष्ट ) ने मुझपर आक्रमण किया है; इतीसे तुम मेरे 
सम्मुख खड़े हुए हो ॥ ६९१॥ 
यत्‌ तद्‌ वर्षसदस्वान्तं पूर्ण भवितुमहेति ॥ ७० ॥ 
यथा में स्वेगाजाणि न झुस्थानि मदौजसः। 

अहमैस्द्राच्च्युतः स्थानात्‌ त्वमिद्धः प्रकृतो दिवि॥ जश॥ 


देवताओंका वह उहलों वर्षका समय अब पूरा होना ही 
चाहता है; जबतक कि तुम्हें इन्द्रके पदपर रहना है | कालके 
ही प्रमावते मुझ महावली वीरके अब सारे अज्ञ उतने 
खस्थ नहीं रह यये हैं | मैं इन्द्रददसे गिरा दिया गया और 
तुम खर्गमें इन्द्र बना दिये गये ॥ ७०-७१ | 
खुचिचरे जीवलोके5 स्मिन्‍्लुपास्यः कालपर्ययात्‌ । 
किदि ऋत्वा त्वमिन्द्रोष्य किया रूत्वा वय॑ च्युता।॥ ७२॥ 

कालके उलट-फैरसे ही इस विचित्र जीवलोकम तुम 
सबके आराध्य बन गये हो | मछा-बताओ तो ठुम कौन-सा 
शुभ कर्म करके आज इन्द्र हो गये और हम कौन-सा अशुभ 
कर्म करके इन्द्रपदसे नीचे गिर गये॥ ७२ ॥ 
कालः कर्तों घिकतों व सर्व॑मन्यद्कारणम्‌ । 
नाशं विनाशमैश्वर्य छुख॑ दुःख भवाभवौ ॥ ७३ ॥ 
विद्वान प्राप्यैचमत्यथ्थ न प्रहष्येन्न च व्यथेत्‌ । 

काल (प्रारन्ध ) ही सवकी उत्तत्ति और संहारका 
कर्ता है | दूसरी सारी वस्तुएँ इसमें कारण नहीं मानी जा 
सकतीं; अतः विद्वान पुरुष नाश-विनाश, ऐड्वर्य, सुख- 
दुःख; अम्युदय या परामव पाकर न तो अत्यन्त हर्ष माने 
और न अधिक व्यथित ही हो ॥ ७३६ || 
त्वमेव हीन्द्र चेत्थास्मान वेदादं त्वाँ च घासब॥ ७४॥ 
कि कत्थसे मां कि थ॒ त्वं कालेन निरफत्रपः | 

इन्द्र | हम कैसे हैं; यह तुम्हीं अच्छी तरह जानते हो । 
बासव | मैं ठम्हें भली-मोति जानता हूँ; फिर भी तुम छूजा- 
को तिलाझजलि दे स्यों मेंरे सामने व्यर्थ आत्मछाघा कर रहे 
हो । वास्तवर्मे का ही यह सब कुछ करा रहा है | ७४६ ॥ 
त्वमेव हि पुरा चेत्थ यत्‌ तदा पौरु्ष मम॥ ७५॥ 
समरेषु च॒ विक्रान्त प्ौप्त तन्निदर्शनम्‌। 

पहले मैं जो पुरुषार्थ प्रकट कर चुका हुँ; उसको सबसे 
अधिक त््॒हीं जानते हो | कई वारके युद्धोंमिं तुम मेरा पराक्रम 
देख चुके हो। इस समय एक ही दृश्टन्त देना काफी होगा॥ 
आदित्याइचेच रुद्राश्य साध्याग्व चछुमिः सह॥ ७६॥ 
मया विनिर्जिताः पूर्व मरुतस्व शाचीपते। 
त्वमेव शक्त जानासि देवाखुरसमागमें॥ ७७॥« 

शचीवल्लम इन्द्र | पहले जब देवासुर्प्राम हुआ 
था उत समयकी बात तुम्हें अच्छी तरद याद होगी। 
मैंने अकेले ही समस्त आदिलों) रदरों; साध्यों, बसुओं तथा 
मर्दर्णोकों परास्त किया था || ७६-७७ ॥ _ 
समेता विद्युधा भग्नास्तरसा समरे मया। 
परवेताश्नासकत्‌ क्षिप्ताः सबनाः सवनौकसः ॥ ७८॥ 


५०२२ 
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| शान्तिपवेणि 








सदठड्डशिखरा भग्नाः समरे मूर्च्ति ते मया। 
कि चु शकक्‍य भया करते फाछो हि दुरतिक्रमः ) ७९ ॥ 
_ « मेरे बेगसे सब देवता युद्धका मैदान छोड़कर एक साथ 
ही भाग खड़े हुए. थे | वन एवं वनवासियोतहित कितने 
ही पर्वत: मैंने बारबार तुमछोगोंपर चलाये थें। व॒म्हरे 
दिर्पर भी-सुदृद पाषाण और दिखरोसद्वित बहुत-से पर्चत 
मैंने फोड़ डाले थे; किंतु इस समय मै क्या कर सकता हैं) 
क्योंकि कालका उल्लब्लन करना बहुत कठिन है ॥७८-७९॥ 
न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सवञ्ञमपि मुशिना। 
न तु विक्रमकाछो5यं क्षमाकालो5यमागतः ॥ ८०) 
तुम्हारे हाथमे बज़ रहनेपर भी मैं केवल सुक्केसे मार- 
कर तुम्हें यमलोक न पहुँचा सकूँ। ऐसी बात नहीं है | किंतु 
मेरे लिये यह पराक्रम दिखानेक्रा नहीं? क्षमा “करनेका 
समय आया है ॥ ८० ॥ 
तेम त्वाँ मर्षये शक्रः डुमेषणत्तरस्त्वया । 
त॑ माँ परिणते काले परीतं - कालवहिना ॥ <रै ॥ 
नियत कालूपाशेन बर्द शक्र विकत्थले। . . 
: इन्द्र | यदी कारण है कि मैं तुम्हारे व अपराध खुप- 


व्याप रहे लेता हूँ | अब भी मेरा बैग ठग्हारे लिये अत्यन्त ढुःसह_ 


है| किंतु जब समयने पलटा खोया हैः “कालूरूंपी अग्निने 
मुझे सब ओरसे घेर लिया है और मैं. कालूपोशसे निमश्चित- 
रूपसे बँध गया हूँ? तब तुम मेरे सामने खड़े शोक॑र अपनी 
झुठी बढ़ाई किये जा रहे हो ॥ ८१६ ॥. है 
आर्य स॒ पुरुषः इयामो' छोकस्य डुरतिक्रमः ॥ 4९! 
बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः पशु यशनया यथा।__ 
जैसे मनुष्य रस्सीते किसी पश्ञकों वॉध छेता “है 
उठी प्रकार यह भयंकर कालयुरुष गुझे अपने 'पाहर्मे 
बॉँचे खड़ा है॥<८२#६॥ कर 
छामालाभौ खुज॑ हुःखं कामक्रोधौ भवाभिवी ॥-४८३॥ 
बधबन्धप्रमोक्ष॑ च सर्व कालेन . लम्यते | - 
पुरुषकों छाम-द्वानिः सुख-हु/ख) काम-क्रोध+ अम्युदवन 
परामवः बधः कैद और कैदसे छुटकारा-यह-खब. काठ 
( प्रारव्घ ) से ही प्राप्त होते हैं ॥ ८३१३ ॥ 
शाहँ कतो न कतो त्व॑ं कतों यस्त सदा झ्ठः ॥ 4४॥ 
सोडय॑ पच्रति कालो सा छक्षे आरा ससिक ४ 
हूँ; न तुम कर्ता हो। जो ख्दा 
जोक काल दुक्षपर लगे हुए. फलके समान 


ज्ञ पका रहा है॥ ८४४ ॥ * 
सल्देब पुरुषः छुवेंच खुजेः कालेन झुज़्यते ॥ <५ 


पुनस्तान्येच कुबोणो ढुःखें कालेन युज्यते। 
पुरुष कालका सहयोग पाकर जिन कर्मोकी करनेसे छुखी 
होता है; कालका सहयोग न मिलमेंसे पुनः उन्हों कमेंसे 
करके वह. दुःखका मागी होता है॥| ८५६ ॥ 
न च कलिन कालश्ः स्पुष्ः शोचितुमहेति | ८६॥ 
वैन शक्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता । 
इन्द्र | जो काल़के प्रमावको_जानता है; वह उससे 
आक्रान्त होकर भी शोक नहीं करता; क्योंकि विपत्ति दूर 
करनेमें शोकसे कोई सहायता नहीं मिलती, इसहिये मे 
शोक नहीं करता हूँ ॥ ८६३ ॥ 
यदा हि शोचतः शोको व्यसन नापकंर्पति ॥ ८७॥ 
सामथ्य शोचतो नास्तीत्यतो ५६ नाच शोचित्मि 
“7 जब शोक करनेवाले पुरुषका शोक उतके एउ़ठ्कों दूर _ 
नहीं हटा पाता है; उल्टे शोकग्रस्त मनुप्यकोी भक्ति भौण है; उल्टे शोकग्रस्त मनुप्यकी भक्ति ीण 
हो जाती, है। तब शोक क्यों किया जाय ! यही सोचकर में 
शोक नहीं करता हूँ ॥ ८७६ ॥ 
एवमक्तः सहस्नाक्षो- भगवोने पोकशासनः ॥ <<८-: 
च्रतिसंहत्य सर॒म्भमित्युवाच शतकतुः ॥ 
बेलिके ऐसा कहनेपर उंहरनेत्रवारी -पारकशासन शत, 
ऋतु मगवान्‌ इन्द्रने अपने करेषकी रेकिकरे इस प्रकार कहा] 
संबजमुथ्॒त वाई दष्ठा पाशांश्र बारणान्‌॥ ८५, 
कस्येह न व्यथेदू बुद्धिसेत्योरपि जिघांखतः। 
सा वे न व्यथते वुद्धिस्वला तत््वदर्शिनी ॥ ९० |: 
,. दैल्यराज | मेरे हाथकों बज एवं बरुणपाशसदित ऊपर 
उठा देखकर मारनेकी इच्छाते आयी हुई गखुका भी दिल 
दहड जाता है; फिरदूसरा कौन है जिककी बृढि व्ययित नदे। 
ढुर्वारी बुद्धि तललको जानमेवाडी और सिरे इसलिये तनिक - 
भी विचलित नहीं होती है ॥ ८६५० ॥| 
छुवं न व्यथलेड्य स्वंचैपोत सत्यपपता आप 
को दि खिश्वासमर्थयु शर्ररे घा छझर्सस्टृत्‌ ॥ ९१ 
कर्तुम॒त्सदते छोके दा सम्प्रस्थितं जगद। 
सत्यपताक्मी वीर | ठम निश्चय दी चैक को 
च्ययित नहीं दोते हो | इस सम्पूर्ण जगतकों विनादावी 5५ 
जाते देखकर कौन शरीरेंवारी पद बन“ मम विपयमीय 
अथवा अपने इरीरपर मी विधवा कर धवन है! का 
है र्म्मै मी इसी प्रकार सर्वच्यारी) 





मोक्षघमेपत ] सप्तविशत्यथिकद्धिशततमो 5च्यायः ण्ण्श्य्‌ 








घोर एवं गुह्य काछाग्निमे पढ़े हुए इस जगर्तकी क्षण- कैंें गया १? इस प्रंकार कालूसे अपइत होनेवार्लोके लिये 

_भद्दुस्ती जानता हैं ॥ ९२६ ॥ अन्य मसुष्योका प्रलाप सुना जाता है ॥ ९९३॥ 

न्चात्र परिहारो5स्ति कालस्पृष्टस्थ कस्यचित्‌ । ९३॥.. नद॒यस्त्यथौस्तथा भोगाः स्थानमैश्वर्यमेच च ॥१००॥ 

-सध्ष्माणां महतों चैव भूतानां परिपच्यताम्‌। जीचित॑ जीवलोकस्य काछेत्तागम्ध नीयते। 

_. जो कारकी पकडमें आ खुका हैः ऐसे किसी भी पुरुषके भ्वन और मोग नष्ट हो जाते हैं। स्थान और ऐ्य 
लिये उंसते छूटनेका कोई उपाय नहीं है | सूक्मसे सूहम और छिन जाता है तथा इस जीवब-जगत्‌के जीवनको भी काल 
अद्दान्‌, भूत सी कालाग्निमें पकाये जा रहे हैं; उनका मी आकर हर छे जाता है || १००३ | 

-उलर:छुब्कार दनेवाला कहाँ है.] ९३३ ॥ उच्छाया विनिपातान्ता भावो५भावः स एव च ॥१०१॥ 
अनीशस्याप्रमत्तस्य भ्रूतानि पचतः खदा,॥ ९७॥- अनित्यम॒धुचं सर्व व्यवसायो हि दुष्करः। 
8802८ पाक के धमकी बच उदा ५... पे चढनेका अन्त है नीचे गिरना तथा जन्मका अन्त 
सावधान रहंकर सम्पूर्ण भूतोंको पक्रावा रहता है। बह कमी कक हर ४ ०३7 खाया हे कर 8248 
छौटनेवाद् नही है। ऐसे कालके अधीन हुआ प्राणी उससे है 22200 
छुटकारा नहीं पाता है || ९४३ || जात ३॥ १०१३॥ ५28 9 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागरति देहिपु ॥९७॥ दे हि च्ययवे इंडिस्वला तखवदशिनी ॥१०२॥ 
प्रयस्लेनाप्यपकरान्तो हृष्पूर्वों न फेवचित्‌ । अहसास पुरा चेति मनसापि न घुद्ध्यते। 

'देहघारी जीव अमादमें पड़कर सोते हैं; किंतु काछ..._ यही तुम्हारी बुद्धि तललको जाननेवाली तथा 
सदा सावधान रहकर जागता रहता है । किसीके प्रयततसे भी कप इसीलिये उसे व्यथा नहीं होती । में पहछे अत्यन्त 
कालको पीछे हटाया जा सका हो, ऐसा पहले कमी किसीने. शी था) इस वातकों तुम सनसे भी स्मरण 
देखा नहीं है॥ ९५३ ॥ नहीं करते ॥ १०२३॥ 
पुराणः शाश्वतों धर्म: सर्वप्राणभृतां समः ॥९६॥ अलेनाक्रम्य लोकेडस्सिनू पच्यमाने बलीयसा॥ १०३॥ 
फालो न परिहार्यश्व न चास्थास्ति व्यत्तिक्रमः ! अज्ये.्टमकनिष्ठं च श्षिप्यमाणो न बुदुूयते। 
“काल पुरातन ( अनादि )) सनातन) धर्मखरूप और “अत्यन्त बवान्‌ कार इस सम्पूर्ण जगतृपर आक्रमण 

उमस प्राणियेंके प्रति उमान दृष्टि रखनेबाला है। क्ाछका रे संवको अपनी ऑचचमें पका रहा है। बढ़ इस बातको 
किसीके द्वारा भी परिहार नहीं हो सकता और न उसका कोई. देखता है कि कौन छोटा है और दौन बड़ा ! सब 


उल्छाइन ही कर सकता है ॥ ९६३ ॥ शेग काछाम्निमे झोंके जा रहे हैं, फिर भी किसीको चेत 
अद्दोरातांश्य भासांश्र क्षणान्‌ काष्टा लवान्‌ कछ8॥९७॥ ये पबकक | १०३३ ॥ हि 
सम्पीडयति यः काल बरद्धि वाधुपिको यथा।... छीमेपु. काम्कोधभयेपु. चर ॥१०७॥ 


श जन कर कस हिला जेरतरशप 8 पलक हक 3586 
नेवारलेकी दग करता है, उसी ०. पग करता है) उसी प्रकार चह काल दिन, रात जग इेष्या, अमिमान) फिणा 2 जोमः काम, क्रोध) भय 
गा 0 पर 7777 पुन रात) कम 
पक ये "और का सका हिलाब छणाकर: ये गोद और अभिमानरे केक अपना विवेक खो 
७ पीड़ा देश झुता है॥ ९७३ ॥ कटे है॥ १०४३॥ 
रैदमंदय करिष्यामि व: कततोस्मीति बादिन भवस्ति भावतत्ज्षे बिद्धान शानतपोउस्धितः 
मण्ट]] न्‍ 5 धाफवोमक तभी १०५ 
३040 सम्प्राप्तो नदीबेग इंच द्ुमम्‌ । का पश्यति कास्लारिधंतत्लपी सर्वधा्रविद्ञाद यधा। 
कर केला है सी पका किस इधर रण हिलेचने इताहयासि कक 
0 98) आस आअ करूँगा और वह कछ सर्वलोको हाथ॑ मन्धे बदपा पस 
' पुरुषका काछ रं > या या। 
हरण कर छेता है॥ ९८३ | -- पल + रु तुम विद्वान शञानी और तपस्वी हज 
ईदानों तावदेचासौ मया इएः कथ सतः पदार्थोके तवको जानते हो। काछकी लीला और 
इंति कालेन हियता अलापः श्ूयते पास. पलकों रुपझते हो | रुपूर्ण शाजोंके शममें निषुण हक 
«मरे | अमी-अभी तो मैने उे कक । .. तज्तके विवेचनमें कुशल) भनको बशमें रखनेवाले त ० 
/ था। बह मर पुरुषोंके आदर्श हो। इसीलिये हथपर रख्खे हुए ३ कक 


५०२७ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्ृि 








समान काछको स्पष्टरूपसे देख रहे हो। मेरा तो ऐसा 

विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण छोकोंका तत्त्व 

जान छिया है] १०५-१०७ ॥ 

विदरन सर्वतोी मुझको न क्नचित्‌ परिषज्ञते। 

रजश्र दि तमश्न त्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम्‌ ॥१०८॥ 
धतुम सर्वत्र विचरते हुए, भी सबसे मुक्त दो । कई भी 


प्रदान करने छगेगा; द्र ब्राक्षणेति पैर धुलाने लगेंगे तथा दे 
निर्मय होकर ब्राह्मण जातिकी स्लीको अपनी मार्या बनाने रगे। 
जब पुरुष निर्मव होकर मानवेतर योनियोंमे अपना दंगे 
स्थापित करने लगेंगे; जब कासेके पान्न्म ऊँच जाति ०४ 
नीच जातिके छोग एक साथ भोजन करने लगेंगे एवं अप 


पात्रेद्वारा देवपूजाके लिये उपश्ार अर्पित किया जायगा। 





वम्द्रो आवक्ति नहीं है। तुमने अपनी इन्द्रियोंकी जीत 
लिया है; इसलिये रजोगुण और तमोशुण तुम्हारा स्पर्श नहीं 
कर सकते ॥ १०८ ॥ 
जिष्प्रीति नष्टसंतापमात्मानं त्वमुपाससे । 
खुहदं सर्वभूतानां निेरं शाल्तमानसम्‌ ॥१००॥ 
“जो हर्षसे रहित) तंतापसे झून्य) सम्पूर्ण भूतीका सुद्धदुः 
पैररदित और शान्तचित्त है; उस आत्माकी तुम उपासना 
करते हो ॥ १०९ ॥ 
इष्ठा त्वां मम संजाता त्वय्यचुक्रोशिनी मतिः। 
नाहमेतादशं बुद्ध हन्तुमिच्छामि चन्धने ॥११०]॥ 
तुम्हे देखकर मेरे मनमें दयाका संचार हो आया है। 
मैं ऐसे शानी पुरुषको बन्धनमें रखकर उसका वध करना 
नहीं चाहता ॥ ११० ॥ 
आजु॒दांस्यं परे धर्मों छासुक्रो्माश्व मे त्वयि। 
भोछयन्ते घारुणाः पाद्मास्तवेमे कालपर्ययात्‌ ॥ १११॥ 
“किसीके प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताब न करना सबसे बड़ा 
धर्म है। तुम्द्दोरे ऊपर मेरा पूर्ण अनुम्रह है। कुछ समय 
बीतनेपर ठुम्हे बॉधनेवाले ये वरुणदेवताके पाश अपने आप 
ही ठ॒म्हे छोड़ देंगे ॥ १११ ॥ 
प्रजान|मपर्चारेण खस्ति ते5स्तु महाखुर। 
यदा श्वश्वूं स्॒पा चुद्धां परिचारेण योक्ष्यते ॥श्श्शा 
पुन्रश्च॒पितरं भोहात प्रेबयिष्यति कमंख | 
ब्राह्मणैः कारयिष्यन्ति तृषछाः पाद्यावनम्‌ ॥ ११३॥ 
शुद्वाश्र आह्मर्ण भायासुफ्यास्यन्ति निर्मयाः । 
वियोनिश्ु विमोष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा || श्श्डा 
संकर कांस्यभाण्डैश्व बलि चेंच कुपातकः। 
चाठुरचेण्ये यदा कृत््ममयोद्‌_भविष्यदि ॥११५॥ 
पएक्ैकस्ते तदा पाशः क्रमशः परिमोक्ष्यते । 
कहदात, अछर ! जब प्रजाजनॉंका न्यायके विपरीत 
_सम होने कहगा? वह बम्मय कलम केक को जब भी 
_चूढी खातसे अपनी वेबा यम रत केक कि आशा 











दि श्रीमद्वाभारते इस शान्लिपनेणि मोकषघरमपर्वणि बलिवा मोक्षघर्मपर्वणि बक्चिचासव्संवादे 
है शान्तिपवके अन्तर्गत मोह्षधर्मपर्मे बहित्वासवरसंदाद विषयक दी से 


इस प्रकार श्रीमद्याभासत 


सारा वर्णधर्स जब मायादाध्ृत्य रो जायगा; उ8 भ्रमरप 
क्रमशः तुम्हारा एक-एक पाश ( बन्धन ) खुछता 


जायगा॥ ११३२-९१ १५९३ ॥ 
अस्मत्तस्ते भय॑ नास्ति समय प्रतिपालय । 
खुखी भव निरावाधः खस्थचेता निरामयः ॥११६॥ 
“इमारी ओरसे ठुम्हे कोई भय नहीं है। तुम समयकदी 
प्रतीक्षा करो और निर्वराध/ खस्थचित्त एवं रोगरहित ऐ 
खुखते रहो? ॥ ११६॥ 
तमेवमुक्त्वा भगवाडछतक्रतुः 
प्रतिप्रयातो.. गजराजवाइनः | 
विजित्य स्वौनसुराद खुराधिपो 
मनन्‍द हषण वभूच चेकरार ॥१९१७॥ 
चलिए ऐसा कहकर गजराजकी सवारीपर चलनेयाले 
भगवान्‌ शतक्तु इन्द्र अपने स्थानकोी लौट गये । वे समस्त 
असुरोपर बिजय पाकर देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए ये और 
एकच्छत्रसप्रादू होकर हर्षते मफुछित हो उठे चे॥ ११७॥ 
खसा च॒ त॑ 
चूषाकर्पि का बन 
जाध्य 
दिमापह कम जा्वितमीवरोडपि हि॥११८॥ 
उस समय महर्षियोंने उसृर्ण चराचर जगतूके खामी 
इन्द्रका भलीमॉति खबन किया | अग्निदेव 
देवताओंके लिये इविष्य बहन करने लगे और देवेश्वर इस 
मी सेवकॉद्वारा अर्पित अमृत पीने छंगे॥ १९८ ॥ 
ड्विजोत्तमै सर्वृगवैरभिष्ठुतो (पर 


पु 


सर्वत्र पहुँचनेकी शक्ति रखनेवाले श्रेष्ठ ब्राक्षणोने 5५ 
तेजखी और क्रोषझत्य हुए देवेश्वर इन्द्रकी स्वुति वी। हि 
वे इन्द्र शान्तचित्त एजें प्रस्ष हो अपने 
खर्गलेकमें जाकर आनन्दका अनुमद करने लगे ॥ 
उच्यायः । २२७० # 


सत्ताईसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ सरे० ते 


->--+_००>0-२९२०-०९)-प->+-_-- 


महाब्रारत ल्‍ल्‍-ण 
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अशरविंशत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 


दैल्योंको त्यागकर इन्द्रके पास रक्ष्मीदेवीका आना तथा किन सहुणोंके होनेपर रुहटणी आती रद 


पक 


| 
और किन दुर्गुणोके होनेपर वे त्यागकर चली जाती हैं, इस बातको विस्तारपूेंक बताना 


युधिष्ठिर उताच 
पूर्वरूपाणि में राजन, पुरुषस्थ भविष्यतः । 
पराभविष्यतश्रैच_तन्‍्मे बूदि पितामह॥ ९॥ 
सुधिछिरने पूछा--राजन | पितामदद ! जिस घुरुषका 
उत्पान या पतन होनेवाला होता हैः उसके पूर्व लक्षण केसे 
होते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सन एवं मलुष्यस्य पूर्वरुपाणि इांसति। 
भविष्यतश्व भद्वं ते तथेव न भविष्यतः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर ! तुम्द्दरा कल्याण हो । 
जिछ मनुष्यका उत्थान या पतन होनेको होता है? उसका 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहा्स पुरातनम्‌ । 
श्रिया शक्रस्प संवाद त॑ निवोध युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
इस विषयमें रक्ष्मीके साथ जो इन्द्रका वाद हुआ था 
उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण यहों दिया जाता है | 
युधिष्ठिर । तुम ध्यान देकर उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
महतस्तपसो ब्युएथा पदयेक्रोकौ परावरौ। 
सामान्यम्रपिभिगेत्वा प्रह्मलोकनिचासिमिः )॥ ४ ॥ 
प्रह्लेधामितवीघौजाः शान्तपाप्मा महात्पाः | 
विचचार यथाकाम्म जिपु छोकेपु नारदः॥ ५ ॥ 
एक समयकी वात है। महातपस्री एव पापरद्ित नारदजी 
अपनी इच्छाके अनुसार तीनों लोकोमें विचरण करते थे । 
वे अपनी बड़ी भारी तपत्माके प्रभावसे ऊँचे और नीचे दोनों 
प्रकारके लोकोंकों देख सकते थे तथा ब्रद्मछोकनिवासी ऋषियों- 
के समान होकर अज्ञाजीकी ही भाँति अमित दीसि और 
ओजसे प्रकाशित दो रदे ये || ४-५ ॥ 
कदाचित्‌ प्रातरुत्थाय पिस्पृश्ञः सलिलं शुति 
घुवद्वारभवां गर्ग जगामावततार च॥ ६॥ 
एक दिनवे प्रातःकाल उठकर पवित्र जरमें स्नान करनेकी 
इच्छावे ध्रुबद्वास्से प्रवाहित हुई गज्ञाजीके तटपर गये और 
उसके भीतर उत्तरे॥ ६॥ 
सहस्मनयनश्चवापि बच्ची. शस्बरपाकद्ा । 
तस्था देवर्षिजुशयास्तीस्मभ्याज़गाम ह॥ ७ ॥ 
इसी समय झाम्बरासुर और पाक नामक 
देत्यका बध करनेवाले वज़धारी रहसलोचन ड्न्द्र 
भी देवियोंद्वारा सेवित गन्नाजीके उसी तटपर आये || ७॥| 
तावाप्डुत्य यतात्मानौ कृतजप्यों समासतः। 
नद्याः पुलिनमासाधथ सश्मकाश्चनवाडुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒० स० ३--२६ १-- 


पुण्यकर्ममिराख्याता चेवर्षिकथिताः कथाः। 
चक्रतुस्ती तथा55सीनौ महर्षिकथितास्तथा ॥ ९ ॥ 
फिर उन दोनोंने गज्ञाजीमें गोते लगाकर मनकी एका्र 
करके सक्षेपले गायत्रीजपका कार्य पूर्ण किया | इसके बाद 
सुचर्णमयी बालकासे भरे हुए. सुन्दर भज्ञातटपर 
ल्ड वे दोनों बैठ गये और पुण्यात्मा पुरुषों? देवर्षियों 
तथा महरियोंके मुझसे सुनी हुई कपाएँ कहने-सुनने छंगे ॥| 
पूर्वद्धत्तव्यपेतानि. कथयन्ती समाहिती । 
अथ भास्करमुयन्त॑ रश्मिजालपुरस्क्ततम्‌ ॥ १०॥ 
पूर्णमण्डलमालोक्य. ताइुत्थायोपतस्थतुः । 
दोनों एकाग्रचित्त होकर प्राचीन घृत्तान्तोंकी चर्चा कर 
दी रहे थे कि किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ भास्करका 
उदय हुआ सर्यदेवका सम्पूर्ण मण्डल देख उन दोलनेनि 
खड़े होकर उनका उपस्थान किया ॥ १०३४ ॥ 
अभितस्तूदयन्त॑ तमकीमकमिवापसम्‌ ॥ ११॥ 
आकाशे द्दशे ज्योतिरुद्यतार्चिःसमप्रभम्‌ । 
तयो+ समीप तं प्राप्त प्रत्यटश्यत भारत ॥ १२॥ 
उदित द्वोते हुए, सूर्वके पात ही आकाश उन्हें द्वितीय 
सुर्यके समान एक दिव्य ज्योति दिखायी दी, जो प्रज्वलित 
अग्निश्िखाके समान प्रकाशित हो रही थी | भारत ! वह 
ज्योतिऋ्रमशः उन दोनोंके समीप आती दिखायीदी॥११-१९॥ 
तत्‌ खुपर्णाकेचरितमास्थितं चैण्णवं पदम। 
भाभिरञ्रतिम॑ भाति च्रेलोफ्यमवभासयत्‌ ॥ १३॥ 
वह प्रमापुश्ठ भगवान्‌ विष्णुका एक विमान था; जो 
अपनी दिव्य प्रमासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करता हुआ 
अनुपम जान पड़ता था। सूर्य और गरुड़ जिस आकाश- 
मार्गते चलते हैं, उसीपर वह भी चल रहा था ॥ १३॥ 
तन्नाभिरूपशोभाभिरप्सरोमिः पुरस्कृताम्‌। 
चुंहतीमंशुमत्यख्यां. बृहद्भानोरिधाचिषमस्‌ ॥ १७ ॥ 
नक्षत्रकल्पाभरणां तां मौक्तिकसमस्लजम्‌। 
श्रियं दरशतुः पद्मां साक्षात्‌ पद्मदरूस्थितास्‌ ॥ १५ ॥ 
उस विमान उन दोनोंने कमलदलपर विराजमान 
साक्षात्‌ रूष्मीदेवीको देखा, जो पद्माके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उन्हें बहुत-सी परम शोभामयी सुन्दरी अप्सराएँ आगे किये 
खड़ी थीं | लक्मीदेवीकी आकृति विशाल थी। वे अछमाली 
सूर्यके समान तेजखिनी थीं और प्रज्वलित अग्निकी ज्यालाके 
समान जाज्वल्यमान हो रही थीं। उनके आभूषण नक्षत्रेके 
समान चमक रहे थे । मोती-जैसे रक्तोंके हार उनके कण्ठ- 
देशकी शोभा बढा रहे थे ॥ १४-१५ ॥| 


ण०ण्२६ 


श्रीमद्वाभारते 


[ शान्तिपर्बणि 





सावरुच्य विमानाआदइ्नानामऊुत्तमा ! 
अभ्यागचछत्‌ तब्रिकोकेशं देवर्षि चापि नारदम्‌॥ १६॥ 
अच्ञनाओंर्मे परम उत्तम रक्ष्मीदेवी उस विमानके 
अग्रमागले उतरकर त्रिभ्ुवनपति इन्द्र और देवषि नारदके 
पास आयी॥ १६॥ 
भारदानुगतः. साक्षान्मघरवांस्तामुपागमत्‌ 
कृताखलिपुटो देचीं निवेद्यात्मानमात्मना ॥ १७॥ 
चक्रे चाज्नुपमां पूजां तस्याश्वापि स सर्ववित्‌। 
देवराजः श्रियं राजन, वाक्य चेद्सुचाच ह ॥ १८ ॥ 
आगे-आगे नारदजी और उनके पीछे साक्षात्‌ इन्द्रदेव 
हाथ जोड़े हुए देवीकी ओर बढ़ें | उन्होंने स्वयं ही देवीको 
आत्मसमर्पण. करके उनकी अनुपम पूजा की। राजन! 
तलश्रात्‌ सर्वज्ञ देवराजने. लक्ष्मीदिवीते इस प्रकार 
कह | १७-१८ ॥ 





झक्र उदाच 
का त्व॑ केन च कार्येण सम्प्रात्त चारुद्गलिनि। 
कुततश्रागम्यते खुश्न गत्तव्यं क च ते शुभ ॥ १९ ॥ 
इन्द्र बोले---चारुदह्मतिनि | तुम कौन हो ! और किस 
कार्यते यहाँ आयी हो ! सुन्दर भोद्दोवाली देवि ) तुम्हारा 
जझुभागमन कहते हुआ है ! और झमे ! तुम्हे जाना 
कहां है ! ॥ १९ ॥ 
श्रीकृवाच 
पुण्येषु त्रियु छोकेषु सर्वे स्थावरजज्ञमाः। 
ममात्मभावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्मना ॥२०॥ 
लक्ष्मीने कह्ा--इन्‍द्र | तीनो पुण्यमय छोकोके समस्त 
चराचर आणी मुक्षे प्राप्त करनेकी इच्छाते परम उत्साहपूर्वक 
प्रयत्ष करते रहते हैं ॥ २० ॥ 
सा थे पड़े जाता खूयेरश्िमविवोधिते। 
भूत्यर्थ सर्वभूतानां पह्मा श्रीः परदमालिनी ॥ २६॥ 
मैं समस्त प्राणियोको ऐ/्र्य प्रदान करनेके लिये सूर्यकी 
किरणोंकि तापने खिले हुए कम्रलमे प्रकट हुई हूँ । मेरा नाम पद्म) 
ओऔ और पन्ममालिनी है ॥ २१ ॥ 
अहँ लफ्ष्मीर्द भूतिः भ्रीश्राह चलखूदन। 
अह भ्रद्धा च मेधा च संनतिविजितिः स्थितिः॥ २२ ॥ 
अर धुतिरहं सिद्धिरह त्विड्‌ भूतिरिव च । 
अह खाद्य खधा जैव संस्ठ॒त्िनियतिः स्॒तिः ॥ २३ ॥ 
बल्यूदन | मै ही लक्ष्मी हूँ । मैं ही भूति हैँ. और मे मै ही भूति हूँ और में 
ही श्री हूँ | मैं अदा? मेषा! वनते! विन अल मेष) सनकि विजिकि खितिः इकिः 

















_लिदिः कान उमद्धि: जाता दटन्‍न्‍न्‍ज कान्ति) समृद्धि खाद्ः खा) सस्ठ॒ततिः नियति 


और स्वत हूँ॥ रएर रे 
: विजयमानातां लेनाग्रेणु ध्वजेघु च। 

धर्मशीछानां विषयेषु पुरेशध च॥ २४ के 

झुद्धमे विजय पामेवाले राजाओकी वैनाओंकि अग्रमायमें 








फहरानेवाले ध्वजाओंपर और खमावते ही धर्माचरण करेगे 
्ि पुरुणोंकिे निवासखानमेः उनके राज्य और नगरंम भी 
सदा निवात करती हूँ ॥ २४॥ 
जितकाशिनि शूरे च॒ संग्रामेप्यनिवर्तिनि। 
निवसामि मलुप्येन्दे सदैव वलसूदन ॥ २५॥ 
वलदूद॒न [ संग्राम पीछे न हटनेवाले तथा विजयसे सुशोभित 
होनेवाले श्रुर॒वीर नरेशके शरीरमें भी में सदा ही मौजूद 
रहती हूँ ॥ २५ ॥ 
धर्मनित्ये महावुद्धों ब्ह्मण्ये सत्यवादिनि। 
प्रश्निति दानशीले च सदेच निवसास्यहम्‌ ॥२६॥ 
नित्य धर्माचरण करनेवाले; परम चुद्धिमाु) आग 
_मक! सत्यवादीः विनयी तथा दानशील पुरुषमें भी मै रा 
ही निवास करती हूँ॥ २६॥ 
असुरेष्चचर्स पू्च.. सत्यधमनिवन्धना । 
विपरोत्तांस्तु तान चुद्ध्वात्वयि वासमपेचयम।| २७॥ 
सत्य और धर्मछे देंधकर पहले में अछुरोके यहां रहती 
थी । अत्र उन्हे घर्मके विपरीत देखकर मेने तुर्दवरे यह रएना 
पसंद किया है | २७ ॥ 
शक्र उवाच 
कर्थंकत्तेए. दैत्येप ._ त्वमवात्सोचेरानने । 
इ॒ष्ठा च किमिहागास्त्व॑ हित्वा देतेयदानवान्‌ ॥ २८॥ 
इन्द्रने कद्दा--स॒ृतषि ! देत्यॉंफा आचरण पहले कसा 
था ! जितसे ठुम उनके पाठ रहती थीं और अगर क्या देखा 
है, जो उन दैत्यों। और दानवोको छोड़कर यहीं चटी 
आयी हो १॥ २८ ॥ 
श्रीक्ववाच 
खधर्ममसुतिष्ठत्छ॒ घैर्यादचलितेषु च! 
खर्ममार्माभियमेदु सत्वेपु निस्ता हाहम॥९९५॥| 
लक्ष्मीने कद्दा--इन्द्र | जो अपने धमकी पाठत 
करते बै्यसे कमी विचलित नहीं दोते और ख्गप्राहिय 
सावनॉंमें सानन्‍्द लगे रहते हैं, उन प्राणियोंके मौतर में सदा 
निवास करती हूँ वध ॥ पल | 
दानाध्ययनयक्षेक्थापिद्द & 
गुरुणामतिथीनां च तेपा खत्वमर 5 पा 
पहले दैत्यछोग दान) अध्ययन और बनेगा 
पहले दललाग दाह कक 
_रहूदे थे। देवता) शुरुलितर और: गुरु पितर और अतिथियों 
उनके यों ठत्यका भी पालन हवा था ॥ है? ॥_ 
“खुसस्वणग्रदाखासन, जितना किलर # शो 
ब्रह्मण्याः सत्यचादि ४ ह 
युल्थुवा द्धाए झाइ सदर ताप सवे य। भा 


>> 5 पाप जीव लव थे। शरतिदिल ऑ्निदत हुए 
) प्यारे जीत लहे थे। प्रतिदिन टिक शत 
के मनको प्यारे जे लग 














थे | वे बुदसेबीः मिनट झुरुतेबी: जितेन्द्रिय: ब्राक्मगमक्त तथा 
ये।वैयुराण फिनलने 





देवपिं एवं देवराजको भगवती लक्ष्मीका दर्शन 


मोक्षघर्मपर्व ] 


अष्टाविशत्यधिकद्विशततमोउष्यायः 


ण०ण्श्७ 








अद्धधाना जितक्रोघा दानशोलानसख्यबः। 
भतपुत्रा भ्तामात्या भ्ुतदार छातरीषयः ॥ ३१॥ 
उनमें भ्रद्या थी । वे क्रोधकों जीत चुके थे। वे दानी 
थे। ढूसरोंके गुणों दोषदृष्टि नहीं रखते थे और इंष्यारहित 
थे | वे स्री, पुत्र और मन्त्री आदिका मरण-पोषण करते ये॥ 











अमर्षण. न चान्योत्य स्पृहयन्ते कक्षाचन । 
न्च' जातूपतप्यन्ति घीराः परसमसद्धिमिः ॥ ३३॥ 
अमर्षवश कभी एक दूसरेके प्रति छाग-डॉट महीं रखते 





थे । तभी घौर खमावके ये। दूसरोकी समृद्धियोसि उनके 


मनमें कभी संताप नहीं होता या ॥ ३३ | 
दातारः संग्रहीतार आयोः करुणवेदिनः। 
महाप्रसादा ऋजवों दृढभक्ता जितेन्द्रियाः॥३२७४॥ 
वे दान देते, कर आदिके द्वारा घन-सग्रह करते तथा 
आय॑-जनोचित आचार-विचारसे रहते थे। थे दया करना जानते 
_थ। बे दूसरोपर महाद्‌ अनुगह करनेवारे थे। थे सभी सरड 











-खमावत्रे और धृ्लापूक भक्ति रखनेवाडे ये। उन सबने 


अपनी इन्द्रियोपर बिजय पायी यी॥ ३७॥ 
संतुश्भृत्यसचिवाः कृतशाः प्रियधादिनः । 
वथाहँमानार्थथर.. हीनिषिवा.. यतबताः ॥ ३५॥ 
दे अपने भत्यों और मन्त्रियोंको संतुएट रखते थे | झतश 
और मधुरमाषी ये | सबका समुचित रूपसे सम्मान करते; 


सबको धन देते; लजाका सेब करते और परत एव ड्ियतीका पा २53 की सेवन करते और पतएव नियमीका नेके5झन्ति खुसमपस्ते न गदछा 


पालन करते थे ॥ ३५ ॥ 
नित्य पर्वसु खुस्नाताः खनुलिप्ताः खलकृताः । 
उपबासतप+झीलाः प्रतीता अहवादिनः ॥ ३६॥ 


नेनानभ्युदियात्‌ सूयों न चाप्यासन प्रगेशया:। 
राजी दधि घी सक्तंद्य गज व्यवजेयन ॥ ३७॥ 
डप्य कभी आतःकाछ सोये नहीं रहते थे | उनके सोते 
समय सूर्य नहीं उगते ये अर्थात वे सवोदयर पड २ जल व राज नस का पावर पहले हो जाग उठते पहले ही जाग उठते 
थे। वे रानमें कमी दही और 777 दही और सतू नहीं जाते थे ॥ ३७ नहीं खाते ये ॥ ३७॥) 
कल्ये धुत चान्ववेक्षन प्रयता बहावादिन:। 
भज्ञेल्थान्यपि चापद्यन ज्ह्मणांख्वाप्यपूजयन्‌ ॥ १८ ॥ 
वे मन और इन्द्रियोकोी संयम रखते, सबेरे उठकर 
धीका दर्शन करते) वेदोंका पाठ करते; अन्य माइ़ुलिक 
बस्तुओॉको देखते और ब्ह्मणोंकी पूजा करते थे ॥ १८ ॥ 
सदा हि बद॒तां धर्म सदा चाप्रतिग्रह्षताम्‌ । 


पर्घच राज्याः खपता दिवा चाखपतां तथा ॥) ३९ ॥ 
सदा धर्मकी 


ही चर्चामें छगे जन चर्चा खो रहते भौर अरतिगहते दूर, और अविश्वहले दूर 





रहते ये । रातके आधे भागमें ही सोते ये और दिनमें 
नहीं सोते थे || ३९ ॥| 
कृपणानाथबृद्धानां. दुर्वछातुस्योपितास्‌ । 
दयां च संविभागं च नित्यमेचान्वमोद्ताम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्रपण; अनाथ) बृद्ध) डुर्बछ) रोंगी और ख्रियोंपर दया 
करते तथा उनके लिये अन्न और बच्न बॉट्ते थे | इस 
कार्यका वे सदा अनुमोदन किया करते थे || ४० ॥ 
भस्त विपण्णमुद्धिग्त भयाते व्याधितं कशम्‌ । 
हतस्थं व्यसनाते च नित्यमाश्यासयन्ति ते ॥ ४१ ॥ 
भस्त, विषादग्रस्त। उद्विमन, भयभीत) व्याधिग्रस्त: 
डुर्बछ और पीढ़ितको तथा जिसका सर्बस्व छुट गया हो; 
उस भनुष्यको वे सदा ढादस बँधाया करते थे ॥ ४१ || * 
धर्ममेवान्ववतंन्त न हिसन्ति परस्परम्‌। 
अब्लुकूलाश्व कार्यूपं. ग्ुरुवृद्धोप्लेविनः ॥ ४२॥ 
दे धर्मका ही आचरण करते ये। एक-दूसरेकी हिंसा 
नहीं करते ये | सब कार्योमें परस्पर अनुकूल रहते और 
गुरुजनों तथा बड़े-बूढोंकी सेवा्में दत्तचित्त ये || ४२ || 
देवातिर्थीश्वेव यथावत््‌ ते5भ्यपूजयन्‌ । 
अवशेपाणि चाप्नन्ति नित्य॑ सत्यतपोधृताः॥ ४३ ॥ 
पितरों) देवताओं और अतिथियोंकी -.. * देवताओं और अतिथियोंकी विधिवत्‌ पूजा करते 
ये तथा उन्हें अरपण करनेके उप ये -ण करनेके पथात्‌ बचे हुए अन्नको ही बचे हुए अन्नको ही 
जताते थे। वे सभी सत्यवादों और तपली ये॥ 














5$झन्ति सुसम्पन्‍्त न गच्छन्ति परस्रियम्‌। 

सर्चेमूतेष्वव्तन्त यथा<5उत्मनि दयां प्रति॥ ४४॥ 
वे अकेले बढिया भोजन नहीं करते थे “क मोजन नहीं करते थे । पहले दूसरोंको 

देकर पीछे अपने उपभोगमे छात्ते थे क्र यम मे छाते ये। परायों खोले कमी परायी सत्रीसे कभी 


इन्द्रियस्य विस ते कदाचन ॥ ४५॥ 
वे आकाशमें, पशुओं) विपरीत योनिमें तथा पर्वक्े 


अवसरोपर दीय॑त्याग करना कदापि अच्छा नहीं मानते थे |) 
नित्य दाने तथा दाश्ष्यमार्जय चैद नित्यदा । 
उत्साहो5थानहंकारः परम॑ सौहद॑ क्षमा ॥ ४६॥ 
सत्य दाने तपः शौच कारुण्यं वागनिष्टरा । 
कम मा मो) सर्वे तेष्चभचत्‌ प्रभो ॥ ४७७॥ 
नित्य दानः ता, बर्म लीग 2 सवा: उत्साह) अहद्ार- सरख्ता, उत्साह, अहड्भार- 
भूत्यता, परस “कर जड़ + मा रतक दानः तप शौक व्यास 


न 

/ अमाः सत्य॥ दान, तप, शौच, 
करुणा कोमछ बचन, भिन्नोतति “मी कण उपज से जल रै ने करनेका भाव- ये ने करनेका भाव--ये 
समी सदूगुण उनमें सदा मौजूद रहते थे ॥ ४६-४७ ॥ 


++---..हतत 


तब्द्रीरः नस्प् ता। 
 विपोदेश्व स्फूहा चाप्यविशन्न तानू॥ ४८ ॥| 


निद्रा) तनद्रा ( आल हनन -लसओ » चारचनता, दोष अग्रसन्नता; दोषहष्टि, - 
पा“ 


निद्रा 


ण्ण्श्ट 


[ शान्तिपदणि 


कक लक मल नमक अा2+0 32 जनरिलन कक 00402: 





अविवेकः अप्रीति, विधाद और कामना आदि दोष उनके मीतर 
प्रवेश नहीं कर पाते ये | ४८॥ 
साहमेवंगुणेप्वेव... दानवेष्वव्स पुरा। 
प्रजासगंमुपादाय नेक युगविपर्ययम्‌ ॥ ४९॥ 
इस प्रकार उत्तम गुणोवाले दानवेंकि पास सृष्टिकालते 
लेकर अबतक मैं अनेक युर्गेति रहती आयी हूँ ॥ ४९ ॥ 
ततः कालविपयोसे तेषां गुणविपर्ययात्‌। 
अपदर्य निर्गत धर्म कामक्रोधवशात्समनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
किंतु समयके उललठ-फेरल उनके गुणों विपरीतता आ 
गयी । मैंने देखा? देत्योमें धर्म नहीं रह गया है। वे काम 
और क्रोधके वशीभूत हो गये हैं || ५० ॥ 
खभासदां च घुद्धानां सतां कथयतां कथाः | 
प्राहसन्रश्यख्यंत्ष सर्चचुछान सुणावराः॥ ५९॥ 
जब बड़े-बूढ़े छोग उस समामे बैठकर कोई बात कहने बैठकर कोई बात कहते 
हैं; तब गुणदवन दैत्य उनमें दोष निकाछते डुए उन सब इड 
पुरुषोंकी हँसी उड़ाया करते हैं ॥ ५१ ॥ 
युवान्च समासीना बृद्धानपि गतान सतः। 
नास्युत्यानाभिवादाश्यां यथापूर्चमएूजयन, ॥ ५रे ॥ 
ऊँचे आसमेंपर वैंठे हुए नवशुवक दैत्य बड़े-बूदोंकि 








जा जनेपर भी पहलेकी भांति नवी उठकर 'ई़ बदलेकी भांति न तो उठकर खड़े होते हैँ 


और न प्रणाम करके ही उनकाआदस्तलारस्- करके ही उनका आदर-सत्कारकरते हैं ॥५९॥ 
बर्दयत्येव पितारेः पुन्नः प्रभवते वथा। 
असिन्रभृत्यता प्राष्य ख्यापयल्त्यनपत्रपार॥ मी 
बापके रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है । है हज बन बैठता है | वे शबुओंके 
केबक बनकर अपने उस कर्मकों निजता अनार कर्मको निर्दजतापूर्वक दूसरोके 
सामने कहते हैं ॥ ५३ ॥ 
तथा. धमोद्पेवेन कर्मणा गर्हितेन ये। 
महतः प्राप्लुवन्त्यथोस्तेषां तच्राभवत्‌ स्पृहा ॥०७॥ 
धर्मके विपरीत निन्दित कर्मद्वारा जिन्हे महाद्‌ घन 
प्रास हो गया हैः उनकी उसी प्रकार घनोपाजन करनेकी 
अमिछाषा बढ़ गयी है | ५४॥ 
उच्चेश्राभ्यवदन, सत्र नीचेस्तन्राग्निएज्वलत्‌ | 
४ पितृनत्यचरन, ना्य॑श्वात्यचरन पतीन ॥ ५५॥ 
दैल्य रातमें जोर-जोरते इछा मचाते हैं और उनके यहाँ 





अभिदोत्रकी आग मन्दगतिसे जलने लगी है पुत्रेनि पिताओंपर 


और जियने पतियोपर अत्याचार न ज्ियोने पतियोपर अत्याचार आएसन करदिया है ॥५५॥ 
मातर पितरे छुद्धमाचारयमतिथि ग्रुम । 
शुरुत्वान्ना्यनन्दन्त कुमायन, नान्वपालयन ॥ ५९ | 
द्वैत्य और दानव गुल होते ५. अप्नतन दानव गुरुत होते हुए भी माता-पिताः 
अकाक अतिथि और मुछ्जनोका अमिनत्दन 


चूद्ध-पुरुष) ) अतिथि कर: 
ही करे हैं। वनोके अमन “करते हैं । संतानोंके छालत-पालनवर मी_ध्यान 


नहीं देते है ॥। ५६ ॥ 
पलक बलिमदला च खयमन्नानि झुंजते 





अनिष्ठासंविभज्याथ पिवदेवातिथीन 
देवताओं; पितरों॥ गुरुजनों घी हक 
/) गुरजनों तथा अतिथियों यहन- 
32 अन्नदान ५२ मिक्षादान और बलि 
मेक सम्पादन किये बिना लोग स्प 
भोजन कर टेते हैं| ९७ ॥ ही दैत्यलोंग लप्र 
न शौचमलुरुद्धश्वत्त तेपां खदजनास्तथा। 
मनसा कर्मणा चाचा भव्यमासीदनादतम्‌॥५८॥ 
बच देत्य तथा उनके रसोइये मनः वाणी और कियाद्राण 
_शोचाचारका पान नहीं करते हैं। उनका भोजन बिना 
उक्े ही छोड़ दिया जाता है॥ ५८॥ 
विप्रकीणोनि धान्यानि काकमूपिकभोजनम । 
अपाबृत पयोउतिप्ठदुच्छिशश्वारपृशव्‌ घृतम्‌॥ ५९ 
उनके परम अनाज दाने बिखरे खूते हैं और उन्हें 
_कौए तथा चूदे खाते हैं। वे दूधकों ब्रिना ढके छोड़ देंते 
है और घीको बे हाथो छ दे है॥ ९९॥ 
कुद्दार्ल दात्रपिटक प्रकीरण कांस्यभाजनम,! 
द्व्योपकरणं स्व नान्‍्ववैक्षत्‌ कुठम्पिती ॥६०॥ 
हैल्ोंकी खहखामिनियों परमें इधर-उपर शिखरे हुए 
_कुद्याछ, दरोती (या हँखआ) पिटारी) कतिके बर्तन तथा अन्य_ 
सत्र द्रव्यी और सामानौकी देख-भाल नहीं करती हैं ॥६०॥ 
प्राकारागारविध्यंसान्न स्तर आकासगारविध्वंसाज् सम ते प्रतिकर्े प्रतिकु्वते । 
चादियन्ते पशुज्न चद्ध्या यवसेनोदकेन च ॥ ६९॥ 
उनके गॉ्वो और नगरोंकी चहारदियारी तथा घर गिए 
जाते हैं; परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते है| दैल्यलोग 
उनकी सेवा नहीं करते हैं ॥ ६१॥ 
बालानां प्रेक्षमाणानां खयं भध्यमभक्षयन्‌ ! 
तथा धृत्यजन सर्वमसंतप्ये च दालवाः ॥ ५९॥ 
छोटे बच्चे आशा लगाये देखते रहते और दाचवनोग 
खानेकी चीजें स्वयं खा लेते हैं । सेवकों तथा अच सा 
कुदुम्बीजनोंको भूखे छोड़कर अपने खा लेते है ॥ ६२ 
पायस कसर मांसमपूपानथ शर्प्डला: 
अपाचयक्नात्मनो: ड्थं दूधा मांसान्यभक्षयन । श्र ॥॥ 
खीर खिचड़ीः मांसः पूआ और पूरी आदि मौउन 
_३ हि अपने खानेके डिये बनवा दैपपपाात अपने खानेके लिये वनवाते दैं तथा वे ब्यर्थ ही मा? 
खाया करते है॥ ६३ | कल 
उत्सयशायिनशासन्‌ सर्च चासन प्रगेनिशाः 
के कलद्वाश्रात्र दिवायत्रें शह गृह 
अब ये सुयोदय दोनेतक से हक टरपक्ण होनेतक सोने लगे दें । ध्रात-वार 
औ रह सी जे हैं। डे कपल टन 


। 
॥ ६४॥ 


_मचा खत है॥ ६४॥| हा 
अनायोश्वायमासीन गन पर्युपासन्न ठ्त्न 
आश्रमस्थान विधर्मस्थाः प्राद्विपल्त परस्पप्म] ६४४ 


मोक्षधर्मप्व ] 


अष्टाविशत्यधिकद्धिशततमोउध्यायः 


णज्०ण्श्५ 


ब्च्प्ल्प्च्प्पफपिननिनपसभनननन नस सभननभतनितततततततततततततततनलस्ललनतललततततत्तत्त 


हॉ हॉ ज्रिंय और वेश्योमें 
दानवौंके यहाँ अनारय वहाँ बेंठे हुए आर्य पुछघकी _लेनेका ही विचार रखते हैं तथा ब्राह्मण) क्षत्रिय द् 


छैवार्मे उपस्थित नहीं होते हैं। अधर्मपरायण देत्य आश्रमवासी 
मदहात्माँसि तथा आपस भी देष रखते हैं ॥ ६५ ॥ 
संकराश्वाग्यवर्तनत न च शौचमवर्तत । 
ये च वेदविद्ञो वित्रा पिस्पप्रमन्नचश्व ये ॥६६॥ 
निरन्‍्तरविशेषास्त.. वहुमानावमानयोः । 

अब उनके यहाँ वर्णसड्डर संतानें होने ढगी हैं | किसीमें 
पवित्रता नहीं रह गयी है। जो वेदोके विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं 
और जो स्पष्ट ही बेदकी एक ऋचा भी नहीं जानते हैं; उन 
दोनोंमें वे दैत्यलोग कोई अन्तर या विशेषता नहीं समझते 
हैं और न उनका मान या अपमान करनेमें ही कोई अन्तर 
रखते हैं | ६६६ ॥ 
हारमाभरणं चेप॑ गत॑ स्थितमवेक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
असेबन्त भुजिष्या वै दुर्जनाचरित विधिम्‌। 

यहॉकी दासियों सुन्दर हार एवं अन्य आभूषण पहनकर 
मनोहर वेष धारण करती और दुराचारिणी जि्योंक्री मॉति 
चलती-फिरती, खड़ी होती और कटाक्ष करती हैं। साथ ही 
बे उस कुक्ृत्यको अपनाती हैं, जिसका आचरण दुराचारीजन 
करते हैं॥ ६७३ ॥ 
स्लियः पुरुपवेषेण पुंसः स््रीवेषधारिणः ॥ ६८॥ 
फ्रीडारतिविहारेधु . पर्य॑ मुदमचाप्लुबन्‌ । 

क्रीडा) रति और विद्दारके अवसरोपर बहाँकी ज्यों 


पुरुषनेष धारण करके और पुरुष छ्लियोका बेप बनाकर एक 


दूसरेसे मिलते और बड़े आनन्दका अनुमव ऋग्त हैं ॥६८३॥ 
प्रभवद्धिः पुरा दायानहेंभ्यः प्रतिपादितान ॥ ६९ ॥ 
नाभ्यवतेन्त नास्तिक्याद्‌ वर्तन्‍्तः सम्भवेप्वपि । 

कितने ही दानव पूर्षंकालमें अपने पूर्वजंद्रारा स॒ुयोग्य 
ब्राक्मणोको दानके रूपमे दी हुई जागीए नासिकताओे कारण हुई जागीरे नास्तिकताके कारण 
उनके पास रहने नहीं देते हैं यद्यपि वे अन्य सम्भव उपायोते 
जीवन:निर्वाह कर सकते है तथापि उस दिये हुए दानको अवन-निबाद कर सकते हैं तथापि उस दिये हुए दानको 
छीन लेते हैं ॥ ६९३ ॥ 
मित्रेणाभ्यर्थितं मित्रमर्थलंशयिते कचित्‌ ॥ ७० ॥ 
घालकोट-श््रमात्रेण स्वार्थेनाप्तत तद्‌ चखु । 














प्राथना करता है कि वह पचायतद्वारा इस मामलेको निपटा 
दे है वह मित्र अपने बाकी नोकके बरावर खार्थक्रे डि्यि 
मी उसकी उस सम्पत्तिको चौपट कर देता है ॥ ७०३ ॥| 
परखादानरुचयो विपणव्यचह्यारिण: ॥ ७१ | 
अटइयन्ताय॑वर्णघु शूद्वाश्यापि तपोधना: | 


दानबोंके यहाँ जो व्यापारी हैं, वे सदा अत सही जो च्यापारी हैं) वे सदा दूसरोका/ घन ठग 
अण +.--2 | उैदा दूसरोका/ धन ठग 
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शूद्र भी मिलकर तपोधन वन बैठे हैं ॥ ७१३ ॥| 
अधीयतेड्वताः केचिदू छुथा जतमथापरे ॥ ७२॥ 

कुछ लोग ब््नचर्य-अतका पाऊम किये बिना ही वेदोंका 
खाध्याय करते हैं; | कुछ छोग व्यर्थ ( अवेदिक ) ततका 
आचरण करते हैं ॥ ७२ ॥ 
अशुभ्रूपुर्गुंरोः शिष्यः कश्चिच्छिष्यस खो गुरु: 

शिष्य गुरकी सेवा करना नहीं चाइता। कोई-कोई _ 
_गुर भी ऐवा हे जो शिष्योकी दोख बनाकर रखता है॥ 
पिता चेच जनित्री च भथ्ान्तो वृत्तोत्सवाविच ॥ ७४ ॥ 
अप्रभुत्वे स्थिती छुद्धाचन्नं प्रार्थथतः खुतान, । 

जब्र पिता और माता उत्सवश्नल्यकी भाँति थक जाते हैं; 
तब घरमें उनकी कोई प्रभुता नहीं रह जाती । वे दोनों 
बूढ़े दम्पति बैठोंसे अन्नकी भीख मॉगते हैं ॥ ७३६ | 
तत्र वेद्विद्‌ः प्राण गाम्भीय सागरोपमाः ॥ ७७॥ 
कृष्यादिष्यभवन्‌ सक्ता सूखा: ध्राद्धान्यमुज्ञत । 

घहों जो वेदवेत्ता शानी तथा गम्मीरतामें समुद्रके समान 
पुरुष हैं, वे तो ख्लेती आदि कार्योमें सल्भ हो गये हैं और 
मूर्खलोग भाद्धान्न खाते फिरते हैं॥ ७४४ ॥ 
प्रातः प्रातश्व॒ खुप्इन कहपन प्रेणणक्रियाः ॥ ७५॥ 
शिप्यानप्रहितास्तेपामकुर्वन, गुरवः खयम्‌। 

झुरुलोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्योंसे पूछते हैं 
कि आपकी रात सुखसे बीती है न! इसके सिवा से उन 
शिष्योंके वञ्ल आदि ठीकसे पहनाते और उनकी वेश्ष-भूषा 
सैंवारते हैं तथा उनकी ओरसे कोई प्रेरणा न होनेपर भी 
ख़यं ही उनके सदेशवाहक दूत आदिका कार्य करते हैं || 
श्वश्रूश्वशुरयोस्‍्त्रे चधू: प्रेष्यानशासत ॥ ७६॥ 
अन्वशासच्च॒ भतोरं॑ समाहयाभिजरपति । 

साम-ससुरके सामने ही बहू सेवर्कोपर शासन करने 
_छगी है । वह पतिको भी आदेश देती है और सबके सामने 
पतिको बुलाकर उससे वात करती है॥ ७६३ ॥ 
प्रयत्नेनापि चारक्षक्षित्त पुत्रस्य चै पिता ॥ ७७ ॥ 
व्यभजज्चापि संरम्भाद्‌ दुःखबास॑ तथाचसत्‌। हे 

पिता विशेष प्रयक्षपूषंक पुत्रका सन रखते हैं । वे उनके. पुन्नका मन रखते हैं । वे उनके 








अम्निदाहेन चोरेचों राजभिों ह्॒त घनम्‌॥ ७८ ॥ 
इृष्ठा दवेषात्‌ भ्राहसन्त खुदत्सम्भाविता हापि । 

मिन्हें हितेष्ी और मित्र समझा जाता था; वे ही छोग 
जब अपने सम्बन्धीके धनको आग छगने) चोरी हो जाने 
अथबा राजाके द्वारा छिन जानेसे नष्ट हुआ देखते हैं, तब 
द्ेषवश उतकी हँसी उड़ाते हैं॥ ७८३ | 


झृतघ्ता नास्तिकाः पापा गुरुदाराभिमिनः ॥ ७९ ॥ 


५०३० 
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गायी हो गये हैं । जो बा अर कह - रो" चज नहीं खानी चाहिके, वे मी नहीं खानी चाहिये; वे भी 
खाते और धर्मकी मयादा सह हे हवा तोडकर मनमाने आचरण करते मनमाने आचरण करते 
हैं। इसीलिये वे काम्तिहोन २-5 वे ये कान्तिहीन हो गये है ॥ ७९३ ॥ 

तेष्वेबमादीनाचारानाचरल्खु विपरयये ॥ ८० ॥ 
नाई देवेन्द्र वत्स्यामि दानचेष्थिति मे मतिः। 

देवेन्द्र | जबसे इन दैत्योने ये घर्मके विपरीव आचरण 
अपनाये हैं, तबसे मैने यह निश्चय कर लिया है कि अब इन 
दानवोंके घरमे नहीं रहेंगी | ८० 53 
तन्मां सयमजुप्राप्तामभिनतनद्‌ शचीपते ॥ ८१॥ 
त्वयारचितां मां देवेश पुरो धास्यन्ति देवताः। 

श्चीपते | देवेश्वर | इसीलिये मैं स्वय ठुम्द्ारे यहाँ 
आयी हूँ । ठुम मेरा अभिनन्दन करो | तुमसे पूजित होनेपर 
मुझे अन्य देवता मी अपने सम्मुख स्थापित ( एवं 
सम्मानित ) करेंगे ॥ ८१३ ॥ 
यज्नाहं तन्न मत्कान्ता मद्विशिष्टा सद्पेणाः ॥ ८२ ॥ 
सप्त देव्यो जयाश्स्यो बासमेष्यन्ति तेड्््घा। 

जहौँ मैं रहूँगी, वहाँ सात देवियों और निवास करेंगी 
डने सबके आगे आठवीं जया देवी भी रहेगी। थे आहठों 
देवियों मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझ्नले भी श्रेष्ठ हैं और मुझे 
आत्मसमर्पण कर चुकी हैं ॥ ८२६ || 
आशा भ्॒द्धा ध्रृतिः शान्तिविंजितिः संनतिः क्षमा॥ ८३॥ 
अष्टमी बृत्तिरेतासां पुरोगा पाकशासन। 

पाकशासन | उन देवियोंके नाम इस प्रकार हैं--आशा/ 
श्रद्धा, इति, शान्ति, विजिति, सनति, क्षमा और आठवीं 
बुसि ( जया ) । थे आठवों देवी उन सातीकी अग्रगाधिनी है ६ जया ) | ये आठवीं देवी उन सातीकी अग्रगामिनी हैं॥ 
ताश्वाहं चासुरास्त्यक्त्वा युप्मद्विषयमागताः ॥ ८७॥ 
जिदशेचु निचत्स्यामों धर्मनिष्ठान्तरात्मसु 

वे देवियों और मैं सब-के-सव उन असुरोको त्यागकर 
बुम्दरे रा्यमें आयी हैं।देवताओंकी अन्तरात्मा ध्मशरे 
निष्ा रखनेवाली है। इसलिये अब हमछोग इन्होंके यहों निष्ठा रखनेवाली है; इसलिये अब हमछोग इन्होंके यहों 
निवास करेगी ॥ ८४३ || 
इत्युक्तनचनां देवों प्रीत्यर्थ च ननन्‍्दतुः॥ <५॥ 
नारदश्वात्र देवर्षितवृत्रहत्ता व घासवः। 

( भीष्मजी कहते है--) रुक्ष्मीदेवीके इस प्रकार कहनेपर 
देवर्षि नारद तथा इतहन्ता इन्द्रने उनकी प्रसन्नताके लिये 
उनका अमिनन्दन किया | ८५३ ॥! 
ततोषनलखसलो वायुः अबवौ देवबरत्मंछु ॥<६॥ 
इष्टास्थः खुखस्पशः सर्वेन्द्रियसुखाबदः। 

उस समय देवमागोंपर सनोर्म गन्ध और न्‍्युभ व 

सम्पूर्ण इन्द्रियोंक़ी आनन्द प्रदान करनेवाले 
हद: ओो २3228 मित्र है; मन्दगतिसे बहने छगे ॥| 
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भप्यभक्षणरता  तिर्मबीदा हतत्विपः | झुची वाभ्यर्थिते देशे बिदशाः प्रायशःर्थिताः॥ ८७ हे 


लक्ष्मीसहितमासीन मधघबन्तं दिदक्षवः ॥ ८८ ॥ 
उस परम पवित्र एव मनोवाम्छित प्रदेशमें राजसजझीधरित 
इन्द्रदेवका दर्शन करनेके हिये प्राय; तभी देवता उर्पा्त 
हो गये || ८७-८८ || 
ततो दिव॑ प्राप्य सहस्नलोचनः 
श्रियोपपन्नः खुददा महपिंणा। 
रथेन हर्यश्बयुज्ञा सुरपभः 
सदः सुराणामभिसत्क्ृतो ययी ॥ ८९॥ 
पैसश्ात्‌ सहस्नेत्रधारी सुरभ्रेष्ठ इन्द्र रभ्मीदेवी तथा 
अपने सुहृद्‌ महर्षि नारदके साथ हरे रंगढ़े घोड़ेति एते हुए 
रथपर बैठकर खर्गलोककी राजवानी अमरावतीमे भावे और 
देवताओंसे सत्कृत हो उनकी समामें गये ॥ ८९॥ 
अथेक्षित घजञ्रधरस्थ बारदः 
थ्रियश्व देष्या मनसा विचारयन्‌ | 
श्रिये. शशंसामरदप्पौरुपः 
शिवेन तत्ागमन महपिंभिः ॥९०॥ 
उस समय अमरोंक़े पौरुषकरो प्रत्यक्ष देखनेवाले देवा 
नारदजीने अन्य महपियोंके साथ मिलकर बन्रधारी इन्द्र और 
लक्ष्मीदेवीके संकेतपर मन-ही-मन विचार करके वहों लक्ष्मी- 
जीके शुभागमनकी ग्रगसा की और उनका पदाप॑ण सम्पूर्ण 
लोकोंके लिये मज्जलकारी बताया | ९० || 
ततो5सूत यीः प्रववर्ष भाखती 
पितामहस्यायतने खयस्भुचः। 
अनाइता इुन्दुभयो5थ नेदिरे 
तथा प्रसन्नाश्व॒ दिशश्वकाशिरे ॥ ९१ ॥| 
तसदनन्तर निर्मल एवं प्रकागपूर्ण आकाशमण्डल सयम्भू 
व्क्माजीके भवनमें अम्ृतकी वर्षा करने ठगा। देवताओं 
दुन्दुमियों बिना बजाये ही बज उर्ठीं तथा समूर्ण दिशाएँ 
खच्छ एवं प्रकाशित दिखायी देने छगीं॥ ९१ ॥ 
यथर्तु सस्येधु बच चासवों 
न धर्ममार्गाद्‌ विचचाल कश्चन । 
अनेकरत्नाकरभूषणा च भू: 
खुधोषधोषा भुवनौकसां जये ॥ ९९॥ 
लक्ष्मीजीके खर्गमें पधारनेपर इन्द्रदेव ऋतुकें अनु 
ससारमें छगी हुई खेतीकों सींचनेके लिये उमयपर वर्षा के 
लगे । कोई भी धर्मके मार्गसे बिचलित नहीं होता है 2 
अनेक समुद्रोंसे विभूषित हुई पथ्वी उन समुह्रोंक्ी सजा 
रूपमें त्रिभुवनवासियोंकी विजयके लिये मानों छुन्दर उयवात 
करने छगी॥ ९२॥ 
क्रियामिरामा महुजा मनखिनो 
चुः झुमे पुण्यक्ृरतां पथि खिताः। 


| 


मोक्षघर्मपर् ] 
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नयमरा। क्िन्नरयक्षयक्षसाः 
समृद्धिमन्तः सुमनखिनो5भवन]॥ ९रे ॥ 
उस समय मनख्वी सानव पुण्यवानोंके मंज्नंलमय पथपर 
खित हो सत्कर्मोते परम सुन्दर शोमा पाने रूगे तथा देवताः 
किन्नर यक्ष) राक्षस और मनुष्य समृद्धिशाली एवं 
उदास्वेता हो गये ॥ ९३ ॥ 
न जात्वकाले कुछुम॑ कुतः फल 
पपात चुक्षात्‌ पबनेरितादपि। 
रसप्रदाः फामहुघाश्व॒ घेनवो 
नवारुणाचागूविचचार कस्यवित्‌।९छ॥ 
उन दिनों अकाल-सृत्युकी तो वात ही क्या है। प्रचण्ड 


पनके बेगपुर्वंक हिलानेसे भी किसी बुक्षसे असमयमे फूलतक 





नहीं मिरता था; फिर फछ कहसे गिरेगा | सभी घेनुए दुग्ध 
आदि रस देती थीं | वे इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थीं। 





किसीके मुखसे कभी कोई कठोर वचन नहीं निकलता था ॥ 


इसमां सपयों सह सर्वेकामदे थे 
थ्रियश्व झाक्रप्रमुखेैश देवतेः। 
पठन्ति ये विप्रसद/समागताः 
समुद्धकामए श्रियमाप्लुबन्दिते॥ ९७ ॥ 
सम्पूर्ण कामनाओँको देनेवाले इन्द्र आदि देवताओंद्रार 
की हुई लक्ष्मीजीकी इस पूजा-अचौके प्रसज्ञको जो छोग 
ब्राह्मणॉकी समामेँ आकर पढ़ते हैं; उनकी सारी कामनाएँ. 
सम्पन्न होती हैं और ये लक्ष्मी भी प्रास कर लेते हैं ॥ ९५ ॥ 
त्वया कुरूणां वर यत्‌ प्रचोदितं 
भवाभवस्येह परं निद्शनम्‌ । 
तद्य्य सर्च परिकीतित मया 
परीक्ष्य तत्त्व॑ परिगन्तुमर्हसि ॥ ९६॥ 
कुरभ्रेष्ठ युधिष्टिर | ठुमने जो अभ्युदय-पराभवका लक्षण 
पूछा था3 चह सत्र मैंने आज यह उत्तम इृशन्त देकर बता 
दिया | तुम्हें खय सोच-बिचार्कर उसकी ययार्थताका 
निश्चय करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपर्णि श्री-वासवश्ंचादी नाम जशविशत्यधिकद्विशततमोध्ध्याय. ॥ २२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत जशान्तिपके अन्तर्गत मोक्षपमेपदेमें कध्मी डोर इन्द्रका सवादनामक 
दो सौ अदुईसदे अच्याग पूरा हुआ ॥ २२८ ॥ 
जाए ७५ ७ आओ 
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युपिष्टिः उवाच 
किशीलः किंसमाचारः करिविश्वः किपराक्रमः । 
भाष्नोति बहाणः स्थान यत्परं प्रकृतेशशु चम्‌॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--पितामह | कैसे शील) किस तरह- 
के आचरण कैसी विद्या और कैसे पयाक्रमले युक्त होनेपर 
सनुष्य प्रकृति परे अविनाशी अह्मपदको प्रास होता है ? ॥ 
भीष्म उत्तर 
सोक्षधमेंपु नियतो लष्वाहारों जितेन्द्रियः। 
प्राप्नोति बह्मणः स्थान तत्पर प्रकृतेश्॑ंब्म ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कह्ा-युधिष्ठिर ! जो पुरुष मिताहारी 
और जितेन्द्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मोके पालममें सलग्न 
रहता है; वह्दी अकृतिते परे अविनाशी ब्रह्मपदकों प्राप्त होता है ॥| 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌ | 
लेगीपव्यस्य संवादमखितस्य॒ च्च भारत ॥ ३ ॥ 
मारत | इस बिषयर्म मी जैगीपन्य और असित-देवल- 
सुनिका सवादरूप यह पुरातन इतिहास उदाइरणके तौरपर 
अस्तुत किया जाता है ॥ ३ ॥ 
जैगीषव्य॑ महाप्श धमोणामायतायमम्‌ । 
अक्कुघ्यन्तमहष्यन्तमसितो देवलोज्ञबीत्‌॥ ४ ॥ 
एक़ बार सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाऊे शास््रवेत्ता, महा- 





ज्ञानी और क्रोष एवं इर्षसे रहित जैगीपव्य भुनिसे असित- 
देवलने इस प्रकार पूछा | ४ ॥ 
देवल उक्च 
न धीयसे वन्यमानों निन्धमानों ल कुप्यसे । 
का ते प्रज्ञा कुतश्वैपा कि ते तस्थाः परायणम्‌॥ ५ ॥ 
देवछ चोले-मुनिवर ! यदि आपको कोई प्रणाम 
करे; तो आप अविक प्रसन्न नहीं होते और निन्‍्दा करे तो 
भी आप उसपर कओध नहीं करते, यह आपकी बुद्धि कैसी 
है ! कहोसे प्रास हुई है ? और आपकी इस बुद्धिका परम 
आश्रय क्या है १॥ ५॥ 
भीप्म उवकाच 
इति तेनाइुशुक्तः स तमुबाच भहातपाः । 
महद्धाक्यमसंदिग्ध॑ पुष्कलार्थपदं॑ शुचि ॥ ६ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं---राजन्‌! देवलके इस प्रकार प्रदन 
करनेपर मद्दातपखी जैगीषरब्यने उनसे इस प्रकार सदेहरद्दित+ 
प्रचुर अर्थका बोधक) पविज और उत्तम बचन कट्दा ॥ ६ ॥ 
जैयीपव्य उदाच 
यागतिरयाँ पया काष्टाया शान्ति: पुण्यकर्मणाम्‌। 
वां वेडदं सस्प्रवक्ष्यामि महत्तोस्षिसत्तम ॥ ७ ॥ 
जैग्रीपव्य वोले--सुनिश्ेष्ठ | पुण्यकर्म करनेवाले महा- 


५०३२ 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपरददणि 





पुरुषोकों जिसक्रा आश्रय लेनेसे उत्तम गति; उत्कर्षकी चरम 
सीमा और परम शान्ति प्राप्त द्ोती है; उस श्रेष्ठ घुद्धिका मैं 
तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ ७ ॥ 

निनदत्सु च सम लित्यं प्रशंसत्खु च देवल । 
निहुबन्ति च ये तेषां समय॑ खुछतं च यत््‌॥ < ॥ 


देवल ! महात्मा पुरुषोंकी कोई निन्दा करे या सदा 


उनकी ग्रशसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों- 
पर पर्दा डाले/ किंतु वे सबके प्रति एकसी ही बुद्धि 
खत्त॥८॥ 
उक्ताश्य न वरद्ष्यन्ति बकारमहिते हितम्‌। 
प्रतिहत्तुं न चेंचछन्ति हन्तारं वै मनीषिणः ॥ ९ ॥ 
उन मनीषी पुरुषोसे कोई कढ्स्‍ वचन कह दे तो वे उस 
कद्ठवादी पुरुषको बदलेमें कुछ नहीं कहते | अपना अद्दित 
करनेवालेका भी द्वित ही चाहते हैं तथा जो उन्हें मारता हैः 
उसे भी वे बदलेमे मारना नहीं चाइते हैं॥ ९ ॥ 
नप्माप्तमसुशोचन्ति. प्राप्तकाछानि छुते। 
न चातीतानि शोचन्ति न चैव प्रतिजानते (॥ १०॥ 
जो अभी सामने नहीं आयी है या भविष्य होनेवाली_ 














है; उसके छिये वे शोक या चिन्ता नहीं करते हैं। वर्तमान 


समयमे जो कार्य प्रास हैं। उन्हींकों वे करते हैं। जो बाते 
_बोत गयी है; उनके छिये भी उन्हें शौक नहीं हाता है और_ 
थे किसी बातकी प्रतिशा नहीं करते हैं ॥ १० ॥ 
सम्पाप्तानां चः पूज्यानां कामादर्थेषु देवल । 
यथोपपत्ति कुर्वन्ति शक्तिमन्‍्तः कृतब्रताः ॥ ११॥ 
देव ! यदि कोई कामना मनमे छेकर किन्हीं विशेष 
प्रयोजनौंकी सिद्धिके रहिये पूजनीय पुरुष उनके पास आ जायें 
तो वे उत्तम प्रतका पालन करनेवाले शक्तिशाली महात्मा 
यथाशक्ति उनके कार्य-साधनकी चेष्टा करते हैं ॥ ११ ॥ 
पक्कचिया महाप्राक्ष जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
मनसा कर्मणा वाचा नापराध्यन्ति कहिंचित्‌ ॥ १९२ ॥ 
उनका ज्ञान परिपक्व होता है| वे महाज्ञानीः क्रोषको 
जीतनेवाडे और जितेन्द्रिय होते हैं. वथा मन» वाणी और 
शरीर्से कभी किसीका अपराध नहीं करते हैं॥श्र॥ 
अनीर्षयों न चाल्योन्यं विहिसन्ति कदाचन | 
नस जातूपतप्यन्ते घीराः परसम्द्धिभिः ॥ १३ ॥ 
उनके मनमें एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या नहीं होती | बे 
कमी हिंसा नहीं करते तथा वें घीर पुष वूसरोंकी सम्रद्धियोति 
कभी मन-दी-मन जछते नहीं हैं (मे 
निन्‍्दाप्रशं चात्यर्थ न परस्य ये । 
कक ल्दाप्रशंसाभ्यां विक्रियन्ते कदावन ॥ २१७॥ 
बे बूकरोंकी न तो नि करे है अधि निन्‍्दा करते हैं और न अधिक म्रगंसा 
ही। उनकी भी कोई नि लिन्‍्दा या प्रशंशा करे तो उनके मनमें_ 
“कमी विकार नहीं दोता है॥ १४ ॥ 





सर्वेतश्य॒ प्रशान्ता ये सर्वभूतहिते रताः। 
न कुद्धथन्तिन हृष्यन्ति नापराध्यन्ति कहिंचित॥ १५॥ 
वे सर्वया शान्त और सम्पूर्ण प्राणियोंक़े द्वितमें लक 
रहते हैं. न कमी क्रोष करते है, न हित होते है और न 
किसीका अपराध ही करते हैं ॥ १५ ॥ 
विम्नुच्य हृदयअस्थि चुडडमन्ति यथासुखम्‌। 
न येषां वान्धवाः सन्ति ये चान्यपां त वान्धवाः ॥ १६॥ 
वे दृदयकी अशानमयी गॉठ खोलकर चारों ओर आननद- 
के साथ विचरा करते है। न उनके कोई माई-वन्धु होते है 
और न वे ही दूसरोंके भाई-बन्धु दोते हैं| १६ ॥| 
अमिच्राश्च न सन्त्येषां ये चामित्रा न कस्यचित्‌। 
य एवं कुर्वते मत्योः खुर्ज जीवन्ति सर्वदा॥ १७॥ 
न उनके कोई शव होते हैं और न वे ही किसके शत 
होते हैं । जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे सदा सुखऐे जीवन 
बिताते हैं ॥| १७ ॥ 
थे धर्म चानुरुदथन्ते धर्मशा द्विजसत्तम। 
येह्यतो विच्युता मार्याव्‌ ते हष्यन्त्युद्विजन्ति च॥ १८॥ 
द्विजश्रेष्ठ जो धर्मके अठसार चलते हैं। वे ही घममंग हैं| 
तथा जो धर्ममार्गले भ्रष्ट हो जाते हैं) उन्हें ही हर्-उद्देग 
आदि प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
आख्थितस्तमहं मार्ममसयिष्यामि क॑ कथम्‌। 
सिन्धमालः प्रशस्तो वा दृष्ये5हं केन हेतुता ॥ १९॥ 
मैंने भी उसी घर्ममरर्गका अवरम्बन किया है। अतः 
अपनी निन्‍्दा सुनकर क्यों क्िसीके प्रति द्ेप-दृष्टि करूँ ! 
अथवा प्रशसा सुनकर भी किस लिये ह॒ मानें ! ॥ १९ ॥ 
यद्‌ू थदिच्छन्ति व॒त्‌ तस्मादपि गउछन्तु माचवाः । 
न मे निन्‍्दाभशंसाभ्यां हासदुद्धी भविष्यत) ॥ २०॥ 
मनुष्य निन्‍दा और प्रग्मसार्मेसे जितते जो-जो छाम उठाना 
चाहते हों उससे वह-बह छाम उठा हैं | उठ निन्‍दा और 
प्रशंसासे न मेरी कोई ह्वानि होगी न लाभ |! २० ॥ 
अखतस्थेव संदुष्येद्वमानस्य तत्त्ववित्‌ 
विपस्पेवीड्विजेस्नित्यं सस्मानस्य विच्रक्षणः ॥) २१॥ 
तख्ब्न पुरुषकों चाहिये कि वह सदन पुरुषकों चाहिये कि वह अप्रमानकी अमृततके_ 
समाम समझकर उससे सदुष्ट हो और विद्वान मनुष्य उम्मान- 
को बिपके ठल्व समझकर उसते पंदा दि “एक हुपओ दल्व समझकर उसते सदा डस्ता रह ॥ २१॥ 
अवक्षातः खुर्ज शेते इह चामुन्न चाभयम। 
बिछुकः खर्वदोषेभ्यो योउबमन्ता स वध्यते ॥ ४९ 
उम्पर्ण दोषोंले मुक्त महात्मा उुदभ अपमानित हेयर 
मी इस छोक और परकोकर्म निर्भव होकर छुतते गोता 
परंतु उसका अपमान करनेवाला पुरुष पायवस्धन्म पढ़े 
जाता है॥ २९॥ आशिक 
पर्य॑ गति च ये केचित्‌ प्रार्थथन्ति 


पतदू भरत समाप्रित्य खुखमेधन्ति ते जनाः ॥ ररे 
जो मनीपी पुदुय उत्तम गति प्रात करना चाहते हैं। वे 
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इस उत्तम अतका आश्रय लेकर सुखी एवं अभ्युद्यशील 

होते हैं ॥ २३ ॥ ५ 

सर्वेतश्च समाहत्य क्रदूनू सवीन जितेन्द्रियः | 

प्राप्ति ब्रह्मणः स्थान यत्परं प्रकृतेश्ल॑वम्‌ ॥ २४ ॥ 
मलुष्यकों चाहिये कि सारे काम्यकर्मोका परित्याग करके 

समूर्ण इस्द्ियॉंकों वशर्मे कर छे । फिर वह प्रकृतिसे परे 


निदद्घिकद्विशतदमी5घ्यायः 


णण्श्रे 


अविनाशी बह्मपदको प्रास हो जाता है ॥ २४॥ 

नास्य देवर न गन्‍धवी न पिशाचा न राक्षसाः । 

पद्मन्ववरोहन्ति भाप्तस्य परमां गतिम॥ २५॥ 
. प्रमगतिकों प्राप्त हुए. उस ज्ञानी मह्दत्माके पदका 

अनुसरण न देवता कर पाते हैं न गन्धर्ध/ न पिशाच कर 

पाते हैं और न राक्षस ही ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्माभारते शाल्तिपर्चेणि मोक्षधरसंपर्वणि जैगीषव्यासितसंवादे एकोनत्रिशद्धिकह्निशततमीध्यायः ॥ २२९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाणारत शान्तिपर्वेके अन्तगत शोक्षर्मपर्में जैशीषव्य और असतित-देवकूसंदादविषयक 
दो सौ उनतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २२०॥ 





त्रिशद्धिकहिशततमो5ध्यायः 


युधिष्टि' उद्यच 
प्रियः सर्वस्य लोकस्प सर्वेसत्वाभिनन्दिता। 
शुणेः सर्वैदुपेतश्व को न्वस्ति भुवि मानवः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ते पूछा--पितामह | इस भूतछपर कौन 
ऐसा मनुष्य है ! जो सब छोगेंका प्रिय, उम्पूर्ण प्राणियॉको 
आनन्द प्रदान करनेवाढा तथा समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न है॥१॥ 
भीष्य उवाच 
अन्न ते चर्तयिष्यासि पृच्छतो भरतर्षभ । 
उम्रसेनस्प संवाद मारदे केशवस्थ च॥ रे ॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतश्रेष्ठ | तुम्हारे इस प्रइनके 
उत्तरमे मै भ्रीकृष्ण और उमग्रतेनका संवाद सुनाता हूँ; जो 
नारदजीके विषयमें हुआ था ॥ २॥ 
उम्नसेन उबाच 
यस्य खंकल्पते छोको नारदस्य प्रकीर्तने। 
मन्‍्ये स गुणसम्पत्ो ब्रूहि तन्‍्मम पृच्छतः ॥ हे ॥ 
उग्नसेत्र थोले--जनार्दन | सव छोम जिनके गुणोका 
कीर्तन करनेकी इच्छा रखते हैं; वे नारदजी मेरी समझमें 
अवश्य उत्तम गुणःसे सम्पन्न हैं, अतः मैं उनके गुर्णोंके 
विषय पूछता हूँ; तुम मुझे बताओ ॥ हे ॥ 
वालुदेव उदाच 
कुकुणाधिप यान मन्ये श्टणु तान मे विवक्षतः । 
नारदस्य ग्रुणान्‌ खाधून संक्षेपण नराधिप ॥ ४ ॥ 
है अ्रीकृष्णने कहा-कुकुरकुछके स्वामी । नरेश्वर ] 
230३8 उत्तम गुणोंकों मानता और जानता हूँ» 
नह संक्षेपले बताना चाहता हूँ 
कॉनिग कह हूँ । आप मुझसे उनका श्रवण 
न चारिननिमित्तो5स्याहंकारो देहतापनः । 
अभिश्नश्रुतचारितरस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ५ ॥ 
नें शाऊजान और चरिजवछ दोनों एक साथ, और चरिजवछ दोनों एक साथ 
पक है। फिर भी उनके मनमे अपनी सचरित्रताके कारण 


म० स० ३-२. २-- 


श्रीकृष्ण और उम्रसेनका संबाद--नारदजीकी लोकप्रियताके हेत॒मूत ग्ुणोंका वर्णन 


तनिक भी अभिमान नहीं है। वह अभिमान_श्रीर॒को सतस्त 
करनेवाला है। उसके न होनेते ही नारदजीकी सर्वत्र पूजा 








( प्रतिष्ठा ) होती है॥ ५ ॥ 
अरतिः क्रोधचापल्ये भय नेतानि नास्दे। 
अदीर्घेखून्रः शुरश्र तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ६ ॥ 
नारदजीमें अप्रीति) क्रोषध चपछता और भय-ये दोष 
नहीं हैं; वे दौर्घसूजी ( किसी कामकों विलम्बते करनेवाले 
या आल्सी ) नहीं हैं तथा धर्म और दया आदि करनेमें बढ़े 
झूरवीर हैं; इसीलिये उनका सर्वत्र आदर होता है ॥ ६॥ 
उपास्यो नारदो बाढं वाचि नास्य व्यतिक्रमः । 
कामतो यदि वा छोभात्‌ तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ७ ॥| 
निश्चय ही नारद उपासना करनेके योग्य हैं। कामना 
या छोमसे भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पछटी नहीं 
जाती) इसीलिये उनका सर्वत्र सम्मान होता है || ७॥ 
अध्यात्मविधितत्त्वशः क्षान्तः शक्तो ज़ितेन्द्रियः । 
ऋजुश्य सत्यवादी च तस्मात्‌सर्वत्र पूजितः ॥ ८ ॥ 
वे अध्यात्मशास््रके तत्वज्ञ विद्वान) क्षमाशील, शक्ति- 


मान जितेन्द्रिय, सरऊ और सत्यवादी हैं | इसीलिये वे सर्व॑ 
पूजे जाते हैं ॥ ८ ॥ & 2 


तेजसा यशसा बुद्धथा शानेन विनयेन च | 
जन्मना तपसा बुद्धस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ९ ॥ 
नारदजी तेज, बुद्धि; यश, शान) विनय) जन्म और 
तपस्थाद्वारा मी सबसे बढ़े चढ़े हैं; इसीलिये उनकी सर्वत्र 
पूजा होती है ॥ ९ ॥ 
खुशीलः छुखसंवेशः छुभोजः खाद्रः शुचिः । 
छुवाक्यश्ाप्यनीष्य॑श्न तस्मात्‌ स्वेत्र पूजितः ॥ १० ॥ 
वे सुशील) सुखसे सोनेवाले, पविन्न भोजन करनेवाले, 
उत्तम आदरके पात्र) पवित्र; उत्तम वचन बोढैनेवाले तथा 
ईशष्यॉते रहित हैं; इसीडिये उनकी सर्वत्र पूजा हुई है ॥१०॥ 
कल्याणं कुरुते बाढ॑ पापमस्मिन्न विद्यते | 





ण्ण्श्8 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिएर्दणि 








न॒प्रीयते परानयस्तस्मात्‌ सर्चेत्र पूजितः ॥ ११॥ 
ने खुले दिलसे सबका कल्याण करते हैं | उनके मनमें 
छेशमात्र भी पाप नहीं है । दूक्रोंका अनर्थ देखकर उन्हें 
प्रसन्षता नहीं होती; इसीलिये उनका सब जगह सम्मान 
होता है॥ ११ ॥ 
चेदश्रुतिमिराख्यानैर्थोनभिजिगीषति । 
तस्मात्‌ सर्वेत्र पूजितः॥ १२॥ 
नारदजी वेदों और उपनिषदोकी। श्रुतियों तथा इतिहास- 
पुराणक्की कथाओढारा प्रस्ठुत विषयोकी समझाने और सिद्ध 
करनेकी चेश्ट करते हैं। वे सहनशील तो हैं ही; कभी किसी- 
की अबज्ञा नहीं करते हैं। इसीलिये उनकी सचंत्र पूजा 
होती है॥ १२ ॥ 
समत्वाश्व प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कर्थंचन। 
मनो5लुकूलवादी च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १३॥ 
बे सर्वन्न समभाव रखते हैं; इसल्यि उनका न कोई 
प्रिय है और न किती तरह अप्रिय ही है। वे मनके अलुकूछ 
बोलते हैं? इसलिये सर्वत्र उनका आदर होता है॥ १३ ॥ 
: पण्डितो5छालखो5शठः । 
अदीनो5क्रोधनो ४छुव्धस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १७॥ 
वे अनैक शाज्रोंके विद्वान हैं और उनका कया कहनेका 
ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पाण्डित्य होनेके साथ 
ही छालसा और शठताका भी अभाव है। दीनताः क्रोध 
और छोम आदि दोषसे वे सर्वया रहित हैं; इसील्यि उनका 
सर्वत्र सम्मान दोता है॥ १४ ॥ 
नाथ घने वा कामे वा भूतपू्वोउस्य विश्रहः । 
दोषाश्रास्य समुच्छिज्षास्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजित/ा १०॥ 
धन) अन्य कोई प्रयोजन अथवा कामके विषयर्म नारद- 
जीका पहले कमी किसीके साथ कलह हुआ हो? ऐसी बात 
नहीं है। उनमे समस्त दोर्षोका अभाव है? इंसीलिये उनका 
सत्र जगह आदर होता है॥ १५॥ 
दृढभक्तिरनिन्यात्मा श्रुतवानसुशंसवान, । 
बीतसम्भोददोषश्व॒ त्माव्‌ सर्वत्र पूजिता ॥ १६॥ 
उनकी मेरे प्रति दृढ़ मक्ति है। उनका ददय शुद्ध है। 
और दबाछ हैं। उनके मोह आदि दोष बूर हो 
सये हैं; इसीलिये उनका सर्वत्र आदर है॥ १६ ॥। 
अखर्ूः सर्वेभूत सक्तात्मेव च रक्ष्यते। 
अदीर्घसंशयों बाम्मी तस्मात्‌ सर्बच पूजितः ॥ १७॥ 
ध चे सम्पूर्ण प्राणियाँम आलक्तिसे रहित हैं; फिर मी आसक्त 


देते हैं| उनके मनमें दीर्घकालतक कोई 
हुय! कक बे बहुत अच्छे वक्ता हैं; इसीलिये 


इति श्रीमद्ाभारते झान्तिपवैणि 
इस प्रकार ओऔमहामारत शी 


मोक्षघमंपर्॑णि चासुदेवोगसे 
'ल्तिपवेके अन्तर्गत मेह्पर्मपर्वमें शीकृष्ण और 
-०कता+ ९०7 


समाधिनौस्य कामार्थ नात्मानं स्तीति क्दिचित्‌। 
अनापएुसुंडुसवादस्तस्मात्‌ सर्चन्न पूजितः एटा 
उनका मन कमी विषयमोगेर्मेखित नह होता और 
थे कमी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं. । किसीके प्रति ईप्पो 
नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन बोलते हैं; इसीलिये उनका 
सर्वत्र आदर होता है॥ १८ ॥ 
लोकस्य विविध चित्त प्रेक्षेत चाप्यकृत्सयन्‌। 
संसर्गंविद्याकुशलस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १९॥ 
मारदजी लोगोंकी नाना प्रकारकी चित्तवृत्तिको देखते 
और समझते हैं। फिर भी किसीकी निन्‍्दा नहीं करते | दि 
का संसर्ग कैसा है ! इसके जानमें वे यढ़े निपुण है। इसीस्पि 
वे सर्वत्र पूजित होते हैं ॥ १९ ॥| 
नाखूयत्यागर्म॑ कंखित्‌ खनयेनोपजीवति। 
अवन्ध्यकालो बश्यात्मा तस्मात्‌ सर्वन्न पूनित;॥ २०॥ 
थे किसी शास्त्र दोषदष्टि नहीं करते | अपनी नीविके 
अनुसार जीवन-यापन करते हैं | समयकी कमी व्यर्थ नहीं 
शँवाते और मनको बशमें रखते है; इसीलिये वे सर्वत्र सम्मानित 
होते हैं॥ २० ॥ 
कृतश्रमः छतप्रशे न व ठप्तः समाधितः । 
नित्ययुक्तो5प्रमत्तश्न तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ २१॥ 
उन्होंने योगाम्यासके लिये बड़ा परिश्रम किया है। 
उनकी बुद्धि पवित्र है । उन्हे समाधिते कभी तृत्ति नहीं 
होती । वे कर्तव्य-पालनके लिये तंदा उथत रहते है और 
कमी प्रमाद नहीं करते हैं; इसीलिये सर्वत्र पूजे जाते ३॥२५)॥ 
न्ापत्रपश्च युक्तश्॒नियुक्तः प्रैः 
अमेत्ता परणुझ्यानां तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ र९॥) 
नारदजी निर्लज नहीं हैं| दूसरोकी भलाईके हियि सदा 
उद्यत रहते हैं; इसीलिये दूसरे लोग उन्हें अपने कल्याणवारी 
कार्योंमि छगाये रखते हैं तथा वे किशीके गुंत रहको वही 
प्रकट नहीं करते हैं। इसील्यि उनका सर्वश्न उम्मान होता दै॥ 
न हष्यत्यर्थलामेपु नालमे तु च्यथत्यपि । 
स्थिस्वुद्धि्सक्तात्मा तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ३! 
वे घनका लाभ होनेंसे प्रस्ष नहीं दोते और उसे न 
मिलनेंसे उन्हे इग्ख भी नहीं होता है | उनकी बुर द्धिर 
और मन आसक्तिरहित है; इसीलिये वे सर्वत्र पूनित हुए ६॥ 
दक्ष शुचिमनामयम,! 
कालझ च प्रिय च के प्रिय न करिप्यति ॥ 54 
दे सम्पूर्ण गु्णोसे सुशोमितः कार्यकुशल पति नी 
समयका मूल्य समझमेवाले और परम प्रिय आत्मतल्लक हमे 
हैं; फिर कौन उन्हें अपना व्रिय नहीं बनाबेंगा ! ॥ ४ 
नक्षवादे स्रिंशद॒धिकद्विशतवमीश्ध्यायः क्षरेश्णग 


उम्रहेनका संवादविषयक दो हदीस अध्याय पृ हुमा | 


मोक्षघर्मपर्च ) 


एकनिंशद्धिकद्धिशततमो5च्याय- 


जुण्र५ 


>> पस्फ्स्स्नस्सतलस्सतननत सतत स्स्स्स्ननतततततततनतततततन लत त्ललतलत्त्त 
एकरत्रिशद्धिकदिशततमो<ध्यायः 
शुक्रदेवजीका अ्इत और व्यासजीका उनके अश्नोंका उत्तर देते हुए कालका खरूप बताना 


बुधिष्ठिः उताच हा 
आद्यन्त सर्वेभूतानां शातुमिच्छामि कोरच। 
च्यानं कर्म चर काल च तथवायुयुगे युगे ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिस्ने पूछा--कुरुतनदन अन्र में यह जानना 
च्वाइता हूँ कि सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति किससे होती है ! उन- 
का अन्त कहाँ होता है? परमार्थकी प्राप्तेके छिये किसका 
ध्यान और किस कर्मका अनुश्न करना चाहिये ! कालका 
कया खरूप है ? तथा मिन्न-मिन्न युगोमें मनुप्योकी कितनी 
आयु होती है ! ॥ १॥ 
लोकवर््च॑ च कार्त्स्स्येन भूतानामागति गतिम्‌। 
सर्गश्च॒ निधन चैच कुत एतत्‌ प्रवर्तते ॥ २ ॥ 
मैं छोकका तत्व पूर्णरूपसे जानना चाहता हूँ ! प्राणियों- 
के आवागमन और सृष्टि-अलय किससे द्वोते हैं ? ॥ २॥ 
यदि तेडलुअहे चुद्धिरस्मासखिह सतां चर। 
एतदूभवस्त पूच्छामि तद्‌ भवान्‌ प्रश्नचीतु मे। ३ ॥ 
सत्पुरुषो्मि ेष्ठ पितामह | यदि आपका हमलोर्गोपर 
अनुग्रह करनेका विचार है तो मै यही बात आपसे पूछता 
हूँ। आप मुझे बताइये ॥ ३ ॥ 
पूर्च हि. कथितं श्ुत्वा सुगुभाषितम॒त्तमम। 
भरद्वाजस्थचिप्रष॑स्ततो से बुद्धिरुतमा॥ ४ ॥ 
पहले ब्रह्मषि भरद्वाजके प्रति भमुजीका जो उत्तम 
उपदेश हुआ था; उसे आपके मुँइलसे सुनकर मुझे उत्तम 
बुद्धि प्रास हुई थी ॥ ४ ॥ 
जाता परमधर्मिष्ठा दिव्यसंस्थानसंस्थिता | 
तते भूयस्तु पुच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक्तमहेति॥ ५ ॥ 
मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ एवं दिव्य स्थितिर्मे स्थित हो 
गयी थी; इसीलिये फिर पूछता हूँ। आप इस विषयका 
बर्णन करनेकी कृपा करें ॥ ५॥ 
मीष्य उवाच 
अब ते चतेयिष्येडहमितिहास पुराततम्‌। 
जगो यद्‌ भगवान्‌ व्यासः पुत्राय परिपृच्छते ॥ ६ ॥ 
भीष्मजोने कहा--सुविष्ठिर |! इस विपयमें भगवान्‌ 
व्यासने अपने पुत्रके पूछनेपर जो उपदेश दिया था; बह्दी 
आचीन इतिहास मै दुहराऊेंगा | ६ ॥| 
अधीत्य बेदानखिलान्‌ साह्लेपनिषद्स्तथा । 
अन्विच्छन्नैष्ठिक कर्म धर्मनेपुणदर्शनाच्‌ ॥ ७ ॥ 
झृष्णद्वेपायनन व्यास पुत्रों चैयासकिः शुकः । 
पप्रच्छ संदेदमिम॑ छिन्नधमोर्थसंशयम्‌ ॥ ८ 
अन्नों और उपनिषदोसह्तित सम्पूर्ण बेदोंका पा 
करके व्यासपुत्र झुकदेवने नैष्ठिक कर्मको जाननेकी इच्छासे 


अपने पिता श्रीकृष्णद्ैधायन व्यासकी धर्मशानविषयक 
निपुणता देखकर उनसे अपने मनका संदेह पूछा । 
उन्हें यह विश्वास था कि पिताजीके उपदेशते मेरा धर्म और 
अर्थविषयक सारा संशय दुर हो जायगा ॥ ७०८ ॥ 
श्रीयुक उवाच 
भूतग्रामस्य कर्तारं कालशाने च निश्चयम्‌ | 
ब्ाह्मणस्य च यत्‌ छत्ये तद्‌ भवान वक्तुमहँति॥ ९ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी बोले-पिताजी ! समस्त प्राणिसमुदाय- 
को उत्न्‍न करनेवाला कौन है! कालके शानके विषयर्मे 
आपका क्या निश्चय है ? और बआ्रह्णका क्या कतैव्य है ! 
ये सब बातें आप वतानेक्की कृपा करें ॥ ९॥ 
भीष्य उचाच 
तस्मे प्रोचाच तत्‌ सर्च पिता पुजाय प्ृच्छते । 
अतीतानागते विद्वान सर्चेशः सर्वधर्मंचित्‌ ॥ १०॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन | भूत और भविष्यके शाता 
तथा सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले सर्वज्ञ विद्वान्‌ पिता व्यासने 
अपने पुत्रके पूछनेपर उसे उन सब बार्तोका इस 
प्रकार उपदेश किया ॥ १० ॥ 


2 व्यास उबाच 
अनादन्तमर्ज॑ दिव्यमजरं धुचमव्ययम्‌ । 
अप्रतर्क्यमविज्ेयं.. घह्माप्रे. सम्पवर्तते ॥ ११॥ 


व्यासज़ी बोले--ब्रेटा | खष्टिके आरम्भमें अनादि) 
अनन्त) अननन्‍्मा; दिव्य, अजर-अमर ध्रुव) अविकारीः 
अत्क्य और जानातीत बक्ष ही रहता है॥ ११॥ 
काष्ठा निमेपा दुश पश्च चेच 
निशसु काछठा गणयेत्‌ कला ताम्‌ | 
निशत्कलश्षापि. भवेन्मुहतों 
भागःश्कलाया दृशमश्य यः स्यात्‌॥ १६ ॥ 
(अब काछका विभाग इस प्रकार समझना ५अव काछका विभाग इस प्रकार समझना चाहिये)पह्रद 
नि्मेपकी एक काष्ठा और तीस काष्ठकी एक कला गिननी -_ पक एक काष्ठा और तीस काष्ठाकी एक कछा गिननी चाहिये ' । 


तीक्ष कलाका एक मुहूर्त होता है। उसके साथ कलाका दवा 


भाग और सम्मिलित होता है अथोत तीस कछा और तोन 
काष्टाका एक मुहर्त होता है॥ ९३. 
जिशन्मुहर्त तु॒अवेददखथ 
सनत्रिश्य संख्या सुनिभिः प्रणिता । 
सासः स्व॒तो राज्यदनी च॒ चिंशत्त्‌ 
संचत्सरों द्वादशमास उत्तः ॥ १३॥ 
तीछ मुहूर्तका एक दिन-रात होता है। महर्षियोंने दिल 
और राभिके सह्तीकी संख्या उतनी झे बतायी है। लेता और राजिके सुहूर्तोकी सख्या उतनी ही बतायी है। तोत 


रात-दिनका एक मांस और बारद माजका एक सचत्सर 
प्त्र्‌ 
बताया यया है || १३ ॥ 
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संब॒त्सरं हे त्वचने चद्न्ति 
संख्याविदो दक्षिणमुत्तरं च ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुष दो अयनोको मिछाकर एक संवत्सर 
कहते हैं | वे दों अयन हैं-उत्तरायण और दक्षिणायन॥ 
अहोराजे विभजते सूर्यां माउुपलौकिके। 
रात्रिः खप्ताय भूतानां चेष्ाये कर्मणामहः ॥ १५॥ 
मनुष्यञेकके दिन-रातका विभाग सूर्यदेव करते 
हैं। रात प्राणियोौके सोनेके लिये है और दिन काम करनेके लिये। 
पिन्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः । 
शुक्तो5ह+ कम्मेचेष्टार्या कृष्णः स्वप्ताय श्री ॥ १६॥ 
मनुष्येक्ि एक्र मासमें पितरोंका एक दिन-रात द्वोता हैं। 
शुक्तपक्ष उनके काम-काज करनेके लिये दिन है और ऋृष्णपक्ष 
उनके विश्रामके लिये रात है ॥ १६ ॥ 
दैवे राज्यदनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अद्दस्तत्ोद्गयर्न यत्रिः स्थाद्‌ दृक्षिणायनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मनुष्यौका एक वर्ष देवताओँके एक दिन-रातके बराबर 
है; उनके दिन-रातका विभाग इस अरकार है| उत्तरायण 
उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि ॥ १७॥ 
थे ते राज्यहनी पूर्व कीर्तिते जीवलौकिके । 
ठयोः संख्याय वर्षाग्न॑ घाह्में वक्ष्याम्यद्/क्षपे ॥ १८॥ 
पृथक्‌ संवत्लराप्राणि प्रवक्ष्याम्यजुपूचेशः। 
ऊते भेतायुगे चेव छापरे च फलौ तथा ॥ १०॥ 
पहले मनुष्योंके जो दिन-रात बताये गये हैं। उन्दींकी 
संख्याके हिसावले अब मै अक्षाके दिन-रातका मान बताता 
हूँ । साथ ही सत्ययुग) नेता) दापर और कलियुग--इन 
चार्रों युर्गोंकी वर्षसंख्या भी अलग-अलग बता रहा हूँ॥ 
चत्वायोहुः सहस्म्माणि वषोणां तत्क॒ते युगम्‌। 
तस्य तावच्छती संध्या खंध्यांशश्व तथाविधः ॥ रण 
देवताओँके चार हजार वर्षोका एक सत्ययुग होता है। 
सत्ययुगमे चार सौ दिव्य वर्षोकी संध्या होती है और उतने 
ही बर्षौंका एक संघ्याश मी होता है। ( इस प्रकार सत्यथुग 
अड़्वालीस सौ दिव्य वर्षोका होता है ) ॥ 
इतरेघु सर्॑ध्येषु संध्यांशेष ततर्त्रिषु 
पुक्पादेन हीयन्ते सहस्थाणि शतानि च | श्१्‌श 
छंष्या और, संष्याशोसह्ित अन्य तीन युर्गेर्मि यह 
( चार इजार आठ सौ ब्॒घोंकी ) संख्या क्रमशः एकन्एक 
जीयाई घटती जाती दै# || २१ ॥ 
पताति शाभ्वरतॉल्लीकान. के खनातनान) । 
पहबू अविदां वात विदित अन्‍य ठात विदित ब्रह्म शाश्वतम्‌॥ रेरे | 


 अधोत्‌ संध्या और. उंध्यांशेंसद्वित ज्रेताडुम छत्तीस त्तौ 


बर्षोका, द्वापर चौबीस सौ वर्षोका और कल्यिग बारह सौ 


ब्षोंका होता है । 


ये चारों युग प्रवाहरूपते सदा रहनेवालें सतातन 
लोकौको घारण करते है | तात | यह युगात्मक काल अद्ध- 
वेत्ताओंके सनातन बह्मका ही स्वरूप है | २२॥ 
चत॒ष्पात्‌ सकलो धर्मः सत्यं चेव छृते थुगे। 
नाधमेंगागमः कश्वित्‌ परस्तस्प प्रवर्तते ॥ २३॥ 
सत्ययुगमे तत्य और धर्मके चारों चरण मौजूद रहते 
हैं---उस समय सत्य और धर्मका पूरा-पूरा पालन द्वोत्रा है 
उस समय कोई भी धर्मशास्र अधर्मसे सयुक्त नहीं होता) 
उसका उत्तम रीतिसे पालन होता है || २३ ॥ 
इतरेष्वागमाद्‌ धर्मः पाद्शस्त्ववरोष्यते। 
चौयेकानतमायाभिरधर्मश्चोपचीयते ॥२४॥ 
अन्य युर्गोमि शाज्ोक्त धर्मका क्रमशः एक-एक चएण 
क्षीण होता जाता है और चोरी+ असत्य तथा छल कृपट 
आदिके द्वारा अधर्मकी इद्धि होने लगती है॥२४॥ 
अरोगाः.. सर्वेसिद्धाथोश्वतुरवपशतायुपः । 
छते घेतायुगे त्वेषां पादशों हसते दयः ॥२५॥ 
सत्ययुगके मनुष्य_नीरोग होते हैं। उनकी स्मू्ण 
कामनाएँ सिद्ध होती हैं तया वे चार ठो वर्षोकी आयुषाले 
_कोते हैं। केललुग आवेपर उन्मों अब 
_घटकर तीन जो वर शा 
दो जे और कु सै सकी आई छत ३२५) 
चेदवादाश्वाउयुर्ग हसन्तीतीह ना श्रुतम) 
आयूंषि चाशिपश्रेच चेदस्येध जे यत्फलम ] २६॥ 
जता आदि युगाँमि वेदौँका खाध्याय और मलुप्योकी 
आयु घटने छगती है? ऐसा उुनागया है। उनकी कामनाओं। 
की सिद्धिमें मी बाधा पडती है और वेदाध्ययनके फँं भी 
जाती है ॥ २६ ॥ 
है पर धर्माखेतायांदापरे5परे। 
झन्ये कलियुगे नृणां युगहासाजुरुपत ॥| हर 
युर्गोके हासके अनुसार सत्ययुग/ न्नंता) द्वापर्‌ श 
कलियुगमे मनुष्योंके धर्म भी मिन्न-मित्र प्रकारके हो जाते 


झापरे यशमेवाहदीनमेक कली युगे ॥ २८॥ 
सत्ययुगमे तपस्याको दी खत दड़ -ज। कल तपस्याकों दी खते बड़ा चर्म माना त््श 
। दवा 


त है 

_ै। जैतामे सनक दी उस ले कक पा है। 
यश और कडियुयम एकमात्र दाग | या और कलियुगर्मे एकमात्र दान ही अं कहा गया है॥ 
रवों द्वादशसाइसी युगारयां कवयो चिठुः ! कस 
खहस्मपरिवर्त तद्‌ द्राम॑ दिवसमुच्यते ॥ * हे 

इस प्रकार देवताओंके बारह इजार बयोता कि 
चद॒र्युग होता है। यह विद्वानोकी मान्यता है। एक 
चदुर्युगको त्रह्माका एक दिन बताया जाता है ॥ ९९ ॥ 
याज्रिमेतावर्ती चैंव तदादी विश्वमीख्रः । 
प्रलये ध्यानमाविदश्य सुप्त्वा सोउन्ते विवुद्ध॒ययते ॥रेश 


... द्वािशद्धिकद्धिशततमोड्ध्यायः 


७०३७ 


मोक्षघमंप्े ] 
इलट---->जज--८+््च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्च्स्य्चच्च्च्च्यिविस्च्चच्चिस्चच सच चचचच्च्स्स्च्स्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्सि 


॥ 
! 


इतने ही गुगोंकी उनकी एक रात्रि भी होती है। 
भगवान्‌ ब्रह्म अपने दिनके आरम्ममें संतारकी दृष्टि करते 
हैं और शत जब प्रछयका समय द्वोता है; तब सबको अपनेगें 
लीन करके योगनिद्वाका आभ्य ले गो जाते हैं; फिर प्रलय- 
का अन्त होने अर्थात्‌ रात चीतनेपर वे जाग उठते हैं॥ 
सहस्नयुगपयन्‍्तमहर्यद्रह्मणो विहुः। 
श्र युगसहस्लान्तां तेडहोराज्विदों जनाः ॥ ३१ ॥ 

एक हजार चत॒र्युगका जो अक्षाका एक दिन वत्ताया 
गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही ययी हैः 


उसको जो लोग ठीक ठीक जानते हैं; वे ही दिन और रात 

अर्थात्‌ काल्तत्वकों जाननेवाले हैं ॥ ३१ ॥ 

प्रतिदुद्दों घिकुरते बल्ाक्षय्यं क्षपाक्षये । 

खजते च महद्भूत तस्माद्‌ व्यक्तात्मकं मना ॥ ३१॥ 
रात्रि समात्त होनेपर जाप्रत्‌ हुए. अक्माजी पहले अपने 

अक्षय खलूपको मायासे विकारयुक्त बनाते हैं फिर महत्तर्वको 

उसन्न करते हैं| तत्तश्रात्‌ उससे स्थूछ जगत्को धारण 

करनेवाले मनकी उत्पत्ति होती है।॥॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहभारते शान्तिपवेणि सीक्षघर्सपर्यणि झुकाजुमरने एकन्निंशद्धिकद्विशततमोअ5ध्यायः ॥ २३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्त्रपवके अन्तर्गत मोध्रधर्मपर्वमें शुक्का अतुप्रक्षबरिषय 
दो सौ इकतीसतोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २३१ ॥ 





हात्रिशदधिकहिशततमोध्ध्यायः 


व्यासजीका शुकदेवको सृश्टिके उत्पत्ति-क्रम तथा युगधर्माका उपदेश 


व्यात्त उदाच 

ब्रह्म तेज्ञोमय शुक्क॑ यस्य सर्वमिदं जगत्‌। 
एकस्य अह्मभूतस्य द्वयं॑ स्थावरजज्मम्‌ ॥ १॥ 

व्यासजी कद्दते हैं---बेटा | तेजोमय त्रह्म ही सबका 
चीज है; उसीते यह सम्पूर्ण जगत्‌ उल्चन्न हुआ है। उस 
एक ही अ्क्षते खावर और जज्ञम दोनोंकी उत्पत्ति होती है॥ 
अद्ुखे विधुद्ध: सन्‌ खुजते5विद्यया जगत्‌ 
अग्न एवं भहल्भूतमाशु व्यक्तात्मक॑ मनः॥ २ ॥ 

पहले कह आये हैं, श््ाजी अपने दिनके आरम्भमें 
जागकर अविद्या ( निशुणात्मिका प्रकृतिके ) द्वारा समूर्ण 
जेगतुकी सृष्टि करते हैं| सबसे पहले महत्तत्व प्रकट होता 
है। उससे स्थूछ सष्टिका आधारभूत मन उसन्न होता है॥ 
अभिभूयेह चार्विध्मदष्यसुजत्‌ सप्त मानसान्‌ । 
दूर्ग॑ बहुधागामि प्रार्थतासं ॥ ६॥ 

उस मनकी दूरतक गति है तथा वह अनेक प्रकारसे 
गमनागमन करता है। आर्थना और संशयबृत्तिगाली बह 
मन चैतन्यसे समुक्त होकर सम्पूर्ण पदार्थोको अमिभूत करके 
सौत मानस ऋषियोंकी स॒ष्टि करता है ॥ ३ )) 
सनः स्धि विकुरुते चोच्रमा सिखक्षया। 
आकाश जायते वस्मात्‌ तस्य शब्दुं गुर्ण न वुतस्यशब्द सु विदु॥ 8 ॥| ॥४॥३ 

२१० इन सप्रपियोंके चाम इस अकार हैं-- 

मरीचिरक्षिराश्चात्रि पुलर्त्य: पुछहः ऋतु । 
वरिष्ठ इति सप्तेते मानता निर्मिद्रा हि ते | 
( महा ० शान्ति० ३४०। ६९ ) 

भरीचि, सप्निरा, अबि, उंलत्त्य, पुल॒ह, ऋतु और बसिष्ठ-. 
ये सातों महर्षि हुम्हारे (अह्लानीके ) दवारा ही अपने अन्से 
रचे हुए हैं। 


फिर सष्टिकी इच्छासे प्रेरित होनेपर मन नाना प्रकारकी 
सृष्टि करता है। उससे आकाशकी उत्पत्ति द्वोती है। आाकाश- 
का गुण «ाब्दः माना गया है॥ ४ ॥ 
आकाशात्‌ तु बिकुचोणात्‌ सर्वगन्धवहः झुचिः। 
वल्वाब्जायते वायुस्तस्य स्पर्शों गुणो मतः॥ ५ ॥ 
तत्पश्नात्‌ जब आकाश विकार होता है; तब उससे 
पवित्र और सम्पूर्ण गन्धोंको वहन करनेवाले बलवान्‌ चायु- 
तत्तका आविर्भाव होता है | उसका गुण «सपश? 
माना गया है ॥ ५॥| 
वायोरपि विक्ृवीणाज्ज्योतिर्भवति भाखरम । 
रोचिप्णु जायते शुक्र तद्पमुणम्ुच्यते ॥ ६ ॥ 
फिर बायुमें भी विकार होता है और उससे प्रकादपूर्ण 
अम्नि-्त्त प्रकट होता है। वह अग्निन्‍्तत्त चमचमाता 
इआ एवं दीत्विमाद है | उसका गुण "रूप? बताया जाता है| 
ज्योतिषो5पि विकुर्वाणाद्‌ भवन्त्यापो रसात्मिकाः। 
अदूभ्यो गन्धचहा भूमिः सर्चेपां सप्टिरुच्यते | ७ ॥ 
फिर अग्नि-तत्तमें विकार आनेपर रसमय जल- 
उत्चकी उत्पत्ति होती है । जले गन्घका बहन करनेबाली 
शथ्वीका प्रादुर्भाव होता है | इस प्रकार पश्चमहाभूत्तोंकी सृष्टि 
बवायी जाती है ॥ ७] 
शुणाः सर्वस्प पूर्वस्य प्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌। 
तेपां यावद्‌ यथा यद्चतचत्‌ ताबदूगुण स्मृतम्‌] < कं 
पूरी पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने 
खवर्ती सभी भूलेंके गुण घारण करते हैं | इन सब्र भतोमेंसे 
जो भूत जितने समयतक जिस प्रकार रहता है; उसके गुण 
भी उतने ही उम्यतक रहते हैं || ८ ॥| 
उपलम्धाप्छु चेहन्च॑ केचिदू ्ूथुरनैषुणात्‌। 


जण्रे८ 


पृथिव्यामेत् तं विद्याद्पां वायोश्व संश्रितम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि कुछ मनुष्य जलूमें गन्ध पाकर अयोग्यतावश 
यह कहने छूगें कि यह जलका ही गुण है तो उनका बह 
कथन मिथ्या होंगा; क्‍योंकि गन्थ वास्तवमें पृथ्वीका गुण है; 
अतः उसे पृथ्वीमें ही स्थित जानना चाहिये | जल और वायुमें 
तो बह आगन्ठुककी भांति स्थित होता है॥ ९॥ 
एते सप्तविधात्मानों चानावीयोंःपृथक्‌ पृथक्‌। 
नाशकक्‍्नुवन्‌ प्रजए स्नष्ठुमसमागम्य कृत्खशः ॥ १० ॥ 
ये नाना प्रकारकी शक्तिवाले महत्तत्व; मन (अहंकार ) 
और पश्चसूक्षम महाभूत--सात पदार्थ प्थक्‌ एथक्‌ रहकर 
जबतक सब-के-सब मिल न सके; तबतक उनमें प्रजाकी सृष्टि 
करनेकी शक्ति नहीं आयी॥ १० ॥ 
ते समेत्य महात्मानों छास्योन्यममिसंश्रिताः । 
शार्यीराश्रयणं प्राप्तास्ततः पुरुष उच्यते ॥ ११॥ 
परहु ये सातों व्यापक पदार्थ ईश्वरकी इच्छा होनेपर 
जब एक दूस्रेसे मिछकर परस्पर सहयोगी हो गये। तर 
मिन्न-मिन्न छरीरके आकारमे परिणत हुए। उस शरीर 
मामक पुरमे निवास करनेके कारण जीवात्मा पुरुष कहता है॥| 
शरीर भ्रयणाद्‌ भवति मूर्तिमत्‌ घोडशात्मकम्‌ । 
तमाविशन्ति भूतानि मदहान्ति सह कर्मणा ॥ १५॥ 
पद् स्थूछ महाभूतः दस इन्द्रियों और मन--इन 
सोलह तत्वोंसे शरीरका निर्माण हुआ है। इन सबका आश्रय 
होनेके कारण ही देहको शरीर कहते हैं । शरीरके 
उत्पन्न होनेपर उसमें जीवॉके मोगावशिष्ट कर्मेके साथ सूक्ष्म 
महाभूत प्रवेश करते हैं || १२ ॥ 
सर्वभूतान्युपादाय. तप्सश्चरणाय दि। 
आदिकतो स॒भ्ूतानां तमेबाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
भूतोंके आदि कर्ता ब््लाजी ही तपस्थाके ल्यि 
समस्त सूक्ष्म भूतोंको साथ लेकर समष्टि शरीरमे प्रवेश करके 
स्थित होते हैं। इसलिये सुनिजन उन्हे प्रजापति कहते हैं ॥ 
स थे खुजति भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ततः स॑ रुजति ब्रह्म देवषिंपितमानवान ॥ १४॥ 
लोकान, नदीः समुद्रांश्व दिशाः शैलान बनस्पतीन। 
नयकिन्नररक्षांसि चयःपशुसगोरगान । 
अव्ययं च व्ययं चैंव हय॑ स्थावरजज्ञमस्‌ ॥ ९५॥ 
तदनन्वर वे अक्षय दी चराचर प्राणियोकी खष्टि करते 
है | वे ही देवता/ ऋषि; पितरः मनुष्यः नाना प्रकारके 
छोक) नदी) समुद्र) दिला पर्वक् वनस्पति, किन्नर) 
शक्षछः पशु; पक्की झग तथा सर्पोको मी उलन्‍न करते हैं। 
अक्षय आकाश आदि और क्षयशील चसाचर प्राणियोंकी 
सष्टि मी उन्हंकि द्वारा हुई है ॥ १४-१५॥ 
ज्षैषां ये यानि कमोणि प्राक्सष्ट्यो प्रतिपेदिरि। 
तान्येव प्रतिपाथन्‍्ते सुज्यमानाः पुना पुनः | १६॥ 





श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपोि 





पूर्वकल्पकी सष्टिम जिन प्राणियेद्वारा दैसे कर्म ड्ि 
गये होते हैं; दूसरे कल्यपोमें बारंबार जन्म लेनेपर थे उन 
पूर्वक्ृत कर्मोक्री वासनासे प्रभावित होनेक्रे कारण वैसे है 
कम करने लगते हैं॥ १६ ॥ 
हिस्लाहिसे खद़करे घर्मौधमोब्रतानते। 
तद्भाबिताः प्रपद्यन्‍्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ॥ १७॥ 
धर्म-अधर्म और सच-झुठ आदि जिन गुर्णो या दोषों 
अपनाता हैः दूसरे जन्ममें भी उनके सस्कारंतति प्रभावित 
होकर उन्हीं गुणोंकी वह पसद करता और वैसे ही 
कार्येमि लग जाता है ॥ १७ ॥ 
महाभूतेषु॒ नानात्वमिन्द्रियार्थपू॒ मूर्तिष । 
विनियोगं च भूतानां धातेव विदधात्युत ॥१८॥ 
आक्राश आदि मह्दामूतेमिं, शब्द आदि विषयोगे तथा 
देवता आदिकी आकतियोंमे जो अनेकता और मिन्नता 
तथा प्राणियोंकी जो मिन्‍न-मिन्‍न कार्यो्में नियुक्ति है! इन 
सबका विधान विधाता ही करते हैं ॥ १८ ॥ 
केचित्‌ पुरुषकारं तु आहः कर्म मानवाः। 
द्वैबमित्यपरे विप्राः खभाव॑ भूतचिन्तकाः ॥ १०॥ 
कुछ छोग कर्मोंकी पिडिमें पुरुषाथकीं ह्वी प्रधान 
मानते हैं । दूसरे आ्रा्मण दैवको प्रधानता देंते है और भूत 
चिन्तक  मास्तिकगण.. खमावको ही कार्यतिदिया 
कारण बतते हैं ॥ १९॥ 
पौरुष कर्म देव च 2७ फ पद | 
श्रय एतेउपृथम्मूता न विवेक छु केचन॥ रण 
६० लिए शत हैं कि पुरुपार्थ, दैव और स्वभाव 
अनुग्द्दीत कर्मे--इन तीनोंक्े सहयोगते फहकी विद 
होती है। ये तीनों मिलकर ही कार्यंाघक होते 3] 
इनका अलग-अलग होना कार्यकरी दिडिका हेवनह होताई 
एतमेव च मैं च न चोमे नाउुमे नच।! 
कर्मसथा विषय झयुः सखवखथाः समदशिना 
कर्सवादी इस विप्रयर्मे यह पुरुपार्थ ही कार्यधावर 
रहा नहीं कहते | ऐसा नहीं हैः अर्थात्‌ पष्या नह? 
कारण हैः यह भी नहीं कहते | दोनों मिलकर 7208० 
हेद हैं; यह मी नहीं कदते और दोनों नहँ हैँ यह मी रा 
कहतें हैं | ताल यह है हि बे इस लिप इुछ | लि 
० बढ परंः सत्वस्लल्प [( 
कर बे है सदर हैं खाद ग (हब) 
हीकारणमानते है | ९९॥ हे 
तपो निःश्रेयर्स जन्तोस्तस्थ मूल शमी दमः ब््द्ां 
छेन स्वोनवाष्नोति यान कामान मनसेच्छति/ 
तप ही जीवके कल्याणका मुल्य वन दै।उला 
है छम और दम । पुद्य अपने मने निनमिन 328 











ोहघमेब ला यपनममसनपपपन्‍सननललससपनन तनमन ॥| 
को पाना चाहता है? उन सबको वह तपस्यासे प्रार कर 
छेता है॥ २२॥ 
तपसा तदवाप्नोति यद्धृत॑ खुजते जगत । 
ख तद्बृतश्न सर्वेषां भूतानां भवति प्रभु ॥ ररे ॥ 
तपस्यासे वह उस परमात्मखत्ताको भी प्राप्त कर लेता 
है; निस्से इस जगत॒की सृष्टि होती है। तपले परमात्मखलूप 
होकर मनुष्य समस्त प्राणियॉपर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करता है॥ २३ ॥ 
ऋषयस्तपसा वेदासध्येषन्‍्त विवानिशम्‌। 
अनादिनिधना विद्या चागुत्सण् खयम्भुचा ॥ २७॥ 
तपके ही प्रभावसे महर्षिंगण दिन रात वेदोंका अध्ययन 
करते थे । तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर दी ब्रह्माजीने आदि- 
अन्तसे रद्दित वेदमयी वाणीका प्रथम उच्चारण किया ॥२४॥ 
ऋषीणां नामघेयातनि याश्र वेदेपु सष्टयः। 
नानारूप च भूतानां कर्मणां च प्रवर्ततम्‌॥ २५ ॥ 
चेद्शच्देभ्य एवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः। 
ऋषियोंके नाम वेदोक्त सृष्टिकमके अनुसार रे हुए. 
सब पदार्थोंके नाम/ प्राणियोंके अनेकविध रूप तथा उनके 
कर्मोका विधान-यह सत्र कुछ वे ऐशधर्यशाली प्रजापति सष्टिके 
आदिकालमें वेदोक्त शब्दोंके अनुसार ही रचते हैं ॥ २५१॥ 
नामघेयानि धर्षीणां याश्व वेदेपु खुष्टयः॥ रे ॥ 
शर्व॑य॑न्ते ख़ुजातानामन्येभ्यो विद्धात्यजः। 
वेदों ऋषिय”ंके नाम तो हैं ही; सष्टिम उत्पन्न हुए. सब 
पदार्थोके मी नाम हैं| अजन्मा बह्माजी अपनी रात्रिके अन्तमें 
अर्थात्‌ नूतन स॒ष्टिके प्रमातकालमें अपने द्वारा रचे गये सभी 
पदार्थोंका दूसरोंके लिये नाम-निर्देश करते हैं || २६३ ॥ 
न्ामभेद्तपश्कमैयश्ञाख्या.._ छोकसिद्धयः॥ २७॥ 
फिर ब्रह्माजीने ऋग्वेद आदिके नाम? वर्ण और आशभ्रम- 
के भेद, तप) शाम) दस (कच्छू-चान्द्रायणादि मत ) कर्म (सध्यो- 
पासन आदि नित्य-कर्म ) और ज्योतिशेम आदि यज्ञ बनाये। 
ये नाम आदि लौकिक सिद्धियों हैं| २७ || 
आत्मसिद्धिस्तु चेदेपु प्रोच्यते द्शालिः क्रमें: । 
यदुक्त पेदवादेषु गहन वेदद्रिमिः । 
तदन्तेषु यथायुक्त॑ ऋमयोगेन लूप्ष्यते ॥ २८॥ 
आत्मा ( के मोक्ष ) की सिद्धि तो वेदमिं दस उपायों- 
द्वारा बतायी जाती है। जो गहन ( डुतोध ) ब्रह्म वेदवाकयो- 
में बेददर्शी विद्वानोंद्वारा वर्णित हुआ है और वेदान्तवचनोंमें 


जिसका स्पष्टर्पसे वर्णन क्रिया गया है, वह क्रमयोगसे लक्षित 
होता है ॥ २८ ॥ 


विश आपात राधा राम सलप तप 
१. खाध्याय, गहेस्थ्य, सध्यावन्दनादि, ऋच्छचान्द्रायणादि, 


यह) पू्तक्म, योग, दान, गुरुझुभण्णा और समाधि--ये 
क्रमयोग हैं । कि 


दारनिशद्धिकद्धिशतंतमी 5 ध्यायें+ 


७०३९, 


कर्मजो5यं पृथग्भावो इन्दयुक्तोडपि देहिनः । 
तमात्मसिद्धिर्विशनाजदाति पुरुषों बलात्‌॥ २९॥ 
देहाभिमानी जीवको जो यह एथकूशथक्‌ शीत-उष्ण 
आदि इन्दोंका भोग प्रात होता है? वह कर्मजनित है। 
मनुष्य तत्वज्ञानके द्वारा उस इल्द्रमोगको त्याग देता है तथा 
ज्ञानके ही वलछसे आत्मासद्धि ( मोक्ष ) प्राप्त कर छेता है ॥| 
द्वे ब्रह्मणी वेद्तिव्ये शाब्द्प्रह्म परं च यत्‌ । 
दाब्दृतह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मके दो खरूप जानने चाहिये-एक शब्द ब्रह्म और 
दूसरा पर्रह्म० जो झब्द ब्रह्म अर्थात्‌ बेदका पूर्ण विद्यान्‌ हैः 
बह सुगमतासे परबह्मका साक्षात्कार कर छेता है ॥ ३० ॥ 
आलस्मयज्ञाः क्षत्राश्व हवियंशा विद्वः स्खुताः । 
परिचास्यज्ञाः शूद्वास्तु तपोयज्ञा छिजातयः ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणोंके लिये तप ही यश है क्षत्रियोंके लिये ह्िंखा- 
प्रधान युद्ध आदि ही यज्ञ हैं) वैध्यंक्रे लिये घत आदि 
इविध्यकी आहति देना ही यश्ञ है और शूद्रीकि लिये तीनों 








चर्णोकी सेवा ही यत है ॥ ३१ ॥ 


चेतायुगे विधिस्त्वेप यक्षानां न कृते युगे। 
द्वापरे घिछ॒यं यान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा ॥ ३२॥ 
यह यज्ञोंका विधान त्रेतायुगमे ही था) सत्ययुगर्मे नहीं। 
द्वापरसे क्रमशः क्षण द्वोते हुए यज्ञ कछियुगर्मे छप्त हो 
जाते हैं॥ ३२॥ 
अपृथग्धरमिणो मत्या ऋक्‍लामानि यजूंषि च । 
कास्या इष्ीः पूथग द॒ष्ठा तपोभिस्तप एच च ॥ ३३॥ 
सत्ययुगमें अद्वेत वर्ममें निष्ठा रखनेवाले मनुष्य ऋग्वेद 
सामवेद और यजुबेंद तथा सकाम इष्टियोंको शानरूप तपत्या- 
से भिन्न देखकर उन सयको छोड़ केवछ शामरूप तपस्यामें 
ही छंलग्न होते हैं ॥ ३३ ॥ 
चेतायां तु समस्ता ये प्रादुरासन्‌ महावल्तः | 
संयन्तारः स्थावराणां जड़माना च सर्चशः ॥ ३७ ॥ 
त्रेतायुगमें जो महात्रल्ली नरेश प्रकट हुए थे, वे सब-के- 
सब समस्त चराचर प्राणियोफे नियन्ता ये ॥ ३४ ॥ 
घेतायां संहता वेद यज्ञा वर्णाअ्रमास्तथा | 
संरोधादायुषस्त्वेते अश्यन्ते द्वापरे युगे ॥४५॥ 
त्रेतागुगमें वेद; यश् और वर्णाश्रम-घर्म सुव्यवस्थितरूपसे 
पाछित होते थे; परत द्वापरबुगर्मे आयुकी न्यूनता होनेसे 
लोगेंमें उनके पालनका उत्साह कम हो गया-वे वेद यज्ञ 
आदिसे च्युत होने लगे || ३५ ॥ 
दद॒यन्ते न च दश्यन्ते बेदा: कलियुगे जिला: । 
उत्सीदन्ते सयक्षाश्र॒केचराधमंपीडिताः ॥ ३६॥ 
कलियुग आनेपर तो कहीं वेदोंका दर्शन होता है और 
कहीं नहीं होता है । उस समय केबल अघर्मले पीड़ित होकर 
यश और वेद छत्त हो जाते हैं॥ ३६ | 


०४० 
शीमहाभारते 
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छठे थुगे यस्तु धर्मों आहमणेपु प्रदश्यते - 
आत्मवत्स तपोवत्सु मर * ३७ ॥ अर कली हट ल प्रकार ब्रह्मा, पु 
सत्ययुगर्मे जिस चारो चरणोंवाके धर्म: पक मदारकी गरकियों को 
है; वह अन्य युगोंवि मी मनको बशमे किक य १४७82, हक कमी अधिक दिखायी देती हैं| ४० ॥| 
वेद-वेदान्तोंके शाता आाह्मणोंगि प्रतिष्ठित देखा जाता है || ३७ ॥ कीर्तित कालनातात्वसनादिनिध्त तथा। 
सघर्मंनतसंयोग॑. यथाधर्म युग. धुन! रतित सत्युरस्तावते तत्सते चात्ति भप्रजाः॥ ४१॥ 
विकियल्ते खधर्मस्था वेदबादा यथागसस्‌ ॥३८॥ भेदका न आ ही सल्युग/ बता आदिके उुफ़ों झह- 
त्यबुग मह॒ष्य खमावके अतुसार बक्छ अत और डक है। यह अनादि और अन्त है| छू 
तीर्थाटन आदि करते हैं और त्रेता आदि युगमें वेदवादी एवं कप ही लोकरी सृष्टि और तंदवर करता है । देय | पहदात 
स्धर्मनिष्ठ पुरुष शास्रके कथनानुसार धर्मके द्वाससे बिकारको हमे पहले ही बता जुड़ा हूँ ॥ ४१॥ 
प्रा होते हैं ॥ ३८ ॥ ; दा वे खान भूवानां सगे याः। 
यथा विश्वानि भूतानि चृष्टया भूयांसि प्रावृषि । हट न्ते दत्कयुक्तानि भूरिशः॥४२॥ 
खुज्यन्ते जज्ञमस्थानि तथा धर्मों युगे युगे ॥ ३९ ॥ काल ही सम्धूर्ण भ्राणियोंकोी संयम और नियमों रफे- 
जैसे वर्षाकालमे जलकी वर्षा होनेते खावर और जज्ञस है। बही उनकी उद्त्तिके लिये खान धारण का 
समस्त पदार्थ ब्धिको प्रात होते हैं और वर्षा बीतनेपर उनका. ! सेरे श्राणी खभावत्े ही इन्दोंे युक्त होकर अकत के 
हाथ होने लगता है। उसी प्रकार प्रत्येक थुगमेँ धर्म और. हैं ॥ ४२॥ 
अधर्मकी इंद्धि एवं हास होते रहते हैं ॥ २९ ॥ सर्गकालक्रिया बैदाः कर्ता कार्य क्रियाफलम, | 


+ नामारपाणि .प्रयेये। प्रोक्त ते पुत्र सर्व वे यन्‍्मां त्यं परिपृच्छसि ॥ ४३ ॥ 
इड्यन्ते तान्ति ताल्येब तथा अह्यहरादिषु ॥ ४० ॥ देगा ] तुमने मुझसे जो कुछ पूछा या। उतके अनुशार 
जैसे वसन्‍्त आदि ऋतुआँमे फूछ और फछ आदि नाना. मैंने तुम्दे दक्षि काछ) क्रिया) बेद) कर्ता, कार्य तथा किया- 
प्रकारके ऋतुचिह् दृष्टिपोचर होते हैं और मित्र ऋतुओंमें. फछ आदि सब विषय बता दिये | ४३॥ 
इंठि प्रीमह्ाभारते श्ञान्तिपवंणि भोक्षघ्रसपणि झुकालुपहने द्वा्रिशद्धिकह्निशततमो5ध्यायः ॥ २३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत शान्तिप्तके अन्तर्गत मोघूलमंपर्दरें शुकदेवजीका अनुप्रश्नवरियक 
दो सो बरीस्र्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३१॥ 


त्रयखिशदधिकद्रिशततमोध्यायः 


ब्राह्म्रढय एवं महाग्रढ्यका वर्णन 

व्यास उबाच भूतरूके जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब पहले हैं 

प्रत्याहारं तु चक्ष्यामि शर्वर्यादी गतेडहनि। दुःख होकर एसपी एकाकार हो जे हैं॥ ३ रे ' 

यथेद॑ कुरुतेउध्यात्मं खुखइम विश्वमीश्वएः ॥ १॥ पतः प्रलीने ७३०४ खत की ॥ ४ 
व्यासजी कहते हैं--वेटा | अब मैं यह बता रहा हूँ. निदेक्षा निस्‍्कणा भूमिषक्यो कक हैं बे 

कि ब्रद्माजीका दिन वीतनेपर उनकी रामि आरम्म होनेके तो धर पद रहित हुई यर भूमि वुएली पड 

पहले ही किस प्रकार इस सष्टिका छय होता है तथा लोकेश्वर दी देने छगती है ॥ ४] 





ब्ह्माजी स्थूछ जगवकी अत्यन्त चूद्म करके इसे कैसे अपने भूमेरपि.सुर्ण गन्धमाए आदकते यहा। 
मीतर लीन कर लेते हैं ! ॥ १॥| सा आओ दा भूमिः अलयत्वाय करते ॥ ५॥ 
दिवि सूर्यस्तथा सप्त दहन्ति शिखिनोडचिपः। उपश्रात, जब ज एव गुण गयी गण कर हे 


सर्वभेतत्‌ त्तार्चिमिः पूर्ण जाज्वल्यवे जगत्‌ ॥ २ ॥ है, तब गर्खदीन हुई शम्बी अपने कारणबूत्त जर्ों रह 
जब प्रलयका समय आता हैः तब्र आकाशर्मे ऊपरते हे जाती है ॥ ५॥! 

सूर्य और नीचेंते अग्विकी सात ज्वाबाएँ संसारकों भस्म करने. आपस्तत्न प्रतिष्टन्त र्मिमत्यों महाखवाः। | 

डगती हैं| उस समय यह सारा जगते ज्वालओंसे व्याप्त सर्वमेवेदमापूर्य विष्टन्ति च॑ चरम च हे 

होकर जाज्वल्यमान दिखायी देने रूमता है ॥ २ ॥ फिर तो जछ गम्भीर झब्द कर हे 78 

पिया यानि महान जजमानि दल. ३ ॥. दिशश जे निएल करे वहाव एण (॥0 

वान्येबारें प्रकीयन्ते भू च 


मैकफाक 3. बन्‍ननननननननननसतमननननपननपततननन नल" है| 


ओम 4 ्सलमटनललम 


पि ग्रुर्ण तात ज्योतिशददते यदा। 
कप लगन स्वोतिःघूपरमन्ति थै ॥ ७ ॥ 
बत्स | तदनन्दर तेज जलके गुण सतको ग्रहण कर लेता 
है और रसहीन जू तेजमे लीन दो जाता है॥७॥ 
यदा55वित्यं स्थित मध्ये शूहन्ति शिखिनो5चिंपन 
सर्वमेवेदमचिर्सिंः पूर्ण जाउबल्यते चभाः॥ <८ ॥ 
उठ समय जब आगकी छपरे यूर्यकी अपने भीतर करके 
चारों औरते दक लेती कै तंत्र समूर्ण आकाश ज्वाल्ओँंति 
व्याप्त दोकर प्रस्वछित होतासा जान पढ़ता है ॥ ८॥ 
ज्योतिषोषपि श॒र्ण रूप वायुराददते यदा! 
प्रशाम्यति ततो ज्योतिवोयुद्दोधूयते महान ॥ ९ ॥ 
फिर तेजके गुण रूपको चायुतत्व प्रहण कर खेता है। 
इससे आग शान्त् हो जाती है और वायु्में मिल जाती है। 
तंत्र वायु अपने महान्‌ बेंगते सम्पूर्ण आकाशको छ्षुव्ध कर 
डालती है॥ ९ ॥ 
ततेस्तु खनमासाध वायुः सम्भवमात्मनः। 
अधश्रोर्ध्ये च तियंक्‌ व दोधवीति दिशो दुश ॥ १० ॥ 
बह बढ़े जोरसे हरहराती और अपने वेगते उत्तन्न आवाज- 
को फैलाती हुई अपर-नीचे तथा इधर-उघर दर्सों दिश्ाओंमें 
चने लगती है॥ १० | 
बायोरपि शुणं स्पर्शमाकाश अखते यदा। 
प्रशाप्यति तदा वायु: ख॑ तु तिउछति नद॒बंत ॥ ११॥ 
इकके बाद आकाश वायुके भुण स्पर्शको मी अछ छेता 
है। तब वायु शान्त हो जाती और आकाशर्मे मि्ठ जाती है। 
फिर तो आकाग भहाव्‌ शब्दसे युक्त हो अकेला ही रह 
जाता है ॥ ११ ४ 
अरूपमससस्पशेमसन्धे न अ्मूर्तिमत्‌। 
सर्चेक्रोकप्रणदित ख॑ तु तिछति नादबद्‌॥ १२॥ 
डतमें रूप; रस, गन्ध और स्पर्शका नाम भी नहीं रह 
जाता । किसी भी मू्ते प्रदार्थकी सत्ता नहीं रहती | नितका 
शब्द सभी छोक्ेंमि निनादित होता था; वह आकाश ही केवल 
शब्द गुणसे युक्त होकर शेष रहता है ॥ १९॥ 
आकाशस्य शुर्ण शब्दमभिव्यकात्मक मनः ) 
मबसो व्यक्तमव्यक्त घाह्म सम्प्रतिसंचरः ॥ १६ ॥ 
ततश्रात्‌ हृदय प्रपश्ककों व्यक्त करनेवाल्त मन आकाशके 
शुण शब्दकी। जो मनसे ही प्रकट हुआ था; अपनेमें छीन कर 
छेद है। इस तरह व्यक्त मन और अव्यक्त ( मद्त्तत्त्त ) का 





अहके मनमें छय होना ब्राह्म प्रछद कहछाता है॥ ९३ ॥ 
तदात्मगुणमाविद्य मनो असति चस्द्रमाः। 
मनस्थुपरते चापि चन्द्रमस्युपतिष्ठते ॥ ९४॥ 
महाप्रल्यक्े समय चम्द्रमा व्यक्त मनको आत्मगुर्णम 
प्रविष्ट करके खय॑ उसको ग्रस हेते हैं| तब मन उपरत (झान्त) 
हो जाता है; फिर बह चन्द्रमामें उपस्थित रहता है॥ १४॥ 
ते तु कालेन महता संकल्पः कुरते चश्े। 
चित्त असति संकर्पं तन क्ानमछुत्तमस्‌ ॥ २५॥ 
तलश्रात्‌ सकल ( अव्यक्त मन ) दीर्घकालमे उस व्यक्त- 
मनसहित चन्द्रभाको अपने वश्ञीभूत कर छेता है और समष्ट 
बुद्धि संकव्पको श्रत छेती है | टसी धुद्धिकों परम उत्तम शान 
माना गया है॥ १५ ॥ 
काछो गिरति विभानं काले वरूमित्ति श्रुतिः 
चल कालो ग्रस॒ति तु त॑ विद्वान कुरुते बशे ॥ १६॥ 
सुननेमें आया है कि काल शान ( ममष्टि बुद्धि ) को अस 
छेता है? शक्ति उत फालको अपने अधीन कर लेती है। फिर 
महाकाछ शक्तिको और परव्रह्म मद्दाकालको अपने अधीन 
कर लेता है॥ १६ |) 
आकाशस्प यथा घोष तं विद्वान कुरुते55त्मनि । 
तद॒व्यक्क॑परं ब्रह्म तच्छाश्वत्तमछुत्तमम्‌ । 
एर्व॑ं सवोणि भूतानि अह्यैव प्रतिसंचरः ॥ १७॥ 
निंध प्रकार आकाश अपने शुण शब्दको आत्मतात््‌ कर 
केता है। उसी प्रकार अह्म महाकालको अपनेग्रें बिलीन कर 
लेता है। वह परत्रह् परमात्मा अच्यक्त, सनातन और सर्वो- 


. त्तम है। इस प्रकार हम्पूर्ण प्राणियोंका छय होता है और 


सबके लयका अधिष्ठान परत्रह्म परमात्मा ही है॥ १७ ॥ 
यथावत्‌ कीर्तित॑ सम्यगेवमेतद्संशयम्‌ | 
वोध्य॑ विद्यामयं इृष्ठा योगिमिः परमात्ममिः ॥ १८ ॥ 
इस अकार परमात्मखरूप योगियेनि इस शानमय बोध्य- 
तत्वका सक्षात्कार करके इसका यथार्थरूपले वर्गन किया है; 
यह उत्तम ज्ञान निः्तदेह ऐसा ही है॥ १८ |] 
एवं विस्तारसंक्षेपी अह्माव्यक्ते पुनः पुना। 
युगसादस्रयोरादाषहोराजस्तथेव. च॥१९॥ 
इस अकार बाजार अव्यक्त परत्रह्ममे सष्टिका विस्तार 
और लय द्वोता है ! ब्ह्माजीका दिन एक हजार चतुर्युगका 
होता है और उनकी रात मी उतनी ही बढ़ी होती है। यह 
बात पहले ही बढ़ा दी गयी है ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्ामारते ऋम्तिपदेणि मोक्षधर्सपर्दणि झुकाबुपइने त्यश्चिशद्घिकद्विशततमो5ध्याय:॥ २३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यभारत शान्तिपदेके अन्त मोहपर्मपर्वमं शुकका अनुश्रश्नविषयक दो हौ वैतीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २६३ ॥ 





चतुखिशदधिकद्िशततमोव्थ्यायः 
माह्मणोंका कत्तेज्य और उन्हें दान देनेकी महिमाका वर्णन 


बियर च्यात उकच 
भूतप्रामे निमुक्त यत्‌ संदेतत्‌ फीर्तित मया। 
मे० ० ३-२६ ह-- 


आह्यणस्यतुयव्‌ हत्यं तत्‌ ते चक्ष्यामि तच्छूणु ॥ १॥ 


व्यासजी कहते हँ--वेश ! हमने भूतसमुदायके 


७०४० 


श्रीमदहाभारते 


[ शाल्तिपरदणि 








विषयमें जो प्रझन किया था? उसीके उत्तरमें मैंने यह सब 
बताया है। अब मैं तुम्हे त्राह्मफका जो कर्तव्य है; वह बता 
रद हूँ; सुनो ॥ १॥। 
जातकर्मप्रशृत्यस्थ कमेणां दृक्षिणावताम । 
क्रिया स्थादासमाजृत्तेराचारयं वेदपारगे॥ २ ॥ 
ब्राह्मण-बाल्कके जातकर्मसे लेकर समावतैनतक समस्त 
संस्कार वेदोके पारड्गत विद्वान्‌ आचार्यके निकट रहकर 
सम्पन्नहोंने चाहिये और उनमे समुचित दक्षिणा देनी चाहिये॥ 
अधीत्य वेदानखिलान गुरुशुश्ूषणे सतः। 
शुरूणामन॒णों भूत्वा समावतेंत यक्षवित्‌ ! हे ॥ 
उपनयनके पश्चात्‌ ब्राह्मण-बालक गुरुझश्रृष्ामें तत्पर 
हो सम्पूर्ण वेदौंका अध्ययन करे। तसश्वात्‌ पर्याप्त गुर-दक्षिणा 
दे | गुरुऋणसे उऋण हो बह यशवेत्ता बालक समावर्तन- 
संस्कारके पश्चात्‌ घर छोठे || हे ॥ 
आचार्येणाभ्यनुशातश्रतुणोमिकमाश्रमम्‌ ) 
आविमोक्षाच्छरीरस्थ सो5चतिष्ठेद्‌ यथाविधि॥ ४ ॥ 
तदननन्‍्तर आचार्यकी आजा लेकर चार्रों आश्रमोमेंसे 
किसी एक आश्रममें शाल्रोक्त विधिके अनुसार जीवनपर्यन्त 
रहे ( अथवा क्रमशः सभी आश्रमेमें प्रवेश करे ) ॥ ४॥ 
प्रजासर्गेण दासेश्व अह्ृचयेण वा पुनाः। 
बने गुरुसकाशे था यतिधर्मेण वा पुनः॥ ५॥ 
डसकी इच्छा हो तो ल्ली-परिअद करके शहस्थ-धर्मका 
पालन करते हुए सतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचचर्य- 
ब्त॒का पाछन करे या वनमें रहकर वानप्रस्थ-धर्मका आचरण 
करे अथवा शुरुके समीप रहे या सन्यास-धर्मके अनुसार जीवन 
व्यतीत करे ॥ ५ ॥ 
सुहस्थस्त्वेष धमोणां सर्वेषां सूलमुच्यते। 
यत्र पक्ककषायो हि दान्तः 
यह ग्रहस्थ-आभ्रम सब धर्मोका मूछ कहा जाता है है। 
इसमे रहकर अन्तः्करणके शगादि दोष पक जानेपर जितेन्द्रिय 
_पुरुषकों सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है || होती है || ६ ॥ 
प्रजावाब्शोजियो यज्वा मुक्त एव ऋणैखिमिः। 
अधान्यानाथ्रमान्‌ पश्चात्‌ पूतो गच्छेव कमेमिभा ७ ॥ 
गहृस्थ पुरुष संतान उत्न्न करके पितृ ऋणते, वेदोका 
खाध्याय करके ऋषि-ऋणते और यशोका अचुछान करते दे करके ऋषि-ऋणते और यशोका अनुष्ठान करके देव- 
ऋणत छुटकारा पाता है [ इस प्रकार तंग या छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणीसे मुक्त हो 
बेदित कर्मीका सम्पादन करके पवत से टिासर कर्मोका सम्पादन करके पवित्र बने । तत्पश्चात्‌ दूसरे 
आश्रम प्रवेश करे ॥ ७॥ 
वखिताु- 5 रू 
यत्‌ पृथिव्यां चुण्यतमं विद्यात्‌ स्थान तदावसेता 
यतेत तस्मिन्‌ प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे ॥ ८ ॥ 
इस प्रथ्वीपर जो स्थान पविन्न एवं उत्तम जान पड़े? 
बहीं निवास करें। उसी स्थानमें रहकर वह उत्तम यशके 
विधयर्म अपनेको आदर्श पुरुष बनानेका प्रवलव करे ॥ ८ ॥ 
तपसा व छुमहता विद्यार्ना पासणेन वा। 























सर्वत्र सिध्यति ॥ दे ॥" 


इज्यया वा पदानैचों विप्राणां घर्घते यशाः ॥ ९ ॥ 
यावदस्य भवत्यस्मिन कीर्तिलाके यशस्कर्री 
तावत्‌ पुण्यक्ततां लोकाननन्तान्‌ पुरुषो 5चनुने ॥ १०॥ 
मद्दान्‌ तपः पूर्ण विद्याध्ययन) यज्ञ अथवा दान करनेंमे 
ब्राह्मणॉका यण बढता है | जबतक इस जगतूमें यशको बढाने 
बाली उसकी कीति बनी रहती है? तबतक वह पुण्यवा्नेके 
अक्षय लोकॉमें निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है ॥ 
अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत वा। 
न दृथा प्रतिगृद्दीयात्न च दद्यात्‌ कर्थचन ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणकों अधभ्ययन-अध्यापन+ यजन-याजन तथा दान 
और प्रतिग्रह---इन छः कर्मोक्रा आश्रय लना चाहिये पसखु 





उसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह खीआर करना 
च्वाहिओे) न व्यर्थ दान द्वी देना चाहिये | ११ ॥| 


याज्यतः शिष्यतो बापि कन्याया वा घन महत्‌ । 
यदा55गच्छेद्‌ यजेद्‌ दद्यान्नेको5इनीयात्‌ कंचन ॥ 
यजमानसे) शिष्यसे अथवा कन्या-श्ुल्कते जब महान 
धन प्राप्त दो) तब उसके द्वारा यज्ञ करे दान दे! अकेला किसी 
तरह उस घनका उपमोय न करे || ११॥ 
शुहमावसतो हास्य नान्यत्‌ तीर्थ प्रतिग्रद्यात्‌ | 
देवर्षिपिदगुर्वर्थ क्षताम्‌ ॥ रै३॥ 
देवता, ऋषि पितस गुर) बढ) रोगी भर नि रोगी और भूसे 
मुष्योकी भोजन देनेके लिये शह्य मापन भोजन देनेके लिये गहस्य ब्राह्मणकों प्रतिग्रद 


या वन कनन 
_खोकार करना चाहिये | प्रक्रिकके फिर वर्द चाहिये | प्रतिग्रहके मिवा श्राह लिये घन- 
_सग्रहका दूसरा कोई पवित्र माग लत कोई पवित्र मार्ग नहीं है ॥ १३॥) 


यथाशक्ति चुभूगताम। 
द्वेवानामतिशकत्यापि देयमेपं झुतादपि ॥ १४॥ 
अह्तामलुरूपाणां सादेय॑ हास्ति किचन | 
औःअ्रवसमप्यइवं प्रापणीयं सर्ता चिहुः ॥ १५॥ 


जो दारिद्रथग्रख होनेके कारण ल्ब्नाते छिपे-छिपे कक 
हैं. तथा अत्यन्त सतत हैं, अथवा जो यथाशक्त २० 
पारमार्थिक उन्नतिके लिये प्रयक्ष करना चाईते 3 पे भूदेवो- 
को उपा्जित धनमेसे यथाग्क्ति देना चाहिये । योग्य एंं 
पूजनीय द्राक्मणॉके लिये कोई भी वस्तु अदेंय नहीं दे । ९ 
सत्मात्रोंके लिये तो उच्चैःश्रवा घोड़ा भी दिया जी सकता है 


यह श्रेष्ठ पुरुषोका मत है॥ १४१५॥ हि 

पल हक परिन्नाय दिये गतः ॥ ६ | 

न मद्दान्‌ ज्तधारी राजा सत्यतघने इच्छानुसार अल 

विनय करके अपने प्रार्णाद्याय एक ब्रातृणके प्रार्णेती रा 

की थी? ऐसा करके वे खर्गलोकर्मे गये ये ॥ ६ || 
9 


अन्तर्हिताधिवप्तानां 


मोक्षघर्मपर्व ] 


चतुर्खिशद्धिकद्धिशततमोडध्यायः 


५०४३ 








आजेयदचेन्द्रदमनों हाहते विधि धनम्‌। 

दत्ता लोकान ययौ धीमाननन्तान्‌ स महीपतिः ॥ १८॥ 
अन्निवशज् बुद्धिमान्‌ राजा इन्द्रदमनने एक योग्य ब्राक्षणकों 

नाना प्रकारके धनका दान करके अक्षय छोक प्रास किये थे।| 

शिविरौशीनरो ड्भानि खुतं च प्रियमौरसम्‌ । 

प्राह्मणार्थमुपाहत्य. नञाकप्ृष्ठमितों गतः ॥ १९ ॥| 
उशीनरके पुत्र राजा शिविने किसी ब्राह्मणके लिये अपने 

शरीर और प्रिय औरस पुत्रका दान कर दिया था) जिसते 

वे यहोँसे खर्गलोकमें गये थे || १९ ॥ 

प्रतदेन। काशिपतिः प्रदाय नयने खके। 

आह्मणायातुल्ां कीर्तिमिह चामुत्र चाइजुते ॥ २० ॥ 
कांशिराज प्रतर्दनने किसी ब्राह्मणको अपने दोनों नेत्र 

प्रदान करके इस छोकपें अनुपम कीति प्राप्त की और परलोकमे 

वे उत्तम सुख मोगते हैं ॥ २० ॥ 

दिव्यमएशलाक॑ तु॒सौवर्ण परमद्धिमत्‌। 

छ्न देवाचधो दृत्त्या सयाप्रो ३+प्रपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २१ ॥| 
राजा देवाइपने आठ शल्ाकाओं ( ताड़ियों ) से युक्त 


सोनेका बना हुआ बहुमृल्य छन्न दाम करके अपने देशकी 
प्रजाके साथ खर्गलोक प्राह्त किया ॥ २१ ॥ 
खांकृतिश्न तथा5 उच्नेयः दिष्येश्यो चह्म निर्मुणम! 
डपद्श्य महातेजा ग्तो जोकाननुत्तमान ॥ २२ ॥ 
अन्रिवशर्मे उत्पन्न महातेजस्वी साकृति अपने शिष्योंको 
ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम छोकोंकों प्रात हुए ॥ 
अम्वरीषो गयां दृत्त्या त्राह्मणेस्यः प्रतापवान्‌ । 
दशक च सराष्ट्रो म्थपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २३ ॥| 
प्रतापी राजा अम्मरीध्ने ब्राह्मणोको ग्यारह अचुंद 
( एक अरब दस करोड़ ) मौएँ दानमें देकर देशवालियों- 
सहित स्वर्गछोक प्रा किया ॥| २३ ॥ 
सावित्री कुण्डले दिव्ये शरीर जनमेजयः ! 
ब्राह्मणार्थ परित्यज्य जम्तुल्यंकमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥| 
साविश्ञीने दो दिव्य कुण्डल दान किये थे और राजा 
जनमेजयने आ्राक्मणके लिये अपने शरीरका परित्याग किया 
था | इससे वे दोनों उत्तम छोकमें गये ॥ २४ ॥ 
सर्वरत्नं चपादुभियुंवनाध्यः प्रिया: स्रियः। 
स्म्यमावखर्थ चेब दत्त्या खर्लोंकम्रास्थितः ॥ श्ण॥ 
बयदर्भके पुत्र युवनाश्व सब प्रकारके रत्न) अभीशट स्रियों 
पैया छुरम्य यह दान करके खर्गछोक्मं निवास करते हैं॥ 
४ च बैंदेहो जामदरत्यो चसुन्धराम्‌ । 
आह्मणेस्यों ददौ चापि गयश्योदी सपफ्तनाम्‌ ॥ २६॥ 
विदेराज निमिने अपना राज्य और जमदग्निनन्दन 
परशुराम तथा राजा गयने नगरोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी बक्षणको 
| 


दानमें दे दी थी || २६ | 
अवरषंति च पर्जन्ये सर्वेभूतानि भूतकूत्‌ । 
वर्सिष्टो जीवयामास प्रजापतिरिव भज्ञाः ॥ २७॥ 


एक वार पानी न वरसनेपर महर्षि वसिष्ठने प्राणियोंकी 
सृष्टि करनेवाले दूसरे प्रजापतिके समान सम्पूर्ण प्रजाको जीवन- 
दान दिया था ॥ २७ | 
करन्धमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा मस्तस्तथा। 
कन्यामझ्लिर्से दत्वा दिचमाञु जगाम हू ॥ श८॥ 
करन्धमके पुण्यात्मा पुत्र राजा मरुत्तने महर्षि अज्विराको 
कन्यादान करके तत्काल ख्र्गलोक प्राप्त कर लिया था ॥ 
ब्रह्मदत्तश्व॒ पाश्चाल्यों राजा चुद्धिमतां चरः। 
निधि शहं द्विजाग्रेभ्यों दत््वा लोकानवाप्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पाग्चाछ राज ब्रह्मदत्तने उत्तम 
ब्राह्मपोंको शन्ननिधि देकर पुण्बछोक प्राप्त किये थे || २९ ॥ 
राजा मित्रसहश्मापि वसिष्ठाय महात्मने। 
मद्यन्ती प्रियां दत्ता तया सह दिव॑ गतः | ३० ॥ 
राजा मित्रसहने महात्मा वसिष्ठको अपनी प्यारी रानी 
मदयन्ती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोकरमे पदार्पण किया था|! 
सहस्नजिच्व राजपिं: प्राणानिशन महायशाः । 
ब्राह्मणार्थ परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 
महायशस्त्री राजर्षि सहस्लनित्‌ ज्राह्मणके लिये अपने 
प्यारे प्राणोका परित्याग करके परम उत्तम छोकॉमें गये ॥| 
सर्वकामैश्व सम्पूर्ण दत्त्वा चेइ्म हिरण्मयम्‌ । 
झुन्लछयय गतः खर्ग शतचुस्तो महीपतिः ॥३२॥ 
महाराज शतझुग्न मुहर आह्मणको समस्त भोगेसे सम्पन्न 
सुबर्णमय भवन देकर स्वर्गलोकमें गये थे ॥ ३१ ॥| 
नाम्ना च धुतिमान्‌ नाम शाल्वराजः प्रतापवान्‌। 
दत्वा राज्यसचीकाय गतो छोकाननुच्तमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रवापी शाल्वराज चुतिमानने ऋचीकको राज्य देकर 
परम उत्तम लोक़ प्राप्त किये थे ॥ ३३॥ 
राजपषिं: शान्तां दच्त्चा खुतां प्रसुध। 
ऋष्यश्शहाय| विषुलेः सर्वकामैरयुज्यत ॥ ३७॥ 
शक्तिशाली राजपि लोमपाद अपनी पुत्री श्ान्ताका 
कश्यश्शज्ञमुनिकों दान करके सब्र प्रकारके प्रचुर भोगेसि 
सम्पन्न हो गये ॥ ३४ || 
राजाददेत्या कन्‍्यां खुमध्यसास्‌। 
हिरण्यहस्ताय गतो छोकान्‌ देवैरभिष्डुतान ॥ ३५॥ 
राजर्पि सदिराश्व हिरण्यहस्तको अपनी सुन्दरी कन्या 
देकर देववन्दित छोकोमें गये थे ॥ १५ ॥| 
देत्वा शतसहस््र॑ तु गयां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सबवत्सानां मद्दातेजा गते लोकानलुचमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
है राजा प्रतेनजितने एक लाख सक्त्सा गौओं- 
की दान करके उत्तम छोक प्राप्त किये थे ॥ ३६ ॥ 
पते चान्ये च चहलो दानेन तप्सैव च। 
गताः खर्ग शिशत्मानो जितेन्द्रिया:॥ ३७ ॥ 
ये तथा और भी बहुतसे शिद्व खमाव्रारे जितेन्द्र 


५०४४ 


महात्मा दान और तपस्थासे खर्गलोकर्म चले गये | ३७॥] 
तेपा भत्तिष्ठिता कीर्तियोबत्‌ स्थास्यति मेदिनी । 
दानयक्षप्रजासभ रेते हि. दिवमाप्छुबन ॥ ३८॥ 


श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिपंधि 
जवृतक यह (स्बी रहेगी, तमतक उनझी कीर्ति हंहाओं 
खिर रहेगी | उन सबने दान; यज्र और प्रजा-दष्िके क्षग 
खर्गलेक प्रात्त किया था | ३८ ॥| 


पति संपर्द॑णि 
इ्ति रब ज्लास्तिपवे है + हाल +86438! चतुलिशद्धिकद्विशततमोध्ध्यायः ॥ २३४ ॥ 
इस प्रकार शोमहामारत जञन्तिपवंके >्तर्गत मोक्षर्मफजमे शुकरनुपश्नविषयक दो सो चौतीएदो अध्याय पुरा हुआ ॥रइड 





पबत्रिशद्विकहिशततमो5प्याय: 


नुव्य 
आह्मणके कतेव्यका अतिपादन करते हुए कालरूप नदकों पार करनेका उपाय घतलाना 


व्यास उवाच 
श्र्यी विद्यामबवेक्षेत् वेदेपूक्तामथाइतः । 
ऋषक्लामचर्णाक्षततोी यजुबो5थवेणस्तथा ॥ १ ॥ 
तिष्ठत्येतेषु भगवान्‌ पद्ख कर्म संस्थितः। 
व्यासजी कहते हैं -बेटा | आक्षणकों चाहिये कि 
शेदोमें बतायी सथी चयी विद्या--८अ उ म? इन तीन अक्षरोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रणवविधाका चिन्तन एवं विचार करे। 
बेदके छह्ों अज्ञोंसहित ऋकः साम) य्ुप्‌ एवं अयवेके 
मन्त्रोका खर-व्यज्ञनके सहित अध्ययन करे क्योंकि यजन- 
याजन) अध्ययन-अध्यापन। दान और प्रतिग्रह--इन छः 
कर्मेमे विराजमान भगवान्‌ धर्म ही इन वेदौमे प्रतिष्ठित हैं ॥ 
चेदवादेणु कुशला हाध्यात्मकुशछाश्व ये॥ २ ॥ 
सस्ववन्तो महाभागाः पहुयन्ति प्रभवाष्ययौ। 
यूब॑ धर्मेण बतेत क्रियां शिश्वदाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो छोग वेदोंके प्रवचनमें निपुण; अध्यात्मशानमें कुशल) 
सखगुणसम्पन्न और महान्‌ माग्यशाल्वी हैं, वे जगत्‌की सृष्टि 
और प्रछ्यकों ठीक-ठीक जामते हैं। अतः ब्राह्मणकों इस प्रकार 
धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए शिष्ट पुरुषोंकी भोति सदाचारका 
पालन करना चाहिये ॥ २-३ | 
अखंरोधेन भूतानां धृत्ति रिप्सेत वैडिजः। 
खद्भय आगतबिशानः शिए्श शास्रविचक्षणः॥ ४ ॥ 
ब्राह्ण किसी भी जीवको कष्ट न देकर--उसको 
जीबिकाका हनन न करके अपनी जीविका चलानेकी इच्छा 
क्षरे | तंतोंकी सेवामे रहकर तत्वशन प्राप्त "्। ततोकी हेवामे रहकर तत्वश्शन प्राप्त करे सत्पुरुष बने. 
“और शाखकी व्याख्या करनेमे छुझल हो ॥ ४ ॥ 
खधमेण किया छोके कुवॉणः सत्यसंगरः । 
तिएठते तेषु गरहचान पट्ख कमेंस सद्विजा॥ ५॥ 
जगतमे अपने घर्मके अनुकूल कर्म करे) सत्वप्रतिश बने। 
सह ब्रह्मणकों पूर्वोक्त छः कमोमे ही खित रहना चाहिये | 
परश्ममिः सतत यहेः श्रदधानों यजेत था 
दानतो धर्मविदात्मचान ॥ ६ ॥ 
सदा अद्धापूर्यक पञश्च-महायनोद्वारा परमात्माका पूजन 
कं सर्वदा बैये धारण करे। प्रमाद ६ अकर्तव्य कर्क करने 
और कर्तव्य कर्मक्ी अवहेलना करने ) से बचे? इन्द्रियोंको 
संयम रक्‍ले) चर्म शाता बने और मनको भी अपने 


अधीन रक्खे | ५) 











चीतदर्षमदक्रोधो.. श्राह्मणो नावसीदूति। 
दानमध्ययनत यशस्तपो हीराजध॑ वमः॥ ७॥ 
सतेबंधयते तेजः पाप्मान॑ चापकर्षति) 

जो ब्राक्षण ह५) मद और क्रोधसे रहित हैः उसे कमी 
दुःख नहीं उठाना पढ़ता है। दान; वेदाध्ययन। यंग) ता) 
छला, सरलता और इन्द्रियंयम--इन रदुणेति आह्षण अपने 
तेजकी इद्धि और पापका नाश करता है॥ ७६ ॥ 
घूत्पाप्मा च मेधावी रूष्वाह्यारों जितेक्वियः ॥ ८ ॥ 
कामक्रोधी बशे कृत्वा निनीपेद्‌ त्रह्मणः पद्म! 

इस प्रकार पाप धुल जनेपर बुद्िमान्‌ आक्षण खत्पाह्र 
करते हुए इन्द्रियोंक्ों जीते और काम तथा क्रोषफ़े अधीन 
करके ब्रह्मपदको प्राप्त करनेकी हच्छा करे ॥ ८३ ॥ 
अम्तीशध ्राह्मणांश्राचेद्‌ देवताः प्रणमेत च ) ९ ॥ 
चर्जयेदुशर्ती वा हिंसां चाधर्मसंहिताम्‌। 
एपा पूर्वंगता वृत्तित्रह्मणस्य विधीयते॥ १०॥ 

अग्नि, श्रक्षण और देवताओंकों प्रणाम एवं उनका 
पूजन करे | कढ़वी वात मुँहते न निकाडे और हिंसा न करे; 
क्योंकि वह अधर्मसे युक्त है | यह आह्णके हिये परसरागत 
बृत्ति ( कर्तव्य ) का विधान किया गया है ॥ ९-१० ॥ 
ज्ानागमेन कर्माणि कुर्वन कर्मछ सिध्यति । 
पब्चेखियजलां घोरां छोभकूछां सदुस्तराम्‌ ॥ ११॥ 


मन्युपद्ठामनाश्षुष्यां नदी तरति चुद्धिमान्‌। 
कालमश्युयतं पद्यरेन्ित्यमत्यन्तमोहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
कमेंके तलको जानकर उनका अनुष्टान करनेऐे अवश्य 
लिद्धि प्राप्त होती है। उसारका जीवन एक भर नदीफे 
समान है । पाँच शनेस्रियों इस नदीकी जेल ५ । हम 
किनारा है| क्रोध इसके भीतर कीचड़ है| इसे पार करना 
अत्यन्त कठिन है और इसके बेगकों दवाना अध्न्त अकता 
है, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष इसे पार कर जाता है। प्रामियेंकी 
अल्यन्त मोहमे डालनेवाला का सदा आकमग करनेक्ने टिये 
उद्यत है; इस बातकी ओर सदा ही दृष्टि रत ॥ ६ /253॥ 
महता रे यलेनाप्रतिश्ातिना | है 
खभावश्लनोतसा इत्तमुझते सत्तन जग, हु ई 
जो महाव्‌ कै जो विधाताकी ही दृष्टि आ तकना 
तथा जिंठका बछ की प्रतिहत नहीं होता, उश समावस" 


मोक्षघमपत्र ] 


पश्चविशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 


णए०४५ 








बाराअवाहमें यह सारा जगत मिरन्‍्तर बहता जा रहा है॥ 
कालोदकेत मद॒ता वर्षोचर्तेन संततम्‌ । 


मासोमिंणतुधेगेत पक्षोरूपतृणेत्र च ॥ १४॥ 
निमेषोन्मेषफेलेतल.. अहदोराजजलेन च। 
कामग्राहेण. घोरेण. वेदयक्षपुवेन थे ॥ १५॥ 
धर्मद्ीपेन भूतानां. चार्थकामजलेच च। 
ऋतवाइप्नेक्षतीरेण. विर्हिसातरुवाहिला ॥ १६॥ 
युगहदौघमध्येन बह्प्रायमचेन च। 


धात्रा ख॒शनि भूतानि कृष्यस्ते यमसाद्सम्‌ ॥ १७॥ 
काछरूपी महान्‌ नद बह रहा है | इसमें वर्षरूपी मैंवरे 
सदा उठ रही हैं | महीने इसकी उत्ताल तरगें हैं | ऋतु वेग 
हैं। पक्ष छृता और तृण हैं | निमेष और उन्मेष फेन हैं। 
दिन और रात जह-वाह हैं | कामदेव भयकर ग्राह है । 
वेद और यश नौका हैं| धर्म प्राणियोका आश्रयभूत दीप है। 
अर्थ और काम जल हैं। सत्यमापण और मोक्ष दोनों किनारे 
हैं। हिंसारुपी इक्ष उस कालरूपी प्रवाह वह रहे हैं | युग 
हृद है तथा ब्रह्म ही उस कालनदको उत्तन्न करनेवाला पर्वत 
है। उसी प्रवाहमें पढ़कर विधाताके रचे हुए. समस्त प्राणी 
यमलोककी ओर जिंचे चले जा रहे हैं || १४---१७ || 
पतत्‌ प्रशामयैधीरा निस्तरान्ति प्नीषिणः) 
इवैरफ॒नवन्तो हि. कि करिष्यन्त्यचेतसः ॥| १८॥ 
बुद्धिमान और धीर मनुष्य प्रशरूप नौकाओंद्वारा उस 
कालनदके पार हो जाते हैं । जो बैसी नौकाओंछे रहित हैं, 
दे अविवेकी मनुष्य क्या करेंगे ! | १८ ॥ 
उपपन्ध हि यत्त्‌ प्राशो निस्तरेल्मेतरो जनः। 
शुणदोपी हि प्राश्ः सेज्र पश्यति ॥ १९ ॥ 
विद्यान्‌ पुरुष जो काउनदसे पार हो जाता है और 
अशानी मनुष्य नहीं पार होता है; यह-युक्तिसज्ञत ही है; 
पयोकि शानवात्‌ पुरुष सर्व गुण और दोषोको दूरते ही देख 
छेता है॥ १९॥ 
संशय सु तु कामात्मा चलचित्तो<रुपचेतनः ! 
अप्राशे न तरत्येनं यो ह्ास्ते न. ख-यच्छति॥ २० ॥ 
कामनाओंमे आउक्त, चश्वछचित्त, मन्दबुद्धि एवं 
०३3 2०९९० कारण काज्नदकों पार 
पाता तथा ध होकर बैठ जाता है; 
उसके पार नहीं जा सकता (२० || वैंट जा है चह मी 
अएपो हि महादोप॑ मुहायमानो नियच्छति । 
शानप्रप्यस्यन्न घ्ुक ॥ 
लिकके पा शानमी नौज् नह है के भोहिल 
घन या मम 
रण शान 
बन पाता ॥ २१ ॥ " * खडे किये नौका गहीं 
उस्रादुन्पत्ञनस्पार्थ प्रयतेत  विच्क्षणः | 
पतहुन्मज़ानें ततस्य यदयं आह्मणो अचेत्‌ ॥ २२॥ 


इसलिये घुद्धिमान्‌ पुरुषको कालनद या भवसागरसे पार 
होनेका अवश्य प्रयक्ष करना चाहिये | उसका पार होना यही 
है कि वह वास्तव ब्राह्मण बन जाय अर्थात्‌ ब्रह्मशान 
प्राप्त करे ॥ २२ ॥ 

संजातस्लिसदेहस्रिकमंछत्‌ 

तस्माइुन्मजने तिप्ठेतू प्रक्ञया निस्‍्तरेद्‌ यथा ॥ २६॥| 

उत्तम कुलमें उप्तन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन) याजन 
और प्रतिग्रद-इन तोन कर्मोको संदेहकी दृष्टिसे देखे ( कि 





कहीं इनमें आतक्त न हो जाऊँ ) और अध्ययनः यजन तथा 


दान-इन तीन कर्मोका अवश्य पालन करे । बह जैसे भी हो 
प्रशाद्वारा अपने उद्धारका प्रयक्ष करे; उत्त कालनदसे पार 
हो जाव ]] २३ ॥ 
संस्क्ृतस्य दि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
प्राश्षस्यानस्तरा सिद्धिरिहलोके परकन्ष च॥२४॥ 
जितके वैदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न हुए हैं, जो 
नियमपूदंक रहकर मन और इन्द्रियॉपर विजय पा छुका हैः 
उस विज्ञ पुरुषको इहछोक और परलोकमें कहीं भी सिद्धि 
प्राप्त होते देर नहीं छगती ॥ २४ ॥ 
बतेंत तेपु भ्ृहचानक्ुद्धयक्ननसूयकः । 
पश्चमिः सतत॑ यज्ेचिंघलाशी यजेत च॥ २५॥ 
गृहस््र ब्राह्मण क्रोप और दोप-इष्टिका त्याग करके 
पूर्वोक्त नियमोंके पालनमें सलग्न रहे । नित्य पद्महायज्ञोंका 
अनुष्ठान करे और यशशिष्ट अन्नका ही मोजन करे ॥ २५ ॥ 
सत्तां धर्मेण चतेत कियां शिश्रवदाचरेत्‌। 
अखंरोधेन लोकस्प वु्धि लिप्लेद्गर्हिताम्‌ ॥ २६॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्मके अनुसार चछे और शिष्टाचारका 
पाछन करे तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करनेकी इच्छा करे 
निठसे दूसरे छोगोंकी जीविकाका हनन न हो और जिसकी 
लोकमें निन्‍्दा न होती हो || २६ ॥ 
श्रुतिविज्ञानतत्ततशः शिशए्राचारों विच्क्षणः। 
खधमेंण कियादांश्व कर्मणा सोउप्यसंकरः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणको बेदका विद्वान, तत्वज्ञानी) सदाचारी और 
चतुर होना चाहिये। बह अपने धर्मक्े अनुसार कार करे; 
परहु कर्मद्र सकरता न फैला अर्थात्‌ खधर्म और पर- 
धर्मका सम्मिश्रण न करे || २७॥ 
क्रियायाब्भ्रद्धधानो हि दान्तः प्राश्ेइतसूवकः। 
धर्माधमंविशेषश॥ सर्व तरति इस्तरम्‌॥ २८ ॥ 
जो अपने घर्मके अनुसार कार्य करनेवाला) भ्द्धाछ) 
मन और इन्द्रियोंको संयमर्मे रखनेवाला, विद्वान, किसोके- 
दोष न देखनेवाला तथा प्र्म और अधमंका विशेषज्ञ है; बह 
67२3:80# अक ॥ २८ ॥ 
दान्तो धर्मचिदात्मबान। 
चीतहर्षभवकोधो दात्मवान्‌ 


अल ब्राह्मणे। नावसीदृति ॥ २९ | 
जो थेर्ववान: प्रमादशूत्य, जितेन्क्रिय, धर्मश, मनखी 


७ण्छद्‌ 


श्रीमहाभारते 


[ शाम्तिपरृणि 








तथा हर्ष, सद और क्रोधसे रहित है; वह ब्राह्मण कमी 

विषादको नहीं प्रास होता है ॥ २९ ॥ 

एपा पुरातनी घृत्तिश्रक्मणस्थ विधीयते | 

शालवस्वेन कमोणि कुर्चेन सर्वत्र सिध्यति ॥ ३० ॥ 
यह ब्राह्मणकी प्राचीनकालसे चली आनेवाली चृत्तिका 

विधान किया गया है । शानपूर्वक कर्म करनेवाले ब्राह्मणको 

सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ 

अधर्म धर्मकामों हि करोति ह्यविचक्षणः। 

धर्म वाधर्मसंकाशं शोचज्िष करोति सः ॥३१॥ 





घर्म करोमीति करोत्यधर्म- 
मधमेकामश्च करोति धर्मम। 

बालू कर्मणी न प्रजानन 
सर जायते प्नियते चापि देही ॥ ३२॥ 
जो मूढ है; वह धर्मकी इच्छा रखकर भी अधर्म करता 
है अथवा शोकमरन-सा होकर अधर्मतुल्य धर्मदा रुमादन 
करता है। मूर्ख या अविवेकी मनुष्य न जाननेऊे कारप 
कम धर्म कर रहा हूँ? ऐसा समझकर अधर्म करता है और 
अधर्मकी इच्छा रखकर धर्म करता है; इत प्रकार अशन- 

6, पे 
पूर्वक दोनों तरहके कर्म करनेवाला देहवारी मनुष्य बरारदार 
जन्म लेता और मरता है ॥ ३१-३२ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्नणि मोक्षधर्म पर्वणि छुकाजुपरने पत्नत्रिंशद्धिकद्विशततमो5्ध्याय: ॥ २३५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपतेके अन्तगत मोझ्षधर्मपरवेमें शुकदेवका अनु प्रश्नविवयक दो छो पैलीसों अध्याय पूत हुआ ॥ २६५॥ 





पयजिशदधिकदिशततमोध्यायः 


ध्यानके सहायक योग, उनके फल और सात ग्रकारकी 


घारणाओंका वर्णन तथा 


सांख्य एवं योगके अलुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति 


- व्यात्त उवाच 

अथ चेद्‌ रोचयेदेतदुहोत स्नोतसा यथा। 
उन्मज्जंश्व निमज्जंश्य शानवान, छुववान भवेत्‌॥ ३ ॥ 

व्यासज्ञी कहते हँ--बत्स ! मनुष्य जिस प्रकार 
हबता-उतराता हुआ जलके प्रवाहमे बहता रहता है और यदि 
संयोगवश कोई नौका मिल गयी तो उसकी सहायतासे पार 
छूग जाता है; उसी प्रकार संसार-सागरमें ट्रबता-उत्तराता हुआ 
मानव यदि इस सकट्से मुक्त होना चाई तो उसे शानरूपी 
नौकाका आश्रय लेना चाहिये ॥ १ ॥ 
प्रशया निश्चिता घीरास्तार्यन्त्यचुधान छवेः। 
नाचुधास्तास्यन्त्यन्यानात्मान वा कथंचन ॥ * ॥ 

जिन्हे बुद्धिद्वारा तत्वका पूर्ण निश्चय हो गया है; वे धीर 
पुरुष अपनी ज्ञाननौकाह्याय दूमरे अज्ञानियोंकोी भी मवसागर- 
से पार कर देते हैं; परंतु जो अज्ञानी हैं वे न तो दूसरोंको 
तार सकते है और न अपना द्वी किसी अकार उद्धार 
कर पाते हैं ॥ २॥ 
छिन्नदोषों सुनिर्योगान युक्तो युजीत दादश | 
देशकमौनुरागाथोलुपायापायतिश्यः ॥ ३३॥ 
चक्षुराहाससंदारैमैनसा._ दर्शनेन च। 

समाहितचित्त मुनिकों चाहिये कि वह दंदयन पर. दुदयके सुग 
_आदि दोषोको नष्ट करके योगमे वहायता पड़ ि या दीर्षोको नष्ट करके योगमे सहायता पहुँचानेवाले देश? 
(के अलुराग) आर्य: उपाय अंग निकल आप 
आइए कस मन लव _योगीका आश्रट 


है ब्वानवीगका कप नम ऊपप् कम ध्यानयीगका अभ्यास करे# || रे5% || 


# ध्यानयोगके साधककी झेसे स्थानपर आसन लगांवा 
जो समतऊ और पवित्र दो। सिर्जन वन) शुफा या 
का एक्ान्त स्थान दी छ्यानके लिये उपयोगी होता है णेसे 


छेने 
ठया ममता हटा हे 


यच्छेद्‌ वाद्यनसी बुद्धथया य इच्छेब्शानमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
शानेन यच्छेदात्मानं य इच्छेचछान्तिमान्मनः | 

जो उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहता ही उसे धुद्विके 
द्वारा मन और वाणीको जीतना चादिये तथा जो अपने लिये 
शान्ति चाहे) उसे ज्ञानद्वारा ुढ्धिको परमात्मामे नियन्धरित 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
पतेषां चेदनुद्रण पुरुषोषपि खुदारुणम॥ १ ॥ 
यदि वा सर्ववेदशे यदि चाप्यन्चों ठिजः। 


_थदि वा धार्मिको यज्वा यदिया सिम फग वा धार्मिको यज्वा यदि वा पापक्चमः ॥६॥ 


स्थानपर आसन लगानेकी देशनोग कहते एैं ।आदार-विद्या0 अष्टा, 

सोना और जागना--ये संघ परिमित और नियमानाल होने 

चाहिये । यही कर्मेनामक योग दै। परमात्मा एवं उसकी प्राप्िकि 
+ कशन्च््तनतााः 


रखना अनुरागयोग बहलाता है। फेवट कावश्यरक 
साथनेंमें तीम अठुतग रखना अनु; 


सामग्रीकी दी रखना अरथैयोग दै। ध्यानोपयोगी आ्यक्तनस्ते बैंथना 
उपाययोग दै। संत्तारके दिपयों और संगे-सस्वस्धियोसे आमर्सि 


को अपाययोग कहते ६ । गुर और वेदशारके 
482202 


खल्लुरी नामिय- 
बचरनोंपर विश्वास रखनेका नाम निश्वययोग है । उछर 
है । शुर और मगरििक 


के अग्रभागपर स्थिर करना अधुर्योग ए सटे प 

भोजनका नाम दै आहरयोग । विपयोंदी और देनेवारी मरे 
को रोकना सदास्योग बइटाटा है। 

इक्कियोंकी लाभाविक प्रवृच्तिकों रोकना संधारगा 

सनकी संकरप-बिकल्पसे रदित करके 


और रो' आदि दोनेके समय मद क्र 
जन्‍म रत्यु> जय गम आदि दोनेके समंदर में दस 
० ख्थः जय रर्‌ थे न स्य 


दवोषोका वैराग्यपूर्वक दर्शन करना कल 7, 2 ह 
सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगाौरा वध 
करना चाहिये । 


श्कापन करनी मतोदेंस 


झबहनस 


ेशघमप)____ चवविश्वधिकदिषा मो ननननननननननन- घद्जिशद्धिकद्धिशवततमोः ध्यायः 


यदि वा पुरुषव्याधों यदि वा क्लेशधारितः | 
तरत्येव॑ महादुर्ग जरामरणसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य अत्यन्त दारुण हो या सम्पूर्ण वेदोंका शाता हो 
अथवा ब्राह्मण होकर मी वैदिकजानते शल्य हो अथवा धर्म- 
परायण एवं यशझील हो या घोर पापाचारी हो अथवा पुरुषों- 
में सिंहके समान चूरवीर हो या बड़े कष्टते जीवन घारण करता 
हो) वह यदि इन बारह योगका भलीमॉति साक्षात्कार अर्थात्‌ 
ज्ञान कर छे तो जरा-सृत्युके परम दुर्गम समुठ्रसे पार हो 
जाता है ॥ ५-७॥ 
एवं छोतेन योगेन युआनो छोवमन्ततः। 
अपि जिशासमानो5पि शाब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सिद्धिपर्यन्त इस योगका अभ्यास करनेवाला 
पुरुष यदि ब्रक्मका जिशासु हो तो वेदोक्त सकाम कर्मोकी 
सीमाको लॉध जाता है ॥ ८ ॥ 
धर्मोपस्थो. हीवरूथ . उपायापायक्ूबरः । 
अपानाक्षः प्राणयुगः प्रज्ञायुर्जीववन्धनः ॥ ९५ ॥ 
चेतनावन्धुरश्रारुश्नाचास्मदनेमिमान्‌ू._। 
दर्शनस्पशनवद्दी प्राणभ्रवणवाहनः ॥ १० ॥ 
प्रशानामिः सर्वतन्त्रप्तोदो शानसारथिः। 
क्षेत्रशाधिष्ठिते| धीरः  श्रद्धादमपुरःसरः ॥ ११॥ 
त्यागयष्ठमाहुगः क्षेम्यः शौचसो घ्यानगोचरः। 
जीवयुक्तो सथो दिव्यो बह्मलोके विणजते ॥१२॥ 
यह थोग एक सुन्दर रथ है । धर्म द्वी इसका पिछला 
भाग या बैठक है | ऊजा आवरण है। पूर्वोक्त उपाय और 
अपाय इसका कूबर है। अपानवायु घुरा दे | प्राणवायु जुआ 
हैं| बुद्धि आयु है। जीवन वन्धन है | चैतन्य बन्धुर है । 
सदाचार-ग्रहण इस रथकी नेमि हैं नेन्न, त्वचाः प्राण और 
अवण इसके वाहन हैं | प्रशा नामि है। समूर्ण शासत्र चाबुक 
है। शान सारथि है। क्षेत्रश ( जीवात्मा ) इसपर रयी बन- 
कर बैठा हुआ है | यह र4 धीरे-बीरे चलनेवाला है | भ्रद्धा 
और इन्द्रियद्मन इस रथके आगे-आंगे चलनेवाले रक्षक है । 
त्यागरूपी सूक्ष्म शुग इसके अनुगामी ( प्रष्ठरक्षक ) हैं | यदद 
मज्ञल्मय रथ ध्यानके पवित्र मार्गपर चलता है | इस प्रकार 
यह जीवयुक्त दिव्य रथ त्रद्मछोकम विराजमान होता है अर्थात्‌ 
इसके द्वारा जीवात्मा परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 
ढेता है ॥ ९-१२॥ 
अथ संत्वस्माणस्य रथमेवं युयुक्षतः। 
अक्षरं गन्तुमनलो विधि वक्ष्यामि शाध्रगम्‌ ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार योगरथपर आरूढ हो साधनकी इच्छा रखने- 
वाले तथा अविनाशी परब्रह्म परमात्माको तत्काल प्राप्त करने- 
की कामनावाले साधकको जिस उपायसे शीघ्र सफलता मिलती 
है, वह उपाय मै बता रहा हैं ॥ १३ ॥ 
सप्त या धारणा: रत्सा चाग्यतः प्रतिपद्यते। 
पृष्ठतः पादवेतश्वान्यास्तावत्यस्ता: प्रधारणाः ॥ १४॥ 


णजणछ७ 


साधक वाणीका सयम करके पृथ्वी; जल अन्नननननननननननलनननन नितिन जा हज बैक बा चायुत 
आकाश) बुद्धि और अहकारसम्बन्धी सात धारणाओंको 
सिद्ध करता है। इनके बिपयों ( गन्ध) रस) रूप) स्पशेः 


45, 


शब्द) अहृजृत्ति और निश्चय ) से सम्बन्धित सात प्रधारणाएँ, 
इनकी पादर्वर्तिनी एवं पृष्ठवर्तिनी है ॥ १४ ॥| 
क्रमशः पार्थिव यश्य चायव्यं खे तथा पयः। 
ज्योतिषो यत्‌ तदैश्वर्यमहद्भास्स्प चुद्धितः | 
अव्यक्तस्य तथेश्वय क्रमशः प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
साधक क्रमशः पृथ्बी) जल) तेज) वायु) आकाश) अईकार 
और चुद्धिके ऐश्वर्यपर अधिकार कर छेता है। इसके वाद 
वह ऋमपूर्वक अब्यक्त त्रकषका ऐस्र्य भी प्राप्त कर लेता हैक ॥| 
चिक्रमाश्रापि यस्मैंते तथा युक्तेपु योगतः । 
तथा योगस्य युक्तस्थ सिद्धिमात्मनि पश्यतः॥ १६॥ 
अब योगाम्यासमें प्रदत्त हुए. योगियोमिते जिस योगीको 
ये आगे बताये जानेवाले प्रथ्बीजय आदि ऐश्वर्य जिस प्रकार 
प्राप्त होते हैं; वह बताता हूँ तथा धारणापूर्वक ध्यान करते 
समय ब्रक्म-प्राप्तिका अनुभव करनेवाले योगीफो जो सिद्धि 
प्राम द्ोती है? उसका भी वर्णन करता हूँ ॥ १६ |॥ 
निमुच्यमानःसध्मत्वादू रूपाणीमानि पदयता 
शैशिरस्तु यथा धूमः सक्ष्मः संश्रयते नभः॥ १७॥ 
साधक जय स्थूल देहके अभिमानते मुक्त होकर ध्यानर्मे 
स्थित होता है? उस समय यूद्षमदष्टिसे युक्त दोनेके कारण 
उसे कुछ इस तरहके रूप ( चिह ) दिखायी पढ़ते हैं। 
प्रार्म्भमे प्रथ्वीकी धारणा करते समय मादम होता है कि 
शिशिरकालीन कुहरेके समान कोई सूदम वस्तु सम्पूर्ण 
आकाशऊो आच्छादित कर रही है॥ १७ ॥ 
तथा देहाद्‌ चिमुक्तस्प पूर्व रूप भवत्युत। 
अथ धूमस्य बिरमे द्वितीय रूपदर्शनम्‌॥ १८॥ 
इस प्रकार देद्ाभिमानसे मुक्त हुए योगीके अनुभवका 
यह पहला रूप है। जब कुहरा निद्धत्त हो जाता है। तब 
दूसरे रूपका दर्शन होता है।| १८॥ 

# पातथलयोग दर्शनमें “देशबन्पश्चित्तस्य धारणा? अर्थात्‌ एक- 
देशमे चित्तफ़ो ए्फाप्न करना धारणा बताया गया है। साधक सर्वप्रथम 
पृथ्वीतत्वमें चित्तकों रूगावे। इस पारणासे उत्तका प्रथ्वीतत्त्वपर 
अधिकार ऐ। जाता है । फ़िर प्रथ्वीतत्वको जलतत्वमें विलीन 
करके जछतत्तकी धारणा करे। इससे साधक जलतक्का ऐश्वर्य 
प्राप्त कर छेता हे । फिर जल तत्तकों अपितत्तमें विशोन करके 
अप्नितत्तकी धारणा करे । इससे जपितर्यपर अधिकार हो नाता 
दै। तदनन्तर अप्निको वायुमें विलीन करके चित्तको बायुतष्वमैं 
एक्राग्न करे । इससे साधक वायुत्तपर असुत्व प्राप्त कर छैता है। 
इसीप्रकार क्रमशः वायुक्रो आकाशमें और आकाशको मनमें और 
मनको थुड़िमें छय करके उस-उप्त तत्वकी धारणा करे । इस प्रकार 


धारणाके ये सात स्तर हं । अन्तमें बुद्धिको अन्यक्त अह्र्म 
कर देना चाहिये। ५ 


७५०४८ 


जजसपमिवाकाशे तवेबाणन पहहए। पतन न्लन्ललनननसल»ल तयैवात्मनि पहयति | 
अपां व्यतिक्रमे चास्य चह्िरूप प्रकाशते॥ १०॥ 
वह सम्पूर्ण आकाशर्मे जरूही-जरू-सा देखता है तथा 
आत्माकों भी जलरूप अनुभव करता है ( यह अनुभव जल- 
तत्त्वकी घारणा करते समय होता है ) | फिर जलका लय हो 
जानेपर अग्नितत्तवकी धारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि 
प्रकाशित दिखायी देती है ॥ १९ || 
तस्मिन्‍्लुपरतेष्जो5स्थ॒पीतशर्त्र: प्रकाशत्ते। 
ऊर्णोरूपसबर्णस्य तस्य रूप॑ प्रकाशते ॥ २०॥ 
उसके भी रूय हो जानेपर योगीको आकाशमें सर्वत्र 
फैडे हुए वायुका ही अनुभव होता है| उस समय वृक्ष 
और पर्बत आदि अपने समस्त शत्नोंकों पी जानेके कारण 
वायुकी 'पीतरास्त्र? सशा हो जाती है अर्थात्‌ पृथ्वी; जल 
और तेजरूप समस्त पदार्थोंकों निगलकर वायु केवछ आकाझमें 
ही आन्दोलित होता रहता है और साधक खय॑ भी ऊनके 
धागेके समान अत्यन्त छोटा और हल्का होकर अपनेको निरा- 
घार आकाशर्मे वायुके साथ ही स्थित मानता है | २० | 
अथ इंवेतां गति गत्वा वायब्यं सूक््ममप्युत । 
अशुक्‍लं चेतसः सौद्ष्म्यमप्युकत ब्राह्मणस्य वे ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर तेजका सहार और वायु-तत्वपर विजय प्राप्त 
होनेके पश्चात्‌ वायुका सूक्ष्म रूप खच्छ आकाशर्मे लीन हो 
जाता है और केवल नीलाकाशमात्र शेष रह जाता है ! उस 
अवश्थामें ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी इच्छा रखनेवाले योगीका 
चित्त अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है; ऐसा बताया गया है । ( उसे 
अपने स्थूल रूपका तनिक भी भान नहीं रहता | यही वायुका 
लय और आकाशतस्वपर विजय कहलाता है |) ॥ २१॥ 
एतेष्चपि हि. जातेषु फलजातानि में ह्ुणु। 
जातस्य॒ पार्थिवेश्वयेंः रुष्टिर्त्त विधीयते ॥ २२॥ 
इन सब छक्षणोंके प्रकट हों जानेपर योगीकों जो-जो 
फल प्राप्त होते हैं, उन्हे मुझसे सुनो | पार्थिव ऐड्वर्यंकी 
सिद्धि हो जानेपर योगीमें सृष्टि करनेकी शक्ति आ जाती है॥ 
प्रज्ञापतिरिवाक्षोम्यः शरीणत्‌ खुजते प्रजा: । 
अड्ग॒ुल्यड्गष्ठटमात्रेण दृस्तपादेन वा तथा ॥ २३॥ 
पृथिवी कम्पयत्येकी गरुणो वायोरिति श्रुतिः। 
बह प्रजायतिके समान क्षोमरहित होकर अपने शरीरसे 
प्रजाकी सृष्टि कर सकता है। जिसको वायुतत्त्व सिद्ध हो जाता 
है; बह बिना किसीकी सहायताके हाय-पैरः अँगूठे अथवा 
अब्लुल्मात्से दबाकर पृथ्वीको कम्पित कर सकता है-- 
ऐसा-सुननेमें आया है २२३ ॥ 
आका' सवर्णत्वात्‌ प्रकाइते ॥ २७॥ 
चर्णतो गुछमते चापि कामात्‌ पिवति चाशयान्‌ ! 
-आकाशको सिद्ध करनेवाला पुदघ आकाझमे आकाझके 
ही-समान सर्वन्यापी हो जाता है । वह अपने झरीरकों 
अन्तर्धान करनेकी शक्ति प्राप्त कर छेता है | जिसका जल- 


श्रीमद्ाभारते 


[ बा याशा७ण्ाणाा >> ंमनशधधधधिििीीनी दा 


तत्वपर अधिकार होता है, वह इच्छा करते ये 
जल्शर्योकी पी जाता है॥ २४३ ॥ रन 
न॒चास्य तेजस रूप॑ दश्यते शाम्यते तथा। 
विजिते पब्चैंते स्युवंशाहुगाः ॥ २५॥ 
अग्नितत्त्वको सिद्ध कर लेनेपर वह अपने शरीरको इतना 
तेजस्वी वना लेता है कि कोई उसकी ओर ऑख उठारर देस 
भी नहीं सकता और न उसके तेजको बुझा ही तफ््ता है। 
अहंकारको जीत डेनेपर पॉचों भूत योगीके वशमें हो जाते ॥ 
षण्णामात्मनि चुद्धो च॒ जितायां प्रभवत्यथ। 
निर्दोषप्रतिभा छोन॑ कृत्सा समभिवर्तते ॥२६॥ 
पञ्चभत और अहकार---इन छः तत्तौंका आत्महै बुद्वि 
उसको जीत लेनेपर सम्पूर्ण ऐश्वर्योंकी प्राप्ति हो जाती है 
तथा उस योगीकों निर्दोष प्रतिभा ( विश्वद्ध तत्ततज्ञान ) पूर्ण 
रूपसे प्राप्त हो जाती है || २६ ॥ 
तथैव व्यक्तमात्मानमब्यक्त॑ प्रतिपयते। 
यतो नमिः्सरते लोको भवति व्यक्तसंशकः ॥ २७॥ 
उपर्युक्त सप्त पदार्थोंका कार्यभूत व्यक्त जगत भव्यक्त 
परमात्मामें ही विक्लीन हो जाता हैः क्योंकि उन्हीं परमात्मासे 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता है और व्यक्त माम धारण करता है॥ 
तन्नाव्यक्तमयी विद्या श्ूणु त्वं विस्तरेण में । 
तथा व्यक्तमयं चैच सांख्ये पूर्व नित्रोध मे॥ २८॥ 
बत्स | तुम सांख्यदर्शनमें. बर्णित अध्यक्तवियातरं 
बिस्तारपूर्वक मुझसे श्रवण करो | सर्वप्रथम साख्यशाह्में 
कथित व्यक्तविद्याको मुझते समझी ॥ २८ ॥ 
पश्चविशति तत्त्वानि तुल्यान्युभयतः समम्‌। 
योगे सांख्येषपि च तथा विशेष तत्र में श्टणु ॥ १९ ॥ 
सांख्य और पातञ्ञल्योग--इन दोनों दर्शनोंमें समान- 
भावसे पच्चीत तत््वोका प्रतिपादन किया गया ऐम। इस 
# साख्य-कारिकार्मे बताया दै-- 
मूलप्रकृतिरविक्वतिर्महदाया, प्रकतिविश्नय" तप्त। 
पोडशकर्तु विकारों न प्रक्ृतिनं विहति' पुरुष: ॥| 
( सा० का० 3 ) 
मूलप्रकृति--अव्याह्ृत माया; मइचल आदि प्रह्वमिके छत 
विकार---महत्तत्व, अहक्तार और पत्रतम्मात्राएँ (थन्द, से 
रूप, रस और गन्ध ) सोलद विकार-पीच शनिक्तियों ( मोक 
त्वचा) नेत्र/एसना और प्राण 9 पाँच करमेंदियाँ ( वार! एथ) है) 
जुद्या और शिक्ष ) तवा मन जौर प्रमदाभूत ( आकाक, वाऊ 
तेज) जल और पृथ्वी ) एवं पुरुष; जोन ग्रद्धति ४ 
प्रकृतिका विकार ही-हस प्रकार साह्यके अलुल्ाएर्द गिल 
पातअलयोगदशनर्मे श्तका इस अकार उच्छज़ मिद्ता ई-- 


पल्डिमाताल्डानि , झगपकंषि । 
विशेषाविशे' (चोग० साधनपाद ६० ) 


“विशेष--पत्रमद्माभूत, पाँच डनेम्िय, पांच कर्मेद्रिय भर 
री लिडिमात्र-मश्तत्व: अजिकज 
मल) अविशेष-पद्तन्मात्रा और अद्दकार/टि कनात्र- न ये; अरि क- 
मूलप्रकृति, इस अकार ये चौबीस तत्व एवपच्रौसवों हद (पर) ह। 
रो 


मोक्षधर्मपर्व ] 









विषयमे जो विश्वेष वात हैः वह मुझसे सुनो ॥२९॥ 
पोक्त तद्‌ व्यक्तमित्येव आयते चधते च यत्‌ । 
जीय॑ते म्नियते चेव चतुर्मिलक्षणैयुंतम्‌ ॥ ६० ॥ 
जत्म$ इद्धि: जय और मरण-इन चार रक्षणोते युक्त 
जो तत्व है? उसीको व्यक्त कहते हैं || ३० ॥ 
विपरीतमतो यत्‌ ठु तद॒व्यकमुदाहतम्‌ | 
द्वावात्मानौ च चेदेषु सिद्धास्तेष्वप्युदाहतो ॥३१॥ 
जो तत्व इसके विपरीत है अर्थात्‌ जिसमें जन्म आदि 
चारों विकार नहीं है; उसे अव्यक्त कहा गया है | वेदों और 
सिद्धान्तप्रतिपादक शाज्रमें उस अव्यक्तके दो भेद बताये 
यये हैं-जीवात्मा और परमात्मा | ३१ ॥ 
चतुर्लक्षणजं॑ त्वायं.. चतुव॑र्ग प्रचक्षते । 
व्यक्तमव्यक्तज॑ चेच तथा वुद्धमथेतरत्‌। 
सच्तं क्षेत्रज्ष इत्येतद्‌ दृयमष्यनुदर्शितम्‌ ॥ ३२॥ 
द्वावात्मानौ च चेदेषु चिपयेप्वसुरज्यतः। 
विषयात्‌ भत्तिसंदारः सांख्यानां सिद्धिलक्षणम॥ ३३॥ 
अव्यक्त होते हुए भी जीवात्मा ध्यक्तके सम्पर्कसे जन्मः 
चृद्धि) जरा और मृत्यु-इन चार छक्षणोंसे युक्त तथा धर्म; 
अर्थ) काम) मोक्ष-इन चार पुरुषा्थोसे सम्बन्धित कहा जाता 
है। दूसरा अव्यक्त परमात्मा शानख्॒रुप है | व्यक्त (जड्वर्ग) 
की उसत्ति उसी अव्यक्त ( परमात्मा ) से होती है । व्यक्तको 
सर ( जडबर्ग--कषत्र ) तथा अव्यक्त जीवात्माकों क्षेत्र 
कहा जाता है [इस भ्रकार इन दोनोंहीका वर्णन किया 
गया है। बेदोंमें भी पूर्वोक्त दो आत्मा बढ़ाये गये हैं। 
विपयेमिं आसक्त हुआ जीवात्मा जब आसक्तिरहित होकर 
विषयोंसे निद्नत्त हो जाता है, तद् वह मुक्त कहलाता है। 
साख्यवादियोंके मतमें यही मोक्षका छक्षण है || ३२-३१] 
निरममश्चानहक्ारों निर्दधन्दश्िछिन्नसंरायः । 
नेव छुद्धवति न द्वेष्टि नाता भाषते ग्रिरः ॥ ३४७ ॥ 
आक्ुएस्ताडितश्रैच मैन्रेण ध्याति नाझुभम्‌। 
चास्दण्डकर्ममलखां अचयाणां चर निवर्तकः ॥ ३५ ॥ 
समः सर्वेषु भूत्तेषु अक्माणमभिवर्तते। 
जिसने समता और अहंकारका त्याग कर दिया जैयने ममता और अहंकारका स्याग कर दिया हैः जो 
शीतः उष्ण आदि इन्होंको समानभावसे पाप के ज5 आती समानभावसे सहता है। जिसके. है, जिसके 
संशय दूर हो गये हैं। जो कमी क्रोध जब उस कमी कोष और देप नहीं करता देष नहीं करता 








सप्तन्निंशद्धिकद्धिशततमोडध्यायः 





श्वठ नहीं बोलता, किसीकी गाली सुनकर न अत की गाली सुनकर और भार खाकर भार खाकर 


इति ओऔमहाभारते ज्ान्तिपर्दीणि सोक्षघर्मंव॑णि 
इस भ्रकार श्रीमहामारत आन्तिप्वके अल्तर्गत 





सृष्टिके समस्त कार्योर्मे 


है व्याप्त उदाच 
अथ शानछुबं घीरो शहीत्वा शान्तिमात्मनः 


भ० स० ३--२- ४- 


मोक्षवमप॑में शुक्देवफा अनुप्रश्नविषयक दो। सौ 


सप्तत्रिशदधिकद्रिशततमोध्यायः 
चुद्धिकी प्रधानता और प्राणियोंकी 


७५०४९ 





मी उसका अहित नहीं सोचता, सबपर मित्रमाव ही रखता 
है) जो सनः वाणी और कर्मले किती जीवको कष्ट नहीं 
पहुँचाता और समस्त प्राणियोवर समानभाव रखता है? वही 
योगी बद्यभावकों आत्त होता है॥ ३४-र५३ ॥ 
भैंवेचछति न चानिच्छो यात्रामाजव्यवस्थितः ॥ ३६ ॥ 





अलोलुपो5व्यथो दान्तो न कूती न मियक्ततिः । 
नास्ये निद्वयमनेकाश्रं न॒विक्षिप्तमनोरथः ॥ २७ ॥ 
सर्वभूतसदझमैत्ः. समलोशइमकाडनः। 
तुल्यप्रियाप्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ३८ ॥ 
अस्पूृह।ः सर्वकामेभ्यो. ब्रह्मचर्यडठमतः । 


अहिस्ः सर्वभूतानामीदक्‌ सांख्यो विम्युच्यते ॥ ३९ | 
जो किसी वस्तुकी न तो इच्छा करता है; न अनिच्छा 
ही करता है; जीवन-निर्वाहमात्रके लिये जो कुछ मिल जाता 








है; उसीपर ततोप करता है? जा निर्लोभ व्यथारहित और 
जितेन्द्रिय है; जिसको न तो कुछ करनेतसे प्रयाजन है और न 
_कुछ न करनेते ही; जितकी इन्द्रियां और मन कभी चश्बछ 
नहीं होते, जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है? जो तमखत 
आगियोपर समान दृष्टि और मैत्नीभाव रखता है। -अगियोपर समान दृष्टि और मैन्नीभाव रखता के मिद्ेके 
ढेले, पत्थर और खर्णकों एक-सा समझता है जिसकी दृष्टि 
प्रिय और अप्रियका भेद नहीं है? जो धीर है. और अपनी 
_लिन्‍्दा तथा स्व॒ततिमे सम रहवाहे जो सम्पूर्ण मोम स्ूपगरहिता रहता है) जो सम्पूर्ण भोगोम स्पृह्रहित 
कै जो इृढ्तापूनक ब्रह्ाचर्य्रतम स्थित है तथा जी उप्र ब्रह्मचरयत्रतमें स्थित है तथा जो सब 
प्राणियोमें हित्ाभावसे रहित है; ऐसा सास्यवोगी ( ज्ञनो ) या शिामावते रहित है ऐसा लाज्ययोगी (जानी) 
ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ २६-१९ ॥ 
यथा योगाद्‌ विमुच्यन्ते कारणैयेंनिवोध तत्‌ । 
योगैश्वर्यमतिक्रान्तो यो निप्क्रामति मुच्यते ॥ ४० ॥ 
.. योगी जिस प्रकार और जिन कारणोंले योगके फलस्वरूप 
मोक्ष लाभ करते हैं, अब उन्हें बताता हूँ; सुनो | जो पर- 
चैराग्यके चछते योगजनित्त ऐडवर्यको लॉयकर उसकी सीमासे 
बाहर निकल जाता है, वही युक्त होता है॥| ४०॥ 
इत्येषा भावजा चुद्धिः कथिता ते न संशयः । 
ण्घं दा कप पह्मा्णं चाधिगच्छति ॥ ४१॥ 
। | यह तुम्दरे निकट मैने भावशुद्धिसे हु 
रहित हो जाता है वही अक्षमावकों 
» इसमें कोई सशय नहीं है गे पर 240७2 
झुकाझुप्रइ्ने पटत्रिशद्धिकद्विदाततम्रोडध्याथः ॥ २३६ ॥ 


उत्तीसदों अध्याय पूरा हुआ।॥ २३६ ॥ 











उन्मज्जंश्व निमज्जंश्र शानमेवाभिसंश्रयेत्‌ 
४ पंच ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते है---बत्स | घीर पुरुषको चाहिये 


००० 








कि वह विवेकरूप नौकाका अवलम्बन लेकर मवसागरमें 
डुबता-उतस्ता हुआ अर्थात्‌ प्रत्येक परिख्ितिमें अपनी परम 
शान्तिके लिये वास्तविक ज्ञानके आश्रित हो जाय ॥ १॥ 
शुक उद्च 
कि तज्जञानमथो विद्या यथा निस्तरते दयम्‌। 
प्रवृत्तिकक्षणो धर्मों निवृत्तिरिति चा बद्‌ ॥२॥ 
शुकदेचजीने पूछा--पितानी ! जिसके द्वारा मनुष्य 
जन्म और मृत्यु दोनोके बन्वनसे छुटकारा पा जाता है; वह 
शान अथवा विद्या क्या है ! वह प्रदृत्तिरूप घर्म है या निद्वत्ति- 
रूप १ यह मुझे बताइये ॥ २ ॥ 
व्यात उवाच 
यस्तु पद्यन, खभावेन पिनाभावमचेतनः । 
पुष्यते च पुनः सबोन प्रक्षया मुक्तदेतुकान ॥ रे ॥ 
व्यासजीने कहा--जो यह समझता है कि यह जगत्‌ 
खमावसे ही उत्पन्न है? इसका कोई चेतन मूल कारण नहीं 
है। बह अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ तर्क॑युक्त बुद्धिद्ारा हेतुरहित 
बचनीका बारबार पोषण करता रहता है ॥ ३ ॥ 
थेषां अैकान्तभावेन खभावात्‌ कारणं मतम्‌। 
पूत्वा दुणमिषीकां वा ते लभन्‍्ते न किचन ॥ ४ ॥ 
जिनकी यह मान्यता है कि निमश्चित-रूपसे वस्ठुगत 
खमाव ही जगत्‌का कारण है--खभावसे मिन्न अन्य कोई 
कारण नहीं हैः ( किंतु इन्द्रियोद्दास उपलब्ध न होने मात्र 
हेहुठे उनका यह मानना कि ईश्वर-मैला कोई जगत्‌का कारण 
है ही नहीं युक्तिसज्ञत नहीं है; क्योंकि) मूजके मीतर स्थित 
दिखायी न देनेवाली सीक क्या मूँजकी चीर डालनेपर उन्हे 
उपलब्ध नहीं होती ! अपितु अवश्य होती है ( उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌मे ध्याप्त परमात्मा यद्यपि इन्द्रियोंदारा दिखायी 
नहीं देता तो भी उसकी उपलब्बि दिव्य-शानके द्वारा 
अवश्य होती है ) | ४॥ 
थे चैन पक्षमाश्रित्य निवर्तल्यत्पमेघसः । 
खमाव॑ कारण ज्ञात्वा न श्रेयः प्राप्छुवन्ति ते ॥ ५ ॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव इस नासतिक-मतका अवल्म्न 
करके स्वमावद्दीकों कारण जानकर परमेश्वरकी अपासनासे 
निदृत्त हो जाते हैं? वे कब्याणके भागी नहीं होते हैं॥ ५॥ 
खभावो हि. विनाशाय मोहकर्म मनोभवः। 
मिरुखमेतयोरेतत खभावपरिभावयोः _ ॥६॥ 
नासिक छोम जो खमाववादका आश्रय लेकर ईश्वर 
और अद्दृश्की स्ताकों स्वीकार नहीं करते हैं, यह उनका मोह- 
जनित कार्य है? ख्वमावबाद मूढोंकी कल्पनामात्र है। यह 
मानवौकों परमार्थसे बद्चित करके उनका विनाश करनेके 
हिये ही उपस्थित किया गया है । स्वभाव और परिभावके 
तत्वका यह आगे बताया जानेवाला विवेचन सुनो || ६ ॥ 
कृष्यादीनीद कमोणि सस्यसंहरणानि च। 
प्रशावद्धिः प्रककृत्ानि यातासनग्द्ाणि च ॥ ७ मे 


श्रीमद्दाभारते 
त््त्न्नसभऑयस्ऑसयचय्सन्च्लच्िि्टकिफऊिसिसिसडपडयप++तत+>> 


[ श्ञान्तिपदीणि 
देखा जाता है कि जगत चुडिसमपन्न चेतन प्रधिवेश्ग 
ही भूमिकों जोतने आदिक कार्य, अनाजके बीजोका स्पः हुए 
सवारी) आसन और गहनिर्माण-ये सब कार्य मद के 
जाते हैं। यदि स्वमावत्ते ये कार्य हो जाते तो कोई इन 
प्रदत्त ही न होता ॥ ७॥ - 
आक्रीडातों शृह्म्णां च गदानामगद॒स्य च। 
प्र्ञावत्तः प्रयोक्तारो जानवद्विसजुष्ठिताः॥ ८ ॥ 
रन देश | चेतन प्राणी क्रीडाके लिये खान और रहनेरे 
लिये घर बनाते है । वे ही रोगोंकी पहचानकर उनपर दीर 
ठीक दवाका प्रयोग करते हैं | बुद्धिमान्‌ पुरुणोद्वारा ही इन 
सब का्योका यथावत्‌ अनुष्ठान होता है ( र्वभावो-अपने 
आप नहीं )॥ ८ ॥ 
प्रज्ञा संयोजयत्ययें: प्रश्न श्रेयोप्रधिगरछति। 
राजानो भुखते राज्य प्रक्षया तुल्यकृक्षणाः ॥ ९ ॥ 

बुद्धि ही धनकी प्राप्ति कराती है । बुद्धिते ही मह॒ष्प 
कल्याणको प्राप्त होता है। एके लक्षणोवाले राजाओं भी. 
जो बुद्धिमे बढ़ेचढ़े होते है वे ही राज्यक्षा उपमोग और 











दूसरॉपर शातन करते हैं ॥ ९ ॥ 
परावर्र तु॒भूतानां शानेनेयोपलूभ्यते। 
बिद्यया तात खुष्टानां वि्वेवह पर गतिः ॥ १०॥ 
तात | प्राणियेंकि स्थूछ सृकष्म या छोटे बढ़ेका भेद बुद्धिगे 
ही जाना जाता है । इस जगतृमे सत्र प्राणियोंती दृष्टि विद्या 
हुई है और उनकी परम गति विद्या ही है॥ १०॥ 
भूतानां जन्म सर्वेषां विविधानां चतुविधम्‌ । 
जरायुजाण्डजोड्निजस्वेदर्ज चोपकक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
ततारमे जो माना प्रकारके जरायुन। अण्डन) लेंदन 
और उद्लिज-ये चहर्विध शाणी हैं। उन सबके मत्मरी ओर 
भी छक्ष्य करना चाहिये ॥ ११॥ 


स्थावरेभ्यो विशिष्टानि जड़मान्युपधारपेत । 


- उपपन्नं हि यच्चेष्टा विशिप्येत विशेष्यय!॥ ६६ ॥ 


स्थावर प्राणियोंसि जज्म प्राणियोंकीं भेंट हाय 
चाहिये। यह बात युक्तिकज्गञत भी है; क्योंकि उनमें विधा 
हे चेष्टा देखी जाती हैः इम विशेषताके कारण जज प्रति 
की विशिष्टवा खतः सिद्ध है॥ १२ || 
आहुये वहुपादानि जड़मानि हयानि तु। 
बहुपाद्धो विशिष्टानि डिपदानि चहुल्यपि ॥ ९8॥ 

जड्ञम जीर्वेंमिं भी बहुत परवात और दो पिवाड 
दो तरहके प्राणी द्वोते हैं। इनमें बहुत वैखादोंकी अरक्ष # 
वैरवाले अनेक प्राणी के बताये गये है॥ ६ ड्र् ह 

द्यान्याहः पार्थिवानीतयणि च। 

पार्थिवानि विशिष्टानि वानि हात्नानि भुज्ञत १४ ॥ 

दो वैरवाके जड्म प्राणी मी दो प्रकरारके कई गे पे 
पार्यिव ( मन॒ष्व ) और अग्रयिव (पत्नी )। कर 
पार्विव श्रेष्ठ है; क्योंकि ने अन्न मोजञम करते ६॥| £ 


मोक्षथमषब | पपटटननपलसननकपलगलअबक्‍्ऋननअगरअकगनण«गनलअगपऋगपग><गअ७लऋपत्र<गणग-तन है 


पार्थिवानि द्यान्याहुर्मध्यमान्यधमानि तु । 
मध्यमानि विशिष्टानि जातिधमोपधारणात्‌॥ ९०॥ 
पार्थिव ( मनुष्य ) भी दो प्रकारके बत्ताये गये हैं-- 
मध्यम और अधम । उसमें मध्यम मनुष्य अबमकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ हैं; क्योक्रि वे जाति-बमको घारण करते हैं॥ १५॥ 
मध्यमानि द्यान्याहुधेमेशानीतराणि च) . 
धर्मशनि विशिशनि कायौकार्योंपधारणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
मध्यम मनुष्य दो प्रकारके कहे गये हैं--वर्मश और 
धर्मते अनभिज्ञ | इनमें धर्म ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे कर्तव्य और 
अक्वर्तव्यका विवेक रखते और कत्तव्यका पालन करते हैं ॥ १६॥ 
धर्मशाति द्वयान्याहुवेदशानीतरणि च। 
वेदशानि विशिष्टानि वेदों छोपु प्रतिष्ठितः ॥ १७॥ 
घमंजोके भी दो भेद कहे गये हैं-वेदश और अवेदज | 
इनमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं; क्‍योंकि उन्हींमें वेद प्रतिष्ठित है || १७ ॥ 
चेद्शानि दयान्याहः प्रचक्तणीतपणि च। 
प्रवक्तणि विशिष्टानि सर्वधर्भापधारणात्‌ ॥१८ ॥ 
चेदश भी दो प्रकारके बताये गये हैं--प्रवक्ता और 
अप्रवक्ता | इनमें प्रवक्ता (प्रवचन करनेवाले) श्रेष्ठ हैं; क्योंकि 
बेवेदर्मे बताये हुए. सम्पूर्ण धर्मोको धारण करनेवाडे होते हैं। १८॥ 
विज्षायन्ते हि यैंचेंदाः सघमौभ सक्रियाफलाः । 
सधमो निखिल्ता बेदाः प्रवक्तभ्यो विनिःछताः ॥ १९ ॥ 
एव उन्‍्हींके द्वारा धर्म, कर्म और फरलॉसहित चेदोंका 
ज्ञान दूसरोंकों होता है | धर्मतहित सम्पूर्ण बेद प्रवक्ताओंके 
ही मुखसे प्रकट होते हैं ॥ १९ )| 
प्रवक्तणि ड्यान्याहुरात्मक्षानीतराणि च॑। 
आत्मशानि विशिश्टानि जन्माजन्मोपधारणात्‌ ॥ २०॥ 


अष्टानिद्दद्धिकडिशततमो 5ध्यायः 


ण्ण्णर्‌ 


पबक्ता भी दो प्रकारके कहे वननननननन«नननन तनमन तन तत नल तल सतत तल लत म_ न तन“ ««न्‍«ः «हे गे हं-आत्मझ और. हैं-आत्मज और 
अमात्मज । इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं।क्योंकि वे जन्म 
और सृत्युके तत््वकों समझते हैं || २० ॥ 
धर्मद््यं हि. यो वेद स सर्वक्ः स सर्वबित्‌। 
स॒ त्यागी सत्यसंकल्पः सत्यः श॒ुविस्थेश्वरः ॥ २१॥ 
जो प्रवृत्ति और निद्वत्तिरूप दो प्रकारके धर्मकों जानता 
है, वही सर्वज) सर्ववेत्ता; त्यागी) सत्य्ंकल्म) संत्यवादीः 
पवित्र और समर्थ होता है ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मशानप्रतिप्ठ॑ हि त॑ देवा ज्राह्मणं बिदुः || 
शब्दत्ह्मणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो शब्दन्नझ्म (वेद ) में पारज्ञत होकर परब्रक्मके 
तत््वका निश्चय कर चुका है और सदा ब्रक्मजानमे ही स्थित 
रहता है? उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं ॥ २२ ॥ 
अन्तःस्थं च वहिप्ठे च साधियशाधिरेवतम । 
शानान्धिता हि पच्यन्ति ते देवास्तात ते द्विजा: ॥ २३ ॥ 
बैठ ! जो छोग शानवान्‌ होकर श्राहर और भीतर 
व्याप्त अवियज्न ( परमात्मा ) और अधिदेव ( पुरुष ) का 
साक्षात्कार कर हेते हैं; वे ही देवता और वे ही द्विज हैं॥र श॥। 
तेषु विश्वमिदं भूत्त सर्च च जगदादितम्‌। 
तेषां माहात्म्यभावस्य सदर्श नास्ति किचन ॥ २४॥ 
उन्हींमे यह सारा विश्व) सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है | 
उनके माहात्म्यक्री कहीं कोई तुलना नहीं है ॥ २४ ॥ 
आधदचनन्ते निधन चैव कर्म चातीत्य सवेशः । 
चतुर्विधस्य भूतस्य सर्वस्येशाः स्वयम्भुवः ॥ २५॥ 
चैजन्ममृत्यु और कर्मकी सीमाकों भलीभाति लॉघकर समस्त 
चतुर्विध प्राणियोके अधीश्वर एवं खयम्भू होते हैं ॥ २५॥| 


इति श्रीसहाभारते श्वान्तिपर्दणि भोक्षघर्मप्दणि झुकाजुप्रब्ने सपन्रिशदधिकद्विशतससोड्थ्यायः ॥ २३७ ॥| 
इस प्रकार श्रीमहामारत झञन्तिपवेके अन्तर्गठ मोक्षयमेपदेर्मे शुरदेवका अनुप्रक्षव्िषयक दो सौ _सदीत्तवों अध्याय पूरा हुआ॥ २६७॥ 


अष्टान्िंशद्धिकडिशततमोष्यायः ल्‍ 
नाना प्रकरके भूर्तोकी समीक्षापूत्रेक कमेत्वका विवेचन, युगधर्मका वर्णन एवं कालका महत्व 


दबे अर डबाच 

प्षा रा चृत्तित्रौह्णस्य चिघीयते । 

शानवानेव कमोणि कुर्चन सर्च सिध्यति ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते है--बेल ! यह ब्राक्मणकी अत्यन्त 

प्राचीनकाछसे चली आयी हुई दृच्ि है, जो शास्रविहित है। 

शानवान्‌ भनुष्य ही सर्वत्र कर्म करता हुआ सिद्धि प्रात 

करता है॥ १॥ 

तन चेन्न भवेदेव॑ संशयः कम्मसिहुये। 

कि तु कर्म खभावो&य॑ शान कमेंति था पुतः ॥ २ ॥ 
यदि कर्ममें संगय न हो तो बह सिद्धि देनेवाला होता 


है। यहाँ संदेह यह होता है कि क्या यह कर्म खमाव 
अथवा शानजनित १ ॥ २ ॥ कप 


तत्र वेद्विधिः स स्ाज्ञानं चेत्‌ पुरुष प्रति । 
उपपत्त्युपलन्धिभ्पां वर्णविष्यामि तच्छुणु ॥ ३ ॥ 
उपर्युक्त छशय होनेपर यद्द कहा जाता है कि यदि वह 
पुर्षके लिये वैदिक विधानके अनुसार कर्तव्य हो तो शान- 
जन्य है; अन्यथा स्वाभाविक है । मैं युक्ति और फल्-पाप्तिके 
सहित इस विपयका वर्णन करूँगा, तुम उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
पौदुष पल आन केचिदाहुः कर्म भावचाः) 
दैवमेके . प्रशंसन्ति जनाः॥ ४ ॥ 
कुछ मनुष्य कम्रोमें पुरुषार्थको कारण व्रताते हैं | कोई- 


कोई देव ( मारव्ध अथवा भावी )की मशंसा करते हैं और 
लोग स्वभावके गुण गाते हैं ॥ ४ ॥ की 


जण्णजु२ 


अरतहाभारते 


[ शान्तिपरपीि 








पौरुष कर्म देव च॒ कालबृक्तिखभावतः । 
अयमेतत्‌ पृथम्भूतमविवेक तु केचन॥ ५ ॥ 
कितने ही मनुष्य पुरुपार्थद्वारा की हुईं क्रिया; दैव और 
कालगत स्वभाव-इन तीनोकों कारण मानते हैं | कुछ छोग 
झ््न्हें प्रथक्‌-इथक्‌ प्रधानता देते हैं अर्थात्‌ इनमेंसे एक प्रधान 
है और दूसरे दो अप्रधान कारण हैं-ऐसा कहते हैं और कुछ 
लोग इन तीनोको परथक्‌ न करके इनके समुच्यकी ही 
कारण बताते हैं ॥५॥ 
एतदेव च नै च न चोमे नाछुमे तथा। 
कर्मस्था चिषय॑ ज्ूयुः सरवस्थाः समद््शिनः ॥ ६ ॥ 
कुछ कर्मनिष्ठ विचारक घट-पठ आदि विषयोके सम्बन्ध- 
मे कहते हैं कि ध्यह ऐसा ही है !? दूसरे कहते हैं कि प्यह 
ऐसा नहीं हैं ।? तीसरोका कहना है कि “ये दोनों ही सम्भव 
हैं अर्थात्‌ यह ऐसा है और महीं भी है |? अन्य छोग कहते 
हैं कि “ये दोनो ही मत सम्भव नहीं हैं? परंतु सत्वगुणमे 
स्थित हुए, योगी पुरुष सर्वत्र समस्वरूप बक्मको ही कारण- 
रूपमे देखते हैं॥ ६॥ 
श्रेतायों क्परे चैच कलिजाश्व सखंशयए। 
तपखिलः प्रशान्ताश्व सत्त्वस्थान्ष छते युगे ॥ ७ ॥ 
जता? द्वापर तथा कलियुगके मलुष्य परमायक पा परमार्थके विषयमे 
_संशयशीछ होते हैं। परहु सत्यजुगक छोग तप और डे; परदु सत्ययुगर्क छोग तपस्वी और सत्च- 


प्रिय 

शणी होनेके कारण प्रशाल्त (वशयरहित ) दोज होनेके कारण प्रशान्त ( सदाः ) होते हैं | ७ ॥ 

अपृथरदर्शना! सर्च ऋक्‍सामस यजुःछ च | 

कामद्वेषीं प्रथक्‌ छृत्वा तपः छत उपाखते ॥ < ॥ 
सत्यशुगम सभी छ्विंज ऋग्वेद यजुर्वेंद और सामवेद--- 

इन तीनोमें मेददृष्टि न रखते हुए. राग-द्ेषकी मनसे हटाकर 

तपस्थाका आश्रय छेते हैं ॥ ८ ॥ 

तपोधर्मेण संयुक्तस्तपोनित्यः खुलंशितः। 

घेन स्वोनवाशेति कामान्‌ यान मनसेच्छति॥ ९% ॥ 
जो मनुष्य तपस्थारूप धर्मसे संयुक्त हो पूर्णतया संयमका 

पालन करते हुए, सदा तपमें ही तत्सर रहता है, वह 

उसीके द्वारा अपने मनसे जिन-जिन कामनाओको चाहता हैः 

डन सबको प्रास कर लेता है ॥ ९ ॥ 

तपसा तदवापोति यद्‌ भृत्वा खुजते जगत्‌। 

तद्‌ भूतश्व ततः खर्चे | अबति प्रझ्ुः॥ १०॥ 
तपस्थासे मनुष्य उस अक्षभावकों प्राप्त कर छेता है; 

जिसमें स्थित होकर वह सम्पूर्ण जगंतकी सृष्टि करता है; अतः 

ब्रह्ममावको प्राप्त व्यक्ति समस्त प्राणियोका प्रश्ु दो जाताहै।१० 


तहुर्स॑ वेदबादेष, गन चेदद्शिमिः । 
ेदास्ते पुतव्ये्त कर्मयोगेल लक्ष्यते ॥ ११॥ 


बह ब्रह्म वेदके कर्मकाण्डॉमि शुत्तजूपसे प्रतिपादित हुआ 
है; अतः वेदश विद्वानोद्यारा भी वह अशात ही रहता है। 


हे 


क़िदु वेदान्तमे उसी अह्का स्पष्टरूपसे प्रतिपादन किया गया 





है और निष्काम कर्मबोगके द्वारा उस ब्रह्मा कहर 
किया जा सकता है॥ ११ ॥ ० 
आलस्भयज्ञाः क्षत्राश्व ह॒वियंशा विदशः स्मृताः | 
परिचास्थक्नाः शुद्राश्ष जपयज्ञा ड्िजातयः ॥ १९ 
क्षत्रिय आलम्म यज्ञ करनेवाले होते है; वैध्य सके 
प्रधान यज्ञ करनेवाले माने गये हैं) झूद्र सेवारू्प बने उसने 


वाले और ब्राह्मण जपयज्न करनेवाले होते हैं॥ १२॥ 








परिनिष्ठितकायों हि स्ाध्यायेन ठ्िज्ो भवेत्‌। 


कुययोदस्यन्त चा कुय्रौन्मैन्नो ब्राह्मण उच्चते ॥ १३॥ 
क्योंकि ब्राह्मण वेदोके स्वाम्यायसे दी कृतछन्य हो जाता 
है। बह और कोई कार्य करे या न करे) सब प्राभिरेत्ति प्रति 
मैत्रीमाव रखनेवाला होनेके कारण ही वह ब्राक्षण करछाता4द ॥ 
ेतादी केवला चेदा यज्ञा वर्णाश्नमास्तथा। 
संरोधादायुपरत्वेते व्यस्यन्ते छापरे थरुगे ॥१४॥ 
सत्ययुग और चेंतामे वेद/ यज तथा वर्णाश्रम धर्म विश्यद् 
रूपमें पालित होते हैं; परतु द्वापरबुगमे छोगाड़ी आयुरा 
हास होनेके कारण ये भी क्षीण होने छगते हैं ॥ १४ ॥ 
छापरे विछुबं यान्ति बेदाः कलियुगे तथा। 
दृरश्यन्ते नापि दृश्यन्ते कलेरन्ते पुनः किल ॥ १५॥ 
द्वापर और कलियुगर्मे वेद प्रायः छुप्त हो जाते हं। 


शपर और वि न जान कोई 
_कलियुगके अन्तिम भागम तो वे कभी कह दिखायी दूत | कभी वहीं दिखायी देते ई 


और कभी दिखायी भी नहीं देते है ॥ १५ ॥ 
उत्सीदन्ति खधमाश्च तत्राधमण पीडिताः। 
गया भूमेश् ये चापामोपधीनां च ये रसाः ॥ १६॥ 
उस समय अधर्मसते पीड़ित हो उमी बर्णोके स्वपर्म न 
हो जाते हैं | गौ; जछ, भूमि और ओपधियेंकि रस भी नह 
प्राय हो जाते हैं॥ १६ ॥ 
अधमोन्‍्तहिंता वेदा वेदधर्मोस्तथाउ5श्रमाः । 
बिक्रियन्ते खधर्मस्थाः स्थावराणि चराणि च ॥ १७॥ 
चेद/ वैदिक धर्म तथा स्वधर्मपरायण आश्रम वे-समी उ् 
समय अधर्मसे आच्छादित हो अदग्य हो जाते है जार 
स्थावर जन्ञम सभी प्राणी अपने धर्मसे विकृत द्वो जति ईै 
अर्थात्‌ सबमें विकार उतसन्न हो जाता है ॥ १ ह ॥ 
यथा सवीणि भूतानि बृष्टिमोमानि वर्षी' ॥ 
खुजते सर्वतो5हानि तथा चेदा शुंगे थुगे ॥ ५ 
जैसे वर्षा भूतलके समस्त प्राणिवौंकी उत्तन्न करनी है? 
सर्व ओस्से उनके अश्जोंकों युषट करती है? ड्मी प्रयार पद 
लेक बुरे समर्ण वोगाइका मं फ्ाना युग सम्पूर्ण योगाह्लौंका पोषण करते ६ ॥ १८ | 


पहल 
द्रिद ररें 





अर्थ ई-स्पर्श और दिला ।£ 


२- आहम्भके दो ५७५ 
अथवा छृझर थे दान कैवे फू गा 


व छः 
किमी वस्तुका रुप करके 
आलम्म कहछाता टे * इसी प्रझार ये प्रजारी इकारे लिये है 
23 मकर, 
(इसऋ जन्तुओं तथा दुष्ट डाकुओंका वध बहने है यह मे 


यश्षके अन्तर्गत दे । 


हा 


मोक्षधर्मप्व ] 


एकोननिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 


जण्णय्‌ 











निश्चितं कालतालात्यमनादिनिधन च यत्‌। 
कीर्तितं यत्‌ पुरस्तान्मे सूते यद्चात्ति च प्रजाः ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार निश्चय ही कालके मी अनेक रूप हैं। उसका 
न आदि है और न अन्त | वही प्रजाकी सृष्टि करता है और 
अन्‍्तमें चही सबको अपना आस बना छेता है। यह बात मैने 
तुमको पहले ही बता दी है ॥ १९॥ 
यच्चेद प्रभवः स्थान भूतानां संयमो यसः ! 
खभावेनैव चर्दन्ते उन्द्रशशनि भूरिशः ॥२०॥ 


जो काल नामक तत्त्व है; वही प्राणियोंकी उत्पत्ति 
बिक हर और नियम्नण करनेवात्य है | उसीमे इन्दयुक्त 
असंख्य प्राणी खभावसे ही निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
सर्मः काछो घृतियंदाः कतो कार्य क्रियाफलम्‌ । 
एतत्‌ ते कथित तात यय्मां त्व॑ परिपृच्छसि ॥ २१॥ 
ताब | तुमने मुझते जो कुछ पूछा था। उसके अनुसार 
मैंने तुम्ददारे समक्ष सर्ग, काछ। धारणा, वेद, कर्ता: कार्य 
और क्रियाफलके विपयमे ये सब याते कही हैं ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपवंणि सोक्षधर्मपर्बणि शुकाजुप्श्ने अष्टामरिशदधिकद्धिशततमोड्ष्यायः ॥ २६८ ॥ 


कि 


एस प्रकार श्रीमद्यामारत आनन्ति्षके अन्तर्गत मेक्षपर् पेमें शुकदेदका अनुप्रइनविषयक दो सौअडतीसवें अध्याय पूरा हुआ।र९८ ॥ 
ब्रा 02/८२५...- 


एकोनचलारिंशदधिकहिशततमो5ध्यायः 
ज्ञानका साधन और उसकी महिमा 


भीष्म उवाच 

इत्युक्तोउभिग्रशस्यैतत्‌ परमरपेस्तु शासनम्‌ | 
मोक्षधमोर्थसंयुक्षमिद॑ प्रप्ठुं. प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है--युधिष्िर | इस प्रकार महर्पि 
ब्याप्के उपदेश देनेपर शुकदेवजीने उसकी भूरि-भूरि प्रशंता 
की और मोक्षधर्मके विपयमे पृछनेके लिये उत्सुक होकर इस 
प्रकार कहा ॥ १॥ 

शुक उवाच 

प्रक्षाघाब्भोजियो यज्या कृतप्रशोष्नसूयकः । 
अनागतमनैतिहां. कर्थ॑ प्ह्माधिगच्छति ॥ २ ॥| 

झुकदेवने पूछा--पिताजी ! प्रजावान्‌ः वेदवेत्ता; 
याशिक) दोप हष्टिते रहित तया झुद्ध चुद्धिबाछा पुरुष उठ 
अल्नक़ो कैछे प्रात्त करता है; जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे भी 
अन्त है तथा वेदके द्वारा भी जिसका इंदमित्यरूपसे 
वर्णन नहीं किया यया है | २ || 
तेपस्ता ब्रह्मचयंण ख॑त्यागेत भेधया। 
खांख्ये का यदि था योग एतत्‌ पृष्ठो चदख मे ॥ ३ ॥ 

जाख्य एव योगमे तप) अह्मचर्य, उर्गखक़ा त्णग और 
मेधागक्ति--इनमेंसे किस साधनके द्वारा तत््वका साक्षात्कार 
माना गया है ! यह आपसे मेरा प्रश्न है; आप मुझे कृपा- 
पूर्वक इस बिपयका उपदेश दीजिये ॥३॥ 
मनसश्रेन्द्रियाणां से ग्रयैकाध्यमबाष्यते । 
येलरेपायेन पुरुपैस्तत्‌ स्व व्याख्यातुमहरि ॥ ४ ]| 

मनुष्य मन और इन्द्रियोंको जिस उपायते और जित्त 


कोड एकाग्न कर सकता के उस विपयका आप बिशद्‌ 
विवेचन कौजिये || ४ || 


बात ज्वात्ष 
नान्यच 'विद्यातपसोनान्यबेन्दरियनिभनहात्‌ । 
नानप्न सर्वेर्सत्थागात्‌ सि्धि विन्दति कश्थन ]| ] 
व्याखजीने कहा--वेटा ! विद्या, तप) इन्द्रियनिग्रह 
और सबस्वत्यागक्ने बिना कोई मी दिद्धि नहीं पा सकता (0 


महाभूतानि सर्चाणि पूर्वचखष्िः खयसभुचः।) 
झूपिप्ठ भाणभड्धामे निविश्नि शरीरिषु ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण महाभूत विधाताकी पहली सृष्टि है | थे उम्र 
प्राणितमुदायमें तथा सभी देहघारियोंके शरीरेमि अधिकससे- 
अधिक भरे हुए है ॥| ६ ॥ 
भूमेदेंद्ों जलात्‌ सनेहो ज्योतिपअश्षुपी स्पृते । 
प्राणापानाश्षयो चायुःखेप्वाकाशं शरीरिणाम्‌) ७ ॥ 
देहधारियोंकी देहका निर्माण परथ्बोते हुआ है; चिकना- 
इट और पीने आदि जलते प्रकट होते हैं, अग्निसे नेध 
तथा वायुसे प्राण और अगानका प्रादुर्भाव हुआ है। नाक; 
कान आदिके छिद्रोंमें आकाश तत्त्व स्थित है || ७ ॥ 
क्रान्ते विष्णुवले शक्रः कोट उप्मिभोक्तमिच्छति। 
कर्णयोः प्रदिशः भोत्र॑ जिहाया वाकूसरखती ) ८ ॥ 
चरणोकी गतिमें विष्णु और बाहुबढ [ पराणिनामक 
इन्दरिय ]|े इन्द्र स्थित हैं। उद॒रमें अग्निदवता प्रतिप्निंतई, जो 
भोजन चाहते और पाते हैं । का्नोमें श्रवणगक्ति और 
दियाएँ हैं तथा मिद्वामें थाणी और सरस्वती देवीका 
निदात है ॥ ८॥ 
कर्णो त्वक्‌ चक्षुपी जिह्नासिकाचैच पश्चमी। 
दर्शनोयेच्ियोकालि डारण्याहारसिद्धये ॥ ९ ॥ 
दोनों कान व्वचा) दोनों नेत्र; जिद्वा और पॉचवीं 
नातिका-ये पॉच शनेन्द्ियों हैं | इन्हे विपयानुभवक्षा द्वार 
बत्तछाया गया है || ९ ॥ 
शब्दः रूप॑ रखो गन्धश् पश्मः। 
इन्दरियाथोन प्रथयूविद्यादिन्द्रियेश्यसतु नित्यदा॥ १०॥ 
शब्द) स्पत्) रूप; रस और गन्ध-ये पॉच इन्द्रियोके 
विषय हैं | इन्हें सदा इस्द्रियँस श्यक्‌ समझना चाहिये॥१०॥ 
मनो युड्क्ते वश्यान्‌ यन्तेय वाजिनः । 
उडी भूतात्मा हदयाश्रितः ॥११॥ 


अपने बशमे रखकर उन्हें इच्छा- 
बुखार चलाता है, इसी प्रकार मन इन्द्रियोंफो कायूमें रखकर 


५०५७ 


का उन्हें खच्छारे विधवोकी ओोर ग्रेट करवा ह. यू पर न नलललल्‍्लनल्‍ननन-+न- विषयोंकी ओर प्रेरित करता है; परंतु दृदयमें 
इनेवाला जीवात्मा सदा उस मनपर भी शासन किया 
करता है ॥ ११ ॥ 
इन्द्रियाणां तमैवैषां सर्वेधामीश्वर॑मनः । 
नियमे च विसगें च भूतात्मा मानसस्तथा ॥ १२॥ 
जैसे मन सम्पूर्ण इन्द्रियोँका राजा और उन्हें विषरयोक्ती 
ओर प्रदत्त करने तथा रोकनेमें भी समर्थ है, उसी प्रकार 
छृदयरिथित जीवात्मा भी मनक्का खामी तथा उसके निग्रह- 
अनुग्रहमें समर्थ है || १२ || 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्य॒ खभावश्वेतना मनः। 
प्राणापानौ च जीवश्व नित्य देहेषु देहिसाम ॥ १३ ॥ 
इन्द्रियों, इन्द्रियोके रूप॥ रस आदि विषयः खभाव 
[शीतोष्णादि घर्म ]; चेत॑नाः मनः प्राण० अपान और जीव-- 
ये देहधारियोंके शरीरोंमे सदा विद्यमान रहते हैं | १३ ॥ 
आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य गुणाः शब्दों न चेतना] 
सर्च हि तेजः सज्ञति न गुणान्‌ बै कर्थंचन ॥ १७४ ॥ 
शरीर भी वास्तवमे सत्त्य अर्थात्‌ बुद्धिका आश्रय नहीं 
है; क्योंकि पाश्चमौतिक शरीर तो उसका कार्य है तथा गुणः 
शब्द एवं चेतना मी बुद्धिके आभ्रथ (कारण ) नहीं हैं; क्योंकि 
बुद्धि चेतनाकी सृष्टि करती है; परतु बुद्धि त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिको उत्पन्न नहीं करतीः क्योंकि बुद्धि खयं उसका 
कार्य है॥ १४॥ 
एवं सप्तदशं देंहे चुत॑ षोडशमिर्गुणैः । 
सनीषी मसनसा विप्रः पश्यत्यात्मानमात्मनि # १५) 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण इस शरीरमें पॉच इन्द्रिय+ 
पॉच्च विषय) खमावः चेतना) मनः प्राण, अपान और जीव-- 
इन सोलद तस्वोंसे आइत सत्रहव परमात्माका बुद्धिके द्वारा 
अन्तःकरणमे साक्षात्कार करता है | १५॥ 
न छायं चक्छुषा दश्यो न च सर्वेस्पीन्दियेः । 
मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते ॥ १६॥ 
इस परमात्माका नेत्रों अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियंसि भी 
दर्शन नहीं हो सकता | यह विश्वुद्व मनरूपी दीपकसे ही 
बुद्धिम प्रकाशित होता है ॥ १६ ॥ 
अशब्द्स्पशेरूप॑ तद्रखागन्धमव्ययम्‌ । 
अद्यरीरं शर्रीरेषु निरीक्षेत्र निरिन्द्रियम्‌ ॥ १७॥ 
बह आत्मतत्त्व यद्यपि शब्द, स्पश) रूप रस और 
गन्धसे हीन) अविकारी तथा दरीर और इन्द्रियोंसे रहित है 
तो मी शरीरोंके भीतर ही इसका अनुसंवान करना चाहिये ॥ 
अव्यक्त सर्वदेदेषमरत्येछ् परमाश्रितम्‌। 
योडछुपश्यति स प्रेत्य कहलपते ब्रह्मभूयसे ॥ १८॥ 
जो इस विनाशशीछ समस्त अरीरोमे अव्यक्तमावले 


बच्888चस्चच्यफ्पज्जत 
१. अन्तःकरणमें जो शानशक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य सख- 


दुख और समस्त पदार्योका अनुभव करते हैं, जो कि अन्द्रकरणकी 


एक दृत्तिविशेष है; श्से ही “चेतना! बहते हैं ! 


श्रीमहासार्ते 


वललनअनननप<«गनन-«<ऋ>ग-न-न«नन>»+नत+नभनन>ञ «न शालि शान्तिपरेणि 
स्थित परमेश्वरका ज्ञानमयी दृष्टिसे निरन्तर दर्शन करता रहना, 
चह सुत्युके पश्ात्‌ बद्मभावकों गरातत होनेमसमर्थ हो जता रै॥ 
_ विद्याभिजनसम्पन्त आरक्षण गधि इसति। गबि हस्तिति। 


५. 
शुनि चंच श्वपाक्ते च पण्डिताः समद्शितः ॥ १९॥ 
पण्डितजन_ विद्या और उत्तम कुलसे सम्पत्न >डरपजन विद्या और उत्तम जुहले समक्ष ब्रह्म 











तथा गौ हाथी; कुत्ते और चाण्डाल्मम भी समभावते लिन 
ब्रह्मका दर्जन करनेवाले होते है॥ १(९॥ 777 


स्र्हि इज भूतेषु जह़मेपु घुवेपु च। 
चखत्येकी महानात्मा येन सर्वा्िदं ततम्‌॥२०॥ 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्या्त है; बह एक परमाझा 


ही समस्त चराचर प्राणियोंके भीतर निवास कर ता है॥२०॥ 
, टप 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
यदा पह्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥२१॥ 
जब्र जीवात्मा सम्पूर्ण ग्राणियेमि अपनेड़ो और असनेमें 





। आिवेज छत रास उप फपतापज 
सम्पूण प्रा स्थित देखता है, उस प्रमय बह ब्द्यभावती 


प्राप्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि। 

य एवं खतत॑ बेद सोडसतत्याय कछ्पते॥ २२ ॥ 
अपने झरीरके भीतर जैश नानखरूप आत्मा है बैसा 

ही दूसरोके शरीरमें भी है; जिंत पुरुपको निरन्तर ऐमा शान 


बना रहता है; वह अमृतत्वको प्राप्त होनेमें समर्थ है॥ २२ ॥| 


सर्वेभूतात्मभूतस्य विभोर्भूतद्वितस्य च। 
देवाउपि मार्गें मुह्ान्ति अपदस्य पदैँषिणः ॥२३॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा होकर सब प्राणियेक्रि 
हितमें छगा हुआ है; जितका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है तथा 
जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है; उम समर्थ शानप्रोगीरे 











मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
शकुन्तानामिवाकाशे भत्स्यानामिव चोदके | 
यथा गतिनी दृइयेत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ १४॥ 
जैसे आकाशमें चिडियोंक्रि और जहमें महलियोंक्रे पद- 
चिह नहीं दिखायी देते) उसी प्रकार शानियोंकी गतिता मी 
किसीको पता नहीं चलता है | २४॥ 
कालः पचति भूतानि स्वोष्येबात्मनात्मनि। 
यरिस्तु पच्यते कालस्तं चेदेह न कंश्चत ॥ २५॥ 
काल सम्पूणे प्राणियोंकों खयं ही अपने मीतर पकता 
रहता है; परंद जहाँ काल भी पकाया जाता है! जो बालश 
भी काल है; उस परमात्माक्रो यहाँ कोई नहीं जावता ॥रि४ 
न तद॒घ्च न तियंक्‌ च नाधो न च पुनः पुनः | 
ज भध्ये प्रतिगलीने नैव किंचित्‌ कुतश्थन ॥<६॥ 
सर्चेंडन्तःस्था इमे छोका बाह्ममेपां न किचन |. 
बह परमात्मा न ऊपरहै न नीचे और न बह अगलखगर 
अथवा बीचमें ही है ! कोई मी स्वानविनेष उससे ग्रहण 33 
कर सकता$ वह परमात्मा किसी एक खातसे दूठरे खान 





मोक्षघर्मर्त ] 


चत्वार्रिशद्धिकद्धिशततमो5घ्यायः 


ण्ण्णु 


ज्््स्स्ट््य््य्््स््स्य्च््य््य््य्स्स््य््य्य्लच्य््य्य्य्य्स्श्स्स््स्सस्स्स््स्स्स्स्स्स्ल्स्स््ल 


नहीं जाता है। ये समर्ण छोक उसके भीतर ही खित हैं; 
इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्मासे बाहर नहीं है॥ 
यदजज्नें समागच्छेद्‌ यथा वाणो गुणच्युतः ॥ २७॥ 
नैवान्तं कारणस्थेयादू यद्यपि स्थान्मनोजचः । 

यदि कोई घनुषसे छूटे हुए आणके समान अथवा मनके 
सहद तीत्र वेगते निरन्तर दौडता रहे तो भी जगतके कारण- 








खरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता ॥ २७३ ॥ 
तस्मात्‌ सक्माव्‌ सक्ष्मतर्र नास्ति स्थुलतरं तत॥ २८॥ 
सर्व॑त-पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरोसुखम । 
सर्चंतःश्रुतिमल्लोके सर्वभावृत्य. तिष्ठति ॥ २९ ॥ 





उस सूक्ष्मस्वरूप परमात्मासे बढकर सूक्ष्मतर वस्तु कोई 
_नहीं है? उससे बढ़कर स्थूछृतर बल्ठु भी कोई नहीं है। उसके _ 
सब ओर हाथ पैर हैं; सच ओर नेत्र) सिर और मुख हैं तथा 
प्र और हाथ पर है रब और नेत्र) सिर और मुख है तथा 





सब ओर कान हैं। वह सतारमें सबको व्यास करके खित है॥_ 
चरेाणोरणुतरं तन्महद्भबो.. महत्तरम्‌ । 
तद॒न्तःसर्चभूतानां छुव॑ तिछन्च दशयते ॥ ३० ॥ 

बहू छघ॒ने भी अत्यन्त छलवु और महानसे मी अल्यन्त 
महान्‌ है? वह निश्चय ही समस्त प्राणियोके भीतर खत है. वह निश्चय ही समस्त प्राणियोके भीतर स्थित है 
_तो भी किमीकी दिखायी नहीं देता | ३०३ नहीं देता || ३० ॥ 


अक्षरं च क्षरं॑ चेव डेघीभावोडयमात्मनः । 





४ सर्वेपु दिव्य॑ वस्ुतमक्षरस्‌ ॥ ३१॥ 
के उ्स ०2038. और अक्षर ये दो भाव ( स्वस्प ) 
हैं; सम्पूर्ण भूतोंमें तो उसका क्षर ( विनाशी ) रूप है और 
दिव्य सत्यखरूप चेतनात्मा अक्षर (अविनाशी ) है ॥ ३१॥ 
नवद्ठारं पुरं गत्वा हंसो हि नियतों चशी। 
इंशः सर्वेस्य भूतस्प स्थावरस्य चरस्य थर ॥ शे२॥ 

खावर-जड्गम सभी ग्राणियोका ईश्वर स्वाधीन परमात्मा 
नव द्वारोंवाले शरीरमें प्रवेश करके हंस ( जीव ) रूपसे 
स्थिरतापूर्वक स्थित है॥ ३२ ॥ 
हानिभड्वविकल्पानां नवानां संचयेन च। 
शरीणणामजस्थाहुहसत्व॑ पारव्शिनः ॥ ३३॥ 

पारदर्शी ( तत्त्वजानी ) पुरुष परिणाममे हानि भज्ञ' एव 
विकल्पसे युक्त नवीन शरीरोंकों ब्रारंचार भगहण करनेक्रे कारण 
अजन्मा परमात्माके अशभूत जीवात्माको +हंसः कहते हैं || ३ ॥॥ 
हंसोक्त चाक्षरं चैच कूटर्थं यच्‌ तदक्षरम्‌। 
तदू विह्ानक्षरं प्राप्प जहाति प्राणजन्मनी ॥ ३४ ॥ 

हस मामसे जिस अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन किया गया 
कै वह कूट्थ अक्षर ही है; इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर 
आत्माकों यथार्थरूपसे जान लेता है। बह प्राण, जन्म और 
मृत्युके न्धनको सदाके लिये त्याग देता है || ३४ | 


इति थरीपद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघरमंपर्वणि झुकाजुपरने एकोजस्वारिंदाद॒घिकद्विशततमो<ध्यायः ॥ २३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्मारत ज्ञान्तिपवेके अन्तर्गत मोश्षर्मपर्वमें शुकदेवकना अनुप्रदनविषयक दो सी उनतालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २९५ ॥ 


चलारिंशद्धिकदिशततमो5ध्यायः 
योगसे परमात्माकी ग्राप्तिका वर्णन 


व्याप्त उद्ाच 

प्ृच्छतस्तवसत्पुत्न॒ यथावदिह तत्त्वतः | 
सांख्यश्ञानेन संयुक्त यदेतत्‌ कीतितं मया॥ १॥ 

व्यासजी कहते है--सत्युत्र शुक | तुम्हारे प्रब्नके 
अनुसार मैने जो यहों जानक्रे विषयका यथार्थ रूपसे तात्तिक 
वर्णन किया है; ये सब साख्यजानसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बातें हैं॥ १॥ 

योगछुत्यं तु ते कत्स्तं वर्तयिष्यामि तच्छुणु । 
पकत्व॑ चुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः ॥ २ ॥ 
आत्मनो व्यापिनस्तात शानसेतद्सुत्मम । 
.. भव योगसम्बन्धी सम्पूर्ण कृत्योंका वर्णन आरम्म करता 
हैं? नो! तात ! इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी इत्तियोंको 
सब ओरसे रोककर सर्वव्यापी आत्माक्े साथ उनकी एकता 
गपित करना ही योगद्ात्नियोंके मतमे सवोत्तम जान है | रद 
तदेतदुपशान्तेन _ दान्‍्तेनाध्यात्मशीलिना ॥ ३ ॥ 
आत्मारामेण बुद्चेल वोद्धब्य शुचिकर्मणा। 

इसे प्राप्त करनेके हिये साधक सब ओरसे भनको 
इंसकर शम) दम आदि साभनोंठे सम्पन्न हो आत्म- 


तत्वका चिन्तन करे) एकमात्र परमात्मार्म ही रमण 
करे! जानआान्‌ पुरुषसे ज्ञान अहण करे एव शाज्नविहित 
पवित्र क्तव्यक्रमोका निष्काममावसे अनुष्ठान करके शातव्य 
तच्वकों जाने ॥ ३३ | 
योगदोपान्‌ समुच्छिद्य पश्च यान कचयो बिदु॥ ४ ॥ 
काम कोच च छोभ॑ च भय॑ खप्तं च पश्चमम्‌ । 
क्रोध शमेन जयति काम सं: कर्पचर्जनात्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्त्वसंसेचनाद्‌ धीरे निद्रामनच्छेत्ुमहेति । 
५ 55४8१ जो काम, क्रोध) छोम, भय और 
पॉचवों खप्न--ये पॉच दोष बताये हैं उनका पूर्णतया उच्छेद्‌ 
करे | इनमेंसे क्रोघकों शम ( मनोनिग्रह ) के द्वारा जीते 
कामको सकल्पके त्थागद्धारा पराजित करे तथा धीर पुरुष 
सच्वगुणका सेवन करनेसे निद्माका उच्छेद कर सकता है॥ 
घृत्या शिक्षोद्रं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा॥ ६ ॥ 
चक्षुभोन्रे च मनखा मनोवात्न च कमेणा। 
अग्रमादादू भय॑ जह्यादू दस प्राशेपसेचनात्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य चैयंका सहारा छेकर शिइन और उदरकी रक्षा करे 
अर्थात्‌ विषयमोण और भोजनकी चिन्ता दूर कर दे। नेत्रोंकी 


प्ण्५द्‌ 


को हा जे को यु स्‍तनननननननननन नमन नम नम 3 +-ञ3«»भ हाथ और पेरोंक्री, मनके द्वारा नेत्र और 
तथा कर्मके द्वारा मन और वाणीक्री रसा करे लग 
झुद्ध बनावे | सावधानीके द्वारा मयका और विद्वान्‌ पुरुषोक्े 
सेवनसे दम्भका त्याग करे || ६-७ | 
एबमेतान योगदोषान, जयेस्नित्यमतन्द्ितः । 
अप्मोश्च ब्रह्मणांश्ा्चेंद देवता: प्रणमेत च॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सदेव सवधानीपूवंक आलूस्य छोड़कर इन 
योगसम्बन्धी दोषोंको जीतनेका प्रयरन करना चाहिये | एवं 
अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये तथा देवताओंको 
प्रणाम करना चाहिये ॥ ८ || 
वर्जयेहुशती वार्च हिखायुक्तां मनोशुदाम्‌। 
ब्रह्म तेज्ञेमयं शुक्र यस्य सर्वोभिदं रखः॥ ९ ॥ 
एतस्य भूत भव्यस्थ दृष्टं स्थाधवरजजुमम। 
साधकको चाहिये कि मनकी पीड़ा देनेवाली हिंसायुक्त 
बाणीका प्रयोग न करे | तेजोंसय निर्मल ब्रह्म सबका बीज 
( कारण ) है। यह जो कुछ दिखायी दे रहा है; सब उसीका रत 
,( कार्य ) है सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस अक्के ही ईक्षण 
( संकल्प ) का परिणास है ॥ ९३ ॥ 
ध्यानमध्ययन दा सर्त्यं हीराजब क्षमा ॥ १०॥ 
शौचमाचारसंशुद्धिरिन्द्रिया्णां च निभ्रहः | 
एतैषिंबर्धते तेजः पाप्मानं चापकर्षति ॥ ११॥ 
ध्यान) वेदाध्ययन। दान; सत्य, छल; सरलता? क्षमा३ 
शौच आचारशद्धि एवं इन्द्रियोंका निम्रह--इनके द्वारा 
तेजकी इद्धि होती है और पार्पोका नाश हों जाता है॥ १०-११॥ 
सिध्यन्ति चास्य सबोथों विज्ञान च प्रवर्तते । 
समः सर्वेषु भूतेपु रब्धालब्धेत वतन ॥ १२॥ 
घूतपाप्मा तु तेजखी लष्वाहारों जिवेन्द्रियः। 
कामक्रोधी घशे छृत्वा निर्माषेद्‌ श्रह्मणः पदस्‌ ॥१३॥ 
इतना ही नहीं; इनसे साधकके सभी मनोरथ सिद्ध होते 
हैं तथा उसे विज्ञानकी भी प्राप्ति होती है। योगीको चाहिये 
कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमे समान भाव रखे | जो कुछ भी 
मिले या न मिले; उसीसे संतोषपूर्वक निर्वाह करे ! पार्पोको 
धो डाछे तथा तेजस्वी, मिताद्यरी और जितेन्द्रिय होकर काम 
और क्रोधकोी वशम करके अह्मपदकों पानेक्री इच्छा करे ॥| 
मनसश्रेन्क्रियाणां थे कत्वेकास्यं समाहितः । 
पूर्वराबापराध॑ च॒धारथेन्मन आत्मनि ॥ १४॥ 
योगी मन और इच्द्रियोंकी एक्राग्र करके रातके पहले 
और पिछले पहरमे ध्यानस्थ होकर मनको आत्मामे लगावे ॥ 
जन्‍्तोः पओ्ेन्द्रियस्यास्थ यदेक॑ छिद्द॒मिन्द्रियम्‌ । 
ततो5स्य खबते प्रशा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे मशकमे एक जगह भी छेद हो जाय तो यहँसि 
पानी, वह जाता हैः उसी प्रकार पॉच इन्द्रियोँते युक्त 
जीवात्माकी एक इम्द्रिय भी यदि छिद्रयुक्त हुई-चिषयोंक्री 
ओर प्रवृत्त हुई तो उतीसे उतकी बुढि भीण हो जाती है ॥ 


ओऔमहाभारते 


व 


६४९० 'पूर्वमादयात्‌ कुमीनमिय मत्यहा। 
ततः श्रोज्न ततश्श्लुज्िहां घाणं च योगवित्‌ ॥ १६॥ 
जैसे मछलीमार जाछ कावनेवाली दुष्ट महतो पे 
पकड़ता है) उती तरह योगवेत्ता साधक पहले बने मनसे दा 
करे | उसके बाद कानका। फ़िर नेतका। तदवन्तर श्र्द्च 
और बाण आदिका निग्रह करे ॥ १६ ॥ 
तत एतानि संयम्य मनसि स्थापयेद्‌ यतिः। 
तथचापोह्य संकरपान्मनों हात्ममि घासयेत्‌ ॥ १७॥ 
यतशील साधक इन पॉचों इन्द्ियोफ़ो वहमे कड़े मन 
खापित करे। इसी प्रकार संकर्पोंका परित्याग करे सनक 
बुद्धिमें लीन करे || १७॥ 
पश्चेन्द्रियाणि संधाव मनसि स्थापयेदू यतिः। 
यदेतान्यवतिष्ठन्त. मनापप्टास्यथात्मन्ति ॥ १८॥ 
प्रसीदून्ति च संस्थाय तदा ब्रह्म प्रकाशते ! 
योगी पॉचों इन्द्रियोकी कामें करके उन्हें दढतापू्र 
मनमें खवापित करे | जग्र छठे मनसहित ये इृक्षियों बुद्धि 
खिर होकर प्रसन्न ( स्वच्छ ) हो जाती हैं; तर उ8 योगीडो 
ब्रह्मका साक्षत्कार हो जाता है॥ १८३ ॥ 
विधूम इच दीक्षाचिराद्त्य इब दीप्तिमान ॥ १९॥ 
चैद्युतो5ग्निरिवाकाशे दृशयते55त्मा तथाउउत्मनि । 
वह योगी अपने अत्त/करण् धूमरहित प्रय्यलित अग्नि 
दीपतिमान्‌ सूर्य तथा आकाश्म चमकती हुई विजलीफी प्योति 
के समान प्रकाशस्वरूप आत्माका दर्शन करता है ॥ १९१ ॥ 
सर्वस्तत्न स॒ सर्वत्र ध्यापकत्मान्य दृश्यते ॥२०॥ 
त॑ पश्यन्ति महात्मानों आह्यणा ये मतीषिणः। 
घृतिमन्तो भहाप्राशः सर्वभूतहिते स्ताः॥२१॥ 
सब्‌ उस आत्मामें दृष्टियोचर होते हैं और ध्याप होने 
कारण वह आत्मा सबमे दिखायी देता है | जो महात्मा आह 
मनीधी/ महाश्ानीः पैयबान, और उम्ूर्ण प्राणियेंते दिल 
तत्पर रहनेवारे हैं) वे ही उस परमात्माक्ा दर्गन कर पति १॥ 
एवं परिमित काछमाचरन्‌ संशितब्रतः। 
आखीतों ह्दि रहस्येकी गच्छेदक्षरलात्मताम्‌ | श्शृ 
जो योगी अतिदिन नियत समयतक अकरेझा एल 
सथानमे बैठकर भलीमोति नियमोंके पाउन(ूरवक इस प्रकार 
योगाभ्यात करता हैः वह अक्षरत्रक्ञकी उमवाकों शाह दे 
जाता है  ११॥ हि 
प्रमोहों अम आवतों आर्ण अवणदशने। 
भद्भुतनि रसस्पर्श शीतोप्णे मारुताकृतिः | रह! 
योगसाधनामे अग्रहर होनेयर मो श्रम और 
आदि विष्न प्रात होते है | किर दिव्य को पी 
दिव्य शब्दोंके अवण एव दिव्य रुपोंकि दर्गन होते है। कर्ता 
प्रकारके अद्भुत रख और सर्धका अनुमव होता ६। ही 
सुकूछ रर्दों और गर्मी थरात होदी हैं दया बादुन्प हु 
आवागमे चहने-फिरेदी झक्ति आ जाती है ॥ ९१ ॥ 


ोक्षचमफबं) कपननन-नधनानननननननननननननननननननननतन ) 


प्रतिभामुपसर्गाश्चाप्युपसंगह्य योगतः। 
नर किकिमादि ता आम निवर्तयेत्‌ ॥ रे४ ॥ 
प्रतिभा बढ जाती है | दिव्य मोग अपने आप उपस्थित 
हो जाते हैं | इन सब्र सिद्धियोँंकों योगवलसे प्रात करके भी 
तत्ववैत्ता योगी उनका आदर न करे; क्योंकि ये सब योगके 
बिध्त हैं | अतः मनकों उनकी ओरसे छौटाकर आश्मामें ही 
एकाग्र करे | २४ ॥ 
कु्ौत्‌ परिचय योगे भैकाल्ये नियतो सुतिः । 
गिरिम्ट्ड्टे तथा चेत्ये दृक्षाश्रेंपु च योजयेत्‌ ॥ २५॥ 
नित्य नियमसे रहकर योगी मुनि किसी पर्वतके शिखरपर 
किसी देवब॒क्षके समीप या एकाम्त मन्दिरमें अथवा इक्षेके 
सम्मुख बैठकर तीन समय ( सबेरे तथा रातके पहले और 
पिछले पहलरोमि ) योगका अभ्यास करे ॥ २५ ॥ 
संनियम्पेन्द्रियप्राम॑ फोप्ठे भाण्डमना इंच! 
पका चिन्तयेस्नित्यं थोगान्नोद्देजयेन्सन: ॥ २६॥ 
ऋष्य चाहनेवाले मनुष्य जैसे सदर द्रब्यसमुदायको कोठे- 
में वॉध करके रखता है। उसी तरह योगका साधक भी इन्द्रिय- 
समुदायकी सयममे रखकर हदयक्रमल्मे स्थित नित्य आत्माका 
एकाग्रभावसे चिन्तन करे | मनको योगसे उद्विंग्न न होने दे | 
येनोपयेन शकक्‍्येत संनियन्तुं चर्क मनः। 
तं च युक्तो निषेषेत न चैव घिचलेत्‌ ततः ॥ २७॥ 
जिस उपायसे चम्छ मनको रोका जा सके; योगका 
साधक उसका सेवन करे और उस खाधनसे वह कभी 
बिचलित न हो ॥ २७॥ 
शूल्या गिरिगुद्श्पैव देवतायतनानि च॑। 
शूस्पागाराणि चेकाग्रो निवासाथ्थमुपक्रमेत्‌ ॥ २८॥ 
एकाग्रचित्त योगी परवृ॑तकी सन्नी गुफा, देवसन्दिर तथा 
एकान्तस्थ शून्य गहकी ही अपने निवाधके लिये चुने | २८॥ 
नाभिष्वजेत्‌ पर वाया कर्मणा मचसापि वा। 
जपेक्षकी यताद्यरों रब्धालूष्धे समो भवेत्‌ ॥ २०५॥ 
योगका साधक मन) वाणी या क्रियाद्वारा भी किसी 
दूतरेमं आसक्त न हो | सबकी ओरसे उपेक्षाका भाव रक्ले | 
नियमित भोजन करे और लाभ हानिमें मी समन भाव रक्खे॥ 
यश्वैनमिनन्दित यश्वैनमपवादयेद्‌ । 
समस्तयोश्राप्युभयोनीमिध्यायेच्छुभाझुभम्‌ ॥ ३० ॥ 
| उसकी प्रशसा कक जो उसकी निन्‍्दा करे) उन 
वह समान भाव रक्‍्खे; एककी 
बुराई न सोचे ॥ ३० ॥ ५0७४७ 
न प्रहष्येत लाभेपु नालामेषु च चिस्तयेत्‌। 
समः सर्चेंधु भूतेजु खथमों मातरिश्वनः ॥३१॥ 
इति श्रीक्षद्वाभारते झान्तिपर्तणि मोक्षघरसंपर्यणि 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोध्घर्मपर्वमें 


जत्वारिशद्धिकद्धिशततमो5ष्याय- 


ए०ण्७ 


कुछ छाम होनेपर हर्षसे फूल न उठे और न दवोनेपर 
जिन्‍्ता न करे। समस्त प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखे | 
बायुके समान सर्वेश्र विचरता हुआ भी असज्ञ और 
अनिकेत रहे ॥ ३१॥ 
पुव॑ स्वस्थात्मनः साथोः सर्वेत्ष समद्शिनः । 
पण्मासान्नित्ययुक्तस्य शब्दतह्मातिवर्तते ॥ रे९॥ 

इस प्रवार खखचित्त और सर्वत्र समदर्शी_रहकर 
कर्मफलका उल्लड्डन करके छः महदीनेतक नित्य योगाभ्यात 
करनेवाला श्रेष्ठ योगी चेदाक्त परत्रह्म परमात्माका साक्षात्कार 











कर लेता है ॥ ३२ ॥ 


> 


चेदनाता: प्रज्ञा दृष्ठा समलेष्टाइमकाश्वनः। 


एतस्सिन, विरतो भाग विस्मेन्‍्न च मोहितः ॥ ३३ ॥ 
प्रजाको धनकी प्राप्तिके लिये वेदनाते पीड़ित देख घन- 
की ओरसे विरक्त हो जाय--मिट्टीके ढेले। पत्थर तथा ख्र्ण- 
को समान समझे | विस्क पुरुष इस योगमार्गसे न तो विरत 
हो और न मोहमें द्वी पढ़े ॥ ३३ ॥ 
अपि चर्णावकुएस्तु नारी वा घमकाद्विणी। 
तावष्येतेन मार्गण गच्छेतां परमां गतिम॥ ३४॥ 
कोई नीच वर्णका पुरुष और स््रीही क्‍्येंन होः यदि 
उनके मनमें घर्मसम्पादनकी अमिल्लाषा है तो इस योगमार्गक्ा 
सेवन करनेसे उन्हें भी परमगतिकी प्राप्ति हो सकती है ॥१४।॥ 
अर्ज॑पुराणमजरं सनातन 
यव्न्द्रियेरपलमेत निश्धलेः । 
अणोरणीयों महतो महृत्तरं 
तदात्मन। पश्यति मुक्तमात्मबवान्‌ ३५ 
जिसने अपने मनको चझमें कर लिया है, वही योगी 
निश्चल मन, घुद्धि और इन्द्रियोद्वरा जिसकी उपलब्धि होती 
है; उस अजन्मा। पुरातन। अजरः सनातन) नित्यमुक्तः 
अणुसे भी अणु और महानसे भी महान परमात्माका आत्मासे 
अनुभव करता है ) १५॥ 
इदू महतपंर्चच् महात्मनो 
यथावदुक्तं मनसानुरश्य च। 
अवेक्ष्य चेमां परमेष्टिसाम्यतां 
प्रयान्ति चाभूतगति मनीषिणः ॥ ३६ ॥ 
महर्षि महात्मा व्यासके यथावद्रूपसे कहे गये इस 
उपदेशवाक्यपर सन ही-मन विचार करके ए.4 इसको भल्ी- 
भाँति समझकर जो इसके अनुसार आचरण करते हैं; वे मनीषी 
पुषंपत्रह्लाजीकी समानताको प्राप्त होते हैं और प्रलयकालूपर्य-्त 


मह्लोकममे त्रह्माजीके साथ रहकर अन्तमें उन्‍्हींके 
हो जाते हैं ॥ ३६॥ शक 


झुकालुप्रने चत्वारिंशद्धिकृद्विशततमोडध्यायः ॥ २४० | 
शुकदेवका अनुप्रश्षदिषयक दो सौ चालीस अध्याय पुरा हुआ॥ २४०॥ 
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णजण्ष्८ 


श्रीमद्ाभारते 


[ शान्ति 


त्त्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य््क्ककक्क्््स्ल्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्सिसिफफसयिनयप-> 


, एकचलारिंशद्धिकडिशततमो:ध्यायः 
कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मप्राप्तिके उपायक्ा वर्णन 


शुक उबाच 
यदिदं वेद्वचर्न कुरु कर्म त्यजेतिच। 
कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गचछन्ति कर्मणा॥) १ ॥ 
शुकदेवने पूछा--पिताजी ! वेदमें कर्म करो? और 
कर्म छोडो?--ये जो दो प्रकारके वचन मिलते है; उनके 
सम्बन्धर्मे मैं यह जानना चाहता हैँ कि विद्या ( ज्ञान ) के 
द्वारा कर्मको त्याग देनेपर सनुष्य किस दिद्यामे जाते हैं ! 
और 'कर्म करनेसे उन्हें किस गतिकी प्राप्ति होती है! ॥ १॥| 
पएतद्‌ वै श्रोतुमिच्छामि तद्‌ भवान प्रश्नवीतु मे । 
एतच्वान्योन्यवैरूप्ये. वर्तेते प्रतिकूछतः ॥ २ ॥ 
मैं इस विष्रयको सुनना चाहता हूँ; आप क्ृपापूर्वक मुझे 
यह बतावें । ये दोनों वचन एक दूसरेके विपरीत हैं; अतः प्रति- 
कूल परिणाम ह्वी उत्तन्न कर सकते हैं ॥ २॥ 
भीप्म उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं॑ पराशरखुतः खुतम्‌। 
कर्मविद्यामयावेतौ व्याख्यास्यामि क्षरक्षरो ॥ रे ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ---राजन ! शुकदेवजीके इस प्रकार 
पूछनेपर पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासने यों उत्तर दिया-“बैटा [ये 
कर्ममय और ज्ञानमय मार्य क्रमगः विनाशशील भीर अविनाशी 
हैं, मै इनकी व्याख्या आरम्भ करता हूँ ॥ २॥ 
याँ दिशं विद्या याल्ति यां च गउछन्ति कर्मणा। 
अ्णुष्वैकमना पत्स गहूरं छोतदन्‍तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
“वत्त [ज्ञानसे मनुष्य जिस दिशाको जाते हैं और कर्मद्वारा 
उन्हे मिस्त गतिकी प्राप्ति होती है; वह सब बताता हूँ; एक- 
चित्त होकर सुनो । इन दोनोंका अन्तर अत्यन्त गहन है॥ 
अस्ति धर्म इति प्रोक्त नास्तीत्यत्ैव यो बदेत्‌। 
तस्य पक्षस्प सदशमिदं मम भवेद्‌ व्यथा ॥ ५ ॥ 
“घर्म है; ऐसा शास्त्रका उपदेश है; इसके विपरीत यदि 
कोई कहे कि धर्म नहीं है तो उसे सुनकर एक आस्तिकको 
“प्ितना कष्ट होता है; उसके पश्षक ही समान यह कर्स और 
पदिद्याका तारतम्यविषयक प्रइन मेरे लिये क्‍्लेशदायक है ॥ 
'छ्वाविमावथ पन्‍्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः। 
प्रवृत्तिकक्षणो घ॒र्मो निद्चत्तो च खुभाषितः ॥ ६ ॥ 
'प्रतरत्तिकक्षण धर्म और निद्त्तिके उद्देश्यसे प्रतिपादित 
घर्म) ये दो मार्ग हैं जहाँ बेद प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥ 
कर्मणा वध्यते जन्‍्तुर्विद्यया तु प्रसुच्यते । 
वस्मात्‌ कर्म न छुर्वेन्ति यतयः पारदूशिनः ॥ ७ ॥ 
“सकासकर्मसे मनुष्य बन्धनमे पडता है और शानसे मुक्त 
हो जाता है? अतः दूरदरशी यति कर्म नहीं करते हैं। ७॥ 
कर्मेणा जाये ग्रेत्य मूर्तिमान्‌ पोडशात्मकः | 
विद्यया जायते नित्यमब्यक्त हाव्ययात्मकमम्‌ ॥ < ॥ 














कर्म करनेसे मनुष्य मृत्युके पश्मात्‌ सोल्टक तेरे 

बने हुए मूर्तिमान्‌ गरीरकों घारण करके जन्म लेता है शिए 

ज्ञानके प्रमावसे जीव नित्य, अव्यक्त, अविनाओ परमामारो 

प्राप्त होता है ॥ ८॥ 

कर्म त्वेके प्रशंसन्ति खल्पबुद्धिरता नराः। 

तेन ते देहजाकानि रमयन्त उपासते॥ ९ ॥ 
*अधूरे शानमे आसक्त अर्थात्‌ इन्द्रियगानकों ही शन 

माननेवाले कुछ मनुष्य सकामकर्मकी प्रगंता करते है; इसल्ये 

वे भोगातक्त होकर वारबार विभिन्न शरीरोमें आनन्द मानहर 

उनका सेवन करते हैं || ९ ॥ 

थे स॒ चुद्धि परां प्राप्ता धर्मनेपुण्यद्शिनः। 

न ते कर्म भ्रशंसन्ति कूपं नयां पिवन्तिव ॥ १०॥ 
“परंतु जो घर्मके तत्वको भलीमॉति समझऊर पर्वोत्तम 

ज्ञान ग्राप्त कर चुके हैं, वे कर्मकी उसी तरह प्रशमा नं 

करते हैं, जैसे प्रतिदिन नदीका पानी परीनेवाले मनुष्य कु एंवा 

आदर नहीं करते हैं ॥ १० ॥ हि 

कमेणः फलमाप्नोत खुखडुः्खे भवाभवों। 

विद्यया तद्वाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ११॥ 
“कर्मके फल हैं सुख-हुःख और जन्म-मृत्यु । क्मद्रार 

मनुष्य इन्हौँक़ो पाते हैं; परतु शानके छारा उन्हें उस परम- 

पद॒की प्रासि होती है? जहों जानेसे उदाके लिये शोकमे मुक्त 

हो जाता है ॥ ११ ॥ है 

यत्न गत्वा न॑ प्रियते यत्र गत्वा न जायते। 

न पुनजोयते यत्र यत्र गत्वा न च्तते॥ ९९॥| 
“जहाँ जाकर फिर मत्युका कष्ट नहीं उठाना पहुंचा) 

जहाँ जानेसे फिर जन्म नहीं होता जहाँ पुनर्जनर मय 

नहीं रहता तथा जद्दोँ जाकर मनुष्य फिए इप तारा 

नहीं लोयवा ॥ १२ ॥ सा 

यत्न तद्‌ प्रह्म पसममच्यक्तमचल ध्् 

अव्याकृतमनायासमव्यक्त चाबियोगि च। 8॥ 

“जहों बिना छेशके प्राप्त होनेवाले और मिलकर, दम 


होनेवाले; अव्यक्त, अचछ नित्य, अनिवेदनीय 
३ ट तात्नाताए 


ठथा विकारझल्य उस परब्ह्म परमात्माक्रा 
हो जाता है॥ १३ ॥ हि 

इल्हेंने यत्र वाध्यन्ते मानसेन च कमा हि 

समाः सर्वत्र मैचाश्व सर्चमूतहिते रा 

___“उस खितिकों प्रत हुए न पद स्थितिकों प्रात्त हुए मनुष्योकों खुल्न-इुगसादि इस 

्््ज 

) पंच इक्धियों, पाँच इस्द्रियोंकि विषय, खमाव पक 

धर्म 9 चेतना ( शानपझक्ति )ह सन्त प्राक/ अपाने कर 
सोलह रक्त पूर्वमं २३५ वें कध्यावक्ते रह में छोरी है 


चुके हैं । 


मोक्षघमेप् ] 


सानसिक एकद्प और कर्म-धस्कार बाधा नहीं पहुँचाते | 
ब्द्दॉ हि. हुए मानव सर्वत्र समानमाव रखते हैं? सब॒को 
मित्र मानते है. और समस्त प्राणियोंके दवितमें तत्पर रहते हैं ॥| 
विद्यामयो5न्यः पुरुषस्तात कर्ममयोउुपरा। 
विद्धि चन्द्रमसं दर्शे खुक्ष्मया कलया स्थितम) १५॥ 
वतात | ज्ञानी मनुष्य कुछ और ही होता हैः कर्मावक्त 
मनुष्य उससे सर्वथा मिन्‍न है। जैसे चन्द्रमा घटते-घठते 
अमावाध्याकों एक स॒क्ष्म कछाक्रे रूपमे ही रोष रह जाता है? 
यही अवखा तुम कर्मातक्त मनुष्योकी भी समझो--डसे 
क्षय और बृद्धिके ही चक्रमें पढ़े रहना पड़ता है॥ १५॥) 
लदेतरइषिणा. प्रोक्त बिस्तेरेणानुमीयते । 
नव शबशिन उृष्टा बक्रतन्तुमिवाम्बरे ॥ १६॥ 
“इस बातकोी एक मन्त्रदरश 'ऋषिने विस्तारके साथ 
बताया है| अमावास्याके वाद आकाझमे एक ठेढे और पत्तले 
सूतके समान प्रतीत होनेवाले नवोदित चन्द्रमाको देखकर 
ऐशा ही अनुमान किया जाता है॥ १६॥ 
एकाद्शविकारात्मा कलासम्भारसम्भृतः 
मूर्तिमानिति त॑ चिद्धि तात कर्मशुणात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
#्कर्मजन्य कलाओँके भारकों धारण करनेवाला कर्माउक्त 
मनुष्य मन और इन्द्रियरूप ग्यारह विकारोंसे युक्त होकर 
जन्म घारण किया करता है।इस प्रकार वह मूर्तिमान्‌ 
( देहधारी ) व्यक्ति होता है । तुम्र उसे कर्मफल्सम्भूत 
त्रिगुणात्मक शरीरसे युक्त तथा चन्द्रमाके समान इंद्धि भौर 
हातका भागी होनेवाछा समझो ॥ १७॥ 


ह्विचत्वार्शिद्घिकद्धिशततमो5 ध्यायः 


एु०ण०, 


देवो यः संभरितस्तसिसिश्नव्वन्दुरिव पुष्करे। 
झेन्न् त॑ विज्ञानीयाशित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८॥ 

शआपियेंके अन्तःकरण ( छृदयाकाश ) में जो 
ख़यम्प्रकाश चिन्मय देवता कमलके पत्तेपर पडी हुई पानीकी 
बूँदके समान निरलेपभावसे विराजमान है तथा जिसने 
थोगके द्वारा चिचकों वश किया है? उत्त आत्मतत्तकों 
तुम सदैव क्षेत्रर समझो ॥ १८ ॥॥ 
तमी रजश्व सत्त्वं च विद्धि जीवगुणात्मकम्‌ । 
जीवमात्मझु्णं विद्यादात्मास॑ परमात्मनः ॥ ९५ ॥ 

्तमोग्रुण: रजोगुण और सच्त्गगुण-इन तीनोंकी बुद्धिका 
गुण समझो इनके सम्बन्धसे जीव गुणखलप और शुण जीव- 
खरूप प्रतीत द्वोने छगते हैं । अतः वास्तवमे जीवात्मा परमात्ता- 
का ही अंश है; ऐसा समझो ॥ १९ ॥ 

सचेतर्न जीवगुणं.. बद्न्ति 

ख चेए्रते जीवयते च॑ सर्वम्‌। 
ततः पर क्षेत्रविदों बदन्ति 
प्राकत्पयद्‌ यो भ्रुवतानि सप्त ॥ २० ॥ 

“शरीर खय तो अचेतन (जड़ ) है) परंत चेतनसे 
युक्त होनेते उसे जीवात्माके गुण चैतन्यसे युक्त कहा जाता 
है। जीवात्मा ही गरीरके द्वारा चेश करता है और वही 
समस्त दरीरको जीवन ( चेतना ) प्रदान करता है। परंतु 
जिल परमाव्मने सातें भुबनोकी सष्टि की हैः उसे भेनवेत्ता 
विद्वान उस जीवात्मासे भी श्रेष्ठ बताते हैं? ॥ २० ॥| 


इति श्रीमहाभारते शाम्तिपर्वणि मोक्ष्रमंप्चणि झुकालुपश्ने एुकचत्वारिशद्धिकट्विशततसोडच्याय; ॥३४३ ॥ « 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरके अन्तर्गत मोक्षप्मपर्में शुकदेवका अनुप्रक्षविषयक दो सौ एकतालीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४९ ॥ 





दिचलारिंशद्धिकदिशततमो5ध्यायः 


आश्रमधमंकी प्रस्तावना करते हुए बरह्मचये-आभमका वर्णन 


शुक उदय 
क्षयात्परद्धति यः सर्ग: सगुणासीन्द्रियाणि च । 
बुद्ध्येश्वथोतिसगा5यं प्रधानश्वात्मनः श्ुतम्‌॥ १ ॥ 
शुकदेवजीने पूछा-पिताजी | क्षर अर्थात्‌ प्रधानसे जो 
चौदील तत्वोवाली सामान्य सृष्टि हुई है. तथा शब्द आदि 
बिधरयोसहित जो इन्द्रियों हैं; उनकी सृष्टि घुड़िके सामर्थ्यसे 
हुईं है; अतः यह अतिसर्ग--असाघारण सृष्टि है। वनन्‍्धन- 
कारी होनेके कारण इसे प्रमुख या प्रवछठ माना गया है; यह 
दोनों प्रकारकी सृष्टि पुरुषके सनिधानसे। प्रकृतिसे ड्तन्न 
हुई है; यह सब मैंने पहले सुन लिया है ॥ १॥ 
भूय एव ठु छोके5स्मिन सदूबुर्चि कालहैतुकीम] 
यया सन्तः प्रवर्तन्ते तदिच्छास्यजुघतितुम्‌ ॥ २ ॥ 
अब पुनः इस सतारमें प्रत्येक युगके अनुसार जो 
शिष्ट पुरुषोकी आचार-परम्परा रही है तथा मितके अनुकूछ 
सत्पुरुषोंका वर्ताव होता आया है; उसका मैं भी अनुसरण 
फरना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 


बेदे वचनमुक्तं तु कुरु कर्म त्यजेति जा । 
कथमेतद्‌ विजानीयां तद्व व्यास्यातुमहखि ॥ ३ ॥ 

बेदमें “कर्म करो! और "कर्म छोड़ो'--ये दोनों बातें 
कही गयी हैं | मैं इनका तातर्य कैसे समझेँ ? जिसे इनका 
विरोध हट जाय। आप पहल व्याख्या करें ॥ ३॥ 

लोकद्चत्तान्ततन्वज्ः पूततोष्ं शुरुशासतात्‌ । 

छत्वा बुद्धि विमुक्तात्मा द्रद याम्यात्मानमव्ययम्‌ था ॥४३॥) 

मै आपजजैसे गुरके उपदेशसे पवित्र हो गया हूँ. तथा 
मुज्ञे जगतके इच्तान्त ( लौकिक नीति-रीति ) का भी ज्ञान 
हो गया है; अतः धर्माचरणते बुद्धिका सस्कार करके स्थूल 
देहका अभिमान त्यायकर अपने अविनाशीस्वरूप परमात्मा- 
का दशन करूँगा || ४ ॥ 

हि व्यास उचाच 
यथा वैजिदिता चृत्तिः पुरक्ताद्‌ बह्मणा खयम्‌ | 
एपा पू्चतरंः सद्धिराब्रीणों 


परमर्षिमिः॥ ५ ॥ 


७०६० 


ने जिस आचार-व्यवद्वारका विधान कर दिया है; पहलेके 
सत्पुरुष तथा ऋषि-मद्दत्रि भी उतीका पालन करते आ रहे हैं॥ 
बह्मचयेंग वै छोकान जयन्ति परमर्षयः। 
आत्मनश्व ततः श्रेयांस्पन्थिच्छन सनसा5 5त्मनि॥ ६ ॥ 
परम ऋषियेंनि ब्मचर्यक्रे पालमसे ही उत्तम लोकोपर 
विजय पायी है; अतः मन-ही-मन अपने कल्याणकी इच्छा 
रखकर पहले जह्मचर्यका पालन करे ॥ ६ ॥| 
वने मूछफलाशी च तप्यन खुबविषु् तपः। 
पुण्यायततचारी च॑ भूतानामविहिसकः ॥ ७ ॥ 
( फिर वानप्रस्थ-घर्मका आश्रय ले ) वनमे फलूमूल 
खाकर रहे) भारी तपस्पा्में तत्पर हो जाय पुण्य ती्थम 
अ्रमण करे और किसी भी प्राणीकी अपने द्वारा हिंता 
न होने दे ॥ ७॥। 
विधूमे सन्नमुखले. चानभस्थप्रतिश्रये ।. 
काले भाप्ते चरन भैक्ष्यं कल्पते श्रह्ममूयले ॥ ८ ॥ 
इसके बाद संन्‍्यासी होकर यथासमय सिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करते हुए भिक्षाके लिये “वानप्रथ्ी? के आश्रमपर उस 
समय जाना चाहिये; जब कि मूसलसे धान कूटनेकी आवाजन 
छुनायी पढ़े और रसोईघरसे घूँआ निकलना बंद हो जाया 
इस प्रकार जीवन वितानेवाल्य उंन्याती ब्रह्ममावको प्राप्त 
हीनेमें समर्थ होता है॥ <॥ 
निःस्तुतिरनिनेमस्कारः परित्यज्य शुभाशुभे ! 
अरण्ये विचरैकाकी येन केनविदाशितः ॥ ९ ॥ 
झुकदेव ) तुम भी स्तुति और नमस्कारतसे अछग रहकर 
शुभाशुम कर्मोंका परित्याग करके जो कुछ फल-सूल मिल 
जाय) उसीसे भूख मियते हुए वनमे अकेले विचरते रहो | 
शुक उदाच 
यदिदं॑ वेदवचर्न लछोकवादे विरुधष्यतते । 
प्रमाणे बाप्रमाणे व विरुद्धे शाखता कुतः ॥ १० ॥ 
इत्येतच्कीतुमिच्छामि प्रमाणं तूभयं कथम्‌। 
कर्मणामविरोधेन कर्थ मोक्षः प्रचतते ॥११॥ 
शुकदेवने पूछा--पिताजी | “कर्म करो! और “कर्म 
छोड़ो?--ये जो वेदके दो तरइके वचन हैं; लोकधष्टिते विचार 
करनेपर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं | ये प्रामाणिक हैं या 
अपग्रामाणिक १ यदि ग्रामाणिक दैं तो परस्पर विरोध रहते हुए. 
इन्हें शास्रवचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही 
प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं ? यह सब मैं सुनना चाहता 
हूँ; साथ ही यद्द भी बताइये कि कर्मोंका विरोध किये बिना 
मोक्षकी प्राप्ति किस तरह हो सकती है ! ॥ १०-११ ॥ 
मीष्य उवाच 
५ प्रत्युचाचेद॑ शन्धवत्याः खुतः खुतम्‌ ) 
के चाय पुत्नस्थामिततेजसः ॥ १२॥ 


भीष्मजी कहते है--अभिष्ठिर ! उनके इस अकार 


“क्रमोतिशेषेण.. शुरवध्येतव्यं 


भ्ीमहाभारते 


न जब वर ललललन कपल पथ [ शान्ति 
व्यासजीने कहा--ब्रेटा ! पूर्वकालें साक्षात्‌ अक्माजी- पूलनेपर भन्यबती ( मलबती ) के पप---> हि 
पृत्र मह्ी ब्यस्मे 


अपने अमिततेजस न 
दस 3८5 के ता आदर ऊरते हुए 
० व्यात उबाच 
8२22 से फैड:। बह मिलुओं | 
+ च्छ्न्ति गम .। 

व्यासजी बोढे--वेश ! शमी, ४ 8 

और उंन्यासी-ये सभी अपने-अपने आश्रमक हि पिन 3 अपने-अपने आश्रमक्े हित विललि 
शाल्रोक्त कर्मोका पक बालन करते हुए परम गतिको मात ते करते हुए परम गतिको ग्राह्ठ होते ह॥| 
एको वाष्याअमानेतान्‌ यो5जुतिप्ठेद्‌ यथाविधि। 
बह कलर की विधीयते ॥ ६४॥ 
दोष शक युरुष पके घर्मेशा भंग 
दबे धूत्य होकर विधिपूर्दक अनशन कर थे को कर पाप 
परमात्माको तत्वसे जाननेका अधिकारी हो जाता है॥ १४॥ 
चअत॒ष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येवा प्रतिष्ठिता । 
एतामारुझय निःश्रे्णी श्ह्मलोके महीयते ॥१५॥ 

पहुंच ये चारो आश्रम ब्रह्ममें ही प्रतिष्ठित हैं और अद्तद् 
नेके लिये चार पैंडीवाली सटोके समान माने गये है। 
इस सीढीपर चढ़कर महुष्य जहालोकर सम्मानित होता है॥ 
आयुषस्तु॒ चतुभोगं अह्मचारयनसयका । 
ग्रे छा बुंवइर का बलेद भमवकोधिए! ॥१६॥ 

द्विजके वाजकको चाहिये कि अहाचर्यका पालन करते 

हुए गुद अथवा गुरुपुत्रकी सेवा अपनी आयुके एक 
चौथाई भाग अर्थात्‌ प्चीस वर्षोतिक रहे। वहाँ रहते हुए किसी 
दोष न देखे | ऐसा करनेवाल्ा अह्मचारी धर्म और अर्के 


शानमें कुशल होता है ॥ १६ ॥ 
जघन्यशायी पूरे स्थाइत्याय गुरुवेशमनि। 
यप्य शिष्येण कर्तब्यं कार्य दासेन वा पुनः ॥ १७॥ 
_वह गुझके सोनेके पश्चात्‌ नीचे आउनपर छोने आए तोबे और 
उनके जागनेते पहले ही उठ जाय। गुदक घरमें एक सिपप 
था दासके करने योग्व जो कुछ भी कार्य हो. के हे 
खर्द पूरा करे॥ २७वीं 
' ऊतमित्येब तत्सचे छृत्वा तिप्ठेत पाद्बतः। 
किकर; सर्वकारी स्थात सर्वकमेंु कोचिदः ॥ ८ 
गुरुजी जो भी आशय दें उसके लिये सदा यह 2 हिये रुदा यही उपर 
दे कि “मगवन्‌ ! इसे अभी पूरा किया! और बह उप हे 
करके उनके पाठ आकर खड़ा हो जाय। मरे ठिए करके उनके पार आकर खड़ा हो जाव। मरे दिये स्पा 
_आशा है !! ऐेखा पूछते हुए एक आनाकारी सेवन आनाकारी सेवर्त्री मोल 
मुरुका साय कार्य करनेके लिये तैयार रहे और सभी कमेके 


सम्पादनमें कुशल हो ॥ १८॥ 





बुभूषता । 
शुरुमाथयेत्‌ ॥ १९४ 
सेवा दूत 


दक्षिणो5नपचादी स्थादाहतों ये 
अपनी उल्नति चाहनेवाले शिप्पको चुत खहनेवाले शिष्यकों युब्दां 


का सारा कार्य समाठ करके उनके पास वेट पा- कार्य माप करके उनके परस बैठकर अप 


मोक्षघर्मपदे ] 


करना चाहिये । वह सबके प्रति सदा उदार रहे और किंसी- 


पर कोई कलूड न छगावे | गुरुके चुलानेपर झट उनची 


सेवारमं उपस्थित हो जाय ॥ १९ ॥| 
शुचिर्दृक्षी गुणोपेती श्रयादिश्मिवान्तरा । 
चक्षुपा ग्रुरुमव्ययों निरीक्षेत जितेन्द्रियः ॥ २०॥ 
बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । कार्यमें कुशल हो । 
गुणवान्‌ बने । भीतरसे सद्घावना रखकर बीचनीचमें 
ऐसी बात बोले जो शुरुको प्रिय रूगनेवाली हो) शान्त- 
_मावत्ते मक्तिमरी दृष्टि डालकर गुरुकी ओर देखे और 
इन्द्रियोंकी वशर्में रखे ॥ २०॥ 
साभुक्ततति चाश्ीयादपीतवति नो पिचेत्त्‌ । 
सातिछति तथा55सीत लारुप्ते प्रखपेत च ॥ २१॥ 
आच्चर्य जबतक मोजन न कर ले) तबतक स्वयं भी 
न खाय। वे जब्रतक जलू-पान न कर ले? चत्रतक खर्य भी 
ने करे। उनके बैठनेसे पहले खर्य भी न बैठे और उनके 
सोनेसे पहले स्वयं भी न सोये ॥ २१॥ 
उच्चानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्थ ) 
दक्षिणं दक्षिणनेंच सब्य सब्येन ३३-3० ॥ 
दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथरे शुरुका दाहिना 
चरण और बाय हाथसे उनका वायोँ चरण धीरे-धीरे 
छुकर प्रणाम करे || २२॥ 
अभिवाद्य शुर्रु श्रूयादधीप्ष भगवज्निति । 
इदू करिष्ये भगवज्निदं चापि कृत मया ॥२३॥ 
इस प्रकार अमिवादनके पश्मात्‌ हाथ जोड़कर गुझसे 
कहे--«मगवन [ अब आप मुझे पढावें | मैंने अपुक काम 
2542: लिया है और यदद अमुक कार्य अभी करूँगा ॥२३॥ 
प्ि यद्‌ भवाद चश्यते पुनः । 
इति सबमजुज्ञाप्प निदेध च॑ चथाविधि ॥ २७॥ 
कुयोत्‌ रुत्वा च तत्सर्वमास्थेयं गुरवे पुनः । 
क्षन्‌ ! इसके लिवा और भी जिन कार्यकरे लिये आप 
-अ देंगे। उन्हें भी में शीघ्र पूर्ण कहगा ।? इस तरह सब 











बरिचत्वारिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 


प्ण्द्र्‌ 


चातें विधिवद्‌ निवेदन करके गुरुकी आजा लेकर फिर दूसरा 
कार्य करे और उसे पूरा करके पुनः उतका साथ समय: 
गुरुजीको बतावे ॥ र४५॥) 
यांस्तु गन्धान, स्लान चापि म्मचारी न सेचते ॥२५॥ 
सेचेत तान, समादृत्य इति धर्मेपु निश्चयः ) 
जिन-जिन गन्धों और रसेौंका अ्रद्चारीफों सेवन नहीं 
करना चाहिये, उनका बह ब्रद्गाचर्यकाछुम त्याग करे । 
समावर्तनसंस्कारके वाद दी बह उनका सेवन कर सकता है? 
यही घर्मका निश्रय है॥ २५३ ॥ 
ये केचिद्‌ विस्तरेणोक्ता नियमा प्रह्मचारिण+ ॥ २६॥ 
तान, सचोनाचरेचित्यं भवेश्वानपगों शुरोः । 
शास्त्रोंमि त्रक्चारीके लिये जो कोई भी नियम चिखार- 
पूर्वक बताये गये हैं? उन सबका वह पालन करे तथा सदा 
गुरुके समीप ही रहे ॥ २६३६ ॥ 
स॒पुद गुरसवे प्रीतिमुपहचत्य यथावरूम ॥२७॥ 
आशभ्रमादाभमेप्चेव शिप्यो चतेंत कर्मणा। 
इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके गुरुको प्रसन्न 
करे और उन्हे उपहार देकर उनकी आजासे ब्रह्मचर्य-आंभ्रम- 
से दूसरे आश्रमेंमि पदार्पण करे और वहाँ भी उन आश्रमेंकि 
कर्तव्योका पालन करता रहे ॥ २७१ ॥ 
वेदमतोपवासेन चतुर्थ चाझुषो गते ॥ २८॥ 
झु॒स्‍्वे दक्षिणां दत्त्वा समाचत्तेंद्‌ यथाविधि ॥ २०॥ 
जब बेदसम्बन्धी त्रत और उपवास करते हुए. आयुका 
एक चौथाई भाग व्यतीत हो जाय) तब्र गुरुफो दक्षिणा देकर 
विधिपूर्वक तम्रावर्तन-सस्कार सम्पन्न करे ॥ २८-२९ | 
धर्मलच्चेर्युतो. दारेस्प्रीज॒त्पाथ. यत्तः । 
डित्तीयमायुपो भाग शहमेधी भवेद्‌ बरती ॥२३०॥ 
घर्मतः पक्षीका पाणिप्रहण करके उसके साथ यत्रपूर्वक 
अम्निकी स्थापना करे और आयुके द्वितीय भाग अर्थात्‌ 
पचास वर्षकी अवस्थातक उत्तम जतका पालन करते हुए 
ग्हस्त्॒ बना रहे ॥ ३० ॥ 





इत्ति श्रोमद्वाभारते शान्तिपर्चणि सोक्षघर्मपर्वणि झुकालुप्रदने द्विचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोव्थ्यायः ॥ २४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्याभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षपमेपनेमें शुरुदेवका अनुप्रश्षविषयक्त दो सौ वयालीसदो अध्याण पूर हुआ॥ २४२॥ 


त्रिचलारिशद्धिकद्िशततमो5ध्यायः 


ब्राह्मणोंके उपलक्षणसे 
व्यात उनाच 


द्वितीयमायुपो भाग गहमेधी शदे चसेत्‌। 
घर्मलब्चैयुंती वाससमीनाहत्य खुब्ततः ॥ १ 


व्यासजी कहते हैं--बरेस ! ६ 
दबे भा ४हसथ पुरुष अपनी 


गहस्वधर्मका पालन करते हुए घरपर 
ही रहे | घर्मान॒सार छींसे विवाह करके उसके साथ अग्नि- 
स्थापना करनेके पश्चात्‌ नित्य अमिहोन्र आदि करे और 
उत्तम अतका पालन करता रहे || १ ॥ 


गाहस्थ्य-धर्मका वर्णन 
गृहस्थइुत्तयशचैय चतस्रः कविभिः स्तताः। 
कुसलधान्यः प्रथमः कुम्भघान्यस्त्वनन्तरम्‌ । 
अश्वस्तनोध्थ कापोततीमाधितो बृत्तिमादरेद्‌ ह प 
तेपां परः परो ज्यायान्‌ घ॒र्मेतो धर्मजित्तमः ॥ ६ ॥ 
शहख ब्राक्षणके लिये विद्वानोने चार प्रकारकी हु आक्षणके छिये विद्वान चार प्रकारकी आजीनिका 
बतायी है--कोठेमर अनाजका संग्रह करके रखना, “कल पगकपस ह। सकम क पट बह 
पहली जीविकाइसि है । कुडेमर अन्नका “०-3 अमडसि है । कुडेभर अन्नका संग्रह करना; 


दक्ष है पा जे से पदक 5 
यह दूठरी बृत्ति है तथा उतने ही अज्नका संग्रह करना -- री इत्ति है तथा उतने ही अन्नका उग्र करना जो 


५०६२ 


ओमहाभारते 


[ शान्तिपत्रेषि 


मन कम तल कल मजे मद निधि मवशि पल 0 





दूसरे, दिनके लिये शेप के लिये शेप न रहे! यह तीसरी ः रहे) यह तीसरी इत्ति हैं। अथवा 
( उब्छब्त्ति ) का आश्रय लेकर जीवन-निर्बाह 





“कापोतीबृत्तिः 
करे! यह चौथी इत्ति है। इन चारोमे पहलीकी अपेक्षा दूसरी- 
दूसरी इत्ति श्रेष्ठ है । अस्तिम इचिका आश्रय लेनेवाला घर्म- 
की दृष्टित सर्वश्रेष्ठ है और वही सब्रसे बढ़कर धर्म- 














अपविद्धाप्रिहोत्रस्य गरोबोल्ीककारिणः ॥ १०॥ 
संविभागो5ञ भूतानां सर्वेपामेष शिप्पते। 
तथबापचमानिभ्यः परदे गृहमेघिता ॥१६॥ 
जो धार्मिकताका ढोंग दिखानेके ढिये अपने मत्न और 
वाल बढ़ाकर आया हो, अपने ही मुख़्से अपने स्यि हुए 





विजयी है ॥ २-३ ॥ 
पटकमो वर्तयत्येणस्रिमिरल्यः प्रवर्तते । 
द्वाम्यामेकश्रत॒र्थस्तु शह्मसन्रे व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ 
पहली ओणीके अनुसार जीविका चलनेवाके आक्षणको 
यजन-याजन) अध्ययन-अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह- 
ये छः कर्म करने चाहिये । दूसरी श्रेणीवालेकी अध्ययनः 
यजन और दान-इन तीन कमोंमे ही प्रइुत्त होना चाहिये। 
तीसरी श्रेणीवालेकों अध्ययन और दान-ये दो ही कर्म करने 
चाहिये वया चौथी ओ्रेणीवालेको केवल ब्र्मयज्ञ ( वेदाध्ययन ) 
करना उचित है ॥ ४ | 
गृहमेधिन्रतान्यन्न॒ मद्दान्तीद प्रचक्षते । 
नात्मायें पाचयेदन्त न दूथा घातयेत्‌ पशून ॥ ५ ॥ 
गहस्थोंक्रि लिये शास्जोमें बहुत से शेष्ठ नियम बताये गये से ओेष्ठ नियम बताये गये 


एस दिए ये 
हैं। वह केवछ अपने ही भोजनके लिये रतीई न बना अपने ही भोजनके लिये रतोई न बनावे 
_( अपितु देवता/ पितर और अतिथियेकि उददेन्े हैबता, पितर और अतिथियेके उद्देस्यसे ही 
बनावे ) और पद्महिना न करे क्योंकि यह अनश्मूजक है || और पद्महिंसा न करे) क्योंकि यह अनर्थमूलक है ॥ 
प्राणी था यदि बाप्माणी संस्कार यज्जुघाहति। 
न दिया पखपेजञातु न पूर्वापरराजिणु ॥ ६ ॥ 
यज्ञ्मे यज़सान एव हृविष्य आदि सबका यजुवेंदके सनन्‍्त्से 
हंस्कार होना चाहिये | शहस्थ पुरुष दिनमे कभी न सं दिनमे कमी न सोये | 
रातके पहले और पिछले भागमें भी नींद न 2 और पिछले भागम भी नींद न ले ॥ ६ ॥ 
न स्ुज्ञीतान्तरा काले नाजतावाह्येत्‌ स्ियस्‌ । 


नास्पानक्षन शदे विधो बलेत्‌ कश्रिदपूजितः ॥ ७ थी 
खबेरे और शाम दो ही समय भोजन करे? वन भोजन करे? दीचमे न 








खाय | ऋतुकाछूके सिवा अन्य समयमें लकी अप ला सिवा अन्य समयमें ल्रीको अपनी गय्या- 





पर न घुलावे | उसके धरपर आया हुआ कोई वाहन सै कोई ब्राह्मण अतिथि 
निलिनीभी जिनका आशह- जातक आम 
आदरस्खत्कार और भोजन पाये बिना न ये ला और भोजन पाये निना न रह जाव )॥ ७३) 
तथास्थातिथयः पूज्या हव्यकव्यवहाः सदा 
चेद्विद्याजतस्माताः झ्ोजिया वेंद्पाय्गाः ॥ < ॥ 
खधर्मजीधिनों दान्‍्ताः क्रियावन्तस्तपसिनः । 
तेषां ह॒व्यं च कबव्य॑ चाप्यहणार्थ विधीयते ॥ ७ ॥ 
यदि दारपर अतिथिके रूपमें वेदके पारज्ञत विद्वानः 
खातकः ओबियः हृव्य ( यज्ात्र ) और कब्व ( श्राद्धान्न ) 
ओोजन करनेवाले! जितेखियः क्रियानि स्वधर्मसे ही जीवन- 
निर्वाह करनेवाले और तपस्वी ब्राह्मण आ जायें तो सदा 
उनकी विधिवंत्‌ पूजा कंग्के उन्हें हच्य और कब्य समर्विति 
चाहिये । उनके सत्कारके छिंये यह सब करनेका 


विधान है ८५ ॥ 
नखरे +$ .सम्प्रयातस्य 





खधरमेशापकस्थ च। 


थर्मका विज्ञापन करता हो; अकारण अश्निहोन्रका त्याग कर 
चुका हो अथवा गुरुके साथ कपट करनेघाला हो) ऐश 
भवुष्य मी गहस्वके परमें अन्न पानेका अधितारी ६। वहाँ. 








सभी ग्राणियोंकरे लिये अन्न-वितरणकी विवि है। जो अपने 
हाथते भीजन नहीं बनाते) ऐसे छोगो ( अद्मचारियों और, 





संन्यासियों ) के लिये गृहस्थ पुरुषको सदा ही अन्न देना 


चाहिये ॥ १०-११ ॥ 

विघसाशी भवेश्नित्य॑ नित्यं चाम्रतभोजनाः। 

असृतं थश्षहोष स्थाद्‌ भोजन हविषा समम्‌ ॥ १२॥ 
शहृश्थको सदा विघस और अमृत अन्नका मोजन करना 


चाहिये । यशते बचा हुआ भोजन इथिप्यके समान ये यश बचा हुआ भोजन हविप्यके समान औए 


अमृत माना गया है ॥ १२॥ 

झृत्यशोरष तु योइश्षाति तमाहुबिंघसाशिनम्‌ | 

विधरल सृत्यशेष॑ तु॒चश्चशेषमथासृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुड़मब्मे मरण-पोषणके योग्य जितने हो छोग हैं। उनकी 

_भोजन करानेके वाद बचे हुए अन्नकों जे भोजन हा अन्नकी नो भोजन बरता हैः 


उसे घिघलाशी ( विषस अल मोजन करनेवाछा ) बताया 
_गया है। पोष्यवर्गति बचे हुए अनकी विष सा अन्नको विधत्त तथा पद्रमष्ठा 
_यशञ एव विवेश्वदेवषे बचे हुए अलको अधापपाप अन्नकी अमृत कहते है ॥ 


खदारमिस्तों दान्‍्तो इनसूयुजितेन्द्रियः । 


ऋत्विक पुरोहिताबायमोतुलातिथिसंधितेः !| शा 
० भं 
चुद्धवालातुरेवैच्रैशोतिसम्बन्धिवात्धवः 


सावापिदश्यां जामीमिआऔत्ा पुत्रेण भारयया ॥ १५॥ 
डुहिचा दासवर्गण विवाद न समाचरेत्‌ । 
एतान्‌ बिमुच्य संवादाद सर्वपर्रविशन॒च्यते | ९६ 
गहस्थ पुरुष संदा अपनी ही ज्ञीसे प्रेम करे | इंत्ियाँ 
का सयम करके जितेन्द्रिय बने । दिसीके गुणोम दोप न 
हूँदे । बद ऋत्विजः पुरोहितः आचार्य, मामा॥ अति 
शरणागतः छूद्3 बाल्कः रोगीः वैध, जाति-माई) तासती 
बन्धु-बास्वव३ माता-पिता) कुठ्धम्वकी ख्रीः भाई पुत्र) 0 
पुत्री तथा सेवक-समूहके साथ कभी विवाद न के | जो इन 
उजके साथ कलह त्याग देता है? वह उथ पार्पसि मुक्त हैं 
जाता है॥ श४-१६॥ ४ 
पैजिंतस्तु जयति सबोल्छोकान न संशयः। 
आचार्यों प्रह्मल्लेकेशः प्राज्ञापन्ये पिता गरम ॥ ९४ 
अतिथिस्तिन्द्रकऋत्य देचलोकम्य खत्विजा। 
ज्ञामयो5प्सस्सां छोके बेम्बदेवे तु शावथः टा 
इनसे हार मानकर रहनेवाल्य मठ ा समूने लीक 
विजय पाता है? इसमें उंशब नहीं है। आचार्य हएटाः 


मोक्षधर्मपव ] 


चतुश्चत्वारिशद्धिकद्धिशततमोध्यायः 


ण्ण्द्३े 





खामी है; पिता प्रजापतिलोकका ईश्वर है। अतिथि इन्द्रलोकके 
और ऋत्विज देवछोकके स्वामी हैं | झुठम्बकी रियो 
अप्सराओंके छोककी स्वामिनी हैं और जाति-भाई विद्वेदेव 
लोकके अधिकारी हैं ॥ १७-१८ ॥| 
सस्वन्धिवान्चवा दिक्षु पृथिव्यां मातमातुलो । 
चुद्धवालातुरक्ृशास्त्वाकाशे . प्रभविष्णयः ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धी और बन्धुआन्यव दिशाओंपर, माता और मामा 
पृथ्वीपर तथा दृद्ध, वालक और निर्बछ रोगी आकागपर अपना 
प्रभुत्व रखते हैं | इन सबको सतुष्ट रखनेसे उन-उन छोको- 
की प्राप्ति होती है॥ १९॥ 
आता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्र: खका तब: । 
छाया खा दासवर्गश्व दुद्दिता कृपणं परम्‌ ॥ २० ॥ 
बड़ा भाई पिताके समान है | पत्नी और पुत्र अपने ही 
शरीर हैं तया सेवकगण अपनी छायाके समान हैं। बेटी तो 
और भी अधिक दयनीय है ९०॥ ॥ 
तस्मादेतैरधिक्षिप्तः. सहेश्चित्यमसंज्वरः | 
गुहघर्मपरो विद्वान धर्मशीलो जितक्कमः ॥२१॥ 
अतः इनके द्वारा कमी अपना तिरस्कार भी हो जाय तो 
सदा क्रोघरहित रहकर सहन कर छेना चाहिये | ग्रहस्थधर्मका 
पालन करनेबाले विद्वान्‌ पुरुषको निश्चिन्त होकर छ्लेश 
और थकावटकों जीतकर धर्मका निरन्तर पालन करते रहना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
न चार्थवद्धः कर्माणि धर्मवान्‌ कश्चिदाचरेत्‌। 
गृहस्थवृत्तयस्तिज्नस्तासां निःश्रेयर्स परस्‌ ॥ २२ ॥ 
किसी भी धर्मात्मा युरुषकों धनके लछोभसे धर्मक्मोंका 
अनुष्ठान नहीं करना चाहिये | शहस्थ ब्राहणके लिये जो तीन 
आजीविकाकी वृत्तियों बतायी गयी हैं, उनसें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
एवं कल्याणकारिणी हैं || २२ ॥ 
पर पर व्थैवाइश्ातुराश्रम्यमेच त्ततू ) 
यथोक्ता न्रियमास्तेषां सर्व कार्य चुभूषता ॥ १३ # 
इसी प्रकार चारों आश्रम भी उच्रोत्तर श्रेष्ठ कहे गये 
| उन आश्रमेकि जो शाज्जोक्त नियम हैं, उन सचका अपनी 
उन्नति चाहनेवाले पुरुषको पाछन करना चाहिये ॥| २३ ॥ 
कुम्भधान्येरूछशिले: कापोतों चास्थितास्तथा | 
यर्िदचेते बसन्त्यहास्तद्‌ राष्ट्मभिवचेते ॥ २७॥ 
कुडेभर अनाजका धपग्रह करके अथवा उज्छशिल 
( अनाजके एक-एक दाने बीमने अथवा उस अनाजकी 


इति श्रीसह्ाभारतें शाम्तिपवीणि सोक्षघर्मपव॑णि झुकानुभरने 
इउ प्रकार अमद्ाभारत शान्त्रिपवंके अस्तगेह मोक्षपमफमें शुकदेदफा 


बाली बीनने ) के छारा अन्नका सग्रह करके “कापोती-इत्ति? 
का आशय लेनेवाले पूजनीय ब्राक्षण जिस देशमें निवास करते 
हैं, उस राष्ट्रकी इद्धि होती है || २४॥ 
पूबोन दशा दश परान्‌ पुनाति च पितामहान्‌। 
गृहस्थचृत्तीश्राप्येता वर्तयेद्‌ यो गरतव्यथः॥ २०॥ 
जो मनमें तनिक मी क्लेशका अनुभव न करके गहरख्थ- 
की इन वृत्तियोंके सहारे जीवन निभाता है; वह अपनी दस 
पीढीके पूर्वजोंको तथा दस पीढीतक आगे होनेवाली संतानों- 
को पविन्न कर देता है॥ २५॥ 
स चक्रधरलोकानां सच्शीमाप्लुयाद्‌ गतिम्‌। 
जितेन्द्रियाणामथवागतिरिषा विधीयते ॥ २६॥ 
उसे चक्रवारी श्रीविष्णुके छोकके सहद्य उत्तम छोकीकी 
प्राप्ति होती है अथवा वह जितेन्द्रिय पुरुषको मिलनेवाली 
ओष्ठ ग॒ति प्राप्त कर लेता है| २६ || 
ग्रहस्थानामुदारमतसां हिलतः । 
खगगों विमानसंयुक्तो चेददएः खुपुष्पितः ॥२७॥ 
डदारचित्तवाले शहस्भोको हितकारक स्वर्गलोक प्राप्त 
होता है। उनके लिये विमानसद्दित सुन्दर फूछेति सुशोमित 
परम रमणीय खर्ग सुलभ होता है, जितका वेदोमे वर्णन है ॥| 
ख्वर्गलोको गृहस्थानां प्रतिष्ठा नियतात्मनाम्‌ | 
ब्रह्मणा विहिता योतिरेषा यस्माद्‌ विधीयते। 
द्वितीय क्रमशः प्राप्य खर्गछोके महीयते ॥२८॥ 
मन और इन्द्रियोंकों समममें रखनेवाले गहसथोंके ल्यि 
खर्गल्येककों ही प्रतिश्ठका स्थान नियत किया है। ब्ह्माजीने 
गाहस्थ्य-आश्रमको खर्गकी प्राप्तिका कारण बनाया है; इसी- 
लिये इसके पालनका विवान किया गया है। इस प्रकार 
कमझ; द्वितीय आश्रम गाईस्थ्यको पाकर सनुष्य खर्गलोकर्मे 
प्रतिष्ठित होता है || २८ ॥ 
अतः पर॑ परममुदारमाथ्रमं 
हि दतीयमाइस्त्यजतां कलेवरम्‌। 
चर्नोकर्सां शहपत्तिनामजुत्तमं 
>वण॒प्व संश्लिएशरीरकारिणाम]) २९ ॥ 
इस गहस्थाश्रमक्े पश्चात्‌ तीसरा उससे भी अंष्ठ परम 
उदार बानप्रख-आश्म है, जो अरीरको सुखाकर अखिचर्मा- 
वशिष्ट कर देनेवाले तथा वनमें रहकर तपस्यापूर्वक शरीरको 
_ननप्रस्थियोंका आश्रय है। यह गहस्थेसि प्रेष्ठमम 
माना गया है) अब इसके घर्म बताता हूँ; सुनो ॥ २९ ॥ 
हैने ज्रिचत्वारिंदादृघिकद्विशततसोड्ध्याय: ॥२४३॥ 
अनुप्रश्नविष्यर दो सौतेताकीसकों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ 


चतुशअ्रत्वारिंशदधिकद्धिशततमो:ध्याय: 
। है पानअख और संन्यास-आश्रमके धर्म और महिमाका वर्णन 
ँ का दस कर हे तद्नन्तरमुक्त॑ यू तन्नियोध युधिष्ठिर ॥ १४ 


( न्यासेन कथित पूर्व छुताय सुमहात्मने । ) 
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भीष्मजी कहते है--वेटा युधिष्ठिर | मनीपी पुरुषो- 
द्वारा जिसका विधान एवं आचरण किया गया है; उस गहस- 
वृत्तिका मैने तुमसे वर्णन किया | तदनन्तर व्यासजीने अपने 
महात्मा पुत्र शुकदेवसे जो कुछ कहा था वह सब बताता 
हैँ; सनो ॥ १ ॥ 
क्रमदास्त्ववधूचैनां ठ॒वीयां चृत्तिमुत्तमाम्‌। 
संयोगत्रतखित्नानां. चानप्रस्थाश्रमौकसाम्‌ ॥ +२ ॥ 
श्ूय्ता पुत्र भद्वं ते सर्वलोकाअमात्मनाम्‌। 
ज्रेक्षापूव प्रवृत्तानां पुण्यदेशनिवाखिनाम्‌ ॥ दे ॥ 
चत्स | तुम्हारा कल्याण हो । गहस्थकी इस उत्तम 
ठुतीय इचिकी मी उपेक्षा करके सहुर्धमिणीके सयोगसे किये 
जनियाछे तत-नियमोद्दारा जो खिन्न हो चुके दें तथा वानप्रसथ- 
आश्रमको जिन्होंने अपना आश्रय बना लिया है? सम्पूर्ण छोक 
और आश्रम जिनके अपने ही खरूप हैं? जो विचारपूर्वक 
ब्रत और नियमॉमे प्रशृत्त हैं तथा पवित्र स्थानोमि निवास करते 
हैं, ऐसे बनवासी मुनियोका जो धर्म है, उसे बताता 
हूँ सुनो ॥| २३ ॥ 
व्यास उचाच 
ग्रहस्थस्तु यदा पश्येदू चल्लीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्थैव चापत्य चनमेव तदा श्येत्‌॥ ४ ॥ 
तुतीयमाथुषो भागं चानप्रस्थाअ्रमे बसेत्‌। 
तानेचाझीन, परिचरेद्‌ यजमानों विवौकसः ॥ ५ ॥ 
ब्यासजी बोके--वेट | शहस्म पुरुष जब अपने हिर्के 
बार सफेद दिखायी दें? शरीरमेँ छार्रियों पड़ जायें और पुत्र- 
को भी पुत्रकी प्राप्ति हो जाय तो अपनी आयुका तीसरा 
भाग व्यतीत करनेके लिये बनमे जाय और वानप्रस्थ-आभ्रममे 
रहे । वह वानप्रस्थ-आश्रममें भी उन्हीं अग्नियोका सेवन 
करे; जिनकी शहस्थाश्रममे उपासना करता था ] साथ ही वह 
प्रतिदिन देवाराधन मी करता रहे ॥ ४-५ ॥ 
लियतो नियवाद्यरः षष्ठुको5प्रमचवान 
तद्झिदोत्र॑ ता गावो यजञाह्ञानि च सवेशः ॥ ५ ॥ 
बानप्रस्थी पुरुष नियमके साथ रहे) नियमानुकूछ मोजन 
करे । दिनके छठे भाग अर्थात्‌ तीसरे पहरमें एक बार अन्न 
ग्रहण करे और प्रमादसे बचा रहे | शहस्थाश्रमकी ही भाँति 
अग्निद्दोत्) वेसी ही गो-सेवा तथा उसी प्रकार यश्षके सम्पूर्ण 
अड्डोंका सम्पादन करना वानप्रखका घर्म है॥ ६ | 
अफालकृ् प्रीहियवं नीचार विघसानि च । 
दर्वीषि सम्प्रयच्छेत पञ्बछ॥ ७ हैं 
घनवासी मुनि बिना जोती हुई पृथ्वीसे पंदा हुआ घानः 
जौ) मीवार तथा बिघस ( अतिथियोंकों देनेंसे बचे हुए. ) 
अछ्षले जीवन:मिवाद करे । वानप्रखमें भी 
विष्य वितरण करे || ७ ॥ 
दे शाम 5प्पेलाआ्अतसो इचयः 
सद्य/प्रक्षाल॒काः केचित, 


झुखताः | 
क्लेच्िन्मासिकसंचया ४॥ <॥ 


जम आनत "नी: चार आवाज | भी चार प्रक्ाखी इत्तियाँ मानो 
गयी है । कोई उतने ही अन्का उम्रह करते हैं है मुम्ठ 








बना-खाकर बर्तनकों घो मोजकर साफ कर ले अर्थात्‌ वे दू 


४ 





देने छिय [5 दि वे दूर 
दिनके लिये कुछ नहीं बचाते। कुछ दूमरे छोग ये है 


राम 





एक महीनेके लिये अनाबका उग्रह वरते हैं)! ८॥ 
वार्षिक संचर्य केचित्‌ केचिदू छद्शवार्पिकम। 
कुर्वन्त्यतिथिपूजार्थ यश्षतन्त्राथमीच बा॥ ९ ॥ 
कोई वर्पमरके लिये और कोई बारह बोरे लिये अन्न- 
का सम्रह करते है । उनका यह सम्रह अतिथि+वा तथों 
यशकमके लिये होता है॥ ९॥ 
अज्रावकाशा चपोखु हेमन्ते जलसंधयाः। 
औरीष्मे च पश्च तपसः शभ्वच्च मितभोजनाः ॥ ३० ॥ 
थे वर्षाके समय खुले आकाशके नीचे और मर्दमि पानी 
के भीतर खड़े रहते हैं। जब गर्मी आती है? ठग पश्कामिलित 
झरीरको तपाते हैं और सदा खत्य मोजन करनेबारे होते [3] 
भूमौ विपरिचतेन्ते तिष्टन्ति प्रपदैर्रपि 
स्थानासनैर्व॑र्तयन्ति. सनेष्वमिषिश्ञते ॥ १६ ॥| 
वानप्रखी महात्मा जमीनार छोट-पौट करतेः पंन्क 
बल खड़े होते; एक स्थानपर आसन लगाकर बैठते तथा 
तीनों काछ खान और संध्या करते हैं ) ११ ॥ 
दल्तोछूखलिकाः केचिदश्मकुझालथा परे । 
झुक्कपक्षे पिवल्त्येके यवागं क्थितां सहृत्‌ ॥ १९ ॥ 
क्ृष्णपक्षे पिवन्त्यन्ये भुझते चा यधागतम.) 
कोई दॉतोंे ही ओखलीका काम हेते हैं अर्थात्‌ फचे 
अन्नको चबा-चत्राकर खाते हैं| दूसरे छोग पत्यसर हटा 
मोजन करते है और कोईकोई शद्धघल था कृष्णपत्नम एक 
बार जौका औठया हुआ मॉड़ पीकर रह जाते हैं अपवा 
उमयानुसार जो कुछ मिल जाय चढी खाकर ्ीरन विवाह 
करते हैं ॥ १२४ ॥ 








मूलेस्के. फर्लेरेके पुप्परेके  दृढबताः ॥ ऐ३े॥ 


चर्वेयन्ति यथान्याय॑ चैखानसगरति है ००४ 
बानप्रख-घर्मका आश्रय लेकर कोई करदमृत्ट जौर 
कई-कोई दढ बतका पाछन करते हुए फट ही पर्माटदा 
जीविका चलते हैं॥| ६२६।॥ _ हम 
पताश्वान्याश्व विविधा दीक्षास्वेर्पा मनीषिणाम,। रह / 
चरुर्थश्रौपनिषदो घर्मः र कि 
चानप्रस्थाद ततोउन्यः सम्पबतेते ॥ +* 
रर भी बहु 
उन मनीपी पुरुषोंके लिये थे तथा और री दूत 
नाना प्रकारके नियम शास्त्रोमि बतावे गये है। अं कल 
आश्रममे विहित जो उपनिपदू-प्रतिगदित शम 47. अं 
तितिक्षा और समावानल्त घर्म हैः मा 
साधारण माना गंवा है, उठपा पालन तो 
करना चाहिये! जिंठ चौये आश्रम सेन्दतका 


है; वह वानप्रस् और यहस्थते मित्र 





सोक्षघरमप्र ] 


असिस्तेव यगे तात विप्रेः स्चोर्थदर्शिमिः । 
अगरस्त्यः 3 मधुच्छन्वोघमपेणः ॥ १६॥ 
सांकृतिः खुबिवा तपण्डियथाबालो$कतश्रमः । 
अह्ोवीर्यस्तथा काव्यस्ताण्ड्यो मेघातिथितुंघः ॥ १७॥ 
बलवान, कर्णनिर्वाकः शून्यपालः कृतश्रमः। 
एन धर्म कृतवन्तस्ततः खर्गसुपायमन्‌ ॥ १८॥ 
तात | इस युगसे मी सर्वार्थदर्शी ब्राक्षणोंने इस बान- 
पस्य-धर्मका पालन एड प्रसार किया। अगस्त्य$ सत्तर्षिगणः 
मधुच्छन्द, अघ॑मर्षण, साकृतिः सुदिवा। तप्डि। यथावास) 
अक्वृदश्रम) अह्दोवीयं, काव्य ( झुक्ताचार्य )) ताण्डयः मेधा- 
तिथि) बुध; गक्तिशाली कर्ण निर्वाक) चत्यपाल और कृत- 
अम--इन सबने इस घर्का पाछन किया जिससे ये समी 
खर्गलोकको प्राप्त हुए ॥ १६-१८ ॥ 
ताठ धत्यक्षधमोणस्तथा यायावण गणाः। 
ऋषीणामुत्रतपसा॑ घर्मनैषुणदर्शिनाम्‌ ॥ १९॥ 
अन्ये चापसिमियाश्र ब्राह्मणा वनमाश्रिताः। 
चैखानसा वारखिल्याः सैकताश्व तथा परे ॥ २० ॥ 
तांत ! जिनकी तपस्या उप्र है, जिन्होंने धर्मकी निपणता- 
को देखा और अनुभव किया है; उन ऋषियोंके यायावर 
नामक गण भी बानप्रस्थी हैं। जिन्हें धर्मके फलका प्रत्यक्ष 
अनुमव है | थे तथा और भी असझ्य वनवासी ब्राक्षण: 
वालखिल्य और सैकत नामवाले दूसरे भुनि भी वैखानस 
( वानप्रस्य ) धर्मका पालन करनेवाले हैं | १९-२० ॥ 
कमभिस्ते निरानन्दा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः ! 
गतए प्रत्यक्षधर्माणस्ते सर्वे वत्तमाथ्रिताः ॥ २१ ॥ 
अलक्षत्रास्त्वनाध्रृष्या द॒श्यन्ते ज्योतिषां गणाः | 
ये सब ब्राह्मण प्रायः उपवास आदि छलेशदायक कर्म 
करनेके कारण लौकिक सुखसे रहित थे। सदा धर्म तत्पर 
रहते और इन्द्रियोंकों चशमें रखते ये ! उन्हें घम्मके फछ- 
का ग्रत्यक्ष अनुसव था। वे सव-के-सब चानप्रस्यी ये | इस 
लोकसे जानेपर आकाशझर्मे वे नक्षत्र भिन्न। इुर्घर्ष ज्योतिरमय 
तारोंक्रे रूपमें इश्टिगोचर होते हैं २१ डे 
जस्या च परिचुनो व्याधिना च अपीडितः ॥ २२॥ 
चतुर्थ चायुपः शेषे बानप्रस्थाअर्स त्यजेत्‌ । 
संस्कार निरुष्ये्ट सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार वानप्रस्थयकी अवधि पूरी कर लेनेके बाद जब 
आयुका चौथा भाग झेष रह जाय, इद्धावस्थाते दारीर दुर्ब७ 
हो जाय और रोग रुताने छगें त्तो उतत आश्रम॒का परित्याग 
कर दे ( और हंन्वास-आश्रम ग्रहण कर छे ) | सन्धासकी 


दीक्षा छेते समय एक दिनमें पूरा होनेवाल्य 
सर्वेस् दक्षिणामें दे डाले ॥| एप ॥ उच् फरके अपना 


आत्मयाजी सो55त्मसतिरात्मक्रीडात्मसंश्रयः ] 
आतान्यप्रीनसमारोप्य त्यफत्वा स्परिअहयन॥ २७ ॥ 
साथस्कांश्न यजेद्‌ यज्ञानिशश्रेंवेदद खर्वदा । 

ग्र० स० ३-२. ६-- 








चतुश्नत्वारिशद्धिकद्धिषाततमो5ध्यायः 
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ण्ण्द्५ 





यदैँव याजिनां यशादात्मनीज्या प्रवतते ॥ २५॥ 
फिर आत्माका ही यजनः आत्मामें दी रत होकर आत्मा- 
में ही क्रीडा करे | सब प्रकारसे आत्माका ही आश्रय छे | 
अग्निहोत्रकी अग्नियोको आत्मामे ही आरोपित करके सम्पूर्ण 
संग्रह-परिगहको त्याय दे और तुरत सम्पन्न किये जानेवाले 
ब्रह्मयश् आदि यज्ञों तथा इृष्टियोंका सदा ही मानसिक अनु- 
छान करता रहे | ऐज़ा तत्रतक करे. जबतक कि याज्षिकोंके 
कर्ममय यजते हटकर आत्मयशका अभ्यास न हो 
जाय ॥ २४-२५ ॥ 
च्रींशचैवाश्मीन्‌ यजेत्‌ सम्यगात्मन्येचात्ममोक्षणात्‌] 
प्राणेश्यो यजुषः पञ्च घट्‌ ध्राइनीयाद्कुत्सयन्‌ ॥ २६ ॥ 
आत्मयशका ख़रूप इस प्रकार है; अपने भीतर दी 
तीनों अग्निर्योकी विधिपूर्वंक स्थापना करके देहपात होनेतक 
प्राणाग्निहोत्ंकी विधिते भलीभाँति यजन करता रहे | यजुर्वेद- 
के धप्राणाय खाद्य! आदि मन्‍्त्रोंका उच्चारण करता हुआ 
पहले अन्नके पॉच-छः आप अहण करे ( फिर आचमनके 
पश्चात्‌ ) शेष अन्नकी निन्‍दा न करते हुए मौनमावसे 
भोजन करे ॥| २६॥ 
केशलोसनखान चाप्य चामग्रस्थो सुनिस्ततः ! 
आश्रमादाश्षमम पुण्य पूतों गच्छति कर्ममिः॥ २७॥ 
तदनन्तर वानप्रस्थ मुनि केश, लोम और नख कटाकर 
कर्मेंसि पवित्र हो वानप्रस्य-आश्रमसे प्रुण्यमय एंन्‍्यास-आश्रम- 
में प्रवेश करे ) २७ | 
अभय सर्वभूतेभ्यों दत्वा यः प्रत्जेद्‌ द्विजः | 
लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमश्सुतते ॥ २८ ॥ 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंकी अमयदान देकर. संन्यासी 
दो जाता है; वह मरनेके पश्चात्‌ तेजोमय लोकमें जाता है और 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ 
खुशीलबूत्तो व्यपतीतकल्मपो 
न चेह नामुत्र च कर्तुमीहते । 
अरोषमोहो गतसंधिविश्रद्े 
भवेदुदासीववदात्मचिन्नरः ॥ २०, ॥ 
आत्मशानी पुरुष सुशीछ। सदाचारी और पापरहित 
होता है । वह इदलोक और परलोकके लिये भी कोई कर्म 
करना नहीं चाहता | क्रोध, मोह, संधि और विग्नहका त्याग 
करके वह सब ओरते उदासीन-सा रहता है ॥ २९ || 
यमेषु चैचाजुगतेएु न ध्यथे 
जदाख्रख्त्ाहइतिमन्त्रविक्रः। 
| इकाब छाक्ष, ७ ब्ब्ण जाप ऊ (5 ४ प्राणाय खाद्दा, # अपानाय साहा, 
स्वाह्य, ४० समानाय रवाह्य, 5» उदानाय ख्ाह्य--ये आणास्लि- 
छोवके पंच मन्त्र हैं, भोजन आरम्भ करते समय पहले आचमन 
करके श्लमेंसे एक-एक मन्त्रको पढकर एक-एक आस आन झुँहमें 


डाले । श्स अकार पाँच थास पूरे होनेपर पुन, आचमन 
* ढ्े 
यही प्राणापिरोत्र कहलाता है । ५22 


3० ज्यानाय 


पण्दद 
श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 
भवेद्‌ यथेष्टागतिरात्मवेदिनि ततः परं श्रेष्ठमतीव सहुण- 
न खंदयो धर्मेपरे जितेन्द्रिये ॥ ३० ॥ रधिप्ठितं प्रीनधिदृत्तिमुत्तमम। 
जो अहिंसा आदि यों और शौच-संतोष आदि नियमो- चतुर्थमुक्त परमाधम॑ श्वणु 
का पालन करनेमें कभी कष्टका अनुमव नहीं करता) छंन्यात- प्रकीत्यमान परम परायणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आश्रमका विधान करनेवाले शात्रके वत्॒भूत वचनोंके अनु- जो वानप्रख-आश्रमसे उत्कृष्ट तथा अपने सद्रर्णो॥ 
सार त्यागमयी अग्निमे अपने सर्वखवकी आहुति दे देनेके कारण अति ही श्रेष्ठ है; जो पूर्वोक्त तीनों आअ्मेमि ऊपर कै 
लिये निरन्तर उत्साह दिखाता है। उसे इच्छानुसार गति जिसमें शम आदि गुर्णोका अधिक विकास होता $ जो सबसे 
( मुक्ति ) प्रास होती है । ऐसे जितेन्द्रिय एवं धर्मपरायण श्रेष्ठ और सबकी परम गति है; उत सर्वोत्तम चतुर्य आसम- 
आत्मज्ञानीकी मुक्तिके विषयमे तनिक भी संदेहके लिये स्थान का यद्यपि वर्णन किया गया है; तथापि पुनः विशेषरूपने उठता 
नहीं है ॥ ३० ॥ प्रतिपादन करता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते ब्ान्तिपर्वणि सोक्षघरुपर्वणि झुकाजुप्रस्ने चतुश्रव्वारिंशद्धिकह्ठिशततस्तोअष्याय;॥ २४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम'रत शान्तिपवेके अन्तगेत मोक्षधर्मपदेमें शुक्रदेवका 3नुप्रश्नविषयक 
दो सौ चौवालीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है छोक मिलाकर कुछ ३१३ छोक हैं ) 
++<>- रेस 


पत्रवल्वारिशदरधिकद्विशततमोध्याय: 
संन्यासीके आचरण और ज्ञानवान्‌ म॑न्यासीकी प्रशंसा 








शुक उवाच एकश्चरति यः पश्यन्‌ न जहाति न हीयते | 

ह्‌ 
चर्तमानस्तयैवात्र॒ चानप्रस्थाश्रमे. यथा । अनप्िरनिफेतश.. ग्राममन्नार्थमाशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
योक्तव्यो५5ल्‍मा कर्थे शकत्या बेच वै काहुता परम॥ १॥ जो आत्मतत्वका साक्षात्कार करके एकाकी विचरता 


झुकदेवजीने पूछा--पिताजी | अह्चये और रहता हैः वह सरव्॑यापी होनेके कारण न ते स्वय किसीया 
गाह्स्थ्य आश्रमोमें जैले शाज्रोक्त निवमके अनुसार चछना त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते 
आवश्यक है उठी प्रकार इत वानप्र् आश्रममे मी शाजरोक्त हैं । संन्यासी कभी ने तो अमिकी खायना करे और न 
नियमका पालन करते हुए चढना चाहिये | यह सब तो धर या मठ ही बनाकर रहे; केवल मित्र हेनेके लिये 
मैंने सुन लिया | अब मैं यह जानना चाहता हूँ? जो जानने ही यॉबमें जाय ॥ ५॥ 
सोग्य परअक्म परमात्माकों पाना चाहता हो। उसे अपनी अश्वस्तनविधाता स्ान्मुनिभोवसमाहितः || 
शक्तिके अनुसार उस परमात्माका चिन्तन कैसे करना चाहिये! ॥. छष्चाशी नियताहारः सकृदल्ननिषेचिता ॥ ५ ॥ 


व्यास उवाच वह दूसरे दिनके छिये अब्का हल दूसरे दिनके हिये अन्नवा सम्रह न करे | 
प्राप्य संस्कास्मेताभ्यामाश्रमाभ्यां ततः परम | बितत-दसियोकी एकत्र करके मौनमावते रहे । हट और 


यत्कार्य परमार्थ तु तब्दैकमनाः व्टूणु॥ ३२॥ नियमानुकूल मोजन करे तथा इनर्फश्तल्ाः दिन-रावमे केवल एक 
० 
व्याखजीने कहा--बेट ! ब्मचर और गशस्थाअमके हीवारअन्नअहय कर॥द॥ 
धर्मोद्वारा चित्तका रेस्‍्कार ( शोधन ) करनेके अनन्तर “कपल. वृक्षमूला' बृक्षमूलानि कुचैलमसहायता। 
मुक्तिके लिये जो वास्तविक कतेव्य है; उसे बताता हूँ? हमयददों. उपेक्षा सर्वभूतानामेताबदू मिश्वुलक्षणम ॥ ७ ५ 
एकांग्रचिंत होकर सुनो ॥ जे ॥ 5 मिक्षापात्र एवं कमण्डड रखे | इृक्षकी जड़मे सगे हे 
कषाय॑ पाचयित्वा55थु श्रेणिस्थानेएु च निषठ । हिवात करे। जो देखनेमे दुल्दर नही! ऐश बच्र के 
प्रत्जेज्य पर स्थान 42 क: ० हक करे । किसीको साथ न रखें हे स्व ज् उपेक्षा व 
पडक्तिक्रमसे स्थित पूव [न आ; 4 तर न्यासीके लक्षण ॥७ 
औरबानप्र्थमें चिचके राग-दवेष आदि दोषोको पकाकर-उन्हें हक जब प्राविशन्ति कृपे बता ठिपा वा 
नह करके शी ही सवोत्तम चतुये आम ंन्यासको अदण कर लें कर * सस्ति स कैवल्याअमे बसेद॥ ८ 
मभ्यस्य चर्तेतां श्रूयर्तों तथा। घुनयों। क | प्रवेध कर 
मक पिडथर्धेमसहायबान ॥४॥ डैसे डरे हुए हाथी भागकर की लय 
- पक चोर धर्मके नियमोको सुनो और उन्हें जाते है? फिर सहसा निकटकर ४5 न पी  ामकर्यो 
पल लक न बर्ताव करो । उंन्यासीको उसी प्रकार जिस पुरुषमें दूसर[क न गे 
* अम्यासमे छाकर उ 
चाहिये कि वह सिद्धि भा 


लिये किसीकों साथ न. मरय॑सात्मक बचत समा जाते 2 कर स्का 
छेकर अकेज दी तंन्थास-धर्मका पाछन करे ॥ ४ || किसकी 


बापस पुनः नहीं छो वे अर्थाद्‌ 


मोक्षधमंपर् ] 


पश्चचत्वारिशद्घिकद्विशततमो 5ध्यायः 


ण्ण्द्ज 


नि न सन नन्‍पपनननन 





या स्तुतिका कोई उत्तर नहीं देता) वही सन्‍्यास आशभमर्मे 
निवास कर सकता है।॥ ८॥ 
सैच पदयेन्न श्णुयादवाच्यं जातु कस्यचित्‌। 
आह्यणानां विशेषेण नैव ब्ूयात्‌ कर्थंचन ॥ ९ ॥ 
सन्यासी किसीकी निन्‍दा करनेवाले पुरुषक्ी ओर आँख 
उठाकर देखे नहीं; कभी किसीका निन्दात्मक वचन सुने नहीं 
तथा विभेषतः ब्राह्मर्णॉके प्रति किसी प्रकार न कहने योग्य 
बात न कहे ॥ ९ |[ 
यद्‌ घाह्मणस्य कुशरूं तदेव सतत चबेत। 
तृष्णीमासीत निन्‍्वायां छुरचेन भैषज्यमात्मचः॥ १० ॥ 
जिससे ब्राह्मणोंका हित हो! वेसा ही वचन सदा बोले |_ 
अपनी निन्‍्दा छुनकर भी चुप रह जाय--इस मौनावलम्बन- 
_को भवरोगसे छूटनेकी दवा समझकर इसकासेवन करता रहे॥। 
थेन्र पूर्णममिवाका्ं भवत्येकेन ख्वदा। 
शूत्यं येन जनाकीण त॑ देवा जाह्मणं बिंदु: ॥ ११॥ 
जो सदा अपने सर्चव्यापी स्वरूपसे स्थित होनेके कारण 
अकेले ही सम्पूर्ण आकाश परिपूर्ण-सा हो रहा है तथा 
जो अस्ढ होनेके कारण छोगेंसे भरे हुए स्थानकों भी 
सत्ता समझता है) उसे ह्वी देवतालोग ब्राह्मण ( अक्मशनी ) 
मानते हैं॥ ११॥ 
येन्त केनचिदाच्छत्नो ये केसचिदाशितः | 
यत्र कचन शायी च॒ त॑ देवा बाह्मणं विदुः ॥ १२॥ 
जो जिस किसी भी (बत्न-वल्कछ आदि ) बस्तुसे अपना 
शरीर ढक लेता है; समयपर जो भी रूखा-सूला मिल जाय; 
उससे भूख मिटा लेता है और जहाँ कहीं भी सो रहता है; 
उसे देवता त्ह्मश्ञानी समझते हैं ॥ १२ || 
अद्देरिब गणाद्‌ भीतः सौद्दित्यान्नरकादिय । 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यस्तं देवा त्राह्मणं बिछुः ॥ १३॥ 
जो जनसमुदायक्रो सर्प-सा समझकर उसके निकट जानेसे 
डरता है; स्वादिष्ट भोजनजनित तप्तिकों नरकम्ता जवादिष्ट भोजनजनित तृप्तिकों नरक-छा मामकर_ 
_ उससे दूर रहता है और ख्तियोंको भुर्दोके समान समझकर 
उनकी ओरते विरक्त होता है, उसे देवता अत्मज्ञानी मानते हैं।। 
न कुद्धबे्न प्रहष्येच मानितो5मानितश्थ यः। 
सर्वेभूतेष्वभयद्स्त॑ देवा ब्राह्मण चिदुः ॥ १७॥) 
जो सम्मान पाप्त होनेपर हर्पित, अपमानित होनेपर 
कुपित नहीं होता तथा जिसने सम्मूर्ण प्राणियोंको अभय-दान 
कर दिया हैः उसे ही देवता छोग ब्ह्मजानी मानते हैं ॥१४॥ 
नामिनन्देत भर नाभितन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेष प्रतीक्षेतर निदेश शतको यथा ॥ १५॥ 
संन्याठी न तो जीवनका अमिनन्दन करे और न सृत्यु- 
का ही। जैठे सेवक स्वामीके आदेशकी प्रतीक्षा करता रहता 
है; उसी अत भी कालकी अतीक्षा करनी चाहिये || १५॥ 
अनभ्याहतचित्त+ स्यादनभ्याहतवाग भचेत्‌ । 
निर्मुक्तः सर्वपापे+्यों निरमित्रस्य कि भयम्‌ ॥ १६॥ 











संन्यासी अपने चित्तको राग-द्वेष आदि दोषेसे दूषितन 
होने दे । अपनी वाणीको निन्‍दा आदि दोषेंसि बचाबे और 
सम्पूर्ण पायोले मुक्त होकर सर्वथा शजुंहीन हो जाय । जिसे 
ऐसी स्थिति प्रास हो उसे किसीले क्या मयहों सकता है १॥१६॥ 
अभय सर्वेभूतिभ्यो भूतानामभयं ततः। 
तस्य मोहाद्‌ विमुऊस्य भर्य॑ नास्ति कृतख्चन ॥ १७॥ 
जिसे रुम्पूर्ण प्राणियोंते अमय प्राप्त है तथा जिसकी 
ओरसे किसी भी प्राणीको कोई भय नहीं है; उस मोहमुक्त 
पुरुषको किसीसे भी मय नहीं होता॥ १७ ॥ 
यथा चागपदेषन्यानि पदालि पदगामिनाम्‌। 
सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजञातानि कौझ्रे ॥ १८॥ 
पव॑ सर्चेमहिसायां. धर्मार्थमपिधीयते | 
अमृत: स नित्यं बसति यो हिंसां न प्रपच्यते॥ १९ ॥ 
जैसे परोंद्वारा चलनेवाले अन्य प्राणियेकि सम्पूर्ण पद- 
चिह द्वाथीके पदच्चिहमें समा जाते हैं; उसी प्रकार सारा धर्म 
और अर्थ अहिंसाके अन्तर्भूत है । जो किसीकी हिंसा नहीं 
करता) वह सदा अमृत ( जन्म और सृत्युके बन्धनसे मुक्त ) 
होकर निवास करता है ॥ १८ १९ ॥ 
अ्िंसकः समः सत्यो धुतिमान्‌ नियतेन्ड्रियः । 
शरण्यः सर्वभूतानां भतिमाप्तोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
जो हिंसा न करनेवाल्५ समदर्शी, सत्यवादी) पै्वानः 
नितेन्द्रिय और रुम्पूर्ण प्राणियोंकी शरण देनेवाल्य है, वह 
अत्यन्त उत्तम गति पाता है॥ २० | 
एवं प्रशानतृप्तसर्य तनिर्भयस्थ निराशिपः ! 
न रुत्युरतिगो भाचः ससृत्युमधिमच्छति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार जो शानानन्दसे तृप्त होकर मय और काम- 
नाओंसे रहित हो गया है; उसपर सृत्युका जोर नहीं चलता | 
वह स्वय ही मृत्युको छॉंघ जाता है ॥ २१ || 
चिमुक्तं सर्वस्लेम्यो मुनिभाकाशचत्‌ स्थितम्‌ । 
अखमेकचरं शान्तं त॑ देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ २२॥ 
* जो सब्र अकारकी आसक्तियेसि छूटकर मुनिद्ृत्तिसे 
एहता है। आकाशकी भाँति निलेप और सिर हैः 
किसी भी यस्तुको अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता 
और शान्तमावसे रहता है, उसे देवता जह्वेत्ता मानते हैं॥ २२॥ 
जीवित यस्य धर्मार्थ धर्मों हर्यर्थमेष च 
अह्दोराजाश्य पुण्या्थ त॑ देवा घाह्मणं बिहुः 
जिसका जीवन धर्मके लिये और घर्म जताइ हु 3 लि और घर्म भगवान्‌ श्रीहरिके 
-डिये होता है? जिसके दिन और रात धर्म-पालनमें ही >> राव धर्म-पालनमें ही व्यतीत 
होते हैं, उसे देवता ब्रह्म मानते हैं॥ २३॥ 
निराशिषमनारमस्भं निर्नमस्कारभस्तुतिम्‌ । 
निसुक् बन्धनेः सर्वैंसतं देवा ब्राह्मण विहुः ॥ २७ ॥| 
जो कामनाओँसे रहित तथा सब प्कारके आरम्भौंते 
रद्दित है, नमस्कार और स्तुतिसे दूर रहता तथा सब्र प्रकारके 
बनने मुक्त होता है; उसे ही देवता त्र्मणानी मानते हैं ॥२४॥ 


ज्ण्द्द 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वाण 








खवीणि भूतानि खुले रमन्ते 
खबाणि डुःखस्य शुर्श चसस्ते । 
भयोत्पादनजातखेद्‌ः 
कुर्यौन्न कमोणि हि अद्घानः ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण प्राणी खुखमें अतन्न होते और दुःखसे बहुत डरते 
हैं; अकः प्राणियोपर भय आता देखकर जिसे खेद होता है 
उस श्रद्वाढव पुरुषको भयदायक कम नहीं करना चाहिये ॥२५॥ 


दान 


द्षा 


हि. भूताभयवक्षिणाय+ 
सर्वाणि दुनान्यधितिष्ठतीद । 
तीक्ष्णां तत्छुं यः प्रथम जहाति 
सो55नन्‍्त्यमाप्तोत्यभयं प्रजाभ्य॥ २९॥ 
इस जगतमे जीवॉकी अमयकी दक्षिणा देना सब दानेते 
बढ़कर है । जो पहलेते ही हिंसाका त्याग कर देता है; वह सब 
प्राणियोंसि निर्मम होकर मोक्ष प्रात्त कर छेता है ॥ २६ ॥ 
उत्तान आस्ये न हृबिज्जुहोति 
लोकस्य नामिर्जगतः प्रतिष्ठा) 
तस्याक्षमज्ञानि छृताकृ्त च॑ 
वैश्थानरः सर्वमिदं पपेदे ॥ २७॥ 
जो संन्‍्यासी खोले हुए मुखमें थ्राणाय खाह्म! इत्यादि 
मन्‍्दोसे प्रार्णेके लिये अन्नकी आहुतिनहीं देता? अपितु प्रार्णो 
( इन्द्रिय-मन आदि ) को ही आत्मार्मे होम देवा--“लीन 
करता है; उसका मस्तक आंदि सारा अन्जत्तमुदाय तथा 
किया हुआ और नहीं किया हुआ कर्मसमूह अभिका ही 
अबयब हो जाता है अर्थात्‌ वह उस अग्निका स्वरूप हो 
जाता कै: जी उष्टिके आरम्मते दी प्राणियोंके नामिस्थान-- 
उद॒स्मेँ जठरानछरूपमें विराजमान है तथा सम्पूर्ण जगत॒का 
आश्रय है | उस वैश्वानर ( अग्नि ) ने इस 
व्याप्त कर रखा है ॥ २७ ॥ 
प्रद्देशमात्रे दृदि लिःख॒त यत्‌, 
तस्मिन्‌ प्राणानात्मयाजी जद्दोति || 
तस्याप्रिद्ोत इुतमात्मसस्थ ५ 
सर्वंषु . छोकेणु खदेवकेणु ॥ २८ 
आत्मयश्ञ करनेवाला जानी पुरुष नाभिसे लेकर द्वदय- 
तकका जो प्रादेशमात्र स्थान है, उसमें प्रकट हुई जो चैतन्य- 
ज्योति है? उसीमें समस्त प्राणोकी --इन्द्रियः मन आदिकी 
आहुति देता है अर्थात्‌ समस्त प्राणादिका आत्मार्मे छय॑ 
करता है। उसका प्राणार्निदोत्र यद्यपि अपने दरीरके मीतर 
ही होता है तथापि वह सर्वात्मा होनेके कारण उसके द्वारा 
देवताओं तह्वित सम्पूर्ण छोकॉर्मे प्राणाग्निहोत्रकर्म सम्पन्न 
जाता है; अर्थात्‌ उसके प्राणौकी ठुप्तिसे सम्पूर्ण 
प्राण तृत्त हो जते है ॥ २८ ॥| ला 
देब॑चजिधातुं ४ 
थे विद्युर्थ्यों परमात्मर्ती ता 
वे महीयमाना 
४ 7२० खुछत बदन्ति ॥ २९॥ 


जो सम्पूर्ण जगतूर्मे अपने चिन्मयलवसूपसे प्रशदशित 
होता है तीन धातु ( वर्ण-अकार। डकार मझार ) अर्थात्‌ 
प्रणद जिसका वाचक है जो सत्त आदि तीनों शु्गि-- 
नियुणमयी भायामे उसके नियस्तारपसे विद्यमान है तथा 
जिसके जगत्‌ू-सम्बन्धी व्यापार दृक्षके सुन्दर पत्ते समान 
विस्तारको प्राप्त हुए है; उस अन्तर्यामी पुरुषड़ो तथा उसी 
उत्तम परखरह्खरूपताकों जो जानते हैं; वे सम्पूर्ण छोकेर्म 
सम्मानित होते हैं और मतुष्योत्तदितत ससूर्ण देवता उनके 
शुसकर्मकी प्रशसा करते हैं ॥ २९ ॥ 
चेदांश्व बेच तु विधि च छृत्ल- 
५ मथो निरुक्त॑ परमार्थतां च। 
सब शरीणात्मनि यः प्रवेद 
33. 
तस्येव देवा: स्पृहयन्ति तित्यम्‌॥ रे० ॥ 
सम्पूर्ण वेदशाज्र। शेय वस्तु ( आशय आदि भूत और 
भौतिक जगत ); समस्त विधि ( कर्मकाण्ड )? तिरक ( इच्ध- 
पमाणगम्य परलोक आदि ) और परमार्थता ( भात्माकी 
सत्यस्वरूपता )-यह सब कुछ शरीरके भीतर विद्यमान आत्मा 
ही प्रतिष्ठित है | ऐका जो जानता कै! उस र्वात्म जानी 
पुरुषकी ठेवाके लिये देवता मी सदा छालायित रहते हैं॥ रे० ॥ 
भूमावसर्क॑दिवि चाप्रमेय॑ 
हिरप्सयें योपण्डलमण्डमब्पे। 
पतत्थिणं. पक्षिणमन्तरिश्त 
यो बेद भोग्यात्मनि रश्मिदीह:॥ ४९ 
जो प्ृथ्वीपर रहकर भी उसमें आयक्त नही कै अनन्द 
आकाइमें अग्रमेयमावले खित है! जो हिरण ( चित्मय 
ज्योतिस्‍्वरूप )) अप्डज--्रह्माण्डके भीतर परादुर्भू और 
अण्ड-पिण्डात्मक शरीरके मध्यमागर्म खित हृदय 
आठनपर भोग्यात्मा ( शरीर ) के अन्तर्गत दृदयाकां 
जीवहूपले विराजमान है; जि्में अनेक अज्ञदेवता छोटे-छोटे 
पंखोंके समान शोमा पते हैं तया जो मोद और प्रमोद वामर 
प्रमुख पंखेंति शोभायमान ॥ 


-कमलके 0 


दो है; उस सुबर्णमय पश्तीख्य 
जीवात्मा एवं ब्रह्मकी जो जानता है, बह शानत्री तेगेगनी 
किरणेसे प्रकाशित होता है ॥ ३१ || 
आवर्तमानमजर.. विवर्तन 
पष्णामिक्त ठादशार खुपव। 

यस्पेद्सास्थे परियाति विश्व 
तत्‌ कालचक्र निहित ग्रह्ययात ॥३२॥ 
जे निरन्तर धूमता रहता कै? कमी जी या की नई 
होता जो छोरगोकी आयुकों छीण करतादी ४ शऋतुए 
जिसकी नमामि हैं? बारह महीने मित्तके अरे के दर्धरीरंगाव 
आदि निसके सुन्दर पर्च हैं। यह उर्मूर्ण विश (07% 
मक्ष्य पदार्थके समान जाती कै चह काछचक बाई 
गुददामे स्थित है ( उसे जो जानता कै देवगग उसके घलाम: 


की प्रशंसा करते हैं ) | ९ || 


मेशबमण).___ बलसियरिकशिवम्मेकाय_नननननाना+ पद्चत्वारिशद्धिकद्धिदाततमोध्याय 


ये सम्प्रसादों जगतः शरीर 
सीन स छोकानधिगच्छतीह । 
द्वित॑ वर्षयतीद देवां- 
जे ठछ्तास्तपेयस्त्यास्यमस्थ ॥ रे३े ॥ 
जो मनको प्रसन्नता प्रदान करता है? इंस जगतूका 
शरीर है अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ जिसके विराद शरीरमें विराजित 
है, बह परमात्मा इस जगत्‌में सब छोकोंको घेरे हुए स्थित है। 
डस परमात्मामें ध्यानद्वारा स्थापित किया हुआ मन) इस 
देहमें स्थित देवताओं-प्राणॉको तृसत करता है और वे ठृस 
हुए, प्राण उस श्ञानीके मुखको शानामृतसे तृत करते हैं॥३३॥ 
तेज्ोमयो नित्यमयः पुराणों 
लोकाननन्तानभयाज्ञ॒पैति..। 
भूतानि यस्मान्न घसन्‍्ते कदाचित्‌ 
स भूतानां न च सते कदाचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो ब्रह्मशानमय तेजसे सम्पन्न और पुरातन नित्व-अह्म- 
परायण है; वह मिक्षु अनन्त एव निर्मय ल्लोकॉको प्राप्त होता 
है | जिससे जगत्‌के प्राणी कमी भयभीत नहीं होते+ वह मी 
संसारके प्राणियेंसि कभी भय नहीं पाता है || ३४ ॥ 
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अग्ईणीयो न च गर्हतेडन्यान्‌ 
कर स॒ेविप्रः 83204 
विनीतमोद्दी व्यपत्तीवकद 
गा न चेह नामुज च सो5तरसुच्छति ॥ ३५॥ 
जो न तो स्य निन्दनीय है और न दूसरोंकी निन्‍्दा 
करता _करता है? वही ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर उ्ता हा बह्दी ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर सकता डे पही आह्ण परमात्माका दर्शन कर सकता है । ॥ 
जिसके मोह और पाप दूर हो गये हैं? वह इस छोक और लोक और 
परलोकके भोगमें आसक्त नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
अरोषमोहः समलोष्टकाश्चनः 
प्रहीणकीशों. गतसंधिविश्वहटः। 
अपेतनिन्दास्तुतिरप्रियाप्रिय- 
श्रन्नुदासीनवदेष भिश्लुकः ॥ ३६॥ 
ऐसे सन्यासीकरी रोष और मोह नहीं छू सकते । वह 
मिद्दीके ढेले और सोनेकी समान समझता है | पॉच कोशेका 
अभिमान त्याग देता है और सधि-विग्नह तथा निन्दा-स्तुतिसे 
रहित हो जाता है। उसकी दृष्टिमें न कोई प्रिय होता है न 
अप्रिय | वह संनन्‍्यासी उदासीनकी मॉँति सर्वन्न विचचरता रहता है॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्ठिपर्थणि मोक्षघर्मपर्वणि शुकाजुप्रदने पह्चस्वारिंशद्घिकद्दिशततसोड्ध्यायः ॥ २४५॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत शान्तिपवके अन्तर्गत सोछ्षधमपरमें शुकरदेवका अनु्रक्षविषयक दो हो पेंतालीसवों अध्याय पूरा हुआ।॥। रे४ड५ ॥ 
+--+>०<२७९०-+-+--- 
पट्चलारिंशद्धिकद्विशततमो<ध्यायः कि 
परमात्माकी श्रेष्ठता, उसके दर्शनक्ा उपाय तथा इस ज्ञानमय उपदेशके पात्रका निर्णय 


व्यास उवगाच 
प्रकृत्यास्तु विकारा ये क्षेत्रशस्तरधिप्ठितः । 
न चेन ते प्रजानन्ति स तु जानाति तानपि॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते हैँ--वेटा | देह/ इन्द्रिय और मन 
आदि जो प्रकृतिके विकार हैं- वे क्षेत्र ( आत्मा ) के ही 
आधारपर स्थित रहते हैं | वे जड होनेके कारण क्षेत्रज्को 
नहीं जानते। परंतु क्षेत्रज् डन सबको जानता है॥ १॥ 
तैबचैब कुरुते कार्य मनःपष्ठेरिहेन्द्रियें:। 
खुदान्तेरिय संयन्ता इढेंः पस्मवाजिमिः॥ २ ॥ 
जैसे चतुर सार॒थि अपने वशर्मे किये हुए बछवान्‌ और 
उत्तम घोड़ेसि अच्छी तरह काम छेता है; उसी प्रकार यहों क्षेत्र 
भी अपने बद्में किये हुए मनसहदित इन्द्रियेंके द्वारा सम्पूर्ण 
कार्य सिद्ध करता है ॥ २॥ 
इन्द्रियेभ्यः परे हाथी अर्थैस्यः परम सनः। 
मनसस्‍्तु परा बुद्धिवुंद्धेरात्मा महान्‌ पर/॥ ३ ॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय बलवान हैं; विषयोंसि 
मन वलवान्‌ है? मनसे बुद्धि बलवान है और बुट्िसि जीवात्मा बलवान्‌ है और बुद्धिसे -ने उद्यान है? मनसे बुद्धि वलवान्‌ है और बुद्धिसे जीवात्मा_ 


बलवान है॥ ३ ॥ 

महतः परमब्यक्तमव्यक्तात्‌ परतोडसतम्‌ । 

अम्रताज्ञ परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ४ ॥ 
जीवात्माते बलवान है अन्यक्त ( मूल प्रकृति गनात्माते बलवान है अन्यक्त (मूठ प्रकृति ) और 
न-----+++>_ ्विफ ( सूल प्रकृति ) और 


_अव्यक्तसे वलवान्‌ और श्रेष्ठ है अस्ृतस्वरूप परमात्मा [ 
उस परमात्मासे बढकर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है | वही श्रेष्ठता- 
की चरम सीमा और परम गति है॥ ४ ॥ 


एवं सर्वेषु भूतेषु शूढो55त्मा न प्रकाशते। 
हश्यते त्वग्र्यया चुद्धया स॒क्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ५॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर उनकी द्वृदय-गुफार्मे 
छिपा हुआ वह परमात्मा इन्द्रियोंद्वारा प्रकाशमें नहीं आता | 
सूक्ष्मदर्शी शानी मद्दात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धिद्ारा 
उसका दर्शन करते हैं ॥| ५॥ ५ 
अन्तरात्मनि संलीय मनः्पष्ठानि भेधया। 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थोंश्व॒ बहुचिन्त्यमचिन्तयन.॥ ५ ॥ 
ध्यानेनोपरमं॑ छत्वा विद्यासम्पादितं मनः। 
अनीश्वरः प्रशान्तात्मा ततो5च्छत्यमग्ठतं पद्म्‌॥ ७ ॥ 
योगी बुद्धिके छवरा मनसहित इन्द्रियों और उनके 
विषयोंको अन्तरात्मामें लीन करके नाना प्रकारके चिन्तनीय 
विषयका चिन्तन न करता हुआ जब विवेकद्वारा विश्वद्ध 
किये हुए मनको ध्यानके छवारा सब ओरसे पूर्णलया 
उपरत करके अपनेको कुछ भी करनेमें असमर्थ 
बना छेता है अर्थात्‌ सर्वथा कर्तापनके अभिमानते - 
धन्य हो जाता है; तब उसका मन अविचल परम श्ान्ति- - 
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सम्पन्न हो जाता है और वह अमृतस्तरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ६-७ ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां वश्यात्मा चलितस्मृतिः ! 
आत्मलः सम्परदानेन मत्यों सत्युम्ुपाइलुते॥ ८ ॥ 
जिसका मन सम्पूर्ण इन्डियोके बशमें होता है; वह मनुष्य 
विवेक-अक्तिको खो देता है और अपनेको काम आदि झज्र- 
ओके हार्थोमे सौंपकर झृत्युका कष्ट भोगता है ८॥ 
आहत्य सर्वंंकरपान सत्तवे चित्त निवेशयेत्‌। 
सत्ते चित्त समावेश्य ततः कालंजरों भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः सब प्रकरारके सकल्पोंका नाश करके चित्तकों सूक्ष्म 
बुद्धिमें छीन करे | इस प्रकार बुद्धिमें वित्तका लय करके वह 
काल्‍ूपर विजय पा जाता है ॥ ९ ॥ 
चित्तप्रसादेन यतिजंहातीह  शुधाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्मा55व्मसि स्थित्वा खुखमत्यन्तमदनुते॥ १०॥ 
चित्तकी पूर्ण शुद्धिसे सम्पन्न हुआ यत्नशील योगी इस 
जगत्‌में श्रम और अश्जुभको त्याग देता है और प्रसन्नावत्त 
एवं आत्मनिष्ठ होकर अक्षय सुखका उपभोग करता है।१०। 
लक्षण तु प्रसादस्य यथा खप्ने खुर्ख खपेत्‌। 
नियाते था यथा दीपो दीप्यमानों न कम्पते ॥ ११ ॥ 
मनुष्य नींदके समय जैसे सुखसे सोता है--सुषुस्तिके 
सुखका अनुभव करता है; अथवा जैसे धायुरद्वित स्थानमें 
जलता हुआ दीपक कम्पित नहीं होता, एकतार जला करता 
है; उसी प्रकार मन कभी चश्चछ न हो? यही उसके असादका 
अर्थात्‌ परम शुद्धिका लक्षण है ॥ ११॥ 
एवं पूर्वापरे काले युअ्नच्नात्मानमात्मति | 
रष्चाहारो विद्युद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मनि॥ १२॥ 
जो मिताह्री और शुद्धाचित्त होकर रातके पहले और 
पिछले पहरोमें उपर्युक्त प्रकारले आत्माकों परमात्माके ध्यानमें 
लगाता है। वह्दी अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्शन 
करता है ॥ १२ ॥ 
रहस्य सर्ववेदानामनेतिहामनागमम । 
आत्मप्रत्ययिक॑ शाखमिदं पुजाहुशासनम्‌ ॥ रै३े॥ 
बेठा ! मैंने जो यह उपदेश दिया हैः यह परमात्माका 
ज्ञान करानेवाला जास्त्र है। यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है । 
केवल अनुमान या आगमसे इसका जान नहीं होता, अशुभव- 
हे ही यह ठीक-ठीक समझमें आता है ॥ १३ ॥ 
धर्माख्यानेषु सर्चेषु सत्याख्याने च यदू चछ । 
दृशेद्सकसहस्लाणि निर्मथ्यार्ुतमुद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
धर्म और सत्यक्े जितने मी आख्यान हैं? उन लवका 
यह सारभूत धन है । ऋग्वेदकी दस इजार ऋचाओंका 
सन्धन करके यह अस्तमय सास्तत्व निकाला गया है॥ १४१ 
नवनीत॑ यथा दुध्तः काष्ठाइम्रियथेव च। ह 
तपैंव विहुर्षा शार्ल पुत्र डेतोः समुद्द्धतम ॥ १ 


श्रीमहाभारते 
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बेटा ! मनुष्य जैसे दहीसे मक्खन निसहने है और 
काठसे आग प्रकट करते हैं; उसी प्रकार मैने भी दिद्वानोरे 
छिये ज्ञानननक यह मोक्षभास्र शा््लोक़ो मथबर निवाल्२॥ 
स्वातकानामिदं शास्त्र चाच्यं पुप्नानुशालनम्‌ | 
तद्द नाग्रशान्ताय नादान्ताय|तयखि ने ॥ १६॥ 
वैय | बतथारी लातकोंक़ों ही तुम इस मोशशाहक 
उपदेश करना | जिसका मन शान्त नहीं है; जिसकी इस्दरियों 
वशमें नहीं हैं तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस शनक् 
उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
नावेदविदुषे बाच्यं तथा नासुगताय च। 
नासूयकायानूजबे न चातनिरदिएकारिणे ॥ (७॥ 
न तकैशास्रदग्धाय तथैव पिशुनाय च। 
जो वेदका विद्वान्‌ न हो) अनुगत भक्त न हे; दोपइश्टित 
रहित न हो; सरल ख़मावका न हो और आशाकारी न हो 
तथा तकंशासत्रक्री आलोचना करते-करते जिपका हृदय दख्ब- 
रस्आन्य हो गया हो और जो दूसरोंकी चुगली खाता दो-ऐसे 
छोगोकों इस श्ञानका उपदेश देना उचित नहीं है॥ १७१ ॥ 
श्छाधिने खछाधनीयाय प्रशान्ताय तथखिने ॥ १८ ॥ 
इ॒दं प्रियाय पुत्राय शिष्यायातुगताय च॑। 
रहस्यघर्म घक्तव्यं सास्यस्मे तु कर्थंचत ॥ १९॥ 
जो तत्वश्ञानकी अमिलापा रखनेवाला, स्पृहणीय गुणोंति 
युक्त) झान्तचित्त तपस्री एवं अनुगत शिष्य हो अथवा 
इन्हीं गुणोसे युक्त प्रिय पुत्र हो; उसीको इस गृद रहस्यमय 
घर्मका उपदेश देना चाहिये; दूसरे किसीको किसी प्रकार 
मी नहीं ॥ १८-१९ || 
यद्यप्यस्य मी द्धाद्‌ सत्नपूणोमिमा तरः। 
इद्मेव ततः श्रेय इति मन्येतर तत्त्ववित्‌ ॥३०॥ 
यदि कोई मतुष्य रलेंठे भरी हुईं यह ससूर्ण एप्वी देने 
लगे तो मी तत्ववेचा पुरुष यही उमझे कि इस सारे धनी 
अपेक्षा यह शान ही श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ 
अतो गुछ्यतराथ. तद्ध्यात्ममतिमालुपम्‌ | 
यतत्‌ तन्महरपिंभि्ए् चेदान्तेयु हित गीयते ॥ २१३ 
तद ते5हँ सम्प्रव््यामि यन्‍्मां त्व॑ परिपृच्छसि॥ र९॥ 
बेटा ! तुम मुझते जो प्रश्न कर रहे हो) उसके अवु्धा 
मैं इसते भी गूहतर आर्थवाले अढोकिक अधाक्मगर 
उपदेद्य करूँगा, जिसे महर्पियोंने पत्यक्ष अलुभव क्ष्या है 
और जिसका वेदान्तशाज--उपनिषदोर्मे गाव किया 
गया है॥ २१-२९ ॥ पे 
यज्च ते मनसि वबर्तते पर 
यत्र चार्ति तब संशयःक्चित। 


तबाग्रतः 
पुत्र कि हि कथयामि ते पुनः॥ रहे 


मोस्षथरमपर्ख | 


सप्तचत्वारिशद्धिकद्धिशततमीउध्यायः 


०७६१ 
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पुत्र | ठुम्होरे सनमें जो वस्त सर्वश्रेष्ठ जान पढ़ती पूछो जर उसके उत्तरमें मै जो कुछ बु्दारे सामने कह: उसे 
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हो तथा जिसके विष्रयमें तुम्हे कहीं संशय हो रहा हो? उसे सुनो । बोल्छे) मैं फिर तुम्हे 


किद विषयका उपदेश करूँ | 


८2 ९] 
इति श्रीसद्वाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपदेणि शुकाउपररने पद्चत्वारिंशद्चिकठ्ततसोञ्ध्यायः ॥ २४६ ॥ 
इल प्रकार ओमदामारत शान्तिपतेके अन्तरत मोह्षधर्मपर्षमें झुकदेदका अनुप्रश्नविषयक दो सौ छियाकीसदों अध्याय पुरा हुआ॥२४६॥॥ 


सप्वल्वारिंशदधिकद्रिशततमोध्यायः 
महाभूतादि तश्रोंका विवेषन 


शुक्र उवातत 
अध्यात्म॑ बिस्तरेणेह पुनरेव चदख से । 
यदृध्यात्मं यथा चेद भगवद्षिसत्तम ॥ ३ ॥ 
शुकदेवजीने फद्ा--भगवन्‌ ] मुनिश्रेष्ठ | अब पुनः 
मुझे अध्यात्मज्ञनका विस्तारपूर्षक उपदेश दीजिये | अध्यात्म 
क्या है और उसे मैं कैसे जानूँगा !॥ १ ॥। 
व्याप्त उद्ाच 
अध्यात्म॑ यद्द त्तात पुरुषस्पेद्द पख्यते । 
ततते5हं वर्तयिष्यामि तस्य व्याख्यामिमा श्टणु॥ २ ॥ 
व्यासजीने कदा--तात ! मनुष्यके लिये शास््रमें जो 
यह. अध्यात्मविषयकी चर्चा की जाती है; उसका परिचय 
मैं तुम्हे दे रहा हूँ; तुम अध्यात्मकी यह व्याख्या सुनो ॥२॥ 
भूमिरपत्तथा ज्योतियोयुराकाश पुव च। 
महाभूतानि भूतानां खायरस्पोमेयों यथा॥ हे ॥ 
पृथ्वी; जल, तेज, वायु और आकाश---ये पॉच महा- 
भूत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित हैं | जैसे समुद्रकी लइरें 
उठती और विलीन होती रहती हैं; उसी प्रकार ये पॉचों 
महाभूत प्राणियोंके शरीरके रूपमें जन्म ग्रहण करते और विलीन 
होते रहते हैं ॥ ३॥ 
प्रसायेद्द यथाज्ञानि कूर्मः संहरते पुत्रः। 
तह्न्महान्ति भ्रुत्ानि यचीयःखु बिकुबेते ॥ ४ ॥ 
जैसे कछुआ यहाँ अगने अज्ञोंको सब ओर फैंलकर 
फिर समेद लेता है; इसी प्रकार ये सारे महाभूत छोटे-छोटे 
शरीरोमें विक्ृत होते-उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥४॥ 
इति तम्मयमेवेद सर्व स्थावरजहमम ! 
सर्गें च प्रत्ये चेव तस्मिन निर्दिदयते तथा) ५ ॥ 
इस प्रकार यह समस्त स्थावर-जनज्ञम जग्रत्‌ पञ्मभूतमय 
ही है । उश्काल्मों पश्चभूतेसि ही सबकी उत्पत्ति होती है 
और प्रक्यके समय उन्हीमें सवक्ा छय बताया जाता है ॥५॥ 
मदाभूतानि पल्चैव सर्वभूतेष भूतकत्‌। 
अकरोत्‌ तात वैषम्यं यरियन, यदलुपश्यति ॥ ६ ॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण शर्रीरोंमें पॉच ही भूत हैं तथापि छोगोको 
उनमैंसे जितमें जो वैषम्य दिखायी देता है; उसका कारण 
यह है कि समूर्ण भूतोंकी सृष्टि करनेवाले अज्माजीने समस्त 


प्राणियेंमिं उनके कर्मानुसार ही न्यूनाधिकरूपमें उन 
समावेश किया है ॥ ६॥ अर 


शुक उबाच 
अकरोद्‌ यच्छरीरेपु कर्थ तडुपलक्षयेत्‌ 
इन्द्रियाणि गरुणाः केचित्‌ फर्थ ताउुपकक्षयेच्‌ ॥ ७ ॥ 
शुक्रदेवजीने पूछा--पिताजी ! देवता, मनुष्य) पशु और 
पक्षी आदिके शरीरोंमें विधाताने जो वैषम्य किया है उसको 
किस प्रकार छृक्ष्य किया जाय ! शरीरमें इन्द्रियों भी हैं और 
कुछ गुण भी हैं; उन्हे कैसे देखा जाय--उनमेंसे कौन किस 
महाभूतके कार्य हैं, इसकी पहचान कैसे हो १॥ ७॥ 
व्याप्त उवाच 
एतत्‌ ते चर्तयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
श्टणु तत्‌ त्वथमिदैकानों यथातत्त्वं यथा च,तत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्यासजीने कहा--बेटा | मैं इस विषयका क्रमशः 
और यथावत्‌रूपसे प्रतिपादन करूँगा ) यह समस्त विषय 
तत््वतः जैसा है; वह सब तुम यहाँ एकाअचित्त होकर सुनो ॥) 
शब्दः भोज तथा खालि भयंमाकाशसम्भवम्‌ । 
प्राणइचेष्ठा तथा स्पर्श णते वायुगुणात्लयः॥ ९ ॥ 
शब्द, श्रोन्रेन्द्रिय तथा शरीरके सम्पूर्ण छिद्ध-ये तीनों 
बस्तुएँ आकाशसे उत्तन्न हुई हैं | प्राण, चेष्टा तथा स्पर्श- 
ये तीनों वायुक्रे थुण ( कार्य ) हैं ॥ ९॥ 
रूप चक्षु्बिपाकश्ध जिथा ज्योतिर्विधीयत्ते । 
रखो5थ रसन स्नेहो गुणास्त्वेते ऋयो5म्भस:॥ १० ॥ 
रूप) नेत्र और जठरानल-इन तीन रुपोर्मे अग्निका ही 
कार्य प्रकट हुआ है। रस) रसना और स्नेह-ये तीनों जलके 
कार्य हैं ॥ १० ॥ 
प्रेयं घाणं शर्रं च भूमेरेते गुणाक्यः। 
एवावानिन्द्रियत्नामैव्याख्यातः पाश्चभौतिकः ॥ ११॥ 
गन्ध) नासिका और शरीर-ये तीनों भूमिके श॒ुण हैं। 
इस प्रकार इन्द्रिययमुदायतहित यह शरीर पाश्चमौतिक 
बताया गया है॥ ११ ॥ 
चायोः स्पशों रसोउद्भ थश्व ज्योतिषो रूपमुच्यते । 
आकाशप्रभवः शब्दों गन्धो भूमियुणः स्मृतः ॥ १२ ॥ 
स्पर्श बायुका; रस जछका और रूप तेजका गुण 
बताया जाता है एवं शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका 
गुण माना गया है॥| १२॥ बट 
सनो वुद्धिः खभावश्ष चय पते खयोनिजाः। . 
भ गुणानसिवतेस्ते शुणेभ्यः परमागताः॥ १३॥ 


ज०छ७२ 
भ्रीमहाभारते 
सबब पा तय लललसपननम-_>3++--०_. पित शान्तिपर्नणि 
मन; बुद्धि और थे 
/ $ ४ और खमाव ( अहभाब )-ये तीनों अपने रजोगुण, तमोगुण और सच्यगुण-ये तीनों अपने कर-- 


 रणसूत पूर्वतस्कारोंसे उसतन्न हुए हैं। ये तीनों पाग्यमोतिक 
होते हुए भी भूलोंके अन्य कार्य जो श्रोत्रादि हैं, उनसे श्रेष्ठ 
है तो भी गुणोंका सर्वथा उल्लद्वन नहीं कर पाते हैं ॥ ११॥ 
यथा छूर्म इहाज्ञनि पसाय बवितियच्छति । 
एब्मेचेन्द्रियगार्म _ बुद्धि: खष्ठा नियच्छति ॥ १७॥ 
गो हे ज्डा यहाँ रह पड फ़ैलाकर फिर सम्रेट 
? उस प्रकार बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी विषयोकी 
फैल्शकर फिर उन्हें वहाँसे हटा छेती है॥ १४॥ हे 
यदृर्ध्व॑पादृतलयोरचाइसूध 
एतस्सिन्नेव ऋृत्ये तु बर्तेते बुद्धिरुत्तमा ॥ १५ ॥ 
पैरोंठे ऊपर और मस्तकसे नीचे मनुष्य जो कुछ देखता 
है अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरको जो अहंमावसे देखना है, इस कार्य- 


४ 


रेत मूल प्रकृतिसे प्रकट हुए है। जे तीनों गुण रुप प्राजिके 
समानल्पते रहते हैं | न की पहचान उसे झदोदरा 5 | 
तत्न यत्‌ धीतिसंयुक्त किचिदात्मनि लक्षयेत्‌। 
प्रशान्तमिव॒संगुद्ध॑ सच्त्व॑ तडुपधारयेत्‌ ॥ २०॥ 
जब अपनेमें कुछ प्रस्नतायुक्त विद्यद और गान्‍्तसा भार 
दिखायी दे) तब यह निश्रय करे कि सर यह निश्चय करे कि 7 हम करे कि सखगुण प्रदत्त दुआ है॥ 
यत्‌ ठ॒ खंतापसंयुक्त॑ काये मनसि दा भयेत्‌ । 
भद्द्त रज इत्येव॑ तन्र चाप्युपलक्षयेत्‌ ॥२१॥ 
शरीर अथवा मनमें जब कुछ 7-3 जेब कुछ सतापयुक्त भाव दृष्टि 
गोचर होः तब वहाँ यह समझ छेना - पा वहां यह समझ लेना चाहिये कि रजोगपओ 
_अवृत्ति हो रही है॥ २१॥ हि 


में उत्तम बुद्धि प्रदत्त होती है | तासय॑ यह कि शरीरमें जो पंत त॒ सस्मोहसंयुक्तमव्यक्तविषयं भवेत्‌। 


अहंभावका अनुभव है; वह बुद्धिका ही रुपान्तर है ॥ १५॥ 
गुणान नेनीयते बुद्धि्ुद्धिरिवेन्द्रियाण्यपि । 
सनःषष्ठानि सोणि बुद्धयभावे कुत्तो गरुणाः ॥ १६॥ 
बुद्धि ही शब्द आदि शुणोंकों श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके 
पा बार-बार ले जाती है और बुद्धि ही मनसहित सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी विषयोंके पास युनः-पुनः खींच छे जाती हैः 
यदि इनके साथ बुद्धि न रद्दे दो इन्द्रियोद्वारा शब्द आदि 
विषयोका अनुभव कैसे हो सकता है ॥ १६ |) 
इन्द्रियाणि नरे पश्च षष्ठ तु मन्र उच्यते | 
सप्तमीं बुद्धिमेबाहुः क्षेत्रश॑ पुनरषमम्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्यके शरीरमें पॉचच इन्द्रियों हैं | छठा तत्त्व मन है| 
सातणों तत्व बुद्धि और आठवों क्षेत्रज्ञ बताया गया है॥१७॥ 
चअध्षुगछोचनायेब संशय कुरुते मनः। 
बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेत्रह् डच्यते ॥ १८॥ 
आँख देखनेका काम करती है; ( यह उपकक्षण है| 
इससे सभी इन्द्रियोंके कार्यका लक्ष्य कराया गया है ) मन 
संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है; किंतु 
क्षेत्रश ( आत्मा ) उन सबका साक्षी कहलाता है ॥ १८ ॥ 
रजस्तमश्न सत्त्वं च यत्र एते खयोनिजाः । 
समाः सर्चेषु भूतेषु तान शुणाह्भुपलक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


अप्रतक्‍र्यम॒विज्वेयं तमस्तदुपधाय॑ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
जब मोहयुक्त माव मनपर छा जाय, दिसी मी विषयों 
कोई वात स्पष्ट न जान पढ़े) जब तक भी काम ने दे और 
_किसी तरह कोई बात समझे न आये) तब समझना - कैसी तरह कोई वात समझें न आते! तब समझना चाहिये, 
कि तमोगुण प्रवत्त हुआ है॥ २२॥ 
प्रहएेः धीतिरानन्दः साम्यं खस्थात्मचित्तता | 
अकस्माद्‌ यदि वा कर्माद्‌ ब्न्ते सात्तिका गुणा:॥२३॥ 
जब अतिशय ह॒, प्रेम, आनन्द, समता और खस्म- 
चित्तता-ये सद्गण अकस्मात्‌ या किसी कारणबंश विक्रमित 
हों? तब समझना चाहिये कि ये सात्विक गुण हैं॥ २३ ॥ 
अभिमानो सुषावादों छोभो. भोहस्तथाक्षमा। 
लिज्ञानि रजसस्तानि वर्तन्ते हत्वहेतुतः॥२७॥ 
अमिमानः अत्त्यमापण) लोभ) मोह और अतहन- 


शीलता-ये दोष चाहे किसी कारणले प्रकट हुए. हों अथवा पिना 





कारणके हर एक परिस्ितिम रजोगुणके ही चिह् माने गये हैं ।२४ 





तथा मोहः परमादश्च निद्रा तन्हराप्रवोधिता। 

कर्थंचिद्भिवर्तन्ते विश्ेयास्तामसा गुणाः ॥ २५॥ 
इसी प्रकार मोह; प्रमाद; निठरा3 तख्ठां और अनजान मितत 

किसी कारणसे हो जायें उन्हें तमोगुणका कार्य जानना चाहिये॥_ 








इति श्रीसहाभारते शाल्तिपर्व॑णि मोक्षधर्मपर्चणि झुकाजुप्इने सप्तचध्वारिशद्धिकह्विशवततमोध््यायः॥ २४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत शान्तिषर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो। सौ सेंतालीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४७॥ 





अष्ट्वारिंशदधिकद्िशततमो5ध्यायः 
बुद्धिकी भ्रेष्ठता और प्रकृति-पुरुष-विवेक 


ि व्यात उवोच 

मनो विसुजते भाष॑ चुद्धिरध्यवसायिती ! 

हृदय प्रियाप्रिये वेद ज्िविधा क्मयोदना ॥ १ ॥ 
ब्यासजी कहते हैं--पुत्र | कर्म करनेमें तीन प्रकारसें 

प्रेरणा प्राप्त होती है । पहले तो मन संकल्पमात्रते नाना 


प्रकारके भावकी सृष्टि करता है; बुद्धि उसका निश्चय करती 
है। वलश्ाव्‌ हृदय उनकी अनुकूछता और प्रतिदृत्ताका 
अनुभव करता है। ( इसके बाद कर्ममें प्रति होती ह१)॥ 
इन्द्रियेभ्यः पर द्ार्था अर्थेभ्यः परम मनः । 

मनसस्तु पर वुद्धिइंद्धेरत्मा फ्यो मतरवी २ हे 


कक. पललललबअनगनअकबनअबकबबबब्कणनब्न्ब्-नक ] 


अष्रचत्वारिशव्धिकह्रिशततमोध्यायः 


णुण्छरे 


मनन परमलपपष 


इ्द्रियेंति उनके विषम बलबाद्‌ है ( क्योंकि वें वात, 
इ्दियोंकी अपनी ओर आकर्षित कर छेते हैं)? उन चिषयेसि 
मन बलवान दै ( क्पेंकि बह इन्द्रियोंकी उनसे इटानेमें 
समर्थ है) । मनहे बुद्धि वहवाद है ( क्योंकि वह मनको 
बम रख सकती है ) और बुद्धिसे आत्मा वछवान्‌ माना 
गया है ( क्योंकि वह धुद्धिको सम बनाकर खाघीन कर 
सकता है )॥ २॥ 
चुद्धियत्मा मनुष्यत्य चुद्िरिवात्मना5 उत्मति 
यद विकुरुते भाव॑ तदा भषति सा मनः॥। हे 
बुद्धि प्राणियोंकी समस्त इन्द्रियोंकी अधिष्ठाती हैः इत- 
डिये चह जीवात्माके समान ही उनकी आध्मा मानी गयी है। 
बुद्धि ही खय अपने भीतर जब मित्र मिलन विषयोकी महण 
करनेंके किये बिक्ृत हो नाता प्रकारके रूप घारण करती 
है; तब्र वही मन बन जाती है॥ २॥ 
इन्द्रिया्णा पृथप्भावाद्‌ बुद्धिविकियते छतः | 
ऋण्चती भवति श्रोत्न स्पृशती स्पर्श उच्यते ॥ ४ ॥ 
इर्द्रियों धयक्‌ परथक्‌ हैं; इतछिये उनकी क्रियाएँ मी 
पृथक श्ृूथक्‌ हैं । अतः उन्‍्हींके लिये बुद्धि नाना प्रकारके 
रूप धारण कण्ती है | वही जत्र सुनती है तो भोत्र कइछाती 
है और स्वर्ग करते समय सरशन्द्रिय ( त्वचा ) के नामते 
पुकारी जाती है ॥ ४ ॥| 
पश्यती भवते दृष्टी रखती रसने भवेद्‌ | 
जिघ्रती भवति घाणं बुद्धिर्विक्रिते पृथक्‌॥ ५॥ 
बही देखते उम्रय दृष्टि और रताल्ादनके सप्रय रचना 
हो जाती है | जर वह गन्धकों अहण करती है। तब यही 
प्राणेख््रिय कहछाती है। इस प्रकार घुद्धि ही पथकृशृ्क 
बिक्त होती है ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि तु तान्याइस्तेष्वदश्यो5धितिछठति । 
तिएती पुरुष वृद्धिल्विप भावेषु ब्तते॥ ६॥ 
बुढ्धिके इन विकार्रोकों ही इन्द्रियों कहते हैं| अहृद्य 
जीपाह्मा उस सब अधिष्ठित है । बुद्धि उस जीवात्मामें ही 
स्थित हो सासिक आदि तीनों भावों रहती है ॥ ६ ॥ 
कदाचिल॒भते प्रीति कदाचिदपि शोबति। 
नसुक़ैन न हुषलेत कदाचिदिह थुल्यते ॥ ७ ॥ 
इसी हेतुते वह कमी प्रेम और प्रसक्षता छाम करती है 
( यह उसका शाहिक् भाव है )। कमी शोकमें इूबती है 
( यह उसका राजत भाव है )। और कमी न तो खुखते 
थुक्त होती है एव न हुःखठे ही॥ उसपर मोह छाया रहता है 
( यही उसका तामद भाव है ) ॥ ७॥| 
से की कार भांसीनेतानतिवतेते । 
सरितां खाग़रों भतों मदवेलामिवोमिंमान्‌॥ ८ ४ 
कैसे उत्ताह तरज्ोंसे युक्त सरिताओंका खामी स्थुद 
कप्मीकमी अपनी विज्याक तट्मूमिको भी छॉध जाता है; 
उसी प्रकार यह मावात्मिका वृद्धि चित्तइृत्तियोंके निरोधरूप 
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मोशमें खिल होनेपर इन तीनों माबौकों छॉथ जाती है ॥4॥ 
यदा प्राथयते किचित्‌ तदा भवति सा सनः । 
अधिष्टानानि वै चुद्ध/थं पृथंगेतानि संस्मरेत्‌ । 
इन्द्ियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि धत्स्तशः ॥ ९ ॥ 
मतुष्य जब किसी वस्तुकी इच्छा करता है; तब उसकी 
बुद्धि मनके रूपये परिणत हो जाती है। ये जो एक बूररेसे 
प्रथकमूथक्‌ इन्दरियोंके माव के इन्हे बुढिके ही 
अन्तगेंत संसझना चाहिये | फोषा? कहते हैं. रूप आदिके 
शानकोः उसमैं दितकर या सह्षायक द्वोनेके कारण इन्द्रियोँ 
ओरध्यः क्दी गयी हैं । योगीको समूर्ण इन्द्रियोपर विजय प्रात 
करनी चाहिये || ५ ॥| 
सर्वाण्येबाजुपूब्यैंण यद्‌ यदाजुविधीयते। 
अविभागयता चुद्धिभांचे मनसि चर्तत्ते ॥ १० | 
बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियेमिंसे जब जि इन्द्रियके साथ हो 
जाती है; उस समय पहले अछग न होनेपर मी बह बुद्धि 
संकल्पात्मक मन एवं घदादि पदार्थोर्मे उपस्थित होती है 
अर्थात्‌ बुद्धिति अनुण्द्वीत होनेपर ही कोई भी इन्द्रिय सकत्प- 
जनित घटपदिकों क्रमशः अहण करती है ॥ १० ॥ 
ये चैद भावा वर्तस्ते सर्व एप्वेच ते तरिपु । 
अस्वर्धाः सम्प्रवर्तन्ते सथनेमिमस इव ॥ ११॥ 
जगतें जो भी नाना भाव हैं) वे उब-केनचत्र साजिक 
राजस और तामए-इन तीनों माबोंके ही अन्तर्गत हैं । जैछे 
अरे रयक्ी नेमिसे जुड़े होते हैं; उसी प्रकार सभी भाव 
खात्बिक आदि गुणेंके अनुगामी हैं ॥ ११ ॥ 
प्रदीपार्थ सना क्ुयादिव्द्रियेदुड्धिसत्तमेः। 
लिश्ररक्धियंयायोगमुदासीनैयेदचछया... ॥ ११॥ 
बुद्धिस्प अधिष्ठानमें स्थित हुईं उदासीमभावसे खमाव- 
के अनुसार वथासम्मव विप्रयोंकी ओर जानेवाली इन्द्रियोँ- 
द्वारा मन दीपकका का्ग करता है अर्थात्‌ जैसे दीपक अपनी 
प्रमाह्गर घटादि चस्तुओको प्रकाशित करता है; उसी प्रकार 
भन नेत्र आदि इन्द्रियोद्ारा घ०पथ आदि वस्तुओंका दर्शन 
एव ग्रहण कराता है॥| १२ ॥ 
एवं सभावमेवेद्मिति विद्वान व सुह्यति। 
अशोचब्नप्रहष्यन हि नित्यं विगतमत्सरः ॥ १३॥ 
इस जगवक़ा ऐसा ही परिवर्तनखभाव है; ऐसा जानमे- 
वादा शान पुरुष कमी मोहमें नहीं पढ़ता/ हुए और शोक 
नहीं करता तथा ईर्ष्या-द्वेष आदिसे रहित रहता है || १३ || 
न चात्मा शक्यते दष्डरमिन्द्रियेःकामगोचरेः | 
प्रवतमानैस्‍णये. दुष्करैरकृतात्मभिः. ॥१४॥ 
जो दुष्कर्पपरायण और अद्युद्ध अन्तःकरणबाह़े हैं; 
वे अश्जानी पुरुष अन्यायपूर्वक मनोवाड्छित विपयोर्मि विचरनै- 
नाली इच्द्रियोदरत आत्माका दर्शन नही कर सकते ]| १४ | 
सेषांतु मनसारश्मीद यदा सम्यदूनियच्छठि] 
तदा प्रकाशते5स्यात्मा दीपदीप्ता यथा55कति॥॥ १५ ॥ 
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“अदा अब मंद मत बाबा पक से लननलस जब मनुष्य अपने मनके द्वारा इन्द्रियरूपी अश्रौ- 
की बागडोरकों सदा पकड़े रहकर उन्हे अच्छी तरह काबूमें 
कर लेता है. तब्र उसे ज्ञानके प्रकाझर्मे आत्माका दर्शन उसी 
प्रकार होता है जिस प्रकार दीयकके प्रकाशमे किसी बस्तुकी 
आइहति स्पष्ट दिखायी देती है ॥ १५॥ 
सर्वेषामेच भूतानां._ तमस्यपगते यथा। 
भ्रकाशं भवते सर्व तथेद्मुपधार्यताम्‌ ॥ १६॥ 

जैंते अन्धकार दूर हो जानेपर सभी प्राणियेंके सामने 
प्रकाश छा जाता है; उसी प्रकार यह निश्चितरूपसे समझ छो 
कि अज्ञानका नाश होनेपर ही ज्ञानस्वरूप आत्माका साक्षा- 
त्कार होता है ॥ १६ ॥ 
यथा चारिचरः पक्षी न लिप्यति जले चरन्‌। 
बिमुक्तात्मा तथा योगी गुणदोषैन लिप्यते ॥ १७ ॥ 

जैसे जलचर पक्षी जल्मे बिचरता हुआ भी उससे लिप्त 


थरीमद्वाभारत 





नहीं होता+ उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारमे रहकर भी 
उसके गुण और दोषोसे लिपायमान नहीं होता ॥ १७॥ 
एवमेव कृतप्रशो न दोषेविंषयांश्वरन्‌ । 
अखज्ामानः सर्वेषु कर्थंचन न लिप्यते ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जिसकी बुद्धि झुद्ध है; वह स्त्री पुत्र आदि 
सम्बन्धियोमें आसक्त न होनेके कारण विषयोका सेवन करता 
डुआ भी किसी प्रकार उनके दोषोसे छिप्त नहीं होता है ॥ १८॥ 
त्यकत्वा पूर्वकृतं कर्म रतियंस्य सदा5उत्मनि । 
सर्वेभूतात्मभूतस्य शुणवर्गेष्चसज्ञतः ॥ १९ ॥ 
जो अपने पूर्वकृत क्मोंके संस्कारोंका त्याग करके सदा 
परमात्मामें ही अनुराग रखता है; वह सम्पूर्ण प्राणियोका 
आत्मा हो जाता है और विषयों कमी आसक्त नहीं होता ॥ 
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सत्त्वमात्मा प्रखरते गुणान्‌ बापि कदाचन। 
न शुणा बिडुरात्मानं गुणान्‌ वेद स सर्बदा ॥ २०॥ 
परिद्रश शुणानां च्‌ परिस्रण यधातथम्‌। 
सच्कक्षेत्रशयोरेतदन्तरं विद्धि सूदमयोः ॥२६॥ 
जीवात्मा कमी बुद्धिकी ओर झुऊता है और कमी गुर 
की ओर | गुण आत्माको नहीं जानते, किंतु आत्मा गुणोंरो 
सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणोंका दर और यथा 
वत्रूपसे खष्टा भी है। यद्यपि बुद्धि और क्षेत्र/ दोनों ही 
सूक्ष्म वस्तु हैं, किंतु उन दोनोंमें यही अन्तर समझों डि बुद्ि 
इच्य है और आन्मा द्रष्ट है॥| २०-२१॥ 
सुजतेषन्र शुणानेक एको न खजते गुणान्‌ | 
पृथग्भूतो प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्ती च सर्चदा ॥ २२॥ 
इन दोनोमेसे एक ( बुद्धि ) तो गुणोंकी स॒ष्टि करती है और 
दूसरा ( आत्मा ) युर्णोक्री वृष्टि नहीं करता है ! वे दोनों 
खरूपतः एक दूध्रेसे प्रथक्‌ है; परंतु सदा संयुक्त रहते ६॥ 
यथा भत्स्यो5द्धिरन्यः स्यात्‌ सम्प्रयुक्त तथेव तो। 
मशकोहुम्बरी वापि सम्प्रयुक्तो यथा सह ॥*३॥ 
जैसे मछली जलसे भिन्न हैः फ़िर भी वे एक दूसरेमे 
संयुक्त रहते हैं | जैसे गूलर और उसके कीड़े एक दूसरेते 
पृथक हैं तथापि परस्पर सयुक्त रहते हैं। उत्ती प्रवार बुद्ध 
और क्षेत्रशको भी समझना चाहिये ॥ २३ / 
इषीका वा यथा मुच्जे पृथक्‌ च सह चेव च | 
तथैच सहितावेतावन्योन्यस्मिन, प्रतिष्ठितों ॥२४॥ 
जैसे मूँजमें जो सींक कै! वह उससे एयर दै तो भी 
वे दोनों साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार बुद्धि ओर भ्षत्रन 
सर्वथा एक दूसरेंसे थक होते हुए. भी दोनों साथ-साथ और 
एक दूतरेके आश्रित रहते हैं॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षघर्मपर्वणि शुक्राजुप्रय्ने अष्टचत्वारिंशरधघिकद्विशततसो 5ध्यायः ॥ कस 
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इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्वमें शुक्देवका अनुप्रक्षविषमक दा सो अढताढीएवे। 3ध्याय पृष्ठ हुआ 





एकोनपथ्ाशदधिकद्धिशततमो<्ध्यायः 
ज्ञानके साधन तथा ज्ञानीके लक्षण और माहमा 


न्यास उक्च 
खज़ते तु गुणान सर्व क्षेत्रश्स्त्वधितिष्ठति | 
शुणान्‌ विक्रियतः सर्ोच्ुद्रासीनवदीश्बरः॥ १॥ 
व्यासजी कहते हैं--पुत्र ! प्क्ृति ही गु्णोंकी सृष्टि 
करती है | क्षेत्रश--आत्मा तो उदासीनकी भाँति उन 
सम्पूर्ण बिकारशील देखा करता है! वह स्वाधीन 
बं उनका अधिष्ठाता है॥ १॥ 
जामावजल तत्‌ सर्व यदिमान खुजते गुणान्‌ । 
ऊर्णनाभिर्यथा खत झजवे तदूमु्णांस्तथा ॥ रे ॥| 
जैसे मकड्टी अपने शरीरसे तन्तुओंकी पक है 
उसी प्रकार प्रकृति भी समरत तरिशुणात्मक पदार्योकी उसनन्‍्न 


करती है | प्रकृति जो इन सब विषयोक्री चष्ट कराती है 
बह सब उसके स्वमावसे ही होता है | ९॥ 
प्रध्वस्ता न॒निवतेन्ते भवृत्तिनॉपलमभ्यव | । 
एयमेके व्यचस्यन्ति निद्नत्तिरिति चापरे॥ के 
किन्हींका मत है कि तत्वशानसे जत्र चुणोका नाम 
दिया जाता हैः तब भी वे सर्वया नष्ट नहीं इठि) द््ति कक 
के लिये उनकी उपलब्धि नहीं होती अर्थात्‌ ड्म्पा हर 
सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरे लोग मानते ६ नि उनतों घर $ 
निवृत्ति दो जाती है अर्थात्‌ उनका अन्तिस्व नहीं रहता ॥ 
उसरय॑ सम्प्रधायेंतद्ध्यवस्पेद्‌ यथामति । सी 
अनेनैव विधानेन भवेद्‌ गर्भशयों मद्दाव 
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इन दोनों मरतोपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके 
सरिद्धास्तका निश्वय करे | इसप्रकार निश्चय करनेसे ( बास्वार ) 
गर्भमें शयन करनेवाल्ा जीव महाव्‌ हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अनादिनिधनो झ्यात्मा त॑ चुद्ध्वा विचरेत्नरः । 
अक्कुध्यन्नप्रहष्यंश्व॒ नित्य घिगतमत्लरण | ५ ॥ 
आत्मा आदि और अन्तरे रहित है। उसे जानकर 
मलुष्य सदा हर्ष: क्रोध और ईष्या-देषसे रहित हो विचरता रहे॥ 
इत्येव॑ छृद्यप्नन्यि चुद्धिचिन्तामय इृढम । 
अनित्यं सुख्लमासीत अशोचंदिछन्नसंशयः ॥ ६ ॥ 
साधकको चाहिये कि बुद्धिकि चिन्ता आदि धर्मोसे 
सुदृद हुई छुदयकी अविद्यामयी अनित्य अन्यिको 
उपर्युक्त प्रकारते काटकर शोक और संदेहसे रहित हो सुख- 
पूर्वक परमात्मस्वरुपमें स्थित हो जाय ॥ ६ ॥ 
तस्येयुः प्रच्युताः पृथ्वया यथा पूर्णा नदी वराः। 
अवगाढा छात्िद्यांसो त्रिद्धि लोकमिम्म तथा ॥ ७ ॥ 
जैंसे दैरनेकी कछा न जाननेवाले मनुष्य यदि किनारेकी 
भूमिसे जलपूर्ण नदीमें गिर पढ़ते हैं तो गोते खाते हुए महान्‌ 
क्छेश सहन करते हैं; उसी प्रकार अजानी मनुष्य इस संसार- 
सागरमें ड्वकर कष्ट भोगते रहते हैं--ऐसा समझो ॥| ७॥ 
नतुताम्यति वै विद्वान स्थले चरति तत्त्ववित्‌ । 
एवं यो विन्दते 5५ त्मान केवर्ल श्ानमात्मनः ॥ ८ ॥ 
परंतु जो तैरना जानता है? चह कष्ट नहीं उठाता। 
वह तो जहमें भी खलकी ही भॉत्ति चलता है? उसी तरह 
शानस्वरूप विशुद्ध आत्माकों प्राप्त हुआ तच्ववेत्ता ससार- 
सागरसे पार हो जाता है॥ ८॥ 
एवं बुदुष्चा नरः सर्वे भूतानामागति गतिम्‌] 
समवेक्ष्य च बेपम्यं लभते शममुत्तमस्‌॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको 
जानता तथा उनकी विपम अवस्थापर विचार करता हैः 
उसे परम उत्तम शान्ति प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
एहद्‌ वे जन्मसामर्थ्य आह्णस्य विशेषतः । 
छात्माक्षानं॑ शमश्ैद पर्याप्त तत्परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
विभेषरूपसे ब्राह्मणम और समानभावसे मनुष्यमान्रमे इस 


प्र» रब रू 5 
ज्ञानको प्रास करनेकी जन्मसिद्ध शक्ति है। मन और इन्द्रियोंका 





पञ्माशद्घिकब्विदततमी उध्यायः 


ण्०छ५ 


संयम तथा आत्मगान मोधआतिके लिये पर्यास साधन है ॥१०॥ 
'एलदू चुदूष्चा : किमस्यद्‌ चुद्धछक्षणम। 
िशेदा दि व कप काया अप ॥११॥ 
शम और आन्मतत्वको जानकर पुरुष अत्यन्त शुद्ध- 
चुद हो जाता है | जानीका इसके सिवा और क्‍या छक्षण 
हो सकता है | छुद्धिमान्‌ मनुष्य इस आत्मतत्तकों जानकर 
कृतार्थ और मुक्त हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
ले भवति बिहुर्पा महद्भये 
यद्विदुपां सुमहद्धयं पर) 
सहिगतिरधिकास्ति कस्यचिद्‌ 
भवति हि याविदुपःखनातनी ॥ १२॥ 
परलोकम जो अजामी मनुष्येको महान्‌ भय प्राप्त होता 
है, बह महान भय जानी पुरुषोकों नहीं होता | जानीको जो 
सनातन गति प्राप्त होती है; उससे बढ़कर उत्तम गति और 
किसीको भी आस नहीं होती ॥ १२॥ 
लोकमातुस्मसूयते जन- 
सतत तदेव च मिरीक्ष्य शोचते। 
तत्र पश्य कुशछानशोचतों 
ये विद्ुस्तदुभयं कृताकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुछ छोग भनुष्योंकों ढुखी और रोगी देखकर उनमे 
दोप-हृष्टि करते हैं और दूसरे छोग उनकी वह अबस्था 
देखकर शोक करते हैं। परंतु जो कार्य और कारण 
दोनोंको तच्वसे जानते हैं, वे शोक नहीं करते | तुम उन्हीं 
जओोगोको वहाँ कुशल समझो ॥ १३ ॥ 
यत्‌ करोत्यनमिसंधिपूर्यक 
त्च निणुंद्ति तत्‌ पुराक्तम्‌। 
न प्रिय तदुभयं न चाप्रियं 
तस्य तजनयतीह कुर्चतः ॥ १७ ॥ 
कर्मपरायण मनुष्य निध्काममावसते जिस कर्मका अनुष्ठान 
करते हैं? वह पहलेके किये हुए सकाम या. अश्यभ कमोको 
_मी नष्ट कर देता है; इस प्रकार कर्म करनेवाले साथकके 


दोनो कुछ भी नहीं कर मकते॥ १७॥ 5 ॥| 


इति श्रीमहाभारते धान्तिपर्चंणि सोक्षघर्म पर्वणि झुक्ाहुमरने एकोनपत्बाशद्धिकद्विशततसोड्ध्याय; ॥ २४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वमार झान्तिपके अन्तर्गत मोधधरमर्वमें शुकदेवका अनु प्रश्नविषयक दो सौ उनचाएजों अध्याय पूरा हुआ॥ २४५० ॥ 
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पत्चाशद्धिकद्विशततमोउध्यायः 
परमात्माी ग्राप्तिका साधन, संसार-नदीका वर्णन और ज्ञानसे बल्मकी प्राप्ति 


शुक्र उदाच 
यस्माद्‌ धर्मात्‌ परो घम्मों विद्यते नेह कश्थन | 
विशिष्टन्न धर्मेभ्यस्त भचान प्रथचीतु में ॥ १ ॥ 
शुकदेचजीने पूछा--पिताजी | इस जगतूमें जिस 
घ॒र्मले वढकर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा जो सब घ्मोंसे 


ओह है; उसका आप मुझसे वर्णन कौजिये ॥१॥ 

के च्यात उवाच 

धर्मे ते सम्प्रवस्यामि पुराणसपिप्तिः कतम्‌ 

विशिए् सर्वधर्मेम्यस्तमिदैकमनाः श्णु॥ २॥ 
च्यासजीने कद्दा--वैद ! मैं ऋषियोंके बताये हुए 


एण्जद 


श्रीमद्दाभार्ते 


[ शान्तिपेणि 








उस प्राचीन धर्मका) जो सब ध्मेसे श्रेष्ठ है; तुमसे यहाँ वर्णन 
करता हूँ; एक्ाग्रचितत होकर सुनो | २॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि चुद्धया संयम्य यत्षतः । 
ए्‌॒ु, 
सर्वेतोनिष्पतिष्णूनि पिता वालानिवात्मजान, ॥ ३ ॥ 
जैसे पिता अपने छोटे पुत्नोंकों काबूमें रखता है; उसी 
प्रकार भनुष्यकी चाहिये कि वह सब॒विषयोपर हट पहने- 
बाली अपनी ग्रमथनशील इन्द्रियोंका बुद्धिके द्वारा यक्षपूर्वक 
संयम करके उन्हें वशर्म रखे ॥ रे ॥ 50 
मनसइचेन्द्रियाणां चाप्यैकाम्यं परम तपः। 
तज्ज्यायः सर्वधमेग्यः स धर्म: पर डच्यते ॥ ४ ॥ 
मन और इन्द्रियौँकी एकाग्रता ही उबसे बड़ी तपस्या 
है | यही सब धर्मोसे श्रेष्ठम परम धर्म बताया जाता है॥शा 
तानि सवोणि संधाय मनः/षष्ठानि मेथया। 
आत्मद्घ इधासीत बहुचिस्त्यमचिन्तयन ॥ ५ ॥ 
मनसहित समूर्ण इन्द्रियोंकी बुद्धिके द्वारा रिथर करके 
बहुतसे चिन्तनीय विषयोका चिन्तन न करते हुए अपनी 
आत्मा तृप्त-सा दोकर निश्चिन्त और निश्व हो जाय ॥५॥ 
गोचरेम्यो निदत्तानि यदा स्थास्यन्ति वेइसनि । 
ता त्वमात्मना55त्मान॑ पर दृश्यसि शाश्वतम॥ ५ ॥ 
जिस समय ये इन्द्रियों अपने विषयोरि इंदकर ट विषयेरि हटकर 
_निवासखानम_ खित हो जायेंगी! उठ समय डेप खत हो जायेगी) उठ समय ठुम स्वय॒ ह्ढी 
उस सनातन परमात्माका दर्शन कर छोगे॥ ६ ॥ 
स्चीत्मानं महात्मानं विधूममिव पावकम) 
त॑ पश्यन्ति महात्मानों आह्मणा ये मनीषिण: ॥ ७ ॥ 
घूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान वह परमेश्वर 
ही सबका आत्मा और परम महाव है । महाला सवा और परम महान है। महात्मा र पद्म महान है। महात्मा एव शनी_ 














परां चुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विमतज्वरः ॥ ११॥ 

हि हय छोडकर निकडे हुए तर्पके समाव समूर्ण पाते 
मम बुद्धि पाकर तुम यहाँ पाप और चिम्ताने 

रहित हो जाओ॥ ११॥ हु 


सर्च॑तःलोतर्स घोरां नदीं लछोकप्रवाहिनीम। 
पब्चेन्द्रियआाहवर्ती मन*्संकद्परोधसम्‌ ॥ १२॥ 
छोभमोहत॒णच्छ्ञा कामक्रोधसरीसपाम्‌ । 
खत्यतीर्थाउ्तक्षोभां क्रोधपड्ठां सरिद्वराम्‌॥ १३॥ 
अव्यक्तप्रभवां शीघ्रां ुस्तरामकृतात्ममिः। 
प्रतरख तदों बुद्धथा कामग्राहससाकुछाम्‌॥ १४॥ 
संसारसागरगर्मा योनिपातालदुस्तराम्‌ | 
आत्मकर्मोद्यां तात जिह्ाब्तों दुरासदाम्‌॥ (५॥ 
यह समार एक भयकर नही है, जो समूए रोकने 


प्रवाहित हो रही है। इसके लोत सम्पूर्ण दिशाओंरी ओर 


बहते हैं।पॉच शमनेन्द्रियोँ इसके भीतर पॉच प्रा 
समान हैं । मनके संकल्प ही इसके किनारे हैं। छोम और 
मोहरूपी घात और सेवारते यह ढक्की हुई है। काम और 
क्रोध इसमें सर्पके समान निवास करते हैं | तत्य इसका धाट 
है | मिध्या इसकी हलचल है । क्रोध ही कीचड़ है । यह नदी 
दूसरी नदियोंसे शेष्ठ है। यह अब्यक् प्रकृतिस्‍्पी पवेतरे 

क< हुई है। इसके जलका वेग बड़ा प्रखर है । भनितात्मा 
पुरुषोंके छिये इसे पार करना अत्यन्त कठिन है। इसमें कामहप 
ग्राह सब ओर मरे हैं। यह नदी पंशास्लाग्मं मिली है। 
बासनारूपी गहरे गड्ढौंके कारण इसे पार करना अत्यन्तकदिन 
है। तात ! यह अपने कर्मों ही उतत्न हुई है। जिद भार 
है कया इस नदीकी छॉपना हुककर है हॉपना दुष्कर है | तुम अपनी विश्ञद 





जा 
_बुद्धिके दास इस नदीकी पर पप्जन- मद्षेक्नो पार कर जाभी॥ १९-१५॥ 





ब्राह्मण दो उसे देख पति हैं ॥ ७ | 

यथा पुष्पफलोपेतों बेहशालों मदाह्वमः 

आत्मनो नामिजानीते कमे पुष्पं क में फलम | ८ ॥ 

एचमात्मा न जानीते कक ग॒मिष्ये कुतस्त्वहम । 

अन्यो छात्रान्तरात्मास्ति यः सर्वमचुपश्यति ॥ ९ ॥ 
जैते फछ और फूलेसि भरा 28४ हक 3 

बृक्ष अपने ही विषयमे यह ने जानता 

हे और कहो हक है। उसी प्रकार जीवात्मा 

यह नहीं जानता कि मैं कद्देंसि आया हैँ और कहाँ #बध 

किंतु शरीरमें जीवसे इथक दृरा ही अन्तरात्मा हैं जो सत्र 

स्॒य प्रकारते निरन्तर देखता रहता है॥ ८-९ ॥ 


शानदीपेन दीप्तेन पदयत्यात्मानमात्मति । 
ड त्वमत्मना5 उत्मान निरात्मा भव सर्वविद्‌॥१०णा 
५५ पुरुष प्रज्वलिति ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा अपनेमें दी परमात्मा- 
का दशन करता है; इसी प्रकार तुम भी आत्माद्वारा परमात्माका 
सर्वक्और स्वामिमानसे रहित हो जाओ।१०| 


यां तरन्ति कृतप्रश्ञा घूतिमन्तो मनीषिण/। 
हांतीर्णःसर्व॑तो मुक्तो विधृतात्मा55त्मविच्दुचि।९ 
उत्तमां वुद्धिमास्थाय ब्रह्मभुयान भविष्यसि। 
संतीर्णः सर्वसंसायत्‌ प्रसन्नात्मा विकद्मपः ॥ एछ ॥ 
बैयशालीः मनीषी और तत्लगानी छोग मिस नदीरी 
पार करते हैं? उते ठुम भी तैर जाओ | सबप्रकारके वन्पनी 
हे मुक्त, उयतचित्त। आत्मर और पवित्र हो जाओ । उत्तम 
ज्ञान ) का आश्रय छे तुम सये साहारिक 
दि (ैए ) ते और निष्पाप एवं प्रसलचित हो है 
आावको प्राप्त हो जाओगे ॥| १६-१७ ॥ 
पर्चतस्थों निशामय । 
द्ृष्यंश्न न छुशंसमतिस्तथा ॥ ६4 
2 अत पर्वतके शिखरपर खड़ा हुआ डे घरतीपर रे 
वाले समस्त प्राणियाँकी सुत्मष्ट देखता है? डी मार के 
जानरूपी शैलशिखरपर आरढ हो समस प्रधिदेकी नह 
पर दृष्टिपात करो । क्रोध और इर्षते रहित हा जा$ 
चुद्धिकी हूरतासे मी रहित हो जाओ ॥ १८ ॥ 


मोक्षघर्मपर्व ] 


पकपश्चाशद्घिकद्विशततमो5ष्यायः 


७०७७ 





विन मनन मिलनी कल >>: ७७७ 


तती ब्रइ्यसि सर्वेधां भूतानां प्रभवाष्ययों। 
पुन वे सर्वभूतेम्यो विशिष्टं मेलिरे चुधाः। 
धर्म धर्मुतां श्रेष्ठ सुनयस्तत्वद्शिनः॥ १९ ॥ 
ऐसा करनेसे तुम समस्त भूतोंके उत्तत्ति और अलयकों 
देख तकोंगे | धर्मात्माओम श्रेष्ठ तत्वदर्शी श्नी मुनि इस 
धर्मकी समस्त आणियोंके लिये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ १९ ॥ 
आत्मनों व्यापिनों शानमिदं पुत्रानुशासनम। 
प्रयताय प्रवक्तन्य॑ हितायाहुगताय च ॥ २० ॥ 
बैठा ) यह उपदेश व्यापक जात्माका शान करानेवाल 
है। जो सयतचित्त, दितैषी और अनुगत भक्त हों डसीके 
समक्ष इसका वर्णन करना चाहिये | २० ॥ 
आत्ज्ञानमिदं गुझां सर्वगुह्मयतम॑ महत्त्‌ ! 
अछु्व यदह॑तात आत्मसाक्षिकमअझ्लसा ॥ २१॥ 
यह गोपनीय आत्मशन सबसे अधिक गुहातम और 
महान्‌ है। तात | मैने जिसका उपदेश किया है; बह ययार्थतः 
मेरे अपने अत्यक्ष अनुभवर्गे लगा हुआ शान है ॥२१॥ 
नैय स्री न पुमानेतन्नैव चेद नपुंसकम्‌। 
अदुःखमखुर्ख अहा भूत्तभव्यभवात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
हुःख और सुखते रहित तथा भूत) मविष्य एव वर्त- 
सानस्वरुप ब्रह्म तो न र्रीहै; न पुरुष है और न नपुसक ही है ॥ 


नै स्ली वा पुन्नवमवाप्लुते ! 
330226%-/:ं घमं.. विधीयते ॥ श३॥ 
पुरुष हो या स्री: इस मह्मको जान ले तो उसका 5३४ 
इस ससारमें जन्म नहीं होता | अपुनर्मवस्थिति प्राप्त कर 
डिये ही इस अ्र्मशानलूप घर्मकाविधान किया गया है ॥२३॥ 
यथा मतानि सर्चाणि तथैचानि यथा तथा। 
कथितानि मया पुत्र भवन्ति न भवन्ति च॥ रे४॥ 
बेटा ! सारे विभिन्‍न मत जैसे रहे हैं; वेसे ही मेरेद्वारा 
तुम्दारे समक्ष यथार्थरूपसे बताये गये हैं। जो इन मर्तोंका 
अनुसरण करते हैं; वे मुक्त दो जाते हैं, जो नहीं करते हैं। 
चे नहीं होते हैं॥ २४ ॥ 
तत्‌ भीतियुक्तेन गुणान्वितित 
घुजेण खत्पुत्र दुमान्वितेन | 
पृष्ठो हि. सम्प्रीतमना यथार्थ 
श ब्रूयात्‌ खुतस्येह यदुक्तमेतत्‌ ॥शण॥ 
सत्पुत्र शुकदेव | प्रीतियुक्त, गुणबान्‌ तथा इन्द्रियतयमी 
पुच्र यदि प्रवन करे तो पिता सतुष्टचित्त द्वोकर उस जिजारु 
युत्रके समीप यथार्थरूपसे इस जञानका उपदेश करे। जो कुछ 
मैंने तुम्दारे निकट कहा है॥ २५ ॥ 


इति श्रीमह्वाभारते शान्त्रपवेणि सोक्षघर्मंपव॑णि शुक्राजुपरइने पद्चादद्धिकद्विशततमोड्ध्यायः॥ २७० ॥ 
इस अ्रकार प्रीमद्ाभारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षधमपरतमें शुकदेवका अलु प्रश्नविष्यक दो सौ पचासदेअध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥ 
७.2, 6० 


एकपथ्माशदविकदिशततमो5ध्यायः 
म्रह्मवेचा आह्णके लक्षण और पखह्नकी प्राप्तिका उपाय 


व्यास उपाच 
गन्धाद रखान्‌ नासुरुन्ध्यात्‌ रुख वा 
नालंकारांश्राप्तुयात्‌ तस्य तस्य । 
मान च कीति च यशश्व नच्छेत्‌ 
स्‌ बै प्रचारः पदयतो प्राह्मणस्य॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते हैं-वेटा । ताघकको चाहिये कि गन्घ 
और रख आदि विषयोंका उपभोग न करे; बिपयसेवन-जनित 
छुलकी ओर न जाय: खर्ण आदिके बने हुए सुन्दर-सुन्दर 
आशूृषणोंकोी भी न धारण करे तथा मान; बढ़ाई और यशकी 
इच्छा न करे) यही शानवान्‌ ब्राह्मणका आचार है॥१॥ 
सर्वोन शुझ्ूपुर्नहाचयवान । 
ऋतो यजूपि सामानि त हरकत स चैं द्विज;॥ २ ॥ 
जो सम्पूर्ण बेदौका अध्ययन कर छे, गुरुकी सेवामे रहे; 
बह्मचर्य-अतका पालन करे तथा ऋग्वेद) थजुवेंद एवं सामवेद- 
7५ शान आत्त कर खा का बज है॥र॥ 
शातिवत्‌ सर्वभूतानां स सर्व ) 
नाकामो म्ियते लातु न तेन न च ये बिखर घ््के 
जो समस्त ग्राणियोंकी अपने कुडम्बकी भॉति समझकर 
उनपर दया करता है । जाननेयोग्य तत्वका शाता तथा सब 


वेदोंका तत्त्वज है और कामनासे रद्दित है। वह कभी सृत्युको 
प्रात नहीं होता अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके डिये 
मुक्त हो जाता है। इन लक्षणेसि सम्पन्न पुरुष ब्राह्मण नहीं है 
ऐसी बात नहीं; किंतु वही सा त्राह्मण है ॥ ३॥ 
इष्ीश्य विविधाः भ्राप्य क्रतूंश्वैवापदक्षिणान ! 
भाभोति नैव ज्रह्मण्यमविधानात्‌ कर्थंचन॥ ७ ॥ 
नाना प्रकारकी इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओँबाडे 
यशंका अनुष्ठान करनेमात्रसे बिना विधानके अर्थात्‌ बिना 


आत्मशानके किसीको किसी तरह भी ब्राहणत्व नहीं प्राप्त 
हो सकता ॥ ४ ॥ 


यदा चाय न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यत्ति। 
यदा नेच्छति न छ्ले्टि ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ ५ ॥ 
जित उप्तय बह दूसरे आणियेसि नहीं डरता और ०85 कर आणियेति नहीं डरता और दूसरे 
मी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा 73 मव नहीं होते तथा जब बह इच्छा और, 
द्वेषका सर्वया परिल्याग कर देता है; उसी “या बरित्याग कर देता है; उसी समय उसे प्रह्न- 


भावकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ 


अदा ते कुछते भाव॑ सर्चभूतेशु पापकम। 
कर्मणा मनसा चाचा प्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ६ ॥ 


जब बह मन) वाणी और “न वाणी और कियादारा किसी भी प्राणीका किसी भी प्राणीकी 
गण. दर किसी भी प्राणीका 


ज०ण्ज८ 





इरई लेख बिच बल कण पहप  त अनललल्‍नललअनननसअनन2ण«्>-पन>भ<न«त<«भणन«»» केक विचार अपने मरे नही कला कब ३2५ परत लनललललनन>नततनन न विचार अपने मनमें नहीं ० की विचार अपने मनमें नहीं करता तब्र वह ब्रह्म. 
भावको प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 
कामवन्धनमेवेक॑ नान्यदस्तीह वन्धनम्‌ | 
कामबन्धनमुक्तो हि बह्ममुयाय कहपते ॥ ७ ॥ 
जगतूमे कामना ही एकमात्र बन्धन है; यहाँ | एकमात्र बन्धन है? यहाँ दूसरा कोई 
बन्वन नहीं है । जो कामनाके वन्धनसे छूट जाता है; वह 
ब्रह्ममाव ध्रास करनेमे समर्थ दो जाता है [| ७॥ 
कामतो मुच्यमानस्तु धूम्राभ्ादिव चन्द्रमाः । 
विरजाः कालमाकाछ्ुन धीरो चैयंण चर्तते ॥ ८ ॥ 
कामनासे मुक्त हुआ रजोगुणरहित धीर पुरुष घूमिल 
रंगके बादलसे निकले हुए चन्द्रमाकी भोंति निर्मल होकर पेय॑- 
पूर्वक कालकी अतीक करता रहता है ॥ ८ || 
आपूर्यमाणमचलरूप्रतिप्डं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌। 
सद्गत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सच 
सर शान्तिमाप्नोति ल कामकामश। ९ ॥ 














- जैसे नदियेंके जछ सब ओरसे परिपूर्ण और अविचलछ 


प्रतिष्ठाबाले सम्र॒द्रम उसको विचलित न करते हुए ही समा 
जाते हैं, उसी प्रकार सब भोग जिस स्थितप्रश पुरुषमें किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही प्रविष्ट हो जाते हैं, वही 
पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता हैः मोरगोंको चाहनेवाला नहीं॥ 
सर कामकान्तो न तु कामकामः 
स॒ वै कामात्‌ स्वर्गसुपैति देही ॥ १० ॥ 
भोग ही उस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी कामना करते हैं, परंद वह 
भोगोंकी कामना नहीं रखता। जो काममोग चाहनेवाला देहा- 
भिमानी है? वह कामना ओके फउ-स्वरूप स्वरगलोकर्मे चत्ठा जाता है॥| 
चेद्स्पोपनिषत्‌ सत्य सत्यस्योपनिषद्‌ दमः। 
दमस्पोपनिषद्‌ दान॑ द्ानस्योपनिषत्‌ तपः ॥ ११॥ 
बेदका सार है सत्य वचन? सत्यका सार है इन्द्रियोका 
संयम) सयमका सार है दान और दानका सार है तपस्या ॥ 
तपफ्सोपनिषत त्यागर्त्यागस्थोपनिषत्‌ खुखम्‌ । 
खुखस्योपनिषत्‌ खर्गः खर्गस्योपनिषच्छमः ॥ १२॥ 
तपस्पाका सार है त्यागः त्यागका सार है सुख) सुखका 
सार है खरग और स्वर्गका सार है शान्ति ॥ १२॥ 
कलंदर शोकमनसोः खंतापं तृष्णया सह । 
सरवमिच्छसि खंतोषाच्छान्तिलक्षणमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनुष्यको संतोषपूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय 
सच्वगुणकों अंपनानिकी इच्छा करनी चाहिये | सच्बगुण 
मनकी तृष्णा शोक और सकलपको उसी प्रकार जलाकर 
नष्ट करनेवाला है) झैसे गरम जल चावलको गत देता है॥ 
विशोको निर्ममः शाल्त/प्रसन्नात्मा विमत्सरः । 


बडमिलक्षणवानेतंः समग्रः पुनरेष्यति ॥ १४॥ 




















भीमहाभारते 


[झान्तिपईणि 


अं कयल्य) ममनारहिता शान्त, प्रसननित्त/ मार, ममतारहित, ब्ान्त, प्रसन्ननित्त, मार्क 
उन और संतोपी इन छः लक्षमोमत युक्त मह॒ण 
-उनसे तृत हो मौष् माह कर छेता है १४॥ 
पड़्निः सत्त्वगुणापेतेः प्राह्ेरधिगत तिमिः। 
रे बिडुः परत्य चात्मानमिहस्थ॑ तं शुर्ण चिदुः॥ १५॥) 
हे 38:200 042 श ' लेन सके: देह 
निदिध्यासनरूप त्रिविध सा का चुों ता अफ ला 
इस शरीरके रहते नो प्राप्त होनेवाडे आम 
हुए ही जान छेते हैं, वे परम शान्तिस्प 
गुणको प्राप्त होते हैं॥ १५ ॥ 
अकृजिममसंहार्य प्राकतं निरुपस्क्ृतम्‌ । 
अध्या्सं खुछत मान्तः खुखमव्ययमइलुते॥१६॥ 
जो उत्पत्ति और बिनागसे रहित, स्वमावत्िद्ध सार 
शून्य तथा गरीरके भीतर स्थित सुकृत नामसे प्रतिद्ध अह्से 
प्राप्त हो जाता है? वह अभय सुखका भागी होता है ॥ १६॥ 
निष्प्चारं मनः छृत्वा प्रतिष्टाप्य थे सर्वशः। 
यामय॑ रूभते तुष्टिसा न शक््या55त्मनो5स्यथा॥ १७ ॥ 
अपने मनको इधर-उधर जानेते रोककर आत्मामें सम्पूर्ण 
रूपसे स्थापित कर लेनेपर पुरुषक्रों जिस मतोप और सुपकरय्राप्त 
होती है; उसका दूसरे किसी उपायसे प्राप्त होना असम्मव हैं॥ 
येत्र तृप्यत्यम्ुज्ञानो येनर तृप्यत्यचित्तवान। 
येनास्तेहो वर धत्ते यस्त चेद्स चेदवित्‌॥१८॥ 
जिससे बिना भोजनके मी मनुष्य ठृप्त हो जाता ऐैः 
जिसके होनेसे निर्धनको भी पूर्ण संतोप रहता है तथा जिसका 
आश्रय मिलनेसे घृत आदि स्निग्य पदार्थका सेवन किये बिना 
मी मनुष्य अपनेमें अनन्त वलका अनुभव करता है; उस 
ब्रह्मकों जो जानता है; वही वेदोंका तल्वज्ञ है॥ १८॥ 
संगुप्तान्यात्मनो द्वाराग्यपिधाय विचिन्तयन्‌। 
यो झ्यास्ते ब्राह्मणः शिष्टः स आत्मरतिरुच्यते ॥ १५॥ 
जो अपनी इख्टियॉक्रे सुरक्षित द्वार्ेको सब ओरमे बंद 
करके नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता है; वही श्रेष्ठ आक्षण 
आत्माराम कहलाता है ॥ १९ | 
समाहितं परे तत्वे क्षीणकाममवस्थितम्‌ | 
सर्वतः खुखमन्वेति चपुश्चान्द्रससं॑ यथा ॥ ९० | 
जो अपनी कामनाओंकों नष्ट करके परम तत्वमूप 
परमात्मामे एकाग्रचित्त द्ोकर खित है। उसका सुस्त बुस्त 
पक्षके चन्द्रमाकी मॉति सब ओरतसे बढ़ता रहा ईै ॥ २० ॥ 
पाणि भूतानि ग़ुणांश्व जहतो मुनेः। 
हक डुःखं भास्करेण तमो यथा ॥ ९९॥ 
जो सामान्यतः सम्पूर्ण भृततों और भीतिक गुर्णोका त्याग 
कर देता है? उस सुनिका दुःख उती प्रकार छुखपूर्व# अनाया5 
नष्ट हो जाता है जैसे दूयोदयले अन्धकार ॥ २१॥ 
तमतिक्रान्तकर्मोणमतिक्रान्तग्रुणक्षयम्‌ 
7 विपयान्िएं न विन्दृतः ॥ १९ है 
आह्मर्ण ४ जयरूत्यू ५ 





द्चिकद्धिशततमो, ] ७०७९ 
सक्षम) धारक वनननननअनननटअअनअनअअन्अ्ब, ] ह्विपज्ाशद्धिकह्विशततमो5ध्यायः 





गुणोंके ऐश्वर्य तथा कर्मोका परित्याग करके विषयवासना- 
से रहित हुए उत्त ब्ह्मबेत्ता पुरुषकी जरा और मृत्यु नहीं 
प्राप्त होती हैं ॥ २२ ॥ 5 
खस॒ यद सर्वतो मुक्तः समः पर्येवविष्ठ ते । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व शरीरस्थोडतिवर्तते ॥ २४ ॥ 
जत्र मनुष्य समस्त बन्धरनेसि पूर्णतया मुक्त होकर समतामें 
खत हों जाता है? उस समय इस शरीरके मीतर रहकर भी 


वह इन्द्रियों और उनके विषयोंकी पहुँचके बाहर हो वललटलल्नलअटसस्क्ब्स्कलन यो पहुँचने पाए जाताद॥ 


कारण परम प्राप्य अतिक्रान्तस्य कार्यताम्‌ । 
पुनरावर्तत नास्ति सम्पराप्तस्य परं॑ पदम ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार जो परम कारणखरूप ज्रह्मको पाकर कार्य- 
मयी प्रकृतिकी सीमाकों लॉघ जाता है? वह शानी परमपदको 
प्रास्त हो जाता है। उसे पुनः इस ससखारमें नहीं लौटना 
पड़ता है॥ २४ ॥ 


इति श्रीसद्ाभारते शान्तिपर्वेणि सोक्षधर्मपर्वेणि शुकालुप्ररने एकपश्चाशदधिकद्विशततमोजध्यायः ॥ २७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत सोश्ध्मर्में शुकदेवका अनुप्रश्षतिषयक दो सौ इक्यवनवो अध्याम पूरा 
--+#<:8%8:-9-*-८ 


हुआ॥ २५१ ॥ 


दिपब्ाशद्धिकडिशततमो<्ध्यायः 
शरीरमें पश्चमृतोंके कार्य और गुणोंकी पहचान 


व्याप्त उवाच 
इन्हानि.. मोक्षज्िज्ाखुरर्थथमोचलुष्ठितः । 
चक्‍त्रा शुणवता शिष्य भ्राव्यः पूर्वेमिदं महत्‌ ॥ १ ॥ 
व्याखज़ी कहते है--वेटा | जो अर्थ और घर्मका 
अनुष्ठान करके सुख-हुःख आदि इन्दोंकों बैयपृवंक सहता हो 
और मोक्षकी जिज्ञासा रखता हो? उस श्रद्धाह्ल गिष्यको 
गुणवान्‌ घक्ता पहले इस महस्वपूर्ण अध्यात्मशास्षका श्रवण 
कराये ॥ १॥ 
आकाश मारुतो ज्योतिरापः पृथ्वी च पञ्चमी । 
भावाभावौ चर कालश्व सर्वेभूतेषु पश्चछु ॥ २॥ 
आकाश) बायु; जछ, तेज और पॉचर्बों पृथ्वी तथा 
मावपदार्थ अर्थात्‌ गुण) कर्म सामास्य$ विशेष और समवाय एवं 
अमाब और काछ ( दिक्‌/ आत्मा और मन )--ये सब- 
के-सब समस्त पाश्चमौतिक शरीरधारी प्राणियोमे स्थित हैं॥ 
अन्तरात्मकमाकार्श तन्‍्मये भ्रोत्रमिन्द्रियस्‌ । 
तस्य शब्द गुणं विद्यान्मूतिशास्रविधालवित्‌ ॥ ३ ॥ 
आकाश अवकाशस्रूप है और अव्ेन्द्रिय आकाशमय 
है। शरीर-शासत्रके विधानको जाननेवाला मनुष्य शब्दकों 
आकाशका गुण जाने ॥ ३ ॥ 
चरणं मारुतात्मेति भ्राणापानी च॑ तन्‍्मयौ। 
स्पर्शन चेन्द्रियं चि्यात्‌ तथा स्पश च तन्‍्मयम्‌॥ ४ ॥ 
चलना-फिरना बायुका धर्म है| प्राण और अपान भी 
वाबुख॒रूप ही हैं ( समान; उदान और व्यानको भी वायुरूप 
ही मानना चाहिये )। स्पशनेन्द्रिय (त्वचा ) तथा स्पर्श नामक 
गुणकों भी वायुमय ही समझना चाहिये || ४ |॥| 
तापः पाकः प्रकाशश्व ज्योतिश्वक्ष्ध पश्चमम्‌ 
यह बी मत मम के 
» पाक, प्रकाश और नेत्रेन्द्रिय--ये स 
अस्नितल्वके कार्य हैं। श्याम; गौर और ताम्र जाय 
चाछे रूपको उसका गुण समझना चाहिये || ५ || 
मझदः छुद्दता स्नेह इत्यपामुपद्रियते। 
अशजझाज्जा च यश्चान्यत्‌ जिस्घ॑ विद्यात्‌ तदात्मकम॥ श्षा 


क्लेदुन ( किसी बस्तुकों सढ़ा-गला देना ) क्षुद्गता 
( सुक्ष्मता ) तथा स्िग्धता--ये जलके घ॒र्म बताये जाते हैं। 
रक्त> मजा तथा अन्य जो कुछ स्निग्घ पदार्थ है? उस सबको 
जलूमय समझे ॥ ६ |॥ 
रखने चेन्द्रियं जिल्मा रखब्थापां गुणो मतः। 
संघातः पार्थिवों धातुरस्थिद्त्तनखानि थ॥ ७ ॥ 

र्सनेन्द्रिय/ जिद्वा और रस--ये सब्र॒ जलके गुण माने 
गये हैं | शरीरमें जो सधात या कड़ापन है? वह प्ृथ्वीका कार्य 
है; अतः हड्डी) दोँव और नख आदिको प्रथ्वीका अंश 
समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 
इमश्रु रोम व केशाश्व शिरा स्मायु च चर्म च। 
इन्द्रियं प्लाणसंशात॑ नाखिकेत्यभिसंशिता ॥ ८ ॥ 
गन्धश्रेवेन्द्रियाथोंड्य॑ चिशेयः पृथिवीमयः । 

इसी प्रकार दाढ़ी; मूँछ) शरीरके रोएँ, केश, नाड़ी) स्नायु 
और चर्म--इन सब्की उसन्ति भी परथ्वीसे ही हुई है। 
नासिका नाससे प्रसिद्ध जो घाणन्द्रिय है। बह भी प्ृथ्वीका 
ही अश है | इस गन्धनामक विषयको भी पार्थिव गुण ही 
जानना चाहिये || ८६ ॥ 
उत्तरेषु गुणाः सल्ति सर्वेसत्त्वेषु चोत्तराः॥ ९ ॥ 

उत्तरोत्तर सभी भूतोंमें पूर्वर्ती भूतोंके गुण विद्यमान हैं» 
( जैसे आकाशमें शब्दमात्र गुण है; वायुमें शब्द और स्पर्श 
दो गुण; तेजमें झब्द, स्पर्ण और रूप -तीन गुण। जलमें 
शब्द) स्प्श) रूप और रसत--चार ग्रुण तथा प्थ्वीमें शब्द 
स्पर्ग, रूप) रस और गन्व--पॉच शुण हैं )॥ ९॥ 
पदञ्चार्नां भूतसंघानां संत्ति सुनयो बिहुः। 
मनो नवममेषां तु बुद्धिस्तु वशमी समता ॥ १०॥ 
_. भुनिछोग भावना) अज्ञान और कर्म--इन तीमोंकों 
पॉच महाभू्तोंके समरुदायकी संतति मानते हैं | इन्हीं तीनोंको 
अविद्या2 काम और कर्म भी कहते हैं | ये सव मिलकर आठ 
हुए | इनके साथ मनको न्ों और बुद्धिको दरसवों तत्त्व 
साना गया है ॥ १० ॥ 


एकाद्शस्त्वनन्तात्मा स ख़बीः पर उच्यते । 


७०८०५ 


कम्मोलुमानाद्‌ विज्ञेयः स जीबः श्षेत्रसंशकः ॥ ११॥ 
अविनाशी आत्मा ग्यारहवों तत्व है। उसीक्षो सर्वखरूप 
ओेडठ बताया जाता है । बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और 

मनका रूप संशय बताया गया है। कर्मोका शाता और 

कर्ता कोई मी जड़तत्व नहीं हो सकता; इस अनुमान-ज्ञानसे 


अषयालि प न न तन नन+ 


उस श्षेत्रत्ञ नामक जीवाद समझना चाहिये 
समझना चाहिये ॥| 
एसिः कालात्मकेभौवैये: खर्चे: सर्वमन्वितम्‌ ; हा 
पहियत्यकलुपं कम से मोह नाजुचर्तते॥ १३२॥ 
20073 हक समल कालात्मक भावेति 
ता और निष्पाप कर्म करता है, बह कमी मोर 
नहीं पड़ता है ॥ १२॥ करे 


प्‌ हक श्रीमदाभारते धान्तिपरदंणि भोक्षघमंपरवेणि शुकालुमरने ह्विपज्चाशदधिकद्विशततमोध्ध्याय: ॥ श्ष२॥ 
प्रार श्रोमहाभारत शान्तिपरवेके अन्तर्गत मोधषपरमपर्वमें शुकदेवका अनुप्रइनविषयक दो सी बावनवों अध्याय पृ हुआ॥ र५१॥ 


वक०-++*०८आ-4+०-4-०-- 
तरिपक्षाशदधिकद्िशततमोध्यायः 
स्थूल, शरह्ष्म और कारण-शरीरसे भिन्न जीवात्माका और परमात्माका 
योगफ़े द्वारा साक्षात्कार करनेक्ा प्रकार 


पक ३४ उपाच के 
दू्‌ सूक्ष्मभूर्त शरीरिणम्‌ | 
कर्ममिः परिपद्यन्ति शास्रोक्कैः शास्रवेदिनः ॥ १ ॥ 
क्‍गासजी हक योगशार्के शाता शात्रोक्त 
कमकि द्वारा स्थूछ शर्र! एए सक्षम खरूप जीवात्मा- 
को देखते हैं || १ ॥ ४ 
यथा भरीच्यः सहिताश्चरन्ति 
सर्वत्र तिष्ठन्ति च दृश्यमानाः । 
देहैविभुक्तानि चरन्ति छोकां- 
स्तथव सरक्तवान्यतिमाठुषाणि ॥ २ ॥ 
जैसे सूर्यकी किरणें परस्पर मिली हुई ही सर्वत्र विचरती 
हैं एवं खित हुई दृष्टिगोचर होती हैं; उसी प्रकार अलौकिक 
जीवात्मा स्थूल शरीरसे निकलकर सम्पूर्ण लोकॉमे जाते हैं। 
( यह जश्ञानदष्टिसे ही जाननेमे आ सकता है ) ॥ २॥ 
प्रतिरुपं ययैवाप्सु तापः सूर्यस्थ लक्ष्यते। 
सत््ववत्खु तथा सरत्तवं प्रतिरूपँ स पश्यति ॥ ३ ॥ 
जैसे विभिन्न जलाशयोंके जरूमें सूर्यकी किरणोंका थक 
प्रथक्‌ दर्शन द्वोता है; उसी अकार योगी पुरुष सभी सजीव 
शररीरोंके मीतर सूक्ष्मरूपसे रिथित पृथकू-धयक्‌ जीवोंको देखता है॥ 
तानि सुक्ष्माणि सत््वानि विमुक्तानि शरीरतः । 
स्वेन सत्त्वेन सरवज्ञा पदयन्ति नियतेन्द्रिया:॥ ४ ॥ 
शरीरके तत््वको जाननेवाले जितेन्द्रिय योगीजन उन 
स्थूछशरीरोंते निकले हुए सूक्ष्म किज्ञशरीरोंते युक्त जीवॉको 
अपने आत्माके द्वारा देखते हैं | ४ ॥ 
खपतां जाग्रतां चैष सर्वेबामात्मचिन्तितम्‌। 
दल | जहता कर्मल॑ रा) ५॥ 
यथाहनि तथा यत्रौ यथा राजी तथाहनि। 
बे तिष्ठति सत्वात्मा सतत योगयोगिनाम्‌ ॥ ६ है 
जो अपने मनमे चिन्तित कर्मजनित रजोगुणका अर्थात्‌ 
रजोगुणननित काम आदिका योगबलूसे परित्याग कर द्वेते द् 
तथा जो मक्ृतिके तादात््यभावते भी मुक्त हैः उन समी 
बओोगपरायण योगी पुरुषोका जीवात्मा जैंसे दिनमे बसे रातमें; 


जैसे रातमे वैसे दिनमें सोते-जागते समय निर्तर उनके बदा- 

में रहता है॥| ५-६ ॥| 

देषां नित्यं सक्षा नित्यो भूतात्मा सतत गुणैः। 

सप्तमिस्त्वन्चितः सह्ष्मैथरिष्णुरजरामरः ॥ ७ ॥ 
उन योगियोंका नित्य खरूप जीव सदा सात धृष्ठम सुर्णो 

( महत्तत्व, अह्ढार और पॉच तन्माव्राओं ) ते युक्त हो 

अजर-अमर देवताओंकी भाँति नित्यप्रति विचरता रहता ॥७॥ 


मनोबुद्धिपयभूतः. खदेहपरदेहवित्‌.। 
स्वप्नेष्वपि भवत्येष विज्ञाता खुखदुःखयोः॥ ८ ॥ 
जिन मूढ मनुष्योका जीवात्मा मन और बुद्धिके वशीमूत 


रहता है) चह अपने और पराये शरीरकों जाननेवाल। मनुष्य 
खम्न-अवस्थामें भी सूक्ष्म शरीस्से सुल-दुःखका अनुमब 
करता है ॥ ८ ॥ 
चन्मापि छभते ढुभ्खं तत्रनापि लभते खुसम्‌ । 
क्रोधलोभौ तु तन्नापि छृत्वा व्यसन्मृच्छति ॥ ९ ॥ 
वहाँ ( खम्ममे भी ) उते हुःख और स॒स प्राप्त ऐते है 
एवं उस खष्नमे मी ( जाग्रतृकी भाँति दी ) क्रोध और रोम 
करके वह संकटमें पढ़ जाता है॥ ९ ॥| 
प्रीणितश्चापि भवति महतो5थौनवाप्य हि। 
करयेति पुण्य॑ तत्रापि जीवन्निव च पश्यति | १०॥ 
चहोँ भी महान्‌ धन पाकर बह होता द 5 
उण्यकर्मोका अनुशान करता है। इतना ही नहीं बागी: 
अवस्थाकी माँति वह खप्ममें भी सब वल्ठुओंकों देखता ६॥ 
महोष्मान्तगतश्वापि गर्भत्व॑ं समुुपेयिवान्‌ 
दश मासान, वसन्‌ कुक्षौ नैपो5ज्मिव जीर्यते॥ ६६॥ 
(यह कितने बढ़े आश्रर्यक्री ब्रातरैकि ) गर्भभावकों आन 
हुआ जीवात्मा दस भाततक माताके उदरमें निवात का 
है और जठरानहकी अधिक ऑँचे संतप्त होता रहता ६ 5 
भी अन्नकी भांति पच नहीं जाता ॥ ११॥ 
तमेतमतितेजों5शं भूतात्मानं हृदि स्थितम। 
तमोरजोम्यामाविष्ठ नाठुपश्यन्ति मू्तिएु ॥ २९१ 


मोक्ष). टपपनननननननननननिननननननानन नस ] 


यह जीवात्मा परमात्माका दी अभ है और देदधारियोंके 
हृदय्में विराजमान है तथापि जो छोंग रजोगुण और तमोगुण- 
से अभिभूत हैं, वे देहके भीतर उस जीवात्माकी स्थितिको देख 
या समझ नहीं पति हैं॥ १२ ॥| 
योगशाद्रपय भूत्वा तमात्मानं परीप्सवः। 
अल्लुच्छवासान्यमू्तनि याचि वज्ोपमान्यपि ॥ १३॥ 

जड स्थूछ शरीरः अमूर्त सूक्ष्म भरीर तथा बच्ञतुल्य 
सुदृदद कारण शरीर-ये जो तीन प्रकारके शरीर हैं) इन्हे 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले योगीजन योगशास्त्रपरायण 
होकर लॉघ जाते हैं ॥ १३ ॥ शक 
पृथप्भूतेपु सशेषु चत॒ुर्थीध्रमकर्मसु । 
समाधो योगमेवैतच्छाण्डिल्यः शममचत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 


घहुष्पद्चाशद्धिकद्धिदर्ततमी5ध्यायः 


७ण्टर्‌ 


तन्‍्यास आश्रमके कर्म मित्र-मिन्न प्रकारके स्नस्चन्नलनलनलललतनललनतत न  मरमत् प्रकार बे गे गये 
हैं। उनमें समाधिके विषयर्म मैंने जो कुछ बताया है। इसीको 
जाण्डिल्य मुनिने शमके नामसे ( छान्दोग्यडपनिषद्‌ शाण्डिल्य 
ब्राह्मणमें ) कहा है ॥ १४ ॥ 
बविद्त्वा सप्त सखुक्ष्माणि षडड्ढ च महेभ्वस्म । 
प्रधानविनियोगशः पर ब्रह्माज्ुपद्यति ॥ १५॥ 

जो पद्मतन्मात्रा तथा मन और बुद्धि-इन सात सूक्ष्म 
तत्वोकी शाइ्वत जानकर एवं छः अड्गोंसे यानी ऐवयाँसे 
युक्त महेश्वरका जान प्रास'करके इस ब्रातको जान लेता हट 
कि जिगुणात्मिका प्रकृतिका परिणाम ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ हैः 
चह परबह्म परमात्माका साक्षास्‍्कार कर छेता है ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपवेणि मोक्षचर्मपर्वणि झुकाजुप्रश्ने आ्पब्वाशर घिकह्विशततमोड्ध्यायः ॥ २५४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वमारत शान्तिर्णके अन्तर्गत मोछघर्म परम शुरदेवका अनुप्रश्विषयर दो सो तिरपनवेई अध्याय पूरा हुआ ॥ रेपरे 


>अउलपलिनिला- 5: 


चतुष्प्माशदधिकदिशततमो5ष्यायः 
फामरूपी अद्भुत इक्षका तथा उसे काटकर मुक्ति प्राप्त करनेके उपायका और शरीररूपी नगरका वणन 


व्यास उच्च 
हदि कामदुमश्वित्रो मोह्ंचयसम्भवः। 
फ्रोधमानमहास्कन्थी. विधित्लापरिषेचनः ॥ १ ॥ 
तस्य चाशानमाधारः प्रमादंः परिषेचनम। 
सोडभ्यस्यापलाशो हि पुरा दुप्कृतसारवान्‌ ॥ २ ॥ 


व्यासजी कहते है--वेट । मनुष्यक दृदयभूमिमें 
-मोहरूपी बीजमे उत्पन्न हुआ एक विचित्र वृक्ष है? जिसका_ 


नाम है काम | क्रीध और अभिमान उसके महान्‌ स्कन्ध 
हैं । कुछ करनेकी इच्छा उसमे जल सींचनेका पात्र 








है। अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद ही उसे सींचनेवाला 


जल है | दूसरोके दोप देखना उस बृक्षका पत्ता है तथा पूर्व 
जन्ममे किये हुए पाप उसके सारभाग हैं॥ १-२ ॥ 


सम्मोहजिन्ताविर॒पः शोकशाखो भयाहूुरः । 
मोहनीभिः._ पिपासामिलताभिरलुवेष्ितः ॥ ३ ॥ 
शोक उसकी शाखा मोह और चिन्ता डालियों एवं 
भय उसके अड्डूर हैं। मोहमे डालनेवाली तृष्णारूपी छताएँ । मोइमें डालनेबाली तृष्णारूपी छताएँ 
अमें लिपटी हुई है॥३॥ 7 
डपाखते महावृक्ष॑ + उद्ब्धास्तत्फरेप्सवः । 
आयसेः खंयुताः पादेः फलद परिवेश्य तम्‌ ॥ ४ ॥ 
हु लोमी मनुष्य छोहेकी जजीरोंके समान घासनाके बनन्‍्वर्नेर्मि 
बंधकर उस फछदायक महां प्रोरसे 
आसपास बैठे हैं और आह जम कर 
यस्तान्‌ पाशान बचे कृत्य तं वृक्षमपकर्षति। 
'गतः खत छुःखयोसनत जरामरणयोद्धयोः॥ ५॥ 














जो उन वासनाके बन्धनोंकों बमें करके बैरान्यवूप' 
ख् 


'शखद्वारा उस काम-इक्षको काट डालता 3 काम-इक्षकों काट डालता है; वह मनुष्य, बह मनुष्य 
जरा और मृत्युजनित दोनों प्रकारके सर पल्यजनित दोनों प्रकारके ढुःखोसे पार हो जाता है पार हो जाता है॥ 





भ्र० स० ३--२. ८-.- 


संरोहत्यक्ृतप्रशः सदा! येन हि. पादपम्‌। 
स्र॒तमेव ततो हन्ति विपग्रनन्थिरिवातुस्‍्म ॥ ६ ॥ 
परहठु जो मूर्ख फलके छोमसे सदा उस ब्ञक्षपर चढ़ता 
है, उसे बह दक्ष ही मार डालता है; ठीक वैसे ही, जैसे 
खायी हुई विप्रकी गोली रोगीकों मार डालती है | ६ ॥ 
तस्याज्ुगतमूलस्य मूलमुदूभियते वलात्‌। 
योगप्रसादात्‌ कृतिना साम्पेत परमासिना ॥ ७ ॥ 
उस काम-चक्षकी जड़ें बहुत वूरतक फैली हुईं हैं। 
कोई विद्वान्‌ पुरुष ही ज्ञानयोगके प्रधादसे समतारूप उत्तम 
खज्जके छवारा बलपूवंक उस बृक्षका मूलोच्छेद कर डालता है |॥ 
णवं यो चेद कामस्य केवलस्थ निवर्तनम्‌। 
चन्ध व॑ कामशास्तरस्य स॒ छुश्खान्यतिवर्तते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जो केबल कामनाओंकों निदृत्त करनेका 
08: जानता हे तथा न सल शात्न बन्‍्धचनकारक 
'इस बातको समझता हु 
लॉघ जाता है ॥ ८॥ ७ 2 22227 जा 
शरीर पुरमित्याहुः खामिनी वुद्धिरिष्यते। 
88787 मनो नामाथचिन्तकम्‌॥ ९ ॥ 
इस शरीरको पुर या नगर कहते हैं | बुद्धि इस नगः 
सानी गयी है और शरीरके भीतर ०४48४ 42034 
बुद्धिरुप रानीके अर्थकी सिद्धिका विचार करनेवाला सन्नी है॥ 
इन्द्रियाणि मन-पौरास्तदर्थ तु पयक्ततिः। 
तत्र ज्वौ दारुणौ दोषौ तमो नाम रज्स्तथा। 
न आथ पौराः सह पुरेश्वरैः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाँ इस नगरसे निवात्त 
मनरूपी मनन्‍्नरीकी आशाके आन कमी 
रक्षाके लिये मनको बड़े-बड़े कार्य करने पढ़ते हैं। वहाँ दो 


५०८४ 


नगरके शासक मन; बुद्धि और जीव इन तीनोंके 

धुरवानी रूप इन्द्रियगण सनक्रे द्वारा प्रस्तुत किये हो बा 

आदि विषयोका उपभोग करते हैं॥ १० || 

मद्गारिण तमेबार्थ द्लौ दोषाबुपजीबतः। 

तन्न चुद्धिह्िं दुर्धधों मनः सामान्यमइजुते ॥ ११॥ 
रजोगुण और तमोगुण--ये दो दोष निषिद्धमा्के 

द्वारा उस विश्रय-सुखका आश्रय छेते हैं । वहाँ बुद्धि 

झुध॑ध होनेपर भी मनके साथ रहनेसे उसीके समान ह्दे 

जाती है॥ ११॥ 

पौराश्रापि मनस््रस्तास्तेषामपि चला स्थितिः । 

तद्थ बुद्धिरध्यास्ते सोइनथेः परिषीद्ति ॥ १२॥ 
उस समय इन्द्रियरूपी पुरवासी जन मनके भयसे चस्त 

हो जाते हैं, अतः उनकी स्थिति भी चश्चलछ ही रहती है। 

बुद्धि भी उस अनर्थका ही निश्चय करती है। इसलिये वह 

अनर्थ आ बसता है| १२॥ 


श्रीमद्राभारते व्स्धयतननननननरनरपर>_्नन> 93 शाम सल्नननननननअननन्न2न2न2न<नरत<न “वर्क 
दारुण दोष हैं, जो रज और तमके नामसे असिद्ध हैं । 


यद्थे _ एथगध्यास्ते मनस्तत्परिपीदति | 
एथर्भूत मनो बुद्ध'था मतो भवति केबलम्‌ ॥ १३॥ 
बुद्धि जिस विपयका अवछम्बन करती है, मन भी ड्ली 
का आश्रय छेता है। मन जब बुद्धिते प्रथक होता है। तब 
कैवल मन रह जाता है ॥ श३॥ हि 
तब्रन चिध्वतं शुस्‍्यं रज्ः पर्यवतिएते । 
तन्मनः कुरुते सर्यं रजसा सह सहृतम्‌ । 
त॑ चादाय जन पौरं रजसे सम्प्रयच्छति ॥ १७॥ 
उस समय रजोगुगजनित काम मनको आत्माके यलमे युक्त 
होनेपर भी विवेकेसे रहित होनेक्े कारण सब ओरसे घेर ल्ताहै। 
तब वह कामसे घिरा हुआ मन उस रजोगुणरूप कमरे 
साथ मित्रता स्थापित कर लेता है | उसके याद वह मन ही 
उस इन्द्रियकूप पुरवासीजनकों रजोगरुणजनित कामके द्ाथमें 
समर्पित कर देता है ( जैसे राजाका विरोधी मन्त्री राप्य 
और ग्रजाको झबुके हाथमे तौंप देता है) ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्लान्तिपर्वणि सोक्षघर्सपर्वणि झुकाजुप्रव्ने  चतुष्पद्माशद्धिकप्विश्वततमोउ्ध्याय: ) २५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपके अन्तर्गत मोक्षर्मपवैमें शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ चौवनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५४ ॥ 





पश्नपद्याशदधिकद्िशततमोध्यायः 
पश्चसूतोंके तथा मन और बुद्धिके शुणोंका विस्तृत पर्णन 


भीष्म उवाच 
भ्रूतानां परिसंख्यान भूयः पुत्र निशामय | 
द्वैपयनमुखाद अ्र्ट ज्छाघया. परयानध ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--निष्पाप पुत्र युधिष्ठिर ! द्ेपायन 
ब्यासजीके मुखसे वर्णित जो पद्चमहाभूलोका निरूपण है; बह 
मैं पुनः तुम्हे बता रहा हूँ; ठुम बड़ी स्थृह्के साथ 
इस विषयको सुनो ॥ १॥ 
दीप्तानलनिभः प्राह भगवान धूमवर्चसे। 
ततो5हमपि चक्ष्यामि भूयः पुत्र निदर्शनस्‌ ॥ २ ॥ 
बत्स | प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी मगवान्‌ 
बेदव्यासने धूमाच्छादित अग्निके सहश विराजमान अपने 
पुत्न झुकदेवके समक्ष पहले जिस प्रकार इस विषयका प्रति- 
पादन किया था; उसे मैं पुनः तुमसे कहूँगा | बेटा ! तुम 
सुनिश्चित दर्शन-शासत्रकों भवण करो ॥ २ ॥ 
भूमेः स्थैर्य गुरुत्वं च का्िन्य॑ असवार्थेता । 
गन्धो शुरुत्व॑ शक्तिश्व संघातः स्थापना चुतिः॥ ३ ॥ 
स्थिरता मारीपन। कठिनता ( कड़ापन )) ब्रीजको 
अद्'ुरित करनेकी शक्ति३ यनन्‍ध) विदशाताः शक्ति। संघात+ 
स्थापना और घारणशक्ति--ये दस धृथ्वीके गुण हैं ॥ ३ ॥ 
अ्पा शैत्यं रसः क्छेदो द्ववत्व॑ स्नेहसौम्यता । 
जिह्ा विस्यन्दर्न चापि भौमानां श्रपणं तथा ॥ ४ ॥ 
शीतछताः रस; क्लेद ( गछाना या गीछा 
करना )? द्ववत्व ( पिघलना )ः स्नेह ( चिकनाहठ )? सौम्ब- 


भाव; जिद्बा) टपकना, ओले या वर्फके रूपमें जम जाना तथा 
पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले चावल-दाल आदिको गल देना-- 
ये सब जढके गुण हैं ॥ ४॥ 
अन्नेडुर्धर्षता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकाशनम। 
शोको रागो लघुस्तैक्षण्यं सतत चोध्बभासिता॥ ५ ॥ 
इुर्धर्ष होना, जछनाः ताप देना? पकाना प्रकाश करना) 
शोक राग) हल्कापन) तीक्षता और आगकी हलपदोंका 
सदा ऊपरकी ओर उठना एवं प्रकाशित होना--ये सब 
अम्िके शुण हैं ॥ ५ ॥ 
बयोरानियमस्पशों वादस्थानं खतन्नता। 
बलेशैघ्यंच मोक्ष च कर्म चे्टा 5 उत्मताभवः ॥ ६॥ 
अनियत स्पर्श) बाक-इन्द्रियकी स्थिति; चलने पिरने 
आदिकी स्वतन्त्रता; बल, शी्रगामिता, मह-मूत्र आदिशों 
शरीरठे बाहर निकालना) उत्मेषण आदि कर्मः क्रियादाति! 
प्राण और जन्म-मृत्यु--ये सब बायुके गुण हैं॥ ६ ॥ 
आकाशस्प ग़ुणः शब्दो व्यापित्वं चिछद्गतापिच। 
अनाश्रयमनालस ५ ॥ ७३ 
अप्रतीघातिता चैव भूंतत्व॑ विक्ृतानि च ! 
श॒णाः पशञ्चाहातं पोक्तः पञ्चमूतात्ममाविताः॥ < 
झब्द७ व्यापकता) छिद्र होना? किसी स्थूछ पदायका 
आश्रय न होन9 खर्य किसी दूसरे आधारपर न रइनाः 
अव्यक्तत/ निर्विकारता) प्रतिघातशन्यता और भत्ता के 
अवशेन्द्रियका कारण होना और विक्ृतिसे युक्त होवा--वे 4 


ोक्षब्मंघ).____ वाद मे नननलननन्नननगगननऋफरफरफ््् ] बद्पश्चाशद्घिकद्धिशवतमी5ध्यायः 


आकाशके गुण हैं। इस प्रकार पदश्चमह्मामूतोके ये पचास 
गुण बताये यये हैं ॥ ७-८ ॥ 

चैयोंपपत्तिव्य॑क्तिश्य विसगेः कछ्पना क्षमा । 
सद्सच्चाशुता चैव मनसों नव वे श॒ुणाम ॥ % ॥ 


धैर्य) तर्क-वित्तकमे कुशलता) स्मरण: आ्रास्तिः कसनए_ पआ्लान्ति; कब्पना? 
पद 


_शमाः शुभ एवं अज्ञम सकल्य और चश्छता- ये सनके और चशद्बलता--ये मनके 

नी गुण हे ॥ ९ ॥ 

इप्यनिएविपत्तिश्यध॒ध्यवसायः समाधिता। 

संद्ायः प्रतिपत्तिश्व चुडेंः पश्चणुणान, घिडुः॥ १० ॥ 
इष्ठ और अनिष्ट वृत्तियोँका नाश विचार; समाधानः 


इष्ट और अनिष्ट बृत्तियॉँका नाश) विचार; समाधान) 
सदेह और निश्चय--ये पाँच घुद्धिके गुण माने गये हैं॥१०॥) 





युधिष्ठिर उवाच 
कर्थ पश्चगुणा चुद्धिः कर्थ पब्चेन्द्रिया गुणाः। 
ए्तन्मे केक सूधमज्ञानं पितामह ॥ ११॥ 
युधिप्ठिर --पितामद्द | बुद्धिके पॉच ही गुण 
केसे हैं? तथा पॉल इन्द्रय भी भूतोंके गुण कैसे हों सकती 
है ! यह सारा सूक्ष्म ज्ञान आप मुझे बताइये ॥ ११ ॥ 
भीष्म उन 
आहुः ष्टि वुद्धिगुणान्‌ वे 
भूतविशिष्टा. नित्यविषक्ताः । 


७०८ 


कि किक कलम 77७७७ कब 
ध न नित्यं तदिह बदन्ति॥ १२॥) 
भीष्मजीने कहा--वत्त युधिष्ठिर ! महर्षियोंका कहना 
है कि बुद्धिके साठ गुण हैं. अर्थात्‌ पॉचों भूत्तोंके पूर्वोक्त 
पचास गुण तथा बुद्धिके पाँच गुण मिलकर पचपन हुए। 
इनमे पश्चभूतोकी भी बुद्धिके गुणरूपसे ग्रिन लेनेपर वे 
साठ हो जाते हैं । ये सभी शुण नित्य चेतन्यसे मिले हुए, 
हैं | पश्चमहाभूत और उनकी विभूतियों अविनाशी परमात््माकी 
सृष्टि हैं; परतु परिवर्तनशील होनेके कारण उसे तत्वज्ञ 
युरुष नित्य नहीं बताते हैं| १२॥ 
तत्‌ पुत्र चिन्ताकलिल तदुक्त- 
मनागतं॑ थे तव सम्प्रतीद । 
भूतार्थतत्व॑ तद॒वाप्य.. खर्चे 
भूतप्रभावाद्‌ भव शान्तबुद्धिः ॥ १३॥ 
बत्स युधिष्ठिर | अन्य वक्ताओने जगत्‌की उस्त्तिके 
विषयमे पहले जो कुछ कहा है; वह सब वेदविरुद्ध और विचार- 
दूषित है, अतः इस समय तुम नित्यसिद्ध परमात्माका यथार्थ 
तत्व सुनकर उन्हीं परमेश्वरके ग्रभाव एवं प्रसादसे शान्त- 
बुद्धि हो जाओ॥ १३॥ 


इति श्रीसद्वाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघम्यरेणि झुकाजुप्रनने पद्षप्चाशद्थिकह्विशततसो5ध्यायः ॥ २७७ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमद्धाभारत शान्तिष्वके अन्तर्गत मोझ्षूधर्मपर्वमें शुकदेवका अमुप्रश्नविषयक 


दो सौ पच्चपनवों अध्याय पूरा हुआ॥ रु५ष५ ॥ 
जा+3+<92%8:--9-०-- 


पटपद्माशदधिकद्विशततमोध्यायः 


युधिष्ठिरका सृत्युविषयक ग्रइन, नारदजीका राजा अकम्पनसे मृत्युकी उत्पत्तिका प्रसंग 
सुनाते हुए ब्रह्माजीकी रोषाग्निसे प्रजाके दुग्ध होनेका वर्णन 


युधिष्ठिर उदाक 

य इमे प्ृथिवीपालाः शेरते पृथिचीतले। 
पूतनामध्य एते हि गतसंजश्ञा महाबलाः॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ | ये जो असंख्य भूपाल 
( प्राणशून्य होकर ) इस भूतलछपर सेनाके बीचमें सो रहे हैं 
इनकी ओर दृष्टिपात कीजिये । ये महान्‌ बलवान ये तो भी 
सशाहीन होकर पड़े हैं || १ ॥ 

एकेकशो 
भीमबलछा नागायुतवल्ास्तथा। 

एंते हि निहताः संख्ये तुल्यतेजोवर्लैनरेः॥ २ ॥ 

इनमेंसे एक-एक नरेश मयानक बल्से सम्पन्न था। 
दुस-दस अरब शक्ति रखता गा । ये सब-के-सब 
इस युद्धस्थलमें अपने समान ही तेजस्वी औ 
द्यार मरे गये हैं ॥ २ || ७३०२४ 
नैपां पद्यामि हल्तारं प्राणिनां संयुगे परम । 
पिसमेणोपलप्पजास्तेजोषछसमब्दिताः ॥ ३ ॥ 

इन प्राणशक्ति-सम्पन्न नरेझोंकों कोई दूसरा > 
भूमिसे मार सके---ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता था क्योकि 


ये सब-के सब बछ-पराक्रमसे सम्पन्न और तेजसी ये ॥ ३ ॥ 
अथ चेमे महाप्राज्ञाः शेस्ते हि गतासवः। 
सता इति च शचब्दो5यं वर्तत्येषु गठाखुदु ॥ 8 ॥ 
किंठु इस समय ये महाबुद्धिमान्‌ भूपाछ निष्प्राण होकर 
पड़े हैं| इनके प्राण निकछ जानेपर इनके लिये मत शब्दका 
व्यवहार होता है अर्थात्‌ थये मर गये? ऐसा कहा जाता है ॥ 
झ्मे खाता चुफप्तयः प्रायशों भीमविक्रमाः । 
तन्र में खंशयो जातः कुत्तः संशा सता इति ॥ ५ ॥ 
कस्य खृत्युः ऋतो सत्युः केन सत्युरिह् प्रजाः । 
हरत्यमरसंकाश तन्‍मे ब्रूहि पितामह॥ ६ ॥ 
ये जो नरेश मृत्युकी आत हो गये हैं। इनमें वहुत-से 
भयानक पराक्रमसे सम्पन्न हैं | यहाँ मेरे मनमें यह सदेह होता 
है कि इन्हें मृत नाम कैसे दिया गया! किसकी मत्यु होती है ? 
किससे मृत्यु होती है ! और किस कारणसे मृत्यु यहाँ समस्त 
प्राणियोंका अपहरण करती है १ देवतुल्य पितामह ! मुझे यह सब्‌ 
बतानेकी कृपा करे ] ५-६ || 


५०८४ 





श्रीमहाभारते 


_[ झान्तिपर्यणि 
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भीष्य उबाच 
पुरा कृतयुगे तात राजा ह्यासीदकम्पनः। 
स शब्रुवशमापन्नः सखंद्रामे क्षीणबाहलः॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--तात | प्राचीन सत्वयुगक्ी बात 
है, अकम्पन नामके एक राजा ये। एक ममय मंग्राममे 
उनका रथ नष्ट हों गया और बे झन्रुके बदामें पड़ गये ॥७॥ 
तस्य पुत्रों हरिनोम नारायणसमों बले। 
स श्ुभिह॑ंतः संख्ये सवरूः सपदालुमः ॥ ८ ॥ 
उनके एक पुत्र था; जिसका नाम था हरि । वह वलमें 
भगवान्‌ नारायणक्के ही समान जान पड़ता था परंतु उस 
समराध्षणमें झन्रुऑने सेना और सेवर्काॉंसहित उस राजकुमार- 
को मार गिराया ॥ ८ ॥ 
स॒ राजा शामुत्शगः पुत्रशोकसमन्वितः। 
यहदच्छया शान्तिपरो द॒दर्श भुवि नारदम )॥ ९. ॥ 
राजा अकम्पन स्वतन्त्र भूपाछ न रहकर शनत्रुके अधीन 
हो गये तथा पुत्रके शोकमे छवे रहने छगे। बे शान्तिका 
डपाय दूँढ रहे थे । इतनेहीमें देवेच्छासे भूतलपर बिचरते 
हुए देवर्षि नारदका उन्हें दर्शन हुआ ॥ ६ ॥ 
तस्मै स सर्वमायथ्ठ यथावुतत जनेश्वरः। 
शत्रुभिश्रदणं संख्ये पुत्रस्य मरणं तथा ॥ १०॥ 
शाजाने युद्धर्थलूमें शत्रुऑंद्वारा अपने पकड़े जाने एव 
पुत्रकी सृत्यु होनेका सारा समाचार ययावत्र्‌ हूपसे नारदजी- 
के सामने कह सुनाया ॥ ३१० ॥ 
तस्य तद्‌ बचन शुत्वा तारदोड्थ तपोधनः । 
आउख्यानमिद्माचण.. पुत्रशोकापहं तदा ॥ ११॥ 
राजाका वह कथन सुनकर तपस्याके घनी नारदजीने 
उस समय उनसे यह प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ ब्स्ि 
जो उनके पुत्रशोककों मिटानेवाला था ॥ ११॥| 
नारद उक्त 
राजज्श्टणु समाख्यानमचेदं॑ वहुविस्तरम । 
यथादृत्तं श्रुत॑ चैव मयेद॑ चस्ुघाधिप ॥ १९॥ 
नायदूजी चोले--राजन्‌ ! आज यह अत्यन्त विस्तृत 
आख्यान सुनो । प्रृथ्वीनाथ ! मेने इसे जैसा छुना है? वह 
यथावत्‌ इचान्त उ॒म्हें सुना रहा हूँ ॥ १२९॥ 
प्रजा: रूष्ठा महातेजाः प्रजासर्ग पितामहः । 
अतीच चुद्धा वहुला साम्ृप्यत पुनः प्रजाए॥ शघ्॥ 
प्रजाकी सृष्टि करते समय मद्दातेजस्वी पितामह ख़्ह्ाने 
जब बहुत-सें प्राणियोकी सृष्टि कर डान्डीः तब डनकी संख्या 
बहुत अधिक हो गयी । इतनी अधिक प्रजाओंका होना अह्या- 
जीसे सहन न हो सका | १३ ॥ 


त्त हान्तरममूत्‌ किश्वित्‌ कचिजन्तुमिसच्छुत ] आद 
इति श्रीमहाभारदे शान्तिपर्वणि मोक्षचरसंपर्वणि झत्युप्रजापतिसंद्रादोपक्रमे पट्पजवागदरधि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवेके 


जन्तुओंसे भरा न हो। स्परी चिलोकी अवरूद 


मयरेमे ह्रजु पति बज दर उदछमदिप८ः 
उत्तगैत भोकूघनेपदेगे सत्यु और प्रऊ॒प्तिके संत्रदका उप्यमतिर 


द्दो सौ कृप्पननो अच्यांय पूरः हुआ ॥ वेब ॥ 


निरुच्छवासमिवोचरद्ध भैलोक्यमभवन्नप ॥ १४॥ 
अपने घर्मसे कभी च्युत न हेनेवाले मरेश ) उस समय 

कहीं कोई थोडा-सा भी ऐसा खान नहीं रह गया. के जी 

हो गयी। 








खिद्धद 





-२ न हा। नरों नलांवा अबबद दो ग 
लोगोंका कहीं सॉस लेना भी असम्भव-सा हो गया-सयका दम 
घटने लगा। १७४] कु ्ि 


तस्ण चिन्ता समुत्पक्ा संहारं पति भूपते। 
चिन्तयन्‌ लाध्यगच्छ्य संहारे हेतुकारणम्‌ ॥ १५॥ 
भूषाछ । अब अश्याजीक्े मनमें प्रजाके संद्ग्वी--उनती 
संख्या घटनेकी चिन्ता उत्न्न हुई | वे बहुत देरतक सोचने 
विचारते रहे; परंठु प्रजाके संदारका कोई युक्तियुक्त वाएय 
घ्यानमें नहीं आया ॥ १५॥ 
तस्थ रोपान्महाराज॒ खेम्योउप्निसदतिष्ठत । 
तेन सर्घो दिशो यजन ददाह स पितामहः ॥ १६॥ 
महाराज | उस समय रोपव ब्रह्माजीके नेत्र आदि 
इन्द्रियगोलकॉसे अग्नि प्रकट हो गयी | राजन्‌ | उस अग्निमे 
पितामइने सम्पूर्ण दिशाओंकी ढग्ध करना आरम्म किया ॥| 
ततो दिव॑ भुव॑ ल॑ च जगन्च सचराचरम्‌। 
ददाह पावकी राजद भगवत्कोपसम्भवः ॥१७ ॥ 
राजन्‌ | तब्र भगवान्‌ ब्रक्षाके क्रोपसे श्रकट हुई चह 
आम स्वर्ग) पृथ्वी) अन्तरिक्ष तया चराचर प्राणिवेनद्ित 
सम्पूर्ण जगत्‌की जलाने लगी ॥ १७॥ 
तत्रादह्मन्त भूतानि जड़मानि घुचाणि च। 
महता क्रोधवेगेन कृपिते प्रपितामहे ॥ १८ ॥ 
अपितामह त्रह्माके कुप्रित छोंनेपर उनके ऋ्रोबके मद्दाने, 
बेगले सभी स्थावर-जज्जम प्राणी दग्ध होने लगे ॥ १८ ॥ 
ततो5ध्वर्जरः स्थाणुरचेंदाध्वरपतिः शिवः। 
जगाम शरणं देवों श्रह्मार्ण परवचीरहा ॥ २%॥ 
तब यज्ञ ही जिनकी जाएँ हैं तथा जो बेदों और परोके 
प्रतिपालक हैं वे गत्रुवीरोंका संहार करनेवाले उत्यागकारी 
भगवान्‌ शिव ब्रह्माजीकी अरणमें गये ॥ १९॥ 
स्थाणौ प्रजानां हितकास्यया। 
अम्नवीत्‌ परमो देवों ज्वकन्निच तढा दिवम ॥ २०॥ 
प्रजावर्गके हितकी इच्छामे महादेवजीके अपने रमन 
आनेपर तेजसे जख्ते हुस्से परमदेव ब्रह्माजी उनेते इन 
प्रकार बोले--ा २० 
करनचाण्यथ के कार्मे वरयहोंडलि तो मम 
करती हास्समि प्रिय शाम्भो तब यद्धुडि चतेने ॥ 4 
व्यम्मी ! मैं ठुम्हे वर पानेके योग्य समझता हैं. बोल + 
आज तम्दारी कौन-सी इच्छा पूर्ण कहँ ह तुम्हारे छृदय्म जा 
भी प्रिय मनोरय हो उसे में पूर्ण केँगा? ॥ २१॥ 


गदधिकट्धिशततसोक्श्यावः ॥ २०६५ 


दवा 


जज तत+5 


मोक्षधर्मप्व ] 








७०८५ 
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सप्तपद्माशद्धिकद्विशततमोध्यायः । 
महादेवजीकी प्रार्थनासे त्रज्माजीके द्वारा अपनी रोषाग्निका उपसंहार तथा सृत्युकी उत्पत्ति 


स्थाणुरुवाच 
प्रजासर्गनिमित्तं मे कार्यवत्तामिम्रां प्रभो। 
विद्धि झणस्त्वया हीमा मा कुप्यासां पितामह ॥ १ ॥ 
महादिवजीमे कहा--प्रभो | पितामह | मेरा मनोरथ 
या प्रयोजन आपमे प्रजासर्गकी रक्षाके लिये प्रार्थना करना है। 
आप इस बातको जान छें। आपहीने इन प्रज्ञारओकी सृष्टि 
की है; अतः आप इनपर क्रोध न कीजिये ॥ १॥ 
तब तेज्ोउशिना देव प्रजा वृह्यन्ति सर्वेशः। 
ता इ॒ष्ठा मम कारुण्य॑ मा कुप्यासां जगत्मभो॥ २ ॥ 
देव ! जगदीश्वर ! आज आपकी कऋ्रोधाग्निसि सारी 
प्रजाएँ दग्ध हो रही हैं | उन्हें उत अवस्थामें देखकर मुझे 
दया आती है; आप उनपर क्रोध न करें || २ ॥ 
प्रजापतित्वाच 
न झुप्ये न च मे कासो न भवेयुः प्रजा इति । 
ल्ाघवार्थ धरण्यास्तु ततः संद्दार इष्यतें ॥ ३ ॥ 
प्रजापति ब्रह्माजी वोछे--शिव | मै प्रजापर कुपित 
नहीं हूँ और न मेरी यही इच्छा है कि प्रजाओंका विनाश हो 
जाय । प्रृथ्वीकां भार हल्का करनेके लिये ही प्रजाके सद्दारकी 
आबष्यकता प्रतीत हुई है ॥ ३॥ 
इयं हि मां सदा देवी भारातो समचोद्यत्‌। 
संहारार्थ महादेव भारेणाप्ठु निमजति॥ ४ ॥ 
महादेव ! यह पृथ्बीदेबी भारी भारसे प्रीड़ित हो सदा 
मुझे प्रजाके सशरके लिये प्रेरित करती रही है; क्योंकि यह 
जगतूके मारसे समुद्रमें द्रदी जा रही है ॥ ४ ॥ 
यदाहं न्यधिगच्छामि चुद्धथा बहु विचारयन्‌ । 
संद्दारमास्खां बुद्धानां ततो मां क्रोध आविशत्‌॥ ५ ॥ 
जब बहुत विचार करनेपर भी मुझे इन बढ़ी हुई 


प्रजाओंके उद्दारका कोई उपाय न सूझा। तब मुझे क्रोध 
आ गया ॥ ५॥ 


स्थाणुरुवाच 
खंहारार्थ प्रसीद मा छुधों विद्युघेश्वर। 
मा प्रजा: स्थावर चेच जक्ष्मं च व्यनीनशत्‌॥ ६ ॥ 
मददेवजीने कहा--देवेश्वर । सहारके लिये भाप 


क्रोध न करें । प्रजापर प्रसन्न हों। कहीं ऐसा न हो कि समस्त 
चराचर प्राणियोंका विनाश हो जाय ॥ ६ ॥ 


पर्वछालि च स्वोणि सर्च चैव तणोपलम। 
स्थावरं जड्मं चैद भूतगरम चतुर्विधम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेतद्‌ भस्मसाद्भूत॑ जगत्‌ सर्व॑मुपप्छुत्तम्‌ । 
भखीद भगवन साथो चर एप बुतो मया॥ ८ | 
ये सारे जलाशय) सब-के-सव घास और लता-हेंहे तथा 
चार प्रकारके आणिसमुदाय ( स्वेदज, अण्डज; उद्धिज, 


जरायुज ) भस्मीभूत हो रहे हैं । सारे जगत्‌का प्रतय उपस्थित 
हो गया है। मगवन्‌ | प्रसन्न होइये। साथो ! मैं आपसे 
यही वर मॉगता हूँ | ७-८ | ४ 
सष्टा न पुनरेष्यन्ति प्रजा छोताः कर्थंचन | 
तस्मान्निवर्ततामेतत्‌ तेन स्वेनेंच तेजसा ॥ ९ ॥ 
यदि इन प्रजाओँका नाश हो गया तो ये किसी तरह 
फिर यहां उपस्थित न हो सकेगी । इसलिये आप अपने ही 
प्रभावसे इस क्रोधार्निको निदृच्ध कीजिये ॥ ९ || 
उपायभन्य सम्प्य भूतानां हितकास्थया। 
यथथामी जन्‍्तबः सर्वे न दहयोग्न पितामद ॥ १० ॥ 
पितामइ । आप सम्पूर्ण प्राणियोंके दवितके लिये सहारका 
कोई दूसरा द्वी उपाय सोचिये, जिससे ये सारे जीव-जन्तु एक 
साथ ही दग्ध न द्वो जायें ॥ १० ॥ 
अभाव हि न गच्छेयुरुच्छिन्नप्रजनाः प्रजञाः। 
अधिदेवे नियुक्तोषस्सि त्वया छोकेश्वरेश्वर ॥ ११॥ 
लोकेश्वरेध्वर | आपने मुझे देवताओंके आधिपत्य पदपर 
नियुक्त किया है? अतः मै आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि 
प्रजाकी संततिका उच्छेद होगा तो समसत्र प्रजाऔंका सर्वेथा 
अमाव ही हो जायगा; अतः आप इस विनाशको बद कीजिये॥ 
त्वद्गबं दि जगन्नाथ एतत्‌ स्थावर्जड्डमम । 
प्रसाय त्वां महादेव याचास्याचृत्ति ज्ञाः प्रजा ॥ १२५॥ 
जगन्नाथ । महादेव | यह समस्त चराचर जगत्‌ आपसे 
ही उत्पन्न हुआ है; अतः मैं आपको प्रसन्न करके यह याचना 


करता हूँ कि ये सारी प्रजा पुनरावर्तनगीछ हो--मरकर पुनः 
जन्म घारण करे ॥ १२॥ 
नारद उवाच 

श्रुत्वा तु चचन देवः स्थाणोर्नियतवाड्यनाः । 
तेजस्तत्‌ ;संनिजम्नाह पुनरेचान्तरात्मनि ॥ १३ | 

नारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! महादेवजीकी वह गत 
सुनकर भगवान्‌ ब्क्माने मन और वाणीका सयम किया तथा 
उस अग्निको पुनः अपनी अन्तरात्मा्म ही लीम कर लिया |] 
ततो 5श्चिमुपसंगृद्य भगवाछ्लोकपूजितः । 
प्रवृत्ति च निचुत्ति च कल्पयामास चै प्रभुः॥ १४ ॥ 

तंत्र छोकपूजित भगवान्‌ ब्र्ञाने उस अग्निका उपक्षद्वार 
करके प्रजाके लिये जन्म और मत्युक्की व्यवस्था की || १४ || 
उपसंदरतस्तस्य॒ तमग्ति रोपर्ज तदा।! 
प्राडुवेभूव विश्वे+्यः खेश्यो नारी महात्मसः ॥ १५॥ 

उस ऊोधाग्निका उपसंहार करते सम्रय महात्मा ब्रह्माजी- 
की सम्पूर्ण इन्द्रियोंते एक मूर्तिमती नारी प्रकट हुई ॥श्षा। 
कृष्णरक्ताम्वस्थय. कृष्णः । 


पन्ना दिव्याभरणभूषिता ॥ १६॥ 


णण्टद्‌ 


सके को आप सलललललललल्ललण्त्पनपरण्लण»क-सबपात 5९8 काछे और छाल थे | 
आश्यन्तर प्रदेश मी काले रगके ही ये दिव्यि 
कान्तिमती तथा अलौकिक आह हिश 
सा विनिःखत्य वै सेन्ये दक्षिणामाश्रिता दिशम्‌। 
दइशाते च तां कन्यां देवो विद्वेश्वयाबुभी ॥ १७॥ 
बह बज्लाजीके इन्द्रियच्छिट्रोंस निकलकर दक्षिण दिया- 
की ओर चेछ दी | उस समय उन दोनों जगदीश्वर्रो (ब्क्षा 
और शिव ) ने उस कन्याको देखा || १७ ॥| 
तामाहय तदा देबो छोकानामा्दिरीश्वरः। 
सत्यो इति महीपाल जहि जेमाः प्रजा इति ॥ १८॥ 
भूपाल | तब छोकोंक्रे आदिकारण मगवान्‌ अक्षाने उसे 
लय! कहकर पुकारा और निकट बुछाकर कहा-- कुम इन" 
प्रजाओंका उम्य-तम्रयपर विनाश करती रहो॥ १८॥ 


ऑओ्खोंके निम्न और 











त्वं हि संदरबुद्धथा मे चिन्तिता रुषितेन च। 
तस्मात्‌ संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपण्डिताः॥ १९ ॥ 
“मैंने प्रजाके सहारक्की भावनासे रोपमें भरकर तुम्हारा 


भीमद्दाभारते 


( शालिपईंलि 
-चिन्तन किया किया आई इसलिये तुम मृट और दिलेगन्न 
- प्रजाओंका संहार करो मंहार करो ॥ १९॥ 
अविशेषेण चैच त्वे प्रज्ञाः संहर कामिनि। 
मम त्वें हि नियोगेन श्रेयः परमबाप्य्यसि ॥ ४०॥ 
_ कामिनि | तुम मेरे आदेशसे सामान्यतः सर 2. 
संह्वर करो । इससे तुम्हें परम कल्याणकी घाहि होगी" ॥४०॥ 
पबमुक्ता तु खत देवी रत्युः कमलमाहिनी। 
पदध्यी हु:खिता चाल साथ्ुपातमतीद च॥ २५॥ 
अक्याजीके ऐसा कहनेपर क्मलॉंदी मारलमे 


8॥ 





झ्ही 


नवयौवना मृत्यु देवी नेत्रेति ऑसू बहती हुई दुपी हो 5 


चिन्तामें पड़ गयी ॥ २१ || ध 
पाणिम्याँ चैंच जग्राह ताम्यश्रुणि जनेश्यरः। 
मानवानां हित्ताथोग ययाचे पुनरेद ह॥२६॥ 
तब जनेश्वर त्र्माजीने मानबोंके दवितके लिये भयने दोगी 
हाथेमि मृत्युके आय छे हिये। फिर मूलुने उक्तो इस परार 
प्रार्थना की ॥ २२॥ ५ 





इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपरवेणि सोक्षघर्सपेणि रूत्युप्रजापतिसंचादे सप्तपक्षाशदधिकट्टिश्षततमोध्ध्याथः ॥२५३० 


इस प्रकार श्रीमहामारत शानिए्वके अन्तर्गत मोकषवर्मपर्मे मृत्यु और प्रजापतिका संवादरिष्पर 
दो सौ सत्तावनवों अध्याय पूरा हुआ॥ २५७॥ 
>ना5कोसकक>इस>--- 


अष्टपब्ाशदधिकद्िशततमो5ध्यायः 
मृत्युकी घोर तपस्या और प्रज्ञापतिकी आज्ञासे उसका ग्राणियोंके संहारका कार्य खीकार करना 


नारद उबाच 
विनीय दुःखमवला साउ5त्ममैवायतेक्षणा। 
उचघाच प्राअलिभूत्वा छतेवावर्जिता तद्ा॥ ९ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर बह विशाल 
नेभोंवाली अब्रछा खय दी उस दुःखको दूर हटाकर झुकायी 
हुईं छताके समान बिनम्न हो हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे बोली-॥ 
स्वया सश्ञ कर्थ नारी मादशी बद्तां वर) 
रौद्रकमोंमिज्ञायेत सर्वप्राणिभयडुरी ॥ २ ॥ 
प्वक्ताओम श्रेष्ठ प्रजापते | (यदि मुझसे कर कर्म ही कराना 
था तो ) आपने मुझ-जैसी कोमलह्नदया नारीकों क्‍यों उसन्न 
किया ! क्‍या सुझ-जैसी स्नी समस्त प्राणियोके लिये भयकर 
तथा ऋरतापूर्ण कमे करनेवाली हो सकती है १॥ २ ॥ 
विभेम्यहमधर्मस्थ धर्म्यमादिश कर्म मे । 
त्व॑ं मां भीवामवेक्षत् शिवेनेक्षख चक्षुपा ॥ हे ॥ 
अभगवन्‌ ! मैं अधर्मसे बहुत डरती हूँ। आप मुझे 
धर्मानुकूल कार्य करनेकी आशा दें। मुझ ३ हक) 
इंष्टिपात करें और कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखें ॥ ३॥ 
बालान बृद्धान वयस्थाश्व न हेरेयमनागसः | 
प्राणिनः प्राणिनामीश समस्तेडरुतु प्सीद में॥ ४ ॥ 
समस्त प्राणियंकि अधीश्वर | मैं निरपराध वालः इंद्ध 
और तरुण प्राणियों प्राण रही कैसी । आपको नमस्कार कै! 
कर कहर है ॥ ४॥ 





प्रियान पुत्नान्‌ चयस्पांश्व आतृन मातृ? पितृषपि । 
अपध्यास्थन्ति यथेव॑ झतास्तेयां विभेम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
“जब मै छोगोंके प्यारे पुत्रों; मित्री) भाइयों) माताओं 
तथा पित्ताओंकों मारने छगूँगी, तब्र उनके सम्बन्धी उनके 
इस प्रकार मारे जानेके कारण मेरा अभिएचिन्तन फरें॥ 
अतः मैं उन छोगोंसि बहुत डरती हूँ ॥ ५ ॥| 
कृपणाभ्रुपरिक्‍्लेदो दहेन्मा शाम्यतीः समाः। 
तेम्यो5३ं घछवदू भीता शरण त्वामुपायता ॥ ६ ।| 
धन दौन-दुलियेंकि नेत्रोंमे जो आँदू बहकर उसे सर 
और व्षःखलकों मिगो देगा, बह मुझे सदा अनन्त वर्ष ले 
जलता रहेगा | मैं उनसे बहुत डरी हुई हूँ; इमहिये आर 
शरणमें आयी हूँ ॥ ६॥ 
यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकर्मिणः। 
पखादये त्वां बरद प्रसाद कुरू में प्रभोत ७! 
ववरदायक प्रभो | ठेव | सुना है कि परगाकग ० 
यमराजके लोकमें गियये जाते हैं; अतः आते प्र हट 
लिये प्रार्थना करती हूँ, आप मुशपर कृपा कीजिये ॥ २ | 
एतद्विच्छाम्यहं कार्म त्वत्तो कोकपितामद। 
इच्छेय त्वच्मसादाशथ तपस्तप्तुं मीखर॥ <7 
लोकपितामह ! मददेखर ! मैं आये अपनी एक अति र 
की पूर्ति चाहती हैँ। मेरी इच्छा है कि मे आरती पर 
के लिये कहीं जाकर तय करूँ? ॥ ८ ॥ 


अप 


कम]. टनपलनननननलननननटअनअ्ट्अ्ननअन ] 





पिवामह उक्ाच 
सुत्यों संकल्पिता मे त्वं प्रजासंहारहेतुवा । 
गच्छ संहर सर्वोस्त्व॑ प्रजा मा च विंचारय ) * हे 


ब्रह्मजीने कद्दा--झत्यों ! प्रजके सश्टर्के छिये ही ह्यि 


मैंने सकत्यपूर्षक ठुग्दारी चृष्टि की है | जाओः सा पर है। जाओः सारी ग्रजाका 
_हहार करो। इसके लिये मनमें कोई विचार_न करे करो ॥ ९॥ 


एतदिवमवर्श्य. हि. भषिता नेतदन्‍्यथा | 
क्रियतामनव्याज्षि_ यथोक्त मदचोडनथे ॥ १०॥ 
यह बात अवश्य ही इसी प्रकार हनेवाली है। इसमें 
कोई परिवर्तन नहीं हो सकता | निर्दोष अज्ञोवाली देवि। 
मैंने जो वात कही है? उतका पालन करो | इससे तुम्हे पाप 
नहीं छगेगा ॥ १० ॥ 
ए्मुक्ता महाबाहों सुत्युः परपुरंजथ। 
न व्याजहार तस्थी च॒ प्रह्मा भगवड़ुन्मुखी ॥ ११॥ 
भहावाहो | अन्रुनगरीपर विजय पनिवाले नरेश | ब्रह्मा- 
जीके ऐसा कहनेपर मृत्यु उन्‍्हींक़ी और मुँह करके हाथ जोड़े 
खडी रह गयी--कुछ बोल न सकी ॥ ११ ॥ 
पुनः पुनर्थोक्ता सा गतसत्त्वेव भामितरी। 
तृष्णीमासीत्‌ ततो देवों देवानामीश्वरेश्वरः ॥ १२॥ 
प्रससाद्‌ किल अह्मा खयमेवात्मना५5त्मनि | 
सयमानश्र छोकेशों छोकान सबोनवैक्षत ॥ १६॥ 
उनके बारबार कहनेपर वह मानिनी नारी निष्माण-सी 
होकर मौन रह गयी | 'हों? या “ना? कुछ भी न बोछ सकी | 
तदनन्तर देवताओंके मी देवता और ईश्वरोंके मी ईश्वर 
लोकनाथ ब्रह्माजी स्रय ही अपने मनमें बड़े प्रसन्न हुए और 
मुमकराते हुए समर छोकोंकी ओर देखने छगे ॥ १३-१३ ॥ 
निवृत्तरोषे. तार्सस्तु भगवत्यपराजिते । 
सा कल्य(थ जगासास्य समीपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
उन अपराजित मगवान्‌ ब्रह्माका रोष निशृत्त हो जानेपर वह 
कन्या भी उनके निकठसे चछी गयी ऐसा हमने सुना है ॥ 
अपसात्यप्मतिशुत्य प्रजासंहरणं तदा । 
त्वस्माणेब राजेद्र सत्युधेज्ुकमम्यगात्‌ ॥ १५॥ 
शजेन्द्र | उत समय प्रजाका सहार करनेके विधयर्म 
कोई प्रतिज्ञा न करके सुत्यु घहोंते हट गयी और बड़ी 
उताबलीके साथ घेनुकाश्रमममं जा पहुँची ॥ १५ | 
सा तत्र परम देवी तपोड्चरदू छुख्वरम्‌। 
समा होकपदे तस्कौ दश पद्मानि पश्च च ॥ १६॥ 
बह्ढों मृत्युदेवीने अत्यन्त दुष्कर और उत्तम तपस्या की | 
चह पढदह पद्म वर्षोतक एक पैरपर खड़ी रही ॥ १६ ॥ 
तां तथा कुर्वती त्त्र तपः परमदुखरम। 
पुचरेव महातेजा ब्रह्मा बचनमत्रबीच्‌॥ १७॥ 
इस प्रकार वहाँ अत्यन्त दुष्कर तपस्था करती हुई 
सत्युते महतिजस्वी ब्क्माजीने पुनः जाकर इस प्रकार कहा--॥ 
कुरुष्व मे चचो सत्यो तदनाहत्य सत्वरा। 





अंष्रपञ्लाशद्धिकद्विशततमोउष्यांयः 
क्षमा... ि?लनटसससििलिसिललितानीनता 
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तयैवैकपदे तात पुनरन्‍्यानि खत खा॥ ६८) 
तश्थौ पद्माति पद चैव पश्च दें चेव मानद्‌ | 
धमूत्यो । तुम मेरी आशका पालन करो |? दूसरोंकी मान 
देनेवाडे ताव | उनके इस कथनका आदर न करके झख्युने 
दुख ही दूसरे बीस पद्म वषोतक पुनः एक पेरपर खड़ी हो 
तपस्या आरम्म कर दी ॥ १८३ ॥ 
भूयः पद्मायुतं तात सुर: खह चचार सा ॥ रै९ ) 
द्वे चायुते नरश्रेष्ठ वाय्वाहास महामते । 
तात | महामते ! नरश्रेष्ठ | फिर बह दस हजार पद्म 
वर्षोतक झुगोंके साथ विचरती रही । इसके बाद बीस इजार 
वर्षोतक उसने केवल वायुका आहार किया ॥ १६९३ || 
पुनरेव॒वतो राजन मौनमातिष्ठदुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अप्छु वर्षसहस्लाणि सप्त चैक व पार्थिव । 
राजन्‌ | तदनन्तर उसने उत्तम मौन-जत घारण कर लिया । 
पृथ्वीपते। फिर उसने जरूमें आठ हजार वर्षोतक रहकर तपस्या की॥ 
तले जगाम सा कन्या कौशिकी इृपसत्तम ॥ २१॥ 
तत्च वायुजलाहाय चचार नियम पुनः। 
रपश्रेष्ठ | तदनन्तर बह कन्या कौशिकी नदीके तठपर 
गयी । बहोँ वायु और जलछका आहार करके उठने पुन! कठोर 
नियर्मोंका पालन किया || २१३ ॥ 
ततो ययौ महाभागा गज्जां मे च केचलछम ॥ २९॥ 
तस्थौ दार्विव निर्चेश प्रजानां हितकाम्पया ! 
तत्मशआात्‌ वह मह्यमागा ब्रह्मकन्या गद्भाजीके किनारे और 
केबल मेरुपव॑तपर गयी। वहाँ प्रजावर्गके हितकी ३चछाते बह 
काठकी मॉति निश्चेष्ट खड़ी रही ॥ २२३ |! 
ततो हिमबतो मूर्ष्ति यत्र देवाः समीजिरे ॥ २३॥ 
तन्राजुष्ठेस राजेन्द्र तिखरवेमपरं ततः। 
तस्थौ पितामहं चैच तोषयामास यत्ञतः ॥ २७॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर हिमालय पर्वतके शिखरपर जहाँ पहले 
देवताओंने यश्ञ किया था) उस ख्थानपर वह परम शुभलक्षणा 
कन्या एक निखर्व पष्मोतक अँगूठेके वछपर खड़ी रही । इस 
प्रकार यत्न करके उसने पितामह ब्रह्मार्जीकों सततुष्ट कर लिया॥ 
ततस्तामत्रवीत्‌_तन्न छोकानां प्रभवाप्ययः। 
किमिदं वर्तेते पुत्रि क्रियतां मम तदू वचः ॥ २५ ॥ 
तब सम्पूर्ण छोक्रोंकी उत्पत्ति और प्रढ्यके कारणभूत 
ब्रह्माजी वहों उस कन्यासे बोले--'्वेटी ! तुम यह क्या करती 
हो ! मेरी आज्ञाका पाऊन करो? [| २५॥ 
ततो5अवीत्‌ पुनरुत्युर्भगवन्‍्त॑ पिततामहम्‌ । 
न हरेयं प्रजा देव पुनश्चाह प्रसादये ॥ २६॥ 
तब झुत्युने पुन. भगवान्‌ पितामहसे कहा---:देव ! मैं 
भजाका नाश नहीं कर सकती | इसके छिये पुनः आपका 
कपाप्रणाद चाहती हूँ? ॥ २६ ॥ 
ठामधमभयाद्‌ भीतां पुन्तरेव प्रयाचतीम। 
तदामचीद्‌ देवदेबो लिम्नहोद॑ चचस्ततः ॥ २७ ॥ 
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अधमक भयसे डरकर पुनः कृपाकी भीख मॉगर्ती हुई तुग्हारी दितबृत्ति 
पक कट कई तुम्हारी सं हेपमे घत्प ) १ ॥ : 
अत्युको रोककर देवाधिदेव त्रह्माने उससे यह ब्रात कहदी-औ + चिस्तइसि सम ( राग द्ेपमे जय सम ( राग देपमे घन्य ) ६ ॥ ह५॥ 


अघर्मो नास्ति ते मत्यो संयच्छेमाः प्रजाः झुभे। 


मया ह्क्ते सपा भद्दे भविता नेह किचल ॥ २८॥ 
“रत्यो | तुम इन प्रजाओंका संहार करो | झुमे ! 
इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । भद्दे ) मेरी कही हुई कोई भी 


बात यहाँ झूठी नहीं हो सकती ॥| २८ |) 
धर्मं+ सनातनशथ्य॒ त्वामिहेवाजुप्रवेक्ष्यति । 


अहं च विद्युधाश्ैद त्वद्धिते निस्‍्ताः सदा ॥ २० ॥ 


अभेद्दाभारत 


विननननननन>ननन>न नल नन 3 तन >>त+-++> दान शान्तिपदा७ 
एवं धर्म पालपिप्यस्थथों त्व॑ 
ने चात्मानं मजयिष्यस्यथमें। 
तस्मात्‌ काम रोचयाम्यागत्‌ त्व॑ 
खंयोज्याथो संदरस्वेह जन्तृन्‌ ॥ ३६॥ 
“इस प्रकार तुम ध्ंका पालन करोगी और अपने आप- 
को पापमें नहीं इत्राओगी। अतः अपनेजो प्रात होमिवाले हुस- 
अधिकारको प्रसन्‍्नतापूर्वक अदण करो और फामसें इश 


है 


कार्येसें सा सर 
“सनातन धर्म यहीं तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। में लगाकर इस जगतक़े प्राणियोंका हद्वार करो? ॥ ३६॥ 


मैं तथा ये सम्पूर्ण देवता सदा तुम्हारे द्वित्तमें छंगे रहेंगे ॥ 


इमभन्ये व ते कास दद्यनि मनसेप्सितम्‌। 


नत्वां दोंषेण यास्यन्ति व्याधिसम्पीडिताः प्रजाः॥ ३०) 


पुरुषेषु खरूपेण पुरुषस्त्य॑ भ्रविष्यसि । 


स््रीपु स्ीरूपिणी चैव ठतीयेघु नपुंखकम्‌॥ ३१॥ 
मैं तुम्हे यह दूसरा भी मनोवाड्छित वर दे रहा हैँ. कि 





रोगसि पीड़ित हुई प्रजा ठ॒म्हारे प्रति दोष दृष्टि नहीं करेगी। 





छुम पुरुषों पुरुषरूपसे रहोंगी, स्त्रियेमिं ्लीरूप धारण कर 
छोगी और नपुंसकोमें नपुसक हो जाओगी? ॥३०-३१ ॥ 


खेबमुक्ता महाराज कृताअलिरुवाच ह। 


पुनरेव महात्मानं नेति देवेशमब्ययम्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज | ब्ह्माजीके ऐसा कदनेपर मृत्यु हाथ जोडकर 
उन अविनाशी महात्मा देवेध्चर ज्रहझ्ासे पुनः इस प्रकार 


स्व वै त्दा झत्युसंशापदेशा 
भीता शापाद्‌ वाढमित्यत्रचीत्‌ तम्‌। 
अथो प्राणान्‌ प्राणिनामन्तकाडे 
कामक्रोघौं भाप्य सिर्माहा हन्ति॥१७॥ 
तंत्र वह झुत्यु नामवाली नारी शापते इरफ़र अशपीत 
बोली--५्युहुत्त अच्छा) आपकी आशा खीकार है।' वह 
मृत्यु प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर काम और मो से प्रेरित 
करके उनके द्वारा उन्हे मोहरमें डालकर मार डालती है॥ 
सृत्योयं ते व्याधयश्याश्रपाता 
महुष्याणां रुज्यते येः शर्यरम्‌। 
सर्वषां ये प्राणिनां प्राणनान्ते 
तस्माउछोक मा कथा चुदध-व चुद्धा॥ 
पहले मृत्युके जो अभ्रुविन्दु गिरे थे; थे दी प्यर 
आदि रोग हो गये; जिनके द्वारा मनुष्योदा शरीर रुग्ण हो 


बोछी--“प्रभो | मैं आणियोंका संदार नहीं करूँगी? ॥ ३९ || . जाता है। वह मृत्यु सभी प्राणियोंशी आयु समाप्त ऐनेपर 


तामश्रचीत्‌ तद देवों झ॒त्यो संहर मानवान्‌ । 


उनके पास आती है | अतः राजन | तुम अपने पुभ्ने 


अधर्मस्ते न भविता तथा ध्यास्थाम्यहं झुभे ॥ यो लिये शोक न करो । इस विषयक बुद्धिके द्वारा समझो॥ 


तब ब्रह्माजीने उससे कद्दा--“झृत्यो | ठुस मनु 


संहार करो; तुम्हें पाप नहीं छगेगा । शु॒भे | मै दुम्दारे लिये 


शुभ-चिन्तन करता रहूँगा ॥ ३३॥ 
यानश्रुबिन्दून.. पतितानपहय॑ 
ये पाणिभ्यां ऋरितास्ते पुरस्तात्‌। 
त्तेब्याथयों मानवान, घोररूपाः 


सर्वे देवाः प्राणिनां आणनान्ते 
गर्वा बृत्ताः संनिश्ृत्तास्तथंव ! 
एवं सर्वे मानवाः प्राणनान्ते 
गत्वा घूचा देववद्‌ राजसिह ॥ २५॥ 
राजसिंह [ जैसे इन्द्रयों जाग्रत:अवखाके अन्त्म 


प्राप्तेकाके कालयिष्यन्ति सत्यो ॥ ३४ ॥  छुषुसिके समय निष्किय होकर विलीन हो है ह्यी 
मृत्यों | मैंने पहले तग्हारे जिन अश्रुविन्दुओंको गिरते. जाग्रतू-अवस्था आनेपर एुनः छोट आती हैं। उसी प्रका 


देखा और जिन्हे अपने हाथोमे घारण कर लिया था» 





समय आनेपर मर्थयकर रोग बनकर मनुष्योंकों काल्के अनुसार 





गालमे डाल देंगे॥ रेड ॥ 
सर्वर्षा त्व॑ं धाणिनामन्तकाले 


कामक्रोधी सहिती योजयथाः । 
एवं. धर्मस्त्वासुपेष्यत्यमे 


न चाधर्म लप्स्यसे तुल्यबृत्तिः ॥ &ख 


ध्समी प्राणियोंके अन्तकालूमे तुम काम और क्रो 
सभी प्राणय है कर 
एक साथ निशुक्त कर देना। ईस. नियुक्त कर ४ के " 
_अर्मकी प्राप्ति होगी और तुम्हे पार चले सपा सा प्राप्ति होमी और तुर्हे पार नहीं लगेगा; 





देना। इस प्रकार तुम्हें अप्रमेय॒ सपा 
क्योकि. प्राणवाबु ही समस प्राथियेंका ध्रायखवदर है। यहीं ईद 


कही सारे प्राणी ही जीवनके अन्तमे परलोक्में ज्यकर उम. हे 


देवताओँके तुल्य अथवा नरकगामी द्वोते ६ जीर 
कर्मोके क्षीण दोनेपर इस जगत्‌मे ढौटकर पुनः मनुष्य श्यदे 
योनिय्मे जन्म ग्रदग करते है ॥ ४९ ॥| 
चायुमीमो भीमनादा मद्दौजाः 

स॒सर्वेपां प्राणिनां ध्राणभुनः । 
नानादृत्तिदेधिनां खहमेद्रे 

तस्माद्‌ वायुदेंबदेया विशिष्ट- ॥ ४० ॥ 


रा ७६7 नर 
भयंकर इब्द करनेवाल्य मद्ान्‌ वलगाला संवरानः 


ओक्षक् |. न्‍ललसलिसिनननननन नितिन नननननानतन नल ] 


एकीनचष्टधिकद्धिशततमी उघ्यायर 


७०८९, 


कलम] अषशबीकरप न ननन्ननन तन 


पोँया 
घारियोंके देहका नाश होनेपर नाना प्रकारके रू 
शरीरोको प्राप्त होता है । ३ शरीरके भीतर देवाधिदेव 
चायु ( प्राण ) ही सबसे श्रेष्ठ ] ४० ॥| 
सर्वे देवा मर्त्यसंजाविशिशः 
सब 200/2:%2+: 8 
तस्मात्‌ पुत्र मा शु्रो राजसह 
पुञ्ः ख््॒गे आप्य ते मोदते ह॥ ४१॥ 
सभी देवता पुण्य क्षय होनेपर इस छोकमे आकर झुरय होनेपर इस लछोकमें आकर _मरण- 





_घर्मा चामसे विभूषित होते हैं और समी मरणघर्मा मुष्य और समी मरणघर्मा मनुष्य 





_युण्यके प्रभावते मृत्युके पश्चात्‌ देवसंशसे संयुक्त हैंड हैं मृत्युके पश्चात्‌ देवसंशासे संयुक्त होते हैं | 


अतः राजरसिंह ! तुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो। 
बुम्द्वारा पुत्र खर्गलोकम जाकर आनन्द भोग रहा है॥ ४१ ॥ 
एवं खत्युदेचलण भजानों 
प्राप्त काछे संहरन्ती यथावत्त्‌ । 
तस्याइचेव व्याधयस्ते5श्ुपाताः 
प्राप्ते काले संहरम्तीद जन्तून, ॥ ४२॥ 
इस प्रकार अह्माजीने ही प्राणियौंकी मृत्यु री है | वह 


_खत्यु ठीक समय आनेपर यथावत्‌ रूपसे जीवाका रटाए आनेपर यथावत्‌ रूपसे जीवोका_ संहार 
करती है | उसके जो अश्रुपात हैं, वे ही मृत्युकाल प्रात 


होनेपर रोग बनकर इस जगतके प्राणियोका सहार करते हैं ॥| 





इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपर्वेणि झृत्युप्रशापत्तिलंचादे अणपन्चाशदघिकद्विशततमो5घ्यायः ॥ ऐ५८॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत शन्तिपवके अन्त्गद मोक्षपर्म्ेम मृत्यु और प्रजञापतिका सवादविषयक 
दो सौ अदुनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५८ ॥ 


एकोनषष्ट्यधिकदिशततमोध्यायः 
घर्माघभके खरूपका निर्णय 
युधषिषटि उदाच उभयत्र खुखोदक इह चैव परच च। 


इमे थे मानवाः सर्वे धर्म प्रति विशज्डिताः । 
को5यं धर्मः कुतो धर्मस्तन्मे श्रूद्ि पितामह ॥ १ ॥ 


अलब्ध्चा निपुर्ण धर्म पापः पापेत थुज्यते ॥ ५ ॥ 
घर्मका पालन करनेसे आगे चलकर इस लोक और 


युधिष्ठिरने पूछा--पित्तामह । ये सभी मनुष्य प्रायः परलोकमें भी सुख मिलता है। पापी मनुष्य बिचारपुर्वक_ 


घर्मके विषय सशयशील हैं, अतः मैं जानना चाइता हूँ 
कि धर्म क्‍या है ? और उसकी उत्पत्ति कहोंसे हुई है! 
यह मुझे बताइये ॥| १ ॥ 

धर्मस्त्वयमिहार्थः किममुन्नार्था5पि वा भवेत्‌ 
उभयारथों द्वि वा धर्मस्लन्मे ब्रूदि पितामद ॥ २ ॥ 


पितामद्द | इस छोकमें सुख पानेके छिये जो कर्म किया 


जाता है वही धर्म है या परछोकमम कल्याणके लिये जो कुछ 
किया जाता है? उसे धर्म कहते हैं ! अथवा छोक-परलोक 








दोनोंके सुधारके लियिः कुछ किया जानेवाछा कर्म 


ही धर्म कहठाता है ! यह मुझे बताइये ॥ २॥ 


भीण्य उदाच 
सदाचारः स्मृतिवेदास्िविध धर्मलक्षणम्‌। 
चतुर्थमर्थमित्याह: कवयो धर्मछक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | वेद; स्मृति और 








सदाचार--ये तीन धर्मके खरूपकों छक्षित करानेवाले है। 
“कुछ विद्वान अर्यश्ष मी पका जया ऋण पान इं गे. 


कुछ विद्वान अर्थकों भी धर्मका चौथा लक्षण बताते हैं॥ 
अपि  अपि छुक्तानि धम्योणि व्यवस्थन््युतसवरे। धस्योणि व्यवस्यन्त्युत्तरावरे) 

छोकयात्रार्थमेवेह घर्मस्य तियमः कृतः॥ ४ ॥ 

शाल्षोंमें जो धर्मानुकूछ कार्य बताये गये हैं, उन्हें शो जो धर्मानुकूछ कार्य बताये गये हैं, उन्हें ही 

प्रधान एवं अप्रधान सभी छोग निश्चित रूपते धर्म मानते 











. #हैं। लेकयान्राका निर्वाह करनेके लिये हो महावोनि यश -॥। डोकयानाका निर्बाह करनेके छिये ही महजियोने यहाँ” 
के कहे 


धर्मकी मयांदा स्थापित की है॥ ४ ॥ 


अ० सु७ ३---२५ ९-० 


घर्सका आश्रय न लेनेसे पापमें प्रवृत्त हो उसके दुःखरूप 
फलका भागी होता है ॥ ५ ॥ 


नच पापकृतः पापान्मुच्यन्ते केचिदापदि। 
अपापवादी भवति यथा भचति धर्मछत्‌। 
धर्मस्य निष्ठा त्वाचारस्तमेवाश्रित्य भोत्सय्यले ॥ ६ ॥ 
पापाचारी मनुष्य आपत्तिकालमें कष्ट भोगकर भी उस 
पापसे मुक्त नहीं होते और घर्मका आचरण करनेवाले छोग 
आपत्तिकालमे मी पापका समर्थन नहीं करते हैं। आचार 
( शौचाचार सदाचार ) ही धर्मका आधार है; अतः युधिष्ठिर ! 








ठुम उस आचारका आश्रय लेकर ही धर्मके यथार्थ 
स्वस्यकों जान सकोगे || ६ ॥| 


यथा चर्मसमाविशे धर्न शक्ति तस्करः। 

रमते निर्दस्न स्तेनः परवित्तमराजके॥ ७ ॥ 
जैसे चोर धर्मकार्यम पब्नत्त होकर भी दूसरोंके धनका 

अपहरण कर ही लेता है और अराजक अवस्था पराये 

धनका अपहरण करनेवाल्य डुटेरा सुखका अनुभव करता है॥। 

यदास्थ तद्ध्तत्यन्ये तदा राजानमिच्छति | 

ता तेषां स्पृदयते ये ये तुछाः स्वकेधनेः ॥ ८ ॥ 
परतु जब दूसरे छोग उस चोरका भी घन हर छेते 

हैं; तब वह चोर भी प्रजाकी रक्षा करने और चोरोंकों दण्ड 

देनेवाले राजाको चाहता है--उसकी आवश्यकताका अनुमव 











६०९७० 


आओऔमहाभारते 


[ शाल्तिपर्वदि 





करता है | उस अवस्थामे वह उन पुरुषोंके समान बननेकी 
इच्छा करता है; जो अपने ही घनसे उंतुष्ट रहते हैं---दूसरोके 
घनपर हाथ लगाना पाप समझते हैं || ८ ॥ 
अभीतः  शुचिसभ्येति राजहास्मशद्भितः। 
न हि दुश्चरितं करिचिद्न्तरात्मनि पश्यति ॥ ९ ॥ 
जो पवित्र है--जिसमे चोरी आदिके दोप नहीं हैं; वह 
मनुष्य निभय और निःशड् द्दोकर राजाके द्वारपर चला जाता है; 
क्योकि बह अपनी अन्‍्तरात्माम कोई दुराचार नहीं देखता है॥ ९॥ 
सत्यस्य बचने साधु न सत्याद्‌ चिद्यते परम । 
सत्येन चिध्वतं स्व सत्र सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
सत्य बोलना झुभ कर्म है | सत्यते बढ़कर दूसरा कोई 
कार्य नहीं है। सत्यने ही सब्रको धारण कर रक्‍्खा है ओर 
सत्य ही सब कुछ प्रतिष्ठित है || १० ॥ 
अपि पापकृतो रौद्वाः सत्यं कछृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अद्रोहमबिखंचादं. प्रवर्तन्ते. तदाश्रयाः ॥ ११॥ 
क्रूर ख्वमाववाल्ठे पापी भी प्रथक्‌-धथक्‌ सत्यकी शपथ 
खाकर ही आपसे ह्वोह या विवादसे बचे_ रहते हैं) इतना 
_ही नहीं? वे सत्यका आश्रय लेकर सत्यकी हो ढुहाई देकर 
अपने-अगने कर्मोमे प्रदत्त होते हैं ॥| ११ ॥ 
ते चेन्मियोषध्ु्ि ऋयुर्विनरश्येयुरसंशयम। 
न॒दर्तव्य॑परधनमिति धर्मः सनातनः ॥ १२॥ 
थे यदि आपसकी शपथको भंग कर दे तो निस्सदेह_ 
परस्वर लड-मिड़कर नष्ट हो जायें । दूसरोके धनका अपहरण 
नहीं करना चाहिये--यही सनातन धर्म है ॥ १२॥ 
मन्यन्ते बलवन्तस्तं डुबेलेंः सम्प्रवर्तितम्‌। 
यदा. नियतिदौवेल्यमयैषामेव सोचते ॥ १३ ॥ 
कुछ बलवान छोग ( अलके घमडमें नास्तिकमावका 
_आश्रय लेकर ) धर्मको इवेलोंका चछाया हुआ मानते छेकर ) धर्मकों डुवेलॉका चलाया हुआ मानते हैं; 
_छितु जब भाग्यवश वे भी इर्वछ हो जाते 3. बे भी दुर्बछ हो जाते हैं; तब अपनी 
'रक्षाके लिये उन्हें भी धर्मका ही काया सय सभा हछिये उन्हें भी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा 
जान पड़ता है॥ १३॥ 
ज्ञ हात्यन्त बलवन्तों भवन्ति खुखिनो५पि वा । 
तस्मादनाजवे चुद्धिने कायों ते कदाचन॥ (४ 
छंशरां कोई मी न वो अत्यन्त बजवान्‌ द्वोते हैं और 
जे बहुत छुखी ही। इसडिये उम्दें अपनी देडम सन बहुत सुखी ही। इसलिये त॒म्दे अपनी चुद्धिमें कमी 
_कुटिलताका विचार नये अ्य विचार नहीं छाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
अवोष्स्प न भयं न चौरेभ्यो न राजतः । 
अकिंचित कस्मचित्‌ कुर्व॑न निर्मयः झुचियवसेद! श्डा 
जो किसीका कुछ त्रिगाडता नहीं हैः उसे इुटः चोरों 
अथवा राजाते मय नहीं _होवा | झुद्ध आचार-विचाखात्य 


सुन सदा लिप रा है॥ १५॥ 
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|. 
स्वतः शइते स्तेनो झ्ुगो ग्ाममिचय्ियान | 
वहुधाउ5चरित पापमन्यत्रवाज्ञुपच्यति ॥ १६॥ 
गवर्मि आवे हुए हिरणकी भांति चोर सर उरता रएटा 


है। वह अनेक बार दूसरोंे साथ जता पागाचार पर 


प्रा 
जे क 


है, दूसरोंको भी वैश्ा दी पापाचारी समझता है॥ १६॥ 

सुद्तिः शु॒चिस्येति सर्वतों निर्भयः सदा। 

न हि दुश्वरित किचिदयात्मनो5न्येपु पद्यति ॥ १७॥ 
जिसका आचार विचार शुद्ध हैः उसे कटति कोई सदया 


नहीं होता | बह सदा प्रसन्‍न एवं सब ओरमसे निर्मय बना 








ला इता | वह सदा पास 
रहता है तथा वह अपना कोई दुष्कर्म दूमरोंमें नहीं दैसना३॥ 


दातव्यमित्यय घर्म उक्तो भूतहिते रतेः। 

त॑ मन्यन्ते धनयुताः कृपणैः सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १८॥ 
समस्त प्राणियोंके हितमें तर रहनेबाले महामा्भनि_ 

पधदान करना चाहिये? ऐसा कहकर इसे धर्म _ बताया 

घ॒र्मं समझते हैं ॥ १८ ॥ 

यदा. नियत्िकार्पण्यमश्रैणमेव _ रोचते। 

न॑ हात्यन्तं धनवन्तो भचन्ति खजिनो5पि या ॥ ६५% ॥ 
परतु यदि भाग्यवण वे भी निर्वन या दर दम न भी निर्वन या दरूदर हे मियारी 

से जाते हैं; उस ममय उनके भी वे यह धर्म उत्तम जान 

पड़ता है; क्योंकि कोई भी न॒ तो अत्यन्त धनवान, हेहे ए_ 

और न अतिशय युली ही हुआ करते ६ (अप: सर 

अभिमान नहीं करना चाहिये ) ॥ १५॥ 

यदन्पेविदित नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः। 

न तत्‌ परेछु कुर्बात जानन्नप्रिग्मात्मनः ॥९०॥ 
मनुष्य दूमरोंद्वाय किये हुए किए विजय किये हुए. जिम ब्यवह्वाररों अपत 

लिये बोन्छनीय नहीं मानता? देसरोके_प्रति भी बर 

बसा बर्ताव न करे | उठे दे 





न॒करे । उत्ते यह जानमा चापवि हि 
जो दब आसन डिये अधि कै बह दूर 
प्रिय नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 
हट इमातकात सा जाधा > 
योउइन्यस्य स्थाहुपपतिः स के क्रि चक्ुम्ईति ा 
यदन्‍्वस्थ॒ ततः कुयीन्न सप्पेदिति में मंतिः ॥ हा 
जो खबं दूसरेके घर्समं उपपति ( जार ) बकहा ह१ 
._ परायी ह्लीके खाथ व्यमिचार करता के वह दूस्‍देयों बह 
ही कर्म करते देख किंगे कया 7 सकता है! यदि दूँ? हा 
उसी प्रदृत्तिके कारण चंद निन्‍दा करे तो व पूदप 
निन्द्ाको नहीं सह सकना-ऐसा मेरा विश्वात है॥ | 
जीचितु यः खर्य॑ चेच्छेत्‌ कथ सोडन्य प्रधातयन ! क 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत तत्‌ परस्यापिं खत ने 
जो खय जीवित रहना चाटतो हों) वर रे 
कैसे ले सकता है ? मतु॒स्य अपने लियि जोओं 








मागा मे बड 
मुसाछ | 


मोक्ष) पप्पनलनननमननननननननननलतन नस लत नत सन तल ले ॥| 


चाहे? वही दूसरेके लिये भी सुछम करानेकी बात सोचे ॥ 

अतिरिक्त: संविभजेद्‌ भोगैरन्यानकिचनान। 

एतस्मात कारणादू घात्ा कुसीदं सम्प्रवाततम॥ श्र 
जो अपनी आवश्यकतासे अधिक हो? उन मोगपदार्थो- 





को दूसरे दीन दुखियोंक्रे लिये बॉट दे । इसीलिये विघाताने 


बूदपर घन देनेकी इत्ति “कर घन इवेकी इसि चलायी है॥ २२३... 

यस्िस्तु देवाः समये संतिष्ठेरंस्तथा भवेत्‌। 

अथवा छाभसमये स्थितिर्धमं5पि शोभना ॥ २४ ॥ 
जिस सम्मार्ग या मर्यादापर देवता स्थित होते हैं; उसीपर 


मनुष्यकों भी स्थिर रहना चाहिये अथवा धन-छामके समय 
धर्म स्थित रहना मी अच्छा है ॥ २४ ॥ 


सर्च प्रियाभ्युपमतं॑ धर्ममाहुम॑नीषिणः | 
पर्यैत लक्षणोद्दे्श धमोधर्म युधिष्ठिए ॥ २५॥ 
युधिष्टिर | सबके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करनेसे जो कुछ 





चष्टतयधिकद्धिशततमो5घ्यायः 


द्ण्र्र्‌ 


प्राप्त होता है? वह सब धर्म है; ऐसा चल्टल्टस््लललल्नल्ल्लललललननन रस पल है कल न्नप इललोज कथन कथन _ 
है तथा जो इसके विपरीत है? वह अधर्म है | ठुम धम हर तथा जो इसके विपरीत है? बह अधर्म है | तुम धर्म और 





अधर्मका +श्षेपसे यही लक्षण समझो ॥ २५॥ 
_अधमंका /ज्ञपस यहा लग | या 


छोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहित॑ पुरा। 
खुष्ष्मधमोर्थनियत सर्ता चरितमुत्तमम्‌॥ २६॥ 

विघाताने पूर्वकालमे सत्पुरुषोके जिस उत्तम आचरणका 
विधान किया है? वह विश्वके कल्याणकी भावनाते युक्त है 
और उससे घर्म एबं अर्थके सूदम स्वरूपका ज्ञान होता है ॥ 
चर्मछक्षणमाख्यातमेतत्‌ू ते कुरुसत्तम । 
तस्मादनाजंवे चुद्धिन ते कायो कथंचन ॥२७॥ 

कुरुश्रेष्ठ ! यह मैंने तुमसे धर्मका लक्षण बताया है। 
अतः तुम्हे किसी तरह कुटिल मार्गमें अपनी बुद्धिकों नहीं 
ले जाना चाहिये॥ २७॥ 


इति श्रीमद्ाभारते द्ञान्तिपर्तणि सोक्षघरसपर्तणि धर्मलक्षणे एकोनपष्टयघिकद्विशततमोथ्ध्यायः ॥ २५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आन्तिष्वके अन्तगेद मोक्षयमेपवमें घर्मंक रुछुणविष्युक दो सो 2नसठवों अध्याय पूरा हुआ॥ २५० ॥ 
-+--<>+8६889-+ 


पष्टयपिकहिशततमोउध्यायः 
युधि्टिरका धर्मक्ी प्रामाणिकतापर संदेह उपखित करना 


युधिष्टिर उवाच 


सूक्ष्म साधु समादिप्ट भवता धर्मलक्षणम्‌ । 

भतिभा त्वस्ति मे काचित्‌ तां ब्रूयामलुमानतः ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने कहा--पितामह | आपने घर्मका सूक्ष्म 

एब़ सुन्दर लक्षण बताया है; परंतु मुझे कुछ और ही 

स्फुरित दो रहा है | अतः मैं उसके सम्बन्धमें अनुमान- 

से ही कुछ कहँँगा॥ १॥ 

भूयांसो हृदये ये मे प्रइनास्ते व्याह्॒तास्त्वया। 

इवं त्वन्यत्‌ प्रवश्यामि वर राजन निम्रहादिव ॥ २ ॥ 

.. मेरे दृदयमें जो बहुत-से प्रब्न उठे थे; उन सबका 

निराकरण आपने कर दिया | महाराज । अब मैं यह दूसरा 

अइन उपस्थित कर रहा हैं| इसमें जिज्ञाण ही कारण 

है, दुरामह नहीं ॥ २ ॥ 

इम्रानि हि प्राणयन्ति खजत्त्युत्तारयन्ति च। 

न धर्म: परिपांठेन शक्‍यो भारत चेद्तुम्‌ ॥ ३ ॥ 


भरतनन्दन ! धर्म ही इन प्राणियोंकी स॒ष्टि करते रतनन्दन ! धर्म ही इन प्राणियोंकी खष्टि करते हैं। 
पनादन धरम ही इन प्राणियोंकी सष्टि करते हैं। 


धर्म ही उनके जीवनधारण और उद्धारमें कारण होते - ही उनके जीवनवारण और उद्धार कारण होते झ. 
परतु धर्मको केवल वेदीके पाटमात्रसे नहीं जाना की बेबल वेदोंके पाटमाज्रसे नहीं जाना जा सकता॥ 
अन्‍्यो धर्मः समस्थस्य विषमस्थस्थ चापरः | 
आपदस्तु कर्थ शकयाः परिपाठेन बेदितुमू ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य अच्छी स्ितिमें है; उसका धर्म >>स न अच्छी खिलिमें है; उसका धर्म दूसरा है 
और जो सकटमें पड़ा -जर जो सकटमें पढ़ा हुआ है? उ 





' वेदोसि पाठले आपका शान कै होसकता है॥श। 


आम बूतरा ही है। 


सदाचारो मतो धर्मः सन्तस्त्वाचाररक्षणाः । 
खाध्याखाध्यं क्थ शक्यं सदाचारो हाछक्षण: ॥ ५ ॥ 
आपके कथनानुसार सत्पुरुषोंका आचरण घर्म माना 
गया है और जिनमें धर्माचरण लक्षित होता है। वे ही सत्पुरुष 
हैं। ऐसी दशामें अन्योन्याश्रय दोप पड़नेके कारण साध्य 
और असाध्यका विवेक कैसे हो सकता है! ऐसी दक्चामें 
सदाचार घर्मका लक्षण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 
इद्यते हि. धर्मरूपेणाघर्म प्राकृतश्वरन। 
घममें चार्थर्मरूपेण. कश्रिदप्राकृतश्वरन ॥ ६ ॥ 
इस छोकमें देखा जाता है कि कितने ही प्राकृत मनुष्य 
घमसे दिखायी देनेवाडे अधर्मका आचरण करते हैं और. 
कितने ही अप्राकृत ( शिष्ट ) पुरुष अधर्म प्रतीत होनेवाले 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं ( अतः केवछ आचारसे धर्माधर्म- 
का निर्णय नहीं हो सकता ) ॥ ६॥ 
पुनरस्थ भ्रमाणं हि निर्दिष्ट शास््रकोविरेः 
बेद्वादाश्वाउसु्गं हसन्तीतीह नः श्रुतम ॥ ७ ॥ 
शास्रज्ञ पुरुषोंने धर्ममे वेदको ही प्रमाण बताया हैः 
किंतु हमने सुना है कि सुग-युग्में वेदोंका हास होता है 


अर्थात्‌ घर्मके सम्बन्धर्म जो वेदोंका निश्चय है; वह अत्येक झुगमें 
बदलता रहता है | ७ || 


अन्ये ऋृतयुगें धमोखेतायां द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुगे घर्मो यथाशक्ति कृता इच ॥ ८ | 
सत्यथुगके धर्म कुछ और हैं, चेदा और द्वापरके घर्म 


ण्ण्थ्र्‌ 


शक हे ही कह जैर कह बेर शक बन ढक भर हब आरयप पता उप पूपततान कलियुगके घर्म कुछ और ही बताये 
धर्मकी मनु योने छोगेंकी शक्तिके अनुसार ही 
धघर्मकी व्यवस्था की है॥ ८ ॥ 
आस्तायवचन सत्यमित्ययं॑ छोक्ंग्रहः । 
आस्नायेभ्यः पुनर्वेदाः प्ख्ताः सर्वतोमुखाः ॥ ९ ॥ 
वेदोंका वचन सत्य है, यह कथन लोकरअझ्नमात्र है। 
वेदोंसे ही सर्वतोमुखी स्ट्ृतियोंका प्रचार और प्रसार हुआ है॥ 
त्ते चेत्‌ सर्वप्रमाणं चै प्रमाणं छात्र विद्यते । 
प्रमाणेडप्यप्रमाणेन विरुद्धे शास्म्रता कुतः ॥ १० ॥ 
यदि सम्पूर्ण बेद प्रामाणिक हैं तो स्मृतियों भी प्रामाणिक 
हो सकती हैं; परंतु जब ( थुग-युगर्म धर्मके विषय विभिन्‍न 
प्रकारकी बात कहनेसे ) प्रमाणभूत वेद भी अप्रामाणिक हो 
तो वेदमूलक स्मृतियों भी प्रामाणिक नहीं रहेगी। यदि 
स्मृतिका भ्रुतिके साथ विरोध हो) तो उसमे शास्त्रत्व कैसे 
रह सकता है !॥ १०॥ 
धर्मस्य क्रियमाणस्य वलबहिदुरात्मसिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रणश्यति ॥ ११॥ 
जब धर्मका अनुष्ठान हो रहा हो; उस समय बलवान 
दुरात्माओंद्वारा उसमें जो-जो विक्रृति उत्पन्न की जाती हैं 
उसके कारण उस धर्ममर्यादाका ही छोप हो जाता है ॥११॥ 
विज्ञ चेच॑ न वा विद्म शक्यं वा वेदितुं न वा। 
अणीयान छ्षुर्धाराया गरीयानपि पर्वतात्‌ ॥ १२॥ 
हम धर्मको जानते हो या न जानते हों) घर्मस्वरूप 
जाना जा सकता हो या नहीं; इतना तो हम समझते ही हैं 
कि धर्म छूरेकी धारसे भी सूक्ष और परव॑तसे भी अधिक 
विशाल एव भारी है ॥ १२॥ 
गन्धवेनगराकारः. प्रथम सम्परदश्यते । 
अन्वीक्ष्यमाणः कविभिः पुनर्गच्छत्यद्शनम्‌ ॥ १६ ॥ 
धर्मके विषयमें जब आलोचना की जाती है; तब पहले 
तो वह गन्धर्वनगरके समान दिखायी देता हैं। फिर 
विद्वानोंद्वारा विशेष रूपले विचार करनेपर यह प्रतीत होता 
है कि वह अहद्य हो गया। १३ )॥ 
निपानानीव गोभ्यो5पि क्षेत्रे कुल्ये च भारत । 
सुस्ततिर्दि शाश्वतो धर्मों विप्रहीणो न डश्यते ॥ १४॥ 
भरतनन्दन ! जैसे बहुत-सी गौओंकी पानी पिलानेसे 
_निपान ( छुद्द जलाशय ) सूख जाते हैं. तथा जैंते अधिक हैं तथा जैसे अधिक 
झांकी धिचाई करनेसे नदरोंका पानी निवट जाता है? उसी 
प्रकार सनातन वैदिक धर्म अथवा स्घृति-शास्र धीरे धीरे भीण 
'द्ोकर कडियुगके अन्तिम भागमे दिखायी ही नहीं देता है।| भागमे दिखायी ही नहीं देता है।॥ 





इति श्रीमह/भारते शान्तिपर्देणि सोक्षघर्मपर्वणि धर्सप्रामाण्या गे 
मत मोधर्मपर्वमें घर्मकी प्रामणिकरदापर वगप्ेपविषयक दो सी साव्वा 
जा अगा 0402-0२: 


इस प्रकार श्रीमद्ाभारत झ्ञान्तिपवेके अन्त 


भ्रीमहाभारत्ते 


ननननननननन तप पनन तन तन त न नस तन त तन तन तन ननन_+++ ५ ++<--+ ० साम्तिवति शान्तिपनति 


कामादन्येच्छया चान्ये कारणैरपरेस्तथा। 
असस्तोडपि ज्थाचारं भजन्ते बहचो5परे ॥ श्ष्ा 
क्योंकि उस समय छुछ लोग स्वार्थ) दूमरे हेग 


दूसरोंकी इच्छासे तथा अन्य मनुष्य अम्यान्य 









ि 
व्यय 


_धर्माचरण करते है और बहुत से असाउ पुरुष भी व्यय 








घर्माचरणका ढोंग फैला लते है ॥ १५॥ 
-माचरणका दाग फला लते ६ ॥ 


धर्मों भवति स॒ क्षिप्र॑ं श्रछलापस्त्वेव साधुपु 
अयैतानाहुरुन्‍्मतानपि... चावहसन्त्युत ॥ १६॥ 
उन दिलों छोगोंद्वारा प्रायः सड्रामभावते ही धर्म 
आचरण होता देखा जाता है । श्रेष्ठ पुरुषों जो गया 
धर्म होता है? वह झीघ्र ही मृढ मन॒प्योडी दृषटिम प्रपमत्र 
सिद्ध होता है। वे मूढ उन धर्मात्मा पुरुषोऱें पागड 
कहते और उनकी हँसी उड़ाते हैं ॥ १६ ॥ 
महाजना द्पान्त्ता राजधर्मं समाश्रिताः। 
न दि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते ॥ १७॥ 
आचार द्रोण-जैंसे महापुरुष भी खघर्मसे हटकर क्षप्रिय 
घर्मका आश्रय छेते हैं; अतः कोई मी आचार ऐसा नहीं 
है, जो सबके लिये समानरूपसे द्वितकर या सयके द्वारा 
समानरूपसे पालित हो ॥ १७॥ 
छेनैवान्यः प्रभवति सो5परं बाधते पुनः। 
डद्यते चैंच स पुनस्तुल्यरुपो यदच्छपा ॥ १८॥ 
यह भी देखा जाता है कि उमी धर्मके आचरण 
विश्वामित्र आदि अन्य महापुरुषेनि उन्नति प्राप्त की है तथा 
रावणादि निशाचर उसी धर्मके बसे दूमरोंकों पीड़ा देते हु 
एवं कश्यप आदि अनेक महर्षि ईश्वसकी इच्छामे उसी ध्मके 
द्वारा सदा एक-सी स्थितिमें दिखायी देते ६ ॥ (८ ॥ 
ग्रेमैयान्ः प्रभवति सो5परानपि वाधते। 
आचारयणामनेकाश्यं सर्वेपामुपलक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
जिस घर्मको अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति करा 4 
उसीझे दूसरा दूसरोंकों पीड़ा देता है। अत मयके हिये 
आचारोंकी एकरूपता कोई नहीं दिखा कक्ता ॥ १६ ॥ 
चिराभिपन्नः कविमिः पूर्व धर्म उदाहतः | 
छेनाचारेण पूर्वेण संस्था भचति शाखिती ॥ २० ॥ 
आपने पहले उसी धर्मका वर्णन किया ९? त्र्त्ि विद्धद 
छोग चिरकारूसे धारण करते चले आ रएँ । में मी ये 
समझता हूँ: क्रि उस पूर्वप्रचलित धर्म ,आचरणदाया ॥॥] 
समाजकी मर्यादा दीर्मकालतऊ टिकी रटर्ती 2॥ २० ॥ 
छ्तपे पष्टयधिकटिशतततमी5/यायः ॥ छह 


झध्य ये पूराहुलादिहर ४ 


मोक्ष | पपपनपमयमपनननपपनननाननतननन तन ततन ता ] 


पुकषएयचिकद्धिशततमोउ्यायः 


>> -लल्स्प्सननलतितततननततततततत तल लत ललललललतात_____ 


पष्टयविकद्धिशततमो5ध्यायः 
जाजलिकी घोर मर जाओ पक्षियोंके घोसला बनानेसे उनका अभिमान 
और आकाशबाणीकी प्रेरणासे उनका तुलाधार चैश्यके पास जाना 


भीष्य उवाच ४ 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहार्स. पुरातनम 
छुलाधारस्य वाक्यानि धर्म आजलिना सह ॥ १ ॥ 

भीष्मज्ीने कद्दा--राजन्‌ ! घर्मके विषयर्मे जाजलिके 
साथ तुलाघार वैग्यकी जो बाते हुई थीं? उसी प्राचीन इति- 
हासका विद्वान्‌ पुरुष यहाँ उदाहरण दिया करते हैं॥ १॥ 
बने चनचरः कश्मिज्ञाजलिनौम ये छ्विंजः) 
सागरोद्देशमागस्य तपस्तेपे महातपाः॥ २ ॥ 
ग्रावीन कालूमेँ जाजलि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण ये। 
जो वनमें ही रहते और विचरते थे | उन महांतपस्री 
जाजलिने समुद्रके तटपर जाकर बडी भारी तपस्या की ॥श॥ 
नियतो नियताहास्थीराजिनजठटाधरः | 
मलूपड्ूधरो धीमान बहून वर्षमणान, मुन्तिः ॥ दे ॥ 
बे नियमसे रहते; नियमित भोजन करते और वल्कछ) मृग- 
चर्म एवं जटा धारण किया करते थे | वे चुद्धिमान्‌ मुनि बहुत 
वर्षोतक ग़रीरपर मैल और कीचढ़ धारण किये खड़े रहे॥ ३ ॥ 
सर कदाचिन्महातेजा जरूपालों महीपते। 
चचार लोकान विप्र्षिः प्रज्षमाणो मनोजबः ॥ ४ ॥ 
राजन | फिर किसी समय समुद्रतटस्थ जल्युक्त प्रदेदमे 
निवास करनेवाले वे भहातेजस्वी विप्रणिं सम्पूर्ण छोकको देखने- 
के लिये मनके समान तीम्र गतिसे विचरण करने छगे || ४ ॥| 
खत चिन्तयामाल मुनि्जेलवासे कदाचन। 
विभेक्ष्य सागरान्तां वे महीं सवनकाननाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वन और कानर्नोतहित समुद्रपर्यन्त परथ्बीका निरीक्षण 
करके समुद्रतथ्वर्ती सजलू प्रदेशमें निवास करते समय जाजलि 
मुनि कभी इस प्रकार विचार करने छंगे || ५॥ 
न मया सदशो<स्तीद छोके स्थायरजड़मे । 
अप्छु वैहायसं गच्छेन्मया योडन्यःसहेति वे ॥ ८ ॥ 
6 चराचर जगतरें मेरे सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य 
नहीं है; जो मेरे साथ जलमें विचरने और आकाशर्मे घूमने- 
फिरनेकी शक्ति रखता हो ) ६ ॥ 
अद्च्यमानो रसक्षोभिजेलमध्ये चरदंस्तथा। 
अुवंक्ष पिशाचास्त नैव॑ त्यं चक्तमहीसि ॥ ७ ॥ 
राध्षर्सोति अच्स्य रहकर जलयुक्त प्रदेशर्भ निवास करने- 
वाले जाजलि मुनिने जब इस प्रकार कहा) तब अदृश्य पिगा- 
चौने उनसे कह्दा 'मुने । तुम्हें ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये || 
तुलाधारो वणिग्ध्मों वाराणस्याँ महायशाः | 
सोठप्येवं नाहते चक्तु' यथा त्व॑ं द्िजसचम ॥ ८ ॥ 
(घलभरेष्ट | काशी्म महायदास्वी तुलाघार रहते हैं, जो 
वणिकूअमंका पालन करते हैं; किंतु वे मी ऐसी बात 


नहीं कह सकते) जैठी आज आप कह रहे हैं? ॥ ८॥ 
इत्युक्नो जाजलिभूतः प्रत्युवाच महातपाः। 
पश्येयं तमहं प्राश तुलाधारं यशखिनम्‌ ॥ % ॥ 
डन अध्य्य भूतेंके ऐसा कहमेपर महातपस्वी जाजलिने 
उनसे कह्दा-'क्या मैं उन शानी एव यशस्तरी तुल्मधारका दर्शन 
कर सकता ले 
इति छुवार्ण र््षास्युद्घुत्य सागरत्‌ 
आज पलक पन्‍्थानमास्थायेम छ्विजोचतम ॥ १०॥ 
ऐसा कहते हुए. उन महर्षिको समुद्रतव्वर्ती जलप्रदेशते 
बाहर निकालकर राक्षसेने उनसे कह्दा--“द्विजश्रेष्ठ | इस मार्गे- 
का आश्रय लेकर काशीपुरी चले जाइये? ॥ १० ॥ 
इत्युको जाजलिभूतैजेगाम चिमनास्तदा। 
चाराणस्यां तुलाधारं समासाद्रात्रवीदिदम ॥ १९॥ 
उन अदृश्य भूतोंके ऐसा कहनेपर जाजलि मुनि उदास 
होकर काशीमें गये और तुलाधारके पास पहुँचकर उससे 
इस प्रकार बोले || ११॥ 
युधिप्ठिर उदाच 
कि छत छुप्कर तात कर्म जाजलिना पुरा । 
येत्र सिद्धि पर्स प्राप्तस्तन्मे व्याख्यातुमहंलि ॥ १२॥ 
थुधिष्ठिस्ने पूछा--तात ! पूर्वकालमें जाजलिने फौन- 
सा ऐसा दुष्कर कार्य किया था। जिक्से वे परम सिद्धिकों प्राप्त 
हो गये; यह मुझे विंस्तारपूर्वक वतानेकी कृपा करें || १२ ॥ 
भीष्म उदाच 
अत्तीव तपसा चुक्तो घोरेण स चभूव ६ । 
तथोपस्पशचरतः खाय॑ प्रातर्महातपाः ॥ १४॥ 
अप्जीन, परिचरन सस्यक्‌ खाध्यायपरसो छिजः । 
बानप्रस्थविधानशे जाजलिज्वेलितः श्रिया ॥ ६४॥ 
भीष्मजीने कहा--बेय | जाजलि मुनि महान तपस्ी 
थे और अत्यन्त घोर तपस्थायें रुगे हुए थे | थे प्रतिदिन 
सायंकाल और प्रातःकाल स्नान एब सध्योपासना करके विधि- 
पूरक अग्निदोत्र करते और वेदोके स्वाध्यायमें तसर रहते ये ) 
ब्रक्मार्ष जाजरि वानप्रस्थके धर्मकी विधिको जानने और पालने- 
वाले थे; दे अपने तेजस प्रज्वलित हो रहे थे || १३-१४ ॥ 
चने तपस्थतिष)्त्‌ू सन च धर्ममवैक्षत। 
चपोखाकाशशायी च॒ द्ेमन्‍्ते जलसंभ्रयः॥ १०॥ 
चातातपसहो श्रीष्मे न च॑ धर्ममचिन्दत्त । 
डुश्खशय्याक्ष विधिधा भूमों चर परिवर्तते ॥ १६॥ 
ये चनमें रहकर तपस्थामें ही छगे रहते किंतु अपने 
धर्मकी कमी अवदेलना नहीँ करते थे। वे वर्षाके दिनोमें 


पु०९४ 


त्त्न्तत्चच््््च्िििसि तप पर परपम२<++++त-----०7०-०_०0_ 


खुले आकाशके नीचे सोते और हेमन्त ऋतु पानीके भीतर 
बैठा करते थे। इसी तरह गर्मीके मद्दीनोमे कड़ी धूप और 
छूका कष्ट सहते थे; परंतु उनको वास्तविक धर्मका जान नहीं 
हुआ । वे पृरथ्वीपर ही छोटते और तरह तरहसे इस प्रकार सोते 
जिससे दुःख और कष्टका ही अधिक अनुभव होता था || 
ततः कदाचित्‌ स सुनिर्येपखखाकाशमास्थितः । 
अन्तरिक्षाजले. मूझा परत्यगह्न्मुइुमुँहुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर किसी समय वर्षा-ऋतु आनेपर वे मुनि खुले 
आकाझके नीचे खड़े हो गये और आकाशते जो जलकी 
मूसलाधार बृष्टि होती थी; उसके आधातको बारबार अपने 
मस्तकपर ही सइने छगे | १७॥ 
अथ तस्प जदए छित्ना व्भूवुग्नथिताः प्रभो। 
अरण्यगमनान्नित्य॑ मलिनो5मलखसंयुतः ॥ १८ ॥ 
प्रमो | उनके सिरके वार बरावर भींगे रहनेके कारण 
उलझकर जटाके स्पमें परिणत हों गये | सदा बनमे ही 
बिचरण करनेके कारण उनके शरीरपर भैल जम गयी थी; 
परंतु उनका अन्तःकरण निर्मल हों गया था ॥ १८ ॥ 
स कदाचितन्निरहारों वायुभक्षो महातपाः। 
तस्थी काष्टवद्व्यओो न चचाछ च कर्हिचित्‌ ॥ १९ ॥ 
एक समयकी बात है; वे महातपस्वी जाजलि निराहार 
रहकर वायु-भक्षण करते हुए. काप्ठकी माति खड़े द्वो गये; 
उस समय उनके चित्त्मं तनिक भी बव्यप्नता नहीं थी और 
वे क्षणमरके लिये भी कभी विचलित नहीं होते थे || १९ | 
तस्य स्म स्थाणुभूतस्य निर्विचेएस्य भारत । 
कुलिज्शकुनो राजन मीर्ड शियस चक्रतुः ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन | वे चेष्टाशन्य होनेके कारण किसी दूँठे 
पेड़के समान जान पड़ते थे । राजन्‌ | उस समय उनके 
घिरपर गौरैया पक्षीके एक जोड़ेने अपने रहनेके लिये एक 
घोसलछा बना लिया || २० ॥| 
स॒तौ दयावान, श्रह्मर्षिरुपप्रक्षत दम्पती। 
नोडफ ततन्र जठासु तृणतन्तुभिः ॥ २१॥ 
वे विप्र्षि बड़े दयार थे। इसलिये उन्होंने उन दोनों 
पक्षियोकों तिनकोसे अपनी जगाओंमे घोस॑ला बनाते देखकर 
भी उनकी उपेक्षा कर दी-उन्हे हठाने या उडानेक्री कोई 
चेश नहीं की ॥ २१ ॥ 
यदा न स्॒ चलत्येब स्थाणुभूतो महातपाः । 
ततस्तो खुखविश्वस्तों खु्ख तत्रोषतुस्तदा ॥ २२॥ 
जब वे महातपस्ी ढूँठे काठके समान होकर जरा भी 
हिल्ले-डुले नहीं; तव अच्छी तरह विश्वास जम जानेके कारण 
वे दोनों पक्षी वहाँ बड़े सुखसे रहने लगे ॥ २२ ॥ 
अतीताखथ वर्षार्ु शरत्काल उपस्थिते | 
प्राजापत्येच विधिना विश्वासातकाममोहिती ॥ २३ ॥ 
तत्रापातयतां राजन, शिरस्पण्डानि खेचरी। 
तान्यवुध्यत तेजखी स वित्रः संशितन्नतः ॥ र४ ॥| 





श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवधि 
3332: 33505 22002: 
_ पजद ! धीरे-धीरे वर्षा-झतु बीत गयी तौर धस्ततू 
उपास्वत हुआ | उस समय काममसे मोहित टो+र उन मी 
ने पतानोत्यादनकी विधिते परस्पर समागम ल्‍्िया 
विश्वासके कारण महपिके मिखर ही अप्डे रिये। हदोर 
सतका पालन करनेवाले उन तेजी द्राहणझों यह मादम 
हो गया कि पक्षियोने मेरी जयओमें अप्डे दिये ४ ॥२३-२ण। 
बुद्ध्चा चस महातेजान चचाल च जञाजलिः। 
धर्म कृतमना नित्य॑ नाधर्म स त्वगेचयत्‌ ॥ २५॥ 
इस बातको जानकर भी महातेजन्वी जानलि विचनित 
नहीं हुए। उनका मन सदा धर्म लगा रहता था; अनः 
उन्हे अधर्मका कार्य पसद नहीं था॥ २५ ॥ 
अहन्यहनि चागत्य ततस्ती तस्य मूर्वनि। 
आश्वाखितो निवसतः सम्प्रहणै तदा विभो ॥ ०६ ॥ 
प्रभो | चिड़ियोके वे जोड़े प्रतिदिन चांण चुगनेऊे गे 
जाते और फिर लौटकर उनके मम्तकपर ही बसे लेने थे। बरा 
उन्हे बड़ा आश्वासन मिलता था और वे बहुत प्रमन्न रने थे 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुष्टेभ्य! प्राजायन्त शकुन्तकाः । 
व्यवर्धेन्त च तत्नैच न चाकम्पत जाजलिः ॥ ७॥ 
अण्डॉके पुष्ट होनेपर उन्हे फोड़कर बच्चे बटर निकठे और 
चहं पछकर बढ़े होने छंगे। तथापि ज।जलि मुनि दि इुले नह 


स॒ रक्षमाणस्त्वण्डानि कुलिद्वानां घ्ृतबतः 
तथैव तस्थौ धमौत्मा निर्विचि्ट समाहितः ॥ १<८॥ 
इढ़तापूर्वक जतका पालन करनेवाले वे एकाग्रचिच 
धर्मात्मा मुनि उन पश्षियोंक्े अण्डोंकी रक्षा करते हुए पूर्वसत्‌ 
निश्चेष्टमावसे खड़े रहे || २८ ॥ 
ततस्तु कारूसमये वमभूवुस्तेषदथ पक्षिणः। 
घुबुधे तांस्तु स मुनिजौतपक्षान्‌कुलिद्कान, ॥ *%॥ 
तदनन्तर कुछ समय- बीतनेपर उने सब बच्चो पर 
निकल आये) मुनिको यह बात मांदूम हो गयी क्लि खिड्िताई 
इन बर्चोके पंख निकल आये हैं | २९ ॥ 
ततः कदाचित्‌ तांस्तत्र पश्यन्‌ पश्नीन यतव्तः । 
वभूव पसमप्रीतस्तदा मतिमतां | वर ॥8०॥ 
तथा तानपि संदद्धाव द॒ष्ठा चाप्डवर्ता मुठ्म । 
शकुनो निर्मयौ तन ऊपतुश्यातजः सह || ३६ 
संयमपूर्वक तरतके पालनमें तथर रहनेवाले बुदिगली 
श्रेष्ठ जाजलि किसी दिन वहाँ उन पंसधारी वार उ8 
देख बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने बचचोसे बडा हुआ 
पश्नी भी बड़े आनन्दका अनुमव करने लग नर । 
संतानेंके साथ निर्भय होकर वहीं रहने लगे | १०६१ | 
ज्ञातपक्षांश्व सोडपश्यडुड्डीनान पुनतगतान | 
खाये साय॑ द्विजानबिप्रो नचाकम्पत जाजलिः ॥ ३: 
व्चेके पंख हो गये थे* इसहिये दे दिनभे 
लिये उड़कर निकल जाते और प्रतिदिन 22 छ् 
लौट आते ये | आ्रानब्मणमवर जाज्ञलत्ि उत पहिया: 





ई; ४६ + 









महाभारत ४: 





औेबब !____- रननानननननननननननन तन न नम ] 


प्रकार आति-जाते देखते परंतु हिलते-डुल्ते नहीं थे॥ ३२ ॥ 
चित्‌ पुनरस्येत्य पु्र्गच्छन्ति संततम । 
दी तय जय चाकम्पत ज्ञाजछिः ॥२३॥७ 
किसी समय माता-पिता उनको छोड़कर उड़ गये | अब 
वे बच्चे कभी आकर फिर चडे जाते और जाकर फिर च्चले 
आते थे; इस प्रकार वे सदा आने-जाने छगे | उस समयतक 
जाजलि मुनि हिलेडुले नहीं ॥ ३३ ॥ ५ 
तथा ते दिवस चापि गत्वा साथ पुनरऊंप। 
उपायर्तन्‍्त तत्रैब निवासार्थ शकुल्तकाः ॥ रे० ॥| 
नरेधर | अब वे पक्नी दिनमर चरनेके लियेचले जाते और 
शामको पुनः बेरा लेनेके लिये वर्दी आते थे ॥ रे४ | 
कदाचिद्‌दिवसान पश्च समुत्पत्य विदकमाः । 
पष्ठेएहनि समाजग्मुने चाकम्पत जाजलिः ॥ रे५॥ 
कमी-क्रमी वे विहड्डम उड्धकर पॉच-पॉच दिनतक 
बाहर ही रह जाते और छठे दिन वहाँ छौटते थे? तबतक 
भी जाजछि मुनि हिछे-डुले नहीं ॥ २५ ॥ 
क्रमोेण च॑ पुनः सर्वे दिवसान सुबहनथ | 
नोपाबर्तत्त शक्कुना ज्ञातप्राणाः सम ते यदा ॥ ३६॥ 
फिर ऋमगः वे सब पश्नी वहुत दिनोंके लिये जाने और 
आने छगे; अब वे दृ-पुष्ट और बलवान हो गये थे। अतः 
बाहर निकछ जानेपर जल्दी नहीं लौटते थे ॥ २५९ || 
कदाचिन्मासमातेण समुत्पत्य विहड्डमाः। 
पैवागच्छंस्ततो राजन प्रातिष्त स जाजलिः ॥ रे७ ॥ 
राजन्‌ ! एक समय बे आकाशचारी पश्नी उड़ जानेके 
वाद एक मासतक ढौटकर नहीं आये; तव जाजलि मुनि बहस 
अन्यत्र चल दिये || ३७ || 
ततस्तेषु प्रलोनिषु. जाजलिजोतविस्मय! । 
सिद्धोउस्मीति मति चक्रे ततरुतं मान आविशत्‌॥ ३२८ ॥ 
उन पत्षियोंके अच्श्य हो जानेपर जाजलिको बड़ा विस्सय 
हुआ वे मन-हीं मन यह मानने छगे कि में सिद्ध हो गया? 
फिर तो उनके भीतर अहकार आ गया ॥ ३८ ॥ 
स॒ तथा निर्गतान, इष्ठा शकुन्तान नियतनतः । 
सस्भावितात्मा सम्भाव्य भ्रृशं प्रीतमना5भवत्‌ ॥१९॥ 
नियमपूर्वक ध्तका पालन करनेवाले वे सम्भावितात्मा 
मह्पिं उन पक्षियोकी इस प्रकार गया हुआ देख अपनी सिद्धि- 
की सम्भावना करके मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३९॥ 
स॒ नयां समुपस्पृश्य तर्पयित्वा हुताशनम्‌। 
शव य हलहादुओ) ॥8० ॥ 
फिर नदीके तठपर जाकर उन महातपत्वी 
किया और सध्या तर्पणके पश्चात्‌ अग्निहोत्रके हक हे 
देवको तृप्त करके उगते हुए सूर्बृका उपसान किया ॥ ४० ॥| 
सम्भाव्य चटठकान्‌ मूर्ध्ति जाजलिजपतां बरः । 
आस्फोटयत्‌ तथा55काशे धर्मः प्राप्त मयेति बै॥ ४१ # 


जप करनेवालेमे श्रेष्ठ जाजलि अपने मततकपर चिड़ियों- 


एकघएथधिकद्विशततमोउष्यायः 


ण्ण्ण्ण 


दै आदिकी बातें याद करके अपनेको 
97200 48 और आकाशर्म मानो ताछ ठोकति 
हुए स्पष्ट वाणीमेँ बोले) मैने धर्मको प्रात कर लिया ॥४ १) 
अथान्तरिक्षेघागासीत्‌ तां च शुज्नाव जाजलिः । 
धर्मेण न समस्त्व॑ वे तुलाधायस्प जाजले | छ२॥े 
बासणस्थांमहाप्राशस्तुलाधाएः भतिष्ठितः । 
खो प्येव॑ नादते चक यथा त्व॑ं भाषसे द्विज॥ ४३ ॥ 
इतनेहीमे आकाशवाणी हुई--“जाजछे ! ठम धर्म 
तुलाधारके समान नहीं हो) काशीपुरीमे महाशञानी तुछाधार 
चैशय प्रतिष्ठित हैं । विप्रवर | वे तुछाघार मी ऐसी बात नहीं 
कह सकते) जैसी ठुम कह रहे हो।? जाजलिने उस 
आकाशबाणीको सुना ॥ ४२-४३ |) 
सो5मर्षवशमापन्नस्तुलाधारदिदक्षया १ 
पृथिवीमचरद्‌ राजन यत्र सायंग्रहो सुनिः ॥ ४४ ॥ 
राजन ! इससे वे अमर्षके चशीभूठ हो गये और वे तुला- 
धारकों देखनेके लिये प्रथ्यीपर विचरने छंगे | जहाँ सध्या 
होती? वहीं वे मुनि दिक जाते थे ॥ ४४ ॥ 
कालेम महतागच्छत्‌ स तु घाराणसीं पुरीम्‌। 
विक्रीणन्त चर पण्यानि तुलाघारं ददृ्श सः॥ ४०५॥ 
इस प्रकार दीर्थक्ालके पश्चात्‌ वे वाराणसी पुरीमें जा 
पहुँचे वहाँ उन्होंने तुलाधारको सौदा बेचते देखा ॥ ४५ ॥ 
सोषपि ह्वलैब त॑ विप्रमायान्त भाण्डजीचनः । 
समुत्थाय खुसंह॒एः खागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ४६॥ 
विविध पदार्थेके क्रय विक्रमसे जीवन-निर्वाह करनेवाले 
तुलाधार भी ब्राक्मणको आते देख तुरंत ही उठकर खड़े हो 
गये और बड़े हपके साथ आगे बढ़कर उन्होंने ब्राक्षणका 
खागत-सक्कार किया ॥ ४६ |॥ 
हुष्ाघार उन 
आयानेयासि चिदितों मम बरह्मनू न संशयः । 
घ्बीमि यत्‌ तु बचने तच्छुणुष्व द्विजोत्तम ॥ ४७ ॥ 
छुलाधारने कहा--अह्त्‌ | आप मेरे पास आ रहे 
हैं, यह बात मुझे पहले ही मादूम हो गयी थी; इसमें संशय 
नहीं है  द्विजश्रेष्ट | अब जो कुछ मै कहता ्ंः उसे ध्यान 
देकर सुनिये || ४७ ॥ 
सागरनूपमाश्रित्य तपस्तप्तं त्वया महत्‌। 
न घ॒ धर्मस्य सं त्व॑ पुरा वेत्थ कंचन ॥ ४८ ॥ 
आपने सागरके तथ्पर सजल प्रदेशमे रहकर बड़ी मारी 
तपस्या की हैः परतु पहले कमी किसी तरह आपको यह बोध 
नहीं हुआ था कि मैं बढ़ा घ्मवान्‌ हूँ ॥ ४८ ॥ 
ततः सिद्धस्य तथसा तथ विप्र शहुन्तकाः | 


न +-+--++-_->++>++/++ 0०. 
२. इसी अध्यायमें पहले अद्टश्य भूत-पिशाचोके द्वारा उपयुक्त 


वचन कह्दा गया है। यहाँ उस्तीको आकाशवाणी बतला रहे हैं। 





ण्ग्ष्द्‌ 





कहप्बगपव का + पाप पत ननकलन्नन्न्नन»-- हिप्थनायन्‍त ते.च सम्भाविवारद न...  स्‍नेलललल- ते,च सम्भावितास्त्वया ॥ ४९॥ 
विप्रवर ) जब आप दनस्थाएँ सिद्ध हो गये, तब पश्षियोंनि 
शीघ्र ही आपके ठिरर अण्डे दिये और उनसे बच्चे पैदा 
हुए आपने उन सबकी मलीमॉति रक्षा की ॥४९ ॥ 
जातपक्षः यद्य ते च गताश्वारीमितस्ततः ] 
मन्यमानस्ततों धर्म चढ्कप्रभव॑ द्विज ॥५० ॥ 
सहन | जब उनके पर निकछ आये और थे चारा 
छुगनेके लिये उड़कर इधर-उधर चले गये, त्र उन पक्षियोके 
इति श्रीमहाभारते शाल्तिपर्वीणि मोक्षघर्सपर्व॑णि 





परालनजनित घर्मकों आप बहुत बद्ा मानने ल्‍्ये ॥ ५० || 
खरे चाय त्वमथाथौषीमों प्रति छिजससम | 
अमपेचशमापन्नस्ततः पराप्ते भवानि् | 
हक प्रिय कि ते तदू भूहि हिजसत्तम | रा 
£ उसी समय मेरे विस आमागगगी है, 
जिसे आपने सुना और चुनते ही कमरे बधीदन शैर 
आप यहों मेरे पास चले आये | विप्रवर | दतारदे। मे पारा 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ! ॥५१॥ 





चुलाधारजाजलिसंवादे एकप्टबधिकद्विशततमोञभ्याय, ॥६६६॥ 


इस अकार श्रीमद्ामारत शान्तिपरवके अन्तर्गत मोधषधर्मपर्व॑में तुराघार-जाजहि-संवाद विषयक: दो से। एकसटदो >प्याय पृ हु0॥ २६१ ॥ 
मल पक 


दिषश्यपिकदिशततमोध्याय: 


जाजलि और तुलाधारका धर्म 


भीष्य उदाच 
इत्युक्तः स त्दा तेन छुलाधारेण घीमता। 
प्रोचाच बचत धीमाउ्जाजलिजंपतां बरः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--णजन्‌ ! उस समय बुद्धिमान्‌ 
इछाधारके इस प्रकार कहनेपर जप करनेवाले श्रेष्ठ मतिमान्‌ 
जाजलिने यह बात कही ॥ १ ॥ 
जाजलिहवात 
विक्रीणतः सर्चरसान सर्वगन्धांश्व वाणिज ॥ 
चनस्पतीनोषधीश्च तेषां मूछफलानि थे ॥ २ ॥ 
जाजलि बोले--वैश्यपुत्न | हम तो सब अ्कारके रस) 
गनन्‍ध) बनसत्पतिः ओषधि, मूछ और फछ आदि बेचा 
करते हो ॥ २॥ 
अध्यगा नैष्टिकीं बुद्धि कृतस्त्वामिद्मागतम्‌ | 
एतदाचक्ष्व मे सर्व निश्चिलिन महामते ॥ ३ ॥ 
महामते | तुम्हे यह धम्ममे निष्ठा रखनेवाली बुद्धि कहोंसे 
प्राप्त हुई ! तुम्हे यह शान कैसे सुलभ हुआ १ यह सब पूर्ण- 
रूपसे मुझे बताओ ॥ ३ ॥ 
शपलस्टज बे सीष्य उक्ाच कि 
क्तस्तुलाधारों ब्राह्मणेन. यदाखिना 
उचाच धर्मसक्ष्माणि चेइयो घर्मार्थतत्ववित्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं---राजन्‌ ! यशस्त्री ब्राह्मण जाजलिके 
इस प्रकार पूछनेपर धर्म और अर्थके तत््वको जाननेवाले 
तुलाधार वैदयने उन्हे धर्म-सम्बन्धी सूक्ष्म बातोंकी इस तरह 
बताना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 
हुलाधघार उवाच 
बेदाह जाजले धर्म सरहस्यं कब का 
हित॑ मेत्र पुराणं य॑ जना बिदुः 
का चोले-- जाजे ! जो समस्त प्राणियोके लिये 
हितकारी और सबके प्रति मैत्रीमावक्नी खापना करनेबात्य 
है, जिसे सब लोग पुरातन धर्मके रूपमें जानते है; गृढ़ रहसयों- 
सहित उस सनातन धर्मका मुझे शान है [| ५॥ 


(0: 


के विषयमें संवाद 
अव्रोहेगेव भूतानामस्पद्रोहिण था पुनः ! 
या बृत्ति; स परो धर्मेस्तेम जीवामि जाने ॥ ६ ॥ 
जिसमें किसी भी प्राणीके साथ ह्ोह ने करना पढ़े भगवा 
कम-से-कम द्रोह करनेसे काम चल जाय, ऐसी े। मीवन गत 
है; वही उत्तम धर्म है । जाने | मैं उसे जीवननिर्याई ता हुं॥ 
पराच्छिन्नीः काफठद्णेमयेद॑ शरण छृतम्‌। 
अछक्त पद्म तुड़ गन्धांश्रोच्चायर्चास्तथा॥ ७ ॥ 
मैंने दूसरोंके द्वारा काटे गये काठ और बात इसमे यह 
घर तैयार किया है। अछक्तक (श्र इ्षविशेपर्री छाल ); पद्रक 
( पद्माख )) ठुक्ञका४ तया चन्दनादि गर्पढ्स एव पं 
छोटी-बड़ी बस्तुओंको में दूसरोसे खरीदकर बरेवता हूँ ॥ ० ॥ 
रखांश्व तांस्तान्‌ विप्रपे मद्यवज्योन्‌ बहनहम्‌ । 
क्रौत्वा वे प्रतिविक्रीणे परहस्तादमाययरा॥ ८॥ 
विप्रषें ! मेरे यहाँ मदिरा नहीं बेची जाती, उसे छोड़ार 
बहुत-से पीनेयोग्य रसोक्ो दूसरोसि खरीदकर बेचना हूँ । मर 
बेचनेमे छल-कपट एवं असलसे काम नहीं रेता॥ ८॥ 











और न कहीं मेरा देय हैः न डिसोे 


सर्वेषां यः सुदद्॒ित्यं सर्वेयां च॒ हिते रतः। 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म बेह जाजले॥ ९ ॥ 
जाजले [ जो सब जीवोका सुद्दद्‌ होता और मन या 
तथा क्रियाद्वारा सदा सब्रके हिंतमे लगा रहता हब 
वास्तव धर्मक्ो जानता है ॥ ९ ॥ हे 
नाहुरुद्ध:बे निरुध्ये वा न द्वेप्मि न चे कामये। 
समो5हं सर्वभूतेपु पह्य मे जाजले घतम्‌। 
बुला मे सर्वभूतिषु समा तिष्ठति जाजडे ॥ ए०। 
मैं न किसीसे अनुगेध करता हूं? न 






महाभारत एरू<- 


खिल णउच्ललथा> नर स्न्यनच 
॥ से घर न 2525. ककया + ०० कमल लक है 
ई कु ब््- के मय डी न 


>- >  क 





वेच्य तुलाधारके द्वारा मुनि जाजलिका सनन्‍्कार 


मोक्षघरमपर्व ] 


द्विषएयधिकट्ठिशततमो5च्यायः 


७०९७ 


ल्ल््ल्स्य्स्स्ल्््स्स्य्स्स््््य्य्य््््््स्स्स्ल्ल्ल््स्सससस्स्प्प्मिस्म्स्सिस्स्सिस्ल्न्स्ल्र 


६ परे्षा कत्यानि प्रशंसामि न गठेये। 
आकादस्पंधसिफत पर्येरलोकस्प चित्रताम्‌ ॥ ११ ॥ 
विप्रवर | मै आकाशकी भाँति असद्ध रहकर जगतके 
कार्योक्री विचिनताकों देखता हुआ दूसरोके कार्मोकी न वो 
प्रशंसा करदा हूँ और न निन्‍दा ही॥ ११ ॥ 
इति मां त्वं विज्ञानीदि सर्वलोकस्य जाजले। 
सम॑ मतिमर्ता श्रेष्ठ समकोष्टाइमकासनम ॥ १२॥ 
बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ जाजले | इस प्रकार तुम मुझे सब 
लोगंकि प्रति समता रखनैवाला और मिट्ठीके ढेले; पत्थर तथा 
सुवर्णकी समान समझनेवाला जानो ॥ ११ ॥ 
यथान्धवधिरोन्मत्ता उच्छघासपरमाः सदा । 
देवैरपिहितद्धायः सोपमा पहयतो मस ॥ १३॥ 
जैसे अन्धे। वहरे और उन्मत्त ( पागल ) मनुष्य, जिनके 
वैत्र) कान आदि हार देवताओंने सदाके लिये बद कर 
दिये हैं; सदा केवछ सॉस छेते रहते हैं; मुझ द्रष्ठ पुरुषकी भी 
ऐसी ही उपमा है ( अर्थात्‌ मैं देखकर भी नहीं देखता, 
पुनकर भी नहीं सुनता और चिप्रयोंक्ी ओर मन नहीं ले 
जाता) केवल साक्षीरूपते देखता हुआ श्वास-प्रश्ासमात्रकी 
किया करता रहता हूँ )॥ १३ ॥ 
यथा दुद्धातुरक्॒शा निःस्पृद्दा विषयान, प्रति । 
चथार्थकामभोगेषु ममापि विगता स्पृद्दा ॥ १७॥ 
जैसे वृद्ध, रोगी और हुर्बछ भनुष्य विषयमोगोकी स्पृहा 
नहीं रखते; उसी अकार मेरे ममसे भी धन और विषय-मोगों- 
की इच्छा दूर हो गयी है ॥ १४॥ 
यद्‌! चाय न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति। 
यदा नेचछति न हलेष्टि परह्म सम्पयते तदा ॥ १५॥ 
>ह अप कवर भयभीत नहीं होता। जब दूसरे 





प्राणी भी इसठे भयमीत नहीं होते तथा जब यह न तो किसी. 
> नह होते तथा जब यह न तो किसी: 


की इच्छा रखता है और इच्छा रखठ है और न किसोते हवष हे करता है 

अक्षमावक्रो प्रात हो जाता ह॥ १५॥ 7 हो जाता है ॥ १५ ॥ 

यदा ले कुरुते भाष॑ सर्वभूतेणु पापकम। 
/ कर्मणा मनसा चाचा ज्रह्म सम्पधते तद्ा ॥ १६ ॥ 
/ जय समख्त प्राणियोकि प्रति मन) वाणी और +०-मख प्राणिवेकि प्रति मन, वाणी और क्रियाद्वारा 


त्र्थ 


'न भूतो न भविष्योपस्तिन च धर्मोपस्तिकशना च धर्मापस्ति कश्नत! 
5भयः सर्वेभूतातां स आपेत्यमयं पद्म ॥१७॥ 
निठका भूत या भविष्य कोई कार्य नहीं है तथा जिसके 
डिये कोई धर्म करना शेष नहीं है, साथ ही सम्पूर्ण भृतोंको 
भय मदान करता हैः वही निर्मय पदक प्रात होता है | 

यर्माइुद्धिजते छोकः सर्वों सत्युमुलादिय । 
गरकूयद्‌ दण्डपरुषात्‌ स प्राप्तोति महद भयम्‌॥ १८॥ 
जैसे सब छोग मौतके मुख जानेसे डरते हैं, उसी प्रकार 

स० स० ३--२. १०-+ 


कि होते है तब मनप्व अप भाव प 7 पड. 
भी बुरे भाव नहीं होते हैं तब मनुष्य अक्ममावक्षे प्राप्त द्ोता है॥ 
पा 7-7--++ की आत होता है 


-पिकेध मय परत हवा है २५॥ ० है॥ २५॥ 


जिसके स्मरणमात्रसे सब छोग उद्विग्न हो उठते हैं तथा जो 
कटुवचन बोलनेवाल और दण्ड देनेमे कठोर है? ऐसे मत॒ष्य- 
को सह्दान्‌ मयका सामना करना पड़ता है ॥ १८॥ 
यथावदू चर्तमानानां चुद्धानाँ पुञ्रपीजिणाम्‌। 
अद्युधतोमदे वृत्तमहिस्ता्ं महात्मनाम्‌.॥ २० ॥) 
जो चृद्ध हैं पुत्र और पौत्रौते सम्पन्न हैं; शाजके अनुसार 


यथोचित आचरण करते हैं और किसी भी जीवकी हिंसा _ययोचित आचरण करते हैं और किसी भी जीवकी हिंसा नहीं. 
फरतेहैं, उन्हीं मद्दात्माओंके बर्तावका मैं मी अनुसरण करता हूँ ॥ 


प्रणएः शाम्वतों धर्मस्त्ववाचारेण मोहित्तः। 

सेन चैद्स्तपल्ली वा बलवान वा घिमुछाते ॥ २० ॥ 
अनाचारसे सनातनथर्म भोहयुक्त होकर नष्ट हो जाता 

है। उसके द्वारा विद्वान) तपस्व्री तथा काम-क्रोषको जीतनेवाला 

बलवान पुरुष भी मोहमें पड़ जाता है | २० ॥ 

आचाराजाजले प्राज्षः क्षिप्रं धर्ममवाप्ुुयात्‌ । 

एवं या खसाधुमिदौन्तश्ररेद्द्रोहचेतसा ॥ २१ ॥ 
जाजडे | जो जितेन्द्रिय पुरुष अपने चित्तमें दूसरोंके 

प्रति द्रोह न रखकर; इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोद्दागर पालित 





आचारको अपने आचरणमे लाता है, वह विद्वान बेदभोधित 
सदाचारका पालन करनेते गीघ्र ही धर्मके रहस्यको जान छेता है॥| 
>> गलिवकरनेत गम हो धर्मक रहस्यकी जान कैता है॥| 


नया चेह यथा काष्टमुहामानं यहच्छया। 
यहच्छयेच काऐ्ठेव सन्धि गचछेत फेनसित्‌ ॥ २२॥ 
तन्नापराणि दारूुणि संस्ृज्यन्ते परस्परम। 
तछुणकाष्ठकरीपाणि कवाचिन्न समीक्षया ॥ २४ ॥ 

जैसे यहां नदीकी धारामें दैवेच्छासे बहता हुआ काठ 
अकर्मात्‌ किसी दूसरे काठसे सयुक्त हो जाता है; फिर बहा 
दूसरे-दूसरे काह। तिनके! छोटी छोटी छकड़ियों और सूखे 
गोबर भी आकर एक दूसरेते जुड़ जाते हैं; परंतु इन सबका 
चह संयोग आकरिसिक ही होता है; समझ-बूझकर नहीं 
( इसी प्रकार सतारके प्राणियेंके मी परस्पर संयोग:वियोग 
दोते रहते हैं ) ॥ २२-२३ ॥ 
यरमाझोद्विजते भूत जातु किंचित्‌ फथंचन । 
अभय स्वभूतेभ्यःस आप्लोति सदा मुने ॥ २४ ॥ 

मुने | जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरह भी उद्दिमम 
नहीं होता& चह सदा सम्पूर्ण भूतोंति अभय प्राप्त कर छेता है ॥ 
यरमाडुछ्िजते विद्वद सर्वक्षोको धुफादिय । 
कोशतस्तीरमासाथ यथा- सर्वे जलेचराः ॥ श्५॥ 
स॒ भय सर्वेभूतिभ्यः सम्प्राप्नोति मद्दामते। 

महामते | चिद्॒नू ! जैसे नदीके तीरपर आकर कोछाहछ 
करनेवाले मनुष्यके डरसे सभी जरूचर उस खा कप सभी जरूचर जन्तु भयके भारे छिप. 
जाते हैं तथा जिस प्रकार भड़ियेको छू ० र मेड़ियेको देखकर तभी यर्सो उठते. समी थर्स उठते 
हैं; उसी प्रकार जिसले सब छोग डरते हैं; उसे भी सम्यूणे 
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भीमदामारते 


मायााणण्णाााा या ्रनलनिनीनिनन नल [ शान्तियदि 
च््च्स्य्य्य्य्य्य्स्य्सप्य्य्क्प्स््लक्लपण्डडडि>--> 

पएथमेचायमाचारः. आडुभूंतो है जज >> 
डुर्मूती.. यतस्ततः। विपपमे मोहित दो जते ह-उसही गिर पतन मरे 


सहायवान्‌ द्वव्यवान्‌ यः खुभगो 5थ परस्तथा ॥ २६॥ 
इस प्रकार यह अमग्रदानलप आचार प्रकट हुआ है, 
जो सभी उपार्येति साध्य है--डैसे वने देसे इसका पाढन 
करना चाहिये । जो इसे आचरणमे लाता है वह सहायवानः 
द्रव्यवान्‌। सौमाग्यगाली तथा श्रेष्ठ समझा जाता है || २६ || 
ततस्तानेव. कवयः शास्त्रेप प्रवदन्‍्त्युत | 
कीत्यर्थमवपहचट्केखाः पटवः छत्ल्लनिर्णयाः ॥ २७) 
अतः जो अभयदान देनेमे तमर्थ होते हैं, उन्हींको विद्वान 
पुरुष शा््रोंमे श्रेष्ठ बताते हैं | उनमेते जो बहिमुंख होकर 
अपने हृद्यमे क्षणमह्ुर विषय-सुखोंकी इच्छा रखते हैं; वे 
तो कीरति और मान-बड़ाईके लिये ही अभयदानरूप अतका 
पालन करते हैं; परत जो पढ़ यथा प्रवीण पुरुष हैं वे पूर्णसवरूप 
परबह्नकी प्रासिके लिये ही इस अतका आश्रय छेते हैं ॥२७॥ 
तपोभियशदानैश्च॒ वाक्य: प्रश्ाश्रितेस्तथा । 
प्राप्तोत्यभयदानस्य यद्‌ यत्‌ फलमिहाइनुते ॥ २८ ॥ 
तप) यज्ञ) दान और शान-सम्बन्धी उपदेशके द्वारा 
मनुष्य यहाँ जो-जो फल प्राप्त करता है? वह सब उसे केवल 
अभय-दानते मिछ जाता है ॥ २८॥ 
छोके यः सर्वभतेभ्यो ददात्यमयदक्षिणाम्‌। 
स सर्वयशैरीजानः प्राप्नोत्यमयदक्षिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो जंगतमे सम्पूर्ण प्राणियोंकी अमयकी दक्षिणा देता 
है; बह मानो समस्त यश्ौका अनुष्ठान कर छेता है तथा उसे 
भी सब्र ओरसे अमय-दान प्रास हो जाता है॥ २९॥ 
न भतानामहिसाया ज्यायान्‌ धर्माउस्ति कश्चन] 
यरमान्नोद्धिजते भूत जातु किचित्‌ कर्थंचन। 
सो5$भयय सर्वभूतिभ्यः सम्पराप्तोति महामुने ॥ ३० ॥ 
प्राणियोंकी हिसा न करनेसे जिस धर्मकी सिद्धि होती हैः 


-+प्राव पर कई नते है। महसुव। किलो 
उससे बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। महामुने | जिससे 





_कमी कोई भी शराणी किली तरह उद्धिग्न नहीं होता? वह भी तरह उद्िग्न नहीं होताः वह भी 

जखूर प्रणियते अभय मा कर देता है ॥ ३० ॥| 

यर्माहुछ्चिजते छोकः सपोद्‌ बेइमगतादिय। 

नस घधर्ममवाप्तोति इहकोके परत्र च॥३१॥ 
घरके भीतर रहनेवाले सर्पंके समान जिस के भीतर रहनेवाले सर्पके समान जिस पुदुपते सब 








जग मवमीत रहते है वह इदलोक और पट भयभीत रहते हैं? वह इदछोक और परकोकर्म भी कमी 


धर्मके फलको नहीं पाता ॥ ३१ ॥ 

-हउ्ा न 
सर्वेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यतः 
देवाषपि मागे महान्ति अपदस्ध परैषिण: ॥ ३१॥ 

जो समस्त प्राणियोका आत्मा हो गया है और 868 

है; उतते किसी विशेष खानक 
वीकों अपनेते अभिन्न देखता ई? उ 

हर नहीं होती । वह महाखस्प हो जाता है। उसके पदचिह- 

की खोज करनेवाड़ें देवता भी उस जानी पुठयके मार्गके 


दाने भूताभयस्वाहुः सर्चदानभ्य उत्तमम्‌। 
अचीमि ते सत्यम्िदं श्रदघल च जाजड ॥३३॥ 
आषिवोको अमयदान देना सत्र दानोने उसमे दर 
यया है। जाजडे ! से तुमसे बट रची जात कहता हैं; गुम 
इसपर विश्वास करो ॥ ३३ ॥ पे 
पिन खुभगो भूत्या पुनर्मबति दु्ंगः । 
व्यापत्ति कर्मणां इृष्ठा जुगुप्सन्ति जनाः सदा ॥ ३४ ॥ 
जो खर्गादिकी कामना करके धर्मकार्य करते (६ दे ही 
खर्गादि फोक़ो पाकर सौमाखवबाव्‌ कहछते रै। फिर ये ही 
पुण्यक्षीण होनेके पश्चात्‌ जय खर्गते नीचे गिरे हैं, तद 
डुर्भाग्यसे दूषित माने जाते ह। इस प्रतार उमें 
विनाथ देखकर विन पुरुष सदा ही सयाम 
निन्‍्दा करते है ॥ ३४ ॥ 
अकारणो हि नेवास्ति धर्मः सक्ष्मो हि जाजले ! 
भूतभव्याथमेबेद. धर्म्रवचचन॑ कृतम्‌ ॥ २५॥ 
जाजले | कोई भी धर्म निष्भ्रयोजन या निफछ नहीं 
है, उसका खल्‍्प अल्प तह्म है! खर्ग या बह प्रातिके 
लिये ही यहाँ धमकी व्याज्या की गयी है॥ ३५॥ 
सकझ्ष्मत्वान्न स॒बिशातुं शफ्पते बहुनितयः। 
डपरूभ्यान्तर.. चान्यानाचारानवबुध्यत ॥ २६॥ 
घर्मका खरूप अत्यन्त यृद्ठा होनेके कारण बर गयी 
समझमे नहीं आ सकता। क्योंकि उसके सस्परो छियनेयानी 
बहुत-सी बातें हैं | बीच वीचमे विभिन्न सत्पुरुपोरे आचार 
देखकर मनुष्य वास्तविक धर्मका नान श्राप्त ऊस्ा ६ ॥३६॥ 
ये चच्छिन्दन्ति दृपणान ये च भिन्‍्दत्ति तस्तकान। 
बहन्ति महतो भारान्‌ वध्मन्ति दमयन्ति ये ॥ २७॥ 
हत्वा सत्त्वाति खादृन्ति तान कर्थ न बरिगहस। 
माहुपा माउुपानेव दासभावेन आुझते ॥ २८॥ 
जो लोग वैलॉंकों व्रिया करके बोवतेलापति! उसे 
मारी बोझ हुलाते और उनका दमन करके 
निकालते हैः जो किंतनें ही जीवोकों मार शा 
मनुष्य होकर मनुष्योकी दास बनाकर और उनके पः 
फल आप भोगते है? उनकी वुम निल्‍्दा क्यो नर करते & ॥ 
बधवन्धनिरोधेत कांस्यन्ति दिवानिशम,। 
आत्मनश्रापि जानाति यद्‌ डुः्यं चथवन्थन ॥३' 
जो छोग बव और बन्यनऊी दग्मामे अपने रो दिदनी 75 
होता कि इस बात जानते * तो मी दूसगेरे वा है 
और कैदके कठमे दालमर उन 
उनकी निन्‍्दा तुम क्यो नहीं रस्ते 
पब्चेख्धियेपु भूतेषु सर्च चसति 


हे 


आदिस्यश्वर्धमा चायुब्रह्मा प्राण ऋतुय॑म- 


| 


कमाया 
यम, 








»म्र्म 


९ 





अं 


२३ 
(| 

प 

] 
््त 


१॥ ३९ ॥ 


देवतम । 
॥६:०8 





मोक्षधमेपवे ] 


हिषए्न्यधिकद्धिशततमो5घ्यायः 


जु०९९ 
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तानि ज्ञीवानि विक्रीय का सतेष्॒ विचारणा। 
पॉच इन्द्रियॉबाले समस्त प्राणियेमि सूर्य, चन्द्र, बायुः 
ब्रह्मा) प्राण, यज्ञ और यमराज--इन सब देवताओंका निवास 
है; जो उन्हें जीते-जी बेचकर जीविका चलाते हैं। उन्हें 
अधर्मकी प्राप्ति होती है । फिर झत जीवोंका विक्रय करने- 
वार्लेके विषयमे तो कहा ही क्‍या जाय १ || ४०४ ॥ 
अजो<ग्निर्वेरुणो मेषः सूयों उश्वः पृथिवी विराट ॥ ४१॥ 
धेजुव॑त्सश्च॒ सोमे वे विक्रीयैतन्न सिध्यति 
बकरा अग्निका) भेड़ वरुणका, घोड़ा सूर्यका और 
पृथ्वी विरादका रूप है तथा गाय और वछडे चन्द्रमाके खरूप 
हैं; इनको बेचनेसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४१३ ॥ 
का तैंडे का घृते ्ह्मन्‌ मधुन्यप्यौषधेषु वा ॥ ४२॥ 
अदृंशमशके देशे खुखसंवर्धितान, पशून | 
तांश्व माठुः प्रियाआनन्नाक्रम्य वहुधा नरयः ॥ ७३ ॥ 
चहुदंशाकुछान, देशान्‌ तयन्ति वहुकर्ईमान्‌। 
धाहसम्पीडिता घुयोः सीदन्त्यविधिला परे ॥ ४४॥ 
किंधु ब्रह्मन्‌ ! तेल) घी; भहद और दवाओंकी बिक्री 
करनेमें क्या हानि है; बहुत-से मनुष्य तो दंश और मच्छरों 
रहिव देशमें उत्पन्न और सुखसे पछे हुए. पश्चुओँको यह जानते 
हुए भी कि ये अपनी माताओकों बहुत प्रिय हैं और इनके 
बिछुड़नेसे उन्हें बहुत कष्ट होगा; जबरदस्ती आक्रमण करके 
ऐसे देशॉमिं छे जाते हैं जहों दश, मच्छर और कीचड़की 
अधिकता होती है | कितने ही बोझ ढोनेवाले पद्च भारी 
भारते पीड़ित हो छोगोंद्वाय अनुचित रूपसे सताये जाते है ॥] 
नसन्‍्ये ज्णदृत्यापि विशिश् तेन कर्मणा। 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा च बुक्ति: खुदारुणा॥ ४५॥ 
मैं समझता हूँ कि उस क्रूर कर्मते बढ़कर अणहत्याका 
पाप भी नहीं है। कुछ लोग खेतीको अच्छा मानते हैं; परतु 
बह दृत्ति भी अत्यन्त कठोर है॥ ४५॥| 
भूमि भूमिशयांदचैच दन्ति काएमयोमुखम्‌ 
तथैवानड॒दो युक्तान समवेक्षख जाजछे ॥ ४६॥ 
जाजले । जिसके मुखपर फाछ जुड़ा हुआ है; वह हछ 
श्थ्बीको पीड़ा देता है और उसके भीतर रहनेवाले जीवबोंका 
भी वध कर डाछता है और उसमें जो बैछ जोते जाते हैं; 
उनकी दुर्दशापर मी दृष्टिपात करो ॥ ४६ ॥। 
अच्न्या इति गयां ्ञाम क एता हस्तुमहति | 
म्दचकाराकुशलं दुषंगां चाउ5लसेत्‌ तु यः ॥ ४७॥ 
शरुतिमें गौजंको अप्ल्या ( अवध्य ) कहा गया है, फिर 
कौन उन्हें मारनेका विचार करेगा ? जो पुरुष गाय और 
पैलोंकी मारता है वह महाव्‌ पाप करता है || ४७ ॥ 





ऋषयों यतयो छहोतशहुषे. प्रत्यवेदयन्‌ । 
याँ मातरं चाप्यवधीज्रष च प्रज्ञापतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अकार्य नहुषाकार्पीलप्स्यामस्त्वत्कते व्यथाम्‌ । 
शर्त चैक च रोगाणां सर्वेभूतेष्वपातयन ॥ ४९॥ 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजछे। 
अणहं नहुषं त्वाहुर्न ते होष्यामहे हथिः ॥ ५०॥ 
एक समयकी बात है। ऋषियों और यतियोंने राजा 
नहुषके पास जाकर निवेदन किया कि तुपने माता गौ और 
प्रजापति वृप्भका वध किया है; नहुप ! यह ठुम्हरे द्वारा न 
करनेयोग्य पापकर्म किया गया है। तुम्हारे इस कुक्ृत्यके कारण 
हम सब छोगोंको बड़ी व्यथा हो रही है | जाजले ! ऐसा कह- 
कर नहुषके द्वारा प्रगंसित उन महामाग ऋषियोंने पापको 
एक सौ एक रोके रूपमे परिणत करके समस्त प्राणियौपर 
डाल दिया; राजा नहुषकों अ्रणहस्यारा बताया और स्पष्ट कह 
दिया कि हमछोग तुम्हारे यश्मे हृविष्यकी आहुति नहीं देंगे|॥ 
इत्युक्त्वा ते महात्मात्ः सब तस्वार्थद््शिनः । 
यतयः शान्तास्तपसा प्रत्यवेद्यन ॥ ५१॥ 
ऐसा कहकर उन समस्त तस्वा्दर्शों मह्ात्माओंने 
तपस्या ( ध्यान ) छारा सारी बातें जान लीं और नहुषके 
अज्ञानकश वह पाप होनेके कारण उन्हें निर्दोष पाकर वे सब 
ऋषि और यति शान्त हो गये ॥ ५१ ॥ 
ईदशानशिवान्‌ घोरानाचारानिद जाजछे । 
केवल्ाचरितत्वात्‌ तु निपुणो नाववुद्धवले ॥ ५२ ॥ 
जाजले | इस तरहके अभ्गलकारी और भयंकर आचार 
इस जगतूमे बहुत-से प्रचलित हैं; केवछ इसलिये कि अमुक 
कर्म पूर्वजोंद्वारा भी किया गया है; तुम चतुर होते हुए भी 
उसकी बुराईपर ध्यान नहीं देते || ५२ || 
कारणाद्‌ धर्ममन्विच्छेन्न छोकचरित चरेत्‌। 
इन्याद्‌यश्च मां स्तौति तचापिशटणु जाजछे ॥ ५३ ॥ 
ैकांफक मे स्थाता न हि मेडस्ति प्रियाप्रियम्‌। 
एतदीदशर्क धर्म प्रशंसन्ति मनीषिणः ॥ ५७ ॥ 
इस कर्मका हेतु या परिणाम देव था परिणाम क्या है? इसपर विचार, है / इसपर विचार 


करके ही तुम्हें किसी भी धर्सको पक हू 5. र्मकों खवीकार करना चाहिये।. करना चाहिये | 


छोगेनि किया है या कर रहे यम हे! यह जानकर उनका जन्‍्था-" यह जानकर उनका अन्पा- 


चुकरण नहीं करना चाहिये | जाजे । पु दूं जाजले । आब मैं अपने विषय, मैं अपने विषयमे 














कुछ निवेदन करता हैँ, डसे जग न ले” उसे सुनो, जो बुझे मारता है तथा जो मुझे भारता है तथा 


-ज कैरी पशण करता है. ने दोनों ले मेरे किये बराबर है।। 


उनमेंसे कोई भी मेरे लिये 


प्रिय जप मित्र वा अध्रिव नहीं है, सनौषी अप्रिय नहीं है, मनरीषी 
पुरुष ऐसे ही धमकी पञ 


- शा रेले ही धर्मकी प्रणण करते हैं ॥ ५३-९७॥ 
उपपत्त्या हि सम्पन्नो यतिम्रिश्ैव खेब्यते । 





५१०० 


सतत पश् विज फीता पा उसू्तननननननननतन सन घर्मशीलैश्य॒ निषुणेनोपलक्षितः ॥ ५५॥ 
यही युक्तिसगत है; यति भी इसीका सेवन करते हैं 


श्रीमहाभारत्ते 


[ शान्तिपणि 


तथा घम्ात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर सदा हमे परम 


का अनुछान करते हैं ॥ ५५॥ 


इति श्री महा भारते झान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि हत्मधारजाजलिसवादे ट्विप्ट अधिकट्टिशततमरो5ए्थागः ॥| श्श्श्क 


पिः के भोक्षर्मर कु 
ईस पार शीमहामरत दञान्तियवेके अन्तर्गत मोक्षर्म्स्म तुडाघार और जजहिका संवाद 


दज्पियह दो हो 


चाप्ठठदों अध्याय पूरा हुआ॥ र६२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका | छोक मिलाकर कुछ पपदे इलोक हैं ) 





त्रिषष्टथविकदिशततमोध्यायः 
जाजलिक़ो तुलाधारका आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश 


जाजलिरुवाच 

अर्य॑ परवर्तितों धर्मस्तुछां घाय्यता त्वया ! 
खर्गद्वारंच बृत्ति च भूतानामबरोत्स्यते ॥ १॥ 

ज्ञाजलिने ऋष्टा--वणिक्‌ महोदय | तुम हाथ तराजू 
छेकर सौदा तौलते हुए. जिस घर्मका उपदेश करते हो उससे 
तो खग्का दरवाजा ही बद किये देते हो और प्राणियोकी 
जीविकाइत्तिमे भी रुकाबठ पेदा करते हों ॥ १ ॥ 
कृष्य! हासन भ्रभवति ततस्त्वसपि जीचसि। 
पशुभिश्रीषधीभिश्च मर्त्य जीवन्ति चाणिज ॥ २ ॥ 


वैश्यपुत्र | तम्द्दे मालूम होना चाहिये कि खेतीसे ही 


अन्न पैदा होता है। जिससे तुम भी जी रहे हो । अन्न 
और पशुओंसे दी मनुष्यका जीवन-निर्वाह दोता है॥ २॥ 
ततो यश्ञः प्रभवति नास्तिक्यमपि जलूपसि । 
न हि वर्तेंद्य व्लेको वातोम॒त्छज्य केचछाम ॥ रे ॥ 
उन्हींते यशकार्य सम्पन्न होता है | तुम्र तो नासिकताकी 
भी बातें करते हो । यदि पह्ुरेकि कष्टका ख्याछ करके खेती 
आदि वृत्तियोका त्याग कर दिया जाय तो इस ससारका 
जीवन ही सम्रास हो जायगा ॥ ३ ॥ 
ठुलाघार उव्ाच 
वक्ष्यासि जञाजले चूचि नास्मि आह्यण नास्तिकः। 
न यज्ञ च बिनिन्दामि यशवित्‌ तु खुड़लेंभः ॥ ४ )॥ 
तुलाधारने कहा--जाजछे | में तुम्हें हिलातिरिक् 
जीविका-बृत्ति बताऊँगा | ब्राहणदेव [ मैं नासिक नहीं हूँ 
और न यशकी ही निन्‍दा करता हैँ; परंठु यशके बयार्थ 
खरूपकों समझनेवाल्य पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है॥ ४ ॥ 
नमो ज्राह्मणयज्ञाय ये च यशविदो जनाए) 
ख़यश ब्राह्मणा हित्वा क्षत्रयशमिहास्थिता: ॥ ५ ॥ 
विप्र | ब्राह्मणोके छिये जिंस यज्ञका विधान है, उसको 
पो मैं नमस्कार करवा हूँ और जो छोग उस गगको ठीकस्टीक 
जानते हैं; उनके चरणोमे भी मस्तक झरता हैं? कितु खेद 
है; इस समय ब्राह्मणछोग अपने यशका परित्याग करके 
शत्रियोचित पर्जेकि अनुशनमे प्रदत्त हो रहे है ॥ ५॥ 


ुष्मैवित्तपरेेहान, सासतिकै सम्मतर्तितम्‌। 


बेदवादालविज्ञाय. सत्याभासमिवारतम्‌ ॥ ६॥ 

ब्रह्मत्‌ | धन कमानेके प्रयत्वमें लगे हुए बहुतसे लेथी 
और नासिक पुरुषोने वैदिक बचनोंक़ा तालर्य ने पमगरू 
सत्य-से प्रतीत होनेवाले मिथ्या यर्भौफा प्रचार कर दिया है ६॥॥ 
इंदू_देयमिर्द देयमिति चाय प्रशस्ते । 
अतः स्तैन्यं प्रभवति विकमीणि च जाजले ॥ ७ ॥ 

जाजले | श्रुतियों और स्मृतियोंमि कहा गया है हि 
अमुक कर्मके लिये यह दक्षिणा देनी चाहिये) बह दक्षिया 
देनी चाहिये, उसके अनुत्तर वैसी दक्षिणा देनेछे भी यह 
यज श्रेष्ठ माना जाता है; अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यश 
कर्ताने लोम दिखाया तो उकको चोरी करनेश्ा पाप ढृगता 
है और उस कर्ममे मी विपरीतता आ जाती है॥ ७॥ 
यदेच खुकृत॑ हच्यं तेन तुप्यन्ति देवताः। 
समस्कारेण हविपा खाध्यायैरीपधैस्तथा ॥ ८ ॥ 
पूजा स्याद्‌ देचतानां हि यथा शास्रतिदर्शनम्‌ । 

शुभ कर्मके द्वारा जित हविष्यक्रा उम्रह किया जाता 


है, उसी होमते देवता संतुष्ट होते है। झातरे कपनामुदर 


नमस्काए खाध्याय! थी और अर परे दाग 
देवताओकी पूजा हो सकती है ॥ ८३ ॥ 
इश्ठापूर्तादसाधूनां विगुणा जायते भ्रजा॥ ९ ॥ 
जो लोग कामनाके वशीभूत होकर बज ऊरते! हाटाये 
खुदवाते या बगीचे लगवाते हैः उतने (सवा 
युक्त ) अलाइ पुरुपोंसे उन्हींके उमान गुणदीन गतत 
उतन्न होती है ॥ ९॥ 
छुब्पेभ्यों जायते छुब्घः समेभ्यों आयते समः) 
यजमाना यथा उत्मानरूत्विमश्षतथा प्रजा (०४ 
लोमी पुरुषोने लोगीझा जन्म होता दे और मे 9 
पुरुषोंते समदव्ों युत्र उत्तत्न 007] ॥ 
ऋत्विजञ ख मैने होने हैं। उनकी प्रमा मी जेट है 9 |; 
यब्नात्‌ प्रजा मभवति नमसोडम्म थक । हि 
अन्यी. प्रास्ताटतिसहान्रादित्यमुपाच्छति के *** 
आदित्यालायते दृष्टिईटिस्न्न ता कजाः। 


मदर 


मोक्षधर्मपर्च ] 


ब्रिप्टयधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


णश०१ 


सिम पक अ जल कक न प सप अर पक पक ककया मारा प ३ काला 
््््य्््य्य्स््चस््च्स्ल््चचच्स्च्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल 


जिम प्रकार आकांगसे निर्मल जछकी वर्षा होती है उसी 
प्रकार शुद्ध भावठे किये हुए यञसे योग्य प्रजाकी उत्पत्ति 
होती है। विप्रवर | अग्निमे डाली हुईं आहुति सर्वमण्डलको 
प्रात्त होती है। सूर्यते जलकी बृष्टि दोती है। दृष्टिते अन्न 
उपजता है और अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन 
धारण करती है ॥ ११३ ॥ 
तस्मातसुनिष्ठिताः पूर्व सर्वान कामांश्व छेमिरे॥ १२॥ 
अकृएपच्य! पुथिवी आशीमिवीरेधोडभवन्‌। 

पहलेके लोग कर्तव्य समझकर यजमें श्रद्धापूर्वक प्रदत्त 
होते थे और उस यज्ञसे उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ. खतः 
पूर्ण हो जाती थीं । एप्बीसे ब्रिना जेते-ब्रोवे ही काफी अन्न 
पैदा होता तथा जगत्‌क्की भल्ाईके छिये उनके शुभ प्रकल्पसे 
ही बृर्भों और लताभॉर्मे फछ फूल लगते ये ॥ १२६ )) 
नते यशेप्वात्मसु था फर्लं पश्यन्ति किचन ॥ १४ ॥ 
शहुमाना! फर्ल यक्ले ये यजेरन कर्थंचत। 
जायन्ते5सखाधवो घूर्ता छुष्घा वित्तप्रयोजना।॥ १४॥ 

ये यर्जेमि अपने छिये क्रिती फलकी ओर दृष्टि नहीं रखते 
थे ।जो मनुष्य यजते कोई फल मिलता है या नहीं) इस प्रकार- 
का सद्देह मनमें लेकर किसी तरह यक्ञोमें प्रदत्त होते हैं; वे 
धन चाहनेवाले छोमीः धूर्त और दुष्ट होते हैं )| १३-१४ ॥ 
सस्म पापकता छोकान, गच्छेरशुमकर्मण( । 
प्रमाणमप्रमाणेन या कु्योदहयुम॑ नरः ॥ १५॥ 
पापात्मा सो5कतप्रशः सर्देवेह छिज्ोसम | 

द्विजभरेड्ठ | जो मनुष्य प्रमाणभूत वेदकी अपने अप्रा- 
साणिक कुतक्षद्ार अमज्जलकारी सिद्ध करता है। उस- 
की बुढि श॒द्द नहीं है, उसका मन सदा यहों पार्योर्मे ही 
छगा रहता है और वह अपने अश्म कर्मके कारण पापाचारियों- 
के छोको ( नरकों ) में ही जाता है ॥ १५३ ॥ 
कतेव्यमिति कततब्यं वेत्ति वे ब्राह्मणो भयम्‌॥ १६॥ 

३; कं 5. [५ ५ 

मह्ोच चर्तते छोके नेंव कर्तव्यतां पुन्तः। 

जो करने योग्य कर्मोको अपना कर्तव्य समझता है 
और उसका पालन न होनेपर भय मानता है। जिसकी 
इृष्टिमं ( ऋत्विक) दृविष्य॥ मन्त्र और अग्नि आदि) 
सब छुछ ब्रह्म ही है तथा जो किसी मी कतेंव्यको 
आना नहीं मानता--कर्ज पनका अभिमान नहीं रखता; वही 
सच्चा भ्राह्ण है॥ १६३ ॥ 
विश्युणंच पुनः कर्म ज्याय इत्यजञुगुश्रुव ॥ १७॥ 
सर्चभूतोपघातश्थ॒ फलछभावे च॑ संयमः | 

इसने सुना है कि यदि कर्ममें किसी प्रकारकी इसने बुना है कि यदि कर्ममे किसी प्रकारकी चुटि 
दो जानेऊे कारण बह गुणदीन हो जाय तो भी याद बह 
फल्याण श्री ही होता है। निष्झामभावत्र किये जानेबाडे 


_कर्ममे यदि कुठे आदि अपवित्र पद्मुओकि द्वारा सर ही दास कुछे आदि अपवित्र पश्मुओंके द्वारा स्पर्श हो जानेये 
_कर्मे यदि कुते आदि अपवित खुमारत्ा 

कोई बाधा भी आ जाय तथापि वह कर्म सष्ट नहीं होता, वह 
_कोई बाधा भी आ जाय तथाए वह केय | 

जेडतम ही माना जाता कै अतः प्रत्येक कर्ममे फलकी भावना या 


कामनापर सवम--निवन्त्रण रखना आवश्यक है ॥ १७३ ॥ 
सत्ययशा दमयज्ञा.. अर्थलुव्घार्थत॒प्तयः ॥ १८ ॥ 
उत्पन्तत्यागिनः सर्वे जना आसन्‍्नमत्सराः । 

प्राचीन काछके ब्राक्षण सत्यमाषण और इख्द्रियमंयम- 
रूप यज्ञका अनुष्ठान करते ये । वे परम युरुणार्थ ( मोक्ष ) 
के प्रति लोग रखते थे। उन्हे छोकिक धनकी प्यात नहीं 
रहती थी; वे उस औरसे सदा तृप्त रहते थे | वे सब छोग 
प्राप्त वस्तुका त्याग करनेवाले और ईर्ष्या-देषते रहित थे || 
क्षेत्रक्षेत्रश्तत्वज्ञाः खयकज्ञपरिनिष्ठिता ॥ १०॥ 
ब्राह्म॑ चेदमधीयन्तस्तोषयन्त्यपरानपि ) 

वे क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्र" ( आत्मा ) के तत््वको 
जाननेवाले और आत्मयश-परायण थे । उपनिषदोके 
अध्ययनर्मे तयर रहते तथा खय सुष्ट होऋर दूसरोंको 
भी सतोष देते थे ॥ १९३ ॥ 
अखिल द्वैचतं सर्च ब्रह्म त्रह्मणि संश्रितम्‌॥ २० ॥ 
हुष्यन्ति दृष्यतो देवास्ट्प्तास्त्प्तस्य जाजले । 

ब्रह्म स्वरूप है; सम्पूर्ण देवता उसीके रूप हैं, बह 
ब्रक्वेत्ता आह्मणके मीतर विराजमान है | इसलिये जाजले | 
इसके ठृत्त होनेपर सम्पूर्ण देवता तृप्त एव पंतुष्ट हो जाते हैं ॥ 
यथा सर्वरसेस्तृप्तो चाभिनन्‍्द्ति किचन ॥२१॥ 
तथा प्रशानत्प्तस्प नित्यतृप्तिः खुखोदया। 

जैसे सब प्रकारके रसोंसे तृत हुआ मनुष्य किसी भी 
रसका अमिनन्दन नहीं करता) उसी प्रकार जो श्ञानानन्द्से 
परितृत्त है; उसे अक्षय सुख देनेवाली नित्य तृप्तिबनी रहती है ॥ 
धमौधारा धर्मसुखाः हत्त्षव्यवसितास्तथा ॥ २२॥ 
अस्ति नस्तत्त्वतो भूय इति प्राज्स्त्ववेक्षते । 

हममेसे बहुत छोग ऐसे है; जिनका धर्म ही आधार है; 
जो घर्ममें ही सुख मानते हैं. तथा जिन्होंने सम्पूर्ण कर्तव्य- 
अकर्तव्यका निश्चय कर लिया है, परंतु हमछोगोका जो 
यथार्थरूप है, उसकी अपेक्षा बहुत महान्‌ और व्यापक 
परमात्मा सर्त्र सर्वात्मा रूपसे विराजमान है--ऐसा शानी 
पुरुष देखता है || २२६ ॥ 
शानविक्ञानिनः केचित्‌ परं पारं तितीर्षचः ॥ २३॥ 
अतीव पुण्यद्‌ं पुण्य पुण्याम्रिजनसंहितम्‌ 
यत्र गत्वा न्नशोचस्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति चा। २४ ॥ 
.._ भवमागरसे पार उठरनेकी इच्छावाढे कोई-कोई जान- 
विजनसमन्न महात्मा पुरप ही अत्यन्त पवित्र और 
उुण्यात्माओसे सेवित पुण्वदायक अ्रह्मलोककों प्राप्त होते हैं; 


१०२ 
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जहाँ जाकर वे न तो शोक करते हैं, न चहोंते नीचे 
गिरते हैं और न मनमे किसी प्रकारकी ध्यथाका ही 
अनुभव करते हैं | २३-२४ ॥ 

तेतु तद्‌ चह्मणः स्थान प्राप्लुबन्दीह सारिविकाः। 

व ते खर्गमिच्छन्ति न यजन्ति यशोघमैः॥ २५ ॥ 
सत्ता चत्मासुव्तन्ते यजन्ते चाविहिंसया! 
चनस्पतीनोपधीश् फर्क मूल च ते बिहुः ॥ २६॥ 
न चेतानृत्विजो छुष्घा याजयन्ति फल्ार्धिनः। 

वे सात्त्विक सहायुरुष उस ब्रह्मघामकों ही प्राप्त होते 
हैं, उन्हें स्वर्गकी इच्छा नही होती वे यश और घनके 
लिये यज्ञ नहीं करते, सत्पुरुषोंके मार्गपर चछते और हिंसा- 
रहित यशोंक्रा अनुष्ठान करते हैं। वनस्पति, अन्न और 


श्रीमद्दाभारते 
ननननससपनरपरऋररपप-<+ऋतऋन्‍-ऋक्‍२ऋपरप<क्‍त+>>3 


उनकी सवारी टोने छगते हें; दूध देनेबालो भौ* 


हीं सब प्रकारके मनोरथोकी मिहिल्प दुल्च प्रदान कर 8 
खर्य यूपाहुपादाय यजन्ते स्वाप्तदक्षिणा:। 
यस्तथा भावितात्मा स्यात्‌ स गामालत उच्घुमहति ॥ ४३ [' 
योगसिद्ध पुरुषोके पास स्वय यनयूप उपन्दिन ते 
जाते हैं और उन्हें लेकर ये पर्याप्तदक्षिणाओंमे बुक सरद्ाग 
यजन करते है | उनके ऋत्विजोऱे पान दुक्षिणा भी सहः 
उपस्थित हो जाती है | जिसका जन्त.करण इस प्रसार इदठ 
एवं सिद्द हो गया है। वही प्रथ्वीफो उपलब्ध कर सस्ता हैआ 
ओपधीभिस्तथा अह्ामन्‌ यजेरंस्ते न ताइशाः। 
इति त्यागं पुरस्कृत्य तादशं धन्नबीमि ते | ३४॥ 
ब्रक्षन्‌ | इसलिये वे योगमिद्ध पुरप ओपपियरॉ-फम 





[ 





फल-मूलको ही वे हृविष्य मानते हैं; धनकी इच्छा रखनेवाले 


आदिके द्वारा यज्ञ कर तकते हैं। जो पहले बताये पनुगार 





लोभी ऋत्विज इनका यज्ञ नहीं कराते हैं॥ २५-२६३ ॥ 





खमेव चार्थ कुबाणा यज्ञ चक्कुः पुनर्द्धिजाः॥ २७॥ 
परिनिष्ठितकर्माणः प्रजाुग्रहकास्यया । 
शानी ब्राह्मणोंने अपनेको द्वी यज्षका उपकरण मानकर 
मानसिक यशका अनुष्ठान किया है। उन्होंने प्रजाहितकी 
कामनासे ही मानसिक यज्ञका अनुष्ठान किया है॥ २७३ ॥ 
तस्मात्‌ तानृत्विजो छुष्धा याजयन्त्यशुभाव नरान्‌ २८ 
प्रापयेयुः प्रजञाः खर्गें खधर्माचरणेन वे । 
इति में वर्तते बुद्धि समा सर्वच्र जाजले ॥ २९॥ 
लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगोका ही यज्ञ कराते हैं; जो 
अशुभ ( मोक्षकी इच्छासे रहित ) होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष तो 
खधर्मका आचरण करते हुए. ही प्रजाकों खर्गमे पहुँचा 
देते हैं। जाजले | यही सोचकर मेरी बुद्धि भी स्बंत्रन समान 
भाव ही रखती है || २८-२९ ॥ 
यानि यशेष्विद्देज्यन्ति सदा प्राशा छ्विजषभाः । 
पेन ते वेवयानेन पथा यान्ति महामुत्ते ॥३०॥ 
महाम॒ने | श्रेष्ठ विद्यान्‌ ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्योको छेकर 
उनका यज्ञौंमे उपयोग करते हैं उन्हींक्रे छारा वे दिव्य मार्गसे 
पुण्य छोकोमे जाते हैं ॥ ३० ॥ 
आलनुत्तिस्तस्प चैकस्य सास्त्याइत्तिमेन्ीषिंणः । 
डउभो तौ देवयानेन गउछतो जाजले यथा ॥ ३१॥ 
जञजले | जो कामनाओमे आसक्त है? उसी मनुष्यकी 
इस संलास्में पुनराइचि होती है। ज्ञानीका पुनः यहाँ जन्म 
नहीं होता ! यद्यपि दोनो दिव्यमार्गसे ही पुण्यलोक्षोमे जाते 
हैं,तथापि संकल्प-मेदसे ही उनकी आइत्ति 264६ होती है॥| 
; चेषामनडुहो झुज्यन्ति च चहल्ति च | 
गज हे मनःसंकर्पसिद्धिसिः ॥ श२ 
जानी मह्माओकी इच्छा होते ही आर सानसिक 
संकस्पकी विद्धियोके अलुसार बैंड खर्य गाड़ीमें छुतकर 





मूढ छोग हैं, वे उस तरहका यभ नहीं कर स्पतते। पर्म- 





_ फलका त्याग करनेवाले मह्दात्माओंका ऐसा अद्भुत मादाग्प ९ 





इसलिये मैं त्यागको आगे रखकर तुमसे ऐसी बात कह रहा हे) 





सिराशिपमनारसम्भ॑ निर्नमस्कारमस्त॒तिम्‌। 
अक्षीणं क्वीणकर्मीणं त॑ देवा त्राह्मणं बिहुः ॥३५॥ 
जिसके मनमें कोई कामना नहीं है। जो कसी पापी 
इच्छासे कर्मोका आरम्म नहीं करता) नमस्कार भर लुनिसे 
अछग रहता है; जिसका धर्म नहीं छीण हुआ हैः पर्मचन्धन 
क्षीण हो गया है; उसी पुरुपकों देवतालोग ब्राह्मण मानते है॥ 
न थावयन न च यजन न द्वद्‌ व्राह्मणेपु च। 
काम्याँ छुत्ति लिप्समानः किंगति याति आजले। 
इदं तु देचतं कृत्वा यथा यश्ममवाप्हुयात्‌ ॥३६॥ 
जाजलडे [ जो आक्षण वेदाध्ययनः यजन और ब्राष्मगेंशे 
दान देना आदि वर्णोचित कर्म नहीं करता और मनो<र भोग 
पदार्थोकी लिप्सा रखता हैः वह कुत्धित गतिऱों ग्राम होगा 
है। किंतु निष्काम धर्मको देवताकेसमान आशय ब्रननिग्रता 
मनुष्य यज्ञके यथार्थ फल-मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥२६॥ 
जाजलित्वाच 


न चै सुनीनां स्टणुमः सम तत्त्य 


पृच्छामि ते चाणिज कष्ठमतत्‌ । 


० का 2, 
चास्यनावेक्षमाणा 
पे ता पर लम्पयः खापयत्ति ॥ ३७॥ 


मी मंतर है 
॥ 





जिम्होंने विचार किया है? उन्होंने 


घर्मकी जगतूमें खापना नहीं वी अतः मे इस 
हूँ ॥ ३७ ॥ 


मोक्षधरमपर्च ] 


चततुःघष्टथधिकद्विदततमो 5पध्यायः 


णरण्ई 
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ख्य््च्््य्य््य्य््य्य्य्य्ख्य्यय््य्य्य्य्य्स्प्म्प्प्< 


यरिमन्नेवात्मतीर्थ न पशवः प्राप्लुसुमंखस। 

अथ स्मकर्मणा केन घाणिज्ञ प्राप्लुयात्‌ खुखम्‌ ॥ ३८॥ 

शंस मे तन्महाप्राक्ष भुशं वें अदधामि ते। 
बणिकृपुत्र | यदि इस प्रकार आत्मतीर्थमे पश्ठ अर्थात्‌ 

अशानी मानव आत्मयज्ञका सैमाग्य नहीं पा सकते; तो किस 

कर्मते उन्हे सुखकी प्रासि हो सकती है ? महामते | यह बात 

मुझे बताओ । मैं तुम्हारे कयनपर अधिक श्रद्धा रखता हैँ।| 

हुलाधघार उकाच 

उत यज्ञा उतायज्षा मर्ख॑ नाहन्ति ते छचित्‌ ॥ ३९॥ 

आज्येन पयसा दृन्ना पूर्णाहुत्या विशेषतः। 

बालै। शज्जेण पादेन सम्भरत्येव गौम॑जम्‌ ॥ ४० ॥ 
तुलाधारने कह-अह्मन्‌ | जिन दम्मी पुरुषोके यज्ञ 

अभ्द्धा आदि दोषोके कारण यश कहलानेयोग्य नहीं रह 

जाते) ये न तो मानतिक यश्षके अधिकारी हैं और न क्रियात्मक 

यशके ही | अ्रद्धाल पुरुष तो घी; दूध) दही और विशेषतः 


देवताके समान आराध्य बनाकर यथावत्‌ रूपसे यश्ञपुरुष 





भगवान्‌ विष्णुक्ो प्राप्त करे || ४१ ॥ 


पुरोडाशों हि सर्वेषां पशूनां मेध्य उच्यते | 

सर्वा नयःसरखत्यः सर्वे पुण्याः शिलोद्चयाः ॥ ४२ ॥ 
यज्ञविद्वित_ समस्त पशुओंके दुग्ध आदिसे निर्मित 

पुरोडाशको ही पवित्र बताया जाता है। सारी नदियों ही 











पूर्णाहुलिसे ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। भ्रद्ाइुओम जो 
असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गाव अपनी पुछके बालोके स्परशसेः 





श्क्ञजरसे और पैरोंकी धूछते ही पूर्ण कर देती है ॥३९-४०॥ 

पत्नों चानेन विधिना प्रकपोति मियोजयन 

इु॑ए तु दैवतं कृत्या यथा यक्षमचाप्तयात्‌ ॥४१॥ 
इसी विधिसे देबताके लिये घी आदि द्रव्य समर्पित 


करनेके लिये अद्धाको हो पत्नो बनाये और सजकोहे और यजको ही 


सरस्वतीका रूप हैं और समस्त पर्वत ही पुण्यमय प्रदेश हैं।॥॥ 


जाजले तीथ्थमात्मेष मा सम देशाततिथिर्सच | 
एतानीदशकान, धर्मानाचरकन्निह जाजले ॥ ४रे ॥ 
कारणैचच॑म॑मन्विच्छन, स छोकानाप्ठुते शुभान, 

जाजले ! यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ- 
सेवनके लिये देश-देशमे मत भठकिये | जो यहाँ मेरे बताये 
हुए. अहिंसाप्रधान धर्मोका आचरण करता है तथा विशेष 
कारणेंसि धर्मका अनुसंधान करता है; बह कल्याणकारी लोकों- 
को ग्राप्त होता है॥ ४३३ ॥ 

भीष्य उवाच 

एतानीदडशकान धर्मास्तुछाधारः प्रशंसति ॥ ४४॥ 
उपपत्त्याभिसम्पन्नान्‌ नित्य सद्धिर्निषिचितान्‌॥ ४५ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इस प्रकार हिंसा- 
रहित) युक्तिसगत तथा श्रेष्ठ पुरुषोंद्यार सेवित धर्मीक्री 
ही ठुलाघार वैश्यने रुदा प्रणंसा की थी || ४४-४५ ॥ 





इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि चुलाधारजाजलिसंवादे जिषष्टयधिकट्ठिश्ञततसोड्ध्यायः ॥ २६३ ॥ 
इस अकार श्रीमहामारत शान्तिपबके अन्तर्गत मे्ष्र्मपर्वमें तुराघार और जाजहिका सवादविष्यक दो रो 
हिरसठ्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३॥ 





चतुःषष्टय पिकद्िशततमो5ध्यायः 


जाजलिको पश्चियोंका उपदेश 


हु्धघार उकाच 
सद्धियाँ यदि वासद्धिः पत्थानमिसमास्थितम्‌ । 
प्रत्यक्ष क्रियतां साधु ठतो शास्वसि तद्‌ यथा ) १ ॥ 
लुलाधारने कहा--अहान्‌ । मैंने धर्मके जिस सार्गका 
दर्शन कराया है; उसपर सजन पुरुष चलते हैं. या डुर्जन ! 
इस बातको अच्छी तरह जॉचकर प्रत्यक्ष कर छो | तब चुम्हें 
इसकी यथार्थताका भान होगा || १ ॥ 
पते शकुन्ता वहवः समन्ताद्‌ विचरन्ति ह। 
तबोत्तमाहे सस्भूताः इयेनाश्वान्याश्य जात्तयः ॥ २ ॥ 
देखो | आकाशमे ये जो बहुत्त-से 
जातियोंके पक्षी चारों ओर हक कर के हे कल कस 
तिरपर उत्पन्न हुए पक्षी भी हैं ॥ २ || 
आहयैनान महात्रह्मन पिशम्ानांस्तततस्ततः । 


ट्ि 


परयेभान दस्तपदैश्च ज्लिशन देहेषु स्वेशः ॥हेक 


अहाच्‌ | ये यतर-तत्र घोंतलॉर्मे शुस रहे हैं। देखो, इन 
सबके हाथ-पैर सिकुडकर शरीरोंते सट गये हैं। इन 
सबको बुल्मकर पूछो ॥ १॥ 
सम्भावयन्ति पितर॑ त्वया सम्भावितः खगा। । 
अखंदाय॑ पिता वे त्व॑ पुजानाहय जाजके ॥ ४ ॥ 

ये पक्षी तुम्हारे द्वारा पाछित और समाहत हुए हैं। 
अतः छुम्हारा पिताके समान सम्मान करते हैं । जाजछे ] 
इसमें सदेह नहीं कि तुम इनके पिता ही हो) अत. इन पुत्नों- 
को बुलाकर प्रश्न करो ॥ ४ ॥ 

भीष्य उत्ात् 

ततो जाजलिना तेन समझता; पत्तत्िन्रणः | 
चांचसुचास्यल्ति सम धर्मस्य चचतात्‌ किलछ ॥| ५॥ 

भीष्मजी कहते है--राजव्‌ । तदनन्तर जाजलिने 
उन पश्षियोंकी बुछाया | उनका घर्मशुक्त बचन सुनकर 


५१०७ 








वे पक्षी वहाँ आये और उनसे मनुष्यके समान स्पष्ट 

वाणीमें बोलने रंगे--) ५ ॥ 

अहिसाविक्चत कर्म इंच चैच परच थ। 

भ्रद्धां निहल्ति वे नह्मन्‌ सा हता हन्ति तं नरस्‌ ॥ ६ ॥ 
“अहिंसा और दया आदि मार्वोसि प्रेरित होकर किया 


शीमद्ाभारते 


_है और कंजूसका अश्रहके कारण अयवित एवं सर्प 


[ शान्तिप्ीषि 





“किंछु एक बार यज्ञम प्रजागतिने उनसे ३- 
देखकर कहा-'देववाओ | तुमने यद अनुनित उपर है। 


वास्तव उदारका अन्न उससी अद्ार कारण प्र झेण 


बुर शण 











_स्मझाजाता हैई ॥ १६ूू॥ सर 





हुआ कर्म इहलोक और परलोेकमें भी उत्तम फछ देनेवाढा 
है। ब्रह्मन्‌ | यदि मनमें दिंसाकी भावना हो तो वह श्रद्धाका 
नाश कर देती है | फिर नष्ट हुई श्रद्धा कर्म करनेवाले इस 
हिंसक मनुष्यका ही सर्वनाश कर डालती है ॥ ६ ॥ 
समालां अद्धानानाँ खंयतानां सुचेतसाम्‌ | 
कुबतां यज्ञ इत्येब न यजशो जातु नेष्यते ॥ ७ ॥ 
ध्जो हानि और लाभमें समान माव रखनेवाले) श्रद्धाल 
संयमी और झुद्ध चित्तवाले पुरुष है तथा यज्ञकों कर्तव्य 
समझकर करते हैं, उनका यज्ञ कमी असफल नहीं होता ॥७॥ 
श्रद्धा चैवखती सेय॑ सर्यस्प दुद्दिता द्विज ! 
सावित्री प्रसवित्री च वहिषोड्ाचसी ततः॥ < ॥ 
अहान ! भ्रद्धा पर्यक्षी पुत्री हैः इसलिये उसे बेबखतीः 
सावित्री और प्रसवित्री ( विश्ुद्ध जन्मदायिनी ) भी कहते हैं। 
वाणी और मन भी भ्रद्धाकी अपेक्षा बहिरद्ध हैं ॥ ८ ॥ 
बासवुद्ध च्रायते श्रद्धा मनोवृर्द थे भारत । 
भ्रद्धावुद्ध चाक्मनसी म कर्म अआतुमहँति॥ ९ ॥ 
“भरतनन्दन ! यदि वाणीके दोषसे मन्त्रके उज्चारणमे 
_बरुटि रह जाय ओर मनकी चज्जलताके कारण इष्टदैबताका और मनकी चज्जछताके कारण इष्टदेबताका 
ध्यान आदि कर्म सम्पन्न न हो सके तो भी यदि श्रद्धा हो तो 
चह वाणी और मनके दोषको दूर करके उस पह वाणी और मनके दोषको वूर करके उस कर्मको रक्षा 
कर सकती है। परत यदि अद्धा न होनेके कारण कममे चुटि 
रह जाय तो वाणी और मन ( मन्त्रोच्ारण और ध्यान ) उस 
कर्मकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ ५९ ॥ 
अन्न गाथा अह्मगीताः कीर्तयस्ति पुराचिदः । 
शुचेस्श्रदधानस्य भ्रद्धानस्थ चाशुचेः ॥ १०॥ 
देवा विचममन्यन्त सद्श यक्षकर्मणि। 
श्रोनियस्थ कद््यस्य वदाल्यस्य च वाहुषेः॥ ११॥ 
मीमांखित्वोभय॑ देवाः समसन्नमकरपयन,) 
इस बिषयमे प्राचीन इच्तान्तोको जाननेवाले लोग ब्ह्माजी- 
की गयी हुई गाथाका वर्णन किया करते है; जो इस प्रकार 
है--पहले देवतालेग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रतारहित 
अ्रद्धाहके द्रच्यकों यश्ञकर्मके लिये एक-सा ही समझते ये। 
इसी प्रकार वे कृपण वेदवेचा और महदादानी सद्जोरके अन्नमे 
भी कोई अस्तर नहीं मानते थे। देवताओने खूब सोच-विचार- 
कर दोनो प्रकारके अच्नोकों समान निश्चित किया था [१०६ श्ड्रा 
प्रजापतिस्तामुदच विषम इतमित्युत ॥ रै२॥ 
शद्धापूत,. पंदाल्थस्य हतमश्रद्येतरत्‌ 























भोज्यमस्त चदान्यस्य करदर्यस्थ न चाईपेः॥ १३॥ 
अभ्रद्रधान पब्ैको देवानां भाईते हविः। 
तस्येवान्नं न भोक्तव्यमिति धर्मचितरों विदुः ॥ ६४॥ 
साराश यह कि उदारका ही अन्न भोजन करना चाहिये; 
है? एकमात्र वही देवताओंको हविष्य अप करने अधिरार 
नहीं रखता है । इसीका अब नहीं खाना चाहिये पर. 
पुरुष ऐसा ही मानते हैं || १३-१४ ॥ 
अश्रद्धा परम पाप॑ अ्रद्धा पापप्रमोचिनी। 
जहाति पाप भ्रद्धावाद्‌ सपों जीणोमिव त्वचम्‌ ॥ १५ ॥ 
“अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पायसे छुद्मारा 
दिलानेवाली है। जैसे सॉप अपने पुरानी कचुलसों छोड़ देता 
है, उसी प्रकार भ्रद्धाह पुरुष पापका परिवाग कर 
_देता है ॥ १५ ॥ 
ज्यायसी या पविचाणां निदृत्तिः ्रद्यया सह | 
निदुत्तशीलदोषो यः भ्रद्धावाच पूत एवं सः ॥ १६॥ 
“अ्रद्धा होनेके साथ-ही साथ पापोंसे निदत्त हो जाना 
समस्त पवित्रताओंसे बढकर है। जिसके गीलमम्बन्धी दोष 
_दूर हो गये हैं? वह श्रद्मा पुरुष रुदा पिन है ६॥ १६॥ 
कि तस्य तपसा कार्य कि घत्तेन किमात्मना। 
अ्रद्धामयोउ5य॑ पुरुषो यो यच्छूद्धः स एवं सः ॥ (७॥ 
आत्मचिन्तनद्वारा कौन सा प्रयोजन तिद्व करता प्िन्तनद्वारा कीन ता प्रयोजन हिद्ध करना है! यह एंडय_ 
श्रद्धामव है? जिसकी जेसी सात्विक्री) राजमी या तामम्री शद्धा 
होती है? वह वैसा सात्विक/ राजस या वामत् होता है ॥!॥| 
इति धर्मः समाख्यातः सद्धिर्धमोर्थदर्शिमिः। 
बय॑ जिज्ञासमानास्तु सम्प्राप्ता धर्मदर्शनात ॥ १८ 
«वर्ग और अर्थका साक्षात्कार करनेवाले सम्पुदाने टी 
प्रकार घर्मकी व्याख्या की है। हमलेगेनि धर्मदर्यन नासर 
मुनिसे जिशासा प्रकट करनेतर उस परम छान प्रात 


किया है॥ १८ ॥ 
श्रद्धां छुर महाप्रान ततः प्राप््यसि वत्‌ परम । 


& ज्ञाज छ 
_अद्धावाब्धदधानथ धर्मशंच है का घर्मश्रेच्र हि. जाजले। 











# गत, अद्धाहीन पवि>की अपेक्षा परविनवाहीन रझउ 
ही अन्न अदृण करने योग्य है| इसी म्रार झप्ी दा र 

प्रोग्का पी दस एवं ग्राह है। 
दानी वहखोरमेंसे दानी चढलोग्का एी कह हडाद, फ्वग्राह है 


वा 
केबल यहुयोर और केवल कपड़ा कक्न वी सास टू 


& 


80 ड मिल गा कक कर पाक कह हा काआ मिलन ) 


पञ्पष्थ्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः * 


ण्श्ण्५ 


दा 


खबरतीनि स्थितश्रैच परीयातेच जाजले ॥ १६ | 
महाशनी जान | छुम इसपर श्रद्धा करो । तदनन्तर 
इसके अनुशार आचरण करनलेसे तुम्हें परमर्गातिकी प्रात होगे । 
अ्रद्धा करनेघाला अद्धाल पुरुष साक्षात्‌ धर्मका खख्स है। 
"ज्ाजई । जी भरद्धायूबंक अपने घर्मवर स्थित हैः वही सबसे 
औओएछ माना गया है? ॥ १९ || 
भीष्म उवाच 
ततो५चिरेण कालेस तुलाधारः स एव थे | 
दिव॑ गत्वा महाप्राज्ौं विहरेतां यथासुखम्‌॥ २०॥ 
रवं सव॑ स्थानमुपागम्य खकर्मफलनिर्जितम्‌ । 
भीष्सजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर थोड़े ही 
समयमे तुलाधार और जाजलि दोनों महाश्ानी पुरुष परमधाम- 
में जाकर, अपने शुभ कर्माके फछ्खरूप अपने-अपने स्थानको 
पाकर बहों सुखपूर्वक विह्वर करने छगे | २०६ ॥ 


एव बहुविधार्थ च छुछाधारेण भाषितम ) श्श्‌॥ 
सम्यक चेद्सुपालब्धों धर्मश्रोक्तः सनातनः | 
तस्प विख्यातवीयस्य श्त्वा वाक्‍्यानिस ह्विजः॥ २९॥ 
इस प्रकार तुछाधार्ने नाना प्रकारके दक्तत्य विषयोसे 
युक्त उत्तम भाषण किया । उन्होंने सनातनचमका भी चणन 
किया । ब्राह्मण जाजडिने विख्यात प्रमावशाली 0 पव्कल 
थे बचन सुनकर उनके इत तातर्यकी भछीमोंतिं दृदय- 
गम किया ॥ ११-२२ ॥ 
तुलाधारस्थ कौस्तेय. शान्तिमेवान्यपध्धत । 
एवं चहुमता्थ च तुलाधोरेण भाषितम ) 
यथौपम्योपदेशेन कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ र३॥ 
कुन्तीनन्दन । तुलाधारने जो उपदेदा दिया था; वह 
बहुजनतस्सत अर्थत्ते युक्त था । उसे सुनकर जाजलिको परत 
आन्ि प्राप्त हुई | उसे ययावत्त्‌ इृष्टान्तपूवेंक समझाया गया 
है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सुछाधारजाजदिसंबादे चतुःघष्टयधिकद्विशततमो<ध्याय+ ॥ २६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहुतारत शान्तिपके अन्तर्गत मोश्धर्सपरमें तुझाधार-जाजरि-संवादविषयक दो सौ 
चोंसठों अध्याय पूरा हुआ॥ रछटड ॥ 


“४<०-<२-२०)--3+ 


पर्ष्ष्टयधिकहिशततमोःप्यायः 
राजा विचरूनुके द्वारा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा 


मौष्म उ्च 

अन्ाप्युदाहरम्तीमसितिहास॑. पुयतनस्‌ 
प्रजालामनुकस्पा्थ गीत राज्मा विचण्छुना॥ १॥ 

भीषजीने कहा--राजन्‌! प्राचीन कालमें राजा विचस्तु- 
ने समख प्राणियोपर दया करनेके ढिये जो उद्गभार प्रकट क्रिया 
था, उस प्राचीन इतिहासका इस असज्जमें जानकार मनुष्य 
उदाहरण दिया करते हैं॥ १ ॥ 
छिन्नस्थूणं वृष इृष्ठा बिलापं व भवां संशम्‌। 
भोभरहे यश्ञवाटस्थ प्रेक्षताणण से प्राथिवः ॥ २ ॥ 

एक तम्य किसी यननशाऊार्मे राजाने देखा कि एक बैछ- 
की गरदन कटी हुई है और वहों बहुत-सी गौएँ, आतंनाद 
कर रही हैं । यशशाजके प्राज्णमेँ कितनी ही गौएँ खड़ी 
हैं। यह सब देखकर राजा गोछे-॥ २ |) 
खरित गोभ्यो5स्तु लोकेपु ततो निर्वचन॑ कृतम्‌ 
हिसतायां दि प्रवृत्तायाभाशीरेषा तु कल्पिता ॥ ३ ॥ 

धससारमें समस्त गौओोका कल्याण हो |? जब हिला 
आरम्म होने जा रही थी. उस समय उन्होंने गौओके छिये 
यह झुभ कामना प्रकट की और उस हिंशाका निषेष करते 
हुए फहा--]। ३ 0 
अव्यवस्थितमयोद्विंमूहेनांस्तिकेनरें:. | 


संशयाक्मभिरव्य्तेहिंसा. -समसुवर्णिता॥ ४ ॥ - 
म० स० ३--९ ११-- 


जो धर्मकी मर्यादासे भ्रष्ट हो खुके हैं? मूर्ख हैं। नासिक 
हैं तथा जिन्हें आत्माके विधयम लदेह है एवं जिनकी कहीं 
अधिद्धि नहीं कै ऐसे छोगोंने ही हिंसाका समर्थन किया है ॥ 
सर्वकर्मखहिंसा हि. धमोत्मा मनुरत्रवीत्‌। 
कामकारादू विहिंसन्ति वहिवद्ां पशुन्र नराः॥ ५ ॥ 

धर्मात्मा मनुने सम्पूर्ण कम अहिलाका ही प्रतिपादन 





किया है । मनुष्य अपनी ही इच्छामे यजक्ी वराह्मवेदीपर 


पश्लुओका बलिदान करते हैं ॥ ५॥ 

तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यो धर्मः सक्ष्मो विजएनता | 

अहिंसा सर्वमूतेभ्यों धर्मेग्यो ज्यायसी भता॥ ६ ॥ 
अदः विश पुदुपको उचित है कि वह वैदिक परमाणसे 

धर्मके सूक्ष्म खरूपका निर्णय करे । सम्पूर्ण मूतोंके ल्ये जिन 

_'मोंका विधान विया गया है) उनसे अहिंसा ही सबसे बड़ी 

मानी गयी है ॥ ६ ॥ 

उपोष्य संदितो भ्ृत्वा हित्वा चेदकताः छुतीः 

आधार इत्यताचारः कृपणाः फलहेतचः ॥ ७ ॥ 
उपवासपूवेक कठोर नियमोंका पाछम करे | चेदकी फल- 

श्रुतियोंका परित्याग कर दे अर्थात्‌ काम्य कर्मोंकों छोड़ दे) 

सकामकर्मोके आचरणकों अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त न 


हो | कृपण ( छुद्र ) मनुष्य ही फलको इच्छासे कर्म 
करते हैं | ७ ॥ 


५१०६ 


भ्रीमद्ाभारते 


सनन्‍कलकब्ननन«पअन«<«गन-नऋन>«<ऋ>ऋ<गऋ>न>न2>>्न्‍ञन+न-+-+--...._. सन शान्तिपर्च॑णि ८5. बन 
यदि यश्ञांश्व दुत्षाश्व यूपांश्लोद्दिश्य सानवाः । 


दथा मांस न खादन्ति नैद धर्मः प्रशस्यत्ते ॥ ८ ॥ 
यूदि कहे कि मनुष्य यूपनिर्माणके उद्देब्यले जो 5 महुष्य यूपनिर्माणके उद्देब्यले जो बृ् 





काटते और यजके उद्देग्यसे पशुवक्ति देकर जो - हे और यजके उद्देग्यसे पश्ुवक्ति देकर जो मास खाते कै." 
बह व्यर्थ नहीं है अपि तु धर्म हो कै तो बह ठीक नहीं 
क्योंकि ऐसे धर्मकी कोई प्रणव नहीं करते ॥ ८॥ 
छुरा मत्त्या मधु सांसमासच कसरौदनम्‌ । 
शत: अचर्तितं होतन्लैतदू चेदेपु कहिपतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुरा। आसब) मधु) मास और मछली हथा तिल गा) आसब) मुः मास और मछली तथा तिल और 
चाबलकी खिचडी-इन सब बस्तुओँको की खिचडी इन सब वस्तुओंको घूतनि यज्षमे प्रचलित 
कर दिया है | वेदोमे इनके उपयोगका विधान -* दिया है । वेदमि इनके उपयोगका विधान नहीं है ॥९॥ 
मानान्मोहाब्य लोभाव सछौल्यमेतत्मक्रत्पितम्‌। 
उन धूतोने अभिमान) मोह और लोभके 3न धूर्तनि अमिमान) मोह और लोभके वशीभूत होकर 
उन बस्त॒ुओंके प्रति अपनी यह लोरुपता ही प्रकट की है ।९३॥ 
विष्णुमेवामिजानन्ति सर्वयज्ेपु ध्राह्मणाः ॥ १०॥ 
पायसेः खुमनोभिश्व तस्थापि यजन स्मृतम्‌। 
ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यजञेमिं समबान्‌ विष्णुका ही आदर- 





























भाव मानते हैं और खीर तथा फूछ आदिसे ही उनकी भाव मानते हैं और खौर तथा फूछ आदिले ही उनकी पूजाका 


_विधान है ॥ १०३ ॥ 

यक्षियाइचैध ये बुक्षा वेदेषु परिकदिपताः ॥ ११॥ 
यज्चापि किंचित्‌ कर्तव्यमन्यच्ोक्षेः सुसंस्क्रतम | 
महासस्‍्वः शुद्धभावैः सर्व देवाहमेच तत्‌ | १४॥ 


चेदमि जो यज-सम्बन्धी वृक्ष --०.-.. मय सम्बन्धी इक्ष बताये गये हैं; उन्होंश 


यशोमे उपयोग होना चाहिये। दर आचार विचारवारे मदान्‌ 
सचगुणी विश्वुद भावनाने शो, 
उदय जुच्प अपनी विश्ुद्ध भावनाने प्रेत सादिके 


3 उत्तम बस्कार करके जी कोई भी हविप्य या मरैय 
यार करते है; चह सब देवताओंो अर करनेके कम 
_ होता है ॥ ११-१२ ॥ चर 
युधिधिरि उदाच 

शरीरमापद्शापि. विवद्न्यविद्दिसतः । 
कर्थ यात्रा दारीरस्य निरास्म्भस्य सेल्थते ॥१३॥ 
थुधिष्टिरने पूछा-पितामह ! जो हंखते अन्त 
दूर रहनेवाढा है; उस पुरुषका गरीर और आपतियों पसर 
बिवाद करने रूगती हैं--आपत्तियों शरीरका शोषण परती । 
और शरीर आपत्तियोंक़ा नाश चाहता है; भत; पृत्म रिशडई 
भयसे कृषि आदि किसी कार्यका आरम्भ मे करेबाले प्र्प 

की शरीरयात्राका निर्वाह कैठे होगा ! ॥ १३] 
भीष्म उदार 

यथा शरीरं न ग्लायेन्नेयास्मृत्युवशं यथा । 
तथः/ कर्म बर्तेत समर्थों ध्ममराचरेत्‌॥१४॥ 
भीष्मजीने कहा--युषिष्ठिः ! क्षमोंमे इस प्रतर 
प्रइत्त होना चाहिये; जिसठे शरीरकौ शक्ति सपा ह्ीय न 
हो जाय, जिससे वह मृत्युके अधीन न हो जाग। पेड 
मनुष्य शरीस्के समर्थ होनेपर ही ध्मका पालन कर सत्ता ह ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते झान्तिपरणि मोक्षघर्मपर्वणि विचख्छुगीतायां पद्चपष्टयधिकद्ठिशतत्तमोब्प्यायः॥ २६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपतरेके अन्तर्गत मोछ्षर्मपर्डमे जिव्वसुनु गीत्ाविषयक दो सौ पैक अध्याय पृ हुआ॥ २६५॥ 
हि आला] 


पटृष्थ्यविकद्विशततमोध््यायः. 
महर्षि गौतम और चिरकारीका उपाख्यान--दीर्घकारुतक सोच-विचारकर कार्य करनेकी प्रंता 


युधिध्िर उदात्त 
कर्थ कार्य परीक्षेत शीघ्र चाथ चिरेण वा । 
सर्वथा कार्य दुर्ग 5स्मिन भचान नः परमो गुरु॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिस्ने पूछा--पितामह ! आप मेरे परम शुरू 
हैं। कृपया यह वतरूाइये कि यदि कमी सर्वथा ऐसा कार्य 
उपस्थित हो जायः जो गुरुजनोंकी आज्ञाके कारण अवब्य 
कर्तव्य हो परंतु हिंसायुक्त होनेके कारण दुष्कर एवं अलु- 
ज्चित प्रतीत होता हो तो ऐसे अवसरपर उस कायकी परख 
कैसे करनी प्वाहिये ! उसे शीघ्र कर डाले या देरतक उसपर 
विचार करता रहे ॥ १॥ 
सीष्म उत्तर 
अन्माप्युदाहरत्तीममितिद्ार्स पुरातनम्‌ 


गममिति पपोकिरस के 
च्ि रकारेस्तु यत्‌ पूर्व इच्तमाडिरसे कुले ॥ आर । 


. ५८ 


सीष्मजीने कहय--वेद्य ! इस विषय जानझर हेंग 
इस प्राचीन इतिहासका उद्ाइरण दिया करते है; जे परे 
आद्विरस-कुलमे उत्तन्न चिरकासपर दीत चुका ६॥ २॥ 
चिरकारिक भर्ग ते भद्र ते चिसकारिक । 
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति फर्मस्ु ॥ हे | 
पचरकारी ! ठग्हारा कल्याण हो | चिखारी | हद 
मड्ल हो | चिरकारी बड़ा बुद्धिमाव्‌ है | चिसाएी सता 
के पालनमें कभी अपराध नहीं करता है ।? ( बह हात 3 
कार्ोक्री प्रशंसा करते हुए उसके पिताने कही थी )॥ $ | 
इनक मम भयत संता 
चिरकारी महाप्रानो गौतमस्याभवत्‌ सुतः। के 
चिरेण सर्वकायोणि विश्ृश्याथोत प्रषग्मते) £ 
कहते हैं। महर्षि गौतमके एफ मदाशानी एव हे. 


जितका नाम था खिस्कारी | बट कापविनम नि खिरकारी | वद क्तय विधयोता || 





ोक्षघमप _ पनमनननमतनधभाननननयनानन तनमन ] 


विचार करके सारे कार्य विलम्बसे किया करता था॥ ४ ॥| 

रे स विन्तयत्यर्थाश्विरं ज्ञाप्नश्चिरं खपन) 

चिर कार्योभिषत्ति च चिरकारी तथोच्यते॥ ५ ॥ 
बह सभी विषयोपर वहुत देरतक विचार करता था? 

सविरकालतक जागता और चिरकालतक सीता था तय! चिर- 

बिलम्बंक बाद हो कार्य पूर्ण करता था; इसलिये सब छोग मलम्बक बाद ही कार्य पूर्ण करता था। इसलिये सब छोग 

उसे चिरकारी कहने छगे ॥ ५॥ 

अलसग्रहर्ण प्राप्त डुमेंघावी तथोच्यते | 

चुद्धिकाधवयुक्तेन अमेनादीधदर्शिना ॥ ६ ॥ 
जो दूरतककी वात नहीं सोच सकते ऐसे मन्दबुद्धि 

मानवौने उसे आछसीकी उपाधि दे दी। उसे हुल्लैद्धि कहा 

जाने रूगा ॥ ६ ॥ 

ध्यभिचारे तु कर्सिश्विद्‌ व्यतिक्रस्यापरान छुतान्‌। 

पिज्नोक्तः कुपितेताथ जहीमां जनतीमिति ॥ ७ ॥ 
एक दिनकी बात है; गौतमने अपनी स््रीके द्वारा किये 











पद्षष्टयधिकद्िशततसोउच्यायः 





गये किसी व्यभिचारपर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रोंकोीन 
कहकर विरकारीसे कहा-पवेटा | तू अपनी इस पापिनी 


माताकों मार डाछः || ७ ॥| 
इत्युक्त्वा स तदा चिप्रो गौतमों जपता चरः | 
अधिसदय महाभागों वनमेष जगाम सः॥ ८ ॥ 
32: पड: डक 2 कमल कं 222 रैली आशा देकर जप करने- 
खत तथेति सिरेणोक्त्वा खभावाश्चिरकारिकः | 
विम्वृश्य चिरकारित्वाश्विन्तयामास चै चिस्म॥ ९ ॥ 
चिरकारीने अपने खभाषके अनुसार देर करके कह्दाः 
“बहुत अच्छा? | चिरकारी तो बह था ही; चिरकाजतक उस 
बातपर विचार करता रहा ॥ ९॥ 
पिठुराशां कर्थ कुर्यो न हन्यां मातरं कथम्‌। 
कर्थ॑ धर्मच्छलेतारिपन निमज्जेयमसाधुवत्‌ ॥ १० ॥ 
उसने सोचा कि “मैं किउ उपाय काम दूँ जिससे पिताकी 
आशंका पालन भी हो जाय और माताका वध भी न करना 
पढ़े । धर्मके बहाने यह मेरे ऊपर महान्‌ संकट आ गया है। 
भा, अन्य अताधु पुरुषोंकी भोति मैं भी इसमें डूबनेका 
के साइस करूँ १ ॥ १०॥ 
पितुणशा परो धर्म! खधर्मों माठरक्षणम्‌ 
अखतन्त्र च॒ पुश्रत्वं कि तु मां नाजुपीडयेत ॥ ११॥ 
पताकी आश्ञाका पालन परम धर्म है और “पिताकी आशाका पालन परम धर्म है और माताकी 
रक्षा करना पुत्रका प्रधान धर्म है। पुत्र कमी -ज ना उनका प्रधान घर्म है। यु कमी खतस्त्र नहीं 
_होता। > वा आता-पेताके अधीन ही रहता है; अतः आता-पिताके अधीन ही रहता है; अतः 
कया करूँ जिससे मुझे धर्मकी हानिरूप “न हे जिसते मुझे धर्मकी हानिस्प पीड़ा न हो ॥ १३॥ 
खिय हत्वा मातरं च को हि जातु छुजी भचेत्‌) 
पितर चाप्यवज्ञाय कः ॥१५॥ 


प््श्०्छ 





/एक तो ज्ी-जाति। दूसरे माताकां वध करके कौन पुत्र 
कमी भी सुखी दो सकता है ! पिताकी अवदेलना करके मी 
कौन प्रतिष्ा पा सकता है ! ॥ १२ ॥ 
अनवज्ञा पितुयुंका धारणं माठ्रक्षणम्‌ | 

भाषेतों सातिवर्तेत मां कथम्‌ ॥ १४॥ 

/पिताका अनादर उचित नहीं है। साथ ही माताकी 
रक्षा करना भी पुत्रका धम्मं है। ये दोनों ही धर्म उचित और 
थोग्य हैं। मैं किस प्रकार इनका उल्लछ्नन न करूँ ?॥११॥ 
पिता ह्ात्मानमाधत्ते जायायां जशिवानिति । 
शीलचारिज्रगोत्रस्य धारणाथ कुछस्थ ध्॥ १४॥ 

“पिता ख़यं अपने शील) सदाचारः कुछ और गोत्रकी रक्षाके 
छिये स््रीके गर्भम अपना ही आधान फरता और पुननरुपमें 
उसन्न होता है॥ १४ ॥ 
सो मात्रा खय॑ पिच्ना पुश्रत्वे प्रकतः पुनः । 
विज्ञान मे कथन स्याद दो चुद्र'ये चात्मसम्भवम॥ ऐ५॥ 

ध्ञतः मुझे माता और पिता-दोनोंने ही पुत्रके रूपमें 
जन्म दिया है | मैं इन दोनोंको दी अपनी उतपत्तिका कारण 
समझता हूँ । मेरा ऐसा ही शान क्यों न सदा बना रहे ? ॥ 
ज्ञातकर्मणि यव्‌ प्राह पिता यज्चोपकर्मणि। 
पयोप्त: स डढीकारः पितुर्गौरवनिश्चये ॥ १६॥ 

“जातकर्म संस्कार और उपनयन-संस्कारके समय पिताने 
जो आशीर्वाद दिया है। बढ पिताके यौरबका निश्चय करानेमें 
पर्यात एवं झड़ प्रमाण है ॥ १६ ॥ 
शुरुख्यः परो धर्म! पोषणाध्यापनान्वितः। 
पिता यदाह धर्मः ख वेदेध्वपि सुनिश्चितः ॥ १७॥ 

“पिता भरण-पोषण करने तथा शिक्षा देनेके कारण 
पुञका प्रधान गुरु है। वह परम धर्मका साक्षात्‌ ख़लूप है। 
पिता जो कुछ आशा दे) उसे ही धर्म समझकर खीकार 
करना चाहिये । वेदेंमिं भी उसीको धर्म निश्चित किया 
गया है॥ १७ ॥ 
प्रीठिमाज पिठुः पुत्र; सर्वे पुजस्य वै पिता । 
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रथच्छति ॥ १८॥ 

इत्र पिताकी सम्पूर्ण प्रीतिर्प है और पिता पुषका 
सर्वर है | केवढ पिता ही पुत्र॒कों देह आदि सम्पूणे देने 
योग्य वस्तुआँको देता है॥ १८ ॥। 
तस्मात्‌ पितुदंचः कार्य तविचार्य कदाचन । 
प्रातकान्यपि पूयन्ते पितुः शासनकारिणः ॥ १९ ॥ 

“इसडिये पिताके आदेशका पालन करना चाहिये | 
न जे हस करना चाहिये | जो पिताकी 

पालन करनेवाला है; उस 
जाते हैं | १९ ॥ 3044 0 


भोग्ये भोज्ये प्रवचने सर्वकोकनिद्शने। 
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श्रीमहाभारते 


[ शानिएर्चणि 








भत्रों चेच समायोंगे सीमन्तोन्नयने तथा ॥ २० ॥ 
“पुत्रके भोग्य (बल्र आदि 9 भोज्य ( अन्न आदि )$ 
प्रवचन ( बेदाध्ययन ) सम्पूर्ण छोक व्यवहारकी शिक्षा तथा 
गर्भाधान) पुंसवन और सीमस्तोन्‍्नयन आदि समस्त संस्कारों- 
के सम्पादनमे पिता ही प्रभु है॥ २० ॥ 
पिता धर्मः पिता खर्गः पिता हि परम तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने खबोः प्रीयन्ति देवताः ॥ २१॥ 
“इसल्यि पिता धर्म है। पिता स्वर्ग है और पिता ही 
सबसे बड़ी तपस्या है। पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता 
प्रसन्न हो जाते हैं ॥ २१॥ 
आशिषस्ता भजन्त्येनं परुषं प्राह यत्‌ पिता । 
निष्कृतिः सर्वेपापानां पिता यच्चाभिनन्द॒ति ॥ २२॥ 
“पिता पुत्रसे यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे 











प्रिया हीनो5पि यो गेहमम्बेति प्रतिपद्यते ॥ २७॥ 
धमाताके रहते मनुष्यक्रो कमी चिन्ता नहीं होती है। 
बुढापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता है। जो अगनी मात 
घुकारता हुआ घरमें जाता है; वह निर्धन द्वोनेपर भी मानों 
माता अन्नपू्णाके पास चला जाता है॥ २७॥ 
पुत्रषोत्रोपपन्नो 
ज्ञोषपि जननी यः समाश्रितः। 
अपि चर्षशतस्यान्ते स ट्विहायनवच्चरेत्‌ ॥ २८॥ 
ध्पुन्न और पौत्रोंसे सम्पन्न होनेपर भी जो अपनी माताके 
आशयर्मे रहता है; वह से वर्षकी अवस्थाके वाद भी उठे 
पास दो वर्षके बच्चेके समान आचरण करता है | २८ ॥ 
समर्थ वासमर्थ था कृशं वाप्यक्ृ॒शं तथा। 
रक्षत्येव खुतं माता त्ान्यः पोष्ठा विधानतः॥ २४५ ॥ 
प्युन्न असमर्थ हो या समर्थ दुर्बल हो या दुए-पुष्ट। माता 














आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं और पिता यदि पुत्रका 





उसका पालन करती ही है। माताके तिवा दूसरा कोई विधि- 








अभिनन्दन करता है--मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार 
और आदर दिखाता है तो इससे पुत्रके सम्पूर्ण पापोका 
प्रायश्रित्त हो जाता है॥ २२ ॥ 
मुच्यते वन्धनात्‌ पुष्प॑ फर्ल कक्षात्‌ प्रमुच्यते। 
छ्िश्यत्षपि खुत॑ स्नेद्देः पिता पुत्र नमुख्वति॥ २३॥ 
धफूछ डंठछसे अछग हो जाता है? फल छक्षते अछग 
हो जाता है; परंठु पिता कितने ही कष्टमें क्‍यों न हो? छाड़- 
प्यारे पाले हुए, अपने पुत्रको कमी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ 
पुत्र कभी पितासे अछग नहीं हो सकता | २३ ॥ 
एतदू विचिस्तितं ताचत्‌ पुजस्य पिठगौरवम्‌। 
पिता नाहपतरं स्थान चिन्तयिष्यामि मातस्म्‌॥ २७॥ 
धपुत्रके निकट पिताका कितना गौरव होना चाहिये 
इस बातपर पहले विचार किया है। विचार करनेसे यह बात 
स्पष्ट हो गयी कि पिता पुत्रके लिये कोई छोटा-मोठा आश्रय 
नहीं है । अब मैं माताके विषय सोचता हैं ॥ २४॥ 
यो हाय मयि संघातो मत्यत्वे पाश्चणौतिकः। 
अस्य मे जननी देतुः पावकस्य यथारणिः॥ २५॥ 
क्षेरे लिये जो यह पाद्यमौतिक मलुष्य्चरीर मेला के मलुष्यशरीर मिला हैः 
_इसके उस होने मेरी माता ही चुज्य हेंदू है मा उत्पन्न होनेभ मेरी माता द्वी सुख्य हेतु है। जैसे अग्नि- 
कई प्रकट होनेका मुख्य आधार अरणी-काष्ठ है ॥ २५॥ 
'ज्ञाता देहायणिः पुंसा सर्वस्थातेस्थ निर्देतिः। 
मातलामे.. सनाथत्वमनाथत्वे विपयेये ॥ २६ ॥ 
ध्माता मनुष्योंके शरीररूपी अग्निको प्रकट करनेवाली 
अरणी है। संसारके समस्त आर्त प्राणियोंकी सुख और 
सान्तवना प्रदान करनेवाली माता ही है। जबतक माता जीवित 
हीरे मवष्य मरनेको पट प. 3 आर 
रहनेपर बह अनाथ हो जाता है॥ २६ ॥| 


जज ८ सी... 
न च शोचति नाप्येन स्थावियमपकर्षति । 








पूर्वक पुत्रका पालन-पोषण नहीं कर सकता ॥ २९॥ 
तदा स ब्रुद्धो भचति तदा भवति डुशखितः। 
तदा झुत्यं जगत तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ॥ ३० ॥ 
“जब मातासे विछोह हो जाता कै उसी समय भनुष्प 
_अपनेको बुद्दा समझने लगता है? इुली ही | छगता है दुखी हो जाग है और 
उसके लिये सारा संसार उता प्रतीत होने छगता है | ३० ॥ 
तास्ति मात्खमा छाया वास्ति माठ्समा गतिः। 
नास्ति माठ्सम॑ त्राणं तास्ति माठ्समा प्रिया ॥ ३९ ॥| 
धमाके समान दूसरी कोई छाया न 
_की छत्रछायामे जो सुख है; वह कई न“ हम छत्रछायार्म जो सुख है) वह कहीं नहीं है। माताऊे तुझे 
: बूसरा सहाय नहीं है? माताके चंद + पद डे, माताके सद्श अन्य कोई रक्षक नदी 
है तथा बचेके हिये माके उमान दूरी कोई पिपटल 
नहीं है॥ ३१ ॥ हि 
क्ुक्षिसंधारणाद्‌ धा 
अक्ञानां वर्धनादम्बा चीस्सत्वेन बीससः दे ४ 
ध्वह गर्भाशयमें धारण करनेके कारण घी ही 
देनेके कारण जननीः शिश्ुका अन्नवर्धन ( पाठनथोपः ) 





करनेसे अम्बा तथा वीर-सतानका मरठद करनेके वार वस्य, 
कही गयी है ॥ २९ ५ । 
शिश्यो$ झुथूषणाच्छुक्षमोतता हेहमनन्तय्म, 


चेतनावान, नरों हन्याद्‌ यस्त नाछुपिर दिए ५० 
घारग कर 
८वह शिक्षुकी झुशूपरा करके झुशू नाम था: ॥| ०४ 
माता अपना निकटवम झरीर है। मिम्क्त मलिप्क हक 
झूत्य नहीं हो गया है ऐड़ा कोई सचेतन महुष्य कमी अर 
छकता ]| हेईे ॥ 

माताकी हत्या नई कर सके ॥ ३३ । | 

दम्पत्योः प्राणसंदलेये यो उमिसंधिः छत: कि हे 
ठ॑ माता च पिता चेति भूता्थों मातरि (20% हु 

पति और पली मैथुनकालमे सुगोग्य पुत्र ई 


मोक्षघमंपर्व ] 


पद्पप्रधिकद्धिशततमो5ष्यायः 
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जो अभिवाषा करते हैं, उसे यद्ववि पिता और माता-दोनों. को स्पष्ट ही अधर्मकी प्राप्ति होती है । इसमें सशय नहीं है ॥ 


घारण करते हैं तथापि वास्तवर्मे वचह अमिकाधा मातामें ही 
प्रतिष्ठित द्वोती है || १४ ॥ 
माता जानाति यहोत्र माता जानाति यस्य सः। 
मातुर्मरणमरात्नेण भीतिः स्नेहः पितुः प्रजा ॥ रे५ ॥ 
4पुत्रका गोत्र क्ष्या है ! यह माता जानती है। वह किस 
पिताका पुत्र है! यह भी साता ही जानती है। माता बालक- 
को अपने गर्ममें घारण करती है; इसलिये उसीका उत्पर 
अधिक स्नेह और प्रेम होता है। पिताका तो अपनी सतानपर 
प्रभुल्वमात्र है ॥ १५ | 
प्राणिवन्‍्ध॑ खयं छत्वा सह धर्ममुपेत्य च । 
यदायास्यन्ति पुरुषाः खियो नाहन्ति वाच्यताम्‌॥ ३६ ॥ 
“जब खर्य ही पत्नीका पाणिग्रहण करके साथ-साथ धर्मा- 
चरण करनेकी प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष परायी ल्लियोके पास 
जायेंगे ( और उनपर बलात्कार करेंगे )) तब इसके लिये 
ज्ियोकी दोणी नहीं ठहराया जा सकता ॥ ३६ || 
भरणाद्धि स्रियो भततों पालनाद्धि पतिस्तथा | 
शुणस्थास्य निवृत्ती तु न भतो न पुनः पतिश ३७ ॥ 
(पुरुष अपनी स्रीका भरण-पोषण करनेसे मर्ता और 
पाछन करनेके कारण पति कहलाता है । इन गुणोंके न रहने- 
पर वह न तो भर्ता है और न पति ही कहछाने योग्य है |] 
एवं ली लापराप्नोति नर एवापराध्यति। 
च्युध्रंश्व मदावोष॑ नर एबापराध्यति ॥३८॥ 
'वासबर्मे ख्रीका कोई अपराध नहीं होता है; युरुष ही 
अपराध करता है । व्यभिचारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता 
? इसलिये वही अपराधी है ॥ ३८ || 
दिया दि परमो भर्ता वैबत परम स्मृतम्‌ । 
तस्थात्मता तु सदशमात्मानं परम ददोौ ॥३९॥ 
“ज्रीके लिये पति ही परम आदरणीय “3 पति ही परम आदरणीब है) वही उतका 


सबसे बढ़ा देवता माना गया है। भ्रेरो आह हु. न है। मेरी माताने ऐसे धुद्पको ऐसे पुरुषको 
आत्मसमर्पण किया है। जो शरोस्ते खपत ऊ + -) परीर्त, वेशभूजारे विताजके 
पणा--+_2. काले पिताजीके 


नापराधो5स्ति नारीणां नर पचापराध्यति ! 

राध्यन्ति चाह्ुन्ाः ॥ ४० ॥ 
ऐसे अवसरॉपर ब्वियोंका अपराध नहीं होता; पुरुष ही 

अपराधी होता है | उभी कार्येर्म अवछा होनेके कारण त्ियों- 

को अपराधके रिये विवश कर दिया जाता है; अतः पराघीन 

होनेके कारण वे अपराधिनी नहीं हैं ॥ ४० ॥ 

यश्ष -नोक्तोडय निर्देश: ख्रिया मैथुनठ्प्ये ) 

तस्प स्मास्यतों व्यक्तमधर्मों नास्ति संशयः ॥ ४१ ॥ 
/लीके द्वारा मैथुनजनित सुखसे तृतत शोनेके लिये कोई 

सकेत न करनेपर भी उसके कामको उद्दीत्त करनेवाले युरुष- 


सर्वेकार्यापराध्यत्वान्ताप | 


एवं नायीं मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्‌। 
अवर्ध्या छु चिजानीयुः पशवो5प्यविचक्षणा: ॥ ४२॥ 
<इस प्रकार विचार करनेसे एक तो वह नारी होनेके 
कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीया माता है। माताका 
गौरव पितासे भी बढ़कर है) जिसमें मेरी मा प्रतिष्ठित है | 
नासमश्न यञ्ञु भी स्री और माताको अवध्य मानते हैं ( फिर 
मैं समझदार मनुष्य होकर भी उसका वध कैसे करूँ ! ) ॥ 
देवतानां समायायमेकस्थ पितरं बिहुः | 
मत्यौनां देवतातां च स्नेहादस्येति मातरम्‌ ॥ ४३ ॥| 
मनीष पुरुष यह जानते हैं कि पिता एक स्थानपर 
खिल सम्पूर्ण देवताओंका समूह है; परंतु माताके भीतर उसके 
स्नेहवश समस्त मनुष्यों और देवताओंका सम्रुदाय स्थित रहता 
है ( अवः माताका गौरव पिताले मी अधिक है )9॥ ४३ ॥ 
एवं विस्ृद्यतस्तस्य चिरकारितया वहु॒। 
दी कालो व्यत्तिक्ान्तस्ततो 5स्याभ्यागमत्‌ पिता॥४४७॥ 
विलम्ब करनेका खभाव होनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार सोचता-विचारता रह | इसी सोच-विचारमे बहुत 
अधिक समय व्यतीत हो गया | इतनेमें दी उसके पिता बनसे 
छौट आये ॥ ४४॥ 
मेधातिथिमंदाप्राशे गौतमस्तपसि स्थितः | 
विद्वश्य तेन कालेन पत्याः संस्थाव्यतिकमस॥ ४५ ॥ 
सो5न्रवीद्‌ भ्शसंतप्तो डुगखेनाश्रूणि व्तेयन्‌ । 
श्रुवधैयेग्रसादेन. पश्चात्तापमुपागतः ..॥) ४६॥ 
महाशानी तपोनिष्ठ सेधातिथि गौतम उस समय पतल्नीके 
चधके अनौचित्यपर विचार करके अधिक संतत्त हो गये | वे 
इ/खसे ऑसू बहाते हुए वेदाध्ययन और पैय॑के प्रभावते किसी 
तरद अपनेको सेभाले रहे और पश्चात्ाप करते इुए मन-ही- 
मने इस प्रकार कहने छग्े---॥] ४५-४६ || म 
आश्रम मम सम्पापस्त्रिलोकेशः पुरंदरः । 
अतिथिब्रतमास्थाय ब्राह्मण रूपमास्थितः ॥४७॥ 
समया सान्त्वितो वाग्मिः खागतेनामिपूजितः। 
सच्य पाद्य यथान्यायं सया च' अतिपादितः ॥ ४८ ॥ 
“अह्दो | निमुवनका खासी इन्द्र ब्राक्षणका रूप धारण 
करके मेरे आअमपर आया था। मैंने अतिथि-सत्कारके 
गहसथोचित अतका आश्रय छेकर उसे मीहे व्चनेदारा 
उन्वना दी; उसका खायत-सत्कार किया और ययोचित 
रूपसे अध्यपाद आदि निवेदन करके सैंने खयं ही उसकी 
विधिवत्‌ पूजा की [| ४७-४८ || 


अब चाकुशले जाते ख़िया भास्ति ज्यत्तिक्रमः॥ ४९ ॥| 
'ैंने बिनयपूर्वक कहा--“मगवन्‌ | मैं आपके अघीन 
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हूँ । आपके पदार्पणसे मैं सनाथ दो गया |? मुझे आशा यी 
कि मेंरे इस सदृव्यवहारसे सलुष्ट होकर अतियिदेवता मुझसे 
प्रेम करेंगे। परतु यहां इन्द्रकी विषयलोडपताके कारंण ढुःखद 
घटना घटित दो गयी । इसमें मेरी ज्जीका कोई अपराध नहीं॥ 
एवं न स्त्री न चैवाह नाध्यगस्त्रिदशेश्वरः | 
अपराध्यति धम्मेस्य प्रमादस्त्वपराध्यति ॥ ५० ॥ 
“इस प्रकार न तो ज्री अपराधिनी है, न मैं अपराधी हैँ. 
और न एक पथिक ब्राह्मणके वेशमें आया हुआ देवताओंका 
राजा इन्द्र ही अपराधी है । मेरेद्वारा घर्मके विषयमें जो छ्लीवघ- 
रूप प्रमाद हुआ है? वह्दी इस अपराधकी जड़ है ॥ ५० ॥ 
ईष्यौज॑ व्यसन प्राहुस्तेन चैवोर्ध्व रेसलः । 
ईष्यया त्वहमाक्षिप्तो मग्नो डुष्कृतसागरे ॥५१॥ 
८ऊर्ध्वरेता मुनि उस प्रमादके ही कारण ईर्ष्याजनित संकट- 
की प्राप्ति बताते हैं; ईष्यौने मुझे पापके समुद्रमें ढकेल दिया 
है और मैं उसमें डूब गया हूँ ॥ ५१ ॥ 
हत्वा साध्वी च नारी च व्यसनित्वाच् वासिताम] 
भर्तव्यत्वेन भायां च॑ को घु माँ तारयिष्यति ॥ ५२ ॥ 
“जिसे मैंने पत्नीके रूपमें अपने घरमें आभ्रय दिया था। 
जो एक सती-साध्वी नारी थी और भार्या होनेके कारण मुझसे 
भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थीः उसीका मैंने प्रमादरूपी 
व्यसनके वशीभूत होनेके कारण वध करा डाछा | अन्न इस 
पापसे मेरा कौन उद्धार करेगा | ॥ ५२॥ 
अन्तरेण. मया55शप्तश्चिरकारीत्युदारधीः । 
यद्य्य चिय्कारी स्थावस मां न्रायित पातकात्‌॥ ५३ ॥ 
धपरंतु मैंने उदारबुद्धि विर्कारीको उसकी माताके वधके 
लिये आशा दी थी | यदि उसने इस कार्यमें विलम्ब करके 
अपने मामकों सार्थक किया हो? तो वही मुझे स्लीहत्याके 
पापसे बचा सकता है ॥ ५३ ॥ 
चिरकारिक भद्द ते भद्वं ते चिरकारिक । 
यद्यय्य चिरकारी त्व॑ ततोडसि चिरकारिकः ॥ ५४॥ 
धबैटा चिरकारी ! तेरा कल्याण हो। चिरकारी ! तेरा 
मज्कल हो । यदि आज भी तले विरम्बसे कार्य करनेके 
अपने ख्वभावका अनुसरण किया हो वभी तेरा चिरकारी नाम 
सफल हो सकता है ॥ ५४॥ 
आ्राहि मां मातरं चैव तपो यत्चार्जितं मया । 
आत्मान पातकेभ्यश्व भवाद चिरकारिकः ॥ ५५॥ 
बेटा | आज विलम्ब करके तू. वास्तवर्म चिस्कारी वन 
और मेरी) अपनी माताकी कथा मैने जो तपका उपार्जन 
किया है? उसकी भी रक्षा कर | साथ ही अपने आपको मी 
पातकौसे बचा के ॥ ५५॥ व 
*. सिरकारित्वमतिप्रशतया 
सफडंतत्‌वथा ते5स्ठु भवाय चिस्कारिका॥ ५६ । 


“अत्यन्त बुद्धिमान होनेके कारण तुमे जो लिस्‍कारिता 
का सहज गुण है; वह इस समय सफल हो | आज तू वाल्वर्म 
चिरकारी बन ॥ ५६॥ 
चिस्माशंसखितो माता चिरं गर्भेण धारितः। 
सफल चिरकारित्य॑ कुरु त्वं चिरकारिक ॥ ५७॥ 

'तेरी माता चिरकालसे तेरे जन्मकी आशा लगाये बैड 
थी | उसने चिरकालतक तुझे गर्भमें घाग्ण क्रिया है। अतः 
बेटा चिरकारी ! आज तू अपनी माताकी रक्षा करके चिर- 
कारिताकी सफ्ल कर ले ॥ ५७ || 
चिरायते च खंतापाध्विरं खपिति चारितः । 
आवयोश्विरसंतापादवेक्ष्य.. चिंस्कारिकः ॥ ५८॥ 

क्षेरा वेट चिरकारी कोई दुःख या संताप प्राप्त ऐनेयर 
भी कार्य करनेमें विलम्बर करनेका स्वभाव नहीं छोड़ता ऐ। 
मना करनेपर भी चिस्कालतक सोता रहता है। आज एम 
दोनों माता-पिताका चिरतताप देखकर वह थवध्य 
चिरकारी बने! ॥ ५८ ॥ 
एवं स ढु/खितो राजन महर्षिगोतमस्तदा ! 
चिरकार्रि दृद्शोथ पुत्र स्ितमधान्तिके ॥५९५॥ 

राजन ] इस प्रकार दुखी हुए महर्ति गौतमने पर आने- 
पर अपने पुत्र चिरकारीको पास ही खड़ा देखा ॥ ५९५॥ 
चिरकारी ठु ॒पितर इष्ठा परमडु/खितः । 
शर्तें त्यक्त्वा ततो मुध्मी प्रसादायोपचक्रमे॥ ६०॥ 
पिताको उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुआ । वह 
इथियार फेंककर उनके चखरणेंमिं मस्तक झुका उन्हें प्रयत्न 
करनेकी चेंश करने लगा ॥ ६० ॥ 
गौतमस्त ततो दष्ठा शिरसा पतितं अबि | 
पत्ीं बैच निराकार्य पयमभ्यागमन्त॒दम | ६ 
गौतमने देखा? चिरकारी एथ्वीपर माथा टेककर पढ़ा रै 
और पल्ली लजाके मारे निशचेष्ठ खड़ी है | यह देपवर उन्हे 
बड़ी प्रसक्षता हुई ॥ ६१ ॥ 
न हि सा तेन सम्भेदं पली नीता महात्मना । 
बिजने चाश्रमस्थेन पुत्रध्चापि समादितः दिन 
एकान्त बनमें उस आश्रमके भीतर रहनेवाले महामती 
गौतमने अपनी पत्नी वा एकामप्रचित पुत्र विस 
कमी अपनेसे अलग नहीं किया | ६२ ॥ सह 
समादेश': ( इख्रपाणी खुत 

अपने आवश्यक कर्म जयन्‍ध्यान आदिके लिए हा 
मौतमके बाइर चंठे जानेषर उनका डे पाये अ८ को 
ह्वा्थ्मे हथियार लेकर खड़ा था तथापि माठावी २ छवि 
बह विनीतमावसे कुछ सोचता-विचास्ता हर | 


हट 
्ि 
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रहे हैं 


क्र 


सरकारी शस्त्र त्यागकर अपने पिताको प्रणाम 


मोद्षघर्मपर्च | 


माताकों मार डालनेका जो आदेश प्रास हुआ था? वह पालित 
न हो सका ॥ ए३ ॥ दतक परोनैतम्‌, । 
चुद्धिश्वासीत्‌ खुतं दृष्टा पितुश्चरणया्ि 
शब्मग्रहणचापल्य॑ संबुणोति भयादिति ॥ दंड ॥ 
पुन्रकों अपने चरणोंमे नतमस्तक हुआ देख गौतमके 
मनमें यह विचार छुआ कि सम्भवतः चिरकारी भयके मारे 
इथियार उठानेकी चपलताको छिपा रहा है | ६४ | 
ततः पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाप्ताय मूधैनि। 
चिरं॑ दोशयाँ परिष्वज्य चिर्र जीवेत्युदाह्मतः ॥ ६५॥ 
तब्र पिताने चिरकांठतक उसकी प्रशसा करके देरतक 
उसका मस्तक दूँधा और चिरकाह्तक दोनों भुजाओंति 
खींचकर उसे हृदयसे लगाये रकखा और आशीर्वाद देते हुए. 
कहा--“बेटा ! चिरक्षीवी हो? ॥ ६५ ॥ 
एवं स गौतमः पुत्र॑ प्रीतिहर्षगरुणैर्युतः । 
अभिनन्द महाप्राश इरवं वचनमत्नबीत्‌ ॥ देद ॥ 
महामते | इस प्रकार प्रेम और हर्षसे भरे हुए गौतमने 
पुत्रका अमिनन्दन करके यह बात कहदी--$४)॥ 
चिरकारिक भद्व॑ ते चिरकारी चिरं भव! 
चिणय यदि ते सौस्य चिरसरिसि न दुःखितः॥ ८७ ॥ 
“बैठा चिरकारी ! तेश कल्याण हो। तू चिरकालतक 
चिरकारी एवं चिए्द्जीवी वना रह | सौम्य | यदि तू चिरकाल- 
तक ऐसे ही खमावका बना रहा तो मैं दी्धकालतक कमी 
दुखी नहीं होऊँगा! ॥ ६७ ॥ 
गाधाश्वाप्यज्नवीद्‌ विद्वान गौतमो मुनिसत्तमः । 
चिस्कारिपु धीरेषु ग्रुणोद्देशलमाञ्रयाः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर विद्वान्‌ मुनिश्रेष्ठ गौतमने कुछ गाथाएँ गायी | 
चिरकाछतक शोच-विचारकर काम करनेवाले धीर पुदुषोमें 
जो गुण द्वोत हैं, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वे गाथाएँ इस 
प्रकार हैं--॥ ६८ ॥ ह 
चिरेण मिन्र॑ चध्लीयाब्िरेण च कृत त्यजेत्‌। 
चिरेण हि छत मित्र चिरं धारणमर्दत ॥ ६०९ ॥ 
च्िरिकाछझतक सोच विचार करके किसीके साथ 
मिन्नता जोड़नी चाहिये और जिसे मित्र बना लिया, उसे 
सहसा नहीं छोड़ना चाहिये। यदि छोड़नेक्ी आवश्यकता 
पड़ ही ज्ञाय तो उसके परिणामपर चिग्कालतक विचार कर 
लेना चाहिये । दीर्घकालतक सोच-विश्चार करके बनाया -'ैना चाहिये । दौबंकाइतक सोच-विचार करके बनाया हुआ 
-ती मित्र हैः उसीकी मैत्री चिरकाख्तक टिक पाती है॥३९॥ 
रामे द्पे उ माने च दोहे पापे च॑ कर्मणि। 
अ्रिये चैंव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 
राग! दर्प, भमिमानः द्रोह; पापाचरण और किसीका अप्रिय 


है 
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करनेमें जो विलम्ब करता है? उसकी अशंसा की सनननललतलनननननर->2<अनऋतरन2नरनरत तन जाल करता के उतकी मल की जाली 
है॥ ७० ॥ 
बन्धूनां खुदददां चैच भृत्यानां स्रीजनस्थ च। 

अव्यक्तेष्वपराधेषु. चिरकारी प्रदास्यते ॥ ७१॥ 
ध्बन्धुओँ। सुद्भृदोंः सेवकों और बह्ियोंके छिपे हुए 

अपराधोंके विषयमें कुछ निर्णय करनेमें भी जो जल्दबाजी 

न करके दीर्घकाछ॒तक सोच-विचार करता है। उसीकी प्रशता 

की जाती है? ॥ ७१॥ 

एवं स गौतमस्तत्र श्रीतः पुञ्रस्य भारत । 

कर्मणा तेन कौरूय चिरकारितया तथा ॥ ७२॥ 
मारत | कुदनन्दन ! इस प्रकार गौतम वहां अपने पुश्रके 

विलम्बपूर्वक कार्य करनेके कारण बहुत पसन्न हुए ये ॥७२॥ 

एवं सर्वंछु कार्यदु विश्वई्य पुरुषस्ततः । 

चिरेण निश्चय कत्वा चिरं न परितप्यत्ते ॥ ७झे # 
इस प्रकार सभी कार्योंमे चिचार करके चिरकालके पश्चात्‌ 

किसी निश्चयपर पहुँचनेवाले पुरुषकों दीर्घकालतक पश्चात्ताप 

नहीं करना पड़ता ॥ ७३ ॥ 

सिर धारयते रोष॑ चिरं कर्म नियच्छति । 

पश्चात्तापकरं कर्म न किचिदुपपद्यता. ॥ ७४॥ 
जो चिरकाछूतक रोषको अपने भीतर ही दबाये रखता 

है और रोघपूर्वक किये जानेवाले कर्मको देरतक रोके रहता 

है; उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता; जो पश्चात्ताप 

करानेवाल्या हो ॥| ७४ ॥ 

चिरं वृद्धाहपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्‌।! 

जिरं धर्म निषेवेत कुयोश्वान्बेषणं चिस्म्‌ ॥७५॥ 
दीर्धकाछ॒तकबड़े-बूढोंकी सेवा करे | दीर्घकालतक 

उनका सद्भ करके उनकी पूजा ( आदर-सत्कार ) करे। चिर- 

कालतक धर्मका सेवन और दीर्घकराछतक उसका अनुसघान करे) 














चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं शिष्टाच निषेष्य थ। 

चिर॑ घिनीय चात्मानं चिर॑ यात्यनवशताम ४ ७६॥ 
अधिक समयतक विद्दानोंका सड़् करके चिरकाव्तक 

शिष्ट पुरुषोंकी सेवामें रहे तथा व्विस्काहझतक अपने मनको 

बशमें रले । इससे मनुष्य चिरकाछतक अवशाका नहीं किंतु 











सम्मानका भागी होता है ॥ ७६॥ 


छुवतश्व॒परस्यापि वाक्य घर्मोपसंद्ितम । 

खिरं पृष्ठोषपि च॒ बूयाब्िरं न परिततप्यते ॥७७॥ 
धर्मोपदेश करनेवाले पुरुषसे यदि कोई प्रइन करे तो ठ्से 

देरतक सोच-विचार कर ही उत्तर देना चाहिये | ऐसा करनेसे 

उसको देर्तक पश्चात्ताप नहीं करना पडता है।| ७७॥ 


उपास्य बहुलास्तस्मिन्नाअ्मे सुमहातपाः। 


प्रशर 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्ददि: 








समाः खर्ग शतो विप्रः पुत्रेण सहितस्तदा ॥७८॥ 
थे महातपस्त्री ब्रह्मपि गौतम उस आश्रममें वहुत वर्षोतक 





रहकर अन्तमे पुत्र चिरकार्रके साथ ही. खर्गी पके 
सिघारे ॥| ७८ ॥ 


दि श्रीमहा | पे 
डड्‌ आल वी मोक्षधर्मपवेणि चिरकारिकोपाण्याने पट्पष्ट वधिकद्विशततमो 5ध्यायः ॥ २६६ ॥ 
॥९ श्रीमराभारत शल्तिपंके अन्तर्गत मोदूथमेप्लेसें चिरकारीका उपाल्यनदिषयर दो सौ हि 
छाछठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६६ ॥ 


'*<>>एप्ललतन 


सप्तपष्टयधिकद्धिशततमोथ्ध्यायः 
झुमत्सेन और सत्यवानका संबाद--अ्हिसापूर्षक राज्यशासलकी श्रेष्ठऑक कथन 


युधिष्ठिर उबाच 
कर्थ राजा प्रजा रक्षेत्न च किचित्‌ प्रधातयेत्‌ । 
पृच्छामि त्वां सर्ता श्रेष्ठ तन्मे भरूदि पितामद ॥ ९ ॥ 
युधिप्िरने पूछा--सत्पुरुषो्मि श्रेष्ठ पितामह ! ै 
आपसे यह पूछ रहा हूँ कि राजा किस प्रकार प्रजाकी रक्षा करे! 
जिससे उसको किंसीकी हिंसा न करनी पढ़ें; वह आप मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥) 
भीष्म उवाच 
अज्राष्युदादरन्तीममितिहाल पुरातनम | 
चुमत्लेनस्थ संवाद राज्य सत्यवता खह ॥ २ ॥ 
भीषाजीने कद्दा--अपिष्ठि: | इस विषय राजा 
सत्यवानके साथ उनके पिता चुमस्तेनका जो सवाद हुआ थः 
उसी प्राचीन इतिद्वासका उदाहरण दिया जाती है॥२॥ 
अव्याइद व्याजदार सत्यवानिति नः शुतम, ) 
चधायोज्नीयमानेणु बाहुशासनात्‌ ॥ ३ ॥ 
हमने सुना है कि एक दिन सत्यवानले देखा कि पिताकी 
आज्ञासे बहुत-से अपराधी शूलीपर चढ़ा देनेके लिये ले जाये 
जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिताके पास जाकर ऐसी बात 
कही। जो पहले किसीने नहीं कही थी ॥ ३ ॥ 
अधमता याति धर्मों यात्यधर्मश्व धर्मताम । 
चर्धो नाम भवेद्‌ धर्मों नैतद्‌ भवितुमरहति ॥ ४ ॥ 
पपित्ताजी ! यह सत्य है कि कभी ऊपरतसे घर्म-ठा दिखायी 
देनेवाला कार्य अधर्मरूप हो जाता है और अधघर्म भी धर्मके 
रूपमें परिणत हो जाता है; तथापि किसी प्राणीका वध करना 
भी धर्म हो--ऐसा कंदापि नहीं हो सकता? ॥ ४॥| 
दुमत्सेैच उवाच 
अथचेद्वधो घर्मों5धर्मः की जात चिद्‌ भवेत। 
दस्पवश्नेत्न हन्येस्त, सत्यवतर संकरो।ं भवेत्‌ ॥५॥ 
बुमत्सेन बोले--जैठा उत्ववान ! यदि अपराधीका 


बघ ने करना भी कभी धर्म हो तो अधर्म क्‍या हो सकता हैः 
यदि छोस्डा्कू मरे ने जायें तो प्रजा वर्णतकरता और 
धर्महेकरता फैल जाय | 5 ॥ ५ 

बास्वैठत, भ्रवर्वेत कलो झुंगे। 


छोकयात्रा न चैंव स्यादथ चेदूवेत्थ शंसनाा ५ | 


कलियुग आनेपर तो लेग ध्यद वस्तु मेरी के इससे 
नहीं है? ऐसा कहकर सीधे ही दूमरोंका घन हप लेंगे 
इस तरह छोकयात्राका निर्वाह असम्मव हो जायगा। पद 
तुम इसका कोई समाधान जानते हो) तो मुझसे बतानो॥ 
सत्यवाहुवाच 
सर्व एवे चयो चर्णाः कायों त्राह्मणवन्धनाः। 
धर्मपाहनिवद्धामामस्यो5प्येव चरिप्यति॥ ७॥ 
सत्यवान, बोले--पिठाजी | क्षत्रिप) वैम्य तथा भह- 
इन तीनों वर्णोकों ब्राह्मणेके अवीन कर देना चाहिये | जब 
चारों वर्णोके छोग धर्मके बन्धनमें वंधकर उसका पाहन करने 
लगेंगे तो उनकी देख्ता-देखी दूसरे मनुष्य पृतमागप आदि 
भी घर्मका आत्चरण करेंगे ॥ ७॥ 
यो यस्तेषामपचरेत्‌ तमाचक्षीत वे छ्विझ्ा। 
अय॑ मे म॒ १८णोतीति तस्मिन राजा प्रधास्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
इनमेंसे जो भी ब्राह्णकी आशाके विपरीत आचए 
करे उसके विषयमें आ्राक्षणको राजाके पास जारर बदनों 
चादिये कि “अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता है। ता 
राजा उसी व्यक्तिको दण्ड दे॥ <॥ 
तस्त्वाभेदेन यच्छार्ं तव, कार्य तास्यथाविधम, । 
असमीक्ष्यैय कमौणि नीतिशार्ल यथाविधि ॥ ९॥ 
जो दण्ड-विधान शरके पॉ्चो तलोंकी भरग जल्ग न 
कर सके अर्थात्‌ किसीके प्राण ने के; उसीका प्रयोग वा 
याहिंये | नीविशाजकी आलोचना और अपराधीरे कारगर 
भलीमॉति विचार किये बिना ही ईसे विपरीत कोई दंड 
नहीं देना चाहिये | ५ ॥| 
दस्यून निहन्ति चै राजा भूयसो वाप्यनागलः । 
भायो माल्या पिता पुत्नो हन्यन्ते पुरुषेण ते 
राजा तस्मात्‌ सस्पक प्रधासयद, ॥ पण्गे 
राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत भे मिररात्र महुणां 
को मार डालता है और इस अकार उसके द्वारा मारे में 
पिता-माता) झ्री और पुत्र आदि मी औीयितरा है 
उपाय न रह जनेके कारण मानों मार दिये जे हक 
किसी दूसरेके अपकार क्लब गे अनोो  न्‍त 
करना चाहिये ( जल्दवानी हक. की धाडाट * 
देना चाहिये ) ॥ ९० | 


द आफ टन रत ५ | ६ 


रे छप्षते शीलमेकदा । 
2५५ 3: झोभना जायते प्रजा ॥ १९॥ 
दुए पुरुष भी कमी शाक्ञते उुपसकर चुन के 
जाता है दथा बहुत ते दुए परत्योकी एंताने भी अच्छी 
निकल जाती है ॥ ११ ॥ 
ज मूलघातः कर्तव्यों नैष धममंः सनातनाः। 
अपि खत्पवरधेमैच प्रायश्चित्त विधीयते ॥ १९॥ 
इसलिये दुर्शेको आरणदण्ड देकर उनका मूलेच्छेद 
नहीं करना चाहिये ) किसीकी जड़ उल्ाड़ना सनातन चर्म 
नहीं है | अपराधके अनुरूप साधारण दण्ड देना चाहिये। 
उसीसे अपराधीके पारपोका प्रायश्चिच हो जाता है॥ १२॥ 
उछ्ेशनेन बन्‍्छेन. विरृषकरणेन च) 
घधर॒ण्डेन ते छिह्या न पुरोहितसंसदि ॥ १३॥ 
अपराधीकों उसका स्व छीन छेनेका भय दिखाया 
जाय अथवा उसे कैद कर छिया जाय या उसके किसी 
अड्कों भ्ठ करके उसे कुरूप बना दिया जाय) परंतु 
प्राणदुण्ड देकर उनके कुठुम्बियोक्ो बलेश पहुँचाना उचित 
नहों है | इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मणकी शरणमें जा 
चुके हो तो भी राजा उन्हे दण्ड न दे ॥ १३ ॥ 
यदा पुरोदित या ते पर्यंयुः शरणैषिणः। 
करिष्यामः पुनर्॑क्षत, न पापमिति चादिनः ॥ १७॥ 
तदा विसर्गमर्हांः स्थूरितीदंं धातृशासनम्‌ । 
पिश्रद्‌ दण्डाजिनं मुण्डो आह्मणो 5हैति शासनम] १५॥| 
यदि क्षरण चाहनेवाले डाकू या दुष्ट पुरुष पुरोहितकी 
शरणमें चछे जायें और यह प्रतिशा करें कि पलह्नन्‌ | अब हम 
फिर ऐमा पाप नहीं करेंगे? तो उन्हे छोढ़ देना चाहिये। 
यह ब्रह्माजीका आदेश है | सिर मुड़ाकर दण्ड और मृगचर्भ 
धारण करनेवाल्य सन्यासी ब्रा्मण भी यदि पाप कषरे तो 
दण्ड पानेका अधिकारी है ॥ १४-१५ ॥ 
गरीयांसो सरीयांसमपराथे पुनः पुनः । 
त्तदा बिखर्भमहन्ति न यथा प्रथमे तथा॥ १६॥ 
यदि मनुष्य बारंवार अपराध करे) तो प्रमुख विचारक- 
गण उसके अपराधके ढिये गुरुतर दण्ड अदान करें | उस 
अवस्थार्म पहले बारके अपराधकी मॉति वे बिना दण्ड दिये 
छोड़ देनेके योग्य नहीं रह जाते है || १६ ॥ 
ग बुमत्सेन उकाच 
यत्न यर्भेत शकयेरन्‌ संयन्तुं समये प्रजाः। 
। खतावान प्रोच्यते घर्मो यावन्न प्रतिलद्धध्यत्ते॥ १७॥ 
युमत्सेनने कहा--वेट | जहाँ-जहाँ भी प्रजाको 
धर्मकी मर्यादाके भीतर नियन्त्रित करके रखा जा सके बहाँ- 
बह“ वेश करना धर्म ही बताया जाता है। जज्तक कि धमंका 
उच्छ्ठन नहीं किया जाता ( तबतक ही वहाँ ऐसी व्यवसा 
कर लेनी चाहिये ) || १७ | 


म० स० ३-२५ १२-- 
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चुना सर्वप्रेच. परयाभवेत्‌। बे 
पूर्वे पूर्वतरे चैच खुशास्वा भवन पता ॥ 
सूदवः सत्यमूयिष्ठा अत्पद्रोद्वत्पमन्यनः। 
पुरा धिग्दण्ड प्वासीदू वाग्दण्डस्तद्नन्तरम)] 44%] 
यदि धर्मझा उल्लह्वन करनेपर भी छुटेरॉका वध ने 
कियाजाय वो उनसे सारी प्रजाको कष्ट पहुँच सकता है। पहले 
और बहुत पहलेके छोगोपर शासन करना सुगम था? क्योंकि 
उनका खमाव कोमल था? सत्य उनकी विशेष रुचि थी 
और द्ोह तथा क्ोधकी मात्रा उनमें वहुत कम थी ( पहले 
अपराधीको घिक्कार देना ही बढ़ा मारी दण्ड समझा जाता 
था | तदनन्तर अपराधकी मात्रा बढनेपर वाग्दण्डका अचार 
हुआ--अपराधीकी कहुबचत सुनाकर छोड़ दिया जाने 
छगा ॥ १८-१९ ॥ 
आसीदादानदण्डोषपि बधदण्डोडचआ ब्तेते। 
चघेनापि न शाकयन्ते नियन्तुमपरे जनाः॥ २० ॥ 
इसके बाद आवश्यकता समझकर अर्थदण्ड भी चालू 
किया गया और आजकल तो वधका दण्ड भी प्रचलित हो 
गया है । बहुत से दुधत्मा सनुष्योंकी तो आणदण्डके द्वारा 
भी काबूमें छात्रा या भ्र्यादाके भीतर रखना असम्भवन्शा 
हो रहा है ॥ २०॥ 
मैच दस्युर्मस॒ष्या्णां न देवानामिति शुतिः । 
प गन्धर्वपितृर्ण च कः कस्येह् न कश्थन ! २१॥ 
सुननेमें आया है कि डाकू मनुष्यों, देवताओं गन्ध्ों 
अथवा पितरोमेसे किसीका आत्मीय नहीं होता | इतना ही 
नहीं। इस ससारमे कौन छटेरा क्रिसका हैः यह प्रइन ही नहीं 
उठ सकता । कोई डाकू किसीका नहीं होता है? यही कहना 
ययार्थ है ॥ २१ ॥ 
प्म॑ श्मशानादादतते पिशाचात्यापि वेबतम्‌। 
तेछु यः समय कश्चित्‌ कुचींत हृतवुद्धिषु ॥२२॥ 
वह तो सरघटमें जाकर झूत शरीरसे चिह॒भूत वत्ल 
आदि उतार छात है और देवताकी सम्पत्तिकी भी दूर छेता 
है । जिनकी बुद्धि मारी गयी है? उन डाकुओपर जो कोई 
विश्वास करता है; वह मूर्ख है॥| २२ ॥ 
सतलवाइुगच 
ततान न दक्तोषि चेत साधून्‌ परिातुमहिंसया । 
कस्यचिदू भूतभव्यस्थ झामेनाल्ते तथा कुद ॥ २३॥ 
सत्यधानने कहा--पिताजी | यदि आप छरेरोंका 


विधाकइंकका रा * जज) 
चंध ने .पध ने करके साधुओंकी रक्षा करनेमे असमर्थ हैं, अथवा रक्षा करनेमे असमथे हैं; अथवा 





उन दस्थुओंको ही साधु बनाकर अहिसाद्वार उनकी 
“०००7-7० उनकी 
आपरक्षा नहीं कर सकते तो भूत वर्तमान और भविष्य 

नियत | 22.2... वेेमान और भविष्यमें 
उनके पारमायिक लामका उद्देश्य सामने रखकर किसी 
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उच्म उपायते उनका या उनकी दस्युदृतिका अन्त कर दो जिये|| 


ओऔमदाभारते 


[ शान्तिपपत्ि 








राजानो कोकयात्रार्थ तप्यन्ते परम तपः। 
तेषपत्रपन्ति ताइग्भ्यस्तथाचृत्ता भवन्ति च॥ रे७॥ 
बहुत से नरेश, लोगोक्री जीवनयात्राका यथावत्‌ रूपसे 
निर्वाह दो; इस उद्देश्यसे बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वे 
राजा अपने राज्यमें चोर-डाकुआओँके होनेसे छलञाका अनुभव 
करते हैं । इसीलिये प्रजाकों शुद्ध) सदाचारी एवं सुखी 
बनानेकी इच्छासे वैसी तपस्मामे प्रदत्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
विज्ास्यमानाः खुछुतो न कामाद्‌ भ्रन्ति दुष्कृतीन। 
खुछतेनेव राजानो भूविष्ठ शासते प्रजा; ॥ २५॥ 
जब प्रजामें दण्डका भय उत्पन्न किया जाता है? तब वह 
सत्कर्मपरायण होती है; अतः भय दिखाकर प्रजाको धर्ममें 
लगाना ही दण्डका उद्देश्य है) किसीका प्राण लेना नहीं । 
राजालोग अपनी इच्छाते दुष्लेका वध नहीं करते हैं। श्रेष्ठ नरेश 
प्रायः सत्क्मों और सद्व्यवद्दारोंद्राः द्वी दीर्घकाहतक 
प्रजापर शासन करते हैं ॥ २५॥ 
श्रेयसः श्रेयलो5प्येच॑ बृत्त छोको5जुबतेते। 
सदैव हि गुरोब॑च्मसुचतेन्ति मानवाः ॥ र६॥ 
इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजाके सद्व्यवहारका सब लोग 
अनुसरण करते हैं | मनुष्य खमावसे ही सदा बड़ोंके 
आचरणॉका अनुकरण करते हैं ॥ २६ ॥ 
आत्मानमसमाधाय समाधित्लति यः पयन्‌ । 
विषयेष्विन्द्रियवर्श मानव/ प्रहसन्ति तम्‌॥ २७॥ 
जो राजा खय्य विष्रय भोगनेके लिये इन्द्रियोका दास 
हो रहा है अपने मनको काबूमें नहीं रख पाता है) बह यदि 
दूसरोंको सदाचारका उपदेश देने छंगे तो छोग उसकी 
हँसी उड़ाते हैं ॥ २७ ॥ 
यो राश्लो दुम्भमोहदेन किचित्‌ कुयौद्साम्प्रतम 
सर्वोपायैनियस्यः स तथा पापान्िवर्तते ॥ २८॥ 
यदि कोई मनुष्य दम्म या मोहके कारण राजाके साथ 
किचिन्मात्र भी कोई अनुचित बर्ताव करने लगे तो सभी 
उपायोसि उसका दमन करना चाहिये। ऐसा करनेपर वह 
पापकर्मसे दूर हट जाता है ॥ २८ ॥ 
आक्तीवादौ नियन्तब्यो दुष्ृतं संनियच्छता । 
द्ण्डयेन्च महादण्डैरपि बन्धूननन्तरान्‌ ॥ २७ ५ 
जो सजा पापकी प्रइंचिकों सेना याद के से 
_पहुछे अपने सनकी ही चशामें हन्‍ना चाट नया अपने मनको ही वशमें करना चाहिये | फिर अपने 
“गे क्चु-बान्वव भी अपराध करें तो उनकी मो मास करें तो उनको मी भारी-्से- 


भारी दण्ड देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
_भारी दण्ड देना 


यत्र चें पापकृत्तीचो ले महद्‌ छुःखमच्छेति। 
चर्चन्ते तत्न पापानि धर्मों हसति च धुघम्‌॥ ३०॥ 
जहाँ पाप करनेवाले नीचरो महान द्ग्ख नहीं भोग 
पड़ता है; वहाँ निश्रय ही पाप बटता है और घरमंरा हुए 
होता है ॥ ३० ॥ ५ 
इति कारुण्यशीलस्तु विदान्‌ वैप्राह्मणोन्वशाद। 
इति चेचानुशिष्टो5स्सि पूर्चेस्तात पितामहेंः ॥ ३१॥ 
आध्यासयक्धिः सुभृशममुक्कीशात्‌ तथ्य च। 
एतत्‌ प्रथमकल्पेन राजा छृतयुगे जय्रेत ॥३२॥ 
पिताजी ! एक दयाछ एवं विद्वान्‌ आ्राक्षणने मुझे यह 
सब उपदेश दिया था। उस समय उसने कट्दा था कि प्तात 
सत्यवान ! मेरे पूर्वज पित्तामहोंने मुझे आश्वासन देते हुए 
अत्यन्त कृपापूर्वक ऐसी शिक्षा दी थी | इसहिये राझकों 
सत्ययुगर्म जब कि घर्म अपने चारों चरणेति मौजूद रहता 
है; पूर्वोक्त प्रथम श्रेणीके ( अद्दितामय ) दष्डद्वाए ही 
प्रजाकों वशमें करना चाहिये || ३१-३२ ॥ 
पादोनेनापि धर्मेण गच्छेत्‌ तेतायुगे तथा। 
द्वापरे तु॒छ्विपादेन पादेन त्वघरे झुगे॥ हेरे॥ 
जेतायुग आनेपर घर्मका अचार एक चौयाई कम हो 
जाता है; द्वापरमें धर्मके दो ही पेर रद नई; परत 
कलियुगमें तो धर्मका चतुर्थ माग ही गेष रद जाता (॥ररी। 
तथा कलियुगे प्राप्ते राशे उुश्॒र्तिन ६। 
भवेत्‌ कालविशेषेण कला धमेस्य पोडणी॥ १४॥ 
(इस प्रकार कलियुग उपस्थित देय राजे 
डुरव्य॑बद्वारसे तथा उस कालविभेषका प्रभाव पड़नेने समर 
धर्मकी सोलहवीं कछामात्र भेप रह जावगी॥ १४॥ 
अथ प्रथमफल्पेन सत्यवन, संकरे भवेत। 
आयुः शर्कि च काल च निर्दिद॒य तप आदिशेद] ५ 
ध्सत्यवान्‌, | यदि प्रथम श्रेणीके अ््विंतमक दादा 
धर्म और अधर्मका सम्मि्रण होने लंगे। पर द्प्द्ीप 
व्यक्तिकी आयु) शक्ति और कालको ध्यान ग्से हुए 
राजा यथोचित दण्डके लिये आजा प्रदान करे ॥ ९ 
नेह जद्याद धर्मफल महद) 
सत्याय हि ३5०5 के मुपोडअबीद.॥ हे 
धल्ायम्भुव मतुने प्राणियोपर अबुमई इुग्नेक | * 
घर्मका उपदेश किया हैः जिक्ते इ6 जगतूमे वह ३088 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले धर्मके मद्रान्‌ फ्री वह 
न रह जायः ॥ ३६ ॥। 





ध्यायः | देईए 
इ्ति श्रीमद्ामारते झञान्तिपर्वणि सोक्षघर्मपर्वणि द्ुमत्सेनसव्यवस्संवादे सप्तपष्ट्थधिकट्धिशवततमीईध्यायः | 


में न [. डिक रदाद दि 
इछ प्रकार शीमइाभारत शान्तिप्के अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्में दुमत्सन और सत्यवानका सडाद! 


प्रघक् 


दो सौ सरसस्यों अध्याय पूरा हुआ॥ *%६७ ह 
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अष्टपश्यपिकद्विशततमोध्यायः 


स्पूमरद्िम और कपिलका संवाद---स्पृमररिसके दारा यज्की अवश्यकतव्यताका निरूपण 


युनिब्ठिर उवाच ४ 
अविरोधेन ई योगः षाडशुण्यकारकः 
यः ५288 स्याइुमवभारधरवस्तन्‍्से बूंदि पितामदद ॥ ल 
धिष्ठिप्ने पूछा--पितामह । प्राणियोका विरोध 
(्‌ हम न करते हुए, मनुष्यौको दाम-दमादि छह गुणोंकी 
प्राति करनेबाछा जो योग है तथा जो भोग और मोक्ष दोनों 
फर्कषोकी प्रात्त करानेवाला धर्म हैः वह मुझे बतलाइये॥ १ ॥ 
गास्थ्यस्य च धर्मरय योगधर्मत्म चोभयोः। 
४ किस्विड्छरेयः पितामह ॥ २ ॥ 
दादाजी [ गाईस्थ्यर्र्म और योगधर्म दोनों एक दूसरेंसे 
दूर नहीं हैं; तथापि उन दोनमिंसे कौन भरे है ! यह बताने- 
की कृपा करें ॥ २॥ 
भीष्म धवाच 
उसी धर्मों महाभागावुभौ परमडुश्वरों। 
उभी महाफलौ तो तु सदह्धिराचरिताहुभी ॥ रे ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! गाहंस्थ्य और योगधर्म दोनों 
मद्दान्‌ दौमाग्य प्रदान करनेवाले हैं; दोनों। अत्यन्त दुष्कर 


६ । दोनोंके ही फल महाद्‌ हैं और दोनोंका ही भेष्ट पुदषोने.. तस्येय॑ 


आचरण किया है ॥ ३ ॥ ु 
भन्न ते चर्तविष्यामि प्रामाण्यमरभयोस्तयोः । 
शधुप्वैकमदः पार्थ रिछत्नधसोर्थसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
बुन्‍्तीनन्दन ! मैं तुम्हें इन दोनों धर्मोकी प्रामाणिकताका 
प्रतिपांदन करूँगा और तुम्हारे धर्म तथा अर्थविषयक्ष 
सदेहको मिटा दूँगा | तुम एकामचित्त होकर सुनो ॥ ४ | 
अन्ाय्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुराततम्‌ । 
कपिलस्य ग्रोश्व संवाद तन्निवोध युधिप्ठिर ॥ ५ ॥ 
सुधिष्टिर | इस विप्रबर्में जानकार ोग मर्हाष कपिछ 
और गौके भीतर आविष्ट हुए स्यूमरस्मिके संवादरूप एक 
प्रत्वीन इतिक्षकका उदाइरण दिया करते हैं; उसे सुनो ॥ 
आज्ञायमसुपश्यव्‌ दि पुराण शाश्वत शुवम्‌। 
नहुषः पूर्वभालेमे त्वष्टुमोमिति ने श्रुतम्‌॥ ६ ॥ 
. इसने सुना है कि पूर्वकालम राजा नहुपने वेदके 
अतुशातनकी आचीनः सनातन एंव नित्य समझकर अपने 
घरपर आये हुए अतिथि त्व्टके किये एक गायका आल्म्म 
करनेका विचार किया ॥ ६॥ 
ता विययुक्तामदीरात्मा सत्तस्थः सेयमे रतः । 
शानचान्‌ नियताहारों ददश कपिलस्तथा ॥ ७ ॥ 
उस समय राच्वगुणमे स्थित, उंयमपरायण, मितादरी; 


उदारचिच और ज्ञानवान्‌ कपिल्मुनिने लष्टाके छिये नियुक्त 
हुईं उस भावको देखा ॥ ७ ] 


स॒ बुद्धिमु्तमां आछे नैधिकीमकुतोभपाम | 
सतीमशिथिरां सत्यावेदारिइत्यत्रवीत्‌ संत] < ॥ 
तत्र उत्तम) निर्मय) सुखिसः साफ सद्धावयुक्त एवं 
उत्ताहयुक्त बुद्धिकों प्रात हुए महर्ति कपिलने केवछ एक बार 
इतना ही कह्दा--ह वेद | ( जो तुम्हारे नामपर लेग ऐसा 
अनाचार करते हैं ) ॥ ८ नी बी 
तो गारषिः स्यूमरदिमः प्रविद्य य || 
हंहो बेदाई यदि मता धमोः केचापरे मताः॥ ९ ॥ 
उस समय स्थूमरदिम नामक एक ऋषिने उस यायके 
भीतर अवेश करके कपिल्मुनिसे कहा--“अहो [ यदि वेदोंकी 
प्रामाणिकवापर आपको संदेह है तो अन्य धर्मशा्रोंको 
किस आधारपर प्रमाणभूत माना जा सकता है ? ॥ ९॥ 
तपखिनो. ध्रृतिमन्तः श्रुतिविशानचक्षुषः ) 
सर्वमार्ष हि मन्‍्यन्ते व्याहृतं विदितात्मनः ॥ १० ॥ 
ध्तव्री; भैय॑वान्‌ः वेद एवं विशानरूप दृष्टिवाढे ऋषि- 
मुनि वेदको नित्यशनसमत्न परमेश्वरकी निःश्रातभूत वाणी 
सानते हैं ॥ १० ॥ 
पं गततृष्णस्य विज्वस्स्थ निराशिपः। 
का विवक्षारित बेंदेषु निरास्म्भस्य सर्वतः ॥ ११॥ 
जो दृष्णारहितः उद्देगशत्य) निष्काम तथा सब प्रकारके 
आरम्मेंसि रहित है? उस परसेश्वरके निःश्वाससे निःसतत वेदोंके 
विषयमें आप विपरीत वचन क्‍यों कह रहे हैं !? ॥ ११ ॥ 
कॉरिल उवोच 
नाएँचेदान चिनिन्‍्दामि न विवश्ष्यामि कहिंचित्‌ 
पृथगरश्रमिणां कमोण्येकाथोनीति नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
फपिछने कहा--मैं न तो वेदोंकी निन्‍्दा करता हूँ 
और न कमी उन्हें विपरीत बात बतानेवाछा बताता हूँ । 
एथकूपथक्र्‌ आअमवालेकि जो कर्म हैं; उन सबके उद्देश्य 
एक ही हैं--ऐसा इमने सुम रखा है || १२॥ 
गच्छत्येव परित्यागी वामप्रस्थश्व गउछति। 
गहस्थो बअक्षचारी च॑ ञ्भौ ताचपि गच्छतः ॥ ११३ 
उंन्यासी परमपदकी प्रात्त कर सकता है; चानप्रथ भी 
वहीं जा सकता है | गहस्थ और ब्रह्मचारी--ये दोनों भी 
डी पदक़ो प्रात्त हो सकते हैं ॥ १३ ॥ 
याना हि पन्यानश्वत्वारः शाश्वत्त मताः । 
पर्षा ज्यायः कनीयस्त्य॑ फलेपूक्तं बछावलम्‌ ॥ १४ ॥ 
चार्रो आश्रम ही देवयाननामक चार समातन भाग 
भने यये हैं। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा; अतः झौन 


प्रवढ्व है कौन दुर्बछ--यह उनके फरलकों निधित बनाकर 
बताया गया है॥ १४ 


५११६ 


श्रीमहाभास्ते 


[ शालिएपति 
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एवं विद्त्वा स्वोर्थानास्मेतेति वे 

नारभेतेति जान्‍्यत्र नैष्टिकी कर हे श्षश 
ऐसा जानकर समस्त कार्थोका आरम्म करे! यह वैदिक 

मत है। अन्य यह विद्धान्तभूत श्रुत्ति मी सुनी जाती है कि 

कर्मोंका आरम्भ ह्वी न करे॥ १५ ॥ 

अनालय्ते हादोषः स्यादालस्मे दोप उत्मः। 

पर्व स्थित्य शास््रस्य डुविशेयं व्ाबलूम ॥ १६॥ 
क्योंकि यज्ञ आदि कार्योमे आलम्मन न करनेपर दोषकी 

प्राप्ति नदी होती है और आलम्मन करनेपर महान्‌ दोप प्राप्त 

होता है । ऐसी स्थितिर्म वेदबचनोके बछावछको जानना 

अत्यन्त कठिन है॥ १६ ॥ 


यथन्र विश्वित्‌ प्रत्यक्षमदिसायाः पर सतम्‌। 
ऋते त्वागमशास््रेभ्यो बरूहि तद्‌ यदि पश्यसि ॥ १७॥ 
बेदों और तदनुकूल आगर्मोकी छोड़कर अन्यत्र अहिंसारे 
'मिन्न हिंसावोधक शास्रका कोई फल यदि युक्तिसे भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला प्रतीत दोता हो अथवा तुम अनुभवर्में 
उसका साक्षास्‍्कार कर रदे हो तो उसे स्पष्ट बताओ ॥१ण) 
स्यृमरस्पित्वाच 
खर्मकामी यजेंतेति सतत आयते श्रुतिः! 
फहे प्रकरष्य पूर्व हि ततो यश्ः प्रतायते ॥ १८॥ 
स्यूमरदिमने कद्दा--“खर्गकी इच्छा रखनेबाला 
पुरुष यश करें! यह शुति सदा ही सुनी जाती है | अतः 
मलुष्य पहले खर्गूप फलकी कल्पना ( संकल्प ) करके 
फिर यशका अनुष्ठान आरम्भ करता है ॥ १८ ॥ 
अजश्ाश्वक्ष मेपश्व॒भौश्व पक्षिगणाश्र ये। 
प्राम्यारण्याश्रीषधयः प्राणस्यान्नमिति श्रुतिः ॥ १९॥ 
बकरा; घोड़ा) भेड़) गाय। पक्षी३ आम्य अन्न तथा 
जंगली अज आदि सारी बस्त॒एँ प्राणके लियि अन हैं-...ऐेसा 
श्रुतिका कथन है ॥ १९ ॥| 
तयवास्त॑ हाहरहः.. खायंग्रातर्निरूप्यते । 
पशवश्याथ धान्यं च यशस्पाज्ञमिति श्ुतिः ॥ ९०॥ 
प्रतिदिन सर्बेरेशाम अज्नको प्राणका मोज्य बताया गया 
है। पश्चु और धान्य--ये यहके अर हैं, ऐसा श्रुति कहती है॥ 
घतानि सह प्रजापतिरकत्पयत्‌ । 
जैन प्रजापतिदेवान, पशेनायजत ग्रझझः ॥ २६ ॥ 
ममवान्‌ प्रजापतिने यशके साथ-साथ इन सबकी सृष्टि 
की [फिर उन म्रजापतिने ही इन यज्ञसामग्रियोद्वारा देवताओंसे 
बशका अनुष्ठान कराया ॥ २१ ॥ 
तद्न्वोन्यवराः सर्वे प्राणितः सप्त सप्तथा। 
यहेषुपाक्त विदियं प्राहुरुतमसेंशितम्‌ ॥ २ | 
सात-सात प्रकारके जो आम्य और आरण्य ( जंगली ) 
प्राणी हैं; वे सब एक/दूसरेकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इन सबमें 
<्ठयम! नीमिसे प्रति जो सब-केसब पुरुष या मनुष्यसंश्नक 








प्राणी कै उन्हें भी यजके लिये नियुक्त दताया गया है॥ 
एतच्चेवास्पलुज्ञात पूर्व: पूव॑तरैस्तथा। 
को ज्ञातु न विचिन्वीत विद्वान सं शक्तिमात्मन॥ २३॥ 
पूवंबर्ती तथा अधिक पूर्ववर्ती पुरुषोने इन समस 
द्रब्योकोी यज्ञका अज्ञ माना है। अतः कौन विद्वन्‌ मतुण 
अपनी शक्तिके अनुसार कभी छिस्तो यशस़ों अपने झिये 
नहीं चुनेगा॥ २३॥ 
पशवश्च भसुष्याश्ष दुमाश्यौषधिमिः सह। : 
खर्ममेवाभिकाहुम्ते म च खर्गस्ततों मखात्‌ ॥ २७॥| 
पद्म, मनुष्य, इक्ष और ओपषधिया-ये सब-केसप लग 
च्वाइते हैं, परंतु मशकों छोड़कर और किसी साधनों वह 
विद्याल स्वर्गोक सुलूम नहीं हो उकता है ॥| २४॥ 
ओपषध्यः पशचो चृझ्षा वीरुदाज्यं पयो दृधि। 
ह॒वि्भूमिदिंशः भ्रद्धा कालस्वैतानि ढादश ॥२५॥ 
औषधि ( अन्न आदि ) पश्षु) इक) छत) थी। दूब। 
दही) अन्यान्य इविष्य) भूमि) दिशा) श्रद्धा और काह-- 
ये बारह यशके अज्जञ हैं॥ २५॥ 
कऋतचो यजूंषि साम्ाति यज़मानख् पोडश। 
अप्विशेयों गृहपतिः स सप्तदश उच्यते॥ २६॥ 
आस्बेद) यजुवेंद। सामवेद और यजमान-ये चार 
मिलकर सोलह यशाह़ होते हैं तथा गाईपल अतिदो 
सन्नहवों यशाज्ञ समझना चाहिये | इस अकार ये बता 
अज्ज बताये जाते हैं॥ २६ ॥ 
अक्ञान्येतानि यश्स्थ॒ यशे मृलमिति श्रुति 
आज्येच पयसा दृष्ता शक्षताउ5मिश्षया त्वचा ॥ ९४॥| 
घाकेः श्टक्लेण पदिन सम्भवत्पेच गोमेपण्‌। 
एवं प्रत्येकशः सब यद्‌ यदस्य विधीयत | २८॥ 
थे सब यशके अज्ज हैं और यश इस जगनूदी खिनिश 
मूल कारण है; ऐसा श्ुतिका कपन है। घी; दूक दी) अं 
गोबर) चमड़ा। वाल) सींग और पैर--इन उयके दाता गे 
यशकर्मका सम्पादन करती है। इसप्रकार इनोडे प्र सतः 
का जो-्जो विहित है? संग्रट करता चाहिये ॥ छ २८॥ 
४ संदक्षिणः | 
स्चाणि यत्॑ निर्वतवल्युत ॥ ९१ 
ऋतिक और दक्षिणाओँके छाथ वे सर मिदयर बता 
निर्वाह करते है । यजमान इन ढारी बल्तुओंवा छाई रे 
यश्ञका अनुष्ठान करते है ॥ २९९ _ 
पर उधर वर 
पे पूर्वतराः सर्वे मवृताओप मानवाः 2 
ये खारी बल्तुएँ यशके खियि स्त्री गयी ६ जद का 
ह्प पहलेके मनप्य दा अर 
कथन ययाय ही है। पहले समी मह॒ष्प कटी पक 7 


जुझानं प्रइत हे आये है ॥| ९ # 


मोक्षधर्मपर्व ] 


एकोनसप्तत्यधिकद्विशवतमो5थ्यायः 
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न हिनस्ति नास्भते नाभिद्ुुह्ञति किचन । 
यज्ञो यश्टव्य इत्येब यो यजत्यफलेप्सया ॥३१॥ 
यशका अनुष्ठान अपना कर्तव्य है--ऐसा समझकर जो 
फल्की इच्छा न रखते हुए यज्ञ करता है वह नतो हिंसा 
करता हैः न किसीसे द्रोह करता है और न अहकारपूर्वक 
किसी कर्मका आरम्म ही करता है ॥ ३१॥ 
यक्षाज्ञान्यपि चैतानि यशोक्तान्यलुपूर्वशः । 
विधिता चिथियुक्तानि धारयन्ति परर्ुपरम्‌॥ ३२ ॥ 
यशश्ञाक्षमें क्रमशः वर्णित ये सम्पूर्ण यज्ञाज्ञ विधिपूर्वक 
यज्ञमें प्रयुक्त हो एक दूसरेकों घारण करते हैं ॥ ३२ | 
आम्नायमार्ष पद्यामि यस्मिन चेदाः प्रतिष्ठिताः। 
तंविद्यांसोडुपत्यन्ति आह्मणस्यालुदर्शनात्‌॥३३॥ 
मैं क्रषषियोंद्रारा कथित आस्नाय ( धर्मशात्र )को 
देखता हूँ; जिसमें सारे बेद प्रतिष्ठित हैं। कर्ममें प्रदत्त 
करानेवाले ज्राह्मणग्रस्थके वाक्योंका उसमें दर्शन होनेसे विद्वान्‌ 
पुरुष उस आर्षपन्‍्थकों प्रमाणभूत मानते हैं || ३३ || 
आह्णप्रभवों यश्ञो ब्राह्मणापण एवं च। 
अलुयर्श जगत्‌ सर्वे यशश्राजुजगत्‌ सदा ॥ ३४॥ 
वैदोंके ब्राक्षममागसे यह्ञका प्राकस्य हुआ है | वह यज्ञ 
ब्राक्षणोंको ही अर्पित किया जाता है | यशक्े पीछे सारा जयत्‌ 
और जगतके पीछे सदा यज्ञ रहता है || २४॥ 
ओमिति बह्मणो योनिनेमः खाह्ाय खधा बषद्‌। 
यस्यैतानि प्रयुज्यन्ते यथाशक्ति कृतान्यपि॥ ३५॥ 
(3: यह वेदका मूछ कारण है | वह 3 -“* यह वेदका मूछ कारण है | वह 3४ तथा नमः 
स्वाह) स्वधा और वषद-ये पद यथाशक्ति जिसके -? जपा और बषद-यें पद यथाद्षक्ति जिसके यों 
प्रयुक्त होते हैं; उसीका यज्ञ साज्ञोपाडु सम्पन्न होता है ॥ 
-- 3 उसका यज्ञ साज्ञोपाक्न सम्पन्न होता र 
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लोकेषु परलोकभर्य बिदुः। 
शो के पल लिन परमर्षयः ॥ ६९ ॥ 
ऐसे मनुष्यकों तीनों छोकॉर्मे किसी भी प्राणीसे भय नहीं 
होता है। यह वात यहाँ सम्पूर्ण बेंद तथा लिद्ध महर्षि 
भी कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
ऋचो यजूंपि सामानि स्तोभाश्व चिधिचोदिताः । 
यरिसन्‍्तेतानि सवोणि भवन्तीह स वै द्विजः ॥ ३७ ॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद! सामबेद और विधिविद्वित स्तोम-ये सब 
जिम विध्मान होते हैं; वही इस जगतूमें द्विज कहलाने- 
का अधिकारी है | २७ ॥ 
अग्याधेये यद्‌ भवति यच्च सोमे रुते द्िज । 
यद्चेतरेमहायशैयंद. तदू भगवान्‌ पुनः ॥ इं८॥ 
अक्मन्‌ ! अम्न्याधान) ( अम्निद्दोत्र ) तथा सोमयाग 
करनेसे जो फल मिलता है और अन्यान्य महायश्ञेंके अनुष्ठानसे 
जिस फरकी भ्रातति होती है; उसे आप जानते हैं ॥ १८ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन यजेच्चैव याजयेश्याविचारयन्‌ । 
यजतः खर्गविधिना प्रेत्य खर्गफर्ल महत्‌॥ ३९॥ 
अतः विग्रवर | प्रत्येक द्विजको चाहिये कि घह चिना 
किसी विचारके यश करे और करावे ! जो स्वरगंदायक 
विधिसे यज्ञ करता है; उसे देहत्यागके पश्चात्‌ महान्‌ स्व॒र्ग- 
फलकी प्राप्ति होती है॥ ३९ ॥ 
त्ार्य छोको<5स्त्ययक्षानां परशति विनिश्चयः । 
व भमाणमुभय॑ तदा ॥ ४० ॥ 
यह निश्चय है कि जो यज्ञ नहीं करते हैं, ऐसे पृुरुषोंके 
लिये न तो यह छोक सुखदायक होता है और न स्वग ह्दी। 
जो वेदोक्त विषयोंके जानकार हैं, के प्रश्नत्ति और निवृत्ति- 
दोनोंको ही प्रमाणमूत मानते हैं | ४० ॥| ५ 


गोकपिलीये अष्टपष्टयधिकद्विशततमोडध्याय: ॥ २६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वाभारत शात्तिपवेके अन्तर्गत मोधधरमपरमें गोकपिलीयोपास्यानविषयक दो सौ 


अ»डसठवों अध्याय पूर हुआ ॥ २६८ ॥ 


एकोनसप्तत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 


प्रवृत्ति एवं निव्नत्तिमागके विषयमें स्पूमरध्मि-कपिल-संबाद 


कपिल उवाच ञ 

उतावदजुपश्यन्ति यतयों यान्ति सार्गगाः। 
ना सर्वे छोकेषु कब्िद्स्ति व्यतिक्रमः ॥ श्क़ 
कपिलसे कहा--यम नियमोका पालन करनेवाले 
संन्‍्याती ज्ञानमार्मका आश्रय लेकर परबन्न परमात्माको 
पाप्त होते हैं। थे इस दृश्य प्रपत्नको नश्वर समझते हैं। 
सम्पूर्ण लेकोर्मे उनकी गतिका कहीं कोई अवरोध नहीं होता ॥ 

निद्धेन्डा निरममस्कारा निराशीर्वस्धना छुधाः । 
विसुक्तः सर्वपापेश्यश्वरान्ति शुचयो5मल्ाः ॥ २ कालेज कप पक फरहान है! गये वाले तथर एढ 


१. सामगानके जो “दाइ5वि, दाधछु' 


झयादि पूरक घर है, उन्हे ब्लोम के है। 


उन्हें सर्दी-गर्मी आदि इन्द्र विचलित नहीं करते। थे 
न तो किसीको प्रणाम करते हैं और न आशीर्वाद ही देते हैं |' 
इतना ही नहीं) दे विद्वान्‌ उरुष कामनाओंके बन्धनमें भी 


नहीं बेँधते हैं । सम्पूर्ण परपेति मुक्त, पति और निर्मछ होकर 
सर्वत्र विचरते रहते हैं || २ || 


अपवर्गेथ संत्यागे बुद्धी थः ऋतनिश्चया; । 

त्रद्धिष्ठा अहाभूताश्य अहयप्येच छताछया: ॥ ३ ॥ 
दे मेक्षकी पाप्ति सर्वेस्वके त्यागके लिये अपनी 
दंड निश्चय रखते हैं। जह्के ध्यानमें तत्पर एवं. 


५११८ 


रणलल शेबण व कि वा क्‍स्‍तस्‍व्ननननननन>ननन3न+«+ 6 होकर ब्रह्ममें ही निवात करते हैं॥३॥ 
विद्योका नष्टरजसस्तेयां छोकाः सनातनाः। 
तेषां गति परां प्राप्य गराहंस्थ्ये कि प्रयोजनम्‌॥ ४ ॥ 
उन्हें वे सनातन छोक प्राप्त होते हैं, जहाँ शोक और 
इुःखक़ा स्वंथा अमाव है तथा जहां रजोगुण ( कामओोध 
आदि ) का दर्शन नहीं होता | उस परम गतिको पाकर उन्हें 
गाहर्थ्य-आअममे रहने और बहोंके धर्मोके पाछन करनेकी 
क्या आवश्यकता रह जाती है ? ॥ ४ || * 
स्यूमरस्मिरुवाच 
यद्येषा परमा काष्टा यद्येषा परमा गतिः। 
ग्रुहस्थानव्यपाश्चित्य नाभ्रमोषन्यः प्रवततेते ॥ ५ ॥ 
स्थूमरािमले कहदा-शान प्राप्त करके परब्रह्ममे स्थितहो 
जाना ही यद्दि पुरुधार्थकी चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति 
है; तब तो यहस्थ-धर्मका मछुय और भी बढ़ जाता है; क्योंकि 
गहस्थोंका सहारा लिये बिना कोई भी आभम न तो चछ सकता 
है और न ते शानकी निष्ठा ही प्रदान कर सकता है ) ५॥ 
यथा माततरमाश्ित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः | 
एवं गाईस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्‍्त इतराश्रमाः॥ ६ ॥ 
जैसे समस्त प्राणी माताकी गोदका सहारा पाकर ह्ठी 
जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गहरथ आश्रमका आश्रय 
ढेकर ही दूसरे आश्रम ठिक़े हुए हैं ॥ ६ ॥ 
शहस्थ एवं यजते शृहस्थस्तप्यते तपः। 
गार्हस्थ्यमस्य धर्मस्य सूल यत्किचिदेजते ॥ ७ ॥ 
शहस्थ ही यज्ञ करता है; शहस्थ ही तप करता है। 
मनुष्य जो कुछ भी चेश् करता है--जिस किसी मी शुभ 
कर्मका आचरण करता है। उस धर्मका मूल कारण 
गाहंस्थ्य-आश्रम ही है॥ ७॥ 
प्रजनायभिनिदृत्ताः सर्वे प्राणश्तो जनाः। 
प्रजन॑ चाप्युतान्यन्न न कर्थंचन चिदयते ॥ ८ ॥ 
समस्त प्राणधारी जीव पंतानके उत्पादन भादिसे सुखका 
अनुभव करते हैं, परंतु संतान गाह॑स्थ्य-आशमके सिवा अन्यत्र 
किसी तरह सुलूम नहीं है॥८॥ 
यास्तु स्युर्वहिंरोषध्यों बहिरन्यास्तथाद्रिजाः। 
ओषधिश्यो वहियेस्पात्‌ प्राणात्‌ कश्चित्र दइ्यते ॥ ९, ॥ 
कुश-काश आदि तृण) धान-जी आदि ओषधिः नगरके 
बाइर उत्पन्न होनेवाछी दूसरी ओषधियों तथा पर्व॑तपर होने- 
याली नो ओपधियों हैं? उन सबका मूल भी गाहस्थ्य-आश्रस 
हो है ( क्योंकि वहींके ये पंजेन्य ( मेष ) को ही है ( क्योंकि वहँके यदते पर्जन्य (मेष ) की उल्यसि 
होती है; जिससे वर्ण आदिके द्वारा तृण-छता/ ओपवियों 
उत्पन्न होती है )। पराणस्वरूप जो ओपधियों हैं। उससे बाहर 
कोई दिखायी नहीँ देता ॥ ९ ॥ 
कस्पैषाबाण्‌ भवेत्‌ सत्या मोक्षो नारित शहादिति। 
अश्रदधानैरमाशैः सूक्ष्मद्शनवर्जितः ॥ १० ॥ 

















ओमहाभारते 


[ शान्तिपवदि रा ० | 
निरासैरलसेः भ्रास्तैस्तप्पमानैः खकममिः । 
शमस्योपरमो दृएः प्रभज्यायामपणिडितेः ) ११॥ 
एहसाश्रमके धर्मोका पालन करनेसे मोप्त नहीं होगा है; 
ऐसी किसकी वाणी सत्य होगी | जो श्रद्धारहित; मृढ़ दौर 
पहमहष्टिसि वद्धित है; असर, आढ्ती; श्रान्त जौर पते 
पूर्वक्तत कमल संत हैं वे भशानी पुरुष ही सन्यासजागंत 
आश्रय ढे शहख्ाअममे शान्तिका अभाव देखते हैं।१०-१ १ 
चैलोक्यस्येव देतु्दि मयौदा शा्बती घुवा। 
जाह्मणो नाम भगवान, जन्मप्रमृति पूज्यते ॥ १२॥ 
वेदिक धर्मकी सनातन मर्यादा तीनों लोफोज द्द्त 
करनेवाली एवं ध्रुव है | शरह्मण पूजनीय है और जमाज्नों 
ही उसका सबके द्वारा समादर होता है॥ १२॥ 
प्रागगर्भौधानान्मन्त्रा हि अवर्तन्ते हिजातिषु । 
अविश्रम्भेष॒वर्त्ते विभम्मेष्वप्यसंशयम्‌ ॥ १३॥ 
आरक्षण; क्षत्रिय और वैदय--तीनों दर्णोर्मे गर्भापानरे 
पहले वेदसन्त्रोका उच्चारण किया जाता है। फिर हौफिक 
और पारलौकिक सभी कार्योमें निरसंदेह उन वेदमसोंकी 
अशत्ति होती है॥ १३ ॥ 
दाहे पुनः संभ्रयण संभ्रिते परात्रभोजने। 
दाने गयां पशूत्ां वा पिण्डानामप्सु मज़ने ॥ १४॥ 
झतकके दाह-संस्कारमें। पुनः देह धारण करेगें रेह 
धारण कर छेनेपरः मृत व्यक्तिकी तृप्तिके ढिये प्रतिदिन ता 
और श्राद्ध करनेमें। वैतरणीके निमित्त गौओं अगवा अन्य 
पद्ञओंका दान करनेमे तथा भ्राइकर्म दिये हुए रियो 
जलके भीतर वितर्जन करनेमें मी वेदिक मल्तरोा उसवोग 
होता है---इन सब कार्योके मूछ वेद-मन्त्र हैं॥ १४ ॥ 
अलिंष्सन्तो चहिंपदः कब्यादाः पितरस्तथा। ४ 
सृत्तस्याप्यनुमन्यन्ते मन्‍नरान्‌ मस्नराश्व कारणम्‌॥ (५॥ 
अर्निष्मत्‌: वर्हिपदू तथा कव्यवाह उशक शितर हक 
मृत व्यक्तिके ( सुल-शान्ति एवं प्रसन्नता ) के हिये मसः 
पाठकी अनुमति देते हैं| मन्त्र ही सब ४००३ हक 
इ कोशत्डुवेंदेषु कुतो मोक्षोउस्तिकसमचिद | 
ऋणव्तों यदा मत्योः पिदरेकडिजाणिए॥!९॥ 
वे हीेद-मन्‍्त्र जब पुकार-पुकातर कहते हि महू 
देवताओं; पितरों और ऋषियोंके जन्मते ही ऋगी पक 
तब सरहस्थाश्रम्मे रहकर उन ऋणोंकों छुकपे दा हि? 7 
मी मोक्ष कैऐे हो ४४३० हे ॥ १६ ॥ | को 
पैनैस्लसेः पण्डितेः सम्परवरति हि 
बे अदा जा सत्याभासमिवादइतम, ? 8 
श्रीद्षीन और आलूसी पण्डितेनि क्मेके मम 
मिलता है--ऐसा मत चलाया है।यह | मई 
आमाछित होता छै परंतु है मिध्या [इसमार्न न्स्िं 
के सिद्धान्तोका तनिक भी शान नहीं है॥ १५३] 





मोक्षघमेपथ ] 
न वे पापैह्ियते कृष्यते वा अर 
थो ब्राह्मणों यजञते ४] 
ऊर्ष्वे यद्ेंः पद्यामिः सार्थमेति _ 
संतर्पितस्तर्पंपते ले कामे।॥ १८ ॥ 
जे ब्राह्मण वेद-शार्तोके अनुसार यज्ञका अनुष्ठान करता 
कै: उसपर पार्पोका आक्रमण नहीं हो सकता और न पाप उसे 
अपनी ओर खींच ही सकते हैं । वह अपने किये हुए यों 
और उनमे उपयोगी पश्मअके साथ ऊपरके पुण्यलोकोमें जाता 
है और खर्य सब प्रकारके भोगोंते ठृत्त होकर दूससोको 
भी तृत्त करता है॥ १८ ॥ 
न वेदानां परिभवान्न शास्येत्र न्र मायया) 
महत्‌ आप्मोति पुरुषो अह्मणि अहम घिन्द्ति ॥ १९॥ 
वेदोका अनादर करनेले, शठताले तथा छछ-कपटसे 
कोई मी भनुष्य परत्रह्म परमात्माको नहीं पाता है। वेदौं 
तथा उनमें बताये हुए कर्मोका आश्रय लेनेपर ही उसे परत्रह्म- 
की प्राप्ति होती है ॥ १९॥ 
कपिल उपाच 
दर्दो च पौण॑मासं च अप्निहोर्र च धीमतः | 
चातुमोस्यानि चैबासंस्तेपु धर्मश सत्तातनः ॥ २० ॥ 
कपिलजीने कह्ा--सुद्धिमाच्‌ पुरुषके छिये दर्श, 
-पष॑गाल! अम्होत्र तया चादुमोश आदिके अचुष्ननका तथा चादुर्मास्य आदिके अनुष्ठानका 
विधान है; क्योंकि उनमें सनातनधमकी शत है॥ २० ॥ 
अनरस्माः सुधृतवः शुच्चययों पह्मसंशिताः। 
अद्यणैय स्म ते देवांस्तर्पयस्त्यमृतैषिणः ॥ २१॥ 
परतु जो सन्‍्यास घ॒र्म खीकार करके पे उयास धर्म खीकार करके कर्मानुप्नानते 
निबूृत्त हो गये हैं तथा थीर, पत्ित्र हू के तथा थीए पवित्र एव ब्रनलरूपे खित 
हैं) वें अविनाशी बल्मकों चाहनेवाक सका ता 3 चाहनेवाले महात्मा पुरुष ब्नशनसे, 
- है देवताओकों तृध करते है॥ २१॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पह्यतः | 
देवाडपि मार्गे भुहदान्ति अपदस्य परैषिणः ॥ २२॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोके आत्मारुपसे स्थित हैं और रुम्पूर् 
प्राणियोक्री आव्मभावते हो देखते पद मर या जो देखते हैं, जिनका कोई विशेष: जिनका कोई विशेष 
पद नहेँ के उन ज्ञानी पुरुषका पका पास ले असक पदचिह दूँदनेवाले--उनको. ढूँढनेवाले--उनकोी 


गतिका पता छगानेबारे देवता भी ये देवता भी मार्ग मोहित हो जते है मोहित हो जाते हैं॥ 


चहुद्वोंरं पुरुष चतु्लुख 
चेतुथों चनमुपयाति बाचा। 
पहुस्यां धाच डद्राहुपसथात्‌ 
वेषां द्वार द्वारपाढो बुभूषेत्‌ ॥ २३॥ 
सनुष्योंके दाथ-पैर; है सपा 7२ मे उबर और उपख--बे चार. उदर और उपस्य--य्े चार 


द्वार ई। इनका द्वारपाल होनेको स्यम रहे। कर पा न रा करे अर्थात इनपर करे अर्थात 
इनपर 
सयभ रखे | वह “सम प्राय कस न सवार इन चारों दारोके: अशुसार इन चारों द्वार: 

















एज ना अपरवस्य-चार मुलेति युक्त 
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परमएरुषको मक्तियोग) ज्ञानयोग? कर्मयोग एवं अशन्नयोग- 
इन चार उपायोंते प्राप्त करता है (| २२॥ 
नाक्षेदीब्येक्नाददीतान्यवित्तं 
न वायोनीयस्य श्यतं प्रगह्मात्‌। 
छुद्दे न चैव प्रहरेत धीमां- 
स्तथास्य तत्पाणियादं सुगुत्तम ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जुआ न खेले) उद्धिमान्‌ पुरुष जुआ न खेले, दूसरोंका घन न ले) 
नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न ने अहण करे और क्रोध 
आकर किसीको मार न बेंठे--ऐसा करनेसे उसके हाथ-पैर 
_सुरक्षित रहते हैं ॥ २४ ॥ 
नाक्रोशमच्छेत्त चूथा वरदेध्य 
न पैशुनं जनवादं च कु्यात्‌। 
सत्यत्रतो. मितभाषोउप्रभत्त- 
स्तथास्थ बाग्द्वाय्मथों खुग्रुप्तम्‌॥२५॥ 
किसीको गाली न दे; व्यथ॑ न बोले किसीकों गाली न्‌ दे; व्यर्थ न बोले, दूसरोंकी चुगढी 
_स निन्‍दा न करे! मितमाणी हो) सत्य चलन बोडे तथा 
इसके छिये सदा सावधान -हके डिये चदा सावधान रहे-ैस केसे वा इख्िय- 
रुप दवारकी रक्षा होती है || २५ ॥ 
भानाशनः स्यान्न महाशनः स्था- 


दृल्लोछ्धपः साधुमिरागत्तः स्यात्‌। 
यात्रार्थभाहारमिहाददीत 


तथास्थ स्पाज्ज्ञाटरी हारगुत्तिः ॥ २६॥ 
उपवास न करे) किंतु बहुत अधिक भी न 3 कर किंतु बहुत अधिक भी न खाद सदा 
मोजनके छिये छाल्ययित न रहे | “म-्मवित न रहे । सजनोंका उत्न करे और 
जीवननिवाहके लिये जितना आवश्यक नस 5 मितना आवश्यक हो, उतना हो अन्न उठना ही अन्न 
पेटमे डाले-इससे उदरद्ारका सरक्षण >> इससे उदरद्गारका सरक्षण होता है॥ २६ ॥ 
न वीर पर्ला विहरेत नारी 
न चापि नायमजताधाहयीत | 
भायाँवत ह्ात्मनि चारयीत 
तथास्योपस्थह्वारगुप्तिभचिेत ॥ २७॥ 
। सु डिर ! अपनी. धर्मपनीके साथ ही बिहार के 











परायी ज्रीके साथ जाता न कण न लीको मी अबतक बह ऋतु अपनी ख्रीकों भी जवतक बह ऋतु- 


स्नाता न हुईं हो, समागमके छिये कैर सी पा मजे आपने पाल ने बुछाये पास ने चुलाये 
और भनमें एकपतनोत्रत धारण करे | ऐसा करनेसे »] फरे | ऐसा करनेते उसके 


-अपख-द्वारकी रक्षा हो सकती है॥ २७॥ 


द्वायाणि यस्य स्वोणि छुगुप्तानि मनीषिणः | 
_गससुदर वाह बाकू चतुथी स वै द्विजः ॥ २८ ॥ 
जिस सनीदी पुरुषके जम परत कस उद७ हाथ-रैर और उदरः हाथ-पर और 


वाणी-ये सभी 


द्वार' --- मी दारपूर्णत:रक्षित कै, बह 
पृ हैं? बही वासतव्म ब्राह्मण के वास्तव ब्राह्मण है॥ 


-.. वे प्राप्य ऋक। यजुः, साम, अयरवसूप-चार मुख युक्त 


मोधान्यगुपतद्वारस्थ खप्ये 
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जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं हैं, उसके सारे झुम-कर्म 
निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्यको तपस्या) यज्ञ तया आत्मचिन्तन- 
से क्या छाम हो सकता है ! ॥ २९॥ 
अनुत्तरीयवसनमजुपस्तीर्णशायिनम्‌ ॥ 
बाहपधान शास्यन्तं त॑ देवा ब्राह्मणं बिदुुः॥४०॥ 

जितके पास वस्त॒क्के नामपर एक लंगोटी मात्र है; ओढने- 
के लिये एक चादरतक नहीं है? जो बिना विछोनेके ही सोता 
है; बाहाका ही तकिया छमाता है और सदा शान्तभावसे 


रहता है? उसीको देवता ब्राह्मण मानते हैं || ३० ॥ 
इन्द्वारामेपु सर्च य एको रसते मुनिः। 
परेषामनजुध्यायंस्त॑ देवा ज्ाह्णं चिदुः॥ ३१॥ 
जो मुनि शीत-उष्ण आदि सम्पूर्ण दन्द्ररूपी उपवर्नोमि 
अकेला ही आनन्दपूर्वक रहता हैं और दूसरोंका चिन्तन नहीं 
करता उसे देवतालोग ब्राह्मण ( त्रह्मशानी ) समझते हैं॥ 
थेन सर्वमिदं बुद्ध प्रकृतिर्विकृतिश्व या । 
गतिश्ः सर्वेभूतानां ते देचा चाहमणं विुः॥ ३२॥ 
जिसकी इस सम्पूर्ण जगत्‌की नश्वरताका शान है; जो 
प्रकृति और उसके विकारोसे परिचित है तथा जिसे सम्पूर्ण 
भू्तोकी गतिका शान हैः उसे देवतालोग ब्रह्मशानी 
मानते हैं ॥ ३२ ॥ 
अभय सर्वभूतेभ्यः सर्वेधामभयं यतः। 
सर्वेभूतात्मभूती यस्त॑ देवा ज्राह्मणं विडुः ॥३३॥ 











जो सम्पूर्ण भूतोंसे निर्भव है; जिससे समस्त प्राणी मय 


नहीं मानते हैं तथा जो सत्र भूतोका आत्मा है; उसीको देवता 





अह्ज्ञानी मानते हैं ॥ ३३ ॥ 
नान्‍्तरेणानुजानन्ति. दावयश्षक्रियाफलम्‌ | 
अविज्ञाय च तत्‌ सर्वमन्यद्‌ रोचयते फलम्‌ ॥ र४ ॥ 
परंतु मूढ़ मानव दान और यश्ञ-कर्मके फलके सिवा योग 
आदिके फलका अनुमोदन नहीं करते | वे उन मोक्षप्रद्‌ 
समस्त साधनोंके महत््वकों न जाननेके कारण खर्ग आदि 
अन्य फर्लोमि ही रुचि रखते हैं ॥ २४ ॥ 
खकमंभिः संश्रितानां तपो घोरत्वमागतस। 
त॑ सदाचारमाशरित्य पुराणं शाश्वत घुवम्‌ ॥ ३२५॥ 
किंतु उस पुराण; शाश्वत एवं श्रुव यौगिक सदाचारका 
आश्रय लेकर अपने कतंव्य कर्मोमे परावण रहनेवाले ज्ञानियों- 
का तप उत्तरोत्तर तीत्रताको प्राप्त होता है ॥ रे५ ॥| 
अदक्लुवन्तश्ररितुं किचिदू धर्मेछु खत्रितम्‌। 
लिरापद्धम आचारो छाप्रमादोष्पराभवः ॥ ३६॥ 
प्रदडत्तिमार्गी मनुष्य योगशास्त्रके सूजोमे कथित यम- 
नियमादिका अनुष्ठान नहीं कर सकते | वह यौगिक आचार 
आपत्तिश्ृत्यः प्रभादरहित है। वह कामादिसे पराभवक्ी नहीं 


प्रास होता है| रेव ॥| 


श्रीमहाभारते [ शान्तिपपरि 


फलबन्ति च कमौणि व्युष्टिमन्ति भुवाणि च । 
बिग्युणानिय एश्यन्ति त्थानेकान्तिकानिच | ३७॥ 
योगणाल्ममें कथित कर्म श्रेष्ठ फ देनेवाहें। उपने 
करनेवाले एव स्थायी हैं। तो भी प्रदृत्तिमार्गी मनुष्य 
शुणरद्दित ( निप्फल ) और अखिर समझते हैं. ॥ ३७॥ 
गुणाश्वात्र खुद॒शया ज्ञावाश्वात्र खुद॒ुप्कराः। 
अलुप्ठिताश्वान्तवन्‍्त इति त्वमनुपश्यसि ॥ ३८॥ 
गुणोंके कार्यभूत जो यज-यागादि है, उनमे स्वरूप और 
विधि-विधानकी समझना बहुत कठिन है | समस हेमेयर 
भी उनका अनुष्ठान करना तो और भी कठिन है | 
यदि अनुष्ठान भी किया जाय तो भी उनसे नाशवान पहनी 
ही प्राप्ति होती है। इन सब बातेंकों तुम भी देपते और 
समझते हो ॥ ३८ ॥ 
स्यृमरश्मिर्वाच 
यथा च चेद्मामाण्य॑_त्यागश्च सफलो यथा। 
तो पन्थानाडुभौ व्यक्तौ भगवंस्तद्‌ चद्ख मे ॥३९॥ 
स्यूमरश्िसिने कहा--भगवन्‌ ! फर्म करो! और 
पकर्म छोड़ो? ये जो परस्परविरुद्ध दो स्पष्ट मार्ग है 
इनका उपदेश करनेवाले वेदकी प्रामाणिरुताक़ा निर्वाह प्रसे 
दो! तथा त्याग कैसे उफल होता है ? यह आप मुझसे 
बताइये ॥ ३९ ॥ 
कविल उप 
प्रत्यक्षमिद्ड पश्यन्ति भवस्तः सत्पथे स्थिताः । 
प्रत्यक्ष तु किमभ्रास्ति यद्‌ भवन्त उपासते ॥ ४०॥ 
कपिझने कहा--आपलोग सन्मार्गमे सित रहार 
यहां योगमार्गके फलका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। परतु 
कर्ममार्गमें रहकर आपलोग जिस यशर्री उपासना उख्ते है 
उससे यहों कौन सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता ३ ? ॥ ४० ॥ 
स्यूमरस्मिहवाच 
स्यूमरश्मिरह पह्मन जिशासार्थमिद्ागतः | 
श्रेयस्कामः प्रत्यवोचमार्जवान्न विवक्षया॥ 3 
स्यूमरश्मिने कहा--अहान्‌ ! मेरा नाम छूमा | 
है | मैं शन-प्रासिकी इच्छासे यहोँ आया हैँ। मेने कन्या 
जी इच्छा रखकर सरल भावसे ही अपनी बातें आपकी रपान 
उपस्थित की हैं) वाद-विवादवी इच्छासे नहीं ॥ ५ | 
इमं च संशय घोरं भगवान प्रत्रवीतु में। 
प्रत्यक्षमिह्ठ पश्यन्तों भवन्तः सत्पथें खितार। 
क्िमत्र पत्यक्षतम भवन्‍्ता  यडुपासते # ४द॥| 
अन्यत्र तर्कशास्तरेम्य आगमार्थ यधागमम्‌। 
मेरे मनमे एक भयानक संशय उठ खड़ा हुआ हे) ३2 
आव ही मिटा सकते हैं । आयने का या कि हुम ऋन्‍्मा 


नगमगडि कलका 2 कर इससे 
स्थित रइकर यहाँ योगमार्गके फलका मरत्यक्ष द्न कर रहते 


मोक्षधर्मपर्व ] 


एकोमसप्तत्यधिकद्धिशततमोउध्यायः 
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>-कख्सस्स््च्च्य्च्च्स्च्च्य्््््य्चच्स्स्स्च्चचचचच्चचच्स्स्ल्स्ल 


हो । मैं पूछता हूँ कि आप जिसकी उपासना करे हैं; यहाँ 
उसका अत्यन्त प्रत्यक्ष फछ क्या है ? आप उसका तक्का 
सहारा न छेकर प्रतिपादन कीजिये) जिससे मैं आगमके 
अर्थकों जान सकूँ ॥ ४२६ || 
आगमभों चेदवादास्तु तकेशाल्राणि चागमः ॥ ४३ 
देदमतका अनुसरण करनेबाढे शासतत्र तो आगम हैं 
ही? तर्वशास्त्र ( वेदोंके अर्थका निर्णय करनेवाले पूर्वो्तर 
मीमासा आदि ) मी आगम हैं ॥ ४३ ॥ 
यथाश्रममुपासीत आशगमस्तत्च॒सिध्यति । 
सिद्धि: प्रत्यक्षरुपा च धश्यत्यागमनिश्चयात्‌॥ ४४ ॥ 
जिस-जिस आश्रमर्म जो-जो धर्म विहित है, वहाँ वहाँ 
उसी-उसी धर्मकी उपासना करनी चाहिये | उस-उस ख्थानपर 
उसी-उसी धर्मका आचरण करनेसे वहाँ आगम सफछ होता 
है । एवं शाह्मऊ्के मिश्रयते ही सिद्धिका प्रत्यक्ष दर्शन 
होता है॥ ४४ | 
तौनौवीव निवद्धा हि स्रोतसा सनिबन्धना । 
हियमाणा कथं विप्र कुबुद्धीस्तारयिष्यति। 
एतद्‌ अवीतु भगवाडुपपन्नो5स्म्यधीहि भोः॥ ४५॥ 
जैसे एक जगह जानेवाली नावमें दूसरी जगह जानेवाली 
नाव बाँध दी जाय तो वह जलके खोतते अपहृत हो करिसीको 
गन्तव्य स्थानतक नहीं पहुँचा सकती, उसी प्रकार पूर्ब॑जन्मके 
कर्मोंकी वासनाते बेंवी हुई हमारी कममयी नौका हम कुलुद्धि 
पुरुषोंकी कैसे मचसागरसे पार उतारेगी ! भगवन्‌ ! यह 
आप मुझे बताइये) मैं आपकी शरणमें आया हूँ; आप मुक्षे 
उपदेश दीजिये ॥ ४५ ॥ 
नैय त्यागी न संतुझ्े नाशोको न निरामयः ! 
न निर्षिधित्सो नावृत्तो नापवृत्तो5स्ति कश्चल॥ ४६ ॥ 
बास्तवमें इस जगत्‌के भीतर न कोई त्यागी है न संतुष्ट 
न शोकहीन है न नीरोग । न तो कोई पुरुष कर्म करनेकी 
इच्छातें सर्वया शून्य है; न आसक्तिपे रहित है और 
न सर्वथा कमंका त्यागी ही है ॥ ४६ ॥ 
भवम्तो5पि च हृष्यन्ति शोचन्ति च यथा चयम्‌। 
इन्द्रियार्थाश्व भवतां समानाः सर्चेजन्तुषु ॥ ४७ ॥ 
आप भी हमलोगोंकी ही भॉति हर्ष और शोक प्रकट 
करते हैं। समस्त प्राणियोंके समान आपके समक्ष मी शब्द 
स्पर्श आदि विषय उपस्थित और यहीत होते हैं || ४७ ] 
पं चतुर्णा वर्णोनामाअ्रमाणां प्रवृत्तिषु । 
एकमालस्वमानानां निर्णये कि निरामयम्‌ ॥ ४८॥ 
इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमेके छोग 
महृत्तियोर्म एकमात्र खुखका ही आश्रय छेते निलकिकर 


पना रद्य बनाकर चलते हैं, अत छिद्धान्दत अक्षय छुख 
क्या है, यह वत्ताइये || ४८ ॥ 


ग्र० स० ३ - २. १६-... 


कपिल उच्च 
यदू यदाचरते शास्त्रमर्थ्य॑सर्वप्रवृत्तिषु । 
यस्य यत्र छामुष्ठानं तन्न तत्र नियमयम्‌ ॥ ४९॥ 
कपिलने कहा-जो-जजो शञात् जिस-जित अर्थका 
आचरण--प्रतिपादन करता है। वह-वह समी प्रवृत्तियोमे 
सफल होता है | जिस साधनका जहाँ अनुष्ठान होता है, वहाँ- 
वहाँ अक्षय सुखकी ग्राप्ति होती है ॥| ४९ | 
जान छाबयते सर्वे यो शान ह्ाजुवतंते। 
जञानावपेत्य या चृत्तिः सा विनाशयति प्रजाः ॥ ५० ॥ 
जो ज्ञानका अनुसरण करता है; ज्ञान उसके समस्त 
ससाखन्वनका नाश कर देता है | बिना रानकी जो प्रवृत्ति 
होती है) वह प्रजाकों जन्म और मरणके चक्कर्मं डालकर 
उसका विनाश कर देती है || ५० ॥| 
भवन्तो शानिनो व्यक्त सर्वतश्थ मियामयाः। 
ऐकात्यं नाम कश्चिद्धि कदाचिडु॒पपयते ॥५१॥ ह॒ 
आपलछोग जानी हैं; यह बात्त सर्वविदित है। आप सथ 
ओरसे नीरोग भी हैं; परत क्‍या आपलोगेमिसे कोई भी 
किसी भी कालमें एकातताको प्रात्त हुआ है ? ( जब एक- 
मात्र अद्वितीय आत्मा अर्थात्‌ ब्रक्मकी ही तत्ताका सर्वत्र बोध 
होने छगे। तब उसे एकात्मताका शान कहते हैं )॥ ५१ ॥ 
शाखं ह्यवुद्ध्चा तत््वेन फेचिद्‌ वाद्वलाज्जताः । 
कामह्वेपाभिभूतत्वावहड्डारव्शं गताः ॥ ५२ ॥ 
शास्रकों यथार्थरूपसे न जानकर छुछ छोग वितण्डा- 


गय-द्वेपते के 

४०७ कलकलने  आ होनेके कारण अहकारके 
याथातथ्यमविज्ञाय शाखत्राणां शाह्रद्स्यवः । 
अह्स्तेना निरास्भा देस्भमोहवशासुगाः ॥ ५३ ॥ 

वे शाज्रोंके यथार्थ तालययंको न जाननेके कारण शास्रदस्यु 
( शा्जके अर्थपर डाक डालमेबाड़े ८ न जब डालनेबाले छुटेरे । कहे जाते हैं छुटेरे । कहे जाते हैं। 
सर्वब्यापी अह्कका भी अपलाप करनेके दस हक उस" फलेके कारण अक्षचोरकी अक्षचोरकी 
पदचीसे विभूषित होते हैं। “अबछान यहीं + 3. देस आदि सपनोका कमी आदि साधनोंका कभी 


अनुष्ठान नहीं करते हैं तथा के ह। कद“ पम और मोहके वश पढ़े। और भोहके 

रहते हैं ॥ ५३ ॥ पे 
नैगुंण्यमेव 

ु पहयन्ति न गणानहुयुअते। 

तेषां तमःशरीराणां तम एव परायणम्‌ ॥ ५४॥ 


दे शम-दम आदि साधनेको सदा निष्फल ही 
समझते हैं । शान) ऐश्वर्य आदि गा न 








के हे 7 रू दि सहुणोकी जिशासा नहीं णींकी जिश 
करते हैं। उन तमोमय जब बढ अप हे ते पुष्योका तमोगुण ही. भरकर 


पुरुषोका तमोशुण ही 





सबसे बड़ा अवल्म्ब है ॥ ५४ ॥ 


यो यथाग्रकृतिजेन्तु: पछतेः स्थाद्‌ चशाहुगः । 
तस्प ड्वेषस्थ काम क्ोधों दस्भो5च्त मदः । 
ब्तेन्ते ग्रुणाः प्रकतिसस्भवाः ॥ ५५ ॥ 


ण्रर 





श्रीमहाभारते 


[ झ्ान्तिप्णि 








जिस प्राणीकी जैसी प्रकृति होती है; उस प्रकृतिके चह 
अधीन होता है । उसके भीतर द्वेषः काम: क्रोष, दम्भः 
असत्य और मद-यवे प्रकृतिजनित गुण रुदा ही विद्यमान 
रहते हैं )) ५५ ॥ 
एवं ध्यात्वाउुपश्यन्तः संत्यजेयु: शुभाशुभम्‌ | 
पर्य॑ गतिमभीष्सन्तो यत्तयः खंयमे रताः ॥ ५६॥ 
परम गति प्राप्त करनेकी इच्छावालें सयमशीछ यति इस 
प्रकार सोच-विचारकर झम और अश्जुभ दोनोंका परित्याग कर 
देते हैं ॥| ५६ ॥ 
स्यूमरस्मिरुवाच 
सर्वमेतन्‍्मया तरह्मन शास्त्रतः परिकीर्तितम्‌ । 
त॑ हाविज्ञाय शाल्लार्थ प्रवतेन्ते प्रवृत्तयः ॥५७॥ 
मने कहा--अह्नन्‌ ! मैने यहां जो कुछ कहा 
है, वह सब्र शाद्मसे प्रतिपादित है; क्योंकि शासत्रक अर्थको 
जाने त्रिना किसीकी किसी भी कार्यमे प्रइत्ति नहीं होती ।५७ 
यः्कश्रिस्म्याय्य आचारः सर्वे शास्रमिति श्रुति: 
यदनन्‍्याय्यमद्ार््र॑तद्त्यिषा श्ूयते खतिः॥ ५८॥ 
जो कोई भी न्यायोचित आचार है? वह सब शास्र है 
ऐसा श्रुतिका कथन है । जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है; वह 
अज्ाज्रीय हैः ऐसी भ्रुति मी सुनी जाती है ॥ ५८ ॥ 
न प्रवृत्तिकते शास््रात्‌ काचिदस्तीति निम्वयः। 
यदन्‍्यद्‌ बेदवादेभ्यस्तद्शाअमिति श्रुति; ॥ ५०॥ 
शास्रके बिना अर्थात्‌ शात्रकी आशाका उल्लच्ठन करके 
कोई प्रदृत्ति सफल नहीं दो सकती) यह विद्वार्नोका निम्वय 
है। जो वैदिक वचनेंके विंस्द्ध है; वह सब अश्यास्त्रीय है; 
ऐसा श्रुतिका कथन है ॥ ५९ ॥ 
शाखादपेत॑ पश्यन्ति वहवों व्यक्तमानिनः । 
झासवोषान, न पश्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम! 
इन्द्रियाथीश्व भवता समानाः स्वेजन्तुषु ॥ ६० ॥ 
बहुत-से मनुष्य प्रत्यक्षको ही माननेवाले हैं। वे शास्रते 
पृथक इहलोकपर ही दृष्टि रखते है । झस्नोक्त दोर्षोकों नहीं 
देखते हैं. और जैसे इमलोग शोक करते हैं बैंते ही वे भी 
अवैदिकमतका आश्रय लेकर शोक किया ऋरते हैं। आप- 
जैसे शानियोंकों भी सब जन्तुओँके तमान ही इन्द्रियोंके 
विधयोंका अनुभव द्वोता है॥ ६०॥ 
एवं चतुर्णा वर्णोनामाश्रमाणां प्रवृत्तिषु । 


एकमालम्वमानानां लिर्णये सर्वतोदिशम्‌॥ ६९ ॥ 
आलन्‍्त्य॑ वदमानेन शक्तेनावर्जितात्मना 
हीनप्रशास्तमोह्ञताः ॥ ९ ॥ 


20४ त्तियोँ 
इस प्रकार चारों वर्णो और आश्रमौकी जो प्रवृत्ति हैं; 
उनमे लगे हुए मनुष्य एकमात्र जन ही आश्रय छेते हैं- 
इति श्रीमहाभारते झ्ान्तिपयेणि मोक्षघर्मपर्नणि 


इछ प्रकार 


भोछूध्मपवेमे दै। सौ उनहर्तरदो 
अओमहामारठ आन्तिपवेके अन्तर्गत मोछधर्मपरे गेकपिलीमेप्ल्यलविषयक दो 


_््ल्च्य्श्क्नल्था 


उसे ही प्रात्त करना चाहते हैं । उनमेंसे दम में, लोग 
अज्ञानले हतबुद्धिः दुच्छ विषयों मन ल्गानेवाऊे तथा तमी 
गुणसे आइत हैं | आप ऊद्पोह करने समर्थ-दुशह 
अतः सार्वदेशिक तिद्धान्तक्े रूपमें मोशसुसवी अनन्तना 
बताकर आपने मनसे हमे शान्ति पहुँचायी ६ ॥ ६१-६२ ॥ 
शरय॑ त्वेकेत युक्तेन झृतहत्येन्न स्वेशः। 
पिण्डमात्रं व्यपाश्नित्य चरित॑ विजितात्मना ॥ ६३२॥ 
चेदचादं व्यपाधित्य मोक्षे:5स्त्रीति प्रभापितुम! 
अपेतत्थायशाख्रेण.. सर्वेलोकविगहिणा ॥ ६४॥ 
जो आपके समान एकाकी) योगयुक्त) जूत्कृत्य भौर 
सनपर विजय पानेवालया है तथा जो केवक गरीरका अपया 
उसकी रक्षाके लिये खत्प मिक्षात्रमात्रका सद्वात लेकर उस 
दिज्ञाऔमे बिचरण कर सकता है। जितने स्यायशानत 
परित्याग कर दिया है तथा जो सम्पूर्ण खारको नाशवाद्‌ 
दोनेके कारण गहिंत समझता है) ऐसा पुरुष ही पेदलाकगेक़ा 
आश्रय लेकर "मोक्ष है? यह साधिकार कह तकता है । ६३४४ 
इदं तु दुष्करं कर्म कुडम्बममिसंथरितर। 
दानमध्ययन यश्षःः प्रजासंतानमाजवम्‌ ॥ ९५॥ 
साइस्थाअमके अनुसार जो यह हुदसरे भरण पोषण 
सम्बन्ध रखनेवाला कार्य है तथा दान) खाध्याय! पर 
तंतानोत्पादन एवं सदा सरहू और कोमछ भावसे बर्ताव 
करना रूप जो कर्म हैः यह सब मतुप्यके लिये अत्यन्त 
दुष्कर है ॥ ६५॥ 
यदेततदेवं ृत्वापि न विमोक्षो5स्ति कश्मचित्‌। 
घिक कतोरं च कार्य व अमश्ाय निर्थकः | ६६॥ 
_अदि यह सब छुष्कर कर्म करके भी विखीओं मो नही 
प्रात्त हुआ तो कर्ताकों विकार है| उसके उस का्यकी विप'र 
है। और इसमें जो परिश्रम हुआ! वह व्यर्थ दवा गया ॥६8॥ 
तास्तिक्यमत्यथा च स्यादू बेदानों पृष्ठः किया। 
स््थमिच्छामि, भगवस्शोतुम॑अता | ध््का 
यदि कर्मकाण्डको व्यर्थ समझकर छोड़ दिया कप 
यह नास्तिकता और बेदोकी अवदेदना ऐोगी। अतः मई. 
मै यह सुनना चाहता हूँ कि कर्मकाण्ड किस प्रवार टन । 
पूर्वक मोक्षका साधक होगा ॥ ६७ ॥ 
तत्वें बदख में ब्हान्लु पसन्नो5स्म्पथीदि भोः। 
यथा ते विदितो मोक्षसतवेच्छाम्युपशिवितम 
ब्रह्मत्‌ ! आप मुझे तखती बात बताई । हे 82% 
भावठे आपकी शरणमें आया हूँ। युददेव | 57 7 
कीजिये ! आपको मोलके खरूपऊ़ा जमा आने 
मेँ मी सीखना और जानना चादवा है ॥६८॥ 
एकोनतहत्यधिकद्धिशर्ततमो शा 255 १ 
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सप्त्यधिकहिशततमो<ध्यायः 


स्पूमरव्मि-कपिस संवाद--चारों आभरमेंमे 
कपिल उबाच 

देव! प्रमाणं लोकानां न बेदः एू्ठतः छृताः। 
दे ब्रह्मणी वेद्तिव्ये रछदतह्म परंच यत्‌॥ ६ ॥ 
कपिलने कहा--स्यूमरबमे ! सम्पूर्ण लोकोंके लिये 
चेद ही प्रमाण हैं। अतः बेदोंकी अपदहेलना नहीं की गयी 
है | अक्के दो रूप समझने चाहिये-शब्दब्क्म (वेद ) 

और परक्रक्ष ( सचिदानन्दघन परमात्मा )॥ १३॥ 

शाब्दुभ्ह्मणि निष्णातः पर चह्माधिगचछति। 
शररीरमेतत्‌ कुरुते यद्‌ बेंदे करते तछुम्‌॥ २॥ 

कृतशुद्धशरीरों हि पात्र भवति ब्राह्मणः। 
आहनस्त्यमत्र चुछ:बेदं कमणां तद्‌ अ्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष शब्दअह्ममें पारगत ( वेदोक्त कर्मकि अनुछान- 
से श॒द्धच्चित्त हो चुका ) है? वह परबह्मको प्रास कर लेता है। 
पिता और माता वेदोक्त गर्भाधानकी विधिसे वाकूकके जिस 
शरीरकों जन्म देते हैं; वे उस बालकके उस शरीरका ही 
सस्कार करते हैं | इस प्रकार जितका शरीर वैदिक सस्कारसे 
शुद्ध हो जाता है। वही त्रक्षज्ञानका पात्र होता है। अब मैं 
अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें यह बता रहा हूँ कि कर्म किस 


प्रकार अक्षय मोक्ष-सुखकी प्राप्ति करानेमें कारण होते हैं (२-३॥ * 


अत्तागममनैतिहांप्रत्यक्ष॒॑छोकसाक्षिकम्‌ । 
धर्म इत्येच ये यशान वितन्वस्ति निराशिषः ॥ ४ ॥ 
जो अपना धर्म ( कर्तव्य ) समझकर बिना किसी 
प्रकारकी भोगेच्छाके यशोंका अनुष्ठान करते हैं; उनके उस 
यज्ञका फछ वेद या इतिहासद्दारा नहीं जाना जाता है। वह 
प्रत्यक्ष है और उसे सब्र छोग अपनी आँखों देखते हैं ॥ ४ ॥ 
उत्पन्नत्यागिनो5छुब्घा! कृपासयाविवर्जिताः । 
घनामेष वे पन्थास्तीर्थघु प्रतिपादतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनाश्षिताः पापकर्म कदाचित्‌ कर्मयोगिनः । 
मनसलंकटपलंसिडधा विशुद्धशाननिश्चया;॥ ६ ॥ 


जो प्राप्त हुए पदार्थोका त्याग_सब प्रकारके छालूचको 
>> अं दायाका तथा सब प्रकारके छालचकों 


छोड़कर करते है? जो कृपणता और अखयाते रहित है. और 
_घनके उपयोगका यहा उर्वो्म मार्ग है? ऐसा समझकर 





उत्तम साधनोंके द्वारा अह्मकी त्रापिका कथन 


तथा माल्व्से दूर रहते हैं; शानके साधनमें 
ले शौधी है, उनके जन्म? कर्म और विथा-तीनों ही शुद्ध 
होते हैं. तथा वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं ॥७॥ 
आसन गृहस्था भूयिष्ट अव्युत्कान्ताःखकर्मस। 
यजानश्व तथा युक्ता ब्राह्मणाश्न यधाविधि॥ < ॥ 
पूर्वकाल्म बहुतासे ब्राह्मण और राजा ऐसे और राजा ऐसे हो गये 


_हैं; जो झहख आभमरम ही रते हुए अपनेअपने कं का अपने-अपने कर्मोका 


'ज्याग ने करके उनमें निष्काम भावसे विधिपूक छग रहे ॥_ रहे॥ 


समा ह्यार्जवसम्पन्नाः संतुष्टा शाननिश्चयाः । 
प्रत्यक्षपमीः झुचयः भ्रद्धाताः परावरे ॥ ९ ॥| 
थे सब प्राणियोपर समान दृष्टि रखते ये। सरल, 


_सतुछः शनि) प्रत्यक्ष फल देनेवाके घ्मके अनुष्ठाता और _ : ज्नमिह) प्रत्यक्ष फछ देनेयाडे धर्मके अवुछाता और. 
_शदुचित्त होते ये तथा शब्दब्॒झ् एवं परम्रक्ष-दीनोन ही परअह्ष-दोनोम ही 


श्रद्धा खते ये ॥ ९ ॥ 

पुरस्ताद्‌ भावितात्मानों यथावच्चस्तिन्रताः। 

चरान्ति धर्म छच्छेठपि डुर्गें चैवापि खंदताः ॥ १० ॥ 

संदत्य धर्म चरतां पुरा55सीत्‌ खुखमेव तत्‌ । 

तेषां नासीदू विधातव्य प्रायश्वित्त फर्थचन ॥ ११॥ 
वे आवश्यक नियमोंका यथावत्‌ पालन करके पहले 

अपने चित्तको शुद्ध करते ये और कठिनाई तथा दुर्गम 

खानेमिं पड़ जनेपर भी परस्पर मिलकर धर्मानुष्ठानमें 

तत्पर रहते ये | संघ-बद्ध होकर धर्मानुष्ठान करनेवाले उन 

पूरंवर्ती पुदुषोंको इसमें सुखका दी अनुमब होता था| 

उन्हें किसी प्रकारका प्रायश्वित्त करनेकी आवश्यकता नहीं 

पड़ती थी॥ १०-११॥ 

खत्यं हि घर्ममास्थाय दुराधर्षतमा मत्ताः | 

न माजामलुरुध्यस्ते न धर्मच्छछमन्ततः ॥ १२॥ 
ये सत्यधर्मका आश्रय लेकर ही अत्यन्त दुर्धर्ष 

माने जाते ये। लेशमात्र भी पाप नहीं करते थे और 








_सत्पाोकों दान करते हैं; कमी पापकर्तका आभय नहीं छत -उसाजोंकी दान करते हैं? कमी पापकर्मका आभय नहीं छेते। 





तथा छदा कर्मयोगके साधनमें ही छग्रे रहते है; उनके मान- 
_सिक तंकल्सकी सिद्धि होने लगती है और उन्हें विशुद घान- -जिक संकल्पकी सिद्धि होने छगठी है और उन्हें विश्ुदध शान- 
ख़रूप परबर्धके विषयमें इढ निश्चय हो जाता है॥ ५-६ 
अक्कुध्यन्तो पनसूयस्तो. निरहड्डास्मत्सरयः ! 
शाननिष्ठास्रशुक्काश्व॒ सर्वभूतद्दिते रताः॥ ७ ॥ 
दे किसीपर क्रोध नहीं करते) कहीं दोपहर नहीं रखते; 











प्राणान्‍्तका अवसर उपस्थित होनेपर भी घर्कफे विषय 





_उल्हे काम नहीं ेते ये। १(५॥ 77 


य एवं प्रथमः कल्पस्तमेवाभ्याचरन, सह। 

तेषां नासीद्‌ विधातव्यं प्रायश्चित्त कदाचन ॥ १६ ॥ 
जो प्रथम श्रेणीका घर्म माना जाता था; उसीका वे 

सच लछोण साथ रहकर आचरण करते ये, अतः उनके सामने 

कमी प्रायश्रित्त करनेका अवसर नहीं आता था || १३॥ 

तस्मिन चिथो स्थितानां हि प्रायश्चित्त न विद्यते। 
डुबंछात्मन उत्पन्न प्रायश्चित्तमिति खुतिः ॥ १७॥ 
धर्मकी उस उत्तम श्रेणीमं स्थित हुए उन शुद्धचित्त 


१२४ 


श्रीमहाभारते 


[ ननतनननननभ न रननननभभभननननरन्‍<3+++-+++-त0तुवेे | शान्तिपंणि 


जञज्खच््च््च्स्यव्चय??एओ 
ल््ल््फि:-_स:े: 5 


पुरुषोंके लिये प्रायश्रित्त हैं ही नहीं | जिनका छुदय दु्वल 
कै; उन्हींसे पापद्दोता है और उन्हे लियेग्रायश्विच्का विधान 
किया गया है-ऐसा सुननेमे आता है॥ श४॥ 
एवं धहुचिधा विप्राः पुराणा यज्षवाहनाः। 
भेविद्यवुद्धाः शुत्ययों चत्तवन्‍्तो यशरिितः॥ १५॥ 
इस प्रकार बहुत-से ब्राह्मण पृ्वकालमे यशका निर्वाह 
करते थे । थे वेदविद्याके ज्ञानमे वेन्चद्रे पवित्र, सदाचारी 
और यशखी थे॥ १५ ॥ 
यजन्तो5हरहयक्षैनिंराशीब॑न्धना. चुघए। 
तेषां यक्षात्व वेदाश्य कमौोणि च यथागमम्‌ ॥ १६॥ 
वे विद्वान पुरुष प्रतिदिन कामनाओंके बन्धनसे 
मुक्त हो यशोॉद्वारा भगवानका यजन करते थे। उनके 
वे यज्ञ वेदाध्ययन तथा अन्यान्य कर्म जात्मविधिके 
अनुसार सम्पन्न होते थे ॥ १६॥ 
आगमाश्च यथाकाले संकलपाश्व यथाक्रमम्‌। 
अपेतकामक्रोधानां.. दुश्वराचारकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
उन्हीने काम और क्रोधको ह्याग दिया था | 
उनके आचार कर्म दूसरोके लिये आचरणमें लाने अत्यन्त 
कठिन थे । उनके दुदयमें यथाससय शास््र-शान और सत्त्सं- 
कह्पका क्रमशः उदय होता था ॥ १७॥ 
खकमंभिः शंखितानां प्रकृत्या शंसितात्मनाम। 
ऋजूतनां शमनित्यानां स्वेषु क्मेसु वतताम ॥ १८॥ 
अपने उत्तम कर्मोंके कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती 
थी। वे ख्भावसे ही पवित्रचित्त) सरल) शान्तिपरायण और 
खधर्मनिष्ठ होते थे ॥ १८ ॥ 
सर्वमानन्त्यमेबासीदिति न शाभ्वती श्रुतिः । 
तेषामदीनसत्त्वानां. दुश्धराचारकमेणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
उनके हृदय बड़े उदार थे; उनके आचार और कर्म 
बूसरोके लिये आचरणमें छानेमें अत्यन्त कठिन ये) अतः 
उनका सारा शुभ कर्म ही अक्षय सोक्षरूप फल देनेवाला था। 
यह बात सदा हमारे सुननेमें आयी है ॥ १९ ॥ 
खकर्मभिः सम्भृतानां तपो, घोरत्वमागतम्‌। 
ते सदाचारमाश्चय पुराणं शाश्वर्त धुचम्‌ ॥ २०॥ 
वे अपने-अपने कर्मोंसे ही परिषुष्ट थे। उनकी तपस्या 
घोर रूप धारण कर चुकी थी। वे आश्चर्यजनक सदाचार- 
का पालन करते थे और उसका उर्हें पुरातन? शाश्वत एवं 
अविनाशी ज्रन्नरूप फल प्राप्त होता था॥ २० ॥ 
अशकल॒वद्धिश्नरितु किचिद्‌ धर्मंछु सक्ष्मताम्‌ ! 
निरापद्धम॑ आचारो हप्रमादोष्पराभवः ॥ २१ ॥ 
धर्मो्मे जो किंचित्‌ चुक्षमता है? उसका आचरण करनेमें 
कितने ही लोग असमर्थ हो जते हैं। वास्ववर्म वेदोक_ हैं। बास्तवमें वेदोऋ 
'आबार और धर्म आपत्तत रहित है । उसमे न तो प्रमाद है. है 


और न परामब ही है॥ २१॥ 


+ 
सर्ववर्णेणु जातेएु नासीत्‌ कश्चिद्‌ व्यतिकमः । 
व्यस्तमेक चतुरधो हि त्राह्मणा आश्रम विदुः॥ २३॥ 
पूवकालमे सब वर्गोकी उत्तत्ति हो जानेपर आह्महै 
विपयमें कोई वेपम्य नहीं था । तदनन्दर एक ही. आभमये 
अवस्था-मेदसे चार भागेंभें विमक्त किया गया | रत बातरी 
सभी ब्राह्मण जानते रहे || २२॥| 
तंसनन्‍्तो विधिवत्‌ भाष्य गउ्छत्ति परमांगतिम 
शद्देस्य एवं लिप्क्म्य चतमन्ये सप्ताश्रिताः ॥२३॥ 
गृहमेवामिसंश्रित्य॒ततोस्ये च्रह्मचारिणः। 
त एते दिचि इृश्यन्ते ज्योतिर्भूता हिजातयः॥ २०॥ 
नक्षन्नाणीव धिप्पण्येप बहचस्तारकागणाः। 
आनन्‍्त्यमुपसम्भाप्ताः संत्तोपादिति वैदिकम्‌ ॥ २५॥ 
श्रेष्ठ पुरुष विधिपूर्वक उन सब आश्रमेंमें प्रवेश करे 
उनके धरंका पालन करते हुए परमगतिफो प्रात्त होते हैं। 
उनमेंसे कुछ छोग तो घरसे निकलकर ( अर्थात्‌ सत्यामी 
होकर )) कुछ छोग वानप्रस्यका आश्रय ढेक) हुछ मान 
गृहस्थ ही रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रमक्रा सेपन रहे 
हुए ही उस आश्रमधर्मका पालन करके परमपदको प्राम दोते 
हैं। उस समय वे ही ट्विजगण आकाञमे ज्योतिर्मयल्पते 
दिखायी देते हैं; जो कि नक्षत्रोके समान ही भागगके 
विभिन्‍न खानोंमें अनेक तारागण हैं-इन सगे एनोपडे 
द्वारा ही बह अनन्त पद प्राप्त किया हैः ऐसा बैदिक 
सिद्धान्त है ॥ २३-२५॥ 
यद्यागच्छन्ति संखारं पुनर्योनिषु ताइशाः। 
न लिप्यन्ते पापकृत्येः फदाचित्‌ कर्मयोनितः ॥ २६॥ 
ऐसे पुण्यात्मा पुरुष यदि कमी पुनः उसारकी वर्माधि 
कार युक्त योनियोंमें आते या जन्‍म ग्रहण करते हैं तो वे उत 
योनिके सम्बन्धसे पापकर्मोद्वारा लिस नहीं होते हैं ॥ २६ ॥| 
ए्क्‍मेब अह्मचारी. छा. लय 
एबं युक्तो ब्राह्मणः स्यादन्यो ब्रह्मणको भवेद्‌ ॥ ९७ | 
इसी प्रकार शुरुकी सेवार्में तर रहनेवाला) हनन 
पएरायण) दृढ़ निश्चयवाद्या तथा योगयुक्त अक्षचारी एै 
उत्तम ब्क्षण हो सकता है| उससे मिन्‍न अन्य पकाने 
का ब्राह्मण निम्न कोटिका अथवा नाममात्रता ब्राह्य 
समझा जाता है॥ २७॥ 
कम पुरुषस्याद झुम॑ वा यदि वाद्युभम। 
एवं पक्रकपायाणामानत्त्येन श्वेत च॥ २६ ॥| 
सर्वेमानल्त्यमासीदू छै एवं नः शाश्बती श्रुति: | 
तेषामपेतदप्णानां निर्णिकानां शभात्मनाम 7 डक 
इस प्रकार घुम अयव अश्म कर्म ही इुदाका 7 
रूप नाम नियत करता है। जिनके रागदेप आदे हे 
पक गये हैं? जिनके मनझे ठृष्णा निकट गयी कै जे हम 
मीतरछे झुद्ध हैं ठया मिनवी बुदि कल्यागखला | 7 


२९) 


मोक्षधर्मपर्व ] 


सप्तत्यधिकद्धिशततमोध्यायः 


एुश्र५ 


ड->+-०----+-->क्‍-डतपसतफसससन पपस्ससस्ननसचसिच्सनसफ्स्स्सससनतनलससतततततततललतलतततत्त, 


लगी हुई है। उन तत्त्वशानी धुरुषोंकी दृष्टिम अनन्त ब्रक्षज्ञान 
तथा शात्जजानके प्रभावसें सब कुछ त्रह्मस्वरूप हो गया था 
यह बात सदा ही हमारे सुननेमें आयी है || २८०२९ ॥ 
चतुर्थोपनिषद्‌ धर्म: साधारण इति सुद्ृतिः। 
संसिद्धेः साध्यते नित्य॑ ब्राह्मणेनियतात्ममिः ॥ ३० ॥ 
तुरीय ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली जो उपनिषद्‌-विद्या 
है; उसकी प्राह्ति करानेवाले शम) दम) उपरत्तिः तितिक्षा+ 
श्रद्धा तथा समाधानरूप जो धर्म हैं; वह सभी वर्ण और 
आश्रमके लोगोंके लिये साधारण हैं---ऐसा स्म्ृतिका कथन है। 
परत जो तयतचित्त और तपःसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, वे ही 
सदा उस धर्मका साधन कर पाते हैं | ३० | 
खंतोषमूलस्त्यागात्मा शानाधिष्ठानमुच्यते । 
अपवर्गमतिनित्यो यतिधर्मः. सनातनः ॥ ३१॥ 
सतोष ही जिसके सुखका मूल है? त्याग ही जिसका 
स्वरूप है; जो शानका आश्रय कहा जाता है। जि्में मोक्ष 
दायिनी बुद्धि--ब्रह्मसाक्षात्काररूप चृत्ति नित्य आवश्यक हैः 











वह सन्‍्यास आश्रमरूप धर्म सनातन है | ३१ ॥ 


साधारणः केवछो चा यथावल्मुपासते। 
गच्छतां गच्छतां क्षेम्रं दु्बको5आावसीद्ति । 
बह्मणः पद्मन्विच्छन्‌ संखारान्मुच्यते शुचिः ॥ ३२ ॥ 
यह यतिधर्म अन्य आशअ्मके घर्मोंसे मिला हुआ हो 
या खतन्‍्न्र हो, जो अपने वेराग्य-बढके अनुसार इसका 
आश्रय छेते हैं; बे कल्याणके मागी दोते हैं।इस भार्गसे 
जानेबाले सभी पथिकोका परम कल्याण होता है; परत जो 
इुर्वछ है--भन और इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण जो 
इसके साधनमें असमर्थ है; बही यहाँ शियिल होकर बैठ 
रहता है | जो बाइर और भीतरतसे पविन्न है, बह बहृपदका 
अनुतधान करता हुआ पंसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ 
स्यूमरश्मिरवाच 
25 सन ये 278 यजन्ते5धीयते थ ये । 
मात्र व्याभिये घा त्याग समाधरिताः ॥ ३३ ॥ 
एतेषां भ्रेत्यभावे तु कतमः खर्गजित्तमः । 
पतदाचएच में जहान यथातत्त्वेन पृच्छतः ॥| ३४॥ 
स्थूमरहिसिने पूछा--अह्मत्‌ | जो छोग प्रात हुए 
धनके छारा केषछ भोग भोगते हैं, जो दान करते हैं; जो उस 
धनको यहमें लगाते हैं; जो स्वाध्याय करते हैं अथवा जो त्थायका 
आशय लेते हैं; इनमेंसे कौन पुरुष मृत्युके पश्चात्‌ प्रधान- 
छूफसे खर्गलोकपर विजय पाता है ? में निज्ञासुभावसे पूछ 





रहा हूँ; आप मुझे यह सब यथार्थरूपसे बताइये || २३-३४ ॥ 
कार्पलि उवाच 

परिअहा; शुभाः खर्चे गुणतो5भ्युदयाश्व ये 

न तु त्यागखु्ख पपिपतयसि ५ 


सत्ता एत्तत्‌ त्वमपि पदयसि ॥ ३५॥ 


कपिलजीने कद्दा--जिनका तात्विक गुणसे प्राकब्य 
हुआ हैः ऐसे समी परिग्ह श॒म हैं; परंतु त्यागमे जो सुख: 
कै, उसे इनमेंसे कोई भी नहीं पा सके हैं। इस बातको तुम 
भी देखते द्वी हो ॥ ३५॥ 
स्यूमरश्मिरुवाच 
भवन्तो शानलिश् वे ग्रहस्थाः कर्मनिश्चयाः । 
आश्रमाणां च सर्वेषां निष्ठायामैक्यमुच्यते ॥ रे५॥ 
पएकत्वेन पृथक्त्वेन पिशेषो न्ञाज दृश्यते। 
तद्‌ यथावद्‌ यथान्याय॑ भगवान्‌ प्रत्रवीतु मे ॥ ३२७॥ 
स्यूमरदिमने पूछा--मगवन्‌ ] आप तो शाननिष्ठ 
हैं और ग्रहस्थलोग कर्मनिष्ठ होते हैं। परक्तु आप इस समय 
निष्ठामें तभी आश्रमोंकी एकताका प्रतिपादन कर रहे हैं। 
इस प्रकार ज्ञान और कर्मकी एकता और एथकता--दोनों- 
का भ्रम होनेसे इनका ठीक-ठीक अन्तर समझ्षर्म नहीं आता 
है| इसलिये आप मुझे उसे यथोचित एवं यथार्थरीतिसे 
बतानेकी कृपा करें || ३६-३७ ॥ 
कपिल उवाच 
शररीरपक्तिः कर्मोणि शान तु परमा गतिः। 
कषाये कर्मभिः पक्वे रसज्ञाने चर तिष्ठति ॥ रे८.॥ 
कपिलजीने कद्दा--कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीरकी 
शुद्धि करनेवाले हैं; किंतु शान परम गतिरूप है। जब कर्मो- 
द्वारा चित्तके रागादि दोष जछ जाते हैं; तब मनुष्य रस- 
स्वरूप शानमें खित हो जाता है ॥ २८ ॥ 
आनुरशंस्यं क्षमा शान्तिरहिंसा सत्यमार्जबम्‌। 
अद्रोहोउनभिमानश्व हौस्तितिक्षा शमस्तथा ॥ ३९ ॥ 
पन्‍थालो त्रह्मणस्त्वेते एतेः प्राप्नोति यत्पस्म्‌ । 
तद्‌ विद्यननुवुदयेत मनसा कर्मनिश्चयम्‌ ॥ ४० ॥ 
समस्त प्राणियोपर दया; क्षमा; शान्ति) अहिंसा, सत्य) 
सरलता अद्रोह। निरमिमानता; छजाः तितिक्षा और 
_शम--ये परत परमात्माकी प्राप्तिक मार्ग है। इनके दारा “ये परमह्ा परमात्माकी प्रात्तिके मार्ग हैं। इनके द्वारा 
-डष्प परजलको प्रात कर छेता है।इस प्रकार विद्वान 
सुरुषको सनके छवारा क्षमके वास्तविक परिणामका निश्चय 
समझना चाहिये ॥ ३९-४० ॥ 
यांविप्राःसचंतः शास्ता विद्युद्ध शाननिश्रयाः । 
गति गच्छन्ति संतुशस्तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ ४१॥ 
सब ओरसे शान्त) सतुष्ठ, विज्यद्धचितत और शाननिष्ठ 
विप्न जिस गतिको प्रात होते हैं; उसीको परमगति कहते हैं ॥ 
शंश्वचेदितव्यं चविवित्वा च यथास्थितिम्‌। 
एवं वेद्विद्त्याहरतोपन्यो घातरेचकः॥ छ४श॥ 
जो वेदों और उनके द्वारा जो वेदों और उनके द्वारा जानने योग्य परत्नक्ककों ठीक- 
-डीऋ जानता है, उसको वेदवेचा कहते हैं। उससे भिन्न जो. 
इुसरे छोग हैं; वे मुहते वेद नहीं पढ़ते; घौकनीक्े समान 
केवल हवा छोड़ते हैं | ४२ ॥ 


है १45] 








सर्व विड॒वेंदचिदी घेंदे सर्व प्रतिष्ठितम्‌! 
चेदे हि निष्ठा सर्वस्य यदू यद्स्ति चनास्ति च॥ ४३ ॥ 
चेदजश् पुरुष सभी विपयोको जानते हैं; क्योकि वेदमे 
सत्र कुछ प्रतिष्ठित है। जो-जो वस्ठु है और जो नहीं है; उन 
सबकी स्थिति बेदम बतायी गयी है ॥ ४२ ॥ 
एपव निष्ठा सर्वत्र यत्‌ तदस्ति च नास्ति च ) 
एतदन्ते थे भध्यं च सच्चासच्च विजानतः ॥ ४४॥) 
सम्पूर्ण शाखोंकी एकमात्र निह्ठा यही है कि जो-जो दृदय 
पदार्थ है. बह अतीतिकालम तो विद्यमान है; परतु परमार्थ 
ज्ञानकी स्थिति्मे बाधित हो जानेपर वह नहीं है! शनी 
पुरुषकी दृष्टि सदसत्‌ स्वरूप प्रह्म है इस जगतूका आदिः 
मध्य और अन्त है ॥ ४४ ॥ 
समाप्तं त्याग इत्येव सर्ववेदेष निष्टितम! 
संतोष इत्यनुगतमपवर्ग.. प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४५॥ 
सब कुछ व्याग देनेपर ही उस व्रक्षकी प्राप्ति होती है। 
यही बात समूर्ण वेदोमिं निश्चित की गयी है। वह अपने 
आसनन्‍्दस्वरूपसे सबर्मे अनुगत तथा अपवर्ग ( मोक्ष ) में 
प्रतिष्ठित है ॥ ४५ ॥| 


आमहाभार्ते 
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[ शान्तिएपति 








ऋत॑ सत्य विदित चेद्तिव्यं 
५. सेर्वस्थात्मा स्थावरं जद़मं च। 
सब खु्ख यच्छिवमुत्तरं च 
प्रह्माव्यक्त॑ प्रभवधाव्ययं च ॥४६॥ 
अतः वह ब्रह्म ऋता सत्य, शातः शव 
सबका आत्मा) खावर-जद्भमरूप) सम्पूर्ण सुसूप) कस्याप 
समय). सर्वोतच्कष्ड। अव्यक्तः सब्रकी उत्नत्तिता करण 
और अविनाशी है ॥ ४६॥ 
तेजः क्षमा शान्तिरनामर्य झुर्म 
तथाविध व्योम सनातन 9घम्‌ 
सर्वैर्गस्यते बुद्धिनेमे- 
स्तस्मैं नमो भ्क्मणे ब्राह्मणाय ॥ ४७॥ 
उस आकाशके समान असज्जः अविनाभी और रुद्दा 
एकरस तत्वका जान-नेत्रोंवाले सभी पुरुष तेश) ध्मा और 
शान्तिरूप झुभ साधनोंके द्वारा साषालार फसते हैं। नो 
बार्तवमें अ्ह्मवेत्ताते अमिन्‍न है। उस पखह्या परमालारों 
नमस्कार है| ४७॥) 


है 


ण्तैः 


इति भीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्दणि शोकपिलौये सप्तत्यधिकद्निशततमोध्यायः ॥ २७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यमारत शाम्तिपतके आततगत मोकषधममें 


शेकपिशीयोपल्यानविष्यक दो सी सत्र अध्याय पूरा हुढ॥॥ २७० ॥ 


++>*झ4 824 
एकसप्त्यपिकठिशततमोथ्ध्यायः 


घन और काम-मोगोंकी अपेक्षा 


कुधिष्टिः उवाच 
घर्ममध च कार्म च बेद४ शंसन्ति भारत। 
कस्प छाभो विशिष्टोउञ तस्मे ब्रृहि पितामह ॥ ९ | 
राजा युधिष्ठिर्ते पूछा--भरतनन्‍्दन पितामह | 
घेद तो घमे) अर्थ और काम-तीनोंकी ही प्रशंसा करते | 
अतः आप मुझे यह बताइये कि इन तीनोमेंसे किसकी प्रासि 
भेरे छिये सबसे बढ़कर है ॥ १ ॥ 
मीष्य उवाच 
अन्न ते वर्तयिष्यामि इतिदास पुरातनभ। 
कुण्डघारेण यव्‌ मीत्या अक्तायोपक्ृर्त पुरा॥ २ ॥ 
ओष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषय मैं दुम्हे एक 
प्राचीन इतिह्वत सुनाऊँगा जिसके अचुसार कुण्डघार 
नामक मेधने पूर्वकालमें प्रसन्‍न होकर अपने एक भक्तका 
बा र॥। हर 
कप जप कश्वित्‌ कामाद धर्ममबेशत । 
यश सततो5थीर्थी तपो5तप्बत दारुणम्‌॥ हे ॥| 
किसी समय एक जर्घन धाह्मणने चर्म 
करनेका विचार किया । पे वर करनेके लिये सदा ही घन- 
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धर्म और तपस्थाका उत्कप उचित 
करनेवाली आह्ण और 


कुष्डधार भेषकी कथा 
की इच्छा रखता था; अतः बड़ी कठोरतप्था करने छगा। 
से निम्नयमथो छत्वा पूजयामास देवताः। 
अक्त्या न चैयाध्यगच्छद्‌ धन्त सम्पूज्यदेवताः॥ ४ 
यही निश्चय करके उसने मक्तिपूर्वक देवताओती पर 
अर्चा आरम्भ की | परंतु देवताओंकी पूता करके मी वहन 
नपा सका ॥४॥ नल 
ततश्िन्तामलुप्रापश. कैतमईवर्त 
यस्‍्मे द्रुतं प्रसीदेत माहुपैसजडीएतम्‌॥ ५ | 
तब यह इस चिस्तामें पढ़ा कि वह कौनसा हम 
जो मुझपर शीघ्र प्रसन्न हो जाव और मतुप्येनि लिए 
करके जिंठे जड़ न वरना दिया हो॥५॥ के 
सो5थ सौम्येन मनखा देवाडचरम न्तिके पे 
तदनन्तर उस ब्राक्मणने शान्त मनसे देवताओोप्र मास 
कुण्डघार नामक मेघकों पाठ ही खड़ा देसा ॥ ध् 
ड्लैव ते महाबाह उसे भक्तिरज्ञायत । | 
अय॑ में धास्यति भेयो बपुरेतद्धि तादशम, ४ 


3 देखते शी आक्षयओे मनमें उतोें 
उस मद्दाबाहु मेषका देखते ही ऑद्ियक 


अच् | 


मोक्षधर्मपर्व ] 


एकसप्तत्यघिकह्विशततमीउच्योयः 
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प्रति भक्ति उप्मन्न हो गयी और वह सोचने छगा कि यह 
अवृद्य मेरा कल्याण करेगा; क्योंकि इसका यह शरीर वैसे 
ही लक्षणेसे सम्पन्न है | ७॥ 
संनिरश्यय देवस्य न चास्यैमोनुपैदतः । 
एप से दास्यति धन प्रभूतत शीक्रमेब च॥ ८ ॥ 
यह देवताका संनिकटवर्ती है और दूसरे मनुष्योने इसे 
घेर नहीं रखा है | इसलिये यह मुझे शीघ्र ही प्रचुर धन देगा।| 
ततो धूपैश्व गन्वैश्व माल्यैरुच्बावचेरपि। 
बलिभिर्विविधामिश्वच पूजयामास ते द्विजः ॥ ९ ॥ 
तब ब्राह्मणने धूप) गन्ध; छोटेनबड़े माल्य तथा भाँति- 
भॉतिके पूजोपह्दार अर्पित करके कुण्डधार मेघका पूजन किया॥ 
ततस्त्वत्पेन कालेन तुझे जलधघरस्तदा। 
तस्पोपकारनियतामिमां वाचमुवाच ह ॥ १०॥ 


इससे वह मेघ थोड़े ही समयमें सतुष्ट हो गया और 
उसने ब्राह्मणके उपकारमे नियमपूर्वक प्रवृत्ति छचित करने- 
बाली यह बात कही-॥ १० || 











ब्रह्मघ्े जज सुरापे च चौंरे भम्ननते तथा। 

निष्कृति सक्धि। कृतघ्ले नास्ति निष्कृतिः॥ ११॥ 
अह्नन [बक्षइत्यारे, शरावी, चोर और ० शराबी) चोर और ब्रतमज्ञ करनेवाडे 

मनुष्यके लिये साधुपुरुषोने प्रायस्चित्तका विधान किया है; 

-- थे तनके लिये कोई प्रायक्रित्त नहीं है 0 ११॥ 

आशायास्तनयो 5घर्मः क्रोधोष्सयासुतः स्स्तः। 

खोभः पुत्रो कृतघ्चो नाहति प्रजाम्‌ ॥१२॥ 
“आशाका घुन्र अधर्म है। अतूयाका जनम >पम है । अयुवाका पुत्र कोष सोना. 
क्ज--++--++-आ्षका पत्र क्रोष साना 


गया है । निक्रति ( दठता ) का पुत्र छोम है; परंतु कृतन्न 


मनुष्य संतान पानेके योग्य नहीं है? ॥ १२ ॥ 
लाख शा खाने हवा सेब तेजसा। 
अपर्यत सर्वभूतानि कुशेषु शयितस्तदा ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह ब्राह्मण कुण्डधारके तेजसे प्रेरित हो कुशोंकी 
शय्यापर सो गया और खम्ममें उसने समस्त प्राणियोकों देखा॥ 
शमेन तपसा चैच भकत्या च निरुपस्क्ततः । 
शुद्धात्मा ब्राह्मणो राजौ निर्द्शनमपश्यत ॥ १७॥ 
वह छाम-दम) तप और भक्तिमावसे सम्पन्न) मोगरहित 
तथा झुद्धचित्तवाढा था। उस ब्राह्मणको रातमें कुछ ऐसा 
इृश्टन्त दिखायी दिया, जिससे उसे कुण्डधारके प्रति अपनी 
भक्तिका परिचय मिल गया || १४ ॥ 
समणिभद्वं स तन्रस्थ देवतानां महाय्युतिम्‌। 
अपचयत महात्मानं व्यादिशन्तं युधिष्टिर ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर | उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यक्षराज 
मणिभद्ग बहाँ विराजमान हैं और देवताओके समक्ष विभिन्न 
याचर्कोकी उपस्थित कर रहे हैं ॥ १५ ॥ 
तत्र देवाः प्रयरुछन्ति राज्यानि च धनानि थे । 
शुभेः कर्मभिरारच्धाः प्रच्छिन्दन्त्यशुभेषु च ॥ १६॥ 
वहाँ देवतालोग उन याचकोंके शुभकर्मके बदले राज्य 
और घन आदि दे रहे थे और अक्ुभ कर्मका भोग उपस्थित 
होनेपर पहलेके दिये हुए, राज्य आदिको भी छीन छेते थे ॥। 
पहश्यताक्षथ यक्षा्ां कुण्डधारों महाड्युततिः। 
निपत्य पतितो भूमौ देवानां भसतर्षभ ॥१७॥ 
मरतश्रेष्ठ | वहाँ यक्षोंके देखते-देखते महातेजस्वी 
कुष्डधारने देवताओंके आगे घरतीपर माथा टेक दिया॥ १७॥ 
ततस्तु देववचनास्मणिभद्रो. महामनाः । 
उवाच पतितं भूमौ कुण्डथार किमिष्यते ॥१८॥ 
तंत्र महामनस्वी मणिभद्रने देववाओके ऋनेसे पृथ्वीपर 
पड़े हुए उस मेघसे पूछा, “क्ुण्डघार [ तुम्र क्या चाहते हो!?॥ 
कुण्डघार उवाच 
यदि प्रसन्ना देवा मे भक्तोड्यं ब्राक्षणो मम । 
अस्पाइुप्रह॒मिच्छामि कृत किचित्‌ छुखोदयम॥ १९ ॥ 
कुण्डधार बोला--यह आह्मण मेरा भक्त है। यदि 
देवताछोग सुझपर प्रसन्न हों तो मैं इसके ऊपर उनका शसा 
अलग चाहता हूँ; जिससे इसे मविष्यमें कुछ सुख मिल सके|| 
कि मणिभद्रस्तु पुनर्वेचनमत्नचीत्‌ । 
पेचनात्‌ कुण्डधारं भहाय्रुतिम्‌ ॥२०॥ 
तब मणिभद्वने देवताओंकी ही आज्ञासे महातेजस्वी 
इुण्डघारके प्रति घुनः यह बात कही |! २०॥ 
यणिमद्र उवाच 
उत्तिष्लोक्तिष्ठ भद्रं त्ते ऊत्तकृत्यः खुली भव । 
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चघनार्थी यदि विप्रो5यं धनमस्मै प्रदीयताम्‌॥ २१ ॥ 
मणिभ्रद्ग बोछे-कुण्डघार[ उठो) उठो) तुम्हारा कल्याण 
हो; ठम कृतकृत्य और सुखी हो जाओ | यदि यह ब्राह्मण घन 
चादता हो तो इसे घन दे दिया जाय || २१॥ 
याबद्‌ धन प्रार्थयते ब्राह्मणोडर्यं खा तव। 
देवानां शासनात्‌ ताबद्संख्येय॑ ददास्यहम्‌ ॥ र२२॥ 
तुम्हारा सखा यह ब्राह्मण जितना घन चाहता हो 
देवताओंकी आशसे मैं उतना ही अथवा असंख्य घन इसे दे 
रद्द हैँ ॥ २२॥ 
विचार्य॑ कुण्डधारस्तु मालुष्यं चलमधुवम्‌। 
तपले मतिमाधत ब्ाह्मणस्थ युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ 
सुधिष्ठिर ! परंतु कुण्डधारने यह सोचकर कि मानव- 
जीवन चश्चल एवं अस्थिर है? उस ब्राह्मणके ; अशिर है उस आ्राह्मणके तपोबलको भी 
_बढ़ानेका विचार किया ॥ २९ ॥ 
कुण्डघार उवाच 
नाह धनानि याचामि ब्राह्मणाय घनम्रद ॥ २४ ॥ 
अन्यमेधाहमिच्छामि भक्तायालुअ्॒द छृतम्‌। 
पृथियीं स्॒पूर्णा चा महदू वा रलर्संचयम्‌ ॥ २५॥ 
भक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेष ठ धार्मिकः । 
धर्मप्रधानों. भवठ॒ ममैषो५नुग्रहो मतः ॥ २६॥ 
कुण्डधार बोला--घनदाता देव ! मैं ब्राह्मणके लिये 
धनकी याचना नहीं करता हूँ | मेरी इच्छा है कि मेरे इस 
मक्तपर किसी और प्रकारका दी अनुग्रह किया जाय । मै 
अपने इस भक्तको रजेंते भरी हुई पृथ्वी अथवा रत्नोंका 
विशाल भण्डार नहीं देना चाहता | मेरी तो यह इच्छा है कि 
वह धमोसमा हो। इसकी बुडि शर्म को दीपमानता 
_ध्मले ही जीवन निर्वाह करे। इसके 5 चर्मकी ही प्रधानता 
“रहे रोक मैं इसके िये महान अवुप्रदमानवा हूं । २४२० 
म्गिभद्र उवाच 
सदा धर्मफर्ल राज्य खुखाति विविधानि च । 
कायक्लेशविवर्जितः ॥ २७॥ 
चोछा--धर्मके फल तो सदा राज्य और 
नाना प्रकारके सुख ही हैं; अतः यह ब्राह्मण शारीरिक कष्ट 
रद्द हो केवछ उन फकोका ही उपभोग करें ॥ २७॥ 
सीष्य उवाच 
३ कुण्डधारोे महायशाः । 
हे न हें धर्में वतस्तुणास्ठ देचताः ॥ २८॥ 
भोष्मजी कहते है--बुधिष्ठिर ! मणिमद्रके ऐसा 
इहलेपर भी मदायशल्वी झु्डभारने बास्वारअ न 
दुहूसयी । ब्राकृणका पर्म हें इीके लिये आग्रह किया 


इससे सब देवता संतुष्ट हो गये || २८ ॥ 








मणिभद्र 





सगिसद्र उयाच 
प्रीतास्ते देवताः सवा ह्विजस्यास्य तथैंच च। 
भविष्यत्येप घ॒मौत्मा धर्मे चाघास्यत मतिः ॥ २९॥ 
त्तव मणिभद्वने कहा--झुण्डवार ! समरदेवना तुमपर 
और इस ब्राह्मणपर भी बहुत प्रसन्‍्न हैं । यह धर्मात्मा होश 
और इसकी बुद्धि धर्ममे ही छगी रहेगी ॥ २९ ॥ 
ततः धरीतो जरूघरः ऋृतऊार्यों युधिष्टिर ] 
ईप्सितं मनसो ल्ब्ध्चा च्स्मस्यः खुदुल्ंभम्‌ ॥३०॥ 
युधिष्ठिर ] इस प्रकार दूतरोंके लियेअत्यन्त दुर्दभ मनो 
वाज्छित वर पाकर कृतकझृत्य एवं सफलमनोरथ हो वह मेयर 
बडा प्रसन्‍्न हुआ ॥ ३०॥ 
ततो5पश्यत चीराणि सक्ष्माणि द्विजसत्तमः। 
पाइव॑तो5भ्याशत्तो न्यस्तास्यथ निर्येदमागतः॥ ३९॥ 
तत्यश्चात्‌ उस श्रेष्ठ श्राह्मणने अपने निकट अगर अगहमे 
रखे हुए बहुत-से सक्षम चौर ( वत्कल आदि ) देते । 
इससे उसके मनमे बड़ा खेद एवं वैराग्य हुआ ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण उवाच् 
अय॑ न खुछतं वेत्ति को न्वन्यो वेत्यते छृतम्‌। 
गच्छामि वनमेचाहं वरं धर्मेण जीवितुम्‌॥ र६॥ 
ब्राह्मण मन-ही-मन दोछा--लतर मेरे इग पुष्पमय 
तपका उद्देश्य यह कुण्डधार ही नहीं समझ पा रा ै। दम 
दूसरा कौन जानेगा | अच्छा? अब मैं बनक़ो ही चलता हूं 
चर्ममय जीवन बिताना ही अच्छा है॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
निर्येदाद्‌ देवतानां च प्रसादाव्‌ स दिजोत्तमः । 
चने प्रविद्ध सुमहत्‌ तप आरब्धवांस्तदा ॥ रेरे | 
भीष्मजी कहते हैं-7राजन्‌ | वैश्य और देबतानोरे 
कृपाप्रसादसे वनमे जाकर उस श्रेठ ब्राह्ममने उस समय बढ़ी 
भारी तपस्या आरम्म की ॥ ३३ ॥ 
देवतातिथिशेषेण फलघूलाशनो. छिजः। 
धर्म चास्य महाराज इंढा बुद्धिस्तायत ॥ ३१ 
देवताओं और अतियियोंकों अरपंण करके गेत बचे हुए 
फल-मूछ आदिका बह आहार करता था | महाराज ! धर्मओे 
विषयमे उसकी बुद्धि अद्छ हो गयी थी ॥ रें४॥ 
त्यकत्था मूलफर सर्व पर्णाहारोउभवद्‌ ढिच। 
पर्णे त्यकत्वा जलाहाएः पुनरासीद्‌ डिजस्तदा ॥३५॥ 
भ्रस्ततः पम्चादू बहन 
न क्षीयते प्राणस्तदद्भुतमिब्रामवर्त / ५ 
कुछ कालके बाद वह ब्राह्मण सरि प्र 
छोडकर केवल पत्ते चबाकर रहने लगा। द्रि 
त्वाग करके केचछ जल पीकर निर्वाट करने लगा। ता 
बहुत वर्षोतक बढ केवल वाई पीकर रहा हिर 
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ग्राणशक्ति ध्षीण नहीं होती थी। यह एक अद्भुत-सी बात थी ॥ 

धर्म च भ्रद्दवानस्य तपस्थुओं च बर्ततः। 

कालछेन महता तस्य दिव्या दफ्टिसजायत ॥ रे७ ॥ 
धर्म श्रद्धा रखते हुए, दर्धकालतक उग्र तपस्थामे लगे 

हुए उस आ्राहणको दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी ॥ २७ ॥ 

तस्य बुद्धिः प्रादुरासीद्‌ यदि दद्यामह धनम्‌ ) 

छुशः कझ्मचिदेचेह मिथ्यादाझ त॑ भवेन्सस ॥ शे८॥ 
उस समय उसे यह अनुभव हुआ कि यदि .मैं सतुष्ट 

होकर इस जमतमे किसीकों प्रचुर धन दे दूँ तो मेरा दिया 

हुआ बचन मिथ्या नहीं होगा ॥ २८ ॥ 

ततः प्रहष्वव्नों भूय आरब्धयांस्तपः। 

भूयश्चाचिन्तयत्‌ सिद्धो यत्परं सो पभिमन्‍्यते ॥ ३९ ॥ 
यह विचार आते ही उसका सुख प्रसन्नतासे खिल 

उठा और उसने बड़े उत्साइके साथ घुनः तपत्या आरम्भ 

की | पुनः तिद्धि प्रात्त होनेपर उसने देखा कि वह मनमें जो- 

जो सकत्प करता है, बह अत्यन्त महाद्‌ होनेपर भी 

सामने प्रस्तुत द्वो जाता है। यह देखकर आह्षणने 

पुनः या विचार किया-॥ ३९॥ 

यदि द्च्याम्दं राज्य तुझे वें यस्य कस्यचित्‌। 

स भवेद्चिरादू राजा न मिथ्या चाग्‌ भवेन्सस। 

“यदि मैं सतुष्ट होकर जिस किसीको भी राज्य दे हूँ, 
तो बह शीघ्र ही राजा हो जायगा। मेरी यह बात कमी मिथ्या 
नहीं है| सकती? ॥३९३ ॥ 
तस्थ साक्षात्‌ कुण्डधारे दर्शवामास भारत ॥ ४० ॥ 
ग्राह्मणस्य तपोयोगात्‌ सौहदेनामिचोदितः ॥ ४१ ॥ 
समागस्य स॒ तेन्राथ पूजांचक्रे यथादिधि!) 
बाह्मण; कुण्डधारस्थ विस्मितश्ाभवन्द्रप ॥ ४२॥ 

भरतनन्दन ! इतनेहीमें ब्राह्मणकी तपस्थाके प्रभावसे तथा 
उसके प्रति सौद्दादसे प्रेरित होकर कुण्दधारने उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया | उससे मिलकर जाहपने बु ण्डधारकी विधिपूर्वक 
पूजा को। नरेख्वर | उसे देखकर ब्राक्षणको बड़ा आइचर्य हुआ] 
ततो<न्वीत्‌ कुण्डघारो विव्यं ते चक्षुरुत्तमम्‌ । 
पश्य राक्षं गति बिप्र लोकांश्ैच तु चप्लुपा ॥ ४३॥ 

तब कुण्डघारने ब्ह्मणते कहा--भ#प्रिप्रधर  दुस्हेँ 
सम उत्तम दिव्य इष्टि प्रात हुई है; अतः तुम अपनी 
अखिति देख लो कि राजाओंकों किस 2 कक .क राजाओंकों किस गतिकी आह आधि होती है 
व पाप अक 2 हा 


राजसहस्ताणि मप्तानि सिस्‍्ये त्त्दा। 
दुरादपद्यद्‌ चिप्रः स दिव्ययुक्तेन चश्ुषा ॥ ४७४ ॥ 


तब उस ब्राह्मणने दूरसे ही अपने दिव्य कप मे आते ही अपने दिव्य नेजेति दे 
-ह्ों राजा नरक डूबे हुए है ॥ ४०॥ से 
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कुण्डघार उवाच 
मां पूजयित्वा भावेन यदि स्व दुःखमाप्लुयाः । 
छत॑ मया भवेत्‌ कि ते कश्व तेउसुअदो सवेत्‌ ॥ ४५॥ 
कुण्डघार योला--अक्षन्‌ | तुमने बेडे भक्तिमांचसे 
मेरी पूजा की थी। इसपर मी यदि तुम घन पाकर दुःख ही मोगते 
रहते तो मेरे द्वारा तुम्दारा क्या उपकार हुआ होता और 
तुम्हारे ऊपर मेरा कौन-सा अनुग्रह सिद्ध हो सकता था ॥४५॥ 
पश्य पश्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत्‌ कर्थ तरः। 
खर्गद्वारं हि. संरुद्ध भाजुपेषु विशेषतः ॥ ४६॥ 
देखो-देखो, एक बार फिर छोगोंकी दशापर दृश्टिपात 
करो । यह सब देख-सुनकर मनुष्य भीगोकी इच्छा कैसे कर , 
सकता है। जो धन और भोगेमें आसक्त हैं; ऐसे छोगो। 








रताहै॥ब]............_ 
सीष्य उकाच 
ततो5पद्यत्‌ स काम च क्रोध छो्स भय॑ मदस्‌ । 
निद्रा तन्द्रीं तथा ६७स्पमादृत्य पुरुषाद स्थितान॥४७) 
भीष्सजी कहते है---राजन्‌ ! तदनन्तर माह्मणने देखा 
-ह उन भोगी पुरुषोको काम) कोष, लोभ, मय) मद निद्रा, 
तन्द्रा और आल्स्थ आदि ->हहा और आडस्य आदि शत घेरकर खड़े है ॥ ४७॥ 
शक अफया ज्वाच 
+ छुलंरुद्धा देवानां माजुषादू भयम्‌। 
तथैब देवबचनादू विष्म॑ कुवन्ति सर्वश/॥ ४८ ॥ 
कुष्डधार बोछा-विप्रवर | देखो, सब छोग इन्हीं दोवेति 
बिरे हुए हैं। देवताओं को मनुष्येति भय बना रद्दता है; इसलिये 
ये काम आदि दोष देवताओंके आदेशसे भनुष्यके धर्म और 
तपस्यामें सब प्कारसे बिध्म डाला करते हैं || ४८) 
न देवेरचशुशञातः कश्षिद्‌ भवति धार्मिकः। 
एप शक्तो5खि तपखा दातुं राज्यं घलाति च॥४९॥ 
५ देववाओँकी अनुमति प्राप्त किये दिना कोई निर्विष्नरूपसे 
पमका अनुशान नहीं कर सकता; किंतु तुम्हे तो देषताओंका 
अनुग्ह प्राप्त हो गया है। इसलिये अब तुम अपने तपके 
अभावसे दूसरोंको राज्य और घन देनेमें समर्थ हो गये हो ॥ 
ब्म जा 
तत+ पफात शिर्सा 


कं ] 
उदयाच चैन घर्मोत्मा महान मेडसुग्रहः छतः ॥ ५० 


किया और उससे कहा--८भो ! आपने 

मुझपर 
किया है 4 आपके स्नेहको न समझकर काम और छोमके 
वन्‍्पनमे बेचे रहनेसे मैंने पहले आपके प्रति जो दोष्दृष्ठ 


५१३० सु 
न ननतननननलतत+++++_[सिकिपंत 
कब के यू व टननललललललललनससक्‍नमननञ+9+--+9++++++क शान्तिपर्वणि 
कक लि ञ्े हि न्स्स्स्् 
र ली थी, उसके लिये आप सुझे क्षमा करें? ॥५०-५१ ॥| आक़ाशमार्गते चलना; संकल्पमाजसे ही अमीह बरस 
है भरनुर 


क्षान्तमेव मयेत्युकत्वा कुष्डधारों द्विजर्पभम । 
सम्परिष्वज्य वाहु्भ्यां_तत्नैचान्तरघीयत ॥५२॥) 
( कुण्डधारने कह्ा--.) “विभप्रचर | मैं तो पहलेसेही भमा 
कर झुका हूँ? ऐसा कहकर उस सेबने उस श्रेष्ठ ब्रह्मणको 
अपनी दोनों भुजाओंद्वारा हृदयसे छगा लिया और वह फिर 
वहीं अन्तर्धान हो गया || ५२ |! 
ततः सर्वास्तदा लोकान्‌ श्राह्मणो5जुचचार ह। 
कुण्डधारप्रसादेन तपसा लिद्िमागतः ॥ ५३॥ 
तदनन्तर कुण्डधारके कृपाप्रसादसे तपस्थाह्मरा सिद्धि 
कर वह ब्राह्मण सम्पूर्ण छोकोमें विचरने रूगा ॥ ५३ ॥ 
विहायसा च गमन तथा संकल्पितार्थता। 
घममौच्छक्त्या तथा योगाद्‌ या चैच परमा गति:॥ ष्शा 
इति श्रीमद्ाभारते झान्तिपवंणि मोक्षघर्मपर्वणि 


प्राप्त हो जाना तथा धर्म- शक्ति और योगढ़े द्वास जो परमगति 
आत्त होतीहै,वह सब कुछ उस माक्षणक़ो प्राप्त हो गरी॥५ ०) 
देवता म्ाह्मणाः सन्‍तो यक्षा साठुपचारणा:। 
धामिकान पूजयन्तीह न धनाव्वान्‌ न कामिनशा ५५ ॥| 
देवता) आह्ण) साधु-सत, यक्ष- मनुष्य और चारण-मे 
सकके-सत इस जगतूमें धर्मात्माओश ही पूजन फरते है। 
धनियों और भोगियोंका नहीं ॥५५॥ 
सुप्रसत्ना हि ते देवा यत्ते धर्में रता मत्िः। 
धने सुखकला काचिद्‌ धर्म तु परम॑ खुखम्‌॥ ५६॥ 
राजन | तुम्हारे ऊरर भी देवता बहुत प्रस्न है, हिल 
तुर्हारी बुद्धि पर्ममें छगी हुई है | धनमें तो बुक कोई 
डेशमात्र ही रहता है। परमहुस तो धर्म है ह॥ ५६॥ 


कुण्डघारोप/रुयाने एकसत्त्यध्िकद्धिशततसौ<ध्याय: | २७१ ॥ 


इस श्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षधर्म पर्व॒में कुष्डधारका उपाख्यानविष्यक देपू सो इकहृर्तरवी अध्यायप्रा हुआ ॥२७१॥ 


हिसप्तत्यधिकद्िशततमो5ध्यायः 
यज्षमें हिंसाकी मिन्‍्दा और अहिंसाकी प्रशंसा 


युक्षिष्िर उद्ाच 

बहनां यश्तपसामेकार्थानां. पिततामह । 
धर्मार्थ न खुखरार्थार्थ कर्थ यशः समाहितः ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यज्ञ और तप तो बहुत 
हैं और वे सब एकमात्र भगवत्मीतिके छिये किये जा सकते हैं; 
परवतु उनमेंसे जिस यश्ञका प्रयोजन केवल घमे हो, खर्य-सुख 
अथवा धनकी प्राप्ति न हो; उसका सम्पादन कैसे होता है १॥ 

सीष्म उदाच 

अच ते वर्तेयिष्यामि नारवेनानुकीर्तितम । 
उब्छबूत्तेः पुराव्रर्त यज्ञार्थे आह्मणस्य च॥ २ ॥ 

भऔष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | पूर्वकालमे उज्छइत्तिसे 
जीवन-निर्वाह करनेवाले एक आहणका यनक्ने सम्बन्धर्म जैबा 
बत्तान्त है और जिले नारदजीने मुझसे कहा ण, वही प्राचीन 
इतिद्दास मैं यहां तुम्हे बता रहा हूँ ॥ २ ॥ 

नारद उवाच 

राष्ट्र धर्मोत्तरे श्रेष्ठे विदर्भेप्चभवद्‌ द्विजः । 
डड्छवुत्तिऋषिः कश्निद्‌ यज्ञ यछुँ समादधे ॥ ३ ॥ 

नारदजीने कह--जहों घमंकी ही प्रधानता है? उस 
उत्तम राष्ट्र विदर्भमें कोई ब्राह्मण ऋषि निवास करता था। 
चह कटे हुए खेत या खलिह्ानसे अन्नके बिखरे हुए दार्नोंको 
ब्रीन छाता और उसीसे जीवन-निर्वाह करता था। एक बार 
उसने यज्ञ करनेका निश्चय किया ॥ हे ॥ 
इयामाक्रमशन तत्र सूर्यपर्णी खुचर्चला 
तिक्॑ च घिरसं शाक तपसा खादुतां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 





जहाँ वह रहता था वहाँ अब्के नामपर सॉबों मिलता 
-7। दाल बनानेके डिये दूरयप्णी ( जगछी उड़द ) मिलती, 
थी और शाक-भाजीके हिये सुवर्चला ( आश्ली हवा ) तथा 
_अन्य प्रकारके तिक्त एवं रसहीन आक उपलब्ध होते थे; 
परतु ब्राह्मणकी तपस्याते अपयुक्त तभी वस्तुएँ सुम्बाहु शो 
_ययी थीं ॥ ४॥ 
उपगम्य घने सिद्धि सर्वभूताविद्दिसया। 
अपि सूछफलेरिशे यश्ः खर्यः परंतप॥ ५॥ 
परतप युधिष्ठिर ! उत्त ब्राहमणने चनमें वात्याद्राग 
सिद्धि व्यम करके समस्त प्राणियोमेंसे किमी भी रिंग न्‌ 
_करते हुए मूछ और फर्लद्वास भी खर्गकी प्रात्त कंगन 
यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ५ ॥ 
तस्य भायों बतकशा शुचिः पृष्करधारिणी | 
यश्षपत्नी समानीता सत्पेनालुविधोयते ॥ ६ ॥ 
उस ब्राह्मणके एक पत्नी थी; जिसका नाम था एयर 
धारिणी । उसके आचार-विचार परम पत्रित्र थे। बह मत 
उपवास करते-करते हुर्बठ हो गयी थी | ब्रह्मणवा नाम एऐय 
था | यद्यप्रि वह ब्राह्मणी अपने पति सत्पके लिग्रयद 
यशकी इच्छा प्रकट करनेपर उसके अनुकूल नदी होती मी. 
तो मी ब्राह्मण उसमे यजवत्रीके खानरर आम्रदपूर्र हु 
लाता था॥ ६॥ हे 
सा तु शापपरित्रस्ता तन्खभावासुवतितां। 
मायूरजीर्णपर्णानां वर्त्रं तस्याश्व वणितम ॥ का 5 
ज्ाक्षणी शापसे डरकर पतिके स्व॒मावज़ा म्रयया अबु्र 





| 


मोक्षघमंपर्व ] 


ह्विसपत्यधिकद्धिशततमो 5ध्यायः 


ण१३१ 








करती थी | ऐज़ा कहा जाता है कि वह मोरोंकी टूटकर गिरी 
पुरानी पॉखोंको मोड़कर उनसे ही अपना शरीर 
डढेंकती थी || ७ ॥ लक 
अकामया कृतस्तत्र यशे होच्रनुशासन 
शुक्रस्य पुनराजातिः पणोंदो नाम धर्मवित्‌ # ८ ॥ 
होताके आदेशसे इच्छा न होनेपर भी त्राह्मण पत्नीने 
उस यश्ञका कार्य सम्पन्न किया । होताका कार्य पर्णाद नामसे 
प्रसिद्ध एक घर्मश् ऋषि करते थे; जो झुक्राचार्यके 
बंशज थे) ८ ॥ 
तस्मिन्‌ वने समीपस्थों सगो5भूत्‌ संहचासिकः । 
बचोभिरत्रवीत्‌ सत्य त्वयेदं छुप्कृतं कृतम्‌ ॥ ९.॥ 
डस वनमें संत्यका सहवासी एक झूग था; जो वहाँ पास 
ही रहता था | एक दिन उसने मनुष्यकी बोलीमे सत्यते 








कहा--आह्मण ! तुमने यज्षके मासपर यह दा --आह्षण । तुमने यशके नामपर यह दुष्कर्म, 

>किया है॥ ९ ॥ 

यदि मन्‍्ज्राज्नद्दीनो5यं यशे भवति वे कृतः। 

मां भोः प्रक्षिप द्योन्ने त्वं गचछ सवर्गमनिन्दितः॥ १० ॥ 
“यदि किया हुआ यज्ञ मन्त्र और अज्ञसें हीन हो तो 

बह यजमानके लिये दुष्कर्म ही है | त्राक्मणदेव ! तुम मुझे 

होताको सौंप दो और खय निन्‍्दारहित होकर खर्गलेकरमेँ 

जाओ! ॥ १० ॥ 

ततस्तु यज्ञे सावित्री साक्षात्‌ तंसंन्यमन्जयत्‌! 

निमन््यन्ती प्रत्युक्ता न हनया सहवासिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तद॒नन्तर उस यश्ञम साक्षात्‌ साविच्नीने पधारकर उस 

ब्राह्मणको मुगकी आहुति देनेकी सलाह दी। ब्राह्णने यह कह- 

कर कि मैं अपने सहवासी झूृगका बध नहीं कर सकता» 

सावित्रीकी आज्ञा माननेसे इनकार कर दी ॥११॥ 

एचमुक्ता निश्च्ता सा प्रविष्टा यक्षपाचकम्‌ | 

कि जु डुश्नरित यशे दिदक्ुः सा रखातलूम्‌ ॥ १२) 
श्राक्षणसे इस प्रकार कोरा जवाब मिल जानेपर साविन्नी- 

देवी छौट पड़ी और यज्ञाग्निमें प्रवि्ट हो गयीं | यजमें 

4३2 डष्कर्म या चुटि है--यही देखनेकी इच्छाले वे आयी 





खत्येत्तस परिष्वज्य है ग्रम्यतामिति ॥ १३॥ 

सत्य हाथ जोड़कर खड़ा था| 
इतनेड्टीमें उस इरिणने पुनः अपनी आहुति देनेके लिये याचना 
की | सत्यने मृगकों हृदयते छगा लिया और बढ़े प्यारसे 
फैहा-धदुम यहोसे चले जाओ? || १३ ]| 


पतः स्‌ हरिणों गत्वा पदान्यण्नी स्यवतील। 


साधु हिंसय मां सत्य ह॒तो यास्यामि सद्गतिम॥ १७४॥ 
तब वह हरिण आठ पण आगे जाकर छौठ पड़ा और 
बोला--थसत्य | तुम विधिपूर्वक मेरी हिंसा करो | मैं यज्ञ 
बधको प्राप्त होकर उत्तम गति पा ढूँगा॥ १४ ॥ 
पहय हाप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चश्लुषा। 
विमानानि विचित्राणि गन्धवोर्णां महात्मनाम॥ १५॥ 
पीने तुम्हे दिव्यदृष्टि प्रदान की है; उससे देखो) आकाझमें 
ये दिव्य अप्सराएँ खड़ी हैं । महात्मा गन्ववोंके विचिरतन 
विमान भी शोमा पा रहे हैं? ॥ १५॥ 
ततः स॒ खुचिरं दृष्ठा स्पृह्ालग्नेन चक्षषा। 
सगमालोक्य हिसायां खर्गचासं समर्थयत्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यकी ओऑखें बड़ी चाहसे उधर ही जा लूगीं। उसने 
बड़ी देरतक वह रमणीय दृश्य देखा, फिर मृगकी ओर 
इष्टिपात करके हिंसा करनेपर ही मुझे स्वर्गवासका सुख 
मिल सकता है? यह मन-ही-मन नि३चय किया ॥ १६ |) 
सतु धर्मों सगो भूत्वा पहुवर्षाषितो बने। 
तस्य निष्कृतिमाधत्त न त्वसी यश्षसंविधिः ॥ १७॥ 
वास्तवर्मे उस मुगके रूपमें साक्षात्‌ धर्म थे, जो सगका 
शरीर धारण करके बहुत वर्षोसे वनमें निवास करते थे। 
पद्मुट्टिसा यज्ञकी विधिके प्रतिकूछ कर्म है। भगवान्‌ घर्मने उस 


आहमणका उद्धार करनेका विचार किया | १७ ॥ 
-..-... उदार करनेका विचार किया | 


तस्यतेनालुभावतर खुगहिसात्मनस्तदा । 

तपो महत्समुन्छिन्तं तस्माख्िसा न यक्षिया ॥ १८॥ 
मैं उस पशुका वध करके खर्गलोक प्राप्त म उस पश्ुका बध करके खर्गलोक प्राप्त करूँगा; यह_ 

सोचकर मृयकी हिंसा करनेके लिये उद्यत उठ आराह्मणकां 











महान तप तत्काल नष्ट हो गया। इसलिये गठ नष्ट हों गया। इसलिये हिंसा यश्ञके लिये_ 





हितकर नहीं है॥ १८॥ 


ततस्त भगवान धर्मों यश याजयत खयम्‌ । 

समाधान च भायौया छेमे स तपसा परम्‌॥ १९4) 
तदनन्तर भगवान्‌ धर्मने स्वय सत्यका पडता प्मने स्वय सत्यका यज्ञ कराया] 

फिर सत्यने तपस्या करके अपनी पत्नी “मन बैल किध जे इस रस वरिणीके_ 








मनकी जैसी स्थिति थी, वैसा हो उत्तम “तन चिति थी वैसा ही उत्तम समाधान प्रास किया. 

(उसे यह दृढ निश्चय हो गया कि सेल जप हो गया कि हिंसासे बड़ी हानि बड़ी द्वानि 

होती है? अहिंसा ही परम कल्याणका -+ ०? अहिंसा ही परम कल्याणका साधन है )॥ १९॥ 

अहिसा सकलो घर्मो हिसाधमस्तथादितः । 

खत्य॑ ते5हं प्रव््यामि यो घमः सत्यवादिनाम्‌॥ २० थी 
अहिंसा ही सम्पू्ण धम है। हिंसा अधर्म है और परम है । हिंसा अधर्म है और अधर्म 

अहद्दितकारक होता है। अब में क्ाकग के 3 में तम्हें सत्यका सेहत्वा सत्यका महत्व 

















चताऊँगा, जो सत्यवादी पुरुषोका “जो सत्यवादी पुरुषोका परम धर्म है॥ २० ॥| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि है स्क फाल टन 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत श मक्षर्मपरवणि यजनिनदानाम हिसप्तत्यधिकट्विशवतमो5्ध्यायः ॥ २७२ ॥ 


न्तिपवके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर् में हिंसात्मक यज्ञकी निन्‍्दा नामक दो सौ बंः 
2+..-.७७-.३)-# कृश०-->- न, 


बहत्तरदो अध्याय पूरा हुआ ॥र७रश। 


५४४२ ओीमहाभार्ते 


[ शान्तिपर्नणि 
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त्रिसहलयधिकदिशततमोउध्याय: हे 


| ए आई परी का छ्न्र्के थे 
धर्म, अधमे, वेराग्य और मोधके विपयर्म युधिष्ठिरके चार ग्रस्त और उनका उत्तर 


युधिप्टिर उवाच | 
कर्थ भवति पापात्मा कर्थ धर्म कर्ोति वा। 
केन तिर्वेद्मादर्ले मोप्न वा केल गच्छति ॥ १ ॥ 
युधिप्टिर्ते पूछा--पितामह ! मनुष्य पापात्मा कैसे 
हो जाता है? वह धर्मका आचरण किस प्रकार करता है! 
किस हेतुसे उसे वैराग्य प्राप्त होता है और क्रिस सावनसे वह 
मोक्ष पाता है !॥ १ ॥ 
भीष्य उदय 
विदिताः सर्वंधमोस्ते स्थित्य्थ त्व॑ ठु पृच्छसि। 
श्णु मोक्ष सबियेदं पाप॑ धर्म च मूछता॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हे सब घर्मोका जान 
है। तुम तो लोकमर्यादाकी रक्षा तथा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ानेके 


लिये मुझसे प्रदन कर रहे हो | अच्छा अब तुम मोक्ष३ बैराग्य 


पाप और घर्मकरा भूछ क्या है; इसको श्रवण करो ॥ २॥ 
विज्ञानाथ हि. पश्चाधामिच्छा पूर्व परवर्तते। 
पी ० | 
प्राप्येकं जायते कामो द्वेषो वा भरतषभ ॥ हे ॥ 
भरतप्रेष्ठ ! मनुष्यकों ( शब्द) स्पर्श/ रूप) रस एवं 
गन्ध--इन ) पॉचों विषयोंका अजुमव करनेके लिये पहले 
इच्छा होती है ) फिर उन पॉन्चों विषयोमेसे क्रिसी एकको 
पाकर उसके ध्रति राग या द्वेप हो जाता है ) ३ ॥ 
ततस्तदर्थ यतते कम चारभते मद्दत्त्‌। 
इश्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च चिकीर्षति ॥ ४ ॥ 
तलबचांत्‌ जिसके प्रति राग होता है? उसे पानेके लिये 
बह प्रयक्ष करता है बड़े-बड़े कार्योका आरम्म करता है! 
बह अपने इच्छित रूप और ग्न्ध आदिका वारबार सेवन 
करना चाहता है ॥ ४॥ 
ततो रागः प्रभवति हेषश्व॒ तद॒नन्तरम्‌ ) 
ततो लोभः प्रभवति मोहश्थ तदनन्‍्तरम्‌ ) ५ ॥ 
इससे उन विषयोंक्रे प्रति उसके मनमें राग उलन्न हट 
जाता है। तदनस्तर प्रतिकूछ विषयमे द्वेष होता है। फिर 
अनुकूछ विष्रवके लिये छोम होता है और छोमके बाद उसके 
मनपर मोह अधिकार जमा छेता है ५ ॥ 
लछोभमोद्यामि रागक्केपान्वितस्थ च। 
त्त धर्म कप धंलिल्कोथाद धर्म करोति च ॥ ६ ॥ 
- छोम और मोहसे घिरे हुए तथा शाम-देषके वशीमृत 
हुए मनुष्यको घुद्धि घर्ममे नहीं लगती है | वह किमी-न- किसी 
बहानेंसे दिखाऊ धर्मका आचरण करता है ॥६॥ 
व्याज्ञेन चस्ते धर्ममर्थ व्याजेद रोचता 
व्याजेन सिद्धयमानेष्ठ घने झडतखन॥ ४ 


तत्रैब कुरुते बुद्धि ततः पाप चिक्रीरपति। 

खुहद्धिवोर्यमाणो5पि पण्डितेश्वापि भारत ॥ ८ ॥ 

उत्तर स्यायसम्बर्द बबीति विधिचोदितम्‌। 
कुरुनन्दन | वह कोई बहाना लेकर टी धर्म करता है 


कपटसे ही धन कमानेकी रुचि रफ़ता है और यदि कपटे 


धन प्राप्त करनेमें सफलता मिल गयी तो बदू उप परमी 





सारी बुद्धि लगा देता है। मरतनन्दन ) पिर तो विद्वानें। और 


सुद्ृर्दोके मना करनेपर भी वह केवड पाय ही करना चाहदा 





है तथा मना करनेवालेकी धर्मशाम्मरर वाक्योऱे दवा प्रति 





पादित न्याययुक्त उत्तर दे देता है॥ ७०८३ ॥ 


अधमेस्रिविधस्तस्थ घर्थते रागमोहजः | ९ ॥ 
पाएं चिन्तयते चेध प्रत्नचीति करोति च। 
डसका राग और मोहजनिंत तीन प्रकारवा भ्पर्म 
बढ़ता है | बह मनते पापकी ही बात सोचता कै वार्गणे 
पाप ही बोछता है और क्रियाह्यर पाप ही करता है ॥ ९३३ 
ठस्याधमैप्रवृत्तस्य दोपान्‌ पव्यन्ति साधवः ॥ ९०॥ 
एकशीलाश्व मित्रत्व॑ भजस्ते पापकर्मिणः । 
से नेह खुखमामोति कुत एबं परत्र ब॥ ऐ! 
श्रेष्ठ पुष्य तो अधर्ममे प्रदत्त हुए मतुप्पकें दोप जानते | 
परंतु उस पापीके समान खमावबाले पापाचारी मतुष्य मे 
साथ मित्रता स्थापित करते हैं| ऐसा पुरुष इस लोपमें दी मुस 
नहीं पाता है; फिरपरलोकम तो गा ही झैसे सकतादे ॥ १० ११॥ 
दु्व भवदि पापात्मा धमोत्मार्न हमे ग्थ्णु। 
यथा कुशलूघमों स का प्रतिपद्यते 808) 
कुशलेनैच धर्मेण ग॑ प्रणयते। 
इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है ।अब पर्मामाके 
विपयर्म मुझसे सुनो । वह नित प्रकार परहितसाधक सत्याय 
कारी धर्मका आचरण करता है, उसी ग्रकार कत्यायरा मे 
होता है | बह क्षेमकारक धर्मके प्रभावते ही अमी४ गतिकी 
प्राप्त होता है ॥ १२६ 
य एतान, प्रतया दीपान 5 सगे | 8 
पड खुखड॒ःखानां ०: 500 2 
| जो पुरुष अपनी बुद्धिसे राग आदि दोपँपों व हे 
देख छेता दे? चह डःखको समससेमे टुशल 22 
फिर वह शेड पृदपे पक 
सलूंगने और सककमोंड्े अस्वाों जा हुए 
बढ़ती है ॥ ईरेई४ है 
च्रश्ठा धर्म च समेत 







पी बुरि 


धर्म अवोपनीबति ॥ 


सोक्षधर्मपर्व ] 


चतुःसप्तत्यधिकद्विशवतमो5घ्यायः 


१३३ 








सोषथ धमोदवाप्तेपु धनेपु कुरझते मनः॥ १५॥ 
बढ़ बी हुई बुद्धि धर्ममें ही सुख मानती और उसीका 
सहारा ढेती है | बह पुरुष धर्मसे प्राप्त होनेवाले घनमें 
मन लगाता है ॥ १९ || ह 
तस्यैच सिश्चते मूल गुणान्‌ पश्यति तब चै। 
धम्मोत्मा भवति छोव॑ मित्र च छमते झुभम्‌ ॥ १६॥ 
बह जहाँ गुण देखता है; उसीके मूलकों सींचता है | 
ऐडा करनेसे वह पुरुष धर्मात्मा होता है और झुमकारक 
मिन्र प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 
स मित्रधनलाभात्‌ तु प्रेत्य चेह च न्न्दति। 
शब्दे स्पशें रसे रूपे तथा गन्धे च॑ भारत ॥ १७॥ 
प्रभुत्य छमते जन्तुर्धम॑स्यैतत्‌ फल बिठुः। 
स तु घर्मफल लब्ध्चा न हृष्यति युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
भारत ! उत्तम मित्र और घनके छामसे वह इहलोक 
और परलोकर्मे भी आनन्दित होता है । ऐसा पुरुष शब्द) 
स्पर्श, रूप रस तथा गर्ध-इन पॉर्चो विपयोपर प्रभुत्व 
प्रात्त कर छेता है| इसे घर्मका फ़छ माना जाता है। 
युधिष्टि: । वह घर्मका फछ पाकर भी हपसे फूछ नहीं 
उठता है॥ १७-१८ ॥ 
अदृष्यमाणो. निर्वेदमादत्ते शानचक्षुपा 
प्रक्ञासक्षुयदा कामे रखे गन्धे न ख्यते ॥ १९ | 
शब्दे स्पर्श तथा रूपे न च. भावयते मनः। 
विमुच्यते वदा कामान्ष च धर्म विमुश्चति ॥ २० || 
चह इससे तृप्त न होनेके कारण विवेकदृसे बैराग्यको 


इति श्रीसद्यामारते शान्तिपर्नणि सोक्षधर्सपव॑णि चतु।आराश्चिफ्ों नाम 


ही महण करता है, बुड्धिर्प नेचके खुल जानेके कारण जब 
वह कार्मोपमीग) रस और गन्धर्मे अनुरक्त नहीं होता तथा 
शब्द, स्पर्श और रूपमें भी उसका चित्त नहीं फँसता, तब 
वह सब्र कामनाओँसे मुक्त हो जाता है और धर्मका त्याग 
नहीं करता ॥ १९-२० ॥| 
स्ेत्यागे च यतते दृष्ठा लोक क्षयात्मकम्‌ । 
ततो मोक्षाय यतते नाछुपायादुपायतः ॥ २१॥ 
शनेनिवेदमादत्ते पाय॑ कर्म जहाति च। 
घर्मात्मा चैब भचति मोक्ष थे छूभते परम ॥ २२॥ 
सम्पूर्ण छोरफीकों नाशवान्‌ समझकर वह सर्वस्वका मनते 
त्याग कर देनेका यत्न करता है | तदनन्तर वह अयोग्य 
उपायसे नहीं किंठ योग्य उपायसे मोक्षके लिये यत्नशीछ हो 
जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे मनुध्यकों वैराग्यकी प्राप्ति 
होनेपर वह पापकर्म तो छोड़ देता है और धर्मात्मा बन 
जाता है | तसभआात्‌ परम मोभको प्राप्त कर छेता है।२१-२श 
एतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्व॑ परिपृच्छलि । 
पाप धर्मस्तथा मोक्षो निर्वेद्ध भारत ॥ २३॥ 
तात ! भरतनन्दन | तुमने मुझसे पाप) धर्म) वैश्य 
और मोक्षके विपयमें जो प्रश्न किया था, यह सब मैंने 
कह सुनाया ॥ २३॥ 3 
तस्माद्‌ धर्म प्रवर्तेथाः सर्चौचस्थ युधिप्टिर । 
धर्म स्थितानां कौन्तेय सिद्धिमंचति झाश्वती ॥ २४॥ 
अठः कुन्तीनन्दन थुविहििर ! तुम सभी अवस्थाओमें 
धर्मका ही आचरण करो; क्योंकि जो छोग धर्म खत रहते 
हैं; उन्हें सदा रहनेवारी मोक्षरूप परम पिद्धि मात होती है॥ 
तिसप्तत्यधिकद्विशततसो5ध्यायः ॥ २७३ ॥ 


मगर ५ के है हम 
उठ अडार कमद्वामारत शान्तिपवंके अन्तर्गत मोक्षपर्मपर्वमें चार प्रक्ष और उनका उत्तरनामऊ दो से; तिदत्तर्वों अध्याय पूराहुआरज्शा 


चतुःसप्तत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 
भोश्षके साधनका वर्णन 
युधिष्टि' उवाच करणे घटस्य या चुद्धि्गेत्पत्ती नसामता। 


मोक्षः . पितामहेनोक्त उपायान्ाजुपायतः । 
तमुपाय चथान्यायं थोतुमिच्छामि भारत ॥ १॥ 
सुधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने योग्य उपायसे 
मोक्षकी प्रापि बतायी, अयोग्य उपायसे नहीं। भरवनन्दन ! 
बह यथाश्रोग्य उपाय क्‍या है ? इसे मैं सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
अंग भीष्य उताच 
त्वस्येवेतर ४ युक्त निपुणदर्शनम्‌ । 
येन्तोपायेन 4 नित्य सूगयसे प्घ ॥२॥ 
भौष्मजीने कहा--महाग्रा्ञ निष्पाप नरेश 
चुम 
उचित उपायसे ही सदा सम्यू्ण धर्म आदि पुरुपायोकी खोज 


किया करते हो | इसलिये तुममें सुने हुए विषयोद्री 
करनेकी निधुण इृष्टिका होना उचित ही है॥२॥ 3 


एवं घमोस्युपायेधु चान्यधर्मेंध कारणम्‌ ॥ ३ | 
घटके निर्माणकाछमें जिस बुद्धिका उपयोग है, बह 
घटकी उलत्ति हो जानेपर आवश्यक नहीं रहती; इसी प्रकार 
| >यभूत्त यशादि घ्मोका रश््य पूरा हो 
जनेपर सोक्षताधनरूप अम-दमादि अन्य ध्मोके छिये वे 
है" नहीं रहते ॥ ३ ॥ ह 
पू्चे समुद्रे यः पन्‍थाः स न यच्छति पश्चिम] 
एकः पन्‍्था हि मोश्षस्प तन्‍मे विस्तरतः श्णु॥ ७ ॥ 
देखो: जे मार्ग पूर्व समुद्रक्ी ओर जाता है; वह पश्चिम 
संमुद्रकी ओर नहीं जा सकता | इसी प्रकार सोक्षका भी एक 
ही साय है, उसे मै विस्तारपूवक बता रहा हूँ; सनो॥४ ॥ 


५१३४ 





झमपा क्रोधस॒ष्छिव्यत्‌कम सकल बुत नलललतत क्रोधमुच्छिन्धात्‌ काम संकर्पवर्जनाव] 
सत्यसंसेबनादू धीरो निद्रां च च्छेत्ुमहति ॥ ५ ॥ 
मुझुक्ष पुर॒षको चाहिये कि क्षमासे क्रोषका और 8 पुषपकों चाहिये कि क्षमासे करोषक्ा और संकलयों- 
के त्यागसे कामनाओका उच्छेद कर डा | न - कम उच्छेद कर डाले | घीर पुरुष जान. पुरुष ज्ञान- 
ध्यानादि सास्विक शुणकि सेवनले निद्राका क्षय करे॥ ५॥ 
अप्रमादादू भय॑ रक्षेच्छवास क्षेत्रशशीरनात्‌। 
इच्छां द्वेष॑ च काम च चैयेंण विनिवर्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अप्रमादसे भयक्ो दूर करे) आत्माके चिन्तनसे शातकी 
रक्षा करे अर्थात्‌ प्राणायाम करे और भैयके हार “डे करे अर्थात प्राणायाम करे और पैयंके द्वारा इच्छा), 














अ्रीमहाभारते 





दोष एवं कामका निवारण करे ॥ ६ ॥| 
अर्म सम्मोहमावतमभ्यासाद्‌ विनिवर्तयेत्‌ । 
निद्ठां च प्रतिभा चैव श्ानाभ्यासेन तत्त्तवित्‌॥ ७ ॥ 
दख्ववेत्ता पुरुष शाज्रके अम्यासते भ्रम, मोह और 
संशयका तथा आलस्य और प्रतिमा ( नानाविषयिणी बुद्धि )- 
इन दोनों दो्षोंका ज्ञानके अभ्याससे निराकरण करे ॥ ७ ॥ 
उपद्रवांस्तथा रोगान हितजीणमिताशनात्‌। 
लोम॑ भोहं च संतोपादूविषयांस्तत्ववर्शनात्‌ ॥ ८ ॥) 
शारीरिक उपद्रवो तथा रोगोका हितकर सुपाच्य और 
परिमित आहारसे. छोप्र और मोहका संतोषते तथा विधयोंका 
तात्विक दृष्टिसे निवारण करे ॥ ८ ॥ 
अनुक्रोशादधर्म चर बा जयेद्‌ घर्ममवेक्षया । 
आयत्या च थ॑ संगविवर्जनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अधर्मको दयासे और धर्मको विचारपूर्थक पहन करनेसे 
जीते | मविष्यका विचार करके आशापर और आसक्तिक 
त्यागले अर्थपर विजय प्राप्त करे ॥ ९ ॥ 
अनित्यत्वेन च स्नेह क्ुधां योगेन पण्डितः। 
कारुण्येनात्मनों मान तृष्णां च परितोषतः ॥ १० ॥ 
विद्वात्‌ पुरुष बस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन करके 
स्नेहको) योयाभ्यासके द्वारा क्षुधाकोः करुणाके द्वारा अपने 
अमिमानको और उंतोषते तृष्णाकों जीते )| १० ॥) 
वत्थानेत्र जयेत्‌ तन्द्रीं वितर्क निश्चयाज्जयेत्‌। 
भौनेन बहुभाष्यं च शौयेण च भय त्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
आल्ध्यकों उद्योगत्तें और बिपरीत तकको शासतरके 
प्रति हढ़ विश्वासले जीते) मौनावरम्बनद्वारा बहुत बोलनेकी 
_आदवतको और थुरवीरताके द्वारा मबको लाग दे ॥ ११॥ 
यच्छेद्‌ वादयनसी बुद्धया वां यच्छेज्शानचल्षुपा! 
293827क यच्छेदात्मानमात्मना ॥ १२॥ 











इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व॑णि योगाचाराजुवर्ण डे 
अमहामास शन्तिके अन्तर्गत मोक्षपमपरमें गोग्सम्बन्धी आचासकाव्नना 
' ६5 


इस प्रकार 


लिया सातारा शासन अर व वककिलशक, 80860 जान्निएर्णि 
तदेतडुपशान्तेत. चोद्धव्य झुचिकर्मणा। 
मन और वाणीको अर्थात्‌ मनसहित सम इससे 
बुद्धिद्वाय बहमें करे बुद्धिका विवेकरूप नेनरद्वारा रमन कटे 
फिर आक्ममानद्वासा विवेकशनका बसन करे और घाजायों 
परमात्मामें विन कर दे । इस प्रकार पवित्र आदार दिनाएं। 
अुक्त साधककों सब ओखे उपरत होबर शाल्तवाय/ 
रमात्माका साक्षाक्वार करा चाहिये ॥ १२१ || 
योगवोषान समुच्छिद पश्च यान कबयो विहुः ॥१३॥ 
काम क्रोधं च छोम॑ च भय॑ खप्॑ थ पश्चमम्‌। 
परित्यज्य निषेबेत यतवागू योगसाधनाव ॥ १४॥ 
काम) क्रोध) छोम, मय और निद्रा-ये ही वोगतरन्‍न्धी 
वे पॉच दोप हैं; जिनको विद्वान पुरुष जानते हैं। नम मूल 
ज्छेद कर देना चाहिये तथा इनका परिदाग पे 
वाणीको संयम रखते हुए योगताधनोंका सेवन करना चादिये॥ 
ध्यानमध्ययनं दान सत्यं हीयजंब क्षमा। 
शौचमाहारतः शुद्धिरिन्द्रियाणां च संगमः ॥ १५॥ 
एवैबिंवर्धते तेजः पाप्मानमुपहन्ति च। 
सिध्यन्ति चास्य संकर्पा विश्ञनं च प्रवर्तते ॥ १६॥ 
ध्यान) अध्ययन) दाने) सत्य) जन) हरहता) ध्षमा) 
वाहर-भीतरकी पवित्रता) आहर्णशुद्धि भौर इसियोता 
संयम-ये ही योगके साधन हैं। इन सबके द्वाग गावकत 
तेज वढता है। वह आपने पापोंका नाश कर डालता है। 
उसके सकल्य सिद्ध होने लगते हैं और हृढयमे विशनता 
आविर्भाव हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 
घूतपापः स तेजखी लप्वाहारों जितेन्द्रियः । 
कामक्रीधी वशे छृत्वा निर्नीपेदू ऋहणः एद्म १४ ॥ 
इस प्रकार जब्र पाप धुल जायें और साधक देनी) 
मिताह्वरी और जितेन्द्रिय हो जाय) तब बह काम 0 
को अपने अधीन करके अपने-आपको अ्षपदर्म परति8 
करनेकी इच्छा करे ॥ १७ | । 
अमुहत्वमलॉगित्,े भ़ेगो ावरिधति ॥१४) 
अद्दैल्यमलुदीर्णत्व ५ 
एप मार्गों हि मोक्षस्प प्रसन्नो विमलः धुचिः हु 
तथा वाकायमनसा नियमः कामतोडन्यथा ॥ हा 
मूढता और आउकिका अमाफ हा 2 ( 
त्याय एवं दीनता/ उद्दण्डता हे अर हक 
चित्तकी खिरता एवं निष्कामभाव॑ हक! हक १॥ 
ु मोक्षका खच्छः निर्मल एवं पतित्र मा 5 
008 मोझष्याया॥ २३ शा 
न॑ नाम चठुःसप्त्यधिकद्विंदततमो& जात 
मक दो सोचौहर्खो अल्याय पृ हु २ 
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पश्नस॒पत्यघिकदिशततमो5ध्याय: ु 
जीवास्माके देहाभिमानसे मुक्त होनेके विषयमें नारद और असितदेवलका संवाद 


मोक्षघरमपर् ] 
भीष्म उवाचर 
अन्ैवोदादरन्तीममितिहा्स. पुरातनम्‌ 


नार्स्य च संवाद देवलस्यासितस्य च॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं---युधिष्टि: | इस विषय देव 
नारद तथा त्ह्मर्पि अत्ितदेवलके सवादरूप प्राचीन इतिदास- 
का विद्वान पुरुष उदाहरण दिया करते हैं| १॥ 
आसीने देवर बुद्ध चुद्ध्या चुद्धिमतां वरम्‌। 
नारदः परिपप्रच्छ भूतानां प्रभवाष्ययम्‌॥ २॥ 
एक समयक्की बात हैः बुद्धिमाने्मि श्रेष्ठ बूढ़े अतित- 
देवलको आसनपर बैठा हुआ जान नारदजीने उनसे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रत्यके विपयमें प्रश्न किया ॥ २॥| 
नारद उद्ात् 
कुतः सुए्टमिद्र विद बह्मन स्थायरजड़मम। 
भलये चर फमस्येति तद भवान्‌ प्रश्नवीतु मे ॥ ३ ॥ 
नारदजीने पूछा--अक्षन्‌ ! इस समस्त चराचर 
जगतूकी संष्टि किससे हुई है तथा यह प्रलूयके समय जिसमें 
छीन हो जाता है। यह आप मुझे बताइये ? || ३॥ 
अपित उवाच 
येभ्यः खजति भूतानि काछे भावधचोदितः। 
भद्ाभूतानि पब्चेति तान्याहुभूँतचिन्तकाः ॥ ४ ॥ 
अखितदेवलते कद्दा--देवर्ये | सुष्टिके समय परमात्मा 
प्राणियोंकी बासनाओसे प्रेरित हो सम्रयपर जिन तत्तवोंसे 
सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि करते हैं; उन्हें भूतचिन्तक ( भौतिक 
विजञानवादी ) विद्वान्‌ पदश्चमहाभूत कहते हैं ॥ ४ ॥| 
तेभ्यः खुजति भूतानि काल आत्मप्रचोदिततः । 
पतेभ्यो यः पर ब्यादसद्‌ श्रूयाद्संशायम्‌ ) ५ ॥ 
परमात्माको प्रेरणासें करार इन पॉच तस्वोंद्वारा समस्त 
प्राणियोंकी सृष्टि करता है। जो इनसे मित्र क्रिसी अन्य तत्तको 
प्राणियों शरीरोंका उपादान कारण बताता है; वह निरसदेह 
झूड़ी बात कहता है ॥ ५॥ 
विद्धि नारद पञ्चैताब्शाश्वतानचलान्‌ घुवान्‌ । 
महतस्तेजसो राशीन्‌ कालूपप्टान खभावतः ॥| द३॥ 
नएरद ] पॉच भूत और छठा काल-इन छः तत्त्वोक्ो 
तुम प्रवाहरूपसे शाश्वत; अविचछ और पुव समझो | ये 
तैजोमय महत्तत्वकी स्वामाविक कलाएँ है ॥ ६ ॥ 
आपश्चैवान्तरिक्ष॑ च पृथियी चायुपावकौ । 
नासीद्धि परम तेभ्यो भूतेम्यो मुक्तसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
जल; आकाश), पृथ्वी; वायु और अग्नि-इन भूत्तोलि 


मिन्न कोई तत्व कभी नहीं था; इसमें संशय नहों है ॥ ७॥। 
नोपपत्त्या न वा शुक्‍त्या स्थसद्‌ बूयाद्संशयम्‌ । 
चेत्यैतानभिनिर्दत्तान, पडेते यस्य राशयः॥ ८ ॥ 
किसी भी युक्ति या प्रमाणते इन छःके अतिरिक्त और 
कोई तत्व नहीं बताया जा तकता | इसलिये जो कोई दूसरी 
बात कहता है। वह नित्सदेह झढ़ बोलता है | तुम सभी 
कार्योमें अनुगत हुए इन छः तत्योकी और जिसके ये कार्य 
है; उस कारणको भी जानते हे ॥ ८॥ 
पञ्चैव तानि कालश्व भावाभावी च फेचलौी। 
अणै भूतानि भूतानां शाश्वतानि भवान्ययी ॥ ९ ॥ 
पॉच महाभूत) का तथा विश्ञद भाव और अमाव 
अर्थात्‌ नित्य आत्मतत्व और परियर्तनशील महत्तस्व-ये आठ 
तल्व नित्य हैं | ये ही चराचर प्राणियोंक्ी उत्पत्ति और 
प्रल्यक्े अधिए्ान हैं | ९ ॥ 
अभाव॑ यान्ति तेप्वेब तेभ्यश्व प्रभवनत्यपि। 
विनश्टेउप्य्ु॒ तान्येव जन्तु्भवति पश्चया ॥ १०॥ 
सर ग्राणी उन्‍्हींमें लोन होते हैं और उन्हींते उनका 
प्राकव्य भी होता है | जीवॉका शरीर मए दो जानेपर पौँच 
भागे विभक्त होकर अपने-अपने कारणमें विल्लीन हो 
जाता है ॥ १० ॥ 
तस्य भूमिमयों देहः भोन्रमाकाशसम्भवम्‌। 
सर्याच्नक्ष॒स्सुरवायोसक्न बस्तु खललु शोणितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका विकार के श्रोत्रेर्द्रिय 
आकाशमे उसन्न हुई है नेत्रेन्द्रिय सूर्यसे, प्राण बाबुसे और 
रक्त जलते उसन्न हुए है ॥ ११॥ 
चश्षुपी नासिकाकर्णो त्वक्‌ जिदेति च पञ्चमी । 
इन्द्रियाणी-न्द्रियार्थानां पानानि कवयो बिहुः ॥ १२॥ 
विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि मेत्र, नातिका। कर्ण, 
त्वचा और पॉचवीं जिहा-ये पोंच शानेन्द्रियों ही विपयोको 
अदृण करनेवाली हैं ॥ १२॥ 
दशन श्रवर्ण घाणं स्पर्शन॑ रसम॑ तथा। 
उपपत्या शुणान्‌ विद्धि पक्ष पञ्नसु पश्चथा ॥ १३॥ 
वाह्म पदा्ोको देखना; सुनना) सूँघना, घूना तथा रद 
ढेना--.ये क्रमशः नेत्र आदि पॉच इच्द्रियोंके कार्य हैं। उन्हें 
बुक्तिते तुम इन इन्द्रियोंके गुण दी समझो । पॉचे इन्द्रियोँ 
पॉचों विपयोमें पाँच प्रकारसे ( दर्शन आदि क्रियाओंके 
रूपमें ) विद्यमान हैं )| १३ ॥ 
रूप॑गन्धो रखः १७४४०: 695 शब्दश्षैयाथ तह॒ुणा: । 
"व प॑ञ्चथा पश्च फश्चमिः॥ १४॥ 
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भौमहामारते 


[ झआान्तिपब्ंधि 
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नेत्र आदि पॉच इन्द्रियोद्वारा रूप, गन्ध+ रस स्पर्ण 
और झब्द--ये पॉच गुण दर्शन आदि पॉच प्रकारोंते उपलब्ध 
किये जाते हैं || १४ ॥ 
रूप गन्ध रखें स्पर्श शब्दं चेवाथ तदूग॒ुणान्‌। 
इन्द्रियाणि न चुध्यन्ते क्षेत्रशस्तैस्तु चुघ्यते ॥ १५॥ 
रूप) गर्व) रस) स्पर्श और शब्द---इन्द्रियोंके इन पोंचों 
गु्णोकों स्वयं इन्द्रियों नहों जानती हैं। उन इन्द्रियोद्दारा 
क्षेत्रश ( जीवात्मा ) ही उनका अनुभव करता है ॥ १५ ॥| 
चित्तमिन्द्रियसंघातात्‌ परं तस्मात्‌ पर मत्तः। 
मनसस्तु परा वुद्धिः क्षेत्रशे चुद्धितः परः ॥ १६॥ 
शरीर और इन्द्रियॉंके संघातसे चित्त श्रेष्ठ है? चित्तसे 
मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे भी जेत्रश श्रेष्ठ है॥ 
पूर्व चेतयते जन्तुरिन्द्रियैविंपयान एथक्‌। 
विचार्य मनसा पश्चादथ बुद्धया व्यवस्यति । 
इन्द्रियेरपलब्धाथोन वुद्धिमांस्तु व्यवस्थति ॥ १७॥ 
जीव पहले तो इन्द्रियें द्वारा उनके अछग-अछूग विप्यो- 
को प्रकाशित करता है; फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्ारा 
उसका निश्चय करता है । बुद्धियुक्त जीब ही इन्द्रियोद्वारा 
उपरूब्ध विषयोका निश्चितरूपसे अनुभव करता है ॥ १७॥ 
चित्तमिन्द्रियसंघात॑ मन्तो.चुद्धिस्तथाएमी । 
अष्टी शानेन्द्रियाण्याइरेतान्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ १८॥ 
अध्यात्मतर्वौंका चिन्तम करनेवाले. पुरुष पॉच 
इन्द्रिय तथा चिच/ मन और आठवीं बुद्धि- इन आठोंको 
झामेन्द्रिय कहते हैं | १८ ॥) 
पाणिपाद च॑ पायुश्च मेहन पश्च्म मुखम। 
इति खंशब्द्यमानानि श्टणु कर्मेन्द्रियाण्यपि ॥ १९॥ 
हाथ) पैर पायु और उपस्थ तथा पॉचबों मुख--ये 
सब-के-सत्र॒कर्मेन्द्रिय कहे जाते हैं ! तुम इनका भी 
विवरण सुनो ॥ १९ ॥ 
जदपताभ्यवद्ायर्थ.. झुखमिन्द्रियमुच्यते । 
गमनेन्द्रियं तथा पादौं कर्मणः करणे करे ॥ २० ॥ 
मुख-इन्द्रियका उपयोग बोलने और भोजन करनेके लिये 
बताया जाता है। पैर चलनेकी और दथ काम करनेकी इन्द्रियों हैं॥ 
पायूपरुथ॑ विसगीर्थमिन्द्रिये तुल्यकर्मणी। 
बिसगें च्॒ पुरीषस्य विसगे चापि कामिकरे ॥ २१॥ 
पायु और उपख--े दो इन्द्रियों क्रमशः मल. और 
मूत्रका स्याग करनेके हिये हैं | इन दोनोके त्यायरूप कर्म 
समान ही हैं । इनमेसे पायु-इन्द्रिय मलका त्याग करती 
और उपख् मैथुनके समय बीर्यका मी त्याग करता है ॥२१॥ 
चलें पष्ठे पड़ेतानि वाचा सम्यग्यथा मम । 


शानवेश्टेन्द्रियणुणाः सर्वेर्ष शब्दिता मया ॥ २९॥ 


द्सके सिवा छठी कमेंन्दरिय बल अर्थात्‌ प्रायन्मृर )। 
इम प्रकार मैंने अपनी वाणीद्वारा हुम्टे ममन्‍त इन 
उनके शानः कर्म एव गुण सुना दिये || २२॥ 
इन्द्रियाणां खक़मेंभ्यः अप्नाडुपस्मो यदा। 
भवर्तीनिद्रियसंत्यागादथ खपिति ये मरः ॥ म्३त 
जब अपने-अपने क्मोमे यक्कर इख्ियों शान्त हों 
जाती हैं, तब इन्द्रियोंका त्याग करके जीयात्मा सो जता ? ॥ 
इन्द्रियाणां व्युपरमे मनो5व्युपरत यदि। 
सेब्रते विषयानेव त॑ विद्यात्‌ सम्रदर्शनम्‌॥२४॥ 
इन्द्रियंकि उपरत हो जानेपर भी यदि मन दिश्त न 
होकर विषयोंका ही सेवन करता है तो उसे व्वप्रद्गनयी 
अवस्था समझना चाहिये ॥ २४॥ 
खात्तिकाश्रैच ये भावास्तथा तामसराजसाः। 
कर्मयुक्तान प्रशंसन्ति सात्तिकानितयंस्तथा ॥ २५॥ 
जो सात््विक। राजत और तामपमाव प्रतिए ! मे ऐी 
जब भोग प्रदान करनेवाले कर्मोति त्युक्त होते है तर उन 
सात्विक आदि भावोंकी मनुष्य प्रगता करते हैं॥ २५॥ 
आलन्‍्द्‌ः कर्मणां सिद्धिः प्रतिपत्तिः परा गतिः | 
सात्विकस्य नि्मित्तानि भावान संश्रयते स्मृति: ॥९६॥ 
आनन्द, सुख; कर्मोंकी सिद्धि जाननेरी सामर्घ् और 
उत्तम गति--ये चार सात्विक भाव हैं। साचयिक पुरुष 
सुम्रृति इन्हीं चार नि्मित्तौंका आश्रय हेती है अर्थात्‌ साधिक 
पुरुष जाग्रत कालकी भोंति खप्नमे भी आनन्द आदि भाती 
का ही स्मरण करता है ॥ २६ ॥ 
जन्तुष्वेकतमेप्वेब॑ भावा थे विधिमासिताः । 
मावयोरसीप्सितं नित्य प्रत्यक्ष गन तथोः ॥ २७॥ 
इनसे मिन्न रजत और तामम-आणियेमिल नि हि 
एक भेणीके जीवोमे जो-जों भाव ( बासनाएँ, )) विधि ( 7 
गति ) का आश्रय लेकर खित के! उन्हीं भावों डे 
स्मृति ग्रहण करती है । अर्थात्‌ जागरत्‌ और सप्म-दोनों ही 
अवस्थाओँमे उन मतुष्योंकों अपनी-अपनी रुचिके नह 
राजस और तामस पदाय्थोका तंदा प्रलक् दर्डन होता ६॥ 
इन्द्रियाणि च भावाश्व शुणाः सप्तद्श स््ताः। 
देषामणदशो द्वेही यः शर्ररें स शाम्तः ॥ 
अथवा सशरीरास्ते श॒ुणाः सर्वे शररिणाम | 
संश्रितास्तदू वियोगेहि सशरीय न सन्तिते ॥ २ 


यो; खिंत्त) मन) बुदि धाए 
ड्नरां 


हि 
द्र्या भर 


बट! 


पॉचकर्मेन्द्रियों पॉच शानेन्दि ॒ 
हू मुण माने ग+ ९ 
प्र इसझर्ररो 


तथा सास्विक आदि तीन माव-वे सतद झुण गा 
अधिष्ठाता देद्दाभिमानी ज्ीवात्मा जठारदवों के +े 
भीतर निवास करता है | उस लमान न 
झरीस्तदित वे सभी छुध देहधारियों 


तन माना गा भय 


+ आखित रहते | 
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मोक्षधमंपे ) 


पद्सहत्यधिकद्धिशततमो उध्यायः 
् 


ण१श७ 


ल्ज््स्य््स्ल्ल्ल््स्च्ल्च्च्स्प्स्प्स्प्प्स्स्प्ल्स्स्स्स््ल््न्न्िनिसिनितितततितिततततल नल तन तन 


जय जीवका वियोग हो जाता है; तब्र शरीर औौर उठे रहने- 

बाले वे तत्त भी नहीं रह जाते ॥ २८०२९॥ 

अथवा संनिषातोउयं शर्तेरं पाग्चभौतिकम्‌ । 

पएकश्न दृश चाणै च गुणः सह शर्रीरिणा ॥ रे०॥। 
अथवा इन सबका समुदाय ही पाद्ममौतिक शरीर है। 

एक महत्तस्व और जीवसदित पुरवोक्त अठारह गुण-- ये सभी 

इस समुदायके अन्तर्गत हैं॥| ३० ॥ 

ऊष्पणा सद बिश्ो ब( संघातः पाश्चभौतिकः । 

भहान, संघारयत्येतचछरीरं वायुना सद्द ॥ २१॥ 
जठरानकके साथ-साथ उक्त तत््वोकी गणना करनेपर 

यह पाञ्ममौतिक संघात वीस तर्ोंका समूह है। महत्तत्त 

प्राणबागुके साथ इस शरीरको घारण करता है। यह वायु शरीर- 

का भेदन करनेमें प्रभावशाली महत्तवका, उपकरणमात्र है ॥| 

लिमित्त देहभेदले । 


तस्य प्रभावयुक्तस्थ 
, ययैवोत्पद्यते किचित्‌ पश्चेत्व॑ गच्छते तथा ॥ ४२॥ 


 अथ! 


. और मूर हैं। हमने घनके लिये ही 


पुष्यपापचिनाशान्ते. पुण्यपापससीरितः । 

देहँ विशति कालेन ततोड्य कर्मलम्भवम्‌ ॥३३॥ 
जैसे इध जगत्‌्मे घट आदि कोई वस्तु उलन् होती 

और फिर नह हो जाती है, उसी प्रकार प्रारब्ध। पुण्य और 


, -पापका क्षय होनेपर शरीर पश्चलको प्राप्त हो जात है तया 
. रेंचित पुण्य और पापसे प्रेरित हो जीव समयानुसार करमे- 


जनित दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है ॥ ३२-३३ )) 
हित्वा हित्वा हाय ग्रैति देहाद्‌ देहं कृताभरयः । 
काठसंचोदितः क्षेत्र विशीणोद्‌ वा भृह्मद्‌ गृहम्‌॥३७॥ 
जिस प्रकार धरम रहनेवात्म पुरुष एक घरके गिरनेपर 
दूसरेंमे और दूसरेके गिरनेपर तीसरेमे चला जाता है; उ्त 
प्रकार काहसे प्रेरित हुआ जीच क्रमशः एक-एक शरीरको 
छोड़करपूत॑ंसक्पक्रे द्वार निर्मित दूसरे-दूसरे शरीरमे जाता है॥| 
तत्न नेबालुतप्यस्ते प्रा्ता निश्चितनिश्चयाः। 
कृपणास्त्वनुतप्यन्ते जनाः सम्बन्धदर्शिनः ॥ ३५॥ 


बिद्वाच्‌ पुरुष यह निश्चितहपसे जानते हैं कि आत्मा 
शरीरते सर्ब॑था मित्र) असज्ञ और अविनाशी हैः अतः शरीरका 
वियोग होनेपर उन्हें तमिक भी ताप नहीं होता; परत 
अशानीनन देहसे अपना सम्बन्ध मानते हैं। इसलिये देह 
छूटनेएे उन्हें बढ़ा दुख होता है ॥ ३५॥ 
न हाय कस्यचित्‌ कश्रिज्नास्य कश्चन विद्यते । 
भवत्येकों हाय नित्य शरररे खुखदुःखभाक ॥ ३२६॥ 
यह जीवबास्तवर्ग किसीका कोई नहीं है और न कोई 
दूसरा ही उसका छुछ है । वास्तव यह तो सदा अकेला ही 
है। परठु भरीरमें रहकर उसे अपना माननेके कारण ही यह 
सुख-दुःखका भागी होता है॥ २६॥ 
चेघ्र संजायते जन्तुरें व जातु विपयते। 
याति देहमयं सुफ्त्वा कदाचित्परमां गतिम्‌ ॥ ३७॥ 
जीव न कमी उत्पन्न होता है और न भरता है। जब 
कमी इसे तत्वश्ञान होता है। तव यह शरीर-अमिमान छोड़कर 
परमगतिको प्रात्त कर छेता है ॥ ३७ || 
- पुण्यपापमय देह क्षपयन्‌ कर्मसंक्षयात्‌। 
क्षीणदेहः. पुनर्देही भरह्मत्वमुपयच्छति ) ३८ ॥ 
यह्द अरीर पुण्य-पापभय है । देदघारी जीव आरब्ध-क्मो के 
क्षयके साथ-साथ इस शरीरको क्षीण करता रहता है। इस 
अकार शरीरका नाश हो जानेपर वह मुक्त पुरुष ब्रक्षमावकों 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
पुण्यपापक्षयार्थ दि खांख्यक्षानं विधीयते। 
तत्क्षये हास्य पश्यन्ति बह्मभावे परां गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुष्य और पापेकि क्षयके लिये ही शानयोगकों साधन 
बताया गया है। उनका क्षय हो जानेपर जब जीवात्माको 


ब्रक्मावकी प्राप्ति हो जाती है। तब विद्वान्‌ल्ोग उसकी 
परमगति मानते हैं || ३९ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपवंणि सोक्षघर्सएवंणि चारदासितसंवादे प्नसप्तत्यधिकट्विशञततमोडप्याय; ॥| २७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शाक्तिपरके अन्त मोशधरमपर्मे मारद और असितदेवरका पंदाददिपयक दो सौ 
पतचहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५ ॥| 





पद्सप्त्यपिकदिशततमो5प्याय: 


एण्णाके परित्यागफ् 
डे रची ड्वाच 
अआात्तरः | ६ क्षत्तयः खुदा खुता। । 
हेतोहंताः आरेरसााभिः पापकर्मम्िः ॥ १॥ 
वेयमोद्रया दब्णा कथम्रेतां पितामह। 
निवर्तयेय॑ पापानि तृष्णया कारिता वयम्‌ ॥ २ | 
युधिप्ठिरने पूछा--पितमह । इमलोग बढ़े पापी 


माई पिता पैक 
अ० छ० ३-२५ १५-- 


विपयमें माण्डव्य मुनि और जनकका संवाद 
कुद्ठम्यीजन, 


? झुंददद्‌ और पुत्र-इन उबका संझार कर डाला 
यह जो धनजनित तृष्णा है; इसीने हमसे बढ़े-यढ़े बे 
करबाये हैं । हमर इस तृष्णाकों किए तरह दूर करें ! ॥-२॥ 

भ्रीष्प जवाच 
अवाष्पुदाहरन्तीमसितिदास पुरातनभ । 
48 माण्डव्यायाजुपूच्छते ॥ ६ ॥ 
बोले--राजद्‌ | एक वार साप्हप्य इमिने 





७१३८ 





विदेहराज जनक ऐसा ही प्रश्न किया था; उसके उत्तरयें 
विदेहराजने जो उद्भार प्रकट किया था। उसी प्राचीन 
इतिहासकों विश युरुष ऐसे अवसरोंपर उदाहरणके तौरपर 
दुहरराया करते हैं || ३॥ 
खुखु्ख बत जीवामि यस्य मे नास्ति किचन । 
मिथिलायां भ्रदीक्तायां न मे दह्मयति किचन ॥ ४ ॥ 
राजा जनकने कहा था कि मै बड़े सुखसे जीवन ध्यतीत 
करता हैँ; क्योंकि इस जगतकी फोई भी वस्तु मेरी नहीं है। 
किसीपर भी मेरा समत्व नहीं है | यदि सारी मिथिलामे आय 
रूग जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जलता है| ४॥ 
अर्था) खल ससुद्धा दि वाढं हुःखं विजानताम। 
अससूद्धास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्च कामखुख छोके यत्च दिव्य महत्सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः पोडशी कलाम ॥ दे ॥ 
जो विवेकी हैं? उन्हें बड़े समृद्धिसम्पन्न विषय भी हुशख- 
रुप दी जान पढ़ते हैं । परंठ अशानियोकी तुच्छ विषय मी 
सदा मोहमे डाले रहते हैं | छोकमें जो कामजनित सुख है 
तथा जो खर्गका दिव्य एवं महान्‌ सुख हैः वे दोनों दृष्णा- 


यम पतन उप फेज थी इब्या पर 
क्षयत होनेवाले सुखकी सोलहवीं कछाकी भी तुल्ता पानेके 


योग्य नहीं है॥ ५-६ ॥ 
यथेव $८र्ह गोः काले वर्धमानस्य चधते। 
तथैव तृष्णा वित्तेत वर्धेमानेत चर्धते॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार समयानुसार बढ़े होते हुए बछद़ेका सींग 
भी उसके शरोरके साथ ही बढ़ता है? उसी प्रकार बढ़ते हुए 


घनके सथ उसको, वृष्णा भी बढ़ती जाती है॥ ७॥ 

किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम। 

तदेच परितापाय नाशे सम्पयते पुना॥ ८ ॥ 
कोई भी वस्तु क्यों न हो? जब उसके प्रति ममता कर छी 

जाती है---वह वस्तु 'अपनी मान ली जाती है? तब नष्ट होने- 

पर वही सतापका कारण बन जाती है ॥ ८ ॥ 

न कामानसुरुद्धश्रेत ढुःखं कामेषु यै रतिः। 

प्राप्यार्थमुपयुज्ीत धर्म कामान्‌ विसर्जयेत्‌ # ५ ॥| 


श्रीमदाभारते 


इसलिये कामनार्ओं या भोगोंतरी के किये 
३४ नृद्िफ्रे छिपे थार 
नहीं रखना चाहिये। भोगोंगे जे जार्थकत होती फैद 
इु/खरूप ही है। धन प्राकर भी उसे धर्म ही छा रेदा 
चाहिये । काम-भोगोंकों ते स्वेथा त्याग ही देना चाहिये ॥ 
8, 
विद्ञन्‌ सर्वे भूलेपु आत्मना सोपमों भवेत्‌। 
इतहत्यो विशुद्धात्मा सर्वे त्यजति चैध है ॥ १० ॥ 
विद्वान्‌ नह समी 2०3 प्रति अरने समान ही 
भाष रखे | इससे वह झतकृत्य और शुद्धचित्त ऐर्र सम 
दोषणोंको त्याय देता है || १० ॥ कह 
ड्मे सत्याजूते त्यकत्वा शोकानस्दौ प्रियाप्रिये। 
भयाभयं च संत्यज्य स प्रशान्तो निरामयः ॥ १६॥ 
.. पह सत्य-असत्य; इ्ष-शोक; प्रिय-अप्रिय तथा भय अभय 
आदि सभी इन्दोंकों ्थागफर अलन्त शास्त और नितिर 
हो जाता है ॥ ११॥ 
या दुस्त्यज्ञा डु्मतिमियों न जीयेति जी॑तः। 
यो5सौ प्राणान्तिको रोगस्तांतृप्णा त्यजतः छुजम (२ 
जोटी बुद्धिवारे मूह पुरपोके किये निचया घाए बा 
कठिन हैः जो शरीरके जगानीणं हो जानेपर भी खब जी ने 


“होकर तर नल हे वन खती है या की ग्रणालाह 
तक रहनेवाला रोग माना गया ऐः उस तृप्पाशें जों लाग 


देता है। उसीको परम सुख मिलता है॥ ११॥ 


चारित्रमात्मनः. पदयंश्रन्द्रशुद्धमनामयम | 
धर्मात्मा लूमते कीर्ति प्रेत्य चेह यथासुतम्‌ ॥ ९३॥ 

जो अपने सदाचारकों चन्द्रमाढ़े मान विशुद्। उपर 
एवं निविकार देखता है? वह पर्मात्मा पुरुष हृइलोक और 
परलोकमें कीति एव उत्तम सुख पाता है॥ (३ ॥ 
राइ्स्तदू बचने शुत्वा प्रीतिमानभवदू ह्विजः। 
पूजपित्वा च तदू वाक्य माप्डव्यो मोक्षमाथितः] शी 

राजाके ये बचन सुनकर ब्रह्मर्पि माण्डव्य वह हुए 
हुए | उनके कथनकी अशसा करके मुनिने मोहमाकर 
आश्रय लिया | १४ ॥ 


इति ओमद्वाभारते धयान्तिपर्वेणि मोक्षसंपचेणि माण्डब्यजनकसंवादे पदूसपत्यधिकह्िशततमोध्ध्यायः ॥ २०६ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आन्तिपरके अन्तर्गत सोक्षवर्मप्डैमे माष्डच्य और जनकका संवादविष्यक 


के दो सो ठिदतखी 


अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५ ॥ 


सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो<्ध्यायः 


शरीर और संसारकी अनित्यता तथा आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 


पुरुपके कर्तव्यका 


निर्देश--पिता-पूत्रका संवाद 


युपिशि हर हा 
अतिक्रामति कालेउस्मिन, सर्वभूतभयावद । 
कि श्रेयः प्रतिपेत तन्‍्मे घरूदि पितामद॥ श्र 
मुधिष्टिसने पूछा--पितामह | समपूण प्राणियोंकी मय 


देनेवाला यह काल घीरे-बीरे बीवा जा रहा है। (कौन हे 
तक जीवित रहेगाः इठका कुछ निश्वय नहीं है) 7: 
द्शार्मे मनुष्य किठ कार्यकों अपने 
यह मुझे बताइये ! ॥ ९ 


यने लिये कल्पागकारी तमो! 


सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमी 5ध्यायः 


णश३९ 


की कलललमनल्‍नलतललन सर का, 


मीष्म उपाच 
अभ्ाष्युदाहरन्तीममितिहास | पुराततम 
िः पुनेण संवाद त॑ निदोध सुधिष्ठिए॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कद्दा--सुभिह्िर ! इस विषय विश धुदप 
पिता-पुत्र पंवादरूप एक आचीन इतिहातका उदाइरा दिया 
करते हैं उसे सुनो ॥ २॥ हे 
द्विजातेः कम्यचित्त्‌ पार्थ खाध्यायनिय्तस्य थे। 
घुते चभूच मेधावी मेघावी नाम नामतः ॥३॥ 
बुन्तीनन्दन ! प्राचीनकाहमें किंती खाध्यायपरायण 
ब्क्मपके एक वड़ा मेघावी पुत्र उसन्न हुआः जितका नाम 
प्रोधावी? ही था ॥ हे ॥ 
सो5ध्रबीच पितरं पुत्र: खाध्यायकरणे रतम्‌। 
मोक्षधमेप्वकुशर्ल.. मोक्षधर्मविचक्षणः॥ ४ ॥ 
उसके पिता सदा ख्वाध्यायमें ही तसर रहते थे) किंतु 
मोक्षधर्मम इतने निपुण नहीं ये | पुत्र मोक्षघर्मके शानमें 
“कुशल था; अतः उसने अपने पितासे पूछा ॥| ४॥ 
पुत्र ज्वात 
धीरः किखित्‌ तात फुयोत््‌ भजानन्‌ 
क्षिप्रं हायुओ्रेश्यते मानवानाम्‌। 
पितस्तथा55ख्याहि. यथार्थयोगं 
ममालुपूज्यों येन धर्म चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र बोला--तात | मल॒ष्योफी आशु तीमगतिसे 
त्रीती जा रही है । इस वातकी अच्छी तरह जाननेवाछा घीर 
पुरुष किस धर्मका अनुष्शान करे ? पिताजी | यह सब क्रमशः 
और यथार्थरूपले आप मुझे बताइये। जिससे में भी उस घर्म- 
का आचरण कर रकूँ॥ ५॥ 
फ्तोवाच 
अधीत्य वेदान ब्रह्मचरयेपु पुत्र 
पुतानिच्छेत पावनाय पितृणाम्‌। 
अप्नीनाघधाय... विधिवच्चेष्टयशी 
घन प्रविश्याथ सुनिर्दुभूपेत्‌॥ ६ ॥ 
पिताने कहा--त्रेय | &जकों चाहिये कि वह पहले 
ब्रह्मचर्य-आश्रम्मे रहकर वेदोका अध्ययन कर छे) फिर पितरों- 
का उद्धार करनेके लिये गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके पुतरो- 
त्यादनकी इच्छा करे | वहां विधिपूवंक अग्नियोक्ती स्थापना 
करके उनमें विधिवत्‌ अम्निहत्र करे | इस प्रकार यश्षकर्मका 
सम्पादन करके वानप्रसत-आशभ्रममे प्रविष्ट हो मुनिव्वत्तिते 
' रहनेकी इच्छा करे ) ६ ॥ 
पुत्र उ्वाच 
पएवमम्याहते छोके सर्वेतः परिवारिते। 
। अग्रोघासु पतन्तीएु कि घीर इच भाषसे॥ ७ ॥ 
'  पुचने पूछा-पितानी | यह छोक तो किसीके द्वारा 


अहन्त ताढित और सब ओरसे घिरा हुआ जाने पढ़ता 
है यहाँ ये अमोष वस्त॒एँ निरल्तर हमछोगेंपर हूटी पड़ती 
हैं। ऐसी दर्यामे आप घीर पुरुषके समान कैसे बातचीत 
कर रहे हैं !॥ ७॥ 


कथमम्याहतो छोकः केन वा परिवारितः । 
अप्ोघाः काःपतन्दीद कि छु भीपयसीवमाम, ॥ 4 ॥ 
पिता बोले--पघुन्र | तुम मुझे डरानेकी चेश क्यो 
करते हो ! मल यह छोक कैसे ताडित होता है अथवा 
किसने इसे घेर खख़ा है! और यहों कौन-सी अमोष बस्तुएँ 
इमपर हूटी पढ़ती हैं? ॥ ८ ॥ 
पुत्र उवाच 
स॒त्युनाभ्याहतों छोको जय्या परिवारितः। 
अहोसन्राः पतन्‍्तीमे तथ्य कसमान्न चुदूुथसे ॥ ९ ॥ 
पुत्र वोला--पितानी ! देखिये) रुत्यु सारे जगवूको 
पीट रही दै | बुढापेने इसे घेर लिया है। ये दिन और 
रातियोँ हमपर दूटी पड़ती दँ। इस बातको आप समझ 
क्यों नहीं रहे हैं! ॥ ९॥ 
यदादमेव जानामि न स्त्युस्तिप्ठतीति हूं। 
सोहहं कर्थ प्रतीक्षिप्ये झानिनापिद्दितख्वर्न्‌ || १०॥ 
जब्र मैं यह अच्छी_तरद जानता हैँ कि मौत मेरे 


_कहलेंश कणभर भी रुक नहीं सकती और मैं शनः 
रूपी कबचसे अपनेको त्रिना ठके हुए ही विचर रहा हूं? 
तय यह समझकर भी में अपने कल्याणलाधनमें एक क्षण- 


की भी प्रतीक्षा कैसे करूंगा १ ॥ १० ॥ 
राज्यों राज्यां व्यत्तीतायामाशुरत्पतरं यदा। 
गाधोदके मत्स्य इब खुख॑ विन्देत कस्तदा ॥ ११॥ 
जन्र प्रत्येक रात बीतनेके याद आशु क्षीण होकर कुछ-न- 
कुछ थोड़ी होती चली जा रही है? तब छिछले पामीमें 
रहनेवाली मछलीके समान कौन सुख पा सकता है ! ॥ ११॥ 
पुष्पाणीव चिचिस्धन्तसन्यन्न॒ गतसमानसम्‌। 
अनवाप्तेपु कामेषु स॒त्युरभ्येत्रि भानवम्‌॥ १२॥ 
जैसे मनुष्य बनमें फूल चुन रद्द हो! उसी बीचमें कोई 
हिंसक जीच उसपर आक्रमण कर दे; उसी प्रकार जब्र मनुष्य- 
का मन दूसरी ओर ( विषयमोरगोमे ) छगा होता हैः उसी 
सम्रय उसकी इच्छा पूर्ण होनेके पहले ही सहसा मौत आकर 
उसे दबोच लेती है॥ १२॥ 
श्वः कार्यमथय कृवीत पूथोह्ले चापराहिकम्‌। 
न हि पतीक्षते रुत्युःकृतं घास्य न वाकृतम्‌॥ १४॥ 
इसलिये जिस कामकी कल करना हो; उठे आज ही 


आक आपयते फल मे उपज का 
करले | जिसे अपराहमे करना हो) उसे पूर्वाहम हो कर डाले; 


७१४० 


श्रीमद्दाभास्ते 


[ श्ञान्तिपर्धणि 








_्योंकि सत्य इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम क्षेत्राणणगृहासर्त॑ स॒त्युदाहय गच्छति। 


पूरा हो गया या नहीं॥ १३ ॥ 


अयैव कुरु यच्छेयो मा त्वाँ काछो5त्यगान्मद्यान्‌ ) 
को दि जानाति कस्याय सृत्युकालो भविष्यति ॥ १४ ॥ 


जो कल्याणकारी कार्य है? उसे आप आज ही 


कर डालिये | यह मद्दान्‌ काल आपकी लछॉघ न जायः 





_क्योंकि कौन जानता है कि आज किएकी मृत्युकी 
_बड़ी आ पहुँचेगी॥ १४॥ रे 
अक्तेष्चेंच कार्येचु सुत्युने सम्प्रकर्षति। 
युवैव घर्मशीलः स्यादनिमित्त हि जीवितम्‌ ॥ १५॥ 








सारे काम अधुरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर हैं और मौत अपनी ओर 


खींच लेती है। इसलिये युवावस्थार्म ही _मलु॒ष्यको 





घर्मका आचरण करना चाहिये! क्योंकि जीवनका कुछ 
ठिकाना नहीं है ॥ १५॥ 
छते धर्मे भचेत्‌ प्रीतिरिद्द प्रेत्य च शाभ्वती । 
मोदेन हि. समाविष्ठ: पुत्रदाराथेमुद्यतः ॥ १६॥ 
झृत्वा कार्यमकार्य वा सुष्टिमि्ां प्रचच्छति । 
त॑ पुञ्रपशुसम्पस्त व्यासक्तमनस नय्म्‌ ॥ १७॥ 
सुप्ते व्याप्त महौघो वा सृत्युरादाय गउ्छति। 
धर्माचरण करनेंसे इस लोक प्रसन्‍नता प्रात होती है 
और स॒त्युके पश्चात्‌ परलोकर्मे अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है। 
जिसपर मोहका आवेश्ञ होता हैः वही सत्री-पुर्नोके लिये 
तरह-तरहके काम-धंघोकी खटपटमें लगा रहता है। वह 
“क्रते और न करने योग्य काम करके भी इन सबको संतोष 
देता है | पुत्रों और पश्ुआँसे सम्पन्न हो जब मनुष्यका मन 
उन्हींमे आसक्त रहता है; उसी समय जैंते नदीका महाव्‌ 
जलूप्रवाह. अपने तठपर सोये हुए व्याप्रको बहा है जाता है? 
उसी प्रकार रूत्यु उस मनुष्यकी लेकर बल देती है ।१९-१७१३।| 
संसिस्वानकमेवैंन.. कामानामविदेतकम्‌ ) ६4 ॥ 
स॒त्युरादाव गच्छति । 
बह भोग-सामम्रियोका संयस करता और 
अतृत्त दी रहता है। तमी मत्छ आकर उसे उसी तरह उठा 
के जाती कै: जैसे वाधिन मेढ़के पाठ पहुँचकर उसे 
दबोच छेती है॥१८६ 
इदें झृतमिदं कार्यमिद्मन्यत्‌ कह १९॥ 
एयमीदएसमां' युक्त. खेत्युणदाय गठ 
मदुष्य सोचता है कि यह कारक कुछ सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया? 
इक कामको अभी करना 5 मन पढ़ा शैरक पकार अभी करना दै और गद दूसरा कार्य कुछ 
झुदक के गया है और सेल आग ली शीत लेकर जया है और शेष वाकी पड़ा है।इस प्रकार 


लक बन लगे हुए जब खत्म अप सास 


जा क ॥ हां कर्मेसक्रिनाम,॥२०॥ 














बह अपने खेक्क दूकान और घरके ही जहरमें 
पड़ा रहता है । उनके लिये तरदह-तरहके क्मोर्मे पैनल 
है; परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उप्पो 
इस संसारते उठा ले जाती है॥ २०३ ॥ 
डुबेल वलवन्तं च ६3 जड़ कविम्‌॥ २१॥ 
अप्राप्तसर्वकामाथ. रुत्युदाईाय गच्छति। 
मनुष्य दुर्वछ हो या बलवान) बुद्धिमान्‌ हो या भरवीर 
अथवा मूर्ख हो या विद्वान---मृत्यु उसकी समस्त कामनाओंडि 
पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा छे जाती है॥ २११ ॥ 
सत्युजेस चच व्याधिव्ष डुःखे चानेककारणम्‌॥ २२॥ 
अखंत्याज्य यदा मर्त्यः कि खस्थ इव तिष्टसि। 
पिताजी [ जब इस गरीरमें मृत्यु) जरा॥ व्याति और 
अनेक कारणॉसे होनेवाले हुःखोंका ताँता बैंघा ऐी रहता 
है और मनुष्य किसी प्रकार मी उनसे अपना सिर 
नहीं छुड़ा सकते तर ऐसीदश्ामे आप निशचिन्तरे क्यों चैट ै॥ 
जतमेवान्तको5न्‍्ताय जरा चाम्येति वेहिनम्‌ ॥ रेरे ॥ 
अनुषक्ता धयेनैते भावः ख्थावरजद्ममाः। 
मलुष्यके जन्म छेे ही उसका अन्त कर डक. 
अल्वक ( बमराज 3 हे पीछे लग जय हे म 
भी देहबारीके पाव जाता ही है । सास पा, 
दोनेते बंधे हुए है ॥ २३९३ ॥ 


ल्नजिज+य 5 


न रत्युसेनामायाल्ती जातु कम्मित्‌ प्रवाधते ॥ रेड | 
बरछात्‌ सत्यस्ते त्वेक सत्ये हाम्रृतमाभ्रितम, । 
एकमात्र सत्पके बिना कोई कोई भी मनुष्य कभी सामने 
_आती हुई मृत्युकी सेनाकों व न गा सनाको बल्पूवक नहीं दवा सकता (अतः 
_असत्यकी त्यागकर सत्यका दे 2 ही आश्रय हेना चाह )। 
अमृत ( बढ प्रतिष्ठित है ॥ १४) ॥ 


गाँव या नमर्रमें रहकर ज्ली-पुत्रॉर् अप पल 
“युद्रण्यम! इस भ| 
खा च ह, ् देवताओँकी गोशालाके समान है॥ 
निवन्धनी रज्जुरेपा या ग्रामे बसतो रतिः ॥ रह 
छिल्बैनां ुछुतो यान्ति मैनां ढिन्द॒न्ति दुष्ह्तः। 
मौंवोर्मे रहकर वियय-मो्गर्म आप: होता--य 
जीवको बॉघनेवाली रस्मीके समान, है | केबल पुष्वार 5 
पुरुष ही इसे काटकर निर्केड बह दें । पारी पुर्त 
नहीं काठ सकते ॥| २६६ ॥ रेत 
यो न हिंसति 


:॥ 2357४ 


"कर ब्राणिभि्न सर अद्ध/यते! 


सप्तसप्तत्यधिकद्धिशवतमो5घ्यायः 
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जो मन; बाणीः किया तथा अन्य कारणोंद्वारा किसी मैं. आत्मयशका ही यजमान होझँगा । मझ्ले संतान 


भी प्राणीकी जीविकाका अपदरण करके उसकी हिंसा नहीं 
करता। उतको दूसरे प्राणी भी बध या बन्धनके क्टमे 
नहीं डालते ॥ २७३ ॥ 

तस्मात्‌ सत्य्नताचारः सत्यवत्परायणः ॥ २८॥ 
सत्यकामः समो दान्तः सत्येनैधान्तर्क जयेत्‌। 


अतः मनुष्यको सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये | 
सत्यरूपी बतके पालनमें तत्पर रइना चाहिये। वह सत्यकी 
कामना करे | सबके प्रति समान भाव रखे। जितेन्द्रिय बने 


और सत्यके द्वारा दी मृत्युपर विजय प्राप्त करे॥ २८३॥ 
अस्त चैब झुत्युश्व ढर्य देदे प्रतिष्ठितम्‌ ॥२०॥ 
सत्युयपयते मोहाल्‌ सत्येतापयते4म्ग॒तम। 

अमृत और सृत्यु--ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान 
हैं। मोहसे मृत्यु प्राप्त होती है और सत्यते अमृतपदकी 
उपलब्धि होती है ॥ २९३ ॥ 
सो5हं खत्यमहिसा्थोी कामक्रोधवद्दिप्कृतः ॥ ३० ॥ 
समाभ्रित्य खुखं क्षेत्र रृत्युं हास्याम्यमृत्युवत्‌ । 

अतः अब मैं काम और क्रोपको त्यागकर अहिसा- 
धर्मके पा्नकी इच्छा करूँगा। सत्यका आश्रय छेकर 
कल्याणका भागी बनूँगा और अमरकी मोंति -उख्याणका भागी बनूँगा और अमरको मौँति सुत्युकी 


दूर हृठा दुगा॥ ३०३ ।| 
शान्तियशरतो दान्तो अह्मयश्ञे स्थितों छुनिः ॥ ३१॥ 
चाह्ान/कर्मयक्षक्ष.. भ्रविष्याम्युद्मायने | 
सर्यके उत्तरायण होनेपर शान्तिमय यश्ञमें तत्पर, जितेन्द्रिय+ 
ब्ह्मयशपरायण एवं मननशीछ द्ोकर मैं जप-खाध्यायरूप 
वाग्यश) ध्य|नरूप सनोयश और शास्रविद्दित कमोंका निष्काम- 
भावतते आचरणरूप कर्मयशका अनुष्ठान करूँगा ॥| ३१३ ॥ 
पशुयज्ष: कर्थ हिसमाडशों यप्डुमहति ॥४२॥ 
अन्तवद्धिरुत प्राक्ः क्षत्रयशेः पिशाचवल। 
मेरे-जैसा शानवान्‌ पुरुष हिंसाप्रधान -.। शानवान पुरुष हिंसाप्रधान पशुय्शोद्दार 
“78. सकता हैं! अथवा पिशाचके समान विनाश- सकता है अथवा पिशाचके समान विनाश- 


झील क्षत्रिय-- यशोके अनुष्ठानमें कैसे प्रदत्त हो -_ उनिय- चर अचुष्टानमे कैसे प्रद्रत हो तकता है ( 


आत्मन्येचात्मना जात आत्मनिष्ठो5प्रजःपितः॥ ३३॥ 

आत्मयशो भविष्यामि न मां तारयति प्रजा! 
पिताजी । मैं आत्माते अपने आपमें ही उत्पन्न हुआ 
हैँ। अपने आपमें ही खित हैँ । मेरे कोई उतान नहीं है। 
इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्व॑णि प्रोक्षघर्मपर्वणि 


नहीं तार सकती है॥ ३३३ ॥ 
यस्प वाद्यनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिद्दिते सदा ॥ ३४ ॥ 
तपस्त्यागश्च योगश्न स तैः सर्वेमवाप्लुयात्‌। 
जिसकी वाणी और मन सदा एक़ांग्र रहते हैं तथा 
जिसमें तप) त्याग और योग--तीनौका समावेश है? वह उनके 
द्वारा सब्र कुछ पा छेता है॥ ३४६ ॥ 
नास्ति विद्यासमं चप्चुनौस्ति विद्यासमं फलम॥ ४५ ॥ 
नास्ति यगसमं दुष्खं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ ३६ ॥! 
संसारमें ब्ह्मविद्याके समान कोई नेन्न नहीं है; प्रह्म- 
विध्याके समान कोई फल नहीं कै; रागके समान कोई दुःख 
नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नही ३॥ ३५-३६॥ 


नैताद्श चाक्मणस्पास्ति वित्त 
यथैकता समता सत्यता च्थ। 
शीले स्थितिदेण्डनिधानमाजं 
ततस्ततश्रोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७ ॥ 
बक्षमें एकीमाव, समता, सत्यपरायणता, सदाचारनिष्ठा& 
दण्डका त्याग ( अहिंसा )) सरलता तथा सब प्रकारके सकाम 
कर्मसि निदत्ति--इनके समान ब्राह्मणका दूसरा कोई 
घ॒र्म नहीं है॥ ३७ ॥ 
कि ते धनैवोन्धचैयोषि कि ते 
कि ते दारैग्राह्मण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्धिच्छ गुहां प्रविष्ट 
पितामद्ास्ते क गताः पिता च ॥ ३८॥ 
त्राह्मणदेव ( पिताजी ) | जब एक दिन आपको मरना 
ही है। तब इन घन-वैभव) बन्धुवान्धव तथा ज्रीपती - ४ पर इन घन वैभव) वन्दु-वान्धव तथा ज्ी-पुनति 
क्या प्रयोजन है | अपनी दृदयगुह्ात विराजमान आत्माकी 
खोज कीजिये | सोचिये तो सही, आज आपके पिताजी कहाँ 
हैं, दादा बावा कहाँ चछे गये ॥] ३८ ॥ 
भीष्म उदाच 
पुरस्यैतद्‌ बचः श्रत््वा तथाकार्पीत्‌ पिता नुप । 
तथा त्वमपि बतंख सत्यघब्रपरायण: ॥ ३९ 0 
भीष्मजी कहते हैँ--.नरेशवर | पुत्रका यह वचन 
छुनकर उसके पिताने सब कुछ उसके कथनानुसार किया। 


उत्ती अकार तुम भी सत्य और घर्मम्रें तसर होकर उसी 
प्रकार आचरण करों ॥ २९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शास्तिपपधि 








अष्टसप्तत्यधिकद्िशततमो5ध्यायः 
हारीत मुनिके द्वारा श्रतिपादित संन्‍्यासीके खभाव, आचरण और घर्मोंका वर्णन 


युधिष्ठिः उवाच 
किंशीलः किंसमाचारः किविद्यः किपरायणः । 
प्राप्नोति अ्रह्मणः स्थान यत्‌ पर॑ प्रकृतेश्चैचम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ते पूछा--पितामह | प्रकृतिते परे जो 
पर्ह्मका अविनाशी परमधाम है? उसे कैसे खभाव) किस 
तरहके आचरण कैसी विद्या और किन कर्मोंमे तत्पर रहनें- 
वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है ?॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
भोक्षधर्मेषु निरतो ल्बाहारों जितेन्द्रियः। 
प्राप्नोति पंस्‍्म॑ स्थान यत्‌ पर प्रकृतेर्शुवम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन ! जो पुरुष मोक्षध्मोमें 
तत्पर मिताहारी और नितेन्द्रिय होता है? वह उस ग्रकृतिसे 
परे परब्रह्म परमात्माका जो अविनाशी परमधाम कै उसे 
प्राप्त कर छेता है ॥ २॥ 
( भत्राप्युदादरन्तीममितिहा्,. पुरातनम । 
द्यीतेन पुरा भीतें ते निबोध थुधिष्ठिर॥ ) 
सुधिष्ठिर ! पृर्वकालमे द्वारीत मुनिने जो शानका उपदेश 
किया है? इस विषयर्मे विश पुरुष उसी प्राचीन इतिहासका 
उदाइरण दिया करते हैं? उसे सुनो ॥ 
खग्महादभिनिस्खृत्य छामे5लामे समो सुनिः। 
समुपोढेण कामेशु निरपेक्षः परिवजेत्‌ ॥ हे ॥ 
मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि लाभ और ह्वानि्में समान 
भाव रखकर प्ुनिदृत्तिसे रहे और मोगोंके उपस्थित होनेपर 
भी उनकी आकाझुक्षाते रहित हो अंपने घरते निकलकर 
तंत्यास अहण कर ले ॥ हे ॥ 
न चल्लुषा न मतनसा न वाचा दूषयेदपि । 
न प्रत्यक्ष परोक्षें वा दूषणं व्यादरेत्‌ क्त्िव॥ ४ ॥ 
न नेबते! न मनते और न वाणीसे ही चह इस और न बाणीसे ही वह दूसरेके दोष 


हे जबडी 
देखे) सोचे या कद्दे | किसीरे सामने या परोक्षम पर रत किसी सामने या परोक्षमें पराये दोधकी 


चर्चा कहीं न करे॥ ४ ॥ 


ने हिस्यात, सर्चभूतानि मैन्नायणगतश्धरेत्‌ । 
नेदूं जीवितमासाथ चैरं कु्बीत केनचित्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्त प्राणियेमिंसे कितीकी भी हिंसा न करे-किसीको 
मी पीड़ा न दे | सबके प्रति सित्रभाव रखकर विचरता रहे। 
इस नश्वर जीवनको लेकर किंसीके साय शत्रुता न करे॥एा। 

अतिबवादांस्तितिक्षेत कंचन 
फ्रोध्यमानः पियें बुयादाह॒४+ कुछाले चदेत ॥ ५ ॥ 
यदि कोई अपने प्रति अमयौदित बात कहे--निन्‍्दा या 





कट्ठवचन सुनाये तो उसके उन वनों चुपनाय रद हे। 


किसीके प्रति अहकार या घम्ंड न प्रकट करे। कोई पोप 
करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोे | यदि कोई गाली दे 
तो भी उसके प्रति द्ितकर बचन ही मुँहले निवाले॥ ६ ॥ 
प्रदृक्षिणं च सब्यं च झ्राममध्ये च नाचरेत्‌। 
सैक्षचयोमनापत्नो न गच्छेत्‌ पूर्वकतितः॥ ७ ॥ 
गाँव या जमसमुदायमें दावे्राये न ऋरे--फ्सीडकी 
पक्ष-विपक्ष न करे तथा भिक्षाइत्तिकों छोड़कर वि्ीडे यों 
पहलेसे निमन्त्रित होकर मोजनके लिये न जाय ॥ ७॥ 
अबकी सुग़ुप्तश्ष न वाचा हाप्रियं चदेद। 
म्वृहुः स्थाद्भ्रतिकूरो विल्नच्घः स्यादृकत्थतः | < ॥ 
कोई अपने ऊपर घूल या कीचढ़ पके तो मुम्कन 
पुरुष उससे आत्मरक्षामात्र करे। यदलेमें खयं भी बैक दी 
न करे और न मुँहसे कोई अंप्रिय वचन ही निमले। सपंदा 
झदुताका बर्ताव करे। किसीके प्रति कठोरता ने फरे। 
निश्चिन्त रहे और बहुत वढ्वढकर बरतें न बनाये ॥ ८॥ 
बिधूमे न्यस्तमुसले व्यद्वोरे भुक्वज्ञन। 
अतीतपात्रसंचारे भिक्षां लिप्सेत वे मुनिः॥ ५ ॥ 
जब रसोईघरसे धूओं निकलना बंद हो जया आग 
मसाला कूटनेके लिये उठाया हुआ मूतल अलग रस द्विया 
जाय; चूल्देकी आग ठंडी पड़ जाय परके लोग भोजन क्र 
चुके हों और वर्तनौंका उचार--रसोई परोशी हुई थाली 
का इधर-उधर ले जाया जाना इंद हो जाया उठ समा 
तंन्यासी म्रनिको मिक्षा प्रात करनेकी चेश करनी चाय ॥ 
४ :। 
अलामे न विहन्येत छामम्रैन न दर्षयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
उसे केवछ अपनी प्राणयात्राके निर्वाहमानका यल करना 
चादिये। भर पेठ भोजन मिल जाके इसकी इच्छा नही 
रखनी चाहिये। यदि भिक्षा न मिले तो उछ्से मनमें पीड़ा" 


का अनुभव न करे मिल जाय त्तो उसके गार्य 
बह इर्पित न हो ॥ १०॥ े 
छा साधारण नेच्छेन्न झुज्जीतामिपूजित भ्थ 
अभिपूजितलार्म हि. जुस॒प्सेतेव तद्शा ॥११ 


इच्छा मे रे । नह विगिय 
साधारण ( छौकिक ) ल्ामकी इच्छा न + 
आदर एवं पूजा होती दोः वहाँ भोजन न करे । ग5 ह 
को आदर-सत्कारके छामकी तो निन्‍दा करनी के ॥१ 
242 कश “कह 2288 0 ॥ ९२॥ 
शय्यासने विविक्ते च नित्यमेवामिपूजयवे., ४ 
भ्षिक्षार्मे मिले टुए अभके दोष बताकर उनकी नि 
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न परे और न उसके गुण क्ताकर उन गु्णोकी प्रशंसा ही 
करे | सोने और बैठनेके लिये सदा एकान्तका ही आदर करे॥ 
स्यागारं वृक्षमूलमरण्यमथवा गुद्दाम । 
मय गत्वान्यां ततो5न्यनैच संविशेत्‌ ॥ १३ ! 
सूने घर) इृक्षकी जड़। जगछ अथवा पर्ब॑तकी गुफामें 
अथवा अन्य किसी गुप्त खानमें अश्तभावते रहकर आत्म- 
चिन्तनमें ही लगा रहे || १३ ॥ 
अशुरोधविरोधाभ्यां समः स्थादचलो शव 
झुकूत॑ दुष्छ॒तं चोमे चालुरुध्येत कर्मणा॥१४॥ 
लोगौंके अनुरोध या विरोध करनेपर भी सदा समभावसे 
रहे निश् एवं खिरचित्त हो जाय तथा अपने कर्मोद्वारा 
पुण्य एवं पापका अनुसरण न करे ॥ १४ ॥ 
नित्यतृप्तः खुसंत॒एःः प्रसन्नवद्नेन्द्रियः । 
विभीज॑प्यपरो मौनी पेराग्यं समुपाधितः ॥ १५॥ 
सर्वदा तृत्त और संतुष्ट रहे । मुख और इन्द्रियोको 
प्रसत् रखे | भयकों पास न आने दे | प्रणव आदिका जप 
करता रहे तथा वैराग्यका आश्रय ले मौन रहे | १५ ॥ 
अभ्यस्त भौतिक पश्यन, भूतानामागति गतिम्‌। 
निःस्पृदः समदर्शों थे. पक्ापक्ेच वर्तयन्‌। 
»  जात्मना यप्रशान्तात्मा लष्वाहारो जितेन्द्रिय)) १६॥ 
है मौतिक देह) इन्द्रिय आदि सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली 
हैं और प्राणियेंके आवागमन-जन्म और मरण-बारबार होते 
खते हैं । यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निःस्पृह तया 
समदर्शी हो गया है। पके ( रोटी मात आदि ) और कच्चे 
( फल) भूल आदि ) से जीवन-निवोद करता है। आत्मकाभ- 
के लिये जो शान्तचित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और 
मितेन्द्रिय है; वह्दी बास्तत्रमे तंन्यासी कहलाने योग्य है ॥१६॥ 
चायो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
2 ह्िंसावेगमुद्रोपस्थवेग्म्‌.। 
४ पतान्‌ वेगान विषद्ेद्‌ वै तपखी 
निन्‍्दा चास्य हृदय ततोफहन्यात्‌॥ १७ ॥ 


एकोनाशीत्यधिकद्धिशततमोडध्यायः 
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्स्भ्भ 


संन्याती तयखी होकर बाण! मन! कोष) हिंला/ उदर 
और उपस्थ-इनके वेगोंकी सहला हुआ इन्हें वदयाम रखे 
दूसरा की हुई निन्‍्दा उसके दृदयमे कोई विकार न 
उत्पन्न करे ॥| १७ ॥ 
मध्यस्थ एव॒ तिष्ठेत प्रशंसानिन्‍्दयोः समः। 
पतत्‌ पवित्र परम परिवाजक आश्रमे ॥ १८॥ 
प्रशंसा और निन्‍्दा-दोनोंमें समान भाव रखकर उदा- 
सीन ही रइना चाहिये | सन्‍्यावाश्रममे इस प्रकारका भाचरण 
परम पवित्र माना गया है॥ १८॥ 
महात्मा सर्वतो दान्दः सर्वन्वानपाश्रितः। 
अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहित्त-॥१०॥ 
संन्याठीकों महामनख्री) संत्र प्रकारसे जितेन्द्रियः सब 
ओरसे अरज्ञ) सौम्य) मठ और कुटियाते रहित तथा एजाग्र- 
चित होना चाहिये | उसे अपने पूर्व आभ्मके परिचित 
स्थान नहीं विचरना चाहिये || १९ || 
बानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संखुज्येत कर्दिचित्‌ 
अज्ञातलिप्स लिप्सेत न चैन दर्प आविशेत ॥ २०॥ 
वानप्रसों और एइ्खोंके साथ उसे फभी संसर्ग नहीं 
रखना चाहिये । अपनी रुचि प्रकट किये बिना ही जो वस्तु 
प्राह्त हो जाय, उसोको लेनेकी इच्छा रखनी चाहिये तथा 
अभीश्ट बस्तुक्के मिलनेपर उसके मनमें हषका आवेश नहीं 
होना चाहिये ॥ २० ॥ 
बिजानतां मोक्ष एप धम्ः स्थादविजानताम्‌ 
मोक्षयानमिर्द हृत्ल बिदुपां द्षारितोउअवीत्‌ ॥ २१॥ 
यह संन्यासाभ्रम शानियोके लिये तो मोश्षरूप है; परंतु 
अश्ञानियेकि लिये अ्रमरूप ही है| ह्वारीत मुनिने विद्वानोक्रे 
छिये इस सम्पूर्ण धर्मको मोक्षका विमान बताया है॥ २१॥ 
अभय सर्वमूतेभ्यो दत्त्ता यः प्रबजेदू गृह्मत्‌ । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य तथा5 उनन्त्याय कहते ॥२९॥ 
जो पुरुष सबको अभय-दान देकर घरले निकल जाता 
है; उसे तेजोमय लोकौंकी प्राप्ति होती है तथा बह अनन्त 
परमात्मपदक़ो प्राप्त करनेमें समर्थ होता है | २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षचर्मपवेणि हवारीतगीतायों अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमोडध्याय; ॥ २७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत्र जन्तिपतेके अन्तर्गत मोक्षधर्मर्वमें हारीतगीताविषयक दो सौ अदद्ृत्तरवों 


वें अध्याय पूरा हुआ ॥ २७८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक सिाकर कुछ २३ शोक हैं ) 
जाओ 


बुधिष्टिर उवाच 
'/ ' भ्याधन्याइतिजताः सर्वेषान प्रवदन्त्युत। 
(न दुःविततर। कश्चित्‌ पुमानस्माभिरस्ति ह ॥ 
्। गधिष्ठिर्ते कद्दा--पितामह | तमी छोग 
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। ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय तथा उस विषयमें पृत्र-शुक्र-संवादका आरस्प 


घन्य-धन्य कहते हैं; परंतु हमलोगोति बढ़कर अत्यन्त 
दूसरा कोई मनुष्य नहीं है॥ १॥| । 


१ ॥ लोकसम्भाविते्/ख यत्‌ प्राप्त कुरत्तम 
इमलोगोंकोी. प्राप्य जाति है सब 


मजुष्येजु देवै्यपे पितामद ॥ २ ॥ 


पाकर तथा सब लोगंद्वारा सम्मानित होकर भी हमें यह 

महान दुःख आध हुआ है ॥ २॥ 

कद चर्य करिष्यामः संन्यास हुःखसंशकम्‌ । 

डुखमेतच्छरीराणां धारणं कुरुससम ॥ ३ ॥ 
कुरुश्रेष्ट ! संतारी सनुष्य जिसे दु:ख कहते हैं। उस 

संन्यासका अवलम्बन हमछोग कब्र करेंगे ! हमें तो इन 

३885 धारण करना ही ढु:ख जान पढ़ता है॥३॥ 

:  सप्तदशभिहंतुभूतिश पद्चसिः। 
इन्द्रियायेंगुगैस्नेव. अशभिश्च॒ पितामह ॥ ४॥ 
ने गच्छन्ति पुनभो्व॑ मुनयः संशितवताः। 
कद वर्य भम्रिष्यामों राज्य द्वित्वा परंतप ॥ ५ ॥ 

पितामद ! पद्च शनेन्द्रिय; पश्च कर्मेन्द्रिय, पदञ्ञ प्राण, मन 
और छुढ्धि-ये सत्रह तत्व; काम, क्रोध, छोभ) भय और 
खन्त-ये संसारके पॉच हेतु। शब्द, स्पर्श) रूप, रस और 
गन्ध-ये पॉच विषय; सत्त्त; रज और तम-ये तीन गुण तथा 
पॉच भूर्तोंसहित अविद्या, अहंकार और कर्म-ये आठ तच्ोंके 
समुदाय सब्र मिल्यकर अड़तीस तत्त्व होते हैं । इन सबसे मुक्त 
हुए तीकण मतघारी मुनि पुनर्जन्मकों नहीं प्रात्त होते हैं। 
परंतप पितामह ! इमलछोग मी कब अपना राज्य छोड़कर 
इसी खितिको प्राप्त होंगे | ४-५ ॥ 

भीष्य उकाच 

नास्त्यनन्तं महाराज सर्वे संख्यानगोचरः । 
पुलभोवो5पिविख्यातो नास्ति किंचिविहाचलम ॥ ६॥ 

भीष्मजीने कद्दा--महाराज | छुःख अनन्त नहीं 
हैं। जगत्‌की सभी क्तुएँ संख्याकी सीमामें ही हैं-असंख्य 
नहीं हैं। पुनर्जन्‍न्म भी नश्वरताके लिये विख्यात ही है | 
तात्पर्य यह कि इस जयतुमे कोई भी वस्ठु अचल या स्थायी 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
न चापि मन्‍्यसे राजन्नेष दोषः प्रसइतः | 
उद्योगादेव. धर्मशाः काेनेव गमिधष्यथ ॥ ७ ॥ 

तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य॑ दोषकारक होता हैः 
क्योंकि वह आसक्तिका हेतु होनेके कारण मोक्षका प्रतिवन्धक 
है तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है. क्‍योंकि तुम सब्र 
लोग धर्मके शाता हो | खयं दी उद्योग करके शम्र; दम आदि 
सापनोद्वारा कुछ ही कालमें मोक्ष प्राप्त कर सकते हो ॥ ७॥ 
न्ेशेड्य सतर्त देही पते पुण्यपापयोः। 
तत एवं समुत्येन तमखा रुध्यतेडपि च॥ <८॥ 

नरेधवर ] यद जीवात्मा पुण्य और पापके फल सुख और 
डु।ख भोगनेम खतनन नहीं दै। उन पुण्य और पाते उलतनन भोग खतन्त्र नहीं है? उन पुण्य और पापोते उसनन 
नस्कारहूप अन्ववास्त यह आन्डन्न हो जाता है॥ < ॥ 


यथाअनमयो वायुः पुनमोनाशिर्ल रजः। 








भ्रीमहाभारते 
हक _3लललनननललन सन नस नल तप 9 नम <न 9 तप _प नम प--+++-++> ०. पा शान्तिप्र- 
लक पय ्व मनसनन नरम प्प्ः 
कुंद्भेष्ठ पितामह | देवताओद्वाय मानवल्लेकर्मे म्थपए++--- 


रखितिस्तमसाउड्चूतः | 
देहेपु परिव्तते ॥ १०) 

जैसे अन्धकारमयी वायु मैनसिलके छह पीदे यू 
प्रवेश करके उसीके रंगसे युक्त हे स्मरण दिशाओको कह 
उसी प्रकार खमावतः वर्णविद्यीन यु 
जीवात्मा तमोम्य अनानते आइत और करके शत ऐ 
वही वर्ण अहृण कर अथाद्‌ विभिन्न शरीर पम्मे सीसर 
करके समस्त प्राणियोंके शरीर घूमता रहता है ॥ ९१० ॥ 
शानेन हि यदा अन्तुर्ानप्रभव॑ तमः। 
व्यपोद्दति तदा अहाय प्रकाशति सनातनम्‌ ॥ १६॥ 

जब जीव तल्वजानद्वारा अशानमनित अन्पक्षारो दूर 
कर देता है, तब उसके हृदयमें सनातन जक्ष प्रद्नशिन हो 
जाता है ॥ ११॥ 

अयज्ञसाध्यं मुनयो वदन्ति 
ये बाएिमुक्तास्त उपासितव्याः। 
त्वया थे लोकेन च॑ सामरेण 
तस्मान्नमस्यापि महपिंसहान ॥ १२॥ 

ऋषि-सुनि कहते हैं कि बरहकी प्राप्ति किसी क्रिपामक 
यत्नसे साध्य नहीं है। इसके छिये तो देवता्भोत्ित समूर्ण 
जगत्‌को और तुमकों उन पुरुणोंकी उपासना करनी चाहिये! 
जो जीवन्युक्त हैं। अतरव में महत्ियोंक्रे समुदायक़ो ममसार 
करता हूँ ॥ १२ ॥ 
अस्मि्नथें पुरा गीत॑ शऋणुप्येकाता लुप। 
यथा दैत्येन बृत्नेण भ्रबर्येण चेष्टितम्‌ ॥ १३॥ 
निर्जितेत्ासहायेन हतराज्येन.. भाप्त! 
अशोचता शज्ुमध्ये चुद्धिमास्थाय केवलाम्‌॥ १४॥ 

नरेश्वर ! इत विपयमे एक प्राचीन इतिद्वाह कहा उग्ा 
है। उसे एकचित्त होकर सुनो । मरतनत्दन | पूंकारों 
बृच्नासुर पराजित और ऐशवर्व-अष्ट हो यया था। उतका को 
सहायक नहीं रह गया था । देवताओंने उसका रा ४ 
डिया था | उस दक्षामें पढ़कर भी उस अछुरने हैही ने 
की थी। उस्ीका इस कयामें वर्णन है। वह शबुरे शोक 
रहकर भी आतवक्तिशून्य बुद्धिका आश्रय हे प्रोक नही 
करता था | १३-१४ ॥ 
अफेश्वर्य पुरा कृत्रमुशना वाक्यमत्रबीद । 
काचित्‌ पराजितस्याद नव्यधाते5स्तिदानव ॥ (५ 

पूर्वकालकी वात है कि इतासरको ऐश्वर्पप्रष्ट डुआ देह 
झुक्राचार्यने उतते पूछा-'दानवराज | बुरे देवताओं 
परानित कर दिया है तो मी आजकल तुम्हारे बिततमे हि 
अकारकी व्यया नहीं है। इसका क्या काएण है !? ॥ १६४ 


मोक्षघमफ ] न्‍नलपनननिननननिनननननननननननननननननतान नल न_“* ] 


पएकोनाशीत्यधिकद्धिशवतमोउध्यायः 


ए्‌१४०५ 


वृत्र उवाच 
सत्येन तपला चैव बिवित्वासंशर्य हाहम्‌। 
न शोचामि न हृष्यामि भूतानामागर्ति गतिम ॥ १६॥) 
चृशाझुरने कहा--त्रह्नत्‌ ! मैंने सत्य और तपके 
प्रमावसे जीवॉके आवागमनका रहस्य निश्चितरूपसे जान 
लिया है; इसलिये मैं उसके विषय हप और शोक नहीं 
करवा हैँ. ॥ १६ ॥ 
कालूसंचोदिता जीवा मज्जन्ति नरकेउबशाः । 
परिछुशनि स्वोधि दिव्यल्याहुमंनीषिणः ॥ १७ ॥ 
काछसे प्रेरित हुए. जीव अपने पापकर्मोके फछखरूप 
विवश होकर नरकमे टबते हैं और पुण्यके कछसे वे सब-के- 
सब खर्गलोकर्म जाकर वहाँ आनन्द मोगते हैं। ऐसा मनीषी 
युरुणोंका कथन है ॥ १७॥ 
क्षपयित्वा ठु त॑ कार गणित कालचोदिताः। 
सावशेषेण फालेन सम्भवन्ति पुन्रः पुनः ) १८ ) 
इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरकमें. कर्मफछमोगद्दारा 
निश्चित समय व्यतीत करके भोगनेसे बचे हुए, कर्मसहित 
कालछकी प्रेरणाते वे बारवार इस संसारमें जन्म लेते 
रहते हैं ॥ १८ ॥ 
तिर्यग्योनिसहर्माणि गत्वा नरकमेच चा। 
निर्गच्छन्त्यचशा जीवाः कामवन्धनवन्धनाः ॥ १९ ॥ 
कामनाओंके बन्धनमें चैँंधकर विवश हुए. कितने ही 
जीव सहझ्षों बार तियंक्योनि तथा नरकमें पड़कर पुनः वहाँले 
निकछते हैं ॥ १९॥ 
पुर्;व॑ संसरमाणानि जीवान्यहमदइृष्टवान ! 
यथा कर्म तथा लाभ इति शास्त्रनिद्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
इस भ्रकार मैंने सभी जीवोको जन्म-मरणके चक्करमें 
पड़ा हुआ देखा है| शास्रका भी ऐसा सिद्धान्त है कि जैसा 
कर्म होता हैः वैसा ही फछ मिलता है ॥ २० ॥ 
तियेग्‌ मच्छन्ति नरक॑ मालुष्यं देवमेच च। 
खुखडुस्खे प्रिये दवेप्ये चरित्वा पूर्वमिच ह॥२१॥ 
प्राणी पहले ही सुख-दुःख तथा प्रिय और अप्रिय- 
विषये्मि विचचरण करके कर्मके अनुसार नरक) तियंग्योनि, 
' अनुष्ययोनि अथवा देवयोनिमे जाते हैं || २१ ॥ 
पत॑ गच्छन्ति चाध्ार्न सर्वभूतानि सबेदा ॥ २२॥ 
समस्त जीव जग़त्‌-विधाताके विधानसे ही परिचालित 
हे सुख-दुःख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग- 
पर ही चछते हैं || २२ ॥ 
काल्खंण्यानर्सख्यात सरपिस्थितिपरायणम | 
रत भाषमाणं भगवाहुशना पत्यभाषत्त | 
घीमाद डुष्प्रलावास्त्व॑ं तात कस्मात्‌ प्रभापखे ॥ २३ ॥ 


स० स० ३-२» १६-- 


आश्रय हैं; उन परमात्माका प्रतिपादन करते हुए. दृत्रासुरकी 
बात सुनकर भगवान्‌ झुक्ताचायने उससे कद्दा-तात ; छुम 
तो बढ़े बुद्धिमान हो? फिर ये असुरभावके विपरीत दोषयुफ्त 
निरर्थक बचन कैसे कह रहे हो १? ॥ २१॥ 
वृत्र उदाचे 
प्रत्यक्षमेतव्‌ भवतस्तथान्येषां मनीषिणास्‌ | 
मया यज्जयछुष्धेन पुरा तप महत्‌ तपः ॥ श४॥ 
चुघासुस्ने कहा--अद्न्‌ | आपने तथा दूसरे मनीषी 
महानुमादेनि यद्द तो म्त्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजयके 
सोमसे बड़ी भारी तपस्या की थी] २४ | 
गन्धानादाय भूतानां रखांश्थ विधिधानपि। 
अवर्ध चीन समाक्रम्य कोकान वै स्वेन तेजसा ॥ २५॥ 
मै बर्मे बहुत बढा-चदा था; अतः मैने अपने दी तेजते 
तीनों लोकौंपर आक्रमण करके दूसरे प्राणियोंकोी धूछमेँ मिलाकर 
डनके उपभोगकी गन्ध और रत आदि विविध बस्त॒ुएँ, छीन 
ली थीं॥ २५॥ 
ज्वालामालापरिक्षितों.. बैद्ययसचरस्तथा । 
अजेयः. सर्वभूतानामासं नित्यमपेतभीः ॥ २६॥ 
मेरे शरीरते आगकी छपटें निकलती थीं और मैं ज्वाल्य- 
माल्यओमे घिस्कर सदा आकाशर्मे निर्भभ विचरता हुआ 
समस््र प्राणियोंके लिये अजेय हो गया था ॥ २६ ॥ 
ऐश्वर्य तपसा प्राप्त श्र॒प्टं तच्च॒ स्वकर्समिः । 
धरतिमास्थाय भगवन्‌ न शोचामि ततस्त्वहम ॥२७ ॥ 
भगवन | इस प्रकार मैंने तपस्पाके प्रमावते जो ऐश्र्य 
प्रात्त किया था; वह मेरे अपने ही कम्मोसे नष्ट हो गया | 
तथापि मैं घैर्थ घारण करके उसके लिये शोक नहीं करता हूँ ॥ 
थुथुत्खुना महेन्द्रेण पुंसा साथ मदात्मता। 
ततो मे भगवान डशप्ठछो हरिसौरायणः प्रभुः ॥ २८॥ 
महामनस्त्री पुरुषप्रवर देवराज इन्द्र जब चुद्ध की इच्छा 
मेरे सामने आये; उस रूमय उनके साथ उन्हींकी तहायताके 
डिये आये हुए सबके प्रभु भगवान्‌ श्रीनारायण हरिका मैने 
दर्शन किया था॥ २८॥ 
चेंकुण्ठः पुरुषो5नन्‍्तः शुक्तो विष्णुः सनातनः ! 
सुलकेशों हरिष्मश्ुः सर्वभूतपितामद्दः ॥२९॥ 
वे भगवान्‌ चैंकुण्ठ) पुरुष॥ अनन्त, शुक्ठः विष्णु, 
सनातनः मुझकेश, हरिश्मश्रु तथा सम्पूर्ण भूतोंके पितामह हैं ॥ 
चूनं छु त्तस्स तपसाः सावशेपमिहास्ति थै। 
बद्ह प्रष्ठसिच्छामि भरवन्‌ कर्मण: फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
मणबन्‌ | अवभ्य ही मेरी उस तपस्पाका कोई अब अगन्र 
भी शेष रह गया है; अतः से उस कर्मफलके विदयमें प्रश्न 
करना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 


ऐश्वये ये महद्‌ ब्रह्म चर्णे करियन प्रतिष्ठितस्‌। 


५१४६ 




















बिके जात बुना जा तन कल्ललललललसरतल्‍नन5 चापि पुनः कथमैश्वर्यमुच्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
अभिमा आदि ऐश/वर्य और महत्‌ जन्म किस वर्णमें प्रति- 
छित हैं ! तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है १॥॥| 
कस्माद्‌ भूतानि जीबन्ति प्रवतन्ते तथा पुनः । 
कि वा फल पर प्राप्य जीवस्तिष्ठति शाश्वतः ॥ ३२॥ 
प्राणी किस हेतुसे जीवन धारण करते हैं ? तथा किस 
कारणते कमेमे प्रद्नत्त होते हैं ? जीव किस परम फलको 
पाकर अविनाशी एवं सनातनख्यसे प्रतिष्ठित होता है !॥३२॥ 
कफेन था कर्मणा शाक्यमथ शानेन केन था। 
तद्वाप्तुं फल बिप्र तन्मे व्याख्यातुमहसि ) ३३॥ 


श्रोमहाभारते 


[ शानिपरईणि 
4 कप या 
. विप्रवर | किस कर्म अथवा शानमे डस फ्स्फे प्राह 
किया जा सकता है ? यह मुझे बतानेकी रूपा | 


इतीद्मुक्त:ः खत मुनिस्तदानीं 
भत्याह य॒त्‌ त्तन्छूणु राजसिंद 
सयोच्यमान. पुरुषपभ त्व- 
मनत्यचित्तः सह सोदराशेः ॥३४॥ 
राजसिंह | पुरुपप्रवर युधिप्ठिर | उसके ऐसा प्रश्न 
करनेपर मुनिवर शुक्राचार्यने उस सम्रय उठते जो उत्तर दिया। 
उसे में बता रहा हूँ, ठुम अपने भाइयोंके साथ एकाग्रनित्त 
होकर सुनो ॥ ३४ ॥ 


ऊरें ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्याभारते शान्तिपर्व॑णि मोक्षधर्मपर्व॑णि छुत्नगीतासु एकोनाशीस्यधिकद्विशततमोड्ष्याय: ॥ २७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहभारत शान्तिपवंके अन्तर्गत मोक्षघमपवेमें वृत्र-गीताविष्यक दो सौ उन्यासीनेई अध्याय पूरा हुआ॥ २७६॥ 
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वृश्रासुरको सनत्कृमारका अध्यात्मविषयक उपदेश देना और उसकी परमगति 
तथा भीष्मद्वारा मुधिष्टिरकी शझ्ञाका निवारण 


उच्चनोग्रच 
नमस्तस्मे भगवते देवाय प्रभविष्णवे । 
यस्य पृथ्वीतर् तात स्राकार्श वाहुगोचरः ॥ १ ॥ 
झुक्ताचार्यने कहा--तात | आकाशासहित यह सारी 
पृथ्वी जिनकी भुजाओंके बलपर स्थित है महान्‌ प्रभावशाली 
उन भगवान्‌ विष्णुदेवकों नमस्कार है ॥ १ ॥ 
मुधों यस्य त्वनन्तं च स्थानं दानवसत्तम | 
तस्याहं ते प्रवक्ष्यामि चिष्णोर्माहात्स्यम्त्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
दानवश्रेष्ठ ! जिनका मस्तक और स्थान भी अनन्त है? 
उन भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य मैं तुम्हें बताऊँगा ॥ 
तयोः. खंबद्तोरेघमाजगाम महामुनिः । 
सनत्कुमारो _ धमौत्मा संशयच्छेदनाय थे ॥ हे ॥ 
शुक्राचार्य और इत्रासुरमें ये बाते हो ही रही थीं कि 
बहाँ महामुनि धर्मात्मा सनत्कुमार उनके संशयका निवारण 
क्रनेके लिये आ पहुँचे [| ३ ॥ 
स॒पूजितो<5रुरेन्द्रेण मुनिनोशनसा तथा। 
निषसादासने राजन, महाहें मुनिपुजझ्वः॥ ४ ॥ 
राजन | असुरराज बत्र और मुनि झुकाचार्यके द्वारा 
पूजित हो सुनिवर सनस्कुमार एक बहुमूल्य सिंहासनपर 
विराजमान हुए ॥ ४ ॥ 
तसासीन॑ महाप्रशमुशना _ चाकयमत्रवीत्‌ । 
मे दानवेन्द्राय विष्णोमाहात्म्यक्तत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जब महाज्ञानी समत्कुमार आरामसे बेठ गये। तब 
शुक्राचार्यने उनसे कहा--“भगवन्‌ | आप इस दानवराजको 
भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहार्म्य बताइये? ॥ ५ ॥ 


सनत्कुमारस्तु ततः श्रुत्वा प्राह बचो<र्थवत्‌ 
विण्णोमौहात्म्यसंयुक्त॑ दानवेन्द्राय धौमते ॥ ६ ॥ 
यह सुनकर सनत्कुमारजीने धुद्धिमान्‌ दानवराज गुप्ामुर- 
के प्रति भगवान्‌ विष्णुकी महिमा युक्त यह सार्थक बचने 
कहा--॥ ६ ॥ 
श्टणु सर्वमिदं दैत्य विष्णोमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ! 
विष्णी जगत्‌ स्थितं सर्व॑मिति विद्धि परंतप ॥ ७॥ 
'शत्रुओंकों सताप ढेनेवाले देत्य | भगवान्‌ विष्युका 
यह सम्पूर्ण उत्तम माहात्म्य सुनो-तुम्दं यह मादम होना 
चाहिये कि यह समस्त संघार भगवान्‌ विष्णुमे ही खित है 
सूजत्यष महावाहो भ्रूत्रार्म चराचरम्‌। 
एप चाक्षिपते काछे काले विखजते पुनः॥ ८॥ 
“पर महावाहो ! ये औविष्णु ही समूर्ण चशाचर प्रा 
समुदायकी सृष्टि करते हैं और ये ही समय आनेपर उतराखििय 
करते हैं एवं समय आनेपर पुनः उष्टि भी करते ई ॥ ८ ॥ 
अस्मिन गच्छन्ति चिल्यमस्माश् प्रभवस्युत ] 
न्ैष शानवता छाक्यस्तपसा नव चेज्यया। 
सम्पराप्ुमिन्द्रियाणां ठ॒ संयमेनंच शक्यते ॥ हा 
#समसख्त प्राणी इन्हंमिं लयकों प्रात्त होते £ और एं 
प्रकट भी होते हैं | इन्हें कोई शालमानः तरल 
द्वारा मी नहीं पा सकता । केवल इन्द्रियक़ि 
उनकी उपलब्धि हो सकती है ॥ ९ ॥ 
वाह्मे चाम्यन्तरे चैव कर्मणोमेनलि स्थितः ४ ग 
निर्मलीकुरुते बुद्ध सोउम॒त्नानन्त्यमइठते | 7 


वो बाह्य ( यह आदि ) और आन्यन्र (हम 4 


अप गएओ 
द्यां आर बत्? 


सपा हई 


महाभारत ##४<- 
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ए१४७ 


कल नललट टन शक हि 


कर्मोमें प्रदत्त दोकर मनके विधयमें स्थिरता प्रात्त 
हर कर मनको सिर करके बुद्धिके द्वारा उसे निर्मल 
बनाता कै वह परलोकर्म अक्षय सुख ( मोक्ष) को प्रात कर 
ल्ले १० ॥ी हे 
को पे रूप्यमश्नौ विशोधयेत्‌। 
बहशो5तिप्रयल्ेन.. महताउ5त्मकृतेन ह॥ ६१॥ 
ठद्वज्ञातिशतैजीचः शुद्धयतेड्नेन कमेणा। 
यत्नेन महता चैवाष्येकजाती विद्युछबते ॥ १९॥ 
दल सोनार वारंबार किये हुए. अपने मद्दान्‌ प्रवत्नके 
द्वारा चॉदीको आगमें डालकर उसे झुद्ध करता है; उसी 
प्रकार जीव तैकड़ों जन्मों अपने मनको झुद्ध कर पाता है 
परतु इस यश आदि और शम-दम आदि कर्मोंद्वारा यदि 
बह महान प्रयल करे तो एक ही जन्ममें शुद्ध हो 
जाता है ॥ ११-१२॥ 
लीलयाल्‍प॑ यथा गाच्ात्‌ प्रसृज्यादात्मनो रजः। 
बहुयलेन  महता . दोषनिद्दरणं तथा ॥१३॥ 
कैसे अपने शरीरमें छगी हुई थोड़ी सी धुलको मनुष्य 
साधारण चेष्ठासे खैलखेलमे ही झाड़-पोछ देता है? उसी 
प्रकार बारथार किये द्ुए महान प्रयतसे वह अपने राग-द्वेष 
आदि दोषोकों भी दूर कर सकता है ।॥| १३ ॥ 
यथा चाल्पेन माल्येन घासितं तिसरषेपम्‌। 
न मुश्चत्ति खक॑ गनधे तद्धत्‌ सश्मस्य दशेनम्‌ ॥ १४॥ 
“जैसे थोड़े-्से पुष्प एवं मालाद्वारा बासित किया हुआ 
तिछ और सरसौका तेल अपनी गन्ध नहीं छोड़ता है; उसी 
प्रकार थोड़े-ते प्रयक्षते न तो दोष दूर होते हैं और न सूह्म 
ब्मका साक्षात्कार ही हो पाता है ॥ १४ ॥ 
तदेव घहुभिमौल्यैबोस्यमान पुनः पुनः । 
बिमुश्चति खक मन्ध माल्यगन्थे च तिष्ठति ॥ १७॥ 
एवं जातिदलैर्युक्ी ग्रुणरेव प्रसद्धिषु । 
चुदुथा निवर्तते दोषों यत्नेनाभ्यासजेन ह॥ १६॥ 
“वही तिछू या सरसोका तेल बहुत-से सुगन्धित पुर्ष्पोद्दारा 
यारंबार वासित होनेपर अपनी गन्धकों छोड़ देता है और 
उस फूछकी गन्धमेंद्दी स्थित हो जाता है । उसी प्रकार सैकड़ों 
जन्मॉमें स््री पुत्र आदिके ससर्गसे युक्त तथा सत्व) रज और 
तम--इन तीनों गुणोंद्वारा प्रवर्तित दोषसमूह बुद्धि तथा 
अम्यातजनित य्तसे निग्त्त हो पाता है | १९-१६ ॥ 
कर्मणा खनुरक्तानि विस्कानि च दानव। 
यथा कर्मविशेषांश्व प्राप्लुचन्ति तथा श्टण ॥ १७॥ 
“दनुनन्दन ।कर्मसे अनुरक्त और कर्मसे विरक्त होनेवाले 
प्राणिसमूह जिस प्रकार राग और बिरागके हेतुभूत विभिन्न 
क्मोंको प्राप्त होते हैं; वह सुनो ॥ १७॥ 
यथावत्‌ सम्प्रवर्तन्ते यस्मिस्तिप्ठन्ति वा विभो । 
तत्ते5लुपूल्यों व्याख्यास्ये तदिहैकमनाः शएणु ॥ १८ ॥ 


धरम | जिस प्रकार वे कर्ममें प्रदत्त होते तथा जिस 
निमित्तले उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्थामें उप्से 
निदुत्त हो जाते हैं; वह सब मैं ठुमसे क्रमशः बताऊंगा। 
तुम उसे यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो ॥ १८ ॥ 
अनादिनिधनः आ्रीमान, हरिनोरायणः प्रभु: । 
देवः खुजति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ २१९ ॥ 
धऔमान, मगवान, नारायण हरि आदि और अन्‍्तसे 
रहित हैं | वे ही चराचर प्राणियौंकी रचना करते हैं ॥१९॥ 
सच सर्चेषु भूतेषु क्षस्थाक्षर प्र च। 
एकाद्शविकायत्मा जगत्‌ पिबति रश्मिमिः ॥ २० ॥ 
थे ही सम्पूर्ण प्राणियोर्मि क्षर और अक्षररूपसे विद्यमान 
है। ग्यारह इन्द्रियोंका जो वैकारिक सर्ग है। वह मी उन्हींका 
खरूप है | वे अपनी चैतन्यमयी किरणौद्वारा सम्पूर्ण जगतमें 
व्याप्त हो रहे हैं ॥ २० | 
पादौ तस्य महदीं विद्धि मूधो दिवमित्युत। 
बाहवस्तु दिशो देत्य श्रोत्रमाकाशमेव च ॥ २१ ॥ 
तस्य तेजोमयः सूथों मनश्रन्द्रमसि स्थितम्‌। 
चुद्धिशोनगता नित्यं रखस्त्वप्जु प्रतिष्ठितः॥॥ २२॥ 
(दैल्यराज ! धप्बीको भगवान्‌.विष्णुके दोनो चरण समझे? 
खर्गलोककी मस्तक जाने? ये चारों दिशाएँ उनकी चार 


भरुजाएँ हैं; आकाश कान है; तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है। 
मन चन्द्रमा हैः घुद्धि ( मदत्ततर्व ) उनकी नित्य शानबृत्ति 


है और जल रसनेन्द्रिय है ॥ २१-२२ | 
अुवोरनन्तरास्तस्थ भ्रह्या दानवसत्तम। 
नक्षत्रचक्त नेत्राभ्यां पादयोभूश्व दानव ॥ २३॥ 


“दानवप्रवर | सम्पूर्ण अृह उनकी दोनों भौंहोंके बीचमें 
खत हैं । नश्नत्नमण्डल मैत्रोसे प्रकट हुआ है। दनुननन्‍्दन ! 


यह छथ्बी उनके दोनों चरणोम स्थित हैं ॥ २३॥ 

(त॑ विद्धि भूतं विश्वादि परम॑ विद्धि चेश्वरम।) 

णजस्तमंत्य सत्त्वं च विद्धि नारायणात्मकम्‌। 

सो55श्रमाणां फल तात कर्मणस्तव्‌ फल विदुश॥ २४ ॥ 
«उन्हें तुम सम्पूर्ण भूतस्वरूप+ इस जगत्‌का आदिकारण 

और परमेश्वर समझो। रजोंगुण, तमोगुण और सत्वगुण- 

इन तीनोंको नारायणम्य ही मानो | तात ! समस्त आश्रमोंका 


ननतननननननननम-ननन-नननकननननन-नन-क-तननननननन पिन «3+-+3+3.>>--०-->ज० 
२ श्रीविष्णुपुराणमें तीन प्रकारकी प्राक्ृत सृष्टि बतायी गयी 


दहै--पहली महत्तत्तकी सृष्टि दै, जिसे यहाँ 'क्षर' शब्दसे कहा गया 
है। दूसरी भूत-पृष्टि माली गयी है, जो तन्मात्राओंकी सृष्टि है। 
यहाँ ध्मृतेषुः पदके द्वारा उस्तीकी ओर सकेत किया गया है| 
“एकादशविकागत्माः इस पदके द्वारा तीसरी सश्टिका 
निर्देश किया गया है; जिसे वैकारिक अथवा येन्द्रियक सने भी 


कहते हैं। इसमें पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन--- 
इन ग्यारह तत्त्वोंकी रचना हुई है। 


७५१४८ 


श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिप्ति 


च्ट्‌ ५ 
फल वे ही हैं । विद्वान्‌ पुरुष सुमरत कर्मोद्वारा प्राप्तव्य फल स्थानमे खत रहते हैँ भौर रिनमें ही उसमें मे 


उन्हींको मानते हैं ) २४ ॥ 
अकर्मणः फर्क चैव स एवं परमव्ययः। 
छन्दांसि यस्य रोमाणि हाक्षरं च सरखती ॥ २५॥) 
'कर्मोका त्यागरूप जो संन्यास है; उसका फल भी वे ही 
अविग्शी परमात्मा हैं। बेद-मन्त्र उनके रोम हैं तथा प्रणव 
उनकी वाणी है ॥ २५॥ 
वहाश्रयों वहुसुजो धर्मा हि समाश्रितः। 
सर म्रह्म परमो धर्मस्तपस्च सदसच्य सः ॥२६॥ 
“बहुत-से बर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं; उनके अनेक 
मुख हैं | दृदयमें आश्रित धर्म भी उन्हींका स्वरूप है। वे 
ही ब्रह्म हैं । वे है आत्मदर्शनरूप परम धर्म हैं | वे द्वी तप 
और सदसत्स्वरूप हैं ॥ २६ ॥ 
श्रुतिशास्रभ्रदोंपेतः षोडशत्विक्‌ ऋतुश्व सः। 
पितामदश्च॒ विष्णुथ्थ सोश्विनौ स॒ पुरंद्रः। 
मित्रोषथ वरुणश्रैव यमोष्थ घनदस्तथा ॥ २७॥॥ 
“श्रुति ( वेद ) शाक्ष और (सोमपात्रसहिित सोलह 
ऋ्विजोबाला यज्ञ भी वे ही हैं । वे ही अ्मा; विष्णु अश्विनी- 
कुमार) इन्द्र) मित्र वरुण) यम और कुबेर हैं] २७ | 
ते पृथ्दर्शनास्तस्य संचिदन्ति तथेकताम्‌। 
एकस्य विद्धि देवस्थ सर्वे जगदिदं बशे ॥ २८॥ 
ध्उनका दर्शन ध्रथकू-प्रथक होनेपर भी वे अपनी 
एक़ताकों जानते हैं ! तुम भी इस सम्पूर्ण जगत्‌को एक पर- 
मात्मदेवके ही अधीन समझो ॥ २८ ॥| 
नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्व॑ बद्त्ययम्‌ । 
जन्तुः पश्यति बिशनात्‌ ततों अरह्म प्रकाशते ॥ २९ ॥ 
“द्वैत्यराज | भनेक रूपोमें प्रकट हुए उन परमात्माकी 
एकताका यह वेद प्रतिषादन करता है। जीव विशानवल्से 
ही ब्र्मका साक्षात्कार करता है। उस उमय उसकी बुद्धिमें 
बह तक्ष प्रकाशित दो जाता है॥ २९ ॥ 
संदारविक्षेपलहस््रकोटी- 
स्तिप्ठन्ति जीवाः प्रचरस्ति चान्ये । 
प्रजाविसर्गस्य॒ चपारिमाण्यं 
चापीसहस्त्राणि वहनि दैत्य ॥ ३०॥ 
कितने ही जीव करोड़ों कर्ल्पोतक खावररूपते एक 


१. सोलइ ऋत्विजके नाम इस प्रकार “गाए 5४ फेक दस छू आकार है- जब, से च्ण 
जाह्मणास्छेसी, ३-आश्षीम और ४-पोहा--ये चार ऋत्विज सम्पूर्ण 
चेदोंके शाता ऐोपे ए। ५-होत़ा) ६-मैन्नावरुण, ७-भछादाऊ 
और ८-आवस्तोत्ता-ये चार ऋत्विज कऋग्वेदी होते हैं। ९- 
अध्बणुँं।.. १०-अविपलाता) १-नेश और १३-उन्मेत्ता--े 


ट दाता, १४-अखतोता, रैच-मति- 
दी होते हैं । १३-उड़ाता) रेड-ओ 
चार यज्ञुव॑' हक 


हतो तथा १ ६-सुश्रह्मण्य---ये सामवेदके गायक 


डर 
इधर-उघर बविचरते न्द्दते न | दैतप रु | 
संष्टिका परिमाण कई दइजार बावदियोंयी रूलपाओे सुपाय | 
वाप्यः पुनर्थयाजनविस्दृतास्ताः 
क्रोशं च गम्भीरतयावगाढाः । 
आयामतः पश्चशवाध्य सद्यः 
भत्येकशों योजनत्ः प्रवुद्धा:॥ ३६१॥ 
चाप्या जल क्षिप्पति चालकोव्या 
त्वह्ा सहृच्चाप्यथ न हितीयम। 
तासां क्षय विद्धि पर बिसमे 
संदास्मेक॑ च तथा प्रजानाम्‌ ॥ ३०॥ 
ध्वे सारी बावड़ियोँ पांच सौ योजन चोड़ी; पॉच सी योजन ररी 
और एक-एक कोस गहरी हों। गदराई इतनी हो कि कोई उनमे 
प्रवेश न कर सके । तालय॑ यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लगी नौदी 
और गहरी हो-उनमेंसे एक बावड़ीफे जहफों पोई दिन 
भरमें एक ही बार एक बालकी नोकसे उछीचे। दूसरी ग्रार 
न उलीचे | इस प्रकार उलीचनेसे उन मारी ग्रवड़ियेंता जठ 
जितने समयमें समाप्त हो सकता है उतने एी समयर्म 
प्राणियोंकी उष्टि और संदारके क्मक्ी समाध्ति हो छाती हे 
( अर्थात्‌ जैसे उक्त प्रकारसे उलीचनेपर उन यायियोंता 
जल सूखना असम्भव हैः पैसे ही बिना शानके गंगा 
उच्छेद होना असम्भव है। )॥ ३१-३२ ॥ 
बड़ जीववणोः परम प्रमाणं 
+ कृण्णों घूश्नो नीलमथास्य मध्यम! 
रक्त पुनः सहातरं खुखं तु 
हारिद्रवर्ण खुसु्ख च ध्लम॥ रे | 
आपियौंके बर्ण छः प्रकारके --कृप्ण) धूक्र नी 
रक्त3 हरिद्रा ( पीछा ) और झवर। इनमेंते कृष्ण, धूप 


१- जब तमोगुणकी अधिकता) संज्वधुणती न्यूनग कप पड 
गुणकी सम अवस्पा हो, तब क्षप्णवर्ण होता £। यह स्वर हक 
रंग माना गया है । हमोगुणकी क्षपिकता/ रशेगुगकी स्यूटव * 
सत्वगुणकी सम अवस्था ऐमेपर घृष्रवर्ण होते है। म£ ५६ 
पश्चीकी योनिमें जन्म लेनेवाले प्राणियोंका बे साला गश ६। 
रनोगुगकी अधिकता, सत्वयुणफी न्यूनता और नमीमु 
छोनेपर नीलवर्ण होता है । यह मानवसर्गेका बसे बतांगी पते ६। 
इसीमें जब सत्वयुणकी सम अवस्था कौर ने 
तो मध्यमवर्ण होता है। उसका रंग टाल हो 
सर्म कहते हैं । जब सत्त्वगुगरी अधिफता, स्लेबाडी पूलप है 
तमोगुणक्की मम अबस्मा दो नी हरिद्राकि समान पीठ (पथ ! 3] 
देवताओंका वर्ण रैः ऋत- श्से देवमगें रही रहने हर 
रजोगुगरी सम अदा और त्नोंठम ठ् 
होता है । इस्तीरी झकौमारन्ग रद गया 


गुदरी समे अर्ा 


रू समेयायदी स्यूलासम्य ही 
दा हैं ग्मे मठप्ाः 
क्या 


2 


सूल्आाही हैं धुस्तां 


व 


।औ। 


| 
प्र 
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नि >शेसा 
और मीलछ वर्णका सुख मध्यम होता है। रक्तव्ण विशेष अनेक कल्पोंतक नरकमें ही निवास करवा है--णेस। 





रूपसे सहन करने योग्य होता है | दरिद्राकी-सी कान्ति सुख ऋषि-सुनि कहते है ॥| रे७ ॥ 


देनेवाली द्वोती है और शुक्खवर्ण अत्यन्त सुखदायक होता है ॥ 
परं तु शुक्ल बिमर् विशोक _ 
गतकुम सिद्ध-यति दश्नवेन्द्र । 
गत्वा ठु योगिप्रभवाणि दैत्य 
सहस्नशः खिद्धिम॒ुपैति जीवः ॥ ३४॥ 
“दानवराज | शुक्लूवर्ण निर्मझ& शोकहीनः परिभ्रमझृत्य 
होनेके कारण सिद्धिकारक होता है | दितिकुलनन्दन ! 
जीव सहसखों योनियोमें जन्म अहण करनेके बाद मनुष्य- 
योनिमें आकर कभी सिद्धि छाम करता है॥ ३४ | 
शर्ति व यां दर्शनमाह देवों 
गत्वा शुभ दर्शवमेच चापि। 
गतिः पुत्तर्वणकता प्रजानां 
चर्णस्तथा कालुझतो5खुरेन्द्र ॥ ४५॥ 
“अछुरेन्र | देवराज इन्द्रने मंगलम॒य तत्वर्षान प्राप्त करके 
हमारे निकट जिस गति और दर्शान-आाज्रका वर्णन किया हैः 
वह प्राणियोंकी बर्णजनित गति है अर्थात्‌ श॒क्लवर्णवारोको 
वही सिद्धि प्रात होती है | वद वर्ण कालक्ृत माना गया है || 
शर्त सहस्ताणि चतुदृशेह 
परागतिजीवगणस्य 
आरोहपं तत्कतेव दिद्धि 
स्थाने तथा तिश्सरणंच तेष।म्‌ ॥ ३६॥ 
“दैल्यप्रवर | इस जगतूमे समस्त जीव-समुदायकी परागति 
चौदह छाख बतायी गयी है। (पॉच कर्मेन्द्रिय/ पॉच शानेन्द्रिय 
प्रथा मनः बुद्धि; चित्त,और अहकार--ये चौदह करण हैं। 
इन्दींके मेदसे चौदह प्रकारकी गति होती है। फिर विषय- 
भेदसे इत्तिभेद होनेके कारण चौदह छाख प्रकारकी गति 
होती है। ) जीवका जो ऊर्ध्वछोकोॉरमें गमन होता है; वह भी 
उन्हीं चौदह करणोंद्वारा उम्पादित होता है। विभिन्‍न स्ानोमें 
जो स्थिरतापूर्वक निवास है; बह और उन स्थानों जो उन 
जीवोंका अध/पतन द्वोता है, वह भी उन्होंके सम्बन्धरे होता 
है। इस बातको तुम अच्छी तरह जान खो ( अतः इन चौदह 
फरणोंको सात्विक सार्गभिसुखी बनाना चाहिये )॥ ३६॥ 
कृष्णस्य पर्णस्य गतिनिकृण 
५ सर सज्जते लरके पच्यमानः। 
स्थानं तथा दुर्गतिभिस्तु तस्य 
प्रजाविखर्गौच खुबहन बदन्ति ॥ ३७ ॥ 
“कष्णवर्णक्षी गति नीच बतायी गयी है।वह नरक 
भदान करनेवाले निधिद्ध कर्मोंमें आसक्त होता है, इसील्यि 
नरककी आगमें पकाया जाता है | बह कुमागरे प्रदत्त हुए. 
चौदह करणेंद्वार प्रषाचार करनेके कारण 


द्दैत्य । 


शर्त सहस्वाणि ततश्ररित्वा 
प्राप्नोति चर्ण हरित छु पश्चात्‌ । 
स चैव तस्मिन निवसत्यनीशो 
युगक्षये तपला खंबूतात्मा ॥ ३८॥ 
#तदनन्तर वह जीव छाखों बार ( या छा्ों वर्षोतक ) 
नरकमें विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता हैं ( पशुपक्षी 
आदिकी योनिमे जन्म छेता है ) | उस योनिमे भी वह विवश 
होकर बड़े दुःखसे निवास करता है। फिर थुगक्षय होनेपर 
बह तप ( घुरातन पुण्थकर्म या विवेक ) के प्रभावसे सुरक्षित 
होकर उस सकटते उद्धार पा जाता है॥ ३८ ॥ 
स॒ थैं यदा सत्गुणेन युक्त- 
स्तमो व्यपोहन्‌ घटते खबुद्ध/था | 
स छोदितं चर्णसुपैति नीलान 
महुष्यलोके परिचर्तते थ॥३९॥ 
“वही जीव जब सत्वगुणसे युक्त होता है; तब अपनी 
बुद्धिके द्वारा तमोगुणकी प्रहत्तिको दूर हृटाता हुआ अपने 
कल्याणके डिये प्रयत्न करता है|डस समय सखगशुणके 
बढ़ जानेपर वह रक्तवर्णको ग्राप्त होता है ( इसीको अनुग्नह 
सर्ग कहा गया है; चित्तकी विभिन्‍न इत्तियोपर अनुप्रह करने- 
वाले देवपिशेषका ही नाम “अनुभह? है ) | जब सच्वगुणमें 
कुछ कमी रह जाती है; तब बह जीव नीलवर्णको प्राप्त होकर 
मनुष्यलोकर्मे आवागमन करने लगता है )] ३९ || 
स॒ तत्र संहारपिसर्गमेके 
खधर्मजैबन्धनें: क्िद्यमानः ! 
तत्तः स हास्द्रिम॒पैति चर्ण 
संहारविक्षेपशते. ब्यत्तीते ॥ ४० ॥ 
“तत्यश्चात्‌ बह मनुष्यकोकर्मे एक कल्पतक स्वधर्मजनित 
बन्धनोंते बंघकर क्छेश उठाता हुआ जब धीरे-धीरे अपनी 
तपस्याको बढाता है, तब हल्दीकी-सी क्ाम्तिवाले पीतवर्ण--- 
देववामावको प्राप्त होता है। बहों भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर 
ढेनेपर वह पुनः युण्यक्षयकरे पश्चात्‌ मनुष्य होता है ( इस 
प्रकार वह देवताले मनुष्य और महुष्यते देवता होता रहता है है| 


द्वारिद्रव 


ततः सहस्लाणि दशापराणि ॥४१॥ 
चत्वारिः खंबर्तकतानि चैच। 
विशुकमेन॑ निय्या्ध विद 
लच खबधु चान्येषु चर सम्भवेघु ॥ ४२॥ 
“दल | रहक्षों कल्पोंतक देवरुपसे विचरते रहनेपर भी 
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जीव विषयभोगते मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्पमे किये 
हुए अश्यम क्मोंके फर्लोको नरकमें रहकर मोगता हुआ 
जीव उन्‍्नीसे हजार विभिन्‍न गतियोंको प्राप्त होता है। 
तलश्ात्‌ उसे नरकसे छुटकारा मिलता है। भनुष्यके सिवा 














अन्य सभी योनियोंमें केवल -छु 3... लिये केवल सुख-दुःखके भोग प्राप्त होते. भोग प्राप्त होते 


है । भोक्षका सुयोग हाथ नहीं छगता है। दृठ -+- का सुयोग हाथ नहीं छगता है। इठ बातको 
तुम्हें भलीभोंति समझ लेना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


ख देवलोके विहरत्यभीक््ण 
ततरुच्युतो मालुप्तासुपैति । 
संद्ारविक्षेपशतानि. चाष्टी 
मरत्येच. तिष्ठत्यस्वृतत्वमेति ॥ ७३॥ 
“बह जीव निरन्तर देवलोकमें विहार करता है और बहाँसे 
भ्रष्ट होनेपर मनुष्ययोनिकों प्राप्त होता है | सर्त्यकोकर्में वह 
आठ सौ कल्पोंतक बारंबार जन्म छेता रहता है। 
ततश्ात्‌ घुभकर्म करके वह पुनः देवभावको प्राप्त करता है 
( यह आवागमनका चक्र तभीवक चलता है; जबतक 
जीवको परमशान या अनन्य भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो जाती। 
उसकी प्राप्ति होनेपर तो वह मुक्त या परमात्माको प्रास 
हो जाता है। )॥ ४३॥ 
सो5स्मादथ भ्रश्यति कालयोगात्‌ 
कृष्णे तले तिष्ठति सर्वेक्ृष्टे। 
यथा त्वयं सिद्ध/यति जीवलोक- 
स्तत्‌ ते5भिधास्याम्यसुरपवीर ॥ ४४ ॥ 
असुरोंके प्रमुख वीर | वह जीव कालक्रमसे अशुभ 
कर्म करके कभी-कभी मर्ल्यलोकले भी नीचे गिर जाता है 
और सबसे निकृष्ट, तलप्रदेशकी मॉति निम्नतम कृष्णवर्ण 
( स्थावर योनि ) मे जन्म अहण करके स्थित होता है | इस 
प्रकार उत्थान-पतनके चक्कमें पड़े हुए. इस जीवतमूहकी 
जिस प्रकार सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त होती हैः वह मैं तुम्हे 
बता रहा हूँ ॥ ४४ ॥ 
दैवानि स व्यूहशत्तानि सप्त 
रो दरिद्रोष्थ तथेव झुक्कः । 
संभ्रित्य संधावति शुक्कमेत- 
मणवरानच्यतमान्‌स लोकान्‌॥ ४५ ॥ 
क्रमशः रक्तवर्ण ( अनुग्राहक देवता )5 हरिद्रावर्ण 
(देवता ) तथा झुक्‍्ल्वर्ण ( सनकादिक्ुमारों-जैला तिद्ध 
शरीरघारी ) होकर वह जीव वारी-बारीसें छत सौ दिव्य 
शरीरोंका आश्रय छे भू आदि सात उत्तमोत्तम छोकॉमें 
विचरण करके पूर्व पुण्यके प्रभावते वेगपूरवक विश्वुद्ध ब््न- 
लेकमें चला जाता है | ४५॥ 


३. दल इन्द्रिय, पाँच प्राण ओर चार अन्तःकरण--ये 


उच्ीस भोगके साधन हैं। विषय और बृत्तियोंके भेंदसे इन्हींके उतने 
ही सौ और उतने दी हजार अकार हो जदे है । 


श्रीमहाभारते 
यम 


[ शालिपददि 


अप्टी च पहष्टि च शतानि ि 
मनोनिरुद्धानि महायुनीनाम्‌ 
झुदत्य वर्णस्य पा गतिया 
न कल आक रुद्धानि महातुभाव ॥ ४६॥ 
मं छुर । प्रकृति, मदचल, पकार और 
वडतन्मात्राएँ--ये आठ) तथा दूसरे खाठ तस्र २ौर इस्स 
जो सेकड़ों इतियों हैं-ये सत्र महातेजली योगियोंरे मम 
द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं। तया रुख रज .ौर 
तम--इन तीनों शुणोंको भी वे अवरुद्ध कर देते ह। झा: 
शुक्लवर्णवाले ( सनकादिकोंके समान लिद् ) प्रो 
जो उत्तम गति प्राप्त होती है; बही उन योगियोंको मिल्‍्ती?॥ 
संहारविक्षेपमनिष्मेक 
चत्वारि चान्यात्ि वसत्यनीदः । 
पष्ठस्य चर्णस्य पर सतियां 
सिद्धावसिद्धस्य गतक्लमस्य ॥ ४७॥ 
“जो परमगति छठे ( शुद्छ ) वर्णके साधक्यों मिलती 
है, उसे पानेका अधिकार भ्रष्ट करके भी जो अठिद् ऐ रहा 
है एवं जिसके समस्त पाप नए हो चुके हैं ऐश योगी मी यदि 
योगजनित ऐश्वर्यके सुखमोगकी वातनाका त्याग फरमेंगे 
असमर्थ है तो वह न चाहनेपर भी एक कत्मतक अपनी 
ताधनाके फलरूप महर) जन। तप और सत्य-इुन चार 
लोकॉंमें क्रमशः निवास करता है ( और कहाके अन्त 
मुक्त हो जाता है ) ॥ ४७ ॥ 
सप्तोत्तरं तन्न॒चसत्यनीशः 
खंहारविक्षेपशत सशेपम्‌। 
तस्माडुपाइत्य.. मह॒ुप्यलोके के 
ततो महान सालुपतामुपति ॥४८॥ 
वकिंतु जो मलीमॉति योगताधनमें अतमर्य कै बेर गोंग 
अष्टे पुरुष सौ कर््योतिक ऊपरके सात लोकामें निया8 करता 
है। फिर बचे हुए. कर्मतस्कारोंके सहित बहोत लहर 
मनुष्यलोकर्में पहलेसे बढ़कर मह्जतसत्न दो मनुवध्शम 
पाता है॥ ४८ ॥ 
तस्माडुपादृत्य. ततः ऋमेंण 
सो5ग्रेण संतिष्ठति भूठसर्गम्‌। 
स सप्तकृत्वश्व॒ परेति लोकान 
संदायविशषेफ्“ाभावः..॥ था 
#तदनन्तर मनुष्ययोनिते निकलकर वह उधर 
देवादि योनियोंकी ओर अग्रसर होता है एवं खतीं €$%+ 
_अमावशाली दोकर एक कला नि कुििय होकर एक कल्यतक निवाठ करता दै्‌ /48 > 
पर. जंत इमेखिव और पंच कमेद्रिपनर ही एिई 
साजल्कि और नाममिझ तया शाम राम रे 


सार्विक, निदन्लिट किक न 
प्रझख्ती होगे दवा हरा 


सपुन्तिक्रे मेंदले प्रत्येक छ छः 
आय 
इनके ला मेद हो जग ई। 








मोक्षधर्पर ] अशत्यघिकद्धिशततमी 5ध्यायः प्रपरै 
संदारमुप्ठवानि जीव परे तद्वरतुल्यरूपाः 

५३ सस्भाव्य संविष्ठति जीवलोके | स्वं स्व विधि यान्ति विपर्ययेण ॥ ५३ ॥ 

ततोड्ष्ययं. स्थानमनन्तमेति “जो योगी सिद्धलोकसे गिरकर मृत्युल्लेकर्मे आयेहैं। उनके 

देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मणश्व। समान साधनबलसे सम्पन्न जो अन्य योगी हैं, वें मी एक 


शेषस्थ चैवाथ नरस्य चैव रु 
देवस्य विष्णो! परमस्यथ चेव ॥७०॥ 
मफिर वह योगी भू आदि सात छोकोंको पिनाशशीछ 
क्षणमछुर समझकर पुनः मनुष्यछोकमें मलीमोति ( शोक- 
मोहसे रहित होकर ) निवास करता है। तदनन्तर शरीरका 
अन्त होनेपर वह अब्यय ( अविनाशी या निर्विकार ) एव 
अनन्त ( देश। काछ और अस्तुकृत परिच्छेदले शूत्य ) 
स्थान ( परबक्षपद ) को प्राप्त होता है। वह अच्यय एव 
अनन्त खान किसीके मतमे महदेवजीका कैलासधाम है। 
किसीके मतमें भगवान विष्णुका वैकुण्ठधाम है । किसीके 
मततमें ब्द्याजीका सत्यकछोक है। कोई-कोई उसे भगवान्‌ 
शेष या अनन्तका घाम बताते हैं| कोई बह जीवका ही 
परमधाम है-ऐसा कहते हैं और कोई-कोई उसे सर्व॑व्यापी 
चिन्मय प्रकाशसे युक्त परत्नद्षका ख़रूप बताते हैं ॥ ९०॥ 
संहारकाले.. परिवृग्धकाया 
ब्रह्माणमायान्ति सदा प्रजा हि। 
चेधात्मनो देवगणाश्थ सर्च 
ये ब्रह्मलेकेअपराः सम तेडपि ॥ ५१॥ 
*शानान्निके द्वारा जिनके सूक्ष्म; स्थूछ और कारणशरीर 
'इस्घ हो गये हैं; वे प्रजाजन अर्पात्‌ गोगीछेग प्रत्यकालमे 
(दा परत्नह्न परमात्माकों ग्राप्त होते हैं एव. जो अहाछोकते 
नौचेके लोकॉमे रहनेदाले साधनशौर देवी प्रकृतिते सम्पन्न 
साधक हैं। वे सब पस्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१॥ 
प्रजाविसर्ग तु॒ सशेषकाडे है 
स्थानानि खाल्येच सरान्ति जीवा:। 
“निःशेषतस्तत्पद॑ यान्ति चास्ते 
सर्वे देवा ये सदशा मल्॒ष्याः ॥ ५२॥ 
छ्यकाढमें जो जीव देवभावकों आस ये; दे यदि अपने 
सम्पूर्ण कर्मफर्लोंका उपभोग समातत करनेसे पहले ही छयको 
मात्त हो जाते हैं दो कस्पान्तरमें पुनः प्रजाकी र्ष्ट 
होनेपर वे शेष फछका उपभोग करनेके लिये उन्हीं खानोंको 
मात होते हैं, जो उन्हें प्यक्पमे प्रात ये, किंतु जो कब्पान्तमें 
उस योनिसम्बन्धी कर्मफ्लभोगकों पूर्ण कर जुक्े हैं, थे 
आओ स नाश हो जानेपर दूसरे कत्पमें उनके जेते कम 
४ असीके सह अन्य प्राणियोंक्री भाँति 
ही प्रात झोते हैं ॥ ५२॥ ५२७४ 
येतुच्युताः सिद्धलोकात्‌ ऋमेण 
तेषां गतियान्ति तथा55जुपृर्व्या। 


छोकते दूसरे छोकमें ऊपर उठते हुए: क्रमशः उन सिद्ध 
युरुषोंकी ही गतिको प्राप्त होते हैं। परंतु नो बेंसे नहीं हैं 
वे विपरीतमावके कारण अपनी-अपनी गतिकों प्राप्त 
होते हैं ॥९२॥ 
स॒यावदेबारित सशेषभुक ते 
प्रजाश्व॒ देव्यी च तथेव शुद्धे। 
तावत्‌ तदक्लेषु विशुद्धभावः 
संयम्य॒ पश्चेन्द्रियरूपमेतत्‌ ॥ ५७ ॥ 
“विश्युद्धभावसे सम्पन्न सिद्ध पुरुष जबतक पश्चेख्धिय- 
रूप इस करणसमुदायका सयम करके शेष धरारव्ध कर्मका 
उपमोग करता है; तबतक उसके शरीरमें समख प्रजागणोंका 
अर्थात्‌ इन्त्रियोंके देववाओंका तथा अपरा और परा विद्याका 
निवास रहता है ॥ ५४ ॥ 
शुद्धां गति तां परमां परेति 
शुद्धेन लित्यं मनसा विसिस्वन्‌। 
ततो5व्ययं स्थानमुपैति अहम 
इुष्प्रापमभ्येति स शाश्वत वै ॥ ५५॥ 
“जो साधक सदा झुद्ध मनसे उस विश्ञुद्ध «.साचक सदा शुद्ध मनसे उत्त विद्युद्ध परमगतिका 
अनुसंधान करता है; वह उसे अवश्य +>] करता है। बह उसे अवश्य प्रात कर छेता है। 
तदनन्तर अबिकारी, दुभ एव ">> दुलेभ एवं भनातन अह्यपदको प्रात 


करके बह उसी प्रतिष्ठित हो जाता है॥ ५५ || 


इत्येतदाख्यातमहीनसत्व 
नारायणस्थेह बल॑ भया ते ॥ ५६॥ 
/उत्कए बर्शाडी दैत्यराज | इस प्रकार यहाँ मैंने 
घुमते यह मगवान्‌ नारायणका बछ एव प्रभाव बताया है? ॥| 
इत्र उकाच 
एवं गते मे न विषादो5स्ति 
सम्यकूच पश्यामिचचस्तथैतत्‌) 
झैत्वा तु ते चाचमदीनसत्तत 
से बोजस्वयतथाविषाषा ॥५७॥ 
बो दारचित्त महात्मा ! 
यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। में जा ५ 
पल अच्छी तरह समझता और इसे बयाय॑ मानता हूँ। भाज 
पह अजुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणीको सुनकर 
मेरे सारे पाप और कछुए दूर हो गये ॥ ५७ ॥| 
प्रवत्ततेतदू भगवन्‌ महरों 
व्यक्रमन: । 
विष्णोरनन्तस्थ सात तत्‌ 
स्थानं सभी यत्र सर्चे पतचा: । 


प१ण२ 








श्रीमहाभारत 


[ भास्तिपर्दणि 





स॒ वें महात्मा पुरुषोत्तमो वे 
तस्मिनजगत्‌ सर्वेमिदं प्रतिष्टितम५८]॥। 
मगवन्‌ ! महयें ! मद्तेजस्वी, अनन्त एव सर्व 
व्यापी भगवान्‌ विष्णुका यह अमित शक्तिशाली संसारचक् 
चल रहा है। यह भगवाब्‌ विष्णुका चह सनातन खान हे 
जहँसि सारी सश्वोंका आरमस्म छोता है। महात्मा विष्णु 
पुरुषोत्तम हैं। उन्होंमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ ग्रतिडित है ॥५८॥ 
मीष्म उवाच 
एबमुक्‍्त्वा स कौन्तेय छूत्रः प्राणानवाख्जत्‌ | 
योजयित्वा तथा55त्मान पर स्थानसवाप्तवान, ॥ ५९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--झन्तीनन्दन ! ऐसा कहकर 
ब॒न्नासुरने अपमे आत्माकों परमात्मामे छम्राकर उन्हींका ध्यान 
करते हुए. प्राण त्याग दिये और परमेश्वरके परमधामकों 
प्राप्त कर लिया ॥ ५९ ॥ 
युधि्ि उवाच 
अय॑ स भगवान्‌ देवः पितामह जअनादेतः । 
सनत्कुमारो चुच्राय यत्तदाख्यातवान्‌ पुरा ॥ ६० ॥ 
खुधिप्ठिस्ने पूछा--पितामह ! पूर्वकाल्मे मद्दात्मा 
समस्कुमारने इत्नासुरसे जिनके स्वरूपका वर्णन किया था 
थे भगवान्‌ विष्णु-ये हसारे जनादन श्रीकृष्ण ही तोहैं!॥ 
भीष्म उबाच 
मूछस्थायी मदादेवो भगवान स्बैन तेजसा । 
तत्शाखुजलितानभावान नानारुपान महामनाः धर 
भीष्मजीने. कहा--अुधिष्ठिर ! मूल-कारणरूपसे 
स्थित) मद्दान्‌ देव/ महामनखी भगवान नारायण हैं।वे 
अपने उस चिन्मय खरूपमें स्थित होकर अपने प्रभावसे नाना 
प्रकारके सम्पूर्ण पदार्थोक्ी सृष्टि करते हैं॥ ६१॥ 
छुरीयांशित तस्थेम॑ विद्धि केशवमच्युतम। 
छुरीया्घेन छोकांझीच भावयत्येच उुद्धिमान ॥ रे 
अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाले इन मेगवान 
श्रीकृष्णकी तुम उस श्रीनारायणके एक चतुर्थ अशले उम्पन्त 
समझो | बुद्धिमान श्रीकृष्ण अपने उस चतुर्थ अशसे ही तीनों 
छोकीकी रचना करते है ॥ ६२ ॥ 
अवोक्‌ स्थितस्तु यः स्थायी कष्पान्ते परिवर्तेते । 
स शेते भगवानप्छु योडसावतिवलूः प्रशुः 
तानविधाता प्रसचात्मा छोकांश्वरति शाभ्ववान दरें 
जो परवर्ती सनात्तन नारायग प्रछयकालमे भी विद्यमान 
है, वे ही अत्यन्त बलशाली और सबके अधीक्षर भगवान्‌ 
हरि कट्पान्तर्म जल्‍के भीतर शयन करते तथा वे प्रसन्नात्मा 
कि श्र लोकॉमे विचरण करते है ॥ 
उष्टिकती ईश्वर उन उमल शा कसम 
ति + 


सवोण्यशु्या 
सतनातनः खंचरस्ते च लोकान, । 





स चानिरुद्ध: खजते महात्मा 
_तत्स्थ॑जगत्‌सर्वेमिद विचित्रम॥ ६४॥ 
अनन्त एवं सनातन भगवान्‌ श्रीहरि सम करार सा 
और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते ओर तीलापपु भार फरगहे 
डोकॉमे पे 3 हू 
| विचरण करते हैं। उन महापुरुषरी गदेरों बोर 
रोक नहीं सकता ! वे ही इस जगनूती उध्टि करके हैं। 
उन्हींमिं यह समूर्ण विचित्र विश्व प्रतिश्ठित है॥ ६४॥ 
हि युधिष्टि: उद्रच 
बृत्रेण परमार्थश दृष्टा मन्य्रे55त्मनों गतिः) 
शुभा तस्मात्‌ सखुखितो न शोचति पितामह ॥ 5५॥ 
ुधिष्टिसते कदा--परमार्थतत्वके शाता रिदामई ! मे 
समझता हैँ कि वज्ासुरने आत्मके शम एव यथा खल्रता 
साक्षात्कार कर लिया था; इसीलियि बह चुली था। शोक कही 
करता था॥ ६५ ॥ 
शुक्कः शुक्काभिजातीयः साध्यो नावतते5नघ। 
तियग्गतेश्य॒निमुुंकी निरयाञ्य पितामह ॥ ६५॥ 
निष्पाप पितामह ) वह थुद्ध ढुलमे उत्तन्न हुना गा 
और खमावते भी झुद्ध था । जान पड़ता है बट सत्य नामर 
देवता ही था; इसीलिये पुनः संमारमे नहीं लौटा | वह प्च 
पक्षियोंकी योनि तथा नरक छुटकारा पा गया ॥ ६९ ॥ 
हारिद्रवर्ण रक्ते वा चर्तमानस्तु पार्थिव) 
तियगेवालुपश्येत्त कर्ममिस्तामसै्ृतः ॥ ६७॥ 
इशथ्वीनाथ ! पीतवर्णवाले देवतामें तगा रखलर्पगर 
अनुग्रइसर्गम विद्मान प्राणी कभी तामस करमेंसि आदत हीउर 
तिर्यग्योनिका भी दर्शन कर सुकता ६॥ ६७ ॥ 
बय छु ऋशमापत्ना सकता हुःलखुखे5सजे। 
का गति प्रतिपत्यामो नीलां कणाधमाम ॥६4॥ 
इमलोग तो ओर भी अधिक आयत्तिसे पिरे हुए ९। 
:ख-सुखसे मिक्रित मावमे अथवा केबल दुसमा भार 
आसक्त है| ऐसी दक््ामें पता नहीं दम किस गतिती प्रा 
होगी | इम नीलबर्णवाली मानव-योनिमे पड़ेंगे वा हएयई 
बाली खावर बोनिते भी हीनदशा ज्रज्ञा पहुँचेंगे ॥ ६८॥ 


भीष्म उद्ाचे 
शुद्धाभिजनसम्पनना ; पाग्डवाः संशितत्ताः । 
विहत्य. देवलोकिष पुनमीजुपमेप्यथ ॥ 


भीष्मजीने कहा-उँपिंडिर | हुम सभी पाप्डव स््दि 
कुछते सम्पन्न और तीद्ण अर्तोरा भलीनोति पान फ्ग्मे 
बाले हो; अतः देवताओँक लोकीमे विदा करके एस महुध 
इरीरको ही प्रा करोंगे ॥ ६९ ॥ 
प्रज्ाविसर्ग च खुलेन कार्ड 
प्रत्येत्य देवधु खुखानि शुकत्ा । 


मुम सर लोग बरथीतमर7 


कब] वनननलनननननननननटनननननननलअलन ] 


देवलोकोंमें जाकर सुख भोगोंगे | तलश्रात्‌ सुखपूबंक 2 
प्राप्त करके सिद्धोँमि मिने जाओगे | तुम्हारे मनमें दुर्गतिका 
इति श्रीमद्वाभारते इएन्तिपवृणि 


ण्रैपर 








भय नहीं होना चाहिये; क्योंकि तुम सत्र छोग निर्मछ एव 
निष्पाप हों ॥ ७० ॥ 


मोक्षधर्मपेणि वृन्नगीतासु अशीत्यधिकद्विशततसोश्ध्याय- ॥ २८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमइामारत शान्तिपरवेके अन्तर्गत मोक्ष वृत्रमीताविषयक दो सौ अस्सीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८० ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका दे छोक मिलाकर, कुछ ७०३६ इलोक है ) 





एकाशीत्यधिकद्धिशततमो<्ध्यायः 
इन्द्र और बृत्रासुरके युद्धका वर्णन 


युविष्टिः उदार 
अहो धर्मिछता ताव चूत्रस्यामिततेजलसः । 
यस्य विशनमतुल विष्णोभक्तिस्थ तादइशी ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिस्ते पूछा--दादाजी | अमित तेजस्त्री बुच्रा- 
सुरकी घर्मनिष्ठा अदूमुत थी | उसका विज्ञान भी अतुपम 
था और भगवान्‌ विष्णुके प्रति उसकी भक्ति भी वैसी ही 
उद्चकोटिकी थी ॥ १ | 
डुर्विशेयं पद तात विष्णोरमिततेजसः | 
कर्थ वा राजद्ादूल पदं तु शातवानसौ ॥ २ ॥ 
तात | अनन्त तेजखी श्रीविष्णुके ख़रूपका शान तो 
अत्यन्त कठिन है | उपश्रेष्ठ | उस इत्नासुरने उस परमपदका 
शान कैसे प्रात्त कर लिया ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है॥ २ || 
भवता कथित छोतच्छूदधे चाहमच्युत। 
भूयस्तु मे समुत्पन्ना घुद्धिरष्यक्तदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आपने इस घटनाका वर्णन किया है; इसलिये मैं इसे 
सत्य मानता और इसपर विश्वास करता हूँ। क्योंकि आप 
कमी सत्यसे विचलित नहीं होते हैं तथापि यह बात स्पष्टलूपसे 
मैरी समझमें नहीं आयी है; अतः थुनः मेरी बुद्धिमें प्रश्न 
उत्पन्न हो गया ॥ ३॥ 
कर्थ विनिहतो बुत्रः शक्रेण पुरुपर्षस। 
धार्मिको विष्णुभक्तश्न तत्त्वश्ग्ध पदास्वये ॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रवर ! चृत्रासुर धर्मात्मा/ भगवान्‌ विष्णुका भक्त 
और नेदास्तके पदोंका अन्बय करके उनके तात्ययकों ठीक- 
ठीक समझनेमें कुशल था दो मी इन्द्रने उसे कैसे मार डाला !॥ 
एतस्मे संशय नूदि पृच्छते भरतपभ। 
बुतनस्तु राजशाईछ यथा शक्रेण निर्जितः॥ ५ ॥ 
अख्तयूषण | दपभरष्ठ | मैं यह ब्रात आपसे पूछता हूँ; 
आप मेरे इस उशयका समाधान कीजिये। इच्द्रने वृत्नासुरको 
कैसे परास्त किया १॥ ५॥ 
यथा चेंचाभवद्‌ युद्ध तन्चाचक्ष्य पिता 
विस्तरेण भहावाहो पर॑ कौतूहल हि में हे ६३0 
महात्राइ पितामह | इन्द्र और बृज्ासुर्में किस प्रकार 
बुद्ध हुआ था यह विस्तासूर्वक बताइये; इसे 
मेरे मनमें वड़ी उत्सुकता हो रही है ॥ ६ ॥ 54% 
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भीष्य उवाच 
स्थेनेन्द्रः प्रयातो वै साथ देवगणैः पुरा । 
दद्‌शाथाग्रतो चुत धिष्ठित॑ पर्वतोपमम्‌ ॥ ७ ॥। 
भीष्मज्ञीने कद्दा--राजन्‌ ! प्राचीन कालकी वात है? 
इन्द्र रथपर आरूढ हो देवताओको साथ ले इृच्नासुरसे युद्ध 
करनेके लिये चले | उन्हेंने अपने सामने खड़े हुए पव॑तके 
समान विशालकाय बृत्रको देखा ॥| ७ | 
योजनानां शतान्यूध्य॑पश्चोच्छितमरिंदम । 
शतानि विस्तरेणाथ त्रीण्येचाभ्यधिकानि थे ॥ ८ ॥ 
शन्रुदमन नरेश | वह पॉच सौ योचन ऊँचा था और 
कुछ अधिक तीन सौ योजन उउ्की मोठाई थी |! ८ ॥) 
तत्‌ प्रेक्ष्य तादशं रूप चैलोक्येनापि ठुर्जयम्‌। 
बृत्नस्य देवाः संजरस्ता न शान्तिमुपछेमिरे ॥ ९ ॥ 
च्ासुरका वह वैसा रूप) जो तीनो छोकोंके लिये भी 
दुजय था; देखकर देवतालोग डर गये। उन्हें शान्ति नहीं 
मिलती थी ॥ ९॥ 
शक्रस्य तु तदा राजन्नूरुस्तम्भो व्यजायत ! 
भयाद्‌ बुत्स्य सहसा इृष्ठा तदू पमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | उस समय बृन्नासुरका वह उत्तम एव विशाल 
रूप देखकर 6द्ठसा भयक्े मारे इन्द्रकी दोनो जॉ्चे अकड़ गयीं|॥ 
ततो नादः समभव॒द्‌ वादित्वाणां व निःखनः। 
देबाछुराणां सर्वेपां तरिपिच युद्धे हपसरिथते ॥ ११॥ 
तदनन्तर वह युद्ध उपस्थित होनेपर समस्त देवताओं 
और असुरोंके दर्लोंमें रणवार्दोका भीपण नाद होने लगा ॥ 
अथ बूतस्य कौरबय इ॒ष्ठा शक्रमवस्थितम। 
न सम्न्नमो न भी काजिदास्था वा समजायत ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन ! इन्द्रको खड़ा देखकर भी बृत्रासुरके माँ 
न तो घबराहट हुई न कोई भय हुआ और न इन्द्रके प्रति 
उसकी कोई युद्धविपयक चेष्ट ही हुई ॥ १२॥ 
ततः समभवद्‌ युद्ध चैलोक्यस्य भर्यकरम्‌। 
शक्रस्प च झुरेन्द्रस्प चूजस्य व महात्मतः ॥ १३॥ 
फिर तो देवराज इन्द्र और भहामनस्वी 


स्वी चत्नासुरमें 
युद्ध छिड़ गया, जो तीनों छोकोंके मनमें मय जत्तन्न कर 
वाला था| १३ | 


9253 व शुद्धेः शक्तितोमरमुहरैः ] 
छाश्मिविविधामिक कार्सुकेश महाखनेः ॥ १७॥ 
शरखेश्् विविधैदिन्य: पावकोल्क्ामिरेव च । 
देचासरेस्ततः सैन्ये: स्वमासीत्‌ समाकुलम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय तलवार, पह्टिश) विश्यूल; शक्ति; तोमर) मुद्दर) 
नाना प्रकारकी शिला/ भयानक टड्ढार करनेवाले घनुप» अनेक 
प्रकारके दिव्य अस्न-शत्र तथा आगकी ज्वालाओँसे एवं देवताओं 
और असुरोंकी सेनाओसे यह सारा आकाश व्याप्त हो गया॥ 
पितामहपुरोगाश्य॒ सर्वे. देवगणास्तथा। 
ऋषयश्व मदाभागास्तदू युद्ध द्रष्डुमांगमन्‌ ॥ १६॥ 
विमानास्येरमहाराज. सिद्धाश्व भरतर्षभ । 
गन्धर्वाश्व विमालास्यैरप्सरोमिः समागमन, ॥ १७ ॥ 
भरतभूपण महाराज | बह्मा आदि समस्त देवता/ महाभाग 
ऋषि) सिद्धगण तथा अप्सराओसहित गन्धवं--ये सबके सब 
श्रेष्ठ विभानोपर आरूढ़ हो उस भद्भुत युद्धका दृश्य देखनेके 
लिये वहाँ आ गये थे || १६-१७ ॥ 
ततो5न्तरिक्षमावृत्य चुचो धर्मभ्तां वरे। 
अश्मवर्षण.. देवेन्द्र समाकिरद्तिद्ुतम्‌ ॥ १८॥ 
तब धर्मात्माओमे श्रेष्ठ इब्रासुरने आकाशको घेरकर वड़ी 
उतावलीके साथ देवराज इन्द्रपर पत्थरोंकी वर्षो आरम्भ 
कर दी ॥ १८॥ 
ततो देवगणए छुछाः सर्वेतः शरबूशिमिः | 
अद्मवर्षमपोहन्त चूत्नप्रेरितमाहवे ॥ १९ ॥ 
यह देख देवगण कुपित हो उठे । उन्होंने युद्धमें सब 
ओर्से बाणोंकी वर्षा करके इत्रासुरके चलाये हुए पत्यरोंकी 
चर्षाको न४ कर दिया ॥ १९ ॥ 
चुतस्तु कुसुशाईल महामायों महाव॒लः। 
मोहयामास देवेन्द्र मायायुद्ेन स्वेशः ॥ २०॥ 
कुरुश्रेष्ठ | महमायावी मह्दावल्ली इच्रासुरने सब ओरसे 
मायामय युद्ध छेड़कर देवराज इन्द्रको मोहमे डाल दिया ॥२०॥ 
तस्य बत्नार्दितस्याथ मोह आखीच्छतकतोः। 
स्थन्तरेण ते तन्न चसिष्ठ: समवोधयद्‌ ॥ *९॥ 
चृत्नासुर्से पीड़ित हुए इन्द्रपर सोह छा गया। तब 
चसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा बहों इन्द्रको सचेत किया ॥२१॥ 
वापिष्ठ उदाच 
देवश्रेष्ठ देवेन्द्र. दैत्याखुरनिवर्दण । 
कल यक्तः कस्माउछक विपीदर्सि ॥ २९॥ 
चसिष्ठजीने कहा--वेवेन्द्र ! तुम सब देवताओं 
भ्रष्ट हो । दैत्यो तथा असुरोका पंहार करनेवाले शक्त ! तुम 
तो बिलोकीके बलते सम्पन्न हो। फिर इस प्रकार विषादमें 
क्यो पड़े हो ! ॥ २२ ॥ पु 
श्र शिवदचेच जगत्पतिः 
शक बात बेल सर्वे च पस्मषेयः ॥ रहेती 


आमहाभारते 


[ शान्तिपर्ंधि 


त्त्ततलभ्सयसअच्न्लचचच््््य्य्य्क्क्क््िकििफकिलसि--ण_--_->--> 


( समुह्िग्तं समीक्ष्य त्वां सस्तीत्यूचुरजयाय ने।) 
ये जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्यु और मिप्र त्या भगान्‌ 
सोमदेच और समस्त महृपि तुग्हे उद्दिन्न देसरर मुम्पाणो 
विजयके लिये ्वस्तिवाचन कर रहे हैं ॥ २३॥ हु 
मा कार्पी: कब्मर्ल शक कम्पिव्ेयेतरो यथा | 
जायों युद्धे मर्ति छृत्वा जदि शबून्‌ सुराधिप॥ २४॥ 
इन्द्र | किसी साधारण मतुप्यके समान तुम पायरता 
न भ्रकट करो | सुरेश्वर | युद्धके लिये श्रेष्ठ चुद्धित राणा 
लेकर अपने भवुओंका संहार करो || ९४॥ 
एप लोकगुरुस्त्यक्ष: सर्वलोकनमस्कृतः। 
निरीक्षते त्वां भगवांस्त्यज मोह सुराधिप ॥२५॥ 
देवराज ! वे सर्वलोकवन्दित छोकगुरु भगवान्‌ रिस्पेचन 
द्विव ठुम्हारी ओर कृपापूर्ण दृश्टिते देख रहे है । गुग मेइको 
त्याग दो ॥ २५ ॥ 
एते घहमपंयश्नैव. इहस्पतिपुरोगमाः । 
स्तबेन शक्र दिव्येन स्तुवन्ति त्वां जयाय ये ॥ २६॥ 
शक्र | ये बृहस्पति आदि ब्र्मर्पि तुग्शरी विजपरे स्पि 
दिव्य स्त्ोन्रद्वारा स्तुति कर रहे हैं ॥ २६॥ 
भ्रीष्प उवातत 
एवं सस्वोध्यमानस्थ वसिप्ठेन महात्मता। 
अतीयचासवस्यासीद्‌ बलमुत्तमतेजसः ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते हैं---रजन्‌! मद्गात्मा वमिएके द्वारा एस 
प्रकार सचेत किये जानेपर महातेजखी इत्का बल यहुतबद गया॥ 
ततो चुद्धिमुपागस्थ भगवान पाकशालतः। 
योगेन महता थुक्तस्तां मार्यां व्यपर्षत॥ २८॥ 
तब भगवान्‌, पाकशासननें उत्तम बुद्धिका आलेय ले 
महान योगसे युक्त हो उत्त मायाकों नष्ट कर दिया ॥ ३८॥ 
ततो5द्विःःखुतः श्रीमांस्ते चैव खुमहर्षयः। 
इद्ठा चुत्रस्थ विक्रान्तप्रपागम्य महेश्वस्म्‌ ॥ ९९ ॥| 
ऊलुब्त्रविनाशार्थ छोकानां द्वितकाम्यया 
तदनन्तर अन्लिराके पुत्र श्रीमान्‌, बृहस्पति तथा बदल 
महर्पियोंने जब इत्राठुस्का पराक्रम देखा; तय के 
पास आकर लोकहितकी कामनाते बृतालुस्के प्रिनाझों 
उनसे निवेदन किया ॥ २९६ ॥ हर 
ततो भगवतस्तेजो ज्वरे भूत्वा जगत्पतः ॥ 
समाबिशत्‌ तदा रौद्ों इन छोकपति तदा। 
तब जगदीश्वर भगवान्‌ सिम तेज सेद्र पर एता 
शर्म गया 90. 
लोकेशवर इनके शरोरमे समा गया ॥ देल्ड सिपृन्ितः 7२)गं 
विष्णुश्न भगवान, देवः सर्चकामि ः 
छेल्द्ें समाविदद्‌ वर्ज छोकसंस्क्षणे रे । 2 
किर वोकरक्षापाय स्वलोक्यूडित दस हर 


ड्ट० 


रायण से 
विष्युने मी इनके बद्धमें प्रवेश रिया ॥ 
ततो. इुहस्पतिधीमालुपायम्य इतकलुम ! 





58) 


मोक्षघमंप ] 


उच्यशीत्यधिकद्विशततमो 5ध्यायः 


ण्श्ष५ 
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घसिष्ठश्न महातेजाः, सर्वे च परमर्षयः ॥ ३२॥ 
ते समासाद वरदं बासवं लोकपूजितम्‌ । 
ऊल्चुरेकाग्रमनसी जहि चुतञ्रमिति प्रभो ॥ हे३े ॥ 

तसलश्रात्‌ बुद्धिमान्‌ बृहस्पति, महातेजखी बसिष्ठट तथा 
सम्पूर्ण महर्षि वरदायक लोकपूजित शतक्रतु इन्द्रके पास 
जाकर एकाग्रचित हो इस प्रकार बोले--'प्रमो ! इच्नासुरका 
वध करो? || ३२-३३ ॥ 

सहैश्वर उवाच 

एव चघृत्रो महाउशुक्र बलेन महता चुतः। 
विश्वातग सर्वेगश्चेव बहुमायश्च विश्वुतः ॥ ३४॥ 

मदेश्वर बोले-इन्द्र | यह महान्‌ इज्षासुर बड़ी मारी सेना- 
से घिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है । ज्ञाननिष्ठ होनेके कारण 
यह सम्पूर्ण विश्वका आत्मा है। इसमें सर्वत्र गमन करनेकी 
शक्ति है । यह अनेक प्रकारकी मायाओँका सुविख्यात 


शाता भीहै ॥ ३१४ ॥ 

तदेनमसुरभेर्ठं. जैलोक्येनापि. दुर्जयम्‌ । 

जहि त्वं योगमास्थाय मावमंस्थाः खुरेश्वर॥ ३५॥ 
सुरेशवर | यह भ्रेष्ठ असुर तीनों छोकोंके लिये भी दुर्जय 


है। ठुम योगका आश्रय छेकर इसका वध करो । इसकी 
अवहेलना न करो ॥ १५॥ 


अनेन हि. तपस्तप बलार्थममराधिप | 
पष्टि वर्षसहस्माणि प्रह्मा चास्मे घर ददो॥३६॥ 
अमरेश्वर | इस बचासुरने बलकी प्राप्तिके लिये ही साठ 


इजार वर्षोतक तप किया था और तब बअह्मानीने इसे मनो- 
वाडिछित वर दिया था ॥ ३६ ॥ 


भदत्यं योगिनां चैंद मद्ामायत्वमेव च। 
महाबलत्व॑ च तथा तेजश्राश््य छुरेश्वर ॥ ३७॥ 
सुरेन्द्र | उन्होंने इसे योगियोकी महिमा, महासायावी- 
पन) महान्‌ बछ-पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है || 
पततू त्वां मामक॑ तेजः समाविशति घासव ! 
व्यअमेन त्वमप्येन बच्रेण जहि दानचम्‌॥ ३८॥ 
घासव | छो॥ यह मेरा तेज तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता 


है | इस समय दानव इत्र ज्वरके कारण बहुत व्यग्न हो रद्द 
है; इसी अवस्थाम तुम वज़से इसे मार डालो ॥ रे८ ॥ 
शक्र उवाच 

भगरव॑स्त्वप्रसादेन दितिज खुद॒रसदम | 

घजन्नेण. निहनिष्यामि पश्यतस्ते सुरषेभ ॥ र३०॥ 
इन्द्रने कहा--मगवन्‌ ! सुरश्रेठठ | आपकी झंपासे इस 

दुर्घव॑ दैल्यको मैं आपके देखते-देखते वज़से मार डार्ढेगा ॥ 

भीष्म उग्च 

आविश्यमाने दैत्ये तु ज्वरेणाथ महाझुरे। 

देवतानारूषीणां च दृषोत्नादों महानभूत्‌॥ ४० ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब मह्ददैत्य इत्रासुरके 

शरीरमें उबरने प्रवेश किया; तब देवता और ऋषियोंका महान, 

इर्षनाद वहाँ गूँज उठा ॥| ४० ॥ 

ततो इडुन्दुभयश्लैव शह्याश्न खुमदाखनाः । 

मुण्जा डिण्डिमाश्ैव प्रावायन्त सहस्तशः ॥ ४१॥ 
किर तो इुन्दुमियों, जोर-जोरसे बजनेवाले शह्लु) ढोल 

और नगाड़े आदि सहस्तों वाजे बजाये जाने लगे ॥ ४१ ॥ 

असु॒राणां तु सर्वे्षा स्वृतिछोपो महानभूत्‌ । 

मायानाशश्वच॒ बलवान, खमपचत ॥ ४२॥ 
समरत्र असुरोकी स्मरण शक्तिका वड़ा भारी छोप हो 

गया | क्षणमर्र्मे उनकी सारी सायाआँका पूर्णरूपसे विनाश 

हो गया ॥ ४२॥ 

तथाघिष्टमथो शात्वा ऋषयो देवतास्तथा | 

स्तुबन्‍्तः शक्रमीशानं तथः प्राचोद्यक्षपि ॥ ४३॥ 
इस प्रकार जत्रासुरमें महादेवजीके ज्वरका आवेश हुआ 

जान देवता और ऋषि देवेश्वर इन्द्रकी स्तुति करते हुए, उन 

अइत्वधके लिये प्रेरणा देने छंगे ॥ ४२ ॥ 

स्थस्थस्य हि शक्रस्प युद्धकाले भहात्मनः । 

ऋषिश्रिः स्तूयम्तानस्प रूपमासीत सुदु्दशम्‌ ॥ ४४॥ 
चुद्धके समय रथपर बैठकर ऋषियोंके द्वारा अपनी स्त॒ति 

सुनते हुए. महामना इन्द्रका रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होता 


था कि उसकी ओर देखना भी अत्यन्त कठिन जान 
पड़ता था॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपर्व॑णि मोक्षघर्मपर्वणि घुन्नचघे एकाशीत्यधिकद्ठिद्यततमसो$घ्याय; ॥ २८१ ॥ 


रस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तगत मोधघमंपरमें 


वृत्रासुरका वधविषयक दो सौ इक्यात्रीबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८१ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इछोक मिलाकर कुछ ४४३ इलोक हैं ) 





हयशीत्यपिकद्िशततमो5ध्यायः 


बत्रासुर्का वध और उससे प्रकट 
भीष्म उक्त 
बजस्य तु महाराज ज्वरायिष्टस्थ सर्चशः। 
अभवन्‌ यानि छिड्वानि शार्यरे तानि मे श्णु ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--महाराज । ज्वस्से आविष्ट हुए 
चजासुरके शरीरमें जो लक्षण प्रकट हुए थे; उन्हें मुझसे सुनो ॥| 
ज्वस्तास्यो 5भवद्‌ घोरो वैदण्येचागमत्‌ परम्‌। 


हुई ब्रह्मतत्याका अक्षाजीके द्वारा चार खानोंमें विभाजन 


गाजरकस्पश्च छुमहाब्श्वासश्राप्यक्षवन्महान्‌ ॥ २ ॥ 
उसके मुखमें विशेष जठन होने लगी । उसकी आकृति 

बड़ी भयानक हो गयी । अद्भकान्ति बहुत फीकी पड़ गयौ। 

शरीर जोर-जोरसे कॉपने छगा तथा बड़े वेगते सॉस चलने छगी॥ 

रोमहर्षश्व तोन्नो5 भूनि/वासश्र महान उप । 

शिवा चाशिवसंकाशा तस्य चक्‍्त्नात्‌ खुदारुणा ॥ ३॥ 


ण्श्ण्द्‌ 


निष्पपात महाघोरा रुखृतिः सा तस्य भारत । 


नरेधर ! उसके सारे शरीरमे तीत्र रोमाज़् हो आया। 
वह लंबी सॉस खींचने छगा | भरतनन्ठन ! इच्नासुरके मुखसे 
अत्यन्त भयंकर अकल्याणसर्पा महाघ्रोर गीदड़ीके स्पर्मे 
उसकी स्मरणभक्ति ही बाहर निकछ पडी ॥ ३३ ॥ 
उल्काश्व ज्वलितास्तस्य दीघाः पाइवे प्रपेद्रि ॥ ४ ॥ 
ग्रृभाः कड़ा बल्मकाश् वाचो 5मुश्चन्‌ सुदारुणाः 
चन्रस्पोपरि संस्ष्टाश्यक्रतत्‌. परिवश्ञमुः॥ ५ ॥ 

उसके पाश्वंमागर्म प्रज्वक्तित एवं प्रक्राशित उल्काएँ: 
गिरने छगीं | गीव, कंकः बगले आदि भयकर पक्षी अपनी 
बोली सुनाने छगे और एक दूसरेसे सटकर इन्नासुरके ऊपर 
चक्रकी भांति घूमने छगे ॥ ४-५॥ 
ततस्तें रथमास्थाय देवाप्याथित आइवे। 
वज्नोच्तकरः शाक्रस्तं दैत्य॑ समयैक्षत ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर महादेवजीके तेजसे परिपुष्ट हो वज़ हाथमे लिये 
हुए इन्द्रने रथपर बैठकर थुद्धमे उस देत्यकी ओर देखा ॥ 
अमालुषमथो सनाद स मुमोच महाखुरः। 
व्यजुस्भच्चेच राजेन्द्र तीघत्रज्वरसमन्बितः ॥ ७ ॥ 

राजेन्द्र | इसी समय तीज्र ज्वरसे पीड़ित हो उस महान्‌ 
असुरने अमानुपी गर्जना की और बारंबार जेंभाई ली ॥ ७ ॥ 
अथास्य जम्भतः शक्रस्ततो वद्लमवासखजत्‌ | 

3] 

स॒ घजञ्रः सुमहातेजाः कालाझिसद॒शोपमः ॥ ८ ॥ 

जेंभाई लेते समय ही इन्द्रने उसके ऊपर बच्ञका प्रह्र 
किया। वह महातेजस्त्री बज़ कालछाग्निके समान जान पड़ता था ॥ 
क्षिप्रमेच मदाकाय॑ चुत दैत्यूमपातयत्‌ । 
ततो. नादः समभवत्‌ पुनरेध समनन्‍्ततः॥ ९ ॥ 
चृत्च विनिहत॑ उषा देवानां भरतफभः। 

उसने उस महाकाय दैत्य इत्रासुरको त॒रत ही घराशायी 
कर दिया# । भरतमश्रेष्ठ ! फिर तो इ्चासुरकों मारा गया देख 


चार्रों ओरसे देवताओंका सिंहनाद वहाँ वारंबार गूँजने लगा 
सुत्च॑तु हत्वा मधवा दानवारिमंहायशाः ॥ १०॥। 
बज्जेण विष्णुयुक्तेन दिवमेव समाधिशत्‌। 
दानवशलन्रु महायशस्व्री इन्द्रने विष्णुके तेजसे व्याप्त हुए 
बजे धारा इृत्रासुरका वध करके पुनः खर्गलोकमें ही 
प्रवेश किया ॥ १०३ ॥ 
अथ दृत्स्य कौरूय शररीणशठभिनिःख्ता॥ ११॥ 
ब्रह्मवध्या मद्याघोरा रौद्या छोकभयावहा। 
करालइशना भीमा विकृता कृप्णपिडुल् ॥ १२॥ 
# अध्याय २८० के -क्‍।पै॒गराउः शा वजेज जया » कि दब आया है कि ध्वुचा- 
सुरते अपने आत्माको प्रमात्णर्मे छगाकर उन्हदींका चिन्तन करते 
त्याग दिये जौर परमेखरके परम धामकों प्राप्त कर 


प्राण त्त्य 
के और समझ लेनी चाहिये । 


(लिया'--यहाँ भी इतनी बात 


ओऔमहाभारते 


जगत्‌को भय देनेवाली महावोर एव पर न्वः 


आकृति कृष्ण और पिन्नल वर्णको थी। दह बह देसने 


[ वननननरपप तन पसभम सन पतन न धन न नस >+9<+++++<+-+5+-+-+-_--त____ ास्तिपर्लि 2 


कुदनन्दन | तदनन्तर इत्नातुरऊे मृत 
80028 28: 











हत्या प्रकट हुई | उसके दोत बढ़े विक्‍्राल 





भयानक और विक्ृत रूपवाली थी ॥ १३४२॥ 
प्रकीर्णमूधेजा चेच घोरनेत्रा च भारत। 
कपालमालिनी चैव हत्येव. भरतर्पभ ॥ १३॥ 

भरतनन्दन ! उसके बाल बिखरे हुए थे, नेत्न बड़े मया 
बने थे। उसके गहेमें नरमुण्डोकी माला थी। मस्तग४ ! यह 
कृत्या-सी जान पड़ती थी ॥ १३) 
रुधिराद्रों च धर्म चीस्वस्कलवासिनी। 
साभिनिष्कस्थ राजेन्द्र ताइझपा भयावहा॥१४॥ 
चज़िणं म्ुगयामास तदा भरतसत्तम। 

धर्मश राजेन्द्र | भरतमत्तम ! उतके तारे यह सतत 
भींगे हुए थे। उसने चीर और वल्कल पहन रे थे ! ऐसे 
विकराल रूपबाली वह भयानक ब्रत्वहत्या इनके शर्णरते 
निकलकर तत्काल ही बच्नधारी इन्द्रको खोजने लगी ॥१४१॥ 





कस्यचित्‌ त्वथ कालस्प वृत्रह्या कुसनन्दन 7५ 
खर्गायाभिमुखः श्रायाल्लोकानां द्ितकाम्यया। हा 
सा विनिःसरमाणं तु दृक्ष शक्र मदोजसम्‌ ॥ रे 
कुझनन्दन ! उस समय बूतविनायक इन्द्र हर, 
कामनासे खर्गकी ओर जा रदे ये ! 8008 
युद्धभूमिसे निकलकर जाते टेख ब्रद्मदत्या दुछ ई 
उनऊे पास जा पहुँची ॥ १५-१६ ॥ 
जञग्माह बध्या देवेसे्द सुलझा चाभवत, त्द्मा । न 
स हि तश्मिन समुत्पन्ने ग्रह्मवध्याकृत अभय ॥ ई 


॥ 





क्र 


मोक्षधमपर्द ] 


इत्यशीत्यधिकव्विशततमोउध्यायः 


णश५७ 
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नलिस्या विसमध्यस्थ उवासाब्द्गणान्‌ वहन । 
उस ब्रह्महत्याने देवेन्द्रकों पकड़ लिया और वह तुरत 
ही उनके शरीरसे सट गयी | बह ब्रह्मइत्याजनित भय उपस्थित 
होनेपर इस्द्र उससे पिण्ड छुड़ानेके लिये मांगे और कमछकी 
नालके भीतर घुसकर उसीमे बहुत वर्षोतक छिपे रहे ॥ १७३) 
अनुरत्य तु यत्लात्‌ स तथा यै बह्माहत्यया ॥ १८॥ 
तदा शद्दीदः कौरव्य निस्‍्तेजाः समपथत। हा 
परतु उठ ब्रह्हत्वाने यत्वपूर्षकत उनका पीछा करके वहों 
भी उन्हें जा पकडा। कुरुनन्दन ! ब्रह्महत्याद्वारा पकड़ लिये 
जानेपर इन्द्र निस्तेज हो गये | १८३ ॥ 
तस्या व्यपोहने शक्रः पर यल्लं चकार ह ॥ १९ ॥ 
मे चाशकत्‌ तदिवेन्द्रो बह्मवध्यां व्यपोहितुम्‌ । 
देवेन्द्रने उसके निवारणके लिये महान्‌ प्रयत्न किया; 
परतु किसी तरह भी ये उसे दूर न कर सके ॥ १९३ ॥ 
गहीत एच तु तथा देबेन्द्रो भरतषभ ॥२०॥ 
पितामहमुपागम्य शिरसा अत्यपूजयत्‌। 
भरतभूषण |] ब्रह्महत्याने देवराज इन्द्रकों अपना बदी 
बना ही लिया | वे उसी अबस्थामें द्रह्माजीके पास गये और 
मस्तक छुकाकर उन्होंने अज्ाजीकों प्रणाम किया ॥ २०३ ॥ 
शात्वा शुद्दीतं शर्क्क स द्विजप्रचरवध्यया ॥ २१ ॥ 
प्रह्मा स चिस्तयामास तदा भरतसक्तम ! 
भरकम | एक श्रेष्ठ जाह्णके बधते पैदा हुई अह्म- 
हत्थाने इन्द्रकों पकड़ लिया है-यह जानकर अह्माजी विचार 
करने छगे ॥ २१३ ॥ 
तामुवाय॒ महावाहो ब्रह्मचध्यां पितामहः ॥ २२॥ 
, खरेण भधुरेणाथ साम्त्वयत्तिव भारत। 
महापराहू भारत । तब अक्माजीने उस बद्नहत्याको अपनी 
भीठी वाणीद्वारा सान्तना देते हुए:से उससे कहा--. री 
सुच्यता जिव॒शेन्द्रो5यं सत्मियं कुर भाविन्ति ॥ २३ ॥ 
बूदि कि ते करोस्यद्य काम कि त्वभिहेष्छलि ॥ २४॥ 
भाविनि | ये देवताओंके राजा इन्द्र हैं, इन्हे छोड़ 
दो। मेरा यह प्रिय कार्य करो । बोलो) मैं तुम्हारी कौन-सी 
अमिव्पा पूर्ण करूँ | तुम जिउ किसी मनोरथकों पाना चाही 
उसे बताओ! ॥ २३-२४॥ 


मह्मवध्योवाच 
त्रिलोकपूजिते देवे प्रीते चैलोक्यकर्तरि | 
कृतमेव हि मस्यासि 


निवास तु विधत्ख मे ॥ २५॥ 
अहाहत्या चोली--तीनों लेकॉंकी खष्टि करनेवाले 
निभुवनपूजित आप परमदेबके अछत्न हो जानेपर मैं अपने 
सरे भनोरथोकों पूर्ण हुआ ही मानती हूँ । अब आप मेरे 
ढिये केवल निवासस्थानफा अवन्ध कर दीजिये ॥ २५ ॥[ 
त्ब्या झतेय॑ मयोदा लोकसंस्क्षणसिता । 

त्वया देव प्रवर्तिता ॥२६॥ 





आपने सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके लिये यद्ट धमकी सर्यादा 
बॉँघी है। देव | आपदीने इस महत्त्वपूर्ण मर्यादाकी स्थापना 
करके इसे चलाया है ॥ २६ ॥ 
प्रीते तु त्वयि घर्श सर्वक्षोकेश्वर प्रभो) 
शक्रादपगमिष्यासि लिवास संविधत्ख मे ॥२७॥ 
घर्मके श्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रभो ! जब आप प्रसुक्न हैं तो 
मैं इन्द्रको छोड़कर हट जाऊँगी; एरंतु आप मेरे लिये निवास- 
स्थानकी व्यवस्था कर दीजिये || २७ ॥| 
भीष्म उवाच 
तथेति तां पाह तदा बह्मवध्यां पितामहः। 
उपायतः स शक्रस्य अद्यवर्ध्या व्यपोहत ॥ २८ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | तब अक्षाजीने ब्रह्म- 
हत्यासे कहा-धबहुत अच्छा) में तुम्हारे रहनेकी ध्यवस्था 
करता हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उपायद्वारा इन्द्रकी त्रह्महत्या- 
को दूर किया ॥ २८ ॥ 
त्ततः खयम्भुवा ध्यातस्तत्न॒चह्लिमहात्सना । 
अद्वाणमुपसंगम्य बचनमत्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर महात्मा खयम्भूने वहाँ अमिदेवका स्मरण 
किया। उनके स्मरण करते ही ये ब्रद्यजीके पास आ गये 
और इस प्रकार बोढे-॥ २९ ॥ 
प्रसपतोइस्सि भगवन देव त्वत्सकाशमनिन्दित । 
यत्‌ कतैव्य मया देव तद्‌ भवान वक्तुमहसि ॥ ३० ॥ 
“मगबन्‌ | अनिन्ध देव | मैं आपके निकट आया हैँ । 
प्रभो | मुझे जो कार्य करना हो) उसके लिये आप मुझे 
आशा दें? ॥ ३० ॥ 
बह्योवाच 
वहुधा विभजिष्यामि ब्क्षवध्यामिमामहम। 
शक्रस्याघ्िमोक्षार्थ चतुभाग प्रतीच्छ वे ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माजीने वहा--अग्निदेव ! मैं इन्द्रको पापमुक्त 
करनेके लिये इत अर्वहत्याके कई भाग करूँगा | इसका एक 
चदुयोंश तुम भी ्दण कर छो || ३१ ॥ 
अखितवाच 
मम मोक्षस्य को पन्‍्तो चैनहान ध्यायस वैभणो । 
पत्तदिच्छामि विश तत्वतो छोकपूजित ॥ ३९॥ 
कहत--बह्षन्‌ | प्रभे मेरे छिये आपकी आशा 
शिरोधाय॑ है; परंतु मैं भी इस त्रह्महत्याते मुक्त हो यकूँ, इसके लिये 
इसकी अन्तिम अवधि क्या होगी; इसपर आपविचार करें | विश्व- 
पन्‍्च पितामह |मैं इस वातकी ठीक-ठोक जानना चाहता हूँ। १२। 
है ब्रक्मोवाच 
3 बलत्तमासाय खयं वें मानवः कचित्‌ । 


दोजौषधिरसैवहे न यश्ष्यति तमोचतः 
तमरेषा यास्यति क्षिप्रं तबैय च निरस्त ५ ६23 





द्श्ण८ट 





ब्रह्मवध्या हच्यवाह ब्यह दे भानसों ज््ण॥ एक३ ये (2 पू कल ते मानसो ज्वरः ॥ ३७॥ 


मह्माजीले कहा--अग्निदेव ! यदि किसी स्थानपर 


ठुम अज्वलित हो रहे हो, वहाँ - तप हो रहे हो) बहाँ पहुंचकर कोई अधिकारी, कोई अधिकारी 
मानव -उानव तमोशुणले आइत होनेके कारण बीज, ओषधियाल आइत होनेके कारण बीज) ओषधि या 
रसेंसे खयं ही ठुग्दारा पूजन नहीं करेगा वो “२०... | वन्‍्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसपर तुरतः 








भीमद्ाभारते 





5 अहहत्या चछी जायगी और उसीके भीतर निवास करने. 








-अगी३ अतः इव्यवाहन | ग्हारी मानसिक खिल्ता दूर हो. 


_जानी चाहिये॥ ३३-३४॥ 
इत्युक्तः म्रतिञञाद तद्‌ चचो हव्यकव्यभुक्‌ । 
पितामहस्य भगवचांस्तथा च॑ तदभूत्‌ अभो॥ ३५॥ 
प्रभो | अ्द्माजीके ऐसा कहनेपर हब्य और कब्यके भोक्ता 
भगवान्‌ अग्निदेवने उन पितामहकी वह आज खीकार कर 
ली । इस प्रकार अह्हत्याका एक चौथाई भाग अम्िमें 
चला गया ॥ ३५ ॥ 
ततो ४० वृक्षीषधितर्ण समाहय पफितामहः ! 
महाराज वक्‍तुं समझुपचक्रमे ॥ ३६॥ 
महाराज [ इसके बाद पितामह इक्ष) तृण और ओष- 
पिर्योकों बुछाकर उनसे भी वही वात कहने छगे ॥ ३६ ॥ 
( बद्योशत्र 
श्यं. छच्नादलुप्राप्ता अह्महदत्या महाभया। 
पुरुद्ठत॑ चतुर्थोशमस्यायूय॑ प्रतीच्छथ ॥ ) 
ब्रक्माजी योले--इच्रासुरके बधसे यह महाभयंकर ब्र्म- 
हत्या प्रकट होकर इन्द्रके पीछे छगी है | तुमछोग उसका 
एक चौथाई भाग खयं ग्रहण कर छो ॥| 
ततो वुक्षीषघित्रणं तथैवोक्त॑ यथातथम्‌ ! 
व्यथितें वह्षिवद्‌ राजन चह्माणमिद्मत्रबीत्‌ ॥ बे७ ॥ 
राजन्‌ | न्ह्माजीने जब्र उसी प्रकार सब बातें ठीक-ठीक 
सामने रख दीं; तब अग्निके ही समान इक्ष; तृण और ओषधियों- 
का समुदाय भी व्यथित हो उठा और उन सबने ब्रक्षाजीसे इस 
प्रकार कहा-॥ र२े७ ॥ 
अस्माक्क बऋह्मवध्यायाः को 5न्तो छोकपितामह । 
द्ेवेनामिहत्तानस्थान न॒ पुनरईन्तुमहसि ॥ ३८॥ 
पछोकपितामह | हमारी इस ब्रह्मह॒त्याका अन्त क्‍या 
होगा ! इस तो यों ही दैवके मारे हुए स्थावर योनि पढ़े 
हैं; अतः अब आए पुनः हमें न मारे ॥| ३८ ॥ 
चयमञ्मि तथा शीत वर्ष व पवनेस्तिम। 
सहामः सतत॑ देव तथा चछेदनभेदने ॥ ३९॥ 
ब्रह्मवध्यामिमामद्य भववः शासनाद्‌ चयम्‌ | 
श्रद्ीष्पामस्तिकोकेश मोक्ष चिन्तयता भवान्‌ ॥ ४०॥ 
(देव | जिछोकीनाय ! इमछोग सदा अग्नि और धूपका 
ताप) सर्दी) वर्षा, आँधी और अल-शर्जोद्वारा मेदन-छेदनका 
कष्ट उदते रहते हैं। आज आपकी आशाठे इस अद्मइत्याको 


_अतः तुम्हारी यह मानसिक (इन्‍्टा 2 मानलिक चिन्ता दूर -ज्कः तुम्हारी यह मानक बनता दूर ही उसी या 
_अतः तुम्हारी यह मानसिक सह 
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भी महण कर छेंगे 


किंठु आप इससे इमारे दृदकरेस उप८ 
भी तो सोचियेः ॥ 30,०28 


#035 
३९-४० ॥ 
बल्मेगार 
पर्वेकाले तु सम्प्राप्ते यो ये चउछेदनभेदनम्‌ । 


फरिपष्यति नरो मोहात्‌ समेपाजुयमिप्पति ॥४६॥ 


ब्रह्माजीने कहा--ंमान्ति) प्रहणः पूर्णिया, माया 
आदि पर्वकाल प्राप्त होनेयर जे हुए जम उपर जा 
नुध्य मोहबंग तुम्दात भेरन 


_छेदन करेगा; उसके पीछे तुम्हारी यह ऋ अदाहत्या लग ऊयगी। 


भीष्य उदाच 
ततो . वृक्षीपचितणमेयमुक्त'॑ महात्मना। 
प्रह्मणमभिसस्पूज्य जगामाद्यु यथागतम्‌॥४२॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजर्‌ ! महा जहाओके ऐश 
कहनेपर वृक्ष) ओपधि और तृणका समुदाय उनकी पूल 


करके जैते आया था। वैसे ही शीघ्र लौट गया॥ ४२॥ 


आहयाप्सरसो देवस्ततों लोकपितामहः। 
बाचा भधुस्या प्राद सान्त्वयश्निव भारत | ४२॥ 

भारत | तत्पश्रात्‌ लोकपितामह अह्यजीने अख्ताओंगे 
बुलाकर उन्हें मीठे वचर्नोद्वारा सन्तना देते हुए-ऐ कदा-॥ 
इयमिन्द्रादडप्राप्ता अह्मवध्या घयइनाः। 
चतुर्थमस्या भागांशं मयोक्ताः सम्प्रतीच्ठत ॥ ४४॥ 

धुन्दरियों ! यह ब्रह्मृत्या इसके पाएते आयी है। 
तुमलोग मेरे कहनेसे इसका एक चतुर्थोश ग्रहण कर हो! ॥ 

जप्रत जडुः 

अद्दणे ऋृतबुद्धीनाँ देचेश तब शासनाद। 
मोक्ष समयतो5स्मा्क चित्तयस पितामद ॥ ४५) 

अप्सराएँ बोलीं--देवेश पितामह ! आगरी भागते 
हमने इस बअ्नहृत्माको भहण कर लेनेरा विचार शिया 
किंतु इससे हमारे छुटकारेके समयका भी विचार परे 
कृपा करें | ४५॥ 

ब्रद्मोवार “लि 

रजखलासु नारीपु यो वे 
तमेषा यास्यति क्षिप व्येतु वो मानसो ज्वए ॥ ४६४ 


बह्माजीने कद्दा--जो पुष्ष रहवढा हिखेके ४ ह्ियेंके १ 
मैथुन करेगा) उसपर यह ब्रद्मइप्या शीश चली शा 





भीष्म उतर 
तथेति हृष्मनस इस्युकत्वाप्सस्सा गणाः। कि 
खानि स्थानानि सम्प्राप्य रेमिरे भग्तपभ ॥ हर 
भीप्मजी कहते हैं--भरतभे० ! यद छत आर 
का मन प्रसक्ष हो सग । वे धहुत आजा ड् 
अपने-अपने खानेंमें जाकर विद्वर करने लगी ॥| ४४ 


ओोक्षघमब | कफपननयनननननननननानननननतनननन तन न 33 ] 


ततखिलोककद्‌ वेचः पुनरेव महात्तपाः। 
अपःसंचिन्तयामास ध्यातास्ताश्राप्यधागसन, ॥ ४८ ॥ 
तब निभुवनकी सृष्टि करनेवाके महातपस्त्री भगवान्‌ 
ब्रक्षानें पुनः जडका चिन्तन किया। उनके स्मरण करते ह्दी 
तुरंत जल देवता बहाँ उपस्थित हो गये || ४८ | 
तास्‍्तु सबाः समागम्य अह्याणममितौजसम। 
राजन प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन | थे सव अमित तेजखी पितामइ तह्माजीके पास 
पहुँलचकर उन्‍हें प्रणाम करके इस प्रकार वोले-॥ ४९ ॥ 
इमा सम देव सम्प्राप्तास्त्वत्सकाशमरिद्म । 
शासनात्‌ तव छोकेश समाज्ञापप नः प्रभो ॥ ५० ॥ 
“शन्रुऔंका दमन करनेवाले प्रभो [देव | लोकनाथ | हम 
आपकी आज्ञाते सेवामें उपस्थित हुए, हैं| हमें आज्ञा दीजिये) 
इम कौन-सी सेवा करे १? ) ५० ॥ 
बबल्योग्रच 
इये चुज्ञादनुप्राप्ता पुरहत महाभया। 
बह्मवध्या चतुर्थाशमस्या यूय॑ प्रतोच्छत ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--इन्नाछुरके वधसे इन्द्रको यह महा- 


« भयंकर अहहत्या आ्ाप्त हुई है । तुमछोग इसका एक चौसाई 


भाग अहण कर छो ॥ ५१ ॥ 
आप ऊछुः 
एवं भवतु छोकेश यथा बद्खि नः प्रभो। 
मोक्ष समयतो<5स्माक॑ संचिन्तयितुमरहसि ॥ ५२॥ 
जलूदेबताने कहा--छोकेश्वर | प्रमो ! आप जैसा 
कहते हैं; ऐसा दी होगा) परंतु हम इस ब्रह्महत्यासे किए 
समय छुटकारा पायेंगे; इसका मी विचार कर लें ॥ ५२ ॥ 
त्वं हि. देचेश सर्व्॑य जगतः परमा गतिः। 
को 5स्यः प्रखादो दि भवेद्‌ यक्ञः कच्छात्‌ समुद्ररेत्‌॥ ०३॥ 
देवेश्वर | आप ही इस सम्पूर्ण जगत्‌के परम आश्रय हैं। 
आप हमारा इस सकटसे उद्धार कर दें; इससे बढ़कर हम 
छोगोपर दूसरा कौन अनुअह द्वोगा ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
अल्प इंति मति करूत्वा यो नरो बुडिमोहितः। 
इलेष्ममूञ्रपुरीषाणि युष्मासु प्रतिमोक्ष्यति ॥ ५४॥ 
तमिय॑ यास्यति ज्षिप्रं तनैच च॑ निवत्स्यति । 


. चथा थो भविता मोक्ष इति सत्य त्रवीमि वः ॥ ५५॥ 


भह्याजीने कद्दा--जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी सन्दतासे 
मोहित होकर जहमें मोहित होकर जहमें तुष्छ बुद्धि करके ठुम्हारे मीतर थूक 
खँखार या मल-मुत्र डालेगा। तुम्हे छोड़कर यह आए मं मठ मुत्र डालेगा तुम्हें छोड़कर यह बह्नहत्या 
तुरंत उसीपर चली जायगी और उसीके भीतर निवास 








कोरी। इस प्रक्नर हंसजेकल्न उरस्ह 227 हो 
करेगी | इस प्रकार तुमलोगोका ब्रह्महत्यात उद्धार ० इस अकार सुमझोगोका ब्र्नहल्याते उद्धार हो. 
' जायगा; यह में सत्य कहता जायगा, यह में सत्य कहता हूँ ॥ ५४-५५ ॥ 





इःयशीत्यधिकब्निशवतमोउध्यायः 


जश्५९ 


चिमुच्य देवेन्द्र अह्मवध्या अलललल्नलनललनलललन लत अकव्यो बच्किएत.... । 
के विख्॒ त॑ वासमगमद्‌ वेवशासनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठि: ! तदनन्तर देवराज इन्द्रको छोड़कर वह 
जह्मइत्या अह्ाजीकी आशते उनके दिये हुए पूर्वोक्त निवास- 
स्थार्नोकी चली गयी ॥| ५६ ॥ 
एवं शक्रेण सम्प्राप्ता ऋह्मवध्या जनाधिप। 
पितामहमलुशाप्य. सोडश्वमेघधमकल्पयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नरेश्वर ! इस प्रकार इन्द्रकों श्रद्महत्या प्राप्त हुई थीः 
फिर उन्होंने त््माजीकी आशा लेकर अश्वमेघ यश्ञका अचु- 
छान किया ॥ ५७॥। 
श्रुयते च महाराज सस्प्राप्ता वासवेन थे। 
बह्मवध्या ततः शुद्धि हयमेघेन लब्धवान ॥ ५८॥ 
भद्दाराज ! सुननेमें आता है कि इन्द्रको जो ब्ह्महत्या 
छगी थी; उससे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करके ही शुद्धि छाम 
की थी॥ ५८ ॥ 
समवाप्य श्रियं देवो हत्वार्यीश्र सहस्रशः। 
परदर्षमतुर्ल लेमे बासवः पृथिवीपते ॥ ५९ ॥ 
पृथ्वीनाथ | देवराज इन्द्रने सहर्खों शन्ुआंका वध करके 
अपनी खोयी हुई राजरूश्मीको पाकर अनुपम आनन्द 
गाप्त किया ॥ ५९ || 
चृञस्य रुघिराच्जेच शिखण्डाः पाथे जशिरे। 
द्विजातिमिरभक्ष्यास्ते दीक्षितैश्व तपोधनेः ॥ ६० ॥ 
कुन्तीनन्दन | बज्ासुरके रक्तले बहुतेरे छत्तक उस्तन्न 
.डैए ये! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके लिये तथा 
यशकी दीक्षा लेनेवा्लीके लिये और तपस्वियोंके लिये 
अमक्षणीय ह॥ ६०॥ 
सवोबस्थ॑ त्वमप्येषां द्विजातीनां प्रियं कुरु । 
इसे हि भूतले देवाः प्रथिताः कुरुनन्‍दन ॥ ६१ ॥ 
कुरुनन्दन | ठुम भी इन आह्मणोंका समी अवस्याओमिं 
प्रिय करो | ये इस प्रथ्वीपर देवताके रूपमें विख्यात हैं ॥६१॥ 
पर्व शक्तेण कौरव्य बुछिसौध्षस्यान्महाखुरः। 
उपायपूर्व निहतो चूत्नो हामिततेजसा ॥ ६२॥ 
कुरकुछभूपण ! इस तरह अमित तेजस्वी देवराज इन्द्रने 
अपनी सूक्ष्म घुद्धिसि काम छेकर उपायपूर्वक महान्‌ असुर 
जत्रका वध किया था ॥ ६२॥ 
एवं त्वमपि कौन्तेय पृथिव्यामपराजितः। 
भविष्यसि यथा देवः शतक्रतुरमिचदा ॥ ६३॥ 
इन्तीकुमार ! जैसे खर्गलोकर्मे शजुसृद्न इन्द्रदेव 
विजयी हुए. थे; उसी प्रकार तुम भी इस प्रथ्बीपर किसीसे 
ईकत होनेवाले 2“ ॥ ६३ ॥ 
तु शक्रकर्थां दिउ  पर्व॑खु । 
विप्रमध्ये वद्ष्यन्तिन ते प्राप्स्पन्ति *<७.॥ ॥६४॥ 





जो प्रत्वेकत पर्वके दिन ब्राह्मणोकी समामे इस दिव्य 
कथाका प्रवचन करेंगे; उन्हें किसी प्रकारका पाप नहीं प्राप्त 
होगा ॥ ६४ ॥ 
इत्येतद्‌ बुच्माश्रित्य शक्रस्यात्यद्भुत॑ महत्‌। 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपपरदि 





कक 
कथित कर्म ते तात कि भूयः श्रोतुमिच्छमि॥ ४५ । 

तात | इस प्रकार दुत्ासुफे प्रगगः मई 3८ 
इन्ठका अत्यन्त अद्भुत चरित्र मुना दिया। व प्म 
क्या सुनना चाहठे हो !॥ ६५ || ह 
















इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि मोक्षघर्मपर्वणि बरह्महत्याविभागे इश्वशीत्यघिकह्िशदतमोउध्याय: ॥ २८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपरके अन्तर्गत मोक्षघमपर्दमें अद्मृहृत्याका विमाजनदिषयक दो सी बयाज़ोड़ों >प्याय पता हुआ॥ २८३ ॥| 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इछोक मिलाकर कुछ ६६ इलोऊ है ) डक 2 





अशीत्यधिकद्िशततमो5्प्यायः 


शिवजीदारा दक्षयज्ञका मंग और उनके क्रोधसे ज्वरकी उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप 


युधिषिर उवाच 
पिततामद. महाप्राश सर्वशाल्रधिशारद्‌ । 
अस्मिन्‌, चृत्रवधे देव विवक्षा मम जायते ॥ १॥ 
युधिष्ठिस्ने पूछा--रम्पूर्ण शा्रोंके शानमें निधुण 
महाप्राज्ञ पितामद ! देव ! इस इत्रवधके प्रसंगमे मुक्े कुछ 
पूछनेकी इच्छा हो रही है॥ १ ॥ 
ज्वरेण मोहिलो बृत्रः कथितस्ते जनाधिप | 
निहतो वासवेनेह वज्ञेणेति तदाबध॥ २॥ 
निष्पाप जनेश्वर ! आपने कहा है कि इत्रासुर ज्वरसे 
मोद्दित हो गया था? उसी अवस्थार्म इन्द्रने अपने वद्ञते 
« इसे मार डाला ॥ २॥ 
कथमेष महाप्राश ज्यरः प्राडर्बभी कुतः। 
ब्वरोत्पत्ति निपुणतः श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो॥ हे ॥ 
महामते | प्रभो | यह ज्वर कैंठे और कहति उसन्न हुआ ६ मैं 
ज्वरकी उत्पत्तिका प्रपंग मीमॉति उुनना चाहता हूँ॥ ३॥ 
भीष्य उवाच 
श्टणु राजन ज्वस्स्थेम सम्भर्व लोकविश्व॒तम्‌ । 
विस्तरं चास्य चक्ष्यामि यादशश्वैव भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीमे कहा--राजन ! ज्वरकी डत्पत्तिका यह 
उच्चान्त सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध है, छुनों। भारत ! बह प्रसंग 
जैता है; उसे मैं विस्तारपू्वक बता रहा हूँ ॥ ४॥ 
पुरा मेरोमेहाराज रटक चेलोक्यपूजितम 


ज्योतिष्क नाम साबित सर्वसक्विभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्रमेयमनाघूर्ष्यं सर्वक्षोकेषु भारत । 


भरततन्दन ! महासंज ! पूर्वकालमें सुमेद पर्वृतका 
ज्वोतिष्क मामसे प्रसिद्ध एक शिखर था) जो सबिता (सर्व ) 
देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण सावित्र कहलाता था ]वह सब 
प्रकारके रकेंते विभूषितः अप्रमेय/ समस्त लोकोके लिये 
अगम्य और तीनों छोकीदारा पूजित था॥ ५४ | 
तत्र॒देवो गिरितटे हेमघातुत्रिभूषिते ॥ ५ ॥ 
पर्यड इव विश्वाजन्ठुपविशे वभूव ६) 


3. 
शैलराजसुता चास्प नित्य पारव स्थिता बभी ॥ ७ ॥ 
कक झुवर्णमण घातुसे विभूषित उस पर्वृतशिसरक्रे दर 
बैठे हुए. महादेवजी उसी प्रकार अपूर्व शोमा पाते मे मानो फिट 
सुन्दर पर्य्पर बैठे हों।। वहीं प्रतिदिन उनके वामगरार्म 
रहकर गिरिराजनन्दिनी भगवती पार्वती मी धन्य शोमा 
पाती थीं॥ ६-७ ॥ 
तथा देवा महात्मानों घसवश्चामितोजसः। 
तथैब च महात्मानावश्बिनों भिषजा बरी) 
तथा वैश्रवणो राजा गुद्दकैरमिसंबुतः॥ ८॥ 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्‌ कैलासनिलयः प्रभुः। 
( शह्नपद्मनिधिभ्यां थ ऋद्था पसमया सह । ) 
डपासन्‍्त सहात्मानमुशना च महामुन्िः॥ ९॥ 
इसी प्रकार बर्हों बहुतसे मामी देवता, नमित 
तेजखी वसुगणः चिकित्सकॉर्मे श्रे्ठ मतमना अभिनीदमाम 
शह्लुनिधि) पद्मनिधि तथा उत्तम ऋदिके साथ गुर 
घिरे हुए कैलासवासी यक्षपत्रि प्ुताउशन्‍्न श्रीमान सर 
कुबेर तथा महामुनि शुक्राचार्य-वे समी परमात्मा महदेय- री 
डपासना क्रिया करते थे ॥ ८-९ ॥ 
समत्कुमाय्यमुखास्तथैव च 
णद्विस्प्रमुजाश्वेव॒ तथा 


महर्पयः । 
द्रवर्षया5पर ॥ १०॥ 


। 
विश्वावसुक्ष गन्वर्चस्तथा मास्टपर्वती । 
अप्सरोगणर्सधाश्थ. समाजम्मुस्नेरश्ाः | १६॥ 

यदि हण मय 





सनस्कुमार आदि मर्द अप्निस 
देवपि: विश्वावसु गस्वेर्क नाग्दः पर्वत और भ' 
ः जगधन >>, ९7 
समुद्राव उठ पर्व॑तपर महादिवनीफी आगबनाए ६ 5 
करते थे ॥ १००११॥ हु 
चबो छुखः शित्रो यायुर्नानागन्धवटः युच्िा। 
सर्वरतुकुसमोपिताः पुप्पचन्तों ठ्रुमालया ॥ दा 
बहाँ नाता प्रवास्‍्की झुगत्परों पनियर 
सुखद एवं मड्ुल्मयी वायु चलती 


पिलेहुए एल वा: 


के फूलेंसि सुझोमित इॉनेशाले सिने है 
झोमा बढ़ाते ये | १२ ॥ 
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उ्यशीत्यधिकद्धिशततमो ध्यायः 
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तथा विद्याधराश्रैव सिद्धाश्येव तपोधनाः। 
महादेव॑ पशुपति पर्युपासन्‍्त भारत ॥ १३ ॥ 
मारत | तपस्याके घनी सिद्ध और विद्याघर भी वहाँ 
पशुपति महादेवजीकी उपासनामें तत्पर रहते थे ॥ १३॥ 
भूतानि च महाराज नानारूपधराण्यथ । 
शाक्षसाश्र महारौद्राः पिशाचाश्व महाबराः ॥ १७ ॥ 
बहुरूपधरा दृष्ठा न्ञानाप्रहरणोद्यताः। 
देवस्यालुचरास्तत्र तम्धिरे चानलोपमाः ॥ १५॥ 
भद्दाराज | अनेक रूप धारण करनेवाले भूत महामयझ्ुर 
राक्षस; महावल्ली और बहुत से रूप धारण करनेवाले पिशाच) 
जो महादेवजीके अनुच्र थे; वहां हर्षमें मरकर नाना प्रकारके 
अख्त्र-शत्न लिये खड़े रहते थे | वे सब-के-सब अग्निके समान 
तेजस्री थे ॥ १४-१५ || 
नन्‍दी थे भगवांस्तत्र देवस्याज्॒ुमते स्थितः। 
प्रयुद्य ज्वलितं शूल दीप्यमानः खतेजसा॥ १६॥ 
महादेवजीकी आज्ञाते मगवान्‌ नन्‍्दी अपने तेजसे 
देदीप्यमान हो हाथमें प्रज्वलित भूछ लेकर वहों खड़े रहते थे॥ 
गछ्ला च सरितां श्रेष्ठा सर्वतीर्थजलोझ्भवा । 
प्युंपासत त॑ देव रूपिणी कुरुनन्दन ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन | समस्त तीथोंके जछोंकों लेकर प्रकट हुई 
सरिताओं्म श्रेष्ठ ग्लाजी वहों दिव्यलूप घारण करके 
देवाधिदेव महादेवजीकी आराधना करती थीं ॥ १७ || 
स॒ एवं भगवांस्तत्र पूज्यमानः ख़ुरपिंभिः । 
देवैश सुमहातेजा महादेवो व्यतिष्ठत ॥ १८॥ 
इस अकार देवताओं और देवर्षियोंसे पूजित होते हुए 
महातेजखी भगवान्‌ महादेव वहाँ नित्य विराजमान थे शश्टा 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः । 
पू्वोक्तेन विधानेन यश्ष्यमाणोउन्वप्यत ॥ १०॥ 
कुछ कालके अनन्तर दक्ष नामसे प्रसिद्ध प्रजापतिने 
पूर्बोक्त शास्त्रीय विधानके अनुसार यज्ञ करनेका संकल्प लेकर 
उसके छिये तैयारी आरम्भ कर दी ॥ १९ ॥ 
ततस्तस्य मर्ख देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः। 
समनाथ समागस्य बुद्धिमापेदिरे तदा॥२०॥ 
उस उम्य इन्द्र आदि सब देवताओंने दक्ष प्रजापतिके 
यशमे जानेके छिये परस्पर मिलकर निश्चय किया ॥ २० || 
ते विमानैमेंदात्मानो. ज्वस्माकसमपसेः । 
देवस्थाजमते5गच्छन गड्ाद्ागमिति श्रुत्तिः ॥ २१॥ 
वे महामनस्वी देवता सूर्य और अन्निके समान तेजखी 
वैदकर महादेवजीकी आज्ञा छे 
( हरिद्वार ) को गये--यह वात हमारे सुननेमें आयी है |] 
पर्थिता देवता इक्क शैलराजछुता तदा। 
उचाच चचन खाध्यीं देव पशुपति पतिम्‌॥ २२ | 
भ० स० ३-२- १८-.. 


तृष्णो भूताभवव्‌ राजन 


देवताओँकों प्रस्थित हुआ देख सत्ती साध्वी मिरिराज- 
नन्दिनी उमाने अपने स्वामी पश्ुपति महादेवजीसे पूछा--|॥ 
भगवन्‌ क नु यान्‍्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः । 
ब्रूहि तत्तेन तत््वक्ष संशयो मे महानयम्‌॥ २४ ॥ 
प्मगवन्‌ | ये इन्द्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं १ 
तत्वज्ञ परमेश्वर ! ठीक-ठीक बताइये | मेरे मनमें यह महान 
संशय उत्पन्न हुआ है? ॥ २३ ॥ 
महेश्वर उवाच 
दक्षो सलाम महाभागे प्रजानां पतिरुत्तमः। 
हयमेघेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः ॥ २७ ॥ 
महेश्वरने फहा--महाभागे | श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष 
अश्वमेघ यज करते हैं; उसीमें ये सथ देवता जा रहे हैं॥ २४॥| 
उमोकाच 
यशमेत॑ महादेव किमर्थ नाधिगछ्छसि । 
केन था अतिषेघेन गमन॑ ते न विद्यते ॥ २५॥ 
उमा बोलीं--महादेव ! इस यश्में आप क्‍यों नहीं 
पधार रहे हैं ? किस प्रतिबन्धके कारण आपका वहों जाना 
नहीं हो रह्म है ? ॥२५ ॥ 


महेश्वर उवाच 
रररेव. महाभागे पूर्वमेतद्ज्ुप्ठितम । 
यक्षेघु सर्वेषु मम न भाग डपकल्पितः॥ २६॥ 


महेश्वरले कहा--महाभागे ! देवताओंने ही पहले 
ऐसा निश्चय किया था । उन्होंने सभी यज्ञॉमेंसे किसीसें भी 
मेरे लिये भाग नियत नहीं किया ॥| २६॥ 
पूर्वोंपाय्गेपपन्नेन. मार्गेण चरवरण्णिनि । 
त में खुराः प्रयच्छन्ति भागं यशस्य घममतः॥ २७ ॥ 
सुन्दरि । पूर्वनिश्चित नियमके अनुसार धर्मकी दृष्टिसे 
ही देवतालोग यशषमें मुझे भाग नहीं अर्पित करते हैं ॥२७॥ 
उमोवाच 
भगवन सर्वेभूतेष॒ प्रभावाभ्यधिको गुणैः । 
अमययक्षाप्यध्ृष्यश्व तेजला यशसा श्रिया ॥ रद ॥ 
अनेन ते महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 
अतीब डुः्खमुत्पन्ने चेपशुश्ध॒ ममानघ ॥ रण 
कफैडा--भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोमि सबसे 
अधिक प्रभावशाली, शुणवान्‌ू+ अजेय, अधृष्य+ तेजस्वी, 
यशस्त्री तथा श्रीसम्पन्न हैं| महामाग | यक्ञमें जो इस. 
अकार आपको हल 38 निषेध किया गया है, इससे मुझे 
बड़ा हुःख हुआ है| अनघ | इस अपमानसे 
शरीर कॉप रहा है || २८-२९ ॥ 33320 
भीष्म उदाच 
'रसुकत्वा तु खा देवी तदा पशुपति पतिम्‌। 
दहामानेन चेतसा॥ ३० ॥ 


हि 


श्रीमहाभारत्त 


[ ज्ञान्तिपकीि 








भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! अपने पति भगवान्‌ 
पश्मुपतिसे ऐसा कहकर पाव॑तीदेवी चुप हो गयीं) परंतु 
उनका द्वदय शोकसे दग्घ हो रहा था ॥ ३० ॥ 
अथ देव्या मतं ज्षात्वा छृद्धतं यत्विकीर्पितम्‌। 
स समाशापयामास तिष्ठ त्वभिति नन्दिनिम्‌ ॥ रे९ ॥ 
पार्वतीदेवीके मनमे क्‍या है और वे क्या करना चाहत्ती 
हैं, इस बातको जानकर महादेवजीने नन्‍्दीकों आज्ञा दी कि 
बुम यहीं खड़े रहो ॥ ३१ ॥ 
ततो योगवर्ल कृत्वा सर्वेयोगेश्वरेश्वरः। 
ते यश समहातेजा भीमैरलुचरेस्तदा ॥ ३९॥ 
स्रहसा घातयामास देवदेचः पिनाकन्चक | 
तदनन्तर सम्पूर्ण योगेश्वरोंके भी ईश्वर महातेजखी 
देवाधिदेव पिनाकधारी शिवमने योगबलूका आश्रय ले अपने 
भयानक सेवकोद्धारा उस यज्ञको सहसा नष्ट करा दिया ॥ 
केचिन्नादानमुथ्वत्त केचिद्ासांश्व चक्रिरे॥ रेरे॥ 
रूधिरेणापरे साजंस्तनज्नाप्नि समवाकिरन | 
राजन्‌ | भगवान्‌ शिवके अनुचरोंमेंसे कोई तो जोर- 
जोरसे सिंहनाद करने लगे) किर्हीने अइह्यास करना आरम्भ 
कर दिया तथा दूसरे यज्ञाग्निकों छुझानेके लिये उसपर 
रक्तकी वर्षा करने छगे ॥ ३२६ ॥ 
केचिद्‌ यूपान, समुत्पाव्य बच्सुर्विक्ताननाः ॥ रे४ ॥ 
आस्पमैरन्ये चाप्नसन्‍्त तथैव परिचारकान। 
कोई विकराल मुखवाले पार्षद यश्के यूपोंकों उख्ाड़कर 
बढ़ों चारों ओर चक्कर छगाने छगे। दूसरोंने यज्ञके परि- 
चारकॉको अपने सुखका भ्ास बना लिया ॥ इ४ड ॥ 
ठतः सयशज्ञो उपते वध्यमानः समनन्‍्ततः ॥ रे५॥ 
आस्थाय सूगरूप॑ थे खमेवाभ्यगत्‌ तदा। 
नरेध्वर | इस प्रकार जब सब ओरसे आधात होने छगा$ 
तब वह यज्ञ मुगका रूप शरारण करके आकाशकी ओर 
ही माग चला ॥ रे५४३ !! 
तं छु यज्ञ तथारूप॑ गच्छन्वसुपलभ्य सः ॥ रेद ) 
घलुरादाय बाणेन. तदान्वसण्त प्रभुस्। 
यज्ञकों झगका रूप चारण करके भागते देख मगवात 
शिवने धनुष द्वाथमे लेकर अपने बराणके छारा उसका 
पीछा किया ॥ रे5३ ॥ 
ततस्तस्म ख़ुरेशस्य क्रोधाद्मिततेजसः ॥ रे७॥ 
ललाठाव्‌ प्रसतो घोरः स्वेदविन्डुबैभूव €। 
तस्मिन, पतितमात्रे च स्वेद्विन्दी तदा ऊबि ॥ रे८ ॥ 
प्रादुवभूच ४... कालानलोपमः । 
तसश्रात्‌ अमितततेजस्वी देवेश्वर मह्ादेबजीके क्रोघके 
कारण उनके छलाय्से भर्यकर पसीनैकी चूँद प्रकट हुई। 
उस पसीनिके विन्‍्दुके पृथ्वीपर पड़ते ही कालाग्निके समान 


विज्ञाल अग्निषुज्ञका ट्रादुर्भाव हुआ ) ३८ 8८१ ॥ 
तन्च॒ चाजायत तदा पुरुष. पुरुषर्षभ ॥३५॥ 
हख्ोउतिमात्र रक्ताक्षो हरिच्मश्रुर्विभीषणः। 
घुरुषप्रवर | उस समय उस आगने एफ नाहरम: 
पुरुष उल्नन्न हुआः जिसकी ओंसे बहुत ही हाड थी। 
दाढी और मुँछके वाल भूरे रगक़े थे। बा' देसनेमे यड़ा 
डरावना जान पडता था॥ ३९१ ॥ 
ऊध्वेकेशो5तिरोमाइः इयेनोत्टकस्तथेंच व ॥ ४० ॥ 
करालकृष्णवर्णश्व रक्तवासास्तवैब च। 
तं॑ यज्ञ खुमहासत्त्योष्दृहत्‌ कक्षमिवानलः॥ ४९॥ 
उसके केग ऊपरकी और उठे हुए थे। उठते रे 
अज्ञ बाज और उल्छके समान अतिशय रोमावलियों“ 
थे। शरीरका रग काछा और विकराल या।उममें ने 
छा रगके थे ! उस मद्दान्‌ शक्तिशाली पुरुपने उल ये 
उसी प्रकार दग्घ कर दिया) जैसे आय सपे काद पा 
फूसके ढेरको जलाकर मस्म कर डालती हे ॥ ४० ४१॥ 
व्यचरत्‌ सर्वतो देवान्‌ प्राद्ववत्‌ स ऋषीस्तथा। 
द्ेचाश्राप्याद्रबन्‌ सर्वे ततो भीता दिशे देश ॥ ४६॥ 
तत्मश्रात्‌ वह पुरुष मंत्र ओर विचरने लगा और 
देवताओं तथा ऋषियोंकी ओर दौड़ा। उसे देसकर नर 
देवता भयभीत हो दर्सों दिशाओमे भाग यंव ॥ ४२ ॥। 
तेन तस्मिन विचरता पुरुषेण विशाग्पत) 
पृथिवी हाचलद्‌ राजन्नतीव भग्तब्रभ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ | भरतभृूषण । प्रजानाथ । उस ये दिचुस्त 
हुए. डस पुरुषके पैरों घमकते यह ली १६ केंर ५ 
से कॉपने लगी ॥ ४३ ॥ 
हाहाभूत॑ जगत्‌ सर्वमुपलध्ष्य तडा प्रशुः। 
पितामदी महादेव दर्शयन प्रत्यभाषत ४८ 
उस समय सारे जगत्‌में द्वाह्कार मर गाय 
सब देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने महृदिवजीबों गगीरी + 
दुर्दशा दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कह्दा ॥ ४४ ॥। 
ब्रह्मोचाच.. | 
भवतोडवि छुराः सर्चे भाग॑ दास्यन्ति चै प्रभा। 
प्रतिसंहारः सर्चदेवेश्वर ख्वबा॥ ४7! 
चह्माजी बोले--सर्वदेवेश्र ! प्रमी ! हे नगर 
अपने बढ़े हुए उठ क्रोधकों भान्त कीमिये। आंटी हे 
देवता आपको भी यज्ञक्ा भाग दिया करेंगे ॥ ४५ || 
इसा हि देवताः सवा ऋषयद्य परंतपा 
तब (नल के नशास्तिम्ुपलेमिर ॥ ता 
अबुआँकों सतताप देनेवाले महादेव / / हैं 2 2 
ऋषि आपके कओषसे सतस उर कही शालि न 
पा रहे दें॥ ४६ ॥] 


५ 


४ में झ, 


ञ्म्न्च 


मलिक 5 न क्र ) 


यश्जैष पुरुषो जातः स्वेदात्‌ ते विवुधोत्तम। 
ज्वरों नामैष धघर्मज्ष लोकेघु प्रचरिष्यति ॥ ४७॥ 
घर्मज्ञ देवेश्वर | आपके पसीनेते जो यह पुरुष प्रकट 
हुआ है! इसका_नाम होगा ज्यर। यह समस्त लोकल 
विचरण करेगा ॥ ४७ ॥| 
एकीमूतस्य न त्वस्य धारण तेजसः प्भो। 
समर्था सकला पृथ्वी चहुधा उज्यतामयम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रभो | आपका तैजरूप यह ज्वर जबतक एक रूपमें 
रहेगा; तबतक यह सारी प्रृथ्वी इसे धारण करनेमें समर्थ 
न हो सकेगी | अतः इसे अनेक रूपोर्मे विभक्त कर दीजिये॥ 
इत्युक्तो त्रह्मणा देवो भागे चापि प्रकल्पिते । 
भगवस्त॑ त्थेत्याह त्रह्माणममितौजसम्‌ ॥ ४९॥ 
जब वब्रह्माजीनी इस प्रकार कहा और यज्ञर्में भाग 
मिलनेकी भी व्यवस्था हो गयी; तब महादेवजी अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मासे इस प्रकार बोले--प्तथास्तु? 
ऐसा ही हो ॥ ४९ ॥ 
पर च्र॒ प्रीतिमगमडुत्स्मयंश्च पिनाकधुक। 
अवाप च तदा भाग यथोक्त ब्रह्मणा भवः ॥ ५०॥ 
पिनाकघारी शिवकों उस समय बडी प्रसन्नता हुई और 
वे मुस्कराने छगे। जैसा कि ब्रच्माजीने कह्दा था. उसके 
अनुसार उन्होंने यशमे भाग प्राप्त कर लिया ॥५० || 
ज्वरं च सर्वधर्मशो चहुधा व्यखजत्‌ तदा। 
शान्त्यर्थ सर्वभूतानां श्टणु तब्बापि पुञजक ॥ ५१॥ 
वत् भुधिष्ठिर | उस समय समस्त धर्मोके शाता भगवान्‌ 
शिवने सम्पूर्ण प्राणियोंकी शान्तिके छिये ज्वरको अनेक रूपोमें 
बॉट दिया? उसे मी सुन छो ॥ ५१॥ 
शीर्षोभितापो नागानां पर्चतानां शिलाजतु 
अर्पां तु नीलिकां विद्यात्रिमोंक भुजगेषु च ॥ ५२॥ 
खोरकः सौसभेयाणासूषर॑ पृथिवीतले । 
पशूत्रामपि घममश  र्िपत्यवरोधनम्‌ ॥ ५३॥ 


शथियेंके मस्तक जो ताप या पीढ़ा होती है; डाथियोंकि मस्तक जो ताप या पीड़ा होती है; वही_ 


उनका ज्वर है। पव॑तोंका ज्वर शिलाजितके रुपमें प्रकट 
_होता है। जेवारकों पानीका ज्वर समझना चाझिथि। - “5. सैवारकों पानीका ज्यर समझना चाहिये। 


सरपोका ज्वर केचुल है। गाय; वैलेकि खुरोम जो खोरक “जज दै। गायः वैलेकि खुरोमे जोखोरक नामवाल् 


रोग होता है? वही उनका ज्वर है। एय्वीका ज्वर “जज चंही उनका ज्वर है| धृथ्वीका ज्वर ऊतरके 


- हो अकद होता है। पर्मंत झुधिडिर । पशुओंकी 


दृष्टिशक्तिका जो अवरोध होता है 

ज्वर ही है॥ ५२-५३२॥ 

हवा के श्वानां शिखोद्सेदश्व बहिंणाम्‌ 
जरोगः कोकिलस्य ज्वरः प्रोक्तो महात्मना ॥ ण्छ॥ 


घोड़ोंके गलेके छेदमें जो मासखण्ड 
घीड़ीके गलेके बढ 
वही उनका ज्वर है। मौरोकी किलाक विदक्प मे 


बह भी उनका 


ध्यशीत्यधिकद्विशततमो5 ध्याय- 


पण्श्द्मे 





लिये ज्वर है। कोकिलका जो नेत्ररोग हैं, उसे_मी महात्मा 

शिवने ज्यर बताया हैं ॥ ५४ ॥ 

अबीनां पित्तभेद्श्य सर्वपामिति नः श्ुतस्‌ । 

शुकानामपि सर्वेषां हिक्किका प्रोच्यते ज्वरः ॥ ५५॥ 
समस्त भेड़ौंका पित्तमेद भी ज्वर ही है--यह इमारे 

_उननेमे आया है। धमस्त तोतोंके लिये हिचकीको ही ज्वर_ 

बताया गया है [[ ५५ ॥ 

शादूलेष्वथ धर्मश अ्रमो ज्वर इह्ोच्यते। 

भाजुषेषु तु धर्म ज्वरो नामैष भारत ॥ ५६॥ 
धर्मज मरतनन्दन । सिंहर्मे थकावटका होना ही ज्वर 

कहलाता है; परतु मनुष्योमें यह ज्वरके नामसे दी 

प्रसिद्ध है ॥ ५६॥ 

मरणे जन्‍्मनि तथा मध्ये चाविशते नयम्‌ | 

एतन्महिश्वरं तेजो ज्वरों नाम ख़ुदारुणः॥ ५७॥ 

नमस्यश्नीच मान्यश्च सर्वप्राणिभिरीश्चरः । 

अनेन दि समाविष्टो चुञ्जो धर्मंभ्रुतां चरः॥ ५८॥ 


भगवान्‌ मदहेश्वरका तेजरूप यह ज्वर अत्यन्त दादण 
है। यह मृत्युकालमेः जन्मके समय तथा बीचमें भी मनुष्योंके 





शरीरमे प्रवेश कर जाता है | यह सर्वंसमर्थ माहेश्वर ज्यर 


समस्त प्राणियेके लिये वन्‍्दनीय और माननीय है। इसीने 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ इन्नासुरके गरीरमें प्रवेग किया था॥ 
व्यजुम्भत तता शक्रस्तस्मे च्रमवासजत्‌ । 
प्रविद्य वच्ध चृध्ध च दार्यामास भारत ॥ ५९॥ 
भारत | उस ज्वरसे पीड़ित होकर जब वह जैंभाई लेने 
लगा, उसी समय इन्ठ्रमे उसपर वबज़का प्रहार किया। 
बच्जने उसके शरीरमें घुसकर उसे चीर डाछा ॥ ५९॥ 
दारितश्च॒ स वरज्जेण मद्ायोगी महाखुरः। 
जगाम परम स्थान विष्णोरमिततेजलः ॥ ६० ॥ 
चज्से विदीर्ण हुआ महायोगी एवं महान असुर इृच 
अमिततेजसी भगवान्‌ विष्णुके परम वामकों चला गया॥ 
विष्णुभकत्या हि तेनेदं जगद्‌ व्याप्तमभूत्‌ तदा । 
तस्माश्व निहतो थुद्धे विष्णोः स्थानमव्यतवान्‌॥ ६१ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके प्रभावले ही उसने अपनी 
विद्ञाल कायाद्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर लिया 


था | अतः खुद्धमें मारे जानेपर उसने 
प्रात कर लिया॥ ६१॥ ४ 


इत्येप छुञमाश्रित्य ज्वस्स्थ महतो मया। 
विस्तरः कथितः पुत्र किमन्यत्‌ प्रगीमि ते ॥ द्टर॥ 


बेटा । इस प्रकार बृच्रासुरके 
अप पा सुरके वधके प्रसगसे मैंने महान्‌ 





"गिर सा निकलना शी उनके अब हुमते औौर क्या कहें !॥ हुए पे बैाया। 


१॥ ६२ ॥ 


ण््द्ड 


श्रीमहाभारत 


[ झान्तिपर्यति 


व अल मल बला सम किक शक 





इमा ज्वसोत्पक्तिमदीनमानसः 
पठेत्‌ सदा यः सुसमाहितो नरः। 
विम्युकरोगः सखुखी मुद्दा युतो 
लमेतकामान्‌ स यथामनीपितान्‌ ।५३। 


जो उदारचित्त एवं एकाग्न होफर जवग्यी उम्रत्ि 
सम्बन्ध रखनेवाल्ती इस सम्बन्ध रखनेवाल्ती इस कथाका सद्या पटता $ बह मनुष्य 





रोगमुक्त, सुखी एवं प्रसन्‍न होकर मनोवाब्छित कामनाओंसो 
प्राप्त कर लेता है॥ ६३॥ का 


इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि ज्वरोत्पत्तितस स्यशीत्यधिकद्धिशततसोड्ध्यायः ॥ २८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोशधर्म्में जवरकी उत्तपत्तिविषयक दो सौ तिरामं'्दों अध्याय पृ हुआ॥ २८६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ६ छोक मिलाकर कुछ ६३६ शोक हैं ) है 


...._ चतुरशीयपिकहिशततमोध्थ्यायः 
पावतीके रोप एवं खेदका निवारण करनेके लिये भगवान्‌ शिवके द्वारा दक्षयशका 
विध्व॑स, दक्षद्वारा किये हुए शिवसहस्रनामस्तोत्रसे संतुष्ट होकर 
महादेवजीका उन्हें चरदान देना तथा इस स्तोत्रकी महिमा 


जनमेजय उकात 
प्रायेतसस्य दक्षस्य कर्थ वैचखतेउन्तरे। 
बविनाशमगमद्‌ त्रह्मन हयमेथः प्रजापतेः ॥ १॥ 
जनमेजयसे पूछा--अक्षन्‌ ! वैवखत मत्वस्तरमें 
प्रचेताऑँके पुत्र दुक्षप्रजापतिका अश्वमेघ यश कैसे 
नष्ट हो गया !॥ १॥ 
द्ेब्या मन्युक्तं मत्वा कुद्धः स्ोत्मकः प्रभुः। 
प्रसादात्‌ तस्य दक्षेण स यक्षः संधितः कथम्‌। 
एनद्‌ वेदितुमिच्छेयं तस्मे ब्रूहे बथावथप ॥ २ ॥ 
दक्षके यश्षमें मेश आवाहन न होना पावतीके हुःखका 
कारण बन गया है--यह जानकर मगवान्‌ इंकरः जो 
सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हैं? जब्र कुपित हो उठे! तब फिर 
उन्हींकी क्ृपापूर्ण प्रसन्‍ततासे दक्षप्रजापतिका यह यह कैसे 
सम्पन्न हुआ ! मैं यह इचान्त जानना चाहता हूँ? आप इसे 
यथार्थ रूपसे बतानेकी कृपा करें ॥ २॥ 
वैशस्यायन उवाच 
पुरा हिमवतः पृष्ठे दक्षो मै यज्षमादरत्‌ । 
गज्ाहारे शुभे देशे ऋषिसिद्धतिषेबिते॥ रे ॥ 
पैशम्पायनजीने कहा--आचीन कालकी व्रात है- 
दिमालयके पार्कवर्तां गल्लाद्वार ( हरिद्रार ) के भ्रम 
देशमें। जहों ऋषियों तथा तिद्व पुरुषोका निवास है) प्रजा- 
पति दक्षने अपने यशक्का आयोजन किया था। है ॥ 
गन्धवीप्सरसाकीँ. नानाहुमलताबृते । 
ऋषिसड्लेंः परिद्त दक्ष घर्ममृतां वस्‍्म्‌ ॥ ४ ॥ 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च थे व खलांकवासिनः । 
सर्वे प्राशलयों भूत्वा उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
बह खान गन्धवों और अप्सराओंसे भरा था। 
मॉति-भोतिके इंधसमृह और ल्ताएँ बह सत्र ओर छा रही 
थी | चर्मात्माओंमे प्लेष्र प्रजापति दक्ष 


घिरे हुए बैठे | उस समय पृथ्वी; अस्तरिक्ष तथा ल्गरोक्े 
निवासी भी वहां जुटे हुए ये और वे सब-केसप हाप जोड़ 
कर प्रजापतिकों प्रणाम करके उनकी सेचामें खड़े मे ॥ ४:५॥ 
देवदानवगन्धवोंः .. पिशाचोरगराक्षसाः। 
हाह्महृहश्च गन्धवों. तुखुस्नाखदस्ूथा ॥ ६ ॥ 
विश्वाचसुर्विश्वसेनो.. गन्धवोष्सरसस्तथा। 
देवता, दानव; गन्धव पिशाचः नोग। राक्म) हाट 
और हूहू नामक गर्धर्व। तुम्बुक) नारद) विधावु विशेन 
तथा दूसरेददूसरे गन्धर्व और अप्याएँ वह्ढें उहित री 
आदित्या वसवो रुद्वा!साध्याः सह मल्यगः! ७ 
एल्द्रेण सद्दिताः सर्वे आगता यशभागिता। 
आदित्य वह) रुद् साध्य और मरद्रण-ये सदकेखर 
इन्द्रके साथ यशमें भाग हेनेके लिये वह पधारे ये॥ ५१॥ 


अष्मपः सोमपात्ैच धूमपा आज्यपास्थधा | < 
पऋषयः पितरश्षेच आगता श्रह्मणा सह 
ऊष्मपा ( सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले )) ऐोमग 
( सोमरस पीनिवाले ) धुमपा ( महा धूमसान कलेयरे ) 
और आज्यपा ( घृत-पान करनेवाले ) पितर और धिमी 
ब्रक्षाजीके साथ उस यश में पधारे ये 44 
एसे चान्यि च वहयरो भूतग्रामाअतुव्रिधा 
जरायुजाण्डजाश्व सहसा स्वेडजोद्िय। र 
जे तथा और भी गहुतनते चलुविध, प्राविगददद 
जरायुज) अण्डव) स्वेदब और उद्लिज वें उनम्पित हुए 4 | 
आहता मन्त्रिताः सर्च देवाश्व सह पतििभिः | ६० | 
विराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इवालयः | नल 
जिन्हें निमन्तरित करके बुलाया गया था। ये ठव देव 
अपनी पल्नियोंके साथ विमानपर बैठकर आते प्र प्रवनित 
अर्निके समान प्रकाशित हो रे ये ॥ १९६३ ॥ हक 
तान दक्ष मत्युना55विशे दधीविवो क्यमत्रवी 


॥ ९ 
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नायंयशो न वा धर्मों यत्र रुद्रो न इज्यते। 
चधबन्धे प्रप्ञा वे कि सु कालस्य पर्ययः ॥ ११॥ 


( महामुनि दघीि भी उध यशमण्डपम उपस्थित्त ये | 
उन्होंने देखा कि देवता और दानव आदिका समाज तो खूब जुदा 
हुआ है; परत भगवान्‌ शकर दिखायी नहीं देते हैं । 
जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया 
है | इससे उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ । ) उन सब 
देवताओँको वहीँ उपस्थित देख दघीचि क्रोधमे भर गये और 
बोले--“सज्जनो | जिसमें मगवान्‌ शिवकी पूजा नहीं होती 





है; वह न यज्ञ है और न धर्म | यह यज्ञ भी मगवान्‌ शिवके 


. बिना यज्ञ कहनेयोग्य नहीं रहा | इसका आयोजन करनेवाले 


लोग वध और बन्धनकी दुर्दशाममें पड़नेवाले हैं | अहो! 
काछका कैसा उछटकेर है ॥ ११-१२॥ 
किलु मोदह्दान्न पदयन्ति विनाशं पर्युपस्थितम्‌। 
उपस्थित भद्दाघोरं ना बुध्यन्ति मद्दाघ्चरे ॥१६॥ 
“इस महायश्ञ्म अत्यन्त घोर विनाश उपस्थित होनेवाला 
है। किंतु मोहबश कोई देख नहीं रहे हैं---समझ नहीं पाते हैं? ॥| 
इत्युववा स महायोगी पद्यति ध्यानचश्षुषा ! 
स प्रश्यति महादेव देवों च बरदां शुभाम्‌ ॥ १७ ॥ 
नारं व महात्मानं तस्या देव्याः समीफतः । 
संतोष॑ परम छेमे इति निश्चित्य योगवित्‌ ॥ १५॥ 
पकमन्त्रास्तु ते सर्वे येनेशो न निमल्त्रितः । 
ऐसा कहकर महायोगी दघीचिने जब ध्यान रग्ाकर 
देखा: तब उन्हे मगवाव्‌ शकर और मज़्लूमयी वरदायिनी 


चतु॒रशीत्यघिकद्विशततमी5 ध्यायः 


किमनिननिनिनन न >> ७७ 


ण््द्५ 


देवी पार्बतीजीका दर्शन हुआ | उनके पास ही महात्मा 
नारदजी भी दिखायी दिये। इससे उनको बड़ा सतोष हुआ । 
योगवैता दीचिकों यह निश्चय हो गया कि ये _च्ब देचता 
एकमत हो गये हैं। इसीडिये इन्होंने महेश्वरको यहाँ निमन्त्रत 
नहीं किया है॥| १४-१५६ ॥ 
तस्माद्‌ देशादपक्रम्य द्धीचिवाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अपूज्यपूजनाओव पूज़्यानां चाप्यपूजनात्‌। 
सघातकसमं पाप॑ शश्वत्‌ प्राप्नोति मानवः ॥ १७॥ 
यह बात ध्यानमें आते द्वी दधीवि यशशाल्यते अछग 
हो गये और दूर जाकर कहने छंगे--“सजनो | अपूजनीय 
_पुरुषकी पूजा करनेते और पूजनीय महापुरुषकी पूजा ने करनेसे_ और पूजनीय महापुरुषकी पूजा न करनेसे 
मनुष्य सदा ही नरहत्याके समान पापका भागी होता है ॥ 
अन्त नोक्तपूर्वे मे न व वर्ष्ये कदाचन | 
देवतानासषीणां च मध्ये सत्य प्रवीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
मैंने पहले कभी झडठ नहीं कह है और आगे भी कभी _ 
झट नहीं कहूँगा। इन देवताओं तथा ऋषियोंके बीचमें मैं 
सच्ची बात कह रहा हूँ? ॥ १८ ॥ 
आगत॑ पश्चुभतोरं स्रष्टारं जगतः पतिम्‌ | 
अध्चरे हाग्रभोक्तारं सर्वेधां पशुयत प्रभुम्‌ ॥ १९५॥ 
“मगवान्‌ शंकर समृ्ण जगतकी सष्टि करनेवाले समूर्ण 
जीवॉके रक्षक, खामी तथा सबके प्रभु हैं| तुम सब छोग देख 
लेना वे इस यशमें प्रघान भोक्ताके रूपमें उपस्थित होंगे? ॥| 
दक्ष उवाच 
खन्ति नो वहवो रुद्राः शुलूहस्ताः कपर्दिनः । 
एकाद्शस्थानगता नाई वेशि महेश्वस्म ]२०॥ 
ब॒क्षने कहा--हार्थोर्मे शूछ और मस्तकपर जदा-जूट 
धारण करनेवाले बहुत-से रुद्र हमारे यहों रहते हैं | वे ग्यारह 
हैं और ग्यारह स्थानोंमें निवास करते हैं | उनके सिवा बूसरे 
किसी महेश्वरको मैं नहीं जानता ॥ २० ॥ 
दर्घीचिरुवाच 
सर्वेषामेव मन्‍्तरो5यं येनासों न लिमन्त्रितः। 
यथाहं शंकरादूध्यें नान्‍यें पध्यामि दैवतम। 
तथा दक्षस्य बिपुो यज्ञोज्यं नभविष्यति ॥ २१॥ 
दृधीचि वोले--मैं जानता हूँ; आप सब छोगेंका ही 
यह सिल-जुलकर किया हुआ निश्चय है | इसीलिये उन मह्ा- 
देवजीकी निमन्त्रित नहीं किया गया है; परत मैं मगवान्‌ शकर- 
-हे बढ़कर दूसरे किली देवताकों नहीं देखता। यदि यह सत्य 
हैलो प्रजापति दशक यह विद्या यतनि्ययही नए हो जावगा॥ 
दक्ष उवाच 
एलन्मखेशाय खुवर्णपात्रे 
हविः समस्त विधिमन्नपूतस्‌ । 
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विष्णोनेयाम्यप्रतिमस्य भार 
प्रमुविधुश्वाहवनीय... पएषः ॥ २२॥ 
दक्षने कहा--महपरषें ! देखो, विधिपूर्नक मन्‍्ज्रसे पविश् 
की हुईं यह सारी हृथि सुवर्णके पात्रमें रखी हुई है। यह 
यशेश्वर श्रीविष्णुको समर्पित है। मगवान्‌ विष्णुकी कहीं 
समता नहीं है। मैं उन्हींकों दृविष्यक्षा यह भांग अर्पित 
करूँगा । ये भगवान्‌ विष्णु ही सर्व॑समर्थ/ व्यापक और यजञ- 





भाग अर्पित करनेके योग्य हैं ॥ २२ ॥ 


देव्युवाच 
कि नाम दान नियम तपो वा 
कुयौमह येन पतिममाद्य । 
लूमेत भाग॑_ भगवानचिन्त्यो 
छार्च तथा भागमथों ठुतीयस्‌ ॥ २३॥ 
( दूसरी ओर कैलास पर्चतपर ) पाती देची 
( बहुत दुखी होकर ) कह रही थीं--आहः मै कौन- 
सा ब्रत) दान या तप करूँ: जिसके प्रभावसे आज मेरे पतिदेव 
अचिन्त्य मगवान्‌ शकरकों यज्ञका आधा अथवा तिहाई भाग 
अवब्य प्रात हो ? ॥ २३ ॥ 
एवं छुवाणां भगवान, स पत्नी 
प्रहष्रूपप.. छुमितासुवाच । 
न वेत्सि मां देवि कृशोदराज्लि 
कि नाम युक्त वचन मखेशे ॥ २७ ॥ 
क्षोममें भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नीकी बात 
खुनकर भगवान्‌ शंकर ६र्षते खिल उठे और इस प्रकार बोले-- 





“देविं ! कृशोदराज्जि ! तू मुझे नहीं जानती) मैं सम्पूर्ण यज्ञोका 





ईश्वर हैँ. । मेरे विषयमे किस प्रकारके वचन कहना चाहिये? 
यह भी ठुम नहीं जानती ॥ २४ ॥ 
अह्हँ. विजानामि विशालनेत्रे 
ध्यानेन हीना न विदृन्त्यसन्तः । 
तवाद्य मोद्देन च॒ सेन्द्रदेया 
लोकाखयः सर्वत एवं मूढाः॥ रे५॥ 
धपर मैं सब कुछ जानता हैँ । विज्ञालछोचने | जिनका 
चित्त एकाग्र नहीं है; वे ध्यानयून्य असाधु पुरुष मेरे खरूप- 
को नहीं जानते | आज तुम्दारे इस मोहसे इन्द्र आदि 
देवताओँसदित तीनों छोक सब ओरसे किंकतंव्यविमूढ हो 
गये हैं ॥ २५ ॥ 
मामध्चरें शंसितारः स्तुवन्ति 
स्थन्तरं सामग्राश्चोपगान्ति । 
मां ज्राह्मणा घक्मविदों यजन्ते 
ममाध्ययेवः कल्पयन्ते च भागम्‌ ॥रदी 
यो प्रस्तोतालोग मेरी स्ठ॒ति करते हैं। सामगान 
करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर सामके रूपमें मेरी ही सहिमसाका 





यान करते हैं | बेदवेक्ता त्रिप्र मेरा ही यजन फहों, :| 
ऋत्विजलोग यन्म मुझे दी भाग अर्ित करते ६" ॥ २६ ॥ 
देव्युवार 
खुप्ाकृतोषपि पुरुषपः सर्चः स्रीजनससदि। 
स्तौति गर्वायते चापि खमात्मानं न संशयः ॥ २७॥ 
देवीने कहा--नाथ । अत्यस्त गैँवार पुरु, भी कहें 
ने हो) प्रायः सभी स्लियोंके बीचर्म अपनी प्रशसारे गड 
गाते और अपनी श्रेष्ठतापर गर्ब करते हैँ--इस्ें तनिक मे 
संशय नहीं है || २७ ॥ 
शरीमगवाज॒वाच 
नात्मान स्तौमि देवेशि पश्य में तजुमध्यमे। 
ये स्रक्ष्यामि वरारोहे यागार्थे वस्वणिनि ॥ २८॥ 
आरीसगवान शिव बोले--देवेशरि ! ततुमष्य/ ! 
बरारोदे | वरवर्णिनि | मैं अपनी प्रद्मा नहीं करता हूँ। मेग_ 
_अमाव देखो। जिसके कारण तुम्हे हुःख हुआ के उस बसों 
नष्ट करनेके लिये में जिस वीर पुरुषकी सष्टि कर रहा हू' 
उसपर दृष्टिषात करी ॥ रद. 
इत्युक्त्वा भगवान, पत्नीमुमां प्राणैरपि भियाम्‌ | 
सो5रुजदू भगवान्‌ चक्‍ज्ाद्‌ भूत घोर प्रहपेणम॥ २९॥ 
अपने प्रा्णेसि भी अधिक प्यारी पल्ली उमा ऐसी बात 
कहकर मंगवान्‌ महेश्वरने अपने अेखने एक भक्ुह पर 
भयंकर प्राणीको प्रकट किया। लो उनका ह॒थे बटानेगरा था 
तमुचाचाक्षिप या दक्षस्पेति महेश्वरः] कि 
ततो चकक्‍त्रादू विउुक्तन सिद्देनिकेत ढोलया ॥२० 
द्वेव्या मन्युव्यपोहार्थ हतो दक्षस्य वे कृत! 
महेश्वरने उस पुरुषको आशा दी-प्वीर | ठुम दकों यशिता 
नाश कर दो |? फिर तो भगवानके मुफ़ले निक् हम 
सिंहके समान पराक्रमी एक ही ीरने पार्वत्ीदेवीके हुए 
क्रोधका निवारण करनेके ढिये फेल-हीसेलमे प्रजागी दर 
उस यशका विध्वेंस कर डाला ॥ रे०े _ है 
मन्युना च महाभीमा महाकाली मदेशरी ॥ १ 
आत्मनः कर्मसाक्षित्वे तेत साथ सहाबुगा। ही 
उस समय भवानीके क्रोवये अकट हुई आय 
रूपवाली महाकाली मदेश्वरीने भी अपना 080 


प्म्धान रिया खरे +१ 
लिये सेवर्काॉमहिित उस बीरके साथ प्रस्यान दिया ४ ॥ । 
॥8२ 


डेबस्थाहुमत मत्या प्रगम्ध &2 2 कै 

3 और्याद्‌ बलखमपलमन्वित* ॥ 

सत॒ एवं भगवान, क्रो: 
वीर्यश्व .. 

चीरसट़ इठि ख्यातो 

(्‌ बीरमढने क्सि प्रशर 











दिया 


न 
छेब्या मन्ठुप्रमाजकी ! 9४ 


५ उस बहती मिए हिए 


ये 


ेरधमप) न पपपपनधरननननरानननआननाननननननननना मनन निभाना न“ ॥| 


प्रसक्ष आगे बताया जाता है-) महदेवजीकी अनुमति जानकर 
उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । वह बीर अपने 
ही समान शौर्य) रूप और बछ्ते ससमन्न था ( उसकी कहीं 
उपमा नहीं थी ) | भगवान्‌ शिवका वह सब कुछ करनेसें 
समर्थ क्रोष ही मूर्तिमान्‌ होकर उस बीरके रूपमें प्रकट हुआ 
था | उसके बल) वीर्य: शक्ति और पुदघार्यक्ा कई अन्त 
नहीं या । पार्वतीदेवीके कध और खेंदका निवारण करनेवाला 
बह पुरुष वीरभद्रके नामते विख्यात हुआ ॥ ३२-३४ ॥ 
खो भ्यो सैंम्पान नाम गणेश्वरान्‌। 
अर सैद्रा रुद्रचीयपराक्रमाः ॥रेणा 
उसने अपने रोमकूपोंसे रौम्य नामवाके गणेश्वरोको प्रकट 
किया जो रुद्रके समान ही होनेके कारण रौद्वशण कहलाये ) 
उन सबके बल-पराक्रम भी रद्रके ही समान ये | ३५ ॥| 


ते लिपेतुस्ततस्तृर्ण.. दृक्षयश्ञविदिसया | 
भीमरूपा महाकायाः शतशोउथ सहस्तरशः ॥ ३६॥ 
हतः किलकिलाशब्दैसफा्श  पूरयत्निव ! 
वे मयकर रूपधारी विशाऊुकाय रुद्रगण ठैकड़ों और 
इजारोंकी ठोलियों बनाकर अपनी किलकारियोंसे आकाशको 
गुँजाते हुए-से दक्षयशका विध्वस करनेके लिये बड़ी तेजीके 
साथ टूट पढ़े ॥ ३६६ ॥ 
तेत शब्देन महता भस्तास्तत्र दिवौकसः ॥ २७॥ 
पव॑ताश्र व्यकशीर्यन्त चकम्पे चे बखुंधरा। 
मास्ताश्नैव॒धूर्णन्ते चुक्लुमे वरुणालयः ॥ ३८॥ 
उस मद्दाभयकर कोलाइलसे उस यममे पघारे हुए समस्त 
देवता व्याकुछ हो उठे । पर्वत टूक-दूक होकर बिखर गये । 
धरती डोछने लगी: ऑधी चलने छगी और समुद्रमें तूफान 
आ गया ॥ ३७-३८ ॥ 
अम्नयो मैव दीप्यस्ते मैंब दीप्यति भारकरः। 
अहा! नैच प्रकाशस्ते लक्षत्राणि न चम्द्रमाः॥ ६० ॥ 
न॑ प्रकाशन्ते न देवा न ले सालुषाः। 
एवं तु तिमिरीमूते नि्ृहन्त्यपमानिताः ) ४० ॥ 
उस समय आग नहीं जलूती थी। सर्थका प्रकाश फीका 
पड गया) ग्रह) नक्षत्र और चन्द्रमा भी निस्तेज हो गये | 
इस प्रकार वहाँ चारों ओर अंधेरा छा गया | देवता; ऋषि 
और मलुष्य--समी छिप गये--कोई दिखायी नहीं देते थे । 
दक्षसे अपमानित हुए रुद्रगण यजशालामे सब ओर आग 
लगाने छगे | ३९-४० |) 
प्रदरतत्यपरे घोरा युपानुत्पाट्यन्ति च | 
प्रमर्दन्‍्ति तथा चास्ये चिमदन्‍्ति तथा परे ॥ ४१ ॥ 
दूसरे भयकर भूत उठी यशके शदस्योकी पीठने छगे | 
कुछ थूप उखाइने रगे | बहुतेरे झट्यण यजकी सामग्रीको 
कुचछने और रौंदने छगे || ४१ ॥ 


चतुर्ल्यधिकद्धिशततमो5ध्यावः 
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व मिकी कक 


आधावन्ति प्रधावन्ति बायुवेगा मनोजवाः । 
चूप्यन्ते यक्षपात्राणि दिव्यान्याभरणानि च॥ ४ ॥| 
बायु और मनके समान वेगशाली कितने ही पार्षद 
इधर-उधर दौड़ लगाने लगे) कुछ छोग यज्ञके उपयोगर्म 
आमेवाडे पात्रों तथा दिव्य आभूषर्णोको चूर चूर कर रहे थे | 
बिशीर्यमाणा दृश्यम्ते तारा इव नभस्ते । 
दिव्यान्नपानभक्ष्या्णां राशयः परवेतोषमाः ॥ ४१॥॥ 
उनके बिखरकर गिरते हुए ढुकढ़े आकाश छिट्के हुए 
तारौंके समान दिखायी देते थे | उस यश्नभूमिमें जहाँन्तहों 
दिव्य अन्न) पान और भक्ष्य पदाययेकि पर्व्॑तो-जैे ढेर दिखायी 
देते थे ॥ ४३ 0 
क्षीरमदयोड्थ दृश्यन्ते छृतपायसकर्दमाः। 
दूधिमण्डोदका दिव्याः खण्डशकरवालुकाः) ४४॥ 
दूधकी दिव्य नदियों वहों बहती दौखती थीं; पी और 
खीरी कीच जम गयी यी दही और मद्बा पानीकी तरह 
बह रहे ये तथा खॉड और शक्कर वहां तादकी भाँति व्रछ 
गये ये॥ ४४॥ 
षड्‌ रसान्‌निचहस्त्येता गुडकुल्या मनोरमाः । 
उद्चावचानि मांसानि भक्ष्याणि विचिधानि च॥ ४५॥ 
ये सब नदियों घट्रस भोजन प्रधाह्वित कर रही मीं। 
गुड़के रसकी छोटी छोटी मनोस्म नहर इृष्टिगोचर होती थीं | 
नाना प्रकारके फर्छोक्े गुदे और मॉति मॉतिके भध्य-पद्ार्थ 
प्रस्तुत किये गये थे || ४५ ॥॥ 
पानकानि व दिव्यानि लेहाचोप्याणि यानि थे । 
भुजते विविषे॑फ्नैविंलुम्पन्त्याक्षिपन्ति च ॥ ४६॥ 
दिव्य पेय पदार्थ: लेह और चोष्य भादि जो-जो भोजन 
वहों उपछच्च हुए$ उन सबकी वे रुद्रगण अपने विविध 
मुखौद्वारा खाने, न करने और चारों ओर छोंटने तथा 
फकने छगे ॥ ४६ || 
रुढ़कोपान्महाकायाः कालापिसद्शोपमाः । 
झोभयन खुरसैन्यानि भीषयन्तः समन्‍्ततः ॥ ४५॥ 
वे विशालकाय भृत रुद्देवके क्रोधते काछाग्निके समान 
होकर देवताओंकी सेनाओंको चारों ओरसे डराने और क्षुर्ध 
करने छग्रे | ४७ ॥ 
ऋडन्ति विविचाकारश्रिक्षिपुः सुस्योषितः | 
रुद्कोधात्‌ प्रयत्नेन सर्वदेषेः छुरक्षितम्‌ ॥४८॥ 
ते यक्षम्रदृहच्छी॑ रुद्कमों. समन्ततः। 
अनेक प्रकारकी आक्ृतिवाले वे रुद्रगण खेलतै- 
और देवाज्ञनाओंकों दूर फेंक देते ये | यद्यपि का 5क 
ताओने मिलकर प्रयक्षपूंक उस यशकी रक्षा की थी तथापि 
रुद्रकर्मा चीरमदने रुद्रदेवके क्रोधते प्रेरित हो सब ओरते 
शीम ही उसे जलाकर भष्म कर दिया ॥ ४८३ ॥ 





श्द्८ 








चकार भैरव नाद॑. सर्वेभूतसयंकरम्‌ ॥ ४९॥ 
छिच्चा शिरो वे यशस्थ ननाद्‌ च मुमोद्‌ च। 

तत्पश्चात्‌ उसने ऐसी भीषण गर्जना की; जो समस्त 
प्राणियेंकि मनमें मय उत्पन्न करनेवाली थी | फिर उसने 
यशका सिर काटकर बढ़े जोरसे सिंहनाद किया और मन-ही- 
मन आनन्दका अनुभव किया ॥ ४९३ ॥ 


ततो श्ह्मादयों देवा दक्षश्लैच प्रजापतिः ॥ ५० ॥ 
ऊलजुः प्राशछूयः सर्वे कथ्यतां को भचानिति। 
तब ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष-ये सब-के- 
सब हाथ जोड़कर बोले-५देवदेव | कहिये। आप कोन हैं !? || 
वीरभद्र उवाच 
नाहं रुद्गो न वा देवी नेव भोक्तुमिदागतः ॥ ५१ ॥ 
देब्या मन्युरृतं मत्वा कुछः सवोत्मकः प्रभु: 
घीरभद्वने कद्दा--अक्मन ! मै न तो रुद्र हूँ; न देवी 
हूँ और न यहाँ मोजन करनेके लिये ही आया हूँ । तुम्हारा 
यह यज्ञ देवी पार्वतीके रोषका कारण बन गया है-ऐेसा 
जानकर सर्वात्मा भगवान्‌ शिव कुपित हो उठे हैं ॥ ५१३ ॥ 
दष्टुं घा नैव विप्रेन्द्रान नेव कौतूहलेल वा ॥ ५२॥ 
तव यशविघाताथ सम्प्राप्तं विद्धि मामिह। 
मैं यहों आये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका दर्शन करने या कौवू- 
इलबश इस यज्ञका तमाशा देखनेके लिये नहीं आया हूँ। 
तुम्हें यह मादूम होना चाहिये कि मै तुम्हारे इस यशका विनाश 
करनेके लिये ही यहाँ आया हैँ ॥ ५२४६ ॥ 
बीरभद्ग इति ख्यातो रुद्रकोपाद्‌ विनिःस्तः ॥ ५३ ॥ 
भद्गकालीति विख्याता देव्याः कोपादू विनिःस्व॒ता । 
ज्रेषिती देवदेवेन. यज्ञान्तिकमिहागतो ॥ ५४॥ 
भेरा नाम घीरभद्र है। रुद्रदेवके क्रोधसे मेरा प्राकव्य 
हुआ है | यद्द नारी भद्रकालीके नामसे विख्यात है और 
डी पार्वतीके कोपसे प्रकट हुई है | देवाधिदेव महादेवने हम 
दोनौंको यहाँ भेजा है | इसलिये हम दोनों इस यश्के निकठ 
आये हैं॥ ५३-५४ ॥ 
शरण गउछ विभेन्द्र देवदेवमुमापतिम्‌। 
बरं क्रोधोडपि देवस्थ वरदान न चान्यतः॥ ५५॥ 
विप्रवर | तुम देवाधिदेष उमाबदलभ भगवान्‌ शिवकी 
शरणमे जाओ । महादेवजीका क्रोध भी परम मज्जञलमय है 
और दूसरोंते मिला हुआ वरदान भी मज्ञलकारक नहीं होता ॥ 
चीस्मद्ववचः श्रुत्वा दक्षो धर्मझ्रतां चरः। 
तोषयामास स्तोत्रेण प्रणिपत्थ महेश्वरम्‌॥ ५८६ ॥ 
बीरभद्रकी यह वात झुनकर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ दक्षने 
भगवान्‌, शिवके उद्देशयते प्रणाम करके निम्नाद्धित स्तोजके 


द्वास उनकी स्ठ॒ति की-- ५६ | 


भ्रीमद्दाभास्त 


| शान्तिपर्द- 
प्रयये देवमीशान झाम्वत धुवमच्ययम्‌। 
महादेव महात्मानं विश्वस्थ ज़नतः पत्तिमू ॥ ५७। 
“जो सम्पूर्ण जगत्‌के जासक पालक) महान्‌ आत्मा) नि: 
सनातन) अबिकारी और आराष्यदेव दे। उन महादेव 
आज में गरण लेता हूँ" ॥ ५७ ॥ 
प्राणापानो संनिरुध्य चक्‍्ञस्थानेन यत्षतः। 
विचाये सर्वती उए्टि बहुदृष्टिएमित्रजित्‌ ॥५८। 
सहसा देवदेवेशो हाप्निकुण्डात्‌ समुत्यितः। 
विध्रत्य॒येसहसस्य तेजः. संवर्तकीपमः ॥ ५९॥ 
स्मितं कत्वात्रवीद्‌ वाक्य त्रूदि कि करवाणिते। 
तब अनेक नर्त्नोवाले! शन्रुविजबी, महादेव अपने झुर्तें- 
द्वारा यत्नपूर्वक प्राण और अपान वायुको अवरुद करके 
सम्पूर्ण दिशाओंर्मे दृष्टिपात करते हुए. सहता अग्निदुष्डने 
निकल पड़े | प्रठदयकालीन अग्निके नमान तेमल्वी खन्‍प- 
से सहर्ों सूर्योकी प्रभा धारण किये वे दक्षके सामने पे ऐो 
गये और मुतकराकर बोले-प्रजापते | बोलो) भें आज नुष्दाण 
कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ? ॥ ५८-०९३ ॥ 
श्राधिते च मखाध्याये दवानां गुरुणा ततः॥ ६०॥ 
तमुवाचाजलि छत्वा दक्षो देव॑ प्रजापतिः। 
भीतशड्डलितवित्नस्तः सवाप्पवदनक्षणः ॥ « ॥ 
यदि प्रसन्नो भगवान यदि चाह भवत्तियः | 
यदि चाहमलुझ्ाहो यदि वा वो मम ॥ हले॥ 
यद्‌ दुग्ध भक्षितं पीतमशितं यज्य साशितम्‌। 
चुणीकृतापविद्धं चच यशसस्भास्मीदशम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दीर्घकालेन मद्दता प्रयत्नेन छुसंचितम्‌। 
तन्न मिथ्या भवेन्महां चस्मेतमह छणे ॥ ६४॥ 
उस समय देवगुर हृहत्पतिने महादेवजीरों बेदशा 
मखाध्याय पढ़कर सुनाया। तलबात्‌ प्रजापति दक्ष दोनो नै 
से ऑसुऑंकी घारा वहाते हुए हाथ जोढ़कर मय और शक 
से सहमे हुए-से बोले--“मगवन्‌ ! यदि आर चुतर 2 
हैं, यदि मैं आपका प्रिय हैं? आरके अठुइता पार है 
अथवा यदि आप सुझे वर देनेकी उ्चत है कफ 
मॉगता दूँ कि मैने दीर्षकालमे महान हा ऐड गपर+ 
यक्न-सम्भार जुझ रखा था उससेंसे जो खो हि 
खा-पी लिया गया; नष्ट किया गया अगवा है | थे 
केंक दिया गया बह सब मेरे लिये दरों हे 
भगवान्‌ भगनंत्नद के 
तंथास्टिवित्य पसत्यक्षों देखः प्रजापतिर ॥ ड़ 
घर्माध्यक्षो विसुपाक्षस्त्यत्र विल्याते सिलेदलारी 
तब धर्मके अध्यक्ष) प्रजायाहका एल कटा दशा 
भगनेत्रह्मरी 
मनोवाम्छित वर दे दिया ॥ 
वी गत्वा दो लःब्ध 


नास्नामएसदस्रेण स्त॒तवान 





| उ' 


हे) ॥ ६००८ ६४॥ 


जी 
५ 


देवेब्वर भगवान्‌ दरने प्तयाच्दु 
६५ ॥॥ 
ववा भवाद वरसम | 
घृषभध्यनम, ध््ध्ाः 
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महादेवजीते बर पाकर दक्षने घरतीपर घुटने टेककर 
उन्‍हें प्रणाम किया और एक हजार आठ नामोंद्दारा उन 
भगवान्‌ ज्षमध्यजका स्तवन किया ॥ ६६ |॥ 
युविछ्ि उदार 
यैनीमचेयेः स्तुतवान, दक्षो! देव॑ प्रजापतिः । 
चक्‍्तुमरईसि मे वात श्रोतुं भद्डा ममानध ॥ ६७॥ 
सुधिछ्ठिरने पूछा--तात ! निष्पाप पितामह | प्रजा 
पति दक्षने जिन नार्मोद्दारा महादेवजीकी स्तुति की थी। 
उनका मुझनते वर्णन कीजिये । उन्हें सुननेके लिये मेरे हृदयमे 
बढ़ी श्रद्धा है॥ ६७ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रूयतां वेवदेवस्प. नामान्यद्भुतकर्मणः । 
गूढवतरुय गुद्यानि प्रकाशानि च भारत ॥ ६८॥ 
भीष्मजी कहते हैं---मर्तनन्दन ! अद्भुत कर्म करनेवाले 
यूढ बतधारी देवाधिदेव महादेवजीके कुछ नाम गोपनीय हैं 
और छुछ प्रकाशित हैं। तुम उन सबको सुनो ॥ ६८ ॥ 


नमस्ते. देवदेवेश .. वेवारिवलखूदन । 
देघेन्द्रवलविए्टस्भ देवदानवपूजित ॥ ६० ॥ 

( दक्ष बोले )--देवदेबेद्बर ! आपको. नमस्कार 
है। आप देववैरी दानवॉकी सेनाके संहारक्ण और देवराज 
इन्द्रकी शक्तिको भी स्तम्मित करनेवाले हैं| देवता और 
दानव-सबने आपकी पूजा की है ॥ ६९ | 
सहस्ताक्ष चिरूपाक्ष च्यक्ष यक्षाधिपप्रिय 
सर्वेतःपाणिपादान्त सर्वेतोडक्षिशिरोमुख ॥ ७० ॥ 

आप सहलों नेन्नोंसे युक्त होनेके कारण सहसाक्ष हैं। 
आपकी इन्द्रियों सबसे विलक्षण अर्थात्‌ परोक्ष विषयकों भी 
अत्यक्ष करनेवाल्यी हैं, इसलिये आपको विलूपाक्ष कहते हैं । 
आप निनेत्रधारी होनेके कारण ज्यक्ष कहलाते हैं। यक्षराज 
कुबैरके भी आप प्रिय ( इ्देव ) हैं | आपके सब ओर 
हाथ और पैर हैं तथा सब ओर नेत्र मस्तक और झुख हैं ॥ 
सर्वेतःश्रुतिमेंद्ोंके सर्वेमावृत्य॒ तिष्टस । 
शह्बुकर्ण महाकर्ण कुम्मक्णार्णवालूय ॥ ७१॥ 
गजेन्द्रकर्ण गोकर्ण पाणिकर्ण नमोजस्तु ते। 

आपके कान भी सव ओरे हैं | संसारमें जो कुछ है। 
सबको व्याप्त करके आप ख़ित हैं । शक्ुकर्ण, महाकर्ण, 
कुम्भकर्ण, अर्गवालय; गजेन्द्रकण गोक् और पाणिकर्ण-ये 
सात पार्षद आपके ही ख़रूप हैं | इन सबके रूपमें आपको 
बा है ॥ ७१३ ॥ 

शतावर्त शतजिह् नमो5स्त ते ॥ ७ 
गायन्ति त्वा गायबिणोउरचल्यकमकिणः । ९ 
परह्ार्ण तथा शतकतुसूध्ये खम्िव मेमिरे ॥ ७३॥ 
मर ७० ३०-०२ १९५. 


चतुरशीत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


ण१द 


आपके सैकड़ों उदरः सैकड़ों आवर्त और सलन्नननर्मनननन न सतत___ दो जद को आवतत और हैक गाए जिह्वाएँ. 
होनेके कारण आप क्रमशः शतोदर» शतावर्त और शतजिद 
नामसे प्रसिद्ध हैं । आपको प्रणाम है। गायत्री-मसस्त्रका जप 
करनेवाले द्विज आपकी हो महिमाका गान करते हैं और 
सूरयोपासक सूर्यके रूपमें आपकी ही आराधना करते हैं। 
बऋषिगण आपको ही ब्रह्म शतक्रतु इन्द्र और आकाशके 
समान सर्वोच्च पद मानते हैं | ७२-७३ ॥ 

मूर्तों हि ते महासूतें समुद्रास्वरसंनिभ। 

सर्वा थे देवता हास्मिन गावो भोष्ठ इचासते ॥ ७४ ॥ 

समुद्र और आकाशके समान अपारः अनन्त रूप धारण 
करनेवाले महामूर्तिघारी महेश्वर ! जैसे गोशालामें गौएँ, निवास 
करती हैं; उसी प्रकार आपकी भूमि, जछू) बायु3 अग्नि 
आकाइह३ सूर्य: चन्द्रमा एवं यजमानरूप आठ प्रकारकी 
मूर्तियेमि सम्पूर्ण देवताओंका निवास है ॥ ७४ ॥) 


भवच्छरीरे पद्यामि सोममझि जलेश्वरम । 
आदित्यमथ यै चिष्णुं घरह्मा्ण च बृहस्पतिम्‌ ॥ ७५॥ 
मैं आपके शरीरमें सोम, अग्नि) बरुण) सूर्य; विष्णु) 
ब््मा तथा दृहस्पतिको भी देख रहा हूँ ॥ ७५ ॥ 
भगवान कारणं कार्य क्रिया करणमेव च। 
असतथ्वच॒ सतश्ौच  तथेव प्रभवाष्ययौ ॥ ७६॥ 
आप ही कारण) कार्य) क्रिया ( प्रयत्न ) और करण 
हैं। सत्‌ और असत्‌ पदार्थोकी उत्पत्ति और प्रढ्यके स्थान 
भी आप ही हैं।॥| ७६ ॥ 
नमो भवाय शवोय रुद्राय वरदाय च। 
पशन्नां पतये नित्यं नमो5स्त्वन्थकघातिते ॥ ७७॥ 
आप सबके उद्धवका स्थान होनैसे भव, संहार करनेके 
कारण शर्ब) (र? अर्थात्‌ पाप एवं दुःखको दूर करनेसे रुद्र) 
वरदाता होनेते वरद तथा पश्चुओं ( जीवों ) के पालक होने- 
के कारण सदा पशुपति कहलाते हैं | आपने ही अन्धकासुरका 
वध किया है; इसलिये आपका नाम अन्धकघाती है । 
आपको बारवार नमस्कार है ॥ ७७ | 
जिजटाय त्रिशीषोय विशुरूवरपाणिने । 
व्यस्वकाय चिनेत्राय त्रिपुरश्ताय थे त्तमः ॥ ७८ ॥ 
आप तीन जय और तीन मस्तक घारण करनेवाले हैं| 
आपके हाथमें श्रेष्ठ जिशछ शोमा पाता है । आप ज्यम्बक) 
निनेत्रधारी तथा त्रिपुरासुरका बिनाश करनेवाले हैं। आपको 
नमस्कार है || ७८॥ | 
नमश्ण्डाय कुण्डाय अप्डायाण्डघराय च। 
द्ण्डिने पाक दृण्डिमुण्डाय थे नमः ॥) ७९॥ 
आप इुष्टीपर अत्यन्त क्रोध करनेके कारण चण्ड 
कुण्डमें जलकी भाँति आपके उदरमें सम्पूर्ण जयत्‌ कर 
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इसलिये आपको कुण्ड कहते हैं ॑घ॑ि॑ 


है| आप अण्ड ( ब्रह्माण्ड 
खरूप ) और अण्डघर ( अह्याण्डको धारण करनेवाले ) हैं। 
आप दण्डधारी ( सबको दण्ड देनेवाले ) और समकर्ण 
९ सबकी समान रुपसे सुननेवाले ) हैं | दण्डघारण करके 
मूँड़ मुँड़ानेवाले संन्यासी भी आपके ही खरूप हैं; इसलिये 
आपका नाम दृण्डिमुण्ड है। आपको नमस्कार है || ७९ || 
नमोध्वेदंट्केशाय.. झुक्तायावतताय च। 
बिलोहिताय धूम्राय नीरुग्रीचाय वै चमः ॥ ८० ॥ 
आपकी दादें बड़ी-वडी और सिरके वाल ऊपरकी ओर 
उठे हुए; हैं; इसलिये आप ऊर्ध्व॑दंट्र तथा ऊर्ध्वकेश कह- 
छाते हैं | आप ही शुक्र ( विश्ञुद्ध ब्रह्म) और आप ही 
अवतत्त ( जगत्‌के रूपमें विस्तृत ) हैं | आप रजोगुणको 
अपनानेपर विल्लोहित और तमोगुणका आश्रय लेनेपर धूम्र 
कहलाते हैं । आपकी ओवार्मे नीले रंगका चिह् हैः इसलिये 
आपको नील्ग्रीव कहते हैं। आपको नमस्कार है | ८० ॥ 
नमो5स्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च। 
सूयोय सूर्यमालाय. सूर्यध्वजपताकिने ॥ ८१॥ 
आपके रूपकी कहीं मी समता नहीं है, इसलिये आप 
अप्रतिरूप हैं । विविध रूप धारण करनेके कारण आपका 
नाम विरूप है । आप ही परम कल्याणकारी शिव हैं | आप 
ही सूर्य हैं, आप ही सूर्यमण्डलके भीतर सुझ्योमित होते हैं । 
आप अपनी ध्वजा और पताकापर सूर्यका चिह्न धारण करते 
हैं। आपको नमस्कार है॥ ८१॥ 
लमः प्रमथनाथाय चृषस्कन्धाय धन्विने । 
शहुंद्माय. दृण्डाय. पर्णचीरपटाय च ॥ <२॥ 
आप प्रमथगर्णोके अधीश्वर हैं | दृषभके कंर्घोके समान 
आपके कंधे भेरे हुए हैं! आप पिनाक घनुष घारण करते 
हैं। शन्रुआँका दमन करनेवाले और दण्डखरूप हैं। किरात 
या तपस्वीके रूपमें विचरते समय आप भोजपत्न और वल्कल- 
बस्स धारण करते हैं | आपको नमस्कार है ॥ ८२ ॥ 
नमो हदिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च। 
हिरण्यक्ृतचूडाय.. हिसण्यपतये.. नमः ॥ <३॥ 
दिरिण्य ( सुवर्ण ) को उत्पन्न करनेके कारण हिरिण्यगर्म 
कहलाते हैं । सुवर्णके ही कबच और भ्ुकुट घारण करनेठे 
आपको दिरिण्यकवच और हिरण्यचूड कहा गया है। आप 
सुवर्णके अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है ॥ 
नमः स्तुताय स्छुत्याय स्वयमानाय थे नमः । 
सवोय. सर्वभक्षाय. सर्वभूतान्तरात्मने ॥ <४॥ 
जिनकी स्ुति हो चुकी है; वे आप हैं। जो स्ठुतिके योग्य 
हैं, थे मी आप हैं और जिनकी स्तुति हो रद्दी है) वे मी आप 
ही हैं। आप सर्वखरूप सर्वमक्षी और सम्पूर्ण भूर्तोके अन्त- 
रात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है॥ ८४॥ 


नमो होबेड्थ मन्वराय शुक्ध्यजपताकिने। 
नमो न्ाभाय नाभ्याय नमः कटकटाय च ॥८५७ 
आप ही होता और मन्त्र हैं। आरको नमसार 
आपकी घ्वजा और पताकाका रंग इबेत है। आपको नमल्थर 
है। आप नाम ( नाभिमें सम्पूर्ण जगतुरो धारण करनेवारे ) 
नाम्य ( उसार चक्रके नामि-स्वान ) तथा करूक्ट (भाव 
रणके भी आवरण ) हैं | आपफो नमत्कार है ॥ ८५॥ 
नमो5स्तु कृशनासाय छृशाड्ञाय छशाय च। 
संडएाय चिदृशय नमः किलकिलाय थे ॥ ८६॥ 
आपकी नासिका कृश ( पतली ) कै इसलिये आप 
कुशनस कहलाते हैं। आपके अवयब कृश होनेसे आप 
कुशाज्ञ तथा शरीर दुब॒ल्य होनेते कृश कहते हैं। आर 
अत्यन्त इर्षोल्ल्य्से परिपूर्ण, विशेष हर्षका अनुभव करनेवाले 
और हर्षकी किछ-किल ध्वनि हैं। आपको नमस्कार है ॥८६॥ 
नमो5स्तु शयमानाय शयितायोत्यिताय च। 
स्थिताय घावमानाय मुण्डाय जटिलाय च ॥८७॥ 
आप समस्त प्राणियोके मीतर शयन करनेवाले अन्तर्वामी 
युरुष हैं। प्रल्यकालम योगनिद्राका आश्रय लेकर ठोते और 
सष्टिके प्रारम्मकाल्में कव्पान्त निद्रासे जागते हैं | आप ज 
रूपसे सर्वत्र स्थित और कालरूपसे सदा दौड़नेवाले हैं। मूँढ़ 
मुंड़ानेवाले संन्यासी और जटाघारी तपस्वी मी आपके ही 
खरूप हैं | आपको नमस्कार है || ८७ ॥ 
नमो. नर्तनशीकाय मुखवादित्रवादिने | 
चाद्योपहारलुब्धाय.... गीतवादित्रशालिने ॥ ८८॥ 
आपका ताण्डव-तत्य बराबर चलता रहता दे | आप 
खुखसे शज्ञी आदि वाजे वजानेगें कुशल हैं| कमलपुणर्की 
मेंट लेनेके लिये सदा उत्सुक रहते हें | गाने और बशनिरी 
कलाम तत्पर रहकर आप बढ़ी झोमा पाते हैं। आय 
प्रणाम है ॥ ८८ ॥ 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वलप्रमवताय च। 
कालनाथाय कल्याय क्षयायोपक्षयाय च ॥ 4९ ॥ 
आप अवस्थामें सबसे ज्ये्ठ और गुण५्मे भी सर हे 
हैं| आपने बल नामक दैत्यको इन्द्रल्पछे मय डठा या। 
आप कालके भी नियन्ता और सर्वशक्तिमान्‌ हैं| मद्ातहय 
और अवान्तर-प्रत्य मी आप ही हैं। आपको नमह्तार है॥ 
भीमदुन्दुभिद्दासाय.. भीमव्रतधराय चर । 
उप्माय च नमो नित्य नमो5स्तु ददावाहवे ॥% ० ॥ 
प्रमों | आपका अद्द्बाल मर्यकर इन्द करनेकाई 
हुन्दुभिके समान जान पड़ता है। आप भीषण गा कल 
करनेवाले हैं | दस भुजाओँसे सुझोमित इनेवाठे उ 
आपको मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है ॥ ९० | 


मोक्षधर्मपर्व ] 


नमः कपालदस्ताय चितिभस्मप्रियाय च ) 
विभीषणाय. भीष्माय भीमब्रतघधरय च॥ ९१ ॥ 
आपके हवाथमें कपाछ है। चिताका मस्त आपको बहुत 
प्रिय है। आप उबकों मंयमीत करनेवाले और स्वयं निर्मय 
हैं तया शम-दम आदि तीश्ण अ्रतोको घारण करते हैं | आप 
को नमस्कार है || ९१॥ 
नमो विकृतवक्तराय खब्नजिह्वाय दुंष्टिणे। 
पक्काममांसलुन्धाय तुम्बीबीणाप्रियय च ॥ ९२॥ 
आपका मुख विकृत है (| जिद्धा खज्के समान है। 
आपका मुख दाढेसि सुशोमित होता है। आप कच्चे-पक्के 
फर्लोके गुद्देके लिये छुभायमान रहते हैं । ठम्बी और वीणा 
आपको विशेष ग्रिय हैं । आपको प्रणाम है ॥ ९२ | 
लमो चुषाय बृष्याय ग्रोत्ृषाय बृषाय चे। 
कर्दकटाय दृण्डाय नमः पचपचाय थे ॥ ९३॥ 
आप दृष ( बृष्टिकर्ता ) दृष्य ( घर्मकी शृद्धि करने- 
घाले ) गोबष ( नन्‍्दी ) और इष ( धर्म ) आदि नासोंसे 
प्रसिद्ध हैं। कटंकद ( नित्य गतिशीछ ) दण्ड ( शासक ) 
और पचपच ( सम्पूर्ण भूतोंकी पचानेवाछा काल ) भी 
आपके ही नाम हैं ) आपको नमस्कार है ॥ ९३॥ 
नमः सर्ववरिष्ठाय घराय बरदाय च। 
वरमाल्यगन्धव्माय वरातिबरदे नमः ॥ ९७॥ 
आप सबसे अ्रेष्ठ चरखरूप और बरदाता है | उत्तम 
बस्तर) माल्य और गन्व धारण करते हैं तथा भक्तकों इच्छा- 
इतर एबं उससे भी अधिक वर देनेवाले हैं। आपको 
कर है ॥ ९४ ॥ 
नमो रक्तविए्कायथ भावनायाक्षमालिसे । 
सम्भिन्नाय विभिन्नाय छायायातपनाय च॥ शत 
रागी और विरागी-दोनों लिनके खरप हैं, जो ध्यान- 
परायण) रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाले; कारणरूपसे सब 
व्यात्त और कार्यरूपसे ध्यक्‌ मृथक्‌ दिखायी देनेवाले हैं तथा 


जो सम्पूर्ण जगत्‌कों छाया और धूप प्रदान करते हैं; उन 
भगवान्‌ शकरको नमस्कार है ॥ ९५॥ 








कं] 
नमः बस क शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ ९६॥ 
अधोर, घोर और घोरते भी घोस्तर रूप 
करनेवाले हैं तथा जो शिव, शान्त एव अरअआलकसे है 
उन भगवान्‌ शकरकों मेरा बरार नमस्कार है ॥ ९६ | 
एकपादहुनेत्राय एकशीष्णें नमोउस्तु ते। 
उद्दाय क्ुद्रुष्धाय संविभागप्रियाय च॥९७॥ 
(एक पद: अनेक नेत्र और एक मस्तकवाडे आपको 
प्रणाम है। भक्तोंकी दी हुई छोगी ऐे-छोयी चर्दके लिये भी 


चत॒स्शीत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 
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पश्जर्‌ 








लालायित रहनेवाडे और उसके बदलेमें उन्हें अपार घन- 
राशि बॉँट देनेकी रुचि रखनेवाले आप भगवाद्र्‌ रुद्धको 
नमस्कार है ॥॥ ९७॥ 
पश्चालाय. सिताज्ञाय नमः शमशमाय थे । 
नमश्रण्डिकधण्ठाय. धण्ठायाधण्टयण्टिने ॥ ९८ ॥ 
जो इस विश्वका निर्माण करनेवाले कारीगर; गौरवर्णके 
शरीरवाले तथा सदा शान्तरूपले रहनेवाले हैं; जिनकी घण्टा- 
ध्वनि शबरुओंको मयमीत कर देती है तथा जो खय ही 
घण्टानाद और अनाहतध्वनिके रूपमें अवणगोचर होते हैं 
उन महेश्वरकों प्रणाम है॥ ९८ ॥ 
सहस्ाध्मातघण्टाय घण्टामालछाप्रियाय थे । 
प्राणघण्टाय गन्धाय नमः कलकलाय थ ॥ ९०॥ 
जिनके मन्दिरमें छगे हुए पण्थेंकों सहस्ों आदमी बजाते 
हैं; घण्णोकी माला जिन्हें प्रिय कै जिनके प्राण ही घण्टाव्े 
समानध्वनि करते हैं; जो गन्ध और कोछाहरूरूप हैं, उन 
अगवान्‌ शिवको नमस्कार है || ९९ || 
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इंहंहुकारपारय इंहंकारपियाय. च। 
नमः शमशमे नित्यं मिरिच्ृक्षात्याय च' ॥१००॥ 
आप हूं ( क्रोष ) हू ( हिंकार ) हूँ ( आकाद) सूर्य 
और ईश्वर )--इन सबसे परे विद्यण्नन शान्तस्वरूप पर्नक्म 
हैं; हूं; हु? करना आपको प्रिय छगता है; आप «शान्त रहो) 
झान्त रहो? ऐसा कहकर सदा सबको आश्वासन देनेवाले हैं 
तथा परव॑तोपर और दक्षेके नीचे निवास करते हैं। आपको 
प्रणाम है ॥ १००॥ 
शर्ममांससगाढाय तारकाय तराय च। 
नमो यशाय यजिले हुताय प्हुताय थे ॥१ग्श॥ 
आप फलके भीतरके गुद्देरूप मासके प्रत्ेभी »गाल- 
रूप हैं। आप ही स्कों तारनेवाले तथा तरण-तारणके 
सघन हैं। आप ही यश्ञ और आप ही यजमान हैं। आप 
ही ह्ुत (हवन ) जौर आप ही प्रहुत ( अग्नि ) हैं। 
आपको नमस्कार है | १०१ || 
यश्चादाय द्ान्ताय तप्यायातपनाय चा। 
नम्स्तदाय तत्याय तडानां पतये नमः ॥१०२॥ 
आप ही यशके निर्वाइक अथवा उसे सत्र देवताओंतक 
पहुँचानेवाले अग्निदेव हैं । आप मन और इन्द्रियोंको बशर्में 
रखनेवाले हैं | आप ही मक्तोंका कप देखकर संतप्त होनेवाले 
तथा शजरुओंको संताप देनेवाले हैं| आप ही तट हैं। आप 
ही तयवर्तीं नदी आदि हैं तथा आप ही तरेंके पाछक हैं | 
आपको नमस्कार है | १०२ || 





श्रीमद्ाभारते 
टलन्लललल्सननरनन कल त तनमन पंप पधभरप2प<८+++++< 
आप हीं अन्‍नदाता, अन्नपति और अनन्‍्नके भोक्ता कृष्णाजिनोच्र्सवाय. व्याहयोपीिन, 
५; ह ध व्याल्यशोयधी भ्च 
हं। आपके सदर्खों मस्तक और सहरसा चरण हैं। आपको छयशेपीतित ॥१० 


वारंबार अणाम है | १०३ ॥ 


सहस्तोद्यतशुछाय सहत्यनयताय च।! 
नमो चालाक्ंबणोय वाकररूपधराय च ॥१०४॥ 
आप अपने सहसों दाथोमें सह्तों झूछ लिये रहते हैं । 
आपके सहझ्ें। नेत्र हैं। आपकी अ्ञकान्ति प्रातःकाडीन 
सूरके समान देदीप्यमान है। आप वाल्कत्प घारण करनेवाडे 
हैं| आपको समस्कार है || १०४॥ 
वालाबुचरोप्ताथ. वालक्रीडनकाय च। 
नमो इंद्धाय छुच्घाय छुब्घाय क्षोमणाय च ॥१०७॥ 
आप श्रीक्ृष्णकूणसे संगी-साथी वालकॉके रक्षक तथा 
बाछकके साथ झेल करनेवाले हैं। आप सबकी अपेशा 
वृद्ध हैं। मक्ति और पैमके छोनी दें। दुर्शेक्े पापाचारसे 
छुब्व शो उठते हैं और दुराचारियोको श्षोममें डालनेवाले हैं। 
आपको नमस्कार है॥ १०५॥ 
तरद्वाड्वितकेशाय मुख्केशाय वे. नमः। 
समः पटकर्मतुशय त्रिकर्मनिस्ताय च ॥१०६॥ 
आपके केश गल्लाके तरद्धोंसे अद्वित तया मुझके तमान 
हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्ह्मणोंके 8: कर्म-अध्ययन- 
अध्यापन। यज़न-याजन तथा दान और प्रतिग्रहसे संतुष्ट 
रहते हैं। सं यजन+ अध्ययन और दानरूप तीन कर्मेर्मे ही 
तत्पर रहते हैं। आपको मेरा अणाम है ॥ १०६ ॥ 
वर्णाअमाणां विधिवत्‌ प्ृथकर्मनिव्तिने । 
नमो घुध्याय घोषाय नमः कछकलाय च ॥१०७॥ 
आए वर्ण और आश्रमोंके मिन्‍न-मिन्‍न कर्मोका विधिवत्‌ 
विभाग करनेवाले; जयनीय सन्त्रल्प) घोपस्वरूप तथा कोछा- 
इलमय हैं। आपको वारंवार नमत्कार है॥ १०७॥ 
इवेवपिज्वलनेचाय.. कृप्णस्केक्षणाय. च। 
प्राणभञ्नाय दृण्डाय स्फोटनाय छशाय चर ॥१०८॥ 
आपके नेत्र व्वेत और पिल्ञल्वर्णके हैं। काठे और 
छाल रंणके हैं। आप प्राणवायु ( श्वास ) को जीवनेवाले। 
दण्ड ( आयुध ) रुप) अ्र्माण्डरूपी परव्कों फोड़नेवाले तथा 
कृदा-धरीरधारी हैं। आपको नमस्कार है॥ १०८ ॥ 
धर्मकामार्थमोक्षणं कथनीवकथाय चा। 
खांख्याय सांख्यमुख्याय सांख्ययोगप्रवर्तिने ॥०९॥ 
धर्म अर्थ) काम तथा मोल देनेके विषयर्मे आपकी 
क्रीतिकया वर्णन करनेके योग्य दै। आय सांल्यखसूप) 
सांख्ययोगियोर्मे प्रधान तया वाख्विशात्क्ों गदृत्त करनेवाले 
हैं। आपको प्रणाम है ॥ १०९ ॥ 
नमो. स्थ्यविस्थ्याय चढुप्पधस्थाय च। 


आय रयथपर बैठकर तथा बिना स्थररे भी धूमनेपरे 
जछ अग्कि वायु तथा आवाश-दन चागें 
गति है | आप काले झुगचम्मकों हुपदेदी भॉति सेडरवेए७ 
तथा सर्पमव बशोगवीन धारण करनेवाले 
प्रणाम है॥ ११० ॥ 
ईशान चन्नसंघात हरिकेश नमोस्तु ते 
व्यम्बकाम्विकनाथाय व्यक्ताव्यक्त नमेडस्तु तरह 
ईशान | आपका शरीर वज़े समान जोर है। 
हरिक्रेश ! आपको नमस्वार ह। च्यक्ताब्यकसन्प परमेयर ! 
आप मिनेत्रधारी तथा आम्वाके खानी £। आपफे 
नमस्कार है॥ १११॥ 
काम कामद क्रामम्न तृमाद्मविचारिणे। 
सब सर्वद सर्वन्न संध्याराग नमोष्स्तु है ॥8२॥ 
आप कामत्वहुय) कामनाओंको पूर्ण करनेतरे' दामदेदरे 
नाझकः तृप्त और अतृत्का विचार करनेवान्क सर्वल्ल्प+ 
सब छुछ देनेवाले सबके संहारक और एंध्यावास्के मगान ग्ग 
बाले है। आपको प्रणाम है ॥ ११२॥ 
महाबचलक महावाहों महासत्त महायुते। 
महामेघचयप्रस्य महाक्राल नमोउस्तु ते ॥११श॥ 
महावलू ! महाव्राहो ! महत्व | महदुते | भर मदान्‌ 
मेवोंकी बदके समान रंगवाड़े महाकालत्वल्य ५ै। आयकों 
नमस्कार है ॥ ११३॥ 
स्थूछ जीणोज्न जिले वल्कहाजिनधारिणे। 
दीहएसर्याशिज्टिले.. पछ्कढानिनवासस। 
सहस्नसर्यश्रतिम तपोनित्य नमोस्तु वे॥ ७ 
आपका श्रीविग्नह स्बूल और नीर्ग है ] भय उद्रवर 
हैं। वल्कछ और झुगरर्म पारण क्ते 4 देदीवलन 
सर्म और अग्निके समान ज्योतिर्मबी रखने मुशेमित ६। 
बल्कुल और झूगचर्म दी आपके बहू £। बार हटनों 
धवोंके समान प्रकाशमान और सदा ठाह्ामें उंदरन रह 
हैं। आपको नमस्कार है ॥ ११४ ॥ 2: अल 
उन्मादन शतावर्त गड्गातोयादकूर्धन। 
चन्द्वाचर्त शुगावते मेशावर्त नमोडस्तु ते॥(॥४. 


आप जगत॒कों उन्माद (मोद ) में डाइनेबारे 
आपके मसकरर गन्नाीकी तैक्डों लें और मेक उह् 
रहती हैं। आपके केश रुदा चद्वान्डले मम गे $। ब्यर 
ऋत्द्माकों क्षयददृद्धिके चकरमे डासनेशाने 
युगोक्ी पुनराइचि करनेवाले और मेरे 
आपकी चमल्वार दै॥ ६१५ ॥ 


त्वमन्र्मन्॒मोका तर अध्योषचओगव च। 





हम * 
२] अपर 


मोक्षधर्मपर् | 


चतुरद्वीत्यघधिकड्िशततमो5ध्यायः 
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लि: समन यश पर कक कम अल की कल किस आप लकी मनन 





अन्नश्नणा च पक्ता च पकशुक्पवनोउनलः ॥११६॥ 

आप ही अन्नः अन्नके भोक्ता अन्नदाता; अन्नका 
ग़लूम करनेवाले; अन्नलष्टा3 पाचक, पक्वान्नमोजी; प्राण- 
वायु तथा जठरानलरूप हैं ॥ ११६ ॥ 
जरायुजाण्डजाशच स्वेद्जाश्य तथोद्धिजाः। * 
त्वमेव.. देवदेवेश . भूतमामस्थतुर्विधः ॥११७॥ 

देवदेवेस्बर | जरायुज) अण्डज; स्वेदन तथा उद्धिज-ये 
चार प्रकारके प्राणितमूह आप ही है ॥ ११७ ॥ 


चराचरस्य स्रष्टा त्व॑ं प्रतिदर्ता तथैंच थे । 
त्वामाहुर्नहाबिदृषो ब्रह्म अहयविदां चर ॥११८॥ 
बद्मवेत्ताओम श्रेष्ठ | आप ही चराचर जीवोंकी सष्टि 
तथा सहार करनेवाले हैं | ब्र्मतानी पुरुष आपहीकों ब्रह्म 
कहते हैं ॥| ११८ ॥ 
म्रनसः 'परमा योनि: स॑ चायुज्योतिषां निधिः। 
ऋकक्‍्सामानि तथोड़ास्माहुस्त्वां ब्रह्मचादिनः ॥११९॥ 
वेदवादी विद्यात्‌ आपको हीं मनका परम कारण) 
आकादः बाघ) तेजकी निधि, ऋक्‌ू) साम तथा डें“कार 
बताते हैं॥ ११९ || 
हायिहायिह॒वाहयिद्ब॒द्याथ.. तथासकृद्‌ । 
गायन्ति त्वां खुसश्रेष्ठ सामगा ब्रह्मवादिनः ॥१२०॥ 
सुरक्षेष्ठ | तामगान करनेवाले वेदबेचा पुरुष प्हा ३ 
यिःद्वा३यि; हु सवा) हा ३ वि; हा ३ छु। हा ३ यि? 
आदिका वारबार उच्चारण करके निरन्तर आपकी ही 
महिमाका गान करते हैं ॥ १२० ॥ 
यजुरमथो ऋश्ययश्थ त्वमाहुतिमयस्तथा । 
पख्यसे स्तुतिभिश्यैव बेदोपनिषदां गणैः ॥१२१॥ 
यजुबेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरुप हैं। आप डी 
इचिष्य हैं। वेदों और उपनिषदोके समूह अपनी स्तुतियोद्रारा 
आपकी ही महिमाका प्रतिपादन करते हैं॥ १२१ | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बैदयाः शूद्रा धणांवराष्थ ये । 
मेघसंघाश्य विद्युत्सनितगर्जितः ॥१५श/ 
ब्राह्मण, क्षप्निय) वेदय, चूड़ तथा अन्त्यज-ये आपके 
' ही स्वढुप हैं | मेबोकी घटा, विजली, ग्जना और गड़गड़ा- 
| चड भी आप ही हैं ॥ १२२ ॥ 


! संवत्सरस्त्वसतवो मास मत्सारधमेष थ। 
युर्ग निमेषाः काह्ास्त्व॑ वक्षन्ाणि पहाः कछा। ॥१२१३॥ 
सववेत्सर, ऋतु, मास; पक्ष, थुरा) निमेय: काष्ठा ] 
अद्द और कहा भी आप ही हैं ॥ १२३॥ कं 
वृक्षाणां कक्॒दो5सि त्व॑ गियेणांशिखराणिय । 
व्याओे मृगाणा पततां ताएयों पसन्तत्व भोगमिनाम॥ १२७॥ 


इक्षोमि अधान वटभीपछ आदि; पर्वत उनके शिखर, 


बन-जन्वुओमें व्याप्त, पक्षियोँमें गदड तथा सर्पोमि अनन्त 
आप ही हैं॥ १२४॥ 
क्षीरोदी ह्दधीनां थ यन्न्ाणां घहुरेव च। 
बज्ः प्रहरणानां च ब्तानां सत्यमेव चे ॥१२५॥ 
समुद्रो्मि क्षीरसागरः यन्त्रों ( अर्छो ) में धनुष, चलाये 
जानेवाले आयुधोर्मे बज और जतोमें सत्य भी आप ही हैं ॥ 
त्वमेंच द्वेष इच्छा चल रागो मोहः क्षमाक्षमे। 
व्यवसायों धृतिकोँभः कामक्रोधौं अयाजयो ॥१२६॥ 
आप ही द्वेंप। इच्छा; राग) मोह, क्षमा; अक्षमाः 
व्यवसाय) घैय) छोम) काम) क्रोष॥ जय तथा पराजय हैं ॥ 
त्व॑ं गदी त्वं शरी चापी खद्वाड़ी झर्झरी तथा। 
छेत्ता भेत्ता प्रहती त्व॑ं नेता मन्‍ता पिता मतः ॥१२७॥ 
आप गदा; बाण, धनुष, खाठका अज्जञ तथा झर्झर 
नाम्रक अछ धारण करनेवाले हैं। आप छेदन, मेदन 
और प्रहार करनेवाले हैं | उत्पथपर छे जानेबालें, शुभका 
सनन करनेवाले तथा पिता माने गये हैं || १२७ ॥ 
द्शलक्षणसंयुक्तो धर्मो्येः काम एवं थ। 
गन्गा समुद्गाः सरितः पल्वलानि सर्यसि च ॥१२८॥ 
छता बल्यस्तणीषध्यः पशवों स्गपक्षिणः। 
द्ब्यकमंसमारस्थः कारूः पुष्पफलप्रदः ॥११९॥ 
दस छक्षणोवाला धर्म तथा अर्थ और काम मी जाप ही 
हैं। थज्ञा) समुद्र, नदियों; गड़दे; तालाब) छत वल्ली, तृण) 
ओषधि) पशु) मृग; पक्षी, द्रव्य और कर्मोके आरम्म तथा 
फूछ और फल देनेवाछा कार मी आप ही हैं ॥१२८-१२९॥ 
आदिश्वान्तश्व देवानां गायत्योकार एवं भर! 
हरितो रोहितो नीकः कष्णो रक्तस्तथारुणः। 
फह्ठुश कपिलव्वैव कपोत्तों मेचकस्तथा ॥१३०॥ 
आप देवताओंके आदि और अन्त हैं । गायनरीसस्त्र 
और डकार मी आप ही'हैं | हरित, लोहित, नील) 
कष्ण रक्त; अरुण) क्ु/ कपिल, कबूतरके समान तथा 
मेचक ( श्याम मेघके समान )-ये इस प्रकारके रंग भी 
आपके ही स्वरूप हैं || १३० ॥ 
अवर्णश्न खुबर्णश्य॒पर्णकारो घन्तेषमः | 
च तथा खुबर्णविय एवं च ॥१३१॥ 
_ आप वर्णरहित शोनेके कारण अवर्ण और अच्छे बर्ण- 
चाले झनेंसे चुवर्ण कहछाते हैं | आप ब्णोके निर्मातः और 
मैषके समान हैं । आपके नाममें सुन्दर वर्णों ( अक्षरों ) का 


उपयोग हुआ है; इसलिये आप झुवर्णनाम। 
जेट कन मिय है ॥ हैं. तथा आपको 


श्श्श् 
त्वम्रिन्द्श् यम्रश्यैच चरुणो घनदो5नलः 
डपहबश्रिषभाजः च॥श्श्रा। 
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भरीमहाभारते 


[ शान्तिय: 


आप ही इन्द्र; यम) बरुण; कुबेर: अग्नि) सूर्व-चन्द्र- 
का अहण। चित्रभानु ( सूर्य ) राहु और मान हैं ॥१३र)। 
होघ॑ होता चर धोम्यं व हुतं बैच तथा प्रमुः । 
निसौपण तथा अह्य यजु्पां शतरुद्वियम्‌॥१४श॥ 

होत्र ( खुबा )? होता, हवनीय पदार्थ; हृवन-क्रिया तथा 
( उसके फल देनेवाले ) परमेश्वर भी आप ही हैं। वेदकी 
निसीपर्ण नामक शुतियो्मे तथा यजु्वेदके शतरुद्रिय-प्रकरणमें 
जो बहुत-से बेदिक नाम हैं, वे सब्र आपहीके नाम हैं ॥१२३॥ 
पत्रित्नं च पवित्राणां महलानां च मझलम्‌। 
गिरिको हिंडुकों वृक्षो जीचः पुद्ूछ एवं च ॥१३४॥ 
प्राणः सत्य रजशव तमश्याप्रमदस्तथा | 
प्राणो5पानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥१२५॥ 
उन्मेषश्च निमेषस्थ झुतं जुस्मितमेव च। 
लोहितान्तर्गता इष्टिमंहाचक्त्रो महोद्रः ॥१३६॥ 

आप पविज्नोंके भी पवित्र और मन्नढोंके भी मद्भल 
है। आप ही गिरिक ( अचेतनकों भी चेतन करनेवाले )? 
दिंडुक ( गमनागमन करनेवाले )3 संसार-ब्क्ष) जीव, शरीर) 
प्राण) सर्व, रज) तस) अप्रमद ( स्त्रीरहित-ऊर्ध्वे रेता ) 
प्राण अपान) सभानः उदान) व्यानः उन्मेष। निमेष 

, ( ऑखॉका खोलना-मींचना )! छींकना और जैंमाई लेना 

आदि चेष्टाएँ भी आप ही हैं। आपकी अग्निमयी छाल रंगकी 
दृष्टि भीतर छिपी हुई है । आपके भुत्च और उदर महावहैं॥ 
खूचीरोमा. हिच्मिश्रुरूध्वेकेशश्वछाचलः । 
गीतवादित्रतत्त्वशो गीतबादनकप्रियः ॥११७॥ 

रोएँ सूईके समान हैं । दांढी-मूछ काली है | सिरके बाल 
ऊपरक्की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर-स्वरूप हैं। 
गने-बजानेंके तत्वकों जाननेवाके हैं ! गाना-बजाना आपको 
अधिक ग्रिय है ॥ ११७ ॥ 
मत्स्यो जलचरो जाल्यो 5करूः केलिकलःकलिः । 
अकालश्वातिकारूश्व द्भुष्कालः फाल एव च ॥१र८॥ 

आप मत्स्य+ जलूचर और जारूघारी घड़ियाल हैं। 
फिर भी अकल ( बन्धनसे परे ) हैं। आप केलिकल्णसे युक्त 
और कलदइरूप हैं | आप द्वी अकाल) अतिकाल) दुष्काल तथा 
काल हैं ॥ १३८ ॥ 


स॒त्युः श्ुस्थ छत्यश्व पक्षोउपक्षक्षयंकरः। 
मेघकालो. महाद॑ष्रः.. संवर्वकवछाहकः ॥१३९॥ 


मृत्यु/ खुर (छेदन करनेका शस्त्र » कृत्य ( छेदन करने 
योग्य) पक्ष ( मित्र ) तथा अपक्ष-क्षयंकर ( शजुपक्षका 
नाश करनेवाले ) भी आप दी हैं| आप मेघके समान काले 
बड्ी-बडी दादोंवाले और प्रत्यकाछीन मेघ हैं ॥ १३९ ॥ 
घण्डो 5घण्ठी घटी घण्टी चरुचेली मिलीमिली। 
ब्रह्मकायिकमम्रीनां दण्डी सुण्डस्तरदण्डशक्‌ ॥१७ण) 








घण्ट ( प्रकाशवान्‌ )) अघण्ट ( कब्यक्त प्रमाध्दा 
घटी ( कर्मफलसे युक्त करनेवाले )) पष्टी ( पप्टावारे ), 
चरुचेली ( जीवोके साथ क्रीडा करनेबारे ) तथा मिनी 
( कारणसुपसे सबमे व्याप्त )--ये तर आर दी ए। शाप है 
ब्रह्म। अग्नियोके स्वहूप) दण्डी। मुण्ड तथा निदष्टभारी ? |. 
चतु॒र्यु गश्चतुर्वेदय्धातुर्दों त्रप्रव्तेकः । 
चाठुराश्मम्यनेता चः चातुवेण्यंकर्थ यः ॥१४१॥ 

चार युग और चार घेद आरके दी खन्प ६ तथा चार 
प्रकारके होत-कमोंके प्रवर्तक आप ही हैं । आर चारों आसन 
के नेता तथा चारों ब्णोकी स॒ष्टि करनेवाले हैं ॥ १४१ ॥ 


सदा चाक्षप्रियो धूतों गणाध्यक्षो गणाधिपः । 
रक्तमाल्याम्बरधरी गिरिशों गिरिकप्रियः ॥६४२॥ 
आप ही अक्षप्रियः घूते) गणाध्यक्ष और गगाधिए भादि 
नामेंसि प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वद्ध तया छाल पूछोकी माला 
पहनते हैं, पर्च॑तपर शयन करते और ग्रेरुए वरूऐ प्रेम 
रखते हैं ॥ १४२ ॥ 
शिल्पिकः शिल्पिनां श्रेष्ठ: सर्वेशिल्पप्रवर्तकः । 
भगनेचराइुशश्रण्डः पूष्णो दुन्तविनाशनः ॥४३॥ 
आप ही शिल्पियेम सर्वश्रेष्ठ शिल्पी (कारीगर) तथा सब 
प्रकारकी शिल्पकलाके प्रवर्तक हैं | आप भगदेवतावी आँत 
फोड़नेके लिये अद्भुआ) चण्ड ( अत्यन्त कोप करनेयारे ) 
और पूषाके दोत नष्ट करनेवाले हैं॥ (४२॥ 
खाहा खा वषदकारों तमस्कारों नमो नमः । 
गूढनतो गुद्यतपास्तारकस्तारकामयः ॥९४४/ 
ख्वाह्म) खा) वषद) नमत्कार और नमो नमः आदिप्द 
आपके ही नाम हैं। आप गूठ पतधारी) गुप्त तरणा फजेवा 0 
तारकमन्त्र और ताराओँति मरे हुए आकाश है॥ र४४॥| 
धाता विधाता संघाता विधाता धारणो5घए । 
ब्रह्मा तपश्न सत्य च हक ५५ 
भूतात्मा. भूतकद्धतो _ भूतभव्यभव ह्र्वः 
मूर्सुवः खरितश्नेष धुबों दान्‍्तो मे ॥ए४का 
घाता ( घारण करनेवाले ) विधाता( दृष्टि क्लब) 
संघाता (_ जोढनेवाले )? विघाताः घारण और हे 
( आधाररहित ) मी आपक्षीके नाम हैं । भा कम री 
सत्कः बक्मचर्य/ आर्जव ( सरलता ) न (प्र 
प्लि करनेवाले) चऋत 
7०3 'अर्तयानवी उत्तर ही 
सुर्खोकक खललोंक, घुव ( खिर » दास्त ( 
और महेँखर हैं॥ १४५-१४६ ॥ 
दोक्षितोडदीक्षितः क्षान्तो दुदौन्‍्तो 2268: ५ थ 
अन्द्रावर्तों युगाव्तः संबतः से 


तिन्यमिद्र ) 


मोक्षधरमपर्त 


दीक्षिव ( यशकी दीक्षा ठेनेवाले ): अंदौक्षित) क्षमावाच्‌$ 
दुर्दान्तः उद्दण्ड प्राणियाँका नाश करनेवाले) चन्द्रमाकी 
आवृत्ति करनेवाले ( मास ) अुर्गोंकी आइत्ति करनेवाले 
(कल्प » ख्वर्त ( प्रत्य ) तथा सम्प्रवतेक ( पुनः 
सष्टिसचालन करनेवाले ) भी आप ही हैं ॥१४०७॥ 
कामो विन्दुरणुः स्थूलः कर्णिकारखजप्रियः | 
नन्‍्दीमुखों भीमसुखः सुझुखो दुर्सुखो5मुखः ॥१७८॥ 


चतुर्मुखे चहुसुखो. रेस्यस्निपुजस्तथा। 
हिरण्यगर्भ: शकुनिर्महोरगपतििंराट ॥१४९॥ 


आप ही कामः बिन्दु) अणु ( सूक्ष्म ) और स्थूछल्प 
हैं। आप कनेरके फूलकी माछा अधिक पसद करते हैं। आप 
ही नन्‍्दीमुख/ भीममुख ( भयकर मुखबाले » सुमुखः३ 
हुईंख। अमुख ( मुखरहित )! चतु्मुंख॥ बहुमुख तया 
चुद्धके समय शत्रुका सहार करनेके कारण अग्निमुख ( अमिके 
समान सुखबाके ) हैं। दिरिण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) शकुनि 
( पक्षीके समान असज्ञ )! मद्गान्‌ सपोंके खामी ( शेषनाण ) 
और विराद भी आप ही हैं |[१४८-१४९॥ 
अधमदा भहापाइर्व॑श्वण्डधारो गणाधिपः। 
गोनदो. गोप्रतास्थ् गोवूदेश्धरवाहनः ॥१५०॥ 
चैलोक्यगोप्ता गोचिन्दों गोमागों5मार्ग एप च। 
श्रेष्ठः स्थिरश्व स्थाणुश्न निष्कम्पपःकम्प एवं चे ॥ १५१॥ 
डुवौरणो डुर्विषहो ठुश्लहों दुरतिक्रमः। 
डुर्घर्षों दुष्प्रक्पश्च डुर्विषो डुजेयो जयः ॥१५श॥ 
शह्ः शह्याड्डः शमनः शीतोष्णक्षुजराधिकृत्‌। 
आधयो व्याधयश्ैव व्याधिद्या व्याधिरेव च ॥१५३॥ 
'.. आप अधर्सके नाशक) महापर्व चण्डघार) गणाधिप 
' गोनर! गौआँको आपत्तिसे बचानेवाले। नन्‍्दीकी सवारी 
करनेवाले, बैछोक्यरक्षक) गोविन्द ( ्रीकृष्णरूप ) योमार्ग 
( इन्द्रियेंके सचाछूक ) अमार्ग ( इन्द्रियोंके अगोचर )+ 
श्रेष्ठ, सिर; स्थाणु३ निष्कम्प+ कम्प) दुर्वारण ( जिनका 
सामना करना कठिन है, ऐसे ); दुर्बिषद ( असछ् चेगवाले ) 
दु,सह। दुलेद्डथ, दुर्धंघ। दुष्प्रकम्प॥ दुर्बिष, दुर्जय, जय) 
शश ( झीतघ्रगामी ) शश्ाक्क ( चन्द्रमा ) तथा शसन 
( यमराज ) हैं। सर्दो-गर्मी) छुघा) बृद्धावस्था तथा मानसिक 
चिन्ताको दूर करनेवाले भी आप ही हैं। आप ही आधिनव्याधि 
तथा उसे दूर करनेवाले हैं॥ १५०--१५३ ॥ 
मम यश्षस्गव्याधों व्याधीनामागम्रों गमः। 
[शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकचनालय+ ॥ १५७॥ 
दृण्डधारस्त्यस्वकश्च॒ उम्रदण्डो रण्डनाशनः । 
/विषाग्लिपा: खुरश्रेष्ठ: सोमपास्त्वं मरुत्पतिः ॥१०५॥ 
!.. मेरे यज्रूपी झंगके वधिक तथा व्याधियोंकों छाने और 
'मिन्मनेयाले भी आप ही हैं। ( झृष्णरूपमें ) मस्तकपर शिखण्ड 


चतुरचीत्यधिक्रद्विशततमोउध्यायः 


द्र्डण 


( मोरपक्ठ ) धारण करनेके कारण आप वननट्अन<टअ्अनक्नन्न्नन्ननरननन«-«>«« परम कलह अर आए हिफ्ी हैं हैं। 
आप कमहछके समान नेत्रोवाले) कमलके वनमें निवास करने- 
बाले! दण्ड घारण करनेवालेः न्यम्बक/ उम्रदृण्ड और 
अह्माण्डके संहारक है। विध्ान्रिकों पी जानेबाले) देवश्रे्ठ 
ठोमरसका पान. करनेवाले. और. मद्ुद्वणोंके 
खामी हैं ॥ १५४-१५५ | 
अखतपारत्व॑ जगन्नाथ वेवदेव गणेश्वरः। 
विषाग्तिपा खत्युपाश्व क्षीयपा: सोमपास्तथा । 
मधुदज्युतानामप्रपास्त्वमेष तुषितादपाः ॥ श्ण्द ॥॥ 
देवाधिदेव | जगन्नाथ ! आप अमृत पान करनेवाले 
और गर्णोके खामी हैं | विधाग्नि तथा सुत्युसे रक्ठा करनेवाले 
और दूध एवं सोमरसका पान करनेवाले हैं | आप सुखसे 
अष्ट हुए जीवॉके प्रधान रक्षक तथा तुषितनामक्क देवताओंके 
आदियूत बकह्माजीका मी पालन करनेवाले हैं | १५६ | * 
त्वं स्री पुमांस्त्वंच नपुंसक च। 
बालो युवा स्थपिरों जीर्णदंट्- 
स्व नामेन्द्र शक्रस्त्व॑ पिश्वक्तद्धिश्वकर्ता ॥१५७॥ 
विभ्वक्॒व्‌ विश्वक्षतां चरेण्यर्त्वं विश्ववादो 
विभ्वरुपस्तेजखी विश्वतोमुसः । 
चन्द्रादित्यौ चक्षुपी ते हृदर्य च पितामहः ॥१०८॥ 
आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि ) पुरुष ( अन्तर्यामी ) 
तया आप ही ह्ली) पुरुष और नपुंसक हैं| बालक-युवा 
और इंद्ध भी आप ही हैं | नागेश्वर | आप जीर्ण दा्दोवाले 
और इन्द्र हैं| आप विश्वक्ृत्‌ ( जगत्‌के संहारक )/ विश्वकर्ता 
( प्रजापति )) विश्वकृत्‌ ( त्झ्माजी ); विश्वकी रचना करने- 
चाले प्रजापतियोम श्रेष्ठ विश्वका भार वहन करनेवाछे, 
विश्वरूप) तेजस्वी और सब ओर भुखवाले हैं। चन्द्रमा और 
सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रक्का आपके 
हृदय हैं॥ १५७-१५८ ॥ 
महोद्घिः सरखती धागू बलमनलो५- 
निलऊःअह्दोरात्र निर्मेषोस्मेषकर्म॥१५०॥ 
आप ही समुद्र हैं, सरखती आपकी वाणी हैं; अग्नि 
और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रोंका खुलना और बंद होना 
ही दिन और रात्रि हैं ॥ १५९ ॥ 
न म्रह्मा न व गोविन्दः पौराणा ऋषयो न ते । 
माहात्य वेदितुं शक्ता याथातथ्येत ते द्िद ॥१६०॥ 
डिव ! आपके भादात््यकों ठीक-ठीक जानमेमें अहम 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि मी समय नहीं हैं ॥ १६० ॥ 
या मूत्त॑यःखुखश्मास्ते न भर यान्ति दर्शनम्‌ । 
आदि मां सतत रक्ष पिता पुजमिवौरसम ॥१६१॥ 





अओमदहाभारने 


[ शालिपर: 





आपके जो सूध्म रूप हैं) वे हमछोगोकी दृष्टिम नहीं 
आते | भगवन्‌ ! जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रक्ता करता 
है, उसी तरइ आप सर्वदा मेरी रक्षा करें ॥ १६१ ॥ 
रक्ष माँ रक्षणीयो5हं तवानथ नमोस्तु ते। 
भक्ताजुकम्पी भगवान्‌ भक्तश्चाह सदा त्वयि ॥१६२)॥ 
अनघ ! मै आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ; आप अवश्य 
मेरी रक्षा करें) मैं आपको नमस्कार करवा हूँ। आप भर्क्ती- 
पर दया करनेवाले मगवान्‌ हैं और में सदाके लिये आपका 
मक्त हैँ ॥ १६२॥ 
या सहसमाण्यनेकानि पुंसामावृत्य डुदेशः । 
तविष्टत्येकः समुद्रान्‍्ते स में गोप्तास्तु नित्यदाः ॥ १८३) 
जो हजारों मनुष्योपर मायाका परदा डालकर सबके 
छिये दु्वोध हो रहे हैं; अद्वितीय हैं तथा समुद्रके समान 
कामनाओँका अन्त होनेपर प्रकाशमें आते हैं) वे परमेश्वर नित्य 
मेरी रक्षा करें ॥ १६३॥ 
यंविनिद्रा जितश्वासाः सच्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पश्यन्ति सुझ्ञानास्तस्मै योगात्मने नम/॥१६४॥ 
जो निद्राके वशीभूत न होकर प्रार्णोपर विजय पा झुके 
है और इन्द्रियॉँकी जीतकर सरबगुणमें स्थित हैं, ऐसे योगी- 
छोग ध्यानसे जिस ज्योतिर्मय तत्त्का साक्षात्कार करते हैं, 
उस योगात्मा परमेश्वरकों नमस्कार है ॥ १६४ ॥ 
जठिले दृण्डिने नित्य रूम्बोद्रशरीरिणे। 
कमण्डलुनिषज्ञाय तस्में अ्र्मात्मने नमः ॥१६५॥ 
जो सदा जटा और दण्ड धारण किये रहते हैं; जिनका 
उदर और शरीर विशाल है तथा कमण्डड ही जिनके लिये 
तरकतका काम देता दै? टेंसे अक्षाजीके रूपमे विराजमान 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम है ॥ १६५ ॥ 
यस्य केशेषु जीमूता नद्यः स्वोनज्नलसंधिषठ ।* 
कुक्षी समुद्राश्वत्वसस्तस्म तोयात्मने नमाः॥१ दस 
जिनके केशॉरमि बादल? शरीरकी सघियोंमिं नदियों और 
उद्र्मे चार्यों समुद्र हैं; उन जल्खरूप वरमात्माकों नमस्कार है॥ 


सम्भक्ष्य सर्वभूतानि युगाल्ते पर्युपस्थिते। 

यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपे स्वुशायिनम्‌ ॥१७७॥ 
जो प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सब प्राणियोंका संद्वार 

करके एकार्णवके जलमें दयन करते हैं, उन जलशायी मगवानकी 

मैं शरण लेता हूँ॥ १६७ ॥ 

प्रविश्य चदर्न रहोयः सोम पिवते लिशि। 

असत्यर्की च खमोजभुत्वा मां सोउमिसक्षतु ॥ रेध्द) 
जो रातमें राहुके मुजर्मे प्रवेश करके खर्य चन्द्रमाके 

अमृतका पान करते हे तथा खयय ही राहु बनकर सूर्यपर 

ग्रहण लगाते हैं; वे परमात्मा मेरी रक्षा करें ॥ १६८ ॥ 


थे चाहुपतिता गभों यथा भागाउुपासने। 
नमस्तेभ्यः खधा खाहा प्राप्लुवन्तु मुदन्तु ते ॥१७५४ 
ब्रह्माजीके वाद उत्तन्न हनेबाले जो देवता और रिए 
बाल्ककी भाँति यजर्म अपने अपने भाग ग्रहण स्‍्र्र्तै फू गे 
नमस्कार है। वे प्खाह ओर खधा' हे 
प्रात करके प्रसन्न हो ॥ १६९ ॥ 
येडडशुष्टमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहििनाम। 
रफ्षन्तु तेहि मां नित्य नित्य चाष्याययन्तु माम्‌/१७०॥ 
जो अद्भुएमात्र जीव रुपमे सम्पूर्ण दहधारियोंके मीतर 
विराजमान है? वे सदा मेरी रक्षा और इृदि करें ॥ १७० ॥ 
येन रोदल्ति देहस्था देहिनो रोद्यन्ति च। 
हर्पयन्ति न हृष्यन्ति नमस्तेभ्यो5स्तु नित्यशर॥ १७१॥ 
जो देहके भीतर रहते हुए, खं न रोकर देशधारियोरों 
ही दठाते कै: खय दर्षित न द्वोकर उन्हें ही हित करते है 
जन सब झुद्रौंकों में नित्य नमस्कार करता हैँ॥ १७१॥ 
ये नदीपु समुद्रेपु पर्वेतेष ग्रहाल्ध च। 
चुक्षमूलेपु गोष्ठेपु कान्‍्तारे गहनेपु च ॥ए७श॥ 
चतुप्पथेपु रथ्यास चत्वरेपु तटेषु च। 
हस्त्यश्वरथशालासु ज्ीणोंग्रानाल्येपु च ॥७३॥ 
येषु पश्चछ भूतेपु दिशा विदिशास च! 
चन्द्राकयोमप्यगता ये अर चन्द्रावारव्मिषु ॥७४॥ 
श्खातऊगता ये वये च तस्में परं गताः। 
तमस्तेभ्यों समस्तेस्यों नमस्वेभ्यो5स्तुनित्यणः।३७४ 
नदी$ समुद्र) पर्व॑त्त॑+ गुद्दा) बृक्षोंकी जद गेशाला) दुर्ग 
पथ) वन3 चौराहे) सड़क) चौतरे! किनारे दक्षिगाढ) यह 
शाला) रथ्याल) पुराने बगीचे! जीए पद) प्र रस 
विदिशा चन्द्रमाःयूर्य तया उन-उनकी किरणेमिंएातरन मे 
उसते भिन्न ख्थानोमैं भी जो अधिष्टत देवताओं हुये बयान 
उन सबको सदा नमस्कार हैः नमस्कार के; नमत्थार ६॥ 
थेषां न बिद्यते खंख्या प्रमाणं रूपमेव च। 
अखंस्येयगुणा रुद्धा नमस्तेभ्यो5स्त॒ नित्यश्ा जि 
लितकी सख्या$ प्रमाण और रुपकी सीमा नितिन 
गुणोकी गिनती नहीं हो सकती! उतने दंगे गेट 
नमस्कार करता हूँ ॥ १७६॥ 
सर्वभूतकरों यज्मात, सर्वभूतपतिदद' 
सर्वभूतान्तणत्मा च चेन त्वें न निमच््रिता ॥ ७० 
अत्मदातक गायों पी 7 
बियोगे पलतगता 
दिया १ 3 3 





द्वारा आपने म* 


आप सम्पूर्ण भततोके 
तंद्वारक हैं तथा आय ही समस्त शी 
इसीलिये मैंने आयको पृथर्‌ निमन्त्रण नहीं दिय 


त्वमेव दीज्यसे यस्मादू यहेविविधदलिण २ 
त्वमेष. करा सर्वस्य तेन त्वे ने निमस्त्रितः।(७८ 


मोक्षधर्मपर्च ] 


चतुरशीत्यधिकद्विशततमो उध्यायः 


५१७७ 


ञ्््स्स्स्स्स्स्स्ल््ल्च्््य््स््य्य्ल्ल्च्च््य्््स््य््््य्प््स्््न्न्य््य्य्स्स््स्््प्प्प्स्प्प्स््ल 





नाना प्रकारकी दक्षिणाओबाडे यश्ञोद्वारा आपद्ीका यजन 
किया जाता है और आप ही सबके कर्ता डे इसीलिये मैंने 
आपको अछू निमन्त्रण नहीं दिया ॥ १७८ ॥ 
अथवा सायया देव खुहमया तव मोहित्तः। 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ वापि तेन त्वं न निभन्त्रित:॥ १७०॥ 
अथवा देव | आपकी सूक्ष्म मायासे मैं मोहमे पड़ गया 
थ| इस कारणते भी मैंने आपको निमन्त्रण नहीं दिया।॥ 
प्रसीद्‌ मम भद्रं॑ ते भव भावगतस्थ में 
त्वयि में हृद्यं देव त्वयि वुद्धिमनसत्वयि ॥१८णा 
भगवन्‌ भव ! आपका भव्य हो) मैं मक्तिभावके साथ 
आपकी शरणमे आया हैँ, इसलिये अब मुझपर प्रसन्न होइये । 
मेरा हृदय; मेरी बुद्धि और मेरा सन सब्र आपमे समर्पित हैं॥ 
स्त॒त्वैचे स महादेव विरणम प्रजापतिः | 
भगवानपि खुप्रीतः.पुनर्वक्षमभाषत ॥१८१॥ 
इस प्रकार मद्दादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो 
गये | तब्र भगवान्‌ शिवने मी बहुत प्रसक्ष होकर दक्षसे कहा-॥| 
परितुशेडर्मि ते दक्ष स्तवेचानिन खुन्नत। 
वहुनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यलि ॥१८२॥ 
८उत्तम जतका पालन करनेवाले दक्ष । उुम्हारेद्वारा की 
हुई इस स्तुति मैं बहुत सतुष्ट हँ। यहाँ अधिक क्या कहूँ 
हुम मेरे निकट निवास करोंगे || १८२ || 
अभ्वमेघसहस्रस्य वाजपेयशतस्थ च। 
प्रजापते मत्यसादात्‌ फलभागी भविष्यसि ॥१८३॥ 
“पजापते | मेरे प्रसादमे तुम्हे एक हजार अश्वम्नेष तथा 
ण्क्‌ सौ वाजपेय यशका फल मिलेगा? || १८३ || 
अधेन्मत्रवीद्‌ चाक्य॑ छोकस्याधिपतिर्मवः । 
आश्वासनकर वाक्य वाक्यविद्वाक्यसम्मतम॥ १८४७॥ 
तेदनन्तर वाक्यविशारद, छोकनाथ भगवान्‌ शिवने 
प्रजापतिको सान्वना देनेबालछा युक्तियुक्त एवं उत्तम 
बचने कह्ा--3 १८४ ॥| 
दक्ष दक्ष न कतैब्यों मन्युर्विघम्रिम प्रति। 
जहे यक्षहरस्तुभ्यं इश्मेतत्‌ पुराततम्‌ ॥१८५॥ 
“दक्ष !दक्ष !इस यजयें जो विष्म डाला गया है, इसके लिये 
ठ्म खेद न करना । मैंने पहछे ऋब्पमें भी तुम्हारे यज्ञका 
विष्दृस किया था । यह घटना भी पूर्वकव्पके अनुसार ही 


हुई है ॥ १८५ ॥ 
भूयश्न ते चर वृक्षि ते त्यं शुह्बीष्य खुबत । 
प्रसक्नचदनो भूत्या तविद्देकमनाः ख््णु ॥१्टद्या 


“छुबनत ! मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ; तुम इसे स्वीकार 
करो और प्रसन्नददन तथा एकाअचित्त होकर यहाँ भेरी यह 
चात सुनो ॥ १८६ ॥ 


म्० स० ३-- २, २५--- 


ओतव्पो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश यत्नतः 


बेदात्‌ पडज्ञाहुदूध्ृत्य सांख्ययोगात्य युक्तितः। 
तपः खुतपं॑ विपुल् डुश्धरं देवदालवेः ॥१८७॥ 
धपूर्वकालमे पडज्ञ वेद) साख्ययोग और तकसे निश्चित 
करके देवताओं और दानवोने जि विशाल एव दुष्कर तपका 
अलुष्टान किया था ( उससे भी उत्तमञत मैं तुम्हें बता रहा हैँ))॥ 
अपूर्य सर्वतोभद्द सर्वतोमुखमव्ययम्‌ | 
अब्देदंशाहसंयुक्त॑. गूढमप्राशनिन्द्तिस्‌ ॥१८८॥ 
वर्णोध्रमझतैधमेंविंपरीत॑. क्चित्समम्‌ । 
गतान्तरध्यवसितमत्याक्रममिदं॑ नतम्‌_ ॥१८९॥ 
मया पाशुपतं दक्ष झुभसुत्पादितं पुरा । 
तस्य चीर्णस्य तत्‌ सम्यक्‌ फल भवति पुष्कलम्‌ । 
तच्चास्तु ते महाभाग त्यज्यतां सानखो ज्चरः ॥ १०९०॥ 
“दक्ष ! मैने पूर्वकाहमे एक शुमकारक पाशुपत 
नामक जतको प्रकट किया था; जो अपूर्व है; साधन और 
सिद्धि सभी अचव्थाओंमे सब प्रकारसे कल्याणकारी» सर्वतोमुखी 
( सभी वर्णों और आश्रमोके अनुकूछ ) तथा मोौक्षक्रा साधक 
होनेके कारण अविनाशी है | वर्षोतक पुण्यक्रम करने और 
यम नियम नाभक दस साथनोंकों अस्यासमें छानेसे उसकी 
उपलब्धि होती है । बह गूढ है | मूर्ख मनुष्य उसकी निन्‍्दा 
करते हैं| बह समस्त बर्णघर्म और आश्रम-धर्मके अनुकूछ, सम 
और किती किसी अशमे विपरीत भी है। जिन्हे तिद्धान्तका 
ज्ञान है; उन्होंने इसे अपनानेका पूर्ण निश्चय कर छिया है। 
यह ज्त सभी आश्रमेति बढ़कर है। इसके अनुष्ठानसे उत्तम 
एव मजुर फलकी प्रात होती है। महामाग | उस पाशुपत 
बतके अनुष्ठानका फर तुम्हे प्राप्त हो | अब तुम अपनी 
मानसिक चिन्ताका परित्याम कर दो? || १८८-... १९० ॥ 
एब्मुकक्‍त्वा महादेवः सपल्नीकः सहासुगः। 
अद्शनमजुप्राप्तो दक्षस्पामितविक्रमः ॥१९१॥ 
दक्षसे ऐडा कहकर पत्नी और पार्षदोसहित अमित 
पराक्रमी महादेवजी वहीं अन्तर्थान हो गये ॥ १९१॥ 
दक्षप्रोक्तं स्तवमिमं कीतेयेद्‌ यः शुणोति बा । 
नाझुमं भाष्युबात्‌ किचिद्‌ दीघेमायुरवाप्तुयात्‌।१९रा 
जो मनुष्य दक्षके द्वारा कहे डुए इस स्तोज्का क्रीर्तन 
अथवा श्रवण करेगा; उसे कोई अमझ्षछ नहीं प्रा होगा | 
वह दीर्ष आयु ग्राप्त करता है ॥ १९२ ॥ 
यथा सर्देषु देवेषु बरिष्ठो भगवाब्छिषः। 
तथा स्तवो बरिष्ठो5यं स्तवाता ब्रह्मसम्पितः ॥१९३॥ 
जैते भगवान्‌ शिव सब देवताओंमें श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार 
यह्द वेददुल्य स्तोत्र सभी स्तुतियोमि श्रेष्ठ है॥ १९१॥ 
यशोराज्यखुजैश्वर्यकरामार्थथनकाह्लिमिः । 


॥२९४॥ 


इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकी भक्तिमावका आश्रय लेकर यत्ञ- 
पूर्वक इस स्तोत्रका अवण करना चाहिये || १९४ ॥ 
व्याधितो दुशखितो दीनश्ोरअस्तो भयादिंतः। 
राजकारयाभियुक्तो वा मुच्यते महतो भयात्‌ ॥ १९५॥ 
रोगी; हुखी, दीन, चोरके हाथमें पड़ा हुआ; भयभीत 
तथा राजकार्यका अपराधी मनुष्य भी इस स्तोन्रका पाठ 
करनेसे महान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ १९५ ॥ 
अनेनैच तु॒देहेन गणानां समता घजेत्‌! 
तेजसा यशसा चैब युक्तो भवति निर्मेछः ॥१९६॥ 
इतना ही नहीं; बह इसी शरीरसे भगवान्‌ शिवके गणों- 
की समानता आप्त कर छेता है तथा तेज और यशसे 
सम्पन्न होकर निर्मल हो जाता है॥ १९६ ॥ 
न राक्षसाः पिशाचा वा त भूता न विनायकाः। 
विध्त कुसु गृंहे तस्य यत्ञायं पव्यते स्तबः ॥१०७॥ 
जिसके यहाँ इस स्तोत्रका पाठ होता है; उसके घरमें 
राक्षस) पिशाच) भूत और विनायक कभी कोई विष्न नहीं 
करते हैं ॥ १९७ || 
श्टणुयाच्चैब या नारी तद्ध॒का भह्यचारिणी | 
पिठपक्षे भर्दपक्षे पूज्या भवति देववत्‌ ॥१९८॥ 
जो नारी भगवान्‌ शद्भरमें भक्तिमाव रखकर अहाचर्यका 
पाछन करती हुई इस स्तोत्रको सुनती है; बह पितृकुछ और 
पतिकुलमें देवताके समान आदरणीय होती है॥ १९८ ॥ 


>्थुयाद यः स्तव॑ छत्स्नं कीर्त यद्‌ वा समाहित. 
तस्य लबोणि कर्माणि सिर्धि गच्छन्त्यभीदणण/ १०५ 
जो एकाग्चित्त होकर इस सम्ूर्ण लोबको बनता उपर 
पढ़ता है, उसके उोरे कार्य सदा ही तिद्व होते रूरे है॥ 
मनखा चिन्तितं यज्य यज्ञ चाचाजुकीतिंतम्‌। 
सर्चे सम्पचयते तस्थ स्तवस्यास्थाजुकीननात्‌ ॥२००॥ 
बह मनसे जिस बस्तुक्रे लिये चिन्तन करता है सपता 
वाणीते जिस मनोरथकी याचना करता है; उसता वह राग 
अभीष्ट इस स्तोजके वास्वार पाठसे सिद्ध हो जाता है ॥३००॥ 
देवस्थ च गुहस्यापि देव्या नन्‍्दीश्वरस्य च। 
चलि शक छृत्वा दमेन नियमेन थे ॥२०६॥ 
ततस्तु युक्तो ग्रहीयात्नामान्यात्रु यथाक्रमम्‌। 
इप्लिलालमते सो5र्थान भोगान कार्माश्च मानवः२०१ 
खतश्व खर्गमाप्नोति तिर्यक्षु च न ज्ञायते। 
इत्याह भगवान्‌ व्यास: पराशरसुतः प्रभुः॥२०३॥ 
मनुष्यकों चाहिये कि वह इस्ट्रियोंको सयमसे ऱकर 
शौच-संतोप आदि नियमोंका पालन करते हुए महारेवजी, 
कार्तिकेय, पार्वतीदेवी और नन्दिकेश्रकों विधिपूर्यत पूजोपह्ार 
समर्पित करे; फिर एकाग्रचित्त होकर ऋमशः इन रहल 
नार्मोका पाठ करे । ऐसा करनेसे मनुष्य श्रीम ही मनोवास्श्वत 
पदार्थों, भोगों और कामनाओंको प्राप्त वर लेता * तथा मृलुरे 
पश्चात्‌ खर्गमे जाता है ! उठे पद्मुयक्षी आदियी योनि सनम 
नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार सर्वक्षमर्थ पराइलखनभगताद 
व्यासजीने इस स्तोन्नका साहात्य बतलाया ६ ॥२९१-२० ३ै॥ 


इति श्रीमह्दा भारते दाान्तिपवेणि सोक्षघंपर्चणि दक्षप्रोक्तशिवसह स्ननामसूये चतुरशीत्यधिकद्िशततमोध्याय॥।२८४॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षूर्मर्वमें दक्षदधश कथित शिवसहरनामस्होत्नररिष्यर 
दो सौ चोरासीजओों अध्याय पूरा हुआ॥ २८४ ॥ 





पत्मागीत्यधिकद्िशततमो5प्यायः 
अध्यात्ज्ञानका और उसके फलका वणन 


युधिषिर उदाच 
अध्यात्मं नाम यदिद्‌ं पुरुषस्थेह विद्यते । 
यद्ध्यात्मं यतश्बेब तन्‍मे घूहि पितामह॥ १॥ 
युधिष्टियने पूछा--पितामह ! जख्म पुरुषके ढिये 
जो यह अध्यात्मतत््व बताया गया है; बह अध्यात्म क्या है १ 
और उसकी उत्तत्ति कहोंसे हुईं है! यह मुझे बताइये॥ १ || 
भीष्म ज्वात 
सर्वेशानं पर॑ चुदुष्या यन्‍्मां त्वमज॒प्च्छसि। 
तदू व्याख्यास्यामि ते ताततस्य व्याख्यामिमां ज्णु॥र॥। 
भीष्मजीने कहा--तात | ठुम मुझसे जिस अध्यात्म- 
तत्तवको पूछ रहे हों) वह बुद्धिके द्वारा सभी विषयोंका उत्तम 
शान प्रदान करनेवाला है । मैं तुमसे उसकी व्याख्या करूँगा) 


तुम उस व्याख्याकों ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 


पृथिवी चायुराकाशमापों स्योतिश्य पदश्चमम | हे 
मदाभूतानि भूतानां ओह प्रभयनवीत मे! 
पृथ्वी) वायु आकाश) ज और तैज-- ये परम नह पं 
समस्त प्राणियोंकी उत्मत्ति और अल्यके स्थान ई॥ ३ ॥ 
ख तेपां ग्रुणसंघातः शरीर भस्तप्भ | गा 
खततं हि. प्रललीयन्ते गरणास्ते प्रभवन्ति च॥ हा 
भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोक्ा अरीर उन्हीं पं मः 
कार्यसमृदद है। वे कार्यरपम रा मुदंगग सदा हे 
प्रकट होते रहते दे ॥ ४ | 
हआ सुष्टानि भूतानि तानि यान्ति पुना पुनः | हा 
महाभूतानि भूलेम्य ऊर्मयः सागर यया। 








मोक्ष) ननलापमरपररननननननभननभननननमानननन न नननन नमन ॥| 


जैठे भहाभूत सूहषम भूतोंते ्रकट होते और उन्हींमें छय- 
को प्राप्त होते हैं तथा जैसे लहरें समुद्रतें प्रकट होकर 
फिर उसीमें लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार परमात्माते समस्त 
प्राणी उस दोते और युनः उसीमें छीन दो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
प्रसाययित्वेदाड्नि कूमेंः सलंहस्ते यथा। 
तद्द्‌ भूतानि भुतानामल्पीयांसि स्थवीयसाम ॥ ९ 
जैसे कछुआ यहों अपने अजन्जोकोी फैलाकर फिर समेट 
छेता है; उसी प्रकार समस्त प्राणियोंके शरीर आकाश आदि 
पाँच महाभूतोंति उन दवोते और फिर उन्हींमें लीन हो जाते हैं॥ 
आकाशात्‌ खलु यो घोषः संघातस्तु महीगुणः | 
बायो!प्राणी रखस्त्वद्भ-थो रूप तेजल उच्यते॥ ७ ॥ 
शरीरमें जो शब्द होता है वह आकाशका गुण है | यह 
स्थूछ शरीर प्रथ्वीका सुण या काय॑ है | प्राण बायुका; रस 
जछका तथा रूप तेजका गुण बताया जाता है | ७ ॥| 
इत्येतन्मयमेबैंलत्‌, सर्व॑ स्थावरजद्भमम्‌ । 
प्रतये च तमश्येति तस्मादुद्दिशयते पुनः ॥ < ॥ 
इस प्रकार यह तमस्र खावर अज्ञम शरीर पद्चभूतमय 
ही है| प्रत्यकालमें यह परमात्मामें ही छीन होता है और 
सष्टिके आरम्भमें पुनः उन्होंते प्रकट हे जाता है ॥ ८ ॥ 
महाभूतानि पष्चैच सर्वभूतेष॒ भूतकुत्‌ । 
विषयान्‌ कलपयासास यरिसिन, यद्सुपश्यति॥ ९ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोंकी सष्टि करनेवाले ईश्वरने तमसरतर प्राणियोंर्मे 
पद्ममहाभूततोंका ही विभागपूर्वक समावेश किया है। देहके 
भीतर जिस भूत्तके स्थित होनेसे मनुष्य जो कार्य देखता हैः 
बह बताता हूँ; सुनो ॥ ९॥ 
शब्दओत्रे तथा खानि प्रयमाकाशयोनिजम। 
रखसः स्नेहश्न जिल्ला च अपामेते गुणाः स्तुता३ ॥ १० ॥ 
शब्द) ओ्रोत्रेन्द्रिय और सस्ूर्ण छिद्-ये तीन आकाइके 
कार्य हैं। रस, स्तेह तथा निहा-ये तीनों जलके गुण या 
कार्य माने गये हैं ॥ १० ॥ 
रूप चक्नूर्विषाकश्य त्िचिथं ज्योतिरुच्यते। 
प्रेय॑ घाणं शरीरं थ एते भूमिगुणाः स्व॒ताः ॥ ११॥ 
रूप, नेत्र और परिषाक-इन तीन ग़ुर्णेकि रूपयें तेजकी 
ही स्थिति बतायी जाती है | भन्ध, श्राण तथा शरीर-ये तीनों 
भूमिके शुण माने गये हैं ॥ १३१ ॥ 
भाणः स्पर्शव्य चेण च चार्योरेते गुणा: सुखताः । 
इतिसर्वगुणा राजन ज्याख्याताः पाश्चभौतिका:॥ १२॥ 
प्राण) स्पर्श और चेशश-ये तीनों बायुके गुण बताये 
गये हैं। राजन्‌ | इस प्रकार मैंने समस्त पाशमौतिक 
शुर्णोकी व्याख्या कर दी ॥ १२॥ 
सत्त रजस्तमः काल: कर्म बुद्धिश्व भारत | 
के चैतेषु 
मनश्रष्ठानि चेतेशु ईश्वरः सम्रकत्प्यत्‌ ॥१३॥ 


पश्चाशीत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


५१७० 


भरतनन्दन ! ईश्वरने इन प्राणियोकि वानसस्नननन्ननलन नल नल _ः.”  इल परियक्ि शरद उल सतत) 
रज, तम; काल कर्म; बुद्धि तथा मनसहित पोचों शनेन्द्रियों- 
की कल्पना की है॥ १३ ॥ 
यदूर्ध्व पादृतलयोस्वाडः मूध्नेश्व॒पश्यसि । 
एससिम्नेव हृत्स्तेये वर्तेते चुद्धिरन्तरे॥ १४॥ 
पैरोंके तल्औँसे छेकर ऊपरकी ओर और मस्तकरे नीचे- 
की ओर जितना भी शरीर है; इसके भीतर यह बुद्धि पूर्ण लप- 
से व्याप्त हो रही है॥ १४॥ 
इन्द्रियाणि नरे पश्च षष्ठे तु मन उच्यते। 
सप्तमी चुद्धिमेचाहुः क्षेत्रशः पुनरएमः॥ १५॥ 
सानव-आरीरें पॉच शनेस्द्रियों और छठा भन बताया 
जाता है। घुद्धिकों लातवों और क्षेत्रञ्षको आठवों कहते हैं ॥ 
इन्द्रियाणि च कतो च चिचेतव्यानि भागशः ) 
तमः सर रजश्रैच तेडपि भावास्तदाक्षयाः ॥ १६ ॥ 
पॉच इन्द्रियों और जीवात्मा-इन सबको कार्य-विमागके 
अनुसार अरूग-अछग समझना चाहिये | सत्वगुण, रजोगुणः 
तमोगुण तथा उनके सात्विकः राजल और तामस भाव 
जीवात्माके ही आश्रित हैं ॥ १६ ॥ 
चहप्ुरालोचनायैच.. संशर्य कुरते मनः। 
चुद्धिरध्यवसानाय साक्षे क्षेत्रश उच्यते। 
तमः सत्य स्वश्रेत्ति काछः कर्म च भारत ॥ १७॥ 
सुणै्नेनीयते. चुद्धिलुद्धिरिवेन्द्रियाणि च। 
मनः्षष्ठानि सर्वाणि बुद्धयभावे कुत्तों गुणाः ॥ १८॥ 
नेत्र आदि इन्द्रियों दर्शन आदि कार्येकि छिये हैं। 
मन सशय करता है और घुद्धि उस विषयका ठीक-ठीक 
निश्चय करनेके ढिये है।क्षेत्ज्ञ ( आत्मा ) को साक्षी 
बताया जाता है | भरतनन्दन  सत्तय) रब) तम, काछ और 
कर्म-इन पांच गुणोद्वारा बुद्धि बार्बार विभिन्‍न विषर्योक्ती 
ओर छे जायी जाती है। बुद्धि मनतद्वित सम्पूर्ण इन्द्रियोका 
संचाउन करती है | यदि बुद्धि न हो तो ये गुण-इन्द्रिय 
आदि कैसे कोई कार्य कर सकते हैं ॥ १७-१८॥ 
येत्र पश्यति तब्नक्षः शण्ववी भोषमुच्यते। 
जिघ्नत्ती भचति घ्रा्ण रखती रसना रखान्‌ ॥ १०॥ 
स्पर्शनंस्परशती स्पशोनचुद्धिर्विक्रियते +सकूत्‌ । 
यदा प्रार्थथते किचित्‌ तदा भचति सा मनः ॥ २० ॥| 
बुद्धि जिसके द्वारा देखती है; उस इनि 
दृष्टि या नेत्र है।वही अपने  ात न्‍ 
चुनने लूगती है; तब भोच कहतयती है । यन्‍्घकों भरहण करते 
समय वह रण बन जाती है। रसास्थादन करते समय 
रसना कहलाती है और स्पशोका अचुभव करते समय चही 
स्पवोन्द्रिय ( त्वचा ) नाम घारण करती है। इस प्रकार 
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बुद्धि बार-बार विकृत होती है। जब वह कुछ प्रार्थना 
( याचना ) करती है; तब मन बन जाती है ॥ १९-२० ॥| 
अधिए्ठानानि चुद्धया हि पृथगेतानि पश्चया ! 
इल्द्रियाणीति त्तान्याइस्तेपु ड्श्पु डुष्यति ॥ २१॥ 
बुद्धिके ये जो पृथकू-प्रथक पॉच अधिष्ठान हैं, इन्हींकों 
इन्द्रिय कहते हैं| इन इन्द्रियोंके दूषित होनेपर बुद्धि भी 
दूपित हो जाती है ॥ २१॥ 
पुरुष तिछती बुद्धिल्लिणु भावेषु बर्तते। 
कदाचिल्लभते प्रीति कद्मचिद्पि शोचति ॥२२॥ 
साक्षी आत्माके आश्रित रहनेवाली बुद्धि. सात्तिकः 
राजत और तामह तीन भावों ( जो सुख ढुःख और मोह- 
रूप हैं ) स्थित होती है। इसीलिये कमी ( सच्वगुणका 
छद्देक होनेपर ) उसे आनन्द ग्राम होता है और कभी 
( रजोगुणकी अविकता होनेपर ) बह दुःख-ओोकका 
अनुभव करती है ॥ २२॥ 
न सुखेन त उुःखेन कद्ाचिद्पि बतंते। 
सेय॑ भावात्मिका भावांखीनेतान, परिवर्तते ॥ २३॥ 
कभी ( तमोगुणकी अधिकतासे मोहाच्छत्न होनेपर ) 
उसका न सुखसे सयोग होता है न दुःखसे ( बह निद्रा और 
आल्स्य आदिम मग्न रहती है) | इस प्रकार यद्द सावात्मिका 
बुद्धि इन तीन मार्वोका अनुसरण करती है ॥ २३ ॥ 
सरितां सागरो भर्तो यथा घेलामिवोमिंचान । 
इसि भावगवा चबुद्धिभोचे मनसि चर्तते ॥२४॥ 
जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगेंते युक्त 
होनेपर मी अपनी तदभूमिका उल्ल्लन नहीं करता है; उसी 
प्रकार सात््विक आदि भावोसे युक्त बुद्धि तीनों गुर्णोंका 
उल्लब्नन नहीं करती। भावनामय मनमें ही चक्कर लगाती 
रहती है॥ २४ ॥ 
प्रवर्तमान॑ तु णजस्तद्भावेनालुवर्तते । 
प्रहषें: धीतिरानन्‍्दः खु्ख खंशान्तचित्तता ॥ २५॥ 
कर्थंचिहुपपथन्ते पुरुषे सात्विका गरुणाः। 
जब रजोगुणकी प्रच्नत्ति होती है? तब घुद्धि राजसिक 
भावका अनुसरण करती है । यदि पुरुषमें किसी प्रकार 
अधिक हर्ष) प्रीति) आनन्द+ सुख और चित्तर्मे शान्ति 
उपलब्ध हो तो ये साक्त्विक सुण हैं || २५३ ॥) 
परिदाहस्तथा शोकः खंतापोउपूर्तिस्क्षमा ॥ २६॥ 
लिज्ञानि रज्सस्तानि दश्यन्ते हेत्वदेलुमिः । 
जब दरीर या मनमें किसी कारणसे या अकारण ही 
दाह शोक) सताप३ अपूर्णता ( लोम-रिप्सा ) और असइन- 
शीछुताके भाव दिखायी देते हों तो उन्हें रजोगुणके चिह 
समझना चाहिये ॥ २६६ ॥ 
अविया रागमोही च प्रमादः स्तब्घवा भयस्‌॥ २७॥ 
असमद्धिस्तथा दैस्य॑प्रमोहः खप्ततन्द्रिता 


कर्थचिदुपषर्तन्त विविधास्तामसा गुणा: ॥ २८३ 
यदि किसी प्रकार अविद्या; राग; मो; प्रमाद। स् 
मे दरिद्रता, दीनता। अमोह (मूच्छा ) स्प्क विः। 
और आहत्य आदि दोप आ ऐेग्ते है तो उन्हें ह्मेर-रे 
ही विविद रूप जाने ॥ २७-२८॥ से 
तन्न य॒त्‌ प्रीतिस॑युक्त॑ काये मनसि वा भवेत्‌ । 
चर्तेते सात्विको भाव इत्युपेश्षेंत तन्‌ तथा ॥ था 
ऐसी खितिमें अगर अथवा मनके भीतर वि य्र्‌ 
प्रसत्तताका भाव हो तो वह सात्तिक भाव 9 ऐसः 
विचार करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अथ यद्‌ उुः्ख्ंयुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
प्रदत्त रज इत्येब्र तदसंरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ ३० 
जब्र अपने लिये अप्रशनन्नताका हेठु और हुःसयुक्त भाव 
अनुमब्मे आये, तब रजोशुणकी प्रशृत्ति हुई है, ऐसा 
अपने सनमें विचार करे तथा वैसे क्रिप्ती कार्यगा आरम्म 
न करके उसकी ओरतसे अपना ध्यान हटा ले॥ ३० ॥| 
अथ यन्मोहसंयुक्त काये मनसि वा भवेत्‌। 
अप्रतकर्यमविशेयं तमस्तहुपधास्येच्‌ ॥ ३१॥ 
इसी अकार शरीर या मनमे जो मोहयुक्त भाव अतरिति 
या अविजञातरूपसे उपखित हो गया हो। उत्के परिपरमं 
यही निश्चय करे कि यह तमोगुण है ॥ ३१ ॥ 
इति घुद्धिगतीः सर्चा व्याख्याता यावतीरिद। 
पएतदू चुद्घ्चा भवेद्‌ बुद्धः किमन्यदूबुद्धलक्षणम्‌॥१९॥ 
इस प्रकार चुद्धिकी मिंतनी अबखाएँ 9 उनरी 
व्याख्या यहों कर दी गयी । यह सब जानकर मततप्य ज्ञानी 
हो जाता है। इसके तिवा शानीका और क्या रक्षप 
हो सकता है !॥ ३२॥ 
सच्त्यक्षेत्रशयोरितदन्‍्तरं विद्धि सहमयोः। 
खुजतेउञ गुणानेक एको न खजते गुणा ॥ रेरे 
बुद्धि और भेत्रज ( आत्मा )--ये दोनों यृध्मततत ९। 
इन दोनमें जो अन्तर हैः उे समझे | इनमेंते एक जमा 
बुद्धि तो श॒ु्णोकी सृष्टि करवी है और ढूछस (भागा) 
गुणोंकी सष्टि नहीं करता-ब्ेवल वावीमाली देगरा 
रहता है॥ ३३ ॥ २ 
पृथर्भूतौ प्रकृत्या तु सम्प्रयुक्तों च खा 38 
यथा मत्त्यो उक्धिस्यः वयाचसम्धयुक्तो भवेदतया १० 
वे दोनों हुढ्धि और क्षेत्रर खमावतः एक बल ट्लि 
है, परंतु सदा परल्र मिले हुए-मे प्रतीत ही? ६ दे 
मछली जल्ते मिन्‍न है तो भी उसमे एदा सइुक दूत 
उसी प्रकार बुद्धि जौर आत्मा परत्पर मिन्‍न टोने हैए ४ 
अभिन्‍न रहते हैं ॥ ३४ | 
न शुणा बिडुय्नत्मानं स झगाद 
परिद्र्ट झुणानां त॒ संख्नष्टा मन्‍्यते 
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सत्त आदि गुण जड होनेके कारण आक्माको नहीं 
जानते) परतु आत्मा चेतन है? इसलिये गुणोंकों पूर्णल्पसे 
जानता है | वह गुणोंका साक्षी है तथापि मूठ मलुष्य उसे 
युणोति उंश्लिष्ट या तयुक्त समझते हैं ) २५ ॥ 
आाश्यों नास्ति सत्त्वस्य शुणसर्मेण चेतना । 
सत्ततमस्य खुजत्त्यन्ये गुणान्‌ वेद फ्ाचल ॥ ३६॥ 

चुद्धि जब सत्तादि गुणोंकी स॒ष्टि करती है; उस समय 
जीवात्मा उसका आश्रय नहीं होता | अन्य गुर्णोकी रचना 
बुद्धि ही करती है और उन गुणोंकों जीव कभी जानता है ॥ 
खजते हि गुणान सर्व श्षेत्रज्ः परिपश्यति । 
सम्भयोगस्तयोरेष सस्वक्षेत्रशयोध्व॑बः ॥ १७ ॥| 

बुद्धि गुणोंकोी उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता 
है। बुद्धि और आत्माका यह सम्बन्ध अनादि है || ३७ ॥ 
इन्द्रियैस्तु प्रदीपार्थ क्रियते चुद्धिरन्तरा । 
लिश्चक्षुस्िसजानब्विरिस्द्रियाणि प्रदीषधत्‌ ॥ ३८॥ 

शानशक्तिरद्ठित न जाननेवाल्ली इन्द्रियो बर्ुऑँको 
प्रकाशित करनेके लिये बुद्धिको वीचमें करती हैं । इन्द्रिया 
तो बस्तुकों प्रकट करनेमें दीपककी भाँति केषछ सहायक हैं || 
पबंखभावमेवैतत्‌ तद्‌ दुदृध्वा विह॒रेञरः। 
अशोचत्रप्रहष्यंश्ष स ये विगतमत्सरः ॥ ३९ ॥ 

ईंस प्रकार थभाक्मा अस्य एवं निलेंप है? इस बातको 
.यकर सतुध्य शोक) हर और द्वेषका परित्याग करके 
विचरण करे || १९ || 
खभावसिद्धमेबैतद्‌ यविमान सूजते शुणान । 

सूत्र विशेयास्तन्तुबदू गुणा: ॥ ४० | 

जैसे सकडी जाला बुनवी है; उसी प्रकार बुद्धि गु्णोंकी 
चष्टि करती है-यह खभावतिद्ध है; अतण्व गुणोकों नाढेके 
उम्नान और बुद्धिकों मकढ़ीके समान जानना चाहिये || ४० |] 


वे गुण नष्ट होनेपर पुन. वापस नहीं आते; क्योंकि फिर 
उनकी प्रइत्ति उपलब्ध नहीं होती। एक श्रेणीके विद्वानोंका 
ऐसा ही निश्यय है । दूसरी श्रेणीके छोग उन नष्ट हुए गुर्णों- 


इस प्रकार बुद्धिकी चिन्ताखरूप इस सुदृद दृदयप्रन्थि- 
को व्यागकर शोक और सझयते रहित हो सुलपृर्वेक रहना 
चाहिये || ४२ ॥ 
तास्वेयुः प्रच्युताः पृथ्बीं मोहपूर्णा नदी नरयः। 
यथा गाधमविद्यांसो दुद्धियोगमयं तथा ॥ ४६ ॥ 
जलकी गहराईको न जाननेवाले मनुष्य जैसे मदीके तल- 
प्रदेश जाकर ढुःखका अदुभच करते हैं; उसी प्रकार बुद्धि- 
योग ( ज्ञान ) से अवभिज्न सभी भनुष्य इस मोहपूर्ण विशाल 
संसारनदीमे पड़कर फ्लेश भोगते हैं ॥ ४३ ॥| 
चैव ताम्यन्ति विद्वांसः छुबन्तः पारमम्भसः ! 
अध्यात्मचिडुपो धौरा शान तु परम पुबः ॥ ४७॥ 
जो तैरनेकी कला जानते हैं, वे तैरकर अगाघ जछसे पार 
हो जते हैं । उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता | उसी प्रकार 
अध्यात्मतच्के ज्ञात धीर पुरुष अनायात तंसार-सागरकों पार 
कर जाते हैं | उनके लिये परम जान ही जहान बन 
जाता है॥ ४४ ॥ 
न भवति बविहुपां महत्भ्यं 
यद्विहुपां खुमहद्भय॑ भवेत्‌ । 
न हि गतिरधिकार्ति कस्यचित्‌ 
सहृडुपदर्शयतीह. तुल्यताम्‌॥ ४५॥ 
अजञानियोकी मिस ससारसे भह्ात्‌ भय बना रहता है; 
उठसे शानियोंकी वह गुरुतर भय तनिक भी नहीं प्राप्त होता 
है। शनी पुद्पो्मिते किसीकों भी अधिक या न्यून गति महीं 
प्राप्त होती--वै सब उ्मान गतिके भागी होते हैं। 'सेंकदि- 
भावों होप अ्ह्यलोकः” इत्यादि श्रुति यहां शानियोंकी गतिकी 
समानता दिखाती है॥ ४५ ॥ 
यव्‌ करोति बहुदोषमेकत- 
स्तच्च दूपयति यत्त्युरा कृतम्‌ 
नात्रियं_तदुभयं करोत्यसौ 
अप हक यद्‌ करोति थे ॥ ४६॥ 
अनानावखासे मतुष्य जो अनेक दोषतसे युक्त कर्म 
है और वह पहलेक्े जो कर्म कर जुका है। उनके हे शोक 
करता है | इसके सिवा अजानावखाएँ जो वह दूसरेके किये 
हुए अप्रिय कर्मको दोपरूपमें देखता है और राय आदि 
दोषके कारण खयं जो दूषित कर्म करता है; वह दोनों द्दी 
मकारका कार्य बह शान होनेके बाद नहीं करता है ॥ ४६ ॥| 
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पडशीत्यधिकहिशततमो5ध्यायः 
समझके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकहीन खितिका वर्णन 


युविष्ठिर उदाच 
धोलावूड दुःखात्च स॒त्योश्व चसस्ते प्राणितः लदा । 
डभय॑ नो यथा न स्यात्‌ तस्मे ज्ूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा---पितामद ! संसारके सभी प्राणी सदा 
शोक) दुःख और मूृत्युसे डरते रहते हैं। अतः आप हमें ऐसा 
उपदेश दें जिससे हमलोगोको उन दोनोंका भय न रहे ॥१॥ 


भीष्म उचाच 
अचाप्युदाहरन्तीममितिहास.. पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवाद समझस्य च॑ भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा---भरतनन्दन ! इस विषयमे विद्वान 
मुरुष देवर नारद और समझके सवादरूप प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 


नारद उवाच 
उरसेच प्रणमसे बाहुभ्यां तरसीब च। 
सम्प्रह्टमना नित्यं विशोक इच छक्यसे ॥ रे ॥ 
नारदजीने पूछा--समज्ञजी | दूसरे छोग तो सिर 
चकाकर प्रणाम करते हैं; परंठ आप दृदयसे प्रणाम करते जान 
पड़ते हैं । मालूम होता है? आप इ४ उंसारसागरकी अपनी 
इन दोनों भुजाआँठे दी तैरकर पार हो जायेंगे । आपका मन 
नित्य प्रसन्न रहता हैं तथा आप सदा शोकझृल्य-से दिखायी 
देते हैं॥ ३ ॥ 
उद्धेग न हि ते किंचित्‌ खुख॒एममपि छक्षये। 
नित्यत॒प्त श्वः खस्थो वालवञ विचेश्रसे ॥ ४ ॥ 
मैं आपके चित्त कमी कोई थोड़ा-सा भी उद्देग नहीं 
देख पाता हैँ । आप नित्य तृत्की भाँति अपने आपमे ही 
खत रहकर बालकॉंके समान चेष्टा करते हैँ ( इसका क्‍या 
कारण है ! ) ॥ ४॥ 
समझ उवाच 
ई सव्यं भविष्य चर सर्वेमेतत्‌ तु मानद्‌ । 
वेषां तत््वानि जानामि ततो न विमना हाहम्‌ ॥ ५ 
खसमझजीने कद्दा-दूसरोंकी सान देनेबाले देवएँ ! मैं 
भूत वर्तमान और मविष्य इन सबका स्वल्य तय तत्त्त 
जानता हूँ; इसलिये मेरे मनमे कमी विषाद नहीं होता ॥५॥ 
उपक्रमान् चेद. पुन्रेव फल्लोद्यान्‌ ! 
छोके फलानिं चित्राणि ततो न विमना हाहम, ॥ द॥ 
भुझ्ते कर्मोंके आरम्मका तथा उनके फलोदयकालका भी 
शान है और लोकमें जो मॉति-मोंविके कर्मफल प्रात्त होते है? 


उनको मी मैं जानता हूँ; इसीलिये मेरे मन व्मी हे 
नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अग्राधाश्वाप्रतिष्ठाश गतिमन्तश्च॒नारद] 
अन्धा जडाश्व जीचन्ति पश्यास्मानपि जीवतः ) ७ ॥ 
नारदजी | देखिये, जेंसे जगतूमे गम्भीर, अंग्रतिष्रिकः 
प्रगतिशील) अन्धे और जड मनुष्य भी जीवित रहते ९; उनी 
प्रकार हम भी जी रहे हैं॥ ७ ॥ 
विहितेनेव जीवन्ति अरोगाढ़ा विवौकसः। 
चलवन्तो5वलाश्मैष तस्मादससान, सभाजय॥ ८ ॥ 
नीरोग शरौरवाले देवता, बलवान्‌ और नि तमी 
अपने प्रारब्ध-विधानके अनुसार जीवन धारण करते है अतः 
हम भी प्रारव्धपर ही अवलम्बित रहकर किसी कमंसा आर्म 
नहीं करते हैं; इसलिये हमारे प्रति मी आप आदर बुद्ठि रपें 
( अकर्मण्य समझकर हमारा निरादर न करें )॥ ८॥ 
सदस्तनिणो5पि जीबन्ति जीवम्ति शतिनस्तथा। 
शाकेन चान्ये जीवन्ति पश्यात्मानपि जीवतः ॥ ९ ॥ 
जिनके पास हजारों रुपये हैं वे मी जीते है| नितके परम 


_ैकड़ों वपयोंका संग्रह है. वे भी जीवन पारप करे ६ | हु. करते ६ | दूसरे 
_लोग सागसे ही जीवन-निर्वाह करते ई। उे हद ट जीवन-निर्वाह करते हैं। उसी तरद हमे भी 


जीवित समझिये ॥ ९ ॥ 
यदा न शोचेमहि किघु कः स्थादू 
धर्मेण वा नारद फर्मणा वा। 
झृतान्तवश्यानि यदा सुखानि 
डुशखानि वा यन्न विधर्षयन्ति ॥ (०॥ 
नारदजी | जब अशान दूर हो जानेके कारण एम शोर 
ही नहीं करते हैं तो धर्म अथवा लौकिक कर्मते मात बया 
प्रयोजन है। सारे सुख और हुःख कालके अधीन दोतेे काप्य 
क्षणमद्गुर हैं? अतः वे शानी पुरुषकों परामूत नहीं कर सस्ते ह॥| 
यस्मे प्राश्ाः कथयन्ते मह॒ष्याः 
प्रश्ञामूल धीन्द्रियाणां प्रसादः। 
मुह्यस्ति शोचन्ति तथेन्द्रियणि 
प्रशाछाभो नास्ति मूढ़ेन्दियस्थ ॥ 
शानी पुरुष जितके लिये कहा कसते क 8250 
जड़ है इन्क्रियोंकी निर्मलता। जिखदी इन्कियों मो २ 
मैं मग्न हैं? उस मोद्ाच्ठन् इन्द्रियवाले पुरपरों करता मर 
छाम नहीं मिल सकता॥ ११ ॥ 
दर्पः स पुनर्मोद मोंद्द एव हर 
मूठस्प नायं न परो5स्ति लॉक) 
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न होव डुश्खानि सदा भवन्ति 
खुलस्य वा नित्यशो छाभ एवं ॥ १२॥ 
मूढ मनुष्यको गये होता है। उसका वह गर्व मोहरूप 
ही है भूढके लिये न तो यह ज्येक सुखद होता है और न 
परलोक ही । किसीकी भी न तो सदा दुःख ही उठाने पढ़ते 
हैं और न नित्य) निरन्‍्तर सुखका ही छामहोता है || १२॥ 
भवात्मकं॑ सस्परिचतंमान 
न मादशाः संज्वरं जातु कुयोत्‌ 
इशानभोगान,नाजुरुध्येत्‌ खुसधा 
न चिन्तयेद्‌ डुःखमश्यागतं वा ॥ १३॥ 
ससारके स्थरूपको परिवर्तित होता देख मेरे-जैसा मनुष्य 
कभी संताप नहीं करता है | अमीष्ट भोग अथवा सुखका भी 
अनुसरण नहीं करता तथा दुःख आ जाय तो उसके लिये 
चिन्तित नहीं होता ॥ ११॥ 
समाहदितो न स्पृहयेत्‌ परेषां 
नानागतं चामिनन्देच लाभम ! 
न चापि हष्येद्‌ विपुलेडर्थलामे 
तथार्थनाशे न्वनचेविषीदेत्‌॥ १७॥ 
सब्र प्रकारसे उपरत महापुरुष दूसरोंते कुछ भी नहीं 
चाहता | भविष्यर्मे होनेवाले अर्थशामका भी अमिनन्दन नहीं 
करता | बहुत-सी सम्पत्ति पाकर इर्पित नहीं होता तथा धनका 
नाश हो जानेपर भी खेद नहीं करता | १४ ॥ 
चचान्‍्धवान च वित्त न कौल्यं 
नचश्रुतंनच मन्त्रा नवीय॑म्‌ । 
दुशखात्‌ चातुं सब एचोत्सहन्ते 
परत्न शीलेन तु यान्ति शान्तिम्‌ ॥ १५॥ 
बन्यु-बान्ध) धन) उत्तम कुछ, शा््राध्ययन) मन्त्र तथा 
राक्रम-ये सब-के-सब मिलकर भी किसीको दुःखसे छुटकारा 
दीं दिला सकते हैं | परलोकर्मे मनुष्य उत्तम स्वमभावके 
ग़रण ही शान्ति पाते हैं॥ १५ ॥| 
इति श्रीमहाभारते दाएन्तिपवेणि सोक्षधर्मपर्देणि समझ्धनार 
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णरैटरे 


नास्ति चुद्धिर्युकतस्थ नायोगादू बिन्दते खुखम्‌ । 
ध्रतिश्व ढुःखत्यागश्षेत्युभय तु खु्ख जप ॥ १६॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है? उसे समत्व बुद्धि नहीं 
प्राप्त होती । योगके बिना कोई सुख नहीं पाता है। नरेधर | 
हुखोंके सम्बन्धका त्याग और चैय--ये ही दोनों सुखके 
कारण हैं ॥ १६ )। 
प्रियं हि. दर्षज्षमन॑ हर्ष. उत्सेकवर्घेनः । 
डत्सेको नरकायैव तस्मात्‌ तान संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
प्रिय वस्ठु दर्षजनक होती है| हर्ष अमिमानको बढ़ाता 
है और अमिमान नरकमें ही ड॒बानेवाला है| इसलिये मैं इन 
तीनोंका त्याग करता हूँ ॥ १७ ॥ 
पताब्शोकसयोत्लेकान, मोहनान सुखदुःखयोः। 
पद्यामि साक्षिवल्लोके देहस्यास्य विचे्नात्‌ ॥ १८ ॥ 
शोक) भय और अमिमान-यै प्राणियोंकी सुख-दुःखर्मे 
डालकर मोहित करनेवाले हैं; इसलिये जबतक यह शरीर चेष्टा 
कर रहा है; तब्रतक में इन सबको साक्षीकरी भोंति देखता हूँ ॥ 
अर्थकामौ परित्यज्य विशोको चिगतज्वरः | 
ठष्णामोहौ तु संत्यज्य चरामि पृथिचीमिमाम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ और कामको त्यागकर एवं तृष्णा और मोहका 
सर्वया परित्याग करके मैं शोक और छतापसे रहित हुआ 
इस प्रथ्वीपर बिचरता हूँ ॥ १९ ॥ 
न च सत्योने चाघमौन्न छोभान्न कुतश्रन। 
पीताझ्तस्येबात्यन्तमिद्द चामुन्न च भयम्‌॥ २०॥ 
जैसे अमृत पीनेवालेको मृत्युस भय नहीं होता) उत्ती 
प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोकमें मृत्यु, अधर्म! छोम 
तथा दूसरे किसीसे भी भय नहीं है॥ २० || 
एतद्‌ नह्मनबिजान/मि महत्‌ ऋृत्या तपो5व्ययम्‌ | 
तेन मारद्‌ सम्प्राप्तो न मां शोकः प्रवाधते ॥ २१॥ 
ब्रह्मन ! मैंने मह्दान्‌ और अक्षय तप करके यही ज्ञान 
पाया है, अतः नारदजी | शोककी परिस्थिति उपस्थित होकर 
मी सुझे व्याुल नहीं कर सकती ॥ २१ ॥ 


दूसचादे पढशीत्यधिकद्विशततमोध्यायः ॥ २८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत जआन्तिपतके अन्तर्गत मौक्षर्मपर्वमें समझ और नारदजीका संबादविष्यक 
दो सौ छियासीवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २८६॥ 
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युधिछ्िर उबाच 
मतर्वशस्य शास््राणां सततं संशयात्मनः । 
अक्ृतन्यवसायस्य श्रेयो भूदि पितामह ॥| शक 


नारदजीका गालव भ्ुनिको श्रेयका उपदेश 


के युधिष्ठिय्ने पूछा--पितामह ! जो शा््त्रौंके तत्वकों 
जानता; जिसका मन सदा सशयमें ही पड़ा रहता है तथा 
जिसने परमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है; उस 


ए१८४ 


श्रीमहाभारते [ 


शालियत 









पुरुपका कल्याण कैंसे हो सकता है १ यह मुझे बताइये ॥१॥ 
भीष्म उद्नच 
शुरुपुजा च सतर्त बृद्धानां पर्युपासनम्‌ । 
श्रवर्ण चेच शाख्राणां कू्स्थं श्रेय उच्चते ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--युधिष्ठिर ! सदा गुरुजनोंकी पूजा) 
बुद्ध पुरुषोंकी सेवा और शा््नॉंका अवण-ये तीन कल्याणके 
अम्रोघ साधन बताये जाते हैं | २॥ 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहास्स॑ पुरातनम्‌ । 
शालवस्थ च संवाद देवषेंनोरुस्यथ व ॥ ३ ॥ 
इस विषरयर्म भी जानकर मनुष्य देवषि नारद और महर्षि 
गालवके संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करतेहैं ॥ 
खाश्र्म॑ समलुप्रा्त चारदू॑. देखवर्चलम । 
चीतमोहक्लर्म॑चिप्रं शानतृप्त॑ जितेन्द्रियः । 
श्रेयस्कामी यतात्मानं नारदं गालुबोउत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
एक समयकी बात है? कल्याणकी इच्छा रखनेवाले जिते- 
रिद्रय गालव मुनिने अपने आभ्रमपर पधारे हुए देवोपम तेजस्वी 
ब्राह्मण) मोह और छ्लान्तिसे रहितः ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण एव 
सनको बशमें रखनेचाले देवर्णि नारद्जीसे इस प्रकार पूछा--) 
के कश्चित्‌ सम्मतो लोके गुणैश्न पुरुषो मुने । 
भवत्यनपगान सर्वोस्तान्‌ शुणाल्क्षयामहे ॥ ५ ॥ 
“ुने [ संसारमें कोई भी पुरुष जिन गुणोंद्वारा सम्मानित 
होता है उन समस्त शुणोंका मैं आपमें कभी अभाव नहीं 
देखता हूँ ॥ ५ ॥ 
भवानेवंविधोडस्माक॑ संशय छेचुमहैति। 
अमृूढश्रिस्सूढहानां. छोकतत्त्वमजानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
“छोक-तत्वके शानसे झुत्य और चिरकालसे अज्ञानमें पड़े 
हुए हम-जैंसे छोगोके संशयका निवारण सर्वशुणसम्पन्त आप 
जैा ज्ञानी महात्मा ही कर सकता है | ६ ॥ 
शामे छेव॑ प्रवृत्ति: स्यात्‌ कायोणामविशेषतः | 
यत्‌ कार्य न व्यवस्यथामस्तदू भवान चर्कुमहति ॥ ७ ॥ 
मत ! शा्जोंमे वहुत-से कर्तव्यकर्म बताये गये हैं, उनमैंसे 
अमुक कर्मके इस प्रकार करनेछे शञानमार्गमें प्रद्त्ति हो 
सकती है? इसका विभेषहूपते हमें निश्चय नहीं हो पाता है; 
अतः हमारे लिये जो कर्तव्य दो और जिसका निर्धारण इम 
न कर पति हों/ उसे आप ही इमें बत्तनेकी कृपा करें॥ ७ ॥ 
; सर्वे पृथगाचारवर्शिनः । 
इदं श्रेय इदं ओेय इति सर्वे प्रवोधिताश ॥ < | 
#प्षमवन्‌ | सभी आाभ्रमोंवाले एथकइयक्आचारका दर्शन 
करते हैं तथा “वह श्रेष्ठ है यह मेड हैं? ला उपदेश देते 
हुए वे ( अपने ही सिद्धान्वॉंकी भेडवाका प्रतिषादन ऋरते हैं 








और ) उभी मनुप्योडी बुद्धिमें यद्दी बात जमा देहे * (८ ;: 
तांस्तु विष्र्थिताव उषा शाखःशालामिनन्दिन। 
खशालः परितुशश्र श्रेयो नोपलभामरे॥ ९ 
“मिनके मनमें बह बात बैठ गयी दे; उन मारे उन 
शात्रोंके उपदेशके अनुसार नाना प्रकारने पादारन्‍्प 
चढदे और अपने-अपने शा््नोंफ़ा अभिनन्दन फरते देशरर 
जैसे इम अपनी मान्यतामें संतुए हैं; वैसे ही उन्हें थी हैः 
पाकर हमारे मनमे संशय उत्पन्न हो गया है। इम यद छोई़ 
ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि परम कन्यागररी आतिए 
सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है !॥ ९॥ 
शाखतं यदि भवेदेक भ्रेयो व्यक्त भवेत्‌ तदा। 
शाख्रैश्व वहुमिरभूयः श्रेयो गुर प्रवेशितम्‌॥ १०॥ 
ग्यदि गाजर एक होता तो श्रेयकी प्राप्तिता उपाय भी 
एक ही होनेके कारण वह स्पष्टलपमे समझमें आ जाता) परलु 
बहुतसे शाजोने नाना प्रकारते वर्णन उसे भेपरे गुध 
अवस्थामे पहुँचा दिया है--उते अत्यन्त गृढ बना झट है ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाच्छेयः कलिलं प्रतिभाति में । 
घ्रचीतु भगवांस्तन्मे उपसन्ो 5सम्यधीहि भोः॥ ६६॥ 
८इस कारणसे मुझे भेयका स्वरूप सगयाच्टत आन पता 
है। मगवन्‌ | अब आप ही मुझे उसकाउपेश दें।मै मासी 
आरणमें आया हूँह आप मुझ्त शिष्यको श्रेयोमार्गका बोष सगे 
नारद उद्यतत 
आश्रमास्तात चत्वारों यथासंक्रल्पिताः पृथर्‌। 
ठान, सर्वानमुपद्य त्व॑ समाभित्येति गालव॥ (५) 
नायदजीन कहा--तात ! आश्रम चार 4 और या 
में उनकी पएथक्‌ पृथक ब्यवसा की गयी है गारव ! 
जानका आश्रय लेकर उन स्वकों ययार्षटको जनें॥ ही 
तेपां तेपां तथा हि. त्वमाथ्रमाणां वतस्ततः। 
तानारुपगुणोदेश पश् वित्र स्थित पथर॥ 
बिप्रवर। उन-उन आअमेंके जो नाना प्रशाए पर 
धर्म बताये गये हैं) उनकी शथहूशरयर सिति 7 है 
को तुम देखो और समझो | १३॥ 
तह यान्ति चैंच ते सम्यगमिप्रेतमलशयम 
अस्येउ्पदयंस्तथा सम्यगाश्रमार्णो प्यं गतिमर ॥टक 
जो सावारण महुष्य के वे इन आग 
अभिप्रायक्षों मलीमोति सम्मवररित नहीं आना 3 
मिन्न जो तल्वन हैं। वे इन अएमेंकि परत 
झते हैं ॥ ६४ ॥ ४ 
अब दिल सस्बकू तबवासंशवान्ममत । 
अलुग्र्ह च मित्नाणाममित्रार्णा 


स्य | तुम 






रो 


(है 


बनिग्रटम । 


सप्ताशीत्यघिकद्धिशवतमो5ध्यायः 


ज१८५ 


संग्रह च बिवर्गस्य श्रेय आइुर्मत्ीषिणः ॥ १५९॥ 

जो अच्छी तरह कल्याण करनेवाला साधन द्ोता है; वह 
सर्वथा तशयरहित होता है। सुद्ृदोपर अनुमद करना। शवुभाव 
_रखनेवाले दुर्शकों दण्ड देना तथा धर्म, अर्थ और कामका देना तथा धर्म, अर्थ और कामका 


अतियोगमयोगं च व्स्स्न्ललललललललल्ग दस अवलोपओों परिचनेद॥ २७ ्न्न्न्ल्ननल्नलनलल्नलनन न न जद थ। ॥ २७ ॥ 
कल्याण चाहनेवाल्य पुरुष रातमें घूसना/ देन वन चाहनेवाल्य पुरुष रातमें घूमनाः दिनमें सोना$ 
सध 

_आहस्य) चुगलीः मादक वस्युका सेबन) आह न चुगली। भांदक वस्तुका सेबन) आहा२-विह्ारका 








हम्रह करना-इसे मनीषी पुरुष श्रेय कहते हैं॥ १५-१६ ॥ 
जिवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ खतत पुण्यशीलता । 
सद्धिश्व समुदाचारः श्रेय एतद्संशयम्‌ ॥ १७॥ 
पापकर्मसे दूर रहना निरन्तर पुष्यकर्मोमं छगे रहना पुण्यकर्मोमें छगे रहना 
_और सत्पुरुषोके साथ रहकर सदाचारका ठीकठीक पालन _ ठीक-ठीक पालन 
करना-यह सशयरहित कल्याणका मार्ग है ॥ १७॥ 


मार्दव॑ सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चार्जवम्‌। 

घाक्‌ चैच मघुरा प्ोक्ता श्रेय एतद्संशयम्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमछताका बर्ताव करना3 

व्यवहारभे सरछ होना तथा मीठे वचन बोलना--यह मी 

कल्याणका सदेइरहित मार्ग है ॥ १८ ॥ 

द्वैवतेभ्यः पितृभ्यश्व संविभागोडतिथिष्वपि । 

असंत्यागश्च॒अ्त्यानां श्रेय एतद्संशयम्‌॥ १०॥ 
देवताओँ/ पितरों और अतिथियोंको उनका माग देना 

तथा भरण-पोषण करनेयोग्य व्यक्तियोंका त्याग न करना-- 

यह कल्याणका निश्चित साधन है॥ १९ ॥ 

सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यक्षानं तु दुष्कस्म्‌। 

यद्‌ भूतदितमत्यन्तमेत्तत्‌ सत्यं अ्रवीम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 

















सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है। परतु सत्यको थयार्थरूपसे 


जानना कठिन है। मै तो उसीको सत्य कहता हूँ) जिससे 
प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो ॥| २० ॥ 
अहंकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निम्नहः। 
संतोषशैकचयया च॒ क्ूठस्थं श्रेय उच्यते ॥ २१॥ 
अहकारका त्याग; प्रमादको रोकना, सतोष और 
एकान्तवात--यह सुनिश्चित श्रेय कहलाता है || २१॥ 
धर्मेण वेदाध्यय् बेदान्तानां तथैंब च। 
शानाथोनां च जिज्ञासा श्रेय एतद्संशयम्‌॥ २२॥ 
धर्माचरणपूर्वक वेद और वेदाज्लौंका खाध्याय करना 
तथा उनके सिद्धान्तकों जाननेकी इच्छाको जगाये रखना 
निस्सदेद कल्याणका साधन है| २२ ॥ 
शब्दरूपरसस्पशोच््‌ सद्द गन्धेन केवलान। 
नात्वर्थमुपसेबेत. श्ेयलोडथी कर्थंचत ॥ २३ ॥ 
जिसे कस्याणप्रातिकी इच्छा हो; उस मलुष्यको किसी 





भी कक, सर, सुफ. सब जी गाय अत 
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अधिक सेवन नहीं करना चाहिये ॥ २३॥ 
नक्त॑चयों दिवासप्रमालस्य पैशुन् प्रदम्‌। 
म० स०३---२., २३१--- 


अधिक मात्रार्म सेवन और उसका सर्वथा त्याग--ये सब्र बातें 
_त्याग दे॥ र४॥ 
आत्मोत्कर्ष न मार्गेत परेषां परिनिन्‍्दया। 
खग्ुणरेव मार्गेत विश्रकर्ष पुथग्जनात्‌॥२५॥ 
दूसरोंकी निन्‍दा करके अपनी श्रेष्ठता प्िद्ध करनेका प्रयत्न न 
करे। साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा जो अपनी उत्क्ृष्ता है? उसे 
अपने गुणोंद्वारा दी तिद्ध करे ( बातोंसे नहीं ) ॥ २५॥ 
निर्गुणारत्वेव भूयिष्ठमात्मसम्भाविता नरः। 
दोषैरन्यान ग़ुणवतः क्षिपन्त्यात्मगुणक्षयात्‌॥ २६ ॥ 
गुणद्वीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशसा किया करते 
हैं। बे अपनेमें गुणोंकी कमी देखकर दूसरे शुणवान्‌ पुरुषोकि 
गुणोंमें दोष बताकर उनपर आक्षेय किया करते हैं ॥ २६॥ 
अनूच्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु महाजनात्‌ । 
ग्रुणवत्तरमात्मानं स्वेत्न सानेन दर्पिताः॥२७॥ 
यदि उनको उच्र दिया जाय तो फिर वे घमंडमें भरकर 
अपने-आपको महापुरुषोंसे भी अधिक गुणवान्‌ मानने छगें || 
अब्लवनू कस्यचिलिन्दामात्मपूजामवर्णयन्‌ । 
विपक्षिद्‌ गुणसम्पत्नः भाप्तोत्येव महद्‌ यशः ॥ २८ ॥ 
परतु जो दूसरे किसीकी निन्‍दा तथा अपनी प्रशसा नहीं 
करता; ऐसा उत्तम गुणसम्पन्न विद्यान्‌ पुरुष ही महान्‌ यशका 
भागी होता है ॥ २८॥ 
अब्लवन, बाति खुर्यभिर्गन्‍्धः सुमनसां शुचिः । 
तथैवाब्याहरन्‌ भाति घिमछो भालुखबरे ॥ २९॥ 
फूर्लोंकी पवित्र एव मनोरस सुगन्ध बिना कुछ बोले ही 


महक उठती है। निर्मल सूर्य अपनी प्रशंसा किये बिना द्दी 

आकाझरमे प्रकाशित होने लगते हैं || २९ ॥| 

एवमादीनि चाल्यानि परित्यक्तानि मेधया। 

ज्वलन्ति यशसा लोके यानि न व्याहरन्तिच ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार संसारमे और भी वहुत-सी ऐसी बुद्धिसे रहित 

बस्तुएँ हैं, जो अपनी प्रशसा नहीं करती हैं, किंतु अपने यशसे 

जगमगाती रहती हैं ॥ ३० | 

न छोके दीप्यते मू्खः केवलात्मप्रशंसया। 

अपि चापिहितः श्वश्ने छृतविद्यः प्रकाशते ॥ ३१॥ 
मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशसा करनेसे ही जगतूमें 

ख्याति नहीं पा सकता । विद्वान पुरुष भुफाममें छिपा रहे तो 

भी उसकी सर्वत्र प्रतिद्धि हो जाती है ॥| ३१॥ 


असदुच्चैरपि प्रोक्तः शब्दः समुपशाम्यति। 





५१८६ 





भऔीमद्वाभारते 


[ शाल्लिप्धि 





दोप्यते त्वेव छोकेएु शैरपि खुभाषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

घुरी बात जोर-ओेरसे कही गयी हो तो भी चह्‌ शूल्यमें 
विलीन हो जाती हैः छोकमे उसका आदर नहीं द्ोता है। 
किंतु अच्छी वात धीरेंसे कही जाव तो भी चह संसारमें 
प्रकाशित होती हैं-7उसका आदर होता और प्रभाव बढ़ता है। 


मूढानामवलिप्तानामसाए भाषित॑ वहु । 
दर्शयत्यन्तरात्मानमशिरुपमिवांशुमान ॥ रेरे॥ 


घमंडी मूर्खोंकी कही हुई असार बातें उनके दूषित 
अन्तःकरणका दी प्रदर्शन कराती हैं। ठीक डसी तर जैंठे 
सूर्य धूर्मकात्तमगिके योगसे अपने दाहक अग्निरूपकों ही 
प्रकट करता है॥ ३३ ॥ 
एुतस्म(त्‌ कारणात्‌ प्रशां झुगयन्ते पृथग्विधाम्‌ ! 
प्रशकाभो हि भूतानामुत्तम+ प्रतिभाति में ॥ ४४॥ 

इस कारण कल्याणकी इच्छा रखनेवाले साधु पुरुष अनेक 
शा््नके अध्ययनसे नाना प्रकारकी प्रश्ञ ( उत्तम बुद्धि ) का 


ही अनुर्ंधान करते हैं। घुझ्ले तो सभी प्राणियेंकि जय पद हो सभी प्राणियोके लिये प्रशा- 


का छाम ही उत्तम जान पढ़ता है॥ रे४ ॥ 
नापृष्ठ कस्यचिद्‌ बरुयाज्राप्यल्यायेन पृच्छतः+ । 
शानवानपिं मेघ/वी जडचत, समुपाविशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुद्धिमान पुरुष श्वानवाव होनेपर मे कक होनेपर भी बिना पूछे किठीको 
कोई उपदेश न करे। अन्यायपूंक पूछनेपर भी किसीके 
प्रइमका उत्तर ने दे। जडकी भाँति चुपचाप बैठा रहे ॥ 
ततो.. चार परीक्षेतर धर्मनित्येष लाधड ! 
मलुष्येष वदान्येणु खधर्मनिरतेषु च ॥ रेप ॥ 


महक उदा धर्म छो रनेबे हलक 


_व्या खधमक्ययण उदार एल्पेके पक्‍ट स्वधर्मपरायण उदार पुरुषोके समीप निवास करनेकी 
इच्छा रखनी चाहिये रखनी चाहिये ॥ रे५ | 
बणीनां धर्मच्यतिकरों भवेद । 
मं तत्न चार्स कुर्बीत ज्योडर्थी बैं कर्थंचल ॥ २७ ॥ 
जह्ढों चारों बर्णेकि धर्मोका उल्लदन होता हो) वह 
कंल्याणकी इच्छावाले घुदपक्ों किसी तरह भी नहीं रहना 
ब्वाहिये।॥ रे७ ॥ 
प्ययमिह यथालब्धोषजीवनः ! 
पुण्य पुण्येधु बिमले पाप॑ पापेदु चाप्छुयाव: ॥ 8३८ ॥ 
किसी कर्मका आरम्भ ने और जो कुछ मिल 
जाय उसीसे जीवन-निर्बाह करनेवाल पुरुष भी यदि पुण्या- 
स्मारक समान रे वो उस्ते निर्मल युण्यक्री श्राप होती है 
और पापियोंकि दंसर्गमे रहे तो वह पापका ही भागी होता है 
अपामम्रेस्तथेन्दीश स्पर्श वेदयते यथा। 


या पश्यामहे स्पर्शलुभयो चुण्यपापयो* ॥३५॥ 





जैसे जल, अग्नि और उन्मारी विरणेंकि हर्ट 
आनेपर मनुष्य ऋमशः झीतः उच्य और नुपदारी सर 
अनुभव करता हैः उठी म्रकार हम पुण्यात्म और पापियोर 
संगसे पुण्य और पाप दोनेंके रपर्णका प्रत्यतत अन॒ुभय करते 
अपड्यन्तो5जुविपर्य आुझते विधसाशितः। 
अुझानाश्चात्मविषयान्‌ विष्यान्‌ विद्धि कर्मणाम॥४०॥ 
जो विघरताशी ( भृत्यवर्ग भर अतिथि आदिकी भोजन 
करानेके बाद बचा हुआ भोजन करनेवाले)» थे तिक 
मधुर रस या खादकी आलोचना न करते हुए थन्त प्र 
करते है; किंतु जो अपनी रसनाका विषय समझकर खाहु 
और अखादुका विचार रखते हुए भोजन फऱे |, उसे 
कर्मपाशमें देंधा हुआ ही समझना चाहिये | ४०॥ 
बन्नाममयमानानाससत्कारेण.. एृच्छताम। 
प्रत्नयाद्‌ चहाणों धर्मे त्यजेत्‌ त॑ देशमात्मवात ॥ ४९ ॥ 
जहाँ ब्राह्मण अनादर एव अस्यायपूर्वक धर्म शालविधयक 
प्रश्न करनेवाले पुरुषोंकों धर्मका उपदेश करता हो) आत्म 
परायण साधककों टस देशका परित्याग कर देना चाहिपि॥ 
शिष्योपश्यायिकाइत्ियंत्र वयात्‌खुसमाहिता! 
यथावच्छाखसम्पन्ना करत देशं परित्यजेत ॥ ४९ ) 
जह्दों गु और श्षिष्यका व्यवहार सुल्यबलिक शी 
सम्मत एव यथावत््‌ रूपते चलता है; कौन उस देशरा 
परित्याग करेगा !॥ ४२ ॥| 
आकाशस्था घरुर्व॑ यज्र दोप॑ अूयुर्विपाश्निताम,। 
च्चै कौ चसेद्तन्र पण्डिता ] 9४३ ॥ 
जद्दोँके लोग बिना किसी आधारके दी विधान, पुदपोगर 
निश्चितकूपते दोषारोपण करते हे? डे देय आमपम्मानती 
इच्छा रखनेवाला कौन मतप्य निवा6 करेगा! ॥ै ४रै॥| 
यत्र संलोडिता छुब्बेः प्रवशों धामसेतवः। ५ 
प्रदीक्षमिव चैंलान्ते करते देश न संल्मेत,॥ ४7४ 
जह्दों छालची मनुप्योंनि प्राप: धर्मकी मादा हा 
डाली हों जरते हुए कादेकी भोति उठ देगी कौर न 
त्याग देगा ? || ४४ ॥ 
यत्र मम 
भवेत्‌ तत्र॒ पसंद ह 
री या लोग ड, 
पांड चर बह पुष्यक्षीक गा पुरफे पा 


अवश्य निवात करे ॥ ४५॥ 


धर्ममर्थनिमि्त हु च्च 
सेजाठु ते ह्दि पापछतों उन! छ््ध्वी 
हे > हो, 
जद्देकि मरुष्य प्नके छिपे धर्मका अदइन रखे ए। 


मोक्ष) 2 फपटपपनपनननपपपननभननननननिनननन ना नधननन तन | 


वहों उनके पास कदापि न रहे। क्योंकिये सब-केतसद पापाचारी 
होते हैं ॥ ४६ ॥ 
कमेणा यत्र पांपिन च्न्ते जीवितेप्सचः || 
व्यवधावेत्‌ तवस्तूणे रसपोच्छरणादिव ॥ ४७॥ 
जहों जीवनकी रक्षाके लिये छोग पापकर्मले जीविका 
चलते हों; सर्पयुक्त घरके समान उस स्थानसे तुरत दूर हट 
जाना चाहिये ॥ ४७॥ 
येन खट्वां समारुढः कर्मणाहुशयी भचेत्‌। 
आदितस्तन्न कर्तेग्यमिच्छता भवमात्मनः ॥ ४८ ॥ 
अपनी उन्नति चाहनेबाले लाधककों चाहिये कि जिस 
पापकर्मके सस्कारोंसे युक्त हुआ मनुष्य खाटपर पड़कर दुःख 
भोगता है; उस कर्मको पहलेसे ही न करे ॥ ४८ | 
अन्न राजा थे राक्षत्व पुरुषाः प्रत्यतस्तराः। 
कुदुम्बिनामगप्रभुजस्त्यजेत्‌ तद्‌ राष्ट्रमात्मवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
जहाँ राजा और णजाके निकटवर्ती अन्य पुरुष कुठम्बी- 
जनेंति पहले है भोजन कर छेते हैं; उस राष्ट्रको मनखी 
पुरुष अवदय त्याग दे॥ ४९ | 
ओषियास्त्वग्रभोक्तारो धमेनित्याः सनातना: । 
याजनाध्यापने झुक्ता यत्ष तदू राष्ट्रमावसेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जित देशमें सदा धर्मपरायण। यज्ञ कराने और पढ़ाने- 
के कार्यमें सलग्न सनातनघर्मी शन्रिय ब्राक्षण ही सबसे पहले 
भोजन पाते हों। उत्त राष्ट्रमें अवश्य नित्रास करे | ५० ॥ 
खाहाखधादषदकारा यत्र सम्पगलुछ्ठिताः। 
अजरख्न चैव वर्तन्ते घसेत्‌ तत्राविचारयन ॥ ५१॥ 
जहाँ खाद्दा ( अग्निहोत्त )) खघा ( आद्धकर्म ) तथा 
वषदकारका भछीरमोति अनुष्ठान होता हो और निरन्तर ये 
सभी कर्म किये जाते हों, वहाँ त्रिना विचारे ही निवास करना 
चाहिये।॥ ५१ ॥ 
अश्ुचीन यत्र पश्येत त्राह्मणान्‌ चुत्तिकर्शितान! 
त्वजेतू सद्‌ रा्ट्रमासक्नम॒ुपसष्टभिचामिषम्‌ ॥ ५९॥ 
हम हमर जीचिकाके लिये कष्ट पाते तथा अपविद्र 
अवस्थार्म र » उस रा 
विष्रमिश्रित मोग्यवस्तुकी भोि 4 8 ५०७०७ 
प्रीयम्राणा नरा यत्र प्रकच्छेशुस्याचिताः | 
सस्थचित्तो चसेत्‌ तन्न कृतक्ृत्य इयात्मवान्‌ ॥ ५श॥ 
जहाँके जोंग प्रसनतापूर्वक बिना मोँगे ही मिक्षा देते पु 


जत्ाशत्यथिकदिशततमो उध्वायः 


पएर८७ 


वहाँ मनको बम करमेवाला पुरुष कृतकृत्यकी च्अ्स्टअअनक्न्ननन्सकललकललनलनन न पुझत फल गति सर खख- 

चित्त होकर निवास करे | ५३ ॥ 

दण्डो यत्ञाविनीतेष्य सत्कारख कझतावख | 

चरेत्त तन्न चसेच्वेध पुण्यशीलेषु साधुछु ॥ ५४॥ 
जहाँ उच्ण्ड पुरुषोंको दण्ड दिया जाता हो और 

जितात्मा पुरुषोका सत्कार किया जाता होः वहों पुण्यश्नील 

भेष्ठ पुरुषोंके बीच बिचरना और निवास करना चाहिये ॥ 


उपस्प्टेधु दान्तेषु डुराचारेज साधु । 
अविनीतेषु छुन्धेषु सुमहद्‌ दण्डघाणणम्‌ ॥५५॥ 
जो जमितेन्द्रिय युरुषोपर क्रोध और श्रेष्ठ पुरुषोपर अत्या- 
चार करते हों? उद्ण्ड और छोमी हों ऐसे छोगोंको जहाँ 
अत्यन्त कठोर और महान्‌ दण्ड दिया जाता हो; उस देशमें 
बिना विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५५॥ 
यत्न राजा धर्मनित्यो राज्य धर्मेंण पालयेत्‌। 
अपास्य कामान कामेशों बलेत्‌ तत्रानिचाय्यन ॥५८॥ 
जदहोंका राजा सदा घर्मपरायण रहकर धर्मानुखर ही 
राज्यका पालन करता हो और त्षसृर्ण कामनाओंका स्वामी 
होकर भी विषयभोगसे विश्युज् रहता हो वहां बिना कुछ 
लोचे-विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५६ ॥| 
यथाशीछा हि यज़ानः सबोन्‌ विषयवासिनः । 
श्रेयला योजयत्याशु श्रेयसि परत्युपस्थिते ॥ ५७॥ 
क्योंकि राजाके शील-स्वभाव जैते होते हैं; वैसे ही प्रजाके 
भी हो जाते है। वह अपने कल्याणका अचसर उपलित 





होनेपर समस्त प्रजाको भी शीघ्र ही कच्याणका भागी बना 


देता है ॥ ५७ ॥ 
पृच्छतस्ते मया तात श्रेय एतदुदाह्तम। 
न हि शक्यं प्रधानेन श्रेयः संब्यातुात्मनः ॥ ५८ ॥ 
तात ! मैंने तुम्दारे प्रश्नके अनुसार यह श्रेयोमार्गका वर्णन 
किया है | पूर्णतया तो आत्मकल्याणकी परिगणना हो ही नहीं 
सकती || ५८ ॥ 
0. प्रवत्तेमानस्य घुक्ति प्राणिहितात्मनः । 
तप्लेंवेह बहुल श्रेयो व्यक्त भविष्यति॥ ७९ ॥, 
जो इस प्रकारकी इत्तिसे रहकर जीविका चलता है और 
प्राणियेंकि हितमें मन छगाये रहता है; उत्त पुरुषकों स्वधर्म- 


रूप तपके अनुछ्ठानसे इस छोकम ही परम कल्याणको प्रत्यक्ष 
उपलछब्धि हो जायगी ॥ ५९॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वंणि मोक्षघर्सपर्वणि श्रेयोा/चिको नास सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोउष्यायः ॥ २८७ ॥| 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपदके अन्तर्गत मोधषर्म्पमें प्रेयोमार्गका प्रतियादन नाप्तक 
दो सौ उत्तासीदोँ अध्याय पूरा हुआ॥२८७॥ 


ल्‍-*अस००२5...> 


जश्८८ट 


श्रीमद्दाभारते 


[ झ्ञान्तिपर्णि 








अशशीत्यधिकविशततमो<5ध्यायः 


अरिश्टनेमिका राजा सगरको वैराग्योत्पादक मोक्षविषयक उपदेश 


युधिष्टि' उवाच 


कर्थ छु युक्तः पृथिवीं चरेदरमद्धिधो कुपः। 
नित्य कैश्व गुणैर्युक्तः संगपाशाद्‌ बिमुच्यते ॥ १ ॥ 
शुधिष्ठिर्ने पूछा--दादाजी ! भेरे-जैसा राजा कैसे 
साधन और व्यवहास्से युक्त होकर एथ्वीपर बिचरे और उदा 
किन गुण>से सम्पन्न होकर वह आसक्तिके बन्धनसे मुक्तहो!॥ 
भीष्म उवाच 
अञ्न ते चरत॑यिष्येडहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
अरिश्नेमिना प्रोक्त समरयायाज्ुपृच्छते ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! इस विधयमें राजा सगरके 
प्रइन कसनेपर अरिश्नेमिने जो उत्तर दिया था? वह प्राचीन 
इतिहास मैं तुम्हें बताऊँगा ॥ २ || 
सगर उवाच 
कि श्रेयः परम॑ बहान, रृत्वेह खुखमदलुते । 
कर्थ न शोचेन्न ध्षुम्येदेतविच्छामि वेदितुम ॥ हे ॥ 
खगरने पूछा--अहान्‌ | इस जगतमें मनुष्य किस 
परम कल्याणकारी कर्मका अनुष्ठान करके सुखका भागी 
होता है ! तथा किस उपायसे उसे शोक या क्षोम प्रास नहीं 
होता ! यह मैं जानना चाहता हैं॥ २॥ 
भीष्य उवाच 
एव्मुकस्तदा ताधयः सर्वशास््रविदां चरः। 
विद्ुध्य सम्प्दं चाश्यां सद्दाकयमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजव्‌ ! राजा सगरके इस प्रकार 
पूछमेपर समूर्ण शाजशॉमे भ्रष् ताक्ष्य ( अरिष्टनेमि ) ने उनमें 
सर्वोत्तम दैवी सम्पत्तिके शुण जानकर उनको इस प्रकार 
उत्तम उपदेश दिया-॥॥ ४ ॥ 
छुख मोक्षखुख छोके नच सुढो5वगच्छति । 
असक्तः पुत्रपश॒ुणु धनधान्यसमाऊुछः ॥५॥ 
व्गर | उसारमें मोक्षका सुख ही वास्तविक सुख हैं? 
परंतु जो धनधान्यके डागर्जनमें व्य्म तथा पुत्र और 
पश्ुओँम आसक्त है; उस मूढ़ मदुष्ययों उतका यथार्थ 
ज्ञान नहीं होता ॥ ५ ॥ 
सक्तबुदिस्शात्तात्मा न दक्‍्य तच्चिकित्सितुम्‌ 
मूठो न स्‌ मोक्षाय कल्पते ॥ ५ ॥ 
८जितकी छुड्धि विषये्मि आसक्त है, जितका मन अशान्त 
रहता कै ऐसे सद॒ष्यकी सिकित्सा करमी कठिन हैः क्योंकि 


जो स्नेहके बन्धनमें बैंधा हुआ है। बह छिपे 
है मूट मोशन पानेके दिये 
योग्य नहीं होता ॥ ६ ॥ ह 
स्नेदजानिद ते पाशान वक्ष्यामि श्टणु तान मम । 
सकर्णकेन शिरसा शक्याः भ्रोतुं चिज्ञानता ॥ ७ ॥| 
मै तुम्हें स्नेहजनित बन्धरनोंका परिचय देता हूँ। उन्हे 
तुम सुझसे सुनो। अ्रवेन्द्रियसधन्न समझदार मनुण ही ऐश 
बातोंको बुद्धिपूवंक सुन सकता है॥ ७॥) 
सस्भाव्य पुञ्ञान कालेन यौधनस्थान विवेदय च। 
समथोन, जीवने श्ात्वा मुक्त्वर यथासुखम्‌॥ < ॥ 
“समयानुसार पुत्रौको उत्पन्न करके जब्र वे जबान हो 
जायें? तब उनका विवाद कर दो और जब यह माइस ऐ गाय 
कि अब ये दूसरेके सहयोगके ब्रिना ही जीवन-निर्वाह बरनेमे 
समर्थ हैं; तब उनके स्नेह-याझठे मुक्त हो स्॒नपूर्वकविचरो॥ 
भारया पुजवर्तों छुद्धां छालितां पु्रवत्सलाम | 
जात्वा प्रजदि कालेन परार्थमहुब्य च॥ ५ ॥ 
अल्ली पुत्रवती होकर इद्ध हो गयी अब पुतरयाउत्ता 
पालन करते हैं और वह भी पुत्रोपर पूर्ण वाह्ल्य रखती है 
यह जानकर परम पुरुषार्थ मोक्षकों अपना हल बनाकर 
यथासमय उसका परित्याग कर दे ॥ $ ॥ 
खापत्यो निरपत्यो वा मुक्तथ्चर यथाखुखम,। 
इन्द्रिसेरिल्टियार्थासत्वमहुभूव.. पयाविधि॥ ० | 
मुखर वधाछुतम, । 
“्यात्न्‍र-विधिके अनुधर इन्द्ियोंद्ार इलियेंकि विंग 
अतुमव करके जब ठम उनके लेलको पू कर ही हु 
संतान हुई हो चाहे न हुई हो! उन्हे मुझ कार 
सुलपूर्वक बिचरो ॥ १०४ 
उपपत्योपलब्येछ छोकेए च सो भव 
८दैवेच्छाते जो भी लौकिक पदार्थ उपहब्ध ऐे डरने 
समान भाव ख़खो-राग-ढेंप न करो ॥ ११ ॥ 


“यह संक्षेपर्म मैंने दुर्ग मोक्षका विषय बताया 
घुनः इसीको विस्तारके साथ बता रद्द हूँ? बनो॥ १३ 
मुक्ता वीवभया लछोके चरन्ति खुखिनों नशे । 


विनश्यम्ति नरास्तत्र न संशयः ॥ 8 


अष्टाशीत्यधिकद्धिशततमोउ्ध्यायः 


हि 0 


मोक्षघमपर्व ] 
लज्ज्ज्ज्श्ज््थ्ल चल यव्स्ल्सचससस्ससससस्ससस्च््ललससत 


मुक्त पुरुष सुखी होते हैं और संसारमें निर्भय होकर 


बिचरते हैं; किंतु जिनकाचित्त विषयोमें आसक्त होता हैः 


वे कीड़े-मकोडोंकी मॉति आहारका सम्रह करते-करते ही नष्ट 
हो जाते हैं; इसमें सशय नहीं है; अतः जो आसक्तिसे रहित 
हैं, बे ही इस संसारमें सुखी हैं।आसक्त मनुष्योका तो 
नाश ही होता है ॥ १३-१४ ॥ 
खजने न च ते चिन्ता कर्तव्या मोक्षवुद्धिना । 
इसे मया विनाभूता भविष्यन्ति कथं त्विति ॥ १५॥ 
भ्यदि हुग्द्दरी बुद्धि मोक्षमें छगी हुई है तो ठम्हे 
स्वजनोंके विष्यमें ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि 
ये मेरे बिना कैसे रहेंगे ॥ १५ ॥ 
खयमुत्पयते जस्तुः खयमेव विवर्धते | 
छुखढुःखे तथा झृत्युं खयमेचाधिगचछति ॥ २६॥ 
“प्राणी स्वय जन्म लेता है) स्वयं वढता है और स्वयं ही 
सुख-दुःख तथा मत्युको प्राप्त होता है॥| १६ ॥ 
भोजनाच्छादने चैव मात्रा पित्रा धर संग्रहम्‌। 
खक्तेनाधिगचछन्ति लोके भासत्यकृत पुरा ॥ १७॥ 





मनुष्य पू्वेजन्मके कर्मोके अनुसार ही भोजनः वस्ञ 
तथा अगने माता-पिताके द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त 
करता है। ससारमें जो कुछ मिलता है; वह पूर्वकृत कर्मोके 


फलके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है ॥ १७ ॥ 

धाजा विहितभक्ष्याणि सर्वेभूतानि मेदिनीम्‌। 

लछोके विपरिधावन्ति रक्षितानि खकरममिः ॥ १८॥ 
#संसारमें सभी प्राणी अपने कर्मेसि सुरक्षित हो सारी 

पृथ्बीकी दौड़ छगाते हैं और विघाताने उनके प्रारव्पके 

अनुसार जो आह्वार नियत कर दिया है। उसे प्राप्त करते हैं || 

खर्य सुत्पिण्डभूतस्य परतन्वस्य सर्वदा। 

को देतुः खजन पोष्टुं रक्षितुं वादढात्मनः ॥ १९ ॥ 
'जो स्वय ही शरीरकी इष्सि मिद्टीका लॉदामात्र है 

सर्वदा परतन्त्र हैः वह अहढ मनवाल मनुष्य स्वजनोंका 

पोषण और रक्षण करनेमें कैसे समर्थ हो सकताहै ? ॥१९॥ 

खजन॑ हि यदा स॒त्युहंन्त्येव तब पहयतः | 

ऋतेडपि यत्ने महति तन्न वोद्धव्यमात्मना ॥ २० ॥ 
“जब स्वजनोंको तम्हारे देखते-देखते मौत मार ही 


डालती है और तम उन्हें बचानेके लिये भहान्‌ प्रयत्ष करने- है, 


पर भी सफल नहीं हो पाते, तब इस विष्रय्मे तुम्हें स्वयं ही यह 
विचार करना चाहिये कि मेरी क्या शक्ति है! | २० ॥ 


जीबन्तमपि चेवैंन भरणे रक्षणे तथा। 
असस्ाप्ते परित्यज्य पश्चादपि मरिष्यसि ॥ श्१॥ 


ध्यूदि ये स्वजन जीवित रह जायें तो भी इनके भरण- 
पोषण और सरक्षणका कार्य समाप्त होनेसे पहले ही तुम इन्हे 
छोड़कर पीछे स्वय मी तो मर जाओगे ॥ २१ ॥ 
यदा रूतं न खजन॑ न शास्यसि कदाचन। 
खुखितं दुःखितं वापि नल वोद्धव्यमात्मना ॥ शरे ॥ 
“अथवा जब्र कोई स्वजन मरकर इस लोकसे चला 
जायगा तब उसके विषयर्म यह कभी नहीं जान सकोगे कि 
वह सुखी है या दुखी; अतः इस विषयमें तुम्हें स्वयं ही 
बिचार करना चाहिये || २२ ॥ 
सते वा त्वयि जीवे वा यदा भोक्ष्यति वे जनः 
ख़क्त नज्ठु बुद्ध्वेबं कर्तव्यं हितमात्मनः ॥ २३॥ 
(तुम जीवित रहो या मर जाओ। तुम्दारा प्रत्येक स्थ॒ज्ञन 
जब अपनी-अपनी करनीका ही फल भोगेगा; तब इस 
बातकों जानकर तुम्हें भी अपने कल्याणके ही साधममें 
छगजाना चाहियि॥। र३॥........... 
एबं विजानल्डोके स्पिन कः कस्येत्यभिनिश्चितः। 
मोक्षे निवेशय भनो भूयश्राप्युपधारय ॥ २७॥ 
“ऐसा जानकर; इस संसारमें कौन किसका है इस बातका 
भलीमॉति विचार करके अपने मनको मोक्षमें छगा दो और 
साथ ही पुनः इस बातपर ध्यान दो || २४ ॥ 
क्षत्पिपासादयों भावा जिता यस्येह देहिनः । 
फ्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान मुक्त एच सः॥ २५॥ 
“जिसने छुघा, पिपासा। क्रोध, छोम और मोह जिसने छुथा, पिपासा, क्रो छोम और मोह आदि 
भावोपर बिजय पा ली है; वह स्वसम्पन्न पुरुष -मर्वॉपर विजय पा ली है। वह सत्वमम्पन्न पुरुष सदा 
मुक्त ही है॥ २५॥ जी 
चूते पाने तथा स्त्रीषु रगयायां च यो नरः। 
न भमाद्यति सम्मोहात्‌ सतत मुक्त एव सः ॥ २६॥ 
“जो भोहबश जूआ सद्पान, परख्नीसंसग तथ + मोहन जुआ, मचपान) परख्नीतंसर्ग तथ मंगया 
-आदि व्यसनॉर्म आसक्त होनेका प्रभाद नहीं करता | आसक्त होनेका प्रमाद नहीं करता हैः 


वह मी सदा मुक्त ही है| २६ ॥ 


दिवसे दिवसे नाम राजौ राजौ पुमान्‌ सदा। 
यःखिल्नो दोषदुद्धिः स उच्यते ॥ २७ ॥ 
“जो पुरुष रुदा प्रत्येक दिन और प्रत्येक राजिमें भोग 
भोगने या भोजन करनेकी ही चिन्तामें पड़कर दुखी रहता 
» वह दोषजुद्धिसे युक्त कहलाता है॥ २७ 
आत्मभाव तथा स््रीजु मुक्तमेच पुनः पुनः । 
यः पश्यति खदा युक्तो यथावन्मुक्त एव सः ॥ घ्८ ॥ 
“जो सदा योगयुक्त रहकर ज्ियेके प्रति अपने भाव 
( अनुराग या आयक्ति ) को निदवृत्त हुआ ही देखता है 


९१९० 


ओऔमदाभारते 


[ शाम्तिपर्येणि 


च्ल्ख्ख्ख्स्य्य्य्य््य्य्ल्य्य्स्य्य्य्स्ल्ल्स्स्ल््य्स्स्स््््च्य्स्स्स्स्सच्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्््््ल 
अर्थ मिलकी ज़िरयोंके प्रति भोग्यबद्धि नहीं होती) वही पश्चमूतसमुदूभूत लोक वश्चाजुपदवति। 


बाखवर्मे मुक्त है॥ २ट॥ 

सम्भव च विनाश च भूतानां चेप्रितं तथा। 

यस्तत्त्वतो चिजानाति लोके :स्मिनसुछ एवं सः॥ २९॥ 
“जे प्राणियोंकि जन्म) मृत्यु और चेशओंकों ठीक-डीक 

जानता है; बह भी इस संततारमे मुक्त ही है॥ २९ ॥ 


हू] कप 3. 
प्रस्थ वाहसहस्लेणु यात्रा चैव कोटिषु। 
प्रासादे मञ्ञक स्थान यः पद्यति स सुच्यते ॥ ३० ॥ 


“जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अल्नमेंते केवल एक पर" कैवछ एक प्र 


_( वेट भरने छायक ) को ही अप' को ही अपने जीवननिवाहके ल्वि 
पूर्यात्त समझता है (उससे अधिकका संग्रह करना नहीं चाहता ) 
तथा बढ़ेशेबड़े महलमें मॉच विछाने मरकी जगहको ही 
अपने छिये पर्यातत समझता है; वह मुक्त दो जाताहै।॥ ३०॥ 


सत्युनाभ्याद्त लोक व्याधिमिश्वोपपीडितम) 


अवृत्तिकशितं चेच यः पदुयति स॒ मुच्यते ॥ ३१ ॥ 





“जो इस जगत॒को रोगेंसि पीड़ितः जीविकाके अभावसे 
_इुबंठ और सत्युके आधातते नष्ट हुआ देखता है? वह इसन आधातसे नष्ट हुआ देखता है? बह मुक्त 


हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
या पद्यति स संतु्टो न पश्यंश्व चिह॒न्यते । 
यश्वाप्यस्पेन संतुे लोकेउस्मिन मुक्त एव सः ॥ देर॥ 
«जो ऐसा देखता है; बद्द सतुष्ट एवं मुक्त होता है; किंत 
जो ऐसा नहीं देखता, वह मारा जाता है-..जन्म-सृत्युके चक्मे 
पड़ा रहता है। जो थोदेसे लाभमे ही संतुष्ट रहता हैः वह 
इस जगतमे मुक्त ही है॥ ३२॥ 
अग्रीषोमाबिद॑ सर्वमिति _ यश्वाजुपदयति । 
न च॒ संस्पृश्यते भाषैरद्भुतैमुक्त एव सः॥ रेड ॥ 
«जे इस सम्पूर्ण जगतको अग्नि और सोम ( भोक्ता और 
मोज्य ) रूप दी देखता है और स्वर्यंकी उनसे भिन्‍न समझता 
है; उसे मायाके अद्भुत भाव-खुल-हुःख आदि छू नहीं सकते। 
बह सर्वया मुक्त दी है॥ ३३ ॥ 
पर्यद्वशय्या भूमिश्थ समाने यस्य देहिनः । 
झालयम्व कदन्तं च यस्थ स्पान्मुक्त एवं सः ॥ ३४॥ 
(जिस देदधारीकै लिये पलंगकी तेज और भूमि-दोनों 
समान हैं; जो अगहनीके चावल और कोंदी आदिको एकन्सा 
समझता हैः चद मुक्त ही है॥ ३४ ॥ 
क्षौम च कुशचीरं च कौशेयं वद्कलानि च । 
आविफ चर्म च सम यस्य स्थान्पुक एवं सः ॥ हे5 ॥ 
जितके लिये उनके व! कुशके चीर रेशमी वस्त) 
बल्कल) ऊनी वेंस्ल और मृंगचर्म-सत्र समान हैं? वह भी 


घुक्त दी है॥ रे५ 


तथा च चतेते इठ्ठा लोके5स्मिन्‌ मुक एचसः ॥ ४६॥ 
“जोसंतारको पाश्चमौतिक देखता और उस दृष्टिफि अनुमार 
ही बर्ताव करता है। बह भी इस जगतमें मुक्त ही है ॥३६॥ 
खुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ जयाजयो। 
इच्छाह्देषी भयोठेगी सर्वेथा मुक्त एव सः॥ रे७॥ 
“जिसकी दृष्टिम सुख-दुःखः छाम हानि) जयपरानय 
सम है तथा जिसके इच्छा-द्रेष! भय और उद्देग स्वेया नह 
हो गये हैं; वही मुक्त है॥ २७ ॥ ्् 








रत्तमूत्रपुरीषाणां दोपाणां संचरयांस्तथा। 


शरीर दोपवहुल दष्ठा चैव विम्ुच्यते॥३८॥ 
“यह शरीर क्या है बहुत से दोपेंका भण्डार | इसमरच) 
मछ-मूत्र तथा और भी अनेक दोषोंका छचय हुआ १ 
जोइस बातको देखता और समझता हैः वह मुक्त रोजानाहै॥ 
चलीपलितसंयोंगे कार्य यैव्यमेष च। 
कुब्जभाव॑ च जरया यः पह्यति स मुच्यते ॥ २५॥ 
शुढ़ापा आनेषर इस बरसों घरों पु जा है। 


_तिरके बार सफेद हो जाते हैं। देह छुपा दुबलीथतली एम 
_कान्तिहीन हो जाती है तथा कमर घुक ना जानेके कारण मतुप्य 
_कुबड़ा-सा हो जाता है। इन सब पाठ है। इन सब बातोंकी ओर मिंप्रकी रद 
ही दृष्टि रहती कै; वह हुक दो जाता दै॥ २६॥| 


दुंसत्वोपघात्त कालेन दर्शनोपरम तथा) 
बाचिये प्राणमन्द्त्व॑ यः पदुयति स मुच्यते ॥ ४०॥ 


धमय आनिपर पुरुण्व न है न हो जाता कै ऑल, 


दिखायी नहीं देवा दे कान वहरे है“ य डे, कान बहरे हो जाते ई और प्राणशर्छि_ 
'अल्न्त कषीण हो जाती है । इन को रक्षा पता. क्षीण हो जाती है | इन संत बातोक्रो मो रद देखता 


और छपर बिचार करता रहता कै व सा बला बुत 
हो जाता है ॥ ४० ॥ 
गतालपी स्तथा देचानखरयंश्न तथा गतान्‌। 
लोकादस्मातपरं लोक॑ यः पश्यति स झुच्यते ॥ ४ 8 

/कितने ही ऋषि) ठेवता तथा अदर $8 लोक परहेक 
को चले गये ! जो सदा यह देखता और स्मरण गाता १) 
बह मुक्त हो जाता है ॥ ४९ ॥| 
प्रभावैरस्वितास्वैस्तेः पार्थिवेन्दाः सहम्नशः। 

पर ॥ ४२ 

थे गठाः प्रथिर्वी व्यक्वा इति शात्वा बिक्ुच्यते ॥ हे 

हक प्रमावशादी नरेक्ष इठ पृथ्वीरो छोडकर हप 
गार्लमें चले गये | इस बातरों जानकर संतान मर 
दो जाता दै॥ ४२॥ सांस घुलभोखपा। 
अर्थाश्न दुलेभाल्‍्लोके क्ले डर 


भोक्षधर्मपर्च ] 





डुग्ख॑ चैच कुट्ठम्वारे यः पद्यति स झुच्यते ॥ ७३ ॥ 
_खबारमें धन इुर्डम है और क्ढेंश सुझुम | कुंड है और क्लेश सुरूम | कुडम्बके 
पालन पीषणके लिये भी जहाँ बहुत दुःख उठाना पड़ता कै 
* बह सब जिसकी दृष्टि कै: वह घुक्त हो जाता है॥ ४३॥ 
अपत्यानां च वैशुण्यं ज॑ विगुणमेव च। 
पह्यन भूविष्ठशों छोके को मोक्ष नामिपूजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
“इतना ही नहीं इस जगत्‌मे अपनी सतानोंकी गुणद्वीनता- 
का दुःख भी देखना पड़ता है | विपरीत गुणवाले मनुष्योसे 
भी उम्बन्ध हो जाता है | इस प्रकार जो यहाँ अविकाश 
कष्ट ही देखता है; ऐसा कौन मनुष्य मोक्षका आदर 
नहीं करेगा ! ॥ ४४॥ 
शास्राहलोकाग यो चुद्धः सर्व पश्यति मानवः। 
अखारमिव मलुष्यं सर्वथा घुक्त एवं सा ॥ ४५॥ 


पकोलनव॑त्यधिकद्धिशतवमी5ध्याय! 


५400 


जो मनुष्य शा्तरेके अध्ययन तथा छौकिक अनुभवते 
भी शानसम्पन्न होकर समस्त मानव-मगत्‌कों सारदीन-सा 
देखता है वह सब अकारते मुक्त ही है ॥ ४५॥ 
पतच्छुत्वा मम चचो भवांश्वस्तु मुक्तवत्‌। 
गा्स्थ्ये यदि वा मोक्षे कृता चुद्धिरविक्तचा ॥ ४६॥ 
कषेरे इस वचनको सुनकर ठुम अपनी बुद्धिको व्याकुछतासे 
राहतवनाकर गहस्थाक्रमम या संन्यास-आश्रममें चाहे जहाँ 
रहकर मुक्तकी मोँति आचरण करो? ॥ ४६ ॥ 
तत्‌ तश्य चच श्रुत्वा सम्यक्‌ स प्थिवीपतिः। 
भोक्षजैश्व ग्रुणेयुक्तः पालयामाल च प्रजा ॥ ४७॥ 
राजा रुगर अरिध्नेमिके उपयुक्त उपदेशको मलीमाँति 
सुनकर मोक्षोपयोगी गु्णोस्ते सम्पन्न दो प्रजाका पाछन 
करने लगे ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्राभारते  शान्तिपवेणि मोक्षधरमपर्वणि सगरारिष्टनेमिसंवादेडश्शीत्यधिकट्विशततमोड््यायः ॥ २८८॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत शान्तिपतरके अन्तगद मोक्षधर्मपर्वमें सगर और अरिध्नेमिका सवादविषयक 
दो सो अद्भासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥२८८॥ 





एकोननवत्यपिकद्िशततमो:ध्यायः 
भृशुपुत्र उशनाका चरित्र और उन्हें शुक्र नामकी प्राप्त 


युधिष्टिः उकाच 
विष्ठते भ सदा तात कौतूहलमिदं हृदि । 
, तद॒दँ भोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुपितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--तात | कुरुकुलके पितामह | मेरे 
दवृदयमें चिरकारूसे यह एक कौवूहलूपूर्ण प्रश्न खड़ा है; जिसका 
समाधान मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ॥ १ ॥ 
कयं देवाषिसशना सदा काब्यो मद्ामतिः । 
अछुराणां प्रियकरः खझुराणामप्रिये रतः॥ २ ॥ 
परम चुद्धिमान्‌ कवित्वतस्न देव्षिं उशना क्‍यों सदा 
ही असुरोंका प्रिय तथा देवताओंका अप्रिय करनेमें छगे 
रहते हैं १ ॥ २ ॥ 
चर्यामास तेजश्व॒किमर्थममितौजसाम्‌ । 
नित्यं वेरनिवद्धाश्न दानवाः खुरखततमेः॥ ३ ॥ 
उन्दोंने अप्रित तेजस्वी दानवोंका तेज किसलिये बढ़ाया ! 
दानव तो सदा श्रेष्ठ देवदाओंके साथ बैर ही बॉघे रहते हैं। 


कर्थ चाप्युशना प्राप शुक्रत्वममरधुतिः | 


फ्राद्धि च स कर्थ प्राप्त सर्वेमेतद्‌ चद्ख मे॥ ४ ॥ 


देवोपम तेजस्वी मुनिवर उशनाका नाम घुक्र क्‍यों 
गया १ उन्हें ऋद्धि कैसे प्रा्न हुई १ यह सब मुझे बताइये है 





न यातिच स तेजस मध्येन नभसः कथम्‌ । 
एतद्च्छामि विशातुं निश्चलेन पितामह ॥ ५ ॥ 

पितामह ! देवर्षि उशना हैं तो बढ़े तेजस्वी; परंतु के 
आकाशके बीचसे होकर क्यो नहीं जाते ? इन सब बातोंकों 
मैं पूर्णरूपसे जानना चाहता हूँ ॥ ९॥ 

भीष्म उत्तच 

ख्णु राजन्नवह्दितः खर्वमेतद्‌ यथातथम्‌! 
यथामति यथा चेतच्छूतपूर्व मयानथ ॥ ६॥ 

भीष्मज्ञीने कहा--निष्पाप नरेश ! मैंने इन सब बातो- 
को पहले जिस तरह सुन रक्‍्खा है वह सारा जृत्तान्त अपनी 
बुद्धिकेअनुसार यथार्थरूपसे बता रहा हूँ; तुम ध्यानपृर्वक सुनो ॥ 
एव भागधदायादी मुनि्मौन्‍्यों दृढघतः। 
छुराणां विप्रियकरो निमित्ते कारणात्मके॥ ७ ॥ 

2] _ख्युपुत्र भ्ुनिवर उछाना सबके लिये माननीय तथा 
इेढतापूवेंक उत्तम बतका पालन करनेवाछे हैं। एक विशेष 
कारण बन जानेते दष्ट होकर ये देवताओंके विरोधी हो गये७॥ 


“जोश का आए फेम 7 # कइते हैं, किसी समय असुरगण देवतामोंकी कष्ट 
तत पहुचाकर 
शयुपत्तीके आअमर्मे जाकर छिप जाते थे । असुरोंने शहर /आ७ 
इनकी शरण ली थी और उन्होंने पृत्र मानकर उन सबको निर्मय 


णज१९२ 


भीमद्ाभारते 


[ श्ञान्तिपरदणि 








इन्द्रो५थ धनदो राजा यक्षसक्षोउघिपः सदा । 
प्रभविष्णुश्च कोशस्य जगतश्व तथा प्रभु ॥ < ॥ 


उस समय इन्द्र तीनों लोककिे अधीश्वर थे और सदा यक्षों 
तथा राक्षसोके अधिपति प्रभावद्ली जगलति राजा कुबेर 
उनके कोषाध्यक्ष बनाये गये ये ॥ ८ ॥ 
तस्यात्मानमथाविद्य योगसिद्धो महासुनिः । 
रुदूध्वा धनपति देव योगेन हतवान्‌ चखु॥ ९ ॥ 

योगयसिद्ध महामुनि उच्चनाने योगवलले घनाध्यक्ष कुबेरके 
भीतर प्रवेश करके उन्हे अपने काबूमें कर लिया और उनके 
सारे धनका अपहरण कर लिया ॥ ९ ॥ 


हंते धने ततः शर्म न लेमे घनदस्तथा। 

आपक्नमस्युः संविज्ञगसो 5भ्यगात्‌ खुस्सत्तमम॥ १० ॥ 
घनका अपइरण हो जानेपर झुबेरकों चैन नहीं पढ़ा । 

वे कुपित और उद्विंग्न होकर देवेश्वर मद्गादेवजीके पास गये ॥ 


निवेद्यामास तदा_ शिवायामिततेजसे 

देवश्रेष्ठाय रुद्राय सौम्याय वहुरूपिणे ॥ १६ ॥ 
उस समय उन्होंने अमित तेजखी अनेक रूपधारी सौम्य 

एव शिवखरूप देवेश्वर रुद्गसे इस प्रकार निवेदन किया-नी 


योगात्मकैनोशनसा रुदूध्व! मम हर्त बस । 
थोंगेनात्मम्त झृत्वा निः्खतश्न महातपाः ॥ १९॥ 
परभो ! मदरर्षि उशना योगब्रलसे सम्पन्न हैं। उन्होने 
अपनी शक्तिसे मुझे बंदी बनाकर मेरा खास धन इर लिया । 
थे महान तपसत्त्री तो हैं दीः योगबलसे मुझे अपने अघीन करके 
अपना काम बनाकर निकल गये? || १२॥ 
एलच्छुत्वा ततः छुद्धो महायोगी मद्ेश्वरः। 
संए्कनयनोी राजब्शूलमादाय तस्थिवान, ॥ १३॥ 


राजन, ! यह सुनकर महायोगी मददेश्वर कुपित हो गये 
और छाल ऑँखें किये दवयमे निद्यल लेकर खड़े हो गये ॥ ९ ३॥ 


क्ासौ क्ासाविति प्राह ग॒दीत्वा परमायुधम। 


_डइना दूर्तस्तस्य वभी शाला कि पयपण दूरतस्तस्य वभौ झ्ञात्वा चिंकीपिंतम॥ १४॥ 


कर दिया था । देवता जब असुरोकी दण्ड देनेके लिये उनका पीछा 


करते हुए आंते। तब अंगुपत्नीके प्रभावसे उनके आश्रममें प्रवेश नहीं 
कर पाऐे ये । यह देख समझ देवताओंने मगवानू विष्णुकी शरण 
ली | मुबनपालक भगवा द्ष्णुने देवताओं और दैवी-सम्पत्तिकी 


रक्षाके लिये चक्क उठावा तथा अचुरों एवं आछुर आवके उत्पानमें 


योग देनेबाढी शश॒पत्तीका सिर काट लिया। उस समय मरनेसे बचे 
हुए असुर शयपुत्र उशनाकी शरणमें गये । उशना माताके बंषसे 
किन ये; इ्सणिये उन्होंने मह॒रोंकी ममवंदान दे दिया। तमीसे 


दे देवतानोंकी उद्वहिके मार्गेम अस॒रोंद्वास वाबाएँ खड़ी करठे रहते द्। 


_ उस उत्तम अलूको लेकर वे महता दोद उठे-+कह है 
कहो है वह उशना !? महादेवजी क्या करना चाहते ५ यर 
जानकर उशना उनसे दूर हो गये ॥| १४ ॥ य 
स महायोगिनो चुदृध्वा त॑ रोप॑ वे महात्मनः। 
गतिमागमन चेत्ति स्थान चेव ततः प्रभुः ॥ १५॥ 
महायोगी महात्मा भगवान्‌ शिवक्े उस रोफी हमाकर 
से उनसे दूर हट गये थे; योगतिद उशना गमन। आममन 
और स्थानको जानते थे अर्थात्‌ कव हटना चाहिये, दर भागा 
चाहिये तथा किस अवस्थामें कहीं अन्य ने जाडर अरने 
स्थानपर ही ठहरे रहना चाहिये; इन सब यातेंको वे अक्की 
तरह समझते ये ॥| १५॥) 
संचिस्त्योग्रेण तपसा महात्मा महेप्वरम्‌। 
डशता योगसिद्धात्मा शूलाप्रे प्रत्यदश्यत ॥१६॥ 


योगसिद्धात्मा उशना अपनी उम्म ठाल्लादस मरा 
महेखरका चिन्तन करके उनके बिधूलके अम्रमार्मम 
दिखायी दिये ॥ १६ ॥ 
चिज्ञातरूपः स तदा तपरसिद्धो5थ धन्विता। 
शात्वा शुल्ल॑ च देवेशः पाणिता समनामयत्‌ ! १७॥ 
तप/विद्ध श॒क्ाचार्यकी उस रुपमें पहचान+र देवेश्नर 
शिवने उन्हें घूलपर स्थित जानकर अपने घतुपधुक्त हायर 
डस झूल़कों झुका दिया॥ १७॥ 
आनतेनाथ. शलिन पाणिनामितनेजसा । 
पिनाकमिति चोचाच शहमुप्रायुधः ममुः॥ ६८) 
जब अमित तेजली झूल उनके हाथते मुड्रबर चनुपे 


रूपमें परिणत हो गया) तब उग्न धनुर्षर भगवान्‌ मिसने 
पाणिसे आनत होनेके कारण उठ चुलकों पिवाक करा ॥? ८ 
वाणिसध्यगर्त दष्ठ भार्गव तमुमापतिः । 
आस्यें विद्वृत्य ककुदी पाणिना प्राक्षिपच्छना १९ 

उसके मुडनेके साथ ही भगुएत् उद्चना उन हल 

ये मे देख देवश्वर ३१ नम 

आ गये; उछनाकों हीपम आया देख द॥' 228 
मगवान्‌, शिवने मेंई कैश लिया और परी इप- भरा 
देकर उशनाकों मुखके भीतर डाल दिया ॥ ६% | 
खतु प्रविष्ट उशना कोप्ठे माहेम्वरं प्रथः 
व्यचस्थापि तन्ासी महात्मा सुमुनन्दना ॥ २ 

महादेवनीके वर्व्म घुसकर प्रमावशार्ीमदानदा भगुनादन 
उद्चना उतके मीतर उत्र ओर विचरने लगे ॥ २० | 

बुधिशिरि उतर 

ध राजस्टुशना तरस घीमतः । 

जरठेरे देवदेवस्य 


मोक्षधमपर्च 


पकोनन॑॑त्यंघिकद्धिशततमो 5ध्यायः 


ण्श्ण्र 


च्च्च्च्च्स्स्न्च्््््चस्स्स्स्स्न्ल्ल्लसस्ल्स्स्लसल्ल्नललल्ल्न 
युधिष्िरते पूछा--राजद ! महातेजल्री उश्नाने प्रसाद में कुरुष्वेति पुनः पुनररिदम ॥२९॥ 


बुद्धिमान्‌ देवाधिदेव महादेवजीके उदरभे किसलिये विचरण 
किया और वहाँ क्या किया ! | २१ ॥ 
भीष्य उवाच 

पुर खो5न्तर्जलगतः स्थाणुभूतों महात्रतः। 

घर्षाणामभवदू राजन प्रयुतान्यदुंदानि च॥२९॥ 
भीफाजीने कह्ा--नरेधर । प्राचीनकामें महान 

ब्रतधारी महांदेवजी जलके भीतर हूँठे काठकी माँति सिर 

भावसे खड़े हो छाखों-अरब्रों वर्षोतक तपस्या करते रहे ॥ २२॥ 

उद्तिष्ठत्‌ तपस्तप्त्वा दुश्वर॑ेच मदाहदात्‌। 

ततो देवातिदेवस्त॑ न्क्मा ये समसर्पत ॥ २३॥ 
यह दुष्कर तपस्या पूरी करके जब्र वे जलके उस 

महान सरोबरते बाहर निकले! तब देवदेव ब्रह्माजी 

उनके पास गये | २३ ॥| 

तपोधुद्धिमपृज्छक्च॒ कुशल. चैवमन्ययः । 

तपः सुर्ची्णसिति व प्रोवाच वृषभध्यजः ॥ २७॥ 
अबिनाशी अ्रह्ाजीनी उनकी तपोद्ृद्धिका कुशछ- 

समाचार पूछा | तत्र भगवान्‌ वृष्रभध्वजने यह बताया कि 

हरी तपस्या सल्लीभोति सम्पन्न हो गयी? ॥ २४ ॥| 

तत्संयोगेन वृद्धि चाप्यपदयत्‌ स तु शंकरः । 

मदामतिरचिन्त्यात्मा सत्यघर्मरतः सदा ॥२५॥ 

तसश्ात्‌ परम बुद्धिमान; अचिन्त्यस्वरूप और सदा 

सत्यधर्मंपरायण मद्दादेवजीने अपनी तस्स्थाके सम्पईसे उशनाकी 

तपस्थामें भी चृद्धि हुई देखी॥ २५॥ 

स॒ तेलाव्यो महायोगी तपसा च धनेत थे । 

ब्यराजत महाराज त्रिषु छोकेषु वीयबान ॥२६॥ 
भद्दाराज [ महायोगी उशना उठ तपस्यारूप घनसे 

उम्पन्न एवंशक्तिशाली हो तीनों छोड़ोमें प्रकाशित होने लगे | 

तता पिनाकी योगात्मा ध्यानयोगं समाविशत्‌। 

उशता तु समुद्धिप्ने निलिल्ये जठरे ततः ॥ २७॥ 
क्दनन्तर पिनांकघारी योगी महादेवने ध्यान छगाया | 

जेत उम्रय उद्ना अत्यन्त उद्विग्न हो उनके उदरमें ही 

विलीन होने छगे || २७॥॥ 

लुशाव च भहायोगी रख एवं च। 

निःखारं काह्ममाणः स तेल स्य प्रतिइन्यते ॥ २८ ॥ 
महायोगी उशनाने वहीं रहकर महादेवजीकी स्वाति की | वे 

निकलनेकरा मार्ग चाहते थे; परतु महादेवबी उनकी 

प्रतिहत कर देते थे ॥ २८ || ६७ 

उैशता तु तंयोबाच अदरस्थो महामुनिः । 


स० स० ३--२. २३-... 


शतरुदमन नरेश ! तत्र॒ उदरमें ही रहकर महामुनि 
उशनाने महादेवजीसे बारबार प्रार्थना की--'प्रभो | मुझपर 
कृपा कीजिये? | २९॥ 
तमुबाच भद्दादेवों गचछ शिइनेन मोक्षणम्‌ । 
इति सवोणि ज्लोतांसि रुवृध्वा त्रिदृशपुद्धचः ॥ ३० ॥ 
तब महादेवजीने उनसे कह्दां-श्िश्नके मार्गले ही 
उुम्हारा उद्धार होगा; अतः उसीसे निकछो |! ऐसा कहकर 
देवेइवर शिवने अन्य सारे द्वार रोक दिये || ३० ॥ 
अपश्यमानस्तद्‌ द्वारं सर्वतः पिहितो मुनिः ) 
पर्यक्रामद्‌ दहममान. इवश्रेतश्बल॒तेजसा ॥ ३१॥ 
” सब ओरससे घिरे हुए मुनिवर उशना उस शिश्नद्वारको 
देख नहीं पाते थे) अतः भगवान्‌ शड्डरके तेजसे दुग्ध शेते 
हुए वे उदर्मे ही इधर-उघर चक्कर काटने छगे॥ ३१॥ 
स॒ वै निष्कम्य शिशनेत शुक्रत्वमभिपेद्धान, । 
कार्यण तेन नभसो न्ाध्यगचछत मध्यतः ॥ ३२ ॥ 
वलश्रात्‌ वे शिश्नके द्वारते निकलकर सहसा बाहर जा 
गये। उस द्वारसे निकलनेके कारण ही उनका नाम झुक्त 
(वीय॑ ) हो गया । यही कारण है जिसते वे आकाशके बीचसे 
झेकर नहीं निकलते ॥| ३२ || 
चिनिष्कान्तं तु ठ॑ं इश्ठा ज्वलन्तमिष तेजला । 
भवो रोष्समाविष्टः शूछरोद्यतकरः स्थितः ॥ ३३ ॥ 
बाहर निकलमेपर शुक्र अपने तेजते प्रज्वकित-से हो रहे 
थे | उन्हें उस अबख्थामें देखकर हाथमें भिश््न लेकर खड़े 
हुए मगवाव्‌ शिव युनः रोपते मर गये || ३३ || 
अवास्यत त॑ देवी कुद्ध पशुप्ति एतिम्‌। 
घुचत्वमगमद्‌ देव्या चारिते शंकरे चर सः) ३४ ॥ 
उस समय देवी पार्वतीने कुपित हुए अपने पततिदेव भगवान्‌ 
पश्ुपतिको रोका । देवीके द्वारा भगवान्‌ शह्डरके रोक दियि 
जानेपर शुक्राचार्य उनके पुत्र॒भावकों आरा हुए ॥ ३४॥ 
देव्युवाच 
दिसलीयस्त्वया नैव भम पुत्रत्वमागतः | 
नहि देवोद्रात्‌ कश्चित्रिग्छतो नाशश्च्छति ॥ ३५॥ 
देची पार्बतीने कहा-प्भो | अब यह शुक्र मे पुत्र 
हो गया; अतः आपको इसका विनाश नहीं करना चाहिये। 
देव | जो आएके उदरते निकला हो, ऐसा कोई भी पुरुष 
विनाशको नहीं प्रात हो सकता ॥ ३५ || 


ठतः घीतो भवो देब्याः प्रहसंस्चेद्मप्रवीत्‌ । 


५१९४ 


राजद | यह सुनकर महादेवनी पार्वतीजीपर बहुत 
+ अन्न 
हुए और हँसते हुए बारंवार कहने छगे--'अब यह जहाँ 
चाद़े जा सकता है? ॥ १६ ॥ 
पैत; प्रणम्थ बरदूं देव॑ देवीमु्या तथा। 
उद्यत्ना प्राप तद्धीमान गतिमिएं महासुनिः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर बुद्धिमात्‌ महामुनि शुक्ताचायने बरदायक 
इति ्रीमद्ाभारते श्लान्तिपवेणि सोक्षघस॑पर्यणि 


अीमदाभारते 


० छबेर पका कक 7  ्टललललनसनलस अपन + पट [ शान्तिपबेणि 
गच्छत्वेष यधाकामम्रिति 
<उत्वेप यधाकाममिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ ३६॥ देवता भहदेवजी तथा उमादेवीकों प्रणाम करे 


गति ग्राप्त कर ली | ३७॥ 
एतत्‌ ते कथित तात भाग्य महात्मनः। 
चरितं भरतशरेष्ठ यत्मां स्व परिएृच्छसि ॥ ३८॥ 

भरतश्रेष्ठ | तात युवि्रिर ! गुने जैसा मुझे पूछा था 
उसके अनुछार मैंने यह महात्मा भृगुपुत्र जुक्नचार्यय सति 
तुमसे कह सुनाया | ३८ ॥ 


भवभार्गवसमागसे एकोननवत्यधिकद्ठिशततमोश््यायः २८९॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपवंके अन्दर्गद सोह्षथर्मपर्वमें महदिवजी और शुक्ाचार्यक्रा समागमरिषियक 
दो सौ नवाप्तीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥ 
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नवत्यधिकहिशततमो5ध्यायः 
प्राशरगीताका आरम्भ--पराशर घुनिका राजा जनकको 
करयाणकी ग्राप्िके साधनका उपदेश 


युधिश्रि उताच 
अतः पर महाबाहो यच्छेयस्तद्‌ बद्ख में। 
न तृप्याम्यसतस्येव चचसस्ते पितामह॥ १॥ 
युधिषप्ठिरने कद्ा-महात्राहु पितामद ! अब इसके 
बाद जो भी कल्याण-प्राप्तिका उपाय हो) वह मुझे बताइये। 
जैसे अमृत पीनेसे मन नहीं भरता; उसी तरह आपके वचन 
सुनमेसे मुझे तम्ति नहीं होती है ॥ १ ॥ 
कि कर्म पुरुष: कृत्या शुर्भ पुरुषसत्तम। 
श्रेयः परमवाधोति प्रेत्य चेह च तद्‌ घद्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषप्रवर ! इसीलिये मैं पूछता हूँ कि पुरुष कौन-सा 
जुभ कम करे ते उसे इस छोक और परलोकम भी परम 
कल्याणकी प्राप्ति हो सकती हैः यह मुझ्ते बतानेकी 
कृपा करें॥ २॥ हि 
भीष्य उगाच 
अन्न ते व्तेय्रिष्यामि यथापूर्वः महायशाः। 
पराशरं महात्मानं पप्रचछ जनको उछुपः॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें भी मैं 
हुम्हें पूब॑बत्‌ एक आचीन प्रसज्ञ सुनाऊँगा। एक समय 
महायशखस््री राना जनकने महात्मा पराशर मुनि पूछा-॥१॥ 
कि श्रेयः सर्वेभूतानामस्मिह्छोके परण च। 
यदू भवेत्‌ प्रतिपत्तव्य तद्‌ भवान अन्रचीतुमे ॥ ४ ॥ 
भुने ! कौन-सी ऐठी बर्द हैः जो समस्त प्राणियोंके लिये 
इहछोक और परलोकमे भी कल्याणकारी एवं जानने 
योग्य है ! उते आए झुसे बताश्ये! || ४ ॥ 


ततः से तपसा थुक्तः सर्वधमविधानवित्‌। 

जपायाजुअदमना ॥५९॥ 
तब रुखपू्ण धर्सोके विधानकों जाननेवाले वे तरस मुनि 

राजा जनकपर अनुग्रह करनेकी इच्छाते इस प्रकार गो ॥ 

पराश्र उतार 

धर्म एवं छत्तः श्रेयानिह छोके परष च। 

तस्माद्धि परम नात्ति यथा प्राहुमंनीषिणः ॥ ६॥ 
पराशरजीने कहा--राजन्‌ ! जैज कि मनीणी पुरुषों: 





_क कथन हैः धर्मका ही विधिपूंक अलुशान किया जाय हो 
बह इहलोक और परलोकम भी कच्याणकारी ऐेताईै। उसे 


_बढ़कर दूसए कोई भ्रेयक्ा उत्तम ताधन नहीं ६ नहीं ३॥ ६॥ 
प्रतिपद्य नरो धर्म खर्गलोके महीवते | 
धर्मत्मकः कर्मविधिदेंदिनां उपसचम॥ ७॥ 
शुपश्रेष्ठ | धर्मकी जानकर उसका आश्रय स्वत 
मनुष्य खर्गलोक्मे उम्मामित होता है ।बेदर्मि वो आर 
धर्म चर; यवेतः जुढुबात! इत्यादि वाक्ॉदाए गुना 
कर्तव्य-विधान किया गया हैः वही धर्मका लक्षण है ॥ ४॥| 
तस्सिन्नाधमिणः सन्‍्तः खकर्माणीह कु्बते ॥ ८ ॥ 
सभी आश्रमोके छोग उठ धर्म ही खत ग्द्क्र हम 
जगतूमें अपने-अपने कर्मोका अनुप्नान करते है ॥ ८॥ 


चहुबिधा दि लोकेडस्ििन याज्तात विधीयते। 
मतत्यां यत्रावतिष्ठन्ते सा च करामात्‌ प्रवरतते ॥ % है 


तात | इ5 छोकमें चार प्रगारकी जीविकाडी विधान | 


४ मीन लि मिल मा जहर जराआा कर पु ] 






( ब्राह्मणके लिये यज्ञादि कराकर दक्षिणा छेनाः ध्षत्रियके ल्यि 
कर छेन वैश्यके लिये खेती आदि करना और झद्गके लिये 
तीनों वर्णोकी सेवा करना ) | मनुष्य इन्हीं चार 
जीविकाओँका आश्रय लेकर रहते हैं । बह जीविका देवेच्छा- 
से चल्ती है॥ ९॥ 
खुछतासुकृत कर्म निषेव्य चिचियेः ऋमेः। 
दशार्धप्रविभक्तानां भूतानों चहुचा गतिः॥ ९०॥ 
जो प्राणी नाना प्रकारके क्रमले पुण्य और पापकर्मका 
सेवन करने पद्नलकों प्राप्त हो गये हैं अर्थात्‌ स्थूछ शरीर- 
का त्याग कर देते है उनको मिलनेवाली गति नाना प्रकारकी 
बतायी गयी है || १० ॥ 
सौचर्ण राजतं चापि यथा भाण्ड निषिच्यते । 
ठथा निषिच्यते जस्तुः पूर्चकर्मंतशाजुगः॥ ११॥ 
जैसे तोवे आदिके बर्तनॉपर जब सोने और चोंदीकी 
कई पढ़ा दी जाती है? तब वे वैसे ही दिखायी देने ुगते 
हैं, उसी प्रकार पूर्व कमेके वशीभूत प्राणी पूर्वकुत कुर्मले 
हित रहता है ( पुण्यकर्मसे छिठ्त होनेके कारण वह सुखी 
होता है और पापसे छित्त होनेके कारण उसे हुःखें उठाना 
पड़ता है )॥ ११॥ 0 
नाबीजाज़ायते किचिज्नाकृत्वा खुखमेधते। 
खुकतैर्विनदते सौख्य प्राष्य देहक्षयं नरः॥ १२॥ 
जैसे बिना बीजके कोई अड्डुर पैदा नहीं होता) उसी 
प्रकार पुण्यकर्म किये बिना कोई सुखी या समृद्धिशाली नहीं - 
हो उकता; अत्तः मनुष्य देहस्यागके पश्चात्‌ पुण्यकर्मोंके फछसे 
ही सुख पाता है॥ १२॥ 


दैबं तात न पश्यामि नास्ति दैवस्थ साधनम्‌ । 
खभावतो हि संसिद्धा देचगन्धवेदानवाः ॥ १३॥ 
तात ! इस विष्यमें मारितिक कहते हैं कं प्रारब्धको 
प्रत्यक्ष नहीं देख पाता तथा प्रारव्धके अख्तत्वका चूचक 
अनुमानप्रमाण मी नहीं है । किंठ॒ देवता) गन्धर्व और 
दानव आदि योनियों तो स्वभावसे ही प्रात होती हैं? ॥१३॥ 
प्रत्य ज्ञातिकृतें कर्म न स्मरम्ति सदा जनाः। 
ते चे तस्य फलप्रापौ कर्म चापि चतुर्विधम ॥ १७॥ 
- इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि मरकर 
हुए धाणी पूर्वजन्ममं किये हुए कर्मोंको सदेव याद नहीं के 
सकते | किंतु जब किसी पूर्वक्त कर्मका फल प्राप्त होता है 
तब वे ही छोग उदा ( सनः वाणी नेन्न और क्रियाद्वारा 
किये हुए ) चार प्रकारके कर्मोंका स्मरण करते हैं--अर्थात्‌ 


यह कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्ममें कोई ऐसा कर्म किया होगा 
जितका फ़छ इस रुपये प्रात्त हुआ है॥ १४॥ 






छोकयात्राभयश्रैव से के 'वदाभय: त्रयः तु” 
शाहत्यर्थ मनसस्तात मैतद्‌ देंडाुशासनम ॥ १५॥ 
तात [ मासिक लोग जो यद्द कहते है कि छोकयात्राके 
निर्वाह और मनकी शान्तिके लिये वेदोक्त शब्दौंकों प्रमाण 
माना गया है अर्थात्‌ वेदोंमें जो कर्म करनेका विधान है? वह 
तो असमर्थ पुरुषोंके जीविकानिर्वाहके लिये है और जो 
पूवेचन्मके किये हुए कर्मकी चर्चा आयी हैः वह दुखी 
मतुष्योंके सनको धीरज बैंधानेके लिये है; परंतु यह मत ठीक 
नहीं है; क्योंकि पतम्जल्लि आदि शानइ द्ध पुरुषेनि ऐसा उप- 
देश नहीं किया है ( पतम्जलिने 'तद्विपाको जात्यायुमीगा? 
इस सूत्रके द्वारा जाति ( जन्म )2 आयु और सुख-दुःखरूप 
भोगको पूर्वक्षत कर्मका फछ बताया है)॥ १५॥ 
चक्ठपरा मनसा बाचा कर्मणा च चतुर्विधस्‌ । 
कुरुते यादर्श कर्म ताइशं प्रतिपय्यते ॥ १६॥ 


मलुष्य नेत्र? मनः वाणी और क्रियाके द्वारा चार प्रकार और क्रियाके द्वारा चार प्रकार- 


के कर्म करता है और जैसा कर्म करता है? बसा ही उसका 


फल पाता टै॥ १६॥ 

निरन्तर च मिश्र॑ थ उभते कमे पार्थिव । 

कल्याणं यदि वा पाप न तु नाशो5स्य चिद्यते ॥ १७॥ 
राजन | मनुष्य कर्मके फलरूपते कभी केवछ सुख) कभी 

सुख-बुःख दोनोंकी एक साथ प्राप्त करता है | पुण्य या पाप 

कोई भी कर्म क्‍यों न हो? फर भोगे बिना उसका नाश 

नहीं होता ॥ १७ ॥ 


कदाचित्‌ छुछ॒त तात कूठस्थमिच तिष्ठति। 
भज़मान॑स्य संसारे यावद्‌ ढुःखादूविम्न॒च्यते ]१८॥ 
ततो दुः्खक्ष्य छृत्वा खुछूत कर्म सेपते। 
खुकछतक्षयाद्‌ दुष्छृतं तद्‌ विद्धि मचुजाधिप॥ १९ ॥ 
तात ! स्सास्सागरमें डूबते हुए, मनुष्यका पुण्यकर्म 
कमी-कमी तबतक स्थिर-जैसा रहता है; जबतक कि दुःखसे 
उसका छुटकारा नहीं हो जाता है। तदनन्तर दुःखका भोम 
समाप्त कर ढेनेपर जीव अपने पुण्य कर्मके फ़ल़का उपभोग 
आरम्म करता है | जब पुण्यका भी क्षय हो जाता है; तब 
फिर वह पापका फछ भोगता है] नरेश्वर ) इस बातकों 
तुम अच्छी तरइ समझ लो॥ १८-१९ | 
दमः क्षमा घृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता। 
हीर्रहिसाव्यसनिता दाक्ष्यं चेति खुखावहाः॥ २० ॥ 
वर मा पैये, तेज, संतोष, सत्यमाषण; 
» अहिंसा, दुव्य॑सनका अमाव तथा दक्षता: 
खेले है॥ २० ॥ भाव तथा दक्षता--ये सब सुख 
इुष्छते खुकते चापि न जन्‍्तु्नियतो भवेत्‌। 
नित्यं मनशसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः ॥२१॥ 


५१९६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्नणि 








विद्यन्‌ पुरुषको जीवनपर्यन्त पाप या पृण्यमें मी आलक्त 
म होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानमें लगानेका प्रयत्ष 
करना चाहिये || २१ ॥ 


साय॑ परस्य खुकूतं डुष्छृत॑ चापि सेंचते। 
करोति यादर्श कमे ताइरं प्रतिपय्यते ॥ २९॥ 
जीव दूसरेके किये हुए शुभ अथवा अश्यम कर्मको नहीं 
भोगता+ वह स्वय जैसाकर्म करता है? वैसा ही फल पाताहै॥ 
खुखदुःले समाधाय पुमानन्येत्त गउछति। 
अन्येनिष जनः खर्च! संगतो यश्व पार्थिवः ॥ २३ ॥ 
विवेकी पुरुष सुख और दुःखको अपने भीतर विलीन 
करके अन्य मार्गसे अर्थात्‌ मोक्षप्राप्तिके सार्गद्ारा चलता है | 
जो ज्ज्ीः पुत्र और धन आदियें आसक्त हैं? वे सब॒संखारी 
जीव उससे भिन्न दूसरे ही भार्गपर चलते हैं; अतः जन्मते 
और मरते रहते हैं ॥ २३ ॥ 
पंरेषां यद्संयेत न तत्‌ कुयोत््‌ खय॑ नरः ! 
यो छाख युस्‍्तथायुक्तः सो5वहासं नियच्छति ॥ २४ ॥ 
मनुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्‍दा करे; उसको खय॑ 














भी न॑ करे जो दूसरेकी निन्‍दा तो करता है; किंत खय्॑ 


उसी निन्ध् कर्म छगा रहता है। बह उपहामरा पार 


होता है ॥ २४ ॥ 


भीरूराजस्यो ब्राह्मणः सर्वेभष्ष्यो 
चैश्यो5नीहाबान हीतवर्णो॥लसब्य। 
विद्वांश्राशीलो वृत्तदीनः कुलीनः 
सत्याद्‌ विश्रणे धार्मिकः स्री चदुश २५ 
रागी युक्तः पचमानो 55त्महेतो- 
सूस्रों वक्ता न॒पद्दीनं च राष्ट्रमु। 
एंते सर्वे शोच्यतां यान्ति राजन्‌ 
यश्यायुक्तः स्मेददद्ीन! प्रजासु॥ २६॥ 
राजन ! डरपोक क्षत्रिय) ( मक्ष्यामक््यका विचार न करके )_ 
सब कुछ खानेवाला ब्राक्षण) घनोपाजनकी चेशसे रहित या 





अकर्मण्य बेश्य, आल्सी श्द्र) उत्तम गुर्णोत्ति रहित पिदातत_ 


सदाचारका पाछन न करनेवाला कुलीन पुरुष, एणे भषट 
हुआ धार्मिक पुरुष) दुराचारिणी ञ्री/ विषयात्त योगी)_ 


केबल अपने लिये भोजन बनानेवाला मनुष्य) मृसस बना 


राजासे रहित राष्ट्र तया अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति से 


न रखनेवाल्त राजा-ये सब-के धव शोकके योग्य ई थे रखमेवाह्म राजा ये सबके धव शोकके योग्य है अर्थात्‌ 


निन्‍्दनीय हैं ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीसह्ाभारते श्ास्तिपवंणि मोक्षधमैपवेणि पराह्चरगीतायां नवत्यधिकश्नि्ञततमो5प्यायः॥ २१० ४ 
इस भ्रकार शीमहामारत शान्तिपवके अन्तगत मोश्षधर्मपर्वमें पराशरणीताविषयक दो सौ मब्देनों अध्याम पूरा हुआ ॥ २९० ॥| 





एकनवत्यधिकहिशततमोध्यायः 


पराशरगीता--कर्मफलकी अनिवार्यता तथा पृण्यकर्मसे राभ 


पराशर उवकाच 


सनोस्थरथं भाष्य इन्द्रियाख्यहयं नरः। 
रव्मिभिशोनसस्भूतैयों गच्छति सचुद्धिमान॥ १॥ 
प्राशरजी कहते हैं--राजन्‌ ! इन्द्रियकूप घोड़ोंसे 
युक्त मनोमय ( सूक्ष्म शरीर ) एक रथ है| ज्ञानाकार बृत्तियोँ 
ही इस रथके घोड़ोंकी बागडोर हैं। इन उपकरणंसि युक्त 
रथपर आरुढ होकर जो पुरुष यात्रा करता है। वह 
बुद्धिमान है॥ १॥ 
खेवा55थ्रितेन मनसा चृत्तिद्दीनस्थ शस्यते ! 
दिजाविदस्ताश्षिवृत्ता न तु तुल्यात्‌ परस्पतात ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य इन्द्रियोंकी वाह्म बुत्तिसे रहित 08 ह#385 
्वर्की झरणमें गये हुए मनके द्वारा उनः उपासना 
के य उसकी वह उपासना श्रेष्ठ समझी जाती है। ऐसी 
उपासना किसी विद्वान, एवे भक्त ब्राक्षणके बरद हस्तसे 


ही उपलब्ध होती है | समान योग्वतावाले आएसके लोगैंे 

उसकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २॥ 

आयुरने खुलम॑ लब्ध्वा नावकर्पेद्‌ विशाम्पते। 

उत्कषोर्थ प्रयतेत नरः परुण्येन कर्मेणा॥ ३ ॥ 
प्रजानाथ | मलुष्य-शरीरकी आयु छुठम न लि मनुष्य-शरीरकी आयु छुडम नहीं है 

_दुडंम वस्तु) उसे पाकर आत्माकों नि गा बस्तु है? उसे पाकर आत्माको नीचे नहीं गिमना 


'ज्वाहिये । मल्यकों चाहिये कि वहुपुण्पक्मरे पाप 


आत्माके उत्यानके खिये दा प्रयल करता रह ॥ 
सम्मानमहति 

चर्णेभ्यों दि परिश्रणो न चे म मर 

नतुयः सत्कियाँ प्राप्य राजसं कर्म सेवते 87 
जो मलुष्य दुष्कर्म करके वर्णरे भ्रष्ट | बह दा 

कदापि सम्मान पानेके योग्य नहीं दे! के हक 

मनुष्य खत्वगुणके द्वारा तत्तार पाकर 8 को २ | 

सेचन करने लगता हैः वई भी सम्मानके योग्य से 


ऑोक्षधरमयब | यतपलनलननऋननरभ्न्ऋगग्ऋऋग्भ्न्न्ताभ्नततनननतनतलनलपक्‍तत+ ) 


चर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा। 

हुलेभ॑ तमरब्ध्वा हि. हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥ ५ ॥॥ 
पुण्य कर्मते ही मनुष्य उत्तम वर्णमें जन्म पाता है। 

पापीके लिये वह अत्यन्त हुर्डम है । वह उसे न पाकर अपने 

पापकर्मके द्वारा अपना ही नाश करता है॥ ५॥ 

अशानाद्धि छत पाप तपसैवाभिनिर्णुदेत्‌ । 

पाप हि कर्म फलूति पापमेव खय॑ रूतम्‌ । 

तस्मात्‌ पाप ल सेवेत कर्म ढुः्खफलोद्यम्‌॥ ६ ॥ 
अनजानमें जो पाप वन जाक उसे तपस्थाके 

द्वारा नष्ट कर दे। क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म 

पापर्प दुश्खके रूपमें ही फहता है।अतः दुःखमय 

फल देनेवाले पापकर्मका कदापि सेवन न करे || ६ ॥ 

पापालुवन्ध॑ यत्‌ कर्म यद्यपि स्पान्महाफलूम | 

तन्न सेवेत मेधावी झुचिः कुशलिन यथा ॥ ७ ॥ 


पापसे सम्बन्ध रखनेवाल्म जो कर्म है? उसका कितना 
ही बड़ा लौकिक सुखरूप फल क्यों न हो! चुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसका कदापि सेवन न करे | बह उससे उसी तरह दूर रहेः 


जैसे पवित्र मनुष्य चाण्डालसे ॥| ७ ॥| 
कि कप्टमजुपश्यामि फल पापस्य फर्मणः। 
प्रत्यापन्नस्थ हि ततो नात्मा तावद्‌ बिरोचते ॥ ८ ॥ 
क्या पापकर्मका कोई दुःखदायक फल मैं देखता हूँ १ 
अर्थात्‌ नहीं देखता | ऐसा मानकर पापमें प्रद्नतत हुए. 
मनुष्यको परमात्माका चिन्तन अच्छा नहीं लगता॥ ८॥ 
प्रत्यापत्तिश्व॒ यस्येह बालिशस्य न जायते। 
तस्यापि सुमहांस्तापः प्रस्थितस्योपज्ञायते ॥ ९ ॥ 
इस ससारमें नित्र मूर्खको तक्तज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
होती; उस्त मनुष्यकों परलोकर्में जानेपर महान्‌ सताप 
भोगना पड़ता है ॥ ९ ॥ 
विस्क शोध्यते घर नतु कृष्णोपसंदितम। 
प्रयत्नेन मलुष्येन्द्र पापमे॑ निवोध में ॥ १० ॥ 
नरेन्द्र | बिना रेंगा हुआ वच्न घोनेसे स्वच्छ हो जाता 
है। किंतु जो काछे रगमे रंगा हो वह प्रयत्न करनेसे भी सफेद 
नहीं होता; पापको भी ऐसा ही समझो | उसका रंग भी जर्दी 
नहीं उतरता है ॥ १० ॥ 
खयं छत्वा तु यः पाप॑ शुभमेवात्ुतिष्ठति । 
प्रायश्वित चरः कतुमुभय सो5इजुते पृथक ॥११॥ 
_जो ख़य जानचूझ्षकर पाप करनेके पश्चात्‌ उसके 


प्रायक्षित्ते उद्देश्यसे छुम कर्मका अनुष्ठान करता है। वह 
न पल मम अनुश्ान करता है। बह 
शुभ और अशुभ दोनोंका सम और अद्यम दोनोंका थक पथक फछ भोगवा है॥ भोगवा है ॥ 
न 


एकनवत्यघिकद्धिशततमोउध्यायः 
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अशानात्‌ तु छतां हिसामहिसा व्यपकर्षति | 
ब्राह्मण. शाखनिर्देशादित्याहुअहमवादिनः॥ १९ ॥ 
तथा कामछत नास्यथ विदिखेवाहुकर्षति। 
इत्याहुर्रह्मशास्रज्ञा ब्राह्मणा भह्मवादिनः ॥ १३ ॥ 
अनजानमें जो हिंदा दो जाती है। उसे अह्विसाजतका 
पालन दूर कर देता है । ब्ह्मवादी ब्राह्षण शाज्नकी आशाके 
अनुसार ऐसा ही कहते हैं; किंठ स्वेच्छासे किये हुए हिंसामय 
पापकर्मको अहिंखाका जत भी दूर नहीं कर सकता । ऐसा बेद- 
शा््रक्नि शाता) बेदका उपदेश देनेवाले ब्राह्षणोंका कथन है॥ 
अहँ तु तावत्‌ पदयामि कर्म यद्‌ चर्तते रृतम्‌ | 
झुणयुक्त भ्रका्श वा पापेनाजुपसंदितम्‌ ॥ १४॥ 
परत मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो कर्म किया गया हैः 
वह एऐण्य हो या पापयुक्त; म्रकटरूपमेँ किया गया हो या 


छिपाकर ( तथा जान-बूझकर किया गया हो या अनजानर्म )» 
बह अपना फल अवश्य देता ही है॥ १४॥ 


यथा सूक्माणि कमौणि फलन्तीह यथातथम्‌। 
बुद्धियुक्तानि तानीह ऊृतानि मनसा सह ॥१५॥ 
भवत्यल्पफल कम सेवितं नित्यमुट्यणम्‌। 
अवुद्धिपू्च धरमश्ष॒ छृतमुग्रेण फमैणा ॥ १६॥ 


धर्मश्न राजा जनक | जैसे मनसे सोच-विचारकर बुद्धिद्वारा 
निश्चय करके जो स्थूल या सूक्ष्म कर्म यहाँ किये जाते हैं। 
वे ययायोग्य फल अवश्य देते हैं, उसी प्रकार हिंसा आदि 
उग्र कर्मके द्वात अनजानमें किया हुआ भयंकर पाप यदि 
सदा बनता रहे तो उसका फल भी मिलता दही है। अन्तर 
इतना ही है कि जान बूझकर किये हुए कर्मकीअपेक्षा उसका 
फल बहुत कम हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 
कृतानि यात्रि कमोणि दैवतैमुंनिभिस्तथा। 
नचरेद तानि धमोत्मा धुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌॥ १७॥ 


देवताओं और मुनियोंद्वारा जो अनुचित कर्म किये गये 


हों घर्मात्मा पुरुष उनका अनुकरण न करे और उन कर्मो- 
को सुनकर भी उन देवता आदिकी निन्‍्दा भी न करे ॥१७॥ 


संचिन्त्य मनसा राजन विदित्वा शक्यमात्मनः । 
करोति यः शुभ कम स चे भद्गाणि पद्यति ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्यमनसे खूब सोच-विचारकर “्ञमुक 
काम सुझते दो सकेगा या नहीं? इसका निश्चय करके झुभकर्मका 
अनुष्ठान करता है; वह अवश्य ही अपनी मलाई देखता है॥ 
नये कपाले सलिलं संन्यस्तं हीयते यथा। 
नवेतरे: तथाभाव॑ भाष्तोति सुखभावितम्‌ ॥ १९ ॥ 
जैंसे नये बने हुए कच्चे घढ़ेमे रक्जा हुआ जछ नह 


५१९८ 


श्रीमहामारते 


शो जय | 7 वनकलललट्स्लनइअलबनलनःनभप>ॉणमनन५०2«<»»-.. गे न रललकरलतरनर नमन कमन संत» प८++++क+ ८» शान्तियेि 
हो जाता है; परंत पढे-पक्ावे पड़ेमे रखा डुआ ज्यॉकान्योें... बमिददेयों ७५... 5 


बना रहता है; उसी प्रकार परिपक्व विश्वद्ध अन्तःकरणमें 
ुलदायक शुभकर्म निश्चल रहते है॥ १९ ॥ 
खतोयेःन्यत्‌ तु यत्‌ तोय॑ तस्मिन्‍्नेच प्रसिच्यते ! 
इसे चद्धिमवाप्नोति सलिले सलिलं यथा॥ २०॥ 
एवं कमोणि यातरीह चुद्धियुक्तानि पार्थिव! 
समान चैव यानीह ताबि पुण्यतमान्यपि ॥२१॥ 
राजव्‌ | उसी जलूयुक्त पक्के घड़ेमें यदि दूसेशा जल 
'डारा जाय तो पाजमे रखा हुआ पहलेका जछू और नया 
ढाल हुआ जरू---दोनों मिलकर बढ जाते हैं और इस प्रकार 
बह पड़ा अधिक जढसे सम्पन्न हो जाता है; उसी तरह 
यहाँ विवेकपूरक किये हुए जो पुण्य कर्म तचित हैं, उन्हींके 
समान जो नये पुण्यकर्म किये जाते हैं; वे दोनों मिलकर 
अधिक पुण्यतम कर्म हो जाते हैं ( और उनके छारा वह 
पुरुष महान्‌ पुण्यात्मा हो जाता है ) ॥ २०-२१ ॥ 
रक्षा जेतव्याः शत्रवश्नोत्नताश्व 
सस्यक्‌ कतंव्यं पालन च प्रजानाम्‌। 


अग्निश्वेयो वहुमिश्यापि यपे- 
रन्त्ये सध्ये वा चनमाधित्य स्वेयम २९ 
नरेब्वर ! राजाको चाहिये कि चह बड़े हुए श्वकाफ 
जीते | ग्रजाका न्यायपूर्वक पालन करे | नाना प्रजा दुके 
द्वारा अग्निदेवको तृत करे तथा पैशामय होनेपर ऋर्छः 
अवखामें अथवा अन्तिम अवसामें बनमें जजर रहे॥ 


दमान्वितः पुरुषों धर्मशीढो 


भूताति चात्मानमिषानुपरयेत्‌। 
गरीयसः पूजयेदात्मदाक्त्या 


सत्येन शौलेन खुखे मरेनद्र॥२२॥ 

राजन्‌ ! प्रत्येक पुरुपको इन्द्रियलयत्री और पर्मासा 

होकर समस्त प्राणियोंकों अपने ही समान कामना चारिये। 

जो विद्या तर और अबखामें अपनेते बड़े हे अप 

मुझ कोटिके लोग हों; उन सबकी ययागक्ति पूथ पली 

चाहिये । सत्यभापण और अच्छे आचारविचासे है 
सुख मिलता है ॥ २३ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्दणि सोक्षधर्सपर्वणि पराशरगीतायां एकनवत्यधिकद्ठिदाततसोधध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शाम्तिपकके अलगत मोक्षर्मफर्वमें पराशरणीताविषयक दो सौ इब्यानदेवों 4४णय पूरा हुदा ॥१६१॥ 
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हिनवत्यधिकहिशततमो5ध्यायः 


पराक्षरगीता--धर्मोपाजित धनकी श्रेष्ठता, अतिथि-सत्कारका महत्व, पाँच प्रफारके ऋणोंसे हृत्मेडी 
विधि, भगवत्सवनकी महिमा एवं सदाचार तथा गुरुबनोंकी सेवासे महात्‌ लाभ 


प्रशग्धर उच्च 
कम कर्पय चोपकुरुते कश्व कस्मे प्रयलछति। 
प्राणी करोत्ययं कर्म सर्वेमात्माथमात्मना॥ १ ॥ 
परयशरजी कहते हैं--राजन्‌ ! कौन क्रिसका उपकार 
करता है और कौन किसको देता है ! यह आणी सारा कार्य 
खयं अपने ही लिये करता है॥ १ ॥ 
गौरवेण परित्यक्त निःस्तेहं परिवर्ज येत्‌ ! 
सोद्य॑ भ्रातरमपि किसुतान्यं पृथग्जलम्‌ ॥ २॥ 
अपना संग्ा माई भी यदि अपने श्रेष्ठ खभावका और 
स्नेहका त्याग कर दे तो लोग उसको त्याग देते हैं; फिर दूसरे 
किसी साधारण मनुष्यकी तो वात ही क्‍या है ॥ २॥। 
विशिएस्य विशिणाल् तुल्यों दानप्रतिग्रहों। 
तयोः पुण्यतर्र दा तदू द्विजर्य प्रदच्छतः॥ ३ ॥ 
ओेष्ट पुरुषको दिया हुआ दान और श्रेष्ठ युरुपते प्रात 
_हुआ मतिगद--..इल दोनोका महत्व बराबर है तो भी इन 








दोनोमिंसे ब्राह्मणके लिये प्रतिग्रह खीकार करनेकी अपेक्षा 
दीन हनन निया न लिए ता रियग चिता टन 


दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है॥ ३॥ 


स्यायागर्त धर चैंच न्यायेनेव विवर्धितम। 
संरक्ष्यं यज्ञमास्थाय धमोर्थमरिति निगश्वयः ॥ ४ | 
जो घन न्यायसे प्राप्त किया गया हो और न्यायते ऐी 
कम परम सनक आलम मल पक म 
बढ़ाया गया हो! उतको बानखंक प्मके उदय 
बचाये रखना चाहिये। यही धर्मझास्रका निध्षय है | ४॥ 
चाय॑ रखना चाहिये। यहां पमशाजदा है | 


न धर्मीर्थी शुशंसेन कर्मणा घनमर्जयेत्‌। 
शक्तितः सर्वकायौणि कुर्यान्नद्धिमडुसरेव्‌॥ ५ धं 
धर्म चाइनेवाले पुरुषकों कूरकर्मके द्वारा पनरीं उतह 
नहीं करना चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार समसे इस 
कर्म करे। धन बढ़ानेकी चिन्तामें ने पढ़े ॥ ५॥ 
अपो दि प्रयतः शीतास्तापिता ज्यलनेन या। 
शक्तितो5उतिथये दृत्त्या क्षुवातोयाय्लुत फनम्‌ है ६ 
जो मौसमका विचार करके अपनी गकिरे अतुार के 
और भूखे अतियिकों ठंडा या गरम डिया हुआ हे | 


हर 
स्त्टि 
- छल प्रताप 


अन्न पवित्रमावते अरंय करता ए। वह उत्तम 







मोक्षघरमपर्व ) 
>>>-+-> पलक अभि सफसभसननियननतततततततततततत न तललल्लतततत्तततत_ 
रन्तिदेवेव छोकेश् लिद्धिः प्राप्ता मद्ात्मचा। 
फलपनैरथो.. मुलेमुनीनचितवाँश्ध सखः॥ ७॥। 
महात्मा राजा रन्तिदेवने फछ-मूल और पत्तोंठे ऋषि- 
मुनियोका पूजन किया था | इसीसे उन्हे वह सिद्धि ग्राह 
हुई; जिसकी सब लोग अमिलाषा रखते हैं || ७ ॥ 
पैरेव. फलपनैश्व लः भाठरसतोपयत्‌ । 
तस्माल्लेमे पर स्थान शैब्योषपि पृथिवीपतिः॥ < ॥ 
पृथ्वीपाछक मद्गाराज शैब्यने भी उन फल और पत्नेंते 
ही माठर मुनिको सतुष्ट किया था जिससे उन्हें उत्तम छोककी 
ग्रात्ति हुई ॥ ८॥ 
देवतातिथिरुृत्येभ्यः. पितृभ्यश्चात्मनस्तथा । 
फ्रणवान, जायते मर्त्यस्तस्ादृर्ृणतां बजेत्‌॥ ९ ॥ 
प्रत्येक मनुष्य देववा/ अतिथि: भरण-पोपणके योग्य 
कुठम्बीजन) पितर तथा अपने-आपका भी ऋणी होकर जन्म 





लेता है; अत: उसे उस ऋणते मुक्त होनेका यत्न करना चाहिये॥ 


खाध्यायेन मदर्षिस्थो देवेश्यो यशकर्मणा। 
” पिठुम्यः श्राद्धदानिन सुणामभ्यर्चनेन च॥ १०॥ 


बेद-शा्तोका खाध्याय करके ऋषियोंके, यश-कर्मद्वारा 


- देवताअकि) भ्ाद्ध और दानसे पितरोंके तथा स्वागत-सत्कारः 


, -ऐैगा आदिस अतिथियोके ऋणते छुटकारा होता है ॥ १० ॥ 


बाचा शेषावदायंण पालनेनात्मनो5पि च। 
“ यथाबदू रृत्यवर्गेस्य चिकीपेंत्‌ कर्म आदितः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार वेदवाणीके पठनः श्रवण एवं मननझे) यश्- 
शेष अन्नके भोजनसे तथा जीवोकी रक्षा करनेते मनुष्य अपने 
ऋणतसे मुक्त होता है। भरणीय कुटम्ब्रीजनके पालन-पोपणका 
आरम्भसे ही प्रवन्ध करना चाहिये। इससे उनके ऋणते भी 
/ मुक्ति हो जाती है॥ ११ ॥ 
पयत्नेन च संखिद्धा धनैरपि विवर्जिताः। 
सस्यग्घुत्या छुतवहं मुनयः सिद्धिमागताः॥ १२॥ 
ऋषि-ध्रनियेकि पास घन नहीं था तो भी वे अपने प्रयत- 
से द्वी सिद्ध हो गये । उन्होंने विधिपूर्षक अग्निहोत्र करके 
दिद्धि प्रात्त की थी ॥ १२॥ 
४ बविश्वामित्रस्य पुत्रत्वसचीकतनयो<गमत्‌। 
ऋषग्भिः स्तुत्वा मह्यवाहो देवान वै यशभागधिन्:॥ १३ ॥ 
भह्ावाद्दो | ऋचीकके पुत्र यज्ञ भाग छेनेवाले देवताओं- 
की वेद-मन्‍्नोंद्यय स्तुति करके विश्वामियके पुत्र हो गये ॥| 
/ गताः शुक्रत्वमुशना देवदेवप्रखादनात। 
'/ देवों स्ठुत्था छु गगने मोदते यशाखा चृतः॥ १४ ॥ 
4 महि उश्नना देवाघिदेव महादेवजीकों असन्न करके 











हे 


ह्विनवत्यधिकद्धिशततमी5ध्यायः 


नल ि्ल्य्य्य््््स्स्स्ल्््ल्प्््ससिितितन 


पर, 


उनके शुक्रलको प्राप्त दो उसी नामसे प्रसिद्ध हुए | साथ ही 
पारव॑तीदेवीकी स्तुति करके वे यशस्ी मुनि आकाशमें अहरूपसे 
स्थित हो आनन्द भोग रहे हैं ॥ १४॥) 
अखितो वेवछशैव तथा नारदपर्चतो। 
कक्षीवान्‌ जामद्ग्न्यय्ध रामस्ताण्ड्यस्तथा5उत्मचान ॥ 
बसिछ्ठो जमद्ग्लिश्व विश्वामित्रोडनिरेव च। 
भरद्वाजो हरिश्मश्रुः कुण्डघारः श्रुतक्षचा३ ॥ १६॥ 
पते महर्षयः स्तुत्वा विष्णुस्ग्सिः समाहिताः । 
छेमिरे तपसा सिद्धि प्रसादात्‌ तस्य घीमतः ॥ १७ ॥ 
असित) देव) नारद) पर्वत) कक्षीवान्‌) जमदग्निनन्दन 
परदुराम) मनको वशमें रखनेवाले ताण्डथ) वसिष्ठ) जमदग्नि। 
विश्वामित्र; अबि; भरद्वाज) दरिब्मश्रु; कुण्डधार तथा शुत- 
अवा-इन महर्पियोंने एकाग्रचित हो वेदकी ऋचाओंदवारा 
मंगवान्‌ विष्णुकी सठुति करके उन्हीं बुद्धिमान श्रीहरिकी कृपा- 
से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर छी || १५-१७॥। 
अनह॑श्चाहतां प्राप्ताः सन्‍्तः स्तुत्वा तमेव हू । 
नतु बुद्धिमिहान्विच्छेत्‌ कर्म कृत्वा जुगुण्लितम) १८॥ 
जो पूजाके योग्य नहीं थे; वे भी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करके पूजनीय सत्त द्वोकर उन्हींको प्राप्त हो गये | इस लोकमें 
निनदनीय आचरण करके किसीको भी अपने अभ्युद्यकी 
आशा नहीं रखनी चाहिये ॥ १८॥ 
येडथों धर्मेणते सत्या येडघर्मेण घिगस्तु तान। 
धर्म चै शात्बत्त लोके न जद्याद्‌ धनकाह्नया ॥ १९ ॥ 
ध्मका पान करते हुए ही जो धन प्रात होता है? वही 
सच्या धन है। जो अधर्ममे प्रात होता है; वह धन तो धिकार 





देने योग्य है। सतारमे धनकी इच्छापे शाश्वत धर्मका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


आद्दिताप्नि्दि धर्मोत्मा यः स पुण्यकृदुत्तमः । 

चेदा दि सर्चे राजेन्द्र स्थितास्रिप्वश्िषु प्रमो॥ २०॥ 
राजेद्ध | जो प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करता है, वही धर्मात्मा 

है और वही पुण्यकर्म करनेवाडमे श्रेष्ठ है । प्रभो ! सम्पूर्ण 

बेद दक्षिण, आहवनीय तथा गार्हपत्य-इन तीन अग्नियों- 

में ही खित हैं ॥ २० ॥ 

सचाप्यग्व्याहितो विप्रः क्रिया यस्य न हीयते। 

श्रेयो दनाहिताग्नित्वमग्निहोत्र न निष्करियम्‌॥ २१ ॥ 
जिसका सदाचार एव सत्तकर्म कमी छस नहीं होता; 

वह ब्राह्मण ( अग्निहोत्र न करनेपर भी ) अग्निहोत्री ही है। 

सदाचारका ठीक ठीक पालन होनेपर अमि्वोत्र न हो सके 

ते भी अच्छा है; किंतु सदाचारका त्याग करके केबल अग्नि- 


5 ओमहॉमारते [ शास्तिपईि 











होन्न करना कदापि कस्याणकारी नहीं है॥ २१ ॥ 


अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा। लोके5स्िन वे पूज्यते सद्धियर्य/३४ 
भुरुश्च चरशाइंड परिचर्या यथातथम्र्‌ ॥ २२॥ जो अभिमानका त्याग करके इद पुर्योडी ऐदा जरा" 

पुरुषदिंह ! अग्नि) आत्माः माता) जन्म देनेवाले पिता _विद्वान्‌ एवं काम-भीगमें अनाउक्त होकर समते प्रैमभ 
तथा गुरु-इन सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये ॥ ९२! _देखताः सनमें चतुराई न रखकर धर्म ढंसन रहता म 


दाक्ष्येण दीनो धर्मयुक्तो नदान्तो 








र 
गैः 








क्रम 


मान त्यकत्वा यो नरो बद्धलेवी दूसरोंका दमन या हिंसा नहीं करता हैः चह मनुष्य छल 
_ओड्ट है दथा सत्पुरुष भी उसका आदर फरे है॥ २३॥ 


विद्वान छीबः पदयति प्रीतियोगाता 





हति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्षणि सोक्षघर्मपर्वणि पराशरगीतायों दिनवत्यधिकद्विशततमोज्ध्यायः ॥२९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिषदेके अन्दरगत मोक्षर्मप्जमे पराशरमीताविषयक दो सौ बानवेदाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९२॥ 





त्रिनवत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः 
पराशरमीता--शद्रके लिये सेवाइवत्तिकी प्रधानता, सत्सड्भकी महिमा 
और चारों बर्णोके धर्मपालनका महल 


फराशर उवकाच 
चृत्तिःसकाशाद्‌ वर्णेम्यल्लिभ्यो दीनस्‍्य शोभना। 


यादशेन हि वर्णन भाव्यते भ्रक्लमग्बरम। 
ठाइश कुरुते रूपमेतदेवमबेदि मे॥ ५॥ 


प्रीत्योपनीदा निर्दिण्ठ धर्मिष्ठान, कुरते सदा॥ ९१ ॥ इवेत बस्नको जैसे रगमें रैगा जाता है! वह बैल ही रुप 
_चारण कर छेता है | इसी प्रकार जैश नई निया अ है | इसी प्रकार जैश सइ किया जाता कै 
पराशरजी कहते हैं. राजन, ! घड़े हिदे. तीनो _चैसा ही रण अपने ऊपर चढता है | वह वाह कै हे हे। क बात मुप्तम अड्ी 


वर्णोंकी लेवासे जीवन-निर्वाह करना ही सबसे उत्तम है। छद्रके 

छिये निर्दिष्ट सेवाइस्िका यदि वे प्रेमपूवंक पालन करें तो 

बह सदा उन्हें धर्मिष्ठ बनाती है ॥ १ ॥ 

बुत्तिइवेन्नास्ति शूद्ग॑स्य पिठ॒पैतामद्दी छुवा। 

नर्जत्ति परतो मार्गेच्छुश्ू्षां त॒ प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यदि झूद्रके पास बाप-दादोका दिया हुआ जीविकाका 

कोई निश्चित साधन नहीं है तो वह दूसरी किसी इत्तिका 

अनुसंधान न करे | तीनों बर्णोंकी सेवाकी ही जीविकाके 

डपयोगम लाये ॥ २ ॥ 

सद्धिस्तु सद्द संसगेः शोभते चमेद्शिमिः । 

नित्यं सवीखबस्थासु नास्विरिति मे मतिः ॥ ३ ॥ 
धर्मपर दृष्टि सरखनेवाले सत्पुरुषोकि संस सन रखनेवाले सत्पुरुषोंके ससर्गमे रहना सदा 


लाल जा 
ही श्रेष्ठ है। परतु किसी भी दर्शामें कभी दुष्ट पुरुषोंका रुज्ञ 


2 नजर 
अच्छा नहीं के यह मेरा दृढ़ निश्चय है ॥ ३ ॥ 
यथोद्यगिरी ऋव्यं संनिकर्षेण दीप्यते। 
ठथा सत्संनिकर्षण हीोनवर्णांउपि दीषप्यते ॥ ४ ॥ 
कैसे सूर्यका सामीष्य प्रा होनेसे उदयाचल पर्वतकी 
प्रत्येक वस्तु चसक उठती है, डसी प्रकार साधु पुरुषोके 
निकट रहनेते नीच वर्णका मनुष्य भी सद्ुणोंते छशोमित्त 
होने लगता है ॥ ४ ॥| 


तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 


तस्माद्‌ गुणेपु रज्येथा मा दोपेयु कदाचल | 
अनित्यमिह मत्यौनाँ जीवित हिं चलाचहम्‌॥ ६ 7 
इसलिये तुम शुण;र्मे ही अवुराग रखे) दोपेर्भ कमी 
नहीं; क्‍योंकि यहाँ मन॒ष्योका जीवन अनित्य और चम्नत है। 
झुखे वा यदि वा डुग्खे बरतैमानों विचक्षणः। 
यश्चिनोति शुभान्येच स तन्‍्त्राणीह पश्यति ॥ ७ 
जो विद्वान्‌ सुख अथवा दुःखर्मे रहकर मी रहा इन 
कर्मका दी अनुष्ठान करता हैः बही यहाँ शासोरों देगगा 
और समझता है ॥ ७॥ 
धर्मोद्पेतं यत्‌ कमे यद्यपि स्थान्मद्वाफलम । 
न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिदोच्यते ॥ < 7 
धर्मके विपरीत कर्म यदि टॉकि कर्म यदि दौकिक दृशटिते बहुत 7." 
ह्दो वो भी बुद्धिमान एसपकी उसक वाया भी बुद्धिमान्‌ पुरुषकों उसका बेबन नहीं उसस्‍ना ता ६ 


_क्योंकि उसे इस जगत हिट ज्ञमतर्म हितकर नं बताया उड़ा ॥८। 
जगत दिल 


(चर्मेण सद्दितं यव, ठ॑ भवदत्पफलादयम, । 
कार्यमविद्यद्देन कर्मोत्यन्तं छुत्रावद्म. ) 


तच्‌ चिद्ाक कं 
थो इत्वा गोसहस्लाणि इपा द्यादयक्षिता 


स शब्दमाज्रफलभाग्‌ राजा भवति तस्कर: ५ * 


मोक्षधमेप्र ) 





जो कार्य धर्मके अनुकूल होः वह अत्य छामपसन 
दोनेपर भी निम्शइ होकर कर ठेने योग्य हैं; क्योकि यह क्योंकि वह 
अन्त अल्नन्‍्त सुल देनेवाल्य होता है । जो राजा दूस्रोंकी 
हजाते गौर छीनकर दान करता है और प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता; बह नाममात्रका ह्वी दानी और राजा है। वास्तव्मे 
तो वह चोर और डाकू है ॥ ९॥ 
खयम्भूरखजज्यात्रे 'घातारं छोकसत्कृतम्‌। 
धातासजत्‌ पुत्रमेक छोकानां धारणे रतम्‌॥ २१०॥ 
ईश्वरने सबसे पहले छोकपूजित अह्माको उत्पन्न किया | 
अक्षानै एक पुत्र ( पर्जन्य ) को जन्म दिया? जो सम्पूर्ण त्योकोंको 
धारण करनेमें तत्पर है ॥ १० ॥ 
तमर्चयित्वा वेश्यस्त छुयादत्यर्थम्रद्धिमत्‌ | 
रक्षितव्यं तु राजन्यैरुपयोज्यं द्विजातिमिः ॥ ११॥ 
अनिल्लैरशठक्रोपैइंव्यकब्यप्रयोक्तृमिः । 
झुद्दैनिमोर्जन कार्यमेद धर्मों न नइयति ॥ १२॥ 
उतीकी पूजा करके वैश्यकों चाहिये कि खेती और पश्ष- 
पालन आदिके द्वारा उसे अत्यन्त समृद्धिशाली बनाये। 
राजाकों उसकी रक्षा करनी चाहिये और ब्राक्षणोकों चाहिये 
कि वे कुटिलता) शठता एवं क्रोधकों त्यागकर हृव्य-कब्यका 
प्रयोग करते हुए उस अन्न-धनका यज्ञ ( लोकद्वितके कार्य ) 
में धहुपयोग करें । शूद्रोंकी यश्ञभूमि तथा चैवर्णिकोके घरोंको 
झाइ-बुह्वरकर खाफ रखना चाहिये। ऐसा करनेसे धर्मका 
नाश नहीं होता ॥ ११-१२ ॥ 
अप्रणऐ उतो घ॒र्में भवन्ति खुखिताः प्रजञाः। 
खुखेन तारा साजेन्द्र मोदन्ते दिवि देवताः ॥ १३ ॥ 
घर्मका नाश न होकर उसका पालन होता रहे तो सारी 
प्रजा सुखी होती है | राजेन्द्र | प्रजाओंके सुखी होमेपर स्वर्ग 
देवता भी प्रसन्न रहते हैं ॥ १३ ॥ 
तप्मादू यो रक्षति दुपः स धर्मेणेति पूज्यते । 
अधाते चापि थो विधो बैश्यो यश्ार्जने रत्तः ॥ १७ ॥ 
यश्व शुभ्रूपत छूठ्द- सतत लियत्तेन्द्रियः 
अतोउन्यथा मजुप्येन्द्र खधर्मात्‌ परिहीयते ॥ १५॥ 
भो राजा धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करता हैं, वह उस 
धर्मोचरणके कारण ही लोक पूजित होता है। इसी प्रकार जी 


आक्षण धर्मपू्वक खाध्याय करता है, जो वैद्य धर्मके या 5 साध्याय करता है; जो वैद्य धर्मके अनुसार, 








निनवत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


जु२०१ै 


_अनोपाबनर्म तसर रहता है तथा जो शुद्र जितेन्रिय भावते 

रहकर सर्वदा ह्विमावियोकी सेवा करता है? वे सभी अपने: 

_अपने धर्माचरणके कारण छोकमे सम्मानित होते है | ने 

_ हलके विपरीत आचरण करनेले सब लोग अपने धर्मते गिर 

जाते हैं॥ १४-१५॥ 

प्राणसंतापनिर्दिशः काकिण्यो5पि महाफलाः । 

न्यायेनोपार्जिता दृत्ताः किझ्ठुतान्याः सहस्नशः ॥ १६॥ 
प्राणोंको कष्ट देकर भी यदि स्यायसे_कमायी हुई थोड़ी- 

सी कौड़ियोंका भी दान किया जाय तो वे महाव्‌, फछ देनेदाली 

होती हैं फिर जो दूसरी वस्तुएँ इजारोकी सख्यामे दी जाती हैं? 

उनकी तो बात ही कया है ॥ १६ ॥ 

सत्कृत्य हि डिजातिभ्यो यो ददाति मराधिपः। 

यादर्श तादश नित्यमश्नाति फलमूर्जितम ॥ १७ ॥ 
जो राजा आ्मर्णोका सत्कार करके उन्हें जैसा दान देता 

है, वैसे ही उत्तम फलका बह सदा ही उपभोग करता है॥ 

अभिगम्य च तत्‌ तुप्रथा दत्तमाहुरभिष्ठुतम्‌ । 

याचितेन छु यद्‌ दत्त तदाहुम॑ध्यर्म बुधाः ॥ १८॥ 
स्य ही ब्राह्मणके पात जाकर उसे ततुष्ट करते हुए, जो 

दान दिया जाता है; उसे अ्शलनीय--उत्तम बताया गया है और 

याचना करनेपर जो कुछ दिया जाता है। उसे विद्वान्‌ पुरुष 

मध्यम श्रेणीका दान कहते हैं ॥ १८ ॥ 

अवक्षया दीयते यत्‌ तथैवाश्रद्धयापि था। 

तमाहुरधमं दाने मुतयः सत्यधादितः ॥ १९५॥ 

अतिक्रामेन्मज्मानो विविधेन भरः सदा। 

तथा अबत्नं कुर्चात यथा मुच्येत संभ्रयात्‌ ॥ २० ॥ 
अवद्देलना अथवा अश्रद्धासे जो कुछ दिया जाता है, 

हुआ मनुष्य जित -ईैआ महुष्य जिस तरह नाना प्रकारके उपायद्वारा समुद्र पार. 


हो जाता है; बैंसे ही तुमको भी सदा 





व दा ऐसा प्रयत्न करना चाहि+) 
जिस प्रकार संक्षारसमुद्रस छुटकारा मिले ॥ १९-२० ॥| हे 
द्मेन झोभते विप्रः क्षत्रियों विजयेन तु। 

घनन चेंश्यः शूद्॒स्तु नित्यं दाक््येण शोभते ॥ २१ ॥ 

आक्षण इंखियह ह्स में विजय पाने 

कट !_इन्द्रियसंयमछे, क्षत्रिय गदाण इन्द्रिय॑संयमठे) क्षन्रिय थुद्धमें विजय |] 
वेड्य न्यायपूवेंक उपाजित धनसे और के उपानित धनने और चुद्द सदा सेवाकार्यमे, 
7 7777-77. यह सदा सेवाकार्यमे 








इति शरीमद्ाभारते श्लान्तिपर्वीण सोक्षघर्सपरवेणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शाल्तिपके 
दिरानबेवाँ 


कुशल्ताका परिचय देनेते शोभा पाता है॥२१॥ 


पराशरगीतायाँ अ्रिनवत्यधिकट्विशतत्तमोड्ध्यायः ॥ २ द्‌ 
कस ४ ३॥ 

अन्तर्गत जोक्षर्मपेम पराशरगीनाविषयक दो सौ 

अध्याय पु हुमा ॥ २५६॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक सिझाकर कुछ २२ छोक हैं ) 
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जुश०२ भीमदाभारते भरते 
7 ललित ३ क्‍फसपपनपनन पर चपपपप ८८८८० > 
चतुर्नवत्यधिकद्िशततमोःप्याय: 


पराशरणीता--आ्ह्मण और शूद्रकी जीविका, निन्दनीय क्मेकित्यागढ़ी आज्ञा, मुष्पंगे 


आसुरभावकी उत्पत्ति और भगवान्‌ 


शिवके द्वारा उसका निवारण हा 


खथमंके 
खथमके अल्सर कर्तव्यपालनका आदेश 


फराशर उवाच 

पतिभ्रद्मगता विग्रे क्षत्रिये युधि निर्जिताः। 
बैश्ये १0५ 2 ० 
बेइये न्यायाजिताइचेैब शूद्वे शुक्षषयारजिताः ॥ १ ॥ 
खल्पाप्यर्थाः प्रद्यस्थन्ते धर्मस्यार्थे महाफलाः। 

पराहरज कहते है---राजन! ब्राह्मणके यहां प्रतिमहसे 
मिला हुआ क्षत्रियके घर युद्धसे जीतकर लाया हुआ; वेच्यके पास 
_न्यायपूर्वक ( खेती आदिसे ) कमाया हुआ और श़के यहें _>यावपूपक ( खेती आदिसे ) कमाया हुआ और शद्धके यहाँ 








सेवासे प्रास हुआ थोड़ान्ला भी घन हो तो उसको बड़ी 
प्रशसा होती है ->श्ता होती है तथा धर्मके कार्यमे उसका उपयोग हो तो बह कार्यमे उसका उपयोग हो तो बह 
भह्दान्‌ फल देनेवाला होता है ॥ १३ ॥ 
नित्य॑ भयाणां वणोनां शुअ्ृषुः शुद्ध उच्चते ॥ २ ॥ 
क्षत्रधमों बैश्यधर्मा नावूत्तिः पतले द्विजः। 
शूद्रधर्मा यदा तु स्याद्‌ तदा पत्तति चै द्विः ॥ ३ ॥ 
श्रूद्गको तीनों वर्णोका नित्य सेषक बताया जाता है | यदि 
ब्राह्मण जीबिकाके अमावमें क्षत्रिय अथवा वैश्यके धर्मसे 
जीवन-निर्वाह करे तो वह पतित नहीं द्वोता है; किंतु जब 
बह शूद्रके धर्मको अपनाता है; तब तत्काल पतित हो जाता है॥ 
चाणिज्यं पाशुपाल्यं च तथा शिल्पोपजीवनम]) 
शूद्र॒स्यापि विधीयन्ते यदा बृत्तिने जायते ॥ ४ ॥ 
जब थुद्र सेवाइत्तिते जीविका न चछा सके) तब उसके 
लिये मी व्यापार; पशुपालन तथा शिव्पकला आदिसे जीवन- 
निवोह करनेकी आशा है ॥ ४ | 
रज्ञावतरणं जैव तथा. रुपोपजीवनस । 
मचयमांसोपजीव्यं च विक्रय॑ छोहचर्मणो! ॥ ५ ॥ 
अपूर्विणा न कर्तन्यं कर्म छोके विगर्हितम्‌। 
छतपूर्े तु त्यजतों महान धर्म इति श्रुति: ॥ ६ ॥ 
रंगमश्जपर स्नी आदिके वेषमे उतरकर नाचना या खेल 
दिखाना? बहुरूपियेका काम करना; मदिरा और माक्त बेचकर 
जीविका चलाना तथा छोंदे और चमड़ेकी बिक्री करना--ये 
सब काम ( सबके लिये ) छोकमें निन्दित माने गये हैं | 
जिसके घरमे पूर्बपरम्परासे ये काम न होते आये हों) उसे 
खर्य इनका आरम्भनहीं करना चाहिये। जिसके यहाँ पहलेते 
इन्हें करमेकी प्रथा हो) बह भी छोड दे दो महान धर्म होता 
है-..0ऐैसा शालका निर्णय है ॥ ५-६ ॥ 
संखिद्धः पुरुषों छोके यदाचराति पापकम। 








मदेनामिप्छुतमनास्तथ न ग्राह्मतुच्यते ॥ ७ ॥ 


यदि कोई जगतूमें प्रतिद्ध हुआ पुच्ष प्मष्ड आपर 
या मनमे छोभ भरा रतनेके कारण पापाचरण ढरने लगे तो 
उसका वह कार्य अनुकरण करने योग्य नहीं बताया गया रे 
श्रूयन्ते हि पुराणेपु प्रजा घिग्दण्डशासनाः। 
दाता घमप्रधानाश्र न्यायधमौनुद्ृत्तिकाः ॥ ८ ॥ 

पुराणेमिं सुना जाता है कि पहछे अधिगाग माप 
सयमी) धार्मिक तथा न्यायोचित आचारक़ा है बुुझप 
करनेवाले थे | उस समय अपराधियेंक्ों धिक्षारमापरा [| 


दण्ड दिया जाता था ॥ ८॥| 


धर्म एवं सदा नृणामिद राजन प्रशस्यते 
धर्मचद्धा गुणानेव सेवन्चे हि नया भुवि॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! इस जगतूमे सदा ममुध्योक्रे धर्मरी ही प्रधगा 
होती आयी है। घर्ममे वड़ेन्चढे छोग इस थूतलपर केवा 
सदुणोंका ही सेवन करते हैं ॥ ९ ॥ 
त॑ धर्ममझुरास्तात नासृप्यन्त जनाधिए। 
विवर्धमानाः ऋमशस्तत्र तेहन्वाविशन प्रजाः ॥ १०॥ 
तात [ जनेश्वर । परतु उस धर्मकों भपुर नहीं मद 
सके । वे क्रमशः बढ़ते हुए प्रजाके शरीरमें सता गये ॥१०। 
ताखां दर्पः समभवत्‌ प्रजानां धर्मताशनः ! 
दर्पात्मनां ततः पश्चात्‌ क्रोधस्तासामजायत ॥ ११॥ 
तब प्जाओमे घर्मको नष्ट करनेवात्य दर्प प्रकट हुआ। 
फिर जब प्रजाओंके मनमे दर्प आ गया तय कब मी 
आहुर्माव हो यया ॥ ११ ॥ 
ततः क्रोधामिभूतानां चूत्त लज्ञासमस्वितम्‌ ! 
हीश्ैवाप्यनशदू राज॑स्ततो मोहो व्यजायत ॥ ९१॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर क्रोचगे आक्रान हंनिपर मतुष्फरँ 
लजायुक्त सदाचारका लोप हो गया। उनका लोच मा 
जाता रहा | इसके बाद उनमें मोइकी उतचि हुई ॥7२॥ 
ततो मोहपसीतास्ता ततापइ्यन्त यथा पुरा! 
परस्पसवमर्देन वर्घेयलयों वधासुतम॥ 7 
मोहे बिर जानेपर उनमें पहले-हेसी दिविगरुे ६£ 
नहीं रह गयी; अतः वे परस्पर एक दूसरेस पिवाण कस 
अपने-अपने युलको बढानेकी चेष्ठा करने लगे। १२ 
ताः प्राप्यठु सधिदण्डो न कारणमताउभवद,। 


मोक्षघमेपवे ) 


चतुर्न॑घत्यधिकडिशततसो5ध्यायः 


णुए०णरे 


च्लल््््लञि्ल्ल्य्य्च्य्स्स्स्च्च्च्च्च्च्य्य्य््स्य्स्स्स्स््स्स्ल््््ल्स्सलललिलललतत 


ततोडभ्यगच्छन देवांश्व घाह्म्णाश्रावमन्य ह ॥ १४ ॥ 
उन बिगड़े हुए लोगोंकी पाकर विक्कारका दण्ड उन्हें 
राइपर छानेमें सफछ ने हों सका | समी मनुष्य देवता और 
ब्राह्मणॉका अपमान करके मनमाने तौरपर विषय-मोर्गोका 
सेवन करने छगी || १४ ॥ 
एतस्िम्तेव काले तु देवा देवचरं शिवम्‌। 
अगच्छन शरणं धघीरं बहुरुपं गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
ऐसा अवसर उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण देवता अनेक 
रूपधारी3 अधिक शुणशाली, घीरजस्वमांब देवेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी शरणमें गये ॥ १५ ॥ 
तेन सम ते गगतगाः सपुर/ पातितए क्षितौ। 
ज्रिधाप्येकेत चाणेम देवाप्यायिवतेजसा ॥ १६ ॥ 
तब शिवजीने देवताओंके द्वारा बढाये हुए तेजते युक्त 
एक ही भक्तिशाली वाणके द्वारा तीन नगरौसहित आकाशर्म 
विचरनेवाले उन समस्त असुरोकों मारकर प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ १६॥ 
तेषमिपतिस्त्वासीदू भीमो भीमपराक्रमः 
देवतानां भयकरः स हत्तः शूछुपाणिना ॥ १७॥ 
उन अधुरोंका ख्ामी भयंकर आकारवाला तथा भौपण 
पराक्रमी था | देववाओंको वह सदा भयभीत किये रहता था; 
हिंठ भगवान्‌ चूल॒पाणिने उसे भी मार डाछा | १७ || 
तस्सिन हते5थ स्थ॑ भाव॑ प्रत्यपचचन्त मानवाः ! 
प्रापद्न्त च वेदान्‌ वैशास्राणिय यथा पुरा ॥ १८॥ 
ड8 अछुरके भारे जानेपर सब मनुष्य प्रकृतिस् हो 
गये तथा उन्हें पूर्वत्‌ वेद और शा्ोका जन हो गया ॥१८॥ 
ततो5भिषिध्य राज्येन देयानां दिवि चासवम्‌। 
स्र्षयश्चान्ययुअ्न नराणां. दृण्डधारणे ॥ १९॥ 
ततश्ात्‌ ससर्ियोने इन्द्रकों ख्वगगमें देवताओंके राज्यपर 


अमिष्रिक किया और वे खय्य मनुष्यके शासनकार्यमे छा 
गये ॥ १९ ॥ 


अल अम्रआ विपृशुनात पार्थिवः । 
शजानः क्ष मण्डलेणु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २०॥ 
सत्तर्षियोंके बाद विध्शुनामक राजा भूमण्डलका स्थामी 


इआ तथा और मी बहुत-से क्षत्रिय मिन्न-मि्त मण्डलॉकि 
राजा हुए ॥ २० ॥ 


महसकुलेषु ये ज्ञाता चृद्धा पूव॑तराश्च ये। 
तेषामप्यास्णे भावों हदयात्रापसपरीति ॥२१॥ 


उस समय जो उच कुछोंमें उत्तनष हुए ये; अवस्था 
और गुणमि वेब ये तथा जे उससे भी पूर्वी पुरुष 


थे; उनके छुंदयसे भी आसुरमाव पूर्णरूपसे नहीं निकहा 

था॥ २१ ॥ 

तस्मात्‌ तेमैव भावेत्र सालुपक्षेण पार्थिवाः। 

आखुराप्येच कमोणि सन्‍्यलेबन भीमदिक्रमाः ॥ २२॥ 
अतः उसी आलुपन्निक आसरमावसे युक्त होकर किसने 

ही मयकर पराक्रमी भूषाल असुरोचित कर्मोका ही सेवन 

करने लगे ॥ २२ ॥ 

प्रत्यतिष्ठंश्व॒ तेष्वेष तान्येव स्थापयन्त्यपि । 

भजन्ते तानि चाथापि ये वालिशतरा नराः ॥ २३॥ 
जो मनुष्य अत्यन्त मूर्ख हैं, वे आम भी उन्हीं जासुर- 

भार्योमें स्थित हैं उन्हींकी स्थापना करते हैं. और उन्हींको 

सब प्रकारते अपनाते हैं | २३ ॥ 

तस्मादहं अवीमि त्वां राजन संचिन्त्य शाख्रतः । 

संसिद्धाधिगर्म कुयोत्‌ कर्म हिसात्मक॑त्यजेत ॥ २७ ॥ 


अतः राजन ! में जाल्षके अनुसार खूब सोच-विचवारकर 


कहता हूँ कि मनुष्यकों उन्नत होनेका प्रयत्न तो करना 
चाहिये) किंतु हिंसात्मक कमका त्याग कर देना चाहिये॥२४॥ 


म संकरेण द्वविणं प्रचिन्वीयाद्‌ विचक्षणः। 

धम्मोर्थ न्यायमुत्यज्य न तत्‌ कल्याणमुच्यते ॥ २५॥ 
बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि यह धर्म करनेके लिये 

न्यायको त्यागकर पापमिश्रित मार्गसे धनका संग्रह ने करे) 


क्योकि उसे कल्याणकारी नहीं बताबा जाता है ॥ २५ ॥ 


स्‌ त्वमेधंदिधो दान्तः क्षत्रियः प्रियवान्धवः । 
भज्ञा भृत्यांश्व पुश्नांश् खधमेंगानुपालय ॥२६॥ 
नरेश्वर | तुम मी इसी प्रकार जितेन्द्रिय क्षत्रिय होकर 
चन्पुन्वान्धबोसे प्रेम रखते हुए, प्रजा, भृत्य और पुत्रौका 
खघमंके अनुसार पालन करो ॥ २६ ॥ 
इष्टानिष्समायोगो बेर सौहाईभेव क। 
अथ जातिसहस्राणि चह्टनि परिचर्तते ॥ २७॥ 
इष्ठ और अनिष्टका संयोग, बैर और रीहाद-इन सबका 
अनुभष करते-करते जीवके कई सहख जन्म बीत जाते हैं २७ 
तस्माद्‌ शुणेधु रज्येथा भा दोषेपु कर्थंचन । 
विर्गुणो5पि हि डुर्बुद्धित्मनः सोउततिरल्यते ॥ २८॥ 
इसलिये तुम सद्दुणोर्मि ही अनुराग रखे) दोषों किसी 
अश्ार नहीं। क्योंकि गुणहीन और इुबुंद्धि सनुष्य भी अपने 
युर्णोक़े अभिमानसे अलन्त सुष्ट रा है || २८ ॥ 
मालुपेयु_ भहाराज घमोधर्मीं अवततः। 
न तथन्येछु भूवेषु भद्ुष्यरहितेष्यिह ॥ २९॥ 
महाराज ! यहाँ मनुष्यों जैसे धर्म और अधर्म निवास 


करते हैं; उस अकार मनुष्येतर अन्य आाणियेंमि नहीं ॥२९॥ 


५२०४ 


घमेशीलो नरो चिद्धानीहको5नीहको5पि था । 
आत्ममूतः सदा लछोके चरेद्‌ भूतान्यहिंसया ॥ ३० ॥ 
धर्मशील विद्वान मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चे्टरहित, उसे 
चाहिये कि सदैव जगत्‌मे सबके प्रति आत्ममाव रखकर किसी 
भी प्राणीकी हिंसा न करते हुएसममावसे व्यवहार करे ॥३०॥ 


ओऔमहाभारते 


क्फ्चल्स्फ्स्च्््ल्््च्च्स्च्स्च्स्प्स्स्सस्न्स्निसििलपपयपय+<+८--८<-+न्‍०>-०--_०_त 


[ शाम्तिपरणि 
यदाव्यपेतहल्छेख॑ मतो भवति तस्प वें 
नातज्त चेच भवति तदा ऋत्याणसच्छति ॥ ३१॥ 

जब मनुष्यका मन कामना और क्मनंह्सरोंसे रहित शे 
जाता है तथा वह मिथ्याचारसे रहित हो जाता है, उत्त समय 
उसे कल्याणकी प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते शान्तिपेणि मोक्षघर्मपेणि पराशरगीतायां चतुर्नवत्यधिकट्ठिशततमो अध्याय: ॥२९४॥ 


मोह्षर्म' पु 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत पर्वेमें पगाशरगीतादिपयक दो सौ 
चौरानबेदो अध्याय पूरा हुआ ॥२०४॥ 
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पराशरगीता--विषयासक्त मलुष्यक्ा पतन, तपोबलकी श्रेष्ठता तथा 
0 
दृढ्तापूर्वक खधमंपालनका आदेश 


पराश्र उवाच 

एव धर्मविधिस्तात शहस्थस्य प्रकीर्तितः | 

तपोबिधि तु वक्ष्यामि तब्मे निगदतः श्यणु ॥ १॥ 
पराशरजी कहते हैँ---तात ! यह मैंने गहसुथके धर्म- 

का विधान बताया है | अब मैं तपकी विधि बताऊँगा। उसे 

मेरे मुखसे सुनो ॥ १॥ 

प्रायेण च भ्रृहस्थस्य ममत्व॑ नाम जायते। 

सक्ञागतं नरश्रेष्ट भाव राजसतामसेः॥ २ ॥ 
नरभ्ेष्ठ | गहस्थ पुदषकों प्रायः राजल और तामस मार्बो- 

के संसर्गवश पदार्थ और व्यक्तियोँमे ममता हो जाती है ॥र)॥) 


गुहाण्याश्रित्य गावश्च क्षेत्रािणि च घनानि च। 

दाराः पुत्राश्य सृत्याश् भचन्‍्तीह नरस्य बै॥ हे ॥ 
घरका आश्रय छेते ही मनुष्यका गौ? खेती-वारी। धन- 

दौलत्त स्ल्ी-पुत्र तथा भरण-पोषणके योग्य अन्यान्य कुठम्ती- 

जनेंसि सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ॥ ३ ॥ 

घव॑ तस्य प्रच्त्तस्य नित्यमेवासुपश्यत+। 

रागछ्रेषी.. विवर्णेते  हानित्यत्वमपश्यतः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार प्रइृत्तिमार्गम रहकर वह नित्य ही उन 

वस्त॒ुआँकी देखता हैः किंतु इनकी अनित्यताकी ओर उसकी 

दृष्टि नहीं जाती) इसलिये उसके मनमे इनके प्रति राम और 

द्वेष बढ़ने लूगते हैं ॥ ४॥ 

रागद्वेषाभिभूत॑ च॑ नरें दृव्यवशालुगम्‌ ] 

मोहजाता सपुपैति नराधिप ॥ ५॥ 
नरेधर ! राग और देपके वशीभ्रत होकर जब मठ. और द्वेंपके वशीभत होकर जब मनुष्य 

द्रव्यम आल ही जाता है? तब महक क्या रवि उसके 


द्वव्यप आउक्त 
पात आ जाती है॥ ५॥ 
पात आ जाती है || 


कृतार्थ भोगिनं मत्वा सो रतिपरायणः। 
छाम॑ प्रास्यखुखादन्यं रतितो ताहुपदथति | ६॥ 
तब रतिकी उपासनामे लगे हुए सभी लोग मोगीको है 
कतार्थ मानकर रतिके द्वारा जो विपय-सुस प्राप्त होता है 
उससे बढकर दूसरा कोई छाभ नहीं समझतें है ॥ ६ ॥ 


ततो छोभामिभूतात्मा संगादू वर्धेयते जनम्‌। 
पुष्थर्थ चैच तस्थेह जनस्यार्थ चविकीरपति ॥ ७ $ 
तदनन्तर उनके मनपर लोमका अधिकार हो जाताहै 
और वे आसक्तिवश अपने परिजनोंक्ी सझ्या यदाने छाते 
हैं। इसके बाद उन झुटम्बी जनेंके पालन-योगणे ह्पि 
मनुष्यके मनमे धन-संग्रहकी इच्छा होती है॥७॥ 
स जानज्नपि चाकार्यमर्थार्थ सेवतते नए। 
चालस्नेहपरीतात्मा. तस्क्षयाद्याज्वतप्यते ॥ ८ ॥ 
यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक कार इन है कि अमुक काम करना पाए है 
तो भी बह उनके लिये उतका सेवन करता है। बाहचच्देंके 
स्नेहमें उसका मन इंबा रहता है और उन. डूबा रहता है और उनमेंने जब बोई मर 


उनके लिये वह वारबार ता है॥८॥ 
जाता है? तब उनके लिये वह बारबार घतत होता है। 


तवी. मानेन सम्पत्तों रक्षन्तात्मपराजग्रम,। 
करोति ग्रेन जोगी स्पामितितस्मादू घितव्यति॥ ९ ! 
घनसे जब लोकमे सम्मान बटता है; तब बद मोनसासत् 
पुरुष सदा अपने अपमानसे बलनेके लिये अर का 
रहता है एवं थी भोगसामम्रियसि समन तेऊँ! यह उ्ेय 
लेकर ही यह सारा कार्य करता है और टी प्रयर्मे एक 
दिन नष्ट हो जाता है ॥ $ ॥ 
तथा दि बुद्धियुकानां इख्बर्त ब्रह्मवादिनाम, । के 
अन्विच्छवां झुर्म कर्म नयर्णा त्यज्ता खुलस्‌ ह। 


. मोक्षचर्मपर्व ] 
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ए्‌श्ण७ 





वाखवर्म जो शुम कर्मोका अनुष्ठान तो करते हैं; परतु 
उनसे सुख पानेकी इच्छाक्ों त्याग देते हैं; उन समत्वुद्धिसे 
युक्त ब्रक्मवादी पुरुषोंको ही सनातन पदकी प्रात्ति होती है॥ 


स्तेहायतनमाशात् धननाशाश्व॒ पार्थिव 
. आधिव्याधिप्रतापाध्च निर्वेदमुपमच्छति ॥ ११॥ 
पृथ्वीनोाथ | ससारी जीवॉको तो जब उनके स्नेहके 
आधारभूत स्त्री पुत्र आदिका नाश हो जाता; घन चला जाता 
और रोग तथा चिन्तारे कष्ट उठाना पढ़ता है; तमी बैराग्य 
होता है॥ ११॥ 
निर्वेदादात्मसम्वोधः सम्बोधाच्छाखदर्शनम्‌ । 
शाख्राथेदर्शनाद्‌ राज॑स्तप पचाजुएश्यति ॥ १२॥ 
राजन्‌ | वैराग्यले मनुष्यको आत्मतत्की जिशासा होती 
है। निशञतासे शासक सवाध्यायमे सन लगता है तथा शा्जो- 
के अर्थ और मांवके शानते चह तपको ही कल्याणका साधन 
» उमझता है ॥ १२॥ 
. इुर्लभो दि महुष्येन्द्र चरः प्त्यवमर्शवान्‌ । 
यो वै प्रियखुसे क्षीणे तपः करते व्यचस्पति ॥ १३॥ 
नरेन्द्र ! त्सारमें ऐसा बिवेकी मनुष्य हुर्लम हैः जो ज्री- 
पुत्र आदि प्रियजमोंसे मिलनेवाले सुखके न रहनेपर तपें 
परत्त होनेका ही निश्य करता है ॥ १३ ॥ 
“ तपः सर्वेगत तात हीनस्थापि विधीयतते। 
* जितेख्वियस्थ दान्तस्थ खर्ममार्गप्रवर्तकम ॥१४॥ 


तात | तपस्थमें समीका अधिकार है। जितेन्द्रिय पसवाम तमीका अधिकार है। नितेख्दिय और 
2-० अधिकार है। जितेन्दिय और 


मनोनिग्रदसम्पन्ञ हीन बर्णके लिये भी तपका >> उत-न्न हीन वर्णके लिये भी तपका विधान है। क्योंकि 


तप्र पुरषकों खर्गकी राहपर छनेवाह् है | इ्पकों खर्गकी राहपर छानेबात्य है || २४॥ 


प्रजापतिः प्रजाः पूर्वमसजत्‌ तपसा विभुः । 
/ फ़चित्‌ ऋिद्‌ ब्रह्मपसे अतान्याखाय पार्थिव ॥ १५॥ 





भूपाल । पूर्वकालमें शक्तिशाली प्रजापतिने तप खिव भवेक्ष्य 


होकरऔर कभी-कभी ब्रद्मपरायण अतमें खित होकर त्सारकी 
रचना की थी॥ १५ ॥ 


आदित्या बसे रुद्रास्तवैवाग््थश्विमारुता: 
विश्वेदेवास्तथा साध्या; पिवरोप्थ मरुह्णाः ॥ १६॥ 
« अक्षरक्षसगन्धधों: सिद्धाश्थान्य विवौकसः! 
/ संसिद्धास्तपसा तात ये चान्ये खर्गवासिनः॥ १७ ॥ 
तात | आदित्य, बसु; रद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार; वायु, 
विश्वेदेव, ३४ हे दे पक्ष) राक्षस; गन्धवे, लिद्ध 
तथा अन्य जो खर्गवासी देवता - 
तिद्विको आात्त हुए हैं॥। १ हा ५७७०७ 
ये चादी आह्मण। खुषट बक्मणा 


तपसा 
/ ते भावयन्तः पृथियीं विचरन्ति का 


दिये तथा॥ १८॥ 


ब्क्याजीने पूर्वकाल्में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणोंको 
उत्नन्न किया था? वे तपके ही प्रभावते पृथ्वी और आकाशको 
पवित्र करते हुए ही विचरते हैं ॥ १८ ॥ 
मर्त्यलोके च राज़ानो ये चान्ये शृहमेधिनः। 
महाकुलेधु डश्यन्ते तत्‌ सर्च तपसः फंलम्‌ ॥ १५९ ॥ 
मर्त्यलोकमे मी जो राजे महाराजे तथा अन्यात्य शहस्थ 
महान कुलेम उसन्न देखे जाते हैं; वह सब्र उनकी तपस्थाका 
हीफल है ॥ १९॥ 
कौशिकानि च धज्राणि शुभान्याभरणानि च । 
चादनासनपानाति तत्‌ से तपसः फलछम्‌॥ २० ॥ 
रेशमी व्न) सुन्दर आभूषण, वाहन) आतन और 
उत्तम खान-पान आदि सब कुछ तपस्पाका ही पल है ॥२०॥ 
मनो5जुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः सहस्तशः | 
चासः प्रासादपृष्ठे च तत्‌ सब तपसः फलम्‌॥ २६ ॥ 
मनके अनुकूछ चलनेवाली सहल्लों रूपवती युवतियों 
और महलोंका निवास आदि सब कुछ तपस्थाका ही फ़छ है॥ 
शयतानि च मुख्यानि भोज्यानि विविधाति च । 
अमिप्रेतानि सर्वाणि भवन्ति थ्ुभकमिंणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रेष्ठ गय्या; भोंति-मॉतिके उत्तम भोजन तथा समी मनो- 
चाब्छित पदार्थ पुष्यकर्म करनेवाले छोगोंको ही प्राप्त होते है॥ 
नाप्राप्यं तपसः किंचित्‌ पैलोक्येडपि परंतप। 
उपभोगपरित्यागः.. फलान्यक्ृतकमणाम्‌ ॥ २३॥ 
परंतप ! त्रिलोकीमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
जो तपस्यासे प्राप्त न हो सके; किंतु जिन्‍्दोंने काम्य अथवा 
निषिद्ध कर्म नहाँ किये हैं, उनकी तपस्याका फछ सुखभोगों- 
का परित्याग ही है ॥ २३॥ 
खखितो डुर्गलतो बापि नसे रोम परित्यजेत्‌। 
मनसा शास्त्र वुद्धधा च च्ुपसत्तम ॥ २४ ॥ 
उपश्रेष्ठ ! मतुष्य सुखमें हो या दुःखमे) मन और बुद्धि- 
से शाद्षका तत्त समझकर लोमका परित्माग कर दे ॥| रण 
असंतोपो 5सुखायेति लोभादिन्द्रियसम्धमः 
ततोस्य नश्यति भ्रक्षा विद्येवाभ्यासवर्जिता ॥ २५॥ 
अछ्तोष टुःखका ही कारण है। छोमसे 'य_-डीलका ही कारण है। छोपले भन और 
-उलियोँ चड्जछ होती हैं, उससे मनुष्यकी बुद्ध उसी प्रकार 
नष्ट हो जातीहैः जैसे बिना अभ्यासके विद्या) २५ ॥ 
नथप्ञो यदा तु स्थात्‌ तदा न्याय॑ न पश्यति। 
दस्माव छुलक्षये भ्राप्ते पुमाजु्न तपश्रेत्‌ ॥ २६॥ 
> मलुध्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है; तब वह न्याय 
नही देख पाता अर्थाद्‌ कर्तव्य और अकर्कवयका निर्णय नहीं 








२०६ 





शीमदाभारते 


[ शान्तिएर्जि 








कर पाता है | इसलिये सुखका क्षय हो जानेपर प्रत्येक पुरुष- 
को घोर तपस्था करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
यदिएं तत्‌ झुख प्राइह्ेष्यं छुश्खमिददेष्यते। 
कृताकृतस्य तपसः फर्ल॑पद्यस््र यादशम्‌ ॥ २७॥। 
जो अपनेको प्रिय जान पड़ता है? उसे सुख कहते हैं 
तथा जो मनके प्रतिकूल होता है, वह दुःख कहलाता है। 
तपस्या करनेसे सुख और न करनेसे दुःख होता है।इस 
प्रकार तप करने और न करनेका जैसा फल होता है। उसे 
ठुम मलीमॉति समझ लछो ॥ २७ ॥ 


लित्यं भद्राणि पद्यन्ति विषयांश्वोपभुअते 
प्राकाइयं चेव गउछन्ति छृत्वा निष्कल्म्ं तप+॥ २८॥ 


मनुष्य पापरहित तपस्या करके सदा अपना कल्याण 
ही देखते हैं | मनोवाड्छित विषयोंका उपभोग करते हैं और 
संसारम उनकी खूयाति होती है ।॥ २८ ॥ 
अप्रियाण्यवमानांश् दुःख वहुविधात्मकम्‌ । 
फलार्थी तत्फलें व्यकत्वा प्राप्नेति विषयात्मकम्‌॥ २९ ॥ 

मनके अनुकूल फलकी इच्छा रखनेवाल्य मनुष्य सकाम 
कर्मका अनुछ्ान करके अप्रिय/ अपमान और माना ग्रकारके 
दुःख पाता है; किंठ उस फलका परित्याग करके चह सम्पूर्ण 
विषयोंके आत्मखरूप परत्न्ष परमेश्वरको प्राप्त कर छेता है॥ 


धर्में तपसि दाने च विचिकित्सास्थ जायते। 
स्तर रृत्वा पापकान्येब निर्य॑ प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 


जिसे धर्म, तपस्या और दानमें संशय उत्पन्न हो जाता 


जिसे धर्म) तपस्या और दानम पता उरव-न+ 
है; वह पापकर्म करके नरकमें पडता नरकमे पडता है ॥ ३० ॥ 
खुख्ते तु चर्तमानो थैं डुःखे चापि नरोत्तम! 
खुद्त्तादू थो न चलते शास्यचक्षुः स मानवः ॥ ह्े१॥ 
नरश्रेष्ठ ! मनुष्य सुखमें हो या डुःखम) जो पदावाए ढुःखमें) जो सदाचारसे 
कमी विचलित नहीं होता) वही शात्रका शाता है॥ २१ ॥ 
इचुभपातमार्च हि. स्प्शयोगे रतिः रूखता। 
रसने दर्शने घ्राणे अ्रवणे च विशास्पते ॥ देर ॥ 


प्रजामाथ ! बाणकों धनुषसे छूटकर प्र्बीपर गिरनेमें 
जितनी देर छगती हैं; उत्तना ही समय स्पर्शेन्दरिय+ रसना3 
भेज) मासिका और कानके विषयौका खुल अनुभव करनेमें 
लगता है अर्थात्‌ विष्योका सुख क्षणिक है॥ इ२ ॥ 
तवोउस्य जायते तीआ बेदना तत्क्षयात्‌ पुनः। 


इंति श्रीमदाभारते 


गीठायां चिकट्टिशततमो 5प्यायः ॥+२ 
भरते शान्तिपर्वेणि सोक्षधर्मपर्वणि पराद्वरगग' पश्चनवत्यधिकद्धिसततमा३ 
इस प्रकार श्रोमहामारत झन्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्चर्मेण 





अबुधा न प्रशंसन्ति मोक्ष सुवमनृत्तमम॥ २४॥ 
फिर वह झुख जब नष्ट दो जाता ऐः तब उसमे हियेमनमे 
बड़ी वेदना होती है। इतनेपर भी अजानी पुरुष ( दिपेमि ही 
लिप्त रहते हैं; वे ) सर्वोत्तम मोक्ष-सुखज़ी प्रशंसा नहीं करे 
हैं अर्थात्‌ उसे नहीं चाइते ॥ ३३ ॥) 
चतः फल्ार्थ सर्वेस्थ भवन्ति ज्यायसे गुणाः। 
धर्मचृत््या च सतत कामाथोम्यां न हीयते॥ ३४॥ 
अतः प्रत्येक विवेकी पुरुषके मनमें श्रेष्ठ मोप्तप्तरी 
प्राप्ति करानेके लिये शम-दम आदि गुणोक्री उसत्ति होती है। 
निरन्तर धर्मका पालन करनेसे मनुष्य कभी धन और मोम 
बश्ित नहीं रहता ॥ रे४ ॥ 


अप्रयल्लागताः सेव्या गृहस्थेविंपयाः सदा। 
प्रयत्नेनोपगम्यश्च॒ खधम इति में मततिः ॥ रे५॥ 
इसलिये ग्हस्थ पुरुषकों सदा बिना प्रयल अपने-आग 
प्रात्त हुए विषयोका ही सेवन करना चाहिये और प्र क्खे 
वी अपने धर्मका ही पालन करना चाहिये! यही मेरा मत है॥| 


मानिनां कु॒जातानां नित्य शाल्मार्थचक्षुपाम्‌। 
क्रियाधर्मविमुक्तानामशबत्या संबृतात्मनाम्‌ ॥ रे६॥ 
क्रियमार्ण यदा कम नाहं गच्छति मानुपम,। 
तेषां भान्यदते छोके तपसः करे विधयते ॥२७॥ 
जब उत्तम कुछमें उत्तत्न) उम्मानित तथा चारूके 
अर्थकी जाननेवाले पुरुषोंका और असमर्थतारें कारग 
कर्म-धर्मते रहित एवं आत्मतत्वमे अनमिश मनुष्यों भी 
किया हुआ लौकिक कर्म न हो ही जाता कै तय गद्दी 
निष्कर्ष निकलता है कि जगतमें उनके लिये ते पिता 
दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है॥ ३६-२०॥ 


सवीत्मनालुकुर्चीत गरहस्थः 





करमनिश्थयम ] 

दाक्ष्येण हव्यकव्यार्थ खधर्में विचरन दरप ॥ 3८ ॥ 
नरेशवर ! गहखको सर्वथा अपने कर्तव्यया विक्षय वर 
कक ड्य ;त ऋणकतापूर्वक यूग तथा शांदे 

_स्व॒घर्मका पाछन करते हुए 3-.> करते हुए कुयलतायूवर | 

आदि कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

आदि कम हे 


7]. 


यथा नदीनदाः सर्व सागरे यास्ति संम्धितिम | न 
एवमाश्रमिणः सर्व शहस्थे यार्ति संम्धितिम,] * « 


५ 2८ डर समुद्र तर फ्स्ि रे 
जैठे सम्पूर्ण नदियों और नंद महा थे ि हि 
हे सारा न ते वि 


डमी प्रकार समस्त आश्षम दृदन्ववा हो सदर 





॥। 


दम पराहारगीवारियमद ढ़ मी 


पश्मानवेतों अध्याय पूरा हुआ ॥ हेक५ की 


>-३०<मकमामामावकू2++ 7 


मोक्षधमप्र ] 


बण्णवत्यधिकद्विशततमोउष्यायः 


५२०७ 


(0020704 अर अल: 00 2 कक पेट 92५८ कल किक 





पण्णवत्यविकद्धिशततमो5ध्यायः हि 
पराशरगीता-वर्षविशेषकी उत्पत्तिका रहस्य, तपोबल्से उत्कृष्ट बर्णकी प्राप्ति, 
विभिन्न वर्णोके विशेष और सामान्य धर्म, सत्क्मकी 
श्रेष्ठठा तथा हिंसारहित धमंका च्णन 


जनक उवाच 
वर्णों विशेषवर्णार्ना मह्ष केन जायते। 
एतदिच्छाम्पहं शातुं तद्‌ जूहि चद्तां बर ॥ १ ॥ 
जनकने पूछा--वक्ताओमे श्रेष्ठ महर्षे ! ब्राह्षण आदि 
विशेष-विशेष चर्णाका जो वर्ण है; वह कैंसे उत्पन्न होता है १ 
यह मैं जानना चाहता हूँ । आप इस विषयको बताये ॥१॥ 
यदेतज्ायतेडपत्य॑ स॒ए्वायमिति श्रुत्तिः। 
कर्थ ब्राह्मणतों जातो विशेषग्नहर्ण गतः ॥ २ ॥ 
श्रुति कहती है कि जिससे यह सतान उल्पन्‍्न होती हैः 
तद्गूप ही समझी जाती है | अर्थात्‌ संततिके रूपमें जन्मदाता 
पिता ही नूतन जन्म धारण करता है ) ऐसी दरशामें प्रारम्भमें 
बक्काजीसे उत्पन्न हुए आह्णोंसे ही तबका जन्म हुआ है, 
तब उनकी अषिय आदि विशेष सजा कैसे हो गयी १ ॥२॥ 
पराशर उकाच 
एबमेकस्‍्मद्वाराज येन जातः स एवं सः। 
तपसस्त्वपकर्षण. जातिग्रहणर्ता गतः॥ 
पराशरज्ञीने कहा--महाराज ! यह ठीक है कि 
जिससे जो जन्म छेता है, उसीका बह स्वरूप होता है तथापि 
तपस्याकी न्यूनताक्े कारण छोग निक्कु्ट जातिको प्रा हो 
गये हैं ॥ ३ ॥ 
खुक्तेजाच् खुबीजाब्य पुण्यो भवति सस्मवः। 
अतोउन्यतरत्तो द्ीनादवरो नाम जायते॥ ७ | 
उत्तम क्षेत्र और उत्तम बीजते जो जन्म हीता है 
वह पवित्र ह होता है। यदि क्षेत्र और, बीजमेसे एक भी 
निम्नकोटिका हो तो उससे निम्न हब उत्पत्ति होती है॥ 
पक्त्राद्‌ भुजाभ्यामूरुस्यां पद थां चैचाथ जक्षिरे। 
सजतः भ्ज्ञापतेलोकानिति धर्मविदो बिहुः ॥ ५ ॥ 
धर्मम पुरुष यह जानते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजी जब 
मानव-जगतुकी सृष्टि करने छगे। उस समय उनके मुख, शुजा, 
ऊदठ और पैर--इन अज्ञोंसे मनुष्योका प्रादुर्भाव हुआ था || 
मुखजा त्राह्मणास्तात चाहुजाः क्षत्रियाः स्म्व्ताः) 
ऊरुजा धनिनों राजन पादजाः परिचारकाः ॥ ््ञ 
तात | जो मुखसे उत्न्न हुए) वे आक्षण कहलाये | 
दोनों कक होनेवाले मलुष्योंको क्षत्रिय माना 
गया। राजन | जो ऊर्ओों ( जॉंधों ) ते उत्पन्न 
धनेबान्‌ ( वैदय ) कहे गये; जिनको उबर 
सेवक या भट्ट कहलाये ॥| ६ ॥ ; 


चतुणोमेब_ चर्णीनामागमः. पुरुषर्षभ । 

अतो नये त्वतिरिक्ता ये ते वे संकरजाः स्खुताः॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रबर ! इस प्रकार ब्रह्माजीके चार अज्ञौसि चार 

बर्णोंकी ही उत्पत्ति हुईं | इनसे मिन्‍न जो दूसरे-दूसरे मनुष्य 

हैं, वे इन्हीं चार बर्णोके सम्सिश्रणसे उत्तन्‍्न होनेके कारण 

चर्णसंकर कहलाते हैं || ७ ॥ 

क्षत्रियातिस्थास्बष्टा. उश्ना वेदेहकास्तथा। 

श्वपाकाः पुस्कसाः स्तेता निषादाः छूतमागचा।॥ ८ ॥ 

अयोगाः करणा ब्रात्याश्राण्डाछाश्व चराथिप। 

पते चत॒स्यों वर्णेम्यों जायन्ते थे परस्पसात्‌॥ ९ ॥ 
नरेश्वर [ क्षत्रिय; अतिरथ) अम्बष्ठ, उम्र; बैंदेह, श्वपाक+ 

-#्कल) स्तेन) निषादः चूत, सागध) अयोग) करण: आत्य_ निषाद) सूत, सागध। अयोग; करण) जात्य 

और चाण्डाल--ये ब्राह्मण आदि चार बर्णोति _-नाह्मण आदि चार वर्णोति अनुछोम_ 

और छिलम वर्णकी किक लाथ परलवर लोग एक” 





डल्नन होते हैं ॥ ८-९ ॥ 
जनक उधाच 
बहाणेकेन जातानां नानात्व॑ गोआतः कथम्‌ । 
चहुनीह दि लछोके थे मोआणि मुनिसत्तम ॥ १०॥ 
जनकलने पूछा--सुनिश्रेष्ठ ! जब सबको एकमात्र 
अह्ाजीने ही जन्म दिया है; तब मनुष्योके मिन्न-मिन्त गोत्र केसे 
डैए ! इस जगतूमे मनुष्योंके बहुत-्ते गोभ सुने जाते हैं ॥| 
यन्र तंत्र कर्थ ज्ञाताः खयोनि मुन्यो गताः। 
समुत्पन्ना बियोनों च तथा परे ॥ ११॥ 
ऋषि-मुनि जहाँ-तहोँ जन्म अहण करके अर्थात्‌ जो झुद्ध 
योनिमें और दूसरे जो विपरीत योनिमें उल्न्न हुए हैं; वे सब 
आह्मणलको कैसे प्राप्त हुए ! ॥ ११ ॥ 
पराचर उाच 


राजन्तेतद्‌ भवेद्‌ भाह्ममपक्छेल 
महात्मनां समुत्पत्तिस्तपसा बम 


उत्ानकी उत्त्ति होती है; अथवा वे स्वेच्छासे जहा-कहीं भी 


जन्म ग्रहण करते हैं, वह क्षेत्की ृष्टिते निक्ष। 
उसे उत्कृष्ट ही मानना चाहिये ॥ श्र२॥ ४02 


_प्पाद्य पुआन मुनयो चुपते यत्र तञ 
स्वेने तेपासकित्व हद 
स्वेनेंच तपसा तेषासपित्य + पुनः ॥ १३ ॥ 


नरेश्वर ! मुनियोनि जहाँ-तहों कितने ही पुत्र उत्पन्न 








करके उन सबको अपने ही तपोबल्से ऋषि बना दिया ॥॥ 
पितामइख् में पूर्वसृष्यश्टडक्ष काइयपः।) 
घेंदस्ताण्ड्यः कृपच्चेच कक्षीचाद्‌ कमठादयः ॥ १४॥ 
यवक्रीसश्व नभपते द्रोणश्व घदतां घरः। 
आयुर्मतज्ञो दत्तश्न द्ुपदी मत्स्य एवं च॥ १०॥ 
पते खां प्र्मर्ति प्राप्ता चैदेह तपसो55श्रयात्‌ 
प्रतिष्ठिता बेदबिदों दमेत तप्लेंव हि ॥ १%॥ 
विदेहराज | मेरे पितामह वसिष्ठजी, काश्यप-गोत्रीय 


श्रोमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्णि 








आजनृशंस्यमहिसा चाप्रमादः संविभामिता। 
आडकर्मातिथेयं च सत्यमक्रोथ एव थ॥ २३॥ 
स्वेषु दारेपु संतोषः शौर्च निन्यानसयत्ता। 
आत्मघान्त तितिक्षा च धर्माः साथारणा छूप ॥ २०॥ 
कूरताका अभाव ( दवा 9 अर्िता, अप्रमाद ( सार 
धानी ) ठेवता-पितर आदिकों उनके आग मर्मातत कसा 
अथवा दान देनाः श्राइकर्म; अतिथिमताए से आफ 
अपनी ही पत्ीम सतुष्ट रहना, पत्रित्त रपना- उरी 

















क्रप्यथइः बेद, ताण्ड्य, कृंप) कनश्नीवान) कमंठ आदिछ 





बबक्रीत) बक्ताओंमे श्रेष्ठ ओोग/ आयु; मततइः दत्त; द्रुपद्‌ 
तथा मत्य--ये सब्र तपस्थाका आश्रय लेनेसे ही अपनी- 


अपनी प्रकृतिकों प्रास् हुए थे । इन्ट्रियलचम और तपते ही 





थे बेदोके विद्वान तथा समाजमें प्रतिष्ठित हुए थे |१४-१६॥ 





मूछगोत्राणि चत्वारिं समुत्पन्नानि पार्थिव । 
अड्विराः कश्यपश्चैव चसिष्टो ऋगुरेव थे ॥१७॥ 
क्र्मतोंउन्‍्थानि गोत्राणि समुत्पज्ञानि पार्थिव 
नामथेयानि तपसा तानि च अ्रहर्ण सताम्‌ ॥ १८॥ 
पृथ्वीनाथ पहले अज्विरा। कव्यप> वस्िष्ठ और भणु- 
शैही चार मूछ गोत्र प्रकट हुए थे। अन्य गोत्र कर्मके 
अनुसार पीछे उत्मन्न हुए हैं) वे गोत्र और उनके नाम 
उन भोत्र-प्रवर्तक महवर्षियोंकी तपस्यासे ही साधुसमाजम्म 
सुब्रिख्यात एवं सम्मानित हुए हैं॥ १७-१८ ॥ 
जनक उवाच 
विशेषधर्मान, चर्णानां भरवृद्धि भगवन्‌ मम। 
ठतः सामान्यधर्माश्व॒ सर्वत्र कुशलों हासि ॥ १९५॥ 
असकतने पूछा--भगवन्‌ ! आप सुझे सब बर्णोके 
विद्येप धर्म बताइये) फिर सामान्य धर्मोका भी बर्णन कीजिये; 
क्योंकि आप सब विपयोका प्रतिपादन करनेमें कुशल है॥१९॥ 
पराशर उवाच 
प्रतिअहो.. याजरन च तयथैवाध्यापनं सूप । 
विशेषधमी विश्रा्णां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ २०॥ 
पराशरनीने कद्दा--राजन्‌ ! दान लेना; यज्ञ कराना 
तथा विद्या पढाना--वे ब्राह्मणेंकि विशेष धर्म हैं (जो उनकी 
जीविकाके साधन दे ) | प्रताकी रक्षा करना क्ष्रियक्रे लिये 
श्रे्ठ धर्म है ॥ २०॥ 
किया पाशुपाल्य च चाणिज्यं च विशामपि । 
द्विज्ञानों परिचयों च शहकर्म नराधिप ॥ २१॥ 
* खबर ! ऋृषिः पशुपालन और व्यापार-वे वेग्योकि 
कर्म हैं तथा द्विमातियोंकी ० अंक ह र्‌ ४ ॥ 
विशेषधर्म चण + 
हे बिस्तरेण श्यणुप्व में ॥ २९॥ 
महाराज | ये वर्णोके विशेत धर्म बताये गये दें | तात ! 


अब उनके साधारण घममोका विस्तासपूरतक वर्णन मुझते झनो ॥ 


किसी दोप न दखनाः आत्मशन तथा महनशोलता--मे 
_समी बणाके सामान्य धर्म ६॥ रकघडक..... 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदयाखयों ब्णा द्विजातवः ! 
अब तेपामधीकारों धर्मेपु छिपदां वर॥%५॥ 
नरजेप्ठ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-े दीन वर 
द्विजाति कहलाते हैं| उपयुक्त धर्मोम इन्होंडा अधितार १॥ हि 
विकमोचस्थिता चणोः पतन्त सपत भयः। 
उन्नमन्ति यथासन्तमाओित्यह. खकमसु ॥ २६॥ 
नरेथवर ! ये तीन वर्ग विपरीत क्मोमे प्रशूत्त होनिपर 
पत्तित हो जाते हैं। रत्पुरुपीका आश्रय ले अपने आमने 
क्र्ममि लगे रहनेते जैंमे इनकी उन्नति होती के बसे टी 
ब्रिपरीत कर्मोके आचरणस पतन भी हो जाता ४ ॥ *६ ॥ 
न चरापिशुद्रः पततीति निश्चयों 
नचापिसंस्कारमिहाईतीति बा! 
श्रुतिप्रवृत्त न च धममाप्ठुत 
ने चास्य धर्म प्रतिपेधन कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
यह निश्चय हैं कि भ्रूट्र पतित नहीं होता तथा बह 
_उपनवन आदि हस्‍काखमा भी बिन है 
ज्ेद्िक अभ्रिहोत्र आदि कमोके अनुष्टानका भी अध्ताए 
नही प्रातत कै परतु उप्य के सामान्य यह्षप्रव के पर उसके सामान्य परमेका उस| तय 





ब--न्ज++प्रट्ू 7... 4 
ज्प्रेय मी नहीं किया गया है ॥ २७ ॥ 


के. शूद्रमुद्ाहरन्ति 
द्विजा. महाराज श्तीपपन्नाः | 
अह हि पश्यामि नरेत्द्र दव 
विश्वम्थ वि'णुं जगतः प्रधानम्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज विदेहनरेंश ! ब्रेदन्थालंरे तम्पस्ल 
बरतिके 3ैौ++777०. 7 शताते हैं ( क्योंएे बह पररचर्या 
_ट्विल बड़को प्रजापतिरे ह्य बहने कप कला! झुद्की प्रजातिके तुल्य बताते है ( को वह पन्‍चर 
करा समल गवाका बात कया समल ग्रताका पालन बरदा है) परंतु नर ! मे 
हो डे सम्पूर्ण जगतके प्रधान खा भगवाद विषय 
देखता हैँ ( क्योंकि पालन_कर्म विष्यता है हा 
“उस कर्मद्वात पालनकता शीहरिकी आना | 
आपने उत कर्मदाए पावनकत टये 
उन्हींकी प्राप्त होता है )॥ १८ | 
_उन्हींओी प्रात 


सर्ता इत्तमधिष्ठाय निद्दीना 


. चैब्रेद 


रे 
डद्विधीडवः । 
मन्त्रवर्ज न दुष्यन्ति कुबोणाः पौष्िकी- क्रियाग। २ 
हीनवर्णके मत॒ष्य ( शट्र ) यदि अरठा उदार कस 
ह्दीनवर्णके मठय का 


कक) ललानलअलनललअलल्लसअललनललललललसनससन सच ॥| 


सपनवत्यधिकद्विशततमी5च्यायः 


आय स 
जवक उबाच 


ते ब्याचासा पाठ को हुए करन इक 


जाहँ तो सदाचारका पाठ्य करते हुए आह्माक़ी 
_अनानैवा समस्त कियालीका अं ड भागी 


उन्नत 
बनानबाली समस्त किवाओौका अर करे; परतु बंदिक कानिकमोणि धस्वीणि छोके5स्मिन द्विजलत्तम | 
वे 


अल्कका उच्चाणण न के खा कल अिन्‍ना: करें| ऐसा दोषके मांगी 
नहीं होते है ॥| २९॥ 
यथा यथा हि लम्बन्तीतरे जनाः। 
तथा तथा छुख॑ मराष्य प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ३० ॥ 
इतर जातीय भनुष्य मी कैंते-जेंते सदाचारका जाभप 
हेते है वैसे-ही-बैंसे खुल पाकर इ्ेलेक और परछोकम मी 
आनन्द मोगते है) ३० ॥ 
जनक उवाच 
कि कर्म दृष्यत्येनमथो जआतिमेद्यामुने । 
संदेहो मे समुत्पन्नस्तन्मे व्याज्यतुमहेसि ॥ ३९ ॥ 
जनकने पूछा--महामुने | महुष्यकी उसके कम 
दूषित करते हैं या जाति ! मेरे मनमें यह सदेह उत्पन्न हुआ 
है, आप इसका विवेचन कीजिये ॥ ३१ || 
पराज्र उपाच 
असंशर्य महाराज उभयं॑ दोषकारकम। 
कंये चैव हि जातिश्व विशेष तु निशामय ॥ २२॥ 
पराशरज्ञीने कह्ा--महाराज | इसमें सदेह नहीं कि 
करे और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं; परतु इसमे जो 
विशेष बात है! उसे बताता हूँ; सुनो ॥ ३१॥ 
ज्ञात्या च कर्मणः चैच दुष्ट कम न सेवते | 
जात्या दुएश्व॒ यः पाएं न करोति स पूरुषः ॥ रे३े ॥ 
जे जाति और कर्मे-इन दोनेंति श्रेष्ठ तथा पापकर्मका 
हेवन नहीं करता एवं जातिते दूषित होकर भी जो पापकर्म 
नहीं करता है। वही पुरुष कहछाने योग्य है ॥ ३३॥ 
जात्या प्रधान पुरुष छुवो्ण कर्म घिकूकतम। 
कर्म तद्‌ दृषयत्येन तस्मात्‌ कम ने शोभनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जातिते श्रेष्ठ पुरुष भी यदि निन्दित कर्म करता है तो 


बह कर्म उसे कलड्ित कर देता है। इसलिये किसी भी इृष्टि- 


से बुर कर्म करना अच्छा नहीं है ॥ १४ ॥ 


दिसन्‍्तीद भूतानि क्रियमाणानि ख्वबंदा ॥ १५ ॥ 
के जनकते पूछा--दिजशरेष्ठ | इस लोकमे कौन-कीन-से 
देते धमोलुकूछ कर्म है जिनका अव॒ष्ठान करे समय कभी 
किसी मी प्राणीकी हिंसा नही होती ! ॥ २५ ॥ 
पराश्र उवाच 

शणु मेनन महाराज यन्‍्मां त्यं परिपृच्छासि । 
थानि कमोष्यदिस्लाणि नरं त्रायन्ति सर्वदा ॥ ३९॥ 

पराशरक्षीने कदृ/--मदहाराज ! ठम जिन कर्मोके 
विषय पूछ रे हो उन्हें बताता लत] मुझसे सुनो ॥ जो कर्म 
हाय रहित हैं, वे सदा महप्यकी रक्षा करते है ॥ ६ ॥ 
संन्यस्था्ीलुदालीनः परश्यन्ति बिगतज्वराः। 
मैः्रेय्स कर्मपर्थ समारुछ्ा यथाक्रमम ॥ रे७॥ 
प्रश्नितः विनयोपेता दमनित्याः खु्ंशिताः । 
प्रयान्ति स्थानमजरं सर्वेकर्मचिचर्जिताः ॥ रे८॥ 

जो छोग ( सस्यासकी दीक्षा छे ) अभ्निहोत्रका त्याग 
करके उदासीनभावसे सब कुछ देखते रहते हैं और सब प्रकार- 
की चिन्ताओंते रहित हो क्रमशः कब्याणकारी कर्मके पथपर 
आरूढ होकर नम्रता/ विनय और इख्द्रियतयम आदि 
गुणौको अपनति तथा तीशष्ण जत्तका पालन करते हैं, वे सन 
करमोंसे रहित हों अविनाशी पदकों प्राप्त कर छेते हैं॥ 

सर्चे चर्णा धर्मकार्याणि सम्यक्‌ 
कृत्वा राजन सत्यवाक्यानि चोकत्वा । 
त्यक्बाधर्म दारुणं जीवलोके 
यान्ति खर्ग नात्र कार्यो विचार ॥ ३९ ॥ 

राजन ! सभी वर्णोके छोग इस जीव-जगतूरमे. अपने- 
अपने धर्मानुसार कर्मका भलीभोति अनुष्ठान करके) सदा 
सत्य बोछकर तथा भयानक परापकर्मका सर्चथा परित्याग 
करके स्वर्गलोकमें जाते हैं! इस विषय्मे कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३९ || 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघरमेपर्तणि पराइरगीठायां धण्णवत्यधिकद्विशवततमोडष्याय; ॥ २९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार शान्तरपतके अन्तर्गत मोह्र्मपैमें पराशरगीताविषयक दो छौ छातवेवेई अध्याग पूरा हुभा॥ २५६ ॥ 





सप्तनवत्यधिकदिशततमो5प्यायः 
पराशरमीता--नाना प्रकारके धमम और करतेव्योंका उपदेश 


पहाधर उकाच 
पिता सखायो गुरचः ल्ियश्व 
न नि्गुणानां हि भवन्ति छोके । 
अनन्यभक्ताः.. प्रियवादिचश्व 
दिताश्र वश्याश्व भवन्ति राजन ॥ १ ॥ 
राजन । ससारमें पिता; सला गुरुजन और स्लियॉ--ये 
म० स॒० ३-२५ २३४-- 


कोई भी उसके नहीं होते! जो स्वेथा सुणहीन हैं। किंतु जो 
ममुके अनन्य मक्त: प्रियवादी। हितैषी और इन्द्रियविजयी 


हैं, वे ही उसके होते हैं. अर्थात्‌ उसका स्थाय नहीं करते ॥ १॥ 


पिता पर॑ दैवत मानचार्ना 
मातुर्विशिष्द॑ं पितर चद्न्ति । 


आरीमद्वाभारते 


[ शान्तिपर्न॑णि 








शानस्य छामं परम चदन्ति 
जितेन्द्रियार्थाः परमाप्लुचन्ति ॥ २ ॥ 
पिता मनुष्योक्रे छिय्रे सर्वश्रेष्ठ देवता है। कोई-कोई पिता- 
को मातासे भी बढ़कर बताते हैं | श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानके छामकों 
ही परम छाम कहते हैं। जिन्होंने श्रोत्न आदि इन््ियों और 
शब्द आदि विपयोपर विजय पा ली है? वे परमपदकों प्राप्त 
होते हैं ॥ २॥ 
रणाजिरे य्त्र शराग्निसंस्तरे 
सुपात्मजो घातमवाप्य दक्यते। 
प्रयाति छोकानमरेः खुडुलभान 
निषेवते खर्गफर् यथासखुखम्‌॥ हे ॥ 
क्षत्रियका पुत्र यदि समराड्रणमे घायल होकर बाणोकी 
चितापर दग्ध द्वोता दै तो वह देवदुलभ लोकोमे जाता और 
वहाँ आनन्दपूर्वक खर्गीय-सुख भोगता है ॥ ३ ॥ 
श्रान्तं भीत॑ अष्टशर्त्र रुद्न्‍्तं 
पराडमुख्ख पारिबदेश्व दीनम। 
अजुच्न्‍्त॑ रोगिणं याचमारन 
नचैदिंस्थाद्‌वालबृद्धीं चराजन! ४ ॥ 
राजन ! जो युद्धमे थक्रा हुआ हो, भयभीत हो जिसने 
हथियार नीचे डाल दिया हो? जो रोता हो? पीठ दिखाकर 
भाग रहा हो) जिसके पाप्त खुद्धका कोई भी सामान न रह 
गया हो, जो सुद्धविषयक्र उच्चम छोड चुका हो) रोगी हो 
और प्रार्णोकी भीख मॉगता दो तथा जो अवस्थामें बालक या 
बृद्ध हो, ऐसे शतुका वध नहीं करना चाहिये॥ ४ ॥ 
पारिवहैंः खु्ंयुक्तमुतं तुल्यतां गतम। 
अतिक्रमेत्‌ त॑ उपतिः संग्रामे क्षत्रियाव्मजम॥ ५ ॥ 
किंतु जिसके पास युद्धका सामान हो, जो युद्धके लिये 
तैयार हो और अपने बरावरका हो, सञ्मामभूमिमें उस क्षत्रिय- 
कुमारको राजा अवश्य जीतनेका प्रयत्ञ करे ॥ ५॥। 
तुल्यादिद बधः भेयान विशिष्टाओ्वेति निश्चयः । 
निदीनात्‌ कातराच्चैच कृपणाद्‌ गहिंतो बधः ॥ ५ ॥ 
अपने समान या अपनी अपेक्षा बड़े वीरके हाथसे वव 
होना भरेष्ठ है? ऐसा युद्ध-शाखके ज्ञाताओंका निश्चय है। 
अपनेसे हीन) कातर तथा दीन घुरुषके हाथसे दोनेवाली झत्यु 
निन्दित है॥ $ ॥ 
पापात, परापसमाचाराज्िहीनान्य नराधिप । 
पाप एवं बधः ग्रोक्तो मरकायेति निश्चयः॥ ७ ॥ 
नेरेखर । पापी! पापाचारी और हीन मनुष्यके हायसे 
जो चध होता है, वह पापरूर ही बताया गया है तथा वह 
नरक गिरानेवाला है; यही झलक निश्चय है॥ ७ ॥| 


नकश्वित॒त्राति वे राजन दिष्टान्तवशमागतम । 


सावशेषायुष चापि ऋश्चिन्तैवापकर्पति ॥ 930 ॥ 


राजन ! झत्युके बजमे पड़े हुए प्राणीरों कोई इचा 
नहीं सकता और निमकी आयु जेय्र है? उमे कोई मार मी 
नहीं सकता ॥ ८॥ 
ल्िग्वेश्ध क्रियमाणानि कर्मोणीह निव्ंयेत्‌। 
हिसात्मकानि सबोणि नायुरिच्छेत्‌ परायुषा॥ ९ ॥ 
५ मनुष्यको चाहिये कि उतऊे प्रियजन यदि कोई टिसामझ 
कर्म उसके लिये करते हो तो बह उन समर कमों्रो रोक दे। 
वूसरेकी आयुसे अपनी आयु बढानेक्ी अर्थात दूसरोंरे प्रा 
लेकर अपने प्राण बचानेकी इच्छा न करे ॥ ९॥ 
सूहस्थानां तु सर्वपां विनाशमभिकराडक्षताम। 
लिधनं शोभन तात पुलिनेषु क्रियाचताम्‌ ॥ १०॥ 
तात ! मरनेकी इच्छावाले समस्त गहस्ोंके लिप तो बह 
मृत्यु सबसे उत्तम मानी गयी है जो गड्जादि पवित्र नदियेकि 
तर्थोपर झुमकर्मोंका अनुशन करते हुए प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
आयुषि क्षयमापन्ने. पद्मत्वमुपगच्छति। 
तथा हाकारणादू भवति कारगैरपपादितम्‌॥ ११॥ 
जथ आयु समाप्त हो जाती है तभी देहधारी ली 
पद्त्वकों प्राप्त होता है | यह बिना क्रणके भी हो जाता है 
और कमी विभिन्‍न कारणेंति उपपादित होता ऐ॥ ११ ॥ 
तथा झरीरं भवति देहादू येनोपपादितम। 
अध्चानं गतकश्चायं प्राप्तश्चायं श॒हाद्‌ झहम ॥ १९॥ 
जो लोग देहको पाकर हृठपूर्वक उसमा परियांग कर 
देते हैं; उनकों पूर्वबद्‌ ही यातनामय शरीर प्रात होनी है| 
ऐसे छोग (मोक्षके सावनत्प मनुप्यशरीरफों पाकर भी शस्म- 
हत्याके कारण उस छामसे बच्चित हो ) एक घर्मे दूसरे घर- 
मे जानेवाले मनुष्यके समान एक अरीस्से दूसरे अगेरको प्रात 
होते हैं ॥ १२ ॥ के 
द्वितीय कारण तत्र नाव्यत्‌ किचन बियते | 
तद्‌ देह बेहिनां युक्त पश्चमृतेष चतत ॥ ३ | 
इनकी उस अबखाके प्राप्त होनेमे आलइलाला पा 
सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। उन प्राणियोंतों उस शरीर 
का मिलना उचित ही है? जो कि पद्मृतमा है॥ ११॥ 
शिरास्माय्वस्थिसंघात॑ बीभत्समेध्यसंकुलम | हे 
भूतानामिन्द्रियाणां च श॒ुणानां च समागमम॥ 7४॥ 
यह झरीर नमः नाडी और टृह्टियोका समृद्द है। पृ 
और अपवित्र मलनमूतर आदिते भरा हुआ है। पश्महादत 
ओब आदि इल्दरियों कया यु ( बातनामय्र विषयों ) वी 
१४ | 
चार है निट्याहबिंडोंलोल्यात्मचित्तकाः 
गुणैयपि परिक्षी् शरीर मत्यतां गतम, ॥श्णी 
अध्यात्मतलनक्य खित्तन करनेबादि हल कमर 
है कि इत भरीरके अन्तमे अर्थात्‌ बाहनीगनल खत (सम 


मोक्षधर्मपर्च ] 


सप्तववत्यधिकह्विशततमो 5ध्यायः 


ण्र१्१ 


नज्ल्््य्ि़़ञ?ओअ़ंट??आआ़ ्थ्च्थ्चचचचखख््खख्चय्ख्च्अचचखचचस्च्स््स्स्स्स्स्स्स्ति 


मात्र है। यह वोन्दर्य आदि गु्णोंते भी रहित है। इसकी 
मृत्यु अनिवार्य है॥ १५॥ 
शरीरिणा परित्यर्क निरचेष्ण गतचेतनम्‌। 
भूत: प्रक्तिमापननैस्ततों भूमौ निमज्नति ॥१६॥ 
जब जीवात्मा इस देहका परित्याग कर देता है, तब यह 
देह निश्चेष्ठ और चेतनागूत्य दो जाती है। एव इसके पॉच 
भूत अपनी-अपनी प्रकृतिके ताथ मिल जाते हैँ | फिर तो यह 
प्रथ्बीमे निमग्न हो जाती है ॥ १६ | 
भावितं कर्मयोगेन जायतवे तन्न तत्र ह। 
इवं शरीर बैंदेह प्रियते यत्र यत्र ह। 
तत्खभावो5परो इश्टे बिसर्गः क्रमणस्तथा ॥ १७ | 
विदेहराज | यह शरीर जित किसी स्थानमे मृत्युकों प्रात 
हो जाता है; फिर प्रारब्धकर्मक्रे योगसे भावित होकर जहाँ-कहीं 
भी जन्‍म ले छेता है। कर्मोंका फलस्वरूप यह स्वमावतिद्ध 
पुनर्जन्म देखा गया है || १७ || 
न ज्ञायते तु उुपते कंचित्‌ कालूमयं पुनः । 
परिभ्रमति भूवात्मा थामिवास्वुधरों महान ॥ १८॥ 
नरेश्वर ] जैसे विशाछ मेष आकाशम सब ओर भ्रमण 
करता है, उसी प्रकार जीवात्मा प्रारब्धन्‍्कर्मके फलले 
कालवक घूमता रहता है; जन्म नहीं छेता है ॥ १८ ॥ 
स॒पुनर्जायते राजन प्राप्येहायतं छुप। 
मनसः परसो छात्मा इन्द्रियेम्यः परं मनः॥१९॥ 
राजन्‌ !.घह्ी यहाँ फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म 
छेता है। मनसे आत्मा श्रेष्ठ है और इन्द्रियेंति मन ओह है॥ 
विविधानां च भूतानां जज़माः परमा उप। 
जज्ञमानामपि तथा ह्विपदाः परमा मताः ॥ २०॥ 
महायज | ससारके बिविध प्राणियेमिं चलने फिरनेवाले 
जीव श्रेष्ठ माने गये हैं | इन जज्ञम ग्राणिवोंमे भी दो पैरवाले 
जीव ( मनुष्य ) ओेष्ठ कहे गये हैं ॥ २० ॥| 
ह्विपदानामपि तथा द्विजा मै परमाः स्मताः। 
राजेन्द्र प्रशावन्तः परा मत्ताः। 
लाश बाग शनि ॥ २१ ॥ 
'म भेष्ठ कहे गये हैं। राजेन्द्र ! 
अद्धिमान्‌ और बुद्धिमानोमे भी भाव्मशनी ऋष्क कह 
उनमें भी जो अहड्डाररद्वित्त हैं, उन्हें सवश्रेष्ठ माना गयाहै ॥२१॥ 
जातमन्वेति मरण नृणामिति ४। 
कक 5 सेकनते गुणततः प्रजा। ॥ २९॥ 
“मेक साथ ही मृत्यु सनुष्योंके पीछे उसी : 
यह विद्वानोंका निश्यय है। समस्त प्रजा सच्च बा श 
प्रेरित होकर विनाशशीछ कम्ोंका आचरण करती है॥२२॥ 
झआएम्ने तूच्तरां काठ सूथे यो निधन बजेत्‌। 
“सच सुहतें च पुष्ये राजन स पुष्यक्त्‌ ॥ २६॥ 


राजन ! जो सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र और 
पवित्र सुहूर्तम मृत्युको प्राह होता है, वह युण्यात्मा है ॥२३॥ 
अयोजवित्वा क्लेशेन जन प्लाव्य च दुष्कृतम्‌। 
सृत्युना55व्मकृतेनेह कमे छृत्वा55त्मशक्तिभिः॥ २७) 
बह किसीको मी कष्ट न देकर प्रायश्रित्तके द्वारा अपने 
पापको नष्ट कर डालता है और अपनी शक्तिक्ते अनुसार झुभकर्म 
करके स्वेच्छासे मृत्युकी अज्ञीकार करता है॥ २४ ॥ 
विषमुद्वन्धनं दाहो दस्युद्दस्तात्‌ तथा चधः । 
दृष्टिस्यद्ध अम्कर प्ररकृृतों वध उच्यते ॥ २०॥ 
किंठु विष खा डेनेसे, गलेगे फॉसी लगानेले, आमगर्म 
जलनेसे; छटेरोंके हाथसे तथा दाढवाले पञ्चुओँके आधातसे 
जो वध होता है, वह अधमस श्रेणीका माना जाता है ॥२५॥| 
न चेमिः पुण्यकर्माणो युज्यन्ते चाभिसंघिजैः। 
एवंविधैश्व बहुमिरफ्रैः . प्राकृतैरपि ॥ २६॥ 
पुण्यकर्म करनेवाले सनुष्य इस तरहके उपायेसे प्राण 
नहीं देते तथा ऐसे-ऐसे दूसरे अधम उपायोति भी उनकी 
रत्यु नहीं होती ॥ २६ ॥| 
ऊरध्चे मित्त्वा प्रतिष्ठस्ते प्राणाः पुण्यवर्ता उप) 
मध्यतो सध्यपुण्यानामधों दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 
राजन | पुण्यात्मा पुरुषोंके प्राण अक्षरत्थकों भेदकर 
हैं। जिनके पुष्यकर्म मध्यम श्रेणीके हैं, उनके आण 
अध्यद्वार ( मुख; नेत्र आदि ) से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने 
फेवछ पाप ही किया है; उनके प्राण नीचेके छिद्र ( गुदा या 
शिक्षद्वार ) से निकलते हैं || २७ ॥ 
एकः शबुन द्वितोयो5स्ति शब्ल- 
रक्षानतुल्य+ पुरुषस्थ | 
येनाइतः कुरुते अंक पक 
घोराणि कर्माणि खुदारुणानि ॥ २८ ॥ 
_ . , जय | धुरुषका एक ही शत्रु है, उसके समान दूधरा 
_औई श्र नहीं है । वह है अशानः जिससे आबत और प्रेरित 


“पुष्य अलन्त घोर और करतापूर्ण कर्म करने 
छ्गता है ॥ २८ || - 


परैति ॥ २९ ॥ 


राजकुमार | उस शनुको पराजित करनेमें 
सकता है; जो पेदोक्त चही समर्थ हो 


७२१२ 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिप थेणि 








अधीत्य चेदं तपसा ब्रह्मचारी 
यशाज्शकत्या संनिमद्योेह पञ्च। 
बने गच्छेत्‌ पुरुषों धमंकामः 
श्रेयः स्थित्वा स्थापयित्वा खबंशम]।३०॥ 
द्विजको पहले ब्ह्मचर्य-आश्रममें रहकर तपस्थायूवंक 
चेदोका अध्ययन करना चाहिये; फिर यहस्थाश्रममें प्रवेश करके 
अपनी शक्तिके अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पद्ञ महायशञोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रको घर-बारकी 
रक्षा्में नियुक्त करके कल्याणमार्गमें स्थित हो केवल धर्म- 
पालनकी इृ5ःछा रखकर उसे वनको प्रस्थान करना चाहिये || 
उपभोगैरपि त्यक्त नात्मानं सादयेन्नरः। 
चण्डालस्वेपि मालुष्यं सर्वधा तात शोभनम्‌॥ रे९ ॥ 
तात | उपभोगके साथनोंते वच्चित होनेपर भी मनुष्य 
अपने-आपको द्दीन न समझे | चाण्डालकी योनिर्मे भी यदि 
सनुष्य-जन्म प्रात हो तो बह मानवेतर प्राणियोंकी अपेक्षा 
सर्वथा उत्तम है ॥ ३१ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्प जगतीपते । 
सात्मा थे शक्‍यते चातुं कर्मभिः शुभलक्षणैः ॥ ३२ ॥ 
क्योंकि प्रथ्वीनाथ ! मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय 











योनि है? जिसे पाकर झमकम के अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार 


किया जा सकता है ॥ ३२॥ 

कर्थ न विप्रणश्येम योनितो5स्या इति प्रभो। 

कुर्वन्ति धर्म मजुजाः श्रुतिप्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ रे३े ॥ 
अभी | हम कौन ऐसा उपाय करें) जिससे हमे इस 

मनुष्य-योनिसे नीचे न गिरना पड़े! यह सोचकर और वैदिक 

प्रभाणोपर विचार करके मनुष्य धर्मका अनुष्ठान करते हैं॥ 


यो डुर्लभतरं भाष्य माह्ुष्यं छ्विषते नरः। 

धमीवमन्ता कामात्मा भवेत्स खल्लु वच्च्यते॥ २४॥ 
जो मानव अत्यन्त इुलेस मुष्य-ारीरकों पाकर मा दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी 

_दूसरोंते देव करता है और घर्मका अनादर कला । ना द्वैब्व करता है. और धर्मका अनादर करता है तथा 


्न्ड न 
'मनसे कामनाअंम आशक्त हो जाता है, वह सपना कामनाओमे आउक्त हो जाता है, वह महान 


बश्चित होता है ॥ ३४ ॥ 
प्रीतिपुरोंगेन चक्षुषा ताद पश्यति । 

दीपोपमानि भूतानि यावदथोत्न पद्यति ॥ र५॥ 

तात | जो समस्त प्राणियोंकों दीपकके समान स्नेहसे 
संवर्धन करनेयोग्य मानता है और. उन्हे स्नेहरभरी इशिसि 
देखता है एवं जो समस्त विषरयोकी ओर कभी दृष्टिपात नहीं 
करता, बह परलोकर्म सम्मानित होता है ॥ ३५॥ 
साल्त्वेनान्नप्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत। 


मोक्षघर्मपर्वणि पराशरगीतायां स्लास 
इदि श्रीमद्दाभारते झान्तिपर्वंणि हल पराक्षस्रीताविपयक दी सीसतानवेदोँ अध्याय पृ हुआ। 3७ ॥ 
........२०> > कथित. सव.7( 


इस प्रकार श्रीमहामाख झान्तिप्वेके अन्तर्गद 


समडुभ्खखुखो भूत्वा स परन्न भद्दीयते ॥३२६॥ 
जो सब छोगोंको सान्सना प्रदान करत भूर्यों़री भोजन 
देता और प्रिय वचन बोलकर सब्रफा सत्कार करता ऐ वर 








सुख-दुःखमे सम रहकर ( इदलोक और ) परलोऊम प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ३६ ॥ 
दाने त्यागः शोभना सूर्दिस्दव्णो 
भूतछाव्यं तपला चै शर्सस्म्‌। 
सरखतीनेमिपपुप्करेषु 
येचाप्यन्ये पुण्यदेशाः पृथिव्याम। ३७। 
राजन्‌ ! सरखती नदी? नैमिपारण्यक्षेत्र, पुप्फरोत 
तथा और मी जो प्ृथ्वीके पावन तीर्थ हैं। उनमें जारर दान 
देना; भोगौंका त्याग करना) जान्तभावसे रहना तेया ताल्या 
और तीर्थके जलसे तन-मनको पवित्र करना चाहिये ॥ १७॥ 
गृंहेघपु_ येषामसवः पतन्ति 
तेपामथो निहरणं प्रशस्तम्‌। 
यानेन वें प्रापर्ण व इ्मशाने 
शौचेन नून॑ विधिना चेव दाहः ॥ ३८॥ 
घरोमे जिनके प्राण निकल रहे हों) उन्हें शीम्र दी घरते 
बाहर छे जाना उत्तम है। मृत्युके पश्चात्‌ उन्हें विभानपर 
सुलाकर झमशानमें पहुँचाना तथा पवित्नतापूर्वक शास्रोकत- 
विधिसे उनका दाह-सस्कार करना आवश्यक कर्तव्य दै॥३८॥ 
इृष्टिः पुष्टियंजन याजन च॑ 
दान॑पुण्यानां कर्मणां चप्रयोगः 
शक्त्या पिच्यं यश्य किचित्‌ प्शस्तं 
स्वोग्यात्मार्थ मानवो5यं करोति॥रे९) 
मनुष्य अपनी हाक्तिके अनुसार इष्टियुष्टि ( झान्तिकर्म )! 
यजनः याजन, दान) पुण्यकर्मोका अनुछन तया भ्राद्व आई 
जो मी कुछ उत्तम काये करता है! वह उबर अपने ही लिये 
करता है ॥ २९ ॥ 
धर्मेशाआणि वेदाश्थ पडक्लानि नराधिष। 
स्ेयसोडथ विधीयन्ते नसस्याक्ति्कमण/॥ ४०४ 
नरेधर ! धर्मशाज और छह०ँ अज्लौसदित वेद पुण्यकर् 
करनेवाले पुरुषके कस्याणके लिये ही कर्तव्यका विधान 


करते हैं || ४० ॥ 





भीष्म उदाच 
वै सर्वमाख्यातं मुनिना सुमदात्मना ! 
दरार पुरा श्रेयलो5थें नरधिप ॥ (4 
, भीष्मजी कद्दते हैं-:उविष्ठिर | प्राचीनसहम हक 
पराद्वर मुमिने विदेहराज जनकके कल्याणरे टि यई उस 


उपदेश दिया था॥ ४१ ॥ 


सहनवत्य पघ्रिकद्विशततमो: उच्याय: ॥ २९७ ॥ 


मोशन लनिपनननन्‍ल न न्‍ मन मर्फल ] 


अष्टनवत्यघिकडधिशवतमी पध्यायः 


णरर३े 


अष्टनवत्यभिकद्विशततमोध्ध्यायः 


पराशरगीताका उपसंहार-राजा 
मीष्य उवाच 
पुनरेव तु पम्रचछ जनको मिथिलाधिपः। 
पराशरं महात्मार्त धर्म परमनिश्चयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिश्िर | तदनन्तर मियिल्नेरेश 
जनकने उन धर्मके विषयर्मे उत्तम निश्चय रुखनेवाले महात्मा 
प्ररशर मुनिसे इस प्रकार पूछा ॥ १ ४ 
जनके उवाच 
कि श्रेयः का गतिव्रह्मन कि छत न विनश्यति। 
क्र गतो न निक्तेत तन्‍मे भूदि मदहामते ॥ २ ॥ 
जनक बोछे--अक्षत्‌ ! श्रेयका साधन क्‍या है? 
उत्तम गति कौन-सी है ? कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा 
कहों गया हुआ जीव फिर इस संसारम नहीं लौटता है ! 
महामते | मेरे इन प्रस्नोंका समाधान कीजिये ॥ २॥ 
पराशर उवाच 
असनज्नः श्रेयस्ों मूल ज्ञा् चेव परा गतिः। 
चीर्ण तपो नप्रणइयेद्वापः क्षेत्रे न नश्यति ॥ ३ ॥ 
पराशरजीने कद्ा--यजन्‌ ! आसक्तिका अभाव ही 
अयका भूछ कारण है। ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है | खवय॑_ 
किया हुआ तप तथा सुपान्को दिया हुआ दान--ये कमी 
नष्ट नहीं होते ॥ ३ ॥ 
छिस्चाघर्ममय॑ पाशं थद्‌ए धर्मेंडमिरज्यते ! 
दत्वाभयकृत दान तदा सिद्धिमवाप्लुते॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य जब अघर्ममय बन्धनका उच्छेद करके 
धर्ममे अनुरक्त दो जाता और सम्पूणे प्राणियोंकी अभयदान 
कर देता है; उसे उसी समय उत्तम पिद्धि प्राप्त होती है॥ ४ ॥ 
यो दृदाति सहस्नाणि ग्रवामश्वशतालि च। 
अभ्र्य सर्वभूतेभ्यः सदा तममभिवतते ॥ ५ ॥ 
जो एक इजार गो तथा एक सौ थोड़े दान करता है तथा_ 
७ जो उमपू्ण भूतीकी अमयदान देता है; वह सदा गौ. 
-औए अश्वदान करनेवाडेसे बढा-चढा रहता है॥ ५ ॥ 
बसन विषयमध्येदपि न चसत्येव बुद्धिमान । 
संबसत्येच. इचुं्धिप्सत्त. विषयेष्यपि॥ ६ ॥ 


चुद्धिमान्‌ पुरुष विषयेकि बीचमें रहता हुआ भी 
) उनमें नहीं रहनेके बराबर ही हैं; 


( अगज्ञ होनेके कारण 
किंद॒ जितकी बुद्धि दूषित होती है; वह विषयोके निकट न 
६॥ 


मा सदा उन्हींमे रहता है ॥ 

नाधमः ज्छिप्यते पाक पयः पुष्करपणवत्‌। 

अप्राक्षमघिर्क पाप॑ ज्छिष्यते ॥ ७॥ 
पानी कमलछके पतेकों लिपायमान पक लिपायमान नहीं कर सकता कर सकता+ 


उसी भधकार ज्ञानी युरुषोको “न अष्योकों अधर्म लि नहीं कर सकता।, लिप्त नहीं कर सकता; 


जनकके विविध प्रश्नोका उत्तर 

परतु जैंछ छाह्द काठमे चिपक जाती है। उसी प्रकार पाप 

अश्ञानी मलुष्यमें अधिक लिप्त हो जाता है॥ ७॥ 

नाधमेः कारणापेक्षी कफर्तोस्मभिमुश्चति | 

कतो खछुयथाकाल ततः समसिपथ्ते ॥ ८ ॥ 
अधर्स फछ प्रदानके अवसरकी प्रतीक्षा करनेवाला हैः 

अतः बह काका पीछा नहीं छोड़ता | समय आनेपर्‌ उस 


क्र्ताकी उस पापका फल अवश्य मोगना पढ़ता है॥ ८ ॥ 


न भिच्न्ते कृतात्मान आत्मप्रत्यवद्शिनः । 
बुद्धिकमेंन्द्रियार्णां दि भ्मततो यो त घुद्ध/बते । 
प्रसक्तात्मा प्राप्नोति छुमहद्‌ भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पवित्र अन्तःकरणवाले आत्मशानी पुरुष कर्मोके शुभा- 
शुभ फर्लोंसे कभी विचलित नहीं होते दैं। जो प्रमादवश् 
शनेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंद्ारा होनेवाले पार्पोपर विचार नहीं 
करता तया झुभ एवं अश्यभमें आतक्त रहता है; उसे महान्‌ 
भयकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 
बीवरागो जितक्रोधः सम्यग्‌ भवतियः सदा । 
विषये बतंमानोषपि ल स पापेन युज्यते ॥ १०॥ 
परंतु जो वीतराग होकर क्रोषको जीत लेता और नित्य सदा- 
चारका पालन करता है, वह विषयोंमें वर्तमान रहकर भी 
पापकर्मले सम्बन्ध नहीं जोड़ता है | १० ॥ 
मर्यादायां धर्मसेतुर्निक्दों नेव सीद॒ति। 
पुछल्नोत इवासक्तः स्फीतो भवति संचयः ॥ ११॥ 
जैसे नदीमें बैंधा हुआ मजबूत बॉघ हटता नहीं है 
और उसके कारण व्दों जलका खोत बढ़ता रहता है, उसी 
प्रकार प्राचीन मर्यादापर बेंधा हुआ धर्मरूपी वॉध न नहीं 
होता है तथा उससे आसक्तिरद्दित सम्चित तपकी बृद्धि होने 
छगती है॥ ११। 
यथा भाजुगत वेजो मणिः शुद्ध! समाधिना। 
आदत्ते राजशादूंड तथा योगः प्रचतेते ॥ १९॥ 
उपभरेष्ठ | जिस प्रकार झुद्ध सू्ंकान्तमणि सूर्वके तेजको 
अहृण कर छेती है; उसी प्रकार योगका साधक समाधिके द्वारा 
बह्मके स्वरूपको अहण करता है॥ १२॥ 
यथा सअअक५22९४९४< 
पृथक्पृथग्याति गुणो5तिसौम्यताम। 
तथा नराणां भुवि भाषितात्मनां 
यथा55श्रयं सत्त्वगुणः भवतते ॥ 
जैसे तिलका तेल मिन्न-मिन्न प्रकारके सुगन्धित कटेग 
बातित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध महण करता है, वैसे ह्दी 
धय्वीपर शुद्धचित पुरुषोंका खमाव सत्पुरुषोंके सज्ञके 


के अन- 
चार सत्तगुणससन्न हो जाता है॥ १३ ॥| धर उ 
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जहाति दारांश्व॒ जहाति सम्पदः 
पद च यान चिविधाश्व या: क्रियाः। 
अजिविएपे जातसतियंदा नर- 
स्तदास्य चुद्धिर्विप्येष्‌ भिद्यते॥ १७॥ 
जिस समय मनुष्य सर्वोत्तम पद पानेके लिये उत्सुक हो 
जाता है" उस समय उसकी बुद्धि विपयोसे बिग हो जाती है 
तथा वह स्त्री, सम्पत्ति, यद, वाहन और नाना प्रकारकी 
जो क्रियाएँ: हैं, उनका भी परित्याग कर देता है॥ १४ || 
प्रसक्तचुद्धिर्विषयेषु यो नरो 
न चुध्यते ह्यात्महितं कर्थंचन । 
स॒सर्वभावाउुगतेन चेतसा 
ज्पामिषेणेव झषो विक्ृष्यते ॥ १७॥ 


परंतु जिसकी बुद्धि विपयोमं आसक्त हो जाती है; वह 
मनुष्य किसी तरह अपने दितकी बात नहीं समझता। राजन ! 
जैंते मछछी कटिमे गैंथे हुए माउपर आक्ृष्ट होती है और 
दुःख पाती है? उसी तरह वह सब प्रकारकी वासनाओँसे 
थासित चित्तके द्वारा बिषयोकी ओर आक्ृष्ट होता है और 
दुश्ख भोगता है ॥ १५ ॥ 
संघातवन्मर्त्यकोकः परस्परमपाश्चितः । 
कदलीगर्भनिःसारों नौरियाप्सु निमज्जति ॥ १६॥ 
जैसे शरीरके अज्ञ-प्रत्ज्ञ एक-दूसरेके आश्रित हैं; उसी 
प्रकार यह मर्त्यलोक--स््री-पुत्र और पश्चु आदिका समुदाय 
आपसे एक-दूसरेपर अवलम्बित है | यह ससार केलेके 
भीतरी भागके समान निस्सार है। जैसे नौका पानीमे डूब 
जाती है उसी प्रकार यह सब कुछ कालके प्रवाहमे निमग्न 
हो जाता है ॥ १६॥ 
न धर्मकालः पुरुषस्य निश्चितो 
न चापि स॒त्युः पुरुष भ्तीक्षते । 
सदा हि धर्मेस्य क्रियेब शोभना 
यदा नये स्त्युमुखेडमिचतेते॥ १७॥ 
पुरुषके लिये धर्म करनेका कोई विशेष समय निश्चित 
नहीं है। क्योंकि मृत्यु किसीकी वाट नहीं जोहती। जब 
मनुष्य सदा मौतके सुखमें दी है? तब नित्य-निरन्तर घर्मका 
आचरण करते रहना ही उसके लिये शोमाकी बात है॥ १७ ॥ 
यथान्धः खगदे युक्तो हाभ्यासादिव गच्छति। 
तथा युक्तेन मनसा प्राशे गच्छतितां गतिम॥ ९८ ॥ 
जैसे अन्धा प्रतिदिनके अम्यासते ही सावधानीके साथ 
बाहरते अपने घरमें आ जाता है? उती प्रकार विवेकी मनुष्य 
योगयुक्त चितके छारा उन परम गतिको प्राप्त कर लेता 
॥ १८ ॥ 
2 कन्मनि प्रोक्त जन्म थे मरणाश्रितम। 
अविद्वान, मोक्षधमेंपु चड्दो अमति चक्षबत.! 


श्रीमहाभारते 


[ शाल्तिपणि 

चुद्धिमाग्गप्रयातस्थ खुर्म॑ त्विह परत्र च॥१०॥ 

जन्ममे मृत्युकी स्थिति बतायी गयी है जौर मृत्युमे 
जन्म निहित है| जो मोक्ष-वर्मको नहीं जानता, वद भज्ननी 
मनुष्य संसारमें आबद्ध होकर जन्म-मृत्युफे चक्रमे घूमगा 
रहता है। किंतु ज्ञानमार्गसे चलनेबाज़ेको इह्लोेफ और 
परलोकमे मी सुख मिलता है ॥ १९ ॥ 
विस्तराः क्‍्लेशसंयुक्ताः संक्षेपस्तु खुखावहाः। 
पराथ विस्तराः से त्यागमात्महितं बिदुः॥२०॥ 

कर्मोंका विस्तार क्डेगयुक्त होता है और सेव सुए- 
दायक है) सभी कर्म-विस्तार परार्थ हैं अर्थात्‌ मत कौर 
इन्द्रियोंकी तृत्तिके लिये हैं; परंतु त्याग अपने ल्पि रितरर 
माना गया है ॥ २० ॥ 


यथा मरूणालाजुभतमाशु सुश्चति कर्दमम्‌। 
तथा55त्मा पुरुषस्थेह मनसा परिमुच्यते ॥२१॥ 
जैसे ( पानीसे निकालते समय ) कमलकी नाल्‍्मे लगी 
हुईं कौचड पानीसे तुरंत धुल जाती है; उती अकार त्यागी 
पुरुषका आत्मा मनके द्वारा ससाख॒न्धनसे मुक्त दो जाता 
है॥ २१॥ 
मनः प्रणयते5उत्मानं स एनमभियुञ्ञति । 
युक्तो यदा सभबति ठदा ते पहयते परम ॥ २९॥ 
मन आत्माकों योगकी ओर छे जाता है। योगी इस 
मनको योगयुक्त ( आत्मा लीन ) करता हे। इ8 प्रकार 
जब वह योगमें सिद्धि प्राप्त कर लेता हैः तब वह उस परमात्मा 
का साक्षात्कार कर छेता है ॥ १२ ॥ 
पराथें वर्तमानस्तु स्व कार्य योउभिमन्यते । 
इन्द्रियारथेपु संयुक्तः खकायोद्‌ परिस्नच्यते ॥ २३॥ 
जो परके लिये अर्थात्‌ इन बाह्य इन्द्रियोंसी ह्तिके 
लिये विपयमोगेर्मि प्रदनत्त होकर इसे आपबा धुल काय 
समझता हैं? वह अपने वास्तविक कर्तव्यते च्युत दो जता 
है॥ २३ ॥ 
अधस्तियेस्गर्ति चैच खर्गे चैंच पर्या गतिम। 
प्राप्नोति खक्ततैरात्मा प्राशस्थेहेतरस्थ च॥र४ ॥ 
इहछोकम बुद्धिमान हो था मूड? उमझ जमा ५ 
किये हुए कर्मोके अनुतार ही नरकरों पद्म पर रा 
थोनियोंकों) स्वर्गकों और परम गतिको प्रात दवा है ॥ २४॥ 
रुण्मये भाजने पके यथा यै नव्यति करवा । 
तथा शरीर ठपसा तप विप्यमदसुते ॥ रथ 
जैंते पके हुए मिद्ीके वर्तनम रक्सा हुआ हे का 
तस्ल पदार्थ न तो चूता है और न नम ही झीता + का 
प्रकार तमस्यासे वश हुआ चृह्म शरीर अद्वालार की 
विपयोका अनुमव करता है ॥ ९५॥ 
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विषयानश्वते यस्तु न स भोध्यत्यसंशयम्‌ । 
यस्तुओीगर्त्यजेदात्मा स वै भोचतु व्यवस्थति॥ २६॥ 
जो मनुष्य शब्द) स्पर्श आदि विषयोका उपभोग करता 
है, बह निश्चय ही ब्द्मानन्दके अनुभव वश्चित रद जायगा, 
परंतु जो विवयोंक्रा परित्याय करता है; वह अवश्य द् 
ब्रह्मानम्दके अनुमवम समर्थ हो सकता है ॥ २६ ॥ 
नीहारेण हि.£ संचीतः शिश्षोदरपरायणः । 
जात्यन्ध इब पन्‍्थाममावुतात्मा न चुछुबते ॥ २७॥ 
जैते अन्‍्मका अधा रास्तेको नहीं देख पाता, बैंठे ही 
किव्नोदरपरायण एवं अशानसे आध्ृव जीव मायारूप 
कुद्यासाते आच्छक्ष होनेके कारण मोक्षमार्गकी नहों समझ 
पाता है ॥ २७॥ 
चणिग्‌ यथा समुद्राद्‌ वै यथार्थ छमते घनम्‌ । 
तथा मत्योर्णबे जन्तोः कर्मविशानतों गतिः ॥ २८ ॥ 
जैसे वैश्य समुद्रमार्गते व्यापार करने जाकर अपने 
सूलधनके अनुसार द्रव्य कमाकर छाता है, उसी प्रकार 
ससारसागरमें व्यापार करनेबाला जीव अपने कर्म एव 
विजञानके अनुरूप गति पाता है ॥ २८ ॥ 
अद्दोरात्रमये छोके जयरूपेण खंसरन्‌। 
सृत्युअंसति भूतानि पचन पत्नगों यथा ॥ २९ ॥ 
दिन और राजिमय ससारमें बुढ्रापाका रूप धारण करके 
घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियोंकी उसी प्रकार खाती 
'रइती है; जैठे सर्प हवा पीया करता है ॥ २९ ॥ 
खयंझृतानि कम्ोणि जातो जन्‍्तुः प्रपयते 
नाहइुंत्वा लभते कम्रित्‌ किचिदत्न प्रियाप्रियम, ॥ ३० ॥ 
जीव जगतूमें जन्म लेकर अपने पूर्वक्ृत कर्माका ही 
फछ भोगता है; पूर्वजन्समें कुछ किये विना यहाँ कोई 
भी किसी इष्ठ या अनिष्ट फछको नहीं पाता है || ३० ॥ 
शयात थान्तमासीर्न प्रक्षत्त विषयेपु च। 
शुभाशुभानि कर्माणि प्रपयन्ते चरं सदा ॥३१॥ 
मनुष्य सोता हो) बैठा हो, चलता हो! या विषयमोगर्म 
लगा हो; उसके शुमाशुभ कर्म सदा उसे प्राप्त होते रहते हैं || 
न हान्यत्‌ तीरमासाद पुनस्ततु व्यवस्यति। 
डुलेभो दश्यते हास्य विनिषातो महान ॥३२॥ 
४ जैसे समुद्रके परकेपार पहुँचकर पुनः कोई उससें 
तैरनेका विचार नहीं करता, उसी प्रकार सतार-सागरते 
पार हुए भनुष्यका फिर उससें पड़ना अर्थात्‌ वापस आना 
दुर्लभ दिखायी देता ह हक | 
यथा भावावसन्ना हाम्भ्स तन्‍्तुना । 
है आपका मम ॥ ३३॥ 
अम्मीर जहमें पड़ी हुई नोका नावि 
खाँची जानेपर उसके मनोभावक्के अधीन होकर 


उसी प्रकार यह जीव इस श' नौकाकी अपने 
मनके अमिप्रायातुसार चलाना चाहता है ॥ रेरे ॥ 
यथा समुद्रमभितः संभ्षितः सरितोडपयः। 
तथादया.. प्रकृतियोंगादभिसंश्रियते सदा ॥ दे४ ॥ 
जैंते वहुत-सी नदियों तत् ओरसे आकर समुद्र मिछ 
जाती हैं; उसी प्रकार योगसे बामें किया हुआ मन सदाके 
डिये मूछ प्रकृतिम छीन हो जाता है॥ ३४ ॥ 
स्लेदपाशवहुविधेरतक्तमनसो नराः। 
प्रकृतिस्था विषीदून्ति जछे सेकतवेश्मचत्‌॥ रे५॥ 
जिनका मन नाना प्रकारके स्नेह-बन्धनोंमे जकड़ा हुआ 
है; वे प्रकृतिमे स्थित हुए. जीव जलूमे ढ़ जानेवाले वादूके 
मकानकी भांति महान दु.खसे नश्प्राय दो जाते हैं || ३५॥॥ 
शरीस्यूहसंशस्थ॒ शौचतीर्थेस्थ चेहिनः । 
बुद्धिमार्गश्रयातस्थ सुख त्विह परन्ष च॥१६॥ 
शरीर ही जिसका घर है? जो वाहर-भीतरकी पविन्ताको 
ही तीर्थ मानता है तथा चुद्धिपूथंक कल्याणके भार्गपर 
पवख्ता है; उस देहधारी जीवको इछोक और परलोकर्म 
भी सुख मिलता है ॥ ३६ ॥ 
विस्तरा: झ्ेशसंयुक्ताः संक्षेपास्तु छुखाबद्ाः । 
परार्थ चिस्तराः सर्च त्यागमात्महित बिंदु) ॥ ३७ ॥ 
क्रियाओंका विखार वलेशदायक होता है और संक्षेप 
सुखदाबक है। सभी कमविस्तार परार्थरूप अर्थात्‌ मन 
और इन्द्रियोकी ठृप्तिके लिये होते हैं, परत त्याग अपने लिये 
हितकर माना गया है || ३७ || 
खंकल्पजो मित्रवर्गों शातयः कारणात्मकाः | 
भायो पुन्न्य दासख् खमर्थमलुयुज्यते ॥ ३८ ॥ 
कोई-न-कोई सकल्य ( मनोरथ ) लेकर ही छोग मिन्न 
बनते हैं; कुदम्द्री जन भी किसी हेंतुसे ही नाता रखते हैं+ 
पक्षी) पुत्र और सेवक सभी अपने-अपने खार्यका ही अनुसरण 
करते हैं || १८ ॥ 
नमातान पिता किचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपथते। 
दानपथ्यौदनो जन्‍्तुः खकमफलमइसुते ॥ ३०॥ 
माता और पिता भी परलोक-ताधनमें किसीकी कुछ 
सह्ययता नहीं कर सकते | परलोकके पथमे तो अपना किया 
हुआ दान अर्थात्‌ व्याग ही राइलर्चका काम देता है। 
प्रत्येक जीब अपने कर्मका ही फछ भोगता है ॥| ३९ ॥| 
माता पुतरः पिता आता भायों मिचरजनस्तथा । 
अश्ापदपदस्थाने. उक्षसुद्रेव. रशषयते ॥ ४०॥ 
माता, पिता; घुत्र, आता भारया और मिन्रग 
सब सुवर्णके सिक्‍कॉके स्थानपर रखी हुई 4708 
समान देखे जाते हैं ॥ ४० |] 
सर्वाणि कमोणि पुरा ऊतानि 
सुभाशुभान्यात्मनो यान्ति जन्तेः । 


५श१६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 








उपस्थित कर्मफर्ल चिदित्वा 
बुद्धि तथा चोदयते न्तरात्मा ॥ ४१ ॥ 
पूर्वजन्मके किये हुए, सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्म जीवका 
अनुसरण करते हैं | इस प्रकार प्राप्त हुई परिस्थितिको अपने 
कर्मोंका फल जानकर जिसका मन अन्‍्तर्मुख हो गया 
है, बह अपनी बुद्धिकों वैसी झभ प्रेरणा देता है जिससे भविष्य- 
में दुःख न भोगना पड़े ॥ ४१ ॥) 
व्यवसाय समाश्रित्य सहायान्‌ योडथघिगच्छति। 
त् तस्य कश्चिदारम्भः कदाचिद्वसीदति ॥ ४२॥ 
जो इृढ निश्चय एवं पूर्ण उद्योगका सहारा ले तदनुकूल 
सहायकौंका संग्रह करता है? उसका कोई भी कार्य कमी 
भी व्यर्थ नहीं होता ॥ ४२ ॥ 
अप्लैधमनस युक्त श्रं धीरं विपश्चितम्‌। 
न भ्रीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव रहमयः ॥ ४४॥ 
जिसके मनमे दुविधा नहीं होती? जो उद्योगी; धूरवीरः 
धीर और विद्वान होता है उसे सम्पत्ति उसी तरह कमी 
नहीं छोड़ती? जैंसे किरणे सूर्यको ॥ ४३ ॥ 
आस्तिक्यव्यचसायाभ्यामुपायाद्‌ विस्मयादू घिया। 
समास्मेदनिन्यात्मा न सो5र्थः परिषीद्ति ॥ ४४॥ 
जिसका द्वृदय उदार एवं प्रशस्त है; जो आखिक भाव) 
मिश्वय एबं आवश्यक उपायते गवंहीनताके साथ उत्तम 
बुद्धिपूर्वक कार्य आरम्म करता है, उसका वह कार्य कभी 
असफल नहीं होता है॥ ४४ ॥ 


सब्वेः खानि शुभाशुभानि नियत कपमौणि जन्तुः खय 
गर्भात्‌ सम्प्रतिपययते तदुभयं यत्‌ तेन पूर्च कृतम] 
सृत्युश्ापरिद्यरवान्‌ समगतिःकालेन विच्छेद्ना 
दृऐेश्व्णमिवाध्मसारविहितं कमोन्तिकंप्रापयेत॥४०) 

सभी जीव; पूर्वजन्ममें उन्होंने जो कुछ फ्रिया कै उन 
अपने शुभाशुभ कर्मक्रे नियत फलेकों यर्भमे प्रवेश करनेऊे 
समयसे ही क्रमशः पाने और भोगने लगते हैं। जैसे यायु 
आरेसे चीरकर बनाये गये लफडीके चूरेको उड़ा देती है। 
उसी प्रकार कभी ठाली न जा सकनेवाली मृत्यु विभामररी 
कालकी सहायतासे मनुष्यका अन्त कर देती है॥ ४५ ॥ 

खरूपतामात्मकृतं॑ च बिस्तर 
कुलान्वयं द्रव्यसम्युद्धिसंचयम्‌। 
नरो हि सर्वों लमते यथाक्धत्त 
शुभाशुभेन्ात्महतेन कर्मणा ॥ ४६॥ 

सब मनुष्य अपने किये हुए. थ्माशभ कर्मके अनुप्तार 
ही सुन्दर या असुन्दर रूप+ अपनेते होनेवाले योग्य-अयोग्य 
पुत्न-यौन्र आदिका विस्तार! उत्तम या अधम झुलों जन्म 
तथा द्वव्य-समृद्धिका संचय आदि पाते हैं ॥ ४६ ॥ 

मीष्म उबात्र 

इत्युकी जनको राजन, याधातथ्यं मनीषिणा । 
श्रुत्या धर्मचिदां श्रेष्ठ: पर्य मुदमवाप द॥४७॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन ! ज्ञानी महात्मा पराशर 
मुनिके मुखसे इस यथार्थ उपदेशकों सुनकर धर्मशेंमे भेषठ 
राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४७ ॥ 


इति आरमहासारते झास्तिपर्वणि मोक्षर्मपर्वणि पराशरगीतायामष्टनवत्यधिकट्ठिशततमो्ध्याया ॥ २१४ 0 


इस प्रकार श्रीमद्ामाएत शन्तिषतेके अन्तगत सोक्षयर्मपरेमें पराशरमीताविषयक दो सौ अदभुतघर्रों अध्याय पृ हुआ 





॥%५ ले 


नवनवत्यधिकद्रिशततमी5ध्यायः 
हंसगीता-हंसरूपधारी ब्ह्माका साध्यगणोंको उपदेश 


युपिष्ठिर उतर 
सत्य दम क्षमां प्रशां प्रशंसन्ति पितामह। 
विद्वांसो मछुजा छोके कथमेतन्मत॑ तब ॥ ९ ॥ 
झुधिष्ठिरने पूछा-पितामद ! उसारमें बहुत-से विद्या 
सत्य, इस्द्रिय-तंयम, क्षमा और ग्रशञा (उत्तम छुदि ) की 
प्रशसा करते हैं। इस विषयमे आपका कैसा मत है?॥१॥ 
भीष्म उद्यच 
अब ते चर्तेयिष्ये5हमितिहास पुरातनम्‌ | 
साध्यानामिदद संवाद हंसस्य च युधिषप्ठिए॥ २ ॥ 
प्रीष्मजीनि कद-शुघिष्ठिर | इस विपयमे साध्यग्णों- 
का हंसके साथ जो संवाद हुआ था? बही प्राचीन इतिहास में 


तुग्दे सुना रहा हैँ ॥ २ ॥ 


इंखो भूत्वाथ सौवर्णरत्वजो नित्यः प्रजापति: । 
स॒ वे पर्येति छोकांखीनथ साध्याद्पागमद॥ १ ॥ 
एक समय नित्य अजत्मा प्रजापति चुबणमय झग लय 
चारण करके तीनों छोकोंमे विचर रहे थे। घूमते बामते व 
साध्यगणोके पास जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 
वाध्या उछः 
शकुने बर्य सम देवा ये साध्यास्त्यामजुयुद्‌द्मह । हा 
पृच्छामस्त्वां मोक्षधर्म भर्वाश् किलमोश्षवित्‌॥ हे 
उस समय सखाध्यनि कहा-एंस ! हमले,गे 28 
द्वेवता हैं विपरसम प्रशन करे 


और आपसे मोन्नवर्मके वि 
चाहते है। क्योंकि आप मोक्ष-तल्वके शाता हे यह 
असिद्ध है॥ ४॥। 


बात उतर । 


हर 


महाभारत चल 








साध्यगणोंको हंसरूपमें ्रक्नाजीका उपदेश 


मोक्षधमंप्व ] 


नवनचत्यधिकद्विशततम्ी 5ध्यायः 








धुतोडसि मश पण्डितों घीरचादी 
साधुशब्द्श्वरते ते पतत्रिन। 
कि भन्यसे भ्रष्टतमं द्विज त्थ॑ं 
करिमन्‌ मनस्ते रमते महात्मन्‌॥ ५ ॥ 
महात्मन्‌ | हमने सुना दैकि आप पण्डित और घीर वक्ता 
हैं। पतनित्‌ | आपकी उत्तम बाणीका सर्वत्र प्रचार है। पक्षि- 
प्रवर ! आपके मतमे सर्वश्रेष्ठ वर्ठु क्या है ! आपका मन 
किसमें समता है? ॥ ५ ॥ 
तन्नः कार्य पक्षिवर प्रशाथि 
यद्‌ कारयोणां मच्यसे भ्रेष्मेकम्‌ । 
यत्‌ छत्वा वै पुरुषः सर्वेवन्धे- 
विंुच्यते पिदगेन्द्रेह शीक्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
पशक्षिगन | खगश्नेष्ठ ) समस्त कार्योमेंसे जिस एक 
कार्यकरों आप सबसे उत्तम समझते हों तथा जिसके करनेसे 
जीवकी सत्र प्रकारके बन्‍्धनोंसे शीत छुटकारा मिल सके; 
उठीका हमें उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥ 
हँछ उकाच 
इंदू कार्यमस्ताशाः श्णोमि 
तपी दमः सत्यमात्मामिगुप्तिः। 
अन्थीय विमुच्य हृद्यस्य सर्वान, 
मियाप्रिये स्व॑ घशमानयीत ॥ ७ ॥ 
हंसने कहदा-अम्तभोजी देवताओं | मै तो सुनता हूँ 
कि तप, इन्द्रियतयम। सत्यमाषण और मनोनिग्रह आदि 
कार्य ही उबर उत्तम हैं। दृदयक्री सारी गोठें खोलकर प्रिय 
और अप्रियको अपने वशर्म करे अर्थात्‌ उनके हिये 
हर्ष एवं विधाद न करे ।॥| ७ || 
नारुच्तुदूः स्थान्ष नुरशंसवादी 
ने हीनतः. परमभ्यावदीत । 
ययास्य बाचा पर डह्विजेत 
न ता बदेद्रुषती एपलोक्याम्‌ ॥ ८ | 
किसीके मर्समें आघात न पहुँचाये। दूसरोते निष्ठुर 
वचन न बोले | किसी नीच मतुष्यसे अध्यात्मगात्नका उप- 
देश न अहण करे तथा जिसे छुनकर दूसरोंको उद्देग हो) 
शैसी नरकर्मे डालनेवाली अमजुछमयी बात भी मुँहसे ने 
निकाले ॥ ८ ॥ 
वाकलायका चब्नाक्षिष्पतन्ति 
यैयहतः शोचति राध्यहाति | 
परस्य नाममंख ते पतन्ति 





प२१७ 
पुरुषको किसी दूसरे मनुष्यपर बाखाणका प्रयोग नहीं करना 
जाहिये ॥ ९ ॥ 
777 परकश्षेदेनमतिवादवाणै- 


अंश विध्येच्छम एवेहर कार्यः। 
' संरोष्यमाणः प्रतिहृष्पते ये 
स॒ भादत्ते खुकृतं थे परस्य ॥ १०॥ 
दूध कोई भी यदि इस विद्वान पुरुषको कंटुबचनरूपी 
बार्णति बहुत अधिक चोट पहुँचाये तो भी उसे झान्त ही 
_रहना चाहिये। जो दूसरों के करनेपर भी खय्य बडे, 
प्रसन्न ही रहताहै, वह उसके पुण्यकों परहृण कर छेता है॥ १० ॥| 
क्षेणयमाणमभिषज्ञच्यल्लीक 
नियृद्धाति ज्वल्षितं यश्र सन्युम्‌ । 
अदुएचेता. मुदितोडनखूयुः 
ख आदत्ते खुक्तं बै परेषाम ॥ ११॥ 
जो जगत्‌रमें निन्‍्दा करानेवाले और आवेशम डालमेके 
कारण अप्रिय प्रतीत होनेवाले प्रज्बक्ित क्रोधकों रोक पा अप्निय प्रतीत होनेवाले प्रज्वस्ति क्रोधकों रोक छेता 
है चित्तमे कोई विकार या दोष नहीं आने -2 उतमे कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न" 
-'हवा और पूसरोंके दोष नहीं देखता है) बह पुरुष अपने 
अति शनुभाव रखनेवाले लोगोंकि पुष्य छे लेता है॥ ११॥ 
आक्रुश्यमानों न धदामि किचित्‌ 
क्षमाग्यहे ताब्यमानश्र नित्यम्‌ । 
श्रेष्ठ छोतद्‌ यत्क्षमामाहुरार्याः हि 
सत्यं तथेबार्जबमानशंस्थम्‌ ॥ १२॥ 
भुसे कोई गाली दे तो भी बदलेमे कुछ नहीं _- या है तो भी वदडेमे कुछ नहीं कहता हूँ। 
कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता 7 तो उसे सदा धमा ही करता हूँ; क्योंकि श्रेष्ठ क्योंकि श्रेष्ठ 
जन छमा: सत्य) सरछ्ता और दयाको हो "732 परखता और दयाकों ही उत्तम बताते है 
वेद्स्योपनिषत्‌ सत्य सत्यस्योपनिषद्‌ द्मः। 
बमस्योपनिषन्मोक्ष एसत्‌ सर्वाचशासनम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदाध्ययनका सार है सार है सत्यमाषण सत्यमाषरणका सार, 
है इन्द्रिययम और इन्द्रियतयमश्ा पोज ्द्यतयमका फल है मोक्ष। यही, है मोक्ष । यही 


सम्पूर्ण शाह्नोका उपदेश -गमपूण शाल्योंका उपदेश है ॥ १३ ॥ 


वाचो चेगे मतसः फ्रोधवेग 
विधित्लाबेगमुद्रोपस्थवेगम्‌ । 

एतान्‌ वेगान्‌ यो विपदेडुदीणा- ) 
सत मन्ये5हं आह्ायण वे मुनि ॥ १४॥ 


जो वाणीका वेय/ मन और पड और पा 5... ओोषका वेग, दृष्णाका वेग बैग; ठृष्णाका चेण 
तान पएष्डितो नावसजेत्‌ परेधु ॥ ९, ॥ तथा पेट और घननेन्द्रियका छत पता के 7 |न सब प्रचण्ड केगोको सब रे 


बचनरूपी वाण जब मेँहसे बाप ३7" मिकल पढ़ते हैं, तब उनके. पड़ते हैं; तब उनके 

हाग बीघा गया के शा पं थोक हुवा रहता है क्योकि राव-दिन शोकमें हवा रहता है, क्योकि 

थे दूसरोके समपर एन आपात पुंचाते हैं, इसलिये बदन पहुँचाते हैं, इसलिये विद्यव्‌ 
म० ० ३-...२, २५... 


ब प्रचण्ड ये 


++ उसको में अहवेसा और मुनि मानता हूं ॥ १४॥ 
अकोघन; कुध्यतां थे विशिष्ट- 


स्तथातितिशुरतितिक्षोबिशिष् | 


५२५१८ 








अम्ाजुपान्माउुपो थे विशिष्ट- 

स्तथाज्षानाज्यानविद्‌ यै विशिष्ट: ॥ १५॥ 
क्रोधी मनुष्योंसे क्रोध न करनेवाछा मनुष्य श्रेष्ठ है। 
असइनशीलसे सहनशील पुरुष बड़ा है | मनुष्येतर प्राणियोते 
मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानीसे शानवाब ही श्रेष्ठ है॥ १५॥ 

आक्ुदयमानो नाकुश्येन्मन्युरेनं तितिक्षतः । 
आक्रोशरं निर्देदति खुछुतं चास्प विन्दति ॥ १६॥ 
जो दूसरेके द्वारा गाली दी जानेपर भी बदलेमे उसे गाली 








नहीं देता/ उस क्षमाशील मनुष्यका दवा हुआ क्रोध ही उतत 





गाली देनेवाडेकी भस्म कर देता है और उसके पुण्यकों भी 
ले लेता है | १६॥ 
यो चात्युक्तः प्राह् रुक्ष प्रियं वा 
यो वा हतो न प्रतिहन्ति चैयोत्‌ । 
पाप॑ं च यो नेच्छति तस्य हन्तु- 
स्तस्येह देचाः स्पृददयन्ति नित्यम्‌॥ १७॥ 


जो दूसरौंके द्वारा अपने लिये कड़वी बात कही जानेपर 


भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा 


किसीके द्वारा चोद खाकर भी थैर्यके कारण बदलेमें नतो 
मारनेवालेको मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता हैः 
उस महांत्मासे मिलनेके लिये देवता भी सदा छाल्ययित 


रहते हैं ॥ १७ ॥ 
पापीयसः क्षमेतैव धेयसः सदशस्य च। 
विमानितों हतोत्कुष्ट एवं सिद्धि गम्िष्यत्ति ॥ १८॥ 


पाप करनेवाल्य अपराधी अवख्थामें अपनेसे बड़ा हो या 


बराबर: उसके द्वांण अपमानित होकर; मार खाकर और 
जाली समकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिये। ऐसा_ 
करनेवाल् पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त होगा ॥ १८ ॥ 
सदाहमायौल्रिभृतो उप्युपासे 
न मे विधित्सोत्सहते न रोषः। 
न॒वाप्यहँ लिप्समानः परेमि 
न चैव किंचिद्‌ विषयेण यामि ॥ १९ ॥ 
यधाएि मैं सब प्रकारसे परिपूर्ण हूँ ( मुझे कुछ जानना 
या पाना झैष नहीं है ) तो भी में श्रेष्ठ पुरुषोकी उपासना 
( सत्सक्ञ ) करता रहता हैँ | मुझपर न तृष्णाका वश चलता 
है न रोषका । मैं कुछ पानेके छोभसे धर्मका उल्लद्वन नहीं 
करता और न विषयोंकी आप्तिके लिये ही कहीं आता-जाता 
हूँ॥ १९॥ कंचिद्‌ 
नाह शहः प्रतिशपामि कंचिद्‌ 
दम दारं॑ शास्तस्पेह वेहि। 
गुर चह्म तदिदुंत त्रवीमि 





न माुपासट्रेघतरं हि किचिंद्‌ ॥ २०॥ _सिि 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपदणि 
व्प्प्स्ससन्‍फस् पतन धफन नस सससस नस सिसधसससपपप पथ क्‍+क्‍स्‍२+>न्‍न्‍+++++०२८-+-_->---० ० 
कोई मुझे शाप दे दे तो भी में बदलेमे उसे शाप नहीं 
| इन्द्रियतंयमकों ही मोक्षका द्वार मानता हूँ। झस 


देता 


समय तुमछोगोंकी एक बहुत शुस्त वात बता रहा -ँमय तुमछोगेंकी एक बहुत शुस वात जता रहा हूँ? बुनो। 


मनुष्ययोनिसे बढकर कोई उत्तम योनि नहीं है॥ २०॥ 


निममेच्यमानः पापेभ्यो धनेभ्य इब चर्ध्रमाः। 
बिसजाःकालमाकाह्नन घीरो चैयेंण सिद्धयति ॥ २१॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा बादलेंके ओटसे निकलनेपर अपनी 
प्रभासे प्रकाशितहो उठवा है; उठी प्रकार पार्पोसि मुक्त हुआ 
निर्मल अन्तःकरणवाला धौर पुरुष पैयपूर्वक काल्की 
प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धिको प्राप्त दो जाता है ॥ २१ ॥ 
यः सर्वेषां भवति हार्चततीय 
रे उत्लेधनस्तस्भ॒इचामिजातः | 
यस्मे बाच॑ उुप्रसन्नां बदन्ति 
स्‌ वै देवान्‌ गचछति संयतात्मा॥ २९॥ 
जो अपने मनको वशर्मे रखनेगला विद्वान पुरुष ऊँचे 
उठानेवाले खम्भेकी भोति उच्चकुछमें उत्पन्न हुआ पके 
लिये आदरके योग्य हो जाता है तथा जिध्के प्रति सब्र छोग 
प्रसन्नतापूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मतुप्य देवभावको 
प्राप्त हो जाता है॥ २२॥ 
नतथा वक्तमिच्छन्ति कल्याणान पुरुष गुणान्‌। 
ययषां वक्तमिच्छन्ति नैगुंप्यमजुयुअकाः॥२३॥ 
किसी ईध्यां रखनेवाडे भव्य निए तदइउत्के दो 


वर्णन करना चाहते हैं) उस प्रकार उसके कल्याणमय ग॒ुणोका 


बखान करना नहीँ चाहते हैं ॥ २३॥ 

यस्य चाद्यनसीयुप्ते सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 

बेदास्तपश्च त्यागश्चव स इदं सर्वमाप्ठुयात्‌॥ २८॥ 
जिसकी वाणी और भन सुरक्षित होकर सदा स्व प्रकार 

परमात्मार्म लगे रहते वह वेदाध्ययनः वर और ल्याग-इन 


सबके फलको पा लेता है॥ २४ ॥ 


आक्रोशनविमानाभ्यां नावुधान वोधयेद्चुघः। 
तठस्मान्न चर्धयेदन्य न चात्मानं बिहिसयेत्‌ | २५॥ 
आतः समझदार मनुप्यको चाहिये कि बह कड़बचन 
कहने या अपमान करनेवाले अनानियोको उनके उक्त दोष 
बताकर समझानेका प्रयक्ष न करे | उसके खामने दूसरेंको बढावा 
न दे तथा उत्पर आक्षेप करके उसके दाग अपनी दिखा ने 
कराये ॥ २५ ॥ 
अम्तस्पेव  संठष्येद्वमानस्थ पण्डितः। 
खुर्ख हावमतः शेते यो3बमन्तास नश्यति ॥ २६४ 
विद्वानको चाहिये कि वह अपमान पाकर अमृत पीने 
_ऑहि वंदुट हो। क्योंकि अपमानित पुष्य ती युल अपमानित पुरुष तो मुख सोता है! 
किंतु अपमान करनेवालिका नाथ हो जाता दै ॥ २६॥ 


बबनवत्यधिकद्धिशवतमोउषध्यायः 


ण२२०९ 


यत्‌ क्रोधतो यजति यद्‌ दृदाति 
यद्‌ घा तपस्तप्यति चज्जुहोति । 
इस्थ. सब 
मोघः श्रमो भवति दि क्रीधतस्थ ॥ २७ ॥ 
होषी महुष्य जो यत करता हैदान देता है? है 5 है,दान देता है? तप करताहै 
अथवा जो हवन करता है? उसके उन खब कम हा उसके उन सब कमके फलको 


चैवसतस्तद्धरते. 





ता कै; उसके उन सब कमाए हे 
हैं। क्रोध करनेवालेका वह किया हुआ सारा 


अमराज हुए केते हैं। कोष करनेवलिका वह सिय डेट: हेते हैं। क्रीम 
परिश्रम व्यर्थ जाता है॥| २७ ॥ 
बत्वारि यस्म द्वाराणि उुगुप्तास्यमरोत्तमाः। 
उपस्थमुदरं हस्तौ वाक्‌ चतुर्थी स चमेबित्‌ ॥ २८॥ 
देवेखरो | जिस मुरुषके उपख? उदरः दोनों हाथ और दोनों हाथ और 
घाणी--.े चार्से द्वार सुरक्षित होते है, वही धर्म है ॥ २८॥ 
सत्य दर्म धयार्जवमानशंस्थं 
चूत तितिक्षामतिसेवमानः । 
खाध्यायनित्यो5स्पृदयन, परेषा- 
मेकान्तशीट्यूध्वैंगतिभवेत्‌ सर ॥ २५॥ 
जो तत्प) इर्द्रिय-संयम) सरलता) दया, पैर और क्षमा- 
का अधिक सेवन करता है; सदा खाध्यायर्मे या रहता हैः 
दूसरेकी पस्तु नहीं डेना चाहता तथा एकान्तमे निवास करता है, 
वह कर््वंगतिकों प्रात होता है ॥ २९ ॥ 
सर्वाश्नैतानहुचरच चत्सवच्चतुरः स्तनाव। 











हे नननलललनलअणपतगानलअन«असल>मतक- कि बवाल... देवाः लटकन कमर संबदन्ते 
न माऊुष विषय यान्ति दृष्टम्‌। 
ज्ेन्दुः समःस्थादसमोहि वायु- 
झुख्ाव्च विषय या स वेद ॥ रे०॥ 
देवतालोग उंदा सतुरुषोका सक्जु--उ्हेकि साथ 
बा्तौलाप करते हैं। इसीलिये वे मनुष्मेकि क्षणभ्जुर भोगोंकी 
ओर देखने भी नहीं जाते | जो विभिन्न विषयोंके नशइबर 
खमावकी ठीक-ठीक जानता है उसकी उमानता न चन्द्रमा 
कर सकते हैं न वायु | २४ ॥ 
अदुएं चतमाने छ॒ हृदयान्तरपूरषे || 
तेनेंव देवाः प्रीयन्ते सता मार्गस्थितेन वे ॥ र५॥ 
दृद्यगुफाम रहनेवाल्य अन्तर्योमी आत्मा जब दोषभावसे 
रहित हो जाता है। उठ अवखार्म उसका साक्षाकवार करनेवालां 
पुरुष सम्मार्गगामी समझा जाता है। उसकी इस खितिते ही 
देवता प्रसत्र होते हैं ॥ २५ ॥ 
शिक्षोद्रे ये निर्ताः सदैव 
स्तेना नरा वाफपरुषाश्व नित्यम । 
अपेतदोषानपि तान, विदित्वा 
दूरादू देवाः सम्परिचर्जयन्ति ॥ रे५॥ 


किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ-इन्द्रियोंके भोग 


न पावनतम किचित्‌ सत्यादध्यगर्म कचित्‌॥ ३े०॥ भोगनेमें ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर 
जैसे बछढ़ा अपनी माताके चारों रतनोंका पान करता हैः. वचन बोलनेवाले हैं, वे यदि प्रायश्रित्त आदिके द्वारा उक्त 
उसी प्रकार मनुष्यको उपयुक्त समी सदूगुणोका सेवन करना _ कमोंक्े दोषसे छूट जायें तो भी देवताछोग उन्हें पहचानकर 
>चाहिये। मैने अवतक रे बहकर परम पावन बखु कही. दूसे ही त्याग देते हैं ॥ १६ ॥ 
-फिसीकों नहीं समझा है॥ ३० ॥ न चैं देवा दीनसच्त्वेन्न तोष्याः 
आचक्षेद्द मजुष्येभ्यों देवेश्यः प्रतिसंचरन। सचोदिना हुष्कृतकमंणा वा। 


सत्यं खर्गश्य सोपान पारावारस्य नौरिय ॥ २९ ॥ 
मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताति कहा 
करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है। उसी 
प्रकार सत्य पाया खगलोकर्म पहुँचनेकी सीढ़ी है ( ३१ ॥ 
याहशेः संनिवसति यादशांश्रोपसेवते । 
आन हर तादग्‌ ग्रे ॥३१५॥ 
जज साथ रहता है। भनुष्योका 
करता है और जैत होना चाहता कै पैसा ही होता है॥| किक 
यदि सन्त सेघति यद्यसन्ते 
तपखिनें यदि वा स्तेनमेव । 
३ कप च्रयाति 
्ज ॥ स॒ तेषां चशमश्युपे 
जैंमे बज्र जिस रंगे रैंगा जायः बेल हे हो अचे 
उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन) तपल्ली अथवा चोरका अयवा चोरका 


“बुक कण है जे के उतड हे य० झे मे 
सेबन करता है तो वह उन्हीं-जैस हो न कर्ता है तो वह उन्हींजैश हो जाता है अर्थात्‌, 


, उसपर उन्हींका रंग चढ जाता है॥ ३३ ॥ 
| 


सत्यत्रता ये तु नराप्झुतशा 
धरम रत्तास्तेः सह सम्भजन्ते ॥ ३७॥ 
_उस्वशुणवे रहित और सब कुछ मक्षण करनेवाले पापा-_ 
-चासे मनुष्य देवताओंक संतुष्ट नहीं कर सकते | जो मलुष्य मनुष्य देवताओंको संतुष्ट नहीं कर सकते । जो मलुष्य 
लियमपूर्वक सत्य चोलनेवाले) कृतत और ध्मपरायण 
उन्हीकि साथ देवता स्नेह सम्बन्ध स्थापित करते हैं॥ २७॥ 
अव्याइत व्याइताच्छूय आहुः 
सत्य बदेद्‌ व्याहत तद्‌ द्वितोयम्‌! 
बदेद्‌ व्याइतें वत्‌ ततीय॑ 
हे प्रियं धरम बदेदू व्याहत तच्तुर्थम॥३८॥ 
च्यर्थ बोडनेकी ओपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया 
-है ( यह वाणीकी पथ विशेषता है) रब बोलना वागीकी_ 
सतत बल रे कण जीत किए हे 
बोलना यह बाणीकी चोथी विः 
उत्रोत्तर श्रेष्ठ ह)॥ इट॥ 7 








एश्२० 


ओऔमहाभारते 


[ शान्तिपर्ि 
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साध्या उच्च 
केनायमावृतो छोकः केन वा न प्रकाशते । 
केन त्यजति मिन्नाणि केन खर्ग न गच्छति ॥ ३९ ॥ 
साध्येत्रि पूछा--दछ [| इस जंगवुकों किसने आदृत 
कर रकखा है ! किस कारणसे उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं 
होता है ! मनुष्य किस हेतुते मित्रोंका त्याग करता है १ और 
किस दोषसे वह खर्गमे नहीं जाने पाता ! ॥ ३९ ॥ 
हंस उवाच 


सज्ञनेनावुतों छोको मात्सयीन्न प्रकाशते। 
लोभात्‌ त्यज्ञति मित्नाणि संगात्‌खर्ग न गचछति॥४७०॥ 
हंसने कद्दा--देवताओ | अज्ञानने इस छोकको आइत 
कर खद्ा है। आपसमें डाह होनेके कारण इसका खरूप 
प्रकाशित नहीं होता | मनुष्य छोमसे मिनत्रोंका त्याग करता 
है और आतत्तिदोषके कारण वह ख्वर्गमें नहीं जाने 
पाता ॥ ४० ॥ 
साध्या ऊचु! 
कः खिदेकी रमते आ्ाह्मणानां 
कः खिदेकी बहुमिजॉषमास्ते। 
कः खिदेको बलवान डुबेलो5पि 
कः खिदेषां कलह नान्‍्वबैति ॥ ४१ ॥ 
खाध्योनि पूछा--हंस ! आ्ह्मणोर्मे कौन एकमात्र 
सुखका अनुभव करता है १ चह कौन ऐसा एक मनुष्य है, 
जो बहुतोंक्े साथ रहकर भी छुप रहता है ! वह कौन एक 
मलुष्य है? जो हुबल दोनेपर भी वल्वान्‌ है तथा इनमे कौन 
ऐसा है? जो कितीके ताथ कलह नहीं करता १ ॥ ४१ ॥ 
हंच उदाच 
प्राक्ष एको रमते ब्राह्मणानां 
प्राशम्यैको. वहुमिजोपमास्ते । 
प्राक्ष एको बलवान दुर्चलोडपि 
प्राश्ष पर्षा कलह सान्वबेति ॥ ४२॥ 
इसने कहा--देवताओ ! ब्राक्मणोमि जो जानी है? एकमात्र 
बही परम सुखका अनुभव करता है। श्ञानी ही बहुतोंके साथ 
इति श्रीमद्गाभारते शान्तिपवंणि भोक्षधर्मपर्वणि 


रहकर भी मौन रहता है। एकमात्र जानी दुर्बह होनेर मे 
बलवान्‌ है और इनमें शानी ही किसके साथ कदर नह 
करता है | ४२ ॥ 
चाध्या ढडु। 

कि ब्ाह्मणानां देवत्वं कि च साधुत्वमुच्यते ! 
अखाघुत्व॑ च॒ कि तेपां किमेयां माहुप॑ मतम्‌॥ ४३॥ 

साध्योत्रे पूछा--हंस | ब्रात्णोंका देवव व्या है ! 
उनमें साथुता क्या बतायी जाती है ! उनके भीतर अगाघुता 
और मलुष्यता क्या मानी गयी है ! ॥ ४३ ॥ 


हंपत उवाच 

खाध्याय ए्पां देवत्व॑ अत साधुत्वमुच्यत्ते। 
अखाघुत्य॑परीवादो सत्युमौजुप्यम्नुच्यते ॥ ४४॥ 

हंसने फह्दा-साध्यगण ! वेद-शात्रोंका लाध्याव ही 
ब्राह्मणोका देवत्व है। उत्तम अर्तोंका पाठन कजा ही उसमें 
साधुता बतायी जाती है। दूसरोंकी निन्दा करना ही उनरी 
असाधुता है और म॒त्युकरो प्राप्त होना ही उनकी महुप्यता 
बतायी गयी है || ४४ ॥ 

भीष्म उक्त 

(इत्युवत्वा परमो देचो भगवान्‌ नित्य अव्यय/। 
साध्येदेंवगणेः साध दिवमेवारुपेह सः॥| 

भीष्मजी कहते हैं--युधिहिर | ऐसा कटफर गिल 
अविनाशी परमदेव भगवान्‌ अक्षा साथ देवताओं साप एी 
ऊपर खर्गलोककी ओर चल दिये ह 
एतद्‌ यशस्पमायुष्यं पुष्य खगोय च शुधम | 
दर्शित देवदेषेन. परमेणाव्ययेत व ॥) 

सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवाषिदेव शरह्मीके दवा मरवथा 
छाया हुआ यह पुण्यमय तच्वशान वश्च और आयुक्रो गृद्धि 
करनेवाल्य है तथा वह खर्गलोफओ प्राप्तिका निश्चित खापनह॥ 
संबाद इत्ययं भ्रे्ठ; साध्यानां परिकीर्तितः | मै 
पत्र वे कर्मणां योनिः सद्भायः सत्यमुच्यते ॥ ४५ 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार साधोड़े खप जो इंसत सबाद 

मैने फिया। यह मरीर ही 

हुआ था। उसका मैंने तुमसे वर्णन ४३३४३ 


कर्मोकी योनि है और सद्भावकों दी तय के 


इंसगीतासमाप्ती नवनवत्यधि कह्विशततमोडप्यायः ॥ २५९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्ति के अन्तगैत मोधधमपमे हंतगीवारी छत्षहि दिषमक्र दो हो 
निम्यानवे्ों अध्याय पूरा हुआ॥ २५% # थे 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ होऋ मिलाकर कुछ ४७ खोक हैं ) 


त्रिशततमोध्ध्यायः 
सांख्य और योगका अन्तर बदलाते हुए योगमार्गफे सरूप 


युधिष्टि उत्ाच 


सांख्ये भेतात विशेष चक्‍तुमर्सि | 
साय पर है विदित कुदसचम॥ 


और योगमें दया अन्तर है ! यह बदतर 
१॥ आगउकों सब बातोंका हब है॥१॥ 


४ ५ 
, साधन, फल और प्रभावका बेन 


तात ४ कुर्मेड [ तारा 
ने पूछा-- ते | धर्मड कुरुमंड हा 
अधि तेडी झपा करें। कर्योहि 


मोक्षधर्मप्॑ 


विशततमोउ्ध्यायः 


ण्श्श्र्‌ 
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सीष्ण उवाच 
सांख्या: सांख्य॑ प्रशंसन्ति योगा योग॑ द्विजातयः। 
बदन्ति कारणं श्रेष्ठ खपक्षोद्धाचनाय वे ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीते कद्ठा--युधिष्ठिर | साख्यके विद्वान्‌ साख्य- 
की और योगके जाता द्विज योगकी प्रगंसा करते हैं | दोनों 
ही अपने-अपने पश्षकी बा करनेके लिये उत्तमो- 
जम युक्तियोंका प्रतिपादन करते हैं ॥ २ ॥ 
अनीश्वरः कर्थ मुच्येदित्येध॑ शत्रुफर्शन । 
घद्न्तिकारणेः श्रैष्ठ थ॑ योगा सम्यडमनीषिणः) हे ॥ 
भनुसूदन ! योगके मनीषी विद्वान अपने मतकी श्रेष्ठता 
बंताते हुए यह सुक्ति उपस्थित करते हैं कि ईश्वरका अस्तित्व 
खीकार किये बिना किसीक्ी भी मुक्ति कैंसे हो सकती है ! 
(अतः मोंक्षदाता ईश्वरकी उत्ता अवध्य खीकार करनी 
चाहिये )॥ २॥ 
चदन्ति कारण चेद सांख्याः सस्यग्‌ द्विजातयः। 
विज्ञायेह ग्तीः सर्वा विर्को विष्येधु यः॥ ४ ॥ 
ऊर्घ्य सदेहात्‌ छुब्यक्त॑ विमुच्येद्ति सान्यथा | 
एतदाहुर्मद्ाप्श्ाः सांख्ये थे भोक्षदर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
साख्यमतके माननेवाले महाशानो द्विज भोक्षका युक्ति- 
अुक्त कारण इस प्रकार बताते हैं--सब्र प्रकारकी गतियोंको 
जानकर जो विषयसि विरक्त हो जाता है; बही देहत्यागके 
अनन्तर मुक्त होता है। यह बात स्पष्टलूपसे सबकी समझें 
आ सकती है। दूसरे किसी उपायसे मोक्ष मिलना असम्मव 
है। इस प्रकार वे साख्यको ही मोक्षदर्शन कहते हैं ॥४-५॥ 
खपसे कारण आहां समये वचन द्वित्तम्‌। 
शिष्टारना हि मत ग्राहव॑ त्वद्धिचे; शिएसस्पतेः ॥६॥ 
अपने-अपने पक्ष युक्तियुक्त कारण ग्राह्य होता है तथा 
सिद्धान्तके अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा 
जाता है। शिष्ट पुरुणोंद्वारा सम्मानित तुम जैसे छोमोंको श्रेष्ठ 
पृर्षोंका ही मत अहण करना चाहिये ॥ ६॥ 
अत्यक्षदेतवों योगाः सांख्य: शास्रपिनिश्चयाः । 
उम्े चेते मते तत्वे मम ताव युधिप्टिर॥ ७ ॥ 
योगक़े बिद्वान्‌ प्रधानतया प्रत्यक्ष अम्ाणको ही मानने- 
बाले होते हैं और थी शाज्ञ-प्रमाणपर ही विश्वाद 
करते हैं। तात युधिष्टिर । थे दोनों है मत युझे तारिक जान 
पड़ते हैं || ७ ॥| 


रे नरेश्वर | इन दोनों 
। इन दोनों हो मर्तोंकों जानकर शास्रक्े अनुसार 
आचरण किग्रा जाय तो वे परमगतिकी प्राप्ति करा कक है। 
तुल्य॑ शौच तपोयुक्तं के दया भूतेयु चानध | 
मंतानां घारणं तुल्य दर्शन न सम तयोः ॥ ९ ॥ 


बाहर-मीतरकी पवित्नता; त्प+ ग्राणियोंपर दया और 
ब्रतोंका पालन आदि नियम दोनों मर्तोमे समान रूपसे खीकार 
किये गये हैं। केवक उनके दर्शनोमें अर्थात्‌ पद्धतियोंमे समानता 
नहीं है॥ ९ ॥ 
युविष्ठिर उवाच 
यदि तुल्यं त्रत॑ शौच दया चाच्र फल तथा। 
न तुल्य॑ दशेन करमात्‌ तन्‍्मे बूहि पितामह ॥ १०॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह | यदि इन दोनों मतोमें 
उत्तम व्रत; बाहर-भीतरकी पवित्रता और दया समान है एवं 
दोनोंका परिणाम भी एक ही है तो इनके दर्शनमें उमानता 
क्यों नहीं है; यह सुसे वहाइ्ये || १० ॥ 
भीष्म उदाच 
राग मोह तथा स्नेह काम क्रोध च फेवलम । 
योगाच्छिखा ततो दोषान पम्चैतान भाष्लुवन्ति तत्‌ ११ 
भष्मजीने कह्टा--झुधिष्ठिर ! योगी पुरुष केवछ योग- 
बलसे राग; मोह, स्नेह, काम और क्रोघ-इन पॉच दोषोंका 
मूलोब्छेद करके परमपदकों प्राप्त कर छेते हैं | ११ ॥ 
यथा चानिमिषाः स्थूछा जाल छितवा पुनर्जलम। 
प्राप्लुवन्ति तथा योगास्तत्‌ पद बीतकत्मषा॥॥ १२॥ 
जैसे बढ़ेचरढ़े और मोटे मत्य जालको काटकर फ़िर 
जहमें समा जाते हैं; उसी प्रकार योगी अपने पार्पोका नाश 
करके परमात्मपदको प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 
तथैव बाणुरां छित्वा चलदन्तो यथा खुगाः। 
मरप्ठुयुविमर् मार्ग विम्ुक्ताः सर्ववन्धनेः ॥१३॥ 
तथा राजन वन्धनानि वलान्विता: । 
छिस्वायोगाःपरं भार्ग गचछन्ति विम॑ शिवम्‌॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार जैसे वह्वान्‌ सृग जाल तोड़कर 
सारे बनने मुक्त हो निर्वि्म भार्यपर चूछे जाते हैं; वैसे 
हीं योगवरे सम्पन्न योगी पुरुष लोमजनित सदर वन्धनों- 
को तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय भाग्रंकों प्रात्त कर 
छेते हैं ॥१३-१४॥ 
अवलाश्न स॒गा राजन वागुयासु तथा परे । 
विनद्यन्ति न संदेदस्तद॒द्‌ योगवराहते ॥ १५॥ 
नरेश्वर | जैसे निर्दल मृग तथा दूसरे पश्चु जारुमें पढ़कर 


न हो जाते हैं, उसी प्रकार योगबछतले रहित 
मनुष्य भी दशा होती है ॥ १५॥ कर 
पलदीनाश्र कौन्तेय यथा जाल गता झषाः । 
च्धंगच्छत्ति राजेन्द्र योगास्तद्वत्‌ खुह॒वंदाः ॥ श्ध् 

कुन्तीनन्दन राजेन्द्र ! जैसे निर्बल मत्त्य जालमें फँसकर 


चधको प्राप्त होते हैं, वही दशा योगवछुते 
भजुष्योंकी भी होती है ॥ १६ ॥| डे र्क 


जश२२ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपध्णि 








यथा च शकुनाः खुक्ष्मं प्राप्प जाूमरिंद्म । 
तन सक्ता विपयन्ते झुच्यन्ते च चलान्विता।॥ १७॥ 
कर्मजेबन्धने्वद्धास्तद्वद्‌ योगाः परंतप। 
अवलछा थे विनश्यन्ति मुच्यन्ते च चलान्वित्ताः॥ १८ ॥ 
शन्ुदमन |! जैसे निर्बल पक्षी सूक्ष्म जालमें फेंसकर 
बन्धनको प्राप्त हो अपने आण खो देते हैं और बल्वान्‌ 
पक्षी जाल तोड़कर उसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं, उसी 
प्रकार कर्मजनित वन्धर्नोसे बचे हुए निर्वल योगी सर्वथा नष्ट 
हो जाते हैं; किंतु परंतप | योगवलूते सम्पन्न योगी सब 
प्रकारके बन्धर्नोंसे छुटकारा पा जाते हैं | १७-१८ || 
अहल्पकश्च यथा राजन्‌ चढ़! शाम्यति डुर्वलः । 
आक्रान्त इन्धनेः स्थूलैस्तद्वद्‌ योगो5बलः प्रभो। १९ ॥ 
राजन ! जैंते अत्प होनेके कारण दुर्बल अग्निपर बड़े- 
बड़े मोटे इंधन रख देनेसे बह जलनेके बजाय बुझ जाती हैः 
प्रमो ! उसी प्रकार निर्बछ योगी महान्‌ योगके भारते दबकर 
नष्ट हो जाता है || १९॥ 
सपएव च॑ यदा राजन वह्िजातबलः पुनः। 
समीरणगतः क्षिप्रं ददेत्‌ कृत्सां महीमपरि ॥ २० ॥ 
राजन | वही आग जब हवाका सहारा पाकर प्रबल हो 
हा है। तब सम्पूर्ण पथ्वीको भी तत्काछ भस्म कर सकती 
]२०॥ 
सहज्ञातबलो योगी दीप्ततेजा मदावरूः। 
अन्तकाल इवादित्यः हृत्स्नं संशोषयेज्गत्‌ ॥ २१॥ 
इसी तरह योगीका भी योगबल बढ़ जानेसे जब वह 
उद्दीस तैजसे सम्पन्न और महान शक्तिशाली हो जाता है? तब 
बह जैसे प्रछलयकालीम सूर्य समस्त जगत्‌को सुखा डालता 
हैं, बैंसे ही समस्त रागादि दोषोंका नाश कर देता है ॥२१॥ 
डुर्वकश्व यथा राजन ज्लोतला हियते नरः। 
बलद्दीनस्तथा योगो बिषयैर्ियते5चशः ॥ २२॥ 
राजन | जैसे ढुर्बछ मनुष्य पानीके वेगते वह जाता है? 
उसी तरह दुर्बछ योगी विवश्ञ होकर विषयोंकी ओर खिंच 
जाता है॥ २१२ ॥| 
तदेव च महास्रोतो विष्टम्भयति वारणः। 
तद्ददू योगवर्ल रूच्ध्वा व्यूहते विषयान्‌ वहन ॥ २३ ॥ 
परंदु जलके उसी महाव्‌ खोतको जैसे गजराज रोक 
देता है अर्थात्‌ उसमे नहीं बहता उसी प्रकार योगका महान्‌ 
बछ पाकर योगी भी उन सभी बहु्ंख्यक विषयोकी अवरुद 
कर देता है अर्थात्‌ उनके प्रवाहमें नहीं बहता || २३ ॥ 
विश्न्ति चावशाः पार्थ योगाद्‌योगव्लान्विताग 
प्रजापतीनषीन, देवान महाभूतानि खेश्वराः श8॥ 
कुन्तीनन्दन | योगशक्तिसमपन्न पुरुष हलक 
प्रजापति ऋषि) देवता और पद्नमहायतोमे प्रवेश कर जे 


हैं। उनमें ऐसा करनेकी सामर््य आ जाती है ॥ २४ ॥ 
न यमो नाल्तकः छुद्धो न सत्युभीमविक्रमः। 
ईशते जपते सर्चे योगस्यामिततेजसः ॥ २०॥ 
नरेश्वर | अमित तेजखी योगीपर क्रोधमे भरे हुए यमराज+ 
अन्तक और भयंकर पराक्रम दिखानेवाली मृत्युझ्ा भी 
शासन नहीं चलता है ॥ २५॥ 
आत्मनां च सहस्लाणि वहनि भरतपभ। 
योगः कुयौद्‌ चल प्राप्यतैश्व सर्वैरंदी चरेत्‌ ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ | योगी योगबल पाकर अपने हजारों रूप बना 
सकता है और उन सबके द्वारा इस एृथ्वीरर विचर समता है॥ 
प्राप्तुयाद्‌ विपयांण्ैव पुनश्चोग्रं तपश्थरेत्‌ । 
संक्षिपे्च पुनस्तात सूर्यस्तेजोगुुणानिव ॥ २७॥ 
तात | वह उन दरीरोंद्रास विपयोका सेवन और 
उम्र तपस्या भी करता है। तदनन्तर अपनी तेमोमयी 
किरणोंको समेट लेनेवाले सूर्यकी भाँति सभी रूपोक़ो अपनेमे 
छीन कर छेता है॥ २७ ॥ 
बलस्थस्प हि. योगस्प वस्धनेशस्प पार्थिव । 
॑ं ॥ २८ 
पृथ्वीनाथ | बलवान्‌, योगी वन्धनोंकों तोढ़नेमें समर्थ 
होता है? उसमें अपनेको मुक्त करनेकी पूर्ण शक्ति आ जाती 
है; इसमें तनिक भी संद्यय नहीं है ॥| २८॥ 
बलानि योगप्राप्तानि मयंतानि विशाग्पते। 
निदर्शनार्थ सूक्ष्माणि चक्ष्यामि च पुनस्तव ॥ ९५] 
प्रजापालक नरेद् ! मैं दृशनन्तके लिये योगते प्रात 
होनेवाली कुछ सक्षम शक्तियका पुनः त॒मते वर्णन कटे गा ॥ 
आत्मनश्र समाधाने धारणां शी हक | न 
निदर्शनानि सूक्ष्माणि हणु में भ है 
प्रमो ! मरतश्रेष्ठ ) आत्मसमाधिके लिये जो धारणा 
की जाती है? उसके विषयर्मे भी कुछ पहम धष्यस्त बताता 
छ्ंः ॥ ३० ॥| 
कप तथा धन्बी लक्ष्य हन्ति समाहितः। रा 
युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्ष प्रप्तोत्यसेशयम ? हर 
जैसे सदा सावधान रइनेवाला धबुर्धेर बीर चिता 
एकाग्र करके बाण चलानेपर लब्यको कफ के 
है उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्माके रे ल्गा दर 
है, वह निल्सदेद मोक्षकों प्राप्त कर लेता ई || * १॥ 


० करोपमदर्शनम. ॥ 8३३ 
इस्वीनाय ! जैसे सिरपर इससे हुए. तेचसे मेरे पाजकी 


मोक्षधमप्त 


चिदशतंतमी उध्यायः 


"श्श्३े 


2 पट मिपटनन मनन न मतत न ननतन मसनननमनलन नमन 


मनकी खिरमावसे लगायें रखनेवाला पुरुष एकाम्- 
के हो सीढियोंपर चढ जाता है और-जरा भी तेछ नहीं 
छलकताः उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर जब्र आत्मा- 
को परमात्मार्म स्थिर करता है; उस समय उसका आद्मा 
अत्यत्त निर्मल तया अचछ स॒प्के समान तेजली हो 
जाता है॥ ३२-१३ ॥ 
यथा च साथ कौन्तेय कर्णधारः समाहितः । 
मदाणैवगर्ता शीघ्र नयेत्‌ पार्थिवसत्तम ॥ ३४ ॥ 
तददात्मसमाधान युक्‍त्वा योगेव तत्त्ववित्‌ । 
दुर्ग खानमामोति हित्वा देहमिम छुप ॥र५॥ 
कुन्तीकुमार । जूपश्रेष्ठ । जैंते सावधान नाविक समुद्रसें 
पड़ी हुई नौकाकों शीघ्र ही किनारेपर छगा देता है, उसी 
प्रकार योगके अनुसार तत्वको जाननेवाला पुरुष समाधिके 
द्वारा मनको परमात्मामें लगाकर इस देहका त्याग करनेके 
अन्तर दुर्गम स्थान ( परमधाम ) को प्रास्त होता है ॥ 
सारथिश्न यथा युक्‍्त्वा सद्श्वान्‌ खुंसमाहितः । 
देशमिष्ट नयत्याश॒ धन्विन॑ पुरुषषेभ ॥ २६ ॥ 
तथैव उपते योगी धारणासु समाहितः। 
प्राप्नेत्याशु परं स्थान लक्षं मुक्त इवाशुगः॥ ३७॥ 
पुरुषग्रवर | राजन्‌ ) जिस तरह अत्यन्त सावधान रहने- 
वाह सारथि अच्छे घोड़ौको र॒थमें जोतकर धनुधर योद्धाको तुरंत 
ही अभी£ स्थानपर पहुँचा देता है, बैंसे ही घारणाओंमें 
एकाम्रचित्त हुआ योगी छक्ष्यकी ओर छोड़े हुए बाणकी मॉति 
शीघ्र परम पदको प्रास्त हो जाता है ॥ ३६-२७ ॥ 
प्रवेश्यात्मनि चात्मानं योगी तिष्ठति यो5चलः। 
पापं हृन्ति पुनीतानां पद्माम्रोति सो5जरम्‌॥ ३८ ॥ 
जो योगी समाधिके दर आत्माको परमात्मामें स्थिर कर- 
के अचल हो जाता है, वह अपने पापको नष्ट कर देता है 
और पवित्र पुरुर्षोको प्राप्त होनेवाडे अविनाशी पदको पा 
लेता है ॥ ३८ ॥ 
नाम्यां कण्ठे च शीर्ष च हृदि वक्षखि पाइवयोः। 
दर्शने श्रवणे चापि प्लाणे चामितविक्रम ॥३९॥ 
स्थानेष्वेतेपु यो योगी महाघ्रतसमाहितः। 
आत्मना सक्ष्ममात्मानं युडन्के सम्यग्विशास्पते ॥ ७० ॥ 
स शीघ्रम्चचलप्रख्यं कर्म दग्ध्वा शुभाशुभम 
उत्तम योगमास्थाय यदीच्छति विमुच्यते ॥ ४१॥ 
अमित पराक्रमी नरेश | योगके महान्‌ जतमें एकाग्रचित्त 
रहनेवाला जो योगी नामि; कण्ठ, मस्तक) हृदय) चक्षःखल; 
पादवेभाग) नेज) काम और नासिका आदि स्थानेमें घारणाके 
द्वारा सूह्म आत्माकों परमात्माके साथ भलीमोति संयुक्त करता 
है; वह यदि इच्छा करे तो अपने पर्व॑ताकार विशाल झुमा- 


भुम कर्मोको शीघ्र ही मस्त करके उत्तम योगका आश्रय 
देकर मुक्त हो जाता है॥] ३९-४१ || 


युधिछ्ठिः उवाच 
आहायनकीइशान छुत्वा कानि जित्वा चभारत। 
योगी चलमवाप्नोति तदू भवान्‌ वक्‍्तुमहसि॥ ४२॥ 
युघिष्ठिस्ने पूछा--मरतनन्दन | योगी कैंसे आहमर 
करके और किम-किनकों जीतकर योगदक्ति प्राप्त कर छेता है 
यह आप मुझे बतानेकी कृपा करें || ४२ ॥ 
भीष्म उवाच 
कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत । 
स्नेहानां वर्जने युक्तो योगी बलमवाप्लुयात्‌ ॥ ४३॥ 
भीष्मजीने कहा--मारत ! जो धानकी खुद्दी और 
तिलकी खली खाता तथा घी-तेलका परित्याग कर देता है, 
उसी योगीको योगब॒लकी प्राप्ति होती है ॥ ४३ ॥ 
भुज्लानो यावकक रुक्ष दीर्घकालमरिंद्म । 
एकाहाये विद्युद्धात्मा योगी बलमवाप्छुयात्‌ ॥ ४४॥ 
शबत्रुदमन नरेश | जो दीर्धकाछतक एक समय जौका रूखा 
दिया खाता है; वह योगी शुद्चचित्त होकर योगबढकी 
प्राप्ति कर सकता है ॥ ४४ | 
पक्षान्‌ भासान॒तूंरचैतान संवत्सरानहस्तथा । 
अपः पीत्वा पयोमिभ्रा योगी बलमवाप्तुयात्‌ ॥ ४५॥) 
जो योगी दुग्धमिश्रित जलको दिनमें एक बार पीता है; 
फिर पंद्रह दिनोंमें एक बार पीता है। फेर पंद्रह दिनोंमें एक बार पीता है। तलक्षाद्‌ एक महीने- 
में; एक ऋतुमें और एक वर्षम एक बार उसे अहण करता 
है; उसको योगशक्ति प्रात होती है | ५५३ 
अखण्डमपि वा मांस सतर्त मजुजेश्वर | 
उपोष्यसस्धक्‌ शुद्धात्मा योगी बलमबाप्छुयात्‌ ॥ ४६॥ 
नरेध्वर ! जो छगातार जीवनभरके छिये मांस नहीं 
खाता है और विधिपृ्ंक उत्तम अतका पान करके अपने 








आहकर लत है॥४६॥ 
काम जित्वा तथा क्रोध शीतोष्णे वर्षमेव च। 
भय शोक तथा श्वास पौरुषान्‌ विषर्यास्तथा ॥ ७७ ॥ 
अरति डुर्जयां चैंच घोरां दृष्णां च पार्थिव । 
स्पश लिद्रां तथा तन्द्ीं दुर्जयां नृपसप्तम ॥ ४८ ॥ 
दीपयन्ति महात्मानः सूक्ष्ममात्मानमात्मना । 
चीतयया महाशा ध्यानाध्ययनसस्पदा ॥ ४९ || 
धरथ्वीनाथ | शपश्रेष्ठ | काम, ऋघ: त्दी, गर्मी) वर्षा; 
भय) झोक) श्वास) मनुष्योंको प्रिय छगनेवाले विषय) हुजेय 
अतंतोष, घोर तृष्णा; स्पर्श) निद्रा तथा बुर्जय आहरुस्यको 
जीतकर बीतराग) महान्‌ एवं उत्तम बुद्धिसे युक्त महात्मा 
योगी खाध्याय तथा ध्यानका सम्पादन करके बुद्धिके दारा 
पड आत्माका साक्षात्कार कर छेते हैं | ४७--४९॥ 
मतः पन्‍्था आहणानां विपक्षिताम्‌। 
यः कश्विद्‌ बजति हारिसन्‌ क्षेमेण भरत्षभ ॥५० ॥ 


५२१४ श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपईणि 








भरतश्रेष्ठ | विद्वान्‌ ब्राह्मणोने योगके इस मार्गकों दुर्गम बतलाया है| योग-साधनाका जो-जो छत्व हैः चर टिजा 
माना है | कोई बरिरा ही इस मार्गको कुणछपूर्वक तै कर लिये ही निश्चित किया गया है अर्थात्‌ उन्‍्होंकरा । 
सकता है ॥ ५० ॥। अधिकार है ॥ ५७ | है 

बढ हु वहुसर्पसरीखपम्‌ 

यथा कश्निद्‌ बन घोर बह । पर हि तदू बह्म महन्महात्मन्‌ 
श्वभ्रवत्‌ तोयदीन च डुर्गम वहुकण्डकम्‌॥ ५१॥ ब्रह्माणमीशं चरदं च विप्णुम्‌। 
अभ्क्तमटवबीपाय॑ दावदग्धमहीरुहस्‌ । भव च॑ धर्म च पडाननं च 
का तस्कराकीर्ण क्षेमेणाभिपतेद्‌ युवा ॥ ५२॥ यदू प्मपुच्ांश्व महानुभावान, ॥ ५८॥ 
योगमार्ग तथा55खाद्य यः कश्मिद्‌ जजते छिजः। तमश्च कप खुमहद्‌ रजम्ध 


दर 
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प्षेमेणोपस्मेन्मागोंदू बहुदोषो हि. स॒ स्म्व॒तः ॥ ५हे ॥ सच्त्व॑ बिश्लुद्ध प्रकृति पर्रा था 

जैसे कोई-कोई त्रिरछा नवयुवक ही अनेकानेक सर्पों तथा सिद्धि च देवी घरुणस्य पत्नी 
विच्छू आदिसे मरे हुए. गड्ढो और बहुत-से कॉगरेवाले, जल- तेजश्व छृत्म॑ सुमदृत्य थेय॑म्‌॥५९॥ 
शून्य) दुर्गम एवं घोर वनमे सकुशल यात्रा कर सकता है तथा ताराधिपं॑ खे विमल सतारं 
जहाँ भोजन मिलना असम्भव है जिसमे प्रायः जगल-ही-जगल विध्वाँश्व देवाजुस्गान पितृंश्थ । 
पड़ता है? जहाँके छृक्ष दावानछसे जलकर भस्म हो गये हैं शैल्ंश्र छृत्मानुदर्धीश घोरान्‌ 
तथा जो चोर-डाकुआओँसे भरा हुआ है; ऐसे मार्गको सकुशल नदीश्व सवोः सवतान, घत्तांस्थ ॥ ६०॥ 
सै कर. सकता है; उसी प्रकार योगमार्गका आश्रय लेकर कोई त्तागान भगान्‌ यक्षगणान्‌ दिशस्थ 
विराम ही दिज उसपर कुशलपूवंक चल पाता है? क्योंकि गन्धचेसंघान पुरुषान्‌ स्ियश्थ । 
वह बहुत-से दोषों ( कठिनाइयों ) से भरा हुआ बताया परस्पर प्राप्य महान्महात्मा 
गया है |५१-५३॥ विशेत योगी न चिराद्‌ विमुक्तः॥ ६१ ॥ 
झुस्थेयं श्षुर्धायाख्ध निशिवाखमहीपते । महात्मन्‌ | योगसिद्द महात्मा पुरुष यदि चादे तो तुस्त 


धारणाख ठ॒ योगस्य डुःस्थेयमकतात्मभिः ॥ ५४॥ ही मुक्त होकर महान्‌ पखह्के खरूपते प्राप्त कर छेता है 

पृथ्वीपते | छुरेकी तीखी धारपर कोई सुखपूर्वक खड़ा अथवा वह अपने योगवरूसे भगवान्‌ ब्रह्मा) वरदायक ब्िष्णु 
रह सकता है; कितु जिनका चित्त झद्ध नहीं है? ऐसे महादेवजी) धर्म) छः सुखोवाले कारत्तिकेय) बरद्याजीरै महानु- 
मनुष्योका योगकी घारणाओंमें स्थिर रहना नितान्त कठिन भाव पुत्र सनकादि) कष्टदाबक्र तमोशुण) मदन रज्ोगुण, 
है॥ ५४॥ विद्यु् सत्ततगुण) मूल प्रकृति) बदुणपत्नी सिद्धिदेवी) उम्पृर 
विपन्ना धास्णास्तात नयन्ति न झुभां गतिम ! तेज) महान पैर) ताराओंसहित आंकाशम पमशित टनेबाि 
नेतहीवा यथा नावः पुरुषानणचे छप॥ ५५॥ निर्मल तारापति चन्द्रमा) विर्वेदेव। नाग) पितर सम्दृश परयत) 

तात ! नरेश्वर ! जैसे समुद्रमेँ विना नाबिककी नाव भयंकर समुद्र) सम्पूर्ण नदी-समुदाय) बन) सेंक आर 
मनुष्यौकों पार नहीं छगा सकती उसी प्रकार यदि योगकी वक्ष) दिद्या; गन्धर्वगण) समस्त पुदप ऑसलीटन 2 
धारणाएँ सिद्ध. न हुई तो वे झमगतिकी प्राति नहीं का. पास पहुँचकर उसके मीतर प्रवेश कर समता है ॥५८-६१॥ 


सकती || ५५ || कथा च॒येय॑ चरपते प्रसक्ता 

यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणाख यथाविधि । देवे महावीर्यमतों शुभेयम्‌। 

मरणं जन्मदुःखं च खुखं च स विम्ुश्धति ॥ ५६॥ योगी स स्वन्रभिभूय मत्यान्‌ शा 
कुन्तीनन्दन ! जो विधियूर्वक योगकी धारणाओंँमे स्थिर नाययणात्मा कुरते मदात्मा ॥ हा 

रहता है; पद जन्म) झत्यु) ढुभ्ख और सुखके बन्धनोंते छुट- नरेशवर | महात्‌ बल और बम सम्न्‍न्‍न पा न 

कारा पा जाता है॥ ५६ ॥ सम्बन्ध रखनेवाली यद्द ऋष्याणमयी वाता मेने प्रगगदश हु 





मनुष्योसि ऊप 
ऊद्यमात्रसे लि रेल 


तानाशास्ेपु_ निष्पन्त योगेष्विद्सुदाहतम | सुनाबी है। योगतिद्ध महात्मा पृद्य तर 

परं योगस्प यत्‌ छत्यं निश्चितंतद्‌ छ्विजातिषु ॥ ५७॥ कर नारायणखल्प ही जाता है और तक 
यह मैंने तुम्हे योगविषयक नाना शार्रोंका सिद्धान्त लगता दे ॥ ६२ ॥ 

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्बणि मोक्षधर्मपर्दणि योगविघी अिशततमोड्ध्याय, ॥ ३०० ॥| 

शत्तिस्के अन्तर्गत मोक्षथ्मपर्ेमे योगरविविदिषयक तीन कीर्दी अध्याय पूरा हटा 


नि. :5०-/-3३-९- हज 


॥६०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभासत 


महासारत ४४5 
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नारूजीकों भगवानके पिश्वरूपका दर्शन 


मोक्षघर्मपर्द ] 


एकाधिकन्रिशततमो5 ध्यायः 


पर्रण 








एकामिकत्रिशततमोथ्ध्याय: 


सांख्यपोगके अलुस्तार साधन और उसके फलका वर्णन 


चुधिधिर उदार 
सम्पक्‌ त्वयार्य जुपते वर्षितः शिश्रसम्मतः। 
योगमार्गों यथान्यायं शिष्यायेह हिलेपिणा ॥१ || 
युधिष्ठिस्ने कह्ा--महाराज ! आप मेरे छ्तिपी हैं 
आपने मुन्न शिध्यके प्रति शिष्ट पुदफोंद्नि मतके अनुत्तार शव 
योगमार्गका थयोचितरूपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 
सांख्ये त्विदार्नी कात्स्यन विधि प्रमूदि पु८छते। 
त्रिष्ठ लोकेषु यज्जान सर्च तद्‌ ब्रिदितं हि ते ॥ २ ॥ 
अब्र मै साख्यविषयक्र सम्पूर्ण विधि पूछ रहा हूँ । आप 
मुझे उसे बतानेक्री करा करें) क्योंकि तीनों छोकोमे जो शान 
है; बह सब आपकी विदित है ॥ २ ॥ 
भीष्य उदार 
श्णुमे त्वमिदं सक्ष्म सांख्यानां विद्तात्मनाम) 
खिह्वितं यतिमरिः सर्यः कपिलछादिभिरीश्वरे: ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--धुधिछिर | आत्मतत्वके जाननेबाड़े 
साख्यशात्के विद्वानोंका यह सूक्ष्म शान ठम्र मुझसे सुनो ! इसे 
ईश्वरकोटिके कपिछ आदि सम्पूर्ण यतियोंनि प्रकाशित किया है॥ 
यरिन न बिश्रमः केचिद्‌ हइपन्ते मतुजपेभ । 
शुणाश्ष यस्मिन वहचो दोपहातिश्य केचछा ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | इस मतमें किसी प्रकारकी भूल नहीं दिखायी 
देती । इसमें गुण तो बहुत-से हैं। किंतु दोपोका स्पा 
अमाव है॥ ४॥ 
शानिन परिखंख्याय सदोपाद विपयान उुप। 
मालुपान दुर्जवान कत्स्ान पैशाचान्‌ विपयास्तथा ॥५॥ 
राक्षसान, विषयान शात्वा यक्षाणां चिपयांस्तथा। 
विपयानौरगान्‌ शात्वा यान्धर्व॑षिषयांस्तथा ॥ ६ ॥| 
पिवृ्णां विषयान शात्वा तिर्यक्षु चरतां रुप) 
सुपर्णविषयान, शात्वा मरुतां विपयांस्तथा॥ ७ | 
शाजर्पिबिपयान शात्वा जह्मरपिविपयांस्तथा । 
आखसुरान विपयान शात्वा पैश्वदेवांस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
देवपिंविपयान्‌ शात्वा योगानामपि चेश्वरान्‌ । 
पज्ञापतीनां बिपयान्‌ अह्मणो विषयांस्तथा ॥ ९ ॥| 
आयुपश्च पर कार छोके विज्ञाय तत्वतः] 
छुसनस्थ च॒ पर तत्व विज्ञाय चद्तां घर ॥ १०॥ 
अप्ते काले च यदू डुःखं सतत विपयषिणाम। 
तिर्यक्ष॒ पततां डुश्ल पततां नरके थे यत्‌॥ ११॥ 
च शुणान इत्मानू 
चेदबादेजपि ये दोषा गुणा ये चापि बैक ॥ ९॥ 
जप चयेदोपषा शुणा योगे थे ये उप। 
चये दोपास्तथैव च गुणा जप ॥ १३४ 
मे० स० ३---३. १-... 


सत्त्यं दृशगु्ण शात्वा रजों भवगु्ण तथा। 
तमश्राश्युर्ण पात्वा चुद्धि सप्तगुणां तथा ॥ १४॥ 
घड़्गुणं थ मनो प्ात्वा नभः पशञ्षगु्ण तथा। 
बुद्धि चतुर्मुणां शात्वा तमश् निगु्ण तथा ॥ १५॥ 
द्विगु्णं च रजो श्ात्वा सत्त्ममेकग॒र्ण पुनाः। 
मार्म विजश्ञाय तस्वेन अल्ये ग्रेक्षणे तथा ॥ १६॥ 
शानविशनसम्पक्षाः कारणैभांविताः शुभाः । 
प्राम्नवन्ति शुभ मोक्ष सपमा इच नभः परम्‌ ॥ १७॥ 
बक्ताओंमे श्रेष्ठ नरेश्वर | जो शानके द्वारा मनुष्य) पिशाच+ 
राक्षस; यक्ष) सर्प) गन्धर्य। पितर तिर्यग्योगि। गयड़। मरुद्रण) 
राजपि, ब्रह्मपि, असर, विश्लेदेव) देव योगी, प्रजापति 
तथा बप्लाजीरे मी सम्पूर्ण दुजंय विषयोकों सदोप जानकरछ 
ससारके भनुष्योका परमायुकाऊ तथा सुखके परम तत्वका 
टीक-ठीक शान प्राप्त कर छेते हैं और विपयोडी इच्छा रखने- 
बाड़े युर्पोंको समय-समयपर जो दुःख प्राद्ष ऐता कै उसको 
हिगपोनि और नरक पढ़नेवाके जीवों दुःखके) सर्ग तथा 
बैदफी पल श्रतियोंके रम्पू्ण गुण दोपोंड़ो जानकार आनगरोग) 
साख्यगान और योगमार्गके गुण-दोपोंकों भी तमझ हेसे है 
तथा भरतनन्दन ! सच्यगुणरे द# रजेगुणके नी; तमोगुणफ 
आठ हुद्विके दीत; मनके हैं: और जाजाशे पॉर्ड गुर्णोका 
शान प्रात करके बुढधिके दूसरे चार, तमोगुणके दूसरे दीर्न) 
रजेगुणके दूसरे दो' और सत्वगुणके पुनः एक गुणओं जाने- 
फर आत्ाकी प्राप्ति करानेवाल़े मार्ग--आकृत ग्रलय तया 
आत्मविचारफो टीऊ-डीक जान छेते हैं, थे शान विशानते 
सयन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनोंके अनुशानरे शुद्चित्त ---... अधनोके अनुशाने शुदचित्त हुए 
२. शनशक्ति, वैराग्प, ख्वामिमाब, पान पश्य सामरिमाक तप, साथ, क्षमा, 
पैसे, छत्छआ, शत्माका बंप और अपिप्ठातत,--मे दस 





साचिक गुण स्ताये पगे £ । जप 77 ह ० सर्दी, पक्ष, अतततीष, पश्ात्ताप, 
शोक, छोग, मध्मा, दमन परपेफ "उस सज 0 दमन परनेों आरशि, शाम माम, फ्रोप 


और ई्प्यो-्यरे नी राजत गुण बताने गये €। ३ मल शुभ बताये गये €। ३, ४ अधिवेक, 


मोर, भ्रमराद, स्वत कई >> नि अमिमान, विषाद बोर: अभिमान, विषाद शोर प्रोगिका 


अमाप-ये आठ तामप्त शरण है “7०7 पास शुग है । ४. गया जार 
उतारा) स्पशतमा्र, रुपतन्मातरा, रसतन्यातरा और गन्‍्ब- 


तमाता-ये छात्र भुग इद्धिके हैं । ५, ओग, जज, नेत्र, रसना और 
आण-इन पंच इस्ियोसशित छठा मल-ये मनफे छ. गुण हैं। 
*ै: वा, बाल; भग्नि, जल और प्रध्यी-ये आकाशफे पॉच 
चुग ६ । ७, संशय; सिश्वय, गर्व और सरण-ये बुद्धिफे चार गुण 
हैं । ८. अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति-ये तीन 


शुण तमके ६ । ९. अर्ृच्ति तथा दु.स-.े दो श॒ुण 
शुण 
१०- पका सवा एड प्रधान शुण है। न रे 


परर६्‌ 


श्लीमदामास्ते 


[ शान्तिपवंणि 








कल्याणमय सांख्ययोगी परम आकाशको ग्राप्त होनेवाले सूह्म 
भूतोंके समान मज्ञल्मय मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं ॥५-४७॥ 
रूपेण दर्षि संयुक्तां घाणं गत्धगुणेत च। 
शब्दे सक्त तथा भ्रोत्न जिला रसगरुणेप्र च ॥ १८॥ 
नेत्र रूप-गुणसे संयुक्त हैं | घार्णेन्द्रिय गन्‍्घ नामक 
गुणते सम्बन्ध रखती है। ओचेन्द्रिय झब्दर्मे आउक्त है और 
रसतना रसगुणमे ॥ १८ ॥ 
तहुं स्पर्श तथा सक्ता वायुं नभसि चाथ्चितम्‌ । 
मोह तमसि संयुक्त छोभमर्थषु संधितम ॥ १०॥ 
त्वचा स्पर्शनामक गुणमें आसक्त है! इसी प्रकार वायुका 
आश्रय आकाश मोहका आश्रय तमोगुण और लोमका आश्रय 
इन्द्रियोँके विषय हैं ॥ १९ ॥ 
विष्णु ऋान्ते बे शर्क कोछ्ठे सर्क॑ तथानलम, । 
अप्सु देवीं समासक्तामपस्तेजसि संधित्ताः ॥ २०॥ 
वेज्ो वायी तु संसक्त वायु नभसि चाश्चितम्‌ 
जग महति संयुक्त मद॒दू बुद्धी च संश्रितम ॥ २९॥ 
-  गतिका आधार विष्णु) बलका इन्द्र/ उदरका अग्नि तथा 
पृष्बीदेवीका आधार जल है । जलका सैज) तेजका वायु 
बायुका आकाश आकाशका आश्रय मईच्तलल अर्थात्‌ मह- 
कखका कार्य अहँकार है और अद्वंकारका अभिष्ठान समष्टि 
बुद्धि है॥ २०-२१ ॥ 
बुर्धि 'तमसि संसकां तमो रजसि संधितम्‌ १ 
रजः सत्वे तथा से सर्व सक्ते तथा5 उत्मनि॥ २९॥ 
व देवे नारायणे तथा। 
देव मोक्षे च संसक्त मोक्ष सक्त तु न कचित्‌ ॥ २६॥ 
बुद्धिका आश्रय तमोगुण+ तमोगुणका आश्रय रजोगुण 
और रजोग्रुणका आश्रय सखगुण है। सत्वगुण जीवात्माके 
आशित दे ( जीवात्माको भगवान्‌ नारायणदेवके आश्रित 
उमझो । भगवान्‌ नासयणका आश्रय है मोक्ष ( परबह् ) 
थरंतु मोक्षका कोई भी आश्रय नहीं है ( वह अपनी ही मह्िमामे 
प्रतिष्ठित है ) ॥ २२-२३ ॥| 
शात्वा सत्वमुर्ण देह झुर्त बोडशमिगुणेः । 
'ख्माव चेतनां चेच शात्वा देहसमाश्रिते ॥ २४ ॥ 
'अध्यस्थमेकमात्मानं पाप॑ यस्मिन न विद्यते | 
द्वितीय कर्म विशय शुपते विषयेषिणाम्‌ ॥ २५॥ 
इन बातीको भलीभॉति जानकर तथा सच््वगुणको; सन- 
सहित ग्यारह इन्द्ियः पॉच प्राण-इन सोलह गुर्णोसि घिरे हुए 
सक्षम शरीरको? शरीरके आश्रिव रहनेवाले स्वभाव और चेतना- 
को जाने । मरेधर ! जितमें पापका लेश भी नहीं है? वह एक- 
आज जीवात्मा जय को हक शुफामें हमर 
है; इस जाने । 
हर करके जो कम है? वह शरीरके भीतर आत्माके 
अतिरिक्त दूसरा तत्त है । यह भी अच्छी तरह जाव ले ॥ 


इन्द्रियाणीन््ियार्थाशव सचौनात्मनि संधरितान्‌ 
डुलेभत्वं च॒ मोक्षस्य चिज्ञाय श्रुतिपूरकम्‌ ॥ २६॥ 
इन्द्रिय और इच्द्रियोंके विषय-ये सबके सब शरीरके भीतर 
खित हैं। मोक्ष परम डुरुम वस्तु है। इन सब बातोंक़े वेदों 
के खाध्यायपूर्वक मलीमाति समझ ले ॥ २६ || 
प्राणापानी समान च व्यानोदानी च तत्त्ततः 
अधश्वेवानिर्क शात्वा प्रवहं चानिलें पुनः ॥ २७॥ 
सप्त बातांस्तथा झात्वासप्तधा विदितान पुनः । 
प्रजापतीनर्षोश्रेव. मार्माश्यैव बहुन बरान्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राण० अपान। समान) व्यानऔर उदान--ये पाँच प्राण 
वायु हैं । अधोगामी वायु छठा और ऊर्ध्व॑गामी प्रबह नामक 
वायु सातवों है | ये वायुके जो सात भेद हैं? इनमेंते प्रमेरके 
साव-सात भेद और हो जाते हैं | इत प्रकार कुछ उनचाह 
वायु होते हैं | अनेक प्रजापत्ति अनेक ऋषि तथा युक्तिके 
अनेकानेक उत्तम मार्ग हैं । इन सबकी जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
सप्तर्बाश्थ॒ वहन शात्वा परंतप ! 
सुरपीन महतश्रान्यान्‌ बह्मपीन सर्वसंनिभान्‌ ॥ २५॥ 
परंतप ] सप्तर्षियों) वहुतर्यक राज्यों! देवपियों) 
अन्यान्य महापुरुषों तथा सर्वके तमान तेगस्ी अक्षर्पियोंफा 
भी शान प्राप्त करे ॥ २९ ॥ 
ऐशवयौच्च्यावितान द॒ष्टा कालेन महता उप! 
महतां भूतसंधानां श्रुत्रा नाश च पाधिव ॥ ३० ॥ 
गर्ति चाप्यशुभां शात्वा शुपते पापकर्मिणाम ! 
चैतरण्यां च यद्‌ डुरग्ख॑ पतितानां यमक्षये ॥ ३९ || 
पथ्वीनाथ ! महान कालकी प्रेरणाते महुत ऐश 
अष्ट कर दिये जाते हैं। वढ़ेबढ़े नो भूत-सप्मदाय कै? उतना 
मी काल्‍के द्वारा नाश हो जाता है। यह उतर देत-सुनकर 
पापकर्मी मनुष्योकों जो अश्यम गति प्रातत होती है तपा यम" 
छोकमे जाकर वैतरणी नदीमें गिरे हुए प्राणियोंगे तो इरत 
होता है; उसको मी जाने ॥ रे०-रै९ | 


योनीजु च. विचित्रास संसायनशुभाख्था। 
जठरे चाशुभे चास शोणितोद्कमाजने ॥ हैं? 
वलेप्ममुनइुर ते हक रे ॥श्शा 
शुक्रशोणिवर्सघाते 

शिराशतसमाकीरण. नवद्वारे पुरेडशुचो । 


पिशाय द्वितमात्मानं योगश्ि विविधान दुप | रह) 

प्राणियौंकी विचित्र-विचित्र योनियोमे अद्म हम 
घारण करने पढ़ते दैं। एक और मूत्रके पावलप लेंस 
सर्माशयमे निवास करना बढ़तादै कहों कफ यू 7 
सल मरा होता है तया तीन हुर्गन्व च्यात रहती $ः 
रज और वीर्यका समुदायमात्र कै महा एवं लाझगा, हा 
है; हैकड़ों नततवादियोंते व्यास ई तया मिहमे नी मी. 


एु+२७ 
केक 3... ननननननगनननबनन्सअ्ब्नस्न्न्सनन-न पदक कक 


कं; उस अपवित्र पुर अधोद असम जीवकी एना 7 ह 


है नरेधर | इन सं बर्तिकी जानकर अपने परमहितस्वरूप 


आत्माकों और उसकी ग्राहिके छिंये शारदा चताये 
हुए नाना प्रकारके योगों ( साधनों ) की जानकारी 
आप करनी चाहिये ॥ ३२-३४ || 
से जसतूता | स्मणीयायूतात्मनाम | 
कक सर जन्ूनां कुत्सित भस्तपेम ॥ र२५॥ 
शत महतामभे सांख्यानां विदितात्मनाम्‌। 
मरतभ्रेष्ठ ; तामस$ राजस और सात्विक-इन तीन 
प्रकारके प्राणियोँकि जो तस्वशनी महात्मा पुरुषोद्वारा निन्दित- 
ओशक्षविरोधी व्यवहार हैं? उनकी भी जानना चाहिये ॥ 
डपप्रबांस्तथा. धोराष्शशिनस्तेजसस्तथा ॥ रै९॥ 
साराणा पतन रष्टा नक्षत्राणां च पर्ययम्‌। 
डल्द्वानाँ विप्रयोगं च विश्ञाय कृपणं हुप ॥२७॥ 
नरेशर | घोर उत्पात, च्द्रमरदण; व॒र्यग्रदण/ वाणओं- 
का हृटकर गिरना? नश्षत्रौंकी गतिमें उलठफेर होना तथा 
यति-वलियांका ढु/खदायक वियोग होना आदि बातें? जो इस 
जगतूमें घटित होती हैं; उनको भी जानकर अपने कस्याणका 
झपाय करना चाहिये || २६-३७ ॥ 
अन्योग्यभक्षणण इछ्ठा भूतानामपि चाशुभम। 
चाल्ये मोह च विशाय क्षय देहस्प चाशुभम्‌ ॥ ३े८॥ 
सगे मेंदे व सम्पात्ते कचित्‌ सर्व समाश्रितम्‌ । 
सहसेषु नया कश्रिम्मोक्षतुद्धि समाध्रितः ॥ २९॥ 
ससारके प्राणी एक-दूसरैफो खा जाते हैं? यह कैसी 
अक्षुम घय्मा है। इसपर रृष्टिपात करो | बाल्यावश्मामें मनपर 
ओह छागा रहता है और हृद्धावस्थामें शरीरका अमज्नेलकारी 
विनाश उपस्थित होता है। सग और मोह प्राप्त होनेपर 
अनेक दोप अत्यन्त दोते हैं; इन सबको जानकर कहीं किसी- 
'किसीको ही सत्वगुणते युक्त देखा जाता हैं । सहसो 
अलुब्योमेसि कोई विरका ही मोक्षविषयक बुढिका 
आश्रय लेता है॥ ३८-१६ ॥ 
डुर्लभर्व॑च मोक्षश्य विशाय श्रुतिपूचंकम | 
चहुमानमलम्धेपु छब्बे सध्यस्थतां पुन्रः॥ ४० ॥ 
वेद-वार्क्येक्रि अवशद्वारा मक्तिकी दुर्लभताको जानकर 
अमीश वस्तुकी प्राप्ति न होनेप र भी उस परिखितिके 





प्रति अधिक आदर-बुद्धि रखे और मनोवाश्छित वस्तु प्रास हो। 


जाय तो भी उसको ओरसे उदासीन ही रहे || ४० ॥ 
_विषयाणां च्‌ दौरात्य विश्ञय नुपते पुनः 
वासना च कौ्तेय देहान्‌ दा दधाशुभाव ॥ ४१॥ 
नरेधवर ] शब्द-सर्श आदि विषय दुशःखरूप ही हैं; 
डे बातकों का | ३-४४ ] जिवके प्राण चके जाते 
» उन मनुष्योंके शरीरोंकी जो अद्लुम एवं 
होती है; उसपर भी दष्टिपात करे हम ५५७७ 


प्रह्मप्ानां गति ज्ात्वा पतितानां खुदारुणाम, ॥ ४रे ती 
,रतनन्दन ! प्राणियोंका घरों निवाल करना भी 
हुःखल्प ही है; इस बातकों अच्छी तरह समझे तथा 
ब्ह्मघाती और पतितमनुष्योकी जो अत्यन्त भयंकर दुर्गति दोती 
है; उसको भी जाने ॥ ४२) 
झुयपाने च सक्तानां ब्राह्मणानों हुसत्मनाम । 
शुरूदाय्मसकानां गति विशाय चांशभाम, ॥ ४३ ॥ 
मदिरापानम आतक्त दुरात्मा ब्राह्मणोकी तथा गुर्द- 
पत्नौगामी मलुष्योंदी जो अश्युभ गति होती है। उसका 
भी विचार करे ४३) 
जननीयु च॒ चतैन्ते ये न सम्पग्‌ युधिष्ठिए। 
सदेवकेपु छोकेपु ये न बर्तन्ति सानवार॥ ४४ ॥ 
पेन शानेन विशाय गति चाश्लुभकमेणाम्‌। 
सियेग्योनिगतानां च॒ विश्ञाय गतयः पृथक॥४५॥ 
युधिष्ठिर | जो मतुप्य माताओं। देवताओं तथा सम्पूर्ण 
लोकॉंके प्रति उचम बर्वाव नहों करते हैं; उनकी इुर्गतिका 
शान मित्से होता है; उसी शानते पापाचारी पुरुपोकी अधोगति- 
का शान प्रास करे तथा तिर्यग्योनिमें पड़े हुए; प्राणियोंकी लो 
विभिन्न गतियों होती हैं? उनकी भी जान छे )| ४४-४५) 
चेदवादांस्तथा चित्राउ॒तूनां पर्ययांस्तथा। 
क्षय संवत्सराणां च मासानां च क्षय तथा ॥ ४६॥ 
पक्षक्षयं तथा द॒ृष्ठा दिवसानां च॒ संक्षयम्‌। 
क्षय चृद्धि च चन्द्रस्य द॒ष्टा पत्यक्षतस्तथा ॥ ४७॥ 
चुद्धि दुष्ट समुद्राणां क्षय तेपां तथा पुनः। 
क्षय घनानां ध॒ृष्टा च पुनद्ेद्धि तथेब च॥४८॥ 
बेदौके भॉतिं-भोतिके विचित्र चचन) ऋतुओंके परिवर्तन 
तथा दिनः पक्ष; भात और संबत्तर आदि काल जो प्रतिक्षण 
बीव रह्ष है? उसकी ओर भी ध्यान दे। चन्द्रमाकी हास- 


चृद्धि तो प्रत्यक्ष दिखायी देती है। समुद्रोका ज्वार्भोग 


भी प्रत्यक्ष ही है। धनवानोंफे घनका नाश और नाशके वाद 


थुनः इद्धिका क्रम भी दृष्टिगोचर होता हो रहता है। इन 
सबको देखकर अपने कर्तव्यका निश्चय करे ॥ ४६-४८ ॥ 


संयोगानां क्षय इष्ठा चुगानो च विशेषतः ! 
क्षयं च दछ् रैलानां क्षय च सरितां तथा॥ ४५॥ 
वणाना च॒ क्षय दष्ठ क्षयाल्तें थ पुनः पुनः । 
जयझूृत्युं तथा जन्म इष्टा डुश्लानि चैच ६ ॥ ५० ॥ 
संयोगीका; युगोका: पवे्तोंका और सरिताओंका जो क्षय 
2 ३३ । बर्णोका क्षय और क्षयका 
अन्त भी वारंबार देखे । जन्म; मृत्यु ओऔ 
दंड गज इज कक यु और जराबखाके 
देहदोपास्तथा शात्वा तेषां हुःख च तत्वतः। 
देदविनवर्तां चैद सम्बग्‌ विज्ञाय तत्वतः॥ ५९१॥ 


परर८ट 











देहके दोषोको जानकर उनसे मिलनेवाले दुःखका 
भी यथार्थ शान प्राप्त करे | शरीरकी व्याकुछताकों मी ठीक- 
ठीक जाननेका प्रयत्न करे ॥ ५१ ॥ 
आत्मदोषांश्व विज्ञाय सचोनात्सनि संश्रितान, । 
खदेहादुत्थितान्‌ गन्धांस्तथा विशाय चाछुभान्‌॥ परा। 
अपने शरीरमें स्थित जो अपने ही दोष हैं? उन सबको 


जानकर शरीरसे जो निरन्तर दुर्गन्‍्ध उठती रहती है; उसकी 





और भी ध्यान दे ( तथा विरक्त होकर परमात्माक्रा चिन्तन_ 
* करते हुए. भववन्धनसे मुक्त होनेका प्रयत्न करे ) | ५२ ॥| 


युधिषटि उवाक 
कान खगान्नोद्धवान्‌ दीषान्‌ पश्यस्यमितविक्रम । 
एतन्मे संशय हत्स्॑चक्तुमहसि तत्त्वतः ॥ ५३ ॥ 
शुधिप्टिस्ने पूछा--अमितपराक्रमी पितामह [ 
आपके देखनेमें कौन-कौन-से दोष ऐसे हैं; जो अपने ही शरीरसे 
उत्पन्न द्ोते हैं! आप मेरे इस सम्पूर्ण संदेहका यथार्थ- 
रूपसे समाधान करनेकी कृपा करें ॥ ५३ ॥ 


न भीष्य उवाच 
पश्च दोषान प्रभो देहे प्रबवदन्ति मनीषिणः। 
मार्मशाः कापिछाः सांख्याः श्टणु तानरिसदन ) ५४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--प्रमो ! शत्रुसूद्न | कपिल-सांख्य- 
मतके अनुसार चलनेवाले उत्तम मार्गोके शाता मनीषी पुरुष 
इस देहके भीतर पॉच दोष वतछाते हैं। उन्हे बताता 
हैँ; ॥ ५४ ॥ 
8६५. भय निद्रा पश्चमः श्वास उच्यते । 
दत्त दोषाः शरीरेषु दृश्यन्ते सर्चे देिनाम्‌ ॥ ५५॥ 
कामः क्रोघ/ भयः निद्रा और श्वात-ये पॉच दोष समस्त 
देहधारियेंकि शरीरोंमें देखे जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
छिन्दुन्ति क्षमया क्रोध काम संकल्पवर्जनात्‌। 
खत्वसंसेवनाक्षिद्रामप्रमादादू भयं तथा ॥ ५६॥ 
छिन्दन्ति_पश्चमं श्वासमत्पाहारतया हछप ॥ ५७॥ 
7 सत्पुरुष क्षमासे क्रोषकाः संकल्पके त्यागसे कामकाः त्यागसे कामकाः 
“ सखगुणके सेवनले निद्ाका) प्रमादके त्यागले भयका तथा त्याग भयका तथा 








श्रीमहाभारते 





अत्पादारके सेवनद्वारा पाचर्य श्वास-दोषका नाश करते हैं 
शुणान गुणशतेश्ोत्वा दोषान “आणान शुणश्ैज्ञोत्वा दोषान, दोषशतैरपि। 
हेतून देतुशतैश्विजैश्विनान विशञाय तत््वतः ॥ ५८॥ 
अप फेनोपम लोक विष्णोमायादतैददृतम्‌ 
चित्रमित्तिप्रतीका्शं नलसायमनर्थकम्‌ ॥ष्था 
तमः श्वश्ननिर्भ दष््ठा वर्षबुद्लुद्सनिभम। 
नाशप्रायं छुलादीन नाशोत्तरमिदावशम्‌/ ६० |] 
बज़स्तमसि सम्मझ पड़े द्विपमिवावशम्‌। 
सांख्या शजब महाप्राज्ञास्त्यक्त्वास्नेहं प्रजाकतम[ इश 
श्ानयोगेन सांख्येन व्यापिना महता रुप! 





[ शान्तिपईणि 
न्त्त्ततत्त्त्न््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्क््क्क्ल््िक्‍--:फिफससपपपपत<<०->-- ०. 
राजसानशुभान गर्न्धांस्तामसांश् तथाविधान॥ ४२॥ 
पुण्यांश्व सात्तिकान्‌ गन्धान्‌ स्पर्शनान देहसंधितान। 
छित्त्वा55शु शानशर्त्रेण तपोदण्डेन भारत | ६३॥ 
... पजन्‌ [ भरतनन्दन | महाबुद्धिमान्‌ साल्यक्रे विद्यान्‌ 
सैकड़ो शुणोके द्वारा गुणोंको) सैकड़ों दोषोके द्वारा दोपोंशे 
तथा तकड़ों विचित्र हेतुओंसे विचित्र हेतुओंक़ों तत्ततः जान- 
कर व्यापक ज्ञानके प्रमावसे सप्षारकी पानीके फेनक्रे समान 
नश्वरः विष्णुकी सैकड़ों मायाओंसे ढका हुआ) दौवारपर बने 
हुए चित्रके समान) नरकुलके समान सारहीन) अन्पयास्रे 
भरे हुए गड़ढेकी भाँति भयंकर; वर्पाकालक़े पानीके बुल्बुर्े- 
के समान क्षणभछ्ुुरः सुखहीन) पराधीनः नप्दप्राय व 
कीचड़में फेस हुए हाथीकी तरह रजोग्रण और तमोणुणमे 
मग्न समझते हैं | इसलिये वे सतान आदिकी आमक्तिरों 
दूर करके तपरूप दण्डसे युक्त विभ्रेकरूपी झल्मत्े राजन- 
तामस अश्ञम ग्धोंकों और सुन्दर शोभनीय सात्विक गन्धो- 
को तथा स्परशेन्द्रियके देहाभ्रित मोगोंकी आसक्तिको भीतर दी काट 
डाछते हैं॥ ५८-६३ ॥ 


ततो डुःखोद्क॑ घोर चिन्ताशोकमहाहदम्‌ । 
व्याधिसत्युमहास्राहं. महाभयमहोस्मम्‌ ॥ ६४॥ 
तमसकूर्म॑ रजोमीन प्रशया संतसन्त्युत। 
स्नेहपड्टँ. जरादुग॑. शानद्वीपमर्रिंदम ॥ ६५॥ 
कमीशार्थ खत्यतीरं.. स्थित्नतमरिंद्म । 
हिंसाशीप्रमहावेगं._ नानारससमाकरम्‌ ॥ ६६॥ 
कप हक न्ओ व आप ड#र गा 
शोकदष्णामहावर्त तीएषणव्याधिमहागजम्‌॥ ६७ 
अस्थिसंघातसंघट इलेप्मफेनमरिंदम । 
दानमुक्ताकरं घोर शोणितहद॒विद्वुमम्‌ ॥ ६८॥ 


* हसितोत्कुएनिधोंध॑.. नानाशानसुड॒स्तस्म | 
रोदनाश्रुमरक्षारं संगत्यागपरायणम्‌॥ ६९॥ 
कर्ध । 
पुत्रदारजलो: मित्रवास्धवपत्तनम्‌ 
अहिंसासत्यमयो्द प्राणत्यागमहोर्मिणम्‌ | ७० ॥ 
बेदान्तगमनद्वीप॑... सर्वभूतदयोदधिम्‌। हि 
मोक्षदुलौभविषयं.. वडवामुखसागरम्‌ ॥ ७१ 


तरान्ति यतयः' सिद्धा झानयानेन भारत। 
तीत्वीविदुस्तरं जन्म विशन्ति बिमलेचभः ॥ ७३ 
गजुसूहन | तदनन्तर वे सिद्ध यति प्रताल्‍पी हा 
द्वारा उस ससाररूपी घोर सांगरको तर जे ५ हि 
दुःखरूपी जछ भरा है। चिन्ता और थोऊके हक 
हैं। नाना प्रकारके रोग और मृत्यु विदा ग्रे 
समान हैं । मद्दान्‌ मय ही मदानायोंहि छमान 2 
ठमोगुण कछुए और रजोगरुण सहतियाँ हैं। लेदबीक बह! 
बुढ्ापा ही उससे पार ोनेसे कठिनाई ८ हाल पा | 
दीप है। नाना प्रकरके कर्मोद्राय वट अगाब बना हुआ है 


03॥ 


कम! नननननननननञननललनन्नल्नल>ञन ] 


सत्य ही उसका चीर है | नियम-बत आदि खिरता है। हिंसा 
ही उसका शीघ्रगामी मद्गाद्‌ वेग है। वह नाना प्रकारके रवीं- 
का भण्डार है। अनेक प्रकारकी प्रीतियों ही उस भवसागरके 
महारन हैं। डुःख और एंताप ही वहॉकी वायु है। शोक 
और तृष्णाकी बढ़ी'डड़ी मैंवरें उठती रहती हैं। तीज 
व्याधियोँ उसके भीतर रहनेवाले मदन जलहस्ती हैं। हड्डियों 
ही उसके घाट हैं | कफ फेन हैं । दान मोतियोंकी राशि हैं। 
रक्त उसके कुण्ड रहनेवाडे मूँगा हैं। हँसना और चिल्लाना 
ही उत्त सागरकी गम्भीर गजना है। अनेक गकारके अशान 
ही इसे अत्यन्त दुखर बनाये हुए हैं। रोदनजनित ऑद ही 
उत्में मछिन खारे जठके समान हैं। आसक्तियोंका ल्वाय ही 
उुमे परम आश्रय या वृततरा तड है। ज्ली-पुत्र जॉकके समान 
हैं । मित्र और बन्यु-वास्थव तट्वर्तों नगर दैं | अ्िंसा और 
सत्य उसकी सीमा हैं। आ्रार्णोका परित्याग ही उसकी उत्ताल 
तरह हैं। वेदान्तगान द्वीप है। समस्त प्राणियोंके प्रति दया- 
भाव इसकी जलूराशि हैं। मोक्ष उसमें दुर्हभ विषय है और 
नाना प्रक्ारके सताप उस ससारसागरके बड़वानछ हैं. | 
मरतमन्दन | उससे पार होकर वें आकाशस्वरूप निर्मछ 
परब्न्ममैं प्रवेश कर जाते हैं [| ६४-७२॥ 
तन्रतान सुछतीन सांख्यानसूर्यो चह॒ति रश्मिभिः। 
पद्मतन्तुवदाचि्प.. प्रवदन विषयान्‌ चुप ॥ ७३॥ 
राजन ! उन पुण्यात्मा साख्ययोगी सिद्ध पुरुषोको 
अपनी रक्मियेंद्वारा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्य अचिमार्गिसि उछ 
ब्रक्षणेकर्मे छे जानेके लिये ऊपरके लोकमिं उसी प्रकार बदन 
करता हैः जैसे क्मलकी नाछ सरोवरके जलको खींच लेती है॥ 
तत्र वान प्रवद्दो वायुः प्रतिगद्धाति भारत! 
धीतरागान यतीन सिद्धान्‌ वीर्ययुक्तांस्तपोधनान॥ ७४॥ 
वहाँ प्रवदनामक वायु-अमिमानी देवता उन वीतराग 
शक्तिसम्पन्न सिद्ध त्पोधन महापुरुषोंकी सूयेअमिमानी 
देवतासे अपने अधिकारमें ले लेता है।| ७४ ॥ 
सधमः शीतः सुभन्‍्धी च खुखस्पर्शब्ध भारत! 
सप्तानां मरुतां श्रे्ठो छोकान्‌गच्छति याश्युभान! 
स तान वहृति कौन्तेय नभसः परमां गतिम्‌ ॥ ७५॥ 
मरतनन्दन ! कुन्तीकुमर | सूक्ष्म, शीतछ, सुगन्वित, 
छुलसर्ग एव सातें वायुओमें श्रेष्ठ जो बायुदेव शुम छोको- 
मैं जाते हैं) वे फिर उन कस्याणमय साख्ययोगियोंकी आकाश- 
की ऊँची सिततिरम पहुँचा देते हैं || ७५ ॥ 

_नभो चहति छोकेश रज़सः परमां गतिम्‌ू।. “ 
रजे बद॒ति राजेन्द्र सत्त्तथ परमां गतिम्‌॥ ज्ध्ाः 
सच चहति शुद्धात्मन्‌ पर नारायणं प्रमुम्‌ । 
अभुवेहति झुद्धात्मा परमात्मानमात्मना | ७७ क 


एकाधिकत्रिशततमोउध्यायः 
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परमात्मानमासाधच । 
असृतत्वाय कर्पन्ते न निवतेन्ति वा बिभो ॥ ७८ | 
छोकेश्वर ! आकाझ्ामिमानी देवदा उन योगियोंको रजो- 


तैजोमय 
गुणकी परमागतितक बहन करता है । अर्थात्‌ 
विद्युत-अभिमानी देवताओंके पास पहुँचा देता है। राजेन्द्र ! 


बह सजोगुण अर्थात्‌ विद्ुदुमिमानी देवता उनको सत्यकी 
परमगवितक अर्थात्‌ जहाँ श्रीनारायणके पार्पदंगण उनको 
हेनेके छिंये प्रस्तुत रहते हैं; वहाँतक वहन करता है। 
शद्ात्मद्‌ | बहेंसे सलगुणयुक्त वे भगवानके पाषंद उनको 
परम प्रभु भीनारायणके जात पहुँचा देते है । समर्थ राजन्‌ | 
मगवान नारावण खयं उनको विशुद्ध आत्मा परब्रक्ष एर- 
मात्मामें प्रविष्ट कर देते हैं| परमात्माको पाकर तद्रप हुए वे 
निर्मल योगीनन अमृतमावसमत्त हो जते हैं। फिर नहीं लौटते॥ 
परमा सा गतिः पार्थ निः्वन्द्वानां मद्दात्मनाम्‌। 
सत्याजबरतानां थे. सर्चभूतदयावताम्‌ ॥ ७९ ॥ 

कुन्तीकुमार | जो सब भ्रकारके इन्द्रोंसे रहितः सत्यवादी; 
सरल तथा समूर्ण आणियोपर दया करनेवाले हैं। उन 
महात्माओंक़ी वही परमगति मिलती है || ७९ |] 

युविधि उवाच 

स्थानमुत्तममासाथ भगवन्त॑ स्थिय्वताः | 
आजन्ममरणं वा ते स्मरत्युत न घानघ॥ ८० ॥ 
यदत्न तथ्य सम्मे त्व॑ं यथावद्‌ वकतुमहसि । 
त्वदते पुरुष नाम्य॑ अ्रष्ठमद्दोमि कौरब ॥८१॥ 

युधिप्ठिर्ने पूछा--निष्षाप पितामह | स्विर्तापूरषक 
ओड अतका पालन करनेवाले वे साख्ययोगी महात्मा भगवाव्‌ 
नारायग्को एवं उत्तम परमात्मपद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेनेपर अपने जन्मसते लेकर मृत्युतकके बीते हुए इत्तान्तको 
फिर कमी याद करते हैं या नहीं ! ( मोक्षावस्थार्म विशेष- 
विशेष बातेंका शान रहता है या नहीं ! यही मेरा परन्‍्न है। ) 
इस विषम जो तथ्य बात है; उसे आप ययथार्थरूपले वतानेकी 
इंपा करें । कुरुनन्दन [ आपके सित्रा दूसरे किसी पुरुष मैं 
ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता.॥ ८०-८१ ॥ 
मोक्ष दोषो महानेष भ्राप्य सिद्धि गतानपीन । 
यदि तनेचर विक्षाने चतैन्ते यतयः परे॥८२॥ 
पवृत्तिलक्षणं धर्म पद्यामि परम जप) 
मज्नस्य हा पस कि जु दुःखतरं भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

छिद्वावज्ाको प्रात ऋषियोंके लिये मोक्षमें यह्‌ 
दोष अरवीत होता दे । बह यह कि यदि मोक्ष न सर 
भी वे यतिछोग विद्ेप शानमें है! विवरण करते हैं. अर्थात्‌ 
उनको पहलेकी स्वृति रहती है; तब तो मैं परृत्तिर्प धर्मको 
ही सर्वश्रेष्ठ मरझता हूँ । यदि कहें। मुक्तावखामें विशेष विशनका 
अदुमव नहीं होता तब तो उठ परम शानमें डूब जामेपर 














जब बलेबतिक जजन के पक पहन नटननन नकल जानकारीका अमाव हो जाता है; इससे बढ़कर हुःख 
और क्या हो सकता है ! ॥| ८२-८३ ॥ 3003 
भीष्म उवाच 
यथास्यायं त्वया तात प्रइनः पृष्ठ: खुसंकटः। 
चुधानामपि 'सम्मोहः प्रइनेडस्मिन भरतर्षभ ॥ ८७॥ 
भऔीष्मजीने कदहा--तात | भरतप्रेष्ठ ! तुमने ययोचित 
रीतिसे यह बहुत ही जटिल प्रश्न उपस्थित किया। इस परइन- 
पर विचार करते समय बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं॥ 
अन्नापि तत््वं परम श्टणु सस्यब्ययेरितम्‌। 
चुद्धिश्थ परमा यत्र कापिलानां महात्मतास्‌ ॥ <४५॥ 
इस विषय भी जो परम तत्त्व है; उसे में भलीभोति 
बता रहा हैँ? सुनो। यहाँ कपिलजीके दास प्रतिपादित सांख्य- 
मतका अनुसरण करनेवाले महात्मा पुरुषोंका जो उत्तम 
विचार है; वही प्रस्तुत किया जाता है ॥ ८५ ॥ 
इन्द्रियाण्येव चुध्यस्ते खदेहे देदिनां छुप। 
कारणान्यात्मनस्तानि सूएमः पश्यति तैस्तु सः ॥ ८६ ॥ 
नरेथर ! देइघारियेकि अपने-अपने शरीरमें जो इन्द्रियाँ 
_ह, वे ही विशेष-विशेष विषयोंकीं देखती या अनुमव करती 
हैं; वे ही आत्माको विभिन्न शान करानेमें कारण हैं। क्योंकि 
बह यूक्ष्म आत्मा उन इन्द्रियोद्वारा ही बाह्य विषर्योका दर्शन 
या प्रकाशन करता है ( स्क्तावखामे मन और इन्द्रियोसि 
सम्बन्ध न रहनेके कारण ही उसमें इन्द्रियजनित विशेष 
ज्ञानका अभाव देखा जाता है )॥ ८६ ॥ 
आत्मना विप्रहदीणानि काष्ठकुब्यसमानि तु। 
खिनइयन्ति न संदेहः फेना इच' महारणवे ॥ ८७॥ 
जैंते मद्दासागरमें उठे हुए फेन नष्ट हो जाते है? उसी 
प्रकार जीवात्मासे परित्यक्त दोनेपर मनुष्यकी काठ और 
दीवारकी मोति जंड इन्द्रियों प्रकृतिमें विलीन हो जाती हैं; 
इसमें संदेद नहीं है ॥ ८७ ॥ 
इन्द्ियें: सह खुप्तस्य देहिनः धाभुतापन। 
सर्वंत्त नभसीच समीरण+ ॥ <८॥ 
शन्रुऑंको ताप देनेवाले नरेश ! जब शरीरधारी प्राणी 
इन्द्रियॉंसहित निद्नित हो जाता है; तब उसका सृक्ष्मशरीर 
आकाशर्म बासुके ससान सर्वत्र विचरण करने छूगता है 
अथौत्‌ खम्म देखने लगता है॥ ८<॥ 
खपरियति यथान्यायं स्पशौन्‌ स्पृशतिवा विभो। 


भारत ॥ ८९॥ 

प्रमो | मर्तनन्दन ! वह जाग्रत-अवखाकी मॉंति खम्न- 

में मी यधोचित रीतिसे दृश्य वस्दुओंकों देखता है तथा 

स्वृश्य पदार्थोका स्पर्श करता है| सारांश यह कि सम्पूर्ण 

विषयौका बह जागरतके समान ही अनुभव करता है ॥ ८९॥ 
इन्द्रियाणीद सचोणि स्वे स्वे स्थाने यथाविधि । 

अनीशत्वात्‌ प्रछीयन्ते सपो दृतविषा इंच ॥ %०॥ 


[ शान्तिपबति 


फिर सुपुनति-अब॒स्था हेनिपर विषय-ानमे अहम (१ 

मेक कह स्ानमें उसी प्रकार विदा 
जा र है 

रहते हैं ॥ ९० ॥| कै जैसे विपहीन सर्प ( भरे ) छिपे 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां खस्थानेप्वे सर्वशः। 
आक्रमस्ध गतयः सूए्माश्चरत्यात्मा न संशयः ॥॥ शत 
ही खम्मावखार्में अपने-अपने खानोमें स्थित हुई समर 
इन्द्रियोंकी समस्त गतियोंकों आक्रान्त करके जीवात्मा पृषम 
विषयोमें विचरण करता है इसमें संदेह नहीं है ॥ ११॥ 
सत्तस्थ चशुणान ह॒त्माव रजसश्च श॒ुणान्‌ पुन।। 
शुणांश्र तमखः स्बोन गुणान दुद्वेश्य भारत ॥ ९२॥ 
गु्णांस्ध सतसश्यापि न्भसमश्र गुर्णाश्व सः। 
गुणानचायोश्व धमौस्म॑स्तेजसश्र गुणान्‌ पुनः॥९१॥ 
अपां युर्णास्तथा पार्थे पार्थिवांश्व गुणानपि। 
सवोण्येव शुणैव्योप्य क्षेत्रहेंघु युधिष्ठिए॥९४॥ 
मनो5चु याति क्षेत्रशं कर्मणी च शुभाधुमे । 
शिष्या इच महात्मानमिन्दियाणि च त॑ प्रभो ॥ ९५॥ 
प्रकृति चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मानमव्ययम्‌ 
परं नारायणात्मानं निह्ध॑न्द्धं प्रक्तेः परम ॥९४॥ 

भरतनन्दन [ धर्मात्मा रानायुधिष्ठिर | परबरक्ष परमात्मा 
सात्तिक) राजत और तामस गुणोको एव चुढ्धित मन) जाकाद। 
वायु) तेज। जछू और प्रथ्वी-इन सबके रुसूर्ण गुणों वा 
अन्य सब वस्तुओँको मी अपने गुरणोद्वारा व्याप्त करके उमी 
क्षेत्रों ( जीवात्माओं ) में खित हैं? प्रमो ! जैते शिष्य अपने 
शुरुके पीछे चलते हैं? उसी प्रकार मनः इत्द्रियाँ और दभा- 
शुभ कर्म मी उस जीवात्माके पीछे-पीछे चलते हैं। जग जीव 
इन्द्रियों और प्रकृतिको मी छोघकर जाता है। तन उतनाए वा 
खरूप अविनाशी परसात्माक्रो प्राप्त हो जाता कै जो इन्दरपित 
और मायासे अतीत है ॥ ९२-९६ ॥ । 

+ पुण्यपापेम्यः प्रविष्स्तमनामयम्‌ 
असल गया न निधर्तति भारत ॥९७॥ 

भारत ] पुण्य-पापले रहित हुआ साख्ययोगी इक 20 
जब्न उन्हीं निर्मुण-निर्विकार नासयणखरूप परमायाए ््र् 
हो जाता है? फिर वह इस संसारमे नहीं लीव्ता है॥ ९५॥# 
शिए्टे दन्र मनस्तात इखियाणि च भारत! 
आगच्छन्ति यथाकार्ल गुरोः संदेशकारिणः । हे 

भरतनल्दन ! इस प्रकार जीव्युक डक जीवन्युक्त पुदपता आग 
_परमात्मामें मिल जाता है! पखु गर्म ये 220 
रहता कै? तबतक उसके मन और और इन्द्रियो 
_और युरके आदेश पालन दमा शुरुके आदेश पालन करनेवाले शिप्पके दमन ह 
समय यहाँ गमनागमन करे है ॥ ८ हु॥प८ट॥ 

रे काछेन शान्तिपाप्तुं खुणा।: 
किन 2४ युक्शानेन मोसिणा है ९५ 


झप य्दनें ने आ 
0० 
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कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार बताये हुए शानसे सम्पन्न 
मोक्षाघिकारी तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी अमिलाषा रखने- 
चाला पुरुष थोड़े ही समयमें परम शान्ति प्राप्त कर सकता है॥ 
सांख्या राजन मद्दाप्माज्ञा गच्छन्ति परमां गतिम॥ 
शानेनानेन कौन्तेय तुल्यं क्षानं न विद्यते ॥१००॥ 
-राजन्‌ | कुन्तीकुमार ! महाज्ञानी सांख्ययोगी ऊपर 
बताएं हुए इसी परमगतिकों प्रात होते हैं। इस शानके 
समान दूसरा कोई शान नहीं है | १०० || 
अब ते संशयो भा भूज्शानं खांख्यं परं मतम्‌ । 
अक्षरं धुचमेवोक्त पूर्ण बह्म सनातनम्‌॥१०१॥ 
साख्यज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इस विपयमें 
तुम्हें तनिक मी संदाय नहीं होना चाहिये। इसमें अक्षर+ 
धुब एवं पूर्ण सनातन ब्षका ही प्रतिपादन हुआ है॥१० १॥ 
अनादिमष्यनिधन निद्ध॑न्धं कर शाभ्वतम्‌। 
कूउस्थं चेव नित्यं च यद्‌ वदन्ति मनीषिणः॥ १०श॥ 
बह ब्रह्म आदि। मध्य और अन्तसे रहित, निः्वन्द+ 
जगत्‌की उत्मत्तिका हेतुमूत/ शाश्वत, कूटस्थ और नित्य 
है; ऐसा भनीषी पुरुष कहते हैं | १०२ ॥| 
यतः सवोः प्रवर्तन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः। 
यश्व॒ शांसन्ति शास्त्रेपु चदन्ति परमर्थयः ॥१०३॥ 
संसारकी उष्टि और प्रल्यरूप सारे विकार उसीसे सम्भव 
होते । महर्षि अपने शाजोंमे उसीकी प्रशसा करते हैं ॥१०श॥ 
से विप्राश्न देवाश्य तथा शमविदो जनाः। 
अहाण्यं परम देवमनन्व परमच्युतम्‌ ॥१०४॥ 
आरथंयन्तश्र॒त॑ विप्रा चद्न्ति गुणबुद्धयः । 
सम्यग्युक्तास्तथायोगाः सांख्याश्वामितद्शना:। १०५] 
समस्त ब्राह्मण देवता और शान्तिका पता और शान्तिका अनुभव करनेवाले 
खछोंग उसी अनन्त, अच्चुक “दर अं क अच्चुत, आरह्मणहितेषी तथा परमदेव 
परमास्माकी स्तुति-प्रार्थना करते हैं उस ० मे मा्ना करते हैं । उनके गरुणोका बिन्तन 
करते हुए उनकी भहिमाका गान 


पंइती बाप हर आल गन करते हैं। बोगमे उत्तम" हैं। योगमें उत्तम 
-दिदिकों प्रात हुए बोगी तथा अपार 


०-+ आग अपार शानवाढे जख्यवेत्ता 
पुरुष भी उसीके गुण गाते है ॥ १ 7-२० थुण गाते हैं ॥ १०४-१०५॥ 
तेस्तस्य कौन्तेय सांख्ये 
'अमूतेस्तस्य कौन्तेय सांख्यं मूतिरिति श्रुतिः ! 
अभिक्ञानानि तस्याहमेत॑ हि भरतषभ ॥१०६॥ 
इन्तीनन्दन । ऐसी प्रसिद्धि है कि यह साख्यशास्त्र ही 
उठ निराकार परमात्माका आकार है। मरतप्रेषठ | जितने 


ज्ञान कै दे सब साख्यकी ही मान्यताका प्रतिपादन करते हैं॥ 
दविविधानीह भूतानि पृथिव्यां पथिवीपते | 
0672/% 08 जहम॑ तु विशिष्यते ॥१ जा 
£ वीनाथ | इस भूतलपर स्थावर और जज्ञम-दो परकार- 
के आणी उपलब्ध होतेहैं। उनमें भी जज्ञम ही शेष है॥ १०० 
शान महत्‌ यद्धि महत्खु राजन 
- वेदेषु सांख्येघु तथैब योगे।. 


यज्चापि इर्ड विविध पुराणे 
ऐ सांख्यागर्त तब्निखिल नरेन्द्र ॥१०८ा। 
राजन्‌ | नरेशवर | महात्मा पुरुषोर्मे! वेदोमें) सांख्यों 
(दर्डनों ) मे) योगशाह्में तथा पुराणोर्मे जो नाना प्रकारका 
उत्तम शान देखा जाता है; वह सब साख्यसे दी आया 
हुआ है ॥ १०८ बज आह ५" 
दे महत्सु इृष्ट 
यच्चार्थशास्त्र उप शिएटजुप्रे। 
शान च लोके यदिद्वास्ति किचित्‌ 
सांख्यागत तग्य महन्महात्मन्‌ ॥१०९॥ 
नरेंद्र | महात्मन्‌ | बढ़े-बढ़े इतिहासोंमें, सत्पुरुषोंद्यारा 
सेवित अर्थशास्त्रमें तथा इस संसारमें जो कुछ भी महान्‌ शान 
देखा गया है; वह सब साख्यते ही प्राप्त हुआ है ॥ १०९ ॥ 
शममश्थ दृष्टः परम बल च 
जाने च सूक्ष्म च यथापदुक्तम्‌ । 
तपांसि सूक्ष्माणि खुखानि चेव 
सांख्ये यथावद्‌ विदितानि राजन ॥११०॥ 
राजन्‌ | अत्यक्ष प्राप्त मन और इन्द्रियोंका सयम» 
उत्तम बल) सद्मज्ञान तथा परिणामर्मे सुख देनेबाले नो सूद्म 
तप बतछाये गये हैं, उन सबका सांख्यशाज्ञमें यथावत्‌ वर्णन 
किया गया है ॥| ११० ॥ 
विपरयये तस्थ हि पार्थ देवान्‌ 
गच्छन्ति सांख्याः खतत॑ सुखेन । 
तांश्वाजुसंचार्य ततः कृताथोंः 
पतन्ति चिप्रेषु यत्तेषु भूयः ॥१११॥ 
इन्तीकुमार | यदि साधनमें कुछ शरुटि रह जानेके कारण 
सांज्यका सम्यक्‌ जान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी सांख्ययोग- 
के साधक देवलोकमें अवश्य जाते हैं और वहाँ निरन्तर 
सुखसे रहते हुए देवताओंका आधिपत्य पाकर कृतार्थ दो जाते 
हैं। तदनन्तर पुण्यक्षयके पश्माद्‌ वे इस लछोकमें आकर पुनः 
साधनके लिये यत्षशील प्राह्मणोके यहाँ जन्म अहण करते हैं।॥ 
दित्वा च देहं प्रविशन्ति देख 
दिवौकसो चामिव पार्थ सांख्याः । 
अतोडधिक॑ तेडमिरता 
सांख्ये द्विजाः पार्थिव शिएजुर्टे ॥११२॥ 
पार्थ ! साख्यशानी शरीरत्यागके पश्चात्‌ परमदेय पर- 
मात्मामे उसी अकार प्रवेश कर जाते हैं, जैसे देवता खर्गमें | 
परम 
घिक रइते 
केबां न लिन पक 8: हैं॥ श्श्रां 
नावोग्गतिः पापक्ृताधिवासः। 
न वा अ्रधाना अपि ते द्विजातयो 
3 - शानमेतन्द्रपतेब्चुरकाः ॥११३॥ 


पर 











शव !लो इलसोफ्कबन कदव के बे गत -  ल्लल्सलननलभ ! अकबर सन सलटटटटलल न सांख्य-जञानर्मे अनुसक्त हैं, वे दी आहण 


अघान हैं, अतः उन्हे मृत्युके पश्चात्‌ कमी पश्ष-पक्षी आदिकी 


थोनिमे जाना पड़ा हो) ऐसा नहीं देखा गयाहै। वे कमी 
जरकादि अधोगतिकों भी नहीं प्राप्त होते है तथा उन्हें 
भाषाचारियेंके बीचमें भी नहीं रहना पड़ता है।| ११३॥ 
सांख्यं विशाल परम पुराण 
महाणंव विमलूमुदारकान्तम | 
कत्रें च॒ सांख्यं उपते महात्मा 
नारायणो धारयते<5प्रमेयम्‌ ॥११४॥ 


. सांख्यका शान अत्यन्त विशाल और परम प्राचीन है। 


यंह्‌ महासागरके समान अगाघ, निर्मल) उदार भावोसि 
परिपूर्ण और अतिसुन्दर है । नरनाथ ! परमात्मा मगवान्‌ 
पूर्णहूपले धारण 


सायायण इस सम्पूर्ण अप्रमेय सांख्य-शानको 
कंरते हैं॥ ११४ ॥ - 


इति श्रीमहाभारते धान्तिपवेणि मोक्षधमंपर्वणि 


भ्ीमद्ाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


एतन्मयोक्त नरदेव .तत्त्व॑ 
नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌। 
स॒ सर्गकाले च करोति सर्मे 
संहारकाले च त्तदत्ति भूयः ॥२६ 

संहत्य.. सर्च निदेदसस्य ध 
कत्वाप्खु शेते जगदन्तरात्मा॥११ा 
नरदेव | यह मैंने तुमे सांख्यका तत्व वतलाया' है 
इस पुरावन विश्वके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही सबंध 
विराजमान हैं | वे ही सष्टिके समय जगत्‌की सृष्टि और 


तंहारकालमें उसको अपने विलीन कर छेते हैं | इस प्रकर॒' 


जगतूंकी अपने-शरीरके भीतर ही स्थापित करके वे जगतफे 
अन्तरात्मा भगवान्‌ नारायण एकार्थवके जहमें शयन 
करते हैं || ११५-११६ || 

सांख्यकथने एकाधिकन्निश्वततमो<्ध्यायः ॥ ३०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वाभारेत शान्त्रिपवेके अन्तर्गत मोकूर्मपर्दमें साहयतत्वका दर्णनविषयक तीन सौ एकवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०९ ॥ 
१ जा ७७२७७ ७ 


इृथधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


चसिष्ठ और करालजनकका संवाद--क्षर और अक्षुरतत्यका निरूपण और इनके ज्ञानसे मुक्ति 


५ 


(0008 युधिब्टिर उवात्र : 
कि तदृ॒क्षरमित्युक्त यस्माज्ञांवतते पुनः। 
कि च॒ तस्क्षयमित्युक्त यस्मादावतेते पुनम॥ १ ॥ 
युधिष्ठिय्ने पूछा--पितामह ! वह अक्षर तत्त्व क्‍या 
है; जिसे प्रास कर लेनेपर जीव फिर इस संसारमे नहीं 
लैटता तथा वह क्षर पदार्थ क्या है? जिसको जानने या पा 
| लेनेपर भी पुनेः इस तंतारमे लौटना पड़ता है? ॥ १ ॥ 


अक्षरक्षर्योग्येक्ति. पृच्छास्यरिनिषूद्न । 
उपरच्चुं महावाहोी तस्वेन कुरुनन्दन ॥ २ ॥ 


शब्रुसृदन ! मह्बाहु | कुरनन्दन | क्षर और अक्षरके 
स्वरूपको स्पष्टलूपसे समझनेके लिये ही मैंने आपसे यह 
प्रइन किया है || २॥ 
त्वं हि शाननिधिर्विपेरुव्यसे वेद्पारगः । 
ऋषिभिश्व महाभागैय॑तिभिश्व महात्मभिः ॥ हे ॥ 
वेदोके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्षण, महाभाग महर्षि तथा 
महात्मा यति भी आपको शाननिधि कहते हैं ॥ ३ ॥ 
झ्षेषमल्पं दिनानां ते दक्षिणायनभास्करे। 
आदुते भगवत्यक गन्ताखि परमां गतिम्‌॥ ४ ॥ 
अब सर्सके दक्षिणायनमें रहनेके थोड़े द्वी दिन शेष 
है । भगवान्‌ सके उत्तरायणमें पदार्पण करते ही आप 
परमघामको पधघारगे॥ ४ ॥| 
त्वयि प्रतिगते अ्रेयः कुतः ओष्यामहे वयम्‌ ! 


कुरुवंशप्रदीपस्त्वे शानदीपेन दीप्यसे ॥ ५ ॥ 
आपके चलें जानिपर इमछोग अपने कल्याणकी बाते 


किससे सुनेंगे ! आप कुरुवंशकों प्रकाशित करनेवाले प्रदीर 
हैं और शानदीपसे उद्धापित द्वो रहे हैं ॥ ५॥ “ 
तंदेतच्छोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुकुछोडठद । 

न ठृप्यामीह राजेन्द्र श्प्वन्नसतमीदशम्‌॥ ६॥ 


अतः कुरुकुलुधुरन्धर | राजेन्द्र ! में आपके मुँते , 


यह सब सुनना चाहता हूँ | आपके इन अमृत्मय बचने 
सुनकर मुझे तृत्ति नहीं होती है ( अतएव्र आप मुझे यद धर 
अक्षरका विषय बताइये ।)॥ ६ ॥ 
भीष्म उप 
अन्न ते वर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम | 
घसिष्ठस्य च॒सखंबाद॑ करयालजनकस्य चा। ७॥ 
भीष्मजीने कहा--झुधिष्ठिर | इस विप्रयर्म कराल 
नामक जनक और वसिष्ठका जो संवाद हुआ या। बद्दी प्राचीन 
इतिहास मैं तुम्हें बतलाऊँगा || ७ ॥ 
चसिष्ठ श्रेष्टमासीनसपीणां भास्करगुतिम्‌ । 
पप्नच्छ जनको याजा ज्ञान नैः्भेयर्स परम ॥ ८ | 
एक समयकी वात है; ऋषियोंमें तर्यक्रे समान वही 
मुनिश्रेष्ठ चसिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे । यह 
राजा जनकने पहुँचकर उनसे परम कल्यापतारी शत 
विपयमें पूछा ॥ ८ ॥ 


परमध्यात्मकुशलमध्यात्मगतिनिश्वयम्‌ 


मसैच्नावरुणिमासीनमभिवाधद 5. कृताअलि*ः ॥९% री 


*यं्धित वाक्य मधुर | 
खक्षर प्रश्नितं वाक्य मधुर 
पप्रच्छपिंवर राजा. करालजनका धुरा ॥ ९० ॥ 


त्मर 





महाभारत चल्‍-- 





रे 


महपिं वशिष्ठका राजा करालजनकको उपदेश 


पु 


मोक्षधर्मपर्च ) 


इ-बधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


णजश्रे३ 


ल्स््स््य्््स्ल्स्स्ल्स््य्ल्स्स्स्य्््य्््ल््य्य््ल्च्य्च्य्च््य्य््य्य्य्थ््य्स्य्स््स्स्स्य्स्य्स्ल्स्स्ल्ल्स्ल्जज 


मिन्नावरुणके पुत्र वसिष्ठजी अध्यात्मविषयक्र प्रवंचनमे 
अलन्‍्त कुशछ थे और उन्हें अध्यात्मश्ञानका निश्वय ह्टो 
गया था। वे एक आसनपर विराजमान ये। पूर्वकालमें 


कराछ नामक राजा जनकने उन सुनिवरके पास जा हाथ 


जोड़कर प्रणाम किया और सुन्दर अक्षरोसे युक्त विनयपुर्ण 
तथा कुतकरहित मधुर वाणीमे इस प्रकार पूछा---] ९-१० ॥ 
भगवम्शोतुमिच्छामि पर अहम सनातनम,। 
यस्माक्ष पुनरावृत्तिमाप्लुवन्ति मन्तीषिणः॥ ११॥ 
“मगवन्‌ ! जहोँसे सनीष्षी पुरुष पुनः इस ससारमें 
लौदकर नहीं आते हैं; उत सनातन परबह्कके ख़रूपका मैं 
वर्णन सुनना चाहता हूँ॥ ११ ॥ 
यत्य ॒तत्‌ क्षरमित्युक्त यन्रेदं क्षए्ते अगत्‌। 
यज्चाक्षरमिति प्रोक्त शिवं क्षेम्बसनामयम्‌ ॥ १२॥ 
“तथा जिसे क्षर कह्दा गया है; उसे मी जानना चाहता हूँ | 
जिसमें इस जगत्‌का क्षरण ( लय ) होता हैऔर जिसे अक्षर 
कहा गया है, उस निर्विकार कल्याणमय शिवस्वरूप अधिष्ठान- 
का भी श्ञान ग्राप्त करना चाहता हूँ? ॥ १२॥ 
वृप्तिष्ठ उद्ाच 
श्ूयतां पृथिबीपाल क्षरतीद॑ यथा जगत्‌ | 
यज्ञ क्षरति पूर्ण यावत्कालेन चाष्यथ॥ १३॥ 
चसिष्ठजीने कहा--भूपाल | जिस प्रकार इस जगत्‌- 
का क्षय ( परिवर्तन ) होता है; उसको तथा जो किसी भी 
काछमें क्षरित ( नष्ट ) नहीं होता; उस अक्षरको भी बता 
रहा हूँ; सुनो ॥ १३॥ 
थुग्ग छादृशसाहस्म॑ करप॑ विद्धि चतुर्युगम्‌ 
दृशकर्पशताइत्तमहस्तद्‌ बराह्मुच्यते ॥ १४॥ 
देवताओंके बारह हजार वर्षोका एक च॒र्युंग होता है । 
इसीको कर्य अर्थात्‌ महायुग समझो | ऐसे एक हजार महा- 
बुर्गेका जहाजीका एक दिन बताया जाता है ॥ १४ ॥ 
राभिइचेतावती राजन यस्पान्ते प्रतिवुद्ध/यते । 
खुजत्यनन्तकग्रों्णं महान्त॑ सूततमग्रजम्‌ ॥ १५॥ 
सूतिमन्तममूतोत्मा बिदवं शम्तुः खयम्भुवः। 
अणिमा रूधिमा प्राप्िरीदान ज्योत्तिरव्ययस्‌ ॥ १६ ॥| 
स्देतःपाणिपाद तत्त्‌ सर्व॑तो5क्षिशिरोमुखम्‌ ! 
सर्वेतःशृतिमझोके  सर्वेमाचुत्य तिछ्ठति ॥ १७॥ 
राजन | उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है; 
बिछके अन्त ये जागते हैं| अनन्तकर्मा ब्ह्माजी सबके 
अग्रज और भहान्‌ भूत हैं। यह समूर्ण विश्व उन्हींका खरूप 
है। जो अगिमा लपिगा और प्राप्त आदि सिड्धियोपर 
है 2828 हैं, वे कल्याणखरूप निराकार परमेश्वर 
मूत्तिभान्‌ ब्रह्मकी सूष्टि हें ज्योति: 
आह से पर न लग शक गौ अर हैं। ढह बज की चूष्टि करते हैं | परमात्मा ज्योति:- 


अविनाश हैं। उनके हाथ) बैर, 
नेत्र, भस्तक और मुझ "7 उन आओर हैं। कान भीख और है दे ओर हैं। कान भीज्य भर है 
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ससारमे सबकी व्याप्त करके खित हैं ॥ १५-१७॥ 
हिर्यगर्भा भगवानेष बुद्धिरिति स्थ॒तः। 
महानिति चर योगेषु विरिश्विरिति चाप्यजः ॥ १८ ॥ 
परमेश्वर्से उसन्न जो सबके अग्रज मगवान्‌, हिरिण्थर्म 
हैं, ये ही बुद्धि कहे गये हैं । योगशास््रमें ये ही महान, कहे गये 
हैं| इन्होंको विरिश्चि तथा अज भी कहते हैं| १८ ॥ 
खांख्ये च पव्यते शास््रे नामभिबहुधात्मकः।| 
विचित्ररूपो विश्वात्मा णकाक्षर इति स्मघतः॥ १९ ] 
बृत॑ नैकात्मकं येत्र कृत औैलोक्यमात्मता | 
तथेव चहुरूपत्वादू विभ्वरूप इति सुखतः ॥ २० ॥ 
अनेक नाम और रूपोसे युक्त इन हिरिण्यगर्म अक्षाका 
साख्यशास््रमें भी वर्णन आता है। ये विचित्र रूपधारी: 
विश्वात्मा और एकाक्षर कहे गये हैं| इस अनेक रुपोंवाली 
विल्लेकीकी रचना उन्होंने ही की है और स्वय ही इसे 
व्याप्त कर रक्‍्खा है। इस प्रकार बहुत-से रूप धारण करनेके 
कारण वे विश्वरूप भाने गये हैं || १९-२० || 
पुष॒चै विक्रियापन्नः खूज़त्यात्मानमात्मता। 
अहड्ारं मद्दातेजाः प्रजापतिमहंकृतम ॥ २१॥ 
ये महातेजस्ी भगवान्‌ हिरण्यगर्भ विकारको प्राप्त हो 
स्वव ही अहकारकी और उसके अभिमानी प्रजापति 
विराट्की सृष्टि करते हैं | २१ ॥| 
अव्यक्तादू व्यक्तमापन्नं विद्यासर्ग चदन्ति तम्‌। 
महान्त॑ चा से ॥ २२॥ 
इनमें निराकारसे साकार रूपमें प्रकट होनेबाली मूछ 
प्रक्ृतिको तो विद्यार्य कहते हैं और महत्तत्व एव अहंकार- 
को अविध्वासर्ग कहते हैं | २२ ॥| ' ग 
अविधिश्व॒विधिश्रैच समुत्पन्नों तयेकतः। 
विद्याविय्येति बिख्याते भ्ुतिशास्त्रार्थचिन्तकैः ॥ २३॥ 
अविधि (ज्ञान) और विधि ( कर्म) की उलसि 
भी उस परमात्मतते ही हुई है | श्रुति तथा शास्रके अर्थका 
विचार करनेबाले विद्वानीने उन्हे विद्या और अविद्या बतलाया है॥ 


र ठ्तीयं विद्धि पार्थिव । 
भहड्ढारेषु सर्वेष॒ चतुर्थ विद्धि वेछतम्‌ ॥ २४॥ 
धध्वीनाथ | अहकारसे जो सूक्ष्म भूर्तोकी सृष्टि होती हैः 
पा सर्ग समझो । सात्विक राजस और तामरस भेदसे 
अकारके अहकारोंसे जो चौथी सृष्टि उत्पन्न 
उसे बेझत-स्ग समझो ॥ २४ ॥ ३३ 
र्थाकाशसापो5थ पृथिवी चथा। 
शन्दः स्पश्श्व रूप च रखो गन्धस्तमैय थे ॥ २५ ॥ 
और प्रथ्वी--थे पॉच महा- 


आकाश), वायु; तेन, जरू 

व तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध---ये पॉच विषय 
भ्‌ पं न्ध---ये पॉच 
वैकत-सर्गके अन्तर्गत हैं || २५ ॥ - गा 


ते एवं झुगपदुत्पन्त॑ दृशवर्ममसंशयम्‌ || ण 
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पश्चमं विद्धि राजेन्द्र भौतिक सर्गमर्थवत््‌ ॥ २६] 
इन दर्सोकी उस्त्ति एक ही साथ होती है; इसमें तशय 
नहीं है ! राजेन्द्र | पॉँचवों भौतिक सर्ग समझो | जो प्राणियों- 
के लिये विशेष प्रयोजनीय होनेके कारण सार्थक है ॥ २६ ॥ 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिह्ला घ्राणमेव च पश्चमम्‌) 
चाक्‌ च हस्तो च पादौ च पायुमेंढ' तथेब च ॥२७ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चेतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 
सस्भूतानीदह युगपन्‍्मनला सह पार्थिव ॥ २८॥ 
इस भौतिक सर्गके अन्तर्गत आँख कान) नाक) त्वचा 
और जिह्ा--ये पॉच शानेन्द्रियों तथा वाणी) हाथ; पैरः गुदा 
और छिज्ञ--वे पॉच कर्मेनिद्रयोँ हैं | प्रथ्वीनाथ |! मनसहित 
इन सबकी उत्तत्ति भी एक ही साथ होती है।| २७-२८ ॥ 
एपा तत्त्यचतुर्विशा सबोकृतिष्ठ वर्तते। 
यां शात्वा नाभिशोचन्ति ग्राह्मणास्तत्वद्दिनश॥ २९ ॥ 
ये चौबीस तत्त्व सम्पूर्ण प्राणियोंके रीरोंमें मौजूद रहते 
हैं तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ ख्रूपको जानकर कमी 
शोक नहीं करते हैं ॥ २९॥ 
पतंब्‌ देंहँ समाख्यातं चैलोक्ये सर्वदेहिणु । 


चेदितव्य॑ नसक्रेष्ठ. सदेवनरदानवे ॥ रे० ॥ 
सयक्षभूतगन्धर्वे सकिन्नरमहोरगे। 
सवारणपिशाचे. वे. सदेवर्षिनिशाचरे ॥ ३१ ॥ 
सदृंशकीउसशके सपूतिकृमिमूषिके । 


शुनि श्वपाके चैणेये सचाण्डाले सपुल्कसे ॥ ३२॥ 
हस्त्यभ्वखरशादूले सबुक्षे गवि चैच ह। 
यत्य॒मूर्तिमय किंचित्‌ सर्वशैतल्रिदर्शनम्‌ ॥ रेरे ॥ 
नरभेष्ठ | तीनों छोकोंमे जितने देहधारी हैं; उन सबमें 
इन्हीं तत्वोंके समुदायको देह समझना चाहिये। देवता; 
मनुष्य; दानवः यक्ष) भूत) गन्धर्व किन्नर महासर्प चारणः 
पिशान्यः देवर्षि) निशाचरः दश ( डंक मारनेवाली मकली )? 
कीट) मच्छर दुर्गन्धित कीड़े! चूहे) कु्तें? चाण्डाछ हिरनः 
श्रपाक ( कुत्ताका मास खानेवाला ); धुल्कत ( म्लेच्छ ) 
हाथी घोड़े? गधे? सिंह) इक्ष और गौ आदिके रूपमें जो 
कुछ मूर्तिमाव्‌, पदार्थ है, सर्वत्र इन्हीं तत्त्वोका दर्शन 
होता है | ३०-रेरे ॥ 
जले शुषि चथा55काशे नान्यजेंति विनिश्चयः । 
स्थान देहचतामासीदित्येवमलुझुशुम ॥ २४॥ 
पृथ्वी; जल और आकाशमे ही देहधारियोंका निवास है? 
और कहां नहीं; यह विद्वानोंका निश्चय है । ऐसा मैंने सुन 


रखा है ॥ रे४ ॥ कल 
छत्खमेतावतस्तात क्षस्ते श्षितम्‌ 


अहन्यद्ति भूतात्मा ततः क्ष : इति सखतः॥ रेण॥ 
है तात ! यह्‌ सम्पूर्ण पात्चमौतिक जगत्‌ व्यक्त कहलाता 


झ जैक एरिकि 
पएतदक्षरमित्युक्त॑ क्षस्तीद॑ यथा जयत्‌। 
जगन्मोह्ात्मक प्राहुख्यक्तादू व्यक्रसंशकम्‌ | ३६॥ 
इससे मिन्न जो तत्त्व है; उसे अक्षर कहा गया है। इस 
प्रकार उस अव्यक्त अक्षर उल्नन्न हुआ यह ब्यक्तसगरू 
सोहात्मक जगव्‌ क्षरित होनेके कारण क्षर नाम घारण 
करता है ॥ ३६ ॥ 
महां्वैवाग्रजो नित्यमेतत्‌ क्षरनिदर्शनम्‌। 
कथित ते महाराज यम्मां त्व॑ परिपृच्छलि॥ ३७॥ 
क्षर-तत्तॉमे सबसे पहले महत्तखकी ही उ्टि हुई है। यह 
बात सदा ध्यानमें रखनेयोग्य है| यही क्षरका परिचय है। 
महाराज | तुमने जो मुझसे पूछा था। उसके अनुखर यह 
मैंने तुम्हारे समक्ष क्षर-अक्षरके विपयका वर्णन क्रिया है॥ 
पञश्चचिशतिमो. भिष्णुनिस्तस्वस्तत्त्वसंजितः । 
तत्वसंभ्रयणादेतत्‌. वत्त्वमाहुमंनीपिण: ॥ ३८॥ 
इन चौदीत तवोते परे जो भगवान्‌ विष्णु ( सर््यापी 
_परमात्मा ) है? उन्हें पचौसवों तत्व कहा गया है । पेज पचीतर्वों तत्व कहा गया है | तत्वोंकी 
आश्रय देनेके कारण ही मनीप्री रुप उन्हें तत्व कहते ॥ 
यन्मत्यमसूजदू व्यक्त तत्तन्पृत्यधितिष्ठति | 
चतु॒र्विशतिमो5व्यक्तो हामूतः पश्चविशकः ॥ रे ॥ 
महत्तत्त्व आदि व्यक्त पदार्थ जिन मरणशील ( नश्वर ) 
पदार्थोकी सृष्टि करते हैं) वे किसी-न-किंसी आसार या मूतिका 
आश्रय लेकर स्थित होते हैं। गणना करनेपर चौरीए्वों तप 
है अब्यक्त प्रकृति और पीस है निराकार परमात्मा ॥३९॥ 
ख एव हृदि सर्वासु मूर्तिप्वातिप्ठते55त्मवान, | 
क्ेवलश्रेतनो नित्यः सर्वमूतिस्मूतिमान ॥ ४०॥ 
जो अद्वितीयः चेतन नित्यः सर्वख्॒रूप) निराजर एव 
सबके आत्मा हैं) वे परम पुरुष परमात्मा ही समस्त झररीरोंके 
हृदयदेशम निवास करते हैं ॥ ४० ॥ 
सर्मप्रलयधर्मिण्या असर्गप्रत्यात्मकः | 
गोचरे वर्तते नित्य निर्मुणं ग्ुणसंशितम्‌॥ 5४4 
यद्यपि सृष्टि और प्रल्य प्रकृतिके हो पर्म हें। पच्य तो 
उनसे सर्वथा सम्बन्धरद्वित है तथापि उ8 प्रकृतिके त्वरगदा 
पुरुष भी उस सृष्टि और गल्यस्त धर्मले सम्बद्ध अत 
पड़ता है। इन्द्रियोंका विषय ने होनेपर मी इल्ियगोचस्टा 
हो जाता है तथा नि्ुण होनेपर भी युगवान:सा तान पढ़ता है| 
एचमेप. मद्ानात्मा सर्मप्रलयकोविंदः पे पा 
चिक्ुर्वाण:.. प्रकृतिमान'! मिमन्यत्यबुद्धिमार ॥ ४५ 
इस प्रकार सृष्टि और प्रढयके तच्वमे जाननेवाटा 
महान आत्मा अविकारी होकर मी प्रकृतिके सलेगल ; 
विकारवाद-सा हो जाता है एवं प्राहत-बुदिये रहित ऐैदिए 
भी झरीरमें आत्मामिमान कर लेता है॥ धर ॥ 
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तमःसत्वस्जोयुऋल्थाज॒ताखिद योतिषु । 
वियते. प्रतिवुद्धित्वाददुडजनसेवनात्‌ ॥ ४३॥ 
, प्रकृतिके उतगवश ही वह सत्तगुणःरनेगुण और तमोगुणसे 
युनत हो जाता है तथा अशानी भनुष्षोंका स्ष करनेसे उन्हीं- 
की भॉवि अपनेको शरीरस्य उमझनेके कारण वह उनडन 
सालिक राज) तामठ योनियोमे जन्म अहण करता है ॥ 
सहचासबिनाशित्वाजान्योउहमिति भच्यते । 
यो5हं लो5हमिति हकत्वा गुणानेबाजबतते ॥ ४४॥ 
प्रकृतिके सहवाससे अपने खवरूपका बोध छत्त हो जानेके 
कारण पुरुष यह समझने लगता है कि मैं झरीरसे मिन्न नहीं 
हूँ। की यह हूँ; बह हूँ; अमुकका पुत्र हूँ; अभुक जातिका 
हूँ? इस प्रकार कहता हुआ वह सात्िक आदि गुणोंका ही 
अनुशरण करता है॥ ४४ ॥ 
तमसा तामसान भावान्‌ विधिधान्‌ प्रतिपद्यते । 
रस यजसांश्व सात्तिकान सत्त्वसश्रयात्‌ | ४५॥ 
वह तमोगुणते मोह आदि नाना प्रकारके तामस भावों- 
को) रजोगुणसे प्रवृत्ति आदि राजर भारवेको तथा सत्तगुणका 
आश्रय लेकर प्रकाश आदि सात्विक भार्षोको प्राप्त होता है ॥ 
शुक्रलोहितकृष्णानि रूपाप्येतानि न्रीणि तु। 
सथोण्येतानि रूपाणि बानीह प्राकृतानि थे ॥ ४६ ॥ 


५ रजेगुण और तमोशुणते क्रमश! झकछ) रक्त 
और सके तीन वर्ण प्रकट होते हैं | प्रकृतिते जो-जो 
रूप प्रकट हुए हैं; वे सब्र इन्हीं तीनों वर्णोके अन्तर्गत हैं | 
तामसा निर्य यान्ति राजसा माठुषातथ।  - 
सार्विका देवलोकाय गच्छन्ति खुखभागिनः ॥ ४७॥ 

तमोगुणी प्राणी नरकमें पड़ते हैं राजछ खमावके जीव 
मनुष्यलोकम जाते हैं तथा खुखके भागी सात्विक पुरुष देव- 
लोकको प्रखान करते हैं ॥ ४७ ॥ 
निष्कैबल्येल पापेन तियेग्योनिमघाप्लुयात्‌। 
पुण्यपापेन माह॒रष्य पुण्येन्रेकेत देवताः ॥ ४८॥ 

अत्यन्त केवल पापकर्मोके फछखरूप जीव पशु पक्षी 
आदि हिर्व॑ग्योनिकों प्राप्त होता है ! पुष्य और पाप दोनेफि 
सम्मिश्रणेसे मनुष्यलोक मिलता है तथा केवल पुण्यसे भाणी | 
देवयोनिको प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
एचमव्यक्तविपये क्षय्माहुर्सनीपिण.३...*+ 
पञ्चविशतिमी यो5यं शानादेव प्रवरतते॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार शानी पुरुष प्रकृतिले उलन्न हुए पदार्थोकों 
क्षर कहते हैं । उपर्युक्त चौवीस तत्वेंसि भिन्न णो परचीसवों 
तस्व--परमपुरुष परमात्मा बताया गया है? वहीं अक्षर है। 
उसकी प्राप्ति जानसे ही होती है ॥ ४९ ॥ 


+ इति श्रीमह्ाभारते श्ाम्तिपर्यणि मोक्षघमपवेणि वसिष्टकराकजनकसंवादे हृयधिकत्रिशततमोध्ध्याय:॥ ३०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गठ मोकवर्मर्वमें वसि|ठ और करारुजनक़ा संवाद विषयक तीन सी दोदों अध्याय पूरा हुआ ॥३० र॥। 





... त्यपिकत्रिशततमोध्थ्यायः 
प्रकृति-संसगके कारण जीवका अपनेको नाना प्रकारके कर्मोका कर्ता और भोक्ता 
सानना एवं नाना योतियोंमें वबारंवार जन्म भ्रहण करना 


वृर्तिष्ठ उपाचे 
एमपतिवुद्धत्वादबु दमखुबर्तते | 
देहादू देहसहस्राणि तथा समभिषद्धते ॥ १॥ 
चसिष्ठज्ञी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार जीव वोध- 
हीन होनेके कारण अजानका ही क्षनुमरण करता है; इसील्यि 
उसे एक शरीरसे सहसी शरीरोमें भ्रमण करना पड़ता है ॥ १॥ 
तिय॑ग्योनिसहस्रेष्‌ कदाचिद्‌ देवताखपि । 
उपप्चति संयोगादू गुणैः सह शुणक्षयात्‌ ॥ २ ॥ 
! बह सुणोके साथ सम्बन्ध होनेसे उन्हीं युर्णोकी सामर्य्यसे 
१8 कप तिर्यग्योनियोरमि और कमी देववाओंमे जन्म 
माउपत्वादू दिव॑ याति दिवो मानुष्यमेष च। 
मालुष्यात्निस्यस्थानमालन्त्य॑  प्रतिपथते ॥ ३ ॥ 
कमी मानद-योनिसे खर्गडोकर् जाता है और कमी खर्गसे 


मलुष्यलोकर्मे लौट आता है | मनुष्यछोकते कभी-कभी 
मरकॉमे मी पढ़ता है॥ ३ ॥ शी 


कोशकारो यथा55तमां कीटः समवरुन्धति | 
खज़तन्तुगुणैनित्य॑ तथायमगुणोी गुणैः ॥ ४ ॥* 
जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही उत्न्न किये हुए तन्तुओंसि 
अपनेको उप ओरतसे बंध छेता है; उसी अकार यह निर्युण 
आत्मा भी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकत गुर्णोसि बैंच 
जाता है॥ ४ ॥ न 
बच श्र निद्वेन्दस्ताु ताखिद्द योनिशु । 
शीरंसेगरेडक्षिरेगे थ॑ दन्तशुल्ले गहग्रहे॥ ५ ॥ 
वह ख्य सुख-दुः्ख आदि इन्द्रंठे रह्षित दोनेपर भी 
मिन्न-मिन्न योनियेमि जन्म घारण करके चुख-दुःखको भोगता 
हम उसे कभी सिरमें दर्द होता; कमी आंख दुखती। कभी 
दाम व्यया होती और कमी गरेगें घेषा निकल आता है ॥ 
हक तपारोंगे ज्वस्णण्डे विषुचके। 
'ल्मिदग्धे व सिध्मापस्मास्योरपि ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार बह जलोदर, तुथारोग/ ज्यर+ यलग्रण्ड 
( गछसूआ )) विषूचिका ( हैजा ) सफेद कोढ) भम्मिदाह। 


५२३६९ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपरणि 
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सिध्यो (सफेद दाग या सेहुँवा) अपस्मार ( झृगी ) 
आदि रोगेंका शिकार होता रहता है ॥ ६ ॥ 
यानि चान्याति इब्द्वानि प्राकृतानि शरीरिपु । 
उत्पयन्ते विचित्राणि ताल्येषो5प्यभिमन्यते ॥ ७ ॥ 
इनके सिवा और भी जितने प्रकारके प्रकृतिजन्य विचित्र 
रोग या इन्द्र देहधारियेमिं उत्पन्न दोते हैं; उन सबसे यह 
अपनेको आक्रान्त मानता है ॥ ७ ॥| 
तियंग्योनिसहस्तेड कदरचिंदू देववाखपि। 
अभिमन्यत्यभीमानात्‌ तथैव खुछतान्यपि ॥ < ॥ 
कभी अपनेको सहलों| तिय॑ग्योनियोंका जीव समझता है 
और. कभी देवत्वका अमिमान धारण करता है तथा इसी 
अभिमानके कारण उन-उन शरीरोद्वारा किये हुए कर्मोका 
फल मी भोगता है॥ ८॥। 
शुकृवासत् दुवोसाः शायी नित्यमघस्तथा। 
भप्कूकशायी च तथा वीएसनगतस्तथा ॥ ९ ॥ 
पीरधारणसाकाशे शयरन स्थानमेव च। 
इश्काप्रस्ते चैव कण्ठकप्रस्तरे: तथा ॥ १०॥ 
भस्मप्रस्तरशायी थे भूमिशय्या तल्ेपु च। 
चीस्स्थानास्वुपडे च शयन फलकेषु च॥ श१॥ 
विविधासु च शय्यासु फलगृद्ध/थान्वितस्तथा । 
सुजमेसलनपरत्व॑. क्षौमकृष्णाजितानि च॥ १९॥ 
फछकी आशासे बैंघा हुआ मनुष्य कभी नये-घुले सफेद 
बज्र पहनता है और कमी फरठेगपुराने मैले वछ्न धारण करता 
है; कमी प्रथ्बीपर सोता हैः कमी मेढकके समान हाय-पैर 
सिकोड़कर शयन करता है। कभी वीरासनसे बैठता है और 
कमी खुछे आकाशके नीचे | कभी चीर और घल्कल पहनता 
है; कभी ईंट और पत्थरपर सोता-बैठता है तो कभी कॉर्टके 
विछ्लौनॉपर | कभी राख विछाकर सोता है? कमी भूमिपर ही 
छेट जाता है; कमी किसी पेड़के नीचे पड़ा रहता है। कमी 
युदधभूमिमें). कभी पानी और कीचड़मे कमी चौकियोपर तथा 
कभी नाना प्रकारकी शय्याओपर सोता है। कमी मूँजकी 
मेखका बॉघे कौपीन धारण करता है? कमी नग-घढ़ंग घूमता 
है। कमी रेशमी वतन और कभी काला सुगचर्म पहनता है॥ 
शाणीचाल व्याप्नचमेपरिच्छदः | 
धानः. पद्टवासास्त्थंव च ॥ १३॥ 
कमी सन या ऊनके बने बज धारण करता है। कभी 
व्याप्त या सिंदके चमड़ोंसे अपने अड्जोंको दँक लेता है। कमी 
रदामी पीताम्बर पहनता है || १३ ॥ 


फलकेपरिधानक्ष तथा कण्ठकबंलइक्‌ | 
_कीठकाबसनश्यैव_ चीसालासम कर चीस्वासास्तथव च ॥ १४॥ 


पद्गास असिप्मा' का अर्थ '्वॉंसी'और 


१. किस्ती-किंसती टी 
धदमा! भी किया है । प्रंठु कोषअसिद 


सेहुँबा! ही है। 


झर्य 'हफेद दाग या 





2 चल  िेिेिचओा 


कभी फ़लकवस्र ( भोजपत्रकी छाल ) कमी साथारत 
वस्र और कमी कण्टकवस्र धारण करता है। ऊपरी वीं) 
निकले हुए रेशमके मुलायम वत्ध पहनता है तो कभी लिये 
पहनकर रहता है ॥ १४ ॥ 
बस्ल्ाणि चान्यानि वहन्यभिमन्यत्यवुद्धिमान्‌ । 
भोजनानि विचित्राणि रलानि विविधानि व ॥ १५॥ 
चह अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भी नाना प्रशरके 
वस्न पहनता। विचित्र-विचित्र भोजनोंके खाद लेहा और 
भॉति-भोतिके रतन धारण करता है॥ १५॥ 
एकरात्रान्तराशित्वमेककालिकभोजनम्‌. |) 
चतुर्थीष्टमकालश्च पष्ठकालिक एवं च॥(९६॥ 
कभी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता है! कभी 
दिन-रातमे एक बार अन्न अहण करता है और कभी दिनके 
चौथे; छठे या आठवें पहर्में मोजन करता है॥ १६॥ 
घड्सजभोजनश्रैंव.. तयैवाशहभोजनः। 
सप्तराज्दशाहारो.. द्वादशाहिकभोजनः ॥ १७॥ 
कमी छः रात विताकर खाता दै और कभी सात) आठः 
दस अथवा वारद दिनोंके वाद अन्न अहण करता ऐ ॥ १०॥ 
मासोपवासी मूलाशी फलाहारस्तग्रैव च। 
वायुभक्षोस्वुपिण्याकद्घिगोमयभोजनः ॥ १८॥ 
क्रमी छगातार एक मासतक उपवास करता है | फमी 
फल खाकर रहता है और कमी कन्दःमूलके भोजनते निर्वाए 
करता है। कमी पानी-इवा पीकर रह जाता है। कभी तिडकी 
खली कभी दही और कमी गोबर खाकर दी रइवा३ै॥१८॥ 
गोमूत्रभोजनश्यैव शाकपुष्पाद एवं च। 
दवालभोजनश्रैव॒ तथा55चामेन चर्तंयन॥ (९॥ 


कभी वह गोमूत्रका भोजन करनेवालय बनता है । कमी 
बह साग- फूछ या सेवार खाता है तया कमी जठकां आच- 
मन मात्र करके जीवन-निर्वाह करता है॥ १९॥ 
चर्तयन,.. शीरणपणश्व प्रकीर्णफलभोजनः । 
विविधानि च कृच्छाणि सेवते सिद्धिकाहया ॥२०॥ 

कमी सूखे पत्ते और पेढ़के गिरे हुए फरकी ही पार 
रह जाता है। इस प्रकार सिद्धि पनिकी अमिलापामे वह नाना 
प्रकारके कठोर नियर्मोका सेवन करता है॥ २०॥ 
चास्द्वायणानि विधिवलिद्वानि विविधानि च | 
चाहुयश्रस्यपस्थानमाश्रयत्यपथानपि ॥ डा 

कभी विधिपूर्वक चान्ायणततका अुथन क्खा मी. 
अनेक प्रकारके धार्मिक चिह् धारण करता है !' कर्मी | 
आश्रमेंके मार्गपर चलता और कमी विपरीत परी मे 


आश्रय लेता है ॥ २१ ॥ 5 
पापण्डान विविधानपि । 





विषिकाश्र दर हे 
कमी नाना अकारके उपाथर्मी त़या मोति 


'मोक्षधर्मपर्व ] 


अ्यधिकत्रिशततमोउध्यायः 


परर३े७ 








पाखण्डॉकी अपनाता है | कमी एकान्तमें शिलाखण्डॉकी छायामें 
बैठता और कभी झरनोंके समीप निवास करता है।॥| २२ ॥ 
पुछिनानि विविक्तानि विविक्तानि चनानि च । 
देवस्थानानि पुण्यानि विविक्तानि सरांखि च ॥ २९ ॥ 
कभी नदियोंके एकान्त तर्टोमे, कभी निर्जन वर्नोमिं। कभी 
पवित्र देवमन्दिरोंमें तथा कभी एकान्त सरोचरोंके आसपास 
रहता है ॥ २३ ॥ 
विविक्ताश्वापि शैलानां गुह्दा गरहनिभोपमा। । 
"विधिक्तानि च॒ जप्यानि प्रतानि विविधानि च ॥ २७ ॥ 
नियमान्‌ विविधांश्यापि विविधानि तपांसि च । 
यक्ञांश्र विविधाकारान्‌ विधीश्य विविधांस्तथा ॥ २५॥ 
कमी पर्व॑र्तोकी एकान्त गुफाओँमें, जो झके समान दी 
होती हैं; निवास करता है | उन ख्ानोंमें नाना अकारके 
गोपनीय जप; जत) नियम, तप) यज्ञ तथा अन्य मॉति-माँति- 
के कर्मोंका अनुष्ठान करता है॥ २४-२५॥ 
वणिक्पथं द्विज क्षत्न॑ वेश्यशुद्वांस्थथेव च। 
दान॑ च विविधाकारं दीनान्धकृपणादिषु ॥२६॥ 
वह कमी व्यापार करता कमी आहायण॑ और क्षत्रियोंकि 
कर्तव्यका पालन फरता तथा कमी वैश्यों और शद्रोंके कर्मोका 
आश्रय लेता | दीन-दुखी और अन्धोंको नाना प्रकारके 
दान देता है ॥ २६ ॥ 
अभिमन्यत्यसस्वोधात्‌ तयैव निविधान युणान्‌ 
सरत््य॑ं रजस्तमश्रव धर्मोर्थी काम एव च || २७॥ 
अज्ञानवश बह अपनेमें सत्त्+ रक् तम-इन त्रिविध 
गुणों! और धर्म अर्थ एवं कामका अमिमान कर छेता ह्ै॥ 
परुत्या5 प्मानमेवात्मा एवं अविभजल्युत्त ) 
खधाकारवषद्कारी खाहाकारनमस्करियाः ॥ २८ ॥ 
ईत प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने ही स्वरूपके 
अनेक विभाग करता है। बह कभी स्वाहा, कभी खा) कप्ती 
वषटकार और कभी नमस्कारमें परत होता है ॥ श्८ 
याजनाध्यापर्त दान तथैचाहुः प्रतिश्रदम्‌। 
पजनाध्ययते चैच यज्ञान्यदपि क्रिंचन ॥ २९ ॥ 
कभी यश करता और कराता) कमी वेद पढ़ता और 
पढ़ाता तथा कभी दान करता और अविग्रह छेता है। इसी 
_र बह दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है॥ २९ ॥ 
अन्‍्मस्ट्युविवादे च तथा विदासनेडपि च। 
चभाश्भमय॑ सर्वमेतदाहुः क्रियापथम्‌ ॥ ३० ॥ 
कमी जन्म छेता। कमी भरता तथा कमी विवाद और 


उप्राममें प्रइत्त रहता है | विद्वान पुरुषोंका 
त कहना 
सब झुमाशुम कर्ममरार्ग है॥ ३० ॥ कक 


भरृतिः भव मल्यमेच्र च। 
विचिसाल्ते गुणानेतानस्थेत्यैको वतिएठते ॥३१॥ 
रश्मिजालमिवादित्यस्तत्‌ तत्काले नियच्छति | 





प्रकृतिदेवी ही जगत्‌की सृष्टि और प्रछय करती है। 
जैसे सूर्य प्रतिदिन ग्रातःकाल अपनी किरणोंको सब ओर 
कैलाता और सायकाल्‍ूमें अपने किरण-आलको समेट छेता है? 
इसे ही आदिपुरुष प्रक्षा अपने दिन--कव्पके आरम्मर्म 
तीनों गरुणाका विस्तार करता और अन्तर्म सबको समेटकर 
अकेला ही रह जाता है॥ ३१३ ॥ 


एचमेषो5सकत्पूर्व. क्रीडार्थममिमन्यते ॥ ४२॥ 
आत्मरूपगुणानेतान, विविधान हृद्यप्रियान्‌ । 


इस प्रकार प्रक्ृतिसे सयुक्त हुआ पुरुष तत्तनान द्वोनेसे 
पहले मनको प्रिय लगनेवाले नाना प्रकारके अपने व्यापारोंको 
क्रीड़ाके लिये बारबार करता और उन्हें अपना कर्तव्य 
मानता है ॥ ३२३ ॥ 
एबमेतां विकुबोणः सर्मप्रछ्य्धमिंणीम्‌ ॥ ३३॥ 
क्रियां क्रियापथे रक्तस्रिगुणां त्रिगुणाधिपः। 
क्रियां क्रियापथोपेततस्तथा तदिति मन्यते॥ ३७॥ 
सृष्टि और प्रढदय जिसके धर्म हैं, उस त्रिगुणमयी 
प्रकृतिको विक्ृत करके तीनों गुणोका स्वामी आत्मा कर्ममार्ममे 
अनुरक्त और प्रइत्त हो उस प्रझनतिके द्वारा होनेयाले प्रत्येक 
निगुणात्मक कार्यको अपना मान छेता है॥ ३३-३४ ॥| 
अक्ृत्या सर्वमेवेद जयदन्धीकृत॑ विशो । 
रजखा तमसा चैच व्याप्त सर्वमनेकथा ॥ ३५॥ 
प्रमो | म्कृतिने इस सम्पूर्ण जगवुकों अन्य बना 
रखा है। उसीके उयोगसे समस्त पदार्थ अनेक अकारसे 
रजोगुण और तमोगुणछे व्याप्त हो रहे हैं ॥ ३५॥ 
एवं दन्हान्यवैतानि समावर्तन्ति नित्यशः। 
म्मेवेतानि जायन्ते धावन्ते तानि मामिति ॥ ३६॥ 
निस्ततेब्यान्ययैतानि सर्वाणीति नराधिप। 
मन्यते5यं छादुद्धत्वात्‌ तयेब खुकतान्यपि ॥ ३७॥ 
ी भोक्तव्यानि शनि अयेतानि देवल्येकगतेल थे। 
इडेय चैत्र भोज्यामि झुभाशुभफलछोद्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार प्रकृतिक्री प्रेणासे समावतः चुस-दुःखादि 
हल्द्रोंकी सदा पुनरात्चत्ति होती रहती है; किंतु जीवात्मा 
तानवद यह मान बैठता है कि ये खरे इन्द मुश्पर ही 
धावा करते हैं और मुझे इनसे निरतार पानेकी चेश करनी 
चाहिये | (रेस मानकर वह इज होता है) नरेश्वर | प्रकृतिये 


याचदन्तंच मे सौर्य॑ जञात्यां भविष्यति 
॥ २९ ॥ 
अब मुख सुखके साथनमूत युण्यका ही अनुश्ान 
। उसका एक बार भी 


पश्३्८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपंणि 


्तनसभभऑभ्ऑसऑऑसस्चचचच्चच्च्स्च्च्स््ल्््ल्कििसिसिफपपपसतप++प+++++++<--०._ 


आजीवन सुख मिलेया तथा भविष्यमें भी प्रत्येक जन्ममें 
सुखकी प्रातति होती रहेगी )| ३९ ॥ 
भविष्यति च में डुःखं रृतेनेहाप्यनन्तकम। 
महद्‌ डुःखं हि मानुष्य निस्‍ये चापि मजनम्‌ ॥ ४०॥ 
यदि इस जन्मे में बुरे कर्म करूँगा तो मुझे यहाँ 
भी अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा | यह मानव-जन्म महान्‌ 
दुःखसे मरा हुआ है | इसके सिवा पापके फलसे नरकमें 
भी ड्बना पड़ेगा || ४० | 
निर्यात्वापि मालुष्य कालेनेष्याम्य् पुनः । 
मजुष्यत्वात्य देवत्वं देवत्वात्‌ पौरुष पुनः ॥ ४१॥ 
नरकसे दीर्घकालके बाद छुटकारा मिलनेपर मैं पुनः 
मनुष्यछोकर्में जन्म ढूँगा | मानवयोनिसे पुण्यके फ़छ्खरूप 
देवयोनिमे जाऊँगा और वहदोंसे पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः 
सानव-शरीररमें जन्म दूँगा ४१ ॥ 
मनुष्यत्वाद्य निरय॑ पर्योयेणोपगच्छति । 
य एवं वेत्ति नित्य यै मिरात्माउ5त्मगुणैबूंतः ॥ ४२॥ 
तेन देवमलुष्येषु निस्‍्ये. चोपपद्यते। 
इसी तरह वारी-बारीसे वह जीव मानव-योनिसे नर॒कर्मे 
( और नरकसे मानबयोनिमें ) आता-जाता रहता है। 
आत्मासे मिन्‍न तथा आत्माके गुण चैतन्य आदिसे युक्त जो 
इन्द्रियोंका समुदाय शरीरमें ऐसी भावना रखता है कि प्यह 
मैं हूँ? वही देवलोक। मनुष्यछोक। नरक तथा तिर्यग्योनि- 
में जाता है॥ ४२६ ॥ 
ममत्वेनाचुतोी. नित्य तत्व परिवर्तते ॥ ४३॥ 
सर्मक्रोटिसहज्ञाणि मरणान्ताख मूर्तिषु । 
ज्री-पुत्र आदिके प्रति ममतासे वैधा हुआ पुरुष उन्हींके 
संसर्गमे रहकर सहस्तन-सहख कोटि उष्टिपर्यन्त नश्वर शरीरेंमि 
ही सदा चक्कर लगाता रहता है॥ ४३३ || 
य एवं कुरुते कम शुभाशुभफलात्मकम्‌ ॥ ४४॥ 
स एवं फलमाभोति त्रिषु छोकेषु मूर्तिमान । 
जो इस प्रकार झुमाझम फछ देनेवालछा कर्म करता हैं 
बढ़ी तीनी छोकोंमे शरीर घारण करके इन उपयुक्त 


फर््नकी पाता है॥ ४४६॥ 

प्रकृतिः कुरुते कम छुभाशुभफलात्मकम्‌ | 

प्रकृतिश्व॒ तद्क्षाति जिएु छोकेए कामगा ॥४५॥ 
बासतवर्म तो प्रकृति ही ुभाश्म फछ देनेवाले कमोंका 

अनुष्ठान करती है और तीनो छोकॉर्मे इच्छानुसार विचरण 

करनेवाली वह प्रकृति ही उन कर्मोंका फल मीगती है ( किंतु 

पुरुष अज्ञानके कारण कर्ता-मोक्ता बन जाता है )॥४५॥ 

तिर्यग्योनिमलुष्यत्वं देवलोके तथेव च। 

ज्ीणि स्थामानि चैतानि ज्ञामीयात प्रकृतानि 5 ॥४६॥ 
विर्यग्योनिः मनुष्ययोनि तथा देवलोकर्में देवयोनि--ये 


कर्म-कल-भोगके तीन स्वाद हैं| इन सबको प्रात समझो ॥ 


अलिड्गां प्रक्क त्वाहुलिंक्रैस्दुमिमीमदे 
तयैय बा ह 
द्धि मस्यन ॥ ४७॥ 
सुनिगण प्रकृतिको लिज्नरहित बताते है। पिनु इसज्गेश 
विशेष हेतुओंके द्वारा ही उसका अनुमान कर सस्ते है। 
इसी प्रकार अनुमानद्वारा ही हमें पृरुपके स्वरुपदा अर्थात्‌ 
उसके होनेका शान होता है ॥ ४७ ॥| 
ख लिज्ञान्तरमासाद्य प्राकृतं लिहमबणः। 
तणद्वाराण्यधिष्ठाय. कर्मण्यात्मनि मन्यते ॥ ४८॥ 
पुरुष खय्य छिद्धरहित होते हुए भी प्रकृतिनिमित- 
चिहसरूप विभिन्‍न शरीरोंका अवलम्बन करके छिद्रोंमे 
स्थित रदनेवाली इन्द्रियोक्ा अधिष्ठाता बनकर उन सके 
कर्मोकों अपनेमें मान लेता है ॥ ४८ ॥ 
श्रोत्रादीनि तु सवोणि पश्चकर्मेन्द्रियाण्यथ | 
वागादीनि श्रवर्तन्ते ग्रुणेप्चिद गुणेः सह ॥४९॥ 
इस जगतमें शरोत्र आदि पॉच शानेन्द्रियों और बाऊू 
आदि पॉच कर्मेन्द्रियोँ अपने-अपने गुणोंके साथ गुणमय 
शरीरोंमें स्थित हैं | ४९ ॥ ४ 
अद्भेतानि थे सर्च मस्येतानीन्द्रियाणि हू! 
निरिन्द्रियो दि मन्येत त्रणवानस्मि विर्त्रणः | ५०॥ 
किंतु यह जीव वास्तव इन्द्रियोंपे रहित दे तो भी यह 
मानता है कि मैं ही ये सब कर्म करता हूँ और मुझमें ही सम 
इन्द्रियों हैं | इस प्रकार यह छिद्रययत्य होकर मी अपने 
छिद्रयुक्त मानता है ॥ ५० ॥ 
अलिज्ले लिझ्ञमात्मानमकालः कालमात्मनः | 
असरत्व॑ सत्त्वमात्मानमतर्व तत्वमात्मनः ॥ ५१॥ 
वह छिझ्ठ ( चूढ््म ) झरीरसे दीन होनेपर भी अपनेड़ो 
उससे युक्त मानता है । काह्धर्म ( रुत्यु ) से रहित ऐड 
भी अपनेको कालूधमी ( मरणशील ) समझता है। के 
मिन्‍न होकर भी अपनेको सच्चरूप मानता है तथा महा 
भूतादि तख्वसे रहित होकर भी अपने आपको तल 
खरूप समझता है ॥ ५१ ॥ 


अस॒त्युसत्युमात्मानमचसथरमात्मः. |! 
अक्षेत्रः क्षेत्रमात्मानमसगः सर्गमात्मनः॥ ४) 

बह मुत्युते सर्वथा रहित है तो भी अपनेशी खपत 
मानता है | अचर होनेपर भी अपनेको चलने पिरतेताल 
मानता है। स्षेत्रसे मिन्‍न होनेपर भी अपनेको सैन्र मानी 
है। सश्टिति उसका कोई सम्बन्ध नहीं हो 
अपनी ही समझता है॥ ५२ ॥ 


नेपर मी दड्िरो 


अतठपास्तप आत्मानमगतिगतिमात्मनः | है 

अभवचो भवमात्मानमभयो. भयमात्मनः ॥ ४२ प्र 

अक्षरः क्षय्मात्मानमथुद्धिस्त्व द्धिः भिमन्यते ॥ जम 
चह कभी तर नहीं करता तो भी असनेछो हा 


ेकघमफ]नननललललललननननननलनलललललनत ) 


चतुरघिकरत्रिंशततमी 5ध्यायः 


परेई, 


तो भी अपनेको 


की आने- 
है। कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने 

हि है। रंसाररहित दोकर भी अपनेकी 
मी अपनेको मयभीत मानता 


जानेवाड समझता 
उंसारी और निर्मय होकर 


है। यद्षपि वह अक्षर ( अविनाशी ) है 


क्वर ( नाशवान्‌ ) समझता है तथा बुद्धिसे परे होनेपर भी 
बुद्धिमत्ताका अभिमान रखता है ॥ ५३-५४ ॥) 


इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपवेणि चस्िष्कराजनकसंचादे ध्यधिकत्रिशततसो 5ध्यायः ॥ झे०३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत श्ञान्तिपरदके अन्तर्गत मोझघर्मपरेमें विष और करारूजनकका संवादविधयक्त 


डे 


ठोन सौ तौनवं अध्याय पूर हुआ ॥ ३०३ ॥ 
>-+#६8%8-++-- 


चतुरधिकत्रिशततमो<5ध्यायः 


प्रकृतिके संसर्गदोपसे जीवका पतन 


वर्पिष्ठ उवाच 
पएब्मपतिवुद्धत्वादवुद्धजनसेवनात्‌ 
मर मइलानि, प्रशांत गच्छति ॥ १॥ 
चसिष्ठजी कहते है---राजन्‌ | इस तरह अशानके 
कारण अज्ञानी पुरुषषोका सग करनेते जीवका निरन्तर पतन 
होता है तथा उसे इजारो-करोड़ वार जन्म ढेने पढ़ते 
हैं॥१५॥ 
धास्ता धामसहस्त्नाणि सरणान्तानि गचछति। 
तिर्यग्योनिमलुष्यत्वे देवकोंके तथैच च॑॥ २ ॥ 
बह पद्चु-पक्षी) मनुष्य तथा देवताओंकी योनियोर्मि तथा 
एक स्थानसे सहक्षों। स्थानोंमे बारवार मरकर जाता और 
जन्म लेता है॥ २॥ 
चन्द्रमा इब भूतानां पुनस्‍्तन्न सहस्तश्ः | 
लीयते उप्रतिदुद्धत्थादेवमेष.. छाबुद्धिमान ॥ ३ ॥ 
जैते चन्द्रमाका सहर्ों बार क्षय और सहलों वार इद्धि 
होती रहती है; उसी प्रकार अशानी जीव भी अशानवश ही 
सइस्हों वार लयको प्राप्त द्वोता है (और जन्म लेता है)॥ ३॥ 
कला पश्चदशी योनिस्तद्धाम प्रतिदुध्यते | 
सित्यमेतद्‌ विजानीदि सोम वै पोडशी कलाम ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! चन्द्रमाकी पंद्रह कलाओंके समान जीवोकी 
पद्ह कलाएँ. ही उत्तत्तिके स्थान हैं। अजानी जीव उन्हींको 
अपना आश्रय समझता है। परत उसकी जो सोलहवीं कला 
है। उसको तुम नित्य समझो | वह चन्द्रमाकी अमा नामक 
सोलदवी कलाके समान है| ४ | 
कलायां जायते5जर्त्न पुनः पुनरचुद्धिमान्‌। 
चाम सस्योपयुअन्ति भूयज पचोपजायते ॥ ५ ॥ 
अज्ञानी जीव ददा बारबार उन्हीं कलाओंमें स्थित हुआ 
जन्म अदण करता है। वे ही कल्यएँ जीवके आश्रय लेने- 
योग्य हैं? अतः जीवका उन्हींसे पुन+पुनः जन्म होता 
रइता है॥ ५॥ 
पोडशी तु कछा सूहमास सोम उपधार्यताम्‌ 


न तृपयुज्यते वेवेदेंवाजपयुनक्ति सा॥ ५ ॥ 
अमा नामक जो सोलइवीं सूक्ष्म कला है? वही सोम है 
अर्थात्‌ जीवकी प्रकृति है। यद्द तुम निश्चितरूपसे जान छो | 
देवताल्येग अर्थात्‌ अन्तःकरण और इन्द्रियगण जिनको पढ्रद्द 
कंलारओके नामते कटष्दा गया3 वे उठ सोलहवीं कलाका उपयोग 
नहीं कर सकते; किंतु वे सोलइवीं कला अर्थात्‌ उन सबकी 
कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती है ॥ ६॥ 
एतामक्षपयित्वा हि. जायते उपसत्तम | 
सा हास्य भ्रक्ृतिर्ईण तत्क्षयान्मोक्ष उच्चते ॥ ७ ॥ 
हपश्रेष्ठ | जीव अपने अज्ञानचश उस सोलूहवीं कला- 
रूप प्रकृतिके सयोगका क्षय नहीं कर पाता) इसलिये बारंबार 
जन्म अहृण करता है। बह ही कछा जीवकी ग्रकृति अर्थात्‌ 
उत्नत्तिका कारण देखी गयी है। उसके संयोगका क्षय दोनेपर 
ही मोक्षकी प्राप्ति बतायी जाती है ॥ ७॥ 
तदेव पोडशकर्ल॑ देहमव्यक्तसंशकम | 
ममायमिति मन्‍्वानस्तनैव.. परिबतते॥ ८ ॥ 
( मूछ प्रकृति. दस इन्द्रियॉ--शक प्राण और चार 
प्रकारका अन्त/श्करण-इन ) सोलह कलाओंसे युक्त जो यह 
सूह्मशरीर है; इसे थ्यह मेरा है? ऐशा माननेके कारण 
अशानी जीव उसी भठकता रहता है ॥ ८ ॥ 
पश्चविद्ये महानात्मा तस्मैवाप्रतिबोधनात्‌। 
विमलूस्प विशुुद्धस्य शझुद्धाशुद्धनेिषिषणात्‌॥ ९ ॥ 
अशुद्ध एव शुद्धात्मा तादगू भवति पार्थिव । 
अवुद्धसेचनाब्वापि चुद्धो5प्यवुद्धतां बजेच्‌॥ १०॥ 
पचीसवोँ तत्त्तकूप जो मह्यन्‌ आत्मा है, वह निर्मल एवं 
व्द्वद्ध है। उसको न जाननेके कारण तथा झुद्ध-भशुद्ध 
बस्तुओंके तेवनसे वह निर्मंछ। सगरहित आत्मा भी शुद्ध और 
अश्यद्ध वस्तुओंके सदश हो जाता है | प्रथ्बीनाथ | अविवेकी- 
के संगसे विवेकशील मी अविवेकी हो जाता है॥ ९-१० | 
नस 
तथवाप्रतिचुद्धो इपि विशेयों नपससम | 
प्रहुतेखिगुणायास्तु सेवनात्‌ जिशुणो भवेत्‌ ॥ ११॥ 


५१४० 


० आज केस लल्लेसन पसपल ! इसी प्रकार मूर्ख भी विशेकशीछका संग 
करनेसे विवेकशीछ हो जाता है, ऐसा समझना चाहिये | 
इति श्रीमद्ाभारते शाम्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि 


इप प्रकार श्रीमहामारत गान्तिके अन्तर्गत मोक्षपर्म परे में वसिष्ठ और कराहजनकका 





श्रीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्दणि 

जिगुणात्मिका प्रकृतिके सम्क्घरे निर्गुग आधा भी 
गुण आत् गुणमय 
साहोजाताहै॥ ११॥ 304304% 


कसंवादे चतुरधिकम्रिशततमो्ध्याय: ॥ शण्श हा 
संवादविष्यक तीन सी चपरदो अध्याय पूगहुल्‍॥३ ० रे 


,...._पशाधिकत्रिशततमोध्थ्यायः 
पर-अक्षर एवं अकृति सुरुषके विषयमें राजा जनकक्ी श्भ/ और उसका वसिश्रज्ीवता उत्तर 


जनक उवाच 
अक्षरक्षर्पोरेष दयोः सस्वन्ध इष्यते ! 
खीपुंसोबोपि भगवन्‌ सस्वन्धस्तद्नहुच्यते ॥ १॥ 
राजा जनकने कहा--भगवन्‌ ! क्षः और अक्षर 
(प्रकृति और पुरुष ) दोनोंका यह रुम्बन्ध वैसा ही माना 
जाता है? जैसा कि नारी और पुरुषका दाम्पत्य-सम्बत्ध 
बताया जाता है | १ ॥ 
ऋते तु पुरुष नेह स््री गर्म घारयत्युत। 
फ़ते स्लियं न पुरुषो रूप॑ निर्व॑तयेत्‌ तथा॥ २ ॥ 
इस जगत्‌मे न तो पुरुषके बिना झरी गर्भ धारण कर 
सकती है और न छीके बिना कोई पुरुष ही किसी शरीरको 
उत्पन्न कर सकता है ॥ २॥ है 
अस्पोन्यस्याभिसस्वस्धावस्थोन्यगुणसंभ्रयात्‌ । 
रूप तिेतंयत्येतदेव॑ सर्वास॒योगिषु ॥ ३ ॥ 
दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धले एक दूसरेके शुझोका 
आश्रय लेकर ही किसी शरीरका निर्माण होता है। प्रायः 
सभी थोनियोमें ऐसी ही स्थिति है [| २ ॥ 
रत्यर्थभभिसस्वन्धादन्योन्यग्रुणसंश्रयात्‌ । 
ऋती निर्व॑त्यंते रूप तद्‌ बक्ष्यामि निदर्शनम्‌॥ ४ ॥ 
ये गुणाः पुरुषस्येह ये च माठ्गुणास्तथा। 
अस्थिस्तायुश्न मजा च जानीमःपित॒तो गुणा: ॥ ५ ॥ 
त्वव्यांसं शोणितं चेति मातजान्यपि शुश्॒म! 
एबमेसद्‌ द्विजश्रेष्ठ चेदे शास्त्रे च पठ्यते॥ ६ ॥ 
जब्र ज्री ऋतमती होती है; उस समय रतिके लिये 
पुरुषके साथ उतका सम्बन्ध होनेसे दोनोंके गु्णोका मिश्रण 
होनेपर दाररकी उत्तत्ति होती है। शरररमें पुरुष अर्थात्‌ 
पिताके जो गुण हैं दथा माताके जो गुण हैः उन्हें मैं दछनन्तके 
तौरपर बता रहा हैँ । हड्डी) स्नाथु और मजा--इन्हे मैं पितारे 
_आप्त हुए गुण समझता हूँ तथा लचा। सांस और सक-ये_ 
माताते यैदा हुए शुध हैं? ऐसा मैने सुना है ) द्विजश्रेष्ठ | यही 
बात बेद और शाल्मे भी पढी जाती है ॥ ४-६ ॥ 
प्रमाणं यत्‌ खवेदोक्त शाख्रोक्त यत्च पव्यते। 
चेदशास्रह्रयं चेव प्रमाणं ठत्‌ सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
बेदोम जो प्रमाण बत्ताया गया है तथा गाक्नमें कहे हुए 
जित प्रमाणकों पढ़ा और सुना चाता है? वह सब ठीक हैः 











क्योंकि वेद और शाज्ञ दोनों ही सनातन प्रमाण हैं| ७॥| 
अन्योन्यगुणसंरोधादन्योन्यगुणसंभ्रयात्‌॒ । 
एवमेवामिसस्वद्धी नित्य॑ प्रकृतियूरषी ॥ ८ ॥ 
पश्यामि भगव॑स्तस्पान्मोक्षघमों न विधते। 
भगवन्‌ | इत प्रकार प्रकृति और पुरुप दोनो ही एक 
दूसरेके गुणोंकों आच्छादित करके एक दूछोंड़े भुणोका 
आश्रयक्ष लेते हुए उष्टि करते हैं । इस तरह में इन दोनोंकी 
सदा एक दूसरेसे सम्बद्ध देखता हूँ | अतः पुक्पके लिये मोत- 
घर्मकी सिद्धि अतम्भव जान पड़ती है ॥ ८३॥ 
अथवानन्तरकृत॑ किचिवेव निदर्शनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तन्ममाचएच तत्तेन प्रत्यक्षो हासि सवबेदा। 
अथवा पुरुषके मोक्षका साक्षात्कार करानेवाला कोई 
इृश्टन्त हों तो आप उसे बताश्ये और मुझे ठीक-टीक समझा 
दीजिये; क्योंकि आपको तदा सब कुछ प्रलक्ष है॥ ९९॥ 
मोक्षकामा वर्य चापि काहु।मों यदनामयम 
अदेहमजरं॑ नित्यमतीन्द्रियमनीश्वरम्‌ ॥ १०॥ 
मैं मी मोक्षकी अमिछापा रखता हूँ और उस परम 
पदको पाना चाहता हूँ? जो निरविकारा विशकाए अज0 
अमर नित्य और इन्द्रियातीत है तथा जि प्राप,पुदपवा 
कोई शासक नरीरहेत)) १० ॥) 
वर्क उप 
यदेतड़ुक्त॑ भचता. वेदशास्निदर्शनम्‌ | 
एवमेतद्‌ यथा चैतन्निग्रद्माति तथा भवाद्‌ ॥ १६॥ 
वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ | धमने वेद और झा़्ोंके 
दृशन्त देकर यह जो कुछ कहा है; वह ठीक है| तुम जे 
समझते हो: वेंसी ही वात है ॥ ११ ॥| 
घार्यत्ते हि त्वया ग्रत्थ उभयोेद्शास्रयोः | 
तू च ग्रन्थस्य तत्वशे यथातत्वं नरेदवर॥ १६॥ 


# पुरुष अद्धतिकी जडताको! आच्आदित करके उममे हु एस 

थत्रो आप्णादितर दस 

आशय लेता है तथा प्रकृति पुरुषऊ आनन्दगुधकों आाप्शादि आ 
उसके चैतन्य युग आश्रय लेनी है । तात्पर्य यह हि प० 


सी कह 
स्ोगतते पुरुष आननन्‍्दसे वम्चित हो दु सद्धा भागों हो ६* 
प्रकृति पुरुणके सगते अपनी ऋदताबो मुटारर चैनल 


करने लगते है। 


री गे डाई 


मोक्षधमपर्र ] 


पश्चाधिकन्रिषततमो 5ष्यायः 


एु२४१ 


स्स्य्च्स्य्स्स्च्स््लच््््य्य््स्स्स्स्स्स्च्प्स्स्न्स्प्स्भ्य्स्स्स्प्न्न्न्स्स्स्स्स्य्च्य्स्स्च्च्प्स्स्प्प्प्न््स्न्सस्प्प्प््प्स 


नरेश्वर | इसमें संदेह नहीं कि वेद-शा््रोर्म जो कुछ 
हिखा है? पद सब तुम्हें याद है; परंठ अन्यके यथार्थ तत्वका 
तुम्हें ठीक-टीक शान नहीं है ॥ ११ ॥ 
थो हि चेदे च शाख्तरे व श्रन्थधारणतत्परः । 
नच भम्थार्थंतत्वक्षस्तस्य तद्धाएणं चूथा ॥ १६॥ 
जो बेद और शाल््रके अन्थोंको तो याद रखनेंमें 


तपर है किंतु उनके यथार्थ तत्त्वकों नहीं समझता; उसका 


बह याद रखना व्यथ है ॥ १३ ॥ 

भार स बहते तस्य अन्थस्पार्थ न वेत्ति यः। 

यस्तु भअच्या्थतरवशो नास्य अन्यागमों दुधा ॥ १७॥ 
जो अन्थके अर्थ नहीं समझता बह केवछ रटकर 

भानो उन ग्रन्योंका चोझ ढोता है; परतु जो अन्यके जर्थका 

तत्व समझता है। उसके छिये उस अन्थका अध्ययन 

व्यर्थ नहीं है॥ श्४ ॥ 

प्रस्थस्याथस्व पृष्ठः संस्तादशों वक्‍तुमहँति। 

यथा तत्वाभियमनादर्थ तस्थ स॒विन्दृति ॥ १५॥ 
ऐसा पुरुष पूछनेपर तत्वशानपूर्वक अन्यके अर्थकों जैसा 

समझता है; वैसा पूररोंको भी ट सकता है ॥ १५॥ 

न्यः संसत्छु कथयेद्‌ श्रन्थार्थ स्थूलचुद्धिमान, 

स कर्य मन्दविशानो भ्रन्‍्थ वक््यत्ति निर्णयात्‌ ॥ १६॥ 
जो स्थूछ एवं मन्दबुद्धिसे युक्त दोनेके कारण विद्वानों- 

की समामें शात्मग्रन्थका अर्थ नहीं बता सकता; यह 

निर्णयपूरवंक उठ अन्यका ताले कैसे कद सकता है?॥१६॥ 

निर्णय चापि छिद्रात्मा न ते वश््यति तत्वतः। 

सरोपह्यासाक्षतामेति यस्माच्चैवात्मवानपि ॥ १७ ॥ 
जितका चित्त शाज्जञानसे शूज्य है) वह प्रन्थके तातप्य- 

का ठीकडीक निर्णय कर ही नहीं सकता | यदि वह कुछ 

कहता है तो भनस्री होनेपर भी छोगोंकि डपहासका पात्र 

बनता 'है॥ १७ || 

तस्मात्‌ त्व॑ शरण राजेन्द ययैतदसुदश्यते। 

यायातथ्येन्र सांख्येशु; योगेधु च महात्मखु ॥ १८॥ 

/ इसलिये राजेन्द्र |खाख्य और योगके शाता महात्मा 

पुर्षेकि मतमें भोक्षका जैश खरूप देखा जाता है? उसे मैं 

तुम्हें यथार्थरूपसे बताता हूँ; सुनो ॥ १८ ॥ 

यदेव योगाः पर्यन्ति सांख्यैस्तदजुगम्यतें।.., 

पहर्खास्यंचयोग॑चयः पश्यति स बुदधिमाद ॥ १९ ॥ 


सी जिए कल्वका साकषालार करते हैं; लास्यवेतो साक्षात्कार करते हैं; सास्यवेततो: 
विद्वान भी उसीका शान 


-जोगकी सके से 7० ते €। जो साख्य और करते हैं । जो 
योपके फ्लो इक एक पका हे वर पद यो 


ज्डमांस रधिस्कर कह वही बदधिमाच है का. कै वही | 
मं धर्म पिए वही बुद्धिमान है॥ ५ 


| मज़ा च स्नायु च। 
अथ चेल्दिः माम्‌॥ २० ॥ 


ई तात तद्‌ 
सात | तुम्र मुझते कह छुके हो कि शरीरमें जो त्वचा, 
स्नायु और इन्द्रिय-' 


आंत, रथिर भेदा, पित्त, मज्जा३ 
म० स० ३--हे- ३-- 


समुदाय हैं ( वे सब माता-पिताके सम्बन्धले प्रकट 
हुए हैं )॥ २० ॥ कर िसियपिकियें 
डव्यादू ह॒व्यस्य निददृत्तिरिन्दियाद्न्द्रियंतथा। 
देहादू देहमवाप्नोति वीजादू बीज॑ तथेव च ॥ २१ ॥ 
जैसे बीजते बीजकी उत्पत्ति होती है; उसी प्रकार द्रव्यते 
द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय तथा देहसे देहकी प्रासि होती है॥२१॥ 
सिरिन्द्रियस्याचीजस्य निर्द्रव्यस्याप्यदेदिनः । 
कर्थ गुणा भविष्वल्ति निर्मुणत्वान्महात्मनः ॥ २२॥ 
परंतु परमात्मा तो इन्द्रिय/ बीज) द्रव्य और देहसे 
रहित तथा निर्मुण है; अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं ॥| 
जायन्ते तवेंध निविशन्ति ल। 
का जायन्ते निविद्यन्ति ले ॥ २३६॥ 
जैते आकाश आदि गुण सच्त्य आदि भुणेसि उत्पन्न होते 
और उ्न्‍हमिं लीन हो जाते हैं; उसी प्रकार उत्त, रज) तम- 
ये तीनों गुण भी प्रकृतितें उत्पन्न होते और उसीमे लीन 
होते हैं॥ २३ ॥ 
त्वच्यांस रुधिरं मेदः पित्त मज्यास्थि स्तायु थे । 
अशै तान्यथ शुक्रेण जानीदि भाकृतानि वे ॥ २७॥ 
सजव्‌ | तुम यद्द जान छो कि त्वचा) मास, रुधिझ 
मेदा, पित्त; मजा अस्थि और स्वायु-ये आठों वस्तुएँ बीरय- 
से उसनन हुई हू इसहिये मराकृत ही हैं ॥ २४॥ 
पुमाश्वापुमाश्धव थे आकृर्त स्तुतम्‌। 
न चापुमान्‌ पुमांइचैच स लिक्वीत्यमिधीयते-॥२५॥ 
पुरुष और प्रकृति-ये दो तत्व हैं॥ इनके स्रूपको 
व्यक्त करनेवाले जो तीन प्रकारके सात्विक। राजत और 
तामत चिह हैं; वे सब प्राकृत्त माने गये हैं; परंतु जो लिखी 
अर्थात्‌ इन सबका आधार जात्मा है; वह' न पुरुष कहा 
जा सकता है और न प्रकृति ही। चंद इन दीमोंसि 
विलक्षण है॥॥ २५॥ 2 
अलिज्ञत्‌ प्रकतिलिंज्ेस्पालम्यति सात्मजः। 
यथा पुष्पफलेनित्यम्वतवो, '$मूर्तयस्तथा || 
जैसे फूर्ठों और फर्लोद्वारा सदा निराकार किन 
अनुमान 8) है; उत्ी प्रकार निराकार पुरुषका संधोग 
सिर अपने द्वारा उलन्न किये हुए जो महत्त्व आदि 
दिज्ल हैं; उन्‍्हींके द्वारा प्रकृति अतुमानका विषय होती है 


). 

लिड्लेषु नियतात्मकः ॥ २७ 

इसी अकार लिड्ढसे मिन्‍न जो शुद्ध हक 
है; वह भी अतुमानते बोधका विषय होता है अर्थात्‌ जैसे 
इश्यकों प्रकाशित करनेके कारण सूर्य धब्यते मिम्न हैं, 
उसी प्रकार शान-खरूप आया मी शैय वस्तुओंको प्रकाशित 
है -क 4४ उनसे भिन्न सत्ता रखता है। वाता बह 
पचचीसवों तल है; जो समी छिज्लोम नियतरूपके व्यात हैः 


* एवमप्यजुमानेन 
“पञ्चविशतिमस्तात 


दश््रर 


केवल त्वभिमानित्वाद्‌ गुणेपु शुण उच्यते ॥ २८॥ 
आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त। सबका द्रषशा 
और निर्विकार है। बह रुत्च आदि गुणों केचल अभिमान 
करनेके कारण ही गुणस्वरूप कहता है |! २८ ॥ 
शुणा गुणवतः सन्ति निर्युणस्य कुतो गरुणाः। 
तस्मादेव॑ बिज्ञानन्ति ये जना गुणदश्िनः ॥२९॥ 
यदा त्वेष गुणानेतान प्राकृतानभिमन्यते। 
सदा स॒ शुणहान्ये॑ त॑ परसेवाजुपश्यति ॥ ३० ॥ 
गुण तो गुणवानमें ही रहते हैं | निर्गुण आत्मार्मे गुण 
कैसे रह सकते हैं। अतः गुणोंके खवरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ 
अुरु्षोका यही सिद्धान्त है कि जब जीवात्मा इन गुणोको 
'अकृतिका कार्य सानकर उनमें अपनेपनका अमिमान त्याग 
देता है; उस समय बह देह आदियें आश्मबुद्धिका परित्याग 
करके अपने विश्युद्ध परमात्मखरूपका साक्षात्कार करता है || 
यत्तद्‌ चुद्धेः पर प्राहुः सांख्या योगाश्व सर्वशः। 
चुद्धश्वमान महाप्राशमबुद्धपरिवर्जनात्‌ ॥ ३१॥ 
अप्रबुद्धमथाव्यक्त॑ समुर्ण भाहुरीश्वरम्‌। 
निर्शुणं चेश्वरं नित्यमघिष्ठातारमेच च ॥ ३५॥ 
भ्रक्तेश्व॒ गुणानां च पशञ्चर्विशतिक चुथाः। 
सांख्ययोगे च कुशला चुध्यन्ते परमैषिणः ॥ ३३॥ 
संख्य और योगके सम्पूर्ण विद्वान जिसको जुद्धिसे परे 
बताते हैं, जो परम शानसम्पन्न है; अहंकार आदि जड 
तत्वोका परित्याग ( बाघ ) कर देनेपर शेष रहे हुए चिन्मय 
तत्वके रूपमें जिसका बोध होता है? जो अज्ञातः अव्यक्त+ 
सगुण ईश्वर) निर्भुण ईश्वर नित्य और अधिष्ठाता कहा 
साया है? वह परमात्मा ही प्रकृति और उसके गुर्णो 
€ चीत्रीस तत्वों ) की अपेक्षा पचीतर्षों तत्त्व है; ऐसा 
सांख्य और योगमें कुशछ तथा परमतत्त्वकी खोज करनेवाले 
विद्वान पुरुष समझते हैं || ३१-२३ ॥ 
थद प्रवुद्धा छाव्यक्तमवस्थाजन्मभीरवः। 
घुध्यमानत प्रबुध्यन्ति गमयन्ति सम॑ तदा ॥ ३४ ॥ 
जिध समय बाल्य; यौवन और जृद्धावस्था अथवा जन्म-मरणसे 
भयमीत हुए विवेकी पुरुष चेतन-स्रूप अव्यक्त परमात्माके 


श्रीमद्भारते 
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तत्वको ठीक-ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें पजह्म 
परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है॥ ३४॥| 
एतलिद्शन 354 5 सम्पगसम्पगनिद््शनम्‌ । 
चुध्यमानाप्रवुद्ध पृथरपृथगरिंदम ॥ ३५॥ 
शन्रुओंका दमन करनेवाले नरेश | शानी पुरुषोंका यह 
शान युक्तियुक्त होनेके कारण उत्तम और ( अशानियोसी 
धारणासे ) प्थक्‌ है | इसके विपरीत अजानी पुरुषोंस़ जो 
अप्रामाणिक ज्ञान है; वह युक्तियुक्त न होनेके कारणठीऊनहीं 
है। यह पूर्वोक्त सम्यक्‌ शानसे प्रथकू है ॥ ३५॥ 
परस्परेणैतदुक्त' डक क्षराक्षरनिद्शनम 
एकत्वमक्षर आहुनोनात्य॑ क्षरमुच्यत्ते ) ३६॥ 
क्षर और अक्षरके तत्वक्ा प्रतिपादन करनेवाल्ा यह 
दर्शन मैंने त॒म्हे बताया है | क्षर और अक्षरमें परसर या 
अन्तर है ! इसे इस प्रकार समझो--सदा एकल्पे रहनेवाले 
परमात्मतत््तको अक्षर बताया गया है और भाना रुपेर्मि 
प्रतीत होनेवाला यह प्राकृत्त प्रपश्न क्षर कहलाता है ॥२६॥ 
पश्चविशतिनिष्ठो5्यं यदा सम्यक्‌ प्रवर्तते। 
एकत्वं दर्शन चास्य नानात्व॑ चाप्यदर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 
जब यह पुरुष पचीसवें तत््वत्वरूप परमात्मामें स्थित 
हो जाता है; तब उसकी स्थिति उत्तम बतायी जाती है--बढ 
ठीक वर्ताव करता है; ऐसा माना जाता है। एकत्वका बोध 
ही ज्ञान है और नानात्वका वोध ही अजान है ॥ २७॥ 
तस्त्वनिस्तत्त्वयोरेतत्‌ पृथंगेव निदशेनम्‌। 
पश्चविशतिसर्ग छु॒तत्त्वमाहुमंनीपिणः ॥ ३८ ॥ 
निस्तत्वं॑ पश्चविशस्थय॒ परमाहुनिंदर्शनम्‌ | 
सर्मस्य वर्गमाधार तत्त्वं तत्वात्‌ सनातनम्‌ ॥ ३९॥ 
तत्व ( क्षर ) और निस्तत्त (अक्षर ) का यह एयक्‌ 
प्थक्‌ लक्षण समझना चाहिये | कुछ मनीपी पुरुष एचीत 
तल्वोंको ही तत्व कहते हैं परंद दूसरे विदवानेने चौबीत यह 
तत्वोंकों तो तत्व कहा है और पचीसर्व चेतन परमाकारो 
निरतत््व ( तत््वसे मिन्‍न ) बताया है। यह चैतन्य ही परमात्मा" 
का छक्षण है। मद्तत्तत्न आदि जो विकार दैं। वे ध्ततल 
है और परम पुरुष परमात्मा उन “क्षए! तत्वोंपे मिन्‍न 
उनका सनातन आधार है ) ३८-३९ ॥ 
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इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तरपजेके अन्तर्गद मोधूधर्म'पर्दमे वसिष्ठकराफजनकसंग्रदविषय दो सी पचववाँ अध्याय पूरा हुआ॥*०५ 





पडधिकत्रिशतेतमो5ध्यायः 


योग और सांख्यके खरूपका वर्णन तथा आतमन्नानसे मुक्ति 


जनक उवाच | 


जानात्वैकत्वमित्झुर्त... त्वयैतडपिसत्तम । 
पद॒धास्येतद्धि संदिग्धमेतयोयें निदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 


निशे अनेक हर 
जनकने पूछा-म्रनिभ्रेष्ठ | आपने क्षरको अ कमर 
और अक्षरकों एकलूप बताया; किंतु इन 4 शक 
जो निर्णय किया गया है? उसे में अब भी संदेहकी हाई 
ही देखता हैँ ॥ १ ॥ 


लो] ननललअननननललनलन नल 


_णुरुहरे 


आय ननननननललल्लालल न मत अरब बयधन, जो समय छगता है? 


नेक नन्हे उकेकल बलवान 
उसमें योगका अभ्यास न 
बक 


जिष्पाप महर्णे | जिंते अशनी पुरुष ( अनेक रुपमें ) 
और शानी पुयष एक रुपमें जानते हैं; उस परमाह्माका तन 
मैं अपनी स्थूछ लुद्धिके कारण समर नहीं पाता हूँ। मेरे इस 
कथलमें तनिकर मी संशय नहीं है ॥ २॥ 
अक्षरक्षसय्योरुक, त्ववा यद्‌पि दफा || रा 
तद्प्यस्थिरदुद्धित्वात्‌, प्रणएमिव. मेउनघ ह 
अनध | यद्यपि आपने क्षर और अक्षरको समझानेके 
'हिंये अनेक प्रकारकी सुक्तियों बतायी हैं. तथात्रि मेरी 
बुद्धि अखिर होनेके कारण मैं उन सारी युक्तियोँकी मानो 


भूल गया हैं ॥ ३ ॥ 
वंदेतच्छोतुमिच्छामि नावात्वेकत्वदशनस ) 
चुद चाप्रतिवुद्ध च दुध्यमान च त्वतः॥ ४ ॥ 


इसडिये इस नानात्व और एकत्व-हूप दर्शनको में पुनः 
सुनवा खाहता हूँ । बुद्ध ( शानवान्‌ ) क्या है! अप्रतिदुद्ध 
( शनदीन ) क्या है ! तथा बुदुधमान (जेब ) क्या है! 
यह ठौक-ठीक बताइये ॥ ४ ॥ 


विदावियें. व भगवान्नक्षरं क्षर्मेव च। 


साहू योग व कात्स्येंन पृथक चैवापथकूच ह॥५॥ चितवाले पुरुषके 


बे 


भगवत्‌ ! मैं विद्या। अविधाः अक्षर और क्षर 
तथा खाझ्म और योगकी (थक्र-पथक्‌ पृर्णरूपते समझना 
चाहता हूँ॥ ५॥ 

वर्तिष्ठ उबात 

हन्त ते सम्प्रवध्यामि यदेतद्युएच्छलि।) 
योगकृत्यं महाराज पृथगेव श्णुष्व मे॥ +॥े 

चसिष्ठजीने कहया--महाराज । तुम जोजो बातें पूछ 
रहे दो) मैं उन सबका भलीमोति उत्तर दूँगा। इस समय 
योगसम्पल्बी ऋृत्यका पथक्ू ही वर्णन कर रहा हूँ; सुनो ॥ 
ओगरत्य॑ तु योगानां ध्यानमेच पर बलूम। 
तब्मापि द्विविध ध्यावमाहुर्विद्याविदों जनाः॥ ७ ॥ 
पकाप्रता से मनसः प्राणायामस्तथैव च। 
भ्राणायामस्तु सगुणो निर्ुणे सनससस्‍्तथा॥ < ॥ 

योगियोंके लिये प्रधान कर्तव्य है ध्यान | वही उनका 


परम बल है | योगके विद्वान उस ध्यानकों दो प्रकारका 





बतलाते हं--शक तो मनकी एकाग्रता और दूसरा प्राणायाम। 


प्राणायामक भी दो भेद ई--संगुण और निर्गुण। इनमेंसे 


जिस प्राणायामर्म सनका सम्बन्ध सयुणके साथ रहता है। चह 
समुण प्राणायाम है और जिसमें मनका सम्बन्ध निर्मुणके साथ 
रखता है; बह निगुण गाणायाम है || ७-८ | 
मूत्रोत्सगैपुरीषे च भोजने चर नराधिप। 
जिकाल चामियुझ्जीत शोष॑ युद्धीत तत्परः॥ ९ भ 
उधर | मछ््याण/ मूनत्याग जौर भोजन--इन 


वन कक कक ताप पोगका अन्य 


करे शेष | 
९ ।| 
2 अर इन्द्रियाणीन्दियाथेंस्यो निवत्य मनसा शुचिः । 
द्शद्वादशभिचोषि च्ुर्विशात्‌ परं॑ तत+॥ रै० हे 
संचोद्नामिर्मतिमानात्मानं॑  चोदयेद्थ । 
८ त॑ तु यत्‌ लड़के मनीषिभिः ॥ १९॥ 
बुद्धिमान योगीको चाहिये कि पवित्र हो मनके द्वारा 
ओज आदि इन्द्रियॉकी शब्द भादि विषघर्योसि हृठवे एवं 
बाईस प्रकारकी प्रेरणाओंद्वारा उस जरारहित जीवात्माकोः 
जिसे मनीषी पुरुषेनि आत्मलूूप बताया है; चौबीठ 
त्वोंके समुदायरूप प्रकृतिसें परे परम पुरुष परमात्माकी 
ओर प्रेरित करे ॥ १०-११ ॥ 
हैश्वात्मा सतत शैय इत्येवमलुझुश्र॒म । 
बत॑ हाहीनमनसो. सात्यथेति विंनिश्वयः ॥ १३ ॥ 
हमने गुरुजनेंके मुझसे सुता है कि जो छोग इस प्रकार 
प्राणायाम करते हैं; वे सदा ही परबक्ष परमात्माके जाननेके 
अधिकारी होते हैं । जिसका मन रुदा ध्यानमें संलग्न रहता 
है ऐसे योगीके ही योग्य यह बरत है अन्यथा यहिमृंख 
लिये यह नहीं है। यह निश्चितरूपसे 
जानना चाहिये॥ १९ ॥ 
विम्तुक्तः सर्वसद्नेभ्यों रप्चाहारों जितेन्द्रिः | - ; 
पू्व॑सत्रेउपसराजे धास्यीत मनो55त्मनि ॥ ९३॥ 
योगी सब प्रकारकी आसक्तियोँसे मुक्त हो मिताहारी 
और जितेन्द्रिय बने तथा रानिके पहले और पिछले भागमें 
मनको आत्मार्मे एकाग्र करे ॥ १३ ॥ 
स्थिरीह॒त्येन्द्रियममामं मनसा मिथिलेश्वर । 
मनो चुद्ध/था स्थिरं छृत्वा पापाण इव निश्धलः॥ १४ ॥ 
स्थाणुवच्चाप्यकम्पः स्याद्‌ मिरिवक्यापि निम्वकूम 


घुर्ूथा विधिविधानशास्तदा युक्त प्रचक्षते ॥ १५॥ 


२* जैठे धड़ेमे जछ भरा जाता है, उसी प्रकार पादाहएसे 
ठेकर मूधौतक सम्पूर्ण हरीरमें नासिकाके .छिद्रोद्रात वायुकों 
खीचक्र भर के । फिर महारन्म ( भूथी )से वायुकों दृहाकर 
छा स्पापित करे । यह प्राणवायुके प्त्यादारका पहला स्पान 
है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर इृदाते और रोकठे हुए क्रमश: अमष्य, 
नेत्र, मासिकामूछ। जिह्ममूछ, कण्ठकूप, हृदयमष्य, नामिमध्य, मेढ़ 
€ उपस्थका मूलभाग » उदर। श॒दा, उठ्मूक, उरुमष्य, जानु, 
खितिमूछ, जह्दामध्य/ गुरफ भौर पादाहु४---इन साने्मि वायुको 
छे जाकर स्थापित करे। श्व भदूठारह सानोंमे किये हुए पत्याहरोंकी 
अछारद प्रकारती गरेरणा समझला चाहिये । इनके सिया स्वात, 
घारणा) समाधि तथा “सत्वपुरुषान्यता रुयातिः ( जुद्धि और पुरुष 


इन दोनोंकी मिज्ञताका बोध )--ये चार प्रेरणाएँऔर हैं जे ही 
सब मिलकर बाईस अक्ारकी प्रेरणाएँ कही ययो हैं | 


न 


५२४४ 


अ्रीमहाभास्ते 


[ शान्तिपर्बणि 








_ . सियिदेश्वर | जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इच्द्रियोंकी 
और बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर करके पत्थरकी माँति अविचल 
हो जाय; सूखे काठकी मोति निष्कम्ष और पर्वतकी तरह 
स्थिर रहने लगे तभी शाख्के विधानकी जाननेवाछे विद्वान 
पुरुष अपने अनुमवसे ही उसको योगयुक्त कहते हैं॥ १४-१५॥ 
न ह्णोति न चाप्राति न रंस्यति न पश्यति। 
न च स्पर्श विजानाति न संकल्पयते मनः ॥ १६॥ 
नचाणिमन्यते किंचिन्न च दुध्यति काष्ठवत्‌। 
तदा प्रकृतिमापन्न॑ युक्तमाहुमंनीषिणः ॥ २७॥ 
जिस समय वह न तो सुनता कै? न दूँवता है! न खाद 
_छेताकैः न देखता दे और न स्पर्थका ही अनुभव करता है? ै, मे इेखता है और न स्पर्शका ही अनुभव करता है? 
_ जब उठके मनमें किसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता दंगा मनमें क्रिसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा 
_काठकी भोति खित होकर बह किसी भी बस्तुका अभिनय अभिमान 
_आ सुबलुब नहीं रखता/उसी समय मनीषी पुरुष उसे अपने पुरुष उसे अपने 
' शुद्खरूपको प्रा एवं_योगयुक्त कहते है॥ रेप कहते हैं॥ १६-१७ ॥ 
ज्ञवीते दि यथा दीप्यन दीपस्तद्धत्‌ प्रकाशते। 
निर्लिश्ञेषविचलश्योध्वे न ति्यग गतिमाप्छुयाद॥ ६८॥ 
उस अबस्थार्मे बह वायुरहित स्थानमें रखे हुए. निश्चल- 
भावसे प्रज्वलित दीपककी माँति प्रकाशित होता है। छिज्ञ 
शरीरसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | वह ऐसा निश्चक 
हो जाता है कि उसकी ऊपर-नीचे अथवा मध्यम कहीं भी 
गति नहीं होती ॥ १८ ॥ 
तदा तमझुपइ्येत यरिमिन इृष्ठे न कथ्यते । 
हृद्यस्थो5न्तरात्मेति शेयो शस्तात महियेः ॥ १९ ॥ 
जिनका साक्षात्कार कर लेनेपर मनुष्य कुछ बोछ नहीं 
पाता योगकाछमें योगी उसी परमात्माको देखे । वत्स | मुझ- 
जैसे छोगोंको अपने-अपने छद॒यमें स्थित सबके श्ञाता अन्त- 
रात्माका ही शान प्राप्त करना उचित है | १९ ॥ 
विधूम इव सप्तार्चिरादित्य इंव रश्मिमान्‌ | 
चैद्युतो उक्षिस्चिकाशे डइयते55₹मा तथा55त्मनिशेण 
, ध्याननिष्ठ योगीकी अपने छदयमें उसी प्रकार परमात्माका 
साक्षात्‌ दर्शन होता है जैसे घूमरह्ित अग्मिका) किरणमालओंडे 
मण्डित सर्धका तथा आकाझर्मे विद्युतके प्रकाशका दर्शन 


होता है ॥ २० ॥ 
महात्मानी ध्ूतिमन्‍्तो मनीषिणः । 
छायोनिमम्तात्मकम 





थे पश्यन्ति 
(२ २१ ॥ 


ब्राह्मणर 
सैवृबान/ मनीषीः अक्बोधक या य ब्षा मनीषीः वरद्बोधक शाम निष्ठा रखनेवाले 


व्न्ल्ललक 
_और सदा बढण दी उठ अन्‍मा एस सइाल संहात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्म एवं अम्रृतखरूप ब्रह्म- 
का दर्शन कर पाठ है| दर्शन कर पाते हैं ॥| २१ ॥ 
तदेवाहुस्ण॒म्योडणु तनन्‍्महद्भ्यो महत्तरम, 
तत्‌ व्त्व॑ सर्वेभूतेषठ घु्व तिष्ठद, न दशयते ॥ २२॥ 
बह जक्ष अणुते भी अर और महानसे मी महा कहा 
गया है। उसूणे प्राणियोंके भीतर-बह अन्तर्याधीरूपले अवश्य 


स्थिर रहता है तथापि किसीको दिखायी नहीं देता है॥२२ 
शुकिक्येण हमे सनोदीपेर अर एर्शा 
महतस्तमसस्तात पारे तिष्ठन्नतामसः ॥ २३॥ 
स॒ तमोलुद इत्युकः स॒र्वशैवंदपारोः। 
विमलो वितमस्कश्व निर्लि]झेष्लिड्डसंश्वितः ॥ २४॥ 
योग पष हि योगानां किमन्यदू योगलक्षणम। 
एवं पश्यं प्रपश्यन्ति आत्मानमजरं परम्‌॥२५॥ 
“सूक्ष्म -बुद्वधिरूप धन सम्पन्न पुरुष दी मनोमय दीयकके 
द्वारा उस छोकखश् परमात्माका साक्षात्तार कर सकते हैं | 
बह परमात्मा महान्‌ अन्धकारसे परे और तमोगुणे रहित है। 
इसलिये वेदके पारगामी स्वश्ञ पुरु्षोने उसे तमोनुद ( अशन- 
नाशक) कह्द है। वह निर्मल) अशानरहित) लिज्ञद्टीन और मदद 
नामसे प्रसिद्ध (उपाधिथत््य) है। यही योगियोंका योग है। इसके 
सिवा थोगका और क्‍या लक्षण हो सकता है। इस तरह 
साधना करनेवाले योगी सबके द्रश्ग अजर-अमर परमाह्माज 
दर्शन करते हैं॥ २३-२५॥ 
योगदर्शनमेतावडुक ते तत्वतो मया। 
सांख्यज्ञान प्रवध््यामि परिसंज्यानद्शनम्‌॥ २६॥ 
यहाँतक मैंने तुम्हें यथार्थरुपसे योग-दर्शनकी वात बतायी 
है; अब सांख्यका वर्णन करता हैं। यह विचायरधान 
“दर्शन है॥ २६ ॥ 
अध्यक्तमाहुः प्रकृति पर्य प्रकृतिवादिनः। 
तस्मान्मद्त्‌ समुत्मन्‍्न द्वितीयं राजसत्तम ॥ २७॥ 
सुपश्रेष्ठ | प्रकृतिवादी विद्वान, मूल प्रकृतिको अव्यक् 
कहते हैं। उतसे दूसरा तत्व प्रकट हुआ, जिंठे महल 
कहते हैं ॥ २७॥ 
अहड्डारस्तु 
पञ्चभूतान्‍्यहड्डायादाहः सांख्यात्मदर्शिनः ॥ २८॥ 
महत्त्वसे अहंकार प्रकट हुआए जो तीठरा तत्त है 
ऐज़ा हमारे सुननेमें आया दै। अहंकारसे पाँच यहम दंतोंती 
सर्यात्‌, पद्भतन्माजराओंकी उसति हुई। पई सांख्यात्दर्यी 
विद्वानोंका कथन है ॥ २८॥ 
य्ताः प्रकृतवश्चाप्र चोढद । 
प्श्च चैच विशेषा थे तथा पब्चेन्द्रियाणि चर थी 
ये आठ प्रकृतियाँ हैं। इनसे खोल्ड तलोंकी व 
होती कै) मिन्‍्हें विकार कहते हैं। पाँच शनि 
कर्मेन्द्रियों> एक मन और पॉँच स्वूलभूत-ये सोहद विलार 
हैं| इनमेंसे आकाश आदि पॉच तत्त और पाँच शनेल्टिकाण7 
ये विशेष कहलाते हैं ॥ २९ ॥| लक 
रतावदेंव तत्वानों सांख्यमाहम 
'पस्येविधिविधानआनित्यं सांस्यपये रानी 
, छांझ्पश्माल्लीय विधिविधानके शाता और सदा साउयमादत 
हो अहुए्क रहेबाडे मनीषी पुदप इतनी ही व 


मोक्षधर्मपर्व ] 


घडघिकनरिशततमो पव्यायः 


पशढ५ 








तलोंकी संख्या बतदाते हैं। अर्थात्‌ अव्यक्त, महत्तसव$ अहं- 
कार तथा पद्चतन्माना-इन आठ प्रकृतियोंसद्धित उपर्युक्त 
सोलद विकार मिलकर कुछ चौद्ीस तर सांख्यशास्रके विद्वारनेनि 


खीकार किये हैं || ३० ॥ 
थर्माद्‌ यद्भिजायेत तत्‌ तत्रैव भ्रलीयते। 
लीपन्ते प्रतिक्षेमानि सज्यन्ते चान्तयत्मना ॥ ३१ ॥ 
जो तर्ब जिसते उस्न्न होता है; बह उसीमें लीन मी 
" होता है। अनुलोमक़मसे उन तत्तोंकी उत्तत्ति होती है ( जैंठे 
प्रकृतिते महत्तत्व, महत्तत्वसे अहंकार) अहंकारसे सूइम भूत 
आदिके ऋमछे सृष्टि होती है ); परंतु उनका संहार विलोम- 
ऋमसे द्वोता है ( अर्थात्‌ पृष्वीका जछमें। जखका तेलमें और 
तेजका बायुमें छप होता है। इस तरदइ सभी तत्त्व अपने-अपने 
कारणमें लीन होते हैं ) | ये समी तत्व अन्तरात्माद्वारा ही 
रे जाते हैं ॥ २१ ॥ 
अनुलोमेन 'जायन्ते, छोयन्ते प्रतिकोमतः। 
शुणा गुणेपु सतत सागरस्पोर्मयो यथा॥३०॥ 
जैबे समुद्ते उठी हुई छहरें फिर उीमे शान्त्र हो जाती 
हैं; उी प्रकार सम्पूर्ण गुण ( तत्त्व ) सदा अनुछोमकरमसे 
उसन्न होते और विडोमक्रमले अपने कारणमूंत गुणों ( तत्व ) 
में ही लीन हो जाते हैं ॥| ३२ ॥ 
पतावान,.प्रकृतेन्न॑ंपसत्तम | 
पकर्त्वे भले चास्य बहुत्व॑ च यदासजत्‌॥ ३३॥ 
प्व्मेव चर राजेन्द्र बिशेयं श्ानकोविंदेः। 
अधिष्ठातारसव्यक्तमस्पाप्येतब्रिदृ्शनम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
दपभ्रेष्ठ | इतना ही प्रकृतिके सर्ग और प्रछयका विषय 
है। प्रछ्यकालमें इसका एकत्व है और जय रचना शेती है; तब 
इत्के बहुत भेद हो जाते हैं। राजेन्द्र ] शाननिषुण पुरुषोको 
इसी प्रकार प्रकृतिका एकत्व और नानात्व जानना चाहिये। 
अव्यक्त प्रकृति ही अधिष्ठाता पुरुषको सृष्टिकालमं नानात्वकी 
ओर छे जाती है। यही पुरुषके एकल्वका निदर्शन है | ३३-३४॥ 
एकत्व॑ं चर चहुत्व॑ च॑ प्रकृतेरथतत्त्वान्‌ । 
पकत्व॑ प्रकरये चास्य बहुत्वं ते भवतेनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-तत्वके ज्ञाता पुरुषको यह जानना चाहिये कि प्रछ्य- 
काउमें प्रकृतिमं भी एकता और सष्टिकारुमे अनेकता रहती 
है। इसी प्रकार पुरुष भी प्रत्यकाहमें एक ही रहता है। 
उष्टिकाहमें प्रकृतिका प्रेरक ड्ोनेके कारण उससें नानात्व- 
का आरोप हो जाता है ॥ ३५॥ 
यबहुधाइ5व्मा परकुवीत परृति प्रसवात्मिकाम्‌ 
चच्च क्षेत्र भहानात्मा पश्चविशेडधितिष्ठति * श्ृृ॥ 
परमात्मा ही प्रतवात्मिका प्रकृतिकों नाना 
करता है ! प्रकृति और उसके विकारको 
उ्वोंते मिन्न जो पौधों तत्त महान्‌ आत्मा है, वह क्षेत्र 
निवास करता है ॥ ३६ ॥ 


अधिष्ठातेति राजेन्द्र प्रोच्यते यतिसत्तमैः। 
अधिष्ठानादधिष्ठाना क्षेत्रणामिति नः श्रुतम्‌ ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! इसलिये यतिशिरोमणि उसे अधिष्ठाता कहते 
हैं | क्षेत्रोंका अधिष्ठान होनेके कारण वह अधिष्ठाता है; ऐसा 
हसने सुन रक्खा है॥ २७॥ 
क्षेत्र जानाति चाव्यक॑ क्षेत्श्न इति चोच्यते 
आव्यक्तिके पुरे शेते पुरुषश्लेति कथ्यते ॥३८॥ 
वह अन्यक्तसंशकक्षेत्र (प्रकृति) को जानता है; इसलिये 
स्ेत्रश कहछाता है और प्राकृत शरीररूपी पुरे अन्तर्यामी- 
रूपते शयन करनेके कारण उसे “पुरुष? कहते हैं || ३८ || 
अन्यदेव था क्षेत्र स्यादन्यः क्षेत्र उच्यते। 
स्लेत्रमव्यक्तमित्युक्क॑शाता वें पश्वविशकः ॥३९॥ 
चालतवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रह अन्य | क्षे्र 
अव्यक्त कष्ट गया है जौर क्षेत्रश उसका शाता पचीसवाँ तत्व 
आत्मा है ॥ १९॥ 
अन्यदेव व क्षा्ं स्थादन्यज्शेयं तदुच्यते । 
शानमज्यक्तमित्युक श्षेयो वे पश्चचिशकः ॥ ४० ॥ 
शान अन्य वस्तु है और शेय उससे मिन्न कह जाता 
है। शर्न अव्यक्ष कहा गया है और शेय पीसवाँ तत्त्व 
आत्मा है || ४० )] 
अव्यक्त क्षेजरमित्युक्क तथा सत्तं तथेश्वरः। 
अनीश्वरमतत्व॑ च॑ तत्त्व तत्त्‌ पश्चविशकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अव्यक्तको क्षेत्र कह गया है । उसीको संत्व ( बद्धि ) 
और शातककी भी छंश दी गयी हैः परंतु पचीसवों तत्व 
परमदुद्ष परमात्मा जड तत्व और ईश्वरसे रहित भिन्न है ॥ 
सांख्यदर्शनमेतावद्‌ परिसंख्यानुदशनम्‌ । 
सांख्याः प्रकु्वते चैव प्रकृति च भ्रचक्षते ॥ ४२॥ 
इतना ही सांख्यदर्शन है । साख्यके विद्वान्‌ तत्वोंकी 
संख्या ( गणना ) करते और प्रकृतिको ही जगतूका कारण 
बदाते हैं| इसीलिये इस दर्शनका नाम साख्यदर्शन है ॥४२॥ 
तत्त्वानि च चतुविशत्‌ परिसंख्याय तत्त्वकः । 
साख्याः सह प्रकृत्यातु निस्तत्वः पश्वविशकः॥ ४३ ॥ 
साख्यवेता पुरुष प्रकेतितह्ित चौत्री तत्वोंकी 
करके परमपुरुषको जड़ त्चोंते मिन्न पचीसवों निश्चित: 
करते हैं ॥ ४३ ॥ 
5मरहत्याव्मा चुघ्यमान इति स्टूत। । 
यदा छु बुध्यते55त्मानं तदा भवति केवल ॥ ४४॥ 
१६ पत्चीसवों प्रकृतिस्‍ुप नहीं है ! उससे सर्वधा मिन्न 
अानखरूप भानां गया है। जब यह अपने-आपको प्रकृतिते 
नित्य-चिन्मय जान छेता कै उस तमय केवल हो जाता 
है अर्थात्‌ अपने विद्युद्ध 


परअह्मरुपमें एक्स पल खित हो चापहै।४० हो जाता है।४४) 


,जर४६ 





श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदति 


७७७७७ चित अर परम या + अर अमर 


सस्यग्दशनमेताबद्‌ भाषित॑ तब तत्त्तत्त। 
पवमेतद्‌ विजानन्तः साम्यतां प्रति यान्त्युत ॥ ४५॥ 
इस प्रकार मैंने ठुमले यह सम्यग्दर्शन ( साख्य ) का 
यथावत्रूपसे वर्णन किया है। जो इसे इस प्रकार जानते हैं; 
चे शान्तस्वरूप अह्मको प्रात होते हैं | ४५ ॥ 
सम्यडमिद्र्शने नाम प्रत्यक्ष प्रक्रतेस्तथा। 
शुणतत्वान्यथैतानि निर्मुणोउन्‍्यस्तथा भवेत्‌॥ ४६॥ 
प्रकृति-पुरुषका प्रत्यक्ष-दर्शन ( अपरोक्ष-अनुभव ) ही 
सम्यग्दर्दान है। ये जो गुणमय तत्त्व हैं, इनसे सिन्‍न परमपुरुष 
परमात्मा निगुंग हैं ॥ ४५ ॥ 
न॒त्वेब॑ चरतमानानामायूत्तिचिंयते पुनः। 
विद्यते :क्षरभावत्वाद्पर परसव्ययम्‌ ॥ ४७॥ 
इस दर्शनके अनुसार शान प्रात करनेवालोकी इस संसारमें 
पुनराइसि नहीं होती; क्‍योंकि वे अविनाशी बक्षमावको प्रास 
हो जाते हैं, अतः परापरखरूप निर्विकार परब्रह्मरूपसे ही 
उनकी सख्ति होती है ॥ ४७॥ 


पदयेरन्नैकमतयो 
२328 न सस्पक तेघु दर्शनम्‌। 
क्त भतिपचचन्ते पुनः पुनररिद्म ॥४८॥ 
शनुदमन नरेश ! जिनकी बुद्धि नानात्यका दर्शन बरही 
है; उन्हें सम्यक ज्ञानकी प्रात्ति नहीं द्ोती । ऐसे होगेंशो 
चारंबार शरीर धारण करना पढ़ता है॥ ४८ ॥| 
सर्वमेतद्‌ त्रिजानन्तो नासवैस्थ प्रवोधनाद्‌। 
व्यक्तीमूता भविष्यन्ति व्यक्तस्थ वशवर्तिनः ॥ ४९॥ 
जो इस सारे प्रप्कको ही जानते हैं) ये इससे मिल 
परमात्माका तत्व न जाननेके कारण निश्रय ही शरीरधारी 
होंगे और शरीर तथा काम-क्रोष आदि दोपेडक़े वशवर्तो 
बने रहेंगे || ४९ ॥ 
सर्वेभव्यक्तमित्युक्तससब. पश्चविशकः। 
य पएनममिजानल्ति न भयं तेषु विद्यते ॥५०॥ 
“सर्व? नाम है अव्यक्त प्रकृतिका और उसछे मिन्‍न पची 
सर्वे तत्व परमात्माकों असर्थ कहा गया है । जो उन्हें इस 
प्रकार जानते हैं, उन्हें आवागमनका मय नहीं होता है।९० 


इति श्रीमद/भारते शाल्तिप्॑णि सोक्षघर्मपर्तणि वसिष्ठकरालजनकप्तंचादे पडघिकन्रिशततसो<ध्यायः ॥ ३०६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोश्षधर्मपरदेमें वतति.ठ और करारुजनकका संवादविषयक 
तीन सौ छठ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०६॥ 





सप्ताधिकत्रिशततमोध्यायः 


विद्या-अविदा, अक्षर और धर तथा प्रकृति और पुरुषके खरूपका एवं विवेकीके उद्धारका वर्णन 


वस्तिष्ठ उवाच 

सांख्यद्शनमेतावदुक्त' ते. हुप्सत्तम | 
विद्याविये त्विदानों मे त्वं निवोधालुपूर्घशः ॥ १ ॥ 

चसिष्ठजी कहते हैं---उपभ्रेष्ठ ! यहाँतक मैंने तुम्हें 
साख्यदर्शनकी बात बतायी है। अब इत समय तुम मुझे 
विद्या और अविद्याका वर्णन ऋ़मसे सुनो १॥ 
अधियामाहुरव्यक्त॑ सर्गेभलूयधर्मि वें। 
सर्गप्रलयनिर्मुक्तां विद्यां वे पश्चविशकः ॥ २ ॥ 

घुनियोने झष्टि और प्रदयरूप घम्मवाले कार्यसहित 
आव्यक्तकों ही अविया कट्दा है तथा चौबीस तल्वेंसि परे 
लो पचीसवोँ तत्व परम पुरुष परमात्मा है; जो सृष्टि और 
प्रलयत्ते रहित है? उसीको विदा कहते हैं॥ २॥ 


परस्परश्य विद्या वैं त्व॑ नवोधालपूर्वशः। 
खांख्यस्याभिनिदश्शेनम, 


रु 


शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तात | ऋषियोंने जिस प्रकार सांख्यदर्शनकी वात 
बतायी है? उसी प्रकार तुम अव्यक्तका जो पारस्परिक भेद 
है, उनमे जो जिसकी विधा है अर्थात्‌ श्रेष्ठ है? उसका 
बन क़मसे सुनो ॥ रे ॥ है 
कर्मेन्द्रियाणां सर्वेषां विद्या चुद्धीन्द्रियं स्वृतम्‌ । 
बुद्धीन्द्रियाणां च तथा विशेषा इति नः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


हमने सुन रक्खा है कि समस्त कर्मेन्द्रियोंकी विया 
शनेन्द्रियों मानी गयी हैं| अर्थात्‌ कर्मेन्ियेंति शनेस्ियों 
श्रेष्ठ है और शनेन्द्रियोंकी विद्या पश्चमहायूत है ॥ ४॥ 

विशेषाण्ां मनस्तेषां विद्यामाहुम॑नीपिणः | 
मनसः पश्च भूतानि विद्या इत्यमिचक्षते ॥ ५ ॥| 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि स्थूल पद्चमूरतोंडी दिया 

मन है और मनकी विधा चृक्ष्म पद्ममृत है॥ ५॥ 

अहद्भारस्तु भूठानां पद्मानां नांभर संशयः । 
अहड्डारस्य च तथा बुद्धिविद्या नरेख्वर॥ | 
अहंबार है 


इसमें कोई संशय नहीं है तथा अहकारकी विद्या चुटि 


मानी गयी है ॥ ६ ॥| 
विद्या प्रहृतिख्यक्त तत्त्वानां परमेभ्वरी | 


विद्या ह्ैया नसथ्रेष्ट विधिश्व परमः सदतः॥ ४ | 
नरमष्ठ | अव्यक्त नामवाली जो परमेश्वरी प्र कै 

बह सम्पूर्ण त्वोंकी विद्या है। यह विद्या जानने बोग्य है। 

इसीको शानकी परम विधि कहते ईं ॥७॥ 

अव्यक्तस्थ परं ग्राहुर्विधां वे पदञ्नविशकम | | 

सर्वस्य सर्वमित्युक्त हैयें शानस्य पाथिव ॥ < 
पचीतर्व तत्वके रूपमें जिस परम पुदय परमार 


मोक्षघमंपचे ] 


सप्ताधिकन्रिशततमी 5ध्यायः 


पशछ७ 








चर्चा की गयी है; उसीकी अव्यक्त प्रकृतिकी परम बिया 
बताया गया है | राजन्‌ [वही सम्पूर्ण शानका सर्वरूप शेय है ॥ 
शानमव्यक्तमित्युक्त क्षेयों वे पश्चविशकः। 
तथेष शानमब्यक्त विश्ञाता पश्चविंशक्रः ॥ ९॥ 
जान अव्यक्त कहा गया है और परम पुरुष शेय 
बताया गया है उसी प्रकार शान अव्यक्त है और उसका 
शात्ता परम पुरुष है॥ ९॥ 
_ विद्याविद्यार्थतत्तेन भयोक्ता ते विशेषतः। 
बक्षरं चर क्षरं चैच यहुक्त तन्निवोध में ॥ १० ॥ 
राजन | मैंने तुम्हारे समक्ष यथार्थरूपसे विचयासहित 
अविद्ाका विश्येषरूपसे वर्णन किया है । अब जो क्षर और 
अश्नर तत्त्व कहे गये हैं; उनके विषयमें मुझसे सुनो ॥ १० || 
उभावेवाक्षराबुक्ताभावेतावनक्षरो । 
'कारणं तु प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं तु शानतः ॥ ११॥ 
साख्यमतर्मे प्रकृति और पुरुष दोनोंको इी अक्षर कहा 
गया है तया ये ही दोनों क्र भी हैं। से अपने शानके 
अनुत्तार इसका यथार्थ कारण बतल्ञता हूँ ॥ ११ ॥ 
- अनादिनिधनावेताइुभावेवेश्वरौ भतों। 
तच्वसंज्ञाइभावेती प्रोच्येत शानचिन्तकेः ॥१२॥ 
ये दोनों ही अनादि और अनन्त हैं; अतः परस्पर 
-भैयुक्त होकर दोनों ही ईइवर (सर्वत्मर्थ ) माने गये 
हैं। साख्यशानका विचार करनेवाले विद्वान्‌ इन दोनों- 
को ही प्तत्त्! कहते हैं ॥ १२॥ 


सर्मप्रलयधमैत्वादव्यक्त ठः आहुरक्षर्म्‌ । 
तदेतद्‌ शुणसगौय चिक्ुचौणं पुनः पुनः ॥ १३॥ 
स्ष्ट प्रछढय अकृृतिका धर्म है। इसलिये 


प्रकृतिकों अक्षर क्ह्म गया है । वही प्रकृति.मदचल्ल आदि 
शुणणोत्री खष्टिके हिये बरारबार विकारक्ो प्राप्त होती है इसलिये 
उसे क्षर भी कद्मा जाता है ॥ १३ ॥ 
आुणानों ह%५3४:<अक्षत परस्परम्‌ । 
अधिष्ठानात्‌ पञ्चनविशकम ॥ १४॥ 
मदेचत्त आदि शुर्णोकी उत्पत्ति प्रकृति और पुरुषके 
परचर तंगोगरे होती है; अकः एक दूसरेका अधिष्ठान होनेके 
कारण भुरुषको भी क्षेत्र कहते है ॥ १४ ॥| 
यदा तु गुणजाल तदव्यक्तात्मनि संक्षिपेत्‌ 
तदा सह गणैस्तैस्तु पश्चचिशों विलय श्ष्क 
योगी जब अपने योगके प्रभावते गक्तिके को 
पक्ष भूछ प्रकृतिमें विछीन कर देता कै; तव उन गुर्णोका 
खैलय होनेके साथ-साथ पचीतयों तत्च युरुप भी परमात्मामें 
प्रिछ जाता है | इस इृष्टिते उसे मी क्षर कह सकते हैं ॥१५॥ 
जुणा गुणेषर छीयन्ते तदेका प्रकृतिभ॑ चेत्‌ ! 
केबनशडपि यदा वात तत्क्षेत्रे सम्परछीयते ॥ १६॥ 
गत | जब कार्यरत शुण कारणयूत गुणेमें छीन हो जाते 





हैं, उत समय सब कुछ एकमात्र प्रकृतिस्वरूप हो जाता 
है तथा जब क्षेत्र मी परमात्मा लीन हो जाता है। तब 
उतका मी प्थक्‌ अस्तित्व नहीं रहता ॥ १६ ॥) 
ठदा क्षरत्व॑ प्रकृतिर्गच्छत्ते ग्रुणसंभिता। 
निर्गुणत्व॑ च बेंदेह शुणेष्चप्रतिव्तेनात्‌ ॥ १७ ॥ 
विदेइराज | उस समय त्रिगुणमयी प्रकृति श्षरत्व 
(नाश ) को प्राप्त होती है और पुरुष भी गुणों प्रशत्त 
न होनेके कारण निर्गुण ( गुणातीत) हो जाता है || १७॥॥ 
एकमेव. च॒ क्षेत्रशः क्षेत्रशानपरिक्षये । 
प्रकृत्या निममणसत्वेष. इत्येवममुशुश्रुम ॥१८॥ 
इस प्रकार जब क्षेत्रका शान नहीं रहता अर्थात्‌ एुरुपको 
पक्तिका जान नहीं रहता; तब वह स्वमावसे ही निर्भुण है-यह 
हमने सुन रक्खा है ॥ १८ ॥ 


क्षरों भवत्येष यदा तदा गुणचतीमथ । 
प्रकृति त्वभिज्ञानाति निशुणत्व तथा55त्मनः ॥१९ ॥ 
जब यह पुरुष र होता है; अर्थात्‌ परमात्मामें छीन 
हो जाता है; उत समय वह प्रकृतिके सगुणत्वको और अपने 
नियुणत्वको यथार्थ समझ छेता है॥ १९ ॥ 
तदा विश्वुद्धों भवति अक्ृतेः परिवर्जनात्‌। 
अन्यो5दमन्येयमिति यदा चुध्यत्ति चुद्धिमान्‌ ॥ २०॥ 
इस तरह शानवात्‌ पुरुष जब यह जान लेता 
है कि मैं अन्य हैँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है हब 
प्रकृतिसे रहित हो जानेते अपने श॒द्द स्वरूपमें सित होता है॥ 
तदैप तत््वतामेति न चापि. स्िक्षतां पजेत्‌। 
भकवत्या चेव राजेन्द्र मिथो हान्यत्य रइयते ॥ २१ 
राजेन्द्र | प्रकृतिसे संयोगके समय उससे: अभिन्‍न-त 
अतीत होनेके कारण यह पुरुष तह्नपताकी अधि हुआसा 
जान पड़ता है; परंतु उस अबस्थामें भी उसका प्रकृतिके 
साथ मिश्रण नहीं 34 का श्यकता बनी रहती है। 
इत प्रकार पुरुष प्रह्ध साथ सयुः 
देवा है॥ २१॥ ५५७ मर 
पैदा छु सुणजाल तत्‌ आ्रकृत दे जुग॒ुप्सते। 
पश्यते चर पर पहय॑ तदा पश्यन्त संत्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जब वह प्राकृतत क्कु समझकर उससे 
विरत हो जाता है; उस समय चह परम दर्शनीय परमात्माका- 
दर्शन पा जाता है और उसको देखकर फिर भी उसका 
त्याग नहीं करता अर्थात्‌ उससे अलग नहीं होता ॥ २२ ॥| 
कि भया छृतमेताबद्‌ योजह फालछमिमं जनम । 
भत्त्वो जाल हाविज्ञानादलुबर्तितवानिद र्ति ॥ २३ ॥ 
( जिस समय जीवात्माको विवेक न 
बह यों विचार करने लगता है-.... ) हक पे कक 
किया ? जैसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जाछमें फेंस-- 
जाती है; उसी प्रकार मैं मी आजतक यहाँ इस प्राक्ृतत हर 
का है! अनुसरण करता रहा] न जि 





५२७८ 

















>सहमेब हि: लगी वश अनाचनया जा कद हल हि. सस्मोहादन्यमन्यं जवाज्नम्‌ | 
सत्स्पो यथोदकजानादनुवर्तितवानहम्‌ ॥ २४ ॥ 

“जैसे मत्स्य पानीको ही अपने जीवनका मूल समझकर 
'एक जछाशयसे दूसरे जलाशयको जाता है; उसी तर मैं 
भी मोहबद्य एक शरीरसे दूसरे शरीरमें मटकता रहा २४ 
मत्स्योउन्यत्व॑ यथाशानाहुद्कान्नाभिमन्यते । 
आत्मानं तद्ददशानादन्यत्वं नैव वेद्म्यहम्‌ ॥२५॥ 

जैसे 

“जेसे मत्स्य अज्ञानवद् अपनेको जछसे भिन्‍न नहीं 


श्रीमहाभारते 


त्त्न्त्च्च्च्च्ल्च्च्च््ल्ललल्क््चचलिसिलिलिपपपि+--ण<>-_. 





समझता, उसी प्रकार में भी अपनी अशताके कारण इस 
प्राकृत शरीरसे अपनेको मिन्‍न नहीं समझता था ॥ २५ ॥| 
ममास्तु धिगबुरूस्य यो5हं मप्नमिम पुनः । 
अजुबर्तितवान, मोहादन्यमन्यं जनाजनम्‌ ॥२६॥ 
धमुझ मूढ़को धिक्कार है; जो कि धंसारसागरमें डूबे हुए. 
इस शरीरका आश्रय ले मोहवश एक शरीरसे दूसरे शरीरका 
अनुसरण करता रहा ॥ २६ ॥ 
अयमत्र अभवेद्‌ बन्धुरनेन सह मे क्षमस्‌। 
सास्यमेकत्वमायातो यादशस्तादशस्त्वहम्‌ ॥२७॥ 
“वास्तवमे इस जगतके भीतर यह परमात्मा ही मेरा 
बन्धु है। इसीके साथ मेरी मैत्री हो सकती है। पहले में 


कैसा भी क्यों न रहा होउे) इस समय तो मैं इसकी समानता 


और एकताको प्रास हो चुका हैँ जैसा घह है बैसा ही में हूँ॥ 

तुल्यतामिदह पश्यामि सदशो5हमनेन वे। 

ञअय॑ं हि व्यक्तमहमीदशकस्तथा ॥२८ ॥ 
८इसीमें गश्ले अपनी समानता दिखायी देती है। मैं 

अवश्य इसके ही सहश हैँ | यह परमात्मा प्रत्यक्ष ही अत्यन्त 





[ शान्तिफोणि 
्कःडःडःडःााििौििजजज5- 
चश्चितो5स्म्यनया यद्धि निर्विकारो विकारया ॥ इशा 

“मैं निर्विकार होकर भी इस विक्रारमयी प्रकृतिओे दमा 
ठगगा गया । इतने समयतक इसने मेरे खाथ ठगी दी है 
इसलिये अब इसके साथ नहीं रहेगा ॥ ३२ ॥ 
न चायमपराधो5स्या हापराधों हाय॑ मम। 
योष्हमत्राभवं॑ सक्तः पराडमुखमुफ्स्थितः ॥ ३३॥ 
“किंतु यह इसका अपराध नहीं है, साय अपराध 

जग नहीं है? सास अपराध 


मेरा ही है; जो कि में परमात्मासे पिमुख होकर इसमे 


आपसक्त हुआ स्थित रहा॥ ३३॥ 


ततो5र्सि वहुरूपासु स्थितो मूर्तिप्वमूतिमान । 
असूतंश्चापि मूतौत्मा भमत्वेन प्रधर्पितः ॥३४॥ 
ध्यध्पि मैं सवेया अमृर्त हूँ अर्थात्‌ किसी आक्रारवारा 
नहीं हूँ तो भी मैं प्रकृतिकी अनेक रूपवाली 
मूर्तियेमिं स्थित हुआ देहरहित होकर भी ममताते पाल 
होनेके कारण देहधारी बना रहा ॥ ३१४॥ 
प्राकू कृतेन ममत्वेन ताखु ताखिह योनिषु । 
निर्मेमस्य ममत्वेन कि छऋूत॑ं ताखु तासु च॥ ३५॥ 
“पहले जो मैंने इसके प्रति ममता की थी। उसके कारण 


मुझे मिन्‍न-भिन्‍न योनियेम भठकना पढ़ा | यद्यपि गे ममता- * 


रहित हूँ तों भी इस प्रकृतिजनित ममताने भिन्‍नमिनन 


योनियोम मुझे डालकर मेरी बड़ी हर्दशा कर डाढी ॥ २५॥| 


योनीपु. बर्तमानेन नए्टसंशेन चेतसा। 

न भमाज्रानया क्ार्यमहंकारकतात्मयां ॥ ३६॥ 
“इसके साथ नाना प्रकारकी योनियोमि मठकनेके कारण 

मेरी चेतना खो गयी थी | अब इस अहंकारमयी प्रदृतिमे 





निर्मल है और मै मी ऐला ही हूँ॥ २८ ॥ 
यो5हमजश्ानसस्मोहादशया. सम्प्रवृत्तवान । 
ससह्याहं निःसद्भेः स्थितः कालमिम त्वहम्‌॥ २९ ॥ 
मैं जो कि आसक्तिसे सर्वथा रहित हूँ. तो भी अज्ञान 
एवं मोहके वशीभूत होकर इतने समयतक इस आपसक्तिमयी 
जड प्रकृतिके साथ रमता रहा ॥ २९ ॥ 
अनयाईं चशीमभूतः कालमेतं. न चुद्धवान । 
उदच्चमध्यमनीचानां तामह_ कथमावसे ॥ रेणा 
“इसने मुझे इस तरह बशमें कर लिया था कि मुझे 
ज्लाजतकके समयका पता ही न चल्ग। यह तो उच्च3 मध्यम 
तथा नीच सब श्रेणीके लोगोंके साथ रहती है | भल्ा/ इसके 
साथ में कैसे रह सकता हैं १॥ ३० ॥ ज्वाथ मे कैसे रह सकता है ! ॥ ३०॥ 
समानयानया वेह सह चासमर्ह कथम्‌। 
गंच्छाम्यबुद्धभावत्वादेषेदानी स्थिये भवे ॥ ३१॥ 
“जो मेरे साथ संयुक्त होकर मेरी समानता करने लगी 
है ऐसी इस प्रकृतिके साथ में मूर्खताबथ सहवास कैसे 


कर सकता हैँ ! यह छोः अब मैं खिर हो रहा हूँ ॥ रहा 
सदयास न यास्यामि कालमेतद्धि वद्चनाव्‌। 











मेरा कोई काम नहीं है॥ ३६ ॥ न 


आत्मान वहुधा छत्वा येय॑ भूयो युनक्ति माम्‌ । 
इदानीमेष दुद्धोईस्सि निर्ममो निर्छूतः॥र३७॥ 
“भव मी यह बहुत से रूप घारण करके मेरे साय 
तंयोगकी चेश कर रही है; किंठ अब मैं सावधान हो गया 
हूँ इसलिये ममता और अहंकारसे रहित हो गया हूँ ॥र०॥| 
ममत्वमनया नित्यमरहकारहुतात्मकम्‌ । 
अपेत्याहमिमां हित्वा संश्रयिष्ये नियमयम्‌ ॥ ३े८ 
“अब तो इसको और इसकी अहंकारस्वरूपिणी ममता- 
को त्यागकर इससे सर्वथा अतीत होकर में नियमय परमात्य 
की शरण देगा ॥ ३८ ॥ पे 
अनेन खास्य यास्थामि नानयाहमचेतया । हे 
क्षेम मम सहानेन नेकत्वमनया सह #रे५ 
८उन परमात्माकी ही समानता श्राप्त करंया। ड््त का 
प्रकृतिकी समानता नहीं घारण कहँगा । हर पओ 
ठंयोग करनेमें ही मेरा कल्याण है| इस प्रकृतिके खाथ ने 
ण्घं पञ्चविशो5ल॒ब॒ुद्धाद । न 
अक्षरत्व॑ नियच्छेत त्यक्त्वा क्षरमनामयम है 


कल >न.. 
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“सु प्रकार उत्तम विवेकक्े द्वास अपने झुद्ध खरूपका 
जान प्राप्तकर चौबीस तस्वोसे परे पचीसवों आत्मा क्षस्भाव 
( विनाशशील्ता ) का त्याग करके निरामय अक्षरमावको 
प्राप्त होता है ॥| ४० ॥ 
सब्यक्तं व्यक्ततमों सदुणं निर्युण तथा। 
निममु्ण प्रथम दृष्ठा ताइय्‌ भवति मैंथिल॥ ४१॥ 

अमिथिछानरेश ! अब्यक्त प्रकृति व्यक्त महत्तत्वादिक 
सगुण ( जड़वर्ग » निरमुण ( जात्मा ) तथा सबके आदि- 
भूत निर्शुण परसात्माका साक्षात्कार करके मनुष्य खय्य भी 
वैसा ही हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
अक्षरक्षस्येरितठुक्तक तव निद््शनम्‌ । 
मयेह शानसम्पत्नयथाश्रुतिनिद्शनात्‌ ॥ ४२॥ 

राजन्‌ | वेदमें जैसा वर्णन किया गया है? उसके अनुरूप 
यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाल्य शान मैंने तुम्हें सुनाया है॥ 
निःसंद्ग्ध च सूक्ष्म च बिचुद्धं विमर॑ यथा । 
प्रवक्ष्यामि तु ते भूयस्तन्निवोध यथाश्रुतम ॥ ४३ ॥ 

इक पुनः भुतिके अनुतार सदेहरहित। सूक्ष्म तथा 
अत्यन्त निर्मल विशिष्ट शानकी बात तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो ॥ 
सांख्ययोगी भया पोक्तो कलर बात, । 
यदेब शास्त्र सांख्योक्त योगव्शेनगेव तत्‌ ॥ ४७॥ 

मैंने साख्य और योगका जो वर्णन किया है; उठमें इन 
दोनोंको पथक्‌-पथक दो शाज्र वताया है। परत वासतवम जो 
साख्यशात्र दे बह योगशाज्र भी है ( क्योके देखा 


फल एक ही है ) ॥ ४४॥ 


प्रवोधनकर शान. सांख्यानामवनीपते । 
विस्पष्ट प्रोच्यत्ते तत्र शिष्याणां हितकाम्यया॥ ४५॥ 
पृथ्वीनाथ [ मैंने शिष्योकि दितकी कामतासे उनके छिये 
शानजनक जो साख्यदर्शन हैः उसका तुम्दारे निकट स्पष्टलूपसे 
बर्णन किया है॥ ४५॥ 
चृहच्चैचमि्द॑ शासमित्याहुर्विदुषो जनाः। 
अस्मिश्व॒ शास्त्रे योगानां पुसर्वेदे पुरःसरः ॥ ४९॥ 
विद्वात्‌ पुरुषोका कहना है कि यह साख्यशासत्र महान्‌ 
है। इस शात्यर्मे, योगशास््रम तथा वेदर्म अधिक प्राम्ताणि- 
कता समझकर मनुष्यको इनके अध्ययनके लिये आगे 
बढना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
पश्चविशात्‌ पर तत्व पद्यते न नराधिप। 
खांख्यानां तु पर तत्व यथावद्दुवर्णितम ॥ ४७॥ 
नरेश्वर | साख्यशास्रके आचार्य पत्मीतवें तत्त्वसे परे 
और किसी तल्वका वर्णन नहीं करते हैं । यह मैंने साख्योकि 
परम तत्वका यथावत्रूपसे चर्णन किया है || ४७ ]] 
चुद्धमप्रतिवुद्धत्वादू चुध्यमानं च तत्तत्तः। 
चुध्यमानं च॒ बुद्ध चर प्राहुयोगनिदर्शनम ॥ ४८ ॥ 
जो नित्य शानसमन्न परत्रहम परमात्मा है) वही बुद्ध है 
तथा जो परमात्मतखको न जाननेके कारण निञासु जीवात्मा 
है; उसकी धुष्यमानः सज्ञा होती है। इस प्रकार योगके 
पिद्धान्तके अनुसार बुद्ध ( नित्य शानसम्पन्न परमात्मा ) और 
बुष्यमान ( जिशासु जीव )-ये दो चेतन माने गये हैं ॥४८॥ 


इति श्रीमहासारते शान्तिपर्बणि मोक्षपर्मंपव॑णि वसिष्ठकरारजनकसबादे सप्ताधिकन्निशततमीडध्याय; ॥ ३०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपतके अन्तर्गत मोहषधमपरदेमे बसिष्कराकजनकसंबादनिष्यक्ष तीन सौ सात अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०७ ॥ 





अश्पिकत्रिशततमो5ध्यायः 


क्र-अक्षर और परमात्म-तखका वर्णन, 


जीवके नानात्व और एकत्वका रश्टान्त, उपदेशके अधिकारी 


और अनधिकारी तथा इस ज्ञानकी परम्पराको बताते हुए बसिष्ठ-करालजनक-संवादका उपसंहार 


हज है ज्वात अजञ्ज त्विद क्रौडार्थ बिकरोति जनाधिप। 

डडमयादु झुणविधि रणु। व्‌ चुध्यमानं 

अल हा तास्येच् भ्रविचक्षते ॥ १ ॥ जनेश्वर ! जीवात्मा | अफसर 
रच कहते हैं... + जवित्मा इस जगतूर क्री 

खबर. मबएग ) यह इक शमी सा ग्रह, हो सिशसो भा ता है। बह चतपक गहलि भाव 

हर ) के वर्णन घुनो ! जीवात्मा अपने आपको अनेक है! हतडिये ऋऋक्युनि उसे “हुष्पमान? कहते हैं॥३॥ 

बस करे उन कयोंकी सत्य मानकर देखता रहता है॥.*ें ज्वेच छुष्यते5व्यक्त समु्ण तात निर्मुणम्‌। 

गम 0“ बुध्यस्तानो न वुध्यते। कदाचित्‌ स्वेच खत्वेतदाहरमतिवुद्धक्स ॥ ४ ॥ 
' घास्थते छोष खजत्याक्षिपते तदा॥ २ ॥ 


वास्तवर्म शानतम्पन्न होनेपर भी - इस प्रकार प्रकृतिके 
आस 
पाता । घह मुर्णोक्रो धारण करता मर पा 


' छेकर रचना और सहार/किया करता है || २ || 


सर ब० ३--३. ४-... 


चात | परब्रह्म परमात्मा सशुण हो या निगुंण उसे 
प्रकृति 23३, जानती ( क्योंकि वह कब अतः 
साख्यवादी विद्वान्‌ इस प्रकृतिको ) 
कहते हैं || ४ ॥ व अरएप) 


चुध्यते यदि्‌ चाव्यक्रमेतदू दे पश्चविशकम्‌ ॥४ 


५२५० 


भीमदाभारते 


[ शान्तिपयंणि 
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घुध्यमानों भवत्येब सद्वात्मक इति श्रुतिः। 
भनेनाअ्रतिचुद्धेति. चद्न्‍्त्यव्यक्तमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि यह मान लिया जाय कि प्रकृति भी जानती है तो 
यह केवल पचीसवें तत्व-पुरुषको ही उससे संयुक्त होकर 
जान पाती है, प्रकृतिके साथ स्युक्त होनेके कारण ही जीव 
सज्ञात्मक ( सल्जी ) होता है; ऐसा श्रुतिका कथन है। इस 
सज्जदोषके कारण ही अव्यक्त एवं अविकारी जीवात्माको लोग 
धमूढ़? कह्द दिया करते हैं ॥ ५ ॥ 
अव्यक्तवोधनानआ्ाापि घुध्यमार्ं चद्न्त्युत । 
पश्चविश महात्मानं॑ न चास्रावपि बुघ्यते ॥ दे ॥ 
षड्विश विमर्॑ बुद्धमप्रमेयं सनातनस्‌ | 
सतु त॑ पश्चविशं च चतुर्विश चबुध्यते॥ ७ ॥ 
प्चीसवों तत्वरूप महान्‌ आत्मा अव्यक्त प्रकृतिको जानता 
है, इसलिये उसे “्लुध्यमान” कहते हैं; परंतु बह भी छब्बीसवें 
तत्वरूप निर्मछ नित्य शुद्ध बुद्ध अप्रमेय सनातन परमात्माको 
नहीं जानता है; किंठ॒ वह सनातन परमात्मा उस पचीसवें 
ठरबरूप जीवात्माकी तथा चौबीठर्बी प्रकृतिकों भी भलीभोति 
जानता है ॥ ६-७ ॥ 
दृश्याइइंये  ह्ायलुगर्त खभावेन महायुते । 
अव्यक्तमत्र तद्‌ ब्रह्म चुघ्यते तात केवलम्‌ ॥ < ॥ 
तात ! महातेञस्वी नरेश [ वह अव्यक्त एवं अद्वितीय 
ब्रह्म यहाँ उदय और अददय सभी वस्तुओँमे स्वमावते ही 
व्यास है; अतः वह सबको जानता है || ८ ॥ 
केवल पश्चचिशं व चतुर्विशं न पश्यति। 
बुध्यमानों यदा55त्मानमन्यो5इमिति मनन्‍्यते ॥ ९ ॥ 
तदा प्रकृतिमानेष. भवत्यव्यक्तठोचनः। 
न्वौबीसर्वी अव्यक्त प्रकृति न तो अद्वितीय ब्रह्मको देख 
पाती है और न पचचीसवें तत्वरूप जीवात्माकी । जब जीवात्मा 
अव्यक्त ब्रह्यकी ओर दृष्टि रखकर अपनेकों प्रकृतिस मिन्न 
मानता है; तब यह प्रकृतिका अधिपति हो जाता है ॥ ९३ ॥ 
बुध्यते च पर्ण चुद्धि विशुद्धामम॒ल्लां यदा ॥ १०॥ 
पडविशों राजशादूछ तथा चुद्धत्वमाबजेत्‌ । 
ततस्थ्यज्ञति सोडब्यक्त सर्मप्रल्यर्धा्म चे)११॥ 
दपेष्ठ | जब जीवात्मा झुद्ध अह्मविषयिणी) निर्मल 
एवं सर्वोत्कष्ट बुद्धिको प्रात कर छेता हैः तब वह छब्बीसर्वे 
तत्वरूप पका साक्षात्कार करके तद्वंप हो जाता है। उस 
सितिमे बह नित्य शद्ध-बुद्ध अक्षमावमें ही प्रतिष्ठि होता है। 
फिर तो वह सृष्टि और प्रछ्यरूप धर्मवाली अव्यक्त प्रकृतिसे 
खबृथा अतीत हो जाता है॥ १०-११ ॥ 
४ प्रकृति चेद तनाम्‌ । 
किक ली भवत्यव्यक्तदर्शनात्‌ ॥ १२॥ 
बह गुणोंति अतीत होकर जिगुणमयी अकृतिको जडलूपमें 
जान छेता हैः इस प्रकार प्रकृतिकों अपनेसे सर्वेधा अमिन्न 


देखनेके कारण वह क्रैबल्यको प्राप्त दो जाता है ॥ १२ ॥ 
केघलेन समागम्य विमुक्तो55त्मानमाप्लुयात्‌ । 
एतत्‌ तू तत्तयमित्याहुनिस्तत्वमजरामरम्‌ ॥ १३॥ 
कु केवल ( अद्वितीय ) अहते मिलकर सब प्रवारके वन्धनें 
इक्त इुआ अपने परमार्यखवरूप परमात्माको प्राप्त शे छत 
है। इसीको परमार्थतत्व कहते हैं। यह सत्र तत्वोंते अतीत 
तथा जरा-मरणते रहित है॥ १३॥ 
तत्वसंभ्रयणादेतत्‌ तत्त्ववन्न च मानद्‌। 
पतञ्चविशति तत््वानि प्रवरन्ति मन्तीषिणः॥ १४॥ 
सबको मान देनेवाले नरेश | जौवात्मा तर्लेफा आमय 
लेनेसे ही तत्त्न-सदश प्रतीत होता है। वास्तव वह तस्दोंक़ा 
द्रष्टमात्र होनेके कारण तत्त्व नहीं है--तस्ोंति सर्वया मित्र 
ही है। इस प्रकार सनीषी पुरुष ( प्रकृतिके चौबीत तोड़े 
साथ ) जीवात्माको भी एक तत्त्त मानकर कुछ पचीत तल 
का प्रतिपादन करते हैं १४ ॥ 
25. 
न चैष तत्ववांस्तात निस्तत्वस्त्ेप चुद्धिमान्‌ । 
एप मुआ्चति तत्त्व॑ हि क्षिप्रं दुद्स्य छक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
तात | यह जीयात्मा बास्तवर्मे त्वोंते अतीत है! अतः 
तद्रूप नहीं होता है; अपित शानवान्‌ होनेके कारण अक्षशनता 
डदय होनेपर यह शीम ही प्राकृत तस्वौका त्याग कर देता है 
और उसमें नित्य झद्ध-बुद्ध अराके लक्षण प्रकट हों जाते है ॥ 
घड्विशो5हमिति प्राशे गृहममाणोउजयमरः | 
केबलेन पलेनैव समता यात्यसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
कै पीस तत्तोंते भिन्न छव्मीसवों परमात्मा हूँ। निल 
शञानसम्पन्न और जाननेके योग्य अजर अमरखत्प हूँ? एव 
प्रकार विचार करते-करते जीवात्मा केंचल विवेव-यसे ही 
ब्रक्भाषकों प्राप्त हो जाता है; इसमें उशय नहीं है ॥ (६ ॥ 
घड्विशेन प्रधुद्धेन बुध्यमानो5प्यवुद्धिमान । 
एतन्नानात्वमित्युक्त॑ सांख्यश्ुतिनिदर्शनात्‌ | १४॥ 
जीव छत्मीसवें तत्व शानस्वरूप परमात्मा प्ररामते 
ही जडवर्गकों जानता है; परंठ उसे जानकर भी परमाह्मारो 
न जाननेके कारण वह अश्ञानी ही रह जाता है। यह लगन 
ही जीवके नामात्वरूप वन्वनका कारण बताया जाता है। हम 
कि साख्यशात्र और शुतियोद्वारा दिःदर्गन कराया गया है| 
वेतनेन. समेतस्थ पश्चविद्वतिकस्प हैं। 
एकत्वे वै भवत्यस्य यदा घुदध्या न बुध्यते ॥ ६८ | 
जब्र जीवात्मा बुद्धिके द्वास जडवर्गकी अरनों 0) 
उम्झता अथीव्‌ उछसे सम्बन्ध नहीं जोड़ता तर नित्य चित्त 
परमात्मासे सयुक्त हुए उठ जीवात्माकी परमात्माके कर 
एकता हो जाती दे ॥ १८ ॥| हे 
बुष्यमानोंठप्रवुद्धेन समता याति मेथिल। 
सक्धमों भवत्येष निम्सद्वात्मा नसथिप ॥ ९५॥ 
मिथिलानरेश | जबतक जीवात्मा जड़वर्गकों करत 


मोक्षघर्मपर्व ] 


अश्ाधिकन्रिशततमो5घ्पायः 


ण्रणर 
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समझता है; तबतक उस जडवर्गकी ही उम्रताको वह प्राप्त 
होता है। यधपि वह खरूपसे असझ्ष है; तो मी प्रकृतिके 
सम्पकसे आसक्तिल्म धर्मवाल दो जाता दै ॥ १९ ॥ 
निःसझ्ातमानमासादथ पड्विशकमजं विभुम्‌। 
चिश्वुस्त्वजति चाध्यक्त यदा त्वेतद्‌ विवुद्धयते ॥ २० ॥ 
चतुर्विशमसारं च पड्विशस्प प्रवाधनात्‌। 
उत्बीसकों तत्व परमात्मा अजन्मए सर्वव्यापी और सच्च- 
दोषसे रहित है। उसक्री शरण छेकर जब जीवात्मा उसके 
खर्पका साक्षात्कार कर लेता है; तब परमाव्मशनके अभावसे 
सब भी तर्कश्यापी हो जाता है तथा चीपीह तत्वीहे युक्त, युक्त 





अकृतिकों अतार समझकर त्याग देता है ॥ २०३ ॥ 


एव हाप्रतिचुद्धश्ष चुध्यमानस्थ तेडनघथ ॥ २१ ॥ 
प्रोक्तो चुद्श्व त्वेन यथाश्रुतिनिदर्शनात्‌। 
नावात्वेकत्वमेताबद्‌ द्रएब्यं शाख्रद््शनात्‌ ॥ २२॥ 
निष्पाप नरेश | इस्त प्रकार मैंने तुमसे अप्रतिदुद्ध 
( क्षर )! दुध्यमान ( अक्षर जीवात्म ) और घुद्ध ( शान- 
स्वरूप परमात्मा )-- न तीनोंका श्रुतिके निर्देशक अनुसार 
यथार्थरूपते प्रतिपादन किया है। शाज्रीय इृष्टिके अनुसार 
जीवात्माक्षे नानात्व और एकल्वको इसी तरह समझना चाहिये॥ 
मशकोठुस्वरे. यद्ववन्यत्व॑ वद्गदेवयोः । 
मत्स्ोदके. बथा तद्गदुन्यत्वमुपलभ्यते ॥ २६ ॥ 
जैसे गूछर और उसके कीड़े एक साथ रहते हुए. मी 
परस्पर मित्र हैं; उसी प्रकार प्रकृति और पुरुषमें भी मित्रता 
है । जैते मछली और जल एक-दूसरेसे मिन्न हैं, उसी प्रकार 
प्रकृति और पुरुषमें मी भेद उपलब्ध होता है || २ श्र 
एबमेबावगन्तव्य॑. नानात्यैकत्वमेतयो: । 
फएतद्धि मोक्ष इत्युक्तमध्यक्तशानसंहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषक्षी एकता और अनेकता- 
४ मे समझना चाहिये । अव्यक्त प्रकृतिका पुरुषसे जो नित्य 
, भेद है; उतके ययार्थशनसे पुरुष उसके वन्धनसे मुक्त हे 
» जता है। इसीको मोक्ष कहा गया है || २४ || 
४ च्विशतिकस्पास्थ योड्यं देहेषु बतेते। 
एप मोक्षयितब्येति भाहुर्यक्रमोचरात्‌ ॥ २५ ॥ 
इस झरीरमें जो पचीसवों तत्व अन्तर्यामी पुरुष विद्यमान 
", कै उते अव्यक्तके कार्यभूत मृ्तत्तादिके अन्धनसे मुक्त करना 
2, आवश्यक है; ऐसा बिद्वान्‌ युदुप कहते हैं ॥ २५ ॥ 
/ खोड्यमेच बिमुच्येत व्ाव्यथेति विनिश्चयः | 
४ परेण च भवत्येष समेत्य कै ॥२६॥ 
“/“ 2 वह बह जीवात्मा पूर्वोक्त प्रकारसे 
/' था नहीं। यही विद्वानोंका निश्रय है, हक र्कर्णन 
। । फर उसीक्ा समानवर्मी हो जाता है॥ २६ ॥ 
ट (९ भुद्धेन चुद्ेन च स चुद्धिमान्‌। 
८ गे मुकेन समेत्य पुरुषपेभ ॥ २७ ॥ 
हे 
् 


युरुषप्रवर | जीवात्मा झुद्ध युरुषका सब्ञ करके विज्ुद्ध 
धर्मवाढ होता है। किसी शानी या बुध्धिमानक्ा सज्ञ करनेसे। 
बुद्धिमान होता है । किसी मुक्तते मिलनेपर उसमें मुक्तकेे 
ही घ॒र्म या लक्षण प्रकट होते हैं ॥ २७ ॥ 
वियोगधर्मिणा चैव विमुक्तात्मा भवत्यथ। 
विमोक्षिणा विमोक्षश्व समेत्येह्द तथा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

जिसका ग्रक्ृतिसे सम्बन्ध हट गया है; ऐसे पुरुषसे 
मिलनेपर बह विमुक्तात्मा होता है। जो सोक्षधर्मते युक्त है। 
उसका साथ करनेसे जीवको सीक्ष प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
शुचिकर्मो झुचिश्चेष भवत्यमितदीप्तिमान। 
विमलात्मा च सवति समेत्य विमक्ात्मचा ॥ २९ ॥| 

जितके आचार-विचार शुद्ध हैं; उससे मिलनेपर वह पवित्र- 
कर्मा एवं पवित्र होता है। मिप्तका अन्तःकरण मिर्मछ मा एवं पवित्र होता है | जिसका अन्तःकरण निर्मल है 
उसके सम्पकमे जानेपर वह भी निर्मलात्मा और अम्रित- 
वेनखी होताहै॥ २९॥ 
केवकात्मा तथा चेव केबलेन समेत्य ये। 
खतन्त्रश्न॒ खतन्त्रेण खतन्‍्तत्वमवाप्छुते ॥ ३० ॥ 

अद्वितीय परमात्माते सम्बन्ध स्थापित करके बह तद्रपता- 
को प्राप्त हो जाता है अरपात अध्वितीय परमात्मा अद्वितीय _परमात्माकों प्रात हो। 
जाता है। खतन्त्र परमेश्वरते सम्बन्ध रखनेके 7 हमर सम्बन्ध रखनेके कारण बह 
वास्तव खतस्त्र होकर वासविक खतन्त्रता तक वासबिक खतन्बता प्रा कर छेता है॥ 

एतावदेतत्‌ कथित भया से 
तथ्यं महायज्ञ यथार्थतत्तम्‌ | 
अमत्सरत्य॑ परिगृहाय चार्ध 
सनातन ब्रह्म विशुद्धाथम्‌ द्धः ॥ 

महाराज | मैंने ईध्या-द्ेपसे रहित मावको स्वीकार कर 

और उग्हारे प्रयोजनको समझकर तुमसे प्रेमपूर्वक इस शुद् 


चनातन एवं सत्रके आदिमूत सत्यस्वरूप ब्रद्यके यथार्थ तत्त्वका 
इस रुपमें वर्णन किया है॥ ३१ ॥| 


ना 


पल की बे 
ठाय कछीवाय न निह्नचुद्धये 
न हब हो कप ह 
तु देय॑ थे निदोध याइशे 
अखत्ववादी) शठ, नीच; कपरी; अपनेडो पर 
माननेवाके और दूसरेको कष्ट पहुँचानेदाले सनुष्यको मी 


पशए्‌२ 
विकालसाम ाहपसाभ्लाकाश्प लता बस लह उसपर उन उपदेश नहीं देना चाहिये ! कैसे युरुपको इस शञानका 
उपदेश देना और अवश्य देना चाहिये-यह भी सुद छो॥ ३३॥ 
अद्धान्वितायाथ.गुणान्विताय 
परापवादादू विरताय नित्यम्‌। 
विशुद्धयोगाय चुधाय. नित्य 
क्रियावते चर क्षसिणे दिताय ॥३४॥ 
विविक्रशीलाय.. विधिप्रियाय 
विवादहीनाय. बहुश्नुताय । 
विजानते चैब न चाहितक्षमे 
दमे व शक्ताय शमे थे देयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अद्धाड: श॒ुणवान्‌) परनिन्‍्दाते सदा दूर रहनेबाले) विशुद्ध 
योगीः विद्वान; सदा शाल्घोक्त कर्म करनेबाले; क्षणशीरू। 
सबके हितैषी) एकान्तवासी) शार्रविधिका आदर करनवाल) 
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भीमदाभारते 





विवादहीन बहुश) विज किसीका अदित न करनेवाले तथा 





इन्द्रियतयम एवं सनीनिग्रहमें समर्थ पुरुषकों ही इस शानका 
उपदेश देना चाहिये ॥ ३४-१५ ॥ 
पतैगुणैहीनतमें न. देय- 
मेतत्‌ पर॑ अहम विशुद्धमाहुः। 
न भ्रेयसा योधक्ष्यति ताइशे कृत 
धर्मप्रवक्ताय्मपात्रदानातू_॥ ३६॥ 
जो इन सबुणोंसे अत्यत्त हीन हो) उसे इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये | यह शान विश्युद्ध परब्रह्मस्वहूप बताया 
गया है। वैसे गुणहीन पुरुषक्ती दिया हुआ यह शान उसके 
छिये कश्याणकारी नहीं होगा तथा छुपात्रकी उपदेश देनेसे 
बह वक्ताका भी कल्याण नहीं करेगा॥ २६॥ 
पृथ्वीमिमा॑ यद्यपि रल्लपूर्णा 
दच्यान्न देय त्विद्मवताय । 
जितेन्द्रियायैदद्सशर्य. ते 
भवेत्‌ भरदेय परम नरेन्द्र ॥२७॥ 
नरेन्द्र ! जिसने 5त और नियर्मोका पालन न किया होः 
बह यदि रकोंसे भरी हुई इस बारी प्ृथ्वीका राज्य दे तो भी 
उसे इस शानका उपदेश नहीं देना चाहिये। परंतु जितेर्द्रिय 
पुरुषकों निस्तदेह इस परम उत्तम शानका उपदेश देना 
हुओ्ले उचित है ॥ २७ ॥ 
कराल मा ते भयभस्तु किश्नि- 
देतच्छुत अहम पर त्ववाद्य। 
यथावदुक॑ परम पवित्र 
विशोकमत्यन्तमचादिमध्यम्‌ ॥ रे८ ॥ 
अगाधजन्मामएर्ण च राजन 
निरामय चीतभर्य शिर्वे चर] 
समीक्ष्य मोह त्यज वाय खबे 
शासस्थ तत्वार्थमिदं विदित्वा ॥ ३९! 
करार ! तुमने सुझे आन परहक्षका शान इना है 





[ शान्तिप बंणि 
झूत्य। जन्म-मत्युसे दा हट रा सेल 
3) निरामक निर्मय तथा 
कस्याणमय है। राजन्‌ । उसका सैने यधावत्रुपने प्रतिपाद 
किया है । बह्ढी समूर्ण शानोंका ताजिक अर्थ है| ऐसा घन 
कर उततका ज्ञान आत करके आज मोहका परित्याग कर दो ॥ 
अवा्तमेतद्धि मया सनातता- 
द्विरण्यमभौद्‌ गदतो मराधिप। 
प्रसाद यल्ेन तमुप्रचेतर्स 
सनातन ब्रह्म यधाद वे त्वथा ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! मिशन प्रकार आज तुमने मुझे तातन अछया 
शान प्रात किया है; इसी प्रकार मैंने भी हिर्पागर्म मारे 
प्रतिद्ध सनातन उग्रचेत्त ब्रह्माजीके मुखसे, उन्हें यह़े पढे 
प्रसन्न करके; इसे प्राप्त किया था || ४० ॥ 
पृष्ठरत्ववा चास्ि यथा नेत्र 
यथा मयेदं त्वयि चोचमद्र । 
तथावाप्त त्रह्मणो मे नरेन्ध 
महाक्षानं मोक्षदिदों पययणम्‌॥ ४१॥ 
नरे्र ! जैसे तुमने मुझे पूछा है और जैसे मैने तारे 
प्रति आज इस शानक्रा उपदेश किया है। उसी अक़ार मंने भी 
ब्रह्माजीसे प्रश्न करके उनके मुखते इस महान्‌ शानकरो प्राप्त 
किया है | यह मोक्षशनियोंक्रा परम आशय है॥ ४॥ | 
भीम उद्त 
एतदुऊ पर ब्रह्म यज्लात्रावर्तते पुनः। 
पञ्चिंशों महाराज परमर्पिनिदरशमात्‌ ॥ ४२॥ 
भीष्मज्ी कहते है--महाराज ! महू बहिपक़े के 
अवुद्ार यह परबह्नका खर्म मैंने तुम्हें बताया है। के 
पाकर जीवात्मा फिर इस संतारमें नहीं लौदता | ४९॥ 
पुनरावृत्तिमाप्तोति पर शानमवाप्य च। 
नावदुध्यदि तत्तवेन दुष्यमानोंउजामरम ४९ 
लो इस उत्तम शानकों युरुके मुझसे पारर मी मी: 
मऑति समझता नहीं है; वह पुनराइति (बारंशाए आवागगव) 
को प्रात होता है और जो इसे तल्वतः उमह् लेता | पई 
जरा-मूल्युते रहित पजल परमात्माकी शत होत टै[ ४३ ॥ 
इसक्षिः्थेयलकर छान ते परम मया। ५ 
कथित तखतस्तात श्रुत्मा देवपिंतों रुप 82! 
लात | नरेधवर [यह परम कल्यागकाए उत्तम शाह मं 


खेर नारदजोके गहरे सुना या । मिते पया्गटफी हुई 


मी बतावा है ॥ ४४ ॥ मी स्क 
हिरप्यगर्भादषिणा ठेन.. महार 
बसिष्ठाइपिशाईलान्रदो. 5वाप्तवानिदम्‌ 
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। 
॥छ्ड 
नारदाद्‌ विदित महामेतद्‌ ह्म सनातनम 

माशझुचः कक स्व शुल्लैतद परम पदम ॥ ४४४ 


मेक]. नननअनलननञबअबसनगब्ाबबब्कब्कना्»ान 8९ हे 


ब्रह्माजीसे महात्मा वसिष्ठ मुनिने यह शान मत किया 
था मुनिभे्ठ वसिष्ठते यह नारदजीको उपलब्ध हुआ 
नारदजीले मुझे यह सनातन अक्षका उपदेश आस इज है। 
कौरवनरेंश ! यह शान परमपद है | इसे सुनकर अर्त हम 
शोकका स्याग कर दो ॥ ४५-४६ | 
थेन क्षराक्षरे बिचे भय तस्य से चिद्यते । 
बिद्यते तु भर्य॑ तस्थ यो नैतद्‌ बेत्ति पार्थिव ॥ ४७॥ 
पृथ्वीनाथ | जिसने क्षर और अक्षरके तत्वको जान लिया 
है, उसमें किसी प्रकारका भी भय नहीं होता । जो इसे नहीं 
जानता; उसीम मय रहता है ॥ ४७॥ 
अविज्ञानात्य मूढात्मा पुनः पुनरुपात्रवत्त्‌ | 
प्रेत्य जातिसहर्लाणि ॥ ४८॥ 
मूर्ख मनुष्य इस तल्वकी न जाननेके कारण बारंबार 
स्सारम आता है और हजारों योनियोमें जत्म-मरणके कष्ठका 
अनुमब करता है ॥ ४८ ॥ 


देचलोक॑तथा तिर्यकानुष्यमपि चाइबुते। 


एुरण३- * 


यदि शुध्यति कालेन 
( उत्तोर्णों स्माद्गाधाव॒स परमाप्नोति शोभनम। ) 
वह देवः मनुष्य और पश्चपक्षी आदिकी योनिमे 
मकता रहता दै। यदि कमी समयके अनुसार छद्ध हो गया 
तो उस अग्राध पार होकर परम कल्याणका 
भागी होता है ॥ ४९॥ 
अशानसागरोे घोरों हाव्यक्तोईगाथ उच्यते । 
अहन्यहनि मण्जन्ति' यत्र भूतानि भारत ॥ ५? ॥ै 
मरतमन्दन ! अनानरूषी समुद्र अव्यक्त अगाध 
मयकर बताया जाता है। इसमें अतरूय प्राणी अतिदिन येते 
खाते रहते हैं || ५० ॥ 
यस्मादगाधादव्यक्तादुत्ती्णस्व्व॑ सनातवाते | 
तस्मात्‌ त्वें विस्ञाश्वैव वितमस्कश्ल पार्थिव ॥ ५१ ॥ 
राजन | तुम मेरा उपदेश पाकर इस अव्यक्त) अगांध 
एज्र प्रवाहरूपमें सदा रहनेवाले भवसागरते पार हो गये हो+ 
इसलिये अब तुम रजोगुण और तमोगुणते भी रहित हो गये हो ॥ 


इति श्रीमहामारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपवेणि वसिष्ठकराजनकसंवादसमाप्ती अश्चिकन्रिशततसोड्ष्याय:॥ रे०८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत आन्तिपर्वके अन्तगेंत मोकषर्मपर्वमें दसिए-कशठजनक-संवादकी समाहिविषयक 
दीन सौ आठवीं अध्याय पुर हुआ ॥ ३०८ ॥ 
( दाक्षिणाह्य अधिक पाठका ६ '्छोक मिलाकर कुछ ५१३ 'ोक हैं) 





 नवाधिकत्रिशततमो<्ध्यायः 
जनकवंशी वसुमानको एक मुनिका धर्मविषयक उपदेश 


भीष्म उवाच' 
शुगयाँ विचरन फश्चिद्‌ विजने जनकात्मजः | 
बने दद्श विशध्रेन्द्रमुषि बंशधरं भ्गोः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--शजन्‌ | एक समयकी बात है? 
जनकवंशका कोई राजकुमार शिकार खेलनेके लिये एक 
निर्जन वनमें धूम रहा था | उसने बनें बैठे हुए. एक 
भुनिकोी देखा। जी ब्राक्षणोर्मे श्रेष्ठ एवं महर्षि शृगुके 
वंशघर ये ॥ १॥ 
उपासीनमुपासीनः प्रणस्थ शिरखा सुनिम । 
पश्चादत्षुमतस्तेन पप्रच्छ बवस्छुमामिद्म्‌ ॥ २ ॥ 
पास ही बैठे हुए. मुनिकों मस्तक झुकाकर अ्रणाम 
करके वह राजकुमार उनके समीपमें ही बैठ गया। उसका 
नाम बसुमात्‌ था। उसने महर्षिकी आजा छेकर उनसे 
इस प्रकार पूछा-- २॥ 
अगवन किमिदं श्रेयः प्रेत्य चापीह वा भवेत्‌ । 
पुरुषस्याशुवे देंहे कामस्य बशवबर्तिनः ॥ ३ 
“सगवन्‌ ! इस क्षणमद्गुर शरीर कामके अधीन होकर 


रनेवाके पुरुषका इस छोक और परलोकर्मे किपत उपायसे - 


कल्याण हो सकता है १ ॥ ३ ॥ 
सत्कृत्य परिपृष्ठ:ः सन्‌ सुमहात्मा महातपाः। 


लिजगाद_ततस्तस्मै अरेयस्करमिद चचः ॥ ४ ॥ 
सत्कारपूर्वक प्इन करनेपर उन महातपर्ी महात्मा 
मुनिने राजकुमार वसुमानसे यह कल्याणकारी चचन कहा ॥ 
कश्तिवाच 
मनसो5प्रतिकूछानि प्रेत्व ेह च॑ बाइछसि 


“भूतानां -प्रतिकूलेभ्यो निवर्तेख यतेन्द्रियः॥ ५ ॥५ 


ऋषि वोले--राजकुमार |! यदि तुम इस छोक और 
परछोकम अपने मनके अनुकूल बस्तुएँ पाना चाहते हो तो 
अपनी इन्द्रियोंकी संयम्रमे रखकर समस्त प्राणियोंकि प्रतिकुल 


आचरणोसे दूर हट जाओ॥ ५ ॥ 


धर्मः सर्ता द्वितः पुंसां धर्मश्ैबाशयः सत्ताम्‌ 

धमोल्छोकास्रयस्तात प्रवुत्ताः सचराचराः॥ ६ ॥ 
धर्म ही सत्पुरुषोका कल्याण करनेवाछा और धर्म ही 

उनका आश्रय है। तात | चराचर प्राणियॉसदिित तीनों छोक 


अमसे ही उत्तन्‍त हुए है ॥ ६ ॥ 


खाहुकामुक कामानां बैतृण्ण्यं कि न गठछसि। 

मधु पश्यसि दुवुद्धे प्रषातं नाज्ुपश्यसि॥ ७ ॥ 
मोग?ोंका रस लेनेकी इच्छा रखनेवाके दुब्बुद्धि भानव ! 

हम्हारी कामपिपासा शान्त क्‍यों नहीं होती ? अमी हुम्हें 

चुक्षकी ऊँची डालीमें छगा हुआ केवल मधु ही दिखायी 


णुर५४ 





देता है। वहोंसे गिरनेपर प्राणान्त हो सकता है। इसकी ओर 
तुम्हारी दृष्टि नहीं है ( अर्थात्‌ अमी तुम भोगोंकी मिठास- 
पर ही छमाये हुए. हो | उससे होनेवाले पतनकी ओर तुम्हारा 
ध्यान नहीं जा रह्दा है) ॥ ७ ॥ 
यथा छाने परिचयः कतंब्यस्तत्फलाधिना। 
तथा धर्में परिचयः कतंव्यस्तत्फलार्थिना ॥ ८ ॥ 
जैसे ज्ञानका फल च्वाहनेवालेके लिये शानसे परिचित 
होना आवश्यक है? उसी प्रकार धर्मका फल चाहनेवाले 
मनुष्यकी भी धर्मका परिचय प्राप्त करना चाहिये ॥ ८ || 
अखता धर्मकामेन विश्ुद्ध॑ कर्म दुष्करम्‌। 
खता तु धर्मकामेन खुकरं कर्म दुष्कय्म्‌॥ ९ ॥ 
दुष्ट पुरुष यदि धर्मकी इच्छा करे तो भी उसके द्वारा 
विज्लुद्ध कर्मका सम्यादन होना कठिन है और साधु पुरुष 
यदि धर्मके अनुष्ठानक्री इच्छा करे तो उसके लिये कंठिन- 
से-कठिन कर्म भी करना सहज है॥ ९॥ 
चने प्राम्यसुखाचारो यथा श्राम्यस्तयेव सः | 
ब्रामे चनसुखाचारों यथा बनचरस्तथा॥१०॥ 
वनमें रहकर भी जो आ्रमीण सुर्खोका उपभोग करनेमें 
छगा है? उसको ग्रामीण ही समझना चाहिये तथा गाँबोंमें रहकर 
भी जो बनवासी मुनियोके-से बर्तावमे ही सुख मानता हैः 
उसकी गिनती वनवासियॉमिं ही करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
मनोवाक्कायिके धर्म कुर भ्रद्धां समाहितः। 
निदृत्तौ वा प्रवत्ती वा सम्प्रधाय गुणागुणान, ॥११॥ 
पहले निरृचि और प्रवृत्ति-मार्गम जो गुण-अवगुण हैं; 
उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो; फिर एकाग्रचित्त 
हो मन? वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले धर्ममें श्रद्धा करो 
( अर्थात्‌ भद्धापूर्वक धर्मके पालनमें छग जाओ ) ॥ ११॥ 
नित्यं च॒ वहु दातव्यं साधुभ्यश्वानसयता | 
प्रार्थितं त्रतशोचाभ्यां सल्क्ृतं देशकालयोः ॥ १२॥ 
प्रतिदिन अत और शौचाचारका पालन करते हुए 
उत्तम देश और कालमें साधु पुरुषोंकों आर्थना और सत्कार- 
पूर्वक अधिकर-से-अधिक दान करना चाहिये और उनमें 
दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
शुभेन विधिना लब्धमहीय प्रतिपादयेत्‌ 
क्रोधमुत्खज्य द्याच्व नाजतप्येन्न कीतयत्‌ ॥१३॥ 
झुमकर्मद्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्रको अपंण करना 
चाहिये | क्रोधको त्यागकर दान देना चाहिये और देनेके 
बाद न तो उसके लिये पश्चात्ताप करना चाहिये और न उसे 
दूसरोको बताना ही चाहिये ॥ १३ ॥ 
अद्ुशंसः शुचिदोन्‍्तः खत्यवागाजवे स्थितः | 
योनिकमविशुद्धश्व पाजं स्थाद्‌ बेदविद्‌ क्िजः॥ ६४॥ 
दयाड पवित्रः जितेन्द्रियः सत्यवादीः सरलतापूर्ण 
बतौव करनेवाला तथा योनिसे अर्थात्‌ जन्मठे और कमते 





शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान पानेका उत्तम पाव है ॥ शा 
खत्क॒ता चेकपल्ली च जात्या यानिरिहेप्यते । 
फऋष्यजुःसामगो विद्वान्‌ पट्कमों पा्रमुच्यते ) १५ ॥ 
अपनी द्वी जातिके उत्तम कुलमे उत्पन्न हुईं तथा पतिद्वारा 
सम्मानित पतिव्रता स््री यहाँ उत्तम योनि मानी गयी है।अतः 
जिसका ऐसी मातासे जन्म हुआ; हो वह जन्मसे गझुद्ध है। 
ऋक्‌, यजुष्‌ और सामबेदका विद्वान, हेकर सदा ( यज्न- 
याजन) अध्ययन-अध्यापन; दान और प्रतिप्रह इन ) छः 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मसे शुद्ध एवं उत्तम 
पाच्र अताया गया है ॥ १५ ॥| 
स॒ एवं धर्मः सो5धर्मस्तं त॑ प्रति नरं भवेत्‌ । 
पान्रकर्मविशेषेण.. देशकालावबेश्य. च॥१६॥ 
देश) काल) पात्र और कर्मविशेषपर विचार करनेसे 
एक ही कर्म मिनन-मिन्न मनुष्यके लिये घर्म और अधर्मरूप 
हो जाता है॥ १६ ॥ 
लीलयाउरप॑ यथा गातरात्‌ प्रसृज्यात्‌ तु रजः पुमान्‌। 
चहुयत्नेन च महत्‌ पापनिहरणं तथा॥१७॥ 
जैसे शरीरमें थोडी-सी धूछ छगी हुई हो तो मनुष्य उसे 
अनायास ही झाड़-पॉछकर दूर कर देता है) परंतु वहुत 
अधिक मैल बैठ जाय तो उसे बड़े प्रयक्षते दूर कर समता 
है, उसी प्रकार थोड़ा पाप थोड़े से प्रयत्ते और मद्गात्‌ 
पाप महान्‌ प्रायश्रित्त करनेते दूर होता है| १७॥ 
विस्क्तिस्य यथा सम्यगू घूत॑ भवति भेपजम्‌। 
तथा निईँतदोपस्य प्रेत्य धर्मः खुखावहदः ॥ ९८॥ 
जैसे जिसने विरेवनके द्वारा अपने पेटको अच्छी तरह 
साफ कर लिया होःवह्द मनुष्य यदि घी खाय तो वह उसके 
डिये दवाके सामन लामदायक होता है। उसी तरह जि 
तारे पाप-दोष दूर हो गये हैं उसीके हिये धर्म परलोकर्म 
* खुख देनेवाला होता है ॥ १८ ॥. 
मानस सर्वभूतेश चर्तते वे श॒ुभाधुभम। 
अशुमेभ्यः सदा55क्षिप्य शुभेष्वेचावतास्येत ॥ पे 
सभी आ्राणियोके मनमें झम और अश्यम विचार उठ 
रहते हैं। मनुष्यक्ों चाहिये कि वह चित्तकों ठंदा अश्नम 
विचारोंकी औरते इटकर शुभ विचारोंमें ही छगये॥!॥ 
सर्च सर्वेण सर्वत्र क्रियमाणं च॑ पूजय। 
खधमें यत्र रागस्ते काम धर्मों विधीयताम 2० ॥ 
अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सबके दाग दर का 
किये जानेवाले सब्र प्रकारके कर्मोका आदर बरों। हुए टी 
अपने धर्मके अनुसार जिस कर्ममें तुम्हारा अनुराग शीट 
का इच्छानुतार पालन करते रहों | २० 
अधुवात्मन घूती तिष्ठ डु्बुद्े चुद्धमाच भव। नर 
अप्रशान्तः प्रशाम्य स्वमप्राशः प्रानवश् : सम 
अधीरचित नरेश | धीरताका आश्रय हैं । हुई 


कल) ऑल नकल नननननन 


णप्श्ण्५ 


चेक] ननननननननलललललन न कद करा का 
॥२३॥ 


अबसे शान्त 
बुद्धिमान बनो । तुम सदा अशान्त रहते हो ! 
शो जाओ और अबतक मूर्खोकिसे बर्ताव करते रहे! अब 
बिद्वनोंके समान आधदेरण करो ॥| २१ ॥ 
तेज़सा शाक्यते भाप्ठुछ्रपायः 


जो स्ुरुषोका सज्ज करता छए१ उसे 
प्रतापते कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो सकता है, जो इस छोक 
और परछोकर्म भी कव्याण करनेवाली हो | उत्तम घृति 
( मनकी झिरता ) ही कस्याणका मूछ है॥ २२॥ 
४ खगीद्‌ पतितों हि महामिषः। 
ययातिःक्षीणपुण्यो5पि छृत्या छोफानवाप्तवान, ॥२४॥ 


राजर्षि महामिपर घृतिमान्‌ न दोनेके कारण ही खर्गरे 
नीचे मिरे और राजा ययाति अपना पुष्यक्षीण हो जानेके 


बाद मी धृतिके ही बल्से उत्तम ७ हुए ४ 
ठपखिनां धर्मधर्ता बिदुषां | चोपसेवनात 
प्राप्ययसे विपुलां बुद्ध तथा शेयो5मिपत्ययसे॥ २४ ॥ 
राजन ] तपल्वीः धर्मातमा एवं विद्वानोंकी सेवा करमेंसे 
विशाक बुद्धि प्रात होगीः मिएते छुम कल्याणके 
भागी हो सकोगे ॥ २४ | 
भीष्म उबाच 
स तु खभावसम्पन्नस्तच्छुत्वा मुनिभाषितम । 
बिनिवरत्य मनः कामादू धर्मे खुद्धि चकार € ॥ २५॥ 
आोषाज्ञी कहते हैं--अभिष्ठिर | राजकुमार वमाच 
अच्छे खमावते सम्पन्न या । उसने मूनिके उत्त उपदेशकों 
सुनकर अपने मनकी कामनाओंछि इठा लि! और बुढ़िकों 
चममे ही छूगा दिया ॥ २५ ॥ 


इति श्रीसद्राभारते शास्तिपवेणि मोक्षधरमंपणि जनकाबुज्ञासने सवाधिकन्रिशततमो$ध्यायः ॥ ६३०९ 
इस प्रकार श्रोमद्ामास शान्तिपदेके अन्तगैत मोपयरपर्म जनकव॑शों वसुमानकों उपदेशविषयक 
दौन सौ नवों अध्याय पूरा हुआ॥ ९०% 





दर्शाविकत्रिशततमो5ध्यायः 


याहवस्कयक्ता राजा जनकको 
तच्चों और नो 
युविष्टिर उवाच 
धमौधर्मविसुर्त यद्‌ विमुर्क सर्वसंशयात्‌) 
जन्‍्मसृव्युविमुर्क च विमुर्त पुण्यपापयोः ॥ १ ॥ 
यच्छिव नित्यप्भय॑ नित्यमक्षर्मव्ययम्‌ । 
झुचि नित्यमनायासं तदू भवार्‌ वक्तुमदति ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिस्ने कह्दा--पितामह | जो धरम और अधवमे- 
के बन्धनते मुक्त समूर्ण सोते रहित, जन्म और मृत्युते 
रहित) पुण्य और पापसे मुक्तत नित्य) निर्मेय+ कल्याणमयः 
अक्षर। अव्यय ( अविकारी )) पत्रित्र एवं क्लेशरदित तल 
है। उसका आप हमें उपदेश कीजिये ॥ १-२ ॥ 
भीष्य उकच 
अन्न ते बतेयिष्यासि इतिहास पुरातनम्‌। 
याक्षवल्कयस्थ संवाद जनकस्य व भारत ॥ ३ ॥ 
भीष्मज्ञी बोले--भरतनन्दन | इस विषय मैं 
हुम्दें जनक और याशवस्क्यक्ाा सवादरूप एक आचीन 
इतिहास सुनाऊँग ॥ ३ ॥ 
याशवल्क्यमृपिश्रेष्ठ. देवरातिमदायशाः । 
प्प्रच्छ जनको राजा प्रइन॑ प्रइनचिदां वस्‍्म्‌ ॥ ४ ॥ 
एक बार देवरातके महायश्स्वी पुत्र राजा जनकने 
प्रशनका रहस्य समशनेवालोमि श्रेष्ठ मुनिवर याशवल्क्यजीसे 
पूछ ॥ ४ ॥ 


उपदेश--सांख्यमतके अछुसार चौगीस 
प्रकारके समोका निरूपण 


जनक उदाच 
कमीन्द्रियाणि विप्रये फति प्रकृतयः स्खृताः। 
किमव्यक्त पर मह्ष तस्माद्न परतस्तु किम ॥ ५ ॥ 
प्रभव॑खाप्ययं चेच फाल्संस्याँ तथेव च॑ | 
वक्तुमहेसि पिप्रेन्न॒ त्वदजुभहकाह्लिण: ॥ ६ ॥ 
जनक थधोछे-अक्षपे ! इन्द्रियों फितनी हैं ! प्रकृतिके 
कितने भेद माने गये हैं ! अव्यक्त क्या है? और उससे परेपर- 
ब्रह्म परमात्माका क्या स्वरुप है 'सष्टि और पछूय क्‍्याहै! और 
काछकी गणना कैसे की जाती है ? विप्रेन्द्र | ये सब बतानेकी 
कृपा करें) क्योंकि हमछोग आपकी कृपाके अमिलाषी है॥ 
अशानात परिपृच्छामि त्॑ हि झानमयो निधिः । 
तद॒ह श्रोतुमिच्छामि सर्वभेतद्संशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मैं इन वातोंको नहीं जानता; इसलिये पूछ रहा हूँ। 
आप शानके भण्डार हैं; इसलिये आपद्ीसे इस सब्र विषयोक्ो 
सुननेकी इच्छा हो रही है; जिससे सारा सदेह दूर हो जाय | 
याज्ञवत्क्य उवाच 
खयतामवनीयाल ..__ यदेतद्ुएब्छलि। 
योगानां परम का ली कार च विशेषतः ॥ ८ ॥ 
याक्षचरक्‍्यजीने कहा--भूपाछ | सुने॥ 
पूछते हो; वह योग और किन ंड व पे 
शान तुम्हें बताता हूँ॥ ८॥ 


"२५६ 





श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 
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'न तवाचिदिति किंचिन्मां तु जिज्ञासते सवान्‌। 
पृष्टेल चापि चक्तव्यमेष धर्मः सतातनः॥ ९ ॥ 
यद्यपि तुमले कोई भी विषय अशात नहीं है, फिर भी मुझसे 
पूछते हो तो कहना ही पड़ता है; क्योंकि किसीके पूछनेपर 
जानकार मनुष्यको उसके प्रब्नका उत्तर देना ही चाहिये। 
यही सनातन घम्म है ॥ ९॥ 
अष्ठे प्रकततयः प्रोक्ता विकाराश्चापि षोडश। 
तन्न॒ तु ॒भ्क्ृतीरण्ी प्रहुर्ध्यात्मचिन्तकाः ॥ १० ॥ 
अव्यक्त च महान्तं च तथाहड्डार एव च | 
पृथिवी चायुराकाशमापो ज्य्गेतिश्व पश्चमम्‌ ॥ ११॥ 
प्रकृतियोँ आठ बतायी गयी हैं और उनके विकार 
सोलह । अध्यात्मशासत्रका चिन्तन करनेवाले विद्यन्‌ आठ 
प्रकृतियोंके नाम इस प्रकार वत्तलाते हैं--अव्यक्त ( मूल 
प्रकृति )) महत्तत्त/ अहंकारः आकाश) वायुक अग्नि) 
जल और प्रथ्वी ॥ १०-११ ॥ 
एत॥ प्रकृतयरत्वरी विकारानपि मे श्टणु। 
श्रोन्न॑ त्वक्चैव चश्लुश्व जिह्ला घ्राणं च पश्चमम्‌ ॥ १२॥ 
शब्दुः स्परशेश्व रूपं च रसो गन्धस्तथेव च। 
चाक्‌च हस्तौ च पादौ च पायुमेंढ' तथैव च॥ १३॥ 
ये आठ प्रकृतियों कही गयीं। अब मुझसे विकार्रोका 
भी वर्णन सुनो-ओच) त्वचा) नेत्र) जिह्ा3 पॉचवी नासिका३ 
शब्द) स्पर्श) रूप॥ रस; गनन्‍्ध) वाणी; हाथः पेर) छित्ल 
और गुदा ॥ १२-१३ ॥ 
एंते विशेषा राजेन्द्र महाभूतेपु पश्चसु । 
बुद्धीन्द्रियाण्ययैतानि सविशेषाणि मैथिक्त ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | उनमें पोंच कमेंन्द्रियों और शब्द आदि पॉच 
विष्ोंकी “विशेष? सज्ञा है और ये पॉच शानेन्द्रियोँ (सिश्षेषः 
कहलाती हैं | मिथिलानरेश ! ये “विशेष! और “्सविशेष? 
तत्व पद्नमहाभूत्तोमे ही स्थित हैं ॥| १४ ॥ 
मनः पषोडशक प्राहुरध्यात्मगतिचिन्तकाः । 
त्वं चैवान्ये च विद्धांसस्तत््ववुद्धिबिशारदाः ॥ १५ ॥ 
(थे सब मिलकर पंद्रह हैं) इनके साथ सोलइवाँ 
मन है | अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेवाले त््वशान-विशारद 
' तुम और दूसरे विद्वान भी इन्हींकी सोलह विकार कहते हैं ॥| 
, अध्यक्तात्य महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव । 
प्रथम सर्ममित्येतदाहुः प्राधानिक बुधाः ॥ ९६॥ 
पृथ्बीनाथ | अव्यक्त प्रकृतिस महत्तत्त (्‌ समष्टि बुद्धि ) 
की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष प्रथम एवं प्राकत 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 
८ 22 उत्पन्नों हि नराधिप! 
+ द्वितीय॑ सर्ममित्याइंरेतद्‌ चुद्ध/बात्मक स्वतम्‌ ॥९७॥ 
नरेधर ! महत्तत्वसे अहकार प्रकट होता है, जो दूसरा 
हर्गे बताया जाता है | इसे बुध्यात्मकन्चृष्टि माना गया हे ॥ 


'अहड्लाराच्य सस्भूतं मनो भूतगुणात्मकम्‌। 
छत्तीयः सगे इत्येप आहड्लारिक उच्यते॥ १८॥ 
अहकारसे मन उत्नन्न हुआ है? जो पञ्चयूत और शब्दादि 
गुणखरूप है । इसे तीसरा और आहकारिक सर्ग कद 
जाता है॥ १८॥ 
सनसस्त पक सम: महाभूता नराधिप। 
चतुर्थ न्‍्मानसं विद्धि में मतम्‌ ॥ १९॥ 
राजन ! मनसे पाँच सूक्ष्म महाभूत उसन्न हुए. हैं। यह 
चौथा सर्ग है। मेरे मतके अनुसार इसे मानती दृष्टि उमझो॥ 
शब्दः स्पर्शश्व रूप च रसो गन्धस्तथैच च। 
पश्चमं सर्गमित्याहुभीतिक॑ भूतचिन्तकाः ॥ २०॥ 
शब्द) स्पर्श रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय 
पश्चमहामूतोंसे उस्तन्न हुए हैं। यह पॉचवीं सृष्टि है। भृत 
चिन्तक विद्वान इसे भौतिक सर्ग कहते हैं | २० ॥ 
ओच त्वक्‌ चैच चक्षुथ् जिह्वा प्राण च पश्चमम्‌। 
सर्ग तु पष्ठमित्याइवहुचिन्तात्मक स्वृतम्‌ ॥ २१॥ 
ओच) त्वचा? नेत्र: जिह्ा और पॉचर्वी नातिका-इसे 
छठा सर्ग बताया गया है। यह वहुचिन्तात्मक सर्य माना 
गया है ॥ २१ ॥ 
अधः श्रोनरेन्द्रियग्राम उत्पद्यति नराधिप। 
सप्तम सर्ममित्याहरेतदैन्द्रियक स्टुतम्‌ ॥२९॥ 
नरेन्द्र | ओत्र आदि इच्दियेंकि वाद कर्मेन्द्रियोंकी उ्त्ति 
होती है । इसे सातवों सर्भ कहते हैं | इसीको ऐखियक तट 
भी कहा जाता है॥ २२॥ 
ऊर्ध्य॑ स्ोतस्तथा तिर्य॑गुत्पयति नराधिप। 
अष्ठम॑ सर्गमित्याहुंरेतदाजेवर्क स्खतम ॥ रे३ ॥ 
तदनम्तर जिसका प्रवाइ ऊपरकी ओर है वह प्राय एव 
तिरछा चलनेवाके समान) व्यान और उदात-ये सर कट 
हुए. । यह आठवों सर्ग है । इसीको आर्जवक सगे वहा 
गया है॥ रहे ॥ 
तिर्यकज्जोतस्त्वघःस्नोत उत्पद्यति नराधिप । 
नव. सर्म॑मित्याहुरेतदा्जव्क बुधाः॥ २४ ॥ 
राजन ! ततश्रात्‌ जितका अवाह तिरछा चलता ही 
व्यान और उदान अपान वायुके साथ निम्नभागमं 88 
हुए. | इसे नवम सर्ग कहते हूँ | इसे भी विद्वाद एप आ 
बक सष्टिके नामसे ही पुकारते हैं॥ २४ ॥ 
एतानि नव सगोणि तत्त्वानिच नराधिप ) डक 
चतुर्विशतिरक्तानि यथाश्रतिनिदर्शनाव | ** ! 
नरेशवर ! ये नौ सर्ग और चौब्ील तत्त खुतिके निर्देशक 
अनुशार यहाँ बताये गये है ॥ २५ ॥ 
अत ऊर्ष्ये महाराज शुणस्वैतस्य वत्तता | 


मोक्षघर्मपर्व ] 


एकाद्शाधिकनरिशततमो 5 ध्यायः 


प्र५्७ 








महात्मभिरलुप्रोकां कालसंख्यां निबोध मे ॥ २६॥ 
महाराज [ अब इसके बाद मद्ात्मा पुरुषोद्दारा बतायी 


ययी इस शुणमयी खुष्टिकी कारूसंख्या मी मुझसे यथावत्रूप- 
से सुनो ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते झ्यान्तिपवेणि सोक्षधर्मपर्चणि याज्ञवल्कयजनकसंचादे दरशाधिकत्रिशततसोध्ध्याय: तू ३१०, 
इस प्रकार ओमद्वामारत आन्तिपर्वके अन्तमत मोकषमैपदमे याजवल्क्य-जनक-संदादविषयक तीन सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१० 0 
“">#केंहकीई:---- 
एकाद्शाधिकत्रिशततमोध्याय: 
अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार, मन और विषयोंकी कालसंख्याका एवं सृष्टिका वर्णन 
तथा इन्द्रियोर्मे मबकी प्रधानताका भ्रतिपादन 


याज़वल्क्य उवाच 

अव्यक्तस्थ नरसश्रेष्ठ कालसंख्यां निबोध मे । 
पंञश्चकल्पसहस्राणि.. द्विग्रुणान्यदरुच्यते ॥ १ ॥ 
याशचल्कयजी कहते हैं--नरभरेष्ठ ) अब तुम मुझते 
अव्यक्तक्ी काछ-संख्या सुनो | दस हजार कर्पोंका ( महा- 
युगोंका ) इस अव्यक्तका एक दिन बताया जाता है ॥ १ ॥ 

राभिरेतावती चास्प प्रतिवुद्धो न्राधिप। 
खुजत्योषघिमेवात्रे जीवन सर्वदेहिनाम ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! उसकी रात्रि भी उत्तनी ही बढ़ी होती है। 
शानखरूप परब्रह्म परमात्मा पहले समस्त प्राणियोंके जीवन- 
निर्बाहके लिये ओषधि ( नाना प्रकारके अन्न ) की खट्टि 


करते हैं ॥ २॥ 
तत्तो ड्समुद्भवम्‌ ) 
सा समूर्तिः खुम ॥ ३ ॥ 
हमने सुना है कि परमात्माने ओषधियोंकी सध्ठिके बाद 
अजह्याजीकी सष्टि की थी, जो सुवर्षभय अण्डके भीतरते प्रकट 
हुए थे । वे ही सम्पूर्ण मूतोंके उद्धमस्थान हैं ॥| ३ ॥ 
संवत्सरमुपित्वाण्डे निष्कम्य च महामुनिः । 
संदधे स महं छृत्सां दिपसूष्द प्रजापति: ॥ ४ ॥ 
वे महामुनि प्रजापति ब्रह्मा उस सुवर्णमय अण्डके भीतर 
एक वर्षतक निवास करके उससे बाहर निकल आये | फिर 
उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश और ऊर्घ्नलोक ( खर्ग ) 
की 426 आरण्म किया || ४ ॥ 
आवापू। ष राजन वेदेषु पठ्यते ] 
'तयोः शकलयोम॑ध्यमाकाशमकयोेत्‌ 'प्रभुः॥ ५ ॥ 
५ गन | शक्तिशाली अन्माजीने उस अण्डके दोनों दुकड़ों्े 
एव ख़ब तथा भूतलके मध्यभागमें आकाशकी सृष्टि की। 
थह बात ब्ेदेम कही गयी है ॥ ५ ॥ 
च' संख्यान वेदवेदाइपारगेः 
'दशकल्पसहस्ताणि बम 


भ० छ० ३-३. ५-.... 


कल्पोंका उनका एक दिन होता है || ६ | 
रा्रिमेतावर्ती -चास्य प्राहरध्यात्मचित्तकाः | 
सूजत्यहड्नास्मूपिभभृत दिव्यात्मक॑ ठथा-॥ ७ ॥ 
अध्यात्मतत्वोंका चिन्तन करनेवाले विद्यनोंकाकथन है कि 
अह्लाजीकी राज मी इतनी ही बड़ी है। महात्र ऋषि बहा 
अहंकार नामक दिव्य भूतकी सृष्टि करते हैं | ७॥ 
'चत॒रश्वापरान्‌ पुत्रान, देहात्‌ पूर्व महान्रषिः । 
ते बे पितृर्णां पितरः श्ूयन्ते राज़सत्तम॥ ८ भ् 
हपश्रेष्ठ | महान्‌ ऋषि बहाने पूर्वकालमें भौतिक देहकी 
उत्तत्तितें पहले चार अन्य पुत्रौको उत्पनष किया ( जिनके 
नाम ये हैं--बुद्धि, अहकार। मन और चित्त 2 चारों 
खनन पपितरोंके भी पितरः अर्थात्‌ पश्चमहाभूतोके मी जनक 
खुने जाते हैं || ८ ॥ , 
देवा*पिलृर्णा च खुता देैलोंकाः समावृताः । 
चराचरा -सरश्रेष् श्रुम ॥ ९ ॥ 
नरशेष्ठ ! देवता ( शरो्र आदि इन्द्रियों 2 पिवर्रों ( पश्च- 
महाभूतों ) के पुत्र हैं अर्थात्‌ सारी इन्द्रियो पञ्चमहाभूतोसि 
ही उद्नन्न हुई हैं और वे समस्त चराचर जगतूका आश्रय 
हट हैं; ऐसा हमने सुना है ॥ ९ ॥ 
प्वडड्डारः खजन भूतानि पश्चया। 
'पथिवी चायुसाकाशमापों ज्योतिश्न पश्चयमम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्तम पदुपर प्रतिष्ठित हुआ अहंकार "आकाश 
“ा) तेज, जछ और प्रथ्वी-इन-पॉच अकारके मूतोंकी सट्ट 
करता है || १० ॥ 


एतस्यापि निशामाहस्तृतोयमिह कु्नेतः । 
पश्चकल्पसहस्राणि 'तावदेवाहरुच्यते ॥-१२.॥ 


इस-ततीय-भौतिक-सर्गकी शृद्टि -करनेबाल़े 
राज पॉच-हजार कव्पोंकी होती है। उसका दिन 
ही बढ़ा बताया जाता है.॥ ३१ ॥ 
शाब्दः स्पर्शश्ध रूप॑च रसो ग़न्धस्तथैच च-] 
महाभूतेशु -पशञ्चस्ु ॥ १२४ 
राजेद्र )-आकाग आदि प्रॉँच महामूत्तोंमि ऋमश 
५ ॥ * शब्द) 
सर) रूप, रत और गन्घ-ये विशेष गुण हैं ॥ श्र 


पाधथव ॥ 


-अहकारकी 


ध्रणुट 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्बधि 








अन्‍्यीन्य॑ स्पृदयन्त्येते अन्योन्यस्प हिते रताः ॥ १३ ॥ 
अन्योन्यमतिवतन्ते  अन्योन्यस्पर्धितस्तथा । 
वे चध्यमाना ह्यत्योन्यं शुणैह्दोरिभिरूययेः ॥ १४॥ 
पृथ्चीनाय | प्रवाहरूपसे सदा विद्यमान रहनेवाले इन 
मनोहर शब्द आदि विषर्योत्ते आविष्ट होकर सभी प्राणी ग्रति- 
दिन कभी एक-दूसरेकों चाहते हैं; कभी पारस्परिक हित- 
साधनमें तत्यर रहते हैं; कमी एक-दूमरेको नीचा दिखानेकी 
चेष्ट करते हैं। कमी आपसमें ईर्ष्या रखते हैं और कमी 
परस्पर प्रहार भी कर बैठते हैं ॥ १३-१४ ॥| 
इद्ैय.. परिवर्तन्ते . तिय॑ग्योनिप्रवेशिनः । 
श्रीणि कल्पसहस्ताणि एतेषामहरुच्यते ॥ १५॥ 
स्रिरेतावती चेव मनसश्न नराधिप। 
ऐसे विषयासक्त प्राणी तिय॑ग्योनियोमें प्रवेश करके इसी 
संतारमे चक्कर काटते रहते हैं. | इन शब्दादि विषयोकता 
एक दिन तीन हजार कब्पोंका बताया जाता है। नरेश्वर | 
इनकी रात भी इतनी ही बड़ी है । मनके भी दिन-रातका 
परिमाण इतना ही है | १५६ ॥ 
मनश्चरति राजेन्द्र चारितं सर्वमिन्द्रियेंस ॥ १६॥ 
न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन एवाजुपदयति। 
अक्षुः पचुयति रूपाणि मनखा तु न चछछुपा ॥ १७॥ 
राजेद्ध ! मन इन्द्रियोंद्वारा संचालित होकर सब विषयों- 
की ओर जाता है। इन्द्रियोँ उन विष्योक्रों नहीं देखती 





मन ही उन्हें निरन्तर देखता है। आँख मनक्े सहयोगमे ही 
रूपका दर्शन करती है अपनी शक्तिसे नहीं ॥ १६-१७ || 
मससि च्याकुले चश्नुः पश्यत्नपि नपदश्यति। 
चथेन्द्रियाणि स्चोणि पद्यम्तीत्यभिचक्षते ॥ १८॥ 
जिस सम्रय मन व्यग्र रहता है; उत समय आँख देती 
हुई मी नहीं देख पाती | छोग भ्रमवश ही ऐसा कहते हैं कि 
सम्पूर्ण इन्द्रियों विपयोंको प्रत्यक्ष करती हैं ॥| १८ ॥ 
न चेन्द्वियाणि पद्यन्ति मन एवात्र पच्यति। 
मनस्युपरते राजन्निन्द्रियोपरमो भवेत्‌॥ १९॥ 
किंतु इम्द्रियाँ कुछ नहीं देखतीं। केवल मन ही देसता 
है। शजन्‌ ! मन विषयेति उपरत हो जाय तो इद्धियाँ भी 
विषयोसे निदत्त हो जाती हैं ॥ १९ ॥ 
न चेल्द्रियव्युपस्मे. मनस्थ॒ुपस्मो भवेद्‌। 
पच॑ मनः/प्रधानानि इन्द्रियाणि प्रभावयेत्‌ ॥२०॥ 
परंतु इन्द्रियोंके उपरत होनेयर मनमें उपरति नहीं आती। 
इस प्रकार, यह निश्चय करना चाहिये कि समूर्ण इस्कियॉ्म 
मन ही प्रधान है॥ २० ॥ 
इन्द्रियाणां छु॒ सर्वेपामीश्वरं मन उच्चते । 
एतद्‌ विशन्ति भूतानि सर्वाणीह महायशः ॥ २६॥ 
मनको सम्पूर्ण इन्द्रियोंका खामी कहा जाता है। गध- 
यशास्वी नरेश ! जगवके उमल्त प्राणी इस मनका है आशय 
छेते हैं ॥| २१ ॥ 


इति भ्रीमद्ाभारते शान्तिपवणि मोक्षघरमपर्दणि याश्ववल्व्यजनकसंचादे एकाद्शाधिकत्रिशवतमोध्ध्यायः ॥ ३११ ॥ 


न्तिपवे 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत भोक्षवर्म पर्वैमें याहवल्क्म-जनकैका संबाददिषयक तीन सौ ग्यारहवों अध्याम पूरा हुआ।रिए 
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द्वादशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
संहारक्रमका वर्णन 


याज्ञवल्क्य उवाच 
तस्वानां सर्वसंख्या च कालख्ंख्या तथैंच च । 
मया भोक्ता55ह॒पूर्व्येण संहारमपि में श्टणु॥ १॥ 
याक्वरक्‍्यजी कद्दते हैं->राजद ! अब मेरेद्वार 
क्रमशः बतायी हुई त्वोंकी सम्पूर्ण उख्या, काछसंख्या तथा 
तत्वके संद्वारकी वार्ता सुनी ॥ १ ॥ 
यथा संहरते जन्वून सखसजे च पुनः पुनः । 
ब्रह्म नित्यश्वाक्षण एवं च॥ * | 
आदि और अन्तते रहित नित्य अक्षरतवस्प ब्रह्माजी 
किस प्रकार बारंबार प्राणियॉंकी सृष्टि और संदार करते हैं.- 
यह बता रहा हूँ? ध्यान ०85४ ॥रत 
, अहृःक्षयमथों चुदृध्वा खम्नमनास्तथा । 
अल अवावब्यक्ोडहंछत नरम ॥ हे # 
भगवान्‌ बह्माजी जब देखते हैं कि मेरे दिनका अन्त ह्दो 
गया तब उनके मनमे रातको शयन करनेबी इच्छा होती है 


इसलिये वे अहंकारके अभिमानी देवता रुद्रको कहर लिये 
प्रेरित करते हैं ॥ ३ ॥ 
ततः शतसदस्मांइ त्ताः 
छ््त्वा द्वादशधा55त्मानमादित्यो उ्वलदप्रिवत्‌॥ ४ ॥ 
उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्माजीते प्रेरित होकर प्रचण्ड 
सूर्यका रूप धारण करते हैं और अपनेको बार स्पोर् 
अमिव्यक्त करके अग्निके तमान प्रज्वलित हे उठते है ॥४॥ 
चतुर्विध॑ मद्दीपाल निर्ददत्याद्य तेजला। 
जरायुज्ञाण्डजखेदजोद्विज्ज थे बाबर 
भूपाल | नरेशवर ! फिर बैअपने तेज जाय मा 
स्वेदज और उद्लिब्न-ईन चीर प्रकारके प्राधियेंसि मरे हुए 
सम्पूर्ण जगत॒कों जीव ही भल कर डालते है ॥ ५ ॥ 
पुतडुन्मेपमानेण विनएं स्थाणु जढ़मम! | 
भूमिर्मवत्यथ_ समत्ततः ॥ ६३ 
पलक मारते-मारते इस धमस्त चराचर जगद॒का नाश 
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प्र५९ 





हो जाता है और यह भूमि सब ओरसे कछुएकी पीठकी तरह 
प्रतीत होने लगती है ॥ ६ ॥ 
जगदू द्ग्ध्वामितवलूः केवर्सा जगर्ती सतः | 
अम्भसा बलिया क्षिप्रमापूरयति स्वंधः॥ ७ ॥ 
जगत्‌को दग्ध करनेके बाद अमित बलवान रुद्र इस 
अकेली बची हुई समूची प्ृथ्वीको शीमरही जलके महान्‌ 
प्रवाहमें डुवो देते हैं ॥ ७ ॥ 
वतः फालाशिमासाय तद्स्भो याति संक्षयम्‌ । 
पिनए्ठे म्भसि राजेन्द्र जाज्यलत्यतली महान ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर काल्यग्निकी छूपटमें पड़कर वह सारा जल 
सूल जाता है | राजेन्द्र | जलके मष्ट हो जानेपर आग अत्यन्त 
भयानक रूप धारण करती है और सत्र ओर बड़े जोरते 
प्रज्यलित होने रूपती है ॥ ८ ॥ 
तमप्रमेयो5तिबल्ल_ज्वर्मानं॑ विभावसुम्‌ । 
ऊपष्माणं सर्वभूतानां सप्तार्चिषमथाञ्रसा॥ ९ ॥ 
भक्षयामास भगवान्‌ चायुरश्त्मको वली। 
विचरज्षमितप्राणस्तिय॑गध्यमधस्तथा ॥ १०१ 
प्रमूर्ण मूतोंको गर्मी पहुँचचानेवाली तथा अत्यन्त प्रवक 
वैगसे जलती हुई उस सात ज्वाल्यऔसे युक्त आगको बलवान 
वायुदेव अपने आठ रूपॉ्म प्रकट होकर निगछ जाते हैं और 
ऊपरनीचे तथा बीचमें तब और प्रवाहित होने 
छुगते हैं ॥ ९-१० ॥ 
तमम्रतिवर्त्ष भीसमाकाशं ग्रसते55त्मता । 
आकाहमप्यमिनद्न्मनो ग्रसति चाधिकम्‌॥११॥ 
वदनन्तर आकाश उस अत्यन्त प्रवछ एवं भयकर बायु- 
को खय ही अर छेता है। फिर गर्जन-तर्जन करनेवाे उस 
आकाशकी उससे भी अधिक शक्तिशाली सन अपना आस 
वना छेता है || ११ ॥ 


क्रमशः भूतात्मा और प्रजापतिस्वरूप अहंकार मनकों 
अपनेमें लीन कर छेता है। तत्वस्चात्‌ भूतः भविष्य और 
वर्तमानका शाता बुद्धिखरूप महत्तत्व अहंकारको अपना 
आस बना छेता है॥ १२॥ 
तमप्यज्ञुपमात्मानं विश्व शम्सुः प्रजापत्तिः) 
अणिमा रूघिमा प्राप्तिसेशानों ज्योतिरव्ययः ॥ १३॥ 
सर्वत्त्पाणिपादान्तः सर्वतोडक्षिशिरोप्रुखः । 
सर्वतःश्रुतिमाँहोके. सर्चमाचृत्य. तिष्ठति ॥ १४॥ 
हृदय सर्वभूतानां पर्वणाड्गुष्टमातरकः । 
अथ पअसत्यनन्तो दि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ १५॥ 
इसके बाद, जिनके सब ओर हाथ-पैर हैं; सब ओर 
नेत्र; मस्तक और मुख हैं) सब ओर कान हैं तथा जो जगतूरें 
सबको व्यास करके स्थित हैः जो सम्पूर्ण भूतेंके द्वदयमे 
अद्दुश्पपर्वके बरावर आकार धारण करके विराजमान हैं; 
अगिमा; लपिमा और प्राप्ति आदि ऐश्वर्य जिनके अधीन हैं; 
जो सबके नियन्ता) ज्योतिःखरूप। अविनाशी, कल्याणमय 
प्रजाके खामी; अनन्त) महान्‌ आत्मा और सर्वेश्वर हैं; पे 
परब्रक्ष परमात्मा उत अनुपम विश्वरूप बुद्धितत्वको अपनेमें 
छीन कर छेते हैं ॥ १३-१५ ॥| 
ततः खसमभवत्‌ सर्वमक्षयाव्ययमत्रणम्‌ । 
भूतभव्यभविष्याणंं स्रशास्मनघे तथा ॥१६॥ 
तदनन्तर हाव और बृद्धिते रहित, अविनाशी और 
निर्विकारः सर्वेस्वरूप परब्रह्म ही शेप रह जाता है। उसीने 
भूत) भविष्य और वर्तमानकी खष्टि करनेवाले निष्पाप अ्ादी 
रस की हे ॥ 3 
पषो5प्ययरते राजेन्द्र अथाचत्‌ समुदाहतः । 
अध्यात्ममधिभूतत च अधिदेव च श्रूयताम्‌ ॥ १७ ॥ 
अप इस प्रकार पे तुम्हारे समक्ष सहार्रमफा 
ययावद्‌लूपते वर्णन किया है। अब तुम अध्यात्म, अधिभूत 
और अधिदैबका वर्णन सुनो ॥ १७ || ६304 


मोध्षधर्मपदेसे थह्ुवस्कय और जनकका संवादविषयक 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९२ हे 


त्रयोदशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


तीन सी बारहवाँ 
जा 27% 
अध्यात्त, अधिभूत और अधिदेवतका वर्णन तथा सान्चिक, राजत और ता 
याज्वल्कय उक्त पायुरव्यात्ममित्याहुय॑था 
अदधष्यात्ममित्याइनाह्मणास्तत्त्वव्‌शितः | 


6८८५५ परी कहते है. पेय ॥१५॥ 
कह “रजत ! तत्वदर्सी व्राह्मणों- 
का कथन है कि दोनों पैर अध्यात्म है अप 


क हैं; गन्तव्य - 
भूत है और विष्णु अधिदेवत हैं॥ १ ॥ 0 


अधिभूत है और मित्र अधि 
डपस्थो व ड 


मस भावोंके रुक्षण 
33 कक ह पत्वा्थद्शितः 
ूर च ।धिदेवतम्‌ ॥ 
तत्वाथदरशी विद्वान गुदाको अध्यात्म चहतेहै। बज # 
॥२॥ 
>'अत्ममित्याइचेथा योगप्रदर्शितः । 
तथा55नन्‍्दो देवत॑च म्रजाएतिः ॥ ३ ॥ 


णुश्द्० 





झीमहामारते 


[ शान्तिफ्येणि 
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योगमतका प्रदर्शन करनेवाले जैसा कहते हैं; उसके 
अनुसार उपस्थ अध्यात्म है) मैथुनननित आनन्द अधिभूत 
है और प्रजापति अधिदेवत हैं ॥ ३ ॥ 
हस्तावध्यात्ममित्याहुयेथा खंख्यानद्शिनः | 
कतेव्यमधिभूत॑ तु॒इन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
साख्यदर्शी विद्वानोके कथनानुसार दोनों हाथ अध्यात्म 
हैं, कर्तव्य अधिभूत है और इन्द्र अधिदेवत हैं || ४।) 
चागध्यात्ममिति' प्राहयथा श्रुतिनिदर्शिनः । 
चक्तव्यमधिभूत॑ तु॒ वक्िस्तन्राधिदेवतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बेदार्थपर बिचार करनेवाले विद्वान्‌ जैसा कहते हैं/ उसके 
अनुसार वाक्‌ अध्यात्म है; वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि 
अधिदेवत हैं ॥ ५ ॥ 
चल्लुरध्यात्ममित्याइयथा.. श्रुतिनिदर्शिनः । 
रूपमत्राधिभूत॑ ठ॒सखर्यश्वाप्यघिदेबतम्‌ ॥ ६ ॥ 
चेददर्शी विद्वान, जैसा बताते हैं, उसके अनुसार नेत्र 
अध्यात्म है; रूप अधिभूत है और सूर्य अधिदेवत हैं ॥ ६॥ 
श्ोचमध्यात्ममित्याहयंथा. श्ुतिनिद््शिनः । 
इाब्द्स्तच्राधिभूतत ठ॒ दिशशख्यात्राधिदेवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
बैदिक सिद्धान्तका शान रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष कहते 
हैं कि ओत्र अध्यात्म हैः शब्द अधिभूत [है और दिद्ाएँ 


अधिदेवत हैं) ७ ॥ 

जिह्वामध्यात्ममित्याइयेथा ट् श्रुतिनिद्शिनः ॥ 

श्स पएवाधिभूत तु आपस्तत्राधिदेवतम ॥ < ॥ 
बेदके अनुसार दृष्टि रखनेवाले विद्वानोका कयन है कि 

जिद्वा अध्यात्म है? रस अधिभूत है और जल अधिदेवत है॥ 

प्राणमध्यात्ममित्याइुयेथा श्रुतिनिद््शिनः । 

गन्ध पएवाधिभूत॑ ठ प्रथिवी चाधिदवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जबैदिक मतके अनुसार यथार्थ तत्त्वका ज्ञान रखनेवाले 

विद्वान कहते हैं कि नासिका अध्यात्म है, गन्घ अधिमूत है 


और इथ्वी अधिदेवत है॥ ९ ॥ 


त्वगध्यात्ममिति प्राइस्तत््वचुद्धिविशारदाः || 
स्पर्दमिवाधिभूत॑ ठ॑ पवनश्राधिदृवतम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्वशानमे कुशल पुरुषोंका कथन है कि त्वचा अध्यात्म 

है, स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदेवत है ॥ १० ॥ 
ध्यात्ममिति प्राहुयेथा ४। 

सपा तु चन्द्रमाश्चाधथिवदेवतम ॥ ११॥ 

शाखशाननिषुण विद्यन्‌ कहते हैं कि मन अध्यात्म हैः 


अल अिष पाहसतस्वनिदर्शन अधिभूत है और चन्द्रमा अधिदेवता है ॥ # श्वा 


आह मानोडचिसूत तु रुद्श्ाजाधिदेवतम,॥ ९९॥ 
तत्वदर्शी पुरुषोका कथन है कि अदक्लार अध्यात्म है, 
सियल म वे्यादयाबदमियरिन अधिभूत है और रद्र अधिदेवता हैं ॥| १२ ॥ 


$ ॥ 
(2 


चोडव्यमधिभूत तल क्षेत्रप्श्थाधिदेवतम ॥ १६॥ 
यथाथ जानी पुरुष कहते हैं कि बुद्धि अध्यात्म है; 
बोद्धव्य अधिमूत है और आत्मा अधिदेवता है ॥ १३॥ 
एपा ते व्यक्तितो राजन विमूतिरुदर्शिता । 
आदौ मध्ये तथान्ते च यथातत्वेन तत््वचित्‌ ॥ १४॥ 
तत्वज नरेश ! यह मैंने तुग्हारे निकट आदि, मध्य और 
अन्तमे तत्त्वतः प्रकाशित होनेवाली जीवकी व्यक्तिगत विभूति- 
का वर्णन किया है ॥ १४ ॥ न्‍ 


प्रकृतिर्शणान्‌ विकुरुते खच्छन्देनात्मकास्यया। 
क्रीडार्थ तु महाराज शतशोष्थ सहस्रशः ॥ १५॥ 
महाराज | प्रकृति स्वतन्त्रतापूर्वक जेल करनेक्े ल्यि 
अपनी ही इच्छासे सैकड़ो और हजारों गुणोकी उलन्न करती है॥ 
यथा दीपसहस्थाणि दीपान्मत्योः प्रकुर्चते। 
प्रक्तिस्तथा विकुरुते पुरुषस्य गुणा वहन ॥ १६॥ 
जैसे मनुष्य एक दीपकसे हजारों दीपक जझा हेते है 
उसी प्रकार प्रकृति पुरुषके सम्बन्धते अनेक शुण उत्त्न 
कर देती है॥ १६॥ 
सत्त्वमानन्द उद्रेकः प्रीतिः प्राकाइयमेच च | 
खुखं झुद्धित्वमारोग्यं संतोषः भ्रद्धानता॥१७॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भः क्षमा घृतिरहिसता। 
समता सत्यमानृण्यं मार्दव॑ हीरचापलम्‌॥ १८॥ 
शौचमार्जवमाचास्मलौल्य॑ हद्यसम्श्रमः । 
इश्शानिएवियोगानां.. कृतानामविकत्थना ॥१९॥ 
दानेन. चात्मग्रहणमस्पृहत्य॑ परयार्थता 
सर्वभूतदया चैव सत्तस्थैते गरुणाः सुद्॒ताः | २०॥ 
चैयें, आनन्द प्रीति! उत्कर्प) प्रकाश ( शानयक्ति 
सुख) झुद्धिः आरोग्य+ संतोष) भ्रद्धाः अकार्पण्य ( दीनताजा 
अमाव )) असंरम्म (क्रोधका अमाब)ः क्षमा) घृत्ति अर 
समता? सत्य, ऋणसे रहित होना? झदुता, लता) अचदच्ताः 
शौच) सरढता) सदाचाऊर अछोडपता) दृदयर्म उम्प्रमका 
न होना» इष्ट और अनिष्टके वियोगका बखान न करना 
दानके द्वारा चैय धारण करना? किसी वत्तुकी इस्ठा न करना) 
परोपकार और सम्पूर्ण प्राणियोपर दया--ये सब सत्नतम्बर्बी 
गुण गये हैं || १७-२० ॥ 
32 खसंघातो. सपमैग्वर्यविश्रदी । 
अत्यागित्वमकारुण्य खुखडुः्खोपसेवनम, ॥ ३१ 
परापवादेषु रतिविंवादानां 


8 
परितापो5भिहर्णं नाशो5फनाजब तथा । 
अप ; क्रोधो मद॒स्तथा ॥ देह ॥ 
परुषता चैच कामः क्रोधो मद 


४ तिवादश्व एते प्रोक्ता रजोगुणाः । 
202 के प्रव्षयाम्युपधार्यताम | “४ # 


तामसानां ठु संघात॑ प्र 


कम] नननलनलन 


"श्र 


न्न्ल् 


रूप; ऐट्र्य विग्रह) त्यागका अभाव) करुणाका अमाव5 
दु।ख-सुखका उपभोग परनिन्दार्म प्रीति) वाद-विवाद करना? 
अहड्डार: माननीय पुरुषोका तत्कार ने केरल? चिन्ता; बैर- 
माव रखना) सताप करनी? दूसरोका धन हद लेता3 
निर्ललता। कुदिल्ता) भेदबुढिः कठोरता; काम) क्रोषे 
मद) दर्ष) छेष और बहुत ब्रोलनेंका खभाव--यह रजोगुणका 
समूह है। ये सारे माव रजेगुणके कार्य बताये गये हैं। अब 
मैं तामस भावोंके समूहका परिचय देता हूँ; ध्यान देकरसुनो ॥ 
मोहो 5प्रकाशस्तामिस्रमन्धतामित्रलंशितम । 
मरण चान्धतामिर्स तामि्न क्रोध उच्यते ॥ २५॥ 
तमसी छक्षणानीद भक्षणा्मिरोचनम्‌ । 
ओोजबान्ामपर्याप्तिस्त्था. पेयेष्चदघता ॥ २६॥ 
गन्धवालों विद्यारेपु शयनेष्चासनेषु च। 
इठि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत शाल्तिफतके 


दिवासप्ने. च॒ प्रमादेषु च वै रतिः ॥ २७॥ 
इत्यवादित्रगीतानामशानाच्छूदघानता || 
हे है तामसा झुणाः ॥ रेट 
मोहः अप्रकाश (अशान) वामिल और अन्पतामिक्ष- 
थे सब तमोगुणके छक्षण हैं । इनमे तामिस क्रोषका वाचक 
है और अन्यतामित्न मरणका | मोजनमें रुचिका न होना 
खानेकी वस्तुओँति ठप्ति या सत्तोषका अभाव अथवा कितना 
ही मौजन क्यों न मिंले। उसे पर्या्त न मानना) पीनेकी 
बस्तुआँते कमी ठृत्त न होना दुर्गन्वयुक्त बछः अनुचित 
बिहार मलिन शब्या और आसनेंका सेवन) दिनमें सोताः 
अत्यन्त बाद-विवादमें और प्रमादमें अत्यन्त आसक्त रहनाः 
अशानवभ नाच-गीत और नाना पकारके वाजेंमे श्रद्धा, नाना 
प्रकारके धर्मेति द्वेष-ये तमोगुणके लक्षण हैं॥| २५-२८ ॥ 


भीक्षघर्मपर्वणि याश्षवल्क्यअनकप्तवादे च्रयोदशाधिकश्रिशततमोअध्यायः ॥३१३॥ 
अन्तर्गत मोध्षधर्मपरवमं याशबर्कप और जनकूका संवादविषयक 


तोन सौ तेरहदो अध्याय पूरा हुआ॥ ३३३ ॥ 
++#<॥४९४8:2-+-+-० 


चतुदंशाधिकत्रिशततमोउध्यायः 


सालिक, राज और तामस प्रकृतिके मजुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके ग्रइन 


याक्षवल्वय उवाच 
गते प्रधानस्थ शुणारत्रथः पुरुषसत्तम । 
झृत्स्मस्य जगतस्तिएटन्त्यनपगाः सदा ॥ १ ॥ 


याश्षचस्क्यजी कहते हूँ-.-पुरुषप्रवर ] सत्य रज 
और तम--ये तीन प्रइुतिके शुभ हैं। जो सम्पूर्ण जगतूमें 
सदा विद्यमान रहते हैं । कमी उससे अलग नहीं होते हैं ॥ १॥ 
अव्यक्तरुपो भगवान्‌ शतथा च सहस्तधा | 
शतधा सहस्नथा चेच तथा शतसदस्तर्थधा ॥ २ ॥ 
कोटिशम्व करोत्येष पत्यगात्मानसात्सना | 

यह ऐश्वयंशालिनी प्रकृति अपने ही प्रभावसे जीवको 
सैकड़ौः हजारों; छूखों और करोड़ो रूपोमे प्रकट कर देती है॥ 
साजिकस्पोत्तमं स्थान राजसस्येह मध्यमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तामसस्याधर्म स्थान प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः 

अध्यात्म-शाखका चिन्तग करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि 
सात्विक पुरुषकों उत्तम) रजोगुगीको मध्यम और तमोगुणीको 
अधम स्थानकी प्रात्ति होती है॥ ३६ ॥ 
केघलेनेद्द पुण्येश गतिमूध्योमवाप्जुयात्‌॥ ४ ॥ 
पुण्यपापेत. मालुष्यमधमेणाप्यधोगतिम्‌ । 

केवछ पुण्य करनेमे मनुष्य ऊर्ध्वकोकमें गमन करता है? 
पुण्य और पाप दोनेंकि अनुषानसे सर्थकेकर्म जन्म लेता 
है तथा केवक पापाचार करनेपर उसे अश्रोगतिमें गिरना- 
पड़ता है ॥ ४३६॥ 


इल्दमेषां जयाणां तु संनिषातंच तत््ततः ॥ ५ ग 


सत्त्वस्य स्मसश्रैय तमसश्च ख्णुष्य मे। 
अब मैं सत्य) रण और तस--इन तीनों गुणोकि इन्द्र 
और सनिपातका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ ५३॥ 
सत्ततस्य तु रजो द॒र्श रजसम्थ तमस्तथा॥ ६॥ 
तमसश्र तथा सत्त्यं सत्त्वस्याव्यक्तमेव थे । 
अव्यक्तः सत्तसंयुक्तो देवछोक्रमबाप्लुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
सच्यगुणके साथ रजोगुण। रजोगुणक्रे साथ तमोंगुण 
तमोगुणके साथ सखगुण तथा सच्यगुणके साथ अब्यक्त 
( जीवात्म ) का सम्मिश्रण देखा जाता है ( यह दो तत्तौंका 
संयोग या मेल ही इन्द्द है) | जीवात्मा जब सत्गुणते संयुक्त 
होता हैः तव देवछोकको प्राप्त होता है ॥ ६-७ || 
रजश्सत््वसमायुक्तो मालुषेपु प्रप्यते। 
रजस्तमोभ्यां संयुक्तस्तियग्योनिष. जायते ॥ ८ ॥ 
रजोगुण और सच्यगुणते संयुक्त होनेपर चह मनुष्य- 
लेकमें जाता है तया रजोगुण और तमोगुणसे संयुक्त होनेपर- 
बह पद्ुपक्षी आदिकी योनियोम जन्म ग्रहण करता है॥ ८॥ 
राजसैस्तामसः सत्तैयुको मानुषमाप्लुयात्‌। 
पुण्यपापविश्ुक्तानां_ स्थानमाहुमेदात्मनाम । 
शाश्वत चाव्ययं चेवमक्षयंचास्त च तत्‌ ॥ ८ ॥ 
राजस) तामस और सात्विक तीनों भावोसे युक्त होनेपर 
जीवको भनुष्ययोनिकी ग्रात्ति होती है | जो पुण्य और पाप 
श्र _. ३३कष झोके मेक ७उ कर पा उः शुणोंके मेलफ़े इन्द्र और हीन 


उनिपात कहे हैं। सड़क मैडम 


भरदई२ 


ओमहाभारते 


न ननननतलनन तप रतलअततमस>कम८न्‍र+ममन>«न्‍८ंञ«८++-८-«_& पति शान्तिपर्व॑णि 
दोनोंसे रहित हैं। उन महात्मा पुरुषोंके लिये तनातनः अप्राह्मदपिशादूंड: कथमेकी. पता 


अविकारी; अश्वय और अमृतपदकी प्रात्ति बतायी गयी है॥ ९॥ 
शानिनां सम्भव श्रेष्ठ स्थानमन्रणमच्युतम्‌। 
अतीन्द्रियमबीज उन जन्मसृत्युतमोनुद्म ॥ १०॥ 
जहों किसी प्रकारका कष्ट नहीं है; जहोंसे कमी पतन नहीं 
होता है; जो इन्द्रियातीत है; जहों बन्धनमे डालनेवाल 
कोई कारण नहीं है तथा जो जन्म; खत्यु और अज्ञानका 
विनाश करनेवाह्ा है; वह श्रेष्ठ स्थान (परमपद ) शानियोंको 
ही प्राप्त हो सकता है ॥ १० ॥ 
अव्यक्तस्थं पर यत्‌ तत्‌ पृष्टस्ते5ह नराधिप | 
स॒पष भ्रक्ृतिस्थो हि तत्स्थ इत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
नरेश्वर | तुमने जो अव्यक्त प्रकृतिमे स्थित परमतत्त्वके 
विषयमें मुझसे प्रश्न किया था; उसके उत्तरमें यह निवेदन है 
कि यह परमतत्व प्राकृत शरीरमें रिथित होनेसे ही प्रकृति 
कहल्यता है॥ ११॥ 
अचेतना चैव मता प्रकृतिश्रापि पार्थिव । 
एतेनाधिष्ठित। चैव खज़ते संहरत्यपि ॥१२१॥ 
धथ्वीनाथ ! प्रकृति अचेतन मानी गयी है | इस परम- 
कलद्वारा अधिष्ठित होकर ही वह सृष्टि एवं संहार 
करती है ॥ १२॥ 
हि जनक उक्त 
अनादिनिधनावेताबुभाषेव महामते । 
अमूर्तिमन्तावचलावप्रकम्प्यमुणागुणी.._ ॥ १३॥ 
जनकले पूछा--मद्वामते | प्रकृति और पुरुष दोनों 
आदि-अन्तसे रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं| दोनों अपने- 
अपने गुणमे स्थिर रहनेवाडे और दोनों ही नियुंण हैं ॥१३॥ 


चेतन! । 
चेतनावांस्तथा चैकः क्षेत्र इति भाषितः॥ १४) 
मुनिश्रेष्ठ | वे दोनों ह्ठी बुद्धिअगोचर है । फिर एन 
दोनेमिंसे एक प्रकृतिको आपने अचेतन क्यों बताया है! त्या 
दूसरेको चेतन एवं क्षेत्र कैसे कह है! ॥ १४ | 
त्वं हि विप्रेन्द्र कात्स्न्येत मोक्षधर्ममुपाससे परमुपाससे । 
साकल्य॑ मोक्षघर्मस्य ्रोतुमिच्छामि तत्वतः | १५॥ 
विप्रवर | आप पूर्णरूपसे ग्ोक्षर्मका सेवन करते हैं; 
इसलिये आपकौके मुँह मैं सम्मू्ण मोक्ष-धर्भका पधावत्‌ रुपरे 
अ्रवण करना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
अस्तित्व॑ केवलत्य॑ चः विनाभाव॑ तग्ैय च। 
दैवतानि च॒ मे त्रूहि देह यान्याश्रितानि वै॥ १६॥ 
आप पुरुषके अस्तित्व/ केवठत्व और प्रकृति पृपक्लू 
सत्ताका स्पष्टीकरण क्रीजिये और देहका आश्रय ग्रहण करने- 
बाले जो देवता हैं, उनका तत्व भी मुझे समझाइये | १६॥ 
तथैबोस्क्रामिणः स्थान मेहिनों थे विपथतः। 
कालेन यद्धि प्राप्नोति स्थान तत्‌ प्रश्नवीहि मे ॥ १७॥ 
तथा मरनेवाले जीवक़े प्राणोंका जब उत्कमण होता है 
उस समय उसे समयानुसार किस स्थामकी प्राप्ति होती है ! 
इसपर मी प्रकाश डालिये || १७॥ 
सांख्यज्षानं थे तत्ेन पृथग्योगं तथैव च। 
अरिश्ाति च तत्त्वाति चक्तुमहसि सत्तम। 
विदितं सर्वमेतत्‌ ते पाणावामल्क यथा ॥ ९८॥ 
साधुशिरोमणे | साथ ही पथकू प्थक्‌ संझय और वोगके 
ज्ञाकका तथा मसृत्युतूचक लक्षणोंक्रा ययार्थरूपसे वर्णन 
कीजिये; क्‍योंकि ये सारी बातें आपको हायपर रपे हुए 
ऑबलेके समान शात हैं ॥ १८ ॥ 


इतति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षघर्मपर्वणि याज्षवल्क्यजनकसंचादे चहु्द॑श्ञाधिक्रश्निश्ततमोस्ध्यायः ॥ ११ 2 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोहघर्मपर्वमें याशवल्‍्त्य और जनकका संवादविषणक दीन सी चौदहइवों अध्याम पूरहुआ 





पब्रदशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
प्रक्ृति-पुरुषका विवेक और उसका फल 


याज्ञकलक्य उवाच 

स शाक्यो निगुणस्तात गरुणीक् विशाम्पते | 
शुणवांश्वाप्यगुणबान्‌ यथातरत्व॑ मिवोध मे ॥ १ ॥ 

याक्षवल्कयजी कहते हैं--तात [ प्रजापालक नरेद्य | 
निर्मुणकों सगुण और सगुणको निगुंग नहीं किया जा सकता | 
इस विषयमे जो यथार्थ तत्त्व है; वह मुझसे सुनो ॥ १ ॥| 
शुणैर्हिं शुणवानेव निगुणश्रागुणस्तथा । 
प्राहुरेव महात्मानो मुनयस्तत्त्वदर्शिनः ॥ २ ॥ 

दत्वदर्शी महात्मा सुनि कहते हैं; जिसका गुणोके साथ 
सम्पर्क है। वह गुणवान्‌ है तथा जो गुर्णोके संसर्गले रहित हैः 
बह निर्गुण कहलाता है || २॥ 


विवर्तते 

गुणखभावस्त्वव्यक्तो गुणान्‌ नैवातिवर्तते | । 
उपयुडके च_तानेव स॒ चैवाज्ः खभावतः 23 

अब्यक्त प्रकृति खमावसे ही गुणवत्ती है। कक र 
कभी उल्ल्डन नहीं कर सकती है | उन्हींको उपयोगमे ली 
है और खमावसे ही जानरदित है ॥ ३ ॥ 
अव्यक्तसतु न जानीते पुरुषो या खभावतः | प 
न मत्तः परमोड5स्तीति किये मिक गो 

गकृतिकों किसी वत्ठुका ज्ञान नहीं होता । इसे वि कर 
पुरुष ख्मावसे ही जानी है | वह सदा डा दावने का 
रहता है कि मुझसे कोई दूमरा उत्कृट पदार्थ नहीं है ॥ 8४ 
अनेन कारणनेतद्व्यक्त स्थादचेतनम। 


मेक्षथर्मपर्व 


पञ्चदशाधिकत्रिशततमोउच्यायः 


परे 
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तित्यत्वाब्याक्षरत्वाच क्षरत्वात्न तदत्यथा ॥ ५ हे 
इस कारणपे प्रकृतिको अचेतत भाना गया है। क्षर 
अर्थात्‌ बिनाशी होनेके कारण वह जडक्े सिवा और कुछ हो 
ही नहीं तकती | इधर नित्य तथा अक्षर (अविनाशी ) होनेके 
कारण पुरुष चेतन है ॥ ५ ॥ दर 
यदाक्षातेल छुर्वीत शुणसग पुनः पुनः । 
यवा55वमानं न जानीते तदाउ उत्मापि न मुच्यते ॥ ६॥ 
परतु वह जबतक अज्ञानवश वारबार गुर्णोक्ा ठेधग 
करता और अपने असन्नस्वरुपकों नहीं जानताहैः तबतक उत- 
की मुक्ति नहीं होती है ॥६ ॥ 
कछंत्वाज्यापि सयोर्णा सर्मधमो तथोच्यते। 
: क्र्तृत्वाश्रापि योगानां योगधर्मी तथोच्यते ॥ ७ ॥ 
बह अपनेकों सहिका कर्ता माननेके कारण छ्मंधर्मा 
कहलाता है और योगका कर्ता माननेते योगधर्मा कहा 
जाता है॥ ७ ॥ 
फर्देशचात्‌ प्रकतीनां च तथा प्रकृतिधमिता ॥ ८ ॥ 
नाना ग्रकृतियोंकी अपने स्ीकार कर छेनेसे वह प्रृति- 
धर्मबाला हो जाता है ॥ ८ ॥ 
फ्तृत्वाचापि चीआनां वीजधर्मा तथोच्यते। 
गुणा प्रसवत्वान्य प्रत्यावात्‌ तथैव व) ९ ॥ 
तथा ख्ावर पदार्थोके वी जेंका कर्ता होनेसे उसे बीजधर्मा 
कहते हैं। साथ ही बह शु्णोकरी उ्मत्ति और प्रत्यका कर्ता 
हैः इसलिये गुणधर्मा कहलाता है॥ ९॥ 
केबलम्‌! 
मन्य्ते यतयः खिद्धा अध्यात्मश गतज्वसः 
अनितत्य॑ वित्यमव्यर्स व्यक्तमेतद्धि शुश्रुम ॥ १०॥ 
अध्यात्मशात्रक्ों जाननेवाले चिस्तारहित पिद्ध यत्ति 
खोग पुरुषको केबल ( प्रकृतिके सज्ूसे रहित ) मानते हैं; 
क्योंकि बह साक्षी और अद्वितीय है, उसे सुलल-दुःखका 
अनुभच तो अमिमानके कारण होता है। वह बासवमें तो 
नित्य और अब्यक्त है; किंद॒ प्रकृतिके तसतस्घते अनित्य और 
च्यक्त प्रदीत होता है ॥ १० ॥ 
अव्यक्तकत्वमित्याहुनौनात्व॑ पुरे त्त्था। 
सर्वभूतदयावस्तः केदर्ड हानमार्थिताः ॥ ११॥ 


उभर प्राणियोंगर दया करनेवाछे और केबछ शनका हे 


सहारा लेनेवाडे कुछ साझयके हि 

पृष्षकों अनेक मे हैं॥ ११ ॥ हि आएं 

फन्यः स पुरुषोउब्यकवस्त्वधुवों शुपसंशकः | 

“या झुज इपीका्णा त्यवैताद्धि जायते ॥ १२॥ 
अपप अकतिस 'िन्न और विलय है तथा अच्यक्त 

( प्रकृति ) पुरे मिन्न एवं अकरिय है। कहे सकते बँज 
इति श्रीमद्ाभारते शान्तिएवृति सोक्षघमंपवेणि हु 

(प्रकार ्रीमदानातत झन्तिप्वक अत्त 


रे पहल जीर जनक सगे तन प फंहर 
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अडग होती है; उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषसे पृथक है ॥ 
अत्यक्ष मश्क॑ विद्यादन्यश्रोहुस्थरं तथा। 
न चोहुस्वरसंयोगैम॑शकस्तन्न॒ लछिप्यते ॥ १३ ॥ 
अल्य एवं तथा मत्पयस्तदस्यहुदर्क स्तृतम। 
न चोदकस्य स्पर्शन मत्स्यो लिप्यति सर्वशः ॥ १४ | 
जैसे यूछडर और उसके कीड़े एक साथ होनेपर भी 
अछग-अलग समझे जाते हैं; गूलरके संयोगसे कीड़े उससे 
हित नहीं होते तथा जैसे मत्य दूसरी बसु है औौर जछ 
दूसरी | पानीके स्पर्शसे कमी कोई मल्य लि नहीं 
होता है॥ ११-१४ ॥ 
अत्यो हाप्मिस्खाप्यन्या नित्यमेवमवेहि भोः । 
ल॑ चोपडिप्यते सोउमिस्खासंस्पर्शनेत वे ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जैसे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिद्टीकी हँढ़िया 
दूसरी चत्तु | इन दोनोंके भेदको नित्य समझो। उस डड़ियेक्रे 
स्पत्ि अग्नि दूषित नहीं होती है ॥ १५ ॥ 
पुष्कर त्वन्यदेत्रान तथास्यदुदर्क स्सृतम। 
न चोदकस्य स्परशेत छिप्यते तन्र पुष्करम्‌॥ १६॥ 
कैसे कमछ दूपरी वस्तु है और पानी दूसरी) पानीके 
स्तर कम ठप नहीं होता है | उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति- 
से भिन्न और असन्न है॥ १६॥ 
एतेषं सदृवास च विवासं चैव नित्यशः। 
पइयन्ति न नित्य प्राकृता जनाः ॥ १७॥ 
ये त्वन्ययैव पदयन्ति न सम्पक्‌ तेपु दर्शनम्‌। 
से व्यक्त विरय॑ घोरं प्रविशन्ति पुत्ः पुनः ॥१८॥ 
डाधारण भलुष्ध इनके सहवास और निवासको कमी 
डीफटीक समझ नहीं पते [जे इन दोनेंकि खरूपो अन्यथा 
जानते हैं अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषको एक दूसरेसे मिलन 
नहीं जानते हैं उनकी दृष्टि ठीक नहीं है । वे अबर्य ही बार- 
बार घोर नर्ें हे ॥ २७२८ ॥ 
बे ये, ते परिसंस्यानमुत्तमम्‌। 
पे हि परिसंस्याय सांख्याः फेयल्ता सता; ॥ १९॥] 
इस प्रकार गैने तुम्हें यह विचाराघान उत्तम सास्य- 
हर डी | पास्यशाज्रके विद्वान्‌ इस अकार जान 
लिदर्शनम्‌ । 
पल ॥१० ॥ 
भी ऐा ही मत है। इसके वाद तप 
& +पन मे द मैं बोगियोंके शाज़का वर्णन 
अध्याय: ॥ ३१७ ॥ 
अध्याय पूरा हुआ ॥३१५॥ 
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औमद्ामारते 


[ शान्तिफंशि 


न्ततच्च्च्च्न्ल्च्ल्लचच्चच्च्च्य्स्स्स्सस््स््लफ्फ््फ्फिफिकििििपपपित<->-- 
'पोडशाधिकत्रिशततमोध्य्यायः 
योगका बणन और उसके साधनसे परजह्म परमात्माझी प्राप्ति 


याज्ञवल्क्य उवाच 
खांख्यक्षानं भया प्रोक्त योगशानं निवोध में । 
व्यथाश्रुत॑ यथादर्ट -तत्वेन.. चपसत्तम ॥ १ ॥ 
याशधरक्‍यजी कहते हैं---ह॒पश्रे्ठ मै साख्यसम्बन्धी 
-शानतो तुम्हें बतल्म सुका। अब जैसा मैंने देखा; सुना या समझा 
है; उसके अनुसार योगशात्रका तात्त्विक ज्ञान मुझसे सुनो) 
तास्ति सांख्यसमं शान नास्ति योगसमं वलम्‌ ) 
तावुभावेकचर्योँ ताबुभावनिधनी सूती ॥ २ ॥ 
साख्यके समान कोई शान नहीं है। योगकरे समान कोई 
बल नहीं है । इन दोनोंका लक्ष्य एक है और वे दोनों ही 
झत्युका निवारण करनेवाले माने गये हैं ॥ र।। 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रपच्यन्ति येउप्यवुद्धिरता लराः । 
बयं तु राजन, पश्याम एकमेव तु निश्चयात्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य अज्ञानपरायण हैं) वे ही इन दोनों 
शाजौंकों सर्वया मिन्‍न मानते हैं । हम तो विचारके द्वारा 
पूर्ण निश्चय क्ररके दोनोको एक दी समझते हैं || ३ ॥ 
'यदेव योगाः-पश्यन्ति तत:साँख्यैरपि दश्यते । 
एके सांख्यं चयोगं च यःपदश्यति स तत्वबित्‌॥ ४ ॥ 
योगी. जिस तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, वही सांख्यो- 
द्वारा भी देखा जाता है;-अतः जो सांख्य और योगकों एक 
देखता है। वही तत्वज्ञानी है | ४॥ 
द्रप्रधानानपरान विंद्धि.. योगानरिद्म । 
'तेनैय चाथ देहेन "विचरान्ति दिशों दशा ॥ ५ ॥ 
-शबुदमन -नरेश | योग-साधनोंमें रुद्र अर्थात्‌ प्राण 
प्रधान है । इन सबको तुम सर्वेश्रेष्ठ समझो ) प्राणकी अपने 
-बशमे कर लेनेपर योगी इसी-शरीरसे -दसी दिशाओंमेंसच्छन्द 
बिचरण कर सकते हैं॥ ५॥ 
यावद्धि प्र्यस्तात सक्ष्मेणाश्युणेन ह। 
योगेन'लोकान विचय्न खुखं संन्यस्य-्चानध ॥ ६ ॥) 
प्रिय निष्पाप भूपाल | जबतक झंतल्यु न हो जायः 
तब॒तक ही योयी योगवलूसे स्थूछ झरीरको यहीं छोडकर 
अष्टविघ ऐशशर्यसे युक्त सक्ष्मशरीरके द्वार छोक-लोकान्तरोंमे 
सुखपूर्वंक विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
चेदेपु. चाश्युणिनं_ योगमाहुमेनीषिणः। 
सुझममश्युणं.. प्राइनेंतरं_ शुपसत्तमत ७॥ 
सपश्रेष्ठ | मनीषी पुरुषोंका कहना है कि वेदमें स्थूछ 
और सह्ष्म दो प्रकारके थोंगोंका वर्णन है। उनमें स्थूल 
योग अणिमा आदि आठ प्रकारकी तरल 
५3॥ यम) लियमः 9 ॥| 
हे बा ० और समाषि--इन ) आठ झु्णो 
(अ्जों ) से युक्त है। दूसरा नहीं॥ ७॥ 


दिगु्ण योगछत्यं तु योगानां आहुरुत्तमम्‌। 
सगुणं विर्गुणं चंद यथा शात्रनिदर्शनम्‌॥ ८ ॥ 
योगका मुख्य साधन दो प्रकारका बताया गया है--सगुप 
और निगुंण ( सबीज और निर्बोज ) | ऐसा ही गाल 
निर्णय है ॥ ८॥ 
घारणं चैच मससः प्राणायामश्र पार्थिव! 
एकाग्रता व मतसः प्राणायामस्तथैद च॥ ९ ॥ 
पृश्वीनाथ | किसी विशेष देशमें चित्तरो सापित 
करनेका नाम धारणा? है) मनकी घारणाके साथ हिया 
जानेवाला प्राणायाम सगुण है और देश-विशेषकगा आभप 
“न छेकर मनको निर्बीज उमाधिमें एकाग्र करना निर्शुण 
प्राणायाम कहलाता है ॥ ९॥ 
प्राणायामो हि. समुणों विगुर्ण धारयेन्मतः। 
यद्यरश्यति मुश्जन्‌ वेग्राणान मैधिलसत्तम | 
बाताधिक्यं भवत्येव तस्माव्‌ तंन समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
समुण प्राणायाम मनको निग्ुंण अर्थात्‌ इसिशन्य 
करके स्थिर करनेमे सहायक होता है। मैंगिलशिरोमणे ! 
यदि पूरक आदिके समय नियत देवता आदिका घानद्वाग 
साक्षात्कार किये बिना ही कोई प्राणवायुका रेचन फरता है 
तो उसके शरीरमें वायुका प्रकोप बढ जाता है; अत्त घ्वात- 
रहित प्राणायामकों नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
निशायाः प्रथमे यामे चोदना द्वादश सहृताः । 
मध्ये खप्नात्‌ परे यामे द्वादशेव ठु चोदनाः ॥ ११॥ 
रातके पहले पहरमें वायुको धारण करनेंक्री बाद 
प्रेरणाएँ बतायी गयी हैं | मध्य सात्रिमे राविक्रे विंचले दी 
पहरोंमें सोना चाहिये तथा पुनः अन्तिम प्रहरभ बाद 


प्रेरणाओंका ही अभ्यास करना चाहियेड ॥ ११॥ 
दल्तेनेंकान्तशी। 3232. रे 
शीलिता । 


तदेवमुपशान्तेत पर हिना। 
आत्मारामेण बुद्धेत योक्तव्यो55त्मा न संशयः श्र 
इस प्रकार प्राणायामके द्वारा मतकों वन क्ख्कै घा् 
और जिवेन्द्रिय हो एकान्तवास करनेवालि के 
चाहिये कि मनकी परमात्मामे लगावे । इसमें उच्चयय 
| आधा 
पश्चानामिन्द्रियाणां छु दोपानाक्षिपव प | 
_आवं रूप तथा स्पश रस ग्य्नम् रूप तथा स्पश रख गधे दर्थव व 
# एक ग्राणायामर्नें पूरक कुम्मक ओर रेवकके मेंस हा 
न॑ बार प्रेपारं 
जरणाएँ समझनी चाहिये। श्स अकार जी 8 
-अस्यासका विधान किया गया है, व्श तार-अर शतासर 30 
विधि समझनी चाहिये । तात्पर्य यह कि रातके शक औए स्‍ 
पहरोंमें ध्यानपूर्वक चार-वार आधायामोंका नियय हम 


योगीके लिये-लत्यनत सावइयक है । 


(30267 “कलम ले कक बल 3 कक मउपपश यन्त्र जाइए का कक है 


पोडशाधिकनिशततमोउध्यायः 


ण्श्द्ण 


न नननतनन 


प्रतिभामपवर्म जे परतिसंदत्य सैथिक । 
इन्द्रियश्नाममसणिल मनस्यभिनिवेश्य है ॥ ४ 8 
मनस्तथैचाहंकारे.. प्रतिष्ठाप्प. नराधिप) 
अहंकार तथा चुद्धी चुद्धि च भ्रक्ृतावपि ॥ १५॥ 
प॒व॑ हि. परिसंख्याय ततो ध्यायन्ति केबलम्‌ | 
विरज्स्कमर्ूल नित्यमनन्त झुछुमनणम ॥ रेपे॥ 
तस्थुर्ष.. पुरुष. नित्यममेद्यमजरामय्म्‌ । 
झाश्यतं चाव्ययं चैव ईशान ब्रह्म चाव्ययम्‌ ॥ ९७॥ 
मिथिलानरेश ! झब्द) स्पर्ण) रूप) रस और गन्ध-- 
थे इन्द्रियोंके पाँच दोष हैं । इन दोषोको दूर करे। फिर 
छूय और विक्षेपको शान्त करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी मनमे 
सिर करे | मरेहवर ! तत्पश्चात्‌ मनकी अहकारमे? अहकार- 
को बुद्धिमें और बुद्धिको प्रकृतिमें स्थापित करे | इस प्रकार 
सब्रका छय करके योगी पुरुष केबल उस परमात्माका 
ध्यान करते हैं; जो रजोगुणसे रहित) निर्मल नित्य+अनन्तः 
शुद्ध) छिंद्ररहित) कूथ्स्थ/ अस्तर्यामी; अमेद्। अजरः$ 
अमर) अविकारी सबका शासन करनेवाला और सनातन 
ब्रह्म है॥ १३-१७ ॥ 
थुक्तस्य॒ तु महाराज छक्षणास्युपधारय। 
लक्षण तु प्रसादस्य यथा तृप्तः खु्ख खपेत्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | अब समाधिम स्थित हुए बोगीके लक्षण 
सुनो । जैसे ठृप्त हुआ मनुष्य सुखसे सोता है; उसी प्रकार 
योगयुक्त पुरुषके सित्तमें सदा प्रसन्‍्नता बनी रहती है-- 
वह समाधिते बिरत होता नहीं चाहत्ा। यही उसकी प्रसन्‍नता- 
की पहचान है ॥ १८ ॥ 
निर्वाते तु यथा दीपो ज्वकेत्‌ स्तेहसमन्वितः । 
निश्वल्ोध्यंशिखस्तद्वद्‌ू युक्तमाहुर्मनीपिण:॥ १९ ॥ 
जैसे तले भरा हुआ दीपक वबायुझ्ूत्य स्थाममें एकतार 
जलता रहता है । उसकी शिखा स्थिर्मावसे ऊपरकी ओर 
उठी रहतो है; उसी दरद समाधिनिष्ठ योगीको भी मसीषी 
पुरुष स्थिर बताते हैं ॥ १९ ॥ 
पार्षाण इच मेघोस्थैेथा विन्हुमिराहतः। 
नाल चालयितु शक्त्यस्तथा युक्तस्य छक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
जैसे बादलकी वरसायी हुई दूँदोंके आधघातसे पर्वत 
व नहीं होता, उसी तरह अनेक प्रकारके विक्षेष आकर 


योगीकी विचलछित नहीं कर सकते | यही योगयुक्त पुरुष- 
की पहचान है॥ २० ॥ 


शह्डुदुन्डुभिनिर्धवेधिं | 
क्रियमाणर्न फम्पेत .युक्तस्वैतन्निदशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसके पास चहुत-से शह्ठ और नगादोंकी प्वनि हो और 
_तरू-तरहके गाने बजाने किये जायें ती में ना गाने बजाने किये जायें तो भी उसका 
“ध्यान म्ष नहीं हो सकता । यही उसकी खुद उमानिकी 
पहचान है ॥ २१॥ 
लैलपात्र यथा पूर्ण कराभ्याँ ग्रह्म पूरषः। 
सोपानमारुद्देदू भीतस्तर्ज्यमानो 5सिपाणिमिः ॥२२॥ 
संयतात्मा भयात तेषां नपान्नादू विन्दुसुत्ख्जेव! 
तमैवो त्तरमागम्य एकाञ्रमनसस्तथा ॥ २३॥ 
स्थिरत्वाद्न्द्रिया्णां तु निम्नलत्वात्‌ तयैंचच । 
एवं युक्तस्य त॒मुनेलक्षणान्युपलक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जैसे मनकी सयममे रखमेवाला सावधान मनुष्य द्ार्थेमि 
तेलसे भरा कटोरा लेकर सीढीपर चढ़े और उस समय बहुत- 
से पुरुष हाथमे तलवार लेकर उसे डराने-घमकाने कंगें तो 
भी बह उनके डरसे एक बूँद भी तेल पात्रते गिरने नहीं 
देता) उसी प्रकार योगकी ऊँची सितिकों प्रात हुआ 
एकाग्रचित् योगी इन्द्रियोकी स्थिस्ता और मनकी अविचल 
खितिके कारण समाधिसे विचलित नहीं दोता । योगसिद्ध 
मुनिके ऐसे ही रक्षण समझने चाहिये ॥ २२-२४ ॥ 
खयुककः पश्यते ब्रह्म यत्‌ तत्परमसब्ययम्‌। 
महत्तस्तमसी मध्ये स्थित ज्यलनसंतिभस्‌ ॥ २५॥ 
जो अच्छी तरह समाधिमे खित हो जाता है; वह महान 
अन्धकारके बीचमें प्रकाशित होनेच्ाढी प्रज्यलित अग्निके 
_साक्षात्कार करता है॥ २५॥ 
पतेन फेचल याति त्यकत्वा देहमलाक्षिकम्‌। 
कालेन महता सजब्श्रुतिरिपा सनातनी॥ २६॥ 
राजन ! इस साधनाके छारा मनुष्य दीर्घकालके 
पश्चात्‌ इस अचेतन देदका परित्याग करके केवछ ( अकृतिकें 
ससर्गसे रहित ) परब्रह्म परमात्माकों ग्रात्त ह जाता है। 
ऐसी सनातन श्रुति है ॥| २६ ॥ 
पततद्धि धो योगानरां किमन्यद्‌ योगलक्षणम्‌ | 
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते ऋूतकृत्या मनीषिणः ॥ २७॥ 
यही योगियोंका योग है। इसके सिवा योगका और 


क्या लक्षण हों लकता है? इसे जानकर मनीपी पुरुष 
अपने आपको कृतझत्य मानते हैं ॥ २७॥ 


इत्ति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्व॑णि सोक्षचर्मपर्चणि याह्नवल्क्यजनकसंवादे पोडशाधिकन्रिशततमोजध्याय: ॥ ३१६ ॥ 
४ | 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोध्षधर्मपर्वेमं याहवल्क्य और जनकका संवादजिषयक 
दीन हो सोलइवोँ अध्याय पुर हुआ ॥ ६१६ ॥ 
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है सप्तदशाधिकत्रिशततमोउ्ष्यायः 
विभिन्‍न अज्ञोंसे प्राणोंके उत्क्रमणका फल तथा मृत्युत्नचक लक्षणोंका वर्णन और मृत्युकी जीतनेका उपाय 


ध याज्ञवलक्य उवाच 
तथेवोत्कमसाणं तु »्टणुष्चावहितों ध्ुप। 
पद्म-बामुत्कममाणस्य वैष्णवं स्थानमुच्यते ॥ १ ॥ 
याक्षबत्क्यजी कहते है--नरेध्वर ! देह-स्यागके 
समय मनुष्यके जिन-जिन अज्ञौसि निकलकर प्राण जिन-जिन 
ऊध्वेल्लोकॉमे जाते हैं; उनके विषयमे बता रहा हूँ; तुम 
सावधान होकर सुनो । पैरोंके मार्गसे प्राणोंके उत्कमण 
करनेपर मनुष्यको भगवान्‌ विष्णुके परमघामकी प्राप्ति होती 
बतायी जाती है ॥ १॥ 
जद्नाभ्यां तु बखून देवानाप्लुयादिति नः श्रुतम] 
जआाजुम्यां च महाभागान्‌ खाध्यान्‌ देवानवाप्छुयात्‌) २॥ 
जिसके प्राण दोनों पिण्डलियोंके सार्गछे बाहर निऋलते 
है, वह बसु नामक देववाओके छोकमें जाता है; ऐसा हमने 
'सुन रक्‍खा है। घुटनेसे प्राणत्याण करनेपर महाभाग साध्य- 
देवताओँके छोकोंकी प्रासि होती है ॥ २ ॥ 
पायुनोत्करममाणस्तु मैत्र॑ स्थानमवाप्लुयात्‌ । 
पूथिवीं जघनेनाथ ऊरुभ्यां च प्रजापतिम्‌ ॥ रे ॥ 
जिसके प्राण गुदामार्गले निकलकर ऊपरकी ओर जाते 
हैं, वह मित्रदेवताके उत्तम स्थानकों पाता है। कठिके 
अग्रभागप्ते प्राण निकलनेपर परथ्वीछोककी और दोनों जॉघोंसे 
निकलनेपर प्रजापतिलछोककी प्राप्ति होती है॥ ३॥ 
पार्श्वाम्यां मरुतो देवान नाभ्यामिन्द्रत्वमेच च। 
बाहुभ्यामिन्द्रमेवाहुलगणा. रुद्रमेच. च॥ ४॥ 
दोनों पसलियोंसि प्राणॉंका निष्क्रमण हो तो मरुत्‌ नामक 
देवताओंकीः नाभिसे हो तो इन्द्रपएकीः दोनों श्ुजाअंसि 
हो तो मी इन्द्रपदकी ही और वक्षःध्यल्से हो तो रुद्रछोककी 
प्राप्ति होती है।| ४॥ 
श्रीषया तु सुनिश्रेष्ठं नरसाप्नोत्यज्ुच्तमम्‌ | 
विश्वेदेयान, सुखेनाथ द्शः भ्रोन्रेण चाप्लुयात॥ ५ ॥ 
ग्रीवासे प्राणौका निष्क्मण होनेपर मनुष्य सुनियोमि 
श्रेष्ठ परम उत्तम नरका सानिध्य प्राप्त करता है। मुखते 
प्राण त्याग करनेपर वह विश्वेदेवोंकी और ओजते प्राण स्याग- 
मेपर दिज्ञाओंकी अधिष्ठात्री देवियोको प्राप्त होता है [| ५॥ 
प्राणेन गन्धवहन नेचराभ्यामझिमेव च। 
अभ्याँ चैवाश्विनो देवी छछादेन पितृतथ ॥ ६ ॥ 
* थहिकासे प्राणोंका उत्कमण हो तो मनुष्य बायुदेवताको) 
दोनो नेत्रेंसि हो तो अग्निदेवताक्रीः दोनों मौहसि हो तो 
अश्विनीकुमारोंकी और ललाटसे तो पितरोंको 
प्राप्त होता है ॥६॥ 
ब्रह्मणमाप्नोति 


बिखर. मूध्नो देवाग्रज तथा | 


शबगन्धमुपात्राति झुरमि प्राष्य 


एतान्युत्क्रणस्थानान्युक्तानि मिथिलेश्वर ॥ ७ ॥! 

मस्तकसे प्रार्णोका परित्याग करनेपर मनुष्य देवताओं 
अग्रज भगवान्‌ ब्रह्माजीके छोकको जाता है । मियिलेखर ! ये 
प्राणोके निष्क्रमणके स्थान बताये गये हैं ॥ ७ ॥ 
अरिशति प्रवक््यामि विह्ितानि मनोपिभिः 
संबत्सरवियोगस्य सम्भवन्ति शरीरिणः॥ ८ ॥ 

अब मैं जानी पुरु्षोद्दाग नियत किये हुए, अमझूछ 
अथवा मत्युको सूचित करनेवाले उन चिहोंक्ा वर्णन करता 
हूँ, जो देहघारीके शरीर छूटनेमे केवल एक वर्ष शेष रह 
जानेपर उसके सामने प्रकट होते है ॥ ८ ॥ 
योष्सन्धतीं न पशुयेत दृश्पूर्वों कदाचन। 
ठगव भुचमित्याहुः पूर्णन्दुं दीपमेव च॥ ५॥ 
खण्डाभासं दक्षिणतस्तेषपि संवत्सरायुपः | 

जो कभी पहलेकी देखी हुई अदुन्धती और भुवफ़ो न 





_देख पाता हो तथा पूर्णचन्रमाका मण्डल और दीपकती 


शिखा जिसे दाहिने भागते खण्डित जान पढ़े, ऐसे लोग केवल 
एक बर्घतक जीवित रहनेवाले होते हैं॥ ९३४ ॥ 
परचक्षुषि चात्मानं ये न पश्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
आत्मच्छायाहृतीभूत॑ तेउपि संवत्सरायुपः। ५ 

पृथ्वीनाथ ! जो छोग दूध्तरेके नेत्रोमिं अपनी परछाई न 
देख सकें? उनकी आयु भी एक ही वर्षतक गेप उमझनी चाहि+ | वर्षतक ग्ेप समझनी चाहिये। 
अतिद्ुतिरतिश्रश्ञा अप्रशा चादयुतिस्तथा ॥ १६॥ 
प्रकृतेचिंक्रियापत्तिः पण्मासान्सत्युकक्षणम्‌। 

यदि मलुष्वकी वहुत वढी-चढी कान्ति भी अन्त कई 





और छमावमे भी भारी उलट फेर हो जाय वो यह उसके छः 
महीनके भीतर ही होनेवाढी_ग््युका मुचक महीवक भीतर ही होनेवाली मलयुका यूलक है ॥ (१६॥ 
देवतान्यवजानाति न्राह्मणैश्व विरुद्धयते ॥ १९॥ 
कृष्णशयावचछविच्छायःपण्मासान्मृत्युदक्षणम, 
जो काछे रगका होकर भी पीछा पढ़ने लगे; देवनाओंस 
अनादर करे और ब्राक्मर्णके साथ : कर और आह्रणीक साथ विशेष करे वह भी 
छः महीनेसे अधिक नहीं जी सकता? मई उक्के ल्क्षणोनि 
सूचित होता है ॥ १२३ ॥ 
ऊर्णनासेर्यथा चक्र छिं्रं सोम॑ प्रपच्यति ॥ ११ ॥ 
तयैव च॑ सहसांधुं सप्तरात्रेण रत्युभाकं। 
जो मनुष्य यूर्य और चल्माके मल न यूर्य और चख्धमाके मण्डलकों मस्डीरे 
जादेके समान छिद्युक्त देखता है. चहु पट परत: छिद्रचुक्त देखता है) बह साध रानमें दी झुब्युरा 
जे ३4. 
भागी होता है॥ १३६४ ॥ 3 अर वर 


देवतायतनस्थस्त॒ संप्तराजेण खत्युभार। 


क्षय). नटसननरभाधनननियनननननिनभननानननिनननननन नाना । 


जो देवमन्दिरमो बैठकर पहाँकी सुगन्धित वस्तमें सड़े 
_अर्देकी-सी दुर्गधका अनुभव करता है? वह लात दिन. हा. "ले दरकघका अनुभव करता हैः बह सात दिनमें ही 
मृत्युकी प्राप्त हो जाता है ॥ १४८ ॥ 
कर्णनासावनमन इन्तदष्टिविरागिता ॥ रै५॥ 
संब्ाठोपो निरूष्मत्व॑ सयोमृत्युनिदर्शनस्‌ । 
अकस्माध्य खेद यस्य वाममक्षि नराधिप ॥ ९९॥ 
मूर्चतश्वोत्पतेद्‌ धूमः सद्योझ्ृत्युनिदर्शनस) 4 

नरेश्वर ! जिसके नाक और कान ठेढे हो जायें; दाति 
और नेजीका रंग बिगड़ जाय जिसे वेहोशी होने लगे) जिसका 
शरीर ठडा पड़ जाय तथा जिसकी वार्यी आखसे अकस्मातु 
आँख बहने और मस्तकसे धुओं उठने छगे? उसकी तत्काल 

















अष्टादशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 





मृत्यु हो जाती है। उपयुक्त लक्षण तत्काछ होनेवाली मृत्युके 
सूचक हैं॥ १५-११४ | 

एतावन्ति त्वरिश्नि विदित्वा मानवो55त्मवान, ॥ १७॥ 
निशि चाहत्रि चात्मा् योजयेत्‌ परमात्मनि । 
प्रतीक्षमाणस्तत्कार्ल यत्कारल प्रेतता भवेत्‌ ॥ १८॥ 





इन मत्युसूचक छक्षणोंकों आनकर मनको वशमें रखने- 


वाला साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे और जिस 


णुर७ 


समय मृत्यु होनेवाली होउडस कालकी पतीक्षा खनननननननननननननननननलन तन _न_न्‍« पर कमगरीवा करार १०-१० श्ज्श्द 
अथास् नेप्रं मरणं स्थाठुमिच्छेदिमा क्रियाम। 
स्च॑ंगन्धान रखांश्रेव घारयीत नशधिप॥ १५॥ 
नरेश्वर ! यदि योगीको सुत्यु अमीष्ट न हो अभी वह 
इस जगतूमें रहना चाहे तो यह क्रिया करे | पूर्वोक्त रीति 
पदञ्चभूतविषयक धारणा करके ए्रथ्वी आदि तत्तवोपर विजय 
प्राप्त करते हुए सम्पूर्ण गन्धों) रसें तथा रूप आदि विषयोकी 
अपने बम करें # ॥ १९ ॥ 
स्सांध्यधारणं चैब विदितात्मा नरपभ। 
जयेज्य सृत्युं योगेन तत्परेणान्तरात्मना ॥ २० ॥ 
नरश्रेष्ठ | साख्य और योगके अनुसार धारणापूर्वक आत्म- 
तत््वका जान भाप्त करके ध्यानयोगके द्वारा अन्दरात्माकी पर- 
मात्मामें छुगा देनेसे योगी रूत्युकी जीत छेता है ॥ २० || 
गच्छेत्‌ प्राप्याक्षयं कृत्छमजन्म शिवमन्ययम्‌ 
शाध्यर्त स्थानमचर्छ दुष्प्रपाकृतात्मभिः ॥ २१॥ 
ऐसा करनेठे वह उस सनातन पदको प्राप्त करता है 
जो अशुद्ध चित्तवाडे पुरुषोंकों दुर्लभ है तथा जो अक्षय: 
अजन्मा) अचल) अविकारी) पूर्ण एवं कल्याणमय है ॥ २१ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपचेणि सोक्षधर्मपर्वणि चाशवत्क्यजनकलंवादे सप्तदशाधिकत्रिशततसी 5ध्यायः ॥ ३१७॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षर्मपवेमें याजवल्क्य और जनकका संवादविषयकत 
तीन सी सतरहवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३९७ ॥ 





अश्टदशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
याज्वरक्यद्वारा अपनेझ्नो उसे वेदज्ञानकी प्राप्तिका प्रसह् सुनाना, विश्वाबसुकों जीवात्मा 


और परमात्माकी एकताक़े ज्ञानका उपदेश देकर उसका फल मुक्ति बताना 
तथा जनकको उपदेश देकर विदा होना 


याज्ञवरक्य उवाच 
अव्यक्तस्थं परं यत्‌ तद्‌ पृष्टस्ते5ह सलराघिप |. ' 
पर गुहामिर्म भइन श्टणुष्वाचहितो नप॥ २॥ 
याक्षवर्क्ष्यजी कहते हैं--नरेश्वर ! तुमने जो मुझसे 
अव्यक्तम स्थित परब्ह्मके विषयमें प्रश्न किया है; वह अत्यन्त 
गूढ है। उसके विषयर्मे ध्यान देकर सुनो || १ ॥ 


| कलबाय वर बिक थ न पा ब (, _777777777--... ारणादारा गश्नमृतोंपर विजय या अभिकार प्राप्त करके 


सून्न भी प्रमाण है--.. 


यथा55पेंणेह विधिना चरतावनतेन ह। 


मया53दित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिछाधिप ॥ २ ॥ 
मिथिल्पतते ! पूव॑काछमें मैंने शाज़ोक्त विधिते 
आचरण करते हुए नतमसतक होकर बे जिल 


भगवान्‌ सूर्यसे जिस 
प्रकार झुल्कयजुवेंदके मन्त्र उपलच्ध किये थे, चह सब 


असझ सुनो ॥ २॥ 


योगी जन्म, जरा, सृत्यु आदिको जीत लेता है; इस विदयमें यह 


एथ्व्यप्तेजोईनिछले समुत्यिते पद्ारमके योगयुणे श्रवृत्ते। 


नत्स रोगो न जया न 
“यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जछ, 


_उत्यु" प्राप्तस्य योगाभिमर्य शरीरस्‌ ॥ 


तैज, वायु औौर जाकाश- 
जब साथकत्मा श्ल॒ पाँचों सहयभूतापर अधिकार हो जात है और इन पाँचों शत 


अक्ट हो जाती हैं, उस समय योगास्तिमय झरीरकों ग्राप्ष कर छेनेदाक्के उस बज शअशकरक 
न उसकी मृत्यु दी दोती है। अभिप्राय यह कि उसझी इच्छाके बिता उसका 


पाँच महामूतोंका उत्थान हो जाता है अथीत्‌ 


योगविषयक्क रे 
गकि शरीरमें न त्ो रोग होता द्दै, अप जिड्ियों 


न जुढ़ापा जाता है 
शरीर नष्ट नहीं हो सकता (योगद० ३ ॥४६, ४७) ्ध 








महता तपसा देवस्तपिष्णुः सेचितो मया। 
प्रीतेत चाहं विभुना खूर्यणोक्तस्तदानथ ॥ ३ 
निष्पाप नरेश ! पहलेकी बात है; मैने बडी भारी 
तपस्या करके तपनेवाले भगवान्‌ सूर्यक्री आराधना की थी | 
उससे प्रसन्न होकर भगबानू सूर्यने मुझते कहा -॥ ३ ॥ 
चरं चृणीष्व विप्रष यदिष्ठ ते खुदुर्लभम्‌ । 
तत्‌ ते दास्यामि प्रीतात्मा मत्यसादो हि दुर्लसभः॥ ४॥ 
“अरह्य्षे ! तुम्हारी जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार कोई 
घर मॉगो । वह अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी मै तुम्हे दे दूँगा; 
क्योंकि मेरा मन तुम्हारी तपस्थासे बहुत सतुष्ट है | मेरा कृपा- 
प्रसाद प्रायः दुलम है? ॥ ४ ॥ 
ततः भ्रणस्य शिरसा मयोक्तस्तपतां बर। 
यजूंषि नोपयुक्तानि क्षिप्रमिच्छामि बेद्तुम्‌ ॥ ५ ॥ 
तब मैने मस्तक झुकाकर तपनेवालेमे श्रेष्ठ मगवान्‌ 
सूर्यकों प्रणाम किया और उनसे कह्वा--प्रभो ! मैं शीघ्र ही 
ऐसे यजुर्मन्त्रोंका शान प्राप्त करना चाहता हूँ; जो आजते 
पहले दूसरे किसीके उपयोगमे नहीं आये हैं? ॥ ५ ॥ 
ततो मां भगवानाह वितरिष्यामि ते द्धिज। 
सरस्वतीह वाग्भूता शरीरं ते प्रवेक्ष्यति॥ < ॥ 
ततो मामाह भगवानास्यं स्व विद्वतं कुरू। 
बिद्वृतं च ततो मे55स्यं प्रथिष्ठा च सरखती ॥ ७ ॥ 
तत्र भगवान्‌ यूर्यने मुझसे कहा--'अक्षन ! मै तुम्हे 
थजुबेंद प्रदान करता हूँ | तुम अपना मुँह खोलो । वाकायी 
सरखती देवी तुम्हारे शरीरमे प्रवेश करेंगी |! यह सुनकर 
मैंने मुँह खोल दिया और सरस्वती देवी उत्षमें प्रविष्ट हो गयी || 
ततो बिद्ह्ममानो5हं प्रविष्ोडम्भस्तदासघ। 
अविज्ञानाद्मषौद्धभास्करस्य महात्मनः ॥ < ॥ 
निष्पाप नरेश | सरस्वतीके प्रवेश ऋरते ही मै तापसे 
जलने छगा और जलूमें घुस गया। महात्मा भास्करकी मह्िमा- 
को न जानने तथा अपनेमे सहनशीलता न द्वोनेके कारण मुझे 
उस समय विशेष कष्ट हुआ था ॥ ८ ॥ 
ततो विद्छ्ममान मामुवाच भगवान रविः। 
मुहर्त सह्यतां दाहस्ततः शीतीभबिष्यति ॥ ९ ॥ 
तदनस्तर मुझे तापसे दग्ध होता देख भगवान्‌ सूर्यने 
कहां--“तात | तुम दो घड़ीतक इस तापको सहन करो । 
फिर यह स्वय ही जीत एवं श्ञान्त हो जायगा? ॥ ९ ॥ 
शीतीभूत॑ च मां दृष्ठा भगवानाह भास्करः | 
प्रतिष्ठास्यति ते वेंदुः सखिलः सोत्तरो द्विज ॥ १०॥ 
जब्र मै पर्ण शीतल हो गया तब मुझे देखकर भगवान्‌ 
भास्करने कद्वा--“विप्रवर ! खिल और उपनियदोंसदित 
सम्पूर्ण वेद नुम्द्वारे भीतर प्रतिड्ठित होगे [| १० पडा 
झृत्स्त शतपथ्थ चैंव प्रणेष्यलि द्विजपभ। है 
तस्वान्ते चापुनभांचे चुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ११॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपति 
क्र कक ७रणाणनणणणक७्ऋ ० ० >> 
है (द्विजश्रेष्ठ [तुम सम्पूर्ण शतरथका भी प्रणयन (#पपादन) 
करोगे | इसके वाद तुम्हारी बुद्धि मोक्षम खिर होगी॥ ! * ॥| 
भाप्सख्यसे व यदिएं तत्‌ सांख्ययोगेप्लित पढम्‌ । 
एतावडुकत्वा भगवानस्तमेचाभ्यवर्तत ॥१२॥ 
घुम उस अमीष्ट पदक़ों प्रात्त करोगे। जिसे साटपरच्ा 
तथा योगी भी पाना चाहते हैं।? इतमा कट्कर मगयाद्‌ सर्प 
वहीं अच््य हो गये ॥ १२ ॥ 
ततो5जुव्याहृत॑ थ्रुत्वा गते देंचे विभावसौं। 
गृहमागत्य संहशेष्चिन्तयं वें सरखतीम॥ १३॥ 
मैने सूर्यदेवका वह कथन सुना । फिर जब थे चले गये! 
तब मैने घर आकर प्रमन्नतायूर्वक सरस्वतीका चिन्तन किया ॥ 
ततः प्रवृत्तातिशभा खरब्यञ्ननभूषिता। 
ओड्डाय्मादितः कृत्वा मम देवी सरखती ॥ १४॥ 
मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यज्ञन-बणणोसे विभूषित 
अत्यन्त मद्धलमयी सरस्वतीदेवी 3“कारकों आये करके 
मेरे सम्मुख प्रकट हुईं ॥ १४ ॥ 
ततो5हम्यं विधियत्‌ सरखत्ये न्यवेद्यम्‌ | 
तपतां च॑ वधरिष्ठाय निपण्णस्तत्परायणः ॥ १५ ॥ 
तब मैंने सरस्वतीदेवी तथा तपनेवालोंम श्रेष्ठ भगवान्‌ 
भास्करको अध्य॑ निवेदन किया और उन्‍्हींका चिन्तन करता 
हुआ बैठ गया ॥ १५ ॥ 
तत्तः शातपर्थ छृत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌। 
चक्रें सपरिशेषं च॑ हर्पण परमेण ह॥१६॥ 
उस समय बड़े हर्पके साथ मैने रहस्कः संग्रह और 
परिशिष्ट-भागसहित समस्त शतपथका सकलन किया ॥ १६ ॥ 
ऋत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम्‌ | 
विप्रियार्थ सशिष्यस्य मातुरुस्य महात्मनः ॥ २७॥ 
ततः सशिष्येण मया सूर्यणेव गर्भस्तिभिः । 
व्यस्तो यशो महायज्ञ पितुस्तव महात्मनः ॥ ८॥ 
महाराज | तदनन्तर मैंने अपने वो उत्तम श्लि'योकी 
झतपथका अध्ययन कराया | इसके बाद भिष्यमद्वित । भरने 
महामनस्वी मामाका (जो पहले मुझे तिरस्क्ृत कर चुके ये) 
अप्रिय करनेके लिये किरणॉमे प्रकान्ित होनेवाले क्री नोति 
शिष्योसे सुझं।मित हो मैने व॒ग्द्वारे पिता महात्मा राजा जनरवे 
यज्ञका अनुष्ठान कराबा॥ १७-१८ | 
मिषतो देवलूस्यापि ततोडर्थ हृतबानद्म 
खवेंददक्षिणायार्थ बिमदें माठुझेन &॥ 
उस समय अयने वेदकी दक्षियाओे लिपि शामाई 
विज्येप आग्रह होनेयर महर्षि देवहके क्षाममें ही मेंत * 
दक्षिणा उन्हें दे दी और आवबी स्वत ग्रदथ की! म्१॥ 
सुमन्तुनाथ पैलेन तथा जेमिनिना च वे 
पिच्ना ते सुनिभिम्ेच ततो5दमडुमानित' 8 
तदनन्तर चुमन्दु) पल) जैमिनिः ठाद्वरें बिता तेशा सहन 





१०, ॥ 
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आपि-मुनियेनि मेरा वड़ा आदर-सत्कार किया ॥ २० ॥ 
दुझ॒ पत्च च थराप्तानि यजूंष्यकौ्मयानथ। 
तथैव रोमहर्पेण.. पुराणमधधारितम्‌ ॥ २१॥ 
निष्पाप नरेश । इस प्रकार मैंने दूर्यदेवते झुहनयजुबेद- 
की पद्ढह शासराएँ प्रात की | इसी तरह रोमहरंण बूतसे मैंने 
पुराणोंका अध्ययन किया ॥ २ १॥ 
चीजमेतत्‌ पुरस्कृत्य देवीं चैद सरखतीम्‌। 
खयस्थ चाज्ुभावेच प्रदत्तो5ह नराधिप ॥ २२॥ 
कर्त शतपर्थ चेंद्मपूर्व व कृत मया। 
यथामिलपितं भागे तथा तन्योपपादितम्‌ ॥ २३॥ 
मरेशवर । तदनन्तर मैंने बीजरूप प्रणव और तरखती 
देवी सामने करके भगवान्‌ सूर्यकी झृपासे शतपथक़ी रचना 
आरन्म की और इस अंपूर्व परस्थको पूर्ण कर छिया और जो 
मोक्षका मार्ग मुझे अमीक्ष था, उसका भी मलमॉतति 
सम्पादन किया ॥ २२-२३ || 
शिष्याणामखिल्ल॑ छृत्समनुशातं ससंगहम्‌ । 
सर्वे च शिप्णाः छुचयों गताः परमहर्षिताः ॥ २७ || 
किर मैने शिष्वोक्रों वह सारा अन्य रहस्‍्म और सथह- 
सक्दित पाया और उन्हें घर जानेकी अनुमति दे दी। फिर 
वे तमी झुद्ध आचार-विचारवारे शिष्य अच्न्त हर्पित हो 
अपने-अपने घरकों चले गये | २४ ॥| 
शाखा: पत्चव्शेमास्तु विद्या भास्करदेशिताः । 
प्रतिष्ठाप्प यधाकामं कैच तदचुचिन्तयम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार सूर्यदेचके द्वारा उपदेश की हुई शक्षयजुरवेंद 
विद्याकी इन पंद्रह शाखाओंका जान प्रा करके मैंने इच्छा- 
सुधार वेशतलवका चिन्दन किया है |) २५ ॥ 
किमभ त्रहण्यसृर्त कि च पेथमउत्तमम्‌ । 
चिन्त्यस्तन्न॒चागत्य गन्धवों मामपृच्छत ॥ २६॥ 
विश्वावजुत्ततो राजन चेदान्तशानकीबिद्‌ः । 
राजन्‌ | एक तमय वेदात्तशानमें कुशल विश्वावसु नामक 
गर्व ब्रेरे पास आया एव इस बातका विचार करते हुए कि 
हैं आश्मण-जातिके डिये हितकर क्या है ! सत्य और सर्वो- 
सम जातव्य वस्तु क्या है ? मुझसे पूछने छगा || २६३ ॥ 


हि 


पति अत इच्छत्‌मआाव्‌ पेदेस्य पार्थिव ॥ २७॥ 
पश्चावशतिम् प्मं पप्रच्छान्वीक्षिक्ी तदा। 
विश्वाविद् 


उकूर 3 मित्र क्या हे 
जाने केय रा शो 5क्षः कस्तपा अतपास्तथा। 
इति भर विद्याविदये तथंब १ ॥ २९ | 


७. शान क्या है ! ८. जेय क्या है ! ९. शाता क्या 
है! १०. अश क्या है! ११. के कौन कौन है ! १२. की 
_तपस्थी है ! ११, और कौन अतपस्वी है। १४, कौन दूर 
है? 7६. तथा कौन अतिकय ? १६, ओर विद्या क्या है ! 

१७, तथा अविया क्या है? ॥ २ ९॥ 
वेब्ावेध॑ तथा साजन्नचर्ल॑ चलमेय च। 
अपूर्वमक्षय॑ श्षच्यमेतत्‌, प्रश्नमठत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 

१८, राजत्‌ ! वे क्‍या है! १९, अवेध क्या है १ 
२०. चल क्या है ! २१. अचछ क्या है! २९, अपूर्व क्या 
है! ३३: अक्षय क्या है ! २०. और विनाशशीर क्या है! 
बे ही उनके परम उत्तम प्रश्न हैं ॥ ३० ॥ 

महाराज राजा गन्धर्वसत्तमः। 
पृष्धाननुपृयंण प्रक्षमर्थविद्धत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
सुहतमुष्यतां_ ताबद्‌ यावदेच॑विचिस्तये । 
चाढमित्येव हत्वा व्‌ तृष्णी गन्धवे आखितः ॥ ३२ ॥ 

महाराज ! इन प्रश्नोंकीं सुनकर मैने गन्धवंशिरोभणि 
राजा कहदा--“राजन्‌ ! आपने ऋमग; बड़े उत्तम 
प्रदन उपखित ढ़िये हैं| आप अर्थक्रे जाता हैं| थोड़ी देर 
ठहर जाइये, तबतक मैं आपके इन प्रश्नॉपर विचार कर लेता 
हैँ । कर बहुत अच्छा? कहकर गन्धर्बराज खुफ्चाप 
बैठे रहे ॥ ३१-३२ ॥ 
वतो5जुचित्तवमह भूयों देवीं सरखतीम। 
मनखास थे भे प्रश्नो दो बतमिवोद्धतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर मैंने पुनः । कर ते के - उस वीर मन-हीमन विन्तन भन-ही-मन चिन्तन 
उस बस रो थी मिकछ भात है उपर 
“मच उचर निकल आया ॥ ३३॥ 
तनोपनिषद चेद पर्शिप च पार्थिव । 
मन्नामि मनसा तात डा चान्वीक्षिको पराम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जन ! दात | उस समय मे वहों उपनियद, उसके 
परिशिष्ट भाग और परस उत्तम आन्वीक्षिकों विद्यापर दृष्टि 
चहल के दारा उन सवा मन्‍्थन करने छत ॥्ण 
चतुर्थी राजशाूल विच्चेया । 





राज ] आपने 
छुनिये ॥ ३१६ || 


७५२७० 
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विश्वाविश्वेति यदिद्‌ ह ्लायपच्छसि। _. आश्षेपसर्गयोः कततो निश्यलः पुरुषः सतत: 


विश्वाव्यक्त पर विद्याद्‌ भूतभव्यभयंकरम्‌ ॥३७॥ 
गन्धर्वपते | आपने जो विश्वा और अविश्व इत्यादि 
कहकर यह प्रश्नावली उपस्थित की है, उसमें विश्वा अव्यक्त 
प्रकृतिका नाम है। वह एंसार-बन्धन्मे डालनेवाली होनेके 
. करण भूत; भविष्य और वर्तमान तीनों कालछोंमें मयंकर 
है-.इस बातको आप अच्छी तरह समझ छें॥ ३७ || 
त्रिगुणं गुणक्ठृत्वादविश्वो. निष्कलस्तथा। 
अभ्वश्चाश्वा क्ञा मिधुनमेवमेवानुदश्यते ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार विश्वा नामसे प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति हैः 
वह भिगुणमयी है। क्योंकि वही तिगुणात्मक जयव्‌को उत्पन्न 
करनेवाली है | उत्ते मित्र जो निष्कछ ( कलाओँसे रहित ) 
आत्मा है; वह्दी अविश्व कहलाता है | इसी तरह अश्व और 
अश्वाकी जोड़ी भी देखी जाती है ( अर्थात्‌ अश्वा अव्यक्त 
प्रकृति है और अश्व पुरुष ) ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ते अक्ृति भाहुः पुरुषेति च निशुंणम्‌। 
तथेच्र मित्र पुरुष बरुणं प्रकृति तथा ॥ ३९॥ 
अव्यक्त प्रकृतिकों सगुण बताया गया है और पुरुषको 
निर्युण । इसी प्रकार वरुणको प्रकृति समझना चाहिये और 
मिन्रकों पुरुष ॥ ३९ ॥ 
शान तु प्रकृति भ्राहुर्शयं निष्कमेव च। 
अशश्च क्षश्र॒ पुरुषस्तस्माश्षिष्कक उच्यते ॥ ४० ॥ 
( भौतिक ) शान शब्दसे प्रकृतिका प्रतिपादन किया 
गया है और निष्कछ आस्माकों श्ेय बताया यया है | इसी 
तरद्द अश प्रकृति है और उससे मित्र निष्कछ पुरुषकों शा? 
बताया गया है || ४० ॥| 
कस्तपा अतपाः प्रोक्तः को 5सौ पुरुष उच्यते । 
तपास्तु प्रकृति भ्राहुरतपा निष्कलः सखतः ॥ ४१॥ 
क तपा और अतपाके विषयमें जो प्रश्न उपस्थित किया 
गया है; उसके विषयमे बताया जाता है | पुरुषको ही प्कः 
कहते हैं | प्रक्ृतिका ही नाम तपा है और निष्कल पुरुषको 
अतपा नाम दिया गया है ॥ ४१ ॥ 
( सू्यमव्यक्तमित्युक्तमतिस्‌र्यस्तु॒ निष्कलः । 
अविया प्रकृतिशेया विद्या पुरुष उच्यते ॥ ) 
अव्यक्त प्रकृतिको ही सूर्य और निष्कल पुरुषको अति- 
सूर्य कहा गया है | प्रकृतिको अविद्या जानना चाहिये और 
पुरुष विधा कहलाता है ॥ 
तयैवाबेदमव्यर्क वेद्यः पुरुष उच्यते। 
चलाचलमिति प्रोक्त त्ववा तद्‌पि में श्टणु ॥ ४२॥ 
इसी तरह अवेध नामते अव्यक प्रकृतिका और बेच 
नाससे पुरुषका प्रतिपादन किया जाता है। आपने जो चल 
और अचलछके विषयमें प्रश्न किया है? उसका भी उत्तर सुनिवे॥ 
चर्ला तु प्रकृति प्राहुः कारण क्षयसर्गयोः । 


बेस: पुरुष: स्मृत्तः ॥ ४१॥ 
कारणभूता प्रकृतिकों 'चलः क्या 
मल्यका कर्ता पुरुष ही निश्व पृरुष 


उष्टि और उंदरकी 
गया है और सष्टि और 
माना गया है ॥ ४३॥ 
तथव _ वेदयमब्यक्तमदेदः पुसुषस्तथा 
अशाडभौ आुची चैद अक्षय चाप्युभावपि । ४७४ ॥ 
अजौ तित्याडुभौ प्राहरध्यात्मगतिनिश्याः 

४॥ ४५ || 

उत्त प्रकार अव्यक्त प्रकृति बेच ( जाननेगें आनेबारी ) 
है और पुरुष अवेध ( जाननेंगें न आमेषाल )| अधाक्म 
तत्ततका निश्रयात्मक्ष शान रखनेवाले विद्वान कहते है कि 
प्रकृति और युरुष दोनों ही अन हैं; दोनों ही निश्त है और 
दोनों ही अक्षय, अजन्मा तथा नित्य हैं ॥ ४४४५॥ 
अक्षयत्थात्‌॒ मजनने. अज्ञमच्राहुख्ययम्‌ । 
अक्षय पुरुष प्राहुः क्षयों छास्य न विद्यते ॥ ४६॥ 

ज्ञानी पुरुषोंका कथन है कि जत्म ग्रहण करनेपर भी 
क्षयरह्वित होनेके कारण यहाँ पुरुषको अजन्म$ अविनाशी 
और अक्षय कहा गया है; क्ष्योंकि उसका कमी क्षय नहीं 
होता है ॥ ४६ ॥ 
शुणक्षयत्वात्‌ प्रकृतिः कहेत्वादक्षय बुधाः । 
एपा ते5न्वीक्षिकी विद्या चतुर्थी सास्परायिकी ॥9७॥ 

शु्णोंका क्षय होनेके कारण प्रकृति क्षयशील मानी गयी 
है और उसका प्रेरक होनेके कारण पुरुपकों विद्वानेने अक्षय 
कहा है। गन्षवेराज | यह मैंने आपको चौथी आस्वीक्षिकी 
विद्या) जो मोक्षमे सहायक है; वतायी है ॥ ४७ ॥ 
विद्योपेतं घन छृत्वा कर्मणा नित्यकर्मणि। 
पकान्तदूर्शना वेदाः सर्वे विश्वावसो स्मृताः ॥ ४८॥ 

विद्यावतो ! आन्दीक्षिकी विद्यासहित वेद-विद्यालपी 
घनका उपार्जन करके प्रयत्पूब॑ंक मित्यकर्ममें हस्त रहना 
चाहिये | सभी वेद एकान्ततः खध्याय और मन फेरे 
योग्य माने गये हैं || ४८ ॥ 
जायन्ते च॒ प्रियन्ते च यस्सिस्तेते यतइच्युताः रे ५ 
बेदार्थ ये न जानन्ति बेथ॑ गन्धवेसत्तम 
ध् गन्धरब॑राज ) समस्त भूत जिसमें खित हैं; तिदसे उपर 
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_होते और लजितमें लीन हो जाते $ उतत बेदप्रतियाय 2. जाते क उतत वेदग्रतियाव हर 


परमाल्माको नो नहीं जानते कै वे परमार अर बीकर सस्ते, 
और मरते रहते हैं ॥ ४९ ॥ 

साड्ोपाड्ाानपि यदि यश चेदानधीयते | व 
बेदबेधं व जानीते चेदभारवहो ॥ अब 
साड्नोपाज्ञ वेद पढ़कर मी जो वेदों द्वाय उन 


देदौंता गंह 
योग्य परमेश्वरकों नहीं जानता) वह मूढ केवल बेदी 


ढोनेवाला है| ५० ॥ हि 
यो घृतार्थी खरीक्षीर मथेदू गर्धर्चसत्तम ४ पर 
विष्ठां तच्राहुपश्येत न मण्ड न च वे घृतम 
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ग्धर्वशिरोमणे ! जो थी पानेकी इच्छा रखकर गधीके 
दूधको मथता हैः उसे वह्ढं विष्ठा ही दिखायी देती है | उसे 
न तो वहाँ मक्खन ही मिल्तता है और न घी ही॥ ५१ ॥| 
तथा वेधमवेध च घेदविद्यो न विन्दृति । 
स॒केबल सूठमतिशोनभारवहः स्दुतः ॥ ५९॥ 
इसी प्रकार जो वैदोंका अध्ययन करके भी वेध और 
अवेधका तत्व महीं जानता; बह मूठबुद्धि मानव केवछ 
शानका बोझ ढोनेबाढू माना गया है ॥ ५२ ॥ 
दृश्ब्यी लित्यमेबैती तत्परेणान्तरात्मना । 
तथास्य ज्न्‍्मनिधने न भवचेतां पुनः पुलः ॥ परे ॥ 
मनुष्यकी सदा ही तत्पर होकर अन्तरात्माके द्वारा इन 
दोनों प्रकृति और धुरुषका शान प्राप्त करना चाहिये। जिससे 
वारंबार उसे जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ना पढ़े ॥ ५३ ॥ 
अज्ञस्तं जन्मतिधन चिन्तयित्वा त्रयीमिसास । 
परित्यज्य क्षयमिदद अक्षय घर्ममास्थितः ॥ ५७ ॥ 
सधारमें जन्म और मरणकी परम्परा निरन्तर चलती 
रहती है--ऐशा सोचकर वैदिक कर्मकाण्डमें बताये हुए. समी 
कर्मी और उनके फर्ोंकों विनागशीरू जानकर उनका परित्याग 
करके भनुधष्यकों यहाँ अक्षय घर्मका आश्रय लेना चाहिये ॥| 
यदाहइुपइ्यते5त्यन्तमहन्यहनि... काइयप | 
तदा स केवलीभूतः पड्विशमलुपश्यति ५५॥ 
कव्यपनन्दन । जब साधक प्रतिदिन परमात्माके स्वरूप- 
का विचार एवं चिन्तन करने लगता है; तब पह अहतिके 
संदर्गसे रहित होकर छव्बीतर्वें तत्वरूप परमेश्वरक्ो प्राप्त कर 
छेता है॥ ५५ ॥| 
अन्यश्र शाश्वतो5व्यक्तस्तथाल्यः पश्चविशक। । 
तस्य द्वावनुपइयेतां तमेद्रमिति साधवः | ५६॥ 
मूहबुद्धि मानव उस आत्माके सम्बन्धमे दैतमावसे युक्त 
घारणा रखते हुए कहते हैं--'सनातन अभ्यक्त परमात्मा 
दूखरा है और पचीएबों तत्वरूप जीवात्मा दूसरा; परंतु साधु 
पुरुष उन दोनोंको एक मानते हैं॥ ५६ |॥ 
ते सेतन्नामिनन्दन्ति पश्चविशकमच्युतम्‌ || 
योगाः सांख्याश्ष परमैषिण: ॥ ५७ || 
वे जन्म और मृत्युके भयंते रहित होकर परमपद 
पानेकी इच्छा रखनेवाढे साख्यवेत्ता और योगी जीवात्ण 
और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न नहीं मानते हैं। जीव 
और ईश्वरका अमेद वतानेवाछा जो यह पूर्वोक्त दर्शन 
अथवा साधुमत है; उसका वे भी अमिनन्दन करते ही हैं || 


'आवशुरुवाच 

पश्चविर्स यदेतत ते प्रोर्छ आाहमणसत्तम | 

तथा तन्न तथा चेति तदू भवान्‌ वक्तमहँति ॥ ५८ ॥ 
दिश्वानछुने कहा--ज्रक्मणशिरोमणे ! आपने जे 


! ६ पचीसवें तत्वरूप जीवात्माको परमात्यसे अमिन्‍न 


अष्द्शाधिकबरिद्वतंतमी उध्यायः 


- एुएअ१ 
ल््स्य्य्स्स््स््च्स्ल्ल्ल्ल्तििलिनति नितिन 
चताया है) उसमें यह संदेह उठता है कि जीवात्मा वास्तचर्मे 
परमात्मासे अभिन्‍न है या नहीं ! अतः आप इईंस बीदेका 
स्पष्टकूपसे वणेन करें ॥ ५८॥ 
'जैगीषव्यस्यासितस्थ देवलस्य मया श्रुतम्‌॥ 
पराशरस्य विप्रषेवोर्षगण्यस्य घीमतः ॥ ५९॥ 
सुगोः पश्नशिखस्यास्थ कपिलस्य शुकस्प च। 
गौतमस्याष्टिपेणस्थ रर्गस्य च महात्मनः ॥ ६० हे 
चारदस्थाछुरेश्वेव पुलस्त्यस्थ च॑ घीमतः। 
सनत्कुमारस्य ततः झुक्रस्थ च महात्मनः ॥ ९९ ॥ 
कश्यपस्य पितुग्यैव पूर्वमेच मया शुतम। 
मैंने मुनिवर जेगीषध्य। असित+ देवढ) अक्मर्पि 
पराशर; बुद्धिमान वार्षशण्य, भगु। पश्चशिक्र) कपिल) झुक) 
गौतम: आई्प्रेण, महात्मा गगे) नारद+ आसुरि बुद्धिमान्‌ 
पुरस्त्य+ समत्कुमाएः महात्मा झुक्त तथा अपने पिता 
कच्यपजीके मुखसे भी पहले इस विषयका प्रतिपादन 
ठुना था ॥ ५९-६ १६ ॥ 
तदनन्तरं च रुद्रस्य विश्वरूपस्य घीमतः॥ ६२॥ 
दैवतेम्यः पिठभ्यश्च दैतियेम्यस्ततस्ततः । 
प्राप्मेत्मया छृत्स्तर वेधं नित्यं धद्न्त्युत ॥ ६३ ॥ 
तंदनन्तर यद्र) बुद्धिमान्‌ विश्वरूप+ अन्यान्य देवता) 
पितर तथा दैत्योले भी जद्यॉ-तहॉसे यह सम्पूर्ण शान 
प्रात्त किया | वे सब छोग जेय तत्वकों पूर्ण और नित्य 
चलाते हैं ॥ ६१-६३ |) 
तस्मात्‌ तद्‌ वै भवद्द दया भोतुमिच्छामि ब्राह्मण । 
भवान्‌ प्रवहः शास्रोणा प्रमल्भश्मातिवुद्धिमान. ॥ ६७ ॥ 
ब्राक्षणदेव | अब मैं इस विपयर्मे आपकी बुद्धिसे 
किये गये निर्णयको सुनना चाहता हैँ; क्मोंकि आप विद्वारोमे 
श्रेष्ठ शातोंके प्रगल्भ पण्डित और अत्यन्त बुद्धिमान हैं॥ 
नतवाबिदित किचिद्‌ भवाष्शुतिनिधिः स्खुततः । 
कथ्यते देवछोके च पितृछोके च ब्राह्मण ॥ ६५॥ 
ऐसा कोई विषय नहीं हैः जिते आप न जानते हो। 
वैदिक ज्ञानके तो आप भण्डार ही साने जाते हैं। मक्षन्‌ | 
देवछोक और पिठृलोक्में भी आपकी ख्याति है ॥ ६५ || 
महालोकगताडैव॒ कथयन्ति. महर्षयः | 
परतिश्च॒ तपतां रण्बदादित्यस्तव भाषिता ॥ ६६॥ 
सहाछोकमे गये हुए महर्षि भी आपकी महदिमाका वर्णन 
करते हैं। तपनेवाले तेजस्वी अद्दोके पति अदितिनन्दन 
उनावन मगवान्‌ सूर्यने आपको बेदका उपदेश किया है] 
साज्यज्षार्न त्वया अहमन्नवाप्त रत्स्पमेष थ। 
तथैव योगशार्त्रं च याजवरक्‍्य विशेषतः ॥ ६७ ॥ 


जलन | याशवल्क्य | आपने सम्पूर्ण साख्य तथा थोग- 
झाल्मका भी विशेष ज्ञान गरा॒प्त किया है ॥ ६७ ॥ 


निःसंदिग्ध॑ प्रवुद्धस्त्व॑ चुध्यतानश्वराचरम्‌ 
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है: हम पर पलइा आधा पद जा उतक स कान पर अ तब रुसाल कक तज्नानं घृतं मण्डमय यथा ॥ ६८ ॥ 
इसमें तनिक मी तदेह नही कि आप पूर्ण ज्ञानी हैं 
और सम्पूर्ण चराचर जयतको जानते हैं; अतः मैं माखन- 
मय घीके समान स्वादिष्ट एवं सारभूत बह तत्त्वज्ञान आपके 
सुखले सुनना चाहता हैँ ॥ ६८ ॥ 
थाज्नवल्क्य उवाच 
ऋत्स्नथारिणमेव त्वां मन्‍्ये गन्धर्वसत्तम। 
जिज्ञाससे च मां राज॑स्तन्निवोध यथाश्रुतम ) ६० ॥ 
यानवर्कक्‍्यजीने कहा--अर्थात्‌ मैंने उत्तर दिया- 
गन्धर्वशिरोमणे ! आपको मै निःसंदेह समूर्ण जानोंकों धारण 
करनेवाली मेधाशक्तिसे सम्पन्न मानता हूँ। राजन | आप 
सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्रश्म करते और मेरे विचार- 
को जानना चाहते हैं। इसलिये मैने जैसा सुना है, वह 
बताता हैँ सुनिये ॥ ६९ ॥ 
अवुध्यमानां प्रकृति बुध्यते पश्चविशकः । 
न तु बुध्यति गन्धर्व प्रकृति: पश्चचिशकम्‌ ॥ ७०॥ 
गन्धर्व | प्रकृति जड है; इसलिये उसे पचीसवों तत्व--- 
जीवात्मा तो जानता है; किंतु प्रकृति जीवात्माको 
नहीं जानती | ७० ॥ 
असेन प्रतिवोधेच प्रधान अवदन्ति तत्‌। 
सांख्ययोगाश्व तत्त्वशा यथाश्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ ७१॥ 
सांड्य और योगके तत्त्वशानी विद्वान श्रुतिमें किये हुए 
निरूपणके अनुसार जछमे प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाके 
समान प्रकृतिमे शानस्वरूप जीवात्माके बोधका प्रतिबिम्ब 
पड़नेसे उस प्रकृतिको प्रधान कहते हैं | ७१ ॥ 
पश्यंस्तथैच चापदइ्यन, पश्यत्यन्यः सदानघ। 
पडविंशं पश्चविशं च चतुर्विशं च पश्यति ॥ ७२ ॥ 
> निष्पाप गन्धर्व | जीवात्मा जाग्रतू आदि अवस्था 
सब कुछ देखता है | सुपुष्ति और समाधि अवस्थार्मे कुछ 
भी नहीं देखता है तथा परमात्मा सदा ही छव्बीसवे तत््वरूप 
अपने-आपको? पचीश्॒वें तत्वरूप जीवात्माकों और चौबीस्वे 
तन्बरूप प्रकृतिको भी देखता रहता है || ७२ ॥ 
न तु पदश्यति पव्यंस्तु यश्वैनसज्ञुपश्यति। 
पश्चविज्ञो५मिमन्येत नानयो5स्ति परतो मम ॥ ७३ ॥ 
किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे 
बढकर दूसरा कोई नहीं है तो जो परमात्मा उसे निरन्तर 
देखता है? उसे वह समझता हुआ मी नहीं समझता ॥७३॥ 
न चतुर्विशको आह्ो मनुजैनौनदर्शिभिः। 
मत्स्यश्रोदकमन्वेति. प्रवर्तेत प्वतनात्‌ ॥ ७४॥ 
तल्वशानी मनुष्योकों चाहिये कि वे प्रकृतिकों आत्ममावसे 
ग्रहण न करें । जैसे मत्त्य जलका अनुसरण करता है; परंदु 
अपनेकी उससे मिन्‍न ही मानता हैं? उसी प्रकार मनुष्य 
उसकी प्र्ृत्तिके अनुसार स्वयं भी प्रदत्त होवे; परंतु प्रकृति- 
को अपना स्वरुप न माने | ७४ ॥ 








श्रीमहाभारते 





दे [ शात्तिय+ न पे 
ण्ः 
यर्थेव चुध्यते मत्स्यस्तयैयो5प्यजुबुध्यते । 
स स्नेहात्‌ सहवासाज्य साभिमानाञननित्यदा/] ७५४ 
सर निमजति कालस्य यदैकत्वं न बुध्यते। 
उन्मज्ञति हि कालस्य समत्वेनामिसंवृतः ॥ ७६॥ 
५. गैते मछली जहमे रहती हुई भी उस बहने ये 
मिन्‍न समझती हैः उसी प्रकार यह जीवात्मा प्राइन यरीर; 
रहकर भी प्रकृतिसे अपनेको भिन्न समझता है तथाप्रि बह 
शरीरके प्रति स्नेह; सहवास और अभिमानऱे करण +प 
परमात्माके साथ अपनी एकताका अनुभव नहीं बर्ता कै 
तब कालके समुद्रमें ड्वव जाता है | परतु जब वह समल- 
बुद्धिसे युक्त हो अपनी और परमात्माकी एस्ताको मम 
लेता है; तब्र उत काल्समुद्रसे उसका उद्धार हो जाता है ॥ 
यदा तु मन्‍्यते5न्यो5हमन्‍्य एप इति द्विजः। 
तदा स्॒ केबलीभूतः पड़विशमलनुपइ्यति ॥ ७७॥ 
जब ट्विंज इस वातको समझ लेता है कि मैं अन्य हूँ 
और यह प्राकृत शरीर अथवा अनात्म-जगत्‌ मुझते सर्वया 
मिन्‍न है; तब वह प्रकृतिके ससर्गसे रहित हो छब्बरीसवें तत्त 
परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है || ७७ ॥ 
अन्यश्ष राजन्वरस्तथान्यः पश्चविशकः। 
तत्स्थानाच्चाजुपइयन्ति एक एवेति साधवः ॥ ७८॥ 
राजन | परमात्मा भिन्‍न है और जीवात्मा मिन्‍न। क्योंकि 
परमात्मा जीवात्माका आश्रय है; परठ शानी संत महात्मा उन 
दौनोंको एक ही देखते और समझते हैं ॥ ७८ ॥ 
ते नैतन्नाभिनन्दन्ति पश्चविशकमच्युतम्‌। 
जन्मसृत्युभयाद्‌ भीता योगाःसांख्याश्व काइयप॥/७९॥ 
कश्यपनन्दन | जन्म और मसृत्युके मयते डरे हुए 
ः और साख्यके साधक मगवत्परायण हो झद्र भावसे हब्बीसर्त 
तत्त्व परमात्माका दर्शन करते हुए जीवात्म और परमात्मारो 
एक समझते हैं और इस अमेद-दर्शनक्रा सदा अभिनन्‍्दन 
ही करते हैं || ७९ ॥ 
पट दामनुपश्यन्तः झुचयस्तत्परायणाः ॥ 
यदा स केंवलीभूतः पड्बिंशमज॒पध्याति। 
तदा स॒ सर्वविद्‌ विद्वान, न पुनरजन्म बिन्दति ॥ <०॥ 
जब्र जीवात्मा प्रकृतिके ससर्गते रहित हो 'रमात्मात 
साक्षात्कार कर लेता है तब वह सर्वज्ञ विद्वान होकर ई३४8 
संसारसे पुनर्जन्म नहीं पाता है ॥ ८० ॥ 








एचमप्रतिवुद्श्य चुध्यमानश्व तेडनघ 
चुद्धश्षोक्तो यथातत्त्यं मया श्रुतिनिदर्शनात ॥ 4१ 


निष्पाप गन्धर्वराज ! इस प्रकार मैने तुमसे गज 0 
चेतन जीवात्मा और ब्रोधस्वलूप परमात्माका श्रुतिके अटुमार 
ययावत्रूपते निरुषण किया है ॥ ८९१॥ 

॥ इयेत्‌ भ्षम्यं तत्त्यं च काव्यप। 
अप आ्वाविश विश पर च यत्‌ ॥ ८९ 8 
केवलाकेवर्ल चार्य पश्चविश पर चयव्‌ | ८: 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


अष्लाद्शाधिकनिशततमो5ध्यायः 
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कश्यपनन्दन | जो मनुष्य जीवात्माको और प्रकृति 
आदि जड़वर्भको एथक्‌-हथक्‌ नहीं जानता! मज्जलकारी 
तत््वपर दृष्टि नहीं रखता; केवछ ( अ्रकृति-संसर्गसे रहित 9 
अकेषल ( प्रकृतिससर्यते युक्त )» सबके आदिकारण 
जीवात्मा तथा परब्रक्ष परमात्माकों मी यथार्थलूपले नहीं जानता 
( बह आधागमनके चकस्मे पड़ा रहता है )॥ ८२॥ 
विश्वावतुरुबाच 
तथ्य शुभ चैतढुक त्ववा विभो 
सम्यक्‌ क्षेम्यं दैवता्ं यथावत्‌ 
खस्त्यक्षयं भव लित्यं 
बुद्धचा खत दि मनस्ते ॥ ८३ ॥ 
विश्वाचछुने कद्दा--प्रभो | आपने सब देवताओंके 
आदिकारण ब्रह्मके विध्यमे जो यथावत्त्‌ वर्णन किया 
है; वह सत्य; शुभ) सुन्दर तथा परम मज्ञलकारी है । आपका 
सन सदा ही इसी प्रकार शानमें खित रहे तथा आपको नित्य 
अक्षय कल्याणकी प्राप्ति हो ( अच्छा; अब मैं जाता हैं )॥ 
थाज्ञकक्‍त्वय उप्र 
एबमुक्त्वा सम्प्रयातो दिव॑ से 
विश्राजन वे भ्रीमता दृर्शनेन। 
इष्ख्व तुएथा परयाभिनन्ध 
प्रदक्षिणं मम कृत्या महात्मा ॥ ८७॥ 
याक्षचल्क्यजी कहते हैं. राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
महासना गन्धवंराज विश्वाबशसु अपने कान्तिमान्‌ दर्शनसे 
प्रकाशित होते हुए मेरी परिक्रमा और अभिननन्‍्दन करके 
चछे गये। उत समय मैने भी बड़े सतोषते 
उनकी ओर देखा था ॥ ८४ ॥ 
का खेचराणां क्षितौ न 
चाधस्तात्‌ संबसन्ते नरेन्द्र ! 
तद॒र्शन॑ दर्शयन्‌ ये 
सम्यक क्षेस्यं ये पथ संध्रितावै ॥ ८५ ॥ 
पा जनक ! आकाशर्से विचरनेवाले जो ब्रह्मा आदि 
देवता हैं, पृथ्वीपर निवास करनेवाले जो मनुष्य हैं तथा 
जो इप्बीरे नीचेके लोकोंमें रहते हैं उनमेंसे जो छोग 
कल्याणमय मोश्षमार्गका आश्रय छिये हुए थे। उन सबको 
उन्हीं खानोंमे जाकर विश्वाबुने मेरे बताये हुए इस सम्बक- 
दर्शनका उपदेश दिया था | ८५ ॥ कं 
सांख्याः सर्वे सांख्यघर्म रताश्व 
५. _ पढ़द्‌ योगा योगधर्मे रताश्व | 
थे चाप्यन्ये मोक्षकामा मरुष्या- 
स्तेपामेतद्‌ दर्शन 
* . गख्यधर्मम॑ तर रहनेवाडे 
रमेपरायण बोगी तया दूसरे 
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तथव 


शानइश्म्‌ ॥ ८६॥ 
सम्पूण साख्यवेत्ता, योग- 
जो मोक्षकी 


रखनेवाले मनुष्य हैं। उन सबको यह उपदेश शनका 
प्रत्यक्ष फल देनेवाला है || ८६ || 
ज्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंद 
आर पका हम । 
तस्माउ््ञानं तत्त्व ढ 
येनात्सान मोक्षयेज्जन्मसत्योः ॥ ८७॥ 
राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी नरेन्द्र | शनसे ही 
मोष होता है; अज्ञानसे नहीं--ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 
इसलिये यथार्थ ज़नका अनुसंधान करना चाहिये, जिससे 
अपने-आपको जन्म-सृत्युके वन्धनते छुड़ाया जा सके ॥ 
प्रष्य शत ऋह्मणात्‌ क्षजरियाद्‌ वा 
वैश्याच्छूद्रादपि नीचादभीएणम । 
थद्धातव्यं श्रद्धानेन.. नित्य 
न भ्रद्धिन॑ अन्मसृत्यू विशेताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
आरह्मण, क्षन्िय) वैश्यः झूद अथवा नीच बर्णमें उत्पन्न 
हुए पुरुषत भी यदि जान मिछता हो तो उसे प्राप्त पुर मिलता हो तो उसे -23._.. यदि जान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके. 
अद्धाड मनुष्यकों सदा उसपर अरद्धा रखनी “हु + 8-१ सदा उसपर भद्धा रखनी चाहिये।. 
_जितके भीतर अद्धा है; उस मनुष्यम अदा है। उस मतुष्यमे जन्म-मत्युका प्रवेश 
नहीं शे सकता ॥ ८८॥ दे 
सर्वे वर्णा आह्णा ब्रक्मजाश्व 
सर्वे नित्य व्याहरन्ते च ब्रह्म। 
तत्व शास्त्र जहाबुरूया अवीमि 
सर्चे विश्व तरह्म चैतत्‌ समस्तम्‌॥ ८९॥ 
ब्रह्ले उत्पन्त होनेके कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं 
सभी दा अक्षका उच्चारण करते हैं | मैं पह्बुद्धिसे यथार्थ 
शाह्का सिद्वान्त बता रहा हूँ । यह सम्पूर्ण जगत, यह सारा 
दृश्यप्रपद्च ब्रह्म ही है ॥ ८९ ॥ 
अह्यास्यतो ब्राक्मणाः 
बोडु्यां वे क्षत्रिय: सम्प्रखता: | 
चाभ्यां वेश्या: पादतश्ापि शूदाः 


सर्चे वो नान्यथा वेद्विब्याः ॥ ९० ॥ 
अक्षके मुखसे ज्राह्मण उल्तन्न हुए हैं, ब््षकी ही 


भुजाओँसे श्न्ियोंकी उसत्ति हुई है, अहाको ही नामिसे 
े और # 4५ व्डर हे अत. सभी बर्णके 
! अह्नरूप ही हैं । किसी भी अहसे मनन 
समझना चाहिये ॥ ९० || धर 
अशानतः क्रो भजस्ते 
तांतांणज॑स्ते तथा यान्त्यभावम] 
तथा चर्णा क्षानहीनाः पतन्ते 
घोरावशनात्‌ 5 गानात्‌ प्रकृतं योनिजालम [| 
राजत्‌ | मनुष्य अजानके कारण ही कर्मानुशानसे न है 
न &5:088 जन्म गे और यरते हैं। जानहीन 
योनियामे अपने भयकर अज्ठ कारण नाना 
योनियोमे गिरते हैं-॥ ९१ ॥| | गाजी आह 


५५ 
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सर्वेत्नस्थं चेतदुकत मया ते। 
तत्स्थो श्रह्मा तस्थिवांश्वापरो य- 
स्तस्मै नित्य मोक्षमाहनेरन्द्र ॥९२॥ 
नरेन्द्र | अतः सब ओरसे शान प्राप्त करनेका ही प्रयत 
करना चाहिये | यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी 
बर्णंके छोग अपने-अपने आश्रममे रहते हुए ही जान 
प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो ब्राह्मण ज्ञानमें स्थित है अयवा 
जो दूसरे बर्णका मनुष्य भी ज्ञाननिष्ट है; उसके लिये नित्य 
मोश्की प्राप्ति बतायी गयी है ॥ ९२ ॥ 
यत्‌ ते पृष्ठ तन्मया चोपबिष्ठ 
याथातथ्य॑ तहिशोको भवख । 
राजन, गच्छस्वेतद्थस्य॒ पार 
सम्यक्‌ प्रोक्त खस्तिते त्वस्तु नित्यम्‌ ॥ 
राजन ! तुमने जो पूछा था उसके उच्तर्में मैंने तुम्हें 
यथार्थ जञानका उपदेश किया है; अतः अब तुम शोकरद्दित 
हो जाओ और इस तस्वज्ञाममे पारज्ञत बनो । मैंने 
तुम्हें ज्ञनका मलीमॉति उपदेश कर दिया है। जाओः ठम्हारा 
सदा कल्याण हो ॥ ९३ ॥ 
भीष्म उवाच 
स॒एवमलुशास्तस्तु याशचल्क्येन धीमता। 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा मिथिकाधिपतिस्तदा ॥ <४॥ 
भीष्मजी कहते है--अधिष्ठिर ! बुद्धिमान्‌ याशवल्क्य- 
ज्ीके इस प्रकार उपदेश देनेपर मिथिछापति राजा जनक 
उस समय बहुत प्रसन्‍न हुए. ॥ ९४ ॥| 
गये झुनिवरे तस्मिन कृते चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
द्वैवरातिनेए्पतिशसीनस्तत्र मोक्षवित्‌ ॥ ९५॥ 
गोकोडि स्पर्शयामास हिरण्यं तु तबैव च। 
रलाक्षल्मयै्क च आ्रह्मणेम्यो ददौ तदा॥९६॥ 
उन्होने सत्कारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा 
किया | जब्र वे सुनिवर याज्षवल्क्य चले गये; तत्र मोक्षकते 
ज्ञाता देवरातनन्दन राजा जनकने वहीं बैंठे-बैंठे एक 
करोड़ गौएँ. छूकर ब्राह्मणेकी दान कर दो तथा 
प्रत्येक ब्राह्मणों एकन्ण्क अज्ञलि रक्ष और सुबर्ण 
अदान किये ॥ ९५-९६ ॥ ग 
विवेहराज्य व वदा प्रतिष्ठाप्प खुतस्य वे। 
यतिधर्मधुपासंश्राष्चघसन्मिथिकाधिपः गदिछ 
इसके बाद मियिल्वनरेशने विदेशदेशका राज्य अपने 
पुत्रको सौप दिया और स्वर्य वे यति-धर्मका पालन करते 


हुए वहों रहने लगे॥ ७) 
सांख्यकावमधीयानो योगशाख्तर च कृत्स्तशः |। 
घर्मीधम च॑ राजेन्द्र प्राृतं परिगहयन ॥ ९८ ॥ 


अतन्‍्त इति छत्वा स नित्य केवलमेव च ! 


धमौधर्मो पुण्यपापे सत्यासत्ये तथ्रैब च॥९५॥ 
जन्मसूृत्यू च राजेन्द्र प्राकृतं तदचिन्तयत्‌। 
व्यक्ताब्यक्तस्स कर्मेद्मिति नित्यं नराधिप ॥१००॥ 
राजेन्द्र | नरेश्वर ! उन्होंने सम्पूर्ण साख्यः शान और 
योगशास््रका स्वाध्याय करके प्राकृत धर्म और अधर्मशे 
त्याज्य मानते हुए यह निश्चय किया कि थी अनन्त हूँ।ः 
ऐसा निश्चय करके वे घर्म-अधर्मः युण्य याउ) सत्य असत्य 
तथा जन्म और झत्युक्रो व्यक्त ( बुद्धि आदि ) और अव्यक्त 
( प्रकृति ) का कार्य सानकर सबको प्राइृत ( प्रकृतिशन्य 
एबं मिथ्या ) समझते हुए; ग्रकृत्तिससर्गे रहित अपने शुद् 
एथं नित्य स्वरूपका ही चिन्तन करने छगे | ९८-१०० ॥| 
पह्यन्ति योगाः सांख्याश्व खशास्रक्तलक्षणाः। 
इष्ठानिश्विमुक्त हि तस्थो ब्रह्म परत्यर्म्‌ ॥१०१॥ 
युधिष्ठिर | साख्य और योगके विद्वाद अपने अपने 
शास्त्र वर्णित लक्षणोक्रे अनुसार ऐसा देखते और 
समझते हैं कि वह ब्रह्म इष्ट और अनिए्टसे मुक्त) अचछ-भावते 
स्थित एवं परात्पर है॥ १०१॥ 
नित्य तदाहुरविद्यांसः झ॒ुचि तस्माच्छुचिर्मच। 
दीयते यच्च छभते दर यच्चाझ्ुमन्यते ॥१०२॥ 
दूदाति च नरश्रेष्ठ प्रतिगह्ति यच्च ह। 
द्दृत्यन्यक्त इत्येतत्‌ प्रतिशह्याति तच्च चै॥रव्शा 
विद्वान्‌ पुरुष उस अश्कको नित्य एवं पवित्र बताते (| 
अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। नर्रेष्ठ ! 
जो कुछ दिया जाता हैः जो दी हुई बस्तु किमीफो प्राप्त द्वोती 
है, जो दानका अनुमोदन करता हैः जो देता है तथा जो 
डस दानको ग्रहण करता है? वह सब अच्यक्त परमात्मा 
ही है। परमात्मा द्वी यह सब्र कुछ देता और छेता दे ॥ 
आत्मा क्ेबात्मनो छोकः को उन्यस्तस्पाव्परों भवेत्‌। 
एवं मन्‍्यख खसततमन्यथा मां विचिन्तय ॥(०४॥ 
मुधिष्ठिर | एकमात्र परमात्मा ही अपना है। उठे 
बढ़कर आत्मीय दूसरा कौन हो सकता है । हुम छा 
ऐसा ही मानो और इसके विपरीत दूसरी किसी बातर 
चिन्तन न करो ॥ १०४ ॥ «2 
यस्पाध्यक्त न विदितं समुण निर्मुण घुनः 
तेन तीथीनि यन्ाश्व सेवितव्या विपखिता ॥१०८॥ 
जिते अव्यक्त प्रकृतिका शान ने हुआ हो! खटुम वि 
परमात्माकी पहचान न हुई हो? उस विद्यानको वीक 
और यज्ञोंका अनुष्ठान करना चादिये || १०५॥ 
न खाध्यायैस्‍्तपोमियों यमैचों कब्नन्‍्टर 
रूमते5ब्यक्तिक स्थान तात्वा व्यक्त ॥# 
कुरनन्दन ! स्वाध्याय) तर अथवा य है 
परमात्मपदक्ी म्रात्त नदी द्वोती ( वे कक स्व 
जानमेमे सहायक होते हैं ) । इनके द्वार 


ल्दा 


यर्शॉद्वाग मे ४ 





(/2777ीनिनिनीनि आभार पा ] 


पक्ोनविशत्यधिकनिशततमोडध्यायेः 


श७५ 


कक 


(अपरोक्ष) शान प्रा करके ही मतृष्य सहिमान्वित होताहै॥ 
तथैंव मदृततः व च। 
अहड्ढारात पर॑ चापि स्थानानि समवाप्तुयात्‌ ॥१०७॥ 
महत्तस्वकी उपासना करनेवाछे मदत्तत्मको और अहृकार- 
के उपासक अहकारकों प्राप्त होते हैं। परद महत्त्व और 
अहकारते मी श्रेष्ठ जो स्थान हैं; उन्हे प्रात करता चाहिये॥ १ ०॥ 
मे त्वव्यक्ात्‌ पर नित्यं जानते शाखतत्पराः । 
जन्मस॒त्युविम्युक्तं च चिमुऊं सद्सच्च यत्‌ ॥१०८॥ 
जो शा्तके स्वाध्यायर्मे ततर होते है? वे द्वी प्रकृतिसे 
पर नित्य+ जन्म-छत्युसे रहित) मुक्त एवं उदसत्त्वरूप 
परमात्माका शान आ्र्त करते हैं || १०८ ॥| 
परतन्मया5 5पघें जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
सेनापि साप्त तप याशचरुक्यात्‌ । 
शान विशिष्ट ने तथा हि यज्ञा 
शानेल ढुरगे तसते न यज्ञेंः॥१०९॥ 
सुधिष्ठिर | यह ज्ञान मुझे पूर्वकालमें राजा जनकसे मिला 
था और जनकको याशवल्क्यज्ञीसे प्राप्त हुआ था । जान 
सबसे उत्तम साधन है| यग इसकी समानता नहीं कर सकते | 
शानसे ही मनुष्य इस दुर्ग संसार सागरले पार हो सकता 
है यशोंद्वारा नहीं॥ १०९ ॥ 
डुसे जन्म सिधरन चापि राजन 
न भौतिक शानविदो बद्न्ति। 


यशैस्तपोमिनियमैतरतिश्व 
दिव॑ समासाच पत्त्ति भूमी ॥११०॥ 
राजन | शानी पुरुष कहते हैं कि भौतिक जन्म और 
सृत्युकों पार करना अत्यन्त कठिन है। यश आदिके द्वारा 
भी मनुष्य उस दुर्गम सकटसे पार नहीं हो सकता | यरेः 
तफ नियम और बर्तोंद्दारा तो छोग खर्गलेकम जाते और 
पुण्य क्षीण होनेपर फिर इस पृध्वीपर गिर पड़ते ह॥ ११०॥ 
तस्पादुपासस पर॑ महच्छुचि 
शिव॑विसोक्ष॑ विमल॑ पव्ित्रम्‌ | 
क्षेत्र शात्वा पार्थिव शानयक्ष- 
सुपास्थ थे तत्वस्पिर्भविष्यसि ॥१११॥ 
इसलिये तुम प्रकृतित पर; महत्‌३ पवित्र; कब्याणमय) 
निर्मल) शुद्ध तथा मोक्षस्वरूप ब्रद्यकी उपासना करो । पृष्वी- 
नाथ | क्षेत्रतो जानकर और शानयजका आश्रय लेकर तुम 
निश्चय ही तत्वशनी ऋषि बन जाओगे ॥ १११ ॥ 
यहुपनिपद्सुपाफसेत्‌ तथासी 
जनकरृपस्प पूरा हि याशवद्क्यः। 
यदुपगणितशा/्यताब्ययंत- 
च्छुभमसतत्वमशोकमच्छेति. ॥११५॥ 
पूर्वकालमें याशवल्क्य मुनिने राजा जनकृकी जित उप- 
निपद्‌ ( शान ) का उपदेश दिया था$ उसका मनन करनमेंसे 
मनुष्य पूर्वकॉथित सनातन आवनाशी/ शुभ$ अमृतमय तथा 
शोकरद्टित परमदा परमात्माकों प्राप्त दो जाता है ॥ ११२ ॥ 


इति श्रीमद्टाभारते शाम्तिपदेधि सोक्षघर्मपर्वणि थाज्वल्क्यजन+संवादसमाप्ती अष्टादशाधिकन्रिशवतमो5ध्याय' ॥ शेप८ ॥ 


इस प्रकार श्रोमद्भारत शान्तिपवके अन्तगंत मेक्षधर्मपर्वमे माजवस्वय-जनक-सवादकी समाहिदिषयक 
दीन से अठारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पराठका ३ इलरोक मिलाकर कुछ १३४ इल्लेक हैं ) 


ि्शि -“+-७४७४७३/+६०--- 
एकोनविंशत्यधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
जरा-सृत्युका उल्लद्वन करनेके पिपयमें पश्चशिख और राजा जनकका संवाद 


कक चुधिछिर उपाक् 

फेशर्य था महत्त्‌ प्राप्य धरने वा भरतर्पभ ! 

दीधैमायुरवाप्याथ. कर्थ सत्युमतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
सुधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ  महान्‌ ऐश्वय या प्रचुर 

घन अथवा बहुत बड़ी आयु पाकर मनुष्य किस तरह मत्युका 

उल्लडन कर सकता है !॥ १ ॥ 

तपसा था झुमहता कर्मणा था श्रुतेन चा। 

स्लायनप्रयोगैवों कैनोग्रेति जरास्तकौ ॥ २ ॥ 
बह गुरतर तपस्या करके; महात्‌ कमोंका अनुशन 

वैद-शाह्लोका अध्ययन करके अथवा नाना प्रकारके 40%: 


का ग्योग करके किन उपायों 
नहीं होता है ! ॥ २॥ नाप भय और सूलुझे आह 


भीष्म ज्काच 
पुरातनभ्‌ | 


* पश्चशिखस्येह संचादं जनकरस्य थे ॥ ४६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठर | इस विपयमें विद्वान 
पुरुष सन्‍्यासी पश्चशिस तथा राजा जनकके तवादरूप श्स 
प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥| 
चैंदेही जनको राजा महपिं बेंदवित्तमम्‌ । 
पर्यपृच्छत्‌ पश्चशिख छिन्नधर्मार्थलंशयम ॥ ४ ॥ 
एक सम्रयकी बात है। विदेहदेशके राजा जनकने बैद- 
वेज्ाओम श्रेष्ठ महर्षि पश्गिज्तते। जिनके धर्म और अर्थ- 
विषयक संदेह नष्ट हो यये थे; इस प्रकार प्रश्न किया-॥ ४॥ 
चत्तेन भगवश्नतिक्तामेज्जरान्तकौ | 
तपसा बाथ चुद्धथा वा कर्मणा वा श्रुतेन वा ॥ ५॥ 
भगवच्‌ ! किस आचार, तपस्था; बुद्धि, कर्म 
शाजशानके हारा मनुष्य जरा और मल्युको छॉप अल हक 


जु९७६ 








कक स॒चैंदेहं भत्युवाचापरोक्षवित्‌ । 
निवृत्तिनं तयोरस्ति नानिव्रत्तिः कथश्वच ॥ ५ ॥ 
उनके इस श्रकार पूछनेपर अपरोक्षज्ञानसे सम्पन्न महर्षि 
पद्चशिखने विदेहराजकों इस प्रकार उत्तर दिया--“जरा और 
सुत्युक्ी निश्वत्ति नहीं होती है परठ ऐसा भी नहीं है कि 
किसी प्रकार उनकी निश्वत्ति हो ही नहीं सकती ( घन और 
ऐ/धवर्य आदिसे उनकी निद्नक्ति महीं होतीः परत श्ञानसे तो 
पुनर्जन्मकी भी निश्ृत्ति हो जाती है; फिर जा और म॒त्युकी 
तो बात ही क्‍या ! ) ॥ ६॥ 
न दाहासि निवतेन्ते न मासा न पुनः क्षपः । 
सोह5य॑ प्रपद्यतेडध्चानं चिराय शुवमझुवः ॥ ७ ॥ 
दिन) रात और महीनेंके जो चक्र चल रहे हैं वे किसीके 
टाले नहीं ठलते हैं। इसी प्रकार जन्म) सृत्यु और जरा आदिके 
क्रम प्रायः चलते ही रहते हैं | जिसके जीवनका कुछ ठिकाना 
नहीं? वह मरणघमों मानव कभी दीर्घकालके पश्चात्‌ नित्य- 
पथ ( मोक्षमार्ग ) का आअय छेता है ॥ ७॥ 
सर्वभूतसमुच्छेदः स्लोत्सेवोहाते. सदा । 
ऊह्ायमानं निमज्जन्तमछवे.. कालखागरे ॥ ८ ॥ 
जरासृत्युमदाआंहे. न कब्बिद्भिपद्यते । 
काल समस्त प्राणियोका उच्छेद कर डालता है। जैसे 
जलका प्रवादद किसी वस्ठुकों बद्याये छिये जाता हैः उसी प्रकार 
काल सदा ही प्राणियोकों अपने बेगसे बहाया करता है। यह 
काल बिना नौंकाके समृद्रकी मोति लददरा रहा है। जरा 
सृत्यु विशाल ग्राहका रूप घारण करके उसमे बैठे हुए; है । 
उस काल-्सागरमे बहते और ड्ूबते दुए जीवको कोई भी 
बचा नहीं सकता ॥ ८३ ॥] 
बैवास्प कश्निंद्‌ भवति नासौ भवति कस्यचित ॥ * 
पथि.. सज्ञतमेवेद दारेस्यैश्व बन्धुमिः। 
नायमत्यन्तसंवासो लब्धपूर्वों हि केनचित्‌ ॥ १०॥ 
यहाँ इस जीवका कोई भी अपना नहीं है और वह नो 
_किसीका अपना नहीं है । रा्तमे मिले हुए रास वन. 
द्ट्ति 


इस प्रकार श्रोमद्यमारत शान्तिपवके अन्तर्गत 


दोन सौ उद्नीतदों अध्याय 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपेणि 





यहाँ पत्नी तथा अन्य बन्धु-वान्धवोंका साथ हो जाता है? परु 





यहाँ पहले कमी किंसीने किसीके साथ चिरकालतक सहवास- 
का सुख नहीं उठाया है ॥ ९ १० ॥ 


क्षिप्यन्त तेन तेनेव निपएनन्तः पुन पुनः । 
कालेन जाता याता हि चायुनेवाश्रसंचयाः ॥ ११॥ 
जैंसे गर्जते हुए बादर्लोकों हवा बाखार उद़ाऊर छिन्न- 
मित्र कर देती हैः उसी प्रकार काल यह्दों जन्म ठेनेवाले 
प्राणियोंकीं उनके रोने-चिल्लानेपर भी विनाशकी आगमे 
झांक देता है॥ ११॥ 
जरारुत्यू हि. भूतानां खादितारों चुकाबिव । 
बलिनां दुर्वछानां च हखानां महतामपि॥९६॥ 
कोई बलवान हो या दुर्बल) बढ़ा हों या छोथ! उन 
सब प्राणियोकों बुढ्षापा औरमौत व्याप्रकी मोंतिखा जाती है १श 
ण्वंभूतेषु भृतात्मा नित्यभूतो5धुवेपु च। 
कर्थ हि हृष्येज्जातेपु झ॒तेपु च कर्थ ज्वरेत्‌ ॥ ९३॥ 
इस प्रकार जब समी प्राणी बिनागशील ही है। तर 
मित्य-स्वरूप जीवात्मा उन प्राथियोंके लिये जन्म लेनेपर हर्ष 
किस लिये माने और मर जानेपर शोक क्यों करे | ॥ १३॥ 
कुलो5हमागतःको5स्मि क गमिष्यामि कस्य वा । 
करिसनस्थितः क भविता कस्मात्किमहुशोचसि ॥९४॥ 
मै कौन हूँ. ! कहँसे आया हैं ! कहो जाऊँँगा ! किसके 
ताथ मेरा क्या सम्बन्ध है ! किस खानमें स्थित होकर कैश 
फिर जन्म छूँगा ! इन सब बातौंकों डेकर तुम किस हिये 
क्या शोक कर रहे हो ! ॥ (४॥ 
द्रष्ट खर्गस्य को उन्‍्यो5स्ति तथब नरकंस्य च) 
आगमांस्त्वनतिक्रम्य द्याव्यैव यजेत च॥ ९५) 
जो गरम और अश्यम कर्म करता है; उसके सिवा दृछरा 
कौन ऐसा है जो उन कर्मोके फलल्वर स््र्ग और नस्ककी 
दर्शन एवं उपभोग करेगा; अतः झाल्रकी आशा उल्हउन 
न करते, हुए, सब लोगोंको दान और यश आदि स्तर्म करते 
रहने चाहिये ॥ १५ || 


] ९५॥ 
श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्चेणि पदश्नशिखजनकऊध॑वादे एुकोवर्थिशत्यचिकत्रिशततमोरध्या 7 ॥३१ 


जिम. > 


विशत्यधिकत्रिशततमो<प्यायः 


दोषारोपण करना एवं सुलमाका 


युधि्िर उवाच अत 
गाहंस्थ्य कुरुणजर्षिसत्तम । 


कर क्षतरत्वं चद्ख में॥। 


क प्राप्तों विनय चुद्ध/या मो श्ड 


उनके शरीरमें राजा जनकका उसपर 
राजा जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी हुई सुलमाका उनके शरे प्रवेश करना; रा 


युक्तियोंद्वारा निराकरण करते हुए राजा जनकका 


कलराजर्थिमियेमति जहा 
मोन्नतसवती शदस्या अमकी 
मुक्त बताईवे॥ 


पूछा-ड ४ 
बुद्धिका लय हो जाता कै उठ मोह 
त्यागब्रिना किये कौन पुर मठ हुआ वर 


मोक्षघर्मपर्व ] 


जरशछछ 











संस्यस्यते यथा55त्मायं व्यक्तस्यात्मा यथाच यत्‌। 
परं प्लोक्षस्य यज्यापि तस्मे ब्रृहे पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! यह सनुध्यशरीर जिस प्रकार स्थूछ शरीरका 
त्याग करता है और जिस प्रकार स्थूछ शरीरका आत्मा 
सूक्ष्म शरीरका त्याग करता है अर्थात्‌ स्थूछ और सुक्षम-इन 
दोनों बरीरोंके अभिमानले जिस प्रकार रहित हो सकता है 
एवं उनके त्यागका जो खरूप है और जो मोक्षका चत्त्व हैः 
बह मुझे बताइये ॥ २॥ 
भीष्य उवाच 
अज्राप्युदाहरन्तीमम्रितिहास॑ . पुरातनम्‌ 
जनकस्य च॑ संदाद सुलभायाश्र भारत ॥ ३ ॥ 
भष्सजीने कहा--भरतनन्दन ! इस विपयर्म जानकार 
भलुष्य जनक और सुरुमाके सवादरूप इस प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं| ३॥ 
संन्यासफलिकः कश्मिद्‌ वभूब नुपतिः पुरा । 
मैथिलो जनकों नाम धर्मध्यज् इति श्रुतः ॥ ४ ॥ 
आचीन काछमें मिथिलापुरीके कोई एक राजा जनक 
हो गये हैं; जो धर्मध्वज नामसे प्रतिद्ध ये | उन्हें ( गहखा- 
अममें रहते हुए भी ) सन्यासका जो सम्यमूज्ञानहप फछ 
है; वह प्राप्त हो गया था ॥ ४ ॥ 
की मोक्षशात्रे च स्वें च शास्रे छतथमः। 
ऋया गे समाधाय शशास वखुधामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने वेदमें, मोक्षगाखमें तथा अपने शात्र (दण्डनीति ) 
में भी बढ़ा परिभ्रम किया था । दे इन्द्रियोंकी एकाग्र करके 
इस बमुन्धरका शासन करते थे || ५॥ 
तस्थ वेद्विदः प्ाक्षाः शुत्वा तां साधुबृत्तवाम। 
लोकेपु पुरुषा: पुरुषेश्चर ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | वेदोंके शाता विद्वाच्‌ पुरुष उनकी उस साधु- 
उममाचार सुनकर उन्होंके समान सलन होनेकी 
इच्छा करते थे ॥ ६ ॥ 
ञअथ धमयुगे तस्पिन योगधर्ममचुछिता। 
महरमजुचचारैका सुलभा त्ञाम भिक्षुकी ॥ ७ ॥ 
वह धरम्प्रधान युगक्ा समय था । उन दिनों सुल्मा 
नासवाछी एक सन्यासिनी योगघर्मक्े अनुशनद्वाय शिद्धि 
आस करके अकेली ही इस पृथ्वीपर विचरण करती थी॥ ७ ँ 
पेय अगदिद झत्ममसन्त्या मिथिलेश्वरः । 
पत्र तब श्रुतती भोक्षे कैथ्यमानस्तिद्‌फ्डिसिः ॥ ८ | 


हैं सम्यूण जगत घूमती हुईं सुरुमाने य् वन अनेक हैं 
खुखसे 


स्थानों त्रिदष्डी उन्यारियोंकरे मुख भोक्ष-तत्तकी जानकारीक्े 

विषयमें 23-22 , जा जनककी प्रशता सुनी || ८ ॥ 
कथा थुत्वा तथ्यं ज़ेति ससंशया। 

देखने आतसंकत्पा जनकस्य चभूव ह॥ ९ ॥ 

उनके द्वारा कही जानेवाली अत्यन्त सूक्ष् परह्विषयक् 


वार्ता दूसरोंके मुखसे सुनकर सुलभाके मनमें यह तदेह हुआ 
कि पता नहीं जनकके सम्बन्धम जो यातें सुनी जाती हैं। थे 
सत्य हैं या नहीं । यह सशव उद्यन्न होनेपर उसके ृदयमें 
राजा जनकके दर्शनका सकल्प उदित हुआ ॥ ९॥ 
तन्न खा विप्रह्ययाथ पूर्बरूप हि बोगतः। 
अविश्रदूनवदयाड्ी.. रुपमस्यवृजुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
चक्षुनिमेषमामेण...._ रुष्वकयतिगामिनी । 
बिदेदानां पुरी छन्नजेगाम कमलेक्षणा ॥ ११ ॥ 
उसने योगदाक्तिते अपना पहछा शरीर छोड़कर दुसरा 
परम सुन्दर रूप घारण कर किया । अब्र उसका प्रत्येक अन्न 
अनिन्‍्य सौन्दर्यते प्रकाशित होने लगा। सुन्दर भौदोंवाली पद 
कमलनयनी वाल वाणोंके समान तीम्र गतिसे चलकर पछ- 
भरमें विदेशदेशकी राजवानी मिथिलाम जा पहुँची॥१०-११॥ 
सा प्राप्य मिथिद्धां रम्यां प्रभूतननेसंकुछाम्‌ । 
मैक्ष्यचयोपदेशेन .दद्श मिथिलेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
अच्चुर जनसमुदायसे भरी हुई उस्त रमणीय मिग्रिला- 
नगरीमे पहुँचकर सन्यातिनी सुछमाने मिक्षा छेमेके बहाने 
मिथिलानरेशका दर्शन किया ॥ १२ ॥ 
राजा तस्याः परं दृष्ठा सौकुमाय यपुस्तदा। 
केयं॑ कस्य कुतो चेति वभूवागतविस्मयः ॥ १३॥ 
उसके परम सकुमार शरीर और दौन्दर्यको देखकर 
राजा जनक आश्चर्यते चक्रित हो उठे और मन-ही-मन सोचने 
छगे; ध्यह कौन है; किसकी है अथवा कहोंसे आयी है? ॥ १ १] 
उस्याः खागत कत्वाव्यादिश्य च बरसनम। 
पूजितां पादशौचेन वरास्नेनाप्यतपंयत्‌ ॥ १४॥ 
पतदनन्तर उसका स्वागत करके राजाने उसे सुन्दर 
समर्पित किया और पैर धुछाकर उसका पोचित जआ 
करनेके पआत्‌ उत्तमोत्तम अन्न देकर उसे तृत्त किया॥ या 
अथ अुक्तवती प्रीता राज़ान॑ सन्निभिर्तम्‌ । 
2000: 86/ अं चोद्यामास मिछुकी ॥ १५॥ 
करके संतुष्ट हुईं सन्यासिनी लाने स 
भाष्यवेच्ा विद्वानोके बीचमें मन्द्रियोसि पिरकर हे हुए से 
ननकसे कुछ प्रश्न करनेका विचार किया ॥ १५ ॥ 
अलमा च्वस्प ध्में मुक्तो नेति स्ंशया। 
हट है भविवेश महीपतेः ॥ १६ ॥ 
क्षपमके विपयर्मे राजासे कुछ 
थी | उसके घ यह संदेह था कि गा आफ रे 


५२७८ श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








योगबलछसे उनके चित्तकोंबरॉधकर उन्हे वश कर लिया॥ १७॥ 
जनको5 प्युत्सयन्‌ राजा भावमस्या विशेषयन्‌ । 
प्रतिजग्राह भावेत भावमस्था ज्पोत्तम ॥ १८॥ 
उपश्रेष्ठ | तत्र राजा जनकने सुरूमाके अभिप्रायकोी जान- 
कर उसका आदर करते हुए मुस्कराकर अपने भावद्वारा उसके 
भावको अहण कर छिया ॥ १८ ॥ 
वदेकस्मिन्नधिष्टाने. संवादः श्ुयतामयम्‌ | 
छत्नादिषु विमुक्तस्य मुक्तायात्व त्रिदण्डके ॥ १९ ॥ 
फिर छत्र आदि राजचिहोंसे रहित हुए राजा जनक और 
निदण्डरूप संन्यास-चिहसे मुक्त हुईं सुलमाका एक ही शरीर- 
में रहकर जो सवाद हुआ था? उसे सुनो || १९ ॥ 
जनक उवाच 
भगवत्याः कक चर्येयं कृता क च गमिष्यसि | 
कस्य च॒ त्वं कुतो वेति पप्नच्छेनां महीपतिः ॥ २० ॥ 
जनकने पूछा--भगवति ! आपको यह संन्यासकी 
दीक्षा कहोँसे आराप्त हुई है? आप कहाँ जायेगी ! किसकी ड्ँ 
और कहाँसे यह्०ाँ आपका झुमागमन हुआ है १ ये सब बाते 
शजा जनकने सुलभासे पूछी || २० ॥ 
श्रुते चयसि जाती च सद्भावो नाधिगस्यते । 
एप्वथेंपूत्तर' तस्मात्‌, भवेद्य॑ मत्समागमे ॥ २१ ॥ 
वे बोले, किसीसे पूछे बिना उसके शाह्नशञानः अवस्था 
और जातिके विषयमें सच्ची बात नहीं मालूम होती;अतः मेरेसाथ 
जो तुम्धारा समागम हुआ है? इस अवसरपर इन सब 
विषयोकी जानकारीके छिये यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है॥ 
छत्नादिषु विशेषेषु मुक्त मां विद्धि तत््ततः। 
सत्वां सम्मन्‍्तुमिच्छामि मानाहोहि मतासि मे॥ २९॥ 
छत्र आदि जो विशेष राजोचित चिह्न हैं, उन्हें इस 
समय मैं त्याग चुका हूँ; अतः अब आप मुझे यथार्थरूपले 
जान हें । मैं आपका सम्मान करना चाहता हैं। क्योंकि आप 
मुझे सम्मानके योग्य जान पड़ती हैं॥ २२॥ 
यस्माआैतन्मया प्राप्त क्षा्न चैशेषिक पुरा। 
यस्य नासन्‍्यः प्रवक्तास्ति मोक्ष तमपिमें श्टूणु ॥ २३ ॥ 
मैंने पूर्वकालमें सर्वश्रेष्ठ मोक्षविष्रयक ज्ञान जिनसे ग्राप्त 
किया था? जिसका उनके सिवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने- 
वाला नहीं कै: उस शान और शानदाता युदका भी परिचय 
आप सुझसे सुनो ॥ २३ ॥ 
पराशस्सगोजस्य बुदध्य खुमहात्मनः 
सिक्षोः पश्चशिखवस्याहँ शिष्यः परमसम्मतः | श्४ || 
पराशरमोत्री संन्यास-धर्मावठम्त्ी इड महात्मा प्॑नडिख 
मेरे गुर हैं । मैं उनका परम प्रिय शिष्य हैँ ॥ २४ || 
शांड्यक्ञाने च योंगे च महीपालविधी तथा। 
विविधे मोक्षथमे उस्सिन्‌गताध्वाडिक ॥२५॥ 
सोख्यशाकः गोविंदा तया राजपमे-इन तीन 


मोक्षपर्ममे मुझे गन्ततव्य मार्ग गुरुदेवसे प्राप्त हो चुका ऐै। 
इन विपयेक् मेरे सारे संशय दूर हो गये हैं | २५ ॥ 
स॒यथाशाख्इ्रेन मार्गणेह परिश्रमन । 
चार्पिकांश्रतुरों मासान्‌ पुरा मयि सुखोपितः ॥ २६॥ 
पहलेकी बात है; वे आचार्यचरण शाज्नोक मार्गते चलते 
हुए घूमते-घामते इधर आ निकले और वर्षा-आतुऊे चार मददने 
मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे | २६ ॥ 
तेनाह सांख्यमुख्येन सुदशथंत तत्वतः। 
आवितल्लिचिधं मोक्ष न च राज्याद्धि चालितः॥ २७॥ 
ये साख्यशास््रके प्रमुख विद्वान्‌ हैं और सारा सिद्धान्त 
उन्हें यथावत्‌ रुपले प्रत्यक्की भाँति ठीक ठीक शात है। 
उन्होंने मुझे त्रिविध मोक्षधर्म श्रवण कराया है? परतु राप्यते 
दूर इटनेकी आशा नहीं दी है ॥ २७ ॥ 
सो5हे तामखिलां ब॒त्ति त्िविधधा मोक्षसंहिताम्‌ ) 
मुक्तरागश्चरास्येकः पदे पय्मके स्थितः॥ २८॥ 
इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विपयोकी आसक्तिसे रहित 
हो मुक्तिविषयक तीन प्रकारकी समस्त वृत्तियोंका आनण्ण 
करता हूँ और अकेला ही परमपदमें खित हूँ ॥ २८॥ 
चैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो विधिः। 
ज्ञातादेव च पैसग्यं जायते येन मुच्यते ॥ २०॥ 
बैराग्य ही इस मुक्तिका प्रधान कारण है और जानते हो 
वह वैराग्य प्राप्त होता है। जितते मनुष्य मुक्त ष्च 


जाता है ॥ २९॥ 
शानेन कुरुते य्न॑ यलेन आप्यते महत्‌। 


महदू इल्द्प्रमोक्षाय सा सिद्धियों चयोडतिगा ॥ ३० ॥ 
मनुष्य शानके द्वारा सुर्ति बामिके लिये यत्र करता है। 
उठ यक्से मद्दान्‌, आत्मशानकी प्राप्ति होती है | वह महाय, 
आत्मशान ही सुख-हुःख आदि दल्दोंगे छुटकारा दिलानेग 
साधन हैः वही पिद्धि हैः जो काल ( साथ ) को भी छा 
जानेवाली है ॥ २० ॥| 
सेयं परमिका बुद्धेः प्राप्ता निद्वन्द्ता मया। 
इहैच मतमोहेन. चरता मुक्तसद्विना | है! 
मेरा मोह दूर हो गया है । मैं समस्त सनगका स्वाग का 
चुका हूँ। इसलिये मैने इस शहखर्ममें रहते हुए ही बुद्धिरी 
परम निन्द्रता प्राप्त कर ली है॥ ३१ ॥ के 
यथा क्षेत्र सदूभूतमदूमिराहं बित॑ तथा ! 
जनयत्यझूरं कर्म नणां वद्गव, पुत्र॒भंबम, ॥ ३%॥ 
जैते जिस खेतकी जोतकर खूब मुलीवन बना दिया गया 
हो और ययासमय डसे पानी सीचा गया छ्के वर्श 
हुए बीनर्मे अदुर उत्तर करता है? उसी मकर गे 
झुम-अश्ञम कर्म ही पुनर्वन्‍्मका उलादन करती है ॥ ३६ 
घोत्तापितं बीज कपाले यत्र तत्र वा । 
वा से सल्वमवीजतलात ज्ञायते ॥ ३३ # 


हु 


मोक्षधमंपर्व ] 


तद्बद्‌ भगवतानेन शिखा श्रोक्तेन मिक्षुणा। 
शान कृतमबीर् में विपयेदु न जायते ॥ ३४॥ 
जैसे मिट्टीके खपरेंमे या और किसी मी ब्तनर्मे भूना गया 
बीज बीज न रह जानेंके कारण अडडुर उगने योग्य खेतमे 
पड़कर भी नहीं जमता हैः उसी प्रकार मेरे संन्‍्यासी गुरु 
भगवान्‌ पश्चशिखने मुझे जो शान प्रदाव किया है; वह 
निर्त्रीज है । इसलिये विषयेकि क्षेत्रमं अद्भुरित नहीं 
होता है ॥ १३-२४ ॥ 
सासिसज्यति कर्सिश्रिन्नानर्थे न परिश्रहे। 
नामिरज्यति चैंतेपु व्यर्थत्वाद्‌ रागरोषयोः ॥ २५॥ 
मेरी बुद्धि किसी अनर्थमें अथवा मोर्गोकि संग्रहमें मी 
आतक्त नहींहोती है। जी आदिके विपयमे जो अनुराग और झत्र 
आदिके विषयर्मे जो क्रोध होता है; वह व्यर्थ होनेके कारण 
उसकी ओर मेरी बुद्धिकी प्रदत्ति नहीं होती है ॥ १५ | 
यद्त में दक्षिण वाहुं चन्दनेन समुक्षय्ेत्‌। 
सब्य॑ वास्थापि यस्तक्षेत्‌ समावेताबुभी मम ॥ ३६॥ 
जो मेरी दाहिनी ब्रोंहपर चन्दन छिड़के और जो बार्यी 
बेहिको बेंसूलेसे काटे तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिये एक 
समान हैं ॥ १६ ॥ 
छुखी सो५दमवाप्ताथः समलोष्टाइमकाशनः । 
मुकसहइःस्थितो राज्ये विशिशे5न्यैस्रिदृण्डिसिः३७। 
मैं आसकाम होकर सदा सुखका अनुमव करता दूँ। 
मेरी दृष्टि मिद्चीके ढेले, पत्थर और सुचर्ण सब एकन्से है | 
मैं आसक्तिरहित होकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित हूँ। अतः 
अन्य निदण्डी साधुओंसे मेरा खान विशिष्ट है॥ ३७ || 
मोक्षे दि मिविधा निछा दृश्नन्पैमोश्ववित्तमैः। 
शा छोकोत्तरं यज्व सर्व॑त्यागश्व कर्मणाम ॥ ३८ ॥ 
अलोकिक जो शान है; अलौकिक जो संन्यात है तथा 
जो कर्मोंका अलेकिक अनुष्ठान है अर्थात्‌ निष्क्षाम भावते 
कर्मोका करना है--इन तीन प्रकारकी निश्ठओंको ही मोक्षवेत्ता 
विहानेनि मोक्का उपाय देला और समझा है ॥| ३८॥ 
शाननिश्ठां बदुस्त्येके मोक्षशाल्रविदों जनाः। 
कर्मनिर्ठां तथेवान्ये यतयः सूक्मदशिनः ॥ ३९॥ 
भोक्षशात्रका शान रखनेवाले एक श्रेणीके छोय कहटते 
हैं कि चननिष्ठा ही सोक्षका लाधन है तथा दूसरे स॒ध्मद्शी 
यति छोग कर्मनिष्ठाको ही मुक्तिका उपाय बताते हैं॥ ३९ ॥ 
2६२३० भ शार्न कर्म च केपलम! 
किंतु उन महात्मा पद्चां न तैस मदात्मना ॥ ४० 
मा पश्चशिखाचारयने पूर्वोक्त केवठ शान और 


केवछ कर्म--इन दोनो पक्षोंका परिः 
परित्याग करके 
निष्ठा बतायी है || ४७ | बह 


च लियमें चैच कामे द्वेपे 








परिश्रहे | 


ण्श्छ५ 





यम) नियम) काम) दोष) परिग्रहह सान। दम्भ तथा 
स्नेह करके उनते होनेवाले छाम और ह्वानिमे संस्याती मी 
गहसतोंके ही तुल्य है अर्थात्‌ यम-मेयम आदिका अभ्यात 
करनेपर रहस्थ भी मोक्षल्रम कर सकते हैं और कामना 
तथा द्वैष होनेपर उन्यासी भी मुक्तिसे वश्चित हो सकते हैं ॥ 
त्रिवण्डादिषु बयस्ति मोक्षो शानेन कस्यचित्‌। 
छलन्नादिषु कर्थ न स्थात्‌ तुल्यद्ेती परिगरहे ॥ ४२॥ 
सन्‍्यासी चिदण्ड आदि धारण करते हैं और ग्रह 
नरेश छत्र॒-चवर आदि | यदि त्रिदण्ड धारण करनेपर किसी- 
को शानद्वारा मोक्ष प्राप्त द्वो सकता है ठो छत्र आदि धारण 
करनेपर दूत्रेको उसी शनके द्वाया मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं हो 
सकता ? क्योंकि प्रतियन्धका कारण परिग्रह दोनोंके लिये 
समान है--एक त्रिदण्ड आदिका सम्रह करता है और दूसरा 
छब्र आदिका ॥ ४२ ॥ 
येत्र येन हि यस्थार्थः कारणेनेह कर्मणि। 
तचदालम्वते स्वेः स्व्रे स्वे खार्थपरिश्रहे ॥ ४७३॥ 
अपने-अपने अभीष्ट अर्थकी मिद्धिके लिये जिस मनुष्यक्रो 
जिस-जिस साधनभूत बस्तुसे प्रयोग्न होता है; वे सभी अपना- 
अपना काम बनानेके लिये उन-उन वस्तुओंका आश्रय छेते हैं ॥ 
दोपदर्शी तु भा्हरुथ्ये यो घजत्याथमान्तरे। 
उत्सजन्‌ परिशतंश्व सो5पि सड्राक्ष मुच्यते ॥ ४४॥ 
जो शहस्थ-आश्रममें दोप देखकर उसका परित्याग 
करके दूसरे आशमर्मे चला जाता है? वह मी बुछ छोड़ता है 
और कुछ अहरण करता है; अतः उसे भी सन्नदोपते छुटकारा 
नहीं मिलता है॥| ४४ ॥ 
आधिपत्ये तथा तुल्ये निश्रहमज्यग्रहात्मके। 
राजभिर्मिश्लुकास्तुल्या मुच्यन्ते केन हेतुना ॥ ४५॥ 
किसका निग्नरइ और किसीपर अनुगह करना ही आपि- 
पत्म ( अभृत्व ) कहलाता है। यह जैसे राजामे है; वैसे संन्‍्याती- 
में भी है) इस दृष्टिते जब हंन्याती भी सजाओंके ही समान 


हैं, तब्र केवल वे ही मुक्त होते हैं-ऐसा माननेका क्‍या 


कारण है ? | ४५ ॥ 

अथ सत्याधिपत्येडपि शानेनैचेह फेवलम्‌। 

मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो देहे परमके स्थिताः ॥ ४६॥ 
भेद यरूप उत्तम शरीरमें स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते 


हुए भी केवल जानके ही बलसे यहों समस्त पापोंसे 
जाते हैं || ४६ ॥ कर 


फापायधारणं मौण्ड'्ं त्रिचिएन्ध कम० 

डिट्ान्युत्पथभूतानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥ ४७ ॥ 
मेरी तो यह घारणा है कि पाप हु जला व्र पहनना, मस्तक दत्य पहनना: मस्तक 

सुड़ा लेना तथा त्रिदण्ड और इलड छत) हल 5 डछ बारण करना-मे सब्र धारण करना-ये 


ड्छुम्‌ । 


रे व सः 
उत्कृष्ट उन्‍्यासमार्गक़ा जत भीतय पर 3 ल कनताडे चिहमात्र है। इनके देनेवाले ई 


साले सहइझ्ञास्ते हे मात्र 
दस्मे तथास्नेदे झड़म्बिमिः ॥ ४१॥  दारा मोक्षको सिद्धि नहीं -हाए मोक्षकी सिद्धि नहीं होती ॥ ४७ | जज 


न --०-.| नहीं होती ॥ 


२८७० 





श्रीमद्याभारते 


[ शान्तिपवेति 


जम 3 आम मन नम कस मन मम मील मदन कप कक कम 





यदि खत्यपि लिक्लेड स्पिन शावमेवात कारणम्‌ । 
निर्मोक्षायेह डुःजस्प लिह्ञमात्र निरथेकम्‌॥ ४८॥ 
यदि इन चिह्नोंके रहते हुए भी यहाँ दुःखसे सर्बया 
मोक्ष पानेके छिये एकमात्र शान ही उपाय है नो जितने भी 
न्विह्व धारण किये जाते हैं; वे सब निरर्थक हैं ॥ ४८ || 
अथवा दुः्लशेथिल्य चीएय लिह्ले कृता मत्तिः | 
कि तदेधाथेसामान्यं छत्रादिषु व रक्ष्यते ॥ ४०॥ 
अथवा यदि कहै कि त्रिदण्ड और गेरिक वस्र आदि 
चारण करनेसे कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता 
है। इसलिये सन्यासियोने उन चिह्ोंकों घारण करनेका विचार 
किया है तों छन्न आदि धारण करनेमें भी इसी सामान्य 
प्रयोजनकी ओर क्यों न दृष्टि रखी जाय १॥ ४९ ॥ 
आकिंचन्ये न मोक्षो 5स्ति किंचन्ये नास्ति वन्‍्धनम्‌ । 
किचस्ये चेतरे चैव अन्त॒ुशनिन मुच्यते ॥ ००॥ 
न तो अकिछनता ( दरिद्रता ) में मोक्ष है और न 
किश्वनता ( आवश्यक वस्तुओंसे सम्पन्न होने ) में बन्धन ही 
है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्था भोमें ज्ञानते ही जीव- 
को मोक्षकी प्रासि होती है ॥ ५० ॥ 
तस्पाद्‌ धर्मोर्थकामेषु तथा राज्यपरिश्रहे। 
बन्धनायतनेष्वेष विद बन्धे पदे स्थितम ॥ ५१॥ 
इसलिये धर्म, अर्थ, काम तथा राज्यपरिग्रह-इन वन्धन- 
के स्थानोमे रहते हुए भी मुझे आप बन्धनरहिंत ( जीवन्युक्त ) 
पदपर प्रतिष्ठित समझें ॥ ५१ ॥ 
राज्यैश्वर्यमयः पाशः स्लेहायतनवन्धनः 
मोक्षाइमनिशिते नेह चिछन्नस्त्यागासिचा मया॥ ५२ ॥ 
मैंने मोक्षरूपी पत्थरपर रगडकर तेज किये हुए त्याग- 
चैराग्यरूपी ततवारसे राज्य और ऐस्वर्यरूपी पाशकों तथा 
स्नेहके आश्रयभूत ह्ली-पुत्र आदिके ममत्वरूपी बन्धनकों 
काट डाला है॥ ५२॥ 
सो5दमेबंगतो मुक्तो जातास्थस्त्वयि मिश्ठ॒क्ति । 
अयधथार्थे हि ते वर्ण वक्ष्यामि श्टणु तन्‍्मम ॥ ५३१॥ 
उंस्यासिनी | इस प्रकार मैं जीवन्मुक्त हूँ | आपमें योग- 
का प्रभाव देखकर यश्चपि आपके प्रति मेरी आस्था और 
आदस्बुद्धि हो गयी है तथापि मैं आपके इस रूप और 
सौन्दर्यकी योगसाधनाके योग्य नहीं मानता) अतः इस विषयमें 
मै जो कुछ कहता हूँ: मेरे उस बचनको आप सुनिये ॥५३॥ 
सौकुमारय वा रूर्प वषुरञ्य तथा बयः। 
तमैतानि समस्तानि नियमश्रेति संशयः॥ ५४॥ 
सुकुमारताः सौन्दर्य: मनोदर शरीर तथा यौवनावखा- 
थे सारी बस्तर योगके विरुद्ध दै। फिर भी आपने इन सब 
सुर्णेक्ते साथ-साथ योग और नियम भी है ही; यह केसे सम्मव 
हुआ ! यही मेरे सनमे सदेह है॥ ५४॥ 
यज्माप्यनचुरूप ते लिकृस्थास्य विचेष्टितम । 











मुक्तोषय॑ स्यान् वेति स्यादू चपिंतो मत्परिप्रहः ॥ ५५ 
यह जो भिदण्डधारणर्प चिह्र कै: उसके अनुरूप मार 
की कोई चेश्ट नहीं है। वह मुक्त है या नहीं। इसकी परीक्षा 
हेनेके लिये आपने मेरे शरीरको अमिभूत कर दिया है--उत् 
पर वल्ात्कारपूर्वकत अधिकार जमा लिया है॥ ५५ ॥ 
न्तच कामसमायुक्त युक्तेउप्यस्ति त्रिदण्डके । 
न रक्ष्यते त्वया चेद न मुक्तस्यास्ति गोपना ॥ ५६॥ 
मनुष्य योगयुक्त होकर भी यदि कामभोगम आसक्त हो 
जाय तो उसका त्रिदण्ड घारण करना अनुच्चित एय व्यर्थ 
है | आप अपने इस वर्तावद्वारा तन्‍्यास-आशभ्रमऱे निवमक्री 
रक्षा नहीं कर रही हैं| यदि अपने स्वरूुपको छिपानेके लिये 
आपने ऐसा किया हो तो जीवन्मुक्त पुरुषके लिये आत्मगोपन 
आवश्यक नहीं है॥ ५६ || 
मत्पक्षसंश्रयाब्यायं श्टणु यर्ते व्यतिकमः। 
आशयन्त्याः खभ्ाव्रेतत मम पूर्वपरिभ्रहम्‌ ॥ ५७॥ 
आपने स्वमावतः सोच-समझकर मेरे पृर्व-शरीरका आश्रय 
लेनेकी चेश की है; अतः मेरे पक्षका आश्रय ढैने--मेरे शरीरमें 
अवेश करनेके कारण आपसे जो व्यतिक्रम बन गया है) उठे 
चताता हूँ; सुनिये || ५७ ॥॥ 
प्रवेशस्ते कृतः केत मम राष्ट्रे पुरेषपि चा। 
कस्य वा संनिकर्षात्‌ त्व॑ प्रविण दृदयं मम ॥ ५८॥ 
आपने किस कारण मेरे राज्य अथवा नगरमें प्रवेश 
किया है अथवा किसके (केतसे आप मेरे दृदयर्म घुस 
आयी हैं !॥ ५८॥ 
चर्णप्रचरमुख्यासि ब्राह्मणी क्षत्रियस्त्वहम, | 
नावयोरेिकयोगो5स्ति मा छृथा वर्णसंकरम्‌ ॥ ५५॥ 
वर्णोमें श्रेष्ठ आक्षणोकी जो कन्याएँ है? उन सबमें आप 
प्रमुख हैं । आप आह्यणी हैं और मैं क्षत्रिय हैँ। अतः एम 
दोनोंका एकत्र तंयोग होना कदापि उचित नहीं है। इ0डिये 
आप बर्णतकर मामक दोष का उत्पादन ने कौनिये ॥ ९६ ॥ 
चर्तसे मोक्षधर्मेण त्व॑ गाहँस्थ्ये5हमाश्रमे । 
अय॑ चापि खुकए्टस्ते ढितीयो55श्रमसंकरः ॥ ६० ॥| 
आप मोक्षधर्म ( सन्याम-आश्रम ) के अनुछार यर्तात 
करती हैं और मैं गहस्थ-भाश्रममे झित हैं। अतः आपके 
द्वारा यह दूसरा आश्रमतकर नामक दोपषका उत्मादन किया 
जा रहा है जो अत्यन्त कश्प्रद है ॥ ६० ॥ 
सगोत्ना घासगरोत्रां वा न वेद त्वॉ नवेत्यमाम्‌। 
समोत्रमाविश्चन्त्यास्ते ठृतीयो गोत्रसंकरः॥ 57 
मै यह भी नहीं जानता कि आय बयोत्रा हैं था अत- 
सोत्रा | इसी गकार आग भी मेरें विपरमे छुछ नहीं जानवीं। 
अतः मुझ सगोजमे प्रवेश करनेके कारण आये द्वार वीठग 
सोचकर नामक दोष उत्तन्न किया गया १॥६६॥ 
अथ जीवति ते भर्ती प्रोपितो5प्यथचा ऋचित,। 


मोक्षघर्मपर्व ] 


अगम्या परमभायति चत॒था धर्मसंकरः ॥ ६९॥ 
यदि आपके पति नीवित हैं अथवा कहीं परदेशमें चले 
गये हैं तो आप परायी स्त्री होनेके कारण मेरे लिये सर्वथा 
अगम्य हैं। ऐडी दाम आपका यह वर्ताव धर्मंतकर नामक 
चौथा दोष है ॥ ६२॥ 
सा त्वमेतान्यकायोणि कार्योपेक्षा व्यवस्यसि । 
अविज्षानेन वा युक्ता मिध्याशानेन वा पुनः ॥ परे ॥| 
आप कार्य-साधनकी अपेक्षा रखकर अज्ञान अयवा 
मिथ्याशानसे युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डालनेको 
उद्यत हो गयी हैं ॥ ६३ ॥ 
अथवापि खतन्‍्त्रासि खदोंपेणेह फ्िंचित्‌। 
यदि क़िंचिच्छूतं तेउस्ति सर्व छृतमनर्थकम्‌ ॥ ६७॥ 
अथवा यदि आप खततन्त्र हैं तो कमी आपके द्वारा यदि 
कुछ शास्त्रका श्रवण किया गया द्वो तो आपने अपने ही दोषसे 
बह सब व्यर्थ कर दिया है॥ ६४ | 
इद्मन्यचतुर्थ. ते भावस्पर्ाविधातकम्‌ । 
डुशया लक्ष्यते लिक्ढ विदृण्चत्याप्रकाशितम॥ ६० ॥ 
आपका जो दोष छिपा हुआ था) उसे आपने खय ही 
प्रकाशित कर दिया । इससे आप दुछ जान पढ़ती हैं| 
आपकी दुष्टताका यह और चौथा चिह स्पष्ट दिखायी दे 
रह्ष है। जो दृदयकी प्रीतिपर आधात करनेवाला है ॥ ६५ ॥ 
प मय्येचाभिसधिस्ते जयैषिण्या जये कूतः। 
येय॑ मत्परिषत्‌ छृत्जा जेतुमिच्छलि तामपि ॥ ६६॥ 
आप अपनी विजय चाहती हैं। आपने केवल मुझे ही 
जीतनेकी इच्छा नहीं की हैः अपितु यह जो मेरी सारी समा 
बैठी है; इसे भी जीतना चाइती हैं।| ६६ ॥ 
तथाहईतस्‍्ततश्व॒त्वं इृष्टि खां प्रतिमु्नसि | 
सत्पक्षमतिधाताय खपक्षोद्धाचनाय च॥ ६७ ॥| 
आप मेरे पक्षकी पराजय और अपने पश्चकी विजयके 
लिये इन माननीय समासदोपर भी वारंबार अपनी दृष्टि फेंक 
रही हैं॥ ६७ ॥ 
सा स्वेनामर्षजेन त्वसद्धिमोहेन मोदिता। 
भूयः खुजसि योगांस्त्य॑ विपास्रतमियैकताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आप अपनी असहिष्णुताजनित योगसमृद्धिके मोहसे 
मोहित हो विष और असृतको एक करनेके समान कामके 
साथ योगका सम्बन्ध जोड़ रही हैं ॥ ६८ ॥ 


इच्छतोरञ् यो छामः सरीपुंसोस्मृतोपमः 


| 
अछाभश्चापि रक्तस्थ सो5पि दोपो विषोषमः ॥ ब्रश 
ज््री और पुरुष जब एक-दूसरेको चाइते हों, उस समय 
उन्हें जो संयोग-सुखका छाम होता है, वह अमृतके समान 
मधुर है । यदि अनुरक्त नारीको अनुरक्त पुरुषक्ी प्राहि नहीं 
हुई तो वह दोष विषके समान भयंकर होता है॥ ६९ ॥ 
भा स्पराक्षीः साधु जानीष्य खशास्मझुपालय | 


से स० ३-३६ ८-.. 


विश्ञत्यघिकनिशततमोडध्यायः 


: नहीं हुई ॥ ७६ || 
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कृतेयं हि विजिज्ञासा सुक्तो लेति त्वया मम। 
एतत्‌ सर्चे प्रतिच्छन्न॑ मयि नाहसि गूहितुम्‌ ॥ ७०॥ 
आप मेरा स्र्श न करें । मेरे चरित्रको उत्तम और 
निष्कलड्क समझें और अपने शास्त्र ( संन्यास-धर्म ) का निरन्तर 
पाठन करती रहेँ | आपने मेरे विपयमें यह जाननेकी इच्छा 
की थी कि यह राजा जीवस्मुक्त है या नहीं। यह छाया भाव 
आपके दृदयमें ग्रच्छन्नभावते स्थित था। अतः इस समय 
आप मुझसे इसको छिपा नहीं सकती || ७० ॥ 
सा यदि त्वं खकायेंण यद्यन्यस्थ महीपतेः । 
तत्‌ त्वं सअप्रतिच्छन्ना मयि नाहसि गूदितुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यदि आप अपने कार्यसे या किसी दूसरे राजाके कार्यसे 
यहाँ बेष बदलकर आयी हों तो अब आपके लिये यथार्थ बातको 
शुप्त रखना उचित नहीं है ॥ ७१॥ 
न॒राजानं सपा गच्छेन्न द्िजाति क्थंचन । 
न स्रियं स्रीगुणोपेतां हन्युझोते सपा गताः ॥ ७२॥ 
मनुध्यको चाहिये कि वह किसी राजाके पास या किसी 
ब्राक्षफके निकट अथवा स्लीजनोचित पातितत्य गुणले सम्पन्न 
किी सती-साध्वी नारीके समीप छत्मवेष धारण करके न जाय; 
क्योंकि ये राजा; ब्राह्मण और पतित्रता ज्री उस छद्नवेषधारी 
मनुष्यके धोखा देनेपर उसपर कुपित है! उसका विनाश कर 
देते हैं | ७२ ॥ 
राशां दि वल्मैश्वर्य श्रह्म अहाविदां वलम्‌। 
रूपयौषनसौभाग्य॑ स््रीणां चलमलुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राजाओंका बल ऐश्वर्य है; बेदज्ञ ब्राह्मणोंका चछ जग बल टेशर्य है) वेदजञ बराह्मणोका व वेद है 
-आ लियोंका परम उत्तम बल रूप, यौवन और तौमास्य है॥| 
अत पतेवेलैरेव वलिनः खार्थमिच्छता। 
आजंबेनाभिगन्तव्या विनाशाय छानाज॑बम्‌ ॥ ७७॥ 
ये इन्हीं बोले बलवान होते हैं। अपने अभी९ अर्थक्री 
सिद्धि चाइनेवाले पुरुषकों इनके पास सरख्भावते जाना 
चाहिये क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुडिछ भाव विनाशका 
कारण बन जाता है || ७४ ॥ 
सात्वं जाति झुर्त इच भाव॑ पक्ृतिमात्मनः । 
इत्यमागमने चैव चक्तुमहखि तस्वतः ॥ ७५॥ 
सका शशि हा आलशेर 
ह १ एवं यहाँ आय 
भी यथार्थरूपले बताना उचित है | ७५ || 00% 
भीष्म उताच 
इत्पेतैरसुलैबीक्यैरयुक्तैरसम' पु असेः है 
००; 
कप मिल कमा ले व्यकम्पत ॥ ७६॥| 
77 अधिष्टिर ] राजा जनकने इन 
डालजनकः अयोग्य और असनज्ञत बचनोद्ार उसका बढ़ा 
तिरस्कार किया, तो भी सुलमा अपने मनमें तनिक भी विचहित' 


प 
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उक्तत्राक्ये तु छपतो खुलभा चारुद्शना। 
ततश्वारुतरं वाक्य प्रचक्रामाथ भाषितुम्‌ ॥ ७७॥ 
जब यजाकी बात समास हो गयी, तब परम सुन्दरी 
सुल्भाने अत्यन्त सधुर बचनोंमें भाषण देना आरम्भ किया || 
चुलभोवाच 
नवभिनेवभिश्चैव दोषैचाग्बुद्धिदूषण: । 
अपेतमुपपन्नार्थमशद्शगुणान्वितम्‌ ॥ ७८॥ 
सौह्ष्म्य सांख्यक्रमो चोभौ निर्णयः सप्रयोजनः। 
पश्चेतान्यथेजातानि घाक्यमित्युच्यते कप ॥ ७९॥ 
ख़ुलभा बोली--राजन्‌ ! वाणी और वुद्धिको दूषित 
करनेवाले जो नौ-नो दोष हैं; उनसे रहित, अठारह गुर्णोंसे 
सम्पन्न और युक्तिसड्भत अर्थसे युक्त पद्समूहको वाक्य कहते 
हैं । उस बाक्यमें सौद्म्य। सांख्य) क्रम) निर्णय और प्रयोजन- 
ये पॉच प्रकारके अर्थ रहने चाहिये॥ ७८-७९ | 
एबामेकेक शो 5 थौना सौध्म्पादीनां खलक्लणम्‌ 
श्णु, संखायमाणानां पदार्थपद्वाक्यतः ॥ ८० ॥ 
ये जो सौद्षम्य आदि अर्थ हैं; ये पद, वाक्य) पदार्थ और 
वाक्यार्थरूपते खोलकर बताये जा रहे हैं। आप इनमेंसे एक- 
एकका अछग अलग रक्षण सुनिये ॥ ८० ॥ 
शान शेयेषु मिज्षेषु यदा भेदेन चर्तते। 
तत्नातिशायिनी बुद्धिस्तत्‌ सौक्ष्म्यमिति वर्तते ॥ ८१ ॥ 
जहाँ अनेक भिन्न-भिन्न शेय ( अर्थ ) उपस्थित हाँ और 
धयहट घट है। यह पट है? इस प्रकार वस्तुओंका प्यक्‌ प्रथक_ 
शान होता हो; ऐसे स्थलों यथार्थ निर्णय करनेवाली जो बुद्धि 
है। उसीका नाम सौक्ष्म्य है ॥ ८१ ॥ 
दोषाणां च गशुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः । 
कंचिदर्थमभिप्रेत्व सा संख्येत्युपधार्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जहाँ किसी विशेष अर्थकीं अमीष्ट मानकर उसके दोषों 
और य्रुणोंकी विभागपूर्वक गणना की जाती है; उस अर्थको 
संख्या अथवा सारूय समझना चाहिये || ८२ ॥ 
इदू पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्यं यद्‌ विवक्षितम्‌। 
क्रमयोगं तमप्याहुवोक्यं वाक्यविदों जनाः ॥ <३ ॥ 
परिगणित गुणों और दोषेंमिंते अमुक गुण या दोष 
पहले कहना चाहिये और अमुककों पीछे कहना अभीष्ट है। 
इस प्रकार जो पूर्वापरके क्रमका विचार होता है3उसका नाम क्रम 
है और जिस वाक्‍्यमें ऐसा क्रम हो) उस वाक्यको वाक्यवेत्ता 
विद्वान क्रमयुक्त कहते हैं ॥ ८३ ॥ 
घर्मकामार्थमोक्षेप्ु. प्रतिज्ञय विशेषतः । 
इ॒दूं तद्ति वाक्‍्यान्ते भ्रोच्यते स विनिर्णयः ॥ <४॥ 
घर्म) अर्थ, काम और मोक्षके विषयमे किसी एकका 
विशेष रूपसे प्रतिपादन करनेकी प्रतिश करके प्रवचनके अन्तर्मे 
यही वह अमीष्ट विषय है? ऐसा कहकर जो सिद्धान्त सिर 
किया जाता है? उसीका नाम निर्णय है॥ ८४ ॥ 





इच्छाड्ेपभचै्ई:लेः प्रकर्षों यत्र ज़ायते। 
तंत्र या नृपते चत्तिस्तत्‌ प्रयोजनमिप्पते ॥ ८५॥ 
५, स्थिर | इच्छा अथवा द्वेपते उत्तन्न हुए हुःसोद्ार 
जहों किसी एक प्रकारके डुःखकी प्रधानता हो जाय बहोँ जो 
इत्ति उदय होती है, उसीको प्रयोजन कहते है ॥ ८५ ॥ 
तान्येतानि यथोक्तानि सौद्षम्यादीनि जनाधिप । 
एकार्थसमवेतानि वाक्यं मम निशामय ॥ ८६॥ 
जनेश्वर | जिस वाक्यमें पूर्वोक्त सौध्म्य आदि गुण एक 
अर्थर्म सम्मिलित हैं। मेरे वैसे ही वाक्यकों आप श्रवण करें ॥८६॥॥ 
डपेता्थममिन्नार्थ न्‍्यायवृत्तं न चाधिकम्‌ | 
नाइलदछणंन च संदिग्ध वक्ष्यामि परम ततः | ८७॥ 
मैं ऐसा वाक्य त्रोढूँगी) जो सार्थक होगा | उत्तमें अर्थभेद 
नहीं होगा। वह न्याययुक्त होगा | उसमे आवश्यकतापे 
अधिक) कर्णकढ़ एवं सदेह-जनक पद नहीं होंगे | इत प्रकार 
मै परम उत्तम वाक्य बोदेंगी ॥| ८७ ॥ 
न॒गुर्वेक्षस्संगुक्तं पराडमुखखुर्ख न च। 
नानृतं न चिवर्गण विरुद्ध न्राप्यसंस्कृतम्‌ ॥ ८८॥ 
मेरे इस वचनमें गुरु एव निष्ठुर अक्षरोंका सयोग नहीं होगा; 
उसमे कोमलकान्त सुकुमार पदावछी होगी | बह पराश्मुख 
व्यक्तियोंके लिये सुखद नहीं होगा । वह न तो धरठ होगा न धर्म 
अर्थ और कामके विरुद्ध और उंस्कारशूल्य ही होगा॥ ८८ ॥ 
न न्यून॑ कएशब्दं वाविक्रमाभि्दितं नच। 
न शोषमनु कर्पेन निष्कारणमहेतुकम्‌ ॥८९॥ 
मेरे उस वाक्यमे न्‍्यूमपदत्व मामक दोप नहीं रहेगा) 
कष्टकर दाब्दोंका प्रयोग नहीं होगा उसका ऋ्मरद्दित उच्चारण 
नहीं होगा | उसमे दूसरे प्दोंके अध्याह्दर और ल्क्षणक्री 
आवश्यकता नहीं होगी । यह वाक्य निष्ययोगन और 
युक्तिशन्य भी नहीं होगा ॥ ८९ ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाह्वोभाद्‌ दैन्याबआानार्यकात्‌ तथा। 
हीतो 5लुकोशतो मानान्न वर्क्यामि कथंचन ॥९०॥ 
मै काम) क्रोध) भय; छोम) देन्य) अनार्यता) लज्जा) 
दया तथा अभिमानसे किसी तरह कोई बात नहीं बोदेंगी ॥ 
बक्ता थ्रोता च वाक्य च यदा त्यव्षिकर्ल नप । 
सममेति विवक्षायां तदा सोडर्थः प्रकाशते ॥ ९१॥ 
नरेधर | बोलनेकी इच्छा दोनेपर जब्र वक्ता? श्रोत्ता 
और वाक्य--तीनों अविकलभावसे सम-स्वितिम आ जाते (4] 
तब वक्ताका कह्दा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है ( शरोताके 


समझमें आ जाता है ) ॥ ९१ ॥ हू 
चक्तव्ये छु यदा वक्ता थोतारमचमन्य ये । 
ने योहति ॥ ९२ 


९. श्र 
तदा वाक्य 
स्ाथमाह पराथ तत्‌ तद के दूसरे 


जब बोलते समय वक्ता श्रताक्ी अव्ेना न किया बोलते समय वक्ता श्ोताकी अवददेदना कर 
_डिवे अपनी बात कहने लगता है? उस टेप टन+ कहने लगता है? उस समय वह वाक्य 
ओऔताके दृदव्म प्रवेश नहीं करता है ॥ $२॥ 
भाताके दृदुवम पा | 


इध्यायः 
कल िलानननननननननननलललल्ला ] विशत्यघिकत्रिशवतमो: ः 
क्या शरीरस्थ इन्द्रियों विषयोका प्रत्यक्ष अनुभव करते समय 


अथ यः खार्थम॒त्यृत्य परार्थ प्राह मानवः | 
चिशड्ठा जायते वस्मिन, चार्क्य तद्पि दोपबत्‌ ॥ ९३॥ 
और जो मनुष्य खार्थ त्यागकर दूसरेके लिये कुछ कहता 
है, उत समय उसके प्रति श्रोताके हृदय आशड्। उतन्न 
दोती है; अतः वह वाक्य मौ दोषयुक्त दी है ॥ ९३॥ 
यस्तु॒बका छयोसथमविरुद्ध प्रभाषते 
श्रोठुश्नैवात्ममशैव॒ सः बक्ता नेतरों रुप ॥ ९४॥ 
परत नरेश्वर! जो वक्ता अपने और ओोता दोनेकि 
लिये अनुकूल विषय ही बोछता है? वही वास्तवर्म वक्ता है 
दूसरा नहीं ॥ ९४॥ 
तदर्थवदिद॑ वाफ्यमुपेत॑ बाकयसम्पदा । 
अधिक्षिप्मना राजन्तेकाश्रः श्रोतुमहसि ॥ ९५॥ 
अतः राजद | आप ध्थिरचित्त एवं एकाग्र होकर यह 
चाक्यम्पतिते युक्त सार्थक बचन सुनिये ॥ ९५ ॥ 
कासि कस्य कुतश्रेति त्वयाहममभिचोदिता | 
तत्रोत्तरमिदं वाक्य राजस्नेकमताः श्टणु ॥ ९६॥ 
महाराज | आपने मुझसे पूछा था कि आप कौन हैं; 
किसकी हैं और कहँसे आयी हैं ! अतः इसके उत्तरमे मेरा 
बह कथन एकचित्त होकर सुनिये ॥ ९६ ॥ 
यथा जतु च का च पांसवश्थोद्विन्दवः । 
संन्छिष्टानि तथा राजन प्राणिनामिदद सम्भवः ॥ ९७ ॥ 
राजन ! जैसे काठके साथ लाह और धूलके साथ पानीकी 
बूँदे मिलकर एक हो जाती हैं; उसी प्रकार इस जगतूमें 
प्राणियोका जन्म कई तत्वोंके भेलसे होता है ॥ ९७ ॥| 
शब्दः स्पशों रसो रूप गन्धः पश्चेन्द्रियाणि च। 
पृथगात्मान भात्मानं संन्छिष्ट जतुकाष्टरत्‌॥ ९८ ॥ 
तल चेर्षा चोदना काचिदस्तीत्येप घिनिश्चयः। 
शब्द) स्पर्ग, रूप, रस और गन्ध तथा पॉचों शनेन्द्रियाँ-- 
ये आत्मासे पयक्‌ होनेपर भी काछमें सटे हुए छाइके समान 
आक्ाके साथ जुड़े हुए हैं; परतु इनमें म्वतन्त्र कोई प्रेरणा- 
शक्ति नहीं है ) यही विद्वानोंका निश्चय है ॥ ९८३ | 
पकेकस्पेह विजन लास्त्यात्मनि तथा परे ॥ ९९॥ 
न वेद च्षख्श्ठुप्न श्रोत्र॑ नात्मन्ति चर्तते। 
इनमेंते एक-एक इन्द्रियको न तो अपना ज्ञान है और 
न दूसरेका । नेत्र अपने नेत्रत्वको नहीं जानता । इसी प्रकार 
कान मी अपने विधयमें कुछ नहीं जानता ॥ ९९३ ॥ 
तथंव व्यपिचारेण न चर्तन्ते परस्परम्‌॥१००॥ 
प्रश्ि्ट झ न जानन्ति यथा55प इच पांसवः। 
गत इसी तरह ये इन्द्रियां और विपय परस्पर एक 
“जुलुकर भी नहीं जान सकते। जैसे कि जल और 
मिलकर भी अपने सम्मिश्रणकों नहीं जानते ॥| १ कक 
वाह्मनन्यानपेझन्ते शु्णास्तानपि में शणु ॥१०१॥ 
कप चक्षः प्रकाशश्व दर्शने हेतवलयः। 


२८% 


बाह्य अपक्षा रखती हूँ । उन गु्णोकी आप 
से खरे कि और प्रकाश-ये तीन किसी वस्ठुको 
नेम हेतु हैं ॥ १०१३ ॥ न > 
जय 28 शानश्ेयेपु _ देतवः ॥१०श९॥ 
शानशैयान्तरे: तस्मिन, मनो मामापरों ग्रुणः | 
विचास्यति येनाय॑ निश्चये साध्यसाधुनी ॥१०३॥ 
जैसे प्रत्यक्ष दर्शन ये तीन देतु हैं) उती प्रकार अन्यान्य 
ज्ञान और शेयमें भी तीन-तीम देह जानने चाहिये । शान 
और शातव्य विप्योके बीचमें किसी शेन्द्रियके अतिरिक्त 
मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता है। जिमसे यह जीवात्मा 
किसी विषयर्मे भलेललुरेंका निश्चय करनेके लिये विचार 
करता है॥ १०२-१०३ ॥ 
द्वादशर्त्वपरस्तन्न चुद्धिनोम ग्रुणः स्छृतः। 
श्ेन संशयपूर्वपु बोदव्येपु व्यचस्यति ॥१०७॥ 
वहीं एक और वारहवाँ गुण भी कै गिप्तका नाम है 
बुद्धि | जिससे किसी शातव्य विषय तशय उत्तन्न द्ोनेपर 
मनुष्य एक निश्चयपर पहुँचता है॥ १०४ ॥ 
अथ द्वादशके तस्मिन सत्य नामापरो गुण: । 
महासत्त्यो5तपसत्त्वो या जन्‍्तुर्येत्राठुमीयते ॥१०५॥ 
उत्त बारहवें गुण बुद्धिमें सत्ननामक एक (तेरइवों ) 
गुण है; जिठसे महासत्व और अव्यसत्त्व प्राणीका अनुमान 
किया जाता है ॥ १०५ ॥ 
अहूं कतेति चाप्यन्यों शुणस्ततन्न चतुर्दशः। 
मम्रायमिति येनायं मन्यते न मम्ेति च॥१०७॥ 
उस सत्तमे की कर्ता हूँ? ऐसे अभिमानसे युक्त अहंकार 
नामक एक अन्य चौदइवों गुण है जिससे जीवात्मा प्यद 
दस्त मेरी है और यह चस्तु मेरी नहीं है? ऐसा मानता है ॥ 
अथ पश्चदशो राजन्‌ गुणस्तत्रापरः स्सुनः। 
धैथक्षलासमूहस्यखामग्र्य॑ तद्होच्यते ॥१०७॥ 
संघात इच पोडशः। 
राजन | उस अहकारमें बातना नामक एक गुण और माना 
गया है; जो पहहयों है।वर्ढों पृथक थक कारक समूहकी 
जो उमग्रता है; चह एक अन्य शुण है । वह संघातकी भाँति 
यहों सोछहवों कह जाता है॥ १०७६॥ 
प्रकृतिष्येक्तिरित्येती गुणी यरियिन्‌ समाश्चितो ॥१०८॥ 
जिसमे प्रकृति (माण) और व्यक्ति ( प्रकाश )---ये दो 
न आश्रित हैं ( यहाँतक सव अठारह हुए )॥ १०८॥ 
'जाडुद् जरासुत्यू छामाछामो प्रिः 
खत जैकोविशोरव इन्द्रयोय इति का ;े १०९॥ 
इल और हुःखः जरा और प्रत्यु,लाम और हानि त्तथा 


प्रिय और अप्निय इत्यादि इन्द्ोंका जो 
न योग 
शुण साना गया है ॥ १०९ ॥ है; न्‍ उन्नीत्तवों 


णर८टछ 


[ शाल्तिपवंणि 








ऊध्ये चैकोलविशत्या काछो नामापरो गुणः। 
इतीम॑ विद्धि विशवत्या भूतानां प्रभवाष्ययम्‌ ॥११०॥ 
इस उन्नीकतवँ गुणसे परे काछनामक दूसरा गुण और 
है। इसे बीसवॉ गुण तमझ्िये | इसीसे प्राणियोंकी उल्त्ति 
और लय होते हैं || ११० ॥ 
विशकश्नैष संधातो महाभूतानि पश्च च। 
सदसद्भावयोगी तु ॒गुणावन्यों प्रकाशकों ॥१११॥ 
इने बीस शुर्णोक्रा समुदाय एवं पॉच महाभूत तथा 
सैद्धावयोग और अरवैद्धावयोग---बे दो अन्य प्रकाशक गुण ये 
सब मिलकर सत्ताईस हैं ॥ १११ ॥ 
इत्येब॑ विशकश्मैव गुणाः सन्त च ये स्खताः। 
विधिः शुर्क्क वर्ल॑ चेति भय एते शुणाः परे ॥११श॥ 
थे जो बीस और सात गुण बताये गये हैं, इनके सिवा 
तीन गुण और हैं--विधि, शुक्ल और बल || ११२ ॥ 
विशतिदश चैव॑ हि ग़ुणाः संख्यानतः स्मृताः । 
समग्रा थत्र चर्तन्ते तच्छरीरमिति स्मृतम्‌ ॥११३॥ 
इस प्रकार गणना करनेसे बीस और दस तीस शुण होते 
हैं | ये सारे-के-सारे गुण जहाँ विद्यमान हैं. उसको शरीर कहा 
गया है ॥ ११३॥ 
व्यक्त प्रकृति त्वासां कलानां कश्चिदिच्छति। 
व्यक्त चासां तथा चान्यः स्थूलद््शी अ्रपश्यति ॥११४॥ 
कोई-कोई विद्वान्‌ अव्यक्त प्रकृतिकों इन तीस कलाओंका 
उपादान कारण मानते हैं । दूसरे स्थूछदर्शा विचारक 
व्यक्त अर्थात्‌ परमाणुओंको कारण मानते हैं तथा कोई-कोई 
अव्यक्त और व्यक्तको अर्थात्‌ प्रकृति और परसाणु--इन 
दोनोको उनका उपादान कारण समझते हैं ॥ ११४॥ 
अब्यक्त यदि वा व्यक्त दयीमथ चतुष्टयीम्‌ । 
प्रकृति सर्वभूतानां पश्यन्त्यध्यात्मचिन्तकाः ॥११५॥ 
अव्यक्त हो? व्यक्त हे) दोनों हों अथवा चारो ( ब्रह्म) 
माया) जीव और अबिद्या ) कारण हों॥ अध्यात्मतत्त्का 
चिन्तन करनेवाले विद्वान प्रकृतिको ही सम्पूर्ण भूतोंका 
उपादान कारण समझते हैं ॥ ११५॥ 
थेये प्रकृतिख्यक्ता कलामिव्यक्ततां गता। 
भहं च त्वं च राजेन्द्र ये चाप्यन्ये शरीरिणः ॥११६॥ 


१. “रद घंटो अस्ति ( यहाँ घढ़ा दै )'--छत्यादि रूपसे जो 
सत्तायचक व्यवहार होता है, उसका नाम *सद्भावयोगः है। 
२, *इद घणे नास्ति ( यहाँ घड़ा नहीं है )---श्त्यादि रूपसे नो 
असत्तामूज्ञक व्यवहार होता है। पही ध्मप्तद्भाववोगः है। ३० 
यहाँ /विधि' शब्दसे वासनाके वीजभूत धर्म और अधर्म समझने 
चाहिये । ४० पासनाका उद्बोधक सस्कार ही “शुक्र! हे। ५-० 
बासनाके अनुसार विषयकी आपके भनुक्ूछ जो यज्ञ हैः वही 


त्बक्' है । 


न्त्न्नननच्च्च्च्च्च्च्््स्स्ल्लल्फ््ल्च्च्ल्त्िलललपलस्स्सफतसतपतन++<८८<-<--८-< 


राजेन्द्र । यह जो अव्यक्त प्रकृति सबका उपादान कारण 
कै यही पूर्वोक्त तीस कल्ाओंके रूपरमें व्यक्तभावज़ो प्राप्त हुई 
है | मैं, आप तथा जो अन्य शरीरघारी हैं, उन सयके 
दरीरोंकी उत्तत्ति प्रकृृतिसे ही हुई है॥ ११६ ॥ 
विन्हुन्यासादयो5वस्थाःशुक्रशोणितसस्मचाग 
यासामेव निपातेन कलछल॑ नाम जायते ॥११७॥ 
आणियोंकी वीयस्थापनासे लेकर रजोवीयंसयोगसम्भूत 
कुछ ऐश्ी अवस्थाएँ हैं। मिनके सम्मिश्रणते ही प्कललः 
नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है॥| ११७॥ 
कललादू बुद्ब॒दोत्पत्तिःपेशी चचुद्॒दात्‌ स्वृता। 
पेश्यास्त्वझभिनिदृत्तिन॑जरोमाणि चाइ़तः ॥११८॥ 
कुछछसे बुदबुदकी उत्पत्ति होती है। बुदूबुदसे मांस- 
पेशीका प्राहुर्भाव माना गया है। पेश्ीरे विभिन्न अन्नोंका 
निर्माण होता है और अज्ञोंसे रोमावलियाँ तथा नख प्रकट 
होते हैं ॥ ११८ ॥ 
सम्पूर्ण नवमे मासि जन्तोजौतस्य मैथिल । 
जायते नामरूपत्वं त्री पुमान्‌ वेति लिड्वतः ॥११९०॥ 
सियिलानरेश | गर्भमें नी मास पूर्ण हो जानेपर जीव 
जन्म अहण करता है। उस समय उसे नाम और रूप प्रा 
होता है तथा वह विशेष प्रकारके चिह॒से ज्ली अथवा पुरुष 
समझा जाता है || ११९ ॥ 
जातमात्र॑ तु तद्गूपं दृष्ठा ताम्ननखाडगुलि। 
कौमारं रूपमापन्न॑ रूपतो नोपलभ्यते ॥१२०। 
जिंत समय वालकका जन्म होता है? उस समय उसका 
जो रूप देखनेमें आता है? उसके नल और अह्लुण्ििँ तक 
समान छाब-छाल होती हैं; फिर जब वह कुमारागखाओी 
प्रा्त होता है तो उस समय उसका पहलछेका यद्द रूप नहीं 


-उपबब्ध होता है॥ १२० ॥ 


कौमाराद्‌ यौधन॑ चापि स्थावीये चापि यौवनाव। 
अनेन क्रमयोंगेन पूर्व पूर्व न छभ्यते ॥९९१॥ 
इसी प्रकार कुमारावस्थासे जवानीकों और जवानी 
बुढपेकी बह प्रास होता है । इस क्रमसे उत्तरोत्तर अबलाई 
पहुँचनेपर पूर्व-यूब अवखाका रूप नहीं देखने आता है ॥ 
कछानां पृथगथौनां प्रतिभेदः क्षणे क्षणे । 
चर्त॑ते सर्वभूतेषु सौधम्यात्‌ छु न विभाव्यते ॥(३९॥। 
सभी प्राणियोंमें विभिन्न प्रयोजनकी सिद्विके लिये जो 
पूर्वोक्त कलम हैं? उनके खरूपमें प्रतिश्षण भेद या परिवर्तन 
हो रह। है; परंतु वह इतना चृद्टम है कि जान नहीं 
पड़ता ॥ १२२ ॥ 
न चेपामत्ययों यजल्लॉक््यते श्रमचो नच । 
अवस्थायामबस्थायां दीपस्थेवार्चिपो गतिः ए्श्शा 
राजन ! प्रत्येक अवखार्मे इन कहाओोक्रा लय और 
उद्धव होता रदता हैः किंद दिखायी नंदिता है। ठीक उसी तर 


मोक्षधरमपर्च ) 
हि 22220 जम मन आम अप उलउप एप कपल जब तपत्क कक 
जैसे दीपककी लौ क्षण-क्षणमें मिव्ती और उतन्न होती 
इइती है; पर दिखायी नहीं देती ॥१२३१॥ 
तस्याप्येचंधभाषस्थ सदभ्वस्येव घावतः | 
अजस् सर्वलोकस्य का कुतो वा त वा कुतः ॥ श्शछ॥। 
कस्येद्‌ कस्य वा लेदं कुतो वेद न वा के रक । 
सस्वस्धः को 5स्ति भूतानां बे ॥श्रणा 
जैते दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गतिसे एक 
खानकों छोड़कर दूसरे खानपर पहुँच जाता है कि 
कुछ कहते नहीं बनता, उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक 
निरन्तर वेगपूर्वंकक एक अबखासे दूसरी अवखामें जा रहा 
है; अतः उसके विषयमें यह प्रइन नहीं बन सकता कि 'कोन 
कहँसे आता है और कौन कहसे नहीं आता है। यह किसका है ? 
किसका नहीं है ! किससे उठ्यन्न हुआ है और किस्से नहीं 
हुआ है ! ग्राणियोंका अपने अद्जोंके साथ भी यहाँ क्‍या 
सम्बन्ध है ? अर्थात्‌ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | १२४-२५॥ 
यथा55दित्यान्मणेश्रापि चीरुद्धधश्चैव पावकः । 
जायन्येवं समुदयात्‌ कलानामिच जन्तवः ॥१२दा 
जैसे सूर्यकी किरणोंका सम्पर्क पाकर सू्यकान्तमणिसे 
आग प्रकट हो जाती है, परस्पर रगढ़ खानेपर काठठे अग्निका 
प्रादुर्माव दो जाता है। इसी प्रकार पूर्शेक्त कलाओंके समुदायसे 
जीव जन्म अहण करते हैं ॥ १२६॥ 
आत्न्येचात्मना55व्मानं यथा त्वमहुपद्यसि | 
एचमेवात्मना ५5स्‍मानमन्यस्मिन्‌ कि न पश्यसि॥१२७॥ 
जैंते आप खय अपनेद्वारा अपनेहीम आत्माक्ा दर्शन 
करते हैं, उसी प्रकार अपनेद्वाय दूसरोंमें आत्माका दर्शन 
क्यें। नहीं करते हैं ! || १२७ ॥ 
यद्यात्मनि परस्सिश्ध समतामध्यवस्यसि | 
अध भां कासि कस्येति किमर्थमनुपुच्छलि ॥१५८॥ 
यदि आप अपने और दूसरेमँ भी सम्रमाव रखते हैं 
तो मुझसे बारवार क्यों पूछते हैं कि “आप कौन हैं और 
किसकी हैं !? ॥ १२८ ॥ 
इवूं मे स्थादिदं नेति इन्दरमुक्तस्य मेथिल | 
फालि क्य छुतो वेति वचनेः कि प्रयोजनम ॥१२९॥ 
मिशिछानरेश | ध्यह मुझे प्राप्त हो जाय; यह न हो |? 
इत्यादि रूपते जो इन्द्रबिपयक चिन्ता प्रात्त होती है; उससे 
यदि आप मुक्त न तो बग्याप कौन हई्‌ १ किसकी है? अथवा 
कहते आयी हैं !? इन बचनोंद्वारा प्रबन करनेते आपका क्या 
प्रयोजन है ! || १२९ ॥ 
मिन्रेष्य सध्यस्थे बिजये संधिविश्रदे। 
दब से कितस्मिद सुक्लक्षणम्‌॥१३०॥ 
[ त्र और मध्यस्यक्े विपयरमें, विजय, संचि और 


विप्रदके अव॒धरोपर जि भूपाडने ययोचित्त कार्य 
हे त कार्य किये 
उसमें जीवनन्‍्मुक्तका क्या छक्षण है ! ॥ १३० फ् ५ 


विशत्यघिकत्रिशततमो5ष्यायः 
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बिचर्ग सप्तथा प्यर्क यो न वेदेह कंस । 
सह्ववान यत्धिवर्गंण कि तस्मिन म्क्तलक्षणम॥ १४१॥ 
धर्म: अर्थ और कांगकों चिवर्ग कहते हैं । यह सात 
स्पॉर्मे अमिव्यक्त होता है । जो कररोर्मे इस बिवर्मकों नहीं 
जानता तथा जो सदा भिवर्गते सम्बन्ध रखता है? ऐसे पुरुषमें 
जीवसन्मुक्तका क्या लक्षण है !॥ १३१॥ 
प्रिये वाप्यप्रिये बापि डुर्चले वलवत्यपि। 
यस्थ नास्ति सम॑ चक्षुः कि तस्मिन सुक्तलक्षणम॥ १६२॥ 
प्रिय अथवा अप्रियर्मे) दुर्वठ अयवा बलवानसें जिसकी 
समहृष्टि नहों है; उसमें मुक्तका कया लक्षण है !॥ ११२ ॥ 
तद॒युक्तस्य ते मोक्षे योपमिमानो भवेन्दूप । 
खुदद्धिः संनिवार्यस्तेउविस्कस्पेब भेपजम्‌ ॥१३४॥ 
नरेश्वर ! वास्तवर्मं आप योगयुक्त नहीं हे तथापि आपको 
जो जीवन्मुक्तिका अभिमान दो रद्द है; वह आपके उुद्ददोंको 
दूर कर देना चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि 
आप जीवन्मुक्त हैं, ठीक उसी तरह जैसे अपध्यशील रोगीकों 
दवा देना वद कर दिया जाता है || १३३ ॥ 
तानि तानि तु संचिन्त्य सड़स्थानान्यरिंद्म । 
आत्मना55त्मनि सम्पश्येत्‌ फिमन्यन्मुक्ततक्षणम १२४ 
शन्रुआंका दमन करनेवाले महाराज | नाना प्रकारके 
जोजजो पदार्थ हैं; उन सब्रकों आसक्तिके स्थान समझकर 
अपनेद्वार अमनेद्दीमें अपनेको देखे | इसके पछिवा मुक्तका 
और क्या छक्षण हो सकता है ! ॥ १३४ ॥ 
इमान्यन्यानि सूक्ष्माणि मेस्षमाश्ित्य कानिचित्‌ । 
चतुरदइ्प्रवृत्तानि सड्स्थानानि में स्टणु ॥९३५॥ 
राजन | अपने मोक्षका आश्रय लेकर भी ये और दूसरे 
जो कुछ चार अज्जीमें प्रद्ृत आसक्तिके जो सूक्ष्म खान हैं 
उनको भी अपना रखा है; उन्हें बताती हूँ; आप मुझसे सुनें ॥ 
यहां पृथियीं झृत्स्तामेकच्छचां प्रशास्ति ह्‌। 
एक एव स॒ वे राजा पुरमध्यावसत्युत ॥१३६॥ 
जे| इस सारी पथ्वीका एकच्छन्न शासन करता है, 
बह एक ही सार्वमौम नरेश भी एकमात्र नगरमें दी निवास 
करता है॥ १३६ ॥ 
तत्पुरे चैकमेवास्प गृद॑ यदघितिष्ठति । 
शहदे शयनमप्येक निशायां यत्र लीयते ॥१३७॥ 
डस नगरमें भी उत्षके लिये एक ही महू होता है; 
जिसमें बढ निवास करता है | उस महरूमें भी उसके हियि 
एक ही शब्या होती है; निंधपर बह रातमें सोता है ॥१ श्ण 
० चस्प चाप्यत्र र्मीपूर्वमधितिष्ठति। 
ध्य ४ जब्बके भी हि अं युज्यते ॥१३८॥ 
र राजाकी ज्ञीका अधिकार 


होता है; अतः इस प्रसइ्ते वह ब हुत 
अढय 
भागी होताहै॥ १३८ ॥ 32655 
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एबमेवोपभोगेषु भोजनाचछादनेचु. च। 
शु्णपु परिमेयेदु निम्नहाजुअर्ह प्रति ॥१३९॥ 
परतन्त्रः सदा राजा ख्ल्पेप्चपि प्रसज्ञते । 
संधिविश्रदयोगे च कुतो राज्षः खतन्त्रता ॥१४०॥ 
इसी प्रकार उपभोग) मोजन) आच्छादन तथा अन्यान्य 
परिमित विपयोंके सेबनर्मे और दुरशेके दमन एवं दिष्ट पुरुषोंके 
प्रति अलुग्रदके विपयमें भी राजा सदा ही परतन्त्र है। इसी 
प्रकार वह बहुत थोड़े कार्यमे भी स्वतन्त्र नहीं है तो भी 
उनमें आसक्त रहता है। संधि और विग्रह करनेमें भी राजा- 
को कहाँ खतन्त्रता प्राप्त है १ ॥ ११९-१४० ॥ 
स््रीपु क्रीडाविहारेपु नित्यमस्थाखतन्त्रता। 
मन्‍्ने चामात्यसमितौ कुतस्तस्य खतनन्‍्त्रता ॥१४१॥ 
स्त्री सहवात) क्रीड़ा और विहारमें भी उसे सदा पर- 
तन्त्रता रहती है| मन्त्रियोंकी सभामें ब्रैठकर मन्त्रणा करते 
समय भी उसे कहाँ स्वतन्त्रता रहती है ॥ १४१ ॥ 
यदा ह्याशापयत्यन्यांस्तत्रास्योक्ता खतन्त्रता। 
अवशः कार्य ते तत्न तस्मिस्तस्मिन क्षण स्थितः ॥१७२॥ 
राजा जिस समय दूमरोंकों कुछ करनेकी आज्ञा देता हैः 
उस समय वहाँ उसकी स्वतन्त्रता बतायी जाती है परंतु ऐसे 
अवसरोपर भी मिन्न-मिन्न क्षणोमें राजासनपर बैठा हुआ नरेश 
सलाह देनेवाले मन्त्रियोद्वारा अपनी इच्छाके विपरीत करनेके 
लिये विवश कर दिया जाता है॥ १४२॥ 
खप्तकामो न लभते खप्तुं का्योरथिभिजंनेः 
शयलने चाप्यनुशातः रप्त उत्थाप्यतेडबशः ॥१४४॥ 
वह सोना चाहता है? परंतु कार्यार्थी मनुष्योद्वारा घिरा 
रहनेके कारण सोने नहीं पाता । शय्यापर सोये हुए. राजाको 
भी छोगोंके अनुरोधसे विवश होकर उठना पड़ता है॥१४३॥ 
सनाह्यालभ पिव प्राश् जुदध्यक्नीन, यजेत्यपि । 
ब्रवीहि श्टणु चापीति विवशः कार्यते परे: ॥१४४॥ 
“महाराज ! स्नान कीजिये; तेल लगवाइयेः पानी पीजियेः 
भोजन कीजिये; आहुति दीजिये; अभिहोत्रमें सल्म होइवे, 
अपनी कश्टिये और दूमरोंकी सुनिये |? इत्यादि बातें कह-कह- 
कर दूमरे लोग राजाको वैसा करनेके लिये वित्रश कर देते हैं॥ 
अभिगम्याभिगस्थैं याचन्ते सततं नराः। 
न चाप्युन्सहते दातुं विचरक्षी महाजनान ॥ १४७५॥ 
याचक मनुष्य सदा निकट आ-आकर राजासे धनक्ी याचना 
करते हैं। किंठु जो छोग दानके श्रेष्ठ पात्र हैं; उनके लिये भी 
बह कुछ देनेका साहस नहीं करता । अपने घनको सर्वया 
सुरक्षित रखना चाइता है॥ श्थप ]| 
दाने कोपक्षयों पप्यम्य चैरं चास्पाप्रयच्छतः । 
क्षणेनास्थोपबर्तन्ते दोषा वसग्यकारकाः ॥ श्छ्ध॥ 
यदि सबको धनका दान करे तो उसका खजाना दी 
खाली हो जाय और किसीको कुछ न दे तो सबके साथ बैर 
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बढ जाय | डमके सामने क्षण क्षणमें ऐसे दोग उपचित होने 
हैं, जो उसमें राज-काजे विरक्त कर देते हैं ॥ १४६ ॥| 
माशाब्शरंस्तथवाल्यानेकस्थानपि शद्गते । 
भयमप्यभये राजो येश्व नित्यमुपास्यते !१७७॥ 
विद्वानों, झरत्रीरों तथा धनिर्योक्ों भी जर वह एक 
स्थानपर जुटा हुआ देख लेता है; तब्र उसके मनमें उनके प्रति 
श्भजा उत्पन्न हो जाती है| जहाँ मयका कोई कारण नहीं है 
वहों भी राजाकों भय होता है। जो छोग सदा उसके पास 
उठते-बैठते या सेवामे रहते हैं; उनते भी बह सशक बना 
रहता है॥ १४७ ॥ 
तथाचैते प्रदुष्यन्ति राजन ये कीतिता मया। 
तथैचास्प भय॑ तेभ्यो जायते पद्य याहद्याम्‌ ॥१४८॥ 
राजन ! मैंने जिनका न'म लिया छत थे विद्वान और 
शूरवीर आदि अपने प्रति राजाकी आशका देखकर सचमुच 
ही उसके प्रति दुर्भाव रखने छगते हैं और फिर उनसे राजा- 
को जैमा मय प्राप्त होता है? उमको आप स्वय ही सम्न हें॥ 
सबः स्वे स्तर गरद्दे राजा सर्चः स्वे स्वे गृहे गही। 
निम्रहमजुअ॒हान कुव॑स्तुल्यो जनक राजमिः ॥१४९॥ 
जनक ! सब लोग अपने-अपने धरमें राजा हैं और समी 
अपने अपने घरमें णहम्बामी हैं? उमी क्रिमीको दण्ड देते 
और किसीपर अनुग्रहद करते हैं; अतः वे सब छोग राजामेंकि 
समान ही हैं॥| १४९॥ 
पुत्ना दारास्तथैब्रात्मा कोशो मित्राणि संचयाः। 
परे: साधारणा छाते तैस्तैरेबास्प देतुभिः ॥२५० 
स्त्री) पुत्र, शरीर) कोप) मित्र तथा सम्रइ-ये सब बलुए 
राजाओंकी भाँति दूमरोंके पास भी सावारणतया रहते ही द। 
जिन कारणोंसे बह राजा कहलाता है! उन्हीं मुक्तियोने दूसरे 
छोग भी उसके समान ही कहें जा सकते हैं ॥ १९० ।] 
हतो देशः पुर दुग्ध प्रधानः कुझसे झूतः। हर 
लोकसाधारण प्वेषु मिथ्याशानन तंप्यते ॥ 0 
हाय [ देश नष्ट हो गयाः सारा नगर आम बद 
गया और बह प्रवान हाथी मर गया ।! यदि बे लय या 
सब लोगोंके लिये साधारण हैं--सब्रार समान ही वे कर 
प्राप्त होते हैं तथापि राजा अपने मिथ्याजानरे कारण है 
अपनी ही हानि समझकर सतत होता रहता 8 ॥ १५१ ।॥ 
अमुक्तो. मानसैड-लैरिव्छाहेग्भयोडवः। | 
शिरोरोगादिभी शेगेस्तशैब्ासिनियन्दमिः ॥६ 3 
इच्छा? द्वेप और भयजनित मानसिक हुएव 08 
नहीं छोड़ते हैं । सिरदर्द आदि हज कर की 
ओरसे नियन्त्रणमें रखकर व्याउड किये ० रे 
अेस्तस्नेस्ल्थपदतः स्वतः परिशदितः । 
इन्द्वेस्तस्तस्त ने गणयक्निदार किटरे। 
बहुप्रत्यर्थिक राज्यमुपास्ते 
बह नाना प्रकारके इन्दोंसे आई 






है. और हर मारम 


मोक्षघर्मपर्द ] 


विंशत्यघिकत्रिशततमो5ध्यायः 


प२८७ 





>> >>>ज्ख़?७्?ा 2? 2? 9बल स्स्स्ससस्सस्स्प्स्ससस्सिससतसतततनभससत+- 
६320 «जज पर लटक अपन 8 8-आ 


अरद्डित हो रातें गिनता हुआ अनेक शर्नु आते मरे हुए राज्यक्रा 
सेवन करता है ॥ १५३ ॥ ही 
तद्‌ढ पखुखमत्यर्थ वहुदुःखभमसारद 

हणाग्तिज्यलनप्रस्य॑ फेनबुद्चुद्संनिभम ॥ ९५७॥ 
को राज्यममिपद्येत प्राप्य चोपशर्म छभेत्‌। 

जिसमें सुख तो वहुत थोड़ा) किंतु दुःख बहुत अधिक 
कै जो सर्वथा सारहोन हैः जो घास-फूसमें छगी आगके समान 
क्षणस्थायी और फेन तथा बुद्बुदके समान क्षणभद्ठुर है; 
ऐसे राज्यको कौन ग्रहण करेगा १ और ग्रहण कर लेनेपर 
कौन शान्ति पा सकता है १॥ १५४६ ॥ 
ममेद्मिति यच्चेदूं पुर राष्ट्र व मन्‍्यसे ॥१५५॥ 
बले कोशममात्यांश्य कस्यैदानि न वा चुप। 

नेरेशवर ! आप जो इस नगरको) राष्ट्रको, सेनाको तथा 
कोष और मन्जियोंकों भी थ्ये सब मेरे हैं? ऐसा कहते हुए 
अपना मानते हैं; वह आपका भ्रम ही है । मैं पूछती हूँ ये 
सब किसके हैं और किसके नहीं हैं ! ॥ १५५३ | 
मिष्रामात्यपुरं राष्ट्र दण्डः कोशो महीपतिः ॥१५६॥ 
सप्ताइस्यास्य ग़ज्यस्प तिदण्ड्यस्येव तिष्ठतः | 
अन्योन्यगुणयुक्तस्थ कः केन गुणतो5घिकः ॥१५७॥ 

मित्र) मन्त्री; नगर) राष्ट्र दण्ड, कोष और राजा-ये 
राज्यके सात अज्ञ हैं । जैसे मेरे हाथमें त्रिदण्ड है, वैसे आपके 
हाथमें यह राज्य खित है । आपका सात अन्ञबाला 
राज्य और मेरा ब्रिदण्ड-ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुण युक्त 
हैं। फिर इनमेंसे कौन किस गुणके कारण अधिक है ११५६-९१ है| 
तेषु तेघु द्वि कालेपु तत्तदृं , विशिष्यतते । 
थेत्न यत्‌ सिध्यते कार्स त्तत्‌ भाधान्याय कटपते॥ १५८ [ 

राज्यके जो सात अज्ञ हैं, उनमें सभी सम्रय-समयपर 
अपनी विशिष्टता मिद्ध करते हैं । मिस अज्जसे जो कार्य सिद्ध 
होता है; उसके लिये उसीकी प्रधानता मानी जाती है॥ १५८॥ 
सप्ताइश्ैय संघातस्रयश्धान्ये नपोत्तम । 
सस्भूय दशवगों5यं भुड्के राज्य हि राजवत्‌ ॥ १५९॥ 

उपश्रे्ठ | उक्त सात अज्ञोका समुदाय और तीन अन्य 
शक्तियों (प्रभु-शक्ति, उत्ताइशक्ति और मन्त्रशक्ति)--ये सब 
मिलकर राज्यके दस वर्ग हैं ये दसें वर्ग घंगठित होकर 
सजाके समान ही राज्यका उपभोग करते हैं॥ १५९ ॥ 
यश्व राजा महोत्साहः क्षत्रधमें रतो भवेद््‌ । 
स तुष्येद्‌ दृशभागेन तत्तरत्वन्यो दृशावरैः ॥१६० ॥ 


घारण भूपालू 
भागे कम्त लेकर भी मतोप्र कर उ्ते हैं ॥ १६० ॥| गा 
नास्त्यताधारणो राजा नारि राज्यमराजकम्‌ 


॥ । 
5सति कुतो धर्मों ध्में ६$सतति ऊुतः परम ॥१६१॥ 


सावारण प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता। 
राजा न हो वो राज्य नहीं टिक सकता ! राज्य न हो तो- धर्म 
केसे रह सकता है और धर्म न हो तो परसात्माकी प्रासि 
कैसे हो सकती है ! ॥ १६१ ॥ 
योध्प्यन्न परमो धर्मः पविन्न राजराज्ययों: । 
पृथिवी दक्षिणा यस्य सोडश्वमेघेन युज्यते ॥१६२॥ 
यहाँ राजा और राज्यके लिये जो परम घर्म और परम 
पवित्र वस्तु है; उसे सुनिये। जिसकी प्रथ्वी दक्षिणारूपमें दे दी 
जाती है अर्थात्‌ जो अयनी राज्यभूमिका दान कर देता है; 
बह अश्वमेध यज्ञके पुण्यफलछका भागी होता है॥ १६२ ॥ 
खाहमेतानि कमोणि राजदुःखानि मैथिलू । 
समथों शवशो वक्तमथवापि सदस्लशः ॥१६३॥ 
मिथिल्लनरेश ! जो राजाको दुःख देनेवाले हैं, ऐसे 
सैकड़ों और हजारों कर्म मैं यहों बता सकती हूँ॥ १६३॥ 
जे. में कुतः परपरिभ्रहें। 
न मामेबंबिधां युक्तामीदर्श वक्तमहसि॥१६४॥ 
मेरी तो अपने ही शरीरमें आसक्ति नहीं है; फिर दूसरेंके 
शरीरमें केसे हो सकती है ! इस प्रकार योगयुक्त रहनेबाली 
मुझ्न संन्यासिनीके प्रति आपको ऐसी ब्रात नहीं कहनी चाहिये१६४ 
नहु नाम त्वयामोक्षः कृत्स्तः पश्चशिखाच्छुतः। 
सोपायः सोपलिषव्‌ः सोपासह्ञः सनिश्चयः ॥ १६५॥ * 
तस्थ ते मुक्तसज्ञस्थ पाशानाक्रम्य तिष्ठतः। 
छन्ादिषु विशेषेष्ु पुनः सह्ठः कर्थ जप ॥१६६॥ 
नरेश्वर | जब आपने महर्षि पद्चशिखाचार्यसे उपाय 
( निदिध्यासन )| उपनिषद्‌ ( उसके श्रवण-पनन उपासक्ष 
( यम-नियम आदि योगाज्ञ ) और निश्चय (जज 
जीवात्माकी एकताका अनुभव )-इन सबके सहित 
सम्पूर्ण मोक्षशात्रका अवण किया है; आप आसक्तियोंसे मुक्त 
हो गये हैं और सम्पूर्ण बन्वरनोको काटकर खट्टे हैं, तब आपकी 
है चर आदि विशेष-विश्वेष वस्तुओंमें आसक्ति कैसे ह्दे 
रही है १ ॥ १६५-१६६ ॥| 
श्रुत ते न झुर्त मन्‍्ये सपा चापि श्रुतं श्ुतम्‌ । 
झुतमन्यच्छुतं त्वया ॥१६७ 
मैं समझती हूँ कि आपने पश्चशिखाचार्यते आशिक पक 
भी श्रवण नहीं किया है अथवा उनसे यदि कोई शात््र 
मिथ्या कर दिया है; या यह भी 


शे सकता है कि आपने वेद-शासत्र-जैस दोनेचाला 
प्रतीत 
और ही शात्र उनसे घना हो ॥ १६७ ॥ ड़ 


अथापीमासु संजशासु लौकिकोषु प्रतिष्ठसे 
अभिषड्ावरसे 4 ! 
धाभ्यां चद्धरत्वं प्राृतो यथा ॥श्क्टा 
इतनेपर भी यदि आप 'विदेहराजः “मिथिछापति३ आदि 
इन लोकिक १४३ ही अतिश्ठित हो रहे हैं. तो आप दूसरे 
सारण मनुष्योक्ी माति आसक्ति अबरोधसे ही देधे 
हुए हैं ॥ १६८ ॥ का | 


ढ़ 


पश्ट८ 


सच्चेनाजुप्रवेशों हि यो5यं त्वथि कृतो मया। 

कि तवापक्ृ्त तत्र यदि मुक्तोडसि सर्वशः ॥१६९०॥ 
यदि आप सर्वया मुक्त हैं तो मैने जो चुद्धिके दारा 

आपके मीतर प्रवेश किया है, इसमें आपका क्‍या अपराध 

किया है !॥ १६९ ॥ 

नियमों छोपु वर्णेपु यतीर्ना शुन्पवासिता | 

शुल्यमावेशयन्त्या च मया कि कस्य दूषितम्‌ ॥ १७०॥ 
इन सभी वर्णो्मे यह नियम प्रसिद्ध है कि संन्‍्यासियोंको 

एकान्त खानमें रहना चाहिये । मैंने भी आपके शून्य गरीरमें 

निवास करके किसकी किस वस्त॒को दूषित कर दिया है ! | १७०॥ 

न पाणिभ्यां न्ञ वाहुभ्यां पादोरुभ्यां न चानघ । 

न गात्रावयपैरन्येः स्पृश्ामि त्वां नराधिप ॥१७श॥ 
निष्पाप नरेश | न तो द्वार्थोंसे, न भुजाओँसे; न पैरोसे+ 

न जॉघेसि और न गरीरके दूसरे ही अवयवोंसे मैं आपका रपर्ण कर 

रही हूँ ॥ १७१॥ 

कुले मद्दति जातेन हीमता दीघदर्शिना। 

नैतत्सद्सि वक्तव्यं सद्दासद्वा मिथः कृतम्‌ ॥१७२॥ 
आप मद्दान्‌ कुलमें उत्तन्न) छज्जाशील तथा दीषंदर्शी 

पुरुष हैं। हम दोनेनि परस्पर भल्म या बुरा जो कुछ भी 

किया है; उसे आपको इस भरी सभामें नहीं कहना चाहिये ॥ 

” ब्राह्मणा शुरबर्चेमे तथा मान्‍्या ग़ुरूत्तमाः। 

त्व॑ चाथ ग्ुरुर्प्येषामेवमन्योन्यगौरवम्‌ ॥१७३१॥ 
यहाँ ये सभी वर्णोके गुरु ब्राह्मण विद्यमान हैं | इन 

भुरुओंकी अपेक्षा भी उत्तम कितने ही माननीय महापुरुष 

यहाँ बैठे हैं तथा आप भी राजा होनेके कारण इन सबके 

लिये गुरुस्वरूप हैं | इस प्रकार आप सबका गौरव एक 

दूसरेपर अवलम्बित है || १७३ ॥ 

तदेचमनुसंडर॒य॒ वाच्यावाच्यं परीक्षता । 

ख्रीपुंसोः समवायो १यं त्वया वाच्यो न संसदि्‌ ॥ १७४॥ 
अतः इस प्रकार विचार करके यहाँ क्या कहना चाहिये और 

क्‍या नहीं? इसको जॉच-बूझ लेना आवश्यक है | इस भरी 

समभार्मे आपको ज्लरी-पुरुर्षोीकि संयोगकी चर्चा कदापि नहीं 

करनी चाहिये | १७४ ॥ 

यथा पुष्करपर्णस्थं जले तत्पणमस्पृशत्‌। 

विष्त्यस्पृशदी तद्ग॒त्‌ त्वयि वत्य्यामि मैथिल ॥१७५॥ 
मिथिलानरेश | जैसे कमलके पत्तेपर पढ़ा हुआ जल उस 

पत्तेका स्पर्श नहीं करता है? उसी प्रकार मैं आपका स्पर्श 

न करती हुई आपके भीतर निवास करूँगी ॥ १७५॥ 

यदि वाष्पस्पृशटन्त्या मे स्पर्श जानासि कश्चन। 

शान रृतमवीज ते कर्थ तेनेह मिक्षुणा ॥१७६॥ 
यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ तो मी यदि आप मेरे 

स्प्शषंका अनुभव करते हैं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि 

उन पंन्यासी महात्मा पद्नशिखने आपको शानका उपदेश केसे 


श्रीमदाभारते 
इन्रपसकन नम लल तनममलनन पतन 3 पी >ज+ «० पलील 


[ श्ञान्तिपर्बंणि 
इक लिन 
कर दिया! क्योंकि आरने उसे निर्दीत कर दिया !॥ १७६॥ 
सग्राहस्थ्याच्च्युतश्र त्व॑ मोश्ष॑ चानाप्य दुविद्म! 
डउभयोरन्तराले , ने चर्तसे मोक्षचातिकः॥ रा 

हे परछीके स्का अनुभव करनेके कारण आप गाहंसस्‍्पय- 
घमसे तो गिर गये और दुर्बोध एव दुलंभ मोक्ष भी नहीं 
पा सक्के) अतः केवल मोश्की बात करते हुए आप गाद॑स्प्य 
और मोक्ष दोनोंके बीचमें छूटक रहे हूँ ॥ १०७ ॥ 
न दि मुक्तस्य मुक्तेन शस्यैकत्वपृथकत्वयोः । 
भावाभावसमायोगे. जायते वर्णसंकरः ॥(७८॥ 
जीवन्मुक्त शानीका जीवस्मुक्त शानीके साथ, एफ्ल्रका 
पृथकऋत्वके साथ तथा भाव ( आत्मा ) का अभाव (प्रति ) 
के साथ सयोग होनेयर वर्णतकरताकी उत्तत्ति नहींदरो उक्ती॥ 
वर्णाश्रमाः पृथक्त्वेत इृश्टार्थस्यापृथक्त्विनः । 
चान्यदन्यदिति शात्वा नान्यदन्यन्न चर्तते ॥१७९॥ 
मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम एथरू एयर 
बताये गये हैं | तथापि जिसे ब््मका साक्षात्कार हो गया है; 
जो अमेदशानसे सम्पन्न है और यह जानकर छायय बर्ताव 
करता है कि आत्मासे मिन्‍न दूसरी फिसी व्तुरी सत्ता नई 
है तथा अन्य बस्तु अपनेसे मिन्न दूसरी वस्त॒मे विधमाननाी 
है; उसका किसी अन्यके साथ 0योग होना सम्भव नहींहै। अतः 
चर्णसंकरता नहीं हो सकती ॥ १७९ || 
पाणौ कुण्ड तथा कुण्डे पयः पयसि मक्षिका। 
आश्रिताश्रययोगेन पृथकवेनाअिताः पुनः ॥१८०॥ 
हायमें कुडी हैः कुंडीमें दूध है और दूधमे मक्खी पड़ी 
हुई है। ये तीनों परस्पर प्रथरर होते हुए भी आधागधेब-भाव 
सम्तन्धरे एक दूसरेके आश्रित हो एकसायड्ो गये है ॥१८०॥ 
न तु कुण्डे पयोभावः पयश्चापि न मक्षिका | 
खयमेवाप्लुबस्त्येते भावा नत्ठु पराक्षयम्‌ ॥१८१॥ 
किर भी कुडीमें हुम्बत्व नहीं आया है और दूध भी 
मकखी नहीं बन गया है । ये सारे आधेय पदार्थ खय ऐी 
अपनेसे मिन्‍न आधारको प्रात होते हैं ॥ १८१॥ 
पृथक्त्वादाभ्रमा्ां च वर्णोन्यत्वे वर्यब च। 
परस्परपृथक्त्वात्य कर्य॑ ते चर्णेसकरः ॥१८३॥ 
सारे आश्रम प्थकू-इयक्‌ ईं तया चारों वंष भी मिन्‍ल्‍ने 
हैं| जब इनमें परस्पर पार्यक्य बना हुआ ऐः तब पृ टूसरी 
जाननेवाले आपके वर्णका संकर कैसे हो उऊ़ता दे ॥ १८३ ॥ 
नासि वर्णोत्तमा जात्या न बैशया नावरा तथा । 
तब राजन, सवर्णास्ति झुद्धयोनिरविष्दुता ॥(<॥ 
राजन ! मैं जातिते आ्राक्मणी नहीं हूँ और नवश्या भा 
घद्धा ही हूँ। मैं तो आयके समान वर्णवाली अ्रिया है ?। 
भैरा जन्म युद्ध बंशमें हुआ है और मेने भराप्ड हक्षतर छा 
पालन किया है ॥ १८३ ॥ हे 
अधानों नाम शाजपिव्य॑क ते श्रोत्रमागतः। 
कुले तस्य समुत्पक्षां खुलमां नाम विद्धि माम्‌ | १८४॥ 


मोक्ष). मनन ननिनननननननननननननन 3 +ऑ ॥| 


एकविशत्यधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


एु२८९ 


कम] अनन्त 


आपने प्रधान नामक राज्पिका नाम अवश्य सुना होगा! 
मैं उन्हीके छुछमें उसन्न हुई हूँ। आपको मादम होना 
चाहिये कि मेरा माम सुहूमा है॥ १८४) ५ 
द्रोगश्च॒ शतम्धइश्च॒ चक्रद्मस्थ परचेतः । 
मम सन्नेषु पूर्वेपों चित्ता मघवता सह ॥१4णा 
मेरे पूर्व लॉक यशॉर्म देवरान इन्द्रके सहयोगते द्रोणः 
शतशक्ष और चक्रद्वार नामक पर्वत यरवेदीम इंटोकी जगह 
चुने गये थे ॥ १८५॥ 
साहं तस्मिन छुले जाता भर्तयसति मद्विधे । 
बिन्ीता मोक्षधरमेंपु चयम्येका मुनिब्रतम ॥९८९॥ 
मेरा जन्म उसी महान कुलूमें हुआ है । मैंने अपने योग्य 
पतिके न मिलनेपर मोक्षपर्मकी शिक्षा छी तथा मुनित्रत 
घारण करके मैं अकेली विचरत्ती रहती हूँ ॥ १८६ ॥ 
' ज्ञास्पि सन्रप्रतिच्छन्ता न परखापद्दारिणी। 
न धर्मसंकरकरी खधमें:र्मि घुतब्रता ॥१८७॥ 
मैंने संत्यातिनीका छद्यवेष नहीं घारण किया है। मैं 
पराये धनका अपइरण नहीं करती हूँ और न धर्मसंकरता ही 
दैलाती हूँ। में इदतापूर्वक त्रक्षयर्यबवका पालन करती हुई अपने 
चर्म स्थित रहती हूँ || १८७ ॥ 
नास्थिस खग्नतिक्षायां चासमीक्ष्य प्रवादिती । 
सासमीए्ष्यागता चेद्द त्वत्सकाशं जनाधिप॥१८८॥ 
जनेश्वर ! मैं अपनी प्रतिशाते कमी पिचछित नहीं होती 
हूँ ।बिना सोचे-समझ्े कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके 
पाउ भी यहों खूब सोच-विचारकर ही आयी हूँ ॥ १८८ ॥ 
भोक्षे ते भावितां बुद्धि श्रुत्वाईं कुशलेपिणी । 
तब मोक्षस्य चाप्यस्य जिशासाथमिदागता ॥१८९॥ 


मैने सुना था कि आपकी बुद्धि मोशधर्ममे छगी हुई है? 
अतः आपकी मद्नछाका्विणी केकर आपके इस मोक्षशनका 
मम जाननेके लिये मैं यहाँ आयी हूँ ॥ १८९ ॥ 
न वर्गस्था ब्रवीम्येतत्‌ सपक्षपरपक्षयोंः। 
मु व्यायच्छते यद्यशात्ती यद्व न झास्पति ॥ १९०) 
मैं खपक्ष और परपक्षमेते अपने पक्षमें स्थित हो 
पक्षपातपूर्वक यह बात नहीं कह रही हूँ? आपके द्ितको 
इश्टिमें रखकर बोलती हूँ। फर्योंकि जो बाणीका व्यायाम नहीं 
करता और जो शान्त परबक्षमे 02022 मृक्तहै ॥ 
यथा शल्ये पुरागारे भिक्षेरेकां बिशां वेत्‌ । 
तथाईं त्वच्छरसरे (स्मिन्निमां वत्स्यामि शर्वरीम)१९१। 
जैसे नगरके किसी सूते घरमे सन्‍्यांसी एक राते निवास 
कर लेता कै! इसी तरह आपके इस शरीरमें में आजकी रात 
रहूँगी || १९१ ॥ 
साहं मानप्रदानेन चागातिथ्येन चाचिता। 
छुप्ता खुशरण प्रोत्ता भ्वो गमिष्यामि मैथिल ॥१९२॥ 
आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया । अपनी वाणीरूप 
आत्िष्यके द्वारा मेरा मलीमौतिसत्कार किया। मियिलानरेश | 
अब मैं प्रसत्नतापूर्वक आपके शरीररूपी सुन्दर य्हमें सोकर 
कर सबेरे यहाँसे ली जाऊँगी॥ १९२ ॥ 
भीष्म उच्च 
इत्येतानि स दाक्‍्यानि हेतुमन्त्यर्थवन्ति थे । 
श्रुत्वा नाधिजगौ राजा किश्विदन्यद्तः परम्‌ ॥ १९३॥ 
भीष्मजी कद्दते ईँ--शजब | सुलभाके ये युक्तियुकत 
और साथंक वचन सुनकर राजा जनक इसके वाद और कोई 
बात नहीं बोले ॥ १९३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्दणि मोक्षघर्मपर्दणि सुछझभाजनकसंचादे विंदात्यधिकप्रिश्नत्मो5ध्याय: 08४२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्वामारत जान्तिपवंके अन्तर्गत मोक्षर्मर्दमें सुकमा और जनकका सदादबरिषयक 
तोन सो बीए अध्याय पुरा हुआ ॥ ६२० ॥ 





एकविंशत्यधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


/व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवक्ो पेराग्य और धर्मपूर्ण उ 


े गुधिष्ठिर उवाच 

क्‌थं लिवेंद्मापन्र शुको वैयासकिः पुरा । 

पतदिच्छाम्यई थोतुं पर छौतृहरं हि मे॥ १॥ 
अुधिष्ठिरले पूछा--पितामह ! पूर्वकाछमे व्यासपुष्र 

शकदेवकी किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ था! मैं यह 

घुनना चाहता हूँ | इस विषयमें बुद्े 

हे रहा है॥ १॥ हक मम 

अव्यक्तव्यक्ततत्वानों निग्धयं चुद्धिनिश्वयम्‌ 

पकुमदलि कौरवय देवस्पाजस्थ या कृति न २्॥ 
इषननदन [ इसके सिवा आप मुझे व्यक्त और अब्यक्त 

भ० ४० ३-३५ ९०- 


पदेश देते हुए सावधान करना 

तल्वोंका बुद्धिद्वारा निश्चित किया हुआ स्वहप बतलाइये 

प्रथा अजन्मा भगवान्‌ नारायणका जो चरित्र है। 

सुनानेकी कृपा करें ॥ २ || कक 

भीष्म उपाच 

हवा छुद्त्तेन चरन्तमकुतोभयम्‌ | 
हक जाध्यायमन्वशाद पे पिता खुतम ॥३॥ 

कट कहते हैं--राजन्‌ | पुत्र भुकदेवको जशरण 

अक आचरण 5० और सर्वथा निर्भय विचरते 

श्रीच्याठजीने उन समूर्ण वेदोंका अध्ययन 
और फिर यह उपदेश दिया || ३ | ८ 


ए२९० 


व्यास उवाच 
धर्म पुत्र निषेशख ख़ुतीक्णो च द्विमातपी। 
श्षुत्पिपाले च बायुंच जय नित्य॑ जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
व्यासजीने कहया--ब्ेटा | तुम सदा घर्मका सेवन 
करते रहो और जितेन्द्रिय होकर कड़ीसे कड़ी सर्दी, गर्मी) 
भूज-प्यातको सहन करते हुए प्राणवायुपर विजय 
प्राप्त करी ॥४॥ 
खत्यमार्जवमक्रोधमनसू्यां. दर्म॑ तपः। 
अहिसां चानृशंस्यं च॒ विधिवत्‌ परिपालकय ॥ ५ ) 
सत्य) सररूता; अक्रोघ) दोषदर्शनका अमाव) इन्द्रिय- 
संयम) तप) अद्विंसा और दया आदि धघर्मोका विधिपूर्वक 
पालन करो ॥ ५॥ 
सखत्ये तिए्ठ रतो धर्म हित्वा सर्वमनाजंवम,! 
देवतातिथिशेषेण मात्रां प्राणस्य संलिह ॥ ६ ॥ 
सत्यपर डटे रह्दो तथा सब प्रकारकी वक्रता छोड़कर 
धर्ममें अनुराग करो | देवताओं और अतिथियोका सत्कार 
करके जो अन्न बचे। उसीका प्राणरक्षाके लिये 
आख्ादन करो ॥ ६॥ 
फेनमाजोपमे देहे जीचे शकुनिवत्‌ स्थिते । 
अनित्ये प्रियसंवाले कर्थ ्पिषि पुन्न॒क ॥ ७ ॥ 
बेटा ! यह शरीर जलके फेनकी तरह क्षणभक्कुर है। 
इसमें जीब पक्षीकी तरद बसा हुआ है और यह प्रियजनोंका 
सहवास भी सदा रहनेवाला नहीं है! फिर भी ठुम क्यों 
सोये पढ़े हो ! ॥ ७ ॥ 
अप्रमत्तेषु. जाश्त्सु नित्ययुक्तेधु शब्र॒षु। 
अन्तर लिप्समानेषु चालस्त्व॑ चावचुध्यसे ॥ ८ ॥ 
तुम्दारे श्रु सबंदा सावधान) जगे हुए) सर्वथा उद्यत 
और हठुम्दारे छिद्रोंकों देखनेमें छगे हुए हैं; परंतु तुम अमी 
बालक हो? इसलिये समझ नहीं रहे हो ॥ ८ ॥ 
अहःखु गण्यमानेघु क्षीयमाणें तथा55युषि-। 
जीविते लिख्यमाने च किम्ुत्थाय न घावसि ॥ ९ ॥ 
तुम्हारी आयुके दिन गिने जा रहें हैं। आयु क्षीण होती 
जा रही है और जीवन मानो कहीं लिखा जा रह है ( समात 
हो रहा है ) । फिर ठुम उठकर भागते क्यों नहीं 
हो ! ( शीघतापूर्वक__ कतव्यपालनमें लग क्‍्यों_नहीं 
जाते हो ! ) ॥ ५ ॥ 
शेदलौकिकमीहन्ते.. मांसशोणितवघेनम । 
पारलौकिककार्यपु प्रखता अ्रृशनास्तिकाः ॥ १० ॥ 
अत्यन्त नासिक मनुष्य केवल इस लोकके स्वार्यको 
चाहते हुए शरीरमें मांस और रक्तको वढ़ानेवाली चेष्टा ही 
करते रइते हैं। पारलौकिक कार्योकी ओरसे तो थे सदा 
हैं॥ १०॥ 
हि कल बुसिमोइान्विता नराः। 





श्रीमहाभारते 








[ शाल्तिपर्यणि 
अपथा गच्छतां तेषामजुयाताउपि पीजयते ॥ ११॥ 
जो बुद्धिके व्यामोहमे डूबे हुए मनुष्य घर्मसे हेप करते 
हैं, वे सदा कुमार्गसे दी चलते हैं | उनकी तो बात ही क्या 
है; उनके अनुयायिर्योकी भी कष्ट मोगना पढ़ता है ॥११॥ 
ये छु तुष्ठाः श्रुतिपरा मद्दात्मानो महावल्ाः । 
धम्ये पन्‍्थानमारुढास्तालुपास्ख च पूच्छ च ॥ १२॥ 
इसलिये जो महान्‌ घर्मवलसे सम्पन्न महात्मा पुरुष 
स्द॒ष्ट और श्रुतिपरायण होकर सर्बदा धर्मपथपर दी आरूद 
रहते हैं, तुम उन्हींकी सेवारमें रहो और उन्हींते अपना 
क्ंव्य पूछो ॥ १२॥ 
डपधार्य मर तेषां बुधानां धर्मदर्शिनाम्‌! 
नियच्छ परया बुद्धया चित्तमुत्पथगामि थे ॥ १३॥ 
उन धर्मदर्शी विद्वानोंक़ा मत जानकर तुम अपनी 
श्रेष्ठ बुद्धिके द्वारा अपने कुपथगामी मनको काबूमें करों॥ 
आद्यकालिकया चुद्धश्था दूरे भ्व इति निर्भया: । 
सर्वभ््या न॑ पर्यन्ति कर्मभूमिमचेतसः ॥ १४॥ 
जिसकी केवल वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रहती है? उत्त 
बुद्धिके छ्वरा भावी परिणामकों बहुत दूर जानकर जो 
निर्मय रहते और सब प्रकारके अमक्ष्य पदार्थोकों खाते 
रहते हैं; वे बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्मभूमिके मद्वको 
नहीं कर ॥| हर न | 
+श्रेणिमास्थाय समारुद्द 
अदरक वेप्रयन्नासुब॒ध्यसे ॥ १५॥ 
ठुम घर्मरूपी सीढ़ीको पाकर घीरे-घीरे उसपर चदे 
जाओ | अमी तो ठुम रेशमके कीड़ेकी तरद अपने-आपको 
बासनाओँके जालसे ही लपेय्ते जा रहे हो) तु चेत 
नहीं हो रहा है अर क 
नास्तिक॑ भिन्नमयादं कूलपातमिव 
चामतः कुरु विज्धव्धों नरं वेणुमिवोद्धतम ॥ १६॥ 
जो नासिक हे? धर्मकी मर्यादा मनन कर रहा हो और 
किनारेको तोड़-फोड़कर गिरा देनेवाले नदीके मद्धात जे 
प्रवाइकी मौँति स्थित हो? ऐसे मतुष्यकों उखाद़ें हुए योठकी 
तरह बिना किसी हिचकके त्याग दो १६ | 
काम क्रोध च सत्युँ च पश्चेन्द्रियनलां नदीम, । 
नाव ध्वृतिमर्यी रृत्वा जन्मडुगोणि संतर ॥ शक 
काम; कोषः भत्पु और लिएमें पॉँच इस्टियल्सी थे 
हुआ है; ऐसी विषयासक्तिस्‍्पी 
अधि नौकाका आभय छे पार कर रो और हे पा 
जन्म-सृत्युरूपी पहर्के पार हो कक ; 
झ॒त्युनाम्यादते 


जरया परिपी 
अमोघासु पठन्तीचु धर्मपोततेन संतर ॥ शा 
सारा संखर मृत्युके यपेढ़े खाता हुआ 


वीडित दो रद्द है । मे यततें प्राणियोंदी आयुका मएए 


मोक्षषमर्च | उन्‍ेकललनननननननतत++तत+-++ ] 


प्र 


स््न्न्स्ल्ल्लल्ल्लल्तत्तन्त्न जब 


करके अपनेकों सफछ बनाती हुईं बीत रही हैं। दम घर्मेरूपी 
नौकापर चढकर मवसागरसे पार दो जाओ॥ १८ ॥ 
तिष्ठस्त॑ च शयान च खुत्युस्वेषते यदा। 
निर्दृत्ति लभते कस्मादकस्मान्टत्युनाशितः ॥ १९॥ 

मनुष्य खड़ा हो या सो रद्दा हो) मृत्यु निरन्तर उसे 
खोजती फिरती है | जब इस प्रकार तुम अकस्मात्‌ झत्युके 
आठ बन जानेवाले हो, तब इस तरह निश्चिन्त एवं शान्त 
कैसे बैठे हो !॥ १९॥ 
संचिन्वानकमेवैनं._ कामानामवित॒प्तकम्‌ । 
छुकीवोरणमासादय झृत्युरादाय गच्छति ॥ २०॥ 

मनुष्य मोगसामग्रियोंके सचयमें छगा ही रहता है और 
उनसे तृप्त भी नहीं होने पाता है कि भेड़के बच्चेको 
उठा छे जानेवाली बाधिनकी मॉति मौत उसे अपनी दाढ़में 
दवाकर चल देती है ॥ २० || 
क्रमशः संचितशिखों धर्मबुद्धिमयों महान । 
अन्धकारे भ्रवेए्व्यं दीपो यत्नेन धार्यताम्‌ ॥२१॥ 

यदि तुम्हें इस ससाररूपी अन्धकारमें प्रवेश करना 
है तो हाथमें उस घर्म-लुद्धिमय भहान्‌ दीपकको यकषपूर्वक 
घारण कर छो। जितकोी शिखा क्रमशः प्रज्वलित हो 
रही हो ॥ २१॥ 
सम्पतन, देदजालानि फदाचिदिदद मालुषे | 
न्राक्षण्यं लभते जन्तुस्तत्‌ पुत्र परिपालय ॥ २२॥ 

बेटा | जीव अनेक प्रकारके शरीरॉमें जन्मता-मरता 
हुआ कमी इस सानव-योनिमें आकर आकह्षणका शरीर 
पाता है; अतः तुम आह्मणोचित कर्तव्यका पाछन करो।| 
आह्मणस्य तु बेहो5यं न कामार्थाय ज्ञायते । 
इृद क्लेशाय तपसे प्रेत्य त्वनुपर्म खुखम्‌ ॥ २३॥ 

ब्राह्मणका यह शरीर भोग भोगनेके लिये नहीं पैदा 
होता है | यह तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या 
करने और मृत्युके पश्चात्‌ अनुपम सुख भोगनेके लिये 
रचा गया है ॥ २३ ॥ 

आह्मण्यं बहुमिस्वाप्यते तपोभि- 
स्तहच्ध्चा न रतिपेरेण देलितव्यम्‌। 
खाध्याये तपसि दमे च नित्ययुक्तः 
क्षेमार्थी कुशलरूपर: सदा यतख ॥ २४ [|| 

नहुत समयतक बड़ी भारी तपस्या करमेसे आहणका 
शरीर मिरता है। उसे पाकर विषयानुराग््मे फैंसकर बरबाद 
नहीं करना चाहिये । अतः यदि तुप्त अपना कल्याण चाइते 
हो तो कुझत्प्रद कर्ममे तंहून हो सदा ख्वाध्याव; 


वाल्या और इन्द्रियलयमर्मे पूर्णतः तत्पर रहनेका 
अयक्ष करो ॥ २४ || 


अव्यक्तप्रकृततिर्य॑ कलाशरीरः 
सउ्मात्माक्षणबुदिशो निमेषरोमा । 


४समबलरूशुकुरष्ण' 
“7 लाज्ोब्रवतिवयोहयो नयणाम.॥ श्५॥ 
ँ प्रस्तमजस्नमुश्रवेगं 


गच्छन्तं सततमिद्दाष्यपेक्षमाणम्‌ । 
चश्लुस्ते यदि न परप्रणेदनेयं 
ध्म ते भचतु मनः पर निशास्य॥ २६ ॥ 
मनुष्योंका आयुरूप अच्व बढ़े वेगसे दौढ़ा जा रहा 
है। इसका खमाव अव्यक्त है। कछा-काष्ठा आदि इसके 
शरीर हैं | इसका स्वरूप अत्यन्त सूद्म है | क्षण/न्रुटि (चुटकी) 
और निमेष आदि इसके रोम हैं। ऋतएऐँ मुख हैं। समान 
बलवाले शुक्ल और कष्णपश्ष नेत्र हैं तथा महीने इसके विभिन्‍न 
अज्ज हैं। वह मयंकर वेगशाली अश्व यहोँकी किसी वस्तुकी अपेक्षा 
न रखकर निरन्तर अविराम गतिसे चेगपूर्वक भागा जा रहा 
है। उसे देखकर यदि त॒म्हारी शानदृष्टि दूसरेके द्वारा चलाने- 
पर चलनेवाली नहीं है; तो ठ॒म्हारा मन धर्ममें ही लगना 
चाहिये | तुम दूसरे धर्मात्माऑपर भी दृष्टि डाछो ॥२५-२६॥ 
थे चात्न प्रचलितधर्मकामदृत्ताः 
क्रोशन्तः सततमनिषसम्प्रयोगाः। 
क्लिश्यन्तः परिगतवेदनाशरीरा 
बद्धीमिः खुस्शमघमेकारणामिः ॥ २७॥ 
जो लोग यहाँ धर्ससे विचलित हो स्वेच्छाचारमें लगे 
हुए हैं। दूसरोंको बुरा-मछा कहते हुए, सदा अनिष्टकारी 
अश्जम कर्मोमें ही लगे हुए हैं, वे मरनेके बाद यातनादेह 
पाकर अपने अनेक पापकर्मोके कारण अत्यन्त क्लेश 
भोगते हैं ॥ २७॥ 
राजा सदा धर्मपरः शुभाशुभस्य गोप्ता 
समीक्ष्य सुकृतिनां दधाति लोकान। 
वहुविधमपि चरति प्रविशति 
छुखमनुपगत॑ निरवद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो राजा सदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम 
प्रजाका ययायोग्य विचारपूंक पालन करता है; बह 
इग्पात्माओँके लोकोंको ग्रात्त होता है। यदि वह स्वय भी 
नाना अकारके झुम कर्मोका आचरण करता है तो उसके 
फलस्वरूप उसे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है॥ 
श्वानो भीषणकाया अयोखुखानि व्यांसि 
चलगश्नकलपक्षिणां च॒ सं 


.. जदसुपरतं विशखन्ति ॥ २९ ॥ 

परंतु जो भुस्जनोंकी आशाका उल्लब्नन करते हैं, 

 अश्रात्‌ नरकर्में स्थित भयानक 

धरीरवाले कुत्ते, लौहमुख पक्षी: कौए-गीघ आदि पक्षियोंके 

संशुदाय तथा रक्त पीनेवाले कीट उनके यावना-शरीर्पर 
आक्रमण करके उसे नोचते और काटते हैं ॥ र९॥ 


परणर 





श्रीमद्दाभास्ते 


[ शान्तिपर्धणि 


न्भ्भ्च््च्य््य््च्््च्च्््््य््््््य्य्य्स्य्स्य्स्स्कस्य्य्स्य्स्प्पसय््सलसप्फ्स्स्स्सटटडटपपण+८<८------ 


मर्यादा नियताः खयम्भुवा य इद्देमाः 
प्रभिनत्ति दशगुणा मनो 5जुय॒त्वाद्‌। 
निवसति भुशमखुख॑ पितृविपय- 
विपिनमवगाह्य से पापः ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य मनचाही करनेके कारण स्वायम्मुवमनुकी 
याँधी हुई धर्मकी दस प्रकारकी मर्यादाओको तोड़ता हैः वह 
पापात्मा पितृलोकके असिपत्रवनर्में जाकर वहाँ अत्यन्त हुःख 
भोगता रहता है [| ३० ॥| 
यो छुब्घः खुभुशं प्रियाचतश्व मनुष्यः 
सतततन्िकृतिवश्चनाभिरतिः स्थात्‌। 
डउपनिधिभिरखुखकृत्स परमनिरयगो 
भुशमखुखमनुभवति दुष्कृतकमी ॥ ३१॥ 
जो पुरुष अत्यन्त छोमी; अतत्यसे प्रेम करमेवाला और 
स्वबदा कपठ्भरी बातें बनानेवाछा और ठगाईमें रत है तथा 
जो तरहइ-तरहके साधनॉसे दूसरोंकों दुःख देता है? वह पापात्मा 
घोर नरकमे पड़कर अत्यन्त दुःख भोगता है ॥ ३१॥ 
उष्णां बैतरणीं महानदी- 
मवगाढो5खिपच्रवनभिन्नगात्रः । 
परशुचनशयो निपतितो 
चसति च महानिस्ये भ्रशार्तः॥ ३२॥ 
उसे अत्यन्त उष्ण महानदी बेतरणीमें गोता छगाना 
पढ़ता है । असिपनवनमें उसका अज्ञ-अज्ञ छिन्न-मिन्न हो 
जाता है और परशुवनमे उसे शयन करना पड़ता है | इस 
प्रकार महानरकमें पड़कर वह अत्यन्त आतुर द्वो उठता है और 
बिवश होकर उसीमें निवास करता है ॥ ३२ | 
महापदानि कत्थसे न चाप्यवेक्षसे पय्म्‌। 
चिरस्य खझुत्युकारिकामनागतां न चुघ्यले ॥ ३४॥ 
तुम बह्मलोक आदि बड़े-बड़े स्थानोंकी बातें तो वनाते 
हो, परंतु परमप्दपर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। भविष्यमें जो 
मृत्युकी परिचारिका बृद्धाचस्था आनेवाली है। उसका तुम्हें 
पता ही नहीं है ॥ २३॥ 
प्रयायतां किमास्यते समुत्यितं महद्‌ भयम्‌। 
अतिप्रमाथि दारुणं खुखस्थ संविधीयताम्‌ ॥ रे७ ॥ 
वत्स ! चुपचाप क्यों बैंठे हो ! जल्दीते आगे बढ़ी । 


ठुम्हारे ऊपर छृदयकों अत्यन्त मथ डालनेवाल्य/ भयकर एवं 
ठुम्हारे ऊपर द्वृदुयको अत्यन्त मथ डालनेबाछा+ भयकर एव | 


महान्‌ भय उठ खड़ा हुआ है; अतः परमानन्दकी प्राप्तिक 
लिये प्रयन्न करो || रे४ ॥ 
पुरा झतः प्रणीयत्ते यमस्य राजशासनात्‌। 
....८:.0.0ह....".भ3--+5 
१० मलुजीने धर्मके दस मेंद ये बताये एं-- 
भृति; क्षमा दमोउस्तेये शौचमिन्दियनिम्रदः 
धीर्विया सत्यमक्रोो दशक धर्मछक्षणन्‌ ॥ 
परृत्ति, क्षमा, मनोनिम्रद/ पवित्रता, इन्द्रियसंयम, लुद्धि+ 


हैँ. 


दिया, संत्म और सक्रोष--ये परमंके दस छक्षण ड। 








त्वमन्तकाय दारुणैंः श्रयत्तवमार्जथे कुरु॥३५॥ 
तुम्हें मरनेरर यमराजकी आशसे मयानऊ बसदूतोंदास 
उनके सामने उपस्थित किया जाय, इसके पहले ही सरलता 
रूप घ॒र्मके सम्पादनके लिये प्रयत्ञ करो ) ३५ || 
पुरा समूलवान्धय॑ प्रभुह॑रत्यडुःपवित्‌ | 
त्वेह जीवित यमी न चास्ति तस्य घारकः | ३६॥ 
यमराज सबके स्वामी हैं ।चे फिततीफा हुःफददर्द नहीं 
समझते हैं | वे मूल और वन्धु-बान्वर्वेतद्वित ठुस्द्रे प्राण एर 
छेंगे । उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं है | वह सप्रय आनेडे 
पहले ही तुम अपनी रक्षाके लिये प्रबन्ध कर म्गे ॥ ३६॥ 
पुराभिवाति भारुतो यमस्य ये पुरभ्सरः। 
पुरैक एवं नीयसे कुरुष्ध साम्परायिकम्‌ ॥३७॥ 
जित समय यमराजके आगे-आगे चलनेवाढ़ा प्रचः 
कारूरूपी पवन चल पढ़ेगा, उस समय वह अकेले तु््धाो 
वहों ले जायगा; अतः ठुम पहलेसे ही परलोकर्मे छुस़ देने 
बारे घर्मका आचरण करो ॥ २७ ॥ 
पुरा स॒ दि क् एव ते प्रवाति मारुतोउन्तकः | 
पुरा च विश्रमन्ति ते दिशों महाभयागमे ॥३८॥ 
पूरजन्ममें तुम्द्दारे सामने जो प्राणवाशक पवन चल रहा 
था; आज वह कहो है ! अब भी जब मृत्युरूप मद्दान्‌ मय 
उपस्थित होगा) तब तुम्हें सम्पूर्ण दिशाएँ घूमती दिसायी 
देंगी; अठः पहलेसे ही सावधान हों जाओ॥ ३े८॥ 
श्रुतिश्व॒संनिरुष्यते पुरा तवेह पुत्रका 
समाकुरूस्य गच्छतः समाधिमुततमं कुर ॥ रे०॥ 
बेटा ! जब ठुम इस दरीरको छोड़कर चलने लगोंगेः 
उस समय व्याकुछताके कारण तुम्हारी श्वणभ्रक्ति भी न 
हो जायगी | इसलिये तुम सुदृढ़ समाधि प्रात कर लो ॥२९॥ 
शुभाशुमे पुर छते प्रमादकमेविप्लुते। 
स्मसन्‌ पुरा न तप्यसे निधत्ख केवर्ल निधिम॥ ४०॥ 
तुम पहले अस्राबधानतावद्य जो अनुचितल्पते झुमाश् 
कर्म कर चुके हो उसे स्मरण करके उनके फलमोयसे सतत 
होनेके पहले ही अपने लिये केवल शानका भा्डार भर हो॥ 
जय कलेवर विजजेरीकरोति ते! 
चलान्नरुपदारिणी निधत्ख केवर्ल निधिम ॥४१॥ 
देखो) बल अज्ञ और रुपका विनाद्य करेबी वा 
चस्था एक दिन तम्हारे शरीरको जर्बर कर टलिगी पु ४ 
पहले ही तुम अपने लिये जञानका भण्डार मर लो है ६ 
घुरा शरीस्मत्तको मिनत्ति रोगसारथिः | 


समाचर ॥ ४८ 
प्रसह्य जीवितक्षये तपों मदद, हर 


हु 
ड्प 


रोग मिठका सारयि है। वह काल इंठाद शुस्‍्सो 5 
विदीर्ण कर डालेगा? इसलिये इस जीवन नाथ एसी + 
ही तुम महान ततका अतुअन क्र छो॥ ध्श्ा ह 
घुएण इुंका अर्यकरा मलुप्यदेदगोचयः 





मोक्षधर्मपर्व | 


एकविशत्यधिकन्रिशततमोष्यायः 


जुरेणरे 


स्िलजलललललल तक ल्‍ल्‍्डस्च्च््््च्च््च्चच्चच्च्च्च्््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्च्च्स््च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्प्म्ल्स्स्ल्त 


अभिद्ववन्ति सर्वतोी यतख पुण्यशीलने ॥ छर३े॥ 
इस मानव-शरीर्में रहनेवाके काम-क्रोध आदि भर्यकर 

व्याप्र दुसपर चारों ओस्से आक्रमण कर रहे हैं; इसलिये 

पहलेसे ही तुम पुण्यसंचयके लिये प्रयक्ष करो ॥) डे | 

पुरान्धकारमेकको सुपश्यसि त्वरख वे! 

पुरा दिर््मयान्‌ नगान्‌ निरीक्षसे 5द्विम्मूघैनि ॥ ४४ ॥ 
मरनेके समय तुम्हें पहले घोर अन्धकार दिखलायी देगा | 

फिर पर्वतके शिखरपर सुनहरे दक्ष दृष्टिगोचर होंगे | वह 

समय आनेसे पहले ही अपने कल्याणके छिये तुम शीघ्र 

प्रयक्ष करो ॥ ४४ ॥ 

पुरा कुसडतानि ते खुहन्छुसाश्व शचचः। 

विचालयन्ति दर्शनाद्‌ घटस पुत्र यत्परम ॥ ४५॥ 
इस तंतारमें दुष्ट पुरुषोंके सज्ञ तथा ऊपरसे मित्रभाव 

एवं भीतरसे शब्रुता रखनेबाले लोग दर्शनमाजसे तुम्हें कर्तव्य- 

पथसे विचलित कर देंगे; इसलिये तुम पहलेसे ही परम उत्तम 

युण्यसंचयक्रे लिये प्रयल् करो | ४५ || 

घनस्य यस्य राजतो भय॑ न चास्ति चोरतः 

खत च यन्न मुश्चति समजेयख तदू घनम्‌ ॥ ४६॥ 
जिस धनकों न तो राजासे मय है और न चोरते ही तथा 


जो मर जानेपर मी जोवका साथ नहीं छोड़ता है, उस परल्पील जानेपर मी जीवका साथ नहीं छोड़ता है; उस पर्मरूपी 
>7०7777०-7२००-००- ० | छीड़िता है? उस घरम्मरूपी 


भनका उपाजन करो ॥ ४६ ॥ 
न सत्र संविशुज्यते खवकमेसिः परस्परम्‌। 
यदेव यस्य यौतक तदेव तन सो5श्चते ॥ ४७॥ 
अपने कर्मेके अनुसार प्राप्त हुए उस धनको परलोकमे 
परस्पर बॉदना नहीं पढ़ता है । वहाँ तो जो जिसकी निजी 
सम्पत्ति है; उसे ही वह भोगवा है॥ ४७ ॥| 
परञ् येन जीव्यते तदेव पुञ्न द्ीयताम्‌। 
धर्म॑ यदक्षरं भव समर्जयलर तत्‌ खम्‌॥ ४८॥ 
तरैठ ! जितसे परचोकर्मे मी जीवन-निर्वाह हो सकता है 
तथा जो अविनाशी और अटछ धन कै उसीका दान करो 
एव उसीका ख्य भी उपार्जन करते रहो ॥ ४८॥ 
न यावदेव पच्यते महाजनस्थ यावकम। 
अपके एज यात्रके पुरा प्रत्यीयसे स्वर ॥ ४९ ॥ 
वेट | घरपर आगे हुए किसी समादरणीय अतियिके 
छिये मितनी देरमें यावक ( घृत और खॉड़ मिलाकर तैयार 
किया हुआ जौके आरेका पआ ) पकाया जाता है; उसके 
पकनेते भी पहले तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। अतः तुम शन- 
रूपी घनके उपार्जनके लिये शध्ता करो || ४९ ॥ 
ने मातभुअवान्घवा न संस्तुतः प्रियो जनः । 
अजुन्नजन्ति संकड़े अजन्तमेकपातिचम्‌ ॥ ५० | 
0 हे अकेला ही परलेकके पथपर प्रश्न करता 
2 उप पकेटके समय माता; यु, भाई: -बन्धु तया 
-.श्वखित प्रियज्षन भी उसके साथ नहीं जाते हैं ॥ हक 


यदेव कर्म केवर्ल पुरा कृत शुभाशुभम्‌। 
सदेव चुत सारथथिकं भवत्यमुनत्र गच्छतः ॥ ५१ ॥ 
पुत्र । परलोकमें जाते समय अपना पहलेका किया हुआ 
जो शुभाशुम कर्म होता है; केवल वही साथ रहता है ॥५१॥ 
हिरण्यरलसंचयाः शुभाशुभेत संचखिताः । 
न तस्य वेहसंक्षये भचन्ति कार्यसाधकाः ॥ ५२॥ 
मनुष्यके द्वारा अच्छेच्चुरे सभी तरहके कर्म करके जो 
सुबर्ण और रक्षेंके ढेर इकट्ठे किये जाते हैं; वे भी उस मनुष्यके 
शरीरका नाश होनेपर उसके किसी काम नहीं आते हैं ( क्योंकि 
वे सब्र यहीं रह जाते हैं ) ॥ ५२ ॥ 
परचगासिकस्य ते कृताकृतस्थ कर्मणः। 
न साक्षि आत्मना समो हउणामिहास्ति कश्चन ॥ ५३ ॥ 
परछोककी यात्रा करते समय तुम्दारे किये और न किये 
हुए कर्मका साक्षी आत्माके समान मनुष्योमरे दूसरा कोई 
नहींहै॥ ५३१॥ 
मलुष्यदेहशन्यक भवत्यमुन्न॒ गच्छतः । 
प्रचिदय बुद्धिचक्षुपा प्रददयते हि सर्चशः ॥ ५४ ॥ 
परछोकमें जाते समय इस मनुष्य-शरीरका अभाव हो 
जाता है अर्थात्‌ यह यहीं छूट जाता है। जीव सूह्म गरीरसे 
लेकान्तरमें प्रवेश करके अपने बुद्विरूपी नेत्रसे वहों सब कुछ 
देखता है॥ ९४ ॥ 
इहाग्निसूयवायचः. शरीरमाश्रितास्रयः । 
त॑ एवं तस्य साक्षिणों भवल्ति घर्मदर्शिनः ॥ ५०५ ॥ 
इस छोकमें अभि, चायु और सूर्य-ये तीन देवता जीवके 
शरीरका आश्रय करके रहते हैं | वे ही उसके घर्माचरणको 
देखनेवाले हैं और वे ही परलोकमे उसके साक्षी होते हैं॥५५॥ 
अदर्निशेषु सर्वतः स्प्शत्सु सर्वचारिषु | 
प्रकाशयूठ्ृत्तियु व पालय ॥ ५६॥ 
दिन सब पदा्थोंको प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हे 
छिपा छेती है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं और समी वस्तुओंका स्पर्ग 


करते हैं; अतः तुम इनकी वेलामें स्वदा अपने धर्मका ही 
पालन करो॥ ५६॥ 


है म हुतसे छरटेरे और बटमार रहते है 
हे | ] भवकर डॉस एवं मक्खियों होती हैं । बहँ 
ेछ अपना किया हुआ कर्म ही साथ जाता है; अत; तुम्हे 
अपने सत्कमकी ही रक्षा करनी चाहिये | ५७ || 
ने तंत्र संविभज्यते खकमंणा 
तथा छत खकमंजं तदेव आच्यते फलम्‌ ॥ ५८॥ 
पहीं अपने कर्मके अनुसार जो फछ 
चाथ वैंटवारा नहीं होता । वहाँ तो अ 
कर्मोका ही फछ भोगना शेत्रा है ॥ ५८ | 


५२९४ 











वाल कण ता न नकल न फल छुख॑ मदर्पिभिः सह। 
वथा55प्लुवन्ति कर्मज॑ विमानकामगामिनः ॥ ५९ ॥ 
जैसे महर्पियोंके साथ झुंड-की-पुड अप्सराएँ होती हैं और 
थे सब पुण्यके फलखवरूप सुख भोगते हैं, उसी प्रकार चहोँ 
इष्यात्मा छोग विसानोपर चढकर इच्छानुसार विचरते और 
परुण्यकर्ममनित सुख भागते हैं ॥ ५९ || 
यथेह यत्‌ कृत शुभ विपाप्मभिः छृतात्मसिः । 
तदाप्नुवन्ति मानवास्तथा विद्युद्धयोनयः ॥ ६० ॥ 
निष्याप पुण्यात्मा पुरुषोंद्दारा इस लोकमें जो शुभ कर्म 
सम्पादित होता है, जन्मान्तरमें विश्युद्ध योनिममे जन्म छेकर 
उसका वैसा ही फल पाते हैं ॥ ६० | 
प्रजापतेः खलोकतां ब्ृहसुपतेः शतक्तोः। 
ब्जन्ति ते परां गति ग्ृहस्थधर्मसेतुभिः ॥ ६१ ॥ 
ग्रहस्थ-धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले लोग प्रजापत्ति 
बृहस्पति अथवा इन्द्रके छोकमें उत्तम गतिको प्रास होते हैं ॥ 
सहस्रशो5प्यनेकशः प्रवक्तम॒त्लहाम ते। 
अवुद्धिमोहन॑ पुनः प्रभुनिंनाय. पावकः ॥ ६२ ॥ 
वत््त | मैं तुम्हारे सामने हजारों तथा उससे भी अधिक 
बार यह वात जोर देकर कह सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
सबकी पविन्न करनेवाले धर्मने/ जिसकी बुद्धिपर मोह नहीं 
छा गया हैः उस घर्मात्मा पुरुषको रुदा ही पुण्यलोकर्मे 
पहुँचाया है ॥ ६२ ॥ 
गता भिरश्वर्षता धुधोडसि पश्चविशकः। 
कुरुपष्व धर्मसंचयं चयो द्वि तेडतिवर्तते ॥ ६३॥ 
बेटा ! तुम्दारी आथुके चौब्रीस वर्ष बीत गये। अब 
निश्चय ही ठुम पची6 सालके हो गये; अतः धर्मका संचय 
करो । तुम्हारी सारी आयु यों ही बीती जा रही है ॥ ६३ ॥ 
पुरा करोति सो5न्तकः प्रमादगोमुखां चमूम्‌। 
यथागद्दीतमुत्यितस्त्वरख धर्मपालने ॥ ६४॥ 
देखो, तुम्हारा जो प्रमाद है? उसमें निवास करनेवाल्य 
काल तुम्हारी इन्द्रियोंके समुदायको मुखरह्वित ( भोगशक्तिसे 
हीन ) कर रद्दा है। इनके असमर्थ हो जानेके पहले ही तुम 
खड़े हो जाओ और अपने शरीरसे घर्मका पालन करनेके लिये 
जल्दी करो ॥ ६४ ॥ 
यथा त्वमेष प्रृष्ठतस्त्वमश्नतो गमिष्यसि। 
तथा गर्ति गमिष्यत्तः किमात्मना परेण वा ॥ ६५ ॥ 
जिस समय तुप्त शरीर छोड़कर परछोककी राह छोगे; 
डस समय ठम्हीं पीछे रहोगे और तुम्हीं आगे चलोगे--- 
हुग्हारे लिवा दूसरा कोई वहाँ आग्रेग्पीछे चलनेवाल्ा न होगा। 
ऐसी दशामें किसी अपने या परावे व्यक्तिसे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है १॥ ६५ ॥ 5 
यदेकपातिनां सतां भवत्यमुत्न गचछताम्‌ 
भयेघु साम्परायिक निधत्ख केचर्ल निधिम्‌ ॥ ६६ ॥ 





आीमद्वाभारते 


[ शान्तिपर्चणि 


भय उपस्थित होनेपर अकेले यात्रा करनेवाले सत्पुरुषोके 
लिये परलोकर्मे जो हितकर होता है, उस घर्म या शनकी 
निधिको शुद्धभावते सचित करो ॥ ६६ ॥| 
सकूछमूलवान्धर्वे प्रभुहरत्यसह॒वान्‌ । 
न्न सन्ति यस्य वारकाः कुरुप्व धर्मस॑निधिम्‌ ॥ ६७॥ 

सर्वेक्मर्थ काल किसीके प्रति भी स्मेह नहीं करता | वह 
कूछ और मूल अर्थात्‌ आदि-अन्तसहित समस्त यन्पु बार्धरवो- 
को हर छे जाता है। उसको रोकनेवाले फोई नहीं हैं; इसलिये 
तुम धर्मका संचय करो || ६७ ]| 
इंदे निदर्शनं मया तबेह पुप् साम्पतम्‌। 
खद्शनाजुमानतः प्रवर्णितं कुरुप्य तत्‌ ॥ ६८॥ 

बेटा ! मैंने अपने शासत्रजान और अनुमानओे द्वारा एव 
समय तुम्हें जिस शानका उपदेश किया है; तुम उसीके अनुछर 
आचरण करो ॥ ६८ ॥ 
द्धाति यः खकर्मणा ददाति यस्य कस्यचित्‌। 
अवुद्धिमोहजैगुंगेः ख पक एच युज्यते ॥६५॥ 

जो पुरुष अपने सत्कर्मोद्वारा धर्मको धारण करता है 
और जिस किसीको भी निष्कामभावसे दान देता पह 
अकेला ही मोहरद्वित बुद्धिसे प्रात होनेवाले गुणोति तयुक् 
होता है ॥ ६९ ॥ 
श्रुत॑ समस्तमश्नुते प्रकुर्व॑तः शुभाः क्रिया: । 
तदेतदर्थद्शेन कृतशमर्थसंद्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 

जो समस्त शास्त्रोंका ज्ञान प्रास करता और तइनुवगर 
शुभ कर्मोके अनुष्ठानमें लगा रहता है। उसीके लिये इस शान 
उपदेश किया गया है। क्योकि कृतश पुरुषको जो भी उपदेश 
दिया जाता है) वही सफल द्वोता है ॥ ७० ॥ 
निवन्धनी रज्जुरेपा या ग्रामे बसतो रतिः। 
छि्चैतां खुछतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुप्क्तः ॥ ७१॥ 

सनुष्य जब्र गॉँवमें रहकर वहींके पदार्थो्ते प्रेम फरने 
लूगता हैः वह उसे बॉधनेवाडी रस्सी ही है। पुण्यात्मा टोग 
इसे काटकर उत्तम लोकॉमें चले जाते हैं) परंतु पापात्मा पुयप 
इसे नहीं काठ पाते हैं || ७१॥ 

कि ते धनेत कि बन्धुभिस्ते 
किते पुत्रैः पुत्रक यो मरिप्यसि। 
आत्माचमन्बिच्छ गुद्वां प्रचिष्ट 
पितामद्वास्ते क्र यवा्व से ॥ छरती 

बैटा | जब तुम्हें एक दिन मरना ही कं तय घना ड्न्दु 
और पुत्र आदिसे तुम्हें क्या लेना है; अत्तः तुम ड्दयत्ल 
गुफायें छिपे हुए आत्मतत्वका अनुमधान क्रो धर खेर | 
सही) आज तुम्हारे सारे पूर्बन--पितामइ कहाँ चर गये । [२ 
श्वः कार्यमदय कुर्वीत पूर्वाद्दे चापरादिकम | 


पे छ््द 
बीक्षतें स॒त्युः छत बास्य न वाहृतम्‌॥ ७३ 
नदि परतीक्षते रत ना झर लेया चार 


व 


ओके न लकपनननलनससलटसटमनसननमिनमलसससलनटलन नरक 


मोक्षधमेपवे ) पकविश्वत्यघिकन्रिशवतमो5ध्यायः ण्स्ष्५ 
सस्न्नननतनतततनननलननननननतततततत न मादध्याद अइयते मपुनर्यथा ॥ ८०॥ 


और जो दोपहस्बाद कला हो? उप दे 
_कर डालना चाहिये! बोकि मौत यह नर देखती से सा 
_काम पूरा हुआ है या नहीं || ७३ ॥ 
अनुगम्य पिनाशान्ते निवर्तल्ते ह वान्थवाः । 
भग्तौ प्रक्षिप्य पुरुष शातवः खुद्ददस्तथा ॥ छ७४॥ 
सृत्युके बाद भाई-बन्बु) कुटम्बी और ुददद्‌ स्मशान- 
भूमितक पीछे-पीछे जाते हैं और शत घुरुषके शरीरको चिताकी 
भागगें डालकर छौट आते हैं || ७४ ॥ 
नास्तिकान निरसुक्रोशान्‌ नरान पापमते स्थितान) 
वामतः कुछ विस्च्छ पर प्रेप्खुस्तन्द्रितः ॥ ७५॥ 
अतः तुम परमात्मतर्व॒की प्रास्तिके इच्छुक हो आल्स्य 
छोड़कर नासिक) निर्दय तथा पापबुद्धि मनुष्योकी बिना 
किसी दविचकके वायें कर दो--कमी भूलकर भी उनका 
साथ न दो ॥ ७५ ॥ 
एचमभ्याइते छोके. कालेलोपनिपीडिते | 
खुमहद्‌ चैयेमारूस्व्य धर्म सर्वात्मना कुरु॥७६॥ 
इस प्रकार जब सारा सयार कालसे आहत और पीड़ित 
हो रहा है; तब तुम भह्ान्‌ चैयेका आश्रय छे सम्पूर्ण दृदयसे 
घर्मका आचरण करो ॥ ७६ | 
अथेम दर्शनोपायं सम्यग्‌ यो वेक्ति मानचः | 
सम्यक्‌ स्वधर्म झृत्वेह परज् खुखमइनुते ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य परमात्माके साक्षात्कारके इस साधनकों मली- 
मॉति जानता है; बह इस छोकमें स्वधर्मका ठीक-ठीक पालन 
करके परलोकर्मे सुख भोगता है )| ७७ ॥ 
न दंहभेदे मरणं विजानतां 
प्न चप्रणाशः खत्चुपालिते पथि । 
धर्म दि थो चर्धयते स पण्डितो 
यएवधर्मोच्च्यवतेस मुहाति ॥ ७८ ॥! 
जो ऐसा जानते हैं कि शरीरका नाश हो जानेपर भी 
अपनी मृत्यु नहीं होती है और शिष्ट पुरुषोंद्धारा पालित घर्म- 
भार्गपर चलनेवार्कोका कमी नाश नहीं होता है; वे ही बुद्धि- 
मान्‌ हैं। जो इन सब वातोंकों सोच-विचारकर घर्मको बढ़ाता 
रहता है; बह विद्वान्‌ है । जो घर्मते गिर जाता है; वही मोह- 
ग्रस्त अथवा मूद है ॥ ७८ ॥ 
| हलक स्वकर्मणो) 
फल लभते यथाकृतम्‌ 
आर निरय॑ प्रपचते 
पं गच्छति धर्मपारणः 
करके सागपर अयोग ( आचरण ) में कई बल 
अपने श्माझुम कर्म हैं, उनका फू कर्ताको उठ कर्मके 
अबुसार प्रास्त होता है। नीच कर्म करनेवाढा नरकमें पड़ता 
पा धर्माचरणमें पारज्ञत घुरुष खर्गलोकको जाता है ॥ 
ते स्वर्गस्थ भाजुष्य॑ प्राप्य दुलेभम । 


उत्मान॑समादृष्यादू खक्यते नपुनर्यथा ॥ ८० । 
330 दुलभ मानव-शरीर खेलकर पहुँचनेके लिये सीढ़ी" 
के समान है| इसे पाकर अपने-आपको इस प्रकार धर्ममें 
एकाग्र करे! जिससे फिर उसे खर्गले नीचे न गिरना पड़े ॥ 
यस्य नोत्कामति भतिः खर्गमागोन्ुसारिणी | 
तमाहुः चुण्यकमौणमशोच्यं पुत्रवान्धवः ॥ <९॥ 
खर्मलोकके मार्गका अनुसरण करनेवाली जितकी बुद्धि 
घर्मका कमी उल्लद्नन नहीं करतीः उसको पुण्यात्मा कहते 
हैं। बह पुत्रों और बन्धु-वान्धर्वोके लिये फदापि शोचनीब 
नहीं है॥ ८१ ॥ 
यस्यनोपदता घुद्धिर्निश्यये हावरूस्बते। 
स्वर्ग छृतावकाशस्प नास्ति तस्य महद्‌ भयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जिसकी बुद्धि दूषित न होकर इृढ़ निश्चयका सहारा 
छेती है; उसने सवर्गम अपने लिये स्थान बना लिया है | उठे 
नरकका मह्दान्‌ भय नहीं प्राप्त होता ॥ ८२ ॥ 
तपोवनेषु ये ज्ञातास्तन्रेच निधन गताः | 
तेषामत्पतरों घर्मः फामभोगानजानताम्‌ ॥ ८रे ॥ 
जो लोग तपोवनोंमे पैदा हुए और वहीं झृत्युको प्राप्त हे 
गये; उन्हें थोड़े-छे ही घर्मकी प्राति दोती है; क्योकि वे काम- 
भोगोंकों जानते ह्वी नहीं ये ( अतः उन्हें स्यागनेके लिये उनको 
कष्ट सहन नहीं करना पड़ता )॥ ८१ | 
यस्तु भोगान परित्यज्य शरीरेण तपश्चरेत्‌। 
न तेन किचिल्न भराप्त तन्‍्मे वहु मतं॑ फरूम ॥ ८७॥ 
जो भोगोंका परित्याग करके तपोषनमें जाकर शरीरसे 
तपस्या करता है; उसके लिये कोई ऐसी बस्तु नहीं, जो प्रात 
न हो । वही फल मुझे अधिक जान पड़ता है ॥ ८४॥ 
मातापित्सइस्लाणि पुश्रदारशतानि थ। 
अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा चयम्‌ ॥ <५ ॥ 
हजारों माता-पिता और सैकड़ों ज्री-पुत्र पहले जन्यॉर्म 
हो चुके हैं और मविष्यमें होंगे | वे इममेंसे किसके हैं और 
हम उनमेंसे किसके हैं १ ॥ ८५ ॥ 
अहमेकी न मे कश्िज्ञाहमन्यस्य कस्यचित्‌ 
च त॑ पश्यामि यस्याई तन्न पद्यामि यो मम ॥ ८६॥ 
मैं अकेला हूँ । न तो दूसरा कोई मेरा है और न में 
दूसरे किसीका हूँ | मैं ऐसे किसी पुरुषकों नहीं देखता, 
जितका मैं होऊँ तथा ऐसा मी कोई नहीं दिखायी देता; जो 
मेरा हो ॥ ८६ ॥ 
न तेपां भवता कार्य न कार्य तव तैरपि। 
हे यातानि भवांग्बैच गमिष्यति ॥ ८७ ॥ 
उनका ठुम कुछ कर सकते हो और 
किसी काम आ सकते हैं । ये अपने कम बे ३४ 
और ठुम मी चछे जाओगे ॥ <७त 


इद छोके दि धनिनां स्वजनः स्वजनायते । 


रद 


स्वजनस्तु दूरिद्राणां जीबतामपि नश्यति ॥ ८८ ॥ 

इस ससारमे जो धनवान #। उन्हींके स्वजन उनके साथ 
स्वृजनोचित बर्ताव करते ईं। दरिद्रेकि खजन तो उनके जीते- 
जी ही उन्हें छोड़कर उनकी आखसे ओझल हो जाते है |८८। 
संच्वनोत्यशुर्भ कर्म कलत्रापेक्षया भनरः। 
ततः क्लेशमबाप्नोति परचेह तथैध च ॥ ८९॥ 

मनुष्य अपनी ज्रीके लिये अशुभ कर्मका सचय करता 
है, फिर उसके फलरूपमे इदलोक और परलोकमें भी कष्ट 
उठाता है ॥ ८९ ॥ 
पश्यति च्छिन्नभूतं हि जीवछोक स्वकर्मणा। 
तत्‌ कुरुष्ब तथा पुत्र रृत्स्नं यत्‌ सम्ुदाह्मृतम्‌ ॥ ९० ॥ 

मनुष्य अपने-अपने कर्मोके अनुसार ही इस जीब-जगत्‌- 
को छिन्न-मित्न हुआ देखता है; अतः बेटा ! मैंने जो कुछ 
कहा है? वह सब काममें छाओ ॥ ९० ॥ 

पु 

तदेतत्‌ सम्प्रददयेव कर्मभूमि प्रपश्यतः | 
शुभान्याचरितव्यानि. परछोकमभीप्खता ॥ ९१॥ 

इद्लोक कर्म भूमि है--ऐसा समझकर इसकी ओर देखते 
हुए, दिव्य छोकोंकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों शुमकर्मोका 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 

मासतुसंशापरिवत्तेकेण 
खूयोग्निना राजिदिवेन्धनेन । 
स्वकर्मनिष्ठाफलसाक्षिकेण 
भूतानि फारूः पचति प्रसह्य ॥ ९२॥ 











अंमहाभारत 


[ शान्तिपर्चणि 





यह काछतपी स्तोश्या बलपूर्दफ़ मय जीयोंसे पहा रण 
है। माउ और ऋत नामऊ करदुलने बर जीवोतों उल्स्ता 
पलटता रहता हे | सूर्य उसके लिये आगरा याम देते है 
और कर्मफलके साक्षी गत और दिन घन 
बने हुए है ॥ ९२ ॥ 


धनेन कि यन्त दुद्ाति नाइठुत 
वल्ेन कि येन रिपुं न याथते । 
श्रुतेत्त कि येत न धर्ममाचरेत््‌ 
किमात्मना यो न जितेन्द्रियो चशी॥९३॥ 
उस धघनसे क्‍या छाम) जिसे मनुष्य न तो किसीकी दे 
सकता और न अपने उपभोगमें ही छा सकता है ! उत बहये 
क्या लाभ) जिससे शन्रुओंकी बाधित न किया जा स््े! उ8 
शात्तज्ञानते क्‍या छाभम) जिसके द्वारा मनुष्य धर्माचरण न 
कर सके १ और उस जीवात्मासे क्‍या लाभ, जे न तो जि 
निद्रिय है और न मनको ही वशमें रख सकता ३ ?॥ ९३ ॥ 


भीष्य उवाच 
इबं द्वैपायनचचो हितमुक्त॑ निशम्य तु। 
झुकी यतः परित्यज्य पितरं मोक्षदेशिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! ब्यासजीके कटे हुए 
ये हितकर वचन सुनकर शुकदेवजी अपने पिताड़ों छोड़कर 
मोक्षतत््वके उपदेशक गुरुके पास चडे गये ॥ ९४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पावकाध्ययन नामैकविंद्ञत्यधिकत्रिशवतमो्ध्याय ॥ ३९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत शान्तिपरतके अन्तर्गत मोक्षपर्मपमें पादकाध्ययन नामक तीन सौ इतीसवों अध्याय पूरा हुआ॥६२९॥ 





द्वार्विशत्यधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
शुभाशुभ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवच्य मोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन 


युधिष्टिर उवाच 
ययथस्ति दत्तमिष्णं या तपस्तप्तं तथैव च। 
मुरुणां बापि झुश्यूपा तन्‍मे बूहि पितामह॥ १ ॥ 
युधिप्टिय्ले फद्दा--पितामह ! यदि दानः यक्ष) तप 
अथवा गुरुशभ्रूषा करनेसे कोई फछ मिलता है तो बह 
मुझे बताइये ॥ ६ ॥| 
हर _ सिविशाते । 
आत्मनानर्थयुक्तेत प सनः 
स कर्म फल कृत्वा फ्लेशे मह॒ति घीयते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-- राजन्‌ ! जब बुद्धि काम-क्रोघ आदि 
अनर्थोसे युक्त हो जाती है? तब उससे प्रेरित हुए मनुष्यका 
मन पापमें प्रदत्त होने लगता है | फिर वह मनुष्य दोषयुक्त 
कर्म करके महान्‌ क्लेशमें पड़ जाता है॥२॥ 
डुर्मिक्षादेव डुर्मिक्षं क्लेशात्‌ फ्लेश भयादू भयम! 
सतेभ्यः प्रस्तुत यान्ति द्रिद्राः पापकामणः ॥ झ॥ 
पापकर्म करनेवाले दरिद्ध मानव दुर्भिक्षणे दुमिश्षकोः 


क्छेशसे क्लेशकों तथा मयसे भयकों पाते हुए मरे हुओंते 

भी अधिक मृतकतुल्य हो जाते है ॥ ३॥ 

डस्खवाडुत्सवं यान्ति खर्गात्‌ स्वर्ग उुयात्‌ सुम। 

अद्धानाश्व दान्ताक्ष घनस्थाः घुभकारिणः ॥ ४ ॥ 
जो श्रद्धाछ जितिन्द्रिय! धनमस्पन्न तय जितेन्द्र: धनमम्मन्न तथा शुभय्म- 


परायण होते हैं। थे उत्तवसे अधिक उत्सवकों! स्वर्ग 
पर है हैं। ये अत्सतले मय 


अधिक स्वगेको तथा खुखसे अधिक छुखको पा | अधिक छुखको पाते ॥ ४॥ 


व्यालकुअरदुगंण सर्पचोरभयेपु च। 
हस्तावापेन गचछन्तिनास्तिकाग किमतस्पय्म्‌॥ ५ ॥ 
नासिक मनुष्योके दायमें हधकड़ी डालकर राजा ड्मं 
राज्यसे दूर निकाल देता है और वे उन जज़लॉर्मि चडे जन 9 
जो मतवाले द्वाथियोंके कारण हुगम तथा सर्प और पर 
आदिके मयसे भरे हुए दोते हैं | इससे बढ़कर उन्हें है 
क्या दण्ड मिल सकता है! ॥ ५॥ 
प्रियवेवातिथेयात्ष बदान्याः 
झ्लेम्यमात्मवर्ता मार्गमास्यिता 


प्रियसाधवः | 


इृस्तद्क्षिणम ॥ ५ ड़ 
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ड्वाविशवत्यधिकनरिशततमो5ध्यायः 


णरछ 


पता त 


जि देवपूजा और अतिथिःसलार प्रिय है को उप 
हैं तथा भेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे वा तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे छगते हैं। वे पुण्यात्मा 
अतुष्य अपने दाहिने हाथके उमान मकल न पा मज्जकारी एव 
मनकी वश रखमेवाले योगियोकों हो पास _ होने योग्य 
मार्गपर आरूढ होते है॥ ६॥ 
पुलाका इब धान्येजु पूत्यण्डा इंच पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मलुष्येपु येषां धर्मों न कारणम,॥ ७ ॥ 
जिनका सद्देश्य धर्मपालन नहीं हैः ऐसे मनुष्य मानव- 
समाज मीतर वैसे ही उमझे जाते हैं. जैसे घानेमि थोया 
धान और पक्षियोमि सड़ा हुआ अडा | ७ ॥ 
खुशीघ्रमपि. धावन्त॑ विधानमडुधावति । 
शेतें सह शयानेन येन येन यथा कृत ॥ < ॥ 
डपतिष्ठति तिष्ठन्त॑ गच्छ॑न्तमसुगचछति । 
करोति कुर्व॑तः कर्म उछायेचाुविधीयते ॥ ५ ॥ 
जिस जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया है? वह उसके 
पीछे छगा रइता है। यदि कर्ता पुरुष छूणा खता है। यदि कर्ता पुरुष शीक्रतायूवक दौड़ता 
है तो बह भी उतनी दी डे जञ यह भी उतनी हो तेजीऊ साथ उसके पीछे जाता है। 
“जब बह सीता कै वब उसका कर्मफछ भी उठीके साथ सो. 
जाता है। जब बह खड़ा होता है? तव वह भी उसके पास ही 
खड़ा रहताहै और “हड़ा रहता और जब मनुष्य चछता है? तब बह भी उसके 
“कक फल चलने लगता है। इतना ही नहीं? कोई कार्य करते 
समय भी कर्म-संस्क/र उसका साथ नहीं “क्म्रय भी कर्म-उस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता। सदा 
“छायाक समान पीछे छगा रहता है ॥ ८९॥ 
थेत्न येत्र यथा यद्‌ यत्पुया कर्म ख़ुनिश्चितम्‌। 
तत्‌ तबेकतरो भुडन्के नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥ 
जिस मनुष्यने अपने-अपने पूर्वजन्मोमे जैसे-जैसे 
कम किये हैं, बह अपने ही किये हुए उन कर्मोंका फल सदा 
अकेला ही भोगता है ॥ १० ॥ 
खकप्तफलनिश्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ 
भूतआममिर्म॑ कालः समनन्‍्तादपकर्षति ॥ ११॥ 
अपने-अपने कर्मका फल एक घरोहरके समान है वह शाख्र- 
विधानके अनुसार सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आनेपर 
यह काल इस प्राणिसमुदायको कर्मानुसार खींच ले जाता है॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
सं काल नातिबतेन्ते तथा कर्म पुर रृतम्‌ ॥ १२॥ 
जैव छूछ जोर कल कितीकी परेरणाके बिना ही अपने 
समयपर इृक्षीम छग जाते हैं। उ्ी प्रकार पहलेके किये हुए, 
कर्म भी अपने फलभोगके समयका उल्लइन नहीं करते हैं॥ 
सम्मानश्यावमानश्र छाभालाभों क्षयोद्यो। 
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इस प्रकार श्रीमहामारत शञान्तिपयेके अन्तर्गत मोशूघमपेमें 


धर्ममृक्तिकनामक दौन सौ बा। 


स० स० ३---३५६ १०--- 


सम्मान-अपमानःलाम-हानि तथा उम्नति-अवनति- ये पूर्ब- 
जम्मके कर्मोके अनुसार पग-पगपर प्राप्त होते हैं और प्रारव्ब- 
भोगके पश्चात्‌ पुनः निश्वतत हो जाते हैं || १३ ॥ 
आत्मना विदितं दुःखमात्मना विहित खुखम्‌ | 
गर्भशय्यामुपादायभुज्यते पौर्बदेहििकम्‌ ॥ १४ ॥ 
दुःख अपने ही किये हुए कर्मोका फल है और छल कर्मोका फल है और सुख 
भी अपने ही पूर्वकृत कर्मोका परिणाम है। जीव_माताकी 
रर्भयय्यामें आते ही पूर्व शरीरद्ारा उपानित सुख-ढुःखका उपार्जित सुख-दुःखका 
उपभोग करने लगता है॥ १४॥ 
वालो युवा वा बृद्धश्व यद्‌ करोति शुभाशुभम्‌ । 


तस्यां तस्यामवस्थायां भुड़न्के जन्मनि जन्मनि ॥ १० ॥ 
कोई बालक हो) तरुण हो या बूढा हो, वह जो भी 

झुमाझुम कर्म करता है; जन्म-जन्‍्मान्तरम_उसी अवस्थामे 

उस उस कर्मका फल भोगता है॥ १५ ॥ 

यथा घेजुसदस्नेषु बत्सो विन्दति मातरम्‌। 

तथा पूर्वेकृतं कर्म कतौरमनुगच्छति ॥ १६॥ 
जैंसे बछड़ा हजारों गौअऑमेंसे अपनी मॉक्ी पहचानकर 





उसे पा छेता है) वैसे ही पहलेका किया हुआ कर्म भी अपने 


कताके पास पहुँच जाता है॥ १६ ॥ 


मलिन हि यथा बर्ख पश्चाच्छुद्धबवति वारिणा। 
उपवालैः प्रततानां दीध खुखमनन्तकम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे मल्नि हुआ वच्न पीछे जलसे धोनेपर शुद्ध हो 
जाता है? उसी प्रकार जो उपवासपूर्वक तपस्पा करते हैं। 
( उनका अन्तःकरण झुद्ध होकर ) उन्हें कमी समाप्त न 
होनेबाल्ा महान्‌ ुख मिलता है ॥ १७ ॥ 
दीघेकालेत तपसा सेवितेन महामते | 
धर्मनिर्धेतपापानां संसिध्यन्ते मनोरथाः ॥१८॥ 
महामते ] दीर्धकाछ्तक की हुई तरस्यासे तथा धर्मा- 


चरणद्वारा जिनके सारे पाप घुल गये हैं; उनके सम्पूर्ण मनो- 
रथ ठिद्ध हो जते हैं ॥ १८ ॥ 


शकुनानामिवाकाशे मत्स्यानामिष चओोदके। 
पद यथा न इृश्येत तथा पुण्यकृतां गतिः ॥ १९ ॥ 
जैसे आकाशर्मे पक्षियेंकि और जल्में मछलियेंकि चरण- 


चिह्न दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार पुण्यात्मा ज्ञानियोकी 
भी गतिका पता नहीं चछता ॥ १९ ॥| ह; 


अलमम्येरुपालच्चेः कीर्तितेश्व  व्यतिक्रमैः 

पैदल चाजुरुप च कर्तव्य द्दितमात्मनः ॥ २० ॥ 
अंकों उजाइने देंने तथा छोगेंकि अन्यान्य अपराधों- उलाइने देने तथा छोगोंके अन्यान्य अपराधर्धों- 

की चर्चा करनेसे कोई प्रयोजन नहींहै। जो सुन्दर अनुकूछ 


डे; वही कर्म करना चाहिये ॥| 
नि नाम द्वाविश्वत्यघिकश्रिश्चततमोड्ध्याय: हश्रर के 


न 
रसेब अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२२२॥ 





अमहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 
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तयोविशत्यधिकत्रिशततमोऊष्यायः 
व्यासजीकी पुत्रप्राप्तिकि लिये तपस्या और भगवान्‌ शंकरसे वस्माप्ति 


युधिष्टि' उवाच 
कथ्थ॑ं व्यासस्य घमौत्मा झुक्रो जश्े महातपाः 
सिद्धि चु परमां प्राप्तस्तन्मे त्रूह्दे पितामह ॥ १ ॥ 
सुधिप्ठिरने कहा--पितामह | व्यासजीके यहाँ महा- 
तपस्वी और धर्मात्मा झुकदेवजीका जत्म कैंसे हुआ १ 
तथा उन्होंने परम सिद्धि कैसे प्राप्त की ? यह मुझे बताइये ॥ 
क्या चोत्पादयामास झुर्क व्यासस्तपोधनः ! 
न हास्य जननों विज्ञ जन्म चाध््यं महात्मनः ॥ रे ॥ 
तपस्याके धनी व्यासजीने किस स््रीके गर्भते 'शुकदेवजीको 
उतन्‍न किया ? हमें उन महात्मा छुकदेवजीकी माताका नाम 
नहीं माढ्म है और हम उनके श्रेष्ठ जन्मका बृत्तान्त भी 
नहीं जानते हैं ॥ २ ॥ 
कर्थ च वालस्प सतः सूक्ष्मज्षाने गता मतिः । 
यथान्ान्यस्य छोके 5स्मिन द्वितीयस्येह कस्यचित्‌॥३॥ 
झुकदेधजी अभी वालक ये तो भी सूध्मज्ञानमें उनकी 
बुद्धि कैसे लगी ? इस संसारमें उनके सिवा दूसरे किसीकी 
ऐसी बुद्धि नहीं देखी गयी || ३ ॥ 
एतदिच्छाम्यह भ्रोठुं विस्तरेण महामते । 
न दि मे दप्तिरस्तीह टण्बतो5स्॒तमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
मद्दामते | मैं इस प्रसद्धको विस्तारपू्वक सुनना चाहता 
हूँ । आपका यह अम्ृतके समान उचम एवं मधुर प्रवचन 
सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है ॥ ४ ॥ 
माहात्म्यमात्मयोगं च बिज्ञानं च शुकस्प हू) 
यथावदालुपूब्यंण तन्‍्मे ब्रूहि पितामह ॥ ५॥ 
पितामह | आप मुझे झुकदेवजीका माहात्म्य आत्मयोग 
और विज्ञान यथार्थ रीतिले क्रमशः बताइये ॥ ५ ॥ 
भीप्म उवाचे 
न हायनेन पलितैन वित्त च वन्छुमिः । 
ऋषयश्रकिरे धर्म योपनूचानः स नो महान ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन | कोई अधिक वर्षोकी 


अवस्था हो जानेसें; बाठ पक जानेसे। अविक धन होने- 


से तथा भाई-बन्धुओंकी सख्या वद जानेसे भी बडा नहीं 


होता | ऋषियोने यह नियम बनाया है कि हसलोगेर्मिसे जो 





बेदोंका प्रवचन कर सक्रेया) वही मद्दान्‌ साना जायगा ॥द॥। 
तपोमूलमिदं सर्व यनन्‍्मां पृष्छलि पाण्डव । 
तद्न्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम मुझसे जिसके विपयमें पूछ रहे होंः 
उस सब॒की जड़ तपस्या है| इन्द्रियोंका संवम करनेसे ही 
तपस्थाओ तिद्धि होती है? अन्यथा नहीं ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणां प्रसज्ेन दोपरच्छत्यसंशयम 


संनियम्य तु तान्येच सिद्धिमाप्तोति मानचः॥ ८ ॥ 
इसमें सदेंह नहीं कि मनुष्य इन्द्रियोक्री विपयासक्तिओे 
कारण ही दोपको प्राप्त होता है और उन्हीं इन्द्रियोंफ़ों कायूमे 
कर लेनेपर वह सिद्धिका मागी द्ोता है॥ ८॥ 
अश्वमेघसदस्रस्य वाजपेयशतस्थ च। 
योगस्य कलया तात न छुल्य॑ विद्यते फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात ! सहर्खों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यर्णौरा 
जो फल है, यह योगकी सोलहर्थी कछाके फलकी भी समानता 
नहीं. कर सकता ॥ ९॥ 
अन्न ते वर्तय्रिष्यामि जन्मयोगफलं तथा। 
झुकस्पाश्यां गति चैेच दुर्विदामकृतात्मभिः॥ १०॥ 
राजन्‌ | मैं तुम्हें शुकदेवजीका जन्म-ृत्तान्तः योगफल 
तथा अजितात्मा पुरु्षोकी समझमें न आनेवाली उनकी 
उत्ह्ेष्ट गति बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
मेरुलटछझे किक पुरा कर्णिकास्वनाथुते। 
विजहार ' भहादेवो. भीमैर्भूतगणै्तः ॥ ११॥ 
कहते हैं; पूरवकालमें कनेरके वनोंते सुशोमित मेस्पर्वत- 
के शिखरपर भगवान्‌ झड्भर भयानक भूतगर्णोफ़ी साथ छे 
विहार करते थे ॥ ११॥ 
शैलराजखुता चेव देवी त्राभवत्‌ पुरा। 
तन्च॒दिव्यं॑ तपस्तेपे कृष्णहैपायनस्तदा ॥ १९॥ 
वहीं गिरिराजकुमारी उमादेवी भी उनके साथ ही 
निवास करतो थीं | उन्हीं दिनों श्रीकृष्णद्रैपायन व्यास उस 
पर्वतपर दिव्य तपस्था कर रहे थे || १२॥ 
योगेनात्मानमाबिद्य योगधर्मपरायणः । 
धाय्यन, स॒तपस्तेपे पुत्रार्थ कुरुसत्तम ॥ १३॥ 
कुरुश्रेष्ठ | योगधर्मपरायण व्यास योगऊे द्वारा अपने 
मनकी परमात्मामे लगाकर घारणापूर्वक तमका अनुष्ठान करते 
थे | उनके तपका उद्देव्य या पुत्रकी प्रातति ॥ ११ ॥ 
अम्नेभूमेप्पां चायोस्तरिक्षस्त्र चा विभो । 
चैयेंण सम्मितः पुत्रों मम भूवादिति सह १2॥ 
उन्होंने यह सकहा लेकर कि मुझ्ते अर्मिः झात) | 8 
चायु अथवा आकाशके समान पैव॑शाली पुत्र ग्रात ही! वाला 
आरम्भ की थी ॥ १४ ॥ 
संकल्पेनाथ योगेन. डुप्प्रापमकृतात्मभिः | 
बस्यामास वेबेशमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १५ 
उक्त सकत्य लेकर योगके द्वारा उत्तम तपलाओे हमे 
हुए वेदव्यासजीने अविवात्मा पुर्पोके लिये डुल्म तक, 
महादेवजीते वस्तार्यना की ॥ 4५ ॥ 
अतिष्ठन्मार्ताद्यम शत किस समाः्म्रकः 
आराधवन्महादेव. बहुरुपसुमापतिम,॥ 


मजे). खिल ननइननललललन न 


ण्र्ण० 


कया) नननननलल्ललल न िनवतबकभारत 
दिखायी देवी थीं ॥९३॥ 


शर्तिश्याढी व्यायी से वर्षोदर्क केवल वाइुपक्ष करते 
हुए अनेक रूपयारी उमापति सद्ादेवजीकी आराधनामे 
छमे रहे ॥ १६ ॥ 
तन्न॒ प्रहार्षयश्लैथ.. खवे ॥| 
छोकपाछाश्र छोकेश साध्याश्व बहुमिः सह ॥ र७॥ 
बैच रुद्राश्॒ दिवाकर्निशाकरों। 
बसवेो मझ्तस्वैंच सागराः सरितस्तथा॥ ९८॥ 
अख्िनी. देवगन्धवीस्तथा. नाखपर्बती। 
विश्वायसुश्ध गरधवी सिद्धाश्वाप्सस्सस्तथा ॥ १५॥ 
बहँ सम्पूर्ण ब्द्मार्पि) सभी राजद, लोकपाल) बहुत 
अनुच्रोशे सहित साध्यः आदित्यः रह) सूर्य) चन्द्रमाः 
चुसुगण) मरुद्वण) समुद्र सरिताएँ: दोनो अश्विनीकुमार 
देवता) गन्वव) नारदः पर्वत) सन्धर्वरज विश्वाचसु: सिद्ध त्तथा 
अप्सरादूँ: भी छोकेशवर मद्ादेवजीकी आराचना करती थीं॥ 
तब रद्रो महादेवः कर्णिकास्म्यी शुभाम) 
ध्षप्याणःसर्ज भाति ज्योत्स्तामिव निशाकरः ॥ २०॥ 
तस्सिन, दिव्ये घने रस्ये देबदेवर्षिसंकुके । 
आर्थितः परम योगरूषिः पुत्रार्थभच्युतः॥ २१॥ 
बहदँ महान, रद्रदेव कनेर पुष्पौकी मनोहर माछा धारण 
किये चौंदनीसहित चस्द्रमाके समान शोभा पाते ये । देवताओं 
तथा देवर्षियोंटे भरे हुए उस दिव्य स्मणीय वनमें पुत्र- 
प्राप्तिके लिये परम योगका आश्रय छे मुनिवर व्यास तपस्यामें 
अबृत्त ये और उससे बिचेलित नहीं होते ये | २०-२१॥ 
ने खास्य हीयते प्रणो न ग्लानिरुपजायते । 
शअ्रयाणामपि छोकानां तद॒क्भुतमिवाभवत्त ॥ २२ ॥ 
ऐसा कठोर तप करनेपर भी न वो उनके आण नष्ट हुए 
और न उन्हें थकान ही हुई । यह तीनों लोकोंके लिये अद्भुत- 
सी बात हुई ॥ २१॥ 
जदाश्व तेजसा तस्थ बैश्वावरशिसोपमाः | 
प्रज्यलस्त्यः सम इदयन्ते चुक्रस्पामिततेजलः ॥ २३ ॥ 
योगयुक्त हुए अमित तेजस्वी व्यासजीकी जगएँ उनके 


तेजते आगकी छपर्टोके समान प्ज्यलित 


माकण्डेयो हि 
स्तर कथयामास में सदा ॥ र२४॥ 
सुझे तो यह इत्तान्त भगवान, मार्केण्डेयजीने सुनाया 
था । वे मुझे सदा ही देवताओँकि व्रित्र सुनाया करते ये | २४॥ 
पता अद्यापि कृष्णस्य तफ्ला तेन दीपिता३ । 
अश्निवणो जटास्तात प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ रे१ | 
तात ! उसी तपस्थाये उद्दीत हुईं महात्मा व्यासजीकी 
ये जठएूँ आज भी अम्रिके समान मकाशित हो रहीहें ॥९५॥ 
पश्नंविणिन तपस तस्य भकक्‍त्या च भारत) 
महेश्यरः प्रसज्ञात्मा चकाए मनसा मतिम ॥ २६३॥ 
भारत | उनकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महा- 
देवजी बढ़े प्रसक्ष हुए और उन्होंने मन-दीमन उन्हें अभीष्ट 
बर देनेका विचार किया॥ २६ ॥ 
डवाच चेय भगवांसूयम्बकः प्रहलक्षिव | 
एवंविधस्ते तनयो डेपायन भविष्यति ॥ २७॥ 
सगवान्‌ शिव व्यासजीके सामने आये और हँसते 
हुएसले बोडे-'ह्ैपायन ! तुम जैछा चाहते हो) दैसा ही पुत्र 
हुम्हें प्रात होगा ॥ २७ ॥ 
यथा हाम्तियथा वायुयैथा भूमियंथा जम 
यथा च ख॑ तथा शुद्धो भविता ते खतो मह्दान ॥ २८॥ 
वैसे अपि; जैसे बायु) जैसे पृथ्वी जीते जल और 
जैंते आकाश शुद्ध है ठग्हारा पुत्र मी वैसा ही झुद्ध एवं 
महायन्‌ होगा॥ २८ ॥। 
तद्घभावभावी तदवुद्धिस्तवात्मा तद्पाक्रयः। 
तेजसा55वृत्य लोकांखीन यशः प्राप्स्यतिते खुत।२९। 
ध्वृह मगवद्धावम रैंगा होगाः मंगवानमें ही उसकी 
बुद्धि होगी, मगवानमें ही उसका मन छगा रहेगा और एक- 
मात्र मगवानको ही वह अपना आश्रय समझेगा । उसके 


तेबले तीनों छोक व्याप्त हो जायेंगे और तुम्हारा बह पुत्र 
महान्‌ यश प्राप्त करेगा? | २९ ॥| 


भगवानेतदास्यातवान्‌ मम | 


इठि श्रीमद्राभारते क्षान्तिपवेणि सोक्षघर्मपर्वणि शुकोस्पत्तो त्रयोविंशत्यघिकन्रिशततसो: 
आफ अध्यायः ॥ ३६२३ ४ 
इस प्रकर भ्रीमहामारत शान्िफके अन्तगंद मोक्षपमंपेमें शुकदेवकी उत्पत्तिबिषयक दीन सौ तेईसवों अध्याय पूरा हुआ म ॥| 


+---9<82०७कु_]24२६३-- 
चतुविशत्यपिकत्रिशततमो5ध्यायः 


शुकदेवजीकी उत्पत्ति और उनके यज्ञोपबीत, वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कारका वृत्तान्त 


भीष्म उबाच 
खत रूच्ध्या परम देवादू बरं सत्यवतीखुतः। 
50 5 शह्य भमन्थास्लिचिकीया ) १ ॥ 
कहते हैँ---राजन्‌ | महादेवजीले उत्तम 
बर पाकर एक दिन सत्यवतीनन्दन व्यासजी अप्नि प्रकट 
फरनेकी इच्छाते दो अरणी काष्ठ छेकर उनका मन्थन करने लगे] 


अथ रूप॑ पर राजन विज्ञती स्वेन तेजसा। 
घृतावीं नासाप्खस्समपदयद्‌ भगवान्रधिः॥ २ ॥ 


नरेश्वर ! इसी समय उन भगवान्‌ 

ध न्‌ महर्षि व्यासने वहाँ 
आयी हुई घृताची नामक अप्तरक्ों देखा, जो अपने वेज 
पस्त मनोहर रूप धारण किये हुए थी॥ २ ॥| 


ऋष्रिप्सरस इष्ठा सहसा काममोहितः। 


५३०० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्व॒णि 


स्स््च्चस्स्स्स्स्स््््स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म््य्य्स्स्स्स्प्स्प्प्प्स्य्य्य्य्य्सस्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्य्य्य्ल्ल्स्ल्ल्ल 


अभवद्‌ भगवान्‌ व्यासो चने तस्मिन युधिषप्ठिर॥ ३ ॥ 
सा च दृष्ठा तदा व्यासं कामसंविज्नमानसम्‌ | 
शु॒ुक्की भूत्वा महाराज घृताची समुयागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
युध्रिछ्रिर | उत्त वनमें उस अप्धराकों देखकर ऋषि 
भगवान्‌ ध्यास सदा कामसे मोहित हो गये | महाराज ! 
उस समय व्यासजीका हृदय कामसे ब्याकुछ हुआ देख घ्रताची 
अप्सरा शुकी होकर उनके पास आयी ॥ ३-४ ॥ 
स॒तामण्सरसं दृष्ठा रुपेणान्येत्र संद्ृताम्‌। 
शरीरजेनानुगदः सर्वगात्रातिगेन ह॥५॥ 
उस अप्सराकों दूसरे रूपसे छिपी हुई देख उनके सम्पूर्ण 
शरीरमें कामवेदना व्याप्त हो गयी ॥ ५ ॥ 
। प « 
स॒तु चैयेंण मद्दता निशृद्चन हच्छय मुनिः । 
न शशाक नियन्ठुं तद्‌ व्यासः अविस्ततं मन ॥ ५ ॥ 
मुनिवर व्यास महान्‌ थैर्यके साथ अपने कामवेगको 
रोकने छगे; परतु अप्सराकी ओर गये हुए. मनको रोकनेमें 
वे किसी तरह समर्थ न दो सके ॥ ६॥ 
भावित्वाच्चैव भावस्य घृताच्या चपुषा हृतः। 
यज्ञान्तियच्छतस्तस्य मुनेरम्निचिकीर्षया ॥ ७ ॥ 
अरण्यामेव सहसा तस्य शझुक्रमवापतत्‌ । 
होनद्वार होकर ही रदती है; इसलिये व्यासजी घृताचीके 
रूपसे आकृष्ट हो गये | अम्नि प्रकट करनेकी इच्छासे अपने 
कामवेगको यक्षपूर्वक रोकते हुए महर्षि व्यासका वीर्य सहसा 
उस अरणीकाष्टपर ही गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ 
सोडविशंकेन मनसा तथैय छ्विजसत्तमः ॥ ८ ॥ 
अरणी ममन्थ घह्मपिस्तम्यां जणे शुको चुप । 
नरेश्वर | उस समय भी हिजश्रेष्ठ अ्ह्मर्षिं व्यास निःमक् 
मनते दोनों अरपियोंके मन्धनमें ही छगे रहे | उसी समय 
अरणीछे शुकदेवजी प्रकट हो गये ॥ ८< ॥ 
शुक्रे निर्मध्यमाने सझुको जशे महातपाः॥ ६ ॥ 
परमर्पिमहायोगी अरणीगर्भसम्भवः | 
अरणीके साथ-साथ झुक्रका भी मन्‍्यन होनेठे मह्ातपस्वी 
तथा महायोगी परम ऋषि शुकददेवजीका जन्म हो गया। 
चे अरणीके ही गर्भसे प्रकट हुए ॥ ९६ ॥ 
यथाध्चरे समिद्योडग्निभोति दृब्यमुदावहम्‌ ॥ १० ॥ 
तथारूपः झुकों जशे प्रज्वलन्निव तेजखा। 
जैसे यजमे हृविष्यका वहन करनेवाली अज्य्तित अम्नि 
प्रकाशित होती है? वैसे ह्वी रूपसे झुकदेवजी प्रकट हुए ये । 
थे अपने तेजते मानो जाज्वस्यमान हो रहे थे ॥ १०३ ॥ 
विश्रत्‌ पिठुश्च कौरव्य रूपबर्णमदधत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
बभौ तदा भावितात्मा विधूम इब पावकः । 
कुछनन्दन ! अपने पिताक्े समान ही परम उत्तम रूप 
और कान्ति धारण किये पवित्नात्मा झुकदेव घूमरद्वित अभिके 
समान देदोप्यमान दो रहे थे॥ ११६ ॥ 


तें गड्ढा सरितां श्रेष्ठा मेसुपृष्ठे जनेश्यर ॥ १२॥ 
खरूपिणी तदा्येत्य तर्पयामास चारिणा। 

जनेश्वर ! उसी समब सरिताओंमे श्रेष्ठ धौगद्राजी मृति 
मती होकर मेर्पव॑तपर आर्यी और उन्होंने अपने मल्से 
झुकदेव जीको तृतत किया ॥ १२३६ ॥ 
अन्तरिक्षात्व कौरव्य दण्डः कृप्णाजिन च ह ॥ १६ ॥ 
पपात भूमि राजेन्द्र झुकस्पा्ें महात्मनः। 

कुरुनन्दन ! राजेख्र | आकाझमे महात्मा शुकरेवके 
लिये दण्ड और काह्य मगचर्म--ये दोनों बस्तुएँ प्रप्दी 
पर गिरी॥ १३३ ॥ 
जेगीयन्ते सम गन्धर्वा ननतुश्राप्सरोगणाः॥ १४॥ 
देवडुन्दुभयश्ैव प्रावाचन्त महास्वताः। 
शिश्वावसध गन्धर्वस्तथा तुम्बुरुवारदी ॥१५॥ 
हाहय हृहुश्व॒ गन्धर्वों तुप्ठबुः शुकसम्भवम्‌। 

गन्धर्व गाने और अप्पराएँ नृत्य करने लगीं | देवताओं 
की ढुद्ग॒ुभियों बढ़े जोर-जोरसे बज उर्ठी | विश्वावतु) दुस्बुढ) 
नारद) हाह्म और हृहू आदि गन्वर्व गुकदेवजीके जन्मकी 
बधाई गाने छगे॥| १४-१५६ ॥ 
तन्न शक्रपुरोगाश्व॒ लोकपालाः समागताः ॥१६॥ 
देवा देव्धेयदचैच तथा बहार्पयोषपि च। 

इन्द्र' आदि सम्पूर्ण छोकपाछ) देवता, देवर्पि और ब्य 
भी वहाँ आये ॥ १६३ ॥ 
दिव्यानि सर्वपुष्पाणि प्रववर्ष च मारुतः ॥ १७॥ 
जजृमाजड़म॑ चैव प्रहएमभवजंगत्‌) 

बायुने सब प्रकारके दिव्य पुर्णोकी वर्षा की | चर और 
अचर सारा संसार हर्षे खिल उठा ॥ १७६ ॥ 
त॑ महात्मा स्वयं प्रीत्या देव्या सह मद्माद्युतिः ॥ १८॥ 
जातमात्र॑ मुनेः पुत्र॑ विधिनोपानयत्‌ ता । 

तब महातेजल्वी महात्मा भगवाव्‌ शइरने देवी पार्दतीके 
साथ ख़य॑ प्रसन्नतापूर्वक पधारकर महरपि व्यामक्े उस नवज्ञात 
युन्का विधिपूर्वक उपनयन 0त्कार किया ॥ १८५ ॥ 
तस्य देवेश्वरः शक्रो दिव्यमद्भुतदशनभ॥ १%॥ 
ददौ कमण्डलईं पीत्या वेबवासांसि वा विभो। 

प्रमो | उस समय देवेबर इन्हे उन्हें प्रेमपूर्वक दिव्य 
एवं अद्भुत कमण्डड तथा देवोचित बख् प्रदान स्विकडशा 
हंसाश्र शतपत्राश्व सारसाश्ष सहस्तशः ॥ 
प्रदक्षिणमवर्तत्त झुकाख्राशत्ष.. भारत । 

भारत | सस्ती रस झतयत्र) सारत3 झुक और नारे 
कण्ठ आदि पक्षी उनकी प्रदर्शिया करने छगे॥ २०४ #| 
आस्णेयस्ततों दिव्य प्राप्य जन्म महायुतिः ॥ न्द्‌ा 
त््नैवोचास मेघाची धतचारी समाहितः। 
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बुद्धिमान) अतपाठक तथा चिचको एकाग्र रखनेवारे के श्शा 
उत्पस्तमात्र॑ त॑ वेद: सरहस्याः ससंमत्रहाः ४ श२॥ 
डपतस्थुमंदाराज यथास्य पितर तथा 
महाराज | झुकदेव्जीके जन्म ठेते ही राइस और सग्रह- 
सहित सम्पूर्ण बेद उठी पक्रार उनकी सेवा उपखित हो 
गये मैंते वे उनके पिता वेदव्शसक्ी सेवामे उप खत हुए ये ॥ 
बृहस्पति च॑ बद्बे स वेदवेदाइमाष्यवित्‌ ॥ र३॥ 
सपाध्यायं महाराज धर्ममेवालुचिन्तयन्‌ । 
महाराज |! वेद-वेदाड्लोंकी विस्तृत व्याख्याके शात्ता 
शुकदेवजीने धर्मक्र विचार करके इंहस्पतिको अपना 
शुरू बनाया ॥ ररेहे ॥ हे 
सो5धीत्य मिखिलान बेदान सरहस्यान सर्संग्रहान्‌ ॥ 
इतिहास च कात्स््थेन राजशाआणि वा विभो । 
गुरवें दक्षिणां दत्ता समावृत्तो महामुनिः ॥ २७॥ 
अभो ! मह।मुनि झुक्रदेवने उससे रहस्य और सपम्रह- 


पतञ्चविशत्यधिकमिद्यततमी5ध्यायः 
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| बेदौका समूचे इतिदासका दा राजशाल्षका 

हा करके गुरको दक्षिणा दे उमावर्तन उस्कारके 
पश्चात्‌ परको प्रझान किया ॥ २४-२५ ॥) 
उम्र तपः समारेमें परह्मचारी समादितः ! 
देववानामृपीर्णा च वाह्येदपि से महातपाः 
सम्मन्‍्त्रणीयों मान्यश्व शानेन तपसा तथा॥ रेए॥ 

उन्होंने एकाम्रचित्त हो ब्रक्नचयंका पालन करते हुए 
उग्र तप प्रारम्भ की | महातपस्री झकदेव जान और 
तपस्याके दवारा बाल्थकाल्‍ूमे भी देवताओं तथा ऋषियेंकि 
आदरणीय और उन्हें सह देने योग्य हो गये ये ॥ २६ ॥| 
न त्वस्थ रमते चुद्धिराथरमेषु नराधिष । 
ब्रिषु गाईस्थ्यमूलेप मोक्षधमोनुदर्शिनः ॥ २७॥ 

नरेश्वर | वे मोक्षधर्मपर ही दृष्टि रखते थे; अतः उनकी 
बुद्धि गाहस्प्य आश्रमपर अवलम्बित रनेवाले तीनों आश्रमों- 
में प्रतन्‍्नताका अनुभव नहीं करती थी॥ २७ ॥ 


इठि श्रीमह्ाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षय्मपवेणि झुकोत्पत्ती चतुविद्वव्यघिकन्रिशततसोड्ध्यायः ॥ ३२४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके कप्तगत मोक्षपमपरमे शुकदेवकी उत्पत्तििषयक तीन सौ चौचीस्वो अध्याय पृ हुआ ॥ १२४ ॥ 
>74#७7६98.2-- 


पबविशत्यपिकत्रिशततमो5 धयायः 
पिताकी आज्ञासे शुक्रदेवजीका मिथिलामें जाना और वहाँ उनका द्वारपार, मन्त्री और युवती 
द्वियोंके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त ध्यानमें खित हो जाना 


भीष्म उपाच 
स मोक्षमजुविल्यैत्र शुकः पितरमम्यगात्‌। 
प्राह्ममिवाद्य च गुरु श्रेयो5थीं विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-युधिष्ठिर | शुकदेवजी प्रोक्षका 
बिचार करते हुए ही अपने पिता एव गुरू व्यासजीके पाल 
गये और विनीतभावसे उनके चरणे्मि प्रणाम करके केल्याण- 
्रात्िकी इच्छा रखकर उनसे इस प्रकार बोढे--]॥ १॥ 
मोक्षधमेंपु कुशछो भगवान्‌ प्रश्नवीतु में। 
यथा मे मतसः शान्ति: परमासस्मवेत्‌प्रभो ॥ २ ॥) 
प्रमी | आप मोक्षघरम्मे कुशछ हैं। अतः मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये) जिससे मेरे चित्तको परम शान्ति मिले? [२॥ 
शृत्या पुत्रस्य तु बचः परमरपिदवाच तम्‌। 
अधीष्व पुत्र मोक्ष दे धर्माश्न विविधानपि ॥ ३ |) 
पुत्रकी वह बात सुनकर महर्षि व्यासने कह, श्रेट || 
तुम मोझ्ष तथा अस्यान्य विविध ध्मोका अध्ययन करेः (54 
पितुरनियोगाज्जग्राद शुकों धर्मशृतां बरः। 
योगशा््रं च निखिल कापिल चेच भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | पिताकी भाशसे धर्मामाओंम श्रेष्ठ शुकने सम्पूर्ण 
वोगशल्न दया गत साख्यका अध्ययन्र किया॥| ४ || 
सतत व्राह्मथा भिया युक्त प्रह्मतुत्यपराक्रमम्‌ || 
मेने पु यदा व्यास मोक्षधमविशारद्म / ५ ॥ 


उवाच गच्छेति तदा ज्तक मिथिल्ेश्वरम 
सते धष्यति मोक्षार निखिले मिथिलेश्वरः ॥ ६ ॥ 
जब व्यासजीने यह समझ छिया क्रि मेरा पुत्र अद्वतेजते 
समन्‍न और मोशधर्ममें कुशल हो गया है तथा समस शा 
में इसकी त्षाके समान गति हो गयी है; तब उन्होंने कह्दा-- 
“बेदा | अब तुम मिचिलाके राजा जनकके पास जाओ | 
वे मिपितानरेश तुम्हें सम्ू्ण मोक्षशात्र॒का सार 
दिद्वान्त बता देंगे? || ५-६ ॥ 
जगाममिथिल्ों उप। 
प्रष्ठु धर्मस्य निष्ठा वे मोक्षस्य व पययणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेधर | पिताकी आशा पाकर शुकदेवजी पसंकी 
निष्ठा और मोक्षका परम आश्रय पूछनेके हिंये मिमिलाकी 
ओर चल दिये ॥ ७॥ 
उक्तश्य मालुषेण त्वं पथा गच्छेत्यविस्मितः। 
न हि हउाकपस ण बै॥८॥ 
समय व्यावर्ज त्रिना किसी विस्मयके कहा- 
बेटा । जिम मार्गते ताघारण मनुष्य चलते हो, उसी तुम, 
भी जाना। अपनी योगशक्तिका आश्रय लेकर आकाशमार्गले 
कंदापि बाज न करना॥ ८॥ + 
गन्तव्यं तन छुलान्वेबिणा तथा। 


नाल्वेष्ठब्या जिशेषास्तु विशेषा हि प्रसह्िनः ॥ ९॥| 
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“सरलभावसे ही वात्र करनी चाहिये। रास्तेमें सुख 
और सुविधाकी खोज नहीं करनी चाहिये। विशेष-विशेष 
व्यक्तियों अयवा स्थार्नेका अनुसंधान न करना; क्योंकि इससे 
उनके प्रति आसक्ति हो जाती हैं।॥ ९ || 
भहंकारों न कर्तव्यों याज्ये तस्मिन नराधिपे । 
स्थातब्यं च चशे तस्य स ते छेत्स्पति संशयम्‌ ॥ १०॥ 

(राजा जनक मेरे यजमान हैं; ऐसा समझकर उनके 
प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सब प्रकारसे उनकी 
आज्ञाके अधीन रहना । वे तुम्हारी सब्र श्बाओंका समाधान 
कर देंगे ॥ १० ॥ 
स॒धर्मकुशलो राजा मोक्षशारत्रचिशारद्‌ः । 
याज्यो मम सयद्‌ बूयात्‌ तत्‌ कार्यमविशड्भया ॥ ११॥ 

क्षेरें यजमान राजा जनक घर्मनिषपुण तथा मोक्ष- 
शास्त्रमें प्रवीण हैं | वे तुम्हें जो आजा दें; उसीका निःशद्ढ 
होकर पालन करना? ॥ ११॥ 
पएबमुक्तः स धर्मात्मा जगाम सिथिल्ां मुनिः । 
पद्धथां शक्तोडन्तरिक्षेण कान्तु पृथ्वी ससागरयाम] १२। 

पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनि शुकदेवजी 
मियिलाकी ओर चल दिये | यथ्यपि बे आकाशमार्गसे 
सारी प्रृथ्वीको छॉध जानेमें समर्थ थे; तो भी पैदल 
ही चले ॥ १२॥ 
स॒गिरीश्षाप्यतिक्रस्य नदीतीर्थसरांसि च | 
बहुब्यारूम्गगाकीणा हाटवीश्र चनानि च॥१३॥ 
मेसेहरेश्व छे वर्ष चर्ष हैमचत ततः। 
क्रमेणैव॑ व्यतिक्रम्य भारतं॑ वर्षमासदत्‌ ॥ १७॥ 
सार्यमे उन्हें अनेक पर्वत, नदी; तीर्थ और सरोवर 
पार करने पड़े | बहुत-से सर्पों और वन्य पश्चुआँसे भरे 
हुए कितने ही जगछोंमें दोकर जाना पड़ा | उन 
सब्रकों लॉघकर क्रमशः मेरे ( इलाबृत ) वर्ष। हसरिवर्ष 
और दैसबत ( किम्पुरुष ) वर्षकों पार करते हुए वे 
भारतवर्षमें आये || १३-१४ ॥ 
स देशान्‌ विविधान्‌ पश्यंश्वीमहणनिषेवितान्‌। 
आयोबतंमिर्म॑ देशमाजगाम महामुनिः ॥ १०५ ॥ 
चीन और हूण जातिके छोगेंसि सेवित नाना प्रकारके 
देशोंका दर्शन करते हुए. महामुनि झुकदेवजी इस आर्यावर्त 
देशर्म आ पहुँचे ॥ १५ ॥ 
पिछुबंचनमाशाय तमेवार्थ विचिन्तयन्‌ । 
अध्वानं सोउतिचक्राम खेचरः से चरचिव ॥ १६॥ 
पिताकी आज्ञा मानकर उसी ज्ञातव्य विपयका चिन्तन 
करते हुए उन्होंने खारा मार्ग पैदल ही ते किया ] जैसे आकाद- 
चारी पश्नी आकाशर्मे बिचरता हैः उसी प्रकार वे भूतलपर 
विचरण करते थे || १६ | 
पत्तनानि च रस्थाणि स्फीतानि नगराणि च। 


शीमदाभारते 


्स्य आफ ज आ 


[ ज्ञान्तिपर्दणि 
रलाति च चिचित्राणि पश्यक्षपि न पच्यति ॥ २७॥ 
रास्ते बड़े सुन्दरु-सन्दर शहर और फत्टे ता 
उम्रद्धिशाली नगर दिखायी पड़े | भोति-भोतिके दिविप 
रन दृष्टिगोचर हुए; किंद झुकदेवजी उनकी ओर देते 
हुए भी नहीं देखते ये || १७॥ 
उद्यानानि च॒ रम्याणि तथैबायतनानि च। 
पुण्याति चेष रलानि सोउत्यक्रामद्धाध्चगः ॥ ६१८॥ 
पयिक झुकदेवजीने बहुत-से मनोहर उघान तथा 
घर और मन्दिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। 
कितने ही पवित्र रक्ष उनके सामने पढ़े) परतु थे हग्मो 
लॉघकर आगे बढ गये ॥ १८ || 
सो5चिरेणेव. कालेन विदेहानाससाद ह। 
रक्षितान धर्मराजेन जनकेन महात्मना ॥ १०॥ 
इस प्रकार यात्रा करते हुए वे थोड़े ही समयमें घम- 
राज महात्मा जनकद्दारा पालित विदेहप्रान्तमें जा पहुँचे ॥ 
तज्र आमान बहन पश्यन वह्लक्षरसभोजनान | 
पद्लीधोपान्‌ सम्॒द्धांश्॒ चहुगोकुछसंकुछान, ॥ २० ॥ 
बहों बहुत-से गाव उनकी दृष्टिमें आये, जहाँ अन्ना 
पानी तथा नाना प्रकारकी खांच्च ध्षामग्री अचुर मात्रा 
मौजूद थी । छोटी-छोटी शोलियों तथा गोप् ( गौओंके 
रहनेके स्थान ) भी दृष्टिगोचर हुए। जो बड़े उम्रद्विशाली और 
बहुतंख्यक गोसमुदार्योत्ते भरे हुए ये ॥ २०॥ 
स्फीतांश्र शालियवसेर्ससारससेवितान । 
पत्नरिनीभिश्च शतशः श्रीमतीमिरलडःकृतान्‌ ॥ २१॥ 
सारे विदेहप्रान्त्म सब ओर अगदनी धानती सेती 
ल्इलशा रही थी। वहाँक़े निवासी घन-धान्यते मसनन्‍्न 
थे | उस देशमें चारों ओर हस और सारस निवाम करते थे। 
कमलसिे अछंकृत सैकड़ों सुन्दर सरोबर विददेहराप्यरी 
शोमा बढ़ा रहे थे ॥ २१ ॥॥ 
स॒विदेहानतिक्रस्य सम्रृद्धजनसेवितान । 
मिथिकोपवर्न सस्थमाससाद सख्द्धिमत्‌ ॥ २५॥। 
इस प्रकार समृद्धिशाली मनुष्योद्राशा मेवित वि 
देशकों छॉप्रकर वें. मिथिलाके तमृद्विसग्गन्न रमगीय 
डपवनके पास जा पहुँचे॥ २२॥ 
हस्त्यश्वरथसंकीर्ण.. नरनारीसमाकुलम | _ 
पद्यकज्षपद्यनक्निवतत्‌ समतिक्रामदच्युनः ॥ रहे ॥ 
बह स्थान द्वाथी। घोढ़े और रथॉमे भरा था। अहाज 
नर-नारी वहों आते-जाते दिखायी देते ये | अगनी मरने 
कमी च्युत न द्वोनेवाले शुकदेवजी बह सब देखजर मी नह 
देखते हुए:से वहोते आगे बढ गये ॥ २१॥॥ 
मनसा त॑ वहन भारं तमेबार्थ विचिन्तवन | 
आत्मारामः घसन्नात्मा मिथिव्ममाससाद ह ॥ ३४ ॥ 


है पेन अडा 
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राजा जनकके द्वारपर शुकदेवजी 
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पश्ञविदवत्यविकनिशततमोडध्यायः 


पर्रेण्२ 


नल 


का ही लिन्‍्तन करते हुए आत्मायम प्रब्लचित्त इकदेलने 
मियथिलामे प्रवेश किया ॥ रे४ 
तस्पा द्वारं समासाथ निः्ाड़ः भ्रविवेश ह। 
तवापि द्वारपालास्तमुभवाता स्यषेधयन गे रेण है 
मगरद्धारपर पहुँचकर वे निःशड्॒भावसे उसके भीतर 
प्रवेश करने लो | तब वहाँ द्वार॒पाढोने कठोर वाणीद्वार 
उन्हें डॉटकर भीतर जानेसे रोक दिया | २५ ॥| 
तथैव च शुकस्तत्र निर्मन्युः समतिष्ठत 
न चातपाध्यसंतप्तः श्षुत्पिपासाभ्रमान्वितः ॥ २९॥ 
शुकदेवजी वहीं खढ़े हो गये; किंठ उनके मनमें किसी 
प्रकारका खेद या क्रोध नहीं हुआ | रास्तेकी यकावट और 
सूर्वकी धूपते उन्हें सताप नहीं पहुँचा था| यूख और 
प्यास उन्हें कश नहीं दे सकी थी॥ २६ ॥ 
प्रताम्यति ग्लायति वा नापैति च तथा55तपात्‌ । 
तेषां तु द्वारपछानामेकः शोकसमन्वितः ॥ २७॥ 
वे उस धूपसे न तो उतत्त होते थे; न ग्लानिका अनुमव 
करते ये और न धूपते हटकर छाथामें ही जाते थे। 
उस समय उन द्वारपारलेमिंसे एकको अपने व्यवहारपर 
बड़ा दुःख हुआ॥ २७ ॥ 
मध्यं गतमिवादित्यं धृष्ठा शुकमवस्थितम। 
पूजयित्वः यथान्यायमभिवाद्य कृताझलिः ॥ २८॥ 
प्रावेद्ययत्‌ ततः कक्ष्यां द्वितीयां राजवेइमनः । 
उसने मध्याह्कालीन तेजस्त्री सूर्यकी मोति शुकदेवजीको 
चुपचाप खड़ा देख द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
शाज्जीय विधिके अनुसार उनकी यथोचित पूजा करके उन्हें 
राजमवनकी दूसरी कक्षामें पहुँचा दिया ॥ २८३॥ 
तबासीनः झुकस्तात मोक्षमेचान्बचिन्तयत्‌ ॥ २९ ॥ 
छायायामातपे चेंच समदर्शी महाद्युतिः। 
तात | वहाँ एक जगह बैठकर महातैजस्तरी शुकदेवजी 
मोक्षका ही चिन्तन करने छगे | धूप हो या छाया) दोनो 
उनकी समान इष्टि थी॥ २९६ ॥| 
ते मुहृतोदिवागम्प राशे मन्‍्त्री छृताज्ञल्िः ॥३०॥ 
पवेशवत्‌ ततः क्ष्यां ठृतीयां राजपेइ्मनः । 
योड़ी ही देरमें रानमन्त्री हाथ जोड़े ड्डुए्‌ बहा पधारे 
और उन्हें अपने साथ महलकी तीपरी व्योढीमे के गये | 


हन्‍पड5अाक महत्चैन्रथोपमस्‌ ॥ ३१॥ 
पभक्तजलाकोर्ड रक्यं पुष्पितपादपम्‌। 
झुर्क प्राषेशयबन्मस्त्री 


हे प्रमदावनमुत्तमम ॥ ३२॥ 
वहोँ अन्तःपुरसे रथ हुआ एक बहुत सुन्दर विश्यारू 
व्गीचा थाजजो चैत्ररय चनके समान मनोहर जान पड़ता था| 
उसमें थक प्रथम जल-औड़ाके लिये अनेक सुन्दर जलाशय 


बने हुए थे । वह रमणीय उपवन दिले हुए इक्कोंसे सुशोभित 


होता था | उस उत्तम उद्यानका नाम था प्रमदावन | मन्तरीने 
छुकदेवजीकी उसके भीतर पहुँचा दिया।। ३7-२२ ॥ 
।सनमादिश्य -निम्नक्राम ततः पु) 
मे खावबेना! सुओण्यस्तरुण्यः प्रियद्शनाः ॥ रे३े || 
खएमसकाम्बरधरास्तप्तकाश्वनभूषणाः.] 
संलापोल्ञापफकूशला. जत्यगीतविशारदाः ॥ रे४ ॥ 
रुपेणाप्सरखां समा# ! 
काम्मोपचासकुशछा भावशाः सर्वकोविदाः ॥ रे५॥ 
परं पश्माशतं नायां वास्मुख्याः समाह्रवन्‌। 
वहाँ उनके लिये छुन्दर आसन बताकर राजमत्त्री पुना 
प्रमदावनते बाहर बिकठ आगे । मन्‍्त्रीके जाते ही पचास 
अमुख वाराक्षनाएँ शुकदेवजीके पास दौड़ी आयी। उनकी 
वेषभूषा बढ़ी मनोहारिणी थी | वे सबर-की-सब्र देखनेसे परम 
सुन्दरी और नवयुवती थीं | वे सुरम्य कटिप्रदेशते सुझोमित 
थीं। उनके सुन्दर अज्लॉपर छाल रंगकी महीन साड़ियों शोमा 
पा रही थीं । तपाये हुए छुबर्णके आभूषण उनका सौन्दर्य 
बढ़ा रहे ये। वे बातचीत करनेगें कुशल और नाचने-गानेकी 
कलामें बढ़ी प्रवीण थीं। उनका रूप अप्धराओंके समान था। 
वे मनन्‍्द मुसकानके साथ बातें करती और दूप्रोंके मनका 
भाव समझ लेती थीं) कामचर्यामे कुशछ और सम्पूर्ण कलाओं- 
का विशेष ज्ञान रखनेवाली थीं।। २३--२५१ ॥ 
पाद्यादीनि प्रतिप्राह्य पूजया परयाचंयन ॥ श६॥ 
कालछोपपत्नेन तदा खाहन्वेनाभ्यतर्पयन्‌ । 
उन्होंने पाद्; अर्ध्य आदि निवेदन करके उत्तम विधिसे 
झुकदेवजीका पूजन किया और उन्हें सम्यातुकूछ खादिष्ठ अन्न 
भोजन कराकर पूर्णतः तृत्त किया ॥ १६६ ॥ 
तस्वभुक्तवतस्तात तब॒न्तःपुरकांननम्‌ ॥ ३७॥ 
खुस्य॑ द्र्शयामासुरेकेकश्येन भारत । 
सात | मस्तनन्दन | जंत्र वे भोजन कर चुके, तब वे 
वाराज्नाएँ: उन्हें साथ छेकर अन्त/पुरके उस सुरम्य कानम- 
प्रमदावनकी सैर कराने और वह्लोकी एक-एक वरस्तुकों 
दिखाने उरी || २७३ ॥ 
ऋडन्त्यश्व हसन्त्यश्व गावन्त्यश्रापि ताः शुभम॥३८॥ 
उदारसत्त सत्तज्ञाः ख्रियः पर्यचरंस्तथा। 


उस समय वे हँसती, गाती तथा नाना अरकारकी सुन्दर 
क्रड़ाएँ करती थी । सनके मावक्रों उमझनेवाली दे सुन्दरियों 
ड्न उदारचित्त शुकदेवजीकी सत्र प्रकारसे तेचा बरने कीं || 
आएगयस्तु शुद्धात्मा निःसंदेह: सखकर्मझत्‌॥ ६०॥ 
बह्येन्द्रियो जितक्रोधो न हृष्यति ते कुप्यति। 

परंतु अरणिसम्भव शुकदेवजीका अन्तःकरण पूर्णतः 
था। बे इन्द्रियों और क्रोघषपर विजय पा चुके थे हल 
तो किसी बातपर हर्ष होता था और न बे किसीपर ऋ्रोष ही 


ण३्‌०४ श्रीमद्राभारते 


[ शान्तियदीद 












करते थे। उनके मनमें किसी प्रकारका सदेह नहीं था और 
वे सदा अपने कर्तव्यका पालन किया करते थे ॥ ३९३ || 
तस्में शय्यासन दिंव्यं देवाह सलभूपितम्‌॥ ४० ॥ 
स्पर्ध्योस्तरणसंकीण ददुस्ताः परमखियः। 
उन सुन्दरी रमणियोंने देवताओँके बैठने योग्य एक 
दिव्य पलग; जिममें रत्न जड़े हुए थे और जिसपर बहुमूल्य 
बिछौने विछे ये; झुकदेवजीको सोनेके लिये दिया ॥ ४०६ ॥ 
पादशौच तु छृत्वैच झुक्रः संध्यामुपास्य च ॥ ४१॥ 
निपखादासने पुण्ये तमेवार्थ विचिन्तयन्‌ । 
पूवेरात्रे तु तत्नासौ भूत्या ध्यानपरायणः ॥ ४२॥ 
मध्यरात्रे यथान्याय॑ निद्वामाहारयत्‌ प्रभुः। 
परंतु झुकरेवनीने पहले हाथ-पैर धोकर संब्योगातना 
की । उत्तके बाद पविन्न आमनपर ब्रैठकर वे मोश्षतत्त्का ही 
विचार करने छगे । रातके पहले पहरमें वे ध्यानस्थ होकर 
बैठे रहे । फिर राजिके मध्यभाग ( दूसरे और तीसरे पहर ) 
में प्रभावशाली झुकने यथोन्नित निद्राको स्वीकार किया ॥ 
ततो मुहतोद्ुत्थाय रृत्वा शौचमनन्तस्म्‌ ॥ ४३॥ 
स्त्रीमिः परिवृतों धीमान ध्यानमेवान्वपच्यत ॥ ४४॥ 
तदनन्तर जब दो घड़ी रात बाकी रह गयी) उस समय 


ब्रह्मवेलामे थे पुनः उठ गये और शौच-ल्ान करनेके अनन्तर 
बुद्धिमान्‌ शुकदेव फिर परमात्माके ध्यानमें ही निमम्न हो गये | उस 
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समय भी वे सुन्दरी स्तियों उन्हें घेरकर बेठी थीं |४३-४४॥ 
अनेन विधिना कार्पिणस्तद्हःशेपमच्युतः । 
ता च रात्रि नुपकुले वर्तबामास भारत ॥ ४५७॥ 
भरतनन्दन | इस विधिसे अपनी मर्यादासे ध्युत न होने 
थाले व्यासनन्दन शुकने दिनका शेप्र भाग और समूची रात 
उस राजमवनमें रहकर व्यतीत की ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्दा भारते शान्तिपर्चणि मोक्षधर्मपर्बणि झुकोत्पत्तौ पद्मविशत्यथिकन्रिशततमोउ्भ्याय; ॥ इ२७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्के ० न्तर्गत मोध्षर्मपर्वमें शुककी उत्णत्तिविषषक तीन सौ पचीसदों अध्याय पूरा हुआ॥३२५॥ 








पडविशत्यधिकत्रिशततमो<ध्याय 


राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्षका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्याश्रममें 
परमात्माकी ग्राप्ति होनेके बाद अन्य तीनों आश्रमोंकी अनावश्यक्रताका प्रतिपादन 
करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन 


भीष्य उप 

ततः स॒ राजा जनको मम्त्रिभिः सह भारत । 
पुरः पुरोहित कृत्वा स्वोग्यन्तः्पुराणि च॥ १ ॥ 
आस च पुरस्कत्य रलानि विविधानि चर | 
शिरखा चाध्यमादाय मुरुपुत्न समभ्यगात्‌ ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते हँ--भारत ! तदनन्तर मन्त्रियोसद्वित 
राजा जनक अन्‍्तःपुरकी सम्पूर्ण ्लियों और पुरोहितको आगे 
करके आसन तथा नाना प्रकारके रल्ौंकी भेंट लिये मस्तकपर 
अर्ध्यपात्र रखकर गुरुपुत्त शुकदेवजीके पास आये॥ १-२॥ 
से तदा5इसनमादाय बहुरलविभूषितम्‌ । 
स्पद्ध.योस्तरणसंस्ती्ण सर्वतोभद्रम्शद्धिमत्‌ ॥ रे ॥ 


पुरोधसा संग्रहीत॑ हस्तेनालभ्य पार्थिवः | । 
प्रददौ शुरुपुत्ञायः झुकाय परमाचितम॥ ४ 

डम समय जिसे पुरोहितने के रखा थाः वह मंवतेभा 
नामक बहुरक़्जटित आसन? जिमयर मूल्यवात पिछीने हि 
हुए ये) उनके हाथसे अपने द्वाथम लेकर राजा अनसने गुढ्ट ' 
झुकदेवको समर्पित किया | वह आसन समृद्धिसे ससन्न या 
तन्नोपबिष्टं त॑ करार्पिण शाखतः प्रत्यपूजवद। 
पायं निवेद प्रथममर्ष्य गां च नन्‍वबेदयत्‌ 2 

च्यासपुत्र झुकदेव जब उस आमसनपर विगानमान हर हें 
तब राजा जनकने शाहमफे अनुसार उनजा पूलने हि 
किया | पहले पाथ और अर्ध्य आदि निवेदन वाई 7 
उन्हें एक गौ प्रदान की ॥ ५ ॥| 
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मनन न न ननलललततलनबा॥ ७७॥ न कृतोपनयमत्तात चेदपरायणः ॥ १४ ॥ह। 
अवे + 
रच तां मल्कलूज गरययकाद बल ज्ञवकने कद्दा-7वात पहन जन्मते लेकर जो-जो 


अति तु ता पूरा जनकादू द्विअलतमः ॥ है ॥ 


पृच्छत्मद्रातिजा रामः कुशछमब्ययम 
शक इकलोने पा भक्‍ती ओोफे गा हुई 
बह मन्वयुक्त सविधि पूजा खीकार की । पूजा ग्रहण करे 
पद्‌ गोदान खीकार करके सजाको आदर देते हुए, महा" 
सेबी शुकने उनका उदा बना रहनेवाला कुशल: 
चार पूछा ॥ ६-७ | 
अलामि आम हे लक हि पा 
साद्‌ सहाहुगः 
88 भूमौ राजा ऋृताअलिः। 
५ कर. ब्वैयासकि 
कुशल चाव्ययं चैव पक्ष वैयासकि रुपः। 
किमराममनमित्येव॑ पर्यपृचछत पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
राजद ! ऐेवकॉलहित राजाके आरोग्यका समाचार भी 
उन्होंने पूछा । फिर उनकी आशय छे राजा अपने अहुचर- 
बर्गेके खाथ वहाँ हाथ जेड़े हुए भूमिपर ही बैठ गये। राजाका 
इध्य ते उदार था ही) उनका कुछ भी परम उदार था। 
उन पृथ्वीपति नरेशने व्यासमन्दन चुके उनके कुशल्नाज्ञबकी 
जिशासा करके पूछा--मप्नन्‌ ! किस निमित्तसे यहाँ आपका 
धुमागसन हुआ है ??॥ ८-६ ॥ 
शुक् उवाच 
पिश्नाहमुक्तो भद्वं ते भोक्षधमोर्थंकोबिदः । 
विवेददराजों याज्यों मे जनको नाम विश्रुतः ॥ १० ॥ 
तत्न गच्छख वे तूर्ण यदि ते हृदि संशयः। 
प्रवृत्तौ बा निदृत्ती घा स ते उछेत्सयति संशयम॥ (१॥ 
शझुकदेवजीने कहा--राजद ! आपका कल्याण हो। मेरे 
पिवानीने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान छोकप्रसिद्ध विदेशराज 
जनक मोक्षधर्सके विशेषज्ञ हैं | यदि प्रशृत्ति या निदृत्ति-धर्मके 
विषय तुम्हारे दृदयमें कोई सदेह ही तो तुरत ही उनके पाठ 
चढे जाओ । वे तुम्हरी सारी शक्षाओंका समाधान कर देंगे || 
खो5हई पितु्नियोगात्‌ त्वामुपप्रष्ठमिदागरतः । 
तम्मे धर्मेगृ्तां श्रेष्ठ अयावद्‌ चच्सुमहसि ॥ १२॥ 
धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ नरेश | पिताकी इस आशरोे ही मैं 
यहों आपके पास कुछ पूछनेके लिये आया हूँ । आप मेरे 
प्लोक्रा मावत्‌ उत्तर दें ॥ १२॥ 
कि कार्य श्राह्मणेनेदर भोक्षार्यश्व किमात्मकः। 
कर्य च मोक्ष भापतव्यो शानेन तपसाथवा ॥ १३॥ 
ब्रह्मा कर्तव्य क्या है ! मोशनामक युरुपार्थका स्या 
खर्प है ! उठ मोशके शानरे अथवा तपस्याऐ किस सपने 
प्राप्त किक जा सकता है! ॥ १३ ६॥ 
जनक उवाच 
!.. यद्‌ काये आहणेनेद जम्पप्रसूति सच्छूणु। 
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+ उनकी सुविये--यशेपवीत सस्कार ही 
आटे बेदाध्ययनमें दथर होना चाहिये ॥| 
तपसा शुरुवृत्या च अह्चर्येण चा विभो । 
देबतानों पितृर्णा चाप्यडगों छतसूयक्र ॥ १५॥ 
बेद्ानघीत्य नियतो दक्षिणामपर्ज्य च। 
अभ्यनुशमथ प्राप्य समावतंत थे ह्विजः ॥ १६) 

प्रभो ) तपस्या) गुरकी सेवा तथा अक्षचयका पाल्न- इन, 
तीन कर्मोंके साथन्ताथ वेदाध्ययनका कार्य सम्पन्न करना 
चाहिये । हवनकमेद्राय देवताओँकि और तर्पणद्धारा वह 
पिधरोंफे ऋण मुक्त होनेका यक्ष करे । किसीके दोष ने देखे 
और संयमपूर्वक रहकर वेदाध्ययतर तमान्त करनेके प्ात्त 
गुरुकों दक्षिणा दे और उनकी आशा लेकर समावततन-सस्वारके 
पश्चात्‌ घरको लौटे ॥ १५-१६ ॥ 
समाइसश्व गाहस्थ्ये खदारनिस्तो पसेत्‌। 
अनस्‌ युर्वधान्यायमादितापक्‍्निस्त्येव.. च | ९७॥ 

घर आनेपर विवाह करके गाईस्प्यपम्रंका पालन करे 
और अपनी ही ज्रीके प्रति अनुराग रखे। दूसरोंके दोष न 
देखकर सबके साथ यथोचित बर्ताव करे और अग्निकी सयापना- 
के पश्चात्‌ प्रतिदिन अग्निहोत्र करता रहे | १७ ॥| 
वत्याथ पुश्रपौन् तु बन्‍्याअ्रमपदे बखसेत्‌। 
तामेचाग्नीय, यथाशासमर्चयन्नतिधिप्रियः ॥ १८॥ 

बह्लें पुत्रपौच् उत्पन्न करके पुत्रकों गाईस्थ्यवर्तका भार 
सौंपकर बतमें जा वानप्रश् आश्रममें रहे। उस समय भी 
शास्रविधिके अनुसार उन्हीं गाईपत्व आदि अग्निर्योकी आरा- 
घना करते हुए अतिियियोंका प्रेमपूर्वक सत्कार करे ॥ १८ ॥ 
खबनेउप्नीन्‌ यथत्यायमात्तन्यारोप्य धर्मवित्‌। 
निर्दन्दो चीतरागात्मा मश्नाअमपदे घसेत्‌ ॥ १५॥ 

इसके बाद धर्सश पु शाल्रीय विधिके अतुसार अग्नि- 
होबकी अभ्रियोंका आत्मामें आरोप करके निद्वन्द एवं बीत- 
राग होकर प्रक्षचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले संन्यास-भाश्रममें 
प्रवेश करे ॥ १९ ॥| 

शुक उदार 

ड्त्पस्ने टीछ 3० निद्रन्दे इदि शाध्यते | 
फिमवदय॑निवस्तव्यमाध्रमेषु भवेत्‌ जियु ॥ २०॥ 

झुकदेवजीने पूछा--राजन्‌ ) यदि किसीके हृदय 
मह्नचर्य आाभ्रममें ही उनातन शास-विशान प्रकट हो जाय और 
इदयके राग-द्रेष आदि दवन्द्र दूर हो जायें तो भी कया उसके 
डिंये गेष तीन अप रहना आवश्यक है ! || २० ॥ 
दतदू भवस्त इच्छामितदू भवान्‌ वक्‍तुमहंति। 
यथा चेदाथेतस्वेन जूद्दि में स्व जनाधिय ॥ २१॥ 

नरेश्रर ॥ मैं यही बात जापठे पूछता हूँ. आप मुझे यह 
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बतानेकी झुपा करें। वेदके वास्तविक सिद्धान्तके अनुसार क्‍या 
करना उचित है १ यह आप मुझे बताइये ॥ २१ ॥ 
जनक उवाच 
न विना शानविशाने मोक्षस्याधिगमो भचेत्‌ । 
न विना ग़ुरुसस्वन्धं शानस्याधिगमः स्घुतः॥ २२॥ 
जनकने कष्ठा--अद्षन्‌ ! जैले शान-विशञानके बिना 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्दुसुते सम्बन्ध हुए 
बिना शानकी प्रास्ति नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 
शुरु प्लावयिता तस्य शान छुव इद्दोच्यते। 
विशाय ऋृतहृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेत्‌ ॥ २३॥ 
शुरू इस ससारसागरसे पार उतारनेबाले हैं और उनका 
दिया दुआ ज्ञान यहाँ नौकाके समान बताया जाता है। मनुष्य 
उस शानकी पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता 








दोनोंको छोड़ देता है उसी प्रकार मुक्त हुआ पुरुष गुरु और 


शान दोनोको छोड़ दे॥ २३२ ॥ 
अनुच्छेदाय लोकानामनुच्छेदाय कर्मणाम्‌ । 
पूर्वैणचरितो.. घर्मश्वातुराश्रम्यसंकटः ॥ २४ ॥ 
पहलेके विद्वान लोकमर्यादाकी तथा कर्मपरम्पराकी रक्षा 
करनेके लिये चारों आश्रमोंसद्दित बर्णघर्मोका पालन करते थे || 
अनेन क्रमयोंगेन बहुजातिपु कमेणाम्‌। 
हित्या शुभाशुभ॑ कर्म मोक्षो नामेह लभ्यते ॥ २५) 
इस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करते 
हुए शुमाज्ुभ कर्मोकी आसक्तिका परित्याग करनेसे यहाँ मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है ॥ २९५ ॥ 
भावितैः करणैश्वायं बहुसंसाय्योनिषु । 
आसादयति शुद्धात्मा मोक्ष वे प्रथमाअ्रमे ॥ २६॥ 
अनेक जन्मोंसे कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
पवित्र हो जाती हैं) तब झुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य पहले 
ही आश्रममें अर्थात्‌ अ्रक्षययाश्रमर्मे मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है॥ २६ ॥ 
तमासाद तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः । 
भिष्वाश्रमेषु को न्वर्थों भवेत्‌ परमभीण्सतः ॥ २७ ॥ 
उसे पाकर जब ब्रद्मचर्य-आभममें ही दत्तका साक्षात्कार 
हो जाय दो परमात्माको चाइनेवाले जीवस्मुक्त विद्वानके लिये 
शेष तीन आभममोर्मे जानेकी क्या आवश्यकता है ! अर्यात्‌ 
कोई आवश्यकता नई है | २७ )) 
राजसांस्तामसांदचैंव नित्य दोषान विवर्जयेद। 
सात्तिक मार्गमास्थाय पर्येदात्मानमात्मना ॥ २८॥ 
» विद्वानकी चाहिये कि वह राजठ और तामत दोर्षोका 
सदा ही परित्याग कर दे और सालिक मार्यका आशय लेकर 
बुढ्िके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करे | २८॥ 
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[ शाम्तिपर्वणि 


सर्वभूतेषु चात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि। 

सम्पश्यन्नोपलिप्येत जले घारिचरों यथा ॥ २५॥ 
जो सम्पूर्ण भूतेमिं आत्माक़ो और आत्मा सम्पूर्ण भू्तोकों 

देखता है वह संतारमें उसी तरह कहाँ मी आमक्त नहीं 

होता जैसे जलचर पक्षी जलमें रहकर भी उत्से लिप नहीं 

अं ॥ २९ ॥ 

पक्षिवत्‌ प्रवणादुध्व॑भमुत्रानन्त्यमइनुते 

विद्दाय देहान्निर्ुक्तो निल्वुन्द्रः प्रशमं गतः ॥ ३०॥ 
वह तो घोंघलेको छोड़कर उड़ जनिवाले पक्षीकी भाँति 

इस देहते प्रथक्‌ हो निद्व॑न्द्र एवं शान्त होकर परलोकर्म 

अक्षयपद ( मोक्ष ) को प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥| 

अन्न गाथाः पुरा गीताः श्टणु राशा ययातिना। 

धायन्ते या द्विजैस्तात मोक्षशात्रविशारदेः॥ ३१॥ 
तात [ इस विषय पूर्वकालमें राजा ययातिके द्वार गायी 

हुई गाथाएँ सुनिये। जिन्हें मोक्षशात्रके श्ञाता द्विज सदा याद 

रखते हैं ॥ ३१॥ 

ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सर्वजन्तुपु तत्‌ समम्‌। 

खयं च शक्यते द्रष्ड खुसमाद्ितचेतसा ॥ ३२॥ 
अपने भीतर ही आत्मज्योतिका प्रकाश हैः अन्यत्र 

नहीं | वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके मीतर समानरुपे 

खित है ) अपने चित्तको मलीमॉति एकाम्र करनेवाला उसको 

खयं देख सकता है | ३९॥ 

न विभेति परो यस्माज्न विभेति पराद्य यः। 

यश्व नेच्छति न ड्ेंष्टि अहम सम्पधते तदा॥ रे३॥ 
निखते दूसरा कोई आरणी नहीं डरता जो खब पु 


किसी प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो न तो किसी वस्तुकी 


इच्छा करता है और न किसीते द्वेप ही रखता ६! वह 


तत्काल बअह्ममावको प्राप्त हो जाता है॥ ३३॥॥ 


यदा भाव न कुरुते सर्वभ्रूतेष्ु पापकम। 
कर्मणा मनस्ता घाचा अरह्य सम्पद्यते तदा | रे४॥ 
जब मनुष्य मनः वाणी तथा क्रियाके द्वारा क्सी भी 
प्राणीके प्रति पापमाव नहीं करता अर्थात्‌ समस्त प्राणियों- 
में द्वेपरह्चित हो जाता है? उस समय वह डससमावकी 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ हे 
संयोज्य मनसा55व्मानमीष्यौमुत्सज्य मोहनीम। 


ज्यक्त्या काम च मोह च ठदा अद्त्वमइसुते | २५॥ 


जब मोहमें डालनेवाढी ईर्ष्या? काम एवं मोहकां त्याग 
करके साधक अपने मनकी आत्मार्मे झुगा देता कै। टत समय 
बह अझ्को प्राप्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ | 
आज्ये च दहयें व सर्वभूतेु चाप्ययम्‌ 
सम भवति निर्डन्दो त्रप् सम्पच्चते ठदा ॥ रे६॥ 
जब मह साधक गुनने और देखने योग्य पदार्थोर्मि दबा 


पढविशश्यधिर्जिशततमो5भ्याषः 


णु३०७ 


4240/नमनीमीक न मम कानशाइताा पापा सलआ का पाए 


समूणे प्राणियों समान भाववाज हो जाता है एवं सुल- 
दुःख आदि इत्दोंते रहित हो जाता है? उस समय वह अश- 
भावकों प्राप्त दे जाता है॥ ३९) 
यद्‌ स्तुति च निन्‍दां थ समत्वेनैष पश्यति। 
काअन चायसे चेव बे 
शीतमुष्ण॑. तयैवार्थमनर्थ प्रियमप्रियम्‌ । 
ज्ञीवितं मरणं जैव अह्म सस्पद्यते तदा॥३८॥ 
जिस सम्तय मनुष्य निन्‍दा और स्तुतिकों समान मावतते 
समझता कै। सोनालोहा। सुस-हुःख) रर्दीगर्मी, अे- 
अनथी प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमें भी उसकी समान 
दृष्टि हो जाती है। उस उमय वह साक्षात्‌ अक्षमावको प्राप्त 
हो जाता है || २७-१८ ॥ सेल 
प्रसायंह यथाज्ञानि फूर्मः संहरते पुना। 
तथेन्द्रियाणि मनला संयन्तव्यानि भिक्षुणा ॥ ३९॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञॉको फ़ैाकर फिर समेट लेता 
है; उसी प्रकार सन्यासीकों मनके द्वारा इन्द्रियोपर नियन्त्रण 
रखना चाहिये ॥ २३९ ॥ 
तमम्परिगत॑ चेइमस यथा दीपेन दइयते। 
तथा चुद्धिप्रदीपेन शक्‍य आत्मा निरीक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
जैसे अन्धकारसे आच्छादित हुआ घर दीपकके प्रकाशन 
से देखा जाता है। उसी प्रकार अशानान्धकारसे आजूत हुए 
आत्माका विशुद्ध चुद्धिरुपी दीपकके द्वारा ताक्षात्तार किया 
जा सकता है ॥ ४० ॥ 
एतत्‌ सर्वे च. पश्यामि त्वयि घुद्धिमतां चर । 
यश्चान्यद॒पि वेत्तव्यं तत््त्तो वेद तद्‌ भवान्‌ ॥ ४१॥ 
बुढ़िमानेर्म श्रेष्ठ झुकदेवजी | उपर्युक्त सारी बातें मुझे 
आपके भीतर दिखायी देती हैं। इनके अतिरिक्त भी जो 
कुछ जानने योग्य तश्व है; उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं॥ 
बह्मष चिदितश्वासि विषयाम्तमुपागतः । 
गुरोस्तव प्रसादेत तव॒चैचोपशिक्षया ॥ ४२॥ 
ब्रक्षपें | मैं आपको अच्छी तरह जान गया | आप 
अपने पिताजीकी कृपा और उन्हंत्रे मिली हुईं शिक्षा- 
द्वार विषयोि परे ० हज 
तस्पेच च प्र रत महामुने । 
शा दिव्यं मम्रापीदं तेनालि विद्तों रस | ४३ ॥ 
भहामुने ! उन्हीं गुरुदेवकी ऋुपाऐे मुझे मी यह दिव्य शान 
प्रात्त हुआ है; निसते मैं आपकी स्थितिको टीक-सीक समझ 
गया हूं | ४३ ॥ 
अधिक॑ तब ,विशानमधिका च शतिस्तव १ 
अधिक तच चेश्वर्य तथ त्व॑ मावबुध्यसे ॥ ४४॥ 
इति श्रीमइाभारते शान्तिपवेणि मोक्षध्रस॑पर्वेणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके 


आपका विशन) आपकी गति और आपका ना आपकी गति और आपका ऐश्वय--ये 


_उमी अधिक है परंदु आपको इस बातका पता न आपको इस बातका पता नहीं है॥४४। 
उच्जीएआव 


ः भयादू चाप्यविमोक्षजाव। 
उत्पन्ने यम ान्कतित गतिम्‌॥ ४५॥ 
बालखभावके कारण: संशवसे अथवा मोक्ष न वा हंशयसे अथवा मोक्ष न मिलनेके 
काल्यनिक भयसे मनुष्यकी विशन प्रात हे गत भयसे मनुष्यकी विज्ञान प्रात हो जानेपर भी 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४५ | 
व्यवसाधित्त शुद्धेन जन मवियेदिछक्षसंशयः। 
बिमुच्य दरप समीर लपठि तां गठिम ॥ ४६॥ 
मेरेजैसे लोगोंके द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया हैः 


_बह साधक विश्वद निश्वयके द्वारा दृदयकी गट सार निश्वयके द्वारा द्वदयकी गोठे खोलकर 


उस परमगतिको प्राप्त कर लेता है॥ ४६ ॥ 
अराश्नोत्पश्नविशानः. स्थिरखुद्धिरलोलुपः । 
व्यवसायादते तअप्प्नासाद्यति तत्परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्झ्नन ! आपको शान प्राप्त दो चुका है। आपकी बुढि 
भी खिर है तथा आपमें विषयलोडपताका भी सर्वया 
अमाव हो गया है; परंतु विश्युद्ध निश्चयके बिना कोई परमात्म- 


_मावको नह मास होता है ॥ ४७ ॥| 


नास्ति ते सुखदुःफेधु विशेषो नासि लोलुपः । 
नौल्छुक्यं उत्यगीतेशु न राग उपजायते ॥४८॥ 
आप झुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते | आपके 
मनमें झोम नहीं है। आपको न तो नाच देखनेकी उत्तण्ठा 
होती है और न गीत सुननेकी | किसी विषयक प्रति आपके 
मनमें राग नहीं उलन्न होता है || ४८॥ 
न वन्धुष्वसुवन्धस्ते न भयेष्वस्ति ते भयम्‌। 
पश्यामि त्वां मद्गाभाग तुल्यलोशदमकाञनम्‌॥ ४९॥ 
महामाय ] न तो भाई-बन्धुऑर्म आपकी आसक्ति है; न 
मयदायक पदार्थोऱे आपको भय ही होता है। मैं देखता हूँ। 
आपके टिये मिट्टीके देले, पत्थर और सुवर्ण एकसे हैं ॥ ४९ || 
अह त्वामजुपश्यामि ये चाप्यन्य सनीषिणः 
आस्थितं परम सार्गमक्षय॑ तमनामयम्‌ ॥ ५० ॥ 
मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय ण्वं 
अनामय परम देवर कर के खित मानते हैं ॥| ५० ॥ 
यद्‌ फल आहाणस्येह मोक्षार्थश्व यदात्मकः। 
८ चर्तसे 
आन 28 इक का ॥५९॥ 
जगतसें ब्राक्षण होनेका जो फल 
मोकका जो खरूप है; उसीमें आपकी स्थिति है। हन हक 
क्या पूछना चाहते हैं १ ॥ ५१ | 


ग प्विग्त्यभिकत्रिशततसोइध्यावः ॥ ३२६ ॥ 
अच्तगतर मोशधमेपदेसे शुकोत्पस्तििषयक तीन पौ इस 


>३०+७०+-नक-- 


अध्याय पूत हुआ ॥इ२६॥ 


५३०८ 


भीमहाभारते 


[ शाम्तिपच्रणि 











है सप्तविंशत्यधिकत्रिशततमोध्ध्यायः 
शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको खाध्यायक्री विधि बताना 


भीष्म उवाच 
एतच्छुत्वा तु बचने छृवात्मा कृतनिमश्नयः। 
आत्मना55त्मानमास्थाय दुष्ट चात्मासमात्मना॥ १ ॥ 
छुतकायेः खुखी शा्तस्तूर्ष्णी प्रायाडुद्लझुखः। 
शेशिरं गिरिसुद्दिधय सघर्मा मातरिश्वनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | राजा जनककी यह 
बात सुमकर विश्युद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक दृढ 
निश्चयपर पहुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्मा्में स्थित होकर 
खयं अपने आत्मखरूपका साक्षात्कार करके कतार्थ हो गये । 
एवं आनन्दमग्न हो) बढ़ी शान्तिका अनुभव करते हुए 
हिमाछूयपर्व॑तकों लक्ष्य करके वायुके समान वेगसे चुपचाप 
उत्तर दिशाक्री ओर चल दिये॥ १-२॥ 
एतस्पिन्तेव काले सु॒देवर्षिनौरदस्तथा । 
दिमवन्तमियाद्‌ द्र्ट सिद्धचारणलेवितम्‌ ॥ हे ॥ 
इसी समय देवर्षि नारद सिद्धों और चारणेंसि सेवित 
हिमालय पर्वतपर उसका दर्शन करनेके लिये आये ॥ ३॥ 
तमप्सरोगणाकी्ण. शान्तखननिनादितम्‌ । 
किन्नराणां सहस्लेश्व  शृज्ञराजैस्तथेव च॥ ४ ॥ 
महमिः खज्नरीटैश्व विचित्रैजीवजीवकेः ॥ ५ ॥ 
चित्रवर्ण॑मयूरेश्व केकाशतविराजितेः । 
रजहंससमूहैस्य कृष्ण: परसतैस्तथा॥ ५ ॥ 
उस पर्वतपर सब ओर अप्सराएँ. विचर रही यथीं। चार्रो 
और विविध प्राणियोंकी शान्तिमयी ध्वनिसे चहाँका सारा 
प्रान्त व्याप्त हो रहा था। सरसों किन्नर अमरः भद्दुः 
विचित्र खझ्नरीठ) चकोर) सैंकड़ों मधुर वाणीसे सुशोमित 
विचित्न वर्णवाले मयूरः राजहंसोंके समुदाय तथा काले 
कोकिल वहाँ अपनी शान्त मधुर ध्वनि फैला रहे ये ॥४-६॥ 
पक्षिराजों गरुत्मांश्व य॑ नित्यमधितिष्ठति । 
चत्वारो छोकपालाश्व देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ ७ ॥ 
तन्न नित्यं समायान्ति छोकस्य हितकाम्यया। 
पक्षिराज गरुड उस पर्वतपर नित्य विराजमान होते 
हैं। चारों छोकपाल) देवता तथा ऋषिगण रम्पूर्ण जगत्‌के 
द्ितकी कामनासे वहाँ सदा आते रहते हैं॥ ७३॥ 
विष्णुना यत्र पुत्रार्थ तपस्तप्त॑ महात्मना॥ < ॥ 
तत्जैच च कुमारेण वाल्ये क्षिप्ता दि्वौकसः । 
शाक्तिन्यस्ता क्षितितले बैलोक्यमबमन्य वैं॥ ९ ॥ 
वहीं महात्मा ओविष्णु ( श्रीकृष्ण ) ने पुत्रके लिये 
तप किया था । वहीं कुमार कार्तिकेयने वाल्यावस्थाममं 
देवताआँपर आक्षिप किया था और त्रिलोकीका अपमान करके 
पृष्वीम अपनी शक्ति गाड दी थी॥ ८५ ॥॥। 


तन्रोचाच जगत्‌ स्कन्दः क्षिपन्‌ वाफ्यमिंदं तदा । 
योडन्यो5स्ति मत्तोउभ्यधिको विप्रा यस्याधिक प्रिया: ॥ 
यो चक्मण्यो द्वितीयो 5स्ति त्रिु लोकेषु वीर्यचान । 
सो5भ्युद्धरत्‌ त्विमां शक्तिमथत्रा कम्पयत्विति ॥११॥ 
उस समय वहाँ स्कन्दने सम्पूर्ण जगतूपर भाशेप करते 
हुए. यह यात कही थी-'जो कोई भी दूसरा पुरुष मुझसे 
अधिक बलवान्‌ हो? जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय हों। जो 
दूसरा व्यक्ति मुझले भी अधिक ब्राह्मणमक्त तथा तीनों छोकों- 
में पराक्रमशाली हो; वह इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा 
हिला दे? ॥ १०-११॥ 
तच्छुत्वा व्यधिता छोकाः क इमामुद्॑रेदिति। 
अथ देवगणं सर्च सम्भ्रान्तिद्धियमानसम्‌ ॥ १४॥ 
अपदयद्‌ भगवान विष्णु: क्षिप्तं सासुरराक्षसम्‌। 
कि त्वन्न खुछ॒तं कार्य भवेद्‌ति विचिन्तयन ॥ र९॥ 
उनकी यह तिरस्कारपूर्ण घोषणा छुनकर सब छोग 
व्यथित हो उठे और मन-ददी-मन सोचने लगे। भला) कौन 
बीर इस शक्तिको उखाड़ सकता है !! उप सम्यमगवाद्‌ 
विष्णुने देखा कि सम्पूर्ण देवताओंकी इन्द्रियाँ और चित्त 
मयपते व्याकुछ हैं तथा अछुर और राक्षरतोसद्ित ततमूर् 
जगतूपर स्कन्दद्वारा आक्षेप किया गया है। यह देखकर 
थे तोचने छंगे कि यहाँ क्या करना अच्छा होगा॥१२-१३॥ 
अनासृष्य ततः क्षेपमवैक्षत च॑ पावकिम । 
सम्पगृद्य विशुद्धात्मा शक्ति प्रज्वलिताँ तदा ॥ १४॥ 
कम्पयामास सब्येन पाणिता पुरुषोत्तमः। 
तब उस आक्षेपकों सहन न करे विश्यद्धात्मा भगवान्‌ 
विष्णुने अग्निकुमार स्कन्दकी ओर देखा । फ््रि 
डन पुरुषोत्तमने उस समय उस प्रज्यलित शक्तिकों यायें 
हाथसे पकड़कर द्विला दिया ॥ १७ ॥ 
शकत्यां तु कम्प्यमानायां विष्णुता वलितावदा॥ १५॥ 
भेदिनी कम्पिता स्चो सशैलवनकानना । 
यलवान्‌ भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उठ झक्तिफे कम्पित 
किये जानेपर पर्वत! बन और काननोंसहित सारी प्रप्वी 
कॉप उठी ॥ १५६ कक शक 
दाक्तेनापि समुझ्तें ता साभवत्‌ तद 
रक्षिता स्कन्दराजस्य चर्षणा प्रभविष्णुना। 
यद्यपि प्रमावशाली भगवान्‌ विष्णु उते उज़ाड दँकने- 
मे समर्थ ये तो मी उन्होंने कुमार स्कन्दक्ा विस्तार नदी 
ने दिया । उर्हें अपमानसे बचा लिया ॥ १६३६ ॥ 
ता कम्पयित्वा भगवान्‌ प्रह्ादमिद्मत्रवीद्‌ ॥ १७॥ 
पद्य वीर्य कुमारस्य नेतदन्यः करिप्यति | 


कम) ल्‍न्‍लपननाननननननननान नमन नननतम+$ ) 


उत इसिक़ों दिशकर भगवाले प्रहादसे कह्-“दिखीः 
दुाएँ कितना बछ है ! वह कार्य दूसरा कोई नहीं 
कर सकेगा! | १७३ ॥ 


सोउसथम्रागसतदाक्य समुदधरणनिश्चितः ॥ १८॥ ैश्िलाद 


अग्राद ता तदा शक्ति ने चैनां स व्यकष्पयत्‌। 
मंगवावक्े इस कपयकों लइन ने कर उकनेडे कारण 
, प्रहादने सम ही उस शफ्तिकों उखाड़ पकनेका दृद निश्रव 
हर लिया और उस शक्तिकों पकड़कर खींचा; परत वे उसे 
हिहा भी न सके ॥ १८३ ॥- 
बाद महात्त॑ मुक़चा स मूह्छितों मिरिमूनि॥९५॥| 
विहछः प्रापतदू भूमी हिरण्यकशिपोः खुतः। 
हिएयरशिपुक्ुणर. प्रहाद बड़े जोरेे विग्धाइकर 
_ मूच्छित एव ब्याकुड हो उस परतशिखिरकी भूमिपर, 
गिर पढ़े ॥ १९६॥ 
ततीत्तरां दिश गत्वा शैलराज़स्थ पाइवेतः॥२०॥ 
तपो5तप्यत डुर्घप तात नित्य चृषध्यजः। 
तात| उसी गिरिराव हिमालयके पा्ेमागों उत्तर दिशाकी 
, भर जाकर भगवान्‌ बृषध्यज्ञ शिवने निल्य“निरल्तर दुर्ध् 
तपशा की है ॥ २०६ ॥ 


पावकेन परिक्षिए्त दीप्यता यश्य चाश्रमम्‌ ॥२१॥ योगयुर्त 


आदित्यपर्दत नाम दुर्घपमद्धतात्ममिः | 
| तत्न शक्यते गन्‍्तुं यक्षणक्षसवानवैः ॥२१॥ 
भगवान्‌ शहुरके 38 आश्रमको प्रष्यछित भमिने चारो 
ओर घेर खख है) उम्र पर्वतशिखरका नाम आदित्य- 
“ गिरि है; जिसपर अज़ितातम पुरुष नहीं चढ़ सफ़ते। पल 
रा और दानवोंके लिये वहों पहुँचना उषा सम है| 
दृशयोज॑नविस्ताय्मग्निज्याछासमादूतम्‌ू | 
भगवान प्रावक्तन्न खय॑ तिप्ठति ब्रीय॑चान ॥ २३॥ 
बह दस बोजन विस्तृत शिद्धर भागकी छपटोंह पिरा 
हुआ है । शक्तिशाली भगवान्‌ अग्विदेव वहों खब 
विराजमान हैं ॥ २३ ॥ 
स्वोग्‌विष्तान प्रशमयन्‌ महादेवस्य धीमतः! 
दिव्य॑ वर्षसहत्न हि परेनेकर्स तिप्ठदः ॥ रुप 
देवान, संतापयंस्तन्न॒महावेधी महावत्ः। 
परम बुद्धिमान्‌ मशदेदनी सहुझ्ध दिव्य चपोततक बहों 
ऐसे सद़े रहे और उनकी तफ्लाड़े झम्पूर्ण पोस 
निवारण करते हुए भग्निदेव चहां विराजमा 


न थे । अह्षन्‌ 
मतधारी महादेवणी बढ्ें देववाओंको संत करते हुए सहान्‌ 


का गे ॥ २४७३॥ है 
री तु विशवाखाय शैलराजरय भ्रीमता ॥२५॥ 
विविजे पते प्राशशर्यें महातप्। 


मिध्यापणमाध्यासःशिष्यान महामति! ॥ २६॥ 
झुप्न्तु च महाभाग वैशापायनमेय च) 


सप्तविशत्यचित्रणिशततमोउध्याव 


५९ 


ढ पैल चापि व््स्लिसनननतननतना इतना तपलितम॥ श७॥, ॥ रे७॥ 
के 20० हिमवायडी पूर्व दिशाका 
आश्रय लेकर पर॑तके एकान्‍्त तद्यान्तमे महातमली महा" 
पराशएनन्दन_ व्याड अपने शिष्य महाभाग 
सुमन महबुद्धिगार जैमिकि. पपखी पैक तथा 
क्ैयायन-इन चार शिष्योंको वेद पढा रहे ये [२-२ 
यज्न शिष्ये! परिदृतो व्यास आस्ते ्रहतपाः । 
तक्नाध्रमप्द॑ रम्यं दद्श पितुरुचमम, ॥ २८॥ 

कहढं मद्मातपली व्यात अपने शिष्योते बिरे. हुए बैड 
थे; बहोँ शुकदेवजीने अपने पिताके उस रमणीय एवं उत्तम 
आश्रमको देखा ॥ ३८ ॥ 
आरणेयो विशुद्धात्मा नभसीष दिधाकरः। 
अथ ब्यासः परिक्षिप्ते ज्वलन्तमिव पावकरम्‌॥ २५॥ 
दश्शी छुतमायान्त॑ दिवाकरसमप्रभम्‌ । 
उस समय विशुद्ध अन्ताकरणबाडे अरणीनन्दन झुकदेव 
आकाश ख्ित सूर्यके सप्रान प्रकाशित हो रहे ये। इतनेहीमे 
व्यादूजीने भी प्रध्वलित अग्ति तथा दुर्यके समान तेजखी 
पुत्रको स्व ओर अपनी प्रमा बिलेरते हुए आते देखा॥ 
असझ्ञमा्॑ वृक्षेपु शैछेधु विषयेषु च। 
ह महात्मानं यथा चाप शुणच्युतम्‌ ॥ ३० ॥ 
थोगबुक्त महात्मा शुकदेव धनुष्की डोरीसे छूटे. हुए 
आपके समान तौब गतिसे आ रहे थे | ये इश्ों और पर्वत 
पी थे॥ ३० ॥ रू 
$मिगस्य पितुः पादावशद्मादरणीशुतः। 
ययोषजोष॑तैश्रापि समागच्छक्षहामुन्रिः) ११॥ 
निकट आकर अरणीएुत्र महामुनि शुकरेंवने पितांके 
दोनों पैर पकड़ लिये और शान्तमावते उनके अन्य सब्र 
शिष्योंके साथ भी मिले ॥ ३१ ॥| 
हो निवेद्याम्रास पिन. सर्वमशेषतः ! 
शुकी जनकराओेन संवाद प्रीतमानसः ॥ ३२॥ 
तदनस्तर प्रसनाचित हुए शुकने राजा जनकके साथ 
जे वातांदाप हुआ था। वह साउन्‍कारारा बृतान्त अपने 
पिताे कह सुनाया ॥ ३२ ॥ 
एवमध्यापयर्शिष्यान्‌ ध्यासः पुन्न॑ चधीयंवान) 
उदास दिमवलयृष्ठे पाशयों महाप्ुनि! ॥३६॥ 
अल आल के इस डे 
उनको पढ़ा 
ही रहे को ॥ ३३ हुए हिमालयके शिक्षरपर 
ततः कदाचिचितरिष्यास- 


तदाव्यासं शिष्या'प्राइलयो गुरम॥ ३५ ॥ 
उस की साथ ेदालपते तल शासित 


५३१० 





ओमदाभारते 


[ शास्तिफ्रेणि 





जिसेन्द्रिय। साक्नवेदर्मे पारज्ञत और तपस्वी शिष्यग्रण गुरुवर 

व्यासजीकों चारों ओरसे घेरकर बैठ गये और उनसे इाय 

जोड़कर इस प्रकार बोले ॥ ३४-१५ ॥ 

प्िष्या ऊचुः 

महता तेजसा थुका यशला चापि चर्घिताः। 

एके त्विदानीमिच्छामो शुरुणालुग्रह कृतम्‌॥ ३६ ॥ 
शिष्योनि कद्दा--गुरुदेव ) हम आपकी झृपासे महात्र्‌ 

तेजस्वी हो गये हैं | हमारा यश् भी चारों ओर बढ यया 

है। अब इस समय इम यद्द चाइते हैं कि आप एक बार 

और हमलोगॉपर अनुअह करें ॥ ३६॥ 

इति तेर्षा बचः श्रुत्वा बह्मर्षिस्तानुवाच ६ । 

बच्यतामिति तद्‌ चत्सा यदू वः कार्य प्रियंमया॥ रे७ ॥ 
शिष्योंकी यह बात सुनकर ब्रह्मर्पि व्यासने उनसे 

कहा--“बच्चो | कहो) क्या चाहते हो ! भुझे तुम्हारा कौन- 

सा प्रिय कार्य करना है ? ॥ २७॥ 

पएतदू वाक्य गुरोः श्रुत्वा शिष्पास्ते हृष्मानसाम 

घुनः प्राशलयो भूत्या भ्रणस्थ शिरखा गुरुम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ऊचुस्ते सहिता राजन्निदं चचनमुत्तमम्‌ । 

यदि प्रीत उपाध्यायो धन्‍्याः स्मो मुनिसत्तम ) ३९ ॥ 
गुरुदेवका यह वचन सुनकर उन शिष्येका छदय हर्षसे 

खिल उठा | राजन्‌ ! वे पुनः हाथ जोड़ मस्तक झ्ुकाकर 

शुरुजीकी प्रणाम करके एक साथ यह उत्तम वचन 

बोटे+--भ्युनिश्रेष्ट ) आप इमारे उपाध्याय हैं। यदि आप 

प्रसन्‍न हैं तो हम घनन्‍्य हो गये ॥ ३८-३९ ॥ 

काह्मामस्तु वर्य सर्वे चरं दाछुं मदष्िणि। 

धष्ठः शिष्यो न ते ख्याति गचछेद्न् प्रसीद नः | ४०॥ 
“इम सब लोग यह चाहते हैं कि महर्णि एक वरदान 

दें। वह यह कि आपका कोई छठा शिष्य प्रसिद्ध न शे | यहाँ 

हमलोगोंपर इतनी ही कपा कीजिये || ४० | 

चत्वारस्ते वर्य शिष्या शुरुपुल्रस्र पत्चमः। 

इद्द चेदाः प्रतिष्ठेर्नेष नः काछ्ितो वरः ॥ ४१॥ 
“इस चार आपके शिष्य हैं और पश्चम शिष्य शुरुपुत्त 

शुकदेव हैं | इन पॉचों्म ही आपके पढ़ाये हुए. सम्पूर्ण वेद 

प्रतिष्ठित हों; यदी हमारे लिये मनोबाओ्छित वर है; ॥४१॥ 

छिष्याणां बचने श्र॒त्वा व्यासो वेदार्थतत्त्ववित्‌ 

पराशरात्मजो घीमान परलोकार्थचिन्तकः ॥ ४२॥ 

डयाश शिष्यान्‌ धमौत्मा धर्म्य नेः्प्रेयस वचः । 
शिष्योकी यह बात सुनकर वेदार्थके तत््वक) पारलौकिक 

अर्थका चिन्तन करनेवाले) धर्मात्म0७ पराशरनन्दन बुद्धिमान 

व्यासजीने अपने समस्त शिष्योसे यह घर्मानुकूल कल्याण- 

कारी वचन कद्दां--) ४२३ ॥) का 

पदक निवास यो घुर्च समभिकाडूक्षते। 


ल्ख्ु््िअचचचच्च्च्स्च्सच्स्विललकस्ससिससपपपपप-++---०-० 
(ड्षिष्ययण ) जो अह्लोकृमें अटल निवास चाहत 
हो? उसका कर्तव्य है कि वह पढनेकी इच्छाऐे भाये हुए आएग 
को सदा ही वेद पढ़ावे ॥ ४३१ ॥ 
भवन्तो चहुलाः सनन्‍्तु चेदो विस्तायतामयम्‌) ४४॥ 
नाशिष्ये सम्प्रदातव्यों नात्रते नाकृतात्मनि। 
#ुमलोग बहुसंख्यक हो जाओ और शठउ वेदका विस्तार 
करो । जिसका मन वशमें न हो) जो अक्मचर्यअतका पालन 
न करता दो तथा जो शिव्यभावसे पढने न आया हो) उहे 





वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिये ॥ ४४३ ॥ 


पते शिष्यगुणाः सर्चे चिशातव्या यथार्थतः॥४५॥ 
नापरीक्षितचारिनरे विद्या देया कर्थंचन। 

ये समी शिष्यके गुण हैं। क्रिसीको शिष्य बनानेते 
पहले उसके इन गुणोकी यथार्यरूपते परख लेना चाहिये) 


जिसके सदाचारकी परीक्षा न छी गयी हो, उसे किसी प्रकार 


विद्यादान नहीं देना चाहिये ॥ ४५३ ॥ 
यथा हि. कनक शुद्ध तापच्छेदनिकर्षणेः॥ ४६॥ 
परीक्षेत्र तथा शिष्यानीक्षेव्‌ कुलगुणादिभिः। 

“जैसे आग तपाने; काटने और कछौटीपर करनेएे 


जुद्ध सोनेकी परख की जाती है? उसी प्रकार कुछ और गुण 
आदिके द्वारा शिष्योंकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ४६१ ॥ 


न नियोज्याश्य वः शिष्या अनियोगे महाभये ॥ ४७ ॥ 
यथामति यथापादं तथा विद्या फलिष्यति। 
सर्वस्तरतु डुगोणि सर्वों भद्राणि पश्यतु ॥४८॥ 
धुमलोग अपने शिष्योंकी किसी अनुखित या मशन्‌ 
भयदायक कार्यम न छगाना | तम्हारे पदानेपर भी जिसकी 


जैसी बुद्धि होगी और जो पढनेमे जैशा परिभम करेंगा। 
डसीके अनुसार उसकी विद्या उफल होगी। उब लोग दुर्गम 
हंकठले पार हो और सभी अपना कल्याण देखें ॥४०:४८॥ 


भावयेच्नतुरों चणोन्‌ कल ब्राह्मणमप्नतः ! हि 
चेदस्याध्ययन हीद तथ् कार्य मद॒त्‌ स्दुतम, 
ब्राक्षणको आगे रखकर चारों वर्णोकीं उपदेश वर्णोकी उपदेश देना 


_चाहिये । यह वेदाध्ययन महाब्‌ कार्य माता गया है | कार्य भाना गया है| छह 
अवश्य करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


स्त॒त्यर्थमिद्द देवानां चेदाः खा: खयस्भुवा | 

यो निर्वदेत सम्मोद्दाद्‌ भाह्मण बेर पो्पम सं 

सोउभिध्यानाद बाह्मणस्थ पराभूयादर्संशयम' 
“स्वयम्मू अक्षाने यहाँ देवताओंकी स्ुतिके लिये न 

सृष्टि की है। जो मोदबश वेदके पारकृत ह्ाह्मणकी 

करता है? वह उठके अनिश्टचित्तनके कारण 

परामवको प्राप्त शोता है || ६०३ ्‌ 

यश्चाधमेंण विद्ूयाद्‌ यद्चाधमंण पृच्छति # 

तयोरनन्‍्यवरः प्रेति विदेपं बाविगच्छति | 


नो भा्िक विधिक उत्कहन करे परत अठ 


| 


। ब्ोक्षधरमर्ष 


पे 


। 


जाता है ॥ ९५१३ ॥ 
(तदू वः सर्वमाख्यातं खाध्यायस्य विधि प्रति 





अष्टाबिशत्यधिकनत्रिशततमो5ध्यायः 


मेतथ इदि यो भवेद्‌॥५९॥ 
! और जो अधर्मपूवंक उसका उत्तर देता है; उन दोनमेंले उपकुयौद्य शिष्याणामेतन्व हदि यो भवेत्‌॥ णर 
; एक मृत्यु हो जाती है अथवा एक दूसरेंके दैषका पात्र बन 


पृ 








“्यह सब मैंने तुमछोगोते स्वाध्यायक्ी विधि बंतायी 
है। यह तुम्दारे दृदयमें सदा स्मरण रहे; क्योंकि यह शिष््यो- 
का उपकार कर सकती है? ॥ ५१ ॥ 








इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षरर्मपवेणि सप्तविशत्यधिकन्रिशततमो<ध्यायः ॥ ३२७॥। 





| 
| इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तगैत मोक्षर्मपरेमें हीन सौ उत्ताईसर्वों अध्याय पूरा हुआ॥ ३२७॥ 


अश्वविशत्यपिकत्रिशततमोध्यायः 
थिष्योंके जानेके बाद व्यासजीके पास नारदजीका आगमन और व्यासजीको वेदपाठके 
हिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका कारण बताते 
हुए 'प्रवह/ आदि सात चायुओंका परिचय देना 


भीष्म उम्च 
एतच्छूल्वा गुरोचाक्यं व्यासशिष्या महौजसः। 
भ्योन्यं हृष्मनसः परिषखज़िरें तदा॥ १ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं---युधिष्ठिर | अपने गुरु व्यातके 
इस उपदेशकी सुनकर उनके महातेजखी शिष्य मन-ही-मन 
गहुतप्रसक्त हुए और आपसमें एक दूसरेको दृदयरे छगाने वो |) 
उक्ता; झ्रो यद्‌ भगवता तदात्वायतिसंदितभ्‌ । 
तक्षो मनसि संरुढे करिष्यामस्तथा थे तत्‌॥ २॥ 
फिर व्यासजीसे बोले--'मगवन्‌ ) आपने मविष्यमें 
हमरे हितका विचार करके जो बातें बतायी हैं, थे हमारे मनमें 
हैं। इम अवश्य उनका पालन करेंगे? || २॥| 
संविभाष्यैय॑_सुप्रीतमनसः पुनः । 
विशपयन्ति सम गुरु पुनवोक्‍्यविशारदाः ॥ ३ ॥ 
थक पार परस्पर वार्ताछाप करके गुरु और शिष्य समी 
मनशे-सन बड़े प्रसन्न हुए | तदनन्तर अवचनकुशल शिष्यों- 
ने गुस्से इस प्रकार निवेदन किया--॥ ३ ॥ 
गन्तुं काक्नितं नो मदाम॒ने । 
वेदाननेकधा के यदि ते रुचित॑ प्रभो॥ ४ ॥ 
महामुने | अब हम इस पर्वतसे पृथ्वीपर जाना चाहते 
॥ैं। वेदोंके अनेक विमाग करके उनका प्रचार करना ही 
इमारी इस यात्राका उद्देश्य है। ग्रमो | यदि आपको यह 
रुचिकर जान पड़े तो हमें जानेकी आज्ञा दें? || ४ | 
वचन 


महातपस्ी 
बम च्यासजीसे मिले और मधुर 


प्रमाद न करना; क्योंकि वेदमें बहुत सी प्ररोचनात्मक -समादन करना; क्योंकि वेद बहुत सी प्ररोचनात्मक शुतियों_ 
हैंड व्याजते ( फरॉका छोम दिखाकर जो व्याजते ( फरलॉंका छोम दिखाकर ) धर्मका प्रतिपादन 
करती हैं ॥ ९॥ 
ते5जुशातास्ततः सर्वे शुरुणा सत्यवादिना। 
जस्मुःप्रदक्षिणं कृत्वा व्यास भूध्ताभियादय च॥ ७ ॥ 
सत्यवादी शुरुकी यह आशा पाकर सभी शिष्योंने उनके 
चरणोपर सिर रुखकर प्रणाम किया | तप्नश्चात््‌ वे व्यासजी- 
की प्रदक्षिणा करके वहेसि चले गये? || ७ ॥ 
अवतीय॑ महा तेद्थ चातुद्ोंघ्मकल्पयन्‌ । 
संयाजयन्तों विध्रांश्व राजन्यांश्र विशस्तथा॥ ८ ॥ 
पूज्यमाना द्विजैनित्यं मोदमाना शद्दे रताः। 
याजनाध्यापनरताः भ्ीमन्‍्तो छोकविश्वुता: ॥ ९ ॥ 
परध्वीपर उतरकर उन्होंने चातुक्ेत्र कर्म ( अमिद्ोत्रते 
लेकर सोमयागतक ) का प्रचार किया और शहस्थाश्रमें 
प्रवेश्ष करके ब्रक्षण, क्षमिय तथा वैश्योंके यज्ञ कराते हुए वे 
द्विजातियोंसे पूजित हो बढ़े आनन्‍्दसे रहने छगे | यश कराने 
और वेदोंकी शिक्षा देनेमें ही वे तत्पर रहते ये | इन्हीं क्मोके 


अवतीर्णेधु शिष्येषु व्यासः 


चूष्णी पुत्रसहायचान । 
ध्यानपरो घीमानेकास्ते सप्नुपाविशत्‌ ॥ १० ॥ 
शिष्योके पर्व॑तसे नीचे उतर 


इत भकार बोले... श्श्॥ 


पर१२ 
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है प्रिय 


बर्तते। 

एको ध्यानपरस्तूष्णी किमास्से चिस्तयज्निध॥ १२॥ 
“है अक्षर्षिवासिष्ठ | भाज आपके इस आश्रममें बेद- 

मन्झोकी ध्वनि क्‍यों नहीं हो रही है! आप अकेले प्यानमम्त 

होकर चुपचाप क्‍यों बैंठे हैं! जान पड़ता हैः आप किसी 

चिस्तामें मम हैं ॥ १२ ॥ 


भो भो बअह्मपिंवासिष्ठ अह्मघोषो न 


ब्रह्मघोपैर्विरदितः. पर्वतोड्यं न शोभते । 

रण्जसा तमसा चेव सोमः सोपछ्वों यथा ॥ १३ ॥ 

न आजते यथापूर्व निषादानामिवालयः । 

देवषिंगणजुशेडपि वेदध्यनिनिराकृतः ॥ १७॥ 
“वेदघ्यनि न होनेके कारण इस पर्वतकी पहले-जैमी झोमा 

नहीं रही । रज और तमसे आच्छन्न हो यह राहुअस चन्द्रमाके 

समान जान पड़ता है। देवपियोसे सेवित होनेपर मी यह गैल- 

शिखर ब्रद्मधोषके बिना भीलेके घरकी तरह भ्रीद्दीन प्रतीत 

होता है॥ १३-१४ ॥ 

ध्मूषयश्थ दि देवाश्य गन्धवौश्ध महौजसः । 

विय्ुक्ता अह्मघोषेण न आजल्ते यथा पुरा ॥ १५॥ 
“यहॉके ऋषि) देवता और मदावल्ती गन्धव भी अद्मघोष- 

से विमुक्त हो अब पहलेकी भाँति शोभा नहीं पा रहे हैं? ॥ 

नारदस्य घचः श्रुत्वा कृष्णद्वेपायनो5घवीत्‌ । 

महर्ष यत्‌ त्वया प्रोक वेदचादविचक्षण ॥ १६॥ 

एसन्मनो5जुकूल मे भवानईति भाषितुम । 

सर्वेक्ः सर्वेदर्शी च सर्वेत्न च कुदूहली ॥ १७॥ 
नारदजीकी बात सुनकर भ्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने कह्दा-- 

वेदविद्याके विद्वान महर्षे | आपने जो कुछ कह्दा है; यह मेरे 

मनके अनुकूल ही है। आप दी ऐसी बात कह सकते हैं। 


शीमहाभारते 


[ सनननननननननननन न न तन न न ततनपपपनन रतन ८न+++>+++---<... वन्ोलि 
रजत यु ननस्नकन समन नपन नस ननप+ ८7% 
आप स्वेश सर्वदर्शी और सर्वत्रकी बातें जामनेडे म्दि 
उत्कण्ठित रहनेवाले हैं ॥ १६-१७ || 
चिघु लोकेएु यद्‌ भूरे सर्च तथ भत्ते स्थितम्‌। 
तदाशापय विप्रय॑ घूहि कि करवाणि ते ॥ १८॥ 
'तीनो छोकमि जो बात द्वोती है या हो चुड्ी हैः बह सर 
आपकी जानकारीमे है । अामें | बताइये; आशा दीजिफे 
मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ !॥ १८ ॥ 
यन्मया दल 32 चहापे तदुदाहर । 
विमुक्तस्येह शिष्यैमें नातिहएमिदं मनः ॥१९॥ 
ध्ऋह्मर्षि नारद | इस समय मेरा जो कर्तव्य है; उठे मौ 
बताइये | अपने प्यारे शिष्योंते बिछुड़ जानेके कारण हृए 
समय मेरा यह मन विद्येत्र प्रसन्न नहीं है? ॥ १९ ॥ 
नारद उबाष 
अनास्रायमला चेदा प्राह्मणस्यात्त मलम। 
मल पृथिव्या वाद्दीकाः स््रीणां फौतूदर्ल मलम्‌ ॥ २० ॥ 
सारदजीने कहा--व्यासजी | वेद पढकर उसका 
अभ्याप्त ( पुनरावृत्ति ) न करना वेदाध्ययनका दूषण ६ । 
ब्रतका पालन न करना ब्राह्मणका दृधण है। वाददीऊ देशऊ 
लोग पृथ्वीके दूषण हैं ओर नये-मये ख्रेल-तमाशा देखनेकी 
लालसा खत्रीके लिये दोषकी बात है ) २० ॥ 
अधीयतां भवान्‌ वेदान साथ पुत्रेण घीमता। 
विधुन्चन्‌ ब्रह्मघोषेण रक्षोभयक्ुतं तमः ॥ २१॥ 
आप अपने वेदोब्चारणकी ध्यनिसे राक्षतमयजनित 
अन्धकारका नाश करते हुए बुद्धिमान्‌ पुत्र शुकदेवजीके साथ 
बेदोंका स्वाध्याय करते रहे || २१ ॥ 
भीष्म उवाच 
नासदस्य वचः श्रुत्वा व्यासः परमधर्मबित्‌। 
तथेत्युबाच संहशे . वेदाभ्यासडढ्बतः ॥ २९॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--शुधिष्टिर | नारदजीकी भाव 
सुनकर परम धर्मश व्यातजीने /्यहुत अच्छा! कहकर उनकी 
आज्ञा खीकार की और हर्पमें भरकर वे वेदाभ्यासरूपी मतका 
दृढतापूर्वक पालम करने छगे ॥ २२ ॥ 
शुकेन खसद्द पुत्रेण चेदाभ्यासमथाकरोत्‌ | 
खरेणोचः स शैक्येण लोकानापूरयप्निव ॥ २३ ! 
उन्होंने अपने पुत्र शकदेवके साथ शिक्षाके निवमाठुार 
उच्चखर्से तीनों छोकोंकों परिपूर्ण करते हुएःसे वेदोंकी आइरि 
आरम्म कर हक) श्३े॥ वाहिनी) 
ड़ गान न ४: 2८॥ 
चातोउतिमार्च प्रववी. समुद्रानिल्वेजितः ॥ ९४ 
नाना श्रकारके पर्मोका प्रतियादन करनेवाड करनेवाले वे खिला 
से ही रे थे कि खी एप 
उक्त रूपणे वेदोका अम्यास कर हे 2 देदोका अम्यास फर किये 
हे होकर कब जल आर चलने ढगीती २४॥ 
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कफ)... नलननक्‍अनगलगननग-गगगगिगगगगएएाा ॥| 


ततीउनध्याय इति त॑ व्यासः पुज्रमवारयत्‌ । 

शुको चारितमात्रस्तु कौतूहलूसमन्धितः ॥ चो 
तथ अनध्याय-काल बताकर व्यासजीने अपने पु. 

बेद पढनेसे उस समय रोक दिया । उनके सना करनेपर 

जुकदेवजीके मनमें इसका कारण लाननेके छिये प्रवछ 

उल्कण्ठा हुई ॥ २५ ॥ 

अपूच्छत्‌ पितर्र अह्मन, कुठो चुरभूदयम | 

आख्यातुमहति भवान वायोः सर्व विचेष्टितम्‌ ॥ २६॥ 
उन्होंने अपने पितारे पूछा--शअह्मन्‌ | इस वायुकी 

उत्मत्ति किससे हुई है? आप वायुकी सारी चेशओंका विस्तार- 

पूर्वक वर्णन करें! ॥ १६ ॥ 

शुकरुपैतद्‌ चचः श्रुत्वा व्यासः परमबिस्मितः । 

अनध्यायनिमित्तेडस्मिन्निद पचनममबीत्‌ ॥ २७ ॥ 
शुकदेवजीका यह वचन सुनकर व्यातजी अत्यन्त आश्र्य- 

से चकित हो उठे और अनध्यायके कारणपर प्रकाश डालते 

हुए इस प्रकार बोडे-- ॥ २७ ॥ 

दिव्यं ते चश्लुरुत्पन्न॑ खयं ते मिमेल मनः। 

तमसा रजसा चापि त्यक्तः सस्चे व्यवस्थितः॥ २८॥ 
ध्वेट ! तुम्हें खथ ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। 

बुग्हाय इृदय अत्यन्त निर्मल है | तुम रजोगुण और तमोगुण- 

से रहित होकर सत्वगुणमें प्रतिष्ठित हो ॥ २८ ॥ 

आदर्श खामिव उछायां पश्यस्यात्मानमात्मना। 

व्यस्पात्मनि खय॑ वेदान्‌ घुद/धा समनुचिन्तय ॥ २९०॥ 
“्लैंसे छोग दर्पणमें अपना प्रतित्रिम्ब देखते हैं; उसी 

प्रकार तुम बुद्धिके द्वास आत्माका साक्षात्कार करते हो; अतः 

ख़यं ही वेदोंको अपने मीतर स्थापित करके बुद्धिदवारा अन- 

ध्यायके कारणभूत वायुके विषयर्म विचार करो | २९ | 

देवयाचचरे विष्णोः पित्याणश्र तामसः।! 

डबेतौ प्रेत्प पत्थानौ दिय॑ चाधश्व गचछतः ॥ ३० ॥ 
भरकर ऊपरके लोकॉमें जानेवाे और नीचेके लोक 

जनिवालि भुष्योंके छिये दो मार्ग हैं, एक तो देवयान जो कि 

विष्णुलोकका मार्ग है; अतः सात्तविक है; दूसरा पिठयान जो कि 

तामस है ॥ ३० ॥ 

पृथिव्यामन्तरिश्षे से यत्र संवान्ति चायवः | 

सप्तेते वायुमागों वैं तान. निवोधालुपूर्वशः ॥ ३१॥ 
“पृश्वीपर या आकाश जहाँ भी हवा चलती है, उसके 

चहनेके छिये सात मार्ग हैं | तुम क्रमशः उनका वर्णन सुनो ॥ 

तत्र देवगणः साध्या महासूता महावर्याः | 

तैषाम्रप्यभचत्‌ पुत्रः समानो नाम दुर्जयः ॥ ३२॥ 
(इब्बी और आकाणर्म जो महावछी और महान्‌ भूत- 

खर्प साध्य नामक देवगण अच्ययभावसे रहते हैं, उनके 

दुजय पुत्रका नाम है समान || श२ ॥ 

उदानस्तस्थ पुजे 5भूदू व्यानस्तस्थाभवत्‌ खुत/ 

स० ० ३-३५ १२-.- 









ज्ैयः प्राणश्रापि वतोपपरः ॥ ३३ ॥ी 
कमल है उदान) उदानका पुत्र है ब्यान। उसके 
पुत्र॒का नाम अपान जानना चाहिये और अपानते प्राणकी 
उत्पत्ति हुई है ॥ ३३ ॥| ५ 
अनपत्योषभवत्‌ भाणों डुर्घष! शबुतापतः। 
पृथक कमोणि तेरा ते प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ रै४ ॥ 
आपके कोई सतान नहीं हुई । वह शबरुओंको सताप 
देनेवाला और दुर्जण है । उन सबके कर्म पृथक पृथक्‌ हैं 
जिनका मैं छुमते यथावत्रुपसे वर्णन करता हूँ॥ ३४ | 
प्राणिनां सर्वतों वायुश्रेश् वर्तयते पृथक । 
प्राणनाच्यैच भूतानां प्राण इत्यभिधीयते ॥ रे५॥ 
ध्वायुदेव प्राणियोंकी थक प्रथक्‌ समस्त चेश्ाओंका 
समादन करते हैं तथा सम्पूर्ण भूतोंकों अनुप्राणित ( जीवित ) 
रखते हैं; इसलिये “प्राण” कहलाते हैं ॥| ३५ ॥ 
प्रेय्यत्यअ्रसंघातान धूमजांश्रोष्ाजांश्व यः । 
प्रथमः प्रथमे मार्ग प्रवहों नाम योउतिलः ॥ ३६॥ 
«जो घूम तथा गर्मसि उलन्न बादर्लछों और ओर्छोको इधरसे 
उधर छे जाता हैं) वह प्रथम मार्ममें प्रवाहित होनेवालय 'प्रबह? 
नामक प्रथम वायु है॥| ३६ ॥| 
अम्बरे: स्नेहमस्येत्य विद्यु्न-यत्थ महाद्युतिः | 
आवहो नाम संवाति द्वितीयः भ्वसनो नदन ॥ ३७॥ 
धजो आकाशर्मे रतकी मात्रा और बिजली आदिकी 
उत्त्तिके लिये प्रकट दवोता है; वह मद्दान्‌ तेजसे सम्पत्न द्वितीय 
वायु थआवह? नामसे प्रसिद्ध है। बह बड़ी भारी आवाजके 
साथ बहता है ॥ ३७ ॥ 
डदयं ज्योतिषां शब्बत्‌ सोमादीचां करोति यः। 
अन्तर्वेदेषु चोदान य॑ चदन्ति मनीषिणः ॥३८॥ 
यश्रत॒भ्यंः समुद्रेभ्यों चायुधोरयत्रे जलम। 
उद्धुत्याददते चापों जीमृतेश्यो5स्घरे-पनिलूः ॥ ३९ ॥ 
योषक्षिः संयोज्य जीमूतान पर्जन्याय प्रयचछत्ति। 
डद्धदी नाम बंहिए्ठस्द्तीयः स सदागतिः ॥ ४० ॥ 
“जो सदा सोम) सूर्य आदि गहोका उदय एवं उद्धव 
करता है? मनीषी पुरुष शरीरके भीतर जिसे “उदानः बहते 
हैं, जो चारों समुद्रोंहे जठको ऊपर उठाकर जीमूत नामक 
मेघेमे स्थापित करता है तथा जीमृत नामक मेघोंकी जलसे संयुक्त 
करके उन्हे पर्जन्यक्े हवाले कर देता ह्कैः चह महान्‌ वायु 
“उद्ठइ? कहलाता है। जो तृतीय मार्मपर चलनेके कारण तीसरा 
कहा गया है ॥ ३८-४० | 
सदमाना चहुधा येन नीता: पृथण्‌ घनाः। 
हे भवन्ति घनाधनाः ॥ ४१॥ 
संहता येन चाविद्धा भवन्ति नद॒तां नदाः । 


सम्भूता मेघत्वमुपयान्ति च॑॥४२५॥ 
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योउसौ बह॒ति भूतानां विमानानि विहायस्त । 
अतुर्थः खंचहों नाम बायुः स मिरिमर्दनः ॥ ४३ ॥ 
बिसके द्वारा भवर-उबर ले जाये गये अनेक प्रकारक्रे 
महामेत्र घठ्य बॉँवकर जड बरसाना आरम्भ करते हैं घयके 
रूपमे घनीभृत होनेपर भी जिसकी प्रेरणासे सारे बादल फट 
जाते है किर वे बेणुनादके समान शब्द करनेके कारण “्नदः 
कहलाते है तथा प्राणियोक्री रक्षाक्रे लिये पुनः जछका सम्रह 
करके घनीभूत हो जाते है, जो वायु देवताओंके आक्राशमार्गसे 
जानेवाले विमानोंकों स्वव ही वहन करता है; बह पर्वर्तोका 
मान सर्दन करनेवालय चतुर्थ वायु “सवहः नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
येन वेगवता रुर्णा रुक्षेण रुवता मगान। 
घायुना सहिता मेघास्ते भवन्ति बछाहकाः ॥ ४४ ॥ 
दारुणोत्पातसंचारों नभसः स्तनयित्नुमान। 
पश्चमः स महावेगो विषहो नाम मारुतः ॥ ४५॥ 
“जो रुक्षमावसे बेगपूर्वक महान्‌ शब्दके साथ बहकर बड़े- 
बढ़े इ्षौकी तोड देता और उखाड़ फेंकता है तथा जिसके 
द्वारा संगठित हुए प्रल्यक्रालीन मेघ “लाइक? सज्ञा घारण 
करते हैं, जित चायुका संचरण मयानक उत्पात लानेवाला 
होता है तथा जो आकाशसे अपने साथ मेघोंकी घटाएँ लिये 
चलता है; उस अत्यन्त वेगशाली पश्चम वायुकोी (विवह! नाम 
दिया गया है ॥| ४४-४५ ॥ 
यरिमिन्‌ पारिष्ठवा दिव्या वहन्त्यापो विहयसा | 
पुण्य चाकाशगज्ञायास्तोयं विश्म्य तिष्ठति ॥ ४६॥ 
दूरात्‌ भ्रतिहतो यस्मिस्तेकरश्मिदिवाकरः । 
योनिरंशुसहस्तमस्थ येत भाति चसुन्धरा ॥ ४७७॥ 
यर्मादाप्यायते सोमो मिधिदिंव्यो५स्तस्पच | 
चछ्ठः परियहो मास सर वायुजयतां बरः ॥ ४८॥ 
“जिस वाथुके आधारपर आकाशर्म दिव्य जल ऊपर-ही- 
ऊपर प्रवाहित होते हैं, जो आकाशगल्जाके पवित्र जलको 
धारण करके स्थित है और जियके द्वारा दूरसे द्वी प्रतिदरत 
होकर सदर्खो किरणोंके उसत्तिस्थान सूर्यदेव, मिनसे यह प्रथ्वी 
प्रकाशित होती है; एक ही क्रिरणसे युक्त जान पड़ते हैं तथा 
जिससे अमृतकी दिव्य निधि चन्द्रमाका भी पोषण होता है; 
चह विज्यश्ञीलोम श्रेन्‍_्ठ छठा वायुतत्व प्परिवह? नामसे 
प्रतिद्व है | ४६---४८ ॥ 
सर्वपाणभृ्तां प्राणान्‌ योउनन्‍्तकाले निरस्यति | 
यस्व बत्मीझुव्तेते सत्युवैवखताइमी ॥ ४९ ॥ 
सम्यगन्धीक्षवां चुद्धनया शान्तयाध्यात्मनित्यया। 
ध्यानाभ्यासाभिरामार्णा योडस्ुतत्वाय कल्पते ॥ ५० ॥ 
थे समासखाद्य पेंगेत दिशोउन्तं प्रतिपेदिरे । 


दक्षस्थ दशयुत्राणां सहस्नाणि प्रजापतेः॥ ५६॥ 
येन्र स्पृष्ठः परायूत्रों यात्येव न नियर्तते। 
परावहों सास परो चायुः स दुरतिक्रमः ॥ ५२॥ 
ध्जो वायु अन्तकालमे सम्पूर्ण प्राणयोंक्रे प्रा्णोसो भरीर्ते 
निकालता है; जिसके इस प्राणनिष्वानन्प मार्यका सु्यु तथा 
बेवस्वत यम अनुगमनमात्र करते हैं, सदा अध्यात्मचिन्तनों 
लगी हुई गान्‍्त बुद्धिके द्वारा मदीमॉति अनुदंधान कखे 
वाले तथा ध्यानके अभ्याक्षमे ही सानन्द रत रहनेवाड़े पुर्णों- 
को जो अमृतत्व देनेमें समर्थ है; जितमें स्ित होकर प्रजारति 
दक्षके दस हज़ार पुत्र सम्पूर्ण दिशाओंकि अन्तमे पहुँच गये 
तथा जिससे स्पमित होकर विलीन हुआ आणी यहोंसे कैवह 
जाता है वापस नहीं छौटता, उस सर्वश्रेष्ठ सप्तम वाबुक्ा नाम 
“परावह? है | उसका अतिक्रमण करना सभीके छिये रुबंथा 
कठिन है ॥ ४९--५२ ॥ 
एबमेते दितेः पुत्रा मारुताः परमाद्भुताः। 
अनास्तं ते संथान्ति सर्वंगाः सर्वधारिणः ॥ ५३॥ 
“इस प्रकार ये सात मरुद्गण दितिके अत्यन्त अद्भुत पुत्र हं। 
इनकी सर्वत्र यति है | ये निरन्तर बहते और सबको धारण 
करते हैं ॥ ५५॥  , ., « 
एतत्‌ तु॒ महत्व यदर्य॑ पर्वतोत्तमः । 
कम्पितः सहसा तेन चायुनातिप्रवायता ॥ ५४॥ 
ध्यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि अत्यन्त वेयते वहते हुए 
उस वासुके द्वारा यह पर्ववोमे श्रेष्ठ हिमालय भी सता कप 
उठा है॥ प४॥ 
विष्णोनिःध्वासवातो5यं यदा चेगसमीरितः । 
सहसोदीर्यते तात जगत्‌ प्रव्यथते तदा॥५५॥ 
ग्तात ! यह भगवान्‌ विष्णुका निःश्वास है। जब कमी 
सहसा वह निःश्वास वेगसे निक्रछ सहसा वह निःश्वास वेगतें निक्रछ पड़ता है? उस समय यह उस समय यह 
सारा जगत्‌ व्ययित हों उठता है॥ ५५॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मिदों वेदाम नाधीयन्ते5तियायति। 
वायोबाशुभयं झक्त अह्म तत्पीडितं भवेत्‌॥ ५६॥ 
'इसियि बहाबेत्ता पुरुप ग्रचण्ड वाबु (ऑर्ी) सगे. 
पर बेदका पाठ नहीं करते हैं | वेद भी भगवानका निःहठात 





_ही है । उ6 समय बेदयाठ करनेपर वायुकों बाबुते भय माह 
६ 


होता है और उ वेदकों भी पीड़ा होती है? ॥ ५६ 
एतावडुकत्वा चचने पराशरखुतः प्रभुः। 
पप्वेति व्योमगट्गामगाव्‌ ५ 
डच्त्वा पुञ्रमधाप्वेति ८ तदा ॥ ५७ ॥ 
अनध्यायके विपयर्मे यह बात कदकर पंराशलन्‍्दत 
2 लक अप मय मई 
मगवान्‌ व्यास अपने पुत्र झक्रेवसे बोलि-- लत मनुम बद 


५ 


पाठ करो ।? यो कहकर वे आकाशगद्ठाके तदर चर गई | 


ञ ३. शततमे। न $॥ ३२< ॥(| 
इति श्रीमहाभारते शञान्तिपर्व॑णि मोक्षघर्मपर्वणि जनध्यायनिमित्तकथन नामाष्टाविंशत्यधिकत्रिशततमोउध्यायः | * 


इस प्रकार भीमह नारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षपर्म एवँमें अनध्यायके कारणका ऋधन नामऊ तीन 


>्याम पग॑ हैक 4 
पृ हु 


सो अद्ुईसद ६ जध्याम 


न जज-चिििाटी ख:८ मामा 


ध्स््टु 
(-आ 


सहाभारत 





शुकदेवजीकों नारदजीका उपदेश 


शक नटनलसटलललकन नरम सन है| 


पकोनमरिशदधिकनरिशततमो5ध्यायः 


णुश्श५ 
न कलम कम लक 


एकोमत्रिंशदधिकत्रिशततमो:ध्यायः 


शुक्देवशीकों नारदजीका वैराग्य और ज्ञानका उपदेश 


भीप्म उवाच 

एवस्सिक्नस्तरें शूल्ये मारदः समुपागमत्‌। 
शुकंखाध्यायनिरत वेदाथोन्‌ चक्‍तुमीण्सितान ॥ १ || 

भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर ! व्यासजीके चले जनेके 
बाद उस सूते आश्रममें ख्ाध्यायपरायण शुकदेवते अपना 
इच्छित वेदोंका अर्थ कहनेके डिये देव नारदजी पधारे ॥१॥ 
देवषिं तु शुक्रों दक्ष नणं समुपस्थितम्‌ । 
अध्यपूर्वण विधिना वेदोकेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 

देवपिं नारदकों उपस्थित देख शुकदेवने वेदोक्त विधिते 
अर्ध्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया ॥ २॥। 
नास्दो५थात्रवीत्‌ प्रीतो मूहि धर्मश्ृ्ता चर । 
केन त्वां झेयसा वत्स योजयामीति हृष्वत्‌॥ ३ ॥ 

उठ समय नारदजीने प्रसन्न होकर कहा--थ्वत्स | तुम 
चर्मात्माओमे श्रेष्ठ हो । बताओ) त॒म्हें किस भेष्ठ वस्तुकी प्राप्त 
कराऊें ! यह बात उन्होंने बड़े इर्षके साथ कही ॥ ३ ॥ 
मारद्स्य बचः श्रुत्वा शुकः पोवाच भारत। 
अस्मिज्लेके हित यत्‌ स्यात्‌ तेन मां योक्तुमहसि॥ ४ ॥ 

भरतनन्दन । नारदजीकी यह बात सुनकर शुकदेवने 
कहदा-“इस छोकमें जो परम कल्याणका साधन हो) उत्ीका 
मुंप्तें उपदेश देनेकी कृपा करें? || ४ ॥ 

नारद उवाच 

तत्व जिशासतां पूर्वश्षषीणा भावितात्मचाम्‌। 
समरकुमारों भगवानिदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

नारदजीने कहा--पत्स | पूर्वकालकी वात है। पवित्र 
अन्तःकरणवाले ऋषियोंनि न्‍त्वशान ग्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश् 
किया। उसके उत्तरमें भगवान्‌ सनत्कुमारने यह उपदेश दिया ॥ 
नास्ति विद्यासमं चश्लुनोस्ति सत्यसमं तपः। 
नास्ति रागसमं दुःले नास्ति त्यायसमखुखम्‌॥ ६ ॥ 

विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है। सत्यके समान वार समान कोई नेत्र नहीं है। सत्यके समान कोई 





जय कोई युबनही हैक६॥ 77 नहीं है ॥ ६ ॥ 


निवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सतत पुण्यशीलता | 
सदवृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतद्नुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पापकर्मोंदे दूर रहना। सदा 755 हवा) सदा पुष्यकर्मोंका अनुष्ठान अनुष्ठान 
करना; भरेष्ठ पुरुषोके से बताव और पा और धदाचारका पावन करना- 
यही सर्वोत्तम उसे उत्तम शेष ( कब ( कल्याण ) का साधन है ॥ ७ ॥ 
माजुष्यमछु्ख आप्य यः सजति स मुद्यति । 
नाल स॒ इुःखमोश्नाय संयोगो डुखलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे इंडका नाम भी नहीं है; ऐसे इस मानव-शरीरको 
पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है चह मोहल्रो प्राप्त होता 


तप नहीं है। रागके समान कोई ढुःख नह है और त्यागके 
"77 5 और स्थागके 


है। विषगोका सयोग दुःखरूप ही है। अतः दु/खोते चुट- 


कारा नहीं दिला सकता ॥ ८ | ३५ 
सक्तस  वुद्धिश्वलति मोहजालविव्धनी। 
मोहजालाबुतो ढुःखमिद्द चामुत्र सोपशलुते ॥ ९ ॥ 
विप्रयातक्त पुरुषकी बुद्धि चथ्चल होती है। वह मोह- 
जालको बढ़ानेवाली है; मोइजालमे बैंधा हुआ पुरुष इस 
लोक तथा परलेकर्म ठुःख ही मोगता है ॥ ९ ॥ 
सर्वोपायात्‌ तु कामस्य फ्रोधस्य च विनिग्नहः। 
कार्य: श्रेयोउ॒णिना वौ हि भ्रेयोधातार्थमुद्ती ॥ १० ॥ 
जिसे कल्याणप्राप्तिकी इच्छा हो। उसे सभी उपायसि 
काम और क्रोषको दवाना चाहिये; क्योंकि ये दोनों दोष 
कल्याणका नाश करनेके लिये उच्चत रहते हैं ॥ १० ॥ 
नित्य क्रोधात्‌ तपो रक्षेच्चिछूयं सक्षेत्व मत्सरात्‌ | 
दियां मानावमाना+्यामात्मानं तु प्रमादृतः ॥ ११॥ 
मनुष्यकोी चाहिये कि सदा त्तपक्रों क्रोबगे; रुष्मीको 
डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपने आपको प्रमादसे 
बचावे ॥ ११ ॥ 
आनुृशंस्यं परो घ॒ममेः क्षमा च परम वलूम। 
आत्तप्षानं पर शा न सत्याद्‌ बियते परम्‌ ॥ १२॥ 
क्रूर खभाषका परित्याग सबसे वद्धा धर्म है। क्षमा 
सबसे बड़ा बल है | आत्माका शान ही सबसे उत्हृष्ट शान है 
और खत्यते बढकर तो कुछ है ही नहीं॥ १२॥ 
सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादपि हित॑ बदेत्‌। 
यद्‌ भूतद्तिमत्यन्तमेतत्‌ सत्य सतं भम ॥ १३॥ 
सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है; परतु सत्वसे भी श्रेष्ठ है 
हितकारक वचन बोलना। जिससे प्राणियोका अत्यन्त “कारक वचन बोलना । जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हिल 








होता हो, बही मेरे विचारते सत्य है॥ १३॥ 


सर्वासभपरित्यागी निराशीर्निष्परिप्रहः । 
यैन सर्च परित्यक्त॑ स विद्वानूस थे पण्डितः ॥ १४॥ 
जो कार्य आरम्भ करनेके सभी सकत्योंको >> र्म करनेके समी सकत्योकी छोड़ चुका है 
दे मनमें कोई ब्क नहीं है; जो किसी बस्तुका स्ग्रह 
करता तथा जितने सब कुछ त्याग 
विद्वान है और वही पण्डित || १४॥ अं 
इन्द्रियेरिन्द्रियार्थान्‌ यश्वरत्वात्मवशैरिद्द । 
असज्मानः शान्तात्मा निविकार: समाहित: ॥ श्५॥ 
कह कप चैन चिनैव च। 
हक पर श्रेयो नस्तिरेणाधितिष्ठति )) १६॥ 
हि अपने बच्चें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा यहों अनासक्त 
लिषयोंका अनुभव करता है जिसका चित्त शान्त) 
निर्विकार और एकत्र है तथा जो आत्मखख्प प्रतीत 


५३१६ 


होनेवाले देह और इन्द्रियाँ हैं, उनके साथ रहकर भी उनसे 
तद्गरप न हो अलूग-सा द्वी रहता है) बह मुक्त है और उसे 
बहुत शीघ्र परम कंल्याणकी प्राप्ति होती है ॥ १५-१६ ॥ 
अद््शनमसंस्पर्शस्तथासस्भापर्ण. खदा। 
यस्य भूतेः सद्द सुने स श्रेयों विन्दते परम ॥ १७॥ 
मुने | जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती 
जो कितीका स्पर्श तथा किसीसे ब्रातचीत नहीं करता, वह 
परम कल्याणको गरास्त होता है ॥ १७॥ 
न ॒हिस्पात्‌ सर्वभूतानि मैन्ायणगतमश्वरेत्‌। 
नेदं जन्म समासाथ वैर् कुर्बीत केत्नचित्‌॥ १८॥ 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। सबके प्रति मित्रमाव 
रखते हुए. बिचरे तथा यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके 
साथ बैर न करे ॥ १८॥ 
आकिश्चन्यं खुसंतोषो निराशीस्त्वमचापलम। 
एतदाहुः पर श्रेय आत्मश्षस्य जितात्मनः ॥ १९,॥ 
जो आत्मतत्वका शाता तथा मनको वशर्म रखनेत्रारा 
है; उसके लिये यही परम कल्याणका साधन बताया गया 
है कि वह किसी बस्तुका सग्रह न करे, सतोष रखे तथा 
कामना और चञ्चलताको त्याग दे ॥ १९ ॥ 
परिश्रहँ परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः । 
अशोक स्थानसातिष्ठ इद चामसुत्र चाभयम्‌॥ २० ॥ 
तात शुक्रदेव | तुम सअहका त्याय करके जितेन्द्रिय हो 
जाओ तथा उस पदकों प्रास करो) जो इस लोक और 
परलोकर्मे भी निर्भव एवं सर्वथा शोकरहवित है ॥ २० ॥ 
निरामिष न शोचनिति त्यजेदामिपमात्मनः । 
परित्यज्यामिषं सौस्य ढुःखतापादू बिमोक्ष्यसे ॥ २१ ॥ 
जिन्होंने भोगेका परित्यागण कर दिया हे) वे कभी 
शोकमें नहीं पड़ते, इसलिये प्रत्येक मनुष्यकी भोगासक्तिका 
त्थाग करना चाहिये | सौम्य | भोगोंका त्याय कर देनेपर 
छुम दुःख और संतापसे छूट जाओगे ॥ २१ ॥ 
तपोनित्येत्त दान्तेन सुनिना संयतात्मना। 
अजित॑ जेंतुकमेत भाग्य सक्लेप्वसजिना ॥ २२ ॥ 
जो अजित ( परमात्मा ) की जीतनेकी इच्छा रखता 
हो) उसे तपख्ी; जितेन्द्रिय, सननशीछ) संयतचित्त और 
विषय अनातक्त रहना चाहिये || २२ ॥ 
शुणसब्लेप्चनासक्त. एकचर्यौरतः खदा। 
प्राक्षणे नचिसदेव खुखसायात्यद्धत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
जो आरक्षण निगुणात्मक विषर्यो्में आसक्त न होकर 
सदा एकान्तवास करता है) वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुखरूप 
मोक्षकों प्राप्त कर लेता है ॥ २३ ॥ 
इन्हारामेषु भूतेषु य एको स्मते मुत्तिः। 
विद्धि प्रशानठ॒र्तत ते शानठप्तो न शोचति ॥ २४॥ 
जो घरनि मैथुनमें चुख साननेवाछे प्राणिवोके बीचर्मे 


शरीमहाभारत्ते 


[ शान्तिपर्धणि 
रहकर भी अकेले रहनेगें ही आनन्द मानता है) उसे किगान- 
से परितृत्त समझना चाहिये | जो जानते दृप्त शोता है; बट 
कभी जोक नहीं करता ॥| २४ ) 
शुमैल्भति देवस्वं व्यामिश्रैजन्म मासुप्म्‌! 
अश्युमैश्वाप्यणो जन्म कर्ममिलेभतेडचशः॥ २५॥ 
जीव सदा कर्मोके अधीन रहता है| वह झमऊमेंकि 
अनुष्ठानसे देवता होता है; दोनेंके सम्मिश्रणमे मनुष्य-जन्म 
पाता है और केवल अग्गम कमोंसे पद्युपप्षी आदि नौच 
योनियोमे जन्म छेता है || २५॥ 
तत्न खुत्युजराडुःखैः सतत सममभिद्दुतः। 
संखारे पच्यते जन्‍्तुस्तत्कर्थ नाववुद्ध/बले ॥ २६॥ 
उन-उन थयोनियॉर्मे जीवको सदा जरा मृत्यु और नाना 
प्रकारके दुःखेंसि संतत्त होना पड़ता है। इस प्रकार सारे 
जन्म लेनेवाल्ग प्रत्येक प्राणी सतापकी आम पकाया जाता 
है--इस बातकी ओर द्रुम क्‍यों नहीं ध्यान देते ! ॥ २६ ॥ 
अहिते. हितसंशस्त्वमध्ु॒वे. घुवसंधकः । 
अनर्थ चार्थसंशस्त्व॑ किमर्थ नाववुद्धबसे ॥ २७॥ 
तुमने अहितमें ही ह्ित-बुद्धि कर छी है जो अभुव 
( विनाशशील ) बस्तुएँ, हैं; उन्होंकी प्ुवः ( अधिनाशी ) 
नाम दे रक्‍्खा है और अनर्थमें ही त॒ग्ह अर्थका बोध हो 
रहा है | यह बात तुम्हारी समझमें क्यों नहीं आती 
है? ॥ २७॥ 
संबेएथमान वहुमिमोहात्‌ त्तुमिरात्मजेः | 
कोषकार . इवात्मानं वेश्यन नावबुध्यसे ॥ २८॥ 
जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही गरीरमे उल्लन्न हुए 
वन्तुओंद्ारा अपने आपको आच्छादित कर लेता $ उग्ी 
प्रकार तुम भी सोहबश अपनेहीसे उत्मस्न उमस्बन्धके 
बन्वर्नोद्वारा अपने आपको बॉबतले आ रहे हो तो भी यह 
बात तुम्हारी समझमें नहीं आ रही दे ॥ २८ ॥ 
अल परिय्रहेणेह दोपचान्‌ हि परिश्रहः। 
कृमिहिं कोपकारस्तु वध्यते स परिश्रहमत्‌ ॥ २९॥ 
यहों विभिन्‍न बल्तुओंके सम्रहकी कोई आइश्यकृता 
नहीं है; क्योंकि सम्रहसे महाव्‌ दोप प्रकट होता है। रेहमका 
कीड़ा अपने 6पह-दोपके कारण ही वन्धनमे पडता है ॥ २९ ॥ 
घुत्रदारकुडम्बेछ सक्ताः सीदन्ति जन्ततरः | 
सरः्पड्डार्णबे मन्ना जीणों घमगज़ा इब॥ हु ॥! 
ली-पुत्र और इुद्धम्बमे आसक्त रहनेवाले प्राणी उर् 
प्रकार कष्ट पाते है) जैसे जंगलके बूढ़े द्वाथी तादर 
दल्में फँँसकर दुःख उठाते हैं ॥ ३० ॥ 
महाजारूसमाकृणन स्थले मत्ययानिवोदश्षतान | 
स्ेहजालसमाकृशन, पद्य जन्त्‌न छुददुःखिताद॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार महान्‌ जालमें फेंशकर पानीसे वादर हे 
हुए मत्य तड़पते हैं; उसी प्रकार स्लेइ-बाल्से आइड सर 


दल 


मोक्षघरमप्व 
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अत्यन्त कट उठाते हुए इन प्राणियोकी ओर दृष्ठिपात दीप और रस ही प्रवाह है| गन्ध उत्त नदीकी कीचड़) 


करो ॥ ३१ ॥ 
कुहुम्व॑ पुत्रदार्सश् शरीर संचयाश्र ये। 
पारक्यम॒ध्॒वं सर्वे कि रव॑ खुछतदुप्कृतम्‌॥ ३२॥ 
सवारमें कुठुम्तः स्री; जब, शरीर और सग्रह--सब 
कुछ पराया है। सब्र नाझवान्‌ है। इसमें अपना क्‍या हैः 
केवछ पाप और पुण्य ॥ ११ ॥ 
यदा सर्व परित्यज्यगन्तत्यमवशेन ते । 
अनथे कि प्रसकतस्त्व॑ खम॒र्थ नाजुतिष.्ठसि ॥ ३३॥ 
जब सब कुछ छोड़कर त॒म्हें यहोँसि विचश होकर चल 
देना है? तर शव अन्य जग क्‍यों आासक्त -रैआ $ तत्र शत अनयंगय जगवूमें क्‍यों भासक्त हो रहे. 
हो! अपने वास्तविक अर्थ--भोक्षका साधन क्यों -+ अपने वाखविक अर्थ -मोक्षका साधन क्यों नहीं 
करते हो ! ॥ ३३॥ 
अविभ्रान्तमनालस्वमपाथेयम्दैशिकम,..। 
तम्रकान्तारमध्यान॑ कथमेकी गमिष्यसि ॥३७॥ 
नहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं, कोई सह्यरा 
देनेवाला नहीं) राहजच नहीं तथा अपने देशका कोई साथी 
अथवा राह बतानेवाला नहीं है, जो अन्बकारसे व्याप्त और 
इुर्गंभ है; उस मार्गपर तुम अकेले कैसे चल सकोगे ! ॥ ३४॥ 
न हितत्वां प्रस्ितं कश्मित्‌ पृष्ठ वो पठुगमिष्यति! 
छुक्त॑ दुष्कृतं च त्वां यास्यन्तमनुयास्यति ॥ २५॥ 
जब तुम प्रछोककी राह छोगे, उस समय बुग्हरे पीछे 
कोई नहीं जायगा | केवढ तुम्हारा किया डूआ युप्य वा 
प्रप ही बर्हों जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा || ३५ || 
विद्या कर्म च्नौच च शान च॑ बहुविस्तरम्‌। 
अर्थोर्थमलुसायन्ते सिद्धावश्व विश्वुच्यते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ ( परमात्मा ) की प्रासिड्े लिये ही विद्या, कर्म; 
और अत्यन्त विस्तृव शनका सहारा लिया जाता 
है। जब कार्यक्री तिद्धि ( परमात्माश्ले प्रात्ति ) हो जाती है; 
व मनुष्य मुक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 
निवन्धनी रज्जुरेषा या भामे बसतो र्तिः 
डिजा सुकतो यान्ति नैना छिन्दूम्त दुष्क्तः ३७॥ 
गविमिं रध्नेवाले अनुष्यकी विषयोके अति जो आसक्ति 
होती है; वह उसे बॉघनेवाली रस्तीसे उमान है | पुण्यात्मा 
अंदष उसे काटकर आगे--परमार्थके पथपर बढ़ जते हैं; 
किंतु जो पापी हैं, वे उद्ध नहीं काट पाते ॥ ३७ ॥ ह 


रुपकूलां लक स्पशेद्वीपां रखावहाम्‌। 


सत्यम्र्यी धरमस्थे 


5 जितका उशद्न या 
रूप इसका किनारा मन खोल स्पर्श 


खर्मपरार्गुयबहास्‌ ॥ ३८॥ 
यवदारकाम । 


शब्द जरू और खर्गरुपी दुर्गम घाट है। शरीररुपी नौकाकी 

सहायतासे उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको 

खेनेवाली लगगी और धर्म इसको सिर करनेवाली रस्सी 

( छूगर ) है| यदि त््यायहूपी अनुकूछ पवनका सहारा 

मिले तो इस शीमग्रामिनी नदीकों पार क्या जा सकता है। 

इसे पार करनेका अवश्य प्रवत्ध करे || ३८-१९ ॥ 

त्यज् धममधमे च॑ तथा सखत्यानृते त्यज। 

उसे सत्याजते त्यकत्वा येच त्यजसि त॑ त्यज ॥ ४० ॥ 
धर्म और अधर्मको छोड़ो | सत्य और असत्यको भी 

त्याग दो और उन दोनोंका त्याग करके जिसके द्वारा ध्याग 

करते हो) उसको भी त्याग दो ॥ ४० ॥ 

त्यज धर्ममसंकल्पादधर्म चाप्यलिप्सया। 

उसने सत्याउते चुद्धवा बुध परमनिश्चयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
उक्सके त्यागद्यारा धर्मकों और हिप्साके अमाव- है 

दर अधर्मको भी त्याग दो। किर बुद्धिके द्वारा सत्य और 

असत्यका त्याग करके -अल्लका लग करके परमतलके निश्नवद्ाग बुद्िको भी. 

व्याग दो ॥ ४१ ॥ 

अस्थिस्थूर्ण क्मयुयुत्त मांसशोणितलेपनम्‌। 

चर्मावतर्द्ध हुर्गन्धि पूर्ण सूत्रपुरपयो: ॥ ४२ ॥ 

जराशोकसमाविएं रोगायततमातुरम्‌ । 

ललनपआ से! हे कं कइ त्यज ॥ ४३॥ 
दे शरार पंश्मभूतोंका घर है। इसमें ड्ियोक्ि 

सम हैं! यह नस माड़ियसि बंध हुआ; हर क 

और चाहे मा हुआ है । इचमे सल-मूत्र मरा है; जिससे 

डगन्ध आती रहती है। वह बुढ्ापा और शोकसे व्याप्त+ 


जा नरक रजेशुणरूपी धूलसे ढका हुआ 
और अनित्य है; अतः तुम्हें इसकी आसक्तिको 
चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ धय 


इंदं विश्व जगत सर्वमजगब्यापियदू भवेत्‌ । 


परे है; 
पेह महत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि, पॉच इन्द्रियों, पा: 
बुद्धि » पॉच 
महाभूत अर्थात्‌ तन्‍्माजाएँ, पाँच प्राण तथा रत था 
सुण--इन पत्रह तो समुदायका नाम अव्यक्त है॥ 


व्यक्ताव्यक्तेहिं संहितः। 

चह॒विशक इत्येद व्यक्ताब्यक्षमयों गणः ॥ 8 
इनके साथ ही इन्द्रियोंके पॉच विषय अथांतू स्पर्श, 
दन्दे, रूए) रस और सन्ध एवं मन और 


अहकार--... 
_सचकों प्ले जो चौबीस तो 


७३१८ 


आमहाभारते 


[ शाम्तिपरेणि 


च््स्य्ल्च्च्स््स्य्य्य्च्स्ल््च््य्च्च्च्च्््च्््खच््््च्सय््स्््््््च्ल्स्स्स्थ्स््ल्लििि+ 


समूह होता हैः उसे ध्यक्ताव्यक्तसब समुदाय कद गया है॥| 
पते; सर्चेः समायुक्तः पुमानित्यमिघ्रीयते 
चिचर्म तु खुर्ख डुग्ल जीवित मरण तथा ॥ ४७॥ 
य एवं बेंद तस्वेन स वेद प्रभचाप्ययो। 

इन सब तत्वोंति जो संयुक्त है? उसे पुरुष कहते हैं। 
जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम चुख-ढुःख और जीवन-मरणके 
तत्वकों ठीक-ठीक समझता हैः वही उत्तत्ति और प्रछृयके 
तस्वकी भी यथार्थरूपसे जानता है || ४७६ ॥ 
पासम्पर्यण बोद्धन्यं शातानां यत्व किल्वन॥ ७८॥ 
इन्द्रिमैग्रेह्नते यद्‌ यत्‌ तत्‌ तदू व्यक्तमिति स्थितिः। 
अव्यकमिति विशेय लिझ्त्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ ४५॥ 

शञानके सम्बन्धर्म जितनी बातें हैं; उन्हे परम्पराते जानना 
चाहिये । जो पदार्थ इन्द्रियोद्ारा अहण किये जाते हैं, उन्हे 
व्यक्त कहते हैं और जो इन्द्रियोंके अगोचर होनेके कारण 
अनुमानसे जाने जाते हैं; उनको अव्यक्त कहते हैं ४८ ४९॥ 
इन्द्रियैनियलैदेंशही धाराभिरिव तर्प्यते । 
छोके चिततमात्मानं छोकाँश्थात्मनि पशुयति ॥ ५०॥ 

जिनकी इन्द्रियों अपने बशर्मे हैं? वे जीव उसी प्रकार 
तृप्त हो जाते हैं; जैसे वर्षाकी धारासे प्यासा ममुष्य। ज्ञानी 
पुरुष अपनेको प्राणियोंमें व्यात और प्राणियोकी अपनेमें 
स्थित देखते हैं ॥ ५० ॥ 
परावरटदाः 'शाक्तिशोनसूला न तश्यति। 
पदश्यतः सर्वेभूतानि सबोवस्थाख सर्बंदा॥५१॥ 
सर्वभूतस्य संयोगो नाझुभेनोपपच्यते । 

उस परावरठशी शानी पुरुषकी ज्ञानमूलक शक्ति कभी 
नष्ट नहीं होती । जो सम्पूर्ण भू्तोको उमी अवस्थार्भोर्मे दा 
देखा करता है? वह सम्पूर्ण प्राणियोंके सहबासमें आकर 
भी कभी अशुभ कमोंसे युक्त नहीं होता अर्थात्‌ अध्रम 
कर्म नहीं करता ) ५१३४ ॥॥ 
शानेन विधिधान क्लेशानतिदृत्तस्य मोहजान॥ ५२ ) 
छोके बुद्धिपरकाशेन छोकमार्गों न रिप्यिते । 

जो शानके बलसे मोहजनित नाना प्रकारके क्लेशॉसे 
पार हो गया है; उतके लिये जगत्‌मे वौद्धिक प्रकाशसे कोई 
भी लोक-व्यवद्वारका मार्ग अवरुद्ध नहीं होता ॥ १२३ ॥ 

इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्व॑णि 


अनादिनिधरन जन्तुमात्मनि स्थितमब्ययम॥ ५रे॥ 
अक्तीय्ममूर्ते च भयगवानाह तीर्थचित्‌। 
2० मोझषके उपायको जाननेवाले मगदान्‌ नारायग मद्ते 
हैँ क्रि आदि-अन्तमे रहित) अविनाश: अर्फ्ता और निरायर 
जीवात्मा इस घरीर्में स्थित है ॥»६-५३३ ॥ 
यो जन्तुः खक्नतैस्तैस्तेः कर्ममिर्नित्यडु/सितः ॥ ५४ ॥ 
स॒ छुः्खप्रतिघातारथ  दन्ति जन्तूननकधा। 

जो जीव अपने ही किये हुए विभिन्‍न कमोंके बारण 
सदा दुखी रहता है; वही उस दुःखका निवारण बरनेके 
लिये नाना ग्रक्ारके प्राणियोंक्री इत्या करता है ॥ ५४३ ॥ 
ततः कर्म समददत्ते पुतरन्यक्षवं बहु ॥ ५७॥ 
तप्यतेष्थ पुनस्तेन भुक्त्वापध्यमिवातुरः। 

तदनन्तर बह और भी बहुत-से नये-नये कर्म करता 
है और जैसे रोगी अपव्य खाकर दुःख पाता हैः उसी प्रजार 
उस कर्मते वह अधिकाधिक कष्ट पाता रहता दै ॥ ५५३॥ 
अज्ञक्लमेव मोहान्धो दुःखेपु खुखसंगितः ॥ ५६॥ 
यध्यते मध्यते चेच कर्ममरिर्मन्थवत्‌ सदा। 

जो मोहसे अन्धा (विवेकशत्य ) हो गया है) वह 
रुदा ही ढुःखद भोगोमें ही सुखबुद्धि कर छेवा है और 
मथानीकी मॉति कर्मोसे बैंधता एव मया जाता है ॥५६१॥ 
ततो निवद्धः सवा योनि. कर्मणामुद्यादिह ॥ ५७॥ 
परिश्रमति खंसारं चक्रवद्‌ बहुचेंदनः। 

फिर प्रारब्ब कर्मोके उदय होनेपर वह बद्ध प्राणी कर्म- 
के अनुसार जन्म पाकर ससारमें नाना प्रकारके हुःख भोगता 
हुआ उसमें चक्की माँति घूमता रहता है॥ ५७६ ॥ 
स॒ त्व॑ं निवुत्तवन्धस्तु निरृत्तश्चापि कर्मतः ॥ ५८॥ 
सर्ववित्‌ सर्वजित्‌ सिद्धो भव भाववियर्जितः । 

इसलिये तुम कमोंसे निशत्त; सत्र प्रकारके बनन्‍्धर्नोंते 
मुक्त; सर्वश) सर्वविजयीः विद्ध और सातारिक मावनाते 
रहित हो जाओ॥ ए८३ ॥ 
संयमेन ने वर्न्‍्ध नियर्त्य तपसी बलातू। 
सम्पराप्ता बहवः सिद्धिमप्यवाधां छजोदयाम॥ "९ 

बहुत-से ज्ञानी पुरुष समम और तपस्यकि बलमे नवीन 
बन्धर्नोका उच्छेद कस्के अनन्द छुख देनेवाली अबाव 
सिद्धिको प्राप्त हो खुके ३॥ ५५ | 


मोशघर्मएवंणि एकोनत्रिंशदधिकत्रिशततसो<्ध्यायः ॥ झ्म्ष्‌वा 


इस प्रकार श्रीमहामारत आन्तिपतके अन्तर्गत माक्षघमर्वमें तीन सौ उनतीसर्दों अध्याय पूरा हुटा॥ करे! ती 





त्रिशदधिकत्रिशततमो5ध्याय: 


शुकदेवको नारदजीका सदाचार 


नारद उवाच 
मशोक शोकनाशार्थ शार्ल शान्तिकर शिवम्‌ । 


और अध्यात्मविषयक उपदेश... ५7 
निशम्य लभते बुर्द्धि तां लब्ध्बा खुखमेथते | * 


नारदजी कद्दते हैं--8क्देंव ! शाल पेस #ै 


सोक्षघर्मपर्व ] 








करनेवाला शान्ति-कारक और कच्याणमय है। जो अपने शोक- 
* का नाग करनेके लिये शाक्षका अ्रवण करता है? बह उत्तम 











बुद्धि पाकर सुखी होता है॥ १॥ 
_शोकस्थानसइस्ञाणि भयस्यानशतानि च। 
दिवसे दिपसे मूदमाविशन्ति न पष्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
शोकक़े सहत्नों और भयके सैकड़ों खान हैं; जो प्रति- 
दिन मूढ़ पुयषोपर ही अपना प्रभाव डालते हैं; 
विद्वानूपर नहीं ॥ २॥ 
तस्मादनिएताशार्थमितिहास॑ निबोध में । 
तिप्ठते चेंदू वे चुद्धिलभते शोकनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसलिये अपने अनिष्टका नाश करनेके लिये मेरा यह 
उपदेश सुनो--यदि बुद्धि अपने वश रहे तो सदाके लिये 
शोकका नाश्ष हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अनिश्सम्प्रयोगान्व॒विग्रयोगात्‌ प्रियस्य च। 
मजुष्या मानसैडु/लैयुज्यन्ते खत्पबुदयः॥ ४ ॥ 
सन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय बस्तुकी प्राप्ति और प्रिय 
वस्तुका वियोग होनेपर मन-ही-मन हुली होते हैं॥ ४ ॥॥ 
द्न्येधु समतोतेषु ये गुणास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ 
न तानावियमाणस्य स्तेहवन्धः अ्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
जो वस्तु भूतकाछके वर्भमें छिप गयी (नष्ट शी गयी ) 
उतके गुणोक्ा स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो आदर- 
पूरक उसके गुणोंका चिन्तन करता है; उसका उसके अति 
आसत्तिका बन्धन नहीं चूदता है ॥ ९५ ॥ 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्र यज्ष रागः प्रबर्तते । 
अनिशचर्धितं पश्येत्‌ तथा क्षिप्र विरज्यते ॥ ६ ॥ 
जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोषरष्टि 
करनी चाहिये और उसे अनिष्ठकों बढानेंवाण समझना 
चाहिये | ऐसा करनेपर उससे शी ही वैशग्य 
हे जाता है॥ ६॥ 
नार्थों न धर्मो न यशो यो5तीतमनुशोचति । 
युज्येत तच्चात्य न निवतेते ॥ ७ ॥ 
जो बीती बातके लिये शोक करता है; उसे न तो अर्थद्ी 


प्राप्ति होती है ने बेको “कह उके कद कप सकी ही ात्ति होतीहै।, न यशकी ही प्राप्ति दोतो है। 
वह उसके अभावका अनुभव करके केवछ हु।छ ही उठावा 


| उससे अभाव दूर नहीं होता || ७ ॥ 
भुणभूता। प युज्यन्ते विय्युज्यन्ते तथे् च 
नेतदेकय शोकस्थान हि विच्यते ॥ ८ ॥ 
प्राप्त रे 3003 ज हक 
दे 
आता ही; ऐडी शत नहीं के | 2७ 
वा यदि था नह योज्तोतमनुशोचतति । 
इुगखेत लभते इन्‍्ख द्वायनथी अपथते ॥ | 
जो मनुष्य भूतकाहों मेरे हुए किसी व्यक्तिके छिये 


नश् हुई किसी बस्तुके लिये निरन्तर शोक करता 

हे पक दुख दूसरे डुःखक़ो प्राप्त देता है। इस प्रकार 
उसे दो अनर्थ मोगमे पड़ते हैं ्स लक 
बन्ति ये बुद्धया दृष्ठा छोफेघु संततिम्‌ 

अर बहता सर्व नाशुकमांपपच्चते ॥ १० | 

जो मनुष्य ससारमे अपनी संतानकी सत्यु हुई देखकर 

भी अथुपात नही करते) ये ही घीर ६) सभी बस्तुओपर 








समीचीन भावसे दृष्टिपात या विचार करनपर किसीका भी 
आदि बहाना युक्तितगत नहीं जान पड़ता है || १० ॥ 








डुग्खोपधाते शारीरे मानखे चाप्युपरिथते। 
यर्सिन्‌ न शक्यते कु यत्तस्तन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि कोई झारीरिक या मानसिक दु'ख्र उपस्थित 
हो जाय और उसे दूर करनेके लिये कोई यत्न न किया जा 
सके अथवा किया हुआ यलन काम न दे सके तो उसके 
लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
सैषज्यमेतद्‌ हुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ । 
चिन्त्यमानं हिल व्येति भूयश्वापि अवर्धते ॥ १५॥ 
इुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि 
उसका वार्वार चिन्तन न किथा जाय | “बार चिन्तन ने किया जाय। चिन्तन करनेते करनेंसे 
है पटता नहीं, वहिक बढ़ता ही जाता है॥ १२॥ 
:न्‍ थम र- ड् हन्याच्छारीरमौषधेः । 
पएतदू चिज्ञानसामः व बाल: समतामियात्‌ ॥ १३॥ 
इंसहिये मानतिक दुःखक़ो बुढ्निके द्वारा विचारसे और 
शारीरिक कश्को औपध-सेवनदवारा नह करना चाहिये। 
आख-शानके प्रभावसे ही ऐसा होना सम्भत्र है। हु 
पड़नेपर बारकोंकी तरह रोना उनित नहीं है ॥ १३॥ 
अलित्यं यौचन रुप जीचित॑ द्रृष्यसंचयः । 
आरोग्य॑ प्रियसंचासो सृध्येत्‌ तन्न न पष्डितः ॥ १४ ॥ 
रूप; भवन; जीवन; पन-स्ग्रह आरोग्य तथा प्रिय 
जनोंका सहवास-ये सब अनित्य हैं | विद्वान पुरुषक़ों इनमें 
आसक्त नही होना चाहिये | १४ ॥| 
ने जानपदिक दुःखमेकः शोचितुमहँति । 
अशोचन्‌ प्रतिकृषीत यदि पर्येहुपक्रमम ॥ १५॥ 
सारे देशपर आये इए, सकटके छिये किसी एक च्यक्ति- 
को शोक करना उचित नहीं है। बदि उस संकल्को शाढने- 


का कोई उपाय दिखछायी दे तो 

हो करना चाहिये || १५ ॥ अब 

छुखादू वहुलर इःल जीचिते वाद संशयः। 

स्निग्धित्वं चेन्द्ियार्थेणु मोद्दान्परणसमियम्‌ ॥ १६॥ 

इसमें सदेह नहीं कि जीवनमें अपेक्षा दुःख 

अधिक होता है। किंतु उमीको मोहवश विषयों प्रति 

अनुराग होता है और डड अप्रिय छगती है| १६ ॥ 
डुखं खु्॑ य॑ जरः। 





७३६२० 


भ्रीमहाभास्ते 


न्त्त्तच्चन््अ्ल्चचच्च्चच्च्च्स्ल्च्ल्लल्च्कििलच्चसलिडसिजिपपल--------_ 








अभ्येति ब्रह्म सो 5त्यन्तं न त॑ं शोचन्ति पण्डिताश॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी ही चिन्ता छोड 

देता है; बह अक्षय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। विद्वान्‌ पुरुष 

उसके लिये शोक नहीं करते है || १७ ॥ 

त्यज्यस्ते डुःखमथों हि पालने न च ते खुखाः । 

डुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेपां न चिन्तयेत्‌ ॥ १८॥ 
घन खर्च करते समय बडा दुःख होता है। डसकी 

रक्षार्मे भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कप्टले 





होती है; अतः धनको प्रत्येक भवस्थामें दुःखदायक समझकर 


उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये || १८ ॥ 
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य बेशेषिकी नयः | 
अतृप्ता यान्ति विध्च॑स संतोष यान्ति पण्डिताः ॥ १९ ॥ 
मनुष्य धनका छगम्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची 
_घन-उम्पन्न स्थितिको प्रास होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। 
वे और अधिककी आशा हिये हुए ही मर जाते हैं; किंतु 
विद्वान पुरुष सदा सतुष्ट रहते हैं (वे धनकी तृष्णामें 
नहीं पड़ते ) || १९ ॥ 
खबे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगा पिप्रयोगानता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
सग्रहका अन्त है विनाश । ऊँचे चढ़नेका अन्त है 
नीचे गिरना | संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका 
अन्त है मरण ॥ २०॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्स्तु परम खुखम। 
तस्मात्‌ संतोषमेचेह घन पद्यन्ति पण्डिताः ॥ २१॥ 
तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता | संतोष ही परम सुख 
है। अतः पण्डितजन इस लोकमें सतोषकों द्वी उत्तम घन 
समझते हैं।| २१॥ 
निमेषमात्रमपि हि. बयो गरच्छन्न तिष्ठति। 
खशरीरेष्चनित्येपु नित्यं किमजुचिन्तयेत्‌ ॥ २२॥ 
आयु निरन्तर बीती जा रही है | वह पछूमर भी ठद्दरती 
नहीं है । जब अपना दरीर ही अनित्य है; तब इस ससारकी 
किस वस्तुको नित्य समझा जाय॥ २२ ॥ 
भूतेषु भाष॑ संचिस्त्य ये चुद्ध्वा मनसः परम्‌ 
न शोचन्ति गताध्चानः पद्यन्तः परमां गतिस्‌॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य सत्र प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माकी 
स्थिति जानकर उन्हींका चिन्तन करते हैं) ये संसार-यात्रा 
समाप्त होनेपर परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार 
हो जाते हैं॥ २२ ॥ 





[ शान्तिपईणि 
न्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स््श्स््ल्च्स्ल्स्लडडडटडड 
संचिर बे २ «ब [पु 
न्‍्वानकमेचैंस.. कामानामबित्प्तकम्‌ 


च्यात्रः पद्मुमिवासाध स॒त्युरादाय गच्छति ॥ २४॥ 
जेसे जगलमें नयी-नयी घातकी खोजमें बिचरते हुए 
अतृत्त पशथ्चुको सहला व्याव आकर दगोच छेता है, उसी 
प्रकार भोग?ंकी खोजमें छगे हुए अतृत्त मत॒प्वक्ो सृत्यु उठा 
ले जाती है॥ २४ ॥॥ 
तथाप्युपाय॑ सम्पद्येद्‌ दुः्खस्य परिमोक्षणम्‌ ! 
अशोचन नास्मेच्चैव मुक्तश्थाव्यसनी भवेत्‌ | २५॥ 
तथापि सबको हुःखते छूटनेक्ा उपाय अवब्य सोचना 
चाहिये । जो शोक छोड़कर साधन भारम्म करता दे और 
किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही डुःसॉंसे 
मुक्त हो जाता है ॥ २५॥ 
शब्दे स्पश व रूपे च मन्धेषु च रसेपु च। 
नोपभोगात्‌ परं किचिद्‌ धनिनों चाधनस्य च ॥ २६॥ 
घनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकाल्में ही शब्द) 
स्पर्श) रूप) रत और उत्तम गन्‍्व आदि विषयों किशित्‌ 
खुखकी ग्रतीति होती है; उपमोगके पश्चात्‌ नहीं ॥ २६ ॥ 
पराक्सस्प्योगाद्‌ भूतानां नास्ति डुःखं परायणम] 
विप्रयोगात्‌ तु सर्चस्य न शोचेत्‌ प्रकृतिस्थितः॥ २७॥ 
प्राणियोंके एक दूसरेसे सयोग होनेके पहले कोई दुःख 
नहीं रहता | जब एंयोगके वाद वियोग होता है तमी सबको 
दुःख हुआ करता है | अतः अपने स्वरूपमें स्थित विवेकी 
पुरुषको किसीके वियोगमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिये ॥ 
चुत्या शिश्नोदर रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुपा | 
चश्लुःक्रोत्रे च मनसा मनो चार्चं च विद्या ॥ २८॥ 
मनुष्यकों चाहिये कि वह थैययके द्वारा शिक्ष और उदरकी, 
नेन्के द्वारा हाथ और पैरकी) मनके द्वारा आँख और कानवी 





तथा सद्विय्राके द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे ॥ २८ ॥ 


प्रणयं॑ प्रतिसंहत्य. संस्व॒ुतेष्वितरेष्ठ च । 
विचरेद्समुन्नद्धः स खुखी स च पण्डितः ॥ २५॥ 
जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्योमें आयक्तिकरो ह्दार 
विनीतभावसे विचरण करता है; वही सुखी और वही 
विद्वान है ॥| २९ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिपः। 
आत्मनैच सहायेन यश्वरेत्‌ स खुखी भवेत्‌ ॥ ३०! 
जो अध्यात्मविद्यार्मे अनुस्क, कामनाझत्य तया 
सक्तिते दूर है; जो अकेला ही विचरुण करता हैः १६ 6” 
होता है ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शाम्तिपदणि मौक्षघर्मपर्वणि झुकाभिपतने त्िंशद्धिकश्रिश्ततमोडध्यायः ॥ दे३० ४ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्दमें शुकदेवक्ा ऊर्॑गमनविषयक 
तीन सौ तीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ इरेण वा 
ब्््ज्चल्च्ंध््य््ि्चख्य्ल्शीजच 


मोक्षधमंपर्व ] 


एकमिंशद्धिकनिशततमोउध्यायः 


प्र्श१्‌ 








कज्िंशद्धिकत्रिशततमो5ध्यायः 
नारदजीका 2 कर्मफल-प्राप्तिमें परतन्त्रताविषयक उपदेश 
तथा शुकदेवजीका दर्यलोकमें जानेका निश्य 


नारद उवाच 
खुखदुःखविषर्यासो. यदा समछुपथते। 
सैन॑ प्रश्ा खुनीतं वा त्रायते लापि पौरुषस्‌॥ १ ॥ 
नारदजी कदृते हैं--आ्ुकदेव | जब मनुष्य सुखको 
हुशख और दुःखको सुख समझने लगता है; उस समय बुद्धि 
उत्तम नीति और पुरुषार्थ मी उसकी रक्षा नहीं कर पाता ॥ 
सभावादू यत्नमातिष्ठेद्‌ यत्ञवान्‌ नावसीद्ति। 
जयमरणरोगेम्यः.. प्रियमात्माममुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अठः मनुष्यकों खमावतः शान-प्राप्तिके छिये यत्ञ करना 
चाहिये; क्योंकि यज्ञ करनेदाला युरुष कमी दुशखमें नहीं 
पड़ता । आत्मा सबते बढ़कर प्रिय है; अतः जरा; रृत्यु और 
रोगोके कश्ठसे उसका उद्धार करे ॥ २ | 
रुजन्ति हि शरीराणि रोगाः शारीरमानखाः । 
साथका इब तीए्षणाग्ाः प्युक्ता इद्धस्विप्िः ॥ ३ ॥ 
शारीरिक और मानसिक रोग सुदृद भनुप घारण करने- 
वाछे बीर पुरुषोंके छोड़े हुए तीक्ष्ण बार्णोके समान शरीरको 
पीड़ा देते है ॥ ३ ॥ 
ध्यधितस्प विधित्साभिस्तास्यतो जीविवैषिण: 
अवशस्थ विताशाय शरीरमपक्प्यते ॥ ४॥ 
तृष्णासे व्यित, दुखी एवं विवृश होकर जीनेकी इच्छा 
ले मनुष्यका शरीर विनाशकी ओर ही लिंचता चला 
जाता है ॥ ४ ॥ 
खबन्ति न निबत॑न्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय सत्यौर्ां राज्यहाति पुन्तः पुलः ॥ ५ ॥ 
नंदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढता चला 
७४५ ३४५ ओर नहीं छौटता; उसी प्रकार रात और 
भनुष्वोकी आयुक्षा अपइरण ब्‌ 
और बीतते चछे जाते हैं॥ ५ उसे हुए बारकार आते 
व्यत्ययो छायमत्यन्त 
जातान मत्यांश्वरयति 


कह कक जले 


समर्थ होता है और कमी 
बोस सेशन का नहीं होता तथा 


इश्तनिशन्‌ समुष्याणामस्तं गरछल्ति राजयशी ८ ॥| 
ये दाह लक ढिये कितनी ही अपूर्व तथा अस- 
स्मावित प्रिब-अप्रिय घटनाएँ लिये आती और चढी 
जाती हैं ॥ ८॥ 
योध्यमिच्छेद्‌ यथाकामं कामानां तब्वाप्तुयात| 
यदि स्यान्न पराधीन पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि जीवके किये हुए कम्रोंका फल पराधीन न होता 
तो जो जिस बस्तुकी इच्छा करता, वह अपनी उसी कामना- 
को रुचिके अनुसार प्राप्त कर छेता ॥ ९ || 
खंयताश्व हि दक्षाश्व मतिमन्तश्न मानवाः | 
इश्यन्ते निष्फलाः संतःप्रहोणाः सर्वकर्मभिः ॥ १० ॥ 
बड़ेंबड़े उयमी+ बुद्धियात्‌ और चदुर मनुष्य भी समस्त 
कमोसे श्रान्व होकर ,असफल होते देखे जाते हैं॥ १०॥ 
अपरे चालिशाः सन्‍्तो निशयुणाः पुरपाधमाः । 
आशीभिरष्यसंयुक्ता दश्यम्ते सर्वकामिनः ॥ श्१्॥ 
किंड दूसरे मूर्ख; गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी- 
का आशीर्वाद न सिलनेपर भी सम्पूर्ण कामनाओँसे सम्पन्न 


दिखायी देते हैं ॥ ११ ॥ 
अतानामपरः कश्चिद्धिसायां सततोत्यितः। 
स खुखेप्बेब औय॑ते ॥ १५॥ 


वच्चनायां च छोकस्य 
कोई-कोई मनुष्य ते तदा प्राणियोकी हिंसमें ही छगा 


रहता है और सब लंगोंको धोज़ा दिया करता है; तो मी बह 
छेब् है! भोगते-भोगते बूढ़ा होता है॥ ११॥ 
अचेप्रमानसासीन॑. भ्रीः कश्विदुपतिष्ठ ते । 
कश्वित्‌ यो आप्यमधिगचछति॥ १३ ॥ 


कितने ही ऐसे हैं; जो कोई , कि मो से रत ने करे जुपचाप बैठे ने करके चुपचाप बैठे 
रहते हैं, फिर भी छ्मी "हे और कुछ जब सकल अपने-आप पहुँच जाती उाह अपने-आप पहुँच जातो 


है और कुछ छोग काम अपल्य मत करण ए “नी आय बलुको भी अपनी श्राप्य वल्तुको 
उनडयव नहीं कर पाते नहीं कर पाते ॥ १३ ॥ 


खभावतः । 


सम्राचक््व पुरुषस्थ 
शक्रमन्यन्न॒सस्मू्त उ्तरत्यन्न गच्छति ॥ १४॥ 


इसमें 


।। जब अप की अपर ( परर्यदोप ). अस्षका ही अपराध ( पररच्ध-दोष ) 
समझो । चौथे अम्यत्र होता है और संतानोलादनके 


अन्यत्र जाता 


5 ॥ रण) 

पस्य योनी अयुक्तस्थ गभों भवति का न का | 

आज्नषुष्पोपमा यस्‍य निद ॥ १५॥ 
कमी ते वह योनियें पहुँचकर गर्भ धारण करानेमे 

कभी-कभी 


नर्थ ही झर जाता है॥ १ ५॥ 


जरेशर श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपंणि 








केपाशित्‌ पुत्रकामानामनुसंतानमिच्छताम। 
सिद्धी प्रथतमानानां न चाण्डमुपजायतें॥ १६॥ 
कुछ छोग पुत्रकी इच्छा रखते हैं और उस पयुत्रके मी 
संतान चाहते हैं तथा इसकी सिद्धिके लिये सब प्रकारसे प्रय्ष 
करते हैं; तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नही होता ॥ 
गर्भाद्योछिजमानानां. छुछादाशीविषादिव । 
आयुष्माण्जायते पुन्नः कर्थ प्रेत इधाभचतच्‌ ॥ १७ ॥ 
बहुत-से मनुष्य बच्चा 'पैदा होनेसे उसी तरह डरते हैं। 
जैसे ऋ्रोधमे भरे हुए विपधर सर्पले छोग मयभीत रहते हैं; 
तथापि उनके यहाँ दीर्घ॑जीवी पुत्र उत्पन्न होता है और क्‍या 
मजालछ कि वहू क्रमी कितती तरह रोग आदिसे मृतकतुल्य 
हो सके ॥ १७॥ 
देवानिष्ठा तपस्तप्त्वा कृपणेः पुत्रमुद्धिभिः | 
दक्ष मासान, परिधृता जायन्ते कुलूपांसनाः ॥ १८॥ 
पुत्रकी अमिलापा रखनेवाले दीन ख््री-पुरु्षोद्दारा 
देवताओँकी पूजा और तपस्या करके दस सासतक गर्भ धारण 
किया जाता है तथापि उनके कुछाड्भार पुत्र उत्तन्न होते है ॥| 
अपरे धनधान्यानि भोगांश्व पित्संचितान। 
विपुलानभिजायन्ते छब्धास्तैरेव मज़लेः ॥ १९॥ 
तथा बहुत-से ऐसे हैं; जो आमोद-प्रमोदमे ही जन्म घारण 
करके पिताके सचित किये हुए, अपार धनधान्य एवं विपुल 
भोगोंके अधिकारी होते हैं || १९॥ 
अन्योस्य॑ समभिप्रेत्य मैथुनस्थ खसमागमे । 
डपद्रव॒ इवाबिषे योनि गरभः प्रपच्यते ॥ २०॥ 
पति-पक्षीकी पारस्परिक इच्छाके अनुसार मैथुनके लिये 
जब उनका समागम होता है; उस समय किसी उपद्रवके 
सम्तान गर्भ योनिमे प्रवेश करता है | २० || 
शी परदरीराणि विछलन्नवीर्ज शरीरेणम्‌ | 
प्रणिन प्राणसंग्रेघे मांसश्लेप्मविवेशितम्‌ ॥२१॥ 
जितका स्थूछ शरीर क्षीण हो गया है तथा मो कफ और 
मासमय झरीरसे घिरा हुआ है; उस देहधारी प्राणीको मृत्युके 
बाद शी द्वी दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते है ॥ २१ ॥ 
निर्देग्ध॑ परदेहेएपि परदेहं चलतत्वलम्‌ । 
विनश्यन्तं चिन्ाशान्ते नाथि नावमिवाहितम्‌॥ २२॥ 
जैसे एक्र नौकाके भग्म दोनेपर उसपर बैंठे हुए. छोर्गोको 
उतारनेके डिये दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है डसी प्रकार एक 
शरीरसे मुत्युको प्रात्त होते हुए जीवकी लक्ष्य करके मत्युके 
बाद उसके कर्मफमोगके लिये दूसप नाशवान्‌ शरीर 
उपस्थित कर दिया जाता है ॥ २२ ॥ 
सह्॒त्या जठरे न्यस्तं 'शेतोविन्डुमचेतनम्‌ । 
केन यत्नेन जीवन्त गर्म त्वमिद पश्यसि ॥ रब ॥ 
झुकदेव ! पुरुष त्लीके साथ समांगम करके उसके उदरमें 
[जि अचितन झुक्नविन्हुकों खापित करता है; वही गर्म 








परिणत होता है | फिर वह गर्म किस यत्षमे यों जीवित 
रहता है? क्या तुम कमी इसपर बिचार करते हो ? ॥ २३१॥ 
अक्षपानानि जीर्य॑स्ते यत्र भक्षाश्व भप्षिताः 
तरिसनेबोद्रें गर्भः कि नान्नमिव जीयैते ! ॥ २४॥ 
जहाँ खाये हुए अन्न और जल पच जाते हैं तया समी 
तरइके मध्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेटमें पढ़ा हुआ 
गर्भ अल्नके समान क्‍यों नहीं पच जाता है ॥| २४ ॥ 
शर्म सूत्नपुरीपा्णां स्वभावनियता गतिः। 
धारणे या विसगें वा न कतो विद्यते चशः ॥ २५॥ 
खवन्ति छयुदरादू गर्भो जायमानास्तथा परे। 
आगमेन  तथान्येषां विनाश उपपथ्ते ॥ २६॥ 
गर्म मऊ और मूत्रके धारण करने या त्यागर्मे कोई 
स्॒मावनियत गति है; किंतु कोई खाधीन कर्ता नहींटे। 
कुछ गर्भ माताके पेट्से गिर जति हैं) कुछ जन्म छेते हैं और 
कितनौकी ही जन्म छेनेके बाद मृत्यु हो जाती है ॥२५-२६॥ 
पएतस्माद्‌ योनिसम्बन्धाद यो जीवन परिमुच्यते। 
प्रजां च छभते काञखित्‌ पुनईनद्वेपु सब्जति ॥ २७॥ 
इस योनि-सम्बन्धले कोई सकुशछू जीता हुआ बाहर 
निकल आता है; तब्र कोई सतानको प्राप्त होता है और पुनः 
परस्परके सम्पन्धमें सलूग्न हो जाता है॥ २७ ॥ 
खत तस्य सहजातस्य सप्तमी नवर्मी दशाम्‌। 
प्राप्छुवन्ति ततः पश्च न भवन्ति गतायुपः॥ २८॥ 
अनादिकाल्‍से साथ उत्तन्न होनेवाले शरीरके साथ 
जीवात्मा अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है | इस शरीरकी 
गर्भवास। जन्म) वाल्य+ कौमारः पौगण्ड, यौवन) दृद्धत्व/ 
जरा) प्राणरोघ और माज--ये दर दशाएँ, होती हैँ । इनमेंते 
खातवीं और नवीं दशाकों भी शरीरगत पॉचों भूत ही प्राप्त 
होते हैं, आत्मा नहीं | आयु समाप्त होनेपर शरीरकी नर्वी 
दब्डामे पहुँचनेपर ये पॉच भूत नहीं रहते | अर्थात्‌ दसवीं 
दश्ाको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २८ ॥ 
नास्युस्थाने मलुष्याणां योगाः स्युर्नान संशयः। 
व्याधिसिश्व विमध्यन्ते व्याधेः क्षुद्रस्गा इंच | २९॥ 
जैसे व्याध छोटे झुगोंको कष्ट पहुँचाते दें? उसी प्रकार 
जब नाना मरकारके रोग मनुष्योकी मथ डालते है; तय उनमें 
उठने बैठनेकी भी शक्ति नहीं रह जातीः इसमें उशय नहीं 
है॥ २९॥ 
व्याधिमिर्मथ्यमानानां त्यजतां विधुल् धनम,। 
बेंदनां मापक्पन्ति यतमानाश्रिकित्लकाः॥ रैटं 
रोगोसे पीडित हुए मत॒प्य वैश्ोकों बहुतासा घन हे 
है और वैद्यल्येग रोग दूर ऋरनेवी बहुत चेट्ा बरतें हूँ; ते 
भी उन रोगियोंकी पीढ़ा दूर नहीं कर पाते है ॥ ३० ।| 
ते चातिनिषुणा बैयाः कुदालाः सम्द्तोपधार। 
व्याधिशिः परिछप्पन्ते स॒गा व्यावैरिवादितार॥ से # 


मैक्मेसे  ्रननल्ललनटनलटललललटललललल ॥| 
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"सी ओषधियोंका उमह करनेआले के 
कर कर कैद भी न मरे हुए शंगोंकी भोति 
रोगोंके शिकार हो जाते ६ || रै१ || 
ते पिवन्तः कपायांश्व सर्पीषि विविधानि चर 
इश्यन्ते अरया भप्ना तगा नागैरिवोत्तमेः ॥ रेरे॥ 

चे तरह-तरहके काढे और गाना प्रकारके है रहते 
है, दो मी बढ़ेनढ़े हाथी असे द्धोकों छा देते है! बेस 
ही हृद्धावखा उनकी कमर ठेठढी कर देती है; यह देखा जाता 
है॥ ३२॥ 
के वा भुविचिकित्सन्ते रेगातोन्‌ उगपक्षिणः। 
श्वापदानि द्रिद्धाश्व॒ प्रायो नातों भषन्ति ते ॥ रेरे ॥ 
इस पृथ्वीपर मृग पक्षी) हिंसक पद्चु और दरिद्र मनुध्योंको 
जद रोग तताता कै तब्र कौन उनकी चिकित्सा करने जाते 
हैं! किंठ प्रायः उन्‍हें रोग होता ही नहीं है ॥ २३ ॥ 
घोसानपि डुराधणेन...रुपतीलुप्रतेजसः 
आक्रम्याददते रोग! पशुन, पहुगणा इच॥ रे४॥ 
पखु बड़े-बड़े पशु गैसे छोटे पशुओपर आक्रमण करके 
उन्हें दबा देते हैं; उसी प्रकार प्रचेण्ड तेजवालेः घोर एव 
दुर्धध॑राजाओपर भी वहुत्त-ते रोग आक्रमण करके उन्हें 
अपने वमें कर छेते हैं ॥ ३४ ॥ 
इति छोफमनाकन्द मोहशोकपरिप्लुतम्‌ । 
स्रोतसा सहसा55क्षिपतं हियमार्ण वछीयसा॥ २५॥ 
इस प्रकार सब छोंग मबसागरके प्रवरछ प्रवाहमें सहसा 
पड़कर इधर-उघर बहते हुए. मोह और शोकमें डूब रहे हैं 
और आतंनादतक नहीं कर पाते हैं ॥ १९॥ 
ने धनेन न राज्येन नोग्रेण तपसा तथा। 
खभावमतिवतत॑न्ते ये नियुक्ताः शरीरिणः ॥ ३६॥ 
सिधाताके द्वारा कर्मफछ-भोगमें नियुक्त हुए देहघारी 
महुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रमावसे प्रकृतिका 
उल्लड्न नहीं कर सकते || ३२६ ॥ 
न प़ियेरन न जीयेरन सर्वे स्युःसर्वकामितः 
लाप्ियं प्रति पश्येथुरुत्थानस्य फले सतति ॥ ३७॥ 
यदि अयक्षका फल अपने हाथ होता तो मनुष्य न तो 
बूढ़े ढोते और न मरते ही । स्वकी समस्त कामनाएँ पूरी 
हो जाती और किसीकों अप्रिय नहीं देखना पडता | ३७ ॥| 
उपयुपरि छोक॑स्य सर्वों गस्तुं समीहते। 
यतते थे यथाशक्ति न च तदू चर्तते तथा ॥ ३८॥ 
सब लोग छोकोंके ऊपर से-ऊपर स्थानमें जाना चाहते हैं 
और ययाशक्ति इसके डिये चेश मो करते हैं; किंतु बैल 
करनेमे समर्थ नहीं होते ॥ ३८ ॥ 
फेवयमदमसांध भत्तान मधमदेम च। 
“मत: शवाब्छूस विक्रान्ताः पर्युपासते ॥ २५॥ 
भसादरहित पराज्मी भररवीर भी छेश्वर्य तथा मदिराक्े 


चिकित्सामे. मदसे उन्मत्त रहनेवाढें शठ मंतुष्यौकी सेवा करते हैं ॥ २९॥ 


परिनिवर्तन्ते फेषाश्विद्समीक्षिताः । 
बुआ च पुत्र्वेषा न॒ किचिंद्धिगस्मते ॥ ४० ॥ 
कितने दी छोगोंके केश ध्यान दिये बिना ही निरत 
हो जाते हैं तथा दूसरॉंकी अपने ही धनमेंसे समयपर छुछ 
नहीं मिछ्ता | ४० | संधि 
बा फलूमैषम्य' देश्यते कर्मसंधिपु । 
बहस्ति शिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविकागताः ॥ ४९ ॥ 
कर्मोंके फछमे भी बढ़ी भारी विषमता देखनेमें आती 
है । कुछ लोग पाछ्यी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकीमें 
बैठकर चछते हैं | ४१ | 
सर्वेषास॒द्धिकामानामन्ये._ स्थपुरुसयाः। 
मलुष्याश्व गतल्ीकाः शतशों विधिधस्वियः ॥ ४२॥ 
सभी मनुष्य धन और उमृद्धि चाहते हैं; परतु अनमेंसे 
भोढ़ेसे ही ऐसे छोंग होते हैं। जो रथपर चढ़कर चढते हैं। 
कितने ही पुरुष ख्ीरहित हैं और सैकड़ों मतुष्य कई 
ज़ियोवाले हैं ॥ ४२॥ 
इन्द्वारामेषु भूतेशु गउछत्त्येकेकशो मरा! 
इब्मन्यत्‌ पद पशुय मात्र भोहं करिष्यलि ॥ ४३ ॥ 
समी प्राणी सुल्-हुःख आदि इन्दोंमें रम रहे हैं। 
मनुष्य उनमेसे एक-एकका अनुमव करते हैं अर्थात्‌ किसीको 
सुखका अनुभव होता है; किसीकों दुःखका । यह जो ब्ह्म- 
नामक वस्तु है; इसे सबसे मिन्‍न एवं विलक्षण समझो ) 
इसके विधयमें तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
त्यज़ चमंमधर्म थे उसे सत्पादृते त्यज् | 
उम्र सत्याउते त्यकत्था येन त्यजसि त॑ त्यज्ञ ॥ ४४ ॥ 
धर्म और अधमंगो छोड़ो । सत्य और अश्षत्य दोनोंका 
त्याग करो । सत्य और अरत्य दोनोका त्याग करके जिससे 
त्याग करते हो) उम अहकारकों मी त्याग दो ॥ ४४ ॥ 
पतत्‌ ते परम गुहामास्यातसृषिसत्तम | 
सेन देव परित्यज्य मत्येलोर्क दिवं गताः | घ्ष पे 
मुनिभेष् । यह मैंने तुमसे परम यूढ बात बतलायी कै 
जिससे देवतालोग मत्यंछोक छोड़कर खर्गलोकको चुछे 
गये || ४५ ॥| 
हवस पंच: भुला शुकः परमबुद्धिमान्‌। 
संचिन्त्य मनसा घीरे निश्चय नाध्यगच्छत ॥ ४६॥ 
नारदनीकी वात सुनकर परम जुद्धिमान्‌ और धीरचित्त 
शुकदेवजीने अनही-मन बहुत विचार किया; दिंतु सहला 
दे की निश्वयपर न पहुँच सके ॥| ४६ ॥ 
पुचदारेमद्ान छेशो विद्यात्नाये महाव्च्छृम ३। 
स्थानमत्पक्केशं है] ञ्च्छ्म 
ल्पक्लेश महोदयम्‌॥ ४७ ॥ 


कि स्याच्छाम्व्त 
ज्री-पुर्वेकि झमेलेसें पढ़नेते महान्‌ 


वे सोचने छगें; 
केश होगा । विद्यास्थासमें भी बहुत अधिक परिश्रम है। 


ष्श्श्४ 


आओमहाभारते 


[ श्ान्तिपर्यणि 








कौन-सा ऐसा उपाय है; जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाय | 
उस साधनर्म क्लेश तो थोड़ा हो; क्रिंठ अभ्युदय महान 
हो॥ ४७ ॥ 
ततो सुहर्त संचिन्त्य निश्चितां गतिमात्मनः। 
परावरणशों धर्मस्य पर भैश्ेयर्सी मतिम्‌॥ ४८॥ 
तदनन्तर उन्होंने दो घड़ीतक अपनी निश्चित गतिके विपय- 
में बिचार किया; फिर भूत और भविष्यके ज्ञाता झुकदेवजीको 
अपने धर्मकी कल्याणमयी परम गतिका निश्चय हो 
गया ॥ ४८ ॥ 
कर्थ त्वट्मसंन्छिणे गच्छेयं गतिमुत्तमाम्‌ 
नावतेयं यथा भूयों योनिसंकरसागरे ॥ ४९ ॥ 
फिर वे सोचने लगे) मैं सब प्रकारकी उपाधियसे मुक्त 
होकर किस प्रकार उस उत्तम गतिको प्राप्त करूँ; जहँसि 
फिर इस संसार-सागरमें आना न पड़े || ४९॥ 
पर भाव॑ हि काह्मममि यत्र नावतते पुनः। 
सर्वेशस्ज्ान, परित्यज्य निश्चितो मससा गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
जह०ँ जानेपर जीवकी पुनराइति नहीं द्वोतीः मैं उसी 
परमभावको प्राप्त करना चाइता हैँ । सत्र प्रकारकी 
आसपक्तियोंका परित्याग करके मैंने मनके द्वारा उत्तम गति 
प्राप्त करनेका निश्चय किया है || ५० ॥ 
तत्न याय्यामि यन्नात्मा शाम मेडघिगमिष्यति | 
अक्षयश्राव्ययश्लैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ ५१॥ 
अग्न मैं वहीं जाऊँगाः जहाँ मेरे भाष्माको शान्ति मिलेगी 
तथा जहाँ मै अक्षय/ अबिनाशी और सनातनरूपलें स्थित 
रहूँगा ॥ ५१॥ 
न तु योगरुते शक्या माप्तुं सा परमा गतिः। 
अववन्धो दि. चुझुस्थ कर्ममिनोपपचते ॥ ५९ ॥ 
परंठु योगके बिना उस परम गतिको नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । बुद्धिमानका कर्मोके निकृषट बन्धनसे बैधा रहना 
उचित नहीं है ॥| ५२ ॥ 
तस्माद्‌ योगंसमास्थाय त्यवत्वा ग्रहकलेवरस्‌ । 
चायुमूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोराशि द्वाकरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अतः मैं योगका आश्रय ले इस देह-गेहका परित्याग 
करके वायुरूप हो तेजोराशिमय सूर्यमण्डलमें. प्रवेश 
करूँगा ॥ ५३ ॥ 


भूमि पुनश्चैबाधिरोहति ॥ ५४॥ 

देवताकेग चन्द्रमाका अम्त पीकर जिस प्रकार उसे 
ध्षीण कर देंते हैं उस प्रकार सूर्यदेबका क्षय नहीं होता । 

घूममार्गसे अन्द्रमण्डकर्मं गया हुआ जीव कर्ममोस समाप्त 
होनेपर कंमिपित हो फिर इस एस्बीपर गिर पड़ता है | इसी 
प्रकार नूतन कमेफल सोगनेके 8004 पुनः चल्हल्येकर्म 
जाता है ( सारोश् यह कि चन जानेवालेकी आवा- 


गमनसे छुटकारा नहीं मिलता है ) || ५४ ॥ 


क्षीयते हि. सदा सोमः पुनस्चैवामिपूर्यते । 
भेच्छास्पेच विदिस्वेते हासचुद्धी पुनः पुनः ॥ णण॥ 
इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बंदता रहता है। 
उसकी हास-इडिका क्रम कभी हृटता नहीं है। इन संत 
बातेंकी जानकर सुझे चन्द्रलोकर्म जाने या हास बृद्धिफे 
चक्करम पडनेकी इच्छा नहीं होती है॥ ५५ ॥ 
रविस्तु संतापयते छोकान रद्मिभिरुल्वणैः। 
सर्वेतस्तेशआ आदत्ते नित्यमक्षयमण्डलः ॥ ५६॥ 
सूथदेव अपनी प्रचण्ड किरणोसे समस्त जगन्‌फी ततप्त 
करते हैं | वे सब जगइसे तेनकी स्वयं ग्रहण करते हैँ 
( उनके तैजका कभी हास नहीं होता )। इसलिये उनका 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता है॥ ५६ ॥ 
अतो में रोचते गन्तुमादित्यं दीक्तेजसम्‌ | 
अन्न बत्स्यामि दुर्धपों निःशब्बेनान्तरात्मता॥ ५७॥ 
अतः उद्दीप्त तेनवाले आदित्यमण्डलमे जाना दी मुझे 
अच्छा जान पड़ता है । इसमे में निर्मोकचित्त होकर 
निवात करूँगा । किसीके लिये भी मेरा पराभव करना 
कठिन होगा ॥ ५७ |) 
सर्यस्थ सदने चाह निश्षिप्येदं कलेबस्म्‌। 
ऋषिभिः सह यास्यामि सौर तेजो5तिदुःसहम्‌॥ ५८॥ 
इस शर्रकों सूर्यलोकर्मे छोड़कर में ऋषियोंक्रे साथ 
सूर्यदेयके अत्यन्त दुःसह तेजमें प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ५८ ॥ 
आपृच्छामि नगान नामान गिरिसुर्वी दिशे दिवम्‌। 
देवदानवगन्धवोद.. पिशाचोस्गराक्षसान्‌ ॥ ५०॥ 
इसके लिये मैं मग-बांग; पर्यत) धथ्वी) दिशा) चुलेक) 
देव) दानव) गन्धवे) पिश्ञाच। सर्प और राक्षसीत आज 
मॉगता हूँ ॥ ५९ ॥ 
लछोकेएु सर्वेभूतानि प्रवेधयामि न संशयः। 
पश्यस्तु योगवोर्य में सर्वे देवाः सहरपिभिः ॥ ६० ॥ 
आज मेँ मिश्सदेह जगतूके स्मूर्ण मूर्ति प्रवेश करूँगा ॥ 
समस्त देवता और ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें ॥ ४० ॥ 
अथालुज्ञाप्य तस्ूषिं नारद छोकविश्वतम! 
तस्मादनुज्ञां सस्प्राष्य जंगाम पितरं प्रति ॥ ६१ ॥ 
ऐसा निश्चय करके झुकदेवनीने विश्वविज्यात देवाए 
नारदजीसे आजा मॉगी । उनसे आजा लेकर वे अपने गिता 
च्यासजीके पास गये ॥ ६१ ॥# 
सो5मिवादय महात्माने कृप्णड्रैपाय्न सुनिम । 
झुकः प्रदृक्षिणं कृत्वा कृष्णमापरण्टवान, सनिम, ' 558) 
ब्दों अपने पिता महात्मा ऑक्षण्यदैपायन म॒मिनी मत 
करके शुकदेवजीने उनकी प्रदक्तिणा की और उनों हरे 
लिये आशा माँगी ॥ $ २ || 


। 


! 


मिशाविषविशकोठवा ण्श्श्ष 
समन नल 324 दल समतारा कप पाई कक भपर्व ] ट 


स्का लि 


अलेजी लेहसा करन तोड़कर गिरे हे 


अर्पिंस्तद्‌ चने झुकरा 
प्रीतो महात्मा पुनराद चेनम। 
भो भो पुत्र स्थीयर्ता तावदंध 
यावच्नन्नुः प्रीणयामि त्वदरथ ॥ दर ते 
है यह बात सुनकर भल्न्त प्रसन्न हुए. महात्मा 

हित 32०१ -- णैद् | वेद ! भात यहीं रही) जिसे 
हुम्हे जो-मर निहजर आपने नेत्रोकी ठत करठें? ॥ 5२॥ 
निरपेक्षः शुको भृत्या निःस्नेहो मुक्तसंशयः। 
मोक्षमेवालु्सचिस्म गमताय मनो दूधे ॥ ६४ ॥ 


परतु शुकदेवजी स्नेहका बत्धन तोड़कर निरपेश्न हो 
गये ये। तल्वके विषय उन्हें कोई सशव नहीं रह गया हि; 
अतः बारतार मोकषका ही चिन्तन करते हुए उन्होंने वहुति 
जानेका ही विचार किया ॥ ६४ ॥ 
पितर सम्परित्यज्य जगाम सुनिसत्तमः | 
ऊैलासपृर्ठट विपुल॑ सिद्धलंघनिषेषितम्‌ ॥ ६५॥ 

पिताको वहीं छोड़कर मुनिश्रेष्ट भुकदेव शिद्ध समुदायते 
सेवित विशांल केलासशिखरपर चढे गये | ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शाम्तिपवेणि मोक्षधर्मपगि शुकामिगमने एक्रिंशदधिकल्निशततमो5ध्यायः ॥ ३११ ॥ 
इस प्रकार प्रीमद्ामारत शरितिफके अन्तर्गत मोक्ष शुकदेवका प्रस्गदिषयक तीन सी इसतीसवों अध्याय पूरा छ्् श्र 


अल लिए ध पिीीजिा। 
दवार्निशदधिकत्रिशततमोध्धयाय: 
शुकदेवजीकी ऊध्येगतिका वणन 


भीष्य उवाच 


गिरिशरई सम्ारुद्य खुतो व्यासस्थ भारत! 
समे देशे विविके स तिःशल्ताक् उपाधिशत्‌ ॥ १ ॥ 
घारयामास चात्मार्न यधाशार्र॑ यथाविधि। 
पाद्प्रभृतिगानेपु.क्मेण क्रमपोगषित्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--मरतननदन | केछासशिखरपर 
आर हो व्याप्तपुत्र शुकदेव एकान्तम तृणरहित उमतर् भूमि- 
पर बैठ गये और शाज्ोक्त विधितें पैरसे झेकर सिरतक सम 
अज्डम ऋमशः आंत्माकी धारणा करने छगे । ये ऋषयोगके 
पूर्ण शातरा ये ॥ १-१ ॥ 
ततःस प्राढमुजों विद्वनादित्ये नचिरोदिते। 
पाणियादं समादाय विन्तीतवदुपाविशत्‌ ॥ ३ ॥ 
न तत्र पक्षिसंप्रातो न शब्दी नातिपृर्शनम्‌। 
यत्र बेयासकिर्धमाद योकतुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
थोड़ी ही देरमें जब दुशोदव हुआ; तद जानी शुकदेव 
हाथ-पैर समेट्कर विनीतरभावतते पूर्व दित्लाकी ओर मुंह करके 
बैठे और योगमें प्रदृत्त दो गये | उस समय बुद्धिमान्‌ व्यास- 
नन्दन बह“ योगबुक्त हो रहे ये) वहोँ न तो पश्षियोंका समुदाय 
था; न कोई भब्द सुनायी पढ़ता था और न दृष्टिकों आइए 
करनेबाल कोई दच्य ही उपसित या ॥ ३-४ || 
स्‌ दद॒र्श तदाईअत्मार्त सर्वसंगविनिःखतम। 
प्रजद्ास ठ्ततो दास शुका सम्प्रेष्य ततपरम्‌ ॥ ५ ॥ 
५ हर समय उन्होंने सब प्रकारके सोते रहित आत्माका 
देन किया | उठ परमतत्तका साक्षाक्वार 
मन लगे ॥ ५॥ ७७७०५ 
ख पुनयोगम्रास्थाय. मोक्षमार्गोपरुष्धये 
महायोगेश्वरो भूत्या सो. के ः 


त्यकामद्‌ विद्यायसम्‌॥ 
फिर मोक्षमार्यकी उपरृब्धिके छिये खोषक भार डे 


मद्ाद्‌ योगेशर होकर वे आकराशर्म फहनेके, लिये तैशण 
हो गये ॥| ६ ॥ 0 908 
ततः प्रदृक्षिण छृत्या देवपिं भारदं तेतेः4----८ 
निवेदयामास च त॑ स्व॑ योग॑ परमर्षयें ॥ 3 ॥ 
तदनन्तर देव नारदके पास जा उनकी प्रदक्षिणा की 
और उन परम ऋषिशे अपने योगके सम्बस्थते इस प्रकार 
निवेदन किया || ७ ॥ 
शुक उवाच 
इश्े मार्ग: प्रवृत्तो इसिसि खवत्ति ते5स्तु तपोधन। 
ल्त्मसादादू यमिप्पासि गतिमिश्टो महाद॒ुत्ते ॥ ८ ॥ 
शुकदेव बोले--महातेजस््री तपोषन ! आपका कल्याण 
डक । अब मुझे मोधमार्गका दर्भन हो गया । में बह्हों जनेको 
तैयार हूँ । आपकी कृपासे मैं अभी? गति प्रात करूँगा ॥८॥ 
नारेनाम्यद॒जञातः झुको हैेपायनाह्ममः। 
अभिवाद्य पुनर्योगमास्थायाकाशभाविशत्‌॥ ९ ॥ 
त्य स॒प्रषात दिव॑ तदा। 
अन्वरिक्षयरः भीमान वायुभूतः सुनिश्चित: ॥ १० ॥ 
नार्दजीकी आशा पाकर व्यासकुमार शुकदेवजी उन्हें 
ने 
प्रणाम करके पुनः थोगमें स्थित हो आराम प्रविष्ट हुए। 
| उछलकर वे तत्काल आकाशमें जा पहुँचे और 
सुनिश्चित शान पाकर बायुका रूप धारण करके श्री 
चुकदेव मु: आर लगे॥ ९-१० || 
तमुचचन्तं ई वैनतेयसमघुत्ति 
५ भ्‌ । 
कप हि आना मनोमारुतरंहसम्‌ ॥ ११॥ 
हे सर प्राणियोंने ऊपर जाते हुए द्विजश्रे्ठ 


निन्‍्दन गरडके समान कान्तिमान्‌ तथा मन 
न 
और बायुके उमान वेगशाही देखा ॥३॥ 


व्यवसायेन लेकाखीन सवान्‌ खोडथ विचिल्तयन्‌। 


७३० 


२२६ 


आरीमहाभारते 








आख्ितो दीघेमध्वानं पावकाकेसमप्रभः॥ १२॥ 
वे निश्चयात्मक बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण त्रिलोकीकों आत्म- 
भावसे देखते हुए यहुत दूरतक आगे बढ गये | उस समय 
उनका तेज दूर्य और अग्निके समान प्रकाशित हो रहा था ॥ 
तमेकमनसं यान्‍्तमव्यत्रमकुतोभयम्‌ ! 
बदशुः सर्वेभूतानि जज़मानि चराणिच॥ १३॥ 
यथाशक्ति यथाल्यायं पूर्जा वै चक्रिरे तदा | 
पुष्पवर्षश्न दिव्येस्तमवचकुर्दिवीकसः ॥ १४ ॥ 
उन्हे निर्मय होकर गान्त और एकाग्रचित्तसे ऊपर जाते 
समय समस्त चराचर आणियोंने देखा और अपनी गक्ति तथा 
रीतिके अनुसार उनका यथोचित पूजन किथा । देवताओंने 
उनपर दिव्य फूर्छोंकी वर्षा की ॥ १३-१४ ॥ 
चंद विस्मिताः सर्वे गन्धर्वाप्लरखां गणाः। 
ऋ्पयश्वेव संखिद्धाः पर विस्मयमागताः ॥ १५॥ 
उन्हें इस प्रकार जाते देख समस्त गन्धर्व, अप्सराओँके 
समुदाय तथा सिद्ध ऋषि-सुनि महान्‌ आश्रय्यमे पड़ गये ॥ 
अध्तरिक्षयतः को5यं तपला सिद्धिमागतः। 
अधःकायोध्ववक्‍त्रश्ध॒नेत्रेः समभिरज्यते ॥ १६॥ 
और आपसमे कहने छगे---“तपस्यासे सिद्धिको प्रापत,हुआ 
यह कौन महात्मा आकाशमार्गते जा रहा हैः जिसका सुख- 
मण्डल ऊपरकी ओर और शरीरका निचल्ण भाग नीचेकी 
ओर ही है १ हमारी ऑखें वरवस इसकी ओर खिंच 
जाती हैं? ॥ १६ ॥ 
ततः परमधमोत्मा त्रिषु छोकेणु विश्वुतः। 
भास्कर समुदीक्षन स प्राडगसुखो वाग्यतो 5गमत॥ १७॥ 
तीनों छोकॉमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा झकदेवजी पूर्व- 
दिक्लाकी ओर मुँह करके सूर्भको देखते हुए मौनभावसे आगे 
बढ रहे थे ) १७॥ 
इान्देवाकाशमखिल. पूरयक्षिव स्वेशः । 
तमापतन्त॑ सहसा दृष्टा सर्वाप्सरोगणाः॥ १८॥ 
सम्भ्रान्तमनसो राजन्नासन्‌ परमविस्मिताः । 
बे अपने शब्दसे सम्पूर्ण आकाशको पूर्ण-सा कर रहे ये | 
राजन ] उन्हे सहता आते देख सम्पूर्ण अप्सराएँ मन-दी-मन 
घबरा उ्ठीं और अत्यन्त आश्रय पड़ गयीं || १८३ ॥ 
पश्चचूडाप्रद्ृतयो अशमुत्फुल्ललोचनाः ॥ १९ ॥ 
द्वैवत॑ कतम छ्ोतडुत्तमां गतिमास्थितम्‌। 
खुनिश्चितमिद्ायाति विमुक्तमिव निःस्पृहम्‌ ॥ २० ॥ 
पद्नचूड़ा आदि अप्सराओंके नेत्र विस्मवसे अत्यन्त खिल 
उठे थे | वे परत्पर कहने छर्गी कि उत्तम गतिका आश्रय 
छेकर यह कौन-सा देवता यहों आ रहा है ! इसका निम्य 
अत्यन्त दृढ़ है। यह सब प्रकारके बन्वनों तथा संझयोति 
मुक्तस्सा हो गया है और इसके भीतर किसी वस्तुकी कामना 
नहीं रह गयी है॥ १९-२० ॥ 


तततः खमभिचक्राम मय नाम पर्वतम्‌। 
उ््ेशी पूर्वचित्तिश्व ये नित्यमुपसवतः ॥ २१॥ 
कुछ ही देरमें वे मछय नामक पर्वतरर जा पॉचे। 
जहाँ उर्वशी और है 
करती हैं | २१ ॥ 
तस्य त्रह्मार्पिपुजस्प विस्मयं ययत॒ः परम्‌। 
अहो बुद्धिसमाधानं वेदाभ्यासरते छिजे ॥२२॥ 
अचिरेणैंव कालेन नभश्वरति चन्द्रबत्‌। 
पिठ्णुश्रूषया चुद्धि सम्प्राप्तोड्यमनुत्तमाम्‌ ॥ २३॥ 
ब्रह्म व्यासजीके पुत्रकी यह उत्तम गति देख उन 
दो्नोको बड़ा विस्सय हुआ । वे आपसे कहने लर्गी) 'भद्दो ! 
इस वेदाम्यासपरायण ब्राह्मणकी बुद्धिमें कितनी अद्भुत एका- 
ग्रता है ? पिताकी सेवासे थोड़े ही समयमे उत्तम बुद्धि पारर 
यह चन्द्रमाके समान आकाममें विचर रहा है॥ २२-२३ ॥ 
पिठभक्तो दढुतपाः पिठुः खुद॒यितः खुतः। 
अनन्यमनसा तेन कर्थ पित्रा विखर्जितः ॥२४॥ 
ध्यह बड़ा द्वी तपस्ली और पिठृभक्त था और अपने 
पिताका बहुत दी प्यारा बेटा था। उनका मन सदा इसीमें लगा 
रहता था; फिर भी उन्होंने इसे जानेकी आशा कैसे दे दी? ॥ 
उर्वेशया बचने श्रुत्वा शुकः परमघर्मबित्‌। 
उद्दैक्षत दिशः सर्वा बचने गतमानसः ॥२५॥ 
उर्वशीकी बात सुनकर परम घर्मश शुकदेवजीने उमर 
दिशाओंकी ओर देखा | उस समय उनका चित्त उसकी बातों 
की ओर चला गया या ॥ २५ ॥ 
खो उन्‍्तरिक्ष मी चैच सशेलवनकाननाम | 


[च 


पूवंचित्ति--ये दो अप्सराएँ सदा निवास 


'बिलोकयामास तदा सर्यंखि सरितस्तथा ॥ २६॥ 


आकाइ9 पर्वत) वन और काननॉंवहित पथ्वी एव परो- 
बरों और सरिताओंकी ओर मी उन्होंने दृष्टि डाली ॥ २६॥ 
ततो हलैपायनखुतं वहुमानाव्‌ समन्ततः। 
हताअलिपुटाः सवी निरीक्षन्ते सम देवताः ॥ ९७॥ 

उस समय इन सबकी अधिष्ठात्री देवियोने ख़् ओखे 
बढ़े आदरके साथ द्वैपायनक्रुमार घुकदेवजीकों देखा। के 
सब-की-सव अज्जलि बॉधे खड़ी थीं | २७ || 
अव्रवीत्‌ त्तास्तदा वाक्य झुकः पस्मघर्मचित्‌ | 
पिता यद्यज्गच्छेन्मां क्रोशमानः शुकिति वें ॥ ३८ 
लतः प्रतिबचों देय सर्वेस्व समादितः | 
पतन स्नेहतः सर्वे बचने कर्तम्दथ ॥२५४ 

तब परम धर्मन झुकदेवजीने उन खबरसे कद्वा-दिवेर ! 
यदि मेरे पिताजी मैरा नाम लेकर पुकतारते हुए हे 
निकले तो आप सब लोग सावधान द्वोकर मेरी झर 
उत्तर देना | आप लोगेंका मुझरर बड़ा लेइई है: 
आप सब मेरी इतनी-सी बात मान ठेना! ॥ रेट ;् 


धर 


५, 


९; 
१ 


मोक्षधर्मपर्ष ] 





जयस्तिशद्धिकनिंशततमो 5ध्यायः 
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बचरन श्रुत्वा दिशः सर्वाः सकाननाः । 
बसा, सरितः शैलाः प्रत्यूचुस्तं समत्ततः ॥ रे० ॥ 
शुकदेवजीकी यह बात सुनकर कानमनोंसहित सम्पूर्ण 
दिशाओं, समुद्रों। नदियों) पर्बतों, और पर्वतोंकी अधिष्ठानी 
देवियोनि सब ओरसे यह उत्तर दिया--॥ ३९० ॥ 


यथा55शापयसे विप्र बाढमेवं भविध्यति । का 
ऋषेव्योहर्ती वाक्य प्रतिवक्ष्यामदे चयम्‌ ॥ 

अद्यन्‌ | आप जैती आजा देते हैं; निश्य ही पैंता ही 
होगा । जब महर्षि व्यात आपको पुकारेंगे, तव हम सब छोग्र 
उन्हें उत्तर देंगीः॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्व॑णि भोक्षघर्मपर्दणि शुकामिपतने द्वात्रिंशदृधिकत्रिशञततसोउध्यायः ॥ ३३२ ॥ 
इस कार श्रीमहमारत शान्तिप्के अन्तगंत मोह शुकदेवजीका उ्लंगमनविषयक तीन सौ बत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ १६२ ॥ 


कम 2२ 5... 
त्यश्चिशदपिकत्रिशततमो5ध्यायः 


शुकदेवजीकी परमपद-आ्रप्ति तथा पुत्र-शोकसे व्याकुरु व्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना 


भीष्म उवाच 

इत्येबमुक्त्वा बचने अल्प: सुमहातपाः। 
प्रातिष्ठठ शुकः सिद्धि द्ित्वा दोषांश्रतुर्विधान॥ १ ॥ 
तमो हाश्विध॑ हित्वा जहौ पञश्चविच रजः। 
ततः सत्य जहौ धीमांस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | यह वचन कहकर 
महातप्त्री शुकदेवजी सिद्धि पानेके उद्देश्यसे आगे बह गये। 
बुद्धिमान शुकने चार प्रक्ारके दोषोंका, आठ प्रकारके 
तमोगुणका तथा पॉच प्रकारके रजेगुणका परित्याग करके 
सख्गुणको भी त्याग दिया#॥; यह एकअद्भुत-सी बात हुई॥ 
ततस्तरिमिन पढे नित्ये निर्मुणे लिडरबर्जिते। 
महाणि प्रत्यतिष्ठत्‌ स विधूमो3ग्निरिव ज्वलन्‌॥ ३ ॥ 

तलश्षात वे नित्य निगगुण एवं लिल्लरहित बहपदमें 
स्थित हो गये | उठ समय उनका तैज धूमहौन अग्निकी 
मोति देदीप्पमान हो रहा था॥ ३॥ 
उल्काषाता विशां दाहो भूमिकापस्तथैद च। 

* कण तब्थिस्तवद्भुतमिवाभवतत्‌ | ४ ॥ 

उसी क्षण उल्काएँ टूटकर ग्रिर्ते हगीं। दिशाओँपें 
दाह होने लगा और धरतो डोलने छगी । यह सब आश्चय- 
कीसी घटना घटित हुई ॥ ४॥ 
उमा शाजाश् भुमुचु; शिखराणि च पर्वताः । 
निधोतराष्देख गिरिहिंभवान दीय॑तीय है ॥ ५ ॥ 


त्तँ जज्वाल व पावकः। 
जपस्जम पे जाण्यलधा॥ ६॥ सागयस्तथा ॥ ६ ॥ 
है ॥$ गा भी सुख और शनके सम्बन्धसे वॉधनेवाल 
ता है। भें सुझी हूँ, अशानी हूँ ऐसा जो अमिमान हे 

च्च् 
है; हर श॒मातीत मवखादे वश्चित रख देता है। इपछिये 
यहाँ स॒ः भी त्याग देनेकी वात कही गयी है [ 


सूय॑की प्रभा फीकी पड़ गयी। आग प्रज्वकित नहीं 
होती थी | सरोवर) तरिता और समुद्र सभी क्षुष्ष हो उठे ॥ 
वर्ष बासवस्तोय॑ रसचच्च सुग़न्धि थ। 
घचौ समोरणओआपि दिव्यगन्धवहः शुचिः ॥ ७ ॥ 

इन्द्रने सरत और सुगग्धित जलकी चर्षा की तथा 
दिव्य यन्घ फैडाती हुई परम पवित्र वायु चढने लगी ॥७॥ 
स्श्शडले *कल 2322 । 
संश्लिष्टे इवेतपीते द्वे सफ़्मरूप्यमये झुभे॥ ८ ॥ 
शतयोजनविस्तारे तिर्यगूर्ध॑ चना भारत | 
उदीर्चो दिशमास्थाय रुचिरे संददू्श ह॥९॥ 

भरतनन्दन | आगे बढ़नेपर भ्रीशुकदेवजीमे पर्वततके 
दो दिव्य एव सुन्दर शिखर देखे जो एक दूसरेसे सटे 
डर ये | उनमेंसे एक हिमाल्यका शिखर था और दूसरा 
मेरुपर॑तका । हिमालयका शिखर रजतमय होनेके कारण 
रेवेत दिखायी देता था और सुमेदका सरणमय शक्ञ॒ पीछे 
का था| इन दोनोंकी व्वाई-चौड़ाई और ऊँचाई सौ-ती 
योजनकी थी । उत्तरदिभाकरी ओर जाते उम्रय ये द्वोनों 


बैरम्य शिखर शेकदेवजीकी इृष्िमें पड़े | ८-९ ॥ 
सो. मनसा दे तदवाभ्यपतच्छुकः । 
चतः पर्व॑तश्जज्ने दे सहसेव द्विधाऋृते ॥ १० ॥ 
महाराज ततबद्भुतमिः वाभचत्‌ । 

उन्हें देखकर वे पूचंचत्‌ निःशक्क मनसे उनझे ऊपर 
चढ गये । फिर तो वे दोनों पर्वतशिखर सहता दो भा्गोमे 
बेंट गये मौरबीच्से फटे हुए:से दिखायी देने छगे। महाराज] 
8३ अद्भु त-सी बात हुई ॥ १०३१॥ 

; सहसेब विनिःखतः ॥| 
ने च प्रतिजधानास्य स गति पर्वतोत्तमः | कक 


पैपआात्‌ उन परव॑तशिखरोसि ये सहला आगे निक् 
२. अं रे 
भये | वह श्रेष्ठ पवत उनकी गतिको रोक ने पका ॥११३॥ 


दिवि स्वाद 
कल येच ३३ री 


५9.. 


'ह रेस उमा देवताओं, गो, ऋषिदों बे जे 
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उस पत्न॑तपर रहनेवाले दूसरे छोग थे, उन सबने बढ़े जोरसे 
हर्पनाद क्रिया | उनकी हर्पध्वनि आकाझरमे चार्रो ओर 
गूँज उठी ॥ १२३ ॥ 
दक्ष शुकमतिक्रान्तं पर्चत॑ च डिघाकृतम ॥१३॥ 
साधु खाध्विति तत्रासीज्नादः सर्वन्न भारत | 

भारत | झुकठेबजीकी पर्वत छॉब्रकर आगे बढते और 
उस पव॑तको दो इुकड़ोंमे विद्ीर्ण होते देख वहाँ सब ओर 
छाइ-साइ! शब्द सुनायी पडने छगे ॥ १३६ ॥ 
स॒पूज्यमानों देचैश् गन्धर्वेक्रैपिभिस्तथा ॥ १७॥ 
यक्षराक्षससंत्रैद्य विद्याधरगणैस्तथा | 
दिव्य: पुष्पेः समाकीर्णमन्तरिक्षं समनन्‍्ततः ॥ १५॥ 
आसीत्‌ किल महाराज झुकाभिपतने तदा। 

हाराज ! देवता; गन्व्ब, ऋषि; यक्ष) राक्षस और 
विद्याधरोंने उनका पूजन किया | बहोसे झुकदेवजीके ऊपर 
उठते समय उनके चढाये हुए दिव्य पुष्पोकी वर्षाते वहाँ 
सब ओरका सारा आकाश छा गया ॥ १४-१५३ ॥ 
ततो मन्दाकिनी रसम्यामुपरिण्लादभिवजन ॥ १६॥ 
झुको द्दर्श धर्मात्मा पुण्पितदुमकाननाम्‌। 

राजन | धर्मात्मा शुकने ऊर्ध्यलोकमे जाते समय खिले 
हुए इक्षों और वर्नोले सुशोमित रमणीय मन्दा किनी ( आकाश- 
गज्जा ) का दर्शन किया ॥ १६३ ॥ 
तस्यां क्रीडन्त्यभिरतास्ते चैबाप्सरखां मणाः ॥ १७॥ 
शुत्पाकारं निराकाराः झुक दक्ष विधाससः । 

उस्तमें बहुत-सी अप्पराएँ स्नान एवं जलक्रीडा कर 
रही यथीं। यद्यपि वे नंगी थीं। तो भी शुकदेवजीकों शृन्याकार 
( वाह्मज्ञानते रहित एवं आत्मनिष्ठ ) देख अपने शरीरको 
ढक्ने या छिपानेके लिये उद्यत नहीं हुई | १७३ || 
त॑ प्रक्रामन्तसाक्षाय पिता स्नेहसमन्वितः ॥१८॥ 
उत्तमां गतिमास्थाय पृष्टतो5नुससार ह। 

उन्हें इस प्रकार सिद्धिके लिये उत्क्मण करते जान 

उनके पिता वेदव्यासजी भी स्नेहवश उत्तम गतिक्ता आश्रय 
ले उनके पीछे-पीछे जाने छंगे ॥ १८३ ॥ 
शुकस्तु मारुतादूधध्य गति छृत्वान्तरिक्षगाम्‌ ॥ १९॥ 
दशवित्वा प्रभाव स्व॑ं बह्मभूतो5भवत्‌ तदा ! 

उधर शुक्देव वायुभे आकाशगामिनी ऊर्घ्वगतिका 
आश्रय ले अपना प्रभाव दिखाकर तत्काल ब्रह्मीभूत 
हो गये ॥ १९३ ॥ 
महायोगगति त्वन्यां व्यासोत्थाय महातपाः ॥ २०॥ 
नि्मेषान्तरमात्रेण. झुकामिपतनं॑_ ययौ। 
स॒ ददर्श द्विधा ऋृत्वा पर्वेतान्नं झुक गतम्‌ ॥ २१॥ 

महातपस्वी व्यासजी दूसरी महायोगसम्बन्धिनी गतिका 
अवलम्बन करके ऊपरको उठे और पलक मारदे-मारते डस 
स्थानपर जा पहुँचे। जहोंसे उन पर्व॑त-शिखरोंको दो भागोंमिं 


श्रीमहाभारते 





छिप गयी और कोई छल्ताओंकी 


[ शान्तिपर्वीणि 
स्स््य्फपात--+ 
विदीर्ण करके झुकदेवजी आगे बे ये | बह 
पतनके नामसे प्रमिद्ध हो गया था । 
स्थानको देखा॥ २०२१॥ 
शशंखुऋषयस्तन कर्म पुत्रस्य तत्‌ नदा। 
ततः झुकेति दीर्घेण शब्देनाकन्दितस्तदा॥२२॥ 

वहाँ रहनेवाले ऋषियोंने आकर व्यामजीमे उनके 
पुत्रका बह अलौकिक कर्म कद सुनाप्रा।तथ्र व्यासजीनें 
झुकदेवका नाम लेकर बड़े जोरसे रोदम किया॥ २२ ॥ 
खयं पित्रा खरेणोच्चेंजीलोकाननुनाथ ये । 
झुकः सर्वगतो भूत्वा स्ौत्मा सर्चतोमुखः ॥ २३॥ 
प्रत्यभाषत धममौत्मा भो शच्देनाजुनादयन्‌। 

जब पिताने उच्चखवस्ते तीनों लोकोंक्ों गुजाते हुए, 
पुकारा) तब सर्वच्यापी, सर्वात्मा एवं सर्वतोमुप्त शेर 
धर्मात्मा छुकने प्मो:! अब्दसे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रतिध्वनित 
करते हुए पिताक्रो उत्तर दिया॥ २३३ ॥ 
तत एकाक्षरं नाद॑ भोरित्येथ समीसयम्‌ ॥२७॥ 
प्रत्याहरज्ञगत्‌ सर्वमुच्चेंः स्थावरजड्मम्‌। 

उसीके साथ-साथ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ने उद्यस्वस्स 
“मो इस एकाक्षर शब्दका उच्चारण करते हुए 
उत्तर दिया ॥ २४३ ॥ 
ततः प्रश्धति चाद्यापि शब्दाजुब्यारितान्‌ पृथक ॥ २५॥ 
मिरिंगहरपृष्ठेपु व्याहरन्ति श्ुर्क प्रति। 

तमीसे आजतक पर्वतोंके शिखरपर अथवा गुफाओंफे 
आस-पास जब-जब आवाज दी जाती द्व। तब-तव वहेंडे 
चराचर निवासी प्रतिध्यनिक्रे रूपमे उसका उत्तर देते 
जैसा कि उन्होंने शुकदेवजीके लिये किया था ॥ २५६ ॥ 
अन्तहिंतः प्रभाव तु दर्शयित्वा झुकस्तदा ॥ २६॥ 
शुणान्‌ संत्यज्य शब्दादीन्‌ पदमभ्यगमत्‌ परम । 

इस प्रकार अपना प्रमाव दिखलाकर श्ुर्देवमी 
अन्तर्वान हो गये और शब्द आदि थुणोक्रा परित्याग करके 
परमपदको प्राप्त हुए ॥२६३॥ है 
महिमान तु तं इृष्ट्रा पुत्रस्यामिततजसः ॥ २७॥ 
निषसाद्‌ गिरिप्रस्थे पुत्रभेवाजुविन्तयन्‌ | 

अपने अमिततेजत्वी पृत्रकी यह मटिमा देसरर 
व्यासजी डसीका चिन्तन करते हुए. उस पर्बृतफ्रे शिसर- 
पर वैठ गये || र७ई ॥ 
ततो मन्दाकिनीर्तीरे क्रीडन्तों 5प्लरखां गणाः॥ ९८ 
आखाद्य तस॒र्पि सर्वाः सम्भ्ान्ता गतचेतसः | 
जले निलिट्यिरे काश्चित्‌ काश्विद्‌ गुर्मान प्रपदिरा+ ९) 

उस समय मन्दाडिनीडे तठपर कीड़ा करती हुई 


स्थान शुक्ताम- 
उन्होंने उस 


(24 अएुक तक बटी (४ 

_समस्तर अप्टराएँ महर्षि व्याउकों अपने निडड पाठर >*. निदुट पाझ्य बह 
न जाए जर उन 

घबराहटमे पड़ गयी अवेतसी हो गर्बी।का३ हा 


छुरमदम ॥ २८-६९ 


मेक्षघर्मपर्व ] 








चतुल्धिशद्धिकबिशततमोःध्यायः 


णश२९ 


>>ा- >3००-०२७००-ल्‍्ेेफिडटिव &िीससइसि8ससस सन सनस्त्ससत्स्स्तननत 
मि 


चसत्ान्यादढुः काश्चित्‌ त॑ इट्ा मुनिसत्तमम्‌ । 
ता मुक्ततां तु चिज्ञाय मुनिः पुत्रस्य वें तदा ॥ रे० ॥ 
सक्ततामात्मनश्रैव धीतो5मूद्‌ त्रीडितश्व हू ॥ ३१ ॥ 
कुछ अप्सराओने मुनिश्रेष्ठ व्यावकों देखकर अपने 
बत्ध पहन हिये | उस समय आपने पुत्रकी मुक्तता 
जानकर मुनि बढ़े असन्‍न हुए और अपनी आतकिका 
बिचार करके वे बहुत लजित भी हुए ॥ ३०-३१॥ 
ते देवगन्धवेदृतो.. महषिंगणपूजितः ) 
पिनाकददस्तो भगवानभ्यागच्छत शॉंकरः ॥ ३२॥ 
तम्॒वाच महद्रादेवः सात्त्वपूर्वमिदं बचः । 
पुश्रशोकामिसंतप्त ऋृष्णदैपाय्न तदा ॥ रे३े ॥ 
- ईसी समय देवताओं और गन्बबोंसे घिरे हुए तथा 
महर्षियोंसे पूजित पिनाकघारी भगवाब्‌ शर्लुर वहाँ आ 
पहुँचे और पुत्रयोकसे पतपत वेदध्यासभीको सान्खना देते हुए. 
कहने छगे--॥ ३२-३३ ॥| 
अम्तेभूमेर्ं वायोसन्‍्तरिक्षस्य4 चेद ह। 
प्ीयेण सहशः पुनः पुरा मत्तस्तवया चृतः ॥ १४॥ 
स तथालक्षणो ज्ञातस्तपसा तव सम्भ्ृतः। 
मम चैव प्रसादेन अह्यतेजोमयः झुचिः ॥३५॥ 
'क्नन्‌ ! तुमने पहले अस्त भूमि; जछ। वायु और 
आक्राशके समान शक्तिशाली पुत्र होनेका मुझठे वरदान 
मेंगा या; अतः वुम्हे ठुम्हारी तपत्याके प्रभाव तथा 
मेरी क्षपासे पाछित वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ | वह अक्षतेजले 
हम परम डर था ॥ ३४-३९॥ रे 
से गति परमां इष्पापसजितेन्द्रिये: 
दैषतैरपि लिप त॑ त्व॑ किमुशोचलि ॥ ३६॥ 
अं | इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त 
की है, जो अवितेन्द्रिय पुरुषों तथा देवताओंके लिये भी 
इर्ईम है; फिर भी तुम उसके ढिये स्थी। शोक कर 
रहे हो ! ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शास्तिपतके अन्तर्गत मोधूधरमएईंमें शुऋदेवजी 


वावत्‌ खास्यन्ति गिरयो यावत स्थास्यन्ति सागणा॥ 
तावच्‌ तवाक्षया कीर्तिः सपुत्रस्य भविष्यत्ि ॥ २७॥ 
धञवतक इस ससारमें पर्व॑तोकी सत्ता रहेगी और 
जवतक समुद्रीकी खिति बनी रहेगी; तवतक तुम्हारी और 
हुम्हारे पुत्रकी अक्षय कीर्ति इ8 संसारमें छायी रहेगी ॥ 
छायां खपुत्नसदर्श स्वेतोषनयगां सदा । 
द्रफ्यसे त्वं च लोके:स्पिन सत्यसादान्महामुने ॥३८॥ 
+महामुने | तुम मेरे प्रखादसे इस जगत्‌मेँ सदा अपने 
पुत्र॒सदश छायाका दर्शन करते रहोगे। बह सर ओर 
दिखायी देंगी, कमी तुम्हारी आँखोंते ओोझलछ ने होगी! ॥ 
सो5जुनीतो भगवता खं रुद्रेण भारत। 
छामां पदुयन्‌ समावृत्तः स मुनिः परया मुदा ॥ ३९॥ 
भरततनन्दन | साक्षात्‌ संगवान्‌ अंकरके इस प्रकार 
आश्वासन देनेपर सर्वत्र अपने यु्रकी छापा देखते 
हुए मुनिवर व्यात बढ़ी प्रसन्‍्नत्ाके साथ अपने आश्रमपर 
लौट आये ॥ ३९॥ 
इति जन्म गतिइचैय झुकस्य भरतरपभ। 
विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ४० ॥ 
भरतग्रेष्ठ युधिष्टिर | तुम मुझसे जिसके विपयमें पूछ 
रहे ये; वह शुक्ददेवजीके जन्म और परमपदआप्तिकी कया 
मैंने तुम्हे विस्तारते सुनायी है ॥| ४० || 
एतदाचए में राजन देवपिनोरदः पुरा। 
महायोगी संजल्पेषु पदे पदे॥४१॥ 
राजत्‌ | सबसे पहले देवएिं नारदजीने यह बृतान्त 
की था। कक व्याखजी ५ बातचीतके प्रसंगर्म 
इस थसभ्नकों हुद्दराया करते हैं॥ ४३ ॥ 
इतिहासप्रिम॑ पुण्य भोक्षधमॉपसंहितम्‌ 
धारवेदू यःशमपरः स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
जे पुरुष मोक्षपर्मसे युक्त इस परम पविद्र इतिद्वायको 
उनकर या पढकर अपने हृदयमें धारण करेगा, वह शान्ति- 
परायण हो परमगति ( मोक्ष ) को रा 
आप्य होगा ॥ ४२ || 


बद्रिका 
भममें 8४० व “बात नारायणका परमदेव परमात्माको ही सर्वश्रेष्ठ पजनीय बताना 
गहस्थ्रो अहाचारी वा चानप्रस्योडथ मिक्षु कप बज पल 620 
सिद्धिमास्थातु देवता हि [का किस | हु 
य हक एक कक न सः॥ १॥ कक बजे न प्रेयः 
. गहख, अझ्चारी, ३ जहथार 3. ५. से परम्‌। 
धन विधिना केन जुटदयाद्‌ देव पिज्य तसेब च। २॥ 


पु३३० 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्देणि 








मनुष्यको अक्षय ख़र्गकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! 
उसे परम कल्याण किस साधनसे सुलम हो सकता है ?१ 
वह किश विधिसे देवताओं तथा पितरोंके उद्देह्यते होम 
करे (॥ २॥ 
मुक्तश्व॒ का गति गच्छेन्मोक्षश्रैव किमात्मकः । 
खर्गतग्मैच कि कुयौद्‌ येत्र न च्यवते दिवः॥ हे ॥ 
मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है १ मोक्षका क्या 
खरूप है ! खर्गमें गये हुए मनुष्यकों क्या करना चाहियेः 
मिंससे वह खर्गते नीचे न गिरे !॥ ३ |॥ 
देवतानां च को देवः पितृणां च पिता तथा | 
तस्मात्‌ परतरं यघ्च तन्मे त्रूहि पितामह ॥ ४॥ 
देवताओंका भी देवता और पितरोंका भी पिता कौन 
है ! अथवा उससे भी भरेष्ठ तत्त्व क्या है! पितामह | इन 
सब बातोंको आप मुझे बताइये ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
गृह मां प्श्मवित्‌ प्रक्ष॑ पृच्छसे त्वमिहानघ | 
न छोतत्‌ तर्कया शक्यं बक्तः वर्षशतरपि ॥ ५ ॥ 
फ्र॒ते देवप्रसादाद्‌ वा राजन शानागमेन वा । 
गहन होतदाख्यानं व्याख्यातव्यं तवारिहन्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--निष्पाप थुधिष्ठिर | तुम प्रइन करना 
खूब जानते हों । इस समय तुमने मुझसे बड़ा भूढ़ प्रश्न 
किया है। राजन्‌ | भगवानकी कृपा अथवा श्ानप्रघान 
शास्त्रके विना केवछ तंकके द्वारा सैकड़ों वर्षोमें भी इन 
प्रश्नॉका उत्तर नहीं दिया जा सकता | शबुसूदन | यद्यपि 
यह विषय समझनेमें बहुत कठिन हैः तो भी उम्दारे लिये 
तो इसकी व्याख्या करनी ही है || ५-६ ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीमसितिहासं .. पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादस्त' बिनोरायणस्य च॥ ७ ॥ 
इस विषयर्म जानकार लोग देवर्षि नारद और नारायण 
कऋषिके तंवादरूप प्राचीन इतिहासका डदाइरण दिया 
करते हैं ॥ ७ ॥ 
नाययणो हि विश्वात्मा चतुर्मूतिः लनातनः। 
धघर्मौत्मजः सम्बभूच पिलैव मेडभ्यभाषत ॥ < ॥ 
मेरे विताजीने मुझे यह बताया था कि भगवान्‌ नारायण 
सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा) चतुर्मूति और सनातन देवता हैं । 
वे ही एक समय घर्मके पुत्ररूपसे प्रकट हुए. थे॥ ८॥ 
छते शुंगे मह्यज पुरा स्वायम्भुवेषन्तरे । 
नये नारायणइचेव हरिः कृष्ण: खयस्भुवः ॥९ # 
महाराज | ख्वायम्भुव मत्वन्वरके सत्ययुगर्मे उन खयम्धू 
मगवान वासुदेवके चार अवतार हुए थे जिनके नाम इस 


प्रकार हैं-नर। नारायण) इरि और ऊृष्ण॥ ९॥ 
तेषां तपस्तेपतुखव्ययौ 


बद्योध्रममासाथ. शकटे कनकामये ॥ १०॥ 


उनमेंसे अविनाशी नारायण और नर वदरिकाश्रमों 
जाकर एक सुवर्णमय रथपर स्थित हो घोर तपस्या करने 
लगे || १० ॥ 
अष्टचक्र द्वि तद्‌ यान॑ भूतयुक्तं मनोर्मम्‌। 
तन्नादौ छोकनाथौो तो रूशों धमनिसंतती॥ ११ ॥ 
तपसा तेजसा चैंव दुनिंरीक्ष्यी सुरैरपि। 
यस्य पधसादं कुवाते स देवी द्व॒प्टुमईति ॥१२॥ 

उनका बह मनोरम रथ आठ पहियोंसे युक्त था और 
उसमें अनेकानेक प्राणी जुते हुए थे। वे दोनों आदिपुरुष 
जगदीश्वर तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये | उनके 
शरीरकी नें दिखायी देने लगीं। तप्थासे उनका तेज 
इतना बढ़ गया था कि देबगरओंकों भी उनकी ओर देखना 
कठिन हो रहा था। जिनपर वे कृपा करते ये) वही उन 
दोनों देवेश्वरौका दर्शन कर सकता था | ११-१२ ॥ 
नून॑ तयोरुमते हृदि हच्छयचोदितः। 
महामेरोगिंरेः शशझ्ञात्‌ प्रच्युतो गन्धमाद्नम्‌ ॥ रैरे ॥ 

निश्चय ही उन दोनेंकी इच्छाके अनुसार अपने द्वदयमे 
अन्तर्योमीकी प्रेरणा होनेपर देव्षिं मारद महामेरु पर्वतके; 
शिखरसे गन्धमादन पर्वतपर उतर पढ़े ॥ १३ ॥ 
नारदः सुमहद्भूत॑ सर्वेोकानचीचरत । 
त॑ देशमसमद्‌ राजन बदयोअ्रममाझुगः ॥१४॥ 

राजन ! नारदजी सम्पूर्ण छोकोमें बिचरते थे; अतः वे 
शीम्गामी मुनि बदरिकाअमके उस विशाल प्रदेशर्म घृमते- 
घामते आ पहुँचे, जो महान्‌ प्राणियेंति युक्त या ॥| १४॥ 
तयोराद्षिकवेलायांतस्यु, कौतृहल त्वभूत,। 
इ॒दं तदा(स्पद॑ क्त्स्मं यस्मिल्लोका+ प्रतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
सदेवासखुस्गन्धवी३ः.. सकिन्नस्मददोण्गाः | 

जब बहों भगवान्‌ नर और नारायणके नित्यक्र्मेका 
समय हुआ) उसी रुमय नारदजीके मनमें उनके दर्धनके 
लिये बढ़ी उत्कण्ठा हुई।वे सोचने छगेः 'अह्ो या 
उन्हीं मगवानका स्थान हैः जिनके मीतर देवता) अद७ 
गन्घव किन्नर और महान नार्गोंहित समूर्ण लोक निवाछ 
करते हैं ॥ १५३ ॥ कि 
पका मूर्तिरियं पूर्व जाता भूयश्तुर्विधा॥ १६॥ 
घर्मस्थ कुछसंताने धर्मो छररिष ४ 
भहो छाछुणहीतोडय धर्म एमिः झुरेरिह॥ १७॥ 
नरनारायणाम्यां च कृष्णेन दरिणा तथा। , 

धहहछे ये एक ही रूपमें विद्यमान थे। फिर पर्मकी बंध" 
परम्पराका विस्तार करनेके लिये ये चार विमदर्म प्ट 
हुए । इन चार्रोने अपने उपार्नित घर्मठे घर्मदेवकी वध 
परम्पराको बढ़ाया है। अह्दो | इस समय नर) नाणबजः 
कृष्ण और इरि--इन चार्रों देवता्ओने घर्मपर बढ़ा अदा 
किया है ॥ १६-२७६ ॥ 


महाभारत उड:- 





थ संवाद 


नर-नारायणका नारदजीके साथ 


मोक्षधर्मपर्थ | 


चतुर््खधिशद्धिकनिशततमो5ष्यायः 


पशे३१ 
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अन्न छृष्णो दरिशचेय करिंसश्चित्‌ कारणान्तरे ॥ १८) 
खितौ धर्मात्तरी झोतौ तथा तपसि घिष्ठितौ। 
इनमेंसे हरि और कृष्ण फिसी जौर कार्यमे तलमन हैं। 
परहु ये दोनों भाई नारायण और नर धर्मको हो प्रधान 
मानते हुए; तपस्पामें सल्म हैं ॥ १८३ ॥| 
एतौ हि परम धाम फान्योराद्षिकक्रिया ॥ ऐै९॥ 
पितसे सर्वभूतानां दैचतं नव यशखिनो। 
फा देवतां तुयजञतः पितृन पा कान मद्दामती ॥ २०॥ 
व्ये ही दोनों परमधामखरूप हैं | इनका यह नित्यकर्म 
कैसा है! ये दोनों यशखी देवता सम्ूर्ण प्राणियोंकि पिता और 
देवता हैं | ये परम बुद्धिमान्‌ दोनों बन्धु मछा किस देवताका 
यजन और किन पित्तरोंका पूजन करते हैं? ॥| १९-२०॥ 
इति संचिन्त्य मनस्ता भकत्या नाययणस्य तु । 
सहसा प्रादुर्भवव्‌ समीपे देवयोस्तदा ॥ २१ ॥ 
मन-दी-सन ऐसा सोचकर मगवान्‌ भारायणके प्रति 
मक्तिसे प्रेरित हे नारंदजी सहसा उन देवताओँके समीप 
प्रकट हो गये ॥ २१ ॥ 
छते दैवे च पिल्ये च ततस्ताम्यां निरीक्षितः । 
पूजितर्चैव विधिना यथामोक्तैन शास्त्रतः ॥२२॥ 
मणबान्‌ नर और नारायण जब देवता और पितरोंकरी 
पूजा समात् कर चुके) तब उन्होंने नारदजीको देखा और 
शास्॒र्मे बतायी हुई शा अा रे किया ॥ २२ ॥ 
तद्‌ दृष्ठा भहदाश्व घिविस्तरम्‌ 
उपोपबिष्ठ: छुप्मीलो नारदों भगवान्नषिः॥२३॥ 
उनके द्वारा शाज्विधिका यह भपूर्व विस्तार और 
अत्यन्त आश्चर्यजनक व्यवहार देखकर उनके पाठ ही बैंठे 
हुए देवधिं भगवाव्‌ नारद अत्यन्त प्रसत्ष हुण॥ २३॥ 
नारायण संनिरीक्य असन्‍्नेनान्तरात्मता। 
चमस्कत्वा महादेवमिदं ॥२४॥ 
प्रसन्न चिचते महादेव भगवान्‌ नारायणकी ओर 
देखकर नारदजीने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार 
कहा ॥ २४ ॥ 


गा .. पारद उबाच 

त्वमजः शाभ्यत्तो गाय हक 
नारदजी वोडै--मगवन्‌ | अज् और 

सम्पूर्ण देदों तथा पुराणोंमें आपकी ही शिलाहन 

जाता है। आप अजन्मा; उनातन) सबके माता-पिता और 


अम्तर्प हैं| २९ ॥| 
सर्वभिद जगत्‌ | 


८-४ भ्तभव्यं त्वयि 
३८३ दाञमा देव सर्वे गाहस्थ्यमूलका: ॥ २६॥ 


जयत्‌ प्रतिष्ठित है। गाहंस्थ्यमूलक चारों आभर्मो- 

228 नाना सूपॉर्मे सिखित हुए आपकी ही मतिदिन 
पूजा करते हैं ॥॥ २६६ ॥ 
पिता माता च सर्वेस्थ जगतः शाश्वतों मुरूः । 
क॑ त्थथ यजलसे देव॑ पितरं क॑ न विद्नदे ॥ २७॥ 
( कमर्चसि महाभाग तन्‍्मे मूहीह पृच्छतः) ) 

आप ही सम्पूर्ण जगत्‌के माता) पिता और सनातन गुर 
हैं, तो मी आज आप किस देवता और किस पितरक्ी पूजा 
करते हैं ? यह मैं समझ नहीं पाया | अतः महामाग ! मैं 
आपसे पूछ रहा हूँ« मुझे बताइये कि आप किसकी पूजा 
करते हैं १॥ २७॥ 

अ्रीमगवानुवाच 

अवाच्यमेतद्‌ चक्तव्यमात्मगुह्य॑ सनातनम्‌ । 
तब भक्तिमतो अह्मन्‌ चक्ष्यामि तु यथातथम्‌ ॥ २८॥ 

धीभगवान्‌ वोले--अद्मन्‌ ! तुमने जिसके विपयमें 
प्रश्न किया है; वह अपने लिये गोपनीय विषय है । यद्यपि 
यह सनातन रहस्य किंसीसे कहने योग्य नहीं है; तथापि ध्वम- 
जैसे मक्त पुरुषकों तो उसे बताना ही चाहिये; अतः मैं 
यथार्थ रूपसे इस विपयका वर्णन करूँगा || २८ ॥ 
यद्‌ तत्‌ सखक्ष्ममविश्ेयमव्यक्रमचल्ल घुचम्‌ । 
इन्द्रियेरिन्द्रिया्येश्व सर्वेभूतैश्च॒वर्जितम्‌ ॥ २९॥ 
स हान्तरात्मा भूतानां क्षेत्रशश्चेति कथ्यते | 
तिग्नुणव्यतिरिको थे पुरुषपश्चेति कल्िपितः ॥ शेण्वा 
तस्मादव्यक्तम॒त्पत्न॑ जिगुर्णं ह्विजसप्तम | 
अव्यक्ता व्यक्तभावस्था या सा प्रकृतिरव्यया ॥ ३१॥ 

जो सूक्म) अशेय) अव्यक्त, अचल और प्रुच है; जो 
इन्द्रियों; ब्रिषयों और सम्पूर्ण भूरेसि परे है; वही सब 
प्राणियोंका जन्‍्तरात्मा है; अतः क्षेत्र नामसे कहा जाता 
है; वही जिशुणातीत तथा पुरुष कहछाता है। उसीते बिगुण- 
मय अव्यक्तकी उतपसि हुई है | द्विजश्रेष्ठ | उसीको व्यक्त- 
आवमें सित) अविनाशिनी अव्यक्त प्रकृति कहा गया 
है॥ २९-३१ ॥ 
ां 


ऋरण है। इस बातको जान रो । हम दोनों उसीकी 

करते तथा उसीकों देवता और पित्तर मानते हैं ॥| हब 

नास्ति तस्मात्‌ परो ब्यो दिपितादेबो5थ वा द्िज। 

8884३ यहा न पूलयावोे ॥ 3३ ॥ 

नह है। वही इमलेगोंका आत्मा है. नई हैक 

2 दम उसीकी पूजा करते हैं || ३३ ॥ ह 
अहान्‌ भयौदा । 


"शेर 





शरीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








दैव॑ पिज्यं च कर्तव्यमिति तस्याुशासनम्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मन्‌ | उसीने छोकको उननतिके पथपर छे जानेवाली 
यह धर्मकी मर्यादा स्थापित की है। देवताओं और पितरोंकी 
पूजा करनी चाहिये; यह उसीकी आज्ञा है॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मा स्थाणुमेनुर्दक्षो भृगुर्धमस्तपो यमः। 
मरीचिरज्ञिराइन्रिश्व॒ पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः ॥ २५॥ 
बसिष्ठः परमेष्ठी च विवखान्‌ सोम एव च | 
कर्दूमश्वापि यः प्रोक्तः क्रोथो विक्रीव एबं च ॥ २६॥ 
पएुकचिशतिरूत्पन्नास्ते प्रज्ञापतयः समसताः । 
तस्य देवस्य मयौदां पूजयन्तः सनातनीम ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मा) रुद्र) मजु। दक्ष) अंगुः धर्म तप) यम) मरीचिः 
अन्लिरा; अति; पुल्स्य+ पुलह$ क्रतु वसिष्ठ) परमेष्ठी) 
सूर्य) चन्द्रमा, कर्दम/ क्रोध और विक्रीत--ये इक्कीस 
प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न बताये गये हैं तथा उसी 
परमात्माकी सनातन धर्म-सर्यादाका पालन एवं पूजन 
करते हैं ॥ १५-३७ ॥ 
दैवं पिच्यं च सतत॑ तस्य चिशाय तत्वतः । 
आत्मप्राप्तानि च ततःप्राप्लुवन्ति छ्विजोत्तमाः॥ रेट ॥ 
श्रेष्ठ द्विंज उसीके उद्देश्यसे किये जानेवाले देवता तथा 
पितृ-सम्बन्धी कार्योकों ठीक-ठीक जानकर अपनी अमीशट 
बस्ठुओँंको प्राप्त कर लेते हैं ॥ २८ ॥ 
खर्गस्था अपि ये फेचित्‌ तान्‌ नमस्यन्ति देहिनः । 
चेतस्रसादाद्‌ गच्छन्ति तेनादिश्टफलां गतिम्‌॥ २९ )॥ 
खर्गमे रहनेवाले प्राणियॉमिंसे भी जो कोई उस परमात्मा 
की प्रणाम करते हैं, वे उसके क्ृपा-प्रसादसे उसीकी आशाके 
अनुसार फल देनेवाली उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं || ३९॥ 
ये हीनाः सप्तद्शभिर्ुणेः कर्मभिरेव चा। 
कराए पश्चदश त्यचवा ते मुक्ता इति निश्चयः ॥ ४० ॥ 
जो पाँच शानेन्द्रिय/ पॉच कर्मेन्द्रियः पाँच प्राण तथा 
मन और घुद्धिरूप सचह गुणोंसे) सब कर्मोंसे रहित हो 


पद्रह कलाओँको त्याग करके स्थित हैं) वे ही मुक्त हैं, यह 
शास्रका सिद्धान्त है ॥] ४० ॥ 
मुक्तानां तु गतिरहान श्षेत्रश इति कल्पिता। 
स हि सर्वंगुणदर्चेव निर्मुणश्वैच कथ्यते ॥ ४१॥ 
ब्रह्मन्‌ । मुक्त पुरुर्षोकी गति क्षेत्रश परमात्मा निश्चित 
किया गया है | वही सर्वसद्गुणसम्पन्न तथा निर्गुण मी 
कहलाता है ॥ ४१ ॥ 
इश्यते शानयोंगेन आया च॒ प्रसती ततः। 
एवं ज्षात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनम्‌ ॥ ४२॥ 
जञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है।हम 
दोनोंका आविर्माव उसीसे हुआ है--ऐसा जानकर हम 
दोनों उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं || ४२ 
त॑ वेदाश्राभ्रमाइचैच_ नानामतसमास्थिताः। 
भक्त्या सम्पूजयन्त्याशु गति चैपां ददाति सः॥ ४३ ॥ 
चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकारके मताक़ा 
आश्रय लेनेवाले छोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं और 
वह इन सबको शीघ्र ही उत्तम गति प्रदान करता है ॥४२॥ 
ये तु तद्भाविता छोके होकान्तित्वं समास्थिताः। 
एततदभ्यधिर्क तेषां यत्‌ ते त॑ प्रविशन्त्युत ॥ ४४॥ 
जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य मावसे 
उसकी शरण लेते हैं; उन्हे सबसे बड़ा लाभ यह्द होता है कि 
वे उसके खरूपमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ ४४ || 
इति गुह्यसमुद्देशस्तव नारद्‌ कीर्तितः। 
भक्‍्त्या भिस्णा च विप्रपे अस्मक्फ्त्या च ते शुतः) ४५॥ 
नारद ! ब्रह्म ! तुममें भगवावके प्रति भक्ति और 
ज्रेम है । इमछोगोंके प्रति भी ठग्हारा भक्तिमाव बना हुआ 
है | इसलिये हमने ठ॒म्हारे सामने इस गोपनीय विषयका 
वर्णन किया है और तुम्हे इसे सुननेका झुम अवठर मिला 
है॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्वाभारते श्ञान्दिपवंणि भोक्षधर्सपचेणि चतुस्तिंशद्धिकत्रिशततमोअषध्यायः ॥ देई४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामासत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्बमें तीन सो चौंतीस्वों अध्याय पूर्ठ हुआ ॥ ३६४ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ६ छोक मिलाकर कुछ ४५३ होक हैं ) 





पद्नत्रिंशद्धिकत्रिशततमोध्ध्यायः 
नारदजीका श्रेतद्ीपदश्शन, वहाँके निवासियोंके खरूपका वर्णन राजा 
उप्रिचरका चरित्र तथा पाअवरात्रकी उत्पत्तिका प्रसह् 


भीष्य उदाच 


से प्खमुक्तों द्विपदां चरिष्ठो 
नारायणेनोत्तमपूरुषेण 


जगाद घाकये छिपदां परिष्ठं 
नाययणं छोकद्दिताधिवासम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--अपिष्ठिर ! पुरुषोत्तम मंगवार्‌ 


] 


नारायणने जब पुरुषप्रवर मारदजीपे इस प्रकार कद तन 
ढोकहितके आश्रयभूत पुरुयाप्रगष्य भगबाव, नायाब 
यों बोले ॥ १ ॥| 
नारद उतपात्र 
यदर्थमात्रप्रभवेण जन्म 
धर्मगंदे चह॒ों। 


कृत त्वया 


मोक्षघर्मप्व ] 


पञ्मक्निशद्धिकनिशततसोष्यायः 


परे३३ 











तत्‌ खाध्यतां छोकहितार्थभदय 
गच्छामिद्रष्टुंप्रकृति तवाद्याम्‌॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा--प्रभो | आप सम पद्ार्थोंकी 
उत्पत्िके कारण हैं। आपने जिसके छिये घर्मके गरहमें चार 
सरूपोर्मे अवतार धारण किया हैः उस प्रयोजनकी लोकहितके 
डिये सिद्धि कीनिये | अब मैं ( इवेतद्वीप्मे सिथत ) आपके 
आदिविग्रहका दर्गन करने जाता हूँ॥ २ ॥ 
पूर्जा ग्ररुणां सतत करोमि 
परस्थ गुर न तु मिन्नपूर्वम्‌! 
बेदाः खघीता मम छोकनाथ 
तघ्तं चानृतमुक्तपूवेम ॥ ३ ॥ 
छोकनाथ | मैं गुरुजनोंका सदा आदर करता हूँ । किसी- 
की गुप्त बाद पहले कमी दूसरोंके समक्ष प्रकट नहीं की है। 
मैंने वेदोंका स्वाध्याय किया, तपस्या की और कमी असत्य- 
माषण नहीं किया है ) ३ ॥ 
गुप्तामि चत्वारि यथागर्म मे 
शन्रौच मित्रे च समो रस्म नित्यम्‌। 
ते चादिदेव॑ सतत प्रपन्न 
पएकास्तभावेत्र दृणोम्यजस्रस्‌ ॥ ४ ॥| 
एमिविंशेपेः . परिशुद्धसस्वः 
करस्मान्न । 
शाज्रकी आशाके अनुसार हाथ, पैर, उदर और उपख--- 
ईने चारोंकी मैंने रक्षा की है। शत्रु और मित्रके प्रति मैं 
पदासतानभाव रखता हूँ । इन आदिदेव परमात्मा श्रीनारायण- 
निरन्तर शरण लेकर मैं अनन्यमावत्े सदा उन्हींका 
भजन करता हैँ | इन सब्र विशेष कारणोंसे मेरा अन्तःकरण 
बद्ध हो गया है । ऐसी दशामें में उन अनन्त परमेश्वरका 
नहीं कर सकता हूँ ? ॥ ४ £ह॥ 
दत्त पारमेप्ठअस्थ वचो निशस्य 
आरायणः शाह्बतधर्मग्रोप्ता॥ ५ ॥ 
गच्छेति त॑ त्ञारवमुक्तवान स 
सम्पूजयित्वा5:त्मविधिक्रियामि:। 
/ण अशझपुत्र नारूजीका यह वचन छुनकर सनातन घर्मके 
रशक भगवाब्‌ नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हे 


च मुनिर्मुहर्त- 
ये पे 25 ८ स्‌ शड्े॥ ७ ॥ 
आलोकयस्‍्जुत्तरपश्चिमेन 

ददर्श चाप्यद्भुतमुक्तरूपम्‌ । 
मेदके शिखरपर एकान्त खानमे जाकर मारद भुनिने दो 
घढ़ीतक विश्राम किया। फिर बहते उत्तर-पश्चिमकी ओर 
इृष्टिपात करनेपर उन्होंने पूर्व-चर्णित एक अद्भुत दृच्य देखा ॥ 
क्रीरोदघेयाततरतो हि हीपः 
इवेतःस नास्रा प्रथितो विशालः॥ ८ ॥ 
मेरे! सहस्लेः स हि योजमानां 


द्ार्जिशतोर्ध्ध फविभिनिंसक्तः। 
अनिन्द्रियाश्वानशन्ाश्र तत्र 


निष्पन्दद्दीनाः सुसुगन्धिनस्ते ॥ ९. ॥ 
क्षीरसागरके उत्तरमागर्मे जो च्वेत मामले असिद्ध विज्ञाल 
दीप है; वह उनके सामने प्रकट हो गया | विद्वानोने उस 
दीपको मेरुपर्वतसे वत्तीत हजार योजन ऊँचा बताया है। 
वहाँके निवासी इन्द्रियोंसे रहित, निराहर तथा चेशरहित 
एवं भानसम्पत्न होते हैं | उनके अति उत्तम सुगन्ध निकलती 
रहती है ॥ ८-९ ॥ 
इचेताः पुमांसो गतसर्वपापा- 
अक्षुसंप: पापक्ततां भनराणाम्‌ । 
* समभातोन्‍्माना 
*शुभसारोपेता;॥ १० ॥ 
छच्नाकृतिशीषा मेघौधनिनादाः 
पाया दनन्‍्तेर्युक्ताः शुद्नैरणभिर्देशाभियें मिदशय 
जिल्वामियें विश्वचक्त लेलिहास्त सर्यप्रख्यम्‌॥ ११॥ 
उठ दीपमें सब प्रकारके पापोंसे रहित ब्वेत बर्णवाले 
उस निवास करते हैं । उनकी ओर देखनेसे पापी मनुग्योंकी 


छ्के 5 खर मेघोंकी घटाके गरजनकी भोति भम्भीर 
! उनके बराजर-बराबर चार भुजाएँ होती हैं। उनके 

पर 
कड़ी कमलसहरश रेखाओंदि सुशोमित होते हैं। उनके 
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भीमद्दाभारते 


[ श्ान्तिपवेणि 








जिनसे सम्पूर्ण विश्व उत्तन्न हुआ हैः सारे लोक प्रकट 
हुए हैं; वेद) धर्म! शान्त खमाववाले मुनि तथा सम्पूर्ण देवता 
जिनकी सृष्टि हैं; उन अनन्त शक्तिससपत्न परमेश्वरकों स्वेत- 
हीपके नित्रासी भक्तिभावसे अपने दृदयर्मे घारण करते हैं ॥| 
चुपिष्टि' उपर 
अनिन्द्रिया नियहारा अनिष्पन्दाः खुग़न्धिनः। 
कर्थ ते पुरुषा जाताः का तेषां गतिरुत्तमा ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरते पूछा--पितामह ! शेततद्ीपमें रहनेवाले 
पुरुष इन्द्रियः आद्वार तथा चेशसे रहित क्‍यों होते हैं ! उनके 
शरीरसे सुन्दर गन्ध क्यों निकलती है ! उनकी उत्तत्ति किख 
प्रकार हुई है वथा वे किस उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ! ॥१३॥ 


ये मुक्ता भवन्‍तीद नया भणतसत्तम) 
तेपां लक्षणमेतद्धि तच्छवेतद्वीपवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
तस्मान्मे संशर्य छिन्धि पर फौतृहल हि मे । 
स्व हि सर्वकथारामस्त्वाँ चैचोपाश्िता वयम्‌॥ १५॥ 
भरतप्रेष्ठ | इस लोकसे मुक्त होनेवाले पुरुषोका शाम 
जो लक्षण बताया गया है वैसा ही आपने श्वेतद्वीपके निवा- 
सि्योंका भी बताया है। इसलिये मुझे संदेह होता हैः अतः मेरे 
इस परशयका निवारण कीजिये । इसे जाननेके लिये मेरे मनमें 
बड़ी उत्कण्ठा है। आप वम्पूर्ण शानमयी कथाओंमे रख लेने- 
बाले हैं और हम आपके शरणागत हैं ॥ १४-१५ ॥ 
भीष्य वात 
विस्तीणैंचा कथा राजन, श्रुता मे पिठखंनिधी। 
मैषा तब दि बक्तव्या कथासारों हि सा मता॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह कथा बहुत विस्तृत 
है। इसे मैंने अपने पिताजीके निकट सुना था। इस समय 
जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है? वह सम्ूूर्ण कथाओंकी 
सारभूत मानी गयी है ॥ १६ |) 
( शान्तनोः कथयामास नारदों सुनिसत्तमः। 
राज्षा पृ७: पुरा भाह तत्नाहँ श्रुवचान पुरा ॥) 
पूर्वकालमें मेरे पिता महाराज शान्तनुके पृछनेपर सुनिश्रेषठ 
नारदजीने उनसे यह कथा कही थी | उसी समय यहाँ मेने 
भी इसे सुना था ॥ 
राजोपरिचरो साम वर्भवाधिपतिशुवः । 
भाखण्डलसखःख्यातो भक्तोनारायणं हरिम्‌॥ ९७॥ 
पहछेकी बात है? इस एृथ्वीपर एक उपरिचर नामक 
राजा राज्य करते ये । वे इन्हे मित्र और पापहारी मगवान्‌ 
नारायणके विख्यात मक्त थे ॥ १७ ॥ 
धार्मिको नित्यभक्तश्न पितुर्नित्यमतन्द्रिता | 
साम्राज्य॑ तेन सम्प्राप्तं तराययणबरात्‌ पुरा ॥ शक 
दे धर्मात्मा तथा पिताके नित्य भक्त थे | आल्य्यका 
उनमें सर्वया अमाव था | पूरवकालमें मगवाच्‌ नायायणके बस्से 
उन्होंने भूमण्डलका साम्राज्य प्रात किया था॥ ₹८॥ 


सात्वतं विधिमास्थाय प्राक्‌ खर्यमुखनिःखतम्‌ । 
पूजयामास देवेश तच्छेपेण पितामहान्‌ ॥१५०॥ 
पिठ॒शेषेण विध्रांश्व संविभज्याथ्रितांश्व सः। 
शेपाक्षभुक्‌ सत्यपरः सर्वमूतेप्चदिंसकः ॥ २०॥ 

जो पहले भगवान्‌ सूर्यके मुखसे प्रकट हुआ था। उछ 
वैष्णव शास्रोक्त विधिका आश्रय ले वे प्रथम तो देवेश्वर 
भगवान्‌ नारावणका पूजन करते । फिर उनकी सेवाते बचे 
हुए पदा्थोसे पिंतरोंका, पित्तरोंकी सेवाते बचे हुए पदार्थ 
ब्राह्मपौका तथा अन्य आश्रितननोंका विभागपर्वक सत्कार 
करते थे। सबको देनेके अनन्तर बचे हुए. अनका मोजन 
करते के; सत्यमें तत्पर रहते और किसी भी प्राणीकी हिंता 
नहीं करते थे | १९-२० ॥ 


सर्वभावेन भक्तः स देवदेव॑ जनादनम ) 
अनाविमध्यतिघतं. छोफकतौरमध्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
वे आदिः मध्य और अन्तसे रहित) अविनाश) लोक- 
कर्ता देवदेव जनादनके मजनमेँ समूर्णमावत्ते लगे रहते थे | 
तस्य नारायणे भक्ति चहतो३मित्रकर्षिणः 
पकदाय्यासन देवो दत्तवान देवराद्‌ खयम्‌ ॥ २९॥ 
भगवान्‌ नारायणमें भक्ति रखनेवाडे उस शर्ुपृदन 
नरेशपर प्रतन्‍्न हो देवराज इन्द्र उन्हें अपने साथ एड 
शब्या और एक आसनपर बिठाया करते थे ॥ २९ ॥ 
आत्मराज्य॑ घर्न चेव करत वाहन तथा। 
यत्तद्भामवर्त सर्वमिति तत्‌ भोक्षितं सदा ॥ रे३े॥ 
राजा उपस्विरने अपने राज्य, धन? जी और वाहन 
आदि सब उपकरणोको मगवानकी ही वस्तु समझकर सईं 
उन्‍्हींको समर्पित कर रखा था ॥ २३ | 
काम्यमैमित्तिका राजन यशियाः परमक्रियाः | 
सी; सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः | २४ ॥ 
राजन ! वे सदा लावधान रहकर सकाम और नैमिततिक 
यज्ञौंकी सम्पूर्ण कियाथकी बैण्यवशाज्ोक्त विधिते उसन्न 
किया करते ये ॥ २४ ॥ 


पाः महांत्मत+ः ॥ 


मुख्यास्तस्य 
प्रायर्ण भगवत्मो्क भुअते वाप्रमोजनम्‌ ॥ २५॥ 
उन महात्मा नरेशके पर्स पाग्चरात शाल्के मुए्य 
मुख्य विद्वाच्‌ सदा मौजूद रहते ये और मगवानकों हे 
किया हुआ प्रसाद अथवा भोज्य पदार्थ सबसे पहले 


१। 
नानूता वाक्‌ समभवन्मतो डे न चामव॒द॥ २६ | 
कायेन झंतधान, स पाप॑ परमष्यपि 
घर्मपूर्वक राज्यका शासन करते हुए उन 
नरेशने न तो कमी असत्व-मारय किया और ने 
उनका मन ही हरे विचारोति दूषित इआ । अपने 


। 
दुबादी 
ड्मौ 


मच टललन«लनगबअबअनसट्टअनण2«सअृ ] 


द्वार उन्होंने कमी छोटे-्से छोटा पाप मी नहीं किया था ॥ 


येदितेकऋषवः ख्याताः है ३॥ २७॥ 
चैरेकमतिमिर्भूत्वा यत्‌ शोक्त शाखमुत्तमम्‌ | 
चेवैश्वतर्तिः समि छृत॑ मेरो महागिसे ॥ २८॥ 


आस्पमेः सप्तमिरद्गीण छोकधरममहुत्तमम्‌ । 
मरीचिस्त्यक्षिस्सौ पुलस्त्यः घुलहः ऋतु: । 
घसिष्ठश्च महातेजास्ते द्वि चित्रशिखण्डिनः ॥ २९५॥ 
(अत्र मैं जिस प्रकार तन्‍्न) स्प्रवि और आगरम- 
की उत्पत्ति हुई है। उसे बताता हूँ? सुनो--) मरीचिः 
अभि; अक्लिरा) पुरुल्‍्यः पुलइ) अतु और महातेजली 
धतिए्ठ--ये सात प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखण्डी कहलाते हैं। 
ये जो चित्रशिखण्डी नामसे विख्यात सात ऋषि हैं। इन्दोंनि 
महागिरि मेसपर एकप्रत द्वोकर जिस उत्तम शासत्रका प्रवचन 
एवं निर्माण किया) वह चारों वेदोंके समान आदरणीय 
एवं प्रमाणमूतत है। उत्में सात मुखोंठे प्रकट हुए उत्तम 
छोकधर्मकी व्याख्या हुई है॥ २७-२९ ॥ 
सप्त प्रकृतयों छोतास्तथा खायम्मुवो5"टमः । 
एवामिधोर्यते छोकस्ताम्यःशार्त॑ विनिःख्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
ये सातें ऋषि प्रकृतिके सात रूप हैं अर्थात्‌ अजाके सश 
हैं। आठउवो ब््षा है। ये सब मिलकर इस सम्पूर्ण जगतको 
धारण करते हैं । इन्हके द्वारा शात्का प्राकव्य 
हुआ है ॥ ३० ॥ 
एकाप्रमससो दाल्ता मुतयः खंयमे रताः। 
भूतभव्यभविष्यक्ञाः. सत्यघर्मपरायणा: ॥ ३१॥ 
ये सबके सब ऋषि एक्ाग्रचित्त, जितेन्द्रिय, सयम- 
परायण; भूत) भविष्य और वर्तमानके शाता तया सत्त्य-धर्ममें 
तत्पर रह हैं॥ ३१॥ 
ड््व्‌ पेज इदूं ब्रह्म इंवूं हितमलुत्तमम। 
लोकान्‌ मनसा ततः शास्त्र प्रचक्रिरे ॥ ३२ ॥ 
इन्होंने मन-हीमन यह सोचकर कि अमुक साधनसे 
जगत्‌का कस्याण होगा; अमुकरे परमात्माकी प्राप्ति होगी 
तथा अमुक उपायते संसारका सर्वोत्तम हितसाधन होगाः 
पेड की कक 
तम्न धमोथकामा +* पश्चात्य कीतिंतः 
मयौदा विविधादचैब दिवि भूमी च कक न डे 
उसमें पहले धर्म! अर्थ और कामका, फिर भोक्षका 
मी वर्णद है तथा ख़र्य एवं मर्लेस्ेकर्म प्रचदित 
नाना प्रकारकी भर्यादाओका मी अतिपादन किया गया है ॥ 
आराध्य तपला देव॑ हरि नारायण प्रभु । 
दिव्यं वर्षसदस्त दे सर्वे ते ऋषिधिः सद्द ॥ ३४७ 
नारायणाजुशास्ता ५ 
णाउुशास्ता हि तदा देवी सरखती। 


विबेश तारुपीद स्वोल्टोकानां 
उपुक्त किये अन्य जे गो 


पश्चनिंशद्धिकव्रिश्ततमोउष्याय। 


ए्रेरेण 


न्श्य्य्ः 


बर्षोतक तपस्या करके मगवान्‌ सललललबअलबअपअब्सअबबबब्अ्2्2न----- रे गावाद मापन यायपना। की थी। 
उससे पसन्‍न होकर भगवानने सरखतीदेवीकी उनके पास 
मेला । नारायणकी आशते सम्पू्णं छोकोंका हित करनेके 
डिये उठ समय सरखती देंवीने उन सम्पूर्ण ऋषियोंके 
भीठर प्रवेश किया था ॥ ३४-२५ ॥ 
ततः प्रबर्तिता सम्यक्‌ तपोविद्विद्धिजातिमिः । 
शब्दे चाथें च देती च॑ एुघा प्थमसर्गज़ा॥ ६८॥ 
हब उन तपस्ती श्राक्षणोने शब्द, अर्थ और देतुमे 
युक्त वाणीका प्रयोग किया । यह उनकी प्रथम 
रचना थी॥ ३६ ॥ 
आदावेव दि. तच्छास्रमोंकारखरपूजितम्‌ | 
क्रषिमिः आवित यत्र तन्॒ कारणिफो छासी ॥ पे७ ॥ 
उस झास्रके आरम्ममें ही 3>कार खरका प्रयोग 
किया गया है । ऋषियोंने सबसे पहले जहाँ उस 
शाज्ञको सुनाया। बहोँ वे फकबणामय भगवान्‌ विराजमान ये ॥ 
ततः प्रसन्नो.. भगवासनिर्दिए्शरीखाम। ० 
ऋषीसुवाय तान सर्ानदश्यः पुरुषोत्तमः ॥ ८ ॥ 
त्तदनन्तर अनिर्वचनीय शरीरमें सित भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
प्रसन्‍न हो अदृश्य रहकर ही उन सब ऋषियेंसि बोले---॥३८॥ 
छत्त शतसहस्त हि स्छोफानामिद्मुत्तमस्‌। 
लोकतन्त्रस्य कत्कास्य यस्माद्‌ ध्मः प्रवर्तते ॥ ३९ ॥ 
मुनिवरों | ठुमछोगेनि एक लाख इलोकॉका यह 
उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे सम्पूर्ण छोकतस्त्रका पर्म 
किक" शक ॥| 
भरता च॑ च यस्मादेतद्‌ भपिष्यति । 
यज्भुऋंक्सामभिजु्मथवोगिरसैस्तथा.. ॥ ४० ॥ 
अकृत्ति और निद्लिके विषयर्म यह ऋक। यु: 
साम और अथर्व चेदके सन्‍्नोंसे अनुमोदित ग्रन्थके समान 
प्रमाणभूत होगा || ४० ॥ 
यथा अमाणं हि मा छूतो ब्रह्मा ध्रसादतः । 
रुद्श्व क्रोधजों विष्रा यू प्रकृतयस्तथा ॥ ४१॥ 
खर्चे हल का यु पमिपयो पर ल 
॥ यश्च भूतासिशन्दितम 
मा हि यथा तथा तच्छास्रमुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
भविष्यति प्रमाण दे पतन्मदुशासनम्‌। 
आह्षणो | जैसे मेरे प्ादसे उत्नन्न अक्षा प्रम 
है एवं जैते श्लोघते उलन्‍्न रूद्। धुम सब जाप, 
सूर्य) चन्द्रमा; चायु। भूमि; जल: अधि सम्पूर्ण क्षप्राण 
प्रथा जअन्यात्य भूतनामघारी पदार्थ और जद्मवादी श्रुषिगण 
अपने-अपने अधिकारके अतुसार बर्ताव करते 
माने जाते ड्, उसी प्रकार तुमछोगौका कट का 
पह उत्तम झाज् भी प्रामाणिक माना जायगाः डा 
आशा है॥ ४१-४३६ | ? यह मेरी 





ए३३६ 


तस्मात्‌ प्रवक्ष्यते धमोन्‌ मन्नुः खायम्भुषः खयम)॥ ४४ ॥ 
उदता वृहस्पतिश्चेच यदोत्पन्नीं भविष्यतः | 
तदा प्रवक्ष्यतः शास्त्र युष्मन्मतिभिरुद्धतम ॥ ४५॥ 
प्वायम्मुव मनु स्वय इसी अन्थके अनुसार घर्मोका 
उपदेश करेंगे। झुक्राचार्य और बृहस्पति जब प्रकट हँगिः 
तब वे भी हुम्हारी बुद्धिसि निकले हुए इस गालका 
प्रवचन करेंगे॥ ४४-४५॥ 
खायस्भुवेषु धर्मेंप्त शाल्रे चौशनसे छते। 
बृहस्पतिसते चैव लोकेएु. अतिचारिते ॥ ४६॥ 
युप्मत्क्ृतमिर्द श्ा््रं प्रजापालो वखुस्ततः। 
चृहस्पतिसकाशाद्‌ बै प्राप्यते द्विजसत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
(हिजश्रेष्ठणण ! खायम्मुव मलुके धर्मशास्र/ झक्राचार्यके 
शास्त्र तथा बृहस्पतिके मतका जब छोफमें प्रचार हो जायगाः 
दब प्रजापाढक बसु (राजा उपरिचर ) बृहसतिजीसे 
ठुग्हारे बनाये हुए इस शात्का अध्ययन करेगा |४९-४७। 
सर्वद्दे सद्भावितो राजा मद्भक्तश्ष भविष्यति। 
तेन शार्रेण कोकेएु क्रियाः सबोः करिष्यति ॥ ४८॥ 
ध्सस्पुरकषद्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा 
और छोकमे उसी शाखके अनुसार सम्पूर्ण कार्य करेगा ॥४८॥ 
पतद्धि युप्मच्छातआ्राणां शासत्रमुत्तमसंशितम्‌ । 
एतद्थ्ये च घर्म्य चर रहस्य चैतडुचसम ॥ ४५॥ 
'हुम्द्वारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब्र शाल्नोसे श्रेष्ठ 
माना जायगा । यह धर्मशाल्र) अर्थशाखर एवं उत्तम रहस्यमय 
ग्रन्थ है ॥ ४९ ॥ 
अम्य प्रवर्तनाच्चेच प्रजाचन्‍तो भविष्यथ। 
सच शाजश्रिया युको भविष्यति मद्दान चछु॥ ५०॥ 
"इसके प्रचारसे तुम सब लोग सतानवाब्‌ होओग्रे 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








अर्थाव्‌ तुग्हारी प्रजाकी इंद्धि होंगी तथा राजा उपरिचर मी 
राजलद्मीसे सम्पन्न एवं महान्‌ यूरुष दोगा ॥५०॥) 
संस्थिते तु उप तस्मिब्शास्रमेतत्‌ सनातनम्‌। 
अन्तधीस्यति तत्‌ सर्चमेतद्‌ वः कथित मया ॥ ५१॥ 
“उस राजाके दिवगत होनेके बाद यह सनातम शास्त्र 
सर्वसाधारणकी दृष्टिसे छप्त हो जायगा । इसके सम्बन्धमें त्तारी 
बाते मैंने वुमछोगोकी बता दी! ॥ ५१ ॥ 
एताबहुकत्वा चचनमदद्यः पुरुषोत्तमः । 
विखुज्य तानपीन सवोद कामपि प्रसतो दृशम्‌॥५९ ॥ 
अहव्यभावसे ऐसी ब्रात कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
उन समस्त ऋषियोंकों वहीँ छोड़कर किसी अज्ञात दिशाकी 
ओर चल दिये ॥ ५२ ॥ 
ततस्ते छोकपितरः सर्वकोकार्थचिन्तकाः। 
आवतैयन्त तच्छार्र धर्मोनि सनातनम्‌॥ ५३॥ 
तसपश्नात्‌ सम्पूर्ण छोकीका हितचिन्तन करनेवाले उन 
लोकपिता प्रजापतियोंने धर्मके मूलभूत उस उनातन शास्- 
का जगत प्रचार किया ॥ ५३ ॥ 


उत्पन्ने<क्षिस्से चैच युगे प्रथमकल्पिते। 
साझोपनिष्द शार्त्रं स्थापयित्वा इहस्पती ॥ ५४॥ 
जम्मुर्यथेष्लितं देश तपसे छृतनिश्चयाः। 
घारणाः सर्वलोकानां. सर्वधर्मप्रबर्तकाः ॥ ५५॥ 

फिर आदिकल्पके प्रारम्भिक थुगमें जब बृहृस्पतिका 
प्राहुमौच हुआ? तब उन्होंने ताज्योपाक्ष वेद और उपनिषदो 
सहित वह भाज्र॒ उनको पढ़ावा। तदमन्तर सब भर्मेका 
प्रचार और समख छोकोकों धर्ममर्योदाके भीतर स्थापित 
करनेवाले वे ऋषिगण तपस्थाका निश्चय करके अपने अभी£ 
स्थानकों खले गये ॥ ५४-५५ | 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपवंणि सोक्षधर्सपर्वणि नारायणीये पद्न्रिशद्धिकत्रिशततमोधध्याचः ॥ रेरे५॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत आन्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षमेपर्दमें नारायणका महत्तविषयक 
तीन सी पेंतीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ *२५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक प्राठका ३ छोक मिलाकर कुछ ५६ होक हैं ) 





पटजिंशदविकत्रिशततमो ध्यायः 


राजा उपस्चिरके यज्ञ्में भगवानुपर चृहस्पतिका क्रोपित होना; एकत आ 


दि झुनियोका 


बृहस्पतिसे स्वेतद्वीप एवं मगवानकी महिमाका वर्णन करके उनको श्वान्त करना 


भीष्य उताच 


इतीति मद्दाकत्पे उत्पन्ने5क्षिण्सः खुते 
का देवा जाते देवपुरोहिते॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते 
कसपके आरम्भ जब अज्विरके पुत्र बृहस्पति उलन्न हुए 


और देवताओंके पुरोहित बन गये? 
सठोष प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


दै-युधिष्ठिर | वदनन्तर बीते हुए महान्‌ 


ब्रह्म महच्चेति शब्दः पर्योयवाचकाः ! 
दि समन्वितो राजन गुगैविंदाद इददस्पति॥। ६ ॥ 
राजद | बृहतः बरझ् और महत्‌--वे तीनों शब्द एक 
अर्थके वाचक हैं। इन तीनों शब्दोंके गुण देवपुरोहितों 
मौजूद थे; इसलिये वे विद्वान देवगुर “बृदवत्मति'कददलते ये। 

तस्य शिप्यो व्ूवास्यो राजोपरिचरयो बसुः । 


अधीतवघांस्तदा शार्ं सम्पक्‌ १ 


बदनचिंशद्धिकनिशवततमो5च्यायः 
जे 


पुरेर७ 


पक्षघर्मपर्च ] 
नल्जटकत-नलवचलललतयालिलिचवतभाधधशलससननसडस डा सनच्च्च्च्च्च्प्प्स्स्च्च्च्क््स्न्क्स्प्प्प्स्प्प्च्च्प्प्प्स्स्स्स्स्न्ट 








उनके केहठ शिष्व हुए राजा उपरिचर बसु; जिन्होंने प्रसन्न होकर राजाको अत्यक्ष दर्शन दिया; परंतु दूसरे किसीको 


उनसे उन दिनों चित्रशिखण्डियोके बनाये हुए तन्त्रद्मा ध्षका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया ॥ ३ ॥ 
ख राजा भावितः पूर्व दैबेन विधिना वसुः ! 
पालयामास पृथिवी दिचमाजण्डलो यथा) ४ ॥ 
वे राजा उपरि्तर वस॒ पहले देवविधानसे भावित 
हो इस प्रथ्वीका उसी प्रकार पलन करने छगे। जेसे 
इन्द्र खगका ॥ ४ ॥ 
तथ्य यशों भद्दानासीदश्वमेधों महात्मनः। 
चुहस्पतिरुपाध्यायरतन्र होता बभूव ६॥५॥ 
एक समय उन महात्मा नरेशने मदहान्‌ अश्यमेध- 
यशका आयोजन किया | उसमें उनके उपाध्याय बृहस्पति 
होता हुए ॥ ५॥ 
प्रज़ञापतिसुताश्रात् सद्स्याश्वाभवंत्यः । 
एकतश्न द्वितरवैव प्रितरयेव महर्षयः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतिके ठीन पुत्र एकत/ द्वित और त्रित मामक 
महर्षि उस यजमें सदस्य हुए || ६॥ 
धघन्ुषास्योड्थ रैभ्यश्व अर्वावसुपरायस्‌ । 
फऋषिमेंधातिथिइचैव ताण्ड्यइचैच महानूुषिः ॥ ७ ॥ 
ऋषि। शान्तिमंद्ाभागस्तथा वेद्शिराश्ध यः। 
फऋषिश्रेध्नश्व कपिछः शालिहोतपिता स्घृतः ॥ ८ ॥ 
आद्यः कठ्स्तैत्तिरिश्व शस्पायनपृर्वजः । 
कण्वो5थ वेचहोबश्थ एते पोडश कीतिता:॥ ९ ॥ 
इनके सिवा ( तेरह सदस्थ और ये; जिनके नाम इस 
प्रकार हैं--) घनुप, रैम्य) आर्वावतु) परावसु, भुनिवर मेघा- 
तिथि: मह्पिं ताप्डथ) महामाग शान्ति मुनिः वेदशिरा, शाहि- 
कप गा कप आध्क्रठ) वैशमायनके बड़े 
भा ? कण्व और देवहोत्र | ये कुछ मिलाकर 
सदस्य बताये गये हैं || ७-९ ॥ 30७5७ 
सम्भूताःसर्वसम्भारास्तरिमन्‌ यज्ञन महाक्रतो। 
न तन्न पशुधातो भूत स राजैबं सिथतो:भवत्‌ ॥१०॥ 
राजन ! उस मद्दात्‌ यश्षमे सारे उसमे हि. सारे सामान एकत्र किये गये।. 


परंतु उसमें किसी पशुका बंध नहीं से प्रावध उप 7 के ही ईँआ। वे राजा उपस्थिर वे राजा उपरिचर 
इसी भावसते उस यशमें स्थित हम स्थित हुए थे॥ १०॥ 

अहिस्रः शुचरिरक्षुद्री लिराशीः कर्मसंस्तुतः । 
आरण्यकपदोदूभूता भागास्तन्नोपकल्पिताः ॥ ११॥ 
... वे हिंसामावसे रहित, पवित्र, उदार तथा कामनाओँसे 
रहित थे और इसी भावसे क्ममे प्रदत्त हुए ये | जगलमें 
उत्पन्न हुए फल-मूठ आदि पदायौसे 

ग़ग निश्चित किये गये थे ॥| श्श् 2४७०७ 
गैतस्ततोइस्य 


उनका दर्शन नहीं हुआ ॥ १२ )। 
खय॑ भागमुपात्राय पुरोडाश शृहीतवान्‌। 
अदहृह्येन हतो भागों देवेब हरिमेघसा ॥ १३ ॥ 
भगवान्‌ हयग्रीवने स्वयं अदृश्य रहकर ही अपने लिये अपित 
युरोडाशकों अहण किया और उसे सूँघकर अपने अधीन 
कर लिया || १३ ॥ 
चृहस्पतिस्ततः क्ुद्ः स्रुचमुच्यम्य वेगितः। 
भाकाशं ध्नन्‌ खुचः पाते रोपादअप्यवर्तयत्‌ ॥ १४॥ 
यह देख बृहस्पति क्रोधये भर गये । उन्होने बड़े वेगसे 
खुबा उठा लिया और आकाशमे उसे दे मारा | साथ ही 
वे रोषवश अपने नेच्रोंसे ऑयू बहाने छग्रे ॥ १४ || 
डवाच चोपरिचरं सया भागोष्यमुथ्चतः। 
थ्राह्मः खय॑ हि देवेन मत्पत्यक्ष॑ं न संशयः ॥ १५ ॥ 
फिर ये राजा उपरिचरसे बोले---पौने जो यह भाग प्रखुत 
किया है; उसे भगवानको मेरी श्रॉखोके सामने प्रकट होकर 
गहण करना चाहिये यही न्याय है; इसमें संदाय नहीं है? । १५। 
युधिछ्ि उक्त 
उद्यता यक्षभागा हि साक्षात्‌ भ्राप्ताः सुरैरिदद | 
किमर्थमिह न प्राप्त दर्शन से हरिविंसुः ॥ १६॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पिततामह ! जब्र सभी देवताओंनि 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किये; तव भगवान्‌ 
विष्णुने उस यशमें पधारकर मी क्यों प्रत्यक्ष दर्शन 
नहीं दिया १॥ १६ ॥ 
भीष्म उवात् 
चततः स ते समुद्धूर भूमिपालो महान बसु: । 
मसादपामभास सुनि सदस्यास्ते च सर्चेशः ॥ १७ । 
.«  मीष्ाजीने कहा--शुधिष्ठिर ! इसका कारण बताता 
हैं? छुनो । वे महान्‌ सूपाल बसु तथा अन्य सम्पूर्ण सदस्य 


उस समय रोषसें भरे हुए 
मनाने लगे ॥ १७॥ पा 
उ्चुइचलमसस्थान्ता मे रोष॑ फर्तुमहसि । 
नेंष धर्म: कृतयुगे यस्त्वं रोषमचीक्ृथाः ॥ १८॥ 
कं सब छोय शान्तचित्त होकर उनसे पोले-- मुने | आप 
न करें। आपने जो रोष किया » यह सत्ययु गा धर्म 
नहीं है ॥ १८ ॥ पक 
अरोपणों हासौ देवों यस्य भागोष्यमुच्तः | 


कं सत्वया पष्डुमस्पामिरया चहस्पते ॥ १९॥ 
द्रष्डुमह्ति। 


वान कभी क्रोध नहीं करते हैं ० 
५ ह्म उन्हें 

स्वेच्छासे न देख सकते हैं। जिशपर वे कृपा है बह 

उनका दर्शन कर पाता हैः_॥ १ ९३॥ ट 


३३८ 


श्रीमद्याभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








पकतह्वितत्रिताश्रोच्चुस्ततश्चित्रशिखण्डिनः ॥ २० ॥ 

घयं हि ब्रह्मणः पुत्रा मानखाः परिकी्तिताः 

गता निःश्रेयसार्थ हि कदाचिद्‌ दिशम्॒त्तराम ॥ २१॥ 
तदनन्तर एकत9 ट्विंत और चितने तथा चित्रशिखण्डी 

नामवाले ऋषियोंने उनसे कद्दा---“बृहस्पते | हमलोग ब्रह्माजीके 

मानपतपुत्र कहलाते हैं । एक बार अपने कव्याणकी इच्छासे 

हम सबने उत्तर दिश्ाकी यात्रा की ॥ २०-२१ ॥ 

तप्त्वा चर्षसदस्म्माणि चरित्वा तप उत्तमम्‌) 

एकपादाः स्थिताः सम्यक्‌ काए्टरभूताः समाहिताग रश॥ 

भेरोरुत्तरभागे. तु॒ क्षीयेदस्थानुकूछतः । 

स॒ देशो यत्र नस्तप्तं तपः परमदारुणम्‌॥ २३॥ 

कर्थ परश्येम हि वर्य देवं नारायणात्मकम्‌। 

घरेण्यं घरदं त॑ वे देवदेव॑ समातनम्‌ ॥ २४॥ 

“वहाँ मेरके उत्तर और क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र 
स्थान है? जह्दों हमलोगोने इजार वर्षोतक एकाग्रचित्त दो 
काषकी भांति एक पैरसे खड़े होकर बढ़ी कठोर तपस्था की 
थी। वह उत्तम तपस्पा करके हम यही चाहते थे कि किसी 
तरह बरदायक सनातन देवाधिदेव वरणीय मगवान्‌ नारायणका 
दर्शन कर लें॥ २२-२४॥ 
कर्थ पर्येम हि वर्य॑ देत्रं नारायण त्विति। 
अथ  घतस्यावश्थे चामुवाचाशरीरिणी ॥ र२०॥ 
स्निग्धगम्भीस्या बाचा प्रहषणकरी विभो। 

“हम वारंबरार यही सोचते ये कि इमें श्रीनारायणदेवका 
दर्शन कैसे प्रास होगा ! तदनन्तर प्रतकी समाप्ति होनेपर 
हमें हर्ष प्रदान करनेवाली किसी शरीररहित वाणीने स्नेहरपूर् 
गम्भीर खरसे इस प्रकार कहा-॥ २५४ ॥ 
खुतप्तं चस्तपों विप्राः प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ २६॥ 
यूयं जिशासवो भक्ताः कर्थ द्रप््यथ ते विभुम। 

धआह्षणी ! तुमने प्रसन्न दृदयसे मलीमोति तप किया है। 
तुम भगवानके भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन 
सर्वव्यापी परमात्माका दर्शन कैसे हो !॥ २६३ ॥ 
क्षीरोद्थेरत्तरतः इ्वेतडीपे महाप्रभः ॥ २७॥ 
तत्च॒ नारायणपस मालवाश्चन्द्रचचसः । 

“इसका उपाय सुनो | क्षीरतागरके उत्तरभागमें अत्यन्त 
प्रकाशमान स्वेतद्वीप है | वहाँ भगवान्‌ नारावणका भजन 
करनेवाले पुरुष रहते हैं। जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
हैं॥ २७६ ॥ 

एकान्तभावोपगतास्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
ते सहस्लार्थियं देव॑ प्रविशन्ति सनातनम्‌। 
अनिन्द्रिया भिसहाय अनिष्पन्दाः खुगन्धिनः ॥ २९ ॥ 

से स्थूछ इस्द्रियोि रहितः निराहार और निश्ेष्ट 


होते हैं। उनके शरीरते मनोहर सुसन्‍्व निकलती रहती है 
तथा वे मंगवानके अनन्य भक्त होते हें और सहलों 





किरणोवाले उन सनातनदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रवेश कर 
जाते ६ ॥ २८-२९ ॥ 
पकान्तिनस्ते पुरुषाः श्वेतद्ठीपनिवासिनः | 
गच्छध्वं तन् मुनयस्तत्ात्मा में प्रकाशितः॥ ३०॥। 
भमुनियो ! वे स्वेतद्वी पके निवासी मेरे एकान्त भक्त है) तुम 
वहीं जाओ | वहों मेरे स्वसूयका प्रत्यक्ष दर्शन होता है? ॥३०॥ 
अथ श्रुत्वा चयं स्व वार्च तामशरीरिणीम्‌ । 
यथाख्यातेन मार्गेण त॑ देशं प्रतिपेदिरे ॥ ११॥ 
“इस आकाशवाणीकी सुनकर हमछोग उसके बताये हुए 
मार्गसे उस खानको गये | ३१ ॥ 
प्राप्य इवेत॑ महाद्वीपं तब्चित्तास्तदूदिदक्षयः। 
ततो5स्मद्दृष्टिविषयस्तदा प्रतिहतो5भवत्‌ ॥ ३२॥ 
“दवेतनामक महाद्वीपमें पहुँचकर इमारा चित्त भगवावमें 
ही रूगा रहा | हम उनके दर्गनकी इच्छासे उत्कण्ठित हो 
रहे थे | वहों जाते ही हमारी दृष्टिशक्ति प्रतिहत हो गयी ॥ 
सन च पद्याम पुरुष तत्तेजोहतद्शनाः । 
ततो नमः प्राहुस्भवद्‌ विज्ञानं देवयोगजम ॥ ३३॥ 
न॒किलातप्ततपसा शक्यते द्वप्ट्मअंसा। 
ध्वहोंके निवासियोंकि तेजते ऑर्खे चौधिया जानेडे कारण 
इम वहाँ किसी पुरुषको देख नहीं पाते ये । तदनन्तर दैव- 
योगसे हमारे हृदयमें यह ज्ञान मकथ हुआ कि त्तपस्या किये 
बिना हमछोग भगवानकों सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते || 
ततः पुतर्चर्षश्त तप्त्वा तात्कालिक महत्‌॥ रे४॥ 
बतावसाने च शुभान नरान वृदछ्षिरे वयम्‌। 
चवेतांश्रन्द्र॒प्रतीकाशान, सर्वलक्षणलक्षितान ॥ १५॥ 
धतदनन्तर इमने तत्काल पुनः रो वर्षोतक बड़ी मारी 
तपस्मा की | उस तपोमय अतके (र्ण होनेपर इमलोगॉफ़ो 
बहँके शुभलक्षण पुरुषोंका दर्शन हुआः जो चल्द्माके समान 
गौरवर्ण और सब प्रकारके उत्तम लक्षणेति सम्पन्न ये॥३४-२५॥ 
नित्याअलिकृतान बह जपतः प्रगुदडमुजाब। 
म्ानसो नाम स जपो जप्यते तैमहात्मभिः ॥ २६ ॥ 
दे प्रतिदिन ईशानकोणकी ओर मैँह करे दाम गे 
हुए, ब्रह्मका मानसजप करते थे ॥ ३६ की 
तेनैकाग्रमनस्त्वेन पीते भवति ये हरिः 
खुगक्षये ॥ रे७ | 
साभवस्मानवस्य है। 


जि३। हः 

याभवन्मुनिशादूल भाः खूर्यस्थ 
एकेकस्य प्रभा तादक्‌ साभवर ह। 

८उनके मनकी इस भगवान भीदरि | 
थे। मुनिश्रेष्ठ | प्रलयकालम सर्वकी जैसी प्रभा दोती के कटी 
ही उस द्वीयर्में रहनेवाले प्रत्मेक पुरुषकी थी || ३७५ ॥| 
पेज्ञोनिवासः स द्वीप इति चे म्ेनिंरे वयम.॥ रे८ 
न तत्ाभ्यधिकः कश्चित्‌ सर्वे ते समतेजलः। 

ध्डमलोगॉने तो यही समझा कि यह द्बीय तेनका ऐ 
जिवासस्थान दै। वहोँ कोई किसीसे बढकर नहीं था। व 
तेज समान था ॥ रेट 


कल] ननननलललननननलननलननरल | बद्चिशद्धिकतिशततप्रोडध्यायः 
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अथ सर्वसदस्स्थ प्रा युगपहुत्थिताम्‌॥ ३५॥ 

सहसा दृ्वन्तः सम पुनरेब बृदरपते। 
बुहस्पते ! थोडी,ही देरमें इमरे सामने एक दी साथ 

हजोरों सुरयोके समान प्रमा प्रकट हुई । हमारी दृष्टि सा 

उठ ओर. सिंच गयी ॥ २९६ ॥ 

सहिताभ्राभ्यधावन्त ततस्ते मानवा द्वुतम ॥ ४० ॥ 

इताझछिषुटा हश नम इत्येब बादिवः। 

'तदनन्तर बहाँके निवासी पुरुष वड़ी प्रतन्ताके लाथ 
दोनों! हाथ जोड़े "नमो नम? कहते हुए एक ही ताथ तीव 
गतिसे उस तेजकी ओर दौढ़े || ४०३ ॥ 
ततो हि चद्ता तेषामभौष्स बिपुल ध्यूनिम्‌ ॥४१॥ 
वलिः किल्ोपहियते तस्य देवस्थ तैनेरे!। 

इसके बाद जबवे स्तुति करने लगे; तब उनकी तुमुल नि 
हमारे का्नेंमे पड़ी । वे सब छोग उन तेनोमय भगवावको 
पूजाकी सामग्री अपंण कर रहे ये ॥ ४९३॥ 
धय्य ठु तेजसा तस्य सहसा हतचेतसः ॥४२॥ 
न किचिद्पि पश्यामो हतचश्लुवेलेन्द्रिया!। 

“मगवानके उस अनिर्ब॑चनीय तैजने हमारे चित्तको सइसा 
सींच लिया था; परंतु हमरे नेत्र/ बल और इन्दियों प्रतिहत 
हो गयी थीं; इसलिये हम स्पष्ट रूपसे कुछ देख नहीं पते ये || 
एकस्तु शब्दों बिततः श्रुतोड5स्साभिरदीरितः ॥ ४३॥ 
जि ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विभ्वभावत्र । 
ममस्तेउस्तु हृरीकेश महापुरुषपूवेज़ ॥ ४४॥ 

थरतु एक शब्द जो उच्चखरसे उच्चारित होकर दूरतक 
फैठ रह था। हमने भी सुना | सब छोग कह रहे ये--(पुण्ड- 
रीकाक्ष ) आपकी जब हो । विश्वमावन | आपको प्रणाम है। 
महापुरुषोंके भी पूर्वन दृषीकेश | आपको नमस्कार है? ॥| 
इति शब्दः भ्रुतो 5स्मामि: शिक्षाक्षरसमन्वितः | 
पएतसिसक्नन्तरे धायुः सर्वंगन्धवहः शुचिः ॥ ४५॥ 

पुष्णणि कर्मप्याश्षीषधीस्तथा। 
पश्चकालशैहरिरेकान्तिमिनेरेः ॥ ४६॥ 
भक्त्या परमया युक्तैमंनोधाककर्ममिस्तदा। 

(शिक्षा और अध्षर्ते युक्त यह वास्य इसलोगौंको अवण- 
गोचर हुआ | इतनेहीमें पवित्र और सुगन्धित वायु बहुतसे 
दिव्य पुष्प और कार्योपयोगी ओषपियों के आयी; जिससे 
पहेंके पश्चक्नल्वेतत अन्य मक्तोने बढ़ी मतिके सुथ मर, 
बाणी जौर क्रियाद्ा उन औशरिका पूजन किया ॥४९-४६३॥ 

हद ३। 
हूने तबागतो देवो यथा तैदोगुद्ीरिता ॥४७॥ 
वयं त्वेन न पश्यामो मोहितास्तस्य भायया। 

जिली बातचीत उन्होंने की थी, उससे हमें वि्यास हो 
गया था कि निश्चय ही यहाँ भगवान्‌ पधारे डुए हैं; प्खु 


उन्हींक़ो सायाते मोहित होनेके उन्हें 
पाते ये॥ ४७३ ॥| अरग इस उन्हें देख नहीं 


मारुते संनिदतते च चली च॑ ते ॥ ४८ ॥ 
खिन्ताव्याकुलितात्मानो जाताः सो5ड्विप्सां वर । 

नदृहृस्यते | जब उस सुगन्वित वायुका चलना बद हो 
गया और भगबावकों विसमर्पणका कारये पूर्ण हो गया) 
तब इमलेग मन-ही-मन चिन्दाते व्याकुछ हो उठे ॥४८झ॥ 
मानवानां सहस्तेषु तेषु वै झ्ुदयोनिषु ॥४६॥ 
अस्मान न कश्रिन्मतसा चह्ठुपा वाष्यपूजयत्‌ | 

ध्वहों शुद्द कुछवाले सहरसा पुरुष थे; पर उनमेंसे किसी- 
मे मनसे अथवा इृष्टिषतद्वर भी हमलोगेंका सत्कार 
नहीं किया ॥ ४९३ ॥ 
तेडपि खस्था मुनिगणा एकमावमलुमताः ॥ ५० ॥ 
नासासु दधिरे: भाव॑ त्रक्मभावमलुष्ठिताः । 

बहों नो खख् मुनियण ये; वे मी अनन्य मावते मगवान: 
के मजनमे ही मन छगाये रहते ये । उन ब्रक्षमाव्में खित 
मुनियोंने हमछोगोंकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥५०३॥ 
ततो समान सुपरिभ्रान्तांस्तपला चातिकशितान)५१॥ 
डवाच खर्स्थ किमपि भूत तचाशरीरकम्‌। 

“हमछोग तपस्याते थककर अत्यन्त दुर्बेल हो गये ये | 
उस समय हमलोगोंसे किसी शरीररहित ख़ख पआणी (देवता ) 
ने कश ॥ ५१३ ॥ 

देव उवाच 

इृष्टा वः पुरुषाः इवेताः सर्वेन्द्रियदिवर्जिताः ॥ ५२॥ 
दशे भवति देवेश एमिईष्टेड्रिजोत्तमेः। 

देवता बोले--मुनिवरों ) तुमछोगेनि बवेतद्वीप- 
निवासी इवेतकाय इन्द्रियरहिित पुरुषोका दर्शन किया | इन 
श्रेष्ठ द्विजेंके दर्शन द्वोनेसे साक्षात्‌ देंवेधर भगवानका दी 
दरशन हो जाता है ॥ ५२६ ॥ 
भच्छध्वं मुनयः सर्वे यथागतमितो इचियत्‌ ॥ ५३॥ 
न स शक्यस्त्वभक्तेन द्रण्टु देघः कर्थंचन। 

मुनियों ) तुम सब छोग जैसे आये हो; वैसे दी शीघ लौट 
जाओ | मगवानमें अनन्य भक्ति हुए. बिना किसीकों किसी 
तरह भी उनका साक्षात्‌ दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५३३६ ॥ 
कार्म कालेन महत्ता एकान्तित्यमुपागतैः ॥ ५४॥ 
शक्यों इष्डुं स भगवान्‌ प्रभामण्डलदुईश: । 

हैं) बहुत समयतक उनकी मक्ति करते-करते जब 
अनन्‍्यता जा जायगी; तब ज्योतिःपुश्षके कारण कठिनताले 
हे कद मगवानक्ा दर्शन रम्मद हो सकता 
महत्त्‌ कार्ये च कततव्यं युष्मामिद्विजसत्तमाः 
इसः छृतयुगेउ्तौते विषयोस शतेडपिच ; 
वबलतेःन्तरे वित्ए भ्रप्ते जेतायुणे पुनः ॥ ५६॥ 
छुपर्णां कार्यसिद्धथर्थ सहाया वे भविष्यथ । 
विधवरो | इच समय हुस्हेँ अपी बहुत बढ़ा काम 


७३४० 


श्रीमद्वाभाय्ते 
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करना है | इस सत्यथुगके बीतनेपर जब धर्म क्रिश्चित्‌ 
व्यतिक्रम आ जायगा और वैवस्वत मन्वन्तरके नेतायुगका 
आरम्म द्वोगाः उस समय देवताओके कार्यकी सिद्धिके ल्यि 
हुमलोग ही सहायक होगे | ५५-५६३ ॥ 
ततस्तदद्भुतं वाक्य निशम्पैबास्तोपमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्य धसादात प्राप्ताः स्मी देशमीप्सितमजसा । 
ग्यद अमृतके समान मधुर एवं अद्भुत वचन सुनकर 
इमलोग मगरवानक्की कृपासे अनायास ही अपने अभीष्ट खान- 
पर आ पहुँचे ॥ ५७३ ॥ 
एवं खुतपला चैव हव्यकब्यैस्तथेव च॥५८॥ 
देवो5स्माभिर्न दएः स कर्थ त्वं द्रप्ट्रमईसि । 
अूहस्पते | इस प्रकार हमने बडी भारी तपस्या कीः 
हव्य-कर्योंके द्वारा भगवानका पूजन भी किया) तो भी हमें 
उनका दर्शन न हो सका | फिर तुम्र केसे अनायास ही 
उनका दर्शन पा छोगे १ ॥ ५८३६ ॥ 
नारायणो महद्भूत॑ विश्वसूग्धव्यकव्यभुक्‌ ॥५९॥ 
अनादिनिधनो5व्यकी. देवदानवपूजितः। 
#मगधान्‌ नारायण सबसे महान्‌ देवता हैं। वे ह्वी संतारके 
लश और हव्य-कब्यके भोक्ता हैं। उनका आदि और अन्त 
नहीं हैं । उन अव्यक्त परमेश्वरकी देवता और दानव भी 
पूजा करते हैं? || ५९३ ॥ 
एबमेकतवाक्येन .. छ्धितत्रितमतेन च ॥ ६० ॥ 
अजुनीतः. सदस्येश्ष बृहस्पतिरुदारधीः | 





समापयत्‌ तठो यत्न॑ दैवत समपूजयत्‌ ॥६६॥ 
इस भ्रकार एकतके कहनेमेः द्वित और त्रितकी सम्मतिमे 
तथा अन्‍य सदस्थोद्दाय अनुनय किये जानेसे उदाखुदि 
बृहस्पतिने उस यज्ञको समाप्त किया और भगवान्‌की पूजा 
की ॥ ६०-६१ ॥ 
समाप्तयश्ो राजापि प्रजां पालितवाद वसुः | 
बह्मशापाद्‌ दिवो भ्रष्टः प्रथिवेश महीं ततः ॥ ६३ ॥| 
राजा बसु भी यज्ञ पूरा करके प्रजाका पालन करने 
लगे | एक बार ब्रह्मशापसे उन्हें खर्गसे श्र होना पढ़ा या। 
उस समय वे प्रथ्बीके भीतर रसातलमें समा गये ये || ६२॥ 
सत॒राजा राजशार्दूल सत्यधर्मपतयणः। 
अन्तर्भूमिगतशैव॒ सतर्त. घर्मवत्सलः ॥ ६३8॥ 
नारायणपरो भूत्वा नारायणजपं जपन्‌। 
तस्वैव च प्रसादेन पुनरेबोत्यितस्तु सः॥६४॥ 
महीतरादू गतः स्थान अरह्मणः समनन्तस्म्‌। 
पर्य गतिमसुप्राप्त इति नैष्टिकमझसा ॥ ५५॥ 
डपश्रेष्ठ ) सदा धर्मपर अनुराग रखनेवाले उत्मधर्म- 
परायण राजा उपरिचर भूमिके मीतर प्रवेश करके भी 
निरन्तर नारायण-मन्त्रका जप करते हुए भी उन्हींकी 
आराधना तत्पर रहते ये | अतः उन्हींकी कृपते वे पुनः 
ऊपरको उठे और भूतहमे त्रह्मलोकर्मे जाकर उन्होंने परम 
गठि प्राप्त कर छी। अनायात ही उन्हें निष्ठावानोंकी यह 
उत्तम गति प्राप्त हो गयी॥ ६३-६५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्निपर्॑णि सोक्ष वर्मपर्वेणि नारायणीये पदत्रियारृधिरुप्रिशवतपरीधध्यायः ॥ ३३६ ॥ 
इस प्रजार श्रीमद्यामाख शान्तिपके अन्तर्गत मोदवर्मपरेमे नाराणणकी महत्ताका दर्णनविषयक 
दीन सौ उत्तीसदो अध्याय पुरा हुआ ॥ रै३६॥ 





सप्तरजिंशद्धिकत्रिशततमी ध्यायः हा 
यज्ञमें आहुतिके लिये अजक्ा अर्थ अस्न है, बकरा नहीं--इस बातको जानते हुए भी पश्षपात क 


कारण राजा उपरिचरके अधःपतनकी और भगवस्कृपासे 


युधिछिर उवाच 
यद्‌ भागवतो 5त्यर्थमासीद्‌ राजा महान बखः। 
किमर्थ स परिश्रश्ो विवेश बिवर् सुचः॥ * हो 


युधिप्ठिस्ने पूछा--पितामद | राजा बहु जब है 


भगवानके अत्यन्त मक्त और महान्‌ पुरुष ये; तब वे 
खर्गसे भ्रष्ट होकर पातालमें कैसे प्रविष्ट हुए १॥ १॥ 

भीष्य उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं रु. पुरातनम्‌ । 

ऋषीणां चैव संवाद चिदशानां चभासत॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--मरतनन्दन [ इस विपयर्म शानी- 

जन ऋषियों और देवताओंके संवादरूप इस प्राचीन 


इतिहासकों उदृछत किया करते हैं“) रे ॥ 


उनके पुनरुत्थानक्ी कथा 

अज्ैन यश्ठव्यमिति धराहुदेवा ड्िजोत्तमान। 

सच च्छागों5प्यज्ञे णेयो नान्‍्यः पश्चग्तिस्थिति/। ३ ॥ 
व्अजके दर यत करना चाहिवे--ऐेशा विधान के 

ऐसा कहकर देवताओंनि वहों आये हुए समी श्रे४४ ब्रह्मा 

कहा; प्यहों अजका अर्थ वर्करा समझना चाहिये) दूहय 


पश्ण नहीं? ऐसा निश्चय है! ॥ है ॥ 
ऋषय उच्च 


वीजैयशिपु यश्व्यमिति दे बैंदिकी श्रुति 

अजसंब्ानि वीजानि उछारग नो हन्तुमईथ | ४ 
ऋषियमि कहा--देवताओ | वेग बट यश वीजोद्वारा बटव 

करलावहिंके ऐसी वैदिको शरि है! वीक ही बटर 


_है; अतः बकरेका बब करना हु. अतः बकरेका वध करना इमें उच्चित नहीं है | ४ ॥ 
- है; अतः बकरेका बच करना हट अपन 


कैफफजे]_ न्‍ननमनननननननलननलनननल्ललननतता ] 


ै | दे पश। 

मैप धर्मः स्तां देवा यत्र वध्येत ये । 

इद ऋतु प्रेष्ट कर्य बध्येद ये पशुाः॥ ५ 
देवताओं ! जहाँ कहीं मी यह पशुका बच हैं हें यहाँ पशुका वध हो) वह 

_असुरुणोंका धर्म नहीं है। यह श्रेष्ठ मल्छुग का याद सत्ययुग चल रहा है। 


स्तरिशद्धिकणिशवतमो5प्यायः 


एु३४१ 


देवानां तु पशुः मतो राजन, बद्ख नः। 
भर हक | इमढोगौका पक्ष वह है 
कि अन्‍्ये यश्ञ करा चाहिये या हि िपया चाहिये तथा देवताओँका पक्ष यह 
है कि छाग नामक पशुके छस यह होना चाहिये। एज | 














इसमे पश्ुका वध कैसे किया जा सकता है! ॥ ९॥ 
एण 7 फंस उवाच 
हेपां संवदतामेबसूपी्ण दिदुचाः सह। 
मागौगतो जुपपश्रेष्ठस्तं देश प्रातथान चखुः॥ दे मे 
भीफजी कहते हैं--एजर! इस प्रकार जब ऋषियेंका 
देवतामकरि साथ उवाद, चछ रहा था। उसी समय दपश्रेष्ठ 
बहु भी उत्त मार्ग आा निकछे और उस खानपर पहुँच 
गये॥६॥ 
अत्तरिक्षयरः श्रीसान समग्रवलधाहनः। 
त॑ इष्ठा सहसाउध्यान्त बहु ते लन्तरिक्षणम्‌॥ ७ ॥ 
उल्बुर्दिजातयों देवानेष चछेत्यति संशयम्‌) 
यज्या दानपतिः श्रेष्ठ: सर्वभूतहितप्रियः॥ ८ ॥ 
औमान्‌ राजा उपरिषर अपनी सेना और वाहलेंके 
साथ आकाशमार्गसे चछते ये | उन अन्तरिक्षयारी बसुको 
सहसा आते देख अप्र्षियोंने देवताओंसे कह्दा--“ये नरेश 
हमछोगोंका सदेह दूर कर देंगे; क्योंकि ये यश्ञ करनेवाले) 
दानपति) श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण भूतोंके हितैषी एवं प्रिय 
हैं॥ ७-८॥ 
कर्थखिद्त्यधा मूयादेष पाक्ये महान घसुः। 
एवं ते संबिदं छृत्वा विधुधा ऋषयस्तथा ॥ ९ ॥ 
अपूच्छन सहिता्येत्य चछुं रजानमन्तिकाद ) 
थे महान्‌ पुरुष बसु शाज्जके विपरीत वचन कैसे कह 
इक हैं ।? ऐसी सम्मति करके देवताओं और ऋषियोंने 
गक ताथ राजा बसुके पास आकर अपना प्रन्‍नन उपस्थित 
कैबा-]॥ ९६ ॥ 
मे शजन फेन यह्व्यमजेनाहोखिदौषणेः ॥१०॥ 
(तन्नः संशय छिन्धि प्रमाणं नो भवाद मतः । 
राजन्‌ | किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिये! बकरेंके 
पर अथवा अनवद्वारा | हमारे इस सदेहका आप निवारण 
हें । हमछोगेंक्री में आए ही प्राम्नाणिक व्यक्ति 
) | १०३॥ 
। तान कृताअलियृत्या परिपप्रच्छ वे बखुः ॥ 
स्यपे को मतः कामोजूत सत्य कप ११॥ 
तद राजा बसुने हाथ जोड़कर उन सबसे 
केपवरो ! आपलोग सचनसच व्ाइये; आपका 
को कौनसा मत अमीश है! कैन अजका अर्थ बकरा 
ता है और कौन अन्त ७ ॥| ११३ ॥ 
ऋषय ऊच्चः 


ल्यैयशन्यमित्येव पौ्षेड्माक नराधिए ॥ १२॥ 


“झंब आप हो अपना निर्णय बताइये ॥ १२३ ॥ 
-िआपसा पा कस छा 


है 80089 संभ्रयात्‌ ॥ १३॥ 
देवानां ठु मत शात्वा चसुना पक्ष 
देवानां तु मं क्षात्वा चछुन न हपयमेपमु्त बबसदा। 
भीष्मजी कहते हैं--राजर) देवताआँका मत जानेकर 
शा बहुने उन्‍्हींका पक्ष छेकर कह दिया कि अनका अर्थ 
है, छाग ( बकरा ) अत उस्ीके द्वात यश करना 
खाहिये ॥ १३३ ॥ 
कुपितास्ते ततः सर्वे सुनयः सूयवर्यसः॥ १४॥ 
अलुर्घछूं विभानस्थं देवपक्षार्थथादिनम्‌ । 
यह सुनकर वे सभी सूरके समान तेजल्ी ऋषि कुपित 
हो उठे और विमानपर बैठकर देवपक्षकी बात कहनेवारे 
बसुसे बोले--॥ १४३ ॥ 
छुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्‌ तस्माद्‌ दिवः पतत ॥ १५॥ 
अद्यप्रसृति ते राजज्नाकाशे बिहता ग्रतिः। 
अस्च्छापाभिषातेन महीं भित्तवा प्रवेश्यसि ॥ १९ ॥ 
धाजन्‌ ) तुमने यह जानकर भी कि अजका अर्थ अन्न 
है देवताओंका पक्ष लिया है; इसलिये खंगते नीचे गिर 
जओ। आख्से तुम्यारों आकाशमे विचसनेको शक्ति नह 


हो गयी। हमारे शापके आधातले तुम प्रथ्वीकों मेदकर 


प्रातालमे प्रवेश करोगे ॥ १९-१६ ॥ 

( विरुद्ध बेद्सूज्ाणामुक्तत॑ यदि भवेन्द्रप । 

धयं विदद्धवचना यदि तन पतामदे ॥) 
“नरेश्वर ! तुमने यदि बेद और सुन्नोंके विरुद्ध कहा हो तो 

हयात यह शाप अवृध्य छागू हो ओर थदि इस शाज्रविर्ध 


वचन कहते हो तो हमारा पतन हो जायः ॥ 


तहस्तहिन्‌ मुतें5थ राजोपरिचरस्तदा। 


अधो थे सम्बभूवाश भूमेबिंबरणों नुप॥१७॥ 
राजन | ऋषियोंके इतना शपियोक इतना कहते ही उसी क्षण राजा क्षण राजा 


उपरिचर आकाइसे नीचे आ गये और तत्काल पएरथ्वीके 


-अिस प्रकेश क गे ॥ ७॥ 7 


स्मृतिस्तवेन न हि जहौ तदा नारायणाशया। 


देवास्तु सदिताःसर्चे चसोः शापबिमोक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
चिन्तयामासुरव्यग्राः सुकत॑ हि सुपसथ तत्‌। 
02% हक प्राप्ती महात्मना ॥ १९॥ 
जान नाराययकी भाज्ासे उनकी 
सरणशक्ति उन्हें छोड़ न सकी । इधर सत्र देवता एक 
होकर राजे शापसे छुटकारा दिलानेका उपाय सोचने 
को | वे शानतमाके परलर दोडे--.धाजने तो युष्परी- 


प५रे४२ 


श्रीमहाभारते 


[ शास्तिपर्देणि 








पुण्य किया है। उन महात्मा मरेशको हमारे कारणसे ही 
यह शाप प्रा हुआ है ॥ १८-१९ ॥ 

अस्य प्रतिप्रियं कार्य सहितेलों दिवोकसः। 

इति चुद्ध्या व्यवस्याञ गत्वा निः्धयमीश्वराः ॥ २० ॥ 
ऊ्ु संहष्मनसो राजोपरिचर तदा । 

“देवताओं | इमलछोगॉंकों एक साथ होकर उनका 
अतिशय प्रिय करना चाहिये [? अपनी बुद्धिके द्वारा ऐसा 
निश्चय करके वे सभी देवता राजा उपरिचर बसुके पास 
जाकर प्रसत्नचित्त हो बोले---॥ २०३ ॥ 
ब्रह्मण्यदेवभक्तरत्व॑ खुराखुरगुरुहैरिः ॥ २१॥ 
कार्म स तब तुष्टात्मा कुयौच्छापचिमोक्षणम्‌। 

“राजन । तुम ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो और 
वे श्रीदरि देवता तथा असुर सबके शुरु हैं। उनका मन 
धुमपर संतुष्ट है। इसलिये वे तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हे 
अवश्य शापसे भुक्त कर देंगे ॥ २१३ ॥ 
मानना तु द्विजातीनां कर्तंव्या वैं महात्मनाम्‌॥ २२॥ 
अवश्यं तपस्रा ते्षा फलितव्यं उपोचम । 
यतस्त्वं सहसा भ्रष्ट आकाशान्मेद्नीतलम्‌ ॥ २३ ॥ 

ध्लुपश्रेष्ठ | तुम्हे महात्मा ब्राह्मणोंका सदा ह्वी समादर 
करना चाहिये | अवश्य ही यह उनकी तपश्याका फल है; 
जिससे तुम आकाशसे सहसा भ्रष्ट होकर पातालमें चले 
आये हो ॥ २२-२३ ॥ 
एक त्वाुप्नहं तुम्यं दो वे हृपसत्तम । 
यावत्‌ त्व॑ं शापदोषेण कालमासिष्यलेडनघ ॥ २७॥ 
भूमेविंवरगों भूत्वा ताबत्‌ त्वं कालमाप्स्यसि । 
यशेषु खुहतां पिप्रैधलोधोरं समाहितेः ॥२५॥ 

“निष्पाप छपशिरोमणे | हम तुम्हें अपना एक अबुग्रह 
प्रदान करते हैं। ठुम शापदोषक्े कारण जबतक--जितने 
समयतक प्रृथ्वीके विवरमें रहोगे। तवतक एक़ाग्रचित्त 
ब्राह्मणोंद्धारा यशोमें दी हुई वसुधाराकी आहुति तुम्हें ग्राव् 
होती रहेगी | २४-२५ ॥ 
प्राप्स्यसे 5स्मवृशुध्यानान्मा च त्वों ग्लानिरस्पृशत्‌। 
न छुत्पिपासे राजेन्द्र भूमेश्छिद्रे भविष्यतः ॥ २६॥ 
बसोधारभिपीतत्वात तेजलाउ5प्यायितेन च । 

स देवो5स्मद्दरात्‌ भीतो बह्मछोर्क हि वेष्यति ॥ २७॥ 
राजेन्द्र | इमारे चिन्तनसे तुम्हें वसुधाराकी ग्राप्त 
होगी) जिससे ग्लानि तुस्दारा स्पर्श नहीं कर सकेगी और 
इस पातालमें रहते हुए भी तुम्हे भंख और प्यासका कष्ट 
नहीं होगा; क्योंकि वसुधाराका पान करनेते तुम्हारे तेजकी 
बृद्धि, होती रहेगी | हमारे खरदानते मगवान्‌ औहरि प्रसन्‍न 
हो वुम्हे बद्मकोकमे के जायवेंगेश॥ २६-२७ ॥| 
एवं दा वरं राज्षे ख्े तेच दिवौकसः । 
गताः खमभवरन देवा ऋषयत्र तपोधनाः॥ २८॥ 


इस प्रकार राजाको वरदान देकर वे सब देवता हथा 
तपोधन ऋषि अपने-अपने स्वानको चले गये ॥ २८॥ 
चक्रे बसुस्ततः पूजां विप्वक्सेनाय भारत। 
जप्यं ज़गी च सतत नारायणमुखोद्नतम्‌ ॥२५,॥ 
भारत [ तदनन्तर बसुने भगवान्‌ विष्वक्सेनकी पूजा 
आरम्म की और भगवान्‌ नारायणके मुखते प्रकट हुए 
जपनीय मन्त्र ( 32 नमो नारायणाय ) का निरन्तर जय 
करने लगे || २९ ॥ 
तत्नापि. पश्चमियंज्रैः पश्चकाछानरिद्म । 
अयजद्धरिं खुरपति भूमेविंवस्गोएपि सन्‌ ॥ ३० ॥ 
दात्रुदमन युधिष्ठिर | वहाँ पातालके विवरमें रहते हुए 
मी राजा उपरिचर पॉच समय पॉच यर्शेद्वारा देवेश्वर 
श्रीदरिकी आराधना करते थये॥ ३० | 
ततो5स्य तुछे भगवान भफत्या नाययणो हररिः। 
अनन्यभक्तस्य सतस्तत्परस्य जितात्मनः ॥ रे९ ॥ 
उन्होंने अपने मनको जीत लिया था और ये 
सदा भगवाचक्के मजनमें ही छगे रहते थे | अपने उत्त 
अनन्य भक्तकी भक्तिसे भगवान्‌ भ्रीनारायण हरि बहुत 
संद॒ष्ट हुए॥ ३१ | 
बरदो भगवान विष्णुः समीपस्थ॑ द्विजोत्तमम्‌ । 
गरुत्मस्त॑ महावेगमाबभापेण्लितं तदा ॥ ३९॥ 
फिर उन वरदायक भगवान्‌ विष्णुने अपने पाठ ही 
खड़े हुए महान्‌ वेगशाली पक्षिराज गरढ़े अपनी अमीश 
बात इस प्रकार कह्दी--॥ ३१२ ॥ 
द्विजोच्तम महाभाग पदुयतां चचन्तात्मम | 
सप्नाड्‌ राजा चखुनोम धर्मात्मा संशितब्रतः ॥ रे३े॥ 
कहममाग पक्षिप्रवर ! हम मेरी आश्ञाततें कठोर अतका 
पालन करनेवाले धर्मात्मा सम्रादू राजा बहुके पा जाकर 
उन्हें. देखो ॥ हक अप किप 
च्राह्मणानां प्रकोपेन प्रविश्षे वंख॒धात # 
मानितास्ते तु विभेन्द्रास्त्व॑ तु गच्छ डिजोत्तम | रेड ॥ 
ध्क्षिराज | वे ब्राक्णैंकि कोपसे पातालमों प्रविष् पा 
हैं। किर मी उन्होंने श्रेष्ठ आक्मणोका उदा सम्मान ही किया 
है; अतः तुम उनके पास जाओ || रेड || 


भूमेविंबरसंगुप्त ५ । 
चरय्समुप्त गरुडह ममान्या 
अधध्चर नपश्नेष्ठ खेचर कुर मा चिरम्‌॥ २५॥ 


धादंड ! प्ृध्वीके विवरमें सुरक्षितरूपसे रहनेवाले इने 
पातालूचारी डपश्रे्ट चछुकी तुम मेरी आजा झीत्र ही 
आकाशचारी बना दो? ॥ ३५ ॥ 
गरुत्मानथ विक्षिप्य पक्षौ मारुतवेगबाद ! । 
विचेश विवरं भूमेयत्रास्ते पार्थिवों चछुः ॥ रे५ 
यद्द आशा पाकर बायुके समान वैगशझाली गढड अरे 


मोक्षधरमपर्व ] 


अष्टनिददधिकनिशततमो5ध्यायः 


परे४३ 








दोनों पंख फैशाकर उड़े और पाताकमें जहाँ राजा वसु॒ शापसे अधोयति प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ 


विराजमान ये; घुस गये ॥ ३६ ॥ 
तत्त एन समुत्क्षिण्प सहसा विनताखुतः । 
उत्पात नभस्तूर्ण तत्र चैनममुखत ॥३७॥ 
विनतानन्दन गरदंडः सहसा राजाकों बहेंते ऊपर 
उठाकर धरत आकाशमें छे हर वहीं इन्हें छोड़ दिया || 
मुहर्ते संजश्षे राजोपरिचरः पुताः। 
हम पे बहालोक॑लपोत्तमः ॥३८॥ 
उस्ली क्षण राजा बतचु पुनः उपरियर हो गये | फिर थे 
जुपश्रेष्ठ सशरीर बन्नलोकर्मे चले गये || ३८ || 
एवं तेनापि कौन्तेय बारदोषादू देवताशया । 
प्राप्त गतिरधस्तात्‌ तु द्विजशापान्महात्मतता ॥ ३९॥ 
कुन्तीनत्दन [ इस प्रकार उस महामनस्ती नरेशने भी 
देवताओंकी आशे वाचिक अपराध करनेके कारण आत्मयर्णोके 
इति श्रीमहासारते शान्तिपवेणि सोक्षधर्मपर्वणि 


केवर्ल पुरुषस्तेत सेबितो हरिरीभ्वरः । 
ततः शीमं जहो शापं प्रह्मतोकमवाप थे ॥ ४०॥ 
फिर उन्होंने केवछ पुरुषप्रवर भगवान्‌ श्रीहरिका 
सेवन किया) जिससे वे उस शापसे शीघ्र ही छूट गये और 
अक्नछोकरमं जा पहुँचे || ४० || 
मीष्म उवाच 
ते सर्वमाज्यातं सम्भूता मानवा यथा! 
शाप्योडि यथा श्वेत द्वीएं स गतवानृपिः । 
तत्‌ ते सर्वे प्रवश्यामि शरणुप्वैकमना मृप ॥ ४१॥ 
भीष्यजी कहते है--युधिए्टिर [ श्वेतद्वीपके निवासी 
पुरुष जैते है; उनकी सारी खिति मैंने हमले कह सुनायी । 
अब देवषि नारद जिम प्रकार स्वेतद्वीपमें गये; वह सत्र प्रसन्न 
तुमसे कहूँगा | तम एकचित्त होकर सुनो ॥| ४१ ॥ 


नासयणीये सप्तन्रिशदृधिकन्रिशततमोध्प्याय: ॥ ३१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामात शान्तिफके अन्तगंत मोहपमंपर्दमें माशयणकी महिमाका वर्णनव्रिषयक्ष 
तोन ही सैतीकषवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६७ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठक ३ इछोक मिलाकर कुछ ४३ इलोक हैं) 
७ा++२७ कुछ ७०-क++>... 


अश्त्रिशदर्धिक 


त्रिशततमोउध्यायः 


नारदजीका दो सौ नामोंद्ारा भगवानकी स्तुति करना 


भीष्म उवाच 
प्राप्य दवेतं महाद्वीप चारदों भगवासूपिः। 
ददर्श तानेष नराभ्इवेतां तश्िन्द्रसमप्रभाव ॥ १ ॥ 
अजयामास शिरसा मन्सा तैश्न पूजितः। 
व्रिक्षुजप्यपरमः सर्चकच्छूगतः रिथितः ॥ २ ॥ 
ओष्यजी कहते हैं--.युधिष्ठिर | उस महान इवेतद्वीप- 
में पहुँचकर भगवान्‌ देव नारदने जब बहोंके उन 
चन्दरभाके समान कान्तिमात्‌ पुरुषोंको देखा; तब मसक 
डकाकर प्रणाम किया और मन-ही-मन उनकी पूजा की | 
तर्रश्ातू श्वेतद्वीपनिवाती पुरुषोनि भी नारदजीका सत्कार 
किया | दर भगवानके दर्शनकी इच्छाले उनके नामका 
जप कर एव कठोर नियमोंका 
बहँ रहने छ्गे ॥ १-२ || आओ 
भृस्वेकाअसना विप्न ऊध्येबाहः समाहितः। 


एक्प्रचित्त हो निर्णुण सगुघरूप विश्व 

की इस प्रकार ( दो हौ नामोंद्रारा ) स्तुति करने लगे | 
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४४-याम्य,४५-महायाम्य) ४६-संज्ञासंज्ञ) ४७-तुपित, ४८- 
महातुषित। ४९-प्रमर्दन ( मृत्युरूष » ५०-परिनिर्मित) 
५१-अपरिनि्मित/ ५२-वशवर्ती,५३-अपरिनिन्दित ( शम- 
दम आदि ग़ुणसम्पन्न ) ५४-अपरिमित ( अनन्त ) 
५५-बशवर्तों,५६-अवशवर्ती। ५७-यश) ९८-महायज्ञ) ५९- 
यशक्षम्भव, ६०-यशयोनि( बेदखरूप )9६ १-यशगर्भ) ६२- 
यज्ञद्नर॒य) ६२३-यशस्तुतः ६४-यशमागहर, ६५-पद्मयञ्ञ 
६६-पश्चकालकर्तृपति ( अह्योराज) मास ऋतु) अबन और 
संब॒त्सररूप कालके खामी ) ६७-पाश्वराभिक) ६८-बैकुण्ठ 
( परमधाम )9६९-अपराजित)७०-मानसिक/७ १-नानामिक 
( जिनमें सब्र नामोंका समावेश है ) ७२-परखामी 
( परमेश्वर ))७३-सुस्नात) ७४-हस, ७५-परमहंस) ७६- 
महाहँस)७७-परमयाशिक) ७८-सांख्ययोगरूप) ७९-साख्यमूर्त 
( शानमूर्ति )) ८०-अम्तेशय ( विष्णु )) ८१-हिरण्येशय॥ 
८२-देवेशय, ८३-कुशेशय, ८४-अक्षेशय/ ८५-पप्रेशय 
(विष्णु))८६-विश्वेश्वर और ८७-विष्वक्सेन आदि आपके 
नाम हैं| ८८-आप ही जगदन्वय ( जगतमें ओतप्रोत ) 
तथा ८९-आप ही जगत्‌के कारणस्वरूप हैं।९०-भणि 
आपका मुख है। ९१-आप ही बड़वानछ)९२-आप ही 
आहुतिरूप, ९३-सारायि। ९४-वपट्कार; ९५-3“कार/९६- 
तपःस्वरूप/ ९७-मनःस्वरूप) ९८-चन्द्रमास्वरूप, ९९-चश्ुके 
देवता सूर्य आप ही हैं। १००-चूर्य १० १-दिगाज) १०२- 
दिग्भानु ( दिशाओँको प्रकाशित करनेवाले )) १०३० 
विदिग्मानु ( विदिशाओंको प्रकाशित करनेवाले )तथा ०४० 

इयग्रीवरूप हैं | १०५-आप प्रथम तिसौपर्ण मत! 

१०६-नब्राह्मणादि वर्णोकीं धारण करनेवाले तथा ०४- 

पश्माग्निस्प हैं | १०८-नाचिक्रेत नामसे प्रतिद्ध विविर 

अग्नि भी आप ही हैं । १०९-आप शिक्षा3 कह्प/च्याकरत! 

इन्द» निरुक्त और ज्योतिष नामक छः अन्नौंके भण्दार है! 

११०-प्रर्ज्योतिपखरूप) १११-ज्येष्ठ समगखरूप आए हौ 

हैं| ११२-सामिक अतधारी; ११३-अयर्वशिए ४ 


मोक्षधरमंपर्व | 








पञ्ममहाकल्यर्प ( आप ही सौर शाक्त) गाणपल) गैव और 
वैष्णव शा्के उपास्यदेव ) हैं । ११५-फेनपाचार्य; ११६- 
यालखिल्य-मुनिरूप। ११७-वैखानस मुनिरूप आप ही हैं। 
११८-अमग्नयोग (अखण्डयोग )११९-अम्तपरिसंख्यान 
( अख॒ण्ड विचार ) १२०नयुगादि ( युगके आदिरूप )? 
१२१-सुगमध्य ( युयक्े अध्यरूप ))१२२-बुगान्त ( युगके 
अन्तरूप आप ही हैं )१२३-आखण्डछ ( इन्द्र ) १२४- 
आपही प्राचीनयर्भ, १२५-क्रौशिकपुनि; १२६-पुरुष्ठुत 
( सबके द्वास अच्चुर स्तुति करने योग्य )॥१२७-पुरुहूत, 
१२८-विश्वक्वत्‌ ( विश्वके रचयिता ):१२९-विश्वरूप) १ ३०- 
अनन्तगति,१३१-अनन्तभीग/ ११२-आपका न ते अन्त 
है। ११३-न आदिः १३४-न सध्य+ १३५-अव्यक्तमध्य, 
११६-अव्यक्तनिधन। १३२७-म्रताबात (अतके आश्रय ) 
११८-सुमुद्रबाली ( क्षीरतागरशायी ) १३९-यशोवास 
( यश्षके निवासखान ) १४०-तपोबास ( तपके निवास- 
खान )।१४६१-दमावास ( धंयमके आधार 9१४२-छक्ष्मी- 
निवास; १४३-विद्याके आश्रय, १४४-कीतिंके आधार, १४९- 
सम्पत्तिके आभय, १४६-सर्वावास ( सबके निवासस्थान है 
१४७-वासुदेव। १४८-सर्वच्छन्दक ( सबकी इच्छा पूर्ण 
करनेवाले )) १४९-हरिहव, १५०-हरिमेध ( अश्मेष- 
सशल्प )१५१-महावक्ञभागहर, १९२-बरप्रद ( भक्तों- 
को वरदान देनेवाढे ), १५३-सुखप्रद ( सबको सुस्त प्रदान 
करनेबाढे )। १५४-घनप्रद ( सवको घन देनेवाले 3 १५९- 
इरिमेष ( भगवद्धक्ष मी आप ही हैं ),१५६-यम; १५७- 
नियम) १५८-ाहनिवम आदि साधन मी आए ही हैं। 


इति श्रीमद्वासारते श्ान्तिपवंणि सोक्षघसपर्वणि 


दे अबार श्रोमद्धामारत शान्तिपतके अत्तरत मोधक्षघरमपरमे 


एकोनचत्वारिशद्धिकनिश्वततमोउध्यायः 





प्रेद५ 


40/ कक अरशद कि से हक वन लि क 3 नमन डललिक न 


१९९-कच्छू; १६०-अतिकृच्छू, १६१-महाइच्छू! १६२- 
सर्वकषष्छू आदि चान्द्रायणवत भी आप ही हैं। १६३- 
नियमघर ( नियमौको धारण करनेवाले )) १९४-निरृत्तश्नम 
( प्रमरहित 3! १६९-अवचनगत ( वेदवाक्यक्रे विधय )) 
१६६-पृश्निगर्भप्रवृत्त, १६७-प्रदत्तेदक्रिय ( वैदिक 
कमेंके प्रवर्तक ७ १६८-अज ( जन्मरहित )१६९-सर्वगति 
( सवब्यापी ))१७०-सबंदर्शी, १७१-अग्राह्म, १७२-अचछ 
१७३-महाविभूति ( सुष्टिलूप विभूतिवाके ) १७४-महाल्य- 
शरीर ( अतुलित प्रमावशाल्ी खल्‍ूपवाले )) १७५-पविनः 
१७६-महापवित्र ( पविन्नोंकी भी पवित्र करनेवाले )।१७७- 
हिरिण्यमय; १७८-वूहदू ( ब्रह्म ))१७९-अग्रतर्क्य ( तकसे 
जाननेमें न आनेवाले );१८०-अविशेय) १८१-अक्षाअथ+ 
१८२-अजाकी ृष्टि करनेवाले, १८३-प्रजाका अन्त करने- 
वाले; १८४-महामायाधर। १८५-चित्रशिखण्डी) १८६-वर- 
प्रद:१८७-पुरोडाश मागकों ग्रहण करनेवाछे)१८८-गता- 
ध्वर ( प्राप्तयश् )) १८९-डिल्नतृष्ण ( तृष्णारद्ठित 3 १९०-- 
छिल्नसशय ( तंद्यरहित )/१९ १-सबवतोबूतत ( सर्वव्यापक है] 
१९२-निदृत्तिर्प, १९३-आझणरूप, १९४-्राह्मणप्रिय) 
१९५-विश्वयूर्ति, १९६-महामूर्ति, १९७-बरर्पव ( जगतूके 
इन्चु ) १९८-मक्तवत्लछ तथा १९९-अहृप्यदेव आदि 
नामेंले पुकार जानेवाले परमेश्वर | आपको नमस्कार है। मैं 
आपका मक्त हूँ | आपके दर्शनकी इच्छाते यहाँ उपस्थित 
इआ हूँ । २००-एकान्तम दर्शन देनेवले आप परमात्माको 
बारबार नमस्कार है॥| हि 


अष्टविश्षद्धिकब्रिशवतसो5ध्याय: ॥ श३८ 


तीन सो अह्तीसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९८ ॥ 





को नचलारिंशदपिकत्रिशतत 
खेतद्वीपर्मे नारद्‌जीकों भगवानूका दर्शन, 
खरपरोंका परिचय कराना और 
देना और 


मगवानूकी 
विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया 
विश्ुद्धात्मा किचिझनन्दाद। 
उशाउुवणः किचिश किंचिदधिष्णयाकषति: 
उनका वह खर्प कुछ चन्द्रमासे मी अधिक निर्मछ 
छा ऊैंछ चन्द्रमाते भी विछक्षण था [ कुछ अम्निके समान 
"यमान और कुछ नक्षत्र समान जाज्वस्थमान था | २॥ 


म्र० स० ३-३६ १६-- 


॥१॥ 


न्द्राद्‌ विशेषयान्‌। 


ग्प्रभमुः॥ २॥ 


किंचिशनन्दाद्‌। 


मोधध्याय: 


भगवानूका बासुदेब-सहूर्ष - 
2 “पडुपण आदि अपने व्यूह 


कार्योकी उचना 





५३४६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्चणि 


नकल नमन न 8 22245 





मयूरम्रीववणोभो मुक्ताहारनिभः छचित्‌॥ ५ ॥ 
कहीं नीलबैंदूयं/ कहीं इन्द्रनीढमणि। कहीं मोरकी 
औ्रीवाके सहश वर्ण और कहीं मोतीके हारकी-सी कान्ति दृष्टि- 
गोचर होती थी ॥ ५ ॥ 
पतान चहुविधान वर्णान रुपैविं भ्रत्सनावनः । 
सहस्ननयनः भ्रीमान्छतशीर्षः सहस्नपात्‌ ॥ ६ ॥ 
सहस्नोद्रवाइश्व अव्यक्त इति च कथित्‌। 
इस प्रकार वे सनातन भगवान्‌ श्रीहरि अपने खरूपमें 
नाना प्रकारके रंग धारण किये हुए ये | उनके हजारों नेत्र 
सैकड़ों ( हजारों ) मखकः हजारों पेरः इजारों उदर और 
इंजारों हाथ ये | वें अपूर्व कान्तिसे सम्पन्न थे और कहाँ- 
कहीं उनकी आक्ृति अव्यक्त थी ॥ ६४ ॥ 
भरोड्ड/य्मुह्विरन बक्‍्त्रात्‌ सावित्री च तद्न्वयाम्‌ ॥७॥ 
शेषेभ्यदचैव बक्तेभ्यश्रतुर्वेदान गिरन्‌ वहन । 
आरण्यक॑ जगौ देवो हरिनौययणो बशी ॥ < ॥ 
सबकी घशमें रखनेवाले वे भगवान्‌ नारायण हरि एक 
मुखसे तो “कार तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका 
जप करते थे एवं अन्यान्य मु्खोसे चारों बेदों और उनके 
आरण्यक्रमागका गान कर रहे ये || ७-८ ॥ 
चेदि कमण्डछु श॒ुभ्रान मणीुपानहौ कुशान । 
अजिन दण्डकाप्ठं च ज्वल्ितं च हुताशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
धाय्यामास देवेशों हस्तैयय॑शपतिस्तदा । 
यशौके खामी उन भगवान्‌ देवेश्वर विष्णुने उस समय 
अपने ह्वार्थोमिं यशवेदी; कमण्डछु) चमकीले मणिरत्ञ+ उपानह+ 
छुशा, मुगचर्म। दण्ड-काप्ठ और प्रज्वलित अग्नि-ये सत्र 
बस्तुएँ छे रखी थीं॥ ९३ ॥ 
त॑ भसन्‍्न प्रसन्नात्मा नारदो छ्विजसत्तमः ॥ १०॥ 
बाग्यतः प्रणतों भूत्वा चवन्दे परमेश्वरम्‌। 
उनका दर्शन करनेके पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त हुए. द्विजश्रेष्ठ 
नारदने मौनभावसे नतमस्तक द्वो उन प्रसन्न हुए परमेश्वरकी 
बनन्‍्दना की ॥ १०४ ॥| 
तम्रुवाचनत॑ मूझों देवानामादिख्ययः ॥ ११॥ 
मस्तक झुकाकर चरणोर्म पड़े हुए मारदजीसे देवताओंके 
आदिकारण अविनाशी श्रीदरिने इस प्रकार कह्य ॥ ११ ॥ 
आ्रीभगवानुवाच 
एकतश्च छ्वितश्चेंच चितश्वैव॒ महर्षयः । 
इम॑ देशमनुप्राप्ता मम दर्शनछाछसाः ॥ १२॥ 
श्रीभगवान, बोछे--देवषें ! महर्षि एकत) द्वित 
और जित-ये सब्र मी मेरे दर्शनकी इच्छाते इस स्थानपर 
आये हुए थे॥ १२ ॥ 
नच र्मातेददशिरेनच दृ्यति कश्वत। 
ऋते हौकान्तिकश्रे्टात्‌ त्व॑ चेवेकान्तिकोत्तमः॥ ९३॥ 
किंदु उन्हें भेरा दर्शन न प्रात हो सका । वास्तव मेरे 


अनन्य भक्तके शिवा और कोई मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर 
सकता | तुम तो मेरे अनन्य भक्तोमे श्रेष्ठ हे; इसीलिये तुम 
मेरा दर्जन हुआ है ॥ १३॥ 
अमैत्तास्तनवः श्रेष्ठा जाता धर्मगहे ह्विज। 
वास्त्वे भजख सतत साधयसर यथागतम्‌॥ १४॥ 
विग्रवर ! धर्मके घरमें जो अवतीर्ण हुए हैं; वे नर-नारायण 
आदि चारों भाई मेरे ही खरूप हैं; अतः तुम सदा उनका 
मजन किया करो तथा जो कार्य प्राप्त हो; उसका साधन करो॥ 
चुणीष्व च वर॑ विग्न मत्तस्त्व॑ यद्हिच्छसि । 
प्रसन्नो5ह॑तवाचेह विश्वमूर्तिरिहाब्ययः ॥ १५॥ 
ह्विजश्रेष्ठ | मैं अविनाशी विश्वल्प परमेश्वर आज तुमपर 
प्रसन्न हुआ हूँ; अतः तुम मुझते जो कुछ चाहते हो) वह वर 
मॉग लो ॥ १५॥ 
नारद उक्ाच 
अद्य भें तपसो देव यमस्य नियमस्थ च। 
सद्यः फल्मवाप्त वै दफ्ले यद्‌ भगवान मया ! १६॥ 
नारदजीने कहा--देव | जब मैने आप भगवानका 
दर्गन पा छियाः तब मुझे तप) यम और नियम-सबका फल 
तत्काल ही मिल गया ॥ १६ ॥ 
चर एप ममात्यन्तं दृष्टस्त्वं यत्‌ समाततः | 
भगवन विश्वदक्‌ सिंहः सर्वमूर्तिमंहानप्रभः ॥ ९७॥ 
मगवन्‌ | आप सम्पूर्ण विश्वके द्रषटा) लिंहके उमान निर्मे 
सर्वखरूप> महान्‌ एवं सनातन प्रभु हैं। आपका नो दर्शन 
हो गया? यही मेरे लिये सबसे बडा वरदान है ॥ १७ ॥ 
भीष्म उवाच 
एवं संदर्शयित्वा तु चारद॑ परमेष्ठिनम। 
डवाच बचन॑ भूयो गउछ नारद भा चिस्म | १८॥ 
भीष्सज्ञी कहते हँ--युधिष्ठिर | इस प्रकार दर्शन 
देकर भमगवानले अज्षपुत्र नारदजीसे फिर कहां) नारद 
जाओ) बिलम्त्र न करो ॥ १८ ॥ है 
इसे ह्ानिन्द्रियाहार मद्भक्ताश्नद्धवचसः। 
एकाप्राश्चिन्तयेयुमों लैपां विश्लो भवेदिति ॥ ९५॥ 
वे इन्द्रिव और आहास्ते शत्कः चन्द्रमाके समान 
कास्तिसान्‌ मेरे भक्तजन एकांग्रभावते मेरा खिन्तन कर सके 
और इनके ध्यानमें किसी प्रकारका विषय न हों? इसके हिये 
तुम्हे यहाँसे चले जाना चाहिये ॥ १९॥ 
सिद्धाझेते महामायाः पुरा होकान्विनो 5 भवन । 
तमोसजोमिनिंसुंका मां प्रवेदयन्त्यसंशयम,॥ २० ॥ 
ध्यहों निवास करनेवाले ये सभी महामाग सिद्ध झो छुके 
है| ये पहले भी मेरे अनन्य भक्त रहे है। वे तमोदु 
और रजोगुणते छुक्त हैं; अतः निःमदेह मुझमें ही प्रबे४ 
करेंगे || २० || 


ेघमंे |टननननतलननमलम-ऋअतअपपनगगपनगन«ऋन«प सतत» ॥ 


पकोन्चत्वारिशद्धिकनिशततमोउध्यायः 


ण्र्ड७ 


मि_ रााााा॥ा-७५१७७ए ला 


इश्यश्नक्ुपा वोउसौ नरपृदयः स्परोतिन च। 
स तय गन्धेन स्सेन च अप हे 
सर रजनस्तमश्रैव न गुणास्त॑ भजन्ति ये। 
यश्र सर्वंगतः साक्षी लोकस्यात्मेति कथ्यते ॥ २९॥ 
भूतप्रामशर्ररेषु नव्यत्सु न विवश्यति। 
अजी नित्य शाश्वतश्न निशुणों निष्कस्तथा ॥ रे३े ॥ 
दिल्दोभ्यस्तस्वेभ्यः य्यातो या पश्चविशका । 
पुरुषों निष्किय्ैद शानरश्यश्व कथ्यते ॥२४॥ 
थे प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता वे ह्विंजसत्तमाः। 
से वासुदेयो विशेयः परमात्मा सनातनः ॥ २५॥ 
जो नेरोते देखा नहीं जाता/ तवचासे जिपका सर्म 
नहीं होता। गन्ध अहण करनेवाल्री पणेन्द्रियंते लो दुँधनेमे 
नहीं आता जो रतनेन्द्रियकी पहुँचते परे है; सत्त३ रम और 
तम नामक गुण जिसपर कोई प्रमाव नहीं डाल पाते) जो सर्व- 
व्यापीड साक्षी और उमूर्ण जगतुका आत्मा कहछाता है 
सम्पूर्ण प्राणियोंका नाग हो जानेपर भी जो खयं नह नहीं 
होता है; मिते अम्मा) निल्य) सनातन निर्मुण और निष्क 
बताया गया है; जो चौत्रीस तत्वोंसि परे पचीरवें तत्तवके रुपमें 
विख्यात है; जिसे अन्तर्योमी पुरुष) निष्किय तथा शानमय 
मेन्ोति ही देखने योग्य बताया जाता है; जिसमें प्रवेश करके 
श्रेष्ठ दिन यह मुक्त हो जते हैं; वही सनातन परमात्मा है। 
उत्षीकी बासुदेव नामसे जानना चाहिये ॥ २१--२५॥ 
पह्य देवस्थ माहात््यं म्हिमाने च नारद। 
शुभाजुनः कर्मियों न लिप्यति कदांचन | २६॥ 
नारद ! उस परमात्मदेवका माहात्म और महिमा तो 
देखो, जो शुभाशुम कर्मोंे कमी छिप नहीं होता है ॥ २६॥ 
सतत रजस्तमश्रेति शुणानेतार प्रचक्षते। 
यत्ते सर्वशररीरेपु तिधन्ति बिचरान्ति थे ॥२७॥ 
गसत्य/ रन और तम-ये तोन गुण बताये जाते हैं; जो 
सम्पूर्ण शरीरोमे स्पित रहते है और विचरते हैं॥| २७॥ 
पान गुणास्तु क्षेत्रों मुक्के मैपिः स मुल्यते । 
निर्युणो गुणभुक्‌ चैव गुणस्रश ग़ुणाधिक। ॥ २८ ॥ 
“इन गुषोंझ्े शेर खब भोगता है; किंतु इन गुणोड् 
द्वारा वह क्षेत्र मोगा नहीं जाता; क्योंकि वह निर्गुण+ 
गुणोका भोक्त: शुणोका क्षण तपा गु्णोत्ति उप्ढ है ॥२८॥ 
जगद्मतिष्ठा देवपें पृथिव्यप्छु प्रलीयतते। 
ज्योतिष्यापः प्रदीवस्त ज्योतिबोयो पललीयते ॥ २९ ॥ 
हि “देव | यह सम्पूर्ण जग्त्‌ जिसपर प्रतिष्ठित है चह 
उध्बी जझे बिललीन हो जाती है । जरका तेजमें और तैजका 
बाधुमें छुय होता है ॥| २९ ॥ थे 
चायुः प्रलयं याति भनस्याकाशमेव च्च््‌ 
हि परम भूत दब्य्यक्ते प्रलीयते ॥३२०॥ 
बाइक आकाश उप होता है। आकार मनें विद्ीन 


होता है । मन उत्कृष्ट भूत है ] वह अनच्यक्त प्र लीन 
है॥ ३० ॥ 
धक पुरुषे अह्मन, निष्किये सम्परलीयते । 
तास्तितसमात्‌ परतरः पुरुषादू वे स्तातनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अद्यन्‌ | अव्यक्तका निष्किय पुरुषों लय होता है। उस 
सनातन पुरपते उत्कृष्ट दूसरी कोई वर्त नहीं है॥ ३११ ॥ 
नित्य हि नास्ति जगति भूतं थावरज्॒टमम्‌ । 
कऋते तमेक पुरुष पाछुदेये सत्तातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आश्रम उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेवकी छोड़ 
कर कोई मी चराचर भूत नित्य नहीं है ॥ ३२ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतो दि. चासुदेवो मद्ावलः। 
पृथिवी वायुराकाशमा ज्योतिश्व पश्षमम्‌ ॥ २१॥ 
हावी वाहुदेव सम्पूर्ण भूर्तेके आत्मा हैं। पृष्वीः 
जह। दे) वायु और आकाइ-ये पॉच महामूत हैं ॥ ३३ | 
ते समता महात्मातः शरसरमिति संभितम्‌। 
तदा विशञति यो पहयनदश्यों लघुविमामः ॥ ३४॥ 
'वे सब महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण 
करते हैं | अरकूत्‌ ! उत समय अदृश्यभावते जो शीमगामी 
चेतन उसमें प्रवेश करता है; वही जीवात्मा है ॥ ३४॥ 
उत्पन्न एवं भपत्ति शरीर चेष्टयन प्रभु! । 
न विना धातुसंधात॑ शरीर भवति क्चित्‌ ॥३५॥ 
“उसका शरीरमें पवेश करना ही उसन्न होना बताया 
जाता है। वही शरीरको चेष्ठाशीह बनाता है । वही इसके 
सचालसमे समय है। कही भी पांचों भूतींके मिलित समुदायके 
बिना कोई शरीर नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
न च जीव बिता अह्मन वायवश्चेएयर्त्युत । 
स॒ जीव परिसंख्यातः शेपः संकर्पणा प्रभु; ॥ ३६॥ 
शद्न्‌ । जीवके बिना प्राणवादु चेशठ नहीं करती । वह 
जीद ही शेष या मगवान्‌ सहुप्रण कह गया है ॥ ३६ ॥ 
तस्याद्‌ सनत्कुमारस्व॑ यो5छभत्‌ स्वत कर्मणा | 
यरिश्व सर्वभूतानि प्रलयं याग्त संक्षयम्‌ ॥ ३७] 
से भन्तः सर्वेभृतानां प्रयक्। परिष्यते। ., 
५ नो डी सहरंग अथवा जीते उसच्न होकर आपने 
कम ( ध्यान) पूजन आदि ) के द्वारा समलछुमारल ( जीब- 
न्मुक्ति ) थात्त कर छेता है जिमें समस्त थाणी हब श्ब 


क्षयकरों प्राप्त होते हैं; वह सम्ूर्ण भूतोका मन ही धुस्ना 

कहता है ॥ ३७३ ॥ 

तसमातअखतो यः कती क्षारणं कार्यमेच थे ॥ ३८ ॥ 
(उ8 प्रदुम्नहे मिलकी उत्पत्ति हुई है; वह ( भहंकार 

ही ) तन्माश आदिका कर्ता; पेस्परासम्बन्धले अहामूतोका 

रण तथा महततलका कार्य है ॥ १८॥ 


उसात्‌ सर्वे सम्भवति जगत स्थावरनइमम्‌। 
सो5निरुद्धः स ईशानो व्यक्त: स्‌ स्ुकर्मसु ३९॥ 


णर३४८ 








“उसीसे समस्त चराचर जगत्‌की उसत्ति होती है। 
वही “अनिदद्ध! एव “ईशान! कहलाता है | वह ( कर्तृत्वके 
अभिमानरुूपसे ) सम्पूर्ण कमोर्मे व्यक्त होता है || ३९ ॥ 
यो चाछुदेवो भगवान छ्षेत्रज्ञो निशुणात्मकः | 
शेयः स पुव॒ राजेन्द्र जीवः संकर्षणः प्रभुः ॥ ७०॥ 
संकर्पणान्व प्रचुस्तो मनोभूतः से डच्यते। 
प्रदुज्नाद्‌ यो 5निरुद्धस्तु सोडहकारः स ईश्वरः ॥ ४१॥ 

"राजेन्द्र | जो भगवान्‌ वासुदेव कषेत्रजस्वरूप एवं नि्गुण- 
रूपसे जाननेग्गेग्य बताये गये हैं, वे ही प्रभावशाली सद्लषण- 
रूप जीवात्मा हैं। सड्डषणसे प्रयुम्नका प्राडुर्भाव हुआ है? जो 
मनोमय कहलाते हैं । प्रचुग्नते जो अनिरुद्ध प्रकट हुए हैं, 
वे ही अहंकार और ईश्वर हैं || ४०-४१ ॥ 
मक्तः सर्व सम्भवति जगत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌ । 
अक्षरं च क्षरं चेच सच्चासच्चेब नारद ॥४२॥ 

नारद |! मुझसे ही समस्त स्थावर-जज्ज मरूप जगतकी 
उसत्ति होती है | क्षर और अक्षर तथा असत्‌ और सत्‌ भी 
मुझसे ही प्रकट हुए. हैं | ४२ ॥ 
मां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता भक्तास्तु ये मम । 
अहं हि पुरुषो शेयो निष्कियः पश्चविशकः ॥ ४३ 0 

ध्यरं जो मेरे भक्त हैं; वे मुझमें ही प्रवेश करके मुक्त 
होते हैं | मैं ही पचीतवें तत्व निष्क्रिय पुरुषरूपसे जानने 
योग्य हैँ ॥ ४३ ॥ 
निर्मुणो निष्कलशैव निद्धेन्छो निष्परिग्रहः। 
एतत्‌ त्वया न॒विजेय रूपवानिति डश्यते ॥ ४४॥ 
इच्छन मुहृतौत्नर्येयमीशो 5६ जगतो गुरु: । 

“मैं निर्मुण, निष्कछ) हल्दोंसे अतीत और परिग्रहसे 
शूत्य हूँ । तुम ऐसा न समझ लेना कि ये रूपवान्‌ हैं। इस- 
लिये दिखायी देते हैं। क्योंकि में इच्छा करते दी एक ही 
क्षणमें अद्य दो सकता हूँ; क्योंकि मैं सम्पूर्ण जमत्‌का 
ईश्वर और गुरु हूँ ॥ ४४३ ॥ 
माया हीषा मया खुष्टा यन्‍्मां पदयसि नारद्‌ ॥ ४५॥ 
सर्वभूतगुणैयुंक्त॑नेव॑ त्वं शातुमर्ईसि । 

ध्नार्द | तुम जो मुझे देख रहे हो। इस रुपमें मैंने 
माया रची है | तुम सुझे सम्पूर्ण आणियोंके गुणोंते शुक्त 
न जानो ॥ ४५३ ॥ से 
मयैतव्‌ कथित सम्यक्‌ तब सूर्तिचतुश्यम्‌ ॥ ४६॥ 
अहं दि जीवसंशतो मयि जीवः समादितः। 
जैचे ते चुद्िस्त्राभूद्‌ च्ो जीवो मयेति वे ॥ ४७॥ 

तने अपने बाठुदेवः सझ्कर्षण आदि चार खरूपोंका 
तुम्हारे सामने भलीमोति वर्णन किया है। मैं दी जीब नामते 
प्रसिद्ध हूँ? सुकमें ही जीवकी स्थिति है; परंद बुम्होर 
सनम ऐसा विचार नहीं उठना चाहिये कि मैंने जीवको 


देखा है || ४६-४० ॥ 


भोमद्ाभारते 





[ शान्तिपवंणि 
ता ्ऋ्%6६ि आर जब जप >> जममिल कब 
अह सर्वत्रगो महान भूतग्रामान्तरात्मकः । 
भूतग्रामशर्सरेपु नइयत्छु न नशाम्पहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जल्द ! मे सर्वव्यापी और समस प्राणिस्मुदायका 
अन्तरात्मा हूँ । सम्यूण भूतसमुदाय और गरीरौंऊे नष्ट हे 
जानेपर भी मेरा नाश नहीं होता है ॥ ४८ || 
सिद्धा हिते महाभागा नरा होकान्तितो 5 भवन । 
तमोरजोम्थां निमुंक्ताः प्रचेश्यन्तिच मां सुने ॥ ४९ ॥ 
'मुने ! ये महामाग ब्वेतद्वीपनिवाती छिद्व हैं । ये पहले 
मेरे अनन्य भक्त रहे हैं | ये तमोगुण और रजोगुणते भुक्त हो 
गये हैं; इसलिये मेरे भीतर अवेश करेंगे ॥ ४९ ॥ 
हिरण्यगर्भा लोकादिश्वतुर्वक्त्रोडनिरुकगः । 
ब्रह्मा सनातनों देवों मम वह्नर्थचिन्तकः ॥ ५०॥ 
“जो उम्पूर्ण जगत्‌के आदि; चतुमुंख। अनिरवचनीयखसूप+ 
हिरण्यर्भ एवं सनातन देवता हैं, वे ्रह्मा मेरे बहुत-से कार्योका 
चिन्तन करनेवाले हैं ॥ ५० ॥ 
ललाटठाच्चैव मे रुद्नो देवः क्रोधाद्‌ बिनिःखृतः । 
परयेकादश मे रुद्रान्‌ दक्षिण पाइवेमास्थितान॥ ५१॥ 
क्षेरे क्रोधवश छल्ययसे मेरे ही रुद्रदेवका प्राकव्य हुआ है। 
देखो) ये ग्यारह रुद्र मेरे दाहिने भागमें विराजमान हैं ५१ 
छाद्शैव तथा5<दित्यान वामपाइवें समास्थितान! 
अग्नतरचैव से पश्य वसनणे छुयोत्तमान्‌ ॥ ५२॥ 
<इसी प्रकार मेरे बायेँ भागमें बारह आदित्य विराज रहे 
हैं. । अग्रमागमे सुरश्रेष्ठ आठ बसु विद्यमान हैं | इन त्वको 
अत्यक्ष देखो ॥ ५२ ॥ 
नासत्यं चैव दमन च मिषजों पश्य पृष्ठतः । 
सर्वान्‌ प्रजापतीन पश्य पश्य सप्त ऋषीस्तथा॥ ५३॥ 
बेदान यश्ञांश्र शतद्ाः पद्यास्ृतमथीपघीः । 
तपांसि नियमांइ्चैच यमानपि पृथग्विधान ॥ ५४॥ 
करे पृष्ठमाग्मे भी दृष्टिपात करो? जहाँ नारुत्य और 
दख-ये दोनों देवबेद्य अश्विनीवुमार खित हैं | इनके सिवा 
मेरे विभिन्न अज्ञॉ्मे समस्त प्जापतियों। स्पर्पियों। सम्पूर्ण 
भेदौं) सेकडों यों; ओपधियों तथा अम्ृतकों भी देखो | ठप 
तथा नाना प्रकारके यम-नियम भी यहों मूर्तिमान्‌ हैं [५३-५४| 
तथाएग्रुणमैश्वर्यमेकस्थ॑ पद्य सूर्तिमत्‌ । 
श्रियं लक्ष्मी च कीर्ति च पृथिदी च ककुझिनीम्‌॥५५ ॥ 
चेदानां मातरं पश्य मत्स्थां देवीं सरखतीम्‌ । 
ध्रुव च ज्योतिषां श्रेष्ठ पश्य नारद खेंचरम्‌ ॥५६॥ 
प्ञाठ अकारके ऐश्वर्य भी यहाँ एक ही जगह साझार- 
रुपसे प्रकट हैं; इन्हें देखों | श्री; दध्मी। कीर्ति; पर्बतोवरित 
पृथ्वी तथा बेदमाता सरखतीदेबी मी मेरे भीतर विराजमान 
हैं, उन सबका दर्शन करो । नारद ! ये नक्षत्र भेढ 
आकाशचारी हुव दिखायी दे रहे हैं; इनकी ओर मी दहि- 
पात करो ॥ ५५-५६ ॥ 


पक्ोनचत्वारिशद्धिकनिदततमो5ध्यायः 


-पड्ेड५ 





मोक्षमप्र्े ] 
मेहर]. परोलचल्ास्शिहबबकिरकलो्यायः 





अम्भोधरान्‌ समुद्रांत्र सरांसि सरितस्तथा। शत 
मूर्विमन्तः पितगणांश्नतुरः पशुय सत्तम ॥ ५७ 
शाधुशिरोमे | बादल: समुद्/ ररोवर और उरिताओंको 
भी मेरे भीतर मू्तिमान्‌ देख लो | चारो प्रकारके पिदृगण 
भी सक्रीर प्रकट हैं; इनका भी दर्शन कर छो ॥ ५७॥ 
तरींब्वेबेभान गुणान्‌ पश्य मत्स्थान्‌ मूर्तिविचजिंतान। 
देवकायोद्‌पि सुने पिठकार्थ विशिष्यते ॥५८॥ 
भोरे झरीरमें खिथित हुए भूतिरहिित इन तीन गुणौको 
मी मूर्तिमान्‌ देख छो | मुने | देवकार्यसे भी पितृकार्य 
बढ़कर है॥ ५८ ॥ 
देवानां चर पितृर्णा च पिता छोको 5हमादितः | 
अहँ हयशिरा भृत्वा समुद्रे पश्चिमोत्तरे ॥५९॥ 
पिवामि छुहुतं हब्यं कब्यं च श्रद्धयान्वितम्‌। 
“एकमात्र मैं ही देवताओं और पित्रौंका भी पित्त हूँ । 
मैं ही हयप्रीवरूप घारण करके समुद्र बायव्यक्रोणकी ओर 
रहता हूँ और विधिपूरवक हवन किये हुए हब्य और शद्धापू्क 
समर्पित किये हुए कव्यका भी पान करता हैँ ॥ ५९६ ॥ 
मया रूछ्टः पुरा अह्मा मां यक्षमयज्ञत्‌ खम्‌ ॥ ६० ॥ 
ततस्तर्मिन धरान, प्रीतो । 
(पूरक मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये अज्नने खं डी 
पृत्न यजपुरुषका यजन किया था। इससे प्रसक्ष होकर मैंने 
उन्हें उत्तम १880९ ये ॥ ३०६ ॥ 
मत्युतनत्वे व छोकाध्यक्षत्वमेच्त च ॥ ६१॥ 
अहकाहर्त चैद नाम प्रयोगवाचक्म। 
त्वया झतां च मयादां शातिकंस्यति कथन ॥ ६२॥ 
( वे वरदान इस प्रकार हैं-- ) “जहान्‌ | ठुम ग्रलेक 
फल्मके आदिम मेरे पुत्रहपसे उल्नन्न होओोगे। हुम्हें लेका- 
अय्क्ा पद ग्राप्ठ होगा। तुम्हारा पर्याववाची नाम होगा$ 
अह्भास्कर्ता | वुम्दारी बॉघी हुईं मर्यादाका कोई उल्ल्द्न 
नह करेगा ॥ ६१-६२ ॥ 
जैव चैेब बरदो पहन चरेप्स्तां भविष्यलि। 
डेपाशुराणानां च॒ ऋषीणा चल तपोधन ॥ श्श्॥्‌ 
महाभाग सतत संशितनत। 


कठोर बतका पालन करनेवाले महामास 
परपोधन | हु देवताओं, अहुरों, ऋषियों, पित्तरों दथा नाना 


प्रकारके प्राणियेकि सदा ही उपासनीय होओगे ॥ ६३-६४ || 


अवतार धारण कहें, उन दिलों सेक्ष तुम मुझपर 
करता और युजकी मोँति मुझे अस्येक कार्यमें निदुजकरनए] 


था || 
है। बह सब मैं ही हूँ। बारबार उल्लन्न होनेवाल यह सूष्ठि- 


पतांश्रास्यांश्व॒ रचिरान प्रह्मणेएमिततेजसे । 
अहं दत्त्या चरान्‌ प्रीतो निवृत्तिपस्मोडभवम्‌ ॥ एप ॥ 
ध्नारद | अम्रित तेजसी तद्माको ये तथा और भी वहुत- 
से सुन्दर बर देकर मैं प्रसक्नतापूवक निदृत्तिपरायण हो गया॥ 
निर्वाणं सर्वधर्मोणां निवृत्तिः परमा स्छता) 
तस्मान्िवृत्तिमापन्षश्वरेत.. सर्वोह्डनिदृतः॥ ६७॥ 
“समस्त कर्मोसे उपरत हो जाना ही परम निदृत्ति है; 
अतः जो निम्वत्तिको प्राप्त हो गया है; वह समी अड्ढेति सुखी 
होकर विचरण करे ॥ ६७ ॥ 
विद्यासहायवन्तं च आदित्यस्थं समाहितम्‌ ! 
कपिल प्राहुराचायोः सांख्यनिश्चितनिश्चयाः ॥ ६८ ॥ 
“रास्यशाज्के सिद्धान्तका निश्चय करनेवाके आचार्यंगण 
मुझे हो विद्याकी सद्यायताते युक्त सूय॑गरण्डल खित एवं 
समाहितचित्त कपिल हे हैं॥ ६८॥ 
हिरण्यगर्भों भगवानेष उछदृसि खुष्डुतः) 
सोह5हं योगरतित्रेह्नणन योगशास्रेपु शब्दितः ॥ ६९॥ 
वेद जिनकी खुति की गयी है, वे भगवान्‌ हिरण्यगर्म 
मेरे ही खहप हैं ! तह्द्‌ ! वोगीलोग जिसमें रमण करते हैं; 
वह पुरुषविक्रेप ईश्वर भी में ही हूं ॥ ६९ ॥ 
पषो5हं व्यक्तिमागत्य विष्ठामि द्वि शाश्यतः । 
युगसदख्ल्ते संहरिष्ये जगत्‌ पुनः ॥ ७० ॥ 
इस समय मैं सनातन परमात्मा ही व्यक्तलप भारण 
करके आकां खित हूँ | फिर एक सहस्त चतुर्युग व्यतीत 
कक पक के 83 करूँगा || ७० || 
कत्वा55तारथानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
एकाकी विद्यया साध विहरिप्ये जगत्‌ पुत्रः ॥ ७१॥ 


इस समय रुम्यू्ण चराचर प्राणियोंकों अपनेगे लीन 
करके मैं अकेछा ही अपनी विद्यावगक्तिके साथ सूते संलारं 
बिह्वर करूँगा ॥ ७१ || 


भूयों जगत्‌ सर्च करिष्यामीह विचया। 
सूतिश्रतुर्थीया साखअच्छेपप्रव्ययम्‌ ॥ ७२ | 
दनत्वर खष्टिका समय आनेपर फिर उठ विद्याशक्तिके 
ही द्वारा सतारके खरे चराचर प्राणियों सुद्द कररूँक । मेरी 
जो चार मूर्तियों हैं। उनमें जो चौथी वामुदेव मूति है; उसमे 
अविनाशी शेषको उत्नन्न किया है ॥ ७२ 


खहि संकर्षणः प्रोकः प्रचुर सोउप्यजीजनत्‌ । 

प्रद्युस्तादनिरुदधो5हं सो मम्र धुत्तः पुनः ॥ ७३ ॥| 
उस शेषको ही सहुषंण कहा गया है | सहुणने प्रधुम्न- 

को प्रकट किया है और प्रयते हुआ 


विस्तार मेरा ही है॥ ७३ ॥ 


जया बह तन्नामिकमलोद्धवः। 


मह्नणः सर्वभूतानि चराणि खावराणि च॥ ७४॥ 


ए३५० 


शरमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








ध्मेरी अनिरद्ध मूर्तिसि ब्रह्मा उलन्‍्न हुए हैं; जिनका 
प्राकस्य मेरे मामिकमलसे हुआ है। बल्माते समस्त चराचर 
भूत उत्न्न हुए, हैं ॥ ७४ ॥ 
एवां रे विज्ञानीदहि कल्पादिएु पुनः पुनः । 
यथा. सूर्यस्थ गगनाठुदयास्तमने. इंच ॥ छ५ ॥ 
ध्कल्पक्े आदियें बरारंबार इस सृष्टिकों मैं प्रकट करता 
हूँ ( और अन्त इसका सहार कर डालता हूँ ) | इस बात- 
को ठुम अच्छी तरह समझ लो। जैसे आकाशसे सूयेका 
उदय होता है और आकाझमें ही वह अस्त होता है--ये 
उदय-अस्तके क्रम सदा चलते रहते हैं ( उसी प्रकार मुझसे 
ही जगतओ उत्पत्ति होती है और मुझमे ही उमका लूय होता 
है। यह सुष्ठि और सहारका क्रम यों ही चला करता है )॥ 
नष्टे पुनर्वछात्‌ काल आनयत्यमितद्युतिः । 
तथा बछाददं पृथ्वी सर्वभूतदिताय वे ॥७६॥ 
“जैसे अमिततेजस्वी काल सूर्यके अच्च्य होनेपर पुनः 
बल्पूर्वक उसे दृष्टिपथमें छा देता है; उसी प्रकार मै भी समस्त 
प्राणियोंके हितके लिये इस प्ृथ्व्रीको समुद्रके जलूसे वलपूर्वक 
ऊपर छाता हैँ? ॥ ७६ ॥ 
( भीष्य उवाच 
नारद्स्त्वथ पप्रच्छ भगवन्तं जनाईनम। 
केषु केषु च भावेषु त्व॑ं दृएव्यो महाप्रभो ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | तदनन्तर नारदजीने 
भगवान्‌ जनादनसे पूछा--महाप्रमो ! किन-किन खरूपोंमें 
आपका दर्शन ( और स्मरण ) करना चाहिये ! ॥ 
श्रीमयवान॒वाच 
श्टणु सारद्‌ तस्वेन प्राहुभोवान्‌ महासुने। 
मत्स्यः कर्मों वराहआ्व नरलिंहस्थ वामतः ॥ 
रामो रामश्र रामश्व कृष्णण कल्की च ते दुश । 
अ्रीभगवान धोले--मशायमुनि नारद [तुम मेरे अवतारोंके 
नाम सुनो--मत्त्यः कूर्म/ वराह नरसिंह) वामन) परझुरामः 
राम) बलराम, श्रीकृष्ण तथा कल्कि--ये दस अवतार हैं ॥ 
पूर्व मीनो भविष्यामि स्थापयिष्यास्यहं प्रजाः ॥ 
लोकान वेदान, धरिष्यामि मज्ञमानान्‌ महार्णवे । 
पहले में प्मत््यः रूपसे प्रकढ होऊँगा और समस्त 
प्रजाको निर्मय अवस्थामे स्थापित करूँगा । महातागरमें डूबते 
हुए छोकों और वेदोकी भी रक्षा करूँगा ॥ 
द्वितीय कुर्मरूप में देमकूटनिर्स खछुत ॥ 
मन्द्रं धारविष्यामि अम्रताथें द्धिजोत्तम। 
वत््त | मेरा दूसरा अवतार होगा कूर्म--कच्छप | उस 
समय मैं देमकूट पर्ववके समान कंच्छपरूप धारण करूँगा | 
द्विजप्रेष्ठ | जब्र देवता अमृतके लिये क्षीसतागरका मन्यन 
करेंगे; तब मैं अपनी पीठपर मन्दराचलडों धारण करूुगा॥| 


मा महाणजे धघोरे भाराक्रान्तामिम पुनः ॥ ) 


सत्वैराक्रान्तसचोडां नए सामसमेखलाम्‌। 
आजनयिष्यामि खस्थानं वाराहं रूपमास्थितः ॥ ७७॥ 
हिय्प्याक्ष॑ वधिष्यामि देतेयं बलगर्वितम्‌। 
जिसके सारे अज्ज प्राणियोसे भरे हुए है तथा जो समुद्रहे 
बिरी हुई है; वही यह पृथ्वी जब भारी मारते दबकर घोर 
महासागरमे निमस्न हों जायगी। उस समय में बाराहरूप 
धारण करके इसे पुनः अपने ख्थानपर ला दूँगा | उसी समय 
बलके घमडमे मरे हुए हिरण्याक्ष नामक दैत्यका वध कर 
डा्ूँगा ॥ ७७६ ॥ 
नारखिहं वपुः रूत्या हिरण्यकशिपुं पुनः ॥७८॥ 
सुरकाय हनिष्यामि यश्षघ्न॑ दितिनन्दनम्‌। 
तदनन्तर देवताओंके कार्यके लिये नरतिंदर्प धारण 
करके यशनाञक दितिनन्दन हिरण्यकशिपुका पह्टार कर 
डाूँगा ॥ ७८६ ॥ 
विरोचनस्थ चलवान्‌ वलिः पुत्रो महाखुरः ॥ ७९॥ 
अवध्यः खर्वकोकानां सदेवासुससक्षसाम्‌। 
भ्रविष्यति स श्र वा खराज्याच्च्यावयिष्यति ॥ ८० ॥ 
विरोचनके एक वलवान्‌ पुत्र होगा जो महासुर बलिके 
नामसे विख्यात होगा | उसे देवता, असुर तथा राक्षसोसदित 
सम्पूर्ण छोक भी नहीं मार सकेंगे। बह इन्हको राज्य 
अष्ट कर देगा | ७९-८० ॥ 
औलोक्येउपहते तेन बिसुखे थशचीपतो। 
अदित्यां द्वादशादित्यः सम्भविष्यामि कश्यपाद्‌|८९॥ 
जब्र बह निलोकीका अपहरण कर छेगा और गचीरति 
इन्द्र युद्धमें पीठ दिखाकर भाग जायेंगे! उत समय में कश्यप- 
जीके अंश और अदितिके गर्भते वारहवा आदित्य वामन 
बनकर प्रकट होरऊँगा ॥ ८१॥ 
( जटी गत्वा यज्षखदः स्तूयमानो ह्विजोत्तम । 
यशस्तवं करिष्यामि श्र॒त्वा प्रीतो भबेद्‌ वलिः ॥ 
ह्िजशरेष्ठ | उस समय सब छोग मेरी स्त॒ति करेंगे और 
मैं जटाघारी ब्ह्मचारीके रूपमें वलिके यश्मण्डपर्म जाकर 
उसके उस यजकी भूरि-भूरि प्रशत करूँगा) जिंसे सुनार 
बलि बहुत प्रसन्न होगा || 
किमिच्छसि वो बृहीत्युक्तो यावे महृद्‌ वस्म 
दीयतां त्रिपदीमात्रमिति याचे मदाखुय्म/ 
जब वह कहेया कि 'क्षचारी ब्राह्मण बताओ! | 
चाहते हो ! तब मैं उससे महान्‌ बरकी याचना को ता 
मैं उस महान्‌ असुरसे कहूँगा कि धमुमे तीन पय भूमिमान 
दे दो! ॥ 
स्‌ दद्याल्मयि सम्पीतः प्रतिपिड्श मन्न्रिभिः ! 
यावज्लर्ल॑ हस्तगर्त ब्रिभिविंक्रमपैर्वृतम्‌ मिलते ४) 
ततो राज्य प्रदास्यामि शक्रायामिततेजल 
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बह अरने मत्लियेकि सना करनेपर मी म्रुझ्पर प्रस् कालीय च 


होनेके कारण वह बर मुझे दे देगा। ज्यों ही उकल्यका जल 
मेरे द्वाथपर आयेगा त्यों ही तीन परगोंति निलोकीको हद 
उसका छा राज्य अमिततेजखी इन्द्रको समर्पित कर दूँगा। 
तारद | इस अकार मैं समर देवताओं अपनेअपने खानी: 
पर स्थापित कर दूँगा | ८९२ ॥ 
चर्कि चेंव करिष्यामि पातालतलछवासिचम्‌ 
दाल च वर्कि श्रेष्टमवर्ध्य॑ सर्वेदिवतैः ॥ ८९॥ 
साथ ही-सम्पूर्ण देवताओँके लिये अवध्य श्र दानव 
बिकों भी पाताठवछका निवाठी बना दूँगा ॥| ८२ ॥ 
श्रेतायुगे भविष्यामि रामो संगुकुलोदवहः । 
क्षत्र चोत्साद्यिष्यामि समृद्धवलवाहुनम्‌ ॥ ८४॥ 
फिर बेतायुगमें शगुकुल्भूषण परबुरामके रुपमें प्रकट 
होकँगा और सेना तथा श्वारियोंते सम्पन्न क्षत्रियकुलका 
हार कर डार्देंगा || ८४ ॥ 
संध्यांशे समलुप्राप्ते त्रेताया द्वापसस्प च। 
अहँ दाशरथी रामो भविष्यामि जमत्पतिः ॥ ८५॥ 
तदनन्तर जब त्रेता और द्वापरकी संन्ध्या उपस्थित होगी। 
उसतमग मैं जगलति दशरथनन्दन रामके रूपमें अवतार ढूँगा॥ 
जितोपघातादू पैरुप्यमेकतो5थ द्वितस्तथा | 
प्राप्स्येते चानरत्वं हि प्रजापतिस्ुताबूषी ॥ ८९ ॥ 
ब्रित नामक सुनिके साथ विश्वातघात करनेके कारण 
एकत और द्वित--ये दो प्रजापतिके पुत्र ऋषि विरूप बानर- 
योनिको आत्त होंगे ॥ ८६ ॥ 
तयोयें त्वन्बये ज्ञाता भविष्यन्ति बनौकसः | 
महावर् महावीयों! शक्रतुत्यपराकमाः ॥ ८७॥ 
उन दोनोौंके बशमें जो वनगसी वानर जन्म डेंगे, वे 
महावल्ली$ महापराक्रमी और इन्द्रके तुल्य पराक्रम प्रकट 
करनेगें समर्य होंगे ॥| ८७ ॥| 
ते सहाया भविष्यन्ति खुरकाये मम द्विज़ । 
ततो रक्षपति धोरं पुलस्त्यकुकपांसनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हरिष्ये रावर्ण सैद्र सगणं छोककण्टकम्‌। 
ब्रह्मत्‌ ! वे देवकार्यकी सिद्धिके लिये मेरे सहायक होंगे। 
तदनन्तर मैं पुरुस्त्यकुछाद्वार मबकर राक्षसराज रावणको; 
जो समस्त जगतके लिये मयावह होगा। उसके गर्णोसह्ित 
मार डार्देंगा ॥ ८६६ ॥ डे 
द्वपरस्प कलेइ्चैव सं 
प्राइुभौवः 3५ कक कु/०7 अभय ग <5॥ 
.. फ़िर दवापर और कलिकी सधिका समय बीतते-वीतते 
कंतका वध करनेके टिये मु रमे मेरा अवतार होगा ॥८९झ्क। 
(कंस केश तथा कालसरिएं च महासुरम्‌। 
चाणूरं च महावीरयें मुष्टिकं च महावरूम्‌ ॥ 
प्रद्य चेंलुक चेद औरिएं कृपरुपिणम्‌। 


चशे छृत्वा यसुनाया महाहवे ॥ 
गोकुले तु ठतः पश्चाद्‌ गवाथे तु महागिरिस 
सप्तरात्न धरिष्यामि वर्षमाणे तु चासवे 
अपनान्ते ततों चर्च ॥ 
इन्द्रेण सह संवाद करिष्यामि तदा द्विज ॥ ) 

उस समय बंसः केशी। कालासुर महादैत्य अरिशलुरः 
महापराक्रमी चाणूर७ महावली मुष्टिक। प्रढमम्म) घेनुकासुर तथा 
बृप्भरूपघारी अरिश्को मारकर यमुनाके विशाल कुण्डसे स्थित 
काडियनागको वशमें करके योकुरमे इन्द्रके वो करते समय 
गौआँकी रक्षाके लिये महांद्‌ पंत गोवर्धनकी जात दिनराद 
अपने हायसें छत्॒की मॉति घारण किये रहूँगा। अ्ह्मद्‌ | जब 
वर्षा यद हो जायगी? तथ पर्व॑तके शिखरपर आरूढ़ हो मैं 
इन्द्रके साथ सवाद करूँगा ॥| 
तत्नाहं दानवान हत्वा सुबहन्‌ देवकण्टकान॥ ९० ॥ 
कुशस्थलीं करिष्यामि निवेश द्वारकां पुरीम्‌ । 

वहाँ मैं वहुत-से देवकष्टक दानवोंकों मारकर कुशस्थडी- 
को द्वारकापुरीके नामसे वलाऊँगा और उसीमे निवास करूँगा 
बसानस्तन्न॒बै. पुयोगदितेविंप्रियंकरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हतनिष्ये नरक भौम सुरं पीठ च दानवम्‌ । 
प्राग्ज्योतिष॑ पुरं रम्यं नानाधनसमन्वितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुशस्थल्ली नयिष्यामि हत्वा वै दानवोत्तमम्‌। 

वहाँ रहकर देवमाता अदितिका अप्रिय करनेवाले भूमि 
युत्र नरकासुर) मुर तथा पीठ नामक दानवोंका संद्वार करूँगा 
एव नाना ग्रकारके धन-धान्यसे सम्पन्न जो आग्ज्योतिषपुर 
नामक रसणीय नगर है? वहाँ दानवराज नरकका वध करके 
उत्तका सारा बैमव कुशखलीमे पहुँचा दूँगा || ९१-९२६ ॥ 
( छकलालं हगं चैव मोचयिष्ये ह वै पुनः ॥ 
तत्न पौषनिभित्तेत गत्वा ये शोणितं पुरम्‌ । 
बाणस्य च पुर गत्वा करिष्ये कद महत्‌ ॥) 

गिरप्रिठकी योनिमें पढ़े हुए, राज्य शुगका भी उद्धार 
करूँगा | उसी अबतारमें अपने पौच्र अनिरुद्धके निमित्त 
बाणासुरकी राजधानी शोणितपुरमें जाकर पहॉकी असुरतेना- 
का महान्‌ सहार क्र डाूँगा ॥ हक 
मह्श्वरमहासेतनों वाणप्रियहितेबिणी ॥ ९३॥ 
पराजेष्याम्यथोद्रुकी देवी छोकनमसछती। 

वाणाठुरका प्रिय और हित चाहनेवाले विश्ववन्दित देवता 
भगवान्‌ शझ्डर और कार्तिकेय भी जब्र मेरे साथ युद्के ढिये 
उचत होंगे; तब उन दोनोको पराजित कर दूँगा ॥ ९३३॥ 
ततः छु्त॑ चलेजित्वा वाणं वाहुसहर्रिणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
विनाशयिष्यामि ततः स्वाद सौभनियासितः | 


पैद्नन्तर सहल्न मुजाओंसे सुशोमित वलिपुत्र वाणासुरको 
पराजित करके शाल्वके सौम विमानमें रहनेवाले स्मस्त 
योद्धार्भोका विनाश कर डाहूँगा || ह3£5)|| 


+जरेण२ 











यः कालयवनः ख्यातों गर्गतेजो5मिसंबृत्तः ॥ ९५ ॥ 
भविष्यत्ति चधस्तस्य मत्त एवं छ्िजो्तम। 
द्विजोत्तम | गर्गाचार्यके तेजसे उत्पन्न होकर शक्तिशाली 
ब्रना हुआ जो कालयवन नामक विख्यात असुर होगा। उसका 
वध भी मेरे ही द्वारा सम्भव होगा ॥ ९५३ | 
जरासंधश्च बलवान सर्वराजविरोधनः ॥ ९६ ॥ 
भविष्यत्यख्ुरः स्फीतो भूमिपालों गिरिवजें। 
मस बुद्धिपरिस्पत्दाद्‌ वधस्तस्य भविष्यति ॥ ९७॥ 
गिरित्रजमें जरातध नामक एक बहुत समृद्धिशाली और 
बलवान्‌ अछुर राजा होगा, जो सम्पूर्ण राजाओंसे वैर मोल 
लेता फिरेगा | मेरे ही बौद्धिक प्रयत्लसे उसका भी बंध हो 
सकेगा ॥ ९६-९७ ॥ 
शिश्षुपाल॑ वधिष्यामि यशे घर्मखुतस्य वै। 
समागतेपु बलिषु पृथिव्यां सर्वेराजसखु ॥ ९८ ॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिकके यशमे भूमण्डलके समस्त बलवान 
राजा पधारेंगे; उनके बीचमें में शिज्ञ॒पालका वध कर डार्देँगा॥ 
घासदिः खुसहायो थे सम त्वेकी भविष्यति। 
थ्रुधिप्ठिरं स्थापयिष्ये खराज्ये आदमिः सह ॥ ९९ ॥ 
एकमात्र इन्द्रकुमार अर्जुन मेरा सखा एवं सुन्दर 
सहायक होगा | मै राजा युधिष्ठिरको उनके भाइयोसहित पुनः 
राजपदपर प्रतिष्ठित करूँगा ॥ ९९ ॥ 
एवं लोका वद्ष्यत्ति मरनारायणातृषी। 
उद्युक्ती दृहतः क्षत्र छोककार्यार्थमीभ्वरों ॥१००॥ 
उस समयके लोग कह्टेंगे कि “ये ईश्वरहूप नर और 
नारायण नामक ऋषि ही एक साथ उचद्यत हो छोकहितके 
छिये क्षन्रियजातिका सहार कर रहे हैं || १०० ॥ 
कृत्या भारावतरणं बसुधाया यथेप्सितम्‌। 
सर्वेसात्वतमुख्यानां द्वायकायाश्र सत्तम ॥१०१॥ 
करिष्ये क्‍प्रतलयं घोस्मात्मशातिविनाशनम । 
साथुशिरोमणे ! प्ृथ्वीदेवीकी इच्छाक़्े अनुसार उसका 
भार उतारकर में द्वारकाके समस्त यादवर्शिरोमणियोका नाश 
कंरके अपनी जातिका विनाशरूप घोर कर्म करूँगा|१०१३६॥ 
कम्मोण्यपरिमेयाणि चतुर्मूतिधये छाहम ॥१०२॥ 
झत्वा छोकान्‌ गमिष्यामि खानहं व्रह्मसत्कतान। 
श्रीकृ्ण0 वल्मद्र) प्रयुम्य और अनिरुद्ध--इन चार 
खल्पोंका धारण करनेवाला में असंख्य कर्म करके अह्मा्जीके 
द्वारा सम्मानित अपने घासको चछा जाऊँगा | १०२३ ॥ 
हंसः कूर्मश्र मत्य्यश्व प्राइभोंचा द्विजोत्तम ॥१०श॥ 
घराहो नरसिंहतश्ल वामतो राम एव च। 
यमो दाशरयथिस्वैच सात्वतः कल्किरेच च ॥१०४॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! हस; कर्म? मत्य्य॥ वराह) नरतिंद। वामनः 
परहुराम, दशरथनन्दन राम यदुचशी श्रीकृष्ण तथा कल्कि--- 


ये सब्र मेरे अवतार हैं॥ १०३-१०४ ॥ 


शीमद्ाभारते 





[ शान्तिपवेणि 
नत्न्न्च्स््स्सज्च्च्स््च्््च्य््च्च्य्स्स्य्स्स्ससस्स्लस्ल्स्फ्फ्स्स्स्प्स्स्स्फफससफपप-प>-०-०<- 
यदा चेदश्॒तिनंश मया भत्याइता पुनः । 
सवेदाः सश्तीकाश्य कृताः पूर्व छृते युगे ॥१०५॥ 
मैने जब जब बेद-भुति छप्त हुई है; तव तब अवतार छेफ़र 
मैंने पुनः उसे प्रकाशमे छा दिया है | मेने ही पहले सत्ययुगमे 
चेदोसहिित श्रुतियोको प्रकट किया था | १०५॥ 
अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रुवास्ते यदि वा छचित्‌ । 
अतिक्रास्ताश्य बहवः प्राहुभावा ममोत्तमाः ॥१०६॥ 

मेरे जो अवतार अबतक व्यतीत हो चुके हैं, उन्हें सम्म- 
बतः तुमने पुराणोंमे सुना होगा | मेरे कई उत्तमोत्तम 
अवतार हो चुके हैं॥| १०६ ॥ 
छोककायोणि कृत्वा च पुनः खां प्रकृति गताः । 
न खोतदू ऋहाणा प्राप्तमीदश मम दर्शनम्‌ ॥१०्णा। 
यत्‌ त्वया प्राप्तमथेंद् एकान्तगतबुद्धिना। 

वे अवतार लोकद्वितके कार्य सम्पन्न करके पुनः अपने 
मूलस्॒रूपमे मिल गये हैं। मुझमें अनन्य भक्ति रखनेके 
कारण आज ठुसने यहाँ जिस ख़रूपका दर्शन पाया है मेरे 
ऐसे स्वरूपका दर्शन अवतक ब्रक्माकों भी नहीं प्राप्त 
हो सका है || १०७६॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं अक्मन भक्तिमतों मया॥१०८॥ 
पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम। 

अहान्‌ ! साधुप्रवर | ठुम झुझमें भक्तिमाव रखनेवाले 
हो, इसलिये मैने ठुमसे भूत और भविष्यक्रे सारे अवतारोंसा 
रहस्यसहित वर्णन किया है | १०८६ ॥ 

भीष्म उदाच 

एवं स भगवान देवो विश्वसूतिधरोडच्ययः ॥१०५॥ 
एतावडुकत्वा बचने तज्ैवान्तर्दथे पुनः। 

भीष्मजी कहते है--सुधिप्टिर | विश्वर्पघारी अविः 
नाशी भगवान्‌ नारायणदेव इतनी वात कहकर वहीं पुनः 
अन्तर्धान हो गये ॥ १०९३ ॥ 
नारदो5पि महातेजाः प्राप्याजप्रदमीण्सितम्‌ ॥११०॥ 
नरनारायणों द्व॒ष्छुं वर्द्याश्रममाद्रवत्‌ | 

तब्र मह्वत्तेजली नारदजी मी भगवानका मनोवास्हित 
अनुभ्रह पाकर नर नारावणका दर्शन करनेके लिये वदरिका 
श्रमकी ओर चल दिये ॥ ११०३ ॥ 
इदं. महोपनिषद॑ चह्॒वेदसमन्वितम्‌ ॥ (९ 
सांख्ययोगछुत॑ तेन पश्चरत्राजुशब्दितम्‌ | 
नारायणमुखोद्टीत॑ नारदो5श्रावयत्‌ पुना ॥(शा। 
ब्रह्मणण सद॒ने तात यथादष्ट यथाश्रुतम । 

यह मद्दान, डपनिपद्‌ ( शान ) चाें वेदेंक़ि विहनीे 
सम्पन्न हैं। इसमे सांख्य और योगका ऐिड्ान्त कूटकुटई 
भरा है। इसकी पाश्चरात्र आगमके नामसे अरतिद्ि ॥] 
साक्षात्‌ नारावणके मुखसे इसका गान हुआ है। वात [छू 


मोक्षपमंपर्व ] 


एलोनचलाधदविकतिगरतगो या 
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किधयक्नो नारदजीने खेतद्ीपमें जैशा देखा और सुना था। मेरी समागता देवाः भ्राविताश्रेदमुत्तमम्‌। 


बैत ही ब्र्माजीके मवनमें सुनाया या॥ १११-११२३॥ 
युधिछिर उवाच 
एतदाश्चर्यमूतत हि. माह्मत्म्यं तस्य घीमतः ॥१ १शा 
कि वे बह्मा न जानीते यतः झुआव नारदात्‌ 
थुधिष्टिरने पूछा--पितामह ! इुद्धिमान्‌ नारायणदेवशा 
माहात्य तो बड़ा ही आश्चर्यमय है। क्या अक्ाजी इठे नहीं 
जानते ये कि नारदजीके मुखते इसका अब किया ! ॥| 
पितामहो5पि भगवांस्तस्पादू देवादनन्तरः॥११४॥ 
कर्थ सत्र विजञानीयात्‌ प्रभावमभितौजसः | 
मंगवाब्‌ बल्मा तो उन्हीं नाराबणसे प्रकट हुए हैं। 
फिर बे उन महातेजख्ी नारागणक्ा प्रमाव कैसे नहीं 
जानते इंगि ! ॥| ११४३ ॥ 
भीष्म उत्ाद 
महाकश्पसहस्ाणि महाकत्पशतानि च॥११५॥ 
समतीतानि राजेद्र सर्गाश्न प्रत्याश्व ह। 
सर्गस्थादी स्मतों बह्मा प्रजासर्गकरः प्रभुः ॥३१ ७ 


भष्सजीने कहा--राजेन्द्र | अबतक सैकड़ों और मैने 


हजारों महाकत्प बीत चुके हैं; कितने ही सगे और प्रतढव 

पप्मा्ष हो जुक़े हैं | सगंके आरम्फों बर्नाजी ही प्रञ्काक्े 

उष्टकर्ता माने यये हैं ॥ ११५-११६ ॥| 

जानाति देवपबरं भूवश्रातो।थि्क उुप। 

परमात्तानस्रोशानमात्मनः अभ्े चथा ॥११७॥ 
नरेध्वर | वे अपनी उलत्तिके कारणमूत देवप्रवर नारायण- 
इसते भी अधिक जानते है। उस्हें सवेंश्वर और परमात्मा 


छू  बेदेसम्मितम्‌ ॥११८ 
नहाजेकं ब्रह्माजीके का जज एव 
निवात करते हैं; उनके हिगे नारदजीने यह वेदतुल्य पुरावन 
जल घुगाया था || ११८ हर 

सकाशात्‌ स्॑स्तु श्रुत्वा वै भावित । 
'त्माजुगामितां समन थावयामास बे 
पद प्िहिसहस्राणि 'ऋषीणां भावितातनास्‌ 
सर्यस्थ तपतो लोकान्‌ तिमिता 
तेषामकथयत्‌ सूयेः स्चेषां भावि 


ताद | सूर्वदेवका अनुतरण करनेवाले उन मशत्मा 
ऋषियोंने मेरप्व॑तपर आये हुए देवताओंक्ों वह उत्तम 
माहात््य सुनाया था॥ १११३ ॥ 
देवानांतु सकाशाद्‌ बे ततः थ्रुत्वासितो द्रिजः ॥१५९॥ 
श्रावयामास याज़ेस्द्र पितृणां मुनिसत्तमः। 
राजेद्र । मुनिश्रेष्ठ बक्षण अधितने देवताओंके मुखते 
उठ साहत्ूयक़ों सुनकर पितरोंको सुनाया ॥ १२२६ ॥ 
( एवं परस्पराख्यातमिद शास्तजुमाधितम्‌ ) 
मम चापि पिता तात कथयामास शान्तज्ुः ॥१२३॥ 
इस प्रकार परम्परया ग्रात्त होकर यह उत्तम ज्ञान 
महाराज शान्तनुको मिला। तात ! फ़िर पिता आन्‍्ततुने मुच्ते 
इसका उपदेश दिया || १२१ || 
ततो मयापि श्रुत्वा च कोर्तितं तव भारत। 
छरेवा मुनिभिापि पुराण येरितर श्रुतम्‌ ॥(२४॥ 
सर्वे ते परमात्मान पूजयन्ते सममन्ततः। 
मरतनन्‍्दन | पिदाजीके मुखते इस प्रसज़को सुनकर 
अब हमे इसका वर्णन किया है | देवताओं, मुनियों 
अथवा जिन लोगोंने मी इस पुरातन शानको घुना ऐ बेसभी 
तब ओर परमात्माका पूजन करते है ॥| १ रथ ॥ 
पथ पारम्पर्याग् जप ॥(२५॥ 
नावासुदेवभक्ताय. त्थया देये कथंचन ) 
नरेश्वर | इस . जर यह शपितखव्थी आस्यान 
परम प्रात्त हुआ है। जो भगवान्‌ बामुदेवका भक्त व 
है? उसे किच्चो तरह भी इसका उपरेग तुम्हे नहीं 
देना चाहिये ॥ १२५३ || 
3 नियुत्तमं चेईं आवयेदू यः सदा उप ! 


े ५5. 
तदेव मजुनों भक्तः धुविर्भूत्या समाहितः ॥| 


हैं; उन सबका यह सारभाग हि 
फृ 

खा गया है ॥ १२६३ ॥ 35७ 

अछरयथा राजन, नि्मध्यासतमुद्धतम्‌ ॥२७॥ 

चिप फंधासतमिहोद्धत्म्‌ ( 

3 पर ! कैश देवताओं और अत < 
उससे अमृत निकाछ श; शक 8 
आ्परोने छरे झा्रोंको म्रय गी कम 
परकनशित किया ॥| १२७६ | द 


३२०४ 








यख्वेदं पढने नित्य यइचेदं श्टणुयान्तरः ॥१२८॥ 
एकान्तभावोपगत एक्ान्तेपु समाहितः। 
प्राप्य च्वेतं महाद्वीएं भूत्या चन्द्रअभो नरः ॥१२०॥ 
स॒ सहस्भानिपं देव॑ प्रविशेन्‍नाज संशयः। 

जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और जो इसे 
सदा मुजेगा$ वह भगवानके प्रति अनन्यभावक्रों ग्रात्त होकर 
उनके अनन्य भक्तमि एकाग्रचित्तते अनुरक्तहो व्वेतनामक महा- 
दीउमें पहुँच जायगा और वह मनुष्य चन्द्रभाके समान कान्तिमान्‌ 
रूप धारण करके उन सहस्लो किरणोंबाले मगवान्‌ नारायण- 
देवा प्रवेश करेगा। इसमे सग्य नहीं है॥ १२८-१२९३॥ 
मुच्येदात॑स्तथा रोगाच्छुत्वेमामादितः कथाम्‌ ॥ १३०॥ 
जिशासुल्भते कामान भक्तो भक्तर्गात ब्जेत्‌ । 

इस कथाकों आदियसे ही सुनकर रोगी रोगसे मुक्त हो 
जायगा) जिजासु पुरुषको इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त होगा और 
भक्त पुरुष मक्तजनोजित गतिको प्रास होगा ॥ १३०३ ॥ 
त्वयापि सतत राजन्नभ्यच्येः पुरुषोत्तमः ॥१३१५॥ 
स॒ हि माता पिता चैंच हृत्स्स्य जगतो गुरु: । 

राजन ! तुम्हे भी सदा ही मगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा 
करनी चाहिये; क्योकि वे ही उम्पूर्ण जगत॒के माता) पिता 
और गुरु हैं ॥ १३१६ ॥ 
ब्रह्मण्यदेवो भगवान, पीयतां ते सनातनः ॥१४श५॥ 
युधिष्टि: महावाहो महावुद्धिर्जना'दनः । 

महाब्राहु युविष्ठिर ! ब्राह्मणद्तिपी परम बुद्धिसान्‌ 
सनातन पुरुष भगवान्‌ जनार्दन देव तुमपर सदा प्रसन्न रहे ॥ 

वेशसायन उवाच 

श्रुत्वेतदाख्यानवचरं धर्मराड्‌ जनमेजय ॥१३३॥ 
अआ्रातस्थ्वास्य ते सर्च नारायणपराइभवन्‌। 

बैशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! इस उत्तम 
डपाख्यानकोी छुनकर धर्मराज युधिष्ठिर और उनके समी 
भाई भगवान्‌ नारायणके परम भक्त हो गये ॥ १३३३६ ॥ 
जितं॑ भगवता तेन पुरुषेणेति भारत ॥१३४॥ 
नित्य जप्यपरा भूत्वा सरखतीमुदीरयन | 

भरतनन्दन ! वे नित्यप्रति मगवन्नामके जपरमे 
तत्पर होकर “भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी जय हो? ऐसी वाणी 
बोला करते थे ॥ १३४३ ॥ 


आीमद्दाभारते 
काया "०० ल न 


[ शान्तिपर्दणि 
पस्प्प्य्य््ल्य््ल्ल्ट््ट्टटःटतत 
यो छास्माक शुरु्रे्ठ: ऋृप्णकरपायनों झुतिः ॥१३५॥ 
जगौ परमक जप्य॑ नारायणमुदीस्यन्‌ | 
_. जी हमारे परमगुरु मुनिवर श्रीकृष्णद्रपायन व्यास हैं 
वे भी परम उत्तम नारायणमन्त्रका जप्र करते हुए निरन्तर 
उनकी मदिमाका गान करते रहते हैं ॥ १३५१ ॥ 
रकम सकी सतत क्षीरोदमम्रताशयम्‌ ॥१३६॥ 
पूजयित्वा च देचेशं पुन्तरायात्‌ खमाश्रमम्‌। 

व्यातजी सदा ही आकाशमार्यते अमृतनिधि शीरसागर- 
के तटपर जाकर देवेशवर भ्रीहरिकरी पूजा करनेक्े पश्मात्‌ पुनः 
अपने आश्रमपर लौट आते हैं ॥ १३६३ || 

शा भीष्म उकाच 

एतत्‌ ते सबमाख्यात नारदोक्त॑ मयेरितम्‌ ॥१३७॥ 
परस्पर्यागतं छोतत्‌ पिच्चा मे कथित पुया। 

भीष्मजी कहते हैं--युध्रिष्टिर | नारदजीका कहा 
हुआ यह सारा उपाख्यान मैने तुमसे कद सुनाया। यह पूर्व- 
परम्परासे पहले मेरे पिताजीकों ग्राप्त हुआ | फिर पिताजीने 
मुझसे कह था ॥ १३७३ ॥ 

तोदिशवाच 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ चैशम्पायनकीतिंतम्‌ ॥१३८॥ 
जनमेजयेन तच्छुत्वा कृतं सम्यग्‌ यथाविधि | 
हि तप्ततपसः सर्वे च चस्तित्रताः ॥१३९॥ 

खूतपुत्र बोले--शौनक ! वैशग्यायनजीका कह्ठा हुआ 
यह सारा आख्यान मैने तुमसे कहा है | जनमेजयने इसे 
सुनकर उत्तम विविपूर्वक भगवान्‌का यजन किया । तुम्लोग 
भी तपस्वी और अतका पालन करनेवाले हों ॥१३८-१३९॥ 
सर्वे वेद्विदों सुख्या नेमिपारण्यवाखिनः। 
शौनकस्य महासरत्र प्राप्ताः सर्च द्विजोचमाः ॥१४०॥ 

नैमिपारण्यमे निवास करनेवाले प्राय, समी ऋषि प्रमुख 
बेदकेता हैं और सभी श्रेष्ठ द्वित गौनकके इस महायतर्म 
एकत्र हुए हैं ॥ १४० ॥ 
यजध्य॑ सुह॒तैयशेः शाश्वत परमेश्वरम्‌ । 
पारम्पयागतं छोतत्‌ पिच्चा में कथितं पुरा ॥१४१॥ 

आप सब लोग विधिवत्‌ इवन करके उत्तम ब्गेद्वाग 
उन सनातन परमेश्वरक्ता यजन करें | यद्द परम्पराते प्रात 
हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिताने पहले-यइछ मुसगे कहा या॥| 


इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि सोक्षधर्सपर्वणि नारायणीये एकोनचल्वारिंशदरधिकन्निशदतसो5ध्याय: ॥ दे३५ ॥ 
कड लय न उनत। दो अष्य 24 
इस प्रकार श्रीमद्राभारत शान्तिफवंके अन्तर्गत मोक्षवर्मेपरेमें नारायणक्ा माहत्म्यदिषयक तीन सो उनतालीसवो अध्याय पूरा हुआ। ॥856॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७६ इलोक मिछाकर कुछ ६५६४ इछोक हैं ) 


>--+त+अ+5<ब 





चलारिंशदधिकत्रिशततमो5ष्यायः ' 
व्यासजीका अपने शिष्योंक्रों भगवानद्वारा प्रह्मादि देवताओंसे कहे हुए अति 


और निबृत्तिरूप धर्मके उपदेशका रहस्य बताना 


शीनक उवाष 
कर्य स भगवान देवों यश्षेप्वमद्ररः मझुः। 


। 


यशधारी च सतत चेदवेदाद्नवित्‌ तथा ॥ 
प्रमाण 


शौनकरजीने. ऊद्या--पतनन्दन | के 


मोक्षधर्मपर्व ] 


चत्वारिशद्धिकन्रिशततमी5ध्यायः 


पर्णप 
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शाली वेदवेद्य मगवान्‌ नारायणदेव यज्ञोंमे प्रथम भाग अहण 
करनेवाले माने गये हैं तथा वे ही वेदों और वेदाज्ञोंके शाता 
परमेश्वर नित्य निर्तर यशघारी ( यशकर्ता ) भी बताये गये 
हैं| एक ही भगवान वर्शोके कर्तृत्त और भोक्तृतव दोनों केते 
सम्भव होते हैं / ॥ १॥ 
निदू्त चासथितों धर्म क्षमी भागवतः प्रभु: । 
निदृत्तिधर्मान विदथे स एवं भगवान्‌ प्रभु] २ ॥ 
सबके स्वामी क्षमाशील भगवान्‌ नारायण ख़र्य तो 
निरत्तिधमंम्रे ही खित हैं और उन्हीं सवशक्तिमान्‌ मगवादले 
निइत्तिधर्मोंका विधान किया है॥ २ | 
कर्थ प्रदृत्तियर्मंप भागादो देवताः छृताः। 
कर्थ निवृत्तिधमाश्य छत्ता व्यावृत्तचुद्धयः ॥ ३ ॥ 
इस अक्ार निशतिधमांबलूम्री द्वोते हुए भी उन्होंने 
देवताओंको प्रदृत्तिधमोंमें अर्थात्‌ यजादि कमोंमे भाग लेमेका 
अधिकारी क्यों बनाया ! तथा ऋषि-मुनिर्योक्रों विषयोमे 
विरक्तबुद्धि और निवृत्तिवर्मपरायण किस कारण बनाया ! |) 
एत॑ नः संशय सौते छिन्धि गुम सनावनम्‌ । 
त्वया नारायणकथाः थ्रुता वै धर्मसंहिताः ॥ ४ ॥ 
पूतनन्दन यह गूढ संदेह हमारे मनमे सदा उठता 
रहता है! आए इसका निवारण कीजिये; क्थोकि आपने 
भगवान्‌ वारायणकी वहुतसी घ्मसज्ञत कथाएँ सुन 
रक्खी हैं॥ ४ ॥ 
पीतिस्वाक 
जनमेजयेन यत्‌ पृष्ठ: शिष्यो व्यासस्य घीमतः । 
तत्‌ ते5हं कथविष्यामि पौराणं शौसकोत्तम ॥ ५ ॥| 
सखतपुञ्मे कद्दा-समुनिश्रेष्ठ शौनक | राजा जममेजयने 
इंद्धिमान्‌ व्यातजीके शिप्व वैशम्पायनजीके सम्मुख जो प्रप्न 
उपस्थित किया था उत्त पुराणप्रोक् विपयका में तुम्झरे 
सामने वर्णन करता हैं | ५॥ 
डैत्या भाहालयम्रेतस्थ देहिनां परमात्मतः] 
जनमेजयो महाग्राज्षे वैशस्ण ॥#६॥ 
परम इद्धिमान्‌ जनमेजयने समस्त प्राणियेंके आत्मखरूप 
इन परमात्मा नारायणदेवका माहात्प सुनकर उनसे इस 
प्रकार कहा || ६ ॥ 
५ जनमेजय उद्बच 
ईमे सम्रहका लोझाः ससुराखुरमानवाः | 
डक हम इ्यन्ति सर्वशा ॥ ७ ॥ 
तथा मदर ये बह कम देवगण, अदुरगण 


क्मोंगे कक अम्युदयके लिये 
पतावे गये कमोंमें ही आसक्त देखे जाते 
मोक्षश्र निर्चाणे रे हैँ ॥७॥ 


ब्ह्मन्‌ | परंठु आपने मोक्षकों परम शान्ति एवं परम 
सुखखरूप बताया है । जो मुक्त होते & वे पुण्य और पापते 
रहित हो वहसों किरणेति अकाशित होनेवाले भगवान्‌ नारा- 
यणदेवमें प्रवेश करते हैं; यह बात मेने सुन रक्खी है ।८॥ै। 
अय॑ हि दुरजुऐेयो मोक्षधर्म! समातनः ॥ ९ ॥ 
य॑ द्वित्वा देवताः सर्चा इृच्यकव्यभुजो5भवन्‌ । 

किंठ॒ यह सनातन मीक्षपर्म अत्यन्त हुप्कर जान पढ़ता 
है; जिसे छोड़कर सब देवता हब्य और करब्योंके मोका बन 
गये हैं ॥ ९३ ॥ 
कि च ब्रह्मा च रद्ट्श्व शक्रश् बलमित्‌ प्रभुः ॥ १० # 
सर्यस्ताराधिपो बायुरक्षिवंसण एवं च। 
आकाश जगती चेब ये च शेष्या दिचोंकसः ॥ ११॥ 
प्रल॑र्य तर विज्ञानन्ति आत्मनः परिनिर्मितम्‌। 
ततस्तेनास्थिता मार्ग घुव्सक्षरमध्ययम्‌ ॥ १२॥ 

इसके सिवा अब्या) रद्र और बल्यमुरका बब करने- 
वाले सामर्ष्दशाल्री इन्द्र एव यू, तागपति चरम, वायु, 
अग्नि; वरुण) आक्चाग्न; पृथ्वी तथा जे! अवमि् देचता 
बताये गये हैं) ये सब्र क्या परमाव्याक्े ।पचे हुए अपने मोक्ष- 
मार्गको नहीं जानते हैं ! जिसे कि निश्व् क्षयभून्य एवं 
अविनानी मार्यक्रा आभय नहीं छेते है? ॥ १०-१२ ॥ 
इसत्वा कालपरामाणं प्रद॒त्ति थे समास्थिताः | 
दापः काछपरीमाणे महानेप क्रियावताम्‌ ॥१३॥ 

जो छोग नियत कालतक पात्त होनेवाडे खगांदि पके 
उक्ष्य करके प्रइत्तिमरगफ़ा आश्रय हेते है, उन ऋ्मपरायण 
पुच्पोके छिये यही से बढ़ा दोप है कि थे कालकी सीमामे 
आयद्ध रहकर ही कर्मका फछ भोग करते है ॥ ११॥ 
टेतन्मे संशर्य विप्र हृदि शब्यमिवापितिम्‌ । 

छिन्धीतिहासकथनात्‌ पर कौतृहदध हि भे ॥ १७ ॥ 
विग्रवर ! यह समग्र मेरे हेंदयमें कॉटेके समान चुमत 
[आप इतिहान शुनाकर मेरे सदेहका निवारण करें । प्रेरे 

मेने इंच विएयको जाननेके लिये डी उल्कण्ठा हो रही है ॥ 
कप पु 

आगहराः पोक्ता देवताः ऋतुपु ह्विज । 
किये चाध्यरे अहन्निज्यस्ते विदिवोकसः ॥#श्षक 

8 १ देवताओंकों यम माग टेमेका अधिकारी 
क्यों बताया गया है  बहान्‌ ! स्वमंतोकये निवास करनेवालि 
येच आय का  औ जाती है? ॥ १९॥ 

जन जा से दिजसत्तम। 
आदर उस भाग ददन्ति सै ॥ १६॥ 
! | जो यज्ञेंमें भाग ग्रहण करते है; थे 


खैबता जब खय महायरोंका 
की अनुश्टन करते हैं, तब 
जाग समपित करते हैं? ॥ १६ ॥| 3008 


पेशम्पावन उताच 
दो बूढतमः मझस्त्वया पृष्ठे जनेश्वर | 


णजश७5 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्धणि 








नातप्ततपसा होप नावेदबिदुपा तथा॥१७॥ 
नापुराणविदा चैच शक्यों व्याहर्तुमससा। 
वैद्यम्पायनजीने कहा--जनेश्वर ! तुमने बड़ा गूढ़ 
प्रश्न॒ उपसित किया है। जिसने तपस्था नहीं की है तथा जो 
वेदों और पुराणोंका विद्वान्‌ नहीं है वह मनुष्य अनायास 
ही ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता ॥ १७६ ॥ 
हन्त ते ऋथपिष्यामि यन्‍मे पूष्ठः पुरा गुरुः ॥ १८॥ 
कृष्णद्वेपायनो व्यासो वेदव्यासों महासृविः | 
अब में प्रसन्नतापूर्चक तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ | 
पूर्वकाछृमे मेरे पूछनेपर वेदोंका विस्तार करनेवाले गुरुदेव 
महर्पिं श्रीकृष्णदैपायन व्यासने जो कुछ बताया था; वही में 
तुमसे कहूँगा || १८३ ॥, 


सुमन्तुजमिनिश्यैय पैलश्थ खुडढचतः ॥ १९ ॥ 
अहं चतुर्थ! शिष्यो वे पश्चमश्र शुकः स्खतः । 
सुमन्‍्ठ॒/ जैमिनि; इृढतापूर्वक उत्तम अतका पालन करने- 
बाले पैल-इन तीनके सिवा व्यासजीका चौथा शिष्य मैं ही हूँ 
और पॉचवे शिष्य उनके पुत्र शुकदेब माने गये हैं ॥१९३॥ 


एवान्‌ समागतान सर्वान पश्च शिप्यान दमान्वितान२० 


शौचाचारसमायुक्ताजजितक्रोधाजितेन्द्रियान । 
चेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌ ॥ २१॥ 
ये पॉचो शिष्य इन्द्रियदूमसन एवं मनोनिग्नहसे सम्पन्न 
शौच तथा सदाचारसे संयुक्त, क्रोधशूल्य और जितेन्द्रिय हैं। 
अपनी सेवामे आये हुए इन सभी शिष्योको व्यासजीने चार्रों 
वेदों तथा पॉचवें वेद महामारतका अध्ययन कराया [२०-२१॥ 


मेरी मिरियरे रम्ये सखिद्धचारणसेविते। 
तेपाम+्यस्यतां वेदान ऋदाचित्‌ संशयोषभचत्‌ ॥२२॥ 
एप चे यरत्वया पृष्टस्तेन तेषां प्रकीर्तितः । 
ततः श्रुती मया चापि तबाख्येयो5च्च भारत ॥ २३ ॥ 
सिद्धों और चारणोंते सेवित गिरिबर मेरुके रमणीय 
शिखरपर वेदाभ्यास करते हुए हम सत्र भिष्योके मनमे किसी 
समय यही सदेह उन्पन्न हुआः जिसे आज ठुमने पूछा है। 
भारत ! व्यासज्ञीने हम शिष्योंको जो उत्तर दिया; उसे मेने 
भी उन्‍्हींके मुख़से सुना था | बही आज तुम्हे मी बताना है ॥| 
शिष्याणां वचन श्र॒त्था सवोजशञानतमोलुदः । 
पराशरखुतः श्रीमान्‌ व्यालो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने शिष्योंका सशययुक्त वचन सुनकर सबके अज्ञाना- 
न्थकारका निवारण करनेवाले पराणरनन्दन श्रीमान्‌ व्यासजीने 
यह बात कही-। रेड ॥ 
मया हि खुमदत्‌ त्घं तपः पस्मदादणम्‌ | 
भूत भव्य भविष्य च जानोयामिति सत्तमाः ॥ २०॥ 
ध्याछु पुदपेंमि श्रेष्ठ शिष्यणण ! एक उमयकी बात है 
कि मैने भूत) भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लेका ज्ञान प्रात 
करनेके लिये अत्यन्त कठोर और वड़ी भारी तपस्या की ॥ 


तस्य में तप्ततपलों निम्ृहीतेन्द्रियस्य च। 
सारायणप्रसादेन क्षीरोदस्पानुकुलतः ॥ २६॥ 
चरेकालिकमिद शान प्राडुभूत॑ यथेण्सितम्‌ । 
तच्छृणुध्य॑ यथान्याय ब्ये संशयमुत्तमम्‌ ॥२५७॥ 
“जब सै इन्द्रियोको बशमे करके अपनी तपस्या पूर्ण कर 
चुका; तब भगवान्‌ नारायगक्के कृप्राप्रमादतें क्षीरमागरके 
तट्पर मुझे मेरी इच्छाके अनुसार यह तीनों काछोका शान 
प्रात हुआ। अतः मै तुम्हारे तंदेहके निवारगके लिये उत्तम 
एवं न्यायोचित बात कहूँगा | तुमछोग ध्यान देकर सुनो ॥ 
यथा बच हि कल्पादौ दृप्टं मे शानचश्षुपा। 
परमात्मेति य॑ प्राहुः सांख्यवोगविदों जनाः ॥ २८॥ 
महायुरुपसंबां स रभते स्वेन कर्मणा। 
दस्मात्‌ प्रसतमब्यक्त प्रधान त॑ विदुर्दुधाः ॥ २९॥ 
“कल्पके आदिये जैसा इत्तान्त घटित हुआ था और जिसे 
मैंने शानइृष्टिसे देखा था; वह सथ बता रहा हूँ । ताझ्य और 
योगके पिद्दान्‌ जिन्हें परमात्मा कहते हैँ, वे ही अपने कर्मके 
प्रमावसे महापुरुष नाम धारण करते हैं | उन्हींते अव्यक्तकी 
उत्पत्ति हुईं है; जिसे विद्वात्‌ पुरुष प्रधानके नामसे भी 
जानते हैं ॥ २८-२९ ॥ 
अव्यक्तादू व्यक्तम॒त्पन्न छोकस्टबर्थमीश्वरात्‌। 
अनिरुद्धो हि लोकेपु महानात्मेति कथ्यते ॥ ३०॥ 
“जगत्‌की सृष्टिके लिये उन्हीं महापुरष और अव्यक्तरे 
च्यक्तकी उत्पत्ति हुई, गिएे सम्पूर्ण छोकोंमें अनिषद्ध एव 
महान्‌ आत्मा कहते हैं ॥| ३० ॥ 
योष्सौ ब्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌ । 
सो5हंकार इति प्रोक्त: सर्वतेज्ञोमयो दि सः ॥ २१ ॥ 
ध्यक्तमावकरो प्राप्त हुए उन्हीं अनिरुद्ने पितामह व्रक्षा- 
की सृष्टि की । वे ब्रह्मा समूर्ण तेंजोमय हैं और उन्‍्हींकों समष्ट 
अहंकार कहा गया है ॥ २१ ॥ 
पृथिवी बायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चमम्‌ | 
अहंकारप्रखूतानि सहाभूतानि पद्चथा ॥ ३९॥ 
धृथ्वी) वायु; आकाणः जछू और तेज-ये पोंच चृश्षम- 
महाभूत अहंकारते उत्तन्न हुए हैं ॥ ३२२॥ 
महासूतानि सट्ठैव तान. शुणान निर्मम पुनः । 
भूतेभ्यरचैच निष्पन्ना मूर्तिमस्तश्न ताब्थ्टयु ॥ रेरे ॥ 
“थहकारखरूप त्र्माने पञ्रमहामूतेंकी उष्टि करके क्त्रि 
उनके झब्द-स्पर्भ आदि गुणोंका निर्माण रिया उन दलों 
जो मूर्तिमान्‌ प्राणी उसन्न हुए? उनके नाम छुने॥| है? है 
मररीचिरघष्विराश्यात्रिः पुलस्त्यः पुलहः केतु । 
चसिष्ठश्व॒ मह्दात्मा थै मदः खायम्मुवस्तथा ॥ २४॥ 
ध्मरीचि) अन्विरा) अनिः पुलत्यः पुलह) ऋठा मश्ीत 
चतिष्ठ और खावम्भुव मठु ॥ दे४ ॥ 


बत्वारिशदधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
केक) न्‍ननननिननननननननननल न 


पश५उ 


बयान न्‍नननानननननननननननललल न च्वाण 


शेया/प्रकृतयो5फी ता यार छोकाः प्रतिष्ठिताः ) 
चेदवेदाइसंयुकान पशान यज्ञाइसेयुतान ॥ रेण | 
निर्मम छोकसिडयर्थ बह्मा लोकपितामहः | 
अप्ठाभ्यः प्रकृतिभ्यश्व जात॑ विश्वमि्द जगत्‌ ॥ रे९ 


८ आर्खको प्रकृति जानना चाहिये! जिनमे सम्पूण. सहापुरुष 


छोक प्रतिष्ठित हैं | छोकपितामह त्र्माने उसूणे लेकोंके जीवन- 
निर्वाहके लिये वेद-ेदाज्ञ और यशब्लोरे युक्त यनेंकी सं 
नी है| पूर्वो्त आठ प्रकृतियोंसे यह सम्पूण जगत्‌ उतसन्न 
हुआ है॥ ३५-३६ ॥ 
रद्रो रोषात्मकी जातो दशान्यान्‌ सो5खजत्‌ खयम। 
एकादशैते रुद्वास्तु विकारपुरुषाः सुखताः॥ २े७॥ 
जश्ाजीके रोपसे रद्गका प्रादुर्भाव हुआ है। उन रूने 
ख़प ही दस अन्य रोकी भी सृष्टि कर ली है। इस प्रकार 
थे ग्यारह रुद्र कै जो विकारपुरुष माने गये हैं ॥| ३७ ॥ 
हे रुद्राः प्रकृतिश्वैंब सर्वे चेव सुरपयः। 
उत्पन्ना लोकसिद्धर्थ प्रह्माणं समुपस्थिताः ॥ बे८ | 
ले ग्यारह रुद्र) भाठ प्रकृति और समम्त देविंगण+ 
जो लोकरक्षाक्ने लिये उत्तन्न हुए थे। अह्याजीकी सेवामें उप- 
खित हुए ॥ रे८ ॥ 
बयं खुश हि भगवंस्त्वया च प्रभविष्णुना 
गेत्र यक्मिन्नधोकारे वर्तितव्यं पितामह ॥२३९॥ 
योउसौ त्वयाभिनिर्दिशे हथिकाये5र्थचिन्तकः। 
परिपाल्यः कर्थ तेन साहंकारेण कर्दूणा ॥ ४०॥ 
( और इस प्रकार बोले---) “मगवन्‌ | पितामह ! आप 
महान्‌ प्रभावशाली है. । आपने ही हमछोर्गोकी सष्टि की 
है । हममेसे मिक्षक्नो जिस अधिकार या कार्यमे प्रवृत्त होना है 
दया आपके द्वारा जिस अर्थताधक अधिकारका निर्देश क्रिया 
गया है; उध्का पालन अहकारयुक्त कर्ताके द्वारा कैसे हो 
सकता है! ॥ ३९-४० ॥| 
प्रदिशख व तस्य योपधिकाराथचिन्तकः । 
एबमुक्तो महादेवों देवास्तानिद्मत्रचीत्‌ ॥४१॥ 
«उस अधिकार और ग्रयोजनका जिन्तन करनेवारा जो 
, पुरुष है; उसे आप कर्तव्यपालनकी शक्ति प्रदान कीजिये? 
डनके ऐडा कहनेपर मद्गान्‌ देव ब्रह्ममीने उन देवताओँते 
इस प्रकार कहा || ४१ ॥ 
बह्योवाच 
साध्चहं शापितो देवा युप्माभिमद्रमस्तु घः। 
ममाप्येषा समुत्यत्ञा चिन्ता या भवता सत्ता ॥ ४९॥ 
अह्नाज़ी बोले--देवगओ ! ठुमने मुझे अच्छी चत 
बुझायी है। तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे इृदयमे जो चिन्ता 
उबर हुई है) वह मेरे हृदय मी पैदा हुई है॥ ४२ ॥ 
छोकजयस्थ छत्स्तस्थ कर्य कायेः परिअहः] 
कर्य वलक्षयो ल स्थादू भुष्माक हात्मनश् मे॥ ४३॥ 


किए प्रकार तीनो लोककि अधिकृत कार्यका उम्पादन 
किया जाय तथा किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्तिका भी 
क्षय न हो॥ ४रे || 
इतःसर्वेषपि गच्छामः शरण छोकसाशिणम्‌ । 
मब्यक्त स नो वक्ष्यति यद्धितम्‌ ॥ ४४॥ 
इम सब लोग यहाँसे अव्यक्त णोकताक्षी महापुरुष नारायण 
देवकी गरामे चलें । वे हमारे लिये द्वितकी बात बतायेंगे ॥ 
ततस्ते अह्मणा सार्धसुषयों चिवुधास्तथा। 
क्षीरोद्स्पोत्तरं कूल जम्मुछोंकदितार्थिनः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर वे सब ऋषि ओर देवता सम्पूर्ण जगवूके 
हितकी मावना लेकर ब्ह्माजीरे साथ भीरतागरके उत्तर तद- 
पर गये ॥ ४५ | गो वे 
ते तपः समुपातिष्ठन्‌ अ्र्लोक्त बेदंकल्पितम्‌। 
से महानियमों ताम तप्श्योसु दारुणः ॥ ४९॥ 
वहों अद्याजीके कथनानुतार उन सबने वेदोक्त रीतिते 
तपस्या आरम्भ की उनर वह महान्‌ नियम तमी तमलयाओँमे 
कठोर या ॥ ४९ ॥ 
ऊध्यों दृष्टिवोहच| एकार्श्नं च मनो3भवत्‌। 
एकपादाः स्थिताः स्व काप्ठ भूताः समाहिताः ॥ ४७॥ 
उनकी आँखें ऊपरकी ओर छगी थीं, भुजाएँ भी ऊपर- 
की ओर ही उठी हुई थीं। मन एकाश या । ये सब केन्‍सव 
स्माहितचित्त हो एक पैरसे खढ़े हो काप्के समान जान 
पड़ते ये || ४७ ॥ 
दिव्यं वर्षसहस््र॑ ते तपस्तप्त्या सुदारुणम्‌। 
शुभ धुरं चार्णी, चेदवेदाइभूपिताम्‌ ॥ ४८॥ 
एक इजार दिव्य बषोतक अत्यन्त कठोर तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ उन्हे बेद और बेदाज्ञौसे विभूषित मधुर वाणी सुनायी दी॥ 
५ श्रीमगवाहुकच 
भो भोः सब्रह्मका देवा ऋषयश्न तपोधना:। 
खागतेनाच्ये वः सवोब्धावये वाक्यमुत्तमम] 
५ ॥ ४९ ॥ 
ओरीभगचान बोले--हे तपस्याके घनी ब्रह्म आदि 
देवताओं तथा ऋषियों ! में स्वागतके द्वार तुम सबका सककार 
करके तुम्हें यह उत्तम बचन सुनाता हूँ ॥ ४९ ॥ 
विज्ञातं थो मया कार्ये तथ लोकहित महत्‌। 
प्रवृत्तियुक्त॑ कर्तव्य युप्रत्माणोपइंहणम्‌ 
णम्‌॥ ५० ॥ 
हुम्हारा प्रयोजन क्या है! यह युझे शात हो गया है| 
बह उसूर्ण जगवृके छिये अत्यन्त हितकर है 
मं पे । व्॒हें प्रइत्ति- 
इक्ते धर्का पाछने करना चाहिये | वह तुम्हरे प्राणोंका 
पोषक तया शक्तिका सबर्ड्ून करनेवाला होगा ॥५० || 
खुत॑ थ तपो देवा ममाराधनकास्थया। 
भोष्यथार्य महासत्तास्तपसः फलमुत्तमम्‌ 
भहान्‌ वैशाली देवताओ | तुम छत मेरे 


छोगेनि भेरी > 
की इच्छासे बढ़ी मारी तपस्या की है। उत्त बा कर 


फडका तुप्त अदबब उपभोग करोगे || ५१ || 


५श्ण८ट श्रीमहामारते [ शास्तिपर्बणि 
नललनननचटच्यस्स्ल्च्य््््ु्लचच्थ्च्ल्ल्स्सटपियटडप>+ू०८++>5 


एप ब्रह्मा लोकगुरुमंहारलोकपितामहः । 
यूयं चर विद्युधश्रेष्ठा मां यजध्व॑ समाहिताः ॥ ए२॥ 
ये समृर्ण जगतके महान्‌ गुरु छोकपितामह अह्या और 
तुम सभी श्रेष्ठ देवगण एकाअचित्त हो यर्जोद्वारा मेरा यजन करो ॥ 
सर्वे भागान्‌ कत्पयध्यं यशेपु सम नित्यशः । 
तथा श्रेयो5मिधास्थामि यथाधीकारमसीश्वराः ॥ ५३ ॥ 
लोकेश्वरों | तुम सब छोंग यज्ोंमि सदा मेरे लिये भाग 
समर्पित करते रहो । ऐश होनेपर मै उुम्हे तुम्हरे अधिकारके 
अनुसार कल्याणमार्गका उपदेश करता रहेँगा | ५३ ॥ 
वेज्ञग्पायन उदाच 
श्रुत्वैतद्‌ देवदेवस्थ धाक्यं हृए्तनूरुद्यः | 
ततस्ते घिदुधाः सर्वे भह्मा ते च महर्षयः ॥ ५४ ॥ 
वेदवएन विधिना वैष्णव॑ क्रत॒ुमाहरन्‌ । 
तस्मिन सन्ने सदा ब्रह्मा खयं भागसकरपयत्‌ ॥ ५०॥ 
चैशस्पायनजी कहते .हैं:--जनमेजय ! देवाधिदेव 
भगवान्‌ मारायणका यह वचन सुनकर उन सबके रोस हर्षसे 
खिल उठे । तदनन्तर उन सब देवताओं; महर्षियों और ब्रह्माजी- 
ने बेदोक्त विविसे वैष्णव यश्ञका अनुष्ठान किया । उस यशमें 
ब्ह्माजीने खयं भगवानके लिये भाग निश्चित किया |५४-५५। 
देवा देवषेयश्ैय स्थ॑ स्प॑ भागमकल्पयन, । 
ते कार्तयुगधर्माणो भागाः परमसत्क्ृताः॥ ५६॥ 
उसी प्रकार देवताओं और देवपियेनि भी अपना-अपना 
भाग भगवानके लिये निश्चित किया । सत्यमुंगके न्यायानुसार 
निश्चित किये हुए वे उत्तम यज्ञ माग सबके द्वारा अत्यन्त 
सत्कृत हुए ॥ ५६॥ 
शाहुराद्त्यचर्ण त॑ पुरुष तमसः परम्‌। 
बृहन्ते सर्व देवमीशा् चरद पभुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ऋषि कहते हैं कि 'सगवान्‌ नाराबण सूर्यके समान 
तेजसी, अन्तर्यामी पुरुष, अज्ञानान्थकारसे परे, सर्वब्यापी। 
सर्वगामी। ईख्वर। बरदाता और सर्वंसमर्य हैं? ॥ ५७ ॥| 
ततो5थ बरदो देचस्तान्‌ सबोनमरान स्थितान। 
अशरीरो वभाषेदं वाक्य खस्थो महेश्वरः ॥ ५८॥ 
यशभाग निश्चित हो जनितर उन वरदायक देवता 
महेश्वर मारायणदेवने आकाशमें बिना शरीरके ही स्थित हो 
वहाँ खड़े हुए. उन समस्त देवताओँसे यह बात कह्दी-॥५८॥ 
थेन यः कहिपतो भागः स तथा मामुपागतः । 
प्रीतो5हं प्रदिशाम्यद्य फलमाजुत्तिलक्षणस्‌ ॥ ५९ ॥ 
(देवताओं ! जिसने जो भाग हमारे लिये निश्चित किया 
थ9 वह उसी रूपमें मुझे आ्राप्त हो गया। इससे असनन्‍्न 
होकर आज मैं तुम्हे पुनराइचिरूप फल प्रदान करता हूँ ॥ 
पतद्‌ वो लक्षण देवा मत्यसादसमुझूचम ॥ 
खयं यशैयजमाताः समाप्तवरदक्षिणेः ॥ ६० 
युगे युगे भविष्यध्वे प्रवृत्तिफलभागिनः | 


“देवताओं ! मेरी कृपामे तुम्हारा ऐसा ही लक्षण होगा। 
तुम प्रत्येक बुगमें उत्तम दक्षिणाओमि सेगुक्त यर्भद्रारा यजन 
क्स्के प्रवृचतितु्प धर्मफलके भागी होओंगे ॥६०३ ॥ 
यशेयें चापि यक्ष्यन्ति सर्वलोकेपु द्ै खुराः॥ ६१ ॥ 
कल्पयिष्यन्ति वो भागांस्ते नरा वेदकर्िपितान | 

'देवगण ! रुम्पूर्ण लोक जो मनुष्य यशोद्वात यजन 
करेंगे; वे तुम्झरे लिये बेदके कयनानुसार यशमाग 
निश्चित करेंगे || ६१३ ॥ 
यो में यथा कल्पितवान भागमस्मिन्‌ महाक्रवौ॥ ६२॥ 
स तथा यश्षभागाहों चेद्सूत्रे मया छृतः। 

“इस महदान्‌ यजमे जिस देवताने मेरे लिये जैसा, भाग 
निश्चित किया है; वह बैंदिक सूत्रमें मेरेद्रारा वैसे ही यश- 
भागका अधिकारी बनाया गया॥ ६२१ ॥ 
यूयं छोकान्‌ भावयध्य॑ यश्भागफलोचिताः ॥ ६३॥ 
सवोर्थचिन्तका छोके यथाधीकारनिर्मिताः । 

पतुमलोग यज्ञमे भाग लेकर यजमानको उसका प्र 
देनेमें प्रदत्त हो जगतूमे अपने अधिकारके अनुसार 
सबके सभी मनोरथोंका चिन्तन करते हुए सब छोगेंको 
उन्‍नतिशील बनाओ ॥ ६१३१ ॥ 
यह क्रियए प्रचरिष्यन्ति प्रचृत्तिफलसरछताः ॥ ६४४ ॥ 
आभिरषप्यायितव्ता छोकान्‌ वे धारयिप्यथ । 

“प्रड्त्ति-फलमे समाहत होनेवाली जिन यश क्रियाओंका 
जगतमे प्रचार होगा; उन्हींते तुम्हारे बलकी बृद्धि होगी 
भौर वलिठ्ठ होकर ठुमछोग सम्पूर्ण लोकोंका भणा 
पोषण करोगे ॥ ६४३ ॥ 
यूयं हि भाषिता यज्ेः सर्वेयश्ेपु मानवेः ॥ ६५॥ 
मां ततो भावयिष्यध्यमेषा वो भावना मम ! 

कम्पूर्ण यज्ञोम मनुष्य ठम्हारा यज्रन करके हुम्ह 
उन्‍नतिशील एव पु बनाबेंगे; फिर तुमठोग भी मुझे इसी 
प्रकार परिपुष्ट करोंगे। यही तुम्हारे लिये मेरा उपदेश दे ॥ 
इत्यर्थ निर्मिता वेंढा यशाश्रोषधिभिः सह ॥ $६॥ 
एसिः सम्यक्‌ प्रयुक्तेहिं प्रीयन्ते देवताः क्षिती। 

ध्इसीके लिये मेंने वेदों तथा ओंपधिरयों ( अलकद 
आदि ) सहित यशोंकी सृष्टि की है। इनका मलीरमोति (सी: 
पर अनुष्ठान ह्ोनेसे सम्पूर्ण देवता तृप्त होंगे ॥ ६६३ ॥ 
निर्मोणमेतद्‌ युप्माक प्रवृत्तिगुणकरिपतम,॥ ६७॥ 
मया कत॑ सुस्थेष्ठा यावत्कव्पक्षयादिह। 
चिन्तयध्व॑ छोकहित यथाधीकास्मीशवराः ॥ ८ || 

८देवश्रेष्ाण ! मैने अश्ृत्तिग्रधान गुणके सहित दम 
सुष्टि की है; अतः लोकेश्वरो ! जबतक कंत्यका अन्त किक 
जाय तबतक तुमलोग अपने अधिकारके अनुरगर लागारी 
द्वितचिन्तन करते रहो ॥ ६७-६८ ॥| 
मरोचिरक्लिराश्थात्रिः पुलस्त्यः पुलद्ः कदुः। 


मोक्षयर्मपर्व ] 


पैते मानसा ति्मिता हि ते ॥ ६९ ॥ 

वरिष्ठ इति 25 अनि; पुल्स्त्य। पुल) कह 
वसिष्ठ--ये लात ऋषि अल्लाजीके छा मनते उल्न्न 
किये यये हैं ॥ ३९ ॥ 
एते बेदबिद्ों मुख्या वेदाचायोश्व कहिएताः । 
प्रबृत्तिधर्मिणश्रैव प्राआपत्ये च. कर्पिताः ॥ ७० ॥ 

“प्रधान वेदबेत्त और प्रदृत्ति-र्मावद्णयी हैं।इन 
सबको बेदाचार्य माना गया है और प्रजापति पदपर प्रतिष्ठित 
किया गया है || ७० ॥ 
अय॑ कियावर्ता पन्‍्था व्यक्षीमूतः समातनः। 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो छोकसर्मकरः प्रभुः ॥ ७१ ) 

।यह कमंपरायण पुरुषोंके लिये सनातन मार्ग प्क्ट 

हुआ है । ह पद्धति लोकोंकी साष्टि करनेवाले प्रभावशाली 
पृरुषकों अनिरद्ध कह्म गया है | ७१ ॥ 
सतः समनत्लुजातश्थ सबकः ससनत्दतः। 
सनत्कुमारः कपिछ. सप्तमसश्थ सनातनः ॥छर॥ 
सपैते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो बक्षणः खुताः । 
खबमागतविज्ञाना निवृत्ति घर्ममास्िताः ॥ ७३४ 
उन) सनत्षु जात; सनक सनन्‍्दन) सनत्कुमारः ऋषिछ 
तया सातवें सनातन--ये सात ऋषि भी अह्ाके मान यु 
पहे गये हैं । इन्हें खब विज्ञान प्रात्त है और ये निहत्ति- 
भर्ममे खित हैं || ७९-७३ || 
पते योगविदों मुस्याः सांस्यशनविशारदाः। 
भाचारया धर्मशार्रेपु भोक्षधमप्रवततेकाः ॥७४॥ 

'े प्रमु योगवेता, धारुपशन/विशारद, धर्मशाह्कि 
आचार्य तया सोध्षधर्मके धरवर्तक हैं ॥ ७४ ॥| 
यत्तो5हं प्रसृतः पूर्वमब्यक्तात्‌ बिगुणों महान । 
तस्मात्‌ परतरों यो5सौ क्षेत्र इति करिपतः॥ ७५॥ 

(कारें अध्यक्त अकृतिते जो! निगुणामक्त महान्‌ 
रे ग्रकेट हुआ था; उससे अत्यन्त परे जिसकी स्थिति 

? बह समष्ट चेतन क्षेत्रग माना गया है ॥ ७६ || 
सो5हं फ्रियायर्ता पन्‍्याः पुनयावृत्तिदुलभः । 
था यथा निर्मितों अन्तुय॑स्थिन यर्सिश्व कामणि ॥ज६॥ 
पिरवृत्तौषा निदृत्तौ वा तत्फल सो5श्जुवे महद्‌। 

'वह क्षेत्र में हूं । जो कर्मपरायण मनुष्य हैं, दे पुनरा- 
चृत्तिशीर हैं; अतः उनके हिये यह निवृत्तिमाग हुलंभ है। 
नि प्राणोका जिश प्रकार निर्माण हुआ है तथा बह लिउजिस 
प्रवृत्ति या निदत्तिसप दम सहमत होल है वह उसीक्े 
महान फलका भागी होल है| ७६३ ॥ 
एवं छोकपुरबहा 


चत्वारिशद्धिकत्रिशततमो5ध्यायः 


ण्रेण५ 


ये ही तुण्हरे माता-पिता और पितामह हैं। मेरी आशके 
अनुसार ये सम्पूर्ण भृर्तोको वर प्रदान करनेवाले होंगे ॥ 
अस्य चैदात्मजो रुद्रो ललाटादू यः समुत्यितः । 
ब्रह्मलुशिणे भवित सर्वभूतघरः प्रभुः ॥ ७५॥ 
इनके खलास्से जो दद्र उतन हुए. हैं? वे भी इन 
( अह्माजी ) के ही पुत्र हैं। अद्वाजीकी आगासे थे सम्पूर्ण 
मूततोंकी रक्षा ऋरनेमें सम होंगे ॥ ७९ ॥| 
गच्छध्य॑ं खानधीकारांश्रित्तयध्य॑ यथाविधि। 
प्रवरतेन्तां क्रियाः सा: सर्वक्ोकेपु साचिरस्‌ ॥ ८० ॥ 
तुम सत्र छाग जाओ और अपने-अपने अधिकरोका 
विधिपूवंक पालन करो | स्मस्ध लोबोग्मे सम्पूर्ण वैदिक 
क्रियाएँ अविलम प्रचल्ति हो जानी चाहिये ॥ ८० ॥ 
प्रदिश्यन्‍्तां च कर्माणि भ्राणिनां गतयस्तथा | 
परिनिष्ठितकाछानि आयूंपीद सुरोत्तमाः ॥ ८१॥ 
सुरश्रे्ठणण | तुमछोग प्राणियोंकी उनके कर्म, उन 
कर्माके अनुसार प्राप्त देनेवाली गति तथा नियत कालतककी 
आयु प्रदान करो ॥ ८१॥ 
इदू कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठ: प्रवर्तितः। 
अहिस्था यक्षपशवों युगेडरिसन्‌ न तद्न्यथा ॥<९॥ 
_(ह सत्ययुग नामक थेष्र समय चछ रहा है।इस 
युवयें बज-पशु ओकी हिंसा नही क्री जातो । अधिसिधमके 
विपरीत वहीं कुछ मो नहीं बता है॥ ८२॥ 
चहुण्यात्‌ सकलो घ्मों भविष्यत्यत्न वे खुरा।। 
ठतकोतायुगं नाम नयी यत्र भरविष्यति ॥ ८३॥ 
देवताओं ! एड सत्यय॒ं चारो चरण युक्त सर 
धर्मका पालन होगा | तदनन्‍्तर त्रेतायुग आयेगा। जिम 
वेदअयीका प्रचार होगा || ८३ ॥ 
यन्न पशवों वर्ध प्राप्यन्ति वै मखे | 
यज् पादश्चत्॒थों थे कि न भ्रविष्यति | ८४॥ 
त झरने यजयें मन्तरोद्दार पवित्र किये गे 
पह्चओंका उध किया जयगा* और परमका एक 3०422 
फेस हों जायगा ॥ ८४ || 
द्ठो चै झ्वापरं चाम मिश्र: कालो भविष्यति। 
30 लीला ॥८५॥ 
ञ ,।/। 
घर और अधर्यके सम्मिश्रणते युक्त होगा ऐ अर रु 
दो चरण नह हो जायेंगे ॥ ८६ । 
54 सम्प्राप्ति युगे कलिपुरस्कते | 
8 कलर लक पी १6। 
> गका पदाप॑ण 
पर चल हमे छ जरणए॥, के चरण ही भेप रह जायगए | 
रहो कप वहाँ कया अभिव्राय है, झ्र समझमें 


५३६० श्लीमहाभारते [ श्ञान्तिपरवेणि 
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देवा देवपयश्रोचुस्तमेबंबादित॑ शुरुम । 
एकपादस्थिते धर्मे यत्र कृचलन गासिनि ॥ ८७॥ 
कथ्थ फर्तव्यमस्माभिर्मगवंस्तद्‌ बदख नः । 

तब देवताओं और देवपियोंनि उपयुक्त बात कहनेवाले 


गुर्खरूप भगवानसे कहा-“भगवन्‌ | जब कलियुग जहां 


कहीं भी धर्मका एक ही चरण अवशिष्ट रहेगा। तब हमे क्‍या 
करना हवगा ! यह बताइये? || ८७ ॥ 


श्रीभगवाजुवाच 
यन्न चेदाश्व यज्ञाश्व त्तपः सत्य द्मस्तथा ॥ ८८॥ 
अहिसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः। 
स वो देशः सेवितव्यों मा घोडघर्ः पदा स्पुशेत्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--ुरश्रेष्यण ! जहों वेद! यज) 
तप; सत्य) इन्द्रियसंयम और अद्िसाघर्म प्रचलित हों, उसी 
देशका तुम्हें सेवन करना चाहिये। ऐसा करनेसे तुम्हें अघर्म 
अपने एक पैरसे भी नहीं छू सकेगा ॥ ८८-८९ ॥ 
व्यात उवाच 
तेडजुशिण भगवता देवाः सर्पिगणास्तथा । 
नमस्कृत्वा भगवते जम्मुर्देशान्‌ यथेप्सितान, ॥ ९० ॥ 
व्यासजी कहते हैँ--शिष्यो ! मगवानका यह उपदेश 
पाकर ऋषियोंसहित देवता उन्हे नमस्कार करके अपने अमीष्ट 
देशोकी चले गये ॥| ९० ॥ 
गतेषु तिदिवौकःसु भह्ीकः पर्यवस्थितः। 
गवन्‍त॑ तसनिरुद्धतनी स्थितम्‌ ॥ ९१॥ 
खर्गवासी देवताओंके चले जानेपर अकेले ब्रह्माजी ही वहाँ 
खड़े रहे | थे अनिरुद्धविभहमे स्थित भगवान्‌ औहरिका 
दर्शन करना चाहते थे ॥ ९१ ॥ 
ते देवो दर्शयामास छृत्वा हयशिरों महत्‌। 
साज्ञानावर्तयन वेदान्‌ कमण्डछुनिदण्डशुक्‌ ॥ ९२ ॥ 
तब्र भगवानले महान्‌ हयग्रीमरूप घारण करके ब्रह्माजीको 
दर्शन दिया । वे कमण्डल और त्रिदण्ड धारण करके छह 
अज्ञॉसहित वेदोकी आइत्ति कर रहे थे ॥ ९२ ॥ 
ततोडश्वशिरसं दृष्ठा ते देवममितौजसम्‌। 
छोककर्ता प्रभुर्णचझा छोकानां द्वित्तकास्यया ॥ ९३ ॥ 
मुझो प्रणस्थ वरदं तस्थी प्राखलिस्थतः । 
स्॒परिष्वज्य देवेन चचने॑ श्रावितस्तदा ॥ ९७४ ॥ 
उस समय अमित पराक्रमी भगवान्‌ हयग्रीवका दर्मन 
करके सम्पूर्ण जगत॒के ह्वितकी कामनासे छोककर्ता भगवान्‌ 
ब्रक्षाने उन्हे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उन बर- 
दायक देवताके सम्मुख वे हाथ जोडकर खड़े हो गये ।॥ 
तब भगवागने उनको छुदवसे छगाकर यह बात सुनायी ॥ 
श्रीमयवानुक्ातत 
छोककार्यगतीः सर्वोस्त्यं चिन्तय यथाविधि। 
धाता स्व सर्वमूतारों त्व॑ प्रसुज॑गतो गुरु ॥ ६५ ॥ 











ऑऔभगवान बोढे--अद्यन्‌ ! तुम रुमयू्ण छोकोरे 
समस्त क्यों और उनसे मिलनेदाी गतियेंका विधिपूर्पड 
बिन्तन करो); क्योंकि तुम्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके घाता होः 
कुग्हीं सबके प्रमु हो और तुम्हीं इस जगतऱे गुद हे ॥९९॥ 
त्वव्यावेशितभारो5हं धृति प्राप्स्यास्थथाससा। 
यदा च खुस्कार्य ते अविपह्यं भविष्यति ॥९६॥ 
प्राइुभी ग्मिष्यामि तदा 5 पत्मशानईशिकः । 
एवमुकक्‍त्वा. हयशिरास्तचैचान्तरघीयत ॥ ९७ ॥ 
तुमपर यह भार रखकर मेँ अनायास हद भैंय॑ धारण 
करूँगा | जब कभी तुम्हारे लिय्रे देवताओंका कार्य अल 
हो जायगा। तब्र में आत्मनानका उपदेश देनेझे स्थि 
ठ॒म्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान्‌ हयग्रीव 
वहीं अन्तर्थान हो गये ॥ ९६-९७ ॥ 
तेनानुशिश्े ब्रह्मपि खलोकमचिराद्‌ गतः | 
एबमेप सहाभागः पद्चनाभः सनातनः ॥ ९८ ॥ 
यशेष्वम्रहरः भोक्तो थश्षधारी च नित्यदा। 
निम्व॒त्ति चास्थितो धर्म गतिमक्षयधर्मिणाम्‌। 
प्रवत्तिधमोन विदधे कृत्वा छोकस्य चित्रताम्‌ ॥९९॥ 
मगवानका यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने 
छोकको चले गये | इस प्रकार ये महामाग सनातन पुरुष 
भगवान्‌ पद्नाम यशेम अग्रभोक्ता और तदा ही यनके 
पोषक एव प्रवर्तक बताये गये हैं।वे कभी अक्षयधर्मी 
महात्माऔंके निइत्तिधमंका आश्रय छेते हैं और कमी लोक- 
की विचित्र चित्तवृत्ति करके प्रृत्तिधर्मका विधान करते हैँ॥ 
स॒ आदिः स॒ मध्य+ स चान्‍्तः प्रजानां 
स धाता स थैये सकती स कार्यम्‌। 
शुगान्ते असुछतः खुर्क्षिप्य लोकान 
युगादी प्रबुद्धो जगद्धयुत्ससर्ज ॥१००॥ 
बे ही भगवान्‌ नारायण प्रजाके आदि! मध्य और अन्त 
हैं। बे ही घाता) चेय) कर्ता और कार्य हैं। वे ही युगान्तके 
समय सम्यूर्ण छोकोंका तहार करके मो जाते ६ 
और वे ही कव्मके आठियें जाग्रत्‌ हो समूर्ण जगतुकी 
सृष्टि करते हैं [| १०० ॥ 
तस्मे नमध्य देचाय निर्मुणाय महात्मने ! 
अजाय विश्वरूपाय धाज्नें सर्वदिवोकलाम ॥९०॥ 
जिष्यो | तुम उन्हीं अजन्मा) विश्वल्प, सूत्र दंवताओ: 
के आश्रय निगुंण परमात्मा नारायणदेवकों नमस्कार वर्स ॥ 
मद्याभूताधिपतये रुद्राणां ह पतये तथा। कप 
आदित्यपतयें चेच चस्ा पतय्रे तथा शी आ 
बे ही मद्माभूतोँके अधिरति तथा शट्ों। आदित्यों और 
बसुओंके खामी है । उन्हें नमस्कार के ॥ १०२॥ 
अश्विभ्याँ पतये चेंच मरुतां पतये तथा। 
चेद्यशाधिपतये चेदाइपतवेडपि चे रे 
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थे अधिनीकुमारँके पति। मस्दुणोंके पाक, वेद और 
परेड अधिषति दया वेदाक्लौंके मी खामी हैं । उन्हें 
प्रणाम करो ॥ १०३ ॥ 
समुद्रवासिने मित्यं हसये सुअकेशिने। 
शास्ताय.. सर्वभूतानां मोक्षघमोहुमाषिणे ॥१०४॥ 
जो सदा समुद्रमे निवास करते हैं। जिनका केश मूँजके 
उमान है तथा जो समस प्राणियोंकी मोधर्मका उपदेश देते 
हैं, उन शान्दखरूप शहरिको नमस्कार करो ॥ १०४॥ 
तपलां तेजसां चेद पतये यशसामपि। 
बचसां पतये तित्यं सरितां पतये तथा ॥१०५॥ 
जी तप; तैक यश) वाणी तथा सरिता्मोक्रे खामी 
एवं नित्य ररक्षक हैं; उन श्रीहरिकों नमस्कार करो ॥ १०५॥ 
कपरदिने चराहय एकम्शज्ञाय धीमते। 
बिवखतेःश्वशिर्से चतुप्ूर्तिशते सदा ॥१०७॥ 
जो बदाजूटधारी। एक उींगवाले वराह) घुद्धिमान्‌ 
विवखान! इयग्रीव वा चतुमू्तिघारी हैं।उन भीनारायणदेव- 
को हदा नमस्कार करो ॥ १०६ ॥ 
गुह्याय शानद॒श्याय अक्षराय क्षराय च। 
कय देवः संचरति सर्वन्नगतिस्ययः ॥१०७॥ 
जिनका खरूप गुहय है। जो शानरुपी मेत्रते ही देखे 
जाते हैं तथा अक्षर और ध्ररूप है) उन औशरिको प्रणाम 
करो । ये अविनाशी नारायणदेव सर्वत्र सचरण करते हैं। 
इनकी सर्वत्र गति है ॥| १०७ ॥ 
एप चैतत्‌ पर्र ब्रह्म ऐयो विशानचक्षुपा। 
पुरा इ्ड भया वे छानच्षुपा ॥१०८॥ 
ये ही परबद्ा हैं। विशनमय नेत्रसे है इनका दर्शन 
एड शान हो सकता है पूवेकाकओं मैंने शनहृष्टिते ही इनका 
इत गकार साक्षात्कार किया था। १०८ | 
कथित तब वै सर्व भया पृष्टेन तखता। 
क्रियतां मद्गचः शिष्याः सेव्यर्ता दरिरीश्चरः । 
गीयर्ता चेदृशब्देश्व पूज्यतां च यथाचिधि ॥१०९॥ 
शिष्यों | तुमछोगेंके पूछनेपर मैने ये सारी आ्े 
यथार्थरुपे कही हैं | हुए मेरी वाद मानों और सकेंशर 
भऔहरिका सेवन करो। वेदमल्त्ोद्ात उन्हींकी महिमका 
गान और उनहींका विविपूतंक पूनन करों ॥ १०९ ॥ 
ने उादे 
हत्युक्तास्तु धर तेन वेद्व्यासेन घोमता। 
से शिष्यः झुतशआास्य शुका एसस्मवित्‌ ॥११०। 
पेशम्पायमजी कहते हैं...-जनमेजय [परम बुद्धिमान 
वेदव्यातने हम रद शिष्योकी तथा अपने परम हर 
शकदेवको ऐसा ही उपदेश दिया ॥ ११० || 
जे चास्ताकमुपाध्यायः सहासतमिविश्ञास्पते । 
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चतुरवेदीह्॒ताभिस्तसर्मिः. सममितुष्दवे ॥१११॥ 
प्रजानाथ ! किर हमारे उपाध्याय व्यासने इमारे छाप 
चारों बेदोंकी 'ऋचार्मोद्राण उन नारागगदेवका सबन किया) 
ते सर्वमाज्यातं यन्मांत्व॑ परिपृच्छसि ! 
(रे पार रह पुरा द्वेपायनों गुर ॥९१३॥ 
सजन्‌ | तुमने मुझते जो कुछ पूछा था; वह सर मैने 
कह सुनाया । पूर्वकालमें मेरे गुरु व्याउजीने मुझे ऐसा ही 
उपदेश दिया था | ११२ ॥ 
यख्ेदं शणुयाश्रित्य यख्यैन परिकीतेयेत्‌। 
बमो भगवते हत्या समाहितमतितरः ॥११३॥ 
भवत्यरोगी मतिमान्‌ वलरुपसमस्वितः। 
भाहुये मुच्यते रोगादू बद्धो मुच्येत चन्‍्धनात्‌ ॥२१४॥ 
जो प्रतिदिन इसे छुनत है और जो मगवानको नमस्कार 
करके एकाग्रचित हो सदा इसबा। प्राठ करता के वह 
बुद्धिमान्‌) बलवान) रूपवान्‌ तथा रोगरहित होता है। रोगी 
रोगते और बैँधा हुआ पुदय वन्धनसे मुक्त हो जाता ९ ॥ 
कामान कामी लमेत्‌ फाम दी चायुरवाप्लुयात्‌। 
ब्राह्मणः सर्ववेदी स्यात्‌ क्षत्रियों विजयी भवेत्‌ ॥११५॥ 
कामनावाढा पुरुष मनोवाज्छित कामनाओफ़ो पाता 
है तथा बढ़ी भारी आयु प्राप्त कर लेता है। ब्राग्मण समूर्ण 
[पे बंक और क्षत्रिय विजयी होता हे ॥ ११५॥ 
:स्याच्छूत्रः सुलमधाप्लुयात्‌। 
भपुनों छभते पुत्न॑ कन्या चेबेप्सितं पतिम्‌ ॥११६॥ 
केदय इसको पढ़ने और सुनतेते महान्‌ छामका मांगी 
होता है | भ्रद्ग खुल पाता है । पुत्रदीनकों पुत्र और कम्यादो 
मनोवाब्छित पतिकी प्राप्ति होती है॥ ११६॥ 
हक्षगर्भा विम्नुच्येत्त गर्भिणी जनयेत्‌ खुतम्‌। 
बन्ध्या प्रसघमक्रोति पुअपौन्रससृद्धिमत्‌ ॥११७॥ 
नित्तक। गर्म अटक गया हो) वह इसरो सुननेते इ8 
सकररे छूट जाती है। गर्भवती ली ययातमय पुत्र गैदा 
करती है। बस्थ्या भी प्रमबको प्राप्त होती है. तथा उसका 
बह प्रतद पुनीत एवं समृदिते समन्‍न होता है ॥१९७॥ 
क्षेमरेण गच्छेदध्यानमितं यः पढते पथि। 
योय॑ काम कामयते स उम्माप्नोत्रि च भ्रुवस्‌ ॥११८ 
जो मार्गम इसका ऐड करता है। थे कल 
का अं । इऐे पढने और सुननेबाला 
वस्तुको इच्छा करता है; 
कर छेता है ११८ ॥ मे गजल 
हद. महपेंबंचन विनिश्चितं 
महात्मतः पुरुषव्रस्य 
समय. चरिरिदीत लत 


विशम्प भक्ताः सुछुत्त समस्त ॥११९॥ 





पुरुपप्रवर महात्मा महर्षि व्यातके कहे हुए इस सिद्धान्त- 
भूत वचनकों तथा ऋषियों और देवताओंके समागम- 


[ श्ञान्तिपर्यणि 








सम्बन्धी हि इत्तान्तको श्रवण करके भक्तजन उत्तम 
सुख पाते है ॥| ११९ ॥ 


इचि श्रीमद्ाभारते शान्तियवैणि मोक्षधर्सपवंणि मारायणीये चत्वारिशद्धिकत्रिशततमो<्ध्याय: ॥ ३४० ॥ 
इृह प्रफार शोमह/भारत गन्तिपतके अन्तर्गत मेंक्षर्मपर्वमं नारायणकों महिमादिवयक तीन सौ चाजीसमोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३४० ॥ 





एकचल्ारिशद॒धिकत्रिशततमो<्ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अज्चुनको अपने प्रभावका वर्णन करते हुए अपने 
नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य बताना 


जनगसेजय उवाच 
अस्तौषीद्‌ यैरिमं व्यासः सश्षिष्यो मघुखूदनम्‌ । 
नामभिर्विविधे रेषां निरुक्त भगवन मम ॥ १ ॥ 
चक्तुमईसि शुझ्रषो: . प्रजापतिपतेहरेः । 
भ्त्वा भवेयं यत्‌ पूतः शरख्वन्द्र इवामछः ॥ २ ॥ 
जनमेजयने कहा--भगवन्‌ ! शिष्योंसहित महर्षि 
व्यासने जिन नाना प्रकारके नामोंद्गाए इन मघुसूदनका स्तवन 
किया था उनका निर्वचन ( व्युत्पक्ति ) मुझ बतानेकी कृपा 
करें । मै प्रजापतियोंके पति भगवान्‌ श्रीहरिके ना्मोंकी व्याख्या 
सुनना चाहता हैँ; क्योंकि उन्हे सुनकर मैं शरबन्द्रके समान 
निर्म एज पवित्र हो जाऊँगा ॥ १-२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
श्णु राजन यथा55चश फाल्गुनस्य हरिः प्रश्चुः । 
प्रखन्नात्मा 55समनो नाज़ां निरुक ग्रुणकर्मजम्‌ ॥ ६॥ 
चैशम्पायनजीसे कहा--राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीहरिने 
अजजैनपर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्मके अनुसार खय॑ 
अपने नामोंकी जैसी व्याख्या की थी वही तुम्हे सुना रहा 
हूँ सनो ॥ ३ ॥ 
नामभिः फोतितेस्तस्थ केशवस्य महात्मनः 
पृष्टचान, केशर्य॑ राजन फाल्गुनः परदीरहा ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | जिन नामोंके द्वारा उन महात्मा केशवका 
कीर्तन किया जाता है? अधुवीरोका संद्वार करनेवाले अर्जुनने 
श्रीकृष्णते उनके विपयमें इस प्रकार पूछा || ४॥ 
अर्जुन उवाच 
भगवन्‌ भूतभव्येश . सर्वभूतसगव्यय । 
लोकधाम जगन्नाथ. छोकानामभयप्रद ॥ ५ ॥ 
यानि 8 देव वह कक । 
यानि गुद्या +॥ ६ ॥ 
शक त्वसो 5 मद मिच्कामि केशव 
न हान्‍्यो वर्णयेजन्नाज्नां निरुक्त त्वाखते प्रभो॥ ७ ॥ 
अर्जुन बोले--भूतः वर्तमान और भविष्य--तीनों 
कार्लोके खामी; सम्पूर्ण भूर्तोके सथ्ः अविनाशी। जगदाघार 
तथा सम्पूर्ण छोकोंको अमय देनेवाले जगन्नाथ, भमगवनऊ 
नारायणदेव ! महर्षियोंने आपके जो-जो नाम बढ़े हैं तथा 


पुराणों और वेदोमें कर्मान॒तार जो-जो गोपनीय नाम पढ़े गये 
हैं; उन सबकी व्याख्या मैं आपके मैँहसे सुनना चाहता ह। 
प्रभो | केशव ! आपके सिवा दूसरा कोई उन नामों 
व्युत्त्ति नहीं बता सकता ॥| ५-७ ॥ 


श्रीमगवात॒वाच 
ऋग्वेदे सयजुरवेदे. तथैवाथर्थसामसु । 


पुराणे सोपनिषदे तथेब ज्यौतिषे्जुन॥ ८ ॥ 
सांख्ये च योगशास्त्र च आयुर्वेदे तय च। 
वहूमनि मम नामानि कीर्तितानि महपिभिः॥ ९ ॥ 
श्रीभंगवानने फद्ा--अर्जुन ! ऋग्वेद! यजुवेंदः 
सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद्‌» पुराण) ज्योतिष, खाख्यशान्न) 
योगशात््र तथा आयुर्वेद्म महर्पियोने मेरे बहुत-से नाम पढे हैं॥ 
गौणानि तत्न नामानि कर्मजानि च फानिचित्‌। 
निरुक्त कमजानां त्वं अटणुष्व प्रयतोषनथ ॥ १०॥ 
उनमे कुछ नाम तो गुणणणोके अनुसार हैं और कुछ कर्मो- 
से हुए हैं। निष्पाप अर्जुन | तुम पहले एका्रचित्त होकर 
मेरे कर्मजनित नार्मोकी व्याख्या सुनो ॥ १० ॥ 
कथ्यमान मया तात त्व॑ हि मे5ध स्म्ूतः पुरा । 
नमो5तियशसे तस्में देहिनां परमात्मने ॥११॥ 
नारययणाय विश्वाय निर्गुणाय गुणात्मने | 
तात | मैं ठुमले उन नामोंकी व्युतत्ति बताता हूँ। 
क्योकि पूर्वकालसे ही त॒म मेरे आधे शरीर माने गये हो। 
जो समस्त देहधारियोंके उत्कृष्ट आत्मा हैं; उन महायशलतरी, 
निर्गुण-सगुणरूप विश्वात्मा मगवान्‌नारायणदेवको नमस्कारदे॥ 
यस्य प्रसादज्ञों ब्रह्मा रुद्ृश्ध क्रोधसम्भवः ॥ १९॥ 
यो5सौ योनिर्हि सर्वस्य स्थावरस्य चरस्थ च। न 
जिनके पसादसे ब्रह्मा और क्रोधते रुद्र ग्रकंद हुए 
वे औ्रीहदरि ही सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की उत्तत्तिकें कारण हू ॥ 
अश्टद्शग़्॒ण यत्‌ तत्‌ सत्त्यं सत्त्ववतां वर ॥ १३ # 
प्रकृतिः सा परा मह्य॑ रोदसी योगधारिणी। 
ऋता सत्यामराजय्या लछोकानामात्मसंशिता ॥ (४॥# 


___बुद्धिमानोंमें भेष्ठ अंत | अठारह गु्णेवाद्य ने |० अर्जुन | अठारइ गुर्णोवाला जो रत 


१. प्रौति, प्रकाश, उत्कप) हलकापन, सुस+ कप 
रोपका अमाव) संनोप, मद, क्षमा) शनि) अहिसा। शौच स्कोर 
सरलता/समता/सत्य तथा दोषद्ष्टिया अभाव-ये सल्वके मठारह यभ 


सोक्षधरमेपर्थ ) 
अर्थाव्‌ आदिपुरुष है, वही मेरी परा प्रकृति है। प्थ्वी 
श आकाशकी आत्मखल्या वह योगवल्से समख लोकी- 
को धारण करनेवाली है। वही ऋता (कमंफलभूत गतिखरूपा)) 
रत्या ( त्रिकालाबाधित ब्रक्षरृपा ) अमऊ अजेय तथा 
सम्पूर्ण लोकोंकी आत्मा है ॥ १६-१४ ॥ 
तस्मात्‌ सवाः प्रवरत॑न्ते सर्मप्र्यविक्रियाः । 
हपो यश्षश्व यश्टा च पुराणः पुरुषों विराद्‌ ॥ १५॥ 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो छोकानां प्रभवाष्ययः। 
उद्ीरे सृष्टि और प्रछय आदि सम्पूर्ण विकार प्रकट होते 
हैं। वही तप, यज्ञ और यजमान कै वही पुरातन विराद्‌ 
पुरुष है; उसे हो अमिरद्ध कहा गया है। उसीते लोकोंकी 
दृष्टि जौर प्रत्य होते है ॥ १५३ ॥ 
प्रह्े रातिक्षये प्रा्ते तस्य छामिततेजसः ॥ १६॥ 
प्रसादात्‌, प्राहुस्भवत््‌ पर्न॑ पद्ननिमेक्षण । 
प्रह्म समभवत्‌ स तस्येव प्रसादजः ॥ १७ ॥| 
जब प्रढयकी रात व्यतीत हुई थी। उस तमय उन 
अमित तेजल्ली अनिद््धकी झुपासे एक कमछ प्रकट हुआ । 
कमहनयन अजुन | उठी कमछे अद्याजीका प्राहुर्भाव ह्भा। 
वे ब्रह्मा भगवान्‌ अनिरद्धके प्रखादसे ही उत्चन्न हुए हैं ॥ 
थहें; क्ष्ये छलादाद्य छुतो देवस्य वे तथा। 
ऋ्रोधाविष्ए्य संजते रुद्रः संहारकारकः ॥ श्दव 
अ्ञाका दिन वीतनेपर कोपके आवेशमें आये हुए उत्त 
छठे उनके पुत्ररुपमें तंशरकारी रद प्रकट हुए ॥ 
दो बिवुधश्रेष्ठ । 


रष्टिसंदारकारकौ ॥ १९॥ 

दे दोनों भेष्ट देवहा--अ्मा और रद्र भगवानके प्रसाद 

और कफ प्रकट हुए हैं दया उन्हींके बताये हुए मार्मका 
आश्रय हे उड़े और तहारका कार्य पूर्ण करते हैं॥ १९ ॥ 





दक्षक्रतुदरश्चैच अगनेभहरस्तथा ॥ २१॥ 
मल प्राणियोंक्रो बर देनेवाले वे दोनों देवता सट्ट 4 
प्रढयके निमिततमात् हैं। ( वास्क्ों तो यह सत्र कुछ 
भगवानकी इच्छासे ही होता है । ) इनमें एंहरकारी रद्के 
कार्दी ( )! जटिल) मुफ्ह, अमशानणहका सेवन 
? उग्म अतका आचरण करनेवाले, रु) योगी, परम 
दाइण) द्षयक्विष्वंसक तथा भेगनेत्न 
नाम हैं ॥ २०-२१ ॥ 


पारायणात्मको क्षेयः पाण्डवेय थुंगे युगे। 
तसिन्‌ हि. पूज्यमाने दे देवरेसे मरे 
सपूनितों भवेतत पा देय दायर हू हे चर 


'एरहुननदन | इन भगवान्‌ ररको नारागणल्लरूप हे 


द्वारी आदि अनेक 


एकचत्वारिशद्थिकनिशततसोउध्यायः 





५३६२ 


जानना चाहिये । पार ! प्रत्येफ़ झु्गम उन देवाधिदेव 
महेश्वरकी पूजा करनेसे सर्व॑तमर्थ भगवान्‌ नारायणक्षी ही पूजा 
॥ ररई ॥ 
का दि लोकार्ना विश्वेषां पाण्डुनन्द्त ॥ २४ ॥ 
चस्मादात्मातमेबाप्रे रू सम्पूजयास्यहम्‌। 
पाण्डुकुमार | मैं उम्पूर्ण जगत॒का आत्मा हूँ । इसलिये में 
पहले अपने आत्मारूुप दद्रकी ही पूजा करता है ॥ २१४॥ 
यथह लाचयेय मे इशार्न घरव शिवम्‌॥२४॥ 
आत्मान ता्चेयेत्‌ कश्रिदिति मे भावितात्मनः । 
यदि मैं बरदाता भगवान्‌ शिवकी पूजा ने करूँ तो 








दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शछरका -छिरा कोई भी उन आत्मरूप शघ्रका पूजन नं करेगा। 
-२ २०-7० ओत्मरूप शबरका पूजन नहीं करेगा। 


ऐसी मेरी धारणा है ॥ २४३ ॥ 
मया प्रमाण हि कृत लोकः सममुचर्तते ॥२५॥ 
प्रमाणानि द्वि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ | 
यस्त चेत्ति सभांवेत्तियो5नु तं स हि मामनु ॥ २६ ॥ 
मेरे किये हुए कार्यकों प्रमाण या आदर्श मानकर सत्र 
लोग उसका अनुसरण करते हैं| जिनकी पूजनीयता बेद- 
शाल्षोंद्यारा प्रमाणित है। उन्हीं देवताओंकी पूजा करनी 
चाहिये। ऐठा छोचकर ही में रुद्रदेवकी पूजा करता हैँ । 
जो रूको जानता है; वह मुझे जानता है। जो उनका 
अनुगामी है; वह मेरा भी अन॒ुगामी है॥ २५-२६॥ 
र्द्रों नारायणओव सत्वमेक द्विधाकृतम्‌। 
लोके चरति कौन्‍्तेय ध्यक्तिस्थं सर्वकर्मचु ॥ २७॥ 
इन्तीनन्दन ! रुद् और नारायण दोगों एक | और नारायण दोनों एक ही खलप 
हैं, जो दो खरूप धारण करके जा 3 कफ मि्त-मित्र व्यक्तियों खितही, व्यक्तियेंधि सिथत हो 
उंखारमं यह आदि सब्र फमोमे 7 ज आदि सब्र कमोमें प्रदत्त होते ह ॥ २७॥ 


नर 
नहि दम कक, देयो बरः पाण्डसनन्दून । 
५.3 सवखा पुराणं रुद्रमीश्यरम्‌ ॥ २८॥ 
उत्रारथभाराधितवानहसात्मानमात्मना 
पाण्डबोंकों आनन्दित करनेवाले अर्जुन | मुझे दूसरा 
ई ह हे पैकता; यही सोचकर मैसे पुत्पासतिके ल्यि 
जय ही अपने आत्मखरूप पराणधुरुप जगदीश्वर 
फेक की थी॥ २८३ ॥ 
न दिविष्णुः प्रणमति फसौचिद्‌ विुधाय थे ॥ २ 
ते आत्मानमेचेति ततो रुद मजा 


विष्णु अपने अलर्प रत्रके दिया किसी दूसरे 
प्रणाम ; 
४-६ मलिक करते; इसहिये में रद्रका भजन 
पजहकाः सरद्राद्य सेस्द्रा देवा: सहर्पिक्षिः ॥ ४० ॥| 
७ झस्थे्ठ देव॑ शारयर्ण । हे 
५ नी) रुद्र) इन्द्र तथा ऋषियोसद्वित 
४ श के ७25 अर्चना करते हैँ ० 
चर्ततां च चेंव भारत ॥ ३१) 


५१६४ 





[ शान्तिपर्वणि 
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सर्वेषामगप्रणीविष्णुः सेव्यः पूज्यश्य नित्यशः। 
भरतनन्दन | भूत) भविष्य और वर्तमान तीनो कार्लेर्म 
होनेवाले समस्त पुरुषोंके भगवान्‌ विष्णु ही अग्नगण्य हैं 
अतः सबको सदा उन्हींकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥३१३६॥ 
नमख हव्यदं विप्णु तथा शरणदं नम ॥ ३२॥ 
घरदं नमसख कौन्तेय हज्यकव्यभुजं नम । 
कुन्तीकुमार ! तुम हृव्यदाता विष्णुकी नमस्कार करों3 





शरणदाता श्रीहरिको शीश छकाओ, वरदाता विष्णुकी वन्दना 





करो तथा हृव्यकव्यभोक्ता मगवानकों प्रणाम करो ॥ शर३ ॥ 
घतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि में श्रुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानस्यदेचताः । 
अहमेव गतिस्तेपां निराशीः कर्मकारिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
तुमने मुझसे सुना है कि आर) जिज्ञास» अर्थार्यी और 
शानी--ये चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त हैं। इनमें जो 
एकास्ततः मेरा ही भजन करते हैं; दूसरे देवताओंको अपना 
आराध्य नहीं मानते हैं) वे सबसे श्रेष्ठ हैं। निष्कामभावसे 
समस्त कर्म करनेवाले उन भक्तोंकी परमगति मैं ही हूँ ॥ 
थे च शिएलयो भक्ता४ फलकामा हि ते मताः । 
सर्वे च्यवनधमौस्ते प्रतिवुद्धस्तु भ्रेष्ठआाक्‌ ॥ ३५॥ 
जो शेष तीन अकारके भक्त हैं, बे फलकी इच्छा रखने- 
थाछे माने गये हैं | अतः वे सभी नीचे गिरनेवाले होते हैं-- 
पुण्यभोगके अनन्तर खर्गादिलोकोसे च्युत हो जाते हैं; परत 
शानी मक्त सर्वश्रेष्ठ फल ( भगवत्याप्ति ) का भागी होता है ॥ 
प्रह्माणं शितिकण्ठंच याश्रान्या देवता? स्ख्ताः । 
प्रबुद्धचयाः सेवन्तों मामेवैष्यन्ति यत्त्‌ परम ॥ ३६॥ 
शानी भक्त ब्रह्मा शिव तथा दूसरे देवताओंकी निष्काम 
मावसे सेवा करते हुए भी अन्तमें मुझ परमात्माको ही प्राप्त 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 
भक्त भ्रति विशेषस्ते एबं पाथौजुकीर्तितः। 
त्वं चेवाहं च फौन्तेय नरनाणायणों स्खतों ॥ ३२७ ॥ 
भारावतरणार्थ तु प्रविणे मालुबी तजुम। 
पार्थ | यह मैने तुमसे मक्तोंका अन्तर बतलाया है। कुन्ती- 
नन्‍दन ! छुम और मै दोनों ही नर-नारायण नामक ऋषि और 
पृथ्वीका मार उतारनेके लिये हमने मानव-झरी में प्रवेश किया है॥| 
जानास्वध्यात्मयोगांश्व यो5हं यस्माच्च भारत ॥ ३े८॥ 
निदृत्तिलक्षणो घर्मस्तथा55थ्युद्यिको5पिच। 
सराणामयन ख्यात्तमहमेकः सनातनः ॥ हे९ ॥| 
मारत ! मैं अध्यात्मयोगोंकी जानता हूँ तथा मैं कौन 
हैं और कहते आया हूँ--इस बातका भी मुझे शान है ॥ 
लौकिक अभ्युदयका ताधक ग्रइृत्तिषम और निःश्रेयत 
प्रदान करनेवाला निदृत्तिधर्म भी मुझसे अज्ञात नहीं है। 
एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही सम्पूर्ण मनुष्योका छुविख्यात 
आंभ्रयभूत नारायण हू | ३८-२९ || 


_उततारोदपानाद्‌ वै पृश्चिगभौडुकीतनाव थे पृश्षिगर्भालकीतनाव, ॥४४/ 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बे नरखूनवः। 
अयने मम॒तत्‌ पूर्वमतो नारायणों हाहम्‌॥४०॥ 
नर्से उसन्न होनेके कारण जलको नार कहां गया है। 
बह नार ( जल ) पहले भेरा अयन ( निवासखान ) था; 
इसलिये ही मैं '्नारायण? कहलाता हूँ ॥| ४० ॥ 
छादयामि जगदू बिद॒वं भूत्वा सर्य इवांशुमिः । 
सर्वेभूताधिवासभ्य॒चासुदेवस्ततो हाहम॥४१॥ 
( जो सबमें व्याप्त हो अथवा जो किम्रीका नियातखान 
हो) उसे ध्वासु? कहते हैं । ) मे ही सूर्यरूप घारण करके अपनी 
किरणों सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त करता हूँ तथा में ही समूर्ण 
प्राणियोंका वासख्थान हूँ; इसलिये मेरा नाम थ्वासुदेव! है ॥ 
गतिश्वच॒ सर्वेभूतानां प्रञनश्चापि भारत । 
व्याप्ता मे रोद्सी पार्थ कान्तिश्वाभ्यधिका मम ॥ ४२॥ 
अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छेश्वारिम भारत | 
क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्ण॒ुरित्यभिसंक्षितः॥ छरे ॥ 
भारत | मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति और उत्तत्तिका 
खान हूँ। पार्थ | मैने आकाश और प्रथ्बीकों व्याप्त कर 
रक्‍्खा है। मेरी कान्ति सबसे बढ़कर है।भरतनन्दन | 
समस्त ग्राणी अन्तकालमें जिस ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते 
हैं, वह भी मै ही हूँ। कुन्तीकुमार | में सबका अतिकमण 
करके स्थित हूँ | इन समी कारणोंसे मेरा नाम “विणु! 
हुआ है+ ॥ ४२-४१ ॥ 
दमात्‌ सिद्धि परीष्सन्तो माँ जना; फामयन्ति ह। 
दिव॑ चोरी च मध्यं च तस्मादू दामोदरों हहम्‌॥ ४४॥ 
मनुष्य दम ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा सिद्धि पानेकी 
इच्छा करते हुए मुझे पाना चाइते हैं तथा दमके द्वार ही 
बे पृथ्वी? खर्ग एवं मध्यवर्ती छोकोंमें ऊँची स्थिति पानेकी 
अभिलापा करते हैं; इसलिये में “दामोदर” कहलाता हूँ ( दम 
एवं दामः तेन उदीर्यति--उन्नतिं प्राप्नोति यल्लात्‌ म 
दामोद्रः--यह दामोदर शब्दकी व्युलत्ति है ) ॥ ४४॥ 
पृश्षिरित्युच्यते चान्‍्ने चेद आपो5सतं तथा। 
ममैतानि सदा गर्मः एश्षिगर्भस्ततो हाहम्‌ ॥४५॥ 
अन्न) वेद: जल और अमृतकों एश्नि कहते है ये 
सदा मेरे यर्भमे रहते हैं; इसलिये सेरा नाम धपूरिनगर्म! है ॥ 
ऋषयः प्राहुरेवं मां चित क्पनिपातितम्‌ । 
पृश्चिगर्भ चित॑ पाहीत्येकद्धितपातितम्‌ ॥ ४६ 
ततः स ब्रह्मणः पुत्र आद्यो ह्पिचरस्धितः | 
# “विच्छ गतौ? ( ठुदादि » 'विच्छ दीप्ती! ( चुसदि हि 
सेचने? ( भ्वादि )) “विष्छ व्याप्तौं! ( जुद्ोत्यादि के ही 
( छुदादि ) “यु प्रतवणेः ( धदादि )--इन समी भाठर ई 
झब्दड़ी सिद्धि होनी दै। बतः गकि दीफिः सेचन, खाती 
तथा प्रत्॒वण--ये समी अर्थ “विष्युः झब्दनें निहित । 


मोक्षधमपर्च ] 


ब्रितमुनि अपने भारयेंद्वारा कुँमे गिरा दिये गये) 
उस कर ४०4 मुझे इस प्रकार ध्रार्थना की-पएशिनिगर्म | 
आप एकत और द्वितके गिराये हुए मितको इबनेते बचाइये |! 
उस समय मेरे प्रश्निगर्म मामका चारंबार कीर्तन करनेसे 


बक्ञाजीके आदिपुत्र ऋषिप्रवर तरित उस कुएँसे बाहर हो गये॥ 


घर्य्॑थ तपतोी छोकानमेः सोमस्य चाप्युत। 
अंशवों यह प्रकाशन्ते ममते केशसंभिताः ॥ ४८॥ 
सर्वक्षाः केशव तस्मान्मामाहुद्निलससमाः। 
जगतूकों तपानेवाले सूर्यकी तथा अग्नि और चन्द्रमाकी 
जो किरणे प्रकाशित होती हैं) वे सर मेरा केश कहछाती हैं। 
उस केशते युक्त होनेकरे कारण सर्वज द्विजश्रेष्ठ मुझे “केशव? 
कहते हैं ॥| ४८३॥ 2 
एवं हि बरदं नाम केशयेति ममाजुन। 
देघानामथ सर्वेषास्पीणां थ महात्मताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


ह्िचत्वारिशद्धिकत्रिशततमी उध्यायः 
न््ल्ल्ल्््ल््््च्स्स्ल्ल्ल्ल््सिससलततततततततसततत5 


प्शे्द५ 








अहन ! इस प्रकार मेरा "केशव? नाम समूर्ण देवताओं 
और महात्मा ऋषियेंके लिये बरदायक है ॥ ४९ ॥ 
अग्निः सोमेन संयुक्त एकयोनित्वमागतः। 
अग्मीयोममय तस्माज़गत्‌ कृत्स्तं चराचरम ॥ ५० ॥ 

अग्नि सेसके साथ सयुक्त हो एक योनिकों प्राप्त हुए) 
इसहिये उमूर्ण चराचर जगत्‌ अग्नि तोममय है ॥ ५० ॥ 

अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकावग्नीपोमी 
दैवाश्वारितिमुसा इति पुकयोनित्वाग्य परस्परमहंग्तो 
लोकान्‌ धासयन्त इति ॥५१॥ 

पुराणमें यह कहा गया है कि अग्नि और सोम एकयेनि 
हैं तथा सूर्ण देवताओौंके मुख अग्नि हैं। एकयोनि होनेके 
कारण ये एक दूसरेको आनब्द प्रदान कग्ते और मम 
लोकोंको धारण करते हैं || ५१ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शाल्तिपवंणि मोक्षपर्मपर्वणि नारायणीये एुकचत्ञरिंशद्धिकम्रिशततमो$प्याय: ॥ ३४१ ४ 
हंस प्रकार औमद्मारतर भान्तिपरेके अन्तगंत मोक्षर्मपंमे सारायणडी महिमाविषणक तीन सौ कताहीसवों अध्याय पृष्ठ हुआ॥३९ /१ ॥ 





दिचलारिशदपिकत्रिशततमो:ध्यायः 


चृ्टिकी प्रारम्भिक अवख्ाका वर्णन, आरह्षणोंकी मे 


का उस्हेख, 
अजुन उत्ात 
अग्तीषोमौ कर्थ॑ पूर्वमेकयोन्री प्रवर्तितौ। 
एप से संशयो आतस्तं छिन्धि मधुसूदन ॥ १ ॥ 
अर्जुनले पूछा--मधुदृदन | अग्नि और सोम पूर्वकालमे 
एकयोनि कैसे हो गये ! मेरे मनमें यह तदेह उतन्न हुआ 
है। आप इसका निवारण कीजिये ॥ १ ॥| 
प्रीयगगाहुवाच 
हस्त ते वर्तिष्यामि पुराण पाण्डुनन्द्न । 
ने पाथ अषुष्वेकमता मम ॥ २ 
भ्रीभगवान्‌ थोके--पाण्डुनन्दन ! इुन्तीकुमार गा 
अपने तैजके उद्धवक्ा आचीन इत्तान्त मैं तुम्हें हषप्रबंक 
पताऊँगा | तुम एकचित्त होकर मुझसे छुनो ॥ २॥ 
सम्पशालनकाले तिक्रास्ते चतुर्युगसहसात्ते 
सर्वभूते मलये सर्वभूतस्था बरजड्मे 
न्घे 32. जलेकार्वे 
खोके ॥ ६ ॥ 3 2 


एक सहत्ध चतुर्युग बीत जानेपर 
मख्यकाछ आ पहुँचा शा ) समस उस कर 
गया था| खावस्जज्ञम तभी ग्राणी विलेन हो गये के | 
हक इक कह पता नहीं था । चारों और घोर 
न रहा था तथा समस्त ससार रवके 
निमम्न हो चुका था ॥ ३॥ पक 


आए इल्पेष पर्मभूतसंशफे'ट्वितोये प्रतिहिते ॥ ४ ॥ 


हिमा। पतानेवाली अनेक प्रकारकी संक्षिप्त कथाओं- 
भगवन्‍्नामेंके हेतु तथा रुद्के साथ होनेवाह़े युद्धमें नारायणकी विजय 


सब्र भोर क्ेवठ जे ही-जह स्थित था । दूसरा कोई तत्व 
नहीं दिखायी देता था; मानों एकमात्र अद्वितीय वह अपनी 
ही महिमामें प्रतिष्ठित हे || ४ ॥ 
न वे रात्यां नदियसे ज्ञ सति तासति न 
व्यक्त न॒ चाप्यव्यक्ते व्यवस्थिति ॥ ५ ॥ 
उठ उम्रय न रात थी ने दिन। ने सत्‌ था। मे अपत्‌ | 
| व्यक्त था और न अव्यक्तकी ही सिति थी॥ ५ 
रहोशियशकाज ध्यवस्थायां तारायणगुणाभ्रयादूजराम- 
शातास्वयाद्ग्र 
सर्वव्यापिनः सर्वकुं! शाम्पतस्तस्मात्‌॒ पुरुषः 
हरिख्ययः ॥ ६॥ 
रैस अबख्ामें नारायणक्े गुणोंका आश्रय लेकर रहनेवाे 
उप अजर। अगर इन्द्रियरहितः अग्राह्न अतम्भव; सत्य 
ख़रूप; दिलरहिक्त उन्‍्दर, नाना प्रकारकी विशेष प्रशृतियेंक्ि 
४-३४ आए अमर; जरारहित, निराकार, सर्ई- 
केसे अ| 
हम विनाशी सनातन पुरुष इरिका 
हात्र भचति ॥ ७ ॥ 
सी विषयों शुतिका पह दशन्त भी है ॥ ७ ॥ 


ते 
एच पुरस्तादभवद्‌ विश्वरुपम्‌ मू। । पिवोलीद- थ्व सदासीत्‌ त्तम 
“जनी हि एकास्थायोंउशुभाष्यः ॥ ८ 


५३६६ 


झरीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्ेणि 








उस प्रल्यकालत्मे न दिन था न रात थी: न खत था न 
भठत्‌ था। केवल तम ही सामने था । वद्ी स्वरूप हो रहा 
था। वही विश्वात्माकी रात्रि है। इस प्रकार इस श्रुतिका अर्थ 
फहना और समझना चाहिये ॥| ८ ॥ 

तस्थपेदानी तमसः सम्भवस्य पुरुपस्य घहायोने- 
प्र्षणः प्रादुभावे स पुरुष? प्रजाः सिखक्षमाणो 
न्ेत्राभ्यामरग्नीयोमी ससज । ततो भूतसर्गेयु रूष्टेणु 
प्रजाक्रमचशाद्‌ बल्क्षबमुशतिष्ठत्‌। यः सोम स्तव्‌ चह् 
यद्‌ त्रह्म ते त्राह्मणा यो5ग्निस्तत्‌ क्षत्र क्षयाद्‌ बह्म 
चलवत्तरम। कस्मादिति लोकप्रत्यक्षयुणमेवततदथा। 
चराह्मणेभ्यः पर भूर्त नोत्पन्नपूर्व दीप्यमानेड 
जुहोति । यो चाहाणसुखे जुहोतीति छृत्वा त्रवीमि 
भूतसर्गः छूतो बह्मणा भूतानि च प्रतिष्ठाप्य तैलेक्यं 
धार्यत इति मन्त्रवादो इपि हि भवति ॥ ९ ॥ 

उस समय उस मायाविशिष्ट ईश्वस्से प्रकट हुए उस 
ब्रह्ययोनि पुरुषसे जब्र ब्रक्माजीका प्राहुमोव हुआ, तब उत्त 
पुरुषने प्रजासष्टिकी इच्छाते अपने नेन्रीह्वरा अग्नि और 
सोमको उत्पन्न क्रिया । इस अकार भौतिक सकी सृष्टि हो 
जानेपर प्रजाकी उत्पत्तिके समय आमझः ब्रह्म और क्षत्रका 
प्राहुमाव हुआ। जो सोम है? वही अक्म है और जो ब्रह्म है? वही 
ब्ाक्षण | जो अग्नि हैः वही क्षत्र या क्षत्रिय जाति है | क्षत्रियसे 
ब्राह्मण जाति अधिक प्रय्त है। यदि कहे केसे ! तो इसका उत्तर 
यह है कि ब्राह्मणकी यह प्रबछताका गुण सब लछोगोंको प्रत्यक्ष 
है। यथा आह्मणसे बढ़कर कोई प्राणी पहले कमी उसचन्न 
नहीं हुआ | जो ब्राह्मणके मुलमें भोजन देता है चह मानो 
पज्यलित अग्नियें आहुति प्रदान करता हैं । यही सोचकर 
मैं ऐसा कहता हैँ । बह्माने भूतोंकी दृष्टि की और सम्पूर्ण 
भूतोंकी यथाखान स्थापित करके वे तीनों छोकोंको धारण 
करते हैं। यह मन्त्रवाक्य भी इसी बातका समर्थक है॥| ९॥ 

त्वमस्ने यशानां होता विश्वेषां दवितो देवानां 
भाजुषाणां च जगत इति | १० ॥ 

अग्ने | तुम यर्ञोक्े होता तथा सम्पूर्ण देवताओं: मनुष्यों 
और सारे जगत्‌के द्वितैपी हो ॥ १० ॥ 

निद्श्न चात्र भवति विश्वेषामस्ने यशानां त्वें 
दोतेति । त्य॑ं द्वितो देवैम॑शुष्यैजंगत इति ॥ ११ ॥ 

इत्त विषय यह दृशान्त भी है-हे अग्निदेव | तुस सम्पूर्ण 
यजौंके होता हो | समर्त देवताओं तथा मनुष्योंसद्वित जगतृके 
द्वितिवी हो ॥ ११ ॥ 

अश्नि्िं यशानां होता कतो स चार्नित्रेह्ष ॥ १४॥ 

अग्निदेव यशेंके होता और कर्ता हैँ | वे अग्निदेव 
ब्राह्मण है ॥ १२ ॥ है 

नझूते मन्ताणां हवनमस्ति न चिचा पुरुष तपः 


सम्भवति। इृचिरमस्त्रा्णां सम्पूजा विद्यते देवमाठुप- 


ऋषीणामनेन त्वं होतेति नियुक्तः। ये थ मानुप- 
दोताधिकायस्ते च ब्राह्मणस्प दि याजन विधीयते 
न क्षत्रचेश्ययोद्िजात्योस्तसाद्‌ जाह्मणा एग्निभूता 
यशाउुढरहन्ति | यज्ञास्ते देचांस्तर्पयन्ति देवाः पृथिवीं 
भावयन्ति शतपथे5पि हि ब्राह्मणमुखे भवति ॥१३॥ 

क्योंकि मन्‍्त्रोंके बिना हवन नहीं होता और पुरुषके दिना 
तपस्था सम्मव नहीं होती । हविष्ययुक्त म्तरेकि सम्बन्ध 
देवताओ$ मनुष्यों और ऋषियेकी पूजा होती है। इशलिये ऐ 
अस्निदेव ! तुम होता नियुक्त किये गये हो। मनुष्ये्मि जो 
होताके अधिकारी हैं; वे आ्राक्मणके ही हैं क्योंकि उसीके लिये 
यश्ञ करानेका विधान है । द्विजातियोमें जो क्षत्रिय और वैश्य 
हैं, उन्हें यश करानेका अधिकार नहीं है। इसलिये अग्नि 
खरूप ब्राह्मण ही यशौंका मार वहन करते हैं | मे यश देव- 
ताओको ठृप्त करते हैं और देवता भूमण्डलकी पन-धान्यते 
उम्पन्न बनाते हैं। शतपथ ब्रह्मणमें मी ब्राक्षणके मृखमें आहुति 
देनेकी बात कही गयी है ॥ १३ ॥ 

भग्तौ समिद्धे स जुद्दोति यो विद्वान म्राह्मण- 
झुखेन्नाहुति जुहोति ॥ १४ ॥ 

जो विद्वान्‌ श्राक्षणके सुखरूषी अग्निमें अलकी आहुति 
देता है? वह मानों प्रज्वलित अग्निमे होम करता है ॥ १४॥ 

पबमप्यस्निभूता आह्मणा विद्यांसोइग्नि भाव 
यन्ति । अग्निर्विष्णुः सर्वेभूतान्यलुप्रविश्य प्राणान्‌ 
धारयति ॥ १५ ॥) 

इस प्रकार ब्राह्मण अग्निखरूप हैं। विद्वान आह्षण अभि- 
की आराधना करते हैं । अग्निदेव विष्णु हैं| वे उमल 
प्राणियोंके भीतर प्रवेश करके उनके प्राणॉकों घारण करते है॥ 

अपि चात्र सनत्कुमास्गोताः इलोका भवन्ति-८ 
ब्रह्मा विश्व खुजत्‌ पूर्व सोदिनिस्‍्वस्कतम,। 
ब्रह्मधोपैदिंयं गच्छन्त्यमय.. महायोनयः ॥ ९५॥ 

इसके शिवा इस विषयमम सनस्कुमारजीके द्वारा गये हुए 
शोक मी उपलब्ध होते हैं) सबके आदिकारण व्रह्मजीने 
(जो आ्ह्मण ही हैं) पहले निर्मल विश्वकी सृष्टि की यी। 
ब्रह्म ही जिनकी उत्मत्तिके स्थान हैं वे अमर देवता ब्राह्मणों 
की वेदध्वनिते ही खरगलेंककी जाते है ॥ १६ ॥ 
जाह्मणानां मतिवोकय कर्म भर्डा तपांखि च। 
धारयन्ति महीं दां च शैक्यो चाय तथा / छा 

दैते छींका दूध। दद्दी आदिको धारण करते $ उती 
प्रकार ज्ञाक्मणौकी बुद्धि: वाक्य, कर्म, भद्धा? तप और बचताः 
स्ृत पृथ्वी और खर्गको धारण करते हैं॥ १७॥॥ | 

सत्यात्‌ परो धर्मों नास्ति गुदा 

बे पर॑ नास्ति प्रेत्प चेह च भूठये ॥ (४ ; 

रपये बढ़कर दूय धर्म नही है। गाते का 
कोई गुरु नहीं है वया जक्णति बढकर छह न्‍+ है 


सेकम) कि टलनननननाननानननानननननननननननननननननननत_त+_ ] 


>> 
लोक कल्याण करनेकाछा और कोई नहीं है ॥ १८ ॥ 
“77 जेबामुक्षा बदति नोत बादा 
न गर्गरो के सस्पदाने । 
अपध्वस्ता दस्युभूता भचन्ति 
थेषां याष्रे घाह्मणा चृत्तिद्दीनाः ॥ १५॥ 
झिनके राज्यमेँ आह्षर्णोके लिये कोई आजीविका न दी! 
उम्र राजाओंकी सवारी? बैठ और घोड़े नहीं रहते! दूसरोंको 
लेके डिंये उनके यहाँ दही-दूधके मठके नहीं मये जाते हैं 
तथा वे अपनी मर्यादाते भ्रष्ट होकर छठेरे हो जाते हैं ॥१९॥ 
चेदपुयणेतिदासप्रामाण्यान्नारायणमुखेद्नताः 
सवोत्मानः सर्वेकतोरः सर्वभावाश्र ब्राह्मणाश्च ॥२०॥ 
भेद; पुराण और इतिद्वासके प्रभाणसे यद सिद्ध है कि 
आह्रणोकी उत्पत्ति भगवान्‌ नारागणके घुसे हुई है; अतः 
पे आाक्मण सर्वात्मा) सर्वकतो और सर्वभावखलूप है ॥ २०॥ 
बाफसंयमकाके हिंतस्थ घस्प्रदस्य देवदेयस्य 
प्राह्मणाः प्रथम प्रादुभूता प्राह्मणेभ्यश्व शेषा बणोः 
प्राहुभूता)॥ २९ ॥ 
वाणीके सयमकाछमे सबके दितैषी) वरदाता। देवाधिदेव 
व्रह्माजीके द्वार सबसे पहले ब्राक्षण उसन्न हुए। फिर ब्राह्मणों 
से शेष बर्णोका प्रादुर्भाव हुआ ॥ २१ ॥ 
इत्थं च खुाछुरविशिष्ठा घाह्मणा य एव भया 
बर्नभूतेन पुर स्वयमेयोत्पादिताः खुरासुर्महर्षयो 
भूतविशेषाः स्थापिता निगद्दीताश् ॥ २२॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं और असुरोसि भी श्रेष्ठ हैं। 
पूर्षकारमे मैंने खब ही ब्रह्मारूप होकर उन ब्राह्मणोकी उसन्न 
किया था। देवत॥ असुर और महषि आदि जो भूलविशेष 
हैं, उन्हे आक्ष्णेने ही उनके अधिकारपर स्थापित किया और 
उनके द्वारा अपराध द्वोनेपर उन्हें दण्ड भी दिया ॥ २२ ॥ 
अहस्याधपंणनिभिच् द्वि गौतमाद्धरिव्मशुता- 
सिन्द्र प्राप्त' कौशिकनिमित वेन्द्रो सुष्कवियोर सेप- 
चुषणत्वं चाचाप ॥ २४ ॥ 
अहल्यापर वत्यत्कार करनेके कारण सौतमके शापसे 
इन्द्रको हरिमश्रु (्‌ हरी दाढी-मूछोंते युक्त ) होना पड़ा तथा 
विश्वामित्रके शापसे इन्द्रकों अपना अण्डकोष खो देना पड़ा 
और उनके भेडेंके अष्डकोष जोड़े गये ॥ २३ ॥ 
अश्विनोरमहप्रतिषेघोद्यतव ज्स्य 
बेन २४७७ बाद ॥ २४॥ 
लिये बज़ उठाये हुए इन्द्रकी दोनों भुजाओंकों 
ख़म्मित कर दिया था ॥ २४॥| महपि ्यवनने 
ऋतुवधप्राप्मन्युनाच चात्मान 
संयोज्य नेतराकृतिस्या कक को 
इसी प्रकार दक्ष प्मापतिने रददवरा बिक 2 
ऋद्रद्वरा किये गये अपने 


पुरन्द्रस्य च्यव- 


द्विचत्वाप्शिवृधिकजिशततमो उध्यायः 


दे 


नीम मनन 


_>->लतल्स्लसनिनिननननतततन 
यशके विध्वसरे कुपित हो बढ़ी मारी तपस्या की और रुद्र- 
देवके लछावमें एक तीर नेतर-चिह प्रकट कर दिया था ॥ 

जिपुरबधाय्थ दीक्षाम्ुपयतस्य र्द्र्स्य उद्चनसा 
जठाः शिरस उत्हत्य प्रयुक्तास्ततः आुभूता अुज्ञमा- 
स्तैरस्प भुजगैः पीड्यमानः कण्ठो नीलतामुपगतः 
पूर्व च मन्वन्तरे खायम्भुवे नारायणदस्तप्रदणान्नौल- 
कण्ठत्वमेच व ॥ २६॥ 

जिस समय रुद्नने त्रिपुरनिवासी देत्योंके चधके लिये दीक्षा 
ही थी? उस समय झुक्ाचार्यने अपने मस्तकमे जठएँ उलाड़- 
कर उन्हींका महादेवजीपर प्रयोग किया । फिर ते उन जशओऑ- 
से बहुतेरे सर्प उत्तन्‍्न हुए) जिन्होंने रुद्रदेवके फण्ठमे डेंतना 
आरम्म किया। इससे उनका कण्ठ नीछा हो गया तथा पहले 
खायम्भुव॒मन्वन्तरमें नारायणने अपने झंथसे उनका 
कृण्ठ पकड़ा था; इसलिये भी कण्ठका रग नीठा दो जानेत पे 
रुद्रदेव नीकण्ठ हो गये॥ २६ ॥| 

अम्नतोत्पादने पुस्च्वरणतामुपगतस्याद्विरसो शह- 
स्पतेख्पस्पृशतो न प्रसाद मतवत्यः किलाप, अथ 
बहस्पतिरपां चुक्रोध यस्मान्ममोपस्पृशतः कलुपीभूता 
न च प्रसादमुपगतास्तस्मादृथप्रश्ति झ्पमकरकच्छप- 
जन्तुभिः कलुपीसवतेति, तद्ा प्रभृत्यापो यादोमिः 
संकीणोः सम्परवृत्ताः ॥ २७॥ 

अन्ञिराके पुश्न बृहृत्पतिने अमृत उत्पन्न करनेके धमय 
पुरक्षरण आरम्म किया | उस समय जब वे आचमन करने 
लगे; तब जल खच्छ नहीं हुआ | इससे दृह्स्पति जलके प्रति 
कुपित हो उठे और बोले-प्मेरे आचमन करते समय भी तुम 
खर्छ न हुए+ मेले दी बने रह गये; इसलिये आजसे मत्य) 
मकर और फुए आदि जन्तुओंद्वार तुम कढ़पितत होते 
रहो ।! तमीसे सारे जलात्रय जछजन्तुओंसे भरे रहने छगे |६७| 

विश्वरुपो हि बै त्याएः पुरोहितो देवानामासोत, 
खजस्लीयो5सुराणां सप्रत्यक्ष देवेभ्यो भागमदात्‌ परोक्ष- 
मछुरेस्यः ॥ २८ ॥ 

ल्टके घुष्र विश्वरुप देवताओंक्ि पुरोहित थे । वे असुरोके 
कसर थे; अतः देवताओंको प्रत्यक्ष और अधुररोक्ष परोक्ष- 

का भाग दिया करते ये ॥| २८॥ 

भ् द्िरण्यकशिपुं पुरस्कृत्य विश्वरूपमातरं स्व- 

खारमछुरा कप खसरय॑ ते इनसे 
३ भत्यक्षं 

भागमदात्‌ परोक्षमस्माक ततो देवा धर्घन्ते चर्य क्षी- 
आमस्तदँन त्व॑ं तथा यथास्रान्‌ 
भजेदिति ॥ २९ ॥ 


कुछ कालके अनन्तर हिरिण्यकशिपुको आगे करके 
अपुर विश्व्यकी माताके पास गये और उनते चर मौगनैल्लो- 
'बहिन | यह हुस्शारा पुन्र विश्वरुप) जिसके तीन ढिर हैं; 


जश्धट 


श्रीमह।मारते 


[ शान्तिपर्ईणि 





देवताओंका पुरोद्दित बना हुआ है| यह देवताओँको तो प्रत्यक्ष 
भाग देता है और इमछोगेंको परोक्षरूपसे भाग समर्पित करता 
है । इससे देवता तो बढ़ते हैं और इमलोग निरन्तर क्षीण होते 
चले जा रहे हैं | छुम इसे मना कर दो) जिफसे यह देवताओंको 
छोड़कर हमारा पक्ष ग्रहण करे! || २९॥ 

अथ विश्वरूप नन्‍्दनवनमुपग्त मातोधाच पुत्र 
कि परपक्षवर्धनरत्व॑ं मातुलूपक्ष नाशयसि नाईस्पेर्च 
कर्तुमिति स विभ्वरुपो मातुवौक्यमततिक्रमणीयमितति 
मत्वा सम्पूज्य हिरण्यकशिपुमगात्‌ ) ३० ॥ 

तब एक दिन माताने नन्दनवनमे गये हुए विश्वरूपसे 
कह्दा-'ब्रेट ! क्‍यों तुम दूसरे पक्षकी इ्धि करते हुए मामाके 
पक्षका नाश कर रहे हो १ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।? 
विश्वरूपने माताकी आशकों अछड़नीय मानकर उसका सम्मान 
करके विदा कर दिया और वे स्वयं हिरिण्यकशिपुके पाल 
चले गये ॥ ३० ॥ 

हैरण्यगरभीच चसिष्ठाद्धिरण्यकशिपुः शापं प्राप्त- 
बान्‌ यस्मात्‌ त्वयान्यों चुतो होता तस्मादसमात्तयक्ष- 
स्त्वमपूवीत्‌ू. सत्वजातादू. चर्ध॑ प्राप््यसीति 
तच्छापदानाद्विरण्यकशिधुः प्राप्तवान्‌ बधस्‌ ॥ ३१ ॥ 

( दिस्ग्पकर्णिपुने उन्हें अपना होता बना लिया ) | इधर 
ब्रह्माजीके पुत्र चसिष्ठकी ओरसे हिरण्यकशिपुकों श्ञाप प्राप्त 
हुआ--'तुमने मेरी अबहेलना करके दूसरा होता चुन लिया 
है; इसलिये इस यनकी समाप्ति होनेसे पहले ही किसी अभूतपूर्व 
प्राणीके हाथ तुम्द्दारा बच हो जायगा ।? वसिष्ठजीके बैठा शाप 
देनेते हिस्ष्यकशिपु वधको प्राप्त इुआ॥ ३१ ॥ 

अंध विश्वरुणे मात्पक्षवर्धनो5त्यर्थ तपस्यभवत्‌ 
तस्प भवभज्ञार्थमिन्द्रो बढ़ीःभीमत्यो 5प्सरसोी नियुयोज 
ताश्व इष्ठा मनः क्षुभितं तस्याभवत्‌ तासु चाप्सण्छ 
नचिरादेव सक्तोष्भवत्‌ सक्त चेन शात्वा अप्सरस 
ऊ्चुगछामदे व्य यथायतमिति ॥ ३२॥ 

तदनन्तर विश्वरूप मातृपक्षकी इद्धि करनेके लिए बडी 
मारी तपस्या संलग्न हो गये | यह देख उनके बतकों भज्ञ 
करनेके लिये इन्द्रने बहुत-सी झुन्दरी अप्तराजोकों नियुक्त 
कर दिया। उन अप्सराओंको देखते ही विश्वस्यका सन चश्चछ 
हो गया और वे तुरंत ही उनमें आउक्त हो गये । उन्हे आसक्त 
जानकर अप्सराभने कहा--'अव हमलोग जहँसे आयी 
हैं, वहीं जा रही हैं? ॥ २२ ॥ 

तास्त्वाट्ट उबाच कक गमिष्यथास्यतां तावन्मया 
सह श्रेयो भविष्यस्तीति तास्तमब्रुवन्‌ वर्य देवस्त्ियो- 
5प्सरस इन्द्र देव ब्द पुरा प्रभविष्णुं चर्णीमह 
इति॥ रेरे ॥ 

तब त्वष्टके पुत्र विश्वक्पने उनसे कहा -कहों जाओगी १ 
अभी यहीं मेरे रथ रहो | इससे तुम्हारा भला होगा |! यह 


सुनकर वे अपराएँ बोली-हहम सप देवाज्ञना-अणराएँ 2 
हमने पहलेसे ही वरदायक देवता प्रभावशालों इ्द्वा 
चरण कर लिया है? | ३३ ॥ 

भथ ता विभ्वरूपोड्चरवीद्ैव सम्द्रा देवा न 
भविष्यन्तीति ततो मन्न्रान्‌ जजाप तैमस्त्रेरचर्धत भि- 
शिरा एकेनास्थेत सवेलोकेपु यथायद्‌ ठिजैः कियायस्धि- 
यश्षेपु खहत सोम॑ पयावेकेतानमेकेन सेल्वान 
देवानथेन्द्रस्तं विवर्धमान सोमपानाप्यापितसर्चगार॑ 
इष्ठा चिल्तामापेदे सह देचे: ॥ ३४ ॥ 

तब विश्वरूपने उनसे कह्य-+आज ही इन्द्र आदि हमूणं 
देवताओका अभाव हो जायगा |? ऐसा कहकर वे मन्द्री़ा 
जप करने छगे | उन मन्जरोते उनकी शक्ति बहुत बंद गयी। 
तीन तिरोंवाले विश्वरूप अपने एक मुखते सारे संतारके क्रिया 
निष्ठ ब्राक्षर्णोद्वारा विभिपूर्वक यज्ोमि होमे गये सोमस्सकों पी 
लेते थे, दूसरेते अन्न खाते थे और तीसरेसे इन्द्र आदि 
देवतारओंके तेजको पी छेते थे । इन्द्रने देखा, विश्वल्पका सारा 
शरीर सोमपानसे परिपुष्ठ दो रद्य है। यह देखकर देवताओें! 
सहित इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई ॥ ३४ ॥ 

ते देवाः सेन्‍्द्रा प्रह्मणमश्रिजग्मुस्त ऊलुर्पिशव- 
रूपेण सर्वयक्षेपु खुहुतः सोमः पीयते वयमभागाः 
संबृत्ता अखुरपक्षों पर्चते चयंक्षीयामस्तदर्हसि नो 
बिधातुं श्रेयो पनल्तरमिति ॥ ३०॥ 

तदनन्तर इन्द्रवहित सम्पूर्ण देवता ब्ज्ञाजीके पात गो 
और इस प्रकार बोले-भगवन्‌ ! विश्वरप सम्पूर्ण यशोंमे 
विधिपूर्वक होमे गये सोमरसकों पी छेते हैं। इम यशभागऐ 
बच्धित हो गये । असुरपक्ष बढ़ रहा है और हमलोंग भीषण 
होते जा रहे हैं; अतः आपको अब हमछोग्ाक़ा फ्ल्याण 
साधन करना चाहिये! ॥ २५॥ 

तान अक्षोवाच ऋषिभोर्गवस्तपस्तप्यते द्धीचः 
खत याज्यतां च॒रं॑ स यथा कछेवर अद्यात्‌ तथा 
चिधीयतां तस्यास्थिमिधेज्ञं क्रियतामिति ॥ ३६॥ 

नत्र ब्रह्माजीने उन ठेवताओते कहा--“मगुवशी दधीचि 
ऋषि तपस्या करते हैं। उनके पास जाकर ऐसा बर मांगे! 
जिमस वे अपने शरीरको त्याग दें । फिर उत्हींक़ी हुये 
वद्ध नामक अल्लक्ा निर्माण करो! ॥ २६ ॥ 

तते देवास्तत्रागच्छन्‌ यत्र द्धीचो भगवादी' 
स्तपस्तेपे कस कर तथामिगम्योचुभ॑गवंलए 
खुकुशलमभिन्न चेति ॥ ४७ ॥ 

तब देवता वहाँ गये; जहाँ मगवान्‌ दघीचि ऋति काल 
करते ये । इन्द्रसहित सम्पूर्ण देववा उनके निकट जे 
प्रकार बोढे-“मगवव्‌ | आपकी तपस्था सकुशल चड़ रा 
न १ उसमे कोई बाधा तो नहीं आती है ??॥ २७॥ , 

तानू दूधीच उघाच खागत॑ भवद्धूशव उच्या 
क्रियतामिति यद्‌ चक्ष्यथ तत्‌ करिष्यामि ॥ ८ 


कम] ननटललअलनन्न न कण ] 


कहा-आगलोगर खापत 


मे देबताओंते 
द्धीचिने इन देवताओं जे कहे! 


है। बताइके। मे आपकी कया हेवा कहूँ १ आप 


कहूँगा! ॥ ३८ ॥| 

ख हे तमबुबन्शरीस्परित्यागं छोकहिताओ भेंग- 
बान फर्तुमईतीति ॥ र५॥ 

देवता बोढे--मगवन, ॥आप 
शरीरता परित्याग कर दें! ॥ रै९ ॥ 

अथ दृधीचश्तमैवाविमनाः खुखडु/खसमो महा- 
योगी आत्मा समाधायशरीरपरित्यार्ग चकार॥ ४०) 

यह सुनकर दर्धीचिके मनमे पूरववत्‌ सोत्साह बना रहा) 
तमिक भी उदासी नह हुई । वे सुख्ध और दुश्समें समान 
भाव रखनेवाडे महान्‌ योगी ये । उन्होंने आध्मायों परमात्मा 
हगाकर अपने शरीएका परित्याग कर दिया।॥ ४०३ 

तस्य परमात्मन्यपरसते तात्यस्थीनि घाता संगम 
बज्रमकरोत तेन बज्रेणामेयेनाप्रशुष्येण प्रह्मस्थिसम्भू- 
सेन विष्णुप्रधिष्टनेम्दो विश्वरुप जघान शिर्सां चाय 
स्छेदनमकरोत्‌.. वस्मादूनन्तरं विश्वरूपगात्रमथन- 
सम्भव ल्वष्ोत्पादितमेवारिदृत्नमिल्दों धान ॥ ४९ ॥ 

उनके परमात्मा छीन हे जनिरर उनरी उन अखियो 
का सम्रह करके धाताने वजालका निर्माण किया । बआइ्परी 
हड्डीे बने हुए उस अमेय एव हुर्बग बड़े) मिएमें भगवान्‌, 
दिष्पु प्रविषट हुए के इन्द्र विश्वत्पड्ा वेद कर डाला भर 
उनके तीनों छिरोंक्ों काट दिया | तदनन्तर ध्क्ष प्रजागतिने 
विश्व्यके झरीरका मन्यन करके जिसे उत्तर रिक्ष थाई उ8 
अपने बैरी इत्नातुरका भी हन्द्रने उसी वन्रमे सह्दार वर डाला ॥| 

दया हैधीभूतायां शद्यवध्यायां भयादिन्दरों देव- 
राज्य पर्यत्यजदप्सु सस्भर्चाँच शीतलां मानससरो- 
गता नहिनों प्रतिपेदे तन्र चेश्वर्यय|गादणुमानरो भृत्या 
विसम्रन्धि प्रचिवेश ॥ ४९॥ 

अब इन्द्रके पास दोहरी अद्वह्त्या उपखित हुई। उसके 
मबसे इन्ठने देवराजरदका परित्याग कर दिया और मान- 
सरोबरके जहमें उल्नन्न हुई एक गीतछ फमलिनीके पाठ जा 
पहुँचे | वें अधिमा आदि ऐशवर्यके योगते इन्द्र अणुमात 
रुप धारण करके कमठनालकी ग्रन्यियें प्रविष्ट दो गये ॥४९॥ 

अथ ऋह्यवध्याभयप्रणऐे परलोक्यनाथे शचीपतों 
जगदनीश्वरं वभूव देवान स्जस्तमर्ाविवेश मन्त्र 
ल प्रावत॑न्त महपॉरणां रक्षांसि भादुरभवन प्रह्म वो- 
त्सादन॑ जगामानिन्द्राश्ाव्ा छोफाः सुपश्नष्या 
बसूतुः ॥ ४३ ॥ 

ब्रह्मयाके मयते तिद्येकीनाथ शचीपति 
अद्््य हो जनेपर इस जगतका कोई कह 
देववाेमे रजोगुण और तमेगुणका आवेभ हो कम 
कमल भंप तमेगुणका आवेम हो गया। मह॑पियो- 

कुछ काम नहीं दे रहे ये । राक्षत बढ़ गये | वेदोका 


भे० स० ३--३६ १९--- 


लोकदितके लिये अपने 











सा्याव बद॒हगया। तीनों लोक सटे अर्पलर ऐमेरे कारण 
लिर्व एवं सुगमताईे जीत हे मोग्य ऐ गये ॥ ४२ 

अथ देवा ऋष्यम्रायुपः पुन न माम दैंच" 
ज्व॒लद्धिः सर्वतेजोएरेसिबिए्प पालयावभूव ॥ ४) 

तदनमतर देवताओं और खियोंने आय है नहुपर। 
देवतजके पदपर अभिषिक कर दिया । गहुए छम्दने 
समझ प्राणियोंके तेणनों हर #अबाली पॉच सौ पवरित 
स्वोतियों जगमगाती रात यीं। उमडे दाग में खर्गरें सप्य 
का पाहन करने होगे | ४४॥ 

अथ लोकाः प्रद्वतिमापेटिए सस्पाक्ष 
यमूबु: ॥ ४५॥ > 

देश ऐनिरर गये छोम स्ामाविक लाता नो गेगे । 
तमी खस्म एथ प्रमय हो गये ॥ ४५ ॥] 

अवोवाच नहुपः सर्च मां शमोपभुकूमुपशित- 
झुते शचीमिति स ण्बमुफ़्या श्चीसमीपमगमदु- 
बाचेनां छुभग5एमिस्द्री देवानां भर मामित्ति नं 
शर्ची पत्युवाच प्रदत्या स्व धर्मगर्सलः सामबंशा 
कवध्य माहसि परपक्नीयर्ेणं फर्तुमिति ॥ ४६॥ 

दुछ गाल पश्मात्‌ नहुपने देखताओंणे पश-पुष्ा॥े 
उपमोगमे आनेयाली परय सारी यस्पुय ते। मेसी लगाने उप 
सत्र ह। | #म शनी मुझ भरी मिट ३॥ फेम १ ६३९ 
दे मोड पाठ गये और उसमे बेखि-णीमाशपशाशिनि | 
| देवताओोत सणा एस हू । भर्ती केत खीगर पसे ।' 
गीने उत्तर दिया-धद्दारन | जार लवापत ही भर्मग नए 
और चंद्रयमरे रत्न ५ । आपहो परी खौवर बलतार 
नहीं फ़रना चाहिये! ॥ ४६ ॥ 


8 ]2॥ 


तामथावाच नदुप पस्द्र पदमध्यास्यत भया- 
5हमिन्द्रस्य रम्परतहगे नाप्राधम: कथ्ित्‌ त्यमिस्द्राप- 
भुकेति सा तमुचाचास्ति मम करिचिदू मतमपर्यथसित 
तस्यावश्थ त्यामुपगमिप्यामि कंश्िद्वाएं।भिरिति से 
शब्येबमभिहितो जगाम ॥ ४७॥ 

तय नहुपने शचीसे कहा-पदे( | हृत ममय से इस्टपद- 
प्र प्रतिष्ि हूँ। एस्के राग्य थीर रत दोनोंझा क्षषियारी 
ष्ले गया हूँ; अतः तुम्हारे साथ समागम वरनेय को अबर्म 
नहीं है) क्योकि तुम इन्द्र उपभोग आयी हुई बसु है ( 
यर सुनकर शचीन हा-मद्टाराज ! मैने ण्क मत हे रक्सा 
है। बह अभी तमात्ष नहीं हुआ दे। उतमी तमाप्षि हो जाने- 
पर कुछ ह्वी दिनोंम मे आपकी सेवा उरख्त होदेंगी 
दचीके ऐसा कदनेपर नहुप चछे गये || ४७ ॥ 

अथ शी ढुःबशोकातों भर्देंदर्शनलालूसा नह॒प- 
भवग्ृह्दीता बृहस्पतिमुपागच्छत्‌ स च तामणुहिस्मा 
द्टेध ध्यानं प्रविदय भदकायंतत्पर्य शत्या यृहस्पति- 


रुवाचानेनेव बतेन तपसा चान्विता देवी चरवासुप- 
श्रुतिमाहय तदा सा ते इन्द्र दर्शयिप्यर्तीति साथ 
महानियमस्थिता देवों वरदामुपश्चुति मन्नेराह्यति 
सोपश्रुतिः शाचीसमीपमगाडुवाच चैनामियमस्मीति 
त्वया55हतोपस्थिता कि ते प्रियं करवाणीति तां सूझनो 
प्रणम्योचाच शची भगवत्यहसि में भर्तौरं दशेयितुं 
त्वं सत्या ऋता चेति सैनां मानस सरो5नयत्‌ तन्नन्द्रं 
विसश्रन्थिगतमद्शंयत्‌ ॥ ४८ ॥ 

इसके वाद नहुपके भयले डरी हुई शची दुःख-शोकसे 
आतुर तथा पतिके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो बृहस्पतिजीके 
पास गर्यी । उन्हें अत्यन्त उद्विग्न देख वृहस्पतिजीने ध्यानस्थ 
दोकर यह जान लिया कि यह अपने खामीके कार्यताधनमे 
छगी हुई है। तब उन्होंने शचीते कहा-देवि ! इसी अत 
और तपस्थासे सम्पन्न हों तुम वरदायिनी देवी उपश्रुतिका 
आधाहन करों | तत्र वह तुम्हे इन्द्रका दर्शन करायेगी ।? 
गुरुका यह आदेश पाकर महान्‌ नियम तत्पर हुई शचीने 
मन्हत्रोंद्वारा चरदायिनी देवी उपश्रुतिका आह्यन किया। तब 
उपश्रुतिदेवी शचीके समीप आयी और उनसे इस प्रकार 
बोलीं-“इन्द्राणी | यह मै तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुमने 
बुछाया और मैं तत्काछ उपस्थित हो गयी | बोलो मै तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १? शचीने देवीके चरणोमि मस्तक 
रखकर प्रणाम किया और कहा-“मगवति | आप मुझे मेरे 
पतिदेवके दर्शन करानेकी कृपा करें । आप ही ऋत और सत्य 
हैं ।? उपश्रुति शचीकों मानसरोवरपर छे गयी | वहाँ उसने 
मसृणालकी ग्रन्थियोंमे छिपे हुए इस्द्रका उन्हे दर्जन 
करा दिया ॥ ४८ ॥ 

तामथ पत्नी छशां ग्लानां चेन्द्रो दृष्ठा चिन्तया- 
स्वभूच अहो मम छुःखमिद्सुपगर्त नए हि मामिय- 
मन्विष्य यत्पत्न्यभ्यगमद्‌ छुश्खातेति तामिन्द्र उबाच 
कर्थ चर्तबसीति सा तसुवांच नहुषो मामाह्यति 
पत्नी फर्तु कालश्वास्प मया कृत इति तामिन्द्र उवाच 
गउछ सहुपरुत्वया वाच्यो<5पूर्वेण मास्टषियुक्तेन 
यामेन् त्वमधिरूढ उद्धद॒स्वेति इन्द्रस्य सहान्ति चाहनानि 
सन्ति मनःप्रियाण्यधिरूढानि मया पयातु- 
महसीति सैवसुक्ता हश जगामेन्द्रोडपि विसग्नन्धि- 
मेचाबिवेश भूयः ॥ ४९॥ 

अपनी पत्नी शचीको दुर्वल और ढुखी देख इन्द्र मत- 
ही-मन कहने लगे--८्महो | यह बड़े दुःखकी बात है कि 
मै यहाँ छिपा हुआ बैठा हैँ और मेरी यह पत्नी ढुःखते 


आतुर ही पुक्ले हूँढ़ती हुई यहातक आयी है।? इस प्रकार 
खेद प्रकट करके इन्द्रने अपनी पत्नीते कहा--दिवि ! केसे 


दिल त्िता रही हो !! शची बोली--माणनाथ | राजा नहुष 
इन्द्र वना बैठा है और मुझे अपनी पत्नी वनानेके लिये बुला 


श्रीमद्याभारत 


[ शान्तिपर्वणि 














दा से । इसके लिये मुझे कुछ ही दिनोंका समय मिला ३ 
और मैने नियत समयके वाद उसकी बात माननेद्या वचन 
दे दिया है।? “तत्र इन्दने उनसे कह्ा ध्ञाओ और नहुपे 
इस प्रकार कह्दो--*राजन्‌ | आप ऋषियोसे उुत्ते हुए अर 
बाइनपर आरूढ़ होकर आइये और मुझे अपनी सेवरामे ले 
चलिये | इन्द्रके पास मनको प्रिय लगनेवाले बढ़े बड़े बाहन 
हैं, किंदु उन सबपर मै आरूढ द्वो चुकी हूँ, अतः आय उन 
सबसे भिन्न किसी और ही विलक्षण वाइनसे मेरे पास आइये ९ 
इन्द्रके इस प्रकार सुझाव देनेपर शी हर्णपूर्षक लीट गयों 
और इन्द्र भी पुनः उस कमलनालकी गन्यिमे ही प्रविष् 
हो गये ॥ ४९ ॥ 

अधेन्‍्द्राणीमभ्यागतां द॒ष्ठा तामुवाच नहुपः पूर्ण: 
स॒ काल इति त॑ शच्यत्रवीच्छक्रेण यथोक्त॑ स॒ महर्पि- 
थुक्त॑ वाहनमधिरूढः शचीसमीपमुपागच्छत्‌ ॥ ५० ॥ 

इन्द्राणीको आयी हुई देख नहुपने उससे कह्वा--“देंवि ! 
तुमने जो समय दिया था; वह पूरा हो गया है |? तब झचीने 
इन्द्रके बताये अनुसार सारी बातें कह सुनावीं | नहुप 
महर्षियोंसि जुते हुए वाहमपर आरूढ हो शचीके समीपर चले || 

अथ मैत्रावरुणिः कुम्भयोनिरगस्त्य ऋषिवयो 
महर्षीन्‌ घिक्कियमाणांस्तान्‌ नहुपेणापश्यत्‌ पकथांच 
तेनास्पृइ्यत ततः स नहुपमत्रवीदकार्यप्रबृत्त पाप 
पतर्व भहीं सर्पों भव यावद्धूमिगिरियश्व तिष्ठेयु- 
स्तावदिति ख महपिंवाक्यसमकालमेब तस्माद 
यानाद्वापतत्‌ ॥ ५१ ॥ 

इसी समय मिन्रावरुणके पुत्र कुम्मज मुनिषर अगरुयते 
देखा कि नहुप भहृर्ियोंकों तीम्र गतिते चलनेके लिये घिककार 
और फटकार रहा है। उसने अगस्थके छरीसम भी दोनों 
फैरोंते धक्के दिये | तब अगरत्यने नहुपते कह्ा--'न करने 
बोग्य नीच कर्ममें प्रदृच्त हुए पापी नहूप्र | तू अमी पृथ्वीपर 
गिर जा तथा जबतक प्रथ्वी और पर्वत सिर रहें तबतऊके 
ढिये सर्प हो जा |? महर्पिके इतना कहते ही नहुप उस बाहनते 
नीचे गिर पढ़ा ॥ ५१ ॥ 

अथानिन्‍्द्रे पुनखैल्ोफ्यमभवत्‌ ततो देवा ऋषयश् 
भगवन्तं॑ विप्णुं शरणमिन्द्रा्थ 5भिजग्पुरुचुरचन 
भगवन्निद्धें अह्महत्याभिभूत चाहुमर्हसीति ततास 
बरद्स्तानप्रवीदःवमे्ध यर्त बैप्णवं शक्रोठमियजता 
ततः खस्थानं प्राप्सयतीति ततो देवा ऋषयबलसद्र 
नापश्यन यदा तदा शचीमूचुरगच्छ सुभगे इन्द्रमानव- 
स्वेति सा पुन्नस्तत्सरः समभ्यगच्छदिन्द्रश्ष_ तस्मात 
खरस: प्रत्युत्थाय बृहस्पतिमभिजगाम इहस्पततिखार:- 
मे महाक्रतुं शक्रायाहरत्‌ तत्र कृप्णसारदं मेध्यम- 
श्वमुत्खज्य धाहने॑ तमेव छत्वा इच्शों मस्त्यर्त 
बुदस्पतिः स्व॑ स्था् प्रापधामास ] फढग] 


मोक्षघर्मपर्व ] 


द्विचत्वारिशद्धिकनिशततमो5ध्यायः 


णरे७१ 


स्च्ल््य्य्च्ल्ल्ल््ल्लच् लय्यच््ल्ललयस््च्च्च्य्य््लच्ं्यय्स्स्स्प्त 


नहुपका पतन हो जानेपर निलोकीका राज्य पुनः बिना 
इन्द्रके हो गया; तब देवता और ऋषि इन्द्रके छिये भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमे गये और उनसे बोले--भभगवन्‌ [अह्ा- 
इत्यासे पीडित हुए इन्द्रकी रक्षा कीजिये !! तब वरदायक 
भगवान्‌ विष्णुने उन देवताओँते कहा--'देवगण | इन्द्र 
विष्णुके उद्देश्यसे अदबमेध यज्ञ करें | तब वे फिर अपना 
खान गत करेंगे ।? यह सुनकर देवता और महर्षि इन्द्रको 
हूँढने छगरे । जब वे कहाँ उनका पता ने पा सके) तब वे 
शच्चीसे बोढे---'सुभगे । तुम्हीं जाओ और इन्द्रकों यहाँ ले 
आओ |? तब अंची पुनः मानसरोवरपर गर्यी। शचीके कहनेसे 
इन्द्र उस सरोवरसे निकलकर वृहस्पतिजीके पास आये। 
बृहस्पतिजीने इन्द्रके लिये अश्वमेघ नामक महायशका अनुष्ठान 
किया। उस यजमें उन्होंने कृष्णसारज्ञ नामक यजीय अश्वकों छोड़ा 
था। उसकी बाहन बनाकर वृहस्पतिने पुनः देवराज इन्द्रको 
अपने पदपर प्रतिष्ठित किया | ५२ ॥ 
ततःस देवराड देवैक्न॑पिभिः स्तूयमानस््रिवि्पप- 
स्त्री निष्कल्मणों वभूव ह बरह्मवध्यां चतुर्पु स्थानेणु 
वनिताप्निवनस्पतिगोए.॒ व्यभजदेबमिन्द्रों श्रह्मतेजः- 
भ्रभावोपबूंहितःशबरुव्ध कत्वा स्व स्थान भ्रापितः ॥ ५३॥ 
तदनन्तर देवताओं और ऋषियोंसि अपनी स्तुति सुनते 
हुए देवराज इन्द्र निष्पाप हो खर्गलोकर्मे रहने छगे | अपनी 
त्रक्महत्याको उन्होंने जी, अग्नि; वृक्ष और गौ--इन चार 
खानेमें विभक्त कर दिया | अहतेजक्े प्रभावसे इृद्धिको पराह 
* हुए इन्द्रने शत्रुओंका दथ करके पुनः अपना खान प्राप्त 
कर लिया ॥ ५३ ॥ 
( नहुपस्य॒ शापमोक्षनिमित्त देवैक्लैपिमिश्य 
याच्यमान्रो5गर्त्यः प्राह | 
यावत्‌ खकुछजः भरीमान्‌ घमेराजो थुधिष्ठिरः | 
कफथपित्वा खकान पश्चान्‌ भीम॑ त॑ च विमोक्ष्यते ॥ ) 
उधर नहुंपको शापसे छुटकारा दिलानेके लिये देवताओं 
और ऋषियोंके अर्थना करनेपर अगस्यने कहा--'जब नहुप- 
के कुहमें उपपन्न हुए औमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर उनके प्रवनों- 
का उत्तर देकर भीमसेनकी उनके वन्धनते छुड़ा देंगे, तव 
नहुपको भी वे शापसे मुक्त कर देंगे? ॥ १ 
आकाशगज्ञगवश्ध महर्षिरुपा- 
अरातू भीन कमान आया किक नस ख 
ससल्छित  पाणिनोरसिताहितः 
खरक्षणोरस्कः संबूत्तः ॥ ५४ | 
प्राचीन 
हर 888 सहर्षि भरदाज आकाश-रज्ञाके जलमें 


निलोकीक कर रहे थे। उस समय तीन पे 
पहुँचे रे नापते हुए भगवान्‌ विष्णु उनके पासतक आ 
े ह जहलहित हायसे उनकी छाती पहार 
एक चिह बन गया | ९४ || 


सुगुणा महर्पिणा शप्तो5ग्तिः सर्वभक्षत्वमु- 
पानीतः ॥ ५५ ॥ 

महर्षि भगुके शापसे अग्निदेव सर्वभक्षी हो गये ॥५५॥) 

अदि्तियें देवानामन्नमपचदेतद्‌ भुक्त्वासुरान्‌ 
ह॒निष्यन्तीति तच बुधो अतचयोसमाप्तावागचछद॒द्ति 
चाबोचदू मिश्षां देहीौति तन देचेः पूर्वमेतत्‌ प्राइयं 
तान्येनेत्यदितिमिक्षां नादादथ मिक्षाप्रत्याख्यान- 
रुषितेन बुधेन बरह्ममृतेनादितिः शप्ता अदितिरुद्रे 
अविष्यति व्यथा विबखतो द्वितीयजन्मन्यण्ड- 
संश्ितस्य अण्ड भावुरदित्या मारित॑ं स मार्तण्डो 
विवस्वानभवच्छाद्धदेवः ॥ ५६ ॥ 

अदितिने देवताओंके लिये इस उद्देश्यते रसोई तैयार 
की थी कि वे इसे खाकर असुरोंका वध कर समेंगे। श्सी 
समय चुध अपनी जतचर्या समान्ष करके अदितिके पास गये 
और बोले--'मुझ्ले मिक्षा दीजिये !! अदित्तिने सोचा यह अन्न 
पहले देवताओको ही खाना चाहिये, दूसरे क्रिसीकों नहीं; 
इसलिये उन्होंने बुधको मिक्षा नहीं दी | भिक्षा म॑ मिलनेसे 
रोषमें मरे हुए ब्राह्मण बुधने अदितिको यह श्ञाप्र दिया कि 
“अण्ड नामधारी विवस्वानके दूसरे जन्‍्मके समय अदितिके 
उदरमें पीड़ा होगी |? माता अदितिके पेटका चह अण्द उत्त 
पौड़ाद्वारा मार गया ! मृत अण्डसे प्रकट होनेके कारण 

विदसान्‌ मातंण्ड नामसे प्रसिद्ध हुए ॥९६॥ 

दक्षस्य या चैडुहितरः पष्टिरासंस्ताभ्यः कश्यपाय 
अयोद॒श प्रादाद्‌ दृश धर्माय दश सलवे सप्त- 
विशतिमिन्दवे तासु तुल्यासु नक्षवरास्या गताखु 
सोमो. रोहिष्यामम्यधिक॑ प्रोतिमान्नभूत्त ततस्ताः 
,थः पत्य ईष्योवत्यः पितुः समीप गत्वेममर्ध 
शशंखुमंगवन्नस्पासु उल्यप्रभावाद्ु सोम रोहिणी 
मय्यथधिक भजतीति सो5अचीद्‌ यशवैनमाविश्येतेति - 
देक्षशापात्‌ सोम॑ राजन यक्ष्मा विवेश स यपमणा- 


कफ देक्षमगाद्‌ न्नसमंचर्तयसीति 


देकषके साठ कन्याएँ थीं। उन्हे 
विवाह उन्होंने कम्यपजीके साथ कर दिया। दस का 


धर्मको/ दस अनुकी और सत्ताईस कन्याएँ: चन्द्रमाको 







अविक रोदिणीपर ही प्रेम करने छगे | यद्द देख शेष पत्नियोंके 
मनमें ईर्ष्या हुई और उन्होंने प्रिताके समीप जाकर यह बात 
बतायी--“भगवन्‌ ! हम सब बहिनोंका प्रभाव एक-सा है तो 
भी चल्ददेत्र रोहिणीपर ही अधिक स्नेह रखते हैं |? यह सुन- 
कर दक्षमे कह्ट--*इनके भीतर यक्ष्माका प्रवेश होगा |? इस 
प्रकार ब्राह्मण दक्षके शापसे राजा सोमके शरीरमे यध्ष्माने 
प्रवेश किया । यद्षमासे अस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्षके 
प्रास सये । रोषका कारण पूछनेपर दक्षने उनसे कहा--- 
तुम अपनी सभी पत्नियोंके प्रति समान बर्ताव नहीं करते हो, 
उसीका यह दण्ड है !? बहोँ दूसरे ऋषियोंने सोमसे कहा--- 
ध्तुम यध्मासे क्षीण होते चले जा रहे हो। अतः पश्चिम 
दिल्लामें समुद्रके तटपर जो हिरण्यतर नामक तीर्थ है; वहाँ 
जाकर अपने-आपको स्नान कराओ |? तब सोमने हिरण्यतर 
तीर्थमे जाकर वहाँ ज्ञान किया । ज्ञान करके उन्होंने अपने- 
आपको पापसे छुड़ाया । उस तीर्थ वे दिव्य प्रभाते प्रभासित 
हो उठे थे; इसलिये उसी समयसे वह स्थान प्रभासतीर्थके 
नामसे विख्यात हो गया ॥ ५७॥ 

तच्छापादद्यापि क्षीयते सोमो5माचास्यास्तरस्थः 
पौर्णमासीमाने5घिष्टितो मेघलेखाप्रतिच्छन्न॑ चपु- 
वशेयति मेंघसदश घर्णमगमत्‌ तद॒स्थ शशलक्ष्म 
घिमलूमभवषत्‌ ॥ ५८ ॥ 

उसी श्ञापसे आज भी चन्द्रमा कृष्णपक्षमे अमाबास्यातक 
क्षीण होता रहता है और झक्लपक्षमे पूर्णिमातक उसकी दृद्धि 
होती रहती है। उसका मण्डछाकार स्वरूप मेघकी श्याम 
रेखासे आच्छक्ष-सा दिखायी देता है। उसके शरीरमें खरगोत्र- 
का-सा चिह्न मेघके समान दयामवर्णका है | वह स्पष्टरूपसे 
प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ 

स्थूलशिर भद्दर्षिमेरोः भागुत्तरे दिग्विभागे 
तपस्तेपे ततस्तस्य तपस्तप्यमासस्थ सर्वगन्धवहः 
शुत्चिचोयुवोयमानः शरीरमस्पृशव्‌ स तपसा तापित- 
शरीरः कृशों बासुनोपबीज्यमानों छृदये परितोष- 
मगमत्‌ तच फिल तस्थानिरूव्यजनकृतपरितोषस्य 
सद्यो वनस्पतयः पुष्पशोभां निदर्शितवन्त इति से 
एताब्शशाप न सर्वकाल पुष्पवन्तोी भविष्य- 
थेति ॥ ५९ ॥ 

पूवंकालकी बात है, मेरुपवंतके पूर्वोत्तर भागमे स्थूल- 
शिरा नामक महर्षि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे | उनके 
तपस्या करते समय सब प्रकार सुगन्ध लिये पवित्र वायु बहने 
रूगी | उस वायुने प्रवाहित होकर मुनिके शरीरका स्पर्श 
किया | तपत्यासे संतत्त शरीरवाले उन कृशकाय समुनिने उस 
वायुसे वीजित हों अपने हृदयमें बढ़े संतोषका अनुमव 
किया | वायुके द्वारा व्यजन डुलानेसे संतुष्ट हुए ग्ुनिके समक्ष 
बृक्षोने तत्काछ फूलकी शोभा दिखतायी। इससे वष्ट होकर 


[ शान्ठिपर्बणि 
मुनिने उन्हें बाप दिया कि तुम दर समय 
नहींशोगे॥५॥ म) मरे 

चारायणो छोकहितार्थ वडवामुखो नाम पुरा 
महरपिंदभूब तस्य मेरौ तपस्तप्यतः समुद्र आहतो 
नागतस्तेनामर्पितेनात्मगाजोप्मणा समुद्र: स्तिमित- 
जरः कृतः स्वेद्प्रस्यच्चवसदशश्वास्य छबणभावो 
जनितः ॥ ६० ॥ 

एक समय भगवाब्‌ नाराबण छोकहितके लिये बडबामुफ 
नामक महर्षि हुए । जब्र वे मेरुपरवेतपर तपस्या कर रदे थे। 
उन्हीं दिलों उन्होने समुद्रकरा आवाहन किया किंतु वह नहीं 
आया । इससे अमर्षमे भरकर उन्होंने अपने शरीरकी गर्मीसे 
समुद्रके जलको चश्च७छ कर दिया और पत्ीनेक़े प्रवाइकी 
मॉति उसमे खारापन प्रकट कर दिया ॥ ६० ॥ 

उक्तश्राप्यपेयो भविष्यस्पेतच्च ते तोय॑ बडवामुस- 
संशितेत ऐपीयमान मधुरं भविष्यति तदेतदद्यापि 
घडचामुखसंक्षितेनानुबतिंता तोयं समुद्रात्‌ 
पीयते ॥ ६१ ॥ 

साथ ही उससे कहा-- 'समुठ्र ! तू पीनेयोग्य नहीं रह 
जायगा | तेरा यह जलू बडवामुखके द्वारा वारवार पीया 
जानेपर मधुर होगा |? यह बात आज भी देखनेगें आती है। 
बडवामुखसंज्ञक अग्नि समुद्रसे जल लेकर पीती है॥ ६१ ॥ 

हिमवतो मिरेडुंहितरसुर्मां कन्या रुदश्कमे 
भृगुरपि च महर्पिहिमचन्तमागत्याजबीत्‌ कन्याम्रिमां 
मे देशीति तमम्रवीद्धिमवानभिलक्षितो बसे रुद्र 
इति तमत्नवीदू भृगुर्यस्मात्‌ त्वयाह कन्यावरण- 
हझृतभावः भत्याख्यातस्तस्मान्न रलानां भवान भाजन 
भविष्यतीति ॥ ६२ ॥ 

दिमवानकी पुत्री उम्राको जत्र वह कुमारी अबखामे थी 
तमी रुद्रने पानेकी इच्छा की | दूसरी ओरतसे महर्पि भगु मी 
वहाँ आकर द्मिवानसे वोले---८अपनी यह कन्या मुझे दे दो।! 
तब हिमवानले उनसे कद्दा--“इस कन्याके लिये देख-सुनकर 
लक्षित किये हुए वर रुद्रदेव हैं |? तब भगुने कह्दा--मों 
कन्याका वरण करनेकी भावना लेकर यहाँ आया यथा। विद 
तुमने मेरी उपेक्षा कर दिया है; इसलिये मैं शाप देता हूँ कि 
तुम रत्नेके भण्डार नहीं होओंगे! | ६२ ॥ 

अद्यप्रदृत्येतद्वस्थितस्त॒पिचचन 
माहात्म्यं ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

आज भी महर्षिका वह बचन हिमवावपर ज्योंतरा 
छायू हो रहा है। ऐसा ब्राह्मणोंका माहत्य है ॥ ६६॥ 

क्षत्रमपि च॒ ्राह्मणप्रसादादेव शाम्वतीमव्यवाँ 
च् पृथिवी पल्लीमभिगम्य घुझुजे ॥ ६४ ॥ कि 

क्षत्रिय जाति भी आह्मणोंकी कृपाते ही उदा रहनेश 
इस अविनाशिनी प्रथ्वीकों पत्नीकी मोति पाकर इठ्का उपनाग 
करती है ॥ एंड ॥ 





तदेचंविधध 


मोक्षघर्तप्े ] 


यदेतदू ््माद्नीषोमीय तेन जगदू घार्यते ॥६५॥ 
यह जो अग्नि और सोमसम्बन्धी ब्रक्ष है$ उसीके द्वारा 
समूणं जगत्‌ घारण किया जाता है ॥ ६५ ॥ 
उच्यते-- 
सूर्यांचन्द्रमसौ चक्षुः केशाश्रैवांशबः सखताः । 
वोधयंस्तापयंद्चैब जगद्भुत्तिउते पृथक ॥६६७॥ 
कहते हैं कि सूर्य और चन्द्रमा ( अग्नि और सोम ) मेरे 
नेत्र हैं तथा उनकी किरपौंको केश कहा गया है। सूर्य और 
चम्द्रमा जगतकी क्रमणः ताप और सोद प्रदान करते हुए 
पयकू पृथक उदित होते हैं ॥ ६६ ॥ 
( नाम्नां निरुक्त वक्ष्यामि श्य्णुष्वैकाग्रमानसः ।) 
बोधनात्‌ तापनाओच जगतो हपेणं भवेत्‌। 
अग्वीषोमकरतेरेमिः कर्ममिः पाण्डुलन्दन। 
हषीकेशो 5हमीशानो वरदी छोकभावनः ॥ ६७॥ 
अब मैं अपने नामोंक्ी व्याख्या करूँगा। तुम एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो । जगतकी मोद और ताप प्रदान करनेके 
कारण चन्द्रमा और सूर्य हर्षदायक द्वोते हैं | पाण्डुनन्दन ! 
अग्नि और सोमद्वारा किये गये इन क्मेद्दारा मैं विश्वभावन 
बरदायक ईश्वर ही (हुषीकेश' कहराता हैं | ६७ ॥ 
इल्लो हरे भाग कऋतुष्वहस्‌। 
वर्णश्व मे हरिः श्रेष्ठस्तस्माद्धरिर्हं स्मृतः ॥ ६८ ॥ 
यममें “इलोपहूता सह दिवा? आदि मन्त्रसे आवाइन 
करनेपर मै अपना भाग हरण ( स्त्रीकार ) करता हैँ तथा 
मेरे शरीरका रंग भी हरित ( इ्याम ) है; इसलिये मुझे पहरि? 
कहते हैं | ६८ ॥| 
धाम खारो हि भूतानाझुव चैव विचारितम्‌। 
ऋतधामा ततो दिय्ेः सचयश्चाहं प्रकीतितः ॥ ६९ ॥| 
प्राणियोंके सारका नामहै धाम और ऋतका अर्थ है सत्य+ 
डैसा विद्वानोंने विचार कियाहै ! इसीहिये जाह्मणोने तत्काल 
मेरा नाम “ऋतघामा? रख दिया था ॥ ६९॥ 
नष्टां थ धरणों पूर्यमविन्द ये 
गोविन्द इति तेनाहं देवैवस्पिरसिप्डुत, ॥ ७०॥ 
मैंने पूर्वकालमें नष्ट होकर रखतलमें गयी हुई एथ्वीको 
उनः चराहरूप धारण करके प्राप्त किया था) इसहिये 
देवताओंनि अपनी दाणीह्वारा ध्योविन्दः कहकर मेरी स्तुति 
की थी ( गा विन्दति इति गोविन्द+--जो प्रथ्वीको प्राप्त 
कर उसका नाम गोविन्द है ) || ७० ॥ 
३४२ चास्यायां हीनरोमा थे यो भवेद्‌। 
चिच्छिपिविश्टेति च ] 
“रा यज सार पर ै। सेफ नाम्रकी व्याख्या इस पका । ४3 
१. उर्य और चन्रमा 
पा कल चल धो भा 
!बीत्‌ किरणें हैं, श्सछिये अगवानूक्ा नाप व्पीकेशः है। 
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प्राणीको शिपि कहते हैं--तथा विश्का अर है व्यापक । मैंने 
निराकाररूपसे समस्त जगतूको व्याप्त कर खखा हैः इसलिये 
मुझ्ने पशिपिविष्ट) कहते हैं || ७१ ॥ 
यारको साम्ृषिरव्यश्नो मेंकयशेषु गीतवान। 
शिपिव्रिप्ट इति हास्माद्‌ गुह्मनामधरों हाहम्‌ ॥ ७२॥ 
यास्कमुनिने झान्तचित्त होकर अनेक यशॉमे शिपिविष्ट 
कहकर मेरी महिमाका गान किया है; अतः मै इस गुहानाम- 
को घारण करता हैं ॥ ७२ ॥ 
स्त॒त्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः। 
मत्यसादादधों नं निरुक्ममिजग्मिवान ॥ ७३ ॥ 
उदारचेता यास्क मुनिने शिपिविष्ट नामले मेरी स्ठुतति 
ऋरके मेरी ही कृपासे पाताछ॒लोकर्मे नष्ट हुए निरुक्तशाख्रको 
पुनः प्रात्त किया था || ७३॥ 
न हि जञातो मे जायेय॑ न जनिष्ये फदाचन । 
क्षेत्रशः स्वोभूतानां तस्मादहमजः स्खृतः ॥ ७७॥ 
मैने न तो पहछे कमी जन्म लिया है; न अब जन्म 
छेता हूँ और न आगे कभी जस्म ढूँगा। मैं समस्त प्राणियों- 
के शरीरमें रहनेवारा क्षेत्र आत्मा हूँ । इसीलिये मेरा 
नाम धअजः है ॥ ७४॥ 
नोक्तपूर्व मया श्द्रमन्‍्छीर वा कदाचतत | 
ऋता अह्ाछुता सत मे सत्या देवी सरखती ॥ ७५ ॥ 
मया55वेशितमात्मनि । 
पौष्करे पह्मलदने सत्य मासूपयों विदुः ॥७६॥ 
मैंने कभी ओछी या अब्हीछ बात हुँह्ते नहीं निकाली 
है। सत्यखवरूपा त्रक्षपुत्री सरखतीदेवी मेरी वाणी है । 
इन्तीकुमार | सत्‌ और असतको भी मैंने अपने भीतर ही 
प्रविष्ट कर रक्खा है; इसलिये मेरे नाभि-कमररुप ब्रह्मलेक- 
में रहनेवाडे ऋषिगण मुझे धत्यः कहते हैं ॥७ ५-७६॥ 
अच्चान्न च्युतपूर्वो 5६ सतत वैविद्धि मत्छतम्‌ । 
उप भवेत्‌ सर पौविंकं मे घनंजय ॥ ७७॥ 
( सत्त्तत्तश्राप्यकल्मपः । 
वि्म्का मकर हल ३ ० सात््ततः ॥ ७८॥ 
जय में पहले कमी सर्वसे हे 
सकी झुझते ही उपन्न हुआ कमी हद हो तप 
शो हे. ववारकाहें है। उत्वके कारण 
ही मैं पापते रहित हो निष्कामकर्ममें छगा रहता हैँ । 
पे मेरे बा बा ( पाथ्राजादि वैप्णनता्ज ) 
ध होत्म है। इन उ। 
ाचत कहते हैं॥ ७७.७८ “ आरमेंड छोग बुचे 
कषामि पा्थ भूत्या काष्णीयसो 
कृष्णो वर्ण मेयस्मात्‌ तस्मात्‌ कृष्णों मेहान्‌। 
कष्णो 5हमजुंन ॥ ७९॥ 
का ध्थापुत्र अर्जुन ( मैं काले छोहेका विशाल काले बनकर 
जोतता हूँ तथा मेरे शरीरका श्य भी कला 
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है। इसलिये में 'क्ृष्णण कहछाता दूँ ॥ ७९॥ 
मया संग्छेपिता भूमिरद्धिव्योंम चबायुना । 
चायुश्र तेजसा सार्घ चैकुण्ठत्यं ततो मम ॥ ८० ॥ 
मैने भूमिकी जलके साथ। आकाशकों वायुके ताथ और 
वाभुका तेजके साथ सयुक्त किया दे। इसलिये ( विगता 
कुण्ठा पश्चाना भूताना मेलने अम्षामथ्यं यस्प सः विकुण्ड: 
विकुण्ठ एवं बैकुण्ठः--पॉर्चो भूर्तोकी मिलाने जिनकी 
शक्ति कभी कुण्ठित नहीं होती वे भगवान्‌ बैकुण्ठ हैं; इस 
ब्युत्तत्तिके अनुसार ) में “वैकुण्टः कहलाता हूँ ॥ <०॥ 
निधार्ण परम घह्म धर्माइसौ पर उच्यते। 
तस्मान्न चयुतपूर्योहहमच्युतस्तेन कर्मणा ॥ ८१॥ 
परम शान्तिमय जो ब्रह्म हैः वही परम घर्मं कहा गया 
है। उससे पहले कभी में च्युत नहीं हुआ हूँ इसलिये छोग 
मुझे “अच्युतः कहते हैं ॥ ८१ ॥ 
पृथिवीवभसी चोमे विश्रुते विभ्वतोमुखे। 
ठतयोः संधारणाथ हि. मामधोक्षजमअ्ला ॥ ८२॥ 

(“अघ? का अर्थ है एस्वीः 'अक्ष? का अर्थ है आकाश 
और «जः का अर्थ है इनको घारण करनेवाला ) (थ्वी 
और आकाश दोनो सर्वतोमुखी एवं प्रसिद्ध हैं। उनको 
अनायास ही धारण करनेके कारण लोग मुझे *अधोक्षज! 
कहते हैं ॥ ८२॥ 
निरुक्क॑वेद्विदुषो वेद्शन्दार्थचिन्तकाः । 
ते मां मायन्ति भाग्वंशे अधोक्षज्ञ इति स्थितिः ॥ ८३ ॥ 

बेदोंके शब्द और अर्थपर विचार करनेवाले वेदवेत्ता 
विद्वान पारवेश ( यशशालके एक भाग ) में बैठकर अधो- 
क्षज नामसे मेरी महिमाका गान करते हैं; इसलिये भी मेरा 
नाम “अधोक्षजः है ॥ ८३ ॥ 

(भधो न क्षीयते यर्माद्‌ वदन्त्यन्ये छाधोक्षजम्‌ । ) 
जिसके अनुप्हसे जीव अधोंगतिमें पड़कर क्षीण नहीं 
होता उन भगवाबको दूसरे छोय इसी व्युतत्तिके अनुसार 
ध्भघोक्षजः कहते हैं ॥ 
शब्द एकपरदरेप व्याहतः परमिमिः । 
नास्यो हाधोक्षजो छोके ऋते नारायर्ण प्रशुम्‌॥ ८७ ॥ 
महर्षि छोग अधोक्षज शब्दकों प्रथक्‌ ह्थक्ू तीन पर्दों- 
का एक सम्रदाय मानते हैं--४अ? का अर्थ है लव-खानः 
ध्वोक्ष! का अर्थ है पालन-स्यान और “जः का जर्थ है उतत्ति- 
स्थान । उलत्ति; स्थिति और लयके खान एकमात्र नारावण 
ही हैं; अतः उन भगवान्‌ नारायगको छोड़कर उंसारमें 
दूसरा कोई “अधोक्षज? नहीं कहा सकता | ८४ ॥ 

५ हुष्ण मामकी दूसरी च्युतपत्ति भी श्स प्रकार है-- 
कृप्‌ लाम है सबका जौर ण कहते हैं आानन्दको | इन दोनोंसे 
उपलक्षित सबिदानन्दधन स्यामचुन्दर मोलोझविदारी सन्दनन्दन 
ओद्धष्य कहलाते हैं । 


इत॑ ममा्चियों छोके जस्तूनां प्राणधारणम्‌। 
घृताचिरहमब्यग्रेवंद्जे: परिक्रीतिंतः ॥ ८५॥ 
आमियेंकि प्राणोंकी पुष्टि कम्नेवाल्य घत मेरे वत्प-- 
भूत अम्निदेवकी अचिप्‌ अर्थात्‌ ज्वालकों जगानेबाल 
है; इसलिये शान्तत्रित्त बेदश विद्वाननि मुस्ते थाम! 
कहा है ॥ ८५ ॥ ह 
चयो हि धातवः ख्याताः कर्मजा इति ते स्वृताः। 
पित्त इलेष्पा च बाइस दव संघात डच्यते ॥ ८६॥ 
फ्तैश्व धार्यते जन्‍्तुरेतेः क्षीषेश्व क्षीयते। 
आयुवेद्विदस्तस्मात्‌ च्रिधाठुं मां पचक्षते ॥ ८७॥ 
अरीरमें तीन घातु विख्यात हैं बात; पित और कफ । 
वे सत्र-के-स्र कर्मजन्य माने गये हैं। इनके समुदायों 
जिधातु कहते हैं | जीव इन घातुओंके रहनेते जीवन धारण 
करते हैं और उनके क्षीण हो जानेपर क्षीण हो जाते हैं। 
इसलिये आयुर्वेदके विद्वान्‌ मुझे पन्रिधातुः कहते हैं॥ 
छुषो हि भगवान ध्मः ख्यातो लोकेपु भारत 
सैधण्ठुकपदास्याने विद्धि मां बृपमुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 
भरतनन्दन | भगवान्‌ धर्म सम्पूर्ण लोकोंमें इपके मामसे 
विख्यात हैं | वैदिक शब्दार्थवोधक कोशमें इपका अर्य 
घ॒र्म बताया गया है; अतः उत्तम घर्मखरूप मुझ वासुदेव- 
को “बृषः समझो ॥ ८८ ॥| 
कपिर्वराहः श्रेन्‍््थध धर्मश्व चुप डच्यते। 
तस्मादू दृषा*ूपि प्राह कश्यपो मां प्रजापति! ॥ <९५॥ 
कपि शब्दका अर्थ बराह एवं भ्रेष्ठ हे और इप कहते 
हैं धर्मको | मैं धर्म और श्रेष्ठ वराहरूपघारी हूँ। इसलिये 
प्रजापति कश्यप मुझे ध्ृपाकपि? कहते हैं ॥ ८९ ॥ 
न चादन मध्य तथा चैव साल 
कदाचिद्‌ विदन्ते छुयाश्बासराक्ष | 
अनायो हामध्यस्तथा चाप्यनत्तः 
प्रमीतो5दमीशो विभुलोकिसाक्षी ॥९णां 
मैं जगत॒का साक्षी और सर्वव्यापी ईब्बर हूँ। देवता 
तथा असुर भी मेरे आदि+ मध्य और अन्तका कमी पता 
नहीं पाते हैं; इसलिये मैं “अनादि!; /अमध्यः और अनन्त 
कहलाता हूँ ॥ ९० ॥ ३ 
शुर्यानि अवणीयानि व्ूणोमीद धर्नजय। 
न च पापानि गृह्यामि ततो5ई ये गुचिश्रवाः ॥ ९६ 
धनजय ! से यहाँ पवित्र एवं श्रवण करने योग्य बचत 
को ही सुनता हूँ. और पापपूर्ण बातोंकी कमी रहा नही 
करता हैँ? इसलिये मेरा नाम 'छविश्रवाः डक ॥९१॥| 
एकस्टड्ः पुरा भूत्वा बराहो सल्दिवर्धनः | 
इर्मा चोदूधूतवान भूमिमेकश्टदस्वती हादम। 
पूर्वकालमे मैंने एक सींगवाले वराटका *प घार | 
इस पृथ्बीकों पानीसे बाहर निकात्य और सरि जगहुवा 
बढ़ाया; इसलिये में 'एकशज्! कहठाता हूँ ॥ १३ 
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तथैवास त्रिककृ॒दोी बाराह रूपमास्थितः। 

भिककुत्‌ तैन विख्यातः शरीरस्य तु भापतात्‌॥ ९३ ॥ 
इसी प्रकार बराहरूप घारण करनेपर गौर शरीरमें त्तीन 

कक्कुदू (ऊँचे स्थान) थे; इसलिये शरीरके मापते मैं “जिककुद! 

नामसे विस्वात हुआ ॥ ९३ ॥ ४ 

विरिश्व इति यत्‌ प्रोक्त कापिलक्षानचिन्तकेः । 

खप्रजापतिरेवाहं चेतनात्‌ सर्बकोककुत्‌ ॥ ९४ ॥ 
कपिल मुनिके द्वारा प्रतिपादित साख्यशात्षका विचार 


कुन्तीनन्दन | सबको वर देनेवाले जो हयग्रीव प्रकट हों 
उनके रुपमें मैं ही अवतीर्ण द्वोता हूँ। मैं ही उत्तरमाग्म वेद 
मन्नोंके क्रम-विभाग और अक्षर-विमागका ज्ञाता हूँ॥॥ १० १३॥ 
वामादेशितमागण.. मत्मसादान्महात्मना ॥१०२॥ 
पाशालेत कमःपराप्तस्तस्पाद्‌ भूतात्‌ सनातनात्‌ । 

महात्मा पाश्वालने वामदेवके बताये हुए, ध्यात-मार्गसे 
मेसी आराधना करके मुझ्न सनातन पुरुषके ही कृपाप्रतादसे 
बेदका क्रमविभाग प्राप्त किया था ॥ १०२३ ॥ 


चु $ श 
करनेवाले विद्वानोने जिते विरिश्य कह है।यह सर्वद्ोकलश प्रजापति वोश्रव्यमोत्रः से बभी प्रथर्म क्मपारगः ॥१०३॥ 


“विरिक्षः मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही सबको चेतना प्रदान 
करता हूँ ॥ ९४ ॥ 
विद्यासहायवन्तं॑ मामादित्वस्थं सनातवम्‌ । 
कपिल आहुराचायोः सांख्या निश्चितनिश्चयाः ॥ ९५ ॥ 
तत्वक्ा निश्चय करनेवाले सांख्यक्षात्षके आचायोने मुझे 
आदित्य-मण्डडमें स्थित; विधाभक्तिके साहचर्यसे सम्प्न 
सनातन देवता कपिछः कहा है। ॥ ९५ ॥| 
हिरिष्यगर्भों शुतिमान्‌ य एष चछन्द्सि स्तुतः | 
: सम्पूज्यते नित्यं स एवाहं भुविस्खृतः ॥ ९६॥ 
वेदोंमें मिनकी स्वुति की गयी है तथा इस नगतूयं 
योगीजन सदा जिनकी पूजा और स्मरण करते हैं, वह तेजखी 
पहेरप्यगर्म मैं ही हैँ ॥ ९६ ॥ 
एकविशतिसाइस्त ऋग्वेद मां प्रचक्षते। 
सहस्रशार्ख यत्‌ साम ये दे वेदविदो जनाः ॥ ९७॥ 
बेदके विद्वान्‌ मुझे ही इक्षोस हजार ऋचाओंसे युक्त 
«हग्बेद'और एक हजार शाखाओं वाल 'सामवेद्‌र कहते हैं॥ ९७॥ 
गायस्त्थारण्यके विष मह्भक्तास्ते हि हुलेभाः। 
पदपश्चाशतमण च मित्युत ॥ ९८ ॥ 
यरिव्शाखा यजुबेदे सो5हमाध्वर्यवे स्पृतः । 

५ आरण्यकोमें ब्राक्षणलोम मेरा ही गान करते हैं । ये मेरे 
परम भक्त हुर्म हैं ।जित यजु्वेद की छपषन+भाठ +पैंतीए < 
एक से एक शाखाएँ मौजूद हैं; उस यजुबेंदर्ये भी मेरा ही गान 
किया गया है ॥ ९८१ ॥ 
पत्धकरप्मथबो्ण छत्यामिः परिदृ॑ द्वितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
करपयन्ति हि भां विप्रा अथवाणविद्स्तथा । | 

अयव॑वेदी ब्राकषण मुझे ही कैत्याओं-आमिचारिक प्रयोगेति 
सम्पन्न यद्ञकल्पात्मक “अथर्ववेदः मानते है ॥९२९३१॥ 
शासामेदाश्र येकेचिद्‌ याश्य शाजासु गीतयः बा 

 सर्वास्तान बिद्धि मत्कतान्‌ | 

वेदोमे जो भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं, उन शाखाओंमें जितने 
गीत हैं तथा उन गीतोंमें खर और वर्णके उच्चारण 
जितनी रौतियोंहैं; उनसबको मेरी: 
यत्‌ तद्धयशिरः पार्थ॑ 


सो5हमेचोत्तरे भागे क्रमा। 


॥। उस 
भारत | उस यज्ञमे दक्षने रुदके 


फरनेकी .भीछ्े 
बनायी हुईंहो समझो ॥ १००३॥ डे के 
पदेति वरमदम्‌ ॥१०१॥ परविभाय 
क्षरविभागबित्‌ | लि 


तारायणादू वर रूब्ध्या प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । 
कम प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गालवः ॥१०४॥ 
वाश्नव्य-गोत्रमे उत्तन्न हुए ये महर्षि गालव भगवात्त्‌ 
नारायणते वर एच परम उत्तम योग पाकर बेदके क्रमविमाग एवं 
शिक्षाका प्रणयन करके सबसे पहले क्रमविभागके पारद्भत 
विद्वाव्‌ हुए ये ॥ १०३-१०४ ॥ 
कण्डरीको5थ राजा च त्रह्मदत्तः प्रतापवाद । 
जातीमरणज दुःख रछृत्वा स्द॒त्वा पुनः पुनः ॥१०५॥ 
सप्तजातियु भुख्यत्वाद्‌ योगामां सम्पद॑ गतः। 
कण्डरीक-कुछमें उत्पन्न हुए प्रतापी राजा बरह्मदत्तने सात 
जन्मेंकि जन्म-मत्युसम्बन्धी दुःखोंका बार-बार स्मरण करके 
तीबरतम वैराग्यके कारण शीघ्र ही योगजनित्त ऐश्वर्य प्राप्त कर 
हिया था || १०९५३ ॥ 
इराहमात्मजः पार्थ अधितः कारणान्तरे ॥१०क॥ 
धर्मस्प कुरशाईूंड ततो5हं घर्मजः स्दुतः। 
.. कुपभेठ्ठ | झुन्तीकुमार ! पूर॑कालमें किसी कारणवश 
में धर्मके पुत्र्पते प्रतिद्ध हुआ था | इसीहिये मुझे पपर्मजः 
कहा गया 2० १०६६ || 
नरमारायणी पूर्व. तपस्तेपलुरू्ययम्‌ ॥१०७॥ 
धर्मयान॑समारूढो पर्चते गन्धमादने । 
तत्काल्समये चैच दक्षयशों वभूव है ॥१०८॥ 
पहछे नर और नाराबणने अब धर्ंमय रथपर आरूद हो 
गन्धमादन पर्वतपर अक्षय तप किया था उसी समय प्रजापति 
दशक यन्र आरम्भ हुआ || १०७-१०८ ॥| 
ही, भाग दक्षे रुद्रस्य भारत | 
द दधोचिचचनादू पेक्षयश्षमपाहरस्‌ ॥१०९ | 
द्र्के लिये आअफऋतषा 7 न माण कही दिया नहीं दिया 
पदका उद्चारण करके पहले-पहलेकी 
पदको प्रिकाकर दो-दो पशेका शक 
विभाग कहृणात्ता है | जैसे-अग्ि 
पो कि! इस मना ऋगपाठ इस प्रकार है _करिय 
ओह इरोहित वहत्य' झजादि। अक्षरविमागका कक 


“पक-एक पदको अछग-बहय करके पदन 
$ इत्यादि | पढ़ना | यथा धअग्तिस्‌ 


अवेदमन्तके दो-दो 
छोब्ते जाना औौर उत्तरोत्तर 
साथ शाठ करते रहना क्रम 


श्रीमहामारते 


[ शान्तिपेणि 


न्च्च्स्््य्च््््च्च्य््च्च्य््य््््चच्य्च्स्य्स्य्स्क््क्िसिकफलतफ+-ल---+_-ह >> ल्ल्ल्ल्््लख्ल्ल्च्च्वच्लच्ल्स्च््च्यल्य्ल्ल्च्लचचच्च्च्चथयथ्य््य्स्स्भ्स्स्मच्प्च्ध्य््व्ड्््य्य्य्य्ल्लिटिटलननरमक 


था; इसलिये दधीचिके कहनेसे रुद्वदेवने दक्षके यशका विध्यंस 
कर डाला ॥ १०९ ॥ 
ससजे शूलं कोपेत प्रज्वलन्तं मुहुमुंहुः। 
तच्छूल भस्मसात्क्॒त्वा दक्षयश सविघ्तरम्‌ ॥११०॥ 
आवयोः सहसागच्छद्‌ वद्योश्रममन्तिकात्‌। 

रुद्रने क्रोधपूर्वक अपने प्रज्यलित त्रिश्वूलका बारवार प्रयोग 
किया | वह त्रिद्यूल दक्षके विस्तृत यक्षको भस्म करके सहसा 
बदरिकाश्रम्में हम दोनों ( मर और नारायण ) के निकट 
आ पहुँचा [| ११०४ ॥ 
बेंगेन महता पार्थ, पतन्नारायणोरखि ॥१११॥ 
ततस्तत्‌ तेजसा 55विष्टाः केशा नारायणस्य ह | 
बभूवर्मझ्व्णोस्तु ततो5हं मुज्केशवान ॥११२॥ 

पार्थ ! उस समय नारायणकी छातीमें वह चिश्यूल बड़े 
बेगसे जा छगा | उससे निकलते हुए तेजकी छपेटमे आकर 
नारायणके केश मूँजके समान रंगवाले हो गये | इससे मेरा 
नाम ध्मुस्जकेश? हो गया ॥ १११-११२॥ 
तब्य शूल विनिधूंत॑ हुंकारेण महात्मना। 
जगाम शंकरकरं नारायणसमादतम्‌ ॥११३॥ 

तब महात्मा नारायणने हुंकारध्वनिके द्वारा उस त्रिन्नूलको 
पीछे हटा दिया । नारायणके छुंकारसे प्रतिहत होकर वह 
शड्डरजीके हाथमें चछा गया ॥ ११३ ॥ 
अथ रुद्र उपाधावत्‌ ताइुषी तपसान्वितों। 
तत एन समुद्भूत॑ कण्ठे जत्राह पाणिना ॥११४॥ 
नाययणः स विश्वात्मा तेनास्य शितिकण्ठता । 

यह देख दुद्र तपस्यामे छगे हुए उन ऋषियोंपर टूट 
पड़े | तब विश्वात्मा नारायणने अपने हाथसे उन आक्रमणकारी 
रुद्रदेवका गला पकड़ छिया | इसीसे कण्ठ नीला हो जानेके 
कारण वे पनीछकण्ठ?के मामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ११४३ ॥ 
अथ रुद्रविधातार्थमिषीकां नर उद्धरन्‌ ॥११५॥ 
मन्चैश्व संयुयोजाशु सो5भचत्‌ परशुमेहान । 

इसी समय रुद्रका विनाश करनेके लिये नरने एक सींक 
निकाली और उसे मन्त्रेंसि अभिमन्त्रित करके झीघ्र ही छोड 
दिया | वह सींक एक वहुत बड़े परशुके रूपमें परिणत हो 
गयी ॥ ११५६ ॥ 
क्षिप्तश)्त सहसा तेन खण्डन प्राप्तवांस्तदा ॥११६॥ 
ततो5हँ खण्डपरशुः स्प्ृतः परशुखण्डनात्‌ । 

नरका चलाया हुआ वह परझ सहसा रुद्रके द्वारा खण्डित 
कर दिया गया । मेरे परशुका खण्डन हो जनेसे मैं 'खण्ड- 
परशु? कइलाया || ११६४ |॥ 

अजुन उवाच 

अस्सिन्‌ युद्धे तु वाष्णेय चैलोक्यशमने तदा ॥११७॥ 
को जय॑ प्रापवांस्तत्न शंखेतन्मे जनादन। 

अ्जुनने पूछा--अष्णिनन्दन ! चिल्मेकीका संहार 








करनेवाले उस युद्धके उपस्थित होनेपर वहों रुद्र और नारायणपेंसे 
किसको विजय प्राप्त हुई ! जनादन ! आप यह यात्त मुझे 
बताइये ॥ ११७ || 


| श्रीभगवानुवाच 

तयोः खंलम्तयोगुद्धे रुद्रनारायणात्मनोः ॥११८॥ 
उद्विग्ताः सहसा छृत्स्नाः सर्वे लोकास्तदाभवन। 
भागह्वात्‌ पावकः झुर्भ मखेघु खुहुतं हथिः ॥११०९॥ 

श्रीभगवान्‌ चोले--अछुन | रुद्ध और नारायण जब 
इस प्रकार परस्पर युद्धमे संछन हो गये; उस समय सम्पूर्ण 
लछोकोके समस्त प्राणी सहसा उद्वि्न हो उठे । अग्निदेव 
यश्ञॉर्मे विविपूर्वक होम किये गये विज्ञद्ध हविष्यको भी अहण 
नहीं कर पाते थे ॥ ११८-११९ || 
चेदा न प्रतिभान्ति सम ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ 
देवान रज़स्तमस्वैंब समाविषिशतुस्तदा ॥१२०॥ 

पविन्नात्मा ऋपषियोंकों वेदोंका सरण नहीं हो पाता 
था | उस समय देवताओमे रजोगुण और तमोगुणका आवेश 
हो गया था ॥ १२० ॥ 
घखुधा खसंचकम्पे च नभश्र विचचाल ह। 
निष्प्रभाणि च तेजांखि ब्रह्मा चेवासनच्युतः ॥१२१॥ 
अगाच्छोष॑ समुद्रश्च॒ हिमचांश्व व्यशीयत । 

पृथ्वी कॉपने लगी आकाझ विश्वल्तित हो गया | समस्त 
त्तेजखी पदार्थ ( ग्रह-नक्षत्र आदि ) निष्प्रभ हो गये । त्रक्षा 
अपने आसनसे गिर पड़े । समुद्र सूखने छगा और हिमालय 
पर्वत विंदीर्ण होने छगा ॥ १२१३६ ॥ 
तस्सिन्तेव॑ समुत्पन्ने निमित्ते पाण्डुनन्द्न ॥१२श॥ 
ब्रह्मा घुतों देवगणऋषिमिश्व महात्मभिः। 
आजगामाशु त॑ देश यत्र युद्धमवर्तत ॥१२३॥ 

पाण्डुनन्दन | ऐसे अपझक्तुन प्रकट होनेपर बह्माजी 
देवताओं तथा महात्मा ऋषियोको स्थथ छे शीघ्र उस खानपर 
आये; जहाँ वह युद्ध हो रह्य था ॥ श्श्र्श्स्शक. 
सो5अलिप्रअहो भूत्वा चतुर्वक्षों निरुक्तगाः | 
उदाच वचन रुद्र लोकानामस्तु वे शिवम्‌ ॥(२४॥ 
न्यस्यायुधानि विश्वेश जगतो हितकास्थयां। 

निरुक्तगम्य भगवान्‌ चठमखने हाय जोड़कर रद्रद॑वते 
कहा--“प्रभो | समस्त छोकोंका कल्याण हो ! विल्लेश्वर ! 
आप जगत्‌के हितकी कामनाते अपने हृषियार रख 
दीजिये ॥ १२४३ ॥ 
यद॒क्षरमथाव्यक्रमीश  लछोकस्य भावनम ॥१२५॥ 
कूठस्थ॑ के निद्वेन्द्रमकर्तति चय॑ विदुः। 
व्यक्तिभावगतस्पास्य एका सूर्तिरियं श॒ुभा (रह 

“जो सम्पूर्ण जगतूका उलादकः अविनाशी और अच्यक 
ईश्वर हैं; जिन्हे जानी पुरुष कूट्ख। निर्ईन्द) ्क्ता और 
अकर्ता मानते कै व्यक्त-मावकों प्राप्त हुए उन्हीं परने 
यह एक कस्याणमयी मूर्ति है ॥१२५-१२दा। 


हिचत्वारिशद्घिकजिशततमोउध्यायः 


00:30 मय लक साबलपल आम. 


धरे नासयणस्वैव जातो धर्मझुलेडदी। 
तपसा मददता युक्तौ देवश्रेष्ठो मदाबती ॥ऐश७॥ 
#घर्मकुछमों उततन्त हुए यें दोनों महातती देवश्ेष्ठ नर 
और माययण महान्‌ तपशयासे युक्त हैं॥ १२७ ॥ 
शहँ. प्रसादजस्तस्य कुतश्ित्‌ कारणान्तरे 
त॑ चैव क्रोधजस्तात पूर्वसगं समातनः ॥१२८ी 
कैसी निमित्तसे उन्हीं नारायणके कृपाप्रतादसे मेरा 
जन्म हुआ है। तात | आप मी पूर॑र्गर्म उन्हीं मगवानके 
क्ेषसे उत्पन्न हुए सनातन पुरुष हैं ॥ १२८ ॥ 
मया च साथ घरद विवुधेश्च महर्षिभिः। 
प्रसादयाद्ु छोकानां शान्तिमेचतु मा चिस्म्‌ ॥१२७)॥ 
ध्वर्द | आप देवताओं और महियोंके तथा मेरे साथ 
शीघ्र इन भगवानको प्रसन्न कीजिये; जिससे सम्पूण जगतूर्म 
शीघ्र ही शान्ति खापित हो? ॥ १२९॥ 
ब्रह्मणा त्वेषमुक्तस्तु रुद्र! क्रोधाग्नियुत्युज़न्‌ । 
प्रसादयामास ततो देव नारायण प्रभुम्‌। 
शरण च जगामाय॑ घरेण्यं धरदं प्रभुम्‌ ॥१३०॥ 
ब्रद्ाजीके ऐपा कहनेपर दुद्वदेवने अपनी क्रोधाम्निका 
त्याग किया | किए आदिदेध/ वरेण्य/ चरदायक) स्ंसमर्थ 
भगवान्‌ नारायणको अततन्न किया और उनकी शरण ली ॥ 
ततो5थ धरदो देवो जितक्रोधों जितेन्द्रियः । 
प्रीतिमानभवत्‌ तत्र॒रुद्रेण सह संगतः ॥१३१॥ 
तब क्रोध और इन्द्रियोकी जीत लेनेवाले बरदायक 


देवता नारायण बरहों बड़े प्रसत्ष हुए और दरुद्वदेवले गले 
मिले ॥ १३१॥ 


ऋषिभिन्रेक्षणा चैव विद्ुपैश् सुपूजितः। 
जा * स जगतो हरि! ॥१३२॥ 
यस्त्वां मांवेत्ति यस्त्वामचु स मामनु । 
नावयोरल्तरं किंचिन्मा ते5भूदू चुद्धिरल्‍्यथा ॥११३॥ 
तदनन्तर देवताओं ऋषियों और अक्षाजीसे अत्यन्त 
धूजित हो जगदीश्वर औहरिने र्दरदेवसे कहा--प्रमो ! जो 
बुग्हें जानता है; वह पुझे मी जानता है। जो तुम्हारा अनुगामी 
हल मेरा के अनुगामी है । हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर 
| तुम्दरे मनमें इसके विपरीत विचार 
चाहिये ॥१३२-१३३१॥ 4 
अध्प्रसृति श्रीवत्सः शूलाड्रो मे भवत्ववम्‌। 
मम पाष्यड्वितश्यापि क्षीकप्टस्त्वं सविष्यसि ॥१३७॥ 
“आज तुम्हारे झलक यह चिह मेरे अखलमें 
+ओवस्त'के नामसे प्रतिद्ध हेण और तुम्हारे कक मरे 
म* ह० ३--३ २०-- 


इथके चिहसे अद्वित होनेके कारण तुम भी 'भीकण्ठ 
कहछाओगे!॥ ६३४ 
श्रीमगवालुवाच 
॑ कक्षणमुत्णय॒परस्परक्र्त तदा। 
खह चैबातुल्ल हत्या रद्देण सहिताडपी ॥१३णी 
तपस्तेपतुख्यग विख॒ज्य निद्चोकसः । 
एप ते कथितः पार्थ' नारायणजयों झुघे ॥४३४॥ 
भगवान्‌ भीक्षष्ण फहते हैं--पार्थ | इस प्रकार अपने- 
अपने शरीरमें एक दूसरेके द्वारा किये हुए ऐसे लक्षण 
(चिह ) उसक्र करके दे दोनों ऋषि रुद्ददेवके उाय 
आतुपम मैत्री खापित कर देवताओँको विदा करनेके 
पर्चात्‌ शान्तचित्त हे पूर्ववत्‌ तपस्या करने छोगे | 
इस प्रकार मैंने तुम्हें युद्धमे नासयगणकी विजयका इृत्तान्त 
बताया है॥ १३५-११६॥ 
सामानि चैव मुहायति तिरुकानि व भारत । 
कषिमिः कथितानीह यात्रि संकीर्तितानि ते ॥(३४७॥ 
मारत ) मेरे जो गोपनीय नाम हैं। उनकी व्युतत्ति 
सैने वतायी है। ऋषियोंने मेरे जो नाम निश्चित किये हैं 
उनका मी मैंने तुमे वर्णन किया है ॥ १३७ ॥ 
एवं वहुविधै रुपैश्वरामीह बसुल्धराम्‌। 
ब्रह्मलोक थे कौन्तेय गोलोक॑ च सनातनम्‌ ॥१३८॥ 
कुल्तीनन्दन | इस प्रकार अनेक्ष तरहके रूप धारण 
करके मैं इस पृथ्बीपर विचरता हूँ; अद्यलोकर्म रहता हूँ और 
सनातन गोछोकमम विह्यर करता हूँ ॥ १३८ ॥ 
मया त्वं रक्षितो युद्धे महान्त॑ प्रावाज्यम। 
यस्तु ते सो5श्रतो याति युद्धे सम्प्रत्युपरिथते॥१३९॥ 
तं विद्धि रुद्द कौस्तेय देवदेवं कपर्दिनम्‌। 
कालः स एवं कथितः क्रोधजेति मया तव ॥१४०॥ 
मुझसे सुरक्षित होकर तुमने महाभारत युद्धमे महान्‌ 
विजय प्राप्त की है । वुन्तीमन्दन | युद्ध उपख्ित होनेपर जो 
पुरुष तुम्हारे आगे-आगे चलते थे; उन्हें. तुम जथजूटघारी 
देवाधिदेव रुद्र समझो उन्दूकी मैंने तुमसे कोघद्वारा उत्पन्त 
बताया है | वे हो कार कहे गये हैं | १३९-१४० || 
निदतास्तेन ये पूर्व हतवानसि यान्‌ रिपून्‌। 
अप्रमेवप्रभाव॑ त॑ देवदेयमुमापतिम्‌। 
जेल ीपीधड- विश्वेश हरमक्षयम्‌ ॥१४१॥ 
शजुओकी मारा है) वे पहले ही रुद्नदे 
हायसे भार दिये गये थे। उनका प्रभाव 4 हे 
उनदेवाधिदेव; उमावल्ठम विश्वनाथ; पापहारी एवं अविनाशी 
उयवचित्त होकर नमस्कार करो ॥ १४१ ॥| 


यश् ते कथितः पूर्व करोघजेति पुनः पुनः । 


पु 


५३७८ 


तस्य प्रभाव एवाप्ने यच्छुतं ते घनंजय ॥१४शा। 
घनजय ! जिन्हें क्रोषण बताकर मेने तुमसे बारंबार 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ,_मोक्षघर्सपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


उनका परिचय दियाहै और पहले दुमने जो कुछ सुन रक्खाहैः 
बह सब उन रुद्देवका ही प्रभाव है॥ १७२ || 
चारायणीये ह्विच्त्वारिंशद्घिकत्रिशततम्रोध्थ्यायः ॥ ६४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्बमें नाराणणडी महिम/विषयक 
तीन सो वयाकीसवोः अध्याय पुरा हुआ॥ ३४२ ॥| 
(्‌ दृक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ १४७ शोक है ) 


जा+5-<8<-8--३-०-. 
त्रिचलारिंशद्धिकत्रिशततमो5ध्यायः 


जनमेजयका ग्रइन, देव प्िं नारदका र्वेतद्वीपसे लोटकर नर-नारायणके पास जाना और उनके 
पूछनेपर उनसे वहाँके महत्त्वपूर्ण रश्यक्ा वर्णन करना 


शोौनक उद्नच 

सौते खुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 

यच्छुत्वा मुनयः सर्च विस्मयं परम गताः॥ १ ॥॥ 
शौनकने कद्य--सतनन्दन | आपने यह बहुत बड़ा 

आख्यान सुनाया है | इसे सुनकर समस्त ऋषियोंकी बड़ा 

आश्रय हुआ है ॥ १॥ 

स्वोभ्रमाभिगम॑ सर्वतीथोव्गाहनम्‌ 

न तथा फलदं सौंते नारायणकथा यथा ॥ २॥ 
सूतछुमार | सम्पूर्ण ऋषि-आश्रर्मोकी यात्रा करना और 

समस्त तीथोंमें स्नान करना भी वैसा फलदायक नहीं है? जैसी 

कि भगवान्‌ नारायणकी कथा है॥ २ ॥ 

पाविताड्वाः सम संबृत्ताः श्रुत्वेमामादितः कथाम। 

लारायणाश्षर्यां पुण्यां सर्वेपापप्रमोचन्तीम्‌ ॥ रे ॥ 
समस्त पापोते छुड़ानेवाली नारायणसम्बन्धिनी इस 

पुण्यमयी कथाकी आरम्मसे ही सुनकर हमारे तन-मन 

पवित्र हो गये ॥ ३ ॥ 

दुदेशां भगवान, देवः सर्वेलोकनमस्कतः । 

सत्रह्मकेः सुरेः रत्स्नेरन्यैश्नेव महपिंभिः ॥ ४ ॥ 
सर्वोकबन्दित भगवान्‌ नारायणदेवका दर्शन तो 

ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओं तथा अन्यान्य महर्षियोक्रि लिये 

भी दुलेम है ॥ ४॥ 

हृए्वान्‌ नारदो यत्ु देवं नारायणं हरिम्‌। 

नूनमेतद्ध/यन्ुसत॑ तस्य देवस्य खूतज ॥ ५ ॥ 
सूतनन्दन | नारदजीने जो देवदेव नारायण हरिका 

दर्शन कर. लिया? यह निश्चय ही उन भगवान्‌की अनुमति- 

से ह्वी सम्भव हुआ॥ ५॥ 

यद्‌ दृष्चान जयज्नाथमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ । 

यद्‌ प्राद्ववत्‌ पुनर्भूगो नाय्दो देवसत्तमौ ॥ ६ ॥ 

नरनाययणो द्रष्लूं कारणं तद्‌ त्रवीहि मे। 
नारदजीने जो अनिदद्ध-विम्रहम स्थित हुए जगन्नाथ 


श्रीहरिका दर्भन किया और पुनः जो वे बहाँसे देवभेष्ठ मर- 
नारायणका दर्शन करनेके लिये उनके पास दौड़े गये, 
इसक्यू क्या कारण है ? यह मुझे बताइये | ६३ ॥ 


सीतिरुवाच 


तस्मिन यश्षे चतंमाने राज्षः पारिक्षितस्य ये ॥ ७ ॥ 
कममान्तरेयु. विधिवद्वर्तमानेपु शौनक। 
कृष्णद्वैपायन्न व्याससूर्षि बेदनिधिं प्रभुम्‌॥ ८ ॥ 
परिपप्रच्छ राजेन्द्रः पितामहपितामहम। 

खूतपुत्नने कद्ा--शौनक [ राजा जनमेजयका वह 
यज्ञ विधिपूर्वक चल रहा था | उसमें विभिन्‍न कर्मोके बीचमें 
अवकाश मिलनेपर राजेन्द्र जनमेजयने अपने पितामहँकि 
पितामह वेदनिधि भगवान्‌ क्ृष्णद्नपायन महर्षि व्याप्से 
इस पकार पूछा॥ ७-८३ |॥ 

जनमेजय उबाच 

इवेतद्वीपान्िवृत्तेन नारदेन. खुर्रपिणा ॥ ९ ॥ 
ध्यायता भगवद्धाक्यं चेष्टितं किमतः परम्‌। 

जनमेजय बोले--भगवन्‌ ! भगवान्‌ नारायणके 
कथनपर विचार करते हुए देवर्षिं नारद जब खेतद्वीपते 
लौट आये तब उसके बाद उन्होंने क्‍या किया ! ॥ ९£ ॥ 
बर्द्याभ्रममागस्य समागम्य च ताबपी ॥ १० ॥ 
कियन्तं कालमबसत्‌ कां कथां पृष्टवांश्ध खः | 

बद्रिकाश्रममें आकर उन दोनों ऋषियेंसि मिलनेके 
पश्चात्‌ नारदजीने वहाँ कितने समयतक निवास किया और 
उन दोनेंते कौन-सी कथा पूछी !॥ १०३ ॥ 
इद शतसहस््राद्धि भारताख्यानविस्तरात्‌॥ ९९ ॥ 
आमन्थ्य मतिमन्थेन शानोद्धिमज्धत्तमम्‌ । 

एक छाख इलोकॉसि युक्त विल्तृत महाभारत 
इतिहाससे निकालकर जो आपने यद सारभूत कथा झुनावी 
है; यह घुद्धिल्पी मथानीके द्वारा श्ञानके उत्तम समुद्रकी 
मयकर निकाले गये अमृतके समान दै॥ ११३६ ॥ 


मोक्षघम॑पर्व ] 


जरिचत्वारिशद्धिकनिशततमोउध्यायः 


७३७९ 








चबनीत यथा दध्यों मलयाखन्दर्न यथा॥ १९॥ 
आरण्यर्क व वेदेश्य ओषधिम्योपसू्त यथा। 
समुद्धृतमिर्द त्रह्मन कथारतमिर्द तथा॥ १३॥ 
ब्रह्मत्‌ ! बैठे दद्दीसे मक्खन, मलयपर्वतसे चन्दन 
वेदोँति आरण्पक और ओपियोंते अमृत निकाला गया हैः 
उसी प्रकार आपने यह कथारूपी अमृत निकालकर 
रखा है॥ १२-१३ ॥ 
तपोनिधे त्थयोक्त हि. नारायणकथाश्रयम्‌। 
स ईशो भगवान देवः सर्वभूतात्मभावतः ॥ १४॥ 
तपोनिधे | आपने मणबान्‌ नारायणकी कथासे सम्बन्ध 
रखनेवाली जो बातें कही हैं, दे सब इस पन्थकी सारभूत 
हैं। सबके ईश्वर भग्रवात्‌ मारायणदेद सम्पूर्ण भूर्तोशे 
उत्पत्न करनेवाले हैं ॥ १४ || 
अहो नारायण तेजो दुंश द्विजसत्तम। 
यत्नाविद्यान्ति कब्पान्ते सर्वे अह्मादयः छुराः ॥ १५॥ 
कषयथ सगन्‍्धवों यल्ल किंचि्वरायरम्‌। 
न ततो४स्ति पर मस्ये पावन दिवि चेह च ॥ शक 
द्विजप्रेष्ठ | उन भगवान्‌ मारायणका हेजल अद्भुत है। 
भजुष्यके लिये उसकी ओर देखना भी कठिन है। कल्पके 
अन्तर्म जिनके मीतर ब्रह्मा आदि समूर्ण देवता, ऋषि। 
गन्धरव॑ तथा जो कुछ भी चराचर जगत्‌ है; वह सब विदीन 
जाता है; उनसे बरढकर परम पावन एव महान्‌ इच्त भूत 
और खोजे मैं दूसरे किसको नहीं मानता ॥षन कक 
ने. सर्वतीयोवगाहनम्‌। 
ने तथा फलदं चापि शारायणकथा यथा॥ १७॥ 
सम्पूणं ऋषि आश्रमेंक्ी यात्रा करना और समस्त 
जोर स्नान करना मी वैसा पल देनेवाला नहीं है; जैला 
कि भगवान्‌ नारायणक्की कया प्रदान करती है॥१७॥ 


सर्वथा पाविताः स्मेह अल्वेमामादितः कथाम्‌ ! 


या ४2 झतकर 
यह सवंथा पिन हो गये हैं || १८ ॥ 


न चित्न॑ छतवांस्तञ् यदायों में घनंज्रयः) 

चासुदेवसहायो थ; 
मेरे पितामह अ्ञुनने जो भगवान्‌ 

पाकर उत्तम विजय प्रात कर छी, बह ०-2 नक] 

आहत कार्य नहीं किया है ॥ १९ ॥| 


ने चास्य किचिदष्ाप्य॑ सन्‍्ये लोकेष्बपि 


शैलोक्यनाथों दि 


ब्रिषु । 


ष्णुः्स पंथा5सीत्‌खाहाहइतूस है ॥ 


जिलोकीनाथ भगवान्‌ कृष्ण ही जब उनके सहायक 
थे; तब उनके लिये तीनों लोकमि किती वस्तुकी प्राप्ति जसम्मव 
रही हो; यह मैं नहीं मानता ॥ २० ॥ 
घन्याश्ष सर्व एचासन्‌ अहांस्ते मम पूर्वजाः । 
हिताय श्रेयले चैद येषामासीजनादनः ॥ २१॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरे सभी पूर्वज धन्य थे, जिनका हित और 
कल्याण करनेके लिये साक्षात्‌ जनादन तैयार रहते थे ।॥! 
तपसाथ खुहृब्यो हि भगवादँलोकपूजितः। 
य॑ दृश्वन्तस्ते साक्षाच्छबत्साइविभूषणम्‌॥ २२॥ 
छोकपूजित भगवान्‌ लारायणका दर्शन तो तपस्थासे 
ही हो सकता है; किंतु मेरे पितामहोंने श्रीवत्सके चिह्ठसे 
विभूषित उन भगवावक्का साक्षात्‌ दर्शन अनायात् (| 
प्रछिया या॥ २२॥ 
तेभ्यो धन्यतस्खैय नारदः परमेष्ठिजः | 
त चास्पतेजससपि चेशज्मि नारद्मव्ययम्‌ ॥ २३ | 
खेतद्वीपं समासाय येन रए: खर्य हरिः । 
देवप्रसादाडुगत व्यक्त तद्‌ तस्य दर्शनम्‌॥२७॥ 
उन सबसे भी अधिक धन्यवादके योग्य ब्रक्षपुत्र 
नारदजी हैं । मैं अविनाशी नारदजीको कम तैजखी अआषि 
नहीं समझता; जिन्‍होने स्वेतद्रीपमे पहुँचकर साक्षात्‌ औीहरिका 
प्रात कर लिया । उनका वह भगवदू-दर्शन स्पए हीउने 
भगधावडी कृपाका फछ है ॥| २३-२४ ॥ 
तद्‌ दृष्टवांस्तदा देवमनिरुद्धतनो स्थितम्‌ । 
वद्रीमाथर् चंद तु नारद आद्रचत्‌ पुनः ॥ २५ || 
नरनारायणौ द्र॒ष्ठ कि तु तत्‌ कारण भुने। 
भुने | नारदजीने उस समय ओेतद्वीप्ें जाकर जो 
अनिरुद्-पिग्रहमें खित नारावणदेवका साक्षात्कार 
उथा उन नरशनारायप्रका दर्शन करने लिये जो बदरिका- 
अमक्ो प्रखान क्रिया) इसका क्या कारण है ! ॥ २५३ ॥ 


नारद! परमेप्ठिजः ॥ २६॥ 
बा समागस्य के ताबूषी। 
पन्‍्त कालमवसत्त्‌ प्श्मान्‌ कान पृश्टवांश्वद ॥२७॥ 
शत नारदजी रवेतद्वीपसे जत्र बद्रिकाभ्रम- 
में पहुंचकर उन दोनों ऋषियेंसे मिले, तब पहों उन्होंने 
मयतक निवास किया १ और वहाँ उनसे किन-केन 
रैछा !॥ २६-२७ ॥| 9 


इबेतड्टीपाडुपा इत्ते तरियन वा छुमहात्मनि । 


ममता भहात्मानी नरनारायणाहषी ॥ २८ ॥ 


जु३८० 











नारायण ऋषियोंने क्या बात की थी ? ये सब बातें आप 
यथार्थरूपले बतानेकी कृपा करें ॥ २८६ || 
वैज्ञयायन उवाच 
नमो भगवते तस्मैं व्यासायामिततेजले ॥ २९ ॥ 
यस्य धसादाद्‌ वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्‌ | 
चैशस्पायनजीने कहा--अमिततेजखी मगवान्‌ 
व्यासको नमस्कार है, जिनके कृपाप्रसादसे मैं मगवान्‌ 
नारायणकी यह कथा कह रहा हूँ॥ २९३ ॥ 
प्राप्य इवेत॑ महाद्वीपं दृष्ठा च हरिमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
निवुत्तो नारदों राज॑स्तरसा मेस्मागमत्‌। 
हृदयेनोदहन्‌ भारं यदहुक्त॑ परमात्मना ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इवेतनामक महाद्वीपमे जाकर वहाँ अविनाशी 
श्रीहरिका दर्शन करके जब नाग्दजी छोटे) तब बड़े बेगसे 
मेरुपर्वतपर आ पहुँचे । परमात्मा श्रीहरिने उनसे जो कुछ 
कहा था; उस कार्यमारको वे छृदयसे ढो रहे थे |३०-३१॥ 
पश्चाद्स्याभवद्‌ राजन्नात्मनः साध्वसं महत्‌। 
यद्‌ गत्वा दूरमध्चानं क्षेमी पुनरिहागतः ॥ ३२॥ 
नरेश्वर | तत्पश्चात्‌ उनके मनमे यह सोचकर बढ़ा 
भारी विस्मय हुआ कि मै इतनी दूरका मार्ग तै करके पुनः 
यहाँ सकुशल कैसे छोट आया ! | १२ ॥ 
मेरोः प्रचक्राम ततः पर्वत गन्धमादनम्‌। 
निपपात च खात्‌ तूर्ण विशालां बद्रीमलु ॥ ३३॥ 
तदनन्तर वें मेरुसे गन्धमादन पर्वतकी ओर चले 
और बदरीविशाल्तीर्थके समीप ठुरत ही आकाशसे 
नीचे उतर पड़े ॥ ३३ ॥ 
ततः स दद्शे देवों पुराणावपिसत्तमों। 
तपश्चर्ती खुमहदात्मनिष्ठी महाब्नती ॥ ३४ ॥ 
वहीँ उन्होंने उन दोनों पुरातन देवता ऋषिश्रेष्ठ नर- 
नारायणका दर्शन किया जो आत्मनिष्ठ हो महान्‌ ब्रत छेकर 
बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे॥ ३४ ॥ 
तेजसाभ्यधिकौ सूथौत्त्‌ सर्वकोकविरोचनात्‌। 
श्रीव॒त्सलक्षणो पूज्यों जयमण्डलूघारिणों॥ ३७५॥ 
वे दोनों सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी 
अधिक तेजखी थे | उन पूज्य महात््माओंके वक्षःस्थल्में 
श्रीवत्सके चिह्न सुशोमित हो रहे थे और वे अपने मस्तकपर 
जटामण्डल घारण किये हुए ये ॥ ३५ ॥ 
जालपादभुजी तौ ठ॒पादयोश्वक्रलक्षणौ। 
च्यूडोरस्की दीर्घसुज्नी तथा मुषप्कचत॒प्किणो॥ ३२६॥ 
बष्टिदन्तावण्दंष्री मेघौघ्यसदशखनी । 
खास्मी एृथुललाटो भ्र सुख खदसुनासिकौ ॥ २७॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिपर्वणि 


उनके ह्ार्थोमे हंसका और चरणोंमें चक्रका चिद्र था। 
विद्ञाल वक्षःस्छ्, बड़ी-बड़ी भुजाएँ; अप्डकोमर्मे चार-्चार 
बीज) मुखर्मे साठ दोत और आठ दादें) मेघके समान गम्भीर 
स्व२ सुन्दर मुख, चौड़े ललाट) बॉकी मौंहें, सुन्दर ठोढी 
और मनोहर नासिकाते उन दोनोंकी अपूर्व शोमा 
हो रही थी॥ ३६-३७ ॥ 
आतपत्रेण सहशे शिरसी देवयोस्तयोः। 
एवं लक्षणसस्पत्नौ महापुरुपसंशितो ॥ ३८ ॥ 
तौ दृष्छठा बारदो हृश्स्ताभ्यां च प्रतिपूजितः। 
खागतेनामिभाष्याथ  पृष्तश्चानामयं तथा ॥ ३९॥) 
उन दोनों देवताओंके मस्तक छत्चके समान प्रतीत 
होते थे | ऐसे शुभलक्षणोंसे सम्पन्न उन दोनों महापुरुपोका 
दर्शन करके नारदजीको बड़ी प्रसन्‍नता हुई। भगवान्‌ नर 
और नारायणने भी नारदजीका स्वागत-सत्कार करके उनका 
कुशल-समाचार पूछा ॥ ३८-३९ ॥ 
बभूवान्तर्गतमतिनिंरीए्य... पुरुषोत्तमौ। 
सदोगतास्तत्र ये थे सर्वभूतनमस्क्ृताः ॥ ४० ॥ 
इंवेतद्वीपे मया दृश्स्तारशावृषिसत्तमी 
तदनन्तर नारदजीने उन दोनों पुरुषो्मोंकी ओर 
देखकर मन-ही-मन विचार किया; अहो ! मैंने झ्वेतद्वीपमें 
मगबानकी समाक्रे भीतर जिन सर्वभूतवन्दित सदस्थोको 
देखा था, ये दोनों ऋषिशरेष्ठ भी वैसे ही हैं || ४०३ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा हृत्वा चामिप्रदृक्षिणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स चोपविबिशे तत्न पीठे कुशमये झुभे । 
मन-दही-सन ऐसा सोचकर वें उन दोनोंकी प्रदक्षिणा 
करके एक सुन्दर कुझसनपर बैठ गये | ४१६ ॥ 
ततस्तो तपसां बासौ यहासां तेजसामपि ॥४२॥ 
ऋषी शमदमोपेतौ छूत्वा पौयोह्चिक विधिम्‌। 
पश्चान्नारद्मव्यग्नी. पाद्याध्यौस्यामथार्चतः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर तपस्या, यश्ध और तेजके भी निवाउखान 
वे शम-दमसम्पन्न दोनों ऋषि पूर्वाहकालका नित्य ३ 
पूर्ण करके फिर गान्त-मावते पाद्य और अर््य आदि निषेदन 
करके नारदजीकी पूजा करने लगे ॥ ४२-४३ ॥ 
पीठयोश्लोपचिण्ी दो कृतातिथ्याहिकी छुप। 
तेघु तत्रोपधिष्टेषस वेशो5भिव्यराजत ॥ ४४॥ 
आज्याइुतिमहाज्वालेयशवादी. यथाप्निमिः ! 
नरेधर | अयने नित्यकर्म तया नारदजीका आतिघ- 
सत्कार करजे वें दोनों ऋषि मी कुझासनपर बैठ गये | व 
उन तीनोंक़े बैठ जानेपर वह प्रदेश धीकी आहुतिमे पज्वलित 
विद्याल लपयेंवाले तीन अग्नियोसि प्रकाशित वज्ञमण्डरती 
आँति सुशोमित होने लगा ॥ ४थडे ॥| 


भोक्षथर्मपर्त ) 


जिचत्वारिशदबिक्रनिशततमो5ध्यायः 


५३८९ 
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अथ तारायणस्तत्र॒ सारद वाक्यमत्रवीत्‌॥४५॥ 
खुल्तोपविष्टं घिधान्तं छृतातिथ्यं सुखस्थितम्‌ 

इसके बाद वें आतिम्य अहण करके सुखपूर्वकवैठकर 
विश्राम करते हुए नारदजीते नारायणने इस प्रकार कहा ॥ 

नरनारायणावृत्तुः 

अपीदानों स भगवान्‌ परमात्मा सनातनः ॥ ४६ ॥ 
श्वेतद्वीपे त्वया दृष्ट आवयोः प्रकृतिः परा। 

नर-नारायण बोले--देवपें ! क्या ठुमने इस समय 
इेतद्वीएमें जाकर हम दोनोंका परम कारणरूप सनातन 
परमात्मा मयवायका दर्शन कर छिया ! ॥ ४६६ |॥ 

बारद उद्क 

दृश्शे में पुरुषः भीमान, विश्वरुषघरोड्व्ययः ॥ ४७ ॥ 
सर्वे छोका हि तम्रस्थास्तथा देवाः सहर्षिभिः। 

नारदूजीने कहा--भगवन्‌ ! मैंने विश्व्थधारी उन 
अविनाशी एवं कान्तिमार परम पुरुषका दर्शन कर लिया। 
ऋषियोसहित देवता तथा सम्पूण छोक उन्हींक़े मीतर 
विराजमान हैं ॥ ४७)॥ 


अधापि चैन पश्यामि युरां पश्यन सनातनौ॥ ४८॥ 
यैलक्षणैरुपेत पा 


+ स॒ हरिख्यक्तरुपधुक्‌। 
तैलेक्षणैरपेती हि. व्यक्तरुपधरो युवाम्‌ ॥ ४९॥ 


मैं इस उमय भी आप दोनों उनातन पुरुषोंकी देखकर. और 


यहीं इदरेतद्ीपनिवासी मंगवानुकी झोंकी कर रह्म हूँ। 
बहों मैंने अव्यक्तरूपधारी श्रीहरिकों जिन सक्षणोंति सम्पन्न 
देखा था। आप दोनों व्यक्तस्पधारी युरुष भी उत्हीं रक्षणेति 
सुझोमित हैं || ४८-४९ ॥ 
दष्ठौ युवां मया तन्न तस्य देवस्थ पार्वततः! 
इद्ैय चागतो3सयध विख्टः परमत्मना ॥ ५० ॥ 

इतना ही नहीं। मैंने आप दोनोंको वें भी परमदेवके 
पाए उपखित देखा था और उन्‍्हों परमात्माके सेजनेसे आज 
मैं फिर यहाँ आया हूं॥ ९५० ॥ 

दि नाम भवेत्‌ तस्य तेजला यशसा ध्िया। 
सदशत्रिपु छोकेए फऋते धर्मात्मजौं युचाम्‌॥ ५१॥ 
लि ४ १९३ रा कप दोनों महापुर्मोक़े विवा 

ने हेड जि; यश परमेश्वरक्रे 
सम्रान हो ॥ ९१ ॥ ५७ 
तैन में कथितः छत्तों घतः क्षेतशसंक्षित 
४ +॥ 

माइुमोवाश्य कविता भविष्या हह ये यथा। ५२॥ 








तन्न ये पुरुषाः इंबेताः पञ्ेन्द्रियविवर्जिताः | 
प्रतिवुद्धाश्न ते सर्वे भक्ताश्व पुयषोत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
वहाँ जो चन्द्रमाके समान गौरवर्णके पुरुष येः वेसब-कै- 
सब पॉंचों इल्द्रियोंते रहित अर्थात्‌ पाग्ममौतिक दरीरते शत्यः 
ज्ञानवान्‌ तथा पुरुषोत्तम श्रीविष्णुके भक्त ये ॥ ५३ ॥ 
ते<र्च॑यन्ति सद्दा देव तैं साध रमते थे सः। 
प्रियभक्तो हि भगवान्‌ परमात्मा द्विजप्रियः ॥ ५४॥ 
वे सदा उन मारायणदेवकी पृजा-अर्चा करते रहते हैं 
और भगवान्‌ भी सदा उनके साथ प्रसत्नतापूवंक कीड़ा करते 
रहते हैं । भगवानको अपने मक्त बहुत ही प्रिय हैं तया वे 
परमात्मा श्रीहरि बराक्मणोंके भी ग्रेमी हैं ॥ ९४ ॥ 
रमते सोउच्यमानों हि सदा भागवतप्रियः । 
विश्वभुक्‌ सबंगो देवो माधवों भक्तवत्ललः॥ ५५॥ 
ये विश्वका पालन फरनेदाले सर्वव्यापी भगवान्‌ 
बढ़े भक्वत्त है। भगवद्धक्तोंके प्रेमी और प्रियतत भ्रीहरि 
उनसे,पूजित हो वहों सदा सुप्रसन्न रहते हैं ॥| ५५ ॥ 
सकती कारण चैव कार्य चातिवल्युतिः। 
विधान च तत्व॑ चैदर महायक्षा: ॥ ५६॥ 
वे ही कर्ता, कारण और कार्य हैं! उनका बछ और तेज 
अनन्त है | के महायशस्री भगवान्‌ ही हैक आग विधि 
त्॒र्प हैं ॥ ५६ ॥| 
तएसायोज्य सो55त्मानंशवेतद्वीणत पर दि 
इत्यभिविस्यात॑ खर्थ: य्‌त्‌। 
तेज इत्यभिवि्यात॑ खर्यभासावभासितम्‌ ॥ ५७॥ 
वे अपने आपको तपस्या छगाकर शवेतद्वीपते भी परे 
अफाशमान तेजोमय ख़रपते विज्यात हैं | उनका वह तेज 
अपने ही प्रकाश प्रकाशित है ॥ ९७ ॥ 
शान्ति: सा निपु लोफेपू विदिता भावितात्मना । 
पर डंडे था नेंटिक अतमास्थितः ॥ ५८॥ 
जाम परमत्माने तौनों छोक़ोंगे उस शान्तिका 
लक है। अपनी इस कल्थाणमयी बुद्धिके द्वार दे 
का आश्रय छेकर खित हैं ॥ ५८ ॥| 
न तन सूर्यस्तपति न सोम, 
। 
चायुवाति देवेशे हे 


डे वषभरति दुश्चरम्‌ ॥५९॥ 

मन लक शरद हद 
हुए देवेश्वर शरीः 

वाइ भी नहीं चलती है ॥ ५९ || "कम पर लौकेक 


| भूमाचास्थाय 
पक्रपादरियतों देव हे विश्वक्त्‌ 


५ उन्वंवाइरुदडसुसः ॥६०॥ 
वहाँकी भूमिपर एक डे: जितकी केंचाई 


है। 
ज्वाईके बराबर है। उत्पर आरूद हो 


परे८२ 





श्रीमद्राभारते 


[ शान्तिपर्चणि 


न््न्च्््््च््च्््व््च्च्ल्््च्चच्स््््क्क्लच््््ल्फलफकिपपपपपपप<--<<०-- 


ये विश्वकर्ता परमात्मा दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये और उत्तरकी 

ओर मुँह किये एक दैरते खड़े हैं ॥ ६० ॥ 

साइानावर्तयन्‌ बेदांस्तपस्तेपे. खुद़श्वसस्‍्म्‌। 

यदू्‌ ञरह्म ऋषयइलैच खय्य पशुपतिश्व यत्‌ ॥ ६१॥ 

शेषाश्च चित्रुधभे्ठा. देत्यदानवराक्षसाः । 

नागाः झुपर्णा गन्धर्वाः सिद्धा राजपंयश्व ये ॥ ६२॥ 

हृव्यं कव्यं थे सतत विधियुक्त प्रयुअ्ते । 

छत्समं तु॒ तस्प देवस्य चरणादुपतिष्टति ॥ ६३ ॥ 
वे अन्लॉतहित सम्पूर्ण वेदोँकी आइत्ति करते हुए अत्यन्त 

कठोर तपस्यामे संलग्न हैं| ब्रह्मा, खयं महादेव) सम्पूर्ण 

फ्रषि और शेष श्रेष्ठ देवता तथा दैत्य; दानव) राक्षस) नाग3 

गरुड़) गन्धर्व; सिद्ध एवं राजजिंगण सदा विधिपूर्वक जो 

हृव्य और कब्य अपण करते हैं, वह सब कुछ उन्हीं मगवान्‌- 

के चरणोंमे उपस्थित होता है ॥ ६१--६३ ॥ 

या क्रियाः सम्प्रयुक्ताश्व एकान्तगतबुद्धिमिः । 

ता; सचाः शिरखा देवः प्रतिणह्माति वै खयम्‌॥ ६४॥ 


जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमान्न भगवानमें ही 
लगी हुई हैः उन भक्तोद्वारा जो क्रियाएँ समर्पित की जाती 8 





उन सबको वे भगवान्‌ खय॑ शिरोधाय करते है] ६४ || 


ले तस्यान्यः प्रियतरः प्रतिबुद्धैमेहात्ममिः । 
विद्यते त्रिषु छोकेपु ततो5स्यैकान्तिकं गतः ॥ ६५ | 
वहोंके शानी महात्मा भक्तोंठे बढकर भगवानकों तीनों 
छोकोंमें दूसरा कोई प्रिय नहीं है; अतः में अनन्य भावतें 
उन्हींकी शरणमे गया हूँ ॥ ६५॥ 
इह चैवागतस्तेत विस: परमात्मता। 
एवं मे भगवान देव! खयमाख्यातवान्‌ हरिः । 
आसिष्ये तत्पर भूत्वा युवाभ्यां सह नित्यशः ॥ ६६॥ 
यहाँ भी मैं उन्हीं परमात्माके भेजनेसे आया हूँ। खय 
भगवान्‌ भीहरिने मुझसे ऐसा कहा था | अब मैं उन्हींकी 
आराधनामें तत्पर हो आप दोनोंके साथ यहों नित्य निवास 
करूँगा || ६६ ॥ 


इदि श्रीमहा भारते श्ञान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये ब्निचत्वारिंशदृधिकन्रिशततसो$प्याय/॥ ३४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्यामारत शान्तिपर्वके अन्तगत मोक्षघर्मपर्वमें नाशायणडी महिमाविषयक 
तीन सौ तैंतालीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४३ ॥ 





चतुश्रवारिंशद्धिकत्रिशततमो<्ध्यायः 


नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए उन्हें भगधान्‌ बासुदेवका माहात्म्य बतलाना 


नरनारायणावूचतुर 

धघन्यो5स्पजुगृहीतोएसि यत्‌ ते दएः खय॑ प्रभु। 
न हि तं दृश्वान्‌ कश्रित्‌ प्ययोनिरपि खयम्‌॥ है ॥ 

नर-लारायणने कद्दा-नारद | तुमने खेतद्यीपमें 
जाकर जो साक्षात्‌ भगवानका दर्गन कर लिया, इससे तुम 
धन्य हो गये । वास्तवर्म भमगवानने तुमपर बड़ा भारी अनुग्रह 
किया । तुम्हारे सिवा और किसीने) साक्षात्‌ कमरूयोंनि 
ब्रह्मजीने भी भगवानका इस प्रकार दर्णन नहीं किया ॥ १॥ 
अव्यक्तयोनिर्भगवान्‌ डुर्द्शः पुरुषोत्तमः । 
नारदेतद्धि नौ सत्यं वचन समुदाह्तम्‌॥ २ ॥ 
नास्य भक्तात्‌ प्रियतरों छोके कश्चन विद्यते । 
ततः खं द््शितवान, खमात्मानं छ्विजोत्तम ॥ $ ॥ 

नारद | वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम अव्यक्त अकृतिके मूल 
कारण हैं। उनका दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है। दिजश्रेष्ठ | 
हम दोनों तुमसे सच कहते हैं कि भगवानको इत जगतूमें 
मक्तरे बढकर दूभरा कोई प्रिय नहीं है। इसलिये उन्होंने 
ख़बं ही तुम्हें झपने सल्‍्पका दर्शन कराया है ॥ २-३ ॥ 


तपो दि तप्यतस्तस्य यत्‌ स्थान परमात्मनः | 

न तत्‌ सम्प्राप्लुते कश्चिदते छ्ाावां द्विजोत्तम ॥४॥ 
द्विजोचम ! तपस्यामे छंगे हुए उन परमात्माका जो 

स्थान है; वहाँ हम दोनोंके सिब्ा दूसरा कोई नहीं पहुँच 

सकता || ४ ॥ 

या हि सूर्यसदहस्नस्य समस्तस्प भवेद्‌ चुतिः। 

स्थानस्य सा भचेत्‌ तस्य खयं तेन विराजता ॥ ५॥ 
एक हजार सूर्योक्े एकत्र होनेपर जितनी कान्ति हो 

सकती है; उतनी ही उस स्थानकी भी कान्ति है; जहों भगवान्‌ 

विराज रहे हैं ॥ ५ ॥ 

तस्मादुत्तिष्ठते विप्र देवाद्‌ विश्वभुवः पतेः ! 

क्षमा क्षमावतां श्रेष्ठ यया भूमिस्तु युज्यते॥ ६ ॥ 
विप्रवर | क्षमाशीलॉम श्रेष्ठ नारद ! विश्वविधार्त 

ब्रह्माजीके मी पति उन परमेश्वरते ही क्षमाक्री सलचि हुई है 

जिससे पृश्वीका संयोग होता है ॥ ६ ॥ 

तस्माश्ोत्तिपते देवात्‌ सर्वभूतद्दितादू रसः | 

आपो हि तेन युज्यन्ते द्ववत्व॑ प्राप्लुवन्ति च | ४४ 


मेक्षघाब मल स्‍फनननियननननननननननननननन न ननननततत ] 


समूर्ण प्राणियोका हित चाहनेवाके उन नारायणदेवसे 
ही रस प्रकट हुआ हैः जितका जलके साथ त्योग है जौर 
जिसके कारण ज द्रवीभूत होता है ॥ ७॥ 
तस्मादेव समुझ्ू्त तेजो. रुपयुणात्मकम। 
चेन संयुज्यते खर्यस्ततो लोके विराजते॥ < ॥ 
उन्हंति रुपयुणविशिष्ट तेजका ग्राहुर्भाव हुआ हैः 
जिससे सूर्यद्षेव सुक्त हुए. हैं । इसीछिये वे छोकमें प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
तस्मादू देवात समुज्भूतःस्प्धोस्तु पुरुषोत्तमाद्‌। 
थेन स॒युज्यते चायुस्ततो छोकान, विवात्यसौ॥ ९ ॥ 
उन्हीं भगवान्‌ पुरुषो्तमते स्पर्शक्षी उतत्ति हुई हैः 
जिससे बायुदेव सयुक्त होते हैं और उससे संयुक्त होनेके कारण 
ही वे सम्पूर्ण छोकॉमे प्रवादित होते हैं ॥| ९ ॥ 
तस्ाच्योत्तिप्ठते शब्दः सर्वलोकेश्वरात प्रभोः । 
आकाश युज्यते यन ततस्तित्यसंचूत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्हीं सर्वलोकेश्वर प्रभुसे शब्दका प्राडर्भाव होता कै 
जिससे आकाशका नित्य सयोग है और जिसके ही कारण वह 
निरावत रहता है || १० ॥ 
तस्ताओत्तिछते देवात्‌ सर्वेभूतग्त मनः। 
चन्द्रमा येन संयुक्तः प्रकाशगुणधारणः ॥ ११॥ 
उन्हीं नारायणदेवसे सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले 
मनकी भी उत्पत्ति हुई है। उस मनसे सयुक्त होकर ही 
चन्द्रमा प्रकाश-गुणकी धारण करता है॥ ११॥ 
सह्लूतोत्पादर्क नाम तत्‌ स्थान चेद्संश्षितम्‌। 
विद्यासहायों यत्रास्ते भगवान्‌ ह॒व्यकन्यभुक्‌ ॥ १९ ॥ 
जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि हब्य और कब्यका सोग अहण 
करते हुए विध्ाशक्तिके साथ पिरानमान हैं; वह वेदसशक्र 
खान सद्भतोत्मादक कहछाता है ॥ १२ || 
थे हि निष्कुषा छोके पुण्यपापविवर्जिताः । 
तेषां ये क्षेममध्यातं गच्छतां द्धिजलचम ॥ १३॥ 
सर्वेलोकतमोहन्ता आदित्यों द्रमुच्यते 
हिजओरेष्ठ | सतारमें जो लोग पुण्य और पापसे रहित 
एव निर्मल हैं, वे कल्याणमय मार्गसे सगवद्धामकों प्रास होते 
हैं; उस समय समूर्ण छोफोंके अन्धकारका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ सूर्य ही उनके उस भोश्षघामका द्वार बताये 
जते हैं ॥ १३१॥ 
आदिलदवसी् गहस्यपेनचित कविता १४। 
॥ 
0 5 भत्वा तु ्त देव॑ प्रविशन्तयुत। 
चूर्वदेव उनके सम्पूर्ण अज्ञोंको जराकर भस्म कर देते 
हैं। फिर कहीं कोई उन्हें देख नहीं पाता । दे परमाणुखरूप 





होकर उन्हीं स्यदेवर्मे प्रवेश कर स्ल््न््नननननननननननननननलननननन हयात... हैं॥ १४३॥ 
तस्मादपि च्च नि”ठक्ता अनिरुद्धतनी स्थिताः | श्५ [| 
मनोमूतास्ततो भूत्वा प्रधुम्त अविशन्‍्त्युत। 
फिर उनहे भी मुक्त होकर वे अनियद्धविश्नह्में स्थित 
होते हैं। फिर मनौमय होकर पधुस्तमे प्रवेश करतेदै ॥ २ ५३ै॥ 
प्रधुस्ताब्यापि निर्मुका जीव संकर्पणं ततः ॥ १६॥ 
विशन्ति विप्रप्रव॒राः सांख्या भागवत: सद्द । 
प्रदुम्नसे भी युक्त होकर वे साख्यशानसम्पन्न श्रेष्ठ 
ब्राह्मण भगवद्धक्तोंके साथ जीवखरूप सकर्षणमेंप्रविष् 
होते हैं || १६६ ॥ 
ततललेशुण्यदीनास्ते. परमात्मानमजसा ॥ १७ ॥ 
प्रविशन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्षेत्र निर्मुणात्मकम्‌ । 
सबोवार्स बाखुदेव क्षेत्र विद्धि तत््तवतः॥१८॥ 
तदनस्तर तीनों गुणोति मुक्त हो वे भ्े्ठ द्विज अनावास 
ही निर्गुणखरूप क्षेत्र परमात्मामें प्रवेश कर जाते है। तुम 
सबके निवासस्थान भगवान्‌ वाठुदेवको ही क्षेत्र 
समझो ॥ १७-१८ ॥ 
समादितमनस्काश्व नियत संयतेन्द्रियाः । 
एकान्तभावोपगता चाछुदेय॑ चिशन्ति ते ॥ १९॥ 
जिन्होंने अपने मनको एकांग्र कर लिया है; जो शौच- 
संतोष आदि नियरमोते सम्पन्न और जितेन्द्रिय हैं; वे अनन्य 
मभावसे भगवानकी शरणमें गये हुए भक्त साक्षात्‌ वासुदेवम 
पवेश करते हैं ॥ १९॥ 
आवामपि च धर्मस्य शृदे जातौ दिज़ोत्तम। 
रम्यां विशालामाधित्य तप उप्र समास्थिती ॥ २० ॥ 
ह्विजभेष्ठ | हम दोनों भी धर्मके घरमें अवतीर्ण हो इस 
रमणीय वद्रिकाअमत्तीर्थंक्षा आश्रय के कठोर तपस्थार्म 
सेछग्न हैं॥| २० ॥ 
ये तु तस्वैब देवस्थ भाइुभोवाः सुरप्रियाः | 
भविष्यन्ति त्रिछोकस्थास्तेषां खतीत्यथो द्विज ॥ २१ ॥ 
महान | उन्हीं भगवान्‌ परमदेव परमात्माके तीनों छोकॉमें 
जो देवग्रिय अवहार होनेवाऊे हैं, उनका सदा ही परम मजूछ 
हो-यही हमारी इस तपस्याका उद्देश्य है | २१ || 
विधिना 82 पक यथाएूर्व द्विजोत्तम। 
आस्थिताम्यां सर्वछच्छूं ्रतं सम्यगलुत्तमम्‌ ॥ २ 
पलक _इवेतद्वीपे तपोधन। ) 
बता ं ि 
से दि नो संबिदित ैठोक्य सच के 
यद्‌ भविष्यति बृत्त वा चततते चा शुभाशुभम्‌ । 


५ 


सबे स ते कंथितवान देवदेवो मद्ामुने ॥ २४॥ 


प३८४ 


द्विजोत्तम | हम दोनोंने पूर्चत्‌ अपने कर्ममें संलग्न 
हो सर्वोत्तम एवं सम्पूर्ण कठिनाइयेसे युक्त उत्तम ब्रतमें तत्वर 
रहते हुए ही इ्वेतद्रीपमें उपस्थित होकर वहाँ तुम्हे देखा था। 
तपोधन | तुम वहों भगवानसे मिले और उनके साथ 
बार्ताछाप किया | ये सारी बातें हम दोनोंको अच्छी तरह 
विदित हैं | महाम्ुने ! चराचर प्राणियोसटित तीनों छोकॉमें 
जो शुभ या अशुभ बात हो चुकी है; हो रही है अथवा 
होनेवाली है; वह सब्र उस समय देवदेव भगवान्‌ श्रौहरिने 
छुमसे कही थी || २२--२४॥ 

केशम्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा तयोचाक्यं तपस्युग्रे च॒ बर्ततोः । 
नारदः प्राज्लिभृत्वा नारायणपरायणः ॥ २०॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! कठोर तपस्यामें 


[ शान्तिपर्च॑णि 


लगे हुए. भगवान्‌ नर और नारायणकी यह बात सुनकर 
नारदजीने उन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायणकी 
शरण छेकर उन्हींकी आराघनामें लग गये ॥ २५ ॥ 
जजाप विधिवन्मन्तान्‌ नारायणगतान्‌ वहन । 
दिव्यं वर्षसहस्त्त॑ हि. नरनारायणाश्रमे ॥ २६॥ 
उन्होंने नारायणसम्बन्धी बहुत-से मन्‍्त्रोका विधिपूर्वक 
जप किया और एक सहस्त दिव्य घर्षोतक वे नर-नारायणके 
आश्रममे टिके रहे ॥ २६॥ 
अवसत्‌ स महातेजा त्तारदो भगवानृषिः। 
तमेवाम्यचैयन देव॑ नरनारायणी च॑ तो ॥२७॥ 
महातेजखी भगवान्‌ नारद मुनि प्रतिदिन उन्हीं भगवान्‌ 
वासुदेवकी तथा उन दोनों नर और नारायणकी भी आराधना 
करते हुए वहाँ रहने छगे || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपवेणि सोक्षघर्मपर्वणि नारायणीये चत॒श्रत्वारिंशद्धिकन्रिशततमोध्याय; ॥ ३४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिप्वेके अन्तर्गत भोक्षुपर्मपरर्मे नारायणकी महिमातिषयक्र 
तीन छौ चौवाकीसदों अध्याय पूरा हुआ।॥ ३४४ ॥ 


मा 





पब्चल्वारिशद्धिकत्रिशततमो5ध्यायः 
भगवान्‌ वराहके द्वारा पितरोंके पूजनकी मर्यादाका स्थापित होना 


वैज्ञणायन उवाच 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नारद्‌ः परमेष्ठिजः । 
देव कृत्वा यथान्‍्याय॑ पिश्यं चक्रे ततः परम ॥ १ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! किसी समय 
ब्रह्मपुन्न नारदजीने शाजजीय विधिके अनुसार पहले देवकार्य 
(हवन-पूजन ) करके फिर पितृ कार्य ( श्राद्ध-तर्पण ) किया ॥१॥ 
ततस्त॑ बचने प्राह ज्येष्ो धर्मोत्मजः पश्ठुः। 
क इज्यते ह्विजश्रेष्ठ देंवे पिक्ये चर कठिपते ॥ २ ॥ 
त्वया मतिमतां श्रेष्ठ तन्‍्मे शंस यथागमम्‌। 
किमेतत्‌ क्रियते कर्म फर्ल चास्य किमिष्यते ॥ ३ ॥ 

तब धर्मके ज्येष्ठ पुत्र नरने उनसे इस प्रकार पूछा- 
८द्विजश्रेष्ठ | तुम बुद्धिमानोंमें अग्रगण्य हो । तुम्दारे द्वारा देव- 
कार्य और पिठृकार्यके उम्पादित होनेपर उन कर्मोंसे किसकी 
पूजा सम्पन्न होती है ! यह सुझे शाज्जके अनुखर बताओ। 
ठुम यह कौन-सा कर्म करते हो ! और इसके द्वारा किस फछको 
ग्राप्त करना चाइते हो १॥ रूशा 

नारद उद्ाच 

त्वचैतद्‌ कथित पूर्व दैवं कर्तव्यमित्यपि | 
दैवत च परो यक्ः परमात्मा सनातत्ः॥ ४ ॥ 

नारदजीने कद्दा--अभी | आपने ही पहले यह कहा 


था कि देवकर्म सबके लिये कर्तव्य है; क्योंकि देवकर्म उत्तम 

यज्ञ है और यज्ञ सनातन परमात्माका खरूप है | ४ ॥ 

ततस्तद्भाचितो नित्य यजें वेकुण्ठमव्ययम्‌। 

तस्माच्च प्रखतः पूर्व ब्रह्मा छोकपितामहः॥ ५ ॥ 
अतः आपके उस उपदेशसे प्रभावित होकर मे प्रतिदिन 

अविनाशी भगवान्‌ वैकुण्ठका यजन करता हूँ | उन्हींते सर्व- 

प्रथम लछोक-पितामह ब्ह्माजी प्रकट हुए हैं ॥ ५ ॥ 

मम थे पितरं प्रीतः परमेष्ठन्प्यजीजनत्‌ । 

अहँ संकरपजस्तस्थ॒पुत्रः प्रथमकल्पितः ॥ ९ ॥ 
परमेष्ठी ब्रह्माने प्रसन्न होकर मेरे पिता प्रजापतिको उलब्न 

किया # | में उनका संकल्पजनित प्रथम पुत्र हूँ ॥ ६ ॥ 

यजामि वे पितृन साथो नाययणविधौ छते। 

एवं स एवं भगवान पिता माता पितामहः ॥ ७ ॥ 
साथो | मैं पहले नारायणकी आराधनाका कार्य पूर्ण कर 


लेनेपर पितर्रोंका पूजन करता हूँ | इस प्रकार वे मगवाद 
नारायण ही मेरे पिता माता और पितामह हैं. ॥| ७॥ 

न न न न ल समनट 

#यध्पि नारदजी जद्घाजीके ही पुत्र हैं तथापि दक्षके शा 

उन्हें पुनः प्रजापतिसे जन्म अहण करना पढ़ा । यह कथा इसिंशते 


आयी दे । 


पश्चयत्वारिशद्धिकजिशततसो पध्यायः 


ए्र्दण 


मोक्षघर्मपर्व ] 
च््य्य््च्ल्च्ख््््लच्च्ललसय्््य्च्च्य्स्य्स्स्य्स्य्ल्स््ल्- 


इज्यते पिठयक्षेपु तथा तित्य॑ जगत्पततिः। 
श्रुतिश्वाष्यपरा देवी पुत्रान दि पितरोड्यज्ञग ॥ ८ ॥ 
पिलयशेमें दा औहरिकी ही आरावना की जाती है। 
एक दूसरी भु्ति है कि पिताओं (देवताओं ) ने पुत्रों 
( अन्िष्वा # आदि ) का पूजन किक ॥ ८ ॥| 
वेदशृतिः प्रणश च पुनरध्यापिता छुत्ैः। 
तेतस्ते मा्नदाः पुत्र: पिड्ल्वमुप्ऐेद्रि ॥ ९ ॥ 
देवताओंक़ा वेदशान भूछ गया था। फिर उदे पूर्नो- 
ने ही उन्हे वेदअतियोंको पढाया | इसी दे अन्‍्त्रदाता पुत्र 
पिलृमावकों आर हुए ॥ ९ ॥| 
नूत्र॑पुरैतदू बिदित शुवयोभावितात्मनोः । 
पुवाश्च पितरशैब ॥१०॥ 
पुर्नीं और पिताओंने जो परस्पर एक दूसरेका पूजन किया 
'है बात आप दोनों शुद्धातम युरुपोको निश्चय ही पहलेसे हल 
शत रही होगी ॥ १० ॥ 
वीन पिण्डान न्यखय है पृयां पूर्व दत्वा कुशानिति। 
कर तु पिष्डसंका ते पितरो छेपिरे पुर ॥ १॥ 
देजतायोनि एप्बीपर पहले कुश विछाकर उनपर फितरोके 
पिण्ड रखकर जो उनका पूजन किया था, इसका 
पूरंकाहमे पितोंने पिष्डनाम कैसे प्रात 


फरनारायगावृष्तुः 
इसमां हि घरणीं पूर्व नए सायरमेखलाम्‌ । 
उजहाराशु बारह रुपमासितः ॥#१२॥ 
भर-नारायण बोले--..ुने यह समुद्रते बिरी ह्व 


(वी पहले एकार्पवके जहर डक अहव हो गयी थी). शवीपर 


उ समय भगवान्‌ गोकित्दने वाएह-ल्‍्प 


पलक इसका उद्धार किया था ॥१२॥ 
हवा हु धरणी स्व खाने पुरुषोत्तमः | 
जलकर्रभलिप्ताड़ो 


४ ॥१३॥ 

वे इत्मोत्तम एश्वीको अपने खानपर स्थापित 
करके 

पेड और कीचड़ छिपे अज्ोत जोशहैतकाकर् 
उद्धव हुए ॥ १३॥ "मच 


मत अर रत ककाले हु अध्यदेशगते रबौ। 
आग उ्य अज्निष्यात सादि फित्यय देकताओोके हे 

दाह. कल्कह होे सा कर ्ध 

(जे झरेई पु करे । रस इज ही छ्महेँ 


उड़े पितुपदप अधिक ड्रिया। 
मेड त५ ३-३, ! अब 


स्थापयामास बै पृथ्व्या कुशालास्तीय नारदू। 
ख तेष्वात्मानसुद्दिय पिन्यं चक्रे यथाचिघि॥ १५॥ 
जब सूर दिनके मध्य भायमे आ पहुँचे और तत्कालोचित 
नित्यकर्मका समय उपखित हुआ) तब मगवानूने अपनी दाढ़ँमे 
उगी हुईं मिद्ठीके तहत तीन पिण्ड बनाये । नारद [फिर 
पृथ्वीवर कुश विछाकर उन्होंने उन कुशोपर ही वे पिण्ड 
रख दिये। इसके वाद अपने ही उद्ेश्यले उन्र पिप्डोपर 
बिधिपूववंक पितृपूजनका कार्य समन किया ॥ १४-३ ५॥ 
खंकर्पयित्वा त्रोन्‌ पिण्डान्‌ स्वेनेव विधिता प्रभु 
आत्मगावोष्यसस्भूतेः स्नेहगर्सेस्तिडैरपि ॥१६॥ 
सव्यं देवेशः आड्मुखः कतवाद्‌ खबमर। 
रथ च ततो घचनसुक्तवान ॥१७॥ 
अपने ही विधानते प्रथुने वे तीनों पिष्ड सक्यित किये। 
फिर अपने शरीरकी ही गर्भीते उत्पन्न हुए सेहयुक्त दिल्लों- 
डाप अपरव्यभावते उन पिण्डोंका प्रोक्षण किया । हदननार 
देवेशर औीहरने खूब ही पूर्वाभि्रल हो गर्यना की और 
पम-सर्यादाकी खापवाके छिये यह बात कही ॥ १६-१७ ॥| 


णरे८६ 


श्रीमहामारत्ते 
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[ शान्तिपर्वणि 





पितामहपिता चेंच अहमेबात्र कारणम्‌ । 
इत्येतठुक्त्वा बचने देवबदेवों चृपाकपिः ॥ २३॥। 
चराहपर्व॑ते थिप्र दत््या पिण्डान्‌ सविस्तरान 
आत्मानं पूजवित्वेच तम्रंचादशन गतः ॥ २७॥ 
पितामहका पिता--परदादा मी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत्‌का 
कारण हैँ | विप्रवर ! ऐसी वात कहकर देवाविदेव भगवान्‌ 
बराहने वराहपर्बंतपर विस्तासपूर्वक पिण्डदान दे पितरोंके 
रूपमे अपने आपका ही पूजन करके वहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ २३-२४ ॥ 
एपा तसस्‍्य स्थितिर्विप पितरः पिण्ड्शिताः । 
लभन्ते सतत पूजां छृषाकपिवचों यथा ॥२५॥ 
ब्रह्मन्‌ | यह भगवानकी ही नियत की हुई मर्यादा है । 
इस प्रकार पितर्रोंकों पिण्डसंज्ञा प्राप्त हुई है। मगवान्‌ वराहके 
कथनानुसार वे पितर सदा सबत्के द्वारा पूजा प्राप्त करते हैं ॥२५॥ 


ये यजन्ति पिवृन देवान ग्रुरुश्वैचातिथीस्तथा। 
गाइचेच हिजमुय्यांश्र पृथियी भातर यथा ॥ २६॥ 
कमंणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते। 
अन्तर्गतः सर भगवान्‌ सर्वसत्त्वशरीरगः ॥२७॥ 
जो देवता, पितर, गुरु) अतिथि) गौ$ श्रेष्ठ आद्मण+ 
पृथ्वी और माताकी सन? वाणी एवं क्रियाद्वारा पूजा करते है; 
वे वास्तवमे भगवान्‌ विष्णुकी ही आराघना करते हैं; क्योंकि 
भगवान्‌ विष्णु समस्त प्राणियोंके शरीरमें अन्तरात्मारूपसे 
विराजमान है. || २६-२७ ॥ 
समः सर्वेपु भूतेपु इश्वरः खुखदुःखयोः । 
महान महात्मा सवोत्मा नारायण इति श्रुति; ॥ २८ ॥ 
सुख और दुःखक्े स्वामी श्रीहरि समस्त्र॒प्राणियो्म सम- 
भावसे स्थित हैं । श्रीनारायण महान्‌ महात्मा एवं सर्वात्मा हैं; 
ऐसा श्रुतिमें कहा गया है॥| २८ ॥| 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवंणि सोक्षघर्मपर्वणि नारायणीये पद्धचत्वारिश्दधिकत्रिशततमोड्ध्याथः ॥ ३४५ ॥ 
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इस प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपवके अन्तर्गत मोद्धर्मपर्वमें नारायणकी महिमाविष्यर तोन सौ पेंताकीतदों अध्याय पूरा हुआ॥३४५॥ 
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पद्चलारिशद्धिकत्रिशततमो<्ध्यायः 
नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानका उपसंहार 


वैज्ग्पायन उवाच 

श्रुत्वैवन्ञारयों वाक्य नणनारयणेरितम्‌ । 
अत्यन्त भक्तिमान, देवे एकान्तित्वमुपेयिवान्‌ ॥ १ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! नर-नारायणका 
चह कथन सुनकर भगवानके प्रति नारदजीकी भक्ति बहुत 
बढ़ गयी । वे उनके अनन्य भक्त हो गये ॥ १ ॥ 
प्रोष्पष चर्षसहर्स॑ तु चरनारायणाश्रमे । 
शरुत्वा भगवदाख्यानं दृष्ठा च हरिमव्ययम्‌ ॥ + ॥ 
हिमवरन्त जगामाशु यत्रास्य खक आश्रसः। 

नर-नारायणके आश्रममं भगवानक्की कथा सुनते और 
प्रतिदिन अविनाशी श्रीहरिका दर्शन करते हुए जब नारदजीके 
एक इजार दिव्य वर्ष पूरे हो गये; तब वे शीघ्र ही हिमाल्यपर्वतके 
उस भागमे चले गये; जहाँ उनका अपना आश्रम था ॥ २३॥ 
ठावषि. ख्याततपसौ नरनारायणादृषी ॥ ह ॥ 
तसिस्नेवाअमे सम्ये तेपतुस्तप उत्तमम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ वे विख्यात तपस्री नर-नारयण ऋषि भी पुनः 
उसी स्मणीय आश्रममें रहते हुए उत्तम तपस्थार्मे संलग्न 
हो गये || १६ ॥ 
त्वमप्यमितविक्रात्तः पाण्डवानां छुलोद्हः ॥ ४ ॥ 
पाबितात्माध संबृत्तः श्रुत्वेमामादितः कथाम्‌। 


जनमेजय ! तुम पाण्डवॉके कुछठभूषण और अत्यन्त परा- 
क्रमी हो | ठुम भी प्रारम्मसे ही इस कथाकों सुनकर आज 
परम पविन्न हो गये हो | ४३ ॥ 
नैव वस्थापरों छोको बाय पार्थिवसत्तम ॥ ५ ॥ 
कर्मणा मनखा वाचा यो द्विष्याद्‌ विष्शुमव्ययम्‌ । 
सपश्रेष्ठ | जो मन। वाणी और क्रियाद्वारा अविनाशी 
भगवान्‌ विप्णुके साथ द्वेष रखता है; उसका न इस लोऊमें 
ठिकाना है और न परलोकमें ॥ ५६ ॥ 
मजलन्ति पितरस्तस्य नरके शाभ्वतीः समा; ॥ ६ ॥ 
यो द्विष्याद्‌ विद्युधश्रेष्ठ देव॑ नारायण हरिस्‌ | 
जो देवश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण हरिठे द्वेप करता है? उपके 
पितर सदाके लिये नरकर्म डूब जाते हैं ॥ ६६ ॥ 
कर्थ नाम भवेद्‌ द्वेष्य आत्मा छोकस्य कस्यचित्‌॥ ४ )| 
आत्मा हि पुरुषव्याघ्र शेयो विष्णुरिति स्थितिः । 
पुरुषसिंह | भगवान्‌ विष्णुक्को सबका आत्मा जानना 
चाहिये। यही वास्तविक स्थिति है| कोई मी मनुष्य मय भरे 
आत्माके साथ द्वेप कैसे कर सकता है ! )] ७३ | 
ये एप गुरुरस्माकरूपिर्गन्थवतीखुतः ॥ ४ ँक्‍ 
चेमैतत्‌ कथित तात माहात्म्यं परमव्ययम | 
तस्माउछत मया चेदूं कथित च॑ रवानध | 
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ए्‌३८७ 


व्ननननललललनल कल रिदिक के नव 


तात ! ये जो हमछोगोके गुरु गन्वबतीपुत्र महृर्ति व्यास 
पैहे हैं; इन्होंने ही मगवानके परम उत्तम अविनाशी माहात्यका 
वर्णन किया है | निश्याप | उनहोत मैने यह सब छा है जौर 
मेरेद्रारा तुमको भी कहा गया है ॥ ८-९ ॥ 
सासदेत तु सम्प्रापा सरहस्यः खर्संग्रहः )। 
एप धर्म जगनाथात्‌ साक्षात्ारायणात्प ॥ ९०॥ 
नरेश | देवर्षि नारने तो रहस्य और उम्रहसहित इस 
चर्मको साक्षात्‌ जगदीश्वर मारायणसे ही प्राप्त किया या ॥१०॥ 
पएब्मैष महान धर्म! स ते पूर्व उुपोत्तम। 
कथितो हरिगीताछु समासविधिकरिपतः ॥११॥ 
जपश्रेष्ठ | इस प्रकार यह महान्‌ धर्म मैंने ठम्हे पहले 
हरिगीतामे सक्षेपते बताया है ॥ ११॥ 
हृष्णद्वैपायर्न व्यास विद्धि नारायण झुवि। 
को हाल्यः पुरुषव्याप्त महाभारतकृदू भवेत्‌ ॥ १५॥ 
पुरुषहिंह ) ठुम कृष्णदपायन व्यासको इस भूतरूपर 
मारयणका ही खरूप समझे । भल0 भगवादके सिवा दूसरा 
कौन महाभारतका कर्ता हो सकता है ॥ १२॥ 
धमोन तावाविधांश्वैच को बूयात्‌ तस्ते प्रभुम्‌ ॥ १६॥ 
चततां ते महायशे यथा संकल्पितस्त्वया 
संकल्पिताथ्यमेघस्त्व॑ श्रुतघर्मश्च॒तत्त्ततः ॥१४॥ 
भगवावके छिया दूसरा कौन ऐसा है) जो नाना अरकारके 
धर्मोका वर्णन कर सके ! तुम्हारा यह महान्‌ यन) जैता कि 
तुमने संकल्प कर खख्ा है? निरन्तर चाल रहे । ठुमने 
अश्वमेष-यञ्ञ करनेका संकल्प लिया है और सब धमाका यथार्य- 
रुपसे श्रवण किया है॥ १३-१४॥ 
सौतिर्वाच 
र्वत्‌ तु मद्ददाख्यानं श्रुत्वा पार्थिवसत्तमः | 
ततो यश्षसमा/प्पर्थ क्रियाः सबीः समारभत्‌॥ १५॥ 
खतपुत्र कहते हैं--शौनक । वैशसायनजीके मुख्से 
यह महान्‌ उप|ख्यान सुनकर राजाओमें श्रेष्ठ जनमेजयने अपने 
यशेको पूर्ण करनेका सारा कार्य आरम्भ किया | १५ ॥ 
नारायणीयमाख्यानमेतत्‌ ते कथित भया। 


पृष्टेन शौनकाग्रेह मैम्रिषारण्यवासिषु ॥१६॥ 
शौनक | आज तुर्रे प्र् नैमिषार 

निवाती मुनि्योक्े समीप मैंने 2063 सपकर 

सम्बन्धी उपास्यान तुम्हें सुनाया है॥ १६ || 

नासदेव पुरा राजद गुरवे मे निवेदितम्‌ | 

ऋषीणां पाष्डवानाच>एप्वतोः हृष्णभीष्णयोः १७। 
राजन ! पूव॑काब्ये नारदजीने ऋषियों, पाण्डनों) ओऔक्ृष्ण 


तथा भीष्मके उुनते हुए यह प्रसक्ष मेरे गुद् व्यातजीको 
बताया था॥ १७ | 
ख दि परमगुरुजेनभुवनपतिः 
पृथुधरणिधरः श्रुतिवितयविधिः । 
शमनियमनिधिहिजपरमहित- 
स्तव भवतु गतिदँरिस्मरहित+ ॥ १८॥ 
वे परम गुरु) जनपतिः भुवनपति३ विशाल पृथ्वीको घारण 
करनेवाले) वेदशन और विनयके भण्डार; शम और नियमकी 
निधि, आह्मणोंके परम हिलेरी तथा देवताओके हिवचिन्तक 
ओहरि तुम्हारे आश्रय हो ॥ १८॥ 
असुरवधकरस्तपसा निधिः 
झुम्हर्ता यहां च भाजनम्‌ | 
मधुकैटभहा हृतधर्मविर्दा गतिदो- 
5मयदो मखभागहरो5स्तु शरण स ते १९ 
असुराका वध करनेवाले) तपस्याक्री निधि) विशाल यशफरे 
मभाजनः मधु और क्ैटमके हन्ताः सत्ययुगक़े धर्मोका शाव रख- 
कर उतका पाछन करनेवारलोकों सद्गति प्रदान करनेवाले) 
अभयदाता तथा यशका भाग अहण करनेवाले भगवान्‌ नारावण 
तुम्हे शरण दें ॥ १९॥ 
श्रिगुणो विगुणश्रतुरात्मघरः 
पूर्तेप्रयोश्व फलभागहरः । 
विद्धातु मित्यमजितोउतिचलो 
गतिमात्मयां छछतिनार॒पीणाम ॥२० 
जो तीनों गुणोसे विभि्ठ क्षेते हुए मी नियुंण हैं, वासुदेब, 
सद्ृधंग) प्रयुग्ग और अनिरद्ध नामक चार विग्रहोंको धारण 
कस्नेवाे हैं, इषट ( यशयाग आदि ); आपूर्त (वाएी, कूप; 
तड़ागर्निर्माण आदि ) के फ़ल्मागकों ग्रहण करनेबाड़े हैं 
जो कमी किलीसे पराजित नहीं होते तथा बैर्य या मयांदाते 
विचठित नहीं होते; वे मगवान्‌ औहरि पुण्यात्म ऋपियोंको 
आतक्मशनजन्ध सद्गति प्रदान करें || २० || 
त॑ छोकसाक्षिणमर्ज पुरुष पुराण 
रविवर्णमीभ्वरं गति चहुशः । 
प्रणमध्यमेकमनसो.. यतः 
सलिलोद्भवो5पि तम्नूपि प्रणतः ॥ २१॥ 


जो्‌ समूर्ण जगतके साक्षी; अजन्मा) अन्तर्यामी 


पुरुष, सके समान तेजली; ईश्वर और स़्व्‌ परे कर 
सबकी 
गति हैं, उन परमेश्वरक्ो तुम सब छोग एकाग्रचित्त होकर 


प्रणाम करो; क्योंकि उन वासुदेवखरूप न 
रायण 
शेषशायी भी प्रणाम करते हैं || २१॥ 08 


स॒ हि छोकयोनिरसृतस्थ पद 
खुट्टमं परायणमचल दि. पद्म । 


परेट८ट 


श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्व॑णि 


४७&७8छ8७७७७##७#ऋऋखऋऋऊऋऋऋऋछऋऋएघऋऋचक्‍ >> अननमि, 


तत्सांख्ययोमिभिरुदार चुत 
बुद्ध यतात्मभिरिदं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
वे इस जगतके आदिकारण, अम्ृतपद ( मोक्षकते 


आश्रय )) सूह्मस्वरूप) दूसरोंकी शरण देनेवाले) अविचल 
च्डु 

और सनातन पद हैं। उदार शौनक ! अपने मनको व़ामें 

रुखनेवाले सांख्ययोगी चुद्धिके द्वारा उन्हींका वरण करते हैं॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपवणि सोक्षघमंपर्वणि चारायणीये घट्चल्वारिंशइृधिक्रन्निशततमो&ध्यायः ॥ ३४६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत जान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षधमपर्डमें नारायणडों महिमादिययक्र 
तीन सौ छियारोप्॒वें; अध्याय पूण हुआ ॥ ३४६॥ 





सप्तचल्वारिंशदधिकत्रिशततमोध्यायः 
हयग्रीव-अव॒तारकी कथा, वेदोंका उद्धार, मधुकेटमका वध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन 


शोवक उवाच 
श्रुतं भगवतस्तस्य माहात्म्यं परमात्मनः । 
जन्‍म धर्मणंदे चैद नरनारायणात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 
शौसकमे कहा--सूतनन्दन ! हमलेगेंने घड्विध 
ऐशर्यसे सम्पन्न उन परमात्मा श्रीहरिका माहत्य सुना और 
धर्मक्रे घरमे उन्होंने ही नर-नारायणरूपसे जन्म ग्रहण किया 
था, इस बरातको भी जान लिया ॥ १ ॥ 
महावराहरूश चर पिण्डोत्पत्तिः पुरातनी। 
प्रवृत्ती च निद्त्ती च यो यथा परिकल्पितः ॥ २ ॥ 
तथा च नः श्रुतो प्रह्मन कथ्यमानस्त्वयानघ। 
निष्पाप सूतपुत्र ! भगवान्‌ महावराहने जो प्राचीन कालमे 
पिण्डोंकी उत्मत्ति करके पिण्डदानकी मर्यादा चलछायी तथा 
प्रदृत्ति और निरृत्तिके बिषयमें जिस विधिकी जैसी कल्पना 
की) वह सब आपके मुखसे हमछोगेंनि सुना ॥ २३ ॥ 
हृव्यकब्यभुजो विष्णुरुदक्पू्व महोद्धो ॥ $ ॥ 
यत्च तत्‌ कथित पूर्व त्वया हयशिरों महत्‌। 
तच्च दृष्ह॑ भगवता उह्मणा परमेप्ठिना ॥ ७ ॥ 
समुद्रके उत्तर-पूर्वमागर्म हृव्य और कव्यका मोग ग्रहण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने महान्‌ हयग्रीवावतार धारण किया 
था। यह बात आपने पहले मुझसे कही थी | साथ ही यह भी 
बतायी थी कि भगवान्‌ परमेष्ठी ब्रझाने उस रूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन किया था ॥ ३-४ ॥ 
कि वहुत्पादितं पूत्र हरिणा छोकधारिणा। 
रूप प्रभाव॑ महतामपूर्च धीमतां घर॥ ५॥ 
महान्‌ घुद्धिमानेंमे श्रेष्ठ सृतपुत्र | सम्पूर्ण जगत्‌को घारण 
करनेवाले भ्रीहरिने पूर्वकालमे वह अद्भुत प्रमावशाली रूप क्यों 
प्रकट किया ! उनका वैसा रूप तो पहले कभी देखनेमें नहीं 
आयाया ॥ ५॥ 
रृष्ठा दि. विदुधश्रे्ठमपूर्वममितौज्सस | 
तद्भ्वशिरस पुण्य ब्रह्म किमकरोन्सुने ॥ ६ ॥ 


गुने | अमित बलशालछी एवं अपूर्वरूपधारी उन पुण्यात्मा 
सुरक्रेष्ठ हयग्रीवका दर्शन करके प्रह्माजीने क्या किया | ॥ ६॥| 
एतन्नः संशय ध्रह्मन पुराणं शानसम्भवम्‌। 
कथयखोत्तममते.. महापुरुषनिर्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पविताः स्तर त्वया ब्रह्मन पुण्यां कथयता कथाम्‌ । 

सूतनन्दन | आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। महापुरुष 
भगवानके अवतारसम्बन्धी इस पुरातन शानके बिपयमें इम- 
लोगोको संशय हो रहा है | आप इसका समाधान कीजिये) 
आपने यह यरुण्यमयी कथा कहकर हमलोगेंकों पवित्र कर 
दिया है ॥ ७१ ॥ 

ततोतिर्वाच 

कथयिष्यामि ते सर्व पुराणं वेद्सम्मितमू ॥ < ॥ 
जगौ यद्‌ भगवान्‌ व्यासो राज्ञःपारिश्ितस्थ वै। 

स्तपुजने कहा--शौनकनी ! मैं तुमसे वेदतुल्य प्रमाण- 
भूत सारा पुरातन इत्तान्त कहूँगा) जिसे भगवान्‌ व्यातने# 
राजा जनमेजयको सुनाया था ॥ ८६ ॥ 
श्रुत्वाश्बशिरसो मूर्ति देवस्य हरिमेधसः॥ ९ ॥ 
उत्पन्नसंशयो राजा पतदेवमचोदयत्‌ । 

भगवान्‌ विष्णुके इयप्रीवावतारकी चर्चा सुनकर त॒ग्हारी 
ही तरह राजा जनमेजयको भी सदेह हो गया या। तब उन्होंने 
इस प्रकार प्रश्न किया--] ९३ ॥| 

जनम्रेजय उवाच 

यक्तद्‌ दर्शितवान्‌ ब्रह्म देवं हयशिरोधरम्‌॥ १०॥ 
किमथ तत्‌ समभवत्‌ तन्‍्ममाचछ्ष्य सत्तम | 

जनमेजय योले--सम्पुरुषोमे श्रेष्ठ मुने ! अ्माजीने 
मगवानके जिस हयग्रीवावतारका दर्शन किया था। उत्तर 
प्राहुर्माव किसलिये हुआ था ? यह मुझे वताइये ॥ १०६॥ 


हल रे 
$ वैशन्पावननीने जनमेजयकों मदाभारतकी कपा नेदस्यातती 
की जाशसे चनायी थी ध्स कारण यहां ऐसा ल्खि ऐ ! 


सप्तचत्वारिशद्धिकमिशततमी:ध्यायः 


३८९५ 


वैश्म्शयन उवाच 


यद किंचिदिह छोके वै देदसर्च विशास्पते ॥ ९९ ॥ 
4 पश्चमिरविप्टं भूतैरीश्वरघुद्धिमिः || 
सब पे: इन 
ब्ैशम्पायनजीने फहदा-अजानाथ | इस जगत 
बितने आपी हैं? वें सब ईश्वके सकत्पसे उलन्न हुए पच 
महायूतौंठे वुक्त हैं ॥ ११३ ॥ 
ऐंब्े हि जपत्वाश अर्युतीयवणों वियदू ॥ ९९॥ 
भूतान्तरात्मा बरदः सग्रुणो निर्भुणो5पि च। 
विराटखरूप भगवात्‌ नारायण इस जगत्‌के ईंशर जौर 
रषष है, वें ही सब जीवोंकि अन्तरात्म/ वरदात/ संथुण और 
निशुंगरुप हैं॥ १९३ ॥ 
भूतप्रत्यमत्यत्त॑ व्णुप्व.. दपलचम ॥ १३॥ 
घरण्यामथ लीवाबामप्छु चेंकाणे पुण। 
ज्योतिर्भति जले चापि छीने ज्योतिषि चानिले॥ १४ ॥ 
घायौ चाकाशसंलीसे आकाशे च मनो5लुंगे। 
व्यक्त मनसि सलीने व्यक्ते चाव्यक्रतां गते॥ १५॥ 
अव्यके पुरुष याते पुंसि स्वेगतेडपि च। 
तमर एयाभवत्‌ सर्वे न प्राभायत क्रिचत ॥ १६॥ 
जप्ेष्ठ | अब तुम पद्ममूत्तोके आत्यन्तिक प्रल्वक्ी बात 
सुनो । पूर्वकालमें जब इस प्रश्वीक्ता एकार्यवके बलमें लय हो 
गया । जछका तेजमें। तेजकरा बायुमें, चाथुफा आजाशमे, 
आकाशका मनमें, मनका व्यक्त (भद्ृत्तत््व ) में) व्यक्त 
अव्यक्त प्रकृतिमे, अव्यक्तका पुरुषमें अर्थात्‌ मायाव्रिशिष् 
ईआरमें और पुरुपका सर्वव्यारी परमात्मामें लय दो गया) 
उस समय सब ओर केवल अन्धकार-ददी-अन्धरार छा गया। 
उसके तिवा और दुछ भी जान नहीं पड़ता था॥ १३-१६॥ 
ठमसो ब्रह्म सम्भूत तमोम्तूछारत्तात्मक्म्‌ 
तह्विभ्वभावसंशान्तं॑ पौरुषी तनुमाश्रितम्‌ ॥ १७॥ 
तमसे जगत्‌का कारणभूत अक्म ( परम व्योम ) प्रकट 
हुआ है। तमका मूछ है अधिहानभूत अमृततत्त | वह मूलभूत 
अमृत ही तमते युक्त हो सभी नाम-रूपमें प्रपश्चकों प्ररट 
कर्ता है और विरादू शरीरका आश्रय लेकर रहता है॥ १७ ॥ 
सो5निरुद्ध इति प्रोकस्तत्‌ प्रधान प्रचक्षते 
तद्व्यक्तमिति छऐेय॑ भिग्रर्ण न्रपसत्तम॥ १८॥ 
उपभेष्ठ | उसीको अनिरद्ध कह गया है | उसीको प्रधान 
भी कहते हैं तथा उसीको ब्रिमुणमय अध्यक्त जानना चास्यि॥ 
विद्यासहायचान्‌ देवों बिष्यक्सेतो हरिः प्रभु 
अप्स्येच शयन चक्के निद्धायोगमर॒पागतः ॥ १९ ॥ 
उत्त अबराम विद्याशक्तिपे 


एल सम्पन्न सर्वव्यापी भगवान 
अीहरिने गोगनिद्वाका आश्रय 


छेकर जलमें शगन किमा ॥१९॥ 


जगतश्विन्तयन्‌ वनिननननननिननिततनत न वदकबामा चित्रा 3852 * हा यह मत पलक हक पआा5 5०5 
तय चिन्तयतः सटि मदानात्मगुण-स्वतः ॥ २०॥ 
अहंकारस्ततो जातो शर्मा स॒ 5 चत॒मुंवः। 
हिसण्यगर्भा भगवान्‌ सर्बक्षोकपितामदः ॥ ९१ ॥ 
उस समय वे नाना गुर्णेते उसस्न दनेवाली जगतूफी 
अद्भुत उध्कि विपयर्म विचार करने लगे । उट्टिके विपयर्म 
विचार परते हुए उन्हे आमने गुण महान, (मदधततत्व ) का 
सरण दो आया | उसमे अरदार प्रकद्र हुआ। घइ अदृ्ार 
ही चार मुर्सोवाले अद्याजी के यो सम्पूर्ण ठोगीड़े पितामर 
और भगवान्‌ द्िग्यगर्भडे नामते अग्दि हैं ॥ २००११ ॥ 
पप्मेउनिरुद्धात्‌ सम्भूतस्तदा पप्मनिरभेक्षणः। 
सहल्पत्र धुतिमानुपत्िष्ः सनातनः॥ १९॥ 
दद्शे5 द्भुतसंकराशों लोकानापोमयान प्रभुः। 
सत्वस्वः परमेष्ठी स नतो भूनगण।न्‌ खजन्‌ ॥ २रे ॥ 
ब्रतण्यमे पमस्स अनिदय ( याइार ) से फमलनयस 
बद्याजा उस समय प्रादु्गाप हुआ था । में. पहुत रुपचारी 
एवं तेजी गनातन भगवान्‌ ब्रक्षा सदलदड कमाया फिय 
समान हो पत्र इधर-डपर दृष्टि टालमे झगे। तय इन, समर 
जगत्‌ जन्मय दिशाय्री दिया । तय अ्या री सल्यगुण। स्ित 
होरर प्राणियेंटी उश्मि परत हुए ॥ २६ २३ ॥ 
पूर्मेथ. च पदमश्य पत्रे ख्योश्रुसप्रभे। 
नारायणछूतो बिन्‍्दू' अपामास्तां शुणात्तरी॥२४॥ 
वे जिम फमझारर बैठे थे! उसफ़ा पत्ता सू्रे समान 
देदीप्यमान ऐता था । उसरर पहलेसे ही भगवान्‌ माय 
की प्रेरणा जखक़ी दो बूँ३ पड़ी भों। थो रणेतुण और 
तमोगुणकी प्रतीक थीं ॥ २४ ॥) 
ताचपदयत्‌ स भगवाननादिनिधनो5च्युतः 
एकस्तत्राभवद्‌ बिन्दुर्मध्याभों रुचिरप्रभ:॥४२५॥ 
ख तामसो मधुजातस्तदा नासयणाम्या। 
कठिनस्त्वपरों विन्हुः फैटमो राजसस्तु स ॥ २६॥ 
क््ा आदि-अन्तगे रहित भगवान्‌ अच्युतने उन दोनों 
दोंकी ओर देखा | उनमेंते एक दूँद मगवानकी दृष्टि 
पड़ते ही उनकी प्रेरणाने तमोमय मथुनामक दैत्यके आकार- 
में परिणत हो गयी । उस दैत्यका रग मधघुके समान था 


और उतकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी। मलगी दूमरी दूँ. 
जलऊ।| दूद 
जो कुछ कड़ी थी; नारायणकी जाजामे रजो 5 बला 


जोगुणते उत्तन्न 
कैठम नामक दैत्यके रूपमें प्रकट हुई ॥ २५-२६ ॥ 


तचांबभ्यघावर्ता श्रेष्ठ तमसा रजसान्वितो। 
चलवन्ती गदाहस्ती पद्मनालाजुसारिणों॥ र७॥ 
तमोगुण और रजोगुणते 


युक्त वे दोनों श्रेष्ठ दैत्य मे 
चढ़े बछ्यान्‌ 5 


भें ।ये बपने हाथो्गे गरा 


५३९० 


आऔमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


न्च््च्ह्््््च््््य्च्चच्च्च््च्च्स्क्ल्प्फ्सफ््स्स्पपफडडजिपतय<<--->>०>< 


लिये कमलनाछका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने छगे ॥ 
द्रशातेषरविच्दस्थ अह्मयाणममितप्रभम्‌ । 
खुजन्त॑ प्रथम वेदाश्वतुस्थारुविश्नहान्‌ ॥ २८॥ 
ऊपर जाकर उन्‍होंने कमछ-पुप्फे आउनपर बैंठकर 
सष्टिरचनामे प्रदत्त हुए. अमित तेजस्वी ब्ह्माजीकों देखा 
एवं उनके पास ही मनोहर रूप धारण किये हुए चारों 
बेदोंकों देखा || २८ ॥ 
ततो विभ्रदृवन्ती तो चेदान, बष्ठाखुगोत्तमी 
सहसा जगृहतुर्ंदान प्रह्मणः पश्यत्तस्तदा ॥ २९ ॥ 
उन विद्वाल्काय श्रेष्ठ असुरोने उस समय वेंदौपर 
दृष्टि पड़ते ही उन्हे ब्रक्माजीके देखते-देखते सहसा हर लिया] 
अथ तौ दानवश्रेष्ठी वेदान शृद्य सनातनान, । 
रसां विविशतुस्तूर्णसुदकपूर्व. महोद्थी ॥ ३० ॥ 
सनातन वेदोंका अपहरण करके वे दोनो भरेष्ट दानव 
उत्तर-पूर्ववर्ती मद्दासागरमें शुछ्र गये और दुरंत रखतलमें 
जा पहुँचे ) ३० ॥ 
ततो हतेपु वेदेषु अह्मा कश्मलमाविशत्‌। 
ततो घचनमीशान प्राह वेदेंविनाकृतः ॥ ३१॥ 
वेदोंका अपहरण हो जानेपर ब्ह्माजीको बड़ा खेद 
हुआ | उनपर मोह छा गया । वे वेदोले वस्ित होकर मन- 
ही-मन परसात्मासे इस प्रकार कहने छंगे ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्मोबाच 
बेदा मे परम चश्षुबेंदा मे परसें घलूम। 
बेदा मे परम धाम वेदा में बह्म चोत्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अ्ह्मा वोके --भगवन्‌ ! वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं? 
वेद ही मेरे परम बल हैं। वेद ही मेरे परम आश्रय तथा 
बेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्प देव हैं॥ ३२ ॥ 
मम वेदा हृतः सर्चे दानवाभ्यां बछादितः। 
अन्धकारा हि में छोका जाता वेडेविवाकृताः ॥ ३४ ॥ 
मेरे वें सभी वेद आज दो दानवोंने बलूपूर्वक यहेति 
छीन लियेहँ | अग्र घेदोंके बिना मेरे ल्यि सम्पूर्ण छोक 
अन्धकारमय हो गये हैं ॥ ३१ ॥ 
घैदाउते हि कुयो छोकानां रुष्िमुत्तमाम्‌। 
अहो वत महद्‌ डुग्खें वेद्नाशसर्ज सस ॥ २४॥ 
प्राप्त दुनोति छदय॑ तीतं॑ शोकपरायणम्‌। 
को दि शोकार्णवे मग्नं मामितो5च्य समुर्द्धस्त्‌ ॥ ३० ॥ 
चेदांस्ताश्वालयेत्रणान, कस्य चाहं प्रियो भवे। 
मैं वेदोंके बिना संतारकी उत्तम सृष्टि केले कर सकता 
हूँ! भद्दे! आज बेंदोंके नष्ट होनेसे मुझयर बड़ा भारी हुशख 


है। आज शोकके समुद्रयें इवे हुए सुस्त अनहायक्रा यहाँते 
कौन उद्धार करेगा ? उन नष्ट हुए वेदोंक़ों कौन छावेगा ! 
मैं किसको इतना प्रिय हूँ; जो मेरी ऐसी सहायता करेगा! 
इस्येचं आपसाणस्य च्रह्मणो नपलतम ॥ ३६॥ 
हरेः स्तोचार्थमुद्धता चुद्धिहद्धिमतां घर। 
ततो जगौ परं जप्यं साझलि्ग्रहः प्रमुः॥ ३७॥ 
जपश्रेष्ठ | ऐसी बातें कहते हुए बच्माजीके मनमें भगवान्‌ 
श्रीहरिकी स्व॒ति करनेका विचार उल्लन्न हुआ | बुद्धिमानोंमे 
अग्रगण्य नरेश | तब भगवान्‌ ब्रह्माने हाथ जोड़कर उत्तम 
एवं जपने योग्य स्तोच्का गान आरम्भ किया || ३६-३७ |] 
मेह्लीवाच 
डे्लमस्ते अह्यहदय चमस्ते मम पूर्वज। 
छोकादय आुबनश्रेष्ठ सांख्ययोगनिधे प्रभो ॥ ३८॥ 
श्रह्माजी वोले--प्रभो ! बेद आपका हृदय कै आपको 
नमस्कार है । मेरे पूर्वज ! आपको प्रणाम है। जगत्‌के आदि 
कारण ! भुवनश्रेष्ट | साख्ययोगनिधे ! प्रभो | आपको 
बारंबार नमस्कार है॥ ३८ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तकराचिन्त्य क्षेम॑ पन्‍्थानमास्थित । 
विद्वभुक्‌ सर्वेभूतानामन्तयत्मन्रयोनिज .। 
अहं प्रसादजस्तुभ्य॑ छोकधाम खयस्मभुचः ॥ ३९॥ 
व्यक्त जगत्‌ और अव्यक्त प्रकृतिको उत्पग्न करनेवाले 
परमात्सन्‌ | आपका स्वरूप अचिन्त्य है। आप कल्याणमय 
सार्ममें ख्ित हैं । विश्वपालक [| आप सम्पूर्ण आियेंकि 
अन्तरात्मा, किसी योनितते उत्पन्न न होनेवाले, जगतूके 
आधार और स्वयम्भू हैं| में आपकी कृपाते उस 
हुआ हैं ॥ ३९ ॥ 
त्वत्तो मे मानस जन्म प्रथम द्विजपूजितम्‌ ! 
चाक्षुषं वे द्वितीय मे जन्म चासीत्‌ पुरतनम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपसे मेरा प्रथम बार जो जन्म हुआ था वह द्िलों- 
द्वारा सम्मानित मानस जन्म कह्मा गया है अर्थात्‌ प्रथम 
बार मैं आपके मनसे उत्पन्न हुआ । तदनन्तर पूर्वकाहमं में 
आपके नेत्रसे उत्पन्न हुआ [ बह मेरा दूसरा जत्म था॥ 
त्वव्यसादात तु मे जन्म छतीय वाचिक महत्‌ | 
स्वत्त+ भ्रवणज चापि चतुर्थ जन्म में विमो ॥ ४१॥ 
तलश्रात्‌ आपके क्ृपराप्रसादसे मेरा जो तीधरा महलव- 
पूर्ण जन्म हुआ) वह वाचिक था अर्थात्‌ आपके वचनमात्रर 
खुलम हो गया था । विभो | उसके वाद आपके कानोडे मेरा 
चतुर्थ जन्म हुआ था॥ ४१॥ 
नासिकयं चापि मे जन्म त्वत्तः परममुच्यते। 


अचापि मे जन्म त्वचः पप्ठं व्िनिर्मितम र्मिंः ३ 
आ पड़ा है; जो मेरे शोकमर्त हृदयको डुःसह पीढ़ा दे रहा अण्डजं चापि में जन्म त्वचः पष्ठ ॥ ४२ ॥ 


ण्श्थ्र्‌ 


कम) नननननननललनननन 


श्र | महोद्धी ॥ ५० ॥ 
उतके बाद आपकी नाविकाते मे पॉचवों उत्तम जन्म गक्ना सरखती थी असल रकम 
बताया जाता है। तदनत्तर मैं आपके हारा अ्रक्लाण्डसे उततन्न आकाश और पाताल उनके कान 


किया गया। वह मेरा छठ जन्म या | ४९ ॥| 
हुई च सप्तम जन्म पद्मजन्मेति चै अप ॥ 
से सर्गे छह पुत्नस्तव बिगुणवाजत ॥ छ्रे मे 
प्रमो | यह मेरा सातवां जन्म है? जो कमछते उलत्न 
हुआ है। निशुणातीत परमेश्वर | मैं मल्मेक कस्पमें आपका 
पुत्र होकर प्रकट होता हूँ ॥ ४३ ॥ 
प्रधितः पुण्डरीकाक्ष प्रधावशुणकरिपतः । 
त्वमीश्वरः खभावश्र खस्भूः पुरुषोत्तमः ) ४४॥ 
कमलनयन | आपका पुत्र मै शुद्ध सखमय शरीर्से 
उल्सन्न हुआ हैँ।आप ईश्व७ स्वभाव) स्वयम्भू एवं 
पुरुषोत्तम हैं॥ ४४॥ 
त्वया विनिर्मितो5६वं वें वेदचर्लर्बयोतिगः । 
तेमे बेदा हताश्चक्षुरूथों जातो5स्ि जागृहि ॥ ४५॥ 
दस चक्षूंषि मम प्रियो5६ ते प्रियोईसि मे ! 
आपमे मुझे बेदसुी मेज्रोंसे शुक्त वनायाहै। आपकी 
ही कपास काजातीत हूँ--मुश्पर कालका जोर नहीं चढता। 
मेरे नेब्रकूप वें वेद दानवोद्वारा हर छिये गये हैं। अतः मैं 
अन्धासा हो गया हूँ। प्रमो ! निद्रा त्यागकर जागिये। 
मुझे मेरे नेत्र वापस दीजिये; क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त 
हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं ॥ ४५६ ॥ 
एवं स्तुतः स भगवान पुरुषः सर्वेतोमुखः ॥ ४६॥ 
जद्दौ निद्रामथ तदा बेदकायोर्थमुद्यतः । 
ब्र्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सब ओर मुखवाले 
सबके अन्तर्यामी आत्मा भगवानने उसी क्षण निद्रा त्याग दी 
और वे वेदोकी रक्षा फरनेके छिये उद्यत हो गये ॥ ४६३ ॥ 
फेबयण प्रयोगेण ह्वितीयां हतुमास्यितः ॥ ४७ ॥ 
छुन्नासिकेन कायेत भूत्या चन्द्रप्रभस्तदा। 
छत्वा हयशिरः छुञ्न॑ वेदानासालय प्रभुः॥४८॥ 
उन्होंने अपने ऐश्वयके शोग्से दूसरा शरीर धारण 
किया जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था। झुन्दर सासिका- 
बाडे शरीरसे युक्त हो वे प्रमु घोड़ेके समान गर्दन और मुत्त 
घारण करके स्वत हुए । उनका बह बुद्ध मुख समूर्ण वेदोंका 
आछ्य था ॥ ४७-४८॥ 
तस्य लूधों समभवद्‌ चौः समक्षत्रतारका। 
हटा कस दीघो रेरंशुलमप्रभाः ॥ ४९॥ 
रा ओछे युक्त स्वल्लोक उनका ठिर 
सकी फिरणेंकि समान चमकीडे बड़े-बड़े दाल थे ॥ ५५ ई 


ललाद भूतघारिणी। 


घारण करनेवाली एष्वी छहाठ भी। गज्ा और सस्लवती 
उनके मिततम्ब तथा दो समुद्र उनकी दोनों भी ये ॥ ९० ॥ 
चक्लुपी सोमसूर्यों ते नासा संष्या पुतासछता । 
ईकारस्त्वथ संस्कारों विधुज्िहा च निर्मिता ॥ ५६ ॥ 
चल्रमा और यये उनके दोनों नेत्र तथा नाएिका 
सध्या थी। उकार सस्कार ( आभूषण ) और विद्युत्‌ नि 
बनी हुई थी॥ ५१॥ 
दस्‍्ताश्व पितरों राजन सेमपा इति विश्वुता: । 
गोलेको बह्मलोकश्व॒ ओोष्टाचास्तां मद्दात्मततः ॥ ५९२ ॥ 
राजन्‌ | सोमपान करनेवाले पितर उनके दाँत सुने 
गये हैं तथा गोलोक और ब्रह्मछोक उन मद्दात्माके ओ8 थे ॥ 
प्रीचा चास्याभवद्‌ राजन कालरामिगुंणोत्तरा । 
पएतद्धयशिरः कृत्वा मानासूर्तिभिराजुतम्‌ ॥ ५४॥ 
अन्‍्तर्दंधी स विश्वेशों विवेशच रसां पभुः। 
नरेवर | तमोमयी काछरात्रि उनकी ग्रीवा थी | इस 
प्रकार अनेक मूर्तियोँते भाशत इय्रीच रूप घारण करके थे 
जयदीश्वर श्रीहरिं बढोसे अन्तर्धान हो गये और रखतलमें 
जा पहुँचे ॥ ५३४ ॥ 
रखां पुन्तः प्रविष्य थोग॑ परममास्थितः ॥ ५४॥ 
शैक्षयं खरं समास्थाय उद्गीतं भाउुज़त्‌ खरम्‌ । 
रातल्में प्रवेश करके परम योगका आश्रय ले शिक्षा- 
के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरोते युक्त उच स्व॒स्ते 
सामवेदका गान करने छगे॥ ५४३१॥ 
स खरः साजुनादी च सर्वेशः स्तिग्य एच च ॥ ५५॥ 
चमूवान्तमहीभूतः सर्चभूतगुणोद्तिः । 
नाद और स्वस्से विशिष्ट समगानकी वह सर्वथा झ्लिग्ध 
एव मधुर ध्वनि रतातल्में सब ओर फैठ गयी। जो समस्त 
प्राणियेंकि डिये शुणकारक थी ॥ ५५६॥ 
ततस्तावछुरो इत्वा वेदाव समयवन्धनान्‌ ॥ ५६॥ 
रसातले विनिश्षिप्य यतः शब्दस्ततो ह्ुती । 
उन दोनों अछुरोंने बह शब्द सुनकर वेदों 
आदर करके रखतलमें ५क दिया और स्वय अर 
दौड़े जिषरले वह ध्वनि था रही थी ॥ ५६१ ॥ 
लक राजन देवो हयशिरोधरः॥५७॥ 
गरदाण अहने भूयलदः सां पे 
डा हक लक गतः॥ ५८ || 
राजन्‌ न्चेः व. रूपधारी भगवा 
शहरिने स्वत पड़े हुए उन सम बेशक छे लिया तथा 


ए३०२ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वेणि 
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अद्याजीकों पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि 
रूपमें आ गये ॥ ५७ ५८॥ 
स्थापयित्वा हयशिर उदक्पूर्वें महोंद्थों । 
चेंदानामालयं॑ चापि व्भूवाश्वशिरास्ततः ॥ ५९ ॥ 

भगवानने मह्यासायरके पूर्वोत्तरभागमे वेदोंके आभ्रयभूत 
अपने हयभ्रीद रूपकी स्थापना करके पुनः पूर्वरूप धारण कर 
लिया | तबसे भगवान्‌ हयग्रीव वहीं रहने रंगे ॥ ५९ || 
अथ किंखचिदपद्यन्ती दानवौ मधुकेटभों । 
पुनराजम्मतुस्तत्न चेगिती पशुयता च तौ ॥ ६० ॥ 
यत्र वद्ा विनिक्षिप्तास्तत्‌ स्थान शूल्यमेव च | 

इधर बेदध्यनिके स्थानपर आकर मधु और कैट्म दोनों 
दानवोंने जब कुछ नहीं देखा, तब वे बड़े वेगसे फिर वहीं छौट 
आये; जहाँ उन वेदोंकों नीचे डाल रखा था । वहाँ देखनेपर 
उन्हें वह स्थान सूना ही दिखायी दिया ॥ ६०३ ॥ 


सतत उत्तममास्थाय चेंग॑ घलचतां घरों ॥ ६१॥ 
पुनरुत्तस्थतुः शीघं रसानामालूयात्‌ तदा । 
ददशाते च॑ पुरुष तमेबादिकरं प्रभुम्‌ ॥ ६२॥ 
इवेत चन्द्रविशुद्धाभमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌। 
भूयो5प्यमितविक्राध्त॑ निद्रायोगसुपायतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तत्र वे बलवानोंमे श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम बेगका 
आश्रयले रसातलते शीघ्र ही ऊपर उठे और ऊपर आकर देखते 
हैं तो वे ही आदिकर्ता भगवान्‌ पुरुषोत्तम दृष्टिगोचर हुए | 
जो चन्द्रमाके समान विद्युद्ध। उज्ज्वल प्रभासे विभूषितः 
गौरवर्णके थे | वे उस समय अनिरुद्ध-विग्रहमें स्थित थे और 
वे अमित पराक्रमी भगवान्‌ योगनिदठ्राका आश्रय लेकर 
सो रहे थे | ६१-६३ ॥ 


आत्मप्रमाणरचिते अपासुपरि कहिपते। 

इयने नाग्रभोगाढले ज्वयालामालासमालुते ॥ ६७४ ॥ 

निष्कल्मषेण सन्वेन सम्पन्न रुचिरप्रभम्‌। 

त॑ इृष्ठा दानवेन्द्री तौ महाहासमसुख्धताम्‌॥ द७॥ 
पानीक्रे ऊपर शेपनागके शरीरकी शब्या निर्मित हुई 

थी; जिसकी रूम्बाई भगवानके श्रीविग्रहके अनुरूप ही थी। 

वह शब्या ज्वाल्यमालाओसे आइत जान पड़ती थी। उसके 

ऊपर विश्वुद्ध सच्चगुणते सम्पन्न मनोहर कान्तिवाले भगवान्‌ 

नारायण सो रहे थे । उन्हे देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका 

मारकर जोर-जोरसे हँसने लगे ॥ ६४-६५ ॥ 

ऊचतुश्च समाविष्टी रतसा तमसा च तौ। 

अय॑ स पुरुषः इवेतः झेते निद्माम्मुपायतः ॥ देदे॥ 

अनेन नून॑ वेदानां कृतमाहरणं रखात्‌। 

कस्पैष को सु खत्वेंष किच खपिति भोगवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
सजोग्ुण और तमोगुणरे आविष्ट हुए वे दोनों अद्ुर 


परस्पर कहने छगे। धयह जो ब्वेतवर्णवाल्य पुरुष निद्रामे 
निमग्न द्वोकर सो रहा है; निश्चय ही इमीने रसातलूसे वेग 
अपहरण किया है| यह किसका पुत्र है ? कौन है ? और क्यों 
यहों सर्पके शगीरकी गय्यापर सो रहा है! || ६६-६७ ॥ 
इत्यु्वारितवाक्यों तौ बोधयामासतुहीरिम्‌। 
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युद्धार्थिनी हि विज्ञाय विवुद्धः पुरुषोत्तमः ॥ ६८॥ 
निरीक्ष्य चारुरेन्द्रौ तौ ततो थुद्धे मनो दे । 

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनोंने मगवानकों 
जगाया | उन्हे युद्धके लिये उत्छुक जान भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
जाग उठे । फिर उन दोनों अपुरेन्द्रोंका अच्छी तरह निरीक्षण 
करके उन्होंने मन-ही-मन उनके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥ ६८६ ॥ 


अथ युद्ध समभवत्‌ तयो्ारायणस्य थे ॥ ६०॥ 
रजस्तमोविष्ततनू. ताइभी.. मचुकेटभी । 
ब्रह्मणोपच्िति कुर्घन जघान मधुसूदनः ॥ ७०॥ 
फिर तो उन दोनों अस॒ुरोका और भगवान्‌ नारायणका 
युद्ध आरम्म हो गया | मगवान्‌ मधुयूदनने ब्रह्माजीका मान 
रखनेके लिये तमोशुण और रजोगुणले आविष्ट शरीरवाले उन 
* दोनों देत्यों--मध्ठु और कैटमकों मार डाछा ॥ ६९-७० ॥ 
| 4 
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ततस्तयो॑घेनाझ वेदापहरणेन.. च 

शोकापनयरन चक्रे अरह्मणः पुरुषोत्तमः ॥ ७ | 
इस प्रकार वेदोकी वापस छाकर और मु -कैठमक वर 

करके मंगवान्‌ पुरुषोत्तमने ब्रक्माजीका शोक दूर कर दिशा 


मोक्षधर्मपर्व ) 


सप्तचत्दारिशद्धिकनिशततमो5ध्यायः 


परेणरे 








ततः परिद्ठुतो बह्मा हरिणा चेदरत्कृतः | 
निर्ममे स तदा छोकान छत्खान्‌ स्थावरमज्मान्‌ ॥७श॥ 
दस्श्वात्‌ बेदसे सम्मानित और मगवाच्से सुरक्षित होकर 
अल्मानीमे समस्त चराचर जयतूकी सृष्टि की ) ७२॥ 
दत्ता पितामहाया:रया मति छोकबिसर्गिकीम्‌ 
तज्ैचान्तईथे देदी यह ए्वागतो हरिः॥ ७३॥ 
त्रक्माजीकी लोकरचनाकी श्रेष्ठ जुद्धि देकर भगवान्‌ 
नारायगदेव वहीं अन्तर्थान हो गये ! वे जहोंति आये के; वहीं 
चले गये || ७३ ॥ 
ते दानवो हरिहत्वा झत्वा इयशिरस्तनुम्‌ । 
पुनः प्रवृत्तिधर्मार्थ तामेब विदधे तलुम्‌ ॥७४॥ 
श्रीहरिने हतन प्रकार हयग्रीवरूप धारण करके उस दोनों 
दावदोंका बध किया या । उन्होंने पुनः ग्रवृत्तिधर्मका प्रचार 
करनेके लिये ही उस शरीरको प्रकट किया था |! ७४ || 
एचमेध महाभागो वर्भूवाइवशिरा हरिः। 
पौराणमेतत्‌ परस्यात॑ रुप वरदमै/बरम्‌ ॥ ७५॥ 


हे तरह महाभांग औहरिने हयग्रीवहूप घारण किया. ज्यों 


यथा। भगवानका यह बरदायक रूप उरातन एव पुराण अतिद्व है॥ 

यो होतदू आहाणो हित्य॑ शुयाद्‌ धारयीत था। 

न तप्याध्यय् भाशमुपगच्छेत्‌ कान ॥ ७६॥ 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार-कयाकों सुना या 


सारण दरता है, उसका अध्ययन कमी नह ( निप्पल ) 
नहीं होता है ॥ ७६॥ 


आराध्य. तपसोग्रेण देव हयशिरोधरमू । 
पश्ालेत आम पप्तो. देवेन पथि देशिते ॥ ७७ ॥ 
महारेवजीके बताये हुए भार्गपर चक्कर उग्र तपल्याद्वारा 


भगवान्‌ हक्ग्रीवकी आराधना करके पाश्चारदेशीय गार्वमुनिने 
बेदोंका ऋ्मविभाग प्रा किया था || ७७ || 


त्तः | 
तीता कुबोंद विकुबीण: स्पयमात्मानमात्मता 
परमात्मा कार्याधनके लिये जिल-जिस शा 


ना चाहते हैं; उसे कार्य करते रू 
केते हैं| ७२ ॥ जम ही प्रकट कर 


एप वेदलिधि। औसानेप ने तपसो निधि: 

? अप ५ हि 
पप बोयश्व सांख्यं से महा चाउय॑ हविविभु: ॥ ८० ॥ 
तपस्याकी निधि 


नारायणपरा वेदों यज्ञा नारायणान्मकाः । 
तपी लाराग्रणपरं नारायणपरा गतिः ॥ ८१॥ 
बेदोंका पर्यवतान भगवान्‌ नारायण ही है। यज्ञ 
नारायपक़े ही खरूप हैं। तपस्याके परम फ़छ भगवान्‌ नारायण 
ही है तथा नारायणक्ी प्राप्ति ही सर्वोचम गति है || ८१ ॥ 
तारायणपरं सत्यज्त॑ जारायणात्मकम्‌ | 
तारायणपरों धममः पुनराजृत्तिदुर्तभः ॥८२॥ 
सत्यके परम लक्ष्य नारायण ही हैं। ऋत नारायणका 
ही खरप है। जिसके आचरणसे पुनर्जन्पी प्राप्ति नहीं होती; 
उस निदृत्तिप्रधान धर्मके भी चरम लक्ष्य भगवान्‌ नारायण 
ही हैं ॥ ८२ ॥ 
प्रवृत्तिकक्षणश्चेव धर्मों नारायणात्मक्त। 
नाययणात्मको गम्धो भूमौ श्रेष्ठतमः स्वतः ॥ ८३॥ 
प्रदत्तिल्प धर्म भी नारागधक्ा ही ख़ल्प है। भूमिका 
अहम गुण गन्ध भी नारायणमय ही है | ८ ३॥ 
अप चापि गुणा राजन रसा नारायणात्मकाः। 
तियां च पर॑ रुप॑ स्मृ्त माणयणात्मकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जद | जठका शुण रस भी नारायणका ही खरूप है | 
तेजका उत्तम गुण रूप भी नारायगमय ही है॥ ८४॥ 
नारायणात्मकश्नापि स्पश्ों बायुगुणः स्वृतः। 
नारयणात्मफशचैच शब्द आकराशसम्भवः ॥ ८५॥ 
आयुका गुण स्तर्श भी नारायणस्वरूप ही है तथा 
आकाशक् गुण झब्द भी नारायणमय ही है॥ ८५॥ 
मनश्षापि ततो भूतप्रध्यक्तमुणलक्षणम्‌ । 
नारयणपरः काल ज्योतिपामय् यत्‌ ॥ ८६॥ 
अस्वक्त गुण एव रक्षणवाल्य मन नामक भूत) काछ और 
नक्षेजमणडल--ये सदर नारायणक्े ही भाश्मित हैं ॥ <६ || 
नारायणपरा कौनिं; श्री रुप्मीश्न देबता;। 
नाययणपरं॑ जांज्यं योग नाययणात्मकः ॥ ८७॥ 
बा रा कर कह लि नाशवणको ही 
3 मनी हैं | लांस्यका परम तालर्य 
भी नारायण ही हैं और योग भी नारायणका ही ख़रूप है | 
करण धुरुषो होषां प्रधान चाएि कारणम्‌ | 
खमावश्चेद कर्माणि दैद थेषां च कारणम्‌ ॥ ८८॥ 
उशछ, प्रधान, ख़माव, कर्म तथा दैब ये जिन 
-ये बिन 
पलक कारण हैं, वे भी नारायणहूप ही हैं॥८८॥ 
अधिएटान॑ तथा कतो करण थे पृथगिविधम्‌। 
विविधा च तथा चेश देव चैदात्र 
पञ्चकारणसंख्यातो ७ पशचेमम ॥ ८९ ॥ 
निष्ठा सर्वत्र वे हरि: 


अधिश्न; कर्ता, मिल्न-मित्न प्रकारके करण; जाना 


प्र 








अकारकी अल्य-अछूग चेष्टाएँ तया पॉचवों दैव--इन पॉन्च 
कारणोंके रूपमे सर्वत्र श्रीदरि ही विराजमान दे ॥ ८९३ || 
तत्त्व जिजासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखेः ॥ ९० ॥ 
तरचमेकी महायोगी हरिनॉरायणः प्रभुः। 
जो छोग सर्वव्यापक हेतुओँद्वारा तत्वकों जाननेकी इच्छा 
रखते है। उनके लिये महायोगी भगवान्‌ नारायण हरि ही 
एकमात्र शातव्य तत्व है ॥ ९०३॥ 
ब्रह्मादीनां ख छोकानासपी्णा च महात्मनाम्‌ ॥ ९१॥ 
सांख्यानां योगितां चापि यतीनामात्मवेदिनाम्‌। 
मतीषितं विजानाति केशबो न तु तस्य ते ॥ ९२॥ 
भगवान्‌ केशब ब्द्बा आदि देवताओ) समूर्ण छोकों; 
महात्मा-ऋषियों। साख्यवेत्ताओं/ योगियों और आत्मज्ञानी 








यतियोंकि मनकी बाते भी जानते हैं। परत उनके सनमे क्‍या 

है ! यह उनमेसे किसीकों पता नहीं है | ९१-९२॥ 

ये केचित्‌ सर्वलोकेपु देवं पित्यं च कुर्वते। 

दतत्तानि च प्रथच्छन्ति तप्यन्ते च तपो महत्‌ ॥ ९३॥ 

सर्वेषामाश्रयो विष्णुरैश्वर॑ विधिमास्थितः । 

सर्वेभूतकूतावासों चासुदेवेति चोच्यते ॥ ९४॥ 
समस्त विश्वमे जो कोई देवतार्भोके लिये यश और पितरोंके 





[ शान्तिपर्वंणि 





त्तनचच्च्चच्च्च््य्स्स्स्स्फ्स्ल््फ्लसल्ससफिपपपपपपप८+८++<८८- 
न्स्स्स्फ्स्प्स्प्ल््स्पडणि- 


लिवे आद करते ई) दान देते है और बड़ी भारी तल 
करे हैं, उन सबके आश्रय भगवान्‌ विष्णु ही है। वे अरे 
ऐ्वर्ययोयमे स्थित रहते हैं । उमूर्ण प्राणियेंद्े आवानलाब 
होनेके कारण वे *वासुदेवः कहे जाते हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
अय॑ हि तित्यः परसो महंपिं- 
है मेहाविभूतिमुंणवर्जितास्यः 
गुण संयोगमुपैति शीघ्र 
फाछो यथर्ताइतुसम्पयुक्तः ॥ ९५॥ 
ये परम मह्ि नारायण नित्य, महान ऐश्वर्यसे युक्त और 
गुर्णोर रहित हैं तथारि जैसे गुणहीन काल अआतुके गुणेनि युक्त 
होता है उठी प्रकार वे भी तमय-उमयपर शुणोक्री खौरर 
करके उससे संयुक्त होते हैं | ९५ || 
मैचास्य विव्दुन्ति गति महात्मनो 
न चार्गर्ति कश्रिद्हाजुपश्यति। 
शानात्मकाःसन्ति हि ये सहपयः 
पश्यन्ति नित्य॑ पुरुष ग्रुणाधिक्रम) ९६॥ 
उन महात्माकी गतिकों कोई नहीं जानता | उनके 
आगमनका भी यहाँ किसीको कुछ पता नहीं चछता ! जो शानस्वरूप 
महर्षि हैं। वे ही उन नित्य) अन्तर्यामी एवं अनन्तगुणविभूषित 
परसात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षघर्सपरेणि नारागणीये सप्तचत्वारिशद्धिकन्निश्ततमो5ध्यायः ॥३४७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शात्तिप्तेके अन्तगत मोक्षमेंपरमें मारायणकी महिमाविषमर 
तीन ही संततालीसववोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४७॥ 
03 शा +. “22660 >  ७७७७०७आाश 
' धर | 8. नि के 
अश्चलवारिशद्धिकत्रिशततमो्ध्यायः 
साखत-धमंकी उपदेश-परम्परा तथा भगवानके प्रति ऐकान्तिक मावकी महिमा 


जनमेजय उवाच 
अहो छ्ोकरान्तिनः सीन घीणाति भगवान हरिः) 
विधिप्रयुर्का पूजां च गज्ञाति भगवान खबस ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा--अ्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ अनन्यमावसे 
भजन करनेवाले सभी भक्तोंको प्रसन्न करते और उनकी 
विधिवत्‌ की हुईं पूजाको खब ग्रहण करते ईँ; यह कितने 
आननन्‍्दकी बात है॥ १॥ 
थेतु दग्थेन्थना छोके पुण्थपापव्रिवर्जिताः। 
वर्ण त्ययाभिनिर्दिष् प्रस्म्पयोगता गतिः॥ २ ॥ 
संसारमे मिन लोगोंकी वासनाएँ दग्ध हो गयी हैं और जो 
युष्य-पापसे रहित हो गये हैं; उन्हे परम्परासे जो गति प्रात होती 
है, उसका भी आपने वर्णन किया है॥ २॥ 
चहुर्थ्या चैब ते गत्यां गच्छन्वि पुरुषोत्तम । 


एकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छस्ति पर्स पद्म ॥ रे ॥ 
जो भसवानके अनन्य भक्त हैं) वे साइुपुरुष अनिदद। 
प्रयुम्त और सद्भर्धणकी अपेक्षा न रखकर वासुदेवरंजक चौथी 
गतिमे पहुँचकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम एवं उनके प्ररमपदको 
प्राप्त कर छेते हैं॥ ३॥ 
हूनमेकाल्तधमोंषय श्रेष्टो. नायवणप्रिया। 
अगत्वा गतयस्तिल्रो यद्‌ गच्छत्यव्ययं हरिम्‌ ॥ ४ # 
अनदय हि] 
निदचव ही यह अनन्यमाचसे मगवानका मजवतप पर्म 
शेष एव श्रीनारायणक्रों परस प्रिय है; क्योंकि इसका बाधा 
लेनेवाले भक्तजन उक्त तीन गतियोंकी प्रात न हीकर ठीपे चरण 
गठिये पहुँचकर अविनागी श्रीहरिको प्रात कर छेते है ॥ ४ 


खहोपनिपद्ान वेदान ये विधाः सम्यगास्थिता:। 
पठन्ति विधिसास्थाय ये चापि चतिधर्मिणः॥ ५ 


मोक्षधर्मपर्व ] 


अश्चत्वारिशद्धिकविशततमो5ध्यायः 


जर्थ५ 








तेभ्यो विशि्श जानामिगतिमेकान्तितां नुणाम! 
जो ब्राक्षण उपनिषदोसहित सम्पूर्ण वेदोका मल्लीमोति 
आश्रय छे उनका विधिपूर्तक खाध्याय करते हैं तथा जो सन्‍्याघ- 
धर्मका पालन करनेवाले हैं; इस सबसे उत्तम गति उन्हींको 
प्राप्त होती है; जो मगवानके अनन्य भक्त होत्हैं॥ ५६ ॥| 
फेनेप धर्म: कथितो देवेस ऋषिणापि बा॥ ६ ॥ 
पुकान्तितां च का चर्या कदा चोत्पादिताविभो! 
एतम्मे संदार्य छिन्धि पर कौतूहल हि मे ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! इस भक्तिरूप घर्मका किस देवता अथवा ऋषिने 
उपदेश किया है? अनन्‍्य मक्तोंकी जीवनचर्या क्या है? और 
नह के प्रचलित हुई ? मेरे इस तशयक्ा निवारण कीजिये ) 
हेड विषयक सुननेके हिवे मेरे सनमें वढ़ी उत्तण्ठा हो रही है॥ 
वैज्ञगावन उकाच 
सम्ुपोदेषवतीकेप.. कुरुपाण्डवयोरसृथे। 
अजुने विमतस्के च भीता भगवता खयम्‌॥ ८ ॥ 
वैशञग्पायनजीनि कहा--राजन्‌ ।जित समय कौरव और 
पाण्डबोंकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने-सामने डरी हुई थीं और 
अर्जुन युद्ध अनमने हो रहे ये, उस समय खग भगवानने उन्‍हें 
गीतामें इस धर्मका उपदेश दिया ॥ ८॥ 
भगतिश्व गतिइचैंच्र पूर्ध ते कथिता भया। 
गदनो होप धर्मों वै डुविशेषोडतात्ममिः ॥९॥ 
मैने पहडे हमसे गति और अगतिका सरूपभी बताया था। 
यह धर्म गहन तथा अनितात्म पृरुषोके लिये हुरगभ है ॥ ९ ॥ 
सम्मितः पु कुतः | 
भार्यते खयमीशेन राजन नारायणेत च ॥ १०॥ 
राजद | वह धर्म जमवेदके समान है | प्राचीनवालके 
फत्यपुगते ही यह प्रचलित हुआ है। खय जगदीश्वर 
नारायण ही इस धर्मों धारण करतेहैं ॥ १७ ॥ 
एतदर्थ महाराज पृष्ठ पार्थन नारदः। 
दलनआ अपर श्ण्बतोः कृष्णभीष्ययो॥॥ ११॥ 
कुम्तीपुत्र युधिष्ठिरने ऋषियों चीचमें 
गारदजीते यही विषय पूछा था | उससमय श्क्षण 
भी इस विषयक्ो सुन रहे थे ॥ ११॥ ५५७ 


शुरुणा च॑ सयाप्येष कथितो उपसत्तम | 
यथा तत्‌ कथित तन्न दथा झणु ॥ १२॥ 
हि हक (मेरे गुर ब्यासजीने और मैंने भी यह विषय 
था 'सुचहों नारदजीने उस विषयक जैल (; 

उसे बताता हूँ, सुनो ॥ १२॥ ७७७ 
पदासीमारस जन्म न्वाराय। 

'णमुखोहतम्‌ | 
प्रह्मण। एथिबीपाल तदा गारयणः खयम ॥ १३॥ 


तेत धर्मेण छतवान दैव॑ पिन्यं च भारत | 
फेलपा ऋषयश्रैव त॑ धर्म प्रतिपेदिरे ॥१४॥ 


भूपाल । सष्टिके आदिमे जब भगवान्‌ नारायणके मुखरे 
ब्रह्माजीका मानसिक जन्म हुआ था। उसतमयसाक्षात्‌ नारायणने 
उन्हें इस घ्मका उपदेश किया था। मरतनन्दन | नारायणने उस 
धर्मसे देवताओं और पितरोंका पूजनादि कर्म किया था | फिर 
फरेनप ऋषियोंने उस धर्मको ग्रहण किया ॥ १३-१४ ॥ 
वैखानसाः फेनपेभ्यो धर्म त॑ प्रतिपेदिरे। 
वैखानसेभ्यः सोमस्तु ततः सो5न्तर्दे पुतः ॥ १५॥ 
फेनपेसे बैखानतोंने उस धमकी उपलच्ध किया | उनहे 
सोमने उसे ग्रहण किया | तंदनन्तर वह धर्म फिर छ्त हो गया॥ 
यदासीबाश्लुप॑ जन्म द्वितीय॑ अह्षणो जप। 
तदा पितामदेनिव सोमाद्‌ धर्मः परिश्षुतः॥ १६॥ 
नारायणात्मको राजन रुद्राय प्रददौ च त्तम्‌) 
नरेवर। जब ब्रह्माजीकष नेत्रजनित दितीय॒ जन्म हुआ 
तब्र उन्होंने सोमसे उत्त नाशयण-खलूप धर्मको चुना या | 
जद | बक्षाजीने रट़को इसका उपदेश दिया || १8३ ॥ 
उतो योगरिथितों रुद्रः पुरा कृतयुगे न्प ॥ १७॥ 
धर्ममेतदपाठयत्‌ । 
अन्तरदघे सो भूयस्तस्य देवस्थ माया] १८॥ 
नरेखर | तयवचात्‌ योगनि8 रहने पूर्वकालफे कृतयुगमे 
समूर्ण वारलिल्य ऋषियोंको इस धर्म अवगत कराया; तदनन्तर्‌ 
भगवानूबिष्णुकी मायातेवह पर्म फिर डपत होगया ॥ १७-१८) 
दतीयं बहाणो जन्म यदासीदू धाचिक महत्त। 
वजेप ध्मः सम्भूतः खय॑ नारायणास्त्प ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | जब भगवातकी वाणी ते मद्ाजीका तीतरा महत्त- 


भगवान्‌. रण जन्म हुआ, तत्र फ़िर पक्षात्‌ नारायणसे ही यह धर्म प्रकट 


हआ॥ १९॥ 


छुपणों बाम तमृषिः माप्तवाद पुरुपोत्तमात्‌ 
न तर 
पेपखा थे छुतप्तेन देन नियमेन च॥२०॥| 


मी. महा कपिने इद्रियहयम और सन 


पपत्या करके 


भगवान्‌ पुरुष] 
मात्त किया ॥ २० ॥| उपपोचयते इस चमक 


०३९६ 








यह हुप्कर धर्म ऋग्वेदके पाठमें स्पष्टहूपसे पढा गया है । 
नरश्रेष्ठ | सुपर्णते उस सनातन धर्मको इस जगतके प्राणस्वल्स 
बायुने प्राप्त किया ॥ २२४ || 
बायोःसकाशात्‌ प्रापश्च ऋषिभिर्धिघरलाशिमिः॥ २३॥ 
तनतो महोद्धिदचेव प्राप्तवान्‌ धर्ममुत्तमम्‌। 
अन्तर्दधे ततो भूयो नारायणसमाहितः ॥ ६७ ॥ 
वायुसे विघसाशी ऋषियोंने इस धर्मका उपदेश ग्रहण 
किया। उनसे महोद विको इस उत्तम धर्मकी प्राप्ति हुई | तत्पच्चात्‌ 
यह धर्म फिर छप्त होकर भगवान्‌ नारायणमें विीन हो 
गया ॥ २३-२४ ॥ 
यदा भूयः श्रवणजा खुषप्टिरासीस्महात्मनः | 
बह्मणः पुरुषव्यात्र तत्र कीतवतः श्यणु ॥ २०॥ 
युरुषतिंह | जब पुनः मगवानके कानसे महात्मा ब्रह्माजीकी 
सौयी वार उस्तत्ति हुई तब जिस प्रकार इस धर्मका प्राजुर्भाव 
हुआ था; वह बताता हूँ; सुनो ॥ २५॥ 
जगत्स्प्ठुमना देवो हृरिनौरायणः खयम्‌। 
चिन्तयासमाल पुरुष ऊगत्सर्गकरं प्रभुम्‌॥ २६॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण इरिने जगतूकी सृष्टि करनेकी 
इच्छासे एक ऐसे पुरुपका चिन्तन क्रिया) जो संसारकी सृष्टि 
करनेमेँ पूर्णतः समर्थ हो ॥ २६॥ 
अथ सिन्तयतस्तस्थ कर्णास्यां पुरुषः स्खतः । 
प्रजासर्गकरों ऋह्मा तम्रुवाच जगत्पतिः ॥ २७॥ 
खज्ञ प्रजाः पुत्र स्वो सुखतः पाद्तस्तथा । 
कहा जाता है, चिन्तन करते समय भगवानके दोनों कानोसे 
एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ। बही प्रजाकी सुष्टि करनेवाला 
ब्रह्मा हुआ । जगदीश्वर नारायणने ब्रह्मासे कह्दा-'बेल | 
तुम अपने मुखसे लेकर पैरतकके अज्जञोसे समस्त प्रजाकी 
सृष्टि करो ॥ २७ई ॥ 
श्रेयस्तव विधास्यामि वरल तेजश्व सुब्रत ॥ २८॥ 
धर्म च मत्तो शह्बीष्व सात्वतं नाम नामतः। 
तेन स्र्ण कृतसुर्ग स्थापयख यथाविधि ॥ २५॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले पुत्र [मैं तुम्हास कल्याण 
करूँगा और तुम्हारे भीतर तेज एवं बलकी इद्धि करता रहूँगा। 
तुम घुझसे इस सात्वत नामक धर्मको अहण करों और उत्तके 
द्वारा विधिपूर्वक सत्ययुगकी सृष्टि करके उसकी खापना 
करो? | २९॥ 
ततो ब्रह्मा नमश्क्रे देवाय हरिमिघसे। 
धर्म चान््यं स जग्माह सरहस्यं स्ंत्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
आरण्यकेन सहित नारायणमुखोद्धवम्‌ । 
तदनन्तर ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार किया 
और उन्हीं नारायणदेवक्रे मुखसे प्रकट आरण्यकः रख 


[ ज्ञान्तिपर्र॑णि 





तथा सग्रह्सहित उस श्रेष्ठ चर्मका उपदेश गरण किया ॥३० १॥| 


डपदिद्य तत्तो धर्म अह्मणेडमिततेजस ॥३१॥ 
स्व॑ं कर्ता खुमधमोणां निराशी-कर्मसंमितम्‌। 
अमिततेजम्बी ब्रह्माको इस धर्मका उपदेश देकर उठ 
रामय भगवानूने उनसे कहा---'तुम्त निप्काममादसे सारे कर्म 
करते हुए युगबमोके प्रवर्तक बनो? ॥ ३१६ | 
जगाम तमसः पार यत्राव्यक्त व्यचस्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
ततोडथ बरदों देवों ब्रह्मा छोकपितामहः) 
अखजत्‌ स वतो छोकान रूत्लान स्थावरजड्मान॥३३॥ 
यह आदेड देकर ये अजशानान्धकारसे परे विराजमान अपने 
परम अव्यक्त घामकों चले गये | तदनन्तर बरदायक देवता 
लोकपितामह ब्रह्माने सम्पूर्ण चराचर लोकों की सृष्टि की॥ २२-३३॥ 
ततः प्रावर्तत तदा आदौ ऋतयुगं शुभम,। 
ततो हि खात्वतो घर्मो ब्याप्य छोकानवस्थितः ॥ १४॥ 
फिर तो सष्टिके आरम्ममें कल्याणकारी कृतयुगकी प्रशृत्त 
हुई और तबसे सात्यतघर्म सारे संसारमे व्यास हो गया ॥३४॥ 
तेनैधायेत्त धर्मेणः अह्मा छोकविसर्गरूत्‌। 
पूजयामास देवेशं हरि. नारायर्ण प्रभ्ुुम्‌॥रे५॥ 
लछोकसश ब्रह्मने उसी आदिधर्मके द्वारा देवेश्वर 
भगवान्‌ नारायण हरिकी आराधना की ॥ २५ ॥ 
घर्मप्रतिष्ठादेतोश्व॒ मु खासेचिपं ततः | 
अध्यापयामास तदा छोकानां दवितकास्थया ॥ ३६॥ 
फिर इस धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये समस्त लोकोके हितकी 
कामनासे उन्होंने स्वारोचिपमनुको उस समय इस धर्मका 
उपदेश किया ॥ ३६ ॥ 
ततः खरोचिषः पुत्र॑ स्थयं शह्ृपदं डुप। 
अध्यापयत्‌ पुराव्यत्रः सर्वलोकपतिचि मुः ॥ २७॥ 
नरेधवर ! उन दिनों खारोचिप मनु ही सम्पूर्ण लेके 
अविपति एबं प्रभु थे । उन्होंने शान्तमावसे पहले अगने 
पुत्र शह्भपदकों स्र्य इस धर्मका ज्ञान प्रदान किया ॥ २७ ॥ 
ठतः दाह्मपद्श्मापि. पुत्रमात्मजमौरसम्‌ | 
दिशां पाल सुवणोभमध्यापयत भारत । 
सोइन्तदथे ततो भूयः परप्ते चेतायुगे पुनः ॥ २८ 
भारत ] फिर शह्भुपदने भी अपने औरत पुत्र दिज्लार 
सुवर्णामकी इस धर्मका अध्ययन कराया | इसके वाद तह 
युग प्रास होनेपर वह धर्म फिर छप्त हो गया॥ २८ ॥| 
नासिक्ये जन्मनि पुरा त्रह्मणः पार्थिवोत्तम। 
धर्मम्रेते खय॑ देवों हरिनोरायणः प्रसुः॥ रद! 
तज्जगादारचिन्दाक्षो श्रह्मणः पदश्यतस्तदा। 
हप्रे ! फिर पूर्वकाछमें अ्ाजीने नातिकाओं गए 


क्षमा रनममयमनमरननरर्नरफरफतनननररननननप ] 
जब पॉसवों जन्म ग्रदण किया; तब खब कमडनयन भगवान्‌ 
जरयण हरिने अधाजीके सामने इस वर्मका उपदेश दिया ॥| 
समाकुमारों भगवांस्‍्ततः प्राधीतवाव छुप ॥ ४० ॥ 
समरकुमाराद्पि च वीरणों यैं प्रजापतिः। 
छठादी. कुरुशार्ट्ल.. धर्ममेतद्घीतवान ॥ ४९॥ 
नरेखर । तयप्ात्‌ भगवात्‌ समत्कुमारने उनहें उतत 
तान्यत धर्मका उपदेश अहृण किया | कुरुभे्ठ | समत्ुमारते 
बीरण प्रभापतिने झृतयुगके आदिमें इस पधर्मक्र उपदेश 
गहृण किया || ४०-४१ ॥ 
वीरणश्राप्यधीत्यैन रैश्याय मुग्ये ददौं। 
रैयः पुत्राय घुद्धाय सुघताय सुमेधसे ॥ ४२॥ 
कुक्षिनाम्ने स प्रददो दिशां पाछाय धमिंणे। 
ततो5प्यन्वर्दधे भूयों नारायणमुखोद्भवः ॥ ४३ ॥ 
बीरणने इसका अध्ययन करके रेम्यमुनिकों उपदेश 
दिया | रैम्यने उत्तम बतका प्रालन करनेवाले श्रेष्ठ शुद्धिसे 
युक्त धर्मात्मा एवं शुद्ध आचार-विचारवाले अपने पुत्र दिवयाछ 
कुक्षिकों इसका उपदेश दिया | तदनन्तर नारायणके भुखसे 
निकछा हुआ यह सात्यत धर्म फिर छुप्त हो यया ॥४२-४३॥ 
अण्डजे जन्मन्रि पुत्र्न॑_्षणे हरियोलये। 
एप धर्मः समुद्भूतो न्ञारायणमुखात्‌ पुनः ॥ ४४॥ 
इसके बाद जब ब्रक्षाजीका अण्डते छठा जन्म हुआ+ 
प्रद भगवानसे उत्चन्द हुए अक्षाजीके लिये पुनः भगवात्‌ 
नारायणक़े मुखसे यह धर्म प्रकट हुआ ॥ ४४ || 
शृह्दीती अह्मणा राजन प्रयुक्त थधाविधि। 
अध्यापिताश्व मुनयो लाम्ता चहिंपदों रुप॥४५॥ 
राजन्‌ | अद्याजीने हम धर्मों अहण किया और दे 
विधिपूर्दक उसे अपने उपयोग छाये । नरेश्वर ! फिर उन्होंने 
बहिपद्‌ नामवाडे मुनिर्मोकी इसका अध्ययन कराया ॥४५॥ 
वहिपद्ष श्र सम्प्राप्तः सामवेदून्त्ग द्विजम्‌। 
स्पेप्डे नामामिविश्यातं ज्येटसामबतो हरि: ॥ ४६॥ 
पहिपद्‌ नामक ऋषियोंते इस धर्मका उपदेश ज्येष्ठ 
था। इसलिये ये प्येष्ठठामग्रती हज हर विश 
हरि कहछाते थे | ४६ ॥ 
कक मर । 
४; न राजस्तेप धर्मः अभ्ो हरेः ॥ ७७॥ 
जम [<: ञ 
प्रात्त हुआ मर गा इस पर्स उपदेय 
हो गया॥ ४७७. 3. 8 भागवत फिर ड 


यदिद सप्तम जम्म पत्र प्रदणो हुए। 


अष्टचा्वारिश्द्धिकत्रिदाततमोध्यायः 


५३९७ 


तमैष धर्मः कथितः स्वयं शा आक ॥ ४८ ॥ 
शुद्धाय युगादी छोकधारिणे। 
कर हि ददी ॥ ४९ ॥ 


पिवामहश्च॒ दक्षाय धर्ममेत पुरा 
नरेधर ! गह जो अ्याजीका मगवादके नामिकमछते 
खातों जन्म हुआ है; इसमें खय॑ नारायणने ही कब्पके 
आस्म्ममे जगद्धाता झुद्धखरुप बक्माकों इस धर्मका उपदेश 
दिया; फिर अह्माजीने खबते पहडे प्रमापति दककों इस घर्मकी 
जिक्षा दी || ४८-४९ ॥ 
तो ज्येष्टे तु दौहिते प्रादाद्‌ दक्षो दृपोत्तम | 
आदित्य सबितुल्येप्ठे विवस्वाक्षशृंदे ततः॥ ५०॥ 
अप्रेष्ठ | इसके बाद दक्षने अपने ज्येष्ठ दौहदिम-अदितिके 
सविताते भी बे पुत्र॒कों इस धर्मका उपदेश दिया | उन्हींते 
विवखान्‌( सूर्य) ने इस धर्मका उपदेश ग्रहण किया ॥ ५० ॥ 
ब्रेठायुगादी च वतों विवस्थान मनवे ददौ। 
मलुथ छोकमूत्यर्थ छुतायेध्वाकबे ददौ॥५१॥ 
फिर भैतायुगके आरम्भ कूरयने मनुको और मनुने सम्पूर्ण 
जगतूके कल्याणके लिये अपने पुत्र इक््बाकुको इसका 
उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 
इक्ष्वाकुणा च कथितों व्याप्य छोकानवस्थितः । 
गरमिष्यति क्षयास्ते च पुननोरायण हुप ॥५२॥ 
इद्वाकुके उपदेशसे इस सात्वत धर्मका समूर्ण जयतूमें 
प्रचार और प्रसार द्वो गया । नरेश्वर | कब्पान्तमे यह घर्स 
फिर भगवान्‌ नारायणको ही प्राप्त हो जायगा ॥ ५२ || 
यतीनं चापि यो धर्मः स ते पूर्व उृपोत्तम। 
कथितो हरिगीतासु सम्रासविधिकल्पितः ॥ ५३॥ 
सपश्रेष्ठ | यतियोंका जे धर्म है; वह मैंने पहले ही तुम्हे 
इरिगीतामे सक्षेप मैछीसे बता दिया है | ५१॥ 
भारदेन खुसस्माप्तः सरहस्यः संग्रह! । 
एप धर्मों जगन्नाधात्‌ साक्षात्नारायणान्तुप ॥ ५७॥ 
महाराज | नारदजीने रहस्य और संग्रहसहित इस घर्मको 
चाक्षाद्‌ जगदीश्वर नारायण भलीभोति पराप्त किया था ॥ एश॥ 
पब्रमेप महान धमे आद्यो यान सनातनः | 
इविशेयो हुष्कस्श सात्वतैधारयतते सदा ॥५५॥ 
राजन ! इस प्रकार यह आदि एवं महान्‌ घ्म बनातन- 
काददे चला आ रहा है। यह दूररोंके हिये दुर्ग के शक 
। भगवावक्े भक्त रुदा ही इस घर्मको धारण करते हैं ।६५॥ 
सप्रयुक्तेन कर्मणा। 
प्रीयतेीं हरिरीश्वरः ॥ ५६॥ 
इत धर्मकों जानमेसे और 
अहिंधमादते युक्त इठ 


ओऔमहाभारते 


[ शान्तिपर्यणि 








सात्वतधर्मको क्रियारूपसे आचरणमें लानेसे जगदीश्वर श्रीहरि 


लत 


असन्न होते ६ ॥ ५६ ॥ 
एकब्यूहविभागों वा क्चिद्‌ डिव्यूहरसंशितः। 
त्रिव्यूहश्नापि खंख्यातश्रत॒व्यूहश्थ इश्यते ॥ ५७ ॥ 
भगवानके भक्तोद्वारा कमी केवछ एक व्यूह--भगवान्‌ 
वासुदेवकी, कभी दो व्यूइ-वासुदेव और सद्डर्षणकी, कभी 
प्रयुग्नसहित तीन व्यूदैंकी और कभी अनिरुद्धसह्ित चार 
व्यूहोंकी उपासना देखी जाती है ॥ ५७ ॥ 
हरिरिच हि क्षेत्रशो निर्ममो निष्कलस्तथा । 
जीवश्व॒ खर्वभूतेषु॒ पश्चमूतगुणातिगः ॥ ५८॥ 
भगवान्‌ भ्रीहरि ही क्षेत्रज्ञ है; ममतारहिंत और निष्कलछ 
हैं। ये ही सम्पूर्ण भूतोंमि पात्र भौतिक गुणोसे अतीत जीवात्मा- 
रूपसे विराजमान हैं ॥ ५८ ॥ 
मनश्व प्रथितं राजन पश्चेन्द्रियसमीरणम्‌ । 
पए लोकविधिधीमानेष छोकविसर्गछत्‌ ॥ ५०॥ 
राजन्‌ | पॉचो इन्द्रियोंका प्रेरक जो विख्यात मन हैः 
वह भी भ्रीददरि ही हैं । ये चुद्धिमान्‌ श्रीदरि ही सम्पूर्ण जगत्‌के 
प्रेरक और खष्टा हैं ॥ ५९ ॥ 
अकतोी चैंध करता च कार्य कारणमेव च | 
उछति तथा राजन क्लीडते पुरुषोडव्ययः॥ ६० ॥ 
नरेश्वर ! ये अविनाशी पुरुष नारायण ही अकर्ता, कर्तों3 
कार्य तथा कारण हैं । ये जैसा चाहते हैं; वेसे ही क्रीड़ा 
करते हैं|] ६० ॥ 
एप एकान्तधर्स्ते कीर्तितो नृपलत्तम।! 
मया गुरुप्रसादेन डुर्विशेयो5क्रतात्मभिः ॥ ६१॥ 
तपश्रेष्ठ | यह मैंने तुमसे गुरुकपासे जात हुए अनन्य 
भक्तिरूप घर्मका वर्णन किया है। जिनका अन्त/करण पवित्र 
नहीं है। ऐसे छोगोंके लिये इस घर्मका शान होना बहुत ही 
कठिन है ॥ ६१ ॥ 
पएकान्तिनो दि पुरुषा डुर्लूभा वहवों तप । 
यदच्चेकान्तिभिराकी्ण जगत स्यात्‌ कुरुनन्दन ॥ ६२ ॥ 
अहिसकैरात्मचिद्धिः सर्वभूतहिते रतेः । 
भवेत्‌ू. कृतयुगप्राप्तिराशीःकर्मचिवर्जिता ॥ देर ॥ 
नरेश्वर ! भगवानके अनन्य भक्त डुर्लभ हैं? क्योंकि ऐसे 
पुरुष बहुत नहीं हुआ करते । कुरुनन्दन [ यदि सम्पूण 
भूतेंके ह्ितमें तत्पर रहनेवाले) आत्मजानीः अद्दितक एवं अनन्य 
भक्तोंते जगत्‌ भर जाय तो यहाँ सर्वत्र सत्ययुग दी छा जाय 
और कहीं भी सकाम कर्मोका अनुझान न हो ॥ ६२-६३ ॥ 
एवं ख भगवान्‌ व्यासो ग्रुरुम॑म विशास्पते । 
कथयामास धर्मशे धर्मराशे द्विजोत्तमः ॥ देड॥ 


च्चस्सससऑसऑ््््स्््च्च्स्च्स्स्य्स्स्स्स्फ्स्प्म्स्प्म्फ्ल्पफपपकपफपपपपप+तप<-८<+_5 
ऋषीणां संनिधौ राजज्»्ण्वतोः कृष्णभीष्मयोः | 
प्रजानाथ ! इस प्रकार मेरे धर्मत्न गुर द्विजओे.्ठ भगवान्‌ 
व्यासने श्रीकृष्ण और भीष्मके सुनते हुए ऋषि-मुनियोडे 
समीप धर्मराजकी इस घर्मका उपदेश किया था ॥ ६४३६ || 
तस्याष्यकथयत्‌ पूर्च नारदः खुमहातपा! ॥ ६५॥ 
देव॑ परमरं ब्रह्म इवेतं चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चैकान्तिनों यान्ति मारायणपरायणाः ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! उनसे भी प्राचीनकालमें महातपत्ली नारदजीने 
इसका प्रतिपादन किया था | नारायणकी आराधनामे छगे 
हुए अनन्य भक्त चन्द्रमाके समान गौरवर्णवाले उन्हीं 
परब्रह्मखरूप भगवान्‌ अच्युतको प्राप्त होते हैं ॥६५-६६३६॥ 
जनमेजय उवाच 
एवं बहुविध धर्म प्रतिवुद्धेनिपेवितम । 
न कुर्वन्ति फर्थ विधा भन्ये नातात्नते स्थिताः ) ६७ ॥ 
जनमेजयले पूछा--मुने | इस प्रकार ज्ञानी पुरुषों 
द्वारा सेवित जो यह अनेक सह्ुर्णेति सन्त धर्म हैः इसे 
नाना प्रकारके जरतोमिं छगे हुए दूसरे ब्राह्मण क्‍यों आचरणपमें 
नहीं छाते हैं ! ॥ ६७॥ 


वेशस्पायन उवाच 


तिर्नरः प्रकृतयों राजन देहबन्धेपु निर्मिताः । 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चैव भारत ॥ ६८॥ 
चैशस्पायनजीने कहा--भरतननन्‍दन | गरीरके 
बन्धनमे वँधे हुए जो जीव हैं, उनके छिये ईश्वरने तीन 
प्रकारकी प्रकृतियों बनायी हैं--सात्विकीः राजसी और 
तामसी || ६८ ॥ 
देहवन्धेषु पुरुषः श्रेष्टः कुरुकुछोछद्द | 
सार्तिकः पुरुषव्यात्र भवेन्मोक्षाय निश्चितः ॥ ६९ ॥ 
पुरुषतिंह | कुदकुलधुरंधर वीर | इन तीन प्रकञतियों- 
वाले जीवॉमि जो सार्विकी प्रकृतिसे युक्त सात्तिक पुरुष हैः वही 
श्रेष्ठ है; क्योंकि वही मोक्षका निश्चित अधिकारी है ॥ ६९ ।| 
अच्नापि स॒ विजानाति पुरुष ब्रह्मवित्तमम्‌ | 
नाययणपसो मोक्षस्ततो वे साक्त्विकः सुछतः ॥ ७०॥ 
यहाँ मी वह इस बातकों अच्छी तरह जानता हैक 
परमपुरुष नारायण सर्वोत्तम वेदबेचा हैं और मोलके परम 
आश्रय भगवान्‌ नारायण ही हैं, इसीलिये वह मध्य 
सात्विक माना गया है| ७० ॥ 
मलीषितं च प्राप्तोति चिन्तयन पुरुषोत्तमम। 
एकान्तभक्तिः सतत नारायणपरायणः ॥ ७६ ॥ 
अन्य मर्द 





मसगवात्‌ नारायणके आश्रित उनका 


आक्षधमंपब | ननमलननननऋगननगफ्वाफाववलनननगनन<ग्नऋत्<्नन2<्न2<नऋन 5 


ै, 
5च्यायः के 


ोनलनलक्‍अननअनबअब्नअनबब»्क्बअसटक्नन्स्क्स्न-न 


अपने मनके अभीष्ट मगवान्‌ एरुषोच्तमका निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ उमको प्राप्त कर छेता है ॥ ७१ (पक 
मनीषिणों हि ये केचिदू यतयों ४भ। 
हेर्षा विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहों दरिः ॥ ७२॥ 
मोक्षवर्समे तसर रहनेवाले जो कोई भी मनीषी यति हैं 
तथा जिनकी ठृष्णाका सर्वया नाश हों गया है? उनके योग- 
सेमका भार खय भगवान्‌ नारायण वहन करते हैं ॥ ७०२॥ 
जायमान हि पुरुष ये पहयेन्मघुसूदनः। 
सार्विकस्तु स विशेयों भवेन्मोक्षे च निश्चितः॥ ७३॥ 
जम्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए जि पुरुषकों भगवान्‌ 
मधुसूदन अपनी हपा दृष्टिसे देख छेते हैं; उसे सात्तिक 
जानना चाहिये | वह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो 
जाता है ॥ ७३॥ 
साँख्ययोगेन तुस्यो हिं धर्म एकान्वलेवितः । 
नाशयणात्मके मोक्षे तती यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ७७॥ 
एकान्त भक्तोंद्वारा सेबित धर्म साख्य और योगके तुल्य 
है। उसके सेवनसे मनुष्य नारायणखरूप मोक्षर्म ही परम 
गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ७४ ॥ 
नाशयणेन उण्स्तु प्रतिवुद्धो भवेत्‌ पुमान । 
पवमास्मेचछया राजन पतिवुद्धो न जायते ॥ ७५॥ 
शजन्‌ | जिसपर भगवान्‌ नारायणकी क्ृपाइष्टि हो जाती 
है; बह पुरुष ही श्ञानवान्‌ होता है | इस तरह अपनी इच्छा- 
माज्से कोई ज्ञानी नहीं होता || ७५॥ 
राजसी तामसी चैच व्यामिश्रे प्रकती स्सृते । 
तद॒त्मकऊं दि पुरुष जायमान विशाम्पते ॥ ७६॥ 
प्रदृत्तिकक्षणयुक्त नावेक्षति हरिः खयम्‌ । 
प्रजानाथ ! शजसी और तामसी--ये दो प्रकृतियों दोषेंसि 
मिश्रित द्वोती हैं | जो पुरुष राजल और तामस प्रकृतिसे युक्त 
होकर जन्म धारण करता है; वह प्रायः सकाम कर्ममें प्वृत्तिके 
रक्षणेसि युक्त होता है। अतः भगवाव्‌ औ्रीहरि, उसकी ओर 
नहीं देखते ॥ ७४३ ॥[ 
पहयत्येन जायमा्न ब्रह्मा छोकपितामदरः ॥ ७७॥ 
रजसा तमसा चेव मानस समभिष्छुतम। 
ऐश पुरुष जग्र जन्म छेता है; तब्र उसपर लोकपितामदद 
महाकी ऋपाइष्टि होती है ( और ये उसे प्रइत्तिमार्गमे 
नियुक्त कर देते हैं ) | उसका मन रजेगुण और तमोगुणके 
प्रवाहमें हुक रहता है ॥ ७७३ ॥ 


काम देवा ऋषयश्य सत्त्वस्था रुपसत्तम ॥ ७८॥ 
दीनाः स्तन झुद्धेद ततो वैकारिकाः स्मृताः | 


उपभेष्ठ | देवदा और ऋषि कामनायुक्त रत्यगुणमे 


जत होते हैं | उनमें भी झुद्ध सत्वगुणकी कमी होती 
५ इसछिये वे वैकारिक माने जाते हैं ॥ ७८४६ ॥ 


जनग्रेजय उत्ाष 


कर्थ वैकारिको गच्छेत्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम ॥ ७५॥ 
बद्‌ सर्वे यथादर्ट परद्त्ति च पथाक्रमम्‌ ! 

जनमैजयते पूछा-उने ! वैकारिक पुरुष भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमको कैसे प्रात्त कर सकता है ! यह सव जाप अपने 
अनुमबके अनुसार बताइये और उसकी प्रदृत्तिका भी ऋमश- 
वर्णन कीजिये ॥ ७९४ ॥ 

वेशस्पायन उवाच 

छुय॒क्ष्म॑ सच्वरंयुक्त सयुक्ती त्रिमिरक्षरैः ॥ ८०॥ 
पुरुषः पुरुष गच्छेन्निप्करियः पश्चविशकः। 

चैशम्पायनजीने कहा--जों अत्यन्त सूक्ष्म) सच्व- 
गुणसे सयुक्त तथा अकार/ डकार और मकार--इन तीन 
अक्षरोंते युक्त प्रणवस्वरूप है; उस परम पुरुष परमात्माको 
पीसबोँ तत्वरूप पुरुष (जीवात्मा) कर्तृत्वके अहकारते 
शूल्य होनेपर प्राप्त करता है ॥ ८०३ ॥ 
एचमेक सांख्ययोगं चेदारण्यकम्रंच च ॥ <८१॥ 
परस्पराज्ञान्येतानि पाश्चरात्र॑ व कथ्यते । 
एव एकान्तिनां धर्मों नारायणपरात्मकः ॥ ८२॥) 

इस प्रकार आत्म और अनात््माका विषेक करानेबाला 
साख्य, चित्तदृत्तियोंके निरोधका उपदेश देनेवाला योग) 
जीव और ब्क्चके अभेदका बोध करानेवाला चेदोंका आरण्यक- 
भाग ( उपनिपद्‌ ) तथा मक्तिमार्यक्ा प्रतिपादन करनेबाला 
पाश्वरात्र आगम--ये सब्र भाद्न एक रूध्यके साधक होनेके 
कारण एक बताये जाते हैं। ये सब एक-दूसरेके अज्ञ हैं | सारे 
कर्मोक्ी भगवान्‌ नारायणके चरणारविन्दोंमे समर्पित कर देना 
यह एकान्त भर्तोका धर्म है || ८१-८२॥ 

यथा समुद्रात्‌ प्रखता जलौघा- 
स्तम्रेध राजन पुनराविशन्ति। 
इम्रे तथा शानमद्ाजलौधा 
नारायण थे पुन्तराचिशन्ति ॥८३॥ 

राजन्‌ [ जैसे सारे जल-परवाह समुद्रसे ही प्रसारको प्रात 

होते हैं और फिर उस समुद्रमे ही आकर मिछ जाते हैं; उसी 


अकार शानरूपी जलके महान्‌ प्रवाह नारायणसे ही प्रकट 
होकर फिर उन्‍्हींमें छोन हो जाते हैं॥ <३ ॥ 


एब ते कथितो घमेः सात्वतः कुरुनन्द्न । 
अंरप्देत यथान्यायं यदि शक्तोडईसि भारत ॥ ८४॥ 
मख्भूपण | कुछनन्दन | यह तुर्हेँ सात्तत-धर्मका 


५४०० आमदाभारते [ शान्तिपवंणि 





परिचय दिया गया है। यदि तुमसे हो सके तो वथोचित- इस घर्मका उपदेश दिया | गुरुके मुखसे प्रकट हुए, उसी 


रूपसे इस घर्मका पालन करो ॥ ८४ ॥ धर्मका मेने यहाँ तुम्दारे लिये वर्णन किया है ॥ ८६ ॥ 

एवं दि स महाभागों नारदो गुरवे सस। इत्थें दि डुखरो धर्म एप पाथिवसत्तम । 

इवेतानां यतिनां चाह एकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥ ८७॥  ् त्वे तथचान्य भचन्तीह विमोहिताः ॥ ८७॥ 
इस प्रकार मद्ठाभाग नारदजीने मेरे गुरु व्यासजीसे दपश्रेश्न | इस तरह यह धर्म दुष्कर है। तर्हारी तरद 


दूसरे लोग भी इसके विपयमे मोहित हो जाते है ॥ ८७॥ 


कृष्ण एव हि छोकालां भावनो मोहनस्तथा। 
स्किल पमते । संहारकारकर्चेव कारण च विशांपते ॥ ८८॥ 
कथ य ढ़ 
व्यासश्वाक्रथयत्‌ प्रीत्या धमेपुत्राय थीं प्रजानाथ ! भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही समूर्ण छोकीकि पालक 


के तुझे के मे है थ्ु 
सर एवाय॑ मया तुभ्यमाज्यातः प्रखतो गुरोः ॥ ८६॥ पोहक, सहारक तथा कारण हैं ( अतः तुम उन्होंका भक्ति- 
व्यासजीने भी चुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्टिरकों प्रेमपूवंक भावसे भजन करो | ) ॥ ८८ ॥ 
इत्ति श्रीमहाभारते शान्दिपवेणि मौक्षघर्मपर्वणि नारायणीये ऐक्रान्तिकभावे5"्टचत्वारिंशद्ृधिकन्रिशततमो5ध्यायः।३४८। 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपत्के अच्तर्गत मोक्षवर्मपर्यमें नारायणड़ी महिम्ता एवं उनके प्रति ऐड्रान्तिकमा्दिपयक 
तीन सौ अछतार्लस्ों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४८ ॥ 


इवेतवस्त्घारी गरहस्थों और कापायवस्त्रधारी संत्यासियोंकी 
अविनश्वर एकान्त गतिका वर्णन किया है ॥ ८५ ॥ 


>> ० फसशनलत--+ 


एकोनपञ्माशदधिकत्रिशततमोउध्यायः 
व्यासजीका सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ नारायणके अंशसे सरखतीपुत्र अपान्तरतमाके 
रूपमें जन्म होनेकी और उनके प्रभावकी कथा 


जनमेजय उवाच उत्पन्न किया था) अज्ञानरूपी अन्धकारकों दूर करनेवाे 
सांख्यं योगः पाश्चयात्र वेदारण्यकमेच च। शानसूर्यस्वरूप उन गुरुदेव व्यासजीको मेरा नमस्कार है ॥३॥ 


शानान्येतानि तऋह्मषें छोकेजु प्रचरन्ति है ॥ १॥ पितामहादू य॑ ला ् | 
< षय 
जनमे जयने पूछा---अक्षप | साख्य+ योग) पाश्चवरात्र महा क्रय तवयाहजुक् 
और वेदोके आरण्यक्रमाग--ये चार प्रकारके शान सम्पूर्ण 30% आम अर यह मर 
लित हैं । दपायन वेद महानिधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
ल्लेक॑मे प्रचलित है ।| १॥ नस हा ड् 
० निष्ठानि हु ब्रह्माजीके आदिधुरुष जो नारायण हैं; उनके खल्पभूत 
किमेवान्येकनिष्ठानि इपड वा झुने। जिन महर्पिको पूर्वपुरुष नारायणसे छटी पीढीमे# उत्तन्न 
प्रत्ूदि वें मया पूछ प्रद्न्तिच यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ बताते है; जो ऋषियोंके सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे समन्न हैं? नारायाके 
मुने | क्या ये सद एक ही लक्ष्यका बोध करानेवाले हैं. अशसे उत्तन्न हैं, अपने गिताके एक ही पुत्र हैं. और द्वीशमं 
अथवा एथकप्ृथक्‌ लक्ष्यके प्रतिषादक हैं ? मेरे इस प्रश्नका उत्तन्न होनेके कारण द्वेपायन कहलाते हैं; उन वेदके महाब्‌ 
आप यथावत्‌ उत्तर दे और प्रवृत्तिका भी क्रमशः वर्णन. भण्डाररूप व्यासजीकों मैं प्रणाम करदा हूँ || ४॥ 


करें ॥ २॥ ५४ तमादिकालेपु. मद्दाविभूति- 
वेशस्पायन उवाच नारायणो अह्ममहानिधानम | 
जशे वबहुछे -. परमत्युदारं ससर्ज पुचार्थमुदारतेजञा 
ये द्वीपमध्ये खुतमात्मयोगात्‌ । व्यास भद्दात्मानम्ज पुराणम्‌ ॥ ५ # 
पराशरयंत्‌ सत्यवती महर्षि प्राचीनकालछमे उदार तेजस्वी: महान्‌ वैमवससत्र मदद 


तस्मे नमोउजशानतमोनुदाय ॥ ३ ॥ नारावणने वैदिक ज्ञानकी महानिधिरूप महात्मा अजन्मा और 


चैशस्पायनर्जीने कहा--राजन्‌ ! देवी सस्यवतीने __- व्यासनीकों अपने घुतरस्पते उलल्र दवा यह 


यमुनातट्वर्ती दीीपमें पराशर मुनिसे अपने शरीरका संयोग # १. नारायण, २.अझ्षा) ३-वसिष्ठ) ४० शर्तिं। 
करके जिन बहुश और अत्यन्त उदार महर्षिकों युनररूपवे ६«क्यास--5सत मकार ब्यासनी छठी पीढ़ीमें उत्पन्न इ९ €। 


9 ए्रगदर 


सी अर वनननलनललल लए 
क्षतरपश्माशद्णिकनिशततमो 


क्षतरपश्माशद्णिकनिशततमो 


७8०१ 


केक) ललनटलटिललल न ] पक >नतलियीी 
व व कह कर पककिए व 


जनमेजय उतारे 


$ सम्भवे द्विजसतम) 
(23*न हक शक्तिपुत्तः पाशर॥ रे ॥ 


सुनिः) 
भूगो भाययणखुत 


पर्षक्ी कया सुनते समय बह कह थी कि बहिहके पुत्र 
शक्ति) गक्तिके पुत्र पराधर और पराशरके पुत्र मुनिवर 
औकृष्णदैषायन व्यास हैं और अब पुनः ओप इन्हें नारायण- 
का पुत्र बात रहे हैं ॥ ६७ ॥ 

; पूर्व जन्म व्यासस्यामिततेजलः । 
मे जस्म मारायणोक्ृबस ॥ ८ ॥ 


_. व्यासतीदे वेदों और 


जितेल्द्रिय गुरकी सेवा करते ये ॥ १३) 
किम्िंत एऐ5सामिर्दिकेत्तम:। 


श्र 
एक दिन कितती बातचीपके प्रसद्ञमे हसलेगेनि ब्िजभेहठ 
महयमारतका अर्थ तथा भगवात, 
नारायंणते उनके जन्म होनेका इचान्त पूछा॥ १४॥ 
भाय्ताथोश्व तत्त्तविव। 
93:०7 घ्याहतुमुफ्चक्रम ॥ ९५॥ 
तलवशानी व्यातजोने पहले हम वेदों और मदामारतका 
अर्थ बताया । उसके बाद मगबान्‌ मारायणसे अपने जत्मका 
इतान्त इस प्रकार बताना आरम्भ किया--ती १५ ॥ 


श्रेष्ठ हुद्धिवाले मुतीचर | कया अमिततेजस्वी व्याउत्ीका शणुध्वमाण्यानवरमिद्म! 


इसे पहले भी कोई जन्म हुआ था नाणयणसे व्यावजीका 
सत्म कब और कैसे हुआ ! मह वंतानिकी झपा करें ॥ ८॥ 


वैज्ञग्पायत उवाच 


बेदायौद वेशुकमस्म धमिष्ठय तपोनिधेः। 
शुरोमे झासनिष्ठस्थ दिमवत्पाद आखतः॥ ९ ॥ 
झृत्या भारतमाख्यातं तपाभास्तत्य घीमता। 
शुषा तत्पय राजद इतबन्तों चर्य तदा ॥ १०॥ 
सुमस्तुमैमितिशव. पैलल्ल. खुषढमतः। 
अहं चहुथे शिष्यो वै शुकरोब्यासात्मजस्तथा ॥ ११ ॥ 
पैशम्पायनमीनि कहा--राजन | मेरे पर्मिई्ठ सुर 
चेदब्मात तपस्याकी निधि और शाननिष्ठ हैं । पहले 
दे बेसके अर्थका वारविक शान प्राप्त करनेवी इच्छाते 
दिमालयके एक शिखरपर रहते थे । ये महामारत नामक 
इविहातकी रचना करके तपस्या करते-करते थक गये ये। 
उन दिनें। इन बुद्धिमान गुरुकी सेवा तत्पर इम 
/ पाँच शिष्य उनके साथ रहते ये | सुमन्तुः जैमिनिः 
/ धदतापूवेक उत्तम घंका पान करनेवाले देह) चौथा मै 
5 और पाँचवें व्यासपुत्र झुकदेव थे ॥ ९-११ ॥ 
€, एमिः परिवृतों व्यासः शिष्पैः पश्मिरुतसेः । 
>शुशुभे दिमवत्पदे. भूतैमूतपतियेथा ॥ १२॥ 
हल पॉच उत्तम ग्रिष्यौसे बिंरे हुए ब्याउजी हिमालयके 
शिछवरपर भूतौँते परिवेध्तित भूतनाथ मगवान्‌ झिवके समान 
शोमा पाते थे ॥ १२॥ 
वेदानावतंयन लाइन भारताथोंश्र स्वेशः | 
अमेक्मनर्स का वयमुपारदे ॥ १३॥ 
/£ हों ध्याउजी अज्ञोंसहित सब वेदों तया महामारतके 
:पोकी आई करते और हम उब शिष्योंकी पढाते ये एवं 
भ० स० ३-३५ श३-- 


बैयमुच्तमम,.. |! 
आदिकाठोक्ूव विप्रास्तपसाधिग्त मंग्रा ॥ १६४ 
धवबिप्रगण | ऋषितम्पस्थी यह उत्तम आख्यान सुनो । 
प्राचीन कालका यह इत्तान्त मैंने तपस्याके दारा जानाहै॥१६॥ 


प्राप्ते प्रजाविसग वै सप्तमे पद्मसस्मवे। 
लाययणो मदायोगी शुभाशुभविवर्जितः ॥ १७) 
सखओे तामितः पूर्व अल्माणममितप्रभः। 
तता सप्रादुस्भवद्थेन॑ वाष्यमब्बीत्‌ ॥ १८॥ 
लव सातवें कव्पके आरम्भमें सातवीं वार ब्रक्षानीके 
ऋमहते जस्म-पदण करनेका अवसर आया तब शैेम और 
अश्ञमरे रहित अमिततेजल्ली महायोगी भगवान्‌ नाशयणने 
सपसे पहले अपने ना|मिकमछसे अक्ाजीकों उसल् किया । जब 
ब्रह्माजी प्रकट हो गये! तब उनसे भगवारते यह बाते 
कही-- १७-१८ हे 


मम त्व॑ं माभितों जातः प्रजासमेंकरः प्रभु:) 
खुज प्रजस्त्वं विधिधा ब्रह्मत्‌ सजडपण्डिताः ॥ १९ ॥ 
“्कक्षव्‌ ! तुम मेरी नामिते प्रजाबगंकी धृष्टि करनेफे 
लिये उसन्न हुए हो और इस कार्यमें घमर्थ हो; अता जड़- 
चऔैतनसहित नाना प्रकारवी प्रजाओंकी सृष्टि करो! ॥ १९॥ 
स एयमुकी विमुखश्ित्तावयाकुलमानस! ! 
प्रणम्य वरद॑ देषमुवाच दृरिमीश्यय्म | २०॥ 
ग्मगवातके इस प्रकार आदेश देनेपर ब्ह्माजीका भन 
चिन्तासे व्याकुछ हो उठा। वे सुश्टिकार्यते विदुलध दो वरदायक 
देवता सचेशवर श्रीदरिको प्रणास करके इस प्रकार बोढे--॥ २० 
का शक्तिम॑म देवेश प्रज: सप्डु नमोस्तु ते। 
अप्शावानं देव विधत्े यदनन्तरस्‌ ॥ २१॥ 
#पदेवेदवर ! मुझमें प्रजाकी सृष्टि करनेकी क्या शक्ति है। 
आपको नमस्कार है | देव | मैं सष्टिवषयक चुद्धिसे सर्वथा 








रहित हूँ---यह जानकर अब आपको जो उचित जान पड़े; 
वह कीजिये? ॥ २१ ॥ 
स॒ एवमुक्तो भगवान, भूत्वाथान्त्धितस्ततः। 
चिन्तयामास देवेशो बुद्धि बुद्धिमर्ता बरः॥ २२॥ 
'क्माजीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान श्रेष्ठ देवेश्वर सगवान्‌ 
विष्णुने अध्ब्य होकर बुद्धिका चिन्तन किया ॥ २२॥ 
खरूपिणी ततो घुद्धिदपतस्थे हरि प्रभ्ुम्‌। 
थोगेन चेत्तां निर्योगः खय॑ नियुयुजे तदा॥ ररे॥ 
“उनके चिन्तन करते ही मूर्तिमती बुड़ि उन सामथ्य॑- 
शाही भीहरिकी सेवार्मे उपस्थित हो गयी । तदनन्तर जिनपर 
दूसरोंका वश नहीं चछता/ उन भगवान्‌ नारायणने स्वयं 
ही उस बुद्धिकों उस समययोगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया। २३ | 
स तामैश्वर्ययोगस्थां चुद्धि गतिमती सतीम्‌। 
उयाच वचन देवो बुद्धि वै प्रभुख्ययः ॥ २४॥ 
#अविनागी अ्र्मु नारायणरेवने पे्वर्ययोगर्मे स्थित हुई 
उस सती-साध्वी प्रगतिशील बुद्धिसे कहा--॥| २४ ॥ 
ब्रह्माणं प्रविशस्वेति छोकसष्टर्थसिद्धये | 
ततस्तमीश्वरादिश चुद्धिः क्षिप्रं विवेश सा ॥ २०॥ 
“तुम संसारकी सष्टिर्प अमी'्ट कार्यकी सिद्धिके छिये 
ब्रक्षाजीके भीतर प्रत्रेश करो ।? ईश्वर्का यह आदेश पाकर 
बुद्धि शीघ्र द्वी ब््माजीमें प्रवेश कर गयी ॥ २५॥ 
अय्रैन चुद्धिसंयुर्कत पुन स दृढशे हरिः। 
भूयदचैच चचः भाद खजेमा विविधाः प्रजाः ॥ २६॥ 
“जब ब्रक्माजी सृष्टिविषयक छुद्धिसे छंयुक्त हो गये। तव 
श्रीदरिने पुनः उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और फिर इस 
प्रकार कट्टा--अब् तुम इन नाना प्रकारकी प्रजाओकी 
सृष्टि करो? ॥ २६॥ 
बाढमित्येब छृत्वासौ यथाउ5उ5श्षां शिरसा हरेः। 
एबमुक्‍त्वा स भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
ध्तत्र “बहुत अच्छा? कहकर उन्होंने भीहरिकी आशा 
शिरोधाय की। इस प्रकार उन्हे सृष्टिका आदेश देकर मगवान्‌ 
वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २७ ॥| 
प्राप चैने सुहर्तेत संस्थान देवसंशितम ! 
ता चैव प्रकृति प्राप्य एकीभावगतोइभवत्‌ | २८ ॥ 
थे एक ही मुहूर्तमे अपने देवघाममें जा पहुँचे और अपनी 
प्रकृतिको प्राप्त ओो उसके साथ एकीमूत हो गये ॥ २८ |॥ 
अथास्य वुद्धिरभवत्‌ पुनरन्‍या तदा किल । 
खृष्टाः प्रजा इमाः सबौ अह्मणा पस्मेष्ठिता ॥ २९ ॥ 
धतदनन्तर कुछ कालके बाद भगवान्के मनमें फिर 


श्रीमहाभारत 


[ शान्तिपर्बीणि 
त्र्य्य्य्प्स्स्य्ल्सल्ण्स्ण्ल्टड------..न्‍.............. 
व्सफनसनपप+++त+++-+८>००_ 


दूसग विचार उठा | वे सोचने लगे, परमेण्टी अद्षाने दम 


समस्त प्रजाओंकी उष्टि तो कर दी ॥ २९ ॥ 
दत्यदानवगन्धवेरक्षोगणसमाकुछा । 
जाता हीयं बखुमती भायक्रान्ता तपस्िनी॥३०॥ 
“किंतु दैत्यः दामव) गन्धर्व और राक्षसोमे ब्यावर हुई 
यह तपस्विनी पृथ्वी भारतसे पीड़ित हो गयी है॥ ३ ० 
बहयो बलिनः प्ृथ्व्यां देत्यदानवराक्षसाः। 
भविष्यन्ति तपोयुक्ता वरान्‌ प्राप्स्यन्ति चोत्तमान्‌॥३१॥ 
८इस पथ्वीपर बहुत-से ऐसे बलवान दैत्म) दानव और 
राक्षस होंगे; जो तपस्पामें प्रवृत्त हो उत्तमोत्तम वर प्राप्त करेंगे || 
अवश्यमेव तेः. सर्वेबरदानेन . दर्पितेः । 
बाधितव्याः खुरगणा ऋषयश्थ तपोधताः ॥ रेर॥ 
ध्वरदानसे घमंडमें आकर वे समस्त दानव निश्चय ही 
देवसमूहों तथा तपोधन ऋषियोंको बाधा पहुँचायेंगे || ३२॥ 
तन्न न्याय्यमिर्द कु भारावतरणं मया। 
अथ नानासमुन्नूतेब॑खुधायां यथाक्रमम्‌ ॥ ३३॥ 
“्ञतः अब मुझे प्ृथ्वीपर ऋमशः नाना अवतार भारण 
करके इसके भारकों उतारना उचित होगा ॥ रे३ ॥| 
निम्नदेण च पापानां खाधूनां प्रश्नदेण च। 
इयं तपस्विनी सत्या धारयिष्यति मेदिनी ॥ रे४॥ 
पियोंकों दण्ड देने और साधु पुक्पोपर अनुम्इ कलेएे 
यह तपल्िनी सत्यसवल्पा पृथ्वी बल्ले टिकी रह सकेगी ॥३४॥ 
मया छोषा हि धियते पातालस्थेन भोगिना। 
मया छूता घांस्यति जगदू विरृ॑वं चराचस्म्‌ ॥ ३५॥ 
मैं पातालर्मे शेषनागके रूपसे रहकर इस प्रष्बीकों घारण 
करता हैँ और मेरेद्वारा घारित होकर यह समूर्ण चसचए 
जगत्‌को धारण करती है ॥ २३५ ॥ 
तस्मात्‌ पृथ्व्याःपरिच्रा्ण करिष्ये सम्भव गतः। 
एवं स चिन्तयित्वा तु भगवान मछुखदनः ॥ २६५॥ 
रूपाण्यनेकान्यसजत्‌ प्राहुभौवे भवाय सः।| 
बाराह॑ नारसिंदं व चामन मालुप तथा॥ २७! 
एन्निर्मया निहस्तव्या डुर्चिनीताः खुरास्यः। 
“इसलिये मैं अवतार लेकर इस एथ्वीकी रक्षा अब 
करूँगा | ऐसा सोच-विचारकर भगवाव्‌ मधुवंदनने जग ग्रे 
लिये अवतार अहण करनेके निमिच अपने अनेक स्पॉग 
सृष्टि की अर्थात्‌ वाराह) नरणिंह) वामन एवं महुपसाँता बा 
स्मरण किया | उन्होंने यह निश्चय किया था कि मे हें 
अवतारोद्यारा उददण्ड दैत्योँका वध करना है ॥| ३६-४३ 
अथ भूथों जगल्लश भोग्शव्देनाशुनादयन॥ है! 


णइ०रे 
5ध्यायः 


केस रननलल्नललनन्न्ल्‍ललनननलन सन यत, 


सरलतीमुद्चचार तन सारखतो5भवत्‌। 
अपान्तरतमा नाम सुतो चाक्सम्भवः प्रथचः॥ ३५ ॥ 
#तदनन्तर जगव्हश ओीहरिने 'भोः शब्दसे सम्पूर्ण 
दिशाओँकों प्रतिष्यनित करते हुए तरखती ( वाणी ) का 
उच्चारण किया | इसते चहोँ सारखतका आविर्माव हुआ। 
सरखती या वाणी उत्न्न हुए उस शक्तिशाली पुत्रका नाम 
व्थपान्तरतमा? हुआ॥ र३े८-१९॥ 
सूतमव्यमविष्यक्षः सत्यवादी देढमतः । 
तमुबाल नर्त मुध्तो देवानामाव्रि्ययः ॥ ४०॥ 
व अपान्दरतमा भूत? वर्तमान और मविध्यके ज्ञाता) 
सत्यवादी तथा दृढ्तापूर्वकष कतका पालन करनेवाले ये। मस्तक 
झुकाकर खड़े हुए उस पुत्रसे देवताओंके आदिकारण अविनाशी 
औहरिने कहा-| ४० ॥ 
चेदाख्याने श्रुतिः कार्यों त्वया मतिमतां चर। 
तस्मात्‌ कुरु यथा55श्षप्तं ममैतदू बचने मुने ॥ ४१॥ 


धबुद्धिमानेंमे श्रेष्ठ मुने ! तुम्हें बेदोंकी व्याख्याके लिये 
ऋक। सम; यज्ञुप्‌ आदि शरुतियोंका प्रथक्‌ एृथक्‌ तप्रह करना 
चाहिये | अतः तुम मेरी आशके अनुसार कार्य करो। मुझे 
तुमसे इतना ही कहना है? ॥ ४१॥ 
तेन भिन्नास्तदा वेदा मततोः खायम्भुवे5स्तरे। 
ततस्तुलोप भगवान्‌, हरिस्तेनास्य कर्मणा ॥ ४२॥ 
तपसा श्र झुतप्तेत यमेन नियमेन थे । 
म्बन्तरेपु. पुञत्वमेवमेव. प्रवतेकः ॥ ४३ ॥ 
+अपान्तरतमाने स्वायस्भुव मन्वन्तरमें भगवानकी आजा- 
के अनुतार वेदोंका विभाग किया ) उनके इस कर्मसे तथा 
उनके द्वारा की हुई उत्तम तपस्या यम और नियमसे मी भगवान्‌ 
श्रीहरि बहुत रतुए हुए और ब्रोडे-४'्वेण ! तुम सभी मन्व- 
न्तरोमे इसी प्रकार धर्मके प्रवर्तंक होओंगे || ४२-४३॥ 
भविष्यस्थचलों प्रह्मन्नप्रधृष्यश्व नित्यशः। 
पुनस्तिष्ये च सम्पाप्ते कुरवो नाम भारताः ॥ ४७॥ 
भविष्यन्ति मद्दात्मानो राजानः प्रधिता भुवि। 
“अक्नन्‌ । तुम सदा ही अविचछ एव अजेय बने रहोगे। 
फिर द्वापर और कछियुगकी सधिका समय आनेपर भरतर्व॑श्मे 
कच्ची स्त्रिय होंगे। वें महामनस्वी राजा समस्त भूमण्डर्में 
विख्यात होंगे | ४४३ ॥| ह् 
तेषां त्वत्तः परख्तावां कुछमेदों भविष्यत्ति ॥ ४५॥ 
त्वासृते ट्विजसत्तम | 


#प्विजश्रेष्ठ | उनमेंसे जो लोग तुम्हारी सतानेंकि 
होंगे; उनमें परस्पर विनागके लिये फूंड हो जायगी। कप 
सहयोगके बिना उनमें विग्रह होगा ॥ एड | 


तमाप्यनेकथा वेद ज्ेल्ससे तपसान्वितः | डे 
हुष्णे युंगे चसम्प्ते रृप्णवर्णो भविष्यसि । 
८उस समय मी तुम तगोवलये समन्न हों वेदोंके अनेक 
विभाग करोंगे । उत्त समय कलियुग आ जनिपर तुग्धरे 
शरीरका वर्ण काला होगा ॥ ४६६ ॥ 
ध्मीणां विविधा्ा च तो ज्ञानकरस्तथा || 
भविष्यसि तपोयुक्तो नच रागादूविमोएयसे) ४७ ॥ 
#तुम नाना ग्रकारके धर्मोके प्रबर्तक) ज्ञानदावा और 
तपस्ी होगे; परंतु राग सर्वया सुक्त नहीं रहोगे ॥ ४०॥ 
बीतरागश्व पुञअस्ते परमात्मा भविष्यति । 
महेश्वरप्रसादेन. नैतदू. चचनसत्यथा ॥ ४८॥ 
८ुम्हारा पुत्र मगवान्‌ महेशवरकी कृपासे बीवराग होकर 
वरमातमखरूप हो जायगा। मेरी यह वात दछ नहीं सकती ॥| 
य॑ मानस वे प्रवदन्ति विप्राः 
पितामहस्पोत्तमचुद्ियुक्तम 
चसिष्ठमर््य च तपोनिधान 
यश्यातिस्यय व्यतिरिष्यते भाः॥ ४९५ ॥ 
तस्थान्वये चापि ततो महर्षि! 
पराशरों नाम महाप्रभावः | 
पिता स ते चेद्निधियरिष्टो 
मद्दातपा बैं ठपलो निवासः ॥ ५० ॥ 
#जिन्हें ब्राह्मणछोग ब्ह्माजीका मानसपुत्र कहते हैं; जो 
उत्तम बुद्विसे युक्त; तपस्थाकी निधि एवं सर्वश्रेष्ठ बसिप्ठभुनिके 
नामसे अतिद्ध है और जिनका तेज भगवान्‌ सूर्यसे भी बढ़कर 
प्रकाशित होता है; उन्हीं ब्रह्मर्षि वसिष्ठके वंशम पराशर नाम- 
वाले महान्‌ प्रभावशाली महर्षि होंगे। वें वैदिक शानके मण्दाए 
मुनियोर्मे श्रेष मद्बात्‌ तपी एवं तपस्थाके आवासखान 
होंगे। दे ह्वी पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पिता होंगे ४ ९-५०। 
कानीनगर्स! . पित॒कन्यकायां 
तस्मादपेस्त्व॑ भविता च पुत्र; ॥ ५१ 
“उन्हीं ऋषिते तुम पिताके घरमे रहनेवाछी एक कुमारी 
कम्याके युश्ररुूषसे अन्म छोगे और कानीरणर्भ (कन्यादी 
संतान ) कहछाओंगे ॥ ५१॥ 
भूतभव्यभविष्याणां. छिन्नसवार्थसंशयः | 
थे छातिक्राल्तकाः पू्च सहस्रयुगपर्ययाः॥ ५२॥ 
वांश्व सवोद मयोदिणान द्रदयसे तपसान्वितः। 
इन्कक्यसि. चानेकसहस्युगपर्ययान्‌ ॥ ५३॥ 
#भूत, बतेमान और भविष्यके सभी विधयोंमे 
मा तुम्द्दार 
इुेई, ये थक यो हल सु कल न्यवीत हे 
$ री आरासे तुम देख सकोगे और तथो- 
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बरसे सम्पन्त बने रहोगे | भविष्यमे होनेवाले अनेक कल्य भी 
तुम्हें दृष्टिगोचर होंगे ॥ ५२-५३ || 
अनादिनिधरनं छोके चक्रहसुतें थमां सुने। 
अलुध्यानान्मम सुने नैतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ५७॥ 
“मुने | छुम निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे जगत्‌रमें मुझ 
अनांदि और अनन्त परमेश्वरको चक्र ह्ाथमें लिये देखोगे। 
मेरी यह बात कमी मिथ्या नहीं होगी || ५४ ॥ 
भविष्यति महारतत्त्व ख्यातिश्राप्यतुला तब । 
शा्नेश्वरः खूर्यपुन्रो भविष्यति मलुमहान्‌ ॥५५॥ 
तस्मिन्मन्चन्तरे. चैच. मन्वादिगणपूर्चकः । 
त्वमेष भविता चत्स भत्मसादात्ष संशयः ॥ ५६॥ 
४महान्‌ शक्तिशाली म़ुनीश्वर | जगत्‌र्मे तुम्हारी अनुपम 
ख्याति होगी। बत्स ! जब सूर्य पुत्र शनैश्वर मन्वन्तरके प्रवर्तक 


हो महामन॒के पदपर प्रतिष्ठित होंगे; उस मन्वन्तरमे ठुम्हीं मेरे कृपा- 


प्रसादसे मन्वादि ग्णो्में प्रधान होओगे | इसमे संशय नहीं है || 
यत्किचिद्‌ विद्यते छोके सर्वे तन्मह्विवेष्टितम्‌ । 
अन्‍्यो हान्‍्यं चिस्तयति स्वच्छन्दं विदधाभ्यदस्‌॥ ५७॥ 
“पसारमें जो कुछ हो रह्य है; वह सब मेरी ही चेश्ठका 
फछ है दूघरे लोग दूसरी-दूमरी बातें तोचते रहते हैं, परंतु मै 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करता हूँ? ॥ 
एवं सारखतस्ूषिमपान्तरत्म तथा | 
उक्त्था वचनमीशानः साधयस्वेत्यथाब्रबीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
धसरस्वत्ी-पुत्र अपान्तरतम मुनिसे ऐसा कहकर भगवान्‌ 
उन्हे विदा करते हुए बोले-८जाओ) अपना काम करो? ॥५८॥ 
सो5हं तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसः । 
अपान्तरतमा नाम ततो जातो55ज्षया हरेः। 
पुनश्च जातो चिख्यातो घलिष्ठकुछमत्दनः॥५९॥ 
८इस प्रकार मै भगवान्‌ विष्णुके कृपा-प्रसादसे पहले अपा- 
न्तरतमा नामसे उत्पन्न हुआ था और अब उन्हीं भ्रीहरिकी 
आशसे पुनः विष्ठकुलनन्दन व्यासके नामसे उत्तन्न होकर 
प्रसिद्धिको प्रात हुआ हूँ॥ ५९ ॥ 
तदेतत्‌ कथितं जन्म मया पूर्वकमात्मदः। 
नारायणप्रसादेन तथा नारायणांशजस्‌॥ दे० ॥ 
ध्नारायगको कृसमे और उन्हींके अंशसे जो पहले मेरा 
जन्म हुआ थाःउसका यह इत्तास्त मैने तुम सब लोगंसि कहा है॥ 
मया हि खुमहत्‌ तप्त॑ तपः पस्मदारुणस । 
पुरा मतिमतां श्रेष्ठ: पस्मेण समाधिना ॥ द१ ॥ 
वुद्धिमानोंमे ओ्रेंडठ शिप्यगण  पूर्वकालमे मैने उत्तम 
समाधिके द्वारा अत्यन्त कठोर एवं बड़ी भारी तपस्या की यी।॥ 


एतदू चः कथितं खर्चे यन्‍्मां पृच्छत पुत्रकाः। 
पूर्चजन्म भविष्यं च भक्तानां स्मेहतो मया॥ ६२॥ 
धुत्नो | छुमछोग मुझमे जो कुछ पूछते थे; वह सब सैने 
तुम्हे कह सुनाया | ठुम गुरुभक्त गि्योक्रे स्नेहवश ही मेने यह 
अपने पूर्वजन्म और मविम्यका दृत्तान्त तुम्हे बताया है? ।६२। 


वेश म्पायन उपक 
एव ते कथितः पूर्व सम्भवो5सहुरोनेप। 
व्यासस्याक्किएटमनसो यथा पृष्ठः पुनः श्टणु ॥ ६३॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--नरेश्वर ) ठुमने जैसा मुफ्त 
प्रश्न क्रिया था; उसके अनुसार मैंने पहले क्लेशरद्वित चित्त- 
वाले अपने गुरु व्यासजीके जन्मका इत्तान्त कहा है। अब 
दूतरी बातें सुनो | ६३ ॥ 
सांख्यं योगः पाश्चरात्र बेदाः पाशुपतं तथा। 
शानान्येतनि राजपें चिद्धि सानामतानि वे ॥ ६४॥ 
राजे | साख्य) योग) पाश्वरात्र) वेद और पाश्पत- 
शास््र-इन ज्ञा्नोंकी तुम नाना प्रकारके मत समझो ॥ ६४॥ 
सांख्यस्य वक्ता कपिल: परमर्षि! स उच्चते | 
हिरण्यगर्भो योगस्य चेत्ता तान्यः पुरातनः ॥ ६५॥ 
साख्यशारत्रके वक्ता कपिछ हैं !वे परमऋषि कहलाते 
हैं । योगशास््रके धुरातन ज्ञाता हिरण्यगर्म ब्रद्माजी ही हैं। 
दूसरा नहीं || ६५ ॥ 
अपान्तरतमाश्चैव चेदाचार्य स डच्यते। 
प्रायीनगर्भ तस्द॒र्वि प्रवदन्‍्तोह केचन ॥ ६९ ॥ 
मुनिवर अपान्तरतमा वेदोंके आचार्य बताये जाते हैं । 
यहाँ कुछ लोग उन महर्पिको प्राचीनगर्भ कहते हैं ॥ ६६ ॥ 
उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो ध्रह्मणः छुतः। 
डक्तचानिद्मव्यग्नो कान पाशुपर्त शिवः॥६७॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र भूतनाथ भीकण्ठ उम्रापति भगवान्‌ 
शिवने शान्तचित्त द्ोकर पाग्मुपतशानऊा उपदेश किया है।4७ 


पाश्चरात्रस्य रृत्क्मस्य वेचा तु भगवान्‌ खयम। 
सर्वेधु च उपश्ने्ट शानेष्बेतेपु धद्यते॥०८॥ 
यथागमम यथाज्षानं निष्ठा बारायणः प्रशुः। 
न चैनमेयं जानन्ति तमोभूता विश्ञाम्पते ॥ ६५) 
दयप्रेष्ठ सम्पूर्ण पाख़रात्रके जाता तो साक्षात्‌ भगवान 
नारायण ही है | यदि वेदआात्म और अन॒ुभवके अनुतार विचार 
किया जाय तो इस समी ज्ञार्नोर्म इसके परम तालयंल्‍्यसे मगवाने. 
नारायण ही स्ित दिखायी देते हैं| प्रजानाथ | जो से 
डूबे हुए हैं? वे छोग भगवान्‌ ओदरियों इस रूम नई 
ज्ञानते हैं ॥ ६८-६९ || 


आाद्ादघिकत्रिशततमो5ध्यायः 
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५ प्रवदन्ति मनीषिणः | 
वमोब शासन ्योइस्‍्तीवि बचों मम ॥७० 
झाल्नके रचयिता शनीजन उर्ने नारायण ऋषिको ही 
समस शाल्ोंका परम छक्य बताते हैं। दूसराकोई उनके समान 
नहीं है--यह मेरा कथन है ॥ ७० || है 
लिःसंशयेपु सर्वेषु नित्यं बसति वे हरि 
ससंशयान्‌ हेतुवछान माधवः ॥ ७१ ॥ 
शानके वछसे गिनके सशयका निवारण हो गया है; उन 
सबके मीतर सदा भरीहरि निवाद करते है; परं कुतकंके _ 
अब जो संशय पड़े हुए हैं? उनके भीतर संखवान दर हैं, उनके भीतर मगवान्‌, माधव- 
का निवास नहीं है | ७१ ॥ 
झरान| ये यथाक्रमपरा #ुप | 
52200: प हि प्रविशन्ति वे॥ ७र२॥ 
नरेशवर | जो पाग्वरातरके शाता हैं और उसमें बताये हुए 
क्रमके अनुसार सेवापरायण हो अनन्यमावते भगवानूकी 
शरणमे प्राप्त हैं। वें उन भगवान्‌ भीहरिमें ही प्रवेश 
करते हैं || ७२॥ 


स्यं च योग॑ च सनातने दे 
बेदाश्व सर्च निखिलेन राजन) 
समस्तैऋषिभिनिस्को 
नञारायणो विश्वमिदं पुसाणम ॥ छह 
सोख्य और योग-ये दो सनातन शांत्र तथा 
कि दा गही कहते हैं और समस्त ऋषियोंने भी 
यही बताया है कि यह पुरातन विश्व भगवा नारायग 
ही हैं॥ ७२॥ 
शुभाशु्भ कर्म समीरितं यत्‌ 
प्रचर्तते सर्वक्षोकेपु किब्ित्‌। 
तस्माव्पेस्तक्भृवतीति विद्याद्‌ 
दिव्यन्तरिक्षे भुषि चाप्सु चेति ॥ ७४ ॥ 
खर्ग, अन्तरिक्ष) भूतल और जल-इन उमी खानेंमि 
और रुम्पूर्ण लोकॉमें जो कुछ भी झुमाझभ कर्म होता बताया 


गाया है? वह सब नारायणकी सततासे ही हो रहा है-ऐेसा 
जानना चाहिये।॥ ७४॥ 


4-० 
सवबर 


इति श्रीमद्टाभारते झान्तिपवंणि मोक्षपर्मपवेणि हैैपायनोप्पती एकोनपद्माशद्धिकत्रिशततमो&ध्यायः ॥ ३४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ठाभारत शान्तिफतके अन्तरेत मोक्ष दैपायनकी उत्पत्तितिषयक 
तीन सौ उनचासबों अध्याय पूछ हुआ॥ ३४५॥ 





पश्चाशदधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


दैजयन्त पर्वृतपर अक्षा और रुद्रका मिलन एवं अक्षाजीद्वारा परम पुरुष नारायणकी महिसाका वर्णन 


जनमेजय उताच 


यहवः पुरुषा श्रह्मम्नुताहों एक्क एवं तु। 

फो छात्र पुरुषः श्रेष्ठ: को था योनिरिद्दोच्यते ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--अद्ाद्‌ ! पुरुष अनेक हैं या 

एक ! इस जगत कौन पुरुप सबसे श्रेष्ठ है? अथवा किसे 

यहीं सबकी उत्तत्तिका खान वताया जाता है? ॥| १॥ 


वेशम्पायन उात 
बहचः पुरुषा छोके सांख्ययोगविचारणे। 
चैनदि: पर 
चछन्ति पुरुषमेक॑ कुरुकुछोद्ठद ॥ २॥ 
वैशम्पायनजीसे कहा--कुरुकुछक भार वहन 
करनेवाले नरेद्रा | साख्य और योगकी विचारघाराके 


अनुसार इस जगतूमें पुरुष अनेक हैं। थे 'एकपुरुपवाद? 
नहीं खीकार करते हैं॥ २॥ 


चहूर्ना पुरुषाणां च यथैका योनिरुच्यते। 
तथा त॑ पुरुष बिद्बंव्यास्यास्यामि गुणाधिकम्‌॥ ३ ॥ 


भमस्कृत्वा च मुरवे ध्यासाय विद्तात्मने। 

तपोयुक्ताय दान्ताय. घन्ध्याय परमपये ॥ ४ ॥ 
बहुतसे पुरुषोंकी उत्पत्तिका खान एक ही पुरुष कैंसे 

बताया जाता है! यह समझानेके छिये आत्मशनीः तपस्वी) 

जितेन्द्रिय एवं वन्दनीय परमर्पि गुरु व्यासजीकों नमस्कार 

करके मैं ठु्दरे सामने अधिक भुणशाली विश्वात्मा पुरुषकी 

व्याख्या करूँगा ॥ ३-४ ॥ 

इदूं पुरुषखू्क दि. सर्वेवेदेपु पार्थिव । 

ऋत॑ सत्यं च विख्यातस्पिसिद्देन चिन्तितम्‌॥ ५ ॥ 
राजन |] यह पुरुषसम्बन्धी सूक्त तथा ऋत और सत्य 

सम वेदों विख्यात है। ऋषितिंह ध्यासने इसका भरी- 

मॉति चिन्तन किया है॥ ५॥ 

उत्सग्रेंणापवादेन ऋषिमिः कपिलादितधिः । 

अध्यात्मचिन्तामाश्ित्य शाजआप्युक्तानि भारत॥ ६ ॥ 
भारत | कपिछ आदि ऋषियेंने सामात्य और विशेष- 


प४०६ 
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रूपमे अध्यात्म तत््वका चिन्तन करके विभिन्‍न गार्त्रोका उन्हे उठाया और दीर्घकालके पश्मात्‌ अपने निकट आये 


प्रतिपादन किया है || ६ ॥ 
समासतस्तु यद्‌ व्यासः पुरुषैकत्वमुक्तवान 
तत्‌ ते5हं सम्प्रवक्यामि प्रसादादमितौजसः ॥ ७ ॥ 
परंतु व्यासजीने सक्षेपसे पुरुषकी एकताका जिस तरह 
प्रतिपादन किया है; उसीको में भी उन अमिततेजस्वी 
शुरुके कृपा-प्रसादसे तुम्हें वत्ताऊँगा || ७ ॥ 
अज्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं. पुरातनम्‌ । 
प्रह्मणा सह संवाद व्यम्बकस्य विशास्पते ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ] इस विषयमे जानकार मनुष्य ब्रह्माजीके 
साथ रुट्रके सवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाइरण 
दिया करते हैं ॥ ८ ॥ 
क्षीरोद्स्य समुद्रस्य मध्ये हाटकसप्रभः । 
बैजयन्त इति ख्यातः पवेतप्रवरों छुप ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! श्रीरसागरके मध्यभागमें वैजयन्त नामसे 
विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है; जो सुवर्णकी सी कान्तिसे 
प्रकामित होता है ॥ ९॥ 
तत्राध्यात्मगति देव एकाकी प्रविचिन्तयन । 
वैराजसद्लाज्चित्य॑ चैजयन्तं॑. निषेचते ॥ १० ॥ 
बहों एकाकी ब्रह्मा अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके 
हिये ब्रह्मलोकसे प्रतिदिन आते और उस बैजयन्त पर्व॑तका 
सेवन करते थे ॥ १० ॥ 
अथ तन्नासतस्तस्य चतुवेक्‍्त्रस्य धीमतः। 
ललाटप्रभवः पुत्रः शिव आगादू यदच्छया ॥ ११ ॥ 
आकाशेन महायोगी पुरा घिनयनः प्रभुः। 
ततः. खान्निपपाताओु धरणीघरसमूर्धनि ॥ १२॥ 
पहले एक दिन बुद्धिमान्‌ चतुमुंख श्रह्माजी जब वहाँ 
बैठे हुए थे; उसी समय उनके छलाट्से उत्पन्न हुए पुत्र 
महायोगी निनेत्रधारी भगवान्‌ शिव अनायास ही आकाश- 
मार्गते घूमते हुए. बैजयन्तपर्व॑तके सामने आये और शीघ्र ही 
आकाशसे उस पर्वतशिखरपर उत्तर पड़े || ११-१२॥ 
अग्मतश्राभवत्‌ प्रीतो बवन्दे चापि पादयोः | 
ते पादयोर्निपतित दृष्टा सब्येच्त पाणिता ॥ १३॥ 
उत्थापयामास तदा. पमुरेकः प्रजापतिः 
उचाच चेैस॑ भगवांश्विरस्यागतमात्मजम्‌ ॥ १४॥ 
सामने ब्रह्माजीको देखकर उन्हें बडी प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने उनके दोनों चरणोंमि मिर झुकाकर प्रणाम 
किया। मगवान्‌ शिवकों अपने चरणोंमें पड़ा देख उस समय 
एकमात्र सर्वक्मम्ण भगवान्‌ प्रजाउतिने दाहिने दायसे 


हुए प्रुत्नसे इस प्रकार कहा || १३-१४ ॥| 
पिवामह उद्यच 

खागत॑ ते महावाहो दिएा प्राप्तोडसि मे इन्तिकम्‌। 
कचितद ते कुशल पुत्र स्वाध्यायतपसो! सदा ॥ १०॥ 
लित्यमुच्ननपास्त्व॑ हि ततः पृच्छामि ते पुन्तः ॥ १६॥ 

ब्रह्माजी चोढे--महावाहो ! तुम्हारा खागत है । 
सौभाग्यते मेरे निकट आये हो। वेट ! तुम्दारा स्वाध्याय 
और तप सदा सकुशछ चल रहा है न? तुम सर्वदा कठोर 
तपस्थामें ही लगे रहते हो; इसलिये भे तुमसे बारबार तपके 
विषयमें पूछता दूँ ॥ १५-१६ ॥ 

रुद्र उबाच 

त्वत्प्रसादेन भगवन, खाध्यायतपसोर्मम्र । 
कुशल चाव्ययं चेच स्वस्थ जगतस्वथ ॥ १७॥ 

रुद्रने कहा--भगवन्‌ | आपकी कपाते मेरे स्वाध्याय 
और तप सकुशछ चल रहे हैं; कमी भक्न नहीं हुए है। 
सम्पूर्ण जगत्‌ भी कुशछ-क्षेमले है॥ १७ ॥ 
चिरदशे हि. भगधान्‌ घैराजसदने सया। 
ततो5ह पर्चत प्राप्तसित्वम त्वत्पादलेघितम्‌ ॥ १८॥ 

प्रभो ! बहुत दिन हुए? मैंने तरह्मक्षेकमं आपका दर्शन 
किया था | इसीलिये आज आपके चरणोद्वारा सेवित इस 
पर्वतपर युनः दर्शनके लिये आया हूँ | १८ ॥ 
कौतूहर चापि हि में एकान्तगमनेनते। 
चैतव्‌ कारणमरल्पं हि भविष्यति पितामह॥१९॥ 

पितामह | आपके एकान्त्म जानेते मेरे मनमें बढ़ा 
कौवूहल पैदा हुआ । मैंने तोचा) इसका कोई छोदा-मोठ 
कारण नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
कि छु तत्सदन श्रेष्ठ श्षुत्पिपासाविवर्जितम्‌ । 
खुरासुरैरध्युपितं. ऋषिभिश्वामितप्रमः ॥*९॥ 
गन्धचैरप्सरोभिश्व॒ सतर्त. संतिपेवितम्‌ । 
उत्खज़्येम॑ गिरिवस्मेकाकी . प्राप्वानसि ॥ २९॥| 

क्या कारण है कि श्षुघा-पिपातामे रहित डस ओ 
धामको) जहाँ निरन्तर देवता? अछुरः अमिततेजस्वी शहर 
गन्धर्व और अप्धराओंके तः मूह्‌ आपकी सेवामे उपलित 
रहते हैं, छोडकर आप अकेले इस 8 पर्वंतपर चर आए 
है7॥ शन्‍रर ॥ 

ब्रह्मोत्राच 

चैजयस्तो.. मिरियरः खत सेव्यते मया। 
अच्लैकाग्रेण मनसा पुरुषश्िन्तयते बिरद॥ रे 
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ब्रह्माजीने कहा--वत्स ! मैं इन दिलें। गिरिवर 
पैजयन्तका जे निर्तर सेवन कर रहा हूँ? इसका कारण यह 
है कि यहाँ एकाप्रचित्ले विराट पुुषवा चिन्तन किया 
करता हूँ ॥ २२॥ 

रुद्र उदाप 

बहचः पुरुषा प्रह्म॑सत्तवा खुछ्ठाः सयस्थुवा। 
सुत्यस्ते चापरे श्रह्मनू स चैकः पुरषो घिरादू ॥ २३ ॥ 

रुद्द बोले--अह्न, | आप खयम्पू हैं। आपने बहुत- 
हे पुय्षोंकी दृष्टि की है और अभी दूसरे-दूसरे पुरुषोकी सृष्टि 
करते जा रहे हैं। वह विराद्‌ भी वो एक पुरुष ही है! फिर 
उठमें क्या विशेषता है ॥ २१॥ 
को छालौ चिस्तयते प्रह्म॑रत्वयैकः पुरुषोत्तम: । 
पत्ते संशय बूदि महत्‌ कौतूहल हि में ॥२४॥ 

प्रभो ! आप जिन एक पुदंषोचमका खिन्तन करते हैं? 
वे कौन हैं! मेरे इस संशयका समाधान कीजिये | इस 
विधयको सुनमेफे लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्तण्ठा हो रही 
है॥ २४३ 


ज्छ०७ 


; परुषाः पुत्र ख्वया ये ससुदाहताः। 
22% द्रव्य मैबमित्यपि ॥ २५॥ 
अक्याजीने कहा--वेटा | ठुमने जिन बहुत-से पुरुषोका 
उल्हेज़ किया है। उनके विषय तुम्हारा यह केंथने ठीक 
ही है। मिनकी सष्टि मैं करता हूँ? उनका चित्तन मैं क्‍यें! 
करूँगा | ॥ २५॥ 
आधार तु प्रवध््यात्ति एकस्प पुरुषस्स ते। 
वहूना पुरुषाणां स यबैका योनिरुच्यते ॥२६॥ 
मैं तुम्हे उस एक पुरुषके सम्बन्ध बताऊँगा) जो तयका 
आधार है और जिस प्रकार वह बहुत-से पुरुणौका एकमात्र 
कारण दताया जाता है॥ २६॥ 
तथा त॑ पुरुष घिश्य॑ं परम खुमहत्तमम्‌। 
निग्नुणं निर्मुणा भूत्वा भ्रविशन्ति सत्तातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो छोग साधन करते-करते गुणातीत हो जाते हैं; व 
ही उस विश्वरुप) अत्यन्त महान्‌+ सनातन एवं निगुंभ 
परम पुरुषमें प्रवेश करते हैं ॥| २७ ॥ 


इति आीमहाभारते शान्तिपवेणि सोक्षधर्सपर्वणि भारायणीये अ्नरदृसंबादे 
पदश्माक्दधिकत्रिग्ततमोउ्ध्यायः ॥ ३५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शानिपके अन्तर्गत मोशूधरमंपर में मारामणकी महिमिके प्रशह्ुमें बद्षा तथा स्का 
संबादविषयक तीन सी पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥ 


एकप्धाशदधिकत्रिशततमोध्यायः 
ब्रक्षा और रुद्रके संवादमें नारायणकी महिमाका विशेषरुपसे वर्णन 


पह्मोबात 
रएणु पुत्र यथा होप पुरुषः शाम्यतोपब्ययः। 
अक्षयश्राप्रमेयश्ष॒ सर्वगश्च॒ तिरुच्यते ॥ १ ॥ 
अह्माजीने कहा---बेटा | यह विराट पुरुष जिस प्रकार 
सनातन! अधिकारी; अविनाशी। अग्रमेय और स्व्यापी 
बताया जाता है; वह सुनो ॥| १॥ 
नस शक्यस्त्वया हरष्ठुं सयान्यैदोपि सत्तम! 
समुणोनियुंणो विभ्वोशानदश्योहसौ स्सुतः॥ २ ॥ 
साधुशिरोमणे | ठुम; मैं अगवा दूसरे छोग 
निर्मुण विश्वात्य पुरुषकों इन के अंकल 
सकते । वे शानते ही देखने ग्ेग्य साने गये हैं ॥ २ ॥| 
अशरीरः दररीरेष्- सर्वेधु निवसत्यसौ । 
पसभपि शर्ररेषु तू स॒लिप्यति कर्मम्रिः शी इक 
दे स्यूछ, सूह्य और करण दोनों शरीरेंसे रहित होकर 


भी सम्पूर्ण शरीरेंमि निवाह करते हैं और उन शरीर रहते 
हुए भी कमी उनके कर्मासे लिप्त नहीं होते हैं ॥ ३॥ 
ममान्तरत्मा तब च ये चान्ये देहिसंक्षिताः । 
सप्रेपां साक्षिभूतो3सौल त्राह्मः केतचित्‌ कचित्‌ ॥७॥ 

दे मेरे; तुम्हारे तथा दूसरे जो देहघारी सशावाल्ले जीव 
हैं उनके भी अन्तरात्मा हैं | सबके साक्षी वे पुरपोचम झीहरि 
कही किसीके द्वारा भी पकड़में नहीं आते || ४ || 


विग्वेम्ूधो विश्वभुज्ो विश्वपादाक्षिमासिकः | 
एका्वरति क्षेत्रे् स्वैर्चारी यथासुखम्‌॥ ५॥ 
कम्पूर्ण विश्व ही उनका मस्तक सु, पैर, नेच और 


नासिका है। वे खच्छन्द विच्रनेवाले एकमात पुरुषोत्तम 


पक पत्रों सुखपूर्षक विचरण करते हैं | ५ ॥ 

नि हि शरीराणि वीज॑ चापि शुभाशुभम्‌ 

दे झुभम । 
तानि वेत्ति सयोगात्मा ततः सेत्रश एच्चते ॥ ६ ॥ 





पजड०ण्ट 





राशन प्डड:ः 


वे योगात्मा श्रीहरि क्षेत्रतंज्क शरीरोंको और शुमादुम 
कमरुप उनके कारणकों भी जानते हैं; इसलिये क्षेत्र 
कहलाते ६ ॥ ६ ॥ 
नागतिर्न गतिस्तस्य क्षेया भूतेषु केनचित्‌। 
सांख्येत्र विधिना चैच योगेन च यथाक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्तयाप्ि गतिं चास्य न गति वेझि चोत्त राम] 
यथाज्ञान तु बक्ष्यामि पुरुष॑ तु सनातचम्‌॥ ८ ॥ 
समस्त प्राणियेमिंस कोई भी यह नहीं जान पाता कि वे 
किस तरह गरीरेमे आते और जाते हैं ! में क्रमशः सांख्य 
और योगकी विधिसे उनकी गतिका चिन्तन करता हूँ; परंतु 
उस उत्कृष्ट गतिको समझ नहीं पाता । तथापि सुझे जैसा 
अनुभव है; उसके अनुसार उस सनातन युरुषका वर्णन 
करता हूँ ॥ ७-८॥ 
तस्पैकत्वं महत््वं च स चैंकः पुरुषः स्घृतः। 
मधापुरुषशब्दं से विभत्येंकः सनातनः॥ ९ ॥ 
उनमें एकत्व भी है और महत्व भी; अतः एकमात्र वे 
ही पुरुष माने गये हैं | एक सनातन ओऔीहरि ही मक्षपुरुष 
नाम धारण करते हैं ॥ ९॥ 
एको हुताशो बहुधा समिध्यते 
एुकः सूर्यस्तपसों योतिरेका। 
पक्ो बायुवंहुधा चाति छोके 
महोद्धिश्षाम्भसां योनिरेकः । 
पुरुषश्चैकों निर्मुणो विश्वरूप- 
स्व निर्गमुणं पुरुष चाविशस्ति ॥ १०॥ 
अमि एक ही है; परतु वह अनेक रूपोर्मे प्रज्वलित एवं 
प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य सारे जगत्‌कों ताप एवं 
प्रकाश देते हैं | तप अनेक प्रकारका है; परंतु उठका मूछ 
एक ही है। एकह्टी वायु इस जगवूरें विविध रुपसे प्रवाहित शेती है 
तथा समस्त जल्ॉकी उत्तत्ति और लय॒का स्थान समुद्र भी एक 
ही है | उसी प्रकार वह निर्गुण विश्वरूप भृरुष भी एक ही 
है। उसी निरुण पुरुषमें सबका छूय होता है || १० ॥ 
दित्वा गुणमयं सर्वे कर्म छित्वा छुभाशुभम्‌ । 
उसे सत्यानृते त्यक्त्वा एवं भवति निमुणः॥ ११॥ 
देह) इन्द्रिय आदि समस्त शुणमय पदाथोकी ममता 
छोड़कर श॒माझ्ुम कर्मको त्यागकर तथा सत्य और मिथ्या 
दोनोंका परित्याग करके ही कोई साधक निर्गुण शो सकता है ॥| 


अचिस्त्यं चापि त॑ शात्वा भावसद्ष्मं चतुएयम। 
चिचरेद्‌ यो$समुत्नद्धःख गच्छेत्‌ पुरुष शुभम्‌ ॥ १२॥ 
जो चारों सूक्ष्म मार्वेतति युक्त उस निर्मुण पुरुषको अचिन्य 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्षणि 


जानकर अहक्षारशूत्य होकर विचरण करता है, वही कव्याण- 
मय परम पुरुपको प्रात्त होता है ॥ १२ ॥| 
एवं दि परमात्मा केचिदिच्छन्ति पण्डिताः | 
पकात्मान तथाउ5त्मानमपरे झानचिन्तकाः | १३॥ 
इस प्रकार कुछ विद्वान्‌ ( अपनेसे मिन्न ) परमात्मा 
पाना चाहते हैं | कुछ अपनेसे अभिन्न परमाक्मा--एवात्ाको 
पानेकी इच्छा रखते हैं तथा दूसरे विचचारक केबछ आत्माद़ों 
ही जानना या पाना चाहते हैं || १३ ॥| 
तत्न यः परमात्माददि स॒नित्य॑ निर्मुणः स्मृतः। 
ख हि नारायणो श्षेयःसवोत्मा पुरुषे हि सः ॥ १४॥ 
इनमें जो परमात्मा है; वह नित्य निर्मुण माना गया है। 
उसीकी नारायण नामसे जानना चाहिये । यही सर्वात्मा 
पुरुष है ॥ १४॥ 
त छिव्यते फलैश्यापि पश्चपत्रमिवाम्भसा। 
कमोत्मा त्वपरो यो इसी भोक्षवस्वैः सयुज्यते ॥ १५॥ 
जैसे कमलका पत्ता पानीमें रहकर भी उप्छे हित नहीं 
होता; उसी प्रकार परमात्मा कर्मफोति निर्रिप्त रहता है । 
परंतु जो कर्मोका कर्ता है एवं वन्धन और मोधसे सम्प्भ 
जोड़ता है। वह जीवात्मा उससे भिन्न है॥] १५॥ 
स सप्तदशकेन्ापि राशिना थुज्यते च सः। 
प॒व॑ चहुविधः प्रोक्तः पुरुषस्ते यथाक्रमम्‌॥१६॥ 
उसीका पॉच शनेन्द्रिय: पॉच कर्मेन््रिय, पॉच भूतः 
मन और बुद्धि--इन सतह तस्ोंके राशिभूत सूद्ष्म शरीरसे 
संयोग होता है । वही कर्ममेदसे देव-ति्यक आदि भावोंको 
प्राप्त होनेके कारण वहुबिध बताया गया है | इस प्रकार तर 
क्रमग्ः पुरुषकी एकता और अनेकताकी बात बतायी गयी ॥ 
चत्‌ तत्हत्स्तं छोकतन्त्रस्य धाम 
चेच्य॑ परं बोधवीयं स वोद्धा। 
मन्‍्ता मन्तव्यं प्ाशिता प्राशनीय 
प्राताश्रेयं स्पशिता स्पर्शवीयम ॥ १७) 
जो छोकतन्त्रका समूर्ण धाम या प्रकाशक है? चह परम 





पुरुष ही वेदनीय ( जाननेयोग्य ) परम तत्त्व है। वह्दी शत 


और वही शत्त्य है। वही मनन करनेवाल और वही 
मननीय वस्तु है । वही भोक्ता और वह्दी भोज्य पदार्थ है । 
वही पूँबनेवाछा और वह्दी दँघनेयोग्य बस्ठ है। वही सर्श 
करनेवाला तथा वही सझके योग्य वस्तु है || ६७॥ 
द्र॒ण् द्रए्टव्यं भाविता भावणीय॑ 
घाता थ्ेय॑ सगुणं तिगुर्ण च। 
यद्‌ चैप्रोक्तं तात सम्यक्‌ धधान 
नित्यंचेतच्छाश्वर्त चाब्ययं व ॥ १८॥ 





मोक्षधर्मर्व । 


दिपश्ञाशद्धिकत्रिशततमोउष्यायः 


णद०९ 








वही द्रष्म और द्रषटव्य है । वही सुनानेधाल और सुनाने- 
योग्य वस्तु है) वही शाता और गेय है तथा बही तगुण और 








जिगुण है। तात | जिठे रम्यक प्रधान वर कह्दा गया के वह. 
भी यह पुरुष ही है। यह नित्य सनातन और अविनाशी 
उच है ॥ १८॥ 
यदू चै सते धातुराथ॑ विधान 
तदू वै विध्ाःप्रवदन्तेउनिरुदयम । 
यदू चै छोके चैंदिक कर्म साधु 
भाशीयुक्त तद्धि तस्वैब भाव्यम॥ १९ ॥ 
वही मुझ्त विधाताके आदि विधानकों उस्न्न करता 
है। विद्वान आह्मण उसीको अनिदद्ध कहते हैं। छोकमें सकाम 
भाव जो वैदिक रत्कर्म किये जाते हैं; दे उस अनिषद्धात्मा 
पृरुषक़ी प्रसचताके डिये ही हषेते हैं-- ऐसा सिन्तन करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
देबाः सर्वे सुल्यः साधु शास्ता- 
स्तं प्राग्वंशे यशभागैयजन्ते। 
घहं ब्रह्मा आद्य ईशः प्रज्ञानां 
तस्माज्वातस्त्वं च॒ मत्तः प्रसूतः ॥ २०॥ 








उमूर्ण देवता और शान्त खमावबाछे मुनि यशशाहामें 
यशमार्गोद्दात उसीका यजन करते हैं | मे प्रजाओंका आदि 
ईश्वर ब्रह्म उसी परम पुरुषते उततन्न हुआ हूँ और मुसे 
शुम्दारी उत्पत्ति हुई है॥ २० ॥ 

मो जगज्ञज्ञम खावरं च॑ 
सर्चे बेदाः सरदस्या हि पुत्र ॥२१॥ 

यु | मुझे यह चराचर जयत्‌ तथा रहस्यसहित समूर्ण 
बेद प्रकट हुए हैं ॥ २१ ॥ 
चतुर्विभकः पुरुष: स क्रीडति यथेच्छति। 
प॒व॑ स भगवान्‌ स्वेन क्षानेन प्रतिबोधितः ॥ २९॥ 

बाहुदेव आदि चार व्यूहोंमें विभक्त हुए थे परम पुरुष 
ही जैसी इच्छा होती है; बेती कड़ा करते हैं| इसी तरह 
वे भगवान्‌ अपने ही शामसे जानने आते हैं || २२ ॥ 
एवत्‌ ते कथित पुत्र यथावदसुएच्छतः। 
सांख्यक्षात्रे तथा योगे यथावदुवर्णितम्‌ ॥ २३॥ 

पत्र | तुम्हारे प्रभके अनुसार मैंने ययावत्रूपसे ये सब 
बरतें बतायी हैं। साझय और योग इस पिषयक्षा ययार्थरूपते 
वर्णन किया गया है ॥ २३ ॥ 


इति श्रीम्ह्भारते श्ाम्तिपरव॑णि मोक्षपरसंपर्वणि चारायधीयसमादीं 


पुकपडा: 


वादधिकत्रिक्षतततमोध्यायः ॥ ३५७१ ॥ 


रस प्रकार महाभारत शान्त्रिपके अततगंत मोहपर्मपरेमे नारायण महिमाक्ा उपसंदारदिष्यक 
दीन सो इक्याउनवों अध्याय पृष्ठ हुमा ॥ ३५१ ॥ 


विपबाशदधिकत्रिशततमोस््यायः 


नरदके द्वारा इन्द्रको उन्छवृत्तिवाले ब्रक्षणकी कथा सुनानेका उपक्रम 


शुपिहि उम्मच 
धमोः पितामहेनोक्ता मोक्षघमोत्रिता: शुभा:। 
धर्ममाथ्मिणां श्रेष्ठ पेक्तुसईति से भवान्‌॥ १ ॥ 
अुधिष्ठिरते कदा--पितामह ! आपके बतलाये हुए 
ल्दाणप्रय सोकसम्पन्धी धर्मोका मैने अवय किया। अब 
आप आश्परधमोंका पाठन करनेवाले मनुष्योंके लिये जो सबहे 
उत्तम धर्म है) उसका उपदेश करें ॥ १॥ 


सबसे 
भोष्षका भी साधन है | हशैनम व्यआ 


स्थफ्-... 
>> पक ता भादि बहतओे तप आदि बा 
सध् ह+ ०-३, 


५ रैड--+ 


द्वार हैं; अतः इस जगतूमें पर्मकी नही बैल रत कोई मी किया निप्पल भी क्रिया 

नहीं होवी ॥ १॥ पी फ्ठ 

यरिगन्‌ यर्िसश् विषये यो यो याति विनिश्वयम्‌। 

सर प्यत चान्य॑ भरतसत्तम | ३ ॥ 
मरतअं8 | जो-जो मनुष्य लिस-जिस विषय-खर्ग या 

गोश्षके ह्यि साधन करके उमें सुनिश्चित सफलताको | 

कर छेत़ा है; उसी सघन या पर्मको बह श्रेष्ठ समझता है, 


पु४१० शलीमदासारस 





[ शान्तिपर्दणि 


त्त्त्त्च्न्न्न्ननन्ननननन्न्नननचच््श्च्च्चय्सन्स्स्च्य्च्च्य्स्ल्च्य्लश्््स्स्स्स्स्स्किििस्स्टस्टि 


महर्पिनौरदों राजन, सिद्धज्जेंलोक्यसस्मतः । 

पर्यंति ऋमशो छोकान चाझुख्याहतों यथा ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! महवि नारद तीनों लोकोंद्वारा सम्मानित सिद्ध 

पुरुष हैं | बायुके समान उनकी सर्वत्र अवाधित गति है। वे 

क्रमशः सभी छोकोंमें घूमते रहते है ॥ ५॥ 

स्र॒कदाचिन्महेष्वास देवराजालूय गतः। 

सत्कृतश्र भहेन्द्रेण प्रत्यासन्नगतो5भवत्‌ ॥ < ॥ 
महाधनुर्धर नरेश | एक समय वे नारदजी देवराज इन्द्रके 

यहाँ पधारे ! इन्द्रने उन्हे अपने समीप ही ग्रिठाकर उनका 

बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ६ ॥ 

त॑ रृतक्षणमासीन॑. पर्यपृषछच्छचीपतिः । 

महणये किंचिदाश्थर्यमस्ति दृष्ठं त्ववानध ॥ ७ ॥ 
जब नारदजी थोड़ी देर बैठकर विश्राम के चुके? तबे 

शच्रीपति इन्द्रने पूछा-(निष्पाप महर्थे | इधर आपने कोई 

आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या १॥ ७ ॥ 

यदा त्वमपि विप्रप जैलोक्यं सचराचरम्‌। 

जातकौतूहलो नित्य सिद्धश्वरसि साक्षिवत्‌॥ ८ ॥ 
“द्यर्ष | आप सिद्ध पुरुष हैं और कौतूहलूवश चराचर 

इति श्रीमद्ाभारते शाम्तिपर्णि 


प्राणियेसि युक्त तीनों छोकॉमे सदा साक्षीकी भाँति विचरने 

रहते हैं॥ ८ ॥ 

न हास्त्यविद्दितं छोके देवपें तथ किचन | 

श्रुत॑ वाप्यनुभूतत वा दृष्टं वा कथयख में ॥ ९ ॥ 
“देव ! जगत्‌में कोई भी ऐसी वात नहीं हैः जो आपको 

जात न हो | यदि आपने कोई अद्भुत वाद देखी हो; सुनी 

हो अथवा अनुभव की हो तो वह मुझे बताइये? ॥ ९ || 

तस्मैं राजन उुरेन्द्राय नारदो चद्तां घरः। 

आसीनायोपपन्नाय प्रोक्तवान्‌ विपुर्लां कथाम्‌ ॥ १०॥ 
राजन ! उनके इस प्रकार पूछनेपर वक्ता श्रेष्ठ 

नारदजीने अपने पास ही वैठे हुए सुरेन्द्रको एक विस्तृत 

कया घुनायी ॥ १० ॥ 

यथा येन च कल्पेत्त स तस्मे छ्विजसत्तमः । 

कर्थां कथितवान पृष्ठस्तथा त्वमपि मे श्टूणु ॥ ११॥ 
इन्द्रके पूछनेपर ह्विजश्रेष्ठ मारदने उन्हें जैसे और जित 

ढंगसे वह कथा कही थीः वैसे ही में भी कहूँगा | तुम भी 

मेरी कही हुई उस कथाकों ध्यान देकर सुनो ॥ ११॥ 

मोक्षघमपर्चणि उन्छव्ृत््युपाण्याने 


द्विपल्लाशद्धिकन्निशततमो5ध्यायः ॥ शे५२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्यामारत शान्तिपर्के अन्तर्गत मोश्षपर्मपर्वमें उन्ऊवृत्तिका उपाख्यानविषयक 


तीन सौ बावनवों अध्याय पूरा 


हुआ॥ १५०॥ 





त्रिपच्ाशदधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
महापच्पुरमें एक श्रेष्ठ आह्मणके सदाचारका वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन 


भीष्म उदार 


भआसीत्‌ किल नरश्रेष्ठ महाप्े पुणोत्तमे। 
गड्गाया दक्षिणे तीरे कश्मिद्‌ विप्रः समाहितः ॥ १ ॥ 
सौम्यः सोमान्वये बेदे गताध्वा छिन्नसंशयः । 
धर्मनित्यो जितक्रोधो नित्यद्प्तो जितेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
तपःस्वाध्यायनिरतः सत्यः सज्ननसस्मतः। 
न्यायप्राप्तेन वित्तेव स्वेन शीलेन चान्वितः ॥ हे ॥ 
भीष्मजी कद्दते है--नरभेष्ट युधिष्ठिर | ( नारदजीने 
जो कथा सुनायी? वह इस प्रकार है--) गज्ञाके दक्षिणतव्पर 
मद्गापद्म नामक कोई श्रेष्ठ नगर है | वहाँ एक ब्राह्मण रइता 
था | वह एकाम्रचित और तौम्य खभावका मनुष्य या। 
उसका जन्म चन्द्रमाके कुलमें--अनिगोजर्मे हुआ था | बेदमे 
उसकी अच्छी गति थी और उसके मनमें किसी प्रकारका 


संदेह नहीं था । वह सरुदा धर्मपरायण) क्रोधरद्वितः नित्य 
संतुषः जितेन्द्रियः तप और खाध्यायर्में सलग्न) स॒त्यवादी 
और सत्पुरुषोंके सम्मानका पात्र था । न्यायोपार्जित घन और 
अपने ब्राह्मणोचित गीछसे सम्पन्न था ॥ १०“३ ॥ 
घातिसस्वन्धिविपुले. सत्त्वाद्याश्नयसम्मिते | 
छुले महति विख्याते विशिष्टां छत्तिमास्थितः॥ ४ ! 
उसके कुलमे सगे-सम्बन्धियोंकी सख्या अधिक थी। स्मी 
लोग सच्यप्रवान रद्ुणोंका सद्वारा लेकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करते थे | उस भद्दान्‌ एवं विख्यात कुछमें रहकर वह उन 
आजीविकाके सहारे जीवन-निर्वाद करता या | ४ |) 
खत पुन दहुलान रष्ट्रा विषुल्े कर्मणि स्थितः ! 
कुलूधमौधितो राजन धर्मचयोस्थितो5भवत,]| ५॥ 
राजन | उसने देखा कि मेरे वहुत-से पुत्र हो गये! का 
वह लौकिक कार्यसे घिरक्त हो मद्दान्‌ कर्ममे उंडगत ईं गया 


मोक्षधमेएर्व ) 








चतुःपद्चाशद्धिकनिशततसी उध्यायः 
>->>-जिशधििच़ आल स8 स्स््न्नस्न्नन्निनिस्सनिनिननिलललनलत 


५४११ 








और अपने कुछ्मका आश्रय छे घर्माचरणमें ही तसर सोचते-सोचते खिन्‍्न हो जाता था। परंतु किसी निर्णवपर नहीं 


रहने छगा ॥ ९॥ 

ततः स धर्म वेदोकत तथा शाख्रोकमेव च। 

शिष्ाचौ्ण च धर्म च त्रिविध चिन्त्य चेदसा | ६ ॥ 
तदनन्तर उसने वेदोक्त धर्म) शात्रोक्त घर्म तथा शिष्ट 

पुरषोंद्वार आचरित धर्म--ईन तीन प्रकारके घ॒र्मोपर मन- 

हसन विचार करना आरम्म किया--॥ ६ ॥ 

किन्मु मे स्याच्छुमं कृत्वा कि छत कि परायणम्‌ । 

इत्येब॑ खिद्यते नित्यं न च याति विनिश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
"या करनेसे मेरा कब्याण होगा ! मेरा क्या कर्तव्य है 

तथा कौन मेरे लिये परम आशय है !ः इस प्रकार वह सदा 

इति श्रीमहाभारते . क्षान्तिपर्वणि 


पहुँच पाता था ॥ ७ है ञ् 
तस्मैय॑ खिद्यमासस्य धर्म परममास्थितः ) 
ब्लाचिद्तिथिः भाते आ्रह्मणः छुसमादितः ॥ ८ ॥ 
एक दिन जब वह इसी तरह सोच-विचारमें पढ़ा हुआ 
कष्ट पा रह्म था; उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकांग्र- 
चित्त ब्राह्मण अतियिके रूपमें आ पहुँचा ॥ ८ ॥ 
स॒ तस्मै सल्कियां चक्के क्रियायुतीन देतुना। 
विभान्त छुसमासीतमिव॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणने उस अतिथिका क्रियायुक्त हेतु (शाजोक विधि) 
से आदरुसत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर विभ्ाम 
करने छग$ तब उससे इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 
सोक्षघर्मपणि उम्ठहृ्युपाण्याने 


त्रियज्ञादद घिकभ्रिक्षततमी ध्यायः ॥ ३५३ ॥| 
रस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिफ्वके अन्तर्गत मोश्धरमफलेमें उम्ठयृत्तिका उपार्यानविष्यक 
तौन सौ हिरपनयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५३ ॥ 





चतु'पवाशदधिकत्रिशततमो5प्यायः 
अतिथिद्वारा खर्गके विभिन्न मार्गोेका कथन 


वाक्षण जवान 
सपुतपस्ताभिधानोउसि चास्याधुयेण तेइनध । 
मिन्रत्वममिषद्नरत्थे किंचिदू पशष्यामि तच्छूणु ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला-निष्पाप ! आपकी मीठी वां 
घुनकर ही मैं आपके प्रति सलेहजन्‍्धनसे बैच गया हूँ। आपके 


ऊपर मेरा मित्रभाव हो गया है; अतः आपसे 
के ५ कुछ कह 
हूँ; मेरी बात सुनिये ॥| १ ॥ ५ 


शहस्थधर्म विफ्रेद्र इृत्या पुमगत॑ त्वहम्‌। 

धर्म परमक कुर्या को हि मार्गों भवेदू डिज ॥ २॥ 
पल । मैं रहस्घमंकी अपने पृत्रोंके 

सर्वश्रेष्ठ धर्मका पालन करना चाहता हूँ । ५.३8 के 

मेरे लिये जौन वा मप अयस्कर होगा ! || २ ॥ 

अदमात्मानमास्थाय एक पवात्मनि खितिम्‌ 

कु काह्मम्रि मेच्छाम्रि चद्ध खाधारणैगुंणैः ह झ३॥ 


कभी मेरी इच्छा होती है किअक्रेलाी आत्माका 
आश्रय हैकर उसी खित हो जा 3४ छ्च्छ 


+पुत्रफलाध्रितप्र्‌ 
तावदिच्छामि याथेवमादातु पारलौकिकस्‌ ॥४॥ 


अवतककी खरी आयु पुश्रतते फछ पानेकी कामनामें 
डी बीत गयी । अब ऐसे धर्ममय धनका सम्रह करना चाहता 
हैं? जो परलोकके मार्गमे पायेय ( राहखर्च ) का काम दे 
सके ॥ ४ ॥| 
भरत हि छोकसस्भारे पर पारमभीप्सतः। 
उत्पन्ता मे सत्तिरियं छुतों धर्मश्रयः छुपा ॥ ५ ॥ 
गा आरके पार जानेकी इच्छा हुई है, 
अतः मेरे मनमें यह जिशास्र हो रही है कि मुझे धर्ममयी 
नौका कहते प्राह्त होगी ! ॥ ५ ॥| हि 
संयुज्यमानानि निशम्य छोके 
च सात्विकानि। 
इक तु अयकंक 
प्रकीयमाणमुपरि अजानाम ॥ ६ ॥ 
न मे मनो रज्यत्ति भोगकाे हे 
ड्झ 
तेनातिये 


चुद्धिवलाअ्येण 
धर्मेण धममे विनियु दूध मां तवम्‌॥ ७॥ 
झनता हूँ कि वसारमें विषयोके सम्पर्धधें आये 


रुप भी तरह तरहकी यातनाएँ: 
तथा जब देखता हूँ कि समस्त है या लाइक 


य्तीन श्रार्थथतः परच। 


ब्््मैं 


पर१२ 





भीमदाभारते 


[ शान्तिपव॑णि 


व््रिवच्च्य्च्य्स्स्स्स्सस्ख्च्च्य्ल्स्य्ल्स्स्च्स्स्स्च्स्प्ससललसपलिलसससस्‍+<+<<+<-----+-->-८ 


ध्वजाएँ फहरा रही हैं, दव भोगकालमें मोगोंके प्राप्त होने- 
पर भी उन्हें मोगनेकी रुचि मेरे मनमें नहीं होती है। जब 
संन्यासियोंकों भी दूसरोंके दरवाजोपर अन्नन्व्क्री भीख 
मोंगते देखता हूँ; तब उस संन्यासधर्ममें भी मेरा मन नहीं 
छगता है; अतः अतिथिदेव ) आप अपनी ही बुद्धिके बरसे 
अत्र म्झे घर्मद्वारा धर्ममे छगाहइये ॥ ६-७ ॥ 
सो5तिथिबंचन तस्य श्रुत्वा धमोभिभाषिणः । 
प्रोवाच चचने रछछणं प्राक्षो मधुरया गिया ॥ < ॥ 
धर्मथुक्त वचन बोलनेवाले उस ब्राह्मणकी बात सुनकर 
उस विद्वान अतियिने मधुर वाणौमें यह उत्तम वचन 
कहा ॥ ८ ॥ 
अतिथित्वाच 
अहमप्यत्रमुहयामि ममाप्येष सनोस्थः। 
मच संनिश्चर्य यामि बहुद्धारे न्रिविष्टे ॥ ९ ॥ 
अतिथिने कहा--विप्रवर ) मेरा भी ऐसा ही मनोरथ 
है। मैं मी आपकी ही भाँति श्रेष्ठ धर्मका जाश्रय लेना 
चाहता हूँ; परंतु मुझे मी इस विषयमें मोह ही बना हुआ 
है। खर्गके अनेक द्वार ( साधन ) हैं; अतः किसका आश्रय 
लिया जाय ! इसका निश्चय मैं भी नहों कर पाता हैं ॥ ९॥ 
क्रेचिन्मोक्ष प्रशंसन्ति फेचिद्‌ यश्षफल द्विजाः । 
घानप्रस्थाक्रयाः केचिद्‌ गाहँस्थ्यं केचिदास्थिता:॥१०॥ 
कोई ह्विज मोक्षकी प्रशंसा करते हैं तो कोई यशफल- 
की । कोई बानप्रस्धर्मका आश्रय छेते हैं तो कोई 
गाईस्थ्यधर्मका ) १० ॥ 
राजधमौश्नयं फेचित्‌ केचिदात्मफलाभ्रयम्‌ । 
शुरूधर्मा क्रय केचित्केचिद्‌ वाकूसंयमाश्रयम्‌ ॥ ११॥ 
कोई राजपर्म) कोई आत्मशान) कोई गुरुझभूषा और 





कोई मौनप्रतका ही आश्रय लिये बैठे हैं॥| ११॥ 
मात्तरं पितरं केचिच्छुआपन्तो दिवँ गताः। 
अहिसया परे खर्म सत्येत्त च तथा परे ॥ १५॥ 
कुछ छोग माता-पिताकी सेवा करके ही खर्गमें चडे 
यये | कोई अ््टिंससे और कोई तत्यसे ही खर्गलोकके भागी 
हुए हैं ॥ १२॥ 
भआहवे5मिसुखाः फेचिन्रिहतास्त्रिदिवं गताः । 
केचिदुल्छमतेः सिद्धाः खर्गसार्ग समाधिता॥ १६॥ 
कुछ वीर पुरुष युद्धमें शत्रुऑँका सामना करते हुए मारे 
जाकर खर्गलेकर्में जा पहुँचे हैं । कितने ही मनुष्य उज्ह- 
बृत्तिके द्वारा सिद्धि प्रात्त करके खर्गगामी हुए हैं ॥ १६॥ 
केचिद्ृध्ययने युक्ता वेदअतपराः शुभाः ! 
घुद्धिमन्ती गताः खर्म तुशत्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १४ ॥| 
कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुष संतुष्टचत्त और जितेन्द्रिय हो 
वेदोक्त ब्रतका पालन तथा ख्वाध्याय करते हुए शुभसमन्न 
हो खर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर चुके हैं॥ १४ ॥ 
आजबेनापरे. थुक्ता निदताताज॑वैर्जनेः। 
ऋजबो नाकपृष्ठे वे शुद्धात्मानः प्रतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
कितने ह्टी सरल और शुद्धात्मा पुरुष सरहताते ही 
संयुक्त हो छुटिल मनुष्येद्धारा मारे गये और खर्गलोफर्म 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ १५॥ 
प्बं वहुविषैलोंकैर्धमदारेस्नावृतेः । 
ममापि मतिराबिश्ञा मेघलेखेव चायुना ॥ १६॥ 
इस प्रकार छोकमें धर्मके विविध एवं वहुत-से दरवाने 
खुले हुए, हैं उनसे मेरी बुद्धि भी उसी प्रकार उद्विल एवं 
चक्क हो उठी है? जैंसे बायुसे मेोकी घटा ) १६ ॥ 


इति भ्रीमद्ाभारते ध्ारन्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उब्छवृष्युपाण्याने 
सऋतुधपत्वाशद्धिकप्रिश्ञ॒ततसो ध्ध्यायः ॥ ३५४ ॥ 
एस प्रकार श्रीमदमारत झ्ान्तिपेके अन्तर्गत मोक्मर्मप्ैमें उब्छबृत्तिका उपाख्यानविधयक 
तीन सौ चौदनदों| अध्याय पूरा हुआ ॥ रे५४॥ 


+>+०-०१०कै*९--करीनना 


पश्मपबारादधिकत्रिशततमोध्यायः 


अतिथिद्वारा नागराज पद्मनामके सदाचार और सहुणोंका वर्णन तथा आह्मणको 
उसके पास जानेके लिये प्रेरणा 


अतिथिरुवाच 
उपदेश तु ते घिप्र करिप्ये5द यथाक्रमम । 
गुरुणा मे यथाय्यातमर्थतत्त्य॑ तु मे श्ूणु ॥ १॥ 


अतिथिने कहा--विप्रवर | मेरे गुरने इ० हि 
जो तास्विक वात बतलायी है। उसीका मैं ठुमको हम 
उपदेश करूँगा | तुम मेरे इस कथनकों घुनो ! ! | 


सोझ्षधर्मपर्ष ) 


यत्र पूर्वभिसगें वे धर्मचक्क प्रवर्तितम्‌। 
पैमिपे गोमतीतीरे तन्र धागाहयं एुरम्‌॥ २ ॥ 
समग्रैलिद्शैस्तत्र इश्मासीदू द्विजर्भ। 
यभेन्द्रातिक्रमं चक्रे मास्धाता राजसत्तमाः॥ हे ॥ 
दविजमेषठ | पूव॑कत्पमें जहोँ प्रजापतिने धर्मचक प्रबर्तित 
किया था; समूर्ण देवताओंने जहोँ यश्ञ किया था तथा जहाँ 
शजाओमें श्रेष्ठ मान्याता यज्ञ करनेमें इन्द्रसे भी आगे बढ 
गये थे; उस नैमिषारण्यमं गोशतीके तटपर सायपुर नामक 
एक नगर है ॥ २-१ ॥ 
हृदाधिवालों धमोत्मा वत्र चक्षुःश्रवा महान 
प्रगननाभो महानागः पद्म इत्येब विश्युतः॥ ४ ॥ 
वहाँ एक भह्वाद्‌ धर्मात्म सर्भ तिवास करता है। उस 
महानागका नाम तो है पद्मनाम) परंतु पश्च मामते ही उसकी 
प्रषिद्वि है ॥ ४ ॥ 
स बाचा कर्मणा चैद मतसा थ द्विजपभ। 
प्रसादयति मूतानि प्रिविधे चत्मैनि स्थतः॥ ५ ॥ 
ह्विजश्नेश | पद्म मन! थाणी और क्रियाद्वारा कर्म 
उपातना और शान--इन तीनों मार्गोका आश्रय लेकर रहता 
और सुमू्ण भूतोंको प्रकक्ष रखता है ॥ ५॥ 
सामा भेदेन दानेन दण्डेनेति चतुर्विधम्‌। 
विषमस्थ समर्थ थे चश्नुध्योनिन रक्षति ॥ ६ ॥ 
बह विषमतापूर्ण वर्ताव करनेवाले पुरुणको सम दान। 
दण्ड और मेद-नीतिके द्वारा राइपर छाता है; समद्शोकी रक्षा 
फरता है और नेष आदि इच्द्रियोंको विचारके द्वारा शुमार 
जानेते बचाता है ॥ ६ ॥ 
तमतिकस्य विधिता प्रष्डुसहसि काड्क्षितम्‌। 
सते परमक धर्म न सिथ्या दर्शयिष्यतति ॥ ७ | 


बटपश्चाशद्धिकबरिशततमोउध्यायः 
कम) मटनपनननननग-नननननननाकनततननतपतन मनन: 


ध्वरैरे 


तुम उसीके पास जाकर विधिपू्ंक अपना सलनल्लललनलल्ल्ल्ललल न, पक पकक माता मोगा 
प्रश्न पूछो । वह तुम्हें परम उत्तम घर्मका दर्शन करायेगाः 


मिथ्या धर्मका उपदेश नहीं करेगा | ७ ॥ 
स हि सर्वोतिधिनोगो बुद्धिशाअविशारदः ! 
शुणैरलुपमैयुंकः.. समस्तैराभिकामिकी ॥ < ॥ 
यह नाग बड़ा बुद्धिमान और शार्ख्रोका पण्डित है। 
सबका अतिथिनसत्कार करता दै। समस्त अनुपम तथा 
वाब्छनीय सदगु्णसि सम्पन्न है ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्या नित्यललिलो तित्यमध्ययने रतः। 
तपोदमाम्यां संथुक्तो बृत्तेनानवरेण च॥ ९ ॥ 
खमाव ते उसका पानीके समान है। वह सदा स्वाध्यायमें 
छ्गा रहता है ] तप इन्द्रिय-तयम तथा उत्तम आचार 
विचारसे उंयुक्त है || ९ ॥ 
थज्वा दानपतिः क्षान्तो वृत्ते व परमे स्थितः । 
सत्यवागनसूयुक्ष शीलवाबियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
बह यशका अनुष्ठान करनेबाल, दानियोंक्रा शिरोमणि, 
क्षमाशीक। भेष्ठ सदाचारमें संलग्न) सत्यवादी, दोपइश्टिसे 
रहित, शीक्षवान्‌ और जितेन्द्रिय है ॥ १० ॥ 
शेषाक्षमोक्ता.. बचनालुकूलो 
दिताज॑बोत्कश्हताहतहः । 


भूतहिते नियुक्तो 
गड़ाहदाम्भो४भिजनोपफ्सः ॥ ११॥ 

यशरोपष अन्का बह भोजन करता है; अनुकूल वचन 
ग्रोता है; हित और ससलमावते रहता है। उत्कृष्ट कव्य उत्कृष्ट करतव्य 
और अकर्तव्यको जानता है। किसीते भी मैर नहीं करता है। नहीं करता है। 


झा जनता है, किसीते भी बैर नहीं करता है। 
समस्त प्राणियोके हिलमें छगा रहता है तथा बह गज्नाजोओे 


हमान पवित्र एवं निर्मल कुछ उसब इआ ३ ११५॥ पवित्र एवं निर्मल कुलगें उत्पन्न समान पवित्र एवं निर्मल कुछमें उत्मत्र हुआ ३॥ ११॥ 


इत्ति भ्रीमहाभारते श्राम्तिपंणि सौक्षधर्मपर्वणि उब्छहस्युपाल्याने 
पहच्नपश्चाशदधिकश्रिशततमो इ्ध्यायः ॥ ३५५ ॥ 


पस पार श्रीमहामारत शान्िफके अन्तगेत से उन्‍्हवृत्तिका ठपाहयानरिषयक्क 
तीन सी पच्रपनदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५५ ॥ 





पटपधाशदधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


आद्मण उदार 

अतिभारोउच्च पेस्वेंव भारावत्तरणं महत्‌! 
'पाबासकर बरक्यमिईं में भवतः श्रुतप्‌॥ १ ॥ 
भारी 


उपर जगा उसके कपनातुसार नागराजके परकषी ओर प्रखान 


पे बहुत बड़ा कार्य हो गया । आपकी यह जात जो मैंने 
धनी है; दूसरोंको पूर्ण सानवना प्रदान फरनेवाली है ॥ १॥ 
अध्यक्लस्तस्थ शयत स्थानक्लान्तस्य चासतनम्‌ | 

ठृष्ितिस्‍्थ च फनीयं श्रुधातस्य थ भोजनम्‌॥ २॥ 


पह चहनेते पके हुए वदोहीको शब्या। खड़े-सड़े जिसके 
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शआमद्वासारते 


[ शान्तिपवेणि 
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पैर दुख रहे हों, उसके लिये वैठनेका आउनः प्यासेकों पानी 
और भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजन मिलनेसे जितना संतोष 
होता है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे आपकी यद्द बात सुनकर 
हुई है ॥ २॥ 
ईग्सितस्येव सम्पराप्तिरन्नस्य समये5तियेः। 
एपितस्यथात्मनः काले चुद्धस्यैव खुतो यथा ॥ ३ ॥ 
मना चिन्तितस्येच प्रीतिस्निग्धस्य दर्शनम्‌। 
प्रक्माद्यति मां घाक्यं भवता यदुदीरितम्‌॥ ४ ॥ 
भोजनके समय मनोवाब्छित अन्नकी प्राप्ति होनेसे 
अतियिको; समयपर अमीष्ट बस्तुकी प्राप्ति होनेसे अपने मनको? 
पुत्नकी प्राप्ति होनेसे बद्धकों तथा मनसे जिसका चिन्तन हो 
रहा हो; उस प्रेमी मित्रका दर्शन होनेसे मित्रको जितना 
आनन्द प्राप्त होता है, आज आपने जो बात कह्दी है; वह 
मुझे उतना ही आनन्द दे रही है ॥| ३-४॥ 
दत्तचक्षुरिवाकाशे पद्यामि विम्वुशामि च। 
प्रक्ातवचनाथो5यमुपदेशों हि. में कृतः॥ ५ ॥ 
आपने मुझे यह उपदेश क्या दिया) अन्धेकी ऑख दे 
दी । आपके इस ज्ञानमय बचनको सुनकर मै आकाशकी 
ओर देखता और कतंव्यका विचार करता हूँ. ॥ ५॥ 
बाढमेवं करिष्यामि यथा में भाषते भवान्‌ | 
इमां हि रजनी साथो निवलस्र मया सह ॥ ६ ॥ 
प्रभाते यास्यति भवान्‌ पयोश्वस्तः छुखोषितः । 
अखौ हि भगवान्‌ खूयों मन्द्रश्िमिरचाड्मुखः॥ ७ ॥ 
विद्दन्‌ ! आप मुझे जैसी सलाह दे रहे हैं; अवश्य ऐसा 
ही करूँगा | साथो ! वे भगवान्‌ सूर् अस्ताचछ की ओर जा 
रहे हैं। उनकी किरणें मन्द हो गयी हैं। अत१ आप इस रातमें 


सेरे साथ यहीं रहिये और सुखपूर्वक विश्राम करके मलीभाँति 
अपनी थकाबट दूर कीजिये; फिर सबेरे अपने अमीए्ट स्थान- 
को चले जाइयेगा || ६-७ ॥ 
भीष्म उवाच 

वतस्वेत्त रूृतातिथ्यः सोडतिथिः शब्रुद्ृदून । 
डउबास किलर तां रात्रि सह तेन छिजेन चे॥ ८ ॥ 

भीष्मजी कद्दते हैँ---हनरुमृदतन | तदनन्तर वह अतिपि 
उस ब्राह्मणका आत्िध्य ग्रहण करके रातभर वहीं उम ब्राक्षणफे 
साथ रहा ॥ ८॥ 
चत॒र्थधमसंयुक्त॑ तयोः. कथयतोस्तदा । 
व्यतीता सा निशा छृत्स्ता खुखेन दिवसोपमा॥ ९ ॥ 

मोक्षधर्मके सम्बन्धमें बातें करते हुए. उन दोनोंकी बह 
सारी रात दिनके समान ही बड़े सुखसे बीत गयी || ९ ॥ 
ततः प्रभातसमये सो$तिथिस्तेन पूजितः। 
ब्ाह्मणेन यथाशक्‍त्या खकारयमभिकाह्ृता॥ १०॥ 

फिर सबेरा होनेपर अपने कार्यकी सिद्धि चाहनेवाके उस 
ब्राक्षणद्वारा यथाक्षक्ति सम्मानित हो वह अतिथि चला गया ॥ 

तत+ स॒ विप्र+ रृतकर्मनिश्चयः 
कृतास्यज्ुश्ः खजनेन धर्मकत्‌ | 
यथोपदिष्ट॑. भुजगेर्द्रसंभ्रयं 
ज्ञगाम काले खुक़तैकनिश्चयः॥ ११॥ 

तत्लश्रात्‌ वह धर्मात्मा ब्राह्मण अपने अमीष्ट कार्यको 
पूर्ण करनेका निश्रय करके खजनोंकी अनुमति छे अतियिके 
बताये अनुसार यथासमय नागराजके धरकी ओर चल दिया। 
उसने अपने झ्म कार्यकों सिद्ध करनेका एक हृ९ निश्चय कर 
लिया था ॥ ११ ॥ 


इति क्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि सोक्षघर्मपर्व॑णि उब्छच्ृत्युपाख्याने 
घट्पज्ञाशदृधिकत्रिशततमोड्ध्यायः ॥ इे७६ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षपर्मपर्वेमें उल्छवृत्तिका उपाह्यानविषयक 
तीन सौ छप्पनदों अध्याय पूरा हुआ ॥ शे५६॥ 


3---4-०क.९--+-+ 


सप्तपद्याशद्धिकत्रिशततमोध्याय: 
नागपल्ञीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार और वार्तालापके बाद ब्राक्षणके 
हारा नामराजके आगमनकी प्रतीक्षा 


भीष्म उदाच 
स बनानि विचित्राणि तीथोनि व सरांसि च। 
अभिगच्छन, क्रमेण सम कंचिन्मुनिसुपस्थितगा ९१ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! बह आाक्षण क्रमशः 
अनेकानेक विचित्र वनों तीथों और सरोवरोंकों लॉघता हुआ 


किसी मुनिके आश्रमपर उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 

तंख तेन यथोद्िष्ड नाग विभेण ब्राह्मणः। 

पर्यपृच्छद्‌ यथास्याय॑ शुत्वैव च जगाम सा है ॥ 
उत्त सुनिसे आह्णने अपने अतिथिके बत्ताये 

नागका पता पूछा | घुनिने जो कुछ बताबाः डे 
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अश्पश्चाशवधिकत्रिशततमोपध्यायः 
मोक्षर्मपत्र ] 


--विप्रवर | मेरे माननीय पतिदेव 
; श्॥ नागपत्नीने कहा ह 
यथावतूरूपसे सुनकर चह पुनः आये सेफ सूर्वदेवका रथ ढोनेके लिये गये कर । 3 प 
सोउभिगम्य हर आ फल कक “ गष्ाइटल मन कय (आए 
प्रोक्ततानहमस्मीति भोश्शब्दालंकृ्त बचः दो दैंगे-इसं संशय नहीं है ॥ ८ 

अपने उद्देग्यकों ठीक-ठीक समझनेवाछा बह ब्राह्मण विधासकरण: : सब 
विधिपूर्ंक यात्रा करके नांगके घरपर जा पहुँचा। घरके लक बल मे] 
द्वारपर पहुँचकर उसने “मो£ शब्दसे विभूषित वचन बोलते. भेतुभंचतु 








'आर्यपुत्रके पको 

फोई हँ हूँ मेरे पतिदेव- प्रवासका यह कारण आ' 
पक जज कक १ के बविदित हो । उनके ३“ कथ और हे कक है ! यह 

लय ) | जाय 
श. ह, कं नायपल्ली पतिन्रता॥ ४ ॥ रहें बताइये; जिससे है+2 कर 

धर्मके प्रति अनुराग रखनेवाली बज 
कक करे कसी पल पक्षीने उस ब्राक्षणको अनेन मिश्र साध्वि सम्प्राप्वानिह ॥ 

रन दिया ॥ ४ ॥ प्रतीक्षच्षागर्म देवि वत्स्याम्यस्मिन, महावने ॥ १० ॥| 
सा तस्मै विधिवत्‌ पूर्जा चक्रे धर्मपरायणा। आहणने कद्दा-सती-साध्वी देवि | मैं उनके दर्शन 


खागवेनागर्त छत्वा कि करोमीति चात्रयीत्‌ ॥ ५ ॥ करनेका निश्चय करके ही यहाँ आया हैूँ। अतः उनके 


धर्मपरायणा रुतीने ब्राद्मणका विधिपूर्वक पूजन अगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ मैं इस महान्‌ वनर्मे निवास 
ड्स 4] 
किया और खागत करते हुए कहा--व्ाह्मणदेव | आशा कगा॥ १० ॥ 


यैवचाव्यप्रमावेधो5हमिदागतः। 
आपकी क्‍या सेवा करूँ १? | ५ ॥ सम्प्रातस्येंत चाव्यत्रसावेद्ो5ह| | 
383 बराह्षण उवाज ममाभिगमन श्राप्तो चाच्यश्व वचन त्वया॥११॥ 
जब नागराज यहाँ आ जायेँ; तब उन्हे शान्तमावसे यह्‌ 
विश्रास्तोभ्यर्वितत्धारिस भवत्या शछष्णया गिय। 


देना चादिये कि मैं यहाँ आया हैं | तुम्हे ऐसी बात 
अष्ठुमिच्छामि भवति देव॑ भागमजुत्तमम्‌॥ ६ ॥ गा, कहनी चाहिये। जिससे थे मेरे निकट आकर मुझे 
प्राक्मणने कहा--देि ! आपने मधुर वाणी मेरा खागत दर्शन दें ॥ ११॥ 
भऔौर पूजन किया | इससे मेरी सारी थकावट दूर हो गयी | अहमप्यत्र वल्यामि गोमत्याः पुछिने शुभे। 
अब मैं परम उत्तम नागदेयका दर्शन करना चाहता हैँ ॥ कार्ल परिमितादारों यथोक्त॑ परिपालयन्‌ ॥ १२॥ 
एतदि परम कार्यमेतस्े परमेप्लितम्‌ । मैं भी यहाँ गोमतीके सुन्दर घटपर परिमित आहार करके 
अन्नेत्र चार्थेनासस्यथ सम्प्राप्तः प्भाधमम्‌ ॥ ७ ॥ (हरे बताये डुए समयकी प्रतीक्षा करता हुआ निवाह 
यही मेरा सकते बड़ा काये है और यही मेरा महान करूँगा ॥ १२ ॥ 
मनोस्थ है; मैं इसी उद्देबयते आज नागराजके इस आअमपर  [त सत विभर्तां नागीं समाधाय पुनः पुनः । 
आया हैँ ॥ ७ ॥ तदेब पुक्चिन॑ मद्याः प्रययौ आहाणपभः ॥ १३॥ 
चागभायोवाच 


तदनन्तर बह श्रेष्ठ जराक्षण नागपत्नीको बारंबार ( नागराज- 
आय: सूथ॑रथ पोहुं गतोजसौ मासचारिकः। को मेजतेके लिये ) जताकर गोमती नदीके तटपर ही चला 
सप्ताएभिदिनेविंप् दशेयिष्यल्यसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ ग्रया॥ १ ३ 
इति श्रीमदाभारते भान्तिपवंणि मोक्षपर्सपर्यणि उन्डवृष्युपास्याने सप्ठपन्चाशद्धिफत्रिश्नततमोउ्ध्याय: ॥ ३५७ ॥ 
53 श़लार श्रीमहामारत शान्तिप्लेके ३पतगद मोधपमंपद॑मे उब्छबूत्तिका उपहयानविषयक तीम सौसत्तावनर्वों अध्याय पूत हुआ॥२५७॥ 
>-+>न्मब कक... 


रे अध्पवाशदपिकत्रिशततमोध्यायः 
नागराजके दर्शनक्े हिये प्राकणकी तएस्या तथा नागराजके 
अथ तेल नरघ्रे्ठ हैमथव तपखित्ता | पेखता डुश/खितास्ते झुनज्षमाः॥ १ ॥ 


भीषाजी कहते हैं--नरभे४ | तदनस्तर गोमती 
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तटपर रहता हुआ वह ब्राह्मण निराह्यर रहकर तपस्या करने 
लगा | उसके मोजन न करनेसे वहाँ रहनेवाले नागोंको बड़ा 
दुश्ख हुआ ॥ १॥ 


सर्वे सम्भूय सहिता हास्य लागस्प वान्धवाः । 
अआतरस्तनया भायो ययुस्‍्तं ज्राह्मणं प्रति ॥ २ ॥ 
तब नायराजके भाई-बन्धु। र्ी-पुत्र सत्र मिलकर उस 
आक्मणके पाठ गये ॥ २॥ 
तेडपद्यन पुलिने तं वे विविक्ते नियतत्नतम्‌। 
समासीनं निराहारं छ्िज॑ जप्यपरायणम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्होंने देखा, ब्राह्मण गोमतीके तटपर एककान्त प्रदेशमे 
ब्रत और नियमके पाछनमें तथर हो निराह्वार बैठा हुआ है 
और मन्त्रका जप कर रह्दा है॥ ३॥ 
ते सर्व समतिक्रम्य विप्रमभ्य्य चासकृत्‌। 
ऊचुवोक्‍्यमसंदिग्धमातियेयस्य बान्धवाः ॥ ४ ॥ 
अतिथि-सत्कारके लिये प्रसिद्ध हुए नागराजके सब भाई- 
बम्धु ब्राह्मणके पास जा उसकी बारंबार पूजा करके संदेह- 
रहित वाणीमें बोढे---॥ ४ ॥ 
षष्ठो द्वि दिवसस्तेडद्य भ्राप्तस्येह तपोधन। 
न चामिभाषसे किंचिदादारं धर्मवत्सल ॥ ५॥ 
“धर्मबत्सल तपोधन | आपको यहद्दों आये आज छः दिन 
हो गये; किंतु अभीतक आप छुछ भोजन लानेके लिये हमें 
आज्ञा नहीं दे रहे हैं ॥ ५॥ 
अस्मानभिगतश्चासि वर्य च त्वामुपस्थिताः । 
कार्य चातिथ्यमस्मामिवंय सर्वे कुडुम्बिदः ॥ ६ ॥ 
ध्ञाप हमारे घर अतिथिके रूपमे आये हैं और हम 
आपकी सेवा उपस्थित हुए हैं | आपका आतिथ्य करना 
हमारा कर्तव्य है; क्योंकि हम सब छोग यहस्थ हैं ॥ ६॥ 
मूल फर्ल वा पर्ण वा पयो या द्विजसत्तम | 
भहारदेतोरन्न चा भोकतुमरहसि ब्राह्मण ॥ ७ ॥ 
(ड्निजश्रेष्ठ ब्रा्षणदेव | आप क्षुधाकी निइ्तिके लिये हमारे 
छाये हुए फल-मूल) साभ$ दूध अथवा अन्नकों अवेबय अद्दण 
करनेकी कृपा करें ॥ ७॥ 


श्रीमहाभारते 
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पक 


त्यक्ताहारेण भवता बने निवसता त्वया। 
वालबृद्धमिरं सर्च पीच्यते घर्मंसंकटात्‌॥ ८ ॥ 
“इस वनमे रहकर आपने मोजन छोड़ दिया है। इहहे 
हमारे घर्ममें ब्राधा आती है। वालकमे लेकर वृद्धतक हम 
सब छोगेंको इस बातसे बड़ा कष्ट हो रहा है॥ ८॥ 
न हि नो श्रुणदा कब्िज्ञातापदन्तोड5पि वा। 
पूवोशी चा कुले हास्मिन देवतातिथिवन्धुषु ॥९॥ 
“मारे इस कुलमे कोई मी ऐसा नहीं है, जिसने कमी 
अ्रुणहत्या की हो जिसकी संतान पैदा होकर मर गयी हो॥ 
जिसने मिथ्या भाषण किया हो अथवा जो देवता, अतिथि एवं 
बन्धु ओको अन्न देनेके पहले ही भोजन कर छेता हो?॥ ९॥ 
ब्राह्मण उवाच 
डपदेशेन श्रुष्माकमाहारो5यं कृतो मया। 
छिरूने दशरात्र थे नागस्यागमर्न प्रति ॥१०॥ 
आह्ाणने कहा--नागगण | आपलोगेंकि इस उपदेशसे 
ही से तृत हो गया । आपलोग ऐसा समझें कि मैंने यह 
आददार ही प्राप्त कर लिया। नागराजके आनेमें केवक आठ 
रातें बाकी हैं ॥ १० ॥ 
यद्यष्टरात्रेउतिक्रान्त नागमिष्यति पतन्नगः। 
तदाहारं करिष्यामि तन्निमित्तमिदं श्रतम्‌॥ ११॥ 
यदि आठ रात बीत जानेपर भी नागराज नहीं भायेंगे 
तो मैं भोजन कर दूँगा। उनके आगमनके लिये हौ मैंने 
यह अत लिया है॥ ११॥ 
कर्तव्यों न च॒ संतापो गम्यतां च यथागतम्‌ 
तन्निमित्तमिद॑ सर्व नैतद्‌ भेच्ुमिद्ाहथ ॥ १९॥ 
आपलोगोकी इसके लिये संताप नहीं करना चाहिये। 
आप जैसे आये हैं; वैसे ही घर लौट जाइये । नागराजके 
दर्जनके छिय्रे ही मेरा यह सारा बत और नियम है। अतः 
आपलोग इसे भज्ञ न करें ॥ १३ ॥ 
ते तेन समलुज्ञाता ब्राह्मणेन भुजड़मार | 
खमेध भवन जम्मुरक्ततार्था नरपभ | १र३॥ 
नरश्रेष्ठ | उस ब्राह्मणके इस प्रकार आदेद्य देनेपर वे 
नाग अपने प्रयक्षमे असफल हो घरको द्वी लौट गये ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमद्दासारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्सपर्णि उन्डबृष्युपाल्याने 
जश्टपत्चाशद॒घिकत्रिशतदसोज्घ्यायः ॥ इेडद ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत शान्तिपदके अन्तर्गत मेक्ष॒रम॑र्वमें उज्छदृत्तिका ड्पाझृपानदिषयक 


तीन सौ अद्भाबनर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ देष८ ॥ 
७... पी-सिकनममननत-- 


सोक्षधर्मपर्व ] 


एकोनषष्टथधिकन्रिशततमो5ध्यावः 


पेश 








एकोनपष्टथपिकनिशततमोउध्यायः 


नागराजका घर लौठना, पत्नीके साथ उनकी धर्मविषयक ब्रातचीत तथा 
पत्नीका उनसे आह्षणकों दशन देनेके लिये अनुरोध 


ग्रीप्प उवाच 
अथ काले बहुतिये पूर्ण प्राप्तो भुजज्ञमः। 
दत्ताम्यनुक्ः स्व वेइम कृतकमों चिवखता ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | दनन्तर कई दिनोंका 
समय पूरा होनेपर जब नागराजका काम पूरा हो गया। तब 
सूर्यदेवकी आजा पाकर वे अपने घरकों लौटे ॥ १ ॥ 
त॑ भायोष्युपवक्रास पादशौचा्दिमिरुणगैः । 
उपपन्तां च ता साध्यी पश्चणः पर्यपृ्छत ॥ २ ॥ 
वहाँ नागराजक़ी पत्षी पैर धोनेके छिये जल--पाद्य 
आदि उत्तम साममियेकि साथ पतिकी सेवामें उपस्थित हुई | 
अपनी साध्वी पत्नीको समीप आयी देख नागराजने पूछा-॥ 
अथ त्वम्सि कल्याणि देचतातिथिपूजने। 
पूर्वमुक्तेत विधिना युक्ता युक्त मत्समम्‌॥ ३ ॥ 
(कल्याण । मेरे द्वारा बतायी हुई उपयुक्त विधिरे युक्त हो 


पु मेरे ही समाव देवताओं और अतिथियोंके पूजनमें तत्पर 
तोरही दे न१॥ ३॥ 


न खत्वस्यक्षताथंन सीबुद्धथा मार्दवीकृता। 
मद्रियोंगेन खुभोणि चिमुक्ता धर्मसेतुना॥ ७ ॥ 
'सुन्दरि | मेरे वियोगने हुम्हें शििल तो नहीं कर 
दिया था! तुख्शरे ब्ली-बुद्धिके कारण कहीं धर्मकी मर्यादा 
(पाक या अरक्षित तो नहीं रह गयी और उसके कारण 
हम परम पाते विमुख या दूर तो नहीं हो गयीं !॥ ४॥ 
वायभार्योकच 
शिष्याणां इस्घुआपा विधाणां वेद्घारणम्‌। 
रैप्पानां स्वामिवचन यश छोकाजुणलनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नागपत्नीने कहा--शिष्वोका धर्म है गुदकी सेवा 
४५५ तराहमणोंका धर्म है वेदोंकी धारण करना; सेबकॉका 


पालन 
मजाबंका सतत तरक्षण ॥ ५ ॥| ० अर 
अर्वशूतपरिजारण क्षत्रथम॑ इह्ोच्यते | 
_सा्ना यरसंबत्तिरातियेयसमस्विता ॥ ६ ॥ 
(बा फेमस ग्राणियोंकी रक्षा करना शत्रिय-्र् 


उताया जाताहै | अठिपितत्कारके 
ञं 
करा जय-ाथ यशोंका 


 प 
विमशननवदेशया पक गबाहै॥६॥ 7“: 


शुश्रपा शूद्कर्म ततू। 
भ० स० ३-३६ २५... 


गृहस्थधर्मों नागेन्द्र सर्वभूतदितेषिता॥ ७ ॥ 
नागराज | आह्मणः क्षत्रिय और वैश्य--तीनों वर्णोकी 
सेवा करना झद्ठका कर्तव्य बताया गया है और समक्ष 
प्गियेके हितकी इच्छा रखना गरदखखका धर्म है ॥ ७ ॥ 
नियताहारता नित्यं ब्रतचर्या यथाक्रमम्‌। 
धर्मों हि धर्मंसम्पन्धादिन्द्रियाणां विशेषतः ॥ ८ ॥ 
नियमित आहारका सेवन और विधिवत्‌ अतका पालन 
सबका धर्म है | धर्म-पालनके सम्बन्धते इन्द्रियोकी विशेष- 
रूपसे बुद्धि होती है | ८ ॥ 
अहं कस्य कुतो बापिकःफों मे ६ भवेदिति ! 
अयोजनमतिनित्यमेध॑ मोक्षाथमे बसेत॥ ९५ ॥ 
मं किसका हूँ ! कहंसि आया हूँ ! मेरा कौन है $ तथा 
इस जीवनका प्रयोजन क्या है !? इत्यादियातोंका सदा विचार 
करते हुए ही सन्यासीको सन्यात-आश्म्मे रहना चाहिये ॥) 
पतित्रतात्व॑ भायोयाः परमो धर्म उच्चते। 
तबोपदेशान्नागेन्द्र तत्च तस्वेन चेत्ि वे ॥१०॥ 
नागरज | पत्नीके लिये पातितत्य ही सबसे बड़ा परम 
कह जाता है | आपके उपदेशसे अपने उस धर्मक्रो मैं 
अच्छी तरह समझती हैँ ॥ १० ॥ 
सादं धर्म विजानन्ती धर्मनित्ये त्वयि रििते । 
खत्पं कथमुत्सुज्य यास्यामि विपथ पथः ॥ ११॥ 
जब आप--मेरे पतिदेव सदा धर्मपर स्थित रहते हैं; तव 
धर्मको जानती हुई भी मैं कैसे सन्मरार्गका त्याग करके 
कुमार्गपर पेर रखूँगी !॥ ११॥ 
देवतानां महाभाग घर्मचयों न हीयते। 
अतिथीनां च सत्कारे नित्ययुक्ास्म्यतन्द्रिता ॥ १२ | 
मश्षमाग ! देवताओंकी आरावनारूप घर्मचर्यामें कोई 
करी नहीं आयी है; अतिथियोंके तत्कारमें भी मैं सदा 
आहस्य छोड़कर छगी रही हूँ | १२॥ 
सप्ताएदिवसास्त्वद्य विप्रस्येह्ागतस्थ चै। 
तथ कार्य त भे ख्याति दर्शन तथ काह्नति ॥ १३॥ 
परंठु आज पंद्रह दिनसे एक आह्मणदेवता यहों पथारे 
इए हैं। ये सुझते अपना कोई कार्य नहीं बता रहे हैं। बेब 
आपका दर्शन चाहते हैं॥ १३॥ 
गोमत्यास्व्वेष पुलिने त्व । 


चयन अ्ष ब्राह्मण: संशितत्रतः ॥ १४॥ 


पजछश८ 


शीमद्ाभारते 


[ झ्ञान्तिपर्वणि 
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वे कठोर त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण वेदोका 
पारायण करते हुए आपके दर्शनके लिये उत्सुक हो गोमतीके 
किनरे बैठे हुए हैं ॥ १४॥ 
अहं त्वनेन नागेन्द्र सत्यपूर्व समाहिता। 
प्रस्थाप्यो मत्सकाशंस सम्प्राप्तो ुजगोत्तमः ॥ १५ ॥ 
नागराज़ | उन्हेंने मुझसे पहले सच्ची प्रतिशा करा छी 


है कि नागराजके आते ही तुम उन्हे मेरे पाप भेज देना ॥ 
एतच्छुत्वा मद्दाप्राश्ष तत् गन्तुं त्वमहंसि। 
दातुमहसि था तस्य दृशेनं दर्शनभ्रवः ॥ १६॥ 

मह्याप्राश्ञ नागराज ! मेरी यह बात सुनकर अब आपदो 
वहों जाना चाहिये और ब्राह्मणदेवताकों दर्मन देना 
चाहिये॥ १६ ॥ 


इति श्रौमद्ाभारते श्लान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्व॑णि उब्छद्ृष्युपाख्याने पुकोनपष्ब्यधिकन्रिशततमोड्ध्यायः ॥ ३५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्याभारत शान्तिपवेके अन्तर्गत मोक्षर्मपर्वमें उन्छवृत्तिका उपाशयानदिषयक 
तीन सो उनसठदों अध्याय पूरा हुआ॥ ३५८ | 





पष्टयधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


पत्नीके धर्मयुक्त वचनोंसे नागराजके अभिमान एवं रोपका नाश और 
उनका ब्राक्षणको दशन देनेके लिये उच्चत होना 


नाथ उकाच 
अथ ब्राह्षणरूपेण के त॑ समनुप्श्यसि । 
मालुषं केवल विप्रं देव चाथ झुचिस्मिते ॥ १ ॥ 
नागने पूछा-पवित्र मुस्कानवाली देवि ! आ्रक्षणरूपमें 
तुमने किसका दर्शन किया है! वे ब्राह्मण कोई मनुष्य 
हैं या देवता ! ॥ १॥ 
को हि माँ मानुषः शक्तो द्रष्डुकामो यशखिनि। 
खंदर्नरुचिवोक्यमाक्षापू्वर... वदिष्यति ॥ २ ॥ 
यशस्विनि | भला) कोन मनुष्य मुझे देखनेकी इच्छा 
कर सकता है और यदि दर्शनकी इच्छा करे भी तो कौन 
इस तरह मुझे आज्ञा देकर बुला सकता है! ॥ २॥ 
खुरासुरगणानां च॒ देवषीणांं च॑ भाविति। 
लज्ञु नागा भहावीयोंः सौरसेयास्तराखिनः ॥ ३ ॥ 
चनन्‍्दनीयाक्ष. चरदा वयमप्यन्ुयायिनः । 
मजुष्याणां विशेषेण नावेक्ष्या इति मे मत्तिः॥ 8 ॥ 
भाविनि ! सुरसाके वंशज नाग महापराक्रमी और 
अत्यन्त वेगशाली होते हैं। वे देवताओ असुरों और देवियों 
के लिये भी वन्दनीय हैं। इमलोग भी अपने सेवकों 
बर देनेवाले हैं | विशेषतः मनुष्योके लिये इमारा दर्शन सुलूम 
नहीं है; ऐसी मेरी धारणा है ॥ ३-४ ॥ 
नायभार्योगराच 
आ्जवेन विजानामि नालौ देवो5मिलाशन । 
पर्क तस्मिन विजानामि भक्तिमानतिरोपण ॥ ७५ ॥ 
नागपत्नी चोली-अत्यन्त क्रोधी स्वमाववाले वायु 
मोजी नागराज | उन ब्राह्मणकी सरलतासे तो मैं यद्दी समझती 


हूँ कि वे देवता नहीं हैं | मुझे उनमें एक बहुत बढ़ी विशेषता 
यह जान पड़ी है कि वे आपके भक्त हैं॥ ५॥ 
खस॒हि कार्यौन्तराकाह्ली जलेप्छुः स्तोकको यथा । 
चर्ष वर्षप्रियः पक्षी दुर्शन॑ तव काह्नति॥ ६ ॥ 
जैसे वषकि जलका प्रेमी प्यासा पपीह्य पक्षी पानीके 
डिये वर्षाकी बाठ जोहता रहता है।उसी प्रकार वे ब्राक्षण किसी 
दूसरे कार्यकोी सिद्ध करनेकी इच्छासे आपका दर्शन चाहते हैं॥ 
हित्वा त्वदर्शन॑ किंचिद्‌ विघ्न॑ न प्रतिपालयेत्‌ । 
चुल्यो उप्यभिजने जातो न कश्चित्‌ प्युपासते ॥ ७ ॥ 
दे आपका दर्शन छोड़कर दूसरी किसी वस्ठुकों विष्न 
समझते हैं; अतः वह विघ्न उन्हें नहीं प्रात होना चाहिये । 
उत्तम कुल उत्पन्न हुआ आपके समान कोई सद्णदस् 
अतिथिकी उपेक्षा करके घरमें नहीं बैठता है ॥ ७ ॥ 
तद्रोषं सहज त्यकत्वा त्वमेन द्वप्ड्मईसि । 
आशाच्छेदेन तस्वाद्य नात्मानं दग्धुमईसि ॥ <॥ 
अतः आप अपने सहज रोपको त्यांगकर इन बाक्षण- 
देवताका दर्शन कीजिये | आज इनकी आश्या मर्ज 
अपने-आपको मस्म न कीजिये ॥ <॥ 
आशया . हामिपन्‍्नानामरुत्वाश्रप्रमाज॑नम | 
सजा वा यजपुन्रो वा अआृणहत्यैव युज्यते ॥ ९ ! 
जो आश्या छगाकर अपनी शरणमें आये ६? हे शरण आये दों। उनके 
ऑद, जो नहीं पॉछता हैः वह राजा हो या राजइुमारा डे 
अणहत्याका पाप छगता है॥ ९॥ 


मौने शानफलाबाघ्तिदुनिन च यशों महत,। प 
बाम्मित्य सत्यवाक्येन परन्न च॑ मदीयते ॥ १० 


मा नाप 


गन रहते शानसूमी फहकी प्राहि होती कै दान 
देतेंसे महान्‌ यशकी धद्धि होती है। उत्स क्रोलनेसे वाणीकी 
बढुता और परछोक प्रतिष्ठा प्रात झोती है ॥| १० ॥| 
न्ेन च गति ३ 
343 सम्पत्ति कृत्वा फहसमुपाइलते ॥ ५१ 
भूदान करनेसे मनुष्य आश्रम-धर्मके पाठयके समान 
उत्तम गति पाता है। न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करके पुरुष 
और फलका भागी होता है ॥ १९ ॥ 
भिग्रेतामसंन्लिएं कृत्वा चात्महिता क्रियाम्‌। 
ते याति मिस्य॑ कश्मिदिति धर्मबिदों घिहुः ॥ ९३ ॥ 
अपनी रुचिके अनुकूछ कर्म मौ यदि पापके सम्पर्ते 
रहित और अरने लिये हिंतकर हो तो उसे करके कोई सी 
सरकमे नहीं पढ़ता है । ऐसा धर्म पुरुष जानते हैं) १२॥ 
नाग उवाच 
भभिमानैर्व मानो मे जातिदोषेण थे महान! 
शोषः संकल्पज्ञः साध्यि दग्घो चागरितना त्वया॥ ९३ ॥ 
साध्वि | मुझमें अहंकारके कारण अभिमान नहीं है। 
अपितु जाति-दोपके कारण महात्‌ रोष मस हुआ है। 
मेरे उस उकल्यजनित रोपको अब तुमने अपनी वाणीरूप 
अग्निसे जलाकर भस्म कर दिया ॥ १३ ॥ 
ने च सोषादृर्ह साध्यि पदंयेयमघिक तमः। 
हस्य चक्तच्यतां यान्ति विशेषेण भुजड़माः ॥ १४॥ 
पत्तितते | मैं रोषसे बढ़कर मोहरमे डाल्नेबाछा दूसरा 


कोई दोप नहीं देखता और कप छिये उप ही अधिक 


बदनाम है ॥| १४॥ हे 


रोषस्य हि वहां गत्वा दशाप्रीयः प्रतापचान। 
तथा शक्रप्रतिस्पर्धी तो रामेण खंयुगे ॥१५॥ 
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इन्द्रते मी टक्कर लेनेवाल् प्रतापी दशानन रावण रोपके 
ही अधीन होकर सुद्धमें श्रीरामचल्जीके हायते मारा गया ॥ 
अन्तःपुरणर्त वत्स श्ुत्वा रामेण निहंतम । 
धर्षणारोबर्सविग्ताः कार्तवीणंसुता हताः॥ १६॥ 
'होमबेनुके चछडेका अपहरण करके डसे राजाके 
अन्तापुरम रख दिया गया है! ऐसा सुनकर परझुरामजीने 
हिग्स्कास्जनक रोपसे भरे हुए कार्तवीर्य पत्रॉको मार डाछा ॥ 
जामदस्येन समेण.. सहर्तवतोपमः । 
खंयुगे निहतो रोपाव्‌ फार्तवीयों मद्ाघछः ॥ १७ ॥ 
महावली राजा कार्तवीय॑ अ्शुन इन्द्रके समान पराक्रमी 
था; परंहु रोपके ही कारण जमदग्निनन्दन परुरामक हारा 
युद्धमें मारा गया ॥ १७ ॥ 
तदेष तपसा शत्रु! क्षेयर्सा विनिषातकः। 
निमहीतो मया रोपः शुत्वैयं बचने तब ॥ ै८॥ 
इसलिये आज तुःहारी गरात सुनकर ही तपण्याके शर्ु 
और कल्याणमार्गत भ्र्ठ करनेवाडे इस कोष मैने का 
कर लिया है॥ १८॥ 


आत्मान थे विशेषेण भ्रशंसाम्यनपायिती ! 

यस्थ मे त्वं घिशालाक्षि भायो गुणसमन्विता ॥१९॥ 
विशाबछोचने ) मैं अपनी एवं अपने सौभाग्यवी 

विशेषण्पड़े प्रगता करत्त हूँ; जिसे तुम-जैसी उद्दुणवत्ती तथा 

कभी बिल्ग ने होनेबाली पली प्राप्त हुई है॥ १९ ॥ 

एप तनैध गच्छामि यत्र सिप्त्यसौ ट्विजः। 

खवंथा जोक्तबान वाक्यंस छृतार्थः प्रयास्यति॥ २० ॥ 
यह लो; अथ मैं वहीं जाता हूँ; जहाँ वे ब्राह्मण देवता 


विराजमान हैं । वे जो कहेंगे वही करूँगा। वे सर्वथा कृतार्थ 
होकर यहसि जायेंगे ॥ २० ॥ 





इति श्रौमद्वाभारते ज्ञान्तरपर्वणि मोक्षघमंपर॑णि उम्दृष्युपास्याने पष्व्यधिकप्रिशततमोउध्याय:॥ ३६६० ॥ 
इस प्रकार भौमामारत शान्तिपतेके अनंत मोक्षचमेपरैमें उज्हबृत्तिका 3१एयासविषयक 
तीन सी सही अध्याय पूरा हुआ॥ ३६६० ॥ 


एकषष्टयपिकत्रिशततमो ध्यायः 


नागराज और ब्राह्मगका परस्पर मिलन तथा वातचीत 


गरीष्य उड़ 

स पन्‍्तगपतिस्तञ्ञ॒ प्रययौ धाह्मणं पत्ति। 
| तमेच मतसा ध्यायन्‌ का्यवत्तां विचारयन्‌ ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--पुधिप्रर | यह 
भनी-मन उस ब्राह्मणके कार्यकरा विचार 


करते 
प्रात गये ॥ १) हज 


कहकर नागराज् खमावने ही धर्मानु 
भो भोः 
हट 


तमतिकम्य तायेन्द्रों मतिमान स नरेश्यर 


मधुर वाक्य प्रकृत्या धर्मबत्सछः॥ २ ॥ 
नेरेश्र । उसमे मिक्ट पहुँचकर बुद्धिमान नागेन्द्र, जो 
राग थे; मधुर वाणीमें बोडे-.) २ ॥ 
शाम्यासिभाे त्वां नरोप॑ कर्तुमहसि ! 
ः कस्यारथे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ३ |) 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्धणि 


बालन आता न पक बम कम मिमी 


है ब्राह्मणदेव | आप मेरे अपराधोंको क्षमा करें | मुझपर 
रोप न करें। में आपसे पूछता हूँ. कि आप यहाँ किसके लिये 
आये हैं ! आपका क्या प्रयोजन है ? ॥ ३ ॥ 





आभिमुख्यादमिक्रस्य स्नेहात्‌ पृ८छामि ते द्विज। 
विविक्ते गोमतीतीरे क॑ वा त्वं पयुपाससे ॥ ४ ॥ 
धअहान्‌ ! मैं आपके सामने आकर प्रेमपूर्यक पूछता हूँ कि 
गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसकी उपासना करते हैं? ॥| 
ब्राह्मण उक्त 
घमीरण्यं हि मां विद्धि नागं द्वुप्ठुमिहागतम्‌। 
पद्मनाभ डिजश्रेष्ठ तत्र से कार्यमाहितम्‌ ॥ ५ ॥ 
आ्ह्मणने कहा--द्विजश्रेठ्ठ ! आपको विदित हो कि मेरा 
नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्मनाभका दर्जन करनेके लिये 
यहाँ आया हूँ। उन्हींसे मुझे कुछ काम है ॥ ५ ॥ 
तस्य चाहमसांनिध्ये श्रुतवानस्मि त॑ गतम्‌। 
खज़नात्‌ त॑ प्रतीक्षामि पजन्यमिव कर्षकः ॥ ६ ॥ 
उनके खजनोंसे मैंने सुना है कि वे यहसे दूर गये हुए 
हैं, अतः जैसे किसाम वर्षाक्री राह देखता है। उसी तरह में 
भी उनकी बाठ जोहता हूँ ॥ ६ ॥ 
तस्य चाहछ्केशकरणं खस्तिक्रारसमाहितम्‌ । 
आवर्तयामि तदू बह्म योगयुक्तो नियमयः॥ ७ ॥ 
उन्हें कोई क्लेश न हो | वे सहुणछ घर लोटकर आ 
जायें। इसके लिये नौरोग एवं योगयुक्त होकर में चेदोंका 
पारायण कर रहा हूँ ॥ ७ ॥ 


नाय उक्त 
अहो कल्याणवृत्तरत्व॑ साधु: सञ्ञववन्सलः । 
अवाच्यरूच महाभाग पर सनहेन पश्यसि ॥ ८ ॥ 
तायने फकहा--महामाग ! आपका आचरण बड़ा ही 
कल्याणमय है ] आप बड़े ही साधु हैं और सलनेपर लें 
रखते हैं | किसी भी इृश्टिसे आप निनदनीय नही हैं; क्योंकि 
दूपरोंको स्नेहइृष्टिसे देखते हैं ॥ ८॥ 
अहं स नाग विप्रप यथा मां विन्दते भवान्‌ । 
आश्ञापय यथा स्वैरं कि करोमि प्रियं तब ॥ ९ ॥ 
त्रह्मपें | मैं ही वह नाग हूँ; मितसे आप मिलना 
चाहते हैं। आप मुझे जैला जानते है मैं वैसा ही हूँ । इच्छा 
नुशर आशा दीजिये; मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ ! ॥| 
भवन्त॑ खजनादस्मि सम्प्राप्तं भ्रुतवानहम्‌। 
अतस्त्वां खयमेबाह द्रष्ठुमभ्यागतो ट्विज्ञ ॥ १०॥ 
अहझन्‌ ! अपने स्तन ( पत्नी ) से मैंने आरके आगमनऊा 
समाचार सुना है; इसलिये स्वय ही आपका दर्शन करनेफे 
लिये चला आया हूँ ॥ १० ॥ 
सम्प्राप्श्न भवानय छतार्थः प्रतियास्यति। 
विस्तव्धो मां द्विजश्रेष्ठ विपये योक्तुमहसि ॥११॥ 
द्विजश्रेष्ठ | जद आर यहाँतक आ गये हैं; तब अप इृता्थ 
होकर द्वी यहाँसे लौटेगे। अतः बेखटके मुझे अपने अभी९ 
कार्यके साधनमें लगाइये॥ ११ ॥ 
चय॑ हि भवता सर्वे गुणक्रीता व्रिशेषतः। 
यस्त्वमात्महित त्यक्त्वा मामेवेहानुरुष्यसे ॥ १२॥ 
आपने हम सब छोर्गोक्ों विशेषरूपसे अपने गुणेंति खरीद 
लिया है; क्योंकि आप अपने हितकी बरातको अछग रखकर 
मेरे ही कल्याणका चिन्तन कर रहे दैं ॥ १२॥ 
ब्राह्मण उवाष 
आगतो5हं मदाभाग तथ दर्शनलालसः। 
कंचिदर्थमनर्थज्ः. प्रष्डकामो आज़म ऐश 
ब्ाह्मणने कहा--महामाग नागराज ! में आपडीड़े 
दर्शनक़ी छालसासे यहाँ आया हैँ । आपमे एक वात टुडना 
चाहता हूँ; जिसे मै स्वय नहीं जानता हैं ॥ १३ ॥| 
अहमात्मानमात्मस्थो मरर्गमाणो 5 उत्मनों गतिम्‌ 
चासार्थितं महाप्रश॑चलबिच्मुपासिति ६ ॥ ;४ 
मे विषयोंसे निदत्त दो अपने आरमे ही खित राव 
जीवास्माओआँकी परमगतिस्वरूप परब्रह्म परस्मामाती छत 
कर रहा हूँ; तो भी मद्दान्‌ बुडियुक्त एम आमक ईद ५3 


शोध) वनरमपपनानमनानननमनननानननननन मन ] 


चक्चठ चित्तकी उपावना करता हूँ ( अतः मैं न वो आसक्त 

हूँऔर न विरक्त ही हूँ )॥ १४ ॥ 

प्रकाशितस्वें ५ खपुपशोगर्मग्भस्तिमिः । 

शशाइकरसंस्पशह धेराव्मपकाशिता ॥ १५॥ 
आप चन्दरमाकी किरणेंकी मॉति सुखद स्पर्शवाके और 

लत. प्रकाशित होनेवाडे सुयशरूपी किरणोति युक्त अपने 


द्विषए्थधिकमिशततमो5ध्यायः 


७४११ 


मनोरम गुणणेसि ही स््ससस्स्ननलनलललललल ललित... ॥ १५॥ 
मे प्रइनमुत्पन्न छिन्थि त्वमतिछाशन।! 
परत आर बर्दिष्यामि श्रोतुमर्ईति तद्‌ भवान ॥ रै५॥ 
प्रवनाशन ! इस समय मेरे मनमें एक नया अत उठा 
है। पहले इसका समाधान कीजिये | उसके वाद मैं आपसे 
अपना कार्य निवेदन करूँगा और आए उते ध्यानसे सुनियेगा ॥ 


इति भीमहाभारते झाम्तिपवेणि सक्षथर्मपर्वणि उल्छरे्युपारयाने पएुकपष्टथधिकन्रिशततसोउध्यायः ॥ ३३३॥ 
इस प्रकार श्रेमहानास्त शाल्तिफके अन्त्तत मोक्षवर्मर्जमें उब्छवृत्तिका उपास्यानवि्यक 
तीन सौ इकसत्वों अध्याय पूरे हुआ ॥ ३६९ ॥ 


दिषष्टयपिकत्रिशततमो 5 ध्यायः 
नागराजका आक्षणके पूछनेपर दर्समण्डडकी आश्रयजनक धटनाओंकों सुनाना 


ब्राह्मण उवाप 
चिवखती गच्छति पर्ययेण 
धोहुं भवांस्त॑ स्थमेकचक्रम्‌। 
आश्चर्यभूत यदि तंत्र किचिद्‌ 
द॒ए त्वया शंसितुमहसि त्वम्‌ ॥ १॥ 
प्राह्मणते कहा--तागराज ! आप सूर्यके एक पहियेके 
रथकों खींचनेकरे लिये वारी-बारीसे जाया करते हैं! यदि वहाँ 
कोई आश्रयंजनक वात आपने देखी हो तो उसे बंतानेकी 
कृपा करें ॥ १ ॥ 


नाग उवातत 
आश्रयोणामनेकानां प्रतिष्ठा भगवान रविः। 
यतो भूताः प्रवरत॑न्ते खबें बैलोक्यसम्मताः ॥ २ ॥ 
तागने कहा--अक्षत्‌ ! भगवान्‌ सूर्य तो अनेकानेक 
आध्रयोंके खान हैं। क्योंकि तीनो लोक़ीमें जितने भी प्राणीहैं 
दे सश उन्देंति प्रेरित होकर अपने-अपने कार्योम प्रवृत्त होते हैं॥॥ 
यत्य रपिमिसहस्रेपु शाजाखिब विहंगमाः। 
हक मुन्यः संसिद्धा दैवतैः सह ॥ ३ ॥ 
ते इध्की शालाओपर बहुतसे पश्षी बेरा छेते हैं 
उसी प्रकार सूरदेवकी सइलों किरणोंका आशय छे देवताओं- 
सहित सिद्ध और मुनि निवाल करते हैं ॥ ३॥ 
यतो बायुर्विनिःसृत्य सयैरसयाधितो महान्‌ । 
विजस्पत्यम्घरे तन्न॒ किमाश्नर्यमतः परम्‌॥ ७ ॥ 
27% वायुदेव यूयंमण्डठसे निकलकर सू्ेकी 
आश्रय के समूचे आकाशमे फैल जाते हैं । इससे 
आश्चर्य और क्या होगा ॥ ४॥ भर 
विभज्य तं तु विप्र्षे प्रजानां हित्तकाम्यया। 
तोय॑ खुज्ति बीस किमाश्चयंमतः परम ॥ ५ ॥ 


बद्नर्ष | अजाके द्वितकी कामनासे भगवाद्‌ सूर्य उस 
बायुको अनेक भागोमे विमक्त करके वर्षाऋतुर्मे जो जलकी 
वृष्टि करते हैं) उससे गरढकर जाथर्य और क्या होगा ! ॥॥ 
यस्य सण्डलमध्यस्थो मद्दात्मा परमत्विपा। 
दीछः समीक्षते छोकान्‌ किसाश्चर्यमतः परम्‌॥ ६ ॥ 
सरयमण्डलके मध्यमें उसके अन्तर्यामी महात्मा सू्देव 
अपनी उत्तम प्रभाड़े प्रकाशित होते हुए समस्त छोकीका 
निरीक्षण करते हैं; उसते वदुकर आश्चर्य और क्या शेगा ! ॥ 
शुक्रो सामाखितः पादो यश्च वारिधरो5स्वरे। 
ठोय॑ खुजति वर्षो किमाश्थयमता परम्‌॥ ७ ॥ 
शुक्र नामक काझछा मेघ। जो आकाशमे वर्षाके समय जरू 
उत्नन्‍्न करता है; वह इस सूर्वका ही स्वरूप है | इससे बढ़कर 
और क्या आश्चर्य होगा !॥ ७॥ 
योध्षमासांस्तु शुचिना किरणेनोक्षितं पयः | 
प्त्यादत्ते पुनः काले किमराप्र्यमतः परम्‌॥ ८ ॥ 
सूब॒देव बरखातमें पृथ्वीपर जो पानी बरसाते हैं; उसे अपनी 
विश्ुद किरणोद्यारा आठ महीनेमें पुनः खींच लेते हैं। इससे 
बढ़कर आश्रयंकी बात और क्या शेगी ! ॥ ८ ॥ 
यस्य तेजोविशेषेषु खबमात्मा प्रतिष्ठितः। 
यतो बीज मही चेय॑ धार्यते सचराचरा ॥ ९ ॥ 
यन्न देवों महावाहुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः। 
अनादिनिधनो विप्र किमाश्चयेम्तः परम्‌॥१०॥ 
विप्रवर ! जिन सूरयदेयके विशिष्ट तेज साक्षात्‌ परमात्मा- 
का निवात है; जिनते नाना प्रकारके बीज उस्चन्न होते हैं; 
जिनके ही सहारे चराचर प्राणिमोंलहित यह तमस्त एब्बी टिकी 
हई है तथा जिनके मण्डल भादि-अन्तरहित महावाहु सनातन 
पृष्षोत्तम भरवान्‌ नारायण विराजमान हैं) उनसे बढ़कर 
आशयंकी बसु और क्या हो सकती है !॥ ९-१० ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शाम्तिपर्चणि 


चभ्चच्भ्स्स्य्स्य्य्स्लस्स््य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्प्य्स्स्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्ल््ल्स्ल्ल्स्य्स्फ्ल्लड-ड<डत>ड+<< 


शआश्चयौणामिवाश्रर्यमिदमेक॑| तु में श्णु। 
विमके यन्‍्मया दृश्मम्बरे सर्वसंध्रयात्‌ ॥ ११॥ 
किंतु इन सब आश्रम भी एक परम आश्रर्यकी यह 
बात जो मैंने सूर्यके सहारे निर्मल आकाशमे अपनी ऑ्खों 
देखी है; उसे बता रहा हूँ---सनिये ॥ ११ ॥ 
पुरा भ्रध्याह्समये लोकांस्तपति भास्करे। 
प्रत्यादित्यप्रतीकाशः सर्चतः समरश्यत ॥ १२॥ 
पहलेकी बात है; एक दिन मध्याहकालमें मगवान्‌ मास्कर 
शम्पूर्ण छोकोंकों तपा रहे ये । उसी समय दूसरे सूर्यके समान 
एक तेजस्वी पुरुष दिखायी ढिया। जो सब ओरसे प्रकाशित 
हो रहा या॥ ११५॥ 
स लोकांस्तेजसा सर्चान खभासा निर्विभासयन्‌। 
आदित्याभिम्रुखोउस्येति गगन पाटयसिव ॥ १३॥ 
बह अपने तेजसे सम्पूर्ण छोकोक्रों प्रकाशित करता हुआ 
मानों आकांशको चीरकर सूर्यकी ओर बढ़ा आ रहा था ॥१३॥ 
हुताहुतिरिव ज्योतिव्योप्य तेजोमरीचिमिः । 
अनिर्देदेयेन रूपेण छ्वितीय इवं भास्करः॥ १७॥ 
घीक़ी आहुति डालनेसे प्रज्वल्ित हुई अग्निके समान वह 
अपनी तेजोमयी किरणसि समस्त ज्योतिर्मग्डलको व्याप्त करके 
अनिर्वचनीयरूपसे द्वितीय सूर्वक्षी भाँति देदीप्यमान 
होता था ॥ १४ ॥ 


तस्याभिगमनश्राप्ती हस्तों दत्ती वियखता। 
तेनापि दृक्षिणो हस्तो दृत्तः अत्यर्चिता्थिना ॥ १५॥ 
जब वह निकट आया) तब भगवान्‌ सूर्यने उसके सवामतओे 
लिये अपनी दोनों भुजाएँ उसकी ओर बटा दीं । उसने भी 
उनके सम्मानके लिये अपना दाहिना हाथ उनवी ओर 
बढा दिया ॥ १५॥ 
ततो भित्वैद गगन प्रविशे रइ्मिमण्डलम। 
पएकीभूतं च चत््‌ तेजः क्षणेनादित्यतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
तत्श्रात्‌ आकाशको मेदकर वह दर की किरणेंकि समृहँ 
समा गया और एक ही क्षणमें तेजोराशिके साथ एकाकार होकर 
सूर्॑स्वरूप हो गया ॥ १६॥ 
तन्च नः संशयो जातस्तयोस्तेजःसमागमे । 
अतयोः को भवेत्‌ सूर्या रथस्थो योउयमागतः ॥ १७॥ 
उस समय उन दोनें तेजेंकि मिल जानेपर हमछोगोफे मनमें 
यह संदेह हुआ कि इन दोनोमें असली दूये कौन थे ! जो उस 
रथपर बैठे हुए ये वे, अथवा जो अमी पधारे ये वे !॥ १७॥ 
ते वयं जातसंदेहाः पर्यपृच्छामहे रविम्‌। 
के एब दिवमाक्रम्य गतः खूर्य इवापरः ॥१८॥ 
ऐसी शह्ढठा होनेपर हमने सूसदेवए_े पृष्ठा-'भगवर्‌ वे 
जो दूसरे सूर्यके समान आकाणकों लॉवकर यहतक आये ये 
कौन ये ?!॥ १८॥ 


इति श्रीसहा मारते शान्तिपंणि भोक्षधर्मपबेंणि उन्‍्छबृष्युपाज्याने हिपष्टयधिकब्रिशततमोश्ध्यायः॥ ३६९॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्षघर्म पर्वमें उन्छवृत्तिका उपाह्यानविषयकत तीन सौ बासठवों अध्याय पूरा हुआ॥२६ ९ ॥| 





तिषश्यपिकत्रिशततमो्ध्यायः 
उच्छ एवं शिलबृत्तिसे सिद्ध हुए पुरुषफी दिव्य गति 


सूर्य उदाच 
तैष देवो5निलूसलो नाखछुरो नच पत्चगः। 
उब्छवृत्तिवते सिद्धो मुनिरेष दिव॑ं गतः॥ १ ॥ 
सर्यदेवने कहा--ये न तो वायुके सखा अग्निदेव ये; 
म कोई असुर थे और न नाग ही थे। ये उड्छच्ृत्तिस जीवन- 
नि्वाहके अतका पालन करनेठे सिद्धिको प्राप्त हुए एक मुनि ये) 
, जो दिव्यघाममे आ पहुँचे है॥ १॥ 
एप. मूलफलाहारः शीर्णपणोशनस्तथा । 
अव्मक्षोचायुभक्षश्न भासीदूविप्रः समाहितः ॥ २ ॥ 
ये ब्राह्मणदेवता फल-मूलका आहार करते; सूखे पत्ते 
चबाते अथवा पानी या हवा पीकर रह जाते थे और सदा एकाग्र- 
चित्त होकर ध्यानमग्न रहते थे ॥ २ ॥ 
भवश्चानेत पघिप्रेण. संहितामिरमि्टतः । 











खर्मद्वारे. छृतोद्योगो येमास त्रिद्रियं गता ॥ ३ ॥ 
इन श्रेष्ठ बह्मणने सहिताके मन्त्रोंद्वा। भगवान्‌ शहर 
स्तवन किया था। इन्होंने स्वर्गछोक पानेकी साधना वी दी 
इसलिये ये स्वर्गमें गये हैं || ३ ॥ 
असद्तिरनाकाह्ली . नित्यप्ुल्छशिलाशनः 
सर्वेभूतहिते युक्त एप विो अुजइम॥ ४ ! 
नागराज ! ये ब्राह्मण असक्ञ रहकर लौकिक खामनार्मेश 
स्याग कर छुके थे और सढा उद्दें एवं गिटडृत्तिमे प्रा 
थ ३० 'उन्8: कणश दान कणिशाधर्नन शिलन्‌ ्पूझाफ़ का रगफ कि. 
कटे हुए झेतसे वहों गिरे हुए अन्के दाने डीनरर दा 
अपवा बाजार 55 जानेएर वहाँ विखरे हुए अन्वतके एड को हल 
को दीन लाता 'उच्छ' कइछाता है । हमी तर धन! कप से 
जौ आदिकी दाल दीनकर लाना (खिल कहा गया है । 


माक्षधर्मपर्य | 


चतुधष्टयधिकत्रिशततमो5्ष्याय- 
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एतदेवों वि ॥«भ मे द्विजि || 
हुए अत ही खाते थे । ये निज्तर समस्त प्राणियोंके दित- घैर्थ इृश्टमाश्थर्यें तन्न द्विजि 


साधनमें तलग्त रहते थे | ४ ॥ 

प दि देवा न गन्धवों लाखुरा त च पन्नगाः। 

प्रभवन्तीद भूतातां प्राप्तानामुच्तमां गतिमू ॥ ५ ॥ 
ऐसे छोगौंको जो उच्तम यति प्राप्त होती है। उसे 

न देवता न गन्धर्व) ने असुर और न नाग ही पा 

सकते हैं ॥ ५ ॥ 


संखिद्धो माछुषः काम यो5सी सिद्धयति गतः । 
खर्येण सहितो प्रह्मन पूथिवीं परिवर्तेते ॥ ६ ॥ 
विप्रवर | सूय॑मण्डलमे मुझे यह ऐसा ही आश्चर्य दिखायी 
दिया था कि उब्छच्चत्तिसे सिद्ध हुआ वह मनुष्य इच्छानुसार 
विद्ध-गतिको प्राप्त हुआ | अह्नन्‌ ! अब वह सूर्यक्रे साथ 
रहकर समूची (थ्वीकी परिक्रमा करता है ॥ ६ | 


इति क्रीमद्राभारते शाम्तिपर्वेणि मोक्षघर्सपर्वणि उज्छदृष्युपाण्याने प्रिष्टयधिकप्रिशततमोउध्याय; ॥ ६६ झा 
इस प्रकार श्रीमहामास्त झान्तिपके अन्तर्गत मोक्ष्मरर्वमें उब्छवृत्तिका उपा्याननिषयक 
तीन सौ तिरसठ्त्रों अध्याय पूछा हुआ ॥ ३६३ ॥ 


चतुःषष्टयधिकत्रिशततसोध्यायः 
व्राक्षणका नागराजसे वातचीत करके और उब्छतरतके पालनका निश्चण करके 
अपने घरक्ो जानेके लिये नागराजसे विदा भाँगना 


ब्राह्मण उपाच 
साश्चये नात्र संदेहः सुप्रीतोषस्मि भुजज्ञम। 
: प्थान चारिस दर्शितः ॥ १॥ 
प्राह्मणने कह्ा--नागराज ! इसमें सदेह नहीं कि यह 
एक भारच॑जनक इत्तान्त है। इसे सुनकर मुझे बड़ी पन्नतता 
हुई है । मेरे मनमें जो अमिछावा थी) उसके अनुकूछ वचन 
कहकर आपने मुझे राख दिखा 8५४2६ ॥१॥ 
खरत ते:स्तु गमिष्यामि आुजगसत्तम | 
समरणीयो5स्मि भवता सम्पेषणनियोजमैः ॥ २ ॥ 
अजकशिरोमणे | आपका कल्याण हो । अब हैं यहेति 
चढा जाऊँगा। यदि आपको मुझे कहीं भेजना हो या किसी 
नियुक्त करना हो तो ऐसे अवसरोपर मेरा अवश्य 
सारण करना चाहिये॥ २॥ 
ताय उत्तर 
> सफाया हंद्नत कार्य क्ेदार्नी प्रस्थितो भवात्‌। 
उच्यतां द्विज यत्‌ कार्य यदर्थ त्वम्िहागतः ॥३॥ 
नागने कहा--विप्रवर ! आपने अभी अपने मनकी 
बात ते बतायी ही नहीं; फिर इस समय आप कहां चले जा 
रहे हैं ! आपका जो कार्य है; जिसके लिये आप यहाँ आये हैं, 
कक हा ॥१॥ 
डः कार्य मामामसत््य द्विजपभ । 
भया भत्यभ्युज्ञातस्ततो यास्पसि खुनत ॥ ४ ॥ 
उत्तम अतका पाछन करनेबाले द्विजभेड्ठ | आप कहूँ या 
ने कह | मेरे द्वारा जब्र आपका कार्य सम्पन्न हो जाय; तब 
मेरी अनुमति लेकर अपने परको 


सम चह व्यक्त प्रणयवानिदद 
गन्दुमहोसि विप्रप॑_चश्मूलयतो चथा॥५॥ 


क्वें | आपका मुझमें प्रेम है; इसलिये शरक्षके नीचे 
बैठे हुए बटोहीकी तरह केबछ मुझे देखकर ही चल देना 
आपके लिये उचित नहीं है॥ ५ || 
त्वयि चाह ह्विजश्रेष्ठ भवान्‌ मयि न संशयः । 
5यं भवतः सच; का चिन्ता मयि तेडनघ॥ ६ ॥ 
विश्ववर ! आपने मैं हूँ और मुझमें आप हैं; इसमें संशय नहीं 
है। निष्पाप ब्राक्षण! यह समस छोक आपका ही है । मेरे रहते 
इंए आपको किस बातकी चिन्ता है! ॥ ६॥ 
ब्राक्षण उद्ात 
विदितात्मन, भुजहम । 
नातिक्ान्तास्थवया देवा: सर्वधैष यथातथम्‌ ॥ ७ ॥ 
आह्मणने कदहर-महाप्राश आत्मज्ञानी नागराज ! यह 
इसी प्रकार है। देवता भी आपसे चढ़कर नहीं हैं | यह बात 
सरवेया यथार्थ है॥| ७ ॥ 
सएव स्वेंख एवादं योपह से तु भवान्रपि। 
अह भर्वाश्ध भूतानि से यज्र गताः सदा ॥ ८ ॥ 


( आपने सूर्यमण्डलमं जिन पुरुषोत्तम नारायणदेवकी स्थिति 
बतायी है ) मैं, आप तथा उमत् आणी सदा जिसमें सित हैं 
वही आप हैं, वही मैं हैं और जो में हूँ; बही आप 
भीहैं॥८॥ 
आखीद्‌ तु मे भोगपते संशयः पृण्यसंचये । 
सो5इमुब्छबत साधो चरिष्याम्यर्थसाधनम्‌ ॥ ९ 

नायराज ! मुझे पुण्यसंग्रहके विषय संशय हो गया था] 
मै «203 नई कर पाता या कि किस साधनको 

हा पई सदेह दूर हो गया है। साधो ! 
अब मैं अपने अमीए अपंकी 
बाकल अप सिद्धिके लिये उन्छत्रतका ही 


* साधों कृत फारणमुचमम््‌ 
अमन्नयामि भद् ते रैता्थोंपरित भुजजम ॥ १०॥ 


पद > 





महात्मन्‌ | यही मेशा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा 
कार्य बड़े उत्तम ढंगसे सम्पन्न हो गया। मुजड्स ! में कृतार्थ 


ओमद्वाभारते 





[ शान्तिपर्दणि 
-<ऋऋछछचिउपगा्व्ः सी 
हो यया। आपका कल्याण हो। अब मैं जनेकी आश 
चाहता हूँ ॥ १० ॥| 





इति श्रीमक्षभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उम्हदृश्युपाण्याने चतुःपष्टयधिकब्रिशततमोड्ण्याय: ॥ ३६४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत जन्तिपवैके अन्तगैत मोक्ष मै पेमें उल्छवृत्तिका उपाख्यानविषयक तीन सो चौसठवें अध्याय पूगाहुआ ॥३६४॥ 





पब्रपष्टयपिकत्रिशततमो5ध्यायः 
नागराजसे विदा छे ब्राह्मणका च्यवनमुनिसे उज्छबृत्तिकी दीक्षा लेकर 
साधनपरायण होना और इस कथाकी परम्पशका वर्णन 


भीष्य उवाच 
स॒ चामन्चयोरगश्नेष्ट त्राह्मणः कृतनिश्चयः । 
दीक्षाकान्नी तदा राज॑इच्यवन भार्गव श्रितः॥ १ ) 
भीषाजी कहते हैं---युधिष्ठिर | इस प्रकार नागराज- 
की अनुमति लेकर बह दृढ़ निश्चयवाला ब्राह्मण उम्छ्नतकी 
दीक्षा लेनेके लिये भगुवंशी च्यवन ऋषिके पास गया ॥ १ ॥ 
स॒तेन कृतसंस्कारों धर्ममेवाधितस्थिवान्‌ । 
तथैव च कथामेतां यजन कथितवांस्तदा ॥ २ ॥ 
उन्होंने उसका दीक्षा-संस्कार सम्पन्न किया और वह धर्मका 
ही आश्रय लेकर रहने छगा । राजन] उसने उज्छबृत्तिकी महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाल्ी इस कथाको च्यवन भुनिसे भी कह्दा ॥ २॥ 
भागवेणापि राजेन्द्र जनकस्य निवेशने। 
कथैषा फथिता पुण्या नारदाय महात्मने ॥ हे ॥ 
राजेन्द्र  ज्यवनने भी राजा जनकके दरबारमें महात्मा 
नारदजीसे यह पवित्र कथा कद्दी || ३॥ 
नारदेनापि राजेन्द्र देवेन्द्रस्य निवेशने। 
कथिता. भरतश्रेष्ट पृष्टेनाक्लिएकर्मणा ॥ ७ # 
जृपश्रेष्ठ | भरतभूषण ] फिर अनायास ही उत्तम कम 
करनेवाले नारदजीने भी देवरज इन्द्रके भवनमें उनके पूछनेपर 
यह कया सुनायी ॥ ४ ॥ 
देवराजेन च पुरा कथितेषा कथा शुभा। 
समस्तेभ्यः प्रशस्तेभ्यो विप्रेभ्यो चखुधाधिप ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! तलश्षात्‌ पूर्वकालमें देवराज इन्द्रने समी 


श्रेष्ठ आह्र्णोके उम्रक्ष यह झुम कथा कही ॥ ५ ॥ 
यद्त च मस रामेण युद्धमासीत्‌ सुद्ारुणम्‌ । 
चखुभिश्र तदा राजन कथेयं कथिता मम ॥ ६॥ 
राजन्‌ [ जब परशुरामजीके साथ मेरा भयक्षर युद्ध हुआ 
था) उस समय वसुओने मुझे यह कथा सुनायी थी ॥ ६ ॥ 
पृच्छमानाय तस्वेस मया चेवोक्तमा तब। 
कथेयं कथिता पुण्या घस्यों धर्मभृतांचर ॥ ७ ॥ 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर | इस समय जब तुमने परम 
ध्मके सम्बन्ध मुझसे प्रश्न किया है? तब उसीके उत्तरमें मैंने 
यथार्भरूपसे यह पुण्यमयी घर्मतम्मत श्रेष्ठ कथा तुमते कही है॥ ७) 
यदय॑ परमसो धर्मों यन्‍्मां पृ८छसि भारत। 
आसीद्‌ धीरो छानाकाल्ली धर्मार्थथरणे जप ॥ ८ ॥ 
मरतनन्दन नरेश्वर ! तुमने जिसके विपयमे मुझसे पूछा 
था; वह श्रेष्ठ घर्म यही है | बह धीर आशक्षण निध्कामभाषतते 
घर्म और अर्थ॑सम्बन्धी कार्यमें संलग्न रहता था॥ ८॥ 
स च किल कृतनिश्चयों डिजो 
भुजगपतिप्रतिदेशितात्मकृत्यः । 
यमनियमसहो चनान्तरं 
परिगणितोहछशिलाशनः्प्रविष्ठ॥ ९ ॥ 
नागराजके उपदेशके अनुसार अपने कत्त॑व्यकों समझकर 
उस ब्ाक्षणने उसके पालनका दृढ निश्चय कर लिया और 
दूसरे वनमें जाकर उज्छशिल्द्त्तिसे प्राप्त हुए परिमित अन्का 
भोजन करता हुआ यम-नियमका पालन करने ठुया ॥ ९॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते शतसाहरयां संद्वितायां वैयासिक्यां शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपरवंणि उम्छबृष्युपायाने 
पत्नपष्टयघिकन्निशततमोज्ध्यायः ॥ ३६५ 0 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत शान्त्रिपवंकि अन्तर्गत मोक्षमेपर्दमें उल्छवृत्तिका उपाष्यानविषयक 
तीन सौ पैंसठ्वों अध्याय पूरा हुआ ॥१४५॥ 


शाल्तिपव सम्पूर्णम्‌ 
ौ.-4०-०४७७७३७--०-- 
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पीठिका. . 
मण्डलब्राह्मणोपानिषदियं शक्तयजुरवेदीया अशत्तरशतोपनिषदामन्यतमा दुरन्तस- 
सारकान्तारानारतचइ्टमणपसंक्रान्तश्नान्तिशान्तिकर॑ राजयोगमविलम्बितमहाफलयोग 


जिज्ञासूनां. सुसूक्ष्मतरतत्त्वसाक्षात्काराधानोपदेश विदधती विरजते । 


आदित्यमण्डलान्तस्स्थपुरुषयाज्ञवल्क्ययों: प्रश्नोत्तररूपेण प्रवत्ततया ब्राह्मणरूप- 
तया चास्याः मण्डलब्राह्मणोपानिषदिति संज्ञा समजनि यथा कौषीतकिब्राह्मणोपनि- 
पदित्यादि:. 

तत्र॒ पड्च ब्राह्मणानि. आये--राजयोगस्याश्टावज्ञानि, लक्ष्यन्नय च॑। 
द्वरतीये---अन्तलक्ष्यादेविस्तरः ॥ ढतीये--अमनस्कविस्तरः । चतुर्थ व्योम- 
पञ्चकम्‌ ॥ पञ्चमे--अमनस्कफलम । इंति विषयविभागः ॥ 


एतस्या एवोपनिषदोथ सरुफुट प्रतिपादयति राजयोगभाष्यं नाम । तदिदं भाष्य 
ब्रह्मसूत्नादिभाष्यकारा: शड्गराचार्या एव रचयामासुरिति प्रथते किवदन्ती, दृह्यते च 
तथैव प्रायस्तत्कोशान्तिमभागे उपसंहारवाक्यम, राजयोगभाष्यगतां पदवाक्यादिशिली 
शीलयन्तस्तु विचक्षणा अन्न विप्रतिपद्यन्ते. केषुचित्तु कोशेषु “सदानन्दा« 
वधूतविरचितं॑ राजयोगभाष्य॑ समाप्तम _ इत्यापे लिखितमुपलभ्यते: 


तदिद॑ राजयोंगभाष्यं कस्यचिद॒पि मूलस्य प्रतीकादिमरहणेन पदच्छेदादिना च 
विनाकृतं स्वातन्त्रयणैव राजयोगं॑ निरूपयतः यद्यपि ना मण्डलब्राह्मणोपनिषदों 
व्याख्यानपद॑लब्धुमहाति., तथा5पि अर्थतः तदरथाववोधपर॑ सत्तद्भाष्यस्थाना- 
पन्नमिति भाष्यमिति व्यवहरन्ति व्यवहर्तारः, 

अलादे “एवं हठयोगलक्षण विस्तरेण निशम्य प्राकृतस्सहुरुमेवमवा- 
दीतू ” इत्येवमुपक्रमों दृश्यतें. तेन च हठयोगभाष्यमनेन समानकर्तकमस्थेव 
पूर्वभागरूप॑  स्पादित्युन्नीयते. परन्तु नाद्यापि तदुपालभ्यत. 

अन्र वैयासकिदर्शनादिलक्षणा अपि केचिदर्था विज्ञायन्ते । यथा-- 
अन्न पठ्चसु भूतेषु एकैकस्माद्ुतात्‌ प्रत्येक अन्तःकरणप्राणज्ञनिन्द्रियतद्विषय- 
कर्मेन्द्रयाणामेकैक्युत॑ पठचक॑ जायते इत्यमिधाय ज्ञातारं पुरुषमन्तःकरणेष्वन्त- 
भव्य पंड्चान्तःकरणानीत्यमिहितम्‌ । पंड्चदश्यादी तु मिलितिः (पऊुच॑मूतरस्त:- 
करणानि जायन्ते तानि चान्तःकरणानि चल्वायवेति दृश्यते। 


। 
शत 


मनोन्‍्तःकरणं सर्वैर्वत्तिमेदेन तहिधा । 
मनो विमरशरूप॑ स्याहुद्धिस्स्यान्िश्ववात्मिका ॥ इति ॥ 
मनो बुद्धिरहंकारश्रित्त  करणमान्तरम । 
संशयो निश्चयों गर्वस्स्मरणं विषया अमी ॥ इति च ॥ 


अत्र भाष्ये आदो राजयोंगस्याशवज्ञानि निरूपितानि. तेषु चाज्नेषु यमनियम- 

प्रद्याहाराः शमदमादिरूुपाः आसनप्राणायामी हठवदेंव: धारणाध्यानसमाधयो- 

पि च हठ्वदेव. त्रयाणामेषां आत्मयाथात्म्याविषषकलमत्रा विशेष: । अछ्स्वषि 

चाज्ञेष आत्मयाथात्म्यज्ञानसाहित्यं हठयोंगादत्र वैलक्षण्यमिति बोध्यम- 

अनन्तरं--शाख्रान्तराभ्यासापेक्षया राजयोगाशभ्यासस्य विशेषज्ञानाधायक्रतया अति- 
शयः प्रदाशित:- 

ततः--जडाजडविवेकविज्ञानायः आकाशादितत्त्वोत्पत्तिक्रम॑ प्रदरर्य॒प्रकृत्यध्कवि- 
कारषोडशकेन्द्रियद्शकादिरूपाः संख्याविशेषाविशिष्ठया प्रसिद्धाः केचन 
पदार्था अभिहिता: । 

ततः--प्रकृतितद्विकारेम्यो5न्यत्वेनात्मनो ज्ञानं प्रकृतिपुरुषविवेकापरपर्याय॑ संपात्र 
ल्यविधानक्रमेण आत्मनि विकाराणां मेलने अनुसंहिति ततों मनोलये 
च स्वरूपावस्थानमात्मनों मोक्षों भवितेति कार्पिलसांख्यानों मतमशभ्य- 
धायि. । 

अथ--प्रकृतिपुरुषेश्चराणां त्रयाणां. विवेकेन ज्ञानं संपाद्य ल्यविधानक्रमेण 
भगवति सर्वेश्वर'ं तत्तल्ये भाविते आत्मनस्स्वस्तरूपावस्थानं पुक्तिर्म- 
वितेति सांख्येकदेशिनां सेश्वरसांख्याभिधानानां पातञ्लानाम्पतं प्रादर्शि । तत्र 
ल्यगतिक्रमश्रेत्य-अतिसूक्ष्मो जीव: सृक्ष्ममार्गालम्बनेन भूमरुपरिस्थितान्‌ 
सप्त वायुस्कन्धान, अतिक्रम्य शुद्धाकाशं प्राप्प तमोरजस्सत्त्वान्यतीत्य 
भगवन्तं नारायणं प्रविशेदति, सप्तवायुस्कन्धाश्व॒ आवहप्रवहोद्वहसंवहसुव॒ह- 
परिवहपरावहसंज्ञकाः पुराणघ॒सिद्धान्तशिरोमणोी। च प्रदर्शिता:. 

अन्न--मतदह्यडपि चिद्द्वेतज्ञानाभाव एवं तारंकय्रोगमताहिशिष:. इदमेव च प्रक्ृर- 
तिपुरुषभेदज्ञानं नित्यानित्यवस्तुविवकशब्देन श्रवणपूर्ववृत्त मन्यन्ते तारक- 
योगिन:. 

तंत:--तारकयोंगपदार्थ: निरूपितः । खैचयादिमुद्रादिभिः भ्रृदहराद्यालम्बनस्थं 
चित्तस्थकाग्रय॑ सच्चिदानन्दाह्वितीयजह्मावलोकनहेतुभूत॑ ९ तारकयोगे। “इति 
बेदितव्यम्‌, 


ह ७१) 


ततः--तारकयोगसिद्रयुपायभूत॑ . अन्तर्लक्ष्यवहिलक्ष्यमध्यलक्ष्यमदमिन्नस्य लक्य- 
त्रयस्यावल्ोकरन॑ निरूपितम, 


तले--अन्तर्लृक्ष्य नाम--देहमध्ये मूलाधारादारभ्य ब्रह्मरन्प्रपर्यन्तस्थितसुष॒ख्रा- 
मध्यगता कुण्डलिनी. फालोध्व॑भागे निरन्तरं तेज:, तजिन्यग्रोन्मीलित- 
कर्णरन्भ्रदयेन श्रूयमाणघूंकारशब्दें स्थापित चित्ते चक्षुमध्यनीलज्योतिः 
हत्पड़जमध्ये विराजत्तेजश्शिखा चेति. तत्तदवलोकनं तारकावलोकनो- 
पायः. । | 
बहिर्लक्ष्य तु--नासिकाया अग्रभागे चतुभिः पड़: अष्टमिः देशमिः 
द्वादशभिर्वा अड्गले: परिमिते देशे क्रमेण तारकथोगस्फुणेन हृव्यभन 
नीलगुतिश्यामत्वरद्रत्नमंन्नीशुक्रपीतवर्ण॑शुक्त.. व्योमतत्त्वं, भूदहरवीक्षितः 
पुरुषस्य दृष्य्रभागस्थिता मयूखाः, शी्षोपरि द्वादशाजलमानं तेजश्रेति 
तत्तद्शनेन तारकयोगसिद्धिरविज्ञेया. 
मध्यलक्ष्य तु--प्रातःकालीनचित्रादिवर्णसूयमण्डलव॒त्‌ वहिज्वालावलीवत 
प्रकाशादिविहीना न्तरिक्षवत्‌ तारकयोंगकाले पारिद्य्यमानं व्योम. तत्च 
व्योम पथ्चविधम. अभ्यासवर्शेन (प्त्यादावेकारहीनतया द्वयमानमा- 
काशं गुणरहताकाशं. विस्फुरत्तारकाभियुक्ते यहाई. तमः तद्दुर्य- 
मान पराकाशं, . काछानलवद्विमासमानं महाकाशं, सर्वोत्कृष्दीप्रियुक्ततया 
भासमानं तत्त्वाकाशं. कोटिसर्यप्रकाशयुक्ततया भासमानमाकाशं सूयौकाश- 
मिति, तदेव॑ पञ्चानां व्योप्नां तारकयोंगकाले दर्शनात्‌ तारकयो- 
गासिद्धिविज्ञेया, 


एप्वेव पञ्चसु व्योमसु प्रथम गुणराहिताकाशं॑ परित्यज्य अन्ते निरतिशया- 
नन्दपरबह्मलक्षणं परमाकाशं परिगणय्य व्योमपञ्चक चतुर्थब्राह्मण मूले 
प्रदाशितम्‌ 


ततल्लन--राजयोगो द्विविध: त्तारकमममनस्क चेति. पूर्वभागस्तारकं. उत्तरभागस्तु 
अमनस्कमिति. तारकमपि द्विविध॑ मूर्तितारक॑ अमूूर्तितारक॑ चेति. तन्न 
नेज्नाध:पर्यन्तभागस्थगणपत्यादिलक्ष्यालम्बना दंष्टिः मू्तितारकं. अमू- 
तितारक नाम श्रूयुगोर्ध्वदहरालम्बना अन्तर्दष्टिः. . अमनस्कंतु प्राणन्द्रिय- 
लयकरणपूर्वक॑ ब्ह्मात्मक्य॑ मनसो लघकरणम्‌, तदैव च )संमुत्त्मन्यवस्थॉ- 
प्राप्ति, जीवन्मुक्तिश्व तदनन्तरभाविनी. इति वेद्तिव्यम, 


९ 


ततः द्वितीयब्राह्मग--लक्ष्यस्यात्मनस्स्वरूप॑ शाम्भवीमुद्रा षण्मुखीकरणं. जाग्र* 
दादिपञ्चावस्थाश्व दशिता:. 


तत्न शाम्भव्येव खेचरीति केचित, शिवसंहितायां तु खेचरीलक्षणमेत निरू- 
पितम--- 

श्ुवारन्तर्गतां. दर. निधाय सुदढां सुधीः । 

उपविश्यासने वज्ने नानोपद्रवर्वाजति ॥ 

लम्बिकोध्वीस्थिते गर्ते रसनां विपरीतगाम्‌। 

संयोजयेत प्रयत्नेन सुधाकृपे विचक्षण: ॥ 

मुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः । इति ॥ 
पण्पुखीकरणप्रकारोपि तत्रैवोक्त:-- 

अच्वष्ठाभ्यामुमे श्रोत्रे तर्जिनीश्यां द्विलोचने। 

नासारन्धे च मध्याभ्यां अनामभ्यां मुखे रृब्म ॥ 

निरुद्धं मारुतं॑ योगी यदेव॑ कुरुते भूशम्‌ । 

तदा लक्षणमात्मानं ज्योतीरूप॑प्रपर्यात ॥ इति ॥ 
ततः ठतीयब्राह्मण अमनस्कयोग: विस्तेरेण निरूपित:. 

ततः चतुर्थब्राह्मगविवरण्ण भाष्ये न दृह्यतें. तन्नून॑ व्योमपञ्चकस्य प्रथमे 

निरूपितप्रायल्वादिति गम्यते । चतुथब्राह्मणान्ते च योगिभिः नवचक्रपडाधारलक्ष्य- 
तअयव्योमपञ"्चकानि अवश्य॑वेद्यानीत्युक्तम. तत्र नवचकऋणि सौमाग्यलक्ष्म्युपनिषदि 
विवृतान आधारचक्रस्ाधिष्टानवक्रनाभिचक्रहदयचऋकण्ठ्चक्रता लुचऋशभ्च क्रब हा - 
रन्धचक्राकाशचक्राणाति । पषडाधाराश्वच मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहत- 
विशुद्वाज्ञाह॒पा: योगचूडामण्याद्रुपनिषत्पसिद्धाः, . लक्ष्यत्रयं 


व्योमपञ्चक॑ च॑ 
प्रागेव विवृतमिति ज्ञेयम्‌, 


ततः अन्तिम ब्राह्मण मनोलयस्थ अमनस्कापराभिधस्य फैले विवृतामिति 


संक्षेप: 


बंद भ | 
मसण० डलतब्र 

शुक्रयजुर्वेदे मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌- 
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शाप पी मिठ पणासिमतखयत | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

७» शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः. 

'७# ॥ याज्ञवल्क्यों ह वे महामुनिरादित्यिलोक॑ 
जगाम । तमादित्य॑ नत्वा भो भगवन्र! आदि- 
त्य! आत्मतत्त्वमनुबूहीति ॥ 

'स होवाच नारायणः । ज्ञानयुक्तयमाद्यष्टाह़- 
योग उच्यते ॥ ह 

'शीतोष्णाहारनिद्राविजयः, सवेदा शान्तिः, 
निश्चलत्वं, विषयेन्द्रियनिग्रहश्व, एते यमाः ॥ 

एवं हठयोगलक्षणं विस्तरेण निशम्य प्राकृतस्सह्ुस्मेवमवादीत्‌ू-- । 
राजयोगं॑ वद रृपयेति ॥ 

श्स तु तं विनयसह्दचनं गुरुभक्ताअगण्यं शिष्यं 'शुणु साव- 
धानिन ” इत्यादरेणेदमाह--राजयोगः, राज्ञ उपयुक्तो योगस्त- 
थोच्यते । योगानां राजेति वा राजयोगः । पृर्वोक्तयोगाः देह- 
प्रयासकराः । अयं तु निरायासेन मोक्षरूपपुरुषार्थमद्‌ः | हठवद्स्यापि 
अष्टाज्ञानि सन्ति । किन्तु तदडूं विस्तृतं हठे भवति । सूक्ष्माडं 
संक्षेपादस्या वक्ष्ये ॥ 

“शीतोष्णाहारनिद्राविमयः, स्वेदा शान्ति), निश्चरुत्व॑> विषये- 
न्द्रियनिग्नहश्नेते यमाः कंथिताः ॥ 


ई मण्डलब्राह्मणोपनिषत, .. [१ 


गुरुभक्तिः, तत्त्/मार्गानुरक्तिः, सुखानुगत- 
वस्त्वनुभवश्च, तहस्त्वनुभवेन तुष्टिः, निस्सह्गता, 
एकान्तवासेन मनोनिवृत्तिग, फलानभिलाषो,/ 
वचैराग्यभावश्व नियमाः॥ 

'सुखासनवृत्तिः, चिरवासश्र, एवमासननि- 
यमो भवति ॥ 

'प्रककुम्भकरेचकेः षोडशाचतुष्षशिद्यत्रिशे- 
त्सइयया यथाक्रम प्राणायामः ॥ 

विषयेभ्य इन्द्रियाथेभ्यों मनोनिरोधन प्रत्या- 
हार5 ॥ 


4नियमस्तु--गुरुभक्तिः, तच्वमागोनुरक्तिः, सुखानुगतवस्त्वनुभवः, 
तद्स्तनुभवेन तुष्टिः, निस्सड्गता, एकान्तवासेन मनोनिवृत्ति;,[ फल्ा- 
मिलाषे वेराग्यं च, एवं नियमः ॥ ह 

आसन तु--इष्टासने सुखासीनवृत्ति, चिरवासश्र, एवमा- 
सननियमः ॥ 

“प्राणायामस्तु--रेचकपूरककुम्भकानप्रयत्रेन स्ववशगतवायुना स्वा- 
धीनान्‌ू छत्वा प्राणवायुस्थेर्य संपादयेत्‌ु, जगन्मिथ्येति रमरेत्‌ ; 
अय॑ प्राणायाम इति साइ्टअयोगव्रिद्विनिरुक्तः ॥ 

“प्रत्याहारस्तु--स्वान्तमुंखचित्तेन चेतन्यं परमात्मनि ढीन॑ विभा- 
व्य नानाविधविकारग्रसनशीलता, तत्तथोच्यते ॥ 
 # सत्य... फिलामिलाप,,. 3; “मनोनिवृततिः” इति तु सम्येक मनोनिववेति: ' इति तु सम्यंक्‌ 


हक १. : भाष्यसहिता ३४0) 
विषयव्यावतंनपूर्वक॑ चैतन्ये चेतस्स्थापन 
धारणा भवति ॥ 
'सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता ध्यानम्‌ ॥ 
“ध्यानविस्मृतिस्समाधिः ॥ 
"एवं सूक्ष्माज्गनि । य एवं वेद स मुक्तिभाग्भ- 
वाति ॥ १ ॥ 


“बाह्याभ्यन्तरगततस्व॑विछोकन तहतचित्तवृत्तिधौरणेत्युच्यते ॥ 


स्ोहम्भावेन शुद्धाद्वेतस्वभावस्सवेशप्रकाशकः परमात्मेति ज्ञात्वा 
सर्वभूतद्यारतिः, सढ्शात्मानुभावनात्सवेस्समदृष्टिः, नित्यतृप्तिन्‍, ध्यान- 
_ मिति मुनिमतम्‌ ॥ 


समाधिस्तु--परमयोगिभिस्तल्वदरशनेन निश्चलस्थैरयचित्त्॑, निर्वि 
कल्पकचित्तवृत्ति,, सतत मनेनेमल्यं, शमसहितत्वमिति च समाधि- 
रिव्युच्यते ॥ 


णवं सूक्ष्माष्टाइयोगनिरतः सहुरूपदेशेन . शाजयोगवेत्ता मुक्ति- 
भाग्मवाति ॥ 

ननु अन्यशास्त्राणि साहू्यादीनि बहूनिं विद्यन्तें, तानि च॑ 
तत्वप्रधानान्येव, तट्डारा ब्ह्मप्राप्तिरस्तु, क्मिंतंदुपदेशेन ? इंति 
न वाच्यम्‌ । शास्त्रप्रागल्म्यपैराणि तानि मुख्यवृत्त्या ब्रह्म न ह्युप- . 
दिशान्ति । इदं लक्षानटष्टया परिदृश्यमानं ब्रह्माण्डमुररीकृत्य शुणु 
शिष्य एवमेव पिण्डाण्डमिति हस्तविन्यासपुरस्सरमुदाहत्य दशयंति। 
विशेषज्ञानं तेनाशु जायते । तस्मात्सर्वप्रयंत्रेन योगाम्योस्र ,०ुव 
: ब्ह्मप्राप्तयं कतंव्यः ॥ 


ड़ मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌. ॥0 0) 


तत्र तत्तज्ञानमेवं मवति---आत्मन आकाशस्पम्भूतः, तस्मात्‌ 
ज्ञातसमानओत्रशब्दवाच उत्पन्नाः॥ आकाशाह्मयुः, तस्मान्मनोव्यान- 
त्वक्स्पशेपाणयश्र ॥ वायोरमिः, तस्माह्दुछ्द्युदानचल्षूरूपपादाश | 
अम्नेरापः, ताम्यश्रित्तप्राणजिहारसपायवश्च ॥ अद्गयः शथिेवी, 
तस्या अहड्जारापानप्राणगन्धापस्थाश्र । सर्वत्राकाशादिपख्वतत्वानि भ- 
वन्ति । श्रोत्रमध्यात्ममू, ओ्ोतव्यमाधिभूतम, द्शोधिदेवतम्‌ ॥ त्वग- 
ध्यात्ममू, स्पर्शमाधिभूतम, वायुरापिदेवतम्‌ | चक्षुरध्यात्ममू, द्रष्ट- 
व्यमधिभूतम्‌ , सूर्योधिदेवतम्‌ । निदहाध्यात्ममु, रसोधिभूतम, 
वरुणोघिदेवतम्‌ | प्राणमध्यात्मम, प्रातव्यमाधिभूतम, अश्विनावाधि- 
देवतम्‌ । वागध्यात्मम्, वक्तव्यमधिभूतम्‌, अम्रिराधिदेवतम्‌ | पाणि- 
रंध्यात्ममू, दातव्यमधिभूतम्‌, इन्द्रोधिदेवतम्‌ । पादोध्यात्मम्‌, गन्त- 
व्यमधिभूतस्‌, विष्णुरधिदेवतम्‌ | पायुरध्यात्मम्‌, विसजेनमधिभूतस, 
मृत्युराधिदेवतम्‌ ॥ गुद्यमध्यात्ममु, आनन्दमधिभूतम, विरिश्विरधि- 
देवतम्‌ ॥ | 


ज्ञातमनोबुरिचित्ताहड्राः पश्चान्तःकरणानि ॥ ज्ञाता पुरुष, 
संशयात्मक॑ मनः, निश्चयात्मिका बुद्धि, सुविचारात्मकं चित्तं, 
अहमभिमानात्मकोडहज़्रः | मन अध्यात्म, मन्तव्यमधिभूतु, 
चन्द्रोधिदेवतम्‌ | बुद्धिरिध्यात्मं, बोडव्यमधिभूतम, बृहस्पतिरधिदै- 
वंतम्‌ | चित्तमध्यात्मं, चेतव्यमापिभूतं, क्षेत्रज्ञ अधिदेवतम | 
अहड्भारोध्यात्म॑, अहह्गतिरधिभूत, रुद्रोघिदेवतम्‌ ॥ 


. एवं स्वपरिज्ञानादेव तदतीत॑ ब्रह्मेति ज्ञानमुत्पद्यते | कथं? 
नाहमाकाशादिगुणोपेतः, तत्सम्भूतेन्द्रियं च, नाहमन्तःकरणं, नाहं. 
प्राणादिवायवः, नाहं वर्णाअमाचारवान्‌, नाह॑ धर्मनिरतोडधमत्तिरंतश्र, 
नाहं प्रपश्चोयम्‌; कि तु--अहं निरुपमसत्यज्ञानानन्द॒लुक्षणरुशितः 


हि वन १] भाष्यसदिता: ५ 


परमात्मैवेति चिन्तयन्‌ परं ब्रह्म भूयात्‌ -। सत्य॑ज्ञानमनन्त॑ 
बह्म '# इति श्रुते! ॥ कि च+- 
अणोरणीयानहमेव तह्वन्महानह विश्वमिदविचित्रय | 
पुरातनोह॑ पुरुषोहमीशों हिरण्मयोह॑ शिवरूपमस्मि ॥ 
अपाणिपादोहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचश्षुस्स्॒ श्रुणोम्यकर्णः | 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌ ॥ 
वेदेरनेकेरहमेव वेद्या वेदान्तकद्देदविदेव चाहम | 
न पृण्यपांपे मम नास्ति नाशों न जन्म देहेन्द्रियबुद्रिस्ति ॥ 
न भूमिरापों न च वह्विरस्ति न चानिलों मेस्ति न चाम्बरं च | 
एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशय निष्कवुमट्वितीयम ॥ 
समस्तसाक्षि सदसहिहीनं प्रयाति शुद्ध परमात्मरूपम ॥ 
इति श्रुतेश्न, पुरा ब्रह्मभिन्नोहमिति म्ररातिवासनाविदितः 
मिथ्याज्ञानवानहमेवेदानी बह्मास्मीति ज्ञानी मुक्तर्सयात्‌ | वश्ष्यर 
माणविकारादीज्नाहमिति त्यक्ला सत्वज्ञानी भव ॥ । 
श्रोत्रादिपश्च ज्ञानेन्द्रियाणि, वागादिपश्च कर्मेन्द्रियाणे, शब्दा- 
दिपश्थ॒ विषयाः, मनश्र षोडश विकारा इत्युच्यन्ते | पशञ्चप्राणः 
ज्ञानेन्द्रियकर्मोन्द्रियमनोबुदत्यात्मक॑ लिड्डशरीरमित्युच्यंते | पद्च- 
महाभूतज्ञानेन्द्रियकर्मोन्द्रियबुड्यात्मक॑ लिड्गडमिति केचिहृदन्ति | 
कतेज्ञातृभोक्रादयो नव पदार्था: । पश्च महाभूताने प्रकृति- 
रहड़ारो महच्चेत्यष्टो प्रकंयः | बह्मविष्णुरुद्रा इति मू्तित्रयम्‌ | 
इच्छाज्ञानक्रिया इति शक्तित्रयम्‌ । विश्वतैजसप्राज्ञा इति जीव- 
त्रयम्‌ । प्रातमैध्याह्मस्तमेदात्काल्त्रयम॒ | गाहपत्याहवनीयदक्षिणा- 
मिमेदादम्रित्रयम। स्वग॑मर्त्यपाताकमेदाछोकत्रयम्‌ | जाग्रत्सवप्तसु- 
पुप्तिभेदादवस्थात्रयम॒। स्थूलूसूक्ष्मफारणमभेद्दिह्त्रयप्त /।' |कार्मक 


# ते, उ, २-१ 


हे ॥ 
६ मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌, [१. १, 
मासिक आणविकमिति मल्त्रयम्‌ | आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविक- 
मिति तापत्रयम॥ धनदारपृत्रादयश्रेषणात्रयम॒॥ सच्चरजस्तमोमेदा- 
हुणत्रयम॒| एतानि सर्वाण्यपि मायाकल्पितानीति ज्ञात्वा, तहि- 
लक्षणोहमिति निश्चयबुर्धि कुरू | तत इममुपदेश शणु ॥ 

आकाशादिभूतगुणान्‌ सम्यक्‌ ज्ञात्वा स्थूलस्य सूक्ष्मेन्तधोन- 
विधिरुच्यते-- 07% 

भूमों घ्राणं जले जिह्वामम्रों दृष्टि तथेव च। 

वायौ त्वच व्योम्नि श्रोत्रं क्रमाद्मोगी तु मेछयेत्‌ ॥ 
एवं सावधानेन भूंतन्द्रियेक्य॑ कुर्यात्‌ू ॥ तत्कथं£? 

भूमि जले ज्ं वह्नौ ह॒त्वाज्यमिव चिन्तयन्‌। 
: वहिं वायो तथा वायुमाकाशे गगन क्रमात्‌ ॥ 

चित्ति चित्तमहड्ारे ज्ञात्वा प्राप्तरतिः क्रमातू। 

अहडडति बुड्िमिध्ये गूढां छत्वा मति तथा।॥ 

मिथोद्शनमध्ये तद्॒शन॑ परमात्मनि | 

पूर्वोक्तरीत्या सद्योगी परमात्मनि मेठ्येत्‌ ॥ 
एवं चेत्‌ पश्चीकरणरूप स्यादित्याहुः परमयोगिनः ॥ 

सैन्द्रियात्मा केवल्ात्मा चेति देविध्यमड्डीकरतव्यम्‌ | बुद्धवा 
परमात्मस्वरूप॑ सच्चिदानन्दलक्षणं ज्ञातं भवति, तहरीनेन बुद्धिस- 
ज्चादात्मिक्यम्‌ | इति समअसमुक्तम्‌ ॥ 

इति योगशास््रे प्रथमोध्यायः. 


क्या तप 


गे २.] भाष्यसहिता, ७ 


' देहस्य पश्च दोषा भवन्ति कामक्रोधभय- 
नि&श्वासनिद्राः । तन्निरासस्तु निस्सड्नल्पक्षमां- 
लघ्वाहाराप्रमादतातत्त्वसेवनम्‌ ॥ 


“निद्राभयसरीसूप॑ हिसादितरहइः तृष्णाव्त दार- 
है पहूँ संसारवार्धि ततु सूक्ष्ममार्गमवलूम्ब्य सत्ता- 
दिगुणानतिक्रम्य 


एवं प्रतिपादितं साहटअमोक्षकक्षणम्‌ ॥ इदानी साइयेकदेशि- 
मतं वक्ष्ये । देहस्य पश्च दोषास्सन्ति--कामक्रोधनिश्वासभयनिद्रा- 
भेदात्‌ । तत्परिहारमागैस्तु, सइल्पवर्जन॑ कामस्य, क्षमा क्रोधस्य, 
ल्घुभोजनं निश्वासस्य, अप्रमादता भयस्यथ, तचसेवनं, निद्वायाः; 
इति क्रमेण भवति॥ 


“दुःखोदक॑ व्याधिम्ृत्युगआरह॑ भयसरीसूप॑ हिसादितरई तृष्णा- 
वर्ते दारपलं नानाकल्पितसुखरत्ं॑ सत्यातीत॑ संसारवाधि ततुमयमु- 
पायः । जीवस्स्वयमतिसूक्ष्मः सूक्ष्ममार्गमवरूम्ब्य सप्तपवनानु]त्तीय प्रत्म- 
 आपस्थितो भूत्वा वर[नभोगति प्राष्य तदद्योम तमसि स्थापयेतू । 
तमोी रजसि ढीन॑ छत्वा रजस्सले प्रवेशयेत्‌ | स्व नारायणे 
प्रवेशयेत्‌ । श्रीमन्नारायणं पर॑ पद प्रापयेत्‌ | तदा नित्याननद्सुख- 
मश्लुते । ज्ञानादेव मोक्षस्स्पादिति बुद्धया सह्डचायंते ज्ञायते आत्मा 
यैस्ते साह्ूचाः सम्यगूज्ञाननिरताः | एवं मोक्षरक्षणमाहुः॥ 


% निश्वासभय पदानि वनान्यु, पर, 


८ मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌. [१. २. 


. _तारकमवलोक्येत | श्रूमध्ये सच्चिदानन्दतेजः- 
कूठरूप॑ तारक ब्रह्म । तदुपाय॑ लक्ष्यत्रयावलो- 
कनमस्र्‌ ॥ । क ; 

'एवमुक्तसाइुचआदुत्तम॑ तारकमिति तारकयोगिनो मन्यन्ते | तल- 
क्षणमतिविचित्र॑ शुणु सावधानेन प्राकृत || गोप्यतरमेतद्पीदं त्वड्रक्तितु- 
ष्टोह वक्ष्ये | स्वल्पबुदयः पुरुषाः मन्त्रल्यहठयोंगारण्ये चिरं॑ चरान्ति॥ 
तान्‌ सन्त्यज्य एवं गुरुमुखात्तारकाभ्यासी चेत्तदा सिछो भवाति। 
तस्मात्तारकयोगस्त्वेवमम्यासितव्यः ॥ 





सम्यड्रिमीलिताक्षी वा किश्विदुन्मीलिताक्षो वा अन्तेनत्रेण भ्रूद- 
हरादुपरि सच्चिदानन्दतेजःकूटरूपं परबह्मावकोक्येत्‌ू । तारकॉ- 
अवुत्ता छक्ष्य॑ गगने गुरोरेव रूब्ध॑ चेत्तवा तारकयोगास्तिड्धिः, 
तदम्यासिनस्तारकयोगसिद्धा भवन्तीति । प्राणायामाद्यनुष्ठानप्रयासा- 
भावैन तारकयाग एवं उत्तम इत्याहुः परमयोगिनः | किश्व-- 
लक्ष्यत्रयं तारकयोगिना विदितं भवाति । तस्माच्वमपि गुरुकथना«सक्तः 
तारकाम्यासं॑ कुरु | तारयति अम्यासपरं पुरुषमिति तारं, तारमे- 
व तारक, स्वार्थ कम्रत्ययविधानात्‌ | स चासी योगश्र तारकयोग 
इत्यर्थः । “ युनिर्योगे ” इत्यस्मादातोर्जी वेश्वरयोर्मेद्कमज्ञानं परिहत्य 
ऐक्यं करोतीति यत्तथोच्यते ॥ 

बरह्मणो जीवत्व॑ अविद्योपाधिकं, मुखद्वेविध्ये दर्षणमिव, आ- 
काशमेंदे घटादिकमिव, सूर्य भेदे जलूपात्रमिव | सहुरूपदेशात्‌ ज्ञा- 
नाम्मिना अज्ञानोपाधिविरहे जाते ब्रह्मेकमेवाह्वितीयं पर॑ अवशिष्टं 
भवति ॥ 

यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि सन्न चासच्छिव -एवं/ केवल) | 

। #गुरुकार्या 


4, '२.] . आष्यसहिता, : 20% - ९ 
“मूछाघारादारभ्य. अह्यरम्प्रपर्यन्त॑ च्मुषुन्चा 
सूर्याभा । तन्मध्ये तठित्कोटिसिमा मृणावतन्तु- 
सूक्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृत्तिः ॥ ्तइ- 
ईॉनात्सवेपापनिवृत्तिः । तर्जन्यग्रोन्मीलितकर्ण- 
रन्प्रदहये फूत्कारशबव्दों जायते ॥ ततत्र स्थिते 
मनसि चक्षुर्मध्यनीलज्योतिः पह्यति ॥ एवं 
हृदयेपि ॥ । :26/ 20 


तदक्षरं तत्सवितुव रेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्मसृता पुराणी ॥# 
इते श्रुतग, अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववस्थितम | 

महान्त॑ विभुमात्मानं मत्ा धीरो नशोचाति | 
'इति श्रुतेश्न |अतः परमात्मा तारकवेद्य इति फंलितार्थः ॥ 

“किमिदं लक्ष्यत्रयमित्यत्रोच्यते--देहमध्ये बह्मनाडी सस॒ुषुम्रा सूर्य- 
रूपिणी पयूर्णाचन्द्रामा वर्तते। सा तु मूलाधारादारमभ्य तह्मस्क- 
पर्यन्तगामिनी भवति ।-तन्मध्ये तटित्कोट्सिमानकान्त्या '्मुणाव्यसूच्- 
वल्सूक्ष्माड़्ी कुण्डलिनीति प्रसिद्यास्ति | त्तां डष्टा मनसेव नरः 
सर्वपापबन्धविनाशनद्वधारा मुक्तो. भवति । अ#फाछोध्वंगलछाट- ' 
शशिमण्डले निरन्तरं तेजः तारकयोगविस्फुरणेन पश्यति चेत्सिडो 
भवति । तजन्यग्रोन्मीलिति कर्णरन्प्रद्यये फूत्कारशब्दो ज्ञायते। 
तत्र॒ स्थिते मनसि चक्षुमैघ्यगतनीलज्योतिस्सथल 'विलोक्य अच्त- 
छेष्टया - समानरहितं सुखं प्राम्ोति । एवं हत्पडजमध्ये विरा- 
जत्तेजश्शिखादरीननापि । एवमन्तलक्ष्यकक्षणं॑ परमयोंगिकल्पित॑ 
वेद्तिव्य॑ सर्व॑मुमुक्षमिरुपास्यं च ॥ 

#*खता, ४-१८- |; | कठ. उं+-२-२२: 
छ 


० मण्डल्ब्राह्मणोपनिषत्‌, [१, २, 

'बहिलैक्ष्य॑ तु नासाग्रे चतुष्पड्दशहादशाहुब्ली- 
क्षिः क्रमात नील्य्ुतिश्यामत्वसद्मक्तभड्जीस्फुर- 
छुक्रृपीतवर्णदयोपेत॑ व्योमतत्त्वं पश्यति । स तु 


-योगी । चरूद»एया व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य 


'दृश्यग्रे ज्योतिमंयखा वतेन्ते । तदृष्टिः स्थिरा 


“भवति। शीर्षोपरि द्वादशा कृब्ठिमानज्योतिः पश्यति _ 


तदा5मतत्वमेति 


'मध्यरक्ष्य तु स्वान्तश्रित्रादिवर्णसूयचन्द्रवह्नि- 


“अथ बहिलरुक्ष्य तु--नापिकाग्रे चतु्िष्षड्िरष्टमिर्दशामिद्रादिश- 
है मिर्‌ूलैवन्ति -क्रमात्‌ नील्य्युतिश्यामत्वसटग्रक्ता भड्जीस्फुरच्छुक्रपीतवर्ण 
व्योमत्व॑ यः पश्याति स॒ तु योगी भवति | चलदष्टच व्योम- 
-भागमीक्षितुः पुरुषस्य सामीप्ये वा दृष्टचग्रे वा ज्योतिर्मयूखा वत्तन्ते | 
तदृशनेन योगी भवति । तप्तकाअनसड्डाशान्‌ ज्योतिर्मयूखान्‌ 
. अपाडान्ते भूमो वा पश्याति | तेन दृष्टिस्स्थिरा भवति । शीर्षों- 
पारि हादशाइस्य्समुन्नतमागे प्रादेशमात्रे वा ज्योतिःपुआ यदि 


लक्ष्यते तदीक्षितुरम्ृतत्व॑ भवति ॥। यत्र कुत्र स्थितेनापि शिरासि 
व्योम ज्योतिस्स्वरूपेण दृष्टे चेत्‌ स तु योगी भवति । एवं 
बाह्यरक्ष्यलक्षणम्‌ ॥ 


“दान मध्यलक्ष्यलक्षणमुच्यते-स्वान्तः [चित्रादिवर्णा खण्डसूर्यचन्द्रा- 


#चलह सद्गत्न, ]प्रागुक्ती; प्रात 
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ज्वालावकीवत्‌ तहिहींनान्तरिक्षवत्पश्यति तंदा- 
काराकारी भवति ॥ 

अभ्यासान्निविंकारं शुणरहिताकाशं भवति । 

। विरुफुरत्तारकाकारगाढतमोपम॑ पराकाझशाँ भवति । 

| कालानलसमग्योतमानं महाकाहाँ भवति । संबों- 
त्कष्टपरमयुतिप्रद्योतमान॑ तत्त्वाकाशंँ भवति । 
कोटिसूर्यप्रकाशं सूर्याकाशं भवति | एवमभ्या- 
सात्तन्मयों भवाति । य एवं वेद ॥ २ ॥ 

'तद्योगं च द्विधा विद्धि पूवोत्तरविभागतः । 


दि्वतू, वहिज्वालावछीवतू, तहिहीनान्तरिक्षवत्पश्यति | तदा आत्मा 
 तदाकाराकारी अवतिष्ठते | तन्मध्यलक्ष्यकुक्षणमिति ॥ 

खुन/पुनः निर्विकारं चेत्तदादिकं गुणरहिताकाशं भवति। विस्फुर- 
त्तारकाकारसन्दीप्यमानगाढतमीपमं॑ पराकाशं भवति। काहानछूसम- 
द्योतमानं महाकाशं भवति। सर्वोत्छिष्टपरमद्युतिप्रद्योतमानं तत््वाकाशं 
_भव॒ति । कोटिसूर्यप्रकाशवैभवसझ्ञाशं सूयौकाश॑ भवति | एवं 
_बाह्याम्यन्तरस्थितं व्योमपश्चक॑ तारकलक्ष्यं चेत्स .तु योगी उक्तफ- 
लस्ताटग्व्योमसमानो भवति । तस्मात्तारकमेव लक्ष्यास्पद्ममनस्क- 
फल्प्रद च ॥ २ ॥ 

इति योगशास््रे द्वितीयोध्यायः. 


न्फा लचननतननत 


!किमिद्ममनस्क नाम ? तारकमेव उत्तरा्धेन अमनस्‍्के भवत्ति, 
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*। पूर्व तु तारक विन्यादमनस्क तदुच्तरमिति। 

तारक॑ द्विविध॑ मर्तितारकममर्तितारकमिति॥ 

यदिन्द्रियान्त तन्म्तितारकम् | यद्धय गातीत॑ 
पूर्वा घने: तारकमित्येव । अतः उत्तरार्धेन अमनस्कराजयोग इत्यु 
च्यते/ ॥ तदुक्त योगशार्रे े 

तद्योग्। च. द्विधा; विद्धि. पूर्वोत्तरविभागतः | 

पृ तु तारक विन्द्यादमनस्क॑ तदुत्तरम ॥ इति। 

अमनस्क॑ : राजयोगमित्याहुरब्झवादिनः ॥ इति च ॥.. 
अस्यायमर्थ:---साजयोगोः . द्विविध: तारकामनस्कमेदात्‌ । तारक _ 
तावत्पूर्वभाज़%, उत्तरभागस्त्वमनस्कमिति, । तारकशब्दस्वारस्यात्‌ 
अआयुगान्तःम्देशे लूयगतिक्रमेण, वामदक्षिणनेत्ररूपचन्द्रसूयगतेः 
तारकाश्रयत्वात्‌ू, इदानी.. अश्विनीनक्षत्रप्रथमपादेक इत्यादितारा- 
नवग्रहगतेज्योतिश्शास््रम्सिद्धेः ॥ अत्राप्यक्णोस्तारकयो श्रन्द्रसू्यम्रति- 
फलताज्नानि। तद्ेवेत्यूहनीयानि# । तस्मात्तारकाम्यां सूर्यचन्क्रमण्डल- 
दड्षैनं कर्तन्यमितिं प्राप्ति ब्रह्माण्ड गगनमध्ये रवीन्दुमण्डल्टयमिव 
पिण्डाण्डे: शिशोमध्यस्थाकाशे रवीन्दुमण्डलछ्वितयमस्तीतिः निश्चयेन 
तारकाम्यां तहर्शनमत्रापि कर्तव्यमुभयैक्यदष्टचा प्राप्तम । तत्र 
मनोफ़ि कारणमिति वक्तव्यम्र, तद्योगाभावे इन्द्रियप्रवृत्तेरनवका- 
शाक््‌॥ अतोः मनस्तारकेक्यवुच्त्या, द्रष्टन्यमिति च । रुक्ष्यमान्तरमिति 
कत्वा अन्तर्दष्टिप्राधान्यात्‌ तारकयैव तड्ेद्यता भवति | अतः एवं | 
तत्तारकमित्युच्यंते | तन्नः छिविध; मूर्तितारकममूर्तितारकमिति ॥ 

एतदुक्त॑ भवाति यदिन्द्रियान्त॑. तन्मूर्तिमत्‌, यद्धू युगातीत॑ तदमू- 
तिमत्‌ ॥ 


हा 


*[फल्नितानि देवतानीत्यूइनीयानि_] 


१. ३,] . भाष्यसहिता: ॥ 
तदसूर्तितारकामिति। उमयमसपि मनोयुक्तमभ्यसेत्‌॥ 
'मनोयुक्तान्तर्द छ्िस्तारकप्रकाशाय भवतति । 








ननु एवं वक्तव्यं-ननेत्रादधस्तातु गणपत्यादीनां तदंवे- 
: द्यत्वात्‌ तदूध्व॑_तु दहरमार्गेण नाकप्रदेशमवरूम्ब्य, सम्यगुपरिंग- 
मंतेन तदुपरिस्थाविशेषद्शनमिति । तत्रौच्यते--सर्वश्नान्तःपद्मेथ | 
विवेचन. मन: एवं कारणं,. मनोयुक्ताभ्यामेत्र, तारकाभ्यां। तदूध्व- 
.स्थत्वद्शनात्‌॒मनोयुक्तेनान्तरीक्षणेनेव सच्चिदानन्दस्वरूप परबल्मे- 
त्यंवगम्यते । ब्रह्मणः कि रक्षणमिति विशये “ यच्छुक तदूझ '% 
इत्युपनिषदा शुक्ततेनोमयं बह्मेत्यनुम्राप्तम | शुक्तादिवर्णानां मायि- 
कत्वेन तदतीतं ब्ह्मेति वक्तव्यमिति चेतू; तन्न;, शुक्तवर्ण, बल्लेलन्यत्र 
विशेषेणाड्रीकारात्‌ । ह 

न तत्र सूर्यो .भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतों भान्ति कुतोयमम्मिः। 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य- भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
इतिश्रुबे! | केवल्शुकतरूपमपां, रोहितरूपमग्नेः, रुष्णरूपमतन्नस्येति निय- 
मं! । “यदसेरोहित रूप॑ तेजसस्तद्रप॑ यच्छुछ तदपां यत्कृष्णं 
तदन्नस्य ”| इति श्रुतः | अतः शुक्वतेजोमयं बह्मेति सिछान्तः | 
तदूह्य मनस्सहकारिणा चल्लुषा अन्तर्दष्टगा वेद्यमिति फलितार्थः । 
इत्यमूर्तितारकलक्षणम्‌ ॥ ;; 

मूर्तितारक॑ तु मनोयुक्तेन चक्षुषैव वैद्य भवति रूपग्रहणप्रयो- 
जनस्य मनश्रक्षुरधीनत्वात्‌, बाह्यवदान्तरेप्यात्मनश्रक्षुस्संयोगेनेव रूप- 
ग्रहणकार्यस्योद्यात्‌, प्रकते मनोयुक्तान्तर्दृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति। 
तारकप्रकाशो नाम श्रूयुगमध्यबिलले दृष्टिः, तह्ारा ऊध्वस्थले तेज 
आविभश्रूंतं भवाति, तत्तथोच्यते | तेन सह मनोयुक्त तारकं सुसंयोज्य. 
... #अधर्वरिर, ड... क. ढ, ५-१५... | छा, हो ६४७१ 


बैड मण्डलब्राह्मणीपनिषत्‌. [१. ३. 
भस्रूयुगमध्यबिले तेजस आविभांवः । एतत्पूर्वतार- 
कम । । न्‍] 
उत्तर त्वमंनस्कम्‌ । तालुमूलोध्वभागे महा- 
ज्योतिर्विद्यते। तदर्शनादणिमादिसिद्धिः । लक्ष्येन्त- 
स्सथे बाश्द्यायां दृष्टी निमेषोन्मेषवर्जितायां च इय॑ 
शाम्भवी मुद्रा भवातिं । सर्वेतन्त्रेषु गोप्या महावि- 
दया भवाति। तज्ज्ञानेन संसारनिवृत्तिः । तत्पूजनं 
मोक्षफलदम ॥ 
प्रयत्तेन श्रूयुग्म॑ सावधानमूध्व किश्विदुत्क्षिपितू | ततः क्षणेन समुन्म- 
नाहेतुंक॑ भवतीति तावत्पूवतारकार्थः ॥ 

*उत्तरं तु अमूर्तममनस्कमिति | स एवं राजयोग इति | तल- 
क्षणमतिविचित्रमुच्यंत' । योगज्योतिःकुण्डे चित्ताप्वसुणा बुद्धि. 
होत्रा अहझ्नरोद्नात्रा सह मनोयजमानः प्राणन्द्रियाणि हृवींषि 
हुनेत्‌ | अनेन यागेन निर्मलात्मभूतों यज़मानः सर्वदेवरूपो भवति, 
सर्वैरुपास्यी भवति ॥ 

अयमर्थ:-- छागस्य वपाया मेद्सोनुबूहि '/ इति पशोर्मेद्स- 
स्सवन[रूपल्यार्थे प्राप्त चित्त बुदयहझ्शारोपसंहारमाअयति । 
ताढम्विधम्राणादिहविहमानन्तरं यजमाने ढीन॑ भवति | स॒ तु 
यजमानस्सिड्यागफलः संस्कारातिशयेन समुन्मन्यवस्थां प्राप्य स्वगै- 
फलनिर्िषये परमात्मनि छीन॑ भवतीत्यतिशयों राजयोगस्य, मनौ- 
लयस्यान्यथासम्भवात्‌ ॥ । 

ताहुमूलोध्वभांगे च महत्ज्योतिर्मण्डल॑ वर्तते | तद्योगिमिरध्येय॑ 
अणिमादिसिदिदं च भवेत्‌ इति॥ 

+ लक्ष्येन्त्वा,. आप, श्री, ७-२१-१,  ; प्राणेन्द्रियहावेदेवन) 





१.३.] . भाष्यसहिता, १५ 
'अन्तर्लक्ष्यं जलज्यो*तिस्स्वरूप॑ भवति । म- 
हर्षिवेद्यमन्तर्बाश्िन्द्रियिरटश्यम्‌ । सहस्रारे जल- 
ज्यो*तिरन्तर्लक्ष्यम्‌ । बुडिगुहायां सर्वाज्नसुन्दर 
पुरुषरुपमन्तलंक्ष्यमित्यपरे' । शीषोन्तर्गतमण्ड- 
लमसध्यगं पश्चवक्‍्त्रमुमासहाय नीलकण्ठं प्रशा- 
न्तमन्तर्लक्ष्यमिति केचित्‌ । अह्ुष्ठमात्रः पुरु- 
षोन्तलेक्ष्यमित्येके ॥ उक्तविकल्प॑ सर्वेमात्मेव । 
तल्लक्ष्य शुद्धात्मदष्टया वा यः पश्यति स एव 
ब्रह्मनिष्ठो भवति । जीवः पश्चविश़्कः स्वकल्पित- 
चतुर्विशतितत्त्वं परित्यज्य षड़िहाः परमात्माह- 
मिति निश्चयाज्ञीवन्मुक्तो भवति । एवमन्तलै- 
क्ष्यदश़्ोनेन जीवन्मुक्तिदशायां स्वयमन्तल॑क्ष्यो 
भूत्वा परमाकाशाखण्डमण्डलो भवति ॥ ३ ॥ 
इ्ति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 





“हक्ष्येन्तस्स्थे . बाह्यायां दष्टी निमेषोन्मेषररजितायां च इयं 
शाम्भवी मुद्रिका भवाति । स्वतन्त्रेषु गोप्या महाविद्या च भवति। 
संसारनिवृत्तिफलं सैव जनयति | तन्मुद्रापरिज्ञानिनिवासाडूमिः पवित्रा 
भवति । त॑ दष्ट्रा सर्वे छोकाः पवित्रा भवन्तीति परमार्थ:। तथावि- 


. धपरमयोगिपूजा यस्य हरुम्यते तस्यापि मुक्तिरस्तीति तात्पर्य, 


 तस्य॒चान्तलेक्ष्यगतढढचित्तत्वात्‌ ॥ 





*ज्वलजयो. 








जा मण्डलेब्राह्मणोपनिषत्‌.. [4 


: अन्तलेक्ष्य तु जलूज्योतिरस्वरूपं भवाति, “आपो ज्योती रसोमृतती 
* ब्रह्म भू भुवस्सुवरोम !# इति गायत्रीशीर्षात्‌ । तदेवान्तलक्ष्य परबह्म | 
गाप्याद्वोप्यतरं महर्मिवेद्यं च । अयमात्मा पूर्ण इत्यनेन बाह्मेन्द्रियेनी 
दृश्यते | अन्तस्स्थ इत्यनेन मनसापि सब्र नेष्यतां | कि तु परम- 
गुरूपदेशेन सहस्तारे जल्ज्योतिः परममन्तलेक्ष्य॑ भवतीतिं वदन्ति | 
केचित्‌ बुछिगुहायां चक्षुश्श्रोत्रादिपरिपूर्णाड्रः सृष्टिस्थितिलूयशून्यः 
- परमात्मा सवमनुजान्तलक्ष्यभिति गोप्यमेव तद॒दन्ति | पुनः केचिच्छीर्षा-- 
न्तगतगगनाकमण्डलमध्यग॑ पञ्चवक्रमुमासहायं बाज मशान्त 
मन्तलेक्ष्यामाति वदन्ति | अद्भछमात्रः पुरुषो द्विद॒त्मान्तलक्ष्यमिति वदन्ति 
“अद्डष्मात्रः 'पुरुषो ज्योतिरिवाधृम्कः[? “तमेव॑ मनन्‍्य आत्माने 
विद्ठान्‌ बह्मामृतोमृतम्‌” $इति श्रूतेः । क्‍ 

अद्भठमात्रः पुरुषोड़् च समाश्रितः | ] 
इंशस्सर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणांति विश्वभुक ॥ ैइति श्रुतेश्न ॥ 
दशन्द्रियपुर॑ परिवतेमान जीवात्मानं - बह्मणा न 
'साध्याद्वेतवृत्या शुद्धाद्वेतवृत्या वा यः पश्यति स एवं बद्मनिष्ठो 
भवति ॥ पश्चविशकोी जीवः स्वकल्पितां चतुर्विशतितचात्मिक। 
प्रक्रतिं परित्यज्य, तत्सड़्ं विहायेलर्थ, षडिशक परमात्माह- 
मिति ऊतनिश्रयः स॒तु जीवन्मुक्ती भवति ॥ | 
एवमनेकथा म्रोक्तान्त्क्ष्यद्रीनिन स्वयमन्तरक्ष्यं व्योम भवति 
तंदेवा नादंबिन्दुकलानां मूर्ल स्थात्‌, यतोी नादास्॒ुत्पत्तिरंपि ब्रह्मण 
एवं भवतीति निगमात्‌ ॥ ३.॥ | 
इति योगशासत्रे तृतीयोध्यायः क्‍ 





# ते, उ, ४-३५. तत्पर नेक्ष्यते, पकंट..उ--४- ३, 
9वृ-3-६-४-१७, / था ति. उ,. ४-७१ 


" 


॥ 


२. १.] भाष्यसहिता, १७ 


अथ ह याज्ञवल्क्य आदित्यमण्डलपुरुष पप्रच्छ। 
क्षगवन्नन्तलैक्ष्यादिक बहुधोक्ते; मया तन्न ज्ञात; 
तहूहि मदह्यमम्र ॥ 

तदु होवाच । पश्चमहाभूतकारणं तटित्कूठाभं 
तदसतुःपीठम । तनन्‍्मध्ये तत्तप्रकाशों भवति। 
सोतिगूढः, अव्यक्तश्व । तज्ज्ञान्वाधिरूडेन ज्ञे 
यम्‌ । तह्याद्याभ्यन्तरलक्ष्यम्‌ । तन्मध्ये जगल्लीनम । 
तन्नादबिन्दुकलातीतमखण्डमण्डलम । तत्सगुण- 
निर्गुणस्वरूपम्‌ । तद्देत्ता विमुक्तः ॥ 

आदावशििमण्डलम्‌ , तदुपरि सूर्यमण्डलम , 


'एवमुपदिष्ट:ः प्राकृतः परमयोगिनमिद्माह--हते बहुप्रकोरें भव- 
ढ्विरुके आत्मस्थानं मुख्यतयया मया न विदितमिव सामान्यार्था- 
स्पदमभवत्‌ । तदादरेण वक्तव्यमिति ॥ ; 

“उच्यते--पश्चमृतादिवर्णयुक्त॑ तत्त्रिकुटस्थलं प्रसिद्यम्‌ | तहज्तुः- 
पीठम्‌ । तन्मध्ये तत््वप्रकाशोस्ति । सोतिगूढोतिरम्यस्तवव्यक्तश्र | 
तदेवात्मस्थानमिति गुरुणा ज्ञानष्ठवाधिरूड़ेन ज्ञेयम्‌ | तद्ाह्याम्य- 
न्तरमध्यान्तलेक्ष्य॑ स्थितम्‌। तन्मध्ये सर्वजगछीनमिति ज्ञेयम्‌ । 


. कि च तंदेव रम्य॑ नादबिन्दुकलान्वितं सगुणनिगुणं परमन- 


यनोत्सवकारणं नित्यात्मस्थरू आपो ज्योतिरिति प्रसिद्ध श्रीमन्नारा- 
यणस्थलूम्‌ । तडेज्ता मुक्तिभागिति॥ - 
#आंदावम्रिबिम्बभ्‌ । तन्मध्ये हीरदीप्तिविराजितं सूयबिम्बम | 
७ 


- परमात्मा सर्वमनुजान्तलेक््यभिति गोप्यमेव तढ॒दन्ति | पुनः केचिच्छीपा- 


*मन्तर्ूक्ष्यमिति वदन्ति | अद्भछमात्रः पुरुषो छविद॒व्यान्तर्लक्ष्यमिति । 


विद्वान्‌ बह्मामृतामृतम्‌” $इति श्रुतेः । 


'साध्याह्तवृत्या शुद्धाद्वेतव॒त्या वा यः पश्यति स एंव बह्लनिष्ठो 


६. मण्डलब्ाह्मणोपनिषत... 











 अन्तलेक्ष्य तु जलूज्योतिस्स्वरूपं भवाति, “आपो ज्योती रसेमत 
बह्म भू भुवस्सुवरोस्‌ '# इति गायत्रीशीर्षात्‌ । तदेवान्तलेक्ष्य परबह्म 
गोष्याक्नीप्यतरं महपिवेद्यं च । अयमात्मा पूर्ण इत्यनेन बाह्यन्द्रियनी 
टश्यते | अन्तस्स्थ इत्यनेन मनसापि सब्र नेष्यतें। | कि तु परमः 
गुरूपदेशन सहसारे जलज्योतिः परममन्तर्क्ष्य॑ भवतीति वदन्ति । 
केचित्‌ बुछिगुहायां चक्षुश्श्रोत्रादिपरिपृर्णाड्:ः सृष्टिस्थितिरुयशूल्यः 


न्तगतगगनाकमण्डल्मध्यग॑ पशञ्चवक्रमुमासहायं नीलकण्ठं॑ प्रशान्त 
“अड्भछमात्रः पुरुषों ज्योतिरिवाघमकः” “तमेव॑ मन्‍्य आत्माने 


अज्भउमात्रः पुरुषोड़्ध च समा श्रतः | | 
ईशस्स्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुक ॥ बैइति श्रुतेश्र ॥ 
दशेन्द्रियपुरे परिवर्तमान जीवात्मानं . बरह्मणा संहेक्यभावनया 


भवति | पश्चविशकों जीवः स्वकल्पितां . चतुर्विशतितच्वात्मिकां 
प्रक्रातिं परित्यज्य, तत्सड्रं विहायेत्यर्थ:, षड़िशकः परमात्माह- 
मिति छतनिश्रयः स्॒तु जीवन्मुक्तो मवति ॥ 
एवमनेकधा प्रोक्तान्तलक्ष्यद्शीन स्वयमन्त्क्ष्यं व्योम भवति। 
तंदेव नादबिन्दुकछानां मूल स्थातू, यतों नादाद्युत्पत्तिरपि ब्रह्मण 
एवं भवर्तीति निगमातूं ॥ ३.॥ 
इति योगशास्त्रे तृतीयोध्यायः 





# ते. उ, ४-३५.  तत्परं नेक्ष्यते, 4कंठ+- छ-४- १३, 
कबु-उ-६-४-१७, ५ बत्ते उ६ 5४०७१, 


। 
| 
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अथ ह याज्ञवल्क्य आदित्यमण्डलपुरुष पप्रच्छ। 
क्गवन्नन्तलक्ष्यादिक बहुधोक्त; मया तन्न ज्ञात॑ 
तहूहि मद्यम्र ॥ 
तदु होवाच । पश्चमहाभूतकारणं तटित्कूटाफ॑ 
(तदखतुःपीठम | तन्मध्ये तत्त्वप्रकाशों भवति | 
| सोतिगूढः, अव्यक्तश्व । तज्ज्ञानड्वाधिरुढेन ज्ञे- 
_ यम । तहाद्याभ्यन्तरलक्ष्यम्‌ । तन्मध्ये जगल्लीनम्‌। 
: तन्नादबिन्दुकलातीतमखण्डमण्डलूम । तत्सगुण- 
निर्गुणस्वरूपम । तद्देत्ता विमुक्तः ॥ 
आदावश्िमण्डलम्‌ , तदुपरि सूर्यमण्डलूम , 


एवमुपदिष्टः प्राकृतः परमयोगिनमिद्माह--हते बहुप्रकोरे भव- 
ढ्विरुके आत्मस्थानं मुख्यतया मया न विदितमिव सामान्यार्था- 
स्पदमभवत्‌ । तदाद्रेण वक्तव्यमिति ॥ ; 

“उच्यंत--पश्चमृतादिवर्णयुक्त॑तत्त्रिकटस्थलं प्रसिद्म्‌ | तद्त्बतुः- 
पीठम्‌ | तन्मध्ये तत्वप्रकाशोस्ति । सोतिगूढोतिरम्यस्वव्यक्तश्न | 
तदेवात्मस्थानमिति गुरुणा ज्ञानष्ठवाधिरूढ़ेन ज्ञेयम्‌ ॥ तद्वाह्याभ्य- 
न्तरमध्यान्तर्लक्ष्यं स्थितम्‌ | तन्मध्ये सर्वजगछीनमिति ज्ञेयम्‌ । 
कि च तंदेव रम्यं॑ नादबिन्दुकलान्वितं सगुणनिर्गुणं॑ परमन- 
यनोत्सवकारणं नित्यात्मस्थ्ं आपो ज्योतिरिति प्रसिद्ध श्रीमन्नारा- 
यणस्थलूम्‌ । तहेत्ता मुक्तिभागिति॥ - 


#आदावस्निबिम्बस्‌ू _। तन्मध्ये हीरदीप्तिषिरानितं सूसबिम्बस | 
० 
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तन्मध्ये सुधाचन्द्रमण्डलम्‌, तन्मध्येदुखण्डबह्मते- 
जोमण्डरूम, तबियुल्लेखावच्छुकभास्वर, तदेवी 
शाम्भवीलक्षणम्‌ ॥ ५ 
तदर्शने तिस्नो दृष्टयः, अमा प्रतिपत्पूर्णिमा 
चेति । निमीलितदर्शनममादृष्टिः । अधोन्मीलितं 
प्रतिपत्‌ । सवोन्मीलन पूर्णिमा भवति । तासु 


तन्मप्ये अक्षयसुधाधारास्पद॑ चन्द्रबिम्ब॑ वतेते | तन्मध्ये अडुर- 
रूपेण परब्रह्म वर्तत' इति केचिह॒ंदन्ति । इदं स्वेजगद्दीजं 
सच्चिदानन्दरूपं परब्ह्मत्ल॑ शोभते । तज्च नींलूज्योतिः कि-। 
चिच्छुक्वर्णम्‌ | तदन्तराके विद्युछ्ेखेव भास्वरं प्रकाशमानं मुख्यतेजः 
कूटस्वरूपस्वच्छच्छाविंः तच्छिखाया मध्ये परमात्मा अणुरूपेण व्यव- 
स्थितः | स एवं बह्मा.। स एवं हरिः । स ए्वेश्वरः । स॑ एवन्द्रा- 
दयश्व । तथाह श्रुतिः--- ह 
. नीतोीयदमध्यस्था विद्युछ्लेखव भास्वरा । 

नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ 

तस्याश्शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । 

सं ब्रह्म स शिवस्स हरिस्सेन्द्रस्सोक्षरः परमस्स्वराद || #एताढ- 
ग्िध॑ बह्माहमस्मीति शाम्भवीमुद्विकया ज्ञातुं शक्‍यते ॥ 

4तन्मुद्रालक्षणमुक्तमपि विस्तायोच्यते--प्रातिपद्मा पूर्णिमासंज्ञास्तिखों 
दृष्टयों ज्ञेयाः | किश्विदुन्मेपशीला प्रतिपदृष्टि: । सर्वास्तरो- 
चनंटेक अमा । संबविदारितचक्षु्न्द्देक्षणा पोर्णमांसी मवति। 
टड्डेयमे रिथिति च एवं पोर्णमासीदष्टया अमभ्यासे/ (कर्तव्य | 
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परणिमाभ्यासः कतेव्यः । तललद्ष्य॑ नासाग्रम । तदा 
तालमूले गाढतमो हृश्यते । तदभ्यासादखण्ड- 
मण्डलाकारज्योतिहंश्यते । तदेव सचिदानन्दं 
ब्रह्म भवति । एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते 
तदा श्ञाम्भवी भवति । तामेव खेचरीमाहुः । त- 
_दभ्यासान्मनस्स्थेयंस्‌ । ततो वायुस्थेर्यम ॥ 
अथाभ्यस्तद्वष्टिलक्ष्य॑ नासाग्रं भवाति, नासाग्रन्यस्तपराणिमादृष्टे: सम्य- 
ग्रानयोगफलजनकत्वात्‌ । अतः पूर्णिमाह्झासामग्रयोगाम्यासस्सतत्त 
कर्तव्यय । तस्मित्‌ सिद्धे तस्यासाध्यं नास्तीति फलछितार्थः। 
पूणिमादृष्टियोगेन म्रोक्ततारकमार्गेणावरूम्बितं चित्ते - तालुमूलद्वा- 
दशाडूलाग्रमागे अन्तःपुरोध्वेभागे- च गाढतमी दृश्यते ॥ तत्तमो- 
मध्यं निरन्तर पश्येत्‌ | तदानीमखण्ढमए्डलाकारज्योतिर्दश्यते | तदानीं 
सच्िदानन्दबह्म भवाति | एवं सहजलिज्ले परमात्मनि मनो विलीनं 
करता अचलितचजश्चत्तारान्वितवान्‌ यस्तु सोषि , सहुरुस्स्यात्‌ । इय॑ 
शाम्भवी मुद्विका भवति-- 


अन्तल्लेक्ष्य॑ बहिब्ष्टिनिमेषोन्मेषवाजिता ॥ 
एपा सा शाम्भवी मुद्रा स्वेतन्त्रेष गोपिता ॥ 


तामेव खेचरीति केचिद्ददन्ति । सहुरोस्तामभ्यसेत्‌ | यामहय- 
: मात्मेक्षणेम्यस्त मनोकयू साम्यभावेन म्रवर्तितां भवतः | तस्मान्म- 
नस्सथेर्यं सिद्धे तदशाह्मायुस्स्थिरो भ्वति | वायुचाश्चल्ये वा मन- 
श्राअल्ये वा प्राप्ते तदशादितिर॒त्सव चञश्चलमेव भवति । अतो राजयो- 
गाभ्यासेन  मनोवायुस्थैयं भवतीति निश्चयः । शताब्दरता- 
भ्यासे हठोषि मनोवायुलदयों न भवति । एवं खेच्रीम॒द्राभ्यासित 
ब्रह्मणि मनोवायुलयः कर्तव्य इति फलितार्थः ॥ न्‍ 
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... “तचिह्यानि-आदौ तारकवदुश्यते । ततो वज्व- 
दर्षणं, ततः परिपूर्णचन्द्रमण्डरुं, ततो नवस्त्न" 
प्रभामण्ड्ं, ततो मध्याद्याकेमण्डर्ं, ततो वह्नि- 
शिखामण्डल्् क्रमाइश्यते ॥ १ ॥ 
 तदा पश्चिमामिसुखः प्रकाहः । स्फटिक- 
धूम्रविन्दुनादकलानक्षत्रवद्योतदीपसुवर्णनवरत्ा- 
दिप्रभा दृश्यन्ते । तदेव प्रणवस्वरूपस्त्‌ ॥ 


'प्राणापानयोरेक्य कृत्वा धृतकुम्भकी नासाग्र- 


. शतदत्यानाभ्यासादी  बह्मस्वरूपाण्येव बहुचिह्मानि जायन्ते; तार- 
_कवत्‌ वज्जद्पणवत्‌ परिपृणचन्द्रमण्डलवत्‌ रत्नदीपवत्‌ मध्याहाक- 
बिम्बव॒त्‌ वहिशिखावच्च । इद्मन्तलक्ष्यछक्षणम्‌ । तेन परमयोगिना 
घ्यानानुभवः कतेव्यः | पूर्वाभिमुखों योगी सम्पृणमण्डलाकारमात्मीचह 
. यदि पश्यति, तत्पश्चिमाभिमुखः प्रकाशः स्वीकर्तव्यः, तारकमार्गात- 
किश्व॒प्रत्यक स्थानस्थ बह्मावगातिहेतुवातू । किश्च--तेजस्तदि- 
डूम्रविन्दुनादकानक्षत्रखद्योतदीपनेत्रसुवण कञ्मकिअल्कद॒ण्डनव रत्ञान्या| 
त्मनः प्रत्मययानि भवनति । तत्प्रत्यथविदितं बलह्लेव . परमम 
तमोझाररूपमापो ज्योतिस्स्थरं शिव विष्णोः परं पद चेति 
वदन्तील्ेवमुक्त योगशात्रे | ओड्ञारममृतं ब्रह्म इत्यापो ज्योति । 
स्थल शिव विष्णो: परं पदं च प्राहुब्रह्मविदों जनाः॥ १॥ 
/ग्राणापानयोरैक्यं छृत्वा धृतकुम्मस्थिरभावनया 7" 
छानि द्विकरषडड्छीमिनिरुध्य पण्मुखीकरणेन प्राणवध्वनि] निशम्य| 
तन्न केचिल्यं 'कुवन्ति । केचिद्दीपचन्द्रसूर्यम्यः ...मत्मड्डुजासीनास्सक़ा 
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दर्हनदढभावनया हिकराहुछीमिष्षण्मसुखीकरणेन 
प्रणवध्वनिं निद्यम्य मनस्तन्न लीन भवति। तस्य 
न कर्मछेषः । रवेरुदयास्तमययोः किल कर्म 
कतेव्यस्म । एवंविदश्विदादित्यस्योदयास्तमयाभा- 
वात्सवकर्माभावः । शब्दकाललयेन दिवारात्य- 


तत्तचिहममुक्तमण्डलुप्रकारेणालोकयन्ति । गुरूपदिष्टखेचरीमुद्रया पूर्ण- 
चन्द्रदृष्टया बाह्याभ्यन्तरतेजःप्रकाशो भवतीति निश्चयः | तदुष्टअग्रभागे 
तेजःप्रतिफलनमावश्यकमित्युक्त॑ च ।  एवमन्तलक्ष्यस्यावश्यकत्वात्‌ 
एवमात्मदष्टचयासक्तस्यसर्वाणि कर्माणिः नश्यन्तीति फल्तार्थः ॥ 

आत्मलिड्राचनम्‌ | आहिसा, सर्वेन्द्रियनिग्रहः,' आधिकदयाछुत, 
क्षमा, सदाखण्ज्ञानपूर्णत्वं, सत्यं, तपोनिष्ठा, सर्वज्ञता, इत्पेतेर- 
ष्ट॒पृष्पैरात्मलिज्वाचनपरों राजयोगी भवाति ॥ 

“निमीलनोन्मीलनछितयं विना राकाकारद्ष्टिस्संशयविवाजितः पर- 
मपुरुषो राजयोगी भवाति । जात्याद्योपाधिक कर्म न हि बाघते कर्म 
यावज्जीवं कार्यमपि राजयोगिनं न स्एशाति । तथा हि तावत्कमैणः 
सूर्या भ्रयत्व॑ं प्रतिफलति । तदुदयास्तमयकाल्योस्सन्ध्याक्रियाणां अत्याव- 
श्यकत्वात्‌ उद्यन्तमस्तंयन्तमादित्यमीमिध्यायन्‌ कुव॑न्‌ ब्राह्मणों विद्ा- 
न्सकलं भद्गमश्लुते !* इति श्रुतेः | अत अस्तोदयसमययोः कम 
कर्तव्यमिति प्राप्ते तदभावेन राजयोगिनो न घटते | कुतः ? तस्य सदा 
भानुः खमध्यं गत एव भवाति, तलदश्टिसिद्टेः | तस्मादुदयास्तमयाभावा- 
त्कमामाव इति सिद्धान्तः ॥ 

“चतुष्पीठे मनो निधाय तदुपरि त्रिकूटस्थममचकेन्दुसएडलक्यमैत्त- 

मैं ते, आ, २--३. 
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तीतो भूत्वा सर्वेपरिषृ्णज्ञानिनोन्मन्यवस्थावद्ेन 
ब्रह्मेक्य भवति । उन्‍्मन्‍या अमनस्क॑ भवति। 
तस्य निश्चिन्तता ध्यानं, सर्वकर्मनिराकरणमावा- 
हन॑, निश्चयज्ञानमासन, उन्‍्मनीभावः पाये, सदा- 
मनस्कमघ्य, सदा दीघिः अपारामृतवृत्तिस्खानं, 
सर्वात्ममावना गन्‍्धः, हकक्‍्स्वरूपावस्थानमक्षताः, 
चिदाप्तिः पुष्पं, चिदश्निस्वरूप धूपः, चिदादि- 
त्यस्वरुप॑ दीपः, परिपूर्णचन्द्रामृतस्यैकीकरणं 
नेवेयं, निश्चलत्व॑ प्रंदक्षिणं, सोहम्भावों नमस्का- 


टष्टया वेदितव्यम्‌ | तंदेव तदिति तदा भवतीति सामरस्यभावनया 
बह्लेक्यानुभवी राजयोगी भवाति | तज्न॑ दृश्यं॑ तलयंमिति ढग्ह- 
श्याभावस्तदा भवति | एवं जीवन्मुक्तिकरं राजयोगमह्नीरूत्य प्राछ- 
त छतार्थो भवसि | शैब्दकालुल्यन दिवारात््यतीतो भूल्वा सर्वपरि- ; 
पूर्णजञनिन मनसा प्राप्तोन्मन्‍्यवस्थावशेन ब्रह्मैक्य॑ भवति | सा 
मुन्मनीमावैन मनसा तंदृव तव अमनस्क॑ भवति | तस्थ निश्चिन्तता यो 
नं, सर्वकर्मनिराकरणमावाहनं, निश्चयज्ञानमासनं,. समुन्मनीभावः पाठ्य, 
सदामनस्कमध्ये, सदादीप्तिराचमनं, परमामृतप्लुतिस्ल्ानं, परान्वित 
स्मरण वस्त्रं, सर्वपरिपूर्णज्ञानमुपवीतं, सर्वात्मकत्वदश्यलयो गन्धः, 
ढगवशिष्टावस्थानमक्षता), चिदाप्तिः पृष्पपूु, . चिद्ग्रेमण्डलरू- 
पत्व॑ धूप', सूर्यात्मकर्त॑ दीपः, परिपृ्णचन्द्रामुतरसस्येकीकरणं 
नेवेद्यम्‌, निश्चछत्व॑ प्रदृक्षिणमू, -सोहम्भावों नमस्कारः, “परमेश्वर- 


२३] भाष्यसहिता,.. 0४0 परे 
रः, मौन स्तुतिः, सर्वसन्तोषो विसजनमिति, 
ये एवं वेद ॥ २॥ ह 

'एवं त्रिपृव्यां निरस्तायां निस्तरह्ञसम॒द्रवन्नि- 
वातस्थितदीपवदचलछसम्पर्णभावाभावविही न कैव - 
ल्यज्योतिभवति ॥ 


जाग्रन्निद्रान्तपरिज्ञानेन ब्रह्मविद्धव॒ति ॥ 





स्तुतिमोनम्‌, सर्वसन्तोषो विसर्जन, एवं सर्वपर्णराजयोंगिनस्सर्वा- 
त्मकपूजा स्यात्‌ ॥ २॥ 
 'ध्यानादित्रिपुत्यां» निरस्तायां निस्तर्डसमुद्रवन्निवातास्थितदीपवद- 
_ चलत्वेन सम्पूर्णणाव एवं. तन्‍्मयत्वमित्याचक्षेत ।. भावाभाववि- 
हीनवृत्या अमृतभावमापज्नस्सन्यस्तसवावस्थः केवल्यसिद्धिफलभा- 
गैभवति ॥ 

“जाग्न्निद्रान्तपारिज्ञानेन बह्मविद्गवतीत्येतदुक्तम-- 

स्वप्रान्त॑ जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति | 

महान्त॑ विभुमात्मानं मत्ना धीरों न शोचति# ॥ इति श्रुतेः। 
मनआदिचतुदशकरणेरादित्यानुग्रहीतेश्शब्दादीन्‌ स्थूढान्‌ विषयान्‌ 
यदोपलमते तदा जाग्रदवस्था स्यात्‌ । सर्वेन्द्रियोपरमकाले मनोमात्रेणेव 
सप्नावस्था स्थात्‌ । तत्र साक्षिमात्रात्मनो गमकत्वेन तद्विह्नझविदिति 
सुष्दक्तम्‌ | जाग्नदन्ते इन्द्रियविरामे सुुप्त्यवस्थेव स्यात्‌, ततरत्व- 
प्रावस्थेति व्यवस्था | तथाहि--सोपाधिकस्य नित्य॑ बह्लैक्यान- 
न्दामिलाषस्थितिप्रापैव जाग्नदवस्थायां बहिर्मुखोपि समालूम्बितनिद्ग॑- 
स्तूर्ण बह्मलयगतो बहुलीकृतदेहमप्रारब्धवशात्तमोभिभूतो। -भंवाति । 


* मेक, 3,--+४*४, 
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'सुषुध्तिसमाध्योमेनोलयाविशेषेषि महदस्त्यु- 
भयोभेंदः, तमसि लीनत्वान्मुक्तिहेतुत्वाभावाञ्न । 
_समाधो मृद्रिततमोविकारस्य तदाकाराकारिता5-' 
खण्डाकारवृत्त्यात्मकसाक्षिचेतन्ये . प्रव्चऊुयस्स- 
म्पयते, प्रपश्चस्य मनःकल्पितत्वात्‌ ततो भेदा-, 
भावात्‌, कदाचिहृहिग तेषि सिथ्यात्वभावनात्‌ । 

'सकद्िभातसदानन्दानुभवैकगोचरो ब्रह्मवित्त- 
देव भ्रवति ॥ क्‍ 










हे 
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अतस्सुषुत्तो तमोरूपपरबह्मणि जीवैक्यं भवातिं | तेन किश्वित्का- 
ले सुखेन स्थित्वा स्वान्तर्क्ननममनसा स्वप्त॑ पश्यतीति सिद्यान्तः। 
स्प्तान्त सोपाधिकस्य मनोगोचरत्व॑ सम्पद्यते । तस्मादुक्त - तत्त्व 
ज्ञानान्मुक्तिरिति ॥ न 
एवमवस्थात्रयनियम विचार्यमाणे सुषृप्तिसमाध्योनेह्यस्ति भेदः 
उमयोम॑नोलयतोल्यातू , मनोरूय एवं मुक्तिरिति यद्युच्येत त 
न वक्तव्यम्‌ ; तत्र तु मनसस्सचान्मुक्तिहेतुत्नाभाव एवं | तहिं कोत्र 
मुक्तिहेतुवेक्तव्यः ? तत्र विशेषोय॑ परिश्राह्यः---परिच्छिन्नस्यमनसो 
ल्यस्मुषुप्ता भवति, समाधों तु॒मृद्तितमसः अपारिच्छिन्नत्वं 
ईश्वरस्य भवति, तदाकाराकारितान्तःकरणस्य पूृर्णत्वात्‌ । ; 
यैक्ये प्रपश्चल्यस्सम्पद्यते; महाभूतादिप्रपश्चस्य मनःकल्पितत्वात्‌ | 
ततः पर भेदगन्धाभावान्मुक्तिरेति दिक ॥ 0003... 
“बाह्याभ्यन्तरयोरमिमानशून्यव॒त््या सदानन्दानुभवेन यश्ररति सौर 
मुक्त एव । अज्ञत्वहीनज्ञप्तिहीनज्ञभाव॑ च यो <ैर्दो जस॑ तु नित्यां 
नित्यार्थविवेकवान्‌ भवति | तहिवेकसम्पन्नोषि अज्ञ - इववर्तते' वे 
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| २. ४.] भाष्यसहिता, रंले286 ह०० 
।.. यस्यसड्ल्‍ल्पनाशस्स्यात्स्य मुक्तिः करेस्थिता॥ 
. तस्माद्भावाभावी. परित्यज्य. परमात्मध्यानेन 
_ मुक्तो भवति। पुनःपुनः सर्वावस्थासु ज्ञानज्ञेयो 
 ध्यानध्येयी लक्ष्यालक्ष्ये दश्याद्श्ये चोहापोहादि 
परित्यज्य जीवन्मक्तों भवेत्‌ । य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
पश्चावस्थाः जाग्रत्स्‍्वप्रसुष॒प्तितुरीयत॒रीयाती- 
ताः ॥ 
जाम्मति प्रवृत्तो जीवः प्रवृत्तिमार्गासक्तः । 
 पापफलनरकादि मास्तु, शुभ्कर्मफलस्वर्गफलम- 
स्त्विति काइते ॥ 


सर मुक्तिभागेव यस्थ सइल्पनाशस्स्यात्‌ -तस्य भावयोगसिदिरु- 
न्मन्यवस्थापरिपक्रमनस्सिछिश्थर॒ भवति | यदि सइल्पमात्रे स्थितिलेश- 
स्स एवं बन्धहेतुस्स्थात्‌ । तस्माद्भावाभावों परित्यज्य सर्वपरिपृर्णज्ञानिन 
मुक्तो भवति मुहुर्मेह; सर्वावस्थासु अकृतप्रयत्रों भूल्वा ज्ञानज्ञेयो 
ध्यानध्येयो लक्ष्यालक्ष्ये दश्यादश्ये ऊहापोहादीनि सर्वाणि परि- 
त्यज्य निश्चलुचित्तो भूत्वा यस्तु वतते स तु जीवन्मुक्तो भवाति ॥३॥ 

“इतः परं॑ पारिभाषिकावस्थाः पश्च ज्ञेयाः, जाग्रत्सप्रसुषुप्ति- 
तुरीयतुरीयातीतमेदात्‌ । तलक्षणं तु पापकर्माण लक्ता शुभक- 
माणि समाचरेत्‌; एवं वतंमानस्तु प्रवृत्त इत्युच्यते | स॒ एव 
जाग्रदवस्थाप्त इति नाम; जाग्रदवस्थायामाप्तः संयुक्त इउक्‍त्वर्थः ॥ 
. श्रवृत्तिमार्गासक्तः मवृत्तः पापकर्मफलनरकाआनुभवों) भास्तु शुभ- 
कर्मफलस्वर्गाद्यनुभवोस्त्विति ॥ 
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'स॒ एवं स्वीकृतवैराग्यात्कमफलजन्मा्ं सं- 
सारबन्धनमलमिति विमुक्तयभिमुखनिवृत्तिमार्ग 
'प्रवत्ती. भ्वति ॥ 

स॒ एवं संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य कामादि 
व्यक्तवा विहितकर्मांचरशन साधनचतुष्टयसम्पन्नो। 
'हृदयकमलमध्ये भगवत्सत्तामात्रान्तल॑क्ष्यरूपमा( 
साय सुषुप्त्यवस्थाया*मुक्तत्रह्मानन्दस्मृति । 
व्या एक एवाहमदितीयः  कल्रित्कालूम 
ज्ञानवृत्या विस्मृतजाग्रह्मसनासु फलेन तेज: 
सोस्मीति तदुभयनिवृत्त्या प्राज्ञ इदानीमस्मी| 
त्यहमेक एवं स्थानभेदादवस्थाभेदस्य पर 
न हि मदन्यदिति जातविवेकः शुद्धादैतबह्य| 
हमिति क्षिदागन्ध॑ निरस्य स्वान्तर्विजुम्भितभान 


हद 277 280 /“ // 0५ 7! ०० ८! रमन 
स॒ एवं स्वीकृतवराग्य: कर्माढ॑ जन्मार्॑ संसारबन्धनमर्छगमि 
नित्यमनुचिन्तापर सम्यड्डकत्यमिमुखः सन्निवृत्ताख्यों भवति ॥ 


4. 


स॒. एवं संसारखार्थिष्ठवार्थी जननमरणप्रवाहतरणसाधना 
मिल्ापी भकक्‍त्या सदा गुरुसेवानिरतः कामादीन्‍्परित्यज्य विहित- 
कर्माचारसमाअितः मोननिष्ठ:ः शमदमयुतः शुचिमत्रा म 

योगाम्यासपरः म्राप्तम्रयाणोपि स्वर्गसौख्यानुभवी पुनभूमिमासादा 
पूर्वाम्यासात्सप्रावस्थाठतयोगफलः स्वप्बाहुब्यशरत्कोलप्राप्तखप्वछो 


* गामपि, 


२, ५,| भाष्यसहिता, २७५ 


नतदाकाराकारितपरब्रह्माकारम॒क्तिमार्गमारूढः प- 
रिपक्ो भवाति । सड्ुल्पादिकं मनोबन्धहेतः । 
तदिमुक्त मनो मोक्षाय भवरतिं । तदहान च- 
क्षुरादित्राह्यपप्रपश्चोपरत: विगतप्रपश्चगन्धस्सवे ज- 
गद्दात्मलवेन परशयन त्यक्ताहड्भारों ब्रह्माहमस्मी- 
ति चिन्तयन्निंदं लव यदयमात्मेति भावयन्‌ छ- 
तकत्यो भवति ॥ ४ ॥| 
सवपरिपृणतुरीयातीततब्रह्मभृतो योगी भवति । 


अकल्लल +.. सनक तमरर ना " जापान किम, 


काननित्याद सम्माध्य छृृसकमलमब्ध मगवत्मत्तामात्र उक्तान्तले- 
ह_यकापमवा प्य यप्रदमवस्थायां नक्तत्रद्मानन्दस्खन छब्ध्बा एक एवाहं 
न द्वितीय: उश्लित्कालमज्ञानउन्या विश्वेडस्मि जाग्नद्वासभाबंलेन 
तजमोडसमि तदइसयनत्रन्या प्राह्ा :द्ानी।मस्मि: अहमेक एव. स्थान- 
भदादवस्थामेदव, ते स्थां न दि मसोउन्यदति जातविवेकः शद्ाद्वेत- 
बरह्माहमिति सिदागन्य॑ निरस्य स्वानतावजुस्मिलभानमण्डलब्यानस्त- 
दाकाराकारित: परब्रक्मामवर्मिति मक्तिमा। ए्मारूदेउडपि चक्षद्वारा 
भव क्तवाह्मप्रप लक्षण: स्वहत्प्रवत्तिरत। भा जिन्ररूप इत विगतप्रप- 
अगन्धः सत्र जगदात्मबन पश्यन क्षमामसत्यशानला।नन्‍्वत। बनेते | ४ ॥ 

मे एव क्ताहड्स्‍डारः प्राज्ञातातमशपमतात्पक्तिकारणं ब्रह्मा- 
हू इंद मज़ भमछयमेतरति विकेन यों बर्तन स एवं समद्वपरि- 
पूरितनिमगम्रघटवत्‌ व्रृस्तवटनिठाकाशवत्‌ जीवपेरक्‍्य छत्वा सर्वपरि- 
पृणत्रीयातीतब्रओ मृत योगी विशानत मे ब्ह्माति गोविल्द ता पर 
मशिव इति स्तुवन्ति । सर्वर कस्तुतिपात्र स्बदेशसश्यारशीलः छता- 











हि मण्डलब्राह्मणोषनिषत्‌. [२. ५. 
ति। त॑ बह्मेति स्तुवन्ति । सर्वछोकस्तुतिपात्र 
सववे देशसथ्चारशीलः । 
परमात्मगगने बिन्दुं निक्षिप्य शुद्धाइेतजाड्यः 
सहजामनस्क योगनिद्राखण्डानन्दपदानुवृत्त्या जी- 
वन्मुक्तो भ्वति । तद्चानन्दसमुद्रमम्ना योगि 
भ्वान्ति +॥ तदपेक्षया इन्द्रादयस्स्वल्पानन्दाः । 
प्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ ५ | 
इति दितीयं ब्राह्मणम्रू 
3४॥'याज्ञवल्क्यो महामुनिमंण्डलपुरुष पप्रच्छछ 


थैफलेन दत्तात्रयादिवद्धिराजते ॥ तस्मात्सर्वश्नयत्रेन योगाभ्यास कुरू | | 
“तुरीयातीतमानन्द स्वीकृत्य सर्वावस्थाः परित्यज्य सन्यस्तस्‌ 
वेकार्य: सम्यग्डढ्योगानिष्ठ: परमात्मनि ग्रगने बिन्दुं निश्चिप्य शुच्हा 
ड्ेतसामरस्यं कुर्यादेति योगशास्त्रोपदिष्टममनस्कविधानं कुरू. ॥. 
एवमुन्सनी मनोन्‍्मनी सहजामनस्कमजाब्यनिद्रा योगनि 
अनन्ताखण्डानन्द॒ इंति पर्यायपदानुवृत्या राजयोगस्य कि 
* तानि नामानि भवन्ति। एवं कृतामनस्कसोख्यमपरिमितमत्वन्तम 
भवति । तदानन्द्समुद्रम्मा महायोगिनस्सन्ति तदानन्दापे 
सर्वानन्दास्स्वत्पा इव भवन्ति, “स एको ब्रह्मण आनन्द: !% डर 
दिश्वुतेः | एवं प्राप्तानन्दः परमयोगी भवति ॥.५ ॥ 
इति छवितीय॑ ब्राह्मणम्र्‌ 
एवमुपदिष्टःः प्रारृतः पुनरिदमवादीतू, स्वामिन्रे / अमन॑स्क 
0909 ० 7 को, के २० ५ 5 पजाग्राएज्रागानर् 


श्शैै 
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व्वामिन्नमनस्कलक्षणमक्तमपि विस्मृतं पुनस्तल्ल- 
क्षण ब्रहीति | तथेतिं मण्डलप्रुषो 5ब्रवीत्‌ ॥ 
ममनस्कमतिरहस्यं यज्ज्ञानंन कूताथों 
भवति । तत्नित्यं ज्ाम्भवीमुद्रान्वितं परमात्म- 
टरएचा तत्प्रत्ययलक्ष्याणि दृष्टा तदनु स्वेश- 
मप्रमेयमर्ज॑ठिवं पराकाठा निरालम्बमहयं 
ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेकलक्ष्य॑ सर्वकारणं परत्र- 
ह्ात्मन्येवः पद्रयमानो गहाविहरणमेत्र निश्चयेन 


< है... (कि. 


ज्ञात्वा भावाभावादद्वन्द्रातातस्लावाइतमसनान्स - 


बाय आओ 


न्यनक्षवस्तदनन्तरमाखलान्द्रयक्ष यवशाःदमनस्क +«< 
सखभशब्रह्मानन्द््ससद्र सनःप्रवाहयागरूप/नवातास्थ 


मिद्दानी अुतमषि विस्खतमित भाति तदक्योय पृुनर्वक्तव्यमितरि 
प्राथितः परमयागी शिप्यं प्रत्यत्नत्रीत ॥ 

“अद्येतदत्यन्तरहस्थ॑ शुणु, सद्यः छतार्थों भवसि | नित्यं शाम्भवी- 
मुद्रान्वित: पव्रेक्तप्रकोरेग परमात्महछतदा भत्ययानि छक्ष्याणि 
ढष्टा दृश्यहीन:. पृवपृण्यतपोदष्ठप्रत्ययानि शुन्यान्यनुभाव्य 
सर्वत्रकम प्रमेथमनं शिव पराकाशं निगालम्बमह्यं हरिमच्युतं 
नित्यमानन्दमयं सर्वकारणं पर क्रह्मात्मलनेव पर्यन्मनोगुहाविहरण- 
शीलभत्र निश्चयेन ज्ञाबा भावाभावा स्वभास्वत्ता निद्वानिद्रे 
इत्यादिडन्द्वातीतस्सन विदितमनोन्मन्यनुभवानन्तरं अखिलेन्द्रिय- 
जयवशादमनस्कसुख ब्ह्मानन्दसमुंद्र मनःप्रवाहयोगरूर्ष _ लब्ध्वा 
ततःपरं॑ निवातस्थितदीपवदचर्ल अह्म प्राप्स्यसि, ततस्तवं शुप्ककाष्ठ- 


०0 .. मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ (३० 


तवीपवदचल  पर॑ ब्रह्म प्राप्नोति। ततरशुष्कवृक्षवत्रू 
मूछानिद्रामयनिश्वासोच्छासाभावान्नएउन्ह्स्सदा < 
चथ्चलगात्रः परमशान्ति स्वीकृत्य मनः प्रचार- 
शूल्यं परमात्मनि छीने भवति । पयस्ख्रा< 
वानन्तरं घेनस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्ग परिनज्लेः 


| 


 मनोनादंं भवति तदेवामनस्कम्‌ ॥ द 
तदन नित्यगडः परमात्माहमेवेति तत्त्वम... 
यपदेहन त्वमेवाहमहमेव त्वमिति तारकयो.. 

गमागणाखण्डानन्दपणः काताथों भ्रवति ॥ १॥ 

परिपणपरमाकाहझमग्नमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्थस्स 


७१७5. 


न्यस्तसवेन्द्रियवगों नेक जन्माजितपण्यपञ्नपक्के _ 


वन्मूछानिद्रामयनिश्वासोच्छासाभावान्नष्टदवन्द्ः - सदाचअलगात्र: शान्ति 
स्वीकृत्य स्थितों भवस्ति | तदा तव मनः प्रचारशून्‍्यं परमात्मानि 
लीन॑ भवति | पयस्लावानन्तरं पेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवने 
परिनष्टे मनानाशमझ्जीकुरुष्व तदेवामनस्कमिति ॥ 

तंदनु नित्यानन्दस्सन्चिदानन्द्रूपः परमात्माहमेव तव॑ स्वीकृत. 
गुरुमागोपि तदाहमेव त्व॑ ल्मेवाहमिति निजकेर॑ शिष्यशिरस्ि 
निश्षिप्य सम्यग्ज्ञात्रा तल्वमस्तीति त्रिवारमुपद्िश्य पश्य तारकयोग.. 
मार्गेण बद्येत्युपदिष्टः प्राकृतः परमयोगिनमिदमाह- “अहं ब्ह्मार्मि! ६ 
अयमात्मा ब्रह्म “ नेह नानास्ति किश्वन!] इति च एवमुच्चरन्‌ अख- 
एडानन्द्परिपूर्णबह्म पश्यन्‌ गुरुममिवाद्य छतार्थोस्मि भवत्कयक्षा- | 
दिति वदनू ततः पृ्णाकाशपरायत्तमानसः त्यक्तप्रापश्चिकःजारूत 
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वल्यफलोखण्डानन्दनिरस्तसर्वक्लेश कर्म लो ब्रह्मा- 
हमस्मीति कतकृत्यों भवति ॥ 
त्वमेवाह न भेदोस्ति पूर्णत्वात्परमात्मनः । 
इत्युश्चरन समालिड्ब शिष्य ज्ञप्तिमनीनयत्‌॥२॥ 
! इति तृतीय ब्राह्मणम्‌ ॥ |) 
३४॥ अथ ह याज्ञवल्क्यो मण्डलप्रुषं पप्रच्छ। 
व्योमपश्रकलक्षणं विस्तरेणानब्रहीति।स होवाचा- 


काश पराकाश सहाकाश सयाकाश परमसाकाश- 
मिति पश्च भवन्ति । बाह्याभ्यन्तरमन्धकारमय- 
माकाशं, बाह्याभ्यन्तरे कालानलसह॒शं पराकाशं, 
सबाह्याभ्यन्तरे अपरिमितयुतिनिभ तत्तमहाकााँं, 
प्राप्तोन्मनीफलः संन्यस्तसंवन्द्रियवर्ग)ः परबह्मणि गुरूपदविष्टमनो- 
ल्यममिनीय मर्यादाशून्यानन्दसुखमनुभूय चिरादनेकजन्मान्तरतप 
फलान्मोक्षमागभवत्‌ ॥ 

एवमखण्डानन्दानुभवनिरस्तसर्वक्केशमाश्रितमिद्माह - योगिराट्‌ ॥ 

त्वमेवाहं न भेदोस्ति पूर्णत्वात्परमात्मनः | 

इत्युश्चरन्‌ समालिड्डदय शिष्य ज्ञप्तिमनीनयतू ॥ 

बाह्यभ्यन्तरतोल्येन शुकुृतेनोमयं-शिवम्‌ |. 

योगदृष्टया सदा पश्यन्ननाम गुणसत्तमः ॥ २॥ 

इति त्षृतीय॑ ब्राह्मणम्‌# ॥ 

एवं विद्तबह्मानन्दमपि शिष्यं उपाधि कत्वा छोकानुग्रहाय योगि 
राडिद्मबवीतू ॥ 0 
57 »चतुर्थत्रह्मणस्य व्याख्या न दृशते, 


३ ५ मण्डल्ब्राह्मपोपनिषत्‌, (४. 3.5 
सबाह्याभ्यन्तरे सूर्यनि्॑ सूर्याकाइं, अनिर्वचनी- : 
यज्योतिस्सवेव्यापक॑ निरतिशयानन्दलक्षणं पर- 
माकाझम, एवं तत्त्ृक्ष्यदशनात्तत्तदूपों भवति। 
नवचक्र षडाधारं त्रिल॒ह्ष्य व्यॉमपशथ्थकम्‌ । || 
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ॥१॥ 

इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥| | 


३» ॥ सविषिय मनो बन्धाय निविषयं मक्तये' 
भवांते | अतस्सवे जगज्नित्तनोचरं तदेव चित्त 


श्राणःु सावधानेन शिष्यवर तस्मात्तव कर्म किश्चिदपि दुष्करं | 
भवति नेष्कर्य॑ सुखावहमित्यथीत्सिद्ं भवति । ढढतरयोगाः 
भ्यासेत तत्कम नोवारिकपथिकवदष्टाड़ं निवृत्तं स्थात्‌ । अतों 
योगामिह्ाषी धर्येण सर्वातिंगं ब्रह्म ध्यायेत्‌ | अभ्यासिन सगुणं 
वा यदि निष्ककं वा भवति | तेन कर्मयाग आवश्यकः आशभ्यन्तर 
बाह्यैकीकरणम्रवृत्तेः तत्मयोजनाभावात्‌. कर्माण्यनन्तानन्तजन्मप्र- 
_ द्वानि | ददानी तत्तज्जन्मसश्ितादिभेदादतिहटानि परिलक्तु 
मतिददार्पदगुणयोगादनुचितानीति ममातिकल्पनायां प्राप्तायाँ | 
तन्निरासा्थमेवं भवति रात्रो नष्टककादिने अल्न्तगाढान्धकारे॥ 
जगद्याप्तेपि आदिल्योदयात्सव तत्कारणमप्यनवशिष्ट भवति ॥ 

एवं योगाम्याप्ेनेव मार्ताण्डोदये पिण्डाण्डे विद्दिते सृष्टचादि- 
जन्मान्तरसर्वकर्मध्व॑सस्स्यादेव | तस्मान्निष्क्रि:ः परमयोगी प्ररृति- 
बन्धमृक्तः सुस्ती भवति ॥ 


'संविषयमेव चित्त बन्धाय । निर्विषयं मुक्तये भवति | अतः | । 
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निराभश्रय॑ मनोन्मन्यवस्थापरिपकक छूययोग्य भव- 
ति । तकृय॑ परिपूर्ण मयि समभ्यसेत्‌ ॥ 


'मनोलयकारणमहमेव | 


अनाहतस्य डाब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 
ध्वनेरन्तर्गत॑ ज्योतिः ज्योतिरन्तगंत॑ मनः॥ 


यन्मनखिजगत्सष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ । 
तन्‍्मनो विलय याति तहिष्णोः परम पदम॥ 


'तल्याच्छुडादैतसिद्धिः भेदाभावात्‌ । एतदेव 


स्सव जगख्चित्तगोचरं तदेव चित्त निराश्नयं मनोन्‍्मन्यवस्थापरिपक्क 
भनोरूययोगं सम्पाद्य तन्‍्मनोरूयं भगवाति परिपूर्ण समभ्यसेत्‌ ॥ 


“मनोलयकारणं विष्णुनोक्तमुत्तरगीतायाम्‌ू-- 
अनाहतस्य शब्दंस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः। 
ध्वनेरन्तगतं ज्योतिज्योतिरन्तगत॑ मनः ॥ 


यन्मनस्त्रिजगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मरूत्‌ । 
तनन्‍्मनोविछय॑ याति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 


ध्तन्मनोलयानन्तरं शुद्धाव्वेतसिद्धिभिवति, तदानीं भेदगन्धाभावात्‌ 

एतत्परमंतल्व॑ गोप्यं कंतुं परमयोगी बालोन्मत्तपिशांचवत्‌ -स्वरूप॑ 

जड़व॒त््या समाच्छांद्य वर्तते पृर्वयुगकांडनाः ऋमभुनिदाधजडमेरत- 
म्छ 


डेड मण्डलब्राह्मणापानीषत्‌. [५०५ 
.परमतत्त॑ स तज्ज्ञो बालोन्मत्तापिशाचवज्नडवृत्त्या | 
लोकमाचरेत्‌ ॥ द ही 
4 लि या की हक 
. एवममनस्काभ्यासेनेव नित्यतृप्तिरल्पमृत्रपुरी- 

पमितभोजनद॒ठाड्जाद्थनिद्राटग्वायुचल नाभाव- | 
ब्रह्मदशनज्ञातसुखस्वरूपसिद्धि्भवति ॥ पु 
एवं चिरसमाधिजनिततब्रह्मामृतपानपरायणो- | 







दत्तात्रेयरेवतम्रभुतमः अव्यक्तलिड्ञाः अव्यक्ताचाराः उन्मत्तव- 
दाचरन्तीति श्रुतेः । निश्चेयसफललाभभाक योगी वेराग्यादिम्यों 
निवृत्तप्रवृत्तिरपि बहनादिप्रकृतिबद्ध/ इव संलक्ष्यते तस्मात्सवंयोरगि: 
श्रेष्ठोमनस्कयोगीति सिद्धान्तः ॥ 
ताढ्शयोगिनः तेलाम्यड्रघ्ृतपानादि स्वेंदनिराप्ताथ मेने जे 
न कर्तव्य अमनस्काम्यासेनैव सौकुमायोदिदेहफलसिदिलाभात्‌ अमन: 
स्काम्यासेंनेव दिव्यौषध॑भवति तेन सर्वस्िद्िः राजयोग 
. नित्यतृप्तिः अल्पमृत्रपुरीषनिस्सरणं  मितभोजन टढाजूचमजा 
निनिद्रत्वमित्यादिशुभफरानि सम्भवन्ति | ढग्वायुचलनाभावान्च ३7 
निरन्तर ब्रह्मदशनजातसुखमदुतं प्राप्प न कुतश्रन बिमेति ॥ ' 
तस्मात्सिडाद्यासनादिम्य:ः स्वमूलादिबन्धेम्यः प्राणवायुनिश 
धाद्विषयेन्द्रियनिग्रहध्यानढग्दश्याविवेकाच्च॒एभ्यो नियमेम्यः आति. 
ऋमितशुद्धाद्वेतमागावरम्बी परमयोगी सदानन्दः सर्वेस्रिद्धिमागमनस्क- 
विधानेन प्रतिदिन क्षणमात्रं वा कालक्षेपाय अनुभवं प्रामोति ॥ 


ध्स एवं चिरसमाधिननितबह्मामृतपानपरायणो “भंव्ति |” * तस्य 


। 


| ण भाष्यसहिता. श्५ 


_ होनेन सकल जगत्पवित्र॑ भवति । तत्सेवापरो- 
ज्ञोपि मुक्तो भवति। तत्कुलमेकोत्तरशत तार- 


तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्य '# इति श्रुते! ताडक्परमयोगी स एव 
परमहंसः स एवावधूतः | त॑ दृष्टा सकलमिदं जगत्पवित्रं भवति। तत्से- 
वापरः अज्ञोपि मुक्त एवं भवति | तत्कुल्मेकविशतिसड्डुद्माक॑ पूव॑मप- 
रन मुक्त भवति | तन्माता मुक्ता छतार्था फलेन भाविन च पिता खव- 
पूर्वापरबहुपितृगणैस्सह मुक्तों भवति | इति योगिश्रेष्ठमहत्वम्रितीदं 
अपनितम ॥ | 

नारदादयस्सर्वे राजयोगाभ्यासेन जरामरणविहीना! नित्यानन्द- 
वैभवास्सन्ति । तदेवेदानीमप्यूहनीयम्‌ | अन्यत्र तापत्रयपट्रोशपडूमिपश्च- 
कोशषड्ावविकारषडरिषद्ुमसहिता भवन्ति ॥ 


तापत्रयन्तु आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकामिध॑ कत्तंकर्मकाय- 


ज्ञातृज्ञानज्ञेयभोक्तूमोग्यमोगा इति नवविधव्यवहारा ज्ञातव्याः | 
लब्मांसशोणितास्थिल्नायुमज्ाः पट्ाशा भवन्ति | कामक्रोपढोम- 


मोहमदमात्सयोण्यरिषटु म्‌ ।. अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्द- 


मया इति पश्च कोशाः । प्रियत्वजननवर्धनपरिणामापक्षयविनाशनानि * 
पदावविकारा: | क्षुत्पिपासाशोकमोहजरामरणानि पडूगयः । कुलगोत्र- 


जातिनामवर्णा अ्रमरूपाणि पड़मा भवन्ति ॥ 
एतत्सम्पन्नाः पुनःपुनः यमवरं गताः नित्यसंसारिण इति झुया- 


ता भवन्ति । तस्मात्संसारात्निविण्णः परमयोगी ब्रह्ममारगमवलम्ब्य 
मूलाधारस्थकुन्डलिन्या वायुमिडापिड्डल्सश्चारविकर्ल व्युत्क़रमेण -सुषु- 


अछा, उ,---६-१४-२, 


३६ । मण्डलब्राह्मणापनिषत्‌. [५.१. 
यति। तम्मातृषितृजायाउपत्यवर्ग च॑ मुक्त भवती< 
त्युपनिषत्‌ ॥ है 
पूर्णमद इति शान्तिः ॥ 
इति पंश्चम ब्राह्मणम्‌. 
मण्डल्बाह्मणोपनिषत्समाप्ता ॥ 






म्राबिल प्रापय्य एतदुड्माटितवेपुल्ये तन्मांर्गे बह्मविष्णुरुद्रगन्यिमेद 
पुरस्सरं आज्ञादहरं मित्वा तारकानुसन्धानेन तारके साधध॑बिम्बमध्य- । 
मार्गेण अनरगक्रपरिविजृम्भमाणं अग्नितेज:कूटपवनास्फोटनथकूथकायमान_ 
तेंनो भूला तत्समीपविश्व॑व्योमव्याप्तिपरिपूर्णचन्द्रमण्डलनि धसान्द्रामतान- 
प्यन्दविन्दुसन्दौहपानपरितततस्सदानन्दरूप श्रेयः प्राप्य निससंश_ 
यस्तत्वाकाशो भूल्रा सदानन्दावधूतरूपालेशान्मुक्तोस्मीति भावयेत्‌ ॥ | 


इति योगशास्त्रे मण्डलब्राह्मणोपनिषद्गाष्ये 
 पश्चमं ब्राह्मणम्र. 
राजयोगभाष्य॑ 
समाप्तम्‌. 





>> ८मछ० शत २ 


सचिनी 


झुद्धपाठ-पाठान्तर-सूचिनी. 
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- परिपूर्णप्रकाशानन्दभा रतीकृत: प्रस्तारभास्कर: 
. टीकाकत्तुं: संक्षिप्तचरितम 

« पाठभेदा: 


पृष्ठाुघ, 


१-३५. 
३६-४२ 
४रे 
४४-४६ 


श्रीः 
श्रीगौडपादाचायविरचिता सुभगोदयस्तुतिः 


श्रीपरियूर्णप्रकाशानन्दभा रती महास्वामि विरचित-भावबोधिनी- 
टीकासहिता 
भवानि त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपुः- 
पराकारां देवीममृतलहरीमेन्दवकलाम्‌ । 
महाकालातीतां कलितसरणीकल्पिततनुं 
सुधासिन्धोरन्तर्वेंसतिमनिशं वासरमसयीम्‌ ॥।१॥। 


पाठान्तरम--( १) कलितसर्राण कल्पिततनुं । 


टीकाकरणप्रतिज्ञा--- 

या योगिमात्रप्रत्यक्षा यत्र संस्तुयते परा। 

तन्‍्नुते: क्रियतेउस्माभि:ः सनत्या भावबोधिनी ।। 
भावबोधिनी-टीका-- 
श्रीशद्भू रभगवत्पादपरमगुरव: श्रीगौडपादाचार्या: योगिह्ृदयंगम- 
कुण्डलिन्युपासनया श्रीदेवीतादात्म्याप्तिक्पमोक्षफलविधायिनीं 
सुभगोदयस्तुति चिकीष॑वः प्रथम श्रीदेवीनमस्काररूपं कुव॑न्ति 
मड्गलम्‌ । “भवानि ! त्वां बन्दे” इति। हे भवानि> हे 
भवमहिषि ! त्वां वन्दे। कथंभूताम्‌ ? सच्चित्सुखवपु:परा- 
काराम्‌ - सच्चिदानन्दवपुष्टवेन पर: उत्कृष्ट: आकार: यस्या: ता- 
दृशीम्‌ । देवीम्‌ ८ स्वयंप्रकाशमानाम्‌ । अमृतलहरीम्‌ । ऐन्दवक- 


]. अस्माभि: 5 श्रीपरिपूर्ण प्रकाशानन्दभारतीमहास्वामिभिः । 


र्‌ सुभगोदयस्तुति: 


छाम्‌ - श्रीचक्रान्तगंतबिन्दुसम्बन्धि बन्द्रकला (नित्याकछा) रूपाम्‌ । 
महाकालातीताम्‌ - हर: काछकालो गुणी सर्व विद्यःसर्ववेद्य:'  इति 
द्वेताइवतरोपनिषन्निरूपितमहाकारू: नाम परमात्मा एवं, तमत्य- 
न्‍्तम्‌ इता प्राप्ता, स्वरूपसम्बन्धेन इति भाव:, तादृशीम्‌। कलितसरणी- 
कल्पिततनुम्‌ 5 कलितया 'तदेक्षत बहु स्याम्‌” इत्यादिश्वत्युदितया 
सरण्या कल्पिता तनु: शरीर॑ यस्या: ताम्‌ू । अनिशम्‌ | सुधासिन्धो- 
रन्तवंसतिम्‌ ८ सुधासिन्धुमध्यस्थानम्‌ एव वसति: (वासस्थानम्‌) 
यस्या: तादृशीम्‌ । सुधासिन्धोरन्तवंसतिमित्यत्र अलुक्समास: 
“कण्ठेकालू: इतिवत्‌ । वासरमयीम्‌ ८ वासरपदेन व्यावहारिक- 
काल: लक्ष्यते, तद्रपां च इति भाव: । एतादृझीं त्वां बन्दे इति 
पूर्वण अन्बय: ॥१॥ 


अथ योगिन: श्रीदेवीदशैनप्रकारनिरूपणम्‌--- 


सनस्तत्त्वं॑ जित्वा नयनसथ नासाग्रघटितं 
'पुनर्व्यावृत्ताक्ष: स्वय्मपि यदा पश्यति पराम्‌ । 
तदानीसेवास्थप स्फुरति बहिरन्तभंगवती 
परानन्दाकारा परशिवपरा काचिदपरा ॥२।। 
पाठा० - (१) पुनर्व्यावृत्ताक्षिद्ययमपि | 
मनस्तत्त्वं जित्वा 5 'योगदिवचित्तवृत्तिनिरोध: [पातझ्जलयोगसूत्रम्‌ ] 
इत्याद्ुक्तविधिना मन: जित्वा । अथ नयनं नासाग्रघटितं #त्वा । 
व्यावृत्ताक्ष: पुन: ८ प्रपश्चदृष्ट : व्यावृत्तम्‌ अक्षिद्वयं येन तादृश: 
सन्‌ । स्वयम्‌ । परां देवीम्‌ अपि यदा पश्यति योगी तदानीम्‌ 
एवं । अस्य । भगवती । परशिवपरा ८ परमात्मैकाधारवती । 
काचित्‌ 5 अनिर्वाच्या । अपरा ८ अद्वितीया । परानन्दाकारा ८ 
परानन्द-स्वरूपिणी । बहि: अन्त: च स्फुरति ॥२॥ 


भावबोधिनीटी का सहिता 


श्र 


अथ समयाचारवत: योगिन: क्ृत्यनिरूपणम्‌--- 
मनोमार्ग जित्वा सरुत इह॒ नाडीगणजुषो 
निरुध्याक सेन्दुं दहनमपि संज्वाल्य शिखया । 
सुषुम्नां संयोज्य श्लवथयति च षड्ग्रन्थिशशिन 
तवाज्ञाचक्रस्थं॑ विलयति” सहायोगिसमयी ॥॥३॥। 
पाठा०--(१) इलथयति, विलसति | 


हे देवि! महायोगिसमयोी 5 समयाचारवान्‌ योगी । मनोमार्ग 
नाडीगणजुष: मरुत: [ ८ वायून्‌ च] जित्वा । इह [नाडीगणान्त्गते 
इडापिद्धुलयो: | । सेन्दुम अकंम्‌; निरुध्य ८ स्वस्वस्थाने 
निरुद्ध झत्वा । दहनम्‌ ८ मूलाधारस्थिताग्निम्‌ । संज्वाल्य अपि । 
शिखया - तत्संज्वलिताग्ने: शिखया। सुषुम्नाम्‌  सुषुम्नानाडीमू । 
संयोज्य तत्संयोजनक्रियाविशेषेण । हे देवि ! तब  त्वत्संब- 
न्धिनम्‌ । आज्ञाचक्रस्थम्‌ । षडग्रन्थिशशिनम्‌ ८ मूलाधारादि- 
पट्चक्रान्तस्थितचन्द्रमण्डलमू । इलथयति । विलयति च:-८ 
द्राववति च ॥३॥। 

अथ योगिशरीरे अमृतस्नपननिरूपणम्‌-- 


यदा तौ चन्द्राकाँ निजसदनसंरोधनवशा- 
'दशक्तो पीयूषल्रवणहरणे सा च. भुजगी । 
प्रवृद्धा क्षुक्कुद्ा दशति शशिनं बन्दवगतं 
सुधाधारासारं: स्नपयसि तनुं बेन्दवकले ॥॥४॥। 
पाठा०- (१) दशक्ता । 
बेन्दवकले - बिन्दुस्थानगतनित्याकलारूपिणि ! हे भगवति ! तौ 
चन्द्राकों । निजसदनसंरोधनवद्ञात्‌ । पीयूषस्नरवणहरणे - स्रवत्पी- 
यूषाहरणे । यदा । अशक्तौ - शक्तिहीनौ भवत: । [तदा] सा 


है सुभगोदयस्तुतिः 


भुजगी च- कुण्डलिनी | क्षुत्कुद्धा  क्षुपा पीयूषफलाभावात्‌ 
संजातक्षुधा क्रद्धा | प्रवुद्धा 5 वृद्धि प्राप्ता । बेन्दबगतं शशिनं 
दरशति । [तत्कारणेन प्रवृत्ते:| सुधाधारा55सारे: - अमृतथारा- 
णाम्‌ आसारे: तनुम्‌ - योगिशरीरम्‌ । लक्षणया ह्विसप्तति|[७२]- 
सहस्न-नाडीनि । स्तपयसि, लक्षणया पूरयसि | हे देवि ! त्वं 
कुण्डलिनीरूपा सती पूरयसि इति भाव: ॥४॥ 


अथ तत्त्वान्तगता वा न वा कुण्डलिनीति छ्कोद्गमे समा- 
धानम्‌-- 


पथिव्यापस्तेजः पवनगगने तत्प्रकृतवः 

स्थितास्त न्‍्मात्रास्ता विषयदशकं सानसमिति । 

“ततो माया विद्या तदनु च महेशः शिव इतः 

परं॑ तत्त्वातीत॑ मिलितवपुरिन्दो: परकला ॥॥५१। 

पाठा०---(१) तन्मात्रा5घप्ता: | (२) तथा । 

पृथिव्यापस्तेज: पवनगने - पृथिव्यादिपश्चमहाभूतानि ।  तत्प्र- 
कृतय: ८ तत्पश्चमहाभूतप्रकृतय: । तन्मात्रास्ता: [पाठान्तरम्‌ू-- 
तन्मात्राप्ता: | - तन्मात्रसंज्ञया उपलूब्धा: । स्थिता: ८ उपस्थिता: 
मिलित्वा दश इति संख्येया: । विषयदशकम्‌ । मानसम्‌ इति । 
ततः माया। विद्या। तदनु च महेश: ८ जीवस्थानीय: । 
शिव: 5 (हिरण्यगर्भस्समवतंताग्रे'. इति श्र॒त्युक्तहिरण्थगर्भ: 
[एतानि आहत्य पद्चविद्वति तत्त्वाति]। इतः परं तत्त्वातीतम्‌ 
[अस्ति वस्तु किश्वित्‌ू, कि तद्‌ इत्याकाडक्षायाम्‌ | इन्दो: - बेन्द- 
वेन्दुसम्बन्धिनी । परकला ८ नित्याकछा । मिछितवपु: ८ इन्दुना 
मिल्तिवपु: अस्ति न पार्थक्येन इति भावः । सा एषा एव स्तुत्या 
देवी कुण्डलिनी ॥५॥ 


भावबोधिनीटीकासहिता ५ 
अथ कुण्डलिनीदशानिरूपणम्‌-- 
कुसारी यन्सन्द्रं ध्वनति च ततो योषिदपरा 
कुल त्यवत्वा 'रोति स्फुटति च महाकालभुजगी । 
ततः पातित्रत्य॑ भजति दहराकाशकमले 
सुखासीना योषा भवस्ति भवसीत्काररसिका ॥॥६।। 
पाठा०--(१) काचित्‌ । (२) महानीलूभुजगी; महाकालपतगी । 
योगी यदा कुण्डलिन्युत्थापनं कुस्ते तदा सा कुण्डलिनी 
मन्द्रध्वनि करोति, तदानीं सा कुमारीपदवाच्या भवति । ततः । 
कुलम्‌ - कुछकुण्डम्‌ । मूलाधारस्थानम्‌।  त्यक्त्वा ८ हित्वा, 
स्वाधिष्ठानादिचक्रसंचारिणी यदा त्दा। रौति ८ रोरवण् कुरुते, 
तदा सा योपषिद्‌ बाच्या। स्फुटति च> स्पष्टा च भवति | 
तत: परं महाकाशपद्मे यदा सुखासीना, स्फुटतरा । भवसीत्कार- 
रसिका सती - महाकामेश्वरसीत्कारेषु प्रीततरा भूत्वा, पातित्रत्य॑ 
भजते । तदा, महाकालभुजगी - कुण्डलिनी इति प्रसिद्धा । 
तथा च श्रुतिः---यत्कुमारी मन्द्रयते । यद्योषिद्यत्पतिन्रता'' 
इति ॥।६॥। 
अथ देवीविहारस्थाननिरूपणम्‌--- 
त्रिकोणं॑ं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे 
चतुष्कोणं प्राह: समयिन इसे बेन्दव्मिति । 
सुधासिन्धौ तस्मिन्‌ सुरमणिगृहे सुर्यशशिनो- 
रगस्पे रश्सीनां समयसहिते त्व॑ विहरसे ।॥७॥॥ 
पाठान्तराणि-- ( १ ) सुधासिन्धोस्तस्मिन्‌ | ( २) विहरसि । 
श्रीपदवाच्यसव॑सुश्चिक्रप्रतीकभूतश्रीचक्रयन्त्रे . यत्त्रिकोणं॑_तत्‌ 
कुल्गृहम्‌ इति, मूलस्थानप्रतीकम्‌ इति कोलछा: भावयन्ति । 


द्‌ सुभगोदयस्तुति: 


अपरे पुनः समयिन: | चतुष्कोणं - चतुरस््र॑[ ८ सुन्दरम्‌ | । 
बेन्द्रम्‌ इति, चतुष्कोणबिन्द्रो: अंशसाम्यत्वात्‌; बेन्दवम्‌; 
बिन्दुस्थानम्‌ एवं मूलस्थान-प्रतीकम्‌ इति च भावयन्ति । चतुरख्र- 
पदस्य सुन्दरार्थ प्रयोग:, 'बभूव तस्याश्व॒तुरत्रशोभि, वपुविभक्तं 
नवयौवनेन | कुमारसम्भवम्‌ १।३७ ] इति। हे देवि! 
त्वम्‌ । तस्मिन्‌ सुधासिन्धौ । सुरमणिगृहे ८ देवरत्नगृहे, चिन्ता- 
मणिगृहे इति भाव:, चिन्तामणि: नाम देवीध्यानरूपम्‌ अत्युत्तम- 
रत्न॑ तन्‍्मयगृहे इति तात्पय॑म्‌ । तस्य चिन्तामणिगृहस्य समयसहिते 
इति विद्ेषणम्‌; अन्न समय: नाम शिवशक्त्येक्यस्थ योगसमय: 
[ कार: ), तादृशसमयविशिष्टगृहे इति भाव: । यत: इदं गृहं 
सगुणप्रपञ्चप्रवृत्तिहेतुकसूयंशिशिरश्मीनाम्‌ू_ अगम्यत्वविशिष्टम्‌ । 
तादुशरहस्यगहे त्वं विहरसि इति देवीस्तुति: ॥॥७॥। 

अथ देवीवासगृहनिरूपणम्‌-- 


त्रिखण्ड ते चक्र॑ शुचिरविशशाडूगत्मकतया 
मयूखें: . षर्ट्त्रिशदृशयुततया खण्डकलिते: । 
पुृथिव्यादो तत्त्वे प्रथगुदितिवज्जि: परिवृतं 
“भवेन्मूलाधारात्प्रभ्ति तब षट्चक़सदनम्‌ ॥।८॥। 
पाठान्तराणि--( १) पदत्रिशत्त्रिशतयुतमाखण्ड०; षट्त्रिशच्छतयुततया । 
(२) भवेन्मूलाधारप्रभूति । 
हे देवि ! तव सुष्टिरूपं॑ चक्रम अग्नि-सूर्य-चन्द्रात्मकत्वेन त्रिधा 
विभक्तम्‌ । अतः तेषाम्‌ अग्न्यादीनां मयूखा: सर्वे मिलिता:, 
ये षष्टय्धिकत्रिशतसंख्याका: ते पुनः, पृथिव्यादिमनोन्तषट्‌- 
तत्त्वेषु विभक्ता: सन्त: ब्रह्माण्डप्रतीकभूतपिण्डाण्डे मूलाधारादिषट्‌- 
चक्ररूपसदने प्रतिभान्ति | तादृशं तव वासगृहम्‌ इति देवीवासगृह- 


भावबोधिनीटी कासहिता ७ 


निरूपणम्‌ । अत्र उक्तमयूखानां तत्त्वेषु विभजनं, श्रीमदाचार्ये: 
सौन्दर्यलहर्या 'क्षितौ षट पश्चाशद्‌ इत्यादिह्लोके निरूपितम्‌ । 
कि च अत्र मयूखसंख्याबोधकस्य “'षटत्रिशदहृश- पदस्य षट्त्रिश- 
त्संख्याक-दशसंख्या इति अर्थ: वक्तव्य:-तदा, दशगुणिता षट्त्रिशद्‌ 
[३६०] इति भवति ॥॥८॥ 


अथ उक्तमयूखानां खण्डविभजनं तेषां काल्सम्बन्ध-सद्भावात्‌, 
तदतीतत्व॑ देव्या: निरूपणम्‌ू--- 


शतं चाष्टो वह्नेंः शतमपि कला: षोडश रवेः 
शत घट्‌' च त्रिशत्‌ु सितमयसयूखाश्ररणजाः 
य एते पषष्टिश्व त्रिशतमभवंस्त्वच्चरणजा' 
“महाकौलेस्तस्मान्न हि लव शिवे कालकलना ।॥९॥। 


पाठान्तराणि--(१) पर्टत्रिशद्‌वे; पट्त्रिशद्ें सितमयि । 
(२). चरणगा । (३) महाकालस्तस्मातु । 
तेषां मयूखानां मध्यें अशोत्तरशतसंख्याका: वह्लिसम्बन्धिन:; 
तथा रविसम्बन्धिन: पोडशोत्तरशतसंख्याका:; षदटत्रिशदुत्तरदात- 
संख्याका: तु सोमसम्बन्धिन: इति निरूप्य; ते सितमया: ८ सित- 
विकारा:, सितजन्या: इति भाव: । सित॑ न्ञाम निर्मलूवस्तु-पर- 
मात्मेति यावत्‌ । ते; काछात्मका: तव चरणजाः: इति निरूप्य 
देव्या: तावत्‌ तादृशकालूकलनाव्यापारासाध्यत्वेत [तदसाध्यत्व॑ 
यथा--तेषां मयूखानां कालत्वकलनात्‌ । महाकालपदेन, तर्द्िन्नः 
महाकाल: अस्ति इति निरूप्य । तस्मातू्‌ ८ तस्मात्‌ कारणादु 
(यत्कारणेन महाकालरूपात्परमात्मन: तव अभेदत्वं वक्ष्यमाणरीत्या 
सिध्यति तस्मात्कारणाद्‌ इत्यथ:) देव्या: कालकलत्ाव्यापारासाध्य- 


८ सुभगोदयस्तुति: 


त्वम्‌ उपपन्नम; तेन] हे शिवे ! तादृशकारूकलना तव न अस्ति 
इति; काछातीतत्वं देव्या: निरूपितम्‌ । आचार्य: अपि तथा--- 
“मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌'' इति सौन्दर्यलहर्या 
निरूपितम्‌ । अन्न “महाकौले:' इतिपदस्य “महाकाल: इति पाठा- 
न्तरन्‌ । तदनुरुद्धा इयं टीका । कि च, “त्वच्चरणजा: इति अत्र 
किश्विद्‌ वक्तव्यम्‌ । देव्या: चरणौ नाम-बिन्दुरूपस्य' अस्तिपद- 
वाच्यस्य परमात्मन: त्रिज्यास्थानीयमायाविर्भावेन समवृत्तत्वे सिद्धे 
तच्चरणभूत-नीचोच्चसंज्ञकपदयो : (केन्द्र च्युतिवशादुद्भूतयों :) 
संयोगात्समवृत्तस्य दीघ॑वृत्तत्वसिद्धि: [त्रिनाभिचक्रत्वसिद्धि: | 
तत्स्मारकम्‌ इदं “'त्वच्चरणजा:” इति एदम्‌ । श्रीमदाचार्य : अपि 
उक्त सौन्दर्यलहर्या--'“मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌ 
इति ।॥ कि भो:! खेटगतिमार्गभूतदीघ॑वृत्तीयनीचोच्चयो:, 
श्रीदेवीचरणयो: च क: सम्बन्ध: ? इति आक्षेपस्थ समाधान 
खेंटानां कषक परितः भ्रमणं यया शकक्‍्त्या सम्पद्यते सा एवं 
श्रीदेवीरूपा इति.वदाम: । तथा च श्रूयते-- त्रिनाभिचक्रमजर- 
मनव॑ येनेमा विव्वा भुवनानि तस्थु: इति । अस्य अय॑ भाव:, 
श्रीदेवीरूपर्शाक्त विना न उपपद्यते ग्रहाणां भ्रमणं, न तं॑ विना 
व्रिनाभिचक्रप्रादुर्भाव-, त्त विना तादृशचक्र सर्वभुवनानां प्रस्थान 
सम्भवति । अतः भ्रमणहेतुभूता शक्ति: एव श्रीदेवी इति भाषणे 
न दोष: ।॥॥९।। 


]., बिन्दु 5 72076, तस्य लक्षणमू---8 90०7६ 48 8 ए0०0शं(रं०0, 
४॥77076 78877070९. ??०४६४०४ 5 अस्तित्वम॒ (अस्ति भाति 
प्रियं इत्युक्तब्रह्मलक्षणत्रयान्तगंत-अस्तिपदार्थमेव अस्तित्वम) ॥ 


2. तस्थु: - प्रतस्थु:; प्रयाणमकुव॑न्तेति भाव: | 


भावबोधिनी टोकासहिता ९ 
अथ श्रीचक्रस्थविन्द्रादिसप्तकस्य मूलाधारादिसप्तकभावनानिरूपणम्‌- 


त्रिकोणं चाधारं त्रिपुरतनुतेषष्टारमनघे 

>भवेत्स्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं मणिपुरस्‌ । 

दशारं ते संवित्कस्तलमथ मन्वस्तकमुमे 

विशुद्धं स्थादाज्ञा शिव इति ततो बन्दवगृहम्‌ ॥॥१०॥। 

पाठान्तराणि--(१) त्रिभुवननुते; त्रिभुवननुतेष्वार० । 

(२) तव स्वाधिष्ठानं भगवति । 

हे त्रिपुरतनु ! “त्रिभुवननुते'” इति पाठान्तरम्‌ | तत्पक्षे, 
त्रिछोकस्तुते, हे अनघे ! हे देवि ! त्वत्प्रतीकश्नीचक्रस्थत्रिकोणं 
मूलाधारचक्रम्‌ इति--अश्वरं स्वाधिष्ठानम्‌ इंति--द्वितीयदशार॑ 
मणिपुरम्‌ इति--अन्तर्दशारं॑ संविच्चक्र॑ नामू हृदयम्‌ इति-- 
मन्वस्न॑ तु विशुद्धम्‌ इति--आज्ञाचक्र शिव[सदाशिव_]कमलम्‌ 
इति--तत: ऊर्ध्व॑ बेन्दवगृहम्‌ इति [सहस्नारम्‌ इति] योगिशिः 
उपास्यते ॥॥१०॥ 





अथ शिवशक्तिचक्रेक्यनिरूपणम्‌-- 

न्विकोणें ते वृत्तत्रितयसिभकोणें वसुदल 

कलाश्न॑ं सिश्वारे भवति भुवनाश्रे च भुवनस्‌ । 

चतुश्नक्त शेवं निवसति भगे शाक्तिकसुमे 

प्रधानंक्यं घोढा भवति च तयोः शक्तिशिवयो: ॥११॥॥ 

पाठा०--(१) त्रिभुवनम्‌ | (२) दे श्ञाक्तिकमुमे; भगे शाक्तकमुमे । 

शिवचक्राणि चत्वारि--वृत्तत्रयं, वसुदर्ू, षोडशदलं, भूपुरत्रयम्‌ 
इति । एतेषां क्रमेण चतुविधशक्तिचक्रेषु, त्रिकोण-वसुकोण- 
दशार्युग्म [अन्तर्दशार-बहिदेशार-रूपमिश्रार| - चतुर्दशारात्मकेषु 


१० सुभगोदयस्तुतिः 


ऐक्यं कथितम्‌ । हे उमे ! इति संबुद्धि: । भगें ८ श्रीविषये 
[श्रीचक्रविषये | । शाक्तिकं - शक्तिचक्रेक्यम्‌ एवं निरूपितम्‌ । 
एवम्‌ उक्त्वा प्रधानेक्यं घोढा समय्रिनाम्‌ इति सूचितं च ॥११॥। 
अथ पूर्वसूचितसमयिचक्रेक्यनिरूपणम्‌-- 
कलायां बिन्हेक्यं तदनु च तयोरनादविभवे 
तयोनदिनेक्य॑ तदनु च कलायामपषि तयो: । 
तयोबिन्दावेक्यं त्रितयविभवेक्‍्यं॑ परशिवे 
तदेवं' षोढेक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥१२॥। 


पाठान्तरम--(१) तथैवं | 
समयिनां पुनः “अग्रविन्दुपरिकल्पिताननाम्‌ इत्यादिना सपर्या 


सम्पद्यते हि। अतः तेषां कला-नाद-बिन्द्वाख्यवस्तूनि प्रधानानि 
त्रीणि; एतत्व्रयस्य अन्योन्यकलूनया षडिवधेक्यं निरूपितम्‌ । 
यथा, कलायां बिन्दुयोग: । नादे तावत्‌ कछाबिन्द्ों: योग: । 
बिन्दुकलये!: नादेन योग: । तग्रेव कलायां बिन्दुकलयो: योग: । 
एवमेव बिन्दाौं नादकरूयो: ऐक्यम्‌ । पषष्ठ॑ं पुन: परशिवे कला- 
नादबिन्दूनाम्‌ ऐक्यम्‌ । एवं षडधा समयिसपर्या निरूपिता । 
एवम्‌ अन्योन्यकलनायां फलछूविशेषजननविषये अस्ति दृष्टान्तः । 
यथा 'आज्ये मधूप्त पीयूषं, मधुन्याज्यं विषं॑ तथा” |ब्रह्म- 
सिद्धान्ते] इति । एवम्‌ एवं अन्न अपि इति ज्ञेयम्‌ ॥१२॥ 
अथ चरणषडब्जयो: मेलनम्‌ उकत्वा समयिनां चतुर्थक्यकथनम्‌-- 
कला, नादो, बिन्दु), क्रमश इह वर्णश्वि चरणं 
षडब्ज चाधारप्रभूतिकमसीषां च मिलनम्‌ । 
'तदेव॑ षोढक्य भवति खलु येषां समयिनां 
चतुर्थक्यं तेषां भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥॥१३॥। 
पाठान्तरम--(१) तथवं । 
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इह॒ तावत्‌ कला-नाद-बिन्दव: थध्वन्यंशा:, वर्णा: चरण- 
संज़्का,, आधार|[मूलाधार |प्रभूति-षट्चक्राणि, पषडब्जसंज्ञ- 
कानि । एतेषां परस्परमेलनं येषां समयिनां षोढा-भवति, तेषाम्‌ 
एवं चतुर्थक्यरूपसपर्या हि भवति; तेषां मूलाधारस्वाधिष्ठानयो: 
सपर्याभावात्‌ ॥१३॥। 
अथ समयिनां मणिपूरचक्रे देवीसाक्षात्कारकथनद्वारा चतुर्थेक्य- 
कथनम्‌-- 
तडिल्लेखामध्ये स्फ्रति मणिपुरे भगवतो 
चतुर्थेक्य॑ तेषां भवति च चतुर्बाहुरुदिता । 
धनुर्बाणानिक्षू-डूवकुसुमजानडःकुशवरं 
तथा पाशं बिश्वत्युवितरविबिम्बाकृतिरुचिः ॥॥१४॥॥ 
पाठान्तरम--( १) रुचि । 
मणिपूरचक्रे एवं भगवती विद्युल्लेखा इव भासते समयिनां 
योगिनाम्‌ इत्यर्थ: । अतः [मूलाधारस्वाधिष्ठानयो: सपर्याभावात्‌ | 
तेषां चतुर्थक्यम्‌ । स्फुरति हि; देवी तावद्‌ उद्यद्रविनिभा चतुर्बा- 
हुभि: इक्ष॒धनु:पुष्पवाणपाशा छ्ूडावच्द्ि: भासमाना दृश्यते च ॥।१४।॥। 
अथ समयिनामत्रेव पड्थैक्यपरिणामभूतसगुणदेवीरूपवर्णनम्‌- 
भवत्येक्य॑ घोढा भवति भगवत्या: समयिनां 
मरुत्वत्कोदण्डयुतिनियुतभासा समरुचिः । 
भवत्पाणित्रातो दशविध इतीदं सणिपुरे 
भवानि ! प्रत्यक्ष तब वपुरुपास्ते न हि परम्‌ ॥॥१५॥। 


इत्येक्यनिरूपणम्‌ । 
हे भगवति ! हे भवानि ! यदा समयिनां षड्धेक्यं तदा 
त्वं दशभुजा एवं दृश्यसे । दशसहस्रसुरधनुष्कान्तितुलितकान्त्या 


श्२ सुभगोदयस्तुतिः 


शोभमाना मणिपुरे एव । यतः भवत्पाणिब्रातः शयज्भारादिनव- 
रसरूप: । अन्न श्युज्भारादय: नव एवं अपि शान्तस्य सगुणनिर्गुण- 
भेदेन द्विधा भिन्नत्वात्‌ तेषां दशत्वसिद्धि: । कि च अत्र शान्‍्तस्य 
ब्रह्माल्म्बत्वेन | तस्य नादब्रह्मोपकरणत्वेन च । तन्‍नादजनकत्वादु 
वीणाया: तदुग्रहणं पाणिभ्याम्‌ उकत्वा । सम्पादिता दछ्संख्या 
देवीभुजानाम्‌ इति रहस्यम्‌ | यः एवं तब वपु: प्रत्यक्षम्‌ उपास्यते 
तस्य इत: परं॑ श्रेयस्करं न अस्ति ॥१५॥ इत्येक्यनिरूपणम्‌ ॥। 


अथोक्तदशभुजस्थपदार्थनिरू पणमू---- 
भवानि ! श्रीहस्तेबेह्सि फणिपाशं सृणिसथों 
धनुः पौण्डूं पौष्प॑ं शरमथ जपल्नकशुकवरों ॥। 
अथ॒ द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानकरसिकां' 
क्वणद्वीणां द्वाभ्यां त्वमुरसि कराभ्यां च बिभूषे ॥॥१६॥। 


पाठा०-(१) रसिके | (२) उरसि च | 


हे भवानि! त्वम्‌। त्वद्धस्ते:ः दशभिः नागपाशादीन्‌ 
वहसि । तेषां विवृतिः पुर्व॑इलोकानुबन्धेन द्रष्ट्या । यथा, 
“रागस्वरूपपाशाढ्द्या क्रोधाकाराद्धुशोज्वला” इति ऊक्ते: 
करुणा रसधमंवद्रागस्य बन्धहेतुत्वात्‌ पाशत्व॑ रौद्ररसधर्भवत्कोधस्य 
वशीकरणहेतुत्वाद्‌ अद्भुश॒त्वं यथा उपपद्यते तथा एवं अवशिष्ट- 
धनुर्बाणादीनां रूपाणि उन्तेयानि श्वुज्धारादिभि: इति सूचयाम: 
॥ १६॥। 

अथ श्रीचक्रस्वरूपवर्णनम्‌--- 


त्रिकोणेरष्टारं त्रिभिरषवि दशारं समुदभुद्‌ 
दशारं भृुगेहादपि व भुवनाञ्र समभवत्‌ । 
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ततो$5भुज्लागारं सृपतिदलमस्म्तात्त्रिवलयं 
चतुर्दा: प्राकारत्रितवमिदसेवास्ब शरणम्‌ ॥।१७॥। 
पाठा०--( १ ) चतुर्धा । ( २ ) चरणम््‌ । 


बिन्दो: त्रिकोणं--ते: त्रिकोण: त्रिभि: अपि अन्तदंदारं--तद्वहिः 
पुनः: दहशारं-तद्॒हि: चतुर्दशारं-तदनन्तरम्‌ अष्टदरूपझं-तद्व- 
हि: षोडशदलपझं-तद्गहि: वलयत्रयं-तद्गहिः भूपुरत्रयम्‌ इति । हे 
अम्ब ! ते गृहरूपं श्रीचक्रम्‌ एव निरूपितम्‌ ॥१७॥ 


अथ एतद्वरिवस्याप्रतिपादकतलन्त्रप्रशंसा--- 
चतुःषष्टिस्तन्त्राण्पपि 'कुलमतं निन्दितमभुद्‌ 
यदेतन्मिश्नार्यं सतसमपि भवेज्निन्दितमिह । 
शुभाख्या: पञचेताः श्रुतिसरणिसिद्धाः प्रकृतयो 
महाविद्यास्तासां भवति परमार्थों भगवती ।।१८॥। 
पाठा०--(१) कुलनुतं निन्दितमिदं तदेतत्‌ | (२) परमार्था; परमार्थो 
भगवत्ति । 
कुलमतप्रतिपादकचतुष्षश्तिन्त्रसमूह:  निन्‍्द: एवं मिश्राचार: 
अपि । है भगवति। श्रुतिसिद्धशुभागमपञचकस्य पुनः 
(सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-वसिष्ठ-शुक-नामक॑ संहितापश्चक॑ पुनः) 
वेदमार्गानुरुद्धत्वाद्‌॒ विप्राचरणीया: तदुदिताचारा: न अचन्ये 
इति ॥ चतुष्पटितन्त्रनामानि सौन्दर्यलहरीव्याख्यायां छोल्ललच्ष्मी- 
धरपण्डितक्वतायां द्रष्टव्यानि ॥१८॥ 


अथ पद्चदद्ीमन्त्रोद्धा र:--- 


. स्मरो मारो मसारः समर इति परो सारसदन- 
स्मरानड्भाश्चे ति स्मरमदनमारा: समर इति। 


१४ सुभगोद यस्तुतिः 
त्रिखण्ड: खण्डान्ते 'कलितभुवनेश्यक्षरयुत- 
भ्रतुःपञ्चार्णास्ते त्रय इति च पञ्चाक्षरमनुः ।।१९॥। 


पाठान्तराणि--(१) स्मरो । (२) ०रचेते । (३) कलितभुवने ते क 
इति यः । (४) ०मनोः। [पदग्चा०--पक्षा०] | 


अत्र कूटत्रयस्य आन्त्यबीजत्रयं “त्रिखण्ड: खण्डान्ते कलितभुवनेश्य- 
क्षरयुत:” इति उक्त्वा क्रमेण, चतुः-पञ्च-त्रिवर्णा: उक्ता:। 
पञ्चदशाक्षरा: इति, समर -विद्धि इति अर्थ:। ते त्रयः 
खण्ड: पक्षाक्षरमनु: इति च समर इति पूर्वेण अन्वयः (उपासक 
प्रति इयम्‌ उक्ति:) । अतन्र सर्ववीजानि स्मरपर्यायाणि एवं अस्य 
स्वरोपासितत्वाद्‌ इति ज्ञेयम्‌ ॥१९।॥ 
अथ मन्त्रखण्डत्रय॑ तेजस्त्रयमिति, तत्र मातृकालय॑ चेति निरूपणम्‌- 
त्रिखण्ड त्वन्मन्त्रे शशिसवितृवह्लग्रात्मकतया 
स्वराशभ्वन्द्रे लोनाः सवितरि कला: कादय इह । 


यकाराद्या वह्नावधथ कषयुगं बन्‍्दवगहे 
निलीन सादाख्ये शिवयुवति नित्यन्दवकले ।॥२०॥। 


है शिवयुवति ! त्वन्मन्त्रे त्रिखण्डात्मके क्रमेण, शशि-सवितृ- 
वह॒न्यात्मकतेजस्त्रयतया भाविते पश्चात्तेनष्‌ खण्डेपु मातृकाः 
निलीना: इति भाविता: | यथा, शशिनि, अकारादि-षोडशस्वरा: 
चन्द्रककारूपेण; एवं सवितरि कादय: चतुरविशतिसंख्याका: 
आच्यन्तद्विद्विक्पेण (कं भं, छं ब॑ इत्यादि द्विद्विरपेण) निलीना:; 
वह्नौ पुनः यकारादि-दशकम्‌ । सादाखूये नित्यैन्दवकले बेन्दवगृहे तु 
कषयुगं क्षकाररूपं॑ निछीनम्‌ इति । एवं मन्त्रमातृकयो: ऐक्यं 
निरूपितम्‌ ॥२०॥। 
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अथ मातृकाप्रत्याहारकथनम्‌--- 
ककाराकाराभ्यां स्वरगणमवष्टभ्य निखिल 
कलाप्रत्याहारातू सकलमभवद्‌ व्यञ्जनगण: । 
त्रिखण्डे स्थात्यत्याहरणमिदमन्वक्कषयुगं 
क्षकारश्राकारो5क्षरतनुतया चाक्षरसिति ॥११॥। 
पाठान्तर--(१) ०»मश्वत्कपयुगं | 
ककार-अकारयो: विलोमेन संयोगात्‌ “अक” इति प्रत्याहारः 
भवति, तत्‌ षोडशस्वरसूचकः [अन्न अकाराद्या: षोडश अपि 
स्वरा: अक्‌ शब्दबहुवचनरूपेण (अच: इति रूपेण अचः स्वरा: 
इति) स्मारिता:] तथा ककाराद्य: कार: “कला इति प्रत्या- 
हारेण सर्व: अपि व्यञ्जनगण: (३५-व्यञ्जनरूप: गण:) 
स्मारित: । एवं खण्डद्वयं दरशितम्‌ । अथ तृतीयखण्डे तृतीयखण्ड- 
विषये । अन्वक्‌ 5 अनुपदम्‌ एव कषयो: योगेन क्षकार: जातः 
(क्ष इति प्र॒त्याहार: जात: इति भाव:)--अयं॑ आद्यक्षरेण अका- 
रेण युत: सन्‌ ““अक्ष' इति रूपसिद्धौं सत्यां मातृकाया: अक्षर- 
त्वाद्‌ “अक्षर: इत्ति व्यवहार: जात: ॥। अत्र व्यञ्जनेषु, क-ष- 
युगग्रहणस्य कः हेतु इति विचारिते व्यञ्जनान्त्यत्रिवर्णेषु 'छ- 
कारस्य लकारप्रकृतिकत्वातू, स-ह-वर्णयो: जगदतीत-प्रक्ृति-पुरुष- 
प्रतीकत्वात्‌ च, तानू विहाय क-ष-यो: योगरूप: क्षकार: प्रत्या- 
हार: कृत: इति गम्यते ॥॥२॥। 
अथ मन्त्रस्य ऋषि-सपर्यानिरूपणम्‌-- 
_ विवेहेन्द्रापत्यं शुत इह ऋषियेसथ चर मनो- 
र॒य॑ चार्थ: सम्यक श्रुतिशिरसि तंत्तियेंकऋति । 
पाठान्तरम्‌- (१) विदेहो नेऋत्या: सुत इह ऋषिये: स च | 


१६ सुभगोदयस्तुति: 


ऋषि हित्वा चास्था हृदयकमले नंतपृषिसि- 
त्यूचाभ्युक्त: पुजाविधिरिह भवत्याः समयिनाम्‌ ॥॥२९२।। 


ह - मनु-चन्द्रादिद्वादशविद्यासु । यस्य मनो: ८ यद्विद्याया: । 
विदेहेन्द्रापत्यं ऋषि: (“विदेहो नेऋ्या: सुत इह ऋषिय॑: स च”' 
इति पाठान्तरम्‌)एतत्पाठद्यें अपि मन्‍्मथ: ऋषि: इति विज्ञायते । 
(तादृशी कादिविद्या समयिनाम्‌ उपास्या इति एतच्छलोकोत्तरार्धेन 
अवगम्यते) अयम्‌ अथे: च सम्यक तैत्तियंकश्रुतिशिरसि “पुत्रों 
निऋऋत्या वेदेह:” इत्यादिश्वुतशिरसि (उपनिषदि अस्ति इति 
शेष:) कि च, ऋषि हित्वा च ८ ऋपषिन्यासादि-बाह्यक्रियाकलापं 
हित्वा अपि । हृदय-कमले -- मनसि । अस्या: ८ कादिविद्याया: 
(अनुसंधानं कार्यमिति)। “'नेतमृ्षि विदित्वा नगरं प्रविशेद्‌'” 
इत्यादिमन्त्रखण्डेन विदधाति श्रुति: । इह॒भवत्या: पूजाविधि: । 
समयिनां 5 समयिभ्य: । अभ्युक्त: ८ उपासक प्रति चोदनापूर्वकम्‌ 
उक्त: इत्ति भाव: ॥२२॥ 
अथ त्रिखण्ड-मन्त्र-सरघा-षडब्जानामन्योन्यसंबन्धनिरूपणम्‌--- 

त्रिखण्डस्त्वन्मन्त्रस्तव च सरघायां निविशते 

श्रियो देग्या: शेषो यत्त इह समस्ता: शशिकला: । 
त्रिखण्ड त्रेख॒ण्ड्यं निवसति समन्त्रे च सुभगे 
षडब्जारण्यानि त्रितययुतख॒ण्डे. निवसति ॥२३॥। 


सुभगे हे देवि ! तब मन्त्र: त्रिखण्ड:। स तु, तव सरघायां 
निविशते (ऐक्यं भवति इति भाव:) यतः, समस्ता: ८ सादाख्य- 
कलासहिता: शशिकला: । इह - सरघायां निवसन्ति । (तत:) 
श्रिय: देव्या:, होषश्व ८ हेषभूत-'श्रीं -रूपचतुर्थ्ण्ड: च निवसति 
इति अन्वयं: । तद्यथा, त्रिखण्डे, त्रेखण्ड्यं - चन्द्रसूर्याग्न्यात्मक- 
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त्रिखण्डसंबन्धि, इदं ““त्रिखण्डं ते चक्रम्‌” इत्याद्यष्टमइलोकरीत्या; 
तथा तव॒ मनुः अपि “त्रिखण्डे त्वन्मन्त्रे” इत्यादिविशति- 
इलोकरीत्या; षडब्जारण्यानि इति तावत्‌ “'त्रिकोणं चाधारम्‌”' 
इत्यादि-दशमइलोकरीत्या; त्रितययुतखण्डे निवसति ॥२३॥। 
अथ खण्डत्रयस्य स्वान्तलयनिरूपणपुर्वक॑ं, षोडशदछादित्रिचक्रेषु एव 
मातृकालूयनिरूपणम्‌--- 
त्रयं चेतत्स्वान्त परमशिवपयेड्ूःनिलये 
परे 'सादाख्येडस्सिन्‌ निवसति चतुर्थेक्यकलनात। 
स्व॒रास्ते लीनास्‍ते भगवति कलाश्रे च सकलाः 
ककाराद्या वृत्ते तदनु चतुरश्षे च यघुखाः: ॥२४।॥। 
पाठान्तरम-- (१) सादाख्यास्मिन्‌ । 
है परमशिवपरय॑ड्ूनिलये ! इति देवीसम्बोधनम्‌ । उक्तखण्डत्रयं, 
स्वान्ते - आज्ञाचक्रे, सादाख्ये निवसति लयम्‌ आप्नोति इत्यर्थ: । 
तलल्‍लय:, चतुर्थेक्यकलनादु्‌ इति ज्ञापयति । अथ, मातृका सर्वा अपि 
श्रीचक्रस्थयोडशदल-वृत्तत्रय-भूपुरत्रयरूपस्थानत्रये एव यथाक्रमम्‌ । 
षोडद-स्वरा:, पश्मविशति[२५]कादय:, यमुखा: दश च, चतुर्थेक्य- 
कलनाद्‌ विलीना: स्यु: । भगवति इति देवीसम्बोधनम्‌ ॥॥२४।॥। 
अथ उक्तषोडशदलादिशिवचक्रत्रयपू रकमिभदर्ल॑ शांभवमिति शिव- 
शक्तिचक्रचतुष्टययो: अभेदमिति च निरूप्य नित्यास्वरूपकथनम्‌-- 
हलो. बि्दुवेगष्टिकसिभदल शांभववपु- 
भ्रतुश्नक्क "शक्रस्थितमनुभयं शक्तिशिवयो: । 
निशाद्या दर्शाया: श्रुतिनिगदिताः पतचदशधा 
*भवेयुनित्यास्तास्तव जननि मन्त्राक्षरगणाः ॥॥२५॥ 


पाठा०--(१) छाक्तास्थित०; शक्ती स्थित०। (२) पशद्मदश ता। 
(३) भवेयुनित्याप्तास्तव । 
२ 


१८ सुभगोदयस्तुति: 


हल: - कादिक्षान्ताः, बिन्दु: [च]; वर्गाष्टक॑ - क-च-ट-त-प-य- 
श-त्ठ-वर्गादिवर्ण: युतः बिन्दुवर्गाष्धकं भवति, तल्लयस्थानम्‌ 
[ एतेन आराधितम्‌ ] इभदल - अष्टदलचक्र पूर्वश्लोकोक्त- 
षोडशदलादि-चक्रत्रयसहितं चतुश्चक्र॑ शांभवशरीरं स्यथात्‌; तथा 
शक्रस्थितं - शक्रोपरिस्थितं, चतुदंशारोध्व॑स्थितम्‌ इत्यर्थ:.। एतेन 
दक्तिचक्रचतुष्टयं स्मारितम्‌ | शंक्तिशिवयो: एतदुभयम्‌, अनुभयम्‌ 
एव-अद्गैतमू एव-एकम्‌ एवं इति अर्थ: । दक्तिचक्र-चतुष्टयं 
तु, “त्रिकोणे ते वृत्त०' इत्याद्येकादशइलोकोक्तम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । 
निशाद्या:-- कृष्णपक्षप्रतिपदाद्या:, दर्शाद्या: - शुक्लपक्षप्रतिपदाद्या: 
च; पद्मदशधा - पञ्चदश-पश्चदद्मप्रकारेण तिथय: । श्रुतिग- 
दिता: सन्ति, ता: तावतू, हें जननि ! तब मन्त्राक्षरगणा: भवन्ति। 
अत्र निशाद्या: नाम ऋष्णपक्ष-प्रतिपदाद्या: इति अर्थ, यथा- 
“निशाद्या:” इत्यन्र निशापदेन लक्षणया तम:ः गुद्यते, तस्य 
तल्लक्षणत्वात्‌ तादृशतमस: अस्मिन्‌ पक्षे. [रात्रिषु ज्योत्स्नाह्रास- 
भावेन] क्रमवृद्धिमत्त्वादू, अस्य पक्षस्य तम:पक्ष: इति क्ृष्णपक्ष: 
इति निशापक्ष: इति वा प्रसिद्धेः तत्तथोक्तम्‌ ॥२५॥ 
अथ षोडशीशशिकलाविवृति: अयम्‌-अक्‌-प्रत्याहारविवरणं च-- - 

- इमास्ताः षोडश्यास्तव च सरघायां शशिकला- 

: स्वरूपायां लीना निवसति तब श्रीशशिकला । 

अयं प्रत्याहारः श्रूत इह कलाव्यञ>जनगण: 

ककारेणाकारः:_ स्वरगणमशेषं॑ कथयति ॥॥२६॥। 
है जननि ! इमा: पूर्वोक्ता:ः नित्यास्थानीया:: ता: ८ 
शशिकला: । तव हंशिकलास्वरूपायां सरघायां लीना: | तव, 
षोंडदया: ( चतुष्कूटासम्बन्धिन्य: ) श्रीशशिकला ( सादाख्या ) 
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च; निवसति ८ सरघायां विछीना भवति इति भाव:। इह 
'अयम्‌' इति प्रत्याहांर: ( कृत: ) । अनेन कछागण: व्यजञ्जन- 
गण: च सकल: अपि श्रुतः ( श्रावित: ८ कथित: इति भाव: ) । 
यथा, “यमुखा: इति यादिदशकं, यकारेण, स्मारितं, “त्रय॑ 
चेतत्स्वान्ते'' इत्यादिचतुविशे इलोके । तादृश: यकार: प्रत्याहा- 
राज्भुतया अत्र स्वीकृत:। अतः तेन अकारदिना अयम्‌ इति 
रूपसिद्धि: । एतेन सर्वा अपि मातृका कलाव्यञ्जनगणरूपा 
अयम्‌” इति प्रत्याहारेण स्वीकृता। ककारेणाकार: अक्‌' 
इति प्रत्याहार: तु स्वरगणम्‌ अशेषं कथयति हि ॥२६॥। 


अथ क्षकारातिशयस्य मणिपूरे समयिपूजाविशेषस्य च निरूपणम्‌- 
क्षकारः पत्चाशत्कल इति 'हलो बन्‍न्दवगहं 
र्क्रकारादृध्व स्पाज्जननि तब नामाक्षरसिति । 
भवेत्पुजाकाले. सणिखचितश्रुषाभिरभितः 
प्रभाभिव्यालीडं भवति मणिपुरं सरसिजम्‌ ॥२७॥। 
पाठा०--(१) हरो। (२) क्षकारा० | 
क्षकार:,  पञ्चाशत्करः ८ पञ्चाशद्वणंरूप: । हरस्व- 
रूपस्थ हकारस्य बेन्दवगृहं च। हे जननि ! तादृशक्षकाराद्‌ 
ऊध्व॑म ( उपरि ) तव नाम विद्यते अक्षर: इति। अत्र 
'ककाराद' इत्यन्र 'क्षकाराद इति पाठान्तरम्‌। इंदम्‌ एव 
साधु इव भाति । ( अथ ) तव पूजाकाले मणिपूरचक्रं, मणि- 
खचित-भूषासंजनित-प्रभाभि: व्यालीढं भवति समयिनाम्‌ इति 
भाव: ॥२७॥ 


अथ चक्रेष॒ मणिपूरं द्वितीयमिति केषांचित्पक्षं, तृतीयमिति 
समयिपक्ष॑ च निरूप्य, अनाहते वायूत्पत्तिनिरूपणमू--- 


२० सुभगोदयस्तुतिः 


वदन्त्येके वुद्धा मणिरिति जल॑ तेन निबिडं 

परे तु॒ त्वद्रपं मणिधनुरितीद॑ समयिनः । 

अनाहत्या नादः  प्रभवति सुषुम्णाध्वजनित- 

स्‍तदा वायोस्तत्र प्रभव इदसाहुः समयिनः ॥॥२८॥॥। 

पाठा०- (१) लीननिबिडं । (२) सादः । 

एके वुद्धा: मणि: नाम जलम्‌ इति, तेन निबिडं चक्र 
[स्वाधिष्ठानं| द्वितीयम्‌ू एव भवति । एतदनुरुद्धम्‌ एवं सौन्दये- 
लहरीप्रोक्त मणिपुरस्य द्वितीयचक्रत्वम्‌ । हे जननि ! परे समयिन: 
तु इदं त्वद्रंप॑ मणिधनुरिति 5 मणिधनु: [इन्द्रधनु:| कान्तिकान्तम्‌ 
इति भाषन्ते । सुषुम्णानाडीमार्गमध्यजनितनाद: तु अनाहतादु 
आरबशभ्य अभिव्यज्यते । अतः तदभिव्यञ्जनहेतुभूत-वायो: उत्पत्ति: 
अनाहते कथिता समयिभि: ॥२८॥ 


अथ अनाहतस्य संवित्कमलत्वकथनं तदुपर्याकाश-सदाशिव- 
निरूपणं “च- 
तदेतत्ते संवित्कमलमिति संक्ञान्तरमुमे 
भवेत्संवित्पुजा भवति कमले5स्मिन्‌ समयिनाम्‌ । 
विशुद्धार्पे चक्र वियदुदितमाहुः समयिनः 
सदापूर्वों देवः शिव इति हिसानीससतनुः ॥॥२९॥। 
हे उमे ! ते - त्वत्सम्बन्धि एतत्पूृवंइछोकोक्तम्‌ अनाहतचक्र 
यंत्‌ तस्य संवित्कमलम्‌ इति संज्ञान्तरम्‌ अस्ति । तत्र समयिन: 
कुरवन्ति संवित्पयुजाम्‌ू । अथ एतदुपस्थितविशुद्धास्ये चक्रे । वियद्‌ 
-- आकाश: अजनि इति समयिन: प्राहु: । तदुपर्याज्ञाचक्राधिष्ठाता 
देव:, हिमानीसमतनु: - हिमसंहतिकान्तितुलितकान्तिमान्‌ू सदा- 
शिव: इति च ॥२९॥ 


भावबोधिनीटीकासहिता २१ 


अथ विशुद्धचक्रे देवीपूजाया:, सहस्नारे नित्याककाया: च विवरणम्‌- 
त्वदीयेर्दोतेभंचति च. विशुद्धाख्यसदनं 
भवेत्पुजा देव्या हिमकरकलाभिः समयिनाम्‌ । 
सहस्नारे चक्त निवसति कलापञ्चदशक 
तदेतन्नित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम्‌ ॥३०॥। 
हे जननि ! त्वदीयेरुद्योतै: ८ त्वत्कान्तिभि: । विशुद्धचक्र 
समयिनां पूजाकाले, भवति ८ उद्योतितं भवति इति भाव: । तत्र 
चन्द्रककाभि: तब पूजां कुरवैन्ति समयिन: । अतः ऊर्ध्व॑ सहस्नारे 
पञ्चदह्नचन्द्रकका: सदा निवसन्ति । अतः तत्नित्याख्य॑ नित्यासंज्ञितं 
चन्द्रककापञचदशक॑ समयिनां शुक्लपूजायां परिभ्रमन्‌ आस्ते. 
॥३०।। 
अथ समयिनां शुक्लपक्षपूजाकारणं, ब्रह्मग्रन्थ्यादित्रयविवर्॒ण च-- 
अतः शुकले पक्षे "प्रतिदिनमिह ॒त्वां भगवतों 
निशायां सेवन्‍्ते निशि चरसभागे समयिनः । 
शुत्तिः स्वाधिष्ठाने रविरुपरि संवित्सरसिजे 
शशी चाज्ञाचक्न हरिहर(हरहरि)विधिग्रन्थय इमे ।।३१॥। 
पाठान्तरम्‌--(१) प्रतिदिनमहस्त्वां । 
हे देवि ! अतः - पूव॑इलोकोक्तकारणेन, शुक्लपक्षे प्रति- 
दिनम्‌ । इह॒([अस्य पाठान्तरम्‌] अहः ८ अहःकाले - ज्योत्स्ता- 
विशिष्टरात्रिपृवंभागे इत्यर्थ: | तथा निशापक्षे तु [इष्णपक्षें तु| 
निशि, चरमभागें, समयिन: तव पूजां कुवौन्ति । अथ ग्रन्थिविव- 
रणम्‌, अग्नि: स्वाधिष्ठाने, तदुपरि अनाहते रविः, तदन्तरम्‌ 
आज्ञाचक्रे [अ्रूमध्ये] चन्द्र., एवं स्थितेषु चक्रेषु विलोमेन, हर- 
हरि-विधिग्र न्थय: वर्त॑न्ते इति शेष: । तथा च उक्त ललितासहस्न- 


श्र सुभगोदयस्तुति: 


नामसु तु 'मूलाधारंकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी'' इत्यादि । 
अन्न अह:पदार्थविमर्श:, “'हलो बिन्दु:” इत्यादिपश्वविशति- 
तमइलोके, निशाद्या: दर्शाद्याः इतिक्रमेण कृष्णपक्षीयाणां 
तिथीनां सद्धृत: कृत: । अन्न निशा नाम क्ृष्णपक्ष: चेत्‌ तदितर: 
दर्श, यथा शुक्ल: तथैव अन्न निशेतरशुक्ल: अपि अह:पदवाच्य: 
काल: भवेद्‌ इति ज्ञेय: ॥ 


एवमप्यह:पदेन ज्योत्स्नाविशिष्टरात्रिभाग: ज्ञेय:, यथा अहर्नामा 
सौरतेजोविशिष्टकालविशेष: । सः द्विविध: शुद्ध: मूच्छित:' इति । 
तत्र आद्य: शुद्धस्ौरातपविशिष्ट: द्वितीय: पुनः चन्द्रातप[ज्योत्स्ना |- 
विशिष्ट: इति । अत: अन्न समयिनां पूजाविषये अह:पदेन द्वितीय: 
चन्द्रातपविशिष्ट: । [शुक्लपक्षे तावद्‌] रात्रिपुव॑भागे एवं ग्राह्म: । 
क्ृष्णपक्षे तु “निशायां [क्रष्णपक्षे |] सेवन्ते चरमभागे समयिन:”' 
इति ज्योत्स्नाविशिष्टरात्रिचरमभागस्य एव ग्रहणात्‌ । अयम्‌ अर्थ: 
तु 'नवो-नवो भवति' इति मन्त्रार्थंविचारे समवगम्यते हि। 
एतेन अपि उतक्तपूर्वार्थ: स्पष्टतर: भवति । एवमेव सत्र 
क्लिष्टस्थलेषु विमर्श: कर्तव्य: ॥३१॥ 


१. मूच्छित: 5 चन्द्रजलादिषु प्रतिबिम्बितसौरतेजोविशिष्टकालविशेष: ॥ अत्र 
चन्द्रमूच्छितं सौरतेजस्तु ज्योत्स्नेति भण्यते | जलमूच्छितं पुन इयत्काला- 
वधिसौरतेजो मूच्छितं, रक्तपीतादिकाचपात्रान्तःस्थितं, जल, भेषजं 
भवेदित्यादि; जलमूच्छितसौरतेजोविषयस्तु “कोमोपथि-” नामक-वेद्य- 
विज्ञानादवगन्तव्यः | तथा वायुमण्डलमूच्छित “आलूट्रा वायलेट” 
“इनुफ्रां रेड” इत्यादि सौरतेजसां स्वरूपगुणादयश्व विज्ञेयपा आडरल- 
वेद्यविज्ञानेत्; श्रुतिषु चावगम्यते, अरुणप्रइनादिष्‌ ॥३३॥ 


भावबोधिनी टी कासहिता २३ 


अथ समयिनाम्‌ अमावास्यापु जाभावे हेतुनिरूपणम्‌--- 

कलाया: षोडश्या: प्रतिफलितबिम्बन सहितं 

तदीये: पीयूषेः  पुनरधिकमाप्लाविततनुः । 

सिते पक्षे सर्वास्तिथय इह कृष्णेषपि च समा 

यदा चासावास्था भवति न हि पुजा समयिनाम्‌ ॥॥३२॥। 

अमायां षोडशीकलाया: सादाख्याया: प्रतिबिम्बसहितं 
[चक्रमण्डल ] भवति । उत तदीयामृतेन आप्लाविततनु: च उपा- 
सक: । तस्माद्‌ अमापूजा न अस्ति समयिनाम्‌ । इह समयि- 
पूजाविधौ अमेतरशुक्लक्रष्णपक्षतिथय: सर्वे अपि समा: एवं ॥|३२॥। 


अथ अमाया:, आज्ञाचत्रस्थचन्द्रविम्बस्थ च, स्वरूपनिरूपणम्‌-.- | 
इडायां पिदड्धल्यां चरत इह तो सुर्यंशशिनों 
तमस्याधारे तो यदि तु 'मिलितों सा तिथिरमा । 
तदाज्ञाचक्रस्थं शिशिरकरबिम्ब(बं) रविनि्भं 
दृढब्यालीड॑ सद्विगलितसुधासारविसरम्‌ ॥३३॥। 
पाठा०-- (१५ त लितो | 
इडा-पिज्धुछा-नामनाड्यो: क्रमेण रविशशिनौ चरत: । तादृश- 
रविशशिनौं यदा तमोमय(भूत)मूलाधारचक्रा मिलितौ तदा 
तिथि: अमावास्या भवति-। तादृशामातिथौ आज्ञाचक्रस्थितशशि- 
बिम्बे (शशिविम्बं) रविनिरभ (ज्योति:प्रादुर्भावे न इति शेष: ) 
दृढव्यालीढं सत्‌ (ज्योत्स्नया इति विज्ञेयम्‌ । उत्तरइलोकतात्पर्येण) 
विगलितसुधासारविसरं च । भवति इति शेष: ॥३३॥ 
अथ पृव॑इलोकोक्तज्योति:कारणनिरूपणम्‌--- 
महाव्योमस्थेन्दोर॒म्नुतलहरीप्लाविततनुः 
*प्रशुष्पद्द नाडीप्रकरमनिश प्लावयति तत्‌ । 


र्४ड सुभगोदयस्तुतिः 


यदाज्ञायां विद्युन्षियुतनियुताभाक्ष रमयी 
_स्थिता विद्युल्लेला भगवति ! विधिग्रन्थिमभिनत्‌ ।३४। 
पाठा०--(१) भ्रशुष्यद्वशन्त० । (२) सिता । 
पूर्वोक्तज्योति:कारणं महाव्योमस्थेन्दो: 5 सहस्नारगतचन्द्र- 
बिम्बातू, प्रसुतामृततहरी या विद्यते तया प्लाविततनु: यस्य 
तादुश: भवत्ति इति शेष: । स तावत्‌ (पूरंह्छोकोक्ताज्ञाचक्रस्थित- 
शशिविम्बे एव) तद्बिम्ब:, प्रशुष्यद्वनार्डप्रकरम्‌ । उत, प्रशुष्यद्वें- 
शन्त(स्थितनाडी) प्रकरं - शुध्यत्पल्वछम्‌ इव भासमाननाडीमण्डल- 
समूहं (७२-सहस्ननाडीसमूहम्‌) अनिशं (सुधया) प्लावयति । एवं 
कदा भवेत्‌ ? इति आकाइड्क्षायाम्‌ । हें अम्ब ! यदा आज्ञायाम्‌ ८ 
आज्ञाचक्र सहस्नविद्युत्युजुजवद्भासमाना अक्षरमयी (नाशशून्या) 
कुण्डलिनी स्थिता सती ब्रह्मग्रन्थिम्‌ अभिनत्‌, तदा इति पूर्वेण 
अन्वय: ।॥।३४।॥ 


अथ कुण्डलिन्या: आज्ञाचक्रात्‌ सहस्नारगमनं निरूप्य श्रीचक्रसरघा- 
बेन्दवकथनम्‌-- 
ततो गत्वा ज्योत्स्नामयसमयलोक॑ ससयिनां' 
पर।रुषा सादारू्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता । 
सहस्नारे पद्मे शिशिरमहसां बिम्बसपरं 
तदेव श्रीचक्न सरघमिति तदुबन्दवर्सिति ॥३५॥ 


पाठान्तरम-- (१) ससमया । 


तत: ८ आज्ञाचक्रतः, गत्वा ८ ज्योत्स्नामयसमयलोक॑ (सहस्रारं) 
गत्वा इति यावत्‌ । का ? समयिनाम्‌ उपास्या पराख्या ८ 
परा-ताम्नी, सादाख्या या, तादृशी सा, शिवतत्त्वेत 5 सहस्ना रस्थ- 
तत्वेन मिलछिता सती, जथति ८ सर्वोत्कर्षण वतंते । तदा तत्र 


भावबोधिनी टीकासहिता पर 


सहस्नारपक्े, शिशिरमहसां ८ चन्द्रतेजसां, विम्बम्‌ू, अपर॑ ८ परं 
न विद्यते यस्मात्‌ तादृशम्‌ (अद्वितीयम्‌ इति भाव:) प्रत्यक्षीभवति 
इति शेष: । तदेव श्रीचक्रम्‌ इति सरघम्‌ इति, बेन्दवम्‌ इति 
व्यवहियते ॥॥३५॥। 


अथ परमतनिरूपणम्‌--- 
वदन्त्येके सन्‍तः परशिवपदे तत्त्वमिलिते 
ततस्त्व॑ 'षड़्विशी भवसि शिवयोर्मेलनवपुः । 
त्रिखण्डेडस्सिन्‌_ स्वान्ते परसपदपयंद्धसदने 
परे सादाख्येडस्सिन्‌ निवसति *चतुर्धेक्यकलनात्‌ ।॥३६।॥। 
पाठा०--(१) पदटित्रशा । (२) चतुर्थेक्य ० । 


एके सन्त: एवं वदन्ति । कथमिव ? हे भगवति ! कुण्ड- 
लितनीशक्तिस्वरूपिणि ! तत्त्वमिलिते - स्वत्त्त्व (पञ्न्चाविशतितत्त्व)- 
मेलनरूप-परशिवपदे -- सहस्नारे, (त्वं) यतः लीना असि ततः 
त्व॑ षडिवशी भवसि | तथा भवितुं कि कारणम्‌ इति चेत्‌ 
शिवयो: मेलनवपुरूपा एवं भवती । अतः शिवस्थ पर्च्चवावशति 
तत्त्वसंख्या, त्वामु अनुसुता इति भाव: । अतः त्वाम्‌ एंवं च कथ- 
यन्ति, सादाख्ये स्वान्तचक्क (आज्ञाचक्रे) । त्रिखण्डे - तृतीयखण्डें, 
परे - उत्कृष्ट, परमपदपय॑द्धुरूपसदाशिवस्थाने (चतुरविशश्लोकोक्त- 
रीत्या) चतुर्थक्य कलनात्‌, सा कुण्डलिनीरूपिणी देवी निवसति, 
इति एके सन्‍्तः वदन्ति इति च पूर्वेण अन्बय: ॥॥३६॥ 


अथ (चतुर्थेक्यकलनानन्तरं) त्रिखण्डभावनायां त्रिधेक्यनिरूपणम्‌- 


)क्षितौ वह्निवंहक्नौ वसुदलजले दिडःसरुति दिक्‌- 
वकलाश्रे सन्‍्वश्न दृशि वसुरथों राजकसले[लं]। 


२६ - सुभगोदयस्तुतिः 


“प्रतिद्वेतग्रन्थिस्तदुपरि चतुर्दारसहितं 
“महीचक्र चेक॑ भवति भगकोणेक्यकलनात्‌ ॥॥३७॥। 
इति मन्त्रचक्रेक्यम्‌ | 

पाठान्तराणि--(१) महावक्ति ० । (२) कलारे। (३) वसुरथो। 
(४) प्रतिद॒व्येतद्ग्रन्थि० । (५) महाचक्र । 
क्षिति: ८ मूलाधारम्‌ । जल - स्वाधिष्ठाममू ॥  मरुत्‌ ८ 
अनाहतम्‌ । कलास्रं - विशुद्धमू । दृक्‌ ८ आज्ञाचक्रमू इति 
शरीरचक्राणि। वकह्तिः ८ त्रिकोणम्‌ । वसुदल - अष्टाखम्‌ । 
दिक्‌ 5 दशारम्‌ । मन्वस््न॑ं - चतुदंशारम्‌ । वसु: ८ वसुदलम्‌ । 
राजकमल ८ षोडशदलम्‌ इति श्रीचक्रस्थचक्राणि । एवं प्रथम 
ज्ञातव्यम्‌ू । अथ अन्वय:, क्षितौ वह्लि: एक्यम्‌ अभूद्‌ इति भावयेत्‌ । 
वह्नलौ तु वसुदलजले ( अष्टास्नस्वाधिष्ठानचक्रे भावयेत्‌ नाम; तयो: 
ऐक्यं भावयेत्‌ ) एतावता प्राथमिक: अग्निखण्ड: निरूपित: भवति । 
अथ दिडमरुति, दशदलात्मकमणिपुर-विशिष्ट-मरुति - अनाहते; 
दिक्‌ - दशारद्वय॑ं विछीनं भवति । अन्न मरुन्नाम वायु:, एतेन 
सूर्य: लछक्ष्वते । यथा, “नभांसि जुहोति' ( ते० ब्रा० ३-८-१८ ) 
इत्यादिना, वायु: नाम रुद्र: इति | 'रुद्रो वा एष यदग्नि:, 
“उतेनं गोपा अदृशन्नदृद्वन्नुदहायय: ( नमकम्‌ ) इत्यादिश्वुतिभि: 
रुद्र: नाम सूर्य: इति च विज्ञायते । अतः: एतेन द्वितीय: 
सूर्यखण्ड: निरूपित:। अथ कलाश्रे ( विशुद्धचक्र ) मन्वस्र 
(चतुर्दशारम) । दृशि आज्ञाचक्रे वसु: वसुदर्ल विलीनं स्यात्‌ । 
राजकमर्लं षोडशदलपझं च, विलीनं स्याद्‌ इति शेष:। 
अनेन सोमखण्ड: निरूपितः | तदुपरि, प्रतिद्वेतग्रन्थि: - छेत- 
परिपन्‍्थी [[ केवलाद्वैतप्रतिपादक: बिन्दु: | चत्ुर्द्वरसहित- 
महीचक्र भूपुरं च एक भूत्वा। उपरि ८ सर्वोपरि [ सोम- 
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खण्डोपरि | भवेद्‌ इति अन्वयः | एवं भगकोणैक्यकलनादु 
अन्वय: इति ॥। 
अन्न भगपदेन सूर्य: स्मार्यते, अतः द्वादशसंख्या च। अत्र 
भूपुरे प्राकारत्रयसख््भावात्‌ प्रत्येकप्राकारस्य चतुःकोण-सज्ड्रावात्‌ 
च आहत्य द्वादशकोणा: भवन्ति । अतः भगकोणेक्यकलनं 
बिन्दौ युज्यते एब। बिन्दो: त्रिवृत्तस्वरूपत्वाद्‌ [ दृश्यतां, 
सप्तदश: इल्ोक: तद्‌ एकत्र एब त्रिवृत्तास्तित्वं द्योतयति हि ] 
बिन्दुचतुष्कोणयो: अस्ति खल्ु अथंसाम्यम्‌ । एतेन पूर्णरूपबिन्दो: 
एकस्मिन्‌ एव महीचक्रे | भूपुरे ] समन्वय[ त्रिलीन|प्रतिपादनेन 
एकस्मिन्‌ परिमाणों अपि बिन्दुसमन्वयः [छय:| भवेद्‌ इति 
विज्ञायते--- सर्व खल्विदं ब्रह्मा इति श्रुतेः ॥३७॥ इति 
मन्त्रचक्र क्यम्‌ ।। 
अथ क्रियापञ्चकसमामिति तडिद्रूपामिति च श्रीदेवीनिरूपणम्‌- 

"घडब्जारण्ये त्वां समयिन इसे पत्चकसमां 

यदा संविद्रपां विदधति च षोढेक्य कलितास्‌ । 

सनो जित्वा चाज्ञा सरसिज इह प्रादुरभवत्‌ 

तडिल्लेखा नित्या भगवति तवाधारसदनात्‌ ॥।३८॥।। 

पाठा०--(१) पडब्जारण्येस्त्वां । (२) ०कलितम्‌ | (३) सरसिजमिह । 
है भगवति ! इमे समयिन: त्वां, षडब्जारण्ये - मूलाधारा- 
दिषट्चक्रदेशें, . पठ्त्चकसमां ८ पञ्चक्त्यस्वरूपां [ सृष्टयादि 
पञ्चकृत्यपरायणाम्‌ इति भाव: ] अतः एवं षोढेक्यकलितां, 
संविद्रूपां - ज्ञानस्वरूपिणीं च, यदा, विदघति ८ भावयन्ति; 
कि कछृत्वा ? मनो जित्वा; तदा आज्ञासरसिजे, इह, तव 
[ त्वत्सम्बन्धिनी | नित्या, तडिल्लेखा, आधारसदनात्‌, प्रादु- 
रभवत्‌ [ तेषाम्‌ इति शेष: ] ॥३८॥ 


२८ सुभगोदयस्तुति: 


अथ कौलादिपक्षाणां, मुनेश्व, स्वरूपनिरूपणमु-- 
भवत्साम्यं केचित्‌ त्रितममिति 'कौलप्रभृतयः 
परं॑ तत्त्वाख्यं चेत्यपरसिदमाहुः समयिनः । 
क्रियावस्थारपं॑ प्रकृतिरभिधापञचकससं 
तदेबां साम्यं स्थादवनिषु च यो वेत्ति स सुनिः ॥३९॥। 


इत्यैक्यनिरूपणम्‌ । 


पाठा०-- (१) कौम्भप्र० | (२) चेत्स पर इद०; परमिद०। 
(३) त्वामवनिषु । 


हे भगवति ! केचित्कौलप्रभुतय: - पूर्वकौलोत्त रकौछादय: 
केचन, . त्रितयमिति - सुश्टि-स्थिति-लयरूप-त्रितवम्‌ एवं, 
भवत्साम्यं - भवद्रपम्‌ इति मन्यन्ते । इह ८ एतत्संदर्भ, समयिन: 
तु पर॑ तत्त्वं च आहु: । अपि च अपरुम्‌ इदं वक्ष्यमाणम्‌ आहु: । 
कि तत्‌ ? प्रकृृति: - मूलप्रकृति:, क्रियावस्थारूपं यत्‌ । अभिधा- 
पञ्चकसमं - सुष्टि-स्थिति-संहार-तिरोधानानुग्रह-इत्यभिधापज्चकं 
यत्‌ तत्समम्‌, एषां 5 समयिनां, साम्यं स्थाद्‌ इति शेष: । 
एतदुभयं यः वेत्ति सः मुनि: ८ मौनी अद्वेती इति यावत्‌ ॥३९॥ 


इत्यैक्यनिरूपणम्‌ ।। 


अथ प्रस्तारत्रयप्रकतिनिरूपणम्‌-- 
वशिन्याद्या अष्टावकचठतपादाः प्रकृतयः 
स्ववर्गेस्था: स्वस्वायुधकलितह॒स्ताः स्वविषया: । 
'यथावर्ग वर्णप्रचुरतनवोी.. याभिरभवं- 
स्‍्तव प्रस्तारास्ते त्रय इति जगुस्ते समयिनः ॥॥४०॥। 


पाठा०--(१) यदा वर्गा वर्णप्रचुरतरवो । 
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हे भगवति ! ते समयिनः: तव॒ त्रयः प्रस्तारा: याभिः: 
प्रकृततेभि: अभवन्‌ इति जगुः: ता: तावदू, अ-क-च-ट-त-पादि- 
दब्देन य-छा-वर्गाउध्याक्षरस्वरूपा: वशिन्याद्या: अष्टो प्रकृतय: । 
ता: कथंभूता: ? स्वस्ववर्गस्था:, वर्णा: - अक्षरा:, ये तत्स्व- 


रूपा: । स्वस्वायुधकलितहस्ता: स्वस्वविषयप्रवृत्तव्यापारा: । 
यथावर्ग - वर्गस्थवर्णानुगुणम्‌ _।.. प्रचुरतनव: - प्रक्रृष्टशरीरा: 


[विस्तृतिवत्य:] । “तरव:” इति पाठान्तरे तु संसारातपादु 
रक्षका: । एवंप्रकारप्रकृत्यष्टकम्‌ अत्र प्रस्तारत्रयविषयें समयिनाम्‌ 
उपकरण भवति इति भाव:। अत्र एतद्विवरणभूतः अस्मत्कृत: 
अस्ति प्रस्तारभास्कर: नाम ग्रन्थ: षड्विशतिहलोकात्मकः 
. [स एवं एतदुग्रन्थान्ते द्रष्टव्य:] ॥॥४०॥॥ 
अथ उक्त प्रस्ता रत्रयविवरणम्‌--- 
इसा नित्पा वर्णास्तव चरणसंमेलनवशान्‌- 
महामेरुस्था: )स्थुमंनुसिलनकेलासवपुषः । 
वशिन्याद्या एता अपि तव सबिन्द्वात्मकतया 
मही प्रस्तारोष्यं कम इति रहस्य समयिनाम्‌ ||४१॥॥। 
इति प्रस्तारत्रयनिरूपणम्‌ । 
पाठ०--( १) स्थास्यन्‌ मनु ० । (२) च सहवि० । 
है देवि ! नित्या: वर्णा: - अच: । तव चरणसंमेलनवशात्‌ - 
ऐं श्रीं इत्यादि त्वच्चरणसंयोगवशात्‌ । मैेरुप्रस्तार: +- 
त्वन्मन्त्रसंयोगवशात्‌ केलासप्रस्तार: च निष्पद्यते । एता: 
पूर्व॑इलोकोक्ता: वशिन्याद्याः अपि [अ-क-च-टादय: अपि|] 
बिन्दुसहिता: चेत्‌ महीप्रस्तार: [शभूप्रस्तार:| संपद्यते समयिनाम्‌ 
इति रहस्यम्‌ । एतदुग्रन्थान्ते च एतद्विषयविदयेष: द्रष्टव्य: ॥॥४१॥ 
इति प्रस्तारत्रयनिरूपणम्‌ ॥ 


52 सुभगोदयस्तुति: 


अथ कौल-वाम-मतनिरूपणम्‌--- 

भवेन्मूलाधारं तदुपरितन चक्रमपि तद्‌ 

ह॒यं तामिस्राख्यं शिखिकिरणसंमेलनवशात्‌ । 

तदतत्कौलानां. प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदितं 

भवत्पा वामारुयं मतमपि परित्याज्यमुभयम्‌ ॥॥४२॥। 

है देवि ! भवत्या: वामाख्यं > मकारपश्चकसहितोपासना- 
रूपं, कौलानां मतं च एतद्‌ उभयं न उपास्य॑ परित्याज्यम्‌ एव । 
कि तत्कौलमतम्‌ ? उच्यते, मूलाधारचक्रं, तदुपरिवत॑मानस्वा- 
घधिष्ठानूं च एतद्व्यं तामिस्ननामधेयम्‌ [अन्धकारबन्धुरम्‌ | । 
एतस्मिन्‌ मणिपूरस्थाग्निकिरणसंमेलनवशात्‌ कौलानां प्रतिदिनम्‌ 
[अमायाम्‌ अपि] उपास्यं भवत्ति इति उदितम्‌ । एतद्‌ एव 
कौलमतम्‌ ।।४२॥। 
अथ कोलपूजाविवरणम्‌--- 

अमोषां कौलानां भगवति ! भवेत्पुजनविधि- 

स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने । 

अतो बाह्या पुजा भवति भगरूपेण च ततो 

निषिद्धाचारो5यं निगमविरहो$निन्‍्दय चरिते ।।४३॥।। 

है अनिन्यचरिते ! भगवतति ! पूर्वोक्तकौलानां [प्रथमं_] पूजा- 
« विधि: स्वाधिष्ठाने, तदनु ८ पश्चात्‌ । मूलसदने ८ मूलाधारे च 
वाह्या पूजा । अत: पर॑ भगरूपेण [उपकरणेन] च पूजा भवति । 
अय॑ निषिद्धाचार:, निगमविरह: - वेदमार्गदूर: [ स्याद्‌ इति- 
दोष: | ॥॥४३॥ 
अथ कौलदेवतानिरूपणम्‌- 

नवव्यूहूं कौलप्र भूतिकमतं तेन स विभु- 

न॑वात्मा देवोष्यं *जगदुदयकद्भरववपुः । 
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नवात्मा वामादिप्रभृतिभिरिदं भरववपु 
मेहादेवी ताभ्यां जनकजननीमज्जगदिदस्‌ ॥।४४॥। 
पाठा०--(१) प्रभुतिकमिदं । (२) ०कच्छेशववपु: | (३) वेन्दववपु: । 
कौलादिमते देव: नवव्यूहात्मक: | तथा च उक्त सौन्दर्य- 
लहरया “शरीरं त्वं शंभो:” [श्लो० ३४] इत्येतच्छुछोकव्या- 
ख्याने काल-कुल-ताम-ज्ञान-चित्त-नाद-बिन्दु-कला-जीव-इति- 
नवव्यूहात्मक: देव: इत्युक्तम्‌ । तत्कारणेन स- विभुः [देव:| 
नवात्मा, भैरवनाम्ना (बेन्दवनाम्ना इति पाठान्तरं) प्रसिद्ध: । 
स॒ः एवं जगत्स्रष्टा । अथ तेषाम्‌ उपास्या देवी महादेवी 'वामा- 
दिनवप्रकारप्रकृृतिभि: भेरववपु: भयजनकवपु: तादृशदेहवती इति 
भाव: । ताभ्याम्‌ ८ उक्ताभ्यां, भेरव-भेरवीभ्याम्‌ इदं जगत्‌, 
जनकजननीमद्‌ भवत्ति ॥।४४।॥। 
अथोक्तकौलमतगन्धो5पि समयिनां नास्तीति निरूपणम्‌--- 
भवेदेतच्चक्रद्वितयमतिदुरं. _ समयिनां 
विसुज्यतद्यग्म॑ तदनु सणिपुराख्यसदने । 
त्वया ' सुष्टर्वारिप्रतिफलितसूयन्दुकिरण- 
“द्विधा लोके पूजां विदधति भवत्या: समयिनः ॥।४५।। 
पाठा०--(१) सुष्टे वारि० । (२) विभालोके | 
हे देवि ! लोके, भवत्या: पूजां द्विधा समयिनः विदधति - 
कुवैन्ति । कथम्‌ ? तेषां समयिनां एतत्कौलपूजाचक्रद्वयम्‌ अति- 
दूरं, अत: तद्युग्म॑ विसृज्य, तदनु, तदृध्व॑स्थितमणिपूराख्ये चक्रे 


] 


त्वया, वारि ८ जले, सृष्टेः, प्रतिफलितसूर्येन्दुकिरणै: - सूर्येन्दु- 


2. व|मादि८ वामा-ज्येष्ठा-रौद्री-अम्बिका-पश्यन्ती-इच्छा-ज्ञानं-क्रिया-शान्ता- 
इति नवप्रकृतयः शक्तयः । 


३२ ॥ सुभगोदयस्तुतिः 
भेदेन द्विधा विभिन्‍ने: किरण: करणभूते: पूजां कुर्वन्ति इति पूर्वेण 


अन्वय: । द्विधा सुष्टे: इति अन्र “विभालोके' इति पाठान्तरम्‌ । 
तदा प्रतिबिम्बितकान्तिमयलोके इत्यर्थ: वक्तव्य: ।।४५॥। 
अथ चक्रोत्पत्तिकथनम्‌--- 
अधिष्ठानाधारह्वितयमिदमेवं'_ दशदलं 
सहस्नाराज्जातं मणिपुरमतो5भुद्दशदलम्‌ । 
हृदम्भोजान्मुलान्नुपदलमभूत्‌ स्वान्तकमलं 
तदेवेकोी बिन्दुर्भवेति जगदुत्पतक्तिकृदयम्‌ ॥॥४६॥।। 
पाठा०--(१) ०मेतद्वृशदर्ल । (२) मणिपुरमितो० । 
अधिष्ठानाधारद्वितयं - स्वाधिष्ठानसहितमूलाधा रम्‌ । इदं - एत- 
च्चक्रद्यं, दशदलात्मकं, सहस्नाराज्जातम्‌ । तदुपरि मणिपुरम्‌ 
अपि दशदलात्मकम्‌ अभूत्‌ू । ततः ऊर्ष्व॑ हृदयकमलम्‌ । 
तन्मूलात्‌ ८ (तस्मात्‌) नृपदर्ल (घोडशदलं) विशुद्धचक्रं, ततः 
स्वान्तकमलम्‌ ( - आज्ञाचक्रम्‌) अभूत्‌ । एवं बहुप्रकारं विजुम्भित: 
एक: बिन्दु: एबं जगदुत्पत्तिक्त्‌ - मूलाधारादिसवंचक्रोत्पत्ति- 
(जगदुत्पत्ति )क़दू भवति ।॥४६॥ 
अथ उक्ताथस्य भडनग्यन्तरनिरूपणम्‌--- 
सहस्रारं॑ बिन्दुर्भभति च तत्ो बन्‍न्दवगहं 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेषं॑ "सकरणम्‌ । 
ततो. मूलाधाराद द्वितयमभवत्तदशदलं 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌ ॥।४७॥। 
पाठान्तरम-- (१) न करणं । 
पूर्व॑इलोकोक्तबिन्दु: नाम सहस्नारचक्रमू एव भवति | किच 
तद्‌ एवं बेन्दवगृहम्‌ । तस्माद्‌ बिन्दो: एतत्‌ जगतू, सकरणं ८ 
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करणसहितम्‌ (इन्द्रिये: साकं) जातम्‌ । ततः बिन्दो: प्रथमं मूला- 
धाराद्द्वितयं ८ चतुर्दकात्मकमूलाधा र-षड्दलात्मकस्त्राधिष्ठान-रूप- 
चक्रद्यम्‌ । अभवत्‌ । एतद्वितयं यतः दशदलात्मकमभवत्‌ ततः 
बिन्दुरूपसहस्नार: अपि दशधा (दशप्रकारम) अभवद्‌ इति 
उक्त: ॥४७।॥। 
अथ मलाधारद्वितयानन्तरोत्पत्ति कथम्‌-- 

तदेतद्बन्दोयंह्शकमभवत्तत्प्रकृतिकं 

दशार सूुर्यारं नृपदलममभुत्स्वान्तकमलम्‌  । 

रहस्य कौलानां द्वितयमभवन्मुलसदन 

“तथाधिष्ठानं च प्रकृतिमिह* सेवन्त इह ते ।॥।४८।। 

पाठान्तराणि-- ०न्नेत्रकमर्ं । (२) तदा० । (३) ०मथ सेवन्त्विहच ते । 

उक्तप्रका रेण, बिन्दोयंद्ृशकमभवत्‌, मूलाधार-स्वाधिष्ठानदलदशकम- 
भवत्‌ तहृशकमेव कारणं कृत्वा तदूध्व॑ दशारं मणिपुरं तवुपरि 
स्वान्तकमलम्‌ आज्ञाचक्रम्‌ अभवत्‌ । अन्न ८ एषु चक्रेषु | कौलानां 
मूलसदनं तथा अधिष्ठ।नं स्वाधिष्ठानम्‌ एतद्‌-ढ्वयं रहस्यमभवत्‌ । 
एतद््यस्य, इह (चक्रप्रस्तावे) स्वचक्रप्रकृतित्वात्‌, तादृशप्रकृतिमेव, 
ते कौला: सेवन्ते ।॥४८।। 
अथ कौल-समयिभेदनिरूपणम्‌-- 

अतस्ते कौलासते भगवति ! दृढप्राकृतजना 

इति प्राहुः प्राज्ञा: कुलसमयमार्गयविदः । 

महान्तः सेवन्ते सकलजननीं बन्‍्दवगृहे 

शिवाकारां नित्याममृतझरिकामेन्दवकलाम्‌ ॥।४९॥। 
- है भगवति ! अतः एवं ( यतः कोलाः प्रकृत्युपासका: अतः 
एवं ) दृढप्राकृतजना: ( अविवेकिन: ) इति | कुल-संमयोभय- 

डे 


रेड सुभगोदयस्तुति: 


मार्ग-ज्ञानिन: । प्राज्ञा: । प्राहु: । महान्तः समयिन: तु, बैन्दव- 
गृहे, सकलजननीम्‌, अमृतझरिकां, शिवाकारां, नित्याम्‌ ऐन्दव- 
कलारूपां त्वां सेवन्ते ॥४९।। 


अथ षडब्जानीकस्य कालजनकत्वंनिरूपणम्‌-- 


इद"फालोत्पत्तिस्थितिलयकरं पद्मनिकरं 

त्रिखण्ड श्रीचक्र सनुर॒पि च तेषां च सिलनम्‌ । 

तदेक्‍्यं घोढा वा भवति च चतुर्धेति च तथा 

तयोः साम्य॑ पञ्चप्रकृतिकमिदं शास्त्रमुदितम ॥।५०॥! 
पाठा०--(१) कौलोत्पत्ति० | (२) तु । 


इद॑ पद्मनिकरं॑षडब्जानीक॑कालस्य उत्पत्तिस्थिति-लयात्मक- 
त्रितवकरं त्रिखण्डरूपं श्रीचक्रात्ममम्‌ । एतद्विषयक्र: मनुरपि ८ 
पन्चदशी अपि । एतेषां सर्वेषां मेलनम्‌ ऐक्यानुसंधानम्‌ । तदैक्य- 
प्रकार: तु षोढा चतुर्घा इति तयो: साम्यं पज्नचप्रक्ृतिकम्‌ इति 
दास्त्रोदिमू एव । पज्चप्रकृतिक - सृष्टयादिपश्वक्नत्यात्मकं 
भूम्यादिपञ्चभूतात्मकम्‌ इति वा ॥५०॥। 


अथोपासनाफलनिरूपणम्‌--- 
उपास्तेरेतस्पा: फलमपि च॒ सर्वाधिकमभृुत्‌ 
तदेतत्कौलानां फलमिह हि चेतत्समयिनाम्‌ । 
सहलस्नारे पद्मे सुभगसुभगोदेति' सुभगे 
परं॑ सौभाग्यं यत्तदिह तव सायुज्यपदवी ॥।५१॥॥। 
प्राठा०--(१) ०क्तेति सुभगं | 
एतदुपासनाफलं सर्वाधिक्यं स्थात्‌ । एतत्कौलानां समयिनां 
च समम्‌ एवं । हे सुभगे ! देवि ! समयिनां सहस्तारपझं, सुभग- 
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सुभगा - अत्यन्तसुभगा सर्वोत्तमा तव॒ सायुज्यपदवी उदेति। 
तद्‌ एवं परम्‌ उत्कृष्ट सौभाग्यं भवति इति शेष: ॥५१॥ 


अथतत्सिद्धौं गुरुकपाया: करुणत्वनिरूपणम्‌- 


अतोष्स्थाः संसिद्धों सुभगसुभगारूषा गुरुकृपा- 
कटठाक्षव्पासद्भात्‌ू_ स्रवदसृतनिष्यन्दसुलभा । 
तथा विद्धो योगी विचरति निशायासपि दिवा 
दिवा'* भानू रात्रौ विधुरिव कृतार्थो क्तमतिः ॥॥५२॥। 
पाठान्तराणि--(१) अतस्ते संसिद्धा। (२) दिवा वा रात्रौ वा। 
(३) कृतार्थीक्ृत इति । 


॥ इति श्रीगौडपादाचांयंविरचिता सुभगोदयस्तुति: समाप्ता ॥ 


अत: - उक्तप्रकरेण, अस्या: उपासनाया:, संसिद्धौ ८ सिद्धिविषये, 
सुभगसुभगाख्या ८ अत्यन्तसुभगा,  कटाक्षव्यासद्भात्‌ू ख़ब॒द- 
मृतनि:ष्यन्दसु लूभा गुरुकृपा [ संपादनीया इति भाव: ]॥ तया 
गुरुकपया । विद्ध: ८ युक्त: । योगी ८ योगाभ्यासरत: । निशाया- 
मपि, दिवा - अह्लि इव, विचरति । दिवा भानुः तु रात्रौ चन्द्र: 
इव भासते [ तस्य इति होष: ]। नित्यतृप्तमनस्कः कताथ्थे: 
अस्मि इति भावनावान्‌ च विचरति ॥५२॥ 


इति सुभगोदयस्तुतेभावबोधिनी नाम टीका श्रीपरिपूर्ण- 
प्रकाशानन्दभारतीमहास्वामिक्नता समाप्ता ॥ 


अथ प्रस्तारभास्करः 
उपोद्घातः 


मूलप्रकृतिराद्येका जीवभावानुरोधत: । 
आदित्यश्राम्बिका विष्णुगंणनाथो महेश्वर:॥ १ ॥ 
इत्यादिभेदभिन्नाअभूत्सैपा श्रीपददब्दिता । 
तदुपासनमुज्झित्वा परमात्मा न गोचर: ॥ २॥। 
यस्मात्स नामखरूपांशभिन्नो ज्ञानंकगोचर: । 
तस्मादुपासना देव्यास्तन्त्रेषु प्रथिता पृथक ॥ ३ ॥ 
वेदेषपि सैषा श्रीदेवी गायत्रीपदलक्षिता । 
मुक्तयें चित्तशुद्धयरथंमादोौ श्रीदेव्युपासनम्‌ ॥ ४ ॥। 
आत्मेव जीवस्तद्भिन्नो भाति प्रकृतिवेभवात्‌ । 
"तदनाराध्यतां देवीं मुक्तो नेव भवेज्नर: ॥ ५ ॥ 
अतोष्वश्यमुपास्यैषा श्रीदेवी ज्ञानसिद्धये । 
क्रियाशक्तिस्वरूपेयमिति वेदान्तडिण्डिम: ॥| ६ ॥ 
_ प्रकते: कर्तृता _ तावदात्मसाहन्निध्यवेभवात्‌ । 
तस्मादेवोपास्यतास्या: जीवभूतेति सेरिता ॥| ७ ॥ 
उपासनोपकरणं नाम-रूपमिति द्विधा। 
“ते भूकेलासमेर्वाख्य-भेदभिन्ने पृथकपृथक्‌ ॥| ८ ॥। 
एवं बभूवुष्पड्धा ते” षडध्वान: प्रकीतिता: । 
'पक्षान्तरे षडध्वान: “सौरशाक्ताविभेदत: ॥ ९ ॥ 
एवं षडध्वविव॒रति विद्वदीकुरुते ह्ययम्‌ । 
प्रस्तारभास्करान्वर्थनामाप्नोति च सन्मुदे ॥॥१०॥ 
इत्युपोद्घात: ।। 


प्रस्ता रभास्कर: 


अथ ग्रन्थारम्भ:-- 
अस्ति भाति प्रियं नाम रूपमित्यंशपश्चकम्‌ | 
अत्रान्त्ययो: प्राकृतत्वात्‌ क्रियासम्बन्धिनौ हितो ॥ १ ॥ 
'प्रकतो तदुपास्थत्वं ज्ञेयता ब्रह्मणि स्फुटा । 
१०तत्रादिमात्परादेव्यास्सपर्या शास्त्रचोदिता ॥ २ ॥ 
रूपनामात्मना तेन'' पूजोपकरणं द्विधा । 
ते तावःडूबत: कौलसमयचारिणो: क्रमात्‌ || ३ ॥ 
रूपं॑ पुनद्धिधा जातं देहचक्रविभेदत: । 

* “तयोरपि द्विधा55चा रभेदो5स्ति हि! तयोस्तथा ॥। ४ ॥। 
कुण्डलिन्याख्यया देवी पिण्डाण्डे तु व्यवस्थिता । 
ब्रह्माण्डस्तत्प्रतीको हि श्रीचक्रमुभयोस्तथा ॥। ५ ॥। 
कुण्डलिन्यपि सा सेव्या नामरूपात्मना पथा । 
तस्या उपासनाध्वानष्षड्वर्णादिविभेदत: ॥। ६ ॥ 
तत्रादिमं नाम तावद्‌ “वर्णमन्त्रपदात्मकम्‌ । 
रूपं॑ पुनः कल्ल-तत्त्व-भुवनाख्यानतस्त्रिधा ॥| ७ ॥। 
त्रिनाभिचक्रमित्ये' तद्गतिमार्ग: श्रुतीरितः । 
प्रस्ताराइचेवमेव स्यु: ते भू-केलास-मेरव: ।॥ ८ ॥। 
नामात्र मातृका ग्राह्मा रूपं श्रीचक्रसंज्ञकम्‌ । 
प्रस्तारनाम्नां सारूप्यं मातृका-चक्रयोरिह  ॥। ९ ॥ 
प्रस्तारास्ते मातृकादे: ' “नाम्नि रूपेडपि ' तदुगते:। 
स्याद्‌ भू: मेरुश्व केलास: वक्ष्यमाणविधानतः ॥१०॥। 


अथ उक्तार्थविवरणसू-- 


मातृकामय इंत्येको नित्या तादात्म्यतोष्परः । 
मन्त्रतादात्म्यतो ्न्यश्व त्रिया शाब्दो निरूपित: ॥ १ १॥ 
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३८ प्रस्तारभास्कर: 


रूपतोडपि -च -भूमेरुकेलासाख्यानतस्त्रिधा । 

तत्रादिर्भूतलाकारता म्रपत्रादिलेखनात्‌ ॥१२॥ 

समवृत्ताधरूपोध््यो. दीघ॑वृत्तार्धरूपवान्‌ । 

उक्तार्थस्य समस्तस्य॒प्रमाणं श्रुतिरिव हि ॥१३॥ 

श्रीपदोद्ष्टमखिलं ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ । 

तस्मात्तदधिपो छोके ख्यात: श्रीपतिनामक: ॥१४।॥ 

> 'ब्रिताभिचक्रमित्यादिश्र॒त्या तच्चक्रमीरितम्‌ । 

“'श्रीचक्रराजनिलयेत्यादिस्मृत्या च तत्तथा ॥१५॥ 

तदेव तावच्छीदेव्या: पूजायां तन्‍्त्रचोदितम्‌ । 

इत्येतदपितो देव्येँ नाम्ना प्रस्तारभास्कर: ॥१६॥। 
अथास्य विवृति:- 

सौन्दर्यलहर्या '“चतुष्षष्टया तन्‍्त्रे: ( ३१ इलो० ) इत्यादि- 
इलोकस्य श्रीलोल्ललक्ष्मीधरपण्डितक्ृत- लक्ष्मीधराख्य' -व्याख्या- 
नुसारणी इयं विवृति: । अन्राडिगभूता: षोडशनित्या: अष्टवर्गात्म- 
कतया अशष्टदल-पद्मदलेषु स्थिताः अष्टकोणचक्र एकेकस्मिन्‌ 
कोणे ढ्विक॑ द्विक॑ अन्तभूतम्‌ | एता: एव नित्या: षोडंशस्व॒रात्मकतया 
षोडशदलपदुमे स्थिता: । हिंदशारे अन्तभूता:। तासां मध्ये 
प्रथमं नित्याद्वय॑ त्रिकोणबिन्दुरूपेण स्थितम्‌ ॥ अवशिष्टा: तु 
चतुर्ददानित्या: मन्वरस््रे अन्तभूृंता: । मेखलात्रयं वृत्तत्रयं भूपुरत्रयं 
बेन्दवत्रिकोणयो: अन्तभूते । एवं नित्यानां चक्र अन्तर्भाव: । 
इममेव अचन्तर्भावं मेरुप्रस्तारमाहु: । अन्न नित्यानां मातृका- 
सम्बन्धित्वातु, मातृकाया: अकारादिवर्णात्मकत्वेन वर्णानां 
दब्दसंबन्धित्वेन च॒ अय॑ नामप्रस्तार: एवं ॥ 

अथ ता: एवं नित्या: चक्रविद्याया: चन्द्र कलास्वरूपाया: 
अडगभूता: सत्य: षोडशस्वरात्मिका: भूत्वा पञ्चदशाक्षरमन्त्रगता: 


प्रस्तारभास्कर: ३९ 


एकारादिभूतककार-विसर्गात्मकसकाराभ्यां संगृहीताः बेन्दवस्था- 
नस्था: । कादय: मावसाना: पाशाड-कुशबीजयुक्ता: सन्त: अष्टारे 
दशकोणढ्ये अन्तभूंता:। शिष्टा: तु यकारादय: वर्णा: मन्वस्रे 
द्विरावृत्या अन्तर्भूता: । शिष्वर्णचतुष्टयं शिवचक्रचतुष्टयें अन्तर्भूतम्‌ । 
इममेव केलाशप्रस्तारमाहु: । एतस्य अपि मातृकामयत्वेन अय॑ च 
दाव्दापरनामधेयप्रस्तार: एवं ॥। 
अथ भूप्रस्तार:- । 

नित्यानां द्विकं द्विकं वशिन्याद्यष्टके मेलूयित्वा अष्टकोणेषु 
अन्तर्भाव्या: । अष्टवर्गा: तु (चतुद्चत्वारिशद्व गा) - अष्टवर्गा: च | 
अथ अटष्टवर्शिन्याद्या: + षोडशनित्या: + द्वादशयोगिन्य: +- चतस्र: 
चतस््र: कामाकर्षिण्यायय: आहत्य. चतुदुचत्वारिशद्देवता: । 
एतासु एकां सादाख्यां विहाय अवशिषश्त्रिचत्वारिशद्वेवता: त्रिचत्वा- 
रिशत्कोणेषु (अष्टकोण + दशारद्वय + चतुर्दशार + त्रिकोणात्केषु) 
विभाव्य, सादाख्यां त्रिपुरसुन्दरीं बेन्दवाद्‌ अधस्ताद्‌ विभावयेत्‌ । 
गन्धाकर्षिण्यादय: पुनः चतुर्द्वरिषु विभाव्या:। एवंविभावनां 
 भूप्रस्तारमाहु: । एवमेव सुभगोदयादिषु नामप्रस्तारभेंदानाहु: ॥ 
 अथ रूपप्रस्तारानुदाहरिष्याम:--- 

बाह्यपृजोपयोगित्वेन श्रीचक्रस्य आक्नतिविशेष-तादा त्म्यापन्न- 
रूपप्रस्तार: विविच्यते । यथा, बिन्द्रधेंचन्द्रादिनवनादान्तराल- 
भूतदशाज्भलपरिमितचतुरश्रे ताम्रादिधातुमयपत्रे वा स्फाटिका- 
दिशिलामयफलके वा अस्मदावासभूमे: तलसदृझे « बिन्दुत्रिकोणा- 
दिनवयोन्यात्मक॑ श्रीचक्रं परिलेखयेत्‌ । एतद्‌ एवं रूपप्रस्ताराज्भ- 
भूतभूत्रस्तार: । अत्र नवनादान्तरालस्य दश्शाडः्गुलपरिमितत्वं 
पुनः “स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृशाज्भूलम्‌' इति श्रुत्युपदिष्ट 
वेदितव्यम्‌ । रे 


४० प्रस्तारभास्कर: 


अथ मेरुप्रस्तार:--- 

अस्मदावासभूतभूमे: एव सर्वक्रियाकलापा55धा रत्वेन अखिल- 
ब्रह्माण्डसुष्ट:. श्रीपदवाच्यत्वेने तादृशश्रीदेव्युपासना ड्भभूत- 
श्रीचक्रस्य ब्रह्माण्डाकृति: एव ग्राह्मा प्रतीेकतया । अत: तदडसभूत- 
भूगोलस्य अस्मदावासत्वेन तदाक्ृति: एव ग्राह्मा खलु॒ तत्प्रतीको- 
पासनायाम्‌ । अतः भूृव्यासार्धोच्छिय श्रीचक्रं कतंव्यम्‌ू । तद्‌ एवं 
मेरुप्रस्तरवाच्यं भवति । एतद्‌ अपि रूपप्रस्तारान्तर्भूतः एवं । 


अथ केलासप्रस्तार:-- 
भूगोल: तु स्वाकर्षक॑ रवि परित: परिशभ्रमति इति विज्ञायते । 
“आय॑ गौ: पृश्िनसक्रमीद” इत्यादिश्वुत्या तादृश-परिशभ्रमणं 
त्रिनाभिचक्रात्मकस्वकक्षायां एकवार्षिककालेन एकवारम्‌ । तदा 
तस्य उच्च-तीचगतिसंभव: च । स यदा परमोच्चस्थानं गच्छति 
तदा तस्य तदाकष॑कस्य च अन्तरं बुहदक्षाधिकभागसंज्ञितं भवति । 
तादृशबृह॒दक्षभागसम्मितोच्च॑  श्रीचक्र॑ केल्गासप्रस्तारवद्‌ इति 
ज्ञेयम्‌ । एवं त्रिधा भवति रूपप्रस्तार: । अथ अर्धमेर्वाक्नति: इति 
मेरुप्रस्तार: तु उक्तमेरुप्रस्तारे एव अन्तर्भाव:। इति सव॑म्‌ अनवद्यम्‌ । 

इति श्रीपरिपूर्णप्रकाशनानन्द| नाथ ]भारतीमहायतिक्ृतिषु 
श्रीदेव्युपायनीक्ृत: अय॑ प्रस्तारभास्कर: । 

अथ प्रस्तारभास्क रगतव्याख्या [ फुटनोट्स ] 

१. तत्‌ ८ तस्मात्कारणात्‌ । 

२. आत्मसान्निध्यवेभवात्‌---श्रीशिवाशिवशक्त्येक्यरूपिणी । 
ललिताम्बिका'” इति श्रीललितासहस्ननामोक्ते' ललितापर- 
नाम्न्या: मूलप्रकृतेः आत्मसान्निध्यं नित्यं प्रतिभाति । 
अतः: एवं “कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेद्वरा:' इति 


४७ 


१०. 


(३ ९३८ 


(९7९० 
श्३. 


१७४. 


१५. 


१६. 


प्रस्तारभास्कर: ४१ 


च । जीवप्रतिनिधि-श्री-गणनाथसुष्टामोत्मरूप-महाकामेश्वर- 
मुखा55लोकनं निरूपितम्‌ । 

जीवभूता:---'जीवभूतां महाबाहो प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ 
(गीता ७.५) इति भगवद्‌गीतोक्तिः अपि इमां ललिता5पर- 
नाम्नीं प्रकरतिमेव जीवप्रकृति: इति कथयति इति भाव: । 

ते 5 नाम-रूपं च |॥। 

पक्षान्तरे + सौरादिमतनिरूपणपक्षे । 

सौरशाक्तादिभेदत: ८ सौर-शाक्त-गाणपत्य-वेष्णव-शेव- 

ऐन्दव: (जैन) इति षडिवधभेदत: । 

प्रकृती - प्रकृतिविषये प्राकृतोपासनायाम्‌ इति यावत्‌ । 

तत्‌ ८ तस्मात्‌ कारणातृ्‌ क्रियासंबन्धित्वाद्‌ इति यावत्‌ । 

तत्र -- उपास्यत्व-ज्ञेयत्वयो: । 

तेन - पूर्वोक्तकारणेन क्रियासम्बन्धित्वरूपेण इति यावत्‌ । 

तयो: - देहचक्रयो: अपि । 

तयो: - कौलाचार-समयाचा खतो: । 

तत्प्रतीक: ८ पिण्डाण्डप्रतीक: । 

““वर्ण-मन्त्र-पदात्मकम्‌ “---अयं क्रम: तु विरूपाक्षपञ्चा- 
शिकापाठ: । अन्यत्र “वर्ण: पदं मन्त्र: इति। किच 
अस्मिन्‌ विषये कुलाण॑वतन्त्रे तावत्‌ षडागमा निरूपिता: 
--- शैववेष्णवदौर्गाकंगाणपत्येन्दुसंभवै: इति (इन्दुसंभव: 
- जनदर्दशानम्‌) । 

इत्येयतद्गतिमार्ग: ८ रूपप्रतीकभूत: एतत्सकलूभुवन- 
गमनमार्ग: । 

इह - प्रस्तारश्रकरणे “'मातृका-श्रीचक्रयोरुभयो:'” प्रस्तार- 
नामानि पुनः, भूकेलाशमेरव: इति सरूपाणि एव । न तथा 


डर 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


प्रस्तारभास्कर: 


अध्वप्रकरणे “इत्यर्थ द्योतयत्यत्रेह ' इति पदम्‌ | 

आदे: - अतन्नादिपदेन श्रीदेवी-चरण-मन्त्र-नित्या: अपि 
गृह्यन्ते । 

तद्गते: -- रूपगतिवशाद्‌ इत्यथ: | तथा च श्रुति: “त्रिना- 
भिचक्रम्‌ इत्यादि । 
त्रिनाभिचक्रं---“त्रिनाभिचक्रमजरमनर्व येनेमा विद्वा 
भुवनानि तस्थु:' इति श्रुत्या । 

श्रीचक्रराजनिलया----' श्रीचक्रराजनिकया  श्रीमत्त्रिपुर- 
सुन्दरी'' (श्रीललितासहस्ननाम) इति स्मृत्या इति भाव: ॥ 


इति प्रस्तारभास्करगतव्याख्याटिप्पणय: । 


भावबोधनीटोकाकत्तुं: संक्षिप्तचरितम्‌ 


एते तावद्‌ राज्ञी( “राणी” )त्युपनामक-नृसिंहाग्निचिद्यज्वनां 
पुत्ररत्नस्‌ | एतन्नाम वेद्धुटाचलपति-महाग्निचिद इति। जन्मभूमिस्तु 
आन्श्रप्रदेशीय-पुवंगोदावरीमण्डलूस्थ-कोत्तपेट-तालूकान्तगंत-वाडपालेम इति 
नाम्ना प्रसिद्धो ग्राम: । जन्मकाल: क्रोस्तु-सं० १८५० सेप्टेम्बर-मासे ११ 
दिवसो गुरुवासरः [एतत्तुल्ये विक्वतिवत्सरेइधिकभाद्रपद-कृष्णपक्ष- 
द्वादशी ]। 


पाण्डित्यम--वेदवेदा ज्भ-मन्त्रशात्र-ज्योति:ःशाख-आयुर्वेदशाख-पा री णा:, मन्त्र- 
शास्त्रीय-पूर्णदीक्षा-दीक्षिताः, श्रौतकर्मसु सववंपुष्ठ-चयन-बृहस्पतिसवान्त- 
क्रतुकरत्तारश्व । अपि चेते ग्रन्थकर्त्तारश्थ । एतत्क्ृतग्रन्था:--विमर्शामृतम्‌, 
हंसकिरणावलि:, . वेदान्तप्रासादीयभाष्यमुक्ताफलम्‌ , आयुविज्ञानम्‌, 
पूर्णण्वज:॥ कि च, स्वपितृचरणक्ृतनृस्सिहसांख्यदर्शनस्य॒ वेदान्तग्रन्थस्य 
सभाष्यस्य चक्रवाकीति नाम्नोम्‌ आन्श्रटीकां चक्र: | 


एतदुपाधि: क्ृष्णामण्डलान्तगंत-विजयवाडनगरे श्रीवेड्जूटेश्वरायुवेंदकला- 
शालायां क्री० सं० १९६२ पर्यन्तम आयुर्वेदाध्यापका: । एतदनन्तरं क्री० 
सं० १९६२ वत्सरे अद्यतनकाले गुण्टू्रुमण्डलस्थगुण्टूरुनगरस्थ-श्रीश्वज्रेरी- 
श्रीविरूपाक्ष - श्रीपीठाधीश्वर - श्रीसदाशिवानन्द - भारतीः - महास्वामिभ्यो 
यत्याश्रमं स्वीकृतवन्त:। [मोक्षकालः क्री० २३८२] । 


पाठभेदा:ः 


संपूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थ-श्रीस रस्वतों भवनग्रन्थालये समुपल- 
ब्धस्य देवनागरीपाण्डुलिपिदयस्य मूलपाठव्यतिरिक्ता: कतिपयपाठभेदा 
अधोलिखिता:॥ पाण्डुलिपिद्यस्थ परिचय:--प्रथमा क. इति संज्ञिता, यस्या: 
क्रमसंख्या २१९२१॥ पत्राणि १-५३; पत्राकारश्व ५.७%८३.८”। एषा 
सम्पूर्णा। आदौ “अथ श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीगौडपादाचायंविर- 
चिता सुभगोदयस्तुति:” | अन्ते पुष्पिकायां च “इति श्रीमत्परमहंसपरि- 
ब्राजकाचार्यश्रीगौडपादाचायंविरचिता सुभगोदयस्तुति: ॥?? 


अपरा च ख. इति संज्ञिता, यस्याः क्रमसंख्या २१९१९ । पत्राणि 
१-२०; पत्राकारश्ध ५३८ ३.४” | संपूर्णा। आदौ “अथ श्रीमत्परमहंसपरि- 
ब्राजकाचायंवर्यश्रीगौडपादाचाय॑विरचिता सुभगोदयस्तुतिप्रारम्भ: ॥” अन्ते 
पुष्पिकायां च “इति श्रीमत्परंमहंसपरित्राजकाचायंवयश्रीगौडपादाचाय॑विर- 
22 सुभगोदयस्तुतिः ॥ समाप्ता || नि. ल. घं, (? प॑.) ता. २८।११३७: 
रवो ॥” 


इलोकः पादः 
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पाठभेदा: 


मुलपाठ: 
०लहरीमेन्दव? 
"सरणीकल्पित? 
त्ताक्ष: 

0 जुषो 
महाकाल? 
षर्ट्त्रिशददश ? 
महाकौले? 


च भुवनस््‌ 
तयोरनादविभवे 


फणिपाशं 
जपस्रक्शुकवरौ 
भूगेहादपि 
"वाम्ब शरणस््‌ 
परो मारमदन- 
"इचेति 
?मन्वक्कषपषुगं 


तैत्तियंकऋु॒चि 
शेषो यत इह 
च सुभगे 
पञ्चदशधा 
हलो 
वदन्त्येके 
कमले5स्मिन्‌ 
हिमानी ९ 


४५ 
पाठभेदः 
"लहरीं वैन्दव? [क. ख.] 
"सर्राण कल्पित" [क. ख.] 
१त्ताक्षी [क. खः] 
"जुषे [क. ख.] 
महानील" [क. ख.] 
षट्त्रिशच्छत? [ख.] 
महाकाल? [क.] 
तव स्वाधिष्ठानं भगवति दशारं 
मणिपुरस्‌ [क. ख.] 


त्रिभुवनस्‌ [क. ख.] 

च नादादिविभवे [क- ख.] 
लसत्पाशं हस्तेरुदित? [क. ख.] 
घुणिपाशं [ख.] 
जपस्रकक्षुरवरमु [क. ख.] 
भूवेष्मादपि [क. ख.] 
"वाम्भकरणम्‌ [क. ख.] 
मरो मारमदनः [क. ख.] 
"इचेते [क. ख.] 
?मज्चत्कषयुगं [कः ख.] 
विदेहो निऋतद्यास्सुत इह 
ऋषियंस्स च [क. ख.] 


तैत्तीरियऋचि [क. ख.]] 
दोेषा इह खलु [क. ख.] 
स च भगे [क. ख.] 
पञ्चदशतो [क. ख.] 
हरो [क: ख.] 
भवन्त्येके [क. ख.] 
कुमते5स्मिन्‌ [क. ख.] 
भवानी ? [क. ख.] 
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सुभगोदयस्तुतिः 


सुलपाठः 
रविरुपरि 
हरिहर? 
"माप्लावित? 
विद्युन्नियुत? 
विद्युल्लेखा 
षड्विशी 
क्षितौ वह्नि? 
कलाश्रे 
यदा 
स्वविषया: 


वामादिप्रभृति? 
सुष्टेवारि? 

"द्विधा लोके 
?भूत्स्वान्त? 
चेतत्स 

अतोथ्स्या: संसिद्धौ 


पाठभेदः 


। रतिरुपरि [कः खः] 


हरहरि" [क. ख.] 
"माह्वादित? [क. ख.) 
विद्वन्‌ नियत? [क. ख.] 
विह्वल्लेखा [कः खः] 
षटत्रिशा [क. ख.] 
महावह्लि? [क. ख.] 
कलारे [क. ख.] 

सदा [क. ख.] 

सविषया: [क. ख.] 

यदा वर्गा वर्णप्रचुरतरमाया- 
भिरभवन्‌ [क. ख.] 
वामादिध्रकृृति? [क. ख.] 
सुष्टे वारि? [कः ख.] 
"विभालोके [क. ख.] 
"भून्नेत्र?” [क. ख.] 
चेत: स? [कः ख.] 
अतस्ते संसिद्धा [क. ख.] 
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प्रकाशक ४ है र 
यरा-बाणी आध्यात्मिक शोध्थ-संस्थानत 
श्रीचण्डी-धाम , अलोपी-देवी मार्ग, प्रयाग-२११००६ 














पल के 'मन' को “दिव्य भावों ' से भरने हेतु 
'मन्त्र-शास्त्र ' के रहस्यों को सरल-से-सरल रूप में बतानेवाली 
तीन महान्‌ विभूतियाँ 














परम पूज्य 
गुप्तावतार “बाबाओ'” 





परम पूज्य “राष्ट्र-गुरु यरम यूज्य 
श्री स्वामी जी महाराज “कौल-कल्पतरु! यं० देबीदत्त शुक्ल | 





जिनके आशीर्वाद से 
“चण्डी --पुस्तक-माला का प्रकाशन ६७ वर्षो से निरन्तर हो रहा है। 
“चण्डी '-पुस्तक-माला का सदस्य बनकर 
'मन्त्र-शास्त्र --सम्बन्धी 
प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करें। 








विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें 


श,्रीच्यण्डी- ध्याम् 


अलोपी-देवी मार्ग, प्रयाग-०६ ४४ फोन ०५३२-२५०२७८३, ९२३५९१००७१९ 
छहिनावओं। : दावाता _॥976/64ातवावओं।.००॥7॥ 

















ही जयन्ती 
है शक्ला पञ्ञमी ( २९ अप्रैल : के पावन 
हे ् अवसर पर कल्प के रूप में 






हे शारदा-तिलक तन्‍त्र, वृहत्‌ तन्त्रसार 
कै मेरू तन्‍्त्र आदि ग्रन्थों के आधार पर प्रकाशित हो 







'नाम-मन्त्र-साधना ' वैष्णव अर्थात्‌ 

| विष के लिए तो उपयोगी है ही 
साथ ही शाक्तों अर्थात्‌ 

लिए भी महत्त्व-पूर्ण है। 

















की उपासना में जहाँ 
उपासनाओं का विधान है 
| ४ (5. ठ वि गुण, स्थूल ब आार-उपासनाओं 
| का भी विधान है। की उपासनाएँ ' पर आधारित हैं और ' तन्त्रों ' का स्पष्ट 
मत है कि है है और है और उसकी प्राप्ति के लिए उसके पाँच 
गुणों के आधार पर प्रदाय ' हैं १: ' य एवं 
हैं। यही कारण है कि में पाँचों सम्प्रदायों से सम्बन्धित उपासना-प्र का विस्तृत 


वर्णन प्राप्त होता है। 













नें 


बन: का ््च्क ः्ञ्‌ '2०« क़्णए नमः बण अत क्र पर ह ७३ ईजु ०ऋनजछ 
ख्ण्क्ण्कसक कु का कुर जज अल के 


तन्त्रों में जहाँ 'शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य एवं सौर्य ' सम्प्रदायों के लिए अलग- 
अलग स्वततन्त्र ग्रन्थों की रचनाएँ हुई हैं, वहीं पाँचों को समाहित-करते हुए संग्रह-ग्रन्थों की भी | 
रचनाएँ हुई हैं क्योंकि मूलतः पाँचों सम्प्रदाय एक हैं, उनका लक्ष्य एक है- एक, अद्वैत एवं 
निर्गुण पर-ब्रह्म की प्राप्ति । 

प्रातः-स्मरणीय आदि-शट्डराचार्य एवं उनके गुरु पूज्य श्री गौड़पादाचार्य दोनों ने 
“तन्त्रों' के उक्त मत के अनुसार ही पाँचों सम्प्रदायों के उपासकों के लिए नाना प्रकार की 
स्तुतियाँ, भाष्य आदि लिखे हैं। आदि-शटड्डूराचार्य जी का इस सम्बन्ध में कृतित्त्व इतना विशाल 
है कि उन्हें तो 'पञ्ञ-देवोपासना ' हेतु साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव के अवतार-स्वरूप 'जगद्‌-गुरु' 
माना जाता है। 

जगद-गुरु आदि-शड्डराचार्य के मत से उपासना-मार्ग में सगुण साधना ही पहली सीढ़ी 
है। ' अद्वैत तत्त्व -दुर्गग और दुःसाध्य है। जब तक देह का ज्ञान या 'अहड्ढार' रहेगा, तब तक 
' अद्वैत तत्त्व '-एक महा-सत्य के रूप में ही प्राप्त हो सकता है, यथार्थ रूप से नहीं। 

आदि-शहड्डराचार्य जी के अनुसार सर्ब-प्रथम ' द्वैत-भाव' अर्थात्‌ साधक और साध्य- 
इन दो रूपों में ही साधना प्रारम्भ होती है। दूसरे शब्दों में साधना के क्षेत्र में पहले ' द्वैत' अर्थात्‌ _' मैं 
तुम्हारा हूँ" यह भावना जाग्रत होती है। फिर ' तुम मेरे हो '-यह भाव जाग्रत होता है और अन्त में 
'अद्ठैत भाव' अर्थात्‌ तुम मैं हूँ” और ' मैं तुम हो ' का भाव जाग्रत होता है। 

'साधना' के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन ' मन्त्र -साधना में भी हुआ है। 
मन्त्र-शास्त्र के अनुसार जगत्‌ पञ्ञ-भूतात्मकों द्वारा गठित है और इन्हीं पञ्ञ-भूतात्मकों की 
प्रधानता के कारण मनुष्यों के लिए पाँच प्रकार की मन्त्र-साधनाएँ हैं। ' विष्णु '- आकाश '- 
तत्त्व, 'शक्ति '-' अग्नि'-तत्त्व, 'शिव '-' पृथ्वी -तत्त्व, 'सूर्य '-'वायु'-तत्त्व एवं 'गणेश'- 
“जल '-तत्त्व के स्वामी हैं तथा साधक को समय-समय पर अपने लक्ष्य के अनुसार अभीष्ट 
“तत्त्वों ' के अधिपति दैवतों की आराधना करनी चाहिए। । 

'शक्ति' अर्थात्‌ ' अग्नि'-तत्त्व के आराधकों के लिए जहाँ ' शिव ' अर्थात्‌ पृथ्वी '-तत्त्व 
. | एवं “गणेश ' अर्थात्‌ 'जल '-तत्त्व की आराधना करना सामान्य रूप से महत्त्व-पूर्ण ही नहीं 
अपितु आवश्यक होता है, वहीं विशेष अनुभूतियों हेतु 'विष्णु' अर्थात्‌ ' आकाश '-तत्त्व एवं 
“सूर्य ' अर्थात्‌' वायु -तत्त्वकी आराधना करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। 

'शक्ति -आराधना के सन्दर्भ में ' आकाश '-तत्त्व-रूपी ' विष्णु-आराधना ' का कितना 
अधिक महत्त्व है, यह निम्न-लिखित तन्‍त्रोक्ति से सहज ही स्पष्ट होता है- । 
तारा देवी नील-रूपा , बगला कूर्म-मूर्तिका । धूमावती वाराह स्यात्‌ , छिन्न-मस्ता नृसिंहिका।। 
भुवनेश्वरी वामन स्यात्‌, मातड्री राम-मूर्तिका । त्रिपुरा जमदग्न्यः स्थात्‌, बलभद्रस्तु भैरवी ।। 

महा-लक्ष्मी भवेत्‌ बुद्धौ, दुर्गा स्थात्‌ कल्कि-रूपिणी, 
स्वयं भगवती काली, कृष्ण-मूर्ति-समुद्भवा।। 

अर्थात्‌ 'आकाश '-तत्त्व-रूपी भगवान्‌ विष्णु के दश प्रधान अवतार ' अग्नि “-तत्त्व- 
रूपी दश महा-विद्याओं से उद्धूत हैं। दश महा-विद्याओं की आराधना करनेवालों को समय- 
समय पर दशावतारों की आराधना कर विशेष अनुभूतियाँ प्राप्त करनी चाहिए। 
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श्रीचण्डी-धाम , प्रयाग 





- ऋतशील शर्मा 


हक कक अं 0 34 


सम्पादक की बाणी 
'प्रयाग-राज' की 'अनुपम विभूति” 
श्री म॒ज्जुल जी नहीं रहे/ 

'प्रयाग-राज' की “विभूतियों' के सम्बन्ध में जब कभी शोधात्मक रूप में लिखा 
जाएगा, तब यही अनुभव होगा कि “श्री मज्जुल जी' अर्थात्‌ पं0 श्री गोविन्दशरण जी 
उपाध्याय इस तीर्थ-राज की विभूतियों में अपना कितना “अनुपम स्थान बनाए हुए थे। 
कहने को वे “इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'एडवोकेठ' थे, 'विश्व-विद्यालय' के प्रवक्ता थे और 
'पेट्रोल पम्प', “होटल' के स्वामी भी थे। इन विशेषताओं के साथ ही हिन्दी-जगत्‌ के 
प्रख्यात 'प्रेमघन- छ परिवार' के प्रबुद्ध साहित्यकार एवं हाईकोर्ट के 
वरिष्ठ एडवोकेट 06 छा पं0 श्री नर्मदेश्वर 


जी उपाध्याय «/ फैथ है के 'नाती' भी थे। 
साथ «ही, 5८२ पटना (बिहार) 
के प्रसिद्ध / को > ,  डॉ0 एस0एन0 


उपाध्याय (0 | को | र हल “| 

सुपुत्र भीथे | ् 

बाबा बिहार _ 

विभाग से 

थे। वे शिक्षा-विद्‌ बाबा पटना-मेडिकल कालेज के पास निवास करनेवाली माईजी 
अर्थात्‌ दरभट्ठग-नरेश महाराजाधिराज श्री रमेश्वरसिंह जी की सिद्ध रहस्य-मयी शिष्या 
के परम भक्त थे। उनके साथ डॉ0 उपाध्याय एवं शिष्य-रूप में श्री मज्जुल जी भी स्नेह-मयी 
साक्षात्‌ देवी-स्वरूपा माईजी के दर्शन” एवं “आशीर्वाद” हेतु माईजी के साधना-पीठ में 
प्रायः पहुँचा करते थे। 

'शैशवावस्था' में श्री मज्जुल जी का स्वरूप कितना मोहक था, यह आज के उनके 
वृद्धावस्था के 'भव्य स्वरूप' का दर्शन करनेवाले भी तत्काल अनुभव कर लेते थे। स्नेह- 
मयी माईजी का उनके प्रति आकृष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक था। वे उन्हें अपने गुरु 
महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह का ही अवतार मानती थीं और सबसे कहा करती थीं कि ये 
महाराजा ही हैं। उनका कहना यथार्थ था। श्री मज्जुल जी ने अपने लेखन एवं कार्यों के 
द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित भी किया है। अखिल भारतीय शाक्त-सम्मेलन एवं बिहार 
शाक्त-सम्मेलन आदि का इतिहास जो लोग जानते हैं, वे भी माई जी के उक्त कथन की पुष्टि 
करते हैं। ऐसे अवतारी महा-पुरुष श्री मज्जुल जी ठीक 'होली' के दिन दिवड्डत हो गए, उन्हें 
कोठिशः श्रद्धाञज्जलि। - रमादत्त शुक्ल, श्रीचण्डी-धाम, प्रयाग 











अ्रद्धेथ श्रीपद्रजालल्दनाथ (श्री मक्लुल जी) द्वाएरा प्रदत्त नित्य पठलीय 
'अनुंग्रह -जव॒क 


३» विश्वेश्वरी जगद्धात्री, स्थिति-संहार-कारिणी। 

करोतु सा नः शुभ-हेतुरी श्वरी भद्गराण्यभिहन्तु चापद:। १ े 
३० स्तुता5मरैः पूर्वमभीष्ट-संश्रयात्‌ तया सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता!_ करोतु सो०।।२ 
३» या साम्प्रतं चौद्धत-दैत्य-तापितै-रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्थते। करोतु सा०।।३ 
रा. या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः, सर्वापदो भक्ति-विनम्न-मूर्तिभि:। करोतु सा०।।४ 




















३४ सर्वा बाधा-प्रशमनं, त्रैलोक्यस्याखिले श्ररि! करोतु सा०।।५ 
३» सर्व-मड्गल-माडुल्ये!, शिवे! सर्वार्थ-साधिके! करोतु सा०।।६ 
३७ सृष्टि-स्थिति-विनाशानां , शक्ति-भूते! सनातनि! करोतु सा०।।७ - 
3४ शरणागत-दीनार्त्त-परित्राण-परायणे! करोतु सा०।।८ 
३७ सर्व-स्वरूपे सर्वेशे!, सर्व-शक्ति-समन्विते। करोतु सा०।।९ 
विधि एवं माहात्म्य 


उक्त 'अनुग्रह-नवक '-प्रयोग मिला-जुला स्तोत्र है। इसके द्वारा भगवती का अनुग्रह शाध्र प्राप्त 
होता है। अपने ' इष्ट-रूप ' में 'दश-महा-विद्याओं ' में से किन्हीं एक का ध्यान कर उक्त स्तोत्र का प्रति- 
दिन 'नौ-पाठ ' करने से ' इष्ट-रूप ' में अपनी महा-विद्या का अनुग्रह पाठ-कर्त्ता को प्राप्त होता है। 


प 













| भारतीय शान्त-सम्मेलन के उपाध्यक्ष 
पुज्य गुरुजी पं० गोविन्द्शरण उपाध्याय जी के प्रति श्रद्धाअलि! 
सपनों में भी सोचा नहीं था! वज़््पात हो गया! एयामा का पुत्र श्यामा में विलीन हो गया!... शब्द नहीं 
हृदय के पास , जो अपने भावों को लिपि-बद्ध करने में सहायक हों। श्रीगुरुदेव के आकस्मिक मणिपुर-बास 
से हम सभी मर्माहत हैं। विद्वान्‌, अधिवक्ता, सौम्य स्वभाव , मृदु-भाषी , ज्योतिष , सप्तशती एवं तन्‍्त्रों का गहन 
अध्ययन उनकी विशेषताएँ थीं। एक ओर वे प्रचार से बचने के लिए अपने को गुप्त रखना चाहते थे, वहीं 
दूसरी ओर 'कापालिक उद्बोधनानन्दनाथ ' के नाम से 'चण्डी '-पत्रिका के माध्यम से ' तन्त्र --प्रेमी बन्धुओं 
को सदा दिशा-निर्देश दिया करते थे। दिशा-निर्देश की भाषा भी ऐसी कि लगे आमने-सामने बैठे हों। आपके 
द्वारा बताए गए मार्ग पर कुछ कदम आगे बढ़ सकूँ , यही उनके प्रति हम सबके लिए सच्ची श्रद्धाझ्ञलि होगी। 
बिहार-शाक्त सम्मेलन द्वारा माई जी द्वारा स्थापित श्यामा मन्दिर के प्रांगण में श्री मझुल जी को हार्दिक 
श्रद्धाज्ललि दी गई। 

श्रीतारानन्दनाथ (कृष्णमुरारी तिवारी) एवं समस्त पदाधिकारी, बिहार शाक्त-सम्मेलन,पटना 
दिल्‍ली, मुम्बई एवं छत्तीसगढ़ शाक्त-सम्मेलनों द्वारा श्री मझ्जुल जी को हार्दिक श्रद्धाज्ञलियाँ दी गई। 








छ््ड 
६७ वर्षो से प्रकाशित आध्यात्मिक युस्तक-माला 


“नाम -मन्त्र-साथना-संहित 
मन्त्र-कल्पतरू 


“कौल-कौस्तुभ पं० कालीचरण जी पन्‍्त 
स्वामी श्रीशाश्वतानन्द जी सरस्वती 
स्वामी श्री शिवानन्द्‌ जी 
“कुल- भुषण' पं० रमादत्त शुक्लल 
पं० श्रीकान्तबिहारी मिश्र 
महन्त श्रीकिशोरदास जी 
परम पूज्य 35 महाराज 
डॉ. श्री बी०वी० गोरे 
“कौल-कल्पतरू' पं० देवीदत्त जी शुक्लल 
८0.0० 
*श्रीविष्णु' -नाम-साधला एवं 
“दशावतार”-लाम-मन्त्र-साधना 





परा-बाणी आशध्यात्मिक शोशध्थ-संस्थानत 


प्रकाशक ४ 
श्रीचण्डी-धाम, अलोपी-देबी मार्ग, प्रयाग-२११००६ 


३५/- 
_.्ग्न्न्न-_ः_्ग्ग्गंगंन-___म््ज_आर 
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मनन्‍तन करने योग्य बातें 


“मन्त्र-शास्त्र -भुक्ति और मुक्ति अथवा भोग और मोक्ष-दोनों का साधन-शास््र है। इसी कारण 
कहा जाता है कि उसमें मन को अन्तर्मुख करने की विधि बताई गई है। 
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मन्त्र-शास्त्र-' चित्त-शुद्धि' को अग्र स्थान देता है। ' मन्त्र-शास्त्र '-सदाचारियों के लिए है। 
सदाचारी मन्त्र-वेत्ता-अपना उत्कर्ष करता हुआ, जगत्‌ का भी कल्याण कर सकता है। 


'मन्त्र-शास्त्र' के प्रत्येक बीज में एक विशेष अर्थ-विशेष रहस्य--भरा हुआ है। उस अर्थ या 
रहस्य की भावना करते हुए जब 'मन्त्र का जप' किया जाता है, तब साधक का ' मन '-उपास्य में 
एकाग्र हो जाता है और 'मन' के एकाग्र होने पर उसे ' अन्तर्मुख' करना सहज हो जाता है। 


“'म्न्त्र' का जप करते समय आधार-चक्र में, गुप्त स्थान के मध्य से तेज का प्रकाश बाहर फेंकते 
हुए-'इृष्ट-बीज' को ऊपर उठता हुआ देखना चाहिए। 
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सूचना 
“कौल-कल्पतरु' चण्डी ( आध्यात्मिक पुस्तक-माला ) 

“चण्डी' वर्ष ६८, अड्जू ३ ( तन्त्रोक्त साधना-क्रम ) वी०पी०पी० ४०-०० रु० द्वारा सभी 
सदस्यों के पास जून, २००९ के अन्त में भेजा जाएगा। मई, २००९ में ४०.०० की वी०पी०पी० 
नहीं जाएगी। 
मई, २००९ में 'चण्डी' आध्यात्मिक पुस्तक-माला के दो विशिष्ट अड्डू १. सांख्यायन तनत्र 
(हिन्दी सारांश-सहित ), २. श्री श्रीविद्या-सपर्या-वासना प्रकाशित होंगे। इन दोनों विशेष 
पुस्तकों का मूल्य १५०.०० रु० + रजिस्ट्री डाक-व्यय २०.०० ८ कुल १७०.०० रु० 
होगा। जो बन्धु दोनों विशेष पुस्तकों को रजिस्ट्री द्वारा मँगाना चाहते हों, वे मनिआर्डर द्वारा 
१७० कक रुू० निम्न-लिखित पते पर भेजकर दोनों विशेष पुस्तकें रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त कर 
सकते हैं। 
जो बन्धु बी०पी०पी० द्वारा उक्त दोनों विशेष पुस्तकें मूल्य १५०.०० रू० + वी०पी०पी० 
डाक-व्यय ३०.०० ८ कुल १८०.०० रु० द्वारा मँगाना चाहते हों, वे निम्न-लिखित पते पर 
सम्पर्क कर बी०पी०पी० द्वारा दोनों विशेष पुस्तकें मँगा सकते हैं- 












स्वामी श्री शाश्रतानन्द जी 
सरस्वती 














९६ पं? कालीचरण जी पन्त 






मन्त्र-शास्त्र 
का वर्णन 






मन्त्र-सिद्धि 
के लक्षण 










स्वामी 
श्रीशिवानन्द जी 


कुल-भूषण 
पं० रमादत्त शुक्ल 
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सद-गुरु कृपा-पूर्वक शब्द-ब्रह्म-रूप ' मन्त्र' का उपदेश देते हैं। ' मन्त्र” ही मन-रूपी मत्त गज-राज 
को वश में करने का सार्थक अंकुश-शास्त्र है। 

१. शब्द, २. अक्षर, ३. स्पन्दन और ४. अनुच्चार्या मात्रा-ये मन्त्र की क्रमशः चार अवस्थाएँ हैं। 
श्रीसद्‌-गुरु द्वारा प्राप्त वैखरी शब्द को अन्तिम परावस्था में प्राप्त कराना ही 'साधन-पथ ' है। यह 
श्रीसद्‌-गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर 'मन्त्र-जप' से ही होता है। 

“मन्त्र-जप' ही सर्व-सुगम साधना और सिद्धि का मूल है। 'यामल'-वचन है-'जिस प्रकार 
अन्धकार से व्याप्त घर में दीपक के द्वारा घर दिखाई देता है। उसी प्रकार ' मन्त्र ' के द्वारा आत्मा 
का दर्शन होता है। ' 

'मन्त्र' की सर्वोत्तम 'जप'-विधि के लिए कबीर साहब कहते हैं-'साँसौ साँसा नाम जपु अरू 
उपाय कछु नाहिं। ' इस वचन में साँस पर साँस का रहस्य यह है कि विकल अवस्था में ' मन्त्र '-जप 
+ किया जाए। जब तक श्वास दृढ़ होकर स्थिर न हो जाए, तब तक एक-एक साँस के साथ जप करे। यह 
अवस्था तभी आ सकती है, जब मन में थैर्य और आनन्द हो। इसके लिए ' आगम '-वचन है-' श्वास 
के मार्ग में मन को लगावें। ' श्र 
श्वास-मार्ग में मन को लगाने से, प्राण की गति यथा-समय स्थिर होने लगती है और श्वास-मार्ग में 
नियोजित “मन ', सहज ही में ' प्राण' की गति स्थिर कर ' प्राण' को 'नासाभ्यन्तर-चारी ' बना देता सच 
है। इस अवस्था में ' प्राण' के वृथा व्यय न होने से शरीर में ओज-बल की वृद्धि होती है और आनन्द या 
की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार रुके हुए 'प्राण' को जहाँ पर भी स्थिर किया जाता है, वहीं + 
पर 'स्फुरणा' उत्पन्न हो जाती है। यह ' स्फुरणा' ही देहस्थ षट्‌-चक्रों में धारा-प्रवाह-रूप से ' वैखरी- 
मन्त्र-जप' को अर्न्तमुखी करती है और “मध्यमा' का उदय होता है। 'प्राण' और 'मन' परस्पर 
सम्बद्ध हैं। एक के स्थिर होते ही दूसरा स्थिर हो जाता है। 

'प्राण' और ' अपान' के योग को 'बायवी-शक्ति' कहते हैं। इसका स्थान 'मूलाधार' है। ' योगिनी ' 

और 'खेचरी ' नामक श्वासोच्छवास वायु-रूप में 'मूलाधार-पद्म' पर बारह अंगुल ऊँचे स्थित हैं। 
श्वास-द्वारा 'प्राण' के विचलित होने से 'चित्त' विकल रहता है। अतः 'चित्त' को स्थिर करने के लिए 
“प्राण' की गति रुद्ध करके 'मन्त्र-जप' करना चाहिए। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। 'प्राण' ही 
विषय, वृत्ति आदि सबका मुख्य आहार है। इसी को खा-पी कर सब शत्रु शरीर में नित्य स्थिर रहते हैं। 
अगर इनका खाना बन्द हो जाए-तो ये स्वयं भाग जाएँ और अन्तःशक्ति अर्थात्‌ 'कुण्डलिनी '-चैतन्य 

हो जाए। 

“मन्त्र '-रूप 'शब्द-ब्रह्म '-अन्तर्मुखी होने पर स्पन्दन आदि रूप में प्रतीत होता है। 

“पूरक-योग' से 'पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा'-अर्थात्‌ प्राण का सड्चय और कुम्भक से स्थिरता 

की प्राप्ति तथा अन्तर-रेचक से सुषुम्णा में प्रवेश-यही 'शक्ति' को चैतन्य करने का उपाय है।'- 


आत् 
सुपर 
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पूरक द्वारा शरीर में ' प्राण” का सञ्यय और कुम्भकावस्था में अपान के सद्डूर्ष से अग्नि प्रदीप्त हो 
ग़ज-राज.. उठती है। इसी अग्नि से 'मन्त्र-शक्ति' जागृत होती है। कबीर साहब कहते हैं- 

समुद्र लागी आगि नदियाँ जलि कोयला भईं। उठ कबीरा जाग मच्छी विरछा चढ़ गईं। 
थाएँ हैं। अर्थात्‌ प्राण-अपान के सद्डू्ष में प्रदीप्त अग्नि द्वारा आत्म-शक्ति चैतन्य हुई और इडा-पिड़ला 
"है।यह आदि को प्राण-रूपी आहार न मिला। इससे विषय, वृत्तियाँ आदि जल गईं और आत्म-शक्ति-कुल-वृक्ष 
सुषुम्णा-पथ से मेरू-दण्ड के शिखर 'सहस्त्रार' पर चढ़ गईं। 
+ 'मन्त्र-जप' के विषय में 'योग-तारावली' ग्रन्थ में भगवान्‌ शद्भराचार्य ने कहा है- 


प्रकार 
दर सदा-शिवोक्तानि स-पाद-लक्ष-लयावधानानि वसन्ति लोके। 


| आत्मा ह// के अंक ; 
नादानुसन्धान-समाधिमेकं, मन्यावहे मान्य-तमं लयानाम्‌ ।। 

पु अरू नादानुसन्धान ! नमोस्तु तुभ्यं, त्वां मन्‍्महे तत्त्व-पदं लयानाम्‌ । 

! सफलओ भवत््‌-प्रसादात्‌ पवनेन साकं, विलीयते विष्णु-पदे मनो मे ।। 


है यह * सर्व-चिन्तां परित्यज्य, सावधानेन चेतसा। 
नाद एवानुसन्धेयो, योग-सामप्राज्यमिच्छता ।। 

अर्थात्‌ 'योग-शास्त्र' के प्रवर्तत भगवान्‌ शिव जी ने मन के लय होने के सवा लक्ष साधन 
बतलाए हैं। उन सबसमें “मन्त्र-जप' अर्थात्‌ 'नादानुसन्धान' सबसे सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसन्धान! 
मार्ग में आपको नमस्कार है, आप परम-पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से प्राण-वायु और मन-ये दोनों 
ना देता विष्णु के परम-पद में लय हो जाएँगे। योग-साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो, तो सब चिन्ताओं को 
नेक. त्याग कर सावधान होकर एकाग्र-मन से अनाहत-नादों को सुनो। 
+ ५. + प्रत्येक मनुष्य की देह में लगभग साढ़े तीन कोटि रोम हैं। ' वायु '-प्रकृतिवाला साधक जब साढ़े तीन 
कोटि मन्त्र-जप कर लेता है, तब उसे ' अनाहत नाद' की अनुभूति होती है, किन्तु 'पित्त '-प्रकृतिवालों 


-' श्वास 






53% की नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। अत: उन्हें केवल सवा कोटि मन्त्र-जप करने ही से 'अनाहत नाद' का ज्ञान 
, हो जाता है। 

गिनी 

थत हैं। मनन करने योग्य बातें 







करे लिए 
ण' ही 
हते हैं। 
बैतन्य 


योग-युक्त अन्तः-करण में व्यवस्थित रूप से 'मन्त्र-जप' होने से “मन्त्र-शक्ति' प्रगट होकर 
कार्य करने लगती है। 


&8 &8 888 
वेदोक्त और तन्‍्त्रोक्त अलौकिक मन्त्रों को सिद्ध करने में अधिक प्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं होती क्‍योंकि वे स्वत:-सिद्ध अनादि मन्त्र हैं। 








8$8 &$8 
साथक यदि शक्ति-शाली हो और उसका अन्त:-करण-योग-युक्त हो, तो बह चतुर्दश 
भुवनों के सब स्थानों और पिण्डों में-'मन्त्र-बल' से बलवान्‌ होकर कार्य कर सकता है। 
88 











ः “ध्वनि-तरऊज़ों” का रहस्य 

+ इटली की विश्व-विख्यात गायिका द्वारा 'बीणा' पर ऋण- जद की ऋचा का गायन करते हुए, रेत 
पर 'हंस-वाहिनी ' का चित्र ' ध्वनि-तरड़ों' से ही उत्पन्न कर देना एक बहुत पुरानी घटना हो चुकी है। 
+- चित्र-पट के पर्दे की तरह, केवल एक वस्त्र के परदे पर, तीत्र विद्युत-प्रकाश में ' भैरव-राग' की 
विकराल मूर्ति अद्धित कर देनेवाला स्पेनिश गायक विश्व-विख्यात हो चुका है। 
++ “ध्वनि-तरड्ढों' से वनस्पति को अधिक पल्‍लवित और पुष्पित करने के प्रयोग भी यथेष्ट हो चुके हैं और 
इन सब बातों से ध्वनि की प्रबल 'स॒जक एवं पालक-शक्ति ' का अनुमान सरलता से ही लगाया जा 
सकता है। इसी प्रकार ' ध्वनि ' की जो विकट 'संहारक शक्ति ' है, उसके सम्बन्ध में आधुनिक विज्ञान 
में इतना मतैक्य है कि उसे सिद्ध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 








सुृजक, पालक एवं सद्ायक ध्वनि-तरज्लगें की विशेषता 

+- सृजक, पालक एवं संहारक-' ध्वनि-तरड्डों' की एक सबसे बड़ी विशेषता जो है, वह है इनका 
'अविनाशत्व '। ' ध्वनि '-कभी नष्ट नहीं होती। इसी आधार पर पचासों वर्ष पूर्व के गाए हुए किसी 
गायन या किसी वार्त्तालाप को आप रेकार्ड आदि द्वारा आज भी उसी प्रकार सुनने में समर्थ होते हैं। 

+- नाश का अभाव ही उत्पत्ति का अभाव है। जो उत्पन्न होता है, उसका नाश अवश्यम्भावी है और जिसका 
नाश होता है, उसकी पुनरुत्पत्ति भी अनिवार्य है। वस्तुतः 'नाश ' एक परिर्वतन मात्र है। 'नासतो विद्यते 
भावो, नाभावो विद्यते सतः ' का सिद्धान्त आधुनिक भौतिक विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध हो चुका है। 
जो अवस्था “नाश ' के नाम से अभिव्यक्त होती है, वह केवल रूप का 'परिवर्तन' मात्र है। अतः 
अपरिवर्तन-शीलत्व को दूसरे शब्दों में जन्म-मरण-राहित्य कहा जा सकता है। जो जन्म-मरण- 
रहित है, वह अनादि एवं अनन्त है। यह सब केवल शब्दों का अन्तर है। इस प्रकार ' ध्वनि '-अनादि 
एवं अनन्त है। 

+ सत्य की परिभाषा यही है कि-'जो त्रि-काल में एक सा हो ' अर्थात्‌ अपरिवर्तन-शील पदार्थ- 
सत्य होता है। ' ध्वनि '-त्रि-काल में अपरिवर्तन-शील है। अत: ' ध्वनि' ही सत्य है, यह स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित है। 

+ 'ध्वनि'-सृजक है, 'ध्वनि'-पालक है और ' ध्वनि'-संहारक है। ' ध्वनि '-सर्व-शक्ति-मान्‌ है, 
'ध्वनि '-अनादि है, अनन्त है एवं ' ध्वनि '-सत्य-स्वरूप हे। 

+ विश्व के सम्पूर्ण ईश्वर-वादी धर्म, सम्प्रदाय एवं दर्शनों में 'ईश्वर '-शब्द की परिभाषा मात्र यही है कि 
वह सृजक है, पालक है, संहारक है, अनादि-अनन्त है, सत्य-स्वरूप है एवं सर्व-व्यापी है। 
'ध्वनि' के सर्व-व्यापकत्व के विषय में आज के युग में जब आप आकाश-वबाणी एवं बेतार के तार 
का उपयोग कर रहे हैं, कुछ भी कहना व्यर्थ है। इस प्रकार स्पष्ट सिद्ध है कि विश्व का आस्तिक समाज 
जिस परमात्मा के गुण-गान करता नहीं थकता, वह ' ध्वनि' को छोड़कर और कुछ नहीं है। 
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+ दूर से आती हुई अनेक प्रकार की सम्मिलित ' ध्वनि ' केवल एक ही रूप में श्रुति-गोचर होती है। वह रूप 
है उसका- 'ओडः““ ' ओडर““ 'ओड?““ 'ओडः”” ।' किसी मेले-ठेले में, किसी समूह में उससे 
अलग होकर दूर जाकर सुनिए, केवल यही ध्वनि श्रुति-गत होगी। जज्जल में चले जाइए, कान लगाकर 

सुनिए- 'ओम्‌““ ओम” ओम्‌'“ ही सुनाई देगा। प्रपात को दूर से सुनिए। निशीथ के एकान्त प्रहर 
में झींगुरों की कर्ण-कटु चीख को भेदकर कान लगाइए, केवल- ओम्‌“” ओम” ओम्‌ का ही नाद 
कर्ण-गोचर होगा। सभी प्रकार की ध्वनियों का सम्मिलित स्वर है- ओम्‌““ ओम: ओम्‌।' इस 
सम्पूर्ण बिनाश-शील अर्थात्‌ परिवर्तन-शील विश्व में ' ध्वनि' ही अविनाशी अथवा अपरिवर्तन-शील 
है। 

+ विश्व की जब उत्पत्ति हुई है, तो विनाश तो अमिट सत्य है ही एवं विनाश के उपरान्त उत्पत्ति-यही तो 
विश्व-क्रम है। उत्पत्ति एवं विनाश के मध्य-काल में हम निवास करते हैं, किन्तु विनाश एवं उत्पत्ति 
के मध्य में क्या था, इस प्रश्न का एक ही उत्तर सम्भव है-वह पदार्थ जो त्रि-काल में अपरिर्व॑तन- 
शील, अविनाशी है और वह है ' ध्वनि' अर्थात्‌ प्रलय के उपरान्त मात्र ' ध्वनि' शेष थी। उस ' ध्वनि ' 
का उस समय श्रुति-गोचर रूप क्‍या था? जो पूर्व विश्व की सम्पूर्ण सम्मिलित ध्वनियों का रूप 
सम्भव हो, वही तो? और सम्मिलित ध्वनि का मात्र एक रूप है- ओम्‌“ ओम“ ओम! 

+ सारांश यह है कि प्रलय के उपरान्त केवल एक 'ध्वनि' व्याप्त थी-' ओम्‌'। इसीलिए भारतीय 
दार्शनिकों ने प्रलय के उपरान्त स्थित रहनेवाले तत्त्व को 'ओम्‌' के नाम से पुकारा। यह ' ओम्‌' ही 
सम्पूर्ण ध्वनि का मूल रूप है-सम्मिलित रूप है। 

+ सभी प्रकार की ध्वनियाँ पानी नहीं बरसा सकतीं। सभी प्रकार की ध्वनियाँ पौधों को बढ़वार नहीं 
दे सकतीं। कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ ही विशिष्ट कार्य-सम्पादन में समर्थ होती हैं। इसी प्रकार ध्वनियों 
का सम्मिलित रूप किसी भी सृजन, पालन किंवा संहार-कार्य में समर्थ नहीं होता क्योंकि 
परस्पर-विरोधी तत्त्वों के सम्मिश्रण से मिश्रित तत्त्व स्वभावत: क्रिया-हीन हो जाता है। सम्मिलित 

ध्वनि-मण्डल से किसी भी कार्य के सम्पादन के निमित्त आवश्यक है कि उस सम्मिश्रण का पृथक्‌- 
करण हो। 


मानवीय सृष्टि से सम्बद्ध 'ध्वनि-तरज्ज्गें” का अन्बेषण 
+ सम्पूर्ण विश्व के समग्र कार्य-कलापों को तीन भागों में ही विभक्त किया जा सकता है-१. सृजन, 
२. पालन और ३. संहार। अत: ' ध्वनि' के तीनों रूपों को अलग-अलग पहचानने का प्रयास हुआ 
और उसे अलग-अलग रूपों में पहचाना गया। | 
+ सृष्टि के आदि में ' ध्वनि' अपने मूल रूप से क्रमशः तीन रूपों में विभक्त हुई। इस विभक्तीकरण की 
विशद व्याख्या से ही हिन्दू-शास्त्र-पुराणादि भरे पड़े हैं। 'सप्तशती ' के ' प्राधानिक रहस्य ' में वह 
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क्रम समझाया गया है, जिस क्रम से ' ध्वनि' की सृष्टि के आदि-रूप से तीन रूपों एवं उनसे पुनः री 
रूपों का पृथक्‌ू-करण हुआ, किन्तु इतना जान लेने भर से भारतीय महा-वैज्ञानिकों को सन्तोष नहीं 
हुआ। उन्होंने अपना अन्वेषण चलाए रक्खा। उन्होंने देखा कि विश्व में-ब्रह्माण्ड में-पाँच तत्त्व ही अपने का 
सूक्ष्म, सूक्ष्म-तर एवं सूक्ष्म-तम रूप में क्रिया-शील हैं। इन तत्त्व-विशेषों को उन्होंने क्रमशः ््र 
१. क्षिति, २. जल, ३. पावक, ४. समीर एवं ५. गगन नाम दिया (ध्यान रहे, स्थूल विश्व में दृष्टि- | ह-- 
गत भू-जल-अनल-अनिल-व्योम उक्त तत्त्वों के परिणाम हैं, तत्त्व नहीं)। उन अन्वेषकों ने 'ध्वनि-.* 
तरड्जों ' का इन तत्त्व-विशेषों से सम्बन्ध देखा। वस्तुत: 'ध्वनि-तरड़ें ' ही पञ्ञ सूक्ष्म-तम तत्त्वों की. 
जननी हैं। अतः उन्होंने प्रत्येक तत्त्व ( सूक्ष्म-तम ) की उत्पादक भिन्न-भिन्न 'ध्वनि-तरड्रों' का 
अन्वेषण प्रारम्भ किया और उन्हें खोज निकाला। 

आदि-ध्वनि-' ओम्‌' अनेक ध्वनियों से एक बनी थी क्योंकि ' ओम्‌ '-सम्पूर्ण ' ध्वनि ' का सम्मिलित 

रूप ही है। सृष्टि के आदि में वही 'एक' पुनः 'अनेक' रूपों में परिवर्तित हुई। 'ध्वनि' के इन अनेक. 
रूपों का गहन अध्ययन कर भारतीय महा-दवैज्ञानिकों ने पाया कि इन असंख्य रूपों में केवल थोड़े रूप 

ही मानवीय सृष्टि से सम्बन्ध रखनेवाले हैं। शेष अनन्त ब्रह्माण्ड के क्रिया-कलापों से सम्बद्ध हैं। सर्व- 
प्रथम उन्होंने मानवीय सृष्टि, पालन, संहार से सम्बद्ध ' ध्वनि' के रूपों की गणना की। वे 'तैंतीस 
करोड़ ' थे, किन्तु यह विस्तृत संख्या मनुष्य की धारणा-शक्ति में समाने योग्य नहीं थी। अत: इन तैंतीस 
करोड़ रूपों के मूल रूप खोजने में वे तनन्‍्मय हुए। उन्होंने 'इक्यावन' ऐसे ध्वनि-रूपों को खोज 
निकाला, जिनके सम्मिश्रित प्रयोग से इन तैंतीस करोड़ रूपों में से यथेच्छ ध्वनि-रूप उत्पन्न किया जा 

सके । 

ध्वनि के 'इक्यावन' रूपों में प्रारम्भ में अन्वेषित कुल ' पच्चीस ' ध्वनि-रूप हैं। इन ' ध्वनि-रूपों ' 

को भारतीय महा-वैज्ञानिकों ने 'व्यञ्जन' नाम दिया, किन्तु मानवीय किंवा अमानवीय प्रयत्नों से ये 
'“ध्वनि-रूप ' प्रकट नहीं किए जा सकते। अतः इन्हें प्रगट करनेवाली शक्ति की खोज हुई। इन मूल 

' ध्वनि-रूपों ' का प्रगगीकरण करनेवाली ' सोलह शक्तियाँ ' उन्होंने दूढँँ निकालीं। ये 'सोलह ' शक्तियाँ- 
'स्वर' के नाम से अभिव्यक्त की गईं। इसी अन्वेषण में इन स्वर-शक्तियों अर्थात्‌ व्यक्त-कारक 
शक्तियों की छान-बीन में 'दस ' अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण 'स्वर' या 'ध्वनि-रूप' उन्हें प्राप्त हुए, अन्त में 

प्राप्त इन ' ध्वनि-रूपों ' को 'अन्तःस्थ ' नाम दिया गया। इस प्रकार इनकी परिपूर्ण संख्या 'इक्यावन ' 

हो गई। 

'इक्यावन ध्वनि-रूपों' के पञ्ञ-महा-तत्त्वों पर प्रभाव का अध्ययन करते हुए भारतीय महा- 
वैज्ञानिकों ने कुछ परिणाम निकाले। उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्त-कारक शक्ति-' व्यज्जन-ध्वनि ' 
किंवा ' अन्तःस्थ-ध्वनि' एक विशिष्ट महा-भूत ( महा-तत्त्व ) में एक विशेष प्रकार का कम्पन करती 

है। अतः उन्होंने निम्न प्रकार से इनका विभागीकरण किया- 
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गीऋरण 


१. स्वर-शक्तियाँ, २. व्यज्जन-ध्वनि, ३. अन्तःस्थ ध्वनि-पाँचों महा-भूतों पर निम्न प्रकार से 


कार्य करती हैं : 

स्वर व्यञ्जन अन्तःस्थ 
१. अ, आ क, च, ट, त, प य,स 
२. इ,ई,ऋ, ऋ  ख,छ,ठ,थ,फ र,श 

३. उ,ऊ,लु,लू ग,ज,ड,द, ब ल, व्ठ 
<&. ए।रधे घ, झ, ढ, ध, भ व,श 
५. ओ, औ, अं, अ: छ,ज,ण,न, म ह, क्ष 


महा-भूत 
वायु 
अग्नि 
पृथ्वी 
जल 
आकाश 


+ उक्त 'इक्यावन' ध्वनि-तरड्डों का अन्बेषण कर भारतीय महा-वैज्ञानिकों ने इन्हीं ५१ रूपों के 
विभिन्न समासम-मिश्रणों के द्वारा 'पञ्ञ-मूल-तत्त्वों' में कम्पन उत्पन्न करनेवाली मानव-सृष्टि से 
सम्बद्ध ' मन्त्र -स्वरूपा 'तैंतीस करोड़' ध्वनि-शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण ही नहीं किया, वरन्‌ 
मानव मात्र को अनन्त ब्रह्माण्डों के सुजन, पालन एवं संहार करनेवाली महा-शक्तियों को प्रत्यक्ष 





साक्षात्कार करने हेतु सक्षम भी बनाया। 


बेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा ध्वनियों का रहस्य 

+ आधुनिक पदार्थ-विज्ञान ने आज ' ध्वनि' के जिन रूपों को प्रत्यक्ष करने के प्रयास में सफलता प्राप्त 
की है, वे 'ध्वनि' के स्थूल-तम रूप हैं। उनके द्वारा प्राप्त्सफलता भी अत्यन्त ही स्थूल क्रिया- 
कलाप हैं। अपनी स्थूलता के कारण यह सफलता सर्वदा निश्चित न रहकर, सन्दिग्ध ही रहती है। फिर 
किसी कार्य-विशेष के निमित्त 'ध्वनि-तरड्डों ' के उत्पादन की उनकी विधि भी इतनी जटिल, अगम्य 
और अव्यावहारिक है कि उपकरणों के अभाव में प्रत्येक क्षेत्र एवं अवस्था में उसका प्रयोग ही नहीं किया 
जा सकता। इसके विपरीत भारतीय तत्त्व-वेत्ता महा-वैज्ञानिकों ने ' ध्वनि-तरड्डों ' के उत्पादन एवं 
उन्हें किसी सृजन, पालन किंवा संहार के कार्य के निमित्त प्रेरित करने की इतनी सरल, सुबोध एवं 
व्यावहारिक विधियों का आविष्कार किया है कि केवल ' श्रद्धा' और 'विश्वास' का सम्बल ग्रहण कर 
निर्बल-से-निर्बल व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। 

+ हमारी कर्ण-गोचर ' ध्वनि '-स्थूल-तम ' ध्वनि-तरड्डों ' का परिणाम है। हमारे कान जिन ' ध्वनि- 
तरड्ढों ' को ग्रहण कर सकते हैं, वे इतनी स्थूल हैं कि उनमें सृजक , पालक एवं संहारक शक्ति अत्यन्त 
ही हीन अवस्था में है। इसी कर्ण-ग्राह्म स्थूल-तम ' ध्वनि ' को भारतीय महा-दवैज्ञानिकों ने ' बैखरी ' 
नाम प्रदान किया है। इन ' ध्वनि-तरड्ों ' से सहख्न गुणा अधिक सूक्ष्म जो ' ध्वनि-तर्रें ' हैं, उन्हें उन्होंने 





[>% ८» 


“मध्यमा' नाम दिया है। 'मध्यमा' की लहरें आधुनिक भाषा में कथित 'ईथर '-तत्त्व में रहती हैं। 
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द भारतीय महा-वैज्ञानिक इससे भी आगे बढ़े। उन्होंने देखा-इन 'मध्यमा' ' ध्वनि-तरड्ों' से लक्ष- 

गुणा अधिक 'ध्वनि-तरड्ढें -सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सञ्ञालन करती हैं। इन “तरड़ों' को उन्होंने 
'“पश्यन्ती ' नाम दिया। लगन-शील अन्वेषक अपने अन्वेषण को करते हुए आगे बढ़े एवं ' ध्वनि' के उस | 
परम सूक्ष्म मूल रूप को उन्होंने दृष्टि-गत किया, जो 'पश्यन्ती ' से अनन्त गुणा सूक्ष्म था एवं जिसके परे, 
फिर कुछ नहीं था। ' ध्वनि” के इस आदि कारण-रूप को उन्होंने 'परा' नाम दिया। “ 

+ 'परा'-ध्वनि ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में कल्पनातीत सूक्ष्मता में व्याप्त है और सम्पूर्ण अनन्त ब्रह्माण्डों  - 
की सृजक, पालक एवं संहारक शक्तियों की आदि-स्त्रोत है। सम्पूर्ण विश्व की सञ्जालिका शक्ति 
होने के नाते यह हमारे अपने शरीरों में भी उसी प्रकार विद्यमान है। थोड़ी तन्‍्मयता, थोड़े अभ्यास एवं 
अटल निष्ठा के बल से हम ससे प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते, वरन तद्‌-रूप होकर चिदानन्द का उपभोग 
कर सकते हैं। 

कुण्डलिनी-योग अर्थात्‌ “परा”-ध्वनि की अनूभूति 

+ 'परा'-वाणी की अनुर्भत से सम्बन्धित साधना-'कुण्डलिनी-योग' के नाम से पुकारी जाती है। 
वस्तुतः कुण्डलिनी-जागरण से ही विश्व के विभिन्न धर्मों में कथित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 'गीता 
का स्थित-प्रज्, बौद्ध-धर्म ' का सम्बुद्ध या जीवन-मुक्त, ' पुराणों ' का परम-हंस, 'मुस्लिम-धर्म ' 
का औलिया, या 'ईसाई-धर्म ' का लिविड़, ख़ीष्ट-कोई भी इस महा-शक्ति के जागरण के बिना 
नहीं बन सकता। ये सब अवस्थाएँ मात्र ' कुण्डलिनी-जागरण ' की अवस्था के ही भिन्न पर्याय मात्र हैं। 
'परा' महा-शक्ति से सम्बद्ध होकर प्राणी वस्तुतः कृत-कृत्य हो जाता है। 

+ अव्यक्त 'परा-ध्वनि -स्वरूपा महा-शक्ति का उदबोधन साधन-क्रम की विभिन्नता से मुख्यतः दस 
रूपों में होता है। ये ही दश-रूप-' शाक्त-धर्म ' में 'दश महा-विद्याओं ' के नाम से अभिव्यक्त हैं। ये 
“दश महा-विद्याएँ' उसी अव्यक्त परमात्म परम सूक्ष्म 'ध्वनि-रूपा परा-कुण्डलिनी' के ही 
विशेष-रूप हैं। 

+ अव्यक्त 'परा-ध्वनि' से सम्बद्ध होना तो चरम लक्ष्य है ही, किन्तु ' पश्यन्ती ' एवं 'मध्यमा' ही नहीं, 
'बैखरी ' में भी अनेक ऐसी ' ध्वनि-तरड्डों' का आविष्कार भारतीय ऋषि कर गए हैं, जिनका सम्यक्‌ 
विधि-विधान से प्रयोग करने पर मनुष्य अत्यल्प-काल में अति-मानवीय शक्ति से सम्पन्न होकर 
आत्म-कल्याण एवं लोक-कल्याण कर सकता है। श्री दुर्गा-सप्तशती, रुद्राष्ट्रध्यायी, पुरुष- 
सूक्त, देवी-सूक्त एवं विभिन्न वैदिक सूक्त इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो आज भी 'बैखरी-ध्बनि' में ही 
अपनी विशिष्ट विधियों के साथ उच्चारित होकर अति-मानवीय कार्य सम्पादन करते रहते हैं। 














वे लक्ष- 
उन्होंने 
' के उस 


पके परे 


ग्माण्डों 
शक्ति 
स एवं 
उपभोग 


ती है। 
गीता' 
-धर्म' 
बिना 
त्र हैं। 


हैं। ये 
के ही 


नहीं, 
प्यक्‌ 
गरकर 
कष- 
पें ही 
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“प्न्‍न्त्र-शास्त्र! का बर्णन्त 
'मन्त्र-शास्त्र '-समस्त शास्त्रों का सार है। मन्त्र-शास्त्र के अनुसार 'शक्ति' के दो रूप हैं- 
१. निराकार, २. साकार। निराकार-रूप में 'शक्ति '-चित्‌-स्वामिनी कही जाती है, जो चराचर में 
व्याप्त है। देव, दानव, मानव आदि सब उस 'शक्ति' की ही कृतियाँ हैं। उसका पूर्ण स्वरूप कोटि- 
कोटि सूर्य , चन्द्र के तेज के समान ज्योतिर्मय एक ' विन्दु' है। 'शक्ति' का तेज-' आत्मा ' के रूप में 
मानव शरीर में विद्यमान है। वास्तव में ' आत्मा '-' परमात्मा की चैतन्य शक्ति' का सूक्ष्म निराकार 
रूप है, जिसे बेदान्ती प्रथमावस्था में ' द्रष्टा' कहते हैं। 'निराकार' अपनी स्वतन्त्रता के आनन्द में मग्न 
होकर स्वेच्छा से अपने को उत्तरोत्तर विकसित करता हुआ, निज विलासानन्द की अनुभूति के लिए 
सर्वथा 'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम्‌ समर्थ: ' होने के कारण स्वयं ही 'साकार-स्वरूप ' धारण कर लेता 
है। यथार्थ में 'साकार' एवं 'निराकार '-सर्व-समर्थ परमात्मा की चैतन्य शक्ति का विलास-मात्र ही है। 
“निराकार' को ' सूक्ष्म' एवं 'साकार' को स्थूल, 'निराकार' को ' बिन्दु तथा ' साकार' को ' विमर्श ' 
“निराकार' को नित्य और 'साकार' को अनित्य आदि विशेषण 'शब्द-ब्रह्म-शक्ति ' का प्रतिपादन 
करते हैं, परन्तु जब. कोई साधक “परा-वाणी' में प्रवेश कर देखता है, तो अपने को अवाच्य, 
अचिन्त्य, अवाडर-मनस्‌ -गोचर कह कर मौन हो जाता है। तब वह शक्ति मन्द मुसकराती हुई अपना 
कुछ-कुछ परिचय ' शब्द-ब्रह्म ' को देती है, जिसके एक विन्दु के केवल आभास- मात्र से ' शब्द-ब्रह्म 
अनन्त-अनन्त कहकर नाचता हुआ महा-भाव को प्राप्त होकर निस्तब्ध हो जाता है 
मूल तत्त्व-अजा ' आद्या-शक्ति ' है। वह अनन्त और अव्यक्त है। 'शाक्तागम' से लेकर ' वैष्णवागम ' 
एवं 'बैखानस आगम ' तक सम्पूर्ण आगम-साहित्य में उसी अव्यक्त को प्रकट करने की चेष्टा की गई 
है। 'आगम ' का विशेष महत्त्व इसी में है। उस अज्ञेय एवं अव्यक्त 'शक्ति' के प्रत्येक विकास में एक 
ही परम तत्त्व का स्वत: आगम होता रहता है। इसी हेतु इसे ' आगम ' भी कहते हैं। इस परम-तत्त्व को 
'शिव-ईश्वर' कहते हैं। 
उदाहरण-रूप में आदि-लीला में ब्रह्मा जी, तप के प्रभाव से जैसी सृष्टि चाहते थे, बैसी कर लेते थे, 
परन्तु उसकी अभिवृद्धि नहीं होती थी। अत: 'शक्ति' ने विमर्श एवं स्फूर्ति का रूप धारण किया तथा 
शिव ने प्रकाश-रूप में उसमें प्रवेश किया। परिणाम-स्वरूप ' विन्दु' का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार 
'ज्त्री-शक्ति' ने 'पुरुष-शिव' में प्रवेश किया, जिससे वह 'विन्दु' समुन्नत हुआ तथा इस संयोग से 
'नाद'-तत्त्व की उत्पत्ति हुई। ये दोनों 'नाद' एवं ' विन्दु '-दूध और पानी के समान ऐसे मिले कि एक 
रूप हो गए तथा 'संयुक्त विन्दु '-' अर्द्ध-नारीश्वर' नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तत्त्व पुरुषत्व एवं 
स्त्रीत्व-उभय के बीच अत्यन्त आसक्ति को प्रकट करता है। इसी अभिप्राय से इसे 'काम ' कहते हैं। 
पुनः दो 'विन्दु' जिनमें से एक 'एवेत '-वर्ण का है, जो पुरुषत्व का बोधक है और दूसरा ' रक्त '-वर्ण 


का है, जो स्त्रीत्व का परिचायक है। इन दोनों से ' कला ' की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तीनों विन्दु-. संयुक्त 


हे 
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विन्दु “काम ', २. शवेत-विन्दु और ३. रक्त-विन्दु- कला ' मिलकर 'काम-कला ' में परिणत हुए। 'काम- 





कला ' को लेकर चार शक्तियों का एकत्री-करण हुआ। ' मूल-विन्दु ' वह विशेष तत्त्व है, जिससे जगत्‌ की 


रचना हुई, दूसरा 'नाद' है-जिसके ऊपर “विन्दु' की क्रमोन्नति के परिणाम से उत्पन्न द्रव्यों का नामकरण 

अवलम्बित है। इन दोनों में परस्पर अत्यन्त आसक्ति है, परन्तु बह आसक्ति सृष्टि-विस्तार-हीन है क्‍योंकि ये 

दोनों 'ऋत्‌' एवं 'वाडः'-मय हैं। तीसरा श्वेत-वर्ण ' पुं'-विन्दु स्वतः उत्पत्ति करने में असमर्थ है, वह चौथे 
रक्त-वर्ण 'स्त्री “-विन्दु से संयोजित होता है। जब ये चारों तत्त्व मिलकर 'काम-कला' में प्रवृत्त हुए, तब 
सम्पूर्ण शाब्दिक एवं वास्तविक सृष्टि उत्पन्न हुई। 

किसी-किसी आमम में सर्व-श्रेष्ठ देवी 'काम:-कला ' के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है 
कि ' सूर्य '-संयुक्त 'विन्दु” ही उसका बदन है, 'अग्नि' एवं “चन्द्रमा '-'रक्त' और ' श्रेत' विन्दु ही उसके 
वक्ष-स्थल हैं तथा ' अर्द्धकला '-जननेन्द्रिय है। इस विचार-सरणि से “गर्भ' की स्थिति सु-स्पष्ट होती है, 
जिससे सृष्टि का विकास होता है। 

+ सृष्टि-विधायिनी एक-मात्र महा-महिमावती 'शक्ति' ही है। संस्कृत का प्रथम अक्षर 'अ'-शिव का 
प्रतीक है तथा अन्तिम अक्षर 'ह'-शक्ति का। इसी 'ह' को अर्द्ध-भाग कहते हैं। इसी से यह स्त्री- 
तत्त्व है, गर्भाशय है, अर्थात्‌ “ह' और शिव-स्वरूप 'अ' का सम्मिलन ही 'काम-कला' का स्वतः 
विकास है। प्रथम अक्षर 'अ' और अन्तिम अक्षर 'ह', बीच के सम्पूर्ण अक्षरों को अपने में समावेशित 
किए हुए हैं तथा उनके द्वारा बने हुए सम्पूर्ण शब्दों को भी। इसी से ' वाडः-मय ' को भी उस “महा- 
शक्ति' का स्वरूप कहा गया है। उसी का स्वरूप ' परा' है अर्थात्‌ वाणी चार प्रकार की है-. परा, 
२. पश्यन्ती, ३. मध्यमा और ४. बैखरी। 

+ परादि वाणी से 'ईक्षणा' होती है। 'ईक्षणा ' से ' अहं' का “प्रकाश ' होता है। उसके साथ ही ' अस्मिन्‌! 
का 'विमर्श ' होता है, जो स्वत: ही हो जाता है। 'ईक्षण ' के द्वारा आविर्भूत होने के कारण उक्त ' प्रकाश ' 
तथा 'विमर्श'-दोनों ही 'शक्ति' के ही प्रसार हैं। 'शक्ति' का यह स्वरूप निषेध-व्यवहार-रूप है 
क्योंकि इस अवस्था में निष्कल ब्रह्म-सकल बन जाता है। 'शक्ति' और ' शिव' की यह संश्लिष्ट 
अवस्था ही सृष्टि-रचना का कारण-भूत है। 

+ 'ईक्षण' के पश्चात्‌ निष्क्रिय ब्रह्म के सक्रिय अवस्था में आने के लिए शक्ति' और 'शिव ' का संयोग 
होता है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध ही 'नाद' कहलाता है। 'शिव' और 'शक्ति' की उस अबस्था में 
इनका निर्वचन हो सकता है। जिसके परे कुछ भी नहीं है, वह अपनी इच्छा से अखिल विश्व की सृष्टि 
करने के लिए स्पन्दित होता है। उसका प्रथम ' स्पन्द '-ज्ञानी पुरुषों के द्वारा 'शिव-तत्त्व' कहा जाता है 
अर्थात्‌ *अ' अक्षर कहलाता है। वह शुद्ध 'ईक्षा-रूपी ' शक्ति जो, शिव के साथ रहती है, अपने भीतर 
लीन चराचर विश्व का बीज-रूप है। 
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+ 'शिव' और 'शक्ति' को सांख्य-शास्त्र की परिभाषा में 'पुरुष' और 'प्रकृति' कहते हैं और इनसे 
संयुक्त 'नाद' को 'सदाख्य तत्त्व'। 'ईक्षण' में जब ' अहं' का प्रकाश होता है, तब 'शिव' निष्क्रिय 
रहता है तथा 'शक्ति' सक्रिय। इनका जो 'मिथ:-समवाय' होता है, वही ' नाद'-तत्त्व है। इस 'मिथ:- 
समवाय' को तन्‍त्र की भाषा में 'महा-काल' और 'महा-काली' की विपरीत 'रति' कहा गया है। 
इसी को 'शिव-शक्ति-समागम ' भी कहते हैं। 


+ 'अहम्‌'-प्रकाश में शिव का तथा ' अस्मिन्‌'-विमर्श में शक्ति का तादात्म्य-सम्बन्ध होता है। सक्रिय 


शक्ति एवं क्रिया-शक्ति के साथ जो 'नाद' उत्पन्न होता है, उसे ' अव्यक्त ' कहते हैं। उसी को ' अजपा' 
कहते हैं। इसी के द्वारा सहज प्रापश्चिक संसरण से शक्ति के प्रभाव को मोड़कर उससे अखण्ड उद्गम- 
स्थान निष्कल ब्रह्म की ओर ले जाना पड़ता है। 

+ 'हं'-शिव पुरुष-तत्त्व है और 'स'-शक्ति-तत्त्व। इन दोनों को उल्टा करने से 'सो<हं' बन जाता है, 
जो प्रपश्न से परा-वाक्य तथा पर-ब्रह्म की ओर ले जाता है। यही 'सोहम्‌'-साधना-' अजपा' है। 
प्रवाह को विपरीत दिशा में ले जाना ही 'सो5हं '-साधना के श्रम-साध्य होने का कारण है। इस क्रिया में 
जब द्रष्ट-दृश्य-' शिव-शक्ति ' तथा ' अहं-इृदम्‌' का एकीकरण हो जाता है, तब साधक को 'नाद' की 
अनुभूति होती है। शक्ति से जो अभिन्न रहती है, वह 'उन्‍्मना-शक्ति' कहलाती है तथा जो शिव के साथ 
रहती है, उसे 'समना-शक्ति' कहते हैं। 

+ आकर्षणात्मक 'हं' और विकर्षणात्मक ' स'-इन दो अक्षरों के सहयोग से “हंस '-शब्द की उत्पत्ति होती 
है। उसे ही हंस-मन्त्र, सो5हं-मन्त्र, अजपा-मन्त्र, अजपा-गायत्री, आत्म-मन्त्र, अनाहद-मन्त्र, 
पुं-प्रकृति-मन्त्र, ब्रह्म-मन्त्र, जीव-मन्त्र, प्राण-मन्त्र, विद्या-मन्त्र, दिन-नित्या आदि नामों से 
कहा गया है। समस्त भावों के मनन का द्वार और सम्पूर्ण संसार का प्राण होने के कारण यह मन्त्र त्राण- 
रूपिणी शक्ति का कार्य करता है। 

मननात्‌ सर्व-भावानां, त्राणात्‌ संसार-सागरातू । मन्त्र-रूपा च तच्छक्ति:, मनन-त्राण-रूपिणी।। 

+ 'हं' और 'स' को उलट देंने से 'सोउहं' बन जाता है। ' सो5हं' से 'स' और 'ह' को अपहरित कर लेने 

पर केवल प्रणव '३%' बच जाता है। वर्तमान युग में प्रणब के स्वरूप को बहुत कम लोग जानते हैं। 
अधिकतर लोग तो ३७-कार के उच्चारण को या मन-ही-मन में जप करने को “प्रणव ' का साधन 
समभते हैं, परन्तु उपनिषदों के कथनानुसार ' ३०-कार' का उच्चारण नहीं किया जा सकता क्योंकि 
वह स्वर या व्यज्जन नहीं है तथा वह कण्ठ, ओष्ठ, नासिका, जिह्ा, दन्त-मूर्द्धादि के योग से या उनके 
घात-परिघात से उच्चरित नहीं होता है। 

अघोषमव्यञ्जनमस्वरं च, अकण्ठ-ताल्वोष्टमनासिकशञ्ञ। 

अरेफ-जातो पयोष्ठ-वर्जितं, यदक्षरो न क्षरते कदाचित्‌ ।। 

















8 प्रणव से सभी स्वर और व्यज्जनों की उत्पत्ति होती है। नाद-मन्त्र-विद्या, साहित्य तथा सड्भीत की - 
उत्पत्ति नाद से ही होती है। जब कोई वस्तु हिलती है, उससे तथा किसी अकृत-नाद, अव्यक्त कम्पन- 
समूह को 'नाद ' तथा ' शब्द ' कहते हैं। कान से सुनाई देनेवाले नाद को ' श्रव्य ' कहते हैं। जीव-तन्तु की 
अव्यक्त ध्वनियाँ कम्पन-शब्द से बनती हैं तथा जड़-जन्य में उत्पन्न होनेवाले अव्यक्त कम्पन को 
' ध्वनि' कहते हैं। अचूक रीति से श्रव्य कम्पन का आकलन करना ' श्रुति' कहलाता है-' श्रूयते इति 
श्रुति:। ' कान जिन ध्वनियों को सुन सकें-स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकें, जिनके स्पष्ट उच्चारण पृथक्‌ 
रूप से ज्ञात हो सकें, ऐसी अव्यक्त ध्वनियों को ही ' श्रुति ' कहते हैं। 

नाद के योग से स्वर-व्यञ्जन अक्षरों का उच्चारण होता है। स्वर-व्यञ्जन के सहयोग से शब्द 
बनता है। शब्द-समूह से 'वाच्‌' अर्थात्‌ भाषा बनती है। भाषा से ही जगत्‌ का व्यवहार चलता हे। 
इसलिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही नाद-ध्वनि है। वाक्य भाषा का भाग है। वाक्‍्यों को हे रूप से 
अर्थ-सहित रखना ' वाड्‌ू-मय ' है, चतुराई से बना हुआ भाव भावना-मय है। वाहर-मय या ' साहित्य- 
सड्भीत '-अव्यक्त नाद के समूह से ही बनता है। | 
'नाद' दो प्रकार के होते हैं-१. आहत, २. अनाहत। 'अनाहत नाद'-सट्डूट-मोचक तथा मुक्ति- 
दायक होता हे, परन्तु वह मनोरञ्जन नहीं करता। इसी नाद से “मन्त्र-विद्या' का निर्माण हुआ हे। 
'मन्त्र-विद्या ' को सिद्ध करने के लिए सद्‌-गुरु द्वारा बताए हुए ' अनाहत नाद' के अनुसार ही चलना 
पड़ता है। द 





सच्चिदानन्द-घन-विभव अर्थात्‌ 'सकल परमेश्वर' से 'शक्ति' उत्पन्न हुई। 'शक्ति' से 'नाद', 
नाद' से बिन्दु ' की उत्पत्ति हुई, परन्तु यह बिन्दु क्या वस्तु है? गणित-शास्त्र में 'विन्दु' की परिभाषा 
है-जिसका कोई परिमाण न हो, परन्तु स्थान नियत हो। तन्त्र-शास्त्र का विन्दु-तत्त्व विलक्षण ही है। . 
उसके अनुसार ' विन्दु '-शक्ति की एक विशेष अवस्था है, जहाँ से इसका ' सृष्टि-क्रम ' प्रारम्भ होता 
है। बिन्दु से क्रमशः कार्य-विन्दु, उससे नाद, नाद से बीज-ये तीन रूप होते हैं। 
महा-विन्दु ही शव-रूपी सदा-शिव है। उसके ऊपर चित्‌-कला अथवा चिच्छक्ति स्वतन्त्र होकर 
खेलती है। यह खेल परा-वाक्य अथवा परा-मात्रा का बिलास है। शुक्ल तथा रक्त-विन्दु-रूपी 
प्रकाश-विमर्शात्मक ' काम-कला ' अक्षर के परस्पर सड्ड्ट से 'चित्‌ -कला' की अभिव्यक्ति होती 
है, जो पूर्णहन्ता अथवा परा-वाक्य-विभाव-दशा में ही 'पश्यन्ती ' आदि तीन रूप धारण करती है। 
प्रत्येक रूप में स्थूल, सूक्ष्म तथा पर-भेद से तीन अवस्थाएँ हैं। परम-तत्त्व-नीरस प्रकाश-स्वरूप है। 
फिर भी तीन शक्तियों के भेद के कारण उसके तीन विभाग हैं-१. परा तथा अनुत्तर-रूपा, जिसका नाम 
है-“चिच्छक्ति '। २. परा-अपरा, जिसे 'इच्छा-शक्ति ' कहते हैं। ३. अपरा, जो उन्मेष-रूपा 'ज्ञान- 
शक्ति' है। 








शब्द 
॥ है। 
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+ निराकार तेज के ' विन्दु' से 'मातृका' की उत्पत्ति होती है। 'मातृका ' में 'स्वर' और 'व्यञ्जन' सब 
मिलाकर ५१ हैं। ये मातृकाएँ-सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि की रश्मियों में व्याप्त हैं और आकाश के 
वातावरण को पार करती हुई पृथ्वी पर गिरकर अनेक कौतूहल उत्पन्न करती हैं। ये शरीर के प्रत्येक भाग 
में व्याप्त हैं। 

+ मानव के प्रत्येक अड्ग का रोम-रोम एक-एक ब्रह्माण्ड माना गया है, जिसकी पृथक्‌-पृथक्‌ मातृकाएँ 
हैं। इनके ही साक्षात्कार को स्वयं का जानना कहते हैं। ग्रन्थों में वर्णित देवता तथा उनके लोक-सभी 
मानव-शरीर में उपस्थित हैं। उन्हें जानना अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर उसका सम्बन्ध बाह्य 
प्रकाश से कर देना-सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का ध्येय है। 

+ सृष्टि, स्थिति, संहार आदि अनेक क्रम ही इस विराद्‌ विश्व की रचना के मूल कारण हैं। इसी से 
मातृकाओं द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार-न्यासों का अनिवार्य विधान साधना में निर्दिष्ट है। मातृका- 
स्फोट ही विश्व के स्फोट हैं। मातृका-विद्या ही परा-विद्या है। मातृका-ज्ञान ही महा-विज्ञान है, 
जिसे मन्त्र-शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। 'मातृका ' तीन प्रकार की होती है। यथा- 

१. साझ्भेतिक मातृका : पशु-पक्षी, वृक्षादि की भाषा तथा मनुष्यों की चेष्टा तथा इड्लित (सद्जेत) की 
भाषाएँ। प्रत्येक प्राणी के द्वारा तथा विविध प्रकार के वृक्षों के सड्डर्षण से पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वनि होती है। इन 
ध्वनियों के अलग-अलग नाम सड्जीत के स्वरों में बताए गए हैं।- 

२. लिपि मातृका : प्रत्येक देश-देशान्तर की भाषाएँ एवं अन्य विविध भाषाएँ। 

३. मन्त्र-शास्त्र-सम्बन्धित मातृका : प्रत्येक देवी-देवता को प्रतिभासित करनेवाली। 

+ मन्त्र-शास्त्र की मातृकाएँ अपने पूर्वोक्त उदगम से निकलकर सूक्ष्म-स्वरूप में आकाश से ईथर में 
होकर भू-मण्डल एवं पाताल में व्याप्त हैं। यह पृथ्वी चार भागों में विभक्त है- १. रत्लन-गर्भा, 
२. अन्नौषधि-गर्भा, ३. जीव-गर्भा और ४. ऊसर। अपने गुणों एवं प्रकृति के अनुसार ही ये भाग जो 
गर्भ धारण करते हैं, उनमें बहुत कुछ विविधता उत्पन्न होती है। यथा- कदली सुक्ती साँप-मुख, एक 
बूँद गुण तीन। 
| के लिए केवल सूर्य में से प्रकाशित सूर्य की रश्मि-पृथ्वी में माणिक का गर्भाधान करती 
है। सूर्य की वही रश्मि-चन्द्रमा के साथ होने से मोती का गर्भाधान करती है। कारण यह है कि सूर्य-रक्त- 
वर्ण है और चन्द्रमा-श्वेत-वर्ण। दोनों के सामञ्जस्य से सूर्य-रश्मि दो प्रभाववाली हो गई, जिससे दो 
विशेषताएँ मोती में हो गई-एक श्वेत रड्ढ, दूसरा प्रकाश; एक चन्द्र-गुण दूसरा सूर्य-गुण। इसी प्रकार मड्भगल 
के साथ होने से मूँगा, बुध के साथ होने से पन्ना, गुरु ( बृहस्पति ) के साथ होने से पुखराज, शुक्र के साथ 
से हीरा और शनि के साथ से नीलम आदि। 
वक्त रश्मियाँ ग्रह, नक्षत्र, योग, करण , पञ्ञ-भूत, तन्मात्रा, त्रिगुण एवं स्वभाव आदि के साथ 
नई-नई वस्तुओं का सृजन करती हुई तथा परस्पर सम्बन्ध स्थिर करती हुई दस प्रकार की सृष्टि, चार प्रकार 
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जीव ( अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, जरायुज ) तथा सर्व-सृष्टि के जड़-चैतन्य-विभाग आदि को, 

निर्माण तथा सृजन स्वाभाविकता से करती रहती हैं। यह सब मातृका का नैसर्गिक विलास है, जो स्वेच्छा , 

से ही हो रहा है। इस विलास के तारतम्य को 'विश्व-प्रकाश ' कहते हैं- 

या सा तु मातृका देवी, पर-तेज-समन्विता। तया व्याप्तमिदं विश्व, स-ब्रह्म- भुवनान्तकम्‌ ।। 

+ जैसे एक वट-वृक्ष के छोटे-से बीज में बरगद का बहुत विशाल वृक्ष अन्तर्निहित रहता है, वैसे 
मातृकाएँ भी ब्रह्मा से कीट-पर्यन्त स्थावर, जड़म, अणु, परमाणु आदि सबमें ओत-प्रोत हैं। जिस 
जितने अंश में उनका स्फोट कर लिया-साक्षात्कार कर लिया, उसने उतने ही अंशों में सफलता प्र 
कर ली। ब्रह्माण्ड-सृजन के उद्गम का कारण यही है। इसे ही 'अहं' और ' इदं ' कहा जाता है। 

+ '“मातृका-विज्ञान'-समस्त शास्त्रों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है। शब्द-शास्त्र (व्याकरण), 
ज्योतिष, योग आदि दर्शन की विविध प्रक्रियाएँ इसकी मुख्य मार्ग-प्रदर्शिका हैं। इन सबमें “मन्त्र- 
शास्त्र' विशेष उपादेय है, जिसका एक-मात्र प्रतिपाद्य विषय 'मातृका' ही है। 'मातृका-स्फोट' ही 
विज्ञान है, जिसका साधन “मन्त्र-साधना' द्वारा ही किया जा सकता है। 'मन्त्र-शास्त्र' में वर्णित 
“मातृका' अनेक प्रकार की है- १. भूत-लिपि, २. मालिनी, ३. पशञ्ञ- भूत, ४. मधु-मति और 
५. अज्भ-मातृका आदि। 'भूत-लिपि' आदि मातृकाओं के भी अनेक भेद हैं, जिनकी संख्याएँ हैं- 
भूत-लिपि ४२, मालिनी ४९, पञ्ञ-भूत ५०, मधु-मती २०४, अड़्-मातृका २५५ तथा मुख्य 
मातृका ५१। 

+ जिस प्रकार आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ-ये तीन प्रधान विषय हैं, उसी प्रकार मातृकाओं में भी 
सत्‌, रज और तम तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण सूर्य, चन्द्र और अग्नि के रूप में हैं, जो जगत्‌ को 
प्रतिभासित करते हैं। इन तीनों का विस्फोट होते-होते इसके ६३ भेद हो जाते हैं। आयुर्वेद में ६ रस हैं, 
जिनका स्फोट होते-होते ६२ भेद हो जाते हैं। केवल 'वात', 'पित्त', तथा 'कफ' के बैचित्र्य या 
वैलक्षण्य का प्रतिपादन करते-करते एक शाख््र तैयार हो गया, जिसे ' आयुर्वेद' कहते हैं। नौ ग्रह, 
द्वादश राशि, २७ नक्षत्रों के प्रतिपादन एवं प्रसार में 'ज्योतिष-शास्त्र' बन गया, जिसके ४ लाख ग्रन्थ न 
है. । इसी प्रकार ५१ मातृकाओं के विषय का स्फोट करते-करते एक बहुत बड़ा 'मन्त्र-शास्त्र' निर्मित दें 
हो गया। ना 

+ “मातृका-स्फोट' से दैवत्व और दैवत्व से पूज्यत्व प्राप्त होता है। पूज्यत्व में अपनी मातृकाओं का 
स्फोट करके देवता के अड्र-उपाड़ों में अवस्थित देव-मातृकाओं का पूजन किया जाता हैं। अपनी 
स्फोट की हुई देव-मातृकाओं में मानवीय मातृकाओं का समावेश किया जाता है। उनके स्वरूप, 
नाम, आयुध और वाहन-सब पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। उन सबकी पूजा की जाती है। एक ही देव अपनी 
शक्ति से अनेक हो जाता है। उस समय उसका स्वरूप, नाम, मातृका, वाहन आदि पृथक्‌-पृथक्‌ हो 
जाते हैं। साधक वाउ्छत स्वरूप से तादात्म्य करने के लिए तत्सम्बन्धी नाम-रूप आयुध का ही ध्यान 
करता है। 
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न नसक, के लक्षण 


+ '“मन्त्र-सिद्धि' हुई या नहीं, इसके प्रति थोड़ा ध्यान देने से साधक स्वयं समझ सकता है। अकल्पित रूप 


से मन-चाहे कामों का होना, दुर्घटना से बाल-बाल बच जाना, जिसे देखना चाहे-वह अचानक आ 
पहुँचे अर्थात्‌ आशातीत बातों का होना 'मन्त्र-सिद्धि ' के ही लक्षण हैं। इसी प्रकार विपरीत बातों के होने 
से यह समझना चाहिए कि ' मन्त्र-साधना ' में कोई त्रुटि है। 


+- बाह्य घटनाओं के अतिरिक्त साधक यदि ध्यान दे, तो वह अपनी बुद्धि एवं अन्य ज्ञानेन्द्रियों से भी सूक्ष्म 


लक्षणों द्वारा अपनी ' मन्त्र-सिद्धि' को अनुभव कर सकता है। इसके लिए उसे तीत्र भावना से देखने और 
सुनने की चेष्टा करनी चाहिए थोड़े ही दिनों में अपने शरीर के भीतर होनेवाली प्रतिक्रियाएँ अनुभंव में 
आने लगेंगी। 'सुषुम्ना ' में एक प्रकार का तेज प्रकाश हो जाएगा, षट्‌-चक्र दिखाई देने लगेंगे। यदि 
लगन से सारे विचारों को मन से निकाल कर एक चित्त से देखने की चेष्टा की जाए, तो अधिक समय नहीं 
लगता। पहिले ' सुषुम्ना ' में तारे-से छिटके दिखाई देते हैं। शरीर के भीतर कई स्थानों में तारे (प्रकाश के 
छींटे-से) दृष्टि-गत होने लगते हैं। चित्त में अपने आप उत्साह और उल्लास भर जाता है। 

उक्त लक्षण तो जाग्रत अवस्था के हैं। इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए भी साधक को सिद्धि की ओर 
सल्लेत करनेवाले स्वप्न आते हैं। ध्यान रहे ! इन स्वप्नों को या जगते हुए अनोखी बातें यदि हों या दिखाई 
दें या सुनाई पड़ें अथवा अनुभव में आएँ, तो उन्हें भूल कर भी गुरुदेव के सिवा अन्य किसी से न कहना 
चाहिए, अन्यथा सिद्धि में रोड़ा अटक जाता है और साधना वहीं-की-वहीं रह जाती है। 

अन्त में यहाँ कुछ स्वप्नों कां उल्लेख किया जाता है, जो सिद्धि प्राप्त होने से पहले प्राय: दिखाई देते 
हैं- 

१, स्वण में इष्ट-देव के दर्शन होना। २. प्रसन्न मुद्रा में श्री गुरू-देव का दर्शन होना। ३. गुरु-देव को 


हर आदेश करते हुए देखना। ४. गुरु-देव या इष्ट-देव अथवा कोई सौभाग्यवती स्त्री या कन्या अपने को 
कोई फूल या फल दे। ५. साफ पूर्णिमा का चन्द्रमा दिखाई दे। ६. गड्ढा जी, सूर्य या शिव-लिड्र दिखाई 
दे। ७. कहीं से पृथ्वी ( जमीन, खेत ) मिले। ८. नाव में बैठ कर नदी, तालाब या समुद्र के एक किनारे से 
दूसरे किनारे जाए। ९. आग की पूजा करे। 


१०, जलती हुई आग दीखे। ११. हवन होता हुआ दिखाई दे। १२. किसी लड़ाई में अपनी विजय 


होती हुई दिखाई दे। १३. हंस, कोयल या मोर दिखाई दे। १४. किसी वाहन पर बैठ कर कहीं जाए। 
१५. कन्या, छत्र, रथ, दीपक, आलीशान महल, कमल, हाथी, बैल, फूलों की माला, रुद्राक्ष की 
माला, समुद्र, हरा पेड़, पर्वत, घोड़ा, शराब, कच्चा मांस या मल-मूत्र दिखाई दे। १६. सूर्य उगता हुआ 
दिखाई दे। १७. तारों से भरा हुआ आकाश देखे। १८. किसी बड़ी हवेली में या पर्वत पर अथवा पेड़ पर 
अपने आपको चढ़ता हुआ देखे। १९. हाथी, घोड़े, बैल पर सवारी करते हुए अपने आपको देखे। २०. हवाई 
जहाज, मोटर, ताँगा, रिक्शा, साइकिल आदि पर अपने आपको सवार देखे। 
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२१. स्वण में मद्य पिए या कच्चा मांस खाए। २२. अपने शरीर से मल-मूत्र चुपड़ते देखे। २३. रक्त ; | 
। अपने आपको नहाते देखे। २४. दही और चावल खाए। २५. सफेद कपड़े पहिने या सफेद चन्दन अपने | | 


का राज्याभिषेक होता देखे। २८. स्वप्न में गुरु, देवता, ब्राह्मण, कन्या, गाय, हाथी, घोड़ा, सिंह । 5 

( शेर ), दर्पण, शट्ढु, सारड्री, हारमोनियम, गाने-बजाने के सामान में से कुछ देखे। २९. स्वप्न में / ! ! 

पक्वाज्न, मिठाई या पान खाए। ३०. मोतियों की माला या तेज तपता-हुआ सूर्य देखे। | 

३१. अपने को सफेद साँप काट खाए। ३२. सपने में अपना बन्धन (बँधना) देखे। ३३. स्वप्न में | 
रोए, दौड़े, अपने हाथ-पैर पीटे। ३४. अपने कोई पद्ढा भले या किसी के खुद पद्डा करे। ३५. पानी, दूध | 
या शराब से भरा घड़ा दीखे। ३६. मछली , घी या गोरोचन दीखे। ३७. बिना रोने-पीटने के मुर्दा दिखाई दे। 

३८. किसी को बेद-मन्त्रों को बोलता हुआ देखे या मड़ल गाना-बजाना देखे। ३९. चाबुक या अंकुश या || 

हथियार दिखाई दे। ४०. सफेद वस्त्र पहिने, सफेद माला पहिने स्त्री अपने से मिले। । 

४१. स्वप्न में कोई दही या घी दे। ४२. तालाब के बीच में नाव पर बैठ कर या पानी में अपने आपको... 
घी और खीर मिलाकर खाता देखे। ४३. घोड़ी , गाय, हथिनी को ब्याते हुए देखे। ४४. अपने को कोई अग्नि | 
दे। ४५. घोड़ी, भैंस, शेरनी, गाय या हथिनी को दूध दुहाती देखे। ४६. अपना सिर कटता देखे। 

४७. अपनी मृत्यु होते देखे। ४८. स्वप्न में देवता देखे। ४९. स्वप्न में पितर, गाय, ब्राह्मण या राजा देखे। 

५०. अपने आपको सोने-चाँदी के बर्तन में भोजन करते देखे। 

+ “स्वपष्न' में उक्त लक्षणों के सामने आते ही चुपचाप दूने उत्साह से साधना में लग जाना चाहिए। ऐसे 
अवसर पर लापरवाही करने से सब काता-कूता कपास हो जाता है। एक बात का सदा ध्यान रखे। 
भूलकर भी किसी 'सिद्धि' का अभिमान न करे या किसी को चमत्कार दिखाने की बात भूलकर भी 
न सोचे-भले अपना कितना ही बड़ा अपमान क्‍यों न होता हो। 'वाक्‌-सिद्ध्धि -मन्त्र-साधना में 
िल्ल रन की पहिली सीढ़ी है। इसके चक्कर में पड़कर किसी को ' आशीर्वाद' या 'शाप' न देने लगे। 
नहीं तो हाथ मलकर पछताना पड़ेगा। सारांश यह है कि 'मन्त्र-सिद्धि' के लक्षणों के अनुभव होते ही 
साधक को “पूरी सावधानी' और “उत्साह' के साथ लगन-पूर्वक अपनी 'साधना' में तत्पर होना 
चाहिए। इसके लिए साधक को “मौन ब्रत' या 'कम-से-कम बोलने का अभ्यास' अति सहायक 
सिद्ध होता है। 









शस्स्स्सच्टड करने योग्य बातें 

“जप' की अनेक प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं, जो विश्वास, श्रद्धा, गुरु-सेवा, अन्त:-करण- 

शुद्धि, बहि:-शुद््धि और दैवी-जगत््‌ पर पूर्ण निर्भर रहने से सफल होती हैं। 
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मसन्त्र-साध्ना प्रणव-जप 
के अज्लः ओंकार का जय 


पं० श्रीकान्तबिहारी मिश्र महन्त श्रीकशोरदास जी / 


//३&-कार का मन्त्र-विद्या, 
अनुभूत जय सज्जीत, साहित्य ॥] 
के भीतिक यरिणाम | 


परम पूज्य डॉ श्री बी०वी० गोरे 
3» महाराज 








“मन्त्र-साथना” के 
“मन्त्र-जप' में ' मन्त्र-साधन ' के अड्डों पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि खरा के साथ जप करने 
से बहुत शीघ्र फल मिलता है। ये अड़ १६ हैं। यथा- 
(१) भक्ति-( क ) गौणी (साधन-काल की भक्ति)। ( ख ) परा (सिद्ध अवस्था की भक्ति)। 
“गौणी' का भेद है-'वैधी', जो नवधा है। 'परा' का भेद है-'रागात्मिका'। 'नवधा' और 
*रागात्मिका ' का विस्तार इस प्रकार है- कि 
वैधी (नवधा भक्ति)-१. श्रवण, २. कीर्तन, ३. स्मरण, ४. पाद-सेवन, ५. अर्चन, ६. बन्दन, 
७. दास्य, ८. सख्य, ९. आत्म-निवेदन। क्रमाड्ड १ से ६ की भक्ति प्रथम अवस्था की भक्ति हैं। क्रमाडू + 
७-८-९ इन तीनों की परिसमाप्ति 'रागात्मिका' में होती है। 
रागात्मिका (क ) सात गौण रस-१. हास्य (गोपाल बालक), २. बीर (भीष्म पितामह) 
३. करुण (दशरथ), ४. अद्भुत (बलि, अर्जुन, यशोदा), ५. भयानक (कंस), ६. बीभत्स (अघासुर), 
७. रौद्र (इन्द्र)। ( ख ) सात मुख्य रस-१. दास्य (श्री हनुमान), २. सख्य (अर्जुन, उद्धव), ३. वात्सल्य 
(दशरथ, कौशल्या, ननन्‍्द-यशोदा), ४. कान्‍्ता (ब्रज-गोपी), ५. आत्म-निबेदन (श्रीनारद) / 
६. गुण-कीर्तन (श्रीव्यास), ७. तन्‍्मया शक्ति ( श्रीहरि, श्रीहर, श्रीराम-कृष्ण-देव )। 
(२) शुद्धि-( क ) शरीर-शुर्द्धि-१. मान्त्र, २. भौम, ३. आग्नेय, ४. वायव्य, ५. दिव्य, 
६. वारुण्य, ७. मानस। ( ख ) मन-शुद्धि-दैवी सम्पत्ति के अभ्यास से। (ग) दिशा-शुद्धि-पूर्व- 
उत्तर-मुख बैठकर मन्त्र-जप-ध्यान करने से। (घ) स्थान-शुरिद्धि-गो-मय से अथवा १. पीपल, 
२. बरगद, ३. अशोक, ४. बिल्व, ५. आँवला के नीचे बैठकर ' मन्त्र-जप' आदि करने से। 
( ३ ) आसन-१. स्वास्तिक, २. परमासन। 
(४) पश्चाडू-सेवन-१. चण्डी, गीता, २. सहस्न-नाम, ३. स्तव, ४. कवच, ५. हृदय का पाठ। 
(५ ) आचार-१. दिव्य, २. वाम, ३. दक्षिण। 
(६ ) धारणा-१. अन्तर्धारणा, २. बहिर्धारणा। 
(७ ) दिव्य देश-सेवन-१. अग्नि, २. जल, ३. लिड्डर, ४. स्थण्डिल, ५. कुण्ड, ६. पट, ७. मण्डल, 
८. विशिख, ९. नित्य-यन्त्र, १०. भाव-यन्त्र, ११. पीठ, १२. विग्रह, १३. विभूति १४. नाभि, १५. हृदय, 
१६. मूर्धा। . [ 
(८ ) प्राण-क्रिया-१. प्राणायाम, २. कर-न्यास, ३. अड्भ-न्यास, ४. मातृका-न्यास, ५. ऋष्यादि-न्यास। 
(९ ) मुद्रा-अपने-अपने इष्ट-देव की पृथक्‌-पृथक  मुद्रा। 
(१० ) तर्पण-१. अपने इष्ट-देव का तर्पण, २. अन्य देव-देबियों का तर्पण, ३. ऋष्यादि-तर्पण, 
४. पितृ-तर्पण। ( ११ ) ्््््ससस (१२) बलि, ( १३ ) याग-१ अन्तर्याग, २. बहिर्याग, ३. उप-याग। 
( १४ ) जप-१. वाचिक, २. उपांशु, ३. मानस। ( १५ ) ध्यान-अपने-अपने इष्ट-देव के रूप का ध्यान। 
(१६ ) समाधि-महा- भाव। है" 
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३ “॥, ७४, ५७. 


र्श््व 
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“प्रणब-जय” अर्थात्‌ “<-कार” का जय 
करने | + 'ईश्वर'-पदार्थ है। उसके शब्द-मय चिन्तन का सद्जेत ' ३७-कार' है। ईश्वर-सम्बन्धी सभी शब्द-मय 
चिन्तन का सल्जढेत ' ' द्वारा ही शास्त्रों में किया गया है। ' ३४ की इस मान्यता का मुख्य कारण यइ 


$)। है कि 'प्रणब' के जप से चित्त की स्थिरता जितनी सरलता से होती है, उतनी सहजता अन्य किसी शब्द 
” और के जप में अनुभव नहीं होती। 

+ “3»' के सम्बन्ध में, ' श्रुति' का वचन है-/एतदालम्बन श्रेष्ठमेदालम्बनं परम्‌।' 
न्द्न, अर्थात्‌ परमार्थ-साधन के विविध आलम्बनों में 'प्रणव' ही श्रेष्ठ और परम आलम्बन है। 


माँ + 'भाष्य-कार' कहते हैं-प्रणवस्य जप: , प्रणवाभिधेयस्थ च ईश्वरस्थ भावना, तदस्य योगिन: 
प्रणवं जपत: , प्रणवार्थ च भावयतश्नित्तम्‌ एकाग्र॑ सम्पद्यते। तथा चोक्तम्‌-स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत्‌, 
मह) योगात्‌ स्वाध्यायमनेत्‌ ( स्वाध्यायमासते )। स्वाध्याय-योग-सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते। 
सुर), अर्थात्‌ 'प्रणव ' का जप और उसका अभिधेय ईश्वर की भावना है। इस प्रकार ' प्रणव ' में जप-शील 
भल्य. और प्रणवार्थ-भावना-शील योगी का चित्त एकाग्र होता है। कहा भी है-स्वाध्याय से योगारूढ़ हो, जब 
रद), . य्योग से स्वाध्याय का उत्कर्ष करोगे, तब ' स्वाध्याय' और 'योग '-रूपी सम्पत्ति द्वारा परामात्मा प्रकाशित 


होंगे। " 

४5% + 'प्रणव' के स्मरण-मात्र से ही जिनके मन में सर्वज्ञता आदि गुणवाले ईश्वर की स्म्ृत्ति आ जाती है, वे 
3 ही वास्तविक योगी हैं। उनके द्वारा जो ' प्रणब का जप ' एवं उसकी अर्थ-चिन्ता होती है, वही चित्त 
न को स्थिर करनेवाला ' ईश्वर-प्रणिधान ' नामक साधन है। 'स्वाध्याय ' अर्थात्‌ निरन्तर 'प्रणव-जप ' से 
योग या चित्त की एकाग्रता होती है। 'योग' द्वारा अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता से प्राप्त अन्तर्दृष्टि के 

छ् द्वारा सूक्ष्म अर्थ का ज्ञान होकर 'स्वाध्याय का उत्कर्ष' होता है। सूक्ष्म-तर अर्थ के प्रति लक्ष्य 
रखकर पुन:-पुनः जपन-शील होना ही 'स्वाध्याय' है। इस प्रकार 'स्वाध्याय ' के द्वारा 'योग' का 

एवं 'योग' के द्वारा 'स्वाध्याय' का अभ्यास होने से परमात्मा प्रकाशित होते हैं अर्थात्‌ साधक को 

जा आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है। 'प्रणव' और “गुरू -मन्त्र' में कोई भेद नहीं है। ' शास्त्र' कहते हैं-- 


.._यः सर्व-भूत-चित्तज्ञो, यश्च सर्व-हदि स्थित:। यश्च सर्वान्ततरे ज्ञेय:, सोडहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ।। 
$ रह अर्थात्‌ जो सभी प्राणियों के चित्तों को जानता है, जो सभी के हृदय में वर्तमान है, जो सभी के अन्तर 
। में जानने की वस्तु है, वही मैं हूँ--यह चिन्तन 'मन्त्र-जप' के समय सदा किया करे। 






आ। न प्रणब-वाच्यस्थ, भावना तज्जपादपि । आशु सिद्धि: परा प्राप्या, भवत्येव न संशय:। 

|ण एकं ब्रह्म-मयं ध्यायेत्‌, सर्व विप्र! चराचरम्‌ । चराचर-विभागं च, त्यजेदहमिति स्मरन्‌ ।। 
री अर्थात्‌ प्रणब का वाच्य जो ईश्वर है, उसकी भावना प्रणव के जप से मिलकर ही रहती है, इसमें 
24] सन्‍्देह नहीं। हे विप्र! सभी चराचर विश्व को ब्रह्म-मय 'एक ' के रूप में ध्यान करे और ' अहम्‌' का स्मरण 


करता हुआ चराचर-विभाग या द्वैत-बुद्धि को त्याग दे। 








| - ' प्रणब-जप-रूपी '- ई श्वर-प्रणिधान ' का साधन ' हृदय ' में करना चाहिए। प्रथमाधिकारी-साकार 
ईश्वर का ही प्रणिधान सहज समतते हैं। उन्हें अपने हृदय में ज्योतिर्मय ईश्वर के रूप की कल्पना 
करनी चाहिए। मुक्त पुरुष जिस प्रकार स्थिर-चित्त और परम-पद में स्थित होने के कारण प्रसन्न-मुख 
रहते हैं, उसी प्रकार अपनी ध्येय मूर्ति की चिन्ता करते हुए, उसी में अपने को ओत-प्रोत भाव में स्थित 
रहने का ध्यान करना चाहिए। 'प्रणब-जप' द्वारा अपने को ईश्वर के प्रतीक में स्थित, निश्चिन्‍त्त और 
प्रसन्न रखना चाहिए। 

उक्त अभ्यास से जब चित्त कुछ स्थिर, निश्चिन्‍्त और ईश्वर-भाव में स्थित रहने में समर्थ हो, तब हृदय 
में शुभ्र, स्वच्छ, असीम आकाश की धारणा करनी चाहिए। आकाश के मध्य में सर्व-व्यापी ईश्वर की 
सत्ता है, यह जानकर उसमें ' अहमत्व ' को ओत-प्रोत-भाव से स्थित करना चाहिए अर्थात्‌ यह ध्यान करना 
चाहिए कि 'मैं ही उस हृदयाकाशस्थ ईश्वर में अवस्थित हूँ। ' इसके बाद हृदयाकाश में स्थित ईश्वर के 
चित्त में अपने चित्त को मिलाकर निश्चिन्त, सड्जल्प-शून्य तृप्त-भाव से ' अवस्थान' का अभ्यास करना 
चाहिए। 

+ '“मुण्डकोपनिषद्‌' में उक्त प्रणाली का बहुत सुन्दर वर्णन है- 

प्रणवो धनु: शरो द्यात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन बेहव्यं, शर-वत्‌ तन्‍्मयो भवेत्‌ ।। 

अर्थात्‌ ब्रह्म या हृदयाकाश में स्थित ईश्वर ही लक्ष्य-स्वरूप है। प्रणव-धनु:-स्वरूप है और 
अहं-भाव-शर-स्वरूप है। ' अप्रमत्त ' अर्थात्‌ सदा स्मृत्ति-युक्त रहते हुए ब्रह्म-लक्ष्य में अहड्ड्गर को प्रविष्ट 
कराकर उसे तन्मय करना होता है अर्थात्‌ ' 39' द्वारा- मैं ही हृदयाकाशस्थ ईश्वर में स्थित हूँ/-इस प्रकार 
का भाव रखते हुए ध्यान करना होता है। 

उक्त ध्यान में अभ्यस्त होने पर साधक ' ध्यान-काल ' में अपने हृदय में आनन्द का अनुभव करता 
है। आनन्द के उक्त बोध को ही 'मैं हूँ"-इस प्रकार स्मरण कर 'ग्रहण-तत्त्व' में जाना होता है। फिर अति 
स्थिर और प्रसन्न-चित्त से अपने चित्त को निरुद्ध और ईश्वर-भाव से भावित करना होता है। सावधानी के 
साथ दीर्घ-काल तक निरन्तर श्रद्धा-सहित अभ्यास करने पर 'ईश्वर-प्रणिधान' का वास्तविक फल 
मिलता है। 

+ “जप' के समय 'ओ' को शीघ्र और “म्‌' को दीर्घ तथा एकतान-भाव से उच्चारण करना चाहिए। 
मन-ही-मन में उच्चारण करना उत्तम है। जिस 'जप' में जिहा कुछ भी न हिले, वही श्रेष्ठ है। एक प्रकार 
का और उत्तम जप है, जो ' अनाहत नाद' के साथ होता है। मन में ऐसा होना चाहिए कि ' अनाहत- 
नाद' ही 'मन्त्र-रूप' में सुन रहे हैं। ' तन्त्र-शास्त्र' में इसे 'मन्त्र-चैतन्य ' कहते हैं- 

मन्त्रार्थ मन्त्र-चैतन्यं , योनि-मुद्रां न वेत्ति य:। शत-कोटि-जपेनापि, नैव सिद्धि: प्रजायते।। 
अर्थात्‌ मन्त्र का अर्थ, मन्त्र-चैतन्य और योनि-पमुद्रा जो नहीं जानता, वह सौ करोड़ भी जप करे, 
तब भी उसे सिद्धि नहीं मिलती। 'सो5हं' भाव ही सर्वोत्तम ' विधा >> | ' है। वही योगियों द्वारा ग्राह्म है। 








| 


ना 


रि्‌ 


|| 


धाम | 
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+ “मन्त्र-जप '-रूपी ईश्वर-प्रणिधान का साधन भक्ति-पूर्वक करना चाहिए। ईश्वर के स्मरण से सुख- 
बोध होने पर बोध-मय और महत्त्व-बोध-युक्त जो ' अनुराग ' होता है, उसी को ' भक्ति” कहते हैं। 
प्रिय-जन को स्मरण करने पर जैसा सुख-बोध हृदय में होता है और बार-बार स्मरण करने की इच्छा 
होती है, ईश्वर-स्मरण भी जब उसी तरह का होगा, तब समझना चाहिए कि ' भक्ति-भाव ' व्यक्त हो रहा 
है। एक साधना और है-प्रिय जन को स्मरण करने से हृदय में सुख-बोध उदित होने पर, उस सुख-बोध 
को स्थित रखे और प्रिय-जन को त्याग कर, उस स्थान में उसी सुख-बोध के साथ ईश्वर की चिन्ता 
करने पर ' भक्ति-भाव '-शाीक्ष व्यक्त और वर्द्धित होता है। 

+ “प्रणव '-जप का एक और सल्लेत है-' ओ' के उच्चारण-काल में ध्येय-भाव को स्मरण करे और 
दीर्घ एकतान ' म्‌' के उच्चारण में उस ध्येय-भाव को स्थित करे। श्वास-प्रश्चास के साथ इस प्रकार 
“प्रणव' का जप करने से अभीष्ट फल प्राप्त होता है। सहज भाव से श्वास लेते हुए ' ३७ ' के उच्चारण- 
पूर्वक ध्येय-भाव में मन को स्थित करे। इस प्रकार के 'जप ' से चित्त एक ही ध्यान में न्‍्यस्त रहता है। 

उक्त प्रकार की भावना के साथ ' मन्त्र-जप ' होने से ही चित्त एकाग्र भूमिका को पा सकता है। भूमिका 
का लाभ होने से 'सम्प्रज्ञात योग' और उसके बाद 'असम्प्रज्ञात योग' सहज रूप से सिद्ध हो जाते है। 

+ शाल्त्रोक्ति है कि 'यज्ञ' से ही सबकी उत्पत्ति होती है। अतएब 'यज्ञ' नित्य करना चाहिए। 'गीता' में 
भगवान्‌ कहते हैं-' यज्ञानां जप-यज्ञोउस्मि। ' अर्थात्‌ य्ञों में श्रेष्ठ  जप-यज्ञ ' मैं हूँ। अभिप्राय यह है 
कि प्रत्येक व्यक्ति को 'जप-यज्ञ' अवश्य करना चाहिए। कहा भी है- 

आरम्भ-यज्ञा क्षत्राश्च, हविर्यज्ञा विरा: स्मृता: । परिचार-यज्ञा शूद्राश्ष, जप-यज्ञा द्वि-जातय:ः ।। 

अर्थात्‌ जो क्षात्र-धर्म धारण करना चाहता है, वह उद्योग करे। जो वैश्य होना चाहता है, वह अग्नि- 
होत्र करे। जो शूद्र रहना चाहता है, वह सेवा करे और जो द्वि-जाति होना चाहता है, वह ' जप ' करे। इस सम्बन्ध 
में निम्न प्रख्यात उक्ति स्मरणीय है- 

जन्मना जायते शूद्र:, संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। वेदाभ्यासी भवेद्‌ विप्र:, बहा, जानन्ति ब्राह्मणा:।। 

अर्थात्‌ जन्म से प्रत्येक व्यक्ति 'शूद्र' होता है। संस्कार होने पर वह 'द्विज' कहलाता है। 'बेद' का 
अभ्यास करने पर वह 'विप्र' बनता है और इस प्रकार ' ब्रह्म ' को जाननेवाले 'ब्राह्मण' होते हैं। 

+ यज्ञोपवीत-संस्कार में ब्रह्मचारी को 'गायत्री-मन्त्र' सिखाया जाता है, जिसके 'जप' द्वारा 'शुक्ल 
संस्कार' अर्थात्‌ शुद्ध भाव उत्पन्न होता है और 'कृष्ण कर्म ' अर्थात्‌ पूर्व-जन्म के पाप-कर्मों के 
संस्कार दूर हो जाते हैं। उससे 'शूद्रता ' दूर होकर 'द्विजत्व ' प्राप्त होता है। ' गायत्री मन्त्र' के निरन्तर 
स्वाध्याय से 'ब्रह्म संस्कार' दृढ़ हो जाता है और 'अविद्या' नष्ट हो जाती है। इस प्रकार “विद्या '- 
सम्पन्न होने से 'विप्रत्व” आता है और जब 'विद्या' की सहायता से ' अविद्या' पूर्ण रूप से समाप्त हो 
जाती है, तब 'समाधि ' की उपलब्धि होती है और ' ब्रह्म ' का साक्षात्कार हो जाता है। तब “ब्राह्मणत्व ' 
की प्राप्ति होती है। यह है 'गायत्नी-मन्त्र' के जप का प्रभाव। 














|. 'ग़ायत्री-मन्त्र ' और ' प्रणव ' में कोई भेद नहीं है। “प्रणव ' वास्तव में “गायत्री मन्त्र' का ही सूक्ष्म | 
है। परमहंस रामक्ृष्ण देव कहते थे कि “चारों बेदों का लय “ सन्ध्या-कर्म ' में होता है और 
'सन्ध्या' का लय “गायत्री ' में। फिर 'गायत्री' का लय-'प्रणव' में होता है। '' इससे सिद्ध है कि 
'प्रणव' का जप सर्व-पश्रेष्ठ है। 
+ प्रणव'-ईश्वर का नाम है और ईश्वर के अनेक नाम हैं। अत: जिस नाम में रुचि हो, उसी का 'जप' 
कर सकते हैं। तन्त्र-शास्त्र में शिव जी कहते हैं- 
जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्न संशय:। सत्यं वच्मि / सत्यं बच्मि, सत्यं वच्मि चर पार्वति!।। ह 
यहाँ “त्रिसत्य' करके अर्थात्‌ तीन बार कहकर भगवान्‌ शट्जूर ने 'जप' करने को कहा है। अतएव | 
'जप' अवश्य करना चाहिए, किन्तु पवित्रता, विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ। तभी 'जप' सिद्ध होता हैं। | 
“मन्त्र-जय” के आवश्यक विधान 
+ ९५. पवित्रता-इस सम्बन्ध में तुलसीदास जी कहते हैं कि 'अन्तर मलिन विषये मन अति, तन 
पावन करिए परवारे। मरइ न उरज अनेक जतन, वल्मीक विविध विधि मारे। ' अर्थात्‌ ' अन्तर' 
और 'बाहर' की पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो ' शौच-क्रिया ' से होती है और आन्तरिक पवित्रता 
के लिए परमहंस देव ने एक उत्तम विधि बताई है-““जप करने के पहले हृदय में कल्पना द्वारा 
शीशे का एक घेरा बनाए, जिसके भीतर से बाहर का दृश्य दिखाई पड़ता हो। अब मन में 
सड्डल्प करे कि जब तक बैठा हूँ, बाहर न देखूँगा। भीतर जो इष्ट-देव हैं, केवल उन्हें ही देखूँगा। 
जब मन स्वभाव-वश बाहर जाने लगे, तब उसे रोककर भीतर ही लाए। साथ ही उस घेरे में 
कीड़े-मकोड़े, गर्द आदि जो हमारे मलिन विचार हैं, उन्हें साफ करता रहे। इसके लिए उस घेरे 
में एक नाली की भावना करे, जिससे होकर मलिन विचारों की मैल धोने पर बह जाए, किन्तु 
यह कभी न देखे कि वह मैल बहकर कहाँ गईं। हाँ, मैल उस घेरे से बाहर अवश्य चली जाए। 
फिर उस नाली को बन्द कर दे। तब ऐसी कल्पना के साथ कि अब कोई मैल नहीं है, निश्चिन्त 
मन से जप करे। '' | 
+ २. विश्वास-अर्थात्‌ नाम जपने से मड्ल होगा ही ऐसा विश्वास रखना चाहिए। कितनी भी विपत्ति 
आए, कितना भी मन में तर्क उपस्थित हो, इस विश्वास से कदापि न डोले। यह उक्ति सदा ध्यान में रखे 
कि-भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मड़ल दिशि दसहूँ। 
कोई कह सकता है कि यह तो अन्ध-विश्वास हुआ, परन्तु यह तो सभी मानते हैं कि 'विश्वास' होना 
ही चाहिए और 'विश्वास' के आँख होती नहीं, वह सदा ही अन्धा होता है। एक लौकिक उदाहरण है-किसी 
ने मजनूँ से कहा कि 'तुम्हारी लैला काली-कलूटी और कर्कशा है, तुम उसे क्यों प्यार करते हो?” इस पर उसने 
कहा था कि “तुम यदि मेरी आँखों से उसे रू । तब पता चलेगा कि वह कितनी सुन्दर और सुघड़ है।' भाव 
यह है कि संसार की दृष्टि में लैला असुन्दर थी, किन्तु मजनूँ की दृष्टि में सुन्दर! यही “विश्वास” है। 
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है। 
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+ ३. प्रेम-अर्थात्‌ जिसके बिना क्षण भर भी न रह सके, जिसके क्षण-मात्र के वियोग से प्राणों में 

छटपटाहट हो और छटपटाहट भी इतनी हो कि ऐसा प्रतीत हो कि मृत्यु हो जाएगी-ऐसे प्रगाढ़ ' प्रेम ' में 

विपत्ति और स्वार्थ की गन्ध भी नहीं रहती। प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए प्राण तक देने को तैयार रहता 

है, किन्तु बदले में कुछ लेना नहीं चाहता। रास्ते की भयड्डरता को भी वह नहीं देखता, मिलन हेतु दोड़ता 

ही जाता है, भले ही उसे कुछ भी सहना पड़े। कहा भी है--' प्रेम का पन्‍्थ कराल महा, तलवार की 
धार पै धावनो है!' 

“प्रेम' के लिए एक तो “प्रेमी ' स्वयं है और दूसरा उसका “प्रेम-पात्र '। तीसरा कोई नहीं होता। ऐसे 

'प्रेम' का होना ही सबसे बड़ा 'बैराग्य ' है। ' पूर्ण प्रेम ' के उदय होने पर कोई कर्म शेष नहीं रहता। ऐसा ' प्रेम 

होता कैसे है, इस विषय में ' भक्ति-रसामृत-सिन्धु ' का कहना है- 

आदी श्रद्धा तत: साधु-सड्रो5थ भजन-क्रिया। ततोउनर्थ-निवृत्ति: स्थात्‌, ततो निष्ठा रुचिस्तत:।। 
अथासक्तिस्ततो भावस्तत:ः प्रेमाभ्युदक्षति। साधकानामयं प्रेम्ण: , प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रम:।। 

अर्थात्‌ पहले ' श्रद्धा ', तब 'साधु-सड्', फिर 'भजन-क्रिया ', तब अनर्थों की “निवृत्ति', उसके 
बाद “निष्ठा ', फिर 'रुचि ', फिर 'आसक्ति ', तब 'भाव' और सबसे अन्त में “प्रेम ' होता है। 

+ ४. श्रद्धा-' श्रद्धा ' की व्याख्या में सन्‍त कबीर ने कहा है- 
कबिरा जाके मुखन ते, धोखेहूँ निकसे राम। ताके पग की पानही, मेरे तन का चाम।। 

राम का नाम जो धोखे से भी ले ले, उसके प्रति ऐसी भावना रखना कितना कठिन है ! इस प्रकार की 
भावना अपने 'इृष्ट' के प्रति रखना ही वास्तविक ' श्रद्धा ' है। 

+ “जप' के लिए दो विधान आवश्यक हैं-९. दृष्टि-परिवर्तन, २. नामापराध से बचना। जो 'जप- 
साधन' करता है, उसकी दृष्टि-बुरी नहीं होनी चाहिए। वह बुरे वाताबरण की शिकायत नहीं करता है। 
निम्न बातों का अभ्यास नित्य करने से दृष्टि परिवर्तित होती है। 

(क) कोई भी पूर्णतः बुरा नहीं है। सभी में कुछ-न-कुछ अच्छाई है ही। तब उसकी अच्छाई को 
ही देखने की चेष्टा करें। उसके बुरे स्वभाव से अपनी दृष्टि को हटा लें। अच्छी ही बात देखनेवाले इस स्वभाव 
की ही वृद्धि करें। यह उपाय बुरा देखने के स्वभाव को सहज ही नष्ट कर देता है। 

(ख) बड़ा-सा-बड़ा दुष्ट भी सुधर कर सन्त बन सकता है, इस ऐतिहासिक तथ्य को अच्छी तरह 
स्मरण रखें। आन्तरिक रूप से कोई दुष्ट नहीं है। यदि दुष्ट को किसी सन्त के पास रख दिया जाए, तो उसकी 
दुष्टता निश्चय ही नष्ट हो जाएगी। अतः दुष्टता से घृणा करें, किन्तु दुष्ट से नहीं। 

(ग) स्मरण रखें कि ईश्वर ही स्वयं दुष्ट, चोर, लम्पट और वेश्या का कार्य कर रहे हैं क्योंकि सभी 
की ' आत्मा '-परमात्मा का ही तो अंश है। इस प्रकार दुष्टता आदि ईश्वर-लीला है-'लोक-बत्‌ तु लीला- 
कैवल्यम्‌। ' इस भावना से यदि किसी दुष्ट को देखा जाए, तो उससे भी भक्ति ही उमड़ेगी। 

(घ) सभी बातों में 'आत्म-दृष्टि' रखें। सभी में नारायण को देखने का अभ्यास करें-“बासुदेवः 
सर्वमिति'-गीता। भगवान्‌ की उपस्थिति का अनुभव सर्वत्र करें। इस प्रकार ' श्रद्धा' का भाव सहज ही 
अर्जित कर सकते हैं। 
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| सनक करने योग्य बातें 


' मन्त्र” एक प्रकार की शक्ति है, जिसका प्रयोग किसी भी दशा में, किसी भी रूप में सम्भव है। 
मानव जीवन की रक्षा और दूसरे चमत्कारी कर्म 'मन्त्र' के प्रभाव से सम्पन्न हो सकते हैं। 


8$8 ४$8 ४68 
मन्त्र “-शब्द-ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है। इस प्रसड़ में यह जानना आवश्यक है कि शब्द है क्या? 
'शब्द -आकाश का गुण है और श्रवणेन्द्रिय से वह अनुभव में आता है। 





््ड 
वाक्‌-रूप में प्रकट होनेवाला “वर्णात्मक शब्द '-नित्य सनातन है। 





'वर्णात्मक शब्द '-मानसिक क्रिया या भावना के अनुरूप निर्मित ' ध्वनि' के माध्यम से प्रकट होता है। 





“वर्णात्मक शब्द' के चार रूप हैं-९. परा / २. पश्यन्ती, ३. मध्यमा और ४. बैखरी। 






“परा '-शब्द-शरीर के ' मेक ७>क 2 ' में कुण्डलिनी में अवस्थित है। 
' पश्यन्ती “-शब्द की स्थिति-' मूलाधार-चक्र ' से 'मणिपुर-चक्र' तक व्याप्त है। 
“मणिपुर-चक्र' से लेकर हृदय तक शब्द हमर '-रूप की अनुभूति होती है। 
'मध्यमा ' के बाद 'शब्द' अपने अन्तिम जय काश ' में प्रकट होता है, जो उच्चारित वाक्‌-रूप है। 


“शब्द ' का 'मध्यमा '-रूप-मानसिक क्रिया या भावना है, जिससे प्रेरणा पाकर 'शब्द' के 
“बवैखरी '-रूप या 'बाणी ' की उत्पत्ति होती है। 


58 &$8 888 
“मध्यमा' और 'वैखरी '-रूपों को मूल प्रेरणा 'शब्द' के “'पश्यन्ती' रूप से मिलती है, जो और कुछ 
नहीं, 'परा-शब्द' की सामान्य क्रिया-रूपी अवस्था है। 


58 
'परा-शब्द यदि 'सुषुप्ति' है, तो ' मध्यमा '-शब्द-'स्वप्न' है और 'बैखरी '-शब्द है- 
'जाग्रदवस्था '। 


888 &8 888 
'शब्द' और “'अर्थ' में अखण्ड सम्बन्ध है। अर्थ-हीन कोई ' शब्द ' नहीं होता और शब्द-हीन कोई 


*अर्थ' नहीं होता। 
888 8 888 
























का अनुभूत जय 
('३»कारोपासना ' अथवा 'प्रणवोपासना' की एक अनुभूत योजना) 

3कारं विन्दु-संयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिन:। कामदं मोक्षदं चैव, ओड्डाराय नमो नम:।। 

+ मनुष्य की सुख-शान्ति और कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साधन और योजनाएँ तैयार 
करके शास्त्रों में सुरक्षित रूप से लिख दी हैं, जिनको मनुष्य ध्यान-पूर्वक सुन कर, पढ़ कर और मनन 
कर आध्यात्मिक सुख-शान्ति और कल्याण को प्राप्त कर सकता है। उनकी उपासना अर्थात्‌ जप 
की विधि-वेद, उपनिषद्‌, गीता, तन्त्र, पुराण और धर्म-शास्त्र में कही गई है। इन विधि-विधानों 
के साथ ही इनके माहात्म्य का भी विशेष कथन किया गया है, जिसको पाठक यत्र-तत्र यदा-कदा पढ़ते, 
सुनते और देखते ही रहते हैं। 

+ “3&'-जगत्‌ की आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों का मौखिक वीज-तत्त्व है। अत: यह मनुष्य 
की आध्यात्मिक सुख-शान्ति और कल्याण की ओर उन्नति का कारण है। 

+- जिस समय “ब्रह्म ' का विकास हुआ था, उसके प्रथम विकास का नाम ही '3%' कहा गया है। इस 
विकास का अपने-पन में लय हो जाना ही उन्नति की परा-काष्टा है। 

+ ब्रह्म' के विकास का ' प्रणब ' ( ३» ) के रूप में आकर, इन्द्रिय आदि के विकास में विकसित हो जाना 
ही भौतिक उन्नति की परा-काष्टा हे। 

+ “प्राणों' का पूर्ण-ब्रह्म' में लय हो जाना ' ब्रह्माद्गैत' की सिद्धि है और ' प्रणब ' ( ३% ) का पूरे व्यवहार 
में विकसित हो जाना ' पूर्ण-ब्रह्माद्ठैत' की सिद्धि है। इन दोनों की पूर्णता में जगदाभास का अभाव हो 
जाता है। 

+ “आध्यात्मिक लय ' में साधक जगत्‌ को मन-ही-मन ' ब्रह्म ' में लय करता है और वह जगत में ' ब्रह्म- 
मय ' होकर रहता है। इसी को अध्यात्म में ' ३४७ एवेदं सर्व वेद नास्ति किज्चन्‌' की सिद्धि कहते हैं 
और बल जगत्‌ में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म ' का दर्शन होने लगता है। यही ' 5०कारोपासना ' का सार 
तत्त्व है। 


ओड्ुगरोयपासना--भ्रम-निवारण 
+ शास्त्रों में '5»कारोपासना ' के प्रकरण में लिखा है कि जो साधक बारह मास तक साढ़े बारह हजार 
*३७' का जप करता है, उसको बारह महीने में ' आत्म-साक्षात्कार' हो जाता है। कोई-कोई कहते हैं 
कि का महीने में नहीं, बारह साल में ' आत्म-साक्षात्कार ' होता है। कोई अन्य भी कई कल्पनाएँ किया 
८ | 
+ जेसे 'काल' के सम्बन्ध में मत-भेद है, वैसे ही 'जप' के विषय में भी नाना मत-भेद हैं। कितनों ही का 
कहना है कि कलि-युग के प्रभाव से 'मन्त्र-शक्ति' और 'जापक-शक्ति ' निर्बल पड़ गई है। इनको 
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सबल बनाने के लिए 'मन्त्रों' 


का तिगुना जप करना चाहिए। कोई कहता 
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है कि कलि-युग में ' मन्त्र' 





और 'जप'-दोनों अशुद्ध-अपवित्र हो जाने से 'फल-रहित हो गए हैं, अतः उनसे साधक को फल नहीं 
मिलता। उपर्युक्त सभी बातें काल्पनिक, अन्ध-विश्वास और हताश-वृत्ति की गढ़ी हुई हैं। 'जप-परम्परा ' 
के लोप हो जाने से ही इस प्रकार की भ्रान्तियाँ निर्मित हुई हैं और “जप की परम्परा' मिल जाने से ये 


सभी भ्रान्तियाँ मिट जाती हैं। 


अम-रह्वित “जय?” का पूर्ण अनुष्ठान 
शाज्त्रोक्त 'विधि' के अनुसार 'प्रणव ( ३४ ) के जप का एक अनुष्ठान साढ़े बारह हजार दैनिक होता 
है। इसके अनुसार सवा कोटि जप का पूर्ण प्रयोग दो वर्ष नौ मास में पूर्ण होता है। इस जप की साढ़े 
बारह हजार दैनिक संख्या को पूर्ण करने के लिए तीन घण्टे बीस मिनट लगते हैं। इसमें से तीन 
हजार एक सौ पचीस जप को 'जिह्ना ' के दबाव से करना होता है, जिसमें पच्चास मिनट का समय 


लगता है। दूसरा भाग तीन हजार एक सौ पच्चीस 


जप को 'कण्ठ' के दबाव से करना होता है, जिसमें 


भी उतना ही समय लगना चाहिए। तीसरा भाग इसी संख्या का 'हृदय' के दबाब से और चौथा भाग 
'नाभि'-गत प्राण-मात्र की स्फूर्ति से हुआ करता है। यही 'जप' की अनुभूत योजना हे। 


जय की बिस्तृत अनुभूत योजना 
साढ़े बारह हजार '३»' के जप की जो अनुभूत योजना यहाँ बताई जा रही है, उसे प्रस्तुत विधि के 
अनुसार पूर्ण करने से नियत समय पर ' आत्म-साक्षात्कार' होता है। 


“बैखतरी” का जय एवं उसकी विश्यि 


“जप' में लगने के पहले '३%' के साढ़े बारह हजार जप को चार भागों में बाँट लेना चाहिए। अर्थात्‌ 
पूरे जप को तीन हजार एक सौ पचीस की संख्या में चार बार में करना चाहिए। 


+ पहले भाग को 'बैखरी '-वाणी से जपना चाहिए। 


समय वक्ता 'बवैखरी ' से बोलता है, उस समय उसका 


'वैखरी ' का अर्थ बिखर जानेवाली वाणी है। जिस 
का शब्द मुख से बाहर आकर बिखर जाता है अर्थात्‌ 


इसकी गति बहिर्मुख हो जाती है, जिसके कारण वाणी का अन्तः-प्रवाह बिल्कुल बन्द हो जाता है। वह 
अन्दर से निकल कर बाहर ही फिंकने लगती है। 'बैखरी ' के जप का अर्थ है-वाणी के बाहरी प्रवाह 


को अन्तर्प्रवाह में परिवर्तित कर देना। 


“बैखरी ' के जप के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारित ' ३४ '-शब्द के प्रवाह- 
कम्पन मुख-द्वार से बाहर को नहीं बहें। उच्चारित 'ओम-ध्वनि' जब बाहर के प्रवाह को छोड़कर 


शब्द-तन्तुओं द्वारा कण्ठ-छिद्र में जाकर ' विशुद्ध- 
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चक्र ' के वाक्‌ू-कम्पनों को सझ्ञालित करके प्रवाहित 









०८ 5 















रा नहीं 
प्परा ! 
से ये 


होता 
पाढ़े 
तीन 
मय 
समें 
पराग 
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होने लगती है, तब साधक को अपने होठों को बिल्कुल बन्द करके 'बैखरी '-गत शब्द-तन्तुओं 


से 'ओम्‌' की ध्वनि को घण्टा-नाद-वत्‌ बड़े बल-पूर्वक उच्चारित करना चाहिए, जिससे वह शब्द- 
समूह ओठों से टकराकर मध्यमा-गत वाकू-तन्तुओं को झट्टारित करने लगे। इन वाक-तन्तुओं 
के ध्वनित होते ही 'बैखरी-जप' पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ 'बैखरी '-' मध्यमा ' में लय हो 
जाती है। इसे पूर्ण करने में पच्मास मिनट लगते हैं। इस 'जप' की स्थिति में मन की चउ्चलता 
का बिल्कुल हास हो जाता है। जो लोग मन के रोकने में हताश हो गए हों, वे इस अनुभूत विधि से लाभ 
उठा सकते हैं। 


“म्रध्यमा? की जय-विश्नि 


सट्भात-विज्ञान के अनुसार वस्तु पर पड़े हुए आघात-प्रत्याघात के साथ ही आघातित वस्तु के कण- 
कण में पहुँच जाते हैं, तथापि कम्पनों का आरम्भ केन्द्रीय आघात-स्थान ही होता है। इस नियम के 
अनुसार बोली का आरम्भ-' परा' से और 'जप' का आरम्भ-' बैखरी ' से माना जाता है। 

“परा' के कम्पनों से-'बैखरी' का कार्य और 'बैखरी ' के कम्पनों से-'परा' का कार्य प्रारम्भ हुआ 
करता है। बिखरनेवाली जगह का नाम-'बैखरी' और लयवाली जगह का नाम-' परा ' कहा जाता है। 
दूसरे शब्दों में, बहिर्गत कम्पनों का नाम-'बैखरी ' बोली और लय-गत कम्पनों का नाम-'परा-जप' 
कहा जाता है। बोली की पूर्ति के लिए 'परा' के कम्पनों को 'बैखरी ' में लाना पड़ता है और 'जप' की 
पूर्ति के लिए 'बैखरी ' के कम्पनों को 'परा' में लय करना पड़ता है। 


-++ जब तक 'वबैखरी' के कम्पन विखरना बन्द करके मध्यमा में लय नहीं होते, तब तक जप नहीं- 


जपाभास ही हुआ करता है। जप की सिद्द्धि-शुद्ध 'जप' से होती है, जपाभास से नहीं। 


+ शुद्ध जप के प्रारम्भ होते ही 'बैखरी ' के कम्पन 'मध्यमा' में लय होने लगते हैं। जैसे-जैसे 'बैखरी ' 


के कम्पन-'मध्यमा' में लय होते है, वैसे-वेसे ही साधक के लिए बैखरी-जन्य जप-अरोचक, 
निस्सार, नीरस होकर साधक मध्यमा-जन्य जप की मधुरता का रसास्वादन करने लगता है और थोड़े 
ही समय में साधक की 'बैखरी ' के कम्पन-'मध्यमा' के स्वर-तन्तु की सुमधुर ध्वनि से 'ओम्‌' के 
रूप में गुज्जित होने लगते हैं। 


+ जिस समय साधक के बैखरी के कम्पन-मध्यमा में लय होकर ' ओम्‌' के रूप में गुड्जायमान होने 


लगते हैं, उस समय साधक को बड़ी सावधानी-पूर्वक जालन्धर-बन्ध लगा कर एकाग्रता से जप में 
मनोलय-पूर्वक लग जाना चाहिए, जिससे मध्यमा-जन्य ध्वनि कण्ठ से टकरा कर हृत्‌ू-कमल की 
ओर प्रवाहित होने लगे और स्वर-तन्तु 'अनहद' की ओर प्रवाहित होने लगें। ऐसा होना ही 'मध्यमा ' 














ड़ 
“पश्यन्ती” की जय-विश्ि 

+ जब 'बैखरी' के कम्पनों का “मध्यमा' में पूर्णया लय हो जाता है, तब वाक-शक्ति के स्वर-तन्तु 
“मध्यमा ' में स्वतः विकसित होने लगते हैं। 

+ जैसे ध्वनि से अक्षर और अक्षर से बोली बनती है, वैसे ही बोली का अक्षर में और अक्षर का ध्वनि 
में लय हुआ करता है। 'बोली ' से 'अक्षर' अधिक महत्त्व का है और 'अक्षर' से 'ध्वनि' अधिक 
महत्त्व की है। जब साधक की बोली अक्षरात्मक होकर पूर्ण-तया ' ध्वनि' के रूप में परिवर्तित हो जाती 
है, तब 'पश्यन्ती ' का जप पूर्णता को प्राप्त होता है। इस स्थिति में साधक का अन्तर्लय हो जाता है और 
उसका हत्‌-बन्ध होने लगता है। वैसे भी जालन्धर-बन्ध के पूर्णतया लग जाने पर हत्‌-बन्ध सुगम हो 
जाता है। इस बन्ध के पूर्ण होने पर 'पश्यन्ती' का जप भी पूर्ण हो जाता है। इस जप के पूर्ण हो जाने 
पर वाणी का प्रवाह 'मध्यमा ' की ओर से बिल्कुल बन्द होकर 'परा' की ओर प्रवाहित होने लगता है, 
जो किसी भाग्यवान्‌ साधक को ही सुलभ होता है। 


“यरा” का जय 

+ “पश्यन्ती' के जप की पूर्णता से ही साधक को 'परा' के जप का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे 'बैखरी' 
के जप का अर्थ बोली को अक्षर में लय करना है, 'मध्यमा ' के जप का अर्थ अक्षरों को कम्पनों में लय 
करना और ' पश्यन्ती ' का अर्थ कम्पनों को उनकी मूल-शक्ति में लय करना है, बैसे ही 'परा' का जप- 
वाक-शक्ति को ब्रह्म-निर्देश-तत्त्व में लय करना है। 

+ मूल-शक्ति में दो तत्त्व रहते हैं-१. वाक-तत्त्व, २. ब्रह्म-निर्देश-तत्त्व। वाक-तत्त्व को ब्रह्म- 
निर्देश-तत्त्व में लय कर देना ही पश्यन्ती के जप की पूर्णता होती है। इसे यों भी कह सकते हैं कि 
ब्रह्म-निर्देश-तत्त्व को वाक-तत्त्व से रहित कर देना ही पश्यन्ती के जप की परा-काष्ठा या परा- 
गति है। इस जप के सिद्ध हो जाने पर साधक की वाक्‌-शक्ति वाक्‌-तत्त्व को छोड़ कर परमात्मा का 
निर्देश मात्र रह जाती है। 

+ “सकार'-प्राण-जीव से 'हकार '-शिव होना ही ओड्ार के जप की प्रति-ध्वनि है। प्राण से प्रणव 
होना ही मनुष्य के मनुष्यत्व का लक्षण है। ये बाक्‌-चतुष्टय के प्रणव की बाह्य और अन्तर ध्वनि हैं। 
इसे प्रति-ध्वनि का रूप देना ही जप का तात्त्विक स्वरूप है। विज्ञान के सिद्धान्त में ध्वनीय प्रति- 
ध्वनीय होकर अपने मूल-तत्त्व में लय पाती है। ध्वनि को प्रति-ध्वनि (के कारण) में लय कर देना ही 
जप का दिव्य तत्त्व है। इसे योग में “उलटी गति' कहते है। कीजिए और प्रकाश-मय होइए। यह 
अकार, उकार, मकार और नाद का सार कहा गया है। इसके आगे नाद, बिन्दु, कला और अतीत 
का बोध साधक को स्वयं ही हो जाएगा और साधक के मुखारविन्द से स्वत: ही निकलने लगता है- 

“'स जीव: केवल शिव:। ' 
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“मन्त्र-विद्याः, सज्गीत, साहित्य के भीतिक परिणाम 

+ रसायन-शास्त्र का एक अध्यापक जब सड़ीत का प्रभाव रासायनिक क्रियाओं पर और पौधों के बीजों 
पर, जड़-जन्य वस्तुओं पर देखता है और लोगों को बताता है, तो बहुतों को अचम्भा होता है। मेरे मित्र 
मुभसे प्रायः पूछते हैं कि- “आपको रासायनिक क्रियाओं, पेड़-पौधों, जड़-जन्य वस्तुओं पर मन्त्र- 
विद्या, सड्डीत के प्रभाव की कल्पना किस प्रकार सूझी तथा आपका शोध-कार्य कैसा चल रहा है? 

+ महा-भारत के काल से कथाएँ गूँजती हैं कि कौरव-पाण्डव के उस महा-युद्ध में 'नारायणास्त्र ', 
'पाशुपतास्त्र ', 'पर्जन्यास्त्र' आदि का उपयोग मन्त्र-विद्या के द्वारा किया गया था। श्भूर जी का 
डमरू, सरस्वती को बीणा, नारद की इकतारी आदि की प्रशंसा पुराणों में हम पढ़ते ही हैं। कृष्ण 
कन्हैया की मुरली की धुन से वृन्दावन की गोपिंयाँ मोहित रहती थीं। अकबर के काल में सड़ीत- 
सम्राट तानसेन ने मल्हार-रागिनी छेड़कर रिमझिम वर्षा करा दी और दीपक राग से दिए जगमगा दिए। 

+ हमारे महर्षियों ने वेद, उप-वेद, षट्‌-शास्त्र, चौदह विद्याओं और चौंसठ कलाओं का ज्ञान 
संग्रहीत किया है। यह ज्ञान चार प्रकार का है- १. धर्म-शास्त्र, २. अर्थ-शास्त्र, ३. काम या कला- 
शास्त्र और ४. मोक्ष-शास्त्र। उनका दावा है कि ज्ञान, विज्ञान और विद्याओं तथा कलाओं का अन्तिम 
लक्ष्य 'मोक्ष' प्राप्त करना ही है। 'मोक्ष '-शब्द मुच्‌ धातु से बना है। मुच्‌ अर्थात्‌ मुक्त होना, सड्डूट से 
मुक्त होना, प्रपञ्च के झंमटों से अलग होना, किसी भी विद्या के द्वारा ज्ञान, कला, विज्ञान से अपना हेतु 
सिद्ध करना, अपना सड्डूट दूर करना, सुखी रहना आदि-यही अर्थ है। 

+ वात्स्थायन काम-सूत्र में चौंसठ कलाओं के अन्तर्गत सात ललित कलाएँ प्रमुख मानी गई हैं- 
१. स्थापत्य, २. शिल्प, ३. मूर्ति, ४. चित्र, ५. नाटक, ६. सड्रीत और ७. साहित्य। इन ललित 
कलाओं से सत्य का आविष्कार चतुराई से, सुन्दरता से अभिव्यक्त होता है। 'ललित' वह सौन्दर्य है, 
जिससे चित्त को मधुर गुदगुदी होती है। 'काम-शास्त्र' का मूल 'साम-वेद' है। गान्धर्व वेद, धनुर्वेद 
के अन्तर्गत सम्पूर्ण कला-साहित्य है। 

+ “मन्त्र-विद्या' और सड्डभीत की उत्पत्ति-'नाद' से होती है। जब कोई वस्तु हिलती है और किसी वस्तु 
या पदार्थ को हिलाती है, तब स्पन्दन, कम्पन और आन्दोलन उत्पन्न होते हैं। इसी अव्यक्त कम्पन- 


समूह को “नाद' कहते हैं। कानों से सुनाई देनेवाले 'नाद' को ' श्रव्य ' कहते हैं। जीव-जन्तुओं के व्यक्त | 
उच्चारण-कम्पनों से 'शब्द' बनते हैं और जड़-जन्य में उत्पन्न होनेवाले व्यक्त कम्पनों को 'ध्वनि! . | 
कहते हैं। अचूक रीति से इस ' श्रव्य ' कम्पन का आकलन करना ' श्रुति ' कहलाता है। ' श्रुति ' से 'स्वर- 
व्यज्जन' बनते हैं। 'सड्रीत-दर्पण' में बताया है कि- 
दम्‌ नादेन व्यजते वर्ण:। पदं वर्णात्‌, पदात्‌ वच:, वचसो व्यवहारो5यं नादादर्थम्‌ । अतो जगत्‌। 
अर्थात्‌ 'नाद' के योग से स्वर-व्यञ्जन अक्षरों का उच्चारण होता है। 'स्वर-व्यञ्जन' से 'पद' 
अर्थात्‌ शब्द बनता है। 'शब्द-समूह ' से 'बच्‌' अर्थात्‌ ' भाषा' बनती है। ' भाषा ' होने से जगत्‌ के व्यवहार 
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ः हैं। इसलिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ 'नाद-ध्वनि' ही है। "वाक्य '-भाषा का भाग है और वाक्यों को 

नियमित रूप से अर्थ-सहित रखना ही “वाडम्मय' है। चतुराई से बना हुआ भावना-मय ' वाडस्मय '- 

“साहित्य ' कहलाता है। 

+ व्यक्त 'नाद' से शब्द-समूह, उससे भाषा, वाडत्मय और साहित्य उत्पन्न होता है। पातञ्जलि ने 
'भाषा' का लक्षण बहुत रोचक बताया है। अग्नि देव के उपासक जिस ऋचा के द्वारा अग्नि की स्तुति 
करते हैं, उसी ऋचा में पतडजलि को ' भाषा ' के लक्षण दिखाई देते हैं! यथा- 

चत्वारि श्रृड़ा, त्रयो अस्य पादा। द्वे शीर्षे, सप्त-हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महा-देवो मर्त्या आविवेश। 
अर्थात्‌ ९. नाम, २. नाम का विस्तार, ३. क्रिया-पद, ४. क्रिया का विस्तार-ये चार मुख्य 

'श्रृड़” ( सींगें ) हैं। १. भूत, २. वर्तमान, ३. भविष्य-ये तीन काल ही तीन पाद ( पैर ) हैं। १. ध्वनि और 

२. अर्थ-ये दो ऊँचे स्कन्ध हैं। सात विभक्तियाँ ही सात हाथ हैं। त्रिधा बद्धो > १. हृदय, २. कण्ठ, 

३. मूर्थिन। इस प्रकार से बना हुआ 'शब्द-समूह-रूपी ' वृषभ देव-बैखरी-रूप से शब्द करके बाहर आता 

है। इस व्याकरण के अनुसार शब्दानुशासन से अर्थात्‌ 'शब्द' के नियमों से बने हुए 'बाक्य ' मनो-रूपी छन्नी 

से छनकर कुशलता से जब सौन्दर्य-रूप धारण करते हैं, तब उस बाडन्मय को ' साहित्य' या ' काव्य-कला- 
कृति ' कहते हैं। 

+ अभिव्यक्ति में सौन्दर्य का सर्जन करने के लिए 'कला' का अवतार हुआ और ' कला ' ने अपना ललित 
सहयोग देकर, जब वाचिक अभिव्यक्ति को आकर्षक, मोहक तथा प्रभावशाली बनाया, तब उस अभिव्यक्ति 
का नाम 'साहित्य' हुआ, जिसका भावना-मय परिणाम शरीर और मन पर होता है। 

+ “साहित्य' की उत्पति 'वाडम्मय ' से, वाक्य-समूह की 'शब्द' से और शब्द की जीव-जन्य से निकली 
श्रव्य-ध्वनि से होती है अर्थात्‌ 'ध्वनि' का भौतिक परिणाम ही ' साहित्य ' द्वारा अखिल जगत्‌ पर 
प्रभावी होता है। इससे सिद्ध होता है कि ' ध्वनि-विज्ञान' के अन्तर्गत 'साहित्य' का समावेश ' ध्वनि' 
के भौतिक परिणाम के रूप में है। 

गीतम्‌ वादात्मकम्‌, वाद्यं दान-व्यक्त्या प्रशस्यसे, तत्‌ अवयवानुगतम्‌ नृत्यम्‌ । 
अर्थात्‌ “गीत' या गेय साहित्य-'नाद' पर अवलम्बित है। “बाह्य ' या सड़ीतात्मक ध्वनि उत्पन्न 
करनेवाला मन्त्र 'नाद-उत्पन्न-कर्त्ता ' पर अवलम्बित है और ' नृत्य ' इन दोनों के आधार पर होता है। इसलिए 
पूरा 'सड्जीत'-नाद के द्वारा होनेवाले 'कम्प' या 'आन्दोलन' पर ही आधारित है। ' सड्जीत-नाद' की 
विशेषता है-मन का रञ्जन या मधुरता। कहा भी है-' गीत-वादित्र- नृत्यानाम्‌ रक्ति साधारणो गुण:। ! 

+ “नाद' के दो प्रकार होते हैं-९. आहत और २. अनाहत। 'अनाहत-नाद '“-सड्डूट-मोचक और 
मुक्ति-दायक होता है, लेकिन वह मन-रज्जक नहीं है। इसी | से 'मन्त्र-विद्या ' बनी है। 'अनाहत 
नाद तथा 'मन्त्र-विद्या ' को सिद्ध करने के लिए गुरु द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार चलना पढ़ता है। 
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को | + आहत-नाद-'मन-रज्जक' और ' भव-भज्जक' दोनों ही हैं। आहत-नाद से ही व्यवहार में ' ध्वनि ' 


इत्यादि स्वर-ग्राम, मूर्धना, घाटादिक से राग-रागिनियाँ बनकर मनोरञ्जन होता है। गीत की 

महिमा अपार है। हृदय, कण्ठ और मूर्ध्नि से 'नाद' निकलता है। मध्य तार-स्वर में ' मन्त्र ' खेलता है। 

ने श्रव्य 'नाद' के एक सप्तक में ६६ श्रुतियाँ होती हैं। सड़ीत में बाइस सूक्ष्म ध्वनियाँ मानी गई हैं और 

ति वे सभी 'मन' पर प्रभाव डालती हैं। इन बाइस श्रुतियों में ठप्पे होते हैं, जो 'स्वर' कहलाते हैं। ' स्वर ', 

| स्वयं मधुर होकर मनोरञ्जन करता है। भड्ढार-युक्त रज्जनात्मक ' श्रुति ' ही 'स्वर' बनती है। उदाहरणार्थ, 

ति | “मालन्धरा' और 'भीम-पलासी' दोनों में कोमल-निषाद 'स्वर' होता है। 'मालकंस' निषाद- 

क्षोभिणी-श्रुति पर उस ' श्रुति' को निषाद बनाती है और ' भीम-पलासी ' में तीव्रा श्रुति-कोमल 

त््य निषाद स्वर कहलाती है अर्थात्‌ 'मालकंस ' में क्षोभिणी श्रुति और ' भीम-पलासी ' में तीव्रा श्रुति- 
रे | 'स्वर' होकर मधुर लगती है। इन श्रुतियों में बदल होने से वे राग बे-सुरे और क्लिष्ट प्रतीत होंगे। 

ठ,_ | + मूलाधार चक्र से दो अंगुल ऊपर 'अग्नि-शिखा ' नाम की नाड़ी है, जो 'ब्रह्म-ग्रन्थि' कहलाती है। 

ता | उससे बहनेवाले प्राण-बायु चलायमान होकर धीरे-धीरे ऊँचा होता है और कण्ठ से षड्‌-वाक्य स्वरों 

री द्वारा बाहर आता है। स्वरों के इस समूह को ' ग्राम्य ' कहते हैं। इसके क्रमशः आरोह, अवरोह, मूर्छना 

या थाट होते हैं। 
+ “याज्ञवल्क्य-संहिता' और 'नारद-संहिता' में प्राणियों की बोली में स्वरों का पृथकू-करण बताया 
गे गया है। मोर-'षड््‌-स्वर' में, गाय-चातक 'ऋषभ-स्वर' में, बकरा-'गन्धार-स्वर' में, क्रौद्ध- 


'मध्यम स्वर' में, कोयल-' पञ्ञम स्वर' में, मेढक या घोड़ा-' घैवत-स्वर ' में और हाथी-' निषाद- 

स्वर' में बोलता है। इसमें भी और सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ तक है कि वसन्‍्त ऋतु में जब कलिका खिलती 

कक ॥ है, उस समय की कोयल की कूक पञ्ञम होती है। अंकुश से आघात करने पर हाथी 'निषाद-स्वर ' 
से चिल्लाता है। इसके अतिरिक्त षडू-ऋतुओं के छः स्वर 'रे-ग-म-प-ध-नी ' माने गए हैं। 

+ स्वरों का रस-विभाजन भी दिया है। षदुज, ऋषभ-अद्भुत और बीर-रसात्मक। गन्धार और 
निषाद-करुण-रसात्मक, मध्यम-हास्य, पञ्ञम-श्रृड़्ार और थैवत-भयानक तथा बीभत्स रप्त 
होते हैं। इसका अनुभव बुद्धि को जँचता है। बकरे का बलिदान होते समय, उसकी चीख ' गन्धार-स्वर ' 
हि कारुण्य-मय होती है। 'पञ्ञम ' स्वर का लालित्य वसन्‍्तागमन में कोयल की कूक से ज्ञात होता है। 
अंकुश द्वारा पीड़ित हाथी 'निषाद-स्वर' में कारुण्य की अनुभूति कराता है। 

+ पण्डितों ने राग-रागिनियों की व्याख्या की है- 'यो5यं ध्वनि-विशेषस्तु, स्वर-वर्ण-विभूषित:। 
रज्जको जन-चित्तानाम्‌, स राग: कथितो बुधैः-अर्थात्‌ वह ध्वनि-विशेष, जो स्वर तथा वर्ण से 
मण्डित है और जो सर्व-साधारण का मन-रज्जन करती है, उसे 'राग' कहते हैं। 

+ शिव-मत, हनुमत्‌-मत, रागार्णब-मत से छः ऋतुओं के छः राग, उनकी भार्याएँ, पुत्र, पुत्र-वधू- 

ऐसा राग-रागिनियों का विस्तार दिया है। इनका भी रसात्मक विभाग है। करुण-रस-द्योतक 
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जोगिया, मालकंस, केदार, गौड-सारड्र, पीलू अल्हैया; श्रृड्भार-रसात्मक वसन्त, विहाग, काफी 
देशी, देस; शान्त और भक्ति-रस-द्योतक भीम-पलासी, भैरव, मल्हार, वसन्‍्त, पूरिया, गौ 
जय-जयवन्ती, भैरवी आदि। राग-रागिनियों से रोग-निवारण होता है, ऐसा भी वर्णन मिलता र 
हिण्डोल-राग-सिर-दर्द, मोह तथा शोक-नाशक है, भैरब-से बुखार हटता है, श्रीराग-व्यग्र चित्त 
शान्त करता है और लता-वनस्पति को नव-पललव देता है, मालकंस-से बेहोशी दूर होती है 
डिस्टीरिया में लाभ होता है, पूरिया-रक्त-चाप में उपयुक्त है। 
तात्पर्य यह कि नाद-कम्प मधुर मन-रज्जन करते हुए भी जीवनीय उपयोग के हैं। अनाहत-नाद व 
ध्वान, जिसमें अर्थ और मन-रज्जन नहीं होता, मुक्ति-दायक होती है और सड्डूट का निवारण करती है। हीं 
क्लीं, श्रीं, सौं आदि बीजों की ध्वनि से हृदय-पड्लज-शक्तिमान्‌ तथा क्रिया-शील होते हैं। ऐसे बीज 
स्वर बलातिबला विद्या, कादि-हादि-सादि-विद्या ', बाला-षोडशी-राज-राजे श्वरी-त्रिपुर-सुन्दरी 
आदि हैं। इसका रहस्य शब्दों में खोलना सम्भव नहीं है, तथापि इतना कहा जा सकता है कि सृष्टि में जो-जो 
प्रचण्ड हल-चल, गुज्जन व सुरों की झम-झमात्मक पिण्ड-गोलाई दिखाई देती है, उसका उद्गम है-आहत 
अनाहत नाद के श्रव्य स्वरूप में। 

+ भावनात्मक साहित्य, रज्जनात्मक सड्डीत और क्रिया-शील मन्त्रों के अनुभव पाने की कल्पना 
बहुत वर्षों से मेरे मन में सञ्लारित रही है। कपिल रसायन पर ध्वनियों की क्रिया जब सही निकली, तब 
पौधों के बीजों पर प्रयोग करना आरम्भ किया, उसमें सफलता मिली। इस कार्य के लिए राग-रागिनियों ; 
का संग्रह मुझे अनेक लोगों से मिला। जबलपुर के डाक्टर और श्रीमती हर्षे ने अपने कुछ टेप रिकार्ड _ 
मुझे दिए। केन्द्रीय सूचना-मन्त्री डा० केसकर की कृपा से कुछ राग-रागिनियों के रिकार्ड प्राप्त हुए 
'पद्म-विभूषण ' उस्ताद अलाउद्दीन खाँ मैहरवालों ने, ग्वालियर के 'पद्म-श्री ' कृष्णराव पण्डित _ 

और पूनावाले मास्टर कृष्णा आदि सब्जीतज्ञों ने मुझे अपने गीत दिए। इन सबका मैं हृदय से आभारी * 

हूँ। 

+ इस लेख के बाचकों से मेरी यह प्रार्थना है कि शब्द-ध्वनि, भाषा-गीतों की स्वर- श्रुतियों , मन्त्रों के । 
बीज-इनमें हानि-लाभ करने की प्रचुर शक्ति है। इसलिए अपनी बोली में, अपने भाषण में, अपने लेख 
में, अपने गाने में और जपनेवाले ' मन्त्र' में बड़ी सावधानी, लगन, परिश्रम की आवश्यकता को समझें। 
मैने जो कुछ खोज की है, उससे यही सिद्ध होता है कि ध्वनियों का क्रिया-शीलत्व लाभ-दायक भी 
होता है और हानि-कारक भी। 


मनन करने योग्य बातें 
मन्त्र “-शब्द-' मन्त्र गुप्त परि-भाषणे' धातु पर 'न्‌' प्रत्यय लगाने से सिद्ध होता है। इसका अर्थ 
गोप्य अथवा रहस्य-पूर्ण विचार है। 
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कील-कल्पतरू है देवीदत्त शुक्ल 
जिनको प्रेरणा से “मन्त्र-कंल्यतरु? का संशोधित एवं 
परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 


(न) व्ही मसन्त्र-्योग 
महत्ता '// की महत्ता एवं बन 
| कुछ विशेष बातें 


कौल-कल्पतरू 
पं० देवीदत्त शुक्ल 


कौल-कल्पतरु 
पं० देवीदत्त शुक्ल 
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5 की महत्ता 

+ जिन मन्त्रों को आज हम प्रायः काल्पनिक कहते हैं, वे किसी जमाने में 'जन-सेवा' के साधन थे। 
'रोग-निवारण ' से लेकर 'मोक्ष-प्राप्ति' तक का कार्य 'मन्त्र' ही करते थे। हम कह सकते हैं कि 
भौतिक विज्ञान का चमत्कार हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, किन्तु इस प्राचीन विज्ञान से हमें कुछ भी 
लाभ नहीं हो रहा है। बात ठीक तो है, किन्तु इस भौतिक विज्ञान के विकास के लिए कितने व्यक्ति 
क्रिया-शील हैं, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कितने परीक्षण किए जा रहे हैं और ' मन्त्र-शास्त्र ' 
जैसे विषय पर कया प्रयत्न किए गए या किए जा रहे हैं? 

+- आज के विज्ञान के अनुसार मन्त्रों में निहित ध्वनि कोई महत्त्व नहीं रखती क्योंकि श्रव्य ध्वनि यदि डेढ़ 
सौ वर्षों तक निरन्तर उत्पन्न की जाए, तो उससे केवल एक प्याली पानी गरम करने योग्य ऊर्जा उत्पन्न हो 
सकती है; किन्तु भारतीय मतानुसार तो इस श्रव्य ध्वनि को निम्न श्रेणी की ध्वनि माना जाता है। 
सबसे अधिक प्रभावशाली ध्वनि तो केवल अनुभव की जाती है। 'मानसिक जप ' में होंठ नहीं हिलते। 
हमें श्वास में ही वह ध्वनि प्रस्फुटित होती अनुभव होती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो हमें अनुभव 
होता है; उस शब्द के लिए 'स्फोट' आवश्यक होता है। 

+ भारतीय सिद्धान्त-'शब्द' को 'ब्रह्म' का स्वरूप मानकर उसकी प्रतिष्ठा करता है तथा 'शब्द' में एक 
ही तन्मात्रा है। शेष तत्त्वों में तन्मात्राओं का भार बढ़ता जाता है। ' मन्त्र-शास्त्र ' में ' आकाश-तत्त्व ' की 
साधना की जाती है और 'योग' में 'वायु ' की। योगी-' प्राण-वायु' के द्वारा जिस 'कुण्डलिनी ' का 
जागरण करता है, उसी का जागरण 'मन्त्र के स्फोट' से हो सकता है। 

+- “मन्त्र-शास्त्र' केवल ध्वनि-विज्ञान ही नहीं है, भावना-विज्ञान भी है। ध्वनि तो गुणित करनेवाली 
शक्ति है। मुख्यतः 'मन्त्र की भावना' क्रिया-शील रहती है। ध्वनि की तरड़्ें क्रम से गमन करती हैं 
और विचारों की चुम्बकीय शक्ति (*“) रूप में गमन करती हैं। अभ्यास करने पर दोनों की एक ही 
गति हो सकती है। वेदों की ऋचाओं के स्वर इसी क्रम की पुष्टि करते हैं। 

+- ध्वनि-विज्ञान की विशेषता अगर देखनी है, तो सड्रीत-शास्त्र है, जिसके परीक्षण स्थावर और जड्भम 
जगत्‌ पर किए जा रहे हैं। पहले दीपक जलते थे। आज गाएँ-' राग ' से मुग्ध होकर अधिक दूध देती हैं, 
पेड़-पौधे-जल्दी बढुते हैं अर्थात्‌ शक्ति के उपयोगों में ही परिवर्तन हुआ है, मूल शक्ति तो अश्षुण्ण है 
तथा इन प्रयोगों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इस माध्यम में 'शक्ति' है। 

-++ भारतीय परम्परानुसार ' बैखरी-बृत्ति ' से जो स्फोट होता है, वह अधिक शक्ति-शाली और प्रयत्न साध्य 
होता है। अतः मन्त्र का फार्मूला शब्द+भावना-शक्ति ८ मन्त्र होता है। 

+ सलन्ध्या के समय में मन्दिरों में गूँजती वाद्यों की ध्वनि एक भक्ति-भावना का सार करती है, तो युद्ध 

के समय बजनेवाली बाजे की धुन वीर-रस का उद्दीपन करती है। मृत्यु के समय का सड्रीत श्रोता के मन 
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में करुणा का भाव उत्पन्न करता है। यह है ध्वनि का प्रभाव, जो अन्तर्राष्ट्रीय साम्य है। इससे प्राणी- 
मात्र प्रभावित होता है। 

+ 'शब्द' की दूसरी विशेषता संवहनीयता होती है। 'शब्द' ठोस वस्तु के माध्यम से भी गसन कर सकता 
है। एक ठोस वस्तु को एक तरफ यदि ठोका जाए, तो वह ध्वनि दूसरी तरफ सुनी जा सकती है। रेल- 
गाड़ी के बहुत दूर रहने पर भी पटरियों में खट्‌ू-खट्‌ की आवाज होने लगती है। इस सबका यह अर्थ होता 
है कि 'शब्द' की शक्ति अपरिमेय होती है। 

+ पृथ्वी पर जितने परिवर्तन होते हैं, उनमें से बहुत से 'शब्द' के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके साथ ही यह 
भी सर्व-विदित है कि शक्ति के खरोतों में 'शब्द' भी शक्ति का एक स्त्रोत है। भीषण ' शब्द ' से व्यक्ति 
भय-भीत हो जाता है, मकान धरा-शायी हो जाते हैं और मधुर ' शब्द' से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। 

+ कभी-कभी हमारे कानों में किसी परिचित गाने का अथवा शब्दावली की गूँज का भान होता है, जब कि 
प्रत्यक्ष में उसका कारण कहीं भी नहीं रहता। इसका अर्थ यही नहीं है कि वह हमारा पूर्व-श्रुत अनुभव 
है, वरन्‌ वह ध्वनि गूँज रही होती है और हमारे कान उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह कई बार हमें 
अपरिचित स्वरों का भी भान होता है, किन्तु हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा उनका कोई पूर्व- 
सम्बन्ध नहीं रहता। 

+ भारतीय विज्ञान कहता है-यत्‌-पिण्डे, तद्‌ ब्रह्माण्डे । किसी भी इन्द्रिय को प्रबल और विशुद्ध कर 
लेने पर वह प्रत्यक्ष और परोक्ष का ज्ञान कर लेने में समर्थ हो जाती है। यह अनुभव हमें 'शब्द' की 
शक्ति का ज्ञान करा देता है। 

+ विचारों के चुम्बकीय प्रवाह का परीक्षण हमें होता रहता है। जैसे किसी सिंह की गुफा के पास जाने 
पर हमें स्वतः भय का भान होता है, रोमाञ्न हो उठता है। रात्रि में डाकुओं द्वारा आतद्धित क्षेत्र में प्रवेश 
कर लेने पर मन में एक अनजानी आशइ्जा छा जाती है। इस कथन में भी कि पहले ऋषियों की कुटिया 
में 'सिंह' और 'मृग' एक ही स्थान पर॑ं एक साथ पानी पीते थे, यही विचारों की ही विद्युत्‌-शक्ति 
प्रभावशाली रहती थी। किसी भी कुत्ते को हम यदि प्रेम से देखते हैं, तो वह पूँछ हिलाने लग जाता है और 
क्रोध से देखने पर गुर्राता है। इसमें भी उसी वैचारिक विद्युत-शक्ति का प्रवाह प्रभावी होता है। 

+ इस सबसे यह जाना और माना जा सकता है कि 'शब्द' और 'विचार' दोनों में एक प्रबल शक्ति रहती 
है तथा मन्त्रों में इन दोनों शक्तियों का समावेश रहता है। 

+ भारतीय 'लिपि' और 'अक्षर '-पूर्णतः वैज्ञानिक हैं तथा उनकी ध्वनि में एक विशेष प्रकार का रहस्य 
छिपा हुआ है। मन्त्र में 'आस्था' एक प्रबल और आवश्यक तत्त्व होता है, जिसके लिए लोग आना- 
कानी करते हैं। वैसे बिना ' आस्था ' के भी मन्त्र-शक्ति का अनुभव और प्रयोग किया जा सकता है, 
किन्तु उसमें विलम्ब अधिक लगता है क्योंकि मन्त्र अपने आप में एक विशिष्ट वातावरण रखता है तथा 
उसकी निरन्‍्तरता से व्यक्ति उस वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। 














+ मन्त्रों के साधन में किसी मन्त्र को दस हजार बार, किसी को एक लाख बार और किसी का पुरश्चरण 

किया जाना निर्दिष्ट होता है। यह सब उस मन्त्र की और उद्देश्य की विशेषता पर निर्भर करता है। 

+ जिस पाण्डु रोग की चिकित्सा 'ऐलोपैथी ' दो और तीन सप्ताह में करती है, ' आयुर्वेद ' एक सप्ताह में 
करता है, उसी की चिकित्सा ' मन्त्र ' के द्वारा तीन ही दिन में कर दी जाती है और विशेषता यह कि रोगी 
को न दवा दी जाती है, न परहेज बताया जाता है। झाड़ने पर जिस पानी में हाथ दिलाया जाता है, वह पानी 
ही पीला हो जाता है और तीसरे दिन तो पानी साफ हो जाता है। 

+ 'टाइफाइड' एक भयानक बीमारी है। इसकी चिकित्सा में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इसके साथ 
ही इसकी चिकित्सा मँहगी भी पड़ती है, किन्तु यह सुनकर सभी को आश्चर्य होगा कि मैंने एक व्यक्ति को 
देखा था, जो 'टाइफाइड ' के रोगी को 'मन्त्र' द्वारा भाड़कर नीरोग कर देते थे। और वह भी मन्त्र तीन 
ही दिनों में। ऊपर से विशेषता यह कि रोगी न आ सके, तो उसकी कमीज-बनियान को ही भाड़ दिया 
जाता था! 

+ साँप काटे की चिकित्सा करनेवाले तो प्राय: प्रत्येक प्रान्त में मिल जाते हैं और उनकी विचित्र विधियाँ 
भी हम लोग सुनते ही रहते हैं, किन्तु हम उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। यही एक कारण है कि 
ये सब विधियाँ लुप्त होती जा रही हैं। इन्हें हमने ही ' अन्ध-विश्वास ' कहकर हेय मान लिया है। दूसरा 
कारण यह भी है कि मन्त्र-विज्ञान के ज्ञाता कम रह गए हैं और ढोंग अधिक चल गया है। इसलिए भी 
इस पर से विश्वास उठता जा रहा है, परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मन्त्र-शास्त्र ही भूठा है। 
आज इसे प्रचलित किया जाए और व्यवहार में लाया जाए तथा इसके परीक्षण किए जाय॑ँ, तो राष्ट्रीय श्रम 
और धन-दोनों की बचत हो सकती है। 


मनन करने योग्य बातें 
“तन्त्र-शास्त्र' के अनुसार-'मन्त्र' उन शब्द या वाक्यों को कहते हैं, जिनका 'जप' भिन्न-भिन्न 
देवताओं की प्रसन्नता अथवा भिन्न-भिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए करने का विधान है। 


| 
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। सांसारिक आवागमनादि भयों का नाश करके 'मन्त्र -भक्त की रक्षा करता है, अत: वह 
। “'मन्त्र' कहलाता है। 


जाते हैं। 
&8 ४8 &#8 


मन्त्रानुष्ठान से भगवती जगदम्बिका प्रसन्न होती हैं, उनकी प्रसन्नता से सकल देवता वशीभूत हो 
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मन्त्र-योग कही महत्ता एवं कुछ बिशेष बातें 

+ 'मन्त्र-योग'-एक यथार्थ व पूर्ण-शास्र है। 

+ 'मन्त्र'-दैवत है। ' मन्त्र और उसका अध्यक्ष देवता एक है। ' मन्त्र '_दिव्य-शक्ति है। 'मन्त्र' के 
बार-बार रटने से काम-क्रोध-लोभादि ' पाश ' (मल) दूर होते हैं। 

+ 'मन्त्र' को ताल-स्वर-सहित उच्चारण करने से मन की चञ्जल वृत्तियाँ दूर होकर साधक दिव्यत्व 
को प्राप्त करता है। 

+ '“मन्त्र' को शक्तिशाली बनाकर उसके द्वारा फल प्राप्त कर लेने की योग्यता ही 'मन्त्र-सिद्धि' कहलाती 
है। साधना के द्वारा जब ' मन्त्र-शक्ति' जागृत होती है, तब उसका अधिकारी देवता प्रकट होता है। जब 
पूर्ण 'मन्त्र-सिद्धि' प्राप्त हो जाती है, तब देवता का साक्षात्कार होता है। 

+ सभी 'मन्त्र' ऋषियों द्वारा प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, वीज, शक्ति और 
कीलक (आधार) होते हैं, जिनके द्वारा “अन्त्र-शक्ति' विशेष रूप से सुदृढ़ होती है। पूर्ण श्रद्धा, प्रेम- 
भाव और पवित्रता के साथ 'मन्त्र' का निरन्तर जप करने से 'मन्त्र-शक्ति' जागृत होती है और वह 
साधक को सिद्धि प्रदान करती है, जिसके द्वारा वह सुख , शान्ति और अमरत्व प्राप्त करता है। 

+ 'मन्त्र'-तेज-पुज्ज है। 'मन्त्र' _ अलौकिक सिद्ध्रियाँ व शक्तियाँ प्रदान करता है। ' मन्त्र -दृढ़ता 
एवं शान्ति प्रदान करता है। ' मन्त्र" में लौकिक , पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होती है। 

+ 'मन्त्र' का जप कुछ समय के लिए जोर-जोर से, कुछ समय के लिए धीरे-धीरे और फिर कुछ समय 
के लिए मन में कीजिए। मन विभिन्नता या परिवर्त्तन चाहता है। एक ही प्रकार से कोई कार्य अधिक समय 
तक करते रहने से उसमें अरुचि हो जाती है। 

. + मन में किया जानेवाला  मन्त्र-जप ' अधिक शक्ति-शाली होता है। उसको ' मानसिक मन्त्र-जप' कहते 
हैं। जो जप जोर-जोर से उच्चारण किया जाता है, उसे 'बैखरी मन्त्र-जप' कहते हैं। जो जप धीरे-धीरे 
किया जाता है, उसे 'उपांशु मन्त्र-जप' कहते हैं। 

+ बुद्धि-रहित अर्थात्‌ बिना भाव के किया गया ' मन्त्र-जप' भी साधक के हृदय व मन को पवित्र करने में 
समर्थ होता है। ज्यों-ज्यों मन शुद्ध होता जाएगा, त्यों-त्यों भाव भी अपने आप आता जाएगा। 

+ शब्द या ध्वनि-आकाश का गुण है। वह आकाश के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, परन्तु आकाश में उसका 
| होता है। 

+ 'मन्त्र'-विशेष वर्णों के द्वारा बनता है। इन वर्णाक्षरों का क्रमिक जुटाव ही ध्वनि-विशेष को सड्भेतित 
करता है। 

+ 'मन्त्र' का वर्ण और स्वर-सहित शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। 'शब्द'- चित्‌-शक्ति का स्पष्ट रूप 

हैं। 



































| “बाचिक मन्त्र-जप'-सांसारिक कोलाहल को बन्द कर देता है। इसमें जप खण्डित नहीं होता। 
वाचिक जप में यह लाभ है। साधारण मनुष्यों के लिए 'मानसिक मन्त्र-जप' कठिन है तथा कुछ 
समय के बाद टूटन या अवरोध आ जाता है। | 

+ रात्रि के समय 'मन्त्र-जप' करते समय यदि आपको निद्रा आने लगे, तो हाथ में माला लेकर मन्त्रोच्चारण 
करते हुए मनिकाओं को घुमाइए। निद्रा भाग जाएगी। ' वाचिक मन्त्र-जप' का यह दूसरा लाभ है। इस 
समय “मानसिक जप' का त्याग कीजिए। जब निद्रा आने लगे, तो खड़े हो जाइए और जप कीजिए। | 

+ शाण्डिल्य उपनिषद्‌ में कहा है-' वैखरी मन्त्र-जप ' का प्रतिफल जैसा वेदों में कहा है, बैसा होता है,। 
तो उससे हजार गुना अधिक फल “उपांशु मन्त्र-जप' से होता है तथा उससे करोड़ गुना अधिक फल 
“मानसिक मन्त्र-जप' से होता है। 

+ एक वर्ष तक कण्ठ में 'मन्त्र-जप' कीजिए। यह 'बैखरी मन्त्र-जप ' है। दो वर्ष तक हृदय में कीजिए। / 
यह “मानसिक मन्त्र-जप ' है। एक वर्ष तक नाभि में कीजिए। यह ' श्वास मन्त्र-जप ' है। जब आपका | 
अभ्यास बढ़ जाएगा, तब आपके अड्भ-प्रत्यड्र तथा उरू में 'मन्त्र-जप' होने लगेगा। आपके सारे शरीर | 
में कैंपकंपी होने लगेगी। आप इष्ट-देवता के प्रेम में गदूगद हो जाएँगे। आप अपने शरीर में ऐँठन तथा । 
नेत्रों में आनन्दाश्रुओं का अनुभव करेंगे। आप स्फूर्ति, ज्ञान और परमानन्द को प्राप्त करेंगे। आपकी | 
वाक-शक्ति बढ़ेगी। आप अनेकानेक सिद्धियाँ, ऐश्वर्य तथा पर-लोक के भोग प्राप्त करेंगे। । 

+ “मन्त्र-जप' करते समय यह भावना होनी चाहिए कि आपके हृदय में देदीप्यमान प्रकाश के भीतर 
आपके इष्ट-देव विराजमान हैं। 

+ किसी “मन्त्र को सिद्ध करने के लिए उस ' मन्त्र ' का जब किसी निश्चित संख्या तक विशेष विधि-विधान 
के साथ भाव-सहित “जप ' किया जाता है, तो उसे “मन्त्र-पुरश्षरण ' कहते हैं। 'मन्त्र-पुरश्चरण ' में 
साधारणतया जिस मन्त्र के जितने अक्षर हों, उस मन्त्र के उतने ही लक्ष जप किए जाते हैं। 'मन्त्र- 
पुरश्चरण ' करनेवाले साधक को फलाहार, शाकाहार या दुग्धाहार करना चाहिए। वह कन्द, मूल, दही 
तथा हविष्यान्न (घी, दूध, शक्कर के साथ पके हुए चावल) भी ले सकता है। पवित्र नदी के 'तट' पर, 
पहाड़ों के 'शिखर' पर या “गुफा ' में, पावन सघन 'वबनों ' में, अश्वत्थ या विल्वादि वृक्ष के नीचे किसी 
'तीर्थ-स्थान' में, अपने 'घर' के 'पूजा-कक्ष ' या 'गो-शाला' या ' चतुष्पथ '-जैसे विशिष्ट स्थानों में 

'पुरश्चरण' हो सकता है। 


3 सन्‍कब+>-ज >फ-त करते ननट लत (<-+७-५ 












अं करने योग्य बातें 
कर-चरणादि-विशिष्ट-स्वरूप-देवता का स्थूल शरीर हे, ' मन्त्र '-सूक्ष्म शरीर और 'वासना-मय 
रूप '-पर-शरीर है, जो ब्रह्मात्मा, परमात्मादि शब्दों से व्यवहत होता है। 





शट्ुं सु-चक्रं सु-गदां सरोजं, दोर्भिर्दधानं गरुडाधिरूढम्‌ । 
श्रीवत्स-चिह्न॑ जगदादि-मूलं , तमाल-नीलं हृदि विष्णुमीडे।। 
अर्थात्‌ जो अपने हाथों में शट्डू , चक्र , गदा एवं पद्म धारण किए हैं, जो गरुड़ पर 
सवार हैं, जिनके वक्ष:स्थल में श्रीवत्स का चिह्न है, जो इस जगत्‌ के आदि मूल कारण हैं, 
उन तमाल ( नीली छालवाले वृक्ष ) के समान नीले वर्णवाले भगवान्‌ विष्णु की मैं स्तुति 





3 ३ अरीटमील लकी कल 
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अच्टाक्षर-“श्रीविष्णु!-नाम-साधना 


नाम-माहात्म्य-' 3७ नमो नारायणाय '-नाम-मन्त्र सब प्रकार की समृद्धि देनेवाला है। इसका जप 
: से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। 
विनियोग-3» अस्य श्रीविष्णु-अष्टाक्षर-महा-मन्त्रस्य श्रीसाध्य-नारायण ऋषि:। गायत्री छन्द:। 
श्रीविष्णु: देवता। मम सर्व-कामना-सिद्धद्रर्थे जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीसाध्य-नारायण-ऋषये नम:। मुखे गायत्री-छन्दसे नमः। हृदये 
श्रीविष्णवे देवतायै नम:। मम सर्व-कामना-सिद्धद्॒र्थ जपें विनियोगाय नमः अज्जलौ। 
कर-न्यास-३ क्रुद्धोल्काय स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नम:। ३» महोल्काय स्वाहा तर्जनीभ्यां स्वाहा। 
३» वीरोल्काय स्वाहा मध्यमाभ्यां वषट्‌। ३» घ्युल्काय स्वाहा अनामिकाभ्यां हुम्‌। ३७ सहस्त्रोल्काय 
स्वाहा करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। 
क्‍ षडज्भ-न्यास-३ क्रुद्धोल्काय स्वाहा हृदयाय नम:। ३७ महोल्काय स्वाहा शिरसे स्वाहा। 
३» वीरोल्काय स्वाहा शिखायै वषट्‌। ३» द्युल्काय स्वाहा कवचाय हुम्‌। ३७ सहस्त्रोल्काय स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌। 
मन्त्र-न्यास-3& नमो हृदयाय नमः। नं नमो शिरसे स्वाहा। मों नमो शिखायै वषट्‌। नां नमो 
कवचाय हुम्‌। रां नमो नेत्र-त्रयाय वौषट्‌। यं नमो अस्त्राय फट्‌। णां नमो दक्ष-पार्शवे। यं॑ नमो वाम- 
पाश्ें। 





ध्यान- 
उद्यतू-कोटि-दिवाकराभमनिशं शह्डूं गदां पड्डजम्‌, 
चक्र विश्रतमिन्दिरा-वसुमती-संशोभि-पार्श्र-द्वयम्‌ । 
कोटीराड्रद-हार-कुण्डल-धरं पीताम्बरं कौस्तुभो- 
ददीप्तं विश्व-धरं स्व-वक्षसि लसत्‌-श्रीवत्स-चिह्न॑ भजे।। 
अर्थात्‌ उदीयमान करोड़ सूर्य के समान आभा, श्भु-गदा-कमल-चक्र-धारी, दोनों ओर लक्ष्मी 
एवं वसुमती से शोभायमान। इन्द्र-नील मणि, अद्भद, हार-कुण्डल-धारी, पीत-वस्त्र, कौस्तुभ मणि से 
उज्ज्वल, वक्ष:-स्थल पर ' श्री-वत्स '-चिह्न से विभूषित, विश्वम्भर विष्णु भगवान्‌ का मैं भजन करता हूँ। 
मानस-पूजा- ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीविष्णवे समर्पयामि नम:। हं आकाशात्मकं पुष्प॑ श्रीविष्णवे 
समर्पयामि नम:। य॑ वाय्वात्मकं धूपं श्रीविष्णवे पघ्रापयामि नम:। रं वह्यात्मकं दीप॑ श्रीविष्णवे 
दर्शयामि नम:। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीविष्णवे निवेदयामि नम:। सं सर्वात्मकं ताम्बूलं श्रीविष्णवे 
समर्पयामि नमः। 
मन्त्र- 3७ नमो कर (८ अक्षर)। 'वर्ण-माला' में इस मन्त्र का 'जप' निम्न प्रकार से 


करना चाहिए- 
9६.६७३४६.६२5३७६.८०३६.५.७३६८२७ 
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5 अं ३» नमो नारायणाय अं 
, आं ३» नमो नारायणाय आं 


इं 5७ नमो नारायणाय इं 
ईं 5» नमो नारायणाय ई 
उं 5७ नमो नारायणाय उं 


. ऊं ३» नमो नारायणाय ऊं 


ऋ 3» नमो नारायणाय ऋ्‌ 
ऋ 3» नमो नारायणाय ऋ्‌ 


. लूँ ३० नमो नारायणाय हूं 

- लूं ३७ नमो नारायणाय लृं 

. एं ३७ नमो नारायणाय एं 

. ऐं 5» नमो नारायणाय ऐं 

. ओं ३» नमो नारायणाय ओं 
. औं ३» नमो नारायणाय ऑं 
, अं ३७% नमो नारायणाय अं 

« अः ७» नमो नारायणाय अः 
. कं ३» नमो नारायणाय कं 

- ख॑ ३» नमो नारायणाय खं 
. गं ३» नमो नारायणाय गं॑ 

« घं ३» नमो नारायणाय घं 

. डर॑ 3७9 नमो नारायणाय डे 

. चं ३» नमो नारायणाय च॑ 

. छं ३» नमो नारायणाय छं॑ 

. ज॑ ३» नमो नारायणाय जं 

« झं ३» नमो नारायणाय झं 

» अं ३» नमो नारायणाय जं 

. ट॑ ३» नमो नारायणाय टं 

. ठं 5» नमो नारायणाय ठं 

. डं ३» नमो नारायणाय डं 

« ढं ३» नमो नारायणाय ढं 

« णं ३» नमो नारायणाय णं 
. तं ३» नमो नारायणाय तं 

. थ॑ ३» नमो नारायणाय थं 

. दं ३» नमो नारायणाय दं 









३५. थ॑ ३» नमो नारायणाय धं 
३६. न॑ ३» नमो नारायणाय नं 
३७. पं ३» नमो नारायणाय पं 
३८. फं ३» नमो नारायणाय फं 
३९. बं ३» नमो नारायणाय बं 
४०. भ॑ 3३» नमो नारायणाय भ॑ 
४९. म॑ ३» नमो नारायणाय म॑ 
४२, य॑ 3» नमो नारायणाय य॑ 
४३. रं 3» नमो नारायणाय रं 
४डड. ल॑ ३७ नमो नारायणाय लं 
४५. व॑ ३» नमो नारायणाय वं 
४६. शं ३» नमो नारायणाय शूं 
४७. घं 3३% नमो नारायणाय ष॑ं 
४८. सं ३» नमो नारायणाय सं 
४९. हं ३७ नमो नारायणाय हूं 
७०. ढ्ं ३» नमो नारायणाय छ्ठं 


इसके बाद 'विलोम '-क्रम से 'ढ्ठं' से 'अं' तक 
(५१ से १०० तक ) “जप ' करे। फिर ' अष्ट-मातृका- 
वर्णो' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०८ तक 
जप करे। यथा- 
१०२. अं ३» नमो नारायणाय अं 
१०२. कं 3» नमो नारायणाय क॑ 
१०३. चं 3» नमो नारायणाय च॑ 
१०४. टं ३» नमो नारायणाय टं 
१०५. तं 3३% नमो नारायणाय त॑ 
१०६. पं ३» नमो नारायणाय पं 
१०७. य॑ ३» नमो नारायणाय य॑ 
१०८. शं ३» नमो नारायणाय शं 
होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद १. घी, 
शहद और शक्कर से युक्त पद्म-पुष्पों अर्थात्‌ कमल 
के फूलों से होम करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
है। इह-लोक में सुख तथा पर-लोक में मोक्ष प्राप्त होता 
है। २. बिल्व से होम करने से धन की प्राप्ति होती है। 
३. तिल से होम करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। 














जडक्षर-“श्रीविष्णु!-नाम-साथधना 


नाम-माहात्म्य-' ३०, ऐं, हीं, श्रीं, क्लीं, हूँ'-छः बीज-युक्त भगवान्‌ विष्णु के छः नाम-म 
क्रमशः ९. मोक्ष, २. ज्ञान, ३. भुक्ति-मुक्ति, ४. ऐश्वर्य, ५. वंश-वृद्द्धि-कारक एवं ६. शत्रु-नाशक हैं 
यहाँ ऐश्वर्य-वृद्धि-कारक ' श्री -बीज-युक्त भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र का विधान दिया जा रहा है। 
विनियोग-3£» अस्य श्रीविष्णु-षडक्षर-मन्त्रस्य श्रीनारद ऋषि:। गायत्री छन्द:। श्रीवि 
देंवता। मम सकल-कष्ट-दारिद्ध्य-परिहारार्थ जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीनारद-ऋषये नम:। मुखे गायत्री-छन्दसे नम:। हृदये 
देवतायै नम:। मम सकल-कष्ट-दारिद्ध्य-परिहारार्थ जपे विनियोगाय नम: अज्जलौ। 
ध्यान- 
मेघ-श्याम॑ सु-नयनं, काक-पक्ष-विराजितम्‌ । 
राधिकादि-प्रिया-युक्तं, पर्यटन्तं बने बने। 
विचित्र-परिधि बंशी, दधतं वाम-दक्षयो: ।। 
अर्थात्‌ कनपटियों के ऊपर काले-लम्बे-घुँघराले बालों या अल्कों से देदीप्यमान, सुन्दर नयनवाले,[ 
वनों में राधिका आदि प्रियायों से युक्त भ्रमण करनेवाले और बाँएँ तथा दाँएँ हाथों से सूर्य-चन्द्र-जेसी। 
प्रकाशमान सुन्दर वंशी को धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु का मैं ध्यान करता हूँ। 
मानस-पूजा- 
ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्ध॑ श्रीविष्णवे समर्पयामि नमः। 
हं आकाशात्मकं पुष्प॑ श्रीविष्णवे समर्पयामि नम:। 
य॑ बाय्वात्मकं धूप॑ श्रीविष्णवे घ्रापघामि नम:। 
रं बह्चात्मकं दीपं श्रीविष्णवे दर्शयामि नम:। 
वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीविष्णवे निवेदयामि नम:। 
सं सर्वात्मकं ताम्बूलं श्रीविष्णवे समर्पयामि नम:। 
मन्त्र- श्रीं हरये नमः (६ अक्षर)। 'वर्ण-माला' में इस मन्त्र का 'जप' पृष्ठ-संख्या ४३ पर 
प्रकाशित विधि के अनुसार ' ३» नमो नारायणाय ' के स्थान पर ' श्रीं हरये नम: ' लगाकर करना चाहिए। ... 
होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद पञ्ञामृत से होम करना चाहिए। | 
विशेष : नित्य कर्मों के बाद नियम-पूर्वक मसल अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में, भगवान्‌ विष्णु के 
उपर्युक्त स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और ' श्रीं' आदि वीजों से युक्त भगवान्‌ के नाम का जप करना चाहिए। ऐसा |. 
करने से दरिद्रता दूर होती है और बाधाएँ नष्ट होती हैं। 
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*श्रीमत्स्यायतार  -नाम्‌-मन्त्र-साधना 











द्वितीया महा-विद्या भगवती तारा से उद्भूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
दूसरा अवतार ' श्रीमत्स्यावतार ' 






् 
भगवतीतारा 


35 श्रीमत्स्यावतारायनम: 


१४ 
02५४ ५ 


आदाय वेदाः सकलाः समुद्रान्‌ू, निहत्य शद्डासुरमत्युदग्रम्‌ । 

दत्ता: पुरा येन पितामहाय, विष्णुं तमाद्यं भज मत्स्य-रूपम्‌ ।। 

$: अर्थात्‌ अत्यन्त भीषण शद्भजासुर का वध कर, समुद्र के गर्भ से समस्त वेदों को 
_ | निकालकर प्रजापति ब्रह्माजी को प्रदान करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के आदि-स्वरूप 
| मत्स्यावतार का मैं भजन करता हूँ। 
















*श्रीमत्स्यावतार!-नाम-मन्त्र-साथना 
नाम-माहात्म्य-महा-विद्या तारा से उद्भूत श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र-जप 
दीर्घायु एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के अनुग्रह से मनुष्यों को सां 
आनन्द के साथ-साथ 'परब्रह्म ' का ज्ञान भी होता है। 
विनियोग-3» अस्य श्रीमत्स्थावतार-द्वादशाक्षर-मन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषि:। गायत्री छन्द:। 
विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथ देबता। श्रीं वीजं। मं कीलकं। मम दीर्घायु-शरीरारोग्य-लक्ष्मी- 
प्राप्त्यर्थे जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीज्रह्मा-ऋषये नम:। मुखे गायत्री-छन्दसे नम:। हृदये 'वव- 
भगवान्‌ रमा-नाथाय देवतायै नम:। श्रीं-वीजाय नम: गुहो। मं-कीलकाय नम: नाभौ। मम दीर्घायु 
शरीरारोग्य-लक्ष्मी-फल-प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगाय नम: अज्जलौ। 
कर-न्यास--श्रां अंगुष्ठाभ्यां नम:। श्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। श्रूं मध्यमाभ्यां वषट्‌। श्रैं अनामिकाभ्यां 
हुम। श्रौं कनिष्ठाभ्यां वौषद्‌। श्र: करतल-कर-प्ृष्ठाभ्यां फट्‌। 
षडज़ज-न्यास-श्रां हृदयाय नमः। श्रीं शिरसे स्वाहा। श्रृं शिखायै वषट्‌। श्रैं कवचाय हुम्‌। 
श्रौं नेन्न-त्रयाय वौषट्‌। श्र: अस्त्राय फद। 
ध्यान- 
नात्यघोरो हि न सम-आकण्ठं वा नराक़ृति:। घन-श्यामश्नतुर्बाहु:, शद्बु-चक्र-गदा-धर:।। 
श्रृद्धि-मत्स्य-निभो मूर्धा, लक्ष्मीरवक्षसि राजते। पद्य-चिह्नित-सर्वाड़: , सुन्दरश्चारु-लोचन:।। 
अर्थात्‌ भगवान्‌ _मस्त्य के सारे शरीर के सभी अड्ज 'कमल-पुष्प' से अंकित होने के कारण बहुत ही 
सुन्दर हैं और उनके नेत्र बड़े ही सुन्दर हैं। ' मत्स्य' के शिरो-भाग के समान उनकी मूर्धा है और उनके वक्ष:- 
स्थल में भगवती लक्ष्मी जी शोभायमान हैं। न वे अत्यन्त अघोर हैं, न कण्ठ के समान मानव-आकृति है। 
काले मेघ के समान 'श्याम-वर्ण' एवं चार भुजाओंवाले शद्भु-चक्र-गदा-पद्म-धारी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु ही हैं। 
मानस-पूजा- 
ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्ध॑ श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथाय समर्पयामि नम:। 
हं आकाशात्मकं पुष्प॑ श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथाय समर्पयामि नम:। 
य॑ वाय्वात्मकं धूपं श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथाय प्रापयामि नम:। 
र॑ वह्नयात्मकं दीप॑ श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथाय दर्शयामि नम:। 
व॑ अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथाय निवेदयामि नम:। 
सं सर्वात्मक॑ ताम्बूलं श्रीमीन-विग्रह भगवान्‌ रमा-नाथाय समर्पयामि नम:। 


; 


मन्त्र- 3७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं (१२ अक्षर)। 'वर्ण-माला ' में इस मन्त्र का 'जप' -| | 


प्रकार से करना चाहिए- 
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। अं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं अं 


आं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं आं 
इं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ईं 

ईं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ईं 

उं ३४ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं उं 
ऊं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ऊं 
ऋ 3» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ऋ 
ऋ 3» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ऋ 


. लू ३० नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं लू 


3» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं लूं 


. एं 5७ नमो भगवते मं मत्स्याय श्रीं एं 
. ऐं ३७ नमो भगवते मं मत्स्याय श्रीं ऐं. 


ओं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ओं 


, औं ३७% नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं औं 
, अं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं अं 
. अ: ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं अः 


कं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं क॑ 


. खं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं खं 
, ग॑ ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं गं 

, घ॑ ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं घं 
, डा ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ड॑ 
, च॑ ३» नमों भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं च॑ 
. छं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं छं 
, ज॑ ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ज॑ं 
. झं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं झं 
, जं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ऊं 
, ट॑ ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं टं 

, ठं ३४ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ठं 

, डं ३० नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं डं 
, छं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ढं 

, णं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं णं 
. त्तं ३७ नमो भगवते मं मत्स्याय श्रीं तं 
, थं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं थ॑ 






























, दं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं दं 
३५. थ॑ ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं धं 
३६. नं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं न॑ 
३७. पं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं पं 
३८. फं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं फं 
३९. बं 3» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं बं 
४०. भं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं भ॑ 
४९. म॑ ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं मं 
४२. य॑ ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं य॑ 
, रँ ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं रं 
ल॑ ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ल॑ं 
, बं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं वं 
, श॑ ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं शं 
४७. घं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं ष॑ं 
४८. सं ३४» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं सं 
४९. हंं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं हं 
७५०. ढं ३४ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं व्ठं 


इसके बाद ' विलोम '-क्रम से 'ढ्ठं ' से (अं' तक ( ५१ 
से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 'अष्ट-मातृका- 
वर्णो' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०१ से १०८ 
तक 'जप' करे। यथा- 
१०१.अं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं अं 
१५०२.क॑ ३४ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं क॑ 
१०३.चं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं च॑ 
१०४.८ं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं टं 
१०५.त॑ं ३७ नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं त॑ 
१०६.प॑ ३७ नमो भगवते मं मत्स्याय श्रीं पं 
१५०७.यं ३» नमो भगवते मं मत्स्याय श्रीं यं 
१०८.शं ३» नमो भगवते म॑ मत्स्याय श्रीं शं 

होम- यथा-शक्ति 'जप ' करने के बाद घी, शहद, 
शक्कर से युक्त तिलों से होम करे, तो दीर्घायु, आरोग्य 
एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 


के 2" 









छ : श्रीकुर्मावतार -जाम-मन्त्र-साधना 


अष्टम महा-विद्या भगवती बगला से उदभूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
दूसरा अवतार ' श्रीकूर्मावतार' 


| ॥ऐ | 
4 3" 


५ । > ज़यप्ती कक ः ; कु 
“ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया _ 


ही 

हो 

फू 
४ 
१ 


0] 


2 
७ हि 


दिव्यामृतार्थ मथिते महाब्धौ, देवासुराभ्यां वासुकि-मन्दराभ्याम्‌ । 
भूमेमहा-वेग-विघूर्णितायास्त॑ कूर्ममाधार-गतं॑ स्मरामि ।। 
अर्थात्‌ देवताओं एवं असुरों ने दिव्य अमृत की प्राप्ति के लिए जब वासुकि तथा 
मन्दराचल की सहायता से समुद्र का मन्थन किया था, तब वेग से डाँवाडोल हो रही 


विक्षुब्ध एवं विचलित पृथ्वी को कूर्म-रप से धारण कर आधार प्रदान करनेवाले " ः 


श्रीकूर्मावतार भगवान्‌ विष्णु का मैं स्मरण करता हूँ। 
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द्वा-विशत्यक्षर-“श्रीकूर्मावतार!-नाम-मन्त्र-साधना 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या बगला से उदभूत श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र-जप 
से सभी प्रकार की कठिनाइयाँ दूर होती हैं, शत्रु पराजित होते हैं और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। 
विनियोग-3% अस्य श्रीकूर्मावतार-द्वा-विंशत्यक्षर-मन्त्रस्थ श्रीकश्यप ऋषि:। प्रकृति छन्द:। 
श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णु: देवता। कुं बीजं। मम सर्व-शत्रु-पराजयार्थे जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीकश्यप-ऋषये नम:। मुखे प्रकृति-छन्दसे नमः। हृदये श्रीकूर्म- 
विग्रह भगवान्‌ विष्णवे देवतायै नम:। ' कु '-वीजाय नम गुछ्े। मम सर्व-शत्रु-पराजयार्थे जपे विनियोगाय 
नम: अज्जलौ। 

कर-न्यास-3& अंगुष्ठाभ्यां नम:। नमो तर्जनीभ्यां स्वाहा। भगवते मध्यमाभ्यां वषदू। कुँ 
अनामिकाशभ्यां हुम्‌। कूर्माय कनिष्ठाभ्थां वौषट्‌। धराधर-धुरन्धराय नम: करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। 

षडड़र-न्यास-3४ हृदयाय नम:। नमो शिरसे स्वाहा। भगवते शिखायै बषट्‌। कुं कवचाय 
हुम्‌। कूर्माय नेत्र-त्रयाय वौषट्‌॥ धराधर-धुरन्धराय नम: अस्त्राय फद्‌। 

ध्यान- 

शब्बभु-चक्र-गदा-धरं पीताम्बरं, कूर्म-पृष्ठं लसल्लांगूल-शोभितम्‌ । 
दीर्घ-ग्रीवं महा-ग्राहं, गिरि-रतं रक्त-लोचनम्‌ ।। 

.अर्थात्‌ लम्बी गर्दन एवं मजबूत पकड़वाले, कछुए के समान अत्यन्त सुदृढ़ पीठवाले, सम्पूर्ण विध्नों 
से मुक्त करनेवाले, तीनों लोकों की रक्षा के लिए मन्दराचल पर्वत को धारण करनेवाले सर्वोपरि मार्ग-दर्शक 
भगवान्‌ कूर्म का मैं ध्यान करता हूँ। 

मानस-पूजा- 

ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णवे समर्पयामि नमः। 

हं आकाशात्मकं पुष्प॑ श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णवे समर्पयामि नम:। 

य॑ वाय्वात्मकं धूप॑ श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णवे घ्लापयामि नम:। 

र॑ वह्घात्मकं दीपं श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णवे दर्शयामि नम:। 

वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णवे निवेदयामि नम:। 

सं सर्वात्मकं ताम्बूलं श्रीकूर्म-विग्रह भगवान्‌ विष्णवे समर्पयामि नम:। 

मन्त्र- ३४ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर-धुरन्धराय नम: (२२ अक्षर)। 'वर्ण-माला' में इस 

मन्त्र का 'जप' निम्न प्रकार से करना चाहिए- 

















। ०. 


११. 


१२. 


| आय अम ३. 


१४. 


१५. 





अं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः अं 

आं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: आं 

डूं 5७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः हूं 

ईं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ईं 

उं 3७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: उं 

ऊं ३» नमो भगवते कुँ कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: ऊं 

ऋ 3& नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ऋ 

ऋ 3» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ऋ्‌ 

लू 39 नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: हूं 

लूं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: लूं 

एं &» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: एं 

ऐं *» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: ऐं 

ओं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ओं 

ऑऔं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ऑऔं 

अं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: अं 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


३१. 





अ: 3» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः अः 

कं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः क॑ 

खं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः खं 

गं ३७» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः गं 

घं ३० नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः घं 

डर 3७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: डुंः 

चं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः च॑ं 

छ॑ं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः छं 

जं॑ ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः जं 

झं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः झं 

जं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः जं 

ट॑ ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ट॑ं 

ठं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: ठं 

डं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः डं 

ढं ३० नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ढं 

णं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: णं 
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३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 


४१. 


४२. 


४३. 


त॑ ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः त॑ 

थं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: थ॑ 

द॑ ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः दूं 

धं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ध॑ 

न॑ 3७» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: नं 

पं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: पं 

फं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः फं 

ब॑ ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः बं 

भं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः भ॑ 

मं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः म॑ 

यं ३४ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: य॑ 

र॑ं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: रं 

ल॑ ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: ल॑ 

व॑ ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः वं 

शं ३०» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः शं 

षं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नम: ष॑ं 





सं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 

धुरन्धराय नमः सं 

४९. हंं 3» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः हूं 

५०. छं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 

धुरन्धराय नम: व्ठं 


इसके बाद 'विलोम '-क्रम से “्ठं ' से 'अं' तक 

(५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 'अष्ट-मातृका- 
वर्णो" ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०१ से १०८ 
तक “जप ' करे। यथा- 
१०१. अं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 

धुरन्धराय नम: अं 

क॑ ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 

धुरन्धराय नम: क॑ 

च॑ ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः च॑ 

ट॑ 5७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः ट॑ं 

त॑ ७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः त॑ 

प॑ ३७ नमों भगवते कुं कूर्मांय धराधर- 
धुरन्धराय नमः प॑ - 

य॑ं ३७ नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः य॑ 

शं ३» नमो भगवते कुं कूर्माय धराधर- 
धुरन्धराय नमः शं 
होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद घृत से 
होम करे, तो सभी शत्रु पराजित होते हैं और सर्वत्र विजय 
प्राप्त होती है। 3 


१५०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५, 


१०६. 


१०७, 


५१०८. 











। | ३. श्रीवराहावतार -जाम-मन्त्र-साधना 
| सप्तम महा-विद्या भगवती धूमावती से उद्भूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
तीसरा अवतार ' श्रीवराहावतार ' 


35 श्रीवराहावतारायनम : 


समुद्र-काझ्ली सरिदुत्तरीया, वसुन्धरा मेरु-किरीटभारा । 
दंष्ट्राग्तो येन समुदधृता भूस्तमादिकोलं॑ शरणं प्रपदे ।। | 
कक अर्थात्‌ समुद्रों को करधनी, सुमेरु को मुकुट एवं नदियों को उत्तरीय के रूप में | 
| धारण करनेवाली पृथ्वी को जिन्होंने अपने दन्ताग्र पर धारण किया था, मैं उन्हीं। 
वराहावतार भगवान्‌ विष्णु की शरण लेता हूँ। “ 
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त्रयो-त्रिशत्यक्षर-“श्रीवराहावतार!-नाम-मन्त्र-साधना 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या धूमावती से उद्भूत श्रीवराह-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र- 
| जप से सभी प्रकार की बाधाएँ दूर होती हैं तथा सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। 
विनियोग-3% अस्य श्रीवराहावतार-त्रयो-त्रिंशत्यक्षर-मन्त्रस्य श्रीभार्गव ऋषि:। अनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। 
+ श्रीआदि-वराह देवता। मम सर्व-कामना-सिद्धद्यर्थ जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीभार्गव-ऋषये नम:। मुखे अनुष्टुपू-छन्‍्दसे नम:। हृदये श्रीआदि- 
| बराहाय देवतायै नम:। मम सर्व-कामना-सिद्धद्रर्थे जपे विनियोगाय नमः अद्जलौ। 

कर-न्यास-एक-दंष्ट्राय अंगुष्ठाभ्यां नम:। व्योम-केशाय तर्जनीभ्यां स्वाहा। तेजोडधिपतये 
मध्यमाभ्यां वषट्‌। विश्व-रूपाय अनामिकाभ्यां हुम्‌। महा-दंष्ट्राय कनिष्ठाभ्यां फद। 

षडड्भ-न्यास-एक-दंष्ट्राय हृदयाय नम:। व्योम-केशाय शिरसे स्वाहा। तेजो5धिपतये शिखाये 
वषद्‌। विश्व-रूपाय कवचाय हुम्‌। महा-दंष्ट्राय नेत्र-त्रयाय फद्‌। 

ध्यान- 

आपादं जानु-देशाद्‌ वर-कनक-निभं, नाभि-देशादधस्ता- 

न्युक्ताभं, कण्ठ-देशात्‌ तरुण-रवि-निभं, मस्तकान्नील-भासम्‌ ।। 
ईड़े हस्तैर्दधानं रथ-चरण-दरौ खड्ग-खेटो गदाख्यम्‌ । 
शक्ति दानोभये च क्षिति-धरण-लसदू-दंष्ट्माद्यं वराहम्‌ ।। 

अर्थात्‌ भगवान्‌ वराह के जानु-देश से लेकर पैरों तक का शरीर स्वर्ण-जैसा, नाभि-देश से नीचे 
जानु-देश तक का मोती-जैसा, कण्ठ-देश से नाभि-देश तक का युवा-सूर्य-जैसा और शिरो-देश से कण्ठ- 
देश तक नील-वर्ण है। वे हाथों में शट्ढू, चक्र, खड्ग, खेटक, गदा, शक्ति, वर-मुद्रा और अभय-मुद्रा 
धारण किए हैं। दाँतों पर धरती शोभायमान है। ऐसे आदि-वराह भगवान्‌ की मैं स्तुति करता हूँ। 

मानस-पूजा-लं पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीआदि-वराहाय समर्पयामि नम:। हं आकाशात्मकं पुष्प॑ 
श्रीआदि-वराहाय समर्पयामि नम:। य॑ वाय्वात्मकं धूपं श्रीआदि-वराहाय घ्रापयामि नम:। र॑ वह्नयात्मकं 
दीप॑ श्रीआदि-वराहाय दर्शयामि नम:। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीआदि-वराहाय निवेदयामि नम:। सं 
सर्वात्मक॑ ताम्बूलं श्रीआदि-वराहाय समर्पयामि नम:। 

मन्त्र- 3० नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:-पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा 
(३३ अक्षर)। 'वर्ण-माला ' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के अनुसार करना चाहिए। 

विशेष : भाद्रपद शुक्लाष्टमी को एक श्वेत शिला (पत्थर) लेकर पञ्ञ-गव्य (१. गो-दुग्ध, २. 
गो-दधि, ३. गो-घृत, ४. गो-मय, ५. गो-मूत्र) में उसे रक्खे। उस शिला को स्पर्श करते हुए उक्त मन्त्र का १० 
हजार बार जप करे। जप के बाद उत्तर-मुख होकर उक्त शिला को पृथ्वी में गाड़ दें। ऐसा करने से शत्रु- 
कृत, चौर-कृत या महा-भूत-कृत समस्त बाधाएँ दूर होती हैं। 








































१७. कं 3७ नमो भगवते बराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 





१. अं 5४ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा कं 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा अं १८- खं ३& नमो भगवते बराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
« आं ३० नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा खं 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा आं १९. गं 5» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* ईं ३७ नमों भगवते वराह-रूपाय भूभुंव: स्व:- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा गं 
पतये भू-पतित्व॑ मे देहि ददापय स्वाहा इूं २०. घं 5» नमो भगवते बराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* ईं ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- पतये भू-पतित्व्वं मे देहि ददापय स्वाहा घ॑... 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ईं २१. डर 3७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* उं 3७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ड॑ 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा उई॑_ २२. च॑ ३ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* ऊं 3० नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- पतये भू-पत्तित्वं मे देहि ददापय स्वाहा च॑ 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ऊं॑ २३. छं ३४ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* ऋ ३० नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा छं 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ऋ॑. २४. ज॑ ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* ऋं 3» नमो भगवते वराह-रूपाय भूभुंव: स्वः- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा जं 
पतये भू-पत्ित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ऋ.. २८. झं ३& नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
लू ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्वः- पतये भू-पतित्व॑ मे देहि ददापय स्वाहा झं 
घतये भू-पत्ित्व॑ मे डबल ददापय स्वाहा हू २६, ज॑ं 3३% नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
“कई 5 नमो अल भूभुवः स्व:- पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ऊं 
जि आल लर देहि ददापय स्वाहा लूं २७. ट॑ 3 नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
* एँ 5७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूभुंव: स्व:- पतये भू-पत्ित्व॑ मे देहि हि 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा एं $ नी: कर बह ६: ७+३३॥०इूंसी 
. ऐं 5» नमो भगवते बराह-रूपाय भूरभुंव: स्व:- २८. ठं ३४न £ भगवते कप भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ऐं # पत्ित्व॑ में देहि ददापय स्वाहा ठं 
« ओं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- | 32 नमो: भगवते मषआजाक पूर्मुक | रुप 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ओं फ्तये भू-पतित्व॑ मे देहि ददापय स्वाहा ड॑ 
« औं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूरभुव: स्व:- २९ दें 3 नमो भगवते पराइसऋओान |िधुक जज 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ऑं पतये भू-पत्ित्व॑ मे देहि ददापय स्वाहा ढ॑ 
क्‍ १५. अं ३४ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- ३१० णं 3० नमो भगवते वराह-रूपाय भूरभुव: स्व:- 
| स्स्द्चेफः भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा अं पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा णं 
१६. अः ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- ३२- त॑ ३७ नमो भगवते बराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 





| पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा अः पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा त॑ 
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. थे 5» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्वः- 
पतये भू-पत्तित्वं मे देहि ददापय स्वाहा थ॑ 

. दं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा दं 

» थधं ३७» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा थ॑ 

. न॑ 3» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा नं 

. पं 5७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा पं 

. फं ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा फं 

. ब॑ 3७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा बं 

. भं 5» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा भं॑ 

« म॑ं 39 नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्वः- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा म॑ 

« य॑ ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा य॑ 

« रँ 3७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा रं 

. ल॑ 3» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ल॑ 

« व॑ं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा वं 

« शं ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा शं 

» षं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ष॑ं 

. सं 3७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा सं 


४९. हं ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा हं 

७५०. छं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्वः- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा ढठढं 


इसके बाद 'विलोम'-क्रम से 'ढ्ं' से 'अं' 
तक (५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 'अष्ट- 


से १०८ तक “जप ' करे। यथा- 
१०१.अं ३० नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा अं 
१०२.कं ३० नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा कं 
१०३.चं 3४७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा च॑ 
१०४.ट८॑ं 3» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा टं 
१०५.तं ३» नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददांपय स्वाहा तं॑ 
१०६.पं 3७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा पं 
१०७.यं ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुव: स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा य॑ 
१०८.शं ३७ नमो भगवते वराह-रूपाय भूर्भुवः स्व:- 
पतये भू-पतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा शं 
होम- १. यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद घृत, 
शहद, शक्कर से युक्त पद्म-पुष्पों से होम करे, तो सभी 
कामनाओं की सिद्धि होती है। २. राज-वृक्ष ( सोमालू ) 
की समिधा से होम करे, तो सभी प्रकार की सम्पत्ति की 
प्राप्ति होती हैं। ३. शालि ( चावल ) से होम करे, तो 
स्मृद्धि-लाभ होता है। धान्य-भण्डार से घर भर जाता है। 
४. केवल घृत से होम करने से एक मण्डल (४९ दिन) 
के भीतर स्वर्ण-लाभ होता है। 

















। .. | ४. श्रीनुसिंहावतार” -नाम-मन्त्र-साधना 
| षष्ठम महा-विद्या भगवती छिन्न-मस्ता से उद्भूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
चौथा अवतार ' श्रीनुसिंहावतार ' 








हि. 5४२” ॥ |! 
| . जयन्ती पाजिक १ 
! “- बैशाख शुक्ला चंतुदेशी  ॥] 

“५ | 





35-्रीलुसिंहावतारायनम: 


| क्षमया धिया य:, स्तम्भान्तरालादुदितो नृसिंह:। 
रिपुं सुराणां निशितैर्नखाग्रैर्विदारयन्तं न च विस्मरामि ।। 


मे अर्थात्‌ भक्त प्रहलाद के सड्डूट के निवारण के लिए नृसिंह-रूप से स्तम्भ से प्रकट 
. | होकर जिन्होंने देवताओं के शत्रु हिरण्य-कशिपु को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया था, 
| मैं उन्हीं नृसिंहावतार भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करता हूँ। 


+(2 ९)< चर 
४2५ चर] >* 
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अष्टाक्षर-“श्रीनसिडहाबतार”-नाम-मन्त्र-साधना 


<् 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या छिन्नमस्ता से उदभूत श्रीनृसिह-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम- 
मन्त्र-जप से सभी प्रकार की कामनाएँ पूर्ण होती हैं। आपका प्रस्तुत अष्ट्ाक्षर-मन्त्र 'काम-प्रद मणि' के 
समान फल-दायक है। 
। विनियोग-3%» अस्य श्रीनृसिंहावतार-अष्टाक्षर-मन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषि:। गायत्री छन्द:। श्रीनृसिह:ः 
देवता। मम सर्व-कामना-सिद्धद्यर्थ जपे विनियोग:। 
# ऋष्यादि-न्यास-शिरसि ब्रह्मणे-ऋषये नमः। मुखे गायत्री-छन्दसे नम:। हृदये श्रीनृसिंहाय 
. देवतायै नमः। मम सर्व-कामना-सिद्धद्रर्थ जपे विनियोगाय नम: अज्जलौ। 

( कर-न्यास-द्षां अंगुष्ठाभ्यां नम:। क्षीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। क्षूं मध्यमाभ्यां वषद्‌। श्लैं अनामिकाभ्यां 
॥ हुम। क्षौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। क्षः करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। 
। घषडड्भ-न्यास-क्षां हृदयाय नम:। क्षीं शिरसे स्वाहा। क्षूंशिखायै वषट्‌। क्षैं कवचाय हुम्‌। क्षौं 
 नेत्र-त्रयाय वौषट। क्षः अस्त्राय फट्‌। 

ध्यान- 

माणिक्याद्रि-सम-प्रभं निज-रुचा सन्त्रस्त-रक्षो-गणम्‌ । 
जानु-न्यस्त-कराम्बुजं त्रि-नयनं रत्नोल्लसद्‌-भूषणम्‌ ।। 
बाहुभ्यां धृत-शट्भु-चक्रमनिशं दुष्ट्रोग्र-वक्त्रोल्लस- 
ज्ज्वाला-जिह्नमुदग्र-केश-निचयं बन्दे नृ्सिहं विभुम्‌ ।। 

अर्थात्‌ भगवान्‌ नृसिंह माणिक्य-पर्वत-जैसी प्रभावाले हैं और अपने तेज से राक्षसों को भयभीत कर 
रहे हैं। वे त्रि-नेत्र हैं और रत्न-जटित आभूषणों से शोभायमान हैं। दो कर-कमल घुटनों पर रखे हैं और 
अन्य दो भुजाओं में शट्ठु और चक्र धारण किए हैं। दाँतों द्वारा उग्र मुख से अग्नि-शिखा के समान जिह्ना 
बाहर निकली हुई है। दीर्घ केशों से युक्त भगवान्‌ नृसिंह की मैं वन्दना करता हूँ। 

मानस-पूजा-ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीनृसिंहाय समर्पयामि नम:। हं आकाशात्मकं पुष्प॑ श्रीनृसिंहाय 
समर्पयामि नमः। यं वाय्वात्मकं धूप॑ श्रीनृसिंहाय घ्रापयामि नम:। रं वह्नयात्मकं दीपं श्रीनूसिंहाय 
दर्शयामि नम:। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीनसिंहाय निवेदयामि नम:। सं सर्वात्मकं ताम्बूलं श्रीनूसिंहाय 
समर्पयामि नम:। 

मन्त्र- जय जय श्रीनृसिंह (८ अक्षर)। 'वर्ण-माला ' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के 
अनुसार करना चाहिए। 

विशेष : 'नृसिंह “-मन्त्र का जप करने से सभी प्रकार के भयों से रक्षा होती है। इस मन्त्र से अभिमन्त्रित 
भस्म को शरीर में लगाने से विषादि का नाश हो जाता है। घोर अभिचार, उन्माद, महा-उत्पात एवं महान्‌ भय 
होने पर 'नूसिंह भगवान्‌' का ध्यान करते हुए मन्त्र का जप करे, तो दुःखों से छुटकारा होता है। 
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॥६ अं जय जय श्रीनृसिंह अं ३६. न॑ जय जय श्रीनृसिंह न॑ 
. आं जय जय श्रीनृसिंह आं ३७. पं जय जय श्रीनृर्सिह पं 
, इं जय जय श्रीनृसिंह ईं ३८. फं जय जय श्रीनृसिंह फं 
. ईं जय जय श्रीनृसिंह ई ३९. बं जय जय श्रीनृसिंह बं 
. उं जय जय श्रीनृसिंह उं ४०. भं जय जय श्रीनृसिंह भं 
ऊं जय जय श्रीनृसिंह ऊं ४१. मं जय जय श्रीनृसिंह म॑ 
, ऋं जय जय श्रीनृसिंह ऋ ४२. य॑ं जय जय श्रीनृसिंह य॑ 
. ऋं जय जय श्रीनृसिंह ऋ ४३. र॑ जय जय श्रीनृसिंह रं 
. लूँ जय जय श्रीनृसिंह हूं ४४. लं जय जय श्रीनृसिंह लं 
* लूं जय जय श्रीनृसिंह लूं ४५. वं जय जय श्रीनृसिंह वं 
. एं जय जय श्रीनृसिंह एं ४६. शं जय जय श्रीनृसिंह शं 
. ऐं जय जय श्रीनृसिंह ऐं ४७. घ॑ं जय जय श्रीनृसिंह ष॑ 
. ओं जय जय श्रीनृसिंह ओं ४८. सं जय जय श्रीनृसिंह सं 
. ऑऔं जय जय श्रीनृसिंह ऑं ४९. हं जय जय श्रीनृसिंह हं 
. अं जय जय श्रीनृसिंह अं ७०. छंं जय जय श्रीनृसिंह ढ्ढं 
» अः जय जय श्रीनृ्सिह अः 

के अब जे मम हि इसके बाद 'विलोम '-क्रम से “ढ्ठं' से 'अं' 


. खं जय जय श्रीनृसिंह खं 
. ग॑ जय जय श्रीनृसिंह गं॑ 4 > आह: 
. घ॑ं जय जय श्रीनृसिंह घं 
. डर जय जय श्रीनृसिंह ड॒ः 
. च॑ जय जय श्रीनृसिंह च॑ 
. छं जय जय श्रीनृसिंह छं 
. जं जय जय श्रीनृसिंह जं 


* झं जय जय श्रौनृ्सिह झं ५ अ्रीनूसिंह त॑ 

. ज॑ं जय जय श्रीनृ्सिह जं १०५-त॑ जय जय श्रीनृसिंह त॑ 

. ट॑ जय जय श्रीनृसिंह टं १०६.पं जय जय श्रीनृसिंह पं 

, ठं जय जय श्रीनृसिंह ठं १०७.यं जय जय श्रीनृसिंह य॑ 

. डं जय जय श्रीनृसिंह डं १०८.शं जय जय श्रीनृसिंह शं 

. ढं जय जय श्रीनृसिंह ढं होम- यथा-शक्ति 'जप ' करने के बाद १. बिल्व- 
, णं जय जय श्रीनृसिंह णं काष्ट द्वारा प्रज्ज्जलित अग्नि में लवड्र-पुष्प अथवा बिल्व- 
. त॑ं जय जय श्रीनृसिंह त॑ पत्र और बिल्व-फल से होम करने से धन की प्राप्ति 
. थ॑ं जय जय श्रीनृसिंह थ॑ होती है। २. दूर्वा ( दूब ) से होम करने से आरोग्य-लाभ 


. दं जय जय श्रीनृसिंह दं 
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श्रीनृसिंह ध॑ 





. ध॑ जय जय श्री 


तक ( ५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 'अष्ट- 


से १०८ तक “जप ' करे। यथा- 
१०१.अं जय जय श्रीनृसिंह अं 
१०२.कं जय॑ जय श्रीनृसिंह क॑ 
१०३.चं जय जय श्रीनृसिंह च॑ 
१०४.टं जय जय श्रीनृसिंह टं 


होता है। 








५. श्रीवामनावतार -जाम-मन्त्र-साधना 


चतुर्थ महा-विद्या भगवती भुवने श्वरी से उदभूत हैः 0 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
पाँचवाँ अवतार ' श्रीवामनावतार' 











हू 
+ 
कर 


- भाद्रपद शुक्लां 


हंदशी। | 


डर ),३७:४०७८/ 


चतुः समुद्राभरणा धरित्री, न्‍्यासाय नाउलं चरणस्य यस्य। 
एकस्य नाउन्यस्य पदं सुराणां, त्रि-विक्रमं सर्व-गतं स्मरामि ।। 
अर्थात्‌ चारों समुद्र जिसके आभूषण हैं, उस पृथ्वी पर जिनके पैर रखने के लिए 


जगह नहीं बची थी और जिनके दूसरे पग के लिए देव-लोक में भी स्थान नहीं बचा था, मैं 
उन्हीं सर्व-व्यापी त्रि-विक्रम बामनावतार भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करता हूँ। 
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त्रयो-विंशत्यक्षर-“श्रीबलि-बामनावतार!-नाम-मन्त्र-साथ्चना 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या भुवने श्वरी से उद्‌भूत श्रीवामन-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र- 
जप से सभी प्रकार के बन्धनों, दुर्गतियों, आपत्तियों से मुक्ति होती है। 
विनियोग-3% अस्य श्रीवामनावतार-त्रयो-विंशत्यक्षर-मन्त्रस्य श्रीवाडः ऋषि:। जगती छन्दः। 
श्रीबलि-वामन देवता। मम सर्व-आपत्ति-विनाशनाय जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीवाडग्वे-ऋषये नमः। मुखे जगती-छन्दसे नम:। हृदये श्रीबलि- 
वामनाय देवतायै नमः। मम सर्व-आपत्ति-विनाशनाय जपे विनियोगाय नमः अज्जलौ। 
कर-न्यास-3& अंगुष्ठाभ्यां नम:। नमो तर्जनीभ्यां स्वाहा। भगवते मध्यमाभ्यां वषट्‌। बलि- 
वामनाय अनामिकाभ्यां हुम्‌। सर्वापत्ति-विनाशनाय कनिष्ठाभ्यां वौषद्‌। 3४% नमो भगवते बलि- 
वामनाय सर्वापत्ति-विनाशनाय श्रीं करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। 
षडड्भ-न्यास-3» हृदयाय नमः। नमो शिरसे स्वाहा। भगवते शिखायै वषट्‌। बलि-वामनाय 
कबचाय हुम्‌। सर्वापत्ति-विनाशनाय नेत्र-त्रयाय वौषट्‌। ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं अस्त्राय फद। 
ध्यान- 
पीताम्बरोत्तरीयोउसौ, मौज्जी-कौपीन-धृग्धरि:। कमण्डलुं च दध्यन्नं, दण्डं छत्र॑ करैर्दधत्‌ । 
यज्ञोपवीती नीलाभो, ध्यातव्यएछदा-वामन:।। 
अर्थात्‌ मैं वामनन का रूप धारण करनेवाले उन भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो नीली 
आभा से शोभायमान हैं, जिन्होंने उत्तरीय के रूप में पीताम्बर धारण कर रक्खा है, जो मौज्जी-कौपीन धारण 
किए हैं तथा जिनके हाथों में कमण्डल, दही-अन्न को ग्रहण करनेवाला पात्र, दण्ड एवं छत्र है। 
मानस-पूजा- 
ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीबलि-वामनाय समर्पयामि नम:। 
हं आकाशात्मकं पुष्पं श्रीबलि-वामनाय समर्पयामि नमः। 
य॑ वाय्वात्मकं धूपं श्रीबलि-वामनाय पघ्लवापयामि नम:। 
र॑ बह्यात्मकं दीपं श्रीबलि-वामनाय दर्शयामि नमः। 
वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीबलि-वामनाय निवेदयामि नमः। 
सं सर्वात्मक॑ ताम्बूलं श्रीबलि-वामनाय समर्पयामि नम:। 
मन्त्र- ३७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति-विनाशनाय श्रीं (२३ अक्षर)। 'वर्ण-माला ' 
में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के अनुसार करना चाहिए 
विशेष : अपने तीन पग से तीनों लोकों को नापनेवाले श्रीबलि-वामनावतार भगवान्‌ विष्णु के 
क्लेिे-। स्वरूप का स्मरण करते हुए, एकाग्र मन से जब उक्त मन्त्र का जप किया जाता है, तब सभी प्रकार 
की आपदाओं, बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। 














। ०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


अं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं अं 

आं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं आं 

इं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्री इं 

ईं ३४७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ई 

उं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं उं 

ऊं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ऊं 

ऋ 3३% नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ऋ 

ऋं 3३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ऋ 

लूँ ३७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं हूं 

लूँ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं लूं 

एं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं एं 

ऐं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ऐं. 

ओं ३४» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ओं 

ऑऔं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं औं 

अं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं अं 

अ: ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं अः 


५७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


३१. 


३२. 
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कं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं क॑ 

खं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं खं 

ग॑ ३७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं गं॑ 

घं ३४७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं घं 

हु ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं हुए 

चं 3४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं च॑ 

छ॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं छं 

ज॑ं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं जं 

झं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं झं 

ज॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ऊं 

टं॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं टं 

ठं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ठं 

डं ३७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं डं 

ढं ३४» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ढं 

णं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं णं 

तं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं तं 



















हि 
। 
। ४५. 
। 
|| 
४६. 


डे, 





४८. 





३८. 


३९. 


४४०. 


४१२. 


४२. 


४३. 


थ॑ं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं थ॑ 

दं 5» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं दं 

ध॑ं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ध॑ 

ने ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं न॑ 

पं ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापित्ति- 
विनाशनाय श्रीं पं 

'फं ३७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं फं 

बं॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं बं 

भं ३७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं भं 

म॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं म॑ 

यं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं य॑ 

रं 5 नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्री रं 

ल॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ल॑ 

व॑ ३४» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं वं 

शं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं शं 

घ॑ ३४ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं ष॑ 
सं ३४» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं सं 





हं 5७ नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं हूं 
५०. ढंं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापित्ति- 
विनाशनाय श्री ढ्ठं 


गक्षर 
इसके बाद 'विलोम '-क्रम से 'ढ्ठं' से 'अं' तक 

(५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर ' अष्ट-मातृका- 
वर्णो' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०१ से १०८ 
तक “जप ' करे। यथा- 

१०१. अं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं अं 

क॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय॑ सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं क॑ 

चं 3» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं च॑ 

ट॑ं 5» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्री टं 

त॑ ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापित्ति- 
विनाशनाय श्री त॑ 

पं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं पं 

यं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं य॑ 

शं ३» नमो भगवते बलि-वामनाय सर्वापत्ति- 
विनाशनाय श्रीं शं 
होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद १. घृत- 
युक्त खीर से होम करने से धन-प्राप्ति होती है। २. 
दही-चावल से होम करे, तो सभी प्रकार की दुर्गतियों से 
मुक्ति प्राप्त होती है। ३. पद्म-पुष्पों से होम करने से भय 
का नाश होता है। 


१५०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५, 


१०६. 


१५०७, 


५१०८. 



























;॒ 
. 
ह 


तृतीया महा-विद्या भगवती षोडशी से उदभूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
छठवाँ अवतार ' श्रीपरशुरामावतार ' 











वैशाख शुक्ला, जृतीया 


रे क 
|| है 4 < 0, 
" 000 . है ॥] | न्‍ हर * । 
| ! ! / ः 
$ है | बह ८दि्र# है हे : 
2] 


35. ्रीपरशुरामावतारायनम: 


त्रि: सप्त-वारं नृपतीन्‌ निहत्य, यस्तर्पणं रक्त-मयं पितृभ्य:। 

चकार दोर्दण्ड-बलेन सम्यक्‌, तमादि-शूरं प्रणमामि भकत्या।। 
* अर्थात्‌ जिन्होंने अपने भुज-बल से इक्कीस बार दुष्ट राजाओं का संहार करके 
॥ रक्त-जल द्वारा पितरों का तर्पण किया था, उन्हीं आदि वीर परशुरामावतार भगवान्‌ विष्णु 
की मैं बन्दना करता हूँ। | 
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पश्च-दशाक्षर-“श्रीपरशुरामाबतार-नाम-मन्त्र-साथधवना 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या षोडशी से उद्भूत श्रीपरशुराम-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के 
मन्त्र-जप से दरिद्रता एवं शत्रुओं का नाश होता है, भूमि-धन-ज्ञान की प्राप्ति होती है और राज-बन्धन से मुक्ति 
प्राप्त होती है। 
कर-न्यास-३& अंगुष्ठाभ्यां नम:। रां रां तर्जनीभ्यां स्वाहा। 3 रां रां मध्यमाभ्यां वषद। 
३० परशु-हस्ताय अनामिकाभ्यां हुम्‌। नमः करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। 
षडज़ू-न्यास-3४ हृदयाय नम:। रां रां शिरसे स्वाहा। ३» रां रां शिखायै वषट्‌। 3० परशु- 
हस्ताय कवचाय हुम्‌। नमः अस्त्राय फटू। 
१. सात्विक ध्यान- 
सात्विकं श्वेत-वर्ण च, भस्मोद्धूलित-विग्रहम्‌ । | 
अग्निहोत्र-स्थालासीनं, नाना-मुनि-गणावृतम्‌ ।। | 
कम्बलासनमारूढं, स्वर्ण-तार-कुशांगुलिम्‌ । | 
श्रेत-वस्त्र-द्वयोपेतं, जुह्न्तं शान्त-मानसम्‌ ।। 


५259 


२. राजस ध्यान- 
ध्यायेच्च राजसं रामं, कुंकुमारुण-विग्रहम्‌ । 
किरीटिनं कुण्डलिनं, परश्रवब्न-वराभयान्‌ ।। 
करैर्दधन्तं तरुणं, विप्र - क्षत्रौध - सम्वृतम्‌ । 
पीताम्बर-धरं काम-रूपं बाला-निरीक्षितम्‌ ।। 
३. तामस ध्यान- 
ध्यायेच्च तामसं क्षत्र-रुधिराक्त-परश्चधम्‌ । 
आरक्त-नेत्र॑ कर्णस्थ-ब्रह्म-सूत्रं यम-प्रभम्‌ ।। 
धनुष्टड्डार - सड्ीष - सन्त्रस्त - भुवन - त्रयम्‌ । 
चतुर्बाहुं मुशलिनं, संक्रुद्ध - भ्रातृ-संयुतम्‌ ।। 
मानस-पूजा-लं पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीपरशु-रामाय समर्पयामि नम:। हं आकाशात्मकं पुष्प 
श्रीपरशु-रामाय समर्पयामि नम:। य॑ वाय्वात्मकं धूपं श्रीपरशु-रामाय घ्लापयामि नम:। रं वह्नयात्मकं 
दीप॑ श्रीपरशु-रामाय दर्शयामि नमः। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीपशशु-रामाय निवेदयामि नमः। सं 
सर्वात्मक॑ ताम्बूलं श्रीपरशु-रामाय समर्पयामि नम:। 
बज] ३» रां रां ३० रां रां ३ परशु-हस्ताय नमः (१५ अक्षर)। जैसी कामना हो, उसी प्रकार 
भगवान्‌ परशुराम का ध्यान कर 'वर्ण-माला' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के अनुसार करना 
चाहिए। 





हि ३» रांरां ३» रांरां ३४ 
नमः अं 
आं ३» रां रां ३» 
नमः आं 
इं %रांरां 
नमः हूं 
ईं>रांरां 
नमः ईं / 
उं ३ रांरां ३» रांरां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः उं 
ऊं २» रांरां ३७ रांरां ३& परशु-हस्ताय 
नमः ऊं 
ऋ 3३४रांरां ३७ रांरां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः ऋ 
ऋं ३» रांरां 5 रां रां ३४ परशु-हस्ताय 
नमः ऋ 
लूँ ३» रांरां ३७ रां रां ३४ परशु-हस्ताय 
नमः हूं 
लूं ३» रां रां 5७ रां रां 3३% परशु-हस्ताय 
नमः लृ 
एं # रांरां ३» रां रां ३ परशु-हस्ताय 
नमः एं 
ऐं # रांरां ३७ रांरां ३ परशु-हस्ताय 
नमः ऐं 
ओं &रांरां 
नमः ओं 
औं ३» रांरां ३४ रां रां ३» परशु-हस्ताय 
नमः ऑं 
अं ३० रां रां ३७ रां रां 5७ परशु-हस्ताय 
नमः अं 
अः ३» रां रां ७» रां रां 5» परशु-हस्ताय 
नमः अः 


रां रां 5» परशु-हस्ताय 
रां रां 5» परशु-हस्ताय 


३» रां रां ३७» परशु-हस्ताय 


रां रां 5७ परशु-हस्ताय 


श५्छ, 


५१८. 


१९. 


२०, 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


३१. 


क॑ ३ रांरांअरांरां 
नमः क॑ 

खंे३रांरां ३ रांरां 
नमः खं 

ग॑ं ३ रांरां रांरां 
नमः गं॑ 
घंऊरांरां%रांरां 
नमः घं 

डा ३७ रां रां ३७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः हुए 
च॑३»रांरांआंरांरां 
नमः च॑ 

छ॑ ३» रांरां ३४ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः छं 

जे ३२रांरां<रांरां 
नम: ज॑ 
झं३रांरांडऊंरांरां 
नमः झं 

जं ३» रांरां ३७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः जं 
ट३रांरांआऊरांरां 
नमः टं 

ठं ७ रांरां # रांरां ३४ परशु-हस्ताय 
नमः ठं 
ड३»रांरांअआेंीरांरां 
नमः डं 

ढं #रांरांआरांरां 
नमः ढं 

णं 5 रांरां ३४ रां रां ३४ परशु-हस्ताय 
नमः णं 
त॑ंऊरांरां 
नमः त॑ 


परशु-हस्ताय 
3» परशु-हस्ताय 
परशु-हस्ताय 


परशु-हस्ताय 


परशु-हस्ताय 


परशु-हस्ताय 


परशु-हस्ताय 


परशु-हस्ताय 


परशु-हस्ताय 


3» परशु-हस्ताय 


३» रां रां ३» परशु-हस्ताय 








हि ३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 


४०. 


४१. 





थं ३» रां रां ३० रां रां 3० परशु-हस्ताय 
नमः थ॑ 

दं ३» रां रां ७७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नम: द 

धं ३» रां रां ३७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः थ॑ 

न॑ ३» रां रां ३० रां रां 39 परशु-हस्ताय 
नमः न॑ 

पं ३» रां रां ३» रां रां 3७ परशु-हस्ताय 
नमः पं 

फं ३» रां रां ७» रां रां 3७ परशु-हस्ताय 
नमः फं 

बं ३» रां रां ३७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः ब॑ं 

भं ३» रां रां ३७ रां रां 3० परशु-हस्ताय 
नमः भं॑ 

म॑ ३» रां रां ३» रां रां 39 परशु-हस्ताय 
नमः मं 

यं ३० रां रां ३» रां रां 39 परशु-हस्ताय 
नमः य॑ 

र॑ ३७ रां रां ३७ रां रां 5» परशु-हस्ताय 
नमः रे 

ल॑ ३० रां रां ३» रां रां 5७ परशु-हस्ताय 
नमः ल॑ 

वं ३» रां रां ३» रां रां 5७ परशु-हस्ताय 
नमः वं 

शं ३» रां रां ३७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः शं 

घं॑ ३» रां रां 3७» रां रां 5७ परशु-हस्ताय 
नमः ष॑ 

सं ३» रां रां ३७9 रां रां 5० परशु-हस्ताय 
नमः सं 
हं ३० रां रां ३» रां रां 5» परशु-हस्ताय 
नमः हूं 


५०. छं ३० रां रां ३» रां रां 3७ परशु-हस्ताय 
नमः ढढठं 


इसके बाद 'बिलोम'-क्रम से “ढ्ठं' से 'अं' 
तक (५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 
'अष्ट-मातृका-वर्णो' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं- 
यं-शं ) से १०१ से १०८ तक 'जप' करे। 
यथा- 





१०१. अं ३» रां रां ३०» रां रां 59 परशु-हस्ताय 


नमः अं 


१०२. क॑ 3 रां रां ३० रां रां ३७ परशु-हस्ताय 


नमः कं 
१०३. च॑ ३० रां रां 5» रां रां 5७ परशु-हस्ताय 
नमः च॑ 
१०४. टं ३» रां रां 3» रां रां 39 परशु-हस्ताय 
नमः टं 
१०७. तं ३० रां रां ३» रां रां 3७ परशु-हस्ताय 
नमः त॑ 
१०६. प॑ ३७ रां रां ३» रां रां 3० परशु-हस्ताय 
नमः पं 
१०७. य॑ ३७ रां रां ३७ रां रां ३७ परशु-हस्ताय 
नमः य॑ 
१०८, शं ३» रां रां 3» रां रां 3७ परशु-हस्ताय 
नमः शं 
होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद १. गो- 
दुग्ध, मधु, दधि और घृत-इन सभी वस्तुओं से अलग- 
अलग होम करे, तो आयु, बल, आरोग्य और समृद्धि 
प्राप्त होती है। २. खीर और शहद से होम करे, तो मृत्यु 
का निवारण होता है। ३. दधि-मिश्रित शहद से होम 
करे, तो सौभाग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। ४. केतल 
शर्करा से होम करे, तो शत्रु का स्तम्भन होता है। 





१०० "पर्चाशजारप्रशमर काका: पर 2 कुएय 











नवम महा-विद्या भगवती मातड़ी से उदभूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
सातवाँ अवतार ' श्रीरामावतार ' 








“--चैत्र शुक्ला नवँमी 


7 ७ हक - 


35 श्रीरामावतारायनम: 


कुले रघूणां समवाप्य जन्म, विधाय सेतुं जलधेर्जलान्तः 
लड्ढे श्वं यः शमयाञ्ञकार, सीता-पतिं तं प्रणमामि भक्त्या ।। 
अर्थात्‌ जिन्होंने रघु-कुल में जन्म लेकर और समुद्र के जल में सेतु का निर्माण 
करके लड्ढेश्वर रावण का वध किया, मैं उन साता-पति रामावतार भगवान्‌ विष्णु को 
भक्ति-पूर्वक प्रणाम करता हूँ। 
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षडक्षर-“श्रीरामावतार!-नाम-मन्त्र-साधना 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या मातड़ी से उद्भूत श्रीराम-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के ह। 
से सभी प्रकार की कामनाएँ पूरी होती हैं ओर शीघ्र वाक्‌-सिद्धि होती है। 

विनियोग-3% अस्य श्रीरामावतार-षडक्षर-मन्त्रस्य श्रीत्रह्मा ऋषि:। गायत्री छन्द:। श्रीराम: 
देवता। मम सर्व-कामना-सिद्धर्र्थे जपे विनियोग:। 

ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीब्रह्मणे-ऋषये नम:। मुखे गायत्री-छन्दसे नम:ः। हृदये श्रीरामाय 
देवतायै नम:। मम सर्व-कामना-सिद्धर्र्थे जपे विनियोगाय नमः अज्जलौ। 

कर-न्यास-रां अंगुष्ठाभ्यां नम:। रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। रूं मध्यमाभ्यां वषट्‌। रैं अनामिकाभ्यां 








हुम्‌। रौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। र: करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌। ९ 
षडड्भ-न्यास-रां हृदयाय नम:। रीं शिरसे स्वाहा। रू शिखायै वषट्‌। रैं कवचाय हुम्‌। रौं नेत्र- क्र 
त्रयाय वौषद्‌। र: अस्त्राय फट्‌। है 


मन्त्र-न्यास-ब्रह्म-रन्ध्े रां नम:। भ्रुवोर्मध्ये रां नम:। हृदि मां नम:। नाभौ य॑ नमः। लिड्ठे नं द के] 


नम:। पादयो मं नम:। के 
ध्यान- _ 
कालाम्भोधर-कान्ति-कान्तमनिशं वीरासनाध्यासनीम्‌, द हे 

मुद्रां ज्ञान - मयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनी। | १ 

सीतां पार्श्व-गतां सरोरुह-करां विद्युन्निभां राघवम्‌, १ 


पश्यन्तं मुकुटाड्दादि-विविधाकल्पोज्ज्वलाडूं भजे।। 

अर्थात्‌ काले मेघ के समान कृष्ण-वर्ण, अत्यन्त कोमल अड्भ, वीरासन में बैठे हुए, एक हाथ में 
'ज्ञान-मुद्रा' और दूसरा कर-कमल घुटने पर। बगल में पद्य-हस्ता, विद्युत्‌-जैसी आभावाली सीता जी। 
मुकुट, अड्भद आदि विविध प्रकार के रत्नाभूषणों से विभूषित और सीता जी को देखनेवाले राघव भगवान्‌ 
श्रीराम का मैं भजन करता हूँ। 

मानस-पूजा- ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीरामाय समर्पयामि नम:। ह॑ं आकाशात्मकं पुष्पं श्रीरामाय 
समर्पयामि नम:। य॑ वाय्वात्मकं धूप॑ श्रीरामाय घ्रापयामि नम:। रं वह्यात्मकं दीपं श्रीरमाय दर्शयामि 
नम:। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीराम-भद्राय निवेदयामि नम:। सं सर्वात्मकं ताम्बूलं श्रीरामाय समर्पयामि 
नमः। 

स्रन्त्र- रां रामाय नम: (६ अक्षर)। 'वर्ण-माला' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के 
| सकल सलन करना चाहिए। 

विशेष : भगवान्‌ श्रीराम का उक्त षडक्षर मन्त्र छः प्रकार का है-१. रां रामाय नमः, २. क्लीं 
रामाय नमः, ३. हीं रामाय नमः , ४. ऐं रामाय नमः , ५. श्रीं रामाय नम: , ६. 39 रामाय नम:। इन सभी 
मन्त्रों के ऋषि भी अलग-अलग हैं। यथा क्रमशः १. ब्रह्मा, २. विश्वामित्र ( सम्मोहन ), ३. शक्ति, 
४. दक्षिणामूर्ति, ५. अगस्त्य, ६. श्री शिव। ये सभी मन्त्र सर्ब-कामना-पूरक हैं। 
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|! अं रां रामाय नम: अं 
. आंरां रामाय नमः आं 
* ईं रां रामाय नमः हूं 
. ईं रां रामाय नमः ई 
» उं रां रामाय नमः उं 
« ऊं॑ रां रामाय नमः ऊं 
« ऋ रऑां रामाय नमः ऋ्‌ 
* ऋंरां रामाय नमः ऋ्‌ 
लूँ रां रामाय नम: हूं 
लू रां रामाय नमः लूं 
* एं रां रामाय नमः एं 
: ऐं रां रामाय नमः ऐं 
» ओ रां रामाय नम: ओं 
. ऑ  रां रामाय नमः ऑऔं 
« अं रां रामाय नमः अं 
« आः रां रामाय नमः अः 
» के रां रामाय नम: कं 
- खं रां रामाय नम: खं 
/ ग॑ रां रामाय नमः ग॑ 
» घं रां रामाय नम: घं॑ 
» हु रां रामाय नम: डंः 
. च॑ रां रामाय नमः च॑ 
« छं रां रामाय नम: छं 
. ज॑ रां रामाय नमः जं 
* झं रां रामाय नमः झं 
» अं रां रामाय नमः जऊं 
» ट॑ रां रामाय नमः ट॑ं 
» ठे रां रामाय नमः ठं 
 डं रां रामाय नमः डं 


» ढ॑ रां रामाय नमः हूं 
» णं॑ रां रामाय नमः: णं 
 त॑ रां रामाय नमः त॑ 
» थ॑ रां रामाय नमः थ॑ 
. दं रां रामाय नम: दं 
» थे रां रामाय नम: ध॑ 


 न॑ रां रामाय नमः न॑ 
- पं रां रामाय नमः पं 
» फंरां रामाय नमः फं॑ 
 ब॑ रां रामाय नम: बं 
« भे॑ रां रामाय नमः भं॑ 
» में रां रामाय नमः म॑ 
 य॑ रां रामाय नमः य॑ 
 रं रां रामाय नमः रं 

. ल॑ रां रामाय नमः ल॑ 
« वं रां रामाय नमः वं 
. शं रां रामाय नमः शं 
» घ॑ं रां रामाय नमः ष॑ 
« सं रां रामाय नमः सं 
- हँ रां रामाय नम: हूं 

» ढ्ं रां रामाय नमः छ्ठं 


्ष 

इसके बाद 'विलोम '-क्रम से 'ढं' से 'अं' तक (५९ 
से १०० तक ) 'जप' करे। फिर “अष्ट-मातृका- 
वर्णो ( आअँ-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०१ से १०८ 
तक “जप ' करे। यथा- 
१०१.अं रां रामाय नम: अं 
१०२.क॑ रां रामाय नम: कं 
१०३.चं रां रामाय नमः च॑ 
१०४.८ं रां रामाय नम: टं 
१०५.त॑ रां रामाय नम: त॑ 
१०६.प॑ं रां रामाय नमः प॑ 
१०७.यं रां रामाय नम: य॑ 
१०८.शं रां रामाय नमः शं 

होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद १. यश, 
कान्ति और लक्ष्मी-प्राप्ति के लिए जाती-पुष्प द्वारा होम 
करना चाहिए। २. धन-धान्यादि सम्पत्ति-लाभ के लिए 
पद्या द्वारा होम करना चाहिए। ३. लक्ष्मी-लाभ के लिए 
बिल्ब-फल द्वारा होम करना चाहिए। ४. दीर्घायु के लिए 
दूर्वा ( दूब ) द्वारा होम करना चाहिए। ५. बुद्धि-वृद्धि के 
लिए नए खिले हुए पलाश पुष्पों के द्वारा होम करना 
चाहिए 



















आद्या महा-विद्या भगवती काली से उद्भूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
आठवाँ अवतार ' श्रीकृष्णावतार 















































| 
! हु 
. जयन्ती : किक न 
++ 33. कृष्णा रस 32:०5 | 
7029 ४. सच < ते ए 
3& श्रीकृष्णावतारायलम: 8 5 ॥ है ए है | पी 
ह मां 
बिष्णुं शारद-चन्द्र-कोटि-सदृशं शझ्डे रथाड़ं गदामम्भोजम्‌ । हा 
दधतं सिताब्ज-निलयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ ।। 
आबद्धाडुद-हार-कुण्डल-महा-मौलिं स्फुरत्‌-कहक्कणम्‌ । श्री 
श्रीवत्साड्रमुदार-कौस्तुभ-धरं बन्‍्दे मुनीन्‍्द्रैः स्तुतम्‌ ।। ये श्री 
अर्थात्‌ शरत्‌-कालीन कोटि चन्द्रों के समान उज्ज्वल और मधुर कान्तिवाले, श्री 
शद्भु-चक्र- गदा-पदा-धारी , चतुर्भुज एवं श्वेत-पढ्म पर विराजमान, अपनी कान्ति से सारे 
संसार को मुग्ध करनेवाले वसुदेब-पुत्र कृष्णावतार भगवान्‌ विष्णु की मैं वन्दना करता हू। गई 
बे अड्डद, हार, कुण्डल, मुकुट और कड्जूणादि आभूषणों से विभूषित हैं। वक्ष:-स्थल मे 
श्री वत्स-चिह्न और गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। श्रेष्ठ मुनि लोग उनकी स्तुति कर जज 


रहते हैं। 
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अष्टाक्षर-“श्रीकुृष्णाबतार!”-नाम-मन्त्र-साधना 


। नाम-माहात्म्य-महा-विद्या काली से उद्भूत श्रीकृष्ण-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र-जप 
से साधक सर्वत्र पूजनीय होता है। उसकी बड़ी-से-बड़ी विपत्ति दूर हो जाती है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और 
उसे किसी का भय नहीं रहता। इस प्रकार प्रस्तुत अष्टाक्षर-मन्त्र 'कल्प-वृक्ष ' के समान है। 
विनियोग-3» अस्य श्रीकृष्णावतार-अष्टाक्षर-मन्त्रस्य श्रीनारद ऋषि:। अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीकृष्ण 
देवता। मम सर्व-कामना-सिद्धर्र्थे जपे विनियोग:। 
ऋष्यादि-न्यास-शिरसि श्रीनारद-ऋषये नम:। मुंखे अनुष्ठुप्‌-छन्दसे नम:। हृदये श्रीकृष्णाय 
देवतायै नम:। मम सर्व-कामना-सिद्धद्रर्थ जपे विनियोगाय नम: अज्जलौ। 
कर-न्यास-क्लां अंगुष्ठाभ्यां नम:। लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। क्लूं मध्यमाभ्यां बषद्‌। 
क्लैं अनामिकाभ्यां हुम्‌। क्‍्लौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। कल: करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फद्‌। 
षडज्ज-न्यास-क्लां हृदयाय नमः। क्लीं शिरसे स्वाहा। क्लूं शिखायै वषट्‌। क्लैं कवचाय 
हुम्‌। क्लौं नेत्र-त्रयाय वौषट्‌। कल: अस्त्राय फट्‌। 
ध्यान- 
कलाय-कुसुम-श्यामं, वृन्दावन-गतं हरिमू_ । 
गोप-गोपी-गवावीतं,  पीत-वस्त्र-युगावृतम्‌ ।। 
नानालड्डार-सुभगं,_ कौस्तुभोदभासि-वक्षसम्‌ । 
सनकादि-मुनि-श्रेष्ठ, संस्तुतं॑ परया मुदा। 
शद्भु-चक्र-लसद-बाहुं, नस्ल ।। 
अर्थात्‌ कलाय-पुष्प जैसे श्याम-वर्ण, वृन्दावन-वासी, गो-गोपी एवं बछड़ों से वेष्ठित, दो 
पीताम्बर-धारी, विविध आभूषणों से शोभायमान भगवान्‌ का ध्यान करे। उनका वक्ष-स्थल कौस्तुभ- 
मणि से प्रकाशित है और सनकादि श्रेष्ठ मुनि अत्यानन्द के साथ उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान्‌ अपने एक 
हाथ में शह्ढु, दूसरे में चक्र लिए हैं और अन्य दो हाथों से बंशी बजा रहे हैं। 
मानस-पूजा- ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीकृष्णाय समर्पयामि नम:ः। हं आकाशात्मकं पुष्पं 
श्रीकृष्णाय समर्पयामि नम:। यं वाय्वात्मकं धूपं श्रीकृष्णाय घ्रापयामि नम:। र॑ वह्यात्मकं दीप॑ 
श्रीकृष्णाय दर्शयामि नम:। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नम:। सं सर्वात्मकं ताम्बूलं 
श्रीकृष्णाय समर्पयामि नम:। 
मन्त्र- श्रीं हीं कलीं कृष्णाय स्वाहा। (८ अक्षर)। 'वर्ण-माला' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी 
गई विधि के अनुसार करना चाहिए। 
विशेष : वर्षा की कामना हेतु वृन्दावन में विराजमान भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान कर १००८ बार 
उक्त मन्त्र का जप करे, तो वृष्टि होती है। 
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अं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा अं 
. आं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा आं 


इं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा इं 
ईं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ईं 
उं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा उं 
ऊं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा ऊं 
ऋ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ऋ 


 ऋ ए भश्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा ऋ्‌ 
हू श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा हूं 

- लूं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा लूं 
 एं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा एं 

: ऐं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ऐं 

. ओं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा ओं 
. ऑ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा औं 
: अं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा अं 
 आ: श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा अः 
. कं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा कं 

- खं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा खं 
: ग॑ श्रीं हीं क्‍लीं कृष्णाय स्वाहा गं 

« घं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा घं 

. ड॒॑ श्रीं हीं क्‍लीं कृष्णाय स्वाहा ड॒ः 
 च॑ श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा च॑ 
 छं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा छं 

: जं श्रीं हीं कलीं कृष्णाय स्वाहा ज॑ं 
 झं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा झं 

: जं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा जं 

- ट॑ं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा टं 

: ठं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा ठं 

« डं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा डं 

. ढं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ढं 

. ण॑ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा णं 

: त॑ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा त॑ 
 थ॑ श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा थ॑ 





. दं श्रीं हीं लीं कृष्णाय स्वाहा दं 
३५. ध॑ श्रीं हीं क्‍लीं कृष्णाय स्वाहा ध॑ 
३६. नं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा न॑ 
३७. पं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा पं - 
३८. फं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा फं 
३९. बं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा बं 
४०. भें श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा भं॑ 
४१. मं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा म॑ 
४२. य॑ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा य॑ 
४३. रं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा रं 
डे. लं॑ श्रीं हीं क्‍लीं कृष्णाय स्वाहा लं 
४५. व॑ं श्रीं हीं क्‍लीं कृष्णाय स्वाहा वं 
४६. शूं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा शं 
४७. घं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ष॑ं 
४८. सं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सं 
४९. हुं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा हं 
५०. ढं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ढ्ढं 


इसके बाद 'विलोम '-क्रम से 'व्ठं' से 'अं' तक ( ५१ 

से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 'अष्ट-मातृका- 

वर्णो' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०१ से १०८ 

तक 'जप' करे। यथा- 

१०१.अं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा अं 

१०२.कं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा कं 

१०३.चं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा च॑ 

१०४८ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा टं 

१०५.तं॑ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा तं 

१०६.पं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा पं ' 

१०७.यं श्रीं हीं क्‍्लीं कृष्णाय स्वाहा य॑ हा 

१०८.शं श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा शं ह 
होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद पलाश- 

पुष्पों अथवा दुग्ध-युक्त बिल्व-समिथा से हवन करे, 

तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। 

















दश्म महा-विद्या भगवती कमला से उदभूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
नवाँ अवतार ' श्रीबुद्धावतार ' 


35श्रीबुद्धावतारायल्‌म: 


पुरा पुराणामसुरान्‌ विजेतुं, सम्भावयन्‌ चीवर-चिह्न-वेशम्‌ । 
अकार य; शास्त्रममोघ-कल्पं, तं॑ मूल-भूतं प्रणतो5स्मि बुद्धम्‌ ।। 
अर्थात्‌ जिन्होंने असुरों पर देवताओं की विजय के लिए चीवर अर्थात्‌ भिक्षुकों का. 


'बेश धारण करके शास्त्रों को अमोघ रूप प्रदान किया, मैं उन बुद्धावतार भगवान्‌ विष्णु. 


की वन्दना करता हूँ। 


240 ००335 55 33/02/7263 20 302. 
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ध्वज (257 


द्वा-त्रिंशदक्षर-“श्रीबुद्धावतार!-नाम-मन्त्र-साथधना 


नाम-माहात्म्य-महा-विद्या कमला से उद्भूत श्रीबुद्ध-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र-जप 
से सभी लोग वशीभूत होते हैं, सभी प्रकार के उपद्रव शान्त होते हैं और दुःख दूर होते हैं। 
कर-न्यास-नमो अंगुष्ठाभ्यां नम:। भगवते तर्जनीभ्यां स्वाहा। बुद्ध मध्यमाभ्यां वषद्‌। 
संसारार्णव-तारक अनामिकाभ्यां हुम्‌। कलि-कालादहं भीत:ः कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌॥। शरण्यं ] 
गत: करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फद। 
घडड़ू-न्यास-नमो हृदयाय नम:। भगवते शिरसे स्वाहा। बुद्ध शिखायै बषद्‌। संसारार्णव- 
तारक कवचाय हुम्‌। कलि-कालादहं भीतः नेत्र-त्रयाय वौषट्‌। शरण्यं शरणं गत: अस्त्राय फट्‌। 
ध्यान- 
पदमे पद्मासनस्थं च, ऊर्वो््यस्त-कर-द्वयं। गौरं मुण्डित-सर्वाड़ं, ध्यान-स्तिमित-लोचनम्‌ ।। 
पुस्तकासक्त-हस्तैश्, नाना-शिष्यैश्व शोभितं। इन्द्रादि-लोकपालैश्व, ताम्र-वर्णाम्बरावृतम्‌ ।। 
अर्थात्‌ पद्मासन पर कमल-मुद्रा से विराजमान और घुटनों पर हाथ रखे हुए, गौर-वर्णवाले, 
'मुण्डित' शरीरवाले, ध्यान-मुद्रा में विराजमान मुस्काते हुए नेत्रोंवाले, हाथों में पुस्तकों को चाव से लिए हुए, 
विविध प्रकार के शिष्यों से शोभायमान और इन्द्रादि लोक-पालों द्वारा वन्दित, ' ताप्र-वर्ण ' गेरुए वस्त्र 
से शोभायमान भगवान्‌ श्रीबुद्ध को नमो नमः। 
मानस-पूजा- । 
ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीबुद्धाय समर्पयामि नम:। 
हं आकाशात्मकं पुष्य॑ श्रीबुद्धाय समर्पयामि नम:। 
यं वाय्वात्मकं धूप॑ श्रीबुद्धाय प्रापयामि नम:। 
र॑ वह्नयात्मकं दीपं श्रीबुद्धाय दर्शयामि नम:। 
वं अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीबुद्धाय निवेदयामि नमः। 
सं सर्वात्मक॑ ताम्बूलं श्रीबुद्धाय समर्पयामि नम:। 
मन्त्र- नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि-कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गतः 
(३२ अक्षर)। 'वर्ण-माला ' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के अनुसार करना चाहिए। 
विशेष : उक्त मन्त्र के अनुसार पहले मन-ही-मन यह भावना करनी चाहिए कि “' संसार-सागर से 
उद्धार करनेवाले हे भगवान्‌ बुद्ध! मैं कलि-युग में अधर्मी काल से भयभीत हूँ। आप शरण देने में 
समर्थ हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। '' फिर उक्त मन्त्र का जप कर अपने अभीष्ट कार्य को सम्पन्न करना 
चाहिए। इस प्रकार करने से सभी प्रकार की बाधाएँ दूर होंगी और पूर्ण सफलता के साथ-साथ सुख-शान्ति की 
प्राप्ति भी होगी। 
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. अं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 


कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: अं 
आं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: आं 
इं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: ईं 


. ईंनमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 


कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गतः ईं 
उंनमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: उं 


. ऊं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 


कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: ऊं 


, ऋं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 


कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: ऋ 
ऋ नमो भगवते बुद्ध, संसाराणंव-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गतः ऋ 


. लू नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 


कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: हूं 
लूं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गतः लूं 
एं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: एं. 

ऐं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: ऐं, 

ओं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गतः ओं 
ऑऔं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: ऑऔं 
अं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: अं 
अ: नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: अः 
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कं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: क॑ 
खं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: खं 
ग॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः, शरण्यं शरणं गत: गं 

घ॑ं नमो भगवते बुद्ध , संसारार्णव-तारक! 'कलि- 
कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गतः घं 

हु नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: ड॑ः 
च॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: च॑ 
छ॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: छं 

ज॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गतः जं 
झं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः, शरण्यं शरणं गत: झं 
जं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: ऊं 
टं नमो भगदते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कलादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: टं 
ठंनमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक ! कलि- 
कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: ठं 

डं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः, शरण्यं शरणं गतः डं 

ढं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: ढं 
णं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: णं 
तं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गतः त॑ 
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* थ॑नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 


कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: थ॑ 


- दंनमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक ! कलि- 


कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: द॑ं 


* धंनमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 


कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: धं 


 न॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक ! कलि- 


कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: न॑ 
पं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: पं 
फं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: फं 
ब॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: बं 


* भं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 


कलि-कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: भं॑ 
म॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः, शरण्यं शरणं गतः म॑ 
यं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः, शरण्यं शरणं गतः य॑ 
रंनमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गतः रं 


* ल॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 


कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: ल॑ 


* व॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णव-तारक! कलि- 


कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: वं 
शं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: शं 


* ष॑ं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 


कालादहं भीत:, शरण्यं शरणं गत: ष॑ 
सं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: सं 









४९. हं नमो भगवते बुद्ध, संसाराणव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: हूं 

५०. छं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: छठ 


इसके बाद 'विलोम '-क्रम से “ढ्ठं' से 'अं 
तक ( ५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर 'अष्ट- 
मातृका-वर्णो ' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०९ 
से १०८ तक 'जप' करे। यथा- 
१०१.अं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: अं 
१०२.क॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: कं 
१०३.चं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! 
कलि-कालादहं भीतः , शरण्यं शरणं गत: च॑ 
१०४.ट८॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक | कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: टं 
१०५.त॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: त॑ 
१०६.पं नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: पं 
१०७.य॑ नमो भगवते बुद्ध, संसारा्णव-तारक! कलि- 
कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: य॑ 
१०८.शं नमो भगवते बुद्ध, संसारार्णब-तारक! 
कलि-कालादहं भीत: , शरण्यं शरणं गत: शं 
होम- यथा-शक्ति 'जप ' करने के बाद | 
चावल से हवन करे, तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
है। वाक्‌ आदि सिद्धियाँ प्राप्त होकर सभी वशीभूत होते 
हैं। भूत-प्रेतादि एवं अन्य सभी प्रकार के उपद्रव शान्त 
होते हैं। ध्यान रहे कि भगवान्‌ बुद्ध की साधना में मन 
से भी दूसरों को दुःख न देने का भाव होना चाहिए। 











है श्रीदुर्गा से उदभूत 
विश्व के संरक्षक भगवान्‌ विष्णु का 
दसवाँ अवतार ' श्रीकल्कि-अवतार' 
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35 श्रीकल्कि - अवतारायनम : 


कल्पावसाने निखिलै: खुरै: स्वैः, सड्डट्टयामास निमेष-मात्रात्‌। 
यस्तेजसा निर्दहतीति भीमो, विश्वात्मकं त॑ तुरगं भजामः।। 


अर्थात्‌ युगों की समाप्ति पर, जिन्होंने अपने खुरों के तीक्ष्ण प्रहार से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को विदीर्ण कर दिया और जिनके तेज से विश्व जल उठा, मैं उन तीब्र-गामी अश्रों 
अर्थात्‌ तीक्ष्ण मन-विचारवाले कल्कि-अवतार भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करता हूँ। 550 
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क्षर-“श्रीकल्कि!-साम-मन्त्र-साथवना 





नाम-माहात्म्य-भगवती दुर्गा से उद्‌्भूत श्रीकल्कि-विग्रह भगवान्‌ विष्णु के नाम-मन्त्र-जप से 
कलि-युग में पापियों, दुष्टों के कपट-पूर्ण कार्यों एवं आतड्ढू से रक्षा होती है। 
कर-न्यास-कं अंगुष्ठाभ्यां नम:। क॑ तर्जनीभ्यां स्वाहा। ल्किं मध्यमाभ्यां वषट्‌। नं अनामिकाभ्यां 
हुम। नं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌। मं करतल-कर-पृष्ठाभ्यां फद्‌। 
षडज्भ-न्यास-क॑ हृदयाय नमः। कं शिरसे स्वाहा। ल्कि शिखायै वषट्‌। नं कवचाय हुम्‌। 
न॑ नेत्रलज्नयाय वौषट्‌। म॑ अस्त्राय फट्‌। 
ध्यान- 
ध्याये नील-हयारूढ़ं, श्रेतोष्णीष-विराजितम्‌। 
महा-मुद्राढ्य-हस्तं च, कौस्तुभोद्दम-कण्ठकम्‌।। 
मर्दयन्तं म्लेच्छ-गणं, क्रोध-पूरित-लोचनम्‌। 
अन्तर्हितिर्देव-मुनि-गन्धर्वैं-संस्तुत॑ हरिमू._॥। 
अर्थात्‌ नीले घोड़े पर सवार, श्वेत पगड़ी से देदीप्यमान, ' महा-मुद्रा अर्थात्‌ भरू-मध्य की ओर 
देखने की मुद्रा में मुट्ठी बाँधे हुए हाथों की विशेष मुद्रावाले और कौस्तुभ-मणि के समान विशाल एवं 
चमकीली गर्दनवाले कल्कि-अवतार भगवान्‌ विष्णु का मैं ध्यान करता हूँ, जो क्रोध-पूर्ण आखों से दुष्ट 
लोगों पर प्रहार करने में तल्‍्लीन हैं और सर्व-कल्याण हेतु जिनकी गुप्त-रूप से देव-मुनि-गन्धर्व स्तुति कर 
रहे हैं। 
मानस-पूजा- 
ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं श्रीकल्किने समर्पयामि नमः। 
हं आकाशात्मकं पुष्पं श्रीकल्किने समर्पयामि नमः। 
य॑ वाय्वात्मकं धूप॑ श्रीकल्किने घ्लापयामि नम:। 
र॑ वह्यात्मकं दीपं श्रीकल्किने दर्शयामि नम:। 
व॑ अमृतात्मकं नैवेद्यं श्रीकल्किने निवेदयामि नमः। 
सं सर्वात्मकं ताम्बूलं श्रीकल्किने समर्पयामि नम:। 
मन्त्र- क॑ कल्किने नम: (६ अक्षर)। 'वर्ण-माला' में इस मन्त्र का 'जप' आगे दी गई विधि के 
अनुसार करना चाहिए) 
विशेष : ' 3» ऐं स्त्रां कलि-दर्पघ्न्यै नम: ', “3० ऐं वें कलि-कल्मष-नाशिन्ये नम: ' इस प्रकार 
भगवती दुर्गा का स्मरण करते हुए भगवान्‌ कल्कि के नाम-मन्त्र का जप करने से विशेष सफलता प्राप्त 
होती है। 





५ ला च्क 
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जि खा अं कं॑ कल्किने नमः अं 
. आं कं कल्किने नमः आं 


इं क॑ कल्किने नम: इं 


. ईं क॑ कल्किने नमः ईं 
. उं क॑ कल्किने नमः उं 


ऊं क॑ कल्किने नम: ऊं 


. ऋ कं कल्किने नमः ऋ 


ऋ कं कल्किने नमः ऋऋ 
लू क॑ कल्किने नम: हूं 


* लूं कं कल्किने नमः लूं 
. एं क॑ कल्किने नमः एं 

. ऐं क॑ कल्किने नमः ऐं 

. ओं क॑ कल्किने नमः ओं 


औं क॑ कल्किने नम: ऑं 


. अं क॑ कल्किने नमः अं 
. अ: कं कल्किने नमः अः 


कं क॑ कल्किने नम: कं 


. खं कं कल्किने नमः खं 
. ग॑ क॑ कल्किने नमः गं 
. घं क॑ कल्किने नमः घं 
. डर क॑ कल्किने नमः डंः 
. च॑ क॑ कल्किने नमः च॑ 
. छं क॑ कल्किने नमः छं 
. ज॑ क॑ कल्किने नमः जं 
. झं क॑ कल्किने नमः झं 
. जं क॑ कल्किने नम: जं 
. ट॑ क॑ कल्किने नम: टं 
# ठं क॑ कल्किने नमः ठं 
. डं क॑ कल्किने नम: डं 
. ढं क॑ कल्किने नमः ढं 
. णं क॑ कल्किने नमः णं 
. त॑ क॑ कल्किने नम: तं 
|: 
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थं क॑ कल्किने नमः थ॑ 





. दं क॑ कल्किने नम: दं 
३५. थ॑ क॑ कल्किने नमः धं 
३६. नं क॑ कल्किने नमः न॑ 
३७. पं क॑ कल्किने नमः पं 
३८. फं क॑ कल्किने नमः फं 
३९. बं क॑ कल्किने नम: बं 
४०. भं कं कल्किने नमः भं 
४९२. मं क॑ कल्किने नमः म॑ 
४२. यं॑ क॑ कल्किने नम: यं 
४३. रं क॑ कल्किने नम: रं 
४४. ल॑ क॑ कल्किने नम: ल॑ 
४५. वं कं कल्किने नम: वं 
४६. शंं क॑ कल्किने नमः शं 
४७. घ॑ कं कल्किने नम: ष॑ं 
४८. सं क॑ कल्किने नमः सं 
४९. हूं क॑ कल्किने नम: हूं 
५०. ढं कं कल्किने नमः ढ्ढं 


इसके बाद 'विलोम '-क्रम से “ढ्ठं' से अं! 
तक (५१ से १०० तक ) 'जप' करे। फिर ' अष्ट- 
मातृका-वर्णों' ( अं-कं-चं-टं-तं-पं-यं-शं ) से १०१ 
से १०८ तक 'जप ' करे। यथा- 
१०१.अं क॑ कल्किने नमः अं 
१०२.कं क॑ कल्किने नमः कं 
१०३.चं क॑ कल्किने नमः च॑ 
१०४.८ कं कल्किने नमः टं 
१०५.तं क॑ कल्किने नमः त॑ 
१०६.पं क॑ कल्किने नमः पं 
१०७.य॑ क॑ कल्किने नमः य॑ 
१०८.शं क॑ कल्किने नमः शं 

होम- यथा-शक्ति 'जप' करने के बाद सिता 
(शक्कर )-सहित पायस से होम करे, तो शत्रु-नाश, 
सर्वत्र विजय की प्राप्ति एवं दिन-प्रति-दिन ऐश्वर्य की 
वृद्धि होती है। 





3, शारदा-तिलक तन्‍्त्र' से संग्रहीत 


“दशावतार-स्तीत्रमू 
आदाय वेदा: सकलाः समुद्रानूु, निहत्य शद्ल्सुरमत्युदग्रम्‌ । 
दत्ता: पुरा येन पितामहाय, विष्णुं तमाद्यं भज मत्स्य-रूपम्‌ ।।१ 
दिव्यामृतार्थ मथिते महाब्धौ, देवासुराभ्यां वासुकि-मन्दराभ्याम्‌ । 
भूमेर्महा-वेग-विघूर्णितायास्तं॑ कूर्ममाधार-गतं स्मरामि ॥॥२ 
समुद्र-काझ्लजी सरिदुत्तरीया, वसुन्धरा मेरु - किरीटभारा । 
दंष्ट्रातो) येन समुदधृता भूस्तमादिकोलं शरणं प्रपद्ये ।।३ 
भक्तार्ति-भड़-क्षमया धिया यः, स्तम्भान्तरालादुदितो नृसिंह:। 
रिपुं सुराणां निशितैर्नखाग्रैर्विदारयन्त॑ न चर विस्मरामि ।॥४ 
चअतुः समुद्राभरणा धरित्री, न्‍्यासाय नाउलं चरणस्यथ यस्य। 
एकस्य नाउन्यस्य पद सुराणां, त्रि-विक्रमं सर्व-गतं स्मरामि ।।५ 
त्रिः: सप्त-वारं नृपतीन्‌ निहत्य, यस्तर्पणं रक्त-मयं पितृभ्य:। 
अकार दोर्दण्ड-बलेन सम्यक्‌, तमादि-शूरं प्रणमामि भक्त्या।।६ 
कुले रघूणां समवाप्य जन्म, विधाय सेतुं जलधेर्जलान्त: । 
लड्ढेश्वर॑ यः शमयाञ्ञकार, सीता-पतिं तं प्रणमामि भक्त्या ।॥७ 
हलेन सर्वानसुरान्‌ विकृष्य, चकार चूर्ण मुशल - प्रहारैः। 
य: कृष्णमासाद्य बल॑ बलीयान्‌, भक्त्या भजे तं बल-भद्ग-रामम्‌ ।।८ 
पुरा पुराणामसुरान्‌ विजेतुं, सम्भावयन्‌ चीवर-चिह्न-वेशम्‌ । 
अकार य; शास्त्रममोघ-कल्पं, तं मूल-भूतं प्रणतो5स्मि बुद्धम्‌ ।।९ 
कल्पावसाने निखिलै: खुरैः स्वैः, सड्डट्टयामास निमेष-मात्रात्‌। 
यस्तेजसा निर्दहतीति भीमो, विश्वात्मकं॑ तं तुरगं भजामः॥।१० 
शट्डूं सु-चक्रं सु-गदां सरोजं, दोर्भिदेधानं गरुडाधिरूढम्‌ । 
श्रीवत्स-चिह्न॑ं जगदादि-मूलं, तमाल-नीलं हृदिं विष्णुमीडे।।११ 
विशेष: 'शारदा-तिलक-तन्‍्त्र' का उक्त 'दशावतार-स्तोत्र' पीछे भगवान्‌ विष्णु एवं 
उनके दशावतारों के चित्रों के साथ क्रमश: प्रकाशित हुआ है। उपरोक्त 'दशावतार '-स्तोत्रम्‌ में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उल्लेख नहीं है, उनके स्थान पर महा-विद्या भैरवी से उद्भूत ' श्रीबलराम ' 
का उल्लेख है। उनकी स्तुति में स्पष्टत: कहा गया है कि-' जिन्होंने श्रीकृष्ण का बल प्राप्त कर, 
समस्त असुरों को अपने हल से खींचकर, मुशल-प्रहार से चूर-चूर कर दिया*“।' इस 
प्रकार उक्त स्तुति में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्मरण के साथ-साथ तीन रामों (१. परशुराम, २. राम, | 
३. बलराम) का उल्लेख हेै। 
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» मन्त्र-कोष २००/- 
» दश महा-विद्या-साधना ( ५ पुस्तकें ) १५०/- 
» मनन्‍्त्रात्मक सप्तशती ५००/- 
» सार्थ चण्डी ( श्रीदुर्गा सप्तशती ) २५० /- 
» अद्भुत सप्तशती १००/- 
» हवनात्मक अद्भुत सप्तशती ३५/- 
» साधना-रहस्य ४०/- 
» दीक्षा-प्रकाश ३५/- 
» श्रीकाली-कल्पतरू ७०/- 
» श्रीतारा-कल्पतरू ३५/- 
> श्रीबाला-कल्पतरू ३५/- 
» श्रीशिव-शक्ति-अड्डू ४०/- 
» श्रीबगला-साधना ३५/- 
» श्रीरमा-पारायण ३५/- 
> श्रीदुर्गा-कल्पतरू १५/- 
» नव-ग्रह-साधना ७०/- 
> कुण्डलिनी-साधना २५८० 
> दीपावली-विशेषाडू ३०/- 
» नवरात्र-कल्पतरू ५०/- 
» शत-चण्डी-विधान २५/- 
» अघोर-पन्थ का निरूपण २५/- 
» श्रीमहा-गणपति-साधना ३५/- 
» साधक का संवाद २५/- 
» धर्म-मार्ग पर २५/- 
> श्रीवैद्यनाथ-धाम-माहात्म्य ३०/- 
प्राप्ति-स्थान 
श्रीयण्डी-धाम 
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“नाम -स्मरण 
“जो मनुष्य पवित्रता अथवा अपवित्रता का 
विचार न कर सदा-सर्वदा ' नाम'-स्मरण में रत रहता है, 
वह संसार के कष्टों से शीघ्र मुक्त हो जाता है।'' '! 


““““भगवान्‌ श्रीविष्णु के 'नाम'-स्मरण में 
न 'देश' का नियम है, न 'काल' का- 
यह निश्चय समझो। '! 
“““““यज्ञ' में, 'दान' में, 'स्नान' में तथा 
+ है ' में भी 'काल' का विचार है किन्तु 
* विष्णु' के 'नाम '-स्मरण में 
“काल का विधान ' बिल्कुल नहीं है।'' ' 








“*“न तो 'देश-काल' का नियम है और न 
पवित्रता' अथवा 'अपवित्रता' का विचार है 
मनुष्य केवल 'राम '-नाम के कीर्तन से 
सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है।'' ' 












““*“घूमता हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ, पीता हुआ, 
खाता हुआ तथा जपता हुआ 
“कृष्ण-नाम '-स्मरण से मनुष्य 

दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है।'' 
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॥ श्रीगणाधिपतये नमः ॥ 


श्रीगोरक्षनाथकृता 
सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 


॥ प्रथमोपदेश:ः ॥ 
*श्रीगणधिपतये नमः 


आदिनाथं नमस्कृत्य शक्तियुक्ते जगदुरुम्‌ । 
वक्ष्ये गोरक्षनाथो5हं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌ ॥ 


नास्ति सत्यविचारे5स्मिन्नुत्पत्तिश्चाण्डयोः । 
तथापि लोकवृध्यर्थ वक्ष्ये 'सत्सम्प्रदायतः ॥ 


सा 'पिण्डोत्पत्यादिः *सिद्धमते सम्यक्‌ प्रसिद्धा । पिण्डोत्पत्तिः 
पिण्डविचार:ः पिण्डसंवित्ति: पिण्डाधारः पिण्डपदसमरसभाव: 
"श्रीनित्यपिण्डावधूतः ॥ 


हरिः ओम्‌ - ग, म 

तत्‌ - क 

पिण्डोत्पत्यादि सिछ्म्‌ू - क 

सिख्धमते ड्त्यनन्तरं अक्षर त्रयं 'ग' मातृकायां त्यक्तमस्ति । छन्दोभडूः 
दृश्यते । 

०८ ०ब्ती। विवेक, के, सी. छाध्रा।280 0५ 97 ४५॥७७/७॥॥ २०७७७६०॥ /०90७॥09 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 
यदा नास्ति स्वयंकर्ता कारणं न कुलाकुलम्‌ । 
अव्यक्त च परंब्रह्म अनामा विद्यते तदा ॥ 
अनामेति स्वयमनादिसिझ्धम्‌ । एकमेदानादिनिधनं सिद्धसिद्धान्त- 
प्रसिद्ध तस्वेच्छामात्रेण धर्मर्मिणीनिजशक्ति: प्रसिद्धा ॥ 


$ 


तस्या उन्युखमात्रेण पराशक्तिःस्समुत्यिता । 


कह. 


तस्था: स्थन्दनर पगेए गे आलाएसाटिण्फफक्फित्ा 
त्स्याः दनमान्र्ण अपसराश्ञक्ति रेत्थरा ॥ 


2 


प्र 


भर र्धगात्रे १४॥ 'मजक्तिरत्यन्ना जता ह का स्श्प 'टनठीला ऋपछ ्च्य्ल्य्श्य 
ततोहन्तार्धमात्रेण सूक्ष्मशक्तिरुत्यन्ना । ततो वेदनशीला कुण्डलब 


तर्ज 


जक्ति*रुद्वदा ॥ नित्यता निर|ज्जनता निस्स्पन्दता नियाभासता “निरुत्थानत 
. इति पञ्चगुणा निजजक्ति: ॥ 
अस्तता अप्रमेयता अभिन्नता “अनन्तरता अव्यक्तता द्त्ि 
पजञ्चगुणा पणज्ञक्तिः ॥ 
स्फुरता स्फुटता ”स्फारता स्फोटता स्फूर्तिता इति पज्चगुणा 


अपराश्ञक्ति: ॥ 


9>5] 


निरंशता *भनिरञज्जनता निश्चलता निश्चयता निर्विकल्पता इति 
: पजञ्चगुणा सूक्ष्माशक्ति: ॥ 


६. रुद्ृता -ग 

७. रुझ्धता -ग 

८. रुज्धतवा -ग 

९. निरल्वणम्‌ - क 
१०, अनवरता - ग, म 
११२. स्फोरता - गे 
१२. निसन्‍्तरता - ग 


(७-0. 007।| २०७5०७३० |[09/9५, ४५506. एांधा260 0५ 97 ॥५॥॥७|३॥/(७॥॥ २65०३०॥ /09087५ 


सिख्सिद्धान्तपछति:ः 3 

पूर्णता प्रतिबिम्बता प्रबलता प्रोच्चलता प्रत्यञ्मुखता ड़ति पञचगरुणा 
कुण्डलिनीशक्ति: ॥ 

एवं शक्तितत््वे पञ्चपञ्चगुणयोगात्‌ पिण्डोत्पत्ति: ॥ 

उक्त च - निजा परा5्पण सूक्ष्मा कुण्डली तासु पञ्चधा । 

'जकतितत्त्वे ऋ्रमेणोत्था जातः पिण्ड: परश्शिवः ॥ 

अपरू्परं **परं परमपदं शून्य निर|्जनं परमात्मा इति । अपरम्पसात्‌ 
स्फुरता मात्रमुत्यन्नं, परमपदात्‌ भावनामात्रमुत्यन्नम्‌ । शून्दात्‌ स्वेसत्ता- 
मात्रमुत्पन्न॑ निरण्जनात्‌ स्वसाक्षात्कारमुत्यन्नं, परमात्मनः परमात्मा उत्पन्न: ॥ 

अकलड्डत्वमनुपम॒त्वमपरात्वममूर्तत्वमनुदयत्वमिति पथ्चगुण- 
मपरम्परम्‌ ॥ 

*'निष्कलत्वमणुत्तरत्वमचलत्वमसड्ख्यत्वमपारत्वमभिति पजञ्चगुणं 
परमपदम्‌ ॥ 

लीनता पूर्णता उन्‍्मनी लोलता मूर्च्छता ड़ति पञ्चगुणं शून्यम्‌ ॥ 

सत्यत्वं सहजत्वं समरसत्वं सावधानत्वं *धसर्वगतत्वमिति पञ्चगुणं 
निरञ्जनम्‌ ॥ अक्षयत्वमभेद्यत्वमच्छेद्यत्वमदाह्मत्वमविनाइयत्वमिति 


पञ्चगुण: परमात्मा ॥ 


१३. शाक्तिपक्षे क्रमेणेव जात: - ग 
१४. परमपदम्‌ -ग 

१५. अनिष्कवब्ठत्वम्‌ -ग 

१६. समवधानत्वम्‌ - ग॒, म 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 
इति अनाद्यपिण्डस्य पज्चत्वं पञ्चविंशतिगुणा: ॥ 


उक्तज्च - अपरंपरं परमपदं **शून्यमथ निरज्जनं परमात्मा । 
पञ्चभिरेतैस्स*“गुणैरनादिपिण्ड: समुत्पन्नः ॥ 


अनाद्यात्परमानन्दः परमानन्दात्रबोध: प्रवोधात्‌ चिद्रदयः चिद्रदयात्रकाशः 
प्रकाशात्सो5हंभाव: ॥ 


स्पन्दः हर्ष: उत्साह: निस्पन्दः नित्यसुखत्वमिति पञ्चगुणः 
परमानन्दः ॥ 


उदय: उल्लास: अवभास: विकास: प्रभा इति पञ्चगुण: प्रबोध: ॥ 


सद्भाव: विचार: कर्तत्वं ज़ातृत्वं स्वतन्त्रत्वमिति पञुचगुण: 
चिदुदयः ॥ 


निर्विकारत्वं *भनिष्कव्ठत्वं निर्विकल्पत्वं समता विश्रान्ति: ड़ति 
पज्चगुण: प्रकाश: ॥ 


अहन्ता5खण्डैश्वर्य स्वात्मता विश्वानुभवसामर्थ्य॑ सर्वज़त्वमिति 
पजञ्चगुणः सो5हंभावः ॥ 


इत्याद्यपिण्डस्य पञ्चतत्त्वं पञचविंशतिगुणा: ॥ 





१७. शून्यम्‌ निर|ञ्जनमम्‌ - क ; 'अथ' न दृडश्यते - क 
१८. गुणैरनाद्य पिण्डम्‌ समुत्पन्नम्‌ - ग॒, म 


१९. निष्फलत्वम्‌ -ग 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 5 
उक्त च - परमानन्दः प्रवोध: **चिदुदयः चित्प्रकाशः सो5हंभावः 
इत्यन्तः आद्यपिण्डो महत्तत्त्वगुणयुक्तः *समुत्थित 
आधद्यान्महाकाञ्ञः महाकाझ्ान्महावायुः महावायोर्महातेज: । 
महातेजसो महासलिलं महासलिलान्महापृथ्वी ॥ 
अवकाश: **अच्छिद्रत्वम्‌ अस्पृश्ञत्वं नीलवर्णत्वं *डब्दत्वमिति 
पञ्चगुण: महाकाशः ॥ 
सज्चारः *«चलनं स्पर्शनं शोषणं धूम्रवर्णत्वम्‌ इति पञ्चगुणः 
महावायुः ॥ 
दाहकत्वं पाचकत्वम्‌ उष्णत्वं प्रकाशत्वं रक्तवर्णत्वमिति पञ्चगुण: 
महातेज:ः ॥ 
प्रवाह: **आप्यायनं द्ववः रस: श्वेतवर्णत्वम्‌ ड़ति पज्चगुणं 
महासलिलम्‌ ॥ 
स्थूलता नानाकार्ता काठिण्यं गन्धः पीतवर्णत्वम्‌ ड़ति पजञ्चगुणा 
महापृथिवी ॥ 





२०. चित्प्रकाशः चिदुदयः - क 
२१. समुद्धतः- ग 

२२. अवच्छेद: -ग 

२३. शब्दमिति - क 

२४. सज्चालनमम्‌ - क 


२५. आप्लायनम - ग 
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6 श्रीगोरक्षनाथकृता 
इति महासाकारपिण्डस्य पञ्चतत्त्वं पञ्चविंशतिगुणा: ॥ 


स एव शिव:, शिवात्‌ भैरव:, भैरवात्‌ श्रीकण्ठ:, श्रीकण्ठात्‌ सदाशिवः 
सदाशिवादीश्वरः, ईश्वरात्‌ रुढ्रः, रुद्रात॒ विष्णुः, विष्णोत्रह्मा इति 
साकारपिण्डस्थ मूर्ट््टकम्‌ ॥ । 

व्तस्मात्‌ द्रह्मगः सकाश्ञादवलोकनेन नरनारीरूपं प्रकृतिपिण्ड- 
मुत्पन्नम्‌ । तच्च पञ्चपञ्चात्मकं शरीरमिति ॥ 


, सत्वक्नाडी रोमाएं जि गति पञ्चगणा फत्ताता पवन 
अस्थिमांसत्वकनाडीरोमाणीति पञ्चगुणा भूमि: ॥ 


ऐ ६] 


लाला मूत्न॑ शुक्लं शोणितं स्वेदनमिति पञ>चगुणा आप: ॥ 
क्षुधा तृष्णा निट्रा *'्क्लान्ति: आलस्यमिति पञ्चगुणं तेज: ॥ 


धावनं *प्लवनं प्रसरणम्‌ आकुञ्चनं निरोधनम्‌ इति पज्चगुणो 


रागः द्वेष: भय लज्जा मोहः इति पञ्चगुण: आकाहः ॥ 
इति पञ्चविशतिगुणानां भूतानां प्रकृतिपिण्ड: ॥ 

मनो बुद्धिरहड्जरशित्तश्वैतन्यमित्यन्तःकरणपञ्चकम्‌ ॥ 
सड्जल्पविकल्पमूर्च्छजडतामननभिति पजञ्चगुणं मनः ॥ 


विवेक: वैराग्यं शान्ति: सन्तोषः क्षमा इति पञ्चगुणा बुद्धि: ॥ 


२६. ततो - क 

२७. कान्ति:-ग 

२८. 'प्लवनम्‌' इति पदम्‌ न दृश्यते - ग, मं 
२९. कान्ति:-ग 
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सिड्धसिद्धान्तपद्धतिः 7 


अभिमानं मदीयं मम दुःखं मम सुखं *ममेति च पज्चगुणो 


अहड्ढार: ॥ 


मतिः धृतिः स्मृतिः त्याग: स्वीकार: डति पञ्चगुणं चित्तम्‌ ॥ 
विमर्श: शीलन धैर्य चिन्तनं निःस्पृहत्वम्‌ डति पञ्चगुणं चैतन्यम्‌ ॥ 
एवम्‌ अन्तःकरणगुणा: ॥ 

सत्त्वं रजस्तमः काल: जीव ड़ति कुलपञ्चकम्‌ ॥ 
दयाधर्म**कृतज़ताभक्तिश्रद्धा डृति पञचगुणं सत्त्वम्‌ ॥ 

३सदानं भोग: शुज्ञारः वस्तुग्रहणं स्वार्थमिति पञ्चगुणं रजः ॥ 
विवाद: ज्ञोक: कलह: '*रेव्याज: वञचनमिति पञ्चगुणं तमः ॥ 
कलना कल्पना **मोहः भ्रान्तिः अनर्थ: डति पञचगुण: कालः ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तिः तुर्य॑ तुर्यातीतम्‌ ड़ति पञ्चावस्थागुणः 


जीव: ॥ 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 


$५इच्छाक्रियामायाप्रकृतिः वागिति व्यक्तिशक्तिपज्चकम्‌ ॥ 


ममेदमिति - क 

कृपा भक्ति: - क 

डम्भम्‌ -ग 

वध: - क 

'मोह' पदम्‌ न दृह्यते । भ्रान्तिप्रमादोध्नर्थ: - क 
इच्छाज़ान - क 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 
उन्मादो वासना वाञ्छा चिन्ता चेष्टा इति पञ्चगुणा इच्छा ॥ 
स्मरणम्‌ उद्योग: कार्य: निश्चय: स्वकुलाचार ड़ति पञ्चगुणा क्रिया ॥ 
मदः मात्सर्य: डम्भः कृत्रिमत्वं सत्यम्‌ डति पञ्चगुणा माया ॥ 
आशा ध्तृष्णा स्पृहा55काड्क्षा मिथ्या इति पञ्चगुणा प्रकृति: ॥ 
पर पश्यन्ती मध्यमा वैखरी मातृका इति पञ्चगुणा वाक्‌ ॥ 
इति पञ्चगुणा व्यक्तिकक्तिः पञ्चविंशतिगुणा: ॥ 
कर्म काम: चन्द्र: सूर्य: अग्निरिति प्रत्यक्षकरणपञ्चकम्‌ ॥ 


शुभमशुभं भ्थ्यज्ञ: अपकीर्ति: अदृष्टं फलसाधनम्‌ ड़ति पज्चगुणं 


कर्म ॥ 


रतिः प्रीति: क्रीडा कामना आतुरता इति पञ्चगुण: काम: ॥ 
३०उल्लोलिनी कल्लोलिनी उच्चलन्ती उन्मादिनी तरड्लिणी शोषिणी 


३९अलम्पटा प्रवृत्ति: लहरी लोला लेलिहाना प्रसरन्ती *“प्रवाहा सौम्या 


प्रसन्ना “'प्लवन्ती एवं चन्द्रस्य षोडशकला: सप्तदशीकला *'निजकला 
साशमृतकला ॥ 


३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४२१. 
४२. 


तृष्णामया - क 

यज्ञः कीर्ति: - क । 'यशः' न दृश्यते - ग 
उललोल - क 

लम्पटा - ग॒, म 

प्रवाहिनी - ग 

प्रहवन्ती - ग 

निवृत्ति: - क 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 9 


तापनी ग्रासिका उग्रा आकुञचनी ज्ञोषणी प्रबवोधिनी समर आकर्षणी 


तुश्टिवर्द्धिनी **उन्मुखा किरणावती प्रभावतीति **सूर्यस्य दादश कला 
त्रयोदशीकला स्वप्रकाशता निजकला ॥ 


दीपिका राजिका ज्वलिनी विस्फुलिड्लिनी प्रचण्डा पाचिका 


रौद्री *'दाहका रागिणी शिखावती इत्यग्ने: दशा कलाः एकादशीकला 
ज्योति: ॥ 


इति प्रत्यक्ष**गुणकला समूह: ॥ 


॥ अथ नाडीनां दश्ञ द्वाराणि ॥ 


४०इडा पिड्लला च नासद्वास्योर्वहतः सुषुम्ना तालुमार्गेण ब्रह्मसन्श्र- 


पर्यन्तं वहति ॥ 


सरस्वती मुखद्दारेण वहति पूषा5लम्बुषा च चक्षुद्ार्योर्वहतः गान्धारी 


हस्तिजिह्निका च कर्णद्वार्योर्वहतः ॥ 


कुह्दू गुदद्वारे वहति शड्डिनी लिड्द्वारे वहति सा दण्डमार्गेण ब्रह्मरन्श्रपर्यन्तं 


वहति ॥ 


४३. 
४४. 
४५. 
४६. 
४७. 


एवं दशद्वारेषु वहन्ति अन्यास्सर्वा नाझ्याः रोमकूपेषु वहन्ति ॥ 


उर्मिरिखा - क 

द्वादशकलाः सूर्यस्य त्रयोदशी स्वप्रकाशता - क 
दाह्मका - ग 

करण गुण कला - ग 

सर्वत्र 'इडा' इत्यत्र 'इब्छ' ड़ति पाठः 'ग' प्रतौ परिदृश्यते । 
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0 श्रीगोरक्षनाथकृता 
॥ अथ दशावायव: ॥ 


हृदये प्राणवायु: उच्छुवासनिःश्वासकारको हकारसकारात्मकश् 
गुदे अपानवायुः रेचक*“पूरककुम्भकश्च ॥ 


नाभौ समानवायुः दीपकपावकश्च *शसर्वदेहे व्यानवायुः सर्वनाडी- 
ज्ञोषणाप्यायनकारकश्च ॥ 


५“कण्ठे उदानवायु: ग्रसनवमनजल्पनकारकश्च नागवायुः सर्वाड्ड- 
व्यापक: “भ्मोचको लम्पटश्न ॥ 


कूर्मवायुश्चक्षुषोरुन्मेष७*निमेषकारक श्र "*कुकलवायुरुद्गारकः 
क्षुत्कारकश्न देवदत्तवायुर्मुखे जुम्भकः ५*धनज्जयवायुर्नादघोषकः ॥ 


ड़ति दशवायोरवलोकनेन पिण्डोत्पतिः नरनारीरूपम्‌ ॥ 


॥ अथ गर्भोछि पिण्डोत्पत्तिः ॥ 


नरनारीसंयोगे ऋतुकाले रजोबिन्दुसंयोगेषण्डजीवः । सः जीवः 
प्रथमदिने *“कललं भवति सप्तगत्रे बुद्दुद्राकारं भवति ॥ 
४८. 'पूरक' न दृश्यते - क 
४९. कपण्ठे व्यानवायु: - क 
५०. तालौ उदानवायु: - क 
५१. मोचकश्चालकश्च - क 
५२. 'निमेष पदम' न दृश्यते - क 
५३. कुकल उद्ारक:- क 
५४. धनज्जयोनादघोषक: - क 


५५. कलिलम्‌ -ग 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: ]] 


अर्धमासे "*गोलाकारं भवति मासमात्रे कठिणं भवति । मासद्दयेन 
जिसे भवति तृतीये मासे हस्तपादादिक॑ भवति ॥ 


चतुर्थमासि चक्षुःकर्णनासिकमुखमेढ़“*गुदं भवति । पञचमे मासि 
पृष्ठोदर॑ भवति । षष्ठे मासि नखकेशादिकं भवति ॥ 

सप्तमे मासि सर्वचेतनयुक्तो भवति | अष्टमे मासि सर्वलक्षणसंयुक्तो 
भवति ॥ नवमे मासि ““सत्यज़ानगर्भसंयुक्तो भवति । दह्ममे मासि 
योनिसंस्पर्शादज़ानबालको भवति ॥ 


झुक्राधिक्ये पुरुष: रक्ताधिक्ये “कन्या समशुक्ररक्ताभ्यां 
नपुंसकः । परस्परं स्त्रीपुरुषचिन्ताव्याकुलत्वादन्ध: कुब्जः वामनः 
पक्कुरज्ञहीनश्व भवति ॥ 

परस्पररतिकाले अड्जन*'पीडनकरणगुण: जुक्रं हिस्त्रि**वारं पतति तेन 
द्वितीयो बालकों भवति ॥ 


सार्धपलत्रयं शुक्रम्‌ विंशतिपलं रक्त द्वादशपलं मेद: दशपलं मज्जा 
झतपलं मांसः **विंशतिपलं इलेष्मं तद्द्मतं स्यात्‌ ॥ 


५६. गोव्ठकाकारम्‌ -ग 

५७. 'गुदम' इति पदम्‌ न दृश्यते - क 
५८. सर्वज्ञान -ग 

५९, कनन्‍्यका -ग 

६०. निबन्दनकरणपातगुणैः - ग 

६१. वारं भवति - क 


थ्र् , पित्तंइलेष्म 
६२. दशपलं पित्तंइलेष्प - क ः 
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5 
है 


श्रीगोरक्षनाथकृता 
६३घष्ठाधिकश्ञतत्रयमस्थीनि अस्थिमात्र॑ सन्धयः सा्धत्रयं 
कोटि**रोमकूपानि पितृमातृवीर्य भवति ॥ 
वातपित्तइलेष्मधातुत्रयसहितं *“दश्धातुमयं शरीरमिति गर्भ- 
पिण्डोत्पत्ति: ॥ 
॥ ड्ति गोरक्षनाथकृता सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ 
पिण्डोत्पत्तिर्नाम प्रथमोपदेश: ॥ 


३] | 
हर 5० 


'पछाधिक' पटम न दृश्यते - गे ; शतत्रययल अस्थीनि - ग 
रोमाएणि हर तन 
णि-ग 


६५. त्रयोदशपलम - म, ज्रयोदशधातमय डारीरम - के 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 3 


॥ अथ द्वितीयोपदेशः ॥ 


॥ अथ पिण्डविचारः कथ्यते ॥ 

पिण्डे नवचक्राणि आधारे ब्रह्मरन्श्रकम्‌ । 'त्रिधावर्त भगमण्डला- 
कारम्‌ । तत्रमूलकन्दः तत्र शक्ति 'पावकाकारं ध्यायेत्‌ । स्तत्रैव 
कामरूपपीठं सर्वकामप्रदं भवति ॥ 

द्वितीयं स्वाधिष्ठानचक्रम्‌ । तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखम्‌ । लि 
प्रवालाड्डस्सदृशं ध्यायेत्‌ । तत्रेवोढ्याणपीठं जगदाकर्षणं भवति ॥ 

तृतीयं नाभिचक्रम्‌ । *पज्चावर्त सर्पवत्कुण्डलाकारम्‌ । तन्मध्ये 
कुण्डलिनी जञक्ति बालार्ककोटिसदज्ञीं ध्यायेत्‌ । सा मध्यज्ञक्ति: "सर्वसिद्धिदा 
भवति ॥ 

चतुर्थ हृटयाधारम्‌ ! अष्टटलकमलमधोमुखम्‌ । तन्मध्ये कर्णिकायां 
लिझ्कारं ज्योतिर ध्यायेत | सा एवं हंसकला सर्वेन्द्रियवइ्या भवति ॥ 


त्रिः गलायाए ्ज् 
तअधावद्रण _ऑ_. गा 


>, न बल अन्‍- 
ग |] (०) ज) भे+पर हे 


५. स्वसिद्धिप्रदा - ग, म 
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]4 श्रीगोरक्षनाथकृता 


पञ्चमं कण्ठचक्रम्‌ । चतुरज्नलम्‌ । तत्र वामे इडाचन्द्रनाडी, दक्षिणे 
पिड्जलासूर्यनाडी तन्मध्ये सुषुम्नां ध्यायेत | *सैवानाहतकला अनाहत- 
सिद्धिर्भवति ॥ 


षष्ठ॑ तालुचक्रम्‌ । तत्रामृतधाराप्रवाह: । घण्टिकालिड्ूं मूलरन्श्र॑ राजदन्तं 
"सन्धिनीविवरं दशमद्ठारम्‌ । तत्र शून्यं ध्यायेत्‌ | चित्तलयः भवति ॥ 


सप्तमं “भ्रूमध्यचक्रम्‌ । मध्यमाद्जष्ठमात्रं ज़ाननेत्रं *दीपशिखाकारं 
ध्यायेत्‌ । वाचां सिद्धिर्भवति ॥ 


अष्ठम॑ ब्रह्मरन््रम्‌ । निर्वाणचक्रं **सूचिकाग्रवेध्यं धूमशिखाकार  ध्यायेत्‌ 
तत्र जालन्धरपीठं मोक्षप्रदं भवति ॥ 


नवममाकाशचक्रम्‌ । षोडशदलकमलमूर्ध्वमुखम्‌ । तन्मध्ये कर्णिकायां 
त्रिकूटाकारं तदूर्ध्वशक्ति तां परमशून्यां ध्यायेत्‌ । तत्रैव पूर्णगिरिपीठं 
सर्वेच्छासिद्धिर्भवति ॥ 


॥ अथ षोडज्ञाधारं कथ्यते ॥ 


तत्र प्रथमं पादाज्डष्ठाधारम्‌ । तत्राग्रतस्तेजोमयं ध्यायेत्‌ । दृष्टि: स्थिर 
भवति ॥ 


'अनाहतकला' न दृइ्यते - ग 
जाझ्विनीविवरम्‌ - ग, म 

भ्रूचक्रम्‌ अज्जृष्ठमात्र - क, म 
दीपरेखाकारम्‌ - क 

१०. सूचिकाग्रभेद्यम्‌ - क, सूचिकाग्रवेयं - ग 


४० ७ ७४०४ 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति 5 
द्वितीयं मूलाधारसूत्रम्‌ । वामपा्णिना निपीडझय स्थातव्यम्‌ । 
तत्राग्निदीपनं भवति ॥ 
तृतीयं गुदाधारम्‌ । *विकाससड्जेचं निरकुञ्चयेत्‌ अपानवायुः स्थिग्न 
भवति ॥ 


चतुर्थ मेढ़ाधारम । *'लिझ्डसड्रोचनेन ब्रह्मग्रन्थित्रयं भित्का भ्रमरगृहायां 
विश्रम्य ततः ऊर्ध्वमुखीबिन्दुस्तम्भनं भवति । एषा वज़ोली प्रस्तिद्धा ॥ 


पञ्चमोद्याणाधारयोर्बन्धनान्मलमूद्रसड्जोचनं भवति ॥ 

पष्ठ॑ं नाभ्याधारप ओड्जरमेकचित्तनोच्चारिते नादलयो भवति ॥ 

सप्तमे हृदयाधारे प्राणान्निरेधयेत्‌ कमलविकसनो भवत्ति ॥ 

अष्टमे कण्ठाधारे कण्ठमूला चिबुकेन निरोधयेत । इडापिड्ललयोर्दायु: 
स्थिरों भवति ॥ 

नवमे घण्टिकाधारे **जिह्नाग्नं धारयेत अमृतकला स्रवति ॥ 


दड्ममे ताल्वाधारे ताल्वन्तर्गभ लम्बिकांचालनदोहनाभ्यां दीर्घ कृत्वा 
विपरीतेन प्रवेशयेत काष्ठी भवति ॥ 

एकादशमथ जिह्लाधारम । तत्र जिह्ाग्रं **धारयेत । सर्वरोगनाझो 
भवति ॥ 
११. संकोचनावकुञ्चयेत्‌ -क 


१२. 'लिझ्लम' पदम्‌ न दृश्यते - क 
१३. जिह्हायाम -ग 


हि 
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]6 श्रीगारक्षनाथकता 


द्वादशं भ्रूमध्याधारम्‌ । तत्र चन्द्रमण्डलं ध्यायेत्‌ । शीतलतां याति ॥ 

त्रयोदशं नासाधारम्‌ । “'तस्याग्र॑ लक्षयेत्‌ मनः स्थिरं भवति ॥ 

चतुर्दशं नासामूलम्‌ । कवाटाधारम्‌ । तत्र दुष्टि धारयेत्‌ । षण्मासा- 
ज्ज्योतिःपुञ्जं पठुयति ॥ 

पञ्चदर्शं ललाटाधारम्‌ । तत्न ज्योतिःपुञ्ज॑ लक्षयेत्‌॒ तेजस्वी 
भवति ॥ 

अववदधिष्टे ब्रह्मरन्श्ने आकाझचक्रम्‌ । तत्र श्रीगुरुचरणाम्बुज”द्न्द 
सदावलोकयेत्‌ । आकाझतवत्पूर्णो भवति ॥ इति घोडशाधारम्‌ ॥ 


॥ अथ लक्ष्यत्रयम्‌ ॥ 
मूलकन्दाहण्डलग्नां ब्रह्मनाडीं श्वेतवर्णा ब्रह्मसन्धपर्यन्तं गतां 
संस्मरेत्‌ । तन्मध्ये कमलतन्तुनिभां *“संस्मरेत्‌ । विद्युत्कोटिप्रभां 
ऊर्ध्वगामिनीं तां मूर्ति मनसा लक्षयेत । तत्र सर्वसिख्िप्रदा भवति ॥ 
अथवा ललाटोर्ध्वे गोर्ललाटमण्डले स्फुरत्तारकारं लक्षयेत्‌ । अथवा 
भ्रमरगुहामध्ये आरक्तभ्रमणाकारं लक्षयेत्‌ | अथवा कर्णद्रयं *“तर्जनीभ्यां 


2५. तत्रस्थाग्रम - ग, म 

१६. युगम्‌-ग 

2७9. 'संस्मरेत' इति पदम्‌ न दुष्यते - क 
2८. तर्जन्याडूलीभ्याम्‌ - ग 
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सिड्सिद्धान्तपद्धतिः : ]7 


निगेधयेत्‌ । ततः शिरोमध्ये **घण्टाकारं श्रणोति | अथवा *“चक्षु्मध्ये 
नीलज्योतिरूपं पुत्तल्याकारं लक्षयेत्‌ 'डति अन्तर्लक्ष्यम्‌ ॥ 

बहिर्लक्ष्यं कथ्यते - नासाग्रात्‌ बहिरझलचतुष्टये नीलज्योति- 
स्सड़ाञ्ं लक्षयेत्‌ । अथवा नासाग्रात्‌ षडड्लले अधो वायुतत्त्वं धूम्रवर्णत्वं 
लक्षयेत्‌ । अथवा अष्ठाइले अरक्ततेजस्तत्त्वं लक्षयेत्‌ । अथवा दशाइले 
कल्लोलवदापस्तत्वं लक्षयेत । अथवा नासाग्रात॒ द्रादशाइ्लले पीतवर्ण 
पार्थिवतत्त्वं लक्षयेत । अथवा आकाझमुखं दृष्ट्रवावलोकयेत्‌ | किरणानाकुलितं 
पह्यति । एवं *निर्मलीकरणम्‌ । अथवा ऊर्ध्वदुष्ट्यान्तरालं लक्षयेत्‌ । 
ज्योतिर्मखानि पह्यन्ति । अथवा यत्र तत्राकाञशं लक्षयेत्‌ । आकाझसदगां 
चित्त मुक्तिप्रदं भवति । अथवा टदृष्ट्यन्तस्तप्तकाञ्चनसत्निभां मूर्ति 
लक्षयेत्‌ । दृष्टि: स्थिर भवति । इत्यनेकविध॑ बहिल॑क्ष्यम्‌ ॥ 

अथ मध्यलक्ष्यम्‌ - श्वेतवर्ण वा रक्तवर्ण वा कष्णवर्ण वा 
अग्निश्िखाकारं वा अर्धचन्द्राकारं वा यथेष्टं स्वपिण्डमात्रस्थानवर्जितं 
मनसा लक्षयेत्‌ । इत्यनेकविधं मध्यलक्ष्यम्‌ ॥ 

अथ व्योमपञ्चकं लक्षयेत्‌ - आकाशं पराकाशं महाकाशं 
तत्त्वाकाञं सूर्याकाञम्‌ इति व्योमपञचकम्‌ । वाह्याभ्यन्तरे अल्यन्तनिर्मलं 








४०९. काहकलाकारनादम -ग 

२०. चप्षरत्यन्धकार्रनिभ पराक्राइमवलोकयेत - ग 

२५१. इघत्यन्तर्लक्ष्यम' आरभ्य 'निगकारमाकाशं लक्षयेत' पर्यन्तं पटद्॒य 'ग' 
मातकायां न दइ़यते । 

२२. निर्मतिकरणम्‌ -म 
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8 श्रीगोरक्षनाथकृता 


नियाकारं आकशां लक्षयेत्‌ । अथवा बाह्लाध्यन्तरे कालानलसड्शं 

महाकाशमवलोकयेत्‌ । बाह्लाध्यन्तरनिजतत्वस्वरूपं तत्त्वाकाशमव- 
लोकयेत्‌ । अथवा बाह्लाध्यन्तरे सूर्यकोटिनिभ॑ सूर्याकाशमदलोकयेत्‌ । 
एवं व्योमपञ्चकावलोकनेन व्योमसदज्ञों धवति !॥ 


नआापत्याह ४८ ८-६ 2 ८. ५-८ /75 
उक्त दर -- नवचक्र कलाधार बत्रलशण व्याग्रपथञध्ज्वकम्म । 
पड है] 


७ अल 4! 


सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामधारकः ! 


(रे क७०००७> ८० ८» 


॥ अँथ अजहर 55. ॥ 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोउशकझ्नि ॥ 
र्यम ड़ति उपशम: सर्वेन्ट्रियनय: । आहारनिट्राशीतवाततपजयश्च 
एवं झनेः शनैस्साधयेत ॥ 

नियम ड्रति मनोवत्तीनां *थनियमनम । एकान्तवासः निस्सज्ठता 
औदासीन्यं यथा प्राप्ति: सन्तुष्टि: वैराग्यं गुरुवरणावरूढत्वम्‌ डइति 
नियमलक्षणम ॥ 

आसनमिति सदा स्वस्वरूपे *समासत्रत्वम । स्वस्तिकासन॑ 


पद्मासनं सिद्धासनम्‌ एतेषां मध्ये यथेष्टमेके विधाव सावधानेन 
स्थातव्यम्‌ । इति आसनलक्षणम्‌ ॥ 


२३. यम इत्युपदेशः - ग 
२४. नियमनमिति - क 
२५. समासान्ता - ग 
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प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता । रेचक-पूरक-कुम्भक- 
सटझ्ृट्टकरणानि चत्वारि प्राणायामलक्षणम्‌ ॥ 

प्रत्याहारमिति चैतन्यं तरज्ञाणां प्रत्याहरणम्‌ । यथा नानाविकारग्रसनम्‌ 
उत्पन्नविकारस्यापि *निवृत्ति: इति प्रत्याहारलक्षणम्‌ ॥ 

धाराणेति सबाह्याभ्यन्तरे एकमेव निजतत्त्वरूपमेवमन्तःकरणेन 
साधयेत्‌ । यथा यद्वदुत्पद्यते *थ्तत्तन्नियकारों धारयेत्‌ । स्वात्मानं 
निर्वातदीपमिव सन्धारयेत्‌ इति धारणलक्षणम्‌ ॥ 

अथ ध्यानम्‌ । अस्ति कश्चन *“परमाद्रैतस्य भावः स॒ एवात्मेति 
यथा यद्वत्स्फुरति तत्तत्स्वरूपमेवेति भावयेत्‌ । सर्वभूतेषु समदृश्श्चि इति 
ध्यानलक्षणम्‌ ॥ 

अथ समाधि: । सर्वतत्त्वानां समावस्था निरुद्यमत्वमनायासस्थिति- 
मत्वम्‌ इति समाधिलक्षणम्‌ ॥ 

॥ इत्यष्टाज्रयोगलक्षणम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीगोरक्षनमाथकृता सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ 
पिण्डविचारों नाम द्वितीयोपदेशः ॥ 


२६. निवृत्ति: निर्भाति इति - क, म 
२७. तत्त्वरूपमेव - क, म 


3. 
२८. परमाइईतस्वभाव: - ग 
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॥ अथ तृतीयोपदेशः ॥ 


॥ अथ पिण्डसंवित्तिः: कथ्यते ॥ 
पिण्डमध्ये चराचरी या जानाति स योगी पिण्डसंवित्तिर्भवति ॥ 


कूर्म: पादतले वसति पाताल पादाइछ्ठे तलातलमड्डष्ठाग्र महातल॑ 
पृष्ठे स्सातलं गुल्फे सुतलं जज्ञायां वितलं जान्वो: अतलमूर्वो: एवं 
सप्तपातालम्‌ । रुद्रदेवताधिपत्ये तिष्ठति । *पिण्डमध्ये "क्रोधरूपी भाव: 
स एव़ कालाग्निस्ट्र: ॥ 


भूलेंकि: गुह्मस्थाने भुर्वलोॉक: लिड्डस्थाने स्वर्लोक: नाभिस्थाने एवं 
लोकत्रये इन्ट्रो देवता । पिण्डमध्ये सर्वेन्ट्रियनियामक:ः स एवेन्द्र: ॥ 


*पिण्डाडुरे महरलोक: पिण्डकृहरे जनोलोकः पिण्डनाले तपोलोकः 
मूलकमले सत्यलोकः एवं लोकचतुष्टये ब्रह्मादिदेवताः । पिण्डमध्ये 
अनेकमानाभिमानस्वरूपी तिष्ठति ॥ 


विष्णुलोक: कुक्षी तिष्ठति । तत्र विष्णुर्देवता पिण्डमध्ये अनेक- 
व्यापारकारको भवति । हृदये रूद्रलोकः तत्र रुढ़ो देवता पिण्डमध्ये 
उग्रस्वरूप्री तिष्ठति ॥ ठ 


2... ऐिण्ठमध्ये गुह्मस्थाने - ग 
क्राधरूपिणीति भाव: - ग, म॑ 
ठण्डाड़र - म, ग 


भर 


40 
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वक्ष:स्थले ईस्वर्लोकः । तत्र ईश्वगे देवता पिण्डमध्ये तृप्तिस्वरूपी 
तिष्ठति । *“कण्ठमध्ये नीलकण्टो लोकस्तत्र नीलकण्टो टेवता पिण्डमध्ये 
नित्य तिष्ठति ॥ 

तालुद्दीर शिवलोकः । तत्र शिवों देवता पिण्डमध्येःनुपमस्वरूपी 
तिष्ठति । लम्बिकामूले भैखलोकः तत्र भैरवों टेवता पिण्डमध्ये सर्वोत्तमस्वरूपी 
तिष्ठति ॥ 

ललाटमध्येपनाटिलोकस्तत्रानादिदेवता पिण्डमध्ये .आनन्दपरहन्तास्वरूपी 
तिष्ठति । श्डमध्ये नलिनीस्थाने अकुलेज़लोक: । तत्र अकुलेश्वगे टेवता 
पिण्डमध्ये निरभिमानावस्था तिष्ठति । "श्रझटके कुलेश्वरलोकः नत्र कुलेश्वरो 
देवता पिण्डमध्ये आनन्दस्वरूपी तिष्ठति ॥ 

ब्रह्मस्थ्रे परब्रह्मलोकस्तत्र परब्रह्मदेवता पिण्डमध्ये परिपूर्णद्ा 
तिष्ठति । ऊर्ध्वकमले परापरलोकस्तत्र परमेश्वर देवता पिण्डमध्ये 
परापरभावः: तिष्ठति ॥ 

ब्रिकुटस्थाने पराझ्क्तिलोकस्तत्र पराज्ञक्तिदेवता पिण्डमध्ये अस्ति 
स्वावस्थापरापरभाव: तिष्टति । सर्वासां सर्वकर्तत्वावस्था तिष्ठति | एवं 
पिणडमध्ये सप्तपातालसहितिकविंश्तिब्रह्माण्डस्थानविचार: ॥ 


४... 'कण्ठमध्ये' इत्यारभ्य 'आनन्दपराहन्तास्वरूपी तिणठति' पर्यन्तम 'ग' मातकायां 
न दड्यते । 
५... श्रज्ञार कलोलोक: - क 
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5अथ तटविदारः: सदाचारतत्त्वे ब्राह्मणाः वसन्ति शौर्य क्षत्रियाः 
व्यवसाये वैज्या: सेवाभावे शूद्राः चतुःषष्ठिकलास्वरूपचतुःषष्ठिवर्णा: ॥ 


मज्जायां जम्बूद्ीप: *अस्थिषु शक्तिद्वीप: “शिरासु सूक्ष्मद्वीप: त्वक्षु 
ऋज्चद्दीप: 'रोमसु गोमयद्वीप: नखेषु *“श्वेतद्वीप: मांसे प्लक्षद्वीप: एवं 
सप्तद्वीपा: ॥ 

अथ सप्तसमुद्गाः । मूत्रे क्षारसमुद्रः लालायां क्षीरसमुद्रः कफे 
दधिसमुद्रः मेदसि घृतसमुद्रः वासायां मधुसमुद्रः रक्ते इक्षुसमुद्रः 
शुक्रेष्मृतसमुद्रः एवं सप्त समुद्राः ॥ 

नव खण्डाः नवद्वरेषु दसन्ति | भाउतखण्डः काइमीरखण्ड: खर्वखण्ड: 
श्रीखण्ड: झाछ्खण्ड: एकपादखण्ड: गान्धारखण्ड:' कैवर्तखण्डः 
महामेरुखण्ड: एवं नव खण्डाः ॥ 

मेरुपर्वतो मेरुदण्डे वस्नति कैलासो *ब्रह्मकपाले वसति हिमालयः 
पृष्ठे मलयो वामकन्धरे मन्दरो दक्षिणकन्धरे विन्ध्यो दक्षिणकर्णे मैनाकः 


६. 'अथ तदविचारः - 'क' मात॒कायां न दृइ्यते । 
७. अस्थिनि लक्षद्वीप: - ग 

८. शियणणयां कूशद्वीप: - ग 

२. गोमसु श्ञाल्मलिद्वीप: - ग॒, म 


१०. पुष्कर -ग, म 
२१. ब्रह्मकपाटे - क 
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वामकर्णे श्रीपर्वती ललाटे *'एवमष्टकुलपर्वताः अन्ये उपपर्वता: सर्व्निलिषु 
वसन्ति ॥ 


*वपीतसा यमुना गड्ला चन्द्रभागा सरस्वती “*पिपासा झतसरुद्रा च 
**श्रीरात्रिश्वैव नर्मदा । एवं नवनद्यो नवनाडिषु वसन्ति । अन्या: उपनद्या: 
कुल्योपकुल्या: द्विसत्पतिसहस्रनाडिषु वसन्ति ॥ 


सप्तविंशति नक्षत्राणि द्वादशराज्ञयः नव ग्रहा: पञचदश तिथय: । एते 
*६अन्तर्वलये द्विसप्तति **सहस्र स्वहस्त कोष्ठेशु वसन्ति ॥ 


*“अनेकतारामण्डलम्‌ ऊर्मिषु वसन्ति । त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताः 
बाहुरोमकूपेषु वसन्ति । अनेकपीठोपपीठकाः रोमकूपेषु वसन्ति | देव- 
दानव-यक्ष-राक्षस-पिशाच-भूत-प्रेताः अस्थिसन्धिषु वसन्ति **कुलनागा 
वक्षसि वसन्ति ॥ 


अन्ये *सनकादिमुनिसन्धा: कक्षरोमकूपेषु वसन्ति । अन्ये पर्वताः 
उदरलोमसु वसन्ति । गन्धर्वकिन्नरकिंपुरुषा अप्सरसोगणा: उदरे वसन्ति। 


१२. एवं अष्टपर्वता, कुल इति पदम्‌ न दृश्यते - क 
१३. पीनस - क 

१४. निनाशा - ग, वितस्ता - म 

१५. श्रीरात्रिंचापि - क 

१६. अन्तर्लग्नेष - ग, म 

१७, 'सहस्र' इति पदम्‌ न दृश्यते - क 

१८. तारामण्डलानि ऊर्मिपुज्जे - ग, म॑ 

१९. कुलाइना: -ग 

२०. मुनीश्वराः- ग 
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अन्यखेचरीलीलामातर: जञञक्तय: उग्रदेवता: वायुवेगे वसन्ति । अनेकमेघाः 
२ अश्रुपाते वसन्ति । अनेकतीर्थानि मर्मस्थानेषु वसन्ति ॥ 


अनन्तसिद्धा: मतिप्रकाशे वसन्ति । चन्द्रसूर्यी नेत्रद्रये वसतः । 
अनेकवक्षलतागुल्मतृणानि जड्जरोमकृपस्थानेषु वसन्ति । अनेकक्रिमिकीटा: 
पतझ्ञ: पुरीषे वसन्ति ॥ 


यत्सुखं तत्स्वर्ग यहू:खं तन्नरकं यत्कर्म तत्बन्धनं यन्निर्विकल्प॑ तन्मुक्ति: 
स्वस्वरूपदज्ञायां निट्रादी स्वात्मजागरः ज्ञान्तिर्भवति । एवं सर्वदेहेषु 
२शविश्वस्वरूप: परमेश्वर: परमात्मा अखण्डस्वभावे घटे घटे चित्स्वरूपी 
तिष्ठति । इति पिण्डसंवित्ति: ॥ 


॥ डइति श्रीगोरक्षनाथकृता सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ 
पिण्डसंवित्तिः नाम तृतीयोपदेश:ः ॥ 


९) 


असक्पात - ग 
२२. चित्स्वरूएप: - ग मे 
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सिखसिद्धान्नपद्धति 


॥ अथ चतुर्थोपदेश: ॥ 


॥ अथ पिण्डाधारः कथ्यते ॥ 


अस्ति काचिदपरापरा संवित्स्वरूपा सर्वपिण्डाधारत्वेन नित्यप्रबुद्धा 
निज़शक्ति: प्रसिद्धा | कार्यकारणकर्तणामुत्थानदशाडुरोन्मीलनेन कर्तरं 
करोति | अत एव आधारकञ्षक्तिरिति कथ्यते । ? अत्यन्तनिजप्रकाश स्वसंवेदा- 
नुभवेक्यगम्यमानशास्त्रलौकिकसक्षात्कारसाक्षिणी सा पराचिद्रपिणी 
शक्तिगीयते । सैव शक्तियदा सहजेन स्वस्मिन उन्मीलिन्यां निरुत्थानदशायां 
वर्तते तदा शिव: सैव भवति ॥ 

अत एव कुलाक॒लस्वरूपा सामरस्यनिजभूमिका निगद्यते 

कुलमिति ॥ 'परासत्ताहन्तास्फुरत्ताररकलाकुलस्वरूपेण सेव पजञ्चाथा 
ग्विश्वस्याधारत्वेन तिष्ठत 


7त एवं *परापरनिरशाभासावभासकाप्रकाहझस्वरूपा या सा पर 


५ 


50 >दा0 > ८८८ ६.८ अएएग्ाह्रेत नि 'परमेवास्तीति 5-5 अदीकार कगेति न्त्ज्ड 
अनाटिसॉसिड्धपरमाद्रेत "परमंवास्तीत या अज्ञाक 


पान्ग्ा आर 

पराभासत्वदहन्ता - क, सता अहन्तारता - म 
३. विश्वस्याधार - ग॒ 
४. परात्प -क 


प्रग्मकमवास्तात _- 
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26 श्रीगोरक्षनाथकृता 


अनादिनिधनो5प्रमेयस्वभावः किरणानन्दोउस्म्यहमिति अहं सूचनशीला 
या सा अहन्ता ॥ 


स्वानुभवचिच्चमत्कार निरुत्थानदश्ां प्रस्फु्टं करोति या सा स्फुरत्ता ॥ 


नित्यशुद्ध उद्दृद्धस्वरूपस्य स्वयं प्रकाशत्वमाकलयतीति या सा 
परकला इत्युच्यते ॥ 


अकुलमिति ॥ जातिवर्णगोत्राद्यखिलनिमित्तत्त्वेनेकमेवास्तीति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 


तथा चोक्तम्‌ । उमामहेश्वरसंवादे - 


निरुत्ते अनन्यत्वाद*खण्डत्वादद्दयत्वादनाशयात्‌ । 
निर्धामत्वादनामत्वादकुल स्यान्निरुत्तरमिति ॥ 


एवं कुलाकुलसामरस्यप्रकाशभूमिकास्फुटीकरणे एकैव समर्था या 
सा *परम्परक्षक्तिरेव “विशिष्यते ॥ अपरं परं निखिलविश्वप्रपञ्चजाल परं 
तत्त्वं सम्पादयत्येकीकरोत्यपरां 'पराञ्क्तिराज़ावती प्रसिद्धा ॥ 


उक्त ललितस्वच्छन्दे - 
अकुलं कुलमाधत्ते कुलं चाकुलमिच्छति । 
जल बुद्दृदवन््यायादेकाकारः परःशिवः ॥ 
अखण्ड्त्वादयतत्त्वादनन्याश्रयत्वात्‌ - ग 
परम्‌ - क 


अवशिष्यते - ग 
९. पराशक्ति: प्रसिद्धा - ग, पराशक्तिराश्ञावती प्रसिद्धा - ग 


छ्ढ्छ 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 


27 


अत एवैकाकार “एवानन्त शक्तिमान्‌ निजानन्दतयावस्थितो5पि 


नानाकारत्वेन विलसन स्वप्रतिष्ठां स्‍्वयमेव भजतीति व्यवहारः ॥ 


उक्त प्रत्यभिज्ञायाम्‌ - 


अलुप्तश्षक्तिमन्नित्यं सर्वाकारतया स्फुरन्‌ । 
पुनः स्वेनेव रूपेण एक एवावशिष्यते ॥ 


अत एव परमकारणं परमेश्वर: परात्परः शिव: स्वरूपतया सर्वतोमुख:ः 


सर्वाकारतया स्फुरितुं शक्नोतीत्यतः शञञक्तिमान्‌ । 


उक्त वामकेश्वरतन्त्र - 


जिवो5पि ज्ञक्तिरहितः ज्क्त: कर्तु न किज्चन । 
स्वञ्ञक्त्या सहितः सो5पि *'्सर्वस्याभासको भवेत्‌ ॥ 


अत एवानन्तशक्तिमान्‌ परमेश्वर: स*'विश्वस्वरूपी विश्वमयो भवतीति 


प्रसिद्धं सिद्धानां च परापरस्वरूपा कुण्डलिनी वर्तते । अतस्ते पिण्डसिद्धाः 
प्रसिद्धा: | सा कुण्डलिनी प्रबुद्धाउ्प्रबुद्धा चेति द्विधा । अप्रबुद्धेति तत्तत्पिण्डे 
चेतन-रूपा स्वभावेन नानाचिन्ताव्यापारोद्यमप्रप>चरूपा **्कुटिलस्वभावा 
कुण्डलिनीति ख्याता । सैव योगिनां तत्तद्ठिलसितविकाराणां निवारणोद्यम- 
स्वरूप कुण्डलिन्यूधध्वगामिनी **सुप्रबुद्धा प्रसिद्धा भवति ॥ 


१०. 
११. 
१२. 
2३. 
२४. 
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अनन्त - म, ग ; 'एव' न दृइयते - ग॒, म 
सर्वमाभासको - क 

विश्वसंवित्‌ स्वरूपी - क 

कुण्डलस्वभावा - भ॑ 

'प्रवुद्धा' ढ़ति पदम न डृश्यते - क 


श्रीगोरक्षनाथकृता 


ऊर्ध्वमिति ॥ सर्वतत्त्वान्यपि स्वस्वरूपमेवेत्यूथ्वे वर्ती अत एव सा 
विमर्शरूपिणी योगिनां स्वस्वरूपमवगच्छन्तीति सुप्रसिद्धा ॥ 


तथा *'चोक्तमेवरूलके - 


मध्यशक्ति *६प्रबोधेन अध: शक्ति निकुज्चनात्‌ । 
ऊर्ध्वशक्तिनिपातेन प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 


एकैव सा मध्योर्ध्वाध: प्रभेदेन त्रिधा भिन्ना शक्तिरभिधीयते ॥ 


बाह्नेन्द्रियव्यापारनानाचिन्तामया या सैवाध:ः ज्क्तिरुच्यते | अत एव 
' ये योगिनः: *“तस्या आकुज्चनं मूलाधारबन्धनात सिद्ध स्यात्‌ । 
यस्माच्चराचरं जगदिदं चिदचिदात्मकं प्रभवति । तदेव मूलाधारं संवित्यसरं 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 

उक्त शिवानन्दाचार्य: - सर्वशक्तिप्रसरसझेचनाभ्यां जगत्सृष्टिः 
संहृतिश्च भवत्येव न सन्देह: तस्मात्ञां मूलमित्युच्यते । अतः प्रायेण 
सर्वसिद्धा: मूलाधाररता भवन्ति ॥ 


तरब्वितस्वभावं जीवात्मानं वथा भ्रमन्तमंधि स्वप्रकाह्मध्ये स्व- 


स्वरूपतया *सर्वदा धारयितुं समर्था या सा मध्याज्क्तिः कुण्डलिनी 
गीयते ॥ 








१५. चोक्तम बारुड़ते - ग॒, चोक्तम्‌ चसलके - के 
१६. प्रचोदेन - क 

१७. यो योगिन: - क 

१८. तस्या आकुज्चनरता अस्याकुज्चनममूला - ग 
२९. सदा -क 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 29 


स्थूलसूक्ष्मरूपेण »महासिद्धान्तं प्रतीयते ड़ति निश्चयः ॥ 
स्थूलेति । निखिलग्राह्माधार-पग्राह्मस्वरूपाणि पदार्थान्तरैभ्राम्यमाणा 


*'डव तदूूपा वर्तते सा कुण्डलिनी साकारस्थूला पुनस्त्वियमेव स्वप्रसार- 
चातुर्यता वर्तमाना योगिनां परानन्दतया कुण्डलिनी या निश्चयभूता वर्तते 
सा सूक्ष्मा निराकार प्रबुद्धा महासिद्धानां मते प्रसिद्धा ॥ 


उक्त तत्त्वसारे - 


सृष्टि: कुण्डलिनी ख्याता द्विधा भावगता तु सा । 
एकधा स्थूलरूपा च लोकानां : प्रत्यगात्मिगा ॥ 


अपरा सर्वगा सूक्ष्मा व्याप्तिव्यापकवर्जिता । 
तस्या भेदं न जानाति मोहितः प्रत्ययेन तु ॥ 


तस्मात्सूक्ष्मा पर संवित्स्वरूपा मध्याज्ञक्ति: कुण्डलिनी योगिभिर्देह- 


सिद्ध्यर्थ सदृरुमुखात 'गज़ात्वा स्वस्वरूपदज्ञायां प्रबोधनीया ॥ 
पर च्च मु धर 


अथ ऊर्ध्व-ज्ञक्तिनिपातः कथ्यते । 


सर्वेषां तत्त्वानामुपरि वर्तमानत्वान्निनाम परम॑ पदमेव ऊर्ध्व॑ 


प्रसिद्धम । तस्या: स्वसंवेदननानासाक्षात्कार*श्सूचनशीला या सा 


२० 


२१. 
श्र 
२३. 
२४. 


. महासिद्धानां प्रतीयते इतीयत इति - ग 


डव न दृइ़्यते, चिप दर्तते - गे 
प्रत्ययात्मिका - क 


त्दात्त्त्ता - ग 


सूचन ड़ति पदम्‌ न दृश्यते - ग 
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30 श्रीगोरक्षनाथकृता 


ऊर्ध्वशक्तिरभिधीयते । तस्याः: निपातनमिति स्वस्वरूपात्‌ 'द्विधाभास- 
निरासः किन्तु स्वस्वरूपाखण्डत्वेन भवति ॥ 
उक्त च - शिवस्वाभ्यन्तरे शक्ति: उक्तेरभ्यन्तर: शिवः । 
अन्तरं नैव जानीयाच्चन्द्रचन्ट्रिकयोरिव ॥ 
अत ऊर्ध्वज्क्तिनिपातेन महासिद्धयोगिभि: परमपदं प्राप्यत इति 
सिद्धम्‌ ॥ 
उक्त च - सत्तवे सत्वे सकलरचना **राजते संविदेका । 
तत्त्वे तत्वे परममहिमा संविदेवावभाति ॥ 
भावे भावे बहुलतरला लम्पटा संविदेषा । 
भासे भासे भजनचतुरा बंहिता संविदेव ॥ 
किमुक्त भवति परापरविमर्शरूणिणी *०संविज्नाना-शक्ति-रूपेण 
निखिलपिण्डाधारत्वेन वर्तते इति सिद्धान्तः ॥ 


॥ ड्ति श्रीगोरक्षनाथकृतों सिद्सिद्धान्तंपद्धतो 
पिण्डाधारो नाम चतुर्थोपदेडः ॥ 


२५. अस्तिलाभास - ग 
२६. रचने -ग 
२७, संविदनन्तानन्त ज्ञक्ति - ग 
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| 


सिखछसिद्धान्तपद्धति: 3] 


॥ अथ पज्चमोपदेशः ॥ 


अथ पिण्डपदयो: समरसकरणं कथ्यते - 


महासिद्धयोगिशि: पूर्वोक्तक्रमोण परपिण्डादिःस्वपिण्डान्तं ज़ात्वा 


परमपदे समरसं कर्यात ॥ 


परमपदमिति स्वसंवेद्यम्‌ अत्यन्ताभासाभासकमयम ॥ 
उक्त तत्वसंहितायाम्‌ - 
यत्र बुद्धिर्मनो नास्ति तत्त्वविन्नापप कला | 


] 


ऊहापोहौ न कर्तव्यौ वाचा तत्र करोति किम्‌ ॥ 
वाम्मिना गुरुणा सम्यक्‌ कर्थ तत्पदमीयते ! 
तस्मादुक्त शिवेनैव स्वसंवेद्यं प्परंपदम्‌ ॥ 
अत एव नानाविधविचारचातुर्यवचसा विस्मयं शगत्वा गुरुचरण- 
रतत्वात्‌ निरुपाधिकत्वात निर्णतित्वात्‌ स्वसंवेद्यमेव *परमपदं प्रसिद्धमिति 
सिद्धान्तः ॥ 


गुरुरत्र सम्यक सन्मार्गदर्शनशीलो भवति। सन्मार्गो योगमार्गस्तदितरः 
पाषण्डमार्ग: ॥ 


१. स्वपिण्डतों - ग. 
२. परमंपदम्‌ 
३. गत्वा इति पदम्‌ न दृश्यते - ग 


४.  परमपदमिति सिद्धान्त: - ग 
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32. श्रीगोरक्षनाथकृता 
तदुक्तमादिनाथेन - 


योगमार्गेषु तन्‍्त्रेषु दीक्षितान्‌ तांश्व दूषकाः । 
ते हि पाषण्डिन: प्रोक्ताः तथा तैः सहवासिनः ॥ 


यस्मिन्‌ दर्शिते सति तत्क्षणात्‌ स्वसंवेद्य*साक्षात्कारः समुत्यध्ते । 
ततो गुरुरेवात्र कारणमुच्यते ॥ 


तस्मादुरुकटाक्षपातात्‌ *स्वसंवेद्यतया च महासिद्धयोगिभि: स्वकीयं 
पिण्डं निरुत्थानानुभवेन समरसं क्रियते इति सिद्धान्त: ॥ 


तद्यथा - निरुत्थानप्राप्त्युपाय:ः कथ्यते । 


महासिद्धयोगिन: स्वस्वरूपतयानुसन्धानेन “निजाभिनिवेशो भवति 
निजावेज्ञान्निपीडितनिरुत्थानदशामहोदयः कश्चिज्जायते । ततः सच्चिदानन्द- 
चमत्कारात्‌ “अद्धुताकारप्रकाशप्रबोधो जायते । प्रबोधादखिल'*मेतद्‌ 
द्वया्ययप्रकटतया चैतन्यभासाभासकं परात्परं पदमेव प्रस्फुर्ट भवतीति 
सत्यम्‌ ॥ 


अत एवं महासिद्धियोगिभि: सम्यक्‌ *“उक्तप्रकारेण गुरुप्रसादं 
लब्ध्वावधानबलेनैक्यं भजमानैस्तत्क्षणात्‌ परमपदमेवानुभूयते ॥ 


'साक्षात्कारत:' आरभ्य 'कटाक्षपतात्‌' पर्यन्तं पाद्यं 'क' प्रता न दृश्यते । 
स्वयं वेद्यरया - ग 
निजाभिनिवेशो - म, निजावेज्ञो - क 
, भूतकरणप्रकारत्‌ - ग, म 
एव-क 
१०. उक्त प्रकारेण' ड़ति पदं न दृडयते - क. 


7 ७ ढ७ढक ५ 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 33 


तदनुभवबलेन स्वकीयं सिद्ध सम्यक्‌ **निजपिण्डं परिज़ात्वा तमेव 
परमपदे एकीकृत्य तस्मिन प्रत्यावृत्यारूढेवाभ्यन्तरे स्वपिण्डसिद्ध्यर्थ 
महत्त्वमनुभूयते ॥ 
निजपिण्डमिति स्वरूपकिरणानन्दोन्मेषमात्र॑ यस्योन्मेषस्य प्रत्याहरणमेव 
समरसकरणं भवति ॥ 
अत एव स्वकीयं पिण्डं महारश्मिपुज्जं स्वेनैवाकारेण प्रतीयमानं 
स्वानुसन्धानेन स्वस्मिन्नुररीकृत्य महासिद्धयोगिनः पिण्डसिद्ध्यर्थ तिष्ठन्तीति 
प्रसिद्धम ।' 
अथ पिग्डसिद्धौ *'वेष: कथ्यते - 
जञझ्जमुद्राधारणज्च केशरोमप्रधारणम्‌ । 
अमरीपानममलं तथा 'भ्मर्दनमुत्कटम्‌ ॥ 
एकान्तवासो दीक्षा च सन्ध्या जपमाश्रया । 
ध्यानभैखमूर्तेबु तत्पूजा च **सुरादिभि: ॥ 
शज्ञध्मातं सिंहनादं कौपीनं पादुका तथा । 
अड्जवस्त्र॑ बहिर्वस्त्रं कम्बलं छत्रमद्भतम्‌ ॥ 


;१. निजपीठम्‌ -ग 
!२. एप: निवेश: - ग 
१३. मेलनमुत्तमम्‌ - क 
१४. सुरामिष: - ग 
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उवं 


9 


हर 


१७, 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


१५. कुयदिवादारभ्य पूर्वकम्‌ पर्यन्तः पड्डिः 'क' प्रता न दृश्यते । 


१६. 


श्रीगोरक्षनाथकृता 


वेत्रं कमण्डलुज्चैव भस्मना च त्रिपुण्ड्रकम्‌ । 
*“कुयदितान्‌ प्रयत्नेन गुरुवन्दनपूर्वकम्‌ ॥ 
तेषां पिण्डसिद्धौ सत्यां सर्वसिद्धयः सन्निधाना भवत्ति ॥ 
उक्तज्च - यस्मिन्‌ ज़ाते जगत्सर्व॑ सिद्धं भवति लीलया ! 
सिद्धयः **स्वयमायान्ति तस्माद्‌ ज़ेयं परं पदम्‌ ॥ 


परं पदं न वेषेण प्राप्यते परमार्थतः । 
देहमूलं हि वेष॑ स्याल्‍्लोकप्रत्ययहेतुकम्‌ ॥ 


*लोके *“निकृष्टमुत्कृष्टं परिगृद्य पृथक कृतप्‌ । 


[| 


तत्स्वधर्म इति प्रोक्तो योगमार्ग विशेषतः ॥ 
योगमार्गात्यरो मार्गों नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ । 


जास्त्रेष्वन्येषु सर्वेषु शिवेन कथित: पुरा । 
योग: सन्नहनोपायो ज़ान“भसड्ढतियुक्तिषु ॥ 


लोके निकृष्टे सततं *'यं वा य॑ वा प्रकुर्वतो । 
त॑ वा तं वा वर्जयन्ति लोक»ज़ानबलेन तु ॥ 


स्वयंस्वयं स्वसंवेद्यं तस्मात्‌ ज़ेयं परंपदम्‌ - क 
स्वयंस्वयमतस्मात्‌ - ग 

लोके इड़ति पदम्‌ न दृश्यते - क 
निकृष्टमयुत्कृष्टम्‌ - क 

सडविमुक्तिष - क 

योध्पायोवा प्रकुर्वते - गे 

जान तु लेन तु -क 
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|33&]। 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति:ः 


मनुष्याणां च सर्वेषां *'्प्राक्संस्कारवशादिह । 
जञास्त्रयुक्तिःग्सदाचारः क्रमेण भवति स्फुटम्‌ ॥ 


एवं ऐणिण्डे संसिद्धे ज़ानप्राप्त्यर्थ तच्च परमयपदं महासिद्धानां मतं 
परिज्ञाय तस्मिन्नहंभावे जीवात्मा च **सहजसंयमसोणायाद्वैतक्रमेणो- 
पलक्ष्यते ॥ 

तत्र सहजमिति | विश्वातीतं परमेश्वरं विश्वरूपेणावभासमानभिति । 

एकमेवास्तीति स्वस्वभावेन यद्‌ ज़ानं तत्सहजं प्रसिद्धम ॥ 


*संयम डइ़ति । सावधानानां “प्रस्फुटद्‌ व्यापाणणां निजवृत्तीनां 
संयमनं कृत्वा **आत्मनि धीयते इति संयम: ॥ 


सोपायमिति । स्वयमेव प्रकाशमयं स्वेनैव स्वान्तमेकीकृत्य सदा 
तत्त्वेन स्थातव्यमिति ॥ 


अद्वैतमिति । **अकर्तकतयव योगी नित्यतृप्तो निर्विकल्प: सदा 
निरुत्थानत्वेन तिष्ठति ॥ 


२२. पृथक्‌ सारवशादिह - ग 

२३. समाचार: - क 

२४. सहजसंयमनोपाय - क 

२५. संयमनमिति - ग 

२६. प्रस्फुर - क 

२७. आत्मानमवधारयति ड़ति - म, आत्गनिरयते ड़ति - गे 
२८. अकर्त॑त्वमत्तयैव - ग, अकृत्रिमत्तयव - क 
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36 श्रीगोरक्षनाथकृता 


उक्तज्च - सहजं *'स्वात्मसंवित्ति: संयमः स्वात्मनिग्रह: । 
सोपाय: स्वस्य विश्रान्तिरद्ठैतं परमं पदम्‌ ॥ 
तज्ज़ेयं सदुरोर्वाक्यात्‌ नान्यथा ज्ञास्त्रकोटिभि: । 
न *“तर्कशब्दविज़ानान्नाचाराद्देदपाठनात्‌ ॥ 
वेदान्तश्रवणान्नैव तत्त्वमस्यादिबोधनात्‌ । 
न हंसोच्चारणाज्जीवब्रह्मणोरैक्यभावनात्‌ ॥ 
न ध्यानान्न लयाल्‍लीनः सर्वज्ञः सिद्धिपारग: । 
स्वेच्छो योगी स्वयंकर्ता लीलया चाजरो5मरः ॥ 
अवध्यो देवदैत्यानां क्रीडते भैरवो यथा । 
इत्येवं निश्चलो योइसौ क्रमादाप्नोति लीलया ॥ 
असाध्या: सिद्धयः सर्वाः सत्यमीश्वरभासितम्‌ । 
प्रथमे5गेगतासिद्धि: सर्वलोकप्रियो भवेत्‌ । 
काडक्षते दर्शन तस्य स्वात्मारूढस्य नित्यशः ॥ 
*कृतार्थ: स्यादिद्वितीये तु कुरुते सर्वभाषया । 
तृतीये दिव्यदेहस्तु व्यालैव्यप्रि्न बाध्यते ॥ 
चतुर्थ क्षुत्तषानिद्राशीततापविवर्जित: । 
जायते दिव्ययोगीशो दूरश्रावी न संशयः ॥ 

२९. स्वात्मसंपत्ति: - ग 


३०, तर्कशास्त्र - ग, म 
३१. कविता -क 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 37 


वाक्सिद्धि: पञ्चमे वर्ष परकायप्रवेशनम्‌ । 
षष्ठे न छिद्यते उस्त्रैर्वज़पातैर्न बाध्यते ॥ 
वायुवेगी क्षितित्यागी टूरदर्शी च सप्तमे । 
अणिमादिगुणोपेतस्त्वष्टमे वत्सरे भवेत्‌ ॥ 
नवमे वज्ञकायः स्यात्‌ खेचरो दिक्चरों भवेत्‌ । 
दश्षमे पवनाद्वेगी यत्रेच्छा तत्र धावति ॥ 
सम्यगेकादश वर्ष सर्वज़ञः सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 
द्वादशे शिवतुल्योउसौ कर्ता हर्ता स्वयं भवेत्‌ ॥ 
त्रैलोक्ये पूज्यते सिद्धः सत्यं श्रीभैरवों यथा । 
एवं द्वादशवर्षेषु सिद्धयोगी महाबलः ॥ 
जायते सदूरो: पादप्रभावान्नात्र संशयः । 
गुरुकुलसन्तानज्चेति पञ्चधा प्रोक्तम्‌ ॥ 
३२आई-सन्तानं विलेश्वर-सन्तानं विभूति-सन्तानं नाथ-सन्तानं 
योगीश्वर-सन्तानज्चेति एषामपि सन्तानानां पृथक पृथक्‌ वैशिष्ट्यं 
वर्तते ॥ 
परमार्थतः सर्व पाउचभौतिकम्‌ । तज्जाताः पुरुषाः । (स्ववोध) 
सम्बोधमात्रैकरूप: सशिवः । तदितरत्सर्वमज़ानमव्यक्त भवति तत्र 
3३शिवस्तु ज़ानम्‌ ॥ 


३२. आ ड़ आश्भ्य सर्वमज़ानं पर्यन्तं पद्म 'ग' प्रता न दृश्यते । 
३३. शिष्यस्तु -ग, म 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 


एतेषामपि सन्‍्तानानां केचित्स्वरूपपराझ्युखाः वेषमात्रसम्पन्नाः 
ऋयविक्रयादिकं कुर्वन्ति सन्तानभेदं प्रत्यन्योडन्‍्यमधः कुर्वन्ति योगमार्ग 
द्वेषयन्ति ॥ 


रजसा घोरसडूल्पा: कामुका अतिमन्यव: । 
दाम्भिकाः मानिनः पापाधिक कुर्वन्त्यीश्वरप्रियान्‌ ॥ 


साधुसझ्मसच्छास्त्रपरमानन्दलक्षितान्‌ । 
स्वेच्छाचारविहारैकज़ानविज्ञानसंयुतान्‌ ॥ 
यूयं १धदुष्टा वयं शिष्टा भ्र् यूयं वयं तथा । 
इत्येवं परिवदन्ति सम्ग्रमोह्टे निरन्तरम्‌ ॥ 
पृथ्वी जल॑ तथा वह्नि: वायुराकाझमेव च । 
एते सन्तानोदयास्तु सम्यमगेव प्रकीर्तिता: ॥ 


काठिन्यज्चार्ट्रता तेजो धावनं स्थिरता खलु । 
गुणान्येतानि पब्चैद सन्तानानां क्रमात्‌ स्मृता: ॥ 


ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्रश्च ईश्वरश्व सदाशिवः । 


एताश्न देवता: प्रोक्ताः सन्तानानां ऋरमेण तु ॥ 


स्थूल सूक्ष्म कारणं तूर्य तूर्यातीतमिति पञ्चावस्थाः कऋ्मे० 
लक्ष्यन्ते । एतेषामपि सर्वेषां विज्ञाता *ध्यः स॒ योगी स सिद्धपुरुषः रू 
योगीश्वरेश्वर इति परमरहस्यं प्रकाशितम्‌ ॥ 


३४. शिष्टा वयं जुष्टा दुष्ट युयं चायं तथा - क 
३५. यस्ययोगी-ग 
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सिडसिद्धान्तपद्धतिः 39 


अत एवं सम्यक निजविश्रान्तिकारकं महायोगिनं सद्गरुं **सेवित्वा 


सम्यक सावधानेन **परमपदं सम्पाद्य तस्मिन्‌ निजपिण्डे समरसभावं 
कृत्वाध्त्यन्तं निरुत्थानेन सर्वानिन्दतत्त्वे निश्चलं स्थातव्यम्‌ | ततः स्वयमेव 
महासिद्धो भवतीति सत्यम्‌ ॥ 


न विधिनंव वर्णश्र न वर्ज्यावज्यकल्पना | 

न भेदो निधनं किज्चिन्नाशौचं नोदकक्रिया ॥ 
योगीश्वरेश्वरस्यैवं नित्यतृप्तस्य योगिनः । 
चित्स्वात्मसुखविश्रान्तिभावलब्धस्य पुण्यतः ॥ 
सम्यक्‌ स्वभावविज्ञानात्‌ क्रमाभ्यासान्न चासनात्‌ । 
न वैरणाग्यान्न नैराइ्यान्नाहारत्‌ प्राणधारणात्‌ ॥ 

न मुद्रा धारणाद्योगान्न *“मौनकर्म समाश्रयात्‌ । 

न विरक्तां *ववृथायासान्न कायक्लेशधारणात्‌ ॥ 

न जपान्न तपोध्यानान्न यज़ात्तीर्थसेवनात्‌ । 

न «*देवार्चनाश्रयाद्धक्त्या नाश्रमाणाञज्च पालनात्‌ ॥ 
न षड़दर्शनकेशादिधारणान्न च मुण्डनात्‌ । 
नानन्तोपाययत्रेभ्य: प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 


विदित्ता - ग 
परमानन्दम्‌ - ग॒, म 
मानकर्मा - क 
तथा - ग॒, मं 
देवार्चनादारभ्य मुण्डनात्‌ पर्यन्तं पद्म: 'ग' प्रती न दृश्यते । 
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40 श्रीगोरक्षनाथकृता 


एतानि साधनानि सर्वाणि दैहिकानि परित्यज्य परमपदे5दैहिके 
स्थीयते सिद्धपुरुषैरिति ॥ 


तत्कथम्‌ । गुरुदृक्पातनात्‌ प्रायो दृढानां सत्यवादिनां सा 
स्थितिर्जायते । पुंसां नान्यथा ञ्ास्त्रवार्तया ॥ 
कथनाच्छक्तिपाताद्वा *'पादावलोकनात्‌ । 
प्रसादात्‌ *'स्वगुरो: सम्यक्‌ प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ 
अतएव शिवेनोक्तम्‌ - 
न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं 
न गुरोरधिक॑ न गुरोरधिकम्‌ । 
शिवशासनतः शिवशासनतः 
शिवशासनतः शिवशासनतः ॥ 
वाझात्राद्माथ*ट्क्पातात्‌ यः करोति च तत्क्षणात्‌ । 
प्रस्फुटं शञाम्भवं **वेद्यं स्वसंवेद्यं परं पदम्‌ ॥ 
४५क्रुणाखडुपातेन छित्वा पाशाष्टकं शि(पोशोः । 
सम्यगानन्दजनकः सदुरु: सोउभिधीयते ॥ 





४१. पादुकावलोकनात्‌ - गे, म॑ 

४२. सदुरो:-ग 

४३. दुष्या वा - ग, दृक्‍्पाताद्यः वा - म 
४४. वोहद्यमू - के 

४५. कज्कणाखड्ड -ग 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 4] 


निमिषार्धार्धपाताद्ा यद्ा पादावलोकनात्‌ । 
स्वात्मानं स्थिरमाधत्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


नानाविकल्पविश्रान्तिं कथया कुरुते तु यः । 
सदुरुः स तु विज्ञेयो न तु मिथ्या विडम्बकाः ॥ 
अत एव परमपदप्राप्त्यर्थ स सदुरुः सदा वन्दनीयः गुरुरिति **गुणा- 
तिशय सम्यक्‌ चैतन्यविश्रान्तिमुपदिशति । विश्रान्त्या स्वयमेव परात्परं 
परमपदमेव प्रस्फुट्टं भवति तत्क्षणात्साक्षात्कारो भवति ॥ 


अत एव महासिद्धानां मते प्रोक्तम्‌ । वाड्मात्रेण वा दृक्‍्पातमात्रेण 
वा सम्यगवलोकनेन वा तत्क्षणान्मुह॒वि श्रान्तिमत्तां नयतीति (विश्रान्तियुक्तं 
करोतीति, ह) ग्रः स “«सदुरुर्भवति । “नो चेन्निजविश्रान्तिं विना 
पिण्डपदयों: समरसकरणं न भवतीति सिद्धान्तः । तस्मात्रिजविश्रान्तिकारक:ः 
सदुरुरभिधीयते नान्यः । पुनर्वागादि शास्त्र दृष्ट्यानुमानतस्तर्कमुद्रया **भ्रामिको 
गुरुस्त्याज्य: ॥ 
उक्तज्च - ज़ानहीनो गुरुस्त्याज्य: मिथ्यावादी विडम्बक:ः । 
स्वविश्रान्तिं न जानाति परेषां स करोति किम्‌ ॥ 


स्वयं तीर्णों भवेद्योइसौ परात्रिस्तारवत्यलम्‌ ॥ 





४६. गुणाति ह्ं - क 
४७. स्वयं गुरु - मे 

४८. तेनार्चयेत्‌ निज - गे 
४९. भ्रमतो -ग, म 
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429 श्रीगोरक्षनाथकृता 


विकल्पसागरात्घोराच्चिन्ताकल्लोलदुस्तरात्‌ । 
प्रपञ्चवासनाटुष्टपग्रहजालसमाकुलात्‌ ॥ 
वासनालहरीवेगाद्यः स्वं तारियतुं क्षमः । 
"'स्वस्थेनैवोपदेशेन निरुत्थानेन तत्क्षणात्‌ ॥ 
तारयत्यैव दृक्‍्पातात्‌ कथनाद्दा “विलोकनात्‌ । 
तारिते स्वपदं धत्ते स्वस्वमध्ये स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
ततः स मुच्यते शिष्यो जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
परानन्दमयो भूत्वा निष्कलः शिवतां व्रजेत्‌ ॥ 
कुलानां कोटिकोटीनां तारयत्येव तत्क्षणात्‌ । 
अतस्तं सदूरुं साक्षात्‌ त्रिकालमभिवन्दयेत्‌ ॥ 
सर्वाज्जप्रणिपातेन स्तुवन्नित्यं गुरु भजेत्‌ । 
“भजनात्स्थर्यमाप्नोति स्वस्वरूपमयो भवेत्‌ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञास्त्रकोटिशतेन च । 
दुर्लभा चित्तविश्रान्तिविना गुरुकृपां पराम्‌ ॥ 


चित्तविश्रान्तिलब्धानां योगिनां टूढ्चेतसाम्‌ । 
स्वस्वमध्ये निमग्नानां निरुत्थानं विज्ञेषतः ॥ 


५०, स्वस्थैर्यनोपदेशिन - ग 
५१. स्पर्शनाञज्वविलोकनातू - ग 
५२. मज्जनात्‌ -ग 
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सिजड्सिद्धान्तपद्धतिः े 43 


निमिषात्प्रस्फुटं "भाति दुर्लभ परम॑ पदम्‌ । 
यस्मिन्‌ पिण्डो भवेल्लीनः सहसा नात्र संशय: ॥ 
सम्वित्क्रिया विकरणोदय "*चिहद्विलोल 
विश्रान्तिमिव भजतां स्वयमेव भाति । | 
ग्रस्ते स्ववेगनिचये "'पदपिण्डमैक्यं 
सत्यं भवेत्समरसं गुरुवत्सलानाम्‌ ॥ 
॥ ड्ति श्रीगोरक्षनाथकृता सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ 
पिण्डपदयो: समरसप्रकरणं नाम पञ्चमोपदेशः ॥ 





५३.  भवति - डे म 
५४. चिटद्दिलास -ग 
५५. परपिण्ड -ग 
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44 श्रीगोरक्षनाथकृत 


॥ अथ षष्छोपदेश: ॥ 
अथ अवधूतयोगिलक्षणं कथ्यते - 
अवधूतयोगी नाम क डढत्यपेक्षायामाह । 


यः सर्वान प्रकृतिविकारान्‌ *अवशधुनोतीत्यवधूतयोगी । योगोस्यास्तीति 
योगी । धूज कम्पने इति धाठुः कम्पनार्थ वर्तते । कम्पनं चालन देह दैहिक 
प्रपञ्चादिषु विषयेषु सड्रतं मनः परिगृह्य तेभ्य: प्त्याहत्य ग्स्वधाममहिश्नि 
परिलीनचेताः प्रप"चशन्य आदिमध्यान्तनिधनभेद्वर्जितः ॥ 
यकारो वायुबीजं स्थाद्रकारे व्धिबीजकम । 
तयोरभेदमोंकारश्रिदीकारः प्रकीर्तित: ॥ 
तदेतद व्यक्तमुच्यते 
क्लेशपाशतरज्ञणां कृन्तनेन विमुण्डनम । 
| सर्वावस्थाविनिर्युक्त: धसोध्वधूतोषभिधीयते ॥ 
निजस्मरविभूतियों योगी स्वाज्े विभूषितः । 
आधारे यस्य वारूढि:(ढः) सोःवधुतोइभिधीयते ॥ 


९२. अवधूनोतीत्यवधूत: - ग 

२. प्रत्यानत्य - क 

३. स्वधाममहिमानि - थे 

४. प्रति इलोकानन्तरं सोध्वधूतोभिधीयते डति पाठः 'क' प्रतौ न दृश्यते 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 45 


लोकमध्ये स्थिरगसीनः समस्त "कलनोज्झितः । 
कौपीनं *खर्परोददैन्यं सोडवधूतोइभिधीयते ॥ 
शं सुखं खं परब्रह्म श्ठं सझट्टनादू भवत्‌ । 
सिद्धान्तं धारितं येन सोडवधूतोडभिधीयते ॥ 
पादुका पदसंवित्तिमगत्व *महाहतम्‌ । 

वेला यस्य पर संवित्सोधवधूतोइभिधीयते ॥ 
मेखलानिवृत्तिर्नित्यं स्वस्वरूपं “कटासनम्‌ । 
निवृत्तिः 'ड़्विकारेभ्य:ः सो&वधूतोइभिधीयते ॥ 
चित्प्रकाश परानन्दौ यस्य वै कुण्डलद्दयम । 
जपमालाक्षविश्रान्ति: सोध्वधूतोडभिधीयते ॥ 
वस््य धैर्यप्नयो दण्ड: पराकाशं च खर्परम्‌ । 
योगपटटं निजा “शक्ति: सोध्वधूतोईभिधीयते ॥ 
भेदाभेदी स्वयं *पक्षिक्षां पड़सास्वादने रतः । 


'सजारणा(त) तनन्‍्मयीभावः सोध्वधूतोडभिधीयते ॥ 


९७३७-०० ०७ेनिस्सता क "कक कलम: जम क3>० 3. &++#७>--क 


| मे अत 

( 'करणोशित: 0 
५ करणाइातः: ता नी 
4६ >क >पटी--नौ" न्द्यून्> 

५5... कपराहाना -- क 

प >पप> ८57८८: द्र्द् 
छ, कस्यलनाहइम - क 

। है 


८. सुखासनम - गये 
3 ] 


५) व जज- े क क़ायः की 
९५... घड़िविकारे कारणाम्‌ - क 
१०. शान्ति: -ग, म॑ 


+ ऋिफजया पस्गतत् ता 
२११. शिक्षां कृत्वा स्वस्वादने - ग 


तत्व 


२२. जागरत - ग, मे 
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१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१२९. 


श्रीगोरक्षनाथकृता 
अचिन्त्ये निजदिग्देशे स्वान्तरद्ढं यस्तु गच्छति । 
एक़देशान्तरीयो यः सो&वधूतो5भिधीयते ॥ 
स्वपिण्डममरं *श्कर्तुमनन्ताममरी च यः । 
स्वयमेव पिबेदेतां सोइवधूतो5भिधीयते ॥ 
अचिचन्त्यं वजवद्राढा **वासनामलसड्ुला । 
सा वज्जी "भ्क्षिता येन सोधवधूतो5भिधीयते ॥ 
*६आवर्तयति यः सम्यक्‌ स्वस्वमध्ये स्वयं सदा । 
समत्वेन जगद्देत्ति सोड्वधूतोइभिधीयते ॥ 
स्वात्मानमवगच्छेद्यः स्वात्मन्येवाव*"तिष्ठते । 
*“अनुत्थानमयः सम्यक्‌ सोथवधूतो5भिधीयते ॥ 
अनुत्थाधारसम्पन्नपरविश्रान्तिपारग: । 
धृतचिन्मय*भतत्त्वज़: सो&वधूतोषभिधीयते ॥ 


कर्तुममलं - ग 
वासनामलनं कुला - ग 
भूषिता - ग 

आवर्तपातं - ग 
सदारतिः - क 
अनुल्वणम्‌ - ग 
सर्वज़: - ग 
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सिद्धसिद्धान्तपद्ध॑ति: 47 


अव्यक्तं व्यक्तमाधत्ते व्यक्त सर्व *ग्रसत्यलम्‌ । 
*स्वसत्यं स्वान्तरे सन्‌ यः सोथ्वधूतो5भिधीयते ॥ 


अवभासात्मको भासः स्वप्रकाशे सुसंस्थितः । 
लीलया रमते लोके सोवधूतो5भिधीयते ॥ 


क्वचिद्धोगी क्वचित्त्यागी क्वचित्नग्नः पिशाचवत्‌ । 
क्वचिद्राजा क्वचाचारी सोथवधूतो5भिधीयते ॥ 


एवंविधनानासड्डेतसूचकनित्यप्रकाशेषु निजस्वरूपी सर्वेषां 


सिद्धान्तदर्शनानां स्वस्वरूपदर्जने सम्यक्‌ *ससद्देधकोःवधूतयोगीत्यभिधीयते 
स सदुरुर्भवति । यतः सर्वदर्शनानां स्वस्वरूपदर्शने समन्वयं करोति 
सोथ्वधूतयोगी स्यात्‌ ॥ 


२३. 


अत्याश्रमी च योगी च ज़ानी सिद्धश्न सुव्रतः । 
ईश्वरश्न तथा स्वामी धन्य: श्रीसाधुरेव च ॥ 
जितेन्द्रियश्न भगवान्‌ **स सुधीः कोविदो बुधः । 
चार्वाकश्चाहतश्रेति तथा बौद्ध: प्रकाशवित्‌ ॥ 


तार्किकश्नेति साड्ख्यश्व तथा मीमांसको विदुः । 
देवतेत्यादिविद्दद्धि: कीर्तितः शास्त्रकोटिभि: ॥ 


ग्रसत्पलम्‌ - ग 
समत्वम्‌ - क 
सद्घधोादको - ग 
सत्सुधी: - क 
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२४. 


२५. 
२६. 


२७, 


श्रीगोरक्षनाथकृता 


आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति पुनः स्वयम्‌ । 
अस्तितत्त्वं परं साक्षाच्छिवरुद्रादिसंज्ञितम्‌ ॥ 


जरीरपग्मकुहरे यत्सर्वेषामवस्थितम्‌ । 

तंदवडयं महायासाद्देदितव्यं मुमुक्षुभि: ॥ 

ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्रश्न सोउक्षर: परम: स्वराट । 
स एव इन्द्र: स प्राण: स कालाग्नि: स चन्द्रमा: ॥ 
स एव *थ्सूर्यः स शिवः स एवं परम: शिवः । 
स एव योगगम्यस्तु साड्ख्यशञास्त्रपणयणै: ॥ 
सर एव कर्म इत्युक्त: कर्ममीमांसकैरपि । 

*सर्वत्र सत्परानन्द डइत्युक्तो वैदिकरपि,॥ 
व्यवहारैर्यं भेद: तस्मादेकस्य नानन्‍्यथा । 

*ष्जुदे मुदत्तुरानन्द जीवात्मपरमात्मनो: ॥ 
२०उभ्योरैक्यं संवित्तिममद्रेति परिकीर्तिता: ॥ 
मोदन्ते देवसज्ञाश्ष द्रावन्‍्तेडसुरणाज्ञवः । 

मुद्रेति कथिता ज़ाक्षात्सदा *“भद्रार्थदायिनी ॥ 


अर्क:ः-क 
सर्वसत्य - क 
मुदेमुदत्ुरादने - क 
उभयौरैक - क 


ना 


२८. 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 49 
अस्मिन मार्गेट्दीक्षिता ये सदा संसाररागिणः । 
ते हि पाषण्डिन: प्रोक्ताः *संसारपरिपेलवा: ॥ 
अवधूततनुर्योगी निरकारपदे स्थितः । 
सर्वे दर्शनानां च स्वस्वरूपं प्रकाञञते ॥ 


९ 
>>: 
न 


तत्र ब्राह्मणेबु बह्मचर्याश्रममाहु: - 


| छक 


सर्वतों *भरित्ककारं निजबोधेन बृंहितम्‌ । 
चर्ते ब्रह्मविद्यस्तु ब्रह्मचारी स कथ्यते ॥ 


न फ 


गृहिणी पूर्णता नित्या गेहं *व्योम सदाचलम्‌ । 
वस्तया निवसत्यत्र गृहस्थः सोडषभिधीयते ॥ 
सदान्तःप्रस्थितो योइसौ स्वप्रकाझमये वने । 
वानप्रस्थः स॒ विज्ञेयो न वने *भ्मगवच्चरन्‌ ॥ 
परप्रात्माथ जीवात्मा आत्मन्येव स्फुरत्यलम्‌ । 
तस्मिन न्यस्तः सदा येन संन्‍्यासी सो5भिधीयते ॥ 
मायाकर्म*भकलाजालमनिज्ञ येन दण्डितम्‌ । 
अचलो नगवद्धाति ब्रिदण्डी सोषभिधीयते ॥ 





वफजा-+>ज थक 


२९. परिपालकाः - ग, म 
३०. वारिताकारं - ग, म॑ 


३१९. गव्ये-ग 
३२. मृगवदाचरन्‌ - ग 
३३. सदाजाल -ग 
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३४. 
३५. 


३६. 


३७, 
३८. 


श्रीगोरक्षनाथकृता 


२४एकं नानाविधाकारमंस्थिरं चञ्चलं सदा । 
तच्चित्तं दण्डितं येन एकदण्डी स कथ्यते ॥ 


3ध्ठुद्धं ज्ञान्तं नियकारं परानन्दं सदोचितम्‌ । 
तं शिवं यो विजानाति शुद्धशैदो भवेत्तु सः ॥ 
सन्‍्तापयति दीप्तानि स्वेन्द्रियणि च यः सदा । 
तापस:ः स तु विज्ञेयो न च गोभस्मधारकः ॥ 
क्रियाजालं पशु हत्वा पतित्व॑ पूर्णतां गतम्‌ । 
यस्तिप्ठेत्पशुभावेन स॒ वे पाशुपतो भवेत ॥ 
परानन्दमयं लिड्>ठें निजपीठं सदा5चले । 
तल्लिड़ं पूजितं येन स वै कालमुखो भवेत्‌ ॥ 


विलयं सर्वतत्त्वानां कृत्वा *सन्धार्यते स्थिरम्‌ 
सर्वदा येन वीरेण लिझ्डधारी भवेत्तु सः ॥ 


अन्तकादीनि १श०तत्त्वानि त्यक्त्वा नग्नो दिगम्बरः । 
यो निर्वाणपदे लीनः स १“निर्वाणपरो भवेत्‌ ॥ 


एतन्नानाविध - ग 

शुद्ध तः आरभ्य सदोचितम्‌ पर्यन्तम्‌ एक पक्धितिः 'क' प्रतो न दृश्यते । 
संधारयेत्‌ - ग 

सर्वाणि -ग 

निर्वाणपपदे - ग 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 5] 
स्वस्वरूपात्मकं ज़ानं समन्त्र तत्प्रपालितम्‌ । 
अनन्यत्वं सदा येन स वै कापालिको भवेत्‌ ॥ 


महाव्याप्तिपरं तत्त्वमाधाराधेयवर्जितम्‌ । 

तदृव्रतं धारितं येन स भवेद्दै महाव्रतः ॥ 

कुलं सर्वात्मकं पिण्डमकुलं सर्वतोमुखम्‌ । 
तयोरैक्यपदं शक्तिरयस्तां वेद स शक्तिभाक्‌ ॥ 
कौलं सर्वकलाग्रास: स कृतः सततं यथा । 

तां झक्ति यो विजानाति शक्तिज्ानी स कथ्यते ॥ 
ज़ात्वा *कुलाकुलं तत्त्वं स क्रमेण क्रमेण तु । 
स्वप्रकाशमहाशकत्या ततः शक्तिपदं लभेत्‌ ॥ 
मदो मधद्यं मतिर्मुद्रा माया मीन॑ मनः पलम्‌ । 
मूर्च्छन॑ मैथुनं यस्य तेनाइसौ श्ञाक्त उच्यते ॥ 
*श्यया भासस्फुरदूपं कृतं चैव स्फुटं बलातू । 
तां शक्ति यो विजानाति ज्ञाक्त: सोअ्राभिधीयते ॥ 


धश्य: करोति निरुत्थानं कर्तचित्प्रसरेत्सदा । 
तद्विश्रान्तिस्तया शकत्या ज्ञाक्त: सोञत्राभिधीयते ॥ 


३९. कुब्गकुब्ठत्वम्‌ -ग 
४०. यथा-ग 
४१. यः करोति... डयं इलोकः 'क' प्रता न दृश्यते । 
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'पाकाथापतक्दाता2 2. रमभापताए'कपाना हा ७१-०० पक 


(९ 
>> 


श्रीगोरक्षनाथकृता 
व्यापकत्वे परं सारं *श्यह्िष्णोराद्यमव्ययम्‌ । 
विश्रान्तिदायकं देहे तज्ज़ात्वा वैष्णवो भवेत्‌ ॥ 
भास्वत्स्वरूपो यो भेदाद्‌ भेदाभेदभवोज्झितः । 
भाति देहे सदा यस्य स वै भागवतो भवेत्‌ ॥ 
यो वेत्ति वैष्णवं भेदं *शसर्वासर्वमयं निजम्‌ । 
प्रबुद्धं सर्वदेहस्थं भेदवादी भवेत्तु सः ॥ 
पञ्चानामक्षया हानि:(पञ्चानामक्षपातानां) पञ्चत्व॑ रात्रिरुच्यते । 
तां रात्रि यो विजानाति स भवेत्पाञ्चरात्रिक: ॥ 
येन जीवन्ति जीवा वै मुक्ति यान्ति च तत्क्षणात्‌ । 
स जीवो विदितो येन सदाजीवी स कथ्यते ॥ 
यः करोति सदा प्रीति प्रसन्ने पुरुषे परे । 
जञासितानीन्दट्रियाण्येव सात्विक: सोषभिधीयते ॥ 
सर्वाकारं निणकारं निर्निमित्तं निरज्जनम्‌ । 
सूक्ष्म हंसञ्च यो वेत्ति स भवेत्सूक्ष्मसात्विक: ॥ 
सत्यमेकमजं नित्यमनन्तज्चाक्षयं धरुवम्‌ । 
ज़ात्वा यस्तु वदेद्धीर: सत्यवादी स कथ्यते ॥ 


४२. यहिष्णोरार्द्रम - ग 


है 


- सर्व मयम 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 


ज़ानज़ेयमयाभ्यां तु योगिनः स्वस्वभावतः । 
कलड़ी स तु विज्ञेयो व्यापक: पुरुषोत्तम: ॥ 
<थमुक्तिचारे मतिर्या वै व्यापिका स्वप्रकाशिका । 
एषा ज़ानवती यस्य ज़ाता$सो सातच्विको भवेत्‌ ॥ 
४५क्षपणं चित्तवृत्तीनां रागद्देवविलुड्चनम्‌ । 
कुरुते व्योमवन्नग्नो योइसौ क्षपणको भवेत ॥ 
प्रसरं भासते शक्ति: सड़ोचं भासते शिवः । 
तयोर्योगस्य कर्ता यः स भवेत्‌ सिद्धयोगिराट्‌ ॥ 
विश्वातीतं यथा विश्वमेकमेव विराजते । 

संयोगेन सदा यस्तु सिद्धयोगी भवेत्तु सः ॥ 


सर्वासां निजवृत्तीनां “ध्यसृतिर्भजते “*लयम्‌ । 
स भवेत्‌ सिद्धसिद्धान्ते सिद्धयोगी महाबलः ॥ 


उदासीनः सदा शान्तः स्वस्थो5न्तर्निनभासकः । 
महानन्दमयो धीर: स भवेत्‌ सिद्धयोगिराट्‌ ॥ 


परिपूर्ण: प्रसन्नात्मा सर्वासर्वपदोदितः । 
विशुद्धो निर्भरानन्दः स भवेत्‌ सिद्धयोगिराट्‌ ॥ 


४४. युक्ताचार -ग 
४५. क्षणम्‌ -क 

४६. प्रसूतिर्भजते - ग 
४७. तृयः-क 
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53 


लकी की कक 


ाणणाषाकामाकताउ ताजा रू ता कस 


श्रीगोरक्षनाथकृता 


परिपूर्ण: प्रसन्नात्मा सर्वानन्दकरः सुधीः । 
सर्वानुग्रहधीः: सम्यक्‌ स भवेत्‌ सिद्धयोगिराट्‌ ॥ 
गते न ज्ञोकं विभवे न वाझ्छां 

प्राप्त च हर्ष न करोति योगी । 

आनन्दपूर्णो ““निजबोधलीनो 

न बाध्यते कालपथेन नित्यम्‌ ॥ 


एवं सर्वसिद्धान्तदर्शनानां पृथक्‌ पृथक **भूतानामपि ब्रह्मणि 
समन्वयसूचनशीलोपदेशकर्तावधूत एवं सद्गृरुः प्रश्मस्यते । 


उक्त च - एषामुपदेशानानां पृथक पृथक सूचितानाम्‌ । 
जायते यत्र विश्रान्तिः सा विश्रान्तिरभिधीयते ॥ 


लीनतां च स्वयं याति “'“निरूत्थानचमत्कृतेः । 
यतो निरुत्थानमयात्‌ सो5यं स्यादवधूतराट्‌ ॥ ' 


तस्मात्तं सदुरु साक्षाइन्दयेत्‌ पूजयेत्सदा । 
सम्यक सिद्धपद॑ं "धत्ते तत्क्षणात्स्वात्मभाषितम्‌ ॥ 


न वन्दनीयास्ते काष्ठा: दर्शनभ्रान्तिकारका: । 
वर्जयेत्‌ तान गुरून दूरे धीरः सिद्धमताश्रयः ॥ 


४८. पूर्णोर्चितवोध - क 
४९. दर्शनानामपि -ग 
५०. निरुल्बण - ग 
५१. यत्ते-ग 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 55 


परपक्ष॑ निरासं करोति - 


वेदान्ती बहुतर्ककर्कशमतिर्ग्रस्तः परं मायया । 


हतधथियो 3५ 


भाट्‌टा: कर्मफलाकुला हतधियो द्वैतन वैज्ञेषिकाः ॥ 


अन्ये भेदरता: विवादविकलास्ते तत्त्वतो वज्चिताः । 
तस्मात्सिद्धमतं स्वभावसमयं धीर: सदा संग्रयेत्‌ ॥ 


ज्ैवा: पाशुपता महाव्रतधराः कालामुखा जड्जमाः । 
ज्ञाक्ताः कौलकुलार्चनर्ता: कापालिकाः जञ्ञाम्भवा: ॥ 


एते कृत्रिममन्त्रतन्त्रनिर्ता: सत्तत््वतो वज्चिता: । 
तस्मात्सिद्धमतं स्वभावसमयं धीरः सदा संग्रयेत्‌ ॥ 


साड्ख्या वैष्णवा वैदिका विधिपराः संन्यासिनस्तापसाः । 
सौर वीरपराः प्रप>चनिरता बौद्धा जिना: श्रावकाः ॥ 


एते कष्टरता वृथापथगतास्ते सत्तत्त्वतो वज्चिताः । ॥ 
तस्मात्सिद्धमतं स्वभावसमयं धीरः सदा संश्रयेत्‌ ॥ 


आचार्या बहुदीक्षिता हुतिरता नग्नव्॒तास्तापसाः । 
नानातीर्थनिषेवका जपपरा मौनस्थिता नित्यशः ॥ 


एते ते खलु दुःखभारनिरतास्ते सत्तत्त्वतो वज्चिताः । 
तस्मात्सि्मतं स्वभावसमयं धीरः सदा संग्रयेत्‌ ॥ 


आदीौ रेचक-पूरक-कुम्भक-विधौ नाडीपथा शोधितम्‌ । 
कृत्वा हत्कमलोदरे तु सहसा चित्त महामूरच्छितम्‌ । 
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॥ 
5 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 


पश्चादव्ययमक्षरं "'परकुलमोझ्ञरदीपाडूरे । 
ये पश्यन्ति समाहितेन मनसा तेषां न नित्यं पदम्‌ । 
तस्मात्सिछ्मतं स्वभावसमयं धीरः सदा संश्रयेत्‌ ॥ 


चार्वाकाश्चतुराश्च तर्कनिपुणा देहात्मवादे रताः । 
ते सर्वे तरन्ति दुःसहतरं ये ते परं सात्विकाः ॥ 


ते सर्वे प्रभवन्ति ये च यवनाः पापे रता निर्दयाः । 
तेषामैहिकमल्पमेव फलटं तत्त्वं न मोक्षंपटम ॥ 
श्रीहटटे मस्तकास्ते "भन्निपटएटबिले ब्रह्मरन्शे ललाठदे ! 
भ्नेत्रे नासिकाग्रे श्रवणपथरदे छण्टिका राजदन्ते ॥ 


ब्कभमलकहरे 4७४ 


डियाः 
एवं ये स्थानलग्ना: परमपदमहो नास्ति तेषां * 


थे 


कण्ठे हन्नाभिमध्ये ब्रि रे एणे च यूले । 
त 


4 
् न्‍ड 


शत्त ॥ 
शिखिनिभे सिखछ्जालन्धरे क्क। 

जुज्टे ज्योतििकं तणिदिव 

तरल ब्रह्मनाडान्तरयले ॥ 


'आलान्ते विद्युदाभं तदुपरि शिखरे कोटिमार्तण्डचण्डं | 
ये नित्य भाववन्ते परमपदमहों नास्ति तेषां निरुत्थम ॥ 


न्‍+ >++क कक “८ क्‍>५-ज 62७७ «४०००० । 


५२९.  परकले चोड़ारदीपं -- ग 
५३. त्रिकु न 
_ ५४. गोल्लाटे - गे 


५५. फल्लनते >> मे 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धति: 57 


५६. 
५७, 
५८, 
५९. 
६०. 


लिझ्ञहण्डाडुरान्तर्मनःपवनगमात्‌ "ब्रह्मनाड्यादिभेद॑ं । 
कृत्वा बिन्दुं नयन्तः “*परमपदगुहां शड्जगर्भोदरोर्ध्वम्‌ ॥ 
तत्रान्तर्नादघोष॑ गगनगुणमयं वज्रदण्डीचोलीक्रमेण । 

ये कुर्वन्तीह कष्टात्‌ परमपदमहो नास्ति तेषां ५“निरुत्थम्‌ ॥ 
सम्यक्‌ चालनदोहनेन सततं दीर्घी कृतां लम्बिकाम्‌ । 
तां ताल्वभ्यन्तरवेशितां च दशमद्दारेषपि चोल्लइनीम्‌ ॥ 
नीत्वा मध्यम सन्धि “सझ्टट घटाप्पाप्तां शिरोदेशतः । 
पीत्वा षड्विधपानकाष्टितजनां मूर्च्छा चिरं मोहिता: ॥ 
गुह्ात्पश्चिमपूर्वमार्गमुभयं रुध्वानिलं मध्यमम्‌ । 

नीत्वा ध्यानसमाधिलक्षकरणैर्नानासनाभ्यासने: ॥ 
प्राणापानसमागमेन सतत हंसोदरे सड्डूट्टनातू । 

एवं *“वेषपि भजन्ति ते भवजले मज्जन्त्यहों दु:खितः ॥ 
. शक्त्याकुञ्चनमग्निदीप्तिकरणं त्वाधारसम्पीडकत्‌ । 
स्थानात्कुण्डलिनीप्रवोधनमनः कृत्वा ततो मूर्धनि ॥ 





ब्रह्माआादि - क 
पर्मपदमहों - ग, मे 
निरुल्बण - गे 
सह्डट्टनाद्रापिं - य्‌ 
ये विभजन्ति - य 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 
नीत्वा पूर्णगिरिं निपातनमधः कुर्वन्ति तस्याश्च ये । 
खण्डज़ानरतास्तु ते निजपदं तेषां हि दूरं पदम्‌ ॥ 
बन्धं भेदं च मुद्रां गलबिलचिबुका बद्धमार्गेषु वहिं । 
चन्द्रार्कों सामरस्यं ज़मदमनियमानादबिन्दुूं कलान्ते ॥ 
ये नित्यं मेलयन्ते ह्मनुभवमनसाप्युन्मनीयोगयुक्ताः । 
ते लोकान्‌ भ्रामयन्तो निजसुखविमुखा: कर्मदुःखाध्वभाज: ॥ 
अष्टाड़ं योगमार्ग कुलपुरुषमतं षण्मुखीचक्रभेदम्‌ । 
ऊर्ध्वाधो वायुमध्ये रविकिरणनिभं सर्वतो व्याप्तिसारम्‌ ॥ 
दृष्ट्या ये वीक्षयन्ते तरलजलसमं नीलवर्ण नभो वा । 
एवं ये भावयन्ते निगदितमतयस्ते5पि हा कष्टभाज: ॥ 
आदीौ शझ्ढ धारणमतः कृत्वा महाधारणं । 
सम्पूर्ण प्रतिधारणं विधिबलात्‌ दृषटिं तथा निर्मलाम्‌ ॥ 
अर्धोली बहुलीह *'दृष्टासनमथो घण्टी *भ्वसन्तोलिका । 
ये कुर्वन्ति च कारयन्ति च सदा क्राम्यन्ति खिद्यन्ति ते ॥ 


शड्डक्षालनमन्तरं रसनया ताल्वोष्ठनासारसं । 
वान्तेरललटनं कवाटममरीपानं तथा खर्परी ॥ 


६१. दृढासनमथो - ग 
६२. च संतोक्ठिका, 'व' न दृश्यते - ग 
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वीर्य द्रावितमात्मजं पुनरहो ग्रासं प्रलेपलच वा । 

ये क॒र्वन्ति **जडास्तु ते नहि फल तेषां तु सिद्धान्तजम्‌ ॥ 
घण्टाकादलकालमदलमहाभेरीनिनादं यदा । 

सम्यड़ नादमनाहतध्वनिमयं शुण्वन्ति चैतादृशम्‌ ॥ 
पिण्डे सर्वगतं निरन्तरतया ब्रह्माण्डमध्येषपि वा । 

तेषां सिद्धपदं ततः समुचितं तत्त्वं परं लभ्यते ॥ 
वैरग्यात्तणशाकपल्लवजलं कन्दं फलं मूलक॑ । 

भुक्त्वा ये वनवासमेव भजन्ते चान्ये च देशान्तरे ॥ 
वालोन्मत्तपिशाचमूकजडवत्‌ चेष्टाश्न नानाविधा । 

ये कुर्वन्ति पदं विना मतिबलात्‌ भ्रष्टा विमुह्नन्ति ते ॥ 
कथां दर्शनमद्धुतं बहुविध॑ भिक्षाटनं नाटकम्‌ । 
भस्मोद्धूलनमड्जडकर्कञ्वतरं कृत्वाथ वर्ष चरेत्‌ ॥ 

क्षेत्र क्षेत्रमटन्ति दुर्गमतरं छित्वाथ सर्वेन्द्रियम्‌ । 

नो विन्दन्ति परं पदं गुरुमुखादर्वेण कष्टाश्व ते ॥ 

ध्थ्वाणीं ये च चतुर्विधां स्वरचितां सिद्धैश्व वा निर्मिताम्‌ । 
गायत्रीचतुराश्च पाठनिरता *“विद्याविवादे सता: ॥ 


६३. जडास्तुते इत्यत्र 'च कारयन्ति च सदा क्राम्यन्ति खिद्चन्ति ते' ड़ति पाठ: 
ण' प्रतो परिदृश्यते । 

६४. वाणी.. डदं पड़िः 'क' प्रती न दृश्यते । 

६५. वेदान्तवादे रता: - ग 


चरण 
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श्रीगोरक्षनाथकृता 
नो विन्दन्ति तदर्थमात्मसदूशं खिद्यन्ति मोहाइलात्‌ । 
दण्डैः कर्तरे शूलचक्रलगुडैर्भण्डाश्व दुष्टाश्व ये ॥ 
एवं शून्यादिशून्यं परमपरपदं पजञ्चशून्यादिशून्यं । 
व्योमातीतं ह्नाद्यं निजनकुलमकुलं चाद्धुतं विश्वरूपम्‌ ॥ 
अव्यक्तं चान्तरालं निरुदयमपरं भासनिर्नाममैक्यं । 
वाझ्मात्राद्धासयन्तो बहुविधमनसो व्याकुला भ्रामितास्ते ॥ 


आज़ासिद्धिकरं सदा समुचित सम्पूर्णमाभासक॑ । 
पिण्डे सर्वगतं विधानममलं सिद्धान्तसारं वरम्‌ ॥ 
भ्रान्तेनिर्हरणं सुखातिसुखदं कालान्तकं शाश्वत । 
तन्नित्यं कलनोढ़तं गुरुमयं ज़ेय॑ निरुत्थ॑ पदम ॥ 
आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारणे । 
त्रयाणामैक्यसम्भूतिः आदेश इति कीर्तितः ॥ 
६६आदेश ड़ति सद्गर्णी सर्वह्चन्द्कक्षयापहां । 
यो योगिनं प्रतिवदेत्‌ *"स यात्यात्मानमैश्वरम्‌ ॥ 
आज्ञादहनं भसितं कुण्डलयुगलं॑ विचारसन्तोषः । 
कौपीनं स्थिरचित्त खर्पर्माकाशमात्मनो भजनम्‌ ॥ 





६६. आदेतैरिति सिद्धानि - गे 


ड सत्वाल पे अन्य शा कल आई श्री 
६७. सायात वात्मनभश्वरभ्‌ - गा, सत्वासत्दभश्चवरम्म - के 


४ 
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सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः * 6] 
एतच्छास्त्रं महादिव्यं रहस्यं पारमेश्वरं । 
सिद्धान्तं सर्वसारस्वं नानासड्डेतनिर्णयम्‌ ॥ 


सिद्धानां प्रकट सिद्धं सद्यःप्रत्ययकारक । 
आत्मानन्दकरं नित्यं सर्वसन्देहनाइनम्‌ ॥ 

न देय॑ परशिष्येभ्य: नान्येषां सन्निधौ पठेत । 

न स्नेहान्न बलाल्लोभान्न मोहान्नानृताच्छलात ॥ 


न मैत्रीभावनाद्यनान्न सौन्दर्यान्न चासनात । 
पुत्रस्यापि न दातव्यं गुरुशिष्यक्रमं विना ॥ 


सत्यवन्तो दयाचित्ता: दृढभक्ताः सदाचला: । 
निस्तरज्ञः महाश्ञान्ताः सदाज़ानप्रवोधकाः ॥ 


भयदैन्यघृणालज्जातृष्णाज्ञाश्ञोकवर्जिताः । 
आलस्यमदमात्सर्यदम्भमायाछलोज्झिताः ॥ 


अहड्जरमहामोहरागद्वेषपराझ्मुखा: । 
ऋरधेच्छाकामुकासूयाभ्रान्तितालोभवर्जिता: ॥ 


निस्पृहा निर्मला धीराः सदाह्दैतपदे रताः । 
तेथ्यो देय॑ प्रयत्नेन धूर्तानां गोपयेत सदा ॥ 


निन्दका ये दुराचाणाश्रम्बकाः गुरुतल्पगाः । 
नास्तिका ये शठाः ऋस्विद्यावादरतास्तथा ॥ 
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| 


६८. 
६९, 
७०, 


७९१, 


श्रीगोरक्षनाथकृता 


योगाचारपरिभ्रष्टा: निद्राकलहयोः ४“प्रियाः । 
स्वस्वकार्य परानिष्ठा: गुरुकार्येषु निस्पृहा: ॥ 


ध्एतान्‌ विवर्जयेद्‌ दूरे शिष्यत्वेन गतानपि ॥ 
सच्छास्त्रं सिद्धमार्गज्च सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌ । 
न देयं सर्वदा तेभ्यो यदीच्छेच्चिरजीवनम्‌ ॥ 
गोपनीयं प्रयल्लेन तस्करेभ्यो धनं यथा । 

तेषां यो बोधयेत्‌ मोहादपरीक्षितमन्दधी: ॥ 

न हि मुक्तिर्भवेत्तस्य सदा दुःखेन सीदतः । 
खेचरी भूचरी योगी ज्ञाकिनी च निशाचरी ॥ 
एतेषामद्धुतं ज्ञाप: सिद्धानां भैवस्य च । 
मस्तके तस्य पतति तस्माद्त्नेन रक्षयेत्‌ ॥ 
गुरुपादाम्बुजस्था या ““परीक्ष्य प्रवदेत्सदा । 
कुतो दुःखं च भीतिश्व तत्त्वज़स्य महात्मनः ॥ 


कृपयैव प्रदातव्यं सम्प्रदायप्रवृत्तये । 
सम्प्रदाय*'प्रवत्तिहिं सर्वेषां सम्मता यतः ॥ 


जिता: - ग 

एतांश्र वर्जयेद्‌ - ग 
आश्रित्य प्रपतेत्सदा - ग 
प्रवृत्तिभि: - ग- 
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7 णा पाल इता | वाह 


सिछ्ठसिद्धान्तपद्धतिः 63 
मायाशड्ूरनाथाय नत्वा सिद्धान्तपद्धतिम्‌ । 
लिखित्वा यः “ग्पठेद्धक्त्या स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


विदधात्यर्थनिच(ल)यं भक्तानुग्रहमूर्तिमत्‌ । 
स्मरानन्दपरं चेतो गणपत्यभिधं महः ॥ 


॥ इति गोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौं 
अवधूतयोगिलक्षणं नाम षष्ठोपदेश: ॥ 


॥ हरिःओम्‌ शुभमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


पठेलन्नित्यम 
५२, पठेन्नित्मम्‌ - ग, म 
(०-0. 070७7| र6३४56३० [0/99५, ५5086. 08260 0५ 957 |॥५॥॥७|४॥(७॥॥ २6५०६०॥ /0808॥7५ 


| 





ओम 
गोरक्ष-वचन-संग्रह: । 


द्ेतादेतविलक्षणम्‌ परमतत्वम्‌ । 
अ्रद्वेते केचिदिच्छुन्ति द्वेतमिच्छुन्ति चापरे । 
सम॑ तत्व॑ न विन्दन्ति द्वेताह्देतविलक्षणम ॥१॥ , 
यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तर: । 
अहो माया महामोहो द्वेताहेत विकल्पना ॥र॥ 
भावाभावविनिमु क्त॑_ नाशोयत्तिविवर्जितम्‌ । 
सर्वेसंकल्पनातीत॑. परबह्य.. ठदुच्युते.. ॥श्शा 
हेतुद्टान्तनिमु कत॑. मनोबुद्धयराद्यगोचरम्‌ू._। 
व्योमविज्ञानमानन्द॑ तल्व॑ तत्वविदों विदुः ॥शा 


अभिन्‍न शिवशक्वितवम्‌ 
शिवस्याभ्यन्तरे शक्ति: शक्तेरभ्यन्तरे शिवः । 
अन्तर नेव जानीयात्‌ चन्द्रचन्द्रकयोरिव ॥श्ा 
शिवो5पि शक्तिरहितः शकक्‍तः कतु न किश्चन । 
स्वशकक्‍त्या सहितः सो5पि सर्वेस्थाभासको भवेत्‌ ॥६॥ 
अलुप्तशक्तिमानिनत्यं सर्वाकारतया स्फुरनू । 
पुनः स्वेनेव रूपेण एक एवावशिप्यते ॥णा 
अकुल॑ कुलमाधचे कुल॑ चाकुलमिच्छुति 
जल बुद्ब॒ुद्वद्‌ न्‍्यायात्‌ एकाकारः परः शिवः ॥८॥ 
प्रसरं भासयेत्‌ शक्तिः संक्रोचं भासयेत्‌ शिवः 
तयोर्योगस्य कर्ता यः स भवेत्‌ सिद्धयोगिराट्‌ ॥६॥ 
तथा तथा दृश्यमानानां शक्ति सहस्नाणां एकसंघद्द: 
निजहदयोद्यमरूपो भवति शिवों नाम परम स्वच्छुन्दः ॥१०॥ 
स एवं विश्वमेषितु' ज्ञातु' कतु चोन्मुखों भवन्‌ । 
शक्ति स्वभावः कथितो हृदयत्रिकोण मधुमांसलोज्लासः ॥११॥ 


शक्तिपरिणामक्रमेण समष्टि-ब्यष्टि-पिण्डोत्पत्तिः । 
नास्ति सत्यविचारें5स्मिन्नुत्पत्तिश्वाण्डपिण्डयो: । 


श्र्र 


तथापि लोककृत्यर्थ वच््ये. सत्संप्रदायतः ॥१२॥ 
यदा नास्ति स्वयं कर्त्ता कारणं न कुलाकुलम्‌ । 
अध्यक्तं च परंत्रह्म अनामा विद्यते तदा ॥१३॥ 
निजा परुष्परा सूच्मा कुण्डलिन्यासु पंचधा । 
शक्किचक्रक्रमेणोत्थोी जातः पिण्ड: परः शिवः ॥१४॥ 
सृष्टि: कुण्डलिनी ख्याता द्विधा भागवती तु सा। 
एकधा स्थूलरूपा च लाकानां प्रत्यगात्मिका ॥१४॥ 
अपरा सर्वंगा सूच्मा व्याप्तिब्यापकफ वर्जिता । 
तस्या भेद न जानाति मोहिता प्रत्ययेन तु ॥१६॥ 


परा संबित्‌ 
सत्वे सत्वे सकलरचना राजते संविदेका, 
तत्वे तत्वे.. परममहिमा संविदेवावभाति । 
भावे भावे बहुलतरला लम्पटा संविदेषा, 
भासे भासे भजनचतुरा बृहिता संविदेव ॥१७॥ 
सर्वात्मकम्‌ आत्मतत्वम्‌ । 
आत्मा खलु विश्वमूलं तत्र प्रमाणं न को5प्यथंयते । 
कस्य वा भवति पिपासा गंगासत्रोतसि निमग्नस्य ॥१८॥ 
अपम्ेध्यमथवा सेध्यं यत्‌ यत्‌ पश्यति चक्षुषा । 
तत्तदात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥१६॥ 
यत्‌ यत्‌ शुणोति कर्णाभ्यामप्रियमथवा प्रियम्र्‌ । 
तत्तदाव्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥२०॥ 
अमिष्टमथवा मिष्टम्‌ यत्‌ यत्‌ स्प्रशति जिहया । 
तत्तदाव्मेति विज्ञाय. प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥२१॥ 
सुगन्धमथ दुर्गन्‍्ध॑ यत्‌ यत्‌ जिप्नति नासया । 
तत्तदात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥२२॥ 
कर्कशं कोमलं वापि यत्‌ यत्‌ स्पृशति च त्वचा । 
तत्तदात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥२३॥ 


जीवात्म परमात्मनोरभेदः | 
आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारणे । 
त्रयाणामेक्य संभूतिः आदेश इति कीर्तितः ॥२४॥ 
आदेश इति सदूवाणीं सर्वेह्न्द्रज्यावहाम्‌ । 
योगिनं प्रति वद़ेत्‌ स्‌ वेस्त्यात्मानमीश्वरस ॥२३६॥ 


३२३ 
आत्मज्ञानान्युक्तिः । 


निर्मल गगनाकारं. मरीचिजलसन्निभम्‌ । 
आत्मानं सवेगं ध्यात्वा योगी मुक्तिमवाप्नुयात्‌ू ॥२६॥ 
समस्तोपधिविध्वंसातू सदाभ्यासेन योगिनः । 
मुक्किकितू शक्लिमेदेन स्वयमात्मा प्रकाशते ॥रणा 
विरजाः परमाकासात आहत्माकाशोी महत्तरः । 
सर्वेदेत्य॑ भावनया तत्व॑ योगिजना वबिदुः ॥रणा 
एतदू ब्रह्माव्मक॑ तेजः शिव ज्योतिरन्त्तमम्‌ । 
ध्वात्वा ज्ञात्वा विमुक्रः स्यादिति गोरक्षमाषितम ॥२ श॥ 


ओंकार-रहस्यम्‌ । 
भुभु वः स्वरिमे लोकाश्चन्द्र सूर्याग्निदेवता: । 
प्रतिष्ठित: सदा यत्र तत्परं॑ ज्योतिरोमिति ॥३०॥ 
अ्रयः कालास्त्रयो वेदास्त्रयों लोकास्त्रयोग्ग्नघः । 
न्रयः स्व॒राः स्थिता यत्र तत्परं॑ ज्योतिरोंमेति ॥श्का 
सत्वं रजस्तमश्चैव. ब्रह्म-विप्णु-महेश्वराः । 
सर्वे देवाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥३२॥ 
कृतिरिच्छा तथा ज्ञान ब्राह्मी रोदी चवेप्णवी । 
त्रिधा शक्तकिः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥३३॥ 
शुचिर्वाप्यशुचिवाधि यो जपे ट्यणवं सदा । 
न स॒ लिप्यति पापेन पद्मपतन्रमिवास्भसा ॥३४७॥ 


पद्मासनं समारुदय समकायशिरोधर: । 
नासाग्रदप्टिरिकाकी जपेदोझारमसब्ययम्‌ ॥३ ६॥ 
देहरहस्यम्‌ । 


बविन्दुमू लं॑ शरीरस्य॒ शिरास्तन्र  प्रतिष्ठटिताः । 
भावयन्ति शरीराणि चापादतलमस्तकम्‌ ॥३६॥ 
सपुनद्विविधो विन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा । 
पाण्डरं श॒ुक्रमित्याहु लॉहित जच महारजः ॥३७०ा 
विन्दु: शिवों रजः शक्कि बिन्दुरिन्दू रजो रविः । 
उभयो:  संगमादेव प्राप्यते परम॑ पदस्‌ ॥श्पष्या 
शुक्र। चन्द्रेण संयुक्र' रजः सूर्यण संगतम्‌ । 
तयोः समरसेकत्व॑ यो जानाति स योगवित्‌ ॥३ ६॥ 
यावद्विन्दुः स्थितो देहे ताबन्मृत्युभयं कुतः । 


३२४ 


सरणं विव्दुपतिन जीवन विन्दुधारणात्‌ ॥४०॥ 
एक स्तम्भं॑ नवद्वारं गृह पंचाधिदेवतम । 
स्वदेहं ये न जाननित नते सिध्यन्ति योगिनः ॥४१॥ 
षट्चक्र' फेडशाधारं त्रिलच्यं व्योम पंचकम्‌ । 

स्वदेहे चेनन जानन्ति कर्थ सिध्यन्ति योगिनः ॥४२॥ 


व्यष्टिपिण्डे समष्टि पिएडदशनम्‌ । 
पिण्डमध्ये चराचरं यो जानाति, स योगी 
पिण्ड-संवित्तिभंवति । यथा च शिवसंद्धितायाम्‌ --- 
देहेडस्मिन्चतंते मेरू. सप्तहद्वीप समन्वितः । 
सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि ज्षेत्रपालकाः ॥४३॥ 
ऋषयो मुनयः सर्व नक्तत्रारण्िणि भ्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतेन्ते पीठ देवता: ॥४४॥ 
सृप्टिसंहारकर्तारा अमनन्‍्तोी शशिभास्करी । 
नभो वायुश्च वह्िश्च जल॑ प्रथ्वी तभेव च ॥४्शा 
तअैस्नोक्ये यानिभूतानि तानि सर्वाणि देहतः । 
सेरु संवेप्टूथधः सर्वत्र व्यवहारः ्रवर्तते ॥४६॥ 
जानाति यः स्वोरमिदं स. योगी नात्र संशयः ॥४७॥ 


श्वास-रहस्यम्‌ (अजपा) 
हँ-कारेण वहिर्याति स-कारेण विशेत्पुनः । 
हंस-हंसेत्यमु' मन्त्र जीवोी जपति स्वदा ॥श्य्या 
घट शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येक विंशतिः । 
एतत्संख्यान्धितं मन्त्र जीवों जपति सर्वदा ॥४८॥ 
अजपा नाम गायजन्नी योगिनां मोक्षदायिनी । 
तरयाः संकल्पमातओ्रेण नरः पापे विम्ुच्यते ॥३०॥। 
अनया सदशी विद्या व्वनया सदक्शों जपः । 
अनया सदर्श ज्ञानं न भूत॑ न भविष्यति ॥३१॥ 


परमपदस्य स्वसंवेद्यता । 


यत्र बुद्धिमनो नास्ति तत्वविन्नापपा कला । 
ऊहापोहौ न कतंव्यौ वाचा तत्र करोति क्रिमू ॥६४२॥ 
वाम्मिना गुरुणा सम्यक्‌ कथ्थ तत्पदमीय्यते । 
तस्मादुक्त॑ शिवेनेव स्वसंवेध'  पर॑ पदस्‌ ॥५३॥ 


३२५ 


समाधि स्वरूपम्‌ । 
त्समत्व॑ हुयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः 
समस्त नष्ट संकल्प: समाधि: सो5भिधीयते 
अम्बु-सेन्धवयोरेक्य॑ यथा भवति योग्छ्ाः 
तथाव्ममनसोरे क्‍्य॑ समाधिरभिधीयते 
यदा संलीयते जीवो मानसं च विलीयते 
तदा समरसत्व॑ हि. समाधिरमिधीयते 
इन्द्रियेष. मनोबृत्तिरपरा प्रक्रिया हि. सा 
ऊध्वंसेव गते जीवे न मनो नेन्द्रियाणि च॑ 
नाभिजानाति शीतोष्णं न ढुःख॑ न सुर्ख तथा 
न मान नापमानं च योगी युक्रः समाधिना 
अभेद्य:. सर्वेशस्त्राश/।मबध्यः. स्वेदेहिनाम 
अग्राह्मो. मन्त्रसंघानां योगी युक्रः समाधिना 
निरालम्बे. निराधारे निराकारे. निरामये 
योगी योगविधानेन परबह्मणि लीयते 
यथा घूुते घुत॑ जप घृतमेव हि जायते 
च्ीरे क्षीर॑ तथा योगी तत्वमेव हि जायते 


पडड्भ-योगः । 
आसन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा 
ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि वदुन्ति षट्‌ 
आसनेन रुज॑ हन्ति प्राणायासेन पातकम्‌ 
विकारंमानसं योगी प्रत्याहारेण मुचति 
मनोधैर्य/ धारणया ध्यानाच्चेतन्यमन्भू तम्‌ 
समाधेर्मोक्षमाप्रोति त्यक्तवा कर्म शुभाशुभम्‌ 
श्रासनानि च तावनिति यावत्यो जीवजातयः 
एतेषामखिलान भेदान्‌ विजानाति महेश्वरः 
आसनेभ्यः. समस्तेभ्यो दृयसेव प्रशस्यते 
एकं सिद्धासनं प्रोक्‍्त॑ द्वितीयं कमलासनम्‌ 
बद्ू प्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम्‌ 
नासाग्रदप्टिरिकाकी प्राणायामं॑ समभ्यसेत्‌ 
ऊध्वेमाकृष्य चापान॑ वायु' प्राणे नियुज्य च 
ऊरध्वमानीय त॑ शक्त्या सर्व पापेः अ्रमुज्यते 


॥ 
॥९४॥ 
|| 
॥<९॥ 
| 
॥९ ६॥ 
|| 
॥९७॥ 
। बढ 
॥९८॥ 
। 
पर 
॥ 
॥६ ०॥ 
॥| 
६ १॥ 


। 
॥६ २॥ 
। 
॥६३॥ 
| 
॥६ ४॥ 
। 
॥६ ९॥ 
| 
॥६ ६॥ 
|| 
॥६६॥ 
॥ 
॥६ ८5॥ 


प्राणायामे महान्‌ धर्मो योगिनां मोक्षदायकः । 


श्र६ * 


बिक 


प्राणायामे दिवारात्री दोषजाले परित्यजेत्‌ 
प्राणायामेन. युक्तेन. सर्वरोगज्षयों भवेस 
अयुक्राभ्यासयोगेन सर्वरागस्य सम्भव: 
थुक्‍तं-युक्‍्तं इ्यजत वायु' युक्‍तं युक्‍त॑ च प्रयेत 
युक्‍तं-युक्‍त॑ च बध्नीयादेव॑ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ 
चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ 
यद्रत्याहरणं ठेषां प्रत्याहारः स डच्यते 
अंगमध्ये. यथांगानि कृ्मेः संकोचयेद्म वम्‌ 
योगी प्रत्याहरेढेव॑ स्वेन्द्रियाणि तथाव्मनि 
झासनेन समायुक्र:. प्राणायामेन. संयुतः 
प्रत्याहारेण सम्पन्नी धारणा च समभ्यसेत्‌ 
हृदय पंचभूतानां धारणं च॑ एथक-प्रथक 
सनसो.. निश्चलत्वेन घारणा साउमिधीयते 
सर्व चिन्तासमावत्ति योगिनों हृदि बतंते 
या तत्वे निश्चला चिन्ता तद्दि ध्यानं प्रचचते 
द्विधा भवति तद्ध्याने सगुणं निगु े तथा 
सगुणं वर्णसेदेन निगुण्ण केवल बविद्ुः 


दशविधयमास्तथा दशविधनियमाः । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं. ब्ह्मचर्य, दयाज॑वम 
क्षमा धृतिमिताहारः शौर्च चेति यमा दश 
तपः सन्‍्ताष आस्तिक्यं दानमीश्वर पृजनम्‌ 
सिद्धान्त श्रवर्ण चेव हीर्मतिश्व जपो हुतिः 
दर्शते नियमाः प्रोक्ना योगशास्त्रविशारदे: 
अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो5नियमग्महः 
जनसंगश्च॒ लोल्यं च पड़भियोंगो विनश्यति 
डत्साहान्निश्चयाद्‌ धघेर्यात तत्वज्षानार्थद््शनात्‌ 
जनसंगपरित्यागात्‌ षड्भियोंगो प्रसिद्ययति 
सुस्निग्ध॑ मधुराहारं चतुर्था शविवर्जितम्‌ 
भुक्ने य इंश्वर प्रीत्ये मिताहारी स उच्यते 
ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः 
अब्दादूध्व॑ भवेत्सिद्धों नात्र कार्या विचारणा 
सत्यमेकमर्ज नित्यमनन्तं चाक्ष्य॑ धर बम्‌ 
ज्ञाव्वा यस्तु वरदेद्धीरः सत्यवादी स॒ उच्यते 
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शुद्ध शानन्‍्त॑ निराकारं॑ परानन्दं सदोदितम्‌ 
त॑ शिंवं॑ यो विजानाति शुद्धशेवों भवेततु सः 


देहमध्यस्थचक्राणि । 
आधार प्रथमं चक्र' स्वाधिष्ठानं ह्वितीश्रकम 
तृतीय मणिप्राख्यं चतुर्थी स्यादनाहतम्‌ 
पंचमन्तु विशुद्धार्य॑ आज्ञाचक्रन्तु षष्ठकम्‌ 
सप्तमन्‍्तु महाचक्र.. ब्रह्मरन्ध॑ महापथे 
चतुर्देल॑ स्यादाधारे स्वाधिष्ठाने तु पड्दलम्‌ 
नाभौ दशदलं पद्म सूर्यसंख्यादल॑ हदि 
कणठे स्यथात्‌ षोडशदलं अ,मध्ये द्विदुल न्‍तथा 
सहसख्रदलमाख्यातं ब्रह्मर॒धे महापथे 
आधार प्रथमं चक्र' स्वाधिष्ठानं द्वितीयकमू 
योनिस्थानं तयोम॑ध्ये कामरूपं॑ निगयते 
आधाराख्ये गुदस्थाने पंकज यज्ञतुर्द लम्‌ 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाखू्या सिद्धवन्दिता 
योनिमध्ये महालिंगं पश्चिमाभिमुर्ख स्थितम्‌ 
मस्तके मणिवद्धिम्व॑ यो जानाति स योगवित्‌ 


देहमध्ये आत्मध्यानस्थानानि । 
आधारे प्रथमे चक्रे स्वर्णाभे चतुरंगुले 
नासाग्रदष्टिरात्मानं ध्याव्वा योगी सुखी भवेत्‌ 
स्वाधिष्ठाने शुभे चक्रो सन्‍्माणिक्य समप्रभे 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्वात्वा बह्मसमो भवेत्‌ 
तरुणादित्यसंकाश चक्र. तु मणिपूरके 
नासाग्रदष्टिरात्मानं ध्यात्वा संक्षोभयेत्‌ जगत 
अनाहते महाचक्रः द्वाइशशारे च पंकजे 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा ध्याताइमरो भवेत्‌ 
सतत घण्टिकामध्ये विशुद्धे. दीपकप्रसे 
नासाग्रदष्टिरात्मानं ध्यात्वा दुःख विमुञ्चति 
ख्रवस्पीयूष सम्पूर्ण लम्विका चन्द्रमण्डले 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा झत्यु' विमुज्चति 
ध्यायेन्‍्नीलनिभ॑ नित्य अ,मध्ये परमेश्वरम्‌ 
आत्मवान्‌ विजित प्राणो योगी योगमवाप्नुयात्‌ 
बद्चासन्धे महाचक्र सहसखारे च पंकजे 
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नासाग्रदष्टिरात्मानं ध्यात्वा सिद्धों भवेत्स्वयमू ॥१००॥ 


गुद॑ मेद्श्व नामिश्व हृदय कणठ ऊर्ध्वंगः । 
घणिटका लम्विका स्थानं अ्र मध्यं च नभोविलमू । 


कथितानि, नवेतानि ध्यानस्थानानि योगिनामू ॥१०१॥ 


उपाधितत्वयुक्वानां कुबेन्त्यष्टयुणो द्यम॒ । 

डपाधिश्व. तथा तत्व॑ इहयमेतदुदाह्मम्‌ । 
उपाधिः प्रोच्यते वर्ण स्तत्त्वमात्माइईभिधीयते ॥१०२॥ 
उपाधिरन्यथा.. ज्ञान तस्वसंस्थितिरन्यथा । 
अन्यथा वर्णयोगेन दृश्यनले. स्‍्फटिकोपमम्‌ ॥१०३॥ 
समस्तोपाधिविध्वंसातू सदास्यासेन_ योगिनः । 
मुक्किकृच्छक्षिभेदेन स्वयमात्मा. प्रकाशते ॥१०४॥ 


कुणडलिनी प्रवोध ; । 
कुटिलांगी कुण्डलिनी भुजंगी शकक्‍्तिरीश्वरी । 
कुण्डल्यरुन्यती .चेते शब्दाः. पर्यायवाचका ॥१०४॥ 
येन मार्गेण गन्तव्यं बह्मस्थानं निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छायथ तद्द्वारं प्रसुपता परभेश्वरी ॥१०६॥ 
कन्दोध्चे' कुण्डली शक्तिः सुधा मोज्ञाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढ़ानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥१०७॥ 
कुण्डली. कुटिलाकारा. सर्पवत्परिकीतिता । 
सा शक्तिश्वालिता येन समुक्तो नात्र संशयः ॥१०४६॥ 
गंगायमुनयोम॑ध्ये. वालरण्डां. तपस्विनीस्‌ । 
बलात्कारेण ग्रह्वीयात्‌ तच्छुंमोः परम॑ पदुम्‌ ॥१०६९॥ 
इंड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी । 
इड़ा-पिंगलयोम॑ध्ये वाल रण्डा च कुण्डली ॥११०॥ 
पुच्छे प्रगुह्य भुजगीं सुप्तामुद्नोधयेच्च ताम्‌ । 
निद्रां विहाय॒ सा शक्कि: उध्वमुत्तिधते हठात्‌ ॥१११॥ 
सुप्ता गुरु प्रसादिन यदा जागति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पतद्मानि भिद्चन्ते ग्रन्थयोडपिच ॥११२॥ 
प्राशस्य शून्यपद्वी तदा राजपथायते । 
तदा चित्त निशलम्बं॑ तदा कालस्य वंचनम्‌ ॥११३॥ 


दशविध-सुद्रा। । 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्व खेचरी । 
उड्डानं मूलबन्धश्व बन्धो जालन्धरामिधः ॥११४॥ 


३२६ 


करणी विपरीताख्या वज्नोली शक्तिचालनम्‌ । 
इंदं दि मुद्रादश्मं जरामरणनाशनम्‌ ॥११४५॥ 
आदिनाथोदित॑ दिव्यमष्ट श्वर्य प्रदायकम्‌ । 
वल्लभं सर्बसिद्धानां दुलभ॑ मरुतामपि ॥१६॥ 
गोपनीय॑ प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिन्नेव वक़्व्यं कुलस्त्री सूरत यथा ॥११७॥ 
सुद्मोदे तु रा दाने जीवात्म परमात्मनोः । 
उभयोरेक संवित्तिमु द्वेति परिकीर्तिता ॥११८ा 
मोदन्ते . देवसंघाश्च द्ववन्तेःसुरराशयः । 
मुद्देति कथिता साक्षात्सदा भद्वार्थदायिनी ॥११ श॥ 


शाम्भवी मुद्रा । 
अन्तलेच्य बहिहू प्ष्टि निमेषोन्मेषवर्जिता । 
एघा पे शाम्भवी मुद्रा बेदशास्त्रे पु गोपिता ॥१२०॥। 
अन्तश्चेता बहिश्चक्षु रधिष्ठाय सुखासनम्‌ । 
समत्व॑ च शरीरस्य ध्यानमुद्रर च की्तिता ॥१२१॥ 
अन्तलेच्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा बतेते । 
इृष्टया निश्चलतारया बहिरधः पश्यज्नपश्यज्ञपि॥३२२॥ 
मुद्रेय खलु शास्भवी भवति सा लब्धा प्रसादादूगुरोः । 
शून्याशून्यविलक्षुणं स्फुरतितत्‌ तर््त्व 
परं शाम्भवम्‌ ॥१२३॥ 


प्राणायाम भेदाः । 
प्राणायामस्त्रिधा. प्रोक्ो.. रेच-प्रक-कुम्मकेः । 
सहितः केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः ॥१२४॥ 
यावत्केवल सिद्धिः स्थात्‌ सहित॑ तावदभ्यसेत्‌ ॥१२४५॥ 
रेचक॑ पूरक मुक्‍त्वा सुख यतृप्राणधारणम्‌ । 
प्राणायामो5यमित्युक्र: स वे केवल कुम्भकः ॥१२६॥ 
कुम्मके. केवले सिद्ध रेच-प्रक-वर्जिते । 
न तस्य दुलंभं क़िंचित्‌ त्रिप लोकेपु विद्यते ॥३२णा 
शक्नः केवलकुम्मेन यथेष्ठ. वायुधारणात्‌ । 
राजयोगपदं॑ _ चापि लभते नात्र. संशयः ॥१२८॥ 
कुम्भकात्‌ कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भबेत्‌ । 
अनर्गला सुघषुम्ना च हठसिद्धिश्च जायते ॥१२६॥ 


३३० 


हट विना राजयोंगो राज योग विना हठः । 
न सिध्यति ततो युग्मम्‌ आनिष्पत्त : समभ्यसेत्‌ ॥१३०॥ 
इष्टि: स्थिरा यस्यथ विनापि दृश्यादू, 
वायुः सर्क्षरो यस्थ विना प्रयत्नात्‌ । 
मनः स्थिरं यस्य विनावलम्बात्‌, 
स॒ पृव योगी स॒ गुरु स सेव्यः ॥१३१॥ 


मनो लयः ! 
मनः स्थैयं स्थिरो वायुस्ततो विन्दुः स्थिरो भवेत्‌ । 
<विन्दु स्थैर्यात्सदा सत्व॑ पिण्डस्मेय प्रजायते ॥१३२॥ 
इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथश्च मारुतः । 
मारुतस्य लयो नाथः स लयो' नादुमाश्रितः ॥१३३॥ 
प्रणष्ट्रश्वासनिश्वासः प्रध्वस्त विषय ग्रहः । 
निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम्‌ ॥१३४॥ 
उच्छिन्न सर्वे संकल्पो निःशेषाशेष चेष्ठितः । 
स्वावगस्यो लयः को5पि जायते वागगोचरः ॥१३५४॥ 
अर वोम॑ध्ये शिवस्थानं मनस्ततन्न विलीयते । 
ज्ञातब्यं ततूपदं तूर्य' ततन्र कालो न विद्यते ॥१३६॥ 
स्वमध्ये कुरू चात्मान माव्ममध्ये च सवं कुरू । 
सर्व” च तन्मय॑ कृत्वा न किव्चिदपि चिन्तयेत्‌ू ॥१३७॥ 
चाह्यचिन्ता न कतंच्या तथैवान्तर चिन्तनम । 
सर्वचिन्तां परित्यज्य न किड्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१३८॥ 
मनोदृश्यमिदं॑ सर्व यत्‌ किड्न्चित्‌ सचरा चरम्‌ । 
मनसो छा न्‍्मनीभावात्‌ द्वेत॑ नेवोपलभ्यते ॥१३४॥ 
ज्ञेयवस्तु परित्यागाद्‌ विलय याति मानसम्‌ । 
सनसो विलये याते केवल्यमव शिष्यते ॥१४०॥ 


नादानुसंधानम्‌ । 
मुकक्‍्तासने स्थितो योगी मुद्ठां सन्धाय शाम्भवीम । 
शुणुयादइक्तिणे कर्ण नादमन्‍्तः स्थसेकधी:ः ॥३४१॥ 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः । 
तत्रेव सुस्थिरीभूय तेन साथ बिलीयते ॥१४२॥ 
कर्णों पिधाय हस्ताभ्यां यं शुणोति ध्वनि मुनिः । 
तन्न चित्त' स्थिरी कुर्यात्‌ यावत्‌ स्थिरपदं ब्रजेत्‌ ॥१४३॥ 


३३१ 


श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधों महान 
ततो5भ्यासे वर्धेमाने श्रूयते सूचम सूच्मकम्‌ 
आदो जलधि जीमूत भेरी कमर सम्भवाः 
मध्ये म्दंल शंखोत्था घण्ठा काहलजाक्लथा 
अन्ते तु किकिणी-वंश-वीणा-अमर-निःस्वनाः 
इति नानाविधा नादाः अ्र,यन्ते देहमध्यगाः 
महति श्रयमाणेउपि. सेघमे्यादिके  ध्वनो 
तत्र सूच्मात्सूकच्मतरं नादसेव परामुशेत्‌ 
अनाहतस्य शब्दस्य. ध्वनियं उपलब्यते 
ध्वनेरन्तर्गत॑  छ्षेयं. ज्ञेयस्यान्तर्गत॑ मनः 
मनस्तत्र लय॑ याति तच्छुंभोः परम॑ पदम्‌ 
यरिकिचिन्नाद र॒ुपेण श्रयते शक्तिरेव सा 
यस्तत््वान्तोी. निराकारः स एवं परसेश्वरः 


अवधूत-योगि-लक्षणानि । 
क्लेश पाशतरंगाणां कुन्तनेन विमुण्डनम्‌ 
सर्वावस्था विनिम्ठु क्‍तः. सोथ्वधृतो5मिधीयते 
लोकमध्ये स्थिरासीन समस्त कलनोज्मितः 
कौपीन॑. खर्परोष्देन्य॑ सोध्वधृतोडमिधीयते 
पादुका पदसंवित्ति मृ गल्वक्‌ स्थादनाहता 
शेली यस्य परा संबित्‌ सोथ्वधूतो5भिधीयते 
सेखला निवु तिनित्यं स्वस्वरूप॑ कटासनस्‌ 
निवृत्तिः षट्विकारेभ्यः सोथ्वधृतो5मिधीयते 
चित्प्रकाश परानन्दौ यस्य वे कुण्डलह्यम 
जपमालाक्ष विश्रान्ति:. सोध्वधूृतोडमिश्रीयते 
यस्य धेयंमयो दण्ड: पराकाशं च खर्परम्‌ 
योगपट्टो| निजाशक्तिः सोथ्वधूतो5मिघीयते 
भेदाभेदी स्वयं भिक्षां कृत्वा स्वास्वादने रतः 
जारणी तन्‍्मयीभावः सोथ्वधूतो5मिधीयते 
आधवतेयति यः सम्यक्‌ स्वस्वमध्ये स्वयं सदा 
समत्वेन जगद्‌ वेत्ति सोध्वधृतो5मिधीयते 
स्वात्मानमव गच्छेदू यः स्वात्मन्येवावतिष्ठते 
अलुत्धानमयः सम्यक्‌ सोध्वधृतो5$मिघीयते 
अवभासात्मकोी भासः प्रकाशे सुख संस्थितः 


॥ 
॥१४४॥ 
| 
॥१४२॥ 
॥ 
॥१४६॥ 
॥ 
॥१४3७॥ 
॥ 

॥. «४ 
॥१४८॥ 
॥ 

॥१४ ६॥ 


। 
॥१५०॥ 
। 
॥१३१॥ 
। 
॥१ ९ १॥ 
। 
॥१५२॥ 
। 
॥१३३॥ 
। 
॥१३४॥ 
। 
॥१<३४॥ 
। 
॥१३६॥ 
। 
॥१९७॥ 
॥ 


इ्शे२ 


लीलया रमते - लोके सोथध्वधृतोडभिधीयते ॥१५८॥ 
क्वचिद्‌ भोगी क्वचित्त्यागी क्वचिन्नग्नः पिशाचवत्‌ । 
क्वचिद्‌ राजा ' क्वचाचारी सोड्वधृतोउमिधीयते ॥१२६॥ 
विश्वातीतं , यथाविश्व॑ एकसेव. विराजते । 
संयोगेन सदा यस्तु सिद्धयोगी भवेत्तु सः ॥१६०॥ 
डदासीनः सदा शान्‍्तः स्वस्थोइन्तनिजभासकः । 
महाननदमयों 'धीरः स भवेत सिद्धयोगिराट्‌ ॥१६१॥ 
परिपूर्ण प्रसन्‍नात्मा सर्वासव पदोदितः ॥। 
विशुद्धों निभरानन्‍न्दः स भवेत्‌ सिद्ध योगिराट्‌ ॥१६२॥ 
प्रसर॑ं भासते शक्तिः संकोच भासते शिवः । 
* तयो योगस्य कर्ता यः स भवेतत सिद्धयोगिराट ॥१६३॥ 
गते न शोक विभवेन वाद्धा, प्राप्ते न हप च करोति योगी । 
आनन्दपूर्णा निजबोधलीनो, न बाध्यते कालपथेन नित्यमू ॥१६४॥ 


सद्गुरु-महिमा 

सहजं॑ स्वात्मसंवित्ति। संयमः स्वस्वनिग्नहः । 
स्वोपायं स्वस्वविश्रान्तिः अद्वर्त परम॑ पद्म । 
तज्ल्ेयं सदगुरोवेक्त्रान्नान्यथा शास्त्रकोटिभिः ॥१६४५॥ 
असाध्या: सिद्धयः सर्वा: सदगुरोः करुणां विना। 
अतः सद्गुरुः संसेब्यः सत्यमीश्वर भाषितम्‌ ॥१६६॥ 

अनुवुभूषति यो निजविश्रमम्‌ , 

से गुरुषाद सरोरुहमाश्रयेत । 

तदनुसंसरणात्‌ परम॑ पदम्‌ , 

समरसीकरणं च न दूरतः ॥१६७०॥ 
कथनात्‌ शक्कि पाताद्दा यद्वा पादावलोकनातू। 
प्रसादात्सद्‌्गुरे:। सम्यक्‌ प्राप्यते परम पदम ॥१६८॥ 
वाइमात्राह्याथ हक पातात्‌ यः करोति च तत्‌ क्षणात्‌। 
प्रस्फुट शाम्भवं वेद्य। स्वसंवेद्य' पर॑ पदम्‌ ॥१६ ७श॥ 
करुणाखण्ड पातेन छित्वा पाशाष्टक॑ शिशो; । 
सम्यगानन्द जनकः सदूगुरुः सोउइमिघीयते ॥१७०॥ 
किमत्र  बहुनोक़न शास्त्रकोटि शतेन च। 
दुलंभा चित्तविश्नान्ति विना गुरुकृपाँ पराम्‌ ॥१७१॥ 
दुलंभो विषयत्यागो दुलेभ॑ तत्वदशनम्‌ । 
दुर्लभा सहजावस्था सदूगुरोः करुणां विना ॥१७२॥ 
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अन्यान्य धर्मों की तरह श्ञाक्त धरम का भी अन्तरंग एवं घहिरंग स्वरूप हे 
और दोनों के अन्तराल में एक मध्य विभाग भी है । केवल इतना ही नहीं, जिसे 
जगत्‌ में साधना कहा जाता दे, वह गत्येक धरम में हे। अन्तरंग साधना में जिस 
प्रकार साध्यसाधक भाव है, उसी प्रकार बहिरंग साधना में भी हे। खभाव मूलक 
अधिकार के अनुसार साधना का मार्ग निश्चित किया जाता हैं। अत£् साधक मात्र 
ही पथ्िक है | परन्तु सब साधकों का पथ एक दी प्रकार का नहीं है । एक बात यह्‌ 
ने 0. प रत] कप [न देखने ७० 
भी है कि प्रत्येक विभाग में प्राकृतिक नियम के अनुसार दृष्टिवेचित्य देखने में 
आता है अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्तरंग साधना में प्रकारगत भेद है, उसी प्रकार 
बहिरंग साधना में भी है, क्‍योंकि मनुष्य की रुचि विभिन्न प्रकार की हैं। स्वभाव 
के अनुसार जिस प्रकार रक्ष्य में अन्तर पड़ जाता है, उसी प्रकार खभाव के अनुसार 
सार्ग में भी फरक पड़ जाता है । किन्तु रुचि-निरपेक्ष अखण्ड दृष्टि में वास्तव लक्ष्य एक 
आप ० [० कर कक 
छोड़कर दो नहीं होता । सामथ्य के भेद से रुचि तथा अधिकार का भेद होने के 
७ दो 9. 
कारण मार्ग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैँ । प्रस्तुत लेख में अन्तरंग शक्ति का 
एक प्रकार का विवरण देना चाहता हूँ । 


लक्ष्य का ख्रूप-निर्णय करना चाहिए। परमाद्धेत शाक्तयोगी का कथन है 
कि पूर्ण सत्ता ही लक्ष्य है, जो वस्तुतः पराशक्ति अथवा भ्रकाशस्वरूप आत्मा से 
अभिन्न हे । इस प्रकाश में किसी प्रकार का अवच्छेद नहीं हे। जिस प्रकार यह 
सत्य है, उसी प्रकार अवच्छेद है यह भी सत्य हे। अनवच्छिन्न प्रकाश ही महा- 


०. 
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प्रकाश नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें शिव और शक्ति परस्पर अभिन्‍नतया स्फुरित होते 
। एक ही सत्ता शिवरूपेण द्रष्टा हे, एवं शक्तिरूपेण दृश्य हे। इसको स्मरण में 
रखना चाहिए कि वह चिदात्मक भी है। द्र॒ष्टारूप लेकर शिव है, दृश्यरूप लेकर 
शक्ति है । जो शरीर हे वही शरीरी है । यह निरन्तर अपने आपको अविच्छिन्न रूप 
से देख रहे हैं । इस स्थिति में देश, काल तथा निमित्त की संभावना ही नहीं है । 
यह नित्य वतेमान तथा नित्य संनिधान रूप में स्थित हे । आत्मा की यह स्वातन्त्र्य 
रूप अवस्था हे । यह जो शक्त्यात्मक शरीर है, छौकिक दृष्टि से यही समग्र विश्व 
है। विश्व की यह कारण अवस्था है | परन्तु इस बात को स्मरण में रखना चाहिए 
कि विश्व का यह शक्त्यात्मक रूप सामान्य रूप हे । इस अवस्था में शिव को अस्पन्द्‌ 
एवं शक्ति को स्पन्द रूपा कहा जाता हें । किन्तु दोनों अभिन्‍न होने के कारण इसमें 
रपन्द एवं अस्पन्द इस प्रकार का विभाग नहीं हे । प्रकाश का एक अनवच्छिन्न रूप 
एवं दूसरा अवच्छिन्न रूप भी हें। इस दृष्टि से देखने पर समग्र विश्व इसी के 
अन्तर्गत है, यह माल््म पड़ेगा। जिस प्रकार अनवच्छिन्न आत्मा अथवा शिव की 
दृष्टि से उनकी शक्तिरूप शरीर सामान्य भावापन्न सत्ता है, उसी प्रकार अवच्छिन्न 
आत्मा अथवा जीव की दृष्टि से श्रतिनियत विशेष रूप को लेकर विश्व का भान होता 
है। अनवच्छिन्न आत्मा की दृष्टि से श्रतिनियत विज्ञेप सम्पन्न कोई भ्री दृश्य 
स्फुरित नहीं होता । इसी कारण से उनकी दृष्टि अवच्छिन्न नहीं होती । परन्तु जिस 
दृष्टि से प्रतनियत विशेषरूप का भान होता हे, उसके छिए पूर्वोक्त प्रतिनियत 
रूप ही अवच्छेदक होता है। इस प्रकार से वह दृष्टि परिच्छिन्न होती हे । यही 
जीवभाव का रहस्य है। अवच्छिन्न प्रकाश में ग्राहक, ग्रहण और ग्राह्म यह त्रिपुटी 
रहती है। आहक जीवात्मा है | ग्राह्म विषय अथवा जगत्‌ और ग्रहण करण सामग्री 
हं। आत्मा चित्‌ प्रधान अवस्था में द्रष्टा मात्र था। परन्तु माया के स्पश से त्रिपुटी 
भूमि में द्रष्टा ने इ्स समय भोक्ता का रूप धारण कर लिया । अत एव बस्तुतः जो 
ग्राह्म है, वह संसारावस्था में भोग्य से अभिन्‍न है। ग्रहण या करण भोग का 
साधन मात्र है। शिव शरीरी है और उनसे उनकी अभिन्न शक्ति द्वी उनका शरीर 
है। दोनों शुद्ध चिदात्मक हे । जीब भी शरीरी है। परन्तु उसका शरीर उनके स्वरूप 
से भिन्‍न हे । एक का शरीर चित स्वरूप है, दूसरे का अचित्‌ स्वरूप है। किन्तु 
इस अचित्‌ रूपी शरीर में ही चित्‌ स्वरूप जीवात्मा का अहँ अभिनिवेश छगा 
हुआ है| यदि इस प्रकार नहीं रहता तो जीव को भोग संभव नहीं रहता । 
इसी विषय को और स्पष्ट करने के लिए विशेष विश्लेषण किया जा रहा हे। 
महाशक्ति के स्वरूप को विचार की दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता हें कि यह परम 
प्रकाशमय निरपेक्ष आत्मस्वरूप मात्र है । अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न सत्ताखरूप एवं अखण्ड 
अनन्त भाव मात्र है। परन्तु उनमें कुछ भी प्रतिभासमान नहीं हो रहा है। मानों 
चिदात्मा के अनन्त दर्पण पड़े हुये हैं, जिसमें क्रिसी चित्र का भान नहीं हो रहा 
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है, मानों अपने में आप--यही दपेण हैं अर्थात्‌ यही निराभास चैतन्य अथवा 
विश्वातीत चित्सत्ता हे। कोई-कोई आचाये इसको अखण्ड अनन्त सत्ता-समुद्र 
में केवछ चित्कछा का प्रकाश कह कर वर्णन करते हैं। मानो यह कला कलातीत के 
साथ एकात्मक होकर विद्यमान हे । यह्‌ परम साक्षी स्वरूप हे, यह स्वप्रकाश द्रष्टा है। 
द्रष्टा बनकर यह्‌ अपने आपको द्वी देख रहा है । क्योंकि भिन्‍न दृइय तो कुछ नहीं 
है। यद्द कला होने पर भी अस्पन्द हे । शक्ति होने पर भी शिवस्वरूप है । कछातीत 
सत्ता चित्कछा को कभी परिहार नहीं करती | यदि मान लिया जाय कि परिद्दार 
करती है, तब कहना पड़ेगा कि यह कलछातीत भी अचित्‌ होने के कारण असत्‌ अथवा 
असत्कलप है । यह चित्कला स्पन्द्हीन होने पर भी अचिन्त्य रूप से स्पन्दनशील 
हैे। चित्कला की यह स्पन्दुनशीछता ही महाशक्ति का दूसरा विभाग हे । इस स्पन्द्‌ 
के प्रभाव से इसमें निरन्तर संकोच तथा विकास का व्यापार चल रहा हे । जेसे 
कलातीत सत्य एवं चित्कछा जो कि उसका नित्य साथी हे; उसी प्रकार 
चित्कछा भी सत्य है और संकोच-प्रसार उसके नित्य साथी हैं । पक्षान्तर में यह 
भी सत्य हे कि संकोच-प्रसार सत्य हे और चित्कढा उसका नित्य साथी हे । दोनों 
में अविनाभाव सम्बन्ध हे । एक को छोड़कर दूसरा नह्दीं रह सकता है | चित्कछा 
अम्रत कला हैं और संकोच-प्रसार रूप व्यापार उसका आश्रय करते हुए कलछनात्मक 
काल के खेलछ रूप में प्रकाशित हो रद्द हे। परन्तु कलनात्मक काल को छोड़कर 
कलनहीन मद्दाकाछ भी एक परम रूप है, जो काछ होकर भी काल नहीं है और काल 
न होकर भी कालरूप में गण्य हे । 

संकोच एवं प्रसार के मूल में चित्कला की स्वातंत्रयमयी लीला हें । यह 
उसका स्वभाव हे। चित्कछा का प्रसरण जब होता है, तब उसमें आभास का उदय 
होता है । 

प्रसार की पूर्णता के अनुरूप समग्र विश्व का भान उसमें होता है | यह प्रसार 
क्रम से होता हे और बिना क्रम से एक क्षण में भी होता है। जब बिना क्रम से यह 
प्रसार होता है, तब चिद्दर्पण में पूणं आभास विद्यमान रहता है। शक्ति की दृष्टि 
से यही महासृष्टि हे। यह खण्डरृष्टि नहीं हे। क्रमशक्ति सम्पन्न कार की क्रमिक 
सृष्टि भी नहीं हे । यह महाकाल की महासृष्टि हे । वस्तुतः यह रृ्ृष्टि होने पर भी 
सृष्टि नहीं हे, क्योंकि यह वर्तमान स्थिति हे । यह चित्‌ से अलग कुछ नहीं हे । 
चित्‌ का जो आभास रूप भाग है, वह विश्वात्मक हे और जो निराभास भाग हे 
वह विश्वातीत हे | वस्तुतः निराभास चित्‌ में निराभास स्थिति में भी नित्य साभास 
दशा विद्यमान है । इसीलिए ब्रह्म उभयलिंग है, अर्थात्‌ नित्य निर्गुण होते हुए 
भी नित्य सगुण है । नित्य निराकार होते हुए भी नित्य साकार है| चिद्गूप महाशक्ति 
में विश्व भास रहा है, यह भी सत्य हे। नहीं भास रहा है, यह भी सत्य 
है । यह एक विचित्र प्रहेलिका है । 
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जिसे हम सृष्टि एवं संहार कहते हैं, उसमें क्रम हे, परन्तु यह क्रमद्शन 
परिच्छिन्न प्रमाता के लिए हे । अपरिच्छिन्न प्रमाता की दृष्टि से क्रम नहीं हे । चित. 
कलछायुक्त शिव परप्रमाता है। उसे परिच्छिन्न अथवा खण्ड प्रमाता नहीं कहा जा 
सकता | परप्रमाता प्रकाश तथा विमश का विचित्र रूप होने के कारण पूर्णाहं है, 
अर्थात्‌ परमेइवर एवं परमेइवरी पद्वाच्य हैं। कछातीत और चित्कछा एक ही 
साथ अभिन्‍न स्वरूप में अवस्थित हैं, उसमें चित्कल्ा अस्पन्द होने पर भी 
निरन्तर स्पन्दन लीलाशील है । उसके अहं में अनन्त शक्तियों का समाहार हें । 


जब परप्रमाता अपरिच्छिन्न रहते हुए स्वेच्छा से अपने को परिच्छिन्नवत्त्‌ 
दिखलाते हैं, उस समय परिच्छिन्न अहं के सम्मुख उसके प्रतियोगी के रूप में इदं 
का प्रतिभास होता हैँ । इस प्रतिभास में क्रम रहता है, क्योंकि यह्‌ काल के अधीन 
है | उस समय आत्मा खय॑ दी अपने से खयं अछग द्वो जाता हैं। यही परप्रमाता 
का स्वरूप में पहले संकोचग्रहण है, जिसके ग्रभाव से आत्मा विश्लु होते हुए भी 
अणुभाव प्राप्त द्ोता हैं। इस चिद॒णु को परिच्छिन्न प्रमाता, मायाप्रमाता, खण्ड 
जीव, जीव इत्यादि नामों से वर्णित किया जाता हैँ । इसके सामने इद्ंरूपेण जिसका 
प्रथमतः प्रकाश होता हैं, वही शून्य अथवा आकाश है। कोई कोई इसको चिदाकाश 
कहते हैं। यह ध्यान में रखना कि यह वस्तुतः चिंदाकाश नहीं हे । पहले जिस महासृष्टि 
के बारे में कहा गया, चित्‌ सत्ता में दर्पण स्थित प्रतिबिम्बबत्‌ प्रतिभासमान दवोती हैं । 
उसका नाश नहीं होता। निराभास चैतन्य की स्थिति में उसकी उपलब्धि नहीं 
होती | इस आभासरूपी विश्व का दर्शन जब अभेद्‌ में संघटित हता है, तब किसी 
किसी की दृष्टि में वही भगवदूदर्शन रूप में प्रतीत द्योता है । 

यह अभेद्‌-सर्वेज्ञत्व की अवस्था हे। परन्तु यह दर्शन अभेद में न होकर 
भेद में भी हो सकता हैं। अजुन का विद्वरूप दुशेन, योगवासिष्ठ में वर्णित 
लीला का दर्शन, डान्दे का 7)ए770 0077०१7 में बर्णित 807]90७0४७) 78080 
का दर्शन; यह सब भेद्र्ृष्टि का दशेन मात्र हे । यह महासृष्टि का दर्शन नहीं हैं । 


आत्मा से भिन्नरूपेण जगत्‌ का दर्शन परिमित प्रमाता का दशेन है, यह पर- 

प्रमाता का दृशंच नह हैं । क्योंकि परप्रमाता समग्र बिश्व का अपने स्वरूप से 
अभिन्नरूपेण आत्मस्थित श्रतिबिम्बबत्‌ दर्शन करते हैं। अणुभाव प्राप्ति के साथ 
चित्‌ मद्दामाया से आच्छन्न हो जाते हैं। मानों उसमें निद्वित हो जाते हैँ । इसी 
का नासान्तर काछ-राज्य में प्रवेश हैं। काल की दृष्टि से यही अनादि सुपुप्ति ह | 
यह अनादि होने पर भी वस्तुतः इसके मूल में है आत्मा का खातन्त्य मूछक संकोच- 
हण । इस सुपुप्ति के अनन्तर वरोह क्रम से माया भेद के बाद जागरण होता 

हैं । उस समय चिदृणु खेचर चक्र से नियन्त्रित होकर मितप्रमाता घन जाते हैं, 
अर्थात्‌ अल्पज्ञ, अल्पकर्ता, देशावच्छिन्न, कालछावच्छिन्न और सबेदा अभाव बोध 
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द्वारा क्लिप्ट प्रतीत होते है। आत्मस्वरूप की यह अख्याति या अज्ञान ही तन्त्रशास्त्र 
में महामाया रूप में वर्णित हे । 
पशुभाव अथवा जीवभाव का उदय उसके वाद होता है। परा वाक इस 
आदि जीव को महाख्ृष्टिमूलक खण्ड खण्ड अर्थ अ्रद्शेन करती है । यह सब विकल्प 
रूप है ओर क्षणस्थायी हैं। निरन्तर चित्क्षेत्र में इनका आगमन तथा निर्गमन 
होता हे । वेदान्तशासद्र में यह सब अविद्या की विक्षेप बृत्ति है। इसके बाद कमे का 
आविभाव होता हैं। उस समय देह भी दृष्टिगोचर होता हे । चिद॒णु उसमें प्रवेश 
करते हैं । देह कर्मस्र॒ष्ट है । श्रुति में लिखा है--“तत्‌ र॒ष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌” । पहले 
था आत्मा में अनात्मभाव या इदंभाव, उसके वाद था देद्द में अर्थात्‌ इदं में अहंभाव, 
उसके बाद देह में अर्थात्‌ इदं में अहंभाव अर्थात्‌ अनात्मा में आत्मभाव रहा । इसके 
मूल में शब्द, वर्ग-शक्ति और वर्णमाछा का खेल है । पश्यन्ती भूमि में अवरोह के 
समय में आत्मा में अनात्मभाव की सूचना होती हे। मध्यमा में सूक्ष्म में प्रवेश होता हे 
और बैखरी में स्थूल्भाव का उद्य होता है । उस समय भौतिक देह में अहंभाव का 
उदय होता हे | इस अवसर में सबसे पहले वाह्मय जगत्‌ का दशन. होता हे । यह बाह्य 
जगत पूर्वोक्त महार्ृष्टि का एक देशसात्र हे । यह देहावच्छिन्न अहं की वहिमुख दृष्टि 
के सम्मुख भासमान होता है । इसी का नाम है पतन। यह्‌ आत्मा की पंचकृत्य- 
कारिणी पंचशक्तियों के अन्तगंत तिरोधान शक्ति का अन्तिम फल हे । 
विषय अत्यन्त जटिल है, फिर भी इसे संक्षेप में परिस्फुटित किया जाता हे । 
मूल में हे परम शिव । उस समय विद्व उससे अभिन्‍न हे । इसके वाद स्वातन्त्रय 
के बछ से आणवभाव की प्राप्ति होती है, परन्तु यह अणु की सुप्त अवस्था है । 
यही महासाया अथवा स्वरूपाख्याति नाम से प्रसिद्ध है । प्रचलित परिभाषा में इसी 
नाम है कुण्डलिनी की निद्रा अथवा सुप्ति | इसके बाद माया के स्पशे से सुप्ति का 
कर जाम्रमत्‌ भाव का उदय होता हैे। इस समय चित्‌ का आविर्भाव 
होता है और स्वरूप से भिन्‍नरूपेण विश्व का वोध होने छगता है । मायिक कंचुकों 
का सम्बन्ध भी इसी समय द्वोता है । महान्‌ समग्र विश्व को देख पाता हँ। परन्तु 
अणु विश्व के किंचित्‌ अंश को देख पाता है । वह भी भिन्‍नरूपेण हे। 
इस समय विकल्पों का उदय होता हूँ । प्रति क्षण में नवनवोन्मेष हो जाता हैं। इस 
नाटक के सूत्रधार रूप में परा वाक सब कुछ प्रदशेन करती हैं। मित प्रमाता 
अथवा जीव उसको देखकर सुग्ध हो जाता है । इसके बाद वही शब्द नादरूप में 
प्रकाशित होता हे । उस समय सरबेत्र एकमात्र आकाश हदवी आकाश भासता है। 
उसके बाद वह नाद खण्डित होकर वर्णमालठा के रूप में प्रतिभात होता है । यही 
देहरचना का समय है । माया के अनन्तर कमे सूचना इसी स्थान से शुरू होती 
ह। इसमें समस्त वर्ण रहते हैं। परन्तु अहं रूपेण नीचे यह सब वर व्याप्ति रूपेण 
अर्थात्‌ अछ्ग होकर प्रतिचक्र में रहते हें। इन चक्रों में अहं नहीं है, किन्तु अहंकार 
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है। सहस्नार अथात््‌ सहस्त दल अनन्त दल हैं। उसमें अनन्त बर्ण हैं। केन्द्र में 
शिव शक्ति हे। प्रत्येक वर्ण का अपना-अपना दल है| उसमें अपने विस्तार की छुविधा 
होती है | मध्यमा से वर्ण शुरू होते हैं, किन्तु अस्पष्ट रूपेण । मनुष्य देह वर्ण से भरा 
हुआ है । सभी रचना के मूल में वर्ण हैं। कलना, संकल्पवृत्ति, भावसंस्क्रार, 
वासना, स्वभाव--यह सब कुछ वर्णमूलक है । सत्र वक्र वायु का खेल हे | यह सब 
शुद्ध वर्ण नहीं हैं । सहस्नार का वर्ण शुद्ध है, क्योंकि वहां वायु की चक्रता नहीं है | जहाँ 
बणे है, वहीं राज्य है । उसमें प्रवेश करने पर अन्तर्नांद मिलता है। केन्द्र में हे बिन्दु । 
बिन्दु-भेद होते ही महाग्रकाश मिलता है | 


सहस्नार के चारों तरफ वर्ण ही वर्ण हैं। केन्द्र के मार्ग में महानाद या 
परनाद है और केन्द्र में बिन्दु हें। इस बिन्दु का नाम ही महा बिन्दु है, जो 
भगवद्धाम का केन्द्र है । भगवद्धाम ही केन्द्र से अभिन्न रूपेण भासमान विश्व है| माठ- 
गर्भ में वर्णों से देह की रचना द्योती है, अर्थात्‌ प्रणव की रश्मियों से यह रचना कार्य 
होता हैं । जीव वास्तव में अपने देह की स्वयं ही रचना करता है । बाद में स्वयं उसमें 
अहं अभिमान से बद्ध हो जाता हे । स्थूछ दृष्टि से इस अहं अभिमान की सूचना 
प्रसव के बाद मायिक जगत्‌ में प्रथम श्वास ग्रहण करने के समय होती हे। यही 
देदात्मबोध का रहस्य है । 


शाक्त दृष्टि से प्रतीत होगा कि अनात्मा में आत्मबोध के मूल में वर्ण अथवा 
अशुद्ध माठुकाओं की क्रिया है । दूसरी तरफ से यह पता चलता है कि आत्मा में 
आत्मबोध अथवा अहंबोध के मूल में हे शुद्ध मात॒का की क्रिया | शुद्ध माठ॒का के प्रभाव 
से ह्वी आत्मा में आत्मबोध का उद्य होता है। भगवान्‌ की स्वातंत्रय शक्ति का 
जो खेल कहा जाता है, यही उस लीला का स्वरूप है । 


आत्मा के अवतरण में क्रम है, परन्तु यह भूलना नहीं चाहिए कि बिना 
क्रम से भी अवतरण द्ोता है। यहाँ उसका विचार नहीं किया जा रहा हे | अब- 
तरण का जो क्रम है, यह बुद्धिगत क्रम है । काछ्गत अथवा देशगत क्रम नहीं हे। 
अवतरण के अवसर में प्रायः इस क्रम का पता नहीं चलता । परन्तु आरोह के समय 
इस क्रम का स्पष्टतया पता चलता हे । 


पहले ज्ञातभाव अथवा ग्रमातृभाव का स्फुरण होता है। तद्नन्तर ज्ञान 
अथवा प्रमाण का स्फुरण होता है । अन्त में ज्ञेय अथवा प्रमेय का सफुरण होता हे । 
इस प्रसंग में यह बात स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर ही परम प्रमाता हे, 
अर्थात्‌ सबे ज्ञाता है । उनका ज्ञान जिस प्रकार नित्यसिद्ध है, उसी प्रकार उस 
ज्ञान में भासमान ज्ञेय भी नित्यसिद्ध हे। सच कहा जाय तो वहाँ पर तीनों 


अभिन्न अथवा, एक ही हैं, यह परशिवावस्था हे भगवान्‌ की विश्वातीत 
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स्थिति निर्गुण प्रद्म नाम से शास्त्र में श्रसिद्ध हे। निर्गुण विश्वाततीत स्थिति से समग्र 
सष्टिप्रपंध अनिवेचनीय माया के खेल के रूप में प्रतीत दोता हे । इसीलिए इसको 
मिथ्या अथवा विवतेसात्र कद्दा जाता हें । ब्रह्म कर्ता नहीं है, परन्तु मायिक प्प॑च का 
अधिष्ठान मात्र है । इस सृष्टि में ईश्वर है, जीव है, जगत्‌ है, और काल, कर्म, 
अविद्यादि भी प्रवाह रूप में हे । न्रह्म में कुछ भी नहीं हे । प्रकाशमात्र है । माया के 
प्रभाव से उसमें सभी का भान होता हे । विश्वात्मक परम शिव में विश्व भी अभिन्न- 
रूपेण सर्वेदा रहता है । उनके स्वातन्ञ्य से प्रथक्‌ रूपेण विइव का भान हो सकता है । 
जो कि भासित हो रहा है, वह सब अभिन्‍नरूपेण सर्वंदा विद्यमान हैं । यदि उसकी 
इच्छा हो तो विश्व प्रथक्‌ रूपेण भी भासित हो सकता है। यही सृष्टि का रहस्य हे । 
यह भिथ्या नहीं है | क्योंकि परमशिव स्वरूप में विदव से अभिन्नतया नित्य विद्यमान 
है। अत एव यह कहद्दा जाता हे कि समग्र विद्वव शक्तिरूपेण उनसे अभिन्न है और 
उनकी इच्छा से स्ष्ट अथवा विस्धृष्ट मात्र है । जो उनमें भासित नहीं होता है, उसका 
स्फुरण प्रथक्‌ रूपेण भी नहीं हो सकता | 

इसको अवतरण का क्रम कहा गया हे। इससे यह पता चलता हे कि 
सखतन्‍त्र चिति ही विश्व सिद्धि का हेतु हे। शक्ति सूत्र का भी यही कथन है। 
इससे प्रतीत होगा कि सबके आदि में अर्थात्‌ त्रिपुटीरूप विश्व रचना के प्राक्‌- 
काल में जो रहता हे, वह्दी प्रमिति या संवित्‌ है। पहले इस पूर्ण संबित्‌ या चित्त्‌ 
शक्ति से खण्ड प्रमाता अथवा चिदणु का आविर्भाव होता हे । यह ज्ञानहीन एवं 
ज्ञेयद्वीन ज्ञाता का मूल स्वरूप है । उसके बाद उस ज्ञाता से ज्ञान का उदय होता है । 
उस समय स्थिति में ज्ञाता और उसका ज्ञान यह दोनों हे । यह ज्ञान अभेदात्मक 
है (वर्ण ), उससे वह भेदाभेदात्मक ( मन्त्र ) होता है । अन्त में भेदात्मक ( पद ) 
हे। यह तीन प्रकार का ज्ञान हे । वर्ण रूप अभेद ज्ञान एवं पूर्व वर्णित संवित्‌ स्वरूप 
सर्वथा एक नहीं हे। मन्त्र रूप ज्ञान में ज्ञेय का भान रहता है। यह अभेद्‌ 
में भेद का उन्मेष मात्र हें, यह समझना चाहिए। पदरूप ज्ञान में भेद का प्राधान्य 
रहता है, परन्तु स्मरण में रखना चाहिए कि यह भी ज्ञान ही हे, यद्यपि इसका 
प्रतिभास ज्ञेयरूपेण होता है । इसके अनन्तर ज्ञान के बाद अज्ञान के बीच में क्रिया- 
शक्ति का खेल शुरू होता है । उस समय केवल ज्ञेय मात्र रहता हे, ज्ञान नहीं रहता 
है। तनत्र में इसी का नाम है वाचक अध्वा से वाच्य अध्वा में प्रवेश । क्रिया-शक्ति 
कलन रूप से ज्ञेय रूपी ज्ञान को निकाल देती हैे। इसी को अर्थस्ृष्टि अथवा 
)७।(०० का आविर्भाव कहा जाता है । इसमें भी विकास का क्रम है । पहले कलन 
के प्रभाव से कछा का आविभाव होता है । उसके बाद कला से तत्त्व का आविभाव 
होता हे और अन्त में तत्त्व से भुवन का आविभाव होता है । इसी स्थान में अर्थ 
का अवसान होता है । भ्ुवन से जो कायेर॒ृष्टि होती है, वह सृष्टि भुवन के अन्तर्गत 
ही समझनी चाहिए । संक्षेप में यही जगत्खरूप की आलोचना है । 
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आरोह-क्रम ठीक इससे विपरीत हे। अवतरण के क्रम को जीव जान नहीं 
सकता, किन्तु उद्धार के क्रम को जान सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
की तिरोधान शक्ति उनका आत्मसंकोच संपादन करती है | प्रचलित भाषा में इसी को 
कुण्डलिनी की सुप्ति कहा जाता है | यह बात पहले भी कह चुके हैं । इसके दो प्रान्त 
हैं-ऊध्बे प्रान्त हे अनुभव का उदय और आत्मा में अनात्मभाव का स्फुरण, इसके बाद 
धनात्मभाव में आत्मभाव का उन्मेष अधः प्रान्त है। मनुष्य माठ्गर्भ से भूमिष्ठ होने 
के साथ ह्वी साथ अस्फुट रूप होने पर भी अहंवोध का अनुभव करने छगता है | 
इसी का नाम अहंकार है । उस समय देह ही अहं है। दृष्टि हे बह्दिमुंखी और 
इन्द्रियों से अहंरूपी आत्मा बाह्य रूपी जगत्‌ का अनुभव करता है। देहाभिमानी 
होने के कारण जगत्‌ को अपगे से भिन्‍न करके अनुभव करता है । यह अनुभवयोग्य 
रूप हे | इसी का नाम हे वाह्म जगत्‌ की सृष्टि । एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो 
यह बाह्य जगत्‌ जीव की निजी रृष्टि हे। जीव इस जगन्‌ को अपने अन्तर्गत रूप में 
दर्पण में दृश्यमान नगरी जैसे दर्पण से प्रथक्‌ प्रतीत होने पर भी दर्पण के अन्तर्गत 
ही समझता है, ठीक उसी ग्रकार बाह्य जगत्‌ जब तक अपने आत्मा के अन्तर्गत रूप में 
देखा नहीं जायेगा तब तक जीव पतित ही है और पतित ही रहेगा । जितने ही दीर्घ 
काल की आवश्यकता हो और जितने दही छोक-लोकान्तर में जीव का संचार क्‍यों 
न हो, इस प्रकार का जीव वस्तुतः पतित ही है, इसमें सन्देह नहीं हे । शुभकर्म के 
प्रभाव से लोक-लोकान्तर में जाकर भोगेदवर्य प्राप्त होने पर भी वह पतित ही कह: 
लायेगा । सद्गुरु के अनुग्ह के विना इसका उद्धार नहीं हो सकता | 


आत्मा जब जीव वन कर पतित हो जाता है, तब प्रत्येक स्तर में भगवत््‌ 
शक्ति उसकी अपनी पतित अवस्था के अनुरूप सहद्दायता देती हे । वस्तुतः अपनी 
शक्ति द्वी आत्मा को मोहित करती हे । यह्‌ सब शक्तिचक्र का रूप छेकर नियन्त्रित 
हैं। इनमें कुछ शक्तियाँ जो कि खेचरी शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, खेचरी चक्र के रूप 
में आवर्तित होकर जीव को मित प्रमाता के रूप में परिणत करती है। दिक्चरी शक्तियाँ 
दिक्‍चरी चक्र के रूप में आवर्तित होकर जीब के अन्तःकरण के रूप में प्रस्फुरित 
होती है | इसी प्रकार गोचरी शक्तियाँ गोचरी नाम लेकर जीव को इन्द्रिय . रूप में 
परिणत होती हे । भूचरी शक्तियाँ भूचरी चक्र के नाम से जीव को देह में अहंभाव 
से बद्ध करती है। विशाल एवं अनन्त मुक्त सत्ता में अहंग्रतीति का उदय भूचरी चक्र 
द्वारा प्रतिरुद्ध होता हे। इस प्रकार जीव जिस समय पाश-बद्ध रहता है, तब (0770 
09ए०) ००४॥)० के सदृश रहता है, इसी लिए पश्ु शब्द से अभिद्वित होता है । 

यह पशु रूपी जीव की उस समय की अनुभूति केसी है ९ पूर्वोक्त प्रकार से 
बद्ध पशु जगत्‌ को अपनी सत्ता से भिन्न समझता हैं और भिन्‍नतया देखता भी है | 
केवल इतना ही नहीं, सबेत्र एक नियतभाव अर्थात्‌ नियन्त्रण का भाव उसमें काम 
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करता है । शाक्त आचायेगण इसी को विकल्प नाम से निर्देश करते हैं। जैसे एक 
पुष्प को देखकर जब उसको पुष्परूपेण अ्रहण किया जाता है, अर्थात्‌ वह पुष्प हे 
और कुछ नहीं हे इस प्रकार जब उसको ग्रहण किया जाता हे, उस समय 
समझना चाहिए कि यह जो देखना हे यह विकहप मात्र हें। यह नियत रूप में 
अवधारण करना, अर्थात्‌ यह पत्र नहीं, फल भी नहीं और दूसरा कुछ नहीं है, यही 
विकल्प है । सभी स्थछों में नाम, जाति ग्रभ्न॒ति की योजना होती है । वस्तुतः यह पुष्प 
मात्र नहीं है, परन्तु इसमें सब कुछ है, अर्थात्‌ सब सर्वात्मक है, इस प्रकार ग्रहण करना 
दी निर्विकल्पक दशेन है । वद्ध जीव नाम, जाति, आकार प्रश्नति की योजना किए 
बिना कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते । यदि कर सकते तो इस प्रकार का नियन्त्रण 
नहीं रहता और किसी भी स्थान में किसी भी क्षण में किसी भी सत्ता का ग्रहण 
उनके लिए संभव होता हैं 


अवतरण के मार्ग में जीवरूपी आत्मा अनेक अधिकारियों का अधिकार मुक्त 
हो जाते हैं | पहले बिन्दु में स्थित शिव के अधिकार के भोक्ता हो जाते हैं । यह शिव 
अनाश्रित शिव है । इस अधिकार में आने के कारण क्रमज्ञः आत्मा में अणुभाव का 
उदय, सह्ासाया का आश्रय ग्रहण और आदत्मस्वरूप की विस्म्रति हो जाती हें । 
इसके बाद वह संकुचित आत्मा या अणु मायाधिष्ठाता ईइवर के अधिकार में आ 
जाते हैं। उस समय ईश्वर उस अणु को माया से युक्त करते हैं । अर्थात्‌ पटकुचुकों 
के आवरण से आच्छन्न करते है । यह्‌ कंचुकित आत्मा उसके बाद ब्रह्मा के अधिकार 
के भाक्ता होते हैं और वे ईश्वर द्वारा त्रह्मा के देह से युक्त हो जाते हैं। उसके बाद 
कंचुकावरण से आदबृत होकर आत्मा अनादि, अनन्त कर्म-संस्कार के भीतर से 
गुण-राज्य में प्रवेश करते है । गुण-राज्य में रजोगुण के अधिष्ठाता उसको संस्कारा- 
नुरूप प्राकृत देह दान करते हैं। इस स्थान का व्यापार अत्यन्त रहस्यमय है। 
कालातीत सत्ता से कालू-राज्य में प्रविष्ठ होकर साथ ही साथ स्वरूपतः साक्षी मात्र 
होते हुए भी कठूेत्व अभिमान से युक्त होते हैं. । कर्म प्रवाह अनादि है । 


आत्मा माया सम्बन्ध के अनन्तर काछ और कम से युक्त होकर अनादि 
कर्मसंस्कार युक्त होकर अवस्थित है । बस्तुतः प्रकृति के गुणों से कर्म सम्पादन 
होता हैं । तथापि अविवेक से अहंकार-मोह से मूढ़ होकर आत्मा अपने-को कर्ता 
समझता हे । यह कहना अनावश्यक है कि यह कठतुत्व परिच्छिन्न हे, जिसके मूल 
में कछा एवं अशुद्ध विद्या का प्रभाव है । देह की प्राप्ति के वाद जब तक देह का 
अवसान नहीं द्ोता, अर्थात्‌ जब तक देह की स्थिति रहती है, वह आत्मा विष्णु 
के अधिकार में रहता हे । विष्णु ही प्राकृत सत्त्वगुण का अधिष्ठाता है | इसके 
अनन्तर देह संहार-काल में अर्थात्‌ मृत्यु के समय रुद्र के अधिकार में आ जाता 
है। इसी प्रकार से जब तक मल का परिपाक न हो, तब तक अणु रूपी जीवात्मा 
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या पशु मृत्यु से जन्म, एवं जन्म से मृत्यु इस क्रम के अनुसार श्रह्मादि त्रिदेवता 
के अधीन होकर निरन्तर आवतेन करता है। इस आवर्तन में आत्मा अपने कर्मा- 
नुसार ऊध्वें, मध्य और अधोगति प्राप्त करता है। जब तक मल पूर्णरूप से पकव 
नहीं होता, तब तक पशु का भव-चक्र में आवतेन होता रहता है । मलपाक होते 
ही श्रीभगवान्‌ की शक्ति का संचार होता है । तब वह्‌ आत्मा जगदुूगुरु सदाशिव. 
के अधिकार में आ जाता है। दीक्षा के साथ द्वी वह शुद्धविद्या की प्राप्ति कर 
शुद्ध मार्ग में आरूद होकर अनाश्रित शिव तत्त्व का भेद कर पूर्ण परमेश्वर या 
परमशिव अवस्था को प्राप्त करता हे । 


आत्मा पूर्वोक्त प्रणाली से जीवभाव धारण करके आत्म-विस्म्ति प्राप्त करके 
अनादि काल से बह रहा है, यद्दी उसका पतन हे। आत्मा वस्तुतः देश एवं काल 
से अतीत है। अतः वह किघप्त समय:इस स्रोत में गिर गया, इसको मानवीय भाषा 
में व्यक्त करना संभव नहीं है । परन्तु गिरने के बाद जब वह्‌ दृष्टि के उन्‍्मीलन 
में समर्थ होता हें, तब उसे यह स्पष्टरूप से देखने में आता हे कि यह एक अनन्त 
अनादि प्रवाह चल रहा हे । अन्बेषण करने पर भी इसके आदि का पता नहीं 
. चछ सकता । सच बात यह है कि जीव का पतन काल एवं अकाल के सन्धि का 
व्यापार हैं । वस्तुतः काल के क्षेत्र से मुक्त होना भी इसी प्रकार का है । 


जीव अपने को भूछ कर अपनी शक्ति के अधीन हो जाता है । देह एवं इन्द्रिय 
युक्त अवस्था में कमे के अनुसार समग्र मायिक जगत में संचरण करता है । मायिक 
जगत्‌ में अर्थात्‌ मायाण्ड में असंख्य प्रकृत्यण्ड विद्यमान हैं. और प्रत्येक प्रकृत्यण्ड 
में असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, यह जीव के भ्रमण का क्षेत्र हे । उत्थान एवं पतन निरन्तर 
होता रहता है, परन्तु इसका कोई मूल नहीं है। क्‍योंकि जीव ऊध्वे लोकों में 
जाने पर “भी पहले जिस प्रकार पतित रहा, उसी प्रकार ही रहता है। ऊध्वे गति 
कर्मानुसार ही हे एवं कमे के अधीन भी | अतः इस ऊध्वे एवं अधोगति के फलस्वरूप 
जीव की पतित अवस्था में परिवर्तन नहीं द्ोता। उत्थान की यथाथे सूचना ठीक 
उसी समय माननी चाहिए, जब जीव अपने जीवभाव से मुक्त होकर अपने 
नित्य-शिव-स्वरूप की साधना पा सकता है । यह भगवदनुपह अथवा शुद्धविद्या 
के बिना नहीं हो सकता । शुद्धविद्या के उदय के प्रभाव से इस विराट विकल्प- 
जाल के बन्धन से सबेदा के लिए मुक्त होकर निर्विकल्पक परम पद्‌ में प्रतिष्ठित 
हो सकता है। जीव की परम पद में स्थिति तभी कद्दी जा सकती हे, जब वद्द 
जीव-सष्टि एवं ईइवर-सपष्टि से मुक्त होकर विशुद्ध विकल्पशुन््य आत्मस्थिति में 
अवस्थान करे | जीव-सृष्टि में प्रत्येक जीव का जगत्‌ भिन्न-भिन्न वासना और कल्पना 
से रचित है। नाम, जाति प्रश्नति योजना के प्रभाव से जीव का ज्ञान विकल्पमय 
है और इस विकल्प के ऊपर जागतिक व्यवहार प्रतिष्ठित हे । 
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श्रीगुरु-कऋपा से शुद्धविद्या का संचार होते ही जीव की दृष्टि क्रमशः बदलने 
लगती है । शुद्धविद्या का तात्पयें यही हें कि सदूगुरु के अनुग्रह से शिष्य की 
तिमिराच्छनन दृष्टि खुल जाती हे। इसी का नामान्तर है ज्ञानाजन शल्तका से 
दृष्टि का उन्मीलन, अर्थात्‌ ज्ञान-चक्षु का उन्‍मीलन । कौल योगियों का कथन 
हे कि समग्र सृष्टि के मूल में जो परम बोध स्वरूप समुद्र है, उसको अकुछ कह्दते 
हैं। इस अकुल में तरंग अथवा ऊर्मि का उन्मेष ही अनुग्रह का स्वरूप है । इसी 
तरंग को स्पन्द्‌ कहा जाता हैं। अकुछ समुद्र में जब प्रथम स्पन्द्‌ का उदय होता 
है, तब वह अलुग्रह के विषयभूत जीव को स्पर्श करता हे। यह स्पन्द वस्तुतः 
चिच्छक्ति का ही विकास है । जीव की मूल विकल्प-दृष्टि के ऊपर जब इस चिदूर्मि 
का आघात लगता हैं, तब जीव की सत्ता में परिवतेन होने ढगता हैं। सबसे 
पहले यह उन्मेष प्राप्त चिच्छक्ति काछ को ग्रास करने के लिए श्रवृत्त हो जाती हे । 
काल-ग्रास के सम्पन्न हो जाने पर ही जीव की दृष्टि से विकलपजाल क्रमशः हटने 
लगता है । इस प्रक्रिया के क्रमिक विवतंन से प्रथमतः प्रमेय का शोधन होता 
है। प्मेय की शुद्धि के प्रभाव से आत्मा के आध्यात्मिक जीवन में एक विराद 
परिवतेन छक्षित होता हे । भ्रगवान्‌ शंकराचाये ने कहा हे कि “विह्वं दर्पण- 
हृश्यमान-नगरी-तुल्यं निजान्तर्गतम्‌” जिस प्रकार नगर दपेण में दिखायी देता 
है, उसी प्रकार विदर्व भी आत्मा में नगर प्रतिबिम्ब के सद्ृश प्रतिबिम्बित 
प्रतीत होता है । तथापि “मायया बहिरिव उद्भूतम” अर्थात्‌ माया के कारण बाह्मयवत्‌ 
प्रतीत होता है । यह ग्रतीति सत्य नहीं हे । क्‍योंकि माया कट जाने पर, अर्थात्‌ 
माया का कटना शुरू होते ही आत्मा विद्व को अपने स्वरूप में अनुभव करने 
लगता हे । यह बाह्यवत्‌ आभास कहा जाता है । यह पूर्वोक्त प्रमेय-सिद्धि के प्रभाव 
से नहीं रहता । देह्दात्मबोध के रहने के कारण आत्मा भ्रम से समज्ञने लगता 
है कि विद्व अपने बाहर है | परन्तु देहात्मबोध हट जाने पर वास्तव में वाह्म 
में कुछ नहीं रहता। विश्व तब भी रहता है, किन्तु अपने से बाहर नहीं, अपने 
में ही है । श॒ुद्धविद्या अथवा जाग्रत्‌ चिच्छक्ति बुभुक्कु है। यह पहले विश्वग्रास 
करने के लिए उन्मुख होती हैं । यह बहिमुंख होकर विश्व को भीतर ले आती हे । 
विसगे शक्ति से विश्व विरृटृष्ट है। अब अपनी बिन्दु शक्ति से अन्ततः खींच 
लेती हे । संवित्‌ विषय को ग्रहण करके जब तृप्त होती है, तब विषय-भोगक्रिया 
नहीं रहती | ज्ञान रागात्मक रूप धारण करता है और साक्षात्कार स्वात्मरूप से 
होने छगता है। इसकी स्थिति किस प्रकार की है, इसकी आलोचना हम संक्षेप में 
करेगें । जब ग्राह्म-म्राहक भाव है, तब पराशक्ति विषयभोग अथवा राग को निर्वि- 
कल्प रूप से अनुभव करती हे । यही विकासमयी चिद्देवी का ट्वितीय विकास 
है। परम योगी इस अवस्था में बीरेन्द्र अथवा वीरेश्वर नाम से अभिद्दित होता 
है। यही वास्तव में भोग की अवस्था है। परन्तु यह भोग पशु का नहीं, किन्तु 
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वीर का है, क्‍योंकि पशु जाग्नत्‌ स्वप्न और सुपुप्ति की तीनों अबस्था में प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ भोक्ता रहता हे। उसकी तुरीय अवस्था है नहीं, परन्तु यह जो भोग 
की बात क॒द्दी गई यह तुरीय अवस्था की हैँ । इस दज्ञा में जाम्रतू , स्वप्न 
एवं सुपुप्ति, तीनों अवस्था में तुरयौनन्‍्द्‌ का उल्लास रहता हे। अतः शिवसूत्र में 
“ब्रितयभोक्ता वीरेश*? कह कर इसी अवस्था का वर्णन किया गया है । उत्पलाचार्य 
ने इस अवस्था के बारे में कहा हे-“तत्तदिन्द्रियमुखेन सन्ततं युष्मद्चनरसायनासबम्‌ । 
सर्वेभावचषकेषु पूरितेष्वापिबन्नपि भवेयमुन्मदः ॥? (१३।८) यह एक अत्यन्त अद्भुत 
अवस्था है | यह भोग ही श्रीभगवद्‌ अचेना हे । श्रत्येक इन्द्रिय से ही श्रीभगवान्‌ की 
पूजा का रसायनरूप आसव भ्रत्येक भावरूप चपक या पात्र में सम्यक्‌ रूप से भर देने 
पर एक नशे 700508(707 के सद्ृश भाव का उदय होता है । यह वही भाव हे। 
चक्षु से रूप को देखना यह क्‍या हैं ? यह है चश्लु द्वारा रूपनामक भाव या भाव 
क्रम पूजा रस का पान करना एवं तन्‍्मय हो जाना | कान से शब्द सुनना यह भी 
उसी प्रकार का है। यह इस भाव का ही नामान्तर हैं। उपासना जाग्रतू में होती 
है, स्वप्न एवं सुपुप्ति में होती हे । आत्मा जब जिस भाव में रहती है, उसी भाव में 
उसी अवस्था में इस प्रकार की पूजा होती है | यह्‌ दुबैछ के लिए नहीं हे, इसी का 
नास है--वीरभाव। भगवान्‌ शंकराचार्य|ने कहा--“यद्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्‌ तद्खिलं 
शस्भो तवाराधनम्‌” यह इसी अवस्था का निर्देश है । 

इसके बाद अर्थात्‌ विषय के समाप्त होने के बाद अनन्त तृप्ति होती हे। 
तृप्ति के बाद अन्तमुख अवस्था का उदय होता है । उस समय कौन दठृप्त होता हे ? 
इसका उत्तर है, करणेश्वरी देवीगण । उनकी तृप्ति कब होती है ? इसका उत्तर हे, 
जब करणेश्वरीव्गं चिदाकाशरूपी भैरवनाथ के साथ आलिंगित होकर पूर्णतया 
अन्तमुख होता है, अर्थात्‌ उस समय करणेश्वरी देवी श्री भैरवनाथ से अभिन्न हो जाती 
हैं। यही उनके आलिंगित होकर शयनभाव का तात्पये है। जब तक इन्द्रियां 
आकांक्षायुक्त रहती हैं, तब तक करणेइवरीगण चिदाकाशनाथ का आलिंगन नहीं 
कर सकतीं | 

जब तक - इन्द्रियों का विषय योग रहता है, तब तक इवास प्रश्वास- 
क्रिया बहत्तर हजार नाड़ि्यों में चछती रहती है, उस समय आन्तर द्वादशान्त 
एवं बाह्य द्वादशान्त के बीच में एक जाने आने की क्रिया अर्थात्‌ आकषेण- 
विकर्षण की क्रिया चलती रहती है। अन्तमुखी गति से आन्तर द्वादशान्त में 
प्रवेश होता है और बहिमुखी गति से बाह्य द्वादशान्त का स्पशे होता है। यह 
दोनों के संघट्ट का स्थान हैं। जब इन दो संघट्ट स्थानों में संविद्‌ होती हे, तभी 
परप्रमाठृपद का उन्‍्मीलन होता है । ठीक इसी प्रकार की अवस्था प्रमाण एवं 
प्रमेय की संधि में भी होती है | यह परप्रमातृ देवी परा संवित्‌ की क्रिया है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं ह। उस समय परा संवित्‌ अपने तेज एवं प्रमा से मित 
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प्रमाता को अथात्‌ जीवभाव को अपने खरूप में डुबा देती है, इसके प्रभाव से एक 
तरफ प्राण और अपान का संघ निबृत्त होता है और दूसरी तरफ प्रमाण एवं प्रमेय 
का संघर्ष भी निवृत्त होता हे | यद्दी ज्ञाता की निर्विकल्प अवस्था है । उत्पलाचाये 
प्रश्नति योगियों के मतानुसार यही आध्यात्मिक शिवरात्रि हे । उस समय चन्द्रादि 
के साथ सूये भी अस्तमित हो जाता है । 


इस अब॒स्था के अतिक्रम करने पर योगी की एक विशिष्ट स्थिति होती हें । 
इसमें दो अंश हें--( १ ) बाह्य तथा (२) आनन्‍्तर। बाह्य स्थिति में स्वरूपाच्छादन 
होता हे और आन्तर स्थिति में स्वरूप का उन्‍्मीलन होता हें। इस स्थिति में दी 
योगियों की परीक्षा होती है | इस स्थिति में जिस प्रकार प्रमेय भाव नहीं रहता, उसी 
प्रकार प्राण तथा अपान की क्रिया भी नहीं रहती। पहली ज्ञान अथवा मन की 
दिलज्ला है, दूसरी ग्राण की दिश्ला | दोनों ही परा समरूप से ज्ञात हो जाती हे | शाक्त 
की परिभाषा में एक दिशा से सूर्य को दूसरी दिशा से चन्द्र को समझाने का प्रयत्न 
किया जाता है । चन्द्र एवं सूये दोनों का समरूप से अस्तमित होने का तात्पये यह हे 
कि इस अवस्था में जिस भ्रकार ज्ञाठृज्षेयभाव का तरंग नहीं रहता हे, उसी प्रकार 
प्राण का चलाचल भी शानन्‍्त हो जाता हैं। इस स्थरछ को योगियों के लिए परीक्षा 
का स्थान कहने का तात्पय यह है कि इस स्थिति में स्वरूपानुसंधान जाग्रत्‌ न रखने 
से स्वरूप के ऊपर आवरण पड़ जाता है, क्योंकि इस समय महामाया में प्रवेश होने 
के कारण स्वरूप का आच्छादित हो जाना स्वाभाविक है । इसी कारण इस अवस्था में 
आने पर योगी का स्वरूपानुसंघान सर्वंदा जाग्मत्‌ रखना पड़ता हे। शिवरात्रि में 
रात्रि जागरण का तात्पये यही हे । शिवसूत्रकार की परिभाषा में इस जागरण को 
ही उद्यम कहते है। यह अनाख्या दशा नाम से शास्त्र में परिचित हे। 
स्वरूपानुसंधान ठीक रखने पर इस अवस्था में पहुँचते ही स्वरूप का विकास हो जाता 
है । इस स्थिति का नाम महाव्योस हे । इस व्योम में चन्द्र-सूये का संचार नहीं हे, 
अर्थात्‌ प्राणापान की क्रिया नहीं हे और प्रमाण-प्रमेय की क्रिया भी नहीं। इसी का 
नामन्तर चिदाकाश् हे । क्‍योंकि इसी में चन्द्र तथा सूये का लय हो जाता हे । किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि इस अवस्था के प्राप्त करने पर भी योगी कृतार्थ नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि यहाँ आकर सुघुप्त होने पर यही मोहरूप में परिणत द्दोती है। 
जाग्रतू रहने पर नित्य निरावरण प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। जाग्रत्‌ रहने का 
तात्पये यही हें कि योगी को इस अवस्था में अपनी सत्ता के बोध 
के विषय में बहुत सतर्क रहना पड़ता हें, अर्थात्‌ अनाख्या दज्षा में आत्मा 
अपनी सत्ता के बोध को अक्षुण्ण रखने पर सबेदा के लिए आवरणशून्य प्रकाश के 
ज्य में उन्‍नीत होता हैं, क्योंकि आत्मविमशे न रहने पर इतना ऊपर उठने पर भी 
गिरना असंभव नहीं हे । 
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इस महाव्योम के वर्णन के प्रसंग में उत्पछाचाय ने कहा है--“तदा तस्मिन्‌ 
महाव्योम्नि प्रछीनशशिभास्करे । सौधुप्तपद्वन्मूढः प्रबुद्ध+ स्यादनाबुतः ॥? 


यहां तक ऊध्वे गति श्राप्त होने के बाद भी योगी के चित्त में शंका का उदय 
हो सकता है, परन्तु शंका उद्ति होने पर भी योगी स्वात्मानुसंधान रूप प्रयत्न 
के छारा उत्का समाधान कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का अनुसंधान कोई 
न कर सके, तब इतने उच्चकोटि से भी योगी का पतन असंभव नहीं है, परन्तु 
यदि ठीक ठीक आत्मानुसंधान संपन्न हो तब विकल्पात्मक समग्र जगत्‌ 
अन्तमुंख पद में लीन हो जाता हे। अर्थात्‌ उस समय में आत्मा चराचर 
विश्व को आस करके उस भ्रास के उल्छास से एक प्रकार की रसमयी स्थिति को 
प्राप्त करता है । यह स्थिति परप्रमाद दक्षा में ही स्थिति हे, उससे भिन्न कुछ नहीं है । 
ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि “अत्ता चराचरमप्रहणात्‌” अर्थात्‌ आत्मा चराचर विश्व 
को ग्रास करता है । यह वद्दी स्थिति है । स्वरूपानुसंधान न रहने पर इस स्थिति 
में ठीक विपरीत अवस्था का उदय होता है । यह प्रमोद विलास के रूप से मित 
प्रमाठभाव का विस्तार मात्र हे । 
इसको स्मरण रखना चाहिए कि स्वरूप-गोपन तथा स्वरूप-उन्मीलन दोनों ही पूर्ण 
दशा में रहते है। परन्तु गुरु की ऋपा के प्रभाव से स्वरूप गोपन का समूल उप- 
संहार हो जाता है, अर्थात्‌ महामाया की निवृत्ति हो जाती है और बहिसमुखी वृत्ति 
अथवा संसारचक्र स्वात्मरूप अग्नि में अभेद ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है । 
तब अन्तमुंख बोध का आश्रय छेते हुए अद्वय स्वरूप में स्थिति होती है । यहां तक 
प्राप्ति होने पर इसकी आगे की अवस्था बिना प्रयत्न के आप द्वी आप संघटित 
हो जाती है। उस समय फिर स्वरूप-गोपन नहीं होता और बाह्य वृत्तियों का भी 
उदय नहीं होता । इस अवस्था का पारिभाषिक नाम हे भावसंद्यार । उन्नत अवस्था 
में निर्विकल्पक आत्मसंवेदन का उदय होने पर भावसंहार होता हे । इस स्थिति में 
आत्मस्वरूपभूत ग्रदीप्त अग्निराशि में भावमय समग्र विश्व का उपसंहार हो जाता हे। 
परा संविद्रपा देवी की महिमा से उस समय सब प्रमेयों का समूछ उच्छेद होता है | 
इस अवस्था में जिस प्रकार एक पक्ष में भेद ज्ञान नद्दीं रहता, उसी प्रकार दूसरे पक्ष 
में हेय तथा उपादेय का बोध भी नहीं रहता । इसीलिए शंकाशून्य तथा कल्पनाशून्य 
निर्विकल्प स्थिति के रूप में इसका वर्णन मिलता है । 


तथापि यह पूर्णाहन्ता खरूप नहीं है, क्‍योंकि इसमें संस्कार रहने के कारण 
इदन्ताभाव का लेश रह जाता है । जब तक संस्कार की निवृत्ति पूणेतया न हो, तब 
तक यथार्थ पूर्णाहन्ता के स्वरूप का उदय नहीं होता। कौल आचार्यों का सिद्धान्त यह्‌ 
है कि पाँच संविद्देवियों से भ्रमेय का समूल उच्छेद हो जाने पर भी प्रमेय का संस्कार 
किब्िन्मात्र रह ही जाता हैं। अतः इस अवस्था में योगी का इस प्रकार स्वात्म- 


श्रावण, सं० २०२६ ]. जीव का भाविर्भाव कौर क्रमिक्र विकास बज 


विमर्श होता है-मेंने ही यह सब अभेद में अवभासन किया है। अरथात्‌ संद्दार दोने 
पर भी संस्कार के सत्ता के कारण संहार का परामशे होता दहै। इसके अनन्तर 
यह संस्काररूप उपाधि भी निवृत्त हो जाती हैँ । उस समय परा संवित का स्वरूप 
पूर्वोक्त पाचों रूप को आत्मसात्‌ करके प्रकाशमान द्वोता है । जब तक संस्कारात्मक 
उपाधि विद्यमान रद्दी, तव तक काल की कलना भी कुछ रही, परन्तु संस्कार के 
नाश के अनन्तर जिस अहंभाव का उद्य होता है, वददी स्वभावभूत यथार्थ अहूं हें । 
योगी की इस समय की अनुभूति में “बही में हूँ” इस प्रकार का परामशे होता हे, 
परन्तु यह भी योगी का आत्मरूपी शिव की पूजा की दही एक उच्च अवस्था हें । 
इसी को लक्ष्य करते हुए उत्पलाचाये ने कहा था--त्वामगाधमविकल्पसद्दय स्व स्वरूप 

मखिलार्थघस्मरम्‌ । आविशजन्नहमुमेश सर्बदा पूजयेयममिसंस्तुबवीय च।॥”? ( १३२० ) 
इसके आगे की स्थिति में परासंवित्‌ जिस रूप में अपने को प्रकाश करती है, वह भिन्न 
भिन्न रूपों का विकास और उन विकासों का अपने स्वरूप में विलयन सम्पन्न करती 
है । यह अवस्था संह्ार से भी अधिक गंभीर हे | पहले जो भावसंहार की वात कहीं 
गई है, उसमें प्रमेय पर्येन्त का संहार होता हे । परन्तु इस समय में संहार का 
जो स्वरूप प्रकट हुआ है, उसमें प्रमाण पर्यन्त भी समाप्त हो गया है | महाकलप के 
अनन्तर जिस प्रकार का संहार होता हे, यह्‌ उसी के अनुरूप है । इस अवस्था में 
प्रभेय तथा प्रमाण चिद्रवि दीघ्ि में सम्पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। इस प्रसंग में 
प्राचीन आचायेगण एक संभाव्यमान शांका का समाधान करने का प्रयत्न किए हैं । 
पहले संद्यार भूमि का जो विवरण दिया गया हे, उसके साथ वतंमान भूमि की 
तुलना करने पर यह पता चलेगा कि दोनों स्थल में ही शंका का उदय होना संभव 
है | परन्तु इन दो भूमियों की स्थितिगत विलक्षणता यह है कि निम्न भूमि में यह 
शंका मिटाने के लिए अपना व्यक्तिगत ग्रयत्न या अनुसंधान आवश्यक है, अर्थात 
प्रयत्न करने पंर यह शंका निवृत्त होती है, न करने पर शंका की निवृत्ति नहीं होती 

और उससे पतन होता है । इधर ऊपर की भूमि में भी शंका का उदय हो सकता 
है, यह सत्य हे, परंतु इसका समाधान भी अपने आप ही हो जाता है । उसके लिए 
अपने प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। शंकापद से यह समझना चाहिए 
कि कतेंव्याकतंव्य विचार हे। यह सदाशिव दशा के अनुरूप हे। इस अवस्था में 
शंका और ग्छानि के उदय होने पर भी ये योगी को बाधक नहीं हो सकती | इस 
स्थिति में प्रमेय पूर्णहप से विल्लीन हो गया, परन्तु प्रमाण स्थित श्रमेय की जीवन 
शक्ति अभी हे । इस जीवनी शझ्ञक्ति को दाशेनिक परिभाषा में द्वादश इन्द्रिय रूप 
से वर्णन किया जाता है। आगम के अनुसार यह भी सूर्य का द्वी एक रूप हे । 
परन्तु इसकी जो परवर्ती अवस्था है, उसमें द्वादश इन्द्रियात्मक सूर्य अहंकाररूपी 
परम आदित्य में लीन हो जाता है। इस अहंकार को ही प्रमाता कहते हैं । जिसका 
ना|मान्तर किसी किसी आगम के अनुसार भगेशिखा है। परा संवित्‌ के पूर्वोक्त स्वरूपों 


१६ योग-तन्त्र-विमशिनी [ णह्ढ १ 


में शब्दादि विषय रसों का कैसा आत्मस्वरूप में लय होता है ? इसका विवरण दिया 
गया है । इस अवस्था में सब कछाओं का उपसंहार हो जाता है, किन्त केवल परमा 
अथवा अमा कल्य रह जाती हैं । यद्दी, शिव-कला है और यही परप्रमातृस्वरूप हे । 

यह जो अहंकार रूपी परम आदित्य की बात कही गई हे, यह परिच्छिन्न 
कला है । यह स्मरण रखना चाहिए | परम आदित्य के अनन्तर जिस अहं सत्ता 
का प्राकत्य होता हे, वह परम आदित्य से उत्कृष्ट अवस्था है, किन्तु वद्द भी 
परिच्छिन्न प्रमाता द्वी हे। उसका पारिभाषिक नाम इस दृष्टि के अनुसार काव्यग्निरुद्र 
है। यह परम आदित्य के ऊध्वे में हे, किन्तु यह अमित प्रमाता नहीं है । यह एक 
प्रज्बलित अग्नि सदश है, जिसमें संसार दग्ध हो गया है । किन्तु पशुत्व का लेश अभी 
है। योगी जब इस स्थिति में रहता हे तब विषय एवं इन्द्रियों का संस्कार का लेश 
भी नहीं रहता, एकमात्र इन्द्रियातीत निर्विकल्पक प्रमाता ही प्रकाश के रूप में रहता 
है। इसके बाद रुद्रावस्था के अवसान हो जाने पर मैरवावस्था का उदय होता है । 
आदित्य के बाद रुद्र और रुद्र के बाद भेरव, यददी क्रम हे। सबसे पहले भैरव 
का जो स्वरूप प्रकाश होता हें, उसको महाकाल भैरव कहा जाता हैँ | परा संवित्‌ 
इस भूमि में महाकाली रूप में प्रकाशित होती हैं। मद्दाकाल भैरव पंचक्ृत्य 
सम्पादन करते हैं | परन्तु निरपेक्ष भाव से नहीं, क्‍योंकि यह खतंत्र नहीं है । जिनकी 
इच्छां यह सष्टथादि पंचक्त्य सम्पन्न करती हे, वह्‌ खय॑ जगदम्बा हे । इस अवस्था में 
इस परम तेज के गर्भ में सब प्रकार की परिचिछन्न अहंता लीन द्वो जाती है | देहगत 
अहंता, प्राणणत अहंता, पुयेष्टकगत अहंता, शून्यगत अहंता इस महा अग्नि में 
दग्ध होकर एकमात्न विश्व के साथ अभेदमय पू्णण अहन्ता रहती है । योगी इस 
अवस्था में आने पर परमशिव सदृश पंचकृत्यक्रारी होता हेँ। परन्तु परमशिव के 
पंचकृत्य इस अवस्था में व्यापिनी कल्श में प्रकाशित होता है। यह किसी 
किसी का मत हे। इसके अनन्तर महाकाल भैरव भी नहीं रहते। इस अवस्था का नाम 
है महामैरव दशा | यह मद्दाकाछठ से अतीत है। इस अवस्था में सब कुछ शान्त 
होता है। किसी का संस्कार तक नहीं रहता । जिस स्वात्मसंवेदना का क्रमशः 
अधिक अधिक परिस्फुट होते हुए विकास हो रहा था, यहाँ उसकी पूति होती 
है । उस समय महाकाली भगवती खधाम में अर्थात्‌ अकुल में प्रविष्ट होने 
के लिए उन्मुख रहती दे। इसी से समझ जाना चाहिए कि यह अवस्था काल 
से कलित नहीं हे । व्यापिनी का भेद हो जाने पर समना भूमि में प्रविष्ट होने पर 
अवस्था का उदय होता है । उस समय सृष्टिसंहारात्मक काल नहीं रहता, परन्तु 
साम्यरूप काल रहता है । उस समय प्रतीत होता हूँ कि मानों काल नहीं, परन्तु यह 
बात ठीक नहीं हे | क्योंकि काल हे; किन्तु यह काल साम्यरूपी काल हे। उस अवस्था 
में अनन्त काल एक क्षण के रूप में प्रतीत होता है । उत्पछाचाये ने इस अवस्था का 
विवरण अपनी कारिका में दिया है-- 


क्षावण, सं० २०२६ ] जीव का क्षाविर्भाव जोर क्रमिक विकास ३७ 


न सदा न तदा न चेकदेत्यपि सा यत्र न काल्धीर्भवेत्‌ | 
तदिदं सवदीयद्शेनं न च नित्यं न च कथ्यतेडन्यथा || 


इसके घाद जिस अवस्था का उदय होता है, वही क्रमविकास का 
स्वरूप ह। यही परमशिव की अवस्था हें। इसी स्थान में परासंविद्देवी का 
स्वरूप साक्षात्कार होता है| देवी पूर्णरूपा है, अपूर्णरूपा हें । एक साथ दोनों हें । यह 
अघटित घटना पटीयसी हैँ । जब यह स्वाश्रित देवियों का उदय करती है प्रमाता, 
प्रमाण, प्रसेति आदि समस्त पदों का और सष्टथादि समसरुत चक्रों का विकास करती 
हैं, तव यह पूर्ण कहलाती है । जब यह्‌ इन सब को आत्मलीन कर लेती है. और 
केवल्मात्र काल्संकर्पषिणी नाम का. चक्र अवशिष्ट रहता है, तब यही ऋृशा 
कहलाती है । इस परम स्थिति सें क्रम नहीं हे, न भोगपक्ष ही है, अर्थात्‌ क्रमा- 
क्रम का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। क्रम विज्ञान देवी का क्रमविकास होता हे । 
इससे यह्द प्रतीत होता हे कि इस विकार के फलस्वरूप प्रमेयादि क्रमशः स्वयं 
संवित्तिरूप में भासमान होते हैं । यही जीव का पूर्णत्वछाभ है | अखण्ड संविद्रूपा 
मां, वोधरूपी सच्चिचदानन्द परत्रह्म, अथवा परम शिव आगम में जीव की आत्म- 
साधना का परम छक्ष्य हुआ है, वह यही अवस्था है। महद्यास्थिति में सभी रहते हैं. 
अथवा इससे रहना एवं न रहना में भी विरोध नहीं रहता । अत एवं जीव, जगत्‌ एवं 
ईश्वर सब का जो परम स्वरूप है, खण्ड या अखण्ड रूप में प्रकाश होने पर भी उनका 
अपना अपना वेशिष्टय यहां अक्षण्ण रहता हे । इस अवस्था में परम प्रकाश अखण्ड 
होने के कारण जितने अवान्तर भेद हैं, इसके साथ सब अभिन्न रूपेण प्रकाशित होते 
हैँ। जीव की अनादि काछ की त्रिताप ज्वाल्य इस पूर्णत्व में अवगाहन करने के 
बाद सर्वदा के लिए शान्त हो जाती हं, वस्तुतः यह्दी परम पद है । 


निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकाजुन योगीन्‍न्द्र 


स॒० म० पं० गोपीनाथजी कविराज, क्रध्यक्ष--योगतन्त्रविभाग, वा० सं० वि० वि० वाराणसी | 


प्रायः पच्चीस वर्ष पहले मेरे एक मित्र अपने एक मित्र के व्यक्तिगत ग्रन्था- 
गार से एक प्राचीन तन्त्र की हस्तलिखित पोथी देखने के लिए छाए थे। कुछ दिन 
के लिए वह पोथी मेरे पास रही । यह एक अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ रहा । उसका नाम 
था '्रीक्रमोत्तम' अथवा “आसादपरापद्धति!'। यह चार उल्छासों में विभक्त 
श्रीविद्या की प्रसिद्ध पद्धति थी । इसके रचयिता ने अपना निज़ानन्द 
प्रकाशानन्द मल्लिकाजुन योगीन्द्र नाम से उल्लेख किया था। आदि से अन्त तक 
यह पुस्तक हम पढ़ चुके थे। इससे हमको यह प्रतीत हुआ कि यह अन्थ अत्यन्त 
उपयोगी है । यह ग्रन्थ केवल साधकों को द्वी उपयोगी नहीं, अपितु तान्त्रिक सम्प्रदाय 
के इतिहास की दृष्टि से भी अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ । ग्रन्थकार साक्षात्‌ नारायण 
के अवतार श्रीनूसिंह के शिष्य माधवेन्द्र सरस्वती के शिष्य रहे । डा० राजेन्द्र छाल 
मित्र की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची में ( )१९०४४०९४, ४०). श५ग] 770. 226] ) इस 
पुस्तक का विवरण दिया हे | जिससे यह पता चलता हे कि इस पुस्तक का रचनाकाल 
शकाव्द, १४३५ या १५१३ ख़िस्ताव्द था । मैंने जिस पुस्तक का अवलोकन किया था, 
उसमें उसका लिपिकाल सं० १७३७ अथोत्‌ १६८० स्रि० दिया था । 


. एशियाटिक सोसाइटी आफ वंगाल में भी इस पुस्तक की एक .प्रति 
है। (९०. 6822 ) इसमें भगवान्‌ श्रीशंकराचाये की गुरु परम्परा दी हुई हे । 
वह इस प्रकार की है-- 


शिव, विष्णु, प्रजापति, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौडपाद, 
गोविन्द, शंकराचाये । इस ग्रन्थ में शंकर की शिष्य-परम्परा का नाम भी अपनी 
* धारा के अनुसार दिया हे--शंकराचाये, विश्वरूपाचाये बोधघनाचाये, ज्ञानघन, 
ज्ञानोत्तम शिव, ज्ञानगिरि, सिंहगिरि, ईइवरतीथ, नृसिंहतीथे, विद्यातीर्थ शिव, 
भारतीतीथे, विद्यारण्यगिरि, मल्यानन्द, देवतीथ सरस्वती, याद्वेन्द्र सरस्वती, कृष्ण 
सरस्वती, नसिंह सरस्वती, माधवेन्द्र सरस्वती, निजप्रकाशानन्द | 


इस पद्धति का नामान्तर है--गद्यवल्लरी ( द्रष्टन्य--मित्र, भाग ७, २२६१ )। 
इसका नामान्‍्तर श्रीविद्यापद्धति भी है ( द्रष्टटय, बीकानेर काटछाग नं० १३५ ) | 
क्रमोत्तमपद्धति (विद्या १२६३ ), महात्रिपुरघुन्द्रीपादुकाचेनक्रमोल्छास (इण्डिया 
आफिस, नं० २६०० ) यह सब इसी ग्रन्थ के नामान्तर प्रतीत होते हैं । 
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इस अन्थ में सुन्द्राचायपद्धति का उल्लेख है। यह सुन्द्राचाये ही जालन्धर 
वासी योगी सच्चिदानन्द हैं, जिनकी रचित ललिताचनचन्द्रिका नाम की पुस्तक 
मध्य युग में अत्यन्त प्रसिद्ध रही। ( द्रष्टटय--मद्रास पी० आर० ३९६५९ सीरियल 
नं० १८१८८ )। छ्घुचन्द्रिकापद्धति नाम से एक संक्षिप्त पद्धति भी कहद्दी-कहीं देखने 
को मिलती हें । इन सुन्दराचाये के शिष्य थे प्रसिद्ध विद्यानन्दनाथ, जिनका पूर्वाश्रम 
का नाम श्रीनिवास भट्ट था। विद्यानन्द अपने गुरु के आदेश से काशी में आकर 
वास करने लगे, यह भी ज्ञात है । श्रीविद्यानन्द के शिष्य थे श्रीनितद्यानन्दनाथ जिन्होंने 
दुर्बासा कृत त्रिपुरमहिम्नस्तोत्र की या देवीमहिसम्नस्तोत्र की एक टीका लिखी थी। - 
उनकी बनाई हुई ताराकल्पछतापद्धति नाम की एक किताब रही ॥ 


दि०->>ममम दी पिन 


इच्छाशक्ति 


म० म० पं० गोपीनाथजी कविराज, अध्यक्ष--योगतन्त्र विभाग, वा० सं० थि० वि० वाराणसी | 


योगी के आध्यात्मिक मार्ग में इच्छाशक्ति का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
आत्मा का अथवा परमेश्वर का अनन्त शक्तिप्रपन्न, प्रसिद्ध शक्तिपंचक के अन्तर्गत 
माना जाता है, यह बिलकुल ठीक है कि यह शक्तियाँ सामर॒स्य भूमि सें एकाकार 
होने पर भी आन्तर तथा बाह्य विभाग के अनुसार अन्तरंग तथा चहिरंग रूप से 
वर्णन करने के योग्य हैं | इनमें बहिरंग शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया का रूप लेकर 
त्रिकोण के आकार में प्रकाशित होती है और अन्तरंग शक्ति चित्‌ तथा आनन्द का 
रूप लेकर स्वरूपशक्ति के नाम से वर्णित होती हैं । स्वरूप रूप हे सत््‌, अत एवं सत्त्‌ 
अथवा सत्तव ( सत्ता ) खरूप की अन्तरंग शक्ति हैं । चित्‌ और आनन्द संवित्‌ और 
हादिनी शक्ति कहलाती है । बहिरंग शक्ति पूर्वोक्त इच्छा, ज्ञान, क्रिया हे । 

इधर से देखा जाय तो प्रतीत होता है कि सत्त्व की स्वरूपशक्ति में भेद न 
रहने पर भी किंचित्‌ वेलक्षुण्य हें। तदनुसार चित्‌ हे आन्तर और आनन्द हे बाह्य । 
यह कहना नहीं होगा कि चित्‌ का प्रसार ही आनन्द है, क्योंकि चित्‌ शक्ति का 
स्फुरण न होने पर आनन्द का उन्मेष नहीं हो सकता | परन्तु आनन्द का स्फुरण 
न रहने पर भी चित्‌ का स्फुरण रहता है । 

दूसरी दृष्टि से आनन्द सुख वाचक नहीं है | आत्मा का अन्य निरपेक्ष पूर्णत्व 
ही आनन्द है । 

स्थूछ दृष्टि से विचार किया जाय तो पता चल्ता हू कि आनन्द की सत्ता 
पूवेसिद्ध न होने पर इच्छा का उदय हो नहीं सकता, क्‍योंकि आनन्द स्वरूपतः 
अक्षोभ्य होने पर भी जब तक उसमें स्वातन्त्रय से क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, तब तक 
इच्छा का उदय नहीं हो सकता । जिंस स्थिति में आनन्द अक्षुब्ध तथा अक्षोभ्य 
रहता है, उसमें इच्छा के उदय की संभावना नहीं हे । पक्षान्तर में यह अवश्य ध्यान 
रखने का विषय हे कि इच्छा के न रहने पर भी आनन्द रह सकता है| परन्तु 
इच्छा निवृत्ति रूप आनन्द अथवा तृप्ति से इच्छा के अनुद्य रूप आनन्द में अर्थात्‌ 
शान्ति में वेलक्षण्य हे । 

इच्छा के उन्मेष से द्वी स्ष्टि का उदय होता है । अर्थात्‌ विश्व का आविर्भाव 
होता है, परन्तु स्थूल दृष्टि से यह प्रइन हो सकता है कि यह इच्छा किसकी हे ! 
क्या यह योगी की इच्छा है ? अथवा खरूप-प्रतिष्ठित आत्मा की इच्छा है। वस्त॒तः 
यह इच्छा मूल में आत्मा की द्वी है। इच्छा के सामान्य तथा विशेष दो रूप हैं, 
यह स्मरण रखना नितान्त आवश्यक है। सामान्य इच्छा एक प्रकार से देखा जाय 
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तो निर्विषयक्र इच्छा है। यद्यपि यह इच्छा स्थूछ दृष्टि से विषयद्दीन नद्दीं हो सकती 
तथापि विशेषार् के अभाव से यह सामान्य कोटि में निविष्ठट होने योग्य है । अर्थात्त्‌ 
चछा हू, किन्तु किस विषय की इच्छा हैं, यह अब तक स्फुरित नहीं है ।. इच्छा में 
ही प्रारम्भिक स्थिति में इच्छा का कमे गुप्तरूपेण निहित हे । सामान्य रूप से 
इच्छा का उदय होने से यह्‌ समझना चाहिये कि आत्मा की दृष्टि बहिमुंख हुई । 
आनन्द दशा में दृष्टि अन्तमुंख रहती है, अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप में निविष्ट रहती 
है। जब दृष्टि वहिमुंख रहती है, तब दृष्टि के सामने एक निर्विशिष सामान्य रूपी 
सत्ता ग्रतिभासित होती है, जिप्तको कोई-कोई चिदाकाश या चिद््‌व्योम भी कहते 
हैं। वास्तव में यह चिदाकाश नहीं हे, किन्तु यह आनन्द की ही प्रष्ठभूमि की 
अवस्था हें । 
वस्तुतः चिद्वस्था में आकाश हे, आनन्द की अवस्था में भी है और 
में भी है, परन्तु इन तीनों में परस्पर वेलक्षण्य है। यह वाह्मतत्तारूपी आकाश 
व्यापक सत्ता स्वरूप हैं, इसमें संदेह नहीं हे और इच्छा का विशिष्ट विषयरूपी 
, अर्थ उस व्यापक सत्ता में गृूढहरूप से विराजमान हे, यह सत्य है। इच्छा का 
विशेष स्फुरण होने पर वहू सत्ता बाह्य अथ रूप में प्रकट होती है । इप्ती को सृष्टि 
कहा जाता है| आचाये गौड़पाद ने कहा है कि इच्छामात्र प्रभोः स॒ष्टि' ( माण्डूकय- 
कारिका ) यह सत्य वात है । 
सृष्टि शब्द से क्या समझना चाहिये ? तान्त्रिक विशिष्ट परिभाषा के अनु- 
सार बिन्दु से विसर्गभाव का उदय ही ख॒ष्टि हैं । पक्षान्तर सें विसगे की विन्दुरूप 
में परिणति ही प्रल्य या संहार कहलाती है । क्षेत्रमिति की दृष्टि से जेसा ?076 
( बिन्दु) ओर १/7॥0० (रेखा ) का संबंध है, बिन्दु तथा बिसगे का परस्पर संबंध भी 
ठीक इसी प्रकार का है । विसर्ग का अन्ततः अनन्त बैचित््य हें । इसकी समाछोचना 
यहाँ अप्रासंगिक हे | प्रकारान्तर से कहा जा सकता हें कि अर्थ के आविभात में 
ही रृष्टि शब्द का मुख्य तात्पय है । अथे माने पद/र्थ, अथे की समष्टि ही विश्व हे, 
अर्थात्‌ काये रूप जगंत्‌ है । चिद्ात्मस्वरूप में इस अर्थ अथवा विद्व चिदात्मा की 
सत्ता अभिन्न रूप से नित्य वर्तमान हैं। अर्थ अनन्त हैं और सभी चिदात्मा में 
न्तः स्थित हैँ, परन्तु जब आत्मा में इच्छा का उदय होता हैँ, अथवा आत्मा 
इच्छा करती है, तब यह अर्थ बाहर प्रकाशित होता हैं। साधारणतया इसी को 
सृष्टि कहा जाता हैँ । 
अथ के वहिःप्रकाश शब्द से क्या समझना चाहिये ? एक दृष्टि से बहिःप्रकाश 
के अनुरूप इसका अन्तःप्रकाश भी हैँ और अन्त/प्रकाश के ऊध्वे में इसकी जो 
स्थिति हैं, वही अर्थ का चिदात्मरूप है । इसी को शक्ति कहा जाता हे । शक्ति दृष्टि में 
यह नित्य सिद्ध हैं | यह अत्यन्त स्थूछ विश्लेषण हैं । किन्तु वर्तमान लेख के लिये 
यही पर्याप्त है । 
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कहा गया है कि अथे का बहिःप्रकाश ही स्ष्टि है | वस्तुतः अर्थ का अन्तः- 
प्रकाश भी सृष्टि के ही आदिपवे के अन्तर्गत है। इसकी सूचना भी दी गई है। 
विदलेषण-समर्थ योगी इन दोनों प्रकाशों को प्रथकरूप से ग्रहण करते हैं। इनमें 
अन्तःसृष्टि ज्ञान का खेल है, एवं बाह्मसृष्टि क्रिया का खेल है। दोनों के मूल में 
इच्छा का उदय माना जाता हैं। अथात्‌ इच्छा ही बीज रूपी भाव-सत्ता का प्राकल्य 
माना जाता है । इच्छा की अतीत अथवा ऊध्वे की अवस्था, अर्थात्‌ जब कि इच्छा 
का उदय भी नही हुआ है, कहीं आनन्द को अवश्धा कहो जाती है, जहाँ बीज भी 
नहीं रहता है । आनन्द के छ्ुव्ध होने पर इच्छा का उद्य होता हे, अर्थात्‌ वीज का 
उन्मेष होता हैं | अर्थात्‌ इच्छा की निवृत्ति होने पर आनन्द-स्वरूप का प्रकाश होता 
है। अतः मूल में उपनिपदों में भी आनन्द को ही रूृष्टि का मूल माना हे । द्रष्टन्य-- 
“आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते” । 


इच्छा-भूमि में बीज सत्ता हे, यह कहा गया हे । यह एक अत्यन्त कठिन 
तत्त्व हे, जिसका समाधान शुद्ध बुद्धि से हो सकता हैं| यद्द बीज ही आकार, आकृति 
( 70770 ) ( 70९& ) है । यह स्मरण रखना चाहिये कि यह आकार निरवयव है । 
आनन्द अवस्था में यह निर्वीज हे । इच्छा की दशा में यह बीजरूप होकर प्रकाशित 
होता है | एक प्रकार से किसी-किसी की दृष्टि के अनुसार यह भाव कहा जा सकता है । 
ज्ञान की भूमि में इसका अन्तः्प्रकाश होता है । यह ]069& का ही अर्थात्‌ भावात्मक 
ज्ञान का दी वहिमुंख भाव है | ज्ञान ही यहाँ पर साकार हे । ज्ञान से प्रथक्‌ ज्ञेय 
कुछ नहीं है, ज्ञान ही एकाधार में ज्ञान होते हुए ज्ञेय भी है । अर्थात्‌ ज्ञान साकार 
और स्वाकारविषय स्वयं हे। दृष्टान्त के रूप में एक फूछ लिया जाय, बीज अवस्था में 
यह फूल भावमात्र है। यद्द भाव अव्यक्त, किन्तु साकार एवं निरवयव है। परन्तु 
ज्ञान की भूमि में यह आकार व्यक्त है । अर्थात्‌ ज्ञान में प्रकाश मात्र हें, परन्तु 
अपने में ही अपना प्रकाश है | दूसरे के निकट इसका प्रकाश नहीं होता, अर्थात्‌ 
इसमें बाह्य सत्ता नहीं है और यह इन्द्रिय गोचर नहीं हैं । यह विभिन्‍न प्रमाताओं 
के दर्शन का विषय भी नहीं है । ध्यानज्ञ दशन, स्वप्न-दर्शन इसी श्रेणी का हैं। 
यह व्यक्तिगत असाधारण दशेन है । ज्ञानमय आकार का अन्तःप्राकस्य हे । पूर्वोक्त 
अथे का अन्तः्प्रकाश है। भौतिक इन्द्रिय ग्राह्मरूप में प्रकाश ही सृष्टि हे । यह 
क्रिया-शक्ति का विषय हँ। अन्तःप्रकाश अथवा ज्ञानाकार प्रकाश जैसे इच्छा का 
फल है, उसी प्रकार भौतिक रूप में बाह्य प्रकाश भी इच्छा का ही अन्तिम 
फल है । 

यह जो साकार रूप में अथे का प्रकाश ( 85 ४० 0०9 ) है, इसको योगी की 
सृष्टि नहीं कहा जाता । ज्ञान की सृष्टि प्रातिभासिक है । क्रिया-भूमि की सृष्टि व्याव- 
हारिक है | ज्ञानाकार सृष्टि ही अन्त में बाह्य अर्थ रूप में प्रकाशित होती हे 


बन 
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प्रझन हो सकता हे कि जागतिक सृष्टि-व्यापार में जैसे हम निमित्त एवं 
उपादान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, क्‍या उसी प्रकार इच्छाशक्ति की 
रष्टि की पूर्णावस्था में भी दोनों की आवश्यकता मानी जा सकती है ? क्योंकि बिना 
उपादान कारण वाह्य स्रष्टि हो नहीं सकती | उत्तर में कहा जाता हे कि--“योगीव 
निरुपादानसथथ जातं प्रकाशयेत्त” । इसका तात्पये यह है कि शाक्त-दृष्टि में योगी परतत्त्व 
में विशाल एवं अद्वय भूमि में निविष्ट होने के कारण बाह्य र्ृष्टि के समय में अखण्ड 
निजसत्ता से ही काये का उपादान संग्रह कर लेता हें, वाह्म प्रकृति से नहीं । 

क्या वाह्मय प्रकृति से उपादान संग्रह कर र्रृष्टि करना सम्भव हे? हाँ है। 
किन्तु किसी-किसी के मत सें इस प्रकार की रष्टि इच्छा-शक्ति अथवा योगी के 
सष्टिरप में वर्णित होने योग्य नहीं हे। मेरे श्रीगुर्देब इस प्रकार की सृष्टि को 
विज्ञान सृष्टि कहा करते थे। प्राकृतवर्षी योगी प्रकृति से उपादान लेकर अथे सृष्टि 
करते हैं। इसका नियामक हे, उनकी अपनी इच्छा | यह भी ऐश्वय की सृष्टि है, 
किन्तु निमित्त एवं उपादान में अन्तर है । निमित्त में ऐसी इच्छा का उपादान है गुण- 
मयी प्रकृति, परन्तु ज्ञिस योगी की स्थिति में अपने से प्रकृति की अलग सत्ता नहीं 
है, किन्तु एक अखण्ड सत्ता ही है, वहाँ पर निमित्त और उपादान के भेद का प्रइन 
ही नहीं उठता। चिदात्मा के सखरूप से इच्छारूपिणी शक्ति अभिन्न हैं। इसी 
प्रकार अपेक्षित उपादान भी अभिन्न है। पर-योगी की अवस्था इस श्रकार की 
होती है । 

(४०५) 

मेरे श्रीगुरुदेव इच्छा-शक्ति की र्ष्टि और विज्ञान की स्रष्टि नाम से दोनों 
प्रकार की सृष्टि का प्रत्यक्ष प्रद्शेन करते थे और उसका रहस्य समझाते थे। दोनों 
सृष्टि भौतिक इन्द्रिय ग्राह्म, व्यवह्वार योग्य, बाह्य स्थिर पदार्थ का आविभूत रूप है । 
इसका स्वरूप अस्थायी प्रतिभासरूप नहीं है, परन्तु दोनों की उत्पत्ति प्रणाली में 
भेद है । वस्तुतः व्यवह्ार-भूमि में योगी शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर होने पर 
भी शाक्त दृष्टि से यथार्थ योगी वहीं है, जो अद्य-भूमि में स्थित है। त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति, माया, महामाया, यहाँ तक की चिच्छक्ति पर्यन्त समग्र सत्ता ही परम योगी 
के स्वरूप से अभिन्न हे। यही स्वसत्ता योगी की इच्छा के अनुसार निमित्त तथा 
उपादान दोनों ही बन जाती हे। इसी लिये इच्छाशक्ति की सृष्टि में बाहर से 
( काये का ) उपादान का आकर्षण नहीं करना पड़ता । आत्मा ही अपने संकल्प के 
अनुसार तत्तत्‌ पदार्थ के रूप में स्फुरित होता है। इस प्रकार की सृष्टि करने में 
योगी की आध्यात्मिक शक्ति की हानि होती है । अवश्य यह साधारण 
नियम हे | 

यदि योगी की इच्छा महाइच्छा का प्रतिफलन मात्र हो तो हानि का प्रइन 
नहीं उठता । इसीलिये इच्छा करना, इच्छा होना इन दोनों में पार्थक्य माना जाता 
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है, किन्तु इस बात को मानना होगा कि दोनों प्रकार की इच्छा शक्ति-पद्वाच्य है | 
श्री श्रीगुरुनी की परिभाषा में जिसका नाम विज्ञान-सृष्टि है । 
विज्ञान-रष्टि में भी इच्छा की आवश्यकता होती हे, परन्तु उस्त इच्छा को 
इस दृष्टि में इच्छाशक्ति नहीं कह्दा जाता । उस इच्छा का कार त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
से यथायोग्य उपादान का आकर्षण करके उसको स्थूछ तक लाना हे । पूर्व वर्णित 
विज्ञान-सृष्टि में उपादान विषय अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता रहती है । इस प्रकार 
की स्रष्टि में जस प्रकार ज्ञान का उपयोग है, उसी प्रकार क्रिया की भी आवश्यकता 
है। यह उपादान दृष्टि के भेद से कहीं किसी का नाम तथा रूप से परिचित हे और 
कहीं दूसरे नाम से इसका निर्बेचन किया गया है । रश्मि, सातृका, परमाण, तन्मात्रा- 
विभिन्न भ्रस्थानों में विभिन्न-विभिन्न नामों का उल्लेख मिल्ता है। भदेहरि का 
वचन--“अणवः सर्वेशक्तित्वादू भेद्संसर्गबृत्तय*” भी इस उपादान को ही .हुद्ष्य में 
रखकर कहा गया है | इस मत के अनुसार काये के कारणभूत अबयवों का जो 
स्थान हैं; उप्तका ज्ञान आवश्यक होता हें। इन अवयवों में क्रम, मात्रा, पूर्वापर 
प्रभाव सब कुछ है । वेज्ञानिक र्ष्टिकती को इन सब का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है | 
विज्ञान का यही ज्ञानांश हें। इन उपादानों का मूठ से आकर्षण करके क्रमश 
विन्यास करना पड़ता ह। विन्यास के माने हैं. निक्षेप करना | अर्थात्‌ रश्मियों को 
. आकषेण करके विशुद्ध सत्त्व अथवा शुश्नसत्ता के ऊपर छोड़ना । ऐसा न करने से 
एक उपादान से दूसरे उपादान का परस्पर संयोग संघटित नहीं हो सकता, क्योंकि 
अत्येक उपादान क्षणमात्रस्थायी या क्षणभंगुर है । यह विन्यास की रचना क्रिया- 
शक्ति का खेल हे। दृष्टान्त खरूप-वर्ण और पद में अथवा पद और वाक्य में 
परस्पर सम्बन्ध ग्रहण किया जाता है। जैसे नदी पद में न-अ द-ई यह चार अव- 
यव हैं, जो कि निर्दिष्ट क्रम से रखे हुए हैं। यह जो क्रम है, इसको जानना ही 
वैज्ञानिक का अपेक्षित ज्ञान है । यद्दी आकार का 7707-79 है । इसके अनन्तर 
क्रिया का व्यापार होता हे | जिसमें सबसे पहले, मूठ से न्‌ को आकर्षण 
करना पड़ता है । उसके अनन्तर आ का भी आकषण करना पड़ता है | 
साथ-ही-साथ दोनों की योजना भी करनी पड़ती हैं । यह योजन-क्रिया 
अत्यन्त कठिन है, क्‍योंकि प्रत्येक वर्ण ही आशुविनाशी है । न्‌ उद्भूत होकर ही 
तिरोद्दित होने वाल्ग हैं । अ भी ठीक इसी प्रकार का हैं । न्‌ तथा अ का यौगपद्य हे 
नहीं, तो योग किस प्रकार होगा ? इसी प्रकार परवर्ती वर्गों में भी समझना चाहिये | 
इस कठिनाई को दूर करने के लिये अधिष्ठान के रूप में स्थायी शुद्धसत्त्व के रूप की 
आवश्यकता होती है। जिसके ऊपर प्रतिवर्ण को क्रम से निक्षेप करना पड़ता है। 
इस शुअ्र वर्ण का आधार के रूप में यदि ग्रहण न किया जा सके, तब किसी वर्ण के 
साथ किसी वर्ण का समाहार हो नहीं सक्रता । अतः क्रियाप्रयोग के समय एक-एक 
वर्ण का क्रम के अनुसार उसी आधार में आकर्षण करना आवश्यक है। अन्त तक 
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यही परिपाटी माननी पड़ती हें। अर्थात्‌ जब तक अन्तिम उपादान का उद्धव और 
स्थापन न हो, तब तक इस प्रक्रिया का अवलम्बन करना चाहिये । इसके प्रभाव से 
अर्थ का स्फुरण होगा । जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, तब तक अर्थ का 
प्रकाश नहीं होता । मात्गर्भ में जेसे देह के अबयवों का संयोग होकर निर्माण होता 
रहता है, इसी के अनुसार यद्द भी हे। अन्त में बाद्य स्फूर्ति होती हे । मूल में यह्‌ 
उपादान अभिन्न होने पर भी शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम से परिचित 
हैं, किन्तु प्रक्रिया एक ही हें । 

अत एव विज्ञान-सृष्टि में ज्ञान और क्रिया का परस्पर सम्बन्ध है। इसमें 
इच्छा का प्राधान्य नहीं हे । ज्ञानयुक्त क्रिया की ही प्रधानता हे | परन्तु इच्छा- 
शक्ति की सृष्टि सें इच्छा द्वी प्रधान हें। ज्ञान तथा क्रिया-भूमि का क्रमिक 
व्यापार गौण है और इच्छामूलक है । इस विषय पर अधिक आलोचना करना 
अप्रासंगिक हे । 

( ३) 

यदि परयोगी पुष्प की सृष्टि कर तो वह उनके आत्मस्वरूप से अभिन्न 
प्रतीत होगा । परन्तु विज्ञानवित्‌ सिद्ध पुरुष यदि किसी पुष्प की र॒॒ष्टि करेगा तो 
वह पुष्प अपने स्वरूप से भिन्न प्रतीत होगा | विज्ञानवित्‌ की र॒ृष्टि इच्छा के प्रभाव 
से ज्ञान तथा क्रिया के अवल्म्बन द्वारा विश्लुब्ध प्रकृति से उद्भूत एक परिणाम 
मात्र है | यह इच्छा, इच्छा-शक्ति नहीं हे । यह क्रिया भी, क्रिया-शक्ति नहीं हे । 

इस विषय में सूक्ष्म वेचारिक दृष्टि डालना आवश्यक है। ज्ञानभूमि में जो 
पुष्प का भान होता है, वह ज्ञानाकार ससंवेद्य हें। वाह्य अर्थ रूप भौतिक-सत्ता 
उसमें नहीं है। मानों ज्ञान ही पुष्प के रूप सें हें। उसका आकार ज्ञानमय हे । 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान के बाहर अज्ञान है। जब वह पुष्प ज्ञान- 
भूमि से स्खलित होकर अज्ञान में गिरता है, तब वह क्रियात्मक होकर मायिक तथा 
भौतिक रूप धारण करता हें। उसी समय वह बाह्य-सत्ता रूप में परिगणित होता 
है। इस भौतिक सत्ता का उपादान वह स्वयं द्वी आकर्षण कर छेता है और इस 
आकपेण व्यापार के अंश में त्रुटि नहीं होती | यह खभाव का नियम हे। बीज 
भूमि में निक्षिप्त होने पर मिट्टी से, जल से, वायु से, सूये की किरणों से अपने 
उपादान का आकर्षण करके अंकुरित होता है, तथा क्रमशः विकसित होता हे । 
यहाँ भी इसी प्रकार का नियम छागू द्ोता है । यद्दी वस्तुतः योनि-तत्त्व का रहस्य 
है। ज्ञानरूप पुष्पं मायारूप अथात्‌ क्रियारूप योनि में निश्षिप्त होने पर स्थूल रूष में 
परिणत हो जाता है । इसमें बहुत गम्भीर रहस्य की बाते हैं। परन्तु विशेष विवरण 
यहाँ अनपेक्षित है । निरवयब निराकार छिंग-ज्योति से सावयव साकार रूप का 
उद्धव होता है, यही शरीरपद्वाच्य है। ब्रह्मसूत्रकार ने कह्या है “योनेः शरीरम” 
योनि शब्द से माया समझना चाहिये | 

४ 
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इच्छा-शक्ति की स्ष्टि अर्थात्‌ योगी की सृष्टि तथा विज्ञान की सृष्टि में एक 
मूलगत भेद लक्षित होता है। विज्ञान-सृष्टि का तात्पये यह है कि ईशित्व अथवा 
प्रकृति-वशित्व-सम्पन्न सिद्ध पुरुष की इच्छा से प्रकृतिरूप उपादान को क्रिया-कौशल 
से इच्छानुरूप आकार में परिणत करना है। विज्ञानवित्‌ पुरुष योगी नहीं भी हो 
सकता | उसी श्रकार योगी अथवा इच्छा-शक्ति-सम्पन्न पुरुष विज्ञानवित्‌ नहीं भी 
हो सकता, परन्तु यह सबेदा स्मरण रखना चाहिए कि इच्छा-शक्ति और विज्ञान- 
वेठ॒त्व दोनों गुण एक व्यक्ति में हो सकते हैं। योगी की सृष्टि में घाह्य उपादान 
की ता नहीं हैं। चिदात्मा खय॑ ही अहं होकर भी इदंरूपेण प्रकट 
होता है । 

शाक्त योगी को प्रकृति से बाह्य उपादान नहीं छेना पड़ता । बह अपनी आत्म- 
सत्ता के खातन्त्रय से ही संकुचित होकर बाह्य सत्ता के रूप में अपने को स्फुरित करता 
है और उपादान का काम करता है । अर्थात्‌ योगी की सृष्टि में अहं रूपी आत्मा ही 
अहं रूप में रहते हुए भी इदं रूपी पुष्प का आकार धारण करते हैं | यह्‌ केवल ज्ञान 
की भूमि में नहीं, अर्थात्‌ मनोग्राह्म अन्तराभास रूप में नहीं, अपितु क्रियाभूमि में 
इन्द्रिय गोचर बाह्य रृष्टि रूप में भी दोती हे । यह वाह्य सृष्टि सर्वेसाधारण जीवों के 
दृष्टिगोचर है। दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि यह प्रातिभासिक सत्ता मात्र न 
होकर इन्द्रिय-गोचर एवं व्यवहार-गोचर त्रिकाल स्थायी बाह्य अर्थ के रूप में सृष्ट 
होता है । इच्छा-शक्ति की सृष्टि में ज्ञान-भूमि में जिस पुष्प का प्रकाश होता है, वह्‌ 
वस्तुतः पुष्प का आकार छेकर ज्ञान का ही प्रकाश होता हे और आसभ्यन्तरीय हे, 
परन्तु भौतिक तथा बाह्य नहीं है । यह ज्ञानाकार पुष्प वस्तुतः ज्ञाता योगी का ज्ञाना- 
श्रित निजसत्ता का ही पुष्प रूप में स्फुरण हे। जो केवल उस ज्ञानी का ही मनोग्राह्म 
अथवा कभी-कभी वशीरृत अन्य व्यक्ति के भी मनोग्राह्मय हे। वह साकार ज्ञान- 
विशेष है ।' परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सृष्टि अर्थात्‌ ज्ञानात्मिका सृष्टि 
साकार होने पर भी निरवयव है। जेसा दर्पण स्थित प्रतिबिम्ब प्रतीत होता हे; यह 
भी प्रायः उसी श्रकार का है। दर्पण में प्रतिबिम्बित पुष्प पुष्पाकार होने पर भी 
वस्तुतः आलोकमात्र है, अथवा आलोकमात्र होने पर भी पुष्पाकार विशिष्ट आलोक 


१. इस प्रसंग में सुरेश्वराचा्य की निम्नोक्त कारिका उल्लेखनीय है। भरीशंकराचार्य कृत 
दक्षिणामूर्ति स्तोन्न के संदर्भ में लिखा है--“बीजाद्‌ बृक्षस्तरोबीज पारम्पर्यण जायते | 
इति शाहझ्लानिवृत््यय॑ योगिदृष्टान्तकी तंनम्‌ ॥ विश्वामित्रादयः पूर्व: परिपक्वसमाधयः | 
उपादानोपकरणप्रयोजनविवर्जिता: । स्वेच्छया सस्जुः स्वर्ग सर्वभोगोपब्न द्वितम्‌ ॥ ईश्वरो- 
<नन्तशक्तित्वात्‌ स्वतन्त्रोअन्यानपेक्षया | स्वेच्छामात्रेण सकल स्टृजत्यवति हन्ति च ॥” 
इसके क्नन्‍्तर एक कारिका में लिखा है कि ज्ञातृत्व और कतृत्व वस्तुतः उनका स्वातंन्य 
दी है। इच्छा-शक्ति का वेचित्य भी उनकी स्वच्छन्दकारितामात्र द्वे । 

२« योगाचारी साकार-विज्ञानवादी बौद्ध इसका रद्दस्प भच्छी तरद्द समझते हें । 
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है, यह भी किसी-किसी अंश में उसी प्रकार का है। वस्तुतः यह अहं होने पर भी 
इदंरूपेण भासमान सत्ता विशेष है । 

विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस भूमि तक योगी में 
देहाभिमान नहीं है। परन्तु ज्ञान-भूमि से अवतीर्ण होकर जब योगी क्रिया-भूमि में 
अवतीर्ण होते हैं, तव वह आभासरूप वाह्य भौतिक इन्द्रिय-गोचर व्यवहार-जगत्‌ के 
पुष्प रूप में परिणत होते हैं। सृष्टि इस परिणति का ही नामान्तर हे। इच्छा में 
जो अहं रूप में रहा, ज्ञान में जो अहं होकर भी इद्‌ंरूपेण रहा, अब वह अहं से 
अर्थात्‌ योगी को देह रूपी अहं से विभिन्न होकर उससे भिन्‍न पुष्प नामक पदार्थरूप 
में प्रकट होता हैं । यही मायिक सृष्टि का रूप है। इच्छा में अभेद, ज्ञान में भेदामेद, 
क्रिया में भेद, यद्दी क्रम हे । 

मैं पुष्प चाहता हैँ” योगी की इस इच्छा में योगी की निज-सत्ता ही 
बीजभूत पुष्पात्मक है । इसके अनन्तर ज्ञान-भूमि में यह वीजात्मक पुष्प ज्ञान का 
आकार लेकर खिल जाता है । इस स्थिति में स्वयं दी ज्ञाता हे और ज्ञान भी स्वयं 
है। इच्छा सम्पन्न योगी एक दृष्टि से ज्ञाता रूप में विद्यमान है और दूसरी दृष्टि से 
ज्ञानात्मक पुष्पहूप से विद्यमान हे। वह स्वयं दही अपने को पुष्परूपेण देख रहा 
है । इसके अनन्तर अपने से, अर्थात्‌ ज्ञानांश से, अपने को अर्थात्‌ पुष्पांश को प्रथक्‌ 
करता हे । यही वाद्यार्थे-स्ृष्टि हे। 

प्रइन हो सकता दै कि ज्ञानाकार आन्तरिक सत्ता ज्ञान के बाहर प्रक्षिप्त होती 
है, अर्थात्‌ आन्तर पुष्प को ?7०]००४ किया जाता है, तब प्रयोजन के अनुसार वह 
भौतिक उपादानों को आकर्षण करके स्थूछ भाव प्राप्त करता हे । इसमें भी क्रम है । 
गर्भाधान के अवसर पर माठ्गर्भ में पितृविन्दु का निषेक होता है । इस निषेक के समय 
से प्रसव के समय तक वही बिन्दु गर्भादक में रहकर देह के आकार में परिणत होता 
रहता हे । जब प्रसव होता हे तो समझना चाहिये कि वाह्मरूप का परिग्रह ठीक-ठीक 
हो गया। क्रिया-शक्ति के व्यापार में अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर, स्फुटतम चार अवस्थायें 
हैं। तदनुसार अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर अवस्थां बाह्य होने पर भी प्रसव के तुल्य 
अन्तिम वाह्य अवस्था नहीं हे । प्रसव अवस्था द्वी क्रिया की स्फुटतम अवस्था हे | 
इप्तसे यह सिद्ध होता हे कि अस्फुट से स्फुट और स्फुटतर अवस्था पयेन्त भी अर्थ 
बाह्य होने पर भी इन्द्रिय-गोचर नहीं है । 

जिसे गर्भ विज्ञान कहा जाता हे वह वस्तुतः अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर अवस्था 
का परिचायक है । यह योनिज सृष्टि का विवरण है । एक बात इस प्रसंग में कहना 
उचित प्रतीत होता है कि उसके अतिरिक्त अयोनिज रृष्टि भी है। इच्छा-शक्ति से 
ज्ञान-भूमि द्वारा क्रिया-शक्ति में अवतरण होता है, यह बात वस्तुतः योनिज तथा 
अयोनिज उभय क्षेत्र में सत्य हे। ज्ञान-भूमि से झटका देकर साकार. बीज को बाहर 


. निक्षेप किया जाता हे | अन्तराल की तीन भूमियों का अतिक्रमण करके बाहर आने 
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पर उस सृष्टि को योनिज सृष्टि कद्द जाता है, किन्तु यदि ज्ञान-भूमि से ही तीजत्र 
झटके (7०7०४) के प्रभाव से साकार सत्ता स्कुटतम अवस्था में निश्षिप्त हो, तव 
उस स्थिति में जिस सृष्टि का आविर्भाव होता है, इसको किसी अंश सें अयोनिज्ञ 
सृष्टि माना जाता है। यद्यपि इसमें भी ज्ञान-शक्ति का क्रिया-शक्ति में अबतरण हें, 
तथापि इसमें योनि संसष्ट मल का विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । अतः यह प्रायः 
विशुद्ध सृष्टि कहल्गती है । किन्तु सम्यग बिश्युद्ध सष्टि यह भी नहीं हे, क्योंकि 
इसमें भी माया का किंचित्‌ सम्बन्ध है। जब परम योगी किसी को स्थूल रूप में 
दशेन देते हैं, वह स्थूल रूप के अनुरूप होने पर भी वास्तव में विलक्षण हे । वह 
पद्नेन्द्रियों के गोचर होने पर भी अर्थात्‌ दृस्यस्प्रश्यादि रूप में प्रकट होने पर भी 
वस्तुतः उसमें देहिक उपादान देह, मांस, अस्थि प्रश्नति कुछ नहीं रहता | वह प्रयोजन 
होने पर क्षणमात्र में अप्रकट भी द्वो सकते हैं । 


__यहां प्रसंगतः एक और तत्त्व का प्रकाश करना उचित माह्यूम पड़ता हे | परम 
योगी अंशतः माया का स्पशे किये बिना स्थूछ रूप में प्रकट हो सकते हैं। वह रूप 
स्थूल इसीलिये कद्दा जाता है कि बह साधक के इन्द्रिय गोचर हे, किन्तु अत्यन्त 
विशुद्ध द्ोने के कारण साधक की माया-मल्िन इन्द्रियां उसका ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
वह अपनी कृपा से तत्काल दशेन देने अथवा व्यवहार करने के समय साधक के 
इन्द्रियों का शोधन कर देते हैं। उस समय माया से युक्त शोध है । इन्द्रियों से उप्त 
सायायुक्त शुद्ध रूप को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार के देह को भक्तिशा्र में 
अप्राकृत विशुद्ध देह कहा जाता है । क्रमविशिष्ट साधारण प्रक्रिया में सब कुछ रहता 
है, अर्थात्‌ प्रकृति से उद्भूत सभी उपादान रहते हैं । किसी पुष्प का निर्माण होने 
पर उसमें पुष्प की सभी कारण सामग्री विद्यमान रहती हैं | पहले ही कहा गया हैं 
कि यह उपादान इच्छा-शक्ति से उत्पन्न सृष्टि में योगी की आत्मा से प्रकट होते हैं। 
विज्ञान-समुद्भूत स्ष्टि में इसका थआविर्भाव त्रिगुणात्मिका प्रकृति से होता है । पूर्व 
स्थान में प्रकृति भी इच्छा के प्रभाव से अद्दयय आत्मस्वरूप से प्रकट होकर यथायोग्य 
निर्माण काये में उपादानस्वरूप बन जाती है । द्वितीय स्थल में यह प्रकृति द्वैत विज्ञान- 
वित्‌ योगी की आत्मा से पहले से द्वी प्रथक रही । यही रहस्य की बात हे । 
प्राचीन काछ में पुराणों ढवारा मानस-सष्टि, संकल्पजन्य-र्ष्टि आदि की बातें 
सुनी जाती हैं। इस प्रसंग में सभी तत्त्वों का विचार करना चाहिये । यह भी प्रसिद्ध 
हैं कि ईसा (7०४४७), गौतम बुद्ध प्रश्नति योगियों का देह भी इसी प्रकार निर्मल रहा । 
देवकी से उद्भूत श्रीवासुदेव का भी शरीर इसी प्रकार का था। इन सब विषयों 
की आलोचना यहां अप्रासंगिक हे । [7779807400 ००४०००४०॥ का रहस्य भी 
आहलोच्य है। इसी प्रसंग में निर्माणकाय, निर्माणचित्त का रहस्य भी आलोच्य हे । 
इच्छा-शक्ति की सृष्टि से परावाक्‌ शक्ति की सृष्टि विलक्षण है। इच्छा काम का 
नामान्तर है। जिस देह का उद्भव काम से है, वह अशुद्ध है । जीव मात्र का प्राकृतिक 
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देह ( 2४७४४7७] :3009 ) इसी प्रकार का है । पिता तथा माता के संयोग से इस 
देह का उद्भव होता है । परन्तु जिस देह का आविर्भाव वाक्‌ से अर्थात्‌ वागीइवरी 
शक्ति से होता हैं, वह शुद्ध देह है | ख्रीध्टीय धार्मिक भाषा में उसको 5 पॉप 
03009 कहते हैं । 8७४6 ९87 और विभिन्न आचार्यों ने 8767०। 3०05 की 
बात कही हैं। आचायेरूपी गुरु और इष्टदेवततारूपी शक्ति इन दोनों के संयोग से 
जिस देह का आविर्भाव होता है, वह्दी अप्राकृत शरीर ( 5/9॥7#%7७। ४009 ) है । 
इस देह की प्राप्ति द्वी द्वितीय जन्म है। इसी को रक्ष्य करके कोलकस्तव में 
“विश्युद्धज्ञानदेहाय त्रिबेदीदिव्यचक्षुपे” इत्यादि कहा गया हें। सिद्धान्त शैबसम्प्र- 
दाय का असिद्ध बेन्द्व देह इसी का नामान्तर है । यह्‌ मन्त्रमयी तनु हे। श्रीमदू- 
भागवत में “मन्त्र मूर्तिममूर्तिकम/” कहकर इसी को इंगित किया है। तन्त्र साहित्य में 
इसका भेद्‌ भी दिखाई पड़ता हे । वैन्द्व देह बिन्दु अथवा महामाया से उद्भूत 
विशुद्ध देह है । परन्तु विद्युद्ध होने पर भी यह अचित्‌ है। अद्ैत तन्त्र में. आत्मा 
के ज्ञाक्तदेह का भी पता चलता हैँ । परन्तु बह अचितू्‌ नहीं पर शुद्ध चिन्मय हे, 
एवं उसका चिद्ात्मा के साथ तादात्म्य रहता है। फिर भी वह देह हे, क्‍योंकि 
साकार हे | 
एक बात यह है कि इच्छा अथवा काम से उत्पन्न देह का जैसा जन्म के 

अनन्तर क्रम-विकास है, उसी श्रकार वागज़ात अर्थात्‌ बागीइवरी के गर्भ से संभूत 
देह का भी क्रम-विकास है । काम-देह में विकार अथवा परिणाम होता हें। जिसका 
अवसान मृत्यु में होता हे । इसीलिए कविकुछगुरु कालिदास ने कहा है “मरणं अ्रकृतिः 
शरीरिणाम” । पडभावविकार ( जायते से नश्यति प्येन्त ) इसमें छगा हुआ है | यह 
देह काछ के अधीन हैं। अतः काछाग्नि इसका ग्रास करती है । अग्नि एवं सोम के 
परस्पर संघर्ष पर ही समग्र विश्व का खेल निर्भर हें । देह मात्र ही सोम की कला 
से उद््‌भूत होता हे । काम-देह भी इसका अपवाद नहीं है। परन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि चन्द्रमा की सोलह कलाओं में से पंचद्श कछा काछचक्र के अधीन और परि- 
णाम की जनक हें, परन्तु पोडशी कछा जो अम्ृतकलछा नाम से प्रसिद्ध है, बह काल 
से ऊध्व में हे, एवं परिणास-शुन्य है। काछाग्नि के साथ संघपषे के प्रभाव से पंच- 
दशकव्णसंजात काम-देह क्रमशः शुष्क हो जाता हे । 

काल्रूपी अग्नि के द्वारा देहोपादान भूत सोस कछाओं का निःशेष पान करने पर 
देह का पतन हो जाता हैँ । इसी का नाम मत्यु हे। किन्तु वागीश्वरी-संजात देह 
पंचद्श कला से उद्भूत न होने के कारण वह वस्तुतः काछ के अधीन नहीं है | यह्‌ 
काल्ायग्नि के संघर्ष के प्रभाव से क्रमशः उज्ज्वल होकर अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होता है । जब काल की समाप्ति हो जाती है, तब भी सोमकला अस्त होने के कारण 
अटूट रहती दे । इसका फल यह है कि अन्त में अम्तकलामय देद्द ही रद्द जाता है । 
काल का अवसान हो जाता है | यही काछातीत अम्र॒तदेह दे । 
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कालछाधीन प्राकृत देह जैसा माठ्गर्भ में विकास प्राप्त होता है, काल्यतीत 
अप्राकृत वागज़ात देह अर्थात्‌ गुरुदत्त काय भी माठ्गर्भ में विकास अ्राप्त 
करता हे। सातृगर्भ अर्थात्‌ इष्ट देवता का गर्भ समझना चाहिये | विकास 
पूर्ण होने पर यह प्रकट होता है। यद्दी योगी के लिये सिद्धि की अवस्था हे। 
उस समय सभी लोग जिनमें चक्षु का विकास हैं, उसको देख सकते हैं। 
सिद्धदेह का आविभाव होने पर उपासक जैसे मां का साक्षात्कार करते हैं, उसी 
प्रकार माता सन्‍तान रूपी साधक को देखती हे। यही आश्रय तथा विपय का 
परस्पर आभिमुख्य है । अर्थात्‌ उल्त समय एक तरफ से अप्राकृत देह है आश्रय, मां 
होती हैं विषय, दूसरी तरफ से मां है आश्रय और सन्‍्तान रूपी साधक है 
विषय । गुरु उस समय कहां हें ? वस्तुतः पिता ही पुत्र बन जाता है । इस स्थल में 
गुरु को द्वी शिष्य रूप में प्रकट समझना चाहिये। क्रमशः माता सन्‍्तान के अधीन हो 
जाती है। अन्त में सन्‍्तान के साथ एक हो जाती है । उसके बाद सनन्‍्तान भी नहीं 
रहती । केवछ अखण्ड स्वयंप्रकाशरूपी सत्ता रहती है। यही योगी अवस्था है | 
अर्थात्‌ इस अवस्था में गुरु, इष्ट और आत्मा एक या अभिन्न है। इस योगावस्था 
का प्रतीक है अधोमुख त्रिकोण, मातारूप योनि और उसका बिन्दु मायाधीश 
इंइवर ऊध्वे मुख त्रिकोण, प्रह्म योनि और बिन्दु परमेश्वर हे । 


यहाँ दो त्रिकोण परस्पर मिलित हैं, एवं दो विन्दु भी मिल्त हैं। जो इस 
अवशज्था का अधिष्ठाता है, वही योगी हे । 


योगभूमि प्राप्त योगी की अथौत्‌ ज्ञिस योगी ने परम शिवावस्था प्राप्त की है, 
उनकी इच्छा द्वी शक्ति है । शिवसूत्र में इसी को उमाकुमारी कहा गया हे । स्वातंत्रय 
ही इसका स्वरूप हं। विश्व का सृष्टि-संहार ही इसका खेल है । इच्छा दो प्रकार की 
हैं । साधारण जीव की स्थूछ इच्छा है । यह सवेत्र प्रसिद्ध हे। यह शक्ति नहीं हे | 
योगी की अप्रतिहत इच्छा ही शक्तिरूप है । भगवदिच्छा, योगीच्छा एवं पराशक्ति 
अभिन्न हैं । बाह्य तथा आन्तर दृश्य मात्र ही योगी का शरीर है । योगी के लिये दृश्य 
मात्र ही अहं इदंरूप से स्वांग रूप से प्रतीत होता है । अपने स्वरूप से प्रथक्‌ नहीं 
होता । इसी प्रकार योगी को अपना शरीर भी दृश्यरूपेण प्रतीत होता है । किन्तु पश्ु 
को अपना शरीर द्रष्टा रूप में प्रतीत होता है । अथोत्‌ योगी का अपने शरीर में अहं 
रूप नहीं रहता है । अत एवं यह समझना चाहिये कि परा संवित्‌ से इच्छा-शक्ति के 
प्रभाव से स्थूल प्रमेय-पयेन्त समग्र विश्व का श्रसरण होता है । 

यह जो इच्छाशक्ति की चर्चा की जा रही है, यह सत्य संकल्प पुरुष के सिद्ध 
संकल्प से भिन्न है । केवल इतना द्वी नहीं, संप्रज्ञात-समाधि से भी यह श्रेष्ठ अवस्था 
है । पातञ्जल सूत्र के व्यास भाष्य से यह पता चलता है कि इन्द्रलोक अथवा खगे 
में त्रिदशादि जितने देवता हैं, वे सब संकल्प सिद्ध हैं। यह लोग कामभोगी हैं. और 
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अणिमादि सिद्धियों से सम्पन्न हैं। यद्द सत्य संकल्प हैं, किन्तु इनको ध्यान में भी 
अधिकार नहीं, समाधि तो दूर की रही । इसके बाद महर्ल्ञक, जनलोक और तपो- 
लोक में इनसे भी उद्चकोटि के देवता हैं। सवेत्र ध्यान का अधिकार विद्यमान है । 
परन्तु समाधि-सिद्धि कहीं नहीं हे । सत्यछोक में विभिन्न प्रकार के सिद्ध समाधि में 
रहते हैं | ध्यान से तत्त्वों का जय होता है । समाधि में पूर्ण शक्ति का विकास होता 
है, परन्तु पूर्ववर्णित इच्छा छोक-लोकान्तर-स्थित देव अथवा सिद्धों को नहीं रहती | 
पातञ्जल सम्प्रदाय सम्मत योगियों की स्थूल दृष्टि से चार श्रेणियां हैं--( १ ) प्रथम 
श्रेणी में जो योगी हैं, उनको ग्रज्ञाज्योति कहा जाता है। इसके अनन्तर मधु अवस्था का 
उदय होता है । जिसमें परीक्षा होती हे । जिस योगी में संग अथवा आसक्ति और 
संग अर्थात्‌ गये नियन्त्रित हुए हैं, उनकी प्रज्ञाज्योति निमेल हो जाती है। साथ ही 
साथ परीक्षा का अवसान हो जाता है | उस समय उस अज्ञारवि रूपी ज्योति से पंच- 
भूत और इन्द्रिय दोनों को आयत्त किया जाता है। पंचभूत के नियन्त्रण से अष्ट-सिद्धि 
एवं काम-सम्पत्‌ का उदय होता हैं| इन्द्रियों के नियंत्रण से मनोजवित्व आदि तथा 
मधुप्रतीक आदि सिद्धियों का उदय होता है । इसके बाद सिद्धियों का संहरण द्वोता हे 
और आयत्मा शक्तियों के उपसंहार के अनन्तर अतिक्रान्तभावनीय स्थिति में आत्म- 
सखरूप के साक्षात्कार के सन्निहित होते हैं, मानों शुक्ल पक्ष के अनन्तर कृष्ण पक्ष 
का भी अवद्सान हो गया | पात5जल सोधन-क्रम यहीं समाप्त हो जाता हे । परन्तु 
आत्मस्वरूप में आत्मा की अन्तरंग शक्ति विद्यमान रहती हे | यह विभूतियों के अनु- 
रूप हेय-शक्ति नहीं हे | इच्छा-शक्ति इसी अवस्था का महान स्फुरण हे । 

इस प्रसंग में एक व्यावहारिक प्रइन का समाधान किया जा रहा है| साधा- 
रणतः किसी के मन में शंका होती हे कि योगी अपने लछोकिक व्यवहार में इच्छा- 
शक्ति अथवा विज्ञान-शक्ति से बनाई वस्तु का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं ? 
इसका एकमात्र उत्तर हे कि योगी इस प्रकार अलौकिक शक्ति से निर्मित वस्तु स्वयं 
व्यवहार नहीं करते, परन्तु दूसरे को व्यवहार के लिये दे सकते हैं । प्राचीनकाल में 
यह नियम प्रचलित रहा | मिलिन्दपन्हों नामक पालि अन्थ में कहा गया है कि योगी 
शक्तिशाली होने पर छौकिक प्रयोजन के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। 
वहां लिखा गया है कि--सम॑ निम्मितं पठञ्ममं न पठिसेवन्ति | इसका तात्पये हे 
स्वयं-निर्मित वस्तु को अपने उपयोग में नहीं छाते । इसमें एक कारण बताया हे कि 
“सहतो जनकायस्य अन्ुकम्पाय” और दूसरा कारण यह है कि इसमें छोकापवाद 
होने की आशंका है । वर्तमान योगी सम्प्रदाय में भी यह्‌ नियम चालू हे | 


ननगनगगनगगागग कं :पीन--* 


अमरत्व साधना में तान्त्रिक ओर कोलिक दृष्टि 


स॒० म० प॑ं० ग़ोपीनाथ जी कविराज, श्ध्यक्ष-योगतन्त्रविभाग, वा० सं० वि० बि० वाराणप्ती | 


तन्त्रशा(्र की आलोचना करने पर यह प्रतीत होता हे कि प्राचीन समय में 
अमरत्व साधना के लिए दो प्रसिद्ध प्रक्रियाओं का उपयोग होता था। इनमें एक 
तान्त्रिक प्रक्रिय और दूसरी कौल प्रक्रिया हें। यह कहना अनुचित प्रतीत नहीं होता 
है, क्योंकि कौल प्रक्रिया की प्रथक रूपेण गणना की जा रही है । “असरत्व' शब्द से 
इस प्रसंग में द्व्य-देह की प्राप्ति समझना चाहिए। हमछोग जिस देह के साथ 
सबेदा परिचित रहते हैं, वह जड़ देह है, जो पंच भूतात्मक पिण्डरूप है। यह देह 
काल के अधीन है, एवं परिणामशील है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षी- 
यते एवं नइयति यह छः प्रकार के भावविकार इसमें अनुस्यूत रहते हैं। अर्थात्‌ 
जन्म के वाद द्वी इस देह में क्रमिक परिणाम होता रहता हैं और अन्त सें इसका 
नाश होता है । इस देह की प्रष्ठभूमि में लिंग-शरीर की सत्ता मानी जाती हैं और 
टिंग के अन्तराल में कारणदेह भी वेदान्तशासत्र में माना गया हैं। यह सब देह 
प्रकृति से या माया से उद्‌भूत नख्वर देह हैं। यह सभी त्रिगुणात्मक हैं। इससे 
अतिरिक्त इनकी प्रष्टभूमि में बेन्द्व देह अथवा मद्दामायासंभूत देह विद्यमान है। 
जिसका विशेष विवरण सिद्धान्तशेवब सम्प्रदाय के साहित्य में देखने में आता है। 
यह आगम साहित्य का ही एक विभाग है । वेष्णवों की दृष्टि से यह देह अप्राकृत 
विशुद्ध, सत्त्वमय देह हे, जिसका वर्णन पांचरात्र आगम ओऔर तनन्‍मूलक 
वैष्णव प्रस्थानों में मिलता हे। इस देह को “अप्राकृत! इसीलिए कहा जाता 
है कि इसमें प्राकृत गुणविशेष--रजोगुण तथा तमोगुण नहीं हे, एकमात्र सत्त्वगुण है, 
परन्तु वह भी प्राकृत नहीं हैं । इसीलिए उसके साथ रज तथा तम का स्पशे नहीं 
रहता | इसी कारण से इस देह को अप्राकृत कहा जाता दहै। प्राकृत देह त्रिगुणात्मक 
होता है । यह देह केवल सत्त्वगुण से रचित होने के कारण निमठ और विशुद्ध 
माना जाता है। विशुद्ध सत्त्व सांख्य शासत्र में नहीं है, परन्तु भगवान्‌ पतंजलि ने 
प्रकृष्ट सत्त्व नाम से इसको ईश्वर की नित्य शुद्ध उपाधि के रूप में ग्रहण किया है। 
पातंजल योगियों का कथन है कि यह विशुद्ध सत्त्व शुद्ध होने पर भी अमित हे, इसमें 
सन्देद्द नहीं है । शाक्त योगियों के अनुसार यह भी चिन्मय देह नहीं हे । योगियों 
की दृष्टि से शाक्त देह दी चिन्मय देह है। वही यथार्थ अमर देह है, जिसको प्राप्त 
करने पर कालकृत परिणामों के ऊध्वे में स्थतिछाभ होता है। वही वास्तव में दिव्य 
देह है और नित्य है। उसकी प्राप्ति से ही अमरत्व की सिद्धि होती है। शाक्त 
योगियों का कथन हे कि सृक्ष्म ध्यान से द्वी इस मार्ग में सत्ता का उन्मेष होता है। 
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परन्तु इसकी प्रक्रिया तान्त्रिक तथा कौलिक सम्प्रदायों में भिन्न-भिन्न हैं। उद्देश्य 
एक द्वोने पर भी अक्रिया अंश में दोनों सम्प्रदायों में भेद हे । सूक्ष्म ध्यान की एक 
प्रक्रिया तान्त्रिक सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हे और इसी प्रक्रिया का दूसरा स्वरूप कौलिक 
सम्प्रदाय सें प्रसिद्ध हे । 


तान्त्रिक पद्धति 


यह पद्धति स्थूल प्रक्रिया विज्ञेप हे । इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राणशक्ति का 
आश्रय लेना पड़ता हें। जन्मस्थान या कन्द में स्पन्द-शक्ति से आंविष्ट प्राण का 
सहारा लेकर गुद्श्थान के संकोच-विकास के द्वारा सूक्ष्म प्राणशक्ति को जगाना पड़ता 
है । इस प्रकार उसको जगाना चाहिये कि मानों मन उस समय में इस व्यापार को 
निविष्ट होकर देख सके । मानसिक दृष्टि से इस व्यापार को देखना पड़ता हे, जिसके 
प्रभाव से आवेश् उत्पन्न होता है । इतनी क्रिया सम्पन्न होने के बाद कालाग्नि शक्ति 
का अवल्म्बन करना आवश्यक है । इसके लिए दोनों पेर के अंगुप्टरूप आधार में जाना 
पड़ता है। इसके अनन्तर परवर्ती काये का सम्पादन होता है।यह काये और कुछ नहीं 
है, किन्तु शक्तिस्पन्द्रूप वीय को कन्दभूमि से प्राप्त करके पूर्वोक्ति स्थान में क्षेपण करना 
चाहिये । यह समग्र क्रिया भावना द्वारा द्वी सम्पूर्ण करना उचित है। उस काये को 
अर्थान्‌ शक्तिस्पन्द का अवल्म्बन करके प्राणस्पन्द्रूप क्रियाशक्ति को उस बीयीे से 
अभिव्यक्त करने के बाद तीत्र रूप से उसको उत्तेज्ञित करना पड़ता है । उसके अनन्तर 
देह के केन्द्र स्थल में अर्थात्‌ नाभि में उसकी प्राप्ति होती हे। इस प्राप्ति का व्यापार 
इच्छा द्वारा सम्पन्न करना पड़ता है | अर्थात्‌ संकोच क्रम से उत्थित ऊध्वारोहण प्रयत्न 
द्वारा इसको पूर्ण करना पड़ता है । इतना हो जाने पर विज्ञान से अर्थात्‌ भावना के 
द्वारा स्थिति को प्रकट करना आवश्यक हैं। इतना द्वो जाने पर देहस्थ ग्रन्थियों में 
भेद द्वो जाता है। गुल्फ, जानु, पेट, कन्द, नाभि इन सब ग्रन्थियों का भेद करना 
आवश्यक होता है। इस भेदक्रिया का नामान्तर बेध है । इस काये को सम्पन्न करने 
के लिए ऊध्वे स्थित ग्रन्थियों पर आक्रमण करना पड़ता है। पहले मूल स्पन्द को 
आश्रय कर के चलना चाहिये। गुद॒स्थान का निरन्तर क्रम से संकोच और विकास 
करते हुए उस स्थान का निरोध करने पर मूल स्पन्द का आश्रय मिलता है। तान्त्रिक 
लोग जिस द्व्यकरण की चर्चा करते हैं, यद्द उसी का उपलक्षण है | इसके बाद इडा 
और पिंगछा दो स्रोतों का त्याग करते हुए इच्छाशक्ति के अधिष्ठान के प्रभाव 
से मध्यप्राणरूपा शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। यह शक्ति मध्य मार्ग में 
निरन्तर चलती रहती है। अन्त में सुपुम्ना नाड़ी का आश्रय करना आवश्यक 
है । इतना हो जाने पर इन्द्रिय-गोचर विपय-प्राम से विरति का अभ्यास करना 
आवश्यक है । इस समय सब इन्द्रियों को अन्तर्मुंख कर के अघस्थान करना पड़ता 
हे | इसके अनन्तर विज्ञान से आगे का काये करने का अवसर है। इस विज्ञान में 
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माया का रपशे नहीं है | वस्तुतः प्रकाशानन्दात्मक ज्ञान ही विज्ञान है । इस ज्ञान के 
द्वारा अख्याति या अज्ञान का निमूंलन करना पड़ता है | इस अवस्था में प्राणादि का 
प्राधान्य रूप अख्याति नहीं रहती है। इस प्रक्रिया का उद्देंइ्य त्द्मयादि कारणवगे 
का परिहार करना है | परन्तु यह व्यापार क्रम से होता हे । यह सब कारण संवित्‌- 
खभाव हे और सृष्टि, संरक्षण, संहारादि जागतिक व्यापारों से सम्प्क्त हे । त्रह्मादि 
का अधिष्ठान हृदय, कण्ठ प्रभ्नति स्थानों में माना जातां है । यह अधिकारिमण्डल हे | 
. परंमेशवर के पंच कऋृत्यों में एंक-एक कृत्य को सम्पादन करने के लिए एक-एक पुरुप 
नियुक्त रहते हैं। इन अधिकारियों को क्रमशः त्याग कर मायादि अन्थियों का भेद 
करना पड़ता है। इसी के साथ विभिन्‍न आकाश्ञों का परित्याग करना पड़ता है । 
योग-मार्ग में पाँच आकाश प्रसिद्ध हैं | छः कारणों से एवं पाँचो व्योमों से ऊपर उठ- 
कर कुण्डल शक्ति को ग्रहण करना पड़ता है। इस कुण्डल शक्ति का पारिभाषिक 
नाम समना शक्ति है । यह कुण्डल शक्ति शुन्यातिशून्य अर्थात्‌ शिव तत्त्व से प्रथिवी 
तत्त्व पयेन्त समग्र विश्व को गर्भ में धारण करते हुए कुण्डल के रूप में अवस्थान 
कंरती है ।यह बहुत उच्च अवस्था है । परन्तु इससे भी ऊपर उठना आवश्यक है । 
इस ऊध्वे गति में एक मात्र विज्ञान ही सहायक हे। इतना हो जानेपर उन्मना 
अवस्था की प्राप्ति होती हैं, ज्ञिस अवस्था में अपना स्वरूप परमतत्त्वरूपेण प्रकाशित 
होने छगता है । 


इस प्रक्रिया का सारांश यह है कि पहले प्राण-स्पन्द अथवा क्रियाशक्ति को 
जगाकर नाभि में प्रवेश करना पड़ता है। जिसमें नाना प्रकार की प्रक्रिया है | इसके 
बाद इड़ा और पिंगलछा नाड़ियों को छोड़ कर मध्य मागगे में चलने वाली मुख्य प्राण- 
शक्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-शक्ति द्वारा सुपुम्ना नाड़ी का आश्रय करना पड़ता हें । इसके 
प्रभाव से विषयों का उपरम हो जाता है और इन्द्रियवर्ग अन्तर्मुख हो जाते हैं । 
इन्द्रियों के अन्तर्मुख होने पर कारण बर्गों का त्याग हो जाता है और मायादि द्वादश 
ग्रन्थियों का भेद और पंच व्योम का अतिक्रम हो जाता है। इतना सिद्ध होने पर 
षटकारणों के ऊपर जो समना अथवा कुण्डल-शक्ति है, उसी की प्राप्ति होती है | पहले 
दी कह चुके हैं कि इसी शक्ति में समग्र विश्व अन्तर्त्वीन अवस्था में रहता है । 
इतनी प्रक्रिया को समाप्त करने पर विज्ञान शक्ति द्वारा ऊध्व॑ में उठ कर उन्मना में 
प्रवेश होता है । इसी का नामान्तर है-परतत्त्वप्रवेश । 


अब तक जो कुछ कहा गया, यह तान्त्रिक प्रक्रिया का विवरण हें | परन्तु 
कौलिक प्रक्रिया इससे विलक्षण है | कौलिक प्रक्रिया शाक्‍्तानन्द मार्ग में संचार का 
उपलक्षण हे | दोनों प्रक्रियाओं में ही सूक्ष्म ध्यान की आवश्यकता होती है| कुछ 
प्रक्रिया में पंरा चितृंशक्ति की मंध्यम प्रो में बंहन करना पड़ता है। यह मध्यमं 
झाण ही सुषुम्ना स्थित प्राण-त्रह्म है, जो आगम शास्त्र में उदान नाम से प्रसिद्ध है | 
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जिप्त समय प्राण तथा अपान इन दोनों वृत्तियों की निब्रत्ति हो जाती है, तब उन्मना 
रूप से चिन्तन आवश्यक द्ोता है | इस चिन्तन की प्रक्रिया प्राचीन शास्रों में प्रसिद्ध 
है | इसमें सब से पहले “अहं-भाव” को लेकर देद्दादिप्रमाट्भाव को शान्त करना 
पड़ता है । पूर्णाहन्ता के आवेश से द्वी यह काये सिद्ध हो सकता है, इसके लिए 
दूसरा उपाय नहों है। देद्ाद्प्रिमादुभाव निवृत्त हो जाने पर तीब्रवीयेसम्पन्न मूल- 
मन्त्र की सासान्‍्य स्पन्द के रूप में भावना करनी पड़ती है । यह सामान्य स्पन्द परा 
शक्ति के साथ सामरस्यात्मक हैं और इसी लिये यह स्पन्द्नात्मक है । मूल मन्त्र द्वारा 
अपने स्पन्द्‌ से प्राणादि को निवृत्त करने पर ही पूर्वोक्त स्पन्द्भाव की प्राप्ति होती 
है । इसी प्रकार से मन्त्र-वीये की भावना समाप्त करके अपने अभिमान की आननन्‍्द- 
चक्र में स्थापना करनी पड़ती हैं । इस आनन्द-चक्र का नामान्तर ही मूलाधार है । 
यह जो अभिमान की बात कही गई हे, यह अपना असामान्य चमत्कार रूप वीये 
है । इनके लिये पहले ही परिमित अथवा परिच्छिन्न अभिमान को, जो कि ग्राणादि 
देह को अवल्म्बन करके खेलता है, शान्त करना पड़ता है । अब तक जो कुछ कहा 
गया हे, यह हे प्रारम्भिक क्रिया । इसके बाद सूक्ष्म योग का अवल्म्बन करना पड़ता 
है | यह हे वेघ-क्रिया, जिसमें नादरूपी सूची की आवश्यकता होती है । यह सूची 
वस्तुतः मन्त्राधिष्ठाता के प्राण गत सफुरण अथवा उनमेष का नामान्तर है । इस 
वेधक्रिया में क्रमशः ऊर्ध्व मार्ग में आरोहण चलता रहता है । यह सूक्ष्म-योग का ही 
रूप है। इस भ्रकार के सूक्ष्मयोग के द्वारा उन्मेष प्राप्त स्फुरत्ता उत्तेजित हो जाती हे । 
मध्य सार्ग में आरूढ़ होकर पोडश आधार एवं द्वादृश ग्रन्थियों का भेदन करना पड़ता 
हू । इसकी ग्रक्रिया कुलशाल्न में विभिन्न स्थानों में उपदिष्ट हे । इतना भेद होने पर 
भी वेध-क्रिया समाप्त नहीं होती, क्‍योंकि परम शान्त जो द्वाद्शान्त स्थान है, वह 
बाकी रह जाता है | द्वादशान्त को विद्ध करने के लिए पहले उसमें प्रविष्ट हो कर 
महामायापयैन्त सब प्रकार के बन्धन को त्याग करना चाहिये और उसी स्थिर पद्‌ 
में अवस्थित होकर व्यापक नित्योद्ति पराशक्ति से सामरस्य भावापन्न जो परम शिव 
है, उनके साथ तादात्म्य छाभ करना चाहिये | इसके अनन्तर द्वादशान्त से हृदय के 
घीच सें आपूरण करते हुए आऊुंचन क्रिया करना आवश्यक हे। इसके लिये भीतर 
में प्रस्तत होने वाले मध्यम मार्ग का ही आश्रय लेना अत्यन्त आवश्यक होता हे । 
अब तक हृदय में प्रवेश का विवरण हुआ। इसके अनन्तर हृदय से उच्छलित 
अमृत को विभिन्न दिश्ञाओं में फेला देना चादिये। यद्द अम्गत तब अनन्त नाड़ी 
प्रवाहों में प्रसरण करता है । इससे देह को पूर्ण कर लेना चाहिये । 

समग्र देह जब अम्रत से पूणे हो जाता है और अमृत में जब बहिमुंख वेग 
तीत्र हो जाता है, तव रोमकूप का आश्रय करके उस अमृत को विषय की तरफ रेचन 
प्रक्रिया द्वारा फेलाना चाहिये। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि किसी दिशा 
में अमृत संचार में विच्छेद न हो। इसी का नाम हे--सूक्ष्म शाक्तानन्द्‌ ध्यान | 
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इस ध्यान की स्थिति में यह भावना करनी चाहिये कि समग्र विश्व इस आनन्द से 
आपूरित हो गया है । इस अवस्था तक स्थिति हो जाने पर योगी जरा तथा स॒त्यु से 
मुक्त हो जाते हैं। अमरत्व साधना की यही कौलिक प्रणाली हे । 

यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में किसी-किसी प्रस्थान में 
तान्त्रिक तथा कौल प्रक्रिया का भेद माना जाता था । इस लेख में दोनों सम्प्रदायों 
की प्रक्रिया में जो भेद दिखाई पड़ता है, यह साम्प्रदायिक भेद का निद्शन है। 
प्रत्यभिज्ञाहदय में क्षेमराज ने प्रसंगतः इस भेद का परिचय दिया हे, क्‍योंकि उन्होंने 
कहा है कि आत्मा के खरूप के विषय में आगम का प्रामाण्य मानने वाले सम्प्रदायों 
में किसी के मत से यह आत्मा विश्वातीत माना जाता है, इसको तान्त्रिक मत कहा 
गया हे । मतान्तर में आत्मा को विश्वात्मक कहां गया है, यही कौलिक मत है। 
अप मत में आत्मा को विद्वात्मक एवं विद्वातीत दोनों माना हे, यही त्रिक 
मत है। 


मनन & अं 


कालीविदा कालीशक्तिश्र 


श्रीरघुनाथपाण्डेयः, वरिष्ठानुसन्धाता, वा० सं० वि० वि० वाराणत्ती । 
दश महाविद्या 


मन्त्रशास्त्रे पुंछीनपुंसकभेदेन त्रिविध देवताखरूप॑ लभ्यते। मातृकावर्णेभ्य 
एव सर्वविधमन्त्राणासुत्पत्तिः | तदुक्तं शारदातिलके-- 


सातृकावर्णभेदेश्यःः सर्वे मन्त्राः प्रजज्िरे। 
न्त्रविद्याविभागेन त्रिविधा मन्त्रजातयः ॥ 
पुंखीनपुंसकात्मानो सन्‍्त्राः सर्वे समीरिताः | 

मन्त्राः पुंदेवता ज्ञेया विद्याः स्रीदेवताः स्मृताः ||  ( २।/५७-५८ ) 


विद्याश्वासंख्येयाश, तथापि तासु दृशमहाविद्यानां प्राधान्यम्‌, तासामपि काली- 
ताराविद्ययोरत्यन्तं प्राशस्त्यं तत्र ततन्न तन्त्रेपु वण्येते। मुण्डमालातन्त्रे प्रथमपटले 
तासां नामानि-- 
कालठी तारा महाबिद्या पोडशी अुबनेश्वरी। 
सैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा॥ 
वगला सिद्धिविद्या च सातज्ञी कमल्ात्मिका। 
एता दश्श महाविद्याः सिद्धिविद्याः प्रकीर्तिताः || इति | 
'तोडछचासुण्डातन्त्रयोर॒पि नाम्नां साम्यमेव। शझक्तिसंगमतन्त्रे तु॒पूर्वोक्त- 


पोडशीकमलयोः स्थाने रमासुन्दर्योः संनिवेश! । सुण्डमालायां सिद्धिविद्यास्थाने 
मातज्ञया उल्लेखः, शक्तिसंगमे तु भैरव्याः सिद्धिविद्यास्वेन प्रहणमिति विशेषः | 
भैरवा 

यतः ख्लीदेवतात्मकत्व॑ विद्यानामतस्तासामधिष्ठातारः शिवा भैरबव्यपदेश- 
भाजस्तत्तत्नाम्ना निर्दिष्टास्तन्त्रेषु । तद्यथा तोडछतन्त्रे-- 

(१ ) महाकाछ), (२) अक्षोभ्य) ( ३) शिवः (ज्यम्बकः पद्चमुखश्र ), 
(४ ) ज्यम्बकः, (५ ) दक्षिणामूर्तिः ( पद्चमुखः ), (६) कवन्धः ( शिवः ), (७ ) 
०5०२ (८ ) एकवक्तः ( महारुद्रः) (९) मतज्नशिवः ( दक्षिणामूर्ति! ), ( १० ) 
विष्णुश्व ( सदाशिवः ) | ह 


१. स० म० प० गो० ना० कविराजमद्दोदयानां लेखातू--सरस्वती भवन स्टडीज, भाग ७ | 
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शक्तिसंगमानुसारं २, ४, ५, 5, ७, ८, संख्यकमैरवाणां नामानि ललितेश्वर 
( त्रिपुरमैरवः ), विकरालः ( क्रोधभेरवः ), महादेवः, कालमैरवः ( घोरः ), बढुक/ 
मृत्युग्जय इति । तत्तदूभेरवनामभेददशनेन पर्यायसंभावनयेव समाधिन तु भैरवान्तर- 
कल्पनयेति न को5पि विरोधः | .धूमावत्याः पतिहीनत्वान्न को5पि मैरवः। शक्ति- 
संगमे तु तस्या अपि काल्भेरवों मैरवत्वेन स्वीकृत: । प्रथममैरवों महाकालस्तु दक्षिण- 
कालिकया सम्बद्धस्तत्र | 


आम्नाया; 


उपासकानां रुचिभेदादू मन्त्रशास्त्रे आम्ऩायाः पट स्वीक्रियन्ते, पूर्वपश्चिम- 
दक्षिणोत्तरोध्वानुत्तरभेदात्‌ | सर्बा अप्येता विद्या आम्नायक्रमे विभक्ताः। तत्र काली- 
के ली जे 
मद्यकास्योस्तु उत्तराम्नाये समावेशो बाडवानल्तन्त्रानुसारात्‌ । 


दशमहाविद्यासु प्रथमा काली 


काल्‍या भेरवों महाकाल इति पूर्बमेवोक्तम्‌। महाकालस्याभिन्ना शक्तिः काली 
दशसु प्राथम्येन परिगण्यते ।! उत्तराम्नाये--काली, तारा ( कैश्विद्‌ भेदेः सह ), मैरवी 
छिन्नमस्ता, धूमावती, मातज्जी, गुह्मकाली, धूम्रा, कामकलाकालछी, सद्दाकाली, महा- 
इमशानकाली, कपालिनी, काल्संहारिणी, छिन्ना, मह्ाभीमा, सरस्वती, महारात्रिई, 
तारायाख्रयो भेदाः--योगेशी, सिद्धिलक्ष्मी, सिद्धिमैरवीत्येता विद्या वर्गीकृताः । 
« कालीप्रादुर्भावः 
प्राणतोषिणीध्ृतस्व॒तन्त्रतन्त्रे--अव न्तिपुरे फाल्गुनकऋष्णैकादद॒यां महारात्रितिथौं 
काल्या आविर्भावः । सती ( दक्षपुनत्नी ) पावेती ( मेनकातनया ) इसमे अपि तसस्‍्या एच 
नामनी | काली समुपास्येव विश्वामित्रो त्राह्मण्यं प्रपेदे | मुण्डमालातन्त्रे कालीकृष्णयो: 
* कालीषोडश्योइचेक्यमुपवर्णितम्‌ | प्राणतोषिण्यां १२४ तमे प्र॒ष्ठे काल्‍्याः सुन्द्रीरूपतया 
पोडशीरूपतया वा विबृतिमुद्श्यिका कथा वतेते। तद्यथा--इन्‍्द्रः केछासवासिन॑ 
शिवं काश्वन अप्सरसः प्रेपितवान्‌ | शिवस्ताः काल्‍्याः सविधे कालीपुरं संप्रेष्य स्वय- 
मप्यनुजगाम़ । ऋष्णवर्णा तामभिलक्ष्य शिवः काछीति तामाचचद्षे | एतच्छुत्व5वमता 
सा सद्य एव गौरवर्णा समजायत | अत्रान्तरे देवर्षिनौरदो दशेनार्थमागतः शिवश्चो- 
त्तरमेरुं महाकालीं समुपसृतः | नारदः परिहयासप्रसन्नेन शिवस्योज्जिघृक्षां तस्ये संसू- 
...चितवान्‌ । तच्छुत्वा साउत्यन्त॑ सुन्द्रं रूप॑ ग्रहीत्वा तत्सम्मुखमुपतस्थे । कापि मनोज्ञा 
आक्ृतिभ्रेवद्धृदि अतिबिम्बितेति सा शिवमुवाच । शक्ति ध्यायतः शिवस्याविश्रव्धतां 
कलयन्ती सा भ्रशं॑ चुकोप। शिवस्तामनुसन्धातुमुन्मुखीकृत्य तस्या ज्ञाननेत्रमुन्मी- 
छितवान्‌। मम प्रतिकृतिरेव शिवहदयस्थेति ज्ञात्वा साउत्यथैमाश्चयेहपाभ्यां चमत्कृता | 


4. म० म० प० ग़ो० ना० कविराजमद्दोदयानां छेखात्‌ू-सरस्वती भवन स्टडीज, भाग ७ । 


श्रावण, सं० २०२६ ] कालीविद्या कालीशक्तिश्र ३९ 


शिवस्तां शक्तिसुन्दरीति सम्बोधयन्‌ पुर आविभावयामास | सुन्द्री, श्रीः, पत्नमी, 
त्रिपुरसुन्दरी, छछिता, सर्वेडमी पर्याया एव । 


तस्याः पूर्णयौ बनोद्भेदात्‌ शिवस्तां पोडशीत्यपि ख्यापयामास। अस्या देव्या भेदा 
नामानि च॒पुरश्चर्याणवे वर्णितानि। ततो नव नामानि निर्दिश्यन्ते--( १) दक्षिणा, 
(२) भद्वा, (३) इमझ्ाना, (४) काल-( काछी ), (५) गुह्यम-( काली ), (६) 
कामकल्ण, (७ ) घना, ( ८ ) सिद्धि-( काढी ), (९) चण्डी इति | 


जयद्रथयामले--डम्बरकाली, गहनेश्वरी, एकतारा, चण्डशाबरी, वज्ञवती, 
रक्षाकाली, इन्दीवरीकाली, धनदा, रमण्या, ईशानकाली, मन्त्रमाता-इत्येताः काल्‍यों 
निर्दिष्ठाः। सम्मोहनतन्त्रे दशभेदाः कथिताः, किन्तु सप्तैष प्राप्यन्ते--( १) स्पशै- 
सणि, ( २ ) चिन्तामणि), (३ ) सिद्धकाली, (४) विद्याराज्ञी, (५) कामकला, 
(६ ) हंसकाली, (७ ) गुह्मयकाली इति। तत्र दक्षिणा भद्रकाली च दक्षिणाम्नाये 
परिंगणिते । गुद्यकाली, कामकढा, महाकाली, महाइमशानकालीति चतस्नस्तृत्त- 
राम्नायविद्यात्वेन निर्दिष्टाः । 


कासया उपासका; 


अस्या उपासकाः कुमारीतन्त्रे-त्रह्मविष्णुमहेश्वराः, इन्द्रसूयेवरुणकुवेराग्नि- 
प्रश्नतयों देवाः, दुर्वासोवशिष्ठद्त्तात्रेयब्रहस्पतिविश्वामित्रप्रश्नतय ऋषिप्रवराश्व । गुह्य- 
काली सामान्यतया नेपाले पूज्यते, अस्या उपासका बन्रह्म-व शिप्ठ-राम-कुबेर-यम-भरत- 
रावण-बलि-इन्द्र-प्रभृुतय/ः । हारीतच्यवनयोरपि सप्नदशाक्षरी गुह्मयकाली उपास्या 
आसीतू | हारीतः खलु॒ गुह्यकालीमन्त्रं कील्तिवान्‌ू। अत उत्कीलनं विना सा सामान्य- 
तया न सर्वेभ्यः सिद्धिप्रदा सिद्धा वा भवति। च्यवनोपासिता तु लोकेड्द्यापि लब्ध- 
प्रसरा । साधकभेदेन गुह्मयकाल्या मुखाकृतिर्विभिन्ना। भरतोपासिता सा दशमुखी। 
गुह्यकाली एवैतस्या विद्याया मूला श्रकृतिः स्वीकृता। अस्यांः संप्तभेदाः | 
दक्षिणायास्तु पद्नभेदाः सन्ति। कामकल्शकाल्या उपासकानां नामानि यथा महा- 
काल्संहितायाम--इन्‍्द्र-वरुण-कुवेर-त्रह्म-महा का -राम-रावण-यम-विष्णु-प्रश्नतयो देवा 
ऋषयश्वथ । अष्टादशाक्षरी कामकल्ा विद्या सर्वेत्कृष्टा मन्‍्यते | कालछीतन्त्रे सिद्धकाली- 
भुवनेश्वयों दक्षिगकालिकाया एवं भेदौ | 08 . 


दशमहाविद्योत्पत्तिः 


विद्यासु कादि-हादि-कहादि-सादि-रूपभेदास्तन्त्रेषु श्रृंयन्ते। शक्तिसंगमतन्त्रे 
. कालीमतस्य कादिविद्यायां परिगणनम्‌ | एवमेव. हादिमितं श्रीत्रिपुराया,. कद्दाद्मितं 
| श्रीतारिण्यास्तारापरपर्यायायांः | कालीविद्योपासनायां पूर्व बढुकभैरवंस्थ॒पूंजा 
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तन्मन्त्रजपश्चावश्यकौ, काम्यपूजायां बटुकभैरवपूजां विना सिद्धिविरहस्य तत्न स्पष्ट- 
मुल्लेखात्‌। तद्यथा-- 


बटुकस्य च संयोगात्‌ सिद्धय॒त्येव न चान्यथा। 
श्रीतारोपासको यस्तु कालिकोपासकस्तु यः !। 
इमां विद्यां साधयित्वा सिद्धिमाप्नोति नान्‍्यथा। 


( शक्तिसंगमे कालीखण्डे ८ | २३-२४ ) 


शक्तिसंगमस्योनविंशे पटले विद्योतपत्तिरित्थं वर्णिता--ऋृतयुगे ताराक्षकमलाक्ष- 
विद्युन्मालीति नामानलयो - आ्रातरो द्तिगर्भोझृूवा अभूवन। ते द्वि दिव्यं दश- 
सहस््रवर्ष श्रह्मणः प्रीतये तपो5तप्यन्त | प्रीतो प्रक्मा तैरभ्यर्थिते वरचतुष्टये वरह्वय॑ 
ददी । सर्वेप्राणिभ्यो3वध्यत्वरूपः प्रथमः, रक्षत्रययोजनान्तरस्थितं युरत्रयं देवैरप्य- 
लडध्यरूपं द्वितीयः। वरदानानन्तर॑ प्रह्मा तानुवाच--अयि भो देत्यराजाः ! जगत्नये 
कस्यापि. सर्वेथाउवध्यत्व॑ नास्तीति भवन्तः केनापि प्रकारेण घट्सानं खखमृत्युं 
स्वीकुब॑न्तु | क्षणं विचिन्त्य ते; प्रोक्त॑ त्रयाणामस्माक त्रिपुरमेकेन शरेण क्षणाद्‌ यो 
धक्ष्यति सोडस्मान्‌ हनिष्यतीति । तयथेत्युक्त्वा धाता देवैस्तोष्ट्यमानस्तैराबृतः खलोक॑ 
प्रतस्थे । तेषां पुराणि नभःसीमनि सौवर्ण-राजत-आयसरूपाणि क्रमेणावातिष्ठन्त । 
पुराणामुच्छायायामौ दशसहस्रयोजनमितौ। प्रतिपुरं युद्धदुमदानां दानवानां संख्या 
त्रिंशन्निखवेषटबुन्दनवत्यबुंदकोटयः । तेषां ताइशीमृद्धिं उद्ठा सेन्द्राः सर्वे देवा भीत- 
भीताः खस्वावासान्‌ त्यक्त्वा पलायाद्क्रिरे | प्रद्माणं पुरोधाय सर्वे देवा रुद्रमुपसंगम्य 
त्रिपुरासुरगणस्य देंवान्‌ प्रत्युपद्रवानत्र॒ुवन्‌ | देवाज्ञनापहरणम्‌ , यज्ञयागाद्निरोधः, 
मह्या निर्मेनुष्यत्वम्‌, अमरावत्या निर्देवत्वम्‌, नदीनां सलिलराहित्यम्‌ , सागराणां 
रत्नाभाववत्त्वम्‌ , वृक्षकोटरेषु पवेतकन्द्रासु स्वात्मानं श्रच्छाद्य देवमनुष्यादीनां 
काल्यापनादिकमिति निखिलां कष्टपरम्परां देवाः शिवं निवेदयामासुः। एतच्छुत्वा 
ब्ृषभध्वजस्तैयोद्ध;ुं रथनिर्माणाय देवानादिशत्‌ | ब्रह्मा स्मितपूर्वमभिभाषमाणः 
स्वस्य॒देवानां चासामथ्य रथनिर्माण तह्॒हने चर प्रकटयामास। भगवान्‌ 
शिवो रथनिर्माणोपकरणान्यधिकृत्य वक्तुमुपक्रान्तः-तस्मिन्‌ रथे चत्वारों वेदा 
एवं वाजिनः स्युः। उपाकर्मानुष्ठानसंचितेन तपसा ताराक्षस्य घलक्षयः, वर्ष 
यावत्कृतया शान्त्या निर्मितेन पवित्रेण कमलाक्षतपशक्षयः, पूर्वोक्तअ्राठद्वयस्य 
बले क्वीणे विद्युन्मालिनोईपि बलद्दानिः सम्पत्स्यते | बेदा वाजिनः, सम्पूर्णो 
मेदिन्येव रथ, सूयौचन्द्रमसोइचक्रस्थितिः, कूबर॒गन्धमादनविन्ध्यगिरयो नाभि$ 
कैलासो5क्ष), मेरुध्वेजदण्ड५,  विधिः सारथिः, भश्रणवः प्रतोदः, पुराणानि 
रइमय$, मन्दराचलो धनु), वासुकि! शिव्ज्िनी, विष्णुश छार$, बाह्ोर्वायुवेगः, 
वासुकेः फणासु यममृत्युकाछानां निवासः, शरप्रष्ठे वासव१, पुद्डस्थाने कुबेरवरुणौ, 
मस्तंके सर्वेदेवता+, नासत्यौ बटिनीसंस्थौ, यज्ञाः पदातयः, अष्टाज्लें दविद्याः, शत- 
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स्थाने शतास्रकम्‌ , पट्त्रिंशदज्ञलों धनुर्वशो मन्त्रवन्धनसंयुतः, आदित्यरूपा मन्व- 
ब्लुल्य+, मैनाकसम्बन्धिनः झाराः, पिनाकस्य छक्षगुणगुणितरचापः। इत्थमन्यत्र 
यत्किब्निदपेक्षितं तत्सव॑ स्वेच्छया शिवेन प्रगुणीकृतम्‌ | षोढान्यासकवचाल्नादीनां 
सत्त्वेडपि योग्यरक्षाया अभावमसिलक्ष्य भगवाड्छिवों भ्रशं वैयाकुल्यमवाप, ध्याना- 
वस्थितः सन्‌ विश्वतारिणीं शक्ति स्तुत्यादिभिः संतोष्य दश दिल्षु रक्षायै सम्प्रार्थया- 
मास | सा विदश्वतारिणी शक्तिरात्मानं दशविद्यामयीं विधाय त्रैलोक्यविजयाभिधां 
रक्षां स्वीचकार । स्वर्गे स्तम्भनाख्याभिधा, आुवि त्रैलोक्यविजया, पाताले आकर्षणाख्या 
इति त्रेधं रूपमास्थाय कालीताराछिन्नमस्ताख्यविद्यास्रछोकीरक्षासु तया न्ययु- 
ज्यन्त | दशविद्यारूपा रक्षाः संप्राप्य तुष्ट. शिवस्विपुरविजयाय रथारोहणपूर्बक 
प्रतस्थे । पूर्वोक्तदेत्यानां पुरत्रयमेकेन शरेणाभिनत्‌। क्षणेन भस्मसादूभूता देत्या 
यमातिथयो5भवन्‌ | ततः श्रश्नृत्येब विद्यानां रक्षारूपता जगति विश्रुता | रहस्य- 
रूपोड्यं रथः | आणवमायीयकार्ममलाल्ययो देत्याः, परावाग्ूपा संविदेव माठ्कामयो 
रथः, इच्छाज्ञानक्रियात्मकाः शाम्भवज्ञाक्ताणवोपाया$, काछी-तारा-छिन्न मस्तारूपा- 
स्तिस्नो विद्या$, त्रिभिरुपायैर्मातुकारथमधिष्ठाय मलत्रयपरिपाकक्रमेण शक्तिपात- 
पवित्रितो5णुः शिवरूपं स्वात्मान प्राप्तुं क्षमः। अणूनां रिरक्षिपयेव विद्यानामाविर्भाव 
इति कथाया रहस्यार्थः । 
कुण्डलिनी शक्ति: 

शक्तिसज्गमतन्त्रस्य प्रथमे पटलढे--साउनादिविद्या पट्शाम्भवेश्वरी बाच्या- 
तीता पराछत्य काली महाप्रल्ये शिवशक्तिमयमेकं रूपम्‌ ( देहम्‌ ) आसाद्य तिप्ठति । 
तत्र प्रेतरूपा ऋ्रह्मविष्णुरुद्रादयः काल्या हृदयरूपे इमशाने (हृदयाकाशे रिक्तरूपे) चिति- 
रक्षास्वरूपत्व॑ प्राप्य नृत्यन्तों गायन्तमश्व तिष्टन्ति | तस्यामनन्तानन्तत्रद्गाविष्णुमहेश्वरा 
इन्द्राइच प्रतिवसन्ति | तस्यां शक्ती तदा कोटिकोटित्रह्माण्डाः स्वरूपेणावतिष्टमानाः 
सम॒ल्‍लसन्ति । चत्वारों वेदा युगाश्व शवरूपेण स्थिताः। सा चानादिकाली चिद्धन- 
रूपेण सर्वात्मकत्व॑ सामरसस्‍्यं चास्थाय अ्राजते। अन्नान्तरे सा शक्तिः स्वबिम्बं 
प्रेक्षाच्चक्रे, येन सद्यस्तदूबिम्ब॑ मायात्वेन परिणतमभवत््‌ ॥ तया च मायया स॒टष्टिकाये- 
निर्वाहयय मानसिकः शिवो अर्देरूपः सृष्टः। मायास॒ष्टमानसिकशिवस्य संज्ञा आदिनाथ 
इति विहिता । तमादिनाथं॑ स्वभर्तारं प्रकल्प्य महाशुन्यं च विधाय तेन साक सा 
विपरीतरतासक्ता.. निंशदबुद्पड्बुन्दपद्ञाशत्पक्मकोटियुगानरमत । तयोराइलेप- 
जन्यबिन्दुना महालावण्ययुतेका सुन्दरी समजनि, तस्याइचेका मानसी शक्तिः 
परात्परोत्पन्ना, यस्या नाम महाकालीति सुन्द्रीति वा लछोके प्रखृतम्‌ । तां विल्लोकयतो 
मानसशिवस्य महामोहः समजायत | कालीं प्रति गबान्वितां वाणी कालः 
प्रोवाच | एतेन ध्वनेजन्म | मायादिनाथयोः प्रेम्णा बिन्दोजनिस्तु पूर्वेमेषोक्ता । 
इत्थं बिन्दुध्वनिसकाशादू वर्णाः संजज्षिरे | अक्षरम्‌ , वर्ण, माठ्का, एते पर्यायाः | 
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अत एव माठ्काया अक्षर इति संज्ञाउपि | काली काल मोहयित्वा स्वयं रृष्टिव्यापार- 
निरतान्तदितेबाभूत्‌ | कालो हि तया विरहितरचकितो आन्तचित्त इतस्ततः श्मशा- 
नाटनतत्परो विलपंस्तदशेनाथ पशच्नाशत्पद्मयकोटियुगान्‌ तपस्तेपे। तपसा प्रीता सा 
तस्मे ज्ञानं सर्वाकरषणशरक्ति चादात्‌ | भक्तप्रीत्या वरदा भवतीति वरदानचातुर्येण तां 
दक्षिणेति छोकाः स्मरन्ति | आकर्षणशक्ति तस्मिन्नुत्पाद्य स्वयं तेनाकृष्टाउ5गत्य च 
महाकाछ तान्त्रिकयोगमार्गोपदेश चकार । योगाभ्यासपरायणः काछः छुण्डलीध्यान- 
मग्नो घभूव | कुण्डलीशक्तिः स्वेच्छया किद्निदुच्छूना त्रिशक्तित्वमादधाना क्रमात्कमं 
स्वात्मान स्फारयन्ती चतुरादिसंख्याक्रमबृद्धथा पत्चाशत्म्रकारतासिता तावत्संख्याक- 
वर्णमाठकात्वं लेभे | प्रतिवर्णमेका विद्या इत्येकपद्नाशहिद्यानामाविर्भावः | तासां 
नामानि--( १ ) काली ( आद्या शक्ति? ), (२ ) इच्छा, (३ ) ज्ञाना, (४) क्रिया, 
(५) चतुर्वेदेश्वरी, (६) महोग्रा, (७) सिद्धिकाडी, (८) काहल्सुन्दरी, 
(९) भुवनाम्बिका; ( १० ) चण्डिकेशवरी, ( ११ ) दशमहाविद्याझ, ( १२ ) श्मशान- 
कालिका, (१३ ) चण्डमैरवी, (१४) तारिणी, (१५) वज्ञीकरणकालिका, 
(१६ ) महापन्नदशी, ( १७ ) महाषोडशी, ( १८ ) छिन्‍्नमस्ता, (१९) महा- 
मधुमती, (२०) महापद्मावती, ( २१ ) रमा, ( २२ ) श्रीकामसुन्दरी, 
(२३ ) दृक्षिणकालिका, (२४ ) विद्येशी, (२५) गायत्री, (२६) पश्वमी- 
सुन्दरी, (२७ ) षष्ठीवि्रा, (२८) महारत्नेश्वरी, (२९) खृतसश्लीवनी, 
(३०) महानीलठसरस्॒ती, ( ३९१ )- बसोधारा, ( ३२ ) त्रेलोक्यमोहिनी, 
( ३३ ) ज्रैलोक्यविजया, ( ३४ ) श्रीकामाख्यातारिणी, ( ३५ ) अघोरा, 
. (३६ ) संगीतमोहिनी, ( ३७ ) बगलछा, ( ३८ ) अरुन्धती, (३९ ) अन्नपूर्णश्वरी, 
(४० ) नकुछी ( नाकुछी) (४१) त्रिकण्टकीविद्या, (४२) राजेश्वरी, (४३ ) 
त्रैछोक्याकर्षिणी, (४४ ) राजराजेश्वरी, (४५) कुक्कुटी, (४६) सिद्धविद्या, 
(४७ ) मृत्युहारिणी, (४८ ) महाभोगवत्ती, (४९ ) वबासवी, ( ५० ) फेत्कारी, 
(५१ ) महा श्रीमाठ्सुन्द्री ( मातृकोत्पत्तिसुन्द्री ) इति। यथा स्वेच्छया वल्यत्रयं 
कृत्वा कुण्डलिनी स्थिता, तथैव साधेत्रिवल्याकारा5श्षोभ्यमुनिरूपिणी सा5नादि- 
विद्याउपि | एतेन कुण्डडलीत एवं विद्योत्पत्तिरिति सूच्यते | प्राणतोषिण्यां तु कुण्डलीतः 
सवेवर्णोत्पत्तिरुक्ता । 


कालीविदया गोडमार्गीया 


केरछ-कइ्मीर-विलछास-वैष्णव-चैतन्य-गौडा दिभेदेनानेकानि मतानि तन्त्रेषु 
प्राप्यन्ते । आस्नायभेदेन मतानां सन्निवेशो5पि कृतस्तत्र तत्र | शक्तिसज्ञमकालीखण्डे 
तृतीयपटले “उत्तरे गौड एवं च” इति निर्देशात्‌ कालीविद्या गौडमार्गस्येति निश्चि- 
तमू । एकेब शक्तिमांगेभेदेन विभिन्ननामभिराख्यायतै-- 
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केरले कालिका प्रोक्ता काइमीरे त्रिपुरा मता। 

गौडे तारेति संप्रोक्ता सैव छोकोत्तरा भवेत्‌ ॥ ( छक्ति० ५।२४ ) इति | 
किन्त्वेतद्‌ हादिसितानुसारेण । कादिमितानुसारं तु-- 

अथ कादौ केरले तु त्रिपुरा सा प्रकीर्तिता । 

काइ्मीरे तारिणी बाला गौडे काली प्रकीर्तिता ॥ ( शक्ति० ५।२५ ) इति। 


एतेनोत्तराम्नायस्य गौडमतस्य काली एवं विद्या । गौडमतं चाष्टादशसु देशेघषु 
प्रसरतीति शक्तिसद्मचतुर्थपटले ग्रोक्तम्‌ | 


काल्युपासकाः कोलाः 


काल्युपासका एव कौला इत्युच्यन्ते । “श्रीकाल्युपासका ये च तत्कुलं परिकीर्ति- 
तम्‌” ( शक्ति० ४४३२ )। एतेन काल्युपासनापि कुछुपदेन गृह्मत इति सिद्धथति। 
यद्यपि तन्‍्त्रालोके एकोनत्रिंशाहिक्के कुलशब्दस्यानेकेडथों दृत्ताः॥ तद्यथा-- 
कुल॑ च परमेशस्य शक्ति: सामथ्येमूध्बेता | 
स्वातन्त्रयमोजो वीय॑ च पिण्ड* संविच्छरीरकम्‌ || इति | 


व्याख्यातं च जयरथेन--“कुलं हि परमा शक्ति” इति, “लयोद्यश्रित्स्वरूप- 
स्तेन तत्कुल्मुच्यते” इति, “स्वभावे बोधममल् कुल सवेत्र कारणम्‌” इति, “सबेकते 
विभु सूक्ष्मं तत्कुल वरवर्णिनि” इति, “सर्वेशं तु कुलं देवि स्व सबेव्यवस्थितम्‌? इति, 
“तत्तेजः परम घोरम” इति, “शक्तिगोचरणं वीय तत्कुलं बिद्धि सवेगम्‌? इति, “कुल 
स परमानन्दः” इति, “कुल्मात्मस्वरूपं तु” इति, “कुल शरीरमित्युक्तम” इति च। 


ललितासहस्रनामस्तो न्रव्याख्याने भास्कररायेणा3न्येउप्यर्थाः कुलशब्द्स्य दृत्ताः-- 
“कुल सजातीयसमूहः | स चैकज्ञानविषयत्वरूपसाजात्यापन्नज्ञाठज्लेयज्ञानत्रयात्मक+ 
घटमहं जानामीत्येव ज्ञानाकारात्‌ , ज्ञानभासनायानुव्यवसायापेक्षायां दीपभासनाय 
दीपान्तरापेक्षापत्तेःश। उक्त चाचायभगवत्पादैः--'जानामीति तमेवब भान्तमनुभात्ये- 
तत्समस्तं जगत्‌” (द्‌० स्तो० ) इति। ततइच सा त्रिपुटी कुलमित्युच्यते। तदुक्तं 
चिद्नगनचन्द्रिकायां द्वितीये विमशे--'मेयमानमितिलुक्षणं कुल प्रान्ततो ब्रजति यत्र 
विश्रमम! इति। ऊरध्वाधरभावेन विद्यमानेषु स्वच्छन्दसंग्रहादौ भ्रपबख्ितेषु द्वार्निंश- 
स्पह्ेषु सर्वाधस्तनं पद्म॑ त्रिपुटीसम्बन्धाभावादकुल्मुच्यते, तदुपरिस्थानि कुछ- 
सम्बन्धीनि | यद्धा--कः प्रथ्वीतत्त्वं लीयते यत्र तत्कुलमाधारचक्र तत्सम्बन्धाल्लक्षणया 
सुषुम्णामार्गोडपि । उपास्योपासकवस्तुजातस्य चित्त्वेन साजात्यात्तत्समुदायप्रतिपादक 
शास्त्रमपि कुलम्‌। तथा च कल्पसूत्रे प्रयोगः:--'कुलपुस्तकानि च गोपायेत्‌! इति। 
“दशेनानि तु सर्वाणि कुल्मेव विशन्ति हि! इत्यागमे च। “न कुछ कुलमित्याहुराचारः 
कुल्मुच्यते' इति भविष्योत्तरपुराणवचनादाचारो5पि कुछम्‌ | कुल नाम पातित्रत्यादि- 
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गुणराशिशीलो वंश, 'कुछं जनपदे ग्रह । सजातीयगणे गोत्रे देहेंडपि कथितं कुल्म 
इति विश्वः। तदुक्त भविष्योत्तरपुराणे -पूजनीया जनेैदेंबी स्थाने स्थाने पुरे पुरे। 
गृहे ग्रहे शक्तिपरेम्नामे ग्रामे वने-वने ||” इति | अधःस्थितं रक्त सहस्रदृलकमल्मपि कुलम । 
तत्कर्णिकायां कुलदेवीदलेषु कुलशक्तयदच सन्‍्तीति स्वच्छन्द्तन्त्रेडस्य विस्तरः । ईद॒गर्थस्य 
कुलपद्स्य परतः सम्बन्धसामान्यार्थ तद्धिते कौल्म्‌। 'ऋुलं झक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव 
उच्यते | कुलेडकुलस्य संबन्धः कौलमित्यभिधीयते ||! इति तत्रोक्तम्‌। वाह्याकाश्ञावकाशे 
चक्र बिलिख्य तत्र पूजादिकं कौलमिति रूह्योच्यत इति कश्नित्‌ | दत्तात्रेयसंहितायां 
तु-मूलाधारादिक चक्रषपटक कुछमिति स्मृतम इत्यादि” इति | 
एतेष्वर्थेपु सत्स्बपि काल्युपासकस्य कौल इति संज्ञा चिरप्ररूढा लोके दृश्यते। 
मूलाधारचक्रे सुषुम्णामार्गंः कुलपदेनोच्यते, अत एवं कौलाः कुल्पूजका आधारसेवका 
इति कौल्त्वं तेषाम्‌। कौलमार्गे शरीरस्येव स्वतीर्थभूमित्वमामन्यते । तेनाधारचक्र- 
स्थितकुण्डलिनी शक्तिरूपकाल्युपासना कौलोपासनारूपेण प्रसिद्धिमितेति झक्तिसंगमस्य 
मतं शक््यसमर्थनमेव । 
द्वादशधा काली 
एकेव संविद्वरूपा काली सस्वातन्त्रयान्‍्मानमेयमाठ्पु दवाद्शथा भासते, अत 
एवं तस्याः समाख्या तत्तन्नाम्ना भिद्यते। मन्त्राणामुदयहेतुरसी व्योमरूपा व्योम्नि 
स्थिताउपि तद्वर्जिता सबेरूपाउपि सब्ेरहिता विश्वात्मिकाडपि विश्वोत्तीर्णा सृष्टि- 
काली | प्रत्येक काल्‍या लक्षणं श्रीपद्नशतिकश्रीक्रमस्तोत्रा भ्या मत्न दीयते-- 
सन्‍्त्रोदया व्योमरूपा व्योमस्था व्योमवर्जिता। 
सर्वा सवेविनिमुक्ता विध्वस्मिन रष्टिनाशिनी ॥ 
या कला विग्वविभवा रृष्ख्यथेकरणक्षमा । 
यदन्तः शान्तिमायाति सृष्टिकालीति सा स्मृता ॥ 
श्रीक्रमस्तो त्रेडपि-- 
कौलाणंवानन्द्घनोरमिरूपासुन्मेषमेपोभयभाजमन्तः. । 
निलीयते नीलकुल्य छये वा तां सष्टिकाीं सततं नमामि ।। 
एतदनन्तर स्थितिकाल्याः सरूपं लक्षणं च रक्तकालीपदेनोच्यते श्रीपग्चशतिके- 
न चेषा चक्षुपाआह्या न च सर्वेन्द्रियस्थिता । 
निर्गुणा निरहझक्कारा रज्ष्येद्‌ विश्वमण्डलम्‌ । 
. सा कछा तु यदुसन्ना सा ज्षेया रक्तकालिका।। 
श्रीक्रमस्तोत्रेडपि-- परत 
महाविनोदापिंतमाठ्चक्रवीरेन्द्रकासग्रसपानरक्ताम_ । 
रक्तीकृतां च प्रल्यात्यये तां नमामि विश्वाकृतिरक्तकालीम्‌ ।। 
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अतः पर संहारकालीस्वरूपमुभयत्र । तत्न श्रीक्रमस्तोत्रे-- 
वाजिह्यखीकृतवातचक्रप्रक्रान्तसंघट्टगमा गमस्थाम्‌ | 
शुचियैयास्तंगमितोअर्चिषा तां शान्तां नमामि स्थितिनाशकालीम्‌ ॥ 
श्रीपत्बशतिकेडपि-- 
हासिनी पौद्की येयं वाहाग्रशतकल्पना | 
करलपते सर्वेदेहस्था स्थितिः सर्गेस्य कारिणी ॥ 
यदुत्पज्षा तु सा देवी पुनस्ततन्नेव लीयते। 
तां विद्धि देवदेवेश स्थितिकालीं महेश्वर | 
अतः पर॑ यमकाली पमद्नशतिके-- 


यमरूपस्वरूपस्था रूपातीतस्वरूपगा । 
सा काली लीयते यसयां यमकाली तु सा समता ॥ 
श्रीक्रमभट्टा रकेडपि-- 


सर्वार्थसंकर्पणसंयमस्य यमस्य यन्तुजेंगतो यमाय। 
वपुमेहाग्रासबिलासरागात्‌ संकषेयन्ती प्रणमामि कालीम || 
एवं प्रमेयांशगप्रासरसिक सष्टिसष्टि-सश्टिस्थिति-सष्टिसंहार-सृष्टितुरीयेत्यादि- 
देवीचतुष्टयं निरूपितम्‌ । 
इदानीं प्रमाणांशभक्षणप्रवणं स्थितिसष्ठथादिदेवीचतुष्क॑ ग्रदइ्येते । सत्र 
श्रीपग्नशतिके-- 
चण्डकाली शुद्धवर्णा याअम्रतग्रसनोद्यता । 


श्र 


भावाभावविनिमुक्ता विश्वसंहाररूपिणी ॥ 
यत्र सा याति विलय सा च संहारकालिका | 
श्रीक्रमस्तो त्रेडपि -- 


उन्मन्यनन्ता निखिलाथ्थंगर्भा या भावसंहारनिमेषमेति । 
सदोदिता सत्युद्याय शून्यां संहारकालीं मुद्तां नमामि || 
स्थितिस्थितिः श्रीपदख्नशतिके-- - 
ओमित्येषा कुलेशानी मझ॒त्युकालान्तपातिनी | 
मृत्युकाठकछा यस्‍्याः प्रविशेद्धिग्रह॑ शिवः ॥ 
तदा सा म॒त्युकालीति ज्ञलेया गिरिसुताधव | 
श्रीक्रमस्तोत्रेडपि-- 
ममेत्यहझ्लारकलछा कलापविस्फा रहर्पोद्धतगवे मृत्यु । 
ग्रस्तो यया घस्मरसंविदं तां नमाम्यकालोदितमृत्युकालीम्‌ || इति । 
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स्थितिसंहारः श्रीपद्चशतिके-- 

!  गमागमसुगम्यस्था महाबोधावलोकिनी । 
मायामलविनिमुक्ता विज्ञानामृतनन्दिनी || 
सर्बेछोकस्य कल्याणी _ रुद्रा रुद्रसुखप्रदा । 
यत्रेव शाम्यति कला रुद्रकाढीति सा स्मृता ॥ 
भेदस्य द्रावणाइ्द्रा भद्गसिद्धिकरीति या। 


श्रीक्रमस्तोत्रेडपि--- 
विश्वं॑ महाकल्पविरामकल्पभवान्तभी मश्रुक्ुटि भ्रमन्त्या । 
याइनात्यनन्तप्रभवार्चिषा तां नमामि भद्ठां शुभभद्रकालीम।॥ 


क्रमसद्भावभट्टा रकेडपि-- 
इद सर्वेमसव॑ यत्संहारान्त॑ तु॒ नित्यश्ञः | 
कुटिलेक्षणरेखान्तग्रस्ममस्तमितं च यत्‌॥ 
ततो बोधरसाविष्टा स्पन्दमाना निराकुछा | 
दीधितीनां सहर्ल॑ यद्ठमेघ्च॒पिन्नते श्रशम्‌॥ 
सा कछा छीयते यस्यां रुद्रकालीति सा स्मृता | 


. स्थितितुरीयः श्रीक्रमस्तोत्रे-- 


मातंण्डमापीतपतड् चक्र पतद्भवत्कालकलेन्धनाय | 
करोति या विश्वरसान्तकां तां मातंण्डकालीं सततं प्रणौमि ॥ ० 
श्रीपद्भशतिके च-- 
शब्दतब्रह्मपदातीता पटज्रिजश्ञान्तनवान्तगा । 


प्रह्माण्डखण्डादुत्तीणा मातंण्डी मूर्तिरव्यया ॥ 
सा कछा छीयते यस्यां मातंण्डी कालिकोच्यते । 
एवं प्रमाणांशभक्षणप्रवंण॑ देवीचतुष्टय॑ निरूप्येदानीं प्रमात्रंशचवेणाचतुर॑ 
देवीचतुष्टय॑ निरूपयति तन्त्रालोकविवेककारः । संहारसूष्ठिः श्रीक्रमस्तोत्रे-- 
अस्तोदितद्वादशभानुभाजि यस्यां गता भाशिखा शिखेव। 
प्रशान्तधाम्नि द्युतिनाशमेति तां नौम्यनन्तां परमाकक्रालीमू।। 


श्रीपद्बशतिके5पि-- 
एकाकिनी चैकबीरा सुसूक्ष्मा सूक्ष्मवर्जिता। 
परमात्मपदावस्था परापरस्वरूपिणी ॥ 


. सा कला पररूपेण यत्र संलीयते शिव। 
सा कढछा परमार्केति ज्ञेया भस्माज्ञभूषण। 


भ्रावण, सं० २०२६ ] कालीविद्या कालीशक्तिश्र ३७ 


संहारस्थितिः श्रीपञल्नशतिके-- 
वरदा विद्वरूपा च गुणातीता परा  कला। 
अघोषा -सा स्वरारावा काह्मग्निग्रसनोद्यता ॥ 
निरामया निराकारा यस्यां सा शाम्यति स्फुटम्‌। 
काल्गग्निरद्रकालीति सा कज्षेयाउमरवन्दित || इति। 
श्रीक्रमस्तो त्रे-- 
०. प 
काल्क्रमाक्रान्तदिनेशचक्र क्रोडीकृतान्ताग्निकलाप उग्नश। 
काल्यग्निरुद्रों ल्यमेति यस्यां तां नौमि काछानलरुद्रकालीम || 
संहारसंहारः श्रीक्रमस्तोत्रे-- 
नक्त महाभूतछये उमशाने दिक्खेचरीचक्रगणेन साकम्‌। 
कालीं महाकाल्मलं असन्तीं बन्दे ह्मचिन्त्यामनिछानलाभाम्‌ || 
स एव श्रीपञ्नशतिके-- 


ऋतोज्ज्वला. महादीप्रा सूर्यकोटिसमग्रभा । 
कलाकल्छूरहिता._ काल्स्य कलनोद्यता ॥ 
यत्र सा लयमाप्नोति काछकालीति सा स्मृता | 
संहारतुरीयः श्रीपदश्बचशतिके-- 
दशप्तप्तविसर्गस्था महा|भैर॒व भीषणा । 
० ८ ४ +्‌ ६ 
संहरेदू भेरवान्‌ सर्वान्‌ विश्व॑ं च सुरपूजित | 
सान्‍्तः शाम्यति यस्‍स्यां च सा स्याद्‌ भरितमेरवी | 
मदह्यभेरवचण्डोग्रधोरकाली परा च सा॥ 
स एव श्रीक्रमस्तोत्रे-- 


क्रमत्रय॒त्वाष्टरमरी चिचक्रसंचरचातुयेतुरीयसत्तामू_। 
वन्दे महामैरवघोरचण्डकार्लीं कछाकाशशशाझुकान्तिम्‌ | 


कालीध्यानानि 


श्रीकाल्या विभिन्नानि ध्यानानि विभिन्नतन्त्रेषु | तत्र मन्त्रमहारवे-- 
35४ सद्यदरिछन्नशिरःकपाणमभयं हस्तेवेरं बिश्रतीं 
घोरास्यां शिरसां स्रजा सुरुचिरामुन्मुक्तकेशावलिम्‌। 
सकासम्प्रवहां इमशाननिल्यां श्रुत्योः शवालझ्लतिं 
चइयामाज्ञी कृतमेखलां शवकरेदेवी भजे कालिकाम्‌॥ 


योग-तन्त्र-विमशिनी [ भंक १ 
काछीतन्त्रे-- 


शवारूढठां महाभीमां घोरदंष्टां हसन्मुखीम। 
चतुभुजां. खन्नमुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ | 
मुण्डमालाघरां देवीं - ललज्जिह्ां दिगम्बराम | 
एवं संचिन्तयेत्‌ काढीं इमशानाछ्यवासिनीम॥ 


अन्यत्र च-- 


कराल्वदनां घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजाम्‌ । 
कालिकां दृक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाविभूषिताम्‌।। 
सयबश्छिन्नशिरःखडगवामोध्वाधःकराम्बुजाम्‌ । 
अभय वरदं॑ चेव  दक्षिणाधोध्वेपाणिकाम |। 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगम्बराम्‌। 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिरचर्चिताम्‌ ॥ 
कर्णावतंसतानीतशवयुग्मभयानका म्‌ । 
घोरदंष्राकरालास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ |। 
शवानां करसंघातेः ऋकृतकाझ्वी हसन्मुखीम । 
रुक्‍्कहयगहलद्रक्तधाराविस्फुरिताननाम्‌ ॥ 
घोररूपां. महारोद्री इमशानाल्यवासिनीम्‌ । 


दन्तुरां दक्षिणव्यापिमुक्तलम्बकचोच्चयाम्‌ |। 
शवरूपमहादेवह॒दयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवा भिर्घोररूपा भिश्रतुर्दिक्षु समन्विताम्‌ || 
महाकालेन साध्वोध्वेमुपविष्टा.. रतातुराम्‌ । 
सुखप्रसनन्‍नवदनां स्मेराननसरोरुह्याम ॥ 
एवं संचिन्तयेद्‌ देवीं इ्मशानालयवासिनीम्‌। इति। 
हंसतन्त्रे-- 
नमामि दक्षिणामूर्त कालिकां परभेरवीम्‌। 
भिन्नाउजनचयप्रर्यां प्रवीरशवसंस्थिताम्‌ ।। 
गलच्छोणितधाराभिः स्मेराननसरोरुह्यम्‌ । 
पीनोन्नतकुचहन्द्ां पीनवक्षोनितम्बिनीम्‌ || 


दक्षिणां. मुक्तकेशालीं. द्गिम्बरविनोदिनीम। 
महाकाल्शवाविष्टा. स्मेरानन्दोपरि स्थिताम्‌॥ 
मुखसान्द्रस्मितामोदमो दिनीं मदविह॒लाम | 
आरक्तमुखसान्द्रा भिर्नेत्राली भिर्विरा जिताम्‌ ॥ 


श्रावण, सं० २०२६ ] काली विद्या .कालीशक्तिश्व ४९ 


शवह्वयक्वतोत्तंसां सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम्‌ । 
पन्ना शन्मुण्डघटितमाला शोणितलोहिताम्‌ ॥ 
नानामणिविशोभाब्यनानाल्कझ्लारशोभिताम्‌ । 
शवास्थिकृतकेयूरशझ्ञकक्कणमण्डिताम्‌ ॥ 
शववक्षस्समारूढां लेलिहानां शाव॑ कचित्‌ | 
शवमांसकृतप्रासां साइहासं मुहमुंहुः ॥ 
खन्नसुण्डघरां वामे सव्येडभयवरप्रदाम्‌ । 
दन्तुरां च महारौद्रीं चण्डनादातिभीषणाम्‌।॥। 
शिवाभिघोररूपाभिर्वेष्टितां भयनाशिनीम्‌ । 
मा भैर्सा से? स्वभक्तेषु जल्पन्ती घोरनिःस्वनेः || 
यूयं क्रिसिच्छथ ब्रूत ददामीति प्रभाषिणीम्‌ । 


सिद्धकाली हि त्रह्महूपा भुवनेश्वरी दक्षिणकालिकाया एवं रूपभेदः | काली- 
तन्त्रे तस्या ध्यानम--- 

खडगोड्रिन्नेन्दुविम्बस्नवदसतरसाप्लाविताज्ली त्रिनेत्रा 

व्ये पाणी कपाछादू गलदम्ृतमथो मुक्तकेशी पिबन्ती । 

दिग्वस्या बद्धकाञ्वी मणिमयमुकुटायैयुता दीप्तजिह्ा 

पायान्नीलोत्पलाभा रविशशिविल्सत्कुण्डलालीढपादा।। इति | 

(का० त० १० ) 
कालीनामनिवचनम्‌ 

कालीनामनिवेचन महानिर्वाणतन्त्रे-- 

कालसंकलनात्‌ू_ काली सर्वेषामाद्रिपिणी । 

कालत्वादादिभूतत्वादाद्या काीति गीयते॥ 
कामधेलुतन्त्रेडपि-- 

कालसंकलनात्‌ काली काहलग्रासं करोत्यतः | इति | 
तत्रेव महाकालकालिकयोरन्वर्थत्वसंज्ञायां हेतुरपि-- 

तव॒ रूप॑ महाकाली जगत्संहारकारकः । 

महासंहारसमये काछः सर्व ग्रसिष्यति ॥ 

कलनात्‌ सर्वभूतानां महाकालछः पश्रकीर्तितः | 

महाकालस्य कलनात्‌ त्वमाद्या कालिका परा॥ इति। 
कालीतन्त्रे तु-- 

कालनियन्त्रणात्‌ काली ज्ञानतत्त्वप्रदायिनी | इति। 


जू० योग-तन्त्र-विमशिनी [ भव १ 


इसमशानवासित्वे देतुः कालीतन्त्रे-- 
वहिरूपा महामाया सत्यं सत्यं न संझायः | 
अत एव महेशानि उइमशानाल्यवासिनी || इति | 
इमशानशब्दस्यार्थ: शब्दकल्पठुमे--शश्व्देन शवः ग्रोक्तः शान शयनमुच्यते | 
निवेचन्ति इमशानाथ मुने शब्दार्थकोविदाः | महान्त्यपि च भूतानि प्रछ्ये समुप- 
ख्थिते। शेरते5त्र शवों भूत्वा इ्मशानस्तु ततो भवेत्‌॥ एतेन पद्चभूतानां पर्यन्ततश्रिद्रुप- 
प्रद्यण लयेन तद्‌ ब्रह्म आद्यकाल्याः नामान्तरमेव । अथवा सांसारिकाः काम- 
क्रोधादिका भावा यन्न लीयन्ते तदेव इमशानं नाम। काली च श्मशानवासिनी 
सांघारिकवासनाशून्ये भक्तहदये श्मशानकल्पे निवसतीति तस्या निवृत्तिपथैव 
प्राप्ति! सूचिता । 
काल्याः कृष्णवर्णस्वीकारे हेतुमेहानिवाणतन्त्रे १३ तमे उल्लासे-- 
इवेतपीतादिको वर्णो यथा कृष्णे विलीयते | 
प्रविशन्ति तथा काल्‍यां सर्वभूतानि शेल्जे ॥ 
अतस्तस्याः काल्शक्तेनिंगुंणया. निराकतेः । 
हितायाः प्राप्तयोगानां वर्ण क्ृष्णो निरूपितः || इति । 
क्पूंरादिस्तोत्रटीकायां च शुद्धसत्त्वगुणात्मकघनीभूततेजोमयत्वात्‌ू तथा 
चिदाकाशत्वाच्च नीलवर्णा इत्युक्तम्‌। योगवाशिछ्ठेडपि--“शिवयोव्यॉमरूपत्वादसित॑ 
लक्ष्यते वपुः” इत्युक्त्या शिवा शिवयोश्रविदाकाशरूपत्वेन त्रह्मरूपता । अत एवासितविग्रह- 
वत्तवं तयोरुच्यते । त्रिपुरासारसमुच्चये तु--“मोक्षे साक्षादपेताम्बुद्गगननिभां भावयेदू 
भक्तिगम्याम्‌” इत्यत्न मेघरहितगगनतुल्यतया नील्वर्णतेव प्रतिपाद्यते । एतेन वर्ण 
साम्यमादायैब तन्त्रेषु ऋषणकालिकयोरेक्यवर्णनमपि सुसंगतमेव। लिझ्लभेद्स्यानभिधान 
तु पूबेमेवोक्तम्‌ । 
कास्मीरप्रचलितदशविद्यानामानि 
काश्मीरप्रचलितद्शविद्यानामानि ऋतिवासशप्रोक्ता नि-- 
त्रिपुरा श्रीन्‍च्च वाग्देवी तारापि भुुवनेश्वरी । 
मातज्ली शारिका राज्ञी मीडा ज्वालामुखी तथा ॥ 
द्य विद्या: स्वयं चैता भाषिताः कृत्तिवाससा | 
एता दक्षेव पडन्‍या योजिता पघोडझशाक्षरी | 
दश्वविद्या भद्रकाली तुरी च छिन्नमस्तका | 
दक्षिणा कालिका इयामा कालराजञ्यपि सुन्दरि ॥ 
एतासां मूलमन्त्रेण  योजितिकाक्षरेण च। 
प्रद्मादिवेवत्तेः! पूज्या विद्या श्रीषोडज्ञाक्षरी ॥| 


भ्रावंणे, सं० २०२६ ] कालीविद्या कालीशक्तिश्व ७१ 


त्रिपुरेति नाम्नोउनेकेडर्थाः संभवन्ति | तद्यथा-- 
त्रिमूर्तिसर्गाच्च पुराभवत्वात्‌ त्रयीमयत्वाच्च पुरेष देव्याः। 


छये त्रिछोक्या अपि पूरकत्वात्‌ प्रायोडम्बिकायास्तरिपुरेति नाम ।॥| 
( नित्याषोडशिकाण्वटीकासेतुबन्धे, प्ू० २० ) 


ब्रह्मविष्णुरुद्रेभ्यः प्रागआविनी ऋग्यजुश्साममयी त्रिलोक्याः प्र्यकालेडपि 
छोकत्रयपूरयित्री विमशेरूपा आश्याशक्तिरेब त्रिपुरेति प्रसिद्धथति। गुद्हद्‌भृमध्य- 
लक्षणस्य पुरत्रयस्याधिष्ठात्री देवता त्रिपुरा । मूलविद्यासम्बन्धिनी वाग्भवकामराज- 
शक्त्याख्यबीजत्रयस्याधिष्ठात्री वा त्रिपुरा। अथवा--इच्छाज्ञानक्रियारूपाणां पुराणां 
सृष्टिकत्रों त्रिपुरा। वस्तुगत्या तु रपन्दस्फुरत्तासारोर्मिहृदयसद्भाव-कालसंकर्षिणी- 
त्रिपुराशव्दाः पर्याया एव। ( वामकेश्वरीमतविवरणे प्रू० १०३ ) 


त्रिपुराविद्याया एव श्रीविद्या इत्यपि नाम । अस्या मन्त्र) पद्नद्शाक्षरः | अस्या 
व्याख्यान वामकेश्वरतन्त्र-नित्यापोडशिकार्णव-योगिनीह्नद्य-वा मके श्वरी मत- श्री विद्या- 
णैब-श्रीतत्त्वचिन्तमणि-ऋजुविमर्शिनी-अर्थर॒त्नावलली-परात्री शिका-दक्षिणा मूर्तिस्तो त्र - 
सौन्दयेलहरीस्तोत्र-माठ्‌काचक्रविवेक-शिवसू त्रविम शिनी-स्पन्दका रिका-स्पन्द्सन्दो ह - 
स्पन्दनिणेय-स्पन्द्प्रदीपिकादिय्रन्धेपु भूरिश उपलछभ्यते । वामकेश्वरीमते--गणेशग्रह- 
नक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्‌ । देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीमू ॥| प्रणमासि 
'महादेवीं माठ॒कां परमेश्वरीम्‌। काल्हल्लोहलछोल्छोलकछनाशमकारिणीम्‌ || यदक्ष्रैक- 
मात्रेउपि संसिद्धे स्पर्धते नरः। रविताक्ष्यन्दुकन्दपेशंकरानलविष्णुमिः | यद्क्षरशशि- 
ज्योत्स्नामण्डितं भुवनत्रयम्‌ | बन्दे सर्वेश्वरी देवीं मह्याश्रीसिद्धमात॒काम्‌ ॥ यदेका- 
दृशमाधारबीजको णत्रयोद्भवम्‌ । ब्रह्माण्डादिकटाह्ान्तं जगद्द्यापि दृश्यते। अकचा- 
दिटतोन्नद्धपयशाक्षरवर्गिणीम्‌ । ज्येष्ठाज्नबाहुह्वत्पध्धकटिपादनिवासिनीम ।। तामीकारा- 
क्षरोद्धारसारात्सारां परापराम्‌। प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥ श्रद्यापि 
यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः। केय॑ कस्मात्‌ क केनेति स्वरूपारूपभावनाम्‌ | 
बन्दे तामहमक्षय्यक्षकाराक्षररूपिणीम्‌ | देवीं कुलकलोल्छोलप्रोल्छसन्तीं परौलिजाम || 
वर्णोनुक्रमयोगेन यस्यां मात्रष्टक॑ स्थितम्‌ । बन्दे तासमष्टवर्गोत्थमहासिद्धथष्टके- 
श्ररीम्‌॥ इति। एपु इलोकेपु शब्दकारणभूतां माठ्कामेवाधिकृत्य सर्वेजगज्जनन- 
कारणत्वं प्रतानितम्‌ | षोडशनित्या एव पोडशमाठ्‌कापदेन लोके पूज्यन्ते | 


कालपदव्युत्पत्तिस्तद्थश्व 


कल शब्द्संख्यानयोः, कलते, भ्वादिः। कल बिल क्षेपे, काल्यति कालयते, 
चुरादिः । कल गतौ संख्याने च, चुराद्रिवादन्तः, कलयति कंछयते । कालयति काल- 
यते वा कालश पचादेशस्य आकृतिगणत्वात्‌ कतेरि अच्‌ , कठेव्युत्पत्तावेब कालकालयोः 
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साधुत्वस्य श्रीमद्भिनवगुप्त-जयरथादीन/मिष्टत्वान|। कल्यतीति तत्न तन्न प्रयोगरतु 
अथोनुरोधात्‌ | कालछो हि भावानां भासनाभासनात्मकानां क्रमो5वच्छेदको भूतादि+, 
अज्ञासिषं जानामि ज्ञास्यामीति, अका्ष करोमि करिष्यामीति ज्ञानक्रियास्वरूपेण 
भावानपि तेन तेन रूपेण कछयन्‌ परिच्छिनत्ति | स हि जीवनिष्ठनित्यतां प्रतिवध्ना- 
तीति ज्ञानक्रिययोरवच्छेदकतया कव्चुकः | “जन्यानां जनकः कालछो जगतामाश्रयो 
« मतः”, “काछो जगडद्धक्षकः”, “कालो5स्मि लोकक्षयकरत्प्रवृद्ध/?, “काल? पचति भूतानि”, 
“न कालश कलयेच्च तम्‌?, “कालाधीनमिदं विश्वम्‌”, “काल कल्यतामहम”, “कालेन 
नीयते स्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌” इत्यादिवचनशतेः काछस्य जगत्कबलयिद्त्वं 
वेदशास््रपुराणस्म॒ृतीतिहासादिसय्न्धेषु प्राचुयंण वर्णितं सूपपद्यते । सर्वेमपि चराचरं 
कस्मिश्वित्काल एव “जायते5स्ति वद्धंते विपरिणमते5पक्षीयते नश्यति” इति पडभाव- 
विकारान्‌ लभते | अतः खृष्टिसिथतिसंहारेपु काल्स्य सत्ताउनिवायेतया जागरूका 
विजुस्भते । 


परमाथतः शिव एवं काल! 


कालखरूपविवेचने नेकमत्यं वेदशाख्रादिवाडसमये प्राच्यपाश्रात्त्यविद्वत्सु वाउव- 
लोक्यते । आगमशास्त्रे पटत्रिशत्तत्त्वेषु कालो5प्यन्यतमतत्त्वतया स्वीक्रियते । ज्ञानक्रि- 
ययोरेव जगदिदं विश्रान्तमिति वस्तूनां ज्ञानक्रियारथकत्वं ज्ञानक्रियात्मकत्वं च प्रसि- 
द्धम । ज्ञानादते वस्तुसत्ता न केनापि गोचरीकतु पायेत इति जगतो ज्ञानरूपत्वमेवागमरा- 
द्वान्तेडपि | क्रमाक्रमा भ्यामुभयथैव भावा भासन्ते | क्रमेण कायेकारणभावादौ, अक्रमेण 
चित्रज्ञानादौ | द्रष्टव्ये हि चित्रपटे प्रथमं सबेस्‍्यापि चित्रपटस्य द्शनमक्रममेव जायते, 
तदनु तत्रेकेकस्य वस्तुनो नि्धारणपूर्वेक समीक्षणं क्रमश इति । भावेपु या नामैवंविधा 
कलना (परिच्छित्तिः), सैव क्रमाक्रमात्मा काल | स च भैरवरूपी काल परमेश्वर एव 
प्रकाशात्मा । प्रकाशश्व विमशेस्वभावः | विमर्शा नाम परमेश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहारनि- 
ग्रह्मनुम्रहदका रिणी स्वाभिन्ना खातन्त्र्यात्मिका इच्छापरपर्याया स्फुरत्तासारा शक्तिरेव | 





१, “कालस्तुव्यादिभिश्चेतत्‌ कतृ त्य॑ कलूयत्यतः |? (तन्त्रा० ९, पृ० २०१ ) 
“कालो5पि कलयत्येन॑ तुव्यादिभिरवस्थितः ॥?! ( मालिनीविजयोत्तरे $।२९५ ) 
“क्कल शब्दे, कल विल क्षेपे, कक संख्याने, कल गतो इति धात्वर्थानुगमात्‌ क्रमेण कल- 
यन्ति, परामग्ठशन्ति, क्षिपन्ति, विस्वजन्ति, संददररन्ति च, गायन्ति, जानते चेति काल्यः, ता 
एवं काछिकाः | पता द्वादशशक्तयो योगिनीपदेनोच्यन्ते, कालिका एवं योगिन्यः, नाममात्रे 
सेदो न वस्तुनि |”? € तन्‍्त्रा० ३ भा०, पृ० २३५ ) 


२. “'मेरबरूपी कालः खुजति जग़त्‌ कारणादिकीटान्तम्‌ |”? 
€ तन्न्रनाछोकविवेके, शभ।० ४, ए० १९८ ) 


|. 


भ्रावंग, सं० २०२६ ] » कालौविद्या कालीशक्तिश्र थे 


शक्तिशक्तिमतोश्वा विनाभावसम्बन्धः । शक्तिशिवयोः कदाचिद॒पि पार्थक्याभावेडपि 
शक्तिरेव जगत्कर्त्री, शिवस्तु प्रकाशात्मा जडकल्प एवं | अथापि त्योर्नित्यसिद्धैक्येन 
शिवस्यापि पश्नक्ृत्यकारित्वव्यपदेशो न विरोधमावहति | 


कालीशक्तेः पश्चचोद्धासः 


स च परमेश्वर: काछः, काल्काल*, महाकाल इत्यादिसिमाख्यां भजते । कलनस्य ये 
पन्नार्था स्तन्त्रालोके निर्दिष्टास्ते एबं न पर्याप्ताई, तन्त्रघतारे गणनं भोगीकरणं स्वात्मलयी- 
करणमित्याद्र्थद्शनेन प्रतीयते कलनाउनाक्रान्तं न किमपि स्थानं वस्तु वा जगति। 
कलतिः कामधेनुः कवीनामित्यभियुक्तोक्त्या कलनस्य सर्वात्मकत्वमाञ्स्येन वक्‍तु 
युज्यते | तस्याभिन्ना पराशक्तिरेव कालीनाम्ना' व्यपदिश्यते । प्रकाशस्वरूपस्य महेय्वर॒स्य 
स्वेच्छाव भासितस्य प्मातृप्रमाणप्रमेयाद्यात्मकस्य जगतस्तत्तद्रपतया कलनसामशथ्येमेव 
शक्तिस, न तु स्वात्मनि क्रमाक्रमयोः कोडप्यवकाशः। अम्नेर्दाहिका शक्तिः स्वेतर- 
वस्तुनि प्रक्रमते, न तु स्वात्मनि । चन्द्रिका स्वेतरानाह्माद्यति, न तु स्वात्मानमिति 
शक्तरपि स्वेतरजगदासासने एवं क्रमाक्रमत्वोपयोगः | तदेवं पूर्बोक्तार्थककल्धातु- 
चतुष्ट यस्य पद्चधाउयमर्थ उदेति--क्षेपो ज्ञानं संख्यानं गतिनांद इति । गतेश्वत्वारोडर्था 
गमनज्ञानभ्राप्तिमोक्षाख्याः प्रसिद्धास्ततो ज्ञानप्राप्ती एवात्र ग्रह्मेते । अकुलुस्य शिवस्य 
कौलिकी शक्तिविंश्वावभा सनक्रमे स्वभित्तो स्थितस्य विश्वस्य स्वातन्त्रयरूपया स्वेच्छया 
बहिरुल्लासनं करोतीत्ययं क्षेपः । वहिरुल्छासितस्य तस्य स्वाभेदेन पराम्शों ज्ञानम्‌। 
भद्तस्थैव प्रमातृप्रमेया देरर्थस्य परस्परापोहनात्‌ 'इद्मिदं नानिद्म! इति प्रतिनियत- 
तया<वस्थापनात्‌ संख्यानं (गणनं ) विकल्पः | गतिश्मात्र गत्युपसर्जना प्राप्तिः। तदूभे- 
दितो&र्थ: संविल्लक्षणं स्वरूपमारोह॒ति ग्राप्नोतीति स्वरूपाराही, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ | 
न चेतत्कट इब देवदत्तस्य भेद्प्रधानमपि तु भेदाभेद्प्रधानं प्रतिबिम्बबत्‌ | प्रतिबिम्बं 
हि बिम्बादमिन्नमपि भिन्नतयेवावभासते, यथानात्मनि प्ररूढात्मभावस्य जन- 
स्पात्मन्यात्मा भिमानों न अ्रथमतो दृढसत्ताकोडपि तु भेदसहिष्णुरेवेति । प्रतिबिम्ब- 


लक्षणं यथा तन्‍्त्रसारे--यदू भेदेन भासितुमशक्तमन्यव्यासिश्रत्वनेव भाति तत्प्रति- 


बिम्बम्‌ , मुखरूपमिव दर्पण । दर्पणे मुखं प्रतिविम्बितं मुखरूपं मुखे समवेतमिति 
मुखपार्थक्येन मुखरूपस्य न कदाप्यवस्थितिरिति न तन्मुख्यम्‌ । रस इब दनन्‍्तोदके | 
यथा वश्चिदातुरों व्याधिशमनाथ रसं ग्रह्माति, किन्तु दन्‍्तोदकलग्नरसेन न ठ्याधि- 


शान्तिरपि तु अक्षितेनेति नासो मुख्य इति । पूर्वोक्तानां चतुर्णामपहस्तनात्‌ स्वात्मपरा- 


4. काछीनाम पराशक्तिः सैव देवस्य गीयते । ( तन्त्रा० ६|७ ) 
२. खात्मनो भेदनं क्षेपो भेद्तिस्थाविकल्पनम्‌ । 
ज्ञानं विकल्‍प: संख्यानमन्यतो व्यतिभेदनात्‌ ॥ 
गतिः स्वरूपारोद्दित्वं प्रतिबिम्बवदेव यत्‌ । 
नादः स्वाव्मपरामशंशेषता तह्विकोपनात्‌ ॥ ( तन्त्रा० ७।३७४-१७७ ) 
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मशेशेषता नाद्‌, नदनमात्ररूपत्वात्‌। यदा5हमिति स्वात्मपरामझशें एवं शिष्यते, तदा 
क्षेपज्ञानसंख्यानगतीनां परित्यागोडनिवायेतया जायते | नदनमात्ररूपां कलनां कुवेन्‌ 
साधकश्मिदानन्द्घनपूर्णाहन्तासमा विष्ट: शाक्तोपायप्रतिपन्नतया परशाक्तरूपों मुक्त एव । 
यथोक्त तन्‍्त्रालोकविवेके--“संविदेव हि आइयानीभूता नीलछाद्रिपतासधिशयाना 
प्रमाणोपारोहद्वारेण तद्गूपतां विल्ाप्य प्रमातरि विश्रान्तिमभ्युपगच्छन्ती स्वेन प्रमात्रे- 
कात्मना रूपेण प्रस्फुतति ( आ० ४, प्ृ० १४१ ) इति | 


किम्न, कालस्यापि कलयित्री काछी । तदुक्तं महानिर्वाणतन्त्रे-- 


काठ्संकलनात्‌ू_ काली सर्वेषामादिरूपिणी । 
काल्त्वादादिभूतत्वादाद्या कालीति गीयते ॥ इति | 


कालीशक्तः पर्यायाः 


पूर्वोक्तपत्चविधां कलनां कुबेती सा काछीशक्तिदेवी काली कालकर्षणी च 
कथ्यते । आगमशास्त्रे--शिव, मन्त्रमहेश्वरः, मन्त्रेश्वरः, मन्त्रा$, विज्ञानाकल+, 
प्रढयाकल१, सकल इति सप्त प्रमातारः स्वीक्रियन्ते, सप्तस्वपि प्रमाठ॒पु सा काल्‍्याख्या 
संवित्तिप्ठतीति माठ्सद्भाव इत्यपि तस्याः संज्ञा। देवदेवात्‌ परमभैरवाज्निगतत्वादू 
विश्वत्रमनशील्त्वाच्च वामेश्ररीति सा निगद्यते। एवमन्याः शतसहस्तश तस्या आख्याः 
कार्योपाधिवशाज्जायन्ते । कलधातोरेव 'कलाशब्दो5पि निष्पद्मयते | तदुक्तम्ृजुविमश्शि- 
न्‍्याम---“ कुछ पट्त्रिश्त्तत्वात्म जगत्‌ , कल्यति बहिःक्षिपति पारमित्येन परिच्छिन- 
त्तीति कला” इति। एताह॒शार्थंकरणेडनिष्टप्रयोगाद्वाक्ला अनभिधानाद्वारणीया | कला 
च स्थूठजगत उपादानकारणम्‌ । सर्वेकतेत्वशक्तिमत ईश्वरस्यथ किब्ित्कठेत्वहेतुः 
कला, तसस्‍्याश्र विद्यारागकालनियतिरूप॑ तत्त्वचतुष्क॑ जन्यते । कल्शदिनियत्यन्त- 
तत्त्वपग्वक्केन कउ्चुकितस्य पशोने सर्वत्राश्नतिहतं कठंत्वमपि तु कचिदेवेति कला- 
कलनवैभवम्‌ । यथा कलया सर्वेकतेत्व॑ संकोच्य नियन्त्रयते, तथेव कालेनापि 
क्रमाक्रमाभ्यां जगदिदं नियम्यते । कतेत्वमानत्रसंकोचिका कछा, काल्स्तु कायेत्व- 
कठेत्वयोरुभयोरिति विशेष! | कलनेव विजुम्भापदेनाप्युच्यते' । सेयं विजुम्भापर- 
पर्यायां कलनां कुबती काली पूर्णसंवित्स्वभावा कुल्म्‌ , सामथ्येम्‌ , ऊर्मिः, हृदयम्‌, 
सार, स्पन्द+, विभूतिः, चित्‌ , चितिः, चैतन्यम्‌ , स्वरसोदिता पराचाक्‌ , स्वातन्त्र्यम्‌ , 
त्रीशिका, कर्षणी, चण्डी, वाणी, भोगः, दहृक्‌, नित्या, परमात्मनो मुख्यमेश्वयेम्‌ , 
क्ेत्वम्‌ , स्फुरत्ता, विश्रान्ति, हत्मतिभा, प्राणनाशक्तिश, उद्यमः, स्फूर्तिश ओज॥, 
बल्म्‌ , कला, अददन्ता--इत्यादिभिरागमभाषाभिस्तत्तदन्वर्थ प्रवृत्ताभिर सिधीयते । 





१. “गुरोश्व हलः” इत्यश्न चोउप्यर्थ:। तेनागुरुमतोडपि दस्तन्तात्‌ कत॑रि अछि टापिच 
कलाशब्दुनिष्पत्ति: । द 
२. इमाः प्रायुक्तकलनास्तद्विजुम्भोच्यते यतः | ( तन्त्रा० ४७ आ०, ए० १७५ ) 


श्रावण, सं० २०२६ ] कालीविद्या कालीशक्तिश्व णज्‌ 


कालीशक्तेम दोपभेदा: 


एवंभूता सा कालीश्षक्तिरेकाउ्यापि विश्वावभासन-संरक्षण-स्वात्मविमर्शादि- 
रूपया परा-परापरा-अपराख्यया त्रेधा विभिद्यते । तिर्तभिः शक्तिभिर्विश्वकायेनिवोहः 
सम्पद्यते | यद्यपि विश्वस्य नानात्वात्‌ शक्तीनां नानात्वमर्थाल्‍लब्धं तथापि गौणमुख्य- 
न्यायेनोक्तसंकलना | यया' पट्त्रिशत्तत्त्वात्मकमिदं विश्व शिवादिधरण्य॑न्तं निर्विकल्प- 
संविन्मात्रतया श्रियते, ज्ञायते, भास्यते च; सा पराशक्तिः। यया च पूर्वोक्त जगत्‌ 
प्रतिविम्बितवस्तुवद्‌ भेदासेदाभ्यां सर्जनपालनविमर्शाद्यात्मना विषयीक्रियते सा 
परापरा । यया च॒ प्रत्येक वस्तु श्रमातृप्रमाणप्रमेयाद्यात्मना भेदेन भास्यते, सा 
अपराशक्तिः । आसां तिर्तणामात्मन्येब क्रोडीकारेण अनुसन्धानात्मना वा यया 
प्रास,, सा कालकर्षणी चतुर्थी। चतस्त्रोउप्येताः र्ष्टिस्थितिसंहारभेदात्‌ प्रत्येक त्रिधा 
भिद्यमाना द्ादशसंख्याका भवन्ति | तद्यथा--सृष्टिसष्टिः, सष्टिस्थितिः, रष्टिसंहारः, 
सष्टितुरीयम्‌ ; स्थितिस्ृष्टिड, स्थितिस्थितिः, स्थितिसंह्ारः, स्थितितुरीयम्‌; संद्यारसष्टि, 
संह्ारखितिः, संद्ारसंहार), संद्यारतुरीयमिति। भ्रत्येक॑ काल्‍्या लक्षणादिक श्रीपन्न- 
शतिकक्रमस्तोत्रावा श्रित्य प्रतिपाद्यिष्यते। स एप द्वादशविधकलनस्वरूपानुगमः 
कृतस्तन्त्रसारे चतुर्था हिके-- 

१--संवित्‌ पूर्वेसन्तरेव भाव॑ कलयति । 

२--ततो बहिरपि स्फुटतया कलयति | 

३--तत्रैव रक्तिमयतां ग्रहीत्वा ततः तमेव भावमन्तरुपसंजिहीपया कल्यति | 

४--ततश्व तदुपसंहारविध्नभूतां शह्लां निर्मिणोति च अ्सते च । 

५-अस्तशझ्लांशभावभागसात्मन्युपसंहारेण कल्यति । 

६--तत उपसंहलेत्व॑ ममेदं रूपमित्यपि स्वभावमेंव कल्यति । 

७--तत उपसंहतृस्वभावकलछने कस्यचिद्‌ भावस्य वासनात्मना5वस्थितिं 

कस्यचित्तु संविन्मात्रावशिषतां कछयति | ै 

८--ततः स्वरूपकलनानान्तरीयकत्वेनेव करणचक्र ( इन्द्रियाणि ) कल्यति। 

९--ततः करणेश्वरमपि कल्यति । 

१०--ततः कल्पितं मायीय॑ प्रमातठृरूपमपि कलयति | 

११--संकोचत्यागोन्मुख विकासग्रहणरसिकम पि प्रमातारं कछ्यति | 

१२--ततो विकसितमपि रूप॑ कछयति | 

तदित्थं सृष्टिसष्थ्यादि-संद्ारतुयोन्‍ता द्वाद्शशक्तयः स्वरूपलक्षणतया संक- 
लिताः | एभिरेव शक्तीनां भेदद्वाद्शकैः समस्तव्यस्तभावेन सकलो5पि लोकव्यवचद्दारो 
नितरां समभिचाल्यते । 





4. व्रष्टब्यं तन्त्रसारस्य 9७ क्षाद्विकम्‌ । 
२, व्रृष्टब्यं महार्थभल्‍जरीपरिमले, ए० १०४ । 


५६ योग-तन्त्र-विमशिनी [ भह्ठ 


महाथमब्जरीपरिमले&नाख्याभासात्मक॑ शक्तिह्य॑ निम्नहानुग्रहस्थाने स्थाप- 
यित्वा सृष्य्यादिपग्शक्तीनां भेदाः सलक्षणं षटपन्वाशद्धा वर्णिताः। तद्यथा--झृष्टि- 
नौम उद्योगावभासचवेणात्मविलापननिस्तरद्भत्वलक्षण प्रथापग्बकसमष्टि१, तस्याः कला! 
क्रियाज्ञानेच्छोद्योगप्रतिभास्वभावसृष्टिस्थतिसंहारानाख्याभा सास्वरूपाः । _ स्थितिर्हि 
नाम सृष्टानां पदार्थानां यावत्संजिहीर्षोद्यमवैयाकुल्येनावस्थानम्‌ । तदुक्तमू-- 
स्थितिहिं नाम स्वरूपस्य तत्तद्रपतया ध्रतिः। तस्‍्यां द्वार्विशतिः कछा+--शिस्श्रक्रे 
युगनाथाश्रत्वारस्तद्देव्यश्रतस्र इत्यष्टी । हृद्यथघटकोणे साधिकारनिरधिकारविभागेन 
राजपुत्राणां द्विपटकम्‌। तन्मध्ये कुलेश्वरः कुलेश्वरीति द्वाविंशतिः। संहारों नाम-- 
बहिरुद्वान्तानां भावानां पारमेश्वरे प्रकाश पुनः पसूत्यौचित्येन वटधानादिनीत्या 
वासनात्मतयाउ5वस्थानम्‌ । अत्र शक्तय एकादश, ताश्व सर्वान्तः/करणसमष्टिभूत- 
महक्लारं बाह्मन्द्रियद्शकं च भक्षयन्त्यः स्फुरन्तीति एकादश अन्यत्रोक्तानुग्रहस्थानीया 
भासा तु पद्नमी शक्तिः। सा चिन्मयी एकेव पोडशीरूपा सप्तदशीरूपा वा । चतुर्थ्या 
अनाख्यशक्तेश्नयोदशशक्तय इति षटपन्वाशत्‌ | इत्थं संख्यातीतैमेदे भासमाना सा 
विभिन्नद्शनानुया यिभिर्वि भिन्नेः ख्रूपेभौव्यते-- 


येन येन स्वरूपेण भाव्यते तस्य तनन्‍्मयी। 
माहेश्वराणां शक्तिश सा सांख्यानां प्रकृतिः परा । 
महाराज्ञी च सौराणां तारा सुगतवादिनाम्‌। 
लोकायतिकमुख्यानां तदात्वा सा प्रकीर्तिता | 
शान्‍्ता पाशुपतादीनामहेतां श्रीश्र तद्दिदाम। 
श्रद्धा हेरण्यगर्भाणां गायत्री वेदवादिनाम्‌। 
अज्ञानतिमिरान्धानां सर्वेषां मोहिनी स्मृता। 
( महार्थम5जरीपरिमले, प्रू० १०७ ) 


क्रमदशने तु सेव कालीशब्देनोच्यते । यथोक्त महार्थमठजयौम्‌-- 


सेव काली मद्दादेवी गीयते लोकवेद्योः | 
इतिहासेषु तन्‍्त्रेष सिद्धान्तेपु कुलेघु च।॥ (प्रु० १०७) 
कार्योपाधिवशात्तस्या एवं पराशक्तेमाता, देवता, दूती, कालिकेत्यायाः 

संज्ञा लोके | 

जनन्‍्मकाले भवेन्माता पूजाकाले च देवता। 

रतिकाले भवेद्‌ दूती' मृत्युकाले च कालिका || 
(म० म० प०, पछ्ू० १०७ ) 
इयमेव काीशक्तिविश्वस्य योनिः। सखतनत्रा सा स्वेच्छया स्वभित्ती विश्व- 
मुन्मील्यति । तस्याः खवातन्त्यस्येष महिमा येना$सौ स्वात्मनापि भासते परात्मनापि; 


श्रावण, सं० २०२६ ] कालीविद्या कालीशक्तिश्र ण्७ 


अथोद्‌ आत्मानं॑ परीकरोति, परमप्यात्मीकुरुतस इति। सर्वथाउनगैल्मनन्योन्मुखं 
खाच्छन्यमस्याः | अत एव यदा सा स्वात्मानं परोपाधिकतया भासयितु चेष्टते, तदा 
शिवस्थ शक्तिरिति व्यपदेशं छभते; यदा तु स्वविश्रान्ततया तिष्ठति तदा चिति$, चित्त्‌ , 
विमशे इत्यादि । वस्तुतस्तु शिवशक्तीति यामछमेव तत्तवम्‌॥। तयोः पार्थक््यचिन्तन- 
मेव दुःशकम्‌ । 
परतलात्मक॑ कालीतत््व॑ लिज्रातीतम्‌ 
कालीति स्लीलिज्ञशव्देन काछीतत्त्वस्य ख्रीलिज्ञत्व॑ लोके व्यवहियते, किन्तु 
परतत्त्वात्मके पूर्ण वस्तुनि लिझ्डप्नयुक्तव्यवहारः साधकरुच्यनुसारं कल्पित एब, नतु 
वास्तविकः | त्रह्मविष्णुरुद्रसूयगणपतिशक्तीत्यादिशब्देषु तत्तहिलिज्ञप्रयोगो भावनौप- 
थिक एवं । चिदूगगनचन्द्रिकोक्तरलोके परतत्त्वात्मककालीतत्त्वस्य त्रिलिज्गतां निषिध्य 
पुनस्तत्त्रयस्य स्फोरणसामथ्यैम॒पि तस्या एवेति शक्तिसंबोधनपुरःघरं प्रतिपादितम्‌--- 
न त्वमम्ब॒पुरुषो न चादह्भना चित्खरूपिणि न पण्ढतापि ते । 
नापि भतुरपि ते त्रिलिज्ञता त्वां विना न तद्पि स्फुरेत्‌ त्रयम्‌ ॥ इति। 
( २७३ रछो० ) 
इवेताइवतरवचने तु भज्ञिभेदेन परतत्त्वस्य॒त्रिलिज्ञतां प्रतिपाद्य वाल्ययौवन- 
वार््धक्याद्यवस्थामयत्वमपि तस्योस्प्रेक्षितम्‌-- 
त्व॑ ल्‍्ली त्वं प्रमानसि त्व॑ं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वम्व्रयप्ति त्वं जातो भवसि विदवतोमुखः || ( ४।३) 
तन्त्रतत्त्वोद्ध्रतनवरत्नेश्वरतन्त्रव चने तु काछीतत्त्वस्य त्रिलिज्नतानिषेधमुखेन 
जडत्वमसंभाव्यमपि निपिध्य कल्पवल्डीरृष्टान्तेन स्रीशव्दवाच्यत्वमेव निश्िचितम्‌ | 
यथा-- 
नेयं योपिन्न च पुमानू न षण्ढों न जडः स्मतः । 
तथापि कल्पवललीवत्‌ स्रीशव्देन च युज्यते 
( शिवचन्द्रविद्या्णवे, भाव ९, प्र० ३५४ ) 
चिद्॒गनचन्द्रिकोक्तं कालीशक्तिखरूपम्‌ 
साम्प्रत॑ चिदूगगनचन्द्रिकोक्त कालीशक्तिस्वरूपं संक्षेपणोच्यते । अस्य कर्ता 
कालिदासो5त्र स्तुतिच्छलेन क्रमतत्त्वमनुरुद्थ सर्वेतत्त्वात्मकतया कालीतत्त्वस्य 
वर्णन॑ प्रक्रान्ववान्‌ | प्रथमश्छोके गणेश्ः स्तूथते । गणेशशब्दस्यानेकेडर्था विभिन्‍न|सु 
टीकासूपलभ्यन्ते । तन्त्रालोकविकेकेउहझ्लारार्थे गणेशशब्द्‌ः प्रयुक्त: । “गणस्य करण- 
चक्रस्य पतिः अहड्लाररूपः प्रभु, स च देवीसुतः” ( तन्त्रा० विवेके १ आ०, घु० २२- 
२३ ) | अथैरत्नावल्यां तु “गणा आदिक्षान्ता वर्णाड, तेषामीशाः श्रीकण्ठादयो रुद्राः 
पद्नाशत्संस्याका वर्ण इति यावत्‌ । अथवा गणा इन्द्रप्रमुखाः 'इन्द्रज्येष्ठा मरुद्रणाः 
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८ योग-तम्त्र-विमशिनी [ भट्ट १ 


इति श्रुत्युक्ता मरुद्वणाः पद्चाशत्‌ | तेडपि वर्णात्मका इत्यथे:? इत्येब॑ वर्णमाठ्केशः 
शक्त्युद्धतो गणेशो वण्येते | 'अत्रापि गणेश आद्यस्पन्दसख्खरूपः सक्ृदोझ्ारझुण्डः क्रिया- 
च्ग्दन्त्यास्यो निस्तरद्भचिद्ृधोमरुचिविसरलसद्विन्दुवक्रोर्मिमाल स्फारनादं ग्रस्फोरयन्‌ 
ग्रथते । अहड्लाररूपार्थ5प्यका रहका रयोः श्रत्याहारन्यायेनानुत्तराकुलूस्खरूपादका रादारभ्य 
शक्तिस्फाररूपहकलापयेन्तं यद्‌ विरुवं प्रस्तत॑ तत्पुनरन्तः स्वीकृतं सदविभागवेदना- 
त्मकबिन्दुरूपतया स्फुरितमनुत्तरेडकारे विश्राम्यति | यथोक्तम--“अकारः सर्वेवर्णाश्यः 
प्रकाश! परमः शिवः | हकारो3न्त्यकछारूपो विमशेः परिकीर्तितः ||” इति । तेन अकार 
एवं शिवरूपो बिन्दु, हकारइचान्त्यकछारूपो नादः। अर्थादनुत्त (विधर्गात्मिके ये 
शिवशक्ती, तयोरह्दयं सामरस्यमेवाहमिति। तत्र शिव इति शक्तिरिति प्रथक्‌ प्रथक परा- 
मर्शा नास्ति | अत एवाजड प्रमातृसिद्धौ-- प्रकाशस्यात्म विश्रा न्तिर हंभावो हि कीर्तितः” 
इत्युक्तम | माठृकाशब्दो हि मात्यस्यां जन्तुरिति माता, अज्ञाता माता मातूका, थज्ञा- 
तार्थ कनि सिद्धथति | अत एव स्पन्दकारिकायाम--“बन्धयित्री स्वमाग्गस्था ज्ञाता 
सिद्धथुपपादिका” इत्युक्तम्‌। शिवसूत्रे--'ज्ञानाधिष्ठानं मातृका” इस्युक्त्वा 'ज्ञानं 
बन्धः” इति सूत्रनीत्या अहं ममेदमिति भेदज्ञानात्मक॑ शब्दानुवेधजं सायीयमल- 
मूलक॑ तद्दन्धनमावरणविक्षेपात्मकमित्युक्तम्‌ । बर्गाधिष्ठाञ्यो ब्राह्मयथाद्याः शक्तयो 
योनय$, ता एवाकारादिक्षकारान्ताः कला! शब्दकारणम्‌। एता एवं क्या रश्मिरूपाः 
छाब्दकारणतया पशोः प्रत्ययोद्धासिकाः | यतः छाब्दानुविद्धज्ञानवन्त एव जीवा$, अतो 
बद्धा विछप्तविभवाइच | भेरवरूपश्रिदात्मा परिपूर्णस्वभावश शिवस्तु सर्वास्ववस्थासु 
जाग्रदादिषु स्वस्वरूपोपलव्घेति तस्यानावृतज्ञानत्वान्न वद्धत्वमपि तु नित्यसुप्रबुद्धत्वमेव | 
एता मालृका एवं पीठरूपाः पीठेश्वय । 

शक्तिरेव सृष्टिक्रमप्रवर्तिका। चन्द्रिकाकृत्‌ शिवज्ञक्तयोः स्वरूपमयुतसिद्धं या मछभा- 
बापन्न॑ प्रकाशविमेशात्मकमहन्तेदन्तारूप॑ ज्ञानक्रियात्मक क्रमाक्रमरूपं स्वीकुरुते | क्रमतिव 
काल्तत्त्वम | कालछाधीनं हि जगद्ति सर्वोडपि पदार्थ: क्रमाक्रमतयेव भासते | स्वात- 
न्त्यस्य महिम्ना कालीतत्त्व॑ विमर्शात्मक क्रमाक्रमाभ्यां विश्वस्मिन्‌ विजुम्भते। तद्ि 
स्वरूपेउक्रममेव, विश्वापेक्षया तस्मिन्‌ क्रमाक्रमत्व॑ समुल्लसति ।' परनादरूपाया- 
श्रिच्छक्तेः सकाशात्‌ करणचक्रस्याधिष्ठाताउदह ज्ञाररूपो गणेशः सृथ्टिकर्ता जन्यते । साम- 
रस्यमापन्ना शक्तिश्रिदानन्द्घना खरूपविश्रान्ता “सदेव सौम्येदसम्र आसीत्‌” इति 
श्र॒त्युक्तथा सद्रपतया5वतिष्ठते । “एकाकी न रमते स द्वितीयसेक्षत्‌” इति श्रुत्यनुसारं 
प्राण्यद्ष्टवशात्‌ खातन्त्रयशक्तिविस्फारादन्तःस्थितं बिदवं घहिरुल्छिलासयितु प्रवृत्ता 
स्वाभिन्नप्रथमस्पन्द्रूपा इच्छाशक्तिः, तज्जन्याहक्लारो जगत्सजंकः । अहडझ्लार एव 
9. क्षीौरोद पोर्णमासीशशधर इवब यः प्रस्फुरक्षिस्तरकं 

चिद॒ब्योम स्फारनाद रुचिविसरलसद्‌ बिन्दुवक्रोमिमालम्‌ । 

आद्यस्पन्दखरूपः प्रथयति सक्ृदोझ्ारशुण्डः क्रियादग्‌ 

दुन्ध्यास्यो5्यं हठादु वः दामयतु दुरित दाक्तिजन्मा रणेशः ॥ ( चि० च० १। $ ) 


के 


श्रावण, सं० २०२६ | कालीविद्या कालीशक्तिश्न ५९ 


पुराणादी दशेनेषु च मनो मतिमेहान्‌ तद्मेत्यादिना स्मयैते । स च ज्ञानक्रियाशक्ति- 
सम्पन्नः, एतच्छाक्तिद्रयाभावे स्रष्टत्वस्येबासंभवात्‌ । शक्तिजन्येन उकारेण शब्दा- 
थयोः सृष्टि: । #कारस्य सर्वकारणता श्र॒त्युपनिषत्पुराणागमाद्सिम्मतेव | सो5पि 
कार्येस्‍्य कारणजातीयत्वाज्ज्ञानक्रियासम्पन्न एव । अहड्लाररूपस्य गणेशस्य चिद्‌- 
व्योम्नि 5क्रारसमु त्पादक्रसेण छब्दार्थॉभयात्मजगत्सजेनमेव चिद््‌व्योम्नों निस्तरद्धस्य 
समुच्छलयिद्त्व॑ विविधशव्दोत्पादनेन च स्फारनाद्त्वसंपादकत्वमिति । ; 

अत्रापि शिवशक्तयोरविनाभावः सम्बन्धः | शिवः प्रकाशर्वरूप:, शक्तिश्व 
विमशेरूपा, शक्तिरहितस्थ शिवस्य जडप्रायत्वातू। अत एव च्क्तिरेवैश्वयेमत्र वण्येते | 
यद्यपि शिवोडपि शक्तेः साहचर्यण वर्णितः, किन्तु शिवप्य शक्तिद्वीनत्वेडकिब्चित्कर- 
त्वात्‌ शक्तिरेव प्राधान्यम्‌ | 

स्थूलसूक्ष्मपररूपतया त्रिधा भिन्ना सा। जगतः स्फुरणं शक्तयभिन्नशिव- 
प्रकाशसम्बन्धेनेब । छोकेडपि सर्वो व्यवहारों ज्ञानपूवको5हमित्यनुसन्धानपूर्वक एव 
लक्ष्यतते | श्रुतिरपि--“तमेव भान्‍तमनुभाति सब तस्य भासा सबसिदं विभाति” इति | 
शास्रानुमानादिश्रमाणेन स्वप्रकाशस्वरूपा विश्वोत्तीर्णा शिवसत्ता स्फुरतीति स्फुट- 
मभिलक्ष्यते। “शिव एव युद्दीतपशुभाव४” इति परमार्थसारोक्तया शिवः स्वच्छ यात्मानं 
संकोच्य जीवरूपेण भासते । यावत्कालं शिवः स्वानुग्रहशक्तया जीव॑ न पश्यत्‌, 
तावत्कालं संकोचरूपं तमो5पस्धतं न भवेत्‌ । अतः क्रममार्गोक्तकल्याणपथरस्य आलोक- 
नाय ईश आराधनीयतया निर्दिष्ट: 


प्रकाशविच्छुरितात्मशरीर/ शिवः, अहमिति स्वरसोदिता विभशात्मिका 
परावाग्रूपा शक्तिः। एतो मिथः समुदितोी पडध्वरूपं वाच्यवाचकरूपं जगन्निर्मिमाते | 
पडध्वानश्र कलातत्त्वभ्ुवनानि वाच्यरूपाणि, वर्णपद्मन्त्राश्व वाचकरूपाः | तत्न 
विमशशिन वाच्याध्वनः समुत्पत्ति;, प्रकाशांशेन तु वाचकाध्वनों वर्णादित्रयस्य । 
पडध्वसु शिवशक्त्योरुअयोर॒पि जनकत्वोक्त्या ढयोःकठेत्वं स्फुटम्‌। कता च “स्व॒तन्त्रः 
कर्ता” इति पाणिनिपरिभाषित एवेह गरह्मते | स्वातन्त्रययोगेन कर्ता स्वं वपुः पोढा 
विभज्य कठंकमेकरणादिव्यपदेशं भजन्‌ करणतया स्वशक्तिमेव कलारूपां नियोज्य 


विश्वरृपतया भासते । कछा च निवृत्तिप्रतिष्ठाविद्याशान्तिशान्त्यतीतभेदात्‌ पद्चघा । 
यथा आुवनेष्वनुगामि किद्चिद्वपं तत्त्वम्‌, तथा.तत्त्वेषु वगशोडनुगामि रूप॑ यत्त्‌ तत्‌ कला, 





3, स्थूलं सूक्ष्म परं च त्रिविधमिद्द जगदू यत्मथावेश सिद्धया 
युक्त सत्ता यदीया स्फुरति च परतः स्वप्रथेकस्बभावा | 
भामूर्तिय विमशंक्रियमनुपतिता रूट्ष्यते लोकचृत्तिः 
सन्‍्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ ( चि० च० १। २ ) 
२. या<हमित्युदितवाक परा च सा यः प्रकाशरुलितात्मविग्रदहः । 
यो मिथः समुदिताविद्दोन्मुखों तो घडध्वपितरों भ्रगे शिवो ॥ ( चि० च० १ | ६ ) 


६७० योग-तन्त्र-विम्शिनी [ बह ५ 


एकरूपकलनायाः सहिष्णुत्वात्‌ । पटत्रिशत्तत्त्वानि पद्चकलासु विभक्तानि, तद्था-- 
यतस्तत्त्वसर्गा निवर्तंते सा निवृत्तिः कला प्र्थिव्याम्‌। जलादिप्रकृत्यन्ते वर्गे त्रयोविशतो 
तत्त्वेषु प्रतिष्ठा पुरुषादिमायान्तेषु सप्तसु तक्त्वेषु विद्या | शुद्धविद्यादिशक्तथन्तेषु चतुपु' 
तत्त्वेघु शान्ता शान्तिर्वा। शिवतत्त्वे शान्तातीता शान्त्यवीता वा कछा। परम- 
शिवरूपं तु कछातीतं निष्कठम्‌। यतः पदत्रिशञत्तत्त्वात्मके विश्वस्मिन्‌ सर्वेत्रापि 
कलानुस्यूता, अत एवं कला शक्तिपर्याया, शक्तिद्शायां सर्वत्र कलनस्य व्याप्तत्वातू | 
तदुक्त मार्कण्डेयपुराणे-- 
“कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामगप्रदायिनी” इति । 
कालीतत्त्व॑ श्र॒व्युक्तत्रद्मतुल्यम्‌ू, अतः 'कल्पनातिगमतीन्द्रियं बाह्य प्रपद्बसम्बन्ध- 

शुन्य॑ भावाभावयोमभ॑ध्यत्रर्ति सद्बूप॑ निराकृति च। स्स्वातन्त्रयमजहदेव तत्तदात्मना 
स्फुरतीति हेतोस्तद्धामापि ३5 तत्सदिति श्रुत्या सत्यत्वेन प्रसिद्ध श्रह्मददेव । स्वस्वरूपे 
खििता कालीशक्तिः स्वेथाउपरिच्छिन्ना क्रमरहिता, तथापि छोकानां जन्मस्थितिहेतुतया 
जगद्गूपतया स्फुरितं तस्या रूपं सक्रममेव | प्रकाशस्वरूपाद्‌ बहिर्विजुम्भगमेष तस्याः 
कलना । अन्तःस्थितस्य विश्वस्येच्छामात्रेण बह्रुल्लासनमेव च विजुम्भणम्‌। अत्नार्थे 
प्रत्यभिज्ञासूत्रशक्तिसूत्रे संचद्त+-- 

चिदात्मेब हि देवोउन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः । 

योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ | इति, 

“स्वेच्छया खभित्तो विश्वमुन्मील्यति”? इति च | 


कालिकारूपाया जगज्जनन्या वपू रजस्तमो भ्यामस्प्रष्ठटं विशुद्धसत्त्वात्मकम्‌ । ततो 
गुणत्रयमभिव्यज्यते | अतो भूतभौतिककारणीभूतं तत्त्रयं शक्तिजमपि ततो भिन्नमेव । 
भगवतो विष्णो विग्रहवत्त्वं तथैवेत्युक्त भागवते-- 
“उत्त्वं॑ विशुद्धं बसुदेवशब्दितं यदीयते ततन्र पुमानपाबृतः” इति, 
(४ । ३२ । ३३ ) 
“पघत्त्व॑ विशुद्ध श्रयते भवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः ॥”? इति च॒ 
(१० पू० । २। ३४ ) 
ईश्वरनिष्ठ यद॒क्षयमेय्वय यज्व तस्य विशुद्धं विज्ञानं पद्मकृत्यकारित्व॑ं च तत्सव 
विरागप्रचुरायाः पूर्णात्मिकायाः शझक्तेरेव बल्म्‌ , चिद्गूपस्प शिवस्य शक्तिसम्बन्ध 
बिना तथात्वानुपपत्तः । 





4. कल्पनातिगमतीन्द्रियं व यललद्ष्यमुज्मति बद्दिसुंखं च यत्‌ | 
अन्तराल्गामभावभावयोस्तन्‍नतो5स्मि सद॒ह॑ निराक्ृति ॥ १३ ॥ 
अम्ब यदू भवति तत्तदात्मना स्वेरितामजहद॒द्ययोदयम्‌ । 
तावक॑ पदुमपाकृतक्रम॑ ब्रह्म तत्सदिति वा श्रुतं॑ भजे ॥ १४ ॥ 


भ्रावंण, सं० २०२६ ] कालीविद्या कालीशक्तिश्न॑ ६4 


रष्टी तमसो बाहुल्यमपेक्षितम्‌। पूर्व॑ विशुद्धसत्त्वात्मकमेब तस्या रूपमुक्तमधुना 
सत्त्वतमसोः शक्तिवपुष्ठमा ह-- भक्तानां हृदि भगवत्याः स्वरूपे ध्याते शुद्धविद्यया दृष्टं 
यरलघु विरृत्वरं ज्योतिस्तादशं सत्त्वम्‌, तस्माज्ज्योतिषो निर्गंतं धूमाकारं गौरबयुक्त च 
तमः, ते पूर्वोक्ति सत््ततससी तस्या वपुः स्तः | सिस्तक्षोः संजिदीर्पेश्व शिवस्य संकल्प- 
मनुरृत्य सृष्टिसंहारयोव्योश्रियमाणा शक्तिजायमानं जगदवलछोक्य सप्रकाशं तत्‌ 
स्वात्मनि मजयन्ती श्रकाशपूर्णतया पूर्णिमा भत्रति। स्वात्मनि पूर्ण च तद्गूपं॑ बहिः 
कुव॑ती सप्रकाशजगद्गहितत्वेन साहब्येन सा कुह्रुच्यते | तथा च कोष:--“सा दृष्ठेन्दुः 
सिनीवाली सा नष्टेन्दुकछा कुहू/” इति । यथा सांख्ययोगपथयोः परस्परं भिन्नयोर॒पि 
आचायेद्दय॑ समाधावेकमतं लक्ष्यते । उभयत्रापि समाधौ योगी सप्रकाशं जगत्स्वारत्मान 
प्रविापयन्‌ पूर्ण, व्युत्थाने च तदू वहिः कुर्बन्‌ रिक्तो भवति, तथा सूष्टिसंहारयोः 
पूर्णतारिक्तते कुर्ब॑ती शक्तिरपीति साम्यम्‌ । 

'कालीशक्तिः स्वरूपस्थिती कालमपि अक्षयित्वाउक्रमतया5वतिप्ठते । सर्गेतु 
क्रमावच्छेदकः कालो विजुम्भत एवं । पूर्णत्वकृशत्वापरंपर्यायसर्गप्रछययोयैदन्तरं स 
सन्धिकालः | तत्न स्रद्ष्यमाणप्रलेष्यमाणवस्तुषु काल्कछना न भवति | तादशवस्तुषु 
तदा कालक्रमं दिदशेयिपन्तं त्रह्मणो द्विसस्याद्यतनं काल कालीशक्तिरत्तुमीहते । एत- 


देशकाल्कऊना विशेषतो यद्‌ भवानि ! विद्धितं निगय्यते। 
व्यक्तिजातितनु संक्षितक्रमं तद्धित॑ तब बद्दिविजुस्भणम्‌ ॥ 


५ ॥ 
सक्त्वमम्ब चिद्दितस्य वस्तुनस्तत्म्ससादितदुयोदय॑ वबपु१। 
स्थात्तमश्च॒ यदिदं निषिध्यते द्वे रजो सदसदन्यरूपतः ॥ १६ ॥ 
यत्तमोउन्यदिह तदव्क्षितेवंपु: सत्वमन्यदिद्द तेजसः शितरे । 
मिश्नणोव्थमितरद्रजस्तयोस्त्वस्कसच््वजमतो गुणत्रयम्र्‌ ॥ १७ ॥ 
ईंश्वरसस तव अतुरक्षयेश्वरयरूपमसि. तत्त्वमम्बिके । 
ज्ञानमस्य शुचिकर्म वा फर्ल ते विरागमयपूर्णता फले॥ १८ ॥ 
ज्योतिरम्ब॒ हृदि विद्ययेक्षितं यब्लघु प्रस्मतमधमण्डपे | 
घूमलक्ष्म ग्रुद यच्च ठच्च्युतं ते तु सक्त्ततमसी वधुस्तव ॥ १९ ॥ 
व्वं हि रुद्रजकटाक्षवर्तिनी जायमानमवछोक्य चण्डिके । 
सांख्ययोगपथदेशिकद्व॒र्य जातसंमतिसमाधिके यथा ॥ २० ॥ 
सप्रकाशक्ृतमज्जन॑ जगव्कुबंती भवसि पूर्णिमा शिवे। 
पूर्णणेव तव रूपमन्यथाकुतती किल कुहूः प्रतीयसे ॥ ३२१ ॥ 

१. पूर्णताकृशतयोयदन्तरं तत्र कालि घिजहस्क्रमे स्थिता। 
दशितक्रमविभागसंत्र मं कालमद्यतनमत्तुमी इसे ॥ २२ ॥ 





हरे यौग-तन्त्र-विमशिनी [ भईल १ 


देव शक्तिगतमत्तुत्वं ब्रह्मण्यारोप्य “अत्ता चराचरग्रहणात्‌” इति व्याससूत्र प्रबर्तते | 
अभिनवगुप्तेनापि तन्त्राल्ोकपप्ठाहिके-- 
क्रमाक्रमात्मा काल्इच॑परः संविदि वर्तंते। 
कालीनाम पराशक्तिः सैव देवस्य गीयते || 
इति शक्तेरेव कालाधिष्ठा ठृत्वं प्रविभावितम्‌ | ब्रह्म अपि स्वां संविद्वृपां शक्ति- 
सधघिष्ठाय सर्वमद्नीय॑ भोग्यं जगत्स्वात्मसात्करोतीति हेतोस्तदत्तृत्वं सुसंगच्छत एव | 


: 'माठ्मेयमितिमानात्मिका स्वाडपि विकल्पबुद्धिर्चितिशक्तिकृतिय । तां धिय॑ 
शक्तिमाठ्मेयादिसमारोपेण कछुषयन्ती उन्मिषति । चितिश्षक्तिस्वरूपं तु विकल्वातीत॑ 
निर्विकल्पात्मकम्‌ | “सर्वों विकल्पः संसारः” इत्यभियुक्तोक्त्या “मातृमेयमितिल्क्षणं 
कुल्म” इति रीत्या कुछस्य विश्वात्मकतया विद्वोत्तीर्णखरूपायाः शक्तेमहत्त्व॑ 
द्योत्यते | तया विकल्पधिया5कलक्लितं चितिशक्तिस्वरूपं स्वात्मत्वेन ज्ञातवत्ः पुरुपस्य 
मोक्ष), तद्विपरीतस्य तु बन्ध.इति | यद्यपि सर्वत्रापि ज्ञाने मातृपेयमितीति त्रिपुट्येव 
भासते, न त॒ प्रमाणम्‌ , तथापि विकल्पधियि चतुष्ठावस्थितिं ग्रोतयितुं तथात्बोक्तिः 


*इदानों शक्तेः क्रमाक्रमरूपतामधिक्त्य वर्णेयति । क्रमवत्त्व|त्‌ क्रमः सर्गः | क्रम- 
संहारबत्त्वाच्चाक्रमः प्रछयः | तो च दृष्टिसृष्टिवादानुसारं बिम्शात्मकौ। तयोइचा- 
धिष्ठानत्वात्‌ पराप्रकृतिः शक्ति: क्रमाक्रममयी । तस्याइच शिवोपाधिकतया तन्मध्यगः 
शिव१, यथा घटादिमध्यगमाकाशम्‌। त॑ च निमित्तकारणत्वेनावेध्ष्य ( आश्रित्य ) 
स्वयमुपादानकारणरूपा शक्तिः काल्भेदेन क्रममक्रमं॑ च खजति ( तत्तदूपतया भाप्तते ), 
तां च शक्ति निमित्तत्वेनावेक्ष्य तस्या आननं स्वानुरूपकायेकरणायेतरगुणानभिभूय 
प्राधान्येनोद्रिक्त गुणरूप॑ कढें इदं माठ्मेयमितिमानरूपैः सदवस्थितं कुलं विश्व॑ 
सजति । अत्राननशब्दस्योद्रिक्ते गुणे प्राधान्येन आननत्वोपचारात् प्रयोगः । 

*शिव॒तत्त्वमेव संविद्धपमेकं वेदकम्‌ । तस्येव तु अनादिभावरूपया मायया 
( शकक्‍्त्या ) विवर्तभूतानि कल्पितानि वेद्यानि | एंवं वेद्यवेदकयोरव॑स्तुगत्या ऐक्यमिति 
वेद्यवेदकविभेदकल्पनादक्षया मायया देशकालगतक्रमभेदेन ऋ्रमवत्कार्यकरणसंघातो- 
पहितत्वेन स्वेगस्यापि शिवस्य याउणुता जीवे श्थिता, या चान्यानपेक्षसवाविभास- 
कस्यापि शिवस्याणुभावे बहिरथंश्रकाशने चद्लुरादीन्द्रियसापेक्षाणुता तन्र खिता, 
$ 





१... माठ्मेयमितिस्ताधनात्मिका स्वत्कृतोन्मिषति या - विकल्पधीः । 
व्वत्खख्पमकलक्लितं तया कस्य देवि विदुषो . न मुक्तता ॥ २३ ॥ 

२. क्षक्रमक्रमविमशलक्षणं या क्रमाक्रममयी क्रमाक्रमम्‌ 

 $ अ्रक्रम शिवमवेक्ष्य मध्यंगं त्वां च सत्कुडमिदं तवाननम्‌ ॥ २४ ॥ 

३. वेच॑बेदकविमेदेदक्षया .. माया. ऋमवदक्ञगामिनी |... 

* . शा स्थिताम्ब बहिरक्षकाहिणी तां जद्दि व्वमणुतां मंयि स्थिताम्‌॥ २७ ॥ 


की कल की 
ँ 


॥.0. 


श्रावण, सं० २०२६ ] कालिविद्या कालीशक्तिश्व ६३ 


तामुमयविधामप्यणुतां सर्वंगचितिशक्तिरूपाभेदाविभा वनया शक्तिरेव हन्तुं समर्था । 
अतः शक्ति द्वारीकृत्येवात्सस्वरूपछाभस्यथानिवायेतया शक्तिप्तपर्यावरयकी । तदुक्तं 
प्रत्यभिज्ञाकारिका या म- ल्‍ 
किन्तु मोहवज्ञादस्मिन्‌ रृष्टेडप्यनुपलक्षिते । 
शक्त्याविष्करणनेयं ग्रत्यभिज्ञोपदइय्रेते ॥ ( १ | ३ ) इति-। 
यश्चायं मोहस्तदपसारणं च यत्‌ , तदुभयमंपि शक्तिमतः शिवस्य विजुम्भा- 
मात्रमू , न तु अधिक किब्नित्‌ । विजुम्मा तु काछीशक्तेराख्येति पु्बरमेवोक्तम्‌ | 
*सायाशक्त्या स्बेगोडप्यात्माउणुत्व॑ नीयते। स चाणुर्विविधवासनाभिः 
प्राक्तनाभिध साधा दिकार्याणि कुछते | तद्धभि वासनात्मक॑ कर्म | माया च व्योमवामेश्वरी- 
खेचरी-गोचरी-दिक्चरी-भूचरीरूपासि्वत्तिभिः शाक्ताभिरविलाप्यते, यथा भानुरदिसिभि- 
स्तमो नाइयते । 


'मायिकस्य कमेणो विलापकत्व॑ शक्तेरेव, अतो वाममार्गपद्व्यपदेश्यया 
कुछप्रक्रियोक्ताराधनया सर्वसपि कर्म चिन्मयतामापादते | शिवश्ञक्त्योः सामरष्ये 
त्म्यतया सर्वोडपि द्वेतव्यवह्ार+ शवत्या स्वस्मिन्‌ प्रविद्व प्य तया जगद्धक्षणात्मक्रेन 
चिन्मयेन वपुपा स्थीयते । 


'स्थूल्सूक्ष्मपररूपभेदत्रेविध्यमास्थाय शक्तिरेकाउपि त्रिरूपतयाउवभासमाना 
स्थूलविग्रहरूपेण दशमहाविद्यादिवपुषा सूक्ष्मविग्नह्मत्मना चिदाकाशाक्रमताशील्तया 
अतीन्द्रियवाड्सनसमात्रगोचरतया पराम्रइ्यते । परात्मना च वाडमनसयोरप्य- 
गोबरतय्रा परसोध्बंगेउण्डचतुष्टयादप्यूध्वंगे पथि कार्यकरारणभावातीते सामरस्या- 
त्मकेडनुभूयते योगिशिः । 

४ अकचटतपयायेः सप्तभिवेर्णवर्गर्थिरचितमुखबाद्दापादम ध्याख्यहत्का”” 
इति प्रपद्बसारोक्तरीत्या अकारादियकारान्तवगेसप्तकविरचितविग्नहा वाणीशक्तिः 
समस्त॑ वाड्स॒यं सप्तथा वमनन्‍्ती वान्तया तया शब्दार्थोग्रयरूपया बाचा स्वाश्रितान्‌ 


« खभक्तान्‌ पर॑ व्योमात्मक शिवं शान्तमु्खं प्रापपति, न स्वपरं शिवम्‌ | स्वयं तु सा5- 


दयपदातिलट्विनी छताद्रेतविवर्जिता । 


१. कर्म यद्‌ विविधवासनात्मक॑ सायया सह् क्ताणभावया। 
घृत्तिभिस्तव विलाप्यते हि तद्‌ देवि भानुरुचिभिर्यथा तमः ॥ २६ ॥ 
२. चिन्मयीकृतमतो5क्षद्रब्यय्रा ग़ुद्यया5म्ब विपरीतचर्गया | 
लभ्यते समरसीक्वताखिलद्वैतश्त्ति तत्॒ घस्मरं॑ वधुः ॥ २७ ॥ 
३. याश्ररन्ति तव खे चिद्ास्मके शक्तय्रः करणछक्षणा: शिव्रे । 
सुक्तब्राह्मपदजुम्भणोद्यमाः स्व द्वि तिष्ठसि तदूध्यंग्रे पथि ॥ २८ ॥ 
४. सप्तथा वमसि या त्वमीश्वरि व्योमशान्त्मुखचिद्गुणास्पदमस । 
श्राश्रिताज्नयसि नापरं॑ शिव दइन्द्वयाद्ययपदातिल॒द्धिनी ॥ २९ || 


६४ योग-तन्त्र-विमशिनी [ भह्ढ 


प्रत्यगात्मनि परप्रमातरि स्थिता परावाग्रपा कालीशक्तिः परापश्यन्तीमध्यमा- 
रूपैस्िभिभाविरभिधीयते, तहिं चतुथ्या बैखर्यास्तद्भिधेयत्वे किमुत वक्तव्यम्‌। 
एतेन परशक्तिरूपायाः कालिकायाः स्वेकारणत्वात्‌ सर्वात्मकत्वान्व सर्वेशव्दाभिधेयत्व॑ 
सुख्िरम । 
ज्योतीरूपपरशिवसन्निधानाच्चिन्मात्रा शक्तिरूपा श्रकृतिर्विक्रता घनीभूता 
बिन्दु । बिन्दोश्व बिन्दुनादबीजभेदेन कालभेदेन अवस्थाभेदेन च रूपत्रयम्‌। तत्र 
बिन्दुरीश्वरः, नादशिचिन्मात्रशक्तेश्रिन्मिश्रं रूप॑ पुरुषाख्यम्‌ू , बीजमचिदंशो भूतवर्गः । 
एते नादबिन्दुबीजाश्रिद्रूपविमश्षक्तेरुद्धत इति विमशेशक्तिसागरशीकरतुल्याः 
क्रमेण स्थितिसंहतिसृश्टिधामसु स्थिताः। नादस्य जीवरूपस्य ज्ञानात्मकस्य शब्दरूप- 
तायां न संदेहः, “वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते” इति वाक्यपदीयोक्तिः । 
माठ्काभ्यों वर्णरूपाभ्यो भूतानामुत्पत्त्या प्रत्येक भूतेषु विभिन्नप्रकारकशद्दानां 
सत्तानुभूतिस्तु सर्वंसंमतेव | शारदातिल्कतन्त्रानुसारं यद्यपि सब्विदानन्द्विभवात्‌ 
सकल्त्‌ परमेश्वरात्‌ शक्तिस्ततो नादो नादादू बिन्दु परशक्तिमयस्तस्मादू बिन्दुनादबीजा 
इति क्रम', तथापि कार्यरूपनाद बिन्दुबीजेषृभयग्रन्थयोर्मतैक्यद्शेनेन कारणरूपे नात्र 
ग्रन्थे विचार इति न कापि विश्रतिपत्तिः। (३१ ) 


यथा बाह्माकाशे शशिमण्डल्भानुमण्डलयोमैध्यगो5नल्श्वरति, तथा<ध्यात्म- 
मपि चिदाकाशे हृक्शक्तिरूपशशिमण्डल्व्याप्ताया इडायाः क्रियाशक्तिरूपभानु- 
मण्डल्व्याप्तायाः पिद्जकलायाश्र मध्ये सुपुम्णान्तयेदनल्वत्‌ सुधाम चरति तदेव 
शिवतत्त्वम्‌ , तदूध्वेशिखरे य॒त्परं॑ नभस्तत्र परमशिवः | इत्थमन्तरपि अध्यात्मं 
चिदाकाशे ऊध्वाधरभावेन भागद्वयमस्तीत्युपलभ्यते । शरीरे नाडीत्रयस्य सत्तोपवर्णन॑ 
तन्त्रचूडामणौ-- 


मेरोबामे स्थिता नाडी इडा चन्द्राम्रता शिवे । 
दक्षिण सूर्येसंयुक्ता पिज्ञलला नाम नामतः ॥ 
तद्वाह्म तु॒तयोमेध्ये सुषुम्णा वहिसंयुता | इति। 
प्रथमचिदाकाशस्योध्वेभागे वहिसंयुक्तसुषुम्णानाड्याः शिरोभागे ट्वितीय- 
स्मिन्‌ परनभसि परमशिववसतौ परमशिवेन योगो5पि काछीसंज्ञकपरशक्तिसहकार- 
साध्य एव, नान्‍्यथा । ( ३२ ) 


कालीशक्तेः परापरभेदेन रूपद्वैविध्य॑ कालिदासेन  चिद्गनचन्द्रिकाया- 
मुद्भावितम्‌ | तत्र पररूप॑ परमशिवसामरस्यापन्नमविकारि अव्यवह्यर्य वाड्मनसा- 
गोचरमतद्व्यावृत्त्या भ्रुतिप्रतिपाद्यमिदं तदिति व्यपदेशशुन्यम्‌। अपरं तु शब्दार्था- 
भयात्मके जगति वेखरीमध्यमापश्यन्तीरूपशव्दात्मक॑ मेयमानमितिमातृरूपसर्थलक्षण 
सरृष्टिस्थतिल्यात्मकतया<र्था नामवस्थारूप॑ नानाभेद्परिपूर्णम्‌। ( ३३ ) 
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शक्तेरुदयप्रशमा भ्यामीश्वरस्यापि वपुद्देयम्‌ | शक्तेरुदयेन विश्वमूर्ति सविशेष- 
मित्येकम्‌ । शक्तेः प्रशान्त्या चाज्ञातस्वरूप॑ निर्विशिष॑ ट्वितीयम्‌ । तत्राद्यविग्रह- 
मुदयात्मक॑ निमित्तीकृत्य पन्चवाद्यापरपर्याया पतन्चप्राणरूपा आद्या रृष्टि१ प्रक्रमते । (३४) 

पराशक्तावेव सर्व जगत्‌ पयोधौ वीचिवद्‌ वर्तते । कालीरूपा पराशक्तिरेवा- 
'परशक्तेरुपादानकारणम्‌ । परस्या विक्कतिरूपाउपराशक्तियेया वर्णमातृकाभिरवयव- 
भूतैरारव्घं भूतसूक्ष्मसर्थपद्नक तन्‍्मात्रव्यपदेश्यम्‌। ततश्व महभूतोत्पादक्रमेण बिविध- 
सूक्ष्मस्थूलभूतभौतिकर्ृष्टयः प्रसरन्ति। शरीरे5द्वयतत्त्वो पलब्ध्याधारादू मूछाधारचक्रादू 
विश्वमूछो5थावभासकश्व स्वर उदयते । स एवाकाररूपः स्रो दुर्भेदमनाहतचक्र प्राप्य 
विषयरूपेण बोधरूपेण शब्दार्थोभयरूपेणोपछभ्यते। अनाहतचक्रादेव हकाररूपायाः 
शक्तेरपि विमर्शा भवति | यथा देहे सवाह्याभ्यन्तरं सर्वन्नेवौतप्रोतरूपः प्राणः, तथाप्यप्तौ 
हृदयादेव स्फुटतया संवेद्य', तथैवाकारो35पि--“अकारः स्वेबर्णाग्र्यः 'प्रकाशः परमः 
शिवः” इत्युक्त्या सर्वेवर्णा ग्रजन्मा सर्वल्यस्थानं हृद्यादेव स्फुटीभवति, संवेयग्व । (३०) 

सा काली शक्ति: सकल्शब्द्सयी, शब्दो5प्याहताउनाइतभेदेन द्विधा। स्थान- 
करणगप्रयत्नजन्यो5त एवाद्वताख्यो बेखरः श्रोत्रेण स्फुटं ग्रह्ममाणः शब्दो5पि शक्ति- 
कारणक एव। ट्वितीयो5पि प्राक्तनक्षव्दानुभवजन्यवासनावासितो मानस ्वक्ति- 
कारणक एवं । (३८ ) 

अनुखारविसगों पष्ठस्वरांश्व हित्वा सूयेकलारूपांश्व हस्वंवर्णान्‌ विह्यय सर्वे- 
5वशिष्टा वर्णाः स्वरव्यज्ननरूपाः शशिनः कला? सन्ति। एते वर्णाः क्रियाशक्तिनिर्माण- 
कारणानि। क्रियाशक्तिश्व॒ पारमेश्वरी शक्तिरेव, न ततो न्‍्यूना भिन्ना वा। बिन्दोः 
प्रकाशमात्रसार॒त्वेन विसर्गस्य विमशेरूपत्वेन पण्ढस्वराणामानन्द्रूपतया स्वविश्रान्त- 
त्वेन नेषां क्रियाशक्तिनिर्मिताबुपयोगः | ( ४०, ४१ ) 

शक्तिबीजरूपा परावाग्रूपा चेति पूर्व सुबहुश उतक्तम्‌। अस्याः शक्ते्नाद एवेष्ट- 
तनुः। स च बुद्धया छक्ष्यते न तु श्रोत्रेण । बिन्दुश्व अक्षरात्मको3थौत्मकश्व। अतः 
स कारणत्वेन शब्दार्थरूपं जगन्नियमयति | तौ संकलय्य पराशक्तिनादबिन्दुपरारूप- 
त्वेन त्रिधा भासते। बिन्दुनादबीजानां पूर्वपूब प्रति उत्तरोत्तरस्य कारणत्वम्‌, पूर्व 
पूबपिक्षया उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्व॑ चेति ध्येयम्‌। ( ४२ ) 

निस्तरज्ञशिवचित्पयो निधेराद्यः स्पन्द्‌ इच्छाशुक्तिरूपः प्रथम ऊर्मिः, द्वितीयस्तु 
ज्ञानशक्तिरूपः क्रियाशक्तेः प्राग जायमानः, क्रियाशक्तिरूपस्तु टतीयो5चिह्विश्वस्य कारणम्‌। 
एतदूर्मित्रयं शिवसमवायिन्याः पराशक्तेरेव वपु, न तु शिवस्य निरपन्द्स्य निर्विकारस्य। 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीनां विस्ताररूप एव सर्वोडपि वाग्विदासः। तदुक्त महार्थमज्ञ्याम- 

वैखरी नाम क्रिया ज्ञानमयी भवति मध्यमा वाक | 
इच्छा पुनः पश्यन्ती सूक्ष्मा सब्बासां स्मरसा वृत्तिः ॥ ५० ॥ इति | 

सा इच्छाश्क्तिरेव प्रवृद्धा सती खेचरत्बंसमुपाश्रिता खेचरी, विशि स्फारिता 

दिकक्‍्चरी, अन्तःकरणरूपा गोघु इन्द्रियेषु संभ्राप्ता गोचरी, भावेषु प्राप्ता भूचरी, 
है 
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नानात्मानमाविभाव्य स्व॑ पारमार्थिकं रूपमाभासयति। सैवेच्छाशक्तिः पशुभूमि- 
कार्यां स्वं पारमार्थिक रूप॑ संगोप्य तत्तच्नक्रनाम्ना पशुन्‌ व्यामोहयति। पतिभूमिकायां 
सेच्छाशक्तिः स्वेकतेत्व-सर्वज्ञाठृत्व-नित्यत्व-पूर्णत्व-व्यापकत्वरूपा भिः शक्तिभिः संपन्ना 
खे वोधगगने चरतीत्यन्वर्थनाम विश्रती खेचरीत्वेन, अभेदालोचनादात्मना दिक्चरी- 
त्वेन, अभेदनिश्चयाद्यात्मना गोचरीत्वेन, स्वाज्ञकल्पतया भावजातं पश्यन्ती भूचरी- 
त्वेन स्फुरति। इदं खेचर्यादिशक्तिचतुष्टयं सांशं शिवतत्त्वाद्‌ बहिभूँतम्‌, निरंशं 
शक्तितत्त्वं तु हैताद्वेतविभागशून्यं शिवसामरस्यापन्न॑ चितिरूपम्‌ | शिवाद्बहिशेतं तत्न 
वागठ्यवहारविषयीभूतम्‌ | ( ४३-४५ ) 
चिद्रूपं शिवतत्त्वमकुलम्‌ , ततो निर्गंता चिद्गूपा शक्तिस्तु वामेश्वर्यादिभूचयैन्त- 
पत्चशक्तितनुत्बेन संपूर्ण विद्वं ( देहं ) प्रकर्षेण भासयति । विश्वावभासनकार्यादू 
बिरता सा पुनः शिवे5कुले विछीना भवति | 
तस्याः शक्तेवमिश्वया दिवृत्तिपद्चक युक्तितः पद्नभूतगुणबृत्तिः प्रतीयते | तदेव 
वृत्तिपद्चक॑ धर्मिगतं सिद्धपद्चकस्य न्रह्मविष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवरूपस्य सिद्धिरूपतया 
भासते । धर्मगतं॑ च वृत्तिपन्चक शक्तिपन्वकनाम्नाउभिधीयते । सिद्धपद्नकस्य 
शक्तिपख्बक॑ भारती-विश्वम्भरा-रौद्री-ईश्वरी-सदाशिवारूप॑ योगिनीहदयदीपिकायां 
प्रसिद्धमू। ( ४७ ) 
उन्मनीमवस्थां सिद्धपरल्चक शक्तिपद्वकमित्येकादशविधशक्त्याकृतिं भजमानः 
साधकः सिद्धमार्गो श्रेष्ठो गण्यते । 
चिद॒चिद्रूपेण बिह्व॑ ट्विविधम्‌। सोअय॑ ट्विविधोथ्प्यर्थों धर्मिधमेपदेन व्यप- 
दिश्यते | धर्मिरूपं तत्‌ सिद्धपद्चकप्रकाश्यमानं चिद्रूपम । धमेरूप॑ तदचिद्वूपं शक्ति- 
पद्चकप्रकाश्यम्‌ | वस्तुगत्या पराशक्तिरेवोभयरूपिणी, तया प्रकाश्यमानो<थस्तत्तदा- 
कृतीरुपगच्छन्‌ चिद्रूपेश्वरे दर्षणप्ररुये स्ज्यते । एतेन प्रकाशातिरिक्त वस्तुरूपं नात्र 
सीक्रियते । ( ४९ ) 
इद_ जगद्‌ बुद्धिदर्पण वासनारूपेण स्थितं सार्वकालिकमेव | तद्धि परादि- 
वाग्रूपया शकत्या भास्यते, शब्दस्य परोक्षापरोक्षसावेकालिकवस्तुनो वासनारूपेण बुद्ध 
स्थितस्य परोक्षरूपेणेव बोधकत्वातू। अतीतानागतमपि वस्तु वासनात्मना बुद्धिस्थं 
शाब्देनेब चतुर्विधेन बोध्यते, नान्‍्यथा | बाह्य॑ वर्तमानतयाउवगतं तु इन्द्रियरूपया 
शक्त्याउवभा स्यते । 
..._ विमर्शात्मिका सा कालीशक्तिः स्वप्रकाशचिद्वूपा । अतो विषयरूपतायास्तत्रा- 
भावात्‌ चित्तता न। ननु प्रल्ये चित्तताउभावे5पि सर्गे कुतो नेति चेत्‌ ? स्वरूपत- 
स्तस्याश्रित्त्वेन. विषयसम्बन्धक्ृता चित्तगोचरता विषयाणां सम्बन्धादेव, न तु 
खतः | ( ५० ) > 
जगदिदं खभावतों जडमेव, यत इदं परापश्यन्तीमध्यमाबैखरीभेदेन भाति | 
झक्तिस्तु सदा प्रकाशरूपत्वाद्‌ जाडयपरिपन्थिनी । जग़ति नामरूपे भासेते, किन्तु 
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नामरूपयोजेडतया तयोर्भासकत्वं शक्तेरेव । अतस्तौ भास्यौो, भासिका तु चिद्गूपा 
कालिकेव | प्रकाशात्मनः शिवस्याभिन्ना शक्तिरपि भात्मिकेव प्रकाशत्वेन रूपेण प्रका- 
शत इति जाड्यपरिपन्थित्वं तस्या युक्तमेव । किद्न, जगतः स्वरूपेण निर्निरुक्तिकत्वेडपि 
कारणात्मना सत्त्वेन निर्वाच्यता जडता भारूपताउपि प्रतिष्ठितेष, प्रछयकाले स्वेस्यापि 
जगतः शक्तों लयेन झक्त्यात्मना जगद्वस्थितेः | ( ५७-५८ ) 
शिवस्त॒ श्रमाद्त्व॑ं द्रष्टरत्वं ग्राहकत्व॑ं च शक्तिकृतमेव 

प्रमातृसप्तके शिवोडपि प्रथमप्रमातृत्वेन स्मयेते । किन्तु वस्तुगत्या विचारणायां 
शिवे यत्पश्वक्ृत्यकारित्व॑ सबेकर्ठृत्वादिपन्लशक्तिसमवेतत्वम्‌ इच्छादिशक्तित्रितया- 
बियुक्तत्वं च तत्सव शक्तिक्ृतमेव । झक्तिरेव जगतः क्री । तत्कढेत्वं शिवे समारोप्य 
शिवस्य प्रमातृतादिव्यवहारः संगच्छते । शक्तथयनुग्रहं विना शिवस्य ऋ्कह्मविष्ण्वादीनां 
केषाब्विद्पि शक्तिमतां तत्तत्कायेकदेत्व॑ कथमपि क्षणमपि न घटेतेति सर्वस्यापि 
बाह्यभ्यन्तरप्रमातृतादिव्यवद्दारस्य निभालयित्री शक्तिर्विमशोत्मिका कालीपद्ठ्यप- 
देशया स्वतः श्रेयसी गरीयप्ती च। शक्तिशक्तिमतोः श्रेयस्तव्वनिर्णयप्रविचारे शक्तेरेव 
श्रयस्तव्वगरीयस्त्वकथनं प्रामाण्यमहति । अत एब काल्महाकालादिपद्व्यपदेशस्य 
शित्रस्थापि स्वस्मिन्‌ प्रविद्ापनहूपकलछनकरणादेवेयमन्वर्था कालीमहाकालीसृष्टि- 
खितिसंहारकालीपदेर भिधीयते3न्तर्वि द्विस्तान्त्रिकदाशनिकेः । यद्यपि शिवश्ञक्त्यो- 
रविनाभावसम्बन्धः सुबहुश उक्तः--“न शिवेन विना शक्तिन शक्तिरहितः शिवः। 
तादात्म्यमनयोर्नित्यं चन्द्र चन्द्रिकयोरिव ॥।”, “शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः 
प्रभवितुम” इत्यादिप्रवचनेर्॑योः सदा संयुक्तत्व॑ सदा परस्पराश्रयित्वं॑ सर्व॑स्यापि 
विश्वस्य शिवशक्तिमयत्वं च स्वीक्रियत एवं। तथापि तयोरन्यतरप्राशस्त्यविचारे 
शक्तितुलेवा भ्यर्हितत्वमाटीकते । अत एव मार्कंण्डेयपुराणे सप्तशतीस्तोत्रस्याष्टमाध्याये 
देवशक्तिभिः परिवृतेनेशानेन 'असुराः शीघ्र हन्तव्याः' इत्याज्ञप्ताउपराजिता चण्डिका 
“अतस्त्वं गच्छ भगवन्‌ पाइव॑ शुस्भनिशुम्भयोः” इत्यनुपदमेव त॑ दौत्याय शशास । 
तया देव्या खयं शिवो दौत्येन नियुक्त; अत एव शिंबो दूतो यस्याः सा शिवदूतीत्य- 
न्वथसंज्ञया साउभिधीयत इत्युक्तम्‌। 

अग्ने च चिद्नगनचन्द्रिकायां सूर्यचन्द्रवहिकुण्डलीबिन्दुरूपेश्रक्रेग्न थितामुत्तरा- 
धरभावे स्थितां कालकर्पिणीं रुद्रशक्तिमपि कालीशक्तित्वेनोपवण्ये प्रणवर्य शक्त्य- 
भिधायकत्व॑ं तत्प्रा प्रिस्थानत्वं च स्थिरीकृतम्‌ | ( ९५ ) कुण्डडिन्यां चक्रपद्वक तिष्ठतीति 
पूर्वमेवोक्तम्‌ | प्रणबाकारेडपि मात्रापन्नक स्वीकृत्य कुण्डलिन्या साहझ्य॑ प्रतिपादितम्‌ । 
शितिकण्ठप्रणीतमहानय प्रकाशस्य द्शमोद्यस्य चतुर्थपद्मव्याख्यानद्शेनेन कुण्डली- 
प्रणवयोः सारूप्यप्रतीतिः स्फुटेब, तद्यथा--“क्ुण्डलिन्यामावतंपद्नकरूपश्रणवा कारो- 
ल्‍लछास एव पच्नात्मकविश्वव्याप्त्या स्थितः” इति | अन्न विश्वस्य पन्चात्मकत्वं भूत- 
पद्चकात्मकत्बेन | तत्र कुण्डलिन्यामधःस्थितं चक्र घोष इति, तत ऊध्बे वाडव इति 
वहिचक्रम्‌ू , तत ऊरध्व॑ कुण्डलिन्याः शिखा ( अग्रभागः ), तदुपरिस्थितं बिन्दुचक्र 
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तत्पाश्वे नादचक्रमिति | रामोत्तरतापिन्युपनिषदि प्रणबस्य पडक्षरत्वम- “अकारः 
प्रथमाक्षरों भवति, उकारो द्वितीयाक्षरों भवति, मकारस्तृतीयाक्षर:, अधमात्रा 
चतुर्थाक्षरः, बिन्दुः पद्चमाक्षरों भवति, नादश्व पष्ठाक्षरः” इति । (९६) अग्ने च प्रणवः 
शक्तिविग्नह एवेत्युक्तम्‌। सच चिन्मयः। योगसूत्रेडपि--“तस्य वाचकः प्रणवः” 
( १। २७ ), “तज्पस्तदर्थभावनम्‌” (१।२८ ) इति तत्सम्बद्धो विधिरुक्तः। 
“अहं स इत्यस्य जञ्जप्यमानस्य खरससमुदभूते विपयेये सो5हमित्यकार स्य ल्गोपोत्तरं 
सकारहकारयोलपिभावनंया<विशिष्टे पूवरूपसन्धिभावनया च ओमिति रूप॑ खत 
एवं जज्ञप्यत इति | विज्ञानमैरवटीकायामू--एवं शरीरं पदचक्राधारम्‌ , तद्गपों यो 
मन्त्रः प्रणवाख्यः सोहंरूपो वा, सो5हमित्यत्र सकारहकाररूपहलो छापे ओमित्यव- 
शिष्यते | यतो<5यं नाभ्यादिद्वादशान्तं यावत्‌ पिण्डे विभक्तोउतः पिण्डमन्त्र ओझ्ढारः, 
सो5हमित्यजपागर्मितों हृदयप्रदेशेउन्वर्थ ध्वनति | यदुक्तम-“ओमिति स्फुरदुरस्यनाइत॑ 
गर्भगुम्फितसमस्तवाड्मयम्‌ । दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पद तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥” 
( विज्ञानभैरवटी० प्ृू० ३७ ) इति | 
अतन्रैव ९९ इलोकेन जगत्सगगहेतुः पद्बमहाभूताकारोडपि कालीशक्तेविंग्रइ एव । 
१०० इलोकेन दृण्डमुण्डक्रमौ प्रक्षिप्य ज्ञानेन्द्रियकर्मे न्द्रयरूपताडपि कालछीशरक्ते 
प्रसाधिता | दण्डमुण्डक्रमो महानयप्र काशे--'मुण्डनं ज्ञानरूपेण दण्डनं च क्रियात्मना | 
मुण्डदण्डक्रमा तेन मतौ ज्ञानक्रियात्मकौ |” इति | एतेन चिद्रगनचन्द्रिकाकारस्य 
खेचयौदिशिक्तिचतुष्टयी द्विविधाउभिप्रेता लक्ष्यते | एका च प्रत्यभिज्ञाह्दद्यवर्णितसखरूपा 
प्रागुक्तप्रकारा, अपरा च अपरक्षकक्तिचतुष्टयीति | उभयी च वामे धर्या एवं आविर्भूय 
प्रकाशतां गच्छति। तत्र चेका चतुष्टयी ज्ञानरूपेण मुण्डक्रमेणापरा च क्रियारूपेण 
दण्डक्रमेण विश्वकार्योणि यथायथं वह॒तः । प्रथमों ज्ञानशक्तिप्र घरोडपरक्रियाशक्तिगर्भो 
बुद्धीन्द्रियविपरिणामेन मुण्डक्रमेण, द्वितीयश्व क्रियाशक्तिप्रसरो ज्ञानशक्तिगर्भो कर्मे- 
निद्रयविपरिणामेन स्वस्वविषयानात्मसात्कृत्य विल्सतीति । यदा भोक्तुभोग्यकलना- 
संहारे सांमरस्यावलम्बिनी चितिशक्तिभंवति, तदा खेचर्यादिशक्तिचतुष्टयेन दण्डतः क्रम॑ 
वहति | यदा च भोक्‍्ठभोग्यादिकलनायाः सृष्टिजायते, तदा परचतुष्टय्यां मुण्डतः क्रम॑ 
वहति। एतेन सर्गप्रलययोरुभयोरपि क्रमयोस्तस्याः पदन्नक्ृत्यकारित्वं सतत॑ निरवच्छिन्नं 
स्फुट व्यज्यते | मृगेन्द्रतन्त्रे प्रढये कथं कृत्यपद्बक किमर्थ च प्रचलतीत्याशइथ-- 
स्वापेड्प्यास्ते बोधयन्‌ बोधयोग्यान्‌ रोध्यान्‌ रुन्धन्‌ पाचयन्‌ करमिकर्म | 
मायाशक्तीव्येक्तियोग्याः प्रकुबेन पश्यन्‌ सर्व॑यद्यथा वस्तुजातम्‌ ॥ 
इंत्युत्तरितम्‌ | शिवश्वक्‍त्योरभेदात्‌ शिवपरको5यं इलोव: शक्तिपरतयोज्नीय संघटनीयः | 
सा कालीशक्तिः स्थितो वर्णविग्रहत्वं संधार्याष्रवर्गात्मिका नववर्गात्मिका वा सती 
क्रमं संसारचक्र निर्वेदति | प्रल्ये तु मश्वपद्बकतनुः सती निष्क्रमतया तिष्ठति। 
सगेकाले तु चक्षुरादीन्द्रियवृत्त्या शब्द्रपशरूपरसगन्धानामुपभोगं कुबेती बृत्तिसामरस्य- 


३, मद्दार्थंभभरीपरिमलछे, ए० ३४४ 
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मवाप्य विल्‍्सति | -विषयाभिलाषरूपं॑ सामरस्यमुक्तं पटचक्रनिरूपणे--“ल्लीपुंयोगे तु 
यत्सौख्यं सामरस्य॑ प्रकीर्तितम्‌” ( प्ू० ६७ ) इति ( १०२) | या चिन्मयी कालीशक्तिः 
प्र्यपुषुप्तिसमाधिषु ज्योत्तीरूपतया5नुभूयते, सैवात्र शरीरान्तहोंद्देशरूपे चिद्नगने 
ज्योतीरूपतया सदोदिता दिव्यमोघमसुद्विरन्ती चद्षुरादीन्द्रियाणां सम्वन्धं स्यजति। 
एतेन तस्या अछौकिकसामथ्येवत्तया वामविग्रह॒त्व॑ छोके स्मयेते | दिव्यौघसिद्धौघमान- 
वौधभेदेन ज्ञानप्राप्तिमार्गस्य ज्रेविध्यं तन्त्रेषु वण्यते | तत्रेश्वरसदाशिवश्रीकण्ठादीनां 
दिव्यौघक्रमेण शैवशाक्तज्ञानं लभ्यते, दुर्बासोदत्तात्रेयपरशुरामादीनां सिद्धौघक्रम+, 
मानवगुरुक्रमेणान्येपामिति त्रिविधस्यापि मार्गेस्थ महती गुरुपरम्परा तन्त्रेषु वर्णितो- 
पलभ्यते (१०३ )। चिद्ठगनादप्यूध्व॑महाम्बरगता तुसा शक्तिः स्वभावतों नया 
विषयसम्बन्धजनितपरिच्छेदा नित्यत्वा दिघोषशून्या चित्स्वरूपा भवति। तदा शिवेन 
सहक्य प्राप्य तत्त्तातीतद्शामधिशेते । एकैव शक्ति: क्रमलक्षणायां स्पन्द्रष्टी खेचरी 
रुपत्व॑ं गृह्माति, अक्रमसष्टी तु सा भूचरीरूपेण जुम्भते । अक्रमेण विजुम्भिता सा 
भूस्वरगरूपं भुवनह्वयं विरृज्योध्वाधरलोकरूपेण तत्र संचरन्ती भूचरीपद्व्यपदिष्टा 
भवति | अक्रमसृष्ठिश्व॒ तत्र तत्रोपनिषदादिषु दर्शिता। तद्यथा--यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फु- 
लिज्ञा व्युच्॒रन्ति, एवमेवा स्मादात्मनः सर्वे छोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति” 
इत्यादि ( १०५ ) | सैव भूचरीशक्तिः स्फुरणात्मक तत्तद्र्थमर्य स्व॑ं वपुयेदा क्षणात्परि- 
वत्ये संहारोन्मुखी भवति, तदा द्किचरीपद्व्यपदेशाहा ( १०६) । यदा तु प्रत्य- 
गात्मनि शित्रे स्वात्मानमर्पयित्वा भेदविगलनपूर्बकमैकरस्यं स्थापयति, तदा सैव 
दिकचरी संहारक्रमं* प्रसित्वा महाम्बर॒स्यापि पारे स्थिता गोचरीनाम्ना प्रसिद्धथति 
(१०६-१०७ ) । 
शक्तिरूपासु तद्िकारभूतासु ज्ञानेन्द्रियबृत्तिषु पद्नसु यदि काचन वृत्तिः शश्वत्‌ 
स्व॒तः स्फुरति, तदा अपरा अवशिष्टा वृत्तयः शीघ्र सामरस्य॑ प्राप्य प्रकाशन्ते | तेन 
तदा स्फुरदूबृत्तिविषयातिरिक्तविषयाणामपि तयैव बृत्त्या भानात्‌ संद्यारो न भवति, तेन 
सुरभि रक्त चन्दनमित्यादिक श्रत्यक्षमुपपद्मयते । न तु चक्षुपा रक्तचन्दनप्रत्यक्षकाले 
सौरभग्रहणायाल्लौ किकसंनिकर्पापेक्षास्ति (१०८) । खेचरीबृत्तिरेव गगनादिभूतभौतिक- 
विश्वसर्ग करोति | दिकचरी तु संहारबृत्तिः। सा च॒ खेचरी सूक्ष्मा निर्निकेता सर्ग- 
कामया परया शक्त्या स्फारिता सती प्रथमतो गगनं स्जति | तदेव च स्व निकेतन- 
मधिष्ठाय पूर्व नादं ततो विश्व रजति | सर्गकाले च संहारशक्ति द्किचरीसाक्रम्य 
तिष्ठति, येन सर्गकाले संह्ारस्य नावसरः समुदेति ( १०९ )। खेचरीशक्तिः शिवात्‌ 
स्वयं क्षोभं प्राप्य बिन्दुभूमिमधिष्ठाय तिष्ठन्ती षोडशस्वर॒वर्णशरीरा नादविग्रहा 
'आनन्द्चक्रविभवा भवति । आनन्दतक्रे प्राप्ते तस्यां घामवर्णसंवित्कमसर्जनसामर्थ्य 
समायाति | धामवर्णसंवित्क्मविभवा सा भूचरीति संज्ञा बिभर्ति ( ११० ) | 





4. आनन्द चक्रे'"'''** *“संविस्क्रम हत्याननद्चक्रब्याप्तिः । 
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.._ सैव खेचरी पिण्डे ब्रह्माण्डे वा चिद्रगनादू बहिर्निष्क्रान्ता जृम्भिता बृद्धि प्राप्ता 
5थपब्क शब्दस्पशोाद्विषयपन्नक प्रसन्‍ती बिन्दुं भासयन्ती दिकचरी भवति | किल्न 
द्किचरीरूपसयी सा बिन्दुं प्रकृतित्वेन भूचरीमपि स्वाभेदेन निर्विभागतया रक्षन्ती 
समुल्लसति (१११) । सा दिकचरी यदा पूर्वोक्तबिन्दुआासकत्वावस्थामप्यति- 
क्राम्यति, तदा सप्तदशप्रकारक मूर्तिचक्रमधिरुह्म सबेसंहारक मूर्तिचक्रमधिरुह्म परां 
वाच॑ प्रविशति ( ११२ ) | यदा सा द्कचरी परां प्रविशति तदा सा मन्ञलेत्युच्यते, 
यतस्ततन्न सर्वेपाममद्गलानां जागतिकानां वाह्याभ्यन्तराणामुपश्ञमों जायते । सा च दशा 
निरालम्बा5धिष्ठानत्वेन चिद्रपेव | अस्यां दशायां विषयग्रह्ण निरस्तं सत्‌ स्वरूपाभेदेन 
भासत इति स्वकलने शक्त्या क्रियया वा चित्तस्य व्यामोहनं ऋृत्वा चित्पदं श्रयतीति 
सर्वेमद्गजलप्रदा मज्जलाभिधाना संपद्मते | सप्तशत्यां सर्वमद्भल्म|द्रल्यस्वरूपेण तस्याः 
स्मरणं विशिष्टावस्थाद्योतकमेव ( ११३ )। 

तदेवं मन्त्रविद्यादिभेदप्रंदशनपूवंक दशमहाविद्यास्तासां भैरवा आम्नायाः 
कालीप्रादुभौवः काल्‍या उपासकाश्व समासेन वर्णिताः | विद्यानामाविर्भावों भक्ताना- 
मणूनां रक्षाये समभवदिति शक्तिसन्ञमोक्तकथानिर्दे शेन स्पष्टीकृतः । कुण्डलिनी- 
शक्तिरेव काली विद्या, सेव स्वबिम्बं प्रेक्षमाणा मायात्वेन परिणता मानसिकशिवं 
भठेरूपं सट्ठा तेन साक॑ चिरमरमत | तयोराश्लेषजन्यबिन्दुनोत्पन्ना काउपि मानसी 
शक्ति: परात्पररूपा महाकालीसंज्ञया लोके प्रथिता। कालीं श्रत्यहक्लारवचसालापेन 
ध्वनिरुत्पन्नः । इत्थं बिन्दुध्वनियोगेन वर्णोद्गमः । 

शक्तिसज्नमतन्त्रानुसारं काल्युपासनेव कुलपदेन प्रोच्यते, अतः काल्युपासकाः 
कौला इत्युच्यन्ते । कुलपदस्यानेकेडथाः प्रसन्नादुद्टक्कलिता अन्न | रृष्टिस्थितिसंहारतुय्- 
भेदेन त्रिपुल्या गुणनेन द्वादशभेदाः काल्याः संभाव्य तेषां वर्णनमपि ध्याननामनिव्व- 
चनाभ्यां सह सन्निवेशितम्‌ । कलधातोर्निष्पन्नः काल्शव्दः शिवपर्याय एव, तस्य 
शक्ति: काली असंख्यभेद्भिन्‍नापि परादिभेदेन मुख्यतया चतुर्घा विजृम्भते।सा 
सततपश्नक्ृत्यविधायिनी चिद्रूपा स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वोन्मीलननिमीलना'भ्यां 
विद्वात्मिका विद्वोत्तीर्णा चेति सबंथा निरगेलं तस्याः स्वातन्त्र्यं माहात्म्यं च। 
शक्तेरपि द्वादशधेव पार्यन्तिकश्वमत्कारों व्यवहारनिर्वाह्याय भवितुमहंतीति द्वादृश- 
विधकलनस्वरूपानुगमो5यमितल्यभिनवगुप्तसमर्थितः पन्‍थाः । 


चिद्गगनचन्द्रिकोक्तरीत्या काछीशक्तेश्वमत्काराधायको5तिशयः  संक्षेपेण 
केश्रिच्छलोकार्थरुपन्यस्तः कालीविद्यातच्छक्त्योर्निःशेषेण वर्णन॑ महता कालेन महता 
च श्रमेणापि माद्शैरशक्यमेव | विश्ञाले तन्त्रवाड्मये प्रस्धतं कालीविद्यातच्छक्त्यो- 
निंगृहं तत्त्वं भगवदनुग्रहेकलभ्य॑ नेष्ठिकेऱपासकेराकलछयितव्यमिति किमपि दिड्जूनि्देश- 
दिज्ञा कथयित्वा विरम्यते।॥ 


तारातत्वम्‌. 


ब्रद्मचारी श्रीशकूरानन्दः, नव्यन्यायवेदान्तसांख्ययोगाचायेः, एम० ए०, वरिष्ठानुसन्धाता 
( सीनियर फैछो ) योगत्न्त्रविभागः, वा० सं० वि० वि० वाराणसी । 


आराध्या तारिणी देवी यया सबेमिदं ततम्‌। 
यत्कृपालेशमात्रेण . मुक्तिमाप्नेति साधकः ॥ 


प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रये. विविधक्ेमभोक्तूसंयुते. मनसा- 
प्यचिन्त्यरचनारूपे नामरूपाभ्यां व्याकृते चतुदंशभुवनात्मके5स्मिन्‌ जगति न्रह्यादि- 
खावरान्ताः समे5पि प्राणवन्तः प्राक्तनकमेफलजन्म जरामरणा दिविविधदुःखसनु- 
भवन्तस्तापत्रयाक्रान्तचेतस्तया दंदह्ममानाः पीड्यन्त इति न तिरोहितं॑ दशेन- 
गगनविदरणपाटवानां प्रेक्षावर्तां विदुषाम्‌। अत एवं दुःखतन्नयोच्छित्तये परमा- 
नन्‍्दावाप्ोय च खलुसततं॑ प्रयतन्ते सचेतसरचेतनाः। वेदान्तादीनि विविंध- 
दशेनान्यपि तद्र्थभेब छोके विविधान्‌ मार्गानुपदिशन्ति नानासम्प्रदायाश्रयत्व- 
मावहन्ति | शक्तितत्त्वसमुपासकपुरुषधौरेया अपि खात्मानुरूपामिष्टविद्यामवलूम्ब्य 
तदथमेव प्रवतेन्ते | 


शक्तिश्व जगन्माता न्रह्माविदेवानामपि प्रकृतिभूता सच्चिदानन्द्विग्रहय 
त्रद्यास्ररपा परतत्त्वरूपा चेति तान्त्रिकाणां डिण्डिमघोष:॥ तथा च वाडवा- 
नलीयतन्त्रे-- 
“एकैवाद्या जगत्सूतिः सबच्चिदानन्द्विग्रह्य” इति | 
ऋग्वेदीयमन्त्रोडप्यमुमर्थ द्रढ़यति-- 
अहं रुद्रेभिवेसुभिश्वरामि 
अहमादित्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभर्मि 
अहमिद्राग्नी अहमशखिनोभा | ( ऋ० १०-१२५-१ ) 
अन्न 'अहं! इतिपदस्य शक्तिरेबार्थः | सैव रुद्राद्यात्मकरूपेण तत्तत्काय करोति। 
अत एवाग्रिमतृतीयमन्त्रेउप्यहंपदेन शक्तिरेव बोध्यत्ते-- 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 
तांमां देवा व्यदधुः पुरुत्राः 
. भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीमू ॥ ( ऋ० १०-१२५-३ ) 


७रे योग-तन्त्र-विमशिनी [ कष्ट १ 


संगमनी चिकितुषी' इत्यादिपदैः पूवेप्रकतस्य “अहं? इतिपद्स्य सामानाधिक- 
रण्येन शक्तितत्त्वा्थकत्वं स्पष्टटया विज्ञायते। अन्न दि भगवती चितिरेव धसूनां 
राष्ट्री  खातन्त््यशक्तिश, संगमनी 5 कार्येशक्ति, चिकितुषी > ज्ञानात्मिका श्क्तिः-- 
इत्याद्रिपेणात्मानमुद्घोषयति | कि बहुनात्रत्यं समसरतं सूक्त शक्तिमेब प्रति- 
पादयति। ऋग्वेदे च भ्रीसूक्तादेरपि शक्तितत्त्वस्थ अतिपादकत्वं सार्वजनीनमू। 


मार्केण्डेयपुराणे-- ! 


त्वयेतद्‌ धायेते विश्व॑ त्वयैतत्सज्यते जगत्‌। 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवबंदा || 


अस्मिन्‌ इलोके भगवत्या जगज्जन्मस्थितिभन्नहेतुत्वेन वण्यैमानतया तस्याः 
सच्छब्दवाच्यसच्चिदानन्दात्मकत्नह्मरूपत्वमनिच्छद्भिरप्यज्ञीकायेम्‌ । '“यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिवेदान्तवाक्येः, “जन्माद्यस्य यतः” इति सूत्रेण च 
प्रतिपाद्यमानस्य॒न्रह्यालक्षणस्य शक्तो सत्त्वात्तस्या त्रह्मरूपत्व॑ सुतरामायातम्‌ | 
औपनिषदा अपि सदेव सोम्य”ः इत्यादिश्रुतिसदस्नबोधितविश्वकारणत्वादिक॑ 
शक्त्यभिन्नस्यैव त्रह्मणः स्वीकुवेन्ति, नाशक्तस्य कस्यचन | लोके5पि शक्तस्वैव 
यावत्काय॑सम्पादकत्वं नेतरस्येति। महानिर्वाणतन्त्रे शिवः शक्तेरेव सर्वकारणत्व- 


मन्नीकुवेन्‌ कथयति-- 
श्वमादा सर्वेविद्यानामस्माकमपि जन्मभूः।? 


तस्मादू भारतीयनिगमागमवाड्मये देव्याः सश्चिदानन्द्रुपत्वं सर्वात्मकत्वं 
सर्वभावातीतत्वादिक॑ च तत्र तत्र श्रुतिस्मृतिवचनसहंस्त्रेः प्रतिपादितमिति तस्या 


श्रह्मात्मकता वञ्नलेपायिता । 


सेयं महामहिमशालिनी त्रह्मादिसमुद्भवा प्रकृतिभूता भ्रुक्तिमुक्तिसमस्तपुरुषार्थ- 
प्रसविन्नी भगवती चिच्छक्तिरेव समुपास्यतया तत्तच्छास्त्रेष विभिन्‍नरुपैगीयते, 
अनादिकालान्निगमागमशास्त्रेण श्रवर्तिता प्रतिष्ठिता चेकरूपापि जगन्मातुरुपासना 
नामरूपाभ्यां बैविध्यमासाद्य साधकरुचिभेदादनेकरूपतां द्यमद्दाविद्यारूपेण सरहस्यां 
प्रज्स्यतां च भजते | तथा च चामुण्डातन्त्रे-- 


काली तारा महाविद्या षोडशी अवनेश्वरी । 
मैरवी छिन्लमस्ता च विद्या धूमावती तथा | 
घगला सिद्धविद्या च मातद्भी कमलात्मिका । 
एता दश महद्दाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः ॥ 


अत्र कालीताराषोडशीतिनामभिशः प्रसिद्ध तद्गपत्नयं ग्राधान्येन शक्तितत्तव- 
परिचायकम्‌ । अवशिष्टानि खल्वितराणि सप्ररूपाण्यासामेब रूपाणी त्यामनन्त्या- 





श्रावण, सं० २०२६ ] तारातत्त्वम्‌ ७३ 


गमशास्त्रपारटशवानो सनीषिणः। “तासु तिस्नो विशिष्यन्ते काली तारा च सुन्द्री” 
इति मेरुतन्त्रे। त्रह्मादिसिद्धेरप्युपास्यत्वेनासां सिद्धविद्यात्वम्‌ , महाशक्तिरूपत्वेन च 
महाविद्यात्म्‌ । 


दशमहाविद्यानां प्रादुर्भावः 


आसां दशमहाविद्यानामुपास्यत्वेन प्रसिद्धानामाविर्भावविषये श्रीमहाभागवता- 
ख्यमहापुराणे5ष्टमे5ध्याये शिवनारद्संवादात्मिकेका कथा वतंते | अस्यां कथायां शिवों 
नारदं प्रति जगाद--दक्षयज्ञसमये पौनःपुन्येन वायेमाणाउपि सती बल्वत्तया जिग- 
मिषया55न्दोलितहृद्या55रक्तछोचना क्रुद्धा सा मामाह-- 
सम्प्राथ्य मामनुप्राप्य पत्नीभावेन शह्कूरः। 
अधिक्षिपत्यद्य तस्मात्‌ प्रभाव॑ दशेयाम्यहम्‌ || 
“मां सती पत्नीरूपेण समुपस्थितां ज्ञात्वा शद्भरो5धिक्षिपति, अत इदानीं 
स्वकीयं प्रभाव॑ प्रदर्शयामि” इत्थं त्रुवती सा कालाग्नितुल्यनयना क्रोधविस्फुरिता5धरा 
जाता। तामित्थं विलोक्य शहरों भीतभीतो निमीलिताक्षः सन्‌ पलछायितुमारभते 
स्म। पलायमान तं वारयितुं पुनः पुनः 'मा भैः” इति सुभयानक साद्टाट्हासं शब्दूं 
चकार। तं शब्दं श्रुत्वा भयविह्लः शह्लरो5तिवेगतः पलायाज्क्रे । एवं भयाभिभूत॑ 
पलायमानं त॑ वीक्ष्य भगवती सबासु दिल्षु दशमूत्तीर्विधाय तमवरोधयासा घ-- 
एवं पतिं वीक्ष्य भयाभिभूतं 
दयान्विता सा पतिवारणेच्छया । 
सर्वाछ्ठु दिक्षलु क्षणमग्नतः स्थिता 
तदा च भूत्वा दशमूतंयः पराः || ( ८। ५७) 
एवं तां विलोक्य झाह्लुरः 'मम प्राणबरछभा कुत्र गता त्वंच का ९! इत्य- 
पृच्छत्‌ | प्रष्टा सा55त्मनः काल्यादिद्शरूपतां स्पष्टमुररीचकार-- 
न पद्यसि महादेव सती मां पुरतः स्थिताम्‌ । 
काली तारा च लोकेशी कमला भुवनेश्वरी | 
छिन्नमस्ता पोडशी च सुन्दरी वगलामुखी । 
धूमावती च मातज्ञी नामान्यासामिमानि वै॥ ( ८। ६२-६३ ) 


इत्थं दुशसंख्याकानां देवीनां स्वरूपमवरलोक्य 'कस्याः किन्नाम” इत्यादिना 
तासां पार्थक्येन वैशिष्टयं नामादिक च शिवेन पृष्टम्‌ | प्रष्टा सा पुरो वतमानां काली: 
ऊध्व॑ व्यवस्थितां श्यामवर्णा 'तारा', वामपाश्वेस्थितां भुवनेश्वरी', दक्षिणभागस्थां 
'छिन्नमस्ता', प्रष्ठभागस्थां 'बगला”, वहिकोणस्यां 'धूमावती', निक्रेत्यां दिशि वर्तेमानां 
“त्रिपुरसुन्दरी', वायव्यकोणस्यां 'मातन्जी', ऐश्ञान्यां दिशि विद्यमानां 'षोडशी”, अधो- 
भागस्थां 'कमला! इत्यवर्णयत्तू । 
१० 
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श्रीशिवमद्यापुराणे उम्राखण्डान्तर्गतपन्नाशत्तमेउध्याये वण्येमानकथायां दुर्ग- 
माख्यासुरेण पीडिता देवा भगवतीमुमां प्रार्थयामासुः | तत्र परमकरुणास्वरूपाया 
भगवत्याः शरीरादसुराणां विनाशाय सुराणां च रक्षणाय सायुधा रम्या दुश मूतेयः 
प्रादुबंभूव॒ु! । इमा मूर्तयो दशमद्दाविद्यापदेन व्यपद्श्यन्ते-- 
एतस्मिन्नन्तर. तस्याः शरीराद्रम्यमूर्तयः । 
काली तारा छिन्नमस्ता श्रीविद्या भुवनेश्वरी | 
भैरवी बगलछा धूम्रा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी । 
मातज्ञी च महाविद्या निर्गता दश सायुधाः | 
( शि० पु०, उ० ख० ५० | २८-२९ ) 
तत्र द्वितीयमहाविद्यां तारामवरम्व्यास्मिश्निबन्धे तदीयस्वरूपभेदादिविविध- 
विषयेषु विविधविचारान्‌ निवेद्यिष्ये । 


भगवत्यास्ताराया उपासनं भारतवर्ष भोटादिप्रदेशेषु चानेकसम्प्रदायेपु बहु- 
कालतः परमश्रद्धेयतया प्रचलदू आगच्छति | बौद्धजेनमतावलूम्बिनां हिन्दूनां च 
विविधभाषासु ताराविषयका अनलल्‍पा भ्रन्था इदानीमपि समुपलशभ्यन्ते | तेपु प्रायः 
सर्वेषु ताराया मुख्यतया त्रयो भेदा उपलभ्यन्ते। तारायाश्व मूलरूपेण सर्वात्मकत्व॑ 
ब्रह्मविष्ण्वादिभ्योडपि परत्वमखिलदेवादिनियामकत्वं बौद्धेषु दिन्दुष्वपि च स्ी- 
क्रियते । प्रद्ययामले ब्रह्मा वशिष्ठ॑ प्रत्यक्थयद्‌ यन्महागप्रल्ये स्थावरजड्भमात्मकस्य 
विश्वस्य लये सति खीयां तनुमुपसंहरन्ती महाशूछत्रयं विधाय ततन्न चैकाकिनी स्थिता 
आसीत्‌ । पुनः कालान्तरे जगत्सिसक्षया5खिलत्रद्माण्डनिर्माणमकरोत्‌ । तत्र च 
तस्याः प्रभावप्रसादाभ्यां वय॑ त्रह्मविष्णुरुद्राख्यास्रयों देवा त्रह्माण्डनायकत्वं समवाप्य 
संष्टिपालनसंहाराख्ये सर्वे स्वे कर्मणि प्रवृत्ताः-- 

* . तयोपदिष्टाः कृपया भवामः सृष्टिकारकाः । 

तस्याः प्रसादादू विप्रेन्द्र व्य॑ त्रह्माण्डनायकाः ।। 

अन्ये सुरगणाः सर्वे तस्याः पादप्रसेवकाः। 
एवं त्रह्मादिसमस्तदेवशक्तिभूता5खिलश्नह्माण्डमातरूपा समाराधिता सती 
चतुरः पुरुषार्थान्‌ प्रयच्छन्‍्ती भगवती तारा5नन्तरूपविभिन्नाउपि समुुपासकानां 
भक्तानां रुचिमनुसरन्ती प्राधान्येन रूपत्रयमादधाना तन्‍त्रादिज्ञास्त्रेषु तन्न ततन्न 

पिता एतासां सर्वेमन्त्राणां देवतास्लितयाः स्घृताः। 

आद्या चैकजटा भ्रोक्ता द्वितीया चोग्रतारका ॥ 

ठ॒तीया नीलवाणी स्यादू भोगमोक्षप्रदा मता । 


तारारहस्यस्य प्रथमपटले ताराया इमे त्रयो भेदाः स्पष्टतयोल्डिख्यन्ते | तारोप- 
निषदि च तारायाः “55तत्सदू त्रह्म | तद्गूपं प्रकतिपराज्ञनाभं तत्परमं महत्‌” इत्यादिना 


हे बी | 
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त्‌स्था विश्वात्मकतामुपवर्ण्य त्रह्मरूपत्ववर्णनपुरःसरं त्रयः प्रधानभेदा वण्यैन्ते-- 
उमप्रतारां महोग्रां नीढां घनामेकजटां महामायां ग्रकृतिं मां विद्त्वा यो जपति” 
इति। यद्यपि मायातन्त्रे-- 
तारा चोग्रा महोग्रा च बजा नीलसरस्वती | 
कामेश्वरी अद्गरकाली इत्यष्टी तारिणी स्मृता।॥ 
इत्पष्टी भेदा वर्णिताः सन्ति | ताराभक्तिसुधाणंवे एकादशतरद्भो--'एकजटा- 


प्रसादेन' इत्यादिग्रन्थेन ताराया बह॒वो भेदा उकताः | शजद्छुराचारयस्य तारारहस्यबृत्तौ-- 
तारा, उम्रा, सहोग्रा, वजकाली, सरस्वती, कामेश्वरी, अद्रकाली इत्यादिभेदा दृह्यन्ते, 


तथापि पूर्बोक्ता एकजटादिन्रयों भेदा एबं श्रधानतया तान्त्रिकसम्प्रदायाभ्युपगताः 


सन्ति । 

तारायाः प्रादुर्भावविषये मसाहात्म्ये च प्राणतोषिण्यां पठःचरात्रीयमुपाख्यान- 
मुपल्भ्यते । तथाहि--एकदा भगवान्‌ विष्णुशः परमतेजः्सम्पन्नेः सिद्धमहात्मभिः 
सेव्यमानं नीछाचल सम्प्राप्य तस्योल्छिलिब्नयिषया सिद्धैवायमाणो5पि गरुडमादि- 
देश । देव्याः प्रभावेण स्तम्भीमावसवाप्य भूमिमागत्य हरिस्तं गिरिमुत्थापयितु 
प्रारभत | परन्तु स न शशाक | पश्चात्‌ सहस्रद्वयसंवत्सरपयेन्तं अ्रान्तमन्न तत्र परि- 
श्राम्यन्तं हरें क्रुद्ा जगन्माता वामहस्तेन सिद्धसूत्रेण संवेष्टथ छव॒णाम्भसि चिक्षेप । 
तत्र गत्वा ब्रह्मा लवणाम्भोनिधौ निमज्नन्तं तं॑ वीक्ष्य 'किमिदं कथ्यतां शीघ्र विस्मय॑ 
मम नाशय! इति प्रावोचत्‌। ततः 'मामुद्धारं कुरु सत्वरम' इति हरिणा प्रोक्‍्तो 
विष्णुमुद्धतुमुद्युक्तोतपि स न शशाक | प्रत्युत सोडपि बद्ध:। एवं विष्णोरुद्धाराथ- 
मागतानासिन्द्रदीनामपि सैब गतिरभूत्‌ । 

अथ काले व्यतीते जीवो5खिलाँल्‍ल्लोकान्‌ परिभ्रमन्‌ देवांइचानवलोकयन्‌ 
भगवतः शिवस्यान्तिकमबाप | तं च॒ प्रणम्य कृता5जलिः सन्‌ प्रह्मविष्ण्वादिविषये 
पप्रच्छ । शहझ्डुरेण समस्तो वृन्तान्तोडभाणि-- 

अवमन्य च कामाख्यां विष्णुब्रह्माद्यः झुराः | 
दुःखमापु: सदोह्धिग्ना छव॒णाम्भसि पीडिताः॥ 

अथ तेषां समुद्धाराय सुरगुरुणा जीवेन प्राथ्येमानः शिवों छूवणाम्भोनिधि- 
तट सम्प्राप्य देवांइच समुत्थाप्य वेपमानान्‌ तान्‌ समाइवास्य जगन्मातुः कामा- 
ख्यायाः स्तोन्रविषये प्रबोधयामास | तैइच स्तुता सा प्रसन्‍्नीभूय तत्रेव चाविभूय 
तेभ्यो बरं ददौ | सा एवं तारा कामाख्यारूपेणेदानीमपि स्तूयते । 

एवं च सा ताराउस्ति यस्माद्‌ भक्तान्‌ दुःखक्लेशसमुद्रात्‌ तारयति (त्‌ प्लबन- 
तरणयोः+णिच्‌+अच्‌ ) | छीछ्या वाक॒प्रदात॒त्वेन नील्सरस्वती, केवल्यदायिनी- 
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त्वेन एकजटा, उय्रापत्तिरक्षिकात्वेन उम्रतारा, इत्येब॑ तस्या नामानि व्युत्पत्त्यर्थ- 
लभ्यत्वेन प्रसिद्धानि। अत एवं नारदपर-चरात्रे-- 


दक्षगेदे च योत्पन्ना सतीनाम्नेति कीर्तिता। 
कैवल्यदायिनी यस्मात्तस्मादेकजटा स्मृता | 
तारकत्वात्‌ सदा तारा छीलया वाक्प्रदा यतः | 
नील्सरस्वती ग्रोक्ता अप्रत्वादुगतारिणी ॥ 
उम्रापत्तारिणी यस्माठुसतारा प्रकीर्तिता ॥| 


भगवत्या एकजटात्वं च एकजटाख्यरुद्रेण सह सम्बन्धाद्‌ इति केचित्‌ | 
तारारहस्ये प्रथमपटले-- 


आद्या कलपे मुक्तकेशी रुद्रस्त्वेकत्टः स्वयम्‌। 
अस्माच्चैकजटा प्रोक्ता" “*“*०*«-:-- १ 
उम्रापत्तारेणी यस्माहुग्रतारा प्रकीर्तिता । 
दत्ता वागू नीलया यस्मात्तस्मान्नीलूसरस्वती || 


न चेव॑ नारदप5"चरात्रवचनविरोध इति वाच्यम्‌ , 'नीलया वाक्प्रदा' इति पाठ- 
स्थेवीचित्यात्‌। अत एवं तारारहस्यग्रथमपटले प्रह्मानन्देनोक्तम--- नी लयेत्यत्र ढकार- 
पाठस्तु न, तदा नील्सरसखतीति भवति | एतत्तु श्रान्ता वदन्ति! । 


स्रग्धरास्तोत्रीयप्रथमइछोकटीकायां भिश्लुजिनरक्षितेन--त्रिभवगताशेषदुःखाणणे- 
वान्‌ महकरुणया सत्त्वांस्तारयतीति तारिणी तारा वा! इति व्युत्पत्तिः ऋृता । 


ताराभेदविषयकों विचारः 


पाइचात्त्यभाषाविज्ञारदेर्विनयतोषभट्टा चा्यप्रश्नतिभिस्तन्त्राणां. तदीयोपास्य- 
देव्यादीनां विषये मूर्तिकलादिपद्धतिमाश्रित्येतिहासिकत्वादिविचारो5तिबिस्तरेण कृतः । 
साधनमालायाः सप्तत्रिंशत्यधिकेकशततमसाधनस्यथैतिहासिक महत्त्वं बहु प्रदीयते। 
यता द्वि तत्रान्ते एका पडक्तिरस्ति 'एकजटा साधन समाप्तम्‌ | आयैनागाजुनपादे भेटिपू- 
दूधृतमिति' । एतब्चायेनागाजुनप्रोक्तमेक॑ साधनम्‌ | यस्य चानयन तेभोटदेशात्‌ ऋतम्‌ | 
बस्तुतस्त्वत्रेकजटायाः षदसाधनानि वर्णितानि सन्ति (5. ). 23-27 )। एपु 
चेकजटाया यद्‌ वर्णनमुपलभ्यते, तस्य च महाचीनक्रमतारासाधन ( 00, 0 )- 
वर्णनेन सह साम्यमस्ति । उभयोस्तुलनात्मकाध्ययनेनेत्थं ज्ञायते यदू बीजमन्त्रमन्तरो- 
भयोरन्यत्‌ समानमस्ति | महाचीनक्रमताराया मन्त्रे त्रीण्यक्षराणि सन्ति ( ज्यक्षरी 
विद्या 5४ हीं हुम्‌ ४०. 0। ) | एकजटामन्त्रो वे चतुरक्षरः ( 55 हीं त्रीं हुम्‌ 8. 7. 
28, 26, 27, ।28, ), हीं त्रीं हुं फद ( 9. |. 24 )। यदा कदा च पब्चाक्ष- 
राणि भवन्ति 55 हीं त्रीं हुं फट ( 8.0, 24 )। 
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परन्तु हिन्दुतन्त्रानुसारेण केवछतारा नह्यस्ति, अपि तूृअतारा, एकजटा, 
महानील्सरखतीत्याख्या देव्यः सन्ति | ध्यानविषयेडपि साम्यमस्तीति सर्व तन्त्रसारे 
54 पृष्ठे द्रष्टन्यम॒स्ति | अन्रेद्मवधातव्यं यदेकाधिकैकशततमे साधनमालायाः साधने 
चीनतारानुष्ठानसाधनाय स्थाननिर्देश उपलभ्यते-- 


एकलिज्ञि इमशाने वा शुन्यागारे च सवदा। 
तत्रस्थः साधयेद्‌ू योगी विद्यां त्रिभवमोक्षणीम्‌॥ 
एकलिज्ञे, इमशानस्थले, अत्येकान्तस्थले वा एकजटासाधको योगी भगवतीं त्रिभव- 
मोक्षदामेकजटां साधयेत्‌ । 


क्षेपषकसहितो5यमेव इलोकस्तन्त्रसारे 507 प्रष्ठे फेत्कारिणीतन्त्रीयनीलसरसती- 
विषयकानुष्ठानभूमिमु ल्लिखति-- 


एकलिड्ने इमशाने वा शुन्यागारे चतुष्पथे। 
( शवस्योपरि मुण्डे वा जले वा कण्ठपूरिते। 
संग्रामभूमी योनो वा स्थाने वा विजने बने॥ ) 
तत्रस्थः साधयेद्‌ योगी विद्यां त्रिभ्नुवनेश्वरीम्‌।। 


तन्त्रसारे बहुप्रमाणोद्धरणपुरस्सरं पूर्वोक्तदेवीनां परस्परभेद्स्य वर्णनं कृतम्‌। तत्र 
नीलप्तरखती सा, या पन्चाक्षरीविद्याउस्ति, अथ च 'सर्वेभाषामयी झुद्धा सर्वाम्नायैनेस- 
स्कृता' ( नीलतन्त्रे ) यदा सा ताराविलक्षणा, अर्थात्‌ प्रणबरहिता5स्ति, तदा 'एकजटा? 
इत्युच्यते (90 उ8 ॥ग्रएतुंबाक छां]8 86 48 86.क8४॥०१ फ०गा ७ 4, ०. 
॥॥6 ?07870५6 )। यद्‌ तारया सह मेलनं तदा नीलसरस्वतीत्युच्यते | यदा सा ज्यक्षरी 
विद्या, तदा सा उम्रतारा अस्ति | परन्तु सर्वासामासां मूलभूता प्रधानस्वरूपा एकजटैव 
देवी, प्रकतित्वातू-- 


पञ्चाक्षरी एकजटा ताराभावे महेद्वरी | 
ताराया तु भवेद्‌ देवि श्रीमन्‍नील्सरस्वती | 
उग्रतारा च्यक्षरी च महानीलसररवती | 


सर्वासां विद्यानामेकजटेब देवता, प्रकृतित्वात्‌ ( तन्त्रसारे प्ू० ५०७ )। 
एवं चेदं स्पष्टमस्ति यद्‌ हिन्दुतन्त्रेचु एकजटा-नीलसरस्वती-उग्रताराख्यानां देवीना- 
मुपासनादष्य्या मन्त्राक्षरन्यूनाधिकभेदादू यद्यपि खरूपाणि भिद्यन्ते, तथापि मूलत 
ऐक्यमेव । बौद्धतन्त्रेपु नीलसरस्वत्या नामतो वर्णनाभावेडपि महाचीनक्रमतारारूपेण 
तस्या एवं वर्णनमस्ति | इदं तु निश्चप्रच॑ यदेकजटा-महाचीनक्रमतारयोरुपासनविधि- 
बहिर्देशादागतः | इयं च प्रणाली हिन्दुतन्त्रेषु प्रायः स्वीक्रियते। अन्न च या नील- 
सरखती सबंविद्यामयी सबॉम्नायेनेमस्कृता, तस्या उपासनापद्धतिवेशिष्ठेनानीतेति 


७८ योग-तन्त्र-विमशिनी [ बंझ 


कथा खल्ढ प्रमाणम्‌ | तारातन्त्रे श्रह्मययामलादितन्त्रस्थाया अस्याः कथाया वर्णनमुप- 
लभ्यते । तत्र हि--त्रह्मणा प्रेरितो वशिष्ठो महाचीनदेशं समवाप्य बुद्धाद्‌ महाचीन- 
क्रमताराया उपासनापद्धतिमगवत्य भारते आनीतवान्‌। यदीय॑ कथा प्रमाणपथं न 
त्यजति, तदानिच्छद्धिर॒पीदं खीकाय यद्‌ महाचीनतारोपासनविधिमूलतो नैतदूदेशी- 
यो5पि तु चीनदेश्ात्‌ ( तिब्बतग्रदेशात्‌ ) नेपालद्धारा भारतवर्ष समागतः। अत एव 
नेपालदेश बौद्धेषु हिन्दुषु च सवेत्रेव नील्ताराया उम्रतारायाश्र पूजनं भवति | 


तथा चोभयधर्मावलम्बिषु तारादेव्या मूलतो वैदेशिकत्वं स्वीकृतम्‌ | तत्र महा- 
चीनताराया एकजटायाश्वाचनादिक बौद्धेपु, महाचीनतारा-एकजटा-उम्रतारा-नीढ- 
सरखतीत्याद्रिपेण तस्या एवार्चनादिक हिन्दुतन्त्रेषु असिद्धम्‌ू | नागाजुनेन भोटदेशा- 
दिय॑ विद्या आनीता। हिन्दुषु तस्य बौद्धधर्मावढम्बित्वेनोपेक्षणीयतया तत्साने वशिए्- 
मुनेर्नामकल्पनम्‌, येन च सा विद्या महाचीनदेशादानीता | इत्थं केचिद्‌ 
(7?, 6. 888०7 ) वर्णेयन्ति 776 776 07 डं609 )९७४8ए [पा 8९७॥5 
#0 ॥8ए8 709787976 600 06 प्रागरवप्र5 88 9७॥8 8 ॥9]009]]ए7 7608 
076 870 ४778 38 पाए 760 ए8 970090]ए7 7९9980०९७6 9ए ४86 07 ए४5- 
89. ( 8670768 ॥॥ 7876798, ते 3 ) 
बी० भट्टाचार्यमतानुसारेण ताराउथवा नील्सरखती या चाक्षोभ्यं खशिरत्ति 

बहति, सा बौद्धदेवीति सुनिश्चितम्‌ । तोडलतन्त्रे वर्णितमक्षोभ्यमहेशयोरैक्त्यं न 
प्राचीनमपि तु नवीनतरमाधुनिकमिति ते कल्पयन्ति। अक्षो भ्यतारासंवादात्मकसम्मोह- 
तन्त्रस्य पतद्नमपटले ( दरबार लाइब्रेरी नेपाल 806 |. 7, 8087, (8॥७]0.ी0 
०६ ४॥७ 787087 ॥/097879, , ?. 88 ) अष्ट्ंस्क्रतभाषायामुद्क्किता अधो- 
लिखिताः इछोका अपि नील्सरखत्या मूलस्थानस्य वेदेशिकत्वमुपस्थापयन्ति-- 

ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा प्रजद्यस महेख्वरः । 

शणुष्वावहितों विप्र महानीलसरखती।। २॥ 

यस्याः प्रसादमालभ्य चतुर्वेदान्‌ वद्ष्यति । 

मेरोः पश्चिमकूले तु चोलनामा महाह॒द्‌ः॥ ३ ॥ 

तत्र जज्ञे खय॑ देवी माता नीलछोग्रतारा | 

एतस्मिन्नेव काले तु मेरोः शद्गभपरायणः।॥ ५ ॥ 

जप॑ जाप्यं समासाद त्रियुगं च ततः स्थितः । 

ममोध्वेवकक्‍्त्रा न्िःसत्य तेजोराशिरविनिर्गतः | ६ ॥ 

हदे चोले निपत्येव नीलवर्णोउभवत्‌ पुरा। 

हृदस्य चोत्तरभागे ऋषिरेकों महोत्तरः।| ७ ॥ 

अक्षोभ्यनाम चाश्रित्य मुनिवेशधरः शिवः | 

येनादौ जप्यते या तु सत्त्वस्य ऋषिरीरिता || ८ ॥ 
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विश्वव्यापकतोये तु चीनदेशे स्वयं शिवे । 
आकारोपरि टाकारस्तस्योपरि च हुंकृतिः॥ ९ ॥ 
कूचेबीजस्वरूपा सा प्रत्यालीढडपदा5भवत्‌ | 
महोग्रतारा सञ्ञाता चीनप्रभा महाकलछा || १० ॥ 


महेश्वरो त्रह्मणं जगाद--भो ( बत्रह्मू ) सावधानतया मत्तो नीलसरस्वतीविषये 
श्ृणु | यस्याः प्रसादेन त्वं चतुरों वेदान्‌ वद्ष्यसि। मेरोश पश्चिमकूछे चोलसंज्ञको 
महाहदो5स्ति | तत्र माता नीलसरस्वती पग्रादुबभूव । एतस्मिन्‌ समये तपशपरायणस्य 
ममोध्वेवक्त्रात्‌ तेजोराशिबहिभूय चोलनाम्नि हृदेडपतत्‌ तथा नीलवर्णत्वमवाप। मेरो- 


* रत्तरस्यां दिशि तत्राक्षोभ्यनामा कश्चनर्षिरासीत्‌ , यश्व मुनिवेषेण साक्षात्‌ खय॑ शिव 


एवासीत्‌ | सो5य॑ यः पूर्व माठ्ध्यानपरायण आसीत््‌ | देवी स्वयं पावेती आसीत्‌ , या 
च महाप्रल्यसमयान्ते चीनदेशे स्वावतारं जग्माह । 


अनया कथया इदं ज्ञायते यज्नील्सरस्वती मद्दोग्रताराया एव रूपान्तरम्‌। या 
9५ हि (< ४. # 
च चोलाक्यमहाहदे प्रादुबभूव, तस्या ज्यक्षरी विद्या--'ऊँ त्रीं हुम्‌ू / अन्न च तका- 
रस्य स्थाने टकारपाठः प्रामादिक इति ज्ञायते । 


तन्त्रं खल्वद्यावधि रहस्यपूर्णमेवास्ति | तन्त्रसाहित्यस्य विशालता च प्रसिद्ध- 
तमा। तन्त्रं ट्विधा, उदारपरसास्तिकभेदात्‌ । परमास्तिकानां ( 0790665 ) 
सम्बन्ध आगमेन । तत्र यामल्प्रश्नतीनां प्रवेशश। उदाराशयानां (९४७०१०5 ) 
सम्बन्धो वौद्धन्राह्मणग्रन्थयो रुभयोर॒स्ति, यत्र च कुछाचा रवामाचा रवजयानग्रभ्नृतिसम्प्रदा- 
यानां बाहुल्यं समुलछसति । अतिग्राचीनकाल्ादेव वैदेशिकतत्त्वानि शनेः शनेभभौरतीय- 
तन्त्रेषु तत्तत्संप्रदायेषु वा प्रविष्टानि | हरिप्रसादशास्त्रमहोद्यस्तालपत्नीयपाण्डुलिपे- 
( 08/97027९ ०/ ४06 728]769/ 88 0/ 686 ॥0970&7' ॥/0978७7ए, ०७०) 
906, ?., ॥,> ह 5. रेक महत्त्वपूर्णमुद्धरणं कुब्जिकातन्त्रीयमुल्लिखति-- 

८“ (0 ६0 पाता ६0 ०8४थ)98) ए0ए्र४९१ 7 086 ज्ञ0)08 ०007779ए 
870 776 गराक्षा)0]6 ७९४४४०75 77 606 8९७९१ एछ9806४ ०0 फणंगञक्ाप 
870 860076087ए 77907/97067--70मा $07468 77 7'७6788, ??. 45 
भारतवर्ष गच्छत, तत्र च तीर्थादिपवित्रस्थानेषु प्रारम्भिक द्वितीय च मददत्त्वपूर्णकाय 
कुबेन्त आत्मानं ( ख्वमतं ) समस्तदेशे प्रतिष्ठापयत ।? स्पा 


एतेन कुब्जिकातन्त्रीयसम्प्रदायस्य तदीयोपासनाप्रकार॒स्य च बहिदेंशीयत्व॑ 
स्पष्ट विज्ञायते | तारातन्त्रानुसारेण 'चीनतारा” महाचीनदेशाद्‌ आगता ! वशिष्ठाख्यो 
महान्‌ ऋषिश्वीनदेशं गत्वा बुद्धस्य सविधे चीनाचारस्य रहस्यमयीमुपासनापद्धति 
शिक्षाद्यरा भारतवर्ष आनीतवान्‌, तत्न॑त्यं सिद्धान्तजातं स्वायत्तीकृत्य भारतवर्ष 
प्राचारयतू । 


०2 योग-तन्श्र-विम्शिनी [ भह्ठ 
ताराबिषये हीरानन्दशास्रिणो मतम्र्‌ 


दवीरालाल्शास्तरिमहोदयस्ताराविषये ““]6 ०४8) »गत ०प४ ० पश्यक” 
इत्येतन्नाम्नि अन्थे महता समारोहेण न्यभान्त्सीत्‌ यत्‌ तारादेव्या भारतवर्ष भोट- 
देशादागमन सज्ञातम्‌। इयं च देवी ख्िस्तीयपद्भमशताव्द्याः प्राग भारतवर्षे पूज्यतमा 
नासीत्‌ | ताराया विशिष्टनामत्वे तहेंतुः प्रदर्शिः--एकजटा सा, यतो हि तस्या एका 
जटा5स्ति ( 3608756 0 ॥67 076 (787०॥ ) | सा नीछा नीलछ्सरस्वती वा 
उच्यतें, यतों हि सा नीलवर्णा तथा बुद्धेज्ञानस्य प्रतिमूर्तिरस्ति । भयानकस्वरुपत्वादू 
जउग्रापद्रक्षणाद्वा 'उप्राः उच्यते ( उम्रापत्तारिणी यस्माद ) | तारारहस्य-तारातन्त्र-सन्त्र- 
महोदध्यादिय्रन्थानुसारेण मुख्यरूपेण सा रक्षिका त्रात्री वा कमलपुप्पस्थशवारूढा 
प्रत्यालीढपदा तथा नीलवर्णा चास्ति | अक्षोभ्यश्व तस्याः शिरसि राजते । तस्याः करेपु 
विशिष्टानि भूषणानि सर्पप्रभश्नतीनि चिह्नानि सन्ति | 


ताराप्राचीनताविचारः 


महाभारते धर्मराजयुधिष्टिरेण या स्तुतिः छृता तत्र 'तारिणी” इति नाम बर्तते। 
ताराउथवा तारिणी नामद्यं समानार्थकम्‌, तरत्यनयेति व्युत्पत्तेः । या देवी विपत्ति- 
सागराद उद्धतु समर्था सा तारा (706 ७०१०१४४४ जञग0 ७ा80]68 ०॥6 ६० 
8ए77 & 07055 60 7७/७7४ 07 077)]98007 ) एतन्नामातिरिक्तान्यपि बिशिष्ट- 
नामानि तत्न सन्ति | यथा काली, चण्डी, सरसखती | अत इवदं स्पष्ट ज्ञायते यत्‌ तारिणी 
एका विशिष्टा देवी, यस्या विशिष्ट देवीत्वम्‌ , परन्तु यदा खल्वेतत्स्तोन्रस्थानि महत्तव- 
ख्यापकानि अस्या लक्षणानि स्मयेन्ते, तदा बिचारो जागर्ति यदियं ट्वितीयमहाविद्या- 
रूपेण तन्‍्त्रेष या ख्वीकृता सैवातिरिक्ता वा स्तोतुलेक्ष्यभूता । अस्याः स्तुतेदुर्गा 
देवता5स्ति। सा च शाक्तसम्प्रदायस्य मद्दत्त्वपूर्णप्न्थे मार्केण्डेयपुराणे बहु वर्णितोप- 
ल्थ्यते। अथ च या देवानां सर्वेपां तेजसां प्रतिक्ृतियैस्याश्वान्याः शक्तयो5ब्नभूता 


रूपान्तराणि वा | 

ततः समस्तदेवानां शक्रादीनां शरीरतः । 

निर्गत॑ सुमहत्तेजस्तच्चेक्यं समगच्छत ॥ (शप्त० २। ११ )। 

अन्नैतत्‌ सम्भाव्यते यद॒य॑ श्रयत्नो विश्वात्मबादं ( १०7०0॥0ंथआ॥ ) 

लक्ष्यीकृत्य प्रवर्तते। परन्तु तत्र संशयो यद्‌ दशमहाविद्यायास्तन्त्रेषु वर्णितायाः 
परिचयो महाभारतलेखकस्यासीज्ञ वा। तन्‍्त्रेष महाविद्या दश वर्णिताः सन्ति। 
मार्केण्डेयपुराणे तु-- 

महाविद्या मद्ामाया महामेधा महास्मतिः | 

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी | 

मद्दारात्नि मद्दाविद्ये नारायणि नमोस्तु ते । 


प्रावण, सं० २०२६ ] तारातत्त्वम्‌ <१ 


अत्र हि नारायणीरूपा खल्वेका महयविद्योपलछभ्यते | अत एतज्ज्ञायते यद्‌ 
मार्केण्डेयपुराणकृतो दशमहाविद्या अपरिचिता एवासन्‌ | 


यद्यपि माठ्कापूज़कसम्प्रदायः प्राचीनतमः, यतो हि 'मातर/ महाभारते 
मारकण्डेयादिपुराणेषु च वर्णिताः समुपल््यन्ते । मातृणामुल्लेखः कोशेषु प्राचीन- 
हिन्दुशास्त्रेष्मपि दृश्यते। तासां प्राचीनताविषये शिल्शलछेखादयोडपि प्रमाणता- 
मावहन्ति । कदम्बद्निस्ती ( (७080॥0 ॥0778509, व]वींक्षा ७70 धुप॥7ए. ५०. 
॥, ए, ९. 27, ) चाछ॒क्यराजानश्व सप्तमाठृकाः पूजयामासुः । अपि च, तासां वहवो 
देवालया मालवाधिपविश्ववर्मेराज्यकाले ( 428-424 2. /2. 480 8. 7)2. ॥769#, 
07908 ॥7807906 078, 7?, 76 ) निरसायिषत । 


कुमारगुप्तस्कन्दगुप्तप्रद्नतिराजानो माठ्कापूजार्थ तासां मूर्तीः स्थापयामासुः । 
अतो महाभारतीया तारिणी, तान्त्रिकी च तारा एकेवास्तीति संशयास्पदम । 


तन्त्रेपु महानय॑ प्रयत्नो यत्र तारा! अपि पावेत्याः दिव्यशक्तेवों रूपान्तरमिति 
बण्येमानं दहयते । स च प्रयत्नों वेदान्तसिद्धान्तस्य 'सब्ब खल्विदं ब्रह्म' इत्याकारक- 
स्थानुकरणमात्रम्‌। यथा महानिर्वाणतन्त्रे-- 


इति देव्या बचः श्र॒ुत्वा देवदेवों महेश्वरः। 
उबाच परया प्रीत्या पावेतीं पाबेतीपतिः ॥ 
त्वमाद्या सर्वविद्यानामस्माकमपि जन्मभूः | 
त्वं जानासि जगत्सव न॒त्वां जानाति कश्चन | 
व्वं काली तारिणी दुर्गा षोडशी आुवनेश्वरी । 
धूमावती त्व॑ बगछा मैरवी छिन्नमस्तका || 
त्वमन्नपूर्णा बाग्देबी त्व॑ देवी कमलालया। 
सर्वेशक्तिसरूपा त्व॑ सर्वेदेवमयीतनुः ॥ 


अन्न हि देवाधिदेवः शह्ढुरः पाव॑तीं प्रत्याइ--त्वं समस्तविद्यानां देवादीनां च 
प्रसविन्नी, त्वं सब जानासि, त्वां कश्वनापि न जानाति, त्वं काल्यादिसमस्तविद्यारूपा, 
स्वेशक्तिरूपा, त्वदीयं शरीर सर्वेदेवमयम्‌ । अन्न यद्यपि महाविद्यासम्प्रदायस्य 
पूर्णतया विकासः सञ्ञातः, परन्तु इदं तन्त्र महाभारतमाक्कंण्डेयपुराणापेक्षया नवीन- 
तरम्‌। या च॒ युधिष्ठिरक्रता स्तुति, सा विरादपर्वणि बर्तते। ओफेसरविन्टरनित्ज- 
(27०. . ५४४७० )मतानुसारेणोत्तमप्राचीनपाण्डुलिपिष्वियं स्तुतिरनोप- 
ल्भ्यते। ; 


इदं तु निश्चितं यच्छक्तेराराध नं यद्यपि प्रागासीत्‌, तथापि दशमहाविद्या- 
रूपेण:विकसितायाः शक्तेरुपासन ख्िस्तीयटतीयचतु्थशताब्ययाः प्राडः नासीत्‌ | 
११ 4 
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यदि चेमा विद्यास्ततः प्राचीनतमाः स्युड, कथ॑ं न विराडवेदादिशास््रेपु वण्य- 
माना उपलभ्येरन्‌। तस्मादवोचीनत्वमासाम्‌ू । ( 5९९ 7298० 4. शव 8 ० पा 
०08० 806 ०7॥ ०६ 79798, 0ए प्र. 8॥98807 ) 


तान्त्रिकसम्प्रदायोडपि नातिग्राचीनः, अत एवाष्टादशपुराणेषु दशमहाविद्याना- 
मासां वर्णन॑ नोपलछभ्यते (7790 ग'7णी८७ ०ग४॥ 07 ४6 शिछश्या2शा१988 
8068 70% 2070087 60 906 ए०एए 00. 4 छ7 7060 8७ए०7/७ ॥9/४6 76 75 
हत्र०एा 680 ण6'थंड0907 छाप्रा09श फएपा'&98, ( ?, 8. 7१७ 07 ॉंट्ठॉंग १ 
०० ० 979 )। ब्रद्याण्डपुराणे छलितोपाख्याने ताराया मद्दाशक्तिरूपेण वर्णनमुप- 
लभ्यते । परन्तु सा महा विद्या नास्ति, अपि तु ताराम्बारूपेण वर्णिताउस्ति । मंगोलेपु 
'डारा-एकाः (70878-0/:० ) इति कथ्यते । अस्मिन्‌ पुराण सा नौकावाहिकानां 
शक्तीनां प्रधानरूपेति वण्येते-- 


तासां नौकावाहिकानां शक्तीनां इयामलत्विपाम्‌ | 
प्रधानभूता. ताराम्बा जलौघझामनक्षमा || ; 
(ब्र० छ० उपा० ३५ | १७ ) 


ताराम्बा ऋष्णत्वचां नौकावाहिकानां देवीनां प्रधानीभूता, या च जलौघशमने 
समथा5स्ति | इत्थं चास्यास्ताराया न दशमहाविद्यान्तभूतत्वमपि तु छ्वितीयविद्याया- 
स्ताराया मूलरूपेति कथब्ित्‌ सम्भाव्यते | हयग्रीवागर्त्यसंवादे श्रीत्रह्माण्डपुराणो- 
त्तरभागे छलितोपाख्याने पद्नरत्रिंशत्तमेउध्याये द्वाद्शइलोकादारभ्य चतुर्विशतिशलोक- 
पर्यन्ता इमे श्छोकाः सन्ति-- 


**“०००००*०००*०»*»- मनो नाम महाशालू।। 
तन्मध्यकक्षभागस्तु सर्वाउप्यम्मतवापिका । 
न तत्र गन्तुं मार्गोडस्ति नौकावाहनमन्तरा ॥। 
तारानाम महाश्क्तिवंतेते. तोरणेश्वरी । 
बहयस्तत्रोत्पलश्यामास्तारायाः परिचारिकाः || 
रत्ननौकासहस्रेण.. खेलन्त्यःः सरसीजलछे। 
अपर पारमायान्ति पुनर्यान्ति परं॑ तटम्‌॥ 
कोटिशस्तत्र ताराया नाविक्यो नवयौवनाः | 
मुहुर्गायन्ति नृत्यन्ति देव्याः पुण्यतमं यश्ञः ॥ 
अरित्रिपाणयः काशिचत्‌ काशिचच्छूगाम्बुपाणयः । 
पिबन्त्यस्तत्सुधातोय॑ संचरन्त्यस्तरी शतिः | 
तासां नौकावाहिकानां शक्तीनां श्यामलूत्विषाम्‌ । 
प्रधानभूता ताराम्बा_ जलौघझामनक्षमा | 








यो है. ९ 3७239 


प्रौवण, सं० २०२६ ] 'तारातत्वम्‌ ८३ 


आज्ञां बिना तयोस्तारा सन्त्रिणीदण्डनाथयोः | 
त्रिनेत्रस्यापि नो दत्ते वापिकाम्भसि सान्तरम्‌॥ 
तारा तरुणिज्क्तीनीं समवायो3तिसुन्द्रः । 
इत्थं. विचित्ररूपासिनोंकाभिः परिवेष्टिता ॥ 
ताराम्वा महतीं नौकामधिगम्य विराजते | 


.. 'मानसंसंज्ञ़कः कदचन महाश्ाछो5स्ति | तस्य मध्यकक्षभागे बहथो5सृत- 
मय्यो वापिकाः सन्ति। तत्र गसनाय नौकामन्तरा कइुचन मार्गों नास्ति। तत्र 
ताराख्या एका महती ज्ञक्तिरस्ति, या च द्वारं स्वायत्तीकृत्य वर्तते | तत्न कष्णोत्पल- 
वच्छथामवर्णास्ताराया वहयः परिचारिकाः सन्ति । इम्ाइच रत्ननौकासहस्रेण 
सरसीजले खेलन्ति | ता उम्यतटे आगच्छन्ति गच्छन्ति च | तत्र ताराया अधीनता - 
मवल्म्व्य नवयौवनाः कोटिपरिमिता नाविक्यो नुृत्यन्ति देव्याः पुण्यदं यशइच 
गायन्ति | काइचन अरित्रपाणयः, काश्वन शल्लपाणयः सन्ति । ता अम्र॒ताम्बु पिबन्ति, 
तथा5त्र तत्र शतनौकामिः प्रचरन्ति | तासां कृष्णवर्णानां नौकावाहिकशक्तीनां प्रधाना 
ताराम्बाउस्ति, या च जलीयमहातरज्ञान्‌ शमयति | मन्त्रिणीदण्डनाथयोराज्ञां बिना 
शिवस्यापि प्रवेशं वापिकाम्भसि निरुणद्धि। तारायास्तथा नौकावाहिकशक्तीनान्च 
समुदायो5तिसुन्द्रोडस्ति । इत्थं विचित्रवर्णयुताभिनोंकाभिः परिवेष्टिता ताराम्बा 
मह॒ती नौकामधिष्ठाय विराजते । >- 


तान्त्रिकतारा (8९००णाव क्ा&एशांवए७ ) प्राचीनत्राह्मणग्रन्थेषु क्वचिद्‌ 
. # ५ श् ० 
वर्णिता नोपलभ्यते, अत एवाग्निपुराणे देवीप्रतिमावर्णनावसरे ताराया वर्णन योगिनी- 
रुपेणेव कृतं न तु द्वितीयमहाविद्यारूपेण । 


सर्वज्ञा तरछा तारा ऋग्वेदा च हयानना | ( १४६१६ ) 

सर्वज्ञा तरछा तारा ऋग्वेदा तु हयानना । 

अक्षोभ्या रुक्षकर्णी च राक्षसी कृपणाक्षया ॥ ( ५२॥४ ) 

अत्र हि योगिनीनां वर्णनावसरे 'सर्वज्ञाः 'अक्षोभ्या' इति नामह्वयस्योल्लेखो 

बुद्धं स्मारयति । अक्षोभ्य इति ध्यानिबुद्धानामन्यतमः, सर्वेज्ञ इति बुद्धस्येव 
नामान्तरम्‌ । इयं तारा अमरकोषवर्णिता मायदीपिकातारा एकेव नान्‍्या, परन्तु 
ह्वितीयमहाविद्यारुपा तारा तह्ठिलक्षणाउइस्ति। योगिन्यो यद्यपि मन्नछकत्यावसरे 
पूज्यन्ते, तथाप्यासां प्रतिष्ठा महाशक्तिरूपाणां महाविद्यानामपेक्षया न्यूना5स्ति | हीरा- 
नन्‍्दशास््री अग्रे कथयति--लछलितोपाख्यानवर्णिता तारा तन्‍्त्रेषु” सर्वेथैवापरिचिता5स्ति 
( शा०ाका ॥० पा ०00 060 ॥,8॥0009शयाएक9 ०६ 66 ]378॥79709& 
?एरथवा& 8 दा0ए॥ 50 ४॥6 प0088. ॥ छत 70 ००४७॥॥)- ॥208भ॥0]/ 8॥6 
8 ॥06, 70 070 870 ००६ ०/ प्र'७. 29889 7 )। बुहर ( 80967 ) 
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मदहोदयानुसारेण त्रह्माण्डपुराणस्यान्यपुराणापेक्षया प्राचीनत्वम्‌। अत एवास्मिन्‌ पुराणे 
गुप्ततंशीयशासकानां तदुत्तरवर्तिशासकानां च वर्णन नोपलभ्यते । 

त्राह्मणतन्त्रेषु तारा सुप्रसिद्धा महत्त्वपूर्णा च देवीति वण्येते । क्चिच्व ताराया 
अद्वितीयत्वमप्युपलभ्यते । 

नेव तारासमा काचिद्‌ देवता सिद्धिदायिनी | 

सम्भवतो ब्राह्मणतन्त्राणां ख्रिस्तीयपष्ठशताव्याः पूर्वमस्तित्वं नासीतू , अत एव 
तान्त्रिकग्रन्थेषु वण्येमानायास्तारायाः स्वरूप॑ प्राचीनत्राह्मणग्रन्थेषु नोपछभ्यते । शिल्ा- 
लेखादिषु यवादिद्वीपेपूपलभ्यमानेषु यस्यास्तारायाः समुल्लेखः, सा च॒ न त्राह्मण- 
तन्‍त्रोक्ता, अपि तु बौद्धतन्त्रोक्ता। एकः शिलालेखो देवनागराक्षरैः समुल्लिखितो य 
उपलब्धस्तस्य समयः सप्तशतशकाव्द्सवलम्बते ( शक ७०० , ७७८ ए० डी०)। 
चालक्यवंशीयत्रिभुवनमल्छविक्रमादित्यस्थ ( ४॥ ) शिलालेखो5पि पूर्बोक्ते विपये 
प्रमाणम्‌॥ अस्य च राज्ञः शांसनकाछूसमयः सप्तदशाधिकेकसहस्तराव्द्मासीत्‌ ( 07 
]. 9. 098-6. 4. 7), )। 


तारा परमप्रसिद्धा, एवं महत्त्वपूर्णस्थानमलंकुबाणा उत्तरभारतीयसमुपलभ्य- 
मानवतंमानतन्त्रेष दृश्यते । समयाचारतन्त्रानुसारेण तस्या उत्तराम्नायेन सह 
सम्बन्धो5स्ति | दक्षिणभारते तारासमुपासकसम्प्रदायस्य प्रचारः प्रायः प्राडनासीत्‌ | 
अत एवं गोपीनाथरावमहोदयेन खकीये 'आइक्नोग्राफी' ([॥60 ॥00०॥7०९27/2)॥9) 
इत्याख्यागमानुसा रिग्रन्थे ताराया विषयो दक्षिणदेशरम्बन्धित्वेन स्वेथेव परित्यक्तः । 
ताराया उदीच्येषु प्रमुखतन्त्रेषु सर्वेषु वर्णनमुपलभ्यते। तत्र च “प्रत्यालीढपदार्पिताड््रि- 
शवभृद्घोराट्रहासापरा” इत्यादिश्छोकेस्ताराया यद्‌ ध्यानं प्रोक्त तत्सवेथेव बौद्ध- 
तान्त्रिकमित्यत्र न संदेहलेशावकाशः, अतो ब्राह्मणतन्त्रेषु तदीयसम्प्रदायेषु वा ताराया 
वण्येमानं यद्‌ ध्येयखवरूपं तदू बौद्धतान्त्रिकमेव | वशिष्ठबौद्धकथा पि पूर्वोक्तमेव कथन 
द्रढयति। बौद्धतारायास्तथा तान्त्रिकताराया ध्यानविषयस्वरूपयोस्तुलनात्मका ध्ययनेनापि 
पूर्वोक्तिव मतं दृढीभवति। जैनसम्प्रदायेडपि ताराया उपास्यत्वेन स्थानं यद्यप्यस्ति, 
तथापि तत्र सा प्रमुखस्थानं नालझुरोति। हेमचन्द्रः खकीये 'अभिधानचिन्तामणि! 
इत्याख्यप्रन्थे नवृुसजिनस्य सुविधिनाथाख्यस्य शासनदेवतारूपेण 'झुतारका सुतारा 
वा! इति नाम्ना ताराया वर्णन॑ करोति। इवेताम्बरजेनमतानुसारेण 'सुतारा सुतारका' 
इसमौ छो शब्दों समानाथकतया पर्यायत्वं न जह॒तः | 'सुतारका” इत्यन्न क॒ ग्रत्ययः 
खाथ, अतः तारा, सुतारा, सुतारका इतीमे शब्दा एकस्या देव्या नामानि भ्रवन्ति | 
( 2]6986 566 9826 9, 0 07 776 ०णंह्ठांग ७70 076 0 ७7७ ) | 


. अस्यां विचारधारायां प्रमाणम्‌-- 
. वेताम्बरजेनमतानुसारेण भ्रकुटी, या च बौद्धताराउवान्तररूपविशेषा, 
सैवाष्टमजिनस्य चन्द्रप्रभस्य॑ सेविका शासनादेवीत्युच्यते । बौद्धल्नाह्मणतारायाः 


भावण, सं० २०२६ ] तारॉतर्वम्‌ ८५ 
कस्यचन जिनस्य सेविकारूपेण कथन नाश्वयेकरम्‌, यतो हि जेनानामयं प्रयत्नः 
खसम्प्रदायस्य पूर्वोक्तसरम्प्रदायापेक्षया श्रेष्ठत्वख्यापनायैव | इयं च प्रणाली महायान- 
वौद्धेष्वप्युपलभ्यते । अस्याः शासनादेव्या अपि सम्प्रदायस्तारासम्श्रदायप्रचारानन्तरं 
समुदभूतू। जेनाः स्वीयदेवतापेक्षया हिन्दुदेवानां महत्त्व॑ न्‍्यूनतया ख्यापयन्तीति 
सुप्रसिद्धमेब । पूर्वोक्त नामद्ठयं इ्वेताम्बरमते5स्ति, द्गम्बरेषु भ्रुकुटी, ज्वालामालिनी 
तथा सुतारका महाकालीत्युच्यते । 

बुरगिस( 3772०४४ )महोदयेन “द्गम्बर जेन आइक्नोग्राफी? ( )88- 
प्बा& गंा॥8 [0०7067४एन्‍ए ग7 गाता 470 (ुप०7"ए. ) विषयमवलम्ब्येक- 
सिनन्निबन्धे हयोरुल्लिखितशासनादेव्योध्येयस्वरूपस्य वर्णेने कृतम्‌। तच्चेत्थम्‌--- 
भृकुटी, ज्वालामालिनीत्यपरनाम्नी या च चन्द्रप्रभ्य यक्षिणी अस्ति, तस्या 
अष्टी भुजाः सन्ति, तेपु च विभिन्नान्यत्नाणि तथा हौ सर्पों स्तः। मुकुठात्तेजो 
निःसरति। अस्या लछाहछनं ( वाहन ) बृषभोउस्ति ( 7एथ ७7७77 07 फित्ाप- 
हए0, 09 एकरछतंयां 0/ एरीक्ाता॥ एाश0॥8, ॥88 शं9॥6 8075, 096७77॥98 
एक008 छ९७]0०४ धा्वे +छ४० 89708. क]॥068 85प76 7077 ॥67 प्ररप8. 
प्रछः ॥,0०॥॥879 8 ४06 30], ) 

(788० १0, "6 व्पंहांआ छापे ठप ० प्धा9, एज म्राएशाक्याते 
9॥8867. ) 
'सुतारका5थवा महाकाली चतुभुजा सुविधिनाथस्य यक्षिणी या, सा करहइ्ये 
दण्ड किमपि फल च घत्ते, अवशिष्टकरद्वयं मुद्रान्वितम्‌। न 

तारी”ः नाम्नी काचन खोण्डाख्या( ९770705 )द्वासिनामाराध्या देवी 

हिन्दुबौद्धजैनाभिमतताराविलक्षणाउस्ति | प्राध्यापकावरीमहोदयेन (770६. 4ए००७), 

“ताक 8॥४धुए्॥7/9५? इत्यत्र तस्या वर्णनमुरवैराभूम्यधिष्ठाठ्‌देवीरूपेण ( ?769- 
660 ०२७८ (००४६५ ) कृतम्‌। बीजवपनसमये तस्याः ग्रसन्नतार्थ सानवबलिर॒पि 
तस्मै प्रदीयते सम | खोडाः कथयन्ति यत्‌ सा पिनुनाम्ना (2०77०) स्वभरत्रा सह दिवि 
निवसति | परन्तु इयं न तारा, यतो हि तारा त्रात्री, इयं च रक्त पिबति। यद्यप्यस्याः 
पत्यु! स्थितिरिवल्ोकितेश्वरं स्मारयति, तथापीय॑ तारा कथमपि भवितु नाहँति, खभाव- 


वैलक्षण्यात्‌ । नामताम्येनो भयोरैक्यं नोचितम्‌ ( 707०७ 788९770]47९७ 0£ ४8 
०8 607 गक्षातीए 028 ७४७7 88 & #9700/ ०7 7067070ए 6570०09]]ए 


जाशा ज8 ए९70॥70७० 06 7087 )9 80770 6४ए7०7002ए7 0068 ४06 
१०ए७॥१ ०॥ ४४6 शंग्रा। 807 ०९ 8०एरव, 22889 7] ०६ ७6 ०0एं8/7 थे 


०0।६ 07 7879. ) । 








१. (॥78, 9॥09४7 86979780॥, 76 ॥6876 07 उ७]प्ञं5फ0. 
2, 32 ( ७॥७/४ ) 


. .<६ योग-तन्त्र-विमशिनी [ कह्ढ १ 


* यद्यपि ताराया इयमेव ग्राचीनतमा मूर्तिरिति कथन दुःशकम्‌, तथापि ख़िस्तीय- 
_पष्ठशताव्याः प्राचीना काचनापि प्रतिमा नास्ति | इदं तु निश्चप्नचं यद्‌ त्राह्मणतन्त्रोक्त- 
* ताराया इमाः प्रतिमा न सन्ति | मध्ययुगीयतारामूर्तयो5पि बौद्धतन्त्रसम्बन्धिन्य एव | 

( श४०० 0॥ए७॥४ ) यौचंगलेखानुसारेण मध्ययुगे5पि द्वितीयमहाविद्यारूपा तारा 
-नासीतू , अपि तु तस्य समये बोद्धताराया एव प्रचारः स्वेत्रासीत्‌ | ताराया उपासना- 
विधिरष्टमशताव्यां यवद्धीपे गतः। यवद्वीपस्य तत्कालीनप्रसिद्धतमे कछसनचण्डी- 
नाम्नि ( 09४89॥ ०॥०४7० ) देवाल्ये समुपलब्धनागराक्षरलेखानुसारेणोपमुक्त- 
'मन्दिरिन्िर्मातुः स्तुतिरुपछभ्यते | तत्र हि शैलेन्द्राख्यः -कश्चन राजकुमारों भगवती 
तारामुद्दिश्य श्रद्धाअ॒लिं प्रदच्ुछति, स्तुति च करोति | तारा सानवलोकरक्षिका, 
परमोदारा, यस्या विहसनेन सूयेः प्रकाशते, यस्या भ्रकुटीभज्ञमात्रेणान्धकारो यावद्वस्तु- 
मात्रमाच्छादयतीत्येब॑तस्या वर्णनमस्ति । शनेः शने! द्वादशशताव्यां सा ग्रसिद्ध- 
तमा सज्ञाता। फलत उत्तरभारते तदानीं तादशं भ्रहं कदाचिदेवाछ्ीदू य॒त्र तारायाः 
प्रतिमा नाभूत्‌ | 


बोद्धधर्मं तारा 


ताराया बौद्धधर्म तादशमेव स्थान ब्राह्मणधर्में याद॒शं स्थान दुर्गायाः। यथा 

दुर्गा शिवस्य शक्तिरूपतामभिनयति, तथैव तारा अवलोकितेश्बरस्य सहायिका शक्ति- 
रस्ति | यथा दुर्गा अखिलदेवमातठ्रूपतया पौराणिकगाथासु सर्वोच्चस्थानमलझ्डरोति, 
एवं तारा बौद्धमहायानेषु परमोच्रस्थानं प्राप्नोति | तारा सर्वाबुद्धानां बोधिसत्त्वानां च 
माठ्ख्वरूपेति वण्येते। एवं च सा बोधिसत्तवादेः कस्यचनाधीनतायां नास्ति, श्रत्युत 
स्ेथा सवेदा परमस्व॒तन्त्रा सती कस्यचन साहाय्यमन्तरा सर्वन्रेव गन्तुं समर्थो, 
गच्छति च | इय॑ व्यवस्था नह्यन्यस्य कस्यचन प्रथमस्थानीयदेवस्य, अत एव सर्वा- 
पेक्षया प्राधान्यमस्याः सुतरामेब | अत एब सर्वेत्रास्या जनग्रियतेति न तिरोहित॑ 
बुद्धशास्नविचरणशीछानाम्‌। तथा च ताराचरणरेणुधूसरेः सर्वज्ञमित्रपादेरविरचितेषु 
स्रग्धरास्तोत्रेपु-- ४ 

चूडारत्नावतंसासनगतसुगतव्योमलक्ष्मीवितान 

प्रोद्द्रालाकंकोटीपटुतरकिरणापूर्यमाण त्रिछोकम्‌ । 

प्रौढालीढेकप|दक्रमभरविनमदूत्नह्मरुद्रेन्द्र विष्णु 

त्वद्गर्प॑ भाव्यमानं भवति भवभयोच्छित्तये जन्मभाज(म्‌ ॥| ( ३० ) 


चूडारत्नानां शिखास्थितमाणिक्यानाम्‌ , अबतंसाः शेखरास्त एबासनानि विष्ट- 
रास्तेषु गता अवस्थिता ये सुगता अक्षोभ्यादयस्तेषां व्योम्नि नंभस्तले या छक्ष्मीः 





4. 806 ०. 7, 8000॥0079; ॥(०770770709) 7०५७, /?. 8. 
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शोभा सैव वितान॑ यत्र तत्‌। प्रोद्यन्त उद्गच्छन्तो ये वालाकों उदयगिरिशिरःस्थिता 
दिनमणयस्तेषां कोटयो लक्षशतानि तेषां पद्ुतरा अत्युष्णतराः किरणास्तेजांसि, 
तैरापूयेमाणं आसमन्ताद्‌ व्याप्यमानं त्रिछोक झुवनत्रयं येन तत्‌ | प्रौढः साटोपो य- 
आलीढेन वामसंकोचेनैकपादक्रमः. पदन्‍्यासः पदश्क्तिवाँ तस्य भरेण आक्रमणेन 
निष्पीडनेन विनमन्‍्त आनम्नीअवन्‍्तो ब्रह्मरुद्रेन्द्रविष्णवो यत्र तत्‌ | इत्थंभूतं यत्‌ त्वद्वूपं 
तद्भाव्यमानं सह अर्थात्‌ तब मूतिर्विचिन्त्यमाना सती जन्मिनां छोकानां भवभयानि 
संसारसंत्रासास्तेषामुच्छित्तये समुन्मूलनाय भवति सम्पद्मयते । अन्न हि ताराया विपत्ति- 
सागरात्‌ संघाराणेवादू उद्धारकत्वं ऋ्रह्मादिसमस्तदेवातिशायिनीत्व॑ं त्रिलोकव्यापिनी- 
त्वादिक॑ स्पष्टतया वण्येसानमुपल्श्यते । 


सम्धरास्तोत्रस्य चतु्षु इछोकेपु ( 3। ॥0 84 ) ताराया विविधध्येयरूपवर्णना- 
वसरे सर्वज्ञमित्रपादेस्तारायाः स्वरूपस्य दिव्यलोकस्थितसुगतानन्तनिर्माणकठेत्वम्‌ , 
अद्वयरूपत्वम्‌ू , हरिहरहिरिण्यगर्सश्रावकप्रत्येकबुद्धदशभूमी श्वरान्यतमबो घिसत्त्वांगस्य- 
त्वादिक वर्णितम्‌ | अतस्ताराया बौद्धधर्म सर्वोच्च स्थानम्‌ , नात्र संदेहलेशावकाशः । 


एवं च ताराया त्राह्मणतन्त्रसम्बन्धापेक्षया वौद्धतन्त्रेणेवाधिकः सम्बन्धो<भ्युप- 
गन्तव्यः । तन्त्रग्रन्था अपि तारोपासनविधिबुद्धाद्‌ वशिप्टेनानीत इति स्वीकुवेन्त्येब । 
अत एवं तारापुजकेपषु चीनाचारस्यातीव महत्त्वम्‌। चीनचारेण तारा आश्यु प्रसन्ना 
भवति। चीनाचारस्थ महायानसम्प्रदायप्रचलितोपासनाप्रकार/ः । अय॑ चीनाचारो 
बृहन्नीतन्त्रे, कमलछाकरसूनुशक्लराचायक्रततारारहस्यवृत्तौ, रुद्रयामले, न्रह्मययामलादिषु 
ग्रन्येपू च समुपलध्यते । तद्ययामले देवीश्वरसंवादे प्रथमपटले वशिष्टेन .यदा देव्ये 
शापः प्रदत्तस्तदा तारा वशिए्ठई प्रत्याह--- 


चीनाचार॑ विना नेव प्रसीदामि कदाचन। 
उवाच साधकश्रेष्ठ वशिष्ठमनुनीय सां ॥ 
रोपेण - दारुणमनाः कथं मामनुशप्तवान्‌ | 
मयि आराधनाचारं बुद्धरूपो जनादेनः | 
एक एवं विजानाति नान्‍यः कश्चन तत्त्वतः। 


अर्थात्‌-त्वं रोपेण मां कथमनुशप्तवान्‌ | अहं चीनाचार॑ विना न प्रसीदामि | 
स चाचारः केवलेन बुद्धेनेव ज्ञायते | वशिष्टस्तस्या देव्या बचः श्रुत्वा चीनाचार विज्ञान- 
वाउछया महाचीनदेशे गत्वा बुद्धसकाशात्‌ तमाचारं ग्राप्तवान्‌ । 


एवं च बौद्ध॑तन्त्रेषु प्राह्मणतन्त्रेप च ताराया अक्षोभ्येण सह सम्बन्धों वण्येते । 
यावत्य+ प्रतिमा उपलभ्यन्ते, तत्र तारायाः शिरसि अक्षोभ्यस्य सूक्ष्मा मूर्तिहेश्यते । 
अक्षोभ्यश्व ध्यानिवुद्धानामन्यतमो5स्ति । ब्राह्मणग्रन्थेषु प्राचीनतमेषु पुराणादिषु 
अक्षोभ्यस्य कस्याश्वन कथायां कस्मिश्रिद्या प्रकरण सम्बन्धो न दृश्यते । महाशिव- 
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पुराणादिषु शैबपुराणेष्वपि 'अक्षोभ्य! इति संज्ञकः कन्बन देवो वण्येमानो नोपलभ्यते। 
परन्तु तन्‍्त्रग्रन्थेषु तारासम्बन्धितया5क्षोभ्यस्य वर्णनमुपलभ्यते । यथा तोडल्तस्त्रे 
प्रथमपटले-- 


ताराया दक्षिण भागे अक्षोभ्यं परिपूजयेत्‌ । 
समुद्रमथने देवि कालकू्ट. समुत्थितम्‌ ॥ 
सर्व॑ देवाः सदाराश्व महाक्षोभमवाप्लुयुः । 
क्षोभादिरहितं यस्मात्‌ पीत॑ हालाहूलं विषम्‌।॥ 
अत एव महेशानि अक्षोभ्यः परिकीर्तितः । 
तेन साद्ध महामाया तारिणी रमते सदा॥ 


समुद्रमथनावसरे काल्कूट।ख्यं विषं॑ यदा निग्गत॑ तदा सर्वे देवा देव्यश्र 
क्षोभमवाप्लुवन्‌ | परन्तु तद्भयंकरं विष॑ं क्षोभरहितः शझ्करो5पिबत्‌ । अत एवासौ 
'अश्लोभ्य४ इति सर्वत्र परिकीत्यते | तेन सह तारिणी तारा वा सदैव रमते | 


एवं शक्तिप्तंगमतन्त्रेडपि 'अक्षोभ्यः इति शिवस्येवापरनामेति दृश्यते। 
(श्वशक्तिसंवादेः इत्यस्य स्थाने 'अक्षोभ्यतारासंवादे” इत्यपि पण्यते । ( इति शक्ति- 
संगममहातन्त्रराजे-उत्तरभागे द्वितीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतारासंवादे महाचीन- 
क्रमो नामेकविंशतितमः पटलः ) । 


चीनाचारक्रमस्तारायाः पूजनाथ त्राह्मणेः खीकृतः । यतो हि महाचीनक्रमेणैव 
तारा शीघ्रफछप्रदा भवति | 


महाचीनक्रमों देवि द्विविधः परिकीर्तितः । 
सकलो निष्कल्शति सकछो बौद्धगोचरः ॥ 
निष्कलों त्राह्मणानां च द्वितीयं शणु पावंति। 
(ह्ञा० सं० २१।४ ) 


तथा च महाचीनक्रमः सकलनिष्कल्भेदेन द्विविधः। तत्राद्यो बौद्धेग्हीतो 
द्वितीयस्तु त्राह्मणपे!। सकलपद्धतो शौचादेरपेक्षा नास्ति। तथा च चीनाचारविषये 
बुद्धवशिष्ठसंवादे बुद्धो वशिष्ठमाह-- 


अथाचारविधिं वक्ष्ये तारादेव्याः सम्र॒द्धिदम्‌। 
यस्यानुष्ठानमात्रेण भवाव्धाौ न निमज्जसि ॥ 
स्‍्नानादिमोनसः शौचो मानपः प्रवरो जपः। 
पूजन॑ मानस॑ दिव्यं॑ मानस तर्पणादिकम्‌ ॥ 
सबे एवं शुभ! कालो नाशुभो विद्यते क्वचित्‌। 
न विशेषो दिवारात्रौ न संध्यायां मह्दानिश्ञि। 
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वस्त्रासन - स्थान - गेह - देहस्पशादिवारिणः । 
शुद्धि चाचरेत्तत्र निर्विकल्प॑ मनदचरेत्‌ || 
नात्र शुद्धयाग्रपेक्षाइस्ति न च मेध्यादिदूषणम्‌। 
सबेदा पूजयेदू देवीमस्नातः . कृतभोजनः | 
महानिश्यशुचौी देश बलिं सन्त्रेण दापयेत्‌ | 
सत्रीविद्वेधो न कर्तव्यों विशेषात्‌ पूजनं स्थियः ॥ 
है अर्थात्‌ सकलाख्यचीनाचारे सर्व स्नानादिककृत्यजातं मानसं भवति। तत्र 
सर्वेस्य कालस्य शुभत्वातू समयादिविषयकनियमो नास्ति। अतः शझुद्धयादेरपेक्षाया 
अभावः | क्रतभोजनो5पि देवीपूजनमधिकरोति । परन्तु त्राह्मणैग्रद्ममाण निष्कल्यख्ये 
महाचीनक्रमे श्ोचादेरपेक्षाउस्ति । अतरलन्त्रेपु प्सिद्धस्य शिवस्यैव अक्षोभ्य इति 
नामान्तरम | तथा शिव एव महायानेयु अवलोकितेश्वर४, तारा च तस्य शाक्तिः | सा 
एवं तारा शिवस्यापि शक्तिः। एवं चोभयोः सम्प्रदाययोरेवंरीत्या समानतायां न 
कमपि, ग्रतिवन्‍्ध्कक॑ पद्यामः | तथा चानया अ्णालया अक्षोभ्यस्य बुद्धत्व॑ सुतरां 
सिद्धयति । अक्षोभ्यस्य सन्त्रद्रष्ट्त्वेन 'ऋषित्व! क्लोभरहितत्वेन 'अक्षीभ्यत्वं' बुद्धस्य 
ज्ञानप्राप्तत्वेन बुद्धत्वं ( ऋषित्वम्‌ ), अविचलासनसुद्रास्थितत्वेना5क्षो भ्यत्वम्‌ू , अत एव 
कामविकारशून्यत्व॑ बुद्धस्य, शिवस्यापि स्पष्टतया तत्न तन्न गीयते । एवं चाक्षोभ्यो 
बुद्ध इति, तारा प्रज्ञापारसिता सर्वोच्चबुद्धिरिति वा ( 786 ॥78080 ):709]९68० 
70ए०९७]९१ $9 गंगा ) अस्ति। 


ताराया उत्पत्तिखानविषयकविचारः 

“बुद्धिप्ट आइक्नोग्राफी” ( 8प66॥780 40070872]9 ) लेखकेन श्री- 
गोपीनाथरावमहोदयेन ताराया दक्षिणदेशीयहिन्दुदेवीषु कथमप्युलेखो न क्तः, अतो 
दक्षिणदेशन सह ताराया असम्बन्धात्‌, तत्‌ तदीयमूलदेशत्वस्य कल्पयितुमप्यशक्यत्वात्‌ , 
तन्त्रानुसारेण ताराया उत्तराम्नायसम्बन्धातू, सा निश्चयरूपेणोत्तरस्यां दिश्ि प्रादुभूता । 
एवं सति सा कुत्र ग्रादुरबभूवेतीदानी विचायेते। साधनमाछायां यथापूर्वेमुक्तमेक- 
जटास्तवनिर्मा तुर्नागाजुनस्य विपये-'एकजटासाधन समाप्तम्‌, आयेैनागाजुनपादेभेटिपू- 
दूधृतम! इति हृश्यते । अन्न दध्वि एकजटानुष्ठानप्रकारस्यायेनागाजुनपादेरुद्धारः कृत 
इति कथ्यते। उद््‌धृतशव्दस्य-डउद्‌-ह हरण'! इत्यस्माद्धातोः क्तप्रत्ययान्तत्वेन 
निष्पन्नत्वात्‌ , पूर्वप्रचलितस्यैव कालक्रमेण क्षीयमाणस्य पुनः स्थापनस्येवोद्धारपदेनो- 
च्यमानत्वाज्ज्ञायते यद्यमुद्धारों भोटेघु भोटमूलप्रदेशघु कृत इति। तथा च एकजटा- 
देवीपूजकसम्प्रदाये काल्क्रमेण क्षीयमाणे सति पुनरुद्धारः/ कृत इति कथनेनेत्थं ज्ञायते 
यत्‌ तारोपासकसम्प्रदाय उत्तरस्यां दिज्चि भोटदेशे प्रागेवासीत/तस्यैव नष्टप्रायस्य 
नागाजुनेनोद्धारः कृतः । उपयुक्तप्रमाणानुसारेण तारासम्प्रदायस्य भोटदेशी यत्व॑ 
सुस्पष्टम्‌ । तत एवं भारतवर्षे त्रह्मणा प्रेषितों वशिष्टरचानयत्‌ । स च देशो महाचीनो 

श्र 


' 400, 
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वा भव॒तु चीनो वेत्यन्यदेतत्‌। वशिष्ठोडपि वशिष्ठाख्यः सुप्रसिद्धो महर्पिस्तरोत्रो 
वा कश्वन ब्राह्मण इत्यन्यदेतत्‌ । वशिष्ठविषये तारातन्त्रे रुद्रयामल्यदुद्ध्ृता खल्वेका 
कथास्ति, यन्न ब्रह्मणोपद्ष्टो वशिष्टो वारत्रयं तारामाराधयत्‌ | परन्तु सा न तुतोप। 
पश्चाच्छापं दातुमुद्युडाक्त मुनि तारा खयमेवाविभ्भूय प्रावोचत्‌--'अहं चीनाचारेणैव 
प्रसन्ना भवामि? इति । एवं श्रत्वा वशिष्ठश्वी नदेशं गतवान्‌-- 
ततो गत्वा महयाचीनदैशे ज्ञानमयो मुनिः। 
दद्श हिमवत्पारवें. साधकेश्वरसेविते ॥ 
( तारातन्त्रोदूधूते पश्ह्मययामले, 2 पटछे 2 इलोकः ) 
जगाम चीनभूमो च यत्र बुद्धः पअतिष्ठितः | 
( ता० तन्त्रोद्धरुते रू० या० 7 पटले ) 
साधकेश्वरसेविते हिमवत्पाइर्वे ! इत्येतेन महाचीनदेशस्य हिसालयपारव॑वर्तित्व 
स्पष्ट प्रतिभाति | अपि च तब्रह्मययामलछानुसारेण वश्चि्ः प्रथमं॑ कामाख्यनामान 
पवेत॑ गतवान्‌ , तत्र सफल्तामग्राप्य ततश्रीनदेशमगमत्‌ | एवं च चीनदेशो वर्तैमान- 
चीनदेशस्येकभागे “'तिव्ब॒त'इत्याख्यप्रदेशों भोटदेशापरनामा भवितुमहँति, यत्र च 
ताराउघुनापि पूज्या छोकप्रिया चास्ति। नह्मयत्र चीनपदेन वर्तमानस्थेव चीनदेशस्य 
अहर्ण करत युक्तम्‌ , तत्र तारासमुपासकसम्प्रदायसर्य कदाप्यवतेमानत्वात्‌ | इत्थं च 
ताराया मूलस्थानं तिब्व॒तप्रदेश इति सुनिश्चितम्‌ | 
तिब्ब॒तप्रदेशस्य तारामूलस्थानत्वेन निम्चीयमानत्वेडपि कुत्र प्रदेशविशेषे सा 
प्रादुबंभूवेति चेदानीं चिन्त्यते। स च प्रदेशविशेषो भारततिव्वतसमीप एवं कग्वन 
भवितुमहति | खतन्त्रतन्त्रानुसारेण सा चोलनाख्ये महाहदे प्रादुर्भूता-- 
मेरोः पश्चिमकूले तु चोलनाख्यो हदों महान्‌। 
तत्र जज्ञे खयं तारा देवी नील्सरखती ॥ 
( 0४666 ग्रा 06 /#70%986०]6श09! डिप्र/ए०ए २०७०४ 0 
॥98एए79७॥87[9. 97 7, , ]8870, ५४०, 7, 7. एएएाए, 
| भेरोश पश्चिमकूलस्थचोलनाख्ये महाहदे भगवती नील्सरस्व॒ती तारा प्रादुबभूव ] 
जम्बूद्वीपमध्यस्थः कश्चन पौराणिकः सुमेरुमेरुवा पर्वेतोडस्ति | डाक्टर ए० 
एच० फ्रान्के (700. 4. प्र. ए७७॥0/:० ) महोदयमतानुसारेण (5०० ४०. 
अडरणएातओ ०08 ६86 ॥7078९०]०टट०४! 8प7प०ए ० 77079, ?. 6 ) भेरु- 
स्तिब्बततुर्किस्तानयोमध्ये स्थितो5स्ति, यत्र च कतिपये बृहज्जछाशयाः ( 8:95 ) 
शोमोरिरिप्रभ्नतय/ः ( 7780770 रण ४70 ७, ग्परा8०१-:७/ ) सन्ति। तेषां 
तटेषु श्राचीनमठा वर्तन्ते। इदं नाश्वयेकर यत्‌ तत्रस्था धार्मिकजनास्ताद॒शजलाशयो- 
त्तीणेताप्राप््यण सहायकत्वेन काग्वन देवीं प्रकल्प्य पृज्यत्वेनाज्नीकृतवन्तः । डा० ए० 
एच० फ्रान्केमहोदयो5ग्रे लिखति यत्‌--खालूत्से ( 799056 ) सबविधे सिन्धु- 
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दक्षिणतटे काचन पर्वतोपत्यका ( ९००६८ ) अस्ति । तस्या अधोभागे तार'संज्ञकः 
कश्वन ग्रामोउस्ति | ततन्नत्यानां जनानामयं विश्वासों यद्‌ू भगवत्यास्ताराया ( 5870- 
]79 ) एकविंशतिरूपाणि द्वष्ठुं शक्यन्ते | तानि च रूपाणि स्वयंभूस्वरूपाणि सन्ति । 
ताराभिव्यक्तिस्थानत्वेन आ्रामस्याउपि मूछतः तारा” इति नामासीत्‌। कालक्रमेण 
तस्येव ग्रामस्य तार! इति संज्ञा सज्ञाता । इदं चातीव मोदावहं यदा बयं तत्र 
मेरुस्ानं प्राप्ठुम', यच्चेदानीं 'मिरु/ (एप ) इत्युच्यते। तत्र च लघुपवेत- 
शिखरोपरि कश्चन पआ्राचीनतमों मठो5स्ति । तत्र चेको व्यापारमार्गोडपि विद्यते | एतत्‌ 
स्व 'मेरोः पश्चिमकूले तु' इति स्व॒तन्त्रतन्त्रोद्धरणमस्मान्‌ ह॒ठात्‌ स्मारयति । 


उपयुक्तप्रकारेणैतन्निश्चितं भवति यत्‌ तारोपासनापद्धतिलेद्दखस्य पाइवंस्थे 
प्रदेश एव कुत्नचिदादावारव्धा । एतट्ठिषये इतिहासोडपि संवादयति। सर औरेल- 
स्टेन ( 7 4 07०]३६०॥७ ) इत्याद्यों बहव ऐतिहासिकविद्वांसो महद्धिः प्रयस्नैबे हुसिः 
प्रमाणैबौद्धधर्म )्रचा रभूमिं तिव्ब॒ततुर्किस्तानभ्रदेशे श्रतिपाद्यन्ति । फाहेन ( #०॥॥०7, 
399-45 ) सांगनयून-हेसेंगप्रश्धतीनां ( 5०7४-३४०७, ४0१ प्रष्तण॑ं-डथा४ 8. 
]). 58-52 ) चीनयात्रिणां यात्रावृत्तान्तलेखा अध्यमुमर्थ द्रढ्यन्ति | 
खिस्तीयसप्तमशताव्दर्यां वौद्धधर्मोउत्नच॒ सर्वोच्चस्थानं आप्लुवन्‌ आसीत्तू। 
एकस्मिन्‌ खोताने ( ॥॥ ):06०॥७ ) एवं शतसंख्याका बौद्धमठा आसन्‌। तत्र च 
पद्चनशतपरिमिता बौद्धभिक्षवों भारतीयपवितन्रधर्मग्रन्थाश्व॒ प्रचुरमात्रायामासन्‌ | अत 
एतज्ज्ञायते यद्‌ बौद्धधमेस्य मध्याहसूयः सख्रिष्टीयपद्नमशताव्यामेव स्वीयं प्रकाशं 
तत्र विस्तारयामास । अस्मिन्‍नेव समये (युगे ) ताराया उपासनाम्रकारस्तत्र प्रारव्धः | 
तारा लद्दाखप्रदेशात्‌ शनेः शनैस्तिव्बतप्रदेशमागत्यातिप्रश्चिद्धिमाजग[मा । वेडेल- 
महोदय( १५४००५०।॥ )कथनानुसारेण विश्वुद्धमौलिकतारायाः स्त॒त्यात्मक॑ 'धारणी'- 
रुपात्मकं वा परमग्रसिद्ध जनश्रियं च तिव्वतीयजनतायां प्रचलित प्रारम्भिकपूजा- 
पुस्तकमस्ति | तस्य च 'स आँल-मेडकर स्नान-ग्यिब्स टॉड-पग्डयुन्स! ( 5870[- 
४0:७१ 8707-89५9705 ४०00-9७ 82078 ) इति नामास्ति। परन्तु मूछतशः सा 
आयाणां मंगोलानां ( ० ,४०॥20०॥५78 ) वासीदिति निम्चयेन वकक्‍तुसशक्यं यद्यपि, 
तथापीदं तु निश्चप्रच॑ यत्तदानीं तत्प्रदेश आर्या निवसन्ति स्म। पश्चात्‌-उरल-अल्टेन- 
जने! ( 079-4]09973 ) सह मिश्रणं सञ्जातम्‌। मूलतः सा न भारतीयेति तु 
निश्चितम्‌ू । ( 7086 8॥6 48 706 ०5७०४ए शतांशा 97 0707 88७78 ६0 
शथ]]ए ०९०४७४॥. 8९७ 082० 6 ०॥ 6एंट0 ००१ ००४ ०१ 7५४7७ ) नेपालदेशे 
तस्या जनतायां परमाद्राश्रयत्वाज्नतामाठ्रूपत्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात्‌ तदूद्वारैव सा 
भारतवर्ष समागता | 
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ताराया मौलिक रूपम्‌ 

ताराशब्द्व्युत्पक्त्या छू प्लवनतरणयो/ धातोरस्य शब्दस्य निष्पन्नत्वेनायमर्थो 
लभ्यते--या स्वभक्तान्‌ जलादू आपत्तेवा तारयति सा तारा! इत्युच्यते | यैन्नाममिः 
सा तिव्वतचीनकोरियाजापानदेशेषु प्रसिद्धा, तेषामयमेवार्थः प्रायस्तत्तदेशीयै रज्ञीकृतः | 
इद्मपि सत्यम--यः कश्ननापि पौराणिको धर्मग्रन्थप्रतिपादितों बा देव? स स्वकीय- 
भक्तान्‌ आपदूभ्यो रक्षत्येवेति सार्वजनीनम्‌, तथापि प्रत्येकदेवताया विश्विष्ट कार्य 
भवति यद्थ सा55हूता स्यात्‌ । तदू यथा हिन्दुपौराणिकक्रथासु दृश्यते--म्ृत्युश्षयो- 
पासनया शिवस्तन्मन्त्रोपासकाय दीर्घायुददाति, अतो हि स आयुःभप्राप्त्यर्थमुपास्यते। 
मज्ञल्प्रहश्ध ऋणापनयाय, शीतछा महामारीनिवृत्तये समुपास्यते (० 8०४8 
णंत ७0 800७) ७905 )) मोहमंदीयसम्प्रदाये (२४ए०७]०७ ऐांग/ ) झूवाजा- 
खिजिर॒स्यावाहनं स्तवनं वा जलीयापत्तिनिवारणार्थम्‌ , अीमुरतजा (2 पा 6॥28) 
महोद्यस्यावाहनं भयंकरापद्रक्षणाथथंम्‌ | तत्रासौ स्वभक्तान्‌ स्वप्रभावेण रक्षति। तथा च 
तारा'अपि सवभक्तान्‌ संमुपासकान्‌ जलीयविपत्तेस्तारयति, तदुपासका वा ताहशदुःखे- 
भ्यस्तीयेन्तेडनयेति 'तारा? । संर्वज्ञमित्रकथावर्णनावसरे भिल्ुश्रीजिनरक्षितों लिखति 
स्नग्धरास्तोत्रटीकायाम--सरसि निमग्ना अगवतीम्रभावात्‌ स्व॑ स्व॑ देशसुपजग्मु/ | 
या च देवता जल्ात्तारयति तस्या जलछेन सहातीब सम्बन्ध इति तु स्पष्टम्‌। अत एव 
' तारा ब्रह्माण्डपुराण छलितोपाख्यानावसरे--'नौकेश्वरी” नौकानां स्वामिनीत्युच्यते | 
यतो हि सा र॒त्नमयीं नौकामध्यास्ते। सा जलौघशमनक्षमाउस्ति । जछे निमजतो 
जनान्‌ रक्षितु प्रवृत्तानामसंख्ययोषितामधिष्ठात्री तारास्ति | तारापरिचारिकाणां रूपस्य 
सामुद्ररूपतुल्यवर्णनेन तत्र (त्रह्माण्डपुराणे ) इत्थं ज्ञायते यत्‌ समुद्रतरज्निण्य एव 
तद्गपत्वेन कल्पिता यासां च तारा नियन्त्री | ( ॥6४ ९०]०परा 48 (6 ०००० ० 
#6 00687 धाव 8०7०५०/७॥ए शाठए &06 06 90०807)70000)॥ ०0 
0०68४ण7० ७७ए७४ ज्07 878 007070]8, (०007 7282० ०६ 4776 06णंह्राण 
शा 076 ०00 7878. ए७शए 56 78 ॥06 80040 658 जञग036 छांते शा 
80ए७7४0767 जी] 866६ ॥07 जाकर ॥6 8968 07 ग् 8०छटो ता फ़श्थों] 
(0 क50870 ]8968 एछप्प्रहा।8 778 0868 7 60 06 एांप७ था 6९०७ 
80& )। यदा कश्चन साहसिकजनों नौकया दूरदेशं धनाद्यर्थ गउछति, तदा यस्या: 
कृपया साहाय्येन वा स जलधिपारं प्राप्नोति सा 'तारा' इत्युच्यते । 

यद्यपि तन्‍्त्रेषु नौकाधिष्ठातृदेवतारूपेण सा वण्येमाना आयो नोपलब्यते, 
तथापि विज्ञालविस्ट्तजलराशिस्थकमलोपरिस्थितिसम्पन्नतया वण्येमाना साअमुमथ 
सूचयत्येव । तस्या आवाहनं तन्‍्त्रानुसारेण शाख्त्राथोद्प्रातिभकार्यावसरे विलक्षण- 
बुद्धिवेभवादिप्रदर्शनाथ भवति | तस्याः कृपया विलक्षणा गद्यपद्यमयी वाणी 
निस्सरति। अन्नेदं तथ्यं यत्‌ साधकाः शीघ्रकृपासमुपल्व्ध्य्थ तां पूजयन्ति, 
अतो नाल्‍नन्‍्दायामुपलभ्यमानमूर्तों यो मन्त्र उपलभ्यते, सो5पीममेवार्थ द्रढयति-- 
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“ऊँ तारे तु तारे तुरे स्वाहा”? 
त्वरा शीघ्रार्थकः शब्द, तस्यैव 'तुरे! इति रूपान्तरम्‌। चालुक्यसम्राट त्रिभु- 
वनमहलपष्टविक्रमां दित्यका लिक( &., ॥). 096 )समुपल्भ्यमानशिल्ा छेखस्था 
छोका अपि प्रकृतसभ्रेु॒पोद्‌वछयन्ति-- 
(क ) हरिकरिशिखिफणितस्क्रनिगछूजलाण॑वपिशाचभयशमनि । 
शशिकिरणकान्तिधारिणि भगवति तारे नमस्तुभ्यम्‌ | 


(ख) पाथः पार्थिववह्निपूगपवन प्रस्यातभीत्याकुछ- 
प्राणत्राणविधानलव्धकरुणाव्यापारचिन्तातुरा । 
प्रोद्यत्तस्कर॒सिन्धुसिन्धु रहरिव्यालादिशकझ्लापहा 
तारा तुर्णवितीर्णबाडि-छतफला पायात्‌ सदा संगमम्‌।। 

(क) पसघिंहहस्तिवह्निसपचौरनिगडजछससुद्रपिशाचजन्यभयविनाशिके 
चन्द्रकिरणकान्तिघारिणि अयि भगवति तारे तुभ्यं नमः || 

(ख) या नृपाग्निज्वात्यवायुजन्यभयग्रस्तप्रा णिरक्षणपरायणा, 
सिंहचौरजल्गजादिभयविनाशिका च, अथ च या तुूर्णमेबाभिल- 
पितफल्ल॑ वितरति सा सदा संगमत्राणं करोतु॥ 


अन्न हि भगवत्यास्ताराया बौद्धमतप्रसिद्धाष्टभयेभ्यो रक्षिकात्वेन तूर्णेफलप्रदा- 
तृत्वेन च प्रदर्शन मन्त्राथ संवादयत्येव। अतस्तारा समुद्रादिज्छकजभयत्रातृरूपतया 
प्रधानदेवतेत्यत्र नास्ति संदेहलेशावकाशः | (| 0॥7]: 46 8४708 ६० 7०४8०7 ६96 
॥6 ०079708७7/ 06 00 ए788850 0॥०परहा6 7७78 00 96 06 ० 6७४7 
6०6००76त6 जा धा6 8७० ०0588 00 ए/९१४. 7९ ठणश/7 870 
०7४ ०ह ४7७, ?. 8 ) बौद्धपौराणिकगाथानुसारेण मूत्तिकलछायां प्रदर्येमानानि 
पोतविनाशभयसूचकचिह्ाानि यावह्विपत्तिप्रतिनिधिभूतानि तारायाः पादुतले दृश्यन्ते, 
एतावता भवसागरात्‌ चतुरशीतियोनिरूपजन्ममरणचक्राद्दा तारा खभक्तान्‌ रक्षतीति 
गम्यते, अत एव सा शाश्रतमोक्षप्रदा, अत एवं तस्या अचेनादिक॑ नद्दि केवलप्रेयः- 
प्राप्त्यथम्ि तु श्रेय/प्राप्त्यर्थमपि साधनमस्ति | इत्थं सा भवविमोचिनी सब्ज्ञाता, 
जन्ममरणभवभयहारिणीत्वेन 'तारिणी” इति नाम्नोडपि सार्थक्यम्‌ | सा ज्ञानसमुद्रात्‌ 
प्रादुभंवति, ज्ञानाणेबमन्थनात्‌ समुद्ता, भवतापदु/ःखशमनी, सा वास्तविकज्ञानरूपा - 
प्रज्ञापरपर्याया वा सैव खछु परनिवोणं ददाति, 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: | 
इत्थ॑ं बय॑ ज्ञातुं शक्नुमो यत्‌ सा चोलनामकमहाहदादाविभवत्ति, जलादू बहि- 
भव॒त्कमलोपरि स्थिता चास्ति। सा अम्भसां वृद्धि नियच्छति स्वभक्तांश्व जलाद्रेपूर्णतया 
रक्षति | सा तारिणी शक्तियाँ चादूभ्यः पारं करोति। वस्तुतो यस्याः ऋृपया समुद्र- 
यात्रा निर्विषध्ना भवति, अनया प्रणाल्या पूर्वोक्तेख्भाववशात्‌ सा नौंकेश्वरीत्व॑ 


] 


ऊ है] 
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प्राप्नोति । मूछतस्तस्या आवाहनमनायासेन जल्लोत्तरणाय नौकानां महाहदात्तरणाय 
वा, यत्र तस्याः पूजापद्धतिः समुदूभूता। शनेः शनेः कालछक्रमेण समया5तिक्रमे सा 
समुद्रपोतादियात्रावसरेडपि वन्द्नीयत्वादिकमाप्नोतू। ये पुनः संसारमसुमुक्षो 
भक्तास्तेषां कृते सा भवमोचनी संजाता | ते च संसारस्य रूपकतया<व्थित्व॑ विपदां 
चोत्तालतरड्गत्व॑ मानवशरीरस्य नौकात्व॑ प्रकल्पयन्तस्तां भवार्णवोद्धारकरत्रींत्वेनोपा- 
सन्‍्ते। अस्मिन्‌ विषये बौद्धगाथासु .हिन्दुतन्त्रेप चच न कश्वन विरोधावसरः प्रत्युत 
समानतयाउनुकू छतेव । 


तारोपासनायाः प्रारम्भ 


अथेदानीमेतिहासिकरीत्या ताराया उपासनापद्धतेः प्राथमिकरप्रारम्भविपये 
किब्विद्विचायेते । तारा मूछतो महायानब्रौद्धानां देवीत्यत्र नहि कश्चन विवादाव- 
सरो5स्ति | सा बोधिसत्त्वावलोकितेश्वरस्य शक्तिरित्यपि सुप्रसिद्धमू। अस्य वोधि- 
सत्त्वस्य सम्प्रदाय कदा प्रारव्ध इतीदानीं वक्‍तुं न शक्यते, तथाप्यगद्यावधि समुप- 
ल्व्धप्रमाणैरिंदं तु निश्चितं यदस्य सम्प्रदायस्य खिषप्टीयशताव्याः ग्रागस्तित्वं नासीत्‌ 
(77 ४)]॥ 797009879॥0ए, 70 6068 0 8० 72०६ 9९/०णातव ६80 ०0ोए 
66079॥प7068 07 णापंडधंणा ०७७, 9988० 49, ॥॥6 6णंश्त थशाते 6पी& ०! 
9. ) | 

इदं तु निश्चितं यन्मूछत आदाववलोकितेश्वर॒स्य काचन शक्तिननासीत्‌ , यतो हि 
लक्ष्मणपुरविचित्राल्ये ( 0 006 ॥/70:70७ 7708007 ) प्रदश्यमानायामवढोकि- 
तेश्वरप्रतिमायां ( 7079॥ #. 3). ) तारायाः सम्बन्धलेशगन्धोडपि नोपलभ्यते। 
(8९6 70707 ]70०. 5.) | अतो ज्ञायते यदीशवीयचतुर्थशताव्द्याः प्राक्तारा जन- 
तायामज्ञाता55प्तीत्‌ | गान्धारदेशीये ग्रएको सम्प्रदाये (५7.४700- 3000] 5॥ 50॥00]) 
अपि सा5परिचिता आसीत्‌ | तारास्तित्वज्ञापकानि सम्भवतः प्राचीनतमाकत्यात्मक- 
चिह्ानि नासिक-एलोरा-कान्हेरी( 'ए४आ८, ॥0]078, |:४7॥0०7४ ७६०. )प्रश्नति- 
बौद्गुद्दासु यानि समुपलभ्यन्ते, तानि है पष्टशताब्दीमेबावरुन्धन्ति । इदं स्व 
पूबमुक्तम्‌। यदि च “आयेनागाजुनपादैभ्भोटिपूदधृतम्‌” इत्यस्य साधनमालोक्तस्य 
प्रामाण्यम्‌ , तदा तारापूजापद्धतेः ख्रिष्टीयशताव्याः प्रागस्तित्वमवश्यमन्लीकततव्यं 
भवति। यतो दि नागाजुनैस्तारासम्प्रदायस्य भोटेपूडधार एव कृतो न तस्य प्रारम्भः | 


अपि च बुद्धसमये 'सड्े' योपषितां प्रवेशप्रश्नविषये बुद्धों विरुद्ध एवासीतू। 
अत एवानन्दप्रार्थनया तदीयविमातृप्रवेशस्य यद्यपि बुद्धेनेवाज्ञा प्रादायि, तथाप्युद्धो- 
पितं यद्‌ धर्मः सब्दो वा शीघ्रमेव नड्छियति । सा घोषणा च सत्यैवाभूत्‌ | यदि च 
बौद्धधमसंस्थापकस्य बुद्धस्य, योषितां विषये ईटहशी कठोरतमा दृष्टि, कथं नाम 
तस्मिन धर्म तदीयसमय एव ताराद्शिक्तीनां पूजापद्धतिरादरणीया स्यातू | गान्धार- 


/ > 


.... __* के नल अब] नीमिनश जिन 


श्रावण, सं० २०२६ ] तारातच्वम्‌ बज 


देशीय'प्र-एको 'संज्ञकबौद्धसम्प्रदाय. यद्यपि कासाम़िद्‌ देवीनामुपासनाविषयो 
वण्यैमानः समुपलछ््यते, तथापि तत्र तारायाः स्वेथैव स्थान नास्ति, अतो ज्ञायते 
यत्ताराया उपासनापद्धतेस्तदीयोपासकसम्प्रदायस्य वा प्रादुभावः ख़िष्टीयपद्चम- 
शताब्या अनन्तरमेवाभूत्‌ । यदि चैवं तदा माध्यमिकसम्प्रदायप्रवर्तकनागाजुन- 
सम्वन्धोल्लेख एकजटाख्यतारासम्प्रदायोद्धारकदेत्वेन तत्सम्प्रदायस्य प्रतिष्ठावधनाथे- 
मेव कृत इति कर्प्यते । 


अतो बौद्धसम्प्रदायेषु शक्तिपूजा सम्भवतः पट्ठशताव्यां प्रारव्या। अस्या 
विचारधारायाः प्रादुर्भावस्तिव्बतमंगोलप्रश्नतिदेशषु स्जातः, यतो हि तत्रत्या जना 
विचारयन्ति सम यदि देवाः शक्तिविशिष्टाः पूजिताः स्युस्तर्हिं प्रसन्ना भवेयुः। परि- 
णामतः प्रतिदेवमेका शक्तिर्निश्विताउभूत्‌ू । इयं च प्रणाली याव्यूमपदेन व्यपद्र्यते 
( ४४४०एप7 ), इत्थं च पूर्वोक्तप्रकारेण ध्यो चुंगा ( ४ पका (90७7 ) प्रभ्नतियात्रा- 
वृत्तान्तलेखानुसारेण च ज्ञायते यद्‌ू भौटदेशात्‌ ताराया नेपालदेश आगमनम्‌, ततो 
भारतवर्ष मगधादिदेशेपु तस्याः प्रचारः। तत्रापि नाल्‍न्दायां प्रधानशक्तिरूपेण 
पूज्या सा समभवत्‌। ततश्थ कलिज्नदेश गता, ततो यवद्वीपादावपि तस्याः प्रचारः 
संजातः | खिष्टीयसप्तमशताव्यां यदा तनन्‍्त्राणां प्रचारसूर्यों मध्याह्ं स्प्टशति सम, तदा 
ब्राह्मपएपि खधर्म तां समानीय ट्वितीयमहद्दाविद्यारूपता तस्ये प्रद॒त्तेति। 

एवं हिन्दुतन्त्राणां बौद्धादितन्त्राणामाधुनिकानामैतिहासिकानां च दृष्टया 
ताराविषयका विभिन्ना विचारा अन्न प्रदर्शिताः । प्रथमं शक्तितत्त्वस्य श्रुतितन्त्र- 
पुराणादिप्रद्शितं स्वरूपमुपवण्य दृशमहाविद्यानां प्रादुर्भावक्रमं समुन्मील्य तारायाः 
स्वरूपम्‌, उपासनाविधिम्‌, तस्या भेदोपभेदान्‌, महाचीनक्रमादिकं च विस्तरेण 
प्रतिपाद्य अक्षोभ्यतारासंबन्धो मतभेदेन युक्तिपुरस्सरं साधितः | अनया वाड्मय्या 
पूजया दशमहाविद्यासु श्रथिततमा भगवती तारा प्रसीदतुतरामित्यलमनल्पजल्पनेन ॥ 


न्‍ा->+-+_-_-_-ऐ पपीननन_ममम-++म 








शिव-योग ओर षटस्थल-सिद्धान्त 


एन, एच, भ्री चन्द्र शेखर स्वामी, कनिष्ठानुसन्धाता, योगतन्त्रविभाग, वा० सं० वि० वि०, वाराणसी । 


भरतावना 


शैव-शाक्त तन्‍त्रों की साधन-घारा को प्रामाणिक मान कर अनन्त प्रकार की 
साधन धारायें अपनी एक विशिष्ट प्रणाठी का आश्रय करके विकसित हुई हे, 
ज्ञिनका उपागम धारा के नाम से कहीं कह्दीं उल्लेख किया जाता है | वीरशेव 
सम्प्रदाय विशेषतया साधन-प्रधान है | इस साधन का रूक्ष्य है--शिव-योग की प्राप्ति । 
शिव-्योग की आलोचना के भ्संग में संक्षेप में परमात्म-स्वरूप एवं सर्रष्टि-घारा की 
आलोचना करना अप्रासंगिक न होगा | 


परमात्मा का स्वरूप 


मूल स्वरूप को स्थछ, महालिंग, परमशिव, शून्यलिंग इत्यादि नामों से कद्दा 
जाता है। वह्‌ एक अखण्ड बस्तु है, जिसके विषय में इद्मित्थं रूप से कुछ नहीं 
कह सकते । किन्तु अनु भूति-दशा में जिस परम वस्तु का बोध होता है, उसको व्यक्त 
करना आवश्यक हे । अतः जिसका आदि अन्त नहीं है, जिसे शून्य एवं निःशून्य 
भी नहीं कह सकते, ऐसी एक अवस्था मूल में माननी पड़ती है। जिसके केन्द्र में 
चेतनाचेतनातव्मक समग्र विश्व उत्पन्न होकर छीन होता है, उसी को स्थल कहा 
ज्ञाता है। यह तत्त्व एक व्यापक, सच्चिदात्मक, निरन्तर नदनशील हैँ । इसी को 
सूक्ष्म विडलेषण की दृष्टि से सकल! एवं निष्कलछ कहते हैं । इसी को विश्वतश्रश्ष, 
विश्वतोबाहु कद्दा जाता है । विश्वतश्रक्षु और विद्वतोबाहुत्व द्वी विश्वात्मभाव 
है । योगीजन अग्रमाण, अगम्य आदि शब्दों से विश्वोत्तीर्ण अवस्था का संकेत करते 
हैं। अत एव सर्वशुन्य निराल्म्बलिंग, जो पहले संकल्प अथवा स्वातंत्र्ययुक्त भी 
नहीं था, बही स्वात्मलीछा से अपने में उपास्य-उपासकभाव श्राप्त कर रृष्टिस्व॒रूप 
बन जाता है । ४ 

सृष्टि का सामान्य स्वरूप 


मूल वस्तु जो पूर्ण है, जिसे सचिदानन्द स्वरूप कद्दते हैं, जिसमें मूल वस्तु 
स्वयं सृष्टि स्वरूप घन जाती है, तथापि यह परम वस्तु अखण्ड ही हैँ। प्रपंच से 








१. सकल निष्कल से युक्त द्वोकरर सकल भी तुम हो निष्कछ भी तुम हो । विश्वतश्रक्ष 
विश्वतोबाहु तुम हो, कुण्डल संगमदेव ( वसवेइ्वर बचन ) | 
१३ 


९८ योग-तन्त्र-विम्शिनी [ भक्त १ 


अतीत एवं जो विभाग रहित है, वह स्वयं विभागों को स्वीकार करके अपने आनन्द 
के लिये अ्थात्त्‌ विनोदार्थ, लीला से, शिव-शक्ति के रूप को धारण कर लेता है। 
अनन्त वैचिग्र्य या नानात्व इसका स्वभाव है । एक परम वस्तु दो हुये बिना नाना 
केसे बनेगी ? अत एव जिस प्रकार बीज पहले टद्विधा विभक्त होकर पश्चात्‌ विविध 
काण्ड, शाखा, पत्नादि से समन्वित महावृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार एक अखण्ड महालिंग से क्रमशः शिव-शक्तिमिथरुन एवं उनसे अनन्त विश्व 
वैचितय का निर्माण होता हें। वही बाहर आकर अनन्त लिंग स्व॒रूपों में प्रकट 


होता है। 
सृष्टि-क्रम 


शिव-शक्ति के अनन्तर उनमें नाना बनने की इच्छा हुई, तभी अनन्त पिण्डों 
का सजन हुआ | वस्तुतः परमशिव स्वयं जीवरूपी अभिनेता बनकर संसाररूपी 
आवरण पहनता है । स्थल, शून्य, निःशुन्य, निराल्म्ब एवं लिंगपदवाच्य पूर्ण वस्तु 
जीवावस्था को किस श्रकार प्राप्त करता है, इस विषय में वीरशैब सत साधारणतया 
शैवागमों की विचारधारा को स्वीकार करता हैं। जब यह निकले, तब उन्हें अपना 
स्वरूप विस्मृत हुआ | निद्वितावस्था से जग गये तो स्वप्नावस्था में अपने को 
परिच्छिन्न अवस्था में 'में अणु हूँ? यह बोध उत्पन्न हुआ | मैं अणुरूपी आत्मस्वरूप 
हँ, एवं में परम सत्ता का अंशस्वरूप हूँ, इस प्रकार के बोध के पश्चात्‌ मैं परम 
सत्ता से अल्ग हूं, यहीं शुद्ध पिण्डाण्डस्वरूप का बोध है । जब्च काल एवं माया में 
अहंभान आया, अर्थात्‌ काल एवं माया ही अपना स्वरूप हैं, इस बोध का उदय 
जब हुआ, अर्थात्‌ अपने शुद्धस्वरूप को भी भुलछाकर देहो5हं कह कर मिथ्या पिण्ड 
में पिण्ड हूँ यह भ्रान्ति होने छगी, तभी माया-स्ष्टि का आविर्भाव हुआ है। यही 
माया अपने संकल्प से प्राणादिकों की सृष्टि करती है । 


पिण्ड अथवा पशुभावत 


इस माया के प्रभाव में आने के कारण अब पशु कहलाने ढगा। अर्थात्‌ 
मिथ्यापिण्ड में क्रमशः ब्रह्मा (सत्तव ), विष्णु ( रजस्‌ ), रुद्र (तमस्‌) रूपी 
त्रिगुणात्मक इस मायिक डरीर में 'में हूँ” इस प्रकार के बोध के कारण साधारण 
संसारी जीव बनकर भोगासक्त होकर कालचक्र में घूमने छगा। वस्तुतः यह जो 
जीवावस्था है, वह मूलस्वरूप के दृष्टि की लीला है। वस्तुतः मल्सम्बन्ध ही जीवत्व 
है| जीव नाना किस प्रकार बन गये, इसके उत्तर में वीरशैवाचार्यों का कथन है कि 
एक ह्वी तत्त्व जो शिव एवं शक्तियुक्त है, वह नाना वन जाता है और तब वह अनन्त 
अणु कहा जाता है। यही आत्माओं का स्वरूप है । यद्द अणु शुद्ध है। इन अणुओं 





भ्ावण, सं० २०२६ ] शिव-यौग कोर घट्स्थल-सिद्धान्त ५९९ 


की इस सम्प्रदाय में 'पिण्ड' आख्या हे । यह शुद्ध पिण्ड आगे चछकर माया और 
काल के अधीन बद्ध होकर जीव बन जाता है। अशुद्ध जीव की अवस्था गुरूपदेश 
के पश्चात्‌ शुद्धि को प्राप्त होती है और तभी जीव निवृत्ति मार्ग पर चलने के 

योग्य बनता है । 


इस लेख में हम केवछ शिवयोग साधना एवं उसका विशेष विवरण दे रहें 
हू इस प्रसंग में मूछ वस्तु क्रिप्त प्रकार जीव अवस्था तक आई, इसका विवरण 
देना उचित समझते हैं । परम वस्तु अपने आनन्द से जीव बन गया है | 


अब प्रइन इस वात का उठता है कि जीवाबस्था प्राप्त कर अब जीवचद्ृष्टि से 
अर्थात्‌ भ्ज्ञानता के कारण अपने स्वरूप को खोकर परिच्छिन्न बोध में हे, इस 
बहिमुंख भाव के कारण जो दुःख हो रहा हे और जो पशुभाव उत्पन्न हुआ हे, 
इस बन्धन से मुक्त होने का क्‍या रास्ता है ९ 

एतत्‌ सम्प्रदायगत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विमशे करना अत्यन्त 
आवश्यक हे। वस्तुतः अनन्तकोटि जीवराशि में इतने दुःख में पड़ने पर भी 
अन्तर्मुखात्मक प्रवृत्ति क्‍यों नहीं होती ? अन्तमुख ग्रवृत्ति के लिये क्या कारण हे ? 
अन्तमुंख ग्रबुत्ति के कारण द्वी जीव में अपने भोग की परिसमाप्ति के घाद अन्तमुंख 
प्रवृत्ति जाग्मत्‌ होती है और तदननन्‍्तर ज्ञानोदय द्वोता है । विषयाभिमुख चित्त कव 
विषयों से विम्लुलल होगा ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित हे --'आचाये 
प्रभुदेव जी कहते हैं कि अन्तमुंख होने के लिये विषयों से किसी प्रकार पराड्युख 
होने से अथवा संसार-ताप से दुःखी होकर अपने आप सजगहो जाना संभव हे । 
वस्तुतः तीत्र संबेग ही इसमें कारण बनता है | 

कर्मसाम्य एवं मलपाक 

प्राचीन आचाये कर्मसाम्य एवं मलूपरिपाक सिद्धान्त को मानते हैं। कर्म- 
साम्य का मतलव है कमे का फल अवश्यंभावी है। अत एवं जब तक कम में विषमता 
रहेगी, तब तक कृपा अर्थात्‌ अन्तमुंख गति सम्भव नहीं है । अत एवं सत्कम और 
असत्कर्म दोनों कम जब सम हो जायेंगे, तो पुनः नूतन कर्मो की उत्पत्ति न हो 
सकेगी । मलूपरिपाक होने पर भी कृपा का अवतरण होता है । यद्यपि मछपाक काल- 
सापेक्ष है, अर्थात्‌ मल के परिपक्व होने के लिये समय की आवश्यकता हे; तथापि यह 
सामान्य नियम होने पर भी विशेष कृपा में मलूपरिपाक का प्रइन नहीं उठता | 





१. प्रभुदेव वचन, गुरु का रूपस्थछ, पृष्ठ ३८, व स० ५२ 
२. स्वकर्मपरिपाकेन प्रक्षीणमलवासनः । 
शिवप्रसादाज्जीवो5यं जायते शुद्धमानसः ॥ ( सि० शि० वी० शा० ५७५२ ) 
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कमेसाम्य में पौरुष सहायक बनता है, क्योंकि भोग से विषय की निवृत्ति सम्भव 
है। अत एव प्रथमतः यह पिण्ड कया है इस प्रकार की आशंका उद्ति होनी चाहिये । 
तभी गुरु का अन्वेषण प्रारम्भ होगा । ै 


गुरुतत्त एवं गुरुऋूपा 


यथाथे गुरु की प्राप्ति होते ही अर्थात्‌ गुरुकरुणा होते ही साधना का द्वार 
खुलता है । अन्यथा साधना का अधिकारी ही नहीं वन सकता | श्रद्धा एवं विश्वास 
के साथ शिवयोगी गुरु का अन्वेषण करना पड़ता हे । मनुष्य गुरुकपा अथवा परम- 
शिव की कृपा के बिना इस पथ में आने की इच्छा नहीं कर सकता । यह बात मूल 
में ग्रहण कर लेना चाहिये | 


मोक्षेच्छा का उदय ओर दीक्षा 


गुरु जब यथार्थ दीक्षा देता है, तो कुण्डलिनी का जगरण प्रारम्भ हो जाता 
है | मायिक देहधारी गुरु जो सदैव सामरस्य स्थिति का अनुभव करके शिवयोग- 
लीला में छीन है, शिष्य को अष्टावरण मुक्त करके क्रिया-मार्ग की साधना प्रारम्भ 
कराता हे | 


उपास्य-उपासकभाव अथवा लिंगांग 


दीक्षा से जिस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया, वही शुद्ध स्वरूप अंग के नाम से 
. प्रसिद्ध हे। अत एवं अंग एवं लिंग इन दोनों को उपास्यडपासकभाव के लिये जो 
भेद हो गया है, उसी अंग एवं लिंग के विधान में सामरस्य की प्राप्ति इस पटस्थल 
का परम रहस्य है । जब लिंगांग सामर॒स्य अवस्था में रह कर अपना व्यवहार करता 
है, तब इसके व्यवहार को लिंग' 'लीछाविलछास'” कहा जाता हे । इसकी दृष्टि में विश्व 
अपना स्वरूप हे । यह सदेव विश्व को टिंगस्व॒रूप में देखता है, यही लिंगदृष्टि 
अथवा शिवद्ृष्टि कदछाती हे। आरोहण एबं अवरोहण क्रम से प्रथमतः ऐक्य- 
स्थल तक जाकर अनुभव करने पर ही इसका विश्लेषण किया जा सकता है । अत 
एवं घटस्थछ के अवतरण को समझना चाहिये | 


लिंग एवं अंगगत शक्तियाँ 
मूलतत्त्व जो स्थलपदवाच्य है, यह अपने लीलाविनोद से उपास्य एवं 


उपासक रूप धारण कर लेता है| उपास्य लिंग एवं उपासक अंग बन जाता है। - 
यह द्वैविध्य युगपत्‌ अभिव्यक्त होता है। यह्‌ ध्यान देने की घात है कि दोनों 





१, अनुभवसूत्र , द्वि० क्ष० इलो० १३, १९ 
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शक्ति में रहते हैं। यह्‌ उच्चतम दशा है । वस्तुतः शक्ति पूर्णरूपेण शुद्ध स्वरूप बाली 
नहीं है, क्योंकि वह विकास क्रम को आश्रय करके विश्व स्वरूप बन रही है। 

लिंग गत शक्ति एक दृष्टि से बहिमुख होने वाली शक्ति है, किन्तु अंगगत 
शक्ति जो भक्ति शक्ति कहलाती है, अंग के साथ है और शुद्ध स्वरूप वाली हे । 
गुद्ध शक्ति ही ऐक्यावस्था तक भेजी जाती है। अत एव लिंगगत कलाशक्ति से 
अंगगत भक्तिशक्ति का अधिक महत्त्व है । यथार्थ दृष्टि से इस भक्ति एवं शक्ति में 
कुछ भेद नहीं हे | जिस प्रकार महाज्वाला से अलग-अलग दीप जलाने पर अनन्त 
प्रकार के अलग अछग दीप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार भक्ति एवं झुद्धदीप छिंग 
(ज्वाला में ) है। भक्तिरूपी श॒ुद्धदीप है और छिंगरूपी दीपक । जिस प्रकार 
ज्वाल्य में धूम्र रहता हे, उसी प्रकार वासना रहने के कारण रृष्टि आदि का कारण 
बन जाकी हैे। अत एव शज्वक्ति को प्रवृत्तिपरक एवं भक्ति को निवृत्ति परक कहा 
जाता है । 

ऊपर चर्चित विषय का सरलता से बोध कराने के लिये यहाँ पए एक तालिका 
दी जा रही हे-- 

स्थल 





लिंगस्धल अंगस्धल 
(5 6 * ८25 २६६६] | मा कि 
| ४3 ॥ 8 ०. | . अर | ॥ 
भावलिंग प्राणलिंग इष्टलिंग योगांग भोगांग त्यागांग 


(०) प्रसादलिंग (३) शिवलिंग (१) आचारलिंग (५) शरण (३) प्रप्तादि (१) भक्तस्थल 
(६) महालिंग (४) चरलिंग (२) गुरुलिंग.. (5) ऐक्य (४) प्राणलिंग (२) महेशस्थल 
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प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को ही क्रमक्ः अवरोह एवं आरोह कहा जाता है। 
अवरोह क्रम में लिंग एवं अंग प्रथमतः तीन प्रकार से विभाजित होकर छः बन जाते 
हैं। इस आरोहण एवं अवरोहण क्रम से इनका क्रम की दृष्टि में कुछ फरक अवश्य 
पड़ता दे । सिद्धान्त की दृष्टि से अवरोहण क्रम ही दिया जाता है। साधक आरोहण 
क्रम से अपने अनुभव को क्रमशः व्यापक बनाते हुये ऐक्य स्थल तक जब पहुँच 
जाता है, तो उसको शिवयोगी कहा जाता है । इसी अन्तिम प्राप्ति को अंग दृष्टि से 
ऐक्य एवं लिंग दृष्टि से महालिंग की प्राप्ति कहते हैं | बस्तुतः भक्ति द्वारा अंग भाव से 
ऐक्यस्थल तक, अथात्‌ अंगभाव में युक्त होकर भक्ति को पकड़ कर लिंग के साथ 
सामर॒स्य करते चलना द्वी लिंगांग सामरस्य कहलाता है । अंग अथवा साधक का 
कृतेव्य लिंगानुसंधान करना है । इस छिंगानुसंघान का प्राथमिक स्वरूप अन्तमुंख 
प्रवृत्ति हे और सद्भावों का उदय होना आवद्यक हे । अत एवं इनको सिद्धान्त 
शिखामणिकार' प्रथम स्थल के ( भक्ति-स्थल के ) अवान्तरस्थर् मानते हैं। कुछ 
भी हो, भक्ति-स्थल के पूवभावी इस अनुभूति अथवा भाव के विकास के बिना 
साधक भक्ति-स्थलठ का अधिकारी नहीं बन सकता है । अत एवं इन भावों पर जोर 
दिया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल क्रियात्मक दीक्षा प्राप्त करने पर 
ही वह यथाथे रूप में भक्त स्थल का अधिकारी द्वोगा यह बात नहीं, इसको आधु- 
निक आचायेगण अवान्तर स्थल न मानकर भक्त बनने के पूर्वभावी गुण ही समझते 
है, प्रथमतः जिसको इस सिद्धान्त में पिण्ड कह आयें हे । पिण्ड का मतलब यह है 
कि प्रथमतः साधक को 'शरीर से आत्मा अल्ग हे” यह बोध होना चाहिये । यह बोध 
वस्तुतः ज्ञानात्मक ही है । इतना द्वी नहीं, इस प्रकार का बोध उत्पन्न होते ही देह 
में जो आत्मबोध रहा, वह हट कर उसमें स्वाभाविकतया आत्मख्रूप जिज्ञासा का 
उदय होने छगा। इसके फलस्वरूप इस संसार एवं विषयादि को गुरू प्राप्त होने पर 
असार एवं दुःखपूर्ण समझ कर इस परम तत्त्व का क्‍या स्रूप है इस जिज्ञासा को 
लेकर अन्बेषण करने लगा । उस दशा में गुरुकी आवश्यकता अनिवाये हो जाती 
है, तब जाकर गुरु का आश्रथ लेना पड़ता हैं। जिससे गुरु की करुणा जग जाती है। 
यह करुणा अन्तप्ठुंख भाव के बिना उद्त नहीं होती है । अत एवं आत्मविवेक ही 





१. (१५ ) पिण्डस्थल, (२) पिण्डविज्ञानस्थल, (३) संप्तारहेयकदीक्षास्थल, (9४) 
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३. प्रभुदेव बसवेश्वर बचन इत्यादि । 
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कारण है, अर्थात्‌ तीत्रसंवेग अथवा मलपरिपाक दी कारण हट । वस्तुतः आत्मविवेक 
और देह से आत्मस्वरूप अलग हे, यह घोध गुरुकरुणाजन्य हे । 


गुरुदेव कृपा करके 'अष्ट आवरण एवं पंच आचार का उपदेश देकर अष्ट 
आवरण रूपी कंचुक पहनाते हैं। साधक के लिए आवरण रहस्य को समझना 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इन आवरणों में छुछ अन्तरंग और कुछ बहिरंग 
साधन हैं । बहिरंग साधन अन्तरंग साधन की तरफ ले जाते हैं. और शिष्यभाव को 
जञाप्रत्‌ कर देते हैं | धारणा से अन्तरंग साधना प्रारम्भ द्ोती दे । अत एवं सिद्धान्त- 
शिखामणि में अन्तरंग लिंगधारण के ऊपर जोर दिया गया है। अन्तरंग ज्योति- 
स्वरूप लिंगानुसन्धान करना चाहिये आधारादि स्थानों में विभिन्न वर्णों की धारणा 
एवं भ्रूमध्य में स्फटिक वर्ण के लिंगस्वरूप की भावना करने का उपदेश दिया गया 
है। इस प्रकार धारणा के साथ जपप्रक्रिया का आश्रय कर बोध का विकास करना 
पड़ता है । शुद्ध वोध, गुरु मे श्रद्धा एवं इष्ट में भक्ति सब्न मिलकर साधक को भक्ति- 
स्थल का अधिकारी बनाते हैं | भक्तिस्थल में प्रवेश करते ही शुद्धविद्या का उदय होता 
है । इसके उदय के फलस्वरूप भाव में परिवतन प्रारम्भ होता है । अत एव शुद्ध भाव 
का आश्रय कर साधक प्रथमतः पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच क्मन्द्रियों की लिंगमुखापेण 
भाव से साधना करता है । अत एव इसके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे रिद्रय वस्तुतः चैतन्य 
से अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते | इस प्रकार जब अभेदात्मक भाव का 
उदय होता हैं, तव उसी अभेदात्मक भाव से परिपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति होती हे। यहाँ 
पर भक्ति भाव से सामर॒स्य तक का क्रमिक विकास का विचार किया जा रहा है । 


पट्खल 


भक्त, महेइ्वर, प्रपादी, प्राणलिंग, शरण और ऐक्य यद्दी पटस्थल कहलाते हैं | 
भक्त स्थल से ऐक्यस्थछ तक पहुँचना ही पूर्णत्व की श्राप्ति कहत्यती है | इन छे 
स्थलों में पुनः अबान्तर विभाग शास्त्रों में दिखाये गये हैं। षदस्थलछ के विवरण में 
सर्व सर्वात्मक' न्याय को ग्रहण किया जाता है । , अर्थात्‌ भक्तस्थल में ऐक्यस्थलू 
और ऐक्यस्थल में भक्तस्थछ विद्यमान रहता है। इस स्थल का दो दृष्टि से 





3. (१ ) गुरु, (२) छिंग, (३ ) जंगम, (४) पादोदक, (५ ) प्रसाद, 
(६ ) विभूति, (७ ) रुद्राक्ष, ( ८ ) मन्त्र | 
२. आधारे हृदये वापि अमध्ये वा निरन्तरम्‌ । 
ज्योतिलिंज्ञानुसन्धानामान्तरं लिज्ञघारणम्‌ ॥ 
आधारे कनकप्रख्यं हृदये विद्वुमप्रभम्‌ | 
अमध्ये स्फटिकच्छाय॑ छिक्ल योगी विभावयेत्‌ ॥ 


( शि० सि० ६|१८-१९ ) 
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विचार किया जाता है। छिंगदृष्टि से अथवा उ८पास्यदृष्टि से। दूसरा अंग 
अथवा उपास्य दृष्टि से अवरोहण एवं आरोहण क्रम बनता है। इसका चरम 
काम दै सासर॒स्य । अत एवं सामरस्य से तात्पय है महालिंग स्वरूप की 
प्राप्ति। अपने अंगगत अस्तित्व को साधक एकाकार करके भी रखता है 

यदि इस प्रकार स्वात्मखरूप को खोकर साधक एक हो जायगा तो रसास्वादन कौन 
करेगा ? अतएव वह सामरस्य अवस्था को प्राप्त करने पर भी अपने स्वरूप को नहीं 
भूलता । साधक को अपने स्वात्मस्वरूप में लिंगरूप से विश्व का भान होने लगता 
है। यही भक्त-स्थल के श्रवेश की अनुभूति है। वस्तुतः शुद्ध अनुभूति भक्त- 
स्थल से प्रारम्भ होती है । भक्त-स्थल्का मतलब है जो जगत्‌ को अपने से अछग देख 
रहा था, जो जीवावस्था में रहा, अब इसकी दृष्टि परिवर्तित हो गयी है, अत एव 
नाम, जाति इत्यादि एवं पू्वेजन्म का प्रइन भी नहीं है, क्‍योंकि गुरुकपा से शुद्धबोध 
का उदय हुआ | इसके फलस्वरूप साधक अपने शुद्धलिंगस्वरूप भक्ति-शक्ति द्वारा 
( श्रद्धा भक्ति से ) अपने स्वरुप का विस्तार करके उपास्य स्वरूप ढिंग से संयुक्त हो 
जाता है | यह जो संयोग है, वह एकात्मक संयोग है । इसमें क्रम रहता है । भक्त- 
स्थल में जो पूर्ण तत्त्व है, वह अपने भाव और योग्यता के अनुसार बोधित होता है, 
क्योंकि यह क्रमसार्ग है। इसमें भक्तियुक्त साधक ने स्वात्मस्वरूप परम वस्तु, 
अर्थात्‌ लिंग का जो संयोग अथवा सामरस्य प्रारम्भ किया था, अब बह श्रत्येक 
अवस्था में अर्थात्‌ प्रत्येक स्थल में सामरस्य प्राप्त करते-करते अग्नसर होगा । अत्यन्त 
महत्त्व की बात यह हैँ कि अंगभाव हटकर लिंगभाव होना आवश्यक है। शुद्ध 
भक्ति-शक्ति का स्पश करते ही साधक का भाव बिल्कुछ छिंग से एकाकार होऋर 
अपने स्वरूपगत भक्तिसंयोग अवस्था प्राप्त कर और उन्नत स्तर पर पहुँच जाता 
है । इस प्रकार का अभ्यास करते हद्वी वाह्म इन्द्रियमाव हट जाता है, एवं लिंगभाव 
अर्थात्‌ चेतनभाव जग जाता है| इस स्थछगत साधना का चरम रूक्ष्य हें--ऐक्यस्थल 
प्राप्त करना । यह पहले ही कहा जा चुका हें कि छीला के लिये ही एक तत्त्व दो 
घन कर अनन्त बन जाते हैं । सभी स्तरों में अपने शुद्ध आत्मा से अंगगत भक्ति के 
साथ लिंगानुभव किया जाता है ।' इसमें रहस्य की बात यह है कि आरोहण क्रम में 
लिंग ही लक्ष्य बनता है, एवं अवरोहण क्रम में लिंगगत शक्ति के आधीन रहने के कारण 
उसका लक्ष्य अंग तक विकास करना है | इसका मतलब यह है कि लिंगगत शक्ति के 
साथ शिव उपासक बन जाता हे । अब अंगगत शक्ति पुनः अपनी भक्ति के बल से 
ढिंग बन जाती है, एवं ऐक्यावस्था में यह छीलाभाव रहता है, अत एवं इसको 
रसानुभूति मानने के कारण सामर॒स्य अथवा मिल्ित अवस्था कहते हैं | यह सामरस्य 
अथवा मिलन है | इसमें मिलित साधारण भाव को देखा जाता है, इसी प्रकार शुद्ध 
जीव अपनी व्यक्ति सत्ता से लिंग के साथ जब योग कर लेता है, तब टिंग में 
आर्िंगन करने का कुतृहल्भाव होता हैं। इस परस्पर आलिंगन को ही छिंगांगयोग 


ध्ज 
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कहा जाता हे । प्रारम्भ में दोनों अलग हैं, अर्थात्त्‌ प्रत्यक स्थल में यहाँ अभेद अवस्था 
में कल्पित भेद रहता है । यह कल्पित भेद ही साधक अवस्था कहलाती है, एवं उस 
खल में जो संयोग है, वही सिद्धावस्था कहल्यती ह्वै। इस प्रकार सामरस्य का 
अन्तिम लक्ष्य है. महालिंग प्राप्ति, अथवा अपने को एक कर देना। अब पसंगतः 
प्रत्येक स्थल में यह विचार किया जायगा कि अंगभाव में लिंगभाव का किस प्रकार 
क्रमशः विकास हुआ । यह मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म एवं अनुभूतिगम्य है । 
दीक्षा की पूष दशा 
39." #. ३ खो रू 
. पहले ही कह चुके हैं कि गुरुकृपा के बिना यह साधक भक्त नहीं वन 
सकता । जिसको गुरुकृपा प्राप्त नहीं हुई हे, उसको इस सम्प्रदाय की परिभाषा में 
'भवि' कहा जाता है । दीक्षा के पूर्व जो मायिक बन्धन में रहा, अर्थात्‌ जो देह में 
कतेत्व अभिमान रहा, “मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ” यह अब नहीं रहा, क्योंकि 
गुरु की कृपा एवं इश्योजन के फलस्वरूप भवि का गुणसम्बन्ध नष्ट हुआ, एवं काल 
का नाश हुआ | भक्त होते ही यह जो परिच्छिन्न अवस्था थी, अब अवस्था में आने 
के कारण विवेक ज्ञान के साथ ही माया से शुद्ध खात्मबोध का उदय हुआ । यह शुद्ध 
सात्मबोध अब शुद्ध स्वात्मस्वरूप नहीं हे । । 
दीक्षा के पश्चात्‌ खात्मब्रोध ओर भावजागरण 
गुरुकपा के ढ्वारा इसको अपने लिंगस्वरूप इष्ट के साथ जोड़ा जाता है | केवल 
शुद्ध आत्मसखरूप बोध करने पर भी भक्त नहीं कहलाता, क्योंकि उसका आत्मस्वरूप 
में माया का सम्बन्ध हटाना ही पर्याप्त नहीं है । अपितु स्वात्मस्वरूप में भावशरीर की 
जाग्रति आवश्यक है । विना भव की जाग्रति के भक्त नहीं कहलाता । भाव जगाने 
वाली गुप्त शक्ति ही अक्ति-शक्ति कहलाती है । एक बात ध्यान देने की यह है कि इस 
मायिक शरीर में रहते हुये ज्ञानशक्ति द्वारा मायिक बोध का नाश करके स्वात्मस्वरूप 
में प्रवेश करना चाहिये। इस प्रकार शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते ही उपासक बनने 
के लिये देह की आवश्यकता है और विना देह उपासना संभव नहीं है। तब इस 
शक्तिस्थल अवस्था में यदि भावकाय का निर्माण नहीं हुआ तो भक्त नहीं कहलाता है| 


प्रसादकाय या भावतन्नु 


प्रभुदेव जी ने अपने अनुभूति में स्पष्ट रूप से कहा हैं कि बिना असादकाय! 

भक्त नहीं बन सकता | यह प्रसादकाय द्वी शरीर या भावतनु कहल्यता है । इसी को 

प्रसादकाय कहते हैं। इस भक्त के प्रसादकाय में ही लिंग, आत्मस्वरूप बन जाता हे । 

अर्थात्‌ आत्मा द्वी अंगरूपेण होकर शरीर बनता हे। अत एवं इस उपास्यडपासकभाव 

में दोनों का सम्बन्ध आत्मसंबन्ध कहलाता हें, एवं यह आत्मलिंग की आत्मरूपेण 
१४ 
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उपासना करता है । वस्तुतः गुरु शिष्य के कठेत्वाभिमान का नाश करके उसको शुद्ध 
अहंस्वरूप का बोध खय॑ कृपा करके कराते हैं । 


*श्रीप्रभुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार “पारस ताम्र को भी सुवर्ण बना 
देता है, उसी प्रकार अंगगत भोग अथवा सुख को छिंगभाव प्राप्त कर छेता है। 
अर्थात्त्‌ अंग प्रसादकाय बनकर लिंगभाव श्राप्त कर छेता है । श्रसादकाय का 
भक्त-स्थल अवस्था में उदय होता हे । यहीं काय में अब अहंबोध शुरू द्ो गया। 
यह प्रसादकाय अप्राकृत एवं भावमय चैतन्ययुक्त दिव्यदेह हे । इसको काल और 
कमे स्पशे नहों कर सकेगा, अर्थात्‌ यह विकारी नहीं द्वे । शुद्ध चेतन्यात्मक दिव्य 


देद्द है ।” 


अत एव सूक्ष्मागम में कहा गया हे कि--/त्यक्त्वाउभिमानं देहादौ भक्त इत्यु- 
च्यते बुधेः” | इस आगम वचन से यह स्पष्ट होता है कि अक्तस्थल का अधिकारी 
बिना मायिक देह में अभिमान हटाये नहीं हो सकता । यह मायिक देह का अभि- 
मान हटाना ही भक्तस्थछ का अधिकारी कहलाता है। उसमें गुरुऋपा से प्राप्त प्रसाद- 
काय से भगवदाराधना शुरू होती है। 


मायिक देह में जो अभिमान हे, अर्थात्‌ में इसी छरीर में हूँ, एवं यही देह 
मेरा स्वरूप है, यह बोध वस्तुतः स्वप्रयास से भी हट सकता है। केवल मायिक 
शरीर का बोध हटना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि मायिक शरीर से बोध हट जाने 
पर यह बोध और कहीं रहना चाहिये। अत एव गुरुप्रदत्त काया का बोध यहाँ 
आवश्यक है। यह भावतनु का बोध कह॒त्यता है। गुरुकृपा से देहलाभ प्रथमतः 
हो जाता है । भक्ति-स्थल में धीरे धीरे स्वात्मबोध का विकास होते ही यथार्थ अहं 
बोध अपने भावतनु में होता है। 'भक्तरूपी अंग के सामने जो अपना उपास्य 
है, उसको आचारलिंग कहा जाता है। भक्ति स्थल में साधना करने वाले साधक 
को मन्त्र, निरीक्षण, भजन, इलन, वेध इनका आश्रय लेना पड़ता है। इसके अभ्यास 
से साधक अपने में श्रद्धा भक्ति का विकास कर लेता है, तब वह महेश्वरस्थल का 
अधिकारी बन जाता हे | यहाँ ध्यान देने की बात यह हें कि जब साधक अंगस्वरूप 
में रहकर लिझ्ल का स्पशे करता है, तो वह पुनः वियोग के समय लिंगस्वरूप बन 
कर अंगस्वरूप रहता हे । अत एव प्रत्येक स्थल में साधक छिंगसंयोग के साथ 


4. देखों लिंग का भोग हो सके ओर प्रसादकाय बन सके तो कभी भी भवकर्म का स्पश 
नहीं होगा। भ्ादिप्रसाद के लिये बाधा नहीं है । न तो चन्द्रमा से पिघलेगा, न णातप 
से उत्तप्त | गुद्देश्वर तुम्हारा शरण रसयुक्त पारस है | ( प्रभुदेववचन, एष्ठ ९३ ) 

२. त्यक्त्वाउभिमानं देद्ादी मरू इत्युच्यते बुघेः । € सूक्ष्मागमे ८। ३५ ) 
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लिंगभक्ति स्वात्मस्वरूप ज्ञक्ति बन कर पुनः ऊपर उठता हैं। जो साधक है, वह 
जिस माध्यम द्वारा लिंग स्पशे करता है, उसको इस सम्प्रदाय में 'हस्त'' कहते हैं । 
यह एक पारिभाषिक शब्द हैं। अत एवं अंग जब अपने हस्त से भक्ति के साथ 
भग्रसर होता है, तब लिंग मुख हारा संयोग कर लेता है । इस प्रकार महेश्वर 
स्थल में आ जाता है । इस स्थल में भी अवान्तर स्थल हैं । इस अवस्था में साधक 
आचारलिंग स्वरूप बन कर अब भआभावदेद सम्पन्न हुआ हे। किन्तु अभी भाव 
का उदय नहीं हुआ है । साधक ने अपनी निष्ठाभक्ति का विकास करके जिस भाव- 
तनु को पाया हैं, उ्ती से साधना करनी हे। इस समय केवछ जगत्‌ का व्यापक 
भाव का अनुभव ही पर्याप्त नहीं हैं । यदि इस अवस्था में विश्व अष्टतनुमय हे, 
एवं यह मेरा ही स्वरूप है, यह बोध यदि आ जायेगा, तो आगे प्रगति नहीं हो 
सकती । अत एवं इन अनुभूतियों को छोड़ कर यह विश्व आत्मस्वरूप अथवा शिव- 
स्वरूप है, एवं चैतन्यमय शिवस्वरूप में सब कुछ भासित हो रहा हैँ, इस प्रकार 
का अनुभव होना चाहिये । इस अवस्था में भावदेह का आश्रय करके कर्म प्रारंभ 
करता है, अत एव इसको महेरवर अवस्था प्राप्त हो जाती हैं । अत एवं इस अनु- 
सन्धान को सिद्धान्तशिखामणिकार कहते हैं. कि-- 


अमदूभ्रमरचिन्तायां कीटोडपि अमरायते। 
शिवचिन्तासमाक्रान्तः शिवरूपी भवेद्‌ श्ुवम्‌ | 


इस प्रकार अमरकीटन्यायानुसार यह सम्मुखचिन्तन प्रारम्भ होता हें। 
इस भाव कर्म के लिये गुरुप्रदत्त काया अत्यन्त आवश्यक है । जिस भाव में बैठ 
कर उपासना की जाती है, इसको 'अकाय” भी कहा जाता है, क्‍योंकि यह मायिक 
काय से बिल्क्षण है । यह मायिक तनु की तरह विकारयुक्त नहीं हे, यह सच्चिदा- 
नन्‍्द्खरूप है । इसको “परकाय' भी कहा जाता है, क्‍योंकि यह मायिक काया के 
बोध से विल्क्षण एवं सच्चिदानन्द्स्वरूप शरीर हे । इसमें रहकर जो आचार अथवा 
क्रिया की जाती है, उसी को धर्माचार भी कद्दा जाता है | इस अवस्था में पूर्ण जगत्‌ 





१. सुचित्त हस्त, बुद्धि दस्व, अहंकार दस्त, मनो हस्त, ज्ञान हस्त, भाव हस्त । 

२. (५ ) मद्देश्वरप्रशंलास्थल, ( २ ) छिंगशिष्टस्थल, ( ३ ) पूर्वाश्रयनिरसनस्थछ, ( ४ ) 
द्वेतनिरसनस्थल, (५ ) भ्राह्माननिरसनस्थल, ( ६ ) अष्टमूर्तिनिरसनस्थल्, (७ ) 
स्वंगतिनिरसनस्थल, ( ८ ) शिवजगन्मयस्थऊ, ( ९ ) भक्तदेहिकलिंगस्थल । 

( सिद्धान्तशिखामणि, परि० १० पृ० १६८ ) 


३. भवागम स्थल, परि० १६-७० 
४. सकाय स्थल, परि० १६-७० 


१०८ योग-तन्त्र-विमशिनी [ भह्ढू १ 


स्वात्मस्वरूप में भासित होने लगता है | इसी अवस्था में मह्दाज्ञान का उद्य होता है | 
क्योंकि यहाँ साधक अपने भावतनु से अपने उपास्य को सम्मुख रखकर काये प्रारम्भ 
करता है । यह इस अवस्था में दिव्य योगी बन जाता है, किन्तु यह अवस्था गुरुलिंग 
युक्त अवस्था होने पर भी पूर्णतायुक्त नहीं हें। इसमें एक ही शिवचिन्तनभाव 
रहता है ।. अत एव गुरु लिंगस्वरूप बनता है । साधक इस गुरुलिंगस्वरूप के साथ 
पुनः अपने अंगस्वरूप बोध में आया, किन्तु अब अंग क्रमशः लिंग शक्ति को अपने 
भक्ति द्वारा खायत्त करते चल रहा है । वह अपने शिवत्व स्वरूप को प्राप्त करके शिव 
दृष्टि से देखने लगता है। इसमें 'अवधान' भक्ति का उदय होकर प्रसादिस्थल का 
अधिकारी बनकर वह अपने गुरुदत्त तनु में विश्व को शिवद्ृष्टि से देखने छगता हैं| 
अपनी भावमय दृष्टियों से इन्द्रिय व्यापार चलता हैँ। अपने आत्मा में ही अपने 
स्वात्मसख्वरूप से भावतनु के आश्रित होकर व्यवहार करने लगता है । अत एव जो 
शुद्ध प्रमेय अपने में भासित हो रहा है, अर्थात्‌ अपने निर्मेल स्वरूप इन्द्रियों में जो 
भासित हो रहा है, वह सच शिवमथ है । इस प्रकार का भाव रखकर टिंगापंण 
करके अनुभव करता है, अर्थात्‌ इस स्थल में प्रथमतः चैतन्यात्मक लिंगवोध खरूप 
होकर उसको चेतन्यस्वरूप से ग्रहण करता है । अत एवं इसको विषयादि में विकार 
अथवा पुनः भोगलोलुपता करने की इच्छा नहीं रहती । इसके फलस्वरूप तृप्ति आ 
जाती है | स्वाभाविकतया जो भावतनु युक्त महेश की बहिमुंख प्रवृत्ति स्वात्मसरूप में 
रही, अब वह अपेण करते द्वी अन्तमुखी हो गई । 


प्रसादि स्थल 


इस 'प्रसादि स्थल में साधक में पुन शिवलिंग संयोग करने का प्रभाव 
उत्पन्न हुआ। इस प्रसादि स्थल में भी अवान्तर भेद हैं। इस अवस्था में साधक 
अपने गुरुलिंग युक्त अंग से प्रसादि स्थल में जो इन्द्रियों से अनुभूत विषय को शिव को 
अर्पित करता हैं । इसमें विकृत मन नहीं हे । अत एवं इस श्रकार के प्रसाद के फल- 
स्वरूप मनःशुद्धि हो जाती हैं | अत एवं इसको निर्माल्य क॒द्दा जाता हे । निर्मल ज्ञान 
युक्त होकर मन को प्रसन्‍न रखता है । यह मन अब शिवार्पित भावना से व्याप्त है । 
इसी अवस्था में रवात्मस्वरूप गुरुतत्त्व का उदय होता है, एवं विश्व को लिंगमय 





१. प्रसादिस्थलूमाहात्म्यं॑ ग्ुरुमाद्ाध्म्यक ततः | 
ततो लिझ्ञप्रशंसा च ततो जड्गमगोरवम्‌ ॥ 
ततो भक्तस्य माद्दात्म्य ततः शरणकीतंनम्‌ । 


शिवप्रसादमाद्दात्म्यमिति सप्त प्रकारकम ॥ 
( सि० शि० प्र० स्थ०, परि० ११ श्छो० १) 


भ्रांवंग, सं० २०२६ शिव-योग घोर घट्स्थल-सिद्धान्त (020० 


भाव से देखता है। तब साधक को पूर्ण विश्व प्रकाज्ञात्मक दिखलाई देने लगता हे । 
इसका तात्पये यह है कि बह अपने आत्मस्वरूप में 'शिवश्वक्त्यात्मक सारे विश्व को 
देखने लगता है । 


इसी प्रसादि स्थल में साधक का भावकाय सम्पन्न होकर अन्तमुख द्वोने के 
कारण,आत्मा में विइव लिंगस्वरूप से भासित होता हैं। जो यह अपने में भासित हो 
रहा है, अर्थात्‌ अंगभाव युक्त होकर अनुभव कर रहा है, उसको यह प्रतीत द्वोता है 
कि इस अंगभाव को रख कर छिंगार्पित किया जाता है । वह इन्द्रिय और मन का 
स्पश होने से पहले ही अरपण किया जाता हैं । इसके फलस्वरूप स्वात्मा में ही जब 
छौटता है, तब यह प्रसाद कहलाता हे । आत्मस्वरूप में लिंग भी है। भावकाय से 
युक्त होकर समपेण क्रिया का आश्रय लेना पड़ता हैं। यह समपण-क्रिया गुरुगम्य 
है, क्योंकि इस समपेण भाव के फलस्वरूप पूर्णस्वरूप के साथ एक हो जाता है। 
प्रथमतः जो बहिमुंख चैतन्य अब अन्तमुंख होकर चलने लगता है । अपने स्वरूप को 
अर्पण करना लिंग प्रसाद कहा जाता हे | साधक इस अपण के फलस्वरूप 
प्रसादी कहलाता हे । जब लिंग प्रसादी बन जाता है, तो आधि-व्याधि छौकिक भाव 
छूट जाते हैं । अन्ततोगत्वा इस अवस्था में अपने भावकाय का भी अपेंण करना 
पड़ता है । इसी को झुद्धप्रसादी कहा जाता हे । अत एव जिस काय की उत्पत्ति होकर 
भाव-सम्पत्ति हो गयी थी, उसके अर्पण से जाग्रत्‌ भाव आ गया | यदह्दी सावधान 
भक्ति कही जाती हे। अर्पंण करने पर काय का नाश नहीं होता, किन्तु पुनः लिंग 
युक्त अंग बनकर प्राणलिंग अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में लिंग द्वी 
अपना प्राण स्वरूप बना लिया हे । अंग प्रसादिस्थल में जिस लिंग का सामरस्य प्राप्त 
किया, उससे अंगभाव क्रमशः लिंगभाव में परिणत हो रहा है। भावतनु में ही अर्थात्‌ 
आत्मा में ही एक होकर अब उपास्य और उपासक की भदाभेद अवस्था आगे चलछ कर 
अभेद अवस्था में परिणत हो जाती है | साधक सामरस्य अवस्था के फलस्वरूप अपना 
स्वरूप प्राणलिंग स्थछ' में रखकर पुनः अनुसन्धान प्रारम्भ करता है | छिंगांगयोग 
क॒तेत्व अभिमान युक्त साधना नहीं हे, अपितु ऋपा प्रधान साधना है । यहाँ कृपा का 
ही प्राधान्य हे। किसी हठयोगादिश्रक्रिया का आश्रय करके प्राणादि का अभ्यास 


१, पीढिका परमा शक्तिलिंड़ः साक्षात्‌ पर: शिवः । 
शिवशक्तिसमायोगो विश्वलिद्न॑ तदुच्यते ॥ 


२. प्रभुदेव वचन, प्रसादि स्थल | 


३. (१ ) प्राणलिंग, (२) प्राणलिंगाचंन, (३ ) शिवयोगसमाधिस्थछ, ( ४ ) छिंग- 
निजस्थल ( ५ ) मंगलिंगस्थल । ( सिद्धान्तशिखामणि, परिच्छेद ७-५ ) 
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करने की आवश्यकता नहीं है | स्वाभाविकतया भावतनु से युक्त होकर कमल मार्ग से 
पूर्ण सहस्लार कमछ तक सरल गति द्वारा कर्णिका में पहुँच जाता है। अत एव यह्‌ 
सरल गति का क्रम है । भक्त, महेश्वर, प्रसादी यह्‌ कम प्रधान रहने के कारण कर्म- 
योग कहलाता है । प्राणलिंग स्थल को ज्ञानयोग कह सकते हैं । सिद्धान्तशिखामणि- 
कार का कथन हे कि 'सर्वतत्त्वमयः प्राणः सर्वज्ञानमयः शिवः |? 


जिवयोगीगण प्राणापान के मध्य में जो सरछ गतिस्वरूप ज्योति है, उसी को 
प्राणलिंग कहते हैं। यहाँ प्राणलिंग शब्द का पारिभाषिक अर्थ में उपयोग किया गया 
है। प्राण एवं अपान के मध्य में ज्योतिस्वरूप सरल गति वाले बायु को प्राणलिंग कहते 
हैं। इसी को अहंताबोध कद्दा जाता है। जिस प्रकार सूर्य में तुद्दिनकण लीन हो 
जाता है, उसी प्रकार यह प्राणवायु शिवलिंग में छीन हो जाता है । यह हृद्य-कमल 
में दीप की तरह स्फुरित होने छगता हे । इस प्रकार के अनुभव को संविहिंलगपरामश्श 
कहा जाता हैं| यहाँ पर प्राणलिंग की अन्तरंग एवं अत्यन्त गुप्त अ्चेना की जाती है | 
यहाँ पर अभेद रूपी भाव से पूजा की जाती हैं । यहाँ पर लिंग साकार स्वरूप हे । 
हृदय मन्दिर में द्वादश कमल कर्णिका में जो शिवविग्नह है, उसकी बोधरूपी पूजा 
करनी चाहिये, अर्थात्‌ उसी बोध में भावित होकर रहना पड़ता हे । 


प्राणलिंगानुसंधान युत साधक 


साधक मध्यप्राण को पकड़ कर वहीं अपने भावशरीर में अभिमान रखकर 
भावानुकूछ चिदाकार बनाकर, अपने भाव की शुद्धि करने के लिये अपने क्षमा, 
विवेक इत्यादि गुणों का विकास कर लेता हे । यही यथार्थ प्राणलिंगाचेन है । 


इसमें भाव की शुद्धि रहने के कारण अपने भावतनु का लिंग के साथ योग होते 

ही शिवशक्तियुक्त साकार मूर्ति के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है, तो वही अथात्‌ 
भेरे भाव में जो भावित हो रहा है, वह स्वात्मस्वरूप है, इस प्रकार का बोध होने 
ढगता हैं । अरूमध्य के ऊध्वेभाग में अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध में सहखदल कमल है, इस कमल 
के मध्य में शुश्र सोममण्डल है । उसमें अति सूक्ष्म रन्थ्र हे । उसका भेद करने पर 
केलाश है । यह सब आत्मा में ह्वी विद्यमान हें । यह भाव चिदात्मक रहने पर भी 
आनन्दात्मक है | जिस प्रकार घहिवौसना के कारण बहिर्विकल्प विश्वात्मना -प्रकाशित 
होता है, उसी प्रकार इस भाव के कारण अन्तःस्थित चिद्ात्मा अन्तर्वासना के 
१, क्षमा, विवेक, सत्य, वेराग्य, समाधि, संपत्ति, निरहंकृति, श्रद्धा, मद्दाशूल्य इत्यादि 

भावना द्वारा प्राणलिंग की पूजा द्वोती दे । 
( सिद्धान्तशिखामणि, परिष्छेद १२ इलोक ४-२ ) 
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लिये शुद्ध विकल्पात्मक होकर इस अकार आभासित ह्वोता है। इस प्रकार के भाव के 
विकास को द्वी ज्ञान कहा जाता है । इस प्रकार स्वात्मस्वरूप बोध होना द्वी ग्राणलिंग 
का अनुभव कहलाता हैं । 


इस प्रसंग में अ्रभदेव के प्राणलिंग स्थल में वर्णित जो अनुभव है, उसको 
प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं समझता । इस स्थर में अंगकला लिंगकछा बन जाती 
है। अत एव करणाद्ैत भरी नष्ट द्वो गया। श्रीप्रभुदेव के अनुभव से स्पष्ट होता हैं 
कि इस स्थल में सोस एवं सूय दोनों का भेद करके अंगभाव बना लेना चाहिये | 
इसी स्थल सें' विशुद्ध खरूप की प्राप्ति होती हे । प्रभुदेव जी कहते हूँ कि पटचक्र स्थित 
पट कमल कर्णिका से सरल गति द्वारा सहस्लार को छाँच कर शतदल पद्‌ में गुरु 
हैं, उसके साथ योग कर लेना चाहिये। यह कहकर अपने अनुभव ( वचन ) वाणी 
में फिर कहते हं--इससे यह स्पष्ट होता है कि षटस्थल मार्ग कृपासागे हं, एवं कृपा 
आकर्षण से पटकमलगत मागे द्वारा ही ऊंध्वे गति से जाना पड़ता हैं । उनका कथन 
हैं कि आधार से हृदय तक ब्रह्मह्दय कमल नाड़ी में विष्णु, इसके अम्न भाग में 
रुद्र, उसके ऊपर अमध्य में ब्रह्मा, उसके ऊपर भ्रमध्य में ईश्वर-सदाशिव, इन सबके 
ऊपर जाने पर अंग-सुख जाकर लिंगसुख बनता है। प्रभुदेव ने पटचक्र एवं कमल 
इत्यादि का अपने वचनान्ुभव में वर्णन किया हे । 


च० तर्व दुलू दुरलूगत वर्ण चर्ण कोण देवता 

आए० पृथ्वी ४ व,श, प,स सुवर्ण चतुष्कोण दाक्षायण 

स्वा० जछठ. ६ बमभमय,र, छ नभ धनुगंति ब्रह्मा 

म० तेज १० ड,ढ, ण, त, थ, द,. कृष्ण त्रिकोण. विष्णु 
घ, न, प, फ 

अ० वायु १२९ क,ख, ग, घ, डा, च. कु पटकोण. महेश्वर 
छ, ज, झ, ञ, 2, 5 

वि० आकाश १६ अ“-अः इवेत वतुंडाकार सदाशिव 

आ० मन २ हुंक्ष॑ं माणिक्य तदीयाकार गुरू 


उन्मनी ज्योति त्रह्मममलछ को भेद करके जाती है । ओंकार स्वरूप सदा रहता है । 


वस्तुतः यदि साधारण दृष्टि से देखा जाय तो प्राण लिंगातुसंधान, द्स वायु 
कर्मवासना नष्ट दो जाने पर होता है। इसको नष्ट करने के लिये प्रक्रियाविशेष का 





१, विशेष विवरण--प्रभुदेववचन, प्राणरिंग स्थल व० न० ९४, पृष्ठ २५८ | 
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अवलम्बन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुदेव कहते हैं--“खेलते खेलते त्रिकोण 
रूपी पर्वत पार कर शृद्ध पर ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों का निरीक्षण कर छिया एवं 
शिवो<हंभाव का उदय हुआ” ! । आगे कहते हैं कि मैंने अनायास ही कुण्डल्ाग्नि 
के प्रकाश को पश्चिम द्वार में शिवो5हं शब्द से युक्त कर लिया, ज्ञान एवं ज्ञेय को 
रोक कर समरस कर लिया और उसी का निरीक्षण कर लिया। फलस्वरूप वह 
मुझमें ही लीन हो गया और अद्ेत रह गया। इस श्रकार द्वेत नष्ट होने पर 
शिवो<हंभाव का उदय प्राणलिंग स्थल में होता है। साधक प्राणलिद्ज स्थल में जब 

सामरस्य प्राप्त करता है, तब की यह घात हुईं; किन्तु इतना होने पर भी अभी अंग 
भाव का अंश हैं । अत एव प्राणलिंगी अवस्था में शिव शक्ति वनकर जिस भाव से 
उमा एवं शिव खरूप आकार निर्माण करके, स्वात्मस्वरूप आकार निर्माण 
करके उसको स्वात्मसख्वरूप समझकर उपासना प्रारम्भ करता है और साधक अपने 
में अंगस्थल के अनुभव के कारण सखय॑ अपने को शक्ति बनाकर छिंगरूप शिव को 
आहलिंगन कर लेता हे, इसके फलस्वरूप साधक अंगशक्तियुक्त शरणावस्था को 
प्राप्त कर लेता है। यही शरणस्थल कहलाता हे । इस स्थल सें साधक अथवा 
अंग प्रौढ़ शक्ति एवं भाव सम्पन्न हो गया है। साधक शक्तिभाव युक्त होकर छिंग 
को पति बना लेता है। अत एवं साधक अपने को सतीभाव युक्त बनकर शिव को 
पति मान कर भाव ढीला में प्रवेश करता हे । सती-पति-भाव शरणस्थल में आकर 
भावलीला प्रारम्भ होती है । स्थायी भावापन्न होकर अपने रसास्वाद के लिये लिंग 
स्वरूप परमात्मा को पति वनाकर स्वयं सती बनकर भावसाधना प्रारम्भ करता हे। 
साधक सय॑ शक्तिस्वरूप बन गया हे । एवं लिंग शिवस्वरूप हें । परस्पर आकर्षण 
प्रारम्भ हुआ | इस प्रकार के स्थायी भाव का उदय होने के वाद व्यभिचारी भाव का 
उदय नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि किसी स्थायी भाव के लिये व्यभिचारी भाव 
हानिकारक है | वस्तुतः प्राणलिंग स्थल भावतनु में रहने पर भी स्थायी भाव नहीं हो 
पाया था । अर्थात्‌ भक्त, महेश, प्रसादी इत्यादि अवस्था में अनन्त भाव रहे, किन्तु 
शरणस्थल में जाकर स्थायी भाव दृढ़ हो गया । साधक अपने में सभी संचारी भावों 
को लेकर, ढिंग के केन्द्र में रखकर, अपने भाव कमल दलों से युक्त होकर के अपने 
पति (लिंग) से मिलने का प्रयत्न प्रारम्भ करता है । यह ध्यान सें रखना आवश्यक हूं 
कि भाव स्वात्मस्वरूप, अद्वेतस्वरूप हे । अत एवं इस स्थल में इस सम्प्रदाय में सभी 
शिवयोगी गण अपने अनुभव की तुलना वेष्णव साधकों की राधाभाव से कर सकते 





4. प्रभुदेववचन, प्राणलिंगस्थऊ, पृष्ठ १९६, व० ३११ । 
( १ ) शरण स्थछ, ( २ ) तामसवजन स्थल, ( ३ ) निर्देश स्थल, ( ४) शीलूसम्पादन 
स्थक ( सि० शि० द्वारण स्थछ, परि० १२-३-४ ४०, १९ 
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हैं। यहाँपर भी सब॒ भावों को छेकर केवल परमात्मस्वरूप लिंगस्वरूप का एवं 
उप्तकी प्राप्ति के लिये कातर भाव इत्यादि का विशेष विवरण मिलता है। इसके 
फलसरूप स्वामाविकतया साधक में शान्ति, दया, करुणा इत्यादि सात्त्विक भावों का 
विकास हो जाता है। 'मैं शक्ति स्वरूप हूँ", 'मैं शिव में आश्रित हूँ”, इस प्रकार के 
भाव में रहता हैँ” यह भाव सर्वार्पणभाव कहल्शता हैे। अत एवं इसको “शरण 
कहा जाता है । साधक में अपनी इच्छा अथवा किसी प्रकार का अपनापन नहीं हे । 
सब कुछ शिव को अर्प॑ण करके केवल संमुख होकर शरण साधन करता है। यही 
शिवयोग भूमि की सासर॒स्य अवस्था का पूर्वाभास हैं। जब तक अंग अपने अहं को 
डिंगखरूप बनाकर अपने को आश्रित नहीं समझता, तव तक वह परम सामरस्य का 
अनुभव नहीं कर सकता है । जब इस प्रकार के भावसूर्य का उदय होता है, तब पूर्ण 
अन्धकार एवं अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है । भाव के केन्द्र अवस्था में रहने के 
कारण यहाँ गुरुशिष्यभाव से स्वात्मस्वरूपभूत अनन्त भावों का विकास होता है । इस 
स्थल में जब भावस्थिरता हो जाती है, तो उसको 'शील' कहा जाता हे । इस प्रकार 
शील द्वारा पूर्णभाब प्राप्त हो जाता है। अब भावदाढ्य द्वी इस स्थल का पूर्ण 
लक्ष्य है । इस प्रकार भावना से युक्त साधक ऐक्य स्थल में प्रवेश करता है । अर्थात्त्‌ 
इस प्रकार भावदाह्य से अ्रसादर्लिंग एवं शरण इन दोनों का मिलन होता हे । अब 
भाव भी इसमें परिणत हुआ । अब सामरस्य अवस्था में केवछ रस ही रह जाता है| 
यह भावयोग के दृष्टिकोण से बिचार किया गया है । इस असंग में प्रभुदेव की अनु- 
भववाणी के आधार पर कुछ प्रकाश डाछना उचित समझते हैं। ग्राहकभाव ही 
शरणस्थछ का अनुभव कहलाता है। अर्थात्‌ ग्राह्म एवं अरहण सब लीन हो जाता 
है । प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता इस त्रिपुटी में प्रमाता ही सब कुछ है। अर्थात्‌ वस्तुतः 
प्रमाता ही आहक, ग्राह्म और ग्रहण भाव प्राप्त करता हैं । वही पुनः बन जाता है| 
यह शरण-स्थल का अनुभव शिवो5हं भ्राव से ऊपर की घात है | इसमें ग्राहक भाव 
का मतलब है स्वरूपसाक्षात्कार की प्राप्ति एवं उसका बोध । इस बोध के प्रभुदेव 
जी ने तीन विभाग किये हैं :-- 

(१) अल्प ज्ञानी, (२) मध्यम ज्ञानी, (३) अतीत ज्ञानी। इन सब 
ज्ञानियों को! प्रभुदेव जी खण्डित ज्ञानी कहते हैं । ज्ञान एवं अज्ञान दोनों को जो 
प्राकृत स्वभाव समझता है, उसको अल्पज्ञानी कहते हैं। जो ज्ञानभाव को छेकर 
व्यवहार करता है, उसको मध्यम ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानी की 
तरह जो चलते हैं, उनको अतीत ज्ञानी कहते हैं । वस्तुतः यह सब खण्डित ज्ञांन ही 

। आणछिंग स्थछ की अवस्था में सुज्ञान का उदय एवं प्राप्ति हो जाती है । इस 
प्रकार ज्ञानोदय द्योते ही माया एवं देह में जो जीवकला है, उनका तुरन्त नाश हो 





१. भर्चु शरण स्थरू ब० ३३, पृष्ठ १९८ । 
५१५ 
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जाता है । इस ज्ञानोद्य से नित्य जाग्रदूभाव का उदय होता है । कहते हैं कि 'ऊध्व॑ 
पवन के संयोग से त्रिभुवन नामक पर्वत पर आरोहण कर कायरूपी कदली में 
प्रवेश किया | यह ऊध्व॑ पवन वस्तुतः सरल गति द्वी हे । यही सुज्ञानोद्य हे । यहाँ 
ध्यान देने की घात यह हे कि प्रभुदेव कहते हैं कि यदि सरल गति पकड़ करके 
केवल सहस्त्रदछ में रुक कर शातपत्र के पादोदक को जो अनुभव करता है, वह 
रुद्रललेक तक जाता है । यह ढैत योगी की स्थिति हे । इसको भ्रभ्ुदेव जी निषेध करते 
हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अर्थात्‌ प्रभुदेव के पहले रुद्रढोक 
तक का ही अनुभव रहा। किन्तु प्रभुदेव जी इससे आगे का विवरण देते हैं, अर्थात्‌ 
कहंते हैं कि शतदछ का भेद करके सामरस्य अबस्था को प्राप्त करना और आगे जाना 
चाहिये | शरण में कठेत्व अभिमान न रहने के कारण यह “आरूढ ज्ञानी” कहलाता 
है, क्‍योंकि इसका सम्पूर्ण व्यवहार शिव से चलता हं। वस्तुतः शरणस्थलू की 
अवस्था चिदात्मक है, एवं शरण का स्वरूप बिन्द्वात्मक हे। यह न ऊध्व गति हू 
न अधोगति है; किन्तु वह सामरस्य अवस्था में जाकर एकाकार हो जाता है । यही 
शरण का रक्ष्य है। अपने . भाव को निर्माणस्वरूप बनाकर शिव को चेतन्यात्मक 
स्वरूप में आलिंगन कर लेता है । इस प्रकार ऐक्यस्थल में पूर्ण सामर॒स्य का अनुभव 
करने लगता है ।- इस प्रकार शिवयोगी ऊध्वें पवन द्वारा ज्वतदछ पद्म की कर्णिका 
में जाकर अम्गरतपान कर सामरस्य सुख का अनुभव करता हे ।* 

ऐक्य स्थल ही पूर्ण लिंगांग सामरस्य का स्थर हे। छलिंगांग सामरस्य 
स्थल स्वरूप ऐक्य स्थऊ' को समझना अत्यन्त आवश्यक हे | सिद्धान्तशिखामणि में 


कहा है +-- 
विषयानन्दकर्णिकानिरप्हो. निर्मेलाभश्रयः । 


शिवानन्दमहासिन्धौ मज्जनादेव मुच्यते || 
4. श्री प्रभुदेव वचन, शरण स्थऊक, व० ६३, पृष्ठ २३५ | 
93 99 च० १०१, पृष्ठ २४७१ । 

२. श्री प्रभुदेव वचन, शरण स्थल, व० १४६, पृष्ठ २८८ । 

३. शिवबोगी अपनी साधना के बल से श्षाधार स्थित कुण्डलिनी को जग़ाकर सुपुम्ना नाडी 
में प्रविष्ट होकर व्रह्मरन्ध्र में पहुँच कर वहाँ पर व्योमचक्र प्राप्त करता है । उस कुण्डलिनी 
के सिर के ऊध्वे भाग में सुज्ञान रूपी रत्न है | उस रत्न में परम शान्तिबिन्दु है | उसने 
श्रग्नि एवं वायु संमिभ्रण से बने हुये समस्त गुणों का असन किया। उस परम शान्तिबिन्दु 
के रूप में द्दी निरवयव ज्ञान रद्दता है | उसने तनुतन्नय में प्रवेश किया । वही रह गया। 
उसमें परिपूर्ण भम्गत भरा द्वै। उस झम्ठत को सेवन करने वाले शिष्यरूपी शरण के लिये 
मद्दाज्ञान हस्तामछकवत्‌ दो गया, क्षर्थात्‌ वह निराकार ही गया। ( प्रभ्ु० शरण व० 
क्र्थ २७७ ) 

४. सि० शि० परि० १४ एष्ठ ३२ इलोक ३ 
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_ अंग, अपने का शिवानन्द महासागर में निमज्जित कर लेता हें। -.शिवभाव 
रहता है, किन्तु सायाकल्पित विश्वभावना नहीं रहती। स्वात्मखरूप मायाशक्ति 
के तिरोधान करने के कारण स्वात्मस्वरूप में सब कुछ होता हे । इस प्रकार की 
ऐक्य स्थिति 'अद्वेत स्थिति! कहल्णती है । शिवयोगी इसी अद्वैत-भाव में रहता है | 


इस संसार को ल्यंघने के लिये अद्वेतभाव रूपी नाव एकमेव साधन है। मायिक 
देह में रहने पर शिवयोगी को किसी प्रकार का वन्धन नहीं है । उसके लिये कर्माक्म 
का प्रइन नहीं उठता । बह विश्व को शिवमय समझता है । उसका प्रत्येक काये शिव- 
पूजा है । इस प्रकार के बोध को साम्प्रदायिक भाषा में 'एकभाजन” कहा जाता हैं। 
उसके बाद शिव में विश्व भासित हो रहा है, इस प्रकार शिवस्वरूप एवं जगत्‌ इन 
दोनों का सामरस्यभाव स्वात्मरूपेण होने लगता है। इसके फलस्वरूप केवल चित्प्रकाश 
ही रह जाता है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व चित्स्वरूप में प्रकाशित होता है । यद्द सामर॒स्य 
अवस्था का अनुभव विमर्शहीन अवस्था नहीं हे, क्‍योंकि इसमें सदेव रसात्मना चिदु 
ल्‍लास है । जब इसको स्वात्सा में ग्रसन कर लेता हे, शिवयोगी कहलाता हैँ | इसमें 
सब कुछ लीन है । भाव भी भावातीत में घदछ गया । इसकी अनुभूति भी हो गई । 
शरण स्थल में ज्ञिस भाव का आलिंगन हुआ, जो अंग एवं लिंगभाव सें रहा, यहा 
आकर अंग एवं लिंग एक हो गये । इसको केवल महालिंग कहा जाता हैँ । इस महा- 
लिंग में सब कुछ व्याप्त होकर, अन्तर्त्वन होकर अब पूर्णलिंग स्वरूप ऐक्य स्थल 
सभी अंगों से युक्त हें । इतना सामरस्य होने पर भी इस सामरस्य अवस्था मं रस 
का अनुभव करने के लिये बोधरूप से अंगभाव रहता हैँं। यह पूर्णस्वरूप होने पर 
भी, सब कुछ स्वात्मस्वरूप लिंग से प्रथक अस्तित्व न रखने पर भी, सब कुछ स्वात्म- 
स्वरूप में उपास्य-डपास्यकभावभूत छीछा के कारण हुआ हैं। अत एवं नित्य इसी 
प्रकार चलता ही रहता हे । यही शिवयोग कहलाता है । यद्दाँ नित्य सामरस्य स्वरूप 
का अनुभव चलता रहता है । शिखामणिकार का कथन हँ-- 


अहं छ्षिवों गुरुश्लाहमहं विश्वं॑ं चराचरम्‌। 
था विज्ञापने सम्यक्‌ पूर्णाहन्तेति सा स्घृता ॥ 


शिवयोगी इस पूर्णाहन्ता के बोध में रहता है । शिवयोगी नित्यस्वरूप महा- 
हिंगात्मक बोधविश्व के स्फुरण के समय अर्थात्‌ विश्वात्मक अवस्था में शिवयोग 
महालिंग अवस्था से युक्त होकर नित्य स्वात्मस्वरूप लीला में अपने को शक्त्यात्मक 
बनाकर अपने स्वरूप में ही विश्व को देखता हेँ। यद्दी भावपक्ष का सामरस्य कह- 
छाता हे । ऐक्यस्थछ में ऊपर की अनुभूति विश्वोत्तीणं अनुभूति कहत्शती है । अत 





($ > ऐक्य स्थछ, ( ३ ) भाचार सम्पत्ति स्थल, ( ३ ) एकभाजन स्थऊ, ( ४ ) सह- 
योजन स्थकरू | ( सि० शि० परि० १४, श्को० ) 
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एवं यहाँ लिंग की दो अवस्था हे । एक विश्वात्मक अवस्था हे, जहाँ साधक योगी 
बनकर इसमें रहता हे । दूसरी तरफ विश्वोत्तीणे अर्थात्‌ इस विश्व की उत्पत्ति के तत्त्व 
स्वरूप प्राप्त जो महालिंग है, वद्द तत्त्वात्मक शिवस्थानीय हे | इस क्रम से ऐक्य- 
स्थल तक साधन क्रम से महालिंग तक पहुँचने के क्रम का विवरण हुआ | मद्दालिंग 
नाद-बिन्दु-कलात्मक हे । सामरस्य अवस्था से ऊपर उठकर नाद-बिन्दु-कव्ात्मक 
स्वरूप से ऊध्वे में जाकर, सर्वेशुन्य निराठ्म्ब तक जाकर शिवयोगी पुनः अपने 
आरोहण-अवरोहण क्रम से स्वात्मानन्द रूप शिवयोग में लीन रहता हैं । अत एव 
शिव की स्वात्मस्वरूप अवस्था परिमित देश-काछ से अतीत हैँ । अपने शिवस्वरूप 
भावतनु द्वारा नित्य छीलछा में रहता है, एवं उसकी दृष्टि से बहिजेंगत्‌ नहीं हे । 
जिसको हम मायिक कहते हैं | यहाँ तक कि जिसको हम मायिक कहते हैं, वह सब 
टिंगमय हैं। यह लित्य शिवस्वरूप स्थिति है । इतना होने पर भी स्वात्मस्वरूप में 
रह कर, अपने शिवतत्त्व भाव में भी सदेव जाग्रत्‌ रहता हैं। अत एवं शिवयोगी 
अपने पवित्र भाव द्वारा सद्ेव विश्व को लिंगस्वरूप अर्थात्‌ चिन्मय देखता ह॑ | 
शिवयोगी का शरीर वस्तुतः मायिक दृष्टि से दिखाई देने पर भी बह पूर्णरूपेण छिंग- 
स्वरूप है, क्‍योंकि मायिक देद्द का जो काये हैं, बह उस शरीर से नहीं होता | 
अपनी भावना के द्वारा अर्थात्‌ शिवयोग एवं इस स्थल्गत साधना के द्वारा सम्पूण 
रूपेण सिद्ध करके स्वात्मा में चेतन्‍्यातिरिक्त उ्तको और किप्ती प्रकार का वोध नहीं 

इस प्रकार इस पदस्थ योगरहस्थ की कई दृष्टिकोणों से विवेचना की जा 
सकती है | इस लेख में केवछ भावपक्ष को लेकर अंगभाव क्रम का विकास दिखाया 
गया है | इस प्रकार अंग महालिंग स्वरूप बनकर पूर्ण शिवयोगी बनता है । इस योग 
को षटस्थलू-योग कहा जाता है । वीरशैव सम्प्रदाय सें स्थलगत भेद द्वारा अनुभव 
का विभाग किया गया है। इसी पषटस्थरू में २०६ और १०१ विभाग भी 
गिनाये गये हैं | यह सब नियम विस्तार की दृष्टि से समझना चाहिये । वस्तुतः भक्त, 
महेश, प्रसादी, प्राणलिंग, शरण और ऐक्य के क्रम को मुख्य आधार मानकर इस 
प्रकार का विभाजन किया गया हैं || 





वत्नरयोग का एक दृष्टिकोण 


प्रोराधेश्यामधर द्विवेदी, भू० पू० कनिष्ठानुसन्धाता--योगतन्त्र, वा० सं० वि० वि० वाराणसी । 


सन्त्रे तीर्थ द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो। 
यादहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताइशी ॥ 


जैसे एक ज्लीपिण्ड में रागी की रागबुद्धि, पुत्र की श्रद्धाबुद्धि एवं साधक 
की देवीबुद्धि दिखलायी पड़ती हैं, बैसे ही जगत्पिण्ड को कोई रागबुद्धि से 
अपने अधीन बनाना चाहता है, तो कोई श्रद्धाबुद्धि से अपने रहते हुये दूसरे को 
भी रहने देना चाहता हे और कोई उस समस्त जगत्‌ की कल्पना एक पिण्ड में 
ही देवभाव से स्वीकार करता है । 

ये ही अध्याशय हैं और इन्हीं अध्याशयों के कारण मनुष्य अनन्त काल से 
दुःखाणेव में निमग्न हे । इन तीनों प्रकार की दृष्टियों का मूछ कारण चित्त हे और 
इसी चित्त से संसार की उत्पत्ति भी मानी गयी हैं। अत एवं चित्त को ही सभी 
दुःखों का मूछ कारण माना जाता है । इसी के कारण अहंकार और ममकार, ग्राह्म- 
भाव और आहकभाव, कुशछकम तथा अकुशर कम आदि प्रादुभूंत होते हैं । घौद्धधर्म 
इन चित्तों को शुद्ध कर विशुद्ध, शान्त, निर्मेठ, निवाण के लिये साधन का मार्ग प्रदान 
करता है । इसी हेतु बौद्ध दशेन में अन्यान्य पथ मिलते हैं । चूंकि पुद्गल में सबसे 
अधिक रागवबुद्धि की दी प्रबल्॒ता दिखलाई पड़ती है, अत एवं उस राग के नाम के 
हंतु कुशछ कर्मों का सम्पादन और अक्ुशलछ कर्मा का परित्याग अपेक्षित हें । 
श्रावकयान में इसका ही सम्पूर्णतः उपदेश है । श्रावक पुदूगल शमथ और विपश्यना 
के आधार पर कुशल कर्मा का सम्पादन करते हुये कामावचर, रूपावचर, अरूपा- 
बचर की भूमियों को पार करता हुआ ध्यानसमापत्तियों के बल से अहंत्व को 
प्राप्त करता हे । 

श्रद्धाुसारी पुदूगल अपने ह्वी निर्वाण से दुःख की परिसमाप्ति नहीं मानता । 
उसे तो अनन्त जीवों के दुःख की परिसमाप्ति चाहिये। अत एवं वह दुःख के नाश 
के हेतु अपने अन्दर बोधिचित्त का उत्पाद करता है | 

वह कहद्दता है कि मनुष्य भाव दुर्लभ है, क्‍योंकि इसी में पुरुषारे के अभ्युदंय 
तथा निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति के साधन उपलब्ध द्वोते हैं । अत एव यदि वह इस सुअवसर 
में परापरहित का चिन्तन नहीं करता तो फिर उसे इस मनुष्य देह का पुनः समा- 


ग सकहाँ होगा ९ 
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क्षणसम्पदियं सुदुर्लभा प्रतिछष्धा पुरुषार्थंसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हि6त॑ पुनरप्येष समागमः कुतः | 
( बोधिचर्यावतार, प्रथमपरि०, इलो० ४) 


मनुष्य प्रायः अकुशछ भाव मे अभ्यस्त होने के कारण कुशछ भाव की ओर 
प्रवृत्त नहीं होता । इस अकुशछ भाव पर विजय प्राप्त करने के लिये श्रवछ कुशल 
भावों को उदित करना होगा। वह बोधिचित्त से ही होता हे--जैसे रात्रि में 
बादलों से घिरे हुये आकाश में बिजली के क्षणिक प्रकाश से वस्तु का ज्ञान होता 
है, उसी प्रकार अन्धकारमय जगत्‌ में बुछ ( बोधिचित्त ) के अनुभव से ही क्षण- 
मात्र के लिये मानव बुद्धि शुभ कर्मा में प्रवृत्त होती है-- 


रात्री यथा मेघघनान्धकारे विद्युत्‌ क्षणं दर्शयति प्रकाशम्‌। 
बुद्धानुभावेन तथा कदाचिल्लोकस्य पुण्येपु मतिः क्षणं स्यात्‌ | 
( वबोधिचर्यावतार, प्रथमपरि०, इलो० ४ ) 


इस प्रकार बोधिसत्व, जीव को भवसागर के पार लगाने के लिये, सभी सत्वों 
को दुःखों से दूर करने के लिये, तथा उन सत्वों के लिये भी जो केवल दुःख का 
अपनयन मात्र ही नहीं, अपितु संसार के सुख की भी अभिल्ापा रखने वालों के सुख 
सम्पादन के लिये भी बोधिचित्त का ग्रहण करता है-- 


भवदुःखशतानिततुकामेरपि सत्वव्यसनानि हतुकामेः । 
बहुसौख्यशतानि भोक्‍्तुकामेन विमोच्यं हि सदेव वोधिचित्तम्‌॥ 
( वहीं, इलो० ८ ) 
बोधिचित्त के अनन्तर दानादि पारमिताओं का निरन्तर अभ्यास करता हुआ 
दृश भूमियों गत तथा विपश्यना के आधार पर पार करता हुआ जीव बुद्धत्व 
को प्राप्त करता है । इसमें उसकी करुणा ही उपाय हे । 


सामान्य रूप से विचार करने पर लगता हे कि श्रावकयानी पुदुगल का 
उद्देश्य एक अपनी. आत्मा मात्र को शम की उपलब्धि कराना है और उसी से 
निवृत्ति प्राप्त करना है । इसके विपरीत बोधिसत्व अपने को तथता ( परम तत्त्व ) 
में स्थापित करना चाहता है । सभी सत्वों को भी उसी रूप में स्थापित करना चाहता 
है। वह सम्पूर्ण ्राह्मग्राहकभेद॒ मिटा कर शाइवत शान्ति की प्राप्ति के लिये 
निरन्तर प्रयत्न करता है । इसके आधार पर बुद्धत्व की श्राप्ति होती है, किन्तु इस 
बुद्धत्व की प्राप्ति में कई कल्प छग जाते हैं । 


देवबुद्धवाला पुद्रल किसी भी पिण्ड को सम्पूर्ण _अदह्याण्ड समझता हे। 
अत एव उसमें वह देवभावना रखता हे और उसी में अपने इष्टदेव की भावना 
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करता है । वह्द पिण्ड ही उसके लिये परमार्थ है | इस पिण्ड में ही उसे गंगा, यमुना, 
तथा त्रिवेणी का संगम मिलता है । काशी तथा अन्य तीर्थों का क्षेत्र मिलता दे | वह 
धातु और स्कन्धों से युक्त भौतिक शरीर को पुरुष तथा स्त्री के रूप में रख कर 
कमेमुद्रा का स्वरूप मान कर पूजता है । मानसिक भूमि में ध्यानी बुद्धों एवं उनकी 
शक्तियों के आधार पर ज्ञानमुद्रा रूप में भावना करता है | उसे जगत्‌ की क्षणिक्र 
किन्तु मूल्यवान्‌ स्थिति ज्ञात रहती है । वह इस क्षणिक जगत में ही सम्पूर्ण छोगों 
को इस विपत्ति-सागर से पार कराने के हेतु देव-देवीभाव के आधार पर महाकरुणा 
का उत्पाद करता है । उस करुणा के आधार पर जज्ञा प्राप्त करता हे तथा प्रज्ञा और 
उपाय के सम्सिलन से बुद्धत्व को प्राप्त करता है । यही तन्त्रयान की दृष्टि हैं। इस 
दृष्टि में बोधिसत्व बोधिचित्तोत्पाद कर एक जन्म में ही बुद्धत्व प्राप्त कर सकता 
है, तथा अनस्पापंख्येय जनों को संस्तार सागर से पार जाने की राह्द वतत्मा 
सकता हे । 


यहाँ तक एक पिण्ड के प्रति व्यक्त होने वाले अन्यान्य भावों का सामान्य 
विइलेषण प्रस्तुत किया गया । अब उस पिण्ड के सत्ता की परीक्षा करनी चाहिये, 
जिस पर ये विचार आधृत हैं। सामान्य रूप से पिण्ड के ऊपर विचार करते समय 
हम उसके तीन स्वरूप देखते हैं। एक तो उस्तकी सत्ता है, अरथात्त्‌ पिण्ड के 
खरूप की सत्ता है | इसी प्रकार उसके हेतु की सत्ता तथा उसके फल की सत्ता हे 
प्रायः कहा जाता है कि साधनाओं में तीन बातें आवश्यक होती हैं । वे हैं दृष्टि, चर्या 
तथा भावना । अब तक प्रस्तुत निवन्ध में मानव के ऊपर थोड़ा सा इृष्टिपात किया 
गया है । उसको ही ध्यान में रख कर दृष्टि पर विचार करना चाहिये | दृष्टि पर 
विचार करते समय सदा उस सम्प्रदाय के दाशेनिक विचारों की तरफ ध्यान रद्दना 
आवश्यक हे । 


प्रायः कह्दा जाता हैं कि बौद्ध दशेन वस्तु की : सत्ता को नहीं स्वीकार करता, 
उसका कारण उसकी वस्तुनेरात्म्य या शुन्यता की दाशेनिक दृष्टि ही है । वह जगत्‌ 
में सांबृतिक तथा परमाथे नाम से दो प्रकार की सत्ता मानता है । जगत्‌ की वर्तमान 
सत्ता सांबृतिक है, तथा परमार्थ सत्ता शून्य रूप हे। इसका ही वह दाशनिक 
विश्लेषण प्रस्तुत करता है । चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि संसार सत्‌ नहीं है, किन्तु इसका 
तात्पये यह नहीं है कि इसकी खपुष्प जैसी असत्ता है, क्योंकि बिना सत्‌ के असत्‌ कैसे 
संभव हो सकता हैं । अत एव सापेक्ष और सविकलप बुद्धि की समस्त कोटियों और 
धारणाओं की पहुँच के वाहर जो तत्त्व हैं, वह्दी शुन्यता है ( इह सर्वेषामेव दृष्टिक्तानां 
सर्वग्रहाभिनिवेशानां यन्‌ निःसरणमग्रवृत्तिः सा शून्यता--त्रयोद्श प्रकरण, प्र० २४७ 
माध्यमिकवृत्ति ) | वे: कहते हैं कि हम सतू . तथा असत्‌ दोनों को निरावरण करके 
निर्वाणपुरगामी अद्वयपथ को प्रकाशित, करते हैं ॥ अत एवं कमैकठेफलादिरूप संसार 
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को आग कड न मानकर उसे निःखभाव या सखवभावशून्य या प्रतीत्यसमुत्पन्न 
मानते हैं । 


( न वय॑ नास्तिकाः। अस्तित्वनास्तित्वद्ययवादनिरासेन तु वयं निर्वाणपुर- 
० ख ० 5 
गामिनमद्दयपथं विद्योतयाम! | न च कर्मकरेफल्शदिक॑नास्तीति त्रुम:.। किं तह 
निःस्वभावमेतदिति व्यवस्थापयामः--प्वृू० ३२९, सप्तदश् प्रकरण ) 


इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु हेतुप्रत्ययों के आधार पर ही खड़ी है, तथा जब 
वस्तु की अपनी सत्ता नहीं है, तो जो हेतु और प्रत्यय हैं, थे भी किन्हीं हेतु-प्रत्ययों 
के काये होने के कारण निःस्वभाव एवं सापेक्ष हैं । अत एवं वे अनवस्थित हैं और 
उनकी भी शुन्यता है | यही हेतुशून्यता की दृष्टि है। इसी प्रकार फल्शुन्यता भी 
सिद्ध होती है । क्योंकि जब सभी वस्तुएँ प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं, तो उनकी भी अपनी 
स्वरूप सत्ता नहीं है और जब उनकी अपनी स्वरूप सत्ता नहीं तो उससे उत्पन्न फल 
की स्वरूप सत्ता केसे हो सकती हैँ? अत एवं फछ की भी शुन्यता है । सामान्य रूप 
से यही बौद्ध दाशेनिक दृष्टि हे । 


अब विचारणीय बात यह उठती हे कि मनुष्य इन सब इदृष्टियों को समझ लेता 
है, किन्तु वद संसार से निवृत्त क्‍यों नहीं हो जाता | इस प्रइन के उत्तर स्वरूप साधना 
में बतल्लाये गये मार्गो का अनुसरण करना उचित होगा, क्योंकि प्रायः यह देखा 
जाता हैं कि छोग विषय को तो समझ लेते हैं किन्तु उस समझे हुए विषय के अनु- 
सार काम करने में द्िचकते हं। उसमें कई कारण होते हैँ । बौद्ध साधना में 

| ७० के ये ञ्ञ ७ दो जि न 
ग्रवृत्त होने के इच्छुक पुद्टछ इस स्थिति में दो प्रकार के पाये जाते हैं। जिनमें एक 
७ 5 [का 8.0 

को श्रद्धानुसारी पुद्रछ कहते हैं तथा दूसरे को धर्मालुसारी पुद्टछ कहते हैं। 


प्रयोग के भेद से दो ही पुद्टल हैं-- जिन्हें श्रद्धानुसारी तथा धर्मानुसारी 
पुद्रल कहते हैं | ( श्रयोगप्रभेदतः कतमः ? श्रद्धानुसारी धर्मानुसारी च पुद्लप्रभेद/-- 


अभिधमेससुच्चय, पए० ४६ ) 


बैसे पुद्रल अनेक प्रकार के हैं, तथापि ये ही प्रधान हैं। इन दोनों पुदलों 
की आवश्यकता साधन-सम्पत्ति में बतलाई गई है। वे पुद्टढछ जो श्रद्धानुसारी हूँ, 
. सिद्धि की अधिगति जल्दी करते हैं । अत एव श्रद्धानुसारी पुद्रछ की 'मब्जुश्रीमूल- 
कल्प में प्रशंसा की गयी है-- | 
ओऔत्सुकाः सर्वेमन्त्रेष नित्यं अहणधारणे । 
सिद्धिकाया महद्दात्मानों महोत्साद्या मद्दौजसः | 
तेषां सिद्ध्यन्द्ययत्नेन मन्‍्त्रा ये जिनभाषिताः । 
अश्रद्धानां तु जन्तूनां शुक्छो धर्मेण रोहते॥ 
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बीजमूपरे क्षिप्तं अड्डरो अफलो यथा। 
श्रद्धासूलं सदा धर्म उक्त सर्वार्थदर्शिमिः || 
सन्त्रसिद्धि सदा ्रोक्ता तेषां धर्मार्थशीलिनाम्‌ | 
( मब्जुश्रीमूलकल्प, पट० ४ प्ृू० ६१ ) 


धर्मानुसारी को भी श्रद्धायुक्त होने का पाठ पढ़ाया गया है, क्‍योंकि 
धर्मानुसारी जो मात्र तार्किक है, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती । यह 'कालकृष्णयमारी 
तन्त्र' में लिखा हे-- 


“ताकिक को सिद्धि नहीं प्राप्त होती । गुरु के ढवारा उपदेश करने पर उसमें 
क्षोदक्षेम करने वाले शिष्य को भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। केवल शंका रहित तथा 
श्रद्धायुक्त होने पर गुरु के गुह्य उपदेश पूर्ण रूप से न देने पर भी उतने मात्र से 
सन्तुष्ट रहने वाले शिष्य को सिद्धि तुरन्त द्वी प्राप्त होती है । इसलिये गुरु-सहिमा 
बहुत बड़ी है ।” 


ु अत एव बौद्ध साधना में गुरुवाद का बहुत द्वी मद्दत्त्वपूर्ण स्थान हैं | यद्द बात 

न केवछ बौद्ध साधना में ही, अपितु हिन्दू साधना में भी पाई जाती है, क्‍योंकि 
साधक के सभी कार्य गुरु-वाक्यों पर ही आधारित होते हैं और उसको सदूगुरु की 
प्राप्ति भी बड़ी कठिनाई से होती है। सदगुरु ही साधक को परम तत्त्व का साक्षात्कार 
कराने में समर्थ होता है । गुरु को शून्य और करुणा की युगलमूर्ति कद्दा जाता है | 
वज्यान में शुन्‍्यता तथा करुणा को ही प्रज्ञा तथा उपाय कद्दा गया है | इन दोनों का 
सामर॒स्य ( परस्पर मिलन ) ही निर्वाण है । इन दोनों का मिलित रूप होने से गुरु को 
मिथुनाकार बतल्यया गया है । अत एव गुरु में पूर्ण श्रद्मा की आवश्यकता होती है । 

जैसे सारनाथ पहुँचने वाले व्यक्ति के लिये वाराणसी के किसी रहने वाले विश्वस्त 
व्यक्तिविशेष के द्वारा बताये मांग का अनुसरण श्रद्धा एवं निष्ठा से करने पर ही वह 
प्राप्त होता है ।' तार्किक को मात्र तक के आधार पर वहां का ज्ञान मात्र ही भ्राप्त 
होता है, साक्षात्‌ दर्शन एवं अपूर्व आनन्द नहीं; वैसे द्वी गुरु में श्रद्धा एवं निष्ठा 
रखने वाले व्यक्ति को ही बह मौन सम्भाषण मात्र से मह|सुख का विस्तार कराता है 
और उसके हृदय से अन्धकार को दूर कराता है । 


अत एवं साधक, गुरु, त्रिरत्न तथा बोधिचित्त में भक्तिमान्‌ होकर उसी प्रकार 

संसार सागर को पार कर सकता है जेसे कि एक मतिमान्‌ नाविक नौका छेकर समुद्र 

पार करता है। वज्सत्व ने संसार पार करने वालों के लिये गुरु को क्णधार तथा 

धर्म को नौका बतलाया है । अत एव गुद्य वज्रयान में गुरु की भांति ही शिष्य की 

पात्रता पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। शिष्य को वन्दुन क्रिया, अक्रोधी, अवि- 
१६ 
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संवादी, त्यागादि गुण से युक्त उत्साही तथा गुरु की आज्ञा को शिर से स्वीकार करने 
वाला होना चाहिये । 


इस प्रकार के शिष्य को वज्ाचाये गुरु सकल प्रपंचों से दूर हटाकर उसे 
सम्यकसम्बोधि की प्राप्ति के लिये मण्डल में प्रवेश कराता है । अब शिष्य को श्रद्धा- 
बुद्धि से तान्त्रिक साधना में श्रवृत्त होने के लिये एक नवयौवनसम्पन्ना युवती को 
अपनी संगिनी बनाना पड़ता है । इसी को तान्त्रिक भाषा सें मुद्रा कहते हैं । इसके 
बाद वज्ञाचाय गुरु शिष्य को बोधिचित्त की प्राप्ति के हेतु अभिषिक्त करता है | यह्‌ 
चार प्रकार का होता हे-- 


प्रथम॑ कलशाभिषेको हवितीयं॑ गुद्ममुत्तमम्‌ | 
प्रज्ञाज्ञानं ठतीय॑ स्याचब्॒तुर्थ तत्‌॒पुनस्तथा ॥ 
( अद्वयवजसंग्रह ) 


पहंठा अभिषेक छः प्रकार का होता है, जो बुद्धस्वरूप हें। इसके छारा अविद्या- 
मल को दूर करने के लिये वज्ाचाये ( गुरु ) बेरोचन रूप को अवलूम्बन करने वाले 
शिष्य को सल्लादि अभिषेकों से पवित्र करता है | इसके बाद्‌ गुह्य अभिषेक के द्वारा 
शिष्य को पवित्र धर्म में श्रद्धा उत्पन्न कराता है | गुरु सभी गुह्य साधनाओं का शिष्य 
को उपदेश देता है और उस उपदेश से प्रज्ञोपायस्वभावात्मक बोधिचित्तोत्पाद होता 
है। इसमें किस प्रकार से बोधिचित्त का अधोगमन अवरुद्ध किया जाय और केसे 
ऊध्वंगमन दो सके तथा महासुख श्राप्ति सम्भव हो, उसका उपदेश देता है । इसी के 
बाद ग्रज्ञाभिषेक होता है, जिसमें योगी शिष्य को यह बतलाता है कि सभी घर्म शून्य- 
रूप है, पुद्गल भी शुन्यरूप हे | श्ज्ञा की यौगिक नियमों से ज्ञप्ति करायी जाती है । 
अन्तिम अभिषेक को वज्राभिषेक कहते हैं । यही विशुद्ध अभिषेक है। इसी में सभी 
पूर्वा भिषिक पयेवसित होते हैं। इसी वज्ात्मक तत्त्व को जानने के लिये शिष्य को 
वज्ज्ञानाभिषेक किया जाता हे । 


किन्तु वज्ज्ञानाभिषेक एवं वज्रयोग साधन के पूबे इस प्रक्रिया में सम्पन्न 
होने वाले पिण्ड के प्रति रागबुद्धि वाले पुदूगलों की साधना का सामान्य परिचय 
प्रदर्शित करते हुये वज्जयोग पर पहुँचने का प्रयत्न करेंगे | सामान्य रूप से वञ्योग के 
विकास की यही पूर्वपीठिका भी मानी जाती है। अत एब इसका वर्णन आवश्यक 
प्रतीत होता हैं । 


प्रायः पुदूगल जीव रूपादि के सदा उपभोग करने के कारण मोक्ष से विमुख 
रह कर वेदनाओं का अभिनन्दन करते हैं, जिसके कारण उनका कुशलचित्त ही दमित 
हो जाता है, किन्तु इस चित्त के दमन का कारण रागादि क्लेश ही है। अत एव 
इसको नष्ट करने के हेतु श्रद्धादि का उत्पाद करना चाहिये । 
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प्रायः अज्ञानी पुद्कल चार प्रकार के विपर्याय उत्पन्न करते हैं। कुछ पुद्टछ 
भ्रशुचि काय में शुचिबुद्धि के द्वारा रागवबुद्धि रखते हैं, कुछ दुःखसत्य में ही कदा- 
चित्‌ सुखाभिव्यक्ति से सुख की ही अभिव्यंजना करते हैं, कुछ अज्ञानी अनित्य में ही 
नित्य की भावना एवं कुछ अनात्म में आत्मबुद्धि रखते हैं । 
अत एव इन रागादिजन्य क्लेशों को दूर करने के लिये शमथ तथा विपश्यना 
भावना करनी पड़ती हें। इनके आधार पर छौकिक तथा अल्गैकिक समाधियां उपछव्ध 
होती हैं | शमथ सिद्ध करने में कुछ अन्तराय होते हैं! । उनको दूर करना द्वोता हे । 
धमेस्वरूप को जानने के लिये इन दोनों भावनाओं की नितान्त आवश्यकता पड़ती 
है । शमथ की इसमें प्राथमिकता है । आचार्य शान्तिदेव कहते हैं :-- 
शसथेन विपदश्यनासु युक्तः कुरुते क्लेशविनाशमित्यवेत्य । 
शामथः प्रथमं गवेषणीयः स च छोके निरंपेक्षयाभिरत्या ॥ 
( बोधिचर्यावतार, प्ू० १३७ ) 


इस शमथ भावना के सिद्ध हो जाने पर श्रावक को उपयुक्त चार प्रकार के 
विपर्यासों को दूर करने के लिये स्मृत्युपस्थान भावना करनी चाहिये | इसीलिये अभि- 
धर्मकोशकार कहते हैं-- 
निष्पन्नशमथस्येव. स्मृत्युपस्थानभावना | 
कायवाकूचित्तधर्माणां विलक्षणपरिक्षणात्‌ ॥ ( अभि०को० ६-१४ ) 
इस प्रकार उपयुक्त विपर्यासों को नष्ट करने के लिये चार प्रकार के स्मृत्युप- 
स्थान भी करने पड़ते हैं। इन चारों स्पृत्युपस्थानों में धर्मस्मृत्युपस्थान से ही सभी 
बाह्य वस्तुओं में अनित्य दुःख एवं शून्य भावनाएँ उत्पन्न होती हे । अभिधम बत- 
लाता है-- 
स॒ धर्मस्मृत्युपस्थाने समस्तालम्बने स्थितः | 
अनित्यदुःखतः शुन्यानात्मतस्तान्‌ विपश्यति ॥ (अभि०को०६-१८) 
धर्मस्मृत्युपस्थान को ही सम्भिन्नाल्म्घन भी कद्दते हैं | यह सम्पूर्ण पंच स्कन्धों 
को सामान्यालूम्बन के रूप में निर्देश करता हुआ अन्य सभी स्म्ृत्युपस्थानों को 
अपने में ही एकात्मीभूत कर के सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों को अनित्य रूप से, शून्य 
रूप से, तथा दुःख रूप से समझता है। वह योगी शरीर को परमाणु का संघात 
मानकर क्षणसन्तान के अन्दर परमाणुओं को एक-एक तथा अल्ग-अल्ग क्षण के 
रूप में देखता हे। मनुष्योत्पत्ति के निमित्त कललादि बीजों को अशुचि अंगों से 





१, कोसीयमवसादस्य सम्भाषा रूय उद्धवः | 
.._ संस्कारानामसंस्कारेश्चेते पत्नाव्यया मताः ॥ 
€ भार्यमैत्रेयनाथ क्रृत मध्यान्तविभाग, -सं० छा० ४६ | 
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युक्त एवं मिश्रित मानकर योगी सम्पूर्ण छोक को देखता है और उसमें अनित्यत्वादि 
की भावना से वह तज्जन्य अहंकार ममकार का नाश करता हे। उसके प्रहाण 
हो जाने पर रागादि दोष भी श्रुतचिन्तामयी प्रज्ञा से नष्ट हो जाते हैं। यह 
अभिधमेद्ीपकार का मत हे-- 


समस्ताछम्षिनान्त्येन तान्वेत्य  श्रुवतादिभिः । 
क्लेशात्यन्तक्षयोउन्त्येन  संभिन्नाल्म्बनेन वा॥ 
( इलो० ३८४, प्रू० ३१६-१७, अ० ६ पा० १) 


इस प्रकार सम्पूर्ण राग क्लेशों का अत्यन्त क्षय किया जाता है। सामान्य रूप 
से पुनः इन विषयों का दो विभाग किया जाता है--सासत्रव तथा अनास्रव | इनमें 
सास््रव स्कन्धों के उद्य-व्यय का साक्षात्‌ दर्शन होता है । अत एवं दीपकार कहते हैं-- 


असंभिन्नाथविषयं त्रयमेतद्‌ ह्विधेष्यते । 
तस्येव पश्यतः साक्षादुद॒यव्ययदर्शनम्‌ ॥ ( इछो० ३८०, प्ू० ३१८) 
._ इस प्रकार इस स्मृत्युपस्थान के रूप में अनित्यकार भावना करने पर संस्कारों 

में प्रतिक्षण उद्य-ठयय का दर्शन होता हे | यह दशेन चक्र की भाँति होता हैं । फलतः 
स्कन्धों में अपने संस्कारों को सन्तान के रूप में पाते हैं। फिर भी उनका क्षय नहीं 
ज्ञात होता | यही प्रतीत्यसमुत्पाद का रूप हो जाता है और तीनों कालों के संस्कारों 
में हेतुफल के सम्बन्ध के रूप में अवस्थित देखते हैं और इसी से प्रतीत्यसमुत्पाद 
का रूप बन जाता है | 


स्कन्धेषु जायते चक्रश्नमरिकादिवत्‌ । 
सप्रतीत्यसमुत्पादं स्कन्धानां प्रत्यवेश्यते ॥ 
( वद्दी इलो० ३३६, प्रृ० ३१८-३१९ ) 


प्रतीत्यसमुत्पन्न रूप से इन संस्कारों को जानकर इनकी चतुरायेसत्यों में से 
कौन हे इस प्रकार की भावना करता है, तथा अनित्यता तथा दुःखतारूप में देखता 
है। इस प्रकार वह इन सभी रागादिजन्य क्लेशों को खतन्त्र कर्ता से रहित 
शून्य रूप में देखता है । फिर भी अपने वश अब उनके रहने पर भी सहकारी प्रत्ययों 
से वे अपनी क्रिया करते रंहते हैं और इनके अधीन जन्म आदि के होने से अपने 
को अनात्मा रूप में देखता हे । अभ्यासवह्ञ इस प्रकार से अपने को अधिष्ठाता तथा 
परतन्त्र रूप में सदा देखता हुआ किसी भी ईइबर या परमेष्ठी को नहीं मानता | 
अत एव सामान्‍य लक्षणों से युक्त परतंत्र ही संस्कार है । इस प्रकार की परीक्षा के बाद 
वह सभी धर्मों में नेरात्म्य बुद्धि स्थापित करता है। इस रूप से समाधि-भावना 
करता हुआ जब भ्रज्ञा-बलल से वह सभी धर्मों को अनात्म रूप में देखता है तो वह 
दु/खों से दूर हटकर विशुद्धिमाग को प्राप्त करता है । कहा भी है-- 
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सर्वे धर्मा अनात्मानः पश्यति ग्रज्ञया यदा | 
तदा निर्विद्यते दुःखादेष मार्गों विशुद्धये। 
( अभिधमेदीष में उद्धृत, ए० ३१९ ) 


सत्येषुपातयित्वात॑ तदा कश्रित्यदीक्षते | 
तदनित्यत्वदुःखत्वे समवेत्य ततः पुनः ॥ 
अकतुका निरीहांश्व  अत्ययाधीनसंभवान्‌ | 
चष्ठा सर्वेष्चनात्मेति तवत्तकारं नि)पेवतते॥ 
सर्वेधमें( पु ने )रात्म्ये स्थिरा बुद्धिः प्रवत्तेते ॥ ( वही, ए० ३१९ ) 


अच यहां विचार करने की यह एक बात है कि अभिधमेदीपकार एवं 
व्याख्याकार यह्‌ कहते हैँ कि सभी धर्मों को अनात्मा रूप में जब योगी प्रत्यक्ष करता 
है, तो उनको शून्यरूप में भी क्‍यों नहीं प्रत्यक्ष करता ९ 


इस भ्रइन का उत्तर बहुत दी सुन्दर रीति से निबन्ध की पूर्व कल्पना में ही 
प्रस्तुत किया गया है, तथापि उसे स्पष्ट करना उचित समझ कर अभिधमंदीपकार से 
उसकी सम्मति प्रद्शित की जा रही हे । 


प्रायः यह सुस्पष्ट है कि श्रावकयानी पुद्टल पिण्ड में अकुशल चित्तों से आत्म- 
ग्राह रूप से उसमें जकड़ा हुआ हं। अत एव पिण्ड की अपनी स्वरूपसत्ता उन ग्राद्दों 
से व्यतिरिक्त भी हे, ऐसा मालूम होता है । अत एवं दीपकार कहते हैं-- 


स्वभावेनाविशुन्यत्वा( दू ) धर्मेमुद्रा छु (उ) दाहते ( ता )। 
तदुकत्या च तदुक्तत्वाच्छून्याकारों ण ( न ) देशितः ॥ 
( वह्दी, ए० ३९० ) 


सम्पूर्ण संस्कार मात्र स्वभावशुन्य द्वी नहीं हे, क्योंकि प्रथिवी, जल, तेज, वायु 
प्रभृति के काठिन्यादि गुणों और उनके आधारों का भी भ्रत्यक्ष होता है। रागादि के 
दोष से समुत्पन्न क्लेश्ञों का श्रद्धा आदि गुणों से चित्त के मछ की शुद्धि कर दी 
जाती है, तथापि हरीतकी, चित्रक, दन्ती जैसे के रस, वीये एवं विपाक के प्रभाव का 
दशेन होने से उन सभी धर्मों की अपनी खभावता के कारण सभी की धर्ममुद्रा की 
भाँति सत्ता होने से शून्यरूप नहीं कहा जाता । यद्यपि सभी घर्म अनात्मरूप 
से कहे जाते हैं और उसी से उनकी शुन्यता भी उक्त मात्यम होती है, किन्तु इस 
कथन से नैरात्म्यवाद की ही मात्र स्थिरता द्योतित होती हे । न्‍ 


किन्तु पारमितायान में तो सभी धर्मों की प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर स्थिति 
होने के कारण उनकी अपने में शून्यता ही भ्राप्त की जाती है। अत एव बोधिसत्व 
पुदूगल ज्ञानसंभारी के घबछ से शमथ एवं विपश्यना द्वारा वस्तु की शुन्यता मात्र का 
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ज्ञान करता हैं । यहाँ तक श्रुतचिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा एकाग्रता की बात कही गई 
हैं। अब आगे भावनामयी प्रज्ञा का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा हे | 

ज्यों ज्यों कुशछ चित्तों का उत्पाद एवं अकुशल चित्तों का निरोध करके चित्त 
की एकाग्रता साधी जायगी, त्यों त्यों चित्त में कुछ अजीब सा हल्कापन प्रतीत होता 
है और साधक आगे समाधि के लिए उद्यत होता जाता है । अतः भावनामयी प्रज्ञा 
के बल से पुनः चार निर्वेधभागीय कुशलमूलों का उत्पाद किया जाता है। ये हैं-- 
ऊष्मधर्म, मूर्धा, सत्यानुकूछ क्षान्ति तथा लछौकिकाग्रधर्म । 


प्रायः सभी इन ध्यानविधियों में पहले चित्त को एकाग्र किया जाता है । फिर 
क्रमशः काम, वेदना, चित्त आदि धर्मों को अनित्य, दुःख, शुन्य एवं अनात्म रूप से 
भावना करते हुये प्रत्येक संस्कारों में अनित्यदुःखशून्य एवं अनात्म की पारमार्थिक 
भावना को उत्पन्न किया जाता हैँ । काष्ठ के बार-घारं रगड़ने से उत्पन्न 
अग्नि की भाँति चित्त को भी बुद्धविम्ब में बार-बार एकाग्र करने से परिशुद्ध 
कुशलमूल श्रद्धा का उत्पाद होता हे। फिर इन चारों प्रत्ययों से बह षोडश आकारों 
वाले चार अभिसत्यों को देखता है । इस प्रकार जब साधन का चित्त वीयेशाली 
होकर षोडशाकार कुशल धर्मों में हमेशा आतापी होकर विहार करता है तो उसे 
ऊष्मधर्म कहते हैं | इसमें भी जब कुशलमूल बढ़ जाता है, तो वह मूर्धा कुशछमूल 
कहलाता हे। सत्यक्षान्ति से अनुगत मूर्धा का नाम ही क्षान्ति कुशछ्मूछ दै। यह तीन 
प्रकार का होता है। उसे अधिमात्र, मध्य तथा म्रदु कद्दते हैं। पुनः विपश्यना के 
द्वारा जब चारों आयेसत्यों की चारों दृष्टियों से षपोडश आकारों को देखता हुआ 
योगी कुशलमूलों को बढ़ाता है तो उसे ही छौकिकाम्रधर्म कहते हैं। इस अवस्था में 
श्रद्धादि प॑चेन्द्रियों का उत्पाद कोई-कोई मानते हैं। वस्तुतः चित्त के एकाग्र हो 
जाने पर द्दी चित्त और चैतसिकों के धर्म ही छौकिकाग्रकुशछमूल कहे जाते हैं। 
अभिधमेसमुच्चय में इन चारों अवस्थाओं को क्रमशः चार समाधियों के रूप में कहा 
गया हे। वे हैं--आलछोकल्ज्ध समाधि, आलोकवृद्ध समाधि, एकदेशप्रविष्टानुरूत 
समाधि, एवं आनन्तयेचित्त समाधि । इन प्रत्येक समाधियों में प्रज्ञा का संयोग सदा 
बना रा है। पारमितायान में इन चारों समाधियों का निम्नलिखित रूप बतछाया 
गया हे । 


धर्मप्रविचय के द्वारा जब्र समाहित चित्त वाछा साधक सभी धर्मों में नेरात्म्य 
की भावना करने से अर्थोंकी प्रथक्‌ अभिनिविष्ट सत्ता को न पाकर किद़ित्‌ ज्ञानालोक 
रूप सत्ता के कारण चित्तमात्र की ही सत्ता को देखता है, तो उसी को आलोकलब्ध समाधि 
नामक ऊष्समगत अवस्था कहते हैं और जब उसी धर्मालोक की अभिवृद्धि के लिए पुनः 
उसमें नेरात्म्य भावना की जाती हे तो वीये का आरम्भ होता है । उस समय उप्तकी 
कुछ मध्य आलोक वाली सत्ता होती द्दे । वद्दी बृद्धालोक समाधि नामक मूर्धाबस्था 
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ऋंहलाती है और जब चित्तमात्र की अवस्था बिलकुल स्पष्ट हो जाती है तथा घाद्याथो- 
भिनिवेश का अभाव हो जाता है तो मात्र ज्ञानाछोक उत्पन्न होता है | वही सच्त्वा- 
थेकदेशप्रविष्ट समाधि नामक क्षान्त्यवस्था कहलाती हैं। इस प्रकार जब अर्थों को 
अहण करने वाले विक्षेपों को ज्ञानालोक ही निष्पन्न करने लगता हैं, तो उनको 
आनन्तयसमाधि नामक लछौकिकाम्रधर्मावस्था कहते हैं। महायानसूत्रालंकार में भी इन 
निर्वेव भागियों के विषय में लिखा हैं-- 


ततइचासौ तथाभूतो बोधिसत्त्वः समाहितः | 
मनोजलपाद विनिमुक्तान्‌ सर्वार्थान्‌ प्रपश्यति | 
धर्मलोकस्य वृद्ध्यथ॑ वीयेसारभते दृढम्‌ | 
धर्मालोकविवृद्धधा च. चित्तमात्रेअवतिष्ठते ॥ 
सर्वार्थ्रतिभासत्वं॑ ततरिचित्ते प्रपश्यति। 
प्रहीणो ग्राह्मनिक्षेपस्तदा तस्य भवत्यसौ । 
ततो  ग्राहकविक्षेप'. केवल्ो5स्यावशिष्यते । 
आनन्तयेसमाधिश्र स्प्रशत्याशु तदा पुनः॥ 


ये उपयुक्त कुशछमूल ही निर्वेधभागीय कुशलमूल की संज्ञा पाते हैं । यहाँ से 
आयेमार्ग प्रारम्भ होता है । इन कुशल्मूलों में दुःखसत्यों का वेध किया जाता है | 
अत एव वे निर्वेधभागीय कहे जाते हैं। अभिधमै-कोश-भाष्यकार निर्वेधभागियों की 
व्याख्या निम्न प्रकार से करते हैं--“निर्वेघभागीयानिति कोडथे ? विध विभागे 
निद्दिचतो वेधो निर्वेघः आयेमार्ग), विचिकित्साग्रहाणात्‌ सत्यानां च विभजनादिदं 
दुःखसय॑ यावद्‌ सार्ग इति । तस्य भागो दशेनमार्गेकदेशशः । तस्यावाहकत्वेन 
हितत्वान्निर्वेघभागीयान्‌” इति ( अभिधमेदीप, ए० ३९० में उद्घृत ) | 
पद्चात्त खल॒ निर्वेध आयेमागगोहयस्ततः 
स॒यस्मान्निशिचितो वेधस्तस्मान्निवंध उच्यते || 
( वही, ए० ४२२, इंलो० ४२२ ) 
इस प्रकार छौकिकाग्रधम से अनास्रवलोकोत्तरधममात्र का अवलोकन करने 
वाली दृष्टि उत्पन्न होती है । सूत्र में कहा भी गया हँ-- 
“जछौकिकाग्रधि( प्र )मॉनन्तर्र सम॑ नियममवक्रार्मात, यद्वक्रान्ती प्थग्जनभूमि 
सम्रतिक्रामति” इति | ( अभिघर्मदीप प्ू० ४३२-३३ में उद्घृत ) 


अभिधमेकोश में भी कहा हैे-- 


लौकिकेभ्योउ्प्रधमभ्यो. धर्मक्षान्तिरनासख्॒वा | 
कामदुःखे ततोउ5त्रेव धमज्ञानं तथा पुनः।॥ 
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ऊष्मगतादि चतुर्निर्वेदभागीय कुशलमूलों के आधार पर दुःखादि में धममज्ञान- 
क्षान्ति आदि पंचदश क्षणों वाले दश्शेनमार्ग की उत्पत्ति होती हे । फिर भावनामार्ग के 
अधिगम से त्रेधातुकों के क्लेशोपक्लेश राशि के नाश होने से आर्यसत्यों के क्षय के 
अनुत्पाद का ज्ञान द्ोता है। इसमें ही आये पुद्गल क्लेशों का क्रमशः प्रह्यण करता 
हुआ विमुक्तिमार्ग का आश्रयण करने वाली वज्ोपम समाधि का छाभ करता है । 
तद्नन्तर क्रमशः अध्याशयानुसार अहंत्‌ तथा बुद्धत्व का छाभ द्वोता है । किन्तु इस 
अह्दत्व और बुद्धत्व की अवस्था तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं | अत एव 
पुदूगल मन्त्रयानी साधन-पथ में प्रवृत्त होता है | 


प्रायः यह देखा जाता हे कि जैसा काये होता है, उसकी प्राप्ति के लिये उसी 
प्रकार का उपादान कारण भी आवद्यक होता है, क्योंकि अन्य सहायक कारण चाहें 
कितने भी हों, तथापि काये की निष्पत्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उपादान 
कारण वतंमान न रहे । ठीक इसी प्रकार पारमिता यान में बुद्धत्व प्राप्ति के लिये दो 
प्रकार के संभारों का अजेन किया जाता है। वे हे--पुण्यसंभार तथा ज्ञानसंभार । 
पुण्यसंभार के पूर्ण होने पर रूपीकाय तथा ज्ञानसंभार के पूर्ण होने पर धर्मकाय 
की प्राप्ति होती हे। रूपीकाय के द्वार्निशत्‌ लक्षणों के प्रसाधक हेतुओं की चर्चा करते 
हुये आचाये हरिभद्र ने अभिसमयालंकारालोक में लिखा है--- 


यस्य॒ यस्यात्र यो हंतुलेक्षणस्य प्रसाधकः । 
तस्य तस्य प्रपूयोयं॑ समुदागमलक्षणः | 
गुरूणामनुयाना दिहिढता संबरं प्रति। 
संग्रहासेबन॑ दान प्रणीतस्य च वस्तुनः ॥ 
वध्यमोक्षसमादानं विवृद्धि कुशलूस्य च। 
इत्यादिोकों यथासूत्र हेतुलंक्षणसाधकः ।। 

(अभि० २६ परिवत ) 


अथात्‌ उपयुक्त रूपीकाय ( संभोगकाय ) के जो लक्षण हैं, उनके प्रसाधक हेतुओं 
को पूर्ण करने पर आये पुदूगल उनका अधिगम करता है । साधक को गुरु की विदाई, 
स्वागत एवं सेवा आदि अपने प्रतिज्ञात शील का दृढतापूबेक पालन, चार संग्रह वस्तुओं 
का सेवन, अपनी प्रिययम वस्तु का भी दान, वध्य होने वाले पशुओं आदि की भक्ति, 
कुशल कर्मों का ग्रहण एवं उसका प्रचार आदि उपयुक्त लक्षणों के साधक हैं । इन 
कर्मों से पुण्यसंभार की श्राप्ति द्वोती है। इसी प्रकार जगत्‌ की परिकल्पित सत्ता के 
ज्ञान होने से ज्ञानसंभार की प्राप्ति होती है । क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण के प्रहमण 
से वस्तु की तथता का साक्षात्कार द्वो जाता है। ज्ञानसंभार के वल से ज्ञानधर्मकाय 
की प्राप्ति होती है । अत एव घोधिसत्व को सम्पूर्ण पार॒मिताओं का सम्पादन करना 
पड़ता है | पारमिताओं में दान और शीलछ के पूर्ण करने पर पुण्यप्रज्ञा के पूर्ण करने 
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पर ज्ञान तथा अन्य तीन ध्यान, क्षान्ति और वीये से दोनों संभारों की प्राप्ति होती 
है| इसी प्रकार भूमियों की भी पूर्णता आवश्यक है । 


यह ठीक है कि साधक इन संभारों का अजेन करता हुआ क्रमशः संभोगकाय 
तथा धर्मकाय को प्राप्त करता है, तथापि यह कार्य कहने मात्र से पूर्ण होने योग्य 
नहीं है, क्योंकि पारमितायानी साधक गुरु के गुणों का क्रमशः अनुकरण करता हुआ 
बुद्धरूप गुरु की पूर्णता को बहुत दिनों में ही प्राप्त कर सकता हैं। वजयानी साधना 
की इसमें कुछ अपनी ही विशेषता हे. क्योंकि वह कहता है कि मनुष्य सदा अपने 
जासों एवं प्रइवासों के साथ ही रहता है | चाहे बह जीवित द्टो या परिनिदत, उसकी 
चित्तसन्ततियों के साथ इवास-प्रश्वासों का भी गमन तथा आगमन होता है । 
अत एव वज्रयानी साधक इन च्वास-प्रश्वासों को ही रूपीकाय ( संभोगकाय ) 
का उपादान कारण सानता है और धर्म के स्वरूप को जानने वाली श्रज्ञा का शुन्यता 
दृष्टि से बोध करता हुआ क्रमशः धर्मकाय को भ्राप्त करता हैं । 


वज्यानी साधक अब उपयुक्त विधि के द्वारा सम्पूर्ण शरीर का विश्लेषण 
शुरू करता है । वह कहता हे कि जिप्त प्रकार समस्त भू-मण्डल मेरु पवेत पर आधा- 
रित है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी मेरुदण्ड अथवा रीढ़ पर आधारित है। यह 
कटिभाग से लेकर शिर तक जाती हे। शिर में ही सहजरूपात्मक तथतास्वरूप 
बुद्ध का निकेतन हे, जिसका ज्ञान योग-साधना के द्वारा होता हैं। अब साधक इस 
मेरुदण्ड के शीर्ष पर विराजमान बुद्ध तत्त्व का साक्षात्कार करने के लिये इन श्वास- 
प्रश्चासों का सहारा लेता है। उस सहजतत्त्व तक पहुँचाने वाली नाड़ी को अवधूती 
कहते हैं। यह शरीर में ही विद्यमान है । किन्तु अवधूती का जागरण करना पड़ता हे। 
इसे ही हिन्दू तान्त्रिक कुण्डलिनी जागरण कहते हैं । इस अवधूती के दाँयें और बाँयें 
दो नाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें रसना तथा छलना कहते हैं । इन्हीं को दशन की भाषा 
में उपाय तथा ग्रज्ञा भी कहा जाता है । इन रसना और ललना का समन्वय अव- 
धूती में होता है । इन्हीं नाड़ियों के ऊपर तथा नीचे की ओर खास-प्रश्वाल आया 
जाया करते हैं । वे प्राण खरूप हैं। इन दोनों को नियन्त्रित करके अवधूती का 
जागरण करना पड़ता हे। किन्तु यह काम बहुत आसान नहीं है | क्योंकि जब 
तक मनुष्य के विचार नियन्त्रित नहीं हो जाते हैं, तब तक यह ख्वास- 
प्रश्यास यों ही आया जाया करते हैं। अत एवं अपने विचार या मन को 
संयमित करने के लिये हमें वास नाड़ी छलना में आलि अर्थात्‌ षोडश स्रों का, 
तथा दक्षिण नाड़ी रसना में कालि अथात्‌ व्यंजनों का गमनागमन कल्पित करना 
पड़ता है । ये दोनों नाड़ियाँ जहाँ जाकर मिलती हैं, उसे अवधूती कहते हैं। वही 
प्रज्ञोपाय का मिलन-स्थल है। ये स्थल देह के नाभिप्रदेश, हृदयप्रदेश तथा शिरः्प्रदेश में 
होते हैं | इन स्थलों पर विभिन्न नाड़ियों की संधिस्थली के कारण उनकी चक्ररूप में 
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कल्पना की गई है । वे चक्र विभिन्न कमल दलों वाले हैं । नाभिप्रदेश को निर्माणचक्र 
कहते हैं, यह चौसठ दलों वाला होता है। हृदयप्रदेश को घर्मचक्र कहते हैं, यह्‌ 
आठ दलों वाला होता है | कण्ठप्रदेश को संभोगचक्र कद्दते हैं, यह सोलह दलों 
वाल्श होता है, और शिरःप्रदेश को महासुखचक्र कहते हैं | वह्‌ वत्तीस दलों वाला 
होता है । इनमें से नाभिचक्र में छछना, रसना और अवधूती नाड़ियों का संगम 
होता है । छलना वाम भाग से तथा रसना दक्षिण भाग से आकर अवधूती से मिलती 
है। वह अवधूती ऊपर की तरफ जाती है । जब छलना तथा रसना मन को केन्द्रित 
करते हुए अवधूती में मिलती हैं, तो वह बोधिचित्त रूप अवधूती को जाग्रृत करती 
है। वह बोधिचित्त शुक्र-स्वभावात्मक होता है। वह उद्बुद्ध वोधिचित्त महासुख- 
रूप ब्रद्वारन्भर में स्थित वोधिचित्त से मिलने के लिये ऊपर चलता है । वहाँ वह चन्द्र 
कहलाता है । जब छलना तथा रसना पूर्णरूप से संयमित कर दी जाती हैं, तो श्वास- 
प्रश्मयास बिलकुल शांत हो जाते हैं, तथा नाड़ियाँ .नियन्त्रित हो जाती हैं । यह प्रज्ञा 
तथा उपाय खरूप होने के कारण श्ञान्त होकर नाभि में वोधिचित्त के रूप में 
मिल्ते हैं। इस प्रज्ञा और उपाय के मिलन को चण्डाली कहते हैं । वह अग्निस्वरूप 
होती है । वही “अ! वर्ण के रूप में नैरात्म्या, डोम्बी एवं अवधूती के रूप में भी कद्दी 
जाती है । अग्निस्वभाव की होने के कारण चण्डाी ऊध्वेंगमन करती हुई क्रमशः 
नाभि, हृदय, कण्ठ तथा शिरो देश को चली जाती है । वहाँ उष्णीषकमल जो महा- 
 सुखरूप, वोधिचित्त या चन्द्ररूप होता है, उसमें अग्निरूप चाण्डाली मिलती है । 
फछतः चन्द्रमा का स्वण होता है| घहाँ शञान्त होकर वह 'हैं? खरूप को घारण करती 
है | पुनः वह नीचे की तरफ अन्य चक्रों से होती हुई पूरे शरीर का चक्कर लगाती है 
और वह निर्माणचक्र में पहुँच कर 'अ! तथा 'हैं? रूप को एक में मिलाकर अहंरूप 
वाली होती है । इस सरूप को श्राप्त करने में गुरु-कपा की महती आवश्यकता हे। 
अत एवं उनके अनुसार मण्डल, मुद्रा, ध्यान, जप आदि सम्पन्न करना होता है तथा 
पूर्णावस्था का छाभ होता है । इसीलिये सरहपाद कहते हैं-- 

एत्थु से सुरसरि जमुणा, एत्थु गंगासाअरू | 

एत्थु प्रयाग . वाराणसी, एत्थु ते चन्दृद्वाअरू ॥ 

वरवेत्थु पीठ उपपीठ, एत्थु महममह परिटढओ | 

देह सरिसऊ तित्थ, महं सुद्द अण्ण (सुणेह)ण दिट्वजो ॥ (दोहा कोश) 

जब मन श्ान्त हो गया तो शरीर के सभी घन्धन नष्ट हो जाते हैं और जब 

साधक को सहज चतुर्थ अवस्था का स्वाद मिल जाता है तो उसके लिये न कोई 
प्राह्मण होता है और न अन्राह्मण ही । उसके शरीर में ही गंगा, यमुना नदियों का 
वास है, वहीं प्रयाग तथा वाराणसी हैं, उसी में सूये तथा चन्द्र हैं। हमने सभी तीर्थ 
स्थानों का भ्रमण कर लिया। हमारे भ्रमण करने के लिये कोई तीर्थ स्थान नहीं 
छूटा । मैंने अपने शरीर की भाँति एक और भी आनन्दस्थली देखी है । 
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ठीक इसी भश्रकार देह में ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वास हें। इसकी यथार्थता 
शिवसंहिता के द्वितीय पटल के प्रारस्भ में देखने को मिलती है-- 


देददेडस्मिनू व्तते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः | 
सरितः सागराः हैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः || 
ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतेनन्‍्ते पीठदेवताः ॥ 
रष्टिसंदारकर्ताता अमन्ती शशिभास्करौ | 
नभो वायुद्र वहिश्व जल प्रथ्वी तथैव च॥ 
त्रेछोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः। 
मेरुं संवेष्य्य सर्वत्र व्यवहार: प्रवतते ॥ 
जानाति यः सर्वंमिदं स योगी नात्र संशय:। 
ऋ्ह्माण्डसंज़्के. देहे. यथादेशं व्यवस्थितः ॥| 


इसी प्रकार श्रीमद्भधागवत्त ( स्कन्ध २ अध्याय ५) में तह्माण्डरूपी विराद 
शरीर का यह वर्णन हें । वहाँ कद्दा गया है कि कटिदेश से ऊपर सात लोक हैं, तथा 
कप रु पु च् 
कटिदेश से नीचे भी सात छोक हैं-- 


स॒ एव पुरुषस्तस्मादण्ड निर्मीय निर्गतः । 
सहस्रोवेडप्रिवाहक्षः सहस्ताननशीर्षवान्‌ | 
यस्येहा वयवेलॉकान,_ कल्पयन्ति मनीषिणः | 
क्ख्याद्भिरषः सप्त सप्तोध्च॑ जघनादिभिः ॥ 
भूलॉकः कल्पितः पदूभ्यां झुवर्लाको5स्य नाभितः | 
हृदा स्वर्त्लक उरसा महरूको महात्मनः | 
ग्रीवायां च जनलॉको तपोछोको स्तनद्वयात्‌ । 
मूधैमिः सत्यछोकश्व॒ त्रह्मलोकः  सनातनः || 
तत्कव्यां चातलूं क्‍लप्तमुरुभ्यां वितर्ूं ग्रभो। 
जानुभ्यां सुतलं शुद्ध जद्दाभ्यां च. तछातलम॥ 
सहातल्ू तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलूम्‌। 
पाताल॑ पादतछत इति लोकमयः पुमान्‌। 


इसी प्रकार हिन्दु तन्‍्त्रों में भी छः चक्रों का वर्णन प्राप्त द्ोता हैे। किन्तु 
बौद्धों में छः चक्रों के बजाय चार चक्रों का वर्णन दी प्रचुरतया मिलता है और 
केवल चार ही नहीं, अपितु चार की संख्या में अन्य अन्यान्य यौगिक विधान 'हेवज्र- 
तन्त्र में प्रस्तुत किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
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| “सम्बरभेददच॒ कथ्यते । आठछि-कालि-चन्द्र-सूये-प्रज्ञोपाय-धर्म-संभोग- 
नमोण महासुखकायवाकचित्तम्‌ | एवं मया-- 


एकारेण लोचना देवी वंकारेण मामकी स्मृता | 
मकारेण पाण्ड्रा देवी च याकारेण तारणी स्मृता । 


निर्माणचक्र पद्मं चतुष्षष्टिदलम्‌ | धर्मेचक्रे अष्टदलम्‌। संभोगचक्रे पोडशद्ल्म्‌ । 
महासुखचक्र द्वास्निशिद्‌द्लम्‌ । चक्रसंख्याक्रोण व्यवस्थापनम्‌॥ चत्वारः क्षणाः-- 
विवित्र), विपाक५, विमद, विलक्षणइचेति। चत्वारि अद्भानि--सेवा, उपसेवा, साधना, 
महासाधना चेति । चतुरायेसत्यानि--ढुःख-समुद्य-निरोधमार्गाइचेति । चत्वारि 
तत्त्वानि--आत्मतत्त्वं मन्त्रतत्त्वं देवतातत्त्वं ज्ञानतत्त्वं चेति। चत्वारः आनन्दाः-- 
आनन्द परमानन्दो विरमानन्दः सहजानन्द्रचेति । चत्वारों निकायाश--स्थावरी, 
सवोस्तिवादः, संविदी, महासंघी चेति। चन्द्रसूये आलि काछि षोडझ्ञ संक्रान्तिइचतु:- 
षष्टिद॒ण्डो द्वार्निंशन्नाडी चत्वारः प्रह्मराः एवं सर्वे चत्वारः । 


चण्डाढी ज्वलिता नाभी दृशति पदच्नतथागतान। 
दृदति च लोचना नाडी दग्धे5हं स्रवत्ते शश्ी।। 
( हेवज, भाग १ पटछ १) 


इस प्रकार उपयुक्त चार कायों एवं चार चक्रों आदि चार चार के समुदायों 
के अनुसार जो जो उपदेश दिये गये हैं, उन सभी का अधिगम द्वारा चण्डाली का 
जागरण होता हे। वह चण्डाली 'अ' माठ॒क के रूप में नाभिदेश में अवधूति के रूप में 
विख्यात है । जो पुप्रकृति के रूप में बोधिचित्त तथा स्त्री्रकृति के रूप में निरात्म्या 
देवी के रूप में कल्पित है । वह सुखरूप बोधिचित्त से उष्णीष-कमल में मिलती हे । 
इसके सहज रूप में आपन्न होने से सम्पूर्ण कायवाकचित्तरूप पिण्ड की शाश्वत रक्षा 
होती है। यह अकार माठ्का ही मन्त्र हे, क्योंकि अरूप बोधिचित्तोत्पाद से ही पुद्ल 
का त्राण होता है और सहजतत्त्व तक जाने का मार्ग खुल जाता है। अत एव पुहुछ 
के मन का रक्षक होने के कारण वह अकार ही मन्त्र हे, क्‍योंकि वह परमाक्षर है | 
मूलतन्त्र में कहा है-- 
कायवाकचित्तधातूनां.. त्राणभूतो यतस्ततः | 
मन्त्रार्थी मन्त्रद्नमगदेन शुन्यताज्ञानसक्षरम |। 
पुण्यज्ञानसयो. मन्त्रः शुन्यताकरुणात्मकः | 
( सेकोद्देशटीका, ए० ६९ ) 
अकारमन्त्र ही धर्मंधातु आदि विभिन्‍न रूपों वाला है | इसे “मूलतन्त्र' में ही 
निम्न प्रकार का बतलछाया गया है-- 


श्रावण, सं० २०२६ ] वच्नयोग का एक दृष्टिकोण १३३ 


अकारसंज्ञकः प्रोक्तो. धमधातुमहाक्षरः । 
वज्रयोनिर्जिनेन्द्राणां॑ कायवाकचित्तकारणम्‌ | 
तथता भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोकारसम्भवः 
अकारः सर्वववर्णाग्यो महार्थ: परमाक्षरः | 
महाप्राणो बहनुत्पादों वाक्यताहारवर्जितः 
सर्वा भिलापहेत्वमश्नः स्वेवाक्‌ सुप्रभासरः | 
कायवाक्‌चित्तनिष्पत्तिस्रिवजा/भेद्यधर्मिणी । 
यस्यथाः सा जिनकायानां वज्रयोनिः प्रगीयते ॥ 
सर्वेश्वर्यादिधर्माणां.. बुद्धानामुदयो. यतः | 
स॒घर्मादय आख्यातः पुण्यज्ञानमसयः परः | 

( सेको ० टीका, पछू० ६९-७० ) 


इस “अ' स्वरूपात्मक वोधिचित्त की सिद्धि रहस्यात्मक होने के कारण गुरु 
मुखेकवेद्य हे । सन्त्रयान में गुरु की बड़ी विशेषता बतछायी गयी हें । इसकी अन्य 
यानों से भी विशेषता बतलछायी गयी हे । अद्वयवज्संग्रह में लिखा है--मन्त्रनय 
अत्यन्त गंभीर है । अत एवं गंभीर नय को अहण करने वाले पुरुषों का विषय है | 
इसमें चतुमुद्रादि का प्रकाशन अत्यन्त विस्तार पूर्वक होने से सभी के उपदेश 
योग्य नहीं हूं । अत एव तीकढ्ष्णेन्द्रिय पुद्रलों के द्वारा वेदनीय हैं । कहा भी हे-- 


एकार्थत्वेउप्यसंमोहा त्‌ वहूपायाददुष्करात्‌ । 
तीक्ष्णेन्द्रियाधिकाराध मन्त्रज्ञास्त्र विशिष्यते || 
( अद्दयवज्ञ, प्ृ० २१ ) 


पहले हम कह चुके हैं. कि पारमितायान तथा वजयान के उद्देशय ( फल ) में 

भेद नहीं हे । इन दोनों यानों का उद्देश्य बुद्धत्व को प्राप्त करना हे । किन्तु उस 

बुद्धत्वरूपी उद्देश्य को प्राप्त करने के उपाय में महान अन्तर है । गुह्य वज्यान में रूप 

का असाधारण हेतु गंभीर उपाय होता है | पारमिता यान में रूप का आसाधारण हेतु 

गंभीर उपाय न होकर बोधिचित्त एवं षटपारमिता मात्र है। गुह्म वजयान का वह 

गंभीर उपाय अपने इष्ट देव से योग की भावना है | इसके द्वारा फल अवस्था में प्राप्त 
होने वाले रूपकाय की आकृति एवं स्थान आदि की अपनी आकृति एवं स्थान आदि 
से समानता है । यह ठीक दी है, क्‍योंकि 'देवो भूत्वा देव॑ यजेतः यह साधन का. 
प्रधान उद्घोष हे । अत एवं अपने खरूप को देव के समान बनाकर पुनः उसकी 
( देव की ) पूजा करनी चाहिये । इसी लिये पंच ध्यानी बुद्धों की भावना आदि का 
प्रद्शन किया जाता हे । 


१३४ योग-तन्त्र-विमशिनी [ भह्ढ १ 


अब इस प्ृरष्ठभूमि पर 'गुह्य वज्यान के योग' का तात्पये क्‍या है ? इस पर 
थोड़ा सा विवेचन भ्रस्तुत किया जा रहा है । गुह्य' शब्द की व्याख्या करते हुये 
बतलाया गया है कि काय, वाक्‌ तथा चित्त ये तीन प्रकार के गुद्य हैं । ये बोधिचित्त 
से भेद्याभेद्य खभाव वाले हैं । वज़न की व्याख्या में भी बतछाया जाता है कि वज्र 
शून्यरूप हीरा है, जो अच्छेद्य, अभेद्य, अप्रवेश्य, अदाह्म, अविनाश्य तथा दृढ़ है और 
3बज्रयान का अथ्थ सभी तथागतों का ज्ञान बताया गया है । इसी प्रकार योग' को 
प्रज्ञा तथा उपाय की समापत्ति ( पूर्णतायोग ) माना गया है । 


अब वजयोग क्या हैं? इसके स्पष्टीकरण के लिये विमोक्षों की पूर्णता किस रूप 
से होती है, इसका विभिन्न यानों के आधार पर वर्णन प्रस्तुत क्रिया जा रहा है | जैसा 
कि श्रावकयान एवं पारमितायान की चर्चा सें कहा गया था कि दर्शन मार्ग के 
सोलह क्षणों में से १५ क्षणों के अनन्तर भावना मार्ग आाप्त होता हे और उसके 
अन्तिम क्लेश का अधिमात्र। अधिमात्र भावना मार्ग के द्वारा ऋरिक श्रावक 'बजोपस 
समाधि' का अधिगम एवं पारमिता यान के बोधिसत्त्व को आावनामार्ग के द्वारा नौ 
भूमियों की पूर्णता के पश्चात्‌ १०वीं भूमि में 'चरमभविक आनन्तर्य मार्ग! की उप- 
लब्धि होती हैं, जो 'बज्जोपम समाधि! के समान है । जिसके द्वारा अतिसूक्ष्म कलेशों 
का नाश कर दिया जाता हैँ, वही बुद्धत्व का अधिकारी होता हे । ऐसी ही प्रक्रिया 
वज्रयान की भी है, किन्तु इस वज्ोपम समाधि के भ्राप्त होने के पूर्व ही विमोशक्षों का 
लाभ करना पड़ता हें और तब वजोपस की अवस्था प्राप्त होती है। 


अब तीनों विसोक्षों का तीनों यानों के अनुसार वर्णन श्रस्तुत किया जा रहा 
है। आये असंगपाद कृत महायानसंग्रह में लिखा है -- 

“यत्र शुन्यता अनिमित्तता अग्रणिहितता निर्विशेषेण रूपेण कथिता, तत्र तु 
श्रतचिन्तनभावनामयी प्रज्ञा एव वेद्तिव्या। यत्र ताभिः सह समाधिशब्द उत्तर्तत्र 
तु भावनामयी छौकिकाछौकिका एव ग्रज्ञा वेद्तिव्या | यत्र च ताभिः सह विसोक्ष- 
द्वार: कथित, तेन तु केवलमलौकिकेव ग्रज्ञा वेद्तिव्या? ( संस्क्रत छाया ) । 


इन तीनों सूत्रों को समझने के पूर्वे विमोक्षों को समझ छेना आवश्यक हे । 
बिमोक्ष मुक्ति के वार दँ। विमुक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--चेतोविमुक्ति तथा 





३. ब्रिविध कायवाक॒चित्तं गुह्ममित्यभिधीयते । ( गुह्मयसमाज, ए० ३५२ ) 
२. दढं सारमसोशीय्यमच्छेद्याभे्रलक्षणम्‌ । 
छदाद्िि अविनाशि च शून्यता चचञ्रमुच्यते ॥ ( कद्वयवज्नसंग्रह ) 
३. सवंताथागतं ज्ञानं वज़्यानमिति स्घ्तम्‌ । ( ज्ञानसिद्धि, १३७ ) 
७. प्रज्ञोपायसमापत्तियोंग इत्यमिधीयते | ( गुह्ासमाज, छ० ७५३ ) 


श्रावण, सं० २०२६ ] वज्नयोग का एक इशष्टिकोण १३७ 


प्रज्ञा विमुक्ति । चूंकि चित्त की निमेल्ता प्राप्त कर लेने पर ये विमुक्तियां सम्पन्न 
होती हैं, अत एव ये विमोक्ष कहे जाते हैं-- 


विमुक्तेद्विग्रकारायाः प्राप्तय निमेद्धा पुनः | 
विमोक्षसु(मु ?)खशब्देन त एवाविष्क्ृतास्त्रयः || 
( अभि० दीप, प्र० ४२४ इलो० ५८३ आ० ८ पा०३ ) 


... इन समाधियों के आधार पर शून्यता का साक्षात्कार किया जाता हें। 
जैसे घट की निष्पत्ति में घट का स्वरूप, घट का कारण, एवं घट का फल आदि 
का ज्ञान व्यक्ति आवश्यक रूप से कल्पित करके रखता है, उसी प्रकार इन तीनों 
के आवश्यक शुन्यता के ज्ञान को विमोक्ष कहते हैं। वास्तव में ये तीनों शून्य 
रुप दी हैं और शून्यता ही परमार्थ है, तथापि घटादि धर्मों की स्वरूपशून्यता का 
साक्षात्कार करने वाढ्ा ज्ञान शुन्यता, विमोक्षसमाधि हेतु की शून्यता का साक्षात्कार 
करने वाला ज्ञान अनिमित्त विसोक्षसमाधि, एवं फल की शून्यता का साक्षात्कार 
करने वाढा ज्ञान अग्नणिहित विसोक्षसमाधि कद्दा जाता है । इनके नामान्तर भी पाये 
जाते हैं। राष्ट्रपाछपरिप्रच्छासूत्र में लिखा है कि शुन्यता के शान्त, अनुत्पन्न 
स्वरूप को न जानने से पुद्छ संसार में भ्रमण कर रहा है-- 


शुन्यतायाश्व शान्तमनुत्पादनयमविजानदेव जगदुदूअ्रमति | 
तेपासुपायनययुक्तिशतैरवतारयन्त्यपि कृपाछुतमाः ॥ 
( राष्ट्रपाछपरिप्रच्छा, द्वितीय परिवते, इछोक संख्या ३०,/मद्यायानसूत्रसंग्रह ) 


महायान सूत्रालंकार में चतुर्विध धर्मसंवर को त्रिविध विमोक्ष समाधियों 
का आल्म्बन माना गया है । चतुर्विध धर्मसंवर निम्न हैं-- 

(१ ) सर्वेसंसक्षत अनित्य (२) सर्वसालव दुःखस्वरूप (३) सर्वेधर्म 
शुन्यता और अनात्मस्वरूप (४ ) निर्वाण शान्तरूप | 

इनमें से संसक्रत अनित्य और सर्वेसताख़व दुःख इन दोनों को अप्रणिधान 
विमोक्ष समाधि का आश्रय कहा गया है। सर्वधर्मशुन्यता और अनात्मस्वरूप को 
शून्यताविमोक्ष समाधि का आह्म्बन निर्देशित किया गया है और निवोणं शास्तं 
को अनिमित्त विमोक्ष समाधि का आश्रय कहा गया हैं! इसका सुस्पष्ट वर्णन 


१. समाध्युपनिषत्वेन धर्मोदानचतुष्टयम्‌ । 
देशित बोधिसच्त्रेभ्यः सत््चानां द्वितकाम्यया ॥ 
तत्र सर्वश्ंस्कारा अनित्याः सव॑संस्कारा दुःखा इत्यप्रणिद्वितस्य समाधेरुपनिषद्धावेन देशितम्‌। 
सर्वेधर्मा अनाव्मान इति शूल्यतायाः शान्तं निर्वापमिति अनिमित्तस्य समाधेः । 
( महायान सूत्रालंकार ) 


१३६ योग-तन्त्र-विमशिनी [ भह्ल १ 


भोटमहापण्डित पुण्यकीर्तिक्ृत ग्रज्ञापारमिता अभिसमयाछंकार व्याख्या में मिल्ता 
है । ( शेस-ख-क्यी-फ-रोल-तु-वियन्‌-पा-मन्‌-डग-गी-व-सतन-वचोस्‌ मड- 
गेन-पर-सोगस-पजी-एयन-ग्यी-रनम्‌ वशदू । पन-छेन--वर॒सोदू-नमस्‌-गरगस- 
पस-मजद-पा ) | 


इन महायान शास्त्रों में आये सत्यों के सोलह विशेषणों या आकारों को 
आहल्म्बन करने वाली विमोक्ष समाधि को साधारण विमोक्ष समाधि और पूर्वोक्त 
तीन भेदों को आल्म्बन करने वाली समाधि को असाधारण विमोक्ष समाधि कहते हैँ. 
इस विषय पर स्थूछ, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर दृष्टियों के विभेद से आल्म्बन के कारण 
श्रावकयान, पारमितायान तथा (तन्त्रयान तक का क्रमिक विद्लेषण प्रस्तुत 
किया जाता है । 


वैभाषिकों ने चार आये सत्यों को चार चार विशेषणों से युक्त करके ९६ 
विभाग में विभाजित कर दिया हे । उनका तीन विमोक्ष समाधियों के रूप में वे 
ध्यानलाभ करते हैं। 'अभिधमैदीप' में सुस्पष्ट कहा है-- 


दशाप्रनि( णि )हितकाराः शून्यताया ह॒यं मतम्‌। 
अनिमित्तोा मृताकास्श्वतुर्भः संग्रव्तते ॥ 
(अमिधमेदीप, प० ४२४, ज्छो० ५८२ ) 


इनमें अप्रणिद्दित समाधि दुःख आये सत्य के अनित्यदुःख-समुद्य आयैसत्य 
के चारों एवं मार्ग के भी चारों विश्षेषणों अर्थात्‌ १० विशेषणों से युक्त होती 
है। शुन्यता समाधि, शून्य और अनात्म मात्र का आश्रयण करने वाली होती हे | 
इसी प्रकार अनिमित्त समाधि निषेध के चार विशेषणों से युक्त होती है । ये महा- 
यान में भी होते हैं, किन्तु इनके साथ-साथ पूर्बोक्त तीन विमोक्षों, अर्थात्‌ वस्तुओं की 
स्वभावशुन्यता, कारणशून्यता और कायेनिःखभावता के ज्ञानसे सभी धर्मों की 
तथता का ज्ञान हो जाता हैं । क्लेशावरण तथा ज्ञेयाबरण का समूल नाश हो जाता 
है और विशुद्ध, शान्त, चित्त निःस्वभाव रूप से शून्य में प्रतिभासित होता है । फछतः 
सम्पूर्ण वस्तुओं के निःस्वभावता के ज्ञान के कारण सर्वज्ञत्व की प्राप्ति होती है। फलतः 
वह बुद्धत्व को भी श्राप्त कर लेता है । इस प्रकार वैभाषिकों के द्वारा मात्र क्‍्लेशा- 
वरण का नाश होने पर निर्वाण के अधिगम का मार्ग खुल जाता है । वस्तुतः इन 
तीनों समाधियों के भ्रत्यक्ष छाभ होने पर श्रावकयान एवं पारमितायानों में वज्नोपम- 
नामक अवस्था का छाभ होता है । यह आनन्तर्य मार्ग के अनित्य क्षण की अवस्था 
है । यह समाधि वज् की भाँति सभी अनुश्यों का नाश कर देती हे । इसलिये वज्ञ 
की समानता होने के कारण इसे वज्नोपम समाधि कहते हैं । 


ञ 


भ्रावण, सं० २०२६ ] घज्नयोग का एक शृश्टिकोण १३७ 


इसी के बाद अहत्पद की प्राप्ति होती है। अभिधर्मेकोशभाष्य में लिखा 
भी है-- “वज्जोपमसमाधेरनन्तरं पश्चिमो विमुक्तिमागीं:। अत एव तत्‌ क्षयज्ञानम्‌ | 
(58- 77. ए. ५७६ 469 पर उद्धृत ) 


चूँकि पारसिता यान में सभी विकल्पों का पूर्ण रूप से नाश करके इस अवस्था 
की प्राप्ति होती हे, अत एवं यह विकल्पानुशयों से अभेद्य होने के कारण 'बज्जोपम 
समाधि” कहल्तती हे। इसके अनन्तर सर्वाकारज्ञता खरूप अनुत्तर पद का लाभ द्दोता 
है, जहाँ से सम्पूर्ण विश्व का कल्याण सम्पन्न होता है । 


वजोपसं समाधान विकल्पाभेद्रमेत्य च । 

निष्ठाश्रयपरावृत्ति. सर्वावरणनिमेलाम्‌ || 

सर्वाकारज्ञतां चेव लभते3नुत्तर' पदम्‌। 

यत्रस्थः सबेसत्त्वानां हिताय प्रतिपद्यते ॥ 
(महायानसूत्रालंकार, प्रृ० ९६ ) 


इस प्रकार दोनों अथौत्‌ श्रावकयान एवं पारमितायानों में बज्जोपम की मात्र 
चर्चा चर्चित हे । लगता है कि यही वज्जोपम की परम अवस्था को वजयान ने 
पूर्णरूप से अवतरित कर दिया हैं। वज्रयान में इस वजोपम समाधि की अवस्था 
का जो ज्ञान है, वह वजयोग के स्वरूप की अवस्था है, क्योंकि वज्रयोग प्राप्ति के 
पूर्व बज्ञयान में विमोक्षों की प्राप्ति आवश्यक है और चूँकि वज्यानी साधक गुरु- 
कृपा से एक पिण्ड में समग्र ब्रह्माण्ड की अवस्थिति को देखता है, अत एवं उस पिण्ड 
को भी वज्ञवत्‌ मानकर क्रमशः उसके चार विभाग कर देता हे । वह अपनी सत्ता 
काही काय-वाक-चित्त और ज्ञानरूप से विभाजन करके क्रमशः कायबज्ञयोग, 
वागवजयोग, चित्तवजयोग एवं ज्ञानवजयोगों का लाभ करता है। इनके नामान्तर भी 
क्रमश संस्थानयोग, धर्मयोग, मन्त्रयोग एवं विश्वुद्धयोग रूप से हैं | इन वजयोगों में 
दिव्य भावों का आविभौव होता है और वह सहजानन्द से युक्त रहता है। इस प्रकार 
बुद्ध के चार कायों का भी क्रमशः अपनी सत्ता के खरूप में अनुभूति करता हे। 
निर्माण, संभोग, धर्म और सहजकाय उसके वज् शरीर में ही विराजमान हो जाते 
हैं। वह जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुरीय का श्तिक्षण प्रत्यक्ष करता रहता हे । 
उपेक्षा-मुदिता-मैत्री-करुणा नामक ब्रह्मविहारों से समन्वित हो जाता है। इन 
अवश्धाओं के प्राप्त हो जाने पर योगी का आध्यात्मिक स्तर ऊँचा हो जाता हैं । अत 
एवं इन चारों का प्रतिव्यक्ति के रूप में पूर्णता की दृष्टि से विवेचन किया जाता है। 


प्रथम वजञ्रयोग को विशुद्ध योग कहते हैं । इसमें शून्यता-विमोक्ष की प्राप्ति के 
अनन्तर ही समाधि-लछाभ होता है। शून्यता का तात्पये निःखभावता हे। यह 
शुन्यता समाधि के तरह की होती है । इसकी प्राप्ति के अनन्तर तुरीय अवस्था का 
१८ 
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क्षय, अक्षर मद्दासुख का उदय, प्रज्ञोपायरूप सहजकायात्मक ज्ञान वज़्योग का छाभ 
होता है । यद्दी विशुद्ध योग है | 

द्वितीय वज्ञयोग को धर्मयोग कहते हैं। इसमें अनिमित्त विसोक्ष॒ का छाभ 
किया जाता है । यह पारमितायान अनिमित्त समाधि की अवस्था है । इसकी अवाप्ति 
के अनन्तर सुषुप्तिका क्षय, नित्यानित्य दय ग्राहों से रहित मेत्री चित्त का उद्धव, 
जगत्‌ के कल्याण की सहज भावना आदि का उद्भव हो जाता हे। यह चित्त- 
वज्ञयोग भी प्रज्ञोपायात्मक ज्ञानकायरूप हैं । 


तृतीय वज्ञयोग को मन्त्रयोग कद्दते हैं। इसमें अप्रणिहित विमोक्ष का वाभ 
करना पड़ता है। अप्रणिधान शब्द से 'सम्बुद्धों भवामीति! भावना का श्रतिषेघ 
किया जाता है । इसके सम्पन्न होने पर स्वप्न का क्षय एवं अनाहत ध्वनि उत्पन्न 
होती है, जो सभी सत्त्वों में मुदिता का संचार करने की भावना उत्पन्न करती है । 
इस प्रकार यह क्रवस्था संभोगकायर्वरूप, प्रज्ञोपायस्वरूप एवं मन्त्रयोगस्वरूपात्मक 
होती है | 

चतुर्थ बज्योग का नाम संस्थान योग है। इसमें अनभिसंस्कार नामक विमोक्ष 
का लाभ करना पड़ता है। इससे एक प्रकार का दिव्य ज्ञान उद्धृत होता है, जो 
जाग्रत्‌ू अवस्था का क्षय करता है । यह निर्माणकायरूप है। यह भी प्रज्ञोपाय- 
स्वरूप ही है। इसी को उपेक्षा रूप कायवज्र भी कहते हैं। सामान्य रूप से यही 
*बज्जयोग है | जिसकी प्राप्ति का एक संक्षिप्त दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया गया हैं ॥ 


सृगेन्द्रागम का योग 


श्री एन. एच. चन्द्रशोखर स्वामी, कनिष्ठानुसन्धाता योगतन्त्रविभाग, वा. सं. वि. वि. वाराणसी। 


आगम साधना में दीक्षा अत्यन्त आवश्यक हे । मगेन्द्र आगम में पुत्रक, 
आचाये आदि दीक्षा के पश्चात्‌ योग का आश्रय छेकर जिस परम वस्तु को दीक्षा के 
समय प्राप्त किया जाता हे, उप्तका बोध प्राप्त करने के लिये योग की आवश्यकता 
हैं । अतः विभिन्‍न प्रकार की साधनाओं का आश्रय लेना पड़ता है। आगम सिद्धान्त 
केवल वस्तुप्राप्ति को ही महत्त्व नहीं देता, अपितु उसके बोध को ज्यादा महत्त्व देता 
है। विभिन्‍न आगसों के योगपाद्‌ में विभिन्‍न प्रकार की धारायें वर्णित हैं । बोध प्राप्त 
करने के लिये योग सहायक हे । 


स्वरूप विस्मृति में अनन्त विकल्प युक्त विषयादि से बंधी हुई इन्द्रियाँ, अर्थात्‌ 
बहिमुंख वृत्तियां ही कारण हैं। इन्हीं को संसार कद्दा जाता है।इस बहिमुंख संसार से 
अन्तमुख भाव छाने के लिये योग की आवश्यकता पड़ती है । युक्तता अथवा छक्ष्य 
तक पहुँचने का क्या साधन है ? योग मार्ग रक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम हे, 
अर्थात्‌ अनन्त प्रकार के माध्यमों में योग भी एक माध्यम है | 

साधारणतया आगम में दो मार्ग हैं। एक क्रममागें और दूसरा अक्रम। अक्रम- 
मार्ग में क्रमिक विकास का प्रइन नहीं उठता | उसमें योगांग से युक्त होने का प्रइन नहीं 
उठता । वह अकरमात्‌ होने वाछा योग अथवा प्राप्ति कहछाती है । वह ॒ परमात्मा 
के अनुग्रह से द्वोने वाली प्राप्ति अकस्मात्‌ एवं किसी भी अपेक्षा अथवा हेतु को 
लक्ष्य करके नहीं होती । अतः इसको अक्रम-मार्ग कहा जाता हे। मगेन्द्र आगम में 
योग पाद्‌ में क्रम से साधना करने की प्रणाढी को अष्टांगयोग मार्ग कहते हैं। 
यह पातउ-जलछ योग से विलक्षण है । परम शिव से युक्त द्वोने के लिये अष्टाह्ल मागे हे । 
मगेन्द्र आगम में अष्टाज़् योग' प्राणायाम से प्रारंभ द्ोता है । ( १ ) प्राणायाम, ( २ ) 
प्रत्याहार, (३ ) धारणा, (४ ) ध्यान, (५) समाधि, (६) जप (७) ऊह, और 
(८ ) योग | 

इसमें प्राणायाम शब्द से प्रारम्भिक क्रिया को बताया गया है । वस्तुतः प्रत्येक 
मनुष्य बहिमुंख किस कारण से होता है ? इसका उत्तर हे प्राणापान के असंयम से । 
( उच्छूास एवं निधास ) संकोच एवं विकास ही संसार है। प्राण का बहिःप्रसरण 





१. प्राणायामः प्रत्याद्दारो धारणा ध्यानमीक्षणम्‌ | 
जप; समाधिरित्यद्व! क्ञी योगोडष्टमः खयम्‌ ॥ म्हगे० यो० २ 
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एवं अन्तः्प्रसरण जो हो रहा है, अपने मूल स्थान से च्युत होकर अपने को भूछ कर 
पुन/ अपना बोध करने के लिये बाहर दूढता हैं। जब बाहर अपने स्वरूप को 
नहीं पाता, तो पुनः भीतर की गति पाता है । भीतर एवं बाहर दोनों गति सापेक्ष 
रहने के कारण वहां भी सखरूप-बोध संभव नहीं हे । इस प्रकार अज्ञान के कारण 
निरन्तर स्वरूप को हूढ़ने के अनुरूप यह्‌ गति चल रही है | अतः जीवन इन्द्रमय वन 
गया है । इस संघषेमय अवस्था को किस प्रकार बन्द करके अन्त्मुंख होना चाहिये ९ 
यह प्राण ही मन से युक्त होकर अनन्त प्रकार के विकल्‍प उठाता है। विकल्पमय 
प्राण के कारण द्वी अनन्त प्रकार के विकल्प उठते हैं | वस्तुतः विकल्प ही तो संसार 
है । इस विकल्प का शमन करने के लिये प्राणायाम ही प्रारंभिक उपाय हे । देह में जो 
अहं-बोध दे, उसे क्रमशः प्राण, मन इत्यादि के द्वारा पूर्ण वस्तु तक छे जाने के लिये 
प्रयत्न किया जाता हैँ । प्रथमतः जो प्राण अन्तः एवं बहिः बह रहा है, इस वहन को 
विषय-गति कहा जाता है । इसमें जो ग्रत्यावतंन चल रहा है, यद्दी जीव-भाव ह॑। 
जा प्राण की विषमता को हटाने के लिये नाना प्रकार के उपाय हैं, प्राण एवं अपान 
को समान रूप से करने के लिए उनकी गति के प्रति द्र॒ष्टाभाव रखकर समता की 
प्राप्ति करना ही प्राणायाम कहलाता है । यह आगम की ही देन हे। तन्त्रोक्त योग- 
साधना में अभ्यासी को पूरकान्त कुम्भक, अथवा कुम्भकान्त पूरक, अथवा शुद्ध कुम्भक 
इत्यादि प्राण'बायु को आश्रय करके किये जाने वाले अभ्यास किसी विशिष्ट व्यक्ति के 
निर्देशन में करने पड़ते हैं | इनमें यदि ठीक ठीक क्रिया का परिवहन न किया जाय 
तो रोगादि भी हो सकते हैं, अतः इनकी अपेक्षा सहज प्राणायाम का आश्रय लेना 
अधिक निरापद है । आगमों में पूर्ण प्राणयोग का रहस्य छिपा हुआ हं। यदि खास 
के उदय को एक बिन्दु मान लें तो दूसरा बिन्दु प्रश्वास है । अर्थोत्‌ जिस जगह से पुनः 
श्वास लौट कर आता है, वह प्रश्वास-बिन्दु हे। इस प्रकार की सहज प्रक्रिया के साथ 
मन को जोड्ना चाहिये | प्रारम्भिक अवस्था में मन भाग जाता हैं। पुन! मन को 
लाकर जोड़ना चाहिये। इस में सफछ हो जाने पर विकल्प नष्ट हो जाते ह। इसी 
लिये सगर्भक कुम्भक पर ज्यादा जोर दिया गया हे । 


इन्द्रियों से जो सुख की अनुभूति हो रही है और इन्द्रियों में जो अभावात्मक 
सुख की अनुभूति हो रही हू, इसका कारण है मन | यह सभी इन्द्रियों में जाकर 
उनको क्षुब्ध करता है । इस मन का आहरण करना ही प्रत्याहार हे । यदि इन्द्रियों 
को बह्मुंख रखकर मन को हटाया जाय तो शुद्ध व्यापक सत्ता का अनुभव होता 
है | इस प्रकार का अनुभव महासृष्टि खरूप प्रतिबिम्ब का अनुभव हे । 


प्राणायाम के पश्चात्‌ खभावतः प्रत्याहार की कला अबगत हो जाती 
है और इन्द्रियों के द्वारा विषय में ज्ञो मन वृत्तियुक्त होकर जा रहा हें, 
उसको हटाने की कछा प्राप्त हो जाती हैे। फलस्वरूप अब मन शुद्ध दो जाता 
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है। विषय-कलछुषित सन को शुद्ध एवं निर्मेल बना लेना प्रत्याहार का काम हे। 
इसको यद्यपि मन कहते हैं, तथापि यह शुद्ध मनोभूमि है। यही आगे चल कर 
ध्यान की भूमि बन जाती है । 

प्रत्याहार द्वारा शुद्ध चित्त धारणा के योग्य बन जाता है। अनन्तर धारणा में 
भ्रवरुद्ध चित्त में किसी एक आकार को उस मन के साथ योज्न करना 
चाहिये। घारणा में अनन्त प्रकार की धारणाओं का उल्लेख हे । धारणा से दी 
चित्त-स्थैय प्राप्त होता है और हिमादि वर्णों का आविर्भाव द्वोता हे | इन वर्णों का 
भी रहस्य है । इस वर्णानुसंधान अथवा धारणा में नाना प्रकार का विज्ञान-रहस्य 
छिपा हुआ है| वस्तुतः जिसको हम अर्थ अथवा जगत्‌ कहते हैं, वद्द मूल में इन्दीं 
वर्ण के उपादान से बनता है। सारा संसार वर्णमय है । यहाँ तक कि मन, बुद्धि, शरीर, 
इन्द्रिय, बिपय, सब कुछ इन वर्णों से बनते हैं। अतः सांख्य दुशन में सत्त्व, रज और 
तम को इ्वेत, रक्त और श्यास वर्णेमय माना गया है । इन वर्णों की परस्पर मिलित 
अवस्था ही प्रकृति है । जो प्रकृति की धारणा करता है, वह प्रकृति को अधीन करके 
सृष्टि आदि भी कर सकता है । केवल वर्णाभिव्यक्ति ही पर्याप्त नहीं है । इन वर्णों 
में अनन्त प्रकार के वर्णां के अभिव्यक्त आकारों की धारणाओं का स्थिरीकरण भी 
आवश्यक हे । किस प्रकार आकृतियों की अभिव्यक्ति द्ोती है, यह अतिरहस्य 
की बात है, यद्दी धारणा का रहस्य है । 

प्राण और मन को शुद्ध करने के पश्चात्‌ ध्यान किया जाता है। ध्यान 
एक प्रकार का होने पर भी उपास्य के भेद से ध्यान के आकार प्रत्येक साधक के 
अलग-अलग होते हैं | बार-बार एक आकार को चित्त में निक्षेप करना दी 
ध्यान कहलाता है । 

जब साकार भूमि में एकतानता श्राप्त हो कर देवतात्मक बोध द्वो जाता हे, 
तो उसको समाधि कहते हैं। आकार में एकतानता का भाव श्राप्त करके जब देवता का 
स्वरूप ही अपना स्वरूप है, इस बोध में अनुस्यूत रहता है, तो इस प्रकार की एकता- 
नता को समाधि कहते हैं । 

इस श्रकार के किसी निर्दिष्ट ध्यानन आकार को सामने रख कर गुरु- 
प्रदत्त बीज-सन्त्र का जप करना चाहिये । जप में नाना प्रकार के जप हैं। ध्यान-गत 
मूर्ति को संमुख रख कर द्रष्टाभाव में रहकर जप करना चाहिये। वस्तुतः जो ध्यानज्ञ 
आकार है, यह मनोभूमि का ही आकार है। अर्थात्‌ झ॒ुद्ध मन ही ध्यान के कारण 
देवताकार बन गया हें। यह अद्वेत भूमि है। इस प्रकार देवता के आकार को 
सम्मुख रखकर गुरु-प्रदत्त मन्त्र के बल से देवता का सम्मुखीकरण करके उससे 
बोधात्मक सम्बन्ध स्थापित करना ही जप कहलाता है। मृगेन्द्रागम में देवता का 
सम्मुखीकरण करके उसे बोधात्मक भूमि में रखकर सम्बन्ध ( 89] ००70 प्र- 
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7708007 ) स्थापित करना द्वी जप कहलाता है। यह सम्मुखीकरण द्वी आगे चछकर 
पूर्णतत्त्व, अर्थात्‌ योग तक ले जाता हे । 
गुप्त आत्मस्वरूप में सम्मुखीकृत ध्यान से आकार एवं स्वात्मस्वरूप में रहकर 
इस जप भूमि में सत्तक किया जाता है। यह सत्तक अर्थात्‌ वोधात्मक जिज्ञासा ही 
अन्तरंग जिज्ञासा हे । यही शुद्ध बिकल्‍्प की भूमि है। इस ऊह का बड़ा महत्त्व 
है। यही अनन्त प्रकार के शास्त्र एवं विज्ञान की उपदेश भूमि है । अनन्त आगम 
एवं बेदोत्पत्ति की भूमि यही है । साधक अपने आधारानुसार इस भूमि में वोध का 
ग्रहण कर सकता है | यहाँ पर गुरुकृपा अर्थात्‌ दीक्षा के समय प्रदत्त कृपा का 
अनुभव द्वोने लगता है | परम वस्तु के योग में यह सब सहायक हैं। अतः इस ऊद्द 
अवस्था में साधक को कौन सा पथ ग्रहण करना चाहिये, किस प्रकार से आगे के पथ 
में अग्रसर होना चाहिये, यह्‌ सब इसी भूमि में स्वाभाविकतया आ जाता है। अतः 
इस अवस्था को ऊह कहा जाता हे । इस सत्तक अथवा अभिवीक्षण के फलस्वरूप 
योगी का बोध विश्वव्यापक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य का तेज विश्व को 
व्याप्त किय्रे है, उसी प्रकार योगी की शक्ति व्यापक हे । इस प्रकार के सत्तक से 
व्यापकभाव जग जाता हैं । 


ऊह अथवा सत्तक का आश्रय करके शिवस्वरूप को प्राप्त करने के लिए सब 
पदार्थों का त्याग करके शिवत्व का अभ्यास करना चाहिये। इस प्रकार के अभ्यास 
से रवाभाविकतया आकार का उन्‍मीलन होता है । इस स्वरूप का साक्षात्कार ही योग 
अवस्था कददलाती है । इस योग तक आते आते सत्तक के कारण चित्त का संस्कार 
नहीं रहता । अत एव निरतरंगित प्रशान्त समुद्र की तरह स्वात्मस्खरूप में ही स्वस्व- 
रूप का उन्‍्मीलन होता है | योग अवस्था में स्वात्मस्वरूप को प्राप्त किया जाता हे | 
यही निरावरण नित्यज्ञानक्रियायुक्त अवस्था की पूर्णता हे | ज्ञान का तात्पय॑ हे 
प्रकाशस्वरूप शिव, क्रिया का तात्पये है शक्ति | योग अवस्था में ज्ञान-क्रिया की 
स्वात्मावस्था की प्राप्ति होती है। ज्ञानक्रियास्वरूप यही शिवत्व है । इस शिवत्व 
की ग्राप्ति ही योग कहलाती हे | ऊह के परचात्‌ क्रमशः योग-भूमि में प्रवेश करना 
पड़ता है। इसमें प्रथमतः स्वात्मस्वरूप में आत्मा के आकार का उन्मीलन होता है । 
पदचात्‌ वह आकार भी आत्मस्वरूप बन जाता हे | ज्ञान एवं क्रिया का योग होना 
ही पूर्णेत्त अथवा योग कहा जाता हेँ। इस पूर्णत्व में ज्ञान एवं क्रिया का योग हो 
जाता है। यह ज्ञान एवं क्रिया का जो योग है, यही यथाथ आत्मस्वरूप के साथ 
योग कहा जाता है | क्रिया एवं ज्ञान ही शिव अथवा पूर्ण स्वरूप है | शुष्क ज्ञान भी 
अपूर्ण है। केवल क्रिया बिना आधार नहीं रह सकता, अत एव ज्ञान एवं क्रिया से 
पूर्णता का निबेचन दो सकता है । अत एवं इस आग गम में ज्ञान एवं क्रिया युक्त अवस्था 
ही पूर्णत्व की अवस्था कद्दी जाती है। अत एव ज्ञानक्रिया सम्पन्न योगी को विश्वा- 
त्मक एवं विश्वोत्ती्ण अवस्था-प्राप्त पूर्ण योगी कद्दा जाता है । यही पूर्ण योग है । 
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क्रिया ही विश्वात्मक स्वरूप है | ज्ञान ही विद्वोत्तीण अवस्था है । यही ज्ञान-क्रिया 
का रहस्य है । इस ज्ञान क्रिया को ही योग कहा जाता है । यददी अखण्ड स्वरूप है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आगम में प्रतिपादित अष्टांग योग पातंजल 
योग से कुछ भिन्न प्रकार का हैं । इसमें सब से महत्त्वपूर्ण भिन्नता है चित्त को ग्रत्या- 
हार क्रम से निसेछ कर उस चित्त की धारणा द्वारा इष्ट के साथ एकतानता | 
एकतानता के फलस्वरूप सम्मुखीभाव प्राप्त हो जाता है। यह सम्मुखीभाव दी 
आगे चल कर सत्त्क सें बदल जाता है । पश्चात्‌ अपने स्वात्मस्वरूप का पूर्ण बोध 
होता है । यह स्वात्मस्वरूप ही ज्ञान एवं क्रियायुक्त शिवावस्था हे। इनमें क्रमशः 
चलना चाहिये, यह बात नहीं है। किसी भी एक अवस्था का उदय होने पर योग तक 
पहुँच सकते हैं | यही शिवत्व प्राप्ति है । इनमें सम्मुखीकरण का उद्य हुआ तो उसमें 
सभी अंग सम्पूर्णरपेण उद्ति हो जाते हैं । इसमें एक के प्रति दूसरा सहायक है । 
एवं सब मिलकर पूर्ण योग के पूरक हैं | 


सन्त ज्ञानेश्वर का तत्तज्ञान ओर शैवदर्शन 


श्री एन. एच. चन्द्रशेखर स्वामी, कनिष्ठानुसंधाता योगतन्त्रविभाग, वा. सं. वि. वि., वाराणसी । 


महाराष्ट्र के सन्त साहित्य में सन्त ज्ञानेश्वर का स्थान सर्वश्रेष्ठ हे। आज भरी 
ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराज की गुणगाथा गाई जाती है। ज्ञानेश्वर मद्दाराज ने 
अपने ज्येष्ठ बन्धु निवृत्तिनाथ से कृपा पाई थी। वे अपने सब्र ग्रन्थों में इनकी कृपा का 
वर्णन करते हैं । गुरु श्रीनिवृत्तिनाथ नाथ-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके फलस्वरूप 
इन पर भी नाथपन्थ का प्रभाव रहा। सत्सयेन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ और निवृत्तिनाथ 
इस परम्परा से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था । उसी ससय महाराष्ट्र में दूसरी एक नाथ- 
परम्परा थी--आदिनाथ, दरिनाथ, रघुनाथ, सुकुन्द्राज | इस परम्परा के मुकुन्दराज 
ने विवेकसिन्धु व परमाम्रत दो ग्रन्थ लिखे हैं। हरिनाथ को साक्षात्‌ श्री शंकर 
भगवान्‌ का अनुग्रह हुआ था । प्रस्तुत छेख का प्रयोजन इस नाथ-परम्परा के तत्त्व- 
ज्ञान का आलोचन करना हे | 


ज्ञानेश्वर का प्रभाव अपने जीवनकाल में बेष्णब सम्प्रदाय के पंडरपुर निवासी 
सन्त नामदेव पर पड़ा । बारकरी सम्प्रदाय सन्त ज्ञानेश्वर को अपनी गुरु-परम्परा में 
उच्च स्थान देता हे । परव्ती महाराष्ट्र सन्‍्तों पर भी ज्ञानेश्वर का गहरा प्रभाव है। 
सन्त ज्ञानेश्वर ने अपनी इक्कीस साल की अल्पायु में ही शिवशक्तिसामरस्य प्राप्त 
कर लीलामय जीवन में रहते हुये कई अमर ग्रन्थों का निर्माण किया है । इनका 
जन्म शक २१९७ में श्रावण बदि अष्टमी के दिन हुआ। शक ९२१८ कार्तिक बदि 
त्रयोदशी के दिन रुद्रायणी नदी के किनारे इन्होंने समाधि ली । ज्ञानेश्वर ने अनेक 
ग्रन्थों का अवलोकन किया था, इसमें शंका नहीं है । इनके ग्रन्थों पर परम्परागत 


१. ग्रन्थों के नाम--( $ ) भावाथदीपिका, ( २ ) भग्दतानुसभव, ( ३ ) चांगदेव पासटि 5, 
(७ ) योगवाशिष्ट, ( ५ ) आत्मानुभव, ( ६ ) उत्तरपतन्निका, (७ ) पब्चसुद्गरा, ( ८ ) 
क्न्‍्व॒यव्यतिरेक, ( ९ ) द्वैतनिरूपण, ( ३० ) गीतारत्नम्‌ , ( ११ ) उत्तरपंचविंशी, 
( १३ ) योगिनी, ( १३ ) शुकाप्टकम्‌ , ( १४७ ) विष्णुसहस्नत्‌ , ( ३५ ) गीतासार, 
(१६ ) उत्तरपंचविशी, ( १७ ) उत्तरगीता, ( १८ ) मदह्दावाक्‍्य, ( १९ ) गायत्री- 
रहस्य, ( २० » कल्याणपत्रिका, ( २१ ) क्षमंग, (२२ ) स्वार्थपत्र, ( २३ 2 गुद्य- 
सप्तक, (२४ ) मुद्राप्रकाश ( भ्रीज्ञानेश्वराच॑ तत्वज्ञान, डा० शं० वा० पंडसे, 
द्रृष्टच्य-पएू. २९७ ) | 
बारकरि सम्प्रदाय के छोग केवल भावार्थदी पिका ( भगवदुगीता की टीका ), भग्ठतानुभव, 
चाँग़देव पासटिड और अभंग को ही ज्ञानेश्वर के ग्न्थ मानते हैं । 


भ्रावण, सं० २०२६ ] सन्त ज्ञानेश्वर का तस्वज्ञान भौर शेवदर्शन १४५ 
नाथपन्थ के तत्त्वज्ञान और जशैवागमों का प्रभाव पड़ा था । इन पर उपनिषद्‌, गीता, 
योगवाशिछठ, गौडपादकारिका इत्यादि का भी अभाव रहा । ज्ञानेश्वर केवल अ्न्थों 
का अध्ययन करके समालोचना करने वाले दाशेनिक व्यक्ति नहीं थे, किन्तु बाल्य- 
काल में ही गुरुकृपा प्राप्त कर अनुभूति के मार्ग में चछ कर परावाग्‌ की अनुभूतियों 
के प्रभाव से अपने ग्रन्थों को लिखा है । इनके तत्त्वज्ञान को शंकर, रामानुज आदि 
आचार्यों के सिद्धान्तों के साथ तुलना करके साम्य-वैषम्य से ज्ञानेश्वर की मौलिकता 
को समझना सम्भव नहीं हे । 

इनके अम्तानुभव ग्रन्थ से इनके जीवन-दशेन एवं अनुभूति का विवरण 
मिलता है । यह शिव-शक्ति के सामरस्य के ऊपर गुरुतत्त्व को मानते थे और इस 
गुरुतत्त्व को निवृत्तिनाथ के नाम से सम्बोधित करते हैंँ। इनकी अनुभूतियों की 
उच्चकोटि के शैवागमों के दशेन व योग के सांथ तुलना की जा सकती हे । 


इस लेख का मूल उद्देश्य ज्ञानेश्वर के ग्रन्थ अम्ृतानुभव के आधार पर 
उनके स्वानुभूत दाशैनिक तत्त्वों की शैवागमों के साथ तुलना करना है। योगी की 
स्वानुभूति पर एक विलक्षण दशैन की भित्ति खड़ी है । ज्ञानेश्वर ने अपने अनुभव को 
और शैवागमों को ही नींव मानकर अपने जीवन दर्शन को उपस्थित किया है । शेवा- 
गमों को उन्होंने अवश्य प्रमाण मान लिया हे, किन्तु वह केवल भाषानुवाद नहीं है । 
अपने वैशिष्टय को उन्होंने स्वात्मानुभूति से अभिव्यक्त किया है। इस प्रसंग में कुछ 
बातें स्पष्टतठया समझनी चाहिये । प्रत्येक योगी या साधक जब गुरुकृपा प्राप्त कर 
लेता है, और जब उसकी अनुभूति का द्वार खुल जाता है, तब वह अपने 
परम्परा के तत्त्व के साथ अपने आधारानुकूल वैशिष्टयके अनुसार कुछ नवीनता 
अवश्य प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार अनुभूति में मौछिकता व माघधुय अवश्य 
रहता है | सन्त ज्ञानेश्वर की रचना में परम्परागत शैवागमों के तत्त्वों की झलक 
दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ मौलिकता भी दृष्टिगोचर होती है । 


अद्गैत शब्द का भारतीय दशौन में विभिन्न विचारकों ने अपने ही पारिभा- 
षिक अर्थ में उपयोग किया है। अत एव अद्वेत कहते ही किसी एक निर्दिष्ट प्रकार का 
घोध होना चाहिये यह बात नहीं है | अपने मन में निर्दिष्ट प्रकार के अद्वेत संस्कार को 
रखकर किसी शास्त्र की वासना से दूषित बोध से किसी सन्त के अद्वेत को पहचान 
नहीं सकते, क्योंकि सन्‍्त सब कुछ भूछ कर अपनी वाणी के द्वारा जिस तत्त्वज्ञान 
को कहता है, उसको उसी प्रणाली से समझने का प्रयास करना चाहिये । अनुभूति- 
प्रवण योगी का अनुभव किसी सिद्धान्त का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता, 


क्योंकि उसके अन्तःस्थित महयशक्तिख्वरूप गुरु के आदेशानुसार वह अन्तशस्थित 
शक्ति की प्रेरणा का अनुसरण कर अपने चरम रक्ष्य को प्राप्त कर छेता है। अत एव 
ज्ञानेश्वर ने किसी आचाये के तत्त्वज्ञान का अनुसरण किया है, यह अ्रममात्र हे। 

१९ 


१४६ योग-तन्त्र-विम्शिनी [ भक्क १ 


ज्ञानेश्वर अखण्ड महासत्ता को संवित्‌ स्वरूप मानते हैं । वह समरस अवस्था 
है । शिवशक्ति एकाकार रूप से हे । इसमें जो विश्व-वैचित्रय चल रहा है, वह शक्ति 
का ही खेल है अथवा शिव का ही खेल है, कहना कठिन हे । 


शिव और शक्ति का इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे कि शक्ति के बिना शिव का 
शिवत्व भी नहीं टिक सकता । शिव को बोधखरूप भी शक्ति से ही प्राप्त होता है । 
उदाहरण स्वरूप एक स्त्री सोये हुए पुरुष को बिना उठाये पकवान बना छेने के वाद 
उसे खिलाने के लिये जगाती हे, वह पुरुष को जिस प्रकार आश्रय चकित 
कर देती हे उसी प्रकार शक्ति शिव को आइचये चकित कर देती हे । शिव शक्ति 
का आश्रय लेकर स्वयं सर्व भोक्ता बन जाता हे। एक दृष्टि से शिव और 
शक्ति एक ही हँ। जिस प्रकार वायु के साथ गति, सुब्ण के साथ उसकी कान्ति 
है, उसी प्रकार दोनों अभिन्न रूप से भास्य और भासक बनकर जगत्‌ रूप से खेल 
रहे हैं। इस प्रसह्ग में ज्ञानेइवर कहते हैं-- “अपने शरीर के अहं को हटाकर शिव- 
शक्ति के साथ एक हो गया हूँ ।” जिस प्रकार लवण समुद्र में गिर जाने पर समुद्र 
सरूप बन जाता है, उसी प्रकार देहात्मबोधयुक्त अहं को छोड़कर पूर्ण शिवशक्ति- 
स्वरूप वन जाता है । इससे स्पष्ट होता हे कि शिवशक्ति-प्मावेश युक्त स्वरूप ही 
पूर्णता है । शिव शक्ति के बिना जगत्‌ के अनेक वैचित्रय का भान नहीं कर सकता 
है, क्योंकि बिना शक्ति जगत्‌ रूपी दृइय नहीं दो सकता हैं। अर्थात्‌ दृश्य रूप 
शक्ति के बिना द्रष्टारूप शिव कुछ भी नहीं कर सकता हे। एक अखण्ड अद्ठेत 
सखरूप, जिसको शिवशक्तिस्वरूप कहा जाता है, उसमें स्वयं अपनी लीला से भोक्ता 
और भोग्य बन गया है । दोनों समरस हैं, अर्थात्‌ एकरस हैं। इसको समझाने के 
लिये पति-पत्नी का दृष्टान्त दिया गया हे । सर्वेज्ञत्व और सर्वेकठेत्व युक्त शिव अपनी 
शक्ति के साथ एकरस है । दो दण्डों के टकराने से एक आवाज होती है, अथवा दो 
फूलों से एक सुगन्ध, दो दीप होने पर भी एक प्रकाश, दो ओंठ होने पर भी एक ही 
उच्चारण, दो आँखे होने पर भी एक ही दृष्टि हे, उसी प्रकार शिवशक्ति दोनों के 
योग से एक जगत्‌ हे।” ( अम्ृ॒तानुभव, प्र० १ इलोक १८, १९ )। इससे यह 
स्पष्ट होता है कि दोनों मिलकर जगत्‌ की सृष्टि करते हैं। दोनों का अस्तित्व 


परस्पर निर्भर करता है। दूसरी बात यद्द हे कि जगत्‌ का कठेत्व शिव में हें, 





१. साथ केन च कस्याथ शिवयोः समरूपिणोः | 
ज्ञातुं न शक्यते ऊरग्नमिति द्वेतच्छलान्मुहुः ॥ ( कम्रतानुभव, १-३ ) 

२. छणम्ठताजुभव, प्र० १-६३ । 

३. यही सिद्धान्त शझराचार्य कृत सौन्दर्यछदरी के प्रथम श्छोक में देखने को मिलता दै-- 
४ज्षिवः शकक्‍्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेव॑ देवो न खछ कुशलः स्पन्दितु- 
मपि” इत्यादि | 


श्रावण, सं० २०२६ ]. सन्त ज्ञानेश्वर का तर्वज्ञान ओर शेवदर्शन १४७ 


यदि शक्ति अपने अनंत वैचित्रय को स्फुरण नहीं कर सकती, तो शिब में कठेत्व कहां 
से आयेगा । शिव ही शक्ति रूप से भासित हो रहा है । यदि शक्ति द्वी न रहे तो 
सर्वेकतेत्व' शिव में किस प्रकार आयेगा ।* इससे स्पष्ट हें कि दोनों के समावेज्ञ को 
अलग करके कहना कठिन है। जिस प्रकार सूये और प्रभा दोनों एक ही है, उसी प्रकार 
शिव और ज्ञक्ति एक ही है | ज्ञानेइवर ने अपने ग्न्थ के आरम्भ में जिन इलोकों 
को उद्धृत किया है, उससे स्पष्ट होता है कि इनकी दृष्टि में शिव शक्ति से युक्त 
अथ च द्वेत से परे परा संवित्‌ स्वरूप हे-- 
मूलायाग्राय. मध्याय. मूल्मध्याग्रमूतेये । 
क्षीणाग्रमूलमध्याय. नमः पूर्णाय शम्भवे ॥ 

सूलस्वरूप श्रमाण-प्रमेय को प्रकाशित करके भी उससे अपने स्वरूप को उसी 
तरह अलग रखता है, जिस प्रकार चन्द्र अपनी ज्योत्स्ना को प्रकाशित करते हुए भी 
अपने स्वरूप को अछग रखता है। चैतन्य की दृष्टि से बन्ध और मोक्ष सापेक्ष हैं । 
आत्मस्वरूप इनसे अतीत है । चारों प्रकार की वाणी-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, 
आविद्यक है, क्‍योंकि चित्‌ शक्ति ही संकोच लाभ कर चार प्रकार की वाणी के 
रूप में बहिः स्कुरित होती है । वस्तुतः पूर्ण चेतन्य स्वरूप को हम इससे पा नहीं 
सकते । चैतन्य सामान्‍य एवं विशेष स्वरूप प्राप्त करके भी उससे छिप्त नहीं होता 
हैं। शुद्ध चैतन्य शक्ति ही अनुभव, अनुभाव्य, अज्ुभावक होने पर भी उससे अछग 
है। अन्तिम अजुभव के स्वरूप को परा वाणी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। 

इस प्रकार परम वस्तु का स्वरूप जीव को विस्म्त हो गया हे । इस स्वरूप- 

विस्मृति को दूर करने की शक्ति शब्द में हे । सदूगुरु के उपदेश के श्रवण से इस 
स्मृति का वोध होता हैं। सच्चिदानन्द्स्वरूप स्मरण व अस्मरण दोनों के परे हे, 
वस्तुतः आत्मा स्वसंवेद्य हे । 

स्वरूपगोपन के कारण ज्ञान ही अज्ञान स्वरूप हो गया हे । मूल में अविद्या 
भावरूपी कोई पदार्थ नहीं है । इसको समझाने के छिये शब्द की आवश्यकता नहीं 
है। आत्मा अपने ज्ञानरूप से ज्ञान नहीं कर लेता। आत्मा स्वतःसिद्ध हैं। उसको 

शब्द प्रकाशित नहीं कर सकता । 


बक-3 4«स>-क उतओ, कमा 


१. इस प्रसंग म॑ निद्याषोडशिकाणंव के चतुर्थ पटल के प्रारंभ के ६-७ इलोक तुलनीय हैं । 
२. क्षभिनवगुप्त ने बोधपश्नदशिका में यद्दी कर्थ प्रतिपादित किया दै-- 

शक्तिश्व॒ छाक्तिमद्रूपाह॒थतिरेक॑ न वाब्छति। 

तादात्म्यमनयो नित्य वहिदाहिकयो रिव ॥ ( इछो. ३ ) 
३. यद्द श्लोक उत्पछदेव की शिवस्तोत्रावली में ( २५९ ) उपलब्ध द्ोता है। मायिदेव ने 


अपने अजुभवसूत्र में भी इसको उद्‌्छत किया दै। 


१४८ योग-तनन्‍्त्र-विमर्शिनी [ णह्ड १ 


'ज्ञान अज्ञान दो जुड़वे के समान हैं, क्‍योंकि ज्ञान अपने को छुपाकर अज्ञान 
को व्यक्त करता हैें। अत एवं इससे स्पष्ट हे कि ज्ञान और अज्ञान परस्पर विरूद्ध 
नहीं है । शेवागम की परिभाषा में संकुचित चोध ही अज्ञान कहलाता है | यहाँ ज्ञान 
अज्ञान का विरोधी नहीं हे । इस प्रसंग में सन्त ज्ञानेश्वर महाराज अज्ञान खंडन 
प्रकरण में विशेष विवरण देते हैं । जिस प्रकार प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करता हे 
किन्तु अपनी सिद्धि नहीं कर सकता, उसी प्रकार अज्ञान अपने को समझ नहीं सकता, 
क्योंकि वह जड़ है | यदि अज्ञान ज्ञान से प्रतीत होता है, तो उसे अज्ञान किस 
प्रकार कह्दा जायगा । यदि अज्ञान ज्ञानरूप आत्मा का आवरण नहीं करता, तो उसे 
अज्ञान नहीं कहा जा सकता | आत्मा में सब प्रकार के अज्ञान को रखते हुये 
आत्मस्वरूप ज्ञान यदि रहता हे, तो उसको अज्ञान कहना व्यर्थ हैं । अत एब आत्मा में 
ही ज्ञान व अज्ञान दोनों भासित होते है । इससे यह सिद्ध द्वोता हे कि ज्ञान अज्ञान 
का विरोधी नही है । काये और कारण अभिन्‍न हैं | अत एव अज्ञान एवं उसके कार्य 
सब अज्ञान रूप हैं। अज्ञान यदि अलग रहता तो आत्मा से अतिरिक्त दिखाई 
देता । आत्मज्ञानस्वरूप चेतन्य हैं । स्वयं जगदाकार होकर विस्तृत होकर दिखाई 
देता है और जगतू्‌ को देखनेवाला द्रष्टा भी वही है । 


ज्ञानरूप आत्मा के अतिरिक्त एक जज्ञान है, इस प्रकार विचार करनेवाले 
को अज्ञानवादी कहा जाता हैँ । इसके उत्तर में ज्ञानेइबर कहते हे कि यह दृश्य 
नामरूपात्मक जगत्‌ अज्ञान का काये नहीं हैं, अपितु अखंड ज्ञान प्रकाश का ही 
विकास हे | 


अनन्त वेचितउ्य रूपी जगदाभास चैतन्य स्वरूप स्वातन्त्रय का खेल है । 
यह रष्टि चिहद्चिछास हे, अत एबं इसको अज्ञान कहना ठीक नहीं हैँ । चैतन्य ही 
ज्ञान एवं ज्ञाता रूप से भासित होता हे । अनन्त दृश्य एक ही चेतन्य में स्फुरित 
हो रहे हैं। चैतन्यातिरिक्त कुछ भी नहीं है | अनंत तरंगे एक ही जलाशय में होती 
हैं। चेतन्‍्य की शक्ति नित्य नवनवोन्मेषश्ञालिनी है। निरन्तर भिन्न में अभिन्‍नो- 
दूय हाता रहता हैँ। सर्वज्षत्षा और स्वातन्त्रय चेतन्य में हे। इस चिदात्मा से 
विकसित जगत्‌ अनंत वैचित्र्य युक्त होने पर भी एक द्वी है । उदाहरण स्वरूप कमछ 
में अनेक दुछ होने पर भी कमल एक ही कहलाता है, उसी प्रकार जगत्‌ अनंत 
वेचित्रयमय होने पर भी एक ही चेतन्य स्वरूप है । समस्त विश्ववैचित्रय और जगनू 
जो दिखाई दे रहा है, यह चेतन्य में ही दिखाई दे रहा हें। चेतन्य यदि इसे समेटना 
चाहेगा तो कूमेभंगीन्याय से अपने में समेट लेगा । दृश्य और द्रष्टा अनादि हे और 
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अखंड चैतन्य में विश्वरूप से भासित होते हैं । 'सम्पूर्ण जगत्‌ चिह्विछास है, अपने - 
में अपने को देख रहा है । अपने सें नित्य स्फुरद्रप से रहना ही चेतन्य का स्वभाव 
हैं ।' एक ही चैतन्य द्रष्टा-हश्य बनकर परस्पर अनुप्रवेश करते हैं। ज्ञानेश्वर चैतन्य 
को अजुभूति से पकड़ने के लिये कहते हैं। द्रष्टा और दृश्य के संधिस्थान में चेतन्य 
है, अर्थात्‌ प्रत्येक संधिस्थान में चेतन्य खेल रहा हैं। सामान्य जीव अवस्था में भी 
अर्थात्‌ संकृचित जीववोध में भी निरन्तर शिवत्व का बोध हो रहा हैं। इसको 
अनुभूति में छाने के लिये, अर्थात्‌ शिवस्वरूप-अनुभव द्वारा पहचानने के लिये, ज्ञाने- 
इबर महाराज ने कई प्रक्रियाओं का वर्णन दिया हैँ। सामान्य और विशेष के 
संधिस्थान में, ब्वास ओर प्रश्वास के संधिस्थान सें, हमारी दृष्टि जब एक पदाथे को 
देखकर दूसरे पदार्थ को.देखने जाती है, तो इसी बीच में यदि लक्ष्य करें तो चेतन्य 
का वोध होता हे | यह छुद्ध चेतन्य ही आत्मस्वरूप है । इसको शैवागमसों में प्रथमा- 
वभास कहा जाता दढे। इस प्रसंग में यह कहना उचित होगा कि इस प्रकार का विवरण 
स्न्दकारिका, विज्ञानभेर॒व इत्यादि ग्रन्थों में मिछ्ता हे । इससे यह ज्ञात होता कि 
ज्ञानेश्वर महाराज शैवागमों के तत्त्व, ज्ञान और यौगिक प्रक्रिया से परिचित थे । 


'शिव से लेकर प्रथ्वी तक सब तत्त्व उसी चेतन्य शक्ति की रश्मि है । अत एव 
जगत्‌ नित्य स्फुरद्वप आत्मा की ही स्थिति हैं। सापेक्ष ज्ञान और अज्ञान की प्रष्ठभूमि 
में चिदात्मक आत्मस्वरूप हैं। शुद्ध ज्ञानस्वरूप में ज्ञान और अज्ञान की कल्पना नहीं हो 
सकती । चित्खरूप सूर्य के सामने ज्ञान और अज्ञान दोनों नद्दीं हें । अष्टांग योग से प्राप्त 
होनेवाली जीवन्मुक्ति अवस्था ज्ञानेश्वर के ज्ञानोत्तर भक्तियोग के सामने उसी तरह हे, 
जैसे कि सूर्य के सामने चन्द्रमा का प्रकाश । क्‍्योंक्ति ज्ञानोत्तर भक्तियोग सहज योग 
हे । इसमें 'व्युत्थित अवस्था का ग्रइन नहीं दे । अखण्ड, पूर्ण, अद्वेत अवस्था का अनु- 
भव ही जीवन्मुक्ति कहलाती हैं । इस मायिक देह में रहते हुए परम तत्त्व का अनु- 
भव प्राप्त करना ही जीवन्मुक्ति दशा कहलाती हे । जीवन्मुक्ति अवस्था एक होने पर 
भी जीवन्मुक्ति अवस्था प्राप्त ज्ञानी के बोध में तारतम्य से विलक्षणता पाई जाती 
है। शैवागमों के कथनाजुसार पूर्णाहंबोध को प्राप्तकर अनंत बैचित्रय को अपना ही 
अद्वेत खवरूप समझ लेना और नानात्व को एक में देखना, नानात्व की शक्ति को 
अपना ही स्वरूप, शक्तिस्वरूप समझकर सम्पूर्ण विश्व को शिव दृष्टि से देखना जीव- 
न्मुक्ति कहलाती है । अत एवं इस दशा में समाधि अथवा व्युत्थान का प्रश्न नहीं 
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उठता | इस प्रकार की पूर्णा द्वेत अवश्धा में पुनः अपने स्वात्मस्वरूप वैशिष्टथ को रख 
कर अद्वेत अवस्था में भी “मैं और तुम” करके खेलने वाली लीला ही ज्ञानोत्तर 
भक्तिलीला कद्दलाती है । इस प्रकार की छीला में ऐश्वर्य और माधुर्य॑ दोनों हैं । 
ज्ञानोत्तर भक्ति सामर॒स्य अवस्था में उद्त होती है । ज्ञानेश्वर स्वयं एकत्व में, अर्थात्‌ 
अद्वेत अवस्था में भक्ति किस प्रकार दो सकती है ? इस प्रकार शंका उठाकर स्वयं 
उसका समाधान देते हैं । अनन्तवैचित्रय रूप से होने पर भी अद्वैत की हानि नहीं 
होती ।' उदाहरण स्वरूप जैसे पत्थर की चट्टान में उत्कीर्ण की गई देवी देवताओं की 
मूर्तियाँ भाँति भाँति की होने पर एक ही अखंड चट्टान में दिखाई देती हैं, उसी 
प्रकार अखंड आत्मस्वरूप में सब कुछ अद्वेत रूप में ही भासित होता हे । ज्ञानी भक्त 
सदैव अद्ेत बोध में अपने को शिवस्वरूप समझता है । अहं एव इदं दोनों एक होकर 
केवल सामरस्य की अवस्था का अनुभव करता है । 


इस विवरण से यह स्पष्ट हे कि ज्ञानेश्वर परासंवित्‌ को अखंड स्वरूप मानते 
हैं और यही शैवागमों का भी कथन है । सामर॒स्य अवस्था के ऊपर एक परिपूर्ण गुरु- 
तत्त्व है । अज्ञान अवस्था में रहने वाली आत्मा को आत्मखरूप तक छे जाना वाला 
शिव ही गुरु हे । गुरु चिह्वेलास युक्त हे और उसकी एकाकार शक्ति है। चित्‌ 
शक्ति शिव में शान्त अवस्था में हे और उद्ति अवस्था में भी है । खय॑ ज्ञानाज्ञान- 
रूप में संकुचित खरूप ग्राप्त करके भासित होती है । मूल में रहने वाली चिच्छक्ति 
स्वात्मस्वरूप में लीला के लिये दो बन जाती है और यह दो बनकर प्रथमतः अपने 
में शून्य बना छेती है । इसी शून्य में जगत्‌ अनंत वैचित्र्य युक्त होकर अनादि स॒ष्टि- 
धारा रूप में भासित होती हे । स्वरूप गोपन के कारण शक्ति ज्ञानाज्ञानस्वरूप, प्रमाण- 
प्रमेयस्वरूप प्राप्त करके खेल रही हें। इस शक्ति का अधिष्ठाता परमगुरुस्वरूप 
शिव है। मूछतः अखंड द्रष्टा वही है । वह खंड भाव प्राप्त करके स्वरूप गोपन के 
कारण अनन्त वैचित्र्य युक्त होकर लीला स्वरूप में खेलता हे । 


अखंड शिव स्वरूप केवल शिवत्व खरूप की प्राप्ति से ही नहों होता है और 
न श्ञक्ति खरूप की प्राप्ति से, किन्तु स्वरूप युक्त हो जाना आवश्यक है । जीव अपने 
स्वरूप को समझ कर गुरुकृपा श्राप्त करके सामरस्य अवस्था को प्राप्त करना हे। 
ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि केवल शुष्क ज्ञान से कुछ नहीं होता । इस स्वरूप- 
गोपन के हटाने की शक्ति अर्थात्‌ इस ज्ञान के हटाने की शक्ति साक्षात्त्‌ शिवस्वरूप 
गुरु के अतिरिक्त किसी में नहीं हें। इसी को शैवागम की भाषा में 'पौरुषेय ज्ञान! 
कहा जाता है । सखरूप-गोपन को पौरुषेय अज्ञान कहा जाता है । यह साधना द्वारा 
नहीं हटता, किन्तु गुरु-कपा से ही हटता हे । इस प्रकार की गुरु-कपा द्वी शक्तिपात 
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कहलाती हे। ज्ञानेश्वर महाराज इसी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बिना 
गुरुतत्त्व के परमतत्त्व का छाभ नहीं हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
ज्ञानेश्वर महाराज शैवागम धारा के सिद्धान्तों को मानते हैं । ज्ञानेश्वर जिस अद्ठैत की 
ओर इंगित करते हैं, वह्‌ शिवाद्वैत ही है । सम्पूर्ण जगत्‌ चिट्ठिलास है। प्रकाश 
में जड़ जगत्‌ भासित हो रहा है इस विचार का वे खंडन करते हैं | अज्ञान अथवा 
इसका काये जगत्‌ में नहीं हे, चित्‌ ही अनन्तवैचित्रय को लेकर भासित हो रद्दी है । 
इससे यह प्रतीत होता है कि एक ही चिच्छक्ति हे और उसमें नाना नामरूपस्वरूप 
वेचित्र्य को छेकर जगत्‌ अभिन्नरूप में भासित होता है | केवछ सन्‍्मात्र बोध अखंड 
बोध नहों है । सत्‌ को ही चित्‌ स्वरूप में समझना भी आवश्यक हे । 


अब अमृतानुभव के कुछ मूल इलोकों को छे कर हम विचार करते हैं। शिव- 
शक्तिसमावेश शब्द शेवागस का ही हैे। माया और ब्रह्म का समावेश नहीं होता 
है | शाक्तससावेश, शांभवसमावेश इत्यादि समावेशों का शैवागम के ग्रन्थों में विशेष 
विस्तृत रूप से वर्णन मिलता हे। स्वयं ग्रंथकार अज्ञान का खंडन करते समय 
'शिवसूत्र को उद्धृत करते हैं । शिवादि प्रथिव्यन्त तत्त्व आम को द्वी जगत्‌ कहा हे । 
जगत्‌ की संहार अवस्था का वर्णन करते समय कूमभंगिन्याय चृष्टान्त रूप में देते हैं । 
परा, पच्यन्ती, मध्यमा, वैखरी का विवरण देते हुये, परम वस्तु उसके ऊपर हे, ऐसा 
कहते हुये वे वाकचतुष्टय का खंडन करते हैं | इन सब बातों से यद्द सिद्ध होता है कि 
ज्ञानेश्वर महाराज का जीवनदशेन शैवागमों से अवश्य प्रभावित था और वे अनुभूति- 
पूर्ण सिद्ध शिवयोगी थे || 





१. छम्तानुभव, प्र. ३. श्ठोक १६. भाणि ज्ञानबंधु ऐसे । शिवसूत्राचिने मिस ॥ 








अलंकारसंग्रहकार॒अम्ृतानन्द योगी की योगिनीहदय- 
दीपिकाकार से अभिन्नता 


श्री त्रजवकछभ द्विवेदी, व्याख्याता--योगतन्त्र, वा. सं. वि. वि. वाराणसी | 


अल्कारसंग्रह, जेसा कि नाम से ही स्पष्ट हे, अलंकार शास्त्र का एक ग्रन्थ 
है | पूरा अन्थ २१ परिच्छेदों में विभक्त है । इसका पहला संस्करण अंग्रेजी अनुवाद 
के साथ सन्‌ १८८७ में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, ऐसा एम्‌० 'कष्णमाचाय के 
इतिहास से, तथा म० स० पी० बी०' काणे के ग्रन्थ से मालूम होता है। कलकत्ता 
संस्करण में प्रारंभ के केवछ पाँच परिच्छेद ही प्रकाशित हुए थे। वाद में यह्‌ 
पूरा ग्रन्थ सन्‌ १९४७ में अच्यार पुस्तकालय, मद्रापत से तथा सन्‌ १९५० में तिरुपति 
के वेंकटेश्वर शोध संस्थान से प्रकाशित हुआ | अन्थ के सम्बन्ध में कुछ न कह, 
हमको यहाँ पर केवल अन्थकार के विषय में ही विचार करना हे | 

तन्त्रज्मास्ध में अम्रतानन्द योगी योगिनीहदय की दीपिका नाम की टीका 
के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये कामकलाविलासकार पुण्यानन्द के शिष्य थे। 
अल्कारसंग्रह के तिरुपति संस्करण के संपादक पण्डित बालक्ृष्ण मूर्ति के मत से 
अलंकारसंग्रह के कर्ता से ये भिन्न हैं। इस संस्क्रण की भूमिका (प्रू० ६) में 
बताया गया है. कि इसी नाम के दो अन्य लेखक हैं, एक योगिनीहदयदीपिकाकार 
और दूसरे 'पदत्रिशत्तत््वसंदोहकार | इन दोनों में से किसी ने अलंकारसंग्रह को 
उद्धृत नहीं किया है और न मन्व भूप को ही, जो कि अल्कारसंग्रहकार 
अमृृतानन्द के आश्रयदाता थे | इसलिये ये दोनों अलंकारसंग्रहकार से भिन्न ही है । 


« हिस्द्री आफ क्लासिकर संस्कृत लिटरेचर, पू० ७६७ फुट नोट । 

२. हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स, तृतीय संस्करण, सच १९६१, ए० ३९९ 

३. मसद्गास भौर तिरुपति जैसे क्षति समीप के स्थानों में भी एक द्वी अन्ध के प्रकाशन के 
लिय्रे एक ही समय में जगा अछग प्रयास हो रहे थे । इस प्रकार के दोहरे प्रयासों को 
रोकने के लिये एक केन्द्रीय संघटन की ध्षत्यन्त क्ावश्यकता है। भारत सरकार, 
भारतीय विश्वविद्यालय क्लोर जखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद्‌ जैसे संघटनों को 
इस भोर अब तो अविलूम्ब्र ध्यान देना चाहिये । ध 

४. पट्ब्रिंशत्तस्वसंदोह के सभी इलोक सौभाग्यसुधोदय के प्रथम प्रपंच से लिये गये हैं । 
नित्यापोड शिकार्णव के वाराणसी संस्करण के परिशिष्ट में यद्द अन्थ प्रकाशित द्वो खुका 
है । वहाँ पर ये इलोक जाजुपूर्वी से उपछव्ध हैं | योगिनीह्नदयदीपिका में स्वयं ग्न्थकार 
ने इसको अपनी ही कृति माना है । इस विषय में हम योगिनीह्दयदीपिका के ह्वितीय 
संस्करण के भजुग्रास्ताविक में तथा नित्यापोडशिका्णव ( वाराणसी संस्करण ) की 
भूमिका में लिख चुके हैं । इस प्रकार पटत्रिंशत्तर्वसंदोदकार ओर योगिनीहदयदीपिका- 
कार एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नहीं | 


२० 


१५४७ योग-तन्त्र-विमशिनी [ झह्ढ १ 


इसके विपरीत अड्यार संस्करण के संपादक श्री वे० ऋष्णमाचार्य के मत से 
( संस्क्रत भूमिका, प्रू० १५-१६ ) योगिनीहदयदीपिकाकार और अलंकारसंग्रहकार 
अभिन्न व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि इन दोनों ग्रन्थों में यद्यपि परस्पर एक दूसरे 
के वचनों को उद्धृत नहीं किया गया है, तो भी इनकी अभिन्नता के प्रतिपादक कुछ 
प्रमाण मिलते हैं। ये दोनों ही रौव और शाक्त हैं। अल्कारसंग्रह के प्रारंभ में-- 

जगद्वैचिउयजननजागरूकपद्द्वयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमायं मिथुनसा श्रये॥ 

यह मंगल इलोक हे। इसमें अधेनारीश्वर को नमस्कार किया गया है। अलंकार- 
संग्रह के प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में--“अमृतानन्द्योगिप्रवरविरचितेडछट्टा रसंग्रहे” 
इस ग्रकार का पुष्पिका-वाक्य दिया गया है। योगिनीहदयदीपिका में--“अम्त॒ता- 
नन्दयोगिप्रवरविरचितायां योगिनीहदयदीपिकायाम्‌” यह पुष्पिका-वाक्य मिलता हे । 
इन वाक्‍्यों से इन दोनों ग्रन्थों का कता एक ही व्यक्ति है, यह स्पष्ट होता है । 

हमारी दृष्टि में यद्दी मत उचित है । उक्त मंगल इछोक के “आय मिथुनम” 
ये दो शब्द सारी गुत्थी को सुलझा देते हैं। त्रिपुरा-संप्रदाय के इस पारिभाषिक 
झाव्द से पौराणिक अधेनारीश्वर शिव का ग्रहण न होकर दि्व्यौघ परम्परा के चार 
गुरु-युगलों में से प्रथम--कामेश्वर कामेश्वरी युगठ--का बोध होता हे। आय 
मिथुनम? शब्द से अल्कारसंग्रहकार को यही अभीष्ट हे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि भ्रन्थकार त्रिपुरा-संप्रदाय का अजुवर्ती है और वह निश्चय ही योगिनी- 
हृदयदीपिकाकार से अभिन्न हे । अल्कारसंग्रहकार नें-- 

अवोचदमतानन्द्मादरेण कबीश्वरम्‌ ( १५ ) । 
मया तट्प्रार्थितेनेत्थमसतानन्दयोगिना ( १८ ) | 

इन वाक्‍्यों में अपने को कवीश्वर और योगी बताया हे । यह तन्‍्त्रशास्् 
की परम्परा के अनुकूल है । महामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त इस परम्परा के सुकुट- 
मणि हैं, जिन्द्दोंने साहित्य और तन्‍्त्रशासत्र पर समान रूप से उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थों 
की रचना की है । इसी प्रकार हस्तिमल्‍ल, जिनका कि वर्णन आगे किया जायगा, 
कवीखर और योगी दोनों थे । उसी परम्परा में अम्रतानन्द भी आते हैं | इस प्रकार 
चक्त दोनों ग्रन्थों के कर्ता की अभिन्नता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता । 

योगिनीहदयदीपिकाकार 'अम्रतानन्द योगी का समय अभी तक ठीक से 
निरिचत नहीं किया जा सका है | अल्ंकारसंग्रह की सहायता से न केवछ अम्रतानन्द्‌ 
की, अपि तु ऋजुविमशिनीकार शिवानन्द और अथरत्नावडीकार विद्यानन्द की, 
नित्याषोडशिकाणव की भूमिका में हमारे द्वारा पूर्व निधौरित, समय की सीमा में 
भी हम कुछ संकोच कर सकेंगे। इसके साथ ही ऋजुविमर्शिनी में उद्धृत त्रिपुरासार- 
समुच्चयकार नागभट्ट के समय पर भी नये सिरे से विचार हो सकेगा। नागभट्ट 
के त्रिपुरासारसमुच्चय को पशन्नस्तवी के अन्तर्गत विद्यमान धर्माचार्य विरचित 


श्रावंण, सं० २०२६ ] अलंकारसंग्रदकारं की योगिनीहंद्यदीपिकाकार से अमभिन्नता पृष्‌ज 
लघुस्तव के जेन टीकाकार सोमतिलक' सूरि ने कवि हस्तिमलछ की कृति के रूप में 
उद्धृत किया है । कवि हस्तिमहछ एक जैन छेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं । अतः प्रसंगवश 
यहां पर कवि हस्तिमहछ और धर्माचायें के विषय में भी कुछ कद्दा जायगा | 
अलंकारसंग्रह की रचना कवीश्वर अम्रतानंद योगी ने भक्ति भूपति के पुत्र 
मन्न, सनन्‍्व, या सनम भूपति के कहने से की थी । इस ग्रन्थ के तिरुपति संस्करण की 
भूमिका ( प्रू० ४-६ ) में सनम भूपति के समय के संबन्ध में निम्न विचार प्रकट 
किये गये हैं -- 
( क ) श्री एम० क्ृष्णमाचाये ने मन्‍्व भूप का समय १२५० ईं० के आस 
पास माना हे | यही समय अम्॒तानन्द योगी का भी माना जाना चाहिये | 
(ख ) १४०० ई० के पहले ये अबच्य हो चुके थे। अल्ंकारशास्त्र के ग्रंथ 
प्रवन्धदीपिका अथवा छक्षणदीपिका के कर्ता गौरणाये ने अपने अन्थ में अछंकार- 
संग्रह को उद्धुत किया है। ये सिंग भूपाल के सन्‍्त्री थे। सिंग भूपाछ का समय 
१४०० ई० के आसपास माना जाता है । इस प्रकार अम्ृतानन्द्‌ अवश्य ही १४०० 
ई० के पूर्व हो चुके थे | 
(ग) आमन्प्रप्रदेश के ऋष्णा जिले में मन भूप का एक शिल्शलेख प्राप्त हुआ 
है। इसका समय ई० १३ वीं शताउदी के आस पास माना गया है । शिलालेख में 
निर्दिष्ट मन्व भूप अम्ृृतानन्द के द्वारा निर्दिष्ट भूपति से अभिन्न हे या भिन्न 
इसको जानने का कोई उपाय नहीं हैं, किन्तु यदि इनको एक मान लिया जाय तो 
कहना होगा कि अम्रतानन्द्‌ ई० १३ वीं शताव्दी में अवश्य हो चुके थे । 
इस सम्बन्ध में अड्यार संस्करण की संस्क्रत और अंग्रेजी भूमिका में दो प्रकार 
के विचार उपलब्ध होते हैं | संस्क्रः भूमिका ( प्ृ० ११-१४ ) में बताया गया है कि-- 
(क ) ऐतिद्ासिकों के मत से यह मन्म भूपाछ, जो कि मन्व नाम से प्रसिद्ध 
था, त्रेलिंग के राजाओं में प्रसिद्ध मन्‍्म गण्डगोपाल है । जम्बुकेश्वर क्षेत्र के देवालय 
में उपलब्ध प्रतापरुद्रदेव के शिलललेख से यह ज्ञात होता है कि यह मन्‍्म गण्ड- 
१. इस ग्रंथ की सरस्वती भवन में वरतंसान २३६१६ संख्यक मातृका के तीसरे पत्र में--- 
“कविदस्तिमछोक्तत्रिपुरासार सप्ुच्चग्रे” इस प्रकार शवतरणिका-वाक्य देकर---'कान्तान्त- 
वान्ताकुलवासनेत्रान्वितं” इत्यादिक श्छोक उद्ष्टतत है । यद्द इलोक कलकत्ता से प्रकाशित 
नागभट्ट रचित त्रिपुरासारसमुच्चय ( २२५ ) में उपछव्ध द्वोता है । शत: यद्द मानना 
उचित ही होगा कि नागभद्द भोर कवि दस्तिमल्‍लछ एक ही व्यक्ति हँ | सोमतिऊक सूरि की 
यह टीका अब राजस्थान पुरातत्व अंथमाछा में मुनि जिनविजय जी के द्वारा संपादित होकर 
त्रियुराभारतीलघुस्तव के नास से जोधपुर घे प्रकाशित दो चुकी है। इस टीका का रचना- 
काऊ १३९७ वि० संवत्‌ है । इसमें अन्यन्न भी त्रिपुरासारसमसुच्चय के इछोक उद्छत हैं । 
२. हिस्द्री आफ क्लासिकल संस्क्ृत लिटरेचर, एू० ७६७ 
३. दक्षिण भारत में शिव के पांच भूत-लिंग प्रसिद्ध हैं-- 
“मल्लिड्ररूपमभजत्‌ शिव भाम्रनाथः, णब्लिज्ञरूपमभजत्‌ स तु जम्ब॒ुकेशः । 
लिज्न॑ च तेजसमभूत्‌ त्वरुणाचलेश:, श्रीकालहस्त्यधिपतिः खल॒वायुलिड्गम्‌ ॥ 
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गोपालदेव पग्रतापरुद्र का क्रपापात्र था। १९९७ ई० के लिखे गये आशन्धश्रप्रदेश के 
नरसरावपेट्ट शासन से यह ज्ञात होता है कि नल्‍लसिद्धि का ज्येछ्ठ पुत्र सनम गण्ड- 
गोपालदेव प्रतापरुद्र के अधीन था और कांची पर शासन करता था । इस झिल्लालेख 
से सनम गण्डगोपाल्देव का समय १२९७ ६० तक आता है। इसी प्रकार ग्रतापरुद्रदेव 
का समय भी १२९६ ई० से १२६६ ई० के बीच माना जाता हे । 
( ख ) विशिष्टाह्वेत के प्रसिद्ध आचार्य वेंकटनाथ का समय १२९६ ई० से 

१३६५९ ई० माना गया है । इन्होंने संकल्पसूर्यादय 'की प्रस्तावना में -- 

न तच्छास्त्र न सा विद्या न तच्छिर्प॑ न ताः कछाः | 

नासा योगो न तउज्ञानं नाटके यन्‍न हृव्यते।॥ 


इस इलोक को उद्धृत किया है । संकल्पसूर्योद्य के टीकाकार 'अद्दोवछ ने 
इसको अम्नतानन्द का इछोक माना है | वेंकटनाथ कांची के ही निवासी थे। इनके 
समय तक राजा गण्डगोपाछ की बहुत ख्याति थी । इस आधार पर यह कहा जा 
सकता हें कि प्रायः १२३० ई० के आसपास गण्डगोपाल की राजसभा में असृतानन्द 
विद्यमान थे और यहीं पर इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की | 
( ग ) यहां पर एक बात विचारणीय हँ--अलंकारसंग्रह में मन्‍्म भूपाल का 
नाम बीसियों बार आया है, कहीं पर भी उप्तको गण्डगोपालदेव के नाम से संचोधित 
नहीं किया गया। इससे यह मानना पड़ेगा कि केवछ सनम नाम का राजा ही 
अमृतानन्द का प्रेरक था, न कि गण्डगोपालदेव । वटाटवी शिलालेख में केवल 
म नाम के राजा का भी उल्लेख मिलता हे, जो कि गण्डगोपालदेव का ही वंशज 
था | इस शिलालेख की तिथि १२०७ ई० है। इससे भी मन्म भूपति का ससय 
२०७ ई० से १९५० ई० के बीच में सिद्ध होता हे । 
अड्यार संस्करण की अंग्रेजी भूमिका के लेखक डा० कुन्हन्‌ राज का ( प्रू० 
३९-४३ ) कहना हे कि संकल्पसूर्याद्य सें उद्धुत उक्त इछोक भरत के नावथ्यशास्त्र में 
प्री उपलव्ध है । इसलिये इससे अम्ृतानन्द के समय के निधोरण में कोई सहायता 
नहीं मिल सकती । केवल भक्ति भूपाछ शब्द से ही ग्रंथकार के सम्रय-निर्धारण में 
सहायता मिल सकती हैं । उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अब तक दक्षिण भारत में 
केवल एक भक्ति भूपाछ का पता चल सका हेँ । इस नृपति से संबद्ध कुछ शिलालेख 
उपलब्ध हुए हैं। एक ताम्रपत्र में भक्तिर ज को चोछ वंश का बताया गया है, जो कि 
आन्ध्र में आ बसे थे। इस ताम्रलेख की तिथि १३००-५६ ई० है । १३८८ ई० और 


आकाशलिज्ञमभवत्‌ स चिद॒म्बरेश: ।? ( कालहस्तीश्वरसुप्रभातम्‌ू, १८-१९ इलोक ) 
यद्द जम्बुकेइवर क्षेत्र आजकल त्रिचनापल्‍ली के नाम से प्रसिद्ध है। भ्रीरंगम्‌ का असिद्ध 
वेष्णव मन्दिर भी यहीं दे । 

4. णड्यार छाइत्ररी संस्करण, एू० ५१ 
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१४१६ ६० के अन्नदेव के ताम्रलेखों में भी भक्तिराज का उल्लेख मिलता हे | अन्नदेव 
भक्तिराज का हितीय पुत्र था और १३६६ ई० में सिंहासनारूद हुआ था। इतिहास 
में केवछ यही एक अक्तिराज अब तक उपलब्ध हुआ है । इसके साथ कठिनाई यह 
है कि यहां पर कहीं भी मन्म का उल्हेख नहीं मिलता । भक्तिराज के एक और 
पुत्र था, जिसकी कि मृत्यु भक्तिराज के सामने ही हो गई थी । प्रथम पुत्र की झत्यु हो 
जाने से ही इसका द्वितीय पुत्र अन्नदेव राजा हुआ | हो सकता है कि जब अक्तिराज 
जीवित था, तभी राजकुमार मन्म के कहने से अम्रतानन्द ने इस गन्थ की रचना 
की । इस परिस्थिति में यह सानना पड़ेगा कि भक्तिराज की म्त्यु तिथि (१३६६ ई०) 
के पूर्व इस अन्थ की रचना द्वो चुकी थी । 
इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि अलंकारसंग्रह के तिरुपति संस्करण की 
संस्कृत भूमिका में अम्गतानन्द का समय ई० ९३ वीं शताव्दी के मध्य में माना गया 
है, जब कि अच्यार संस्करण की अंग्रेजी भूमिका में इसका स्थितिकाछ ई० १४ वीं 
शताव्दी माना है । इस संबंध में किसी निश्चय तक पहुचने के लिये हम यहां पर 
पहले नागभट्ट, धर्माचायें और शिवानन्द के समय के विषय में विचार करना चाहेंगे। 
अमृतानन्द ने योगिनीहदयदीपिका (प्वू० ६८ ) में शिवानन्द की सुभगोदय- 
वासना को उद्धृत किया है और शिवानन्द' ने नागभट्ट के त्रिपुरासारसमुच्चय को । 
छ्घुस्तव के व्याख्याता जैनाचार्य सोमतिछक सूरि ने त्रिपुरासारसमुच्चय को कवि 
हस्तिमलल्‍्छ की कृति माना हैं । इस प्रकार नागभदट्ट और कवि हस्तिमल्‍ल अभिन्न 
व्यक्ति हैं। जैन इतिहासकार श्री नाथूराम प्रेमी ने कवि हस्तिमहलछ के लिये लिखा है-- 
“रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि्गिम्बर जेन कवि ने नहीं लिखे 
हैं। बह गोविन्द भट्ट के पुत्र तथा वबत्सगोन्नीय दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। स्वामी 
समन्तभद्र के देवागमस्तोत्र को सुनकर गोविन्द भट्ट जैन-धम में दीक्षित हो गये 
थे। हृस्तिमल्‍छ कर्णाटक प्रदेश के शासक पांड्यराज ( १२९० ई० ) के आश्रित कवि थे । 
कवि ने कहीं भी इस पांड्य महीश्वर का नामोल्लेख नहीं किया है । हस्तिमलल का 
असली नाम क्या था, इसका भी पता नहीं चलछता। यह नाम तो उन्हें एक मत्त 
हाथी को बस में करने के उपलक्ष्य में पांड्य राजा के द्वारा प्राप्त हुआ था। इस 
हस्तियुद्ध का उल्लेख कबि ने अपने विक्रान्तकौरव के अतिरिक्त सुभद्राहरण' नाटक में 
भी किया है और साथ ही यह भी बतछाया हे कि कोई धूते जैन मुनि का रूप 
धारण करके आया था और उसको भी हृस्तिमहल ने परास्त कर दिया था। कवि 
१. ऋषजुविमशिनी, परृ० ११७ 
२. जेन साहित्य ओर इतिहास, ए० २६०-२६६ 
३. सम्यकत्वं सुपरीक्षितं मद्गजे मुक्‍्ते सरण्यापुरे 
चास्मिन्‌ पाण्ड्यमद्दीइवरेण कपटाइन्तुं स्वमभ्यागतम । 
शेल्ध॑ जिनम्ुद्धधारिणमपास्यासौ मद्ध्व॑ंसिना 
इलोकेनापि मदेभमल्‍्ल इति यः प्रख्यातवान्‌ सूरिमिः ॥ 
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हस्तिमल्‍छ के चार नाटक उपलब्ध हैं,,जिनके नाम हैं-- १. विक्रान्तकौरव, २. मैथिली- 
कल्याण, ३. अंजनापवनंजय और ४. सुभद्राहरण । ये सभी नाटक माणिक्यचन्द्र 
दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त उद्यराज, 
भरतराज, अजुनराज और मेघेश्वर नामक अन्य चार नाटकों के रचयिता भी 
हस्तिमलछ को ही बताया' गया हे” | 
श्रीनाथूराम प्रेमी जी ने कवि हस्तिमहछ का उपयुक्त परिचय उनके अन्थों के 
आधार पर लिखा है । हस्तिमरछ ने स्वयं अपने को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण माना है । 
विक्रान्तकौ रव के अन्त में कवि लिखता हें-- 
संवित्प्रकाशकौटस्थ्यमयीं मायातिलद्ठिनीम । 
अपवर्गेस्य पद॒वी त्रयीमाराधयामहे ॥ ( ६५८, प्रु० १६२ ) 
शाक्त तन्‍त्रों में परा संवित्‌ को ही परन्रह्म माना गया हैं । कवि ने यहां पर 
त्रयी को घनीभूत संवित्प्रकाश मानकर उसके आराधक के रूप में स्वयं को उपस्थित 
किया हैं। कवि अंजनापवनंजय में भरत मुनि और मैथिलढीकल्याण में द्शरथतनय 
राम को प्रणाम करता है, साथ ही विक्रान्तकौरव तथा छुभद्रानाटिका के प्रारम्भ सें 
आद्य तीथंकर ऋषभदेव को । ऐसा श्रतीत होता है कि उस समय त्रिपुरासम्प्रदाय 
का जेन-धर्म के साथ निकट का संपक रहा हे । हस्तिमल्‍छ का उदाहरण तो भ्रस्तुत 
ही हे | लघुस्तव के जेन व्याख्याता सोमतिलछक सूरि का ऊपर उल्लेख किया गया है । 
अमृतानन्द्‌ योगी के आश्रयदाता राजा मन्‍्म के लिये भी अलंकारसंग्रह ( १॥३ ) में 
(शिवपादाब्जपट्पुदु/ के स्थान पर जिनपादाब्जपटपद्‌/ इस पाठान्तर का उल्लेख 
तिरुपति संस्करण में मिलता है । इसी प्रकार जेन धर्मावल्म्बी प्रभाचन्द्राचार्य की 
कृति प्रभावकचरित में धर्म पण्डित की चर्चा मिलती है।ये रुघुस्तुति के कर्ता 
धर्माचाय से अभिन्न प्रतीत होते हैं । इस ग्रन्थ के प्र० १४६-२५० में घर्म पण्डित के 
लिये लिखा गया है कि ये छाट देश के नमंदा तटवर्ती भ्र॒गुकच्छ प्रदेश के रहने वाले 
थे | इनके पिता का नाम सूरिदेव था, जो कि वेद और वेदांग में पारंगत ब्राह्मण 
थे। इनकी माता का नाम सावित्री था। धरम और शर्म नाम के दो भाई थे और 
इनके गोसती नाम की एक बहिन थी । इनकी क्षेत्रपाठ्ल की उपासना और योगिनी- 
दु्शन आदि का भी यहां वर्णन मिलता है । यहां इनके धारापुरी जाने तथा वहां 
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यह इलोक सुभद्रा नाटिका भथवा दस्तिमल्‍ल के प्रकाशित किसी भी नाटक में उपलब्ध 
नहीं दे । विक्रान्तकोरव तथा मैथिकीकल्याण की संस्कृत भूमिक्रा में यह श्लोक अय्यपार्य 
के जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य का बताया गया है | 

१, आाफ्रेख्ट का केटछागस केटलागरम्‌ , एू० ७६७ द्रषटब्य । 

२. विक्रान्तकोरव, १।४०, एू० २० 

३. त्रिपुराभारतीलघुस्तव की भूमिका में जेन मुनि जिनविज्रय जी लिखते हैं---''इस लघुस्तुति का 
प्रचार जैन संप्रदाय में भी प्राचीन काल से बहुत अधिक रूप में प्रचलित रद्दा है” (प्ृ० २)। 

है ० 


श्रावण, सं० २०२६ ] कलंकारसंग्रदकार की योगिनीहदयदीपिकाकार से अभिन्नता १७०९ 


पर राजा भोज के द्रबार में काव्य-निर्माण करने और विद्वानों के साथ शास्त्रार् 
करने की भी चच्चों हे। यहां धर्म का सिद्ध सारस्वत कवि के रूप में बार-बार 
उल्लेख किया गया है । राजस्थान पुरातत्त्व अन्थमालछा में प्रकाशित त्रियुराभारती- 
लघुस्तब के अन्त में सिद्ध सारस्वत्त की कृति सातंगी स्तोत्र भी प्रकाशित हूँ । क्‍या 
सिद्ध सारखत धर्माचाय का ही उपनाम हैं ९ 

हमने अन्यत्र' सिद्ध किया है कि पंचस्तवी के रचयिता धर्माचार्य ही हैं। 
सकल्जननीस्तव के टीकाकार पण्डित हरभट्टा शास्री भी इसी मत के हैं। पंचस्तत्री 
के अन्तर्गत विद्यमान अम्बास्तव का आअठारहवाँ इलोक ( रुक्ष्मीवशीकरण ) भोज के 
सरस्वतीकण्ठाभरण में उद्धृत है । इससे ऐसा ग्रतीत होता हे कि प्रभावक्चरित 
में वर्णित धर्म पण्डित ही भ्रुगुकच्छ से आकर यहां बस गग्रे थे और सम्भवतः यहां 
पर इन्होंने पंचस्तबी की रचना की । रुघुस्तुति के कर्ता धर्माचाये को त्रिपुरासम्प्रदाय 
के हादिमत की सिद्धौघ परम्परा में द्वितीय स्थान प्राप्त है । सरस्वत्तीकंठाभरण का 
रचनाकाछ सम. स. पी. वी. काणे ने १०३०-१०७० ई० साना है | इसी के आसपास 
पंचस्तवी का रचनाकाल भी माना जा सकता है। 

धर्माचाय के बाद द्वादिमत में सिद्धौंघ परम्परा के दो शुरु तथा मानवौध 
परम्परा के सात ग़ुरुओं के बाद ऋजुविमर्शिनीकार शिवानन्द की स्थिति है | बंश 
परम्परा के समान गुरुपरम्परा में भी ग्रत्येक पीढ़ी के लिये यदि २०५ वर्ष का समय 
निर्धारित किया जाय तो धर्माचाये और भोजदेव के छगभग २२०० वर्ष बाद ई० 
तेरहवीं शताव्दी के अन्तिम भाग में शिवानन्द की स्थिति निश्चित होती हे। ऊपर 
१२९० ई० के आसपास कवि हस्तिमटछ' का समय बताया गया है । इस प्रकार कवि 
हस्तिमतटछ अथवा नागभट्ट को शिवानन्द का वृद्ध समप्तामयिक माना जाय तो कोई 
विरोध प्रतीत नहीं होता । 

अम्ृतानन्द ने सौभाग्यसुधोदय के अन्त में हादिमत की मानवौघ गुरुपरम्परा 
की समाप्ति के बाद पाँचवीं पीढ़ी में अपनी स्थिति बतछायी है ! इस क्रम में उपयुक्त 
नियम के अन्नुसार ई० १४ वीं शतावदी के उत्तराध में अम्रतानन्द की स्थिति आती 
है, जो कि डा० कुन्हन' राज के द्वारा निर्धारित तिथि के आसपास ही पड़ती हे। 
डा० कुन्हन राज ने संभावना प्रकट की हे कि १३६६ ई० के पहले अलकारसंग्रह का 


सारस्वती सुषमा, वर्ष २०, क्ंक २, पृ० १३-२६ 

“पशञ्चस्तव्यां व्यधात्‌ श्रीमद्धर्माचार्य क्रताविसम्‌!? ( पृू० १७२ )। 

निर्णयसागर प्रेस, छ्वितीय संस्करण, पू० ७१३-७१४ 

हिस्द्री भाफ संस्कृत पोहटिक्स, तृतीय संस्करण, पु० २६१ 

भ्ंजनापवनंजय कोर सुभद्वा नाटिका के संपादक प्रो० माधव वासुदेव पट्वर्धन ने इनका 


हक 


समय ५ से ६३ वीं शताब्दी के बीच माना है ( पृ० १२-१४ ) | 
६, अलंकारघंग्रह, अंग्रेजी भूमिका, छए० ४३ 
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१६० योग-तनन्‍्त्र-विमशिनी [ भझ्ल 


रचनाकाल द्दोना चाहिये । इस अवस्था में संकल्पसूर्योदय में उद्धृत पद्म को टीका- 
कार के प्रमाण पर अल्कारसंग्रह का मानने में भी कोई विरोध प्रतीत नहीं होता और 
इससे भी अम्ृतानन्द के समय के निधौरण में सहायता ही मिल्ती हे । अम्नतानन्द 
और वेंकटनाथ देशिक। को समसामयिक और एक दूसरे से परिचित माना जा 
सकता है । संभवतः ये एक ही स्थान के अथवा बहुत समीप के निवाघ्दी रहे होंगे। 
संकल्पसूर्योद्य के टीकाकार अद्दोबछ स्वयं दाक्षिणांत्य थे। बेंकटनाथ और इनके 
बीच का समय कोई बहुत रूम्बा नहीं है । इसलिये टीकाकार से वचन को असंगत 
मानने में कोई ओऔचित्य प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार ई० १४ वीं शताब्दी के 
उत्तराधे में ही अम्रतानन्द की स्थिति मानना युक्तिसंगत होगा । ई० १३वीं शता5दी के 
पूबार्ध में अम्ृतानन्द योगी की स्थिति नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि जैसा कि ऊपर 
बताया गया है, अमृतानन्द ने शिवानन्द्‌ की सुभगोद्यवासना आदि भ्रन्थों के उद्धरण 
योगिनीहदयदीपिका में दिये हैं और शिवानन्द ने नागभट्ट के त्रिपुरासारससुच्चय के 
पद्मों को उद्घृत किया है | यह्‌ नागभट्ट दी कवि हस्तिमल्‍ल के नाम से जेन साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं और उनका समय ई० १३ वीं शताव्दी के अन्तिम भाग में माना जाता है । 

शिवानन्द के प्रशिष्य महार्थमंजरीकार महदेश्वरानन्द की स्थिति शिवानन्द मुनि 
आर अमृतानन्द योगी के बीच में किसी समय माननी होगी | ये चोलदेश के 
निबासी थे | धाराधीश भोज के छाटदेशीय राजकवि धर्माचारय की कृति पंचस्तवी, 
महेश्वरानन्द की महार्थमंजरी तथा अम्रतानन्द योगी के पद्त्रिंशत्तत्वसंदोह, योगिनी- 
हृदयदीपिका आदि भ्रन्थों का काइमीरी साहित्य में आदर के साथ उल्लेख मिलता 
हैं और बड़ी संख्या में इनकी माठ्काएँ वहाँ उपलब्ध हैं । इसी ग्रकार इन ग्रन्थों पर 
काउ्मीरी प्रत्यभिज्ञा दशेन का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। आवागमन की 
असुविधा के उस युग में ज्ञान के आदान-प्रदान की इस श्रणाली की जानकारी भ्राप्त 
कर सकना एक कठिन काये होते हुये भी अनुसन्धान प्रेमियों के लिए एक मनोरंजन 
का विषय बन सकती है । भारतीय इतिहास में विद्वान्‌ और विद्यानुरागी राजवंशों 
की राजधानियों के अतिरिक्त काशी और कद्मीर के समान ही विहार, पंजाब, 
उड़ीसा, गुजरात, आन्भ्रप्रदेश और तमिलनाडु आदि प्रदेशों में अनेक विद्यापीठ ज्ञान 
की उपासना में निरत थे । उनका आधुनिक विश्वविद्यालयों के समान ही सम्मान 
था। इनमें से कुछ विद्यापीठों में अनेक शताब्दियों तक भारतीय वाडमय की कुछ 
विशेष शाखाओं का अध्ययन निरन्तर आगे बढता रहा है | आज कल राजनीति-प्रधातत 
इतिहास लेखन का ही बोलबाला है। यदि भारत के साहित्यिक इतिहास के छेखन की 
ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हो तो विभिन्न शास्त्रों के विकास की परम्परा का सही 
मूल्यांकन किया जा सकता है| इस दृष्टि से लिखा गया इतिहास भारतीय धमम, दशेन 
और साहित्य के क्रमिक विकास के इतिहास के कुछ अज्ञात प्रष्ठों को खोल सकेगा | 


#० ० “7 ्मरे_्ट2चा 


सम्पादकीय 


योगतन्त्र विभाग की गतिविधि 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का योगतन्त्र विभाग केन्द्रीय सरकार, 
उत्तरप्रदेशीय सरकार तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारी वर्ग के विशेष प्रयत्न 
से सन्‌ १९६०-६६ में स्थापित हुआ | इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लप्तप्राय 
योगतन्त्रशाल तथा वाडसय का पुनरुद्धार प्रयत्न है। संस्क्रत विश्वविद्यालय में और 
अन्यत्र विभिन्न शिक्षा संस्थानों में योगशास्द्र का पठनपाठन अनुबृत्त है, परन्तु वह 
एकमात्र पातझ्जछ योग में हद्वी निबद्ध हे। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न योग सम्प्र- 
दाय भी भारत में प्रकट हुए हैं और अपनी परम्पराओं के अनुसार ग्रन्थादि रचना 
कर गये हैं। इन सम्प्रदायों की स्मृति आज करीब-करीब लुप्त होती जा रही हे । 
अति प्राचीन समय से भारत वर्ष में नाना प्रकार के योगों का अनुशीलन होता था । 
देश-आुद्धि, चित्त-झुद्धि तथा आत्सज्ञानव्यभ के छिये योग की उपयोगिता है । नाथ 
सम्प्रदाय में मत्स्वेन्द्रनाथ की धारा, विशेष कर गोरखनाथ की धारा, प्रसिद्ध हे | 
विभिन्न शैव सस्प्रदायों में विभिन्न प्रकार के शिवयोग प्रचलित थे | वैद्क परम्परा में 
भी उपनिषदों के समय में विभिन्न प्रकार की योग-घाराओं का पता चलता है । इनके 
अतिरिक्त तान्त्रिक योग की भी भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं, इनके ग्रन्थादि भी हैं । प्राचीन 
बौद्ध सम्प्रदाय सें ज्िपिटक के अन्तर्गत पालिसाहित्य सें विभिन्न योगविषयक विवरण 
मिलते हैं। परवर्ती समय में विज्युछिमागें और अभिधमथ्थसंग्रह ग्रश्नृति ग्रन्थों में 
योग-रहस्यों के विलक्षण व्याख्यान मिलते हैं। सहायान के अन्तर्गत पारमितायान 
तथा सन्त्रयान दोनों में योग का विवरण हैं । तिब्बतीय बौद्ध साहित्य वस्तुतः योग- 
रहस्यों की व्याख्या से ओतप्रोत है। जैन सम्प्रदाय सें दिगम्बर तथा इवेताम्बर 
उभ्रयत्र योगतत्त्व का विवरण हे । सहज मार्गें, अवधूत मार्गे, बाउल सम्प्रदाय, 
उड़ीसा का पशग्चसखा सम्प्रदाय, सन्त सम्प्रदाय, सिक्‍्ख सम्प्रदाय, दरवेश सम्प्रदाय में 
सवेत्र ही अपनी-अपनी योग प्रणाली हे । महाराष्ट्र साहित्य सें महायोगी ज्ञानदेव का 
योगोपदेश हे । तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, वंगीय, उड़िया, असमी साद्दित्य में भी 
योगविषयक्क विभिन्न वर्णन देखा जाता है । पुराण-साहित्य में स्वेत्र योग का विव- 
रण देखा जाता है । भारतीय तथा विदेशीय सूफी सम्प्रदाय में भी योग का विवरण 
देखा जाता है । इन सभी का उद्धार आवश्यक है । प्राचीन चीन, जापान प्रभृति देशों 
की बात यहाँ छोड़ दी गयी हे । 


योगशाख्त्र के अनुरूप तन्त्रश्मासत्र भी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ 
वर्षों से आगमशासतत्र के नाम से पठन-पाठन में आया, किन्तु यह एकदेशमात्र है। 


१६२ योगतन्त्रविम्शिनी 


आगम तथा तन्त्रशास्ष अति विश्ञाल है । इसकी उपेक्षा बहुत दिनों से होती आ रही 
है । व्यक्तिगत रूप से कुछ छोग इसकी चर्चा अवश्य करते हैं, परन्तु इसके सविशेष 
परिशीलन की व्यवस्था नहीं हे । कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के विचारपति 
मनीषी सर जान बुडरफ ने 'आर्थर एवेलेनः इस कल्पित नाम से तन्‍्त्रशासत्र की 
आलोचना का सूतन्रपात किया था | वे सं महातान्त्रिक शिवचन्द्र विद्यार्णव के शिष्य थे 
और बहुसंख्यक मूल्यवान्‌ तन्त्र अ्न्थों का सम्पादन काये स्वयं तथा दूसरों से कराया 
था । इसके अतिरिक्त तान्त्रिक तत्त्वों की समाछोचना करते हुए घहुसंख्यक ग्रन्थ भी 
उनके प्रणीत थे। पाण्डिचेरी में फ्रेंच विदवन्मण्डली के उत्साह से आगमश्ञासत्र का 
कुछ प्रकाशन काये हुआ हे। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय अन्थमाल्ाओं में 
अल्प संख्यक तन्‍्त्र ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ हे । आक्सफोड में बौद्धतन्त्र विषयक 
कुछ काये हुए और हो रहे हैं। इटली में टुची, फ्रांत में सिछवनलेवी, इंगलैण्ड में 
व्नेंट प्रभृति मनीषिगण ने तन्त्रविषयक काये किया तथा कर रहे हैं । किन्तु इतने पर 
भी विशाल तनत्र साहित्य के व्यापक प्रकाशन का कोई प्रबन्ध नहीं हे । प्रायः शतवर्षे 
पूछ रसिकचन्द्र चट्टोपाध्याय नामक एक महाशय ने व्यापक रूप से तन्‍्त्र श्रकाशन का 
ब्रत लिया था, किन्तु वे भी पूरा काये न कर सके और उनके प्रकाशित ग्रन्थ भी 
आजकल लुप्त द्वो चुके हैं। अत एव तन्‍्त्रशासत्र का उद्धार वर्तमान समय में 
आवश्यक कतेज्य है। इस पर ध्यान न देने से बहुसंख्यक अच्छे तन्त्रग्रन्थ छप्त 
हो जायेंगे । 

श्रीशंकराचाये ने सौन्दयल्हरी में चौसठ तन्त्रों की बात कही थी, परन्तु 
उनके नामों का उल्लेख नहीं किया था। छक्ष्मीघर, भास्करराय प्रभ्नति विद्वानों 
ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार इन ग्रन्थों का नाम निर्देश किया है | तन्त्राछोक की 
टीका में जयरथ ने प्राचीन परम्परा के आधार पर ६४ तन्त्रों का नामोद्धार किया हें, 
जो पहली तन्‍्त्र नामाबली से भिन्न है। तोडल तन्त्र में भी ६४ तन्‍त्रों के नाम हैं, 
किन्तु यह भी पूव से भिन्न हे, जिसका उल्लेख सर्वोल्लास तन्‍्त्र में है । इन विवरणों 
को छोड़ कर क्रान्ताभेद से भी मूलतन्त्र भेद का वर्णन मिलता है । असली बात यह 
है कि तन्त्र संकलन कार्य के पूर्ण होने पर द्वी यह ज्ञात हो सकता है कि कौन-कौन 
अ्न्थ भविष्य से प्रकाशनाह हो सकेंगे । इसके लिये योगतन्त्र विभाग ने निम्न कार्ये- 
क्रम स्थिर किये हैं-- 

(क ) तन्त्रयोग का आलोचन तथा विशिष्ट तन्त्र भ्रन्थों का प्रकाशन इस 
विभाग का एक प्रधान कार्य हे। इस महान कार्य में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
सरस॒ती भवन के हस्तलिखित ग्रन्थ द्वी उपजीव्य हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ का पाठ कर लेने 
के पश्चात्‌ हस्तलिखित तथा मुद्रित ग्रन्थों में से पाठ मिला कर पाठशुद्धि तथा 
रे >ज करना पड़ता है। यही योगतन्त्र विभाग का प्रथम तथा प्रधान 
काये है | 
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( ख ) इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से तथा अध्यात्म साधना की दृष्टि से 
भी व्यापक रूप से तन्त्रयोग का आलोचन आवद्यक है | 

(ग ) जिन तान्त्रिक अ्न्थों की हस्तलिखित ग्रति भी किसी ग्रन्थालय में नहीं 
मिलती, किन्तु इनके बचनादि प्राचीन ग्रन्थादि में उद्धृत उपलब्ध होते हैं । उनका 
संग्रह करके प्रकाशन करना भी एक आवश्यक काय हे | 

(घ ) इस विभाग का एक और मुख्य कार्य तन्त्रशासत्नीय कोष-संकछन 

है। यह अति विज्ञा काये हैं और एतद्थ विशाल कमचारी गण का सुदी्घेकाल 
तक समवेत परिश्रम अपेक्षित हे । फिर भी इस महद्दान्‌ कार्य के दिग्दशेनाथे यथा- 
सम्भव इसका प्रारम्भ किया गया है । पूना में वैद्किकोष-संकलन के हेतु व्यापक 
प्रयत्न हो रहा है । दक्षिण भारत में धर्मशासत्र के कोष का आंशिक संकलन दो चुका 
है। न्यायशासत्र का कोष तो बहुत पहले ही बन चुका हे और पारिभाषिक कोषों का 
निमाण भी विभिन्न स्थानों में हो रहा है । इस समय तान्चत्रिक कोष की रचना के 
विषय में उपेक्षा उचित न होगी । 
.. (४) एक और महान्‌ कार्य इस विभाग का आवश्यक काये समझा जाता 
हूं । वह है तान्च्रिक साहित्य में उपलब्ध सकामकर्मविषयक प्रयोगादि का संकलन । 
अध्यात्म दृष्टि से इसका मूल्य अधिक न होने पर भी छौकिक कल्याण की दृष्टि से 
यह अत्यन्त आवश्यक है। विज्ञाल तन्त्र साहित्य में इतस्ततः विक्षिप्त रूप से 
यह प्रयोग विद्यमान हैं | इनका संग्रह करके विषय के अनुसार सन्निवेश करना 
कतंव्य हे | 

(च ) इसके अतिरिक्त विभिन्न देव-देवियों के उपासना विषयक बहुसंख्यक 
तथ्य तन्त्रसाहित्य में निद्दित है। देव-देवियों का प्रकार भेद, ध्यान भेद, साधना 
रहस्य आदि तन्त्रों में विभिन्न स्थानों में मिलते हैं। विषयानुसार इनका संकलन कर लेने 
पर यह एक महान्‌ छोकोपकारक काये सिद्ध होगा । देवताओं के ध्यानों का प्रकाशन 
एकनोग्राफी की दृष्टि से भी परमावश्यक है । तन्त्र तथा पुराणादि के आधार पर यह 
काये सम्पन्न होना चाहिये । 

उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अब तक योगतन्त्र विभाग की ओर से निम्न 
काये किये गये हैं-- ; 

(क ) अद्यावधि अप्रकाशित अथवा अन्यप्रान्तीय लिपियों में प्रकाशित 
महत्त्वपूर्ण तन्त्र ग्रन्थों तथा उन विशिष्ट ग्रन्थों के भी, जो कि आज अनुपलूब्ध हैं, 
प्रकाशनाथ योगतन्त्र अन्थमात्य का शुभारम्भ किया गया हे । इसके श्रथम पुष्प के 
रूप में तन्त्रशासत्र के दो प्राचीन आचार्यों, शिवानन्द और विद्यानन्द, की टीकाओं 
के साथ नित्याषोडशिकार्णव का श्रकाशन हो चुका दे । इसके परिशिष्ट में दीपकनाथ 
सिद्ध के त्रिपुरसुन्दरीदण्डक का, शिवानन्द मुनि के सुभगोद्य, सुभगोद्यबासना 
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तथा सौभाग्यहृदयस्तोत्र का और अस्ृतानन्द योगी के सौभाग्यसुघोद्य और 
चिह्ठिल्म सस्तव का भी प्रकाशन हुआ हे । तन्त्रसंग्रह के नाम से प्रकाशित होने वाले 
छोटे बड़े लगभग ४० ग्रन्थों का सरस्वतीभमवन की माठ्काओं के आधार पर संशोधन 
और पाठसंकलन किया जा चुका है । इसके प्रथम दो भागों का प्रकाशन योगतनन्‍्त्र- 
विमशिनी के प्रथम अंक के साथ ही द्वो रहा है। प्रथम भाग में सटीक विरूपाक्ष- 
पद्चाशिका, साम्बपतन्नाशिका, त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र और स्पन्द्प्रदीपिका का तथा 
अनुभवसूत्र और वातुल्शुद्धाख्यतन्त्र का समावेश किया गया है। द्वितीय आग में 
निवाणतन्त्र, तोडछतन्त्र, कामधेजुतन्त्र, फेल्कारिणीतन्त्र, ज्ञानसंकलिनी और सटीक 
देवीकालोत्तरागम प्रकाशित हो रहे हैं । 

(ख ) ऐतिहासिक दृष्टि से तथा अध्यात्मसाधना की दृष्टि से भी व्यापक 
रूप से योगतन्त्र का आलोचन भ्रस्तुत करने के लिये योगतन्त्रविमर्शिनी को समय- 
समय पर निरन्तर प्रकाशित करते रहने की योजना है । पर कोई नियमित पत्रिका 
नहीं होगी, किन्तु विभागीय तथा अन्य विद्वानों के द्वारा लिखे गये निबन्धों का जब 
भी एक अंक के लायक संग्रद्द पूर्ण हो जायगा तथा आर्थिक सुविधा को भी देखते हुये 
प्रकाशन किया जायगा । सन्‌ १९६५ में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न 
हुए तन्त्रसम्मेलन के अवसर पर श्राप्त हुए कुछ विशिष्ट निबन्ध सारस्वती सुषसा में 
प्रकाशित हो चुके हैं । अब भी अनेक विशिष्ट निबन्ध प्रकाशन के लिये 
अवशिष्ट हैं। तन्त्रसम्मेलन के अवसर पर आयोजित प्रदशनी में प्रदर्शित विशिष्ट 
सामग्री के चित्रों से सुसज्जित योगतन्त्रविमशिनी के इस विशेषांक के प्रकाशन के 
लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता की अपेक्षा की जा रही है । 
उचित सहायता ग्राप्त होते ही इसको ग्रकाशित किया जायगा । 

(ग ) इस प्रकार के बचनों का संकलन छुप्तागमसंग्रह के नाम से प्रकाशित 
करने की योजना है । इसका प्रथम भाग प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें २२१ 
तन्त्रों के बचनों को संग्रहीत किया गया है । दूसरा भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित 
किया ज्ञायगा । द्वितीय भाग के प्रकाशन के समय ही इनके ऐतिहासिक और दाशे- 
निक स्वरूप पर प्रकाश डाछा जायगा । 

(घ ) तान्त्रिक कोश के प्रथम भाग के लिये पर्याप्त सामग्री संकलित कर छी 
गई हे । शीघ्र ही इसका प्रकाशन किया जायगा | 

(ड-च ) अन्य छक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भी इन्हीं गतिविधियों के साथ 
सामग्री संकलन का काये हो रद्दा हे । 

देश और विदेश के हस्तलिखित ग्रन्थागारों में उपलब्ध तन्त्रशास्त्र के भन्थों 
में से अभी कुछ ही ग्रन्थों का प्रकाशन हो सका है। इस वाडसय का विशाल 
साहित्य अभी अग्रकाशित ही पड़ा हैं। इस विज्ञाल साहित्य में से कुछ चुने हुए 
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अनन्‍्थों के प्रकाशनार्थ नेपाछ के वीर पुस्तकालय में संग्रहीत प्राचीनतम माठकाओं 
को प्राप्त करने के लिये तथा हाल में काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय तथा लखनऊ की 
संस्क्रत परिषद्‌ में संग्रहीत शारदा लिपि कीं पाण्डुलिपियों को श्राप्त करने के लिये 
पत्र व्यवहार चछ रहा हे। इस विभाग के व्याख्याता श्रीत्रजवल्लभ टिवेदी 
प्रकाशन के उपयुक्त विशिष्ट पाण्डुलिपियों का तथा इन स्थानों में हो रहे कार्यों का 
अवलोकन करने के लिये, साथ द्वी इस विषय के विद्वानों और संस्थाओं से विशेष 
सम्पर्क स्थापित करने के लिये कलकत्ता, तिरुपति, मद्रास, तंजोर, त्रिवेन्द्रम्‌, त्रिपु- 
रुंतुरा, मेसूर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, दोशियारपुर आदि स्थानों की यात्रा 
कर चुके हैं। इस यात्रा में देखी गयी विशिष्ट पाण्डुलिपियों में से प्रकाशनाहँ ग्रन्थों 
की उपलब्धि के लिये पत्नाचार किया जा रहा है । 


अब तक उत्तर भारत में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में इस शास्त्र की उपेक्षा 
ही की जाती रही हैं, जब कि दक्षिण भारत में इस शास्त्र के पांचरात्र, औैव, वीरशैव, 
वेखानस, तनत्र आदि विभिन्न उपविभागों के भी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था 
चिरकाल से हें। संस्क्रत विश्वविद्यालय में इन सभी उपविभागों के मुख्य-मुख्य 
ग्रन्थों तथा बौद्ध आदि तनन्‍त्रों को भी छेकर एक नया पाण्यक्रम चालू किया गया 
है, जिससे कि यहाँ पर भी तन्‍्त्रज्मार्य की शिक्षा प्रारम्भ की जा सके और नाल्‍न्दा 
विश्वविद्यालय के आचार्यों के द्वारा तिब्बती भाषा में अनूदित विज्ञाल तान्त्रिक 
वाडमय का भी पुनरुद्धार किया जा सके । विशिष्ट विद्वानों तथा संस्थाओं के अथक 
परिश्रम से संस्क्रत विश्वविद्यालय में सन्‌ १९६५ में हुए तन्त्रसम्मेलन और ग्रदशेनी 
के आयोजन से तथा यू० जी० सी० की सहायता से यहाँ पर योगतन्त्र विभाग के 
चाह्न्‌ किये जाने से शिक्षित वर्ग इस उपेक्षित विषय के अध्ययन अध्यापन की ओर 
अधिकाधिक आछऋृष्ट हो रद्दा हें । केवछ भारत ही नहीं, पाइचात्त्य देशों में मी आज 
योग और तन्‍्त्रज्मास्र के ग्रति विशेष अभिरुचि जाग्रत्‌ हो रही हे । अनेकों विदेशी 
जिज्ञासु इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी भश्राप्त करने के लिये भारत में आते हैं । 
उनकी जिज्ञासा की दृप्ति के लिये एक केन्द्रीय संस्थान की अत्यन्त आवश्यकता हे । 
संस्क्रत विश्वविद्यालय का योगतंत्र विभाग इस काये के लिये उपयुक्ततम सिद्ध होगा । 


हम पहले द्वी कह चुके हैं कि आजकल योगश्ञास्र के अध्ययन अध्यापन का 
काये प्रायः पातंजल योग-दर्शन तक द्वी सीमित है, जब कि यह शास्त्र बड़ा व्यापक 
है। सुख्य-सुख्य आगम अन्थों में स्वतन्त्र रूप से योगपाद अथित हैं, जिसमें पातंजल 
योग से स्वथा भिन्न योगशासत्र के निगूह तत्त्वों का सांगोपांग वर्णन निहित है। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न सन्त सम्प्रदायों में नाथयोंग, हठयोग, कुण्डलिनीयोग, 
अवधूतयोग ( दत्तात्रेय श्रश्नति आचार्यों का) आदि योगशासत्र की विभिन्न धारायें 
परिलक्षित होती हैं । इस विभाग में योगशासत्र के इस अपरिचित अंग पर भी विशेष 


१६६ योगतन्त्रविमशिनी 


अनुशीलन, अनुसन्धान, सति संभवे प्रयोगात्मक ज्ञान आदि पर प्रभूत बल देने का 
विचार किया गया हे । 


वाराणसेय राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में केवछ वेदु, व्याकरण, साहित्य, 
ज्योतिष, वेदान्त, दृुशेन, न्याय आदि विषयों के ही अध्यापन की व्यवस्था थी | 
मद्दाविद्याल्य के विश्वविद्यालय बन जाने पर यहाँ पर मीमांसा, सांख्ययोग, धमेशास्र, 
बौद्धदर्शन, जेनद्शन, पालि, आकृत आदि बिषयों के साथ-साथ चारों बेदों तथा 
वेदान्त के रामानुज, वललभ आदि अवान्तर विभागों के भी अध्यापन की स्थायी 
व्यवस्था की जा चुकी है। प्रशिक्षण, आयुर्वेद और विज्ञान आदि के खतंत्र विभाग 
भी खोले जा चुके हैं। यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार अन्य नये-नये विषयों का 
भी समावेश द्वोता रद्या है, यद्द ठीक ही है । विश्वविद्यालय को अपने ठीक अर्थ में 
परिपूण द्वोने के छिये घाह्य तथा आधुनिक विषयों के समावेश के साथ-साथ धार्मिक 
संस्क्रति के अन्तरंग विषयों से सबेथा सुसज्जित तथा स्थायी ग्रबन्ध से संयुक्त रहना 
अत्यन्त आवश्यक है । आज के भारतीय जन-जीवन तथा साहित्य पर योग और 
तन्त्रशासत्र का व्यापक प्रभाव हे । अतः वाराणसेय संस्क्रत विश्वविद्यालय में योगतनत्र 
विभाग की स्थापना इस उद्देश्य आंखछा की एक कड़ी द्वी मानी जायगी | 


हमारा विश्वास है कि अध्ययनाध्यापन की परम्परा के पुनरुद्धार, अन्थ- 
प्रकाशन, कोश निर्माण और विशेष कर योगतनत्रविमर्शिनी के माध्यम से यह 
विभाग इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकेगा | इसी आज्ञा के साथ हम योग- 
तन्त्रविमशिनी के प्रथम अंक को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं । 
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श्री हरि: 


अनन्तश्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज की ७९वों वर्षग्रन्थि पर प्रस्तुत्त 
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शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी गोपाल पाण्डेय 
सम्पादक,  अची सह सम्पादक, 
योग विशेषांक योग विशेषांक 
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श्री हरि: 


धर्म की जय हो 


प्राणियों में सदभावना हो 


- भश्रकाशक - 


महंत वीरभद्र मिश्र 


अधर्म का नाश हो 


विश्व का कल्याण हो 
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प्रकाशकीय 


पूज्य चरण स्वामी करपात्री जी महराज की ७१वीं जयन्तो के पावन अवसर पर देनिक 
“सन्मागं” ने इस बार योग विशेषांक” प्रकाशित करके अपने कतंव्य का निर्वाह किया है। पूज्य 
स्वामी जी से सम्बद्ध सभी संस्थाओं के कार्यकर्ता तथा विद्वानों ने अपना सहयोग दिया जिसके लिए 
हम क्ृतज्ञ हैं | माननीय श्री शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी जी ने इस “योग विशेषांक” का गुरुतरभार हमारे 
आग्रह पर स्वीकार किया और इस कार्य का सुचारु सम्पादन बड़े परिश्रम और उत्साह से किया। 
इस प्रयत्न से उन्होंने देनिक सन्‍्मार्ग की विशेषांक श्यंखला में एक सुन्दर कड़ी जोड़ी है। इसके लिए 
व्यक्तिगत रूप से हम उनके आभारी हैं । श्री गोपाल पाण्डेय ने पूर्ण रूप से सहयोग किया एवं अत्यन्त 
परिश्रम एवं निष्ठा के साथ इस विशेषांक के सब कार्य किये। उन्हें हमारे अनेक साधुवाद । 


श्री वासुदेवजी स्मातं, श्री दुर्गाप्रसाद जी श्रेष्ठ, श्री एस. अतिवल प्रभुति महानुभावों तथा 
देनिक सनन्‍्मार्ग के सभी सदस्यों एवं धर्ंसंघ के सभी सहयोगियों के प्रति हम अपनी हार्दिक क्ृतज्ञता 
व्यक्त करना अपना कतंव्य समझते हें । 


हमारे विज्ञापन दाताओं के उदार सहयोग के विना योग विशेषांक भव्य प्रकाशन अत्यन्त 
कठिन हो जाता । उनके प्रति अपनी क्रृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम विश्दास करते हैं कि हमें 
भविष्य में भी उनका सहयोग और अधिक मात्रा में मिलता रहेगा। 


्‌ 


परम पूज्य स्वामी जी की आगामी जयन्तियों पर भी हमें इसी प्रकार के आयोजन की शक्ति 
मिलती रहे यह श्री मारुतिनन्दन के चरणों में हमारी विनीत प्रार्थना है । 


निवेदक 
महन्त वीरभद्र मिश्र 











प्रात: स्मरणीय परमपुज्य . अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
करपात्नीजी महाराज के ७०वें जन्म दिवस पर सन्माग्ग 
न्ते गत वर्ष अयना विशेषांक प्रकाशित किया था, जिसमें पूज्य 
चरणों पर अनेक विद्वानों ने अपने विद्धत्तापूर्ण संस्मरण 
प्रस्तुत किये थे । इस वर्ष 'सन्मार्ग' के संचालक श्रीमान्‌ 
माननीय महन्त श्री वीरभद्र मिश्रजी नेएक दिन मुझे बुलाकर 
पूज्य चरणों के ७१ वें जन्म दिवस पर सन्मार्ग' का योग 
विशेषांक प्रकाशित करने का विचार प्रकट किया और 
मुझे उसका सम्पादन कार्य करने का आदेश दिया | इस 
प्रकार का अत्यन्त महत्व का कार्य करने योग्य उन्होंने मुझे 
समझा यह मेरा सौभाग्य ही था। मेने विशेषांक में लेख 
कविता आदि प्रेषित करने के लिए एक पत्र तेयार किया 
और एक विपय सूची संलग्न की, जो विद्वान्‌ लेखकों की 
सुविधा के लिए थी । वह विपय सूची इस प्रकार है-- 
--य्रोगीश्वरों विजयते करुणाद्रचेता:, योगिभिर्ध्यान 
गम्यम्‌, योग: कमंसु कौशलम्‌, वेदों में योग, उपनिपदों 
में योग, पुराणों में योग, जनक का योग, याज्वल्वय 
और योग, योग और हनुमच्चरित्र, योग और श्रीक्ृष्ण 
पतंजलिका योग दर्शन, वेदव्यास का योग विवेचन, 
योग और सांख्य, योगस्थ: कुछ कर्माणि, योंग और गीता, 
योगावसिष्ठ में योगदर्शन, 'योग' शब्द का व्यापक अर्थ, 
“कग” के पारिभाषिक अर्थ, योग और शांकर दर्शन, 
योग और रामानुज दर्शन, योग और वाल्लभ सिद्धान्त, 
निम्बार्क मत में योग, भवित योग, कर्मयोंग, ज्ञानयोंग, 
यम और नियम, प्र णणायाम और प्रत्याहार, धारणा और 
ध्यान, समाधि और जीवन की सफलता, योग और प्रदर्शन, 
योग की लोकोपयोगिता, योग के विकृत रूप, जैन सम्प्रदाय 
में योग, वौछदर्शन में योग, काव्य साहित्य में योग, सम धि 
और रसानभति, चेतन्य सम्प्रदाय में याग: तान्त्रिक योग 
पद्धति, वर्तमान में योग (एक व्यवसाय , मानस में यांग, 
कबीर साहित्य में योग, विवेकानन्द और योग, श्री अरविन्द 
के योगानभव, योग के अधिकारी, योग का प्रयाजन, याग 


-- यतो वाचो निवतेन्ते -- 


की प्रशिक्षण संस्थाएँ, वया योग एक नारा है ?, योग से 
विभिन्न निकित्साएँ, विदेशों में भारतीय योग के प्रति आक- 
पंण के कारण, मनोविज्ञान और योग, योग और भवरोग, 
योग साधना के पुरातन पीठ ।--- 

समय कम था । परन्तु बड़ा आनन्द तब प्राप्त हुआ 
जब हमारे भेजे गए शताधशिक पत्रों में से अधिकांश विद्वानों 
ने अपनी रचनाएँ भेजीं, जिन्होंने नहीं भेजीं उन्होंने सम॒या- 
भाव आदि के कारण अपनी असमथंता के लिए खेद व्यवत 
करने के साथ पूज्य स्वार्मीजी के चरणों में अनन्त प्रणाम 
अपित किये | इस प्रकार विपय-यूची के प्रायः सभी विषयों 
पर प्रस्तुत अंक में रचनाएँ उपलब्ध हो गई हैं । 

पूज्य चरणों के विपय में बड़े-बड़े विद्वानों की वाणी भी 
लौट पड़ती है, थाह नहीं पार्ता उनके गुणों का। “यतों वाचों 
निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह” वाली उवित उन पर पूरी 
उतरती हद्ै। वे स्वयं 'योगीण्वर' हैं। संभवत: इसीलिए 
श्रीमान्‌ महन्तजी के मानस में योग विशेषांक' प्रकाशित 
करने की वात आयी । श्री महन्तजी का कहना हैं कि परम 
श्रद्ेय श्री चरण समस्त भारतीय बिद्याओं की प्रतिमूर्ति हैं । 
हम आगे प्रतिवर्ष उन सभी विद्याओं के विशेषांक प्रकाशित 
कर आगामी जयन्तियों पर श्री चरणों में समपित करते रहें, 
यही श्री मारुतिनन्दन तथा वाबा विश्वनाथ से विनीत 
प्रार्थना है । 

लेखक महानुभावों ने अपना विलक्षण सहयोग इस 
कम समय में हमें अपनी रचनाओं को भेज कर दिया । 
अनेक विद्वानों की रचनाएँ वहुत विस्तत थीं, अतः उन्हें 
अंशतः प्रकाशित किया जा रहा हैं | पृष्ठ संख्या पहिले ही 
निर्धारित हो जाने के कारण अनेक रचनाएँ इसमें स्थान 
नहीं पा सकी हैं, पूज्य प्रवर सन्‍्मागं प्रधान सम्पादक 
स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्द सरस्वती जी महाराज ने इन 
अवशिष्ट रचनाओं को मासिक सिद्धान्त” में प्रकाशित 
करने का विचार व्यवत किया हैं। 

विशेषांक के स्वरूप निर्धारण के लिए आवरण पर 


योग विशेषाड: 


पुज्य स्वामीजी की समाराध्या भगवतीं-त्रिपुरसुन्दरी का 
चित्र देने का निश्चय हुआ । तदनुसार काशी हिन्दुविश्व- 
विद्यालय के कला प्राध्यापक श्री वासुदेव स्मातंजी से निवेदन 
किया गया और उन्होंने आवरण पृष्ठ तैयार किया तथा योग 
से सम्बद्ध-लेखों के अन्त में देने के निमित्त रेखाचित्र दिये । 
पूज्य स्वामीजी महाराज का श्रीमान्‌ सन्‍्तशरणणजी वेदान्ती 
के पास बड़ा सुन्दर चित्र श्री महन्तजी ने देखा था, उसीका 
रंगीन चित्र देने का निर्णय हुआ | श्री एस. अतिवलजी के 
सहयोग से यह कार्य कलकत्ता भेजकर संभव हो सका । 
मंगलाचरण के रूप में 'पातञजलयोगसूत्र॑ मूल मात्र देने 
का विचार था, परन्तु पूज्य शास्त्री स्वामीजी (श्री ननन्‍्द- 
नन्दनानन्द सरस्वतीजी) के आदेश से मेने उसका अति- 
संक्षिप्त अनुवाद भी शी घतऋता में कर दिया । वह प्रस्तुत है । 
इसी सन्दर्भ में पुज्य स्वार्मीजी महाराज के योग सम्बन्धी 
प्राचीन लेखों का अन्वेषण करने के लिए सिद्धान्त” की 
पुरानी फाइल देखी । उनमें से दो लेख प्रारंभ में दिये जा 
रहे हैं। यही लेख इस पूरे विशेपांक के आधार हैं। श्री 
पं० रामाधीन शास्त्रीर्जी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी का योग 
विपयक लेख उनकी गीता व्याख्यान माला से तेयार कर 
दिया । श्रद्धेय श्रीगंगा्शंकर मिश्रजी का /तिब्वत का ज्ञान” 
शीर्षक लेख भी सिद्धान्त में प्राप्त हुआ । स्वर्गीय श्री मिश्रजी 
के सिद्धान्त तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित समस्त लेखों का 
संकलन प्रकाशित होने की आवश्यकता हूँ । पृज्य स्वामीजी 
महाराज के सिद्धान्त में अत्यधिक लेख हैं, और उनका 
संग्रह भी उनकी अनेक पुस्तकों में हुआ है। ऐसा प्रयत्न 
स्वर्गीय श्री गंगाशंकर मिश्रजी की रचनाओं के लिए भी 
होनी चाहिए। अन्यथा इस महत्त्वपूर्ण सामग्री के काल- 
कवलित हो जाने की आशंका हूँ। हमारे निवेदन पर लेख 
देने वाले सभी आदरणीय विद्वान्‌ महानुभावों के हम निरति- 
शय कृतज्ञ हैं। शास्त्रार्थमहारथी श्री माधवाचायंजी 
सनातनी जगत्‌ के महान्‌ स्तम्भ हैं । अपनी व्यस्तता में भी 
उन्होंने इस अंक के लिए लेख भेजकर अनुगृहीत किया | 
पूज्य श्री शास्त्री स्वामीजी महाराज ने बड़े गहन विषय पर 
लेख दिया है, उसी विषय पर श्री श्रीप्रकाशजी ने भी लिखा, 

अन्य लेखों में भी तनन्‍्त्रशास्त्रीय विषय आ गये हैं । 
इस अंक में कविगण के स्नेहिल सहयोग से हमें बड़ा 
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ही सम्तोप है । कवि महानभांवों के प्रति हमें अत्यग्त 
कृतज्ञता हैं | संस्कृत कवियों ने 'कवि भारती' के माध्यम से 
पूज्य अनन्तश्री स्वामिचरणों में अपनी काव्यमंयी प्रणतियाँ 
समरप्ति की हैं, जिससे प्रस्तुत अंक श्वृंगारित हो गया है । 

जब मुझे यह काम दिया गया तभी मेने श्री महन्तजी से 
कहा कि यह कार्य तभी सुच्ारु सम्पन्न.हो सकेगा जब मुझे 
एक अच्छा सह सम्पादक मिलेगा । श्रीगोपाल पाण्डेय को 
श्री महन्तजी ने अनुमति दी, उन्होंने रुभी कार्यों में अथक 
परिश्रम किया। विज्ञापनादि की व्यवस्था के लिए कलकत्ता, 
जमणशदपुर बोकारों आदि की यात्रा की 4 दौड़ने के काम 
पूरे किये, वे मेरे प्रियशिप्य हैं, उनके लिए मे उत्तरोत्तर 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। 

इस ज्ञान यज्ञ में सन्‍्मार्ग परिवार तथा धम्ंसंघ शिक्षा 
मण्डल की मनीपि-मण्डली का सर्वविधि सहयोंग रहा । 
तदर्थ अनेकानेक धन्यवाद तथा क्रतज्ञताएँ । 

श्री महन्तर्जी का बिचार था कि वाराणसी में उपलब्ध 
कतिपय विश्वविख्यात महानुभावों का साक्षात्कार विवरण 
दिया जाय । वह कार्य भी हुआ। सभी महनीय विद्वानों 
के प्रति. हम श्रद्धानत हैं । 

विज्ञापनों के प्रकाशनार्थ अपनी स्वीकृति प्रदान करने 
वाले महानुभावों के प्रति भी हमारी क्तज्ञताएं समपित हैं । 
उनके सहयोग से प्रस्तुत अंक की साज-सज्जा में बड़ी 
सहायता मिली । वाराणसी के सर्वेप्रमुख मुद्रण संस्थान 
भागंव भूषण प्रेस के व्यवस्थापक गण भी अनेकों धन्यवादों 
के पात् हैं । 

इस अंक में 'जोग जोंग हम नाहीं शीप॑क लेख के लेखक 
श्री भानुशंकर मेहताजी ने अपने लेख में दो वार हमें सम्वो- 
घित किया हूँ। श्रीं मेहता ज़ी” अनेक कलाओं के ज्ञाता, 
निपुण साधक, विपुल समाज सेवी तथा अद्भुत संगठनकर्ता 
और अतिशय प्रभावशालः व्यवितत्व के अनुपम धनी हैं। 
उनकी शैली हमें पं० पद्मसिह शर्मा जैसी शैली का स्मरण 
कराती हैं । उनको अयथना लेख लिखते समय गोपियों की 
याद आ गयी और उसी वहाव में वे हमें भी योग वोग से 
अलग रहने की सलाह दे रहे हैं। परन्तु ये तो शायद द्वापर 
की वातें रही होंगी, अब तो वे भानुलली का रूप वदल कर 
भानुशंकर हो चुके हैं, और ऊधौ पाण्डे के उपदेश के बाद से 


८ 


उन्होंने लगता है योग के क्षेत्र में अपने आपको इम्प्रूव किया 
है, कितना अच्छा वर्णन उन्होंने योग की शब्दावली में योग 
का दिया है । परन्तु लगता हैं कभी कभी नागरी मण्डली 
के असर से उन्हें ढ्वापर की सुधि लौट आती है और “जोग 
जोग हम नाहीं” कह वेठते हैं। परन्तु जैसा उन्होंने लिखा 
भो है और यहाँ वाराणसी में विदित भी हैँ कि वे योग जिज्ञा- 
सुओं की मण्डली में ऊधौ का स्थान लेते हैं और योगा" 
सिखाते हैं। उन्हें अनेक धन्यवाद हैं---रस परिवतंन' 
के लिए । 
आचाये श्री रजनीश जी की ओर से भंजा गया पत्र 
हमें मिला कि “महागीता” पुस्तक भाग एक का प्रथम प्रवचन 
हम इस अंक में छाप सकते हैं। साथ ही लेखक के नाम परे 
“भगवान रजनी श” प्रकाशित किया जाय । यह हमें हेरानी 
में डालने वाली बात थी । हम रजनीश साहित्य के अध्येता 
हैं और उक्त वात उनके द्वारा प्रतिपादित मतों से विलकुल 
भी मेल नहीं खाती, जिसके लिए कई प्रमाण दिये जा सकते 
हैं । जहाँ तक हमारा सवाल है--हम तो एंसा सँद्धान्तिक 
दृष्टि से कर ही नहीं सकते । यदि उनके नाम में भगवान्‌! 
शब्द सम्मिलित होता तव तो कोई वात नहीं थी, परन्तु 


सन्मार्ग 


उपाधि के रूप में किसी के नाम के पहिले भगवान्‌ जोड़ना 
तो उम्र व्यक्ति के ईश्वर स्थानीय मानने वाले श्रद्धावान्‌ 
के लिए ही संभव हो सकता है । हमारी दृष्टि में श्री रजनीश 
अपने विचार प्रचार के कारण निसन्देह आदरणीय हैं, कई 
मतभेद हैं, तो भी उनके गुणों को हमें स्वीकार करना ही हैं 
परन्तु सावंजनिक रूप से उन्हें भगवान्‌ कहने योग्य श्रद्धा 
तो अभी हम संचित नहीं कर सके हैं । इसी अड़चन से यहाँ 
उनके प्रवचन का प्रकाशन न कर पाने का हमें अपने लिए 
बहुत ही खेद हैं । 

परमवन्दनीय श्रीचरणों में कोटिश: प्रणामों को 
समर्पित करते हुए, इस अंक में दृष्टि में आने वाली सभी 
त्रुटियों के लिए क्षमा याचना के साथ हम अपने समादा रणीय 
पाठकों से प्रस्तुत सनन्‍्मार्ग' के योग विशेषांक' को पढ़कर 
उस पर अपनी संमति प्रदान करने का विनम्र निवेदन 


9] है 
करते हैं-- 


विनीत- 

शिवदत्त शर्मा चतुवदी 
संपादक 

न्मागं-योग विशेषांक 
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पातञ्जल्योगदर्शनम्‌ 
समाधिपाद --१ 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
योगव्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ 0७ 
तदा द्रष्ट: स्वरूपेड्वस्थानस्‌ ॥ ३ ॥ 
वृत्तिसारूप्यम्ितरत्र ॥ ४ ॥ 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टा: ॥ ५ ॥ 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मुतयः ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 
विपयंयो सिथ्याज्ञानसतद्गूपप्रतिष्ठम्‌ ॥। ८ ॥ 


शब्दाज्ञानानुपाती वस्तुशून्‍्यो विकल्प: ॥९॥ 
अभावशप्रत्ययालूम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


अनुभूतविषयासस्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११॥ 
अभ्यासवंराग्याभ्यां तन्तिरोध: ॥ १२ ॥ 


तत्र स्थितों य॒त्नोडभ्यासः ॥ १३ ॥। 

स तु दीघंकालन रन्तयंसत्कारा55्सेवितो दृढ- 
भूमि: ॥ १४ ॥ 

दृष्दटानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीका रसंज्ञा 
वेराग्यम्‌ ॥ १५॥ 

तत्पर पुरुषख्यातेगु णवेतृष्ण्यम ॥१६॥ 


वितक विचा रानन्दास्मितानुगमसात्स- 
स्प्रज्ञातः ॥१७॥ 


पतउ्जलि विरचित योगसूत्र 


समाधि पादु- १ 


योग विषयक शास्त्र प्रारंभ किया जाता है ॥ १॥ 

चित्त वृत्तियों का अवरोध योग है ॥ २॥ 

तब द्रष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है।॥ ३ ॥ 

योगातिरिक्तकाल में द्रष्टा कः स्वरूप वृत्ति के समान 
होता है ॥ ४ ॥ 

क्लिप्टठ और आक्लिष्ट भेद से वृत्तियाँ पाँच प्रकार 
की हैं ।॥ ५॥ 

वे हैं प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ॥ ६॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं।। ७ |॥ 

वस्तु स्वरूप में अप्रविष्ट मिथ्या ज्ञान का नाम 
विपय्यंय है ॥ ८ ॥ 

शब्द ज्ञान से समुत्पन्न होने वाले ज्ञान के साथ होने 
वाला अवास्तव विकल्प कहलाता है ॥ ९ ॥ 

अभाव ज्ञान का अवलम्बन करने वाली वीत्ति 
निद्रा है ॥ १०॥ 

अनुभूत विषय का प्रकट हो जाना स्मृति है ॥ ११ ॥ 

चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वेराग्य से 
होता है॥ १२ ॥ 

चित्त की स्थिरता के प्रयत्न की अभ्यास संज्ञा है ॥। १३॥ 

वह वहुत समय तक निरन्तर सादर साज्भोपाज् 
सेवित होकर दुढ़ता प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 

देखे-सुने विषयों में तृष्णा रहित चित्त वशीकार अव- 
स्‍्था वेराग्प है ॥ १५ ॥ 

पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव 
परम वेराग्य है| १६ ॥ 

वितक, विचार, आनन्द और अस्मिता के सम्बन्ध से 
सम्प्रज्ञात योग होता है॥ १७ | 


ू 


र्‌ 


विरामप्रत्ययाम्यासपुर्व:संस्का रशेषो 
इन्यः ॥ १८॥। 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधिप्रज्ञापृर्वंक- 
: “इतरेषाम्‌॥ २० ॥ 
तीव्संवेगानामासझः ॥ २१ ॥। 


मृदुमध्याधिसात्रत्वात्ततो5पि विशेष: ॥२२॥ 
'ईइवरप्रणिधानाद्वा ॥| २३ ॥ 


क्लेशक मंविपाकाशय रपरामुष्ट: पुरुषविशेष 
. ईदवरः ॥ २४ ॥ 

तत्र निरतिशय सर्वेज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 

प्रवेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


तस्य वाचक: प्रणव: ॥ २७ ॥ 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥॥ २८ ॥। 
तत:प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तराया भा 

वश्च ॥ २९ ॥ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या वि रतिभ्रान्ति- 

. दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि 

चित्त विक्षेपास्तेडन्तराया: ॥। ३० ॥ 
दुःखदोमंनस्या ज्भमेजयत्वश्वासप्र इवासा - 

विक्षेपसह॒भुवः ॥ ३१ ॥ 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वास्यासः ॥॥ ३२ ॥ 


मंत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातब्चित्तप्रसादनम्‌॥ ३ ३॥। 


सेन्‍्मार्ग 
विराम प्रत्यय क अभ्यास से युक्त पूर्वावस्था वाला, 
संस्कार मात्र शेष जिसमें रहता हो वह दूसरा 
योग है।॥ १८ ॥ 
विदेह और प्रकृृतिलय योगियों का योग भव प्रत्यय 
कहलाता है ॥ १९५ ॥ 
अन्य योगियों का योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि 
और प्रज्ञा पुवंक सिद्ध होता है ॥ २० ॥ 
तीव्र साधन संपत्ति वालों का योग शीत्रता से 
होता है ॥ २१ ॥ 
मृदु, मध्यम और उच्च साधनावस्था में तीब्र संवेग वालों 
में भी भिन्नता रहती है ॥ २२ ॥ 
ईश्वर के आश्रय से भी उच्च योग की प्राप्ति 
होती है ॥ २३॥ 
क्लेश,.कमं, विधाक, आशयों से अस्पृष्ट पुरुष विशेष 
ईश्वर है ॥ २४ | 
उसमें स्वज्ञता का निरतिशय वीज है ॥ २५॥ 
वह काल से नियन्त्रित न होने से पूर्वजों का भी 
गुरु है ॥ २६ | 
ओंकार उसका वाचक है ॥ २७ ॥ 
प्रणव, (ओंकार) का जप ईश्वर का चिन्तन है ॥ २८॥ 
जप से विघ्नों का अभाव और आत्मस्वरूप का ज्ञान 
हो जाता है ॥ २९ || 
व्याधि, स्त्यान, संशथ, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
भ्रान्तिदर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, 
ये चित्त के विक्षेप योग के विघ्न हैं || ३० ॥ 
दुःख, दोरमनस्य, अज्भुकम्प, श्वास, प्रश्बास, ये विक्षेप 
के साथी हैं ॥ ३१ ॥ 
उनक दूरंकरण के लिए एक तत्व का अभ्यास 
आवश्यक है ॥ ३२ ॥ 
क्रमशः सु:ख, दुःख, पुण्य, अपुण्य विषय वाली मेत्री, 
करुणा, मुदिता उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्‍न 
हो जाता है॥ ३३ ॥ 


योग विशेषांडूः 
प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
स्थितिनिबन्धनी ॥। ३५ ॥ 
विजद्ञोका वा ज्योतिष्मती ॥ ॥ ३६॥। 


सनसः 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 
स्वप्ननिद्वाज्ञानःलूम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 


यथा भिमतध्यानाद्ाा ॥ ३९ 
परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्य वशी का र:॥४ ०॥। 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणग्रेहीतृग्रहणग्राह्मेषु 


तत्स्थतवञ्जनता , समापत्ति: ॥ ४१ ॥ - 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे: संकीर्णा सवितर्का 
समापत्तिः ॥॥४२ 0 

स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निवितर्का ॥ ४३ ॥ 


एतयेब सविचारा निविचारा च सुक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 

सुक्ष्म विषयत्व॑ चालिड्भपयंवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ता एवं सबीज: समाधि: ॥ ४६ ॥ 

निरविचारवशार्ेेड्ध्यात्म प्रसाद: ॥ ४७ ॥ 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥| ४८ ॥ 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यासन्यविषया विशवषार्थ- 
त्वातू ॥ ४९ ॥ 


तज्जः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ 


तस्यापि निरोधे सर्वेंनिरोधान्निर्बीज: 
समाधिः ॥ ५१ ॥ 


डे 

अथवा वायु के वाहर निकालने व रोकने से चित्त 
निमल होता है ॥ ३४ ॥ 

विषयवती प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर मन की स्थिति 
को बाँधती है॥ ३५॥ 

शोकरहित' ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी मन को स्थित 
करती है॥ ३६ ॥ 

वीतराग को विषय बनाने वाला चित्त भी स्थिर हों 
जाता है॥ ३७॥ 

स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलम्व करने वाला 
चित्त भी स्थिर हो जाता है॥ ३८ ॥ ४ 

अपने अभीष्ट के ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है॥ ३९ ॥ 

चित्त का वशीकार परमाणु से लेकर परम महत्‌ तक 
में हो सकता है ॥| ४० ॥ 

क्षीणवृत्ति वाले उच्चकोटि के मणि के समान निर्मल 
चित्त का ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्मय में स्थित होकर 
तदाकार हो जाना समापंत्ति है ॥ ४१ ॥ 

उनमें शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों से मिश्रित 
समाधि सबितिक या सबविकल्पक है॥ ४२॥ 

स्मृति के लोप से स्वरूप से शून्य के सदुश ध्येय मात्र 
को प्रत्यक्ष कराने वाली (चित्त स्थिति) निर्वि- 
कल्पक है॥ ४३ ॥ 

इससे सूक्ष्म पदार्थों से सम्बद्ध सबविचार और निविं- 
चार समाधि का भी निरूपण हो गया ॥ ४४ ॥ 

सूक्ष्म विषयता की सीमा प्रकृति तक है ॥ ४५॥ 

वह सभी सवीज समाधि है ॥ ४६ ॥ 

निविचार समाधि के निमल होने पर अध्यात्म प्रसाद 
प्राप्त होता है । ४७ ॥ 

उस अवस्था. की बुद्धि ऋतम्भरा है ॥ ४८ ॥ 

श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा 
इस बुद्धि का विषय भिन्न है।॥ ४९॥ 


उससे उत्पन्न होने वाला: संस्कार अन्य संस्कारों का 
प्रतिवन्‍्धक होता है॥ ५० ॥ 

उसके भी विरुद्ध हो जाने पर सब का निरोध हो 
जाने से समाधि 'निविकल्प हो जाती है ॥ ५१ ॥ 


साधनपाद;---२ 


सन्‍्मार्ग 


साधन पाद-९ 


तपःस्वाध्यायेइ्व रप्रणिधानानि क्रियायो ग:॥ १॥॥ तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रपत्ति ये क्रिया थोय हैं ॥१॥ 


समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थइच ॥॥२॥। 


ये समाधि की भावना 
उपादेय हैं ॥ २ ॥ 


और बलेशों के दूरी करणार्थ 


अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनिवेद्या: क्लेशा:।। ३॥। अविद्या, अस्मिता, राग, ढेष, अभिनिवेश ये क्लेश हें ॥३॥ 


अविद्या क्षेत्रमृत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो- 
दाराणास्‌ ॥ ४ ॥ 


अनित्याशुचिद्‌ःखानात्मसु नित्यशु चिसुखात्म- 
ख्यातिरविद्या ॥ ५॥ 
दृग्दशंनशकक्‍्त्यो रेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 


सुखान॒गयी राग: ॥| ७ ॥ 
दुःखानुदायी द्वेष: ॥ ८ ॥ 


स्वरसवाही विदुषोषपि तथारूढो$भि- 
निवेद: ॥| ९ ॥। 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्मा: ॥। १०॥ 
ध्यानहेयास्तद्व॒त्त य: ॥११ ॥। 


क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादुष्ट-जन्म- 
बेदनीयः ॥ १२ ४0 
सति मूले तहिपाको जात्यायुभोगाः॥ १३॥ 


तेह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥ १४॥ 
परिणामतापसंस्का रदुःखंगु णवृत्तिविरो- 
धाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिन: ॥ १५॥ 


हेय॑ डुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार अव- 
स्थाओं में रहने वाले तथा अविद्या आदि का 
कारण अविद्या है ॥ 9 ॥ 

अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्मा में नित्य, शुचि 
और आत्मा की अनुभूति अविद्या है ॥ ५॥ 

दुक्‌ शक्ति और दर्शन शक्ति का एकरूप-सा हो जाना 
अस्मिता है ॥ ६ ॥ 

सुखानुभव की पृष्ठभूमि में विद्यमान क्लेश राग है ॥७॥ 

दुःखानुभव की पृष्ठ भूमि में रहने वाला क्लेश हेष 
है ॥ ८॥ 

प्रकृति क्रम के प्रवाह से समागत विद्वानों में भी 
आरूढ़ रहने वाला ( भयादि ) अभिनिवेश 
कहलाता है ॥ ६ ॥ 

ये सूक्ष्म क्लेश प्रतिप्रसव [ कारण में विलीनीकरण ] 
के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं ॥ १० ॥ 

उनकी वृत्तियाँ ध्यान के द्वारा नष्ट कर देने योग्य 
हैं॥ ११॥ 

क्लेशों से समुत्पज्न कर्मों का आशय वतंमान तथा 
आगामी जीवन में अनुभव में आता है ॥ १२॥ 

जब तक मूल रहेगा कर्माशयों का परिणाम जन्म, आयु 
और भोगों के रूपों में मिलता रहेगा || १३ ॥ 

जन्म, आयु और भोगों के कारण पुण्य और पाप 
हैं अतः उनके फल आनन्ददायी और परिताप- 
दायी होते हैं ॥ १४ ॥ 

विवेकवान्‌ के लिए सभी दुःखमय है क्योंकि परिणाम, 
ताप और संस्कारों के दुःख सवंत्र हैं और सत्त्वादि 
गुणत्रय की प्रकृति भी परस्पर विरुद्ध है | १५॥ 

अनागत दुःख नष्ट करने योग्य है ॥ १६ ॥ 


- योग विशेषाडुूः 


द्रष्ट्दृश्ययों: संयोगो हेयहेतु: ॥॥ १७ ॥ 
प्रकाशक्रियास्थितिशील॑ भूतेन्द्रियात्मकं 


हक 


भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


विशेषाविशेषलिद्धमात्रालिड्भानि गुण- 
पर्बाणि ॥ १९॥ 

द्रष्टा दृष्िमात्र: शुद्धोषपि प्रत्ययानु- 
पश्य: ॥॥ २० ॥॥ 

तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 

कृृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारण- 
त्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


स्वस्वामिद्क्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतुः" 
संयोग: ॥ २३ ॥ 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 

तदभावात्संयो गाभावो हान॑ तद्दूशेः 
कंवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥, 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 


योगाद्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा- 
विवेकख्याते: ॥ २८ ॥ : 

यमनियसासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोष्ष्टावज्भानि ॥ २९॥ 


अहिसासत्यास्तेयब्रह्म चर्यापरिग्रहा यमा:॥ ३०॥। 


जातिदेशंकाल्समयानवच्छिन्ना:  सार्वभौमा 


महाब्रतम्‌ ॥॥। ३१॥ 


२ 
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द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेयता का कारण है ॥१७॥ 


प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला, भूत और 
इन्द्रियों को स्वरूप वनाने वाला, भोग और मोक्ष 
के सम्पादन को प्रयोजन बनाने वाला दृश्य है ॥१८॥ 

गुणों के भेद हैं-विशेष, अविशेष, लिज्भ मात्र और 
अलिज्ध॥ १६ ॥ 

चेतन मात्र द्रष्टा यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है तो भी 
बुद्धि-वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है ॥ २० ॥ 

दृश्य का स्वरूप उस द्रष्ठा के लिए ही है ॥ २१ ॥ 

जिस पुरुष का भोग और मोक्ष हो चुके, उसके 
लिए प्रकृति नहीं रही, परन्तु वह नष्ट नहीं हुई । 
अन्य अमुक्त पुरुषों के प्रयोजन के लिए वह विद्य- 
मान रहती है ॥ २२ ॥ 

अपनी और स्वामी की, दोनों की शक्तियों के स्वरूप 
ग्रहण करने का कारण उनका संयोग है ॥२३॥ 

उस संयोग का हेतु अविद्या है ॥ २४ ॥ 

अविद्या के अभाव से प्रकृति पुरुष के संयोग का 
अभाव हो जाता है, यही दुःख हानि है और यही 
मोक्ष है ॥ २५॥ 

अविचल विवेक दुःख हानि का उपाय है ॥२६॥ 

मुक्त पुरुष की सात प्रकार की अन्तिम स्थिति प्रज्ञा 
होती है ॥ २७॥ 

योगानुष्ठान से अशुद्धि के नष्ट होने पर ज्ञान का, मोक्ष 
तक के लिए, प्रकाश प्राप्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 


योग आठ प्रकार का हैं-यम, नियम, आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि ॥ २६ ॥ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें और अपरियग्रह यम 
कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 


ये यम क्‍यों कि जाति, देश, काल और निमित्त 
आदि से सीमा बद्ध नहीं हैं अतः सा्वभौम 
महाव्रत हैं ॥ ३१ ॥ 


६ 


शोचसंतो षतप:ःस्वाध्यायेदवरप्र णिधानानि 
नियसाः ॥॥ ३२ 0 
वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।। ३३ ॥ 


वितर्का हिसादय: कृतकारितानुमोदिता 
लोभक़्ो धमो हपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा 
5:खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभाव- 
नसम्‌ ॥ ३४॥ । 


अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वरत्याग:॥। ३५॥। 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥३६॥ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सबबरत्नोपस्थानम्‌ ॥३७।॥। 
ब्रह्म चयप्रतिष्ठायां वीयेलाभ: ॥॥ ३८ ॥। 
अपरिग्रहस्थयें जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९ ॥ 
शौचात्स्वाड्भजुगुप्सा पररसंसगे: ।। ४० ॥॥ 


सत्त्वशुद्धिसोमनस्यकाग्रयेन्द्रियजयात्म दशेन- 
योग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 


संतोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२ ॥ 
 कार्यच्रियसिद्धि रशुद्धिक्षयात्तपस: ॥॥ ४३ ॥ 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयो ग: ॥॥ ४४ ॥॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५. 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥। ४६ ॥। | 
प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ॥॥ ४७ ॥ 


सन्‍्मार्ग 


शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
शरणागति ये नियम हैं || ३२ ॥ 


वितर्को के बाधा पहुँचाने पर वाधक तत्वों से विपरीत 
भावना करनी चाहिए ॥ ३३ ॥ 

हिसा आदि वितर्क स्वयं कृत, कारित या समर्थित 
हैं, ये लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक होते हैं, 
ये छोटे, मध्य और अधिक मात्रा वाले हैं, दुःख 
और जअज्ञानरूपी अनन्त फलों के दाता हैं, इस 
प्रकार प्रतिपक्ष की भावना होती है ॥ ३४ ॥ 

अहिसा की दृढ़ता प्राप्त होने पर योगी की उपस्थिति 
में प्राणी अपने वेरका त्याग कर देते हैं | ३५ ॥ 

सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रिया के 
फल के आश्रय का भाव आ जाता है ॥ ३६ ॥ 

अस्तेय (अचौर्य ) की प्रतिष्ठा हो जाने पर सभी 
प्रकार के धन प्रकट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 

ब्रह्मचय॑ की दृढ़ स्थिति हो जाने पर समर्थता आ 
जाती है।॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म के 
वत्तान्तों का ज्ञान हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

शौच के पालन से अपने अंगों में वेराग्य और दूसरों 
से असंसर्ग की इच्छा होती है ॥.४० ॥ 

इसके अतिरिक्त अन्तःकरण शुद्धि, मन में प्रसन्‍नता, 
चित्त की एकाग्रता, इन्द्रिय वशित्व और आत्म- 
साक्षात्कार योग्यता ये भी प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 

संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है॥ ४२॥ 

तपःप्रभाव से अशुचिता की निवृत्ति हो जाने पर शरीर 
और इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है ॥ 2३ ॥ 

स्वाध्याय से इष्टदेव की प्राप्ति हो जाती है ॥| ४४ ॥ 

ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती 
हैं ॥ ४५ ॥ 

निश्चल बेठना ही आसन है ॥ 2६ ॥ 


वह प्रयत्न की शिथिलता और ईश्वरापंण से प्राए 
होता है ॥9७॥ 


थोग विशेषाडूः 


ततो दन्द्रानभिचात: ॥॥ ४८ ॥। 


तस्मिन्‌ सति व्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेद 
प्राणायाम: ॥। ४९ ॥ 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेंशकालसंख्याभि: 
परिदृष्टो दीर्घसुक्ष्म: ॥॥ ५० ॥ 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी तअतुर्थे: ॥| ५१॥। 


तत:ः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥। 


धारणासु च योग्यता मनसः: ॥ ५३ ॥ 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रि- 
याणां प्रत्याहार: ॥ ५४ ॥ 


ततः परमा वह्यतेन्द्रियाणाम्‌॥॥। ५५ ॥ 


विभूतिपाद।--३ 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १॥। 
तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥॥ २॥ 


तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपशन्यमिव 
समाधि: ॥ ३॥ 


त्रयमेक त्र संयम: ॥। ४ ॥॥। 


तज्जयात्प्रज्ञालो कः ।॥ ५ ॥। 
तस्य भूमिषु विनियोग: ॥ ६ ॥ 


०] 


भासन सिद्धि होने पर शीतोष्णादि कष्ट नहीं 
होते ॥ ४८ ॥ 

आसन सिद्धि होने पर श्वास-प्रश्वास की गति के 
अवरोध से प्राणायाम होता है ॥ ४५ ॥ 


प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भ 


वृत्ति भेद से तीन प्रकार का होता है और वह 
देश, काल और संख्या के द्वारा देखा जाता 
हुआ लंबा और हल्का होता जाता है ॥ ५० ॥ 


चौथे प्रकार का प्राणायाम वह है जो वाहर और 
भीतर के विषयों का परित्याग कर देने के कारण 
स्वतः सम्पन्न होता रहता है ॥ ५१ ॥ 

इसको प्राप्ति हो जाने पर अन्‍न्त:प्रकाश पर पड़ने 
वाला आवरण क्षीण हो जाता है ॥ ५२॥ 

तब धारणाओं के लिए मन में शक्ति आ जाती 
है ॥ ५३ ॥ 

इन्द्रियाँ जब अपने विषयों से पृथक होकर चित्त के 
स्वरूप का अनुकरण करने में प्रवृत्त हो जाती हैं 
तब वह प्रंत्याहार कहलाता है ॥ ५४ | ह 

इससे इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से वश में आ जाती हैं ॥५५॥ 


विभाति पाद-र 
किसी एक स्थान पर चित्त को ठहराना धारणा 
है॥ १॥ 
उसमें चित्तवृत्ति का एकरूप से चलते रहना 'ध्यान 
है॥ २॥ 


जब ध्यानावस्था में ध्येयं मात्र ही.रह जाय, .चित्त का 
स्वरूप जब शनन्‍्य के समान हो जाय, तब उसे 
समाधि' समझना चाहिए ॥ ३ ॥ 

एक स्थान पर धारणा, ध्यान और समाधि तीनों 
का होना 'सँयम' है ॥ ४ ॥ 

उसकी विजय पर बुद्धि प्रकाशित होती है ॥ ५॥ 

उस संयम का भूमियों में विनियोग करना 
चाहिए ॥ ६॥ 


८ 


तअयमन्‍्तरज् पूर्वेभ्य:ः ॥| ७ ॥ 
तदपि बहिरड्भग निर्बोजस्थ ॥ ८ ॥ 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो रभिभवप्रादुर्भावो 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरि- 
णाम:ः ॥ ९ ॥ 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥॥ १० ॥ 

सर्वाथतेकाग्रताया: क्षयोदयों चित्तस्य 
समाधिपरिणाम: ॥॥ ११४) 

ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्ये- 


काग्रतापरिणाम: ॥। १२ ॥॥ 


एतेन भूतेन्द्रियिष धर्मेलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता: ॥ १३ ॥॥ 


शान्तोदिताव्यपदेदयधर्मानुपाती धर्मो ॥॥ १४॥। 
ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥॥ १५ ॥ 
परिणामत्रयसंयस्ादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 


दब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकर- 
स्तत्प्रविभागसंयमात्‌ सर्वेभूतरुत- 
ज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 

संस्का रसाक्षात्क रणात्‌ पुर्बजातिज्ञानम्‌॥ १८ ॥। 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥॥ १९ ॥। 


सन्‍्मार्ग 


प्रथमोक्त की अपेक्षा ये तीनों साधन अन्तरज्ध हैं || ७॥ 

निर्वीज समाधि की स्थिति में ये तीनों भी वहिरज्भ 
बन जाते हैं ॥ ८ ॥ 

व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का अभिभव ( तिर- 
स्कार ) और निरोधावस्था के संस्कारों का 
प्रकट होना निरोध काल में चित्त . का निरोध 
संस्कारानुगत होना निरोध का परिणाम है ॥ ५ | 

संस्कारों की शक्ति से चित्त की प्रशान्त स्थिति 
होती है ॥ १० ॥ 

सब प्रकार के विषयों का चिन्तन करने की वृत्ति 
का क्षय हो जाना, किसी एक ध्येय के चिन्तन 
की एकाग्रतावस्था का उदय चित्त का समाधि 
परिणाम है ॥ ११ ॥ 

अनन्तर जब शान्‍्त और उदित होने वाली वृत्तियाँ 
एकावस्थागत होती हैं तब वह्‌॒ चित्त का एका- 
ग्रता परिणाम है ॥ १२॥ 

इस विवरण से पाँचों भूतों और इन्द्रियों में घटित 
होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और 
अवस्था; परिणाम व्याख्यात हुए ॥ १३ ॥ 

भूत, वतंमान और भविष्यत्‌ के धर्मों में जो अनुगत 
है वह धर्मी कहा जाता है ॥ १४ ॥ 

परिणाम की भिन्‍नता का कारण क्रम की भिन्‍नता 
होती है॥ १५ ॥ 

उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और 
भविष्य का ज्ञान हो जाता है ॥ १६॥ 

शब्द, अर्थ और ज्ञान के परस्पर अध्यास के कारण 
संपन्‍न मिश्रण के विभागों में संयम स्थापित करने 
से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो 
जाता है ॥ १७॥ 

संस्कारों का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने पर पूर्व जन्म का 
ज्ञान हो जाता है ॥ १८ ॥| 

अन्य चित्त का साक्षात्कार संयम के द्वारा संपन्न 
कर लेने पर अन्य के चित्त का ज्ञान हो जाता 
है ॥ १९ || 


योग विशेषाड्ूः 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌।॥२०॥ 


कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्ष्‌:- 
प्रकाशासम्प्रयोगेड्न्तर्धानस्‌ ॥॥ २१ ॥ 


सोपक्रम निरुपक्रम चर कर्म तत्संपमादपरान्त- 
ज्ञानसरिष्टेम्यो वा ।। २२ ।॥। 


मंत्र्यादिषु बलानि ॥। २३॥। 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥। २४ ॥। 


प्रवृत््यालो कन्यासात्‌ सुक्ष्मन्यवहित-विप्रकृष्ट- 
ज्ञानम्‌ ॥! २५॥। 

भुवनज्ञान सूर्य संयभात्‌ ॥ २६॥। 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥॥ २७ 0 

घ्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥। २८ ॥॥ 


नाभिचक्रे कायव्यू हज्ानम्‌ ॥॥ २९ ॥। 


कण्ठकपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 
कर्मनाड्ां स्थेयेस्‌ ॥ ३१॥। 
मूधज्योतिषि सिद्ध दर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥) 


प्रातिभाद्दा सर्वम्‌ ॥ ३३ 0 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥॥। 


सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तासंकीर्ण यो: प्रत्यया विशेषो- 
भोग: परार्थात्स्वार्थंसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥॥ ३५॥। 
ततः . प्रातिभश्चावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥| ३६॥। 
२ 


९ 


वह ज्ञान आलम्बन सहित नहीं होता क्योंकि वह 
योगी के चित्त का विषय नहीं है ॥ २० ॥ 

शरोर के रूप संयम से उसकी ग्राह्म शक्ति के 
रोके जाने पर, चाक्षुष प्रकाश के उससे असम्बद्ध 
हो जाने के कारण अन्तर्धान हो जाने की स्थिति 
प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ 

उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों में संयम 
प्राप्त होने पर तथा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 

मेत्री आदि में बल प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 

बलों में हाथी आदि के समान वल की प्राप्ति हो 
जाती हैं ॥ २४ ॥ 

ज्योतिमंयी प्रवृत्ति का प्रकाश फैलाने से सुक्ष्म, व्यव- 
धान युक्त तथा दूर स्थित का ज्ञान होता है ॥२५॥ 

सुर्ये में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो 
जाता है ॥ २६॥ 

चन्द्रमा में संयम प्राप्त करने से तारा-मण्डल का 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ २७॥ 

श्रुव में संयम से तारागण की गति का ज्ञान 
होता है ॥ २८॥ 

नाभिचक्र में संयम से शरीरावयवों का ज्ञान 
होता है ॥ २५ ॥ 

कण्ठकूप में संयम से भूख प्यास मिट जाती है ॥ ३०॥ 

कूर्मनाडी में संयम से काय स्थेय॑ प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मरन्श्र ज्योति में संयम से सिद्ध पुरुषों के दर्शन 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 

प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से समस्त ज्ञातव्यों का ज्ञान 
होता है ॥ ३३ ॥ 

हृदय में संयम से चित्त के स्वरूप का ज्ञान 
होता है ॥ ३४ ॥ 

अत्यन्त भिन्न बुद्धि और पुरुष के अभेद प्रत्यय रूप 
भोग में संयम से पुरुष का ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ 

उससे प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और 
वार्ता नामक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ३६ | 


५० 
ते समाधावुपसर्गा व्यूत्थानें सिद्धय:॥ ३७॥ 


बन्धकारणशथिल्यात्प्रचा रसंवेदन/चच चित्तस्य 
परशरी रावेश: ॥। ३८ ॥ 


उदानजयाज्जलपडूकण्टका दिष्वसज्भ उत्क्रा- 
न्तिइच ॥ ३९॥। 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥॥ ४० ॥। 

श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्य॑ 
श्रोत्रम ॥॥ ४१ ॥। 

कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमा- 
पत्तेड्चाकादगमनस्‌ ॥॥ ४२ ॥। 


बहिरकल्पिता वृत्तिमेंहाविदेहा, ततः प्रका- 
शावरणक्षय: ।॥ ४३ ॥ 


स्थूलस्वरूपसुक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ 
भूतजय: ॥ ४४ ॥। 


ततो5णिमादिप्रादुर्भावा कायसम्पत्तद्ध मान- 
भिघातइच ॥ ४५ ॥। 


रूपलावण्यबरूवज्यसंहननत्वानि काय- 
सम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादि- 
न्द्रियजयः ॥॥ ४७ ॥॥ 

ततो मनोज वित्व॑ विकरणभाव:ः प्रधान- 
जयहइच ।। ४८ ॥। 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिसात्रस्य सर्वभावा- 
धिष्ठातृत्वं सर्वेज्ञातृत्वं च ।। ४९ ॥॥ 


सन्‍्मार्ग 


ये समाधि काल में विघ्न होती 

सिद्धियाँ होती हैं ॥ ३७ ।। 
बन्धन कारण की शिथिलता और चित्त की गति 

का ज्ञान होने से चित्त का अन्य शरीर में प्रवेश 
होता है ॥ | ३८ ॥ 

उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेने से जल, कण्टक, 
कीचड़ आदि से शरीर का संयोग नहीं होता 
और ऊध्व गति होती है ॥ ३० ॥ 

समान वायु के विजय से दीप्ति लाभ होता है ॥ ४०॥ 

कर्णेन्द्रिय और आकाश के सम्बन्ध पर संयम से 
कर्णेन्द्रिय में दिव्यता आ जाती है ॥ ४१ ॥ 

शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम से तथा 
रुई के समान हल्की वस्तु में संयम से आकाश 
विचरण शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ४२ ॥ 

शरीर के वाहर अकल्पित स्थिति महाविदेह कहलाती 
है, उससे बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का 
क्षय हो जाता है ॥ 9३ ॥ 

स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अश्वय और अर्थवत्त्व इन अव- 
स्थाओं में संयम से योगी भूतों पर विजय प्राप्त 
करता है ॥ ४४ ॥ 

इससे आणिमादि सिद्धियों का प्रादुर्भाव, काय सम्पत्ति 
की प्राप्ति तथा भूत धर्मों की बाधाओं से निवृत्ति 
हो जाती है ॥ ४५ ॥ 

रूप, लावण्य, शक्ति और वज्च्र के समान संगठन काय 
सम्पत्तियाँ हैं ॥| 2६ | 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अथ॑वत्त्व में संमय से 
इन्द्रिय विजय की उपलब्धि होती है ॥ 2७ ॥ 

इससे मन के समान वेग, शरीर के अभाव में भी 
विषय सेवन शक्ति तथा प्रकृति पर अधिकार 
प्राप्त होता है।। ४८ | 

सबीज समाधि, जिसमें बुद्धि और पुरुष के पार्थक्य 
मात्र का ज्ञान हो, उसकी प्राप्ति पर योगी को 
समस्त वस्तु .जगत्‌ स्वामित्व तथा सर्वज्ञत्व की 
प्राप्ति हो जाती है ॥ ४५ ॥ 


और व्यत्थान में 


योग विशेषाडूः 


तद्द राग्यादषि दोषबीजक्षये कंवल्यम्‌ ॥५०॥। 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्भगस्मयाक रण पुन रनिष्ट- 
प्रसद्भात्‌ ॥| ५१४ 


क्षणतत्कमयो: संयमाद्विवेकर्ज ज्ञानम्‌ ॥॥५२॥। 


जातिलक्षणदेशरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्तत: 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


तारक सर्वंविषय सर्वधाधविषयमक्रम॑ चेति 
विवेक ज्ञानम्‌ ॥| ५४ ॥ 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कंवल्यम्‌ ॥॥ ५५॥। 


केवल्यपाद। ---४ 


जन्मौषधिसन्त्रतप:ःसमाधिजा: सिद्धंयः ।। ११ 
जात्यन्तरपरिणाम:ः प्रक्ृत्यापुरात्‌ ॥ २ ॥। 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 
ततःक्षेत्रिकबत्‌ ॥॥ ३॥। 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक च्ित्तमेकमनेकेषास्‌ ॥।' ५ ॥। 


तत्न ध्यानजमनाशयमस्‌ ॥। ६ १ 
कर्माशक्लाकृष्णं॑ योगिनस्त्रिविधमित- 
रेषघाम्‌ ॥ ७१ 
ततस्तद्विपाकानु गुणानामेवा भिव्यक्तिर्वा सना- 
नाम्‌ ॥ ८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहिंतानामप्यानन्तर्य स्मृति- 


संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९॥ 


११ 


उसमें भी वेराग्य हो जाने पर दोष के बीज के नष्ट हो 
जाने से केवल्य की उपलब्धि हो जाती है| ५०॥ 

देवों का आमन्त्रण प्राप्त होने पर उनके संग तथा 
अभिमान से बचना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट हो 
जाता हैं ॥ ५१ ॥ 

क्षण और उसके क्रम में संयम से विवेकजनित ज्ञान 
होता है ॥ ५२ ॥ 

जाति, लक्षण और देश भेद से, भेद के संभव न होने 
के कारण तुल्य प्रतीत होने वाली वस्तुओं की 
भेद प्रतीति विवेक से हो जाती हे ॥ ५३ ॥ 

संसार से तार देने वाला, सबको जानने वाला, क्रम 
शुन्‍्य विवेक सम्भूत ज्ञान होता है ॥ ५७ ॥ 

बुद्धि और पुरुष की समान भाव से शुद्धि हो जाने 
पर कैवल्योपलब्धि हो जाती है ॥ ५५ ॥ 


कैवल्य पाद-9 
जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि से सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥ 
प्रकृति के पूर्ण होने पर एक जाति से दूसरी जाति 
में गमन रूप परिणाम होता है ॥ २॥ 
निमित्त प्रकृति का संचालक नहीं है, उससे तो 
कृषक की भाँति बाधा का उपशम होता है ॥३॥ 
अस्मिता मात्र से चित्त निमित होती है ॥ ४ ॥ 
अनेकों को विभिन्‍न प्रवृत्तियों में प्रयुक्त करने वाला 
केवल चित्त होता है ॥ ५ ॥ 
ध्यानोत्यित चित्त कम संस्कार रहित होता है।! ६॥ 
योगियों के कर्म अशुल्क और अकृष्ण होते हैं तथा अन्य 
लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं ॥| ७ ॥ 
उन कर्मों से उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की 
अभिव्यक्ति होती है ॥| ८॥ 
जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी कम 
संकारों में व्यवधान नहीं होता, कारण कि स्मृति 
और संस्कारों का. स्वरूप एक ही होता है॥ ५ ॥ 


श्२ 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ 


हेतुफलाअयालम्बन: संगृहीतत्वादेषाम भावे 
तदभाव: ॥ ११ ॥ 


अतीतानागतं स्वरूपतोष्स्त्यध्व भेदाद्ध मा- 
णाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मान: ॥॥ १३ ॥॥ 


परिणामंकत्व।द्‌ वस्तुतत््वम्‌ ॥॥ १४ ॥। 


वस्तुसाम्य चित्तभेदात्तयोविभक्‍त: 
पन्‍्था: ॥ १५ ॥। 

न चेकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणक॑ तदा कि 
स्थात्‌ ॥ १६॥। 


तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता- 
ज्ञातम्‌ ॥॥ १७॥ 


सदा ज्ञातारिचत्तवत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌ ॥॥ १८ 0 

न तत्स्वाभास दृश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 


चित्तान्तरदृव्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसद्भ: स्मृति- 
संकरदच ॥ २१॥। 


चितेरप्रतिसंऋ्रमायास्तदाकारापत्तों स्वबुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥। २२॥। 

द्रष्ट्द्‌इयो परक्‍्तं चित्त सर्वार्थभ्‌ ॥ २३॥ 

तदसंख्येयवासनाभिद्िचत्रमपि परार्थ संहत्य- 
कारित्वात्‌ । २४॥। 


सन्‍्मार्ग 


प्राणी में अपनी सत्ता बनाये रखने की नित्य अभि- 
लाषा के कारण वासनाएँ अनादि होती हैं ॥ १० ॥ 

हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन से वासनाओं का 
संग्रह होता है अत: इनके अभाव में वासनाओं 
का भी अभाव हो जाता हे ॥ ११ ॥ 

अतीत और अनागंत धर्म भी विद्यमान हैं क्योंकि धर्मों 
में काल भेद होता है ॥ १२ ॥ 

वे धर्म व्यक्त और सूक्ष्म स्थितियों में गुण रूप 
ही हैं ॥ १३ ॥ 

परिणाम की एकता के कारण वस्तु वेसी ही हो 
जाती है ॥ १४ ॥ 

वस्तु की एकता में भी चित्त भेद के कारण इन दोनों 
के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं ॥ १५ ॥ 

वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि वस्तु 
जब चित्त का विषय नहीं रहेगी तव उसकी 
स्थिति क्‍या रहेगी ?॥| १६ ॥ 

चित्त वस्तु के प्रतिविम्बित होने की अपेक्षा रखता 
है, अतः वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात 
रहती है ॥ १७ ॥ 


चित्त का अधिपति पुरुष परिणामी नहीं है इसलिए 
चित्त की वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैं ॥| १८ ॥ 

दृश्य होने के कारण वह स्वप्रकाश नहीं है ॥ १६ ॥ 

चित्त और उसके विषय का ज्ञान एक ही काल में नहीं 
होता ॥ २० ॥ 

किसी चित्त को अन्य चित्त का दृश्य मानने पर 
अनवस्था दोष होगा तथा स्मृति में भी सांकर्थ 
दोष होगा ॥ २१ ॥ 

चेतन-पुरुष के असंग रहने पर भी तदाकार हो जाने 
से अपनी बुद्धि का ज्ञान होता हे ॥ २२॥ 

द्रष्टा और दृश्य से रँगा हुआ. चित्त समस्त अथों से 
युक्त हो जाता हे ॥ २३॥ 

अनन्त वासनाओं से चित्रित होने पर भी चित्त दूसरे के 
लिए ही हे कारण कि वह सम्मिलित होकर ह्दी 
क्रियाशील है ॥ २७॥ 


योग विशेषाडुूः 


विदेषदशिन आत्मभावभावना विनि- 
वृत्तिः ॥ २५॥। 

तदा विवेकनिम्न॑ कंवल्यप्राग्भारं 
चित्तम्‌ ॥। २६॥। 

तच्छिद्रेष्‌ प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः ॥२७॥ 


हानमेषां कक्‍्लेशवदुक्तम्‌ ।। २८ ॥॥ 


प्रसंख्यानेःप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते- 
धंमेमेघः समाधि: ॥ २९॥। 


ततः क्लेशकमंनिवृत्ति:॥॥ ३०॥। 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या- 
ज्जेयमल्पम्‌ ॥॥ ३१ ॥। 


ततः कछृतार्थानां परिणामक्रमसमा प्तिगुणा- 
नाम्‌ ॥ ३२॥। 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्माह्म:ः 
क्रम: ॥ ३३॥। 


श्दरे 


विशेष का दर्शन करने वाले योगी की आत्मभाव 
विषयक भावना निवृत्त हो जाती है ॥ २५ ॥ 

उस अवस्था में योगी का चित्त विवेकोन्मुख होता 
हुआ मोक्षाभिमुख हो जाता है ॥ २६ ॥ 

उस समाधि के मध्यकालों में अन्य पदार्थों का ज्ञान 
संस्कारों से होता है ॥२७॥ 

जिस प्रकार क्लेशों का विनाश होता है, उसी प्रकार 
संस्कारों का भी विनाश होता है ॥ २८ ॥ 

विवेक ज्ञान में भी वेराग्य हो जाने पर उसके पूर्ण 
प्रकाशित रहने के कारण योगी को धर्ममेघ 
समाधि की उपलब्धि हो जाती है।॥ २८ ॥ 

तदनन्तर क्लेशों और कर्मों की निवृत्ति हो जाती 
है ॥ ३० ॥ 

उस अवस्था में समस्त आवरणों और मलों से अलग 
ज्ञान अनन्तता को प्राप्त हो जाता है अतः ज्ञेय 
अल्प रह जाता है॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर कार्य समाप्त करने वाले गुणों का परिणाम 
रुक जाता है ॥ ३२॥ 

क्रम क्षणों का प्रतियोगी होता है और उसका स्वरूप 
परिणाम के अन्त में गृहीत होता है ॥ ३३॥ 


पुरुषार्थश्न्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कवलयें पुरुष के लिए शून्य बन जाने वाले गुणों का अपने 


स्वरूपप्र तिष्ठा वा चितिदक्तेरिति॥। ३४।। 


कारण में लय हो जाना अथवा चेतना शक्ति का 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही केवल्य 
है ॥ ३४७ ॥ 


योगसाधन-सरलसाधन 
[अनन्त श्री विभूषित स्वामी 
करपात्री जी सहाराज] 


[ यह लेख साप्ताहिक 'सिद्धान्त' के वैशाख | 
कृष्ण १४ सं० १९९९ मंगलवार ता० १४ अप्रैल, 
१९४२ अंक से संगृहीत हुआ हें---संपादक । ] 


योगशास्त्रों की सम्मति है कि साधक को किसी भी 


योग की भूमिका का अभ्यास होने से ऊपर की भूमिका का 
मार्ग अपने आप विदित हो जाता हैं। अतएवं योग ही 
योगी का गुरु होता हैं । यम, नियम, आसन का अभ्यास 
होने से प्राण की गति में सूक्ष्तता अपने आप होती है । 
साधारण रीति से भी प्राणायाम करने से चित्त के चांचल्य 
का अभाव और धारणा की योग्यता हो जाती हैं ।. इस 
तरह अच्छे पुरुषों और ग्रन्थों के संग एवं अभ्यास से तथा 
सात्विक वातावरण में रहने से, देह-इन्द्रियों की सभी 
चेष्टाएँ सात्विकी ही होती हैं। फिर सह्विचारों एवं 
सत्संकल्पों का भी होना स्वाभाविक है। सद्दिचार और 
सत्संकल्पों से सदमावता और सत्कर्मों की वृद्धि होती हैं 
और फिर उससे प्राणी का जीवन ही मंगलमय हो जाता 
हैं । वस्तुतः दुराचार, दुविचार एवं दुर्भावता हीं सर्वानर्थ 
का मूल है| यदि सत्संग, सच्छास्त्राभ्यास एवं समीचीन 
वातावरण-सेवन द्वारा सदाचार-सद्दिचार की सद्भावना 
से उनका वाध किया जा सका, तब तो निर्विकल्प समाधि 


भी दूर नहीं है। उसके विना तो सब कुछ दुलंभ ही हैं। 


यद्यपि ऊँचे ऊँचे साधनों के लिए सभी लोग लालायित होते 
हैं, परन्तु इस सुगम किन्तु अतिदिव्य साधन की ओर लोगों 
का ध्यान कम जाता है। यह स्पष्ट है कि एक संकल्प या 
विचार से दूसरे संकल्प या विचार का वाध होता है । मन 
में जब ही कुत्सित संकल्प उठें, शीघ्र ही उन्हें सह्रिचार या 
सत्‌-संकल्प से दूर किया जा सकता है । भगवद्ध्यान, 





भगवन्नामस्मरण या भगवच्चिन्तन से दुविचार, दुर्भावना 
या निरथ्क प्रपंच-चिन्तन का वाध सरलता से हो सकता 
हैं। भगवान्‌ की लछीलाओं एवं चरित्रों के रसास्वादन में 
आसकत होते ही मन से असत्य भावनाओं का निकलना 
स्वाभाविक है । नहीं तो सत्समागम में, सत्संग में तो अवश्य 
ही अन्य भावनाएँ मिटती हैं। ऐसा न हो सके तो भी 
मनोरंजक अन्य कथानकों या पुस्तकों से अवश्य ही 
मन को असह्विचारों एवं असदुभावनाओं से रोका जा 
सकता है । 

विचार, संकल्प या भावनाएँ मनुष्य के पास ऐसे दुर्ूभ 
पदार्थ हैं, जिनसे प्राणी अपना कल्याण और सर्वनाश दोनों 
ही कर सकता है । कुत्सित एवं असद्विषयों के विचार या 
भावना से प्राणियों की मन की शक्ति क्षीण हो जाती. है । 
भगवान्‌ की मायाशक्ति का अंदर ही जीव की मन:शवित है | 
जैसे भगवान्‌ के संकल्प में विचित्र प्रपंच के निर्माण करने 
की शवित होती है, वैसेही उन्तके अंशभूत जीव के भी 
संकल्प में विचित्र शक्ति होती है| परन्तु जब असदस्तु 
के चिन्तन से विमुख करके वह सात्विक पदार्थों एवं 
भगवान्‌ में ही नियत की जाय, तभी उसका प्रभाव फलित 
होता है। सदुभावों से अन्तरात्मा का आप्यायन होता है, 
असदुभावना से ह्ास होता है। अतएव पहले-पहल 
सात्विकी भावनाओं का आश्रयण करके, राजसी-तामसी 
भावनाओं के निरोध पर ही अधिक जोर दिया जाता है। 
जैसे गंगा का प्रवाह सुखाने में अधिक कठिनाई होने पर भी 


योग विशेषाडु: 


प्रवाह का मुख स्वाभिमत दिद्या की ओर फेर लेना दुष्कर 
नहीं है, वेसे ही मनोभावना को रोक देने की अपेक्षा उसे 
अपने अनुकूल वना लेना सरल है। जेसे वन्दर की चंचछता 
दूर करने के लिये पहले उसे एक उद्यान में भटकने की 


स्वतंत्रता देनी चाहिए, फिर एक वृक्ष में, फिर एक शाखा ' 


में, एवं क्रमेण उसको निडचलक वनाया जा सकता हैं, वैसे 
ही मन की भी पहले अनेक सात्विक पदार्थों के चिन्तन में 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए, फिर शनेः शने: सूक्ष्म सूक्ष्म विषयों 
में स्थिति का प्रयत्न भी सार्थक हो सकता है। इसीलिए 
निर्गुणोपासकों को प्रथम स्थूलप्रपंचाभिमानी अव्याकृत की 
पूर्ण उपासना कर लेने के पश्चात्‌ कार्यकारणातीत परमसूक्ष्म 
तुरीय ब्रह्म के चिन्तन में योग्यता और अधिकार प्राप्त होता 
है। सगुण ब्रह्मोपासकों के लिए भी सर्वकामत्व, सत्य- 
संकल्पत्व, स्वंगन्धत्व, सर्वरसत्वादि अनन्त गरुणगणों का 
चिन्तन विहित है। सगुण एवं साकार सच्चिदानन्दघन 
परत्रह्म के उपासकों के लिए भी इसी तरह अनन्त चरित्रों, 
गुणों एवं नामों का अनुसन्धान विधित्सित है। 


मन का स्वभाव है कि वह विषयों के चिन्तन से विषयों 
में फेंसता है और भगवान्‌ का चिन्तन करते करते उन्हीं में 
आसकत हो जाता है--- 

“विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषये तु विषज्जते | 

मामनुस्मरतश्चित्तं मययेव प्रविलीयते ॥” 


रूक्ष से रूक्ष विषय का भी चिन्तन करने से उसमें संग, 
आसक्ति एवं राग हो जाता है-- 


१५ 
“ध्यायतों विषयान्पुंस: संगस्तेषूपजायते ,” 

मन को पहले विशतृत बृहत्‌ विषय में स्थिर करके फिर शने: 
शर्न: सूक्ष्म विषय में स्थिर किया जाता है, स्वरूप, गुण, 
नाम, चरित्र का चिन्तन करते: करते मन की चंचछता 
शानन्‍्त हो जाती है, फिर सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ के मधुर, 
मनोहर स्वरूप में चित्त स्थिर किया जा सकता है। उसमें 
भी स्वरूपचिन्तन से चंचल होने पर मन्त्र-चिन्तन, उसमें 
भी उपरत होने पर गुण या चरित्र का चिन्तन करना 
चाहिए एवं पुन: शान्‍्त होने पर स्वरूपानुसन्धान करना 
होता है-- 


“स्वाध्याथाद्योगमाप्नोति योगात्स्वाध्यायम।मनेत्‌ । 


स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते |” 

जैसे गज युक्ति से एवं अंकुश से ही वश होता है, वैसे ही मन 
भी युक्ति से ही वश में होता है। चरित्र, नाम और 
स्वरूपानुसन्धान की महिमा से मन में भगवान्‌ की मधुर 
मूर्ति प्रकट होती हैं। वस, उसके प्रकट होते ही मन की 
उसमें आसक्ति और एकाग्रता हो जाती है। अत्यन्त 
प्रेमासक्ति से जब शिथिरक मन ध्येयस्वरूप को भी नहीं 
ग्रहण कर सकता, तब ध्येय के विना ध्यान और ध्याता 
का भी अभाव हो जाता है । उस समय अनिर्देश्य, शुद्ध, 
अखण्ड सच्चिदानन्द का प्रकाश होता हैं। जो ध्याता, 
ध्यान एवं ध्येय का प्रकाशक था, वही इस अवसर में 
घ्याता, ध्यान, ध्येय के अभाव का भासक होकर व्यक्त 
होता है। वस, यही मनोनिरोध की चरम सीमा .ओरं 
चरम फल है। ह 





पंच मं कार 
[अनन्त श्रो विभूषित स्वामी श्री करपात्री जी महाराज] 


[ यह लेख साप्ताहिक “सिद्धान्त” के पौष कृष्ण ७ सं० १९९९, 
२९ दिसम्बर, १९४२ अंक से संगृहीत हुआ है--संपादक । ] 





किसी जिज्ञासु सज्जन के निम्नलिखित प्रइन हैं-- 
“तन्त्रोक्त उपासना में पझच मकार (मद्य, मांस, मत्स्य, 
मुद्रा, मैथुन) के विषय का वर्णन कई स्थानों में कई एक 
प्रकार से विहित है एवं इसी के अनुयायी 'वाममार्गी! और 
विलोमानुयायी “दक्षिण मार्गी! कहलाते हैं | तन्त्र में पझच 
मकार के विषय को छोड़कर और अन्य सभी विषयों में 
कोई इतना अधिक वाद-विवाद एवं आपत्ति भी नहीं प्रतीत 
होती है । सवसे अधिक विस्मय की बात तो यह है कि स्वयं 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर त्रिलोचन अनगांगहर हर इस मार्ग के 
प्रवत्तंक हैं। एक ओर शंकर का उपदिष्ट मार्ग, दूसरी ओर 
मद्य, मांस, मैथुनादि अ्रत्यन्त बीभत्स उपहारों द्वारा 
देवाचंन दुःसम्भव ही नहीं, श्रसम्भव सा प्रतीत होता 
है, क्योंकि मनुष्यता के नाते भ्रगर इन्द्रियगम्य मद्य, 
मांस, मैथुनादि जघन्य लीलाओं के द्वारा विहव- 
व्यवस्था को विश्वद्धुल्ति कर तमोगुण के ताण्डव नृत्यादि 


द्वारा यदि स्वर्ग या स्वर्गादपि परे सुखों की प्राप्ति होती 
हो, तो में नहीं समझ सकता कि नरकादि दुःखों की प्राप्ति 
के भी कोई साधन अवशिष्ट रह जाते हैं। वाममार्ग के 


- अधिकारी के लक्षण 'मेरुतन्त्र” में निम्नप्रकार मिलते हैं। 


'परद्रव्येषु योपन्यत्र परस्त्रीषु नपुंसकः। 

परापवादे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रिय: ॥ 

तस्येब ब्राह्मणस्यात्र वामे स्थादधिकारिता । ” 

इससे प्रतीत होता है कि यद्यपि मद्य, मांस, मैथुनादि 

तन्त्र-विहित हैं, तथापि इन्द्रयातीत पद्धति द्वारा, न कि 
इन्द्रियलोलु पता द्वारा | मांसभक्षण के विषय में और भी 
अनेकों खण्डन-मण्डन के प्रमाण उपलब्ध होते हैं” जैसे-- 

अनुसन्ता विद्वसिता निहन्ता क्यविक्रयी' 
इत्यादि मनूकत वचनों से आठव्यक्तियों को घातक वतलाया 
गया हैं । पुनः उक्त ग्न्ध में ही यह प्रमाण पाया जाता है-- 


योग विशषाडू: 


न मांसभक्षणे दोष:'*'** - '“'महाफला, 

इत्यादि से प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति श्रेष्ठ हुई, पर 
निषेध नहीं | मांसाहारी की अपेक्षा निरामिषाशी श्रेष्ठ हुए, 
पर मांसाहारी पतित नहीं । वेद के याज्ञिक विषयों में भी 
अनेकों प्रमाण हैं, जेसे---'क्रव्यादा: पितर:' इत्यादि | एवं 
'मार्कण्डेय पुराण' के ३१वें अध्याय में पितरों को अमुक 
अमुक पशुविशेष का मांस अर्पण करना अतिप्रशस्त 
उल्लिखित है । इन इलोकों के अर्थ-सम्बन्ध में, शब्द तो 
कामचेनु हैं तथा हर एक व्यक्ति अपने-अपने साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण एवं मतानुसार अर्थ लगा ही लेते हैं और 
अर्थमेंद के कारण झगड़ा पड़ जाता है। शब्द जड़ होने के 
कारण स्वत: कोई आपत्ति उपस्थित नहीं कर सकते | यहाँ 
उदाहरणार्थ पुज्यपाद तारानन्दजी तीर्थ संगृहीत भैरवया- 
मछादि तन्त्रप्र मुख-ग्रन्थ -प्रमाण संकलित “तन्त्रतत्वप्रकाश' 
नाम के निबन्ध में पंचमकार का जो अर्थ है, वह ध्यान देने 
योग्य है। पञ्च मकार का तथ्य क्या है ? उसकी भित्ति 
क्या है ? एवं आधुनिक समय में जो उसका उपयोग हो 
रहा है वह कैसा है ? इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालने 
की बड़ी आवश्यकता है । 

उपर्यूवत प्रइन बड़े जटिल हैं । इस विषय में अनेक 
लोगों के भिन्‍न-भिन्‍न ववक्‍तव्य हैं । स्वयं तन्‍त्रों में भी 
“पञु्चमकार' के आध्यात्मिक श्रथे किये जाते हैं और 
अत्यन्त जितेन्द्रिय को ही उक्त मार्ग का अधिकार बतलाया 
जाता है | जेल में राजा भी जा सकता हैं, परन्तु उसका 
जाना निरीक्षण और सुधार के लिए ही हो सकता है । इसी 
तरह किसी विशिष्ट साधना के लिए ही उच्च कोटि के 
अधिकारियों की प्रवृत्ति उक्त विषयों में हो सकती है। 
'दक्षिणमार्ग' के वैदिक लोगों को तो पञचमकारादिका 
अत्यन्त त्याग है। अपौरूषेय वेद ही धर्म में प्रमाण हैं। 
तदनुकूल तन्‍त्र आदरणीय हैं, विपरीत नहीं । उसमें भी 
अन्त में जितेन्द्रिय का योगाभ्यास तत्वनिष्ठा का हीं 
उपदेश है । 

वैदिक लोगों की दृष्टि में रागप्राप्त वस्तु का विधान 
नहीं हो सकता, किन्तु रागप्राप्त वस्तु का अनुवाद करके 
अप्राप्त उपासनादि का उपदेश किया जाता है। जैसे- 


५१७ 


वंचनान्तर से प्राप्त होम का अनुवाद करके “दघ्नाजुहोति” 
से केवल अप्राप्त दधि का ही विधान किया जाता हैं किया 
रागप्राप्त व द्धन्नकरण का अनुवाद करके अतिथिसत्कार के 
अंगरूप से उसी का विधान होता है, वेसे ही रागप्राप्त 
प्रवृत्तियों का अनुवाद करके प्रथम की उपासना के अंगरूप 
से अनुमोदन किया जाता है, उसके विधान में शास्त्र का 
मुख्य तात्पय नहीं है। किसी भी कर्म को राग और अभि- 
निवेश से किये जाने पर और फल होता है, अन्याभिनिवेश 
से किये जाने पर और फल होता है। कायिक, मानस 
दोनों कर्मों की अपेक्षा केवछ कायिक कर्म कमजोर होता है। 
राग और दृढ़ अभिनिवेशपूर्वक प्रवृत्तियों का सेवन करने 
की अपेक्षा मगवच्चिन्तनादि उपासनाओं की ओर मन 
रहने से केवल कायिकी कुप्रवुत्ति कम अनिष्टकर होती है, 
फिर उसकी भी निवृत्ति हो सकती हैं । व्यसन-निवृत्ति का 
असाधारण कारण तद्ठिषयक चिन्तन का त्यागही है । 


मांस के विषय में जिन विधि-निषेधों की चर्चा की 
गयी हैं, कुल्लूकभट्ट आदि ठीकाकारों ने उनकी व्यवस्था 
की हैं। देवता, पितर आदि के उद्देश्य से संस्कृत मांस का 
अनुमोदन है, उदर पोषणार्थ मांस का निन्दन है। धर्म 
अधर्म के विषय में अपोरुषेय वेद एवं तन्मूलक, तदविरुद्ध 
शास्त्र हीं प्रमाण हैं। अपौरुषेय होने से भ्रम, प्रमाद, 
विप्रल्प्सा, करणापाटवादि दोषों से असंस्पृष्ट होने के 
कारण वेद मुख्य प्रमाण हैं, दूसरे आप॑ ग्रन्थ भी यदि वेदों 
से विरुद्धहों और उस विरोध का परिहार न हो सकता 
हो, तो उनके विरुद्ध अंश का अ्रप्रामाण्य होता हैं। वेदिक 
लोगों की दृष्टि में वेद से विरुद्ध ईई्वरवचन भी अप्रमाण 
माना जाता हैं। अतएव बुद्धवचन को वैदिक लोग प्रमाण 
नहीं मानते । इसी लिए वैदिक लोग वेदों का ईश्वरवचनत्वेन 
प्रामाण्य नहीं मानते, किन्तु अपोरुषेयत्वेन प्रामाण्य मानते 
हैं, अन्यथा जिन युक्तियों से वेदकार को वेदिक सिद्ध करेंगे, 
उन्हीं युक्तियों से अन्यान्य मतानुयायी भी अपने-अपने 
ग्रन्थकार को परमेश्वर सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। फिर 
कौन ईश्वरोवित है, कौन ईश्वरोक्ति नहीं, इसका निर्णय 
कठिन हो जायेगा। अनुमान से ईश्वर सामान्य का ही 
निर्णय होता है, ईश्वरविशेष का नहीं । जैसे अनुमान से 


१८ सेन्माग्गं 
वह्लिसामान्य का ही निर्णय होता है, वक्लिविशेष का नहीं, “अश्वालम्भ॑_ गवालम्भं संन्‍्यासं पलपेतृकम्‌ । 
ठीक वैसे ही ईइ्वरविशेष के निर्णय में आपत्तियाँ हैं द्वयाच्च सुतोर्त्पात्त कली पञच विवर्जयेल्‌ ॥ 
इसीलिए वैदिक अपौरुपेयत्वेन वेदों को प्रमाण मानते हैं ज्योतिष्टोमादि में आज भी शास्त्रविधि का पालन 


उचित ही है । किन्‍्हीं छोगों के लिए 'पञ्च मकार' भले 
ही उपयोगी हो, परन्तु सर्वेसाधारण की उस ओर कदापि 
प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके लिए वह मार्ग बहुत खतरे 
का है। श्रौत-स्मात्त कर्म एवं अपनी उपासनाओं से ही 


और फिर वेदोक्त होने से परमेश्वर को स्वीकार करते 
हैं। तथाच मीमांसा निर्धारित वेदोकत अर्थ ही धर्म है, 
वेदनिषिद्ध अर्थ ही अधर्म है, यही वदिकों का निर्णय है । 


पितरों के लिए मांस कलि में निषिद्ध है-- सम्पूर्ण अभीष्ट और मुक्ति सिद्ध होती है । 
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योगाभ्यास का परमफल 
[ स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित 
श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ] 


['गोताव्याख्यानमाला' प्रथम भाग के ८० वें पुष्प का 
पं० रामाधीन चतुर्वेदी के द्वारा प्रस्तुत सारांश-- 
--संपादक ] 
योगाभ्यास से अन्तःकरण को वश्ग में करने में बहुत 
सहायता मिलती है । वह योग अनेक प्रकार का भिन्‍न-भिन्‍न 
शास्त्रों में वणित है । मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग 
आदि कई भेद योग के शास्त्रों में निरूपित हैं और उन योगों 
के प्रतिपादक ग्रन्थ भी संस्कृत साहित्य में बहुत हैं। किन्तु 
गीता में सब योगों में उपयुक्‍तत सामान्य प्रक्रियाओं का ही 
संक्षेप से निदर्शन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
योगी युज्जीत सततमात्सानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ (६१०) 
अर्थात्‌ योगाभ्यास में प्रवृत्त होने वाला पुरुष एकान्त स्थान 
में अर्थात्‌ जहाँ व्यावहारिक पुरुषों का सम्पर्क प्राप्त न हो 
सके, एसे नदी तीर, पर्बत कन्दरा आदि स्थानों में स्थित हो, 
वहां भी अकेला ही बेठे अर्थात्‌ अपने इस्ट-वान्धव, पुत्र, 
कलत्र आदि का सम्पर्क न करे। इस प्रकार के जनसम्पर्क 
से परस्पर वार्तालाप का प्रसद्भ होकर चित्त की एकाग्रता 
में बाधा उपस्थित होना सम्भव है । इसलिये ऐसी वाधा के 
मूल को ही हटा देना चाहिये । चित्त और आत्मा अर्थात्‌ 
इन्द्रिय, शरीर आदि को संयतत रखकर योगाभ्यास करना 
चाहिये । इलोक में आत्मा पद शरीर, इन्द्रिय आदि के समूह 
का ही वाचक हैं । मन को एकाग्र करना विशेष आवश्यक है 
इसलिए चित्त पद का पृथक्‌ उपादान किया गया है। अपने 
योगाभ्यास की सिद्धि के अतिरिक्त और कोई इच्छा चित्त में 
नहीं रखनी चाहिये | जो लोग दूसरों के मारण, मोहन आदि 
के उद्देदय से योगाभ्यास करते हैं वे शास्त्र सम्मत कार्य नहीं 
करते, यह इस विशेषण से सूचित किया गया हैं। एकाकी 
रहने पर भी लेखनी, पुस्तक आदि का संग्रह बहुत सा साथ 
रख लिया जाय, ऐसा परिग्रह भी न होना चाहिये। इस 
प्रकार के अपने आत्मा अन्तःकरण को “युञ्जीत' एकाग्र करना 
चाहिये अथवा आत्मा अर्थात्‌ चिदात्मा को अपने ही से 





मिलाना चाहिये। अपने ही दर्शन में निरत करना 
चाहिये । “सततम्‌” पद का अभिप्राय है कि योगाभ्यास 
निरन्तर करना चाहिये । कुछ काल किया शौर कुछ काल 
छोड़कर फिर आरम्भ किया, ऐसा नहीं होना चाहिये | योग 
दर्शन में भी कहा गया हैं कि “स तु दीर्घेकालनेरन्तय- 
सत्कारा5घ्सेवितो दृढ़भूमिः [यो० सू० १।१४ |] अर्थात्‌ वहुत 
काल तक निरन्तर--विच्छेद न कर आदर पूर्वक सेवन करने 
से योगाभ्यास दृढ़ होता है। सत्कार का तात्पयं है कि में 
बहुत अच्छा कार्य कर रहा हेँ-ऐसा भाव अभ्यासी के हृदय 
में रहना चाहिये। 

पातञ्जल योग सूत्र में योग के आठ अच्भ बताये 
गये हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें यम और नियम 
तो सर्व साधारण के लिये, जो योगाभ्यास नहीं भी 
करते हैं, उनके लिये भी आवद्यक होते हैं । योगाभ्यास 
करने वाले को यम-नियमों की विशेष आवश्यकता है, इस 
लिये उनकी योगाज्लो में गणना की गई है, किन्तु योगाभ्यास 
तो आसन से ही आरम्भ होता है। इसलिये प्रथमतः आसन 
का ही निरूपण भगवान्‌ यहाँ करते हैं कि-- 

शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्सन: । 

नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ (६॥११) 
अर्थात्‌ पवित्र देश में अपना ऐसा सुस्थिर आसन प्रतिष्ठित 
करना चाहिये जो भूमि से न वहुत उँचा हो न भूमि से 
अत्यन्त सम्मिलित ही हो, और उस आसन में चेल अर्थात्‌ 


२० 


रेशम आदि का मुदु वस्त्र, पवित्र मृगचर्म तथा कुझा, ये क्रम 
से उत्तरोत्तर हों। यहाँ इन तीनों का क्रम से उत्तरोत्तर 
होना अपने श्र की अपेक्षा से लेना चाहिये, अर्थात्‌ शरीर 
के नीचे पहले रेशमी वस्त्र हो, उसके अनन्तर मृगचमं और 
उसके अनन्तर कुशायें | कुशाओं का सम्बन्ध भूमि से रहना 
चाहिये। यही उत्तरोत्तर का क्रम शिष्ट सम्प्रदाय में 
प्रचलित हैं । आसन लगाने के पहले भूप्रदेश की पवित्रता 
का ज्ञान आवश्यक है, इसका संकेत “शुचो देशे” इन पदों 
से किया गया हैं। भ्ृप्रदेश की पवित्रता का निरूपण 

धर्मंशास्त्र ग्रन्थों में इस प्रकार किया गया हैं कि--- 

सवंत्र वसुधा पुता यत्र लेपो न विद्यते । 

यत्र लेप: कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुद्ध॒यति ॥ 
इसका अर्थ हैँ कि जहाँ लेप अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों का सम्बन्ध 
न हुआ हो, ऐसी भूमि का प्रदेश पवित्र ही रहता है, जैसे 
पर्वत, कन्दरा- आदि का प्रदेश । और जहाँ एक वार लेप 
कर दिया गया हो, वहाँ तो फिर गोमय आदि का लेप करने 
पर ही शुद्धि होती है । यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि आधुनिक विज्ञान के वेत्ता डाक्टरों ने भी यह स्वीकार 
किया हैं कि गोमय में रोग के कीटाणुओं का संक्रमण नहीं 
होता, और जिन वस्तुओं का आसन में उपयोग करना वताया 
गया हैं, ये सव वस्तुएँ भी आधुनिक भाषा में “नानकन्‍्डे- 
क्टिग” मानी गई हैं। अर्थात्‌ इनमें विद्युत्‌ शक्ति नहीं 
चलती । इससे भारतीय धर्म, विज्ञान से कितना सम्बन्ध 
रखता है यह वात स्पष्ट हो जाती हैं। अस्तु ! “शुच्ो 
देश” इन पदों से यह भी सूचित किया गया कि भूमि पर ही 
योगाभ्यासी को आसन लगाना चाहिये किसी काष्ठ-पीठ 
( चौको-तखत ) आदि पर अभ्यास के लिए आसनन 
लगावें। और “आत्मनः” पद से यह सूचित किया कि 
प्रत्यक व्यक्ति का अपना आसन पृथक ही हो । किसी दूसरे 
पुरुष के काम में लिये हुए आसन पर अभ्यास नहीं हो 
सकता, क्योंकि जिस आसन पर कोई व्यक्ति बैठ गया, 
उसमें उस व्यक्ति की विद्युत्‌ शवित का सम्वन्ध हो जाता 
हैं। दूसरा पुरुष यदि .उस पर वंठेगा तो इन दोनों की 
विद्यत्‌ शवित का संमिश्रण होने से अभ्यास में बड़ी वाघा 
उपस्थित हो जायेगी । इसी प्रकार वहुत ऊँचा आसन होने 
से भमि की व्यापक विद्युत्‌ शवित से सम्बन्ध ही छूट 
जायेगा, जोकि भूप्रदेश के प्राणियों के लिये अहितकर होगा 
और अत्यन्त नीचा आसन रहने पर भूमि ही योगाभ्यास से 
उत्पन्त दक्ति का आकर्यण न कर ले यह भय बना रहेगा । 
इसलिये योगाभ्यास में अत्यन्त ऊंचे और अत्यन्त नीचे 
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आसन का निषेध किया गया हैं । साथ ही आसन स्थिर हो 
अर्थात्‌ इधर-उधर चल-प्रचल होने का भय न रहे; इस प्रकार 
के समतल में श्रासन पर वेठकर चित्त और इन्कद्रियों को 
चज्चलता को हटाकर, मन को एकाग्र करके चित्‌ शवित 
की विशुद्धि अर्थात्‌ बन्धन निवृत्ति के उद्देश्य से चित्त वृत्ति 
प्रवाह को रोकने का अनुष्ठान करना चाहिये। 
“उपविश्या5बसने यज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये”” के “उपविश्य”' 
पद से भगवान्‌ यह सूचित करते हैं कि योगाभ्यास बंठकर 
ही हो सकता है, खड़े रहकर वा लेट कर नहीं । “आत्म 
विज्वुद्धि/ का अर्थ अन्त:ःकरण की शुद्धि भी व्याख्याओं में 
किया गया है | उनका अभिप्राय है कि चित्‌ शकित तो सदा 
ही श॒द्ध है, उसपर मछिनता तो चित्त के सम्बन्ध से ही 
आती है । इसलिए चित्त की शुद्धि ही योगाभ्यास का मुख्य 
फल हैँ। वेदान्त दर्शन में अन्तःकरण के चार भेद माने 
गये हैं--मन, वृद्धि, अहड्भधूगयर और चित्त । आगम झ्ातस्त्र 
में चित्त को ही चिति का प्रथम संक्रमण कह कर मुख्य 
माना गया हैं । उस चित्त की चञज्चलता हटा देने पर मन 
आदि सब अन्त:करणों की चञचलता हट जाती हैं। इसलिए 
चित्त की क्रिया को संयत करना यहाँ कहा गया, और अन्‍्तः- 
करणों में मन का स्थान प्रथम आता है, मन में ही 
विशेषरूप से चडः-चलता प्रसिद्ध है, उसको एकाग्र करने से 
अर्थात उसकी चडचलता हटाकर एक तरफ लगा देने से 
वृद्धि आदि की भी स्थिरता हो जाती हैं । इसी अभिप्राय से 
“तत्रेकाग्रं मसनःकऋत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: में पहले मन की 
एकाग्रता और आगे चित्त पद से उपलक्षित शेष सभी अन्तः- 
करणों की संयतता दिखाई गई | इसलिये पुनरुक्ति नहीं है। 
आगे योगाभ्यास के समय .शरीर की आवश्यक स्थिति का 
निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 

समं॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नच् स्थिर: । 

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्न॑ स्‍्व॑ं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रते स्थितः। 

मनः संयम्य मच्चित्तों युक्त आसीत मत्परः ॥ 

( ६१३-१४ ) 
ग्रर्थात्‌ धड़, ग्रीवा और शिर को एक सींध में रखना चाहिये 
और ये सब निःचल रहे; इधर-उधर परिवतंन की क्रिया 
बन्द रखनी चाहिये। इधर-उधर दिशाओं को न देखकर 
अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिये। दोनों 
नेत्रों की रश्मियाँ जो भिन्‍न-भिन्‍न रूप से चलती हैं, उन्हें 
एक जगह मिलाकर पुन: एक जगह लगा देना ही नासाग्र 
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दृष्टि कहलाती है । दोनों नेत्रों से जो पुथक्‌ू-पुथक्‌ रश्मियाँ 
निकलती हैं उन्हें तिरछा करके नासिका के अग्रभाग की 
ओर झुका कर सीधे में कर देने से यह दृष्टि बनती हैं, उससे 
केवल अपनी नासिका का अग्रभाग ही दिखाई देता हैं । 
इधर-उधर की दिद्याएँ नहीं दिखाई देतीं | इससे चित्त की 
एकाग्रता में बहुत बड़ी सहायता मिलती हैं। य 
की प्रक्रिया हैं । क्योंकि इन्द्रियों को वलूपू्वक एक ओर 
लगाना ही “हठयोंग' कहलाता है। इस प्रकार योगाभ्यास 
में शरीर-स्थिति के साथ ही अन्त:करण को भी सब प्रकार 
से शान्त रखना चाहिये। अन्तःकरण में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के सांसारिक भावों का उदय न हो, ऐसा यत्न करना 
चाहिये और अन्‍्तःकरण में विकार उत्पन्न करने वाले भय 
के संचार को मन में से सर्वथा हटा देना चाहिये । इस लोक 
में या परलोक में मेरी दुर्गति होगी, इस प्रकार का भय 
चित्त में नहीं लाना चाहिये तथा योगाभ्य्रस करने के काल 
में ब्रह्मचयं का नियम आवश्यक है। शास्त्रों में जो आठ 
प्रकार का मैथुन बताया गया है, उन सबका परित्याग 
करना ही ब्रह्मचर्य हैं । आठ प्रकार का मैथुन इस प्रकार 
कहा गया है--- 


स्मरण कीतंन॑ केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌ । 
संकल्पोष्ध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च ॥ 


एतन्मेथुनमष्टाड़ं.. प्रवदन्ति मनीषिणः। 
विपरीत ब्रह्मचयंमेतदेव  प्रकोतितम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ स्त्रियों का स्मरण करना, उनकी बात मुख 
से कहना, उनके साथ क्रीड़ा, उनको सकाम देखना, उनके 
साथ गुप्त वात करना, स्त्रीप्रसद्भ करूगा--इस प्रकार का 
चित्त में संकल्प, और उस संकल्प की सिद्धि के लिए कई 
प्रकार के प्रयत्त और अन्तत: “क्रिया निवृत्ति” अर्थात्‌ स्त्री 
संपर्क; ये आठ प्रकार के मंथन कहे जाते हैं, और इनके 
विपरीत इन सबको छोड़ना ही ब्रह्मचर्य हैं। इस प्रकार 
के ब्रह्मचर्य में स्थित होना आवश्यक हैं तथा मन को 
पूर्ण रूप से एकाग्र करके अपने चित्त को मुझ परमेइ्वर 
में ही लगाकर मुझको ही सर्वानन्दमय मानता हुआ बहुत 
काल पर्यन्त ऐसी स्थिति में रहे। यहाँ “मच्चित्त:” और 


हठयोंग: 
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“मत्पर: पदों से ध्यानयोग को प्रधान बताया गया है। 
तथा “युवतः” पद से समाधि का कथन माना गया हूँ 
क्योंकि मूल का “आसीत' पद भी उसे ही स्पष्ट कर रहा 
है कि ऐसी स्थिति में चिरकाल तक रहना । ऐसी 
सम्प्रज्ञाता समाधि से ही असम्प्रज्ञात समाधि भी सिद्ध 
हो जाती हैं। इनमें केवल इतना ही भेद हैं कि 
सम्प्रज्ञात समाधि में “मे इस वस्तु का ध्यान कर रहा 
हूँ” इस प्रकार की ध्याता, ध्यान की वस्तु ध्येय, और 
ध्यान, यह “त्रिपुटी” बनी रहती है, और असम्प्रज्ञात 
समाधि में यह “त्रिपुटी” नहीं रहती, अर्थात्‌ में ध्यान 
करता हँ-यह भी ध्यान में से हट जाता हैं, केवल 
ईश्वर के जिस रूप का ध्यान किया जाय वहीं चित्त 
में रह जाता है । 
इस प्रकार मन को सदा योगयुक्‍त करने वाले 
योगी का मन सर्वथा स्थिर हो जाता है, उसकी वित्तैषणा, 
पुत्रेपणा और लोकपणा सर्वथा निवृत्त हो जाती हैं। 
धन आदि बाह्य वस्तुओं की इच्छा को “वित्तेषणा” कहा 
जाता है, पुत्र आदि कुटुम्ब रखने की इच्छा को “पुत्रेषणा” 
बताया गया हैं और लोक में मेरा नाम प्रतिष्ठा से लिया 
जाथ--ऐसी प्रत्िद्धि की इच्छा “लोक॑ंपणा” कहलाती है । 
येतीनों प्रकार की इच्छाएँ ही संसार में वन्‍्धन रूप हैं । 
योगाभ्यास करने से मन में इन तीनों ही इच्छाओं का 
अभाव हो जाता हैं और अन्त में उसको वह शान्ति 
प्राप्त होती हैं जिसका परम फल निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष हैं। 
मोक्ष किसे कहते हैं यह भी-- 
युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस:। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्स्थानमधिगच्छति (६।१५) 


इस इलोक के अन्तिम चरण “मत्स्थानमधिगच्छति'' 
से स्पष्ट किया जाता है कि मुझमें ही आकर स्थित हो जाना, 
यही मोक्ष है, जीव भाव हट कर ब्रह्मरूप हो जानाही 
भोक्ष कहा जाता है । उस समय जीव में किसी प्रकार की 
हलचल नहीं रहती । ब्रह्महूप होकर वह भी क्षोम रहित 
हो जाता है। अतः इस निर्वाण पद को प्राप्त कर लेना 
ही योगाभ्यास का परम फल सिद्ध होता है। 


तिब्बत का विज्ञान 
[ स्वर्गीय पंडित गंगाशंकरजी मिश्र ] 


[ यह लेख साप्ताहिक “सिद्धान्त” के पौष शुक्ल ६, सं० १९९९, १२ 
जनवरी, १९४३ अंक से संगृहीत हुआ है ।--सम्पादक ] 


* तिब्बत इस वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी एक रहस्यमय 
प्रदेश है । भारत की योग, तनन्‍्त्र आदि विद्याएँ ग्राज भी 
यहाँ वहुत कुछ सुरक्षित हैं । अतिप्राचीन काल से दोनों 
देशों का सम्बन्ध रहा हैं । सातवीं शताब्दी के आरम्भ में 
वहाँ के राजा का विवाह नेपाल और चीन की राजकुमा रियों 
से हुआ, जिनके प्रभाव से वह बौद्ध हो गया। उसने 
सम्भोत नाम के एक पण्डित को भारत भेजा, जो यहाँ 
से बहुत सी पुस्तक ले गया। सन्‌ ७४७ में राजा का 
निमंत्रण पाकर नालन्दा विश्वविद्यालय से आचार्य पद्म- 
सम्भव तिव्वत॒ गये और उन्होंने वहाँ योग तथा तनत्र का 
बहुत प्रचार किया । सन्‌ १०३८ में 
विक्रशिला से आचार्य अतीश भी 
गये । उन्हीं दिनों तिव्बंत से मरप नाम 
का लामा भारत आया और योग तथा 
तन्‍्त्र की शिक्षा प्राप्त करके कई 
संस्कृत ग्रन्थ ले गया, जिनका उसने 
अपनी भाषा में अनुवाद किया । योगी 
मिलेप इसी का शिष्य था, जिसकी गद्दी 
अवतक चल रही है । तिव्वत बड़ा दुर्गम 
देश है, फिर वहाँ के शासकों ने विदे- 
शयों, विशेषकर पाश्चात्यों के विरुद्ध 
सदा उस पर ताला लगाये रखा, जिसके 
फलस्वरूप वहाँ की प्राचीन संस्कृति 
सर्वथा नष्टभ्रष्ट नहीं होने पायी । तन्‍्त्र-मन्त्र, टोना- 
डामर वहाँ आज भी खूब चलता है, वहाँ का वायु- 
मण्डल भूत-प्रेतों से ओतप्रोत है । उसके रहस्यों को 
प्रकट करने का इधर कई विदेशियों ने प्रयत्न किया हैं । 
श्रीमती ग्रलेकजेण्ड्रा डेविडनील, जो एक फ्रांसीसी महिला 
हैं, भिखारित का रूप धर कर वहाँ घुस गयीं । अपना 
गोरा रंग छिपाने के लिए उन्हें हर समय अ्रपना शरीर 





(लेखक) 


कालिख से पोते रहना पड़ता था। उन्हें कँसे-कैसे कष्ट सहने 
पड़े, किन-किन कठिनाइयों का सामना पड़ा, इसका रोचक 
वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक 'माई जर्नी टु लासा' ( मेरी 


लासा यात्रा ) में किया हैं । पाँच बार उन्होंने वहाँ की 
यात्रा की और १५ बषं रहकर बौद्धधर्म की दीक्षा लीं तथा 
लामाओं से योग सीखा। साल भर तक काशी में भी रहकर 
उन्होंने वेदान्त का अध्ययन किया था| वे अब भी जीवित 
हैं और उनके लेख प्रायः पत्र-पत्रिकाओं में निकला करते 
हैं । 'विद दि मिस्टिक्स ऐण्ड मजीशियन्स आफ टि्विट' 
( तिब्बत के योगियों और मायावियों के साथ ) नामक 
पुस्तक में उन्होंने वहाँ के लामाओं की 
सिद्धियों का बड़ा आश्चयंजनक वर्णन 
किया है । “आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
में डाक्टर आफ सायन्स' ( विज्ञाना- 
चाय ) की उपाधि प्राप्त श्री इवान्स 
वेटज ने भी वहाँ के योग का अच्छा 
अध्ययन किया है। स्वर्गीय लामा काजी 
दवासन्दूप की सहायता से, जो कुछ काल 
तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में तिव्वती 
भाषा के अध्यापक थे, उन्होंने योग तथा 
तन्‍्त्र की कई तिब्बती पुस्तकों का 
अंगरेजी में भ्रनुवाद किया है । इन पुस्तकों 
की भूमिका और टिप्पणियों में उन्होंने बड़ी विद्वत्ता के 
साथ इन जटिल विषयों की समीक्षा की हैं। पहिली 
पुस्तक 'टिवेंटन बुक आफ दि डेड' (तिब्बतीमृतकशास्त्र) हैं, 
जिससे मृत्यु के वाद जीव किस लोक में रहता है और 
किस तरह दूसरे शरीर में उसका जन्म होता है, यह 
बतलाया गया है । दूसरी पुस्तक में वहाँ के प्रसिद्ध योगी 
“'मिलेप' का, जिसका जन्म सन्‌ १०५२ में हुआ था, 
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जीवनचरित हैं। तीसरी पुस्तक “'तिव्बती योग' है, 
जिसमें वहाँ के योग तथा तन्‍्त्र की सात पुस्तकों का 


संग्रह है । 

योग, तनन्‍्त्र आदि की सिद्धियों के अतिरिक्त वहाँ 
भौतिक विज्ञान के भी ऐसे चमत्कार देखने में आते हैं, 
जिससे आजकल के वैज्ञानिकों की बुद्धि चवकर में पड़ 
सकती है । इन पर श्री बी० द० अवर्ने ने कुछ प्रकाश 
डाला है । तिब्बत जाकर बड़े परिश्रम से उन्होंने खोज की 
है और अपने अनुभवों का संक्षिप्त वर्णन एक लेख में दिया 
है, जो सन्‌ १९४० के “विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
जनंल' में प्रकाशित हुआ है । इसमें आपने वतलाया है कि 
उनको यहाँ कितनी ही ऐसी घटनाएँ देखने में आ्रायीं, जिनका 
प्रत्यक्ष कारण वैज्ञानिकों की समझ में नहीं श्रा सकता, पर 
उनमें भी “कार्य-कारण” का नियम लागू हो सकता है। 
श्राव यकता है उचित अ्रनुसन्धान की । बड़े-बड़े भारी 
पत्थ ऐें को, जिनका विना यन्त्र की सहायता के उठाना 
मुश्किल हैं, वहाँ के लोग सहज में उठा लेते हैं। एक 
२० सेर का पत्थर पड़ा हुआ था, एक छामा ने श्रपनी 
कटोरी से कुछ गाढ़ा तेल उस पर ताँवे के तार की एक 
कंची से छिड़का। पाँच ही मिनट वाद जब श्री अवर्ने ने 
पत्थर उठाया, तव उसका बजन लगभग एक सेर के रह 
गया । उन्हें आइचरयंचकित देखकर लामा ने हँसते हुए कहा 
कि “अब तुम्हें हमारी वातों में विश्वास होगा। दो घंटे 
बाद उस पत्थर का वजन फिर उतना ही हो जायगा' । 
हुआ भी वेसा ही। कारण पूछने पर उसने कहा- 'कुछ 
काल के लिए इसमें पृथ्वी को सुला दिया गया था' अर्थात्‌ 
पृथ्वी की गुरुत्वाकपंण शक्ति को निइचेष्ट बना दिया 
गया था। ऐसा करने में बिसी मन्त्रशवित से काम नहीं 
लिया गया था | यह कुछ द्र॒व्यों का रासायनिक प्रभाव 
मात्र था । जिस तरह पानी से आग बुझ जाती है, गरमी 
से पानी हवा बन जाता है, उसी तरह रासायनिक तेल 
के प्रभाव से पत्थर भी हलका हो गया। यदि आधुनिक 
विज्ञान इन द्रव्यों का पता लगा ले, तो कितना काम 
बन सकता है। 


ऐसे ही एक वार उन्होंने देखा कि एक बुद्ध लामा ८ 
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इंच लम्बी और २ इंच गोल किसी धातु की एक नली को 
एक तरफ की ढकनी खोलकर अपने कान में लगा रहा है । 
क्षण भर वाद उसने दूसरे ओर की ढकनी खोली और 
उसे अपने मुह में लगाकर दो-चार वाक्य धीरे से कह दिये । 
श्री अवर्ने को आश्चर्य में देखकर उसने कहा कि “इसके 
द्वारा में दों सौ मील की दूरी पर स्थित अपने मित्र एक 
युवक लामा, जिसकी आयु अभी कुल १२० वर्ष की है 
बातचीत कर रहा हूँ ।” पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि यह 
यन्त्र वहाँ 'गुप्तदूत' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके जोड़े 
होते हैं | किन्‍्हीं दो व्यक्तियों के पास एक-एक होने से वे 
उनके द्वारा सकड़ों मील की दूरी से परस्पर वातचीत कर 
सकते हैं। बिना जोड़ के अकेला यन्त्र बेकार है । कुछ 
धातुओं तथा वनस्पतियों से इसकी नली वनती है, जिसमें 
शब्द पड़ने से वायु में स्पन्दन होता है, जिसका प्रभाव 
उसके जोड़ पर पड़ता हैं । कुछ दिन बाद यह यन्त्र खराब 
हो जाता है, पर कुछ रसायनों से उसकी मरम्मत हो सकती 
है । प्राचीन काल में “ग्यालजोम” नामक सम्प्रदायवालों में 
इसका बड़ा प्रचार था । वे इसके बनाने की विधि को गुप्त 
रखते थे, पर कुछ लोगों को इसका ज्ञान हो ही गया और 
आज भी वहाँ इसके बनानेवाले कुछ लामा मिलते हैं। यदि 
इस विधि का पता लगाया जाय, तो यह यन्त्र रेडियो से 
कहीं सस्ता पड़ सकता है । 


वहाँ पुल बाँधने का एक विचित्र प्रकार देखने में 
आया । क्सी वृक्ष की जड़ का गेंद के बरावर एक गोला 
कुछ रासायनिक पदार्थों में २४ घंठे तक भिगो दिया 
गया । फिर वह गोला एक नाले के किनारे, जिसका पाट 
लगभग ३० फिट था, दो फूट की गहराई में गाड़ दिया 
गया । दो दिन बाद उसमें से कई लताएँ फूट निकलीं, जो 
आसपास की चट्टानों में बड़ी दुढ़ता के साथ लपठ गई । 
ये सर्पाकार लताएँ रेंगती और बढ़ती हुई प्रत्यक्ष देख 
पड़ती थीं । जहाँ कहीं इनको जमीन मिलती थी, उसमें 
धँस जाती थीं और पत्थरों, चट्टानों को जकड़ लेती थीं । 
नाले के एक किनारे. पर से पुल की चौड़ाई भर के ६, ६ 


इंच की दूरी पर सन के रस्से दूसरे किनारे पर बाँध दिये 


गये और उन पर लताएँ चढ़ा दी गयीं। दो तीन दिन में 


र्ढ 


लताएँं उन रस्सों के सहारे नाले के उस पार पहुँच गयीं 
और खूब मोटी-मोटी हो गयीं । एक सप्ताह के भीतर 
४ फूट चौड़ा झूले का एक मजबूत पुल तैयार हो गया। 
यह भी मालूम हुआ कि थोड़े दिनों में ये लताएँ रस्सों को 
खाकर केवल अपने ही सहारे स्थित रहती हैं और तव तक 
नष्ट नहीं होती हैं, जब तक उनका मूल सुरक्षित है । 
यदि पुल को शीघ्र नष्ट करनाहो तो एक तीर को 
“अकोनाइट' में भिगोकर जड़ में कोच देने से २० मिनट 
के भीतर सारी लताएँ सूखकर गिर पड़ेंगी। यह रता 
वहाँ 'सा-वा? कहलाती हैं । इसका पता लछूगाकर दूसरी 
जगह लगाने से नदी-नाले में छोटे-छोटे पुल बनाने में कितनी 
सुविधा हो सकती है । 
एक वार श्री अ्रवर्ने 'खोखुन” पर्वत पर, जो १८,००० 
फूट ऊँचा है, गन्धक के चश्मों को देखने गये । वहाँ बड़ी 
गहराई में एक झील थी, जहाँ लम्बी-लम्बी अ्रन्धेरी गुफाओं 
में होकर जाना पड़ता था। इन गुफाओं के बीच सौ-सौ 
फूट के हाल थे, जिनको छतें काफी ऊँची थीं, पर प्रकाश 
का कहीं नाम नहीं । गुफा में घुसने पर उनके साथी ने 
एक घड़ियारू उठायी, जो करीव ९ इंच की गोलाई 
में थी और उसके साथ लकड़ी की एक छोटी मुँगरी 
बँधी हुई थीं । घड़ियाल ताँवे की वन्ती हुई जान पड़ती थी, 
जो खूब चमक रही थी और उसके चारों ओर चाँदी के 
तार की एक वड़ी सुन्दर झालर लगी हुई थी। घड़ियाल 
पर मूँगरी गिरते ही शब्द के साथ ६ स्थानों पर हलके 
हरे रंग की रोशनी हो गयी ।॥ मिनट भर तक वह॒ धीमी 
रही, फिर तो एक-एक स्थान पर ५०० मोमवत्तियों के 
वरावर का प्रकाश हो गया | वीस-बींस फुट की दूरी पर 
जमीन से ६ फूट की ऊचाई पर दीवारों में लकड़ी की 
खूटियों के सहारे टंगी हुई किसी चीज से यह प्रकाश हो 
रहा था । अन्तिम रोशनी से झागे बढ़ने पर घड़ियाल 
पर फिर एक आवाज की गयी और आगे भी वैसा ही 
प्रकाश हो गया | श्रन्ततः जब वे झील के पास पहुँचे, जो 
१०० फूट लम्बी और ६० फूट चौड़ी थी, घड़ियाल पर 
दो बार श्रावाज की गयी और शब्द के साथ ही पचास 


सन्‍्मार्ग 


यह प्रकाश ४ इंच के एक चमकीले पत्थर के टुकड़े से हों 
रहा था,जो ताँवे की सी किसी भूरी रंग की धातु की आध इंच 
मोटीओऔर एक फूटगोलथाली में जड़ा हुआ था । यह ताँबे के 
तार से लकड़ी के खम्भे पर टेंगा हुआ था । पूछने पर 
उन्हें यह वतलाया गया कि घड़ियाल का शब्द थाली में 
प्रवेश करता हैं, जिससे वायु में स्पन्दनशक्ति उत्पन्न होती 
हैं और उससे चमकीले पत्थर में प्रकाश प्रकट होता हैं 
स्पन्दनशक्ति के वलानुसार प्रकाश घटता बढ़ता रहता है 
यदि घड़ियाल किसी पध्रातु की मंगरी से वजाया जाय ता 
प्रकाश इतना तीत्र होगा कि श्राँंख बिना किसी मोटे 
पर्दे के उसे सहन न कर सकंगी । इतने पर भी न तो 
पत्थर में और न थाली में गर्मी का लेशमात्र जान 
पड़ता था । 
लामा लोग प्राय: दीघंजीवी होते हैं । दू 
घटनाओं को जान लेने, रोगों को मनःशक्ति के प्रभाव 
अच्छा कर देने, अत्यन्त शीत में भी रह सकने आदि के 
रहस्यों का उन्हें ज्ञान है। श्री भ्रवर्ने ने अपने निजी अनु 
भव से जिन्हें ठीक पाया है, उन्हीं का अपने लेख में 
वर्णन किया. है। आपका कहना है कि विज्ञान इनके 
अनुसन्धान से बहुत कुछ लाभ उठा सकता है। 
इन रहस्यों कोंजान लेने से वैज्ञानिक साधनों 
पर जितना खर्च हो रहा है, वह घटाया जा सकता 
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है और वे सर्वसुलम भी बनाये जा सकते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि प्राचीन मौतिक विज्ञान भी आधुनिक 


विज्ञान से कुछ कम आइचयंजनक न था । परन्तु आजकल 
के वैज्ञानिकों ने उसे टोना-टामर ही समझ कर रद्दी की 
टोकरी में फेंक रखा हैं । यह बात अ्रवश्य है कि भोतिक 
विज्ञान के साथ-साथ उन दिनों योग तथा तन्‍्त्रसिद्धि भी 
चलती थी, परन्तु अब इसकी भी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। धोरे धीरे वेज्ञानिकों को भी इसकी सत्यता समझ 
में आ रही है । यदि थोड़ी देर के लिए इसको न भी 
माना जाय, तो भी भौतिक दृष्टि से भी प्राचीन विद्याओं 
के अध्ययन से आज भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता 
है । दो-तीन वर्ष हुए लंका के 'मेडिकल कालेज' के श्रध्यापक 
डाक्टर फरनेंण्डने वहाँ की पत्रिका में छिखा था कि कुछ दिन 


स्थातों पर प्रकाश जगमगा उठा । देखने से पता लगा कि पहले तक यूरोपीय विद्वान प्राचीन भारत के विज्ञान तथा 
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योग विशेषाडूः 


चिकित्साश्ास्त्र की हंसी उड़ाया करते थे, पर अब अध्ययन 
से पता चलता है कि वह इनमें कितना आगे बढ़ा हुम्रा 
था । बौद्ध साहित्य में जीवक नाम के एक वैद्य का उल्लेख 
मिलता है, जिसने स्वयं बुद्ध भगवान्‌ की चिकित्सा की 
थी । उसे एक ऐसी लकड़ी का पता था, जिसका शरीर से 
स्पर्श होते ही उसके भीतर के सब अंग वाहर से दिखलायी 
पड़ने लगते थे । इसके द्वारा वह शरीर की भीतरी दशा 
जानकर चिकित्सा या चीरफाड़ किया करता था । ईसा के 
६०० वर्ष पूर्व क्या वह एक प्रकार के 'ऐक्सेरे' का प्रमाण नहीं 
है । कहा जा सकता है कि इन विद्याओं को गुप्त रखकर 


२५ 


वात यह थी कि इन विद्याओं का उपयोग लोकसेवा में ही 
किया जाता था, उनसे निजी स्वार्थ की सिद्धि करना पाप 
समझा जाता था | आज भी साधु महात्मा छोगों को 

ओपषधों के चुटकुले बतला देते हैं, पर यह शर्ते कर लेते हैं कि 
उनसे धनन कमाया जाय । यदि ऐसा किया जायगा तो वे 
निष्फल हो जायँंगे। बड़े-बड़े वेज्ञिनिक आविष्कार भी गुप्त 
ही रकक्‍खे जाते हैं, उनके 'पेटेण्ट” लिये जाते हैं, पर उससे 
कमाया जाता है अतुल धन, और किया जाता है नरसंहार । 
इसको देखते हुए तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसे साधनों को 
गुप्त रखने में प्राचीनों ने अपनी वुद्धिमत्ता तथा दूरद्शिता 


इनके जानकारों ने स्वयं ही इन्हें नष्ट कर दिया | परन्तु का ही परिचय दिया था। यदि लोकहित की दृष्टि से 
इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखने योग्य है। केवल अपना गये छोड़कर नम्नरता के साथ आधुनिक विज्ञान 
अधिकारी को ही किसी विद्या का ज्ञान देना, यह सर्वत्र इस ओर अनुसन्धान में छगे, तो वह बहुत कुछ सीख 
प्राचीन नियम था, जिससे उसका दुरुपयोग नहों । दूसरी सकता है। 
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श्रद्चेय धर्मावतार स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
७१वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 


भक्तिपूर्ण प्रणाम 


काशी ज्वैलस 


बिरहाना रोड, कानपुर 


आभूषण विक्रेता । 


हि [ फोन : ६३५५१ ] 
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विदेशों में भारतीय योग के प्रति आकर्षण के कारण 


[ शास्त्रार्थ महारथी श्री पं० माधवाचायं शास्त्री ] 


भारतीय आपषंवाड्मय के अनुसार सृष्टि का आदिस्थलू 
भारतवर्षान्तवं्ती 'ब्रह्मावर्ं नामक क्षेत्र है । आदि सम्राट्‌ 
स्वायम्भुव मनु के पुत्र-पौत्न-प्रपौत्त आदि क्षत्रिय वीर ही 
सप्तद्वीपा वसुमती के राजा हुए, यह स्वंवादिसम्मत तथ्य 
है । समय चक्र को वक्रगति से बहुकालानन्तर भारतवर्ष से 
उनका सम्पर्क उत्तरोत्तर क्षीण होता गया, तब मनु की 
'शनकंस्तु क्रियालोपात्‌” आदि प्रसिद्ध घोषणा के अनुसार 
उनमें वृषलतता व्याप्त हो गईं | दुर्देव वश भारत में जब 
चक्रवर्ती शासन के अभाव में विघटित खण्ड-खण्ड रजवाड़ों 
का युग आया तो द्वीपान्तर का यातायात उन वृषलों के 
अधिकार में आ जाने से खान-पान की असुविधा के कारण 
वर्णाश्रमियों का आवागमन स्वंथा निरुद्ध हों गया । इस 
प्रकार भारत मूल के ही निवासी वे वृपल अपनी समस्त 
सांस्कृतिक परम्पराओं को भूल कर कुछ के कुछ बन गए। 
दो शी पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो 
जाने पर विदेशियों का सम्पर्क पुनः प्रारम्भ हुआ । भारतीय 
भी आधुनिक कला-कोशल सीखने के लिये, व्यापार के 
सम्वन्ध से तथा प्रीवी-काउन्सिल तक पहुँचने वाले मुकद्दमों 
के सिलसिले में विलायत आने जाने रूगे। वहुत से वहाँ 
बस ही गए। लाखों भारतीयों को अंग्रेज शासक कुली 
बना कर वहाँ ले गए। इस प्रकार सौ-सवा सौ वर्षों के 
अन्दर ही विदेशों में इन नवागत भारतीयों की अन्यून आठ 
अंको में लिखी जा सकने वाली संख्या हो गई। उपनिवेश 
समाप्ति के इस यूग में वहुमत के कारण कई स्थानों में भार- 
तीयों की सरकारें वत गई । स्वामी विवेकानन्द और स्वामी- 
रामतीर्थ का संयोगवश एक धािक प्रचारक के रूप में वहाँ 
जाना वना, यद्यपि ये दोनों ही महानुभाव योग के साधिकार 
वक्ता और ज्ञाता तो न थे, तथापि खग जाने खग ही की 
भाषा' के अनुसार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उक्त विषयों 
की चर्चा करने में समर्थ- थे । 
विदेशी लोग इनकी वक्‍तृता और मस्तमौला वृत्ति से 
बहुत प्रभावित हुए । जो अमेरिकन आदि धनी मानी वड़े- 
बड़े लैण्ड-लार्ड होते हुए भी वेचन थे, वे इन अपरिप्रही, 
अ्रकिउअचन सन्‍्तों की फाकामस्ती पर लट्ट हो गए। फिर 


तो वे लोग भारत में अरविन्द आश्रम, शिवानन्द आश्रम 
ओर रामक्ृष्णमिशन आदि के सम्पर्क में आने लगे । आधु- 
निक पद्धति के अनुसार कुछ साधना भी करने लगे । मनो- 
निग्रह की दिशा में ज्यों-ज्यों वे कुछ आगे बढ़ने लगे,त्यों-त्यों 
आनन्दानुभूति भी होनी स्वाभाविक थी। इस. प्रकार 
सहस्नाब्दियों से प्रसुप्त उनकी हिन्दू-आत्माएँ पुन: जागृत 
होने लगीं । यद्यपि ये सव विदेशी शिष्य और उनके प्रशिक्षक 
भारतीय गुरुजन अभी तक वास्तविक योग विद्या की छाया 
तक भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, तथापि 'भूखे को गूलर पकवान' 
कहावत के अनुसार उनके लिये तो इतनाही बहुत था । 
इस समय दशा बड़ी ही विचित्र -.सी चल रही है। कुछ 
अनधिकारी लोग विदेशों में पहुँच कर योग के नाम पर भोले 
भाले भावुकों को ठग रहे हैं। योग को बदनाम कर रहे हैं। 
इसलिये आवश्यक हैं कि कुछ सधे हुए वास्तविक योगी 
विदेशों में पहुँच कर इस विद्या को बदनाम होने से बचाएँ | 

सही अर्थों में से प्रथम भारतीय स्वामी श्री भारती- 
क्रृष्णतीं॑ (पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचायं ) महा- 
राज ही ऐसे व्यक्ति विलायत पहुँचे जो योग और वेदान्त 
के अधिकारी विहद्न्‌ होने के साथ-साथ अंग्रेजी के भी प्रीढ़ 
बवता थे । उन्होंने विदेशियों को भारतीय योग के प्रति 
बहुत आक्रृष्ट किया । सम्प्रति शारदापीठाधीश्वर जगदुगुरु 
शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानन्द तीर्थ महाराज की 
प्रेरणा से उनकी विदुर्षी शिष्या श्रीमती दया माता विदेशों 
में अनेक सत्संग चला रही हैं। जिनमें साधक सहज योग 
का अभ्यास करके कृता्थं हो रहे हैं । 

श्री स्वामी भक्तिवेदान्त महाराज के प्रयत्नों से भी 
अनेक विदेशी इस ओर उन्मुख हुए हैं। अष्टाज्भयोग और 
हठयोग की दुरूह क्रियाओं के तो न वे अधिकारी हैं और 
न ही उनकी इसमें अभिरुचि है, किन्तु सरस सरल अनन्य 
भक्तियोग ही प्रायः वहाँ अधिक सफल हो रहा हैं। श्री 
प्रेमाचार्य शास्त्री द्वारा की गई श्रीमद्भागवत की कथा से 
वे इतने प्रभावित हुये हैं कि उनके अत्याग्रह पर अब तीसरी 
बार उन्हें वहाँ जाना पड़ा है। टेलीविजन द्वारा कथा 
प्रसारित करने का प्रवन्ध किया गया है। अनेक श्रोता 
पयोत्रती रहकर सप्ताह श्रवण करते हैं ।. ड््ू 
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योग और तन्‍त्र 
[स्वामी श्री ननन्‍्दनन्दनानन्द सरस्वती] 


योगतन्त्रान्धिहंसाय.. षोडशीसंविदात्मने 
षोडबानन्दनाथाय श्रीमत्करपात्रिणे नमः 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहूं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाहमुपरि 
मनो5पि भर, मध्य सकरूमपि भित्तवा कुलपथं 
सहस्नारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे 
संस्कृत भाषा में यूज धातु से योग' शब्द की 
निष्पत्ति है। जीवात्म-परमात्म-मेलन इसका सार है। 


योग दर्शन के प्रवर्तक भगवान्‌ पतठजलि के अनुसार 
चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग हैँ । योग, हठयोग, राज- 
योग इसी अर्थ में प्रसिद्ध हैं। स्वर्गीय डाक्टर एनीवे सेन्ट, 
मेडम ब्लवेत्सकी, जान वुडरफ आदि के द्वारा भारत और 
पाश्चात्य जगत्‌ में क्लेयर वायन्स, टेलीपैथी आदि मानस 
शक्तियों के नियन्त्रण के द्वारा मानस सन्देश प्रेषण, हिप्नो- 
टिज्म द्वारा मनो नियन्त्रण आदि के रूप में विख्यात हुआ । 
योगी' के नाम से विदेंशों में श्रमण करने वाले कुछ महानु- 
भावों ने हठयोग की कतिपय आसन, मुद्रा आदि क्रियाओं का 
प्रदर्शन, योग संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण और चिकित्सा आदि 
का भी प्रसार किया हैं । किन्तु यह सब योग का वाह्म रूप 
होने पर भी इतना मात्र ही योग नहीं हैं । हंठयोग स्वयं 
सूर्य चन्द्राख्य प्राण और अपान का नियमन है-- 
हकारः कीतितः सुर्यष्ठकारदचन्द्र उच्यते , 
सुर्याचन्द्रमसोर्योगादर हठयोगो निगद्यते । 
हकार ठकार रूप सूर्या चन्द्र अर्थात पिगला तथा इडा 
से प्रवाहित श्वास प्रश्वासों के नियन्त्रण अर्थात्‌ प्राणायाम 





द्वारा प्राण नियन्त्रण से प्राप्त योग ही हठयोंग कहा जाता है । 
यह स्वयं अन्तिम उद्देश्य न होकर योगों में राजा के समान 
देदीप्यमान, सवंचित्तवृत्तिनिरोधलक्षण, असंप्रज्ञात योग 
में परिणत राजयोग प्राप्ति की उत्तम सीढ़ी हैँ । अतः 
हठ विद्या का मुख्य फल राजयोग ही हैं। यह राजयोग 
कैवल्य प्राप्ति का अन्तिम उपाय हैं। इस कंवल्यापादक 
योग की गोपनीयता पर योगाचार्यों ने पूरा वल दिया है-- 
“हुठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता 
भवेद्वीयंवतती गुप्ता निर्वोर्यातु प्रकाशिता 
विज्ञापनों के प्रचार एवं डिण्डिम घोषों से ख्याति तो 
अवश्य प्राप्त हो सकती है किन्तु योग सिद्धि कदापि नहीं 
मिल सकती । 
योग के आठ अज्भों में यम और नियम तो योग विद्या 
के अधिकारी के आधारभूत अद्ध हैं। 
“आसनेन रजो हन्ति” इस उक्ति के अनुसार शरीर के 
वात, पित्त, कफ आदि दोषों की निवृत्ति, स्थौल्य मज्जादि 
दोष निवृत्ति तथा मुद्रादि द्वारा प्राणजय में सहायता प्राप्त 
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होती है । प्राण जय के बिना मनो जय संभव नहीं, अत 
प्राणायाम के विविध प्रकार प्राणजग्र के उद्देश्य से ही 
विहित हैं। 
आसन, प्राण, जप, मुद्रा आदि से यद्यपि शरीर के 
गरुत्व रूप तमोगण की निवृत्ति पूर्वक लघुत्वापादन द्वारा रोग 
निवृत्ति भी योग का एक विशिष्ट फल हैं और इसीसे प्र लुब्ध 
होकर आजकल प्रायः लोग इसमें प्रवृत्त होते हैं, परन्तु यह 
योग का मुख्य उद्देश्य न होकर केवल प्रथम सीढ़ी हैं । इसके 
अनन्तर आने वाले अद्भ भी यद्यपि अणिमा, महिमा, 
ईशित्व, वशित्व आदि सिद्धियों से युवत होने के कारण रोग 
निवृत्ति आदि से भी अधिक आकपंण के विषय हैं, परन्तु 
वे भी योग सिद्धि के उद्देश्य न होकर केवल अन्तराय 
मात हैं | 
इनसे भी अधिक चमत्कारपूर्ण अद्भ विन्दुनादानुसन्धान 
और कुण्डलिनी प्रवोध है । प्राणायाम ही निरन्तर अभ्यास 
से धारणा, ध्यान आदि में परिणतहोता है, इसी से कुण्डलिनी 
प्रवोध मनोजय आदि दुलंभ सिद्धियों की उपलब्धि सम्भव 
होती है । प्राण का चन्द्र सूर्य मार्गों में विचरना हो काल के 
उदर में जीव का निवास्त हैं। अत: इडा पिंगगला से हटकर 
सुपुम्नवाही होने पर प्राण का कुण्डलिनी बोध संभव हैं 
ओर तक्नी योगी विन्दुरोधिनी, नाद नादान्त शक्ति व्यापिका 
आदि स्तर पार %र समना. तदनन्तर उनन्‍्मनी अवस्था की 
प्रग्प्त होगा हैं। इसी के समनन्तर महाविन्दु है जहाँ समस्त 
परिच्छेद शून्य हो 'महाविन्दु' प्रवेश के साथ अनन्त में विलीन 
हो जाता है। यही खेचरो मुद्रा है, जहाँ साधक्र “खं ब्रह्म” 
का दहराकाश में ही अनुभव करता हैं। वह कालगति के 
नियन्त्रण से बाहर हो जाता है । समस्त संसार मनोदृश्य 
है, मन के विलय के साथ ही समस्त द्वत प्रपंच का विलय 
हैं, और तवब-- 
कंवल्यमवशिष्यते”” । 
इसलिए योगी सप्‌म्ना मध्यवर्तिनी कुण्डलिनी को ही 
महाशक्ति मानता हैं और उसीके द्वारा सम्पादित अमृत- 
वर्षण से कृतकृत्य हा जाता ह | 
कुण्डलिनी और नादानुसन्धान से सुसिद्ध योगी समस्त 
अवस्थाओं से विनिर्मुक्त निरञझुजन तत्त्व में विलीन होकर 
मुक्त कहा जाता है--- 


सन्‍्मारे 
खाद्येतेो न च. कालेन 
बाध्यते न च  कर्मणा 
साध्यते न स॒ केनापि 
योगी युकतः समाधिना 
“ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति:'--इस योग सूत्र के अनुसार 


शुभाशुभ कर्मो के बन्धन से बिनिर्मुवत योगी मृत्यु का भक्ष्य 
नहीं रहता और न ही मन्त्त तन्‍्त्र आदि का ही उस पर कोई 
प्रभाव होता हैं। वह कालवञ्न्चक योगी ब्रह्माण्ड में यथेच्छ 
विचरण कर अशेप जगत्‌ का कल्याण सम्पादन करता हैं | 
तन्त्रशास्त्र अथाह सागर है-- 
चतुःषष्ट्या तन्‍त्रे: सकलमतिसन्धाय भुवरन 
स्थितस्तत्तत्सिदं प्रसवपरतन्त्रें: पशुपतिः 
पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलमतिसन्धाय भुवरन 
स्वतन्त्र ते तनन्‍्त्रं क्षितितछमवातीतरदिदम्‌ 
चौसठ तन्‍्त्रों के अनन्तर निखिल पुरुषार्थ सम्पादन में 
स्वतन्त्र त्रेपुरतन्त्र (किन्हीं के अनुसार “नित्याषोडशिकार्णव,” 
दूसरों के अनुसार “वामकेश्वरयोगिनी हृदय ) का प्रादुर्भाव 
हुआ । इस तन्‍्त्र महासिन्धु में अखिल पुरुपार्थ प्राप्ति का 
मार्ग मुख्यतया 'कुण्डलिनी प्रवोध' तथा “सुविन्दु नादानु- 
सन्धान” ही है। वहयूचोपनिषत्‌, भावनोंपनिपत्‌, सुन्दरी 
तापिनी आदि उपनिषदों में इसी परम तत्त्व प्राप्ति का सार 
वर्णित हैँ । ब्रह्माण्डादि पुराणों में भी यत्ञ तत्न इस तत्त्व का 
वर्णन है । 
दाशंनिक आधार भूमि के रूप में मानव जीवन के चार 
पुरुषार्थों में प्रथम तीन मुक्ति के साधन गौण पुरुषाथ हैं । 
मुख्य पुरुषार्थ अनन्त आनन्द रूप मोक्ष ही है । किन्तु तन्त्न 
के उपासकों, विशेषकर त्रिपुरा उपासकों के लिए चारों 
पुरुषार्थे हस्तगतामलकवत्‌ सुलभ हैं | एक मस्ताना उपासक 
जागदीश्वरी भक्ति के आनन्द में विभोर, उन्माद में गाम 
करता हैं--- 
याचे न कज्चन न कठ्चन वजू्चयामि 
सेवे न कञठ्चन निरस्तसमस्तदेन्यः 
इलक्षणं वसे मधुरमश्मि भजे वरस्त्रीः 
देवी हृदि स्फ्रति मे कुलकामधेनु: 
आशय हे--किसी से न माँगूं भीख, ना किसी को धोखा दूं 
नकरू में चाकरी, नहीं दीनता का स्वांग भरूं 


योग विशेषाडूः 


आनन्द से रहना, मधुर स्वादिष्ट खाना और सुन्दरी 
सुखोपभोग का जीवन, केवल हृत्कमल में प्रदीप्तिमती 
जगदी श्वरी कुलकामधेन्‌ का स्मरण, यही इस अद्वितीय 
अलौकिक आनन्द का कारण हैं। 
चराचरात्मक समस्त विश्व प्रपंच शिव शक्ति समायोग 
का ही परिणाम हैं । अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डात्मक प्रपञठच का 
एकमात्र आधार कूटस्थ आनन्द अथवा ब्रह्म हैं। वही 
शिवपद वाच्य हैं, उसी में इदन्तायुवत अहन्ता का स्फ्रण 
प्रथम विमर्श हैं। इसी प्रकाशात्मा शिवतत्त्व के आनन्द 
तत्त्व की अभिव्यक्ति रूपा पराहन्ता, विमर्श शक्ति, परा, 
ललिता, त्रिपुर सुन्दरी, भट्टारिका आदि नामों से व्यवहृत 
है । कूटस्थ चित्‌ तत्त्व का--इच्छामि, 'जानामि', करोमि', 
रूप में अहन्तत्त्व का प्रादुर्भाव ही शिवप्रकाश तत्त्व कहा 
गया है--- 
“अस्फुटस्य स्फुटीकारः प्रकाश: । 
यही शुक्ल श्वेत विन्दु हैं । इस अहन्ता के साथ 'इदंजानामि, 
इच्छामि, करोमि' आदि रूपों में स्फुटीभाव विमर्श है--- 
“विमृह्यते परामृइ्यतत इदमिति विस: प्रपझुचः । 
इदमित्येव हि परनात्मना सृष्टस्थ जगतःप्रसिद्ध:पराम्ं:” 
इस प्रकार प्रकाशात्मा श्वेत बिन्दु रूप शिवतत्त्व का विम- 


शात्मा रक्त बिन्दु शक्ति तत्त्व के साथ सम्भेद रूप सामरस्य& 


प्राप्ति ही कामकला विश्वाकार भ्रपड्च अथवा विश्व का 
सृष्टि, स्थिति, संहृति तथा तीनों में सम्पुटित तीनों के रूप 
में स्फुरण विमर्श शक्ति का प्रसार हैं। शाक्‍त सिद्धान्त के 
अंतुसार परत्रह्म रूप परमशिवतत्त्व की वास्तविक अर्थ- 
वत्ता इसी विमर्श शक्ित के प्रस्पन्द से हैं । भगवान्‌ शंकरा- 
चाय के अनुसार भगवान्‌ शिव शक्ति से युक्त होकर हीं 
प्रस्पन्दन में समर्थ होते हैं और तभी विश्वाकार में उनका 
प्रभव संभव होता हैं । प्रत्यभिज्ञाकार विमर्श को प्रका- 
शात्मा शिव का स्वभाव ही मानते हैं । 

स्वभावभवभासस्य विमर्श विदुरन्यथा 

प्रकाशो5थो परक्‍्तो5षपि स्फटिकादिजडोपमः 

प्रकाश रूप शिव भी शक्ति विमश्श के बिना स्फटिकादि 
जड़ के समान होगा । 

शिवो5पि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जितः 

शक्तिहीनो हि यः कश्चिदसमर्थ: स्मृतो बुधः 
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यहाँ शिवशक्ति समायोग में कुण्डलिनी को ही शक्ति 
माना हैं। स्पन्द का अर्थ यहाँ छत्तीस तत्त्वों में व्याप्त प्रपकच 
रूप में प्राकट्य ही हैं | वस्तुत: यही स्पन्द शवित आभास 
रूप से सम्पूर्ण विश्व में क्रीडा करती है, शिव तत्त्व में किसी 
प्रकार का विकार नहीं आता । वास्तव में न कहीं उदय 
और न कहीं अस्त हैं, न उत्पत्ति और न विनाण, केवल 
परमात्मा सच्चिदानन्द, परब्रह्म, सदाशिव की स्पन्द 
शवित ही उदय और अस्त होती-सी दीखती हैँ । इसी 
को वबुृहंदारण्यक' ने--ध्यायतीव, लेलायतीव', कहा 
है। उपासक इसी स्पन्दशक्तिरूप कुण्डलिनी की आराधना 
करते हैं । 

कमलनालान्तगंत तन्‍्तु से भी सूक्ष्मतर विद्युत्युझज के 
समान प्रकाशमयी, दशसहल्न सूर्यों के समान तेजोमयी, 
तथापि शताधिकसुधाकरशीतलामृत निष्यन्दिनी परासं- 
विद्वूपिणी, प्रसुप्ता भुजंगी के समान कुण्डलिनी का ध्यान 
करना होता हैं मूलाधारस्थ भूतत्त्व में | पुन: ध्यान निम न्‍्थ- 
नाभ्यास और प्राणायाम के द्वारा स्वाधिष्ठानवर्ती अग्नि 
शिखा के द्वारा उद्भूत धूम से व्याकुलित 'भुजगीभयज्छूर- 
फूत्कार पुरस्सर जीव शिव को मुख में लेकर ब्रह्म ग्रत्थि 
भेंदानन्तर मणिपूर चक्र में व्याप्त शीतल जल हद में अवगाहन 
करती, मणियों से क्रीडा करती, पुन: विष्णु ग्रन्थि का भेदन 
कर अनाहत चक्र में मरुतृतत््व का सेवन करती हैं । पुनः 
विशुद्धि चक्र में अनाहत के द्वादशार तथा मूलाधारादि 
चतुएचक्र समष्टि रूप पोंडशार में आकाश तत्त्व का अनुभव 
कर, भ्रूमध्य आज्ञा चक्र में समना होकर परतत्त्व रूप पूर्ण- 
चन्द्र का ईपत ज्ञान प्राप्त करती हैँ । यहीं आज्ञाचक्र पयंन्‍्त 
मन की गति हैं। उपासक की अर्चा भी यहीं तक हैँ । इसके 
आगे महत्‌ अन्त:पुर हैँ जहाँ प्रिया प्रियतम का सामरस्य 
हैं । वहाँ द्रष्टा भिन्न हो नहीं सकता, अत: पुजा का निषेध 
हैं। इसी तत्त्व को उपनिषत्‌ ने “अतिच्छन्द' अपहत 
पाप्मा' शब्दों से कहा हैँ । 
जहाँ---तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्मयं किज्चन 
बेद नान्तरम्‌ । यहाँ उपासक और उपास्य दो रहे ही नहीं । 
परस्परानुश्लिष्ट भी नहीं, केवल समरसी भाव में ओत- 
प्रोत । अनाहंत से आज्ञापयेन्त ही आचाय॑ नादानुसन्धान 
की महिमा--- 
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“दृदयते तव मुखाम्ब॒ज शिवे 
श्रूयते स्फूटसनाहतध्वनि: 
में मुखबकम ल दर्शन और अनाहत नाद का श्रवण करते 
हैं। परन्तु आज्ञाचक्र में उपयोगी रसिक वन गया | यहाँ- 
“यथा नदीनां बहवो&्म्बुवेगा 
समुद्रमेवासिमुखा. द्रवन्ति/ 
ओर “यथा प्रदीप्त॑ ज्वलनं पतड्भाः: ॥” 


नदी और पतज् के समान साधक भी वेग को रोकने 
में असमर्थ हो स्वयं रससारसवंस्वमहासिन्धु में आमूल- 
चूल सान्तरबवाह्मय सर्वात्मना तल्‍लीन हो जाता है। यह 
विलय समस्त मृत्युचक्रों से अतीत अनाद्यनन्त परमानन्द 
कैवल्य ही है, जिसे श्रुति ने-- 
#“तदहिष्णो: परम॑ पढें 
सदा पद्यन्ति सूरयः” 


सनन्‍्मार्ग 


और जिसे आचाय॑े ने--- 


/चिरज्जोवचन्नेव क्षपितपशुपाद्ाव्यतिकरः 
परानन्दाभिख्यं रसयति रस त्वदुभजनवान्‌” 
कहा है। पशु औह पाश का वन्धन कट जाने से पशु 

रहा ही नहीं, प्रत्युत पशुपति हो गया । कल तक का रसिक 
अब परानन्दाभिख्य रससिन्धु में “पिबरत भागवतं रसमाल- 
यम्‌”, अब लय, महालय, प्रलय, महाप्रलय आदि की सारी 
अवस्थाओं से अतीत--“रसो वे सः” हो गया । अब योग 
और तन्‍्त्न का विस्तार चरम लक्ष्य में लीन हो गया। 
महाशविति अब--- 


“सह रहसि पत्या विहरसे” के अनुसार परत्रह्म महिपी 
अपने प्राण सर्वस्व परिपूर्ण रसमहासिन्धु में पूर्णतया विलीन 
हुई तो कोई चिल्लाया--“जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द 
ब्रह्मातिवतं ते-- । 
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.. [ द्वारा-शिवदत्त दर्मा चतुर्वेदी] | 


[देश में हो रहे योग सम्बन्धी क्रियाकलापों पर चोटी के 
दाशंनिक, वैज्ञानिक, प्रशासक प्रभृति महानुभावों के विचारों 
से योगांक' के पाठकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य उनके 
समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रश्तावली हमने तैयार की 
थी | हप॑ हैं कि हमारा यह विचार भी सुचारु दीति से 
सम्पन्न हुआ । स्वयं परमपृज्य स्वार्मीजी महाराज ने इस 
प्रशनावली के उत्तर दिये। श्रीमान्‌ पंडित हजारींप्रसाद 
द्विवेदीजी, प्रोफेसर श्री अनन्तरामन्‌, डाक्टर श्री के. एन. 
उड़प्पा, श्रीमान्‌ कालीशंकरजी त्रिपाठी श्री रघुनाथ 
सिंहर्जी श्री रमेशअग्रवाल तथा श्री प्रियानाथ पाण्डेय, 
इन महानुभावों का इन प्रश्नों पर साक्षात॒कार प्राप्त 
करने. से और उनका उत्तर प्राप्त होने से इंस 'योंगांक' 
का महत्व वहुत बढ़ गया है। साक्षात्कारों का विवरण 





प्रश्न--योग शिक्षा के प्रत्यक्ष लाभ क्‍या है ? 

पूज्य स्वामीजी---सुख शान्ति की उपलब्धि । योग 
चित्त वृत्तियों का निरोध है | चित्त वृत्तियों का वाहुल्‍य 
अशान्ति, कष्ट, दुःख, क्लेश का जनक है, चित्त वृत्तियों का ; 


निरोध सुख शान्ति की कुंजी 
निरोध से चित्त की एकाग्रता 


वही योग है । चित्त के 
है, उससे तत्काल स्वास्थ्य 


22 
९ 
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लाभ. भी होता हूँ । चित्त की एकाग्रताःकेः विगेड़ जाने>सेः 
बड़े-बड़े उत्पात होते हैं, मन निरंगंल हो जांता हैं शरीर 
विश्यृंखलित हो जाता है । आयुर्वेद के पास भी ऐसी बीमा 
रियों के इलाज नहीं होते । 'हवल दिल' 'जैसी वीमारियों 
में छोटी छोटी वस्तुएँ. पहाड़ जैसी दिखाई * देने लंगतीं- हैं: 
ऐसे भीषण मानसिक रोगों के सामने आने पर केवलः दवा 
देने वाले चिकित्सक भाग खड़े होते हैं । परन्तु आंध्योस्मिंक- 
जिकित्सकों के पास इसकी भी चिकित्सा है, वहः योग के 
द्वारा होती है । ऐसे हजारों दुष्टान्त' हैं जो योग चिंकित्सा/ 
से रोग ठीक करने की वातं समझने में उपयोगी होते हैं । 
प्रदन--क्ष्या योग में रुचि रखंने वालों कों:ईश्वरु परे 
विश्वास लाना आवेश्यक मेक 45 
पूज्य स्वामीजी--यद्यपिं ईश्वर को न मानने बालें 
वौद्ध और जैन संमुदाय में भी योग मान्य है; उसका फेल 
भी उन्हें मिला है, परन्तु योग का प्रमुखः:फल जो शुद्ध समाधि: 
हैं वह ईश्वर प्रणिधान- के बिना:संभव॑ नहीं.।: अतः. ईश्वर 
ग्रेग का प्राण हैं । 
प्रबन--क्या योग से जीवन दृष्टि में परिवतंन आता है 
पुज्य स्वामीजी--स्वंथा परिवर्तन आता हैं। सांग- 
योगानुष्ठान के पहिले दिन से ही परिवतंन आता हैं। 
गे से केवल अपने में ही परिवर्तन आता तो कोई बहुत 
बड़ी बात न होती, परन्तु योग से योगी सारे संसार की*जीवेन' 
दृष्टि ही नहीं जीवन व्यवहारों को सात्विकता में पिरो देने/ 
की शवित अजित करता है। पुराणों, रामायण, महाभारत, 
तथा काव्य नाटक आदि सारे वां ःमय में ऐसे आहिंसा सिद्ध. 
ऋषियों के आश्चमों के वर्णनों की भरमार है जहाँ न केवल" 
मनुष्यों की जीवनः दृष्टि या व्यवहारों में ही परिवततंनः: 
हुआ, अपितु, परस्पर, नित्य वर रखने वाले उम्र जन्तुओं की 
प्रकृति भी सौम्यता में वदल गई । यह केवल अहिंसा नामक 
योगांग से जीवन दृष्टि के परिवर्तन की बात हैं। इसी*, 
प्रकार सत्य से परिवर्तन: की--बात, समझ - लोड।«सत्य::का#र 


किनफिममलफम्मपद  ब न्‍बााा्रा | हे के... 
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अभ्यास करने पर जो बोलोग वही होता चला जायगा। 
अस्तेय के अभ्यास से 'सर्वरत्नोपस्थान' होगा । समस्त 
रत्न उपस्थित हो जाँयगे । ब्रह्मचर्याभ्यास से अखण्ड बल 
लाभ होगा, आसन से 'रजो हनन होगा, रजोंगुण के विकार 
दूर रहेंगे। प्राणायाम से पातकों का शमन होगा। इस 
प्रकार सभी योगांग और उपांगों के अभ्यास से जीवन 
दृष्टि में प्रथणथ दिन से पूर्ण परिवतंन का प्रारंभ होंने 
लगता है । 

प्रन्‍न--योग को आप भारत की ही देन मानते हूं । 
या आपकी दृष्टि में योग पर भी विदेशी प्रभाव 'है। 

पुज्य स्वामीजी--योग शुद्ध भारतीय है, सारा विश्व- 
इससे प्रभावित हुआ है । 

प्रबन--देनिक जीवन में योग को अपनाना क्‍या पुरातन 
सन्ध्यावन्दनादि से गतार्थ नहीं है। 

पुज्य स्वामीजी--वह बहुत थोड़ा योगाभ्यास है जो 

सन्ध्या में आता हैं। परन्तु सन्ध्या की उपासना यदि बढ़ा 

दी जाय तो फिर पृथक योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं 
रह जाती । “ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वात्‌-दीधेमाय्‌ रवाप्नुय:”'- 
यह उक्ति सुप्रसिद्ध है । सन्ध्या शब्द का अर्थ ही है 'सम्यक 
ध्यान । उससे एकाग्रता बढ़ती जाती है । 

प्रब्न--कया योग प्रशिक्षण में यन्त्रों का प्रयोग होता है? 


सन्‍्मार्ग 


पूज्य स्वामीजी--योग की उच्च भूमिकाओं में तथा 
शुद्धाकरण में, हठयोग के अनुष्ठान, नेती धोती, वज्योली, 
आदि में यन्त्नों का प्रयोग होता है । ब्रह्मदातुन का प्रयोग 
विख्यात ही हैं। 
प्रन्‍न--योग पर बढ़ती हुई प्राच्य पाइचात्य चर्चाओं 
से क्या योग का प्रयोजन पुरा हो रहा है. क्या उसका रूप 
व्यावसायिक हो रहा है । 
पूज्य स्वामीजी--योग का रूप इन चर्चाओं के द्वारा 
दिन प्रतिदिन व्यावसायिक तो बनाया ही जा रहा है। 
अपने बनावटी प्रभाव को वढ़ाने तथा धन संग्रह करने में 
योग का उपयोग योग की प्रतिष्ठा को गिराता है । गोस्वामी- 
जीने जैसे कहा हैं--तथा अन्य ग्रन्थों में कलियुग के प्रभावों 
के चित्रण में ज॑सा चित्रित हुआ है, वैसा ही देखा जा रहा है। 
इस समय अनेक विचित्र विचित्र योगी, महायोगी प्रकट 
हो रहे हैं। अनधिकारियों के हाथ में जो भी कोई विद्या 
जाती है, उसका रूप तो व्यावसायिक हो ही जाता है । 
एकान्त में अनुष्ठान करने की विधियों का सार्वजनिक 
दिखावटी प्रदर्शन योग के महत्त्व को तो उतना नहीं प्रकाशित 
करता जितना अपने महत्त्व को प्रकाशित करता है। इससे 
योग का शतांश फल भी प्राप्त नहीं होता, जो अखण्ड सुख 
और शान्ति के रूप में शास्त्रों में वणित है । 
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ञञर ६५७४३ हजा [ पट , 
आचाय पंडित हजारीप्रसाद छिवेदी 
[ आचाय॑ पंडित श्री हजारीप्रसाद ह्विविदों विगत दिनों में अस्वस्थ चल रहे थे। परन्तु हमें उन्होंने उत्तर दिये, 
उनका उत्तर अलग अलग प्रश्नों पर नहो कर पूरे योग पर ही है। ] 


शरीर में चार चंचल ठत्त्व हैं और एक अचंचल तत्त्व 
हैं। मन, प्राण, शुक्र और वाक्‌ चंचल तत्त्व हैं हमारे शरारा 
में। इस स्वीकृति में रमतमतान्तरों में कोई विरोध नहीं 
आता । अचंचल तत्त्व की बात आगे आयेगी | इन चार 
चंचल तत्त्वों को रोकना, इनका निरोध ही योग कहलाता 
है । इनमें वाक तत्त्व का निरोध तो प्रथम सोपान होने के 


हद 
बगरण तथा सरल होने के कारण सभी के लिए समान है । 
मौनी हो जाना पहिला योग है। अपने सामान्य दैनिक 


कत्यों में भी कुछ काल के लिए हमें वाक्‌ संयम करना होता हैं । 
मन का निरोध या संयम राजयोग कहलाता हैँ । 
हमारे आन्तरिक तत्त्वों में राजा अर्थात्‌ प्रधान होने के कारण 
मन के निरोध की राजयोग संज्ञा समझ में आती है । प्राण 
तत्व का निरोध हठ योग के नाम से अभिह्वित हुआ है तथा 
श॒क्र तत्त्व के निरोध को वज्य योग, वजोल, आदि शब्द दिये 
गये । वज्ा का अर्थ है हीरा। शरीर में यह तत्त्व भी हरे 
के समान भास्वरत। प्रदान करता हैं इसीलिए इसे भी वज्य 
शब्द से अभिद्ठित कियां गया और इसके योग को वज्ययोग 
संज्ञा मिली । इस योग के द्वारा शुक्र का संचालन शरीर में 
ऊध्व॑ भाग की ओर करने का प्रयत्न होता हैँ, इसीलिए 
इस योग के सिद्ध पुरुषों को ऊध्वेरेता कहा जाता है 
वज्ओोलिका नामक क्रिया में शुक्र और रज के मिश्रण को 
नाड़ी द्वारा ऊध्व॑ भाग में ले जाया जाता हैं। यह यूगनद्ध 
भाव वौद्ध शैव आदि सम्प्रदायों में शब्द भेद से निरूपित हैं 
शवमत में इसद.. 
तत्त्व हैं जिनके नि <४थ की विभिन्न प्रक्रियाएं विभिन्न संप्रदायों 
में सहस्नों रूपों में विकसित हुई हैं । इनकी प्रक्रियाओं में 
अनेकानेक विभिन्नताएँ मिलेंगी, परन्तु मूल वात एक है। 
इन चंचल चार तत्त्वों की निरोधात्मक योग प्रक्रिया की 
विशेषता यह हैं कि एक तत्त्व की स्थिरता सिद्ध कर लिए 


“दैम साधन' संज्ञा हैं । यही चार चंचल 


जाने पर वाकी के तत्त्व अपने आप स्थिरता को प्राप्त 
हो जाते हैं । 

इन चार तत्त्वों के अनन्तर पाँचवाँ तत्त्व हमारे शर्सार 
में कुण्डलिनी नामक शवित हैं, यह शब्ति, पुज (7 ०था 
[7८:४५) हैं। यह मानव मात्र के शरीर में मेरुदण्ड बे 
नीचे अवस्थित हैँ। परन्तु सभी शर्रारों में इसका अवस्था 
एक-सी नहीं हैं, कहीं यह पूर्ण जाग्रत अवस्था में हैं, कहीं 
ध॑ जाग्नत अवस्था में हैं, कहीं सुप्त तथा पूर्ण सुप्त , अव- 
स्थाओं में विद्यमान हैं । इस शवितपुंज रूप कुण्डलिनी का 
आकार सर्प के समान माना जाता हें और पूर्ण जाग्रत अवस्था 
में इस की गति भी सर्प गति के समान मानी गई हैं। ६स-शदित 
के अन्य भी अनेकों प्रतीक संकेतित हुए हैं । यह स्वयं ज्ञान 
शवित इच्छा शवित और क्रिया शवित का समग्र प्रतीक है 
योगी की सफलता इस महाकुंडलिनी का पूर्ण जाग्रत अवस्था 
में अनुभव कर लेना ही होता हैं, उसके दर्शनोपरान्त मोक्ष 

उपलब्धि असन्दिग्ध मानी गई हैं। अपने री 

नित्य संस्थित उस महाशवित का पता योग के द्वारा चलता 
। इस योग मार्ग के उपदेष्टा पतञ्जलि स्वयं-प्रत्तीक पुरुष , 
हैं। जितनी भी क्रियात्मक विद्याएँ हैं वे सभी पतड्जलि 
से अवश्य सम्बद्ध हैं । योग, व्याकरण, वेद्यक का प्रादुर्भाव 
व द्रढ़ीकरण पतञ्जलि द्वारा हुआ । इसी प्रकार नन्दिकेश्वर - 
दूसरे प्रतीक पुरुष रहे हैं ॥ नारद का भी वहीं स्थान हैं । 

चेतना या चित्‌ तत्त्व के साथ पूर्ण योग होना जीवन की 
सफलता के लिए अनिवायं है। चित्‌ तत्त्व को रुचीनां 
वेचित्यात्‌” अनन्त नाम रूपों में स्वीक[र किया, गया है। 

योग पर वैदेशिक प्रभाव भले ही थोड़ा वहुत रहा हो 
परन्तु योग पद्धति की साज-सज्जा भारत ने ही की हैं । 
उसे दैनिक जीवन में अनिवाय स्थान दिया गया था । 

बस, अब इतना ही । 
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महन्त स्वर्गीय श्री बांकेरामजी मिश्र का योगमय जीवन 


(भ्रोरमेश अग्रवाल) 


प्रदन--कृपया आप अपने गुरुदेव स्वर्गीय महन्त श्री 
वांकेराम मिश्र जी को योगाभ्यास की प्रक्रिया पर कुछ 
प्रकाश डालने का कष्ट करें । 


उत्तर--मेरें पूज्य प्रात: स्मरणीय गुरुदेव स्वर्गीय अखाड़ा 
गोस्वामी तुलसीदासजी के महन्त श्री वांकेराम मिश्रजी 
योग विद्या के बड़े अच्छे जानकार थे। में बचपन से ही 
उनके पास जाता था । प्राय: १० वर्ष मेने उनका सान्निध्य 
प्राप्त किया, ३ वर्ष विशेष शिक्षा मे ने उनसे ग्रहण की योग की । 
यौगिक क्रियाओं के चलाते रहने के साथ ह। उनपर कार्य भार 
बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे अन्त के दिनों में उनके मत पर 
आधघात हुआ । यह उन्हीं का कहना था कि योगाभ्यास के 
समय आने वाले चित्त विक्षेपों से वड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता 
हैं। उनके ही एक साथी कई घण्टे तक श्वांस रोक रखने 
में समर्थ हो चुके थे । एक वार इसी अवस्था में उन्हें किसी 
ने झकझोर दिया और हड़वड़ी में वायु के प्रचण्ड आधात 
से उनकी सुनने को शवित जाती रही । वेअभी भी विद्यमान 
हैं । उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली थी, जिनमें स्व० श्री 
विजयानन्दजी त्रिपाठी, ब्रह्मलीन श्री स्वामी वीतरागानन्द 
जी आदि प्रमुख थे । 

वे बातचीत वहुत कम करते थे और घर से भी बहुत 
कम संपर्क रखते थे । अधिक वॉलतने वाले क्रिया वाले नहीं 
होते। स्वर्गीय महन्तजी ४-५ घण्टे तक समाधि में रहने 
लगें थे । उनका कहना था कि समाधि का पूर्ण आनन्द तो 
सव कामों से छुट्टी पाने के वाद ही आ सकता हैं। उनके 
सान्निध्य में मेने जाना कि वायुदेव की अराधना ही योग 
है। योगमार्ग के पथिक का इष्ट, गुरु, प्रभु सव कुछ वाय्‌ 
ही है। यही गुरुदेव के द्वारा वताया जाता था । वे बतलाते 
थे कि वायु सबके पास है, परन्तु उसका उद्भव कहाँ हैं और 
उसको गति किस प्रकार है यह देखने पर बड़ा-वड़ा तमाशा 


दिखाई देता हैं। 





वे मल्‍ल विद्या का वड़ा आदर करते थे, पहलवानों से 
उनका स्नेह था, वे उन पर पर्याप्त व्यय करते थे। उनके 
अनुज श्रीमान्‌ अमरनाथर्जी भी उनके साथ ही मल्ल विद्या 
का अभ्यास करते थे । उनमें भी अनेक कलाओं का चरम 
विकास हुआ है। वे बड़े ही उदारचेता थे | 


उनका कहना था कि अपने को जब देखोंगे तभी योग 
साधना होगी, अपने को देखना बाहरी देखना बन्द करने 
पर ही संभव हैं । कान, आँख, मुंह वन्द करना आवश्यक 
होता हैं, इन सबकी खास प्रणालियाँ वे बतलाते थे। 

गोस्वामीजी का विनय पत्विका वाला “सकल विश्वनिज 
उदर में ” वाला पद वे व्याख्या सहित अनेक वार सुनाया 
करते थे | वे प्रात: ४ बजे उठकर श्वास स्नान करते थे । 
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वे नेती धोती के पूर्ण अभ्यासी थे । इन क्रियाओं को देखने 
वाले लोग कभी-कभी उनका मजाक भी करते थे, परच्तु 
वे उस ओर ध्यान नहीं देते थे । यह सव उन्होंने बहुतों से 


सीखा था। वे प्रातः काल क्ाह्मी मुद्रा में रहते थे । 


खेचरी क्रिया में योगाभ्यासी सोते रहने पर भी जागरण 
का सा ज्ञान रखता है। एसा उनके जीवन में खूब देखा 
गया | जीभ को उलट कर ऊपर ले जाने की क्रिया में अनेक 
वार उनका चेहरा बहुत वड़ा लगने लगता था। वे कहते थे 
कि योगी को हमेशा यह भरोसा रहता है कि हमारे ऊपर 
मालिक है | वह में शरीर से भले ही शिधिल हो जाय 
पर उसकी चेतना अत्यन्त जाग्नत अवस्था में रहती है ! 

श्री अग्रवालजी ने श्री बीतरागानन्दजी वे 
संस्मरण सुनाएं । 


सन्‍्मार्ग 
श्री प्रियानाथ पाण्डय 


श्री प्रियानाथ पाण्डेयजी ने स्वर्गीय श्री महन्त बाँके राम 
। का संस्म्रंण सुनाते समय अपने को कठिनता से रोका । 
नहें उनके स्मरण से आँसुओं का रोकना कठिन लग रहा 
था । उनके अनुसार वे योगाभ्यास के माध्यम से इतने 
उदार बन चुके थे कि उनके लिए अदेय कुछ भी नहीं था । 
अन्तिम अवस्था में वे विक्षिप्त की स्थिति में पहुँच गए जो 
क्रियाओं में उलट फेर की विक्नत परिणति थी | उन्होंने 
अपनी आहति देकर 'संकट मोचन' को जगा दिया | उनके 
बाद से ही। संकट मोचन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया । 
पहिले आज के से दश्य की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता 
था । यह उन्हीं के आत्मदान का प्रभाव हमारी समझ में 
आता हैं। 
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वाराणसी 
निर्माता-टल्लू उत्पादन 
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प्रोफेसर श्री अनन्त रमण 


योग प्रशिक्षण को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
वैज्ञानिक पद्धति से संचालित करने में रुचि रखने वाले 
विद्वविख्यात विद्वान्‌ काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के रेक्‍्टर 
प्रो० अनन्तरमण महोदय ने प्रइनों के इस प्रकार 
उत्तर दिये-- 


प्रश्न--योग शिक्षा के प्रत्यक्ष लाभ क्या हें ? 


इस समय संसार में सर्वत्र योग के प्रति एक विलक्षण 
दिलचस्पी दिखाई दे रही हैं । यह क्रम विगत २०-२५ वर्षो 
से देखने में आ रहा है । इसी से स्पष्ट हो जाता हैं कि योग से 
किसी विश्वव्यापी समस्या का समाधान मिल रहा हैं। 
भौतिक अथवा वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ ही साथ 
शारीरिक और मानसिक तनाव भी अपनी सीमा पर पहुँच 
गया हैं। यहां तक देखा जा रहा है कि अनेक देशों में इस 
तनाव से मुक्ति पाने के लिए लोग आत्महंत्या का सहं।रा 
लेते हैं और अपने अमूल्य जीवन को ही अपने ही हाथों समाप्त 
कर देते हैं। योग का प्रत्यक्ष लाभ है, इस शारीरिक और 
मानसिक तनाव को समास्त करना | देखा जा रहा है कि 
भौतिकता के द्वारा प्रदत्त इस तनाव से योग के द्वारा बड़ा 
परित्राण मिलता है, १५,२० दिन के अभ्यास के बाद हू 
विलक्षण लाभ मिलने लगता हैं। मन्त् जप करने से मान- 
सिक तनाव में कमी आती हैं। अपने कार्यों तथा व्यवहारों 
में योगा भ्यास के फलस्वरूप सामान्यता की सहज ही उप- 
लबव्धि हों ने लगती है । वतंमान जगत्‌ के साधकों की स्थिति 
' ऐसी है कि वे अपनी ज्वलन्तःसमस्याओं का तत्काल समाधान 
चाहते हैं। यह उन्हें योगाश्यास से मिल रहा हैं। सभी 
बड़े यान्त्रिक समुद्धि वाले देशों ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
में योग शिक्षा का निवेश किया हैं | रशिया वालों ने जब 
,अन्तरिक्ष अन्वेषण की ओर प्रयास प्रारंभ किया तो उसके 
, प्रशिक्षण के लिए आसन प्राणायाम आदि पर पूरा ध्यान 





ल्‍रक७........ 


दिया जाता था, वह प्रक्रिया उनके यहाँ आज भी चल राह 
हैं । योग के प्रत्यक्ष लाभों का अनभव करने के अनन्तर 
अब तो प्रमुख तथाकथित विकसित 
ध्यान योग के विभिन्न पहलुओं पर 
ओर भी गया है तथा उन्होंने यन्त्नों की 
सहायता प्राप्त करने का कायक्रम आगे बढ़ाया है । 


भी इस सन्दर्भ में 


क्या योग पर रुचि रखनेवालों को ईश्वर पर विश्वात्त 
लाना आवश्यक है ! 

संसार में योग को परिपूर्ण विद्या के रूप में प्रकाशित 
करने वाले पतंजलि ने मनकी या अन्त:करण की पूर्ण जागृति 
हो जाने १र उसके आधार के या प्राणिधान के लिए ईश्वर 
को उपस्थित करते हुए उसे काल से अनवच्छिन्न और पू्बपा- 
मपि गुरु: कहा हैं| परन्तु वा' शब्द जोड़कर इस विष्य 
में साधक को स्वतन्त्रता प्रदान की हैं। सांख्य में ईश्वर 
अनिवार्य नहीं रहा, वह प्रकृति का दर्शक भर है वंहां। 
चार्वाक, बौड और जन यशंनों ने, जो भारत भूमि से हां 
समुदभूत हैं, ईश्वर को अनिवार्य नहीं माना, लेकिन योग 
को पूर्ण महत्त्व दिया । अंत: ईश्वर योग के अन्तरंग विभाग 
धारणा, ध्यान, समाधि के लिए एक विलक्षण आश्रय हैं, 
परन्तु अनिवाय नहीं | ईश्वर की सत्ता को सर्वथा अरवीकार 
करने वाले वर्तमान पाश्चात्य वैज्ञानिकों को योग की कित 
आवश्यकता प्रतीत हो रही है यह अभी हमने वहाही है 
मेरा यह अवश्य विश्वास हैं कि योग अपने संरक्षण में आने- 
बालों को स्वयं ईएबरा का पता देता चलता 
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। परन्तु सिद्धान्त यही हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति में 
श्यर॒ पर बिलकुल विश्वास न रखने वाले व्यवितयों को 
पी योंग कभी निराश नहीं करता | 


क्या योग से जीवन दृष्टि में परिवतंन आता है ? 
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श्री अरविन्द प्रभुति मनीपियों ने योगाभ्यास की 
भूमिकाओं में जीवन दृष्टि में आंशिक परिणाम तथा पूर्ण 
परिव्रतंन की वातें कही हैं। स्पष्ट है कि यह 'भौतिकता 
से आध्यात्मिक समुद्धि की और अग्रसर होने वाली यात्ा हैं । 

योग को आप भारत की ही देन मानते हैं या आप 
की दृष्टि में योग पर भी विदेशी प्रभाव है ? 

प्रारंभ में दो हजार वर्षों तक केवल भारतीय महा- 
मनीपियों दढ्ारा है! योग का विस्तुत विवरण दिया जाता 
रहा और इसी से भारत के जयगद्गुरुत्व की जंसी बातें प्रकट 
और स्वीकृत हुईं । इस काल के उपरान्त वाहूर भी योग पर 
आंशिक उपलब्धियाँ हुई | क्रिश्चियन धर्म, तथा इस्घलाम 
के सूफी मतावलम्बीा साधक इस ओर अग्रसर; हुए । 
इस समय तो योग विविध दृष्ट्यों से अस्ताराप्ट्रीय स्तर 
का विपय बन चुका है| इस विषय का विचार क्षेत्र अब 
झूढ़ियों अथवा क्षेत्रीय बिचारों में संकुचित न रुहकर वेज्ञा 
निकता ग्रहण करता हुआ व्यापक बन चुका हैं | 

दैनिक जीवन में योग को अपनाना क्‍या पुरातन 
न्धया बन्दनादि से गताथ नहीं है ? 

द्विजन्मा गण का सन्ध्या वन्दन समिदाधान आदि 
नित्य क्रिया कलाप निश्चित ही योग से सम्बद्ध था । प्राणा- 
याम और जप शारीरिक और मानसिक निरोधात्मक शवित- 
वर्धन के प्रयास के प्राथमिक चरण हैं । उन्हीं में कुछ अधिक 
समय देने तथा अधिक अभ्यास से योग की आग की भूमिकाओं 
की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है । 


हित 


योग विशेवाडूः 


वया योग प्रशिक्षण के लिए कुछ वेज्ञानिक यन्‍्त्रों का 
उपयोग होता है ? 

अवश्य ही ऐसे यन्त्र उपलब्ध हो चुके हैं जिनसे 
यौगिक अभ्यास का प्रतिफल शरीर और मन पर देखा जाता 
हैं । हमारे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षण 
न्द्र में भी ऐसे यन्त्र हैं जिनसे इस प्रकार के परीक्षण चलते 
। इन यन्त्रों की सहायता से सूक्ष्म बातों की जानकारी 
अदुभुत सहायता प्राप्त हो रही है। मुझे विश्वास हैं 
योगाभ्यास के लिए नए यनन्‍्त्रों का प्रयेग बढ़ेगा क्योंकि यन्त्र 
वैभव से सम्पन्न देशों में योग की चर्चाओं में रुचि संचार हो 
रहा है । 

सामाध्य जन जीवन को प्रन्भावित्त कंरने तथा उन्नत 
बनाने में योग की क्या भूमि का हो सकती है? 

योग की लोकप्रियता से उसे अधिकाधिक समझने 

की प्रवृत्ति वलवती होगी, उससे -सामान्य जीवन समुन्नत 
होगा, व्याप्त तनाव घटेगा और स्वस्थता में सुधार आयेगा । 
परन्तु भविष्य में योग के लिए वरावर दाशंनिक सुदृढ़ आधार 
की आवश्यकता होती रहेगी । 

योग पर बढ़ रही प्राच्प पाइचात्य चर्चाओं से क्‍या 
योग का प्रयोजन पूराहो रहा है, क्या इनसे उसका 
स्वरूप व्यावप्तायिक हो रहा हे ? 

अनेक चर्चाओं ने योग को वज्ञानिक भूमिका 
प्रदान की हैं। व्यवसायिक रूप इसका तभी सामने आता 
हैं जब एक ही गुरु को सब कुछ समझ लिया जाता हैं, तब 
वह निम्नकोटि की वस्तु और विक्रतियाँ उपस्थित करने 
वाली चीज-वन जाती हैं। इसके अनेक गुरुओं से 
ज्ञान ग्रहण करन उचित हैं। “ज्ञानिन:” बहुवचनान्त 
शब्द प्रयोग का प्राचीन आशय भी ऐसा ही लगता है । 

अनेका नेक--धन्यवाद 
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डा० श्री के० एन० उद्ुप्पा 


अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान्‌ तथा चिंकित्सा और योग 

के विशेषज्ञ डाक्टर श्री के० एन ० उड़॒प्पा महोंदय ने प्रश्नों 
वे उत्तर इस प्रकार दिये ।] 

योग शिक्षा के प्रत्यक्ष लाभ क्‍या हें ? 

मानसिक और शारीरिक दु:ख या असन्तुलन को ठीक 
करने में योग से बहुत मदद मिलती हैं। 

क्या योग पर रुचि रखने वालों को ईश्वर पर विश्वास 
लाना आवश्यक है ? 

हाँ, पतंजलि ने योग सूत्र में नियम की व्याख्या में' 
नियम का अन्तिम भेद ईश्वर-प्रणिधान कहा है। सिद्ध है 
कि योग के दूसरे अंग में ही उसकी अनिवायंता घोषित 
हो गई है । ईश्वर विश्वास के विना योग की कोई कल्पना 
नहीं हो सकती । ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है--ईश्वर से 
प्राथंना करना | 


क्या योग से जीवन दृष्टि में परिवर्तन आता है ? 
बिलकुल, वहुत्त वड़ा परिवर्तत होता हैं। मैंने स्वयं 
अनुभव किया है कि शुरू-शुरू में मन में तरह-तरह का तनाव 
आता था, चिन्ताएं होती थीं, क्रोध आता था | परन्तु जब से 
मेने दैनिक योगाभ्यास प्रारंभ किया तव से ये सब वातें वहुत 
कम हो गईं | इससे समस्याओं के समाधान का तरीका 
मिलने लगा और जटिलताओं में आसानी होती गई | 
खासकर मानसिक शक्ति में आनन्ददायक सन्‍्तुलन बना। 
योग को आप भारत की ही देन मानते हें या आपकी 
दृष्टि में योग पर भी विदेशी प्रभाव है ? 
सारी दुनियां योग को मारत की ही देन मानती है । 
यह यहाँ २५००, ३०००, वर्ष पहिले से प्रचारित हुआ, 
जब दुनियां के दूसरे लोग जंगली जीवन जी रहे थे। 
दैनिक जीवन में योग को अपनाना क्‍या पुरातन सन्ध्या- 
वन्दनादि से गतार्थ नहीं है ? 
सन्ध्या वन्दनादि जप योग मात्र है, परन्तु योग तो 
अप्टांग है, वह एक अंग मात्र कहा जा सकता है और उससे 


योग के अन्य अंगों की ओर रुचि जागृत होती है । 

क्या योग प्रशिक्षण के लिए कुछ वेज्ञानिक यन्त्रों का 
प्रयोग होता है ? 

योग के लाभालाभ को जानने के लिए यन्त्र हैं। अमे- 
रिका में एक यन्त्र हैं बायोकीड़ ब्रेक आपरेट्स, इससे 
कितना लाभ हुआ यद्द दिखाई दे जाता हैं । हम उसे शीत्र 
ही यहाँ भी लायेंगे । 

सामान्य जन जीवन को प्रभावित करने तथा उन्नत 
बनाने में योग की क्या भूमिका हो सकती है ? 

इसके लिए योग बहुत जरूरी हैं । भारत विकासोन्मुख 
देश है, सामान्य जनों की आर्थिक दुर्बलता विख्यात हैँ 
ऐसे साधनों का अन्वेषण आवश्यक है जो विना व्यय के 
सुलभ हों । प्रसिद्ध सिद्धान्त हैं कि--“रोग की चिकित्सा 
से रोग की उत्पत्ति को ही रोकना कहीं अच्छा है । वह 
उपाय हो जिससे इलाज की आवश्यकता न रह जाय । 
योग विना खर्च के कोई भी कर सकता है और स्वास्थ्य ठीक 
रख सकता हैं। सभी लोग योग के द्वारा मानसिक और 
शारीरिक क्षमता वढ़ा सकते हैं। इसकी प्रक्‍्टिस वचपन 
से आवश्यक है। आहारादि का इससे स्वतः नियन्त्रण 
होता हैं। यह सरकार और जनता दोनों के ढोरा होना 
चाहिए, केवल चर्चाओं में नहीं, अभ्यास में। 


योग पर बढ़ रही प्राच्य पाइचात्य चर्चाओं से क्‍या 
योग का प्रयोजन पूरा हो रहा है, क्या उसका रूप व्याव- 
सायिक हो रहा है ? 

केवल प्रीचिग या भाषण, चर्चाएं योग में कोई महत्त्व 
नहीं रखतीं । अनेक प्रकार से इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। 
स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, व्यायामशालाओं, जेलों आदि 
सावेजनिक स्थलों पर योगाभ्यास के तरीके बताये जाने 
चाहिए, जिससे सभी सीख कर लाभान्वित हो सके | 


अनेक धन्यवाद 
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श्रीमान्‌ रघुनाथसिंह जी 


योग शिक्षा के प्रत्यक्ष लाभ क्‍या हें ? 


योग शिक्षा पुस्तकों से नहीं होती, उसका व्यावहारिक 
ज्ञान आवश्यक है । सदगरू या योग्य प्रशिक्षक के बिना 
शरीर पर उलटा असर पड़ता देखा गया हैं। यदि भज्रा 
प्राणायाम का गुरुनिर्देश युरस्सर व्यावहारिक ज्ञान नह 
और उस ओर कोई लगा तो कहीं जरा भी गड़बड़ उसे बहरा 
बना देगी | ऐसी ही वात उज्जाई, सूर्य भेदी] आदि योग 
साधनों के विपय में भी हैँ 

क्या योग में रुचि रखने वालों को ईश्वर पर विश्वास 
लाना आवश्यक है ? 

कोई आवश्यक नहीं | इस संसार की जनगणना में 
चालीस प्रतिशत मन॒प्य ईश्वर विश्वासी नहीं हैं, परन्तु 
उनमें से बहुत से योग पर विश्वास रखते हैं | एंसा भी 
नहीं हैं कि ईश्वर विश्वासी अमर हो जाता हो और बाकी 
सब मरने वाले हों । मरते दोनों हैं । इसी प्रकार योग से 
भी दोनों लाभान्वित होंगे | 

क्या योग से जीवन दृष्टि में परिवर्तन आता है ? 

हाँ, योग से जीवन दृष्टि में यह होता हैं कि स्थिरता, 
शान्ति, आत्म विश्वास, विकट से विकट परिस्थिति में घेय - 
भाव में अवस्थिति आदि अदभुत वातें जीवन को धन्य बनाती 
हुई भीतर से प्रकट होती लगने लगतीं हैं | वे भीतर ही 
हैं, उनके विरोधी भावों ने उन्हें ढंक कर जीवन को अस्थिर, 
अशान्त अनात्मविश्वासी और अधीर बनाकर कष्टमय 
कर दिया हैं । योगाभ्यास इन परतों को हटा देता हैं ओर 
भीतरी अलौकिक तत्त्वों की प्रभा जगमगा उठती हैँ । वहा 
वास्तविक जीवन दृष्टि हैं । 

योग को आप केवल भारत की ही देन मानते हें 
या आप को दृष्टि में योग पर भी विदेशी प्रभाव है ? 

योग किसी देश विशेष की वस्तु नहीं है । जैसे ज्योतिष 
किसी देश विशेष की वस्तु नहीं हैं । ईजिप्ट तथा चीन में 
अति प्राचीन योग मुद्राओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुईं हैं । पत- 
अजलि ने कोई योग का प्रारंभ नहीं किया अपितु उनसे भी 


प्राचीन योग-विचारों को लिपिवद्ध किया। यह एक वैज्ञा- 
निक प्रक्रिया है और इसके लिए देनिक अध्यास पहिली 
शर्त है । इसमें पढ़ने लिखने का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
हैं । यह किसी धर्म विशेष की भी थाती नहीं हैं । मुसलिम' 
सम्प्रदाय में अनेक सिद्ध योगी जिन्हें 'फकीर' कहा 
गया हैं। सूफी सम्प्रदाय योग को प्रधान आधार वनाता 
हैं । कवीर ने हिन्दू तथा मुस्लिम योग पद्धतियों का मिश्रण 
किया था अपनी पद्धति में । यह वात संसार के अन्य प्राचीन 
धर्मानगासियों के लिए भी है । 

क्या योग प्रशिक्षण के लिए कुछ वेज्ञानिक यम्च्रों का 
प्रयोग होता है 

आवश्यक नहीं, शरीर ही योग प्रशिक्षण की सबसे 

विशाल यन्त्रशाला हैँ जिसमें अनन्‍्त उपकरण विद्यमान 
हैं, उन्हीं से उपयोग लेने को प्रक्रिया योग हैं । कुष्डलिनी 
योग का प्रधान उपकरण हैं। उसके जागरण का महान्‌ 
प्रयत्न योग द्वारा होता हैं । 
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सामाग्य जन जीवन को प्रभावित करने तथा उन्नत 
बनाने में भविष्य में योग की क्या भूमिका हो सकती है ? 

योग मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखता हैं, यदि शरीर 
स्वस्थ नहीं तो कोई भी क्रिया, पठन पाठन आदि का सुचारु 
रूप से संपादन संभव नहीं रहेगा। उदाहरणार्थ आसन 
का फल शरीर में लचीलापन बढ़ाना हैं, प्राणायाम से शरीर 
में हल्कापन आता हैं, ठीक से वायु संचार होता हैं । इसलिए 
प्रत्येक पुरुष को स्वस्थ रहते हुए जीवन साफ़ल्य की ओर 
बढ़ाने के लिए योग की भूमिका सा्वदेशिक और सावे- 
कालिक हैं । 

योग पर बढ़ती हुई प्राच्य पाइचात्य चर्चाओं के वया 
योग का प्रयोजन पूरा हो रहा है ? वया इससे योग का 
स्वरूप व्यावसायिक नहां हो रहा है ? 

चर्चाओं के द्वारा योग के प्रथम चार अंगों पर ध्यान 
जा रहा हैं, यम नियम, आसन और प्राणायाम । इन्हीं कं 
अनेकानेक विधियाँ प्रचारित हो रही हैं । परन्तु प्रत्याहार 


३०ज्ग 


ध्यान, धारणा, समाधि जो योग का उत्तरारध या वास्तविक 
योग है उस ओर कोई पादन्यास इस प्रकार की चर्चाओं से 
न कभी संभव हुआ हैं न होगा । 

इस समय भारत में वहुत से व्यावसायिक योगी प्रकट 
हो गए हैं, कुछ प्रकट होकर तिरोहिंत भी हुए हैं। यह 
सारा योग का नाटक या व्यवसाय हैं । यह भी चलेगा ही । 
परन्तु योगी की असली पहिचान यह हैं कि वह भीड़ से 
भागता हैँ । वह अधिक से अधिक एकान्त सेवी हूं। वह 
अपनी बाह्य वृत्तियों को कछुए की गर्दन की तरह भीतर 
सिकोड़े रहता हैं और अपने भीतर ही भीतर अधिकाधिक 


सनन्‍्मागं 


विचरण करता हुआ रहस्यों के नजदीक पहुँचता रहता हैं । 
समाज में आने की इच्छा नहीं करता, प्रतिष्ठा को शूकरी 
विप्ठा के समान समझता हैं। आजकल तो ज्योतिष के 
चमत्कारों की तरह योग के चमत्कारों के विज्ञापनों से पत्ि 
काएं भरी रहती .हैं | परन्तु इतना अवश्य है, लग्बी दासता 
के वाद अपनी पुरानी लुप्त वातों के मार्गों को प्रायोगिक 

में पुनः प्राप्त करने के लिए चर्चाएँ महत्त्वपूर्ण माध्यम -वनती 
हैं, उनसे उस ओर ध्यान खिचता है। परन्तु व्यवसाय के 
कारण योग का रूप विक्ृत भी हो रहा हैं । शासन और 
जनता दोनों ओर से'सत्प्रयास आवश्यक है । 
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योग शिक्षा के प्रत्यक्ष लाभ क्‍या हें ? 

वाह्य और आशभ्यन्तर दोनों प्रकार की शरीर संरचनाओं 
में संतुलन और क्रियाशीलता प्रदान करना योग का प्रत्यक्ष 
लाभ हैं । शरीर और स्थूल इन्द्रियाँ बाह्य अंश हैं शरीर के, 
उन्हें प्राणायाम आदि के द्वारा अपरिमित बल प्राप्त होता 
हैं तथा भीतर की चार वस्तुएं हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
उन्हें आगे के योगों से शवित और स्फूरति मिलती रहती 
है । योग का सहारा पाकर यें सभी अधिक क्रियाशील हो 
जाते हैं । मानव के आभ्यन्तर और वाह्् पूर्ण विकास के लिए 
योग प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है । कसरत आदि से 
योगाभ्याप्त कहीं अधिक लाभ दायक हैं। 

आजकल बाहरी आसन आदि को ही संपूर्ण योग समझने 
की '्रान्ति फैलती देखी जा रही है । यदि यही योग होता 
तो पतले से तार पर जमीन से काफी ऊपर चलने का प्रदर्शन 
दिखाने वाले तथा ऐसे कित ने ही आश्चयंजनक द्‌ श्य दिखाने 
वाले लोग परमयोगी माने जाते । इससे स्पष्ट है कि योग 
उसे ही कहा जायगा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी 
साथ रखे और इन्हों असीम की ओर आगे ले चले । 

क्या योग में रुचि रखने वालों को ईश्वर पर विश्वास 
लाना आवश्यक है ? 

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यदि योगमें रुचि हो । 
ईश्वर की चर्चा तो वैष्णव युग से अधिक बढ़ी हैं | विशाल 
वैदिक साहित्य में तत्त्वमसि” 'रसों वैसः एसे छोट-छोटे 
वाक्यों में ईश्वर का संकेत भर है | वह अनुभवों में रमने 
रमाने की वस्तु है, चर्चाओं की नहीं | परन्तु वैष्णवों ने 


श्री कालीशंकर त्रिपाठी 
( डो. आई. जी. पी. ए. सी. वाराणसो ) 


ईश्वर की इस कमी को पूरा किया | पतंजलि ने भो योग 
सूत्र में २,३ छोटे-छोटे वाक्‍यों में उसकी चर्चा भर की है । 
ईश्वर का आश्रय इस मानें में अच्छा हैं कि यदि वह न हो 
तो अहंकार ही आश्रय वन जायगा और यह कदम रावणत्व 
की ओर उन्मुख हो उठेगा | 

क्या योग से जीवन दृष्टि में परिवर्तन आता है ? 

चार घंटे नित्य योगाभ्यास से जीवन दृष्टि बदलती हैं । 
रामक्ृष्ण परमहंस ३ घंटा नित्य योगाभ्यास करते थे । 
सामान्य रूप से वृद्धि (8:४४) का ८ या १० प्रतिशत 
ही काम में लाया जाता है तथा वाकी का वुद्धि अंश निष्क्रिय 
पड़ा रहता है। १५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक जिसका 
8/शा7 90०9७८+४ क्रियाशील हो उसे हम जीनियस कहने 
लगते हैं और प्रतिशत जब इससे अधिक चला जाता है तो 
वह महापुरुष कोटि हैं। योग कहता है कि बुद्धि का शत- 
प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है । विवेक वृद्धि, सूक्ष्म 
दृष्टि, सत्य के नजदीक पहुँचने की क्षमता में वृद्धि, शरीर 
प्रधानता की कमी और अन्ततः अभाव, अन्तत: यूनिवर्सल 
से एकाकार होकर अपने सही स्वरूप की उपलब्धि करा 
देना, आसुरी दुर्गूणों की कमी हो जाना, ये सब जीवन की 
दृष्टि को बदलना योग के द्वारा ही संभव होता हैं । 

। योग को आप केवल भारत की ही देन मानते हें, या 

आपकी दृष्टि में योग पर भी विदेश्ञी प्रभाव है । 

योग विद्या विशुद्ध रूप से भारत का ही आविष्कार 
है । यहीं से यह सर्वत्र फेली है। यह वैदिक काल से ही 
व्याख्यात होती आ रही है, ज्ञात इतिहास वहीं तक जाता 
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है। विश्व के बड़े धमं क्रिश्चियनिटी में समर्पण, प्रार्थना, 
सेवा आदि पर तो बहुत अधिक बल दिया जाता हैं, परन्तु 
योग जैसी कोई पद्धति वहाँ नहीं है | कुरान योग की दृष्टि 
से बाइबिल से आगे है, वहाँ अनेक योग से मिलते-जुलते 
नियम भी हैं और नमांज आदि विशिष्ट क्रियाएं भी हैं । 
परन्तु: योग का सिलसिलेवार रूप वहाँ भी नहीं हैं । योग 
की पद्धति कहीं अन्यत्न नहीं वन पाई । 

दनिक जीवन में योग को अपनाना क्या पुरातन संन्ध्या 
वन्दन आदि के द्वारा गतार्थ नहीं है ? 

ये ऐसे नियम थे जिनसे हमें योग की ओर अग्रसर 
होने में सहायता मिलती थी | परन्तु नियम जब जड़ हो 
जाते हैं, लक्ष्य से हंट जाते हैं तो हानिकारक हो जाते हैं । 
सन्ध्या के समय अवप्तर एक क्षण के लिए नाक पकड़ लेने 
तक प्राणायाम सीमित होता देखा जा रहा है । वीस प्राणा- 
याम विधि पूर्वक होने पर उसका प्रभाव प्रारंभ होता हैँ 
शिवसंहिता में १०८ प्र!णायाम तक प्रतिदिन करने को कहा 
गया .हैं। जसे-जंसे आयु बढ़े वेसे-वसे प्राणायाम बढ़ाते 
जाना चाहिए । प्राणायाम में मेरुदण्ड सीधा होना आवश्यक 
है, शौकिया प्राणायाम करने वाले तो लेट-लेट प्राणायाम 
करने लगे हैं। पह्मासन प्राणायाम के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन 
है। प्राणायाम के साथ उड़यान होना बहुत आवश्यक 
है, जिसमें मूलबन्ध आदि को ऊपर की ओर खींचा जाता हैं । 
इसके बिना पूरा दबाव पीठ पर पड़ता हैं और छाती में 
चुभन का अनु भव होने लगता है । इसका अनुभव मेने किया 
हैं। प्राणायाम की मात्रा बढ़ाने से आत्मा में स्थिरता, 
समर्पण तथा भवित का प्रादुर्भाव स्वतः होता है। 


क्या योग प्रशिक्षण के लिए कुछ वंज्ञानिक यन्‍्त्रों का 
प्रयोग होता है ? 
* योग के प्रभावों को नापने के लिए यन्त्रों का प्रयोग 
होता है और ऐसे भी कुछ यन्त्रों पर काम हो रहा है जिनके 
प्रयोग से तापमान ना्मल होकर उनके प्रभाव से कुण्डलिनो 


सन्मार्ग 


सहस्रार की ओर चल पड़े। परन्तु अभो वह सामने नहीं 
आया । परन्तु शरीर के तांपमान को योग के अनुरूप 
उचित मात्रा में रखने के लिए तो वेही यन्त्र हैं जो अन्य कार्य 
के लिए उपलब्ध हैं | तिव्वत क्षत्र में एसे अनेक धातुओं के 
प्रयोगों का पता था जिनसे आध्यात्मिक क्षेत्र में पर्याप्त 
सहायता मिलती थी, परन्तु सार्वजनिक प्रयोग उनका नहीं 
था। तिब्वत ने भौतिक जीवन की उपेक्षा की | केवल 
आत्मा की वातें जहाँ की जाँयगी और भौतिक जीवन को 
नकारा जायगा वहाँ राक्षस पंदा हो जाँयगे। 

सामान्य जन-जीवन को प्रभावित करने तथा उन्नत 
बनाने में योग की क्या भूमिका हो सकती हे 

योगाभ्यास से अपनी शवितयों का पूर्ण उपयोग होगा, 

ब्रेनसेल्स एक्टिव होंगे, समस्त चराचर की सञ्चालक शबद्ित, 
पावर हाउस से सम्बन्ध होने पर जीवन की पूर्ण सफलता 
होगी । यही कामना रहती हैं सबकी, यही इससे 
होता हैं। युवतत आहार होना चाहिए । एक ही वार जमकर 
भोजन करने से पेट में भारीपन आता हैं, अत: चिड़िया की 
तरह अनेक वार थोड़ा-थोड़ा आहार लेते रहना उचित हैं, 
जिससे पेट पर कभी दबाव न हो । इस प्रक्रिया से क्षमताओं 
में वृद्धि होगी । 

योग पर बढ़ती हुई चर्चाओं से क्‍या योग का प्रयोजन 
पूरा हो रहा है, क्या इससे योग का रूप व्यावसायिक हो 
रहा है । 

चर्चाओं से विपय पर ध्यान आक्रप्ट होता ही हैं। 
परन्त अतिसवंत्र वर्जयेत' वाली बात तो है ही । उससे 
विक्ृति आती है। परन्तु यह तो हमेशा से ही हुआ हैं 
अच्छे परिणामों के साथ बुरे परिणामों से सवंथा बचा नह 
जा सकता । केवल चर्चा लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि यह तो क्रिया गत विषय है। 


--अनेक धन्यवाद 
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आंजनेय का शैशव 
[ श्री लालधर त्रिपाठी “प्रवासी” ] 


पंछी बाँटनेी लगे प्रमोद-वसना वाणी, 
खोलने लगीं निज द्वार दिशाएँ कल्याणी । 
कुंकम वरसाने लगा नील नभ, उलत्कास्सी 


[0 


प्राची में उठने लगी प्रभा की आभाज्सी ॥ 


अँगड़ाई लेने लगा पुष्प-दल पर सोया, 
प्रातः समीर अब भी है कुछ खोया-खोया | 
है अंकमाल दे रही शीतिमा धरती को, 
उट्बा पुकार इस बार पपीहा फिर पी को॥ 


कलकंठ-कंठ में मचली मतवाली भाषा, 
नभ में प्रसन्नता तिरी, मनस्सर में आशा। 
तम के बाहर भाँकती खड़ी ऊषा रानी, 
नीलम पर चढ़ता जाता सोने का पानी ॥ 


कर] 


नस-नस में नशा उतरता जाता अंबर के, 
लगती है शोभा भली बिना आडंबर के। 
आधे सरवर का जल महदिराभा में डूबा, 
नभ की समता का बाँध रहा सर मनसूबा ॥ 


रजनी के प्रहरती घर को अपने लौट चले, 
बिछड़े चकवे के जोड़े मिलने चले गले। 
डुबकियाँ लगा मानों जल से ऊपर आते, 
गिरियों के सिर दीखने लगे कुछ-कुछ राते ॥ 


ले लिया प्रभा का भार पव॑ंतों ने सिर पर, 
वनन्‍्या-प्रवाह अब सूख चला _तम का दुधेर। 
नभगंगा में कर स्नान चल पड़ा यात्री-दल, 
अपने भवनों की ओर त्वरितगति, दृष्टि-चपल ॥ 


धरती के मुँह पर मूठ मारकर कुंकुम की- 
खिलखिला उठा आकाश और धरती चमकी। 


3 


निझ॑र के स्वर को छीन लिया विहगाली ने, 
वन को सज्जित कर दिया किसी वनमाली ने ॥ 


तरु-तरु को है श्रृंगागा मिलकर फूलों ने, 
ले ली कानन से विदा शिशिर के शूलों ने । 
जिनके मन जाते नहीं अतीत, अनागत में- 
वे फूल सजे सब ओर दृष्टि के स्वागत में ॥ 


धरती करती श्वंगार, दिशाएँ सजती थीं, 
अनवरत वेरखु-वन में बाँसुरियाँ बजती थीं। 
सरिताएँ गातीं गीत तरंगित हो-होकर, 
पवत-सी बाधा दूर हटातीं दे ठोकर॥ 


घरती ने ऐसा हर्ष न अब तक पाया था, 
इस वर्ष जिसे ऋतुराज साथ ले आयाथा। 
निर्भरानन्द गत्वर, तस्थुष  दिखलाते थे, 
पवमान धरा पर आज अमृत बरसाते थे॥ 


कर तमोवाहिनी छिन्न शान पर चढ़ा हुआ, 
उदयाचल पर बालरवि प्रहषित खड़ा हुआ। 


करते सूर्योपसथान चकित  विस्मृत-विवेक, 
देखा उपषबुंधों ने अनदेखा दृश्य एक॥ 


कोई नव-तरणि प्रतीची से भर क्षिप्रवेग, 
जाता पुराण रवि से मिलने संभुतोद्वेंग । 
कर पार मेघ-पथ, गरुड़-मार्ग की उड़ा धूल, 
वह बढ़ा उध्वंगति करता निष्प्रभ पंथ-शूल ॥ 


वह पवत्देंश कर पार 
ऊध्व॑ से ऊध्वंतर पहुँच हो 


चरिता ग्रह-प्रदेश, 
गया व्योमकेश। 


. अब दिवारात्र-शासन से थी मिल गई मुक्ति, 


हो गए पृष्ठगत जाग्रत, स्वप्न, ततः सुपुप्ति ॥ 


रे२ 


हो गया दिव्य आलोक-लोक में जब प्रवेश, 
करने प्रकाश को ग्रास आ गया राहु शेष। 
उसको ही करने ग्रास चलें जब प्लवगनंद, 
वह॒वायुवेग से हुआ पलायित मुक्तबंघ ॥ 


कर लिया मुखस्थ दिवाकर को शिशु ने सलील, 
हो गया सौरमंडल तमसावृत कृष्णनील | 
संवाद राहु से पाकर पहुँचे विकल इंद्र, 
शिशु पर कर दिया प्रहार उन्होंने मुक्ततंद्र ॥ 


बालक गिरि पर गिरिसदृश गिर पड़ा गतश्वास, 
नर-लीला-तायक गिरिश दिगंबर  विश्ववास । 
हो गए अचल चल, हुआ सदागति गतिविहीन, 
निस्तेत हो गया अनल, अंशुमाली मलीन ॥ 


निर्गंध धरा, आकाश हुआ निश्शब्द शांत, 
था तेज रूपहत, सलिल शीत-विरहित नितांत । 
निर्मर्यादित हो चले सिंधु-दिग्देश-काल, 
विस्फोट हेतु सन्‍नद्ध शेष का मुखज्वाल | 


विध्व्त काल का बध, चंद्रमा तमोलीन, 
ग्रहतारों का अस्तित्त हुआ संशयाधीन। 
संहार फूँकनने को प्रस्तुत घन-प्रलय शंख, 
खुल चले अचानक महारात्रि के कृष्ण पंख ॥ 
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धर्मप्राण स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
के शुभ अवसर पर 


हार्दिक शुभकामना 
श्री रमाशंकर 


आढ्त व्यापारी 


७१वें जन्मदिवस 


| 


सन्मार्ग 


कोलाहल मचा अजखस्र देवगण में अपार, 
कर गया इंद्र को पंगु स्वयं वज्प्रहार। 
हो अस्त-व्यस्त चतुर्मुख, इंद्र, उपेंद्र साथ, 
आ पहुँचे बेठा जहाँ पवन था अश्रु-स्नात ॥ 


निश्चेतन शिशु को लिए अंक में स्तब्ध, शांत, 
गिरिवर कंदरा बसाए चिंता-समुद्श्रांत 
हो सकी न उसको ज्ञात समागत देव-सुष्टि, 
नयनों से शिशु-मुख पर करती-सी स्नेह-वृष्टि ॥ 


शिशु के मुख पर अब भी था हसता-सा प्रकाश, 
थे पवन उसे देखते हिचकियों में उदास । 
कौशांबु छिड़क कर ब्रह्मा ने ला दिए प्राण,-- 


शिशु के शरीर में, सिला काल से परित्राण॥ 


हो गए भूमि पर खड़े पवन का अंक त्याग, 
संचरण धरा पर हुआ पवन का गत-विराग। 
अंबर हो गया प्रसन्‍न, धरित्री हुई धन्य, 
हो गए कलरवित नगर, सरित, सागर, अरण्य ॥ 


[यह पद्मावली लेखक की अप्रकाशित एवं बहुचाचित 
रचना “आंजनेय चरित” महाकाव्य का अंश है---संपादक ] 
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अवसर पर सम्पित है । 


आदरसहित 
सरस्वती मेटल प्रोडक्टस्‌ 


: * कल्याणनगर, जगाधरी । 
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योगः कर्मसु कोशलम 
[ डा० रमाकान्त त्रिपाठी ] 


भगवदगीता में योग की परिभाषा के रूप में कहा गया हैं- 
ध्योगः कमंसु कौशलम्‌? एवम्‌ “समत्वम्‌ योग उच्यते'। 
इन दोनों परिभाषाओं में वास्तव में समानता हैं और 
वह॒ समानता “योग: कमंसु कौशलम्‌' पर विचार करने 
से स्पष्ट हो जायगी। 

प्रश्न यह हैं कि कम कौशल पूर्वक करने की क्या आव- 
श्यकता है और वह कौशल क्‍या हैं जिसे योग कहा गया है ? 
सर्वंबिदित हैं कि कर्मों का परिणाम पाप-पुण्य होता है और 
उस पाप-पुण्य को दुःख या सुख रूप में भोगने के लिये जन्म 
लेना या शरीर धारण करना आवश्यक हो जाता है क्‍योंकि 
'अवश्यमेव भोक्‍्तव्यम्‌ कृतम्‌ कर्म शुभाशुभस्‌' । इसी से कहा 
गया है कि कर्म से बंधन होता हैं । यदि कर्मों से बंधन होता 
है तो वंधन से बचने के लिये क्या अकर्म या कर्मों का 
बिल्कुल न करना अपेक्षित नहीं हैं ? यदि कर्म न किया 
जाय तो वह है तो वहुत अच्छा, मगर शरीरधारी के लिए एक 
एक क्षण भी विना कम के रहना संभव नहीं है। शरीरधारी 
का अर्थ यहाँ पर उस जीव से है जिसमें करत्‌ त्वाभिमान और 
भोकतृत्वाभिमान पाया जाता हैं। ऐसे जीवों का कर्म से 
वंचित रहना असंभव हैं। अतः जीवन्मुकत पुरुषों को 
वास्तव में शरीरधारी नहीं कहा जा सकता--उनमें किसी 
प्रकार का अभिमान नहीं होता | वे कर्म करते हुए भी 
कोई कर्म नहीं करते । ऐसे ही वे भक्त भी जिन्होंने सर्वथा 
अपने को भगवान्‌ के प्रति निवेदित या समर्पित कर दिया हैं 
शरीरधारी नहीं हैं क्योंकि वे अहंकार शून्य होते हैं । अतः 
इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विषय में कोई प्रश्न नहीं 
उठता । प्रश्न तो उन अहंकारी शरीरधारी जीवों के लिए 
है जो बंधन से बचना चाहते हैं कितु कमंहीन नहीं हो पाते । 
क्या ऐसे जीवों के कल्याण का कोई उपाय है ? 

इसी प्रसंग में भगवान्‌ कृष्ण का कहना है कि कर्मों 
को यदि कौशल पूर्वक किया तो वे बंधन कारक नहीं होते । 
वह कौशल क्‍या हैं ? यहाँ पर पहले हम यह विचार करें कि 
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हम कर्म करते क्‍यों हैं ? साधारणतया प्रत्येक कर्म के पीछे 
दो भाव बने रहते हैं--एक तो यह कि में कर्त्ता हूँ और 
दूसरे यह कि में भोक्‍ता हूँ। उदाहरणार्थ अर्जुन के मन में 
था कि वह राज्य सुख लॉभ से स्वजनों को मारने के लिए 
उद्यत हैं। अतः जब तक मनुष्य कत्तुत्वाभिमान और 
भोक्‍तृत्वाभिमान से युक्त होकर कर्म करेगा उसे वंधन 
अवश्य होगा । कितु कम के लिए तो कर्तुृत्वाभिमान आव- 
श्यक जान पड़ता हैं। जब तक हम अपने को कर्ता नहीं 
समझेंगे तव तक कम मार्ग पर अग्रसरं कैसे होंगे ? 

कितु क्या कम के लिए भोकतृत्वाभिमान भी उतना ही आव- 
श्यक हैं ? ज्ञानमार्गी तो यह कहंकर कि आत्मा न कर्त्ता 
है न भोक्‍ता है छुट्टी ले लेते हैं, कितु यह तो उच्चकोटि के 
अधिकारी का मार्ग है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं । 

साधारण व्यक्ति तो क्रमशः मार्ग पर अग्रसर होता हैं । ऐसे 
व्यक्ति के लिए भगवान्‌ ने कहा है कि यदि कत्तृत्वाभिमान 
नहीं छूटता हैं तो उसे रहने दो परंतु भोकतृत्वाभिमान छोड़ 
कर कर्म करो तो कर्म बंधन कारक नहीं होंगे । यहाँ कुछ 
लोग आपत्ति करते हैं कि जैसे करत्तृत्वाभिमान विना कर्म 
नहीं हो सकते वैसे ही भोगेच्छा बिना भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । यहाँ लोग दो वातें भूल जाते हैं । एक तो 
यह कि यदि भोगेच्छा से मुक्ति नहीं हैं तव तो बंधन से बचने 
की प्रवृत्ति भी नहीं होगी | बंधन से बचने की इच्छा का अथ 
ही यही है कि मनुष्य संसार में नहीं आना चाहता या संसार 
सुख भोगना नहीं चाहता । अतः यदि किसी को बंधन से 
बचने की इच्छा हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि भोगच्छा 
से वह कम-से-कम कुछ अंश तक मुक्त है । अतः ऐसा व्यक्ति 
भोगेच्छा बिना कम में प्रवृत्तहों सकता हैं | दूसरी वात जो 
लोग भूल जाते हैं वह यह हैं कि भोगच्छा के अतिरिक्त भी 
कम में प्रेरित करने वाली अन्य प्रेरणायें भी हैं जेसे कम को 
केवल कत्त॑व्य भावना से करना एक प्रेरणा है, कर्म को भग- 
वद्‌ प्रसन्नता के लिए करना दूसरी प्रेरणा है। अर्थात्‌ 
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निष्काम कमो का अथे यह नहीं है कि कर्म करने की कोई 
प्रेरणा ही नहीं होती, वल्कि यह है कि भोगेज्छा के अतिरिक्त 
कत्तंव्य भावना या ईश्वर-प्रसन्नता कर्म का प्रेरक हों सकती 
है। विना प्रेरणा के कमं नहीं हो सकता यह सही है परंतु 
यह सही नहीं है कि विना भोगेच्छा रूपी प्रेरणा के कर्म नहीं 
हो सकता है। भगवान्‌ .ने एक प्रेरणा की जगह दूसरी 
प्रेरणा का आश्रय लेने को कौशल कहा हैं क्योंकि इससे 
कर्म भी होता रहता है और बंधन भी नहीं होता । 
जहर को इस प्रकार पीना कि मृत्यु न हों, कौशल नहीं 
तो क्‍या है ? 
अतः: कर्म में कौशल जो योग है वह निष्काम कम हैं । 
निष्काम कर्म की ओर तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती जब 
तक मानव हृदय में यह वात न वेठ जाय कि उसे बंधन से 
छुटकारा पाना है और बंधन सकाम कर्म करने से होता है । 
इस प्रकार निष्काम कम करने का भी अधिकारी होना 
पड़ता हैं। यह मार्ग भी सर्व साधारण के लिए नहीं हैं 
निष्काम कर सेंत का सौदा नहीं है । मुम॒क्ष होना नितांत 
आवश्यक हैं। बिना मुमुक्षु हुए कोई भी आध्यात्मिक 
साधन अपनाया नहीं जा सकता | 


एक प्रश्न और विचारणीय है । कहा जा सकता है कि 
निष्काम कर्म करने से भोक्तृत्वाभिमान भले क्षीण हो जाय 
कर्तृत्वाभिभान तो वना ही रहेगा। बिना कत्तुत्वाभिमान 
के गये मुक्ति कैसे मिलेगी ? बात यह है कि भोगेच्छा या 
फलासक्ति के क्षीण होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है क्योंकि 
बुद्धि को भोगेच्छा या काम ही आच्छादित कर उसका ज्ञान 
हर लेता है (का्मस्तहं तज्ञाना:) और वृद्धि ज्ञान के योग्य 
नहीं रह जाती हैं । अत: जब काम या फलास व्ति का नाश 
हो जाता हैं तब बुद्धि में क्रमश: इस ज्ञान का उदय होता हैँ 


सन्मार्ग 


कि में कर्त्ता भी नहीं हँ । वास्तविक कर्त्ता या तो प्रकृति 
के गुणों को कहना चाहिये या प्रकृति के प्रेरक जगन्नियंता 
ईश्वर को । ऐसा ज्ञान होने पर कर्तृ त्वाभिमान भी चला 
जाता है और मुक्ति मिल जाती हैं । भक्त मार्ग में प्रारम्भ 
से ही ईश्वर को ही कर्त्ता मान कर चलना आवश्यक होता 
हैं। अतः भक्ति मार्ग में पहले कतृत्वाभिमान जाता हैं और 
तब भोकतृत्वाभिमान | इसी से आत॑ और अर्थार्थी को भी 
भवत कहा गया है । परंतु ज्ञान मार्ग में पहले भोकतृत्वाभि- 
मान का नाश या वैराग्य आवश्यक होता हैं और उसके 
वाद कत्तुंत्वाभिमान जाता हैं। 

एक वात और | फलासक्षित या भोगेच्छा जाय कैसे ? 
आदमी सुख की इच्छा से विमुख कंसे हो ? इसके लिए 
एक ही उपाय हँ--वह यह हैँ कि सुख को भी दुःख समझा 
जाय । दुःख सबको त्याज्य हैं । परंतु सुख को हम त्यागना 
नहीं चाहते । परंतु यदि सुख भी दुःख रूप दीखेंगा 
तो वह भी त्याज्य होगा | परंतु सुख को दुःख रूप से कंसे 
देखा जाय ? यह तभी संभव होता है जब हम झुख को दुःख 
योनि या दुःख का कारण समझें अर्थात्‌ सुख और दुःख को 
समान समझा जाय--दोनों हेय हैं । (सर्व दुःखं विवेकिन:) 
दुःख-सुख की समानता को भी समत्व कहा जा सकता है । 
लेकिन गीता में समत्व का अर्थ हैं द्न्द्दों में समान रूप से 
स्थिर रहना--न दुःख से क्षोभ न सुख से प्रसन्नता | इस 
प्रकार का समत्व तभी आता है. जब मन में भोगेच्छा का 
अभाव होता है, तभी निष्काम कम हो पाता हैं। इसी से 
दोनों परिभाषाओं का परस्पर संबंध हैं । वल्कि इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि समत्व बुद्धि के साथ कर्म करना ही 
कर्मों को कौशल पूर्वक करना कहा जाता हैं। वही योग 
है, उसी से मुक्ति मिलती हैं। 
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गीता का समन्वय-योग 


[ क्षी कलानाथ शास्त्री ] 


भारतीय वाहूमय में दाशंनिक चिन्तन के सर्वेत्क्रिष्ट 
प्रतीक के रूप में उपनिषदों का जो महंत्व हैं उसका पूरा 
प्रतिविम्ब गीता में मिलता हैं| इसी लिए, यद्यपि गीता को 
पूरी तरह उपनिपदों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता 
किन्तु, उसका दार्शनिक पक्ष समस्त उपनिपदों के 
निष्कप॑ और सार के रूप में सर्वोत्कृष्ट माना जाता हैं । 
उपनिपदों की श्यृंखला में अन्तिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
ग्रंथ के रूप में गीता के अवदान “योग” के बारे में यहाँ 
चर्चा करना युवितिसंगत होगा । 
जिस समय वेदों के ताकिक और वैज्ञानिक चिन्तन तथा 
करमंकाण्ड के प्रभत्व के बाद आध्यात्मिक चिन्तन का युग 
शुरू हुआ तो उपनिषदों ने सारे सृष्टि भ्रपंच के पीछे एक 
आध्यात्मिक रहस्यमय सत्ता का चिन्तन शुरू किया । सारे 
दृश्य जगत्‌ के मूल में जो परम सत्ता हैं उसका विवेचन कर 
उसे ब्रह्म” का नाम दिया गया । वेदों के कर्म वाद' के वाद 
उपनिषदों का यह 'ज्ञानवाद' विश्व में इतना विख्यात हुआ 
कि सारे चिन्तक जगत में ब्रह्म की घूम मच गई । वेदों से 
भी अधिक वेदान्त के अध्यात्म का प्रभाव विश्व पर पड़ा । 
वेदों और वेदान्तों के समस्त चिन्तन और जीवनदर्शन की 
अनेक धाराएँ थीं, अनेक स्थापनाएँ और दार्शनिक शाजाएँ 
चल रही थीं। इन सवका सारोद्धार और समन्वय 
आवश्यक लग रहा था । उसी समय घोर आंगिरस ने सवका 
समन्वय करके एक ऐसे जीवनदर्शन की अवतारणा करना 
चाहा जो व्यावहारिक रूप से सवके लिए सुबोध और अनु- 
सरणीय हो । इस जीवनदर्शन को हृपायन कृष्ण ने महाभारत 
के युद्ध में कृष्ण के मुख से अर्जुन को कहलवाया । उन दिलों 
उपनिषदों का जो महत्व था उसे देखते हुए इस गीता को 
इसीलिए “भगवद्गीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम्‌ योग- 
(प्रत्येक अध्याय में) कहा गया हैँ । अर्थात्‌-- 
कृष्ण ने सारी उपनिषदों और ब्रह्म विद्या का सार योगशास्त्र 


के रूप में कह दिया। यह योगशास्त्र क्या हैं? समस्त 
चिन्तन पद्धतियों जिनमें कर्म-मार्ग, ज्ञान-सार्ग और 
भक्तिमार्ग तीनोंआ जाते हैं, कासमनन्‍्त्रय ही कृष्ण का 
योगशास्त्र हैं। 

इस प्रकार सारी उपनिषदों का चिन्तन गीता में समा- 
हिंत हैं। इस प्रतीक को वहुत छोटे रूप में इस एक श्लोक 
में बताया गया हैं--- 

सर्वोपनिषदों गावों दोग्धा गोपालनन्दन: । 
पार्थों बत्सः सुधीर्भोक्‍ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

सारी उपनिषदें गायें हैं। उनका सार कृष्ण ने दुह 
लिया । जो बहुत अर्सो तक गाय चराता रहा उससे अच्छा 
दुहनेवाला भला कौन हो सकता हैं ? एक अच्छे ग्वाले 
की तरह उन्होंने पहले का दूध अर्जुन को पिलाया और वाद 
के दूध से सारे ज्ञानी लाभान्वित हो रहे हैं। कृष्ण इसीलिए 
जगदुगुरु हैं । उन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया, सारे पंथों 
का समन्वय करके रख दिया । इसीलिए यह गीता एक एसा 
समुद्र है जिसमें जो कोई, जो चाहता है, पा लेता है । इसमें 
से भक्ति के आचार्यों ने भक्तिमार्ग पाया, तिलक ने कर्म योग 
पाया, अरविन्द ने ज्ञान-योग पाया और गांधी जी ने अनासक्ति 
और अहिंसा का संदेश | इसमें भवित भी है, शरणागति 
भी है, कमंयोग भी हैं और सच्चे अर्थों में जीने की कला भी 
सिखायी गई है । दर्शन की व्यावहारिक जीवन में अवतारणा 
ही गीता का योग है । 

कर्मघोग : --यही कारण हैं कि गीता के उपदेश आज 
ही नहीं प्रत्येक देश और प्रत्येक समय में खरे उतरते हैं । 
गीता का सबसे बड़ा संदेश कर्मयोग माना जाता है। ऐसा 
लगता है कि उस संमय सांख्य योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और 
कर्मयोग अर्थात्‌ निरन्तर जीवन संघणषं में प्रवृत्त रहना, इन 
दोनों में जो द्वैत था उसका समन्वय गीता ने करना चाहा । 
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कुछ लोग संसार से विमुख होकर एकान्त में ज्ञान की उपासना 
करने लगे थे । तभी गीता को कहना पड़ा--- 
न कर्मणामनारम्भास्नेष्कर्म्य॑ पुरुषोड्नुते । 
न च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 
संन्यास मात्र से सिद्धि हो जायेगी, यह वात गलत है । 
कर्मों से मन॒ष्य बन्धन में लिप्त होता है, इसलिए कम ही नहीं 
करना चाहिये, यह सिद्धान्त भी गलत है । वेदोक्त सांख्य 
योग और वेदान्त के कमं-वन्धन के सिद्धान्त ने समाज में 
निष्कियता ला दी थी । उसके विपरीत कमंठता का यह 
संदेश गीता की सबसे वड़ी देन हैं । 
संन्यास: कर्मयोगइच. निश्ेयसकरावुभो । 
तथोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते।॥॥ 
संन्यास और कमयोंग दोनों ही कल्याणकारी हैं किन्तु 
इनमें से कमंयोंग श्रेष्ठतर हैं । इस कर्मयोग का विवेचन 
गीता में वहुत विशद रूप से किया गया हैँ जिसका यह वाक्य 
तो विश्वप्रसिद्ध हो गया हैं-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेब कदाचन । 
जो लोग किसी फल की इच्छा से कर्म करते रहते हैं वे 
जीने को कला नहीं जानते क्योंकि यदि उन्हें वह फल नहीं 
मिलता हैं तो वे कुंठित हो जाते हैं और जीवन संग्राम से 
विरत हो जाते हैं । सही दृष्टिकोण यह हैँ कि विना फल 
की इच्छा के काम में लगे रहना चाहिये । किन्तु कर्म क्या 
हैं और अकर्म क्या है, इसका विवेक बहुत आवश्यक हैं । 
इस प्रकार एक सामान्य नागरिक को गीता: जहाँ कमंठता 
की शिक्षा देती है वहाँ वृद्धिजीवियों को वह संपूर्ण भारतीय 
दार्शनिक चिन्तन का सार बतलाते हुए तत्व चिन्तन और 
.ज्ञान समुद्र के अवगाहन का संदेश भी. देती है। 
नहि ज्ञानेन सदृशम्‌ पवित्रमिह विद्यते' 
भक्तियोग : ->यह गीता का घण्टाघोष है। विद्वानों 
का मानना है कि गीता के १८ अध्यायों में से पहले ६ करंयोग 
के, दूसरे ६ भवितयोंग के और तीसरे ६ ज्ञानयोग के प्रति- 
पादक हैं । जिन नागरिकों को कर्म और ज्ञानदोनों भारी 
पड़ते हैं उनके लिए सीधा-सा मार्ग भक्ति वतलाया 
गया है। जीवन के संघ में किकत॑व्य विमूढ़ हो जाने पर 
एक नि:सहाय व्यक्ति को जब और कोई सहारा नहीं मिलता 


सन्मार्ग 


तो किसी आराष्य के प्रति समपित होकर उसकी प्रश्नन्नता 
के लिए कर्म करने का सिद्धान्त उसे जीवनशवित दे सकता 
है । भक्ति और शरणागति के सिद्धान्त इसी कारण मध्य- 
काल में इस देश में वहुत लोकप्रिय हुए । आज भी इस 
देश के लाखों लोग किसी न किसी आराध्य को सम्पूर्ण 
जीवन समपित कर अपने आप को धन्य मानते हैं । भवित 
की यह धारा अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानी जाती है । इसीलिए 
कुछ विद्वान्‌ गीता को भी अर्वाचीन मानते हैं । भक्त मार्ग 
के प्रवतंक सभी आचार्यो ने गीता को भक्ति का प्रतिपादक 
शास्त्र मानकर उस पर अपने-अपने भाष्य लिखें हैं । इसके 
दो श्लोक भक्‍तों के लिए वेदवाक्य के समान हैं :-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक॑ द्वार न्नरज । 
अहं त्वां सर्वंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा शुत्तः ॥ 

यदि तुम्हें धर्म के विविध पंथों से किकतंव्यविमूढ़ता 
हो रही हो तो सभी को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ | 
उससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा । भवित का मूल सिद्धान्त 
यह है कि तुम्हारा आराध्य अत्यंत दयालु और पिता की 
तरह स्नेह करने वाला हैं। जीवन में जो कुछ भी होता हैं, 
सब उसका किया हुआ हैं। तुम्हारा भला वहीं सोचता 
हैं, वह कभी बुरा नहीं करेगा । इस धारणा से न जाने कितने 


लाखों व्यक्तियों को सम्वल मिला हैँं। जो मेरा अनन्य 
भक्त हैं उनका योगक्षेम में ही चलाता हे---/ यह वाक्य 


भक्तों का कण्ठहार बन गया हैं :--- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते। 

तेषां नित्याभियुक्‍तानां योगक्षेसं वहास्यहम्‌ ॥। 

कट्टर धारमिकों ने अनेक बार ऐसी धाराएँ भी चलाई 

थीं जिनके अनुसार तथाकथित धर्म के विपरीत आचरण 
करने वाले लोगों को पतित, वहिष्कृत और पापी करार दिया 
जाता था। स्त्रियों, शूद्रों और नीचे तवके के अनेक व्यक्तियों 
को-नीची दृष्टि से भी देखा जाने लगा था। इस प्रकार की 
सामाजिक वुराइयों के विरुद्ध गीता ने आवाज उठाई । कृष्ण 
ने कहा हैं कि एक बार पाप करके पतित कहलाने वाला 
व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से पश्चात्ताप करे और 
भेरी शरण में आ जाय तो में उसे शान्ति देता हूँ और 
अच्छी गति देता हूँ। 








योग विशषाडूः 


धर्म और आचार के मार्गों ने समाज में जो 
वर्गभेद की धारा बहायी उसे भक्ति मार्ग ने फिर एकता के 
सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न के चिन्ह भी 
गीता में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । 
व्यावहारिक जीवनदर्शन :--भारतीय दर्शन की एक 
उपलब्धि है आत्मा के अविनाशी, शाश्वत और नित्य होने 
का सिद्धान्त तथा शरीर के नश्वर और क्षण-भंगुर होने पर 
भी एक अविनाशी परम सत्ता की धारणा | गीता ने इस 
सिद्धान्त को बहुत सरल शब्दों में समझाया हैं। शरीर में 
व्याधि भी होती हैं, व॒ढ़ापा भी आता है और मृत्यु भी । 
सांसारिक शाश्वत चक्र है 


3, 


शरीर बदलता रहता है 


हे । 
आत्मा अमर रहंती है। जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़कर 
नया कपड़ा बदलते हैं बसे ही एक शरीर छोड़कर आदमी 


दूसरा शरीर धारण करता हैं :-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरो$पराणि। 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि 
संयाति नवानि देही। 


इस प्रकार के उपदेशों से सैकड़ों वर्षों से विपत्ति में मनुष्य 
को धीरज बंधाया जाता रहा है किन्तु इसका तात्पयं यह 
नहीं हैं कि गीता में केवल परमार्थ की वातें ही समझाई 
गई हैं । इसमें देनिक जीवन के व्यवहार के भी ऐसे अनेक 
अमूल्य उपदेश हैं जो सम्यक्‌ जीवन के लिए शाश्वत प्रेरणा 

सकते हैं । यहाँ तक कि किस प्रकार का अन्न खाना 
चाहिये, किस प्रकार के भोजन से कसी बुद्धि उपजती हैं, 
लोगों से व्यवहार करते समय कंसी भाषा वोलनी चाहिये 
यह सव भी सरल शब्दों में वतलाया गया हैं । केवल पहाड़ 
को गुफा में वठकर ही तपस्या नहीं की जाती वल्कि जीवन 
में तन-मन और वार्णी से भी तपस्या की जाती है। किसी 
को पीड़ा न पहुँचे, इसका ध्यान रखते हुए सत्य और प्रिय 
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वाणी बोलना और ज्ञानियों के वाक्य का आधार लेकर 
बोलना, वाणी का तप वतलाया गया हैं। मन में सदा 
शांति और सफाई रखना, कम बोलना और किसी के प्रति 
दुर्भाव न रखना मानस-तप वतलाया गया हैं । इस प्रकार 
के अनेक तय, जीवन में व्यावहारिक मार्गदर्शन करते हैं । 
यही व्यावहारिक मध्यम मार्ग गीता का योगशास्त्र हें । 
सावंजनिक कार्यों में लगे नेताओं के लिए भी गीता में वहुमूल्य 
संदेश हैं । सार्वजनिक नेताओं के आचरण में स्वच्छता की 
आवश्यकता गीता ने स्पष्ट बतलाई हैं और ऐसे आचरण 
को ही सार्वजनिक क्षेत्र में सफल माना हैं जिसकी ओर लोग 
उंगली न उठा सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
जिस समय गीता का प्रणयन हुआ थ्रा उस समय तक जो भी 
चिन्तन धाराएँ ओर ज्ञान-सामग्री इस देश में विद्यमान थीं 
उन सबका सार गीता में इस ढंग से उतार कर रख दिया 
गया हैं कि वह जीवन के व्यवहार में उपयोगी हो सके और 
जिज्ञासु को सभी दार्शनिक धाराओं का परिचय सरलता से 
प्राप्त हों सके । यही कारण हैं कि गीता को सारे उपनिपदों 
और ब्रह्म सूत्र के समकक्ष रखकर विद्वानों ने इसे बहुत,बड़ा 
आदर दिया है। यद्यपि यह एक पुराने (महाभारत) का 
एक हिस्सा हैं फिर भी इसका नाम प्रस्थानत्नयी में आता 
है, अर्थात्‌ भारतीय दर्शन के तीन आधार स्तम्भ माने गये 
हैं--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्न और गीता । इसका कारण यही 
हैं कि वेदों के कमंवाद, उपनिषदों के ज्ञानवाद और परवर्ती 
भक्तिवाद तीनों को समाज के व्यावहारिक जीवन में किस 
प्रकार उतारा जाय इसका समन्वय कर गीताने इस अनुवचन 
(अनुवाक) को योगशास्त्र का नाम दिया। ब्रह्म विद्या 
और सांख्ययोग का अनुशीलन करके भी योगी निष्काम 
कर्म द्वारा ही सच्ची सिद्धि प्राप्त कर सकता हैं, यह समन्वय 
योग गीता की एक अनूठी देन है । विभिन्न चिन्‍्तन-धाराओं 
का यह 'योजन' (युजिर्‌ योग) गीता के महत्त्व को प्रमुख 
आधार भित्ति हैं। 


/0/ /0॥9 


सांख्य ओर योग 
[ श्री सन्‍्तद्वरण वेदान्ती ] 


महाभारत में सांख्य और योग का उपयोग एक ही पूर्ण 
इकाई के दो पूरक अंशों के रूप में किया गया है और ये क्रमशः 
दर्शन तथा धर्म के प्रतीक हैं । प्रारम्भिक ग्रन्थों में योग के 
सिद्धान्त सांख्य के विचारों के साथ ही मिलते हैं । योग 
दर्शन भगवान्‌ पतंजलि मुनि कृत है और सांख्य भगवान्‌ 
कपिल मुनि कृत हैं। योग दर्शन में प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, 
- पंचतन्मात्न, एकादश इन्द्रिय, पंचमहाभूत, पुरुष ईश्वर के 
भेद से छव्बीस पदार्थ माने जाते हैं । सांख्य में ईश्वर स्वीकृत 
नहीं, अत: उनके मत में पच्चीस ही पदार्थ हैं। दोनों के मत 
में पुठप अर्थात्‌ जीवात्मा भोकता है; कर्ता नहीं और प्रकृति 
कर्ती हैं भोक्‍त्ी नहीं | यद्यपि सुख दु:ख साक्षात्कार रूप 
भोग महत्तत्व वुद्धि में हैं, अपरिणामी पुरुष में नहीं, तथापि 
पुरुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मानता हैं। 
जैसे जवा कुसुमगत रक्तिमा स्फटिक में भासती है, वैसे ही 
बुद्धियत क्लेशादि तथा सुख दुःख भोग पुरुष में कल्पना से 
प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं । अतएव पुरुष भोक्‍ता॥ 
-माना जाता है, स्वरूप से नहीं । 
योग दर्शन के अनुसार शुद्ध चेतन भाषा संज्ञक विशुद्ध 
सत्व स्वरूप चित्त रूप उपाधि को धारण करने से ईश्वर 
कहा जाता हैं और वही संसार तथा वेद का निर्माण करता 
है । अतः सर्वज्ञ तथा यथाथे वक्ता ईश्वर निर्मित वेद होने 
से सत्य अर्थ का.बोधक वेद सर्वथा प्रमाण है । सांख्य मताव- 
लम्वी ईश्वर को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि स सर्वज्ञः 
सर्वज्ञवित्‌ स हिं सर्ववित्‌ सर्वस्य कर्ता! इत्यादि श्रुतियों में जो 
सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता प्रतिपादित है वह युक्त पुरुष की प्रशंसा 
मात्र है अथवा योगाभ्यास रूप उपासनादि सिद्ध योगियों की 
स्तुति मात्र हैं । उनके मत में उक्त श्रुतियाँ अर्थवाद होने 
से ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण नहीं | अतएव सांख्य मत में 
पच्चींस ही पदार्थ माने जाते हैं, योगमतानुसार छब्बीस 
पदार्थ नहीं । यहाँ पर ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण 
और वेद के प्रामाण्य में ईश्वर हेतु होने को एक दूसरे की 





पूरकता को भोप्यकार ने इस तरह सिद्ध किया हैं जैसे आयु- 


बेंद ईश्वर रचित हैं, उसमें रोग, उसका निदान उसकी 


निवृत्ति के उपाय और औषधि आदि का निरूपण है। 
उन ऑपधियों के सेवन से रोग की निवृत्ति प्रत्यक्ष दृष्ट होने 
से उसके प्रामाण्य में किसी को सन्देह नहीं । केवल अलौकिक 
दिव्य पदार्थ बोधक वेद भाग में ही प्रामाण्य सन्देह हो सकता 
है और यह सन्देह तभी तक रह सकता है जब तक उसके 
वक्‍ता में भ्रम, प्रमाद आदि पुरुष दोष रहितत्व तथा सर्वज्ञत्व 
आदि का निश्चय न हो । जब आयुर्वेद भाग को देखने से 
यह निश्चय हो चुका कि. इसका निर्माता यथार्थ वक्‍ता एवं 
सर्वज्ञ हैं, अतएव आयुव॑द प्रमाण है, तो उसके निर्मित अन्य 
भाग में भी स्थालीपुलाकन्याय से प्रामाण्य निश्चय होने से 
उससे सम्बन्धित सन्देह की निवृत्ति हो जाती हैं। अतः 
ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण हो सकता है। 

सूक्ष्म विवेचन से पता चलता हैं कि ईश्वर के खण्डन 
में सांख्य का तात्पय॑ नहीं है, जैसे मीमांसक लोग यदि ईश्वर 
मानें तो वुद्ध को ईश्वर का अवतार मानना पड़े और उनके 
द्वारा की हुई वेद तथा यज्ञादि की निन्‍्दा को भी प्रमाण भूत 


मानना पड़े । अत: ईश्वर को अस्वीकार करने से यह सव 


मानना नहीं पड़ता है, वेसे ही यदि सांख्य मत में भी ईश्वर 
माना जाय तो तत्प्रदत्त भोग में राग होने से वराग्य की सिद्धि 
नहीं होगी । समाधि सिद्ध न होने से सत्वपुरुषान्यथा- 
ख्याति रूप विवेक ज्ञान न होगा और विवेक ज्ञान न होने से 
योगी को कैवल्य प्राप्ति मोक्ष नहीं होगा । इसी अभिप्राय 
से सांख्य मत में ईश्वर का स्वीकार नहीं | वस्तुतः न्याय 
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योग विशेषाडू: 


वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त ये पड्दर्शन 
ईश्वर को मानने से ही आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं । नहीं 
तो जैन, बौद्ध दर्शन के समान सांख्य दर्शन को भी वेद वाह्म 
ही मानना पड़ेगा । 

प्रकृति के विकास के विपय में योग का मत हैं कि विकास 
की दो समानान्तर पद्धतियाँ हैं जो महत्‌ से आरम्भ करती 
हैं ओर एक पक्ष में अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँच 
कर्मन्द्रियों के रूप में विकसित होती हैं तथा दूसरे पक्ष में पाँच 
सुक्ष्म तन्‍्मात्नाओं द्वारा पाँच महाभूतों में विकसित होती 
हैं । सांख्य में, अहंकार सात्विक रूप में इन्द्रियों को जन्म 
देता हैं और तमों रूप में तन्मात्राओं को जन्म देता हैं और ये 
दोनों ही महत्‌ में अवरुद्ध रहते हैं । इस प्रकार सांख्य और 
योग का विकास विषयक यह भेद कुछ अधिक गंभीर नहीं 
हैं। हम देखते हैं कि योग सांख्य प्रतिपादित तीन आभ्यन्तर 
इन्द्रियों को 'चित्‌' का नाम देता हैं । यह अहंकार और मन 
को ब॒द्धि से पथक नहीं समझता । इन्द्रियों को भी यह 
स्वरूप में भोतिक हीं मानता हैं और इसलिये सुक्ष्म शरीर 


३९ 


मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । योग दर्शन 
के अनुसार मनुष्य प्रकृति के इतना अधीन नहीं है जितना कि 
सांख्य के अनुंसार हैं। उसे अधिक स्वातंत्य प्राप्त है और 
ईश्वर की सहायता से वह अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता 
सांख्य और योग दोनों में ही एक समान जन्म का चक्र अपने 
नाना दुःखों के साथ एक ऐसा विषय हैं जिससे छुटकारा 
पाना हैँ | जहाँ सांख्य के .मत में ज्ञान ही मोक्ष का साधन 
है वहाँ योग दर्शन चित्त की एकाग्रता तथा क्रियात्मक प्रयत्न 
पर वल देता है । इस प्रकार जहाँ सांख्य ताकिक अन्वेषण 
में व्यग्न हैं वहाँ योग भक्ति परक साधनाओं के स्वरूप तथा 
मानसिक निग्रह का विवेचन करता हैं। 

आज के युग में पूज्य स्वामी श्री करपात्नी जी महाराज 
योग और सांख्य के मूर्तिमान रूप हैं । पूज्य की ७१वीं 
जयन्ती के पावन उपलक्ष्य में हम उनको शतशः प्रणाम 
करते हैं और आशुतोप भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना करते हैं 
कि पृज्य श्री चरण को चिरायू प्रदान करें। 
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पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
सा ७१वें जन्मदिवस के शुभअक्‍्सर पर 


' भक्तिपूवक शुभकामना 
कृष्णदास राधिकार॑जन 


थोक एवं फूटकर बस्त्र विक्रेता 
नीचीबाग, 
[पंचायती एवं पलंग की दरी, कालीन व काश्मीरी-दुशाला का प्रमुख एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठान] 
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योग--एक विवेचन 


[ ब्रह्मचारी श्री आत्मचंतन्य ] 


योग शब्द का प्रयोग नाना अर्थों में होता है । योग 
ईश्वर के सान्निध्य में पहुँचने, एक ऐसी शक्ति के साथ जो 
सम्पूर्ण जगत्‌ का शासन करतो है, सम्वन्ध जोड़ने और 
परम सत्ता को स्पर्श करने का नाम हैं । यह न केवल आत्मा 
की किसी विशेष शक्ति को अपितु हृदय, मन एवं इच्छा की 
समस्त शक्तियों को ईश्वर के अधीन कर देता है। यह 
मनुष्य का अपने को गम्भीरतम तत्व के साथ संयुक्त कर 
देने का प्रयत्न है । हमें आत्मा के सम्पूर्ण सन्‍्तुलन को परि- 
वर्तित करने, एक निरपेक्ष तथा दृढ़ भाव में लाने एवं शक्ति 
और सुख की प्रतिरोध शक्ति को विकसित करने की आव- 
श्यकता हैं । इस प्रकार योग से तात्पयं उस आत्म नियंत्रण 
से हैं जिसके द्वारा हम संसार के आघातों को सहन करने के 
लिए अपने को अभ्यस्त वना सकें और हमारी आत्मा के मुख्य 
अस्तित्व पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके । भारत 
में साधारणत: यह स्वीकार किया जाता हैं कि मानसिक 
अवस्थाओं का नियन्त्रण होने पर जब इन्द्रियों के अनुभव 
विरत हो जाते हैं तो अनुभवात्मक आत्मा निम्न श्रेणी में 
पहुँच जाती हैं और विश्वात्मा की आभा प्रकट होती हैं । 
उपनिषदों में इसे ब्रह्म के साथ योग अथवा ब्रह्म साक्षात्कार 
के रूप में प्रतिपांदित किया हैं। बौद्ध धर्म में इसका नाम 
वोधि-सत्व की प्राप्ति है। 
महषि याज्ञवल्क्य ने 'संयोगो योग इत्यूकतो जीवात्स- 
परमात्मनो:' वाक्य से जीवात्मा और सर्वोपरि आत्मा के 
समानरूपत्वात्मक संयोग को योग कहा है और महषि 
पंतजलि जित्तवृत्तिनिरोध' को योग कहते हैं। यहाँ पर 
दोनों महर्षियों के कथन में विरोध होता है। लेकिन उत्तर 
सरल हैं कि जब तक वित्तवृत्ति का निरोध' न हो,,तव तक 
जीवात्मा का परमात्मासमानरूपत्व होना असम्भव हैं । 
प्रकृत योग शब्द का अर्थ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि 
जीवात्मा और परमात्मा के संयोग में कोई कारण नहीं है । 
प्रकृत में जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों व्यापक हैं । 
व्यापक में चलनादि क्रिया नहीं रहती और बिना क्रिया के 


संयोग हो ही नहीं सकता । यदि जीवात्मा और परमात्मा का 
नित्य संयोग ही मान लें, इसमें कारणान्तर की अपेक्षा नहीं, 
तो इस पर यही कहा जाता है कि व्यापक द्रव्यों के साथ 
संयोग किसी प्रकार का होता ही नहीं । नैयायिक और 
वेशेषिक भी दो व्यापक पदार्थों के संयोग का खण्डन करते हैं । 
घट या पट का आकाश के साथ जो संयोग हैं उसको नित्य 
मानना सब शास्त्र और युक्‍कति के विरुद्ध हैं। यदि संयोगी 
नित्य भी हो, परन्तु परिच्छिन्न हो तो भी उसका संयोग 
अनित्य देखा जाता हैं। जैसे दो परमाणुओं का जो संयोग 
हैं वह अनित्य ही हैं। यदि दोनों संयोगी में एक विभु भी हैं, 
तो संयोग अनित्य ही होता हैं। तत्‌ प्रदेश में नवीन-नवीन 
संयोग उत्पन्न होने से वह कार्य अनित्य रहता है। जैसे 
आत्मा और मन का संयोग | यह तत्‌ आत्म प्रदेश में 
नवीन-नवीन उत्पन्न होता रहता है । यदि संयोगी को नित्य 
और व्यापक मानें तो उन दोनों विभु पदार्थों का भी संयोग 
नित्य हो सकता है । परन्तु वह संयोग भी सदातन नित्य ही 
होगा । इस स्थिति में प्रकृत अर्थ जो जीवात्मा और परमात्मा 
है वह सदातन नित्य है, इसलिए इनका संयोग भी सदातन 
नित्य ही होगा। इस परिस्थिति में जीवात्मा और परमात्मा 
के संयोग के उद्देश्य से जो योग शास्त्र का अनुशासन किया 
जाता है, वह व्यथं हो जायेगा । अतः जीवात्मा परमात्मा 
का संयोग योग का लक्षण नहीं है, किन्तु फल है। लक्षण 
तो जचित्तवृत्तिनिरोध है, इसलिए विरोध नहीं । योग 
वेशारदीकार श्री वाचस्पति मिश्र के मत में “निरोध क्लेशादि 
नाश का हेतु' योग है । उन्होंने क्षिप्तादि अवस्था के निरोध 
में अति-व्याप्ति और एकाग्र अवस्था के निरोध अर्थात्‌ 
सम्प्रज्ञात में अव्याप्ति का उद्धार किया हैं । योग वारतिककार 
श्री विज्ञान भिक्षु ने 'योगश्च चित्तिवृत्तिनिरोधः' सूत्र के 
आगे वाले सूत्र 'तदा द्रष्ट: स्वरूपेइवस्थानम्‌' इस सूत्र के 
साथ एक वाक्यता करके अथे किया है कि जो निरोध द्रष्टा 
पुरुष की स्वरूपावस्थिति का हेतु हों वह योग है। क्षिप्तादि 
अवस्था के जो निरोध हैं वे द्रष्टा पुरष की स्वरूपावस्थिति 
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नहीं, अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं और एकाग्र अवस्था का 
निरोध जो सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है वह यद्यपि साक्षात्‌ 
चिति शक्ति रूप पुरुष की स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं, 
क्योंकि उस अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति विद्यमान हैं, तथापि 
तज्जन्य निरुद्ध अवस्था के असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा स्वरूपा- 
वस्थिति का हेतु हैं। अतः उसमें भी लक्षण का समन्वय होने 
से अव्याप्ति नहीं हैं। इस प्रकार विज्ञान भिक्षु ने अति- 
व्याप्ति तथा अव्याप्ति का परिहार किया हैं। यह भी 
सार ग्राही दृष्टि से ठोक ही है | क्योंकि योग के दो फल हैं 
पहला क्लेशादि का नाश और दूसरा चिति शवित की स्वरूपा- 
वस्थिति । उनमें श्री वाचस्पति मिश्र ने भाष्य के आधार पर 
प्रथम फल का सम्बन्ध और श्री विज्ञानभिक्षु ने आगे वाले 
सूत्र के आधार पर दूसरे फल का सम्बन्ध योग को मानकर 
उक्त दोषों का परिहार किया है। विज्ञानभिक्ष्‌ के एक- 
वावयता का प्रयोजन परस्पर अन्वय को योग्यता का अभाव 
होने से आगे वाले सूत्र के साथ एक वाक्यता असंभव है । 
एसा यत्न करने पर भी सम्प्रज्ञात योग में अव्याप्ति दुर्वार 
है, क्योंकि सम्प्रज्ञात समाधि स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं 
हैं। यदि कहें कि असम्प्रज्ञात योग द्वारा सम्प्रज्ञात योग की 
स्वरूपावस्थिति का द्वेतु है, अतः अब्याप्ति नहीं तो यह कथन 
भी 'िण्डमुत्सृज्य करं लेढि' न्याय के समान उपहास जनक 
है। विज्ञान भिक्षु ने भाष्यानुसारी वाचस्पति के सरल मार्ग 
को छोड़कर इस तरह युवित विरहित विलष्ट कल्पना की 
है। भिक्ष जी अपने ग्रन्थ में योग दर्शन को उपनिषदों के 
दर्शन के समीप लाने का प्रयत्न करते दिखलाई पड़ते हैं । 
प्रकृत शास्त्र में योग का लक्षण लिखा है- योगश्चित्तवृत्ति- 
निरोधः' चित्तवृत्ति निरोध योग है । लेकिन सन्देह उत्पन्न होता 
हैं कि पहिले वाले सूत्र में चित्त वृत्ति के निरोध की योग बताया 
गया है, लेकिन आगे समाधि का भी योग नाम से उल्लेख 
है। यदि समाधि को चित्तवृत्ति निरोध से भिन्न माना जाय 
तो स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध हो जाता हैं । यदि चित्त 
वृत्ति निरोध को ही समाधि मानें तो 'यमनियमासनप्र!णायास- 
प्रत्याहारधा रणाध्यान प्माधयोष्टांगानि इस पातंजल सूत्र 
से विरोध हो जाता हैं। किन्तु समाधान अत्यन्त सरल 
है कि यद्यपि योग का अंग होने से समाधि योग से वस्तुतः 
भिन्न है तथापि अंग और अंगी में अभेद का आरोप कर योग 
और समाधि को भाष्यकार ने एक माना है। वस्तुत 
५ ला 
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समाधि आठ योगांगों में अन्तिम अवयव है, पतंजलि ने इसी 
का निरूपण तदत्रार्थमात्ननिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: 
इस सूत्र से किया हैं । मतलब जब ध्यान ही ध्येय के आवेश 
में हो जाता है, उस समय ध्यातु-ध्यानभाव अत्यन्त शून्य 
होकर वह केवल ध्येय मात्र का ग्राही हो जाता हैँ । उस 
समय ध्यान वतंमान रहता हुआ भी ध्यात्‌ ध्यान ध्येय 
विभाग के ग्रहण न करने से स्वरूप शून्य के सदृश हो 
जाता हैं। इसी का नाम समाधि यही सूत्र लक्षित 
अन्तिम योगांग हैं । 'ता एवं सबीजः समाधि: (यो० सू० 
१॥४६) 'स्थापि निरोधें सर्वंनिरोधान्निर्बीजः समाधि: 
इन दोनों सूत्रों में अंगीभूत योग अर्थ में ही! समाधि शब्द का 
प्रयोग किया गया है। व्यास भाष्य में भी दोनों अर्थ में समाधि 
शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया हैं । इसलिए 
योगः समाधि: यह भाष्य भी संगत हो जाता है । 
उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योग की परिभाषा 
है--योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' चित्त वृत्तियाँ प्रसाण, विपयंय, 
विकल्‍प आदि हैं । इनका निरोध अथवा निवतंन योग 
शब्द का अर्थ है। दूसरे शब्दों में भौतिक तथा आत्मिक के 
भिन्न-भिन्न तत्वों के नियंत्रण द्वारा पूर्णता प्राप्ति के लिए 
किया गया विधिपुर्वंक प्रयत्न ही योग हैं । महर्षि पतंजलि 
ने कुछ एसे अभ्यासों पर भी जोर दिया हैं जिनसे शारीरिक 
चंचलता दूर होकर दीघं और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के अन- 
न्‍्तर मनुष्य संयर्मी जीवन द्वारा मोक्ष का अधिकारी होता है । 
आज केयुग में मेरे पुज्य गुरुदेव हिरण्यगर्भ, याज्ञ- 
वल्क्‍्य, पतंजलि, शंकराचार्य, रामानुजाचायं, वल्लभाचाय, 
निम्बार्काचायं की गौरवमययी परम्परा की एक अभूतपूर्व 
कड़ी हैं । योग साधना, यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर इतना 
निमंल और पवित्र हो गया हैं कि पूज्य के प्रत्येक आचरण 
में स्वाभाविक आकर्षण हैं । आप न केवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
और अद्वैत वेदान्त के निरुपम विद्वान्‌ हैं वरन्‌ निगृढ़ सिद्ध- 
पुरुष भी हैं। पूज्य श्री चरण के जीवन में सभी आस्तिक 
दर्शनों के संद्धान्तिक तत्व उनके व्यावह्दारिक क्षेत्र में उतरे 
हुए हैं। वालक के सदुश सरल, सूर्य के समान अप्रमादी, 
सर्वंभूतों में करुणापूर्ण, योगाभ्यासियों के लिए मर्हाप पतुं- 
जलि, तांतिकों और जिज्ञासुओं के लिए शंकर आप विश्व 
की एक दिव्य विभूति हैं। पूज्य श्रीचरण की ७१वीं जयन्ती 
पर हम उनको शतशः प्रमाण करते हैं एवं भूतभावन बाबा 
विश्वनाथ से अहनिश प्रार्थना करते हैं कि पूज्य को चिरायु 
रखें जिससे हमलोगों को दिशा निर्देश मिलता रहे। «» 
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विदेशों में योग-एक अध्ययन 
[ सनुदेव भट्टाचाये ] 


'सन्‍्मार्ग' संस्थापक पुज्यपाद श्री स्वामी जी के जन्मोत्सव 
के अवसर पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित हो रहे पत्नचिका 
के लिए सम्पादकजी के आदेशानुसार शीपषंकांकित विपय 
पर दो शब्द प्रस्तुत करते हुए अपार आनन्द हो रहा हूँ । 

मैंने सन्‌ १९७४ में यूरोप के १०,११ देशों की यात्रा की 
थी | एक वर्ष पर्यन्त में विदेश में घूमता रहा । कहना 
न होगा योग, आसन, प्राणायाम, नेती धोती आदि पाश्चात्य 
देशों में अत्यधिक प्रचारित हो चुका है। यद्यपि प्रारम्भ 
में किसी न किसी भारतीय उद्योगशील मनीषी द्वारा ही 
उपर्युक्त देशों में योग का प्रचार हुआ, परन्तु सम्प्रति तो 
स्वयं यूरोपीय ही प्रवीण होकर विभिन्न योग केन्द्रों के संस्था- 
पक, संचालक, शिक्षक, व्यवस्थापक उपदेशक आदि वन 
गए हैं। 

जिस प्रकार डा० रौथ और मैकक्‍्समूलर वेद में तथा 
डॉ० जौन उडरफ तन्‍्त्र में प्रथम विदेशी विशेषज्ञ हुए, उसी 
प्रकार स्वामी योगानन्द जी ने विदेशों में योग का सर्वप्रथम 
प्रचार किया । कहता न होगा कि स्वामी विवेकानन्द और 
स्वामी रामतीर्थ ने पाश्चात्य देशवासियों को सर्वप्रथम 
भारतीय अध्यात्मवाद की और आक्रृष्ट किया था । 


इस समय यूरोपीय देशों में कई सामाजिक समस्‍यायें 
अंगड़ाई ले रही हैं । जैसे--न्यूडिज़्म (नंगापन), इसके 
शिकार यूवक-यूवतियाँ सर्वथा वस्त्रहीन होकर खुलेआम 
सड़कों तक उतर आये हैं । दूसरी---हिप्पिज्म' । यर्थेच्छा- 
चारवाद का इससे वढ़कर कोई अन्य दृष्टान्त नहीं हो सकता। 
तीसरी-सारिवारिक विश्यंंखला । भारतीयों जैसा 
संघटनात्मक परिवार परिपाटी यूरोपीय देशों में दुग्गोचर 
कम ही होता हैं। इसके अतिरिक्त भांग, चरस, गांजा, 
अफीम आदि मादक वस्तुओं का यथेच्छ प्रयोग, अत्यधिक 
मद्यपान, उन्मुक्त यौनस्वातन्त्य आदि कई वातें यूरोपीय 
देशों में घर कर गई हैं । हो सकता है, इन सवों का कोई 


उपकारक पक्ष भी हो, परन्तु हानि पक्ष तो अधिक एवं सर्व- 
विदित है । ऐसी स्थिति में त्नस्त पाश्चात््य समाज शान्ति! 
के लिए वेचेन हैं। पर मानसिक शान्ति न तो जुओं के अड्डों 
में, मद्य-मांस सेवन से उन्मृत्त रात्तिक्लवों में या यथेच्छ लूट 
मार आदि में ही है । अतः पाश्चात्य समाज एक शाश्वत 
समाधान की खोज में अपने को लगाने के लिए सच्ेष्ट है। 
वह समाधान परिपाटी यदि उनकी संस्क्रति के अन्तर्गत न 
भी हो, तो भी उन्हें कोई क्षति नहीं। 

इसके दो कारण हो सकते हैं--पहला, उनकी 
अपनी संस्कृति इतनी पुष्ट न हो या उसमें इस रोग की 
कोई दवा न हो। दूसरा--मरता क्‍या न करता। 
आखिर हमें शान्ति तो चाहिए ही। भले ही भारत की 
शरण क्यों न लेना पड़े । 

सभी समस्याओं के समाधान के लिए समझदार विदे- 
शियों ने भारत की शरण ली | कितनों ने मांसाहार छोड़ 
दिया । कितनों ने प्याज-लहसुन-गाजर छोड़ दिया । 
कितनों ने मद्य छोड़ दिया और क्लबों में उन्मत्त होकर 
नाचना छोड़कर हरेराम हरेकृष्ण' में उन्‍्मत्त हो गए। 
कितनों ने प्राणायाम, योगासन, आरती शुरू कर दी । 
कुछ लोगों ने एकादशी, गुरुपुणिमा, कृष्ण जन्माष्टमी 
तथा महाशिव रात्ति को स्वीकार कर लिया । यह सब विदेशों 
में रहने वाले भारतीयों की नहीं, अपितु विदेशियों की में 
वात कर रहा हूँ | केवल सुनी-सुनाई नहीं, अपितु आँखों 
देखी, स्वयं देखी । 

इन सबों के बावजूद मुझे यह कहने में कुछ भी संकोच 
नहीं है कि पाश्चात्य देशों में उपर्युक्त विषयों का अध्ययन 
अत्यन्त स्थूल दृष्टि से हों रहा हैं। कहना न होगा कि योग 
का रोगनिवृत्ति, ठीक समय पर निद्रा आना, भोजन का 
उचित मात्ना तथा समय पर परिपाक होना, मानसिक 


शान्ति प्राप्त करना आदि प्रयोजन आज सव्वेत्र और सर्व 
विदित है ! छः 
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योग विशेषाडूः 


इनमें अन्तिम प्रयोजन (मानसिक शान्ति) को छोड़कर 
सभी प्रयोजन अत्यन्त स्थूल होने के साथ-साथ आप 
दृष्टिकोण से अत्यन्त हास्यास्पद हैं। क्‍या हमारे त्रिकालज्ञ, 
सर्ववेत्ता, तत्त्वसाक्षात्कारी महपिगण ने निद्राप्राप्ति एवं 
भोजन हाजमे के लिए ही योग का उपदेश किया हैं । अवश्य 
ही ये भी योगाभ्यास के महान्‌ लाभ हैं, परन्तु अन्तिम फल 
नहीं है । 

पाश्चात्य विज्ञान की दृष्टि में गंगा का इतना ही 
माहात्मम हैं कि उसमें कीड़े नहीं लगते, रुद्राक्ष 
की यही महिमा है कि ब्लडप्रेशर' को ठीक करता हैं। 
प्रश्न हैं कि भगवान्‌ शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो क्या 
उनको भी ब्लड' *“*“**? गंगाजी के दर्शन मात्र के 
लिए वीतराग तपस्वियों ने 'माँ-माँ' कहकर करुण क्रन्दन 
किया था। फिर आप दृष्टि से 'गंगा' क्या है ?, रुद्राक्ष की 
वया महिमा है ? 

अवश्य ही उपर्युक्त लाभ भी अनेक आश्चयंमय हैं, 
परन्तु इतने मात्र में सन्‍्तोष करना तो वृक्ष की उपयोगिता 
काक महोदयों का बैठना मात्र' से अधिक और कुछ भी 
नहीं । 


योग' की शास्त्रीय विधाओं का आधुनिक वैज्ञानिक यान्त्रिक 
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परीक्षण भी पाश्चात्य देशों में पर्याप्त हुआ है । श्वास की 
गति, अधिक कार्यों में भी कम थकावट, मस्तिष्क के तनावों 
में कमी, दिल की बीमारियों पर प्रभाव आदि महत्त्वपूर्ण 
अध्यायों पर भी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रयोगपरीक्षामूलक प्रौढ़ 
शोध हो रहा है । 

कहना न होगा, उपर्युबत सभी समस्याओं पर योगाभ्यास 
का अनुकूल फल ही मिला है । 

इतना तो अवश्य ही हैं कि आज यदि इन शान्तिपूर्ण 
उपायों का आश्रय नहीं लिया गया होता, तो लक्ष्यहीन 
यान्त्रिक संस्कृति का भयंकर दुष्परिणाम मानवता को 
कदाचित्‌ खत्म कर देता । 

प्रश्न यह हैं कि इस प्रकार स्थूल दृष्टि से 'योग' जब 
सार्वभौम स्तर पर सर्वंथा लाभदायी सिद्ध हो रहा है, तब 
गुरु क्रपा को अवलम्बन कर भवित, श्रद्धा, विनय के साथ 
सद्गुरु से दीक्षित होकर यदि योगमार्ग को प्राप्त किया 
जाय, तो श्रीवामदेव, श्रीशुकदेव, श्रीतेलंग स्वामी, श्री- 
श्यामाचरण लाहिड़ी, श्री लोकनाथ ब्रह्मचा री, श्री विशुद्धा नन्द 
परमहंस, श्रीगोपीनाथ कविराज जैसे योगिराजों की 
जन्मभूमि भारतवर्ष की उपलब्धियों को कौन गिन 
सकता हैं ? 
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0 भारतीय संस्कृति के महान्‌ उन्‍नायक पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी 
महाराज की ७१वीं जन्मगाँठ के शुभअवसर पर विनम्र प्रणमाज्जलि 


। मीना बाजार 
| दी फंमिली शॉप 


। नवीनतम आकषंक व आधुतिकतम साड़ियों, सूटिंग, शर्टिंग व अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों का अनुपम संग्रह 
रे कटरा गुलरीटा, दशाइबसेध रोड, वाराणसी 


[ फोन : ६५३२४ ] 


उ्ह, 


९ #नोट : मीना बाजार केवल दुकान का नाम ही है। 
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रामचरितमानस में योग 


[ देवकीनन्दन शास्त्री, व्यास ] 


समाधि को योग कहते हैं। चित्त की विक्वतावस्था 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति है और स्वस्थावस्था समाधि हैं, यथा- 
मानस रोग कछुक में गाये । 
है सबके लखि विरले पाये॥ 


एक व्याधि बस नर मरही, एक साध्य बहु व्याधि । 
पीडहि संतत जीव कह, सो किसि लहृहि समाधि ॥ 


चित्त की वृत्ति दिन-रात इधर-उधर दौड़ा करती है | उन्हें 
रोकना अर्थात्‌ मन को स्थिर करना समाधि हैँ, यथा-- 
मनथिरकरि तब शंभु सुजाना । रूगे करन रघुनायक ध्याना !। 
ध्यान की घनीभूतावस्था ही समाधि हैं । ऐसी समाधि को 
सवितकक समाधि कहते हैं, यथा-- 
जोगिन्ह परम तत्व मय भाषा । शान्तशुद्ध रस परम प्रकाश ॥ 
परमात्मा के प्रकाश से जीव को सहज सरूप का साक्षात्कार 
होता हैं। यथा--- 
मम दर्शन फल परम अनूपा जीवपाव निज सहज सरूपा ॥ 
प्राण के जय से मन का जय होता हैं और मन के जय से प्राण 
का जय होता हैं अतः दोनों प्रकार के योगी होते हैं । 
जो मन के जय से प्राण का जय करते हैं वे राजयोगी 
कहलाते हैँ, यथा--- 
जितहु मर्ताह सुनिय अस रामचन्द्र के राज । 
और प्राण को जय करके मन का जय चाहनेवाले हृठयोगी 
कहलाते हैं | प्राणायाम से प्राण जय होता हैं, यथा--- 
जिति पवनसन ग्रोनिरसकरि मुनि ध्यान कबहुंकपावही । 
अब योग के आठों अंगों का वर्णन किया जाता हैं-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि। धारणा के घनीभूत होने को 
ध्यान और ध्यान के घनीभूत होने को समाधि कहते 
हैं। यथा-- 
मुनिहिं राम बहु भांति जगावा। जागत ध्यान जनित सुखपावा। 


इन आठों अंगों में धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन 
यमादि पाँचों की अपेक्षा संप्रज्ञात संप्रतीत समाधि के 
अन्तरंग हैं पर निर्वीज समाधि का संप्रज्ञात भी वहिरंग है । 
निर्वीज समाधि का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं-- 
सकल दृश्य निज उदर मेलि सौदे निद्रः तजि योगी । 
सो हरि पद अनुभव परमसुख अतिशय द्वत वियोगी ॥ 
यम, नियम नाना प्रकार के बाण हैं | वाण लक्ष्य वेध 
करता है, भीतर प्रवेश करता है और तीस बाण एक तरकस 


में रहते हैं जैसा कि पहेली में कहा गया है-- 
तीस तोर सिलि बिल सें बर्स । 
पंख नहीं अरु उड़के डसे॥ 
धारणा, ध्यान, समाधि---तीनों को इकट्ठा करने को संयम 
कहते हैं । समाधि जय करने से प्रज्ञालोंक होता है । यथा-- 
तब शंकर देखउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित रुब जाना। 
यहाँ समाधि के नियमों को बाण कहा और उनकी तीस 
संख्या कही । विभूति पाद में भी ठीक तीस संख्यक विभूतियाँ 
हैं, जो संयम से प्राप्त होती हैं और प्रत्येक की प्राप्ति के लिए 
पृथक नियम हैं एवं संयम नियम भी तीस ही हैं । 
१---सवंर्थता के क्षय और एकाग्रता के उदय से चित्त का 
समाधि प्राणायाम होता हैँ । इसी भाँति भूत और 
इन्द्रियों में धर्मों परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था 
परिणाम होता हैं । इन तीनों परिणामों में संयम 
करने से भूत, भविष्य का ज्ञान होता है--- 
तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथ । विव्व बदर जिमि तुमरे हाथ ॥ 
२--शवब्द, अर्थ के परस्पर अध्यास में संयम करने से सब 
प्राणियों की बोली का ज्ञान होता है, यथा-- 
असकहि गरुड़ गोध जब गयऊ। 
तिन्‍्हके मन अति विसमय भयऊ॥ 
३--ससंस्कारों का साक्षात्‌ करने से पूर्व जन्म का ज्ञान 
होता हैं, यथा-- । 
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वाल्मीकि नारदघट योनी । निज-निज मुख कहि निज होनो ॥ 

४--चित्तवृत्ति के संयम से दूसरे चित्त का ज्ञान होता है, 
यथा-- 

नाथ भरत कछु पूछन चह॒ही । प्रइनन करत मनसकुचत अह॒ही ॥। 

५--काय रूप के संयम से उसकी ग्राह्म शवित वेः रुकने पर 
चक्ष्‌ के प्रकाश का संयोग न होने से योगी अन्‍्तर्ध्यान 
होता है, यथा--अन्तरधान भयें अस भाखो-- 

६--कर्म दो प्रकार का होता हैं--एक ज्ञींत्र फल देनेवाला 
दूसरा देर से फल देनेवाला । उन पर संयम करने से 
अरिप्टों द्वारा मरने का ज्ञान होता हैं, यथा-- 

निकटकाल जेहि आवत साईं । तेहि क्रम होई तुम्हारे नाई ॥ 

७--+मैत्री करुणा मुदिता में संयम करने से योगी को मित्नता 
आदि का वल होता है, यथा-- 

परदुख द्रवहि खुसंत पुनीता । 
८--बलों में संयम करने से हाथी का वल होता हैं, यथा--- 
अमित नाग बल बिपुल बिसाला॥ 

९--संयम द्वारा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को जीतकर उसका 
प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवहित ओर विवप्रक्ृष्ट का 
ज्ञान होता है, यथा-- 

तब शंकर देखे धरि ध्याना। सत्ती जो कीन्ह चरित सबजाना। 


१०-सूर्य में संयम करने से भुवन क होता हैं, यथा-- 
विश्वबदर जिमि तुम्हरे हाथा । 
११-चन्द्रमा में संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान होता 


है, यथा--- 
अगणित उठेगन रविरजनीसा । 
१२-श्रुव में संयम करने से उनकी गति का ज्ञान होता हैं 
यथा--- 
ग्रह भेंषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुयोग । 
होहि कुबस्तु सुबस्तुजगय लखहि सुलूच्छन लोग ॥ 
१३-नाभिचतक्र में संयम करने से शरीर रचना का ज्ञान होता 
है, यथा--नर तम समर्नाह कौनउ देही । 
१४-कण्ठकृप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति होती 
हैं, यथा-- 
संवतसप्त सहस्न पुनि रहे समीर अधार 
१५-कूम नाडी में संयम करने से स्थिरता होती हैं, यथा--- 
भूमि न छाडत कपिचरन देखत रिपु मद भाग । 
१६-मूद्ध ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता 
हैं, यथा-- नारदादि सनकादि मुनीसा । 
१७-प्रतिभा से सव ज्ञान होता हैं, यथा--गुरु विवेक सागर 
जग जाना । डे 
१८-हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता हैं, यथा-- 
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मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । 
१९-बुद्धि और आत्मा अत्यन्त भिन्न हैं, उनके भेद रहि 
वोध से भोग सिद्ध होता है पर यह भोग बुद्धि के लिए 
है, अपने लिए न जानकर अपने को बुद्धि से 
जानकर संयम करने से आत्मज्ञान होता है, यथा-- 
में ते भटक्यों मोह तम ऊगो आतम ज्ञानु । 
२०-वंधकारण शिथिल होने से और प्रचार संवेदन से चित्त 
का परणरीर में प्रवेश होता है, यथा--तीय अधर 
वुधिरानि । 
२१-उदान के जीतने से जल, कींच, काँटा आदि से असंग 
और इच्छा मरन होता हैं, यथा--तजों न तनु निज 
इच्छा सरना । 
२२-समान के जय से तेज 
तन तेज बिराजा । 
२३-श्रोत्र और आकाश दोनों के सम्बन्ध में संयम करने से 
दिव्य श्रोत्र होता हैँ । यथा-- 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । 
२४-शरी र और आकाश के संबंध में संयम से आकाश गमन 
होता है, यथा-- गगनोपरि हरि गुनगन गाये । 
२५-अकल्पिता महाविदेहा, जो बाहर की वत्ति है, उससे 
प्रकाश के आवरण का क्षय होता हैं, यथा-- 
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई । 
२६-स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व में संयम करने से 
भूत जय होता है, इससे अणिमादिकों की उत्पत्ति और 
काय संपत होती हैं, यथा-- 
सुनतहि भएऊ पर्वेताकारा । 
२७-ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व में संयम करने 
से इन्द्रियों का जय होता है, यथा-- 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं-जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
२८-सत्व (बुद्धि) और पुरुष भिन्न होने का जिसे ज्ञान है, 
केवल उसी का सब भावों का अधिष्ठाता होता और 
सर्वज्ञाता होना सिद्ध होता हैं-- 
जो निविध्न पंथ निरवहई। सो कंवल्य परमपद लहई ॥ 
२९-क्षण और उनके क्रमों में संयम करने से विवेकज ज्ञान 
होता है, यथा-- होई विवेक मोह भ्रम भागा । 
३०-सत्व और बुद्धि दोनों के सम होने से मुक्ति होती 
है, यथा--अति दुरूभ कंवल्य परमपद । 
इस भाँति विषय भेद से संयम नियम भेद भी तीस 
प्रकार के हैं । ७ 
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हाता 6, यथा---कनक बरन 


छिपा है योग में- 
[ अभयनाथ तिवारी ] 


कल्पना की शक्ति का साधन छिपा है योग में। 
अर्चना की शक्ति का साधन छिपा है योग में । 
शून्य क्‍यों बनते हैं हम, आदेश पर आदर्श के, 
चेतना की शक्ति का साधन छिपा है योग में । 
शोर में गुम हो गए उपदेश के अक्षर मगर-- 
भावना की शक्ति का साधन छिपा है योग में । 
दिग्श्रमित करने चले हैं पश्चिमी साये हमें-- 
सानत्वना की शक्ति का साधन छिपा है योग में । 
साधना की शाक्तियों को पूजने वालो सुनो-- 
साधना की शक्ति का साधन छिपा है योग में । 
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'ज्ोग जोग हम नाहीं' 


| भानुशंकर मेहता | 


आजकल “ोग' की बड़ी चर्चा हैं। भारत ही नहीं संसार के अनेक विकसित देशों में भी आजकल “योगा! 
चल रहा हैं। पिछली सरकार भी योगा कर रही थी और नयी जनता सरकार भो योगा' की ओर 
उन्‍्मुख है। विशेष रूप से भूतपूर्व और वतंमान स्वास्थ्य मंत्री भी योग में रुचि ले रहे हैं । 


जव श्री कर्ण सिंह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हुए और यह 
खबर आम हुई कि मंत्रीजी की योग में बड़ी रुचि हैं तो 
सभी तत्काल यम, नियम, आसन, प्राणायाम करने लगे, 
अपनी आत्मा के उत्थान के लिए नहीं, मंत्रीजी के कृपा 
कटाक्ष के लिये । अनेक मेडिकल कालेजों में योग के 
अनुसंधान विभाग खुल गये | खुले ही नहीं, योग पर 
अनुसंधान होने भी लगा । 
अनुसंधान की अलग-अलग विधियां हैं । प्राचीन युग 
में जव शोध करनी होती तो लोग तप करते थे, आत्म चिंतन 
करते थे और बहुधा उत्तर पा जाते थे । आजकल अनुसंधान 
के लिए प्रयोग' करते हैं, रासायनिक-भौतिक प्रयोग, पशुओं 
पर प्रयोग, व्लिनिकल प्रयोग इत्यादि । अतः योग पर भी 
प्रयोग हुए हैं। आसन-प्राणायाम साधने पर शरीर में रकत- 
चाप, हृदय की गति, अन्त:ख्लावी रसों की मात्रा आदि देखे 
जाने लगे । जब कोई जोगी योग प्रदर्शन करता-सांस 
बन्द, नाड़ी वंद, हृदय बंद करता तो क्लिनिकल जाँच होती । 
जब कोई योगी समाधि लेकर जमीन में गाड़ा जाता तो उस 
समय जाँच होती है, फिर समाधि टूटने पर जाँच होती हूँ । 
यह सब 'डाठा कलेक्ट” करके उसकी अनालिसिस' करते 
हैं, रिसर्च होती है और तव वताते हैं कि योगा हैं क्या ? 
फिर रिसर्च जानवरों की ओर मुड़ती है । चूहों को शीर्षासन 
कराते हैं, गिनिपिग की कुंडलिनी जगाते हैं (विद्युत का 
झटका देकर) , मेंढक की शीत निद्रा में परीक्षा करते हैं ओर 
धोग का रहस्य खोलने की चेष्टा करते हैं। बड़े पेपर छपते, 
बड़ा शोर होता, 'योगा' पर बहुत 'काम' हो रहा हैं। फिर 
हेल्‍थ मिनिस्टर खुश होते और लंबी ग्रान्ट मिलती और 
घोगासनानुसंधान चलता रहता है । 


फिर प्रैक्टिकल क्लिनिकल ऐप्लिकेशन' भी होता हैं । 
योगा-वार्ड, योगाश्रम खुलते हैं। स्मार्ट यंग मेन और विभेन 
सपोर्ट की कास्ट्यूम में साँस खींचने लगे, प्मासन साधने 
लगे या कुक्कुट आसन में बैठकर प्रभात को जगाने लगे | 
अन्यत्न योगा क्लिनिक, योगा सेन्टर खुले जहाँ योगा से डाय- 
विटीज़, कैंसर-हार्ट डिजीज़ वगरह क्योर' होने लगे। इस 
प्रकार वर्तमान युग में संसार में योगा खूब उपयोगी सिद्ध 
हो गया । संभोग से समाधि की ओर' की यात्रा का टिकट 
मिलने लगा । 

सगर संपादक जी, हम मूढ़ मानव यह सब हतप्रभ 
अवाक्‌ देखते रहे कि देखो भाई इस वार ऊधोजी ने वृंदावन 
में योग' फैला ही दिया । किसी ने भी नहीं कहा कि पांड, 
जोग सिखावन आये' ! और ठीक भी हैं अब हम गोपी की 
तरह गाँव गवारिन तो रह नहीं गये हैं कि व्यर्थ का भ्रमर 
गीत गाते । अरे, अब तो हम लोग कैमरा, टेप रेकार्डर, 
कैसेट और जाने क्या-क्या से लैस होकर तैयार बठे हे और 
बह ऊधो भी पुराने दकियानूसी संदेशवाहक नहीं हैं, वे भी 
माडन हैं। अगर हमलोग योगा के विरुद्ध कुछ टिर-पिरे 
करते तो उनके पास तगड़े जवाब थे, प्रमाणपत्र और चित्त 
थे, मूवी थी और सबसे वड़ी चीज थी फाइनेंशियल एड', 
क्योंकि हर काम की सबसे बड़ी बाधा यही होती हैँ । उस 
यूग में भी यदि ऊधों व्यर्थ की फिलासफी छाँटने की जगह 
यह कहते कि जो भी गोपी मेरा योगा इंस्टीट्यूट ज्वायन 
करेगी उसे एक हजार द्वारका कालर्स का इन्सेंटिव दिया 
जायगा तो उन्हें निराश होकर लौटना न पड़ता । 

एक वात और है, जो मिस्टर ऊधो पांडे भी 'कन्फर्म' 
करेंगे कि अब उस जमाने जैसा विरह फिरह नहीं होता, वह 
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सब तो सिनेमा में दिखाया जाता है, आज तो 'हैव ए गुड 
टाइम का युग हैं । इसलिये राधा के आँसुओं में बृज के बह- 
जाने का कोई खतरा नहीं है । आज तो एसी सिचुएशन में 
मिस्टर पांडे को पहले गोपी ग्रुप्स! को लालीपाप्स, मिल्क 
वार, च्यूइंग गम्स और ववबल गम्स, कोक और स्पाट्स से 
ट्रीट करना चाहिये । कुछ टूटी फूटी सर्व करके डिस्कम् यूजिक 
प्ले करना चाहिये और जब नृत्य पूरे रंग पर आ जाय तो 
धीरे से कहना चाहिये--'माई डियर गोपी, कृष्णा इज नाट 
कमिंग! (प्रिय गोपी जी, कृष्णा नहीं आवेंगे) । और आलमे 
मस्ती में झूमती गोपी यही कहेगी--लिट हिम गो दू हेल' 
(भाड़ में जाय वह) ! तव अवसर मिलेगा पांडे को योगा 
द लेटेस्ट क्रेअ”' का और वह ग्रुप डिस्कशन करवा के वबृज में 
योगा शुरू करा सकते हैं । 
लेकिन चतुर्वेदी जी, (संपादक योग विशेषांक), आप 
भी नवयू ग॒ की वाढ़ में वह गये ! आपने लिखा कि योग पर 
एक लेख लिखूं । आपने तो जमालों की तरह आग लगा दी, 
पर यहाँ 'मन-वृस्दावन' में भारी हलचल मच गयी । सर्वत्र 
शोर मच गया पांडे, फिर आ रहे हैं ।! सोयी गोपी जाग 
उठीं, विरह व्यथा का क्रन्दन आकुल करने लगा, घनी भूत 
पीड़ा आँसू बनकर वरसने लगी । पांडे के भाई, आप नहीं 
जानते, घनश्याम मौसम में घनश्याम की याद दिलाकर 
आपने क्‍या किया है ? यह जो नदियों में वाढ़ आ रहो हैं 
वह इन्हीं विरहाश्षुओं से तो निकली है । 
एक वार अनन्तश्री विभूषित स्वामी करपात्नी जी 
महाराज ने विरह और संयोग श्वृंगार के समानांतर सागरों 
का अद्भुत वर्णन किया था । साँवरिया के दोनों नैनों में ये 
पसागर छलकते हैं, काश कि एक वूँद भी हम पा सकते | 
उस मधुमास सिधु की एक बूंद युग-युग की विरहाग्नि बुझा 
जाती पर गोपी की नियति तो प्रेम यज्ञ में समिधा की भाँति 
जलते रहना हैं और उसमें भी आप ऊधों जी की भाँति 
पधारकर उपदेश की आहुति डाल रहे हैं । धन्य, धन्य ! 
आप वतायें, हम क्या करें ? योगा में रिसर्च करें ? 
वह भगवान्‌ पातंजलि क्या कर गये थे ? पहले जाकर उनसे 
अधिक ज्ञान साधना लावें, तव शीर्षासन आरंभ करें | यहाँ 
स्रत मिलता नहीं सूत्र' की तो वात ही क्‍या | लीजिये, 
अब बहस का मूड आ गया है और आप चारों बेद पढ़े हो, 


सन्मांग 


सो हमें बताओ कि योग' हैं क्‍या ? हमने शब्दकोप, 
अमरकोप देखा, तीस चालीस अर्थ के पचड़े में पड़े । यूज्‌ 
से संयोग, संयमन, समाधि अर्थ निकले । अमरकोप के 
योग: सन्नहनोपायध्यानसज्भतियुक्तिष” वचन से, 'सन्नहन' 
अर्थात्‌ कवच जिरह वख्तर से लैस हथियार उठाये, योगोयोग: 
वाले फौजी मिल गये, वाकी उपाय, संगति, यूक्ति के योग 
पर ध्यान तो खेर सभी लगाते हैं । फिर पोधी देखने लगे 
तो मिला समत्वं योग उच्यते', 'योगः कर्मसु कौशलूम', 
निःस्पहः युक्‍तत उच्यते! और “ोगः चित्तवृत्तिनिरोधः, 
मतलब समझने लगे तो समझ में आया कि मार्ड्न 
लोगों के लिए योग का अर्थ हरिजन कल्याण या साम्यवाद, 
टेक्नोलाजी, हरे लगें न फिटकिरी वाली तरकीब, और 
साइकोथिरैपी अथवा आपात स्थिति' हो सकता हैं। वैसे 
बच्चे भी जानते हैं कि दो संख्याओं के जोड़ को योग' कहते 
हैं, केमिस्ट्री (रसायन) में दो तत्वों का योग होता है जैसे 
आद्रजन और ऑऔपजन नामक गेसें योग करके जल वन 
जाती हैं (काश कि योगा वाली गेसें भी योग करके जल 
बन जातीं) । व्याकरण में भी योग होता हैं। इस नाम 
की कितावें हैं जो वाजार में मिलती हैं। बाकी कुछ अर्थ 
यह भी मिले कि जीव और परमात्मा का योग करके कँवल्य 


प्राप्ति का यह दर्शन है, चंचल चित्त की वृत्तियों का निरोध, 


पुरुष प्रकृति को पृथक्‌ कर वियोग करना और पुरुष में 
स्थित होना, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्न, शीतोष्ण आदि 
ढंद्*ों सु अतीत होकर समत्व प्राप्त करना योग हैं | कर्म 
का कौशल हैं, संसार सागर से पार होने की युक्ति! हैं । 
लेकिन ये अर्थ कुछ महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इनसे कुछ प्राप्त 
होने का नहीं । हाँ योग का एक अर्थ है, इन्द्रजाल, अलोकिक 
चिकित्सा, सिद्धि, सारण, सोहन, उच्चाटन और इस अर्थ 
में योग में वड़ा माल है । कहते हैं, योग सोक्ष का साधन है, 
पर उससे कहीं अधिक उपयोगी अर्थ है 'मालूपुआ'। (और मोक्ष 


- तो अंततोगत्वा होगा ही, उसकी हाय-हाय क्‍यों करें ? ) 


चौबे जी, इंस्टीट्यूट में योगा का अर्थ है रोज सवेरे 
'्रीदिग एक्सरसाईज़' करना और फिर आसन करना ! 
यह कौन पूछता हैं कि योग-भूमि में प्रवेश करने से पूर्व 
अष्टांग-योग सम्पन्न करना होता है । अष्टांग माने पाँच 
बाहरी अंग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार 
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योग विशेषाडूः 


और तीन भीतरी अंग-धारणा, ध्यान और समाधि । अब 
बताइये, 'यम' के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, दया, क्षमा, धृति, आरजंव, मिताहार इत्यादि का 
पालन कौन करता हैं। फिर आया नियम” यह उससे भी 
भयंकर अर्थात्‌ पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईइवर 
प्रणिधान । यम-नियम साधों तब करो आसन, एक 
आसन करो, ८४ करो या १६०--क्या अन्तर पड़ता हैं 
पहले आसन पर बैठने के अधिकारी तो वनों । लीजिये अब 
यह 'अधिकार' की क्‍या बात हुई ? क्‍यों भाई, आपके यहाँ 
मैट्रिक पास किये विना कोई कालेज में घुसने देता हैं ? 
उसी प्रकार यह भी एक कालेज हैं । पहले निर्वेद की भावना 
हो तब मुमुक्षु होंगे और बिना मुमुक्षु हुए योग हो नहीं सकता । 
प्रवेश पत्न में लिखा है आपके पास साधन-चतुष्टय है ? 
अर्थात्‌ आप में नित्यानित्य वस्तु विवेक, बेराग्य, षट्सम्पत्ति 
और मुमुक्षुत्व है ? नहीं तो प्राप्त करें और तब पधारें ! 
खैर, आसन तक पहुँचे हैं तो प्राणायाम करें। वह ब्रेथ 
कन्ट्रोल नहीं ! पुरक-कुम्भक-रेचक प्राणायाम, अभ्यन्तर 
बाह्य और केवल प्राणायार, सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, 
शीतली, भत्रिका, भ्रामरी, ऊूर्च्छा, प्लावनी प्राणायाम, 
अनुलोमविलोम प्राणायाम । फिर प्राण हों तो न आयाम 
दीखेगा ? अंत में प्रत्याहार करें--इन्द्रियों को वश में 
करें, १८ मर्म स्थानों पर नियंत्रण करें । इसी राह में मुद्रा 
और षट्कर्म भी आते हैं, एकाध दिन धोति, गजकरणी, 
वस्ति, नौलि, नेति और कपाल भाति करके शरीर को शुद्ध 
करें। तब योग यात्रा आरंभ होगी । मधुमती, मधुप्रतीक 
भूमि से होकर अस्मिता प्राप्ति होगी, विशोकासिद्धि मिलेगी 
और परमपद प्राप्त होगा । और यह सव ट्यूशन फी देकर 
कहाँ मिलेगा ?-« 

एक साहव मिले, बोले हम भी योगा करेगा, हमने 
कहा, 'जरूर करें सर ! पर यह तो बतलाएँ कौन-सा योग 
करेंगे ?” वे बोले--'क्या सतलव ? योगा मेनी वेरायटी ?, 
हमने कहा--जी हाँ । वहुत वेरायटी हैं, जैसे मन्त्र योग, 
हठ योग, लय योग, राज योग, जप योग, अस्पर्श योग, शब्द 
योग, वागूयोग, ऋजु योग, भूगु योग, तारक योग, कर्मयोग, 
भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग वगेरह सबाड़ों योग हैं 
और फिर महा योग है, सम्पूर्ण योग हैं ! आपको कौन-सा 

७ ; 
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योग चाहिये ?” अब उन्हें प्रत्येक योंग की वारीकी कौन 
समझाये ? बस समझा दिया कि बच्चा 'कर्मासन' साधो, 
सांस रोके रहो, हो जायगा योगा ।! 

अरे, योग से पहले तो उसके विध्न ताण्डव करने लगते 
हैं। व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य, प्रान्ति, सनका कल॒ष, 


. देह की चंचलता, अनियमित इवास प्रद्वास, अनियमित 


उत्तेजक आहार, अनियमित निद्रा, ब्रह्मचर्य हीनता, भगवान 
में अविश्वास और सिद्धि की चाह जेसे विध्न योग आरंभ 
भी नहीं करने देते, तिसपर कहीं नकली (और आजकल तो 
जमाना ही नकली का है) गुरू मिल गये तो हो गया कल्याण ! 
कौन समझाये कि सिंद्धि से पारमार्थिक हानि होती है ! 
कौन बताये कि पूजा करवाना, गुरू बनना और दंभ करना 
योग से परे ले जाता हैं । 

गुरु, योग करना हैं तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश्ञ के पंचकलेश से मुवत हो । शोधन, दृढ़ता, 
स्थयं, घेर, लाघव, प्रत्यक्ष और निलिप्तता के साधन जुटाओं । 
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसकिति, 
पदार्थभाविनी और तुय्यंगा सी ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ 
तैयार करो, काम, क्रोध, छोभ के नरक से वचो, शांत, सख्य, 
वात्सल्य, दास्य, मधुर जो भी भाव रुचे उसमें स्थापित हो, 
तब हे क्षर तुम अक्षर बनोगे, योग साधकर पुरुषोत्तम बनोगे ! 
इस योग मार्ग में वियोग की प्रवल पीड़ा है, चिता, जागरण, 
उद्वंग, कृशता, मलिनता, प्रललाप, उन्माद, व्याधि और मोह 
ही नहीं मृत्यु का वरण भो करना पड़ सकता है, वारंबार 
स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम्प, वंवर्ण्य, अश्रुपात 
और प्ररूय की सात्विक स्थिति आती हैं। यह सब स्वीकार 
हो तो 'योग' करे। रिसर्च जरूर हो पर यह निरिचित हैं 
कि इसमें कुंडलिनीं जागने से रही, न अनहंद वाजा ही 
बजेगा और अयोध्या के अष्टचक्र नवद्वार डाँक कर सहस्तार 
में प्रहंच कर रस अथोर में नहाने की कल्पना कभी पूरी 
नहीं होगी । 

माननीय सम्पादक जी ! आपका पत्न क्या आया कि 
लगा श्याम सलोने स्वयं आ गये । आपने लिखा विश्ववंद्य 
अनन्त श्री विभषित स्वामी करपात्नी जी महाराज का ७१वाँ 
जन्म दिन है, सो परमश्रद्धय गुरुचरण को साध्टांग प्रणाम 


५७० 
करता हूँ और अपने को धन्य मानता हूँ । पर काल से परे 
वर्ष-ग्रंथि का अर्थ ही क्‍या है ? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रग्रंथि 
की जहाँ चर्चा हो वहाँ मायालोंक के कलेंडरी वर्ष कितने 
तुच्छ हैं। फिर भी हम क्षुद्र मानव इन्हीं दिन-रात के 
झमेले में पड़े ज्ञानसूयं की एक-एक किरण को तरसते रहते 
हैं। आपने अवसर दिया कि अनन्त श्री की एक क्वपा कटाक्ष 
मोहाविष्ट संसारियों को मिले यह बहुत ही उत्तम, पुण्य 
कार्य किया । 
वाकी हम गाँव गंवारिन पाती कहाँ पढ़ें, नेन में कजरा 
टिकता ही नहीं, आखर कहां टिकेंगे । एक बात कहते हैं 


सन्मार्ग 


जोग-वोग वड़ी चीज है, वह हम क्या करेंगे ? हाँ स्याम 
हमारे प्रान पियारे हैं वाकों आन मिलाओं तो फिर तुम्हारी 
वाली सब करेंगे। तुम्हारी लंबी योगलिस्ट पढ़कर हंसी 
आई, रोना आया । पांडे महाराज, 'कंसेट' में कन्हैया 
की आवाज भरकर भेज दी होती तो हम उसी को सुनते, 
कोई बकवास नहीं करते । बाकी एक छवि ही खेंच कर 
पठाई होती ! पर तुम तो हमें जोंग बताते हों, वह शुभ 
जोग हमारे भाग में नहीं है । अब वस करते हैं । दैयारी, 
कित्ती वार समझावें ऊधोजी कि--जोग, जोग हम 
नाहों ।' 
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| श्रीक्ती विमला 


सत्व, रज और तम रूपा प्रकृति पिण्ड में वात, पित्त 
तथा कफ रूप में अवस्थित हैं। शरीर से उत्पन्न होने वाले 
शब्द की तारता (720०॥) तीद़ता (4.0०077८६६) घनता 
(५००प्मघ०) का सम्बन्ध इन्हीं तीनों गृणों (रस्सियों) 
से है जो समस्त विश्व को अपने में बाँध हैं । प्राप्त देह में 
अवस्थित त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण ही तारता, तीद्गरता 
और घनता तीनों धर्म घुल मिले शब्द के साथ चले आते हैँ 
किन्तु शब्द (ध्वनि) के साथ एक विशिष्ट गुण (7५770८४) 
जो गुणों से भिन्न है, उसका सीधा सम्बन्ध प्राप्त हुए 
प्राप्त सूक्ष्म देह से हैं या पूर्व 
शब्द में लावण्य, 


स्थूल देह से नहीं वरन्‌ 
संस्कारों से हैं, जो इस शरीर से उत्पन्न 
विलास और ध्वनि-भंगिमाएँ प्रदान करते हैं। संस्कार ही 
गज झंकार आदि विशिष्ट गण दे देते हैं। इसीलिए नादौ- 
पनिषद्‌ में कहा हैं कि जितने जीव हैं, उतने नाद हैं | गुण 
और तत्त्वों की समानता सम्भव भी हैं, संस्कार समानता 
असम्भव है। मन्त्र योग में मन्त्र के जप या अध्यास से पूर्व 
संस्कार भावी नवीन 
संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता हैं। जो गायक 
या साधक शब्द के सूक्ष्म रूप के साथ विश्वव्यापी महा- 
शवित के रूप की चेतना ले आता हैं वही अपनी मौलिकता 
और नूृतनता से जन मानस को विमुग्ध करता हैं । 
दूर या पास से, ऊँचे या नीचे से, गहरे स्थान से था खुली 
जगह से अथवा इन विभिन्न मिश्रित स्तरों से उठने वाला 
या आने वाला एक ही कण्ठका शब्द अवश्य ही भिन्न होगा, 
यह वैज्ञानिक सत्य हैं। केमल की पंखूड़ियों के प्रतीक के 
माध्यम से विभिन्न दिशाओं तथा भूमियों के कारण जो 
अन्तर पड़ता हैं उसी को इंगित किया हैँ । चक्रों के माध्यम 
से विभिन्न लोक के स्तरों से पड़ने वाले प्रभाव की ओर संकेत 
किया है । प्रत्येक चक्र पर पव््चीकरण होने पर भा एक- 
एक तत्त्व की प्रमुखता हैं। मलाधार, स्वाधिष्ठान और 
मणिपूर तक स्वर्ग लोक की संज्ञा दी हैँ । अनाहत चक्र पर 
महलोक, विश॒द्धि चक्र पर जनलोक और आज्ञा पर तपोलोक 
कहा है । लोक या देश का प्रभाव शब्द की आकृति से विशेष 


हैं । 


सहज ही जगाये जा सकते हैं 


हे 


शब्द-तत्त्व-चिन्तन में योगियों का योगदान 


सुसलगांवकर |] 
सम्बन्ध रखता हैं यथा संस्कृत भापा सत्‌' और अरबी 
भाषा के हक' में 'स' और ६6६ दो भिन्न ध्वनियाँ लगती 
हैं किन्तु वस्तुत: यह एक ही ध्वनि के दो रूप हैं । देशज 
प्रभावों के कारण भी वर्ण या शब्द बदलता है किन्तु शब्द 
के धर्म या गुण सम आकृति से भिन्न भी रह सकते हैं। 
लावश्य शरीरावयब नहीं है किन्तु शरीर के आश्रय से रहता 
हैं । शब्द का लावधष्य शब्द के भीतर निहिंत संस्कारों का 
परिणाम होता है । निष्कर्ष यह कि शब्द का वेखरी रूप 
पञचमहाभुतों से प्रभावित होता हैं--शब्द गुण, त्रयात्मक 
गुणों से और शब्द का आकर्षण पूब जन्मों के कर्मानुसार 
अजित संस्कारों का प्रतिफल है 

योगदर्शन में विभूतिपाद ने चक्षु और मन का, प्राण- 
वायु और वाणी का, श्रोत्न तथा आत्मा का मेल दताया हैं । 
आत्मा का सम्बन्ध हृदय से हैं अत: श्रोत्न का सम्बन्ध हृदय से 


होता हैं। इसीलिए सूक्ष्मवाणी ज्ञन अथवा वृद्धि रूप में 
प्रकट होती है | वर: च्छा शक्ति जागृत हे ती हैं और 
चित्त प्रोत्साहित होता है | शाब्त चित्त इच्छा के कारण 


डोलने लगता हैं, उसकी गति से कायार्नि उत्पन्न होती हैं 
ग्नि ऊध्वे शिख होने से उसका धारा प्रवाह उन्मुंख होती 
हैं। इस धारा से प्राणों की गति भी तठंदनुरूप हे त॑। 
प्रोत्साहित चेतना से प्राण नाभि स्थ:न से 
में एक झटका लगाता हैं और नीचे उत्तर आता 
बीच मस्तिष्क पिण्ड स्थान से उत्पन्न चेतना शवित से दूसरे 
वेद्यतिक प्रवाह से टकरा कर झंकृत हो उठ्ता है । इस 
झंकार को हमारी स्वर तन्त्री सहज लेती हैं और उसे भव्य 
ध्वनि का रूप दे देती हैं । ध्वनि के गुणों से प्राण परिपूर्ण 
हो उठता है । मुखसे निकलने वाला श्वास झंकारमय हो 
जाता हैं। अग्नि से प्रभावान्वित होकर यहें स्वयं फैलने 


हर 
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लगता हैं | तब वर्षों की उत्पत्ति होती हैँ । अन्त: वाक्‌ 
अग्नि के परिणामों के साथ मिल जाती है । इसका रूप 


वा आकार भौतिक अभिव्यवत वाणी (]:॥ ४७४८४] ४००८०) 
में प्रतिविम्वित होता है। इसी वेद्युतिक धारा प्रवाह से 
योगी आन्तरिक शिराओं का परिशोधन करता हैँ । सार 


५२ 


यह कि व्यवत भाषा की अव्यवत प्रक्रिया में पृथ्वी से लेकर 
आकाश तक के समस्त तत्त्व सक्रिय होते हैं ॥ शब्द उच्चारण 
प्रक्रिया की विधि इतनी होकर भी तीत्र होती हैं कि इससे 
शरीर की कार्य क्षमता और शक्ति का अनुमान लगाया जा 
सकता हैं । अद्भुत वात यही हैं कि जो भावना तथा अभ्यास 
शब्द को भौतिक प्रतीक वनाता हैं वही उसे शुद्ध परिमाजित 
करके आत्मोपलब्धि का माध्यम वनाता हैं। किन्तु वह 
शब्द धातुओं या तत्त्वों से निकली ध्वनि से निभित होना 
चाहिए । कृत्रिम शब्द आत्मज्ञान में सहायक नहीं होते ॥ 
योग इस तथ्य की ओर संकेत करता हैं कि वेखरी 
शब्द प्रकट होने से पूर्व तीन अवस्थाओं से गुज़रता हैं । योग 
में शब्द शक्ति की मूल सुप्तावस्था का नाम परा' हैं । वही 
विन्दु रूपिणी परा' शक्ति जब अंतः चक्षु ग्राह्म वनर्ती हं तो 
पश्यन्ती' कहलाती हैँ | इसी को योगियों ने 'नाद' संज्ञा 
भी दी हैँ। 'विन्दु' का विस्तार को प्राप्त होना या धारा 
अथवा रेखा (क्योंकि सवसे छोटी रेखा दो विन्दुओं के 
मिलन से वनती हैं) होना ही नाद' है । यह शब्द-भण्डार- 
बिन्दु के समस्त गुणों से युक्‍त गतिमान्‌ धारा का हूं दृश्य 
रूप चित्र हैं। इसी कारण इसे पश्यन्ती कहा हैं। पुन 
प्रकाश रूप नाद जब वर्ण रूप में प्रकट होता हैं उससे पूर्व की 
अवस्था मध्यमा नाम से कही गई है, यह प्रकाश रूप ध्वनि 
के वर्ण रूप में ढलने की प्रक्रिया हैं । आज विज्ञान के 
प्रताप से ध्वनि धारा के प्रकाश तार में और पुनः ध्वनि में 
रूपान्तरित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण रेडियो हैँ 


शक्ति की शान्तावस्था में भी स्पन्दत होता ही रहता हैं । 
एक ही स्थान पर ऊँचे नीचे होते रहना ही स्पन्दन हैं-- 
इसके कारण ही गति का भान होता हैं । जल, वायू आदि 
की तरह शब्द की या ध्वनि की भी तरंगे हैं । इन तरंगों की 
गति के पीछे शक्ति (7707८०) भी प्रेरक होती हैं । 

आत्मसाक्षात्कार का सगुण सूक्ष्म उपाय शब्द तत्त्व ही 
है । अन्य वाहरी उपाय कठिन साध्य रहते हैं तथा वहुत 
साधना के बाद थोड़ा-सा लाभ होता हैं। पर आत्मज्ञान 
के लिए जिस अवधान की आवश्यकता हैं वह शब्द से सहज 
ही हो जाता है। देवता से पशु वर्ग तक, ज्ञानी से अज्ञानी 
तक, नाद का प्रभाव आज वनस्पति वर्ग पर भी प्रयोग करके 
देखा गया हैं। उसके परिणाम अनुकूल ही दृष्टिगत हुए 
हैं। सोते से जगा देनेवाला शब्द ही हैं । नाद की आसक्ति 
सम भाव से देखी जाती हैं । शब्द आकाश का गुण है । 
गुणको आधार चाहिए,ही क्योंकि गुण निराश्चित नहीं रहता । 


सन्माग 


मूलाधार से अनाहत चक्र तक यानी पृथ्वी तत्त्व प्रधान से 
वायू तत्त्व प्रधान तक के चक्रों पर वर्णमाला के सभी व्यञ्जन 
न्यस्त किये गये हैं, किन्तु समस्त स्वरों की सत्ता विशुद्धि 

चक्र पर कही हैं | पिण्ड देश का वह आकाश ही है । जाति 
रूप से गुण सामान्य का ज्ञान कराते हैं,व्यवित रूपसे सजातियों 
से विविवत करता है । स्वर शब्द का एक सामान्य गुण है। 
मन्त्रयोगी मन्त्र पर अधिकार कर आकाश तत्त्व को वशंगत 
करता है और योगी प्राण के माध्यम से वायू तत्त्व को अपने 
वश में कर लेता है । क्योंकि गुणों को वश में करने से गुणी 
बस में आ जाता है । 


चक्रों पर निहित वर्ण व्यवस्था निश्चित रूप से इंगित 
कर रही है कि सुष्टि काल में शक्तित का अवत रण क्रम सूक्ष्म 
से स्थूल की ओर हैं किन्तु मुक्ति काल में ठीक विपरीत क्रम 
में हमें चलना या चढ़ना होगा । यही योग स्पप्ट रूप से बता 
रहा है कि जिस धारा का वहाव समुद्र की ओर हैं, उसके 
उद्गम स्थान की खोज में हमें धारा के प्रतिलोम चढ़ना 
पड़ेगा । योगियों का दिया अनुभूत पक्ष अधिक विश्वास के 
योग्य है, अपेक्षाकृत पाश्चात्यों के इस कथन से कि बन्दर 
हमारे पूर्वंज थे, उनसे विकसित होकर मनुप्य हुआ | सिर 
के वल कोई चलता नहीं देख। गया, अनुचर और शासक का 
अन्तर दिखाया नहीं जाता वह स्वयं सम्मुख आता है । 

निष्कपं यह कि योग ने शब्द, ध्वनि, स्वर, 
स्फोट आदि शब्द सम्बन्धी विभिन्न संज्ञाओं का 
ज्ञान दिया है । सुष्टि के मूल में चित्‌ शबित है, उसी का 
विस्तार जगत्‌ है, वह ऊध्वंगार्मी है । शान्त अवस्था में भी 
उसमें स्पन्दन होता ही रहता है, वह व्यवत रूप में प्रकट होने 
से पूर्व तीन भिन्न अवस्थाओं में से होकर निकलती 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बँखरी ही उसकी चार अवस्थाएं 
या चार चरण हैं । संकोच या प्रसार, श्वास या निःश्वास, 
अनुस्वार या विसर्ग यह चित्‌ शक्ति की दो दिशाओं के सूचक 
हैं। पदार्थ सृष्टि का मूल कारण शब्द-सुष्टि हैं। उसका 
बोध पदार्थ वोध की जड़ें जमाता हैं। क्योंकि तत्त्व और 
उसके प्रतीकात्मक शब्द (व्यवहार हेतु) के स्वरूप का ज्ञान 
दो भिन्न नहीं हैं। अतः आत्मबोध का सरलतम, सगुण, 
सूक्ष्म उपाय शब्द हैं । क्योंकि वही आत्म रूप हैँ । आनन्‍्द- 
मय, प्रकाशमय, ज्ञानमय है । अदृश्य होते हुए भी स्वयं 
अपने को प्रकाशित करती हैं। इस तरह नश्वर ही शाश्वत 
का, शून्य ही मृवित का और शब्द ही शब्दातीत का साधन 
योग ने बताया है । ७ 


व्यञ्जन, 
यथातथ्य 


. “7 #४/फारप् 


क्रिया-योग 


[ डॉ. जनादेन #उपाध्याय"] 


योग चैत्तिक वृत्तियों का निरोध--मह॒षि पतंजलि 
ने कहा हैं कि तप से शरीर, स्वाध्याय से अन्तःकरण, 
ईश्वर प्रणिधान से प्राणों के विकार दूर हो जाते 
हैं। इस प्रकार कर्दमों के विनाश से योगी स्वरूपस्थ होता 
है। सामान्य जन दुश्य या दृश्यमान जगत्‌ के जड़ा- 
त्मक स्वरूपों में अनुरवत रहता हैं। योगी तप, स्वाध्याय, 
ईश्वर प्रणिधान से समस्त कर्दमों का नाश कर के अपने 
स्वरूप में सहजही स्थित हो जाता हैं । इसी से पातंजलि 
योग का सूत्र है: तपः स्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि किया 
योग:” चैत्तिक वृत्तियों का निरोध ही यौगिक पुरुपार्थ का 
लक्ष्य है । कर्त्ता, कम एवं कर्म संस्कार की अभाव सिद्धता 
ही योग की उत्कृष्टावस्था हैं । योग प्रक्रिया का मात्र 
लक्ष्य है चैत्तिक वृत्तियों का निरोध,. योगी की स्वरूप 
स्थिति तो उसका सहज परिणाम हैं । इसीलिए योग-सूत्र 
में “चित्तवृत्तिनिरोध: के वाद ही सूत्र आता हैं: “तदा 
द्रष्टु: स्वरूपेबबस्थानम्‌” आशय स्पष्ट है--जैसे ही चित्त 
वृत्तियाँ निवद्ध होती हैं, योगी अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाता हैं । इससे यह स्पष्ट होता हैं कि चित्त वृत्तियों का 
* निरोध स्वरूप स्थिति, सम्प्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि 
स्थिति का हेतु है । 

द्रष्टा के अस्तित्व की तीन स्थितियाँ हैं :-- 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण । 

स्थूल शरीर का विकार मल हैं| इसे साफ करने के 
लिए “तपः:” की आवश्यकता है। सुक्ष्म शरीर का कर्दम 
विक्षेप है। इसको नष्ट करने का एकमात्र साधन 'स्वाध्याय 
है। स्व” का अथ स्व-स्वयं, अधि ऊपर या गमनशीलता 
है। अत: गमनशील इन्द्रियों के ऊपर अपना अधिकार 
रखना 'स्वाध्याय” हैं । कारण शरीर का दोष जज्ञान हैं । 
यह ईश्वर प्रणिधान द्वारा प्रणष्ट होता है। द्रष्टा निज 
बोध की स्थिति में ईश्वर की सम्भावना-संभूति का अधि- 
कारी वन जाता है । पतंजलि ने ईश्वर के सम्बन्ध में कहा हैं- 


“क्लेशकर्म विपाकाशयरपरामुष्ट:” क्लेश कर्म के विपाकाशय 
से जो सर्वथा अपरामृष्ट रह जाता हैं, वही 'ईश्वर' है । 
क्लेश कर विपाकाशय की अपरामृष्ट दशा संस्कारातीत 
की दशा हैं । अत: ईश्वर संस्कारातीत की निष्काम सिद्धि 
हुआ । इसी से वह निरतिशय और सर्वबीज है : “तत्र 
निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्‌ ” । 

क्रिया-योग का साधन विज्ञान--क्रिया-योग स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण दशा में ही सम्पन्न होता है । शरीर की 
उक्त तीन स्थितियाँ--स्थूल, सुक्ष्म, कारण दशाओं 
को ही व्यवत करती हैं । यह सिद्ध है कि क्रिया-योग की 
साधना -उक्‍त तीनों दशाओं में होती हैं । अतः क्रिया- 
योग को तीन दशाओं की सप्तकायिक यात्रा कहा 
जा सकता हैं। एक प्रकार से योग चिन्तना में मानवीय 
अस्तित्व ही सप्तकायिक हैं । ये सप्तकायायें इस 
प्रकार हैं-- 

भौतिककाया, भावकाया, सुक्ष्मकाया, मनस काया, 
आत्म काया, ब्रह्मकाया, निर्वाणकाया | 


इन्हीं सप्तकायिक अस्तित्व को तीन दश्ाओं में स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण की प्रत्यभिज्ञा हैं। इस प्रकार क्रिया योंग को 
तीन दशाओं की सप्तकायिक प्रत्यभिज्ञा भी कह सकते हैं । 
ऊपर जिन सप्तकायिक की चर्चा की गयी हैं, उन्हीं से सप्त 
चक्रों की अवस्था को भी परिकल्पित किया गया हैं। 
इन्हें इस प्रकार क्रमशः देखा जा सकता हैं-- 
(१) भौतिककाया मूलाधारचक्र में स्थित हैं। 
(२) भावकाया स्वाधिष्ठानचक्र में स्थित हैं। (३) सुक्ष्म- 
काया मणिपुरचक्र में स्थित हैं। (४) मनमें काया अनाहत- 
चक्र में स्थित है । (५) आत्म काया विशुद्धचक्र में स्थित है। 
(६) ब्रह्मकाया आज्ञाचक्र में स्थित है। (७) निर्वाण- 
काया सहस्नारचक्र में स्थित हैं। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सप्त चक्रों में सप्त कायिक प्रत्य- 


एड 


भिज्ञा तो होती है, साथ ही साथ वृत्तियों, वर्णों, तन्मा- 
त्राओं, कोषों एवं लोकों की प्रत्यभिज्ञा होती है । 

क्रिया-पोग का साधनात्मक-बविमर्श--प्रस्तुत प्रसंग में 
विभिन्न चक्रों में विभिन्न कायाओं की प्रत्यभिज्ञा के 
स्वरूप एवं परिणाम का उल्लेख आवश्यक हैं। क्रम से 
सर्व प्रथम 'भौतिककाया के प्रत्यक्षीकरण की स्थिति 
आती है । 

(१) मूलाधार और भौतिक काया की प्रत्यभिज्ञा-- 
भौतिककाया की प्रत्यभिज्ञा मूलाधार चक्र में होती 
हैं। मूलाधार चक्र का भौतिककाया से केन्द्रीय सम्बन्ध 
हैं। इस चक्र की स्थिति भू:लोक में हैं। साधना द्वारा 
भौतिककाया में क्षिति तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा गन्धेषणा समाप्त 
हो जाती हैं। यहीं पर अन्नमय कोप की साधना होती है । 
सामान्यतया चित्त, धर, अर्थ, काम, मोक्ष की वासना से 
भौतिककाया में साधनागत सम्भावनाओं को उपलब्ध 
नहीं कर सकेगा । यौगिक साधना से प्राकृतिक सम्भावनाओं 
का रूपान्तरण होता है । साधना प्राकृतिक सम्भावनाओं 
का दमन नहीं जागरण है । क्योंकि दमन से धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष की वासनाएँ रूपान्तरित नहीं हो पायेंगी । 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके प्रति: जागरूक होने पर रूपान्त रण 
उसके भीतर ही होने लगता है। मूलाधारस्थ भौतिक- 
काया की प्राकृतिक सम्भावनाओं का रूपान्तरण जागरण से 
ही सम्भव हैं। इस जागरण से हीं साधक धर्म और अर्थ 
की वासना से अतीत हो जाता हैं तथा काम, ब्रह्मचर्या और 
मोक्ष निर्वाण में परिवर्तित हो जाता है| मूलाधार चक्र 
में स्थिति भोतिककाया में क्षिति तत्त्व की साधना होती है। 


(२) स्वाधिष्ठान और भाव काया की प्रत्यभिज्ञा :-- 
स्वाधिष्ठान चक्र शरी रस्थ भुव:लोक में स्थिर है। भवकाया 
में जल तत्त्व हैं। इस चक्र में भवकाया के प्रत्यक्षीकरण 
से रसंपणा से निव॒त्ति हो जाती है । भवकाया की साधना से 
काममय कोपकी सम्भावना-ऊर्जा का ऊर्ध्वा रोहण होता है । 

इस काया की वृत्तिगत प्राकृतिक सम्भावनाएँ-अवज्ञा, प्रश्नय, 
मर्च्छा, अविश्वास आदि हैं। इन्हीं सवों में वद्ध रहने पर 
साधक में रूपान्त रणधर्मी सम्भावनाओं के उत्कर्प की स्थिति 
नहीं आ पाती । इसी लिए इन प्राकृतिक सम्भावनाओं के 


सन्मार्ग 


प्रति जागरण द्वारा ही रूपान्तरण होगा और क्रमशः चित्त से 
आदर, अप्रश्नय, अम््छा, विश्वास, सर्व मंगल और अक्रूरता 
की मंगलमयी तरंगे उठती हैं। उससे ही विश्व जीवन के 
अस्तित्व को शान्ति और समरसता मिलती है। 'भवकाया 
की साधना साक्षी जागरण एवं प्राण: निस्पन्दरता की साधना 
। इस काया में ही जागरण से वृत्तियों के प्रतीक रूप वर्णो 
का प्रत्यक्षीकरण होता हैं और साधक वर्णों का अनाहत 
संगीत सुनकर आनन्दित होता है । 
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(३) सणिपुर ओ स काया प्रत्यभिज्ञा :-- 
यह काया मणिपुर चक्र के भुवःलोंक में स्थित हैं। 
इसका उपजीव्य अग्नि तत्त्व हूं। इसमें जब अग्नि तत्त्व 
का प्रत्यक्षीकरण होता हैं तो रूप की आसबित अरूप की 
प्यास में बदल जाती हूँ । यह रूपान्तरण अपूर्व है । इसमें 
प्राणणमय कोप की साधना करनी पड़ती हैं। प्राणार्नि 
प्रज्वलन साधना परम्परा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रूप 
हैं । अग्नि तत्त्व जल तत्त्व से सर्वथा भिन्न हैं । क्योंकि जल 
की गति अधोमुखी होती हैं, अग्नि की शिखा ऊपर की ओर 
जाती है, यह प्रसिद्ध हैं। इसी आधार पर चेतना की 
दो प्रकार की प्रवाह गतियाँ हैं :--जल की प्रवाह गति 
अग्नि की प्रवाह गति | व्यक्त की वृत्तिगत प्राकृतिक 
सम्भावनाएँ पानी की तरह अधोमुखी प्रवाहित होती हैं 


जवकि साधना सम्भावना अग्नि की तरह प्रवाहित 
होती है । इस प्रकार अग्नि ऊरध्व॑ गमन का प्रतीक बन गया 


। इसके साथ ही वह अन्य सम्भावनाओं का भी प्रतीक 
॥ अग्नि शुद्ध को रखता है, 3 को भस्म कर देता 
हैं। इस प्रकार यह तप एवं परीक्षा का निकप वन गया । तपः 
यह स्पष्टतया इंगित करता हैं कि जो कुछ भी शरीर में मल 
हैं, वह उसकी अग्नि से भस्म हो जायेगा और शुद्ध कंचन ही 
बचा रह जायेगा । अग्नि का एक गुण है कि वह ऊपर 
उठती और कुछ दूर जाकर आकाश में विलीन हो जाती हैं। 
अत: उसका ऊध्व॑ गमन विलीनीकरण को प्रतीकित करता 
है । अग्नि दूसरे को जलाकर स्वयं भी जल जाती हैं। 
वह स्वयं बच जाती तो हिसा का भाव रह जाता | इस प्रकार 
उसकी प्रकृति हिसा की न होकर प्रेम की बन जाती है। 
अद्वय तत्त्व में प्रेम-साधना ही चरम है। अग्नि इस प्रकार 
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प्रेम एवं शून्य की सम्भावनाओं को समेटे हैं। अग्नि स्वयं 
तो दिव्य है ही, दूसरों को भी दिव्य बना देता है। सुक्ष्म- 
काया अग्नि तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा से योगी ऊर्ध्वंगमन, शुद्धता, 
विलीनीकरण, प्रेम एवं शून्यता की महिमा में प्रतिष्ठित हो 
जाता है | सूक्ष्मकाया की वुत्तिगत प्राकृतिक सम्भावनाओं 
में आवद्ध रहने पर साधक लज्जा, पिशुनता, सुपुप्ति, 
विपाद, कापाय, तृष्णा, मोह, घुणा,भय आदि से ऊपर नहीं 
उठ पाता । परन्तु साधक जब जागरण की अवस्था में 
रहता हैं तो वह उनसे ऊपर उठकर, उन्हें रूपान्तरित कर 
देता है। साक्षी चेतना के अभ्युदय से ही वृत्तियाँ रूपान्तरित 
हो जातीं है। लज्जा लज्जातीतता, पिशुनता स्पष्ट- 
वादिता, ईर्ष्या ईरष्यातीतता,सुपुप्ति जागरण,विपाद आहलाद, 
कापाय कापायातीतता तृप्णा, विगत तृष्णा, मोह अमोह, 
घृणा प्रेम, भय अभय की मंगलभयी दशा में रूपान्तरित हो 
जाता है । जब साधक इनका दर्शन कर लेता है तो उसमें 
साक्षी चेतना का प्राकट्य होता हैं । यह उसकी भोकतृत्व 
चेतना को नष्ट कर देता है। साक्षी चेतना तो स्थितप्रज्ञता 
की हैं । इसमें जो स्थितप्रज्ञता आती है, उसमें वर्ण वैभव की 
प्रभा दिखायी देती हैं और साधक का शब्दों की नि:शबव्दा- 
त्मक अनुभूति में लय होता हैं। इस शब्दमय अनाहत 
संगीत का अनिर्वचनीय आनन्द हैं। 

(४) अनाहृत और मनसकाया की प्रत्यभिज्ञा-- 
अनाहत चक्र के महः:लोक में मनसकाया हैं। इसमें 
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वाय्‌ तत्त्व का वास हैं। अनाहत चक्र में वायु तत्त्व को 
प्रत्यभिज्ञा से स्पर्श की समस्त एयणाएँ प्रणप्ट हो जाती हैं । 
साधक वायू की तरह सर्वत्र व्याप्त हो जाता है । वायू का 

हत्वपूर्ण गुण हैं अदृश्य रूप में सबमें संमाविष्ट रहना । 
वायू तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा से साधक को यह ज्ञान होता है कि 
दृश्य असत्य है, अदृश्य ही सत्य हैं । चेतना सत्य है, वह 
अदृश्य हैं । यही अदृश्य जीवन का लक्ष्य हैं। इस वायू्‌ 
तत्त्व की साधना से साधक अतीन्‍न्द्रिय सम्भावनाओं से युवत 
हो जाता हैं । वह समय और स्थान की वाधा के बिना दूसरों 
से सम्वन्धित हो जाता हैं । वह बिना बोले दूसरों की भाषा 
पढ़ सकता हैँ । अपने विचार को दूसरों तक भेज सकता 
है। आकाश में पक्षियों की भाँति घूम सकता हैं। इस काया 
में मनोमय कोष के दर्शन से साधक विचार-सम्प्रेपण, दूर- 
दर्शन, विचार पाठन की अतीन्द्रिय शवित को प्राप्त कर 
लेता हैं। मनसकाया के ज्ञान पर अनाहत चक्र की सभी 
प्राकृतिक सम्भावनाएँ रूपान्तरित हो जाती हैं। इसकी 
संभावनाएँ हैं--आशा, चिन्ता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, 
विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क और अनुताप। 
इसका साक्षी चेतना में आशातीतता, अचित्यत्त्व, अचेष्टा, 
ममत्व की समग्रानुभूति अदंभ, प्रज्ञा, अवेकल्य, अहंकारा- 
तीतता, अचांचल्य, निष्कपटता निरवितकं, अनुतापातीतता 
रूपान्तरित में हो जाता हैं। इस साधना में अनाहत 
संगीत निनादित होता हैं । 


(लेखक के विस्तृत लेख का स्थानालल्‍पता के 
कारण अंश ही प्रस्तुत हो सका हें-संपादक ) 
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धर्मधुरीण | 
पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के ७१ वें जन्मदिवस के अवसर पर 
श्रद्धाभक्ति अपण 


लक्ष्मीनारायण गोपालदास 


चौक, वाराण प्री 
उच्च कोटि के होजरी के निर्माता व थोक विक्रेता 
हमारे प्रमुख उत्पादन :--- 
आशा, श्याम, सरोज, शान्ति, इन्द्रा, संजय, कर्नल, विजय, भ्रप, नीलू, 
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गोपाल बाबू, टंडन जी (रजि०) आदि 


दर 


क्र स्वातंत्र्योत्तर योग 


[जगदीवशचन्द्र सिश्र ] 


है युग के योगी 

मन के रोगी-- 

सकल सुख भोगी 

योगिराज बन पूजा पाने वाले 
शत-शत 

पंथ सुपंथ कुपंथ 
विपथगामी जगनामी 
भव-भय हारक 

सुख-दुःख टारक 

जन उद्धारक 
मारक-उच्चाटक 
हाटक-त्राटक 

उन्नत फाटक 

बन्द कपाटक 

बाहर याचक भीतर नाचक 
निशि दिन नाटक 

जलचर थलचर नभचर नाना 
चढ़े जहाज कार नभयाना-- 
तुम ने सिद्ध कर दिया 
योग-भोग का नाता 

जो कुछ भी मन आये 

उसको जोड़ो-भोगो 

यही योग है । 

यम! से तेरे सेवक चाकर, 
“नियम” तुम्हारी इच्छा केवल, 
आसनः' चित्रों में बन्दी हें 
'प्रणायाम' तुम्हारा धोखा 
प्रत्याहार' गटठागट गट गट 
देशबन्ध वित्तस्य 'धारणा” 
ध्यान” लगा है उच्चासन पर 
और समाधि” बनी जीते जी 
यह तेरा अष्टांग योग है। 


'जाग्रत” में सुख लोढ़ रहे हो- 
'स्वप्न' सितारे तोड़ रहे हो- 


फल 


बन सुपुप्त' सब जाल रच रहे, 
हो तुरीय' हय छोड़ रहे हो । 
वार बार तेरा अभिनन्दन, 
बार वार है तुझको वन्दन, 
दीपक चन्दन- 

'परा' तुम्हारा नहीं पराया, 
पश्यन्ती' में बेदम काया, 
और “मध्यमा' मोहक माया, 
है 'बेंखरी' मशहरी छाया, 
तुम सोते तो युग सोता है- 
आगे देखो क्‍या होता है । 


है योगी के बाप- 


आप बस बेठे बेठे- 

अहा वायु गोपा बन बेंठे। 

उड़ा रहे हो- 

भक्त जनों को- 

उनके तन को- 

उनके धन को- 

उनके मन को। 

पतंजलि को तिलांजलि दे, 

उन्हें ही दोहराना, 

दत्तातेय, यांज्ञवल्क्य, शुकदेव को पचाना, 
नामदेव, गोरखनाथ, व्यास को न जाना, 
और भतृंहरि को लाँघकर तुम्हारा आना, 
छेड़ दिया भोगवादी योग का तराना, 
ठगी का अच्छा तुम्हारा है बहाना, 

इतने विशाल हो गये हैं तुम्हारे हाथ, 
पुस्तकें, आश्रम, उपदेश और दीक्षा- 
संसार को दे रहे खुल्लम खुल्ला शिक्षा, 
हे स्वातंत्योत्तर युग के उन्‍नायक, 
अकेला मैं ही नहीं हूँ तुम्हारा यश गायक, 
तुम्हारी कीति हवा के साथ फेली है- 
छोड़ दो, यह चादर हो चुकी मेली है, 

खड़े खड़े मत करो परकाय प्रवेश, 
तुम्हारी एकएक हरकत देखता है सारा देश। 
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गीता का दर्शान ; कर्मयोग 


[ डॉ० अमरनाथ पाण्डेय ] 


भगवान्‌ ने गीता में ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा की हैं या 
कमंयोग की--यह प्रश्न आचार्यों के मन में उठता रहा है 
भगवान्‌ शक्भुराचार्य ने अपनी व्याख्या में ज्ञानयोंग की 
प्रतिष्ठा की है । इसी प्रकार अनेक आचार्यों ने गीता की 
व्याख्या करके अपने-अपने मतों की प्रतिष्ठा की हैं | ज्ञान- 
योग तथा करमंयोंग--ये दो निष्ठाएँ वतायी गयी हैं, अतः 
विमर्श का विषय यह है कि गीता में ज्ञानयोंग की प्रतिष्ठा 
की गयी हैं या कर्मयोग की । 

यदि गीता के उपदेश की परिस्थिति पर विचार किया 
जाय और प्रकरणों के स्वाभाविक रूप का परीक्षण किया 
जाय,तो गीता में कर्मयोग की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से भासित 
होगी । अर्जन यद्ध करने के लिए य द्धस्थल में जाते हैं, किन्तु 
अपने कुटुम्बियों और सम्बन्धियों को देखकर युद्ध से विरत 
होने की बात कहते 


एवमुकत्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविद्यत्‌ । 
विसज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः॥॥ (१.४७) 


अब योगेश्वर क्रृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं ओर युद्ध 
करने के लिए प्रेरित करते हैं । वे कहते हैं कि आत्मा अमर 
है, अत: न कोई किसी को मारता हैं और न कोई मारा जाता 
हैं । दूसरी बात यह है कि क्षत्रिय का कत्तंव्य युद्ध करना 
है । यदि वह यद्ध नहीं करता, तो अपने माग से च्यूत 
जाता है | इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण का उपदेश यही है कि 
अर्जुन युद्ध करे । यह वात निश्चित हैं कि भगवान्‌ ने जिस 
कर्म का उपदेश दिया है, वह उदात्त धरातल पर अधिष्ठित 
है और उसके अनुष्ठान से चरम लक्ष्य की प्राप्ति का निर्देश 
किया गया है । यह कर्म सामान्य कम नहीं है, यह जीवन 
की निष्ठा है, रहस्य है तथा समाज और विश्व का पोषक है। 
यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन 
को कम के लिए प्रेरित करते हैं। वे अनेक स्थलों पर कमे 
के माहात्म्य का निरूपण करते हैं और कर्म के रहस्य का 
८ 


सविस्तार प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि यदि में 
कमं न करूँ, तो सारे लोक नष्ट हो जायॉ-- 
यदि ह्यहं न वर्तयं जातु करमंप्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वेशः।। 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सद्धूरस्य च कर्त्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा:॥ (३.२३-२४ 
यहाँ भगवान्‌ कम के वेशिष्ट्य और रहस्य का प्रतिपादन 
करते हैं | यह वात मान्य हैं कि गीता में ज्ञान की महिमा 
का वर्णन हुआ है, पर पूरी गीता का प्रोज्ज्वल रहस्य कमंयोग 
है | यह ज्ञानयोंग की अपेक्षा अधिक प्रकाशित 
कृष्ण अर्जुन के मोह के निरास के लिए ज्ञान के वेशिष्ट्य 
का प्रतिपादन करते हैं। तृतीय अध्याय के प्रारम्भ में अर्जन 
पूछते हैं कि यदि कर्म की अपेक्षा वुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव 
मुझे घोर कम में क्यों नियोजित कर रहे हैं--- 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते सता बुढ्िजंनादंन । 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ (३.१) 
अर्जुन के प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि वे कर्म को 
सामान्य कम समझ रहे हे । भगवान्‌ ने द्वितीय अध्याय में 
जो वात कही थी, उसका रहस्य हैं कि मनुष्य आत्मा के 
अजरत्व-अमरत्व को समझे और निष्काम होकर कर्म 
का सम्पादन करे | क्ृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म से 
सकाम कम अवर हैं तथा फल की इच्छा करने वाले 
क्ृपण हैं--- 
द्रेण हावरं कर्म बुद्धिायोगादु धनञ्जय । 
बुद्धो शरणसन्विच्छ कृपणाः फलहेतव:ः॥ (२. ४९) 
भगवान्‌ के उक्त वचन का तात्पयं हैं कि आसक्ति का 
परित्याग करके कर्म करना चाहिए | इसी बात की पुष्टि 
बे तीसरे अध्याय में भी करते हैं, जब वे कहते हैं कि लोक में 
दो निष्ठाएँ हैं--ज्ञानियों के लिए ज्ञानयोग और योगियों 
के लिए कर्मयोग-- 


प्८ 


लोके5स्मिन्‌ द्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानद्य । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोग्ेन योगिनाम्‌ ।॥ (३.३) 


इससे स्पष्ट हैँ कि ज्ञानयोग की भांति कर्मयोंग भी 
श्रेयस्कर है । 
इसके वाद भगवान्‌ क्ृष्ण--. 
(नियत कुरु कर्मत्वं रूम ज्यायो ह्यकर्मण: | 
शरीरयात्रारि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मण: ॥ [३. ८], 
'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराहीनिर्मसो भूत्वा युध्यस्थ विगतज्वरः ॥ [३.३०] 
आदि के द्वारा कर्मयोंग की ही स्थापना करते हैं । इसी 
प्रसदड्भ में भगवान्‌ ने कहा है--- 
न कर्मणामनारम्भान्नेष्कस्य॑ पुरुषो5इनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (३. ४) 
यह वचन नितानन्‍्त रहस्यमय हैं । भगवान्‌ का उपदेश 
हैं कि यदि व्यक्षित कर्म का आरम्भ ही न करे, तो वह निष्कर्म 
भाव को नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात्‌ कर्म या कर्म फल से 
मुक्ति की स्थिति नहीं प्राप्त हों सकती, तथा केवल कर्म का 
परित्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती । य्ट सिद्धि 
नेष्कम्यं ही है | तात्पर्य यह है कि नैष्कम्य न तो कर्म के 
के अनारम्भ से मिलता है और न तो केवल कम के परित्याग 
से ही | रहस्य यह हैं कि अनासक्त होकर कर्म करने से 
नेष्कम्यं की प्राप्ति होंगी, अथवा बुद्धिपुवंक कर्म के परि- 
त्याग से (केवल कर्म के परित्याग से नहीं) । 
नैष्कम्य सिद्धि का प्रयोग अट्ठारहवें अध्याय (एलों० 
४९) में किया गया हैं-- 
असकतब॒द्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह:ः । 
नेष्कम्यंसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥ 
यहाँ कहा गया हैं कि आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जितात्मा 
और स्पह्ारहित व्यक्ति कमंसंन्‍न्यास से नेष्कम्यंरूप 
सिद्धि प्राप्त करता हैं । यहाँ नष्कम्यं की प्राप्ति के लिए 
बुद्धिनैम॑ल्यपुरवंक कर्मसंन्यास की वातक ही गयी हैं और न 
च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति, में कहा गया हैं कि 
केवल कमंसंनन्‍्यास से (अर्थात्‌ बुद्धिन॑ल्यपूर्वक न किये 
गये कर्मसंन्यास से) नैष्कम्य नहीं मिलता । 
गीता के ३॥४ श्लोक में संन्यसन पद का प्रयोग किया 
गया है और १८।४९ में सन्‍्यास पद का प्रयोग । गीता में 


सन्मार्ग 


सन्यसन पद का प्रयोग केवल एक स्थूल (३४) पर मिलता 
है | सन्‍्यसन पद का प्रयोग केवल कर्म के परित्याग के अर्थ 
में किया गया हैं और संन्यास पद का प्रयोग दृद्धिनैर्मल्य- 
पूरक कर के परित्याग के अर्थ में । संन्यास पद का प्रयोग 
५१, ५।२, ५।६, ६।२ आदि स्थलों पर भी मिलता हैं। 
इन स्थलों पर भी संन्यास पद का प्रयोग वुद्धिनैर्मल्यपुर्वंक 
कर्म के परित्याग के अर्थ में हुआ है । 

भगवान्‌ के वचनों से यह स्पष्ट होता हे कि नैप्कम्यं 
कर्म तथा कर्मसंन्यास---इन दो।ों के द्वारा प्राप्त हो सकता 
है। चूँकि लोक की व्यवस्था तथा सझ्चालन में कर्म का 
महत्वपूर्ण योग है, अत: अर्जन--जेंसे व्यकित के लिए कर्म- 
योग का मार्ग अत्यधिक श्रेयस्कर वताया गया है । 

चतुर्थ अध्याय के प्रारम्भ में भगवान ने कहा है कि मेने 
अव्यययोग अर्थात्‌ कर्मयोंग का रहेस्‍य विवस्वान्‌ (सूथ) 
को बताया था। विवस्वान्‌ ने मनु को तथा मनु ने इश्वाकु 
को बताया था | फिर परम्परा प्राप्त इस योग को राजपियों 
ने जाना । यह योग बहुत काल से लोक में नष्ट हो गया 
है । अब उसी योग का उपदेश कर रहा हँ-- 

इस विवस्वते योगं प्रोक्‍्तवानहसव्ययम्‌ । 

विवस्वान्‌ सनवे प्राह मनुरिक्ष्याकर्वेंउन्नवीत्‌ ॥। 

एवं परम्पराप्राप्तसिसं राजषंयो विदुः 

स योगो महता कालेनेह नष्ट: परन्तप ॥। 

स॒ एवायं मया ते&्झ योग: प्रोक्त: पुरातनः । 

भक्‍तो5सि मे सखा चेति रहस्य॑ छोतदुत्तमम्‌ ।। (४. १-३) 

यहाँ क्ृष्ण ने राजपियों की परम्परा का उल्लेख किया 

है । जिस कमंयोंग का साक्षात्कार राजपियों ने किया था, 
उसी कमंयोग का निरूपण अर्जुन के प्रति किया गया है। 
राजपियों ने कर्म योग से प्रजा की रक्षा की हैं और परम तत्त्व 
का साक्षात्कार किया हैं । भगवान्‌ क्ृष्ण अर्जुन को उसी 
कर्मयोग के अनुष्ठान के लिए प्रेरित करते हैं। राजपियों 
के लिए कर्मयोंग का विधान किया गया हैं क्योंकि यदि 
वे कमंयोग का अनुष्ठान न करें, तो व्यवस्था का परि- 
पालन नहीं हो सकेगा । 

पाँचवें अध्याय के प्रारम्भ में अर्जुन का जो प्रश्न हैं, 
उससे भी गीता के प्रतिपाद्य का स्वरूप प्रकट होता हैं। 
अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मसंन्यास और फिर कमं- 
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योग की प्रशंसा करते हैं। इनमें से जो अधिक श्रेयस्कर 
हो, उसका उपदेश करें--- 

संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्थोंगं चहससि । 

यच्छेय एतयोरेक॑ तन्‍्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌॥ (५.१) 

इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं--- 

संन्यास: कर्मंयोगइच निःश्रेयसकरावभौ | 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो वि शष्यते ॥। (५. २) 

कमंसंन्यास (ज्ञानयोंग) और कर्मयोग में कर्मयोग 
विशिष्ट वताया गया है । यह विशिष्ट इसलिए कहा गया 
हैं कि कर्मयोंग कर्मसंन्यास की अपेक्षा अधिक व्यवितयों का 
हित करता हैे। 

गीता में कई स्थलों पर साइख्य योग, ज्ञानयोंग, कमं- 
योग आदि पदों के प्रयोग मिलते हैं। साइख्य और योग 
में बहुत अधिक साम्य है, इसी लिए भगवान्‌ क्ृष्ण ने कहा 
है कि जो स्थान (परम तत्त्व, मोक्ष) साझूख्ययोगियों 
द्वारा प्राप्त किया जाता हैं, वही योगियों द्वारा भी प्राप्त 
किया जाता है-- 

यत्सांख्ये: प्राप्यत्ते स्थान तद्योगेरपिगम्यते । 

एक सांख्य चर योगं च यः पद्मयति रू पद्यति।॥। (५.५) 

यह वात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि गीता का 
साइूख्य या योग कपिलके साझूख्य या पतञजलि के योग से 
भिन्न है । गीता में साइख्ययोग नाम से भी दर्शन का उल्लेख 
हुआ हैं-- 

अन्ये साइस्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।। (१३. २४) 

साइख्यदर्शन और योगदर्शन की अलग-अलग परम्पराएँ 
थीं। साइख्य में ज्ञान और योग में साधना का प्राधान्य था। 
साइख्ययोंग रूप में जिस चिन्तन-प्रक्रिया का उदय हुआ, 
उसमें साझुख्य के ज्ञानपक्ष और योग के साधनापक्ष का 
समन्वय किया गया था। 

गीता का कर्मयोंग एक विशिष्ट प्रकार का योग हैं । 
यह न तो पतञुजलि का योग है और न तो कपिलका साइख्य 
ही। यह कमंयोंग ज्ञान से संवलित कर्म का विशुद्ध अनुष्ठान 
हैं। अनेक स्थलों पर ऐसे वचन मिलते हैं, जिनके आधार 
पर कहा जा सकता हैं कि ज्ञानयोग से परम तत्त्व की प्राप्ति 
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द्रोती है, किन्तु गीता का स्वार॒स्य कर्म में ही प्रतीत होता 
। गीता का कर्मयोंग विशेष दर्शन हैं। इस योग का 
ऋ सुन्दर सञ्चालन में--व्यवस्थापन में विनियोग 
योग समुज्ज्वल और परिपुष्ट होता है--ज्ञान से । 
गीता में साधना और भक्ति की भी महिमा वर्णित है। ये 
भी कर्म के उपकारक हैं। इस कर्म योंग से विश्व का परम 
कल्याण होता हैं और सानव नि:श्रेयस की प्राप्ति करता है, 
जबकि ज्ञान से व्यक्त की मुक्ति तो होती है, किन्तु व्यवित 
का समाज की व्यवस्थ। में वहुत कम योग होता हैं । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य॒तस्माद्ुध्यस्व भारत ॥ (२. १८) 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय थुद्धायः कृतनि३चयः।॥।(२-३८) 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेब॑ पापमवाप्स्यसि ॥ (२.३८) 
छित्वेन॑ संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (४. ४२) 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोकतं कर्म कत्तुंमिहाहंसि ॥। (१६.२४) 
आदि बचनों के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को कमके 
लिए उद्बोधित करते हैं। अन्त में अर्जुन भगवान्‌ से कहते 
हैं कि हे भगवन्‌, मेरा मोह नष्ट हों गया और आपकी कृपा 
से आत्मविषयक स्मृति मिल गयी । में संशयरहित होकर 
आपकी आज्ञा के अधीन खड़ा हँ। अब आपके कथन के 
अनुसार आचरण करूँगा-- 
नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन॑ तव ॥ (१८. ७३) 
भगवान्‌ ने गीता में करमंयोंग के द्वारा कर्म के निर्मल 
स्वरूप की उपस्थापना की हैं । यह सृष्टि का रहस्य हैं, 
विश्व के इतिहास में मानवता के कल्याण की प्रेरणा देने- 
वाली अद्भुत घटना हैं । 
कृष्ण का जीवन कर्म योंगी का जीवन हैं। एक ओर 
योगेश्वर (कर्म के अधिष्ठाता और उपदेशक) क्रृष्ण हैं 
और दूसरी ओर धनुर्धर (कर्म के लिए उद्यत) अर्जुन-- 
यत्र योगेदवर:ः क्ृष्णो यत्न पार्थों धनुधेरः॥ (१८. ७८) 
गीता की भूमिका तथा गीता के निर्देशों के रहस्य, 
भगवान्‌ कृष्ण की अभिनव लीला तथा अर्जुनके जीवन से 
प्रकाशित होता हैं कि भगवान्‌ ने गीता के माध्यम से करम- 
योग--एक अपूर्व दर्शन का प्रणयन किया हैं। 
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कबीर साहित्य--योग में सुरति 


[डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी] 


[ श्री त्रिपाठीजी का हमें प्रकाशनार्थ प्राप्त लेख बहुत विस्तृत है । स्थानाल्‍पता 
के कारण उसका अंश ही प्रस्तुत है--सम्पादक ] 


'सुरति' है--“तीत्न दर्शन की प्रगति,” जिससे क्रमशः 


एकाग्रभाव की वृद्धि होती है और निरति हैं--निर्विकल्प 


ध्यान | इन दो प्रक्रियाओं के परस्पर सहयोग से अष्टदल 
कमल का भेद भी होना चाहिए तभी परमतत्व की प्राप्ति 
होती हैं। उन्मनी मुद्रा द्वारा सुरति की प्रक्रिया (एकाग्रता) 
सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक नेत्र के अंतिम अवयव अग्र दृष्टि 
में, अग्रगति प्राप्त की जा सकती है । अग्रगति प्राप्त होने 
पर अप्टदल का भेद हो जाता हैं। फलतः साकार तथा 
निराकार का, सविकल्पक तथा निविकल्पक का भेद तिरोहित 
हो जाता हैं। इसी प्रकार महाशून्य तथा भ्रमरगुहा का भेद 
करके सत्यराज्य में प्रवेश हो जाता हैं। यह सत्यराज्य 
परब्रह्म के केन्द्र में स्थित हैं। बंकनाल का यहाँ विशेष 
उपयोग है । यह नाड़ी यों तो मूलाधार से चलती है और 
घूमती हुई आज्ञाचक्रस्थ विन्दु का स्पर्श करती हुई ब्रह्मरंश्र 
में प्रवेश करती हैं और वहाँ से नीचे आकर फिर ऊध्वमुखी 
होती हैं। जहाँ बंकनाल समाप्त होती हैं वहाँ परम शुद्ध 
विदु की स्थिति दी खती है । इस साधना में भी शब्द के धुनि- 
रूप का साक्षात्कार होता हैं । यही धुनि सद्गुरु हैं। सत्य 
लोक के भी ऊपर अनामी' हैँ जहाँ किसी के अनुसार धुनि 
हैं और किसी के मत से होने पर भी अननुसंधेय है । 

सहस्नदल कमल रूप आसमान में सुरति निरति रूप 
दो तारों का साक्षात्कार हुआ करता है । सुरति का प्रकाश 
उजला होता हैं, निरति का श्याम | इसीलिए सहस्तदल 
कपल को कहीं-कहीं श्यामश्वेत (श्यामसेत) भी कहा जाता 
हैं। इसी की छाया आँख में है, आँख की ज्योति उजली 
है परन्तु घीरी श्याम स्वरूप हैं। इसीलिए सुरति निरति- 
दोनों का वास आँख में माना गया है । 

सन्‍्तों ने कहीं-कहीं सहस्नदल को अष्टदल भी कहा है । 


राधास्वामी मत के ग्रन्थों में प्रायः एंसा मिलता है । उसका 
कारण आठ धारों का एकत्र होना तो है ही, और भी है | 


स्थायी भाव वस्तुतः भावदेह का रूपान्तर है । भाव के 
विकास के साथ हृदय में प्रवेश प्राप्त होता हैं । यह अन्तरंग 
हृदय कमल अष्टदलों से विभूषित हैं। इसीलिए स्थायी 
भाव भी मूल अष्टभाव में विवर्तित होकर प्रकाशित होता है । 
इस अष्टदल कमल का एक-एक दल एक-एक भाव का स्वरूप 
है । भाव में प्रवुष्ट होकर उसे महाभाव में परिणत होना 
पड़ता हैं। यहीं भावसाधना का रहस्य है । 

यह गुप्त कमल है | षट्चक्र के अन्तर्गत जो द्वादशदल 
रूपी हृदय कमल हैं, उससे यह पुथक्‌ है । क्योंकि द्वादश 
दल का भेदन करने के बहुत पीछे, आज्ञाचक्र का भेदन करने 
पर अन्तरलं क्ष्य की प्राप्ति होती हैं । परन्तु जब तक लक्ष्योन्मेष 
नहीं होता अध्टदल में प्रवेश प्राप्त नहीं होता । इसी कारण 
मध्य युग के बहुतेरे संत अष्टदल को सहंसख्दल कमल 
कहते हैं, अर्थात्‌ कोई-कोई इसको सहसत्रदल के अन्तगंत 
मानते हैं। यदि यह अष्टदल भाव राज्य हैं तो हृदय का 
द्वादशदल भावाभास हों, इससे एक समस्या और सुलझ 
जाती है, वह यह कि ज्ञात के वाद भक्ति होती हैं या भक्ति 
के वाद ज्ञान । द्वादइशदल के वाद लक्ष्य का उन्मेष होता हैं, 
इस मत से भक्ति के बाद ज्ञान होता है, परन्तु वस्तुत: लक्ष्यों 
न्सेष के बाद जिस भाग्यवान्‌ भक्त को अष्टदल की प्राप्ति 
होती है, उसकी दृष्टि में ज्ञान के बाद भव्ति होती है । 
भक्ति दो हैं ही--परा-अपरा, साधन-साध्या, इसमें इस 
विरोध का भी निराकरण हो जायगा। 


किसी के मत से चित्तगत नाद अथवा नादोन्‍्मुख 
चित्त ही सुरति और नादलीन चित्त निरति है। डा० 


रे 
संपूर्णानन्द नादोस्मुख चित्त प्रवाह को सुरति और उसकी 
पायेन्तिक चरम उललासमयी परिणति (नृत्य) को निरति, 
डा० बड़थ्‌वाल वंधमोचनकारिणी स्मृति को सुरति, पयंव- 
सित आत्मसाक्षात्कार को निरति, पं० परशुराम चतुर्वेदी 
परमार्थ सत्यप्रतिविवग्नाही जीव को निमंल रूप सुरति 
और निरवलंव आत्मलीन स्थिति को निरति, डा० 
त्रिगुणायत पिण्डस्थ शब्दात्मिका आत्मशक्ति को सुरति 
तथा ब्रह्मस्थ शब्द ब्रह्म को निरति, डा० केशरीप्रसाद 
चौरसिया प्राप्त आत्मा को सुरति तथा प्राप्तव्य को निरति 
तथा डा० धर्मन्द्र त्रह्मचारी और म० म० गोपीनाथजी 
कविराज आध्यात्मिक दृश्य दर्शन रत असाधारण दृष्टि को 
सुरति तथा निविकल्पक ध्यान को निरति मानते हैं । इन 
सबसे भिन्न डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी सुरति को साधन- 
साध्यरूपा रति और निरति को निरति मानते हैं। डा० 
चौहान सुरति को चित्त या मन का पर्याय मानते हैं और 
उसकी शब्दलीन स्थिति को निरति । 

सुरत चेतन्य से शब्द गुरु की धारणापूर्वक आरती करने 
की आवश्यकता है । सुरत में जो रस लेने वाला अंग हैं--- 
वह प्रत्येक स्थान पर रत होने लगता हैं और जो अंग रत 
नहीं होता वह निरत है । निरत सुरति की आस्वाद दशा में 
दीपक के प्रकाश का काम करती हैं| सुरत इसी प्रकाश में 
आगे बढ़ती है । इस निरत रूपी डाल के ले लेने पर सुरत 
अपने इन अंगों के -वल से चढ़ाई करती हैं। इसी 


सन्‍्मा्ग 
श्वास की गति सहस्नदल कमल तक ही है । आगे जाने के 
लिए सुरति की डोर पकड़नी पड़ती हैँ । अतः मन के आगे 
चलने वाली चेतन धारा ही इस पंथ में सुरति' हैं और स्वरूप 
की ओर ले जाने वाली धारा निरति' हैं। 
वेदान्त जिसे आत्मा कहता हैं, शब्दयोंग के आचार्य 
उसे ही सुरति कहते हैं। कारण, व्यापार मात्र (क्रिया 
प्रतिक्रियात्मक ) की अनुभवाकार मति या सूझ इसी चिन्मयी 
शबवित से हुआ करती हैं । सूझ के भी प्रकाशक होने के कारण 
इसे 'सुरति' कहा गया है । सुरति, संवित्‌, संवेदन, चित्कला, 
चेतन तथा जीवकला आदि परस्पर पर्याय हैं। भेद है तो 
उपाधिगत तारतम्य के कारण, शब्दमार्गियों का सिद्धान्त 
हैं कि जो धारा प्रकट होकर भूमि पर आई है उसे उलटकर 
फिर वहीं ले जाना है । 

' युरत ज्ञानवाह धार है, चेतन प्रवाह हें, परतत्वात्मक 
सूर्य की किरण हैं--वह जितना ही अपने केन्द्र की ओर 
उन्‍्मुख और संपृक्‍त तथा घनी भूत होती जाती हैं, उस पर 
पड़े हुए जित ने आवरणों से वह मृवत होती जायेगी, उसकी 
आंतरिक क्षमता उतनी ही बढ़ती जायगी । श्रोयः चेतना 
की क्षमता में लोकोत्त रबृद्धि करने के निमित्त प्रयोवता गण 
उसे बेहोश हालत में ले जाते हैं अथवा स्वयं समागत वेहोंशी 
में भी किसी-किसी को लोकोत्तर अनुभूतियाँ होती हैं। 
निष्कर्ष यह कि सुरत चैतन्य को विकसित करने के लिए 
उसकी शवित में. वृद्धि करने के निमित्त व्यायाम की आव- 





प्रकार कबीर पंथी छत्तीसगढ़ी शाखा की धारणा यहहैकिं” श्यकता हैँ । यही व्यायाम सुरत शब्द योग है । 
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पूज्य स्वामी श्री करपात्रीजी के | 

७१ वें जन्म दिवस पर | 

हज शुभाभिनंदन | 
कन्हँयालाल मुकुन्दलाल सराफ 


* ' रानीकुआँ, वाराणसी 
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समाधि ओर रसानुभूति 
[ डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी ] 


१०वीं शत्ती के बाद संस्कृत-काव्य-समीक्षा 
दर्शनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता रहा, 
तव से जब अनुभूति क्षेत्र को भी काव्य समीक्षकों ने अपना 
क्षेत्र वगा लिया। सहृदय को होने वाली रसानुभूति भी 
एसा ही एक क्षेत्र है । इसमें बौद्ध, शेव, न्याय, वेदान्त और 
वेशेषिक दर्शनों के ही समान योंगदर्शन का भी समावेश 
होता है । 

सहदय के चित्त में मंचन या शब्दों द्वारा श्वंज्धारादि 
से संवन्धित नायक, नायिका एकान्त आदि स्थान और 


का अन्य 
विशेषत: 


/ज? 


उनकी चेष्टाएं प्रतिफलित होती हैं तो उसके स्वयं के चित्त 


में वासना रूप से विद्यमान रति आदि भाव जाग उतते हैं । 
यह जागरण अभिव्यक्ति कहलाता है| सहृदय .का अर्थ 
हैं जीवात्मा । नायक नायिका आदि को कहा जाता हैं 
विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव । रति आदि को 
स्थायी भाव माना जाता हैं । जब विभाव' अनुभाव, संचारी 
और स्थायी इन सभी के समुदाय का साक्षात्कार जीवात्मा 
करता हैं तब उसकी आनन्दकला जाग उठती हैँ और उस 
स्थिति में उसी जीवात्मा को या उसके द्वारा देखे जा रहे 
विभावादि से संवलित रति आदि स्थायी भावों को श्वंगार 
आदि रस कह दिया जाता हैं । 

इस अनुभूति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं । एक तो 
यह कि इसमें घट पट आदि के ज्ञान में जिस प्रकार नेत्नादि 
की आवश्यकता होती हैं उस प्रकार किसी इन्द्रिय की आव- 
श्यकता नहीं रहती । इन्द्रियाँ केबल नायक-नायिका आदि 
को चित्त तक पहुँचाने तक सीमित रहती हैं। अनुमान 
और शब्द भी यहीं तक सीमित रहते हैं । इस कारण रसानु- 
भूति न तो अत्यक्ष है, न अनुमान और न शाब्द । 

दूसरी विशेषता यह है कि इसमें न केवल अद्वेतत रहता 
और न द्वेत । अद्वेत इसलिए नहीं कि रसानुभूति के समय 
. नोयक-नायिका आदि का भी ज्ञान होता रहता है और रति 
. आदि भावों का भी, किन्तु हेत इसलिए नहीं कि इस अनुभूति 





के समय वाह्म विश्व छूट जाता हैं और जीवात्मा आत्माराम 
बन जाता है । 

तीसरी विशेषता यह कि यह अनुभूति एकमात्र 
आनन्दात्मिका होती है, दुःख और मोह का इसमें बोध नहीं 
होता । 

चौथी विशेषता यह है कि यह अनुभूति न तो उत्पन्न 
कही जा सकती. और अनुत्पन्न | उत्पन्न तो इसलिए नहीं 
कि- इसमें जिन आत्मा और रत्यादिभावों का बोध होता 
है वे पहले से विद्यमान रहते हैं, अंधकार में घट पटादि के 
समान । अनुत्पन्न इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पहले इस 
अनुभूति का अभाव रहता है, अतः यह प्रागभावप्रतियोंगी 
है। किन्तु सांख्य की दृष्टि से प्रागभावश्नतियोगित्व और 
सत्त्व परस्पर विरुद्ध पदार्थ हैं अतः इसे पहले अविद्यमान 
न कहकर अनभिव्यक्त कहना चाहिए । 

पाँचवीं विशेषता यह हैं कि जब जीवात्मा रूपी सहृदय 
इस अनुभूति में आता हैं तव उसे रस-सामग्री के अतिरिवत 
किसी भी वस्तु का वोध नहीं होता और वह वेद्यान्तर 
संस्पर्श-शन्य हो जाता हैं । 

यहीं योगदर्शन का स्मरण हो आता हैँ । समाधि की 
स्थिति में योगी जब तक आता जाता रहता हैँ तव तक उसमें 
आत्मचैतन्यविषयक चित्तवृत्ति बनी रहती हैँ । अतः वह 
अपरिपक्व योग माना जाता हैं और उसे युक्त स्थिति का 
राही माना जाता है, इसलिए यूंजान कहा जाता हूँ । चित्त- 
वृत्ति खंडित होते ही यह योगी संसार को भी देखने लगता 
हैं । इसके अतिरिक्त दूसरा योगी जिसे परिपक्व और 
यूक्‍त योगी कहा जाता है उसमें चित्तवृत्ति भी नहीं रहती 
और उसे एकमात्र आत्मा' का ही वोध होता हैं। इस 
प्रकार के योगी को संसार का बोध कभी नहीं होता । यह 
आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करता है और इसके 
दुश्य, दर्शन तथा द्रष्टा तीनों एक हो जाते हैं । 


द््डं 


योगियों के उक्त अनुभवों और रसानुभव में समानता 

है। रसानुभव में वाह्य वस्तुओं का बोध नहीं होता और 
समाधि की स्थिति में भी । योंग की समाधि में जो ज्ञान 
होता है उसमें इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहती, रसानुभूति 
में भी । समाधि में एकमात्र आनन्द का अनुभव होता हैं 
और रस में भी । समाधि में अनुभविता अपने आप में डूबा 
रहता है और उसके अनुभव में एकतानता रहती है, रसानु- 
भूति की स्थिति में भी । समाधिस्थ योगी लौकिक ईर्ष्या, 
द्वेष आदि से मुक्त रहता हैं तो रसानुभूति के समय सहृदय 
का जीवात्मा भी । उसकी परिमितता छूट जाती हैं और 
वह साधारणीक्ृत स्थिति में यदि सब उपाधियों से नहीं तो 
अनेक उपाधियों से मृक्‍त हो जाता हैं । जब कभी समाधि 
शक्तिपात के कारण होता है या पूर्वजन्माजित अभ्यास 
होता हैं। योगी को योग के आठों अंगों की अपेक्षा नहीं 
रहती और वह विना किसी यत्न या तज्जनित क्लेश के 
समाधितक पहुँच जाता हैं। रस में पहुँचने के लिए तो 
क्लेश कभी करना ही नहीं पड़ता, हाँ सहृदयता अर्जित 
करने के लिए कुछ अनुमान और कुछ लोकानु भव अवश्य अपे- 
क्षित होता है। लौकिक रसों में यह वलेश रहता ही हैँ । इस 
कारण उनके साथ तो रसानुभूति की तुलना संभव ही नहीं । 
योग की इस अनुभूति से रसानुभूति का साम्य रहते 

हुए भी भेद रहता हैं। योगज समाधि में चित्तवृत्ति 
आत्मा को पकड़ती हैं--आत्माकाराकारित रहती है, 
जबकि रसानुभूति में वह कदाचित्‌ रहती ही नहीं क्योंकि 
यहाँ द्रष्टा जीवात्मा रहता है, किन्तु यदि र॒त्यादि समुदाय 
को वनाए रखने के लिए उस स्थिति में भी काव्य विषयिणी 
चित्तवृत्ति माननी पड़ जाय तो भी योगी की समाधि की 
चित्तवृत्ति के विषय से रस स्थिति के विपय में भेद रहता 
है । एक का विषय एकमात्र आत्मा होता है और दूसरे का 
एकमात्र काव्य या काव्या्थ अथवा नाट्य और नाटबाथं । 
भिन्नता क्षणिकता को भी लेकर है। यूकक्‍तयोगी का 
अनुभव स्थायी होता है और उसे सार्वदिक कहा जाता है। 
जबकि रस तभी तक प्रतीत होता हैं जब तक विभावादि की 
प्रतीति होती रहती है । अपरिपवव योगी की समाधि भी 
इतनी अधिक भंगुर नहीं होती । रस तो एक धारा है, जिसका 
प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्वतन्त्र एकल लिए रहता है किन्तु उन 
सभी एकलों में समय का अन्त्तराल इतना कम रहता हैँ कि 


धन्मार्ग 


वह जैसे प्रतीत ही नहीं होता । इसीलिए “रस' को असंलक्ष्य- 
क्रम कहा जाता है । 

अन्य आचार्यों ने यूंजान और युक्त योगी के अनुभव 
से रसानुभूति को अन्य मुद्दों पर भिन्न किया हैं और कहा 
हैं कि प्रथम योगी को आत्मानुभव के ही साथ संसार का 
भी बोध रहता हैं। जबकि द्वितीय योगी को नहीं । किन्तु 
प्रथम योगी को भी इतने नीचे नहीं उत्तारा जा सकता। 
प्रत्याहार के बाद होने वाली समाधि में प्रत्याहार के पहले 
के वोध का स्पर्श संभव नहीं, किन्तु अधिक विचारकों 
(काव्यप्रकाश आदि के टीकाकारों) का यही मत हैं 
उवत चित्तवृत्ति की बात पंडितराज जगन्नाथ ने उठाई है 
और गोकुलनाथ ने अपने काव्यप्रकाश विवरण में । 

यह हुई रस के उस पक्ष की योगज समाधि से तुलना 
जिसे अग्निपुराण, मधुसूदन सरस्वती और स्वामी करणपात्ी 
जी ने लौकिक काव्यरस कहा हैं । इनके अनुसार जो एक 
अलौकिक काव्यरस हैं वह केवल भक्तिरूप हैं । इस रस में 
रसिक या जीवात्मा सदा युक्‍त योगी ही रहता है क्‍योंकि 
यहाँ (विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, आत्मा 
और वृत्ति--ये सब केवल आत्म” रूप होते हैं और यही 
आत्मा होता है संप्रदाय भेद से श्रीकृष्ण, राम, शिव, शवित 
आदि । राधा, सीता, पार्वती आदि इससे भिन्न नहीं और 
यह एकमात्र शुद्ध आत्मरमण की स्थिति रहती हैं। इस 
स्थिति का रसिक रस रूप ही रहता हैं और रस रसिक 
रूप । फलत: यहाँ योगी सदा युकक्‍त ही रहता हैं। हाँ, 
भक्ति की अपरिपबवता में उसमें कथंचिद्‌ द्ेध और लौकिकता 
आ सकती है । 
. हमारे अनुसार लौकिक, काव्यादि योगजन्य और 
आध्यात्मिक सभी रस रसावस्था में आनन्दात्मक होते और 
वे उस समय हेतविवर्जित ही रहते हैं ॥ सिता शर्करा आदि 
के अनुभव से जो रस लोक में मिलता है उसमें भी व्यव्ति- 
चेतना समाहित होती हैं और -सर्वविध अन्य वेद्यों के 
संस्पर्श से रहित समाधिस्थ ही होती हैं । उसकी प्राप्ति में 
प्रपठच की अधिकता को लेकर उसे तुच्छ कहा जा सकता 
हैं, किन्तु रस रस ही हैं चाहे वह लोक-लभ्य हो या योग- 
लभ्य, काव्यलभ्य हो या अध्यात्मलभ्य । 

श्रीकरपात्रस्वामी विशे शतकेन्‍्त्रकाव्यशास्त्रेनः । 

साक्षाद्‌ रसस्वरूपो पर आचार्यों रसस्य विहलेषे।। 

तत्पदपड्धरहयों: समप्यंतेत्लों सनातनेनात्मा । 

यत्रात्मा वा परात्परं वा न भिन्नमेकस्मिन्‌॥ ७ 


। 


योग और शाझ्वरदर्शंन 
[ श्रीकेदारनाथ त्रिपाठी ] 


शाजूरदर्शन अद्वेतब्रह्मदर्शन के रूप में सुप्रसिद्ध है । 
इसके अनुसार सभी आत्मा के ब्रह्मभिन्न होने से परस्पर में 
भो इनका प्रतीयमान भेद अपारमा्थिक हूँ एवं प्रतोयमान 
जड़ जगत्‌ की भी अधिष्ठान ब्रह्मातिरिक्त स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं हैं । वस्तुत: प्रतीयमान- जीवभेद या प्रपझच भेद का 
अपलाप प्रतोतिकाल में अद्वेत दर्शन भो वैसे ही नहीं करता 


है, जसे भ्रमदशा में या स्वप्नावस्था में प्रतीयमान पदार्थ 
का अवलाप प्रतोति काल तक कोई नहीं करता । यदि 
एसा कर सकता तो एतदर्थ श्रुतियों का उपदेश ब्यर्थ ही 
होता । मानव जीवन का लक्ष्य यदि स्थल अनुभव में ही 
पर्यंवसित होता तो न कोई सूक्ष्म वैज्ञानिक अन्वेषण हो पाते 
और न सुक्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्मतत्त्व का परिचय ही हमें श्रुतियों 
से हो पाता । 

हम स्थूल प्रपञचभेद का अनुभव भले ही स्वसामथ्ये 
से कर लें, तथापि श्रुतिमात्रेंकगम्य ब्रह्म के साथ जीव और 
जड़ प्रपञच का क्‍या सम्बन्ध हैं, यह जान सकना हमारी 
शक्ति के वाहर की वस्तु हैँ । यक्ष के साथ वृक्ष का सम्बन्ध 
कोई नहीं जान सकता, जसे पक्षी के साथ जानता है | यहां 
बता देना श्रुतियों का कार्य हैँ और महावाक्यों द्वारा ब्रह्मा- 
भिन्न रूप में अगने को और विश्व मात्र को अनुभव करना 
ही मुक्ति साधन हैं या यहीं मुक्ति है । यही शाद्धूरदर्शन 
का सारभूत सिद्धात्त हैं । 

इस दर्शन के साथ योग का क्या सम्बन्ध हैं या सामञजस्य 
है, यही यहाँ हमारा विचारणीय विषय हैं । योग दर्शन 
एक एसा दर्शन है, जो सभी दर्शनों के लिये सर्वतन्त्न सिद्धान्त 
के रूप में मान्य है । वस्तुतः अन्य दर्शन यदि सिद्धान्त हैं तो 
योगदर्शन उन सभी का प्रयोग हैं या प्रक्रिया हैं । इसीलिये 
वैदिक ही नहीं, किन्तु अवैदिक सम्प्रदाय ने भी अपने दार्शनिक 
तत्त्व के साक्षात्कार हेतु योग प्रक्रियाओं का आश्रय लिया । 
ध्याननिष्ठ बुद्ध या समाधि सम्पन्न महावीर योगी थे | 
९ 





इनका ध्येय तत्त्व भले ही कुछ अन्य हो पर ये दोनों हीं यम- 
नियमादि सम्पन्न थे। चित्त वृत्तियों का निरोध ही तो 
योग हैं--“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:” । योगदर्शन भी इनके 
ध्यान का समर्थन करता है--/यथाभिमतध्यानाद्वा इसी- 
लिये वौद्ध सम्प्रदाय के अभिधमंकोश प्रभृति ग्रन्थों में 
ध्यान, समाधि और उसके फल का सविस्तार वर्णन किया 
गया तथा जैन सम्प्रदाय में योगसारप्राभृत' प्रभृति ग्रन्थों 
की रचना हुई । 

बेदिक दर्शनों की तो भित्ति ही! योग की नींव पर आधृत 
हैं। न्याय दर्शन में कहा हैं “अपवर्ग के लिये आत्मसंस्कार 
अपेक्षित हैं और आत्म संस्कार के लिये यम नियम आवश्यक 
हैं।” आत्म संस्कार का अर्थ है--अपवर्ग प्राप्ति की क्षमता । 
योगशास्त्रोक्त आत्मतत्त्व साक्षात्कार के साथनों से भी 
आत्म संस्कार करना सर्वदर्शन मान्य हैं । 

वेशेधिक दर्शन में कहा गया हैं कि अभ्युदय के लिये 
यम नियम भो आवश्यक हैं| प्रशस्तपाद भाष्य में भी कहा 
गया हैं कि--योग के प्रभाव से धर्म को उत्पत्ति होती हैँ 
और उस योगज धर्म से अनुगृहीत हुआ मन सूक्ष्म तत्त्व का 
भी साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता हैं । 

सांख्य दर्शन में भी अनेक सूत्रों में योग की अपेक्षा प्रद- 
शित की गयी है । 

किन्तु योग के साथ सामड्जस्य के सम्बन्ध में वेदान्त 
दर्शन की स्थिति भिन्न हैं। वहाँ द्वितीयाध्याय के प्रारम्भ 
में सांख्यस्मृति का प्रत्याख्यात करने के बाद योग का भी 
शब्दोल्लेंख पूर्वक खण्डन किया गया हैं कि--- एतेन योगः 
प्रत्युकत:” । इस सूत्र के भाष्य के प्रसद्ध में श्री शद्धूरा- 
चाय के सामने भी यह समस्या थी । वे स्वयं एक योगिराट्‌ 
थे और योगाभ्यास-सम्पन्न थे। आचायंमण्डन मिश्र की 
पत्नी भारती के साथ शास्त्ार्थ विचार के अवसर पर उन्होंने 
अपना यौगिक चमत्कार दिखाया भी था। एसी स्थिति 


६६ 

में वेदान्त सूत्रोक्त योग प्रत्याख्यान उन्हें कैसे अभिप्रेत हो 
सकता था। फिर भी वहाँ के सांख्य प्रसद्भ में योग का 
प्रत्याख्यान होने से तथा वहाँ का शारीरक भाष्य देखने से 
स्पष्ट विदित हो जाता है कि उस सूत्र एवं वहाँ के भाष्य में 
योग का आंशिक प्रत्याख्यान ही किया गया हैं न कि योगानु- 
शासन मात्र का निराकरण किया गया है। 


योग प्रत्याख्यान का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार 
ने कहा हैं “तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधान स्वतन्त्रमेव कारणं 
महंदादीनि च॒ कार्याण्यलोकवेदप्रसिद्धानि कल्प्यन्ते” अर्थात्‌ 
जगत के प्रति प्रकृति की स्वतन्त्रा कारणता का तथा मह॒दादि 
क्रम से सांख्य के समान योग में भी की गयी सृष्टि कल्पना 
का ही निराकरण किया गया हैं। इसी प्रकार सांख्य और 
योग में स्वीकृत आत्मनानात्व कल्पना का भी शाद्धूरदर्शन 
में प्रतिपिध किया गया हैं एवं सांख्यवत्‌ योग में भी इन्द्रियों 
को आहद्टारिक अर्थात्‌ अह्कार तत्त्व से उत्पन्न माना गया, 
जिसका शाह्धूरदर्शन से सामंञ्जस्य नहीं हैं । जहाँ योगमत 
में महदाद्यात्मक जगत्‌ प्रकृति का सत्तात्मक परिणाम हैं, 
वहाँ शाझ्घूरदर्शन में आकाशाद्यात्मक संसार ब्रह्म का 
प्रतीयमान विवतं मात्र है । 


सन्मार्ग 


इन दृष्टियों से योगमत का आंशिक प्रत्याख्यान किये 
जाने पर भी भगवान्‌ शद्लूराचार्य ने बड़े सम्मान के साथ 
योग की मान्यता का समुल्लेख अपने शारीरक भाष्य में 
किया हैं। जिससे योग के प्रति उनका श्रद्धातिरेक सूचित 
होता हैं। सूत्र में योग का निराकरण तो उसी अंश में किया 
गया माना है, जिस अंश में वेदविरुद्धत्व प्रसकक्‍त है, जैसे 
पूर्ववित आत्मनानात्व । 

स्पष्ट हैं कि शाह्द्गुरदर्शन में सैद्धान्तिक दृष्टि से ऊपर 
दिखाये कुछ अंशों में योग के साथ महान्‌ अन्तर हैं। 
आत्मा की आनन्दरूपता भी शाह्भूर- दर्शना भ्युपगत, सांख्य- 
योग में अस्व्रीकृत है । फिर भी आत्मा की निर्गुण स्वभावता 
एवं सच्चिद्रपता के अंश में दोनों का सर्वधा सामज्जस्य 
है | योग के प्रक्रियांश के प्रति तो योग और शा द्धूरदर्शन 
में सर्वधा सागल्‍जस्य हैं । क्‍योंकि तत्त्वसाक्षात्कार के 
लिये चित्तशुद्ध्य्॑ यौगिक प्रक्रिया नितान्त आवश्यक 
है। इसके अभाव में विक्षिप्तचित्त की दशायें “श्रोतव्यों 
मन्तव्यः'' इस श्रुति में विहित निदिध्यासन साधक के लिये 
सर्वथा असंभव है । वेदान्त के उक्त सूत्र के अन्य भाष्यकारों 
ने भी योग के सम्बन्ध में ऐसा ही अभिप्राय व्यवत किया हैं । 
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“कामायनी' में मक्तियोग 


[ डॉ० युगेश्वर ] 


[आदरणीय लेखक के विस्तृत लेख का स्थानाल्‍्पतावश संक्षिप्त रूप प्रस्तुत हो सका हैं 


कामायनी का प्रथम सर्ग चिता सर्ग है। प्रसाद की 
दृष्टि में चिता आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान हैं 
मनुष्य जब आध्यात्मिक उन्नति करने लगता हूं, तव उसके 
जित्त में नाता प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं 
भावों के पर्यालोचन में उसके हृदय में एक अपूर्व शवित 
उत्पन्न होती है, उसे लोग चिता कहते हैं । इस चिता के 
छारा मनष्य शक्तिमान की खोज करता हैं | प्रसाद की 
दष्टि में मानव सष्टिधारा महासागर की ओर जा र' 
श्रद्धा जल है। भक्ति वेग है, गमन ज्ञान है, योग हों जाना 
ही महा सम्मेलन हैं। श्रद्धा और भवित में केवल नामान्तर 
है । श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप भवित हैं। भक्ति मुक्ति से बड़ी 
हैं । प्रसाद कहते हैं--मुव्ति से मनुष्य ईश्वर में मिल 
सकता हैं और भक्ति से मनुष्य ईश्वर को अपने पास वुला 
सकता हैं । 
भक्ति निराशा में, अशांति में, सुख में शांति देती है 
आनन्द देती है | देव सृष्टि के नाशसे उत्पन्न निराशा के 
बाद भक्ति मनु में आनन्द का संचार करती हैँ । कामायनी 
भक्ति का परंपरित काव्य नहीं हैं। यह उसकी शवित है । 
भक्ति ग्रंथ होकर भी 'भवित के नवधा रूपों का अक्ष रशः 
पालन आवश्यक नहीं । प्रसाद ने भक्तितत्त्व को स्वीकार 
किया हैं न कि उसके सोपानों और भेंदों को । मनु अमर 
पुत्र हैं। नयी सृष्टि का संकट हैँ मृत्यु ॥ अमृत पुत्र को 
मृत्यु घेरे है। सभी मृत्यु सागर में डूब रहे हैं | मृत्यु न 


नर ॥ 


केवल मानव की होती है वल्कि पूरी सृष्टि मरती है । प्रलय. 


के रूप में मरती है । कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता । 


मत्य को जीतने में सभी विफल हो रहे हैं। महामृत्यु की 


ओर संकेत करते हुए कबीर कहते हैं-- 
चंदो जेहै सुरजो जहै जहै पवनो पानी । 
कह कबीर हम भगत न जैह जाकी मति ठहरानी ॥ 


।--सम्पादक ।] 


किसमें ठहरानी । ईश्वर में ठहरानी । प्रभु में अपित मन । 
कामायनो में मृत्यु का काला शासन चला-- 
काला शासन चक्र मृत्यू का कव तक चला न स्मरण 
रहा । मृत्यु का काला शासन चक्र था। सभी उस चक्र 
में पिस गये । ग्रह तारा बुद्वुद से लगने लगे। सूर्य की 
आभा मलिन हो गयी । प्रकाश के सारे उपकरण (सूर्य 
चन्द्र ), रात-दिन के पहर बताने के साधन (सूर्य, चन्द्र, 
तारे आदि) सभी डूब गये | पवन, पानी एक हो गये। 
पंच महाभूतों में उद्देलत मच गया हैं । केवल एक वचा 
भक्‍त । कंसे बचा ? गीता कहती है--जों मेरे परायण 
हुए भक्त जन संपूर्ण कामोंको मुझमें अपित कर मुझे अनन्य 
ध्यान और योग से निरंतर चितन करते हुए भजते हैं,मुझ् में 
चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्‍तों का में शीघ्र ही मृत्यु- 
रूपी संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ । कवीर की दृष्टि में 
भक्त नहीं मरता हैँ । सारा संसार मरता है फिर भी भक्त 
जीता हैं। क्‍यों जीता हैं? कंसे जीता हैं? किसके 
द्वारा जीता हैं ? कवीर के शब्दों में--में न मरों मरिहूँ 
संसारा, मुझको मिला जिवाब निहारा । 
मनु प्रलय---समुद्र में डूब रहे थे । मत्स्य के रूप. में स्वयम्‌ 
भगवान ने उद्धार किया । विवेकानन्द भक्ति योग का रहस्य 
बताते हुए कहते हैं--भक्ति योग का रहस्य यह है कि मनुष्य 
के हृदय में जितने प्रकार की वासनायें और भाव हैं, उनमें 
से कोई स्वरूपतः अधम नहीं हैं, उनको धीरे-धीरे अपने वश 
में लाकर उनको उत्तरोत्तर उच्च दिशा में उन्मुख करना 
होगा, जिससे वे अनंत परमोच्च दशा को प्राप्त हो जाये ।' 


देह के प्रति मोह आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति 
” के लोग देह को ही सब कुछ समझते हैं । यह देहात्म बुद्धि 


हैं । किन्तु भक्त इस देह से ऊपर की वस्तु, प्राप्त करना 
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चाहता है। यज्ञ, बलि, हिंसा आदि देह .पूजक असुरों के 
धमं हैं | यज्ञ, वलि आदि इसलिए भी बुरे हैं कि ये भयो- 
पासना हैं। जहाँ भय है वहाँ भवित नहीं हों सकती । 
भगवान्‌ तो भवित परिवार के सर्वोच्च पुरुष हैं | परिवार 
में भय कैसा | प्रेम और भय साथ नहीं चल सकते | मनु 
असुरों के चक्कर में फँस जाते हैं। इसीलिए तर्क और 
शास्त्र की शरण में जाते हैं। जब तक तक और शास्त्र हैं 
भक्ति नहीं आ सकती । भवित का आधार विश्वास है 
शरणागति । इसमें आसवित मूलक वैराग्य हैं। भगवान 
के प्रति आसक्ति जैसे-जैसे बढ़ती है संसार के प्रति वैराग्य 
बढ़ता है। प्रेम विशेषोन्मुख होता जाता हैं । सामान्य 
दुनिया छूटती जाती हैं । जब राजराजेश्वर से प्रेम हो 
गया तो और सब तो उसके कटाक्ष पर नृत्य करते हैं । 
परा को पाकर भी मनुष्य अपरा को विलकुल छोड़ नहीं 
देता । अब उसकी रुचि मात्र वदल जाती हैं । वह उध्वे- 
गामी हो जाता हूँ । इसलिए भक्‍त संसार की वस्तुओं के 
प्रति तठस्थ हो जाता है । उपेक्षा और आसक्ति रहित हो 
जाता हैं। जल-कमलवत रहकर भी ऊपर रहता हैं । 
अलिप्त रहता है। मन्‌ परिवार की निन्दा नहीं करते । 
दुनिया को बुरा नहीं वताते । कितु आनन्द सर्ग में जाकर 
वे उससे अलिप्त हैं । श्रेष्ठ भक्त मानव प्रेमी होता है । 
जाति पांति, देश दुनिया के भेदों से मुक्त रहता है .। मातृ- 
मूति श्रद्धा विश्वमूति दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीयता, से 
अंतर्राष्ट्रीयता । ; ! 
सनु ने देखा कितना विचित्र । 
वह मातृ सूति थी विहव मित्र ॥। 
यज्ञ-याग से परमतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
यज्ञ उद्देश्यपूर्ण कामना पूर्ति के लिए होते हैं । अतः वे राजसी 
हैं। असुर पुरोहित द्वारा यज्ञ उससे भी हीन तामसिक हैं । 
इस यज्ञ में हिसा हैं। हिंसा तमस है । गिराने वाला हैं। 
दूसरी स्थिति योंग और ज्ञान की हैं। ये साधन भी अपूर्ण 
हैं। यहाँ भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता । इसीलिए भक्तों 
ने स्वयं को ईश्वर रूप में देखा | प्रेमी! भक्त समर्पण को 
ईश्वर सेवा का मूल मानता है । कामायनी: का विश्वास 
संपूर्ण समर्पण में हैं । समपंण के द्वारा ही संसार-समूद्र को 
पार किया जा. सकता है । 
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कामायनी में भवत कोन है, भगवान्‌ किसे कहेंगे ? 
भक्‍त और भगवान्‌ दो नहीं होते । उनमें और उनके जन में 
भेद नहीं है। (तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्‌-नारद भवित) 
भगति, भगत, भगवत, गुरू रूप वपु एक। अर्जुन और 
कृष्ण एक हैं जय-विजय ज़ेसे। “'पांडवानां ,धनंजय:' 
(मेँ कृष्ण, पांडवों में अर्जुन हूँ) । भवित एक भाव हैँ । एक 
स्थिति और चेतना हैं। इस भाव, स्थिति और चेतना का 
प्रतिनिधित्व कहीं मनु और कहीं श्रद्धा ढवारा होता है। 
उपास्य-उपासक के रूप में मन के ही दो भेद हैं। शिव- 
पार्वती की तरह विच्छिन्न और युगनद्ध । कवीर की दृष्टि 
में शबित, शिव, जीव में अभेद है । 

ह मन ही सवे कुछ हैं-- 

यह मन सकती यह मनः सीव । 
यह मन पंच तंत्र का जीव ॥ (कबीर) 

शिव शवित (मनु-श्रद्धा) का समयोग ही परमात्मा हैं (शिव 
शक्ति: समायोग: परमात्मेति निश्चतम-शिवपुराण )। दत- 
नाशवान्‌ हैं। अद्दैत अविनाशी | श्रद्धा कहाँ हैं? मन 
(मनु) में | सच्चा, शुद्ध और पवित्न मन श्रद्धा युक्‍त होता 
हैं। श्रद्धा युक्त मन भगवान को प्रिय हैं| भवित के लिए 
मन का समर्पण, जरूरी है। श्रद्धा पुरित मत ही समपित 
होता है । यह समपित व्यक्ति शांति और आनन्द पाता है । 
नारी श्रद्धा आनंदित करती है | उसने आरंभ में ही अपने 
को समपित कंर दिया। मनु अपनी साधनाहीनता के कारण 
श्रद्धा को स्वीकार नहीं. कंर सके । श्रद्धामय नहीं बने । 
अज्ञप्च, अश्वद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति--अश्रद्धालु 


डे 


का नाश होता है । 
मनु तुम श्रद्धा को गये मूल । 

उस पूर्ण आत्म विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। 

श्रद्धा इस जीवन का रहंस्य है । यह सुष्टि कल्याण भूमि 

है । यहाँ व्यक्त (जीव) अपने कल्याण के लिए आता है-- 

कल्याण भूमि यह लोक यही भ्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा । 


- इस सत्य को न जानने के कारण लोग दुखी होते हैं । कामायनी 


की यह बात उनके विरुद्ध जाती हैं जो जगत्‌ को मिथ्या और 
माया मानते हैं ।जित्तके लिए यहं संसार दुख हैं । पाप का 
आगार है| इससे. म॒क्‍्त. होना ही पुरुषाथ है । कामायनी 
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वराग्य मूलक ग्रंथ नहीं है। दुनिया बुरी है। इसलिए 
दुनिया को छोड़ो ठीक नहीं हैं। भक्ति का वैराग्य राग 
मूलक है । प्रसाद की यह विचारणा कृष्ण भक्तों के नजदीक 
है। कृष्ण भकक्‍त संसार को रम्य मानते है । वल्लभाचार्य 
ने अपने तत्वदीप निबंध में ब्रह्म को आनन्दमूर्ति कह 
सारा जगत्‌ इसी आनंद मूर्ति का प्रतिविव है-- 

जो हरि कर सो होई कर्त्ता नाम हरी । 

ज्यों दर्पण प्रतिबंध त्यों सब सृष्टि करी॥। 

शुद्ध प्रेममय रूप पंच भूतन ते न्‍्यारी । 

तिन्‍्हें कहा कोउ कहै जोति सी जग उजियारी ॥ 

-- रास पंचाध्यायी, नंददास 
ब्रह्म आनन्दमय हैं । जगत्‌. प्रेममय हैं | क्योंकि ब्रह्म ही 
जगत्‌ का आधार है । राधा के पूर्ण मुख चन्द्र को देखकर 
कृष्ण तन में आनन्द सिधु उछलने लगता है-- 

आनन्द सिधु बढयो हरितन में । 

श्री राधा पुरनससि निरखत उसगिचल्यो ब्रज वुंदावन में ॥ 
मनु और श्रद्धा का संबंध भी कुछ ऐसा ही है । श्रद्धा 
और मनु एक ही तत्व के दो पहलू हैं । मनु और श्रद्धा का 
संवंध जल और जलधर का है। अग्नि और दीपक जैसा 
है। श्रद्धा को गुरु कहा गया हैं| भागवत में कृष्ण ने अपने 
को गुरु कहा हैं--आचार्य मा विजानीयात्‌ू ११।१७॥२६। 
कामायनी के मनु श्रद्धा अनादि निधन हैं | सृष्टि काल 
आने पर ब्रह्म परमात्मा जगन्मय सर्वबंगामी सर्व भूतेश्वर, 
सर्वात्मा परमेश्वर ने स्वयं ही इच्छानुसार परिणामी प्रकृति 
और अपरिणामी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सुष्टि कार्य 
के लिए क्षोभित और प्रेरित किया । भक्ति मानव प्रेम की 
प्रक्रिया हैं। सच्चा भक्‍त मानव प्रेमी होता है । वह पूरी 
स॒ष्टि के प्रति अहिसा भाव रखता है। यह विश्व प्रेम 
का ही एक रूप है। सभी देशों, जातियों और वर्गों में हमारा 
अराध्य व्याप्त हैं । फिर विरोध और घृणा कसी ? सच्चा 
भक्त संपूर्ण जीवों में भगवान्‌ को देखता है | जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ उसकी भक्ति है । सभी' में सवंत्ञ भगवान्‌ के दर्शन 
से भक्त की दृष्टि में खासा चमक आ जाती है। उसका 
व्यवहार वदल जाता है । उससे कोई गलती न हो जाय कि 
उसके बगल का भगवान्‌ दुखी हों। अब वह स्वयं पवित्र 
रहकर समाज को पवित्र रखने की कोशिश करेगा । ठगना, 


सम्मार्ग 


लूटना, अनाचार करना, छूट जायगा । सच्चा भक्त निर्वाध 
होता है । उसमें उदारता, परदुखकातरता, प्रेम, अहिंसा 
आदि गुणों का विकास होता है । त्याग तो उसका स्वाभा- 
बिक गुण है। वह स्वार्थी नहीं बन सकता। भवित तो 
नर जीवन की पशुता को दूर करने का साधन मात्र है। 

हिष्णुता उसका गुण बन जाती हैं । वह किसी को दुखी 
नहीं देख सकता हैं । वह शोपक नहीं हो सकता | पराई 
पीर की अनुभति बैष्णवता की पहली शर्त है। कामायनी के 
कम सर्ग में श्रद्धा द्वारा उपदेश में ये ही बातें कही गई हं-- 

ओरों को हंसते देखो मनु , 


हंसो और सुख पाओ। 
अपने सुख को विस्तृत करलो । 
सबको सुखी बनाओ। 


भक्‍ित के क्षेत्र में जिसे आत्मत्याग कहा गया है, वह 
स्वार्थ त्याग हैं । सुख विस्तृत कब होता हैं ? जब अहंकार 
मिट जाता हैं। अहम्‌ इदम्‌ में ढल जाता हैं। तू तू 
करते करते में का लोप हों गया । फिर तो जो कुछ भी वन 
पाता है वह सब स्वार्थ रहित परार्थ के लिये होता है। 
भक्ति परार्थ या परमार्थ की साधना हैं । 
भक्ति और भी ठोस आधारों पर अभिव्यक्त होती है । 
भक्ति का प्रथम आधार 'शांत' माना गया है। मनुष्य 
बाहरी हलचल से अलग हटकर अपने भीतर शांत हो जाता 
है। यह शांत स्थिति भोग से योग की ओर मुड़ने का क्षणिक 
विराम है | शांत क्षणों में ईश्वर की महत्ता के अनुभव 
के द्वारा दास्य भावना आती है । श्रद्धा आरंभ से और अंत 
में मनु एक दूसरें के प्रति दास्य भाव रखते हैं | विश्वासी 
सेवक ज॑सी भक्ति होती हैँ । मनू्‌ कहते हैं-- 
कितना है उपकार तुम्हारा , 
आश्रित मेरा. प्रणय हुआ । 
कितना आभारी हूँ, इतना , 
संवेदनसय. हृदय हुआ ॥। 
दास्य के बाद सख्य भाव आता हैं । सख्य का अथ है प्रेम । 
श्रद्धा मनु एक दूसरे के प्रति सखा भाव रखते हैं-- 
कहा अतिथि कहाँ रहे तुम किधर थे अज्ञात । 
और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात॥ 


जि. 
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श्रद्धा कहती है--- कितना बड़ा प्रछोभन मेरा 
यह अतृप्ति अधीर मन की क्षोभ यूत उन्‍्माद । > हुवय + सह धन जहा ता 
सखे तुमुल तरंग-सा उच्छवासमय संवाद ॥। ित: से पर कम अल आओ |: पर और 
यह सखा भाव इतना पुष्ट हैं कि मनु कहते हैं-- 2 पका! ट नमक कलकिक पक 
46 को हक प्रगाढ होता हैं । इसकी सारी स्थितियाँ मनु श्रद्धा में मौजूद 
हैं। और अंत में यह कि मनु को वहाँ जाना है जिसके आगे 
राह नहीं है। शिवस्थान, कलास । यह है भक्ति योग 
की चरम उपलब्धि का स्थान । यही आकाश हैं, शून्य हैं । 
सूरदास की राधा कृष्ण की वाल संगिनी थी । लरिकाई यहाँ बड़े-बड़े मुनि नहीं जा सकते कितु भक्त सहज रूप में 
की प्रीति थी । कितु श्रद्धा मनु का सख्यभाव जन्म का हैं। पहुँच जाता हैं | अपनी “भक्ति योग' नामक कविता में प्रसाद 
श्रद्धा मनु की जन्म संगिनी है । इसके वाद वात्सल्य प्रेम-का अपने को 'प्रेम मतवाला' कहते हैं। भक्‍त और भगवान्‌ 


जन्म संगिनि एक थी जो काम बाला, नाम । 
मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्वाम॥ 
प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन का मोद 


विकास होता हैं। समपंण के समान ही इसका प्रथम की एकता को भक्त की पुर्णता मानते हैं-- 


विकास श्रद्धा में होता है । अंत में मनु में । मन्‌ कहते हैं-- फिर वह हमारा हम उसी के, वह हमोीं, हम वह हुए 
यह कुमार मेरे जीवन का तब तुम न मुझ भिन्न, सब एक ही फिर हो गये ॥ काननकु ० 
उच्च अंश, कल्याण-कला कामायनी में--हम केवल एक हमीं हैं । 
*-्आअब्<८६३...« 
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अथवा योगी हूँ 
[ डा० श्याम तिवारी ] 


डिस्‌ डिप्त डिम्‌ डिस्‌ 

डमरू डिम्‌ डिम््‌ 

बंगाले का: 

कामरूप का ' 

पच्छिम के गिरनार का नहों 

मेरुतंत डाकिनी-शाकिनी तंत्र 
अघोरीतंत् आदि 

सारे तंत्रों में महातंत्र 

में प्रजातंत्र के सिद्धयीठ दिल्‍ली का तांत्रिक हूँ। 
अथवा योगी हूँ। 

डिम््‌ डिसू डिम्र डिसू डमंरू डिस्‌ डिसू। 


पंचशोल आदेश हमारा 

बीजमंत्र सहकारी खेती 

कवच अंहिसा 

जिससे में पुरुषत्व-प्रेत को मार भगाता हूँ 
कूटनीतिधारी आचारी कदाचार का 

डिस्‌ डिस्रू डिमू डिसू डमरू डिस्‌ डिम्‌। 


जब में अपने अभिमंत्रित 

* भाषण-जल के छींटे देता हूँ 

तो श्रोता-जन मौन 

चतुर जाहिल बन जाते हैं 

जाग्रत-जन सो जाते हैं 

चेतन जड़वत्‌ हो जाते हैं 

डिम्तू डिम्ू डिमू डिसू डमरू डिम्रु डिस्‌। 


कुछ दिन तक तो मेरा भाषण 

रामराज्य का कोलाहल लेकर उतरा था 

तब उसने उस हरिश्चंद्र के सत्य 

बुद्ध की दया, अहिसा, पंचशील के स्वर तैराये 
फिर उसने वाकई हव ॥४ तूमारों से 


आसमान-धरती तक फेले 

सभी कुलाबे एक कर दिये 

अब अवसर से मेरा भाषण 

बस गोला वारूद टेंक वन्दृक तोप वनकर 
दुश्मन पर भड़क उठा है 

यह भाषण का मंत्र | 
रोज चालीस कोटि मोहित जनता का 
भाग्य बनाता औ विगाड़त। है दन्नाका 
डिम््‌ डिसू डिसू डिसू डप्तरू डिस्‌ डिग् | 


रूस और अमरीका जेसे 

रिद्धि-सिद्धि हैं दायें-वायें 

हाथ हमारे डालर-रूवल के ज्यों भिक्षा पात्र 
गले तक कर्ज डकारे 

पेट कि ज॑ंसे हिन्द महासागर 

आशाएँ धौलागिरि 

हूँ संपाती कलयुग का 

डिस्‌ डिसू डिसू डिमू डमरू डिस्‌ डिस्‌। 


कहो, कहाँ तक करें सिद्धियों की चर्चायें 
खोल बड़ी है 

जनमत की जाग्रत कुंडलिनी 

मेरे सभी कुचक्रों का भेदन करके 

ज्यों सहस्नार पर पहुँच गई है 
आसन-शासन डोल रहा है 

श्वास और प्रश्वांस कभी के रुद्ध पड़े हैं 
कानों में विरोध अनहद की ध्वनियाँ 
मानो चीख रही हैं ु 

मैं कलयुग में योगेश्वर का अवतारी 
तंत्रों-मंत्रों का अधिकारी 

काका मैं जादूगर का 

डिम््‌ डिमू डिमू डिम्रू डमरू डिम डिम्‌ । 















महपि पतठ्जलि ने. व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का 
। करते हुए कहा है--महता देवेन नः साम्यं यथा 
स्थादित्यथ्येयं व्याकरणम्‌' अर्थात्‌ महान्‌ देव--परब्रह्म 
के साथ मेरी एकता हो जाय, इसके लिए व्याकरण पढ़ना 
चाहिए | अतः व्याकरण के अध्ययन से न केवल साधुत्व 
प्रक्रिया का ही ज्ञान होता है, अपितु साधु शब्द के तात्त्विक 
ज्ञान और प्रयोग से अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्मसाय॒ज्य भी 
सिद्ध होता है। तभी तो शब्दशास्त्र के-प्रमाणभूत आचार्य 
पाणिनि के लिये प्रयुकक्‍त-- 2 

येन धोता गिरः पुसां विभल्‍ू: शब्दवारिभि: । 


तमश्चाज्ञानजं भिन्न तससे पाणिनये नमः ॥। 


इस नमस्क्रारात्मक इलोक में शब्द रूप निर्मल जल से 
वाणी की शुद्धता के साथ अज्ञानजन्य अन्धकार के छेदन 
रूप उनके कार्य का भी स्मरण किया गया हैं। वस्तुतः 
प्राणिनीय व्याकरण के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्म 
की भी प्राप्ति होती है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, क्योंकि 
इस व्याकरण शास्त्र की आधारभूमि ही दिव्य तथा अपौरु- 
पेय है, जो. सनक, सननन्‍्दन, सनत्‌ कुमारादि सिंद्धों के उद्धार 
की कामना से नटराज भगवान्‌ शिव के डमरू से चौदह सूत्रों 
के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। इस वात को नन्दिकेश्वर ने 
अपनी काशिका के प्रारम्भ में स्पष्ट कहा है-- 
“नत्तवसाने नटराजराजो ननाद ढंक्कां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धत्तुकाम: सनकादिसिद्धानेतद्विमें शिवसूत्रजालम्‌॥” 
इसलिए पाणिनि के सूत्रों के द्वारा शब्दंसाधुत्व की 
प्रक्रिया के साथ यदि दार्शनिक तत्त्व का वोध भी हो तो 
भूषण ही है दृूषण नहीं | जेसा कि-- 

“एकवचनं सम्बुद्धि:” (२।३॥४९) 

“एक: पूर्वपरयो:” (६।१।८४) 

“एक बहुद्नी हिवत्‌” (८।१॥९) 
इत्यादि कतिपय योगों से स्पण्ट होता है । अस्तु ! 

१० 
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[ चक्रवर्ती श्री रामाधीन चतुर्वेदी ] 


यहाँ केवल सम्बुद्धि योग” के सम्बन्ध में कुछ विचार 
प्रस्तुत है। मह॒पि पाणिनि ने अपने व्याकरण में “सम्बोधन" 
और “सम्बुद्धि इन दो पदों का प्रयोग किया है । “सम्बोधन” 
पद का शाब्दिक अं है सम्यगूवोधन, अर्थात्‌ जिस शब्द के 
प्रयोग से व्यक्ति, वक्‍ता, वक्‍ता के अभिमुख हो, वह सम्बो- 
घन पद है । उस्तके अर्थ की अभिव्यवित के लिये प्रथमा 
विभवित का उपयोग होता है । जिसका निर्देश “सम्दोंधने- 
(२।३।४७) इस सूत्र से हुआ हैं । और प्रथमा विभवित में 
भी जहाँ एक व्यवित का ही सम्यग्‌ बोधन हो उसे “सम्बद्धि' 
कहा जाता हैं। इसके लिये पाणिनि का पूर्वोवत संज्ञा सूत्र 
| एक वचनंसम्ब॒ुद्धि: । जेसे--“आगच्छ कृष्ण | अन्न 
गौश्चरति” | इस वाक्य में कृष्ण पद “सम्बोधन” होते 
हुए सम्ब॒ुद्धि भी हैं | तात्पय यह है कि सम्बोधन में सामान्यत: 
प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों की उपंस्थिति होती है, 
किन्तु “सम्बुद्धि” से केवल एक का ही कथन होता हैं, अन्य 
वचनों का नहीं । वस्तुत: यही सम्ब॒ुद्धि का सम्ब॒द्धित्व हैं, 
जिसमें अन्य बातें छूट जायें, केवल कृष्ण एक तत्त्व का ही 
भान होता रहे, क्योंकि सम्बुद्धि' यह संज्ञा हैं 
महाभाष्यकार पतञ्जलि एकश्रुतिदूरात्‌ सम्ब॒द्धों 
इस सूत्र के भाष्य में सम्बुद्धि पद पर प्रश्न उठाया है कि 
क्या यहाँ का सम्बुद्धि पद पारिभाषिक हैं, या अन्वर्थक ? 
यदि पारिभाधिक एक वचन का ही वोधक सम्बुद्धि पद माना 
जाय तो देवा ब्रह्माण:” इस वहुवचनान्त पद से युक्त 
वाक्य में एक श्रुति की प्राप्ति नहीं होगी । अतः यहाँ 
“सम्बोधन सम्बुद्धिः इस अन्वर्थ का ही ग्रहण मानना इृष्ट 
हैं। किन्तु इसके अतरिक्‍त सर्वत्न 'एडहस्वात्‌ सम्बुद्धे:” 
“सम्बुद्धों च” इत्यादि सूत्रों का सम्बुद्धि पारिभाषिक रूढ़ 
अर्थ का बोधक होते हुए भी अपने योगज अर्थ का परित्याग 
नहीं करता, क्‍योंकि सम्बुद्धि यह बड़ी संज्ञा हैं। संज्ञा तो 
सबसे छोटी होनी चाहिए । जैसे टि, घु, भ, आदि संज्ञाएँ 


व 


हैं। यदि बड़ी संज्ञा है तो उसका व्यूत्पत्तिजन्य अर्थ भी 
उस संज्ञा से आचाय को अभीष्ट होता हैं । इसके उदाहरण 
में 'सर्वनाम” ,संख्या” आदि संज्ञाएँ अपने अन्वर्थवोधन 
में प्रसिद्ध हैं। यहाँ यदि व्युत्पत्तिजन्य अर्थ अभिप्रेत न होता 
तो “एकवचनं सम यही पढ़ देते । किन्तु ऐसा नहीं कहा । 
इससे ज्ञात होता हैं कि एक वचन के लिए सम्बुद्धि यह संज्ञा 
हीं साथंक है, क्योंकि साधारण वुद्धि तो लौकिक नाना विपयों 
से सम्बद्ध है, किन्तु एक तत्त्व को धारण करने वाली सम्बुद्धि 
ही हैं। जिस एक तत्त्व के लिए श्रुति का उद्घोष हैं कि 
“स्वगं, पृथिवी और अन्तरिक्ष तथा सब प्रोणों के साथ 
मन जिस तत्त्व में प्रविष्ट हैं, तुम लोग उसी एक तत्त्व को 
जानों, अन्य वातों को छोड़ों, क्योंकि वही एक भवसागर से 
पार उतारने वाला अमृत का पुल है” । किन्तु उस सजातीय 
विजातीय स्वागत भेद शून्य एक तत्त्व रूप आत्मा का बोध 
असम्भव न होते हुए भी सर्व सुलभ नहीं है । करोड़ों मनुष्यों 
में किसी एक को वास्तविक वोध होता हैं। जिसे आत्म- 
बोध होता हैं, उसकी दृष्टि में सम्पूर्ण संसार आत्मस्वरूप 
एक ही हो जाता हैं। अतः शोक-मोह के लिये उनके चित्त 
में कोई स्थान ही नहीं, वहाँ तो सदा 'एकमेवाद्वितीयम्‌” का 
ही भान होता रहता हैं । जिसके लिए श्रुति स्पष्ट कहती है- 
“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मंवाभूद विजानतः। 
तत्न को मोह. कः शोक एकत्वमनुपच्यतः ॥। 
मह॒पि पतञ्जलि ने भी ततत्प्रतिषेघार्थ मेकतत्त्वाभ्यास: 
सूत्र से स्पष्ट कह दिया हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध रूप 
योग में जो आधि-व्याधि दुःख-दौमंनस्य आदि विध्न उप- 
स्थित हो जाते हैं, उनकों दूर करने के लिए एक तत्त्व का 
अभ्यास अत्यन्त आवश्यक हैं। एक तत्त्व का वार-वार 
चिन्तन करने से ही द्रष्टा की अपने स्वरूप में दृढ़ स्थिति 
होती है, जिसे कंवल्य अर्थात्‌ पुरुष का अकेलापन कहा जाता 
है। उस अकेलपन का भान जिस बुद्धि में हो वही सम्बुद्धि है। 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता में बुद्धि योग” का विशेष महत्त्व 
बताया गया हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि जो निरन्तर प्रीति- 
पूर्वक मेरा भाजन करते हैं, उन्हें में उस बुद्धि योग' को 
देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं । 
“एवं सततयुकतानां भजतां प्रीतिपुर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ 


सन्‍्मार्ग 


भाव यह है कि जिस बुद्धि से मेरे पूर्ण तत्त्व एकत्त्व का 
परिज्ञान होता है, उस बुद्धि के साथ में भक्तों का योग करा 
देता हँ । “बुद्धि योग” में एक की ही प्रतीति होती है, इस 
वात को “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन” के द्वारा 
भगवान्‌ ने स्पष्ट कह दिया हैं। अतः एक तत्त्व को 
पकड़ने वाली निश्चयात्मक वुद्धि ही 'वुद्धियोग” है । 

आगे भी उन्होंने कहा है-- 
अर्थात्‌ लौकिक और पारलौकिक फल देने वाले सभी कर्मों 
को मन से मुझे समपंण कर तथा मेरे परायण हो निश्चयात्मक 
बुद्धियोग को प्राप्त कर सदा भेरा ही चिन्तन करों | तात्पय 
यह हैं कि वुद्धि योग से एक तत्त्व का ही चिन्तन होता है। 
इसीलिए भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना प्रिय समझ कर गीता 
के उपसंहार में अत्यन्त रहस्य भूत “मामेक शरणं ब्रज” 
का उपदेश दिया । जो भगवत्कृपा से वुद्धियोंग प्राप्त होने 
पर ही सम्भव हैं। वही “बुद्धि योग” यहाँ “एक वचन 
सम्बद्धिः” के “सम्बुद्धि/ शब्द से अभिव्यक्त होता है । 

कुछ लाघवप्रिय व्याख्याकारों ने 'एक-वचन सम्बुद्धि:' 
के स्थान पर सुः सम्बद्ध: को ही उचित माना है, क्योंकि 
लोकिक पदों की सिद्धि 'सु: सम्बुद्धि: से भी संभव है। 
अत: सूत्र में एकवचन पद की आवश्यकता वे केवल वेदाजू 
के पारायण से पुण्य ही मानते हैं । किन्तु जिस समरसता 
की प्रतीति "एक वचन के साथ सम्बुद्धि' से होती है, वह 
“सु: सम्बुद्धिः' से कभी भी सम्भव नहीं । इसीलिए महपि 
पतञ्जलि का यह घण्टाघोष हैं कि-- 

“प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्रपाणिः शुचाववकाशे 
प्राइमुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयतिस्म। 
तत्राइशकक्‍्यं वर्णनाध्ष्यनर्थंकेन भवितुम्‌, कि पुनः इयता 
सूत्रेण ।” ( महा० भा० ११११ ) 
अतः महपि पाणिनि के सूत्रों का पर्यालोचन तात्त्विक दृष्टि 
से भी होना चाहिए। तभी उनके सूत्रों के प्रत्येक पद और 
वर्णों का वास्तविक रहस्य भी अवगत होंगा । 

अन्त में निष्कर्ष यह हैं कि जिस प्रकार योगियों की 
ऋतम्भरा प्रज्ञा में केवल सत्य पदार्थ ही भासित होता है, 
उसी प्रकार “पाणिनीय सम्बुद्धि” में भी केवल एक की ही 
अनुभूति होती है । के 
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योग:-वैदिक युग से आधुनिक युग तक 


[ सुश्री डॉ० विमला कर्णाटकत ] 


सिद्धान्त है कि प्रत्येक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय भिन्न- 
भिन्न होता है लेकिन योग प्रत्येक शास्त्र में अपने विशिष्ट 
कोण एवं परिमाण से परिव्याप्त हैँ । निखिल शास्त्र 
योग' से अनुप्राणित प्रत्येक शास्त्र ने अयने साध्य 
की सिद्धि के लिए योग को अपनाया हैं। योग उस 
साधना पद्धति का नाम हैँ जो साध्य की सम्पूर्ति के लिए 
आवश्यक रहता हैं | 'योग' प्रत्येक प्रकार की लौकिक तथा 
पारलौकिक उपलब्धि के लिए उपादेय वेदिक 
यग से आधुनिक यूग तक के शास्त्रों में योग का व्याख्यान 
एवं परिवर्धन होता रहा हैं | यहाँ तक कि मध्य युग में 
आकर योग' ने दर्शनशास्त्न' का स्वतन्त्न रूप भी धारण 
किया | 
ऋग्वेद के वचन के अनुसार “योग के बिना विद्वान्‌ का 
भी कोई यज्ञकर्म सिद्ध नहीं होता हैं ।” अतः: ऋग्वेद में 
योगसिद्धि के लिए प्रार्थना की गई है । वेदों में वीज रूप में 
परिव्याप्त योग ने वेद के अन्तिम भाग उपनियदों में आकर 
विस्तृत स्वरूप धारण किया । 
उपनिषदों में योग की साधन-प्रणाली, उसके भेद- 
प्रभेद की चर्चा एवं व्याख्या होने लगी। अभी तक 
संप्राप्त एक सो आठ उपनिषदों में से कोई भी एसी 
उपनियद्‌ नहीं हैं जिसमें संक्षेप या विस्तर पद्धति से 
थोग' का उपस्थापन न हुआ हों। योग की आधार- 
शिला पर ही उपनिषदों की अध्यात्म विद्या प्रतिष्ठित है। 
ध्योग' की स्पष्ट व्याख्या की दृष्टि से-योंगकुण्डल्युपनिपद्‌, 
योगचूडामण्यूपनियद्‌, योगतत्त्वोपनिषद्‌, योगाशिखोपनिषद्‌, 
योंगराजोपनियद्‌, आदि प्रसिद्ध हैं। उपनिषद्काल में 
योग-साधन-समूह के दो रूप प्राप्त होते हैं | प्रथम है 
पडज्भयोंग और द्वितीय हैं अष्टाज्योग | इनमें से पडज्भ- 
योग के विषय में उपनिषदों में दो विचारधाराएँ उपलब्ध 
अमृतनादोपनिपद्‌ के अनुसार--प्रत्याहार, 


। अत 
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ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तक॑ और समाधि-लयोग के 
हैं । क्षुरिकोपनियद्‌ तथा योगचूडामश्युपनिपद्‌ के 
अनुसार-आसन, प्राणायाम, प्रत्याहा र, धारणा, ध्यान और 
समाधि-योंग के अद्भ हैं। इस प्रकार त्क॑ और आसन 
आज्भ को लेकर इन उपनियदों में मतभेद हैं । आगे चलकर 
योग प्रधान योगतत्त्वोपनिपद्‌ में--यम और नियम का 
समावेश कर योग की अप्टाज्भता समर्थित हुई हैं। उपनिपदों 
में योग-मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और राजयोग के 
रूप में भी मिलता है | अप्टाज्योग को मन्त्रेयोग आदि 
का विकसित, पलल्‍लवित एवं समृद्ध रूप कहा जा सकता है । 
समाधि का स्वरूप श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय 
के १४वें तथा १५वें इलोक में उपलब्ध है । प्रणवोपासना, 
प्राणोपासना जसे महनीय विपय भी उपनिषदों में विवेचित 
हैं । उपनिषदों में योग को अध्यात्मयोग कहा गया है । 


वेदिक यूग से गतिशीला योग की अखण्ड धारा ने 
पुराणकालीन अष्टादश पुराणों में भी अपना स्थान बनाया । 
पुराणकाल की सृष्टि-सम्बन्धी गवेषणा महत्वपूर्ण हैं । यह 
कारण है कि दर्शनयुग में पातञ्जलयोगसूत्र के भाष्यकार 
व्यासदेव एवं भाष्य के व्याख्याकारों ने पुराणसम्मत सृष्टि- 
प्रक्रिया को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है । पुराणों में 
केवल भूलोक का ही नहीं अपितु तेरह और लोकों का प्रति- 
पादन कर चतुद्ंशभुवनात्मक सृष्टि का सिद्धान्त स्थापित 
किया हैं। स्पष्ट हैं कि पुराणयुग के मह॒षि सिद्धयोंगी थे। 
अन्य पुराणों की अपेक्षा ब्रह्मपुराण, वायुपुराण तथा स्कत्द- 
पुराण में योग के विषयों का बहुलता से प्रतिपादन हो सका 
है । श्रुराणों में प्राणायाम दो प्रकार का बतलाया गया है ) 
श्रीमद्भागवत महापुराण में भवितयोग पराकाष्ठा को प्राप्त 
हुआ हैं। इसमें दो विधाओं ढारा योग का प्रस्तुतीकरण 
हुआ हैं--महापुरुषों के तपश्चरण तथा शरीरत्याग 
की मार्मिक घटनाओं का आलम्बन लेकर योग-साधन 
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: धोग विशेषाडूः 


को क्रियाओं का अप्रत्यक्ष संकेत मात्र तथा योग का प्रत्यक्ष 
. निर्ववन। श्रीमद्भागवत में योग की इन दो विधाओं में 
: ज्षेअंप्रत्यक्षीय संकेतों की वहुलता है । भागवत में योग का 
. प्रत्यक्ष वर्णन मुख्यतया द्वितीय स्कन्ध्र के प्रथम एवं द्वितीय 
. अध्यायों में, तृतीय स्कनन्‍्ध के पञचर्विशत्‌ तथा अप्टविशत्‌ 
. अध्यायों में तथा एकादश स्कन्‍्ध के क्योंदश अध्याय में हुआ 
. हैं। योग के ये वर्णन उपदेश प्रधान हैं। द्वितोंग तथा 
तुतोय स्कन्ध में मह॒वि कपिल ने स्वकोया जननी देवहूति के 
प्रति योग का उपदेश किया हैं। तथा १शवें स्कन्ध में 
हंसधारी भगवान्‌ के रा सनकादियों को योग को मद्दत्ता 
बतलाई गई हैं। उपनिषद्‌ काल के पडज्ध तथा अण्टाज्ज- 
क्‍ में से अपष्टाज़्योग भागवत में स्वीकार किया गया 
हैं। भागवत में वणित अधष्टाह्भलयोंग को एक महती 
विशेपता यह हैं कि उसका स्वतन्‍्त्र साधन रूप से उप- 
स्थापन किया गया हैं तथा वह अन्य साधन मार्गों का 
आश्रयभूत भी है। योग, भक्ति का सबसे अधिक 
। सहायक हैं लेकिन ज्ञान, कर्म और भक्ति के समान 
एक स्वतन्त्र साधन पथ भी हैं। योग का अवलम्बन कर 
ः म्राधक परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता हैं। भागवत 
में यम और नियम प्रत्येक के द्वादश भेदों की स्थापना हुई 
हैं। यम के द्वादश भेद हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असद्भ, 
. ढ्वो, असञ्चय, आस्तिक्‍्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थय, क्षमा तथा 
 श्रभव। नियम के बारह भेद हैं--वाह्मशौच्र, आभ्यन्तर- 
_ ज्ञौच जप, तव, होम, श्रद्धा, आतिथ्य, भगवदचंन, तीर्थाटन, 
: पदार्थ चेष्टा, सन्‍्तोष तथा आचाय॑ सेवन | भागवत में 
अध्ठाज़योंग का .नामसंकीतंन मात्र नहीं हुआ हैं अपितु 
प्रत्येक अद्भ का स्वरूप प्रतिष्ठापित करने के लिये योगाज्जों 
की व्याख्या की गई हैं 
महाभारत में योग की अक्षय्य निधि सड्चित है । 
: ब्रह्मविद्यान्तगंत योगशास्त्न प्रधान गीता महाभारत का एक 
श्रंश हैं। गीता योंग का विस्तार हैँ। गीता में महायोगेश्वर 
रृष्ण का विधादापन्न अर्जुन के प्रति योग का उपदेश 
गीता का प्रत्येक अध्याय एक एक योग हैं । इसकी सूचना 
गौता के प्रत्येक अध्याय की समापन पंक्तियों से मिलती है । 
श्रीकृष्ण ने 'समत्वं योग उच्यते'” तथा “योग: कर्मसु कोश- 
त्रम” द्वारा योग की प्रसद्भधतः व्याख्या की हैं। योगकी ये 
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दो परिभाषाएँ परस्पर भिन्न नहीं हैं । एक में 'समत्व' को 
योग कहा गया है और दूसरे में कर्मकोशल' को । उक्त दो 
लक्षणों के अनुसार योग' बुद्धि की साम्यावस्था का नाम हैं, 
क्योंकि साम्यवुद्धि ही वह कौशल है जिससे कर्मों में व्यावृत 
रहकर भो योगो कर्मों से अलिप्त रहता हैँ। यह योग परा- 
गति अथवा ब्रह्मात्मैक्य स्थिति को व्यक्त करता हैं। ऐसी 
स्थिति की प्राप्ति के उपाय, साधन, युकिति या कर्म भी योग 
शब्द से निर्दिष्ट हैं। 
योगवासिपष्ठ महारामायण में मह॒पि वसिष्ठ द्वारा 
श्री रामचन्द्र के प्रति दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रस्फुरण हुआ 
हैं । योगवासिप्ठ के अनुसार योग' का अर्थ हैं--संसार 
सागर से पार कराने की युवित | इसमें योग को तीन 
विधियाँ विवेचित हैं--किसी एक ध्येय तत्त्व की दृढ़ भावना, 
मन को शान्ति तथा प्राणों के स्पन्दन का निरोध । इन तीन 
विधियों को उपविधियाँ भी इसमें वर्णित हैं। योंगवासिप्ठ 
में शुभच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसवित, 
पदार्थ भाविनी तथा तुयंगा--इन सात भूमिकाओं का अब- 
तरण भी हआ हैँ । योंगसाधना के इन क्रमिक स्तरों की 
परिणति मोक्षोपलब्धि में हैं। आगे चलकर दशन युग में कुछ 
प्रकारान्तर के साथ ज्ञान की सप्त प्रान्तभूमि प्रज्ञाओं की 
चर्चा प्राप्त होतो है । 
मनुस्मृतिकार ने योग के अज्भु यम, नियम, प्राणायाम, 
प्रत्याहार आदि की भूरि-भूरि प्रशंसा को हैं। योगशास्त्र 
के पारिभाषिक शब्द प्रकृति तथा गुण' यहाँ राजप्रकृति' 
तथा 'सन्धि' आदि के लिए प्रयुवत हुए हैं। लेकिन इसका 
अर्थ यह नहीं हैँ कि मनुस्मृति में उपनिपद्‌ काल से चले आ 
रहे सत्त्वादिगणों के प्रति उपेक्षावत्ति अपनाई गई हो । 
इसमें सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस--तीनों गुणों को पुर्ववत्‌ 
मान्यता प्राप्त हैं। तथा इन्द्रियजय, ब्रतनियम, सृष्टिक्रम 
तंथा ध्यानयोंग से आत्मसाक्षात्कार जसे महनीय दार्शनिक 
विषयों का विवेचन भी हुआ हैं। मनुस्मृति में प्रतिपादित 
सष्टि-क्रम पातञऊ॒जल योगशास्त्न के सृष्टिक्रम के निकट ही 
हैं, केवल थोड़ा सा अन्तर 
दर्शनयूग को योग के पूर्ण विकास का स्वर्णकाल कहा 
जाय तो अत्युवित न होगी | दर्शनकाल में हीं इस साधन- 
प्रधानविधा ने स्वतन्त्र शास्त्र का रूप धारण किया | योग 
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को दर्शन! पदावली में विभूषित कराने का महनीय कार्य 
महषि पतञजलि ने किया है । पतऊजलि ने योग को सूत्रात्मक 
शैली में निवन्धित कर उसे चार पादों में विभकक्‍त किया है । 
पतञऊजलि का योग चित्तवृत्तिनिरोध की भूमि पर प्रतिष्ठित 
है । अतः इन्होंने चित्त, चित्त की वृत्ति तथा निरोध आदि 
प्रत्येक पक्ष पर गवेषणापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया हैं । उप- 
निषद्‌ काल से समर्थित अध्टाज्भयोग पर बल देते हुए पतञजलि 
ने तत्साध्य सम्प्रज्ञात, असम्प्रज्ञात तथा पुरुष की स्वस्वरूपाव- 
स्थिति अर्थात्‌ कंवल्य सम्बन्धी निजी चिन्तन को पूर्णतया 
स्पष्ट कर दिया हैं। प्रारम्भिक योग में इसकी कमी बनी 
हुई थी । आगे चलकर व्यासभाष्य (योंगसूत्र की टीका) 
के व्याख्याकारों ने पतञजलिसम्मत कैवल्य को अंशांशिरूप 
जीवात्मा-परमात्मा के अभेदात्मक संयोग के साथ जोड़ा है | 
पातञ्जल योगदर्शन को परिपुष्ट, समृद्ध एवं व्यापक दृष्टि 
प्रदान करने वालों में व्यासदेव, वाचस्पति मिश्र, विज्ञानभिक्षु, 
नारायणतीर्थ तथा नागेश भट्ट प्रमुख हैं। समय-समय पर 
पातञ्जल योग सूत्र पर विशेष रूप से मणिप्र भा, योगसुधाकर, 
योगप्रदीपिका आदि वृत्यात्मक ग्रन्थ में भी लिखे गये । 
अन्य भारतीय आस्तिक-नास्तिक दर्शनों पर भी योग 
का प्रभाव परिलक्षित होता हैं। पड़दर्शनों में सांख्य- 
दर्शन योग के अधिक समीप है | दोनों एक दूसरे के पूरक 
तथा समानतन्‍्त्र' कहे जाते हैं। इसीलिए गीता में सांख्य- 
योग को पृथक्‌-पुथक्‌ कहने वालों की निन्‍दा की गई हैं। 
योग की प्रयोगशाला में ही सांख्यीय तत्त्वों का परीक्षण 
एवं साक्षात्कार किया जा सकता हैं । योग के उद्भावक 
पतञ्जलि तथा सांख्य के प्रणेता कपिल दोनों आचार्यों का 
यह सिद्धान्त हैं कि कतृत्व, भोवतृत्व आदि आत्मा के धर्म 
नहीं हैं। शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रतिविम्वविधया बुद्धिवृत्ति 
का अनुकरण कर सुख-दुःख आदि का अनुभव करता है । 
इन सव उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि योगनिधि सांख्य में उसी 
रूप में सड्चित रही । वेशेषिक दर्शन का मूलभूत विषय 
द्रव्य, गुण, कर्म आदि सप्त. पदार्थों की व्याख्या करना हैं, 
लेकिन वैशेषिक दर्शन के उद्भावक कणाद मोक्षमार्ग के 
सिद्धान्त में पतठजलि के साथ हैं। यह तथ्य दोनों 
आचार्यों के मोक्षप्रतिपादक सूत्रों से उद्घाटित होता 
है। कणाद को अष्टाज्जयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष सम्मत है। 


सन्माग 
अतएंव कणाद ने मोक्षमार्ग की पद्धति “आत्मकमंसु मोक्षो 
व्याख्यात:” लिखी है । न्‍्यायदर्शन की स्थिति भी योग 
चर्चा में वेशेषिक दर्शन की भाँति है। मह॒पि गौतम के न्याय 
में अष्टाजड्भयोग को मान्यता मिली है। समाधि सिद्ध किये 
बिना ब्रह्मतत््व की अभिव्यवित कथमपि नहीं हो सकती-- 
इस सर्वमान्य सिद्धान्त की पुष्टि गौतम के “समाधिविशेषा- 
भ्यासात्‌” सूत्र से सुस्पष्ट हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवतंक 
जैमिनि ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध कर दिया है कि याज्निक 
क्रियाकलाप ही अष्टाज्ज्योग का साधन हैं। वेदान्तदर्शन 
की तो योग के बिना गति ही नहीं है। वेदान्तियों को 
ऋतम्भरा प्रज्ञा की उपादेयता एवं बिलक्षणता बतलाते 
हुए नारायणतीर्थ ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में योग की 
सार्वभौम व्यापकता पर प्रकाश डाला हैं । 

वेद समर्थित आस्तिक दर्शनों में ही योग' की उपादेयता 
वणित हो एंसी वात नहीं, अपितु नास्तिक दर्शन बौद्ध और 
जैन में भी 'योग' की आवश्यकता वतलाई गई हैं। योग- 
साहित्य के क्षेत्र में जेन और बौद्ध की निजी देन है। बौद्ध 
दर्शन में तत्त्वज्ञान के लिए योग को उपयोगी बतलाया गया 
हैं। बौद्ध ईश्वर तथा आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते, 
तथापि उनकी भी योग-परम्परा दुःखनिवृत्ति पूर्वक 
महानिर्वाण साधिका हैं। बुद्ध ने घर का परित्याग कर 
निर्जन वन में समाधि का अभ्यास किया । वौद़ों की राज- 
योग एवं हठयोग सम्बन्धी साधनाओं एवं क्रियाओं का स्पष्ट 
दिग्दर्शन प्रथमतः गुह्यसमाज तथा कालचक्रोत्तर नामक 
तन्त्न में पाया जाता है। तथा परवर्ती साहित्य में सेकोद्रेश 
टीका तथा ममंकालिका तल्त्न में प्रमुखतः इसका प्रतिपादन 
मिलता है । समाजोत्तर तन्‍्त्र के अनुसार पडज्भयोग से 
ही वुद्धत्व या सम्यक्‌ संवोधि प्राप्त किया जाता हैं। प्रत्याहार, 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि--यह 
पडज्भयोग है । पातञुजल योगदर्शन में “चित्तपरिकर्म के 
वणित चार उपाय--मैत्री, करुणा, मुदता तथा उपेक्षा-- 
पालि साहित्य में 'ब्रह्मविहार” नाम से निर्दिष्ट हैं। वौद्ों 
के अनुसार जो योगी इन चार ब्रह्म विहारों की भावना करता 


है, उसे सम्यकृप्रतीति होती है । योगदर्शन में भूतजय की 
जो कायसम्पत्‌ सिद्धि वतलाई गई है उसे यहाँ सिद्धपुरुष _ 
के कायरूप को स्वाभाविक सम्पत्‌ कहकर माना गया हैं। 


ञ 


टट 





ह॒ योग विशेषाडू: 


4 जनदर्शन में 'यूजिर्‌ योग! धातु से योग' को निष्पन्न 
. माता हैं। अर्थात्‌ जिन-जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि 
. तथा मोक्ष का योग होता हैं, वे समस्त साधन 'योग' कहे 
जाते हैं। हरिभद्र सूरि की योग पर तीन स्वतन्त्र रचनाएँ 
है-योगशतक, योगविन्दु तथा योगदृष्टिसमुच्चय । जैन 
दाशंनिकों का योग ध्यानप्रधान हैं । जैन में ध्यान मूलत 

चार प्रकार का है---आत्तं, रौड, धम्यं तथा शुवल । पतञुजलि 
का सम्प्रज्ञात योग जैन के शुक्ल ध्यान का पूर्वचरण हैं तथा 
असम्प्रज्ञान योग शुक्लध्यान का उत्तर चरण हैं। वैदिक 
युग से चली आ रही प्राणायाम की मान्यता को जैन साहित्य 
में समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । जेन आचार्य ध्यान के लिए 
प्राणायाम को आवश्यक नहीं मानते हैं । जेनों का वक्‍तव्य 
है कि तीत्र प्राणायाम से मन व्याकुल रहता हैं । मानसिक 
व्याकुलता से समाधि भंग होती है और समाधि भंग से ध्यान 
अवरुद्ध हो जाता है । अतः हेमचन्द्र प्रभृति जैन दार्शनिकों 
ने प्राणायाम का निर्षंध किया हैं। पातञ्जल योग सूत्र की 
वृत्ति में 'प्रचछदंनविधारणा'भभ्यां वा प्राणस्य' सूत्र की व्याख्या 
करते हुए श्री यशोविजय लिखते हैं कि---' अनैकान्तिकमेतत्‌। 
प्रसह्म ताभ्यां मनोव्याकुली भावात्‌ । 


| 


कालक्रम से योगसाहित्य की सेवा करने वालों में राम- 
क्ृष्णपरमहंस, विवेकानन्द, अरबिन्द का नाम आधुनिक युग 
के सर्वोत्कृष्ट महायोगियों में रखने योग्य हैं । योगसाधना 
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की सुरभि, जगत्‌ में विकीर्ण कर तथा देनिक जीवन में योग 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित कर उक्त योगी कैवल्प धाम के 
पथ्चिक वन गये । मह॒षि अरबिन्द के दर्शन पर वेद, उपनिपद्‌, 
गीता, शेव सिद्धान्त, तन्त्र तथा यूनानी दर्शन का प्रभाव 
परिलक्षित होता हैं। अरविन्द ने योग की प्रचलित दो 
धाराओं-बैदिक तथा तान्त्रिक-में से तन्‍्त्र की योगपद्धति 
को मान्यता प्रदान की हैं और उसे विशिष्ट योग पद्धति 
कहा है। यह तथ्य उन्हीं के शब्दों से स्पष्ट ह---- भारतवष 
में अब भी एक विशेष प्रकार की ऐसी योग पद्धति प्रचलित हैँ 
जो स्वभाव से ही समन्वयात्मक हैं और जिसका प्रवर्तन 
प्रकृति के एक महान्‌ केन्द्रस्थ तत्त्व से-प्रकृति की एक प्रचण्ड- 
वेगवती शक्ति से-होता हैं। पर यह हैं एक पृथक्‌ योग 
ही, अन्य योग प्रणालियों का समन्वय नहीं | यह योग पद्धति 
तन्‍्त्र की योंग पद्धति हैं। दक्षिण और उत्तर भारत में भी 
बहुत से योगी हुए हैं। इन्हीं योगियों की योग चेतना के 
फलस्वरूप संसार ने करवट बदली और योग का अभ्यास 
प्रारम्भ हुआ है । लेकिन इतना स्पष्ट हैं कि योंग न केवल 
शारीरिक है, न केवल नैतिक हैं और न केवल ध्यान रूप 
हैं। किसी एक को योग कहना योग का उपहास करना 
है । 'योग' योगियों के चिन्तन की वह परिणति हैं--जिससे 
साधक की शारीरिक, मानसिक तथा वौद्धिक हरेक शक्तियों 
का विकास होता हैं और अन्त में साधक कंवल्य प्राप्त करता है। 
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धम रक्षक स्वामी करपात्री जी महाराज के 
७१वें वर्षप्रंथि के शुभभवसर 


कोटिश : 


मेसस नारायण स्टोर 
हौजरी के थोक विक्रेता 
जुगसलछाई चोक, जमशेद्पुर-5 
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यज्ञ ओर योग के पारिभाषिक अर्थ 


[ डा० गजानन शास्त्री मुसलूगांवकर )] 


योगविद्या भारतवर्ष की अमूल्य निधि हैं। समस्त 
ज्ञान-विज्ञान ऋतम्भरा प्रज्ञा का ही मधुर फल हैं । अतएव 
समस्त विश्व योग विद्या। की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता 
आ रहा हैं । आज के युग को विज्ञान युग की तरह योगयुग' 
कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । आज देश-विदेश 
सभी योगसाधना के लिए लालायित हो रहे हैं। आज के 
एलोपैथिक डाक्टर भी योग' में श्रद्धा रखने लगे हैं । 
अभोप्सितलाभ के लिए वेद ने धर्मानुष्ठान की आज्ञा 
है। इस अनुष्ठेय धर्म को तीन अंगों में विभवत किया 
, तप और दान | इन तालनों में प्रधोनता यज्ञ की 
बताई गई है--श्रीमद्भगवदुर्गीता ने वताया हैँ कि मानव 
को पावन करनेवाले यज्ञ, दान और तप ही हैं । यह कहते 
हुए प्रथम स्थान 'यज्ञ' को ही भगवान्‌ ने दिया है । 
“बज्ञो दानं तपशचेव पावनानि मनीषिणाम्‌”-- (गी. १८।५) 
कर्म, उपासना और ज्ञान के भेद से यज्ञ के तीन प्रकार 
हैं। उक्त तीनों प्रकार के यज्ञों की निष्पत्ति योंग पर निर्भर 
हैं। क्मयज्ञ में सभी अनुष्ठान पौर्वापय्य को ध्यान में रखकर 
किया जाता हैं। अनुष्ठेय कतंव्य का स्मरण तत्तद्‌ वेदमन्त्रों 
के द्वारा करना होता है । यदि अनुष्ठान में शास्त्रविष्ठित्‌ 
पौर्वाप्य का पालन न किया जाय या मनन्‍्त्रोच्चारण में या 
स्वर में कोई त्रुटि हो जाय तो यज्ञ को विकलांग माना जाता 
है, उससे फल प्राप्ति तो दूर रही और प्रत्यवाय का कारण 
बन जाता हैं। अतः कर्मयज्ञ के अनुष्ठान में ऋत्विजों को 
अत्यन्त सावधान रहना पड़ता हैं। यह सावधानी चित्त 
की एकाग्रता के विना नहीं हो सकती । यह तो हुई कर्मयज्ञ 
की कहानी । 
उपासनायज्ञ का विचार करने पर समझ में आ जाता 
हैं कि उसका जीवन प्रेम या भवित' हैं और योग' उसका 
शरीर हैं। जैसे शरीरी (आत्मा) का कोई भी भोग शरीर' 
के बिना नहीं हो पाता वैसे ही उपासना का कोई भी अंग 
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योग की सहायता लिए बिना सम्पन्न नहीं हो सकता । सर्वे- 


व्यापक सर्वान्तर्यामी परमेश्वर विविध४-वत्तितरज्ों से अन्त 
करण-जलाशय के चडज्चल होने के कारण मनुप्य के 

से छिप जाते हैं, यही उनका म्नृप्य से दूर होना है। उद्त 
प्रकार से .दूर हटे हुए परमात्मा का वृत्ति तरज्जों के शान्त 
हो जाने पर जीव के हृदय में प्रकट हो जाना ही उसका 
जीव के समीप होना है । अर्थात्‌ जलाशय में सूर्य के समान 
परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने लगता हैं 
सर्वव्यापक परमात्मा में अन्य किसी प्रकार की समीपता- 
विप्रकृष्टता वन ही नहीं सकती । निष्कर्ष यह है कि शास्त- 
चित्त में परमेश्वर के प्रादुर्भाव रूप समीपस्थिति के सम्पाद 
उपासना, चित्त 



















क्रिया-कलाप का नाम ही उपासना हैं | वह 
शान्ति के साधन रूप योंग के विना असंभव है 
यज्ञ की कहानी हुई 

ज्ञानयज्ञ भी योग की सहायता के बिना निणन्न नहीं 
हो सकता। वृह॒दारण्यक में मेत्रे्य। ब्राह्मणमें- आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों निंदिध्यासितव्य:“-(२।2५)। 
इस कथन से निदिध्यासन' को भी श्रवण-मनन के तुल्य आत्म- _ 
साक्षात्कार का साधन वताया गया है । यह निदिध्यात 
ध्यान! का हीं-दूसरा नाम है| यह ध्यान योगमन्दिर में 
पहुँचने की सप्तम सीढ़ी हैं। अतः स्पष्ट हैं कि योग शी 
सहायता के बिना कोई भी यज्ञ विशेषकर ज्ञानयन्ञ निषत्न 
नहीं हो सकता । इसी अभिप्राय से योगीश्वर याह्वल्लय 
कहते हैं--- 

“इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयन्तु परमोधर्मों यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌॥” 

निष्कर्ष यह हुआ कि उक्त यागरूप परमधर्म का साध्न _ 
योग' हैं । 

वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृति, पुराण आदि भाखतय 
समस्त वाझुमय में योग की महिमा और यज्ञों की निणति . 
के लिए उसकी परम आवश्यकता बताई गई है। उत्त 
सिद्धान्त ऋग्वेद में भी उपलब्ध होता है-- 


यह उपासना- 


: कार सर्पवृत्‌ कुण्डलाकृति कुण्डलिनी' 


पोग विशेष जूः 


“बस्मादते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितइचन । 

स धीनां योगमिन्वति ॥” (ऋ. सं.-मं. १ सू. १८ मंत्र ७) 
ऊपर बता चुके हैं कि कर्म-उपासना-ज्ञान के भेद से यज्ञ तीन 
प्रकार का हैं और उसकी निष्पत्ति योग की सहायता के विना 
नहीं हो सकती । ज्ञार्नी-अज्ञानी सभी योग की सहायता से 
ही उसे सम्पन्न करने में समर्थ होते हैं । क्योंकि चित्तवृत्ति- 
निरोधरूप योग या जचित्तेकाग्रता सम्पूर्ण क्तंव्यों में व्याप्त 
हैं। तात्पर्य यह हैं कि समस्त कर्मो की निष्पत्ति का एकमात्र 
उपाय योग 

योग' शब्द की निष्पत्ति समाध्यर्थक यूज धातु से 
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घर प्रत्यय करने पर होती हैं। अतः योग' शब्द का 
अर्थ इस प्रसंग में संयोग न होकर 'समाधि' ही हैं । चित्त- 
वृत्तिनिरोध की क्रियापद्धति का नाम समाधि' हैं। उस 


क्रिया पद्धति को महपियों ने--मन्‍्त्रयोंग, हठयोंग, लयेयोंग 
और राजयोग के नाम देकर चार भागों में वाटा है । 
मन्त्रयोग--यह दृश्यमान समस्त प्रपञ्च नाम-रूप 
से व्याप्त हैं। यह जीव नाम-रूप में ही फंसकर वद्ध होता 
हैं और जिस भूमि पर गिरता है, उसी भूमि को पकड़कर 
वह उठ सकता है । इस नियम के अनुसार जीव को नाम-रूप 
के अवलम्बन से ही मुक्तिपथ की ओर अग्रसर होना होता हैं । 
अतः दिव्य नाम-रूप के अवलम्बन से जित्तवृत्ति-निरोध की 
जितनी क्रियाएं हैं, उन्‍हें भन्त्रयोग” कहते हैं। 
हठयोग--दृश्यमान स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
पट्कर्मादि योग क्रियाओं के अभ्यास द्वारा स्थूल शरीर पर 
आधिपत्य कायम करते हुए सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालकर 
चित्त वृत्ति निरोध की जितनी क्रियाए हैं, हठयोग 
कहते हैं । 
लययोग--समष्टि-व्यष्टि के सिद्धान्तानुसार पिण्ड 
और ब्रह्माण्ड दोनों एक हैं। जीव शरीर (पिण्ड" हैं और 
समष्टिसुष्टि 'ब्रह्माण्ड' हैं। अतः ब्रह्माण्ड की समस्त वस्तुएं 
टीक उसी तरह पिण्ड में भी हैं । पिण्ड में ब्रह्माण्ड व्यापिनी 
प्रकृति शक्ति का केन्द्र मूलाधारपद्म में स्थित साधत्रिवलया- 
पुरुष का केन्द्र सहस्नदल पद्म हैं। निद्रित कुल-कुण्डलिनी 
को गुरूपदिष्ट यौगिक प्रक्रिया से प्रबुद्ध करते हुए कुल- 
कुण्डलिनी स्थ प्रकृति शक्ति को सुषुम्नानाड़ीगुम्फित षठचक्ों 
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हैं। ब्रह्माण्डव्यापी - 
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के भेदन द्वारा ले जाकर सहस्नदल वाले कमल पर विहार 
करनेवाले परमेश्वर में लय करने की क्रियापठ्धति और उसके 
साधनों को लय-योग कहते हैं । 
राजयोग--मनुष्य के वन्‍्धन का कारण मन की क्रिया 
हैं और मनुष्य को मुक्त कराने का साधन बुद्धि की क्रिया 
हैं। वुद्धि की क्रिया विचार हैं। उस विचार के द्वारा 
चित्तवृत्ति के निरोध की क्रियापद्धति को 'राजयोग' कहते हैं, 
इस “राजयोग” का अधिकार सबसे अधिक हैँ। 
योग में उपस्थित होनेवाले अन्तराय और उपान्तराय-- 
योगसाधना के समय नौ प्रकार के अन्तराय और पाँच प्रकार 
के उपान्तरायों की संभावना रहती हैं। अन्तराय का अर्थ 
विघष्न और उपान्तराय का अर्थ उपविध्न हैं। मह॒पि पतञ्जलि 
ने उनके नाम वताये हैं--- 
“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनलब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया:।” 
(यो० सु० १३०) । 
१. व्याधि (रोग), २. स्त्यान (शिथिलता ), ३. संशय, 
४. प्रमाद (जान-वुझकर योगांगोंका अनुप्ठान न करना), 
५. आलस्य, ६. अविरति (विषयों में ग्लानि का न होना अर्थात्‌ 
विषयभोगाभिरुचि), ७. भ्रान्तिदर्शन (विपरीतनिश्चय) , 
८. अलब्धरभूमिकत्व (योगांगों का अनुष्ठान करने पर भी 
मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिभूमिविशेष का लाभ न 
होना), ९. अनवस्थितत्व (भूमि विशेष का लाभ होने पर भी 
चित्त का स्थिर न हो पाना), ये नो चित्त विक्षेपकारी होने से 
योग या समाधि के अन्तराय (विघातक) कहलाते हैं। 
इन्हीं को योगमल, योगप्रतिपक्ष, योगविघ्न भी कहते हैं । 
इन विध्नों के सहायक पाँच उपविध्न भी हैं--१- दुःख, 
२. दौम॑ नस्य (इच्छा के सफल न होने पर मन का क्षुब्ध हो 
जाना), ३. अंगमेंजयत्व (अंगों का कंपन) , ४: श्वास (वाह्म 
वायू को भीतर लेना,), ५. प्रश्वास (भीतर की वायू को 
बाहर निकालना) इन सब विध्नों को दूर करने के लिए 
तथा उनसे अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की कृपा ही 
एकमात्र अवलम्ब हैं । उसकी कृपा से ही चतुविध योग में- 
मनुष्य सफलता को प्राप्त कर पाता है। उसकी. -क्षपा के 
लिए प्राथंना की आवयश्कता होती है। चारों वेदों ने कृपा 
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प्राप्त करने के लिए मंत्र बताये हैं। योगानुष्ठान की सिद्धि 
की तरह विवेक ख्यातिरूप फलनिष्पत्ति के लिए भी ईश्वर 
की कृपा आवश्यक है। वेदमंत्र के द्वारा भी उक्त कथन 
का समर्थन किया गया हैं--- 
“स॒ घा नो योग आभुवत्‌ स राये स॒पुरं ध्याम्‌ । 
गंसद्‌ वाजेभिरा स नः॥” (ऋ० १५३) । 
इस चतुविध योग की क्रिया पद्धति का निर्णय यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि इन आठ अंगों की सहायता से किया गया हैं। अन्तर 
केवल इतना ही हैं कि किसी में किसी अंग का संकोच और 
किसी में किसी अंग का विस्तार होने से अंगों की संख्या में 
न्यूनाधिक्य दिखाई पड़ता हैं। जंसे हठयोग के. सात अंग, 
राजयोग के सोलह अंग, और लययोग के नौ अंग माने 
गये हैं। 
ह॒ठयोग के सप्त अंग-- 
“घटकर्मासनमुद्रा: प्रत्याहारइच प्राणसंयामः । 
ध्यानसमाधी सप्तंवाज्भानि स्यृहंठस्प योगस्य ॥। 
पट्कमं, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, और 
समाधि--ये हठयोग के सात अंग हैं। इन सात अंगों के 
सात फल भी क्रमशः बताये गये हैं--शरीरसंशोधन, 
दृढ़ता, स्थिरता, धीरता, लघुता, आत्मप्रत्यक्ष, निलिप्तता 
और मुक्ति लाभ । 
प्रथम अंग घट्कर्म साधन ये हें-- 
“धौतिबंस्तिस्तथा नेति लौं लिकी त्राटकं तथा । 
कपालभातिवचंतानि षट्कर्माण समाचरेत्‌॥” 
द्वितीय अंग आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ एवं मन में 
स्थिरता प्राप्त होती है। विश्व में जितनी जीवयोनियाँ हैं, 
उतने ही प्रकार के आसन हैं। भगवान्‌ शिवजी ने चौरासी 
लाख आसनों का वर्णन किया हैँ | तथापि चौरासी आसन 
मुख्य हैं, उनमें भी तंतीस आसन इस लोक के लिए मद्भल- 
जनक हैं | हठयोग प्रदीपिका में सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र 
इन चार आसनों को मुख्य वताया है। 
/८सिद्धं पद्म॑ तथा सिह भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ । 
श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा॥” 
उक्त चारों में भी सुखरूप सिद्धासन से बंठना श्रेष्ठ 


कहा गया है । 


सन्माग 


मुद्रा--प्राणायाम, प्रत्याहारादि अंगों की सिद्धि में 
जिन क्रियाओं से सहायता मिलती हैं, उन क्रियाओं को 
मुद्रा! कहते हैं। मुख्य मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं-- 
महामुद्रा, नभोम॒द्रा, उड्डीयान, जालन्धरवन्ध मूलवन्ध 
महावन्ध, महावेधा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, 
वज्रोली, शक्तिचालनी, तडागी, माणष्डकी, शाम्भवी, पञठ्च 
धारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजड्िनी। 

प्राणायाम--रेचक, पूरक तथा कुम्भक भेद से प्राणायाम 
तीन प्रकार का हैं । उनसे भी कुम्मक के दो प्रकार हैं-- 
सहित और केवल । 

राजयोग के सोलह अंग--भवित तथा पडदर्शनों के 
अनुसार सात अंग राजयोग के हैं । उनमें विचार की प्रधानता 
हती है। धारणा के दो अंग हैं--प्रकृति धारण और 
ब्रह्म धारणा । ध्यान के तीन अंग हैं--विराड्ध्यान, ईश- 
ध्यान तथा ब्रह्म ध्यान । समाधिके चार अंग हैं--वितर्का 
नुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अपस्मतानुगत | 


इनके यथाक्रम ध्यातव्य-विपय ये हैं--स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, 
इन्द्रिय, अहंकारतादात्म्यापन्न पुरुष । 

लूययोग के नौ अंग--यम, नियम, स्थूलक्रिया, सुक्ष्म- 
क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लयक्रिया और समाधि। 
स्वरोदयसाधना का सूक्ष्म क्रिया के साथ, नादानुसन्धान- 
क्रिया का प्रत्याहार के साथ, पट्चक्रभदन क्रिया का धारणा 
के साथ सम्बन्ध हैं।. समस्त नाडियों का मूलभूत पक्षी के 
अण्ड की तरह एक कन्‍्द स्थित रहता हैं, जिसमें से वहत्तर 
हजार नाडियाँ निकलकर सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हुई हैं। 
उनमें से तीन इडा, पिज्जला और सुपुम्ना नाम की 
नाड़ियाँ मुख्य हैं। मेरुदण्ड के वाम भाग में चन्द्ररूपिणी 
इडानाडी, मेरुदण्ड के दक्षिण भाग में सूर्यरूपिणी पिज्भला- 
नाडी, और मध्य भाग में चन्द्र--सूर्याग्निरूपिणी त्िगुणमयी 
सुषुम्ना नाडी स्थित रहती हैं। मूल से उत्थित इडा और 
पिद्धला मेरुदण्ड के वाम और दक्षिण भाग में समस्त चकों 
को वेष्टन करके आज्ञाचक्रतक धनुषाकार से जाकर अ्रूमध्य 
के ऊपर ब्रह्मरन्ध मुख में संगत होती हुई नासारनश्न में प्रवेश 
करती है । भ्रमध्य के ऊपर जहाँ इडा और पिज्भला मिलती 
हैं वहीं पर मेरुमध्य में स्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है। 
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 अतएवं इस स्थान को त्रिवेणी कहा गया हैं। क्योंकि इन और पिला के साथ ब्रह्मरन्ध्रमुख में संगत होकर ब्रह्मरन्ध्र 
तीनों नाडियों को गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं-- पयंनत जाती हैं। इडा-पिंगला के समान ही मूलकन्द से 

/इडा भोगवती गड्भा पिद्धाला यमुना नदी । इडा- लेकर ब्रह्मरन्श्रपयन्त फली हुई सुपुम्ना ना्डी की छह ग्रन्थियाँ 
पिड्ूलयोम॑ध्ये सुबुम्ना च सरस्वती ॥” योगसाधना के हैं, जिन्हें पट्चक्र कहते हैं । योगिक प्रक्रिया के द्वारा मूला- 
बल से जो योगी अपनी आत्मा को इस तिवेणी में स्नान धार में सुप्तावस्था स्थित कुण्डलिनी को जागरित कर इन 
कराता हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है--“त्रिवेणीयोग: सा छह चक्रों के द्वारा सुपुम्ना मार्ग में प्रवाहित कर ब्रह्मरन्ध्र 
प्रोक्ता तत्र स्नान॑ मह।फलम्‌ ॥” के ऊपर सहं्रदल कमल पर स्थित परमशिव में लीन कर 
प्रगव के आका रवाली सुषुम्ना, धनुपाकार इडा और पिज्जला देना ही लययोग का लक्ष्य है । यही शिव-शविति संयोग रूप 
केबीच में से भेरूद०ण्ड के अन्त तक जाकर और उससे अलग मुक्ति क्रिया हैं। इस अवस्था में योगी, निरञ्जन-ज्ञानरूप 
होकर वक़ाकार को धारण करके श्रूयुगल के ऊपर इडा परमात्मभाव को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। 
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७१ वें जन्मदिवप्त के शुभ अवसर पर 
भक्रिपूर्ण शुभकामना 
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महात्मा हाजरा 
उच्चकोटि के होजरी निर्माता व थोक विक्रेता 
कलाकार ह अमित 
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सी० के० ६३।१३९, छोटी पियरी, वाराणसी 


फोन : ६३६६०, ६२७६४ 
$99५:952-5 4297५:9 ५:9७ १०५७ ५:2०५७ 4597: 42५७५: ६4:१7:०७47":94:97%9257%24297:9472"52 ६ ८-३२ कश्डड)' 


ध्टट, 
>> 45972 


'<2;५८८६+६<- &27:५८:१ क२५८८+ <८2१५८८+१८२०५८:+ 


4:595५94529% 427:24705945959479:<2< 


'": ५5०) ०३५ ३४२०४ 09४ हि 
ह<2;५८5१ <200<<% >8;५क८+ 5:५४६१ ८०:९८:+ 


ब422:-22422 22477: 





हँ) 


योग-साधना में सतत सावधानी 


[ ले०-आचार्य सुय्यंदत्त शास्त्री ] 


भारतीय आध्यात्मिक साधनाओं में योग साधना का 
_महत्वः वहुतत अधिक रहा हैं। भारतीय वाज्भुमय में इसकी 
प्रशंसा अत्यधिक की गई हैं। योग द्वारा जीवन में जो महान्‌ 
उपलब्धियाँ हुई हैं, वह विश्व विश्वुत और बहुचर्चित है । 
इस अनित्य संसार में और नाशवान, इस शरीर में अलम्य 
और दुलंभ आत्मतत्व की अनन्त शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण 
और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की अमोघ शवित प्राप्त 
करना--यह योग साधना से ही सम्भव हैं। आश्चर्यंजनक 
इहलौकिक एवं पारलौकिक चमत्कारों को तो योग मार्ग 
की हेय उपलब्धियाँ मानी जाती हैं। इस साधना में तो 
साधक आत्मोपलब्धि कर लेने के वाद “यथा ब्रह्माण्डे तथव 
पिण्डे” अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की सारी स्थितियाँ योगी के एकमात्र 
पिण्ड में मनमस्तिष्क में प्रत्यक्ष होता हैं, उपलब्ध होता 
हैं। 'कर्तुमकर्त्तुमन्यथा कर्तुम समर्थ हो जाता है । वतं- 
मान जगत्‌ की सारी भौतिक वेज्ञानिक उपलब्धियाँ उसके 
सामने अकिञज्चनवत्‌ हो जाती हैं। आज विज्ञान ने भौतिक 
<जगत्‌ पर भले ही अधिकार कर लिया है पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
जगत्‌ आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत्‌ उससे -वहुतत 
ऊपर और दूर है । उसके पकड़ से परे की वात है । भले 
ही विज्ञान का चमत्कार भी आज दुनियाँ को आश्चय चकित 
किये है । उसकी मान्यता को, उसकी विशेषता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता | पर जब हम इसका तुलनात्मक 
अध्ययन कर उन शक्तियों का: संतुलन करते हैं तो योग 
: द्वारा प्राप्त अमोघ शक्तियों के मुकाबले अन्यान्य सारी 
*जशक्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं। प्राणात्मा पर अधिकार कर 
* मन चाहा उपयोग करना, मृत्यु पर कव्जा करना, स्वेच्छया 
भौतिक शरीर में परिवर्तन करना आदि वातें इस योग 
साधना से ही सम्भव हैं । 
भारतवर्ष में इस साधना का पूर्णविकास एवं प्रचार 
रहा वल्कि इस मार्ग पर चलने वाले बड़े २ योगी, यति एवं 


सिद्धगण यहाँ हुए और अपने अनुभवों से इस मार्ग को सदा 
राजमार्ग की तरह सुलभ एवं प्रशस्त बनाने का पुर जोर 
परिश्रम किया । यही कारण हैं कि आज “ोंग विद्या' अपने 
में पूर्ण काम हैं और उसके मार्ग सारे मानव जाति के कल्याण 
के लिए खले हैं। 

इस बिलासी य॒ग में देश-विदेशों में आज हर जगह 
योग की चर्चा सुनी जाती है | बड़े २ वैज्ञानिक, डाक्टर, 
इड्ज्जिनियर इस ओर आकर्पित हैं और इसकी उपलब्धियों 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं | इस सूक्ष्म साधना में 
स्थूल भौतिकता से सुक्ष्मतम आत्मिक तत्वों की उच्चतर 
कोटि में पहुँचाना साधारण बात नहीं है। कहनी और 
करनी में बहुत अन्तर है । हर व्यवित इस मार्ग पर चल भी 
नहीं सकता । पर भारतवपं में इन दिनों इसकी वाढ़-सी 
आई है । वहुतेरे तथा कथित सन्त महात्मा एवं कई सम्पन्न 
ओर सुप्रतिष्ठित संस्थाएं तो योग को भी व्यवसायिक रूप 
देकर लाखों लाख व्यय कर आश्रम बनाकर प्रचार प्रसार 
करते हुए प्रशिक्षण दे रहे हैं । देश देशान्तरों में भी खूब 
प्रचार प्रसार है । वहुचचित और प्रचारित तथा कथित योग 
प्रचारक संस्थाओं द्वारा योग प्रसार से किन-किन व्यवितयों 
को आत्मोपलब्धि हुई हैं या चमत्कार प्राप्त किये हैं, प्रभु 
का साक्षात्कार किये हुए है---यह तो आज तक देखने को नहों 
मिला । वागूविलास और मनको आकर्षित करने के लिए 
सिद्धान्त की सूक्ष्मातिसूक्ष्म वा्तें सुनने और जानने को बहुत 
मिलती हैं। पर पहले की तरह ख्यातनाम योगियों की 
कोटि में, आज के युग के योगी: सफलता प्राप्त कर रहे हैं 
या नहीं--यह  संशयापन्न विषय है । में इस विधय पर 
प्रकाश नहीं डालूँगा। मेरा तो विषय हैं कि इस मार्ग में साधक 
को शुरू से ही सतत सावधानता रखनी चाहिए । सतत 
सावधान न रहने के कारण लोग भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट 
हो जाते हैं और जीवन में कहीं के कहीं जा गिरते हैं। यों 


+ 7 जी जऑषओ 






॥ + जी पककसिल्नी जे औ के. 
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योग विशेषाडूः 


क्‍ तो जीवन में ही सदा सावधान रहने की सींख दी जाती है 
पर योग साधना में तो सावधानता अनिवायं हैं। इस 
छोटे लेख में सावधान-स्थलों का दिग्दशन कराने का प्रयत्न 
करूँगा, शायद 'साधकों के लिए लाभप्रद हो । 
योग मार्ग के साधकों को पहले ही सावधान होकर 
अपने गुरू का चुनाव करना चाहिए। यों तो आजकल तो 
योग के बहुत से मास्टर उस्ताद एवं गुरू मिलते हैं, पर 
जानकर, समझकर गुरु बनाना चाहिए जो योगमार्ग के 
मौलिक सिद्धान्तों को, प्रक्रियायों को पूर्ण रूप से जानते समझते 
और जनाने समझाने की बौद्धिक और रचनात्मक शक्ति 
रखते हैं। हर तरह से सफलता प्राप्त किये हुए पूर्णकाम हैं । 
कहावत हैं कि पानी पीये छानकर गुरु करें जान कर | 
अतएवं सदा सावधान होकर योग्य गुरु का चुनाव करना 
चाहिए। आजकल के पाखण्डपूर्ण कार्यकलापों और बड़े-बड़े 
आश्रमों के ठाट-बाट में नहीं फंसना चाहिए । 
इस तरह योग की प्रारम्भिक (शिक्षा-सिद्धान्त) एवं 
क्रियात्मक दोनों में पूर्ण सावधानी वरतनी चाहिए। किसी 
कार्य या भवन की आधार शिला सुदुढ और सुस्थिर होती 
हैं तव ही उसके ऊपर बननेवाला भवन चिरस्थायी और 
सुन्दर होता हैं । अतएवं योग मार्ग में तो पग-पग पर साव- 
धान रहने की जरूरत हैं । जब आप साधना करना चाहते 
हैं तो आय की नेतिकता भी उच्चकोटि की होनी चाहिए । 
आपका आचार-विचार तथा व्यवहार अर्थात्‌ सन्‍्तों की 
वाणी में आप की “रहनी' साफ-सुथरी, सात्विक और साधु 
होती चाहिए। जरा भी आप असावधान रहे, तो आपका 
सारा परिश्रम वेकार चला जायेगा। साधना में प्रत्येक 
पल, प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन चौकस, सजग और उत्साह- 
वद्धित स्थिति में रहना चाहिए | काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मात्सर्यादि विकारों की लहरें सदा थपेड़ा मारती रहती हैं । 
इससे सदा सावधान रहना । मनोविकारों की चंचल 
उमियों से दूर रहना होगा, इसकी दौड़ के पीछे कतई नहीं 
भागना-फिरना चाहिए। इन्द्रियों की तीत्र पिपासा, इनकी 
लोलुपता मनुष्य को पशु बना देती हैं ॥ अतः खूब सावधान 
होकर जगत्‌ का व्यवहार निभाते हुए इस मार्ग पर चलने 
में मुख्यतः आहार-विहार में विशेष सावधानता . का प्रयत्न 


करना चाहिए | गुरु के आदेश तथा योग के नियमों के . 


<८्प्‌ 
अनुसार खट्टा, चटपटा, मीठा, कसेलादि रसों कां सावधानी 
से प्रयोग एवं सेवन करना होंगा उसी प्रकार सोने-जागने 
भी सावधान रहने की आवश्यकता हैं। भगवान्‌ कृष्ण 
ने गीता में कहा हैं-- 
युवताहारविहाररथ युवतचेष्टरये कर्मंसु । 
यक्‍तस्वप्नावबोधरंय योगो भवति दुःखहा॥ 
योगमार्ग में अनेकानेक विष्न आते हैं जिसकी चर्चा 
महपि पतञ्जलि ने अपने यो ग-दर्शन में की हैं-- 
“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यविरतिभ्राग्तिदर्शन- 
लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: ॥३॥। 
अर्थात्‌--व्याधि (रोग) स्त्यान (अकर्मंथ्यता) संशय 
प्रमाद, आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्ध 
भूमिकत्व, (फल में सन्देह) और अनवस्थितत्व 
(चित की अस्थिरता ) 
यह नव प्रकार के चित के विक्षेप (विध्न) कहे जाते 
हैं । अत: उपर्युक्त दोपों से सदा पराइमुख और सावधान 
रहना ही श्रेयस्कर होगा । उक्त दोषों से ही मानव विचलित 
हो जाता हैं। साधना में, अवरोध पैदा हो जाता हैं। 
व्यासजी ने कहा है-- 
एते चित्तविक्षेपतवयोगमलाः योगप्रतिपक्ष: 
योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते । 
इतना ही नहीं और भी आगे. बतलाते हैं कि-- 
“दुःखदौम॑नस्याज्भमेजयत्वइंवासप्रइवासविक्षपसहयुज: ” 
अर्थात्‌--दुःख दौम॑नस्य (इच्छापूर्ति पर निराशा) अंगमे- 
जयत्व (अंगकम्पन) श्वास प्रश्वास यह पाँचों 
भी विक्षेप के साथ रहने वाले हैं । 
इसलिए इन सभी स्थितियों में साधक पूर्णरूप से साव- 
धान रहे | इसीलिए इस मागे में सतत सावधानता का 
विशेष निर्देश किया गया हैं | बस, इतना ही इस लघुलेख 
में पर्याप्त होगा, नहीं तो साधना में तो सुक्ष्मातिसूक्ष्म मनो- 
वैज्ञानिक स्थिति और मानव की सूक्ष्म कमजोरियाँ इतनी 
है, भावनाओं को विचलित करने वाली क्तिनी ही हरकतें 
हैं जिसके सम्बन्ध में सूक्ष्मता से विचार उपस्थित किया 
जाए तो एक ग्रन्थ ही वन जाने की सम्भावना है। अतः इसे 
सम्बन्ध में भगवान्‌ कृष्ण भी सतत सावधानता बरतने को 
आदेश देते हुये लिखते हैं-- ><2<> ४ 





८६ सन्मारगं 
में भी अनेक चमत्कार और 


यत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विष: । इस मार्ग की सिद्धावस्था 
जो इस योगमाग्ग के 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिमु॥ उपलब्धियाँ प्रस्फूटित होती 
अर्थात्‌--जो प्रयत्न पूवंक सावधानता के साथ उपाय करने- सफल परिणाम माने जाते हैं। पर इससे भी विरवत 
वाला साधक अपनी योग साधना से पापरहित और उदासीन रहनेवाला साधक अपने. महान लक्ष्य 
हो जाता हैं । अनेक जन्मों में संस्करागत साधना की प्राप्ति में अग्रसर होता हैं और उसी को अनन्त 
से सिद्धि की प्राप्ति होती है और साधक सर्वोत्तम शक्तियाँ वरण करती हैं, वही सिद्ध, सफल तथा पूर्णकाम 

गति प्राप्त करता हैं । होता है । 
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अग्निपुराण में-प्राणायाम विवरण 


[ डा. ज्योतिमित्र आचाये ] 


[ विद्वान लेखक का अग्निपुराण पर समस्त योगाज्ञों का विवेचन करते हुए बड़ा लेख हमें मिला है-- 


स्थानाभाव के कारण यहां प्रस्तुत अंश ही दिया जा सका हैं। “संपादक | 


अग्नियुराण ने प्राणायाम शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या 
की है। उनके अनुसार स्व-शरीर में रहने वाली वाय्‌ ही 
प्राण हैं और उसके निरोध का नाम आयाम है । इस प्रकार 
प्राणायाम का सामान्य अर्थ प्राणवायु का रोकना होता है । 
पतञ्जलि ने आसन के होते हुए श्वास-प्रश्वास की गति के 
रोकने को प्राणायाम कहा । व्यास ने श्वास और प्रश्वास 
पद की शरीर क्रियापरक व्याख्या की हैं । उनके अनुसार 
वाह्य वायू का आभ्यन्तर खींचना श्वास तथा कोष्ठगत 
वायू का बाहर निकालना प्रश्वास' हैं तथा उन दोनों 
की गतियों को रोक देना ही प्राणायाम है । 

अ«्पु० ने प्राणायाम की विधि का भी उल्लेख किया 
हैं। इसके सम्पादन में रेचक, पूरक एवं कुम्भक इन तीन 
क्रियाओं का सन्निवेश हैं। इसी को अ० पु० ने अन्यत्र 
(१६१२२, २३) प्राणायाम के त्रिविध भेद के रूप में 
प्रस्तुत किया हैं । योंगसूत्र में रेचक आदि नाम दृष्टिगत 
नहीं होते और उनके स्थान में क्रमश: बाह्य (प्रश्वास), 
आभ्यन्तर (श्वास) एवं स्तम्भ वृत्ति का उल्लेख हुआ है । 
इसके अतिरिक्‍त एक चतुर्थ प्रक्रिया का भी संकेत पतंऊ्जलि 
ने दिया हैं । प्राणायाम की विधि के सम्पादन के प्रसंग. में 
अ०पु०का कथन है कि साधक को अपनी अंगुलि से नासिका 
के एक छिद्र (नासापुट ) को दवाकर दूसरे छिद्र (नासापुट) 
द्वारा उदरस्थित वायू को वाहर निकालना चाहिए। इस 
उदरस्थित वायू का वाहर निकालना ही रेचन हैं । इस 
कारण इस क्रिया को 'रेचक' कहा गया है तदनन्तर चमड़े 
की धौंकनी (चमंहति) के समान शरीर को बाह्य वायु से 
पूरण करना चाहिये | जब शरीर वाय्‌ से परिपूर्ण हो जाय 
तो कुछ समय तक साधक को स्थिर भाव से बठे रहना 
चाहिये | वाह्य वायू को आभ्यन्तर शरीर में पूरण 


करने के कारण इस क्रिया का नाम 'पूरक' है । इस प्रकार 
शरीर में जब वायू भर जाय या शरीर वायुसे परिपूर्ण-हो 
जाय तब साधक न तो आभ्यन्तर वायू कोही छोड़ता हैं और 
नही आभ्यन्तर वायूको ग्रहण करता है अपितु पूर्ण घट की 
भाँति अविचल भाव से स्थिर रहता है.। उस .समय कुम्भ- 
व॒त्‌ स्थिर रहने के कारण उसकी चेष्टा कुम्भक'कहलाती 
हैं । जहाँ तक रेचक आदि तीत क्रियाओं के उल्लेख का 
प्रश्न हैं उस प्रसंग में यह निर्देश करना अनुपयुक्‍्त न होगा 
कि ये तीनों नाम भोजवृत्ति में उपन्यस्त हैं । अ०पु० ने 
इसी सन्दर्भ में प्राणायाम की श्रेणी का भी निरूपण कर 
दिया है जो कि पातञ्जल दर्शन के किसी भी सम्प्रदाय-पग्रन्थ: . 
में उपलब्ध नहीं | प्राणायाम-श्रेणी का परिसंख्यान करते 
हुए अ० पु० का कथन है कि बारह मात्रा (पल) का एक 
उद्घात होता हैं और इतनी अवधि तक वायू का रोकना 
कनिष्ठ-श्रेणी का प्राणायाम कहा जाता हैं । दो उद्घात 
अर्थात्‌ २४मात्रा तक किया जाने वाला कुम्भक मध्यम श्रणों : 
का एवं तीन उद्घात (३६ मात्रा) का उत्तम श्रेणी का 
प्राणायाम माना गया है.। ताल या हस्व अक्षर के उच्चारण- 
काल का नाम मात्रा है--तालों लघध्वक्षरों मात्रा (अ० 
पु० १६१२४) । प्राणायाम में प्रणत आदि का जप 
शरने: शन: करना आवश्यक है (अ० पु० १६१२४) । 
वस्तुतः उत्तम प्राणायाम वह हैं जिसके करने पर शरीर से. 
स्वेद-निर्गंत हो तथा कम्पन आरम्भ हो जाय । 
: ब्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर सम्यक्‌ अधि> 
कार नहों जाय उस पर सहसा आरोहण नहीं करना चाहिये। 
गणायाम के लाभ के वैशिष्ट्य के परिचय में पुराण का ' 
कथन है कि प्राण के जप कर लेने पर हिंक्का एवं श्वासादिं, 
रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं अपितु इनसे .मल- 
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मृत्रादि के दोष भी शने: शने: समाप्त होने लग जाते हैं । 
आरोग्य, शी प्रगामिता, उत्साह, स्वस्माधुयं, वल-वर्ण का 
प्रसाद तथा सर्वंविध दोषों का दूर हो जाना प्राणायाम के 

*अदुभुत लाभ हैं। सगर्भ एवं अगर्भ भेद से प्राणायाम के 
दो विभाग अग्निपुराण ने अन्यत् (१६।२१) किये हैं 
जो प्राणाथाम जप एवं ध्यान के विना किया जाता हैं उसका 
नाम अगर्भ हैं तथा इसके विपरीत इन दोनों के साथ किये 
जाने वाले प्राणायाम का नाम सगर्भ है । इन्द्रियों पर विजय 
पाने के लिए सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम माना गया हैं तथा 
उसी का अभ्यास करना विहित हैं| ज्ञान एवं वैराग्य से 
यूक्‍्तहोकर प्राणायाम के अभ्यास से इन्द्रियों पर विजय कर 
लेने पर स्वंविध विजय प्राप्त हो जाती है। यही स्वर्ग 
ऑर नरक हूँ | यही इन्द्रियाँ जब वश में हो जाती हैं तब 
व्यक्ति को स्वर्ग पहुँचा देती हैं और जब स्वतन्‍्त्र हो जाती 
हैं तो नरक में पहुँचा देती हैं ।इस विपय में अ० पु० ने 


सन्सार्ग 


इस प्रसंग में ककोयनिषद के तत्सम्वद्ध भाव को एक उदाहरण 
के माध्यम से पुष्ट किया हैं । कथानक के अनुसार शरीर की 
रथ से, इन्द्रियों की घोड़ों से,मन की सारथि से एवं प्राणायाम 
की कशा से तुलना की गई हैं । ज्ञान एवं वैराग्य की रश्मि 
से आवद्ध मन रूपी अश्व को प्राणायाम से आवद्ध करके जब 
सम्यक्‌ प्रकार से नियन्त्रण में कर लिया जाता हैँ तव मन 
शने: शर्ने: स्थिर हो जाता हैं। जो मनुष्य १०० वर्षो से 
कुछ अधिक काल तक कुश के अग्रभाग से जल का एक बूंद 
लेकर उसका पान करता रहता हैँ उसकी वह तपस्या और 
प्राणायाम समान माने गये हैं। 

प्रत्याह।र--प्रत्याहार की व्याख्या योग-दर्शन के समान 
ही अ० पु० में प्रतिपादित हैं । उसके अनुसार विषय रूपी 
समुद्र में प्रसक्‍त इन्द्रियों को उनके विपयों से हटाकर अपने 
आधीन करना प्रत्याहार कहलाता हैं । 
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सुविशाल भारतीय संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
योगप्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वेदकाल से आरम्भ 
| लौकिक संस्कृत काल पर्यन्त योग की विचारधारा की 
उत्क्ृष्टता की सराहना अनेक विद्वानों, ऋषियों एवं साधकों 
ने मुक्‍्तकंठ से की हैं । इन सभी विचारकों ने भवित मार्ग 
की उपासना से भगवत्व प्राप्ति में योग को परमोपयोगी 
कारण माना हैं। अन्वेषण करने से ज॑से अन्य प्रसिद्ध शास्त्रों 
के मूलतत्व प्राय: वेद में मिल जाते हैं, वैसे ही योग की विचार- 
धारा के प्रमुख मूलतत्त्व भी वैदिक संहिताओं, उपनिषदों 
आदि में सर्वप्रथम प्राप्त हो जाते हैं। वैदिक काल में योग 
की विचारधारा के प्रमुख तत्व अत्यन्त आवश्यक होने पर 
भो विभिन्न वेदिक ग्रन्थों में प्रकीर्ण रूप से सुरक्षित रहे । 
इसके अतिरिक्त वैदिक काल में योग के प्रमुख मूल तत्त्व 
अधिकांश में गुरु, शिष्य की परम्परा के रूप में मौखिक रूप 
में भी सुरक्षित रहे थे | तात्पयं यह हैँ कि योग की उपासना 
पद्धति की सर्वोत्कृष्टता का अनुभव करने वाले महान्‌ गुरु- 
जन शिष्य की ज्ञान शक्ति के वेभव का अनुमान कर उसे 
योग्य समझ कर ही इस सद्विद्या का उपदेश देते थे। 
अयोग्य शिष्य को महान्‌ पातक के भय के कारण गुरु जन 
. योग की महनीय उपासना पद्धति का उपदेश प्रायः नहीं 
करते थे । यद्यपि योग की विचारधारा अनेक महान्‌ विचा- 
रकों के गहन चिन्तन का विषय बन सकी, जन सामान्य की 
विचारधारा से प्राय: दूर रही । तो भी यह तथ्य हैं कि अनेक 
विद्वानों एवं साधकों ने योग-मार्ग की पद्धति से उपासना 
कर ज्ञान विज्ञानमय विशाल साहित्य का निर्माण.किया हैं, 
वह सर्वथा सराहनीय हैँ । इन विद्वान्‌ साधकों ने योग की 
विचारधारा के जिन प्रमुख सत्य सिद्धान्तों का उद्घाटन 
संसार के समक्ष प्रस्तुत किया हैं, वे भौतिक विज्ञान को 
कसौटी पर भी सत्य स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार 
अनेक वैज्ञानिक विद्वान भी योग की विचारधारा से प्रभावित 
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होकर योग के अन्य मूल तत्वों का विस्तृत परिचय प्राप्त करने 
के लिए पर्याप्त प्रयत्नशील हैं । योग मार्ग की उपासना को 
अनेक वैज्ञानिकों, विद्वानों ने जन-सामान्य के लिए पर्याप्त 
उपयोगी मानते हुए उसके विस्तृत प्रचार के लिए वल 
दिया है । 
योग का अर्थ 

अब इस महत्वपूर्ण योग शब्द के अर्थ का विचार करना 
उचित होगा । व्याकरण के अनुसार योंग शब्द समाध्यर्थक 
“यूज” (युजू-समाधौं) धातु से बनता हैं। जिसका अर्थ 
समाधि हैं। लौकिक संस्क्ृत के दार्शनिक काल में योग 
प्रक्रिया को सभी दाशंनिकों ने अत्यन्त उपयोगी समझकर 
इसका कमबद्ध तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया । वस्तुतः 
दाशनिक काल में योग की विचारधारा एफ महत्वपूर्ण दर्शन- 
शास्त्र के रूप में विकसित हुई। योग दर्शन को व्यवस्थित 
शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय मह॒पि श्री पतंजलि को 
दिया जा सकता हैं। भारतीय परम्परा ने योग सूत्र के 
निर्माता तथा व्याकरण महाभाष्य के रचयिता पतंजलि को 
एक ही व्यक्ति माना हैं, जेसा कि निम्नांकित श्लोक से 
स्पष्ट है-- 

इस प्रकार योग दर्शन की समस्त विचारधारा को सूत्र 
रूप में पतंजलि ने क्रमबद्ध किया, वे ही योग सूत्रों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। आगे की पीढ़ी के अनेक दाशनिकों ने इन्हीं 
योग सूत्रों पर विभिन्न प्रकार से टीका-टिप्पणी एवं भाष्य 
आदि का निर्माण कर योगदर्शन की परम्परा को पूर्ण विकसित 
किया । इन दाशंनिकों की इस साधना का परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय प्रमुख पड्दर्शनों की गणना में योगदर्शन 
को भी सम्मिलित कर लिया गया । कुछ लोग योग दर्शन 
एवं सांख्य दर्शन को अलग-अलग मानते हैं, किन्तु ऐसा 
विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता । क्योंकि वस्तुतः 
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ये दोनों ही दशन शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। इसी आधार 
पर निम्नांकित सूक्ति प्रसिद्ध हैं-- 

'सांख्ययोगी पृथग्‌ बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: 
अर्थात्‌ सांख्य और योग को अलग-अलग बालक कहते हैं, 
विद्वान्‌ नहीं । 

कवि कुल गुरु कालिदास ने भी रघुवंश में भारतीयों 
की जीवन पद्धति के प्रसंग में योगशास्त्न का विवेचन निम्नां- 
कित श्लोक में सरल ढंग से प्रस्तुत किया है-- 

शशवेष्स्यस्तविद्यनां योवने विषयंषिणाम्‌ । 

वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम्‌”।॥। 
अथांत्‌ बाल्यावस्था में अनेक विद्याओं का अध्ययन कर, 
यूवावस्था में अनेक प्रकार के सुखंभोगों का अनुभव कर, 
वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण कर अन्त में योग- 


सन्‍्मार्ग 


शास्त्र में निरूपित पद्धति से भारतीय लोग अपने शरीर को 
त्याग देते थे। 

योग की परिभाया के सम्बन्ध में अनेक दा्शनिकों ने 
विभिन्न प्रकार से विचार प्रस्तुत किये हैं। महा पतंजलि 
ने “योगश्नित्तवृत्तिनिरोध:”, अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को 
रोकने .को योग संज्ञा बताई हूँ । चित्त का अभिप्राय अन्तः- 
करण से हैं। 

सांसारिक जनों को योग मार्ग का रहस्य समझाने के 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में सरल ढंग से योग की 
व्याख्या निम्नांकित प्रकार से प्रस्तुत की हैं। “योग: कम सु- 
कौशलम्‌” अर्थात्‌ संसार के समस्त कार्यों को पूर्ण कुशलता 


से प्रतिपादित करने की क्षमता को योगं कहते हैं। वंस्तुतः 


योग की यही परिभाषा सर्वोत्तम कही जा सकती है । 


कहती दुनिया मुझे वियोगी 
[ योगेन्द्र सिह ] 


क्षण भर योगी, क्षण भर भोगी 


कहती दुनिया 

मानवता की एक मड़या 
अपने हैं सव भया मंया 
रास रचायें ठुमुक कन्हेया 

ताल ताल पर साज सजेगी, 

कहती दुनिया मुझे वियोगी। 
एक मात्र अपना है जीवन 
ईश्वर चितन शत, शत वंदन 
द्रवित वेदना दुख ओ क्रंदन 

पीड़ा भी कुछ बोल उठेगी 

कहती दुनिया मुझे वियोगी। 


मुझे वियोगी । 

नेतिकता अपना ही पन है 

युग का अंधा ही दरपंण है 

क्षण भोगी अंतर दंशन है 
मुरझाई क्या साध जगेगी 
कहती दुनिया मुझे वियोगी। 

बाहर मुखर कहानी सजनी 

झुलसा अंतर बची- निशानी 

गाओ मिल सब शेष जवानी 
क्षुधा विश्व की क्षुब्ध लगेगी 
कहती दुनिया मुझे वियोगी । 


नी 


गरुड़ पुराण के प्रथम खण्ड के ४४वें, २१८वें, २२७व 
२२८वें एवं २२९८वें अध्यायों में पातंजल योगदशन का 
यूब्म चर्चा की है । पु० का कथन है कि “आत्मा' 
आय ज्ञान ध्यान चक्ष्‌ द्वारा किया जा सकता हैं अथवा सांख्य 
के वृद्धि के द्वारा, पर कुछ लोगों का विचार है कि ये योग 
के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इंस प्रकार मुक्तिपद 
एक चित्ततावाल योग की चर्चा की पातंजल योगसूत्र के 
समान योगश्चित्तवुति निरोधः' इस प्रकार की योग की 
परिभावषा न कर “योगसूत्रेक चित्तता' की परिभाषा की हैं। 

योग को आत्मोन्नति के साधन के रूप में सभी भारतीय 
दकनों ने स्वीकार किया हैं। यहाँ तक कि वेद, उपनिपद्‌, 
स्मृति, पुराण सभी में योगाभ्यास की चर्चा आयी हैं । जब 
ठक मनृष्य का चित्त अंतःकरण स्थिर निर्मल नहीं होता 
तव तक उसे तत्वज्ञान की सम्यक्‌ उपलब्धि नहीं होती है । 
ज्ञान्तमन एवं शुद्ध हृदय से ही हम इन गूढ़ तत्व को पा सकते 
हैं। आत्मोन्नति के लिए योग ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
इससे शरीर एवं मन की शुद्धि होती हैं । गरुड़ पुराणकार 
ने इसी दृष्टि से अध्टांग योग की चर्चा की हैं । ग० पुराण 



















#णे० 


गछठ 


3. 


| 


अष्टांग योग : अष्टांग योग के अन्तर्गत पातंजल योग- 
दर्शन के समान गु० पु० ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहर, ध्यान, धारणा, समाधि का वर्णन किया हैं। 
यम और नियम को छोड़कर शेष छः: को योग प्रसाधक माना 
माना गया हैं । 

यम के पाँच अंग हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, 
अपरियग्रह । 

(१) अहिसा : कम, मन एवं वार्णी के द्वारा समस्त 
प्राणियों के प्रति हिसा से विरत रहने वाला धर्म ही अहिंसा 
है। यही सर्वोत्तम सुख हैं। किन्तु विधि या नियम के 
द्वारा जो हिसा होती हैं वही अहिंसा कहलाती है। पातंजल 
योग दर्शन में यह कहा गया है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा होने 
पर वर त्याग होता हैं। 


गरुड़ पुराणोक्त योग की समीक्षा 


[ डा० (सुश्री) जयन्ती भट्टाचार्य 


(२) सत्य : व्यक्ति को सदा सत्य एवं प्रिय भाषण 
करना चाहिए। सत्य और अप्रिय वोलना ठीक नहीं 
इसके साथ-साथ प्रिय असत्य बोलना ठीक नहीं 
सनातन धर्म है । 

पतंजलि का कथन हैं कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर 
क्रियाफल के भाव का आश्रय का भाव आ जाता है। 

(३) अस्तेय : चौयं कर्म द्वारा अथवा वलपूर्वक किसी 
के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है.। स्तेय कर्म का परित्याग 
अस्तेय कहलाता हैं । 

पतंजलि का कथन हैं कि अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर 
सब प्रकार के रत्नों की प्रतिष्ठा हो जाती है 

(४) ब्रह्मचयं : मन एवं वार्णी से सभी अवस्थाओं में 
सर्वथा मंथन का त्याग करना ही ब्रह्मचय है । 

योग सूत्र के अनुसार ब्रह्मचययं की प्रतिष्ठा होने पर 
बीय॑ लाभ होता हैं 

(५) अपथरिग्रह : आपत्काल में अपनो इच्छा से किसी 
भी द्रव्य का ग्रहण न करना है अपरिग्रह हैं। इस प्रकार 
परिग्रह को यत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए । 

पतंजलि का कथन हैं कि अपरिग्रह की स्थिति हो जाने 
पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता हैं। 

(६) नियम : नियम के अन्तगंत शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान की गणना हैं । 

(१) शौच : शौच का साधारण अथ पवित्नता से है। 
ये दो प्रकार का माना .जाता हैं :-- 

(अ) वाह्मय शौच (३) आशभ्यन्तर शौच ! 

(अ) बाह्य शौच :--मृत्तिका जलादि से होता हैं । 
(ब) आशभ्यन्तर शोच--आभ्यन्तर शोच भावना द्वारा 
होती है । 

योग सूत्र की यह विचारधारा हैं कि शौच के पालन से 
दूसरे से संसर्ग न करने की इच्छा होती है । 

(२) संतोष :--जो वस्तु स्वतः मिल जाय उसी को 
सन्‍्तोष कहते हैं और संतोष ही सुख है । ह 


हृ। 
यही 
५ ॥ 


९२ 


पत्तंजलि भी इसी प्रकार संतोष से सुख की प्राप्ति का 
निर्देश करते हैं। 

(३) तय :-+मन तथा समस्त इन्द्रियों की एकाग्रता 
ही परम तय हैं । शरीर को शोषण करने वाले कृच्छ कठिन 
चान्द्रायण ब्रत्त भी इसके अन्तगंत आते हैं। 

योगसूत्र के अनुसार तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश 
हो जाता हैं तथा शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि होती हैं । 

(४) स्वाध्याय : वेदान्त, शतरुद्री, प्रणव आदि के 
जाप तथा पठन को स्वाध्यायः कहा गया हैँ। स्वाध्याय 
पुरुषों के मन को शुद्ध करने वाला होता हैं । 

पतंजलि का यह निर्देश हैं कि स्वाध्याय से इष्ट देवता 
का साक्षात्कार हो जाता है। 

(५) ईश्वर प्राणिधान : वाणी, मन और शरीर के 
कर्म से ईश्वर की स्तुति, स्मरण, मनन पूजा एवं हरि में 
अनिश्चला भक्ति को ईश्वर प्राणिधान कहा गया है । 

योग सूत्र का कथन है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि 
की सिद्धि हो जाती है । 

आसन :---इस में आसन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, 
अर्द्धासन आदि की गणना हैं । 
पतंजलि का कथन हैं कि आसन की सिद्धि से छल्दों का 
आघात नहीं लगता हैं 

(४) प्राणायाम : स्वदेहज प्राणवायू के निरोध करने 

प्राणायाम कहा जाता हैं । 

यह प्राणायाम तीन प्रकार का होता हैं--( १) पूरक 
(२) कुम्भक (३) रेचक। 


॥0 


<७०७८७००८०००००२०२००२००९२०००००६०८७०६०८०७०८७००&७०७-/७/७/७०/७/०/०/०४/०//»//०/४०७७०»> ० 
९ धर्मसम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ' 
के 0 

कै । 
|! 4 ७९वें वर्षगांठ के अवसर पर । ४ 
९ शतरशत नमन 0 
९ 0 

लकी प्रश्म॒ुदयाल दुगांप्रसाद ; 
0 जुगसलाई, जमशेदपुर-& ॥। 
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सन्‍्मार्ग 


(१) पूरक : वायू को शरीर में पुरण करने से पूरक 
ह्न 
(२) कुम्भक : निश्चल होने से कुम्भक कहा गया 
(३) रेचक : रेचक से रेचक कहा गया हैं। द्वादश 
मात्राओं से यवत प्राणायाम लघु होता हैं। और चौबीस 
मात्ना से युक्‍तत पर एवं छत्तीस मात्राओं से यूवत परमश्रेप्ठ 
माना गया हैं । 
!ग सूत्र का कथन 

पर प्राणायाम के अभ्यास से मन की योग्यता होती हैं 

(५) प्रत्याहार : मन को विषय आदि से पृथक्‌ करने 
को प्रत्याहार कहा गया हैं । पतंजलि का कथन हैं कि 
प्रत्याहार सिद्ध होने पर इन्द्रियाँ वश में आ जाती हैं । 

(६) धारणा : मन की घृति को धारणा कहा जाता है । 

(७) ध्यान : ब्रह्म के मूतं एवं अमूर्त स्वरूप का चिन्तन 
करना ही ध्यान हैं 

(८) सर्मा६् 
समाधि हैं । मे ब्रह्म 


कि प्राणायाम की प्रतिप्ठा होने 


में ही ब्रह्म हँ--इस प्रकार की प्रतीति 
हूँ । में विना शरीर का हँ--इन्द्रियों 
से रहित हूँ । में मन, बुद्धि, अहंकार आदि से वर्जित हूँ । 
में जागृत, सुषुप्ति, आदि से मुक्त उसी की ज्योति स्वरूप 
हूँ। मे नित्य शुद्ध, बुद्धियुकत सत्य एवं एवं आनन्द स्वरूप 
अद्वितीय हूं । 

इस प्रकार गरुडपुराण के विभिन्न अध्यायों में योग- 
दर्शन की चर्चा अति संक्षेप में हुई है 


कल ७ ७४४३ ; लि 
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“पुनवंसु आज्रेय के योग का 


व्यावहारिक स्वरूप 


[ डा० भागवत राम शास्त्री ] 


वतंमान युग में शास्त्रानुसार वणित परम सिद्ध योगी 
पुरुष के स्वरूप का दिग्दर्शन आज प्राप्त होना दुलंभ-सा 
प्रतीत होता हैं। एक यग था जबकि हमारे यहाँ वेसे योगी 
पुरुषों को कमी न थी एवं उन योगी पुरुषों को 'आप्त पुरुष 
शब्द से भी व्यवहार में सम्बोधित किया जाता था । परम 
सिद्ध योगी के शास्त्र वर्णित पूर्ण लक्षणों से युक्त पुरुष को 
आज हम व्यावहारिक रूप में प्राप्त करें तो उन्हें हम अपने 
से परे ईश्वर स्वरूप मानने में संकोच नहीं करेंगे। 


योग व्यावहारिक स्वरूप में प्रधानतः तीन स्थितियों 
में प्राप्त है--प्रथम 7० [९४०७, जानने की स्थिति, द्वितीय 
7७ 0० करने की स्थिति अर्थात्‌ सतत्‌ योगाभ्यास करना 
एवं तृतीय 7० 8८ स्वयं वसा ही हों जाना (परम सिद्धि 
प्राप्त कर लेना) । 


व्यवहारत: देखा जाय तो प्रथम 7० 7<॥0७ जानने 
की स्थिति में कमी की प्रतीति नहीं होती । आज के युग 
में विश्व के अधिकांश वुद्धिजीवी प्राणी योग ज्ञान की 
उत्कृष्टता का वर्णन करते पाये जाते हैं। उनकी योग चर्चा 
से यह पूर्ण आभास भी होता हैं कि अमुक व्यवित वास्तव में 
परम सिद्ध या ज्ञानी योगी है, पर उनके. अन्तराल में जाने 
पर शूुन्यता प्रतीत होती हैं। परन्तु इस स्थिति की निन्दा 
नहीं की जा सकती । ये पुरुष भी व्यवहार: प्रशंसनीय हैं 
क्योंकि शास्त्र वरणित योग विषयक ज्ञान का परिज्ञान कर 
समाज में जो उपदेश देते हैं, उसके फलस्वरूप समाज के 
आनेवाले नवयुबकों के पथप्रदर्शक एवं योग के प्रति प्रवलरुचि 
का प्रवतंन होता है । उनके इस उपदेश का यह भी प्रभाव 
हो सकता हैँ कि कोई नवागन्तुक अभ्यास कर स्वयं परम 
सिद्ध योगत्व को प्राप्त कर ले | दूसरे शब्दों में इसे हम यों 
भी कह सकते हैं कि योग क्या हैं ? इसकी क्या परिभाषा 
है ? इसे प्राप्त करने के क्या साधन हैं ? तथा प्राप्त 
होने पर अपने में कौन से विशेष गुण या लक्षण होंगे ? 


इसका परिज्ञान मात्र हू प्रथम “ '00::०७! “ जानने को 
स्थिति का वोधक हैँ। 

पुनर्वंसु आत्रेय के अनुसार आत्मा, इन्द्रिय, मन ए 
विषय या अर्थों के सन्निकर्प से सुख तथा दुख होता हैं । 
परन्तु जब आत्मा में मन स्थिर हो जाता हैं तव किसी कार्य 
के होने न होने से सुख दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं तव 


शरीर के साथ आत्मा वशा हो जाती हैँ । इस स्थिति को 
जानने वाले ऋषि लोग योगी कहलाते हैं। दूसरे सरल 


शब्दों में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है । 

द्वितीय ० 700 करने की स्थिति हैं अर्थात्‌ योग शवित 
प्राप्त करने हेतु शास्त्र में जिन साधनों का वर्णन किया गया 
हैं, उन सभी साधनों का व्यावहारिक रूप में सतत अभ्यास 
करना । अपने मन में योग शवित प्राप्तिहेतु प्रवल इच्छा 
शवित का इस प्रकार का प्रादुर्भाव होना कि में इसे प्राप्त 
किये बिना जीवित रह ही नहीं सकता हूँ | (_7 ८०० 70 
]ए८ ्मंतराएए०४ 8८४ ) ऐसी व्यग्रता की स्थिति अपने 
में आ जाने पर योग प्राप्ति हेतु गुरुकी खोज, गुर उपदेश तथा 
शास्त्र सम्मत सम्पूर्ण नियमों का व्यावहारिक रूप में सतत 
अभ्यास करते रहना आवश्यक हैं । 

पुनवंसु आत्रेय द्वारा योग प्राप्ति हेतु अभ्यास करने के 
कुछ विशेष नियमों का वर्णन किया गया हैं। रज तथा तम 
का अभाव हो जाने पर , शुद्ध सत्व की प्राप्ति हो जाने पर 
बलवान कर्मों का क्षय हो जाता हैं। उस स्थिति में कर्म का 
संयोग अर्थात्‌ कमंजन्य बन्धनों का वियोग हो जाता है । 
एसी स्थिति को मोक्ष कहेते हैं। अतः रजस्‌ एवं तमस्‌ का 
अभाव हो जाना ही योग है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति हेतु 
निम्नलिखित कार्यों का सतत अभ्यास करना चाहिये। 
यह संसार दुखमय हैं। ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को 
सर्वप्रथम आचार (गुरु) के पास जाना चाहिए और गुरु जो 
उपदेश करे उस मार्ग का विधिवत्‌ उसी रूप में पालन करे । 


९४ 


सज्जनों की भली प्रकार सेवा करे, दुष्ट पुरुषों के साथ का 
परित्याग करे,चान्द्रायण ब्रतों को करे,आत्म शुद्धि हेतु उपवास 
करे, शास्त्र वणित विभिन्न नियमों एवं ब्रतों का पालन करे, 
धमं शास्त्र का अध्ययन करे, विज्ञान अर्थात्‌ प्रमाणों के द्वारा 
प्रमा का ज्ञान करे, काम क्रोधादि का परित्याग करने का 
अभ्यास करे, मोक्ष कर्मों में प्रवृत्ति रखे, उत्तम धर्म का पालन 
करे, धर्म एवं अधर्म के साधनभूत कर्मों का प्रारम्भ करे, 
पूर्व जन्म या इस जन्म में किये हुए कर्मो का क्षय होना, घर 
से या आश्रय से दूर होकर कर्म फल भोगने के लिए कर्म न 
करे, अहंकार न करे, आत्मा और शरीर के संयोग होने पर 
अपने को भयभीत वनाना अर्थात्‌ उसे चारों तरफ से भय ही 
भय दिखाई देना, मन और वृद्धि को समाधिस्थ करे, 
इसके अतिरिक्त भी पुनवंसु आत्रेय हरा कुछ और भी मोक्ष 
प्राप्ति हेतु साधन बताये गये हैं जिनका संग्रह चर्‌क संहिता 
में प्राप्त हैं। इस प्रकार से शास्त्र या गुरु द्वारा बताये गये 
योग प्राप्ति हेतु साधनों का सतत अभ्यास करने का प्रयास 
करना ही 77० 79० करने की स्थिति हैं । 
तृतीयावस्था “7० 8८” वैसा ही हो जाने की स्थिति 
है--उपर्यूक्त वताये हुए साधनों का सतत अभ्यास करते- 
करते वैसा ही हो जाना । अर्थात्‌ परम सिद्ध योगी पुरुष 
के शास्त्र में बताये गये सभी लक्षणों का व्यवहारत: अपने 
प्राप्त हो जाना | वसा ही होने की स्थिति का वर्णन 
पुनर्वसु आत्रेय द्वारा इस प्रकार से किया गया हैं कि जब 
योग की सिद्धि हो जाती हे तो इन लक्षणों ढ/रा उसको 
जाना जा सकता हैं। आवेश--छसरे के शरीर में प्रवेश 
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कर जाने की शवित प्राप्त हो जाना, चेतसेज्ञानम्‌--दूसरे 
के मन की वात जानने की शवित प्राप्त होना, अर्थानां छन्दतः 
क्रिया--शब्द, स्पर्श, रूप रस गन्ध अर्थो. का अपनी इच्छा 
से प्रवत्त करना | इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 
जिस विपय का ज्ञान चाहें उसका ज्ञान अपने मनोनुकूल 
शी 5 ही प्राप्त हो जाना । दृष्टि-अतींन्द्रिय वस्तु भी दिखाई 
दे। श्रोत्न-कर्णेन्द्रि--अपनी इच्छानुसार प्रिय अप्रिय 
शब्दों को दूर एवं नजदीक से सुनने रूगे । स्मरण शब्धित 
ठीक रहे, अतः सभी भावों के तत्वों को समझने लगे । शरीर 
में देवताओं की तरह कान्ति प्राप्ति हों जाय | इच्छानुसार 
अपने को प्रकट एवं अप्रकट कर सके | इस प्रकार यह आठ 
प्रकार का योगियों कां योग सिद्ध करने पर ईश्वर से प्राप्त 
होता हैं। इस तरह का योग शुद्ध सत्त्व अर्थात्‌ रज एवं 
तम से रहित मन का आत्मा के साथ सम्बन्ध होता है, तभी 
यह सब संभव होता हैं । 

पुन: दूसरे शब्दों में यह कहा जाता हैँ कि अपनी तपस्या 
के वल से जो रजस्‌ एवं तमस्‌ से मुवत हो गये हैं, जिनको 
सदा भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान निर्वाध 
रूप से प्राप्त होता रहता हैं और जिनकी शवित कभी भी 
नहीं रुकती है, ऐसे व्यक्तियों को आप्त शिष्ट तथा विवुद्ध 
कहा जाता हैं । ये आप्त पुरुष परम सिद्ध योगी ही हैं । 

अन्त में यह प्रश्न उठाया जा सकता हैं कि में तीनों में 
किस स्थिति में हूँ तो यह स्पष्ट हैं कि मुझमें योग जानने की 
अभिलापा होने के कारण प्रथम स्थिति 7० 7:7०७ जानने 
की स्थिति की हीं प्रारम्भ मात्र जानकारी हैं। 
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[ कविकुल गुरु कालिदास ] 


(१) 
पयंड्टूवन्धस्थिरपुर्वकाय- 
मृज्वायतं संचमितोभयांसम्‌ 
उत्तानपणिद्दयसं निवेशा- 
स्रफुल्लराजीवमिवा छ्ूूमध्ये 

२) 


भूजंगमोन्नद्धजटाकलापं 


“3: द5िॉजओं 


कर्णावसक्तद्विगुणाक्षसूत्र 
कण्ठप्रभासंगविशेषनीलां 
कृष्णत्वचं ग्रन्थिमती दधानम्र्‌ 
(३) 
किड्न्चित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारे- 


अंविक्रियायां विरतप्रसंगे: 


नेत्न रविस्पन्दित्तपक्ममाले- 


लंध्ष्यीकृतत्आणमधो मयूख्ः 


अन्तस्चराणां मस््ता सिरोश 

स्तवातानण्कम्पामत्र अद्यापत्ध 
(5) 

ऋप्राजलेत्रानस्तसलब्क्माए- 


ज्योत्ति: आारोटिसदित: शिर्स्त: 


न 


सुणालसूआा िकस्ीवुसार्ओ 
बालस्टा वक्ती कतफ्मन्त किन्दी 


52] 


समाधिस्थ शिव 
अनुवादक [ डॉ० कमलेशदत्त जिपाठी ] 


(5९8) 
पूवंकाय वीरासन-निश्चल 
ऋज, आयत, संनमित-अंसद्गय, 
खिले कमल से दोनों करतल अंक मध्य में 


(४२३) 
जट/जट ऊँचा भजंग से बेधा 
अक्षमाल द्हरे दोनों कर्णों में 
वद्धकृष्ण सुगचर्म-- 
कण्ठ की नील प्रभ्ा से 
अनुरंजित हो, दिखा क़ष्णतर 


शाल्त, उद्य तारक लोचन के, 
तासिकाग्र एर टिके नेन्न 
नीचे को किरण छोड़ते 


हल 


लिस्तरंग सम्भीर सरोवर, 


स्थित सिधात्त में निल्छल दीएक 
(५०) 
भगरल सेशन से सिकडे, 
झ्ते ऋषहाज्म्आ से, 
हे उल्ताधा के कंफूर ससतस मकिस दर हे 
झलत्सस्छ को पका एके, 
५ ((24 शोफ़ित जो च्जः हम की ब्च्स््सि फ्ल्त्मो 


९६ 


(६) 
मनोनवद्व।रनिषिद्ध वृत्ति 


हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ 


सन्‍्माग 


(६) 
सन्निरुद्ध संचार नवों द्वारों से जिसका, 
जो समाधि से वश्य-वशंगत, 
उस मन को हृदयाधिदेश में 


यमक्षर क्षेत्रविदोविदुस्त- संस्थापित 8 जिसको कहते 
, क्षेत्रज्ञानी जन अविनाशी जिसको कहते, 
मात्मानमात्मन्यव॒लोकयन्तम्‌ उस आत्मा को अपने में अवलोकन करते । 
(७) (७) 
के ऐसे शिव--अयुग्म लोचन को 

स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्र समर ने देखा, 

बनता प्मधष्यमे जिनका धषंण 
भश्यक्नदृरान्मनसाप्यथू मन: कल्पना से भी वाहर, 
नालक्षयत्साध्वससन्नहस्त: हा कक 


ख्रस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ 


भय से जान न पाया * 
कव छूटे कर से बाण, 
ओर दुर्जय धनु ! 


*- ४ <&+.... 


घर ध्वजा फहराता चला चल 
| श्री चन्द्रशंखर सिश्र | 


७हत ) 
कोटि चलें शत कोटि चलें गति को गतिमान वनाता चलाचल 
शंकर की छवि मद्धिम हो तो नया दिनमान उगाता चलाचल 
वेद के चारण ! भाषित वेद स्वरूप, स्वरूप दिखाता चलाचल 
- थापित धर्म तुम्हीं से धरा पर, धर्म ध्वजा फहराता चलाचल। 


(5९255) 
दीपित तेज प्रताप निहार के अल्मपष कल्मष भाग रहा है। 
धर्म धुरी को संभाले रहे, धरमातमा का यहा भाग रहा है! । 
देख तुम्हें कहते सब लोग हैं 'भारत इनक भाग रहा है। 
संस्कृति का पहरू करपात्री सदा सब मोड़ में जाग रहा है। 





अग्निपुराण में प्रतिपादित यम एवं नियम 
[ कु० सरिता हांडा ] 


योग की परिभाषा--- 


ल्‍्< 


अग्निपुराण ने अख्ठाज्भर योग का विशद वर्णन पाँच 
अध्यायों (३७२ से ३७६ तक) में किया हैं। वह अष्टाज्र 
योग संसार के (त्रिविध) तापों से मुक्त कराने का एक 
साधन है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला यह ज्ञान भी 
योग' से ही सुलभ है। चित्त की एकाग्रता को यांग कहते 
दूसरे शब्दों में योग चित्त की वृत्ति का निरोध 
हैं। जीवात्मा एवं परम (त्रह्म) आत्मा में अन्तः करण 
की वृत्तियों का स्थापन उत्तम योंग' है। अग्निपुराण की 
योग विपयिणी द्वितीय परिभाषा पतज्जलि के योगसूत्र 
की अविकल अनुक्ृति हैं। 

अष्टांग योग का परिंगणन--योगसूत्र के समान ही 
अग्निपुराण ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा एवं समाधि इस प्रकार योग के आठ अंगों का 
नाम लिया हैं। 

१--पम 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं एवं अपरिग्रह ये पाँच 
यम हैं | इस प्रसंग में यह सर्वथा ध्यातव्य हैं कि अग्नि पुराण 
के समान योग में यम के पाँचों घटकों का परिसंख्यान तो हें 
पर प्रत्येक की व्याख्या योग सूत्र में नहीं है । अग्नि पुराण- 
कार ने इन पाँचों का अतिविस्तार से प्रतिपादन किया हैं । 
उनके अनुसार यह भोग एवं मोक्ष का सतत प्रदाता है। 
अहिंसा आदि इन पाँचों का निरूपण इस प्रकार हैं-- 

(क) अहिसा--किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना 
अहिंसा हैं। योग सूत्र के व्यासभाष्य में अहिंसा की परि- 
भाषा वतलाई गई हैं। उनके अनुसार सब प्रकार से सवंदा 
समस्त प्राणियों के प्रति चित्त में द्रोह न करना अहिंसा है । 
अग्निपुराण के अनुसार अहिसा उत्तम धर्म हैं। इसके महत्त्व 
का प्रतिपादन एक उदाहरण के द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है। जिस प्रकार पथ पर चलने वाले प्राणियों के पद चिन्ह 
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हाथी के पदचिन्हों में समाविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार 
धर्म के सभी साधन अहिसा में गतार्थ माने जाते हैं। अहिसा 
को सम्यक्‌ समझने के लिए हिंसा का ज्ञान करना अत्यावश्यक 
है। यही कारण है कि अग्निपुराणकार ने हिंसा के दस भेद 
किये हैं और वे हैं--किसी को उद्वेग में डालना, किसी 
को संताप देना, रोगी वनाना, शरीर से रक्त निकालना, 
चुगली खाना, किसी के हित में अत्यन्त वाधा डालना, 
किसी के मर्म का उद्घाटन कर देना, किसी को सुख से 
वंचित कर देना, अकारण किसी को रोक रखना, तथा 
किसी का वध कर देना । 

(ख) सत्य--प्राणियों के लिए अत्यन्त हिंतकारी वाणी 
का प्रयोग करना ही सत्य का लक्षण हैं। व्यासभाष्य के 
अनुसार अर्थानुकूल वाणी एवं मन का व्यवहार होना ही 
सत्य है, इतना ही नहीं उन्होंने इसकी परिधि में अनेक तथ्यों 
का समावेश कर लिया है। हितकर वाणर्णी के प्रयोग का 
महत्त्व उन्होंने स्वीकार किया है-- 

(ग) ब्रह्मचर्य--अग्निपुराण ने मंथुन के परित्याग को 
ब्रह्मचय कहा हैं। व्यासभाष्य के अनुसार गुप्त इन्द्रिय 
उपस्थ का संयम करना ब्रह्मचयं हैं। अग्निपुराण ने मथुन 
को आठ विभागों में विभवत कर दिया हैं और वे इस प्रकार 
हैं--स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, 
उसकी ओर देखना, उससे लुक-छिप कर बाते करना, उसे 
पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग तथा क्रिया निवृत्ति 
(स्त्री से साक्षात्‌ समागम) । यही ब्रह्मचयं समस्त शुभ 
कर्मो की सिद्धि का मूल हैं और इसके अभाव में समस्त क्रियाएं 
निष्फल हो जाती हैं । जहाँ तक रुत्नी से मोहित होने का 
प्रश्न हैं उस विषय में अग्नि पुराण ने वशिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्र, 
बृहस्पति और ब्रह्मा जैसे तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध व्यवितयों के 
स्त्रियों के मोहपाश में निबद्ध हो जाने के उदाहरण को प्रस्तुत 
किया है। स्त्रियों की मादकता की तुलना उन्होंने सुरा 
से की है और इसी प्रसंग में गौड़ी, पैष्टी और माध्वी इस 
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प्रकार त्रिविध सुरा के अतिरिवत एक चौथी सुरास्त्नी को 
माना हैं जिससे यह समस्त संसार मोहित हैं। मदिरा एवं 
स्त्री के मद का पार्थक्य प्रदर्शित करते हुए “उन्होंने यह पर्ये- 
वेक्षण किया हैं कि जहाँ मदिरा के पान करने पर मनुष्य 
मतवाला हो जाता है वहाँ केवल मात्र स्त्री को देखते ही 
उन्मत्त हो जाता है । नारी देखने मात्र से ह।, मन में उंन्माद 
उत्पन्न करती हैं इसलिए उसका अवलोकन नहीं करना 
चाहिये । 

अग्नि पुराणकार ने क्रम से प्राप्त अस्तेय का उल्लेख 
न कर ब्रह्मचयं का उससे पूर्व सहेतुक उल्लेख किया हैं। यत 
इस प्रकरण में विवेच्य सामग्री अधिक थी अतएव उसका 
प्रथम निर्देश करना आवश्यक समझा गया । 

(घ) अस्तेय--अग्निपुराणकार ने अस्तेय की परि- 
भाषा का कहीं भी निर्देश नहीं किया हैं। इस विथय में 
व्यासभाष्य ने अवश्य प्रकाश डाला है । उनके अनुसार शास्त्न- 
आज्ञा के विरुद्ध दूसरों से धनादि द्र॒व्यों का स्वीकार करना 
'स्तेय” है । इतना ही नहीं किसी वस्तु के प्रति स्पृह्या को 
व्यक्त करना भी स्तेय' है। स्तेय से विपरीत ही अस्तेय है, 
जिसका सामान्य अर्थ हे चोरी न करना। 

स्तेय करने के परिणामों पर भी अग्नि पुराण ने-प्रकाश 
डाला है । उनका कथन है कि यदि मनुष्य वलपूर्वक किसी 
भी वस्तु का अपरहण करता हैं तो उसे तियंगूयोनि: में जन्म 
लेना पड़ता है, यही स्थिति उसकी भी होती हैं जो हनन 
किये विना ही (वलिवैश्व देव के द्वारा आदि का भाग अपंण 
किये बिना ही) ह॒विष्य (भोज्य पदार्थ) का भोजन कर 
लेता है । | 
(डः) अपरिग्रह--अस्तेय के समान ही अग्निपुराण ने 
अपरिग्रह की भी परिभाषा नहों को है। व्यासभाष्य के 
अनुसार विययों का प्राप्त करना, पुनः उनकी रक्षा करने 
की चिन्ता, तदनन्तर उनके नाश से चित्त में क्षोभ, पुनः 
उनका संग और अन्ततोगत्वा हिंसा के विचार से उनका 
स्वीकार न करना अपरिय्रह हैं। भोज ने भोग के साधनों 
के स्वीकार न करने को अपरिय्रह कहा है । इसी अपरियग्रह 
के विषय में उदाहरण देते हुए अग्निपुराणकार ने अपने साथ 
सीमित वस्तुओं के रखने की इयत्ता को प्रर्दाशत किया है 
उनके अनुसार कौपीन, शरीर ढेंकने वाला वस्त्, शीत 
निवारण करते वाली कथरी (कन्धात्) और चरणपादुका 
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ही संग्रहणीय होती हैं । इन उपर्युक्‍त वस्तुओं के अतिरित 
किसी अन्य सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। केवल 
शरीर की रक्षा के साधन भूत वस्त्न आदि का संग्रह किया जा 


सकता हैं| वस्तुत: धर्म के अनुष्ठान में व्यापृत शर्रीर की 
यत्न पूर्वक रक्षा 


नी चाहिए । 
२--नियम 

अग्निपुराण ने यम के साथ ही नियम. की भी चर्चा एक 
ही अध्याय में कर दी हैँ । जिस प्रकार यम को भोग एवं 
मोक्ष का सद्य: प्रदाता कहा गया था उसी प्रकार यह नियम 
की हैं। शौच, समन्तोप, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान 
ये पांच नियम हैं। यम के समान नियम के पाँचों घटकों 
का परिसंख्यान तो योगसूत्र में हैं, पर उनकी व्याख्या न तो 
योगसूत्र में हैं और नहीं अग्निपुराण में । इसकी विपय- 
सामग्री उपर्युकक्‍त पुराण में योग सूत्र की अपेक्षा कहीं अधिक 
है । शौचादि इन पाँचों नियमों का निरूपण क्रमण: इस 
प्रकार है-- 

(क) शौच--शौच शब्द का सामान्य अर्थ शुद्धि है । 
यह वाह्य और आशभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का हैं। 
इनमें से मत्तिका और जल से होने वाली शुद्धि बाह्य तथा 
भावों से होने वाली शुद्धि को आभ्यन्तर शुद्धि कहा जाता 
हैं| दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध हैं वर्ही शुद्ध कहलाता हैं । 
इनमें से किसी एक की भी नन्‍्यूनता होने पर शुद्धि नहीं मानी 
जा सकती हैं। व्यास और भोज ने अग्निपुराण के समान 
ही शौच का इन्हीं दो भंदों के अन्तगंत प्रतिपादन किया 
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(ख) संतोष--प्रारव्ध के अनुसार जसे-तंसे जो कुछ 
भी प्राप्त हो जाये उसी में हर्ष मानना संतोष हैं, इसी का 
दूसरा नाम तुष्टि भी हैं। व्यास के अनुसार समीपस्थ 
साधनों के होते हुए भी अधिक प्राप्ति की इच्छा न करना 
संतोप हैं। भोज अग्निपुराण के समान ही संतोप पद से 
तुष्टि का ग्रहण करते हैं । 

(ग) तप--मन और इन्द्रियों की एकाग्रता को अग्नि- 
पुराण ने तप कहा है। और इन्हीं पर विजय पाना सब 
धर्मों से श्रेष्ठ धर्म माना जाता है । व्यास के अनुसार शीत, 
उष्ण, क्षधा, तृषा जेसे दन्द्"ों का सहन करना ही तप ह | 

यह तप वाचिक मानस एवं शारीरिक भेद से तीन 
प्रकार का है | इनमें से मन्त्र, जप, आदि वाचिक, राग या 
आसक्ति का त्याग मानसिक तथा देव पूजन आदि शारीरिक 
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ये त्रिविध तप सब कुछ प्रदान करने वाले 
कहे गये है । 

.._(घ) स्वाध्याप--अग्नि पुराण ने स्वाध्याय पद की 
व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु उसका निरूपण अति 
सूक्ष्मता से किया हैं | व्यास भाष्य के अनुसार मोक्ष विययक 
शास्त्रों का अध्ययन करना या ओंकार (प्रणव) का जप 
करना स्वाध्याय है| यतः वेद प्रणव से आरम्भ होते हैं 
अंत: प्रणव में सम्पूर्ण वेदों को स्थिति मानी जाती हैं । वाणी 
का जितना भी विषय है वह सब प्रणव है है, अतएव 
प्रणव का अभ्यास विहित है । 

(ड) ईश्वर प्रणिधान--स्वाध्याय के समान ही अग्नि- 
पुराण ने ईश्वर-प्रणिधान की कोई परिभाषा नही की हैं 
पर उसका विशद विवेचन किया हैं। व्यास के अनुसार 
उस परम गुरु परमात्मा में सर्भ/ कर्मों का अर्पण करना 
'ईश्वर प्रणिधान' है । प्रणव की विशद व्याख्या करते हुए 
पुनः: अग्निपुराण कहता हैं कि अकार, उकार तथा अर्ध मात्रा 
युक्‍त मकार ही ओम्‌ या प्रणव हैँ। तीन मात्राएं, तीनों 
वेद, भू: आदि लोक, तीन गुण, जागृत्‌ स्वप्न एवं सुपृष्ति ये 
तीन अवस्थाएँ तथा ब्रह्म, विष्णु तथा महेश ये सभी प्रणव 
रूप हैं। इसी प्रणव के अन्‍्तगंत प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव 
भी आते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें ओंकार कहा जाता 
यह ओंकार मात्रा से रहित या द्वत की निवृत्ति कराने 
वाला तथा शिव स्वरूप है | वस्तुतः मुनि उसी को कहना 
चाहिए जिसने ओंकार को सम्यक्‌ रीति से समझ लिया है । 
इसी प्रणव की चतुर्थ मात्रा (अर्ध मात्रा) के नाम से भी 
प्रसिद्ध गान्धारी कहलाती हैं जो प्रयुक्त होनें पर मूर्धा म' 
लक्षित होती है | वस्तुतः यही तुर्रीय नाम से प्रसिद्ध परम 
ब्रह्म हैं । यह एक ज्योतिमंय है | यह घट-स्थित दीपक के 
समान मर्धा में स्थित होकर अपनी ज्ञानम्यी ज्योति प्रदीप्त 
किये रहता हैं । मनुष्य को चाहिए कि ह्ृदुकमल में स्थित 
ब्रह्म का ध्यान करे और उसका नित्य जप करता रहे। 
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कठोपनिपद्‌ के निम्न मन्त्र को 
पुराण ने प्रणव को सार्थकता का उत्तम उदाहरण देते हुए 
कहा है--प्रणब धनुष, ज॑वात्मा बाण तथा ब्रह्म उसका 
लक्ष्य हैं, अतएवं साधक क्रो चाहिए कि सावधान होकर उस 
लक्ष्य का वेधन करे तथा वाण के समान उसमें तन्मय हो 
जाये | एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म हैं और यही एक मात्र परम 
तत्व हैं । इसी एकालक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर जो व्यवित 
किसी अन्य वस्तु की इच्छा करता है उसको वह वस्तु उपलब्ध 
हो जाती हैं । इस प्रणव का देव गायत्री छन्द है । अन्तर्यामी 
ऋषि हैं। परमात्मा देवता हैं तथा भोग और मोक्ष की 
सिद्धि के लिए इनका विनियोग किया जाता है । 

प्रणव जप के महत्त्व को और भी विशद करते हुए 
अग्निपुराण ने यह भी कहा है कि प्रतिदिन १२ हजार प्रणव 
के जप से १२ मास में परम ब्रह्म का ज्ञान, एक करोड़ जप 
करने से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति तथा एक लाख 
जप से सरस्वती आदि की कृपा प्राप्त हो जाती है 

पूजा का एक माध्यम यज्ञ (मख) भी हैं और यह वेदिक, 


उद्धत करते हुए अग्नि 


_तान्त्रिक और मिश्र भेद से तीन प्रकार का माना गया है । 


इन तीनों में से जो अभीष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय 
लेकर श्री हरि का अर्चंन करना चाहिये। 

यज्ञ से भी अधिक महत्त्वपूर्ण भवित नमस्कार के द्वारा 
अग्निपुराण ने मानी हैं और उसके अनुसार जो मनुष्य दण्ड 
को भाँति पृथ्वी पर लेट कर भगवान्‌ को साप्टाजुर प्रणाम 
करता है उसको उत्तम गति प्राप्त होती हैं जो कि सैकड़ों 
यज्ञ द्वारा दुलंभ हैं । इसी की पुष्टि करते हुए अग्निपुराण 
ने कहा है कि जिसकी अराध्य देव में पराभवित है और उसकी 
भवित देवतावत्‌ गुरु में भी हे ऐसे महात्माओं को इन कहे 
गये विषयों का यथार्थ ज्ञान होता हैं । 

अग्निपुराण ईश्वर प्रणिधान के विषय में सर्वाधिक 
सामग्री प्रस्तुत करता हैं और इस प्रसंग में वह निर्गुण योग 
से सगृण योग में प्रविष्ट हुआ प्रतीत होता हैं 


> की अर अककिक आी 
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भारतीय संस्कृति के अप्रतिम संरक्षक 
पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
के 


७१ वीं वर्षग्रन्थि पर 
हार्दिक अभिनंदन 


है 


७४७ 


हरिशंकर वस्त्रालय 


( हर प्रकार के कपड़ों के विक्रेता ) 
रामलीला बाजार, लंका 


वाराणसी 
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योग का व्यावहारिक पत्त 


[श्री रामनिवास तिवारी/] 


योग आज का बहुचरचित विषय हैं। भारतीयों द्वारा 
प्रणीत दर्शन की प्रक्रिया अमेरिका तथा यूरोप आदि के सुदूर 
देशों में ले जाई गयी हैं। अनेक देशों में योग-साधना तथा 
योगाभ्यास के केन्द्र खोले गये हैं । इनमें अनेक उत्सुक लोग 
योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत में भी ऐसे अनेक 
केन्द्र हैं। माप पतंजलि की यौगिक प्रक्रिया चित्त की 
वृत्तियों के निरोध करने का साधन मात्र थी जिसके द्वारा 
मनुष्य सांसारिक बन्धनों से मुवत होकर मोक्ष प्राप्त कर 
सके किन्तु भौतिकवादी पाश्चात्य विचारकों के सम्पर्क में 
आकर यह प्रक्रिया रोग-निवारण तथा शारीरिक गठन के 
लिए मात्र एक व्यवसाय वनकर रह गई है । 


भारतीय दर्शन का अभिप्राय केवल ईश्वर-विचार 
सम्बन्धी चिन्तन ही नहीं है वल्कि आत्मसाक्षात्कार तथा 
जीवात्मा-परमात्मा के ऐक्य की अनुभूति भी हैं। इसके 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही पक्ष हैं | सांख्य, 
मीमांसा न्याय तथा वेदान्त आदि दाशंनिक परम्पराएँ 
भारतीय दर्शन के विभिन्न सँद्धान्तिक पक्षों का विशद निरूपण 
करती हैं किन्तु इतने मात्र से ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य 
पूरा नहीं होता क्योंकि मनुष्य के समक्ष 'यह लक्ष्य कैसे प्राप्त 
किया जाय ?” यह प्रश्न जैसे का तेसे वना ही रहता है । 
अत: साधक को मन का वृत्तियों के नियंत्रण के लिए तथा 
अहम्‌ ब्रह्मास्म' के उद्बोधन के लिए महषि पतंजलि ने 
एक योग रूपी व्यावहारिक या प्रायोगिक पक्ष प्रस्तुत किया 
जिससे दर्शन का वास्तविक लक्ष्य पूर्ण हो सके । 


“योग” शब्द का अर्थ है जोड़ना' या 'मिलाना' या कभी- 
कभी इस शब्द का प्रयोग जोड़ने या मिलाने के निपुण 
साधन के अर्थ में भी किया गया हैं। म्थि पतंजलि ने 
इसकी परिभाषा “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: कहकर दी है । 
इसका अभिप्राय यह लिया जाता हैं कि सम्प्रज्ञात तथा 
असम्प्ज्ञात दोनों ही अवस्थाओं में चित्त की वृत्तियों का 


* कर्म-मार्ग कों अधिक प्रश्नय दिया 


निरोध होना 'योग' हैं । इस प्रकार साधना के क्षेत्र में योग 
का अर्थ है सांसारिक विषयों से चित्त की वृत्तियों को हटाना 
(निवृत्ति) तथा परत्रह्म में लगाना (प्रवृत्ति) । इसके 
निरन्तर अभ्यास से आत्म-न्ञान प्राप्त कर मनुष्य आवागमन 
के वन्धन से म॒वत हो जाता हूँ। 

शास्त्रों में धमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष चार पुरुषार्थो 
का प्रतिपादन किया गया हैं जिसमें मोक्ष को हा। परम पुरू- 
पार्थ माना गया हैं किन्तु शेप सभी की चरम परिणति भी 
इसी में है । अर्थात्‌ ध्मं, अथ तथा काम का शास्त्रानुकूल 
सम्यक्‌ पालन करने पर भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती है; क्योंकि धर्म से आचरण', अर्थ से त्याग तथा 
काम से लय” (रसानुभूति की अवस्था) की प्राप्ति होगी 
और सभी वत्तियों का रसस्वरूप परब्रह्म में लय ही मोक्ष हैँ । 
शास्त्रों में आत्म-ज्ञान प्राप्ति के तीन मार्ग अभिहित हैं-- 
कम, ज्ञान तथा भवित । भगवद्‌गीता सभी शास्त्रों का सार 
है और उसमें इन ती नों मार्गों का सम्यक्‌ विवेचन हैं । भगवान्‌ 
को तीनों प्रकार के प्रयास कर्ता प्रिय हैं। इतने पर भी 
जिस प्रसंग में गीता का उपदेश दिया गया है उसके सन्दर्भ 
में देखने पर यह स्पष्टतया प्रतीत होता हैं कि भगवान्‌ ने 
। अपने कतंव्य कर्म 


य्रद्ध करना' से विरत अर्जुन को भगवान्‌ ने युद्ध करने के । 


लिए प्रेरित किया हैं तथा उसको अकमप्यता का सर्वंतोभावेन 
निन्‍दा की है| यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि कर्म करने 


के ही कारण मनुष्य वन्धन में पड़ता हैं, फिर भगवान्‌ ने. 
अर्जन को सांसारिक कर्मों की ओर ही वयों प्रवृत्त किया [5 


मीमांसा के विहित यज्ञादि कर को भी इसीलिए त्याज्य 
माना जाता है कि उनसे प्राप्त फल-भाग स्थाया नहीं होते । 


ऐसी स्थिति में कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ तक यूवितिसंगत . 


हैं ?. इसका उत्तर स्वयं भगवान्‌ ने ही दिया है कि कोई, 
मनष्य भी बिना कार्य किए क्षण-मात्र भी नहीं रह सकता । * 


१०२ 


यह उसका स्वभाव हैँ | बिना कर्म किए शरीर यात्रा भी 
नहीं चल सकती । समाज की स्थिति भी नहीं रह सकती । 
इसलिए सभी कम त्याज्य नहीं हैं। यज्ञदानतपः:कर्म न 
त्याज्यं का्यंमेव तत्‌ ।' इनसे मनीषीगण भी पवित्र हो 
जाते हैं और इन कर्मों को भी आसवबित रहित होकर तथा 
ईश्वरापित करके करने पर दोष नहीं लगता और न तो ये 
बन्धन के कारण ही होते हैं। 
फलाशा ही वन्धन का कारण हैँ और फल कर्ता के अति- 
रिक्त और दूसरे के हाथ में रहती है । इसलिए फल की 
इच्छा छोड़कर्‌ कम करना ही कल्याण का मार्ग हैं । जनकादि 
राजधियों को कर्म-मार्ग से ही सिद्धि प्राप्त हो गई । भगवान्‌ 
ने कर्तव्य कर्म की व्यवस्था के विषय में शास्त्र को ही प्रमाण 
माना । जो पुरुष शास्त्न-विहिंत कर्मों को छोड़कर अन्यत्र 
श्रम करता हैं उसे सुख-शान्ति की प्राप्ति नहीं होती । इतने 
पर भी प्रश्न की दुरूहता कि कर्मों के शुभाशुभ परिणाम 
अवश्य होंगे और कर्ता को उसका फल भी भोगना ही पड़ेगा । 
ज्यों की त्योँ बनी रही । भगवान्‌ ने पुनः समाधान किया 
कि जो कर्म-फल की अभिलाषा- छोड़कर कर्तव्य कर्म करता 
हैं, वही योगी या संन्यासी' हैं और अर्जुन से कहा तस्मात्‌ 
योगी भवार्ड्जुन ।' योगी वही होता हैं जो योग का अभ्यास 
करे | अतः इस प्रसंग में योग” का अभिप्राय क्‍या हैं ? 
यह भी विचारणीय विषय हैं । भगवान ने कहा कि सुख- 
दुख, हानि-लाभ, शुभ-अशुभ तथा रागद्वेषादि इन्द्वात्मक 
अवस्थाओं में समभाव रखना ही योग है । किन्तु ऐसी स्थिति 
में तो मनुष्य अन्य मनस्क भाव से कम करने लगेंगे और तब 
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लोक-रक्षण तथा लोक-प्रतिप्ठा की स्थिति असम्भव हो 
जायेगी | इसलिए योग शब्द को और स्पष्ट किया गया 
कि योग वास्तव में अपने कर्म में दक्षता या नियुणता प्राप्त 
करना है| जो भी करणीय कर्म हैं, उनमें निपुणता प्राप्त 
करना ही योग हैं । 

इस परिभाषा से मह॒पि पतंजलि के परिभाषा की संगति 
भी वैठ जाती हैं। जब तक चित्त में चंचलता रहेगी, अन- 
वधानता वनी रहेगी और जब तक ध्यान अन्य कार्यों से हटकर 
प्रारम्भ किये गये कर्म की ओर पूर्णरूपेण नहीं लगेगा तब 
तक उस कमं में कुशलता नहीं प्राप्त हो सकती । अतः 
चित्त की वृत्तियों को अन्‍य विषयों की ओर जाने से रोककर 
कतंव्य कर्म में लगाना तथा अनासवत भाव से कायं-सम्पादन 
करते हुए उसमें प्रवीणता प्राप्त करना ही योग हूँ | इस 
वात की पुष्टि भी भगवान्‌ के शब्दों में ही हो जाती है । 
उनका कथन हैं कि कार्य में कौशल प्राप्त करने के लिए 
व्यवसायात्मिका व॒ुद्धि एक होनी चाहिए । व्यव॒सायात्मिका 
बुद्धि का अभिप्राय हैं कार्य सम्पादन के लिए प्रेरक विचारों 


_ की निश्चित दिशा ।' जो व्यवित कतंव्यशील हैं, उसके 


विचारों का केन्द्र-विन्दु एक ही होगा किन्तु जो कई कार्यों 
की ओर वुद्धि दौड़ाता हैं तथा अनेक कार्यों में दक्षता या 
सफलता प्राप्त करना चाहता हैं, वह वास्तव में अव्यवसायी 
हैं। उसे दक्षता प्राप्त नहीं हो सकती और परिणामस्वरूप 
पुरुष अपनी चिक्तवृत्तियों का नियमन कर, कर्तव्य कम 
करता हुआ, अनासकत भाव धारण कर सिद्धि प्राप्त करता 
हैं और आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता हूँ । 


2470: 5:27%9 4797%9१4:275955%7595227 ५ 5797:294>27ब> >त॒ड० दततगडने वतत दाग + तप प्तोगडति उा2ग2247 2 ६5978 <7४2 


: पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी के ७१ वें 
वर्धापन दिवस पर 
हादिक शुभाभिनंदन 
हल बनारस केमिकल फंक्ट्रो 


रामंकटोरा 
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श्रीविद्यातन्त्र एवं योग 
[ श्रीप्रकाश सिश्र | 


तान्त्रिक परम्परा में लगभग ६४ तनन्‍्त्रों की गणना की 
जाती है। ये तन्क्त मात्र भोग प्रधान ही रहे हैं। मारण, 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि तान्त्रिक प्रक्रियाओं 
हारा लौकिक कामनाओं की पूर्ति तक ही ये तन्त्र सीमित 
रहे हैं। फलत: ये वैदिक मार्ग से न होकर आराधना की 
निम्न श्रेणी में गिने जाने लगे । महामाया-शम्बर, योगिनी- 
जालशम्बर, तत्वशम्बर, भैरवाप्टक, वहुरूपाप्टक 
यामलाप्टक, चन्द्रज्ञान एवं मालिनी विद्या इत्यादि कुछ 
मुख्य तन्‍्त्रों के नाम हैं । अतः इस वैदिक मार्ग विहीन 
तान्त्रिक प्रक्रिया से दूर हटकर एक ऐसी तान्त्रिक उपासना 
को आवश्यकता प्रतीत होने लगी जहाँ भोग एवं मोक्ष दोनों 
के साधन उपलब्ध हों । भगवान्‌ शिव की प्रार्थना पर 
स्वयं भगवती राजराजेश्वरी ने ही सवके कल्याण के लिए 
पृथ्वी पर श्रीथिद्यातन्त्र को अवतरित किया, जिसके 
अवलम्बन से भोग-मोक्ष दोनों की प्राप्ति सम्भव हैं । 
सौन्दर्य लहरी में भी श्रीविद्या के अवतरण प्रसज्ञ में यही 
ब्रात कही गई हैं-- 

*चितुः षष्ट्या तन्त्रें: सकलूमतिसन्धाय भुवर्न 

स्वतंत्र ते तंत्र क्षितितलमवातीतरदिदम्‌ । 

इस प्रकार सम्पूर्ण तंत्र शास्त्र में मात्र श्रीविद्या तन्त्न 
ही ऐसा तनन्‍्त्र है जिसका अवलम्बन जीव एवं परमात्मा के 
संयोग में परिणत होता हैं। इस तन्‍्त्न का योग मार्ग से 
अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है । श्रीविद्या में भगवती के श्री- 
यंत्र का पूजन होता है। इस यन्त्र में ९ कोण होते हैं। इसमें 
2 कोण भगवान्‌ शंकर तथा ५ कोण पराम्बा के होते हैं । 

“चतुभिः श्रीकण्ठ: शिवयुवतिभि: पञचभिरपि” 

इसे श्लोक में श्री यंत्र की विशद व्यांख्या की गई है । 

श्री यंत्र की रचना भी शरीर के आधार स्वाधिष्ठान, मणि- 


पुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्रों के अनुसार ही हुई 


है। अतः उसके नवों आवरणों के देवताओं को शरीर के 
विविध चतक्रों में अवस्थित कराकर अन्‍्तर्जाग द्वारा उनकी 


£ । वस्तुत: यही अन्तर्जाग ही जीव-ब्रह्म के एकी- 
करण का चरम साधन हैं। श्रीविद्यातंत्न में मूलाधार के 
नीचे अवस्थित अधः सहस्नार तथा उसके ऊपर विद्यमान 
विषुव नामक चक्रों में दो आवरणों तथा विशुद्धि एवं आज्ञा 
चक्रों के बीच लम्बिकाग्र में अप्टम आवरण के देवताओं 
को अवस्थित कराया जाता हैं । इस प्रकार यद्यपि योग 
शास्त्र में मात्न पट चक्रों का ही उल्लेख होता हैं तथापि 
श्री विद्यातन्द्र में नव चक्रों का विधान पाया जाता हैं। 


पूजा होती हैं 


5) | ३ 


विविध चक्र स्वरूप श्रींयंत्र के तीन खण्ड होते हैं। 
मूलाधारस्वाधिष्ठानचक्रों का एक खण्ड होता हैं। इसे 
अग्निखण्ड कहा जाता हैं। योग एवं तंत्र की भाषा में 
इसकी ग्रन्थि भी होती हैं। उसे रुद्रग्रन्थि कहा जाता है । 
मणिपुर एवं अनाहत चक्रों का दूसरा खण्ड सूयंखण्ड कहलाता 
हैं और इसकी ग्रन्थि को विष्णुग्रन्थि कहते हैं । विशुद्धि 
एवं आज्ञाचक्रों कों मिलाकर एक तीसरा खण्ड भी होता 
है, जिसे चन्द्रखण्ड कहते हैं। इस खण्ड की ग्रन्थि ब्रह्म- 
ग्रन्थि कही जाती हैं। प्रत्येक खण्ड क्रमशः अग्नि, सूर्य 
तथा चन्द्र की ज्वाला, किरण तथा कलाओं से आवृत्त 
| 


नर 

९ 
न्‍« 
९ 
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होता 
योगशांस्त्न की परम्परा का श्रीचक़ में निम्न प्रकार 
से निर्वाह किया जाता है । सूर्य एवं चन्द्र देवयान एवं पितृ- 
यांतात्मक इडा तथा पिंगला नाड़ियों के मार्ग से बरावर 
संचरित होते रहते हैं । चन्द्रमा वामनाड़ी मार्ग से संचरित 
होता हुआ ७२ हजार नाड़ी मार्गों को अमृत में सींचता है । 
सूंय॑ दक्षिणनाड़ी मार्ग से संचरित होता हुआ उवत अमृत 
को सोखता है। जब इस प्रंकार संचरित होते हुए दोनों 
मलाधार चक्र में प्रविष्ट होते हैं तव अमावस्या तिथि का 
प्रादुर्भाव होता है। कुण्डलिनी शवित मूलाधार चक्र में . 
सूर्य की किरणों के सम्पर्क से पिघल कर चन्द्रमा: से निकलने 


वाली अम॒त धारा का पान करती है। लोक में इसी पान 
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अवस्था का नाम कृष्ण पक्ष कै । अतः स्पष्ट है कि मूलाधार 
चक्र में सूर्या एवं चन्द्र के संयोग से ही चन्द्र की अमृतमर्यी 
धारा निकल कर कुण्डलिनी शवित का आहार बनती हैं | 
योगी जब समाहित चित्त होकर वायु वल से चन्द्रमा को अपने 
स्थान पर तथा सूर्य को अपने स्थान पर रोक देता हैं, तब 
दोनों का संसर्ग नहीं हो पाता । फलतः न तो अमृत सेचन 
का कार्या सम्पादित हो पाता हैं और न तो सूर्य द्वारा उसका 
शोषण ही हो पाता है । एसी अवस्था में स्वाधिष्ठान की 
ग्ति भी शुष्क हो जाती हैं। फलत: अमृत कुण्ड में बंठी 
हुई कुण्डलिनी निराहार हो जाती हैं । अमृत आहार की 
खोज में वह सर्प को तरह फुत्कार करती हुई सोम, सूर्य एवं 
अच्दि मण्डलों की तीनों ग्रन्थियों को भेदकर सहस्नरदल कमल 
के मध्य विराजमान चन्द्र मण्डल में जाकर अमृत का पान 
करती हैं। इस प्रक्रिया से आज्ञा चक्र स्थित समस्त चन्द्र 
मण्डल आप्लावित हो जातां हैँ। वहाँ से जों अमृतम्यी 
धारा वहती है, वह साधक के सम्पूर्ण शर्रीर को आप्लावित 
करती हैं| आज्ञाचक्र में ही चन्द्रमा की कलाओं के रूप में 
श्री विद्या को प्रसिद्ध १५ नित्यायं होती हैं। सहस्न दल कमल 
के वीच स्थित चन्द्रमण्डल ही श्रीयंत्र का विन्दु स्थान है | 
वहाँ की कला चिन्मर्यी आनन्द रूपा हैँ । वही श्रीविद्या की 
अधिष्ठाती देवी भगवती त्रिपुरसुन्दर्र। हैं 


/ञ 
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स्रकमल सर्देव ज्योत्सनामय रहता हैँ । वहीं पर 
चन्द्रमा को कलाओं का कभी भी क्षय नहीं होता | सहख्र 
कमलस्थित चन्द्रविम्व ही श्री विद्या के उपासकों का आराध्य 
श्रीयन्त्र है। उसी में योगियों के सभी चक्रों का अन्तर्भाव 
रहता है। श्री यन्त्र का त्रिकोण ही मूलाधार हैं, अष्टकोण 
स्वाधिष्ठान, दशार मणिपुर, द्वितीया दशार अनाहत, चतुर्द- 
शार विशुद्धि, शिवचक्रचंतुष्टय आज्ञा तथा बिन्दु सहख्र- 
कमल है । आज्ञा चक्र स्थित चन्द्र में १५ कलाय होती हैं । 
श्रीचक्र रूप. चन्द्रविम्व को एक अलग कला होती है । 
इस प्रकार इस परमा कला को मिलाकर १६ कलाएं होती 
हैं जिन्हें नित्या कहा जाता हैं । 
अतः स्पष्ट है कि श्रीयंत्र से पूर्ण योग चक्र अपने में 
अन्तर्भावित हैं तथा साधक असत्तर्जाग द्वारा योग के 
: प्रतिपाद्य संयोग योगमित्याहुर्जीवात्मपरमात्मनों:” को 
प्राप्त कर लेता हूँ । 


सन्मार्ग 


श्री विद्या का मूल मन्त्र पंचदशाक्षरी की व्याख्या भी 
योगीय सन्दर्भ में अपना विशेष महत्व रखती हैं | इस मन्त्र 
का प्रथम कूट अग्नि स्वरूप मूलाधार से प्रारम्भ होकर 
अनाहत तक, छितीय कूट सूर्य स्वरूप अनाहत से प्रारम्भ 
होकर आज्ञाचक्र तक तथा तीसरा कूट चन्द्र स्वरूप आज्ञा से 
प्रारम्भ होकर ब्रह्मरन्ध्न पर्यन्त व्याप्त होता रहता हैं। 
पंचदशाक्षरी मंत्र का प्रत्येक वर्ण मूलाधार से लेकर सहंस्नार 
पर्यन्‍्त तथा आज्ञाचक्र से थोड़ा ऊपर हटकर बिन्दु, अधे- 
चन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना, 


उनन्‍्मनी से होते हुए महाविन्दु तक व्याप्त हो 
जाता है । 
इस प्रकार श्रोविद्यातंत्र का प्रत्येक वर्ण प्रत्येक 


चक्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाकर महाबिन्दु तक 
साधक को पहुँचाने में सहायक वन जाता है। सभी चक्रों 
में चक्र विशेष के वर्ण, देवता, रंग, शक्ति का ध्यान करते 
हुए कामना स्मरण पूर्वक मंत्र का जप करना हीं श्रेष्ठ 
साधन का क्रम बताया गया हैं। 

श्रीविद्यततंत्न और योग की उपासना प्रक्रियाओं की 
समरूपता दिखाकर यह सिद्ध किया गया हैं कि योग एवं 
तंत्र एक दूसरे के विरोधी न होकर सहायक हैं। सम्प्रदाय 
क्ेद के कारण जहाँ योगियों ने तंत्र को अधम उपासना की 
पद्धति कहना प्रारम्भ किया, वहीं तान्त्रिकों ने योग को हेय 
माना । वास्तविकता यह हैं कि विशुद्ध तान्त्रिक उपासना 
योग को प्रक्रिया द्वारा ही सम्पादित होती हैं । श्री चक्र का 
निर्माण तो योग द्वारा कल्पित चक्रों के आधार पर ही किया 
गया हैं । 

आधुनिक जीवन में योग एवं तंत्र की समन्वित साधना, 
उस मानवता को सहीं दिशा प्रदान करने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है, जो पतन के कगार पर खड़ी एक और धक्के 
की राह देख रही हैं। मशीनी सभ्यता के फलाव के साथ 
मानव-मानव की दूरी भी बढ़ गयी हैं। क्रोध, मद, मोह, 
मात्सयं तथा एसी ही अन्य पाशविक प्रवत्तियाँ बढ़ती जा 
रही हैं। अहिंसा का नाम लिया जा रहा हैं पर विश्व में 
संहारक अस्त्रों के निर्माण की होड़ लगी हुई है । इस विषम 
परिस्थिति में योग-तंत्रा समन्वित श्रीविद्या के प्रसार प्रचार 
की अत्यधिक आवश्यकता है | ७ 


योग ओर भवरोग 


[ ले०-श्री रमाकान्त पाण्डेय ] 


योग शव रोगों से प्राणियों को मुक्ति दिलाने में तभी 
समर्थ हो सकता हैं जब वह भवित से सम्वलित हो । व्योंकि 
ज्ञान और कम भी भवित के उदय होने से ही साथथंक होते हैं। 
श्री गोस्वामी तुलसोदास जी महाराज ने गरुड़ और 
कागभुसुण्डि सम्वाद में भव रोगों का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला , 
तिन्ह ते पुनि उपर्जाह बहु सूला । 
काम वात कफ लोभ अपारा , 
क्रोध पित्त नित छाती जारा॥। 
प्रीति करहि जो तीनिउ भाई , 
उपजइ. सन्‍्यपात दुखदाई । 
विषय मनोरथ दुर्गस नाना , 
ते सब सूल नाम को जाना।। 
दादु कंडु इरपाई , 
हरष विषाद गरह बहुताई । 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई , 
कुछ दुष्टता मन कछुटलई । 
अहंकार अति दुखद डमरुआ , 
दंभ कपट सद मान नेहरूआ ॥। 
तृस्ना उदरवृद्धि अति भारी , 
त्रिविध ईषना तरुन तिजारी । 
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका , 
कह लगि कहां कुरोग अनेका॥ 
एक व्याधि वस नर भर्राह ए असाधि बहु व्याधि । 
पीर्डाह संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि 0 
नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य अरु दान । 
भेषज पुनि कोटिन्ह नह रोग जाहि हरिजान॥ 
उपर्युक्त इन असाध्य भव रोगों को दूर करने के लिये 
नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप और दानादि 
१४ 


ममता 


करोड़ों औषधियाँ हैं, किन्तु ये समूल नष्ट नहीं होते । जप 
तपादि से भले ही कुछ समय के लिये दव जांय, किन्तु शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि विपय रूपी कुपशथ्य से ये रोग मुनियों 
के भी हृदय में पुनः अंकुरित हो उठते हैं तो वेचारे प्राकृत 
जनों के लिये कहना ही कक्‍्या। 

अव प्रश्न यह उठता हैं कि आखिर ये रोग समूल नष्ट 
कव होते हैं ? इसका उत्तर कागभुसुण्डि जी ने संक्षेप में 
कहा हैं--- राम कृपा नासहि .सव रोगा” रामकृपा तभी 
सम्भव हैं जब हृदय में निर्मल भवित का प्रादुर्भाव हो । 
कहा भी गया है कि-- 

व्याधस्याचरणं श्रुवस्थ च वयो विद्या गजेन्द्ररय का ? 

का जातिविदुरस्थ यादवपतेरुग्रस्य कि पोौरुषम्‌ । 

झुब्जाया: कमनीयरूपमधिक कि तत्सुदाम्नो धनं , 

भकत्या तुष्यति केवल न च गुणभंवितप्रियो माधव:॥ 

भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये आचरण, अवस्था, विद्या, 
जाति, वल, रूप तथा धनादि की आवश्यकता नहीं, किन्तु 
भवित प्रिय होने के कारण मात्र भवित से परम सस्तुष्ट 
होते हैं। 

भक्‍ताग्रगण्य श्री प्रहलाद जी ने भवित को उपादेयता 
का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया हैं कि भगवान्‌ चरित्र, 
बहुज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नहीं रहते, वे तो निर्मल 
भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भवित के अतिरिवित अन्य 
साधन मात्र विडम्बना है--- 

प्रीगनाय मुकुन्द्य न वृत्त न बहुज्ञता । 

न दानं न तपो नेज्या न शौच न कृतानिच । 

प्रीयतेइमलया भवक्‍षत्या हरिरूयद्‌ विडस्ब॒नम्‌ ॥। 

ज्ञान और कम प्राणियों को मुवित दिलाने में परम्पर॒या 
साधक माने गये हैं साक्षाद्रपेण नहीं । वयोंकि कर्म का 
उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में हैं । जब तक वराग्य की 
उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम-विहित आचारों का 
पालन नितान्‍त आवश्यक हैं। कर्म फलों को भी भगवान्‌ 
को समपंण कर देना ही उनके विषदन्त को नष्ट करना है। 


१०६ सन्‍्मार्ग 


श्रेय को मूल श्लोत रूपिणी भक्ति को छोड़ कर केवल ज्ञान तेषामसोी क्लेशलू एव शिपष्यते 
* की प्राप्ति के लिये उद्योगशील मानवों का प्रयत्न बसे ही नान्‍्यद्‌ यथा स्थुरू तुषावधातिनाम्‌ ॥। 
व्यर्थ तथा क्लेशोत्पादक है जिस प्रकार भूसा कूटने वालों भक्ति की ही महिमा वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्री क्ृप्ण- 
का प्रयास--- चन्द्रजी ने भी कहा हैं कि-- 
श्रेयः श्रुतिभक्तिमुदस्यते विभो न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव वा । 
क्लिइ्यन्ति ते केवलबोधलब्धये ॥। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भवितमंमोजिता ॥। 
; 5 “एक -- 
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दीक्र ग्राहक बनें 
४ श्री अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी का मुखपत्र ॥ 
९ अन्नदा पुष्पाञडजलि ५ 
| संरक्तक--म० गोस्वामी त्रिभुवनपुरीजी, संपादक--श्री ओंकारनाथ सारस्व॒त ।! 
वाधिक्‌ चंदा १२ रुपया मात्र (्‌ 
| सस्यक सर है 
|! अन्नपूर्णा मंदिर ; 
| विश्वनाथ गली, वाराणसी (, 
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है 
धमरक्षक स्वामी करपात्री जी महाराज ! 
(6 0 


के 
७१ वें वर्षगांठ की शुभ बेला में 
शुभकामनाओं के साथ 
शतशत प्रणाम 


 मेसस छोटेलार व्यास एण्ड सन्‍्स 


मेनरोड, विस्ट्पुर, जमशेदपुर-१ 
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१ “7-2: &जाामकमाका काम बाज 


एक-प्रणामाञ्जलि 


श्रो आद्या प्रसाद मिश्र 


( व्यवस्थापक सन्मार्ग देनिक ) 


जसे सागर सीपी से नहीं उलीचा जा सकता उसी 
प्रकार अनन्त श्री स्वामी करपात्नीजी महाराज के अनन्त 
गुणों का वर्णन करने में मेरी वाणी अपने को असमर्थ पा 
रही हैँ । धामिक क्षेत्र में ऐसा कौन-सा भाग्यहीन होगा 
जिसने पूज्य स्वामीजी की यशोगाथा न सुनी होगी । वीसवीं 
शताब्दी में भारतीय सेंस्क्ृति की सर्वश्रेष्ठ विद्यमानता 
विश्व में आप ही के कारण संभव हुई । धामिक जीवन के 
व्यक्तिगत: रूप के ऊपर बल देकर उन्होंने आध्यात्मिक रूप 
लिये हुए हिन्दू धर्ं को अत्यन्त उदारता का रूप दिया हैं । 
आज के युग में शैव, वैष्णव, सौर, शावत, गाणपत्य और 
कापालिक मतों में यदि कोई समन्वय करने वाला दिखाई 
देता हैं तो निश्चित रूप से यही कहा जायगा कि वे पूज्य 
स्वामीजी ही. हैं । धामिक विषयों में ऊँची उड़ान वाली 
आदर्श परक विचार पद्धति को अपनाना आसान है जिसमें 
इस भू-लोक के सब तथ्यों को दृष्टि से ओझल कर दिया गया 
हो, जिस प्रकार ऐसी असंस्क्रृत अयथार्थवादी पद्धति को 
अपनाना भी उसी के समान आसान है जो अन्य सब आदर्शो 
का खण्डन करती हो, किन्तु एक विशद दृष्टि वाले यथार्थ- 
वाद को आदर के प्रति एक दृढ़ भक्ति के साथ संयुक्त कर 
देने का कार्य कठिन हैं और यही कार्य था जिसे वीसवीं सदी 
में पूज्य स्वामीजी हमलोगों के वीच करते हुए दिखलाई 
पड़ते हैं । 

पूज्य स्वामीजी का उद्घोष हैं कि यदि आप परम्परा 
के समुत्थान का समुचित शास्त्रीय मार्ग नहीं अपनाया गया 
तो भारतीय जन न केवल आत्म कल्याण से वंचित रहेंगे 


अपितु उन्होंने एहिक सुख साधनों से भी घोर अशान्ति की 
ही उपलब्धि सम्भव होगी । एकता बनाये रखने का नारा 
सामूहिक एकता से अथना सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाता | 
इस तरह पुज्य का सनातन धर्म के प्रति बड़ा ममत्व है। 
धर्म के संगठन को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिय्रे आपने 
सम्पूर्ण भारत में पैदल यात्रायें की और प्रत्येक प्रान्‍्तों में 
धर्म-संघ की शाखायें खुलवायीं॥। आज इस संस्था को 
लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं हैं। अपने कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये काशी से पहिले मासिक पत्र 
'सन्‍्मार्ग' का प्रकाशन कराया और फिर 'सिद्धान्त' का। 
बाद में काशी के सनन्‍्मार्ग ने देनिक' का रूप ले लिया। इस 
वीच इस पत्र ने अपने जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे 
किन्तु इसका अस्तित्व अक्षुणण बना, रहा । इसलिये कि 
पूज्य का इस दैनिक को पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है । आज 
श्रीचरण की मान्यताओं को सर्वसाधारण के वीच प्रचारित 
प्रसारित करने में यह लोकप्रिय दैनिक' निरन्तर प्रयत्नशील 
है । आप धामिक जगत्‌ के एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। 
आपकी संस्था ने हजारों विद्वानों एवं धामिक आचार्यों को 
प्रकट किया हैँ जो आपकी कीति को चिरकाल तक समग्र 
विश्वव्यापी बनाये हुए रहेंगे। 

आज पृज्य महाराज श्री की ७१वीं पावन जयन्ती पर 
हम उनको कोटिशः प्रणाम करते हैं एवं माँ अन्नपूर्णा सहित 
बावा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि पुज्य को चिरकाल 
तक देशवासियों के वीच रखें जिससे हमलोंग धार्मिक 
अक्षुणण्ता बनाये रखने में समर्थ हो सकें । 


23 
39403 


बक्ज़्त्प्ना--न 


जयन्तीपद्यपुष्पाउजलि: 
[शास्त्राथंमहारथ पं० माधवाचार्य शास्त्री] 
९) (३) 


स्वामिश्रीकरपात्रजन्मदिवस: सौभाग्यसम्पन्निधि- यः साम्प्रतं भुवि सनातनधम्मंनेता, 
यंस्मिन्‌ भारतवषंहषंदमहोत्कर्षोह्भवद्भूतले । जीवाम आश्रयमवाप्य वयञ्च यस्य। 
धन्य: श्रावणमास उज्ज्वलतिधिधंन्या सिता पञ्चमी श्र॒त्युक्तधम्मंपरिरक्षणवद्धकक्षो- 
धन्यौ तौ पितरौ कुलं प्रसवभू्धन्यातिधन्या वयम्‌ भूयान्नवः स नवमश्विरजीविमुख्य: 
(0२३) (५) 
अस्मिन्‌ महापवंणि संस्थिता वयम्र, त्यक्तं जन्मगृहं कुलञड्च विशदं क्रीडास्थलं शेशवम्‌, 
याचामहे देवमनन्तपुरुषम्‌ । तो मातापितरो कुट॒म्वसुहृदस्त्यक्ता वधृश्चात्मजा। 
स॒धम्मंसम्राट्‌ करपात्सुत्रतो- संज्ञागोतशिखोपवीतसहिता दीक्षातथामश्करी, 
जीव्याच्चिरं योगसमृद्धिसंयुतः राजानः सहगामिनोह्यनुचरा जीव्यात्ससवं॑स्व मुक्‌ 
& 
<६५+-><> >> >> रस 6>-> ५ >> >> >> >> 
अनन्तभी विभूषित पूज्य श्री स्वामी करपात्री जो महाराज 
>>] स्प्क 
७१ व जन्म-दिवस पर 
शरात-शत अणाम 
७ 


महादेव हंतनाथ मिश्रा एण्ड कम्पनी 
केलामचेंण्ट एण्ड कमिशन एजेण्ट 


स्यूनिसिपल प्लान्टेन मार्केट 
गणेश हरी पांसडेकर मांगे 
भायखला-बम्बई- ११ 
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योगीश्वरो विजयते करुणा द्वंचेताः 


[ श्री सार्कण्डेय ब्रह्मचारी ] 


(१) 

आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम््‌ 

नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ । 

श्लोकार्थ एव न यदा हृदि प्रादरासीत्‌ 

व्यासस्यपुत्रसहितस्य महामहपें 
(२) 

सन्तप्यते बहुगुण: सुजनः कदाचित्‌ 

देहेन साधुपरिशीलनतत्परेण । 

स्वान्तं न चेन्द्रियगणेन वशीक्ृतेन 

तन्च प्रमादरहितं बहुसत्कृतं स्थाद्‌ 
(३) 

देदीप्यते बहुतिथेन महाघनाशात्‌ 

एवं किलाह भगवान्‌ स धनञ्जयाय । 

यत्सम्भृतं ननु निरन्तरजश्नमेण 

सम्प्रापकं भवति दुलंभवस्तुनश्च 
(४०) 

एवं विधं॑ परमसाधुजन: सुचीण॑स्‌ 

लोकोपकारि शभदष्टफलं प्रतीतम्‌ । 

आराधिते भगवति प्राथितप्रभावे 

वेयथ्यंमाशु भजते फलभावनायाम््‌ 
(५) 

किन्तु प्रतीपमवरभाति यदत्र लोके 

सर्वा शपूरकमशेषमनो रथस्य । 

प्राप्तस्य रक्षणसमर्थमनन्तपारम 

नाराधिते विफलतामतुलं भजेत 
(६) 

शद्ध[कलड्ूूपरिधावनतत्परो तौ 

पप्रच्छतु: सकलकश्मलजालमेतत्‌ । 


श्री नारदं सपितरं सुतरामपृच्छत्‌ 
एवं स्थिते कमलभः शरणं शरण्यम्‌ 
(७) 
अन्तबेहि: समवदातमुदारमग्र्यम्‌ 
आदीनवादिपरिवर्जितमप्रमेयम्‌ । 
श्रद्धान्चतो हि स ययौ वह निणिनीषु: 
शम्भु नु वोधयति नारदपञ्चरात्रम्‌ 
(८) 
रागादिभिविरहितं प्रभवेद्धि चेत॒म्‌ 
स्वान्तं नितान्तममलं यदि जायते चेत्‌ । 
येषामिहास्ति जगंतीतलपावनानाम्र्‌ 
ते वेजयन्तिगुरवः करपात्रिपादा 
(९) 
स्स्य शास्त्रनिकरस्य रहस्यमन्त- 
विद्योतते तु कलुषं शनकेरपति। 
यत्पादपदममकरन्दजुषां जनानाम्‌ 
तेषामियं परमधन्यतमा जयन्ती 
(१०) 
एकाधिकाह्मदयते खलु सप्ततिय॑त्‌ 
आराधनाय वयमत्र मुदा समेता 
शब्दे: कियच्छूरधना रचित रसज्ञः 
सम्भावनीयकुसुमाऊजलिमपंयित्वा 
(११) 
मोदामहे चरणयो: प्रधितस्य लोके 
यस्याशुधामिकगण रमिवन्दितस्य ॥ 
धन्य: प्रशस्यतम इत्थमननन्‍्तकीति 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता 


संस्कृत-पद-पुष्पात्जलि 
काशी के संस्क्ृत कवियों की सुप्रसिद्ध संस्था 'कवि भारती” ने अनन्त श्री विभूषित 
पूज्यचरण स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रति अपनी प्रणामाजञ्ललियां समर्पित 
करने के हेतु एक विशिष्ट गोष्ठी समायोजित की। इसमें पूज्य स्वामी जी को 
लक्ष्य करते हुए तीन पूर्ति प्रतीक निश्चित किये गए थे- 

योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेता: 
“महामनीषी/! 
“ज्ञानविज्ञानसागर:” 

उक्त अवसर पर पढ़ी गई रचनाओं को “थोग विशेषांक' के पाठकों के समक्ष 
उपस्थित करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है--संपादक 


योगीश्वरों विजयते करुणाद्रेचेताः 


(१) 
वेदार्थकण्टकनिराकरणेकदीक्षों 
राधाख्यतत्तवपरिशोधनलब्धकी ति: 
श्रीचक्रपूजनविधो परमप्रतिष्ठो 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 

श्री पं० पट्टाभिराम श्वास्त्री 


(२) 
यो गीयते प्रथमसूक्तिषु यत्प्रसादातु 
योगीयतते जडधियां प्रथमो नरो5पि 
योगीख्वर : शकम॒ुखे: सम॒पासितोअ्सो 
योगीश्वरो. विजयते करुणाद्रंचेता 
(३) 
नो गीयते कतमया5स्य गिरा5भिधानं 
रोगी यदीयकृपया विपद॑ धुनोति 


भोगिप्रियय॑य स सततं प्रमदानुयोगी 
योगीश्वरो. विजयते  करुणाद्रंचेता 

256 (62888) 
अन्योन्यदत्तकरतालनटब्जटाल--- 
योगीन्द्रवुन्दपरिवन्दितपादपञ्म : 
नृत्यनू_ प्रदोषसमये . पुरतों5म्बिकाया 
योगीश्वरों विजयते. करुणाद्रचेता 


(५) घ् मै 
किमपि येन पररसाध्ये 


चीर्ण तपः 
वाध्यं न विध्ननिवहैर्युनदीतटेपु 
सर्वोपकारकरणप्रवण: सर मान्यो 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 

दर 
दम 
मांधुर्यमस्य. भजते  मधुसूदनो5पि 
तस्मादयं हरिहरः परमाथर्थभावाद 
योंगीश्वरो विजयते करुणादंचेता: 


७ 

अर किन ललग 
सारस्वतालयविनिमितिशिल्पका र: 
नव्याथंयुक्तिललनामदनावतारो 

योगीश्वरो विजयते करुणाइचेता: 

श्री बटुकनाथशास्त्रो खिस्ते 

शुष्यत्स्वधमंसुरकाननमूल भूत -- 

वेदोद्दिधीषुं परिपुष्टसुधाम्बुवाह: 
अद्वेतधामरुचिर: करपात्रनामा 

योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता 


योग विशेषाडूः 


(5) 
यो दर्शनेपषु विविवेषु महाद्विकल्पे-- 
ष्विन्द्रायतेडनुपमनेपुणशेमुषीक: 
सोड्य॑ स्वमात्रपरम: करपात्रसंज्ञो 
योगीश्वरो विजयते करुणारसाद्: 
(१० ) 
ये राजनीतिरपि सवंगुणा प्रकामं 
संसेवते प्रकृतिवत्‌ पुरुषं तटस्थम्‌ 
साक्षाच्छिव: स समभावतया समुद्धो 
योगीश्वरो विजयते करपात्रपाद: 
(११) 
यस्म वयो5घिपतये स्वयमेत्य ते ते 
शास्त्रार्थथी भगजुष: पदवाक्यसंधा: 
प्रादुष्क्ृतिं दधति वाग्मिवर: स पूज्यो 
योगीश्वरो विजयते करपात्रशब्दः 
डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी 
(१२ 
वाग्देवतापदस रो रुहचज्ञ रीक--- 
स्तुच्छीकृताखिलजगद्विषयाभिलाष: 
भकक्‍्तिप्रसादितनिजेष्टमहाधिदेवो 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
(१३) 
अद्भप्रभाविजिततप्तसुवर्णकान्ति-- 
वग्विभवापह्ृतदेवगु प्रभाव: 
सारस्वतद्युतिविकासितबुद्धिसारो 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेताः 
(१४ ) 
भूमीश्वरो&नुभवति द्विषतां प्रहारं 
भोगीश्वरो भ्रमति भोगवनावनीपु 
एको जगत्यनुपमो विजितारिवर्गो 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
(१५ ) 
सन्त्यज्य क्षव॑विषयान्‌ विषमप्रभावान्‌ 
जित्वा5उत्मनः सततसेवितषट्सपत्नान्‌ 
मग्नं विपत्तिजलवौ जनमुद्दिधीषुं-- 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्ंचेता: 


(१६ ) 
छायां सुमान्यमृतगर्भफलानि शश्वत्‌ 
संवर्धधन्‌ सुकृतशाखिनि जीवनेन 
आनन्दयन्‌ जगति दुस्सहतापततप्तान्‌ 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 


श्री रतिनाथ भा 
(१७) 


वेदार्थवृहणधुरीणपरम्पराया--- 
मुत्कषंवर्षिनवमञ्जुलमागगंदाता 
प्रत्याथियुक्तिततिममंणि नर्मवक्ता 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 

( १८) 
पुण्यप्रमाणपरिरम्भणपूर्णवाचा 
शास्त्रीयतथ्यपरिवोधनकमंदक्ष: 
जिज्ञासुवुन्दमृदुमानसतपंणात्मा 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्र॑चेता: 

(१९ ) 
कल्याणमस्तु सकलस्य सुभावनाइस्तु, 
धर्मस्य चास्तु विजय: क्षयमेत्वधर्म: 
घोष: स एप परिपृततमो यदीयों 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 

डा० कलासपति त्रिपाठी 


(२० ) 
काषायरम्यवसनो नवनीतगौरों 
गौरीपते: पदसरोजयुगे निविष्ट: 
अद्वेतवाग्विवरणकरतो महात्मा 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 

(२१) 
वाचामगोचरतपप्रणवस्व॒रूपं॑ 


वाग्गोचरं विरच॒यन्ननिशं स्ववाचा 
सम्पाययन्‌ सकलशिष्यजनांश्च नित्य 


- योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 


(२२) 
श्री रामराज्यपरिषच्चपलाम्वितन्वन्‌ 
सद्धमंसद्धनवनिःस्व॒नवषंणेन 


११२ 


लोकात्मकेकिकुलमामदयन्‌ पयोदो 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 
श्री जनादंन गंगाधर 'शटाटे 
(२३ ) 
सच्चित्सुखात्मरतिर॒प्यरति:  प्रपश्चे, 
मञश्े स्थितो5पि जगतोञ्च्ति क॑ विरिख्े: 
नेता स धर्मभुवि को5पि महामनीषी, 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
श्री केदारनाथ त्रिपाठी 
(२० ) 
वराजराडपि विभावितरःमराज्य: 
शारीरकाड्चितधिया हततदेहमोह: 
शाम्रप्रवुत्तिस हितों5पि निरुद्धवृत्ति-- 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 
डा० कपिलदेव पाण्ड्य 


(०40) 
क्ृष्णांप्रिपग्ममकरन्दर॒सस्य यो5्सौ 
रत्नाकरस्तरलितो ललितानुरागी 
वेश्वात्म्मशेवधिसुखस्य॒च पारदृश्वा 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
( २६ ) 
सत्यं कृत च तपसा तरसा वितत्य 
प्रज्ञाम्‌ ऋतेन भरितामवगाह्य सम्यक्‌ 
ब्रह्मामृतं पिवति पाययतते प्रकामं, 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेता: 
डा० परमहंस सिश्र 
२७ 
योगाज्भमम्भइव दम्भविनिरजितो5४पि 
योगाज्भसाधनसमुख्धसिताज्भयष्टि: 
योगेश्वरे प्रहितसर्वमनात्मदृष्टि-- 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
श्री विनय मिश्र 


( २८ ) 


अद्यापि सन्ति सुक्ृतानि मनुष्यलोके 
पूर्वाजितानि विविधाभिरहों विधाभि: 


सन्मार्ग 


तेपां समस्तसुकृतामिह पुझ्ञभूतो 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
(२० ) 
अद्यापि लोचनपथे बिततो महेशो 
श्रीकृष्ण एवं यद्विवा त्रिदिवे: प्रणम्यः 
व्यासो5थदा सकलशास्त्ररहस्यवेत्ता 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
३० ) 
यदहर्शनस्मरणपूजनसंस्तावानां 
सद्य: फलं स्व॒हृदये परमात्मलाभ: 
वेद्यान्तरे विगलिते विततप्रकाशों 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
(३१) 
यत्रामृताख्यमकरन्दमवाप्तुकामा 
गुज्लन्ति योगिजनपषट्चरणाश्वरन्तः 
राजाधिराजपरिपूजितयवादपद्मो 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 
शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 


( ३२) 
त्रेलोक्यमेतदखिलं परितः प्रसर्प॑त्‌ 
कालानलप्रतिममुद्गतमत्तुमुत्कम्‌ 
हालाहलं स खलु यश्धुलुकीचकार 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेता: 

( रेरे 
योगीश्वरों विषममुद्वमति प्रगल्भं॑ 
यज्चाविल॑ विषमशेषजगन्निहन्तुम्‌ 
यज्ञात्‌ पिवत्यखिलमम्बुसमं स को5पि 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 

( ३४ ) 
अन्याथंमेव मनुजस्य तनुं दधानों 
ध्यानोपपन्नपंरमात्ममयों मदोनः 
मानोन्नतश्व॒ करपात्रमुनेस्समानों 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रंचेता: 

(३५ ) 
वाचामगोंचरमहामहिमावभासों 
हासोल्लसत्समुदयत्तपनान्तकान्ति: 


योग विशेषाड्डूः 


शान्तिप्रतीककरपात्रयति: प्रचेता 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रचेता: 

हि (३६) 

नेता४पि नीति निपुणों विनयप्रणेता5- 


११३ 


ध्येता श्रुतिस्मृतिपुराणगिरां सचेता 
श्रीमान्‌ स को5पि करपात्र इहोध्वरेता 
योगीश्वरों विजयते करुणाद्रंचेता: 
श्री शिवजी उपाध्याय 


महामनीषी 


( २७) 
कश्चित्‌ करम्वयति संसूृतिमात्मद्वाने: 
स्वार्थ: कदर्थथति कश्चन कि च लोक: 
एतद्द्योत्तरपद:. स्मितिलेखयेव 
यस्तां समेधयति सो&त्र महामनीषी 

(३८ ) 
नाहंक़ति भजति नाश्रयते च देन्य॑ 
नो मत्सरं स्पृशति, नापि च यो निमीलाम्‌ 
जार्गत्ति पश्यति च किस्तु जगत्प्रपञ्चं 
नास्येयंथा, रसमयः: स महामनीषी 

( ३९ ) 
भागीरथीविशदससेकतथूसराज्ले- 
स्तत्काव्यमड-गलसुधा रसवीततर्प: 
प्रकाशि यः स खलु कश्चन बोधकोषो 
सन्तुं क्षमोथ इह सो&5त्र महामनीषी 

डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी 

(2० ) 
दिगन्तरोद्विन्नदुरन्‍्ततके- 
तमिस्नविद्रावणचण्डरश्मि: 
न कस्य विश्वस्यवच:प्रपञ्चो 
नमस्यतामेति महामनीषी 

(४१ ) 
वर्धूविधातुवंदनाम्बुजानि 
जराविशीर्णानि विधूय यस्य 
मुखाम्बुजे सज्जति वीतलज्जा 
स को<पि धन्यो$स्ति महामनीषी 

( ४२ ) 
कलिप्रभावान्मलिनायमान- 
यशोविताने जगदीश्वरस्प 
कथांशुनिर्धोतिदिगन्तरोथ्यं 
(३५३ 


शशीव मे भाति महामनीषी 
(9३ ) 

अशेषत: शेषगिरामभूमौ 
विशेषवेदुष्यपदे निषण्ण: 
न शेमुषी संशयिता यदीया 
स काछते को5डपि महामनीषी 

(०४ ) 
निरस्य तृष्णां तरुणीं हठेन 
नितान्‍्तक्ृष्णापितमानसेन 
क्रृता$न्तिके शान्तिरियं महिम्ना 
स भाति विज्ञानमहामनीषी 

श्री बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 

(४५ ) 
आपातरम्यविषयाद्‌ विमुखः स्वकीय- 
धर्मस्य मूलमभिषिज्चति जीवनेन 
भूमानमेव वृणुते, रमते न चाल्पे 
कल्याणमेधयति को5पि महामनीषी 

( ४६ ) 
साध्नोति ततु यदपरेनितरामसाध्यं 
धर्म स्थिति स्थिरयति प्रसभं नराणाम््‌ 
नि:श्रेयसं समुदयेन समं समन्तात्‌ 
प्रस्तोति स्वंसुखहेतु महामनीषी 


(४७ ) 
नास्तिक्यमाक्षिपति, निन्‍्दति दुविचारं 
शर्माभिनन्दति, हितं प्रकटीकरोति 
मोहं निहन्ति, विशदीकुरुते स्वधर्म 
श्रुत्यथमुन्नमयतीह महामनीषी 

(४८ ) 
सख्यं श्रियः सुरगिरश्व दृढीकरोति 
षड्वेरिवर्गंगुरुगवंमपाकरोति 


११४ 


संख्यावतां सदर्सि तत्त्वमुपस्करोति 
क्षेमं सतामिह तनोति महामनीषी 
श्री रतिनाथ भा 
(४५ ) 
अन्तस्तमस्तुदति शास्त्र वचोमयूखे: 
सन्मार्गंसञ्लरणकौतुकमातनोति 
व्याख्यान-लेखक-पुराणकथा प्रपश्चे- 
धर्मानुगान्मदयतीह महामनीषी 
55 १४५०: 
उत्सा्य हानिकरदुस्तृणसद्भुलानि 
. चित्तावर्नि शिश्ुवरस्य विधाय सम्यव्‌ 
कल्याणवीजमभितोडद्ूरयन्नजस््र 
मतिं तनोति गुरुरत्र महामनीषी 
(७0) 
नेत्रेषु मुद्रितचरेष्ठपि कौशिकानां 
म्लानि श्रवितास्वपि समस्तकुमुद्वतीपु 
भास्वानुदेति विनिहन्ति तमो, वुणोति 
कि कश्मलं समुचितेषु महामनीषी-? 
शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी 
( ५२ ) 
ईशोदितद्वितयमार्गप्रवतंनेन 
देशस्य स्वंविधशं तनुते समन्तात्‌ 
यश्चाकरोन्निजकरे5खिलविद्यकानां 
सत्पात्रमन्विततराख्यमहामनीषी 
श्री केदारनाथ त्रिपाठी 
( ५३ ) 
पाराथ्य-पीयूष-रसाब्धि-पूरे 
प्रद्योतत:ः को5पि हृदन्तराले 
विद्योतते यस्य परप्रभाभि: 
स्वयं विवस्वान्नु महामनीषी 
(५५ ) 
आस्वादयत्यनिशमेव महारहस्य॑ 
माहाथ्यमागमिकमंत्रसुधासवीयम्‌ 
तृप्त्या यया परमया परमाथंपूतो 
विश्वं पुनाति सवितास्ति-महामर्न।षी 
डॉ० परमहंस सिश्र 


सन्‍्मार्ग 


(00%) 
वातानुकूलनधियां जगत: समस्य 
रन्ध्रावलि कलिमलीमसरेणुदिग्धाम्‌ 
पाखण्डखण्डनपरे: श्रुतिसारयत्ने 
रोधं विधित्सति स तत्र महामनीषी 

( ५६ ) 
विन्ध्याद्रिशुहुगमिव सत्वरमेधमानां 
धर्मारुणोदयर्विधि परिलोपयन्ती म्‌-- 
पापप्रवृत्तिमभिहन्तुमना: सयत्न:ः 
कालेन युध्यति जयीव महामनींपषी 

(५७ ) 
सनन्‍्न्‍्यस्य सर्वमपि लोकहितानुवन्धी 
चिन्मात्रभूमिमधिगत्य च माकक्‍्संपाठी 
अध्यात्मशास्त्ररससागररालिको5पि 
प्रत्यग्रलोकधघटनासु महामनीषी 

( ५८ ) 
शुद्धप्रतीपजन-बुद्धिमहों दधी ना-- 
माम्रेंडनं बहुतरं हि विधाय सम्यक्‌ 

मार्गदर्शि युगचिन्तनरत्नराशि 
वर्षन्‌ महपिमुदमेति महामनीषी 

डा० कलाहपति त्रिपाठी 

( ५५ ) 
स्वानन्दसन्दोहमयेन तेजसा 
परिस्फुरन्‌ स्वात्मनिवद्धदीक्षः 
आवजंयन्‌ लोकमनांसि नित्य॑ 
विराजते को5पि महामनीषी 

( ६० ) 
शकक्‍्यं न वक्‍तुं परमाद्भुतत्वात्‌ 
तत्वप्रवोधं नितरामवाप्य 
तेनेव चित्त विमलं विधाय 
विरुजते को४पि महामनीषी 

(६१ ) 
रागादिनक्रपरिपूर्णभवाब्धिमध्ये 
जायासुतादिविभवरतिदुर्गमे5स्मिन्‌ 
कामादिदोषपरिपुरितमानसानां ., 
श्रेय: पर्थं दिशति यः स महामनीषी 

श्री रमाकान्त पाण्यड्ड 


द 


योग विशषाडूः 


( ६२ 
मंगल्यमेव तनुते शुभदश्शनेन 
सत्कर्मंणापि वचसापि मनोहरेण 
लोकस्य शोकजलघे: परिरक्षणाय 
वाभाति पोत इव कोंडपि महामनीषी 

( ६ ) 
संजायते भुविजनो निरतो यथा श्वा. 
स्वार्थेकषकर्मणि निजोदरपूरणाय 
अन्य: स्ववंशभरणाय च तेपु कश्चि- 
ललोकोपकारकरणाय महामनीषी 

( ६७ ) 
वेदुष्य पेशलवच: प्रसरो महात्म- 


श्श्५ 


श्रीमण्डितों वपुषि भागवतों विशिष्ट: 
काशीनिवासि करपात्रयतीन्द्रवर्य: 
को5प्येष एव जगतीह महामनीषी 


श्री शिवजी उपाध्याय 


(६५ ) 
स्वधिष्ण्यधाराधवलीकृताज्ी 
सच्छास्त्रचिन्ताव्यसनेज्नु रक्त: 
गोविन्दपादेकनिमग्नचित्त: 
संराजते दृयत्न महामनीषी 


श्री विनयमिश्र 


ज्ञान-विज्ञान सागरः 


(६६ ) 
आस्तिक्यो-द्भावने दक्षो नास्तिक्योन्मूलने प्रभु: 
करपात्रयतियोंगी ज्ञान-विज्ञानसागरः 
डा. गजानन शालत्री 
(६७) 
संसारसागराललोकान्‌ शासत्रपोतापिताश्रय:ः 
उद्धतुंमीहते को5यं ज्ञान-विज्ञानसागर: 
श्री केदारनाथ त्रिपाठी 
(६८ ) 
समुच्छल न्नवप्रज्ञारत्नरश्मिकरम्वित: 
लक्ष्मीमभिनवां दद्याद्‌ ज्ञान-विज्ञानसागरः 
बटुकनाथ शाल्री खिस्ते 
(६९ ) 
न नक्रचकऋरसंसग्ों नौवंज्वालाकुलान्तरः 
नान्‍्तःक्षारस्तथाप्यास्ते ज्ञानविज्ञानसागर: 
(७० ) 
अमायां पूर्णिमायां वा समानो वीचिवेभव: 
भाति को<पि सुखस्यन्दी ज्ञानविज्ञानसागर: 
(७१) 
अभ्यचितों द्विजाधीशे: सेब्तो विवृधव्रजे: 
भासते गुरुनिर्घोषो ज्ञानविज्ञानसागरः 
(७२) 
अगस्त्येनापि नो पीतो मन्दरेणापि नादितः 


सश्वरन्‌ दिक्षु को5पीष्रे ज्ञानविज्ञानसागर: 
(७३ ) 

शेरते सरितों यस्मिललुप्तदुर्दान्तव्िक्रमा: 

गम्भीर: स चकास्त्यत्र ज्ञानविज्ञानसागरः 
(७४ ) 

तलं स्प्रष्ट क्ृतायासेविफलेर्धी रधीवरेः 

अचितः को5पि जयते ज्ञानविज्ञानसागरः 
(७५ ) 

यस्य सीकरमादायाम्बुदस्तपंयति क्षितिम््‌ 

स अगाधरसो जीयाजू ज्ञानविज्ञानसागर: 
(७६) 

तपोलक्ष्मीकुलावास: सारस्व॒तरसाप्लुत: 

धमंरत्नधरो व॒न्द्यो ज्ञानविज्ञानसागरः 


श्री रतिनाथ झा 


(७७ 
अतिशेतेष्त्र जलधि शार्रत्नाकरोष्परः 
गुणानां नागरः श्रीमान्‌ ज्ञान-विज्ञान-सागरः 
(७८ ) 
लवणाम्बुनिधिदूंरात्‌ त्यज्यते तु तृषाकुलेः 
भवानापीयते सद्भिज्ञनिविज्ञानसागरः 
(७०९ ) 
महीयं॑ सागरेः कीर्णा चतु,भने महीयते 


हे “>> 


ज्ञानविज्ञानसागर: 
शिवजी उपाध्याय 
( ८० ) 
महाह्ृदानुसंघानातूु, सिद्धमंत्नार्थशक्तिमान्‌ 
जीयातू्‌ विज्ञातसिद्धान्त:, ज्ञानविज्ञानसागर: 


त्वमेकोः्वत्तरेच्चेन्नो 


( 5१ ) 
प्रत्यभिज्ञापरा मर्शातु, पारमाथ्यंपुरोहित: 
महामाहेश्वर: सोथ्यं, ज्ञानविज्ञानसागर: 
झरे ) 


विभाति भास्करो भव्य:, परित्राजकराडसों 
विन्दु: पूर्रोन्दुपीयूष,, . ज्ञानविज्ञानसागर: 

( ठहे ) 
स्वप्रकाशप्रसारेण, सूर्यों वियति राजते 
अआ्राजते भुवि भावेश:, ज्ञानविज्ञानसागरः 

( 5४ ) 
अभ्यानषंणपात्रत्वं, ब्रह्मग: परमाथ्थतः 
यत्रास्ते करपात्र: स॒ ज्ञानविज्ञानसागर: 

डॉ परमहंस मिश्र 
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पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
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गोदोलिया, वाराणसी 
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७१ वें वर्ष गाँठ पर 


हार्दिक अभिनंदन 


मेससे व्याम क्लाथ स्टोर 


दु० नं० 22 चिल्ड्रेन पार्क 


सन्‍्मार्ग 


(८५ ) 
मग्नानां त्रिविधैस्तापे:, मोहकूपे निमज्जताम््‌ 
उद्धारे कोड्पि लग्नो$स्ति, ज्ञानविज्ञानसागरः 
( 5८६ ) 
करपात्रोर््चापात्र॑ वितीणंबोध: समस्तपातेषु 
सप्ततिवर्षवयस्को महामनीषी शत जीव्यात्‌ 
(८७ ) 
डा० कपिलदेव पाण्डेय 
राजते योगिराजोथ्यमात्मान्देकविग्र हः 
करपात्र' इतिख्यातो ज्ञानविज्ञानसागरः 
श्रो विनय सिश्र 
( ८८ 
सर्वे यत्रेद्धितं कृत्वा प्रवदन्‍ति मनीषिणः 
दृश्यतां दृश्यतां सोथ्यं ज्ञानविज्ञानसागर: 
(5९ ) 
“ज्ञानस्य नास्ति प्रत्यक्ष” मुधेवाहमंनीपिण: 
प्रत्यक्ष दृश्यतेज्यापि ज्ञानविज्ञानसागरः 
शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 
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योग विशेषाडूः 


रावणी शिकंजों से जकड़े वातावरण में 

राम राज्य” का 

आवाहन करने वाले 
महामनीयी तुम, 

महाकाल के योग्य पुत्र हो 

जमाने की दस्तावेज पर तुमने 

बिना हाशिया दिये, 

एक सही दर्द उरेहा है, 

सनातन धर्म की 

विखरी कड़ियों को 

गूँथ कर, 

धर्म हित का सुमेरु बाँधा, 

एक नया दिनमान दिया 

तुमने, 

धर्म क्षितिज को । 

घट्ठे, बिवाई, काँटों-- 

भरे तलवों को--- 

एक निगाह दी | 

एक दिशा दी 

भारत में विखर रहे 


नया दिनमान 


कौशल किशोर सिश्न 


हिन्दुत्व को । 

संस्क्रति के सजग प्रहरी, 
करपात्री, तुम्हारे द्वारा 
फहराया गया धर्म-ध्वज, 
निरन्तर लहराता रहेगा । 
तुम्हारे वेदभाषित स्वरूप ने, 
जन मानस में 

आस्था की नयी ज्योति जगायी है 
धर्म के लिए अपित, 

तुम्हारा यह जीवन 

आने वाली पीढ़ी को, 

देश की महान संस्कृति को 
आफतों से जझने के लिए, 
प्रेरणा स्वरूप पुश्तेती औजार 
देता रहेग[--- 

और जब तक, 

इस धरती पर, 

जिजीविषा मानव में रहेगी, 
तब तक संघषंजयी करपात्री' ही 
उसके जीवन का पथ 

प्रदर्शन करेणें। 





११८ सन्मार्ग 
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!। श्री हरि: |॥। 
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शुभ सूचना 


अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ की अमृतसर शाखा ने भारतह्ृदय सम्राट 
विश्ववन्य यतिचक्र चूडामणि परम वितराग अनन्तश्री स्वामी 
करपात्री जी महाराज की ७१ वीं पुण्य वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 
महाराजश्री द्वारा लिखित वेदिक तथा अन्य धार्मिक 
आध्यात्मिक साहित्य के मुद्रण प्रकाशनार्थ वाराणसी 


सन्‍्मार्ग प्रेस के लिये एक २४-३६ सिलेण्डर प्रेस मशीन 
: देने की घोषणा की हे। श्री धर्मंसंघ शिक्षामण्डल 


वाराणसी इस पुण्य कार्य के लिये अमृतसर धर्म॑- 


हि 
ब्ब्ड 


संघ शाखा का हादिक अभिनन्दन करता हें । 


जन 57722 4729 5: 


प्रधान मन्त्री 


७ 2, ।%->_] 
ब्क्ता दर बन्द 


श्रीधर्मंसंघ शिक्षामण्डल 
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८३९८ 

झन-झुनवाला आयल मिल्प्त (प्रा०) लिमिटेड 
भुन-भ्रुनवाला भवृत्त, 


नायीहमली, वाराणसी-२२१००१ 
( साल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट ) 
. चावल की भूसी, सभी प्रकार की खली एवं आम की गुठली से 


तेल निकालने का पूर्वांचल का एकमात्र उद्योग 
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स्वामी करपान्री जी महाराज ! 
कप, पेश हे 
७१ वें वर्षग्रंथि के 3१लक्ष्य में * 
कोटि कोटि प्रणाम | 
| 60 अर अर €*९ ा 
त्रिपाठी पेटोल सप्लाई एण्ड सर्विस स्टेशन : 

डीलर ; मे० भारत रिफाइनरी लि० 

जनामोर, जि. गिरीडीह ( विह्दार ) 
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८८६ 


१२३ 
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॥ श्रीहरि: ।। 
पूज्य स्वामी श्रो करपात्रीजी महाराज के ७१ वें जन्मदिवस पर शुभाभिनन्दन 


पृज्यपाद स्वामी श्री अखण्डानन्द सरस्वतीजी द्वारा 
विरचित एवं संस्था द्वारा प्रकाशित अनुपम आध्यात्मिक साहित्य 


) सत्साहित्य पढ़िये 
2 थ 
क्रम-संख्या पुस्तकों का नाम रू० पै० 
देदान्त-उपनिषद्‌ 
. माण्ड्क्य-प्रवचन (आगम प्रकरण) (तृ०सं०)0.00 
2. माण्ड्क्य-प्रवचन (वेतशथ्य प्रकरण ) 7.50 
3. माण्डक्य-प्रवचन (अद्ठैत प्रकरण ) 4.50 
4. ईशावास्यथ-प्रवचन (द्वि० सं०) ( ) 
5. अपरोक्षानुभूति-प्रवचन 6.00 
6. कठोपनिपद्‌-प्रवचन भाग-१ 9.00 
7. कठोपनिपदु-प्रवचन भाग-२ 42.00 
8. मुण्डक-सुधा 3.75 
9. ब्रह्मसूत्र-प्रवचन-१ 0.00 
0. ब्रह्मसूत्र-प्रवचन-२ 0.00 
. ब्रह्मसूत्र-प्रवचन-३ 0.00 
42. विवेक कीजिये 5.50 
गीता 
. सांख्ययोग (दूसरा अब्याय) (छवि सं०) 9.75 
2. कर्मंयोंग (तीसरा अध्याय ) 6.00 
3. ध्यानयोंग (छठाँ अध्याय ) 6.00 
4. ज्ञान-विज्ञान-योग (सातवाँ अध्याय) 6.00 
5. विभूतियोंग (दसवाँ अध्याय) 5.25 
6. भक्तियोग (बारहवाँ अध्याय) (ह्विग्सं०) 6.00 
7. ब्रह्मज्षान और उसकी साधना (त्े० अ०) 9.75 
8. पुरुषोत्तम योग (प०अ०) 
अंग्रेजी 
., 0]775८५ 0६ 7.6० 70ए772० .50 
2, 07 वा76त0फ0८४०7४ ६0 9 7२९०]।६४८० 500] 0.40 
3. [77070 ०/ धा९ 9९ए5605व॥ 0.30 
4. तब] शात पफएा॥ 5.25 


कऋ्रम-संख्या पुस्तकों का नाम रू० प० 
भक्ति भागवत्त 
. नारद भक्ति-दर्शन (द्वि० सं०) 9.00 
2. गोपीगीत (द्वि० सं०) ( ) 
3. वेणुगीत 3.00 
4. गोपियोंके पांच प्रेम गीत 0.40 
5. भागवन विचार-दोहन 3.00 
6. भक्ति-सर्वस्व 7.50 
7. भगवान्‌के पांच अवतार (द्वि०सं०) ( ) 
8. मोहन नी मोहिनी (गुजराती ) ( ) 
9. श्रीमद्भागवत-रहस्य (तृ० सं०) 3.75 
0. आनन्दवाणी, भाग-७ 4.50 
. श्री भक्तिरसायनम्‌ (संस्कृत ) 2.00 
2. श्री भक्तिरसायन-प्रपा (संस्कृत ) 3.00 
3. स्पन्द-तत्त्व 0.45 
4. साधना और ब्रह्मानुमूत्ति 5.25 
5. चरित्र-निर्माण आणि ब्रह्मज्ञान (मराठी) .50 
6. दिव्य-जीवन एक झाँकी (गुज० परि०)  .90 
]7. महाराजश्री--एक परिचय (द्वि० सं०). 4.00 
8. आनन्दवाणी, भाग ५ (गुजराती ) 2.25 
9. ज्ञान-निझ्ल॑र (श्री डोंगरेजीकी कृति) 0.55 
20. आत्मवोध 3.00 
2. कपिलोपदेश 3.75 
22. व्यवहार और परमार्थ 3.75 
23. मानव-जीवन और भागवत-धममं 4.50 
24. राम-शताब्दी-स्मृति 20.00 
25. माधुय-लहरी (श्री सनातनदेवजी ) 2.00 
26. माधुयं-मंजूपा डर 3.00 
27. माधुय-मकरन्द गा 3.00 
28. माधुये-मयंक हु 3.00 


पत्र-व्यवहार का पता :-- 


मन्त्री, सत्साहित्य-प्रकाशन ( पब्लिकेशन ) टुस्ट 
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विजयानगरम्‌ परिवार की ओर से 
पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 


के 


७३ (५ 3] 


9१ बें वर्ष गाँठ पर 


हादिक अभिननन्‍्द्न 
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चरण कमल च5चरीक 


राजमाता भागीरथी देवी | कुँवर मृत्युुूजय सिंह 
 _[ महाराजकुमार रानी, विजयानगरम ] [ ज्येष्ठ पुत्र स्व० महाराज कुमार विजयानगरम. ] 
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योग विशेषाड: 


७१ वें वर्धापन दिवस पर 


पूज्य 
स्वामी 
श्री करपात्री जी 
महाराज के 
चरणों में 
सादर नमतत 
बविनीत 


रत्तन लाल सुरेंका 


श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर 
दुर्गाकुंड, वाराणसी 
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शिव स्वभाव, महामनियों अनन्तश्री विभूषित 
स्वामी करपात्री जी महाराज के ७१ वें 
प्रादर्भाव दिवस पर अनन्त 
प्रणामों के साथ 


श्री कल्राधरप्रसाद चतुर्वेद्दी आभिनन्‍्द्न समिति 


११६ ए,- रविन्द्रपुरी--भे लूपुरा, वाराणसी 


[ काशी के प्रमुख ओषधि व्यवसायी श्री कलाधरप्रसाद चतुर्वेदी के ७१ वें 
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| जोखीराम मल गधा । 
(2 य ! 
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॥ श्री हरि: ॥ 
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श्री धर्मसंघ शिक्ञामण्डल--भारतीय वेद शास्त्र परम्परा पर 
धार्मिक विश्वविद्यालय क्‍ 


भारत हृदय सम्राट परम वीतराग यत्तिचक्रचूड़ामणि अनन्तश्नी स्वामी करपात्री जी की ओर 
से परमपुण्य भारतभूमि के लिये लोकोत्तर दातव्यों में श्री धर्ममंघ शिक्षामण्डल एक अनुपम देन है । 

यह प्राचीन भारतीय शिक्षा परम्परा पर स्थापित राजकीय सहायता निरपेक्ष एक धार्मिक 
विश्वविद्यालय है जिसके प्रमुख श्री धर्मंसन्ञ महाविद्यालय वाराणसी, श्री धर्ंसचद्छु महाविद्यालय 
निगमबोधघाट दिल्‍ली तथा श्री धर्मसद्ध महाविद्यालय वृन्दावन हैँ | इनके अतिरिक्त लखनऊ, 
चित्रकूट, वागपत, लुधियाना आदि स्थानों में अनेक्र शाखायें हैं । जो परम्परा अनुसार वेद, व्याकरण, 
साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण, कर्मकाण्ड आदि विषयों का अध्ययन कराते हैं । 


ब्रह्म चर्या भमकक्ष 


गतवंर्ध रामतवमी महापत्र पर श्री धरमंसच्ध महाविद्यालय में ब्रह्मनर्याश्रम कक्ष की स्थापता 
की गयी है। जहाँ छोटी अवस्था ते ब्रह्मंचारियों का उपनयन संस्कार कराकर उन्हें वेदशास्त्र को शिक्षा 
के साथ विधिवत्‌ सन्ध्या, समिदाधान कराया जाता है । यहाँ दण्ड मेखला ब्रह्मचयं की वेशभूषा 
का ध्यान रखा जाता हे । ब्रह्मचर्याश्रम के ब्रह्मचारियों के लिये दोनों समय शुद्ध घृत से बने भोजन, 
प्रात: जलपान कलेवा और रात्री में गोदुग्धपान की व्यवस्था हैं । 

आप धन, वस्त्र, अन्न और उत्तम: कुलीन ब्रह्मचारी देकर सहायता कर अद्भुतपुण्य के 
भागी बनें । 


निवेद क् :-- प्रधान मंत्र 
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पुज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
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" जाशि के रद न 
हएदकर अंीयनदन 
एच० के० दास अग्रयाल एजेन्सी 
राजा दरवाजा, वाराणसी 
भारतीय विद्या के उद्धारक पूज्य स्वामी श्री करपात्रो जी 
52 ७१ वें वर्धापत दिवस पर. 


शेखर बन्धु औषधालय 


अस्सी, वाराणसी | 


फोन: ५२९६८ 
शाखा-फूल बाजार, बासफाटक, बे फेडि दर 
वाराणसी चो त्र्क्स 
5 बनारसी वस्त्र व्यवसायी 
आयुवदिक शास्त्रोक्‍्त व ः 
अनुभूत औषधों का .. के० ६०/४, सिद्धमाता गली, 
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भारतीय संस्कृति के 
सजग प्रहरी 
पूज्य स्वामो श्री करपात्री जी महाराज के 
चररा कमलों में 
3» नमो नारायणाय 
>> €ः [९ 
अजना नंदन [श्र 
प्रधान तीर्थ पुरोहित 
पशुपतेश्वर, वाराणसी 
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पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
७१ वें वर्धापन दिवस पर 


$ 
8 
हार्दिक अभिनंदन, वंदन 


मधुर जलपान 


( शुद्ध देशी घी से निर्मित मिष्टान्न एवं नमकीन का प्रख्यात प्रतिष्ठान ) 
कन्हेया चित्र मंदिर, बड़ादेव, वाराणसी 


७१ वें वर्धापन दिवस पर पूज्य स्वामी श्री करपात्रीजी 
पूज्य स्वामी जी के महांराज के 
चरणों में प्रणाम ९ 
" ९ 
कु ६ व चरणों में शतशत नमन 


02) अजहू 
न्ता कफे 
(शुद्ध देशी घी का भिष्ठान्न एवं नमकीन) | इक 
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ब्‌ उत्तरगीतायां 
3०५ ++- / 5 
तत्क्षणादेव सुच्येत यज्ज्ञानादराहि केहाव | 
छ््‌ 


है केशव यऊज्ञानात्‌ यस्य त्रह्मण: सम्यगज्ञानात्‌ तत्थ्ष- 
णादेव ज्ञानोत्तरक्षणादेव मुच्येत अविद्यानिवृत्तिद्धारा आन- 
न्दावाप्तिभमवेत्‌, तत्‌ न्रद्द न्न्हि स्वरूपतटस्थ लक्ष णा भ्यां 
प्रतिपादय इत्यथ: | एतदेव लक्षणैदशेयाति--यदित्यादिना | 
एकं सजातीयबिजातीयस्वगतभेदरद्दि तम्‌ » निष्कछम्‌ अवय- 
वरहितम्‌ , व्योमातीतम्‌ , आकाशादिचतुर्विशतितर्त्वाती- 
तम्‌, निर जन स्वयंप्रकाशम्‌ , अप्रतकर्यम्‌ , असनोगो चरमू--- 
* यन्‍्मनखा न मलुते' इति श्रुते:, अविज्ञेयम्‌ प्रमाणाविषयम्‌ 
--- :यद्वाचानिरुक्तम्‌? “यतो वाचो निवतेन्ते इति श्रुते:, 
विनाशोत्पत्तिवर्जित त्रेकालिकरूपम्‌ , कारणम्‌ सर्वोत्पित्ति- 
निमित्तोपादानरूपम्‌ , योगनिमुक्त वस्त्वन्तरसंबन्धरादितमू , 
देतुखाघनव जित॑ निमित्तत्वोपादुनत्वधमादिवाजितम्‌ इल्य्थ: 
स्वस्य सनातनत्वेन ताभ्यामेव वर्जितमिति वा, ह्ृद्याम्बुज- 
सध्यस्थं सर्वेछोकान्त्नियामकतया सर्वेछोकहृद्यकसलमध्य - 
स्थम्‌ , ज्ञानज्ञेयस्व॒रूपक ज्ञान स्वविषयप्रकाश: ज्ञेय विषयः 
तदुभयख्रूप॑ तदुभयसत्तात्मकम्‌ , यत्त्‌ ब्रह्म, तत्‌ कीौदृश- 


० २७५ ७ 
॒ांत प्रश्नाथ: ॥ 


एवमजुनेन प्रष्टो भगवान्‌ प्रश्नाथमभिनन्द्न्‌ उत्तरमाह--- 
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छः 


हः * हक 


का 


| 
.। 


प्रथमोडध्याय: । । 


श्री भमगवानु वा च-- 

साधु एड सहाबाहों वुद्धिमानसि पाण्डव ॥ 
यन्‍्मा एच्छसि तत्त्वाथेसवोष प्रवदाम्घहम | 
है मदहाबाहों इति संबोधयन्‌ स्वेशत्रुनिबंणसामश्यरे 
द्योतयति । शछझात्रवा रागादयश्थ । हे पाण्डवेति सत्कुल- 
प्रसूति द्योतयति | बुद्धिमानखीति स्तुवन्‌ स्वोक्ताथग्रहणा- 
वधारणसामथ्य द्योतयति । त्वं मां प्राति यद्ात्मतत्तवं 
प्रच्छाघि, तदश्ष यथा भवाति तथा तुमभ्यमहं प्रवदामि ॥ 


तदेवात्मतत्त्व॑ सोपायमाह--- 


आत्ममन्ञस्थ हंसस्यथ परस्पर समनन्‍वयात्‌ ॥४॥ 
योगेन गतकासानों भावना ब्रह्म चक्षते | 


आत्मनि तात्पर्येण पयेवसन्नस्य प्रणवात्मकस्य मन्त्नस्य 
तात्पयाविषयस्य, हं प्तस्य हन्ति स्वतत्त्वज्ञानेन ज्ञातृर्खसार- 
मिति हंस: तस्य परमात्मन:, परस्परसमन्वयात्‌ अन्योन्य- 
प्रतिपाद्यप्रतिपादक भावसं घर्गातू , अनेन सववेद/न्ततात्पय्यगो - 
चरत्वम्‌ू “तत्तु समनन्‍्वयात्‌” इति खमन्वयाधिकरणोक्तं 
दर्शितम ; योगेन आत्मतत्त्वविचाराख्येन, गतकामानां नष्टा- 


शत रे 


रिषडृगोणाम्‌ू-- अनेन ज्ञानप्रतिबन्धककल्मषनिवृत्ति: दृर्शि- 
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। उत्तरगीतायां 


ता ; तेषां या भावना ०तत्त्वम्रसि' इत्यादिवाक्यजन्या चरम- 


वृत्ति:, तन्निवृत्िवा, तज्जन्याविद्यानिवृत्तिवा, तन्िवृत्त्य घिछ्ठान 
वा, सा ब्रह्मति चक्षते प्राहु: त्तत्त्वज्ञा: इति शेष: ॥ 


तदेव तत्त्वज्ञानं तन्निवत्याविद्यानित्रात्ति च आइ--- 


चइारीरिणासजस्यपान्त हंसत्व॑ पारद्शनम्‌ | ५॥ 
हंसो हंसाक्षरं चेंतत्कूटस्थं यत्तदक्षरम | 
तबिद्वानक्षर प्राप्य जल्यान्मरणजन्मनी ॥ 5६ ॥ 


अजश्य जीवस्य अन्तम्‌ अवधिभूतं द्वंसत्व॑ परत्रह्मस्वरू- 
पत्व शरीरिणां जीवानां पारदशन परमज्ञानं हंस: त्रह्म हं सा- 
क्षरं च प्रणवं च एतत्कूटस्थं यत्‌ , एत्दुभयस्ाश्षिभूतं यत्त्‌ , 
तदक्षराभित्युच्यते | अनेन त्रिविधपरिच्छेदशून्य॒त्वं द्शितम्‌! 
तत्स्वरूपं॑ विद्वान विवेकी सन्‌ तदश्षरं वस्तु प्राप्प मरणज- 
नन्‍मनी जननमरणप्रवाहरूप संसारं जह्मयात्‌ ल्यजेदिति 
यावत्‌ ॥ 

स्रा च मुक्ति; जीवपरमात्मनोरेक्यमिति प्रतिपादयति-- 
-अध्यारोपापवादाध्यां निष्प्रप थ्य॑ प्रपठ/च्य ते--- 


काकीझुखं ककारान्तसुकारशअतनाकृूति! | 
समकारस्य तु छप्तस्थ कोड्थे) संप्रातिपच्यते ॥ ७॥ 
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0 ह #$ हर 
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प्रथमोडध्याय: । प्‌ 


क॑ च अक् च काके सुखदुःख, ते अस्य सत इंति काकी 
जीव: अविद्याप्रतिबिम्ब:, तस्य मुख मुखस्थानीय बिम्वभूतं 
यद्ूह्य, तत्प्रतिपादक॑ यत्‌ ककारान्तम्‌ , मसुखमित्येतत्‌ का- 
काश्षिन्यायेन अन्नापि संबध्यत | तथा च शब्दज्छेष: सुख- 
भूतकका र॒स्य काकीत्यन्र प्राथमिकककारस्य अन्तम्र्‌ अन्तिम 
यदक्षरम्‌ अकारात्मक॑ प्चीकृतप बच मद्दाभूतानि तत्कायोणि 
सर्व विराडित्युच्यत । एतत्‌ स्थूछशरीरमात्मन: | इनद्रये- 
रथॉपलछब्धिजो गरितम्‌ | त्दुभयाभिमान्यात्मा विश्व: | एत- 
बअ्यम्‌ अकारस्याथे: । उकारश्वेतनाकृति: । काकीमुखेत्यत्न 
मकारात्‌ परो य उकार: अपच्चीकृतप महा भूतानि तत्काय 
सप्तदशक छिक्ल दिरण्यगर्भ इत्युच्यते । एतत्‌ सूक्ष्महरी- 
रमात्मन; । करणेपूपसंद्तेघु जागरितर्सस्कारजन्यप्रत्यय: स- 
विषय: स्वप्न, तदुभयामिमानी आत्मा तैजस: । एततन्रय- 
मुकारस्यार्थं: | अत एवं उकारश्वेतनाकृतिरित्युक्तम्‌ । चेत- 


नाकृति: चेतनस्य दिरिण्यगर्भात्मफतिजसस्य आक्ृति: वा- 
चक: । मकारस्य--काकी मुखेत्यन्न उकारात्पूवमभिदितो यो 
मकार: शरीरद्वग॒कारणमात्माज्ञानं सामास॑ अव्याकृतमित्यु- 
च्यते। तच्च न सत्‌ , नासत्‌ , नाप सदसत्‌ ; न भिन्नम्‌ , ना- 


भिन्नम्‌, नापि भिन्नाभिन्न॑ कुतश्चितू; न निरवयवम्‌ , न 
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। उत्तरगीतायां 


सावयवम , नोभयम्‌ ; केवलत्रद्षात्मेकत्वज्ञानापनोद्यम्‌ । सबरे- 
प्रकारकज्ञानोपसंद्दारो बुद्ध: कारणात्मनावस्थानं सुषुप्ति: । त- 
दुभयीभमान्यात्मा प्राज्ञ: | एतत्नयं तस्य मकारस्याथे: | 
लुप्तत्य---अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओंकारे, 
एवं लछुप्तस्य कोडथे: ककारात्परो य: अकार: तस्य योडथथ: 
लक्ष्यस्त्रहूपं मकारात्परस्योकारस्य अथे: छत्स्यस्वरूपम्‌ , उप- 
लक्षणमेतहूयम्‌ उकारात्पूवमकारस्याथ: रत्ष्यस्वरूपम्‌ ऑ- 
कारात्मा साक्षी केवलाचिन्मात्रस्वरूप: नाज्ञानं तत्काये च, 
कि तु निलशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरपानन्द्राद्वितीयं त्रह्मव सप्र- 
तिपद्मते तदेक्य॑ प्राप्नोतीत्यर्थ: । “अयमात्मा ब्रह्म” “स 
ययश्थायं पुरुष यइचासावादित्य स एक: तत्त्वमसि* 
४ अहदं त्रद्मास्मि इत्यादिश्रुतिभ्य इति भाव: || 


यद्वा पाठान्तर--- 


० 


काकीसुखककारान्तझछुका रख्येतनाकऊ्तातेः । 
७. ० ८४ 
अकारस्थ तु छ्॒तस्थ कोउ्थः संप्रातिपद्मते ॥ 
के च अकं च काके सुखदु:खे, ते अस्य स्त इति काकी 
जीव: तत्प्रतिपादकशब्दस्य मुखे अग्रे य: ककार: तस्यान्‍्त: 
अकार; त्रह्म चतनाक्ृति: जीवाकारबदित्यर्थ: । त्रह्मेव स्वा- 
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प्रथमोडध्याय: । ७ 


विद्यया संसरति इते न्‍यायात्‌ | मकारस्य जीवत्वाकारस्य 
लछुप्तस्यापगतस्य कोडथ: अखण्डाहिितीयसब्विदानन्द्स्वरूपो- 
5थे; | त॑ काकीमुखेत्यायुक्तप्रकारेगैक्यानुसंघानवान्‌ संप्रति- 
पद्मते प्राप्रोति इत्यर्थ: | यद्धा, हे काकीमुख त्रह्म त्व॑ ककारा- 
न्‍त: कका रस्यान्तिमों वर्णो य अकार: तत्प्रतिपायमन्नक्मैवेत्यथ: ! 
उकार: मूलप्रकृति: तस्य त्रद्मण: चेतना चेतयमाना आक्ृत्ति: 
शक्ति: ] मकारस्य च लुप्रस्य परिणममानाविद्यालोपवतो ऋ्र- 
ह्ाण: कोथे: ककारात्परों य अकार:ः तस्य योड्थ: लक्ष्य- 
खरूप तत्संप्रतिपद्यते तदेक्य प्राप्नोत्तीत्यर्थं: | एवमुपास्स्वेति 
शोष: | तथा च श्रुति: « आएरवस्त्र प्रठ्ठवस्त्र, आण्डी भव ज 
मा मुहुः, सुखादी दुःखनिधनाम्‌ , प्रतिमुच्वस्ब न्‍्वां पुरम! 
इति । अस्यार्थ :--ह ज जननमरणयुक्तजीव स्वमापुवस्व जी - 
वनन्‍्मुक्तों भव प्रप्नुवस्व॒पाश्चान्छुक्तो भव, आणए्डी ब्रह्मा- 
ण्डान्तवर्ती खेसारी मुहुमो भव मा भू: । खेसारी चेत्‌ किमप- 
राध इत्याशझुद्याइ-- सु ख्लादीम्‌ वेषयिकसुखद्वितुं दुःखनिधनां 
दुःखमेव निधने अन्ते, यस्यास्तां स्वां पुरं स्थूछसूक्ष्मरूपदेह- 
हय प्रतिमुच्य्यस्त व्यज ॥ 


एवं योगधारणये।पासकस्य प्राणायासपरायणस्य नान्‍त- 
धीयकफलमप्याह--- व 
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८ उत्तरगीतायां 


गच्छास्तिछठन्स दा काल वायुस्वीकरणं परस्त्‌! 
स्वेकालप्रयोगेन सहस्रायुभवेज्ञर। ॥ ८ | 

नर: “शतायु: पुरुष: शतेन्द्रिय:” इति परिमितायुरपि 
ग़च्छन्‌ गमनकाल तिप्ठन अवस्थानक्राछे सदा काल सबे - 
स्मिन्काले शयनादिकाल्ठान्तरे पर॑ विशेषण वायुस्वीकरणं 
प्राणायाम कुत्रेन्‌ तेन स्रावंकाछूप्रयोगेन सार्वबकालिकवासयु- 
घारणया सहस्नायु: सहस्रवर्षजीबी भवेत्‌ भूयादित्यथ: ॥ 


ननु परमफले कदा भवतीत्यत आह--- 
यावत्पदरयेत्खगाकारं तदाकारं विचिन्तयेत्‌ | 

खगाकार हंसस्वरूप यावत्पश्येत्‌ यावत्पयेन्त साक्षात्कु- 
यांत्‌ , तावत्पयेन्तं तदाकारं परत्रद्मस्वरूप पूर्वोक्तथारणया 
प्रवद्धायु: पुरुष: विचिन्तयेत्‌ ध्यायेदित्यर्थ: 

ताहशात्मप्ाक्षात्काराथ नेरन्तर्यण आत्मजगतो रभेद्ध्या- 
नमाह--- ह 
खमध्ये कुरू चात्मानसात्मसध्ये च खे कुरू ! 
आत्मान खमय कृत्वा न कि चिदपि चिन्तयेत्‌॥ 


खमध्ये दृहराकाशमध्ये आत्मानं परमात्मानं कुरू एतद- 
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0 «आ 


प्रथमोडध्याय: । ९ 


बस 


भिन्नसत्तात्मकापरेिति भावयदित्यर्थ: । आत्ममध्ये च पर- 
मात्मनि खं कुरु आकाश कुरू तदुपादानक भावयेत्‌ | 
आत्मानं परमात्मान खमयम्‌ आकाशात्मके कृत्वा किचि- 
दुपि त्रह्मग्यततिरिक्तमन्यद्पि न चिन्तयेत्‌ न ध्यायेदित्यथ: । 
यद्वा, ख-शब्देन जीवो5भिघीयते, “आकाशशरीरं ब्रह्मा 
इत्यादिश्रते: | आत्मशब्देन परमात्मा अभिधीयते । तयारेक्‍य 


सी था 


ब॒ुद्धा न ।काचदाप चन्तयादात ॥ 


एवमुक्तप्रकारेण योगी .त्वा त्रद्चज्ञाननिष्ठ एवं स्यात्‌ 
इत्याहू--- 


स्थिरवुद्धिरसंसढो ज्रह्मविद्रत्माणि स्थितः । 
बहिव्योंमस्थितं नित्य॑ं नासाग्रेच व्यवास्थितम्‌। 
निष्कलं ते विजानीयाच्छासो यल्र लूथ॑ गतः ॥ 


त्रह्मवित्‌ उक्तप्रकारेण त्रह्मज्ञानी सन्‌ स्थिरबुद्धि: निम्च- 
छज्ञानी भूत्वा असंमूढ: भज्ञानराहित:ः सन्‌ ब्रह्मणि स्थित: 
ब्रद्मानिष्ठ एव नित्य यत्न खास: श्वाप्रवायु: छूय॑ गत; नाश 
प्राप्त:, तन्न नाखाग्न व्यवस्थितं बह्व्योमस्थितं बहिराकाश- 
स्थितं च निष्कल कछातीतं क॑ ब्रह्म विजानीयात्‌ बुध्यात्‌ |॥ 


2 


श्रह्मज्ञाननिष्टस्य मनोन थ घारणावश षम।ह---- 
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१० उत्तरगीतायां 


पुदद्दथाबानऊुक्ता चायुयत्न ।बलायत | 
'लत्न ससथ सन। .कृत्या लत धच्याथत्पाथ हइस्वरस्‌।! 


है पार्थ पुटद्ठयविनिमुक्त: नास्रारन्ध्रद्ययविनिर्गंत: वायु: 
यत्न विछीयते छयं गचु्छति, तस्मिन्मार्गे सम्यक्‌ स्थित मन: 
कृत्वा तम्‌ इश्वरं ध्यायेत्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेण ध्यायेत्‌ ।। 


तमेव प्रकारमाह--- 


4 5, 


निम्मेलं त॑ विजानीयात्षडूमिरहितं शिवम्‌ 
निर्मल निष्कृष्टाहंकारचेतन्यात्मकम्‌ , अत एवं पड्धू्म- 
रदितं क्षुत्पिपासादिद्दीन शिव मन्नलूस्व॒रूपमिति विजानी- 
यात्‌ ध्यायेद्त्यथे: 
कि च; 

प्रभाशुन्य मनःझुन्य वुडितवन्ध निराससस ॥। 
सवदान्ध निरामास समाधिस्तस्थ लक्षणप्त्‌ | 
अ्रशून्ध था विजानीयार छतुऊखुच्चत बन्धचनात्‌।॥ 
प्रभाशुन्यं वृत्त्यात्मकप्रकाशरहितम्‌ | तत्र हृतु: मन:शूल्य 


रे 


मनो रदितम्‌ , अत एवं बुद्धिशुन्यम्‌ आसक्तिरद्दितं निरा- 


मय॑निर्व्याजम्‌ , अत एवं निराभास अमरदितम्‌ , अत 
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प्रथमोडध्याय: | ११ 


एवं सर्वशुन्यम्‌ स्वव्यतिरिक्तत्रस्तु पान्रस्य मिथ्थात्वेन आन- 
न्दैकरसं यत्‌ ब्रह्म, तढयान समाधि: | तस्य तस्मिन्‌ स्थि- 
तस्य कि छक्षणभिद्याशहूयाइ--त्रिशून्य पूर्वोक्तप्रभादि- 
शुन्यं यो विजानीयात्‌ बुध्येत्‌ू । एतेन जामप्रदाद्यवस्थात्रय - 
शुन्यत्वं दर्शितम्‌ | प्रमामनोबुद्धिशब्दे: क्रमण तासामसि- 
घानात्‌ | तादूश ब्रह्म यो विजानीयात्‌ू, स समाधिस्थ: 
बन्धनात्‌ संघारवन्धनात्‌ मुच्यत मुक्तो भ्वति ॥ 
एबं जीवन्प्रुक्तस्य देहाद्ष्विमिनिवेशो नास्तीत्याहू-- 

खयगसझुचलिते देहे देही न्यस्तसमाधिना। 


4 


निश्चलं तह्विजानीयात्समाधिस्थस्य लक्षणसप्त्‌ ॥ 


देहे खयम्‌ अनादिध्रारव्धक्मंव्रासनावशात्‌ उच्चछिते 
गमनादिक कुवेत्यपि देही जीव: न्यस्तसमाधिना निमश्च- 
लछसमाधियोगेन निश्चक यथा भर्वत्त तथा त॑ परमात्मात् 
विजानीयात्‌ । तदेव समाधिस्थितस्य आत्मयोगस्थि तस्य 
लक्षणमित्युच्यत्त ॥ 

इत्तोडप्यात्मज्ञस्य लक्षण प्रुच्यत्ते --- 


अमाज्र कावद्रहितं खरव्यज्ञनवजितम्‌ । 
बिन्दुनादकलातीत यस्‍स्तं वेद सत वेदाबेत्‌ ॥ 
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१२ उत्तरगीतायां 


अप्ताल हस्वदीघेष्रु तादिरद्दित शब्द्रद्वितं शब्दातीतम्‌ , 
स्वरव्यखन॒वजितम्‌ अक्षरसमूहात्मकपदानाभिधेयम्‌ बिन्दु- 
नादुऋछातीतमू्‌--भनुस्वारों बिन्दुः संबृत्ते गछबिवरे यद्दी- 
घघण्टानिही द्वद्नुरणन स नाद:, कछा नादेकईेश: तेरती- 
तम्‌ू , न यथाकथंचिच्छब्दवाच्यमित्यर्थ: । एवारशं त्रह्म 
योवेद, स वेदवित्‌ घकलव्रेदान्ततात्पयेज्ञ: नान्‍्य इत्यथ); ॥ 

एवं प्राप्तात्मतत्त्वज्ञानध्य असंभावनातवरिपरीतसावनादि- 
निवृत्तों सत्यां न किंचिल्कृत्य मस्तीत्याह--- 
प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेप च हदि संख्यिते । 
लब्घशान्तिपदे देहे न थोगो नेव घारणा ॥ 

_ ज्ञानिन परोक्षात्मकेन विज्ञान अपरोक्षान्ु भवात्मके, यद्धा, 
ज्ञानन शास्माचायोपदेशजन्यन विज्ञान अनुभवात्मके प्राप्त 
सत्ति, ज्ञेये खवेबदान्ततात्पयंगोचरे परमात्मनि हूदि संस्थिते 
हृद्मपरोक्षतया भासमाने सति, देंद देद्दापाधिभ्ोति जीव छ- 


व्चशान्तिपदे संप्राप्तत्रद्म भाव सति, तदा, योगोडपि नास्ति 
घारणा च नाछिति; सिद्ध फछे साधनेन प्रयोजनाभावादिति 


भाव; |! 


एवमाह्म रत्त्वापरोक्षज्ञानेन मुक्त: सन्‌ इंश्वर एवं जायते 
इति तस्य खरूपम्ताह-- 
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आय 


प्रथमोडध्याय: | १३ 


थो वचेदादों स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: | 
तस्य प्रकृतिलीनस्य य। परः स सहेग्वर) ॥१८॥ 

बेदादों सववेदानामादों वेद्स्याघ:स्रवणपरिहाराय वि- 
घीयमान: वेदान्ते च सववेदानामन्त च उपयुत्कमणपरि- 
द्वाराय प्रतिष्ठित: संस्थापित:, चकारात्‌ सर्वेवेद्रक्षणाय वें- 
दमध्ये च निपातितः य: स्वर: प्रणवात्मक:, तस्य प्रणवस्य 
प्रकृतो परावस्थायां छीनस्य य: पर: परादिवाक्चतुष्टयोद्वो- 
घक:, उपछक्षणं चेतत्‌ सर्वप्राणनिद्रयकरणवगप्रबोधक: खबे- 
नियन्ता सवोन्तयोमी यो महेश्वर इति प्रस्चिद्ध स एवं 
आत्मतत्त्वज्ञानी, नानय इत्यथ) ४8 


आत्मतस्तवापरोक्षानुभवात्पूव यावान्‌ तत्साधनप्रयासः 
कृत:, जाते च तस्मिन्‌ अनुभवे स न कतंव्य इति खदृष्ठा> 
न्तसाह--- । 
नावार्थी च मवेक्तावद्यावत्पारं न गच्छति ! 
लच्तीर्ण च सरित्पारे नावया कि प्रयोजनम्‌ ॥ 


यावत्‌ यावत्पयन्त॑ पार॑ नदीतीरें न गच्छति न खंप्रा- 
प्रोति, तावत्‌ तावत्पयेन्त नावार्थी नदीतरणसाधनछुवनार्थी 


भवेत्‌ भूयात्‌ , सारित्पारे नद्वीतोरे उत्तीण सति नावया 
ए 29. 


(७-0. 5५0व्या #गञवद्यावआ9 ७ाए (शवाापएं) ४९१४ वा ४व्वाव्ाव39, 0ंधॉ260 0५ 68587607 


श्४ उत्तरगीतायां 


(3 


नदीतस्णपाघतेन के प्रयोजन किसपि नास्तीत्यथे: ! तद्व- 
दन्नापि जआात्मापरोक्ष जाते शास्त्रादिभारै: कि प्रयोजनमिति 
भाव: ॥| 
तदूव भद्भथन्तरेण सदृष्टान्तमाहू--- 
अन्थमण्यस्थ मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पलालभिव धान्‍न्याथी व्यजेद्रन्थमहोषतः ॥ २० ॥ 
मेधावी जुद्धिमान्‌ ग्रन्थमभ्यस्य वेदान्तादिश्रवर्ण कत्वा, 
ज्ञाने स्ामान्यज्ञाने विज्ञान विशेषानुभवे तत्पर: खन्‌ ग्रन्थ 
स्वेशास्त्रं य्जेत्‌ । अब्न दृष्टान्त:---- धान्यार्थी धान्यसद्दितं 
तृणमादाय तद्गतधान्यस्वीकारानन्तरं पछाछ गतकणिशं 
छुणं यथा त्यजेत्‌ तद्ददित्यथे: 0 
किच--- 
उल्काहस्तो यथा कश्निद्रव्यमालोक्य ता त्यजेत्‌ | 
ज्ञानेन ज्ेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञान परित्यजेत्‌ ॥ 
कश्चित्‌ छोके अन्धकारस्थितद्रव्यद्शनार्थी खब्‌ , यथा 
उल्काइस्तो- भवत्ति, पश्चादृव्यमाछोक्य. तदनन्तरं ताम्रु- 
ल्‍्कां यथा त्यजत्‌ , -तथा ज्ञानेन ज्ञानपघाधनेन ज्ञेय॑ ब्रह्म 
आलोक्य अपरोध्कीकृद्य पश्चात्‌ ज्ञान ज्ञानसाधनं परि- 
त्वजेतू इत्यथे; ॥ 
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अत्मल्ञआआ॥ $ 0 हआशता वा 


प्रथमोडघ्याय: । हि 


जाते चापरोशक्षज्ञान, तेन प्रयोजनाभावात्‌ साधन परि- 
त्याज्यमित्येतहुष्टान्तान्तर्‌णाप्याह--- 
यथाख्तेन तृप्तस्य पथसा कि प्रयोजनम | 

9 ५ [] & [कप 
एवं ते परम ज्ञात्वा वेदेनातदतिि प्रयोजनम ॥ 


यथा अमृतन सागरमथनोद्धूतेन अमृतेन तृप्तस्थ संतु- 
छस्य पयसा क्षीरेण प्रयोजन नास्ति, एवं परम त॑ ज्ञात्वा 
परमात्मानमपरोक्षीऋत्य वेढे: वेदान्तशास्त्रादिभि: कि प्रयो- 
जनम्‌ , न किमपीत्यर्थ: ॥ ; 


किंच, तत्त्वज्ञानिल: विधिनिषधादिकतेव्यमपि नास्‍्ती- 
त्याहू--- 


ज्ञानामसुतेन तृसस्य कृतकृत्यस्थ थोगिनः | 
नयास्तिकिचित्कतव्यमास्ति चेन्न स तर्ववित्‌ ॥ 


ज्ञानामृतेन तृप्तस्य आनन्देकरस प्राप्तस्य कृतकृत्यस्य 
कृतार्थस्य योगिन: मुक्तस्य किचिद॒पि विधिनिषधादि कतेव्य 
नास्ति, तक्त्वेन उत्तीणेत्वादिति भाव:-। कंतेंव्यसपि छोकर्स- 
अहार्थमेव, यद्यभिनिवेशेन कर्माप्तक्तिरस्ति, तह्निं स तरब- 
विज्न भवति, आरूढों न भवतीत्यथ: ॥ 
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१६ उत्तरगीतायां 


आर्थज्ञान विना केवल वेद्पाठभात्रेण वेद्बित्त्व नास्ति; 


कि तु वेद्तात्पयेगोचरत्रद्यज्ञानेनेव वेद्वित्त्वमित्याहू--- 


तैलधारामिवाच्छिन्न दीधेघण्दानिनादवत्‌ | 
अवाच्य प्रणवस्यथाग्र यसत चेद्‌ स वेद्वित्‌ ॥ 

तैठघधारामिवाख्छिन्न संततधारावत्‌ विच्छेदरहितं दीघे- 
घण्टानिनादवत्‌ं अतिदीर्धघण्टाध्वन्यग्रवच्च॒विच्छेंद्राहितम्‌ 
अवाच्यम्‌ अवाद्यनखगोचरं प्रणवस्य अकारोकारमकार- 
बिन्दुनादात्मकस्य सकलवदखारस्य अप्र॑ लक्ष्य त्रद्म यो 
वेद, स वद्वित्‌ वेदान्ताथज्ञानी ; नान्‍य इत्यथ: ॥ 


तत्त्वज्ञानिन: सप्ताधिस्ताधनस्त्र रूप माह--- 

आत्मानसराणि कूत्वा प्रणव चोक्तराराणिम्‌ । 
जि + पु 

ध्यानानिमेथना रुया सादेव॑ पहयेज्ञेगढ बत्‌ ॥२५॥ 

भात्मानं आत्मनि क्ेत्वाद्यध्यासवन्त जीवमू अरणिं 
कृत्वा अधरारणि भावयित्वा, . प्रणव परमात्मप्रतिपादक 
शब्द्म्‌ उत्तराराणें कृत्वा भावयित्वा, ध्याननिभेथनभ्या- 
खात्‌ ध्यानरूपमथनन पौनः:पुन्येन पूर्वोक्तप्रकारेण नियू: 
ढवतू पाण्डित्याप्रकटनेन यो वतेते, स एवं परमात्मानं 
पहयेतू ; नान्‍य इत्यथे:॥ 
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१ « “जस्ा इमाइ ह हा 


प्रथमोडध्याय: | १७ 
यावद्परोक्षानुभवपयेन्त स्वयंप्रकाशबत्रह्मधारणामाह--- 


ताहइा परम रूप 
स्मरेत्पाथे छयनन्थघी।) । 
विधूमाग्निनिम देव॑ 
पदयेद्त्यन्तानिमेलस्‌ ॥ २६ ॥ 


हे पाथे, विधूमापक्‍़्निनिभ॑ विगतधूमापिरिव द्योतमानम्‌ 
अत्यन्तनिरमेठम्‌ अतिस्वच्छ देव स्वयंप्रकाशं परमात्मान 
यावत्पश्यत्‌ अपरोश्षीकुर्यात्‌ , तावत्‌ तार॒शं परम सर्वोत्कृष्ठं 
रूप॑ त्रद्वास्वरूपम्‌ , अनन्यधीरित्ति अनन्य चित्त: सन्‌ संस्मरेत्‌ 
त्रह्मधारणं कुयादेत्यर्थ: ॥ 
भावनाभप्रकारमेव ब्रह्मस्वरूपप्रकटनव्याजेन विशद्यति-- 
दूरस्थो5पि न दूरस्थः 
पिण्डरसंथः पिण्डवजितः | 
विभलः सवेदा देही 
स्वेब्यापी निरखनः ॥ २७ | 


देही जीव: सबेदा सर्वस्मिन्‌ काले दूरस्थोडपि अज्ञस्य 
परोक्षवत्‌ स्थितोडपि न दूरस्थ: परोक्षस्थितों न भ्रवति; 
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१८ उत्तरगीतायां 


कि तु स्वेदापि अपरोध्ष एवेत्यथे: । पिण्डस्थोडपि अन्वस्य 
शरीरसंवन्धाध्यासात परिच्छिन्नवत्‌ भासमानो5पि, पिण्ड- 
वर्जित: शरीरपंबन्धाध्यासरहित:; तत्र हेतु:-- विपल;: 
* निर्मेलः सवेव्यापी सवेत: परिपूर्ण: निरखन: स्वयंप्रकाशश्व | 
एवं ध्यायेदिति पूर्वण संबन्ध; | 
किंच, दुह्ााध्याखात्‌ भप्रतीयमानं कतेत्वभोक्तृत्वादिक- 
सॉंत्मंनो नास्ति इतल्याह-- 
कायस्थोषपि न कायस्थः 
कायस्थोडपि न जायते । 
कायस्थो5उपि न झुख्लानः 
कायस्थोषपि न बध्यते ॥ २८ ॥ 


देही जीव: कायस्थोडपि शरीराध्यासवानपि न कायस्थ: 
शरीरनिमित्तबन्धरद्ित: | कायस्थोडपि जन्प्रादिवच्छरीर- 
स्थोडपि न जायते शरीरनिमित्त जन्मराहित इब्यथें: | काय- 
स्थोडपि भोगखाधनीभूतशरीरस्थोडपि न भ्ुुआन: भोग- 
राहित: | कायस्थोंडपि बन्धहेतुभूतदेहस्थोडपि न बध्यते 
बन्धन न प्राप्रोतीत्यथे: ॥ 


कैंचें-.. 
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प्रथमोडध्याम: । १९्‌ 
कायस्थोडपि न लिघः स्था- 


| क्‍ रु 


त्कायस्थोडपि न बाध्यते । 
कायस्थो5पि सुल्नदुःखादिदेतुभूतदेहसंबन्धोडपि न छिप्तः 
स्यात्‌ छुखदुःखादि्खिंबन्धरद्वित इत्यथे: । कायस्थो5पि मरण- 
घमवद्देहस्थोडपि न बाध्यते न म्रियत इत्यथ: । झनेन 
जन्मादिषडूभावविका रशुन्यत्व॑ द्शितम्‌ ॥ 
यद्ध्याखेन आत्ममोहात्संस्ति:, तदपवादेन तल्लेव देहा- 
न्त:करणादावात्मा विचारणीय इत्याह्‌--- 
47.. घ्से ध्  ० 
गललप्रध्य यथा तल 
[कप ० 
पक्षोारसध्य यथा छूतझ्‌ ४ २९ ॥ 
पुष्प ध्ये थथा गनन्‍्धः 
फलमध्ये थथा रसः | 
काछाग्निवत्प्रकाशत 
आकाझछो वायुवचरेत्‌ ॥ ३० ४ 
भांत्मा तिछ॒मध्ये तेछाच्छादकतिलछेधु यथा तैठम्‌ , यंन्त्रा- 
दिना तिले निष्पिष्ट यथा तिलात्पृथक्‌ तेंछं शुद्ध भांखिते, 
श्वीरंमध्य  घृताच्छादुकक्षी राणां मध्य श्षीरत्वॉपनोंदको- 
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ब्‌० उत्तरगीतायां 


पायद्वारा दधिपारिणामं मथनेनापनीते नवनीतादिपारिणास- 
द्वारा अप्निखंयोगात्‌ यथा घूतं प्रतीयते, तथा पुष्पाणां सध्ये 
यथा गन्धघ: प्रतीयते, फलस्ध्ये त्वगस्थ्यादिहेयांशपरिव्या- 
गेन यथा रस्रो भापम्तते, भाकाश यथा वायु: खवेंगत: सन्‌ 
वाति संचराति, तथा काष्ठाप्रिवत्‌ अरण्यादि्स्थितात्रिः 
मथनादिना मथिते यथा काष्ठभाव॑ विह्ाय स्वयंप्रकाशतया 
भासते, तद्वदात्मापि अज्नमयादिपल्वकोशेषु सध्ये दहेयां- 
शपरित्यागेन आनन्दात्मकतया स्वयंप्रकाश: सन्‌ भाखत 
इत्यथ: ॥ 
एतदेव दुष्टोन्तिके स्रव स्पष्ट मुपपाद्यति--- 
तथा स्वेगतो देही 
देहमध्ये व्यवास्थितः । 
सनस्थो देहिनां देवों 
सनोसध्ये व्यवास्थितः ॥ ३१ ॥ 
तथा पूर्वोक्ततेछादिवत्‌ स्वेंगत: सवंव्यापी देही जीव: दे- 
हमध्ये नानाभिन्नतियेग्देहादिदेहमध्ये व्यवस्थित: नानाभिन्न- 
तिलछेषु तेछबत्‌ एकत्वेन स्थित इत्यथे: ! देहिनां तत्तदेहमभेदेन 
भिन्नानां जीवानां मनस्थ: तत्तदुन्तःकरणस्थ: देव: इश्वर: 
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॥ ॥। 


ज़्ा 


प्रथमो>ध्याय: | ३२१ 


सनोमध्ये तत्तदुष्टादुष्टान्त:करणेघु व्यवस्थित: साक्षितया 
भ्रासत इत्यथे: ॥ 


ताहशन्रह्मापरोक्ष्येण मुच्यन्त इल्याह--- 


सनस्थ सनसध्यस्थ 
सध्यस्थं सनव्जितम्‌ । 
सनसा मन आलोक्थ 
स्वयं लिध्यन्ति खोशिनः ॥ ३२ ॥ 


मनस्थं मनोडुवच्छिन्न॑ मनमध्यस्थं मनःसाक्षिभूत॑ सध्य- 
स्‍्थं स्वेसाक्षिभूतम्‌ मनवर्जित संकल्पविकल्पादिरिद्दितं मनः 
अवबोधात्मक॑ देवं॑ मनसा परिशुद्धान्त:करणेन आलोक्य 
तद्वोंचरापरोक्षचरमब्ृत्ति लव्ध्वा योगिन: स्वयमेव सि- 
ध्यन्ति निवृत्ताविद्यका मुक्ता भवन्तीत्यथ: ॥ 


तेषां छक्षणमाह--- 


आकाशां मानस कृत्वा 
सनः कृत्वा निरास्पद्म | 
निश्)ल तद्विजानीया- 
त्समाधिस्थस्थ लक्षणम्र्‌ ॥ 23३ ॥ 
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३२ उत्तरगीतायां 


आकाशवन्मानसं मनो निर्मेल कृत्वा मंच: संकल्पावेक- 
ल्पात्मक निरास्पदम निविषयं कृत्वा निश्चल निष्क्रियमी- 
श्वरं यो विजानीयात्‌ , स एव सम्ाधिस्थ: | ताहशज्ञानमेव 
खमाधिस्थस्यापि लक्षणामित्यथे: ॥ 


आरूढल्य लक्षणमुक्तम्‌ ; आछरुक्षो रु पायमाह--- 


योगासुतरस पीत्वा 
वायुभक्ष!) सदा सुखी । 
यममभ्यस्यते नित्य॑ 
खमाधिल्लेत्युनाशकृत्‌ ४ ३४ | 


योगामृतरसं पीत्वा यमनियमासय्ष्टाज्लयोगासुतपान ऋ- 
सवा तत्तत्प्तिपादक शास्त्र मभ्यस्येत्य थे; वायुभक्ष: वायुमात्रा- 
हार:, उपलक्षणमेतत , द्ितमितप्रेध्याशी, सदा सुखी खबेदा 
संतुष्ट: घन्‌ , ये यम मनोनिम्नद्द नित्यमभ्यस्यते, स समा- 
घिरित्युच्यत | स्र समाधि: स॒त्युनाशकृतू जननमरणखं॑ं- 
खारनाशकृद्त्यथे: ॥ 

तादह॒शखसमाधो स्थितस्य लक्षणमाह--- 

ऊध्वेझन्यमधःझुन्य 
मध्यहॉन्य यदात्मकम्‌ । 
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7" दणाए7 प्रशाए आल 


प्रथेमोड्ध्याय: । $. >जेबइ्‌ 


९ ५ 
सवज्ञुन्ध  स आत्मेति 
समाधिस्थस्थ लक्ष्णम्‌ ।. ३७ ॥ 
ऊध्वेशून्यम ऊध्वेदेशपरिच्छेद्रद्दितम अध:शून्यं मध्य- 
शून्यम अधोमध्यदेशपरिच्छेद्रद्दित:ं सर्वेशून्य॑ देशकाछा- 
दिपरिच्छेद्रद्वितं यदात्मक यत्सश्वरूपम्‌ , स आत्मेति भावना 
समाधिस्थस्य लक्षणमित्यथे: ॥ 


2४७ ०५ 4७ ०. [। 


ये ५ ० प 5 
एतस्यंकान्तकर॒ष्ट : ववाधानषधातात्तरव प्राह्‌ ---- 


झून्धय मावितसावात्मा 
|] > 
पुण्यपापेः प्रस्ुुच्यते | 
शुन्यभिति सर्वेपरिच्छेद्रदह्दितमिति भावित: वाप़ित: 
भाव: अभिप्रायों यस्यात्मन: ताहश: खन्‌ शून्य भावित- 
भावात्मा योगी पुण्यपापै; विधिनिषेधप्रयुक्ते: प्रम॒च्यते 
मुक्ता भवतीत्यर्थ: 9 
एवं भगवदुपदिष्ट ध  प्राधा विरोधभसंभवं॑ च आाहं--- 
अज्जैन उवाच-- 
अदृचये 'भावना नास्ति 


दृश्यमेलणिनइयंति ॥ ४६ ॥ 
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२४. उत्तरगीतायां 


९ ० 
अवणस्नस्वर ब्रह्म 
कथ ध्यायान्ति योगिनः | 
भ्रद्टइये ज्ञानागोचरे वस्तुनि भावना ध्यानं नास्ति; ननु 
ताई दृश्यं भवत्विति चेत्‌ , दृश्यमेतत्सवे विनश्यति नाश 
प्राप्नोत्ि शुक्तिकारूप्यवत्‌ू । तथा च अ्रवर्ण रूपरदितम्‌ 
अरबर शब्दागोंचर ब्रह्म योगिन: कर्थ ध्यायन्ति, ध्यानस्य 
स्मृत्यात्मकस्वेना ननु भूते तदयोगात्‌ इति भाव: ॥ 
8 और कप * + ऐप शो 
न दि सावयवमूत्यांदिमत्त्वेन व ध्यान ब्रूम: येन त्वयो- 
क्त घटेत, कि तु निविशेषपरत्रह्मण एवं निर्मल निष्कलाभित्या- 
दिना, वेदान्तजन्यवृत्तिगोच रत्वेन तत्संभबतीत्य पिप्रायेणाह-- 
ओऔभगवालुवाच-- 
00068 ५९ 
रूध्येपूण सधःपूण 
३0 
सध्यपूण घदात्मकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्‌ पु 
स्पूर्ण स आत्मेाति 
4 
समाधिस्थस्थ लक्षणम्‌ | 
ऊरध्वाधोमध्यपूर्णशब्दे: सवदेशत: सर्वेक्ारूत: परिच्छेदं 


। . 


व्यावतेयति | यदात्मक यत्‌ एताहशं वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण स 
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प्रथमोडध्यायः । २५ 


4 


आत्मति ध्यायति, स समाधिस्थ: । तस्य लछक्षणमपि 
जप कैफ 
व्यथ 


-2 


ननन्‍वयं साल्म्बनयोगों निरालम्बनयोंगो वेति द्वेघा 
कल्प्य तन्न दोषमाशझ्ठुयाह--- 
अज्जुन उवाच-- 
सालम्बस्पाप्यनित्यत्व 
निरालस्बस्थ छझुून्यता ॥ ३८ ॥ 
उभयोरपि दुष्टत्वा- 
त्कर्थ ध्यायथान्ति योगिनः । 


खाल्म्व॒ध्य मूत्योधारादिसद्वितस्य अनिद्यत्वं विनाशित्व- 
म्‌ , निराल्म्बस्य मूह्याघांरादिरहितस्य शून्यता शशविषा- 
णायितत्वम्‌ , एबमुभयोरपि दुष्टत्वात्‌ दोषघटितत्वातू यो- 
गिन; क॒थं ध्यायन्तीति प्रश्नाथ: ॥ 


[ « 


यज्ञदानादिना शुद्धान्त:करणस्य वेदान्तजन्यनिरविशेष- 
ब्रह्मगोचरबृत्ति पंभवात्‌ न शुन्यतेत्यभिप्रायेणाह --- 


भीभगवाजलुवाच-- 
हृदय निमेल कृत्वा 
. चिन्तयित्वाप्यनामयम्र्‌ ॥ ३९ ॥ 
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२६ उत्तरगीतायां 


अहमेच हद सब- 
समिति पहयेत्परं छुखस । 
हृदय चित्त निर्मल ज्ञानविरोधिरागादिदोषरद्ितं कृत्वा 
अनामय॑ चिन्तयित्वा इंश्वरं ध्यात्वा परं सुखी सन्‌ परमा- 
ननन्‍्दात्मक: सन्‌ एक एवाधहमिद सर्व जगज्जालमहमेव न 
मत्तो व्यातिरिक्तमन्यत्‌ इति पइ्येत्‌ अपरोक्षानुभवं प्रा- 
भ्ुयात्त्‌ इत्यथ: ॥ 


अथोध्मकस्य जगत: शब्दनिरूप्यत्वेन शब्दर्य- वर्णात्म- 
कत्वेन वणानां प्रणवात्मकसत्वेन प्रणवस्य बिन्द्वात्मकत्वेन 
विन्दो: नादात्मकत्वेन नादस्य त्रद्ाध्यानस्थानात्मककलात्म- 
क॒त्वेन त्रद्मणि समन्वयेन विन्दुनादकछातीतं त्रह्म ध्याये- 
द्ति भगवतोक्तम्‌ , तद्ठविविच्य ज्ञातुं प्छति--- 
अज्जञुन उवाच-- 
अक्षराणि समात्राणि 
सर्वे बिन्दुसमाश्रिता। ॥ ४० ॥ 
बिन्दुमिर्भिदते नादः 
स नाद) केन सिद्यते । 


है मगवत्र्‌ स्रमान्राणि अक्षराणि भ्रकारादीनि सर्वे सन 
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प्रथमोडघ्याय: । २७ 


बांणि, लिक्लव्यत्यय: आषे:, बिन्दुसमाश्रिता: बिनद्ुतन्मान्ना- 
णीत्यथ: । बिन्दुस्तु नादेन भिलश्चत नादतन्मात्र: घन्‌ तत्न 
खमन्वेतीत्यथे: । सर नाद: कलायां समन्वेति | सा कला 
कुनत्न खमन्वोति हति प्रश्नाथ: | यद्यपि ज्छोके स नादः केन 
भिद्यत इति नादस्यैव समन्वय: प्रष्ट इति भाति, तथापि 
नादस्य कलाखमन्वय इति प्रश्तिद्धत्वात्‌ू नादपदं कछोप- 
लक्षणम्‌ ॥ 


40. पर 


एवं प्रष्टो भगवान्‌ त्रह्माणि समन्वेति इति उत्तरमाह--- 
श्रीभगवानुवाच-- 
अनाहतस्य हाज्द्स्यथ 
तस्थ छाव्द्स्थ यो ध्वानिः ॥ ४१ ॥ 
ऐ | [4 8 की 
ध्यनरन्तगतल ज्यात- 
ज्यातिरन्तगेत॑ पनः । 
तन्‍मनो विलय याति 
तद्विष्णो) परम पद्स्‌ | ४२ ॥ 
अनाहतस्य शब्दस्य परावस्थापन्नप्रणवस्य य: ध्वन्तिः 
नाद्‌: तस्य नादस्य ज्योति: अन्तर्गतम्‌ | तेन तेजोरूप- 
ऋछायां नादुस्यान्तर्भाव इति तात्पयम्‌) कछान्त्भावसाह- 
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२८ ' उत्तरगीतायां 


० ४. 


ज्योतिरन्तगंत मन इति | मनस्त: ज्योतिष्यन्तर्भावो नाम 
तन्‍्मात्रया चतन्न व्याप्ति:। तथा च सनसि ज्योतिष: कछा- 
या: समन्वय इति भाव: | तत्‌ मन: शाव्दादिध्रप ्चका- 
रणभूत॑ मन: यत्र विलय याति, यत्र ऋद्यणि वेदान्त जन्य- 
निर्विकल्पकन्नह्मगगोंचरमनोवृत्ति: रछुय॑ याति, तत्‌ बृत्तिकय- 
स्‍थान वृत्तिछयात्मक वा विष्णों: परमम्‌ उत्कृष्ट पद स्वरूप- 
मिति | तदुक्तम्‌ू--मन: कायाप्नमिना इन्तीत्यादिना ॥ 


+-] शो 


पुनस्तदेव विशिनष्टि--- 


आऑकारध्वनिनादेन 
चायो: संहरणान्तिकस्‌ । 
निरालम्बं समुदिदय 
यनत्न नादो लय गतः ॥ ७४३ ॥ 
आऑकारध्वनिनादेन ओकारध्वन्यात्मकनादेन खह वायो: 
संहरणान्तिक रेचकपूरकादिक्रभेण नियमिततवायोरुप छद्दार- 
पयन्त निराल्म्बं॑ निर्विशेषं ब्रह्म समुद्दिश्य रूक्ष्य ऋत्वा 
ध्यायेत्‌ ।-यत्र स नादों रूय॑ गत: नाशं- प्राप्लुयात्‌ , तत्‌ 
नादुनाशाधिकरणात्मक॑ नादनाशात्मक॑ वा विष्णो: परम 
पद्मित्यथे: ॥ 
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प्रथमोडघ्याय: | २९ 


एवं ध्यानप्रकारेण शुद्धान्त:करणस्य आरूढस्य पुण्य- 
पापे विधूय ब्रह्मसायुज्येडभिद्दिति, आरुरुक्षोरपरिशुद्धान्त:क- 
रणित्वेन त्द्मयखायुज्यासंभवे धर्माधमविधूनना८भवेन तहारा 
जननमरणादि कृमवइय॑ भाव्यमिति मनप्ति निश्चिद्य पुनरा- 
वृत्तिप्रकारं प्रच्छाति---- 
अज्जुन उवाच-- 
भिन्ने पश्चात्मके देहे 
गत पश्चस्ु पश्चचा | 
द प्राणावझुक्ते देहे तु 
| चमाधसा के गच्छत+ ॥ ४७ | | 
प्चात्मके पश्चथभूतात्मके देहे स्थूलछशरीरे भिन्न गते 
स्रति, पत्चसु पश्चभूतथु पत्चधा तत्तत्पृथिव्याद्याकारेण स्थि- 
तेषु सत्छु, दे प्राणे: प्राणादिपच्चवायुभि: वियुक्ते सति, 
घरममाधर्मों पुण्यपापे क्क गच्छत: कुत्न याध्यत: ॥ 
एवं प्रष्टो भगवान्‌ लिझ्जशारीराघारतया तिप्ठत इत्युत्तर- 
माह--- 
श्रीसमगवानुवाच-- 
धर्माधमों सनअेब 


पत्चमूतानि यानि च | 
प्र 8, 
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३० उत्तरगीतायां 
इन्द्रियाणि च पद्चैव 
यात्थान्याः पञ्च देवता! ॥ ४५ ॥ 
ताओञैव सनसा सर्वे 
नितद्यसेवाभिमानत! | 
जीवेन सह गच्छन्ति 
यावत्तत्त्वं न विन्दाति ॥ ४६ ॥ 


धर्माधर्मो पुण्यपापे म्नश्च अन्तःकरणं यानि च पञ्चभू- 
तानि प्रथिव्यादीने यानि च पश्चेन्द्रियाणि चल्लुरादीनि 
वागादीनि ज्ञानकर्मोत्मकानि च याश्रान्या: पश्चदेवता: प- 
अ्चेन्द्रियाभिमानिन्य: दिग्वातादय:, तदुक्तमू--दिरग्वातादके - 
प्रवेताश्रिवहिप्राप्यप्रीयका: इति , ता देवता: , एते सबे- 
भूताद्य: मनसा अन्तरिन्द्रियण नित्यमेव सबेदा अभिमा- 
_नत: ममताहंकारविषयत्वेन यावत्तत्त्वं न विन्दति अपरोश्ष- 
ब्रह्मानुभवं॑ न॒प्राप्नोति, तावज्जीवेन सद्द जीत्रोपाधिना 
छिज्ञेन सह गच्छन्ति गतागतं प्राप्रुवन्तीत्यथ: ॥ 


एवं स्थूछदेहलयेडपि धमाधर्मो छिल्गशरीरमाश्रित्य ति- 


बा 


घत इत्युक्ते, लिन्नशरीरभज्ञः कद्देति प्रच्छति--- 
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प्रथमोडध्यायः | ३१ 


अज्जुन उवाच-- 
स्थावरं जड़म चेव 
यरत्किचित्सचराचरम्‌ । 
जीवा जीवेन सिध्यन्ति 
स जाीवः केन सिध्यति ॥ ४७॥। 
स्थावरजद्भमात्मकं सचराचरं चराचरसद्दितं॑ जगज्ञालं 
सवेस्मिन्‌ ये जीवा: अभिमानवन्त: स्थूलदेद्दाभिमानिनो 
विश्वात्मका जीवा: जीवेन छिद्ञशरीरामिमानिना तैज- 
सेन स्िध्यन्ति विश्वाभिमान त्यजन्ति | स जीव: तैजसा- 
मभिमानी केन हेतुना स्रिष्यति स्वाभिमान त्यजतीति: 
प्रश्माथ: !! 
एवं प्रष्ट खति प्राज्ञेन तैजसः सिध्यति, श्राज्ञस्तुरीयेणे- 
स्येव॑ क्रमेण सिध्यतीत्युत्तरमाहू--- 
श्रीभगवाचुवाच -- 
सुखनासिकयोशेध्ये 
प्राण: संचरते सदा । 
आकाइहाः पिनते प्राण 
स जीवः केन जीवलि ॥ ४८ ॥ 
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ड२ उत्तरगीतायां 


मुल्लनासिकयोमध्ये मुखनास्तिकासमध्यत: खदा सवेदा 
यावद्रृष्ट प्राणवायु: संचरते अजपामन्त्रात्मकत्वेन एकैकस्प 
दिनस्य षट्शताधिकैकविंशाति सहस्त संख्य या संचरति, तावत्प- 
यन्तमरंष्टमाददिम्ना लिज्ञमपि वतेते | यदा तु योगमहिस्ना त्रह्म - 
ज्ञानानन्तरं जीवस्याहष्टनिवृत्ति:ः, तदा आकाश: जीवत्वानि- 
मित्त प्राण पिचते, तदा जीव! केन जीवति जीवत्वापादका- 
विद्यानिवृत्या निरखनत्रद्यभावे जाते जीवत्वमेव नास्ती- 
व्यथ: ॥ 


4. ० 


ननु ब्रह्माण्डाद्पाधिविशिष्टस्थ सर्वेगतस्य त्रह्मण: कर्थ 
निरशआनत्वामिति पृचछति--- 
अर्जुन उबाच-- 
ब्रह्माण्डव्यापितं व्योम 
,  च्योन्ना चार्वेष्टितं जगत्‌ । 
अन्तबेहिआ तद्॒थोम 
कर्थ देवो निरख़न! ॥ ४९ ॥ 
है भगवन्‌ व्योम आकाश त्रह्माण्डव्यापितं ब्रह्माण्डाव- 
चिछन्नमित्यर्थ: | व्योम्ना च आकाशेन जगत्‌ भावेष्टितं 


व्याप्तम्‌ , तस्मात्कारणात्‌ अन्तबेद्श्वि व्योमैव बतेते, एवं 
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">दं>आछाओ 


प्रथमोडघ्याय; | ३४३ 


देव: इंश्वरः कर्थ निरखन: अन्धप्रकाशनिरपेक्ष: कथ- 


शो 


प्रत्यर्थ: । नि:सड़्रो वा कथमिति प्रभ्ाथ: ॥ 


आकाशादिसखवेप्रपन्चस्य कल्पितत्वेन स्व सेत्स्यतीतद्यमि- 
आ्रायेणाइ--- 
श्रीभगवाजुवाच-- 
आकाशो झछवकारशासश्य 
आकाशदच्यापितं व यत्‌ | 
आकाश्ास्य गुण! छाव्दो 
निःछाउदो ज़्ह्म उच्यचते ॥ ७० ॥ 


आकाश: मद्दाकाश: अवकाश: परिच्छिन्नाकाश:*ै उभ- 
यमप्याकाशेन आकाशतन्मात्रभूतेन शब्देन व्यापितं व्याप्त 
तदुपादानक॒तया तद्तिरिक्त न भवतीत्यथे: । ताहि उपादा- 
नसय शब्दस्य अतिरिक्तत्वमस्त्विद्यत आह--- आकाशस्य 
गुण: शब्द इति, शब्द: तन्‍्मात्रभूत: आकाशस्य मिथ्याभू- 
ताकाशस्य गुण: परिणाम्युपादानं यत:, अत एवं स्वयम्रपि 
मिथ्याभूत इत्यथे: । श्रह्म तु नि:ःशब्द: निष्प्रप्च: इत्युच्यते । 
तथा च सत्यस्याक्षरस्थ त्रह्मण: अखत्येन सह खंबन्धासंभ- 
बातू निरखनत्वम्ुुपपद्मत इत्यथ: ॥ 
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३३४७ उत्तरगीतायां 


| प [०२] शए९्‌ 
एबं भगवतोक्ते , अक्षरशब्दस्य अगवद्मिम्तताथ अजा- 
नान: सन्‌ लछोकप्रसिद्धवणोत्मकाक्षरबुच्या बर्णानामक्षरत्वं न 
सभवतीत्यभिशप्रायण प्रच्छति--- 


अज्जुन उवाच-- 
दन्‍तोछताछुजिहाना- 
झास्पदं यज्ञ दृह्यते | 
अक्षरत्व कुतस्तेषां 
क्षरत्व चलते सदा ॥ ५१ ॥ 
हैं भगवन््‌ यत्न वणात्मकाक्षरेषु दनन्‍तोष्ठताछुजिह्ानाम्‌ ; 
उपलक्षणमेत्तत्‌ कण्ठादीनामष्टानां स्थानानाम्‌ , आस्पद्मू आ- 
स्पद॒त्व॑ दृश्यते प्रत्यक्षमनुभूयते | “अकुहविसजेनीयानां कण्ठ:' 
इत्यादिना श्रूयते च | तथा च तेषां चर्णानामू अक्षरत्व॑ नाश- 
रदितत्वं कुत: , उत्पत्तिमतो, नाशावइयंभावात्‌ ! सदा सवे- 
काल क्षरत्वं नाश्षवत्त्मव वतते तेषाम्‌ ,. नाशरहितत्वं कुद 
इंति प्रशार्थे: ॥ 
>एबमभिप्रायमजानानेन अजुनेन पृष्ठे स्वाभिप्रेतमक्ष रश- 
बदार्थ स्फुटयन्‌ भगवान्ुवाच--- 
अआीभगवानलुवाच-- 
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प्रथमोडघ्याय: । ३५ 


अधोषसव्यज्ञनमस्वरं चा- 
प्यतारछुकण्ठोछननासिक च | 
अरेखजातं परस्तृष्मवजितं 
तद॒क्षरं न क्षरते क्थंचित्‌ ॥ ७५२॥ 
भ्रधाष घोषाख्यवर्णगुणरहितम्‌ अव्यज्नं ककारादिव्य- 
आअनातीतम्‌ अस्वरम्‌ अजतीतम्‌ , अताछुकण्ठोष्ठमपि अ- 
ज्व्यखनायुत्पत्तिस्थानतास्वोष्ठादिराहितमू अनाखिकम्‌ अज्ु- 
स्वारोत्पत्तिस्थाननासिकातीतम्‌ अरेखजातं॑ वर्णव्य खकरे- 
खासमूहातीतम्‌ ऊष्मवाजतं शषसद्दतीतम्‌ , यद्धा , ऊष्मश- 
ब्देन श्रासार्यों गुणोडमिघीयते तद्रहितम्‌, पर छोकप्रलि- 
द्ववर्णलक्षणातीत॑ यत्‌ ब्रह्म कर्थंचित्‌ सर्वेप्रकारेण सबे- 
कालेडपि न क्षरते, तदेवाक्षरशव्देनोच्यते | न छोकिकान्य- 
क्षराणीत्यर्थ: ॥ - ः 
- एताहशं ब्रह्मज्ञानोपायम्‌ भनुभवदाह्याय पुनरपि प्रू- 
च्छ्ति--- 
अज्जुन उबाच-- 
ज्ञात्वा सवेगतं ब्रह्म 
स्वमृताधिवासितस्‌ ! 


७ 0-0. 5५वाा 97970 ७ा। (2900५ )) ४९०१४ |४७॥४ ४व्वा43 व, 09260 0५ 858760/ 


३६ उत्तरगीतायां 


4 कक. # 5 8 
इन्द्रियाणां निरोधेन 
कथं सिध्यन्ति खोगिनः ॥ ५३ ॥ 
स्वेभूताधिवासिततं सब भूतेष्व॒प्यन्तर्यामितया स्थितं ख़बरें 
गतम्‌ अन्तबंहिस्व परिपूणम्‌ , त्रह्म ज्ञात्वा सम्यग्विज्वुध्य 
- योगिन; इन्द्रियाणां निरोधेन इन्द्रियनियप्रनेन कर्थ खि- 
ध्यन्ति केनोपायेन मुक्ता भवन्तीत्यथथ: ॥ 
एवं प्रृष्टो भगवान्‌ तमप्रेव ज्ञानोपायं पुनरप्याहू--- 
ओऔभगवालुवाच-- 
इन्द्रियाणां निरोधेन 
कप |] 
देहे पदयन्ति मानवाः | 
देहे नष्टे कुतो बुद्धि- 
चेद्धचिनाहो कुलों ज्ञता ॥ ५४ ॥ 


-मानवा: मनुष्या: इन्द्रियणां निरोधेन इन्प्रियनियमनेन दे- 
हे देद्दे एव पश्यन्ति ज्ञास्यन्ति, तस्मात्‌ दृहदाढ्येम्‌ इन्द्रियदा््य 
व ज्ञानोपांय इति भाव: | तदभावे ज्ञानमव नास्ति इत्याह- 
देहे नष्ट भरृष्ट खति बुद्धि: कुत: तत्त्वज्ञानं कुत: ! बुद्धिनाशे 
तत्त्वज्ञानाभावे ज्ञता अपरोक्षज्ञानिता च कुत: ? तस्माहेहे- 
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प्रथमोडध्याय: | ३७ 


4७ 4. / ७ 


न्द्रियादिभि: यज्ञदानादिश्रवणादिकमव तत्त्वज्ञाने कारण- 
मिति भाव: ॥| 


ताहश च कारण यावत्पयन्तमनुष्ठयमित्याशछुद्य अव- 
धिमाह--- 
पु लक 
तावदेव निरोधः स्था- 
च्यावक्तत्त्व न -विन्द्ति । 
2 ०. पे हि. 
विदिते तु परे तत्त्वे 
एकमेवालुपद्यति । ५५ ॥ 
यावत्तत्त्ज्ञानं नास्ति, तावत्पयन्तमिन्द्रियनिरोध: स्यात्‌ ; 
परे तत्त्वे अखण्डानन्दत्रह्माणि विदिते अपरोक्षभूते सति, 
एकमेवानुपद्यति एकमेव दुेंद्दोन्द्रियसाधनानुष्ठानादिसाधन- 


रहित त्रह्मेवानुपश्यति, नान्यत्‌ ; तद्नन्तरं साधनालुष्ठानप्रया 
सोडापि मा भूदिति भाव: ॥ 


तस्माद्यावत्तक्त्वज्ञानं तावत्थाधनमनुष्ठेयम्‌ , तदभावे तन्न 
पिध्यतात्याह --- 


नवच्छिद्रकृता देहाः 
स्रवन्ति गलिका इव | 
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३१८ उत्तरगीतायां 


नेव ब्रह्म न शुर्रं स्था- 
त्पुम्तान्त्रह्म न विन्दति ॥ ५६ ॥ 
देहा: ज्ञानकारणीभूतश रीराणि नवच्छिद्रकृता: विषय: 
स्राविवृत्तिमन्नवेन्द्रिययटितानि; ततन्र दृष्ठान्त: गढिका इब 
चिछद्गघघटा इब सबवेदा ज्ञान स्रवन्तीत्यर्थ: | तादूशाविषय प्रव- 
णचित्तस्य ब्रह्म न शुद्ध स्थात्‌ इति नेव इंश्वरस्वकदेत्व बिम्ब॒त्वा- 
द्घिटितं न भवाति | तथा. च त्रह्माणि बिम्बत्वादिघटिते 
पुमान्‌ सुखदुःखाभिमानी प्रतिबिम्बो जीव: त्रह्म न विन्दृति 


र्‌ 


 आनन्दानुभवं न प्राप्रोतीत्यथ: ॥ 


तस्मातू यावत्तर्वापरोक्षपयन्त साधने यत्र: कतेव्य:, 


१ ४ के [»] 


जाते च तत्त्वावबोध विधिनिषधातीतत्वेन न को5वि यत्न: 
कतेठ्य इत्यभिप्रायवानाहू--- 
अत्यन्तमलिनों देहो 
देही ८0 
ही चात्यन्तनिमेल! । 
उयोरनन्‍्तर ज्ञात्वा 
कस्य छॉच विधीयते ॥ ५७ ॥ 


देह: पाध्चभोतिक: अत्यन्तमत्विन: जडत्वादिति भाव; | 
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प्रथमोडघ्याय: । ३९ 





देही जात्मा निष्कृष्टाइंकार: सन्‌ अत्यन्तनिर्मेछ: अहंकारों- 
पाधिकसंसाररहित: इत्येवमुभयोर्देद्ात्मनों: भन्तरं कल्पित- 
त्वत्नत्यत्वे ज्ञात्वा यो वतंते, तं प्रंति कस्य शौच विधीयते 
देहस्य वा आत्मनो वा: देहस्य चेतू , जडस्य जडेन जला- 
दिना न शुद्धि: ; आत्मनश्वेत्‌ पूर्वेमेव शुद्धस्य न शौचादि्ना 
प्रयोजनभिति भाव: ॥ 


| क्‍ 
। 
ह 
ह 


इति श्रीगौडपादाचार्यविरचितायां 
| द उत्तरगीताव्याख्यायां 
। प्रथमोडण्याय: ॥ 
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॥ दितीयोष्ध्यायः ॥ 


अरूठस्यारुरुक्षोश्व खरूप परिकौतिते | 
तन्नारूढस्य बिम्नत्नेक्यं कर्थ स्यादिवि प्रच्छति ॥ 


अज्जुन उवाच-- 
ज्ञात्वा सपेगत ज्त्म 
सवज्ञ परमेम्वरम्‌ । 
अह ब्रश्मेति निर्देष्ट 
प्रमाण तन्न कि भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
हे भगवन्‌ त्रह्म बिम्ब॒भूतं चेतन्यं सर्वगत स्वेत्र परिपूर्ण 
स्वज्ञ स्वधाक्षिभूत परमेश्वर सर्वनियामकमिति ज्ञात्वा 
'तत्त्वमसीत्यादिवाक्यतो विद्युध्य भर ब्रद्मेति, प्रतिबिम्बात्मा 
जीव: ब्रह्मति निर्वेष्ट्र बकतुं तत्र तह्मिन्नेक्य किं प्रमाण 
किमुपपादक मित्यथ: ॥ 
एवं पृष्टो भगवान्‌ क्षीरजलादि्रिष्टान्तेन उपाधिनिषवृत्ता- 
बात्मैक्य संभवतीतद्याह-- 
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०5 


द्वितीयोडध्याय: । ४१ 


श्रीभगवालुवाच-- 
यथा जलल्‍ूं जले क्षि 
क्षीरे क्षीरं छूते छुतम्‌ । 
के 330 ५+००)०७ ५ फेर 
आवदशायया सवक्तद्व- 
ज्जीवात्मपरसात्मनोः ॥ २ ॥ 
जले नद्यादों जरूं तदेव पात्रादुद्धृतं पान्नापाधित: प्रथ- 
क्भूतं तत्रैव क्षिप्ते पात्रोपाधिनिषृत्तो महाजडेक्य प्राप्नोति, 
एबं क्षीरे क्षीरं छृते घूत क्षिप्त सत्‌ तत्तदैकय प्राप्नोति, 
तद्गत्‌ जीवात्मपरमात्मनो: अविद्याद्यपाधितों भेदेडापि तप्नि- 
वृत्तावविशेष: संभवतीति भाव: ॥ 
एवमैक्यज्ञानं गुरुमुखादेव संभावितमविद्यानिवतेकम , 
नज्चु खतन्त्रविचारसंभावितमिति बदन वच्त्वज्ञानार्थ ग़ुरु- 
मेव अभ्रभिगच्छेढिति गुरूपासखनामाह--- 
जीवबे परेण तादात्म्य॑ 
७ ७५ 
सबण ज्योतिरीश्वरस । 
पं न] 
प्रमाणलक्षणेज्ञय 
0 प 4 
स्वयभेकाग्रवेदिना ॥ ३ ॥ 
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७२ | उत्तरगीतायां 


स्वयमाधिकारी एकाप्रवेदिना त्रह्मनिष्ठेन ग़रुरुणा प्रमाण- 
लक्षण: “तत्त्वमस्ति? “ यतो वा इमानि भूतानि? “यः सब 
ज्ञ: सववित्‌ ! इत्यादिमि: जीव परेण परमात्मना तादात्म्यम्‌ 
ऐक्यं बोधिते सति, तदुनन्तरं स्वयमेत्र सवेगं स्वेठयापिन- 
सीश्वरं सवनियन्तारं ज्योति: स्वयंप्रकाशात्मा इति विज्ञेय 
ज्ञातु योग्यमित्यथे: ॥. 
एवं गुरूपदेशानन्तरभाविज्ञानेनेवोपपत्तौ कि कममयोगे- 
नेति प्रच्छति-- 
अजुन उवाच-- 
० 3० ० कल /॥ 
ज्ञानादेव भवेजज्ञय 
2० 2 डर 
विदित्वा तत्क्षणेन तु । 
०] कप 
ज्ञानसात्रण ऊुच्यत 
कि पुनर्थोगिधारणा || ४ ॥ 


दें भगवन्‌ ज्ञेय विचार्य त्रद्देक्य ज्ञानादेव गुरूपादिष्टा- 
देव भवेत्‌; तथा च विद्त्वा गुरूपदेशानन्तरं तत्त्व ज्ञात्वा 
तत्क्षणन तु वेदान्तवाक्यजन्य चरमवृत्त्युत्तरक्षणमेंब मुच्येत 
मुक्तो भवेत्‌; एवं ज्ञानमात्रेण मुक्त्युपपत्तो योगधारणा कर्म- 
योगाभ्यास: कि पुनः किंप्रयोजनम्‌ व्यथत्वादित्यभिप्राय: ॥ 
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#& कि!) थी. 6 


४ ८७ 


द्वितायाउध्याय: । 9३ 
एवं कमंयोगवैयर्थ्ये शह्छिते यावत्तत्त्ज्ञानं न खंभवति, 
तावदुन्त:करणशुध्यथ मनुछ्ठेय॑ कमे; सिद्धे च तस्मिन्‌ ज्ञाने, 
पुनः कर्मानुष्ठानं मा भूत्‌ इत्याह-- 
श्रीभगवानु वाच-- 
ज्ञानेन दीपिते दहे 
९३ 
वुद्धित्नत्मसमन्विता : 
ब्रह्मज्ञानापिना विद्वा- 
७ ७ 
बिदेहेत्कमेबन्धनम्‌ ॥ ५ ॥ 
दे अजुन विद्वान्‌ विवेकी ज्ञानन देद्द लिज्ञशरीरे दीपित 
जुद्धे, ततः: बुद्धि; निश्चयात्मिका त्रह्मखमन्विता चेत्‌ 
त्रह्मणि स्थिता असंभांवनाराहिता चेत्‌, तदनन्तरं त्रह्मज्ञा- 
नाम्निना त्रक्मज्ञानानलेन कर्मबन्धनं कमपाश निद्देत्‌ त्यजे- 
दिल्वयर्थ: | तदुक्तम्‌ू-- ' ज्ञानापक्‍्ि: सर्वकमोणि भस्मसात्कुरु- 
तेडजुन ' इति ॥ 
एवं प्राप्ततत््वैक्यस्य ततवः पर किमपि न कार्येमितद्याह--- 
५) ४. ७ 2 
तंतः पायंत्र परक्षश्वराख्य * 
है डे ५ 
मह्ेतरूप विमलाम्बरामम्‌ | 
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४४ उत्तरगीतायां 


घथादकीे तोयमलुप्रवचिष्ट 
तथात्मरूपों निरुपाधि संख्य! ॥ ६ # 
तत: तत्त्वज्ञानानन्तरम्‌ उदके महोदके अलुप्रविष्टम्‌ 
छक्‍य गत तोय परिच्छिन्नोदकम्‌ , तद्वत्‌ पावित्न शुद्धम्‌ पर- 
मेश्वरार्यं परमेश्वरपतज्ञ तथापि विमाम्बराभं निर्ेाक्राश- 
वद्सगम्‌ अद्वैतरूप सजातीयविजातीयस्व्रगतमेद्राहित ब्रह्म 
पर॑ ब्रह्म अनुप्रविष्ट: तदेक्य॑ गत: अत एव परमात्मरूप: 
सन्‌ निरुपाधिसंस्थो भत्रेत्‌ ओपाधिककवेत्वादिभेदरद्ितो 
भवेत्‌ , स्त्रय॑ निष्करिय आसीतेत्यर्थ:; गुणा गुणेषु बरतेन्त 
इति न्‍यायादिति भाव: ॥ 
एवं यथोक्तकर्मानुष्ठानद्वारा तत्त्वज्ञाने जात एब परमा- 
व्मतत्त्व ज्ञातु शक््यम्‌ , न तत: पृवोमित्याह-- 
आकाशवत्सूध्म दा री र आत्मा 
न दृद्यते वायुवद्न्‍्तरात्मा | 
स॒ बाह्ममभ्यन्तरनिश्चवलात्मा 
ज्ञानोल्कया पद्यति चान्तरात्मा ॥ 


आकाशबत्‌ सूक्ष्मशरीर: भाकाश यथातीनद्रयम्‌ , तद्त्‌ 
परमात्मा सूक्ष्मशरीर:; सूक्ष्मत्वमत्र अतीन्द्रियत्वमाभेप्रेतम्‌ , 


(७७०-0. 59५वा #ञा]097व4 ७ा। (शब/प)) ४०१४ ता ४६१, णंत्रॉट65 0५ 658060०7 





रछ न 
४ 


द्वितीयेडध्याय: । ४५ 


क 


ताहइशः परमात्मा वायुवत्‌ वायुयेथा चक्चुरादिविषयों न; 
तद्गवत्‌ू अन्तरात्मा जीवोडपि न .हदृव्यतें, तत्स्वरूपमपीनिद्रय- 
विषय॑ न-भवतीत्यर्थ:, मनसोडप्रमाणत्वखाधनादिति स्राव: | 
तह तयो: अपरोक्षवत्त्तज्ञान केनेल्यत आइ--- स॒ बाह्यमम- 
भयन्तरनिश्चछात्मा यः वाह्मविषयेषु अभ्यन्तरविषयेबु च 
निश्चलात्मा विषयविश्लिप्तचित्तो न भवति, स: ज्ञानोल्कया 
वेदान्त जन्यतत्वापरोक्षवृत्तिरूपज्ञानदी पेन अन्तरात्मा अन्त- 
मुखचित्त: पद्यति तदुभयेक्यं जानातीत्यथथ: ॥ 
कलर 


इंह केषांचिहशन  अभरचचिराद्मिार्गेण छोकान्तरप्राप्तिः 
मुक्ति: इति, तल्निराकतुम्‌ “अन्न त्रह्म समचइनुते  इत्यादि- 
हि अ कप 


श्रद्या पूर्वोक्तज्ञानिनों मुक्तिस्वरूपमाहू-- 


यत्र यत्र झतो ज्ञानी 
येन केनापि खत्युना। 
' यथा स्गतं व्योग्त 
... तंत्र तत्न लग गत ॥ < ॥ 

-सर्वेगत सर्वेवस्त्ववाज्छिन्न॑ व्योम आकाश यथा अझब- 
च्छेद्कवस्तुनाशे तत्रेव मद्दाव्योश्नि छूयम्‌ ऐक्य प्राप्तोति, 
तथा स्वेगत; ज्ञानी सर्वत्र परिपूर्णत्रह्माभिन्न: शरीरादयुपा- 

ए. & 
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9६ उत्तरगीतायां 


०० 


घिना भिन्नत्वेन वयवहियमाण: त्रह्मापरोक्षज्ञानी येन केन 


ह-] 


सत्युना यत्न कुत्नापि वा सतत: अज्ञानोपादानकदेहं ज्ञानेन 
नाशयति, तत्र तन्नव त्रह्मण छयम्‌ ऐक्य गत: प्राप्त एबे- 
व: | भनेन तत्त्वज्ञानिनों देशकालाय्पेश्षा मरण मा भू- 
दिति सूचितम्‌ | भ्ग्वग्न्याद्यपमृत्युनिमित्तकप्रायश्रित्तान्यपि 
आरुरुक्ष्धिक्ृतानि इति वेद्तिव्यम्‌ ॥ 

- एकस्यापि जीवस्य देद्दाद्यवच्छ दकभेदेन नानात्वं- जीव- 
स्याणुत्वपश्ने न संभवतीत्याशछुप जीवस्य॒ व्यापित्व॑ खाघ- 


यति--- 


इारीरव्यापितं व्योस 
खुबनानि चतुद्श । 
निश्चलों निमलो देही 
स्वेब्यापी निरखन! ॥ ९॥ 
शरीरव्यापितं शरीरादिखवेद्रव्यव्यापितं व्योम आकाश 
यथा आुवनानि चतुदंश भूझ्ुवरादीनि व्यापितं खत्त्‌ बतते, 
एवं निश्चल: क्रियारहित: निर्मेलठ: परिशुद्ध: निरणअन: 
स्वयंप्रकाशो देही जीव: सर्वव्यापी जगद्वथापीद्यथे: | जग- 
न्मान्नस्य अविद्यापरिणामत्वेन जगदुपादानाविद्याप्रतिबिम्ब- 
स्थेत्र जीवस्वेन तस्य व्यापित्वमेव, नाणुत्वपिति भावः ॥ 
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श<्‌ 5 


द्वितीयाडध्याय: | छ्छ 


एवं तत्तवज्नानिना मुक्तिखरूपमभिधाय तत: परं तर्त्व- 
ज्ञानसाधनानुष्ठातु: तदेव खवेपापप्रायश्वित्त मित्याह---- 





5 खुद॒तेमपि थो गच्छे- 
4 ज्ञासाओ सनसा सह | 
' सब तरति पाप्सानं 
तस्थ जन्‍म शाताजितम््‌ ॥ १० ॥ 


य: ज्ञानसाधनानुष्ठाता मनसा सह साधनेन सह मुहूते- 
मान्रमपि नासाप्रे गच्छेत्‌ू नाखाग्रे तत्त्वज्ञानाथ निमश्चर्लं 
..._चद्लुः छुयांत्‌ , तस्य ताहशहं समुद्र/निष्ठस्य जन्मशताजितं 
अनेकजन्मसंचितं सर्वे यत्पापमस्ति तत्सव पाप्मानं पाप॑ं 
योगी तरति.नाशयतीत्यथे; । तदुक्तम्‌ “ यस्य बत्रद्मविचा- 
रणे क्षणमपि प्राप्नोति थेये सन: ” “ कुछ पविशन्न॑ जननी 
कृताथा विश्वंभरा पुण्यवत्ती च तेन ? इत्यादि--- 


।+ अ.+आ 4 


मुक्ति: द्विविधा --सद्यो मुक्ति: ्रमप्ुक्तिरेति, ततन्न सथो 
मुक्ति: “यत्न यत्र सृतो योगी ! इत्यादिना, “अन्न त्रह्म खम- 
इनुते ' इत्यादिश्रत्या च, प्रतिपादिता । “ब्रह्मणा सद्द ते सर्वे 
सप्राप्ते प्रतिद्बंचरे | परध्यान्त ऋतात्मान: प्रविशन्ति पर 
पद्म्‌ ! इत्यादिभि: प्रतिपादितां ऋममुक्ति निरूपायितुम्‌ ५ 
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छ८ उत्तरगीतायां 


पु रे 6५ ८6५ कप 
अचिरादिमाग गनन्‍्तु: पुनरावत्तिराहित्यम्‌ , धूमादिमाएँ 
गन्तुः पुनराबरांतिं च, निरूपाथेतुं योगधारणया तदुभयमा- 
गेस्वरूपमाह--- 


दक्षिण पिड़ला नाडी 
वहिमण्डलगाचरा ! 

देवधानभिति ज्ञेघा 
पुण्यकमालुसारिणी ॥ ११ ॥ 


6 अी अ 


दक्षिण देहस्य दक्षिण भागे वह्निमण्डलगोचरा वहि- 
मण्डल संप्राप्ता पुण्यकर्मानु सारिणी पुण्यकर्मभि: प्राप्तुं यो- 
ग्या पिज्कलछानाम नाडी मूलछाधारादारभ्य इक्षिणभागत्ः 
_सहस्तारपयेन्तं व्याप्ता या नाडी खा देबयानप्रिति ज्षेया 
'घुनरावृत्तिरह्विताचिरादिमाग इति ज्ञेयेत्यर्थ: ॥ 


घूमादिमागेप्रापकेछानाडी स्वरूपमाह--- 


- इला च वासनिश्वास- 
सोमसमण्डलगोचरा | 
पित्तृयानमिति ज्ञेय 
« .. वाममाश्रित्य तिष्ठाति ॥ १३॥ 
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द्वितीयोईघ्यायः । ४९: 


इलछानाडी वामनिश्वाससोममण्डछगो चरा वामनाखापुट- 
मार्गेण चन्द्रमण्डलं प्राप्ता वाममाश्रित्य तिप्ठति, सूछाघधारा- 
दारभ्य वामभागत: सहस्लारपयन्त गता या नाडी खा 
पिठ्यानामेति ज्ञेया पुनरावृत्यनुकूछधूमसाग इति ज्लेये- 
लर्थ: ॥ | 





| 


एवमिलापिक्नछानाडयो: स्थान स्वरूप च अभिधाय 
# 
य 


सुषुन्नानाडीस्वरूप निरूपयितुं तत्धबन्धिन्या: त्रह्मदण्ड्या: 
स्वरूपमा ह--- 


४४ ंाारआओंआइं रंक  क 2 


गुदस्थ पएछ सागेउस्त्रि- 
न्वीणाद्ण्डस्थ देहभ्वत्‌ | 
दीघोस्थि स्ूधिंपयन्तं 
त्रह्मदण्डीति कथ्यते ॥ १३ ॥ 
अस्मिन्‌ देहे गुदसय मूल्ठाघारस्य पृष्ठभागे पश्बिमभागे 
बीणादण्डस्य देहभ्बत्‌ वीणायास्तन्त्रयाधारभूतों यो दण्ड: 
तदाकारशभ्वृत्‌ तद्वत्स्थितं सूजझ्िपयेन्त सहस्तारपयेन्तव्याप्तं य- 
._हीधोस्थि दी प्र॒ष्ठभागस्थितम्‌ , तत्‌ त्रह्मगाडीति कथ्यग्रते 
... अ्द्वैक्यप्रतिपादकसुषुन्नाधारध्वादिति भाव: ॥ 


, तय. 3 लू 3-5 ७ आता -- जज आर ४४७७: ीिशशशाशाशिीणनिा।निीशआआ७ाआ बा &% 3 & जा छ-> #िन 


इत: पर सुघुम्नानाडीस्वरूपसा हनन 
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५० उत्तरगीतायां 


लस्घानते झुषिर खुक्स 
ब्रद्मनाडीति खारिलेः । 
तस्य ब्रह्मद॒ण्ड्याख्य।स्क्: अन्त अग्रे सूक्ष्म सुषिरं रन्भ् 
बतेत इति शेष:, तद्गता नाडी सूरिभि: विवेकिभे: त्रह्म- 
नाडीति ब्रक्मेक्यप्रतिपादिका नाडीति कथ्यत इति शेष: ॥ 


४२ ०४७ 4 


तामेव नाडीं निरूपयति--- 
इलापिक्चनलयो मे ध्ये 
सुघुज्ना सूक्मरूपिणी । 
सब प्रातिछित यास्मि- 
न्सवेगं सवतोसुखस्‌ ॥ १४ ॥ 
इलछापिज्ञछनाड्योमंध्ये सूक्ष्मरूपिणी अतिसूद्ष्मबिस्र- 
तन्तुरूपिणी मूछाधारादारभ्य स्वाधिष्ठानादिचक्रद्वारा सह- 
स्तारपयेन्त गता कुण्डलिनी शक्तिरिति प्रश्चिद्धा या सुषुम्ना 
नाडी, तस्या: क्रप्रे उपरि सर्वे स्वोत्मक विश्वतोम्रुखं खवेद्रष्ट 
सवंर्ग स्वेव्याप्तं यत्तेज: ब्रद्याज्योति:, तत्‌ प्रतिष्ठित विद्यत 
इत्यथें;, 'तस्या: शिखाया मध्ये' इति श्रुते:। “शत चिेका च 
हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमाभिनि:सतैका | तयोध्च्रमाय - 
अमृतत्वमेति--' इल्यादिश्रत्ते: ॥ 
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द्वितीयो5ध्याय: | ५१ 


सुषुन्नामागंगतस्य त्रह्मं्राप्ति निरूपयितुं तस्या: कुण्डालि - 
नया: सकलछजगदात्मकत्व॑ सकलजगदाधारत्व॑ सबदेवात्मत्व॑ 
स्ववेदाधारकत्व॑ च भाह--- 


तसख्य सध्यगताः खूथे- 
सोमापिपरमेश्वराः | 
भूतलोका दिराः क्षत्र- 
समुद्रा! पवेता! छिलाः ॥ १५॥ 


द्वीपाश् निशन्नगा वेदाः 
शास्त्रविद्याकलाक्षरा। | 
खरमआअपुराणानि 
गुणाओते च सबवेचा। ॥ १६ ॥ 


बीज बीजात्मकास्तेषां 

क्षेत्रज्ञाः प्राणवायथ! । 
सुषुज्नान्तगत॑ विश्व 

तास्मिन्सवे प्रातोछ्ितम्‌ ॥ १७ ॥ 


[पे पर ७ 
सूयेसोमामिपरमेश्व रा: सूर्यमण्डठसोममण्डलछ्वह्िमण्ड« 
छानि तन्मध्यस्थितेश्वरश्च, भूतछोका: पश्च मदहाभूतानि व्यो- 
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य््र्‌ उत्तरगीतायां 


मादीनि, चतुदंश भुवनानि मूझुव:सुवरादीनि ,. दिश: 
पूर्बांद॒य;, क्षेत्राणि वाराणस्यादीनि, खमुद्रा: लवणेक्ष्वादय :५ 
प्बताश्व॒मेर्वाद्य:, शिलछा: यज्ञशिल्वा: चित्तशिलछादय:+ 
द्वीपा: जम्ब्बाद्य:, निम्नगा: जाहृव्यादय:, वेदा: ऋषग्वेदा- 
दय:, शास्त्राणि मीमांछादीनि, कलछा: चतुःषष्टिकछा:, भश्व- 
रा; ककारादीनिं, स्वरा: अकारादय;, मन्त्रा: गायत्र्यादय:, 
पुराणानि त्रह्माण्डादीनि, गुणा: खत्त्वाद्य:, बीज प्रधानम्‌ 
बीजात्मका: महृदादय:, क्षेत्र जानन्तीति क्षेत्नज्ञा: जीवा: , 
प्रणवायव:--प्राणाद॒य; पशथ्च नांगादय: पच्च भाह॒त्य दश- 
वायव:, सववे एते तस्य सुषुम्नानाडीविशेषस्‍्य मध्यगता: 
यस्मात्‌, तस्मात्कारणात्‌ सर्व जगज्ञातं सुषुम्नान्तगेतं कुण्ड - 
लिनीशक्त्यन्तरभूवामित्यथ: | अत एवं तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठि- 
तम्‌ इति, “तस्यान्ते सुषिर£ सूक्ष्म तर्प्रिन्खवे प्रतिष्ठितम ! 
इति श्रतेः ॥ 
तस्मात्सवेजगदुत्पत्तिकारण माह-- 


नानानाडीप्रसवर्क 
सर्वेभूतान्तरात्मानि । 

ऊध्वसूलमध। छाखं 
वायुसार्गेण सवंगस्‌ ॥ १८॥ 
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हल मे 


ट्वितीयोडध्याय: | ५३: 

सर्बेभूतानां खबेप्राणिनाम्‌ अन्तरात्मनि देद्दे नानानाडी- 

प्रसवर्क॑ नानानड्युत्पत्तिस्थानभृतम, ऊध्वेसूल ऊध्वे ब्रह्म 

तदेव मूल उत्पत्तिस्थानं यस्य तत्‌, अधःशाखं हिरण्यगर्भो-- 

दिरृष्टिपरंपराख्यादघ:प्रस्धततियगादिशाखस्‌ , वायुमार्गण प्रा « 

णापानादिवायुमार्गेण, सवेगं स्वेब्याप्त सत्‌ जगदुपादानत- 
या तिष्ठतीत्यर्थ: ॥ 


ब्रद्मोपासनस्थानतया इततरनाड्याथिंक्यमाह---- 


ह्विसप्ततिसहस्नाणि 
. नाड्य; स्युवायुगोचरा! । 
कसमसार्गेण झुघषिरा- 
स्तिथेश्चध! खुषिरात्मका; ॥ १९ ॥ 
अधश्रोध्येगतास्तासु 
नव ब्राराणि शहयोधथन । 
चायुना सह जीचो «वे - 
ज्ञानी सोक्षमवाप्लुघात्‌ ॥ २० ॥ 
: बायुगोंचरा: वायुसेचारानुकूछा: नाड्य: सिरा; ह्विंस- 
प्रतिसहस्वाणिं दयाधिकसप्तातिसदस्ताणि कम्ममार्गेण सुषिरा: 
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५४ उत्तरगीतायां 


पुनरावृत्तिप्रापकसुषिरबत्य; ; भत एव तियेच्च: तियेग्भूता: 
सुषिरात्मका: रन्प्रश्नधाना: अधश्चोध्वेगता: अधोभागमू- 
ध्वेभागो च गता: खबवेन्न व्याप्ता:; ताप्तु नाडीषु मध्ये सुघु « 
म्रानाइ्या नव द्वाराणि शोधयन्‌ प्राणायामेन मुखादिखव- 
हाराणि शोधयन्‌; जीव: वायुना सह सुषुम्नामागेगतवायु- 
ना सद्द ऊध्वेज्ञानी ब्रद्यापरोक्षज्ञानी सन्‌ मोक्षमवाप्र॒यात्‌ 
ब्रद्दोक्यं प्राप्नुयादिद्यथे: । “तयोध्वमायज्नमृतत्वमेति' इत्या- 
दिश्रुतेरिति भाव: ॥ 


तसया: कुण्डलिन्या: सकछजगदाघारकत्वेन च उपासना 
कतुमस्यामेव सवाणीन्द्रादिपुराणि कल्पयति--- 
अप्नतरावती नद्र लो को 
अस्मिन्नासाग्र पूचतो दिशि । 
अग्रिलोको हृदि ज्ञेय- 
अश्लुस्तजोचती पुरी ॥ २१ ॥ 


अस्मिश्नाडीविशेष पूवतो दिशि पूवेस्यां दिशि नाखाप्रे 
नासिकाप्रभागे अमरावती अमरावशद्याख्य;: इन्द्रछोक: इन्द्रा- 
दिदेवावाखभूतो छोक: वर्तत इति शेष: | तथा अनन्तरं 
चश्लु: दक्षिणं नेत्र तजोवती तेजोव्रती नाम पुरीति प्रष्चिद्ध ; 
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द्वितीयोडध्यायः । ष्ष 


रे कप स>- » स्ागा० 
हृदि हृदये अप्निछोक: अग्न्यादिदुवावाखभूतो छोक: श्लेय: 
वतेत इति शेष: ॥ 


यास्था संयसनी ओजे 
यमलोक; प्रतिछ्ठितः । 
नेऋ;तो छ्ाथ तत्पार्म्व 
नेऋतों लोक आम्ितः ॥ २२ ॥ 


श्रोत्र दृक्षिणे कर्ण याम्या यमसंवन्धिनी सेयमिन्याख्यो 
यमलोक; यमादिदेववाप्तभूतों छोक: भ्रतिष्ठित: भस्ती- 
>य (कप ९ ऐप भी. + औ. 

व्थ: । भअथ तत्पाश्ें दक्षिणकणभाग नेऋत:ः नि 


७ 


ह संबन्धों नेऋत्याख्यों ठोक: आश्रित: अस्तीत्यर्थ: ॥ 


5? 


किच--- 


विधभ्ाचरी प्रतीच्यए तु 

पएृछे वारुणिका पुरी । 
वायोगन्धवती कणे- 

पार्श्व लोकः प्रतिष्ठित: ॥ २३ ॥ 


(५) 


प्रतीच्यां पश्चिमद्शि प्रष्ठे पश्चिममागे विभावरीसज्ञका 


[को 


वारुणिका पुरी वरुणसंबन्धिनी पुरी वर्तेत इति शेष: न 
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५६ उत्तरगीतायां 


कृणपा रखें वासकणश्मीपे गन्धवती गन्धवतीपु्याख्या बायों- 
लोक: प्रतिष्ठित: अस्तीदयथे: ॥ 


किच--- 


सौम्या पुष्पवती सोम्धे 
सोमलोकस्तु कण्ठतः | 

वामकर्ण तु विज्ञेयो 
देहभाश्ित्य तिष्ठति ॥ २४ ॥ 


्े ८४७ ८७ न" कै 
स्रोम्ये उत्तरादिशि कण्ठत: कण्ठदेशादारभ्य वामकर्ण 


का 


का बे | पी 5, 
वामश्रोत्र खाम्या कुबरसवान्धना पुष्पवता पुष्पवत्याख्या 


५ [क) ४ 06 


खामलछाक: एव दहमाश्रत्य तिप्ठतात ।वज्ञेय: ॥ 
किच--+- 
वाने चक्षुषि चेशानी 
छशिवलोकों मनोनन्‍्मनी । 
सूधि ब्रह्मपुरी ज्ञेया 
ब्रह्माण्ड देहमाशअितस्‌ ॥ २५ ॥ 


वामे चकछ्लुषि वामनेत्र ऐेशानी इंशानसंबन्धिनी सनो- 
न्‍मनी मनोन्मनीपुर्योख्य: शिवछोकः शिवावासभूतों छोकः 
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छ्वितीयोडध्यावः । ७ 
ज्ञेयः; मूत्र शिरासे त्रह्मपुरी श्रद्मछोक: ज्ञेय:; एवं त्रद्या[- 
ण्डं प्वेजगज्जातं देहमाशितं देह एवं वर्तेत इत्यथे: ) 

देंहे एवं छोकादिकल्पनामाह--- 


पादादधः शिवोउनन्तः 
कालाप्िप्रलयात्मकः । 
अनामथमधश्योंध्ये 
सध्यस तु बाहि! शिवम््‌ ॥ २६ ॥ 


_ पादाद्घ: पादाघ:प्रदेश अनन्त: महाशेष: वतेते, सर तु 
कीद॒श: ? शिव: रुद्रात्मक: ; पुन: कीहश: ? काला प्रिप्रया - 
व्मक; प्र्यकाछाग्न्यात्मक इत्यथे: ; * त्रिक्ोक्यां दह्यमानायां 

३ 6. 6 


संकषंणमुखाप्रिना ' इति स्घ्ृत्तरिति भाव: । तद्धः किमि- 


७ / ७ ८५. के जेट कर 


वद्याशद्वयाह--अधश्वााध्यामात अधादश ऊधष्वंद्श मध्यद्श 


कप ७ ४७ 


बहिदेशे च सवेत्र अनामयं निरशख्न शिवं मन्जलात्मकं 
ब्रद्दोेव बतत इत्यथे: ॥ 


शेषोपरि अतलादि छोककर्पनासाह---- 


अधः पदोह्तलं विद्या- . .. 
त्पाद च बितल॑ बिंदु) |. ... 
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3१८ उत्तरगीतायां 


नितलं पाद्संधिव्ष 
खुतल जरूघसुच्यते ॥ २७॥ 


महातलं तु जाज्ञु स्था- 

दूरुदेशो रसातलम्‌ । 
कार्टिस्तालतल  प्रोक्तं 

सप्त पातालसंज्ञया ॥ २८ ॥ 
पद: पादस्याधोदेश अतलछलोक विद्यात्‌; पादं तु वितर्ल 
छोकमिति विदु: योगिन इति शेष: ; पादर्खाध तु गुल्फ- 
स्थान नितर्ं विद्यात्‌ ; जद सुतलमित्युच्यते; जानुदेश: 
मद्दातलूं स्यात्‌ ; ऊरुदेश: रसातलूं विद्यात्‌; कटिदेश: तला- 
तल प्रोक्तम; एवं देहावयवा: स्रप्त पाताछादिलोककश्चज्ञया 
कल्पनीया इत्यथे: ॥ 


किच--- 


कालापशप्रिनरकं घोरं 
महापातालसंज्ञया । 

पाताल नाभ्यधोपागो 
भोगीन्‍्द्रफणिपसण्डलम्‌ ॥ २९ ॥ 
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द्वितीयोडघ्याय: ५९, 


' चेछ्ित! सर्वोत्तोडनन्तः 
स बिश्रज्जीव संज्ञक; 


घोरं भयकरं कालापिनरक काछाप्रिदेशवत्‌ कालाग्न्या- 
कारासह्यनरकदे शवत्‌ भोगीन्द्रफणिमण्डछं भोगीन्द्रा: स्पे- 
राजान: फणय;: इतरे सर्पा: तेषां मण्डछं समूहवत्‌ यत्‌ पा- 
तालम्‌ , तत्‌ नाभ्यधोभागे नाभ्यव:प्रदेश मदापातालसंज्ञया 


सूलोक॑ नाभिदेशं तु 
खुबलोॉक तु कृक्षितः ॥ ३० ॥ 
हृदय स्वरगलोकं तु 
खूर्यादिग्रहतारका! । 


जब जय क पु 


हृदय स्वगेछोक विद्यात्‌ , तत्र सूयोदिग्रंदा: नश्नत्राणि च 
तिप्ठन्तीत्यथ: । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 
किच्‌--- 
सूर्यसोमछनक्षत्न 
वुधशु कऋकुजाडिरा। ॥ ११ ॥ 
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३० उत्तरगीतायां 


सन्दत्ध सप्तमो छझष 
कप ७ ७. 
भ्रुवोइन्तः स्वगंलोकत; । 


सूयेस्ोमेत्यादि सूथादिप्रहनक्षत्रमित्यध्य व्याख्यानम्‌ । 
ध्रुबोइन्त: स्वगेछोकत: स्वगलोक॒ध्थान्ते भुवो बतेत इत्यर्थ: ॥ 
एवं कल्पनाफलछ माह --- ह 


हृदय कल्पथन्योंगी - 
2 ९ ०» पु 
'तस्मिन्सवरुरख ल'ेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


९५५ ० 2. /<्‌ 
ग्रोगी हृदये एवं सूयादिप्रहनक्षत्रादीनि कल्पयन्‌ तस्मिन्‌ 
हृदि कल्पनाविशेषेण स्वेसु्ं लछभेत्‌; तत्तलह्लोकगतपुखानि 


ग्राप्नातीत्य थः ॥- 


न्प्रै 


किच-- 
हृद्घस्य सहलोंक॑ 
जनोलोक॑ तु कण्ठतः । 
तपोलोकं श्रवोमध्ये 
सूधि सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हृदयस्यापरीति शेष: । स्पष्टमन्‍्यत्‌ ॥ 
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द्वितायाडध्याय: | ६१ 


एवं देहे एवं सर्वे्ोककल्पनामुक्त्वा तछुयप्रकारमाह---- 


श्र 


ब्रह्माण्डरूपिणी पृथ्वी 
कप ०. [. [] के 
तोथमध्ये विलीयते । 
अश्लिना पच्यते तोय॑ 
वायुना ग्रस्थतेडनलर ॥ ३४ ॥ 


आकाा तु पिनेद्धायुं 
सनशय्याकाहासमेव च | 
वुद्धघहंकाराचित्त च 
घ्लेत्नज्ञ। परसात्मानि ॥ ३५ ॥ 
अत्र तामसाहंकारकार्याणां प्रथिव्यादीनां ख्रात्तिवकाइंका- 
रकार्ये मनसि क्रमेण छयकथनं मनोवृत्तिविषयत्वाधीनव्यव- 
दारगोचरत्वादुपचारात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । तब्च मनो बुद्धो 
बुद्धिरहंकारे अहंकारं चित्ते चित्त क्षेत्रज्ञे क्षेत्रज्ष: परमात्मनि 
एवं सर्वात्मानि प्रवि्ापयेदित्यथ: ॥ 
एवं योगाभ्यासेन त्रल्मेक्यानुसंघानवतः सकलदुरितनि- 
वृत्तिरित्याह--- 
ए, 5 
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६२ उत्तरगीतायां 


अह ब्रह्मेति मां ध्याये- 
देकाग्रमनसा सकूत्‌ | 
सच तरति पाप्प्रान॑ 
कल्पकोटिशतेः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्पष्टोडथ: ॥ 


जीवस्य मुक्तिस्व रूप माह-- - 


घदसंबतमाकाहा 
नीयसाने घटे यथा | 
घटो नह॒थति नाकाहां 
तद्ृज्जीव इहात्मनि ॥ ३७ ॥ 
घंटे नीयमान पूर्वदेशादस्यदेशं प्राप्यमाने घटे नष्टे च 
यथा घटाकाशं मद्दाकाश ऐक्य॑ प्राप्नोति, तद्वज्जीव; परमा- 
त्मनीत्यथ: ॥ 
किंच-- 


घदाकाशसिवात्मानं 
विलय वेक्षि ततक्त्वत) | 

स गच्छति निरालम्बं 
ज्ञानालोक्यं न संशय। ॥ ३८ ॥ 
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85...25 ५ 


छितीयाइध्याय: । ६१ 


य; आत्मानं जीव॑ घटाकाशम्िव परमात्मनि छूयं॑ गत 
तत्त्वत्त: यथार्थतया वोत्ति, सर: ज्ञानी निराल्म्ब॑  नि:संगं 
ज्ञानालोक्यं त्रह्म प्रकाशात्मतत्त्तं गउछति प्राप्नोति, न संशय: 
अंदेहो नास्तीत्यथ: ॥ 

एवसस्‍्य ज्ञानयोंगस्य किमपि न तुल्यमित्याहू-« 


तपेद्दघसहस्त्राणि 
एकपाद्स्थितों नर: । 
शकस्य ध्यानयथोगस्थ 
कलां नाहेन्ति बोडशीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आलोजड्य चतुरों बेदा- 
न्धर्मशास्त्राणि सवेदा | 
यो वे ब्रह्म न जानाति 
दर्वी पाकरस यथा ॥ ४० ॥ 
यथा खरशथ्यन्दूनमारवाही 
सारस्थ वाही न तु चन्द्नस्थ । 
एवं हि शास्क्राणि बहून्थधीव्य 
सार॑ त्वजानन्खरवद्वहेत्ख। ॥ ४१ ॥ 
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६४७- उत्तरगीतायां 


चन्दूनभारवाद्दी श्रीचन्द्नकाप्ठ भारवाही खर: चन्दन- 
सारवाहददी न भवतति तदृल्‍न्‍न्धानु भववाहन्न भवति, एवं बहूनि 
शाखसतत्राण्यधीत्यापि सारं तु अजानन्‌ ब्रक्व न जानन्‌ खरवत्‌ 
शोच्य: भाक्रोइय इत्यथे: ॥ 
ब्रद्मक्लानपयन्त सबमनुष्ठेयम , ज्ञाते तु सर्व व्य थ॑मित्याह-- 
अनन्तकम श्ञोच॑ च 
जपो यज्ञस्तथेव च 


तीथेयाशन्नादिगमनं 
यावक्तत्त्व न विनदाति ॥ ७२ ॥ 


है भिन्नेडप्यात्मेक्य रृष्टान्तेनाह--- 


>ग2 


गवामनेकचणानां 
क्षीरं स्थादेकवणेकम | 
क्षीरवदुद्यते ज्ञान 
देहिनां च गयां यथा ॥ ४३ ॥ 
अनेकवर्णानां शुद्धादिभिन्नभिन्नवर्णानां गवां छ्लीरं यथा 
एकवणेम्‌ , मीमांसकमते गुणव्यक्तेरेकत्वादिति भाव:; तथा 
मिन्नभिन्नानां दादेनां ज्ञान त्रह्म एक दृश्यत इत्यथे: ॥ 
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[कप 


द्वितीयोडध्याय: । ध्५ 


४2..॥ 


अहं ब्रश्माति नियतं 
९३ 
मोक्षदेतुमहात्मनास्‌ । 
द्वे पदे बन्धसोक्षाय 
न सलेति सम्तेति च ॥ ४४ ॥ 
मसेति बध्यते जन्तु- 
0 8 कस पु 
ने ससाति विसुच्यते ॥ 
ममेति ममताबिषयत्वेन स्वीकृत सबवे बन्धाय भ्रवति; 
न समेति ममत्वं विद्दाय व्यक्त मोश्षायैवेत्यथे: । स्पष्टम- 
न्यत्‌ ॥ 


| 
| अहंका रत्यागकार्य माह --- 
झनसो ह्युन्मनीभावा- 
द्वेते नैवोपलम्यते । 
यदा यात्युन्मनी भाव 
तदा तत्परम पद्स ॥ ४७ ॥ 
मनप्त: चित्तस्य उन्मनी भावात्‌ अहंकारवत्यागात्‌ दैत॑ लैवो- 
'पलभ्यते, अहंकारोपाधिकत्वाद्धदस्यति भाव; | तथा च यदा 
उन्मनीभाज॑ मनो याति निष्कृष्टाइंकारचैतन्यं भवाति, तदा 
तदेव परम पद सोक्ष इत्याभिषायते ॥ 


आम 
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॥ 





६६ उत्तरगीतायां 
जल्यविचारमकुबंत: खब व्यथेमित्याह--- 


हन्यान्सछाडिामिराकाहां 
क्षुधाते! खण्डसेत्तुषम्‌ । 
नाह ब्रह्मेति जानाति 
तस्य मुक्तिने जायते ॥ ४६ ॥ 
यो वेदशास्त्राण्यधीत्य श्रुत्वापि नाहं त्रद्मेति जानाति, 
तस्य सवोणि शास्त्राणि प्रयाघफलान्येव ; तथथा छुघातें: 
मुष्टिभिराकाश हन्याबषेत्‌ू, करभन्न एवं जायते न किमपि: 
फल्म्‌ , यथा वा तुषं खण्डयेतू अवहन्यात्‌ अवहननश्रम्र 
एव फर्ं न ॒ तु ॒तण्डुलछाभ:--- “तद्ठत्‌ ; मुक्तिनं जायते 
इत्यथें: । तदुक्त भागवते-- “तेषामसुछेश एवं शिष्यते 
नानन्‍्यणथा स्थुल्तुषावघातिनाम्‌” इति ॥ 


इति श्रीगौडपादाचायेविरचितायां 
उत्तरगीताव्याख्यायां 
द्वितीयो$ध्याय: ॥ 
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॥ तृतीयोष्ध्याय: ॥ 


॥ः 4 


गी व्यर्थक्रियालापपरित्यागेन शान्तधी: । 


3५ 


(क- 


तृतीये शरणं यायाद्धरिमेवेति कीत्येते ॥ 


ओऔ्रीभगवानुवाच -- 
अननन्‍्तशास्त्र बहु वेद्तिवथ- 
मल्पश्य कालो बहवश्ध विध्नाः । 
यत्सारभूतं तदुपासितवर्यण 
हंसो यथा क्ष्ीीरमियाम्वुसिश्रम्‌ ॥ १॥ 


विवेकिना योगिना खारभूतम्‌ अध्यात्मशास्प्रभेव उपा- 
पितव्यम्‌ , न स्वन्यत्‌ू , अशक्यत्वात्‌ । अनन्तशा्ल पर्य- 
वसानरदितानि शाख्त्राणीत्यथें:; यथाक्रथंचित्‌ प्येवसाने- 
5पि बहु वेद्तिठय तात्पयांणि बहूनि वेद्तिव्यानि ज्ञातव्या- 
नीत्यर्थ:; ज्ञातुं शक्यत्वेडपि तदनुकूछ: कालछ: स्व॒ल्प एव, 
४ पुंसो वर्ष शर्त ह्यायु:” इति न्याय।त्‌ इति भाव: ; काछाल्पत्वे 
$पि बहवो विन्ना:, “मन्दा: स्युमेन्द्मतयों मन्द्भाग्या ह्युप- 
बुता:” इति न्‍्यायात्‌; तस्मात्‌ यत्खारभूत॑ स्वेशास्त्राण्या- 
लोड्य यन्निश्चवितम्‌ अखण्डैकरसं त्रद्य, तदेवोपासितव्यम्‌ | 
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६८ उत्तरगीतायां 


तदुक्तम्‌ “ भाछोंड्य सर्वेशास्प्राणि ! इत्यादि । उक्त च हरि- 
वंशे-- “असत्कीतेनकान्तारपरिवतनपांसुभि: । वाच हरि- 
कथाछापगज्जयेव पुनीमद' इति | ततन्न दृष्टान्तमाह्‌--हं स्रो 
यथा अम्बुमिश्रत्वेडपि अम्ब्बंश विहाय क्षीरमवोपाद्त्ते तद्- 
दिति भाव: ॥ 


!. कद 


५ ७ का वि ४ 


तस्मात्पाण्डित्यं॑ निर्विद्येत्यादिश्वुत्या पाण्डित्यप्रकटनस्य 


८४. ०. 4 ७ 


ब्रह्मोपासना प्रतिबन्धकत्वेन सर्वे मपि पाण्डियं हेयमिलाहर--- 


पुराणं भारत बेद्‌- 
छास्त्रणि विविधानि च | 
पुश्नदारादि सं सारो ह 
योगारूयषासस्प विघन्नक्ृत्‌ ॥ २॥ 
योगाभ्यासस्य आत्मैक्ययोंगाभ्यासस्य । शेषं स्पष्टम ॥ 
कि च भात्मविचारमन्तरण इतरशास्ँ्राणि न विचारयि- 
तव्यानीत्याह-- 
इृद ज्ञानमिदं ज्ञेयं 
यः सब ज्ञातुसिच्छति । 
अपि व्षसहस््रायुः 
शास्खान्तं नाधिगचछति ॥ ३ ॥ 
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ततीये।डध्याय: । ६९ 

सहस्तवषपरिमितायुष्मानपि एकेकस्य शास्त्रस्य अन्त 

पार भ्रावनिश्चयं वा नाधिगचछति; किमरुत वक्तव्यम्‌ सन 
वांणि शाल्राणि नाधिगच्छतीति भाव: ॥ ३ ॥ 


| २०००५ ४ ० 


तहि सर्वेमपि विद्याय अधिगन्तव्यं वा किसित्याश्ञ- 
कृुयाह-- 


# 


विज्ञेयोउक्षरतन्मान्न 

जीवित चापि चश्वलूम्‌ । 
विद्दाय शास्त्रजालानि 

यत्सत्य तदुपास्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


भ्रश्षरतन्मात्र॑ नाशरादितसत्तामातन्रात्मक आत्मा विज्ञेय: | 
तत्र च वैराग्यार्थ जीवितमपि चब्च॒छमिति विज्ञेयम्‌ , “ चर- 
मश्वासवेलायां यत्कृत्य॑ तत्सदा कुरु” इति न्यायातू | तस्मा- 
च्छात्नजालानि विहाय यत्घत्यं तदेवोपास्यतामिति ॥ 
इन्द्रियजये वैराग्यं स्वत एव जायत इल्याह--- 
पएृथिव्यां यानि अआूतानि 
जिह्ोपस्थानिमभित्तकम्‌ । 
जिह्ोपस्थपरिव्यागे 
न्य 


पृथिव्यां कि प्रथोजनम्म्‌ ॥ ५ ॥ 


< 
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७० उत्तरगीतायां 


हक 


जिह्दोपस्थनिभित्तकम्‌ आद्वारग्यवायनिमित्त सत्तू पृथिव्यां 
यानि भूतानि सन्ति, प्रायश: तत्परित्यागी चेत्‌ , प्रथिव्यां 
कि प्रयोजनम्‌ , किमपि भ्रयोजन नास्तीत्यर्थ:, ' जिते सर्द 
जिते रप्त! इति न्यायात्‌ ॥ 
एवमात्मसमाधिनिष्ठस्य सववेत्र ब्रद्मद्शनमेव, नान्यह शेन- 
मित्याह-- 
तीथानि तोयपूर्णानि 
देवान्पाषाणसन्मयान | 
योगिनो न प्रपच्यन्ते 
आत्मध्यानपरायणा+१ ॥ ६ ॥ 


| ७ आप 


तीथेस्नानादिना देवतापुजादिना च अध्यात्मसमाधो छिद्धे 
पुनस्तेन कि प्रयोजनमिति भाव: । स्पष्ट मन्यत्‌ | 
योगिन: सर्वत्र ब्रह्मदशनमेवेत्येततू अधिकारिभेदेनोप- 
पादयति--- 
अम्निदेवो द्विजातीनां 
सुनीनां हृदि देवतम्‌ । 
प्रतिमा स्वल्पवुद्दधीनां 
सर्वेत्न समदर्शिनाम्‌ ॥७ ॥ 
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तृतीयोडध्याय: । ७९ 


द्विजातीनां कर्मकाण्डरतानाम्‌ अप्निर्देवतम्‌ , मुनीनां 
मननशीछानां योगिनां हृदि हत्कमछमध्याश्थिता परिच्छिन्न - 
मूर्तईवैतम्‌ , स्वल्पबुद्धीनां प्राकृतानां तु म्वृत्पाषाणादिय्रति- 
मैव देवतम्‌ , खमद्शिनां तु आरूढानां सवेत्र * व खल्विद॑ 
ब्रक्ष ' इति श्रुत्या सर्वमपि देवतमेवेत्यथ: ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञाननेव ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञानाभावे त्रह्म न पश्यती- 
त्याहू--- 
स्वेत्नावस्थितं शानन्‍्तं 
न प्रपहयेज्जनादेनस । 
' ज्ञानचछ्लुविहीनत्वा- 
दन्धः खसू्येभिवोदितम्‌ | ८ ! 
सर्वश्नावस्थितं सबेन्र परिपूर्णणपि अज्ञ: न पश्यति ; तत्न 
हेतु: ज्ञानचक्षुविद्वीनत्वात्‌ ज्ञानाख्यचक्षूरद्दितत्वात्‌ू; तज्न 
रृष्टान्‍न्तमाह-- भन्‍्ध इति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


सर्व ब्रद्मोत्येतदुपपादयति--- 


यत्र घखत्र सनो याति 
तल्र तत्र पर थद्स्‌ | 


६०० वलन्‍न्‍न्‍ं९० 
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७२ उत्तरगीतायां 


तन्न तल पर ब्ह्म 
सर्वेत्न सम्वस्थितम्‌ | ९ ॥ 


यत्र यत्न याति- मनो यद्यद्विषयाकरोति, तन्न तन्न पर 
सर्वोत्कुष्ट पद प्राप्यस्थानं परं ब्रद्मेद खम्रवस्थितम्‌ , घट: 
रफुरति--- इत्यादिस्फुरणानुभवादिति भ्राव: | 


एतारशब्य योगिन: सर्वेमपि प्रत्यक्षतया भासत इत्याह-- 


दुश्यन्ते हशि रूपाणि 

गगने साति निमलम । 
अहमिव्यक्षरं ब्रह्म 

परम विष्णुसव्यथम्र्‌ ।। १० ॥ 


परम सर्वोत्कृष्टम अश्षरम्‌ क्षयरद्दितम अव्ययं विनाश- 
रद्दितं विष्णु परमात्मानम्‌ अहर्मात अभेदेनेव यो भाव- 
यति, तस्य भावयितु: रशि ज्ञान रूपाणि दृश्यन्ते नामरूपा- 
त्मकानि जगन्ति भासन्त इत्यथ: | गगनमपि निर्मे आा- 
सते; तथा व सर्वमपि प्रत्यक्षणानु भवतीत्यर्थं:। इये च 
भारुरुक्षावस्थाया मन्तरा पतिता योंगसिद्धिरिति तत्त्वज्ञा 
वर्णयन्ति, आरूदश्य त्रह्मनिष्त्वनेतद्शनायों गात्‌ू-- “ या 
निशा सवभूतानाम्‌ ! इति स्मृते: || 


(७ ०-0. 59व्या॥ श्ञागाााव जा (श407प]) ४९१४ वा ५४व्यावावऊं, छाद्वॉट88 0५ 6852760 





तृतीयोडध्याय: | ७४३ 


हक 


अन्तरापतितामप्यणिमादियागसिद्धिमनपेक्ष्य त्रह्मनिष्ठ 
एव भूयादित्याह--- 
दृश्यते चेत्खगाकारं 
खगाकारं विचिन्तयेत्‌ । 
सकले निष्कले सूक्ष्म 
मोक्षरछारेण निगतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपवग्स्थ निवाण 
परम विष्णुसठ्ययम ! 
सवेतों ज्योतिराकाहां 
सर्वेभताधिवासिनम्‌ ॥ १९१॥ 
स्वेन्न परसात्मानं 
बश्रल्मात्मा परसव्यथम्‌ | 
खगाकारं हंसात्मक परनत्रद्म, 'हंघो विधि: शंकर एवं 
इंसो इंसम्व॒ विष्णुगुरुरेव हंस: इत्यादिस्घतेट, दृश्यते 
चेत्‌ यदि प्रकाशेत, तहिं स्वयं ब्रह्मात्मा परन्रक्षात्मक: सन्‌ 


खकछं तेजाम्रय निष्क् कलछांतीतें सूक्ष्ममं इतरप्रमाणा- 
गम्य॑ सोक्षद्वारेण निर्गंत मोक्षमांगेकगम्यम्‌ अपवर्गेस्यथ नि- 
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७छ उत्तरगीतायां 


वांणं मोक्षसुखात्मक॑ परमम्‌ उत्कृष्ट विष्णुं वयापक्रमू अव्य- 
यम्‌ नाशरद्वितम्‌ सर्वेतो्योतिराकाश खत: स्वयंप्रकाशं 
सर्वेभूताधिवाध्ि ने सर्वान्तनियाप्क॑| परमात्मानं खगाकारं 
इंसात्मक विचित्तयेत ध्यायदित्यथे: ॥ 
एवं चिन्तयत: पापलछेशोडपि नास्तीत्याहू--- 
अहं ब्रह्मेति यः से 
विजानाति नरः सदा | 
हन्यात्स्वयासि सान्का सा- 
न्सवोह्मी सवेविक्रणी ॥ १३ ॥ 
235 मद व रा 


सत्र निषिद्ध कृत्वापि कमंभिन स्र बध्यते इति, य: 


4९ । छः ९ ०४५ ८४५ ४5. 


सदा छत्र त्रद्मेति विजानाति, सवोधयपि सबनिषिद्धभक्ष्या 
( 


4७ ४ 4 


सवेविक्रयी सवनिषिद्धविक्रय्यपि इमान्‌ कामान्‌. अरिषड- 


पर 
गाँन्‌ दन्यात्‌ जयेत्‌ , सवेनिषिद्धकर्म कृत्वापि तैनिंषिद्धक- 
मेंभिने बध्यते ॥ 
कणमात्र वा त्रह्मध्यानरतस्व नान्‍्यसुखचिन्तेत्याहू--- 


निमिषं निमिषाध वा 
झीताशीतनिवारणम््‌ | 
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,.. > चीन 


तृतीयोडध्याय: । ७५ 


अचला केछावे भक्ति- 
विंसवे कि प्रयोजनम्‌ ॥ १४॥ 
शीताशीतनिवारणं यथा तथा शीत्ोष्णसुखदुःस्तादि- 
इन्द्ठसहिष्णुतवा निमिष निमिषार्थध वा केशवे भक्तिर- 
चछा चत्‌, विभवै: भक्त्यतिरिक्तविषयसुख्े: कि प्रयोजन- 
मित्ति ॥ 
एताहशो योगी यदि मोश्चमपेक्षेत, ताहिं विष यच्ध 
न्तां कुर्या दिव्याइ-- 
# ०. 9 ०0 
फभक्षाज्ञ दृद्रक्षाथ 
वस्त्र शीतनिवारणम्‌ | 
अद्मान च हिरण्थं च 
झाक॑ शाल्योद्न तथा ॥ १५ ॥ 
समान चिन्तयेद्योगी 
यदि चिन्त्यमपेक्षते । 
योगी चिन्त्यं मोश्व॑ यदि भपेक्षेत, ताहि. देदरक्षणाथेमेव 
भिक्षान्न॑ चिन्तयेत्‌ , न ल्विन्द्रियप्रीत्यथमित्यर्थ: ; वर््न च शी- 
तनिवारणार्थ चिन्तयेत्‌ , न भल्ंकाराय ; भइमानं पाषाणं 
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७६ उत्तरगीतायां 


5 यु कल « «५ 
दिरिण्यं छुवण च शाक॑ शाहयोदर्न च देयोपादेयवैषम्यरा- 
हित्येन चिन्तयेदित्यर्थ: | 


कि च--- 


8 


अखूतवस्तुन्यशा चित्वे 


०" 


५ 4 द् 
पुनज़न्स न विद्यत ॥ १६ ॥ 


भूतवस्तुनि गतवस्तानि अशोचित्वे गतमिति दुःखराहि- 
० बी &.प 3 # ७ ः । 4 
स्थे सिद्धे, उपलक्षणमेतत्‌ , आगामिवस्तुनिरपेक्षत्े सिद्धे, 
5] # ७ जे # 4 
बतमानवस्तुनि लब्घे हृषेराहित्ये सिद्धे च पुनजेन्म न 
विद्यते ४ 
आत्मयोगमवोचद्यों भक्तियोगशिरोमणिम्‌ । 
ते वन्दे परमानन्द नन्‍्द्नन्‍्दनमाश्वरम्‌ ॥ 
: इते श्रीगौडपादाचार्यविरावितायाम्‌ . 
उत्तरगीताव्याख्यायाम्‌ 
तृततीयोइध्याय: ॥ 


हल 
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३+ तत्सत्‌ । _ 


श्रीविष्णगीता । 


३5. तन - 















भाषाबुवादसहिता। 9) ५) 








... श्रीभारतधरम्ममहामण्डल के शास्तर- 
.. प्रकाश विभाग द्वारा श्रीविश्व- _ 
७5 है .... माथअन्नपृ्णादानभण्डार 

द से प्रकांशित | 






73 


त हे ५ रे । है"! | हे की! अं 
नए] #्* ५ ब्ध्म्क््घमाा (7 4 


| ९, । - बी, पल. पावगी द्वारा हितचिन्तक प्रेस 
रामघांट, बनारस सिटी मे मुद्रित | 


नह ह 
2 





ऊु 


हदह्दिह्टि व 
मूल्य ॥) घारह श्रानों 





है! 
2 
पर 
हब 
) 


9 द 


९ कक 3 2 व िटल ह 





है 60070: 2५220 0९५४ (८८ पट ५ ७7 वन मे जवलक 
+ +५ 9 धर ्ु | 


श्रीआयमहिलाहितकारिणी महापरिद | 

._ कार्य्यसस्पादिकाः--भारतघर्म लक्ष्मी खैगीगर्दई 'ेज्येश्वस 

महाराणी झुश्यथ कुमारी देवी. 0). 73. ए) एवं हर हाइनेस चेस्से- 

- सावित्री महाराणी शिवाकुमारी देवी, नरसिंह गढ़ | 
. भाशण्तषेकी प्रतिष्ठित रानी-महारानियों तथा विड॒षी भद्॒महिल्ध 
आऔके छारा ओीभारतघर्ममहामण्डलकी निरीक्षकतामे, अप्येसाता 
झोकी उन्‍नतिकी सदिच्छाले यह महापरिषद्‌ श्रीकाशीपुरीमें स्थाफि्ति : 
की गयी है | इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:- 

( क.) आरयमदहिलाओकी उनन्‍्नतिके लिये नियमित कायेव्य- 
चस्थाका स्थापन ( ख ) अ्रतिस्म्॒ति-प्रतिपादित पवित्र नारी घर्मका 
प्रचार ( ग ) खधमांजुकूल स््रीशिक्षाका प्रचाण ( थ) पारस्परिक 
प्रेम स्थापित फर हिन्दूलतियामें एकताकी उत्पत्ति ( ड॑ ) सामाजिक 
कुरीतियोका संशोधन ओर ( च ) हिन्दीकी उन्‍नति करना तथा (छ) 
इन्हीं उद्दे श्योकी पू्तिके लिये अन्यान्य आवचश्यक्तीय कार्य करना । 

५ धर . परिषदके विशेष नियम :-१ म-इसक्ी खब अप्रकारकी सभ्या 
आओको इसकी सुखपत्रिका आर्यमहिला सुछ् मिलेगी । स्य-स्थ्रियाँ 
ही इसकी समभ्याएँ हो सकंगी । श्य-यदि पुरुष भी परिषद्की . 
किसी तरहकी सहायता करे तो वे पृष्ठपोषक समझे जायँगे 
ओर उनको भी पत्रिका मुफ्त मिला करेगी । ४र्थ-परिषद्‌की आर. 

. प्रकारकी सभ्याआंके ये नियम हैं:- 

( क ) कमसे कम १५०) एकवार देने पर “ आजीवन-सभ्या ». 
( सत्र) १०००) एक ही वार वा प्रतिमास १०) देने पर संरत्तक- प 

.. स्ंभ्यां ? (ग ) १२) वार्षिक देने पर “सहायक-सभ्या?” और ( घ ) ।क्‍ 
५) वार्षिक देने पर वा असमर्थ ( महिलाएं ) ३) ही वार्षिक देने पर ट 
सहयोगि-सश्या? .आयमहिला मात्र बन सकती हैं ह॒ 
. पत्रिका-सम्बन्धी तथा महापरिषत्सस्वन्धी खब तरहके पत्रव्य- 
बहार करनेका यह पता हैः- - 


_महोपदेशक पण्डितरामुग्रोविन्द ज़िबिदी वेदान्तशासत्तर 


..._. कार्याध्यक्ष आरयमहिला तथा महापार्षत्कायौलूय 


| 
र 
की 0 0 कक श्रीमहामएडरू-भवन जगतृ्‌गज, बनारस | | 
५. 4 १2 !#द (2 ५ "२२० प्ट:०९-०--- + ै 
्प है है €् > हे 











; छा ण्व  बमय घुस्तकाडच * ८८“ 
। प्तंग््‌गा लिशात " 
देशो ले ल्ाकों 


है श्रीविष्णगीता | 





<+-्9<--्ू७<-<न ० 


भाषालुवादसहिता । ४ | 





श्री भारतधम्मेमहासण्डल के शास्त्र- 
प्रकाश विभाग द्वारा आऔविश्व- 
नाथअन्नपूणादानमण्डार 
से प्रकाशित | 


बज (बन + 


हक 


बी. एल . पावगी द्वारा हितचिन्तक प्रेस, 
रामघाट, बनारख सिटी में मुद्रित । 
सन्‌ १६१६ इस्वी 


॥ आओ) ॥) बारह आना । 


4 #966 १6४९४१९४ ) 








काशी । ४709 
०४% हे 
प्रमधटितिग बे 5० ४ है |। 








| 
८ 


सूचना । 


९ ७०७५७: -२## शा 
. 


श्रीमारतधरम्ममहामणडल से सम्बनन्‍्धयुक्त श्रीआय्यमहिलाहित- 
कारिणी महापरिषद्‌, आर्य्यमहिला पत्रिका, समाजहितकारी कोष, 
महामण्डल मैगेजीन ( अज्लरेजी ), निगमांगमचन्द्रिका, निगमागम 

» बुकडिपो, एसरियन बोरो, अन्नपूर्णास््रीशिक्षालय, श्रीविश्वनाथअन्न- 
पूर्णादानभण्डार, शास्त्रप्रकाश विभाग, उपदेशकमहाविद्यालय आ दि 
विभागों से तथा श्रीभारतधमस्म महामएडल से पत्र-व्यवहार 
करने का पताः-- 


| 


श्रीभारतधम्म महामण्डल, प्रधानकाय्याल्य, 
. महामण्डलभवन, 
जझगतूगंज, बनाश्स्त | 





रु 


आ तत्खल्‌ | 
आीविष्णुगीता । 
विज्ञापन । 


श्रीभारतधमंमदह्ाभण्डल प्रधान काय्योलय कार्शाधाम के शाश्रप्रकाश विभाग द्वारा 
अब तक अप्रकाशित चार गीताओं का हिन्दी अजुवाद सहित प्रकाशन होकर हिन्दीसाहि- 
त्यभण्डार और साथ ही साथ सनातनधंम्मग्रन्थभण्डार की श्रीवृद्धि हुई है। इससे पहले 
श्रीगुरुगीता सब प्रकार के गुरुभक्तों के लिये,श्री सन्‍न्‍यासगीता सव प्रकार के सन्‍्न्‍यासी ओर 
साधुसम्प्रदायों के लिये सौय्य॑सम्प्रदायके लिये सू्यंगीता और शाक्तसम्प्रदायक लिये 
शक्तिगीता हिन्दी अजुवादसह्वित प्रकाशित हो चुकी हैं। अब यह श्रीविष्णुगीता 
जो अब तक अप्रकाशित थी, हिन्दी अजुवाद सहित प्रकाशित की गई है | 

सर्व्वव्यापक, सब्वेजीवहितकारी और प्रधिवी के सब धर्म्मों के पितारूप सनातन- 
धर्म्म में निगुण और सगुण उपासनारूपसे प्रधान दो भेद हैं | यद्यपि लीलाविग्रह अथोत्‌ 
अघतार उपासना, ऋषिदेवतापिठ॒उपासना और क्षद्व तामसिक शक्तियों की उपासनारूप 
से सनौतन धर्म्म में सव अधिकार के उपाप्कइन्द के लिये ओर भी कई उपासनशिलियों 
का धिस्तारित वर्णन पाया जाता है;परन्तु छीलाविग्रह उपासना अथात्‌ अवतार-उपासना तो 
पथञुचसगुणउपासना के अन्तगत ही ह । श्रीविष्णुभगवान्‌ , श्रीसुय्येभ गवान्‌ , श्रीमगव्ती 
देवी, श्रीगणेशभगवान्‌ ओर श्रीसदाशिव भगवानू' इन पंच सगुणउपास्य देखताओं में 
से सब के हो अथतारों का वर्णन शा्त्री में पाया जाता है;क्योंकि सगुणउपासना की पूर्याता 
का लौलामय स्वरूप के विना उपोस्तक अनुभव नहीं कर सकता । अस्तु लीलाधिग्रह 
की उपासना सगण उपाप्तना की पर्णता के लिये ही होती. हे तथा ऋषिदेवपिह- 
उपाप्तना और अन्य क्षुंद्र उपासना का अधिकार संकाम राज्यसे ही सम्बन्ध रखता हैं। 

निगुण उपासना में सव्वे॑प्ताधारण का अधिकार हो ही नहीं सकता | निगुण 
उपासना: अरूप, भावातीत, वाकु,मन ओर बुद्धि से अगोचर आ/त्मस्वरूप की उपासना 
है । निगुण उपासना केवछ आतमज्ञान-प्राप्त तच्चज्ञानी महापुरुषों तथा जीवन्पुक्त . 
संन्‍्यात्ियों के लिये हो उपयोगी समझी जा सकती है. और केघलछ सगुण उपासना 
ही सब अणी के उत्तम उपासकब्ून्द के लिये हितकारी समझकर पूज्यपाद महर्षियों 
ने उसके सिद्धान्तों का अधिक प्रचार शाज्लों में किया है । रशि के>स्वाभाषिक 
स्लो के अलुसार पञ्चविभागों पर संयम करके पंडउपासक सम्प्रदाय के भेद कल्पना 
करते हुए पूर्व्याचायों ने पश्चरसगुणउपासनाप्रणांली प्रचलित की हे ।विष्णुउपासक के 
लिये; वष्णवसम्प्रदायप्रणाली, स््यंडपासक के लिये सोय्यंसम्प्रदायप्रणाली, शक्ति- 
उपाप्तक के लिये शाक्तस्म्प्रदायप्रणाली, गणपतिउपासक के लिये गाणपत्यसम्प्रद्दौयप्रणाली 
भोर शिवउपासक् के लिये शैबसम्प्रदायप्रणाली उन्होंने विस्तारित रूप से नाना. 
शाह्तों में वणन की है । प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय के उपयोगी अनेक आर्यसहिताएँ भोर 


भ्ज 
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न्याय कान कम आवय >> व्याष्यनपाप्कपकान्या आफ कम्कन्कन्यान्फप्कन्यत 
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अनंक तन्‍्त्रप्रन्थ आदि पाये जाते है; यहां तक कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपयेगी उपपनिषद्‌ 
मी प्राप्त हाते हैं । उसी शेली के अंजुतार प्रत्येक: सम्प्रदाय के उपासक के लिये अपने 
अपन सम्प्रदाय के पचाड़ ग्रन्थ हैं .। अपने अपने सम्प्रद्यय- के पंचाह्न ग्रन्थों में से 
अंप्रने अपने सम्प्रदाय का गीताप्रन्थ सबसे प्रधात माना गया है । 

वेष्णुसम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सर्य्यंसम्प्रदाय की श्रीसूयेगीता, देवीसम्प्रदाय 
की श्रीशक्तिगीता; गणपति:सम्प्रदाय की श्रीधाशगीता और शिघसम्प्रदाय की 
आशम्भुगाता-य पाचा गनन्‍थ भात अपूठर्थ उपनिषद्धरूपी हैं। इन पांचा गुन्थरत्नों का 
प्रकाशन अब तक ठीक ठीक नहीं था | यदिच देखीगाता, शिवगीता ओर गणेशगीता 
नामसे कुछ भ्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं तो वे असम्पूर्ण दशा म॑ प्रकाशित हुए हैं । 
श्रीमारतथम्भमहामण्डल के शास्त्रप्रकाश विभाग तथा अनुसन्धान बिभाग द्वारा ये 
पोचों अन्‍्थरत्त अपने सम्पूर्ण आकार में प्राप्त हुए हैं ।उन्हीं पांचों: में से यह तीसरी 
गीता अब प्रकाशित हो रही हे । ओर गीताएँ इसी प्रकार से क्रमशःप्रकाशित होंगी । 
ये पांचों गीताएँ वेद-विज्ञान, सनातन धर्म्म के अपूब्व रहस्य, गेभारः अध्यात्म- 
तत्त्व आंगण पृज्यपाद मद्रषियों के ज्ञानगरिमा के सिद्धान्तों से परिप्रण हं, इन पांचों 
के पाठ करने से घाठक बहुत कुछ ज्ञान छाभ कर सकते हैं । ननद्ञुण तह्म तथा 
उसका उपासना का रहस्य, संगुण उपासना का महत्त औऑर त॥वज्ञान, वद के कम- 
काण्ड, उससनाकाण्ड आर ज्ञानकाण्ड का मम्म, सनातनघम्म के सब गशार 
सिद्धान्तों का निर्णय, अध्यात्मतक्त, अधिरेव तत्त्त, अधिमूंत तत्व यहां तक कि वेद 
का सार सब कुछ इन पश्चगीताओं में प्राप्त होता हैं | ज्ञानकाण्ड का विध्न जिस 
प्रकार अहंकार है, उपासनाकाण्ड का घिध्न जिस प्रकार साम्प्रदायंक विरोध हे 
उसी प्रकार कम्परेकोंड का विध्न इम्म है । कर्मकांडी इनको पाठ करने से अपने 
दम्मकों भूलकर भक्त बन जाएँगे, उपासकगण अपने क्षुद्राशय अर साम्प्रदायिक 
विरोध को मलकर उदार आर पराभाक्ते के अधिकारी वन सकंगे आर तच्यज्ञानी 
के लिये तो ये पांचों ग्रन्थ उपनिषक्ों को सारहूप हैं | एहसथों के लिये ये प्रगाताएँ 
परममंन्नलकर और सनन्‍यातियों के लिये अध्यात्मप्थप्रदशक हैं ।: 

श्रीमारतधर्म्म॑महामडल के शाख प्रकाश विभाग के भन्य गन्‍्थों के अनुसार इस 
गन्थरत्नका स्वत्वाविकार दीन-दरिक्ों के मरण-पोषणार्थ श्रीविद्धनाथअन्नपृणोदा नमैडार 
को दिया गधा है | इस ग्रन्थ के इस संस्करण के-छापने-का व्यय जरागड़राज्येरबरो 
श्रीमती भारतधर्म्भलक्ष्मी महारानी छुरथकुमारी देवी के. एच. भी. वा. ३.पहादया ने 
प्रदान किया है | श्रीविष्णुभंगवान्‌ उनको नीरेग और दीर्घायु करें ॥ विज्ञापनमिति । 


श्रीकाशीधाम, गुरुपूर्णिमा ऐ . .  विवेकानन्द। 
सम्बंत्‌ १९७६ विक्रमीय । । 


हैं 





*१ 





श्रीविष्णवे नमः । 


) श्र #५ #+_ लय ॥ । 
आावष्णुगाता 
७0 छठ ! "की 
# | ८ णे 
विषयालुक्रमाणका | 
अथम अध्याय |: 
वैराग्ययोगवर्णन . ... ..... . .... .... १-१० 
सूतजीकी प्रार्थना । 

(१ ) देवलोकम देवताओंको निर्भय करनेके लिये श्री- 
भगवान्‌ महाविष्युने आविभृत होकर जो उपदेश दिये थे उनके 
श्रवण करनेके विषयकी व्यासजीसे खूतकी प्रार्थना... १-२ 

व्यासजीकी आज्ञा । 

(२ ) संसारका उन्द्वात्मक होना, छन्दोंके सामअस्यकी - 
रक्ताके लिये दैवजगत्‌रम देवता ओर अछुरोंका प्रभुत्व, देव- 
ताओके प्राधान्यसे खश्टिका सामअस्य और उनकी अप्रधा- 
नतासे स्ृष्टिमें नाना विप्य्येय, एकके तपःचयसे दूसरेका 


प्राधान्य श्रौर इसी कारण देवासुरखंग्रामका नित्यत्थ एवं 
इसी निमित्तको लेकर नैमित्तिक खंग्रामका होना...... . २-४ 

(३ ) भोगवुद्धिसे देवताओंके तपःक्षय होने पर दैब- 
राज्यके कुछ अंशोका अखुरोंके द्वारा अधिकृत होना और 
नारदजीके उपदेशसे देवताओका तपस्या करना, देवताओंकी 
तपस्यासे प्रसन्‍न होकर श्रीमदाविष्युका दशेन देना, मह्दा- 
मायाकी घहायतासे देवताशके प्रकतिस्थ होने पर उनके 


द्वारा महा विष्णुका स्वरूप वर्णन .*: ४-६ 











न ९ ! ४ 


श्रीविष्णुगीता ! 


तस्---्शःजरओ---_+->----- रे. ते ०-५ 


वषय ह 
देवताओंके द्वारा स्तुति । 

(४) देवताओके द्वारा महा विष्णुकी “विश्व से व्य?? “सर्व्वा 
त्मक? “ जगद्ूप ? “ विश्वाधार.? “ जगन्सूलसूलभूत ?? 
“ मोहहेतु ” “ स्थूलसूच्मछोकसम्बन्धस्थापक ? “ सृष्टि 

शोभाद्निस्मांणमें कुलगेहरूप ? “ सत्‌ असत्‌ और सद्‌- 
सत्‌से अतीत ” " नित्यशक्त ? “ स्वेधाता ” सच्चिदानन्द? 
“४ भक्तिहेतु ” “सब्वेश्वर” पश्चरवात्मक ” और “शरणागत- 
वत्सल ” इन विशेषणोक्ते भावोंको लेकर विस्तृत ओर परम- 


. अद्भुत स्तुति और मोहापनोदक उपदेशकी याज्ञा जिससे 


भय ताप और श्रभाव का नाश हो 
*« मरहाविष्णुकी आज्ञा । 

(५ ) स्तुतिसे महाविष्णुकी प्रसन्‍नता, ,सदाचारत्यागसे 
ही देवताओंके वत्तेमान दुःखोंकी उत्पत्ति, सदाचारका बह्म 
सद्धावसे सम्बन्धक्रम ३ 

(६) तापत्रयका हेतु अज्ञान हे, शानवानही निर्भय 
होकर मुक्त होसक्ता है, अभ्यास, साधारण ज्ञान, ध्यान 
कर्म्मफलत्याग और शान्ति, इनका उत्तरोच्तर श्रेष्टत्व, ज्ञानी की 


प्रष्ठाड़ृ 


अवस्था और उसकी फल /. / /.. “... ..;  .... ... #३-३.. 


देवताओंकी जिज्ञासा | 


( 9) निर्भयमार्गम अग्नसर करनेवाले अभ्यासादिकी 
आनुक्रतिक जिशासा .६. 4 कर 
महाविष्णुकी आज्ञा । 

(८ ) इन्द्रियोंके द्वारा विषयोगे आसक्तिही >स्व॑र्गनरका 
द्िप्राप्ति, आवागमन ओर परम दुश्खका कारण है, विषय 
बेराग्यसे शिथिलबन्धन साधक ज्ञान प्राप्त करके उन्नत अ्रधि- 
कारको प्राप्त होता है; - नश्वर शरीर:सम्वधीय  भ्रयथ भ्रानित-, 
मूलक है, बेराग्यवर्णनके प्रसकृसे दृश्य प्रपश्चका यथार्थ स्वरूप 


१५) 

















विषयानुक्रमणिका । ईं 
हा, ु पृष्ठाडू 
7, ७२१80 08000 70 007 48000 0 0॥ “१070: (8 २ पक ६] 
(& ) वेरशग्यप्राप्तिविषयक विस्तृत विचारवर्णब ... १७-१४ 
दिताय अध्याय -। । 
खछष्िस्टष्टिघारकयोगवर्णन-_..... ://+ (२०-४डे० 
_ #.  दिवताओंकी जिज्ञासा । 


( ६-> सृष्टि क्या हे ओर उसके साथ-हमारा-व्यासम्बन्ध 
है, इस प्रकारके विवेकको,्राप्तकरने की महा विष्णसे जिशाला -..--२० 
ह महाविष्णुकी आज्ञा 8] 
( २) निगु णावस्थाम अद्वधितीयता और शक्तिके आविभा- 
घंसे ही सगुण महाविष्णु स्वरूप का आंधिर्भावं, शक्तिके 
विद्या और अवियां रूप और उनका कारय्य, आनन्द्भकाशके 


, लिये ही द्वेतरूप का आविर्भाव, शक्ति ओर मसूलप्रकतिका 


तांदात्म्य और उसके विभागविषयक मत, मुख्यतः अश़विधा 
प्रक्ति और जीवमुक्तिदा चेतनमयी प्रकृति ... .... ... २०-२२ 
(३ ) सृष्टिका प्रवाहरूपसे अनादयनन्तत्व,प्रकृतिका सृष्टि 
स्थितिलयकत त्व और उसमे ब्रह्मा विंष्णम्महेशकी सहायता 
और ब्रह्मा का काय्य ..... है >> 
(४ ) सखष्टिचक्रका विवेक, अव्यक्तसावका घर्णन और 
कल, भक्तिके छारा परमपुरुषकी प्राप्ति और उसकी “रुघरूप 
घर्णन, सष्टिमें भगवान का निर्लिपत्|4 और उनका अन्यात्य 
महस्ववर्णन..... 2 २ 0- ॥8 
देवताओंकी जिज्ञासा : 
( पृ) क्ूशटिके आधार, उसके नियामक और उसतकोःफ 
जय करके मुक्ताहोनेके उपाय:की जिज्ञासा :.- 7... २६-२७ 
महाविष्णुकी आज्ञा । 
(६ ) घर्म्महीं सप्टिका आधार, नियामक ओऔर उससे 
मुक्त कर्रनेकी उपायस्वरूप दै,“धस्मंका स्वरूप और उसका 


ह श्रीविष्णुगीता । 
विषय पृष्ठाड़ 
महान्‌ कार्य्येकलाप, धर्म्म कस्मे ओर यज्ञका तादात्म्य, सहज 
और जैवकर्म्म, सष्टिकी उत्पत्तिके साथ यज्षका सम्बन्ध और 
उसके द्वारा देवता और श्रन्य जीवोकी परस्पर तुष्टि, यज्ञका 





ब्रह्मसे सम्बन्ध और उसके भेद... ... ... ... २७-३२ 
(७) ज्ञानयज्ञका श्रेष्ठत्व, स्वर्गसे पुनरात्रृत्ति, भगवान 
हा यज्ञश्वरत्व 5 . ३२-३३ 


( ८) देवी सम्पत्ति और आखुरी सम्पत्तिका चिस्तृत 
घर्णन और उसका फल, आसुरसर्गका अति विस्तत वर्णन 
ओर उसका फल, कामक्रोधलोभरूप नरकद्वार, कॉम्या- 
कार्य्यविचारम शाख्रोकाही /प्रामांस्य, देवीः भाधकी रक्ताके 
लिये घर्णधम्मंकी रष्टि श्रोर उसका. लक्षण, चतुवेर्णोका 
कम्म, स्वस्वकर्म्माच रण से सिद्धि ओर कम्मोका सदोषत्व . . ३३-३६ 
(९ ) विशिष्टचेतन जीवाके चार भेद और उनके लक्षण 
कृतविद्योफे आदर्श भगवान हैँ, उनकी ओर दृष्टि रखनसे 
पतन और भय नहीं होता है, आत्मोन्‍नति होती है... ३६-४० 


तृताय अध्याय | 


गुणभावविज्ञॉनथोगंवणन --- :... ४१-६८ 
देवताओंकी जिज्ञासा । ! हि 


( १ ) जिश्युणोंका स्वरूप ओर गुणभेद्से धम्मांज्ञष ओर 
आचारोंके लक्षणविषयिणी जिज्ञासा ..... ..- “23 


महाविष्णुकी आज्ञा । 


(२ ) श्रव्यक्त द्शासे व्यक्त दशा होनेके समय त्रिगुणमयी 
प्रकतिका आविर्भाव, जिशुरणोर्म स्वभावतः परिणाम उत्पन्न 
होना, त्रियुणोंके लक्षण ओर उनको जीवोको बन्धन करने 
का प्रकार, एकके प्राधान्यमें दूसरे दोनोंकी अप्रधानता 
गुणोद्यके लक्षण और उस अवस्थामें शरीरत्यागका फल 
गुणोंका फल और उनके द्वारा गति, शुणांका कम्मकत त्थ 


डिलत- 


वषयाक्षक्रमाणका । धर 
44 विषय ५४ पृष्ठाडु 
ओर उनके परे भगवद्धावकी स्थिति, त्रिगुणातीत होनेसे 
मुक्ति ... हे २-४७ 
(३ ) गुणातीतका लक्षण, यज्ञका लक्षण, जिगुणभेद्से 
दान? 'तप? 'कम्म” कर्त्ता' भक्ति! भक्त! ' उपासकः ' ज्ञान 
ज्ञः बुद्धि? 'घ्रतिः प्रतिभा? ओर श्रद्धाके जिविध छतक्षण...४५-५४ 
(४ ) भयानक रोचक ओर यथार्थ बंचन भ्रीर उसके 
अंधिकारी, त्रिविधभाषा, उन्नके लक्षण ओर उनके भ्रश्ि 
कारी ... .. ; ५४-५६ 
. (५ ) पुरुषार्थ-चितव और उसके चिश्ुणसस्बन्धसे 
जिविध लक्षण,- जिशुणसम्बन्धसे आहार” “खुख” ओर 
त्याग? के जिविध लक्षण-:.:. 5६. पल 
(६) त्रिगुणका सर्वेजगद्व्यापकत्व, गुणातीत-होनेका 
आदेश, गुणकर्म्मविभागसे चातुवेण्येकी सष्टि, शुणमय : 
भावोंसे मोहित होनेसे भगवानकी विस्म्ृति, भगवानके 
शरणागत होनेसे गुणभयी मायासे निस्तार ... ... ५६-६० 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
(७ ) बिगुंणदर्शनकी शक्ति ओर जिसके ढठारा सदा : 
भगवत्ृप्राप्ति हो उस ज्ञानकी जिशासा .:. .. 33025: 
। महाविष्णुकी आज्ञा । ह ; 
(८ ) त्िगुणके द्वारा सृष्टिस्थेतिलय और जिभावके 
छारा उनका ज्ञान, विद्या और अविद्याका काय्ये, कामका 
स्वरुप और उसके दमनका उपाय, इन्द्रिय मन बुद्धि और 
झात्माका, उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व, भगवानका स्वरूप, निष्पाप 
पुरायाव्माओंकी भगवानमे भक्ति और उससे अध्यात्मादि 
भगवत्स्वरूपोका ज्ञान... ... ५५07 ०९७ देव लि३ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
( & ) बहा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, 'भ्धिदेव और 
अधियशविषयक और मरण कालमें भगवद्धिषयक ज्ञान प्राप्त 
होने फे उपायूकी जिज्लासा .. ... «५ ० १०५ «५ -ऐ३े-६४ 











६... __ आपकी 
विषय पृष्ठाड़ 
हि; महाविष्णकी आज्ञा । ५३४82 
( १६ ). अह्म अध्यात्स... कर्म्म: अधिभूत -अधिदेश और. . 
अधियज्ञके लक्षण, आ.- तत्‌ सत्‌ इस_ मन्‍्चत्रकी., विस्तृत. .. 
प्रौर ०४ ४३४7४॥-४४ है ४6 । | 24 5४ है | 
व्याख्या ओर तत्त्वज्ञानके, सूलव्णन॑-प्रसंगम ज्िभावोका.. .... 
स्वरूप वर्णन, जीवात्माका स्वरूप, क्षर अक्षर ओर परंमा-, 
त्माका लक्षण और पंरमात्मज्ञानसे सर्वेश्ता प्राप्ति ....... ६४-६८ 


ए 
ह के कम. 
कम्मपोगन्नणन ५0 6 »/५/॥ २ कक 0 हक ४+ हे ार डिलूव 3 


करे 


90 कक देवताओंकी जिनल्लासाफए : | 
( १) सश्िक निदान, डसकी उत्पत्तिके प्रयोजन, उसके “. 
प्रवत्तक और उसके मूलनिमूलंनके उपायंकी जिज्ञासा :.. - ६६ 
. ४. ... - महाविष्णकी-आज्ञा:।छ- 
(२) सृष्टिप्रवाहके प्रवत्तेक | भंगवान्र : हैं, मदहामाया 
उसकी जननी हे, सष्टिस्थिति रूयका-कारपाःकर्म्म हे, प्रति, ) 
के दो भेद, जियुणमयी प्रकृतिका-कर्म्मोत्पत्ति-देतुत्व, जिधिश रफउछएः 
कर्मों के लक्षण और उनसे सद्ठि स्थिति--लयका जीवोका 
पव॑ देवता ऋषि पिंतरोंका सम्बन्ध, जैव कम्मका -शुद्धा- , 
शुद्ध भेद और उनसे ,पुएयपाप वासनाप्रवाह एवं .खश्टि-. .... 
प्रवाहका सम्बन्ध, चासनानाशसे जेब कर््मंकी सहज ... 
तथा ऐश कम्ममे परिणति ........ ..... . - ४८ 7०>923१९ 
(३ ) कर्म्मयोगक्ी .द्शाका वर्णन, शुक्ल कृष्णु.गति और... .. 
उनके साथ निवृत्ति और प्रवुक्तिका सम्बन्ध, सहजगति... .....८ 
और उसके अधिकारी, कम्मंगतिका दुशयत्थ ओर उसका 
उदाहरण, सहजगतिमे झत्युके ल्यि स्थानविशेषकी । 
अनावश्यकता, करम्मयोगी होनेका उपदेश, कम्मयोंगका 
लक्षण और उसका फल, कम्मेयोंगीकी दशा, कर्म्मयोग 
और श्षानयोग, कर्म योगकी श्रेष्ठता, यज्ञार्थ कम्मका अक 











विपषसानुक्रमाणिका: । 
त विषय पृष्ठाड़ः 
म्मेत्व, कम्मे से दी सिद्धि, लोकसंग्रहार्थ कर्मों -की अचृश्य/ 
कर्तेंव्यता ०4 २>७9& 
( ७ ) भंगवानकी कम्ममें प्रचुत्तिका-तत्व, लोक्‌संग्रहा्थे 
और बुद्धिभेद न करते हुए कम्मौंका-करना; कम्मेकत त्वक्ता 
आत्मामे दुथा आरोप, रागह्वेषसे रहित होना; स्व्श्चप्ममे 
मरण कल्याणप्रद है,, भगवात्रको: कमस्मोंमे -निलिस्त जाननेसे 
कम्मंसे सुक्ति,.कस्म अकस्म और विकस्मंवर्णन, परणिडतका 
लक्षण, युक्त .ओऔर; अयुक्त; कर्म और शमका आरुरुचु तथाएं: 
प्रेगारुढ़स सम्बन्ध, योगारूढ़कां लक्षण : ,9:८77....: ,.०७&>८8 
(५ ) योगश्रष्टकी गति, अन्ते मत्ति: सा गतिः, कम्मे- 
ग्रेगीकी सर्वोत्कृष्टता. ... -... .. 722 £83 68 ८४-८६ 
प्रउ्चंम अध्याय |... 
भ्रक्तियोगवर्णेन्र | ही... 7. . '9---१०६ 
दंवताआंका _जन्नासा । 
प्ः्ज 


( १ ) भगवत्पाप्तिके मार्ग और साधनविषयक जिशासा 
महाविष्णुकी आज्ञा । 


( २) पराभक्तिका अधिकार ओर उसका -फल एवं उस 
की प्राप्ति न होने तक-सशुणोपासनाकी - आवैश्यकता, राग्ा- . 
त्मिका भक्तिमे लीलामय अवतारोंके उपोखनाकी आवश्यकता, 
निर्गुण सगुण एवं लीलामय विश्नहोंकी एकता, अवतारोंके भेद _.... 


समय ओर प्रयोजन, भगवजज्ञानसे भगवद्धावकी प्राप्ति, कर्मों 
के छाया सिद्धिकी शीघ्र प्राप्ति, केघी और शागात्मिका-भक्ति 


चतुर्विध योग; उन्नके कुछ -सांघनप्रकार और फल ...... ८७-९३ 


(३) थुक्त का लक्षण ओर, उसकी दशा, मनोबशीकार 
का उपाय, अभ्यास और: वेराग्यले मनोनिअह, - चतुर्चिध 
. भक्तोंका लक्षण, शानिभ्रक्तकी सब्बॉत्कृणता और उसकी-गति 
 श्रद्धापूर्वक जिस किली-देवता की अल्नेनाकाफल़ और ,डस्त॒की 





८ ' श्रीविष्णुगीता । ' 
विषय ४ । पष्ठाड़ 
सानन्‍्तता, सब समंय भंगवत्स्मरणका आदेश, मस्ंत्युकालीन 
साधन, अनन्य भक्तिका महत्व और उसका फल, राक्षसी 
आखसुरी ओर देवी प्रकति-सम्पनश्न व्यक्तियों के भाव, देवी- 
प्रस्ति-सम्पन्न व्यक्तियाँ के साधननभेद..... ... -- &४-१०१ 
( ४) भक्तिसे अर्पित क्षुद्र वस्तुंकाभी स्वीकार, पापात्मा 
की भी भक्त होने से मुक्ति, अनन्य भक्ति करनेका आदेंश और 
उसका फल, शअ्रव्यक्तोपासना से कम्मयोंगका श्रेष्ठत्व, 
४ अभ्यास, कर्म्म ओर कम्मंफलत्याग ” असम्रर्थता होनेसे 
इनका उत्तरोत्तर अहण, भगवान्‌ के प्रियभक्तके लक्षेण::: १०१०३ ६ 
पष्ठ अध्याय । । 
ज्ञानयोगवणेन  ... .... ....  १०७-१३० 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
(१) ज्ञानका रुचरूप, बेंदिक. शानकाणंडका रहस्य, 
ज्ञान अज्ञान और श्ञानी का लक्षण और आत्मशानविषयक 
लिशासा १ 2४8४ की कि कि तह आर. ३३१, 7१८७ 
महाविष्णकी आज्ञा । 
(२ ) अिविधज्ञान ओर स्वरूप, शानका अधिकारी, तटस्थ 
ज्ञानकी तीन भूमिकाओं के लक्तण, द्विविध प्रकरति और 
उसका कार्य्य, ज्ञानका लक्षण और उसकी प्राप्ति में श्रीगुंरू- 
क्ृपाकी आवश्यकता, ज्ञानप्राप्तिका उपाय श्रीर उसका फल, 
ज्ञानकी उत्कृष्टता, ज्ञानप्राप्तिका श्रधिकारी, ज्ञान से अकज्षान 
का नाश करना कगार 72/08/7087 १०८-१ १६ 
(३ ) साम्यभावका लक्षण, ब्रह्मवित॒का छक्षण, युक्तका 
लक्षण, नवविध प्रकृति, छोत्र और ज्ेत्रश, च्षोत्रका स्वरूप; 
ज्षेयका स्वरूप,प्रकृति पुरुष और परमात्मा का कार्य्य, क्षेत्र 
और क्षेत्रक्षकी व्यापकता, परमेश्वर की समभावसे व्यापकता, 
प्रक्तिका करम्मकतृ त्व और आ्रत्माका अकठ स्व. .... ११३-११६ 
(४ ) पंस्मांत्माकी निर्लिप्ततां, स्ष्टिका तत्व, अधिष्ठान 


०५...) अं 


विषयानुक्रमाणिका । 


विषय 


कर्त्ता करण चेष्टा और देवके द्वारा सब केम्मों का होना, 
निर्लिप्तका लक्षण, शानी और अज्ञानीकी रात्रि, स्थितप्रशका 
लक्षण, सज्ञ काम क्रोध मोह स्खतिविश्वम और बुद्धिनाश 
की कारणपरस्परा, प्रसाद का लक्षण; इन्द्रियसंयम का 





फसल है । ह «. --« १२०-श्रप 


देवताओंकी जिनज्ञासा। 


( ५ ) सनन्‍्न्‍्यासके लक्षण और उसके रहस्य की जिज्ञासा .. 


# .. सहाविष्णकी आज्ञा । 

( ६) कम्मंसन्स्यासले कंस्मंयोग की श्रेष्ठता, शानयोग 
और कम्मयोंग का समानफलजनकत्व, कर्मयोंगके विना 
सनन्‍नन्‍यासप्रोप्तिमे काठिन्य, कम्मेयोगी की दशा, खसन्‍न्‍्यासती 
और योगी का लक्षण, कंम्मेफल को भंगवानमे अपण 
करनेसे . सनन्‍लयास का होना, कर््मत्यास और: स्याग- 
विषयक निणेय, त्यागी का लक्षण, . अह्मीभूत का लक्षण, 


१०७४: 


भगवान्‌ मे सब कम्मों का अपेण ;, :«... ... ... १२९६-१३७ 


सप्तम अध्याय । 


विह्ववरूपद्रीनयोगवर्णन..... .... . १३१--१७२ 


देवताओंकी जिज्ञासा । 

(१ ) “किस झुपमे चिन्तन करनेसे हम आपकों प्रतिक्षण 
प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अब हम आपके विरहको सहन 
नहीं कर सकते” इस प्रकारकी;देवताओं की जिज्ञासा 

महाविष्णुकी आज्ञा । 

(२) प्रसन्नता पृवक देवताओको दिव्यचक्षुप्रदान, दिव्य 
चुके द्वारा विशानमय कोषम स्थित होनेसे प्रतित्षण विराट 
रूपका दशेन होसकेगा ऐसी आज्ञा ... . ... 222 

व्यासदेवकी आज्ञा । 

(३ ) महाविष्णुके द्वारा दिव्यचछुको ग्राप्त करके समा- 


२३१ 


श्शेश 


कू्० श्रीविष्णुगीता। 





स्ज््ज्ज्ल्च््््य््च्ल््स््््च््््ल्च्च्च्ल्ल्च्च्च्स्ल््चजजज-जससन- जम स्पन्मा प्लस 
विषय + पृष्ठाडुः 

शिस्थ होते हुए देवगण विराट्रूपका दर्शन करते हुए स्तुति 
करने लगे ... २३/९१/०४०४ सै १३२ 


देवताओंके द्वारा विराट्रूपका वर्णन - 
(४) महाविष्णुके विशाटरूपका विस्तृत और अद्भुत 
55000 07700, 80 7२0, ०४७ ही (0०४६ 
(४ ) विराद्‌ रूपके दर्शन अधिक ज्षणंतक करनेमें अस- 
मर्थे होकर -देवताओंके द्वारा विभूूति रूपमें दर्शन देनेके 
उपायकी प्रार्थना ... ... 5... १४०-१४१ 


* 7॥ । महाविष्णुकी आज्ञा । ... 

( ६)विस्तृत और अद्भुत रूपसे विभूतिवर्णन, भगवान्‌ 
के सर्वब्यापक-होनेसे विभूतियोंका अनन्तत्व, विभूतिमानका 
लक्षण, ,भगवरस्व॑रूपवर्णन, विभूति बिराट्रूप और आत्म- 
स्वरूपका-मम बुद्धि और समाधिसे :संस्वस्ध, भगवानके 


शरण होनेकी आज्ञा २४१-१४७ 


देवताओंकी जिज्ञासा | 
(७ ) देवताओमे सास्यबुद्धिकी उत्पत्ति ओर उसके 
छारा इस गीताके ज्ञानका प्रचार ख्त्र और विशेषतः 
कम्मंभूमिम होनेकी प्रार्थना ... ... हे 
हाविष्णुकी आज्ञा | 
( < ) भगवान्‌की प्रसनझता, इस गीताका विष्णुगीता 
नामसे नामकरण, द्वापरके अन्तमें दणावतार रूपसे पर: 
भारतमे इस ज्ञानके उपदेश करनेकी कैपाका प्रकाश 


करना २८४ 30// 220 “220 न लि 20 ॥ 
( ६ ) इस गीताका भाहात्म्य, इसके द्वारा जिविधताप 

निवुत्तिके विधानप्रसज्॒मं आधिदैविक ताप निवृत्तिके लिये 

“विश्वम्भर” याग करनेकी आज्ञा, इसके द्वारा विष्णुयज्ञ करने 

से सब व्याधियोंकी निवृत्ति, विस्तृत फलश्रुति, इस गीताका 


अधिकारी ओर इसके द्वारा जगत शान्तिप्रचार ५ 


१४७४-१४& 


१४०-१५२ 


++ौ+-- **9 ;शै<0-०0---- 


विशेष विज्ञापन । 





( १. )-श्रीखूय्यंगीता । 
( २) श्रीशक्तिगीता | 
(३ ) श्रीविष्णुगीता । 
(४) भ्रीधीशगीता । 
पः (४ ) श्रीशस्थुगीता | 
ये पांचों गीताएँ जॉ आजतक अप्रकाशित थीं विशुद्ध हिन्दी 
अनुवाद सहित प्रस्तुत हुईं हैं। इनमेंसे प्रथम तीन गीताएँ छप 
जुकी हैं और शेष दो छप रही हैं । यद्यपि इन पांचों! गीताओमे से 
पत्येक गीता अपने अपने डपाखक सम्प्रदायों ( सोय्य शाक्त वैष्णच 
गाणपत्य और शैच सम्प्रदायों ) केलिये परमआवश्यकीय हैं. परन्तु 
उपनिषदोका खार होनेके कारण और प्रत्येक में वेदके गंभीर 
शहस्थ॑ अलग अत्ग रहने के कारण प्रत्येक सम्प्रदायके उपासकों 
को इन पांचों गीताओंको तथा भ्रीगुरुगीताको अवश्य पढ़ना उच्चित 
है । सनातन म्मेके सब प्रधान रहस्य इन पांचों गीताओंमे पाये 
जाते हैं । धर्म॑जिशासुओंको अवश्य इन गीताओंका पाठ करना 
उचित है | भ्रीमुरुगीता भी भाषाजुवाद्‌ सहित छप चुकी है । सब 
प्रकारके साधुसस्प्रदायोंको तो उक्त गुरुगीता और सन्न्‍्यासगीता 
अवश्यही पढ़नी चाहिये | सनन्‍्यासगीता भी भाषाजुवाद सहित 
छुप चुकी है । 
मैनेजर 
निगमागम बुकडीपो 
ओऔमहासणप्डल सवन 


जगतूगंज बनारस | 


पथ्च उपासकसम्प्रदाय । 





वेष्णब सम्प्रदाय, सोय्य॑सम्प्रदाय, शाक्तसम्प्रदाय, गाशपत्य सम्प्रदाय और शो 
सम्प्रदाय, भ्री सनातन धम्मे के ये प्रसिह पांच उपासक सम्प्रदाय हैं। भारतवर्ष में 
कहीं किसी सम्प्रदाय ओर कहीं किसी सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका प्रचार पाया जाता है। 
पांचोंद्ी सगुण त्रद्मोपासनामूलक सम्प्रदाय हैं। केवल साधक की प्रकृति प्रहृत्ति और 
अधिकार के तारतम्यक्े अ्रनुसार इन पांचों उपासक सम्प्रदाय की भेदकलूपना शा[स्त्रोमें 
की गईहैं। ये पांचों उपास्य सबही सगुण बह्म हैं इसका विस्तारित विवरण श्री विष्णुगीता 
श्री सू््यंगीत्ता,श्री शक्तिगीता,-श्री घीशगीता और श्री शस्भुगीता के पाठ करनेसे 
भल्लीभांति प्रकट होता है। बहुत दिनों से इन पांचों सम्प्रदायों की साधनप्रणाली के 
अन्थसमूह लुप्तप्रायं हो रहे थेए। यहां तक कि इनके सहस्रनाों में से सबके पूरे सहख्न 
नाम यथावत्र नहीं पाये जाते। अब सहुत ही अनुसन्धान के साथ इन सब सम्प्रदार्यों के 
अलग अलग पद्माड्ग्रन्थ ओर साथनसम्बधीय अन्‍्यान्य ग्रन्थ प्राप्त किये गये है । 
इसके अतिरिक्त इनपांचों सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाले सब प्रकार के प्रसिद्ध प्र सिदद 
यज्ञ, यथा-विष्णुयाम, विश्वम्भरयांग,सूय्यैयाग, शक्तियाग, भ्रम्बायाग, 
पतरियाग,शिवयाग, रुद्रयाग श्रोर विश्वधारकयाग शदि यक्षोंक्ी 
निकाली गयी हैं। कबियुगमें शुद्ध वेदिक यज्ञोका प्रायः ल्वोप 
बेंदिक यज्ञोंके पदूधतिधन्थ कहीं कहीं मिलने हर भी उनके क्रियासिद्धांशके जाननेवाले 
ऋत्विक श्र प्रायः नहीं मिलते अतः 'डनकी क्रियापद्धतिकी कठिनताके काश्णले भी 
वेदिक यज्ञीं का प्रायः लोप होने लगा है ! अतः इस समय इन वेदसम्पत स्मात्त यज्ञों का 
जितना अधिक प्रचार होगा उतनी है गे 
होगा । ऊपर लिखित ग्रन्थसमह के अतिरिक्त उपासक सम्प्रदायोंकी 
पद्धति के अनेक रहस्य ग्रन्‍ नुसन्धान ० 
वान्‌ धम्म॑ग्रन्थसम्‌ह य्रोग्य टिप्पणी सहित भरी भारतधर्मो पहामएडल के शास्त्र 
प्रकाश विभागद्वारा क्रमशः प्रकाशित होंगे । 


देवीयाग, गण- 
पद्व तियाँ दूँढकर 
हो गया है, बहुत से 


सेक्रेटरी 
श्य भैकाशविभाग 
भारतधर्म्ममहामण्डल 
पैधान कार्य्याल्य 
जेगतृगंज़ बनारस | 


| 








: श्रीविष्णवे नमः । 





य ( ५ मी 
४00०८: 
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श्रीविष्णुगीता । 
भाषाचुवादसहिता । 
वेराग्ययोगवर्णनम्‌ । 


 खल उचाच ॥ २ ॥ 
यदुक्त भवता देव ! भगवान विश्वपालकः । 
अपूब्ब॑चिन्मयज्योतीरूपः पूर्ण प्रकाशित; ॥ २ 
देवलोके हि देवानां भय॑ सत्यमनाशयत । 
इच्छामस्तत्समाकर्ण्य वयमाप्तुं कताथताम ॥ ३ ॥ 

लिए ॥ कप जुबा कलर उत फा राउ 475 


सतजी बोले ॥ १ ॥ 


हे देव ! आपने जो कहा कि विश्वपालक, अपूर्य चिन्मय ज्योत्ति- 
खरूप, पूर्ण प्रकाशमान ्रीभगवान ने देवलोक में देवताओं को भक 
से मुक्त किया, यह सत्य है परन्तु हम उस वृत्तान्त को सुनकर कऊताथेता 


० स्व 8 28. 








जल्ल््ल्हन्व््ल्च्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य््य्टटः मम मा 
मनोबुद्धिवचोडतीतश्रिन्मयज्योतिरुज्ज्वलः । 
परमः घुरुष; को5सावाबिरासीस्कृपानिधि; ॥ ४ ॥ 
देवानामुपदेशीः के! स निराकृतवान्भयम्‌ । 

: ऊपया श्रावयित्वा तद्धन्यानस्मान्‌ कुरु प्रभो ! ॥ ५॥ 
: व्यास उवाच ॥ ६॥ 
द्न्द्ात्मको5स्ति स्गो७्य दिवा राध्या च सन्ततम्‌ । 

मभया तमसा चाउंपि ज्ञानतोछ्ज्ञानतो यथा ॥ ७॥ 

सुखदु/खादिमिः सम्यक्‌ स्थृल्सक्ष्मात्मक खल॒ । 
मैझाएउज्च सदा व्याप्तमनुभतथ भावुक; ॥ ८ ॥ 
सामज्जस्य तथां सह्ेगैत्या ट्रन्द्रस्वरूपया । 
समन्तात्सव्वेथा पातु सुरा अप्यसुरा अपि ॥ ५ ॥ 
दैबे जगति लिप्सन्ते प्रभुत्वमतियत्नतः । , 
सुरासुरविरोधस्तत्सूक्षे जगति सब्बंदा ॥ १० ॥ 








॥ 





+>++-++... 


| को भाप करना चाहते हैं ॥ २-३ ॥ मन बुद्धि और वचन से अतीत, 
चिन्मय ज्योति, प्रकाशमान, है बालु, परमपुरुष जो आविर्भत हुए थे 
वे कौन थे और किन उपदेशों के द्वारा उन्होंने, भी 








श्री व्यासदेव बोले ॥ 8058 
जैसे विन और रात, . प्रकाश और अन्धकार, शान और अज्ञान. 
आदि से यह संसार निरन्तर इन्द्वात्मक है वेसेंही स्थूलसूचमात्मक 
और अलुभव(करनेवालोके द्वारा अंजुभूत यह अह्मायड सदा सुख- 
डु/खाद्सि सम्यक परिव्याप्त है ॥ ७-८॥ इस संसारका खरूप 
बन्ठमय होनेके कारण खष्टिफकी समताको सब ओर और सब तरहसे 
रक्षा करनेके लिये देवता और अखुर अति यत्षसे दैवजगतमें 

अपने अपने प्रभुत्वको चाहते हैं इसी कारण खत्म जगतूमे देवता: 


श्रीविष्णीता।. ३ 
देवराज्ये यदा देवा? प्राधान्य यान्ति सब्वंथा । 
धर्म्मपूर्णत्वतः सृष्टे! सामञ्जस्यं तदाड्नघं ॥ १२ ॥ 

 कालप्रभावाज्जीवानां प्रारब्धानच् समष्ठितः । - 
 शैथिल्य देवसाम्राज्यं यदा प्राप्नोति सब्बेधा ॥ २२ ॥ 
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प्राधान्यमसुराणान्तु रझ्धिमेति तदा ध्रुवम । 
देवक्रियास वैषम्यात्युष्टो नाना विपर्य्ययः ॥ १३ ॥ 

क्षीणे तपसि देवानामसुरा यान्ति मुख्यताम । 

तेषां तपःक्षये देवा लभन्ते प्रभुतां पुन। ॥ २४ ॥ 
आधिदेवे सदा राज्य इरस्थ यान्ति सुरासुरा: । 

प्रभुल निससंग्रामरहरुयं हि तयोरिदस ॥ १५ ॥ 
मुराणामसुराणाञ्र स््वदवेत्थमुत्कटः । 

ब्रह्माण्डेडपि च पिण्डेडपि संग्रामो जायते महान्‌ ॥ १६ ॥ 
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ऑर अछुरोका सबंदा विरोध रहता है ॥&-१० ॥ दैचराज्यमें 

' जंब देवताओका सर्वथा प्राधान्य होजाता है तब धर्मकी पूर्णता 
होजानेसे रृष्टिम॑ं निर्दोष सामजस्य होता है ॥११॥ कालके 
प्रभावले अथवा जीवोके समष्टि प्रारूव्धके कारण देवताओंका 
आधिपत्य जब पूर्णतः शिथिल होजाता है तब अखुरौका प्राधान्य 
बढजाता है यह निश्चित है और दैवक्रियामें बेषम्य होजानेसे 
सृष्टिमे नाना विपस्येय होते हैं॥ १२-१३ ॥ देवताओंके तपका क्तेय 
होजानेपर अखुर सुख्यताको प्राप्त होते हैं और अखुरौके तपका 
क्षय होजानेपर देवता पुनः प्रभुताको प्राप्त होजाते हैं ॥ १४ ॥ सदा 
ही इस प्रकार अधिदेवराज्यमें देवता और अखुर समय समय पर 

, प्रभ्नुताको प्राप्त होते रहते हैं यही देवता और असखुरोके 

नित्य संग्रामका रहस्य है ॥ १५ ॥ सर्वदाही देवता और अखुरौका 
इस प्रकार ब्रह्मारडम भी और पिरंडम भी उत्कट महान संग्राम 


| :  श्रीविष्णुगीतो । 
बहून्यव निमित्तानि समाश्रिय प्रवत्तेते । 
सुरासुरेष संग्रामो नेमित्तिक इह्ाडमितः ॥ १७ ॥ 
पुरा यदा घुराः सर्व्वे भोगह॒द॒ध्या तपःक्षयम । 
कुरवन्तो बहुधा हासन भीतभीताः प्रमादिनः ॥ १८ ॥ 
प्राप्याइ्वसरसुत्कृष्टमसुरा बलशालिनः । 
राज्यबिस्तृतये तीत्रे यतमाना। सदाउइभवन्‌ ॥ १९ ॥ 
सिद्धानां देवराज्यानामंशास्तु बहवो5भवन । 
क्रमशो5धिकृताः सम्यगसुरेवेलशालिमिः ॥ २० ॥ 
नारदस्येव देवपेंस्तदा सदुपदेशतः । 
भयदुःखे निराकृय चक्रस्तीत्रं तंपः सुराः ॥ २१ ॥ 
प्रसन्नस्तपसा तेषां तत्त्वातीतः परात्पर: । 
चिन्मयस्सन महाविष्णुराविरासीत्पुर/ स्वतः ॥ २२ ॥ 
चिन्मयो5पि बभो ज्योतिर्जितकोटिरविप्रभः । 





होता है ॥ १६ ॥ ओर बहुतसे निमित्त कारणों का आश्रय लेकर इस 
संसार में देवता और असुरोका असाधारण नेमित्तिक संग्राम भी 
प्रबृत्त होता है ॥ १७॥ पूर्वकालम जबही देवता भोगके द्वारा तपःच्तज 
करते हुए अनेक प्रकारसे अत्यन्त भयभीत और प्रमादी हो गये तब 
अपनेलिये इस उत्तम अवसरको प्राप्त होकर बलशाली अखुर सदा 
राज्यविस्तारकेलिये तीव्र य्न करने लगे ॥ १८-१६॥ और बलशाली 
अखुरोंने देवताओंकी खाभाविक वासभूमि खर्गराज्यके बहुतसे 
'अंश सम्यक्‌ प्रकारसे क्रमशः अधिकारम करलिये ॥२०॥ उस 
खमय देवर्षि नारदके सदुपदेश देनेपर भय और दुःखका परि- 
त्याग करके देवताओंने तीव्र तपस्या की ॥ २१५॥ उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न होकर तत्त्वातीत परात्पर श्री महाविष्णु भगवान्‌ स्वयं चिन्म- 
यरूप से उनके सम्मुख आविभ्भूत हुए ॥ २२॥ वे यद्यपि चिन्मेय हैं 


श्रीत्रिष्णुणीता । , ८ 


तेना55हतानि नेत्राणि तेषां सड्ढलीचमाप्लुवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
'तज्ज्योतिः सूक्ष्मतां भेजे ट्रतमयन्तमदभुतम । 
चिदव्याप्तं देवहदव्योम स्वत आकृष्ठतां गतम्‌ ॥ २४ ॥ 
बाह्यवोधेस्तदा देवा: शन्‍्या उआनन्दसागरे । 

सुख निमज्जन प्राप्ता मूच्छिता इव चाउभवन्‌ ॥ २८ ॥ 
तदा सुराणां मुग्धानां विद्यारूपा शभप्रदा ॥ 
विष्णुप्रिया महामाया हुध्याविभीावमाप ह ॥ २६ ॥ 
निशत्तायामविद्यायां मृच्छोयां तत्समागमात्‌ । 
देवैरधिगता सर्व्वेः सम्पूर्णा प्रकृतिस्थता ॥ २७.॥ 
ततः स्त्रच्छहुदो देवा दद्शुः सम्मुखस्थितम । 
कमप्यदष्ठपर्व हि पुरुष परमादभुतम ॥ २८ ॥ 
सम्वेसोन्दय्थशो भादय शान्तज्योति!समुज्ज्वलम । 
विस्मयानन्दसन्दोहप्रद दृष्टिमनोहरम ॥ २९ ॥ 


& 





परन्तु करोडों सूर्योकी प्रभाको जीतने वाली ज्योतिसे - शोभाय- 
मान होनेलगे और उस्र ज्योतिसे देवताओंके नेत्र अभिभूत होकर 
सड्भचित होगये ॥ २३॥ और बह अत्यन्त अद्भुत ज्योति तत्काल सूच्म- 
त्वको प्राप्त हुई और चिन्मयत्वसे व्याप्त देवताओंके हृद्याकाशका 
' ख॒तः आकर्षण हुआ ॥ २७ ॥ उस समय देवता बहि्ज्ञानशन्य होकर 
आननन्‍्द्सागरम खुखपूर्वक डूबगये और सूह्छितोंके समान हो 
गये ॥ २५ ॥ तब मुग्ध देवताओंके हृदयोमें विद्यारूपा शुभदायिनी 
बिष्णुप्रिया महामाया आविर्भूत हुईं ॥ २६॥ वहिजानशल्य अवस्था- 
'में विद्याके समागम द्वारा अ्रविद्याके निद्धत्त होने पर सब देवता 
पूर्ण प्रक्ृतिस्‍्थ हुए॥ २७॥ तद्नन्‍तर खच्छहृद्य देवताओंने सम्मुख- 
स्थित अदृष्टपूव परम अरछुत किसी पुरुषकों देखा ॥ २८॥ थे पुरुष 
सर्वसौन्द्य्थकी 'शोभासे पूर्ण हैं, शान्त ज्योतिसे प्रकाशमान हैं, 
अनेक विस्मय और अनेक भानन्दकों देनेवाले ओर. देखनेमें मनो- 





5 श्रीविष्णुगीता । 
शह्नचक्रगदापग्सुशोभितचतुर्भुजम । 
भक्तेभ्यस्तु चंतु्वर्ग प्रेमणा दातुमिव्राउडगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
दिव्यव्यामाकाति कान्‍्ते कौस्तुअेन विभूषितस | 
अनन्तरूप5नन्ताख्ये पस्यद्के शायिन विभुम ॥ ३९ ॥ 
कोटिमूय्येग्रहज्योतिःसेवितोज्ज्वलूविग्रहम । 
वनमालालसदगात्र विश्वतकेयूरकुण्डलघ ॥ ३२॥ 
नखात्मकनिरड्रेन्दुकोमुदीद्योतित श्रिया |. 
सेवितं पुण्डरीकाक्षें स्मितशोभिमुखाम्बुजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्थान निशिषशोभानां सौन्दर्य्यनिकरांकरम । 

! भगवन्त रमानार्थ प्रसन्ने पुण्यद्शनम्‌॥ ३४ ॥ 

. दिव्यदृ्रद्याउथ ते देवा दृष्ठवा विश्पितचेतसः। 

अपूर्व्यदशन देवमाविशृत प्रतुखचुश ॥ ३५ ॥ 
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हर हैं ॥ २६॥ चारों हाथ जिनके शह्न चक्र गदा और पद्मसे छुशोंः 
भित हैं, मानो भक्तौको प्रेमपूर्वक चतुरर्ग ( धर्म अर्थ काम मोक्ष) 
देनेको आये हैं ॥ ३० ॥ दिव्य श्याम जिनका वर्ण है, अनन्त रूप पे 
अनन्त जिनका पर्य्यक्ष है, कौस्तुभमणिसे विभूषित हैं ॥३१॥ पोि 
सूय्थ-अहोकी ज्योतिसे सेवित प्रकाशमान शरीरवाले है, के यूर 
और कुण्डछकों धारण करनेवाले हैं, बनमालासे विभूषित हैं ॥ बेर 
उनके नख मानों निष्कलड् चन्द्र हैं उनकी कौमुदीसे थे शोभायमाने 
हैं, लद्मीके द्वारा खुसेवित हैं, कमललनेत्र हैं, मन्द्ह्मस्यत्ते मुखकमल 
जिनका शोभायमान है ॥ ३३॥ अखिल शोभाके स्थान हैं, सब 
प्रकार के सौन्द॒य्य के आकर भगवान्‌ रमानाथ प्रसन्न और सुर 
दर्शन हैं ॥ ३४ ॥ अनन्तर देवगण अपूर्व जिनका दर्शन है पसे 
आविर्भत देवादिदेवके दिव्य दृश्टिके द्वारा दशन करके विस्मित चित्त 
होकर स्तुति करनेलगे ॥ ३९ ॥ / 7) 








थ 


श्रीविष्णुणीता । _- ७ 
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देवा ऊचु। ॥ ३६ ॥ 
देवादिदेव | हे नाथ ! विशेश्वर ! जगत्पते !। 
सचिदानन्दरूपस्त्वमर्पारिच्छेदतो विभु)॥ ३७ ॥ 
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एक एवाडद्वितीयोइसि विश्वात्मा विश्वपालकः । 
अनादिश्राउप्यनन्तोडसि विश्वेज्य | नमोस्तु ते ॥ ३८ ॥ 
त्वमेवासि प्रभो ! कार्य्य लमेव कारण सदा। 
' कास्थैकारणरूपस्त्व॑ सब्बीत्मक ! नमोस्तु ते ॥ ३९ ॥ 
भवानेव जगनन्‍्नून जगदेव भवान्‌ विभो | । 

भवत्येव जगद भाति जगद्रप ! नमो5स्तु ते ॥ ४० ॥ 
जगद्भूयो भवत्यव वच्तेते किस्तु तत्वतः । ५ 
न वत्तेते भवॉस्तत्र विश्वाधार ! नमोस्तु ते ॥ ४२ ॥ 

तबैब् प्रकृतिस्लत्तो 5व्यक्ता उपि व्यक्तिमागता | 
बुद्ध्यहड्डारतन्मात्राभृतेन्द्रियतया सदा ॥ ४२ ॥ 
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देवगण बोले ॥ ३६ ॥ 

हे देवादिवेव ! हे नाथ ! हे विश्वेश्वर ! हे जगत्पते ] आप सच्ि- 
दानन्व्रूप, व्यंबधानरहित, घिश्रु अथांत्‌ व्यापक, अद्वितीय, एक, 
विश्वात्मा,विश्वपालक, अनादि और अनन्त हैं, हे विश्वसेव्य ! आपको 
प्रणाम है ॥ ३७-३८ ॥ दे प्रभो ! सदा आप ही काय्ये और आप ही 
कारण हैं, आप काय्यंकारणरूप हैं, हे सर्वात्मक ! आपको प्रणाम 
है ॥३६॥ हे विभो ! आप अवश्य ही जगत्‌ हैं और जगत्‌ ही आप हैं एवं 
आपमे ही जगत्‌ भासमान होता है, हे जगद्ग प! आपको प्रणाम है ॥४०॥ 
पुनः आपमे ही जगत स्थित है परन्तु तत््वतः आप उसमे नहीं हैं, हे 
विश्वाधार ! आपको प्रणाम है ॥ ४१॥ आपहीकी अव्यक्ता प्रकतिभी 
वयक्ता होकर बुद्धि अहझ्लार तन्मात्रा पश्चयूत और इन्द्रियरूपसे सदा 
स्थूलसूदमात्मक विश्वको सर्वंथाउत्पश्नकरती है, हे प्रभो ! आप जगत्‌- 
की,मूल जो प्रकृति उसके भी मूल हो और स्व मूलशत्यहों, आप- 


८ श्रीविष्णुगीता । 
स्थूलसूक्ष्मात्मक विश्वम॒त्पादयति संब्बथा । 
मूलशून्य | जगन्पूलमूलभत ! नमो5स्तु ते ॥ ४३ ॥ 
कोषेणा5न्नमयेन तल स्थूलविश्वमयों भवन्‌। 
जीवान विमोहयस्येव मोहहेतो ! नमोउस्तु ते ॥ ४४ ॥ 
स्थूलो वे मृत्युलोकोडस्ति सक्ष्मो लोको5स्ति वेबुधः । . 
भवान्‌ प्राणमयः कोषो भ्रत्वा स्थापर्यात स्वतः ॥ ४५ ॥ 
परस्पर ससम्बन्धमनयोलॉकयों! सतोः । 
सम्बन्धस्थापनाकम्भदक्षताभाक्‌ ! नमोस्तु ते ॥ ४5 ॥ 
मनोमयन कोषिणाउविद्याया। परमादशुतम्‌ । 
विज्ञानमयर्कंषिण विद्यायाश्र निकेतनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सृष्ठवाउइनन्दमये कोषे नियानन्दों विराजसे 
सृष्टिशो भादिनेषुण्यकुलगेह ! नमोस्तु ते ॥ ४८ ॥ 
वैचिस्य भवतो5पूर्व्य भवात सत्‌ हि भवानसन । 
सदसदभ्यामतीतो5पि भवान भाति नमो5स्तु ते ॥ ४९ ॥ 





को प्रणाम है ॥ ४२-४३ ॥ अपष्नमयकोषसे आप स्थूल विश्वमय होते 
हुए जीवों को मोहित करते हैं, हे मोहहेतो ! आपको प्रणाम है॥४४॥ 
स्थूल सत्युलोक और सूदम दैवलोक इनदोनों लोकोंका परस्पर सम्ब- 
न्ध आप प्राणमयकोष होकर खतः स्थापन करते है, है सम्बन्ध स्थापन- 
के करम्ममे परम दक्त ! आपको प्रणाम है ॥ ४५-४६॥ मनो-मय कोष 
से परम अद्भुत अविद्याके निकेतनको बना कर और विज्ञानमय कोषसे 
विद्याके निकेतनको बनाकर शआआनन्द्सयकोषमे आप नित्यानन्द्रुपसे 
_ विराजमान रहते हैं, आप सूश्टिकी शोभादिके नेपुणयमं मुख्याधिष्ठाता 
हैं, आपको प्रणाम है ॥ ४७-४८ ॥ आपका अपूब्ब वैचित्य है, आप 
सत्‌ भी हैं और असत्‌ भी हैं एवं आप सत्‌ असत्‌ से अतीत : भी 
प्रतीत द्वोते हैं, आपको प्रणाम है ॥ ४2६॥ आपकी ही अर्द्धा्लिनी 


(4. 


श्रीविष्णुगीता । 


० 


ककापकायामछन्कन्परन्यान पा कपा पाए फमफपफ 


शक्तिस्तुरीया 


तवेवाद्धीड़िनी शक्तिस्तुरीया विश्वमोहिनी । 
कारणस्थूलसक्ष्मलमधिगस निरन्तरस ॥ ५० ॥ 
ब्रह्माण्ड बहुधाउनन्त प्रसृते पाति च स्वत: । 
विजचित्रशक्ते ! शक्तीश ! निसशक्त ! नमोड्स्तु ते॥ ५१ ॥ 
भवानेव महाविष्णुस्त्वत्तोडसख्या निरन्‍्तरम । 
ब्रह्माणो विष्णवों रुद्रा आविर्भाव परं गता।॥ «२ ॥ 
स्वृस्मत्नह्माण्डसडघानां सृष्टिस्थितिलयानलस । 
सम्पादयन्ति नियत सब्बधातनंमोड्स्तु ते॥ ५३ ॥ 
जड़े सचेन चित्वेन चेतने तु द्रयोस्तयों। । ' 
आनन्दलेन भासि त॑ सच्चिदानन्द ! ते नमः ॥ ५४ ॥ 
। « विष्णोः सूय्यस्य शक्तेश्व गणेशरुय शिवस्य च। 
रूपेण सगुणं रम्ये गृहीत्वा पूर्तिपणचकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भवानेको5द्वितीयः सम्नुपाशिपदवी हिताश। 
करोति सुगमां देव ! भक्तिहतों |! नमोडस्तु ते ॥ ५६.॥ 


विश्वमोहिनी तुरीया शक्ति कारण सूच्म और स्थूलरूपको प्राप्त 


होकर अनेक प्रकारसे अनन्त अह्माण्डोको निरन्तर उत्पन्न करती हें 
और रक्ता करती हैं, हे विचित्रशक्ति ! हे शक्तीश ! हे नित्यशक्त ! आपको 
प्रणाम है.॥ ५०-५१ ॥- आप ही महाविष्णु हैं आपसे असंख्य॑ ब्रह्मा 
विष्णु और रुद्र निरन्तर आविभांबको प्राप्त होकर अपने अपने 


. ब्रह्माणड्संघोंके सृष्टि स्थिति और प्रलयोको नियतरूपसे सम्पादन 


करते हैँ, हे सर्वंधातः ] आपको प्रणाम है ॥ ५२-४३ ॥ जड़में 
सत्सत्तारूपले और चेतनम चितसत्तारूपसे और सत्‌ चिल्‌ 
इन दोनोंमे|ं आनन्द्सत्तारूपसे आप भासमान होते हैं, हे सबच्थि- 
वाननन्‍द ! आपको प्रणाम हे ॥ ४४ ॥ हे देव ) विष्णु खूथ्य शक्ति गणेश 
और शिवके स्वरूपसे महड्ुलकर सणुण पश्चसूर्तिको ग्रहण करके 
जाप एक और अछितीय होनेपर भी हितकारक उपासनाकी शेलीको 


. छुगम करते हैं, हे भक्तिहेतो ! आपको प्रणास है ॥ प५४-प६॥ 
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संब्वेश्वर ! भवानेव स्वयं यज्ञेशरूपतः । 

मोक्षदां कम्मकाण्डीयां गति पासि नमो5्स्तु ते ॥ ५७ ॥ 

ते चिद्गावमयों विष्णु! सद्गावात्ममय: शिव३ । 

तेजोभावमय; सूर्यो गणेशो ज्ञानितामयः ॥ ५८ ॥ 

शक्तिभावमर्यी देवी भूत्वाध्न्याउन्याउधिकारिण: । | 

बोधयत्यात्मबोध॑ सगुणोपास्तौ नमोस्तु ते ॥ ५० ॥ 

है सब्वेर्शोक्तिमत ! शक्त ! हे सब्वोत्मन्‌ ! कृपानिधे !। 

तबेब शक्तितों नून॑ भवामश्रालिता वयम्‌ ॥ ६० ॥ 

तत्व सत्तया देव ! सत्तावन्तो वर्य तब । 

आश्रिता आप मूदास्ल्वां विस्मरामो हि मायया ॥ ६१ ॥ 

लद्विस्मृतिमतां मोहमस्मार्क हरसि प्रभो ! । 

विपच्छासनतो नूनमहो ते महती दया ॥ ६२ ॥ 

वर्य शरणमापत्नाः शरणागतबत्सल | । | 

भर्य॑ नो मोहज येन विनश्यति तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
255 लिकई आमिर 
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है सब्वंध्वर ! आप खय॑ ही _यशेश्वररूपसे मोक्षदायिनी कम्म- 
काण्डीय गतिकी रक्षा करते हैं आपको! प्रणाम है ॥ ५७ ॥ 


रियोको सगुणोपासनामे आत्ज्ञानका उपदेश देते हैं, आपको 
अणाम है ॥ ५८-५७ ॥ हे' सब्वंशक्तिमन्‌ ! हे शक्त ! हे सब्वांत्मन ! 
हे कृपानिधे ! आपकी ही शक्तिसे हम सब देवतागण चालित होते 
हैं यह निश्चय है ॥ ६० ॥ आपको ही सत्तासे हे देव | हम सत्तावान्‌ 
हैं, आपके आश्रित होनेपर भी हम सूढ़ मायाके द्वार आपको 
भूल जाते हैं. ॥६१॥ हे प्रभो ! आपको भूलनेवाले हमलोगोंके मोहको 
आप विपत्तिरूप शासनके द्वारा अवश्य हरण करते हैं, अह्ो ! 
आपकी महती दया है ॥ ६२॥ हे शरणागतबत्सल ! हम आपके 


श्रीविष्णुगीता । ११ 
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तथोपदेश याचामो ज्ञात स्मत्तेश्न तत्तततः । 

लां शक्ताः स्मो यथा मोहे न पतामः पुनः क्वचित्‌ ॥ ६४ ॥ 

विश्वासो नो ध्रवों जातो यतक्षां संस्मरतां सदा । 

अस्मा्क निखिला भीतिस्तापो5भावश्व नैक्ष्याति ॥ ६५ ॥ 

तवां सदा स्मरतां नूनसुद्रमों नः फलिष्याति । 

सब मनोरथा। सिद्धा भविष्यन्ति नमो७र्तु ते ॥ ६६ ॥ 
महाविष्णुरुवाच ॥ ६७ ॥ 

युष्माक स्तुतिभिदेवाः ! प्रसन्नोडस्मि ततस्त्वहम । 

अ्रयसे वो यथायोग्यं ब्रवीमि वचन शुभम्‌ ॥ ६८ ॥ 

सदाचांरच्यूता यूय॑ भवथ सम दिवोकसः । 

स्वकत्तेव्यं स्वधरम्मश् भवन्तो व्यस्मरजच्छुभस ॥ ६० ॥ 

अत एवं समाक्रामचित्त वो मोहर्ज भयम । 

तापोड्योग्यप्रवृत्त्युत्थो 5भावो मत्स्मथातिनाशतः ॥ ७० ॥ 








शरण आये हैं जिससे हमारा मोहजनित भय नाश हो जाय ऐसा 
आप कर ॥ ६३॥ ऐसे उपदेशकी हम आपसे याचना करते न 
जिससे हम आपको तत्त्वरूपसे जाननेको और स्मरण करनेको 
समर्थ होसक और पुनः कभी मोहमें न पड़े ॥ ६४ ॥ हम लोगोंको 
ठीक विश्वास होगया है कि आपको सदा स्मरण करनेसे हमारे सब 
भय, जिविध ताप और अभाव नाश होजायंगे ॥ ६५:॥ आपको सदा 
स्मरण करनेसे निश्चय ही हमारा पुरुषाथे सफल होगा और हमारे सब 
मनोरथ सिद्ध होंगे, आपको प्रणाम है ॥ ६६॥ - - 
' महाविष्णु बोले ॥ ६७॥ 

है देवतांगण ! में तुम्हारी स्तुतिले प्रसन्न हुआ इस कारण 
तुस्हारे कल्याणके लिये में यथायोग्य शुभ चचन कहता हू ॥६८॥ सुझ 
लोग सदाचारभ्रष्ट होगये हो इस कारण तुम मंगलमय निज कर्तव्य 
: और स्वधर्म्मकों भूल गये हो ॥ ६६ ॥ इसीसे तुम्हारे चित्तपर मोह: 


रे 





9२ श्रीविष्णगीतो । 
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'यूयमाचारभाजश्रेत्स्ककत्तव्यपरायणा; । | 
स्वध्मानिरता श्रा उप भावितुं खलु शक्ष्यथ ॥ ७१ ॥ 
मचित्ताश्रत्तदा यूर्य भयात्तापादभावतः । 
विमुक्ताः संव्येकल्याणं लप्स्यथ्वे मत्मसादत+ ॥ ७२ ॥ 
आचारः सर्वकल्याणमूल् नूर्न दिवोकसः ! ॥ 
शक्ष्यन्त्याचारवन्तो हि प्राप्तुं कल्याणसम्पदः ॥ ७३ ॥ 
आचारमूला जातिः स्थादाचार। शाख्रमूलकः । 
वेदवाक्यं शास्तरमूलं वेद! साधकमूलकः ॥ ७४ ॥ 
साधकश्व क्रियामूछ; क्रियाउपि फलमूलिका । 
फलमूल सुर्ख देवा | सुखमानन्दमूलकप ॥ ७५ ॥ 
आनन्दों ज्ञानमूलस्तु ज्ञान वे ज्ञेयमूलकम । 
तत्तमूल जेयमात्र तत्त्व हि ब्रह्ममूलकस्‌ ॥ ७८६ ॥ 
ब्रह्मत्ानं लेक्यमूलमेक्‍्य॑ स्यात्सव्वमूलकस |... 
ऐक्य ताद्धि सुर्र्वाणः ! भावातीत सुनिश्चिम ॥ ७७ ॥ 
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जनित भय, अयोग्य- प्रवृत्तिजनित ताप और मेरे विस्मरणजनित 
अभांव, इन सबोने ,अधिकार कर लिया है ॥७०॥ यदि तुम 
आचारवान :होनेसे कत्तव्य परायण, स्वधर्मनिरत और मदगः 
तचित्त होसकोगे तब भंय और तापमुक्त होकर सब प्रकारके अभाव- 
को दूर करते हुए मेरी कृपासे यावत्‌ महुल लाभ करोगे ॥ ७१-७२॥ 
है देवगण ! आचार ही सब कल्याणोंका मूछ है आचारवान ही 
सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ॥ ७३॥ जाति आचारमूछक होती 
है, आचार शास््रमूलक होता है, शाल्रका मूल वेदयाक्ा हे, 
वेदका मूछ साधक: है, साधकंकी मूल क्रिया है, क्रियाका सूल 
फल है, हे देवगण ! फलका सूल खुख है, खुखका मूल आनन्द 
है, आनन्दका मूछ ज्ञान है, शञानका मूल शेय है, सकलज्ञेयोंका 


, मूल तरव है, तत्वका मूल अहा है, अह्यज्ञानका मूल ऐक्य हे 


बज 


श्रीविष्णुगीता । हे 


व्याममनयम्यायायाधरयनययन्यम्पमकमयानकमशम्यानयाम्कन् या न्शाकन्कम सा न्या नस 


भावातीतमिदं सर्व्य प्राकाव्ये भावमात्रकस्‌ । 
नास्त्यत्र संशय! कोडपि सं से वदाम्यहम्‌ ॥ 9८ ॥ 
अज्ञानादेव भीतीनामुस्पात्ति्जायते सुराः ! । 

अज्ञानमेव जन्तूनां हेतुस्तापत्रयस्य वे ॥ ७९ ॥ 

ज्ञानेन राहिता जीवाः साधुसोभाग्यवंचिता। । _... 
द्रव स्मसेश्व मां नित्य कदाचिदपि नेशते॥ <० ॥ 

नूने कत्तेव्यनिष्ठो यो निजर्मपरायणः | . 

. ज्ञानवान्स भयान्मुक्तः ससमेव ब्रवीमि व! ॥ <१ ॥ 
तापत्रय न शक्नोति कदाचित स्पष्ठमेत तम | . 
आचिरेणव कालेन स मुक्तिमधिगज्ठति ॥ ८२ ॥ 

यो हि ज्ञानमभ्यासाजज्ञानादध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्‌ कमफलसागस्सागास्छान्तिरनन्तरम ॥ ८३ ॥ 





यमन का 





निषनजल जा 





. और ऐक्य सबका सूल है, हे देवगण !. बही ऐक्य :भावातीत है क्‍ 
यह निम्धित है ॥ ७७-७७ ॥ यह सकल खखाएः ली केवल 
भावमय है. परन्तु चस्तुतः भावातीत है, इसमें कोई भी सल्दोह 


नहीं है में सत्य २ कहता हैं ॥ ७८॥ दे देवगण अज्ञानंसे ही भयकी 
उत्पत्ति होती है, अज्ञान ही त्रितापका कारण है ॥ ७२ ॥ ज्ञानरहित 
सोम मल मेरे दर्शन लाभ करतेमेःऔर 


जीव सौभाग्य अत ज. ओर घे दे हा 

पा हे कह कस 20 6 के 08000: 
में तुम्हें सत्य कहता हूँ . कर्तव्यनिष्ठ ँ 
होते हे बे अतिदेगम जार दी आत्मबान के वहीं (220 अर 
जाते हैं ॥ ८१ ॥ पुनः .जिताप उनको ४ अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञात द 
शीघ्र ही सुक्तिको प्राप्त करते हैं नि, है, ध्यानले कर्मफलोका 
श्रेष्ठ है, ,झ्ञानसे ध्यान विशेष 00376 शान्ति होती - है ॥ ८३) 
त्याग श्रेष्ठ है और त्यागके अशर्त: दा कह ॥ 








१९ ५ श्रीविष्णुगीता । 
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शाप साय कप कम कत्शत 


यो मां पव्याति सववेत्र सर्वश्ष माये पश्याति । 
तस्या5ह न प्रणव्यामि स च में न प्रणव्यति ॥ ८४॥ 
| देवा ऊचुः ॥ ८७० ॥ 

देवादेदेव ! स्वज्ञ ! सष्टिस्थितिलयप्रभो ! 
ल्विस्मरणतो नून॑ दुर्गतिनोंउभवत्स्वयम ॥ ८६ ॥ 
आज्ञाउस्ति भवतः सल्रा जीवा अभ्यासयोगतः । 
निर्भयायां पदव्यान्तु भवन्यग्रेसरा धुवम ॥ ८७॥ 
क्रमशो निर्भयाः सन्तस्ते जीवा भाग्यशालिन: । 
अतुलां परमां शान्तिमाधिगच्छन्ति सत्वरम्‌ ॥ <<द॥ 
तदुक्तकमतो देव ! दीनाभ्रय ! यथा वयम्‌। 

- अशान्ता निर्भया स्याम कृपयेव तथाउडदिश ॥ ८९ ॥ 


र्रूच्रजरमलऋछऋ जनक >> 353: >> अल 
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रछ्््जण-जःः 


जो मुककों सवंत्र देखता हे और सबको मुभमें देखता है उसके लिये 
में कभी अ्न्तर्धान नहीं होता हँ और वह भी मुझसे अदृश्य नहीं 
होता है ॥ ८४ ॥ 


देवतागण बोले ॥ ८५ ॥ 


हे देवादिदेव ! हे खष्टिसिगतिप्रलयकर्त्ता ! हे सरब्वक्ष ! अब 
हमलोगोंको यह विदित हुआ कि आपको विस्मृत होनेसे 
. हमलोगोंकी यह ढुर्गंति हुई है॥ ८६॥ आपकी आज्ञा सत्य है कि 
अभ्यासके द्वारा ही जीव निर्भमपद्की ओर अग्नसर होते हैं. और 
क्रमंशः भयरहित होकर परमभाग्यशाली हो. परभशान्तिको शीघ्र 
प्राप्त करते हैं ॥ ८७-८८ ॥ अतः हे दीनजनोंके आश्रयदाता ! आपके 
कहे हुए क्रमके अनुसार हम शान्तिको प्राप्त करके केसे भयरहित 
होसक हैं सो रूपया आज्ञा कीजिये ॥ ८& ॥ | 


८ 


- श्रीविष्णुगीता । १८ 





: सहाविष्णुरुवाच ॥ ९० ॥ 
हे देवा! ! इन्द्रियेजीवा विषयेषु ।निरन्तम्‌। 
सक्ताः सन्तस्तदाकाखूत्तिभिः स्यु+ सुदु/खिताः ॥ ९१ ॥ 
दशेयमेव भीहेतुः स्वर्गादिप्राप्तिकारणम्‌ । 
एपैव विषमा नूनं आवागमनकारणम ॥ ९२ ॥ 
ततो विषयवैराग्ये्यंदा शिथिलबन्धनः । 
प्रारूब्धवान साधकः स्यात्तदा सफलतालयः ॥ ९३ ॥ 
तदेव विमल ज्ञानमासाद्य निम्मेलाशयः । 
समुन्नताधिकराप्तेरधिकार भवसलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नश्वरस्थ शरीरस्य सम्बन्धाद्ववर्ता भयम्‌ । 
भ्रान्तिमूल यदेतत्तददेवाः ! तत्त्वबुभुत्सव। | ॥ ९५ ॥ 
इह हृश्यानि सवोणि नथरांणि भवन्सहो । 
अविवेकमयो5य यत्संसारोडतो भयाप्छृतः ॥ ९६.॥ 
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महाविष्णु बोले ॥ ९० ॥ 

हे देवगण ! जीव इन्द्रियोकी सहायतासे विषयोमे फँलकर 
धिषयाकार वृत्तिको प्राप्त करता हुआ नाना डुःख प्राप्त करता . 
है ॥ &१ ॥ यही दशा सब भयोकी कारण है, यही दशा स्वर्ग नरक 
प्रेत पित्‌ आदि नाना लोकप्राप्ति और आवागमनका मूलकारण है 
॥ ९१ ॥ अतः विषयवैरग्य द्वारा इस बन्धनकों शिथिल करता 
इुआ अभ्यासकी | सहायतासे प्रारब्धवान्‌ साधक जब सफलता 
लाभ करता है तब ही वह ज्ञानवान्‌ होकर उन्नत अधिकार 
प्राप्त करनेका अधिकारी बनता है ॥&३-&४॥ हे 
देखतागण ! नश्वर शरीरके सम्बन्धले आपलोगोका जो भय नै 
स्रो भ्रमसूलक है ॥ &५ ॥ इस संसारकी सब वस्तु नश्वर हे 
विशेषतः यद्द संसार अज्ञानमय होनेके कारण भयसे पूर्ण है॥ ४६॥ 





हु 


१६ श्रीविष्णुगीता । 
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आविवेकप्तमुद्दतविषयासक्तितः कचित्‌ । 
लब्धु न कोडपि शक्नोति निर्भगल्वामिह स्वत) ॥ ९७ ॥ 

। पुत्रमित्रकलत्रादिस्वजनाः स्पस्वेकम्मैणा । 

. भोगार्थ सुगपस्मूनमेकत्रोत्पक्तिमाश्रिता। ॥ ९८ ॥ 
आत्गीयल्थेन राजन्ते ध्रुव स्वस्वार्थसिंदये ॥४ 
संस्थाप्यानृतसम्बन्धमेयु यान्ति महद्धयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एतदात्मीयर्ज दुःख भय चा5ज्ञनमूलकम । 

न जायते सुर्ख सर्स नश्वरात्काशनादित/॥ '१००॥ 

'ईहशे नश्व्रेड्थ हि सक्तो देही निरन्‍्तरस ।, 

. विविध दुःखमाप्नोति भयश्लैचाउघिगच्छाति ॥ १०१ ॥ 
जराम्रत्युभयं देहे पुत्रादों कालजादिकम । 
'गजंतस्करजं द्रव्ये जराज योवने भयय्‌ ॥| १०२ ॥ “ 
जराणगभय रुपे बले शछ्चुभव भयम्‌ । 
भोगे रोगभय्य नूर कुले पतनर्ज भयम्‌ ॥ १०३ ॥ 


अज्ञानसम्भूत विषयमे आसक्त रहनेसे कोई भी भयरहित नहीं हो 
सक्ता ॥ &७ ॥ पुत्र मित्र कलआदि स्वजन केचल अपने अपने कर्म्म 
भोगनेके लिये एक देशकांलमें उत्पन्न होंकर अपने अपने स्वार्थ- 
खिद्धिके लिये आत्मीयरूपसे प्रतीत होते हैं. उनमें मिथ्या सम्बन्ध 
स्थापन करके देही अनेक भंयकों प्राप्त होता हैं ॥ &८-४६ ॥ यह सब 
आत्मीयजनित भय और हुःख अज्ञानमूझूक है। नश्वर कामिनी 
काहचन आदि भोगपदार्थ अपनी नश्वरताके कारण कदापि सत्य 
सुंखको उत्पन्न नहीं करंसक्रे ॥ १०० ॥ इस प्रकारंके नश्वर विंषयोर्मे 
फंसकर देही निरन्तर अनेक प्रकारके डंःख और भय पाप्त करता 
है॥ १०१ ॥ शररीरमें जरा और स्त्युकाःभय है, पुत्रकलत्रादिमं काछ 
और वियोगका भय है, घनमें राजा और चोरंका भय है, यौवनमें, 
वाडक्यका भय है ॥ १०२॥ रूपमें जय और रोगका भय हैं, बलमें 
शंत्रुका भय है, भोंगमे रोगकां भय है, कुलम पतित होनेका भय है ॥१०३॥ - 











श 











श्रीविष्णुग्रीता । “० १७ 


वकाकाा्रा पाए करन 





दीनताजं भय माने गुणे खलंभय खकु । 
भय॑ निन्दकर्ज शक्तो विद्यायां वादिज भयम्‌ || १०४ || 
स्वगेंडपि प्राथ्येमाने5स्मिन्नीष्यापतनज भयम्‌ । 
ब्रेराग्यपदमेवाउच्र तिप्ठत्यभयमुत्तमम्‌ ॥ १०५ || 
'* ग्रेनेव हि विचारेण तत्तु छम्येत निजराः !। 
जगतां श्रयसे नून॑ ते ब्रवीमि निबोधत ।। १०६ ॥ 
देहिनो5स्मित्‌ यथा देहे कामार योवत्त जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्िरधीरस्तत्र न म॒ुग्मति ।! १०७ ॥ ढ 
मात्रास्पशास्तु गीवाणाः ! शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोडनित्यास्तास्तितिक्षध्वमुत्तमा! ! ॥ १०८॥ 
ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष विदुधपभाः ! । 
समदुःखसुखं धीरं सो5मृतत्वाय कल्पते || १०९ ॥ 
ना5सतो विद्यते भावो माउभावों विद्यते सतः। 





मोनमे दीनताक़ा भय है, भुणमें ख़लोंका द्वी क्रय है, शक्तिमे निल्द- 
कका भय है, विद्यार्में च्रादीका भय है ॥ १०४ ॥ सब लोगोके अभी- 
प्सित स्वगमें भी ईष्यां ओर, पतनका भय है, केवल उत्तम वैराग्यपद्‌ 
ही भयरहित है ॥ १०५ ॥ है देवतागण ! जिस विचारके द्वारा इसकी 
प्राप्ति निश्चय ही होती है उसको जगत्‌कल्याणके लिये ही कहता, 
हैँ सो जानो ॥ १०६ ॥ देहाभिमात्ती जीवका जिस प्रकार इस देहमे 
कौमार यौबन ओर वाक्य हे देहान्तरप्राप्ति अर्थात्‌ रत्यु भी उसी. 
प्रकार है ( अबस्थाभेद्सात्र है ) अतएव ज्ञानी उसमें सोहित नहीं 
होते हैँ ॥१०७॥ हे श्रेष्ठ देवगण ! इन्द्रियोंकी छुतक्ति और उनके 
साथ इन्द्रियोंके विषयोका संयोग ये ही शीतोष्णादि खुख दुःखको 
देनेवाले हैं। ये सब आगमापायी ( उत्पक्तिनाशविशिष्ट ) हैं अतएच 
अनित्य है उनको सहन करो श्र्थात्‌ हृषबिषाद आदिफे वशीक्षृत 
मत हो ॥ १०7 ॥ हे देवश्रेष्ठो ! ये सब ( मराज्ञासप्श ) सुख दुःखस्मे 
समभाषयुक्त जिस धीर व्यक्तिको व्यथा नहीं देते हैँ चदह अभ्नरत्व 
: प्राप्त करता है ॥ १०९ ॥ अनित्य बस्तु स्थायी नहीं है और नित्य 


डे 


श्ड॑ अ्ीविष्णुगीतां ॥ 
“उभयोरापि दृष्ोडन्तस्त्वनयोस्तक्वदर्शिभिः ॥ ११० ॥ 
 अविनाशि तु तद्विच्त येन स््ब॑भिदं ततम । 
विनाशमव्ययस्याउस्य न कश्चित्‌ कत्तेमहति ॥ १११ ॥ 
यदा यो मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति | | 
तदा गन्‍्तास्थ निव्वद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ११२ ॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना वो यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यथ ॥ ११३ ॥ 
वाह्मस्परशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्माने यत्सुखम । 
स ब्रह्ममोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमरनुते ॥ ११४ ॥ 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आइद्यन्तवन्तो विवुधाः ! न तेषु रमते बुधः ॥ ११५८ ॥ 


घस्तुका विनाश नहीं होता, अर्थात्‌ श्रनित्य शरीर और जगतका 
अवश्य नाश होगा और नित्य घस्तु आ्रात्माका त्रिकालमें विनाश 
नहीं हे । तत्त्वद्र्शी लोगोंने इन दोनोका ही तस्व देखा है ॥ ११०॥ 
जो ( उत्पक्तिनाशशील ) इन सब ( देहादि ) में व्याप्त है उस 
( आत्मस्वरूप ) को अविनाशी ज्ञानो । कोई भी उस अंब्यय 
( उत्पत्तिनाशशून्य आत्मा.) का विनाश नहीं कर खक्ता ॥ १११५॥ 
जंब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप गहन दुगे ( देहादिमें आत्मबुद्धि ) 
को परित्याग करेगी तब तुम श्रोतव्य और श्रुत अर्थो्से वैराग्य- 
प्राप्त होगे ॥ ११९ ॥ जब तत्वज्ञानसम्बन्धी उपदेशोके सुननेखे 
और उनके मनन द्वारा तुम्हारी बुद्धि अधिचलित होकर समाधिमे 
उक्तमरूपसे स्थिर रहेगी तब तुम योग प्राप्त होगे ॥ ११३ ॥ 
बाह्येन्द्रियोंके सब विषयोम अनासक्तचित्त व्यक्ति, आत्मामें जो 
शान्ति छुख है उसकी प्राप्ति करता है, है बहामें योगके द्वारा - 

युक्तात्मा होकर अज्ञय खुख प्राप्त कर्ता है ॥ ११४॥ विषयजनित 
जो सब सुख हैं वे निश्चय ही दठु खरे हेतु हैं. एवं आदि और 
अन्त विशिष्ट अर्थात्‌ अनित्य दे इखी कारण दे देवगण ! विवेकी 


र्क् २ 





श्रीविष्णुगीता । . १8 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गशह्वाति नरोडपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणौ- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ ११६ ॥ 

_ अव्यक्तादीनि क्षतानि व्यक्तमध्यानि निज्जराः : । 
अव्यक्तनिधनान्येव हेतंदेवावधाय्येताम ॥। ११७ ॥ 
आश्चय्येवत्पड्यति कश्चिदेन- ह 
माश्चय्येवद्रदति तथेव चान्यः। 
आश्चय्यवच्चैनमन्यः शणोति 
श्रुत्वाउप्येन वेद न चेंव कश्चित्‌ ॥ ११८ ॥ 
इति श्रीविष्णुगीतारूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशा्तर 

देवमहाविष्णुसम्बादे वेराग्ययोगवर्णन नाम 
प्रथमो उध्यायः । 


औत+७“प रअप्क ०५७. 








पुरुष उन सबमें रत नहीं होते हैं ॥ ११५॥ जिस प्रकार मलुष्य 
जी वस्त्र परित्याग करके दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है 
डसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर परित्याग करके अन्य नूतन देह 
“धारण करता है ॥ ११६ ॥ हे देवगण ! सकल भूत प्रारम्ममें अव्यक्त 
( चक्चु आदिके अगोचर ) हैं, ( केवल ) बीचमें व्यक्त ( प्रका- 
शित ) हैं एवं मरणकालमें भी अ्रव्यक्त हैं, ये सब ही आप ' 
विचार कर ॥ ११७॥ कोई इस ( आत्मा ) को आश्चयेवत्‌ देखता 
है, इसी प्रकार कोई इसको आश्चय्यंचत्‌ कहता है और कोई इस 
को आश्चय्य॑वत्‌ खुनता है और कोई झुनकर भी इसको नहीं 
जानता है ॥ ११८॥ ५ 

इस प्रकार भ्रींषिष्णुगीतो पनिषद्के अह्मविद्यासस्वन्धी देवमहा- 

“८ - विष्णुसम्धादात्मक योगशास्त्रका वैराग्ययोगवर्णैन 

: ज्ञामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 


ता 
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देवा ऊचु:॥ "भा 
.. देवाधिदेव ! है नाथ ! भवतः कृपया5धुना । 

. ज्ञात्वा बेराग्यमाहात्म्यं तत्स्वरूपभ्र सुस्फुटम || २॥ 
निभयाः स्मो बय॑ जाता देवास्वत्पदसेविनः । ' 
इंदानी वर्णयन्संम्यकू सष्ठिप्रकरण तथा ॥ ३ ॥ 
तंद्रहस्यं महाविष्णो ! ज्ञापयन्यच्छ नोड्धघुना । 
विवेक॑ ताहशं येन जानीमो विस्तराद्रयम ॥ ४॥ 
का सृष्टि; कश्व सम्बन्धस्तया नस्सह सम्पतः | ५ ॥ 


सहाविष्णुरुवाच ॥ ६ ॥ 
निर्युणावास्थितावस्मि खलवव्यक्तोउद्वितीयक: । 
आविभभवति मे शक्तिमत्त एवं यदा सुराः ! ॥ ७ ॥ 
देवतागण बोले ॥ १ ॥ 
दे देवादिदेव ! हे नाथ! इस समय वेराग्यकी महिमा और धन 
स्वरूप आपकी कृपासे भली भा ति ज्ञा 


नकर हम सब आपके चरणंसेवक 
देवगण भयसे रहित हुए हैं । अब हे महाविष्णो ! संश्धिकरंण 
और उसका रहस्य श्रच्छीतरह वर्णन करके हमको ऐसा विवेक 
इस समय प्रदान कीजिये है जिससे अच्छी तरह समभसकों 
कि सृष्टि क्या है ओर संध्टिके साथ हमारा क्या संस्वन्ध है |२.५॥ 
महाविष्णु बोले ॥ ६॥ 3 

मैं निर्गुण अवस्थाम अव्यक्त और अद्वितीय ही रहताहहूँ। हे देंव- 
ताणण ! जब मेरी शक्ति मुझसे ०. हांती है तथ में महाथिष्णु 
होकर झागुणकूपको घारण करता हूँ ! मेरी शक्ति प्रदापतया अच्ले- 


पक 


श्रीविष्णुगीता । न 
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महाविष्णस्तदा भ्रृत्वा संगु्ण घारये बंषु |. 

शक्तिमम महांमायां द्विंधा कृत्वाउउत्मनो बंषु१॥ < ॥| 
_विद्यारूपण सतत सेंवायी रमते मर । 

करोति ज्ञानिनों जीवान्मां प्रत्यग्रेसराँश्व सा ॥ ९ ॥ 
-तथा5विद्यास्थरूपेण सेव जीवानहनिंशम । 
अज्ञानवन्धन बद्ध्वा तेषां वन्धनकारणम || २१० ॥ 
सष्टिस्थित्योथ्व जगतः कारण भवति प्रुवंम्‌ । 
बस्तुतोडह निजानन्दप्रकाशाय हि केबलम || ११ ॥ 
धरामि द्रैतरूप तज्जानीत विदुध्षभाः ( । 
ममानन्दस्य तस्याउइस्ति महामायेव कारणम || १२ ॥ 
मच्छक्तिरूपां यां प्राहुमूलप्रकृतिरिसपि । 

विदन्ति प्रकृति तां में त्रिगुणां तक्त्वदाशिनः ।। १३ ॥ 
नाना तत्त्वविभक्तां तां केचन ज्ञानिनो विदुः। 

तामेव प्रकृति केचिच्चतुरविशातिथा जगुः ॥ १४ ॥ 
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मेंसे दो रूप प्रकट करके वे विद्यारूपसे खदा मेरी सेचामें रत 
रहती हैं और वे ज्ञानी जीवोॉको मेरी श्रोर अग्रसर करती रहती 
' है॥ ७-६ ॥ वे ह्दी पुनः श्विद्यारूपसे जीवोको अज्ञानबन्धजमे 
अहरनिश फंसाकर उनके बन्धन तथा जगतकी सृष्टि स्थितिका 
निश्चित कारण बनती हैं। हे ३ देवगण ! वास्तवमें केवल 
अपने आनन्‍्दर्क प्रकाशके लिये ही में द्लेतरूपकों धारण करता 
हैँ, इस बातकों जानों। मेरे उस आननन्‍्दका कारण महामाया ही 
: छै॥ १०-११५॥ जिसको मैरी शक्तिरुपिणी और सूलप्रकृति भी 
' कहंते हैं । उस मेरी प्रकृतिकों त्रिशुणमय करके तत्त्वदशिंगण 
जानते हैं ॥ १३॥ कोई तस्कर उसको नानातत््वोमें विभक्त 
जातलते हैं. । फोई तस्वश्ात्ती उसी. प्रकत्तिको. क्‍तुर्तिशतिभानंत्रे 


कील 


२२ श्रीविष्णुगीता । 
वस्तुतो मे5ष्ठथा भिन्ना प्राधान्यात्मकृतिमता 
जगत्पसविनी शक्तियुष्माभिरवधास्येताम ।। १७ ॥ 
अन्या चेतनमय्यस्ति प्रकृतिर्जीवमनुक्तिदा । 
वक्ताप्रकृतेमिन्ना यां हि पश्यन्ति योगिन! || १६ ॥ - 
पम प्रकृतिसम्भ्नतसंसारस्य सुरपभाः | | ८ 
सा: प्रवाहरूपेण छानागन्ता प्रकीर्तिता || १७ ॥ 
अपि ब्रह्माण्डसडुघस्यानन्तत्वे प्रक्ृतिमम ।. 
प्रतित्रह्माण्डमेवासों रृष्टिस्थीतलयान्खलु ।। १८ ॥ 
स्वयं करोति दु्ज्षेया जीवेर्मद्रशर्वात्तनी । 
ब्रह्माविष्णुमहेशानां रूपेणाउह सहायवान ॥ १९ ॥ 
जष्टिस्थितिलये वर्त्ते प्रतिब्रह्माण्डमेवहि । 
स्वस्वशक्तयाश्रयान्नून त्रय एते हि हेतव!ः ॥| २० ॥ 


|» 4९ [4] 


सम्िस्थितिलयानों वे भवन्ति सरसत्तमाः ! । 
ब्रह्मा मच्छक्तिमाश्रित्य जीवकर्म्मानुसारतः ॥ २१ ॥ 


विभक्त कहते हैं ॥ १७॥ वास्तवमे प्रधानतः मेरी शक्तिरूपिणी 
जगत्प्रसविनी प्रकृति अष्टधा विभक्त है, सो आप जान ॥ १५॥ और 
चेतनमयी प्रकृति जो जीवको मुक्त करती है, घबह इससे अलग है 
जिसको योगी छोग उक्त आठ प्रकारकी प्रकृतिसे भिन्न देखते हैं ॥१६॥ 
हे देवगण ! मेरी प्रकृतिसे उत्पन्न इस संसारकी सृष्टि प्रवाहरूपसे , 
ही अनादि अनन्त कष्ठी गई है ॥ १७॥ बह्याएडसमूहके अनन्त 
होने पर भी प्रत्येक त्रह्माएडकी ही उत्पत्ति स्थिति और लय, 
जीवो फे द्वारा दुशेंया यह मेरी प्रकृति ४२ बशम रहकर स्थयं ही 
करती है | प्रत्येक अह्माण्डमें में ही बह्मा, विष्यु ओर महेशरूपसे 
सृष्टि स्थिति और लयमें सहायक रहता हैँ । हे भ्रेष्ट देवगण ! 
वे ही तीनों अपनी अपनी शक्तिको आश्रय करके ही उत्पत्ति . 





स्थिति और लयके कारण होते हैं । दे देवगरा ! बह्मा' मेरी 


शक्तिका. आश्रय लेकर जीबोंके पूबेकर्म्मके अलुखार तथा 


5 पर ब्रआा॑ सत्र आ मा क 


ध्य्ा 








श्रीविष्णुगीता । 


॥ 
४८ 
(॥..७६. 


तथा स्वाभाविक कम्भप्रवाह प्रकृते! सराः | । 
आश्रित्य तनुते नित्य स्थावरं-जड्रम जगव्‌ ॥| २९ ॥ 
उद्ठिदः स्वेदजस्याथ बण्डजस्य तथा सुराः ! । 
जरायुजस्य मर्क्ष्यानां पितृणां मब॒तां तथा ॥ २३ ॥ 
तक्त्वज्ञानोपर्देट्टणाझषीणां चेव सब्बेशः । 

ब्रह्मेव कुरुते स्ष्टि महामायाप्रभावतः ॥ २४ ॥| 

इम्र मन्‍्मायया श्रान्ताः सुष्टिचक्रे श्रमन्त्यहों । 

यूयं सर्व्वेडपि मनन्‍्मायामोहिताः स्थ विशेषतः ॥ २५ ॥ 
सृष्टिचक्रीववेकन्त निबोधत समाहिताः । 

यमत्र सन्निधों देवा; ! भवतां प्रत्नवीम्यहम || २८ ॥॥ 
सहस्रयुगपस्यन्तमहयद्‌ ब्रह्मणो विंदुः | 

राज युगसहस्रान्तां तेडहोराजविदों जना;॥| २७ ॥ 
अव्यक्ताद व्यक्तयः सब्योः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राश्यागंस प्रलीयन्ते तंत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ।| २८ ॥ 


प्रकृतिके स्वाभाविक कर्म्म-प्रवाहका अवलम्वबन करके स्थावर- 


- जकहुमात्मक संलारकों सदा विरुतार करते हैं ॥ १८-२२ ॥ हेदेव- 


गण ! उर्िज्ज, स्वेदज, अणडज, जरायुज, मलुष्य, पितृ, देवतां और 
तस्वश्ानोपदेशक ऋषियोंकी, इन सब प्रकार्की सष्टिको ब्रह्माजी ही 
भहामायाके प्रभावसे करते हैँ ॥ २३-२४ ॥ अहो ! मेरी 
मायासे भूले हुए ये सब खष्टिचक्रमें घूमते रहते हैँ। आप सब भी 
मेरी मायासे विशेष विमोहित हैं ॥ २५ ॥ हे देवतागण | आपलोगाके 


समीप जिस सष्टिचक्रके विवेकको में यहाँ कहता हूँ उसको साच- 


धान होकर समझो ॥ २६ ॥ सहस्वयुग पय्यनन्‍्त ब्ह्माका जो एक दिन 
उसको जो जानते हैं एवं सहस्लयुगानताजो राति उसको जो जानते 
हैं वे लोग अ्रद्दोराजवेत्ता हैं ॥ २७॥ ब्रह्माके द्नारस्भमें अव्यक्तसे सब 
ब्यक्त ( चराचर प्राणिम्ात्र ) प्रादुभूत होते दे एवं ब्रह्याकी राजिक्े 








२४ ४ श्रीविष्णुगीता । 


अतग्राम/ स एवार्य भूल्वा भत्ता प्रकीयते । 
राच्याग्रमउबशो देवा: ! अभवत्यहरागमे | २९ ॥ 
परस्तस्मात्त भावो5न्यो5व्यक्तो व्यक्तात्सनातनः । 

यः स्‌ सर्व्बष भूतेष नव्यत्स्वपि न नव्याति || ३० ॥ 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम | 

ये प्राप्य न लिवर्ततन्ते तद्धाम परम मम ॥ ३१॥ 
पुरुष; स परो देवो भक्तया लभ्यरत्वनन्यया । | 
यस्यान्तशस्थानि भूतानि येन सर््बधिदं ततम्‌ ॥ ३२ | 
न च मत्स्थानि भूतानि हृथ्यतां योग ऐच्वरः । 
शेतअन्न चे भूतस्थों ममात्मा भ्रतभावनः ॥ ३३ ॥ . 
यथाकाशस्थितो नित्य वायु: सर््वज्गो महान । . 
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प्रारस्भमें उश्ली अव्यक्तस्वरूपमें ही लीन होजाते हैं ॥ २८ ॥ हे देवगण ! 
वेही व्यक्त सचराचर सब प्राणियर्स वारंवार जन्म ग्र ; 


/ कस्मांदिके ) वश होकर उत्पन्न होते है ॥ २६ ॥ किन्तु उस पका 
बसे सी श्रेष्ठ उसका भी कारण) अतीन्द्रिय अनादि जो एक भावषहे बह 
खकल प्राणियोंके नष्ठ होमेपर भी नष्ट नहीं होता है ॥ ३० ॥ के 
अव्यक्त अथांत्‌ अतीन्द्रियभाव अक्षर कहा गया है सल 
गति अर्थात्‌ परमपुरुषार्थ कहते हैं, जिसको प्राप्त होड़ मन मित्र 
वत्तित होना नहीं होता है वह मेराही परमश्चाम है ॥ ३१ ॥ हे बेल, 
गण ! जिसमें भूतगण ( प्राणिमात्र ) छिथित हैं पश्न॑ जो इस २०० 
जगतम व्याप्त है वह परमपुरुष एकान्तभक्ति द्वारा ही आष्य है।द। 
मेरे ऐेश्वरीय योगको देखो, .पकलप्राणी मुझ में अचनस्थित चस्थित होकर +ग 
अन्नस्थित नहीं हैं. अर्थात्‌ में & उनसे निलिप्त हूँ, में भ्ूतधारक और 
भ्रूतपालक हूँ तथापि भ्रूतगणमे में अवस्थित नहीं हूँ ॥ ३३ ॥ 275९ 
ध्याप्री और म्रहान्‌ वायु जिल प्रकार आकाशमें नित्य स्थित हे सकल 


श्रीविंष्णुगीता । रद 


तथा सब्वोणि प्लतानि मत्थ्थानीत्युपधार्य्यताम ।॥ ३४ ॥ 
संवेभूतानि गीव्वीणाः ! प्रकृति यान्ति मामिकाम ! 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विस्टजास्यहम्‌ || ३५ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्ठभ्य विस्जजामि पुनः पुनः । 
भ्रतग्राममि्म कृत्स्नसवर्श प्रकृतेवशात ॥ ३८ ॥ 

न च मां तानि कर्म्माणि निबध्नन्ति दिवोकसः ! । 
उदासीनवदासीनमसक्ते तेषु कम्मैस | ३७ ॥ 
मया5ध्यक्षेण प्रकृति! सूयते सचराचरम । 

हेतुनाइनेन वे देवा: ! जगद्विपरिवत्तेते || ३८ ॥ 

न में विदुंभवन्तों हि प्रभवं न॑ महपैया! । 

अहम्रादिहि वो देवा। ! महर्षीणाअं सवेश। | ३०९ ॥ 
थी मामजमनादिश्न वोत्ति लोकमहेश्वरस । 

असंमूह स सर््वेत्न स्वैषापें! प्रमुच्यते ॥ ४० ॥ 





। २७५ 





भूत भी वेसेही श्ुभमें अवस्थित हैं ऐसा समभो ॥ ३४॥ हे देवगण ! 
प्रलयकालमें सब भूतगण मेरी भ्रकृतिको धाप्त होते हैं. एवं पुनः 
स्ष्टिके प्रारम्भमं में उनको उत्पन्न करता हैँ ॥ ३५॥ में अपनी 
प्रकृतिमं अधिष्ठान करके स्वभाववश होकर कर्म्मादि परवश 
इन सभस्त भूतगणकी पुनः पुनः सृष्टि करता रहता हैँ ॥३६॥ ; 
देवगण ! उन सब कम्माम अनासक्त ओर उद्दासीनवत्‌ अधस्थिन 
मुझको वे सब कम्मे बन्धन नहीं करलक्ते हैं ॥ ३७ ॥ मेरे अधिष्ठान- 
से प्रकृति चराचर सहित विश्व॒कों उत्पन्न करती है.हे देवगण ! इस 
कारण जगत्‌ वारंवार उत्पन्न होता है ॥ ३८ ॥ मेरा प्रभव ( आबि- 
भांव ) तुमकों अवगत नहीं है, महर्षिगणको भी अवगत नहीं 
क्योंकि में हे देवगण ! तुमलोगका ओर मंहर्षिगणका स्व प्रकारसे 
आदि हैँ ॥ ३९ ॥ जो मुभको अनादि, जन्मरहित, और सकल लोके- 
का महान ईश्वर जोनता हैं वह सेब जगह मोहरहित होकर सकल 
४ 


॥ 


न--्-्ल्प्ज्ड रे 


है 3 श्रीविष्णुगीता । 


महपयः सप्त पूव्वे चत्वारों मनवस्तथा। 
मद्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥ ४१ ।। 
एतां विभूति योगश्र मम यो वेत्ति तक्त्वतः । 
सोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ४२ ॥ 
: शुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्य दम; शमः । 
सुख दुध्ख भवोभावों भयश्चाभयमेव च ॥ ४३ ॥ . 
अहिंसा समता तुष्टिः स्तपो दाने यश्ोडर्यशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पथणविधा ॥ ४४ ॥ 
अहं सब्वेस्य प्रभवों मत्तः सब्ब प्रवत्तेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ४८ ॥ 
देवा ऊचुः ॥ ४६ ॥ 
अनादिदेव ! छूष्टीनां कत्ते: ! पार्क ! हारक !.। 
प्रभो ! विश्वनियन्तनें! रूपया कथया5घुंना ॥ ४७ |! 
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पापासे मुक्त होजाता है ॥.४० ॥ भगु आदि सात महर्षि 8 उनके 
पूव्व॑वर्त्ती सनकादि चार महर्षि तथा स्वायंभुवांदि चौदृह मनु ये 
सभी मेरे प्रभावसे युक्त हैं एवं मेरे हिरण्यगर्भरूपके सद्जुढ्पमाजसे 
ही उत्पन्न हैं, सब संसारके सब जीव उन्हींक्ी सृष्टि की हुई प्रज्ञा है 
॥ ४१ ॥ जो तत्त्वज्ञानके द्वारा मेरी उक्त विभूति एवं योगको जानता है 
वह अचल समाधिपें युक्त होता है इसमें सन्देह नहीं ॥४२॥ बुद्धि, शान, 
असम्पोह, च्वमा, सत्य, दूम, शम, छुख, दुःख, भव ( उद्धव ), अभच 
( नाश ) भय! अभय, अद्दिसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, 
धाणियोंके ये सब नाना प्रकारंके भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं 
* ॥ ४३-४४ ॥ मैं संकल जगतकी उत्पत्तिका देतु हूँ और सुझूसे ही 
* सब जगत प्रवृत्तिको ध्राप्त करता . है यह जानकर विवेकिगण मेरे 

' भाषको प्राप्त होकर मेरा भजन करते दें ॥ ४५ ॥ 

देवतागण बोले ॥ ४६ ॥ 
हे विश्वनियस्ता-] हे खूष्टिके कर्ता पाक ओर संद्वारक प्रभो ! 


श्रीविष्णुगीता । . २७ 


परयष्शान्कम्य्यमयााअप्कप्दय्यानयइनपअफम्काम्पाव्यानंजनप्फन्यकपकमककपककम्कन्क्यकाक् काया कयकाइन्‍क पापा कगशगकग्कप्ककणकक्तकप्कक का 


इये राष्ठिः किमाधारा तथाउस्या) को नियामकः 
' आलहूम्ब्य कामिमे जीवा) परिणामसयीमिमास्‌ ै। ४४ ॥॥ 

रुष्ठटि जयन्तों छहन्ति प्राप्तुं त्वां मोक्षदायिन ! 

ज्ञानानन्दप्रदं नित्य भक्ताभीएफलप्रदस ॥ ४९ ॥ 

सहाविष्णुरुवाच ।। ५० ॥ 

धम्मरोधारा स्थिता रृष्ठि! स एवास्या नियामकः । 

केवल धम्ममेवेकमाशित्य जीवजातयः ।। «१ ॥। 

अग्रेसरा अवन्तीमा मां प्रत्येव न संशय३ | 

ममासुशासन धर्म्म इति तत््वाविदों विदुः ॥ ५२ ॥। 

जगन्नियामिका शक्तिम्सरूपाइस्ति या मम |... |, 

तया हनन्तब्रह्माण्डान्यनन्ता लोकराशयः ॥ ५३ ॥ 

ऋषयः पितरो यूये स्वस्वस्थाने स्थिताः सदा ॥ 

रक्षन्ति राष्टिमखिलामिति ज्ञानीत सत्तमाः !॥ ५४ ॥ 





अब कृपा करके यह बताइये कि यह सष्टि किल आधारपर स्थित 


है और सष्टिका नियामक कौस हे और किसको अवलम्बन करके . 


इस परिणाममय स॒ष्टिको जय करते हुए जीव, ज्ञानानन्द्प्रद॒ नित्य 

भ्क्ताभीएफलप्रद)॒ और भोक्षदायी ' आपको प्राप्त कर खकते 
हैँ ॥ ७७-४६ ॥ ः 
महावेष्णु बोले॥ ५० ॥ 

खंष्टि धम्मके आधारपर स्थित है, सष्टिका नियामक धर्म्म ही 

है ओर एकमात्र धम्मको ही अवलम्बन करके ये जीवगण मेरी 

शोर ही अग्रसर होते हैं इसमें सन्देह नहीं। मेरा अनुशासन घर्म्म 

| पेखां तस्वजश समझते हैं ॥ ०१-५२ ॥ मेरी जगश्नियामिका शक्तिझरूए 


धघर्मासे अनन्त जह्माएडसमूद, अनन्त लोकससूह और ऋषि, देवता ' 
5 पितलृगण अपने २ स्थान एर सदा स्थित रहकर सम्पूर्ण शूष्टिकी 


रत्ता करते है, हे भेष्ठ देवगण | इसको जानों॥ ५३-५७ ॥ है देवगण ! 


> न 


स्ट ..._ श्रीविष्णुगीता । 
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धर्म्म धारणरूपा या शक्तिरस्ति दिवोकसः !। 

तयेव स्वस्वकक्षायामिमे सर्ब्बे स्थिताः सदा ॥ ५५ ॥ 
ग्रहनक्षत्रप्रमुखा छोका ब्रह्माण्डकानि च्‌ । 

तयेब पितरो यूयम्रपयश्च तथाउसुरा; ॥ ५६ ॥ 
रक्षन्तः पदमर्यादां स्वीयां छोकानवन्त्यलम । 

यदा स्वधरम्मौच्च्यवथ विप्लवों जायते तदा | ५७ ॥ 
-अत्यन्त येन लोकेषु नित्यं सीदन्ति प्राणन/। 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डयुक्तरष्टिमवाहकः || ५८ ॥ 
मत्स्थितः केवर्ल धर्म्ममेवेकमयलम्ब्य हि। 

वत्तेते धर्म्म एवातो विश्वधारक ईरितः ॥ ५९ | 
अनन्ता ये ग्रह: स्ब्बें तथोपग्रहशयः । 
नहमाण्डशब्दनिव्याच्यास्तवैवामरपुड़वाः ! || ६० | | 
नानवैचिभ्यसंयुक्ता उद्िज्स्वेदजाण्डजा:। 
जरायुजा इसे नून॑ भ्रूतसड्राः समीरिताः ॥ ६१ ॥ 


. नक्षत्र आदि छोकसमूह अपनी अपनी व 
हैं और उसके द्वारा ऋषि, पित, आपलोग और अछुरगण 
” भी अपनी अपनी पद्मयांदाकी रक्षा करते हुए संसारकी रक्षाम 
भलीभांति प्रवृत्त रहते हैं | आपलोग जब स्वधर्स्मंसे च्युत होते 
हो तभी ज़गतमें विष्लव उपस्थित होता है ॥ ५५-५७ ॥ जिससे 
लोकोंमें प्राणिमात्र नित्य अत्यन्त क्लेश पाते हैं, सुभमे खित अनस्तकोटि- 
... ब्रह्माण्डयुक्त खश्टिपवाह डकमरात्र धस्मंको अवलम्बन करके ही 
- स्थित है इसी कारण धम्म॑ विश्वधारक कहागया है ॥ ५८-५६ ॥ 
हे देवश्रेष्ठगण ! अनन्त अ्रहडपग्रहमय बह्मार॒इ और । 


॥ # अनन्त विचित्र- 
तापूर्ण उद्धिज स्वेदूज अएडज ओर जरायुजरूपी अतुर्विध भूतसंघ, 


/ 


श्रीविष्णुगीता,। २९ 

सर्वानेतान्विर्नि्दििष्टि नियमे परिचालयन । 

एक एवा5स्ति धर्म्मोंइ्तो जगतां स नियामक! || ६२ | 

प्रकृतेम वर्श याता सूढ़ा जीवगणा हि ये । | 

ऋमशों मां समायान्ति निश्चित विबुधोत्तमा; ! ॥ ६३ ॥ 

विशिष्टचेतना जीवास्तद्वन्मामेव चाउडश्रिता।। 

मां प्रत्यग्रेसराः सन्‍तो मामेवायान्ति वे ऋमात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अतः कर्म्म द्विधा मुख्य सहज जेबमेव च। , 

तस्मात्‌ कर्म्मविदों धीरा धर्म्मे करम्मेति संजगु। ॥ ६८ ॥ 

एवं यज्ञस्तथा धर्म उभो पर्ष्यायवराचकों । 

कथितो वेदनिण्णातैः शास्जज्षेः शास्रक्स्तिरे || ६६ ॥॥ 

सहयज्ञाः प्रजा। रूष्टवा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन जीवा राध्यन्तामसावस्त्विष्ठकामधुक || ६७ ॥- 

भावयन्तु हि वोडनेन भवन्तो भावयन्तु तान | 
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इलनखबको निर्दिष्ट नियम पर चलानेवाला एकमात्र धर्म है इस 
कारण थम्मेकों जगन्नियन्ता कहते हैं॥ ६०-८२ ॥ हे देवश्रेष्ठगण ! 
मेरी प्रकृतिके अधीन रहकर सूढ़ जीवगण क्रमशः मुझको. निश्चित 
ही भ्राप्त होते हैं ॥ ६३ ॥ और उसी प्रकारसे मुझे ही आश्रय करके 
विशिष्टचेतन जीवगण क्रमशः मेरी ओर अश्नसर होते हुए मुझको 
ही प्राप्त करते हैं ॥ ६४ ॥ इसी कारण कर्म सहज और जैच रूपसे 
प्रधानतः दो प्रकारका कहाता है । कर्म्मके जाननेवाले महापुरुषणण 
इसीसे धर्म्मको कर्म्म नामसे अभिहित करते हैं ॥ ६५ ॥ इसी घकार 
यज्ञ और धस्मे दोनों पर्य्यायवाचक शब्द हैं इस बातको वेद्निष्णात 
शास्त्रज्ञने शास्त्रविस्तारमें कहा है ॥ ६६ ॥ सृष्टिके पारस्ममें यज्ञके 
साथ ही साथ प्रजाओंको उत्पन्न करके प्रजापतिने कहा, “ इससे  ' 
चीबगण आराधना कर, यह उसलोगोंका अभीष्ठप्रशनकाशी हो 


॥६७॥ हे देवगण | जीवगंण इसके द्वारा आंपलोगोको सम्बद्धित 





3 श्रीविष्णुगीतां । 
परस्परं भावयन्तः अयो देवा; ! अवाप्स्यथ ॥ ६८ || 
इृष्ठान्‌ भोगान भवन्तों हि दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
अदच्ष्चा वो भवद्तत्तान यो ऑंक्ते स्तेन एव सः ॥ ८० ॥ 
यज्ञशिज्ञशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सवेकिल्विषेः । 
भुञते ते त्व पापा ये पचन्यात्मकारणात्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्नाद भवान्त भृंतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद भवाते पजन्यों यज्ञः कम्मेसमद्धव/ || ७१ । 
कर्म्मे ब्ह्मोद्बव विक्त ब्रह्माक्षरसमुद्गबम । 
तस्मात्‌ सन्बैगतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिप्ठतितम ॥| ७२ ॥ 
एवं प्रवर्तित चक्र नानुक्‍तयतीह यः । । 
अघायुरिख्दरियारामों शोध देवा: ! स जीवति ॥ ७३ ॥ 
द्वेवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्य्यपासते। 





कर और आपलोग उनको सम्वद्धित कर इसी प्रकार परस्पर सम्घद्धित 
होकर सब कल्याण प्राप्त करंगे ॥ ६८॥ आपलोग यज्ञसे सम्वद्धित 
होकर उनको अभिलषित भोग प्रदान करंगे इसलिये आपके दिये 
भोगोंको आपलोगोको अपंण किये बिना ही जो भोगता है वह ज्ञोर 
-- ही है ॥ ६९ ॥ यज्ञका अवशिष्ट भोजन करनेवाले सज्जनगण सब 
पाषोंसे मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो अपने ही (लिये भोजन बनाते 
हैँं.थे पापिगण पापको ही भोजन करते हैं ॥ ७० ॥ जीवसमूह' 
श्रन्नसे उत्पन्न होते हें, अन्न बृष्टि होनेसे उत्पन्न होता है और . 
यज्षसे युष्टि होती है एवं यज्ञ कर्म्म ठाश सम्पन्न होता है ॥ ७६ ॥ 
कम्मको तरह्म ( वेद ) द्वारा उत्पन्न समझो ओर बहा ( वेद ) श्रक्षर 
(ब्रह्म ) से उत्पन्न है इसलिये सब्वंब्यापी अह्म यज्ञमं नित्य प्रतिष्ठित 
है ॥ ७२ ॥ इस लोकमे जो इस प्रकार प्रवर्शित चक्रका. अनुसरण 
नहीं करता है,हे देवगण!इन्द्रियासक्त पापज्जीवन वह व्यक्ति व्यर्थ जीता 
है ॥ ७३ ॥ कितने योगिगण देवयब्चकी ही उपाखना 'करते हैं, कोई 








श्रीविष्णुभीता । ३े१ 





ब्रह्मासनावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्ति ॥॥ ७४ ॥। 
श्रोज्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सयमार्निष जुहति | 
शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्राति || ७० ॥ 
सव्वीणीन्द्रियकर्म्माणि प्राणकर्म्माणि चापरे ।. 
आत्मसंयमयोगाग्लो जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ ७६ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाउपर । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रता! || ७७ ॥ 
अपाने जुह्वाति प्राण प्राणेष्पान तथाउपरे । 

' आणापानगती रुद्धवा प्राणायामपरायणाः ॥| ७८ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुहृति | 

ः सर््जेंडप्येते यज्ञविदों यज्ञक्षापेतकल्मपाः || ७९ ॥ 
यज्ञशिष्ठाम्नतभुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌॥ 





के 


कोई यश्ञरूप उपाय द्वारा ब्रह्मरूपी अग्निम यक्षको सम्पन्न करते हैं 
॥ ७७ ॥ और कोई २ योगी संयमरूपी अग्निर्मे अपनी श्रवण आदि 
इन्द्रियोंका हवन करते हैं ओर कितने योगिगण इन्द्रियरूपी अग्निमे 
शब्द आदि विषयोको हवन करते हैं ॥ ७८ ॥ कितने योगि- 
गण ज्ञानके द्वारा प्रज्वालित आत्मसंयमरूप योगाग्निमें सम्पूर्ण 
इन्द्रियकर्म और प्राणकम्सोंका हवन करते हैं ॥ ऊचद्द ॥ 
कोई कोई हव्यदानरूपी यज्ञ, कोई तपोयश और कोई योगयशके 


अलुष्ठाता हैं तथा नियममें दृढ़ रहनेवाले यतिगण' स्वाध्याय और , 


ब्रह्मशानरूपी यज्षका अलुछ्ठान करते हैं ॥७७५॥ अन्य कोई कोई 
अपानपें प्राण और प्राणमें अपानका हवन करते हैं और इस प्रकारसे 
प्राण श्रपानकी गतिको जय करके प्राणायामपरायण होजाते हैं 
॥5८॥ अन्य कोई कोई नियताहारी होकर प्राणमें प्राणको हवन करते हैं। 
यज्ञके द्वारा निष्पाप, यश्का अवशिष्ट अस्त भोजन करनेवाले सब 
यज्षवेत्ता सनातन ब्रह्मको दी प्राप्त होते हैं। हे देवतागण ! जो छोग 
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नाये लोकोडउस्त्ययज्ञस्य कुतोउन्यखिदिवोकसः ! ॥॥ ८० | 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। 
कर्म्मजान' वित्त तान सब्बनिवं ज्ञास्वा विमोक्ष्यते॥ ८९ || 
श्रयान्‌ द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञानयज्ञोउम्नतान्धसः ! । 
सर्वे कर्म्माखिलं देवा! ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ८२ ॥ 

/ अश्रद्धधाना जीवा वे धर्म्मैस्यास्य सधाशना: ! । द 
अप्राप्य मां निबच्तेन्ते मत्युसंसारवरत्मनि || ८३ ॥ 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापाः, 
यज्नैरिष्ठा स्वर्गति प्राथयस्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सरेस्द्रछोक- 
मइनन्ति दिव्यान दिंवि देवभोगान || ४४ ॥ 
ते ते भुला स्वगैलोक विशाल 
क्षीणे पृण्ये मत्येछोक॑ विशान्ति | - 


यश्ञाजुष्ठानसे रहित हैं न उनका इदलोक हैं और न उनका परलोक 
ही है ॥७२-८०॥ बह्मके जाननेचालोंके मुखसे इसप्रकारसे बहुप्रकार के 
यज्ञोका विस्तार हुआ है उन सबको कम्मंसे उत्पन्न जानो णेसा 
जानकर तुम मुक्तिको प्राप्त होगे ॥ «१ ॥ हे अम्रतभोजी देवतागण ! 
द्रव्यमय यज्ञसे शानयज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि जशानमें ही सब कर्मोंकी पूर्ण- 
रूपसे परि समाप्ति हुआ करती है ॥८२॥ है खुधाके पान करनेवाले 
.देवतागण ! इस धम्म॑में अश्रद्धा करनेवाले जीवगण मुझको न प्राप्त 
करके -म्॒त्युमय संसारमार्गम लौट आते हैं. ॥८ ३॥ वेद्अयके अनुसार 
कम्मंकाण्डपरायण अर्थात्‌ सकामकर्मीग्रण यश्षद्धारा मेरा वज़न 
करके ( यज्षशेषरूपी ) सोमपान करते हुए. और निष्पाप होते झुण्‌ 


स्वगंगतिकी प्रार्थना करते हैं, 'वे लोग पुरयस्वरूप इच्द्रछोकमें 


पहुंच. कर वहां दिव्य देवभोगसप्रूह भोग करते हैं ॥८७॥ वे उन" 


विपुत्र स्वर्गसुखसमूहको : भोग करनेके अनन्‍्तर पुणाय ज्षीण होनें+ 
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श्रीविष्णुगीता । 


एवं अयीधम्पमनुप्रपन्ना- . 

गतागते कामकामा लभन्ते || ८५ ॥ 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता-च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानान्ति तक्तवेनातश्च्यवान्ति ते ॥ <६ ॥ 
सम्पत्तिमासरी प्राहुरधम्मेस्प विवद्धिनीस । 
धर्मप्रवर्द्धिनी देवीं सम्पात्ति तद॒दिव हिं।| <७ ॥ 
तस्मात्सव्यैर्हि वुष्पामिदेत! अयोड्मिकाड्रिमिः । 
कर्तव्य आश्रयो दैव्याः सम्पत्तेरेव सर्वदा || ८८ ॥। 
अभय सच्वसंशादधज्ञानयोगव्यवस्थितिः । र 
दाने दमश्व यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम । 

दया भूतेष्वकोलप्त्व माईव हीरचापलम्‌ || ९० ॥ 
तेजः क्षमा ध्राति! शोचमढ्रोहों नातिमानिता । 


पर सृत्युलोकमें लौट आते हे ओर वेद्अयविहित धम्मौंको 
अचलम्बन करके भोगकी इच्छा करते हुए ( आवागमनचक्रमे ) 
आया जाया करते हैं ॥ ८५ ॥ मैंदी सब नयज्ञोका भोक्ता और प्रथु हैँ 
परन्तु वे लोग मेरे यथार्थ स्वरूपकों नहीं जानते हैं इस कारण 
' उनकी पुनरावृत्ति होती है॥ ८६ ॥ आखुरी सम्पत्तिको अधर्म 
वर्दिनी कहते हैं और उसी प्रकार देवी सम्पत्तिको धम्मंबद्धिका 
कहते हैं इस कारण सर्वदा कल्याण चादनेबाले आप सबको दैची 
सम्पत्तिका ही आश्रय लेना उचित है ॥ ८७-८८ ॥ दे देवतागण ! 
भयशल्यता, चित्तकी प्रसन्‍नता, आत्मक्लानक्रे उपायोमे निष्ठा, दान, 
इन्द्रियसं यम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलंता, अहिसा, सत्य, क्रोधका , 
न होना, त्याग, शान्ति, खलताका त्याग, सत्र भूतोपर दया, लोसका 
त्याग, अहझ्ञारका त्याग, ही अथांत्‌ पापकर्म्मंसे लज्ञा, चपलछताका 
त्याग, तेजस्विता, ज्ञमा, जैय्ये, शौच, द्ोहका त्याग ओर अपने 
५९ 


३४ श्रीविष्णुगीता । 
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भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य निज्जरा। | ॥ ९१ ॥- 
दम्भो दर्पोडमिमानश्व धः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानश्वाभिजातस्य देवाः ! सम्पदमासरीम ॥ ९२ ॥ 
देवी सम्पद्निमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। | 
नेब शोचत भो देवा: ! देवीं सम्पदमास्थिताः ॥ ९३ ॥। 
दरों म्तसगों छोकेउस्मिन्‌ देव आसुर एवं च। 
देवों विस्तरशः प्रोक्त आसुरं शुशुतामराः ! ॥ ९४ ॥ 
प्रहत्तिथ् निधत्ति् जना न विदुरासुराः । 
न शोच नापिे चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ९८ ॥ 

“ असत्यमप्रतिष्ठश्न जगदाहुरनीवरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यव कामहैतुकम् ॥ ९८ ॥ 


ब्कककम काका आज बन] 





पूज्य होनेके श्रभिमानका अभाव्र, ये सव धम्म॑वृत्तियां दैवी सम्पत्ति- 
वाले व्यक्तियों में डुआ करती हे॥ ८७&-&१ ॥ हे देवगण ! द्भ्भ, द्प, 
अहक्लार, क्रोध, निष्ठुरता, अविवेक, ये सब पाप सम्बन्धीय वृत्तियां 
अआखुरी सम्पत्तिवाले व्यक्तियोम हुआ करती हैं ॥ &२॥ दैबी सम्प 
त्तियां मोक्षका कारण होती .हैं और आख़ुरी सम्पत्तियां बन्धनका 
कारण डुआ करती हैं। इस कारण हे देवतागण ! आपलोग चिन्ता 
ही न करो क्योंकि आपलोग दैवी सम्पत्तिमे स्थित हो ॥०३ ॥ हे 
अमरगण ! इस संसारके प्राणियों दैवीभाव और आखुरीभाव 
रूपसे दोप्रकारकी सृष्टि हे | इनमेंले दैवी भावका विस्तारित 


विवरण कहागया है अब आखझुरी भावका विवरण मुभसे खुनो॥६४॥ 
आछुरी प्रकृत्ति वाले व्यक्तिगण प्रवत्ति और निवुत्ति दोनोंको नहीं 

- जानते हैं इस कारण उनमें न शौच है न आचार है और न सत्यहै॥8५॥ थे 
अखुरभावापन्न लोग कहते हैं कि यह जगत्‌ असत्य है, धरम्माधर्मा 

: व्यवस्थाशन्य अप्रतिष्ठ है, ईश्वर शल्य है, विनापरम्परा सम्बन्धके 
युंद्दी अचानक उत्पन्न हुआ हैं, इसका और कुछभी कारण नहीं है केवल 


श्रीविष्णुगीता | ३५ 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ठात्मानोडल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्यग्रकर्म्माणः क्षयायं जगतोडहिताः ॥ ९७ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दसम्भमानमदान्विताः । ह 
माहादग्रहीत्वा सदग्राहन प्रवत्तेन्तेडशुचित्रताः ॥ ९८ ॥ 
चिन्तामपरिमियाञ् प्रलयान्तामपाश्रिताः । त 
कामोपभोगपरमा एतावादिति निश्चिता! ॥ ९९ ॥ 


७ € 


आशापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
रहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथसञ्ययान्‌ | १०० ॥ 
इद्मद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्य मनोरथम । 
इदमस्तीदमपि में भविष्याति पुनधनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

असो मया हतः शत्र॒हैनिष्य चापरानपि । 

इश्वरो5हमह भोगी सिद्धो5ह बलवान्‌ सुखी ॥ १०२ || 


#“ 


स्त्री पुरुषके कामसे उत्पन्न है ॥ ९६॥ ये सब अल्पब॒ुद्धि असुख्गण 
ऐसे विचारोको आश्रय करके मलिनचित्त उग्मबकमा और अहितकारी 
होकर जगतके नाशके लिये उत्पन्न होते हैं ॥ &७ ॥ वेलोग पूर्ण नहीं 
होनेवाली कामनाओंको आश्रय करके, दम्भ अभिमान और गवस्े 
युक्त होकर, मोहसे दुराग्रहोकी धारण करके अपवित्र वतोंकों धारण 
करते हुए ( अकाय्योंम ) प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ &८॥ मरणकाल- 
पस्येन्‍त व्यापिनी अपरिमित चिन्ता को आश्रय करते हुए कामभोग- 
परायण होकर “यह कामभोगहीं परमपुरुषा्थ है? ऐसा निश्चय करते 
हुए सैकड़ों आशारूपी पाशोमें बंधकर और कामक्रोधपरायण होते हुए 
वेलोग कामभोगके लिये अन्यायपू््बक अ्र्थसश्चयकी इच्छा करते हैं 
॥8&&-१००॥श्राज मुझको यह लाभ हुआ, यह मनोरथ प्राप्त होगा,मेरा यह 
चघनहे ओर यह घन भी मेरा होगा, मेरे द्वाए इस शत्चुका नाश हुआ हें, 
और शत्रओंका भी नाश करूंगा, में ईश्वर हूं, में भोगी हूं, में सिद्ध हूं, 
मैं बलवान्‌ हूं, में सुखी हूँ, में धनवान, हैं, में कुलीन हूं, मेरे समान 








३६ श्रीविष्णुगीतो । 


्््््््््््््ससससससससिजसससससससससस्ल्न्य््ि्चस््यस नमन नमक पक मकर नमक 
आइयोडमिजतवानस्मि कोडन्योडस्ति सहशे मया। 
यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविभोहिताः ॥ १०३ ॥ 
अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालसंमाहतांः । 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचो ॥ १०४ ॥ | 

. आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 

. यजन्ते नामयब्नैस्त दम्भनाविधिपूर्वकम || १०५ ॥ 
अहंकार बल दर्प काम ऋधओ सेश्रिता; । 
मामात्मपरदेहषु प्रद्धिपन्तोडभ्यस्नयकाः ॥ १०६ ॥ 
तानह द्विपतः क्रूरान्‌ संसारे प्राणिनोंब्धमान । 
क्षिपाम्यजलमझुभानासुरीष्वेब योनिप ॥ ५०७ ॥| 
आझुरी योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । 

८ मामप्राष्येव गीर्वाणास्ततों यान्यधम्मों गतिम ॥ १०८ ॥ . 
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और कोन है, में यज्ञ करूंगा, मैं दान करूं गा, में हथको प्राप्त होऊंगा 
इस भ्रकारसे वे भ्रज्ञानसे विमोहित व्यक्तिगण अनेक विषयामे अपने 
चित्तको फसाये हुए विज्षिप्त रहते हैं और मोहमय जालसे आचृत 
होकर और क्रामभोगमें आसक्त होकर अपविज्ञ नरकमे पड़ते हैं 
॥ १०१-१०४॥ अपने आपको ही बड़े और पूज्य मानते हुए, अविनयी 
धनादिकके अभिमानसे अभिमानित और गर्वित होकर वे दर पके साथ 
नाममात्रके यशोद्वारा अविधिपूव्चंक यजन किया करते हैं ॥ १०५ ॥ 
अहक्लार, बल, दर्प, काम और क्रोधको अचलस्बन करते हुए अपने 
देहमे और औरोंके देहमें रहनेबाला जो मैं हू उससे द्वेष करते हुए 
सच्चे पथके चलनेवाले साधुलोगोके गुणोंकी निन्‍्दा किया करते हैं 
॥ १०६ ॥ मैं संखारमें मेरी हिसा करनेवाले इन सब क्र अधम 
अशुभ व्यक्तियोंकों आल्लुरीयोनियोमें ही निरन्तर गिराया करता 
हूं ॥१०७॥ हें देवतागरा ! वे मूढ़गण जन्म जन्ममें आसखुरीयोनि प्राप्त 
करके मुझे प्राप्त न करकेही और भी अधमगतिको प्ाप्तहोते हैं ॥१०८॥ 








श्रीविष्णुगीता । ७ 


जिविध नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः । 
_कामः ऋषघस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
ण्तैविभुक्तो जीवस्तु तमोद्वारेख्निभिः खलु । 
आचरत्यात्मनः अयस्ततो याति परां गातिम ॥ १९० ॥ 
यः शास्त्रविधिसत्शज्य वत्तेते कामकारतः । 

न स सिझिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ १११ ॥ 
तस्माच्छाख्र प्रमाणं वः काय्यीकार्स्यव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कम्प कत्तुमिहाहयथ।॥ १९२ ॥ 
देवीभावस्य रक्षाय आघछुरीमावतों भयात्‌ । 

मयेव वर्णधर्म्मस्य कृता रूष्टिदिवोकसः ! ॥ ११३ ॥ 
प्रदत्तिरोधकोी वर्णधस्मः सक्त्वविवद्धकः । 
स्वधम्मीरक्षकस्तद्देवीसम्पत्मवत्तकः | ११४ | 
व्राह्मणश्नत्रियविशां शूद्राणाश्व सुधाअ॒जः * । 








काम, क्रोध और छोम, नरकके ये तीन प्कारके द्वार हैं, ये तीनों . 
। आत्मज्ञानके नाशक हैं इस कारण इन तीनोको त्याग कर देना चाहिये 
॥ १०७ ॥ नरकके द्वाररूपी इन तीनोसे ही विघुक्त जीव अपना महूल 
करनेवाला आचरण करता है ओर तद्ब्तर परमगतिरूपी मोक्षको प्राप्त 
करता है॥ ११० ॥ जो व्यक्ति शाब्मरविधिको त्याग करके स्वेच्छानुकूल 
: काय्य में प्रवृत्त होता है बह सिद्धि शान्ति और मोक्षको भाप्त नहीं हो 
सक्ता॥११ १॥ इस कारण इस विश्व यह कार्य्य हे ओर यह अकार्य्य 
है इसकी व्यवस्था करनेमे शाख्रही आपके लिये प्रमाण है । शास्य- 
विधानोक्त कर्म्मको जानकर उसको कर सक्ते हो॥ ११२ ॥ हे देच- 
गण ! आछुरी भावके भयसे देवी भाव की रक्षा करनेके लिये मैंने ही 
चणध्ररम्मकी सृष्टि की है ॥ १६३ ॥ वर्णधम्म प्रवृत्तिरोधक सर 
वरद्धक स्वधस्मेरतक्तक, ओर दैवीसम्पत्तिप्रवत्तेक है ॥ १ 
देवगण ! ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य और शुद्रगणके कम्मंस 


चशुण- 
१४ ॥ हे 
सूह पूर्व 








रे८ | श्रीविष्णुगीता । 
कर्म्माणि प्राविभक्तानि स्वभावप्रभवैरगणे! ॥ ११५ ॥ 

शमो दमस्तपः शोर प्लान्तिराजबमेव च |... 

ज्ञान विज्ञनमास्तिक्य ब्रह्मकम्म स्वभावजम || ११६ ॥। 

शोर्य्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्पपछायनम । 

दानमीखरभावश् क्षात्रे कर्म्म स्वभावजम ।| ११७ ॥। 

क्राषिगोरक्षवाणिज्य वेह्यकरम्म स्वभावजम । 

पारिचय्योत्मक कम्मे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ || ११८ ॥ 

स्वे स्त्रे कर्म्मण्याभिरतः सासाद्धि लभतेडखिलाः । 

स्वकम्मेनिरतः सिद्धि श्रूयतां विन्दते यथा ॥ ११० ॥ 

यतः प्रदृत्ति भूतानां येन सवैमिदं ततस । 

स्वकम्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दाति साधकः || १२० ॥ 

अ्रयान स्वधर्म्मों विगुणः परधम्गीत्स्वनुष्ठितात । 

स्वभावनियतं कर्म कुर्वनज्नाप्नोति किल्विषम ॥१२१ ॥ 
जन्म के संस्कार से उत्पन्न गुण द्वारा विशेषरूपसे विभक्त हैं ॥११०॥ 
“ शम, दम, तपस्या, शोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान. विज्ञान और आस्तिका, 
ग्रे सब बराह्मणगण के स्वाभाविक कर्म हैं ॥११६॥ शौय्ये, तेज, 
ध्ति, दक्षता, युद्धसे नहीं सागना, दान और प्रभुताकी शक्ति, ये सब 
चत्रियजातिके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ ११७॥ कृषि, पशुपालन और 
वाणिज्य, ये वैश्यजातिके स्वाभांविक कम्म हैं और परिचर्य्यात्मक 
कम्म शूद्रजातिका भी स्वाभाविक कर्म है॥ ११८॥ अपने अपने 
कम्ममे निष्टाधान सब व्यक्ति सिद्धिको प्राप्त- करते हैं। स्वकर्ममें 
निरत व्यक्ति जिस प्रकार से सिद्धिको प्राप्त करता है सो सुनो ॥११७॥ 
जिनसे जीवोकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ चेष्ठाक्रा उदय होता है और जो इस 
सम्पूर्ण विश्वम व्याप्त हैं, खकर्म के द्वारा सोधक उन्की अर्चना करके 
सिद्धि प्राप्त करता है॥ १२० ॥ अपना धर्म्म यदि सदोष भी हो तो चह 
पूर्णझूपसे अनुष्ठित परधरम्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे क्यौक्ति खभावसे 
निश्चित कम्मको करताहुआं जीव पापको प्राप्त नहीं होता हैं ॥ १११ ॥ 
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य्य्ख्य्य्य्स््|््य्स्य्य्ण्य्ण्य्प्प्प् स्स्स्स्य व्र््््ल््ःःःःडडलखद, 


सहज कम्म विबुधा: ! सदोषमपि न सजेत । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नारिवाहताः ॥१२२ ॥ / 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पुह। । 
नेष्कम्यसिद्धि परमां सन्‍्न्यासेनाधिगचछति ॥ १२३ ॥| 
विशेष्टचेतना जीवाः स॒राः ! तज्िगुणभेदतः । 
चतुष्नेवाइधिकारेषु विभक्ताः सन्ति सब्बेदा ॥ १२४ || 
राक्षसा अस॒रा देवाः कृताविद्याश्व ते मताः । 

केवल तम आश्रिस॒ विपरीत प्रकुब्बत ।| १२५८ || 
कर्म्म ताब्राक्षसानाहुगुणभेदविदों ब॒धाः । 

रजोद्गारेण ये जीवा इन्द्रियासक्तचतसः ॥ १२६ ॥. 
तमःप्रधानं विषयबहु्ं कम्म कुव्बते । 

असुरास्ते प्माख्याता देवाज्च्छुणुत देवता; | ॥| १२७ ॥ 
रजःसाहास्यमाश्रित्य कर्म्म सक्त्रप्रधानकम । 





छ 


है देवतागण ! सदोष होनेपर सी सहज अर्थात्‌ खभावसे उत्पन्न 


कम्मको त्याग नहीं करना चाहिये क्योकि जिसप्रकार अश्निकों धूम 
ढककर रहता है उसी प्रकार सब करम्मही दोषसे आज्त हैं ॥१ २२॥ सब 
विषयोमे अनासक्तेबुद्धि, जितात्मा और इच्छारहित व्यक्ति सन्‍न्‍यास 
अर्थात्‌ आसक्ति और कम्मंफलके त्याग द्वारा परमोज्नत नैष्कम्य सिद्धि- 
को प्राप्त करता है ॥१२३॥ हे देवतागण ! जिग्युणके भेद्से विशिष्टचेतन 
जीव सर्वंदा चारही अधिकारामे विभक्त हैं॥ १२४ ॥ उन्हींको राक्षस 
अख़ुर देवता और कृतविद्य कहते हैं। केवछ तमोगुणके आश्रित होकर 
ज्ञो विपरीत कम्म करते, है उनको गुणभेद्के जाननेवाले विद्यानलोग 
राक्षस कहते हैं। जो जीव इन्द्रियासक्त चित्त होकर रजोगुण के द्वारा तमो- 
न्मुख विषयबहुल कम्म करते हैं वे अछुर हैं। देवाधिकारके जीवोका 
लक्षणसुनो, जो विषयवासना रखते हुए रज़की सद्ायता लेकर सर्तयो- 


डी. श्रीविष्णुगीता | 


विषयाच्छन्नमतयः कुब्बेते ते विचक्षणाः ॥ १२८ ॥ 
शुद्धसले स्थिता ये स्य॒ः कृताविद्या मतास्तु ते । 
अह तु ऋताविद्येषु द्यादशोंडस्मि सुरपैमाः ! ॥ १२९ ॥ 
- यतो विद्या ममाधीना वत्तेत सन्ततं भ्रुवम । 
देष्टिश्वेद युष्मुदीया मां प्रत्येव सतत भवेत्‌ | १३० ॥ 
तदा वरच्यवनं नेव भय॑ वा न भविष्यति | 
उन्नातिः ऋमशो नून॑ युप्माक॑ च भविष्यति | १३१ ॥ 





इति श्रीविष्णुगीतासूपनिषृत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
. देवविष्णुसम्बादे रुष्टिसाष्टिधारकयोगवर्णन 
नाम द्वितीयोड्ध्यायः | 
नज-बकओ ०... 
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न्मुख कम्मंमें प्रृत्त होते हैं वे विचत्षण व्यक्ति देवता कहलाते हैं 
॥१२५-१९८॥और जो शुद्ध सत्तगगुणमें स्थित हैं वे कृतविद्य कहाते हैं । 
हे देवत/गण ! में ही कृतविद्योका आदर्श हे क्योंकि विद्या सदा मेरे 
अधीन ही रहती है| हे देवतागण ! यदि आपलोगोंकी दृष्टि सदा मेरी 
ही ओर रहे तो आपलोगौोका न पतन होगा और न आपको भय 
होंगा ओर आपलोगोंकी क्रमशः उन्नति अवश्य होगी ॥ १२९-१३१ ॥ 


इस प्रकार भ्रीविष्णुगीतोपनिषद्‌के अ्ह्मविद्यासस्वन्धी योग शाह्ममें 
देव महाविष्णु सम्बादत्मंक सष्टिसष्टिधारकयोगवर्णन 
नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ | 


>७>३०७ /% ५००३०... 


रा 


है 


श्रीविष्णुगीता । ध् श्‌ 







गुणभावेविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 
' देवा ऊ्ु। ॥ २ ॥ 


द्ेवादिदेव ! धर्म्मामिप्रवत्तेक | महाप्रभो ! । 
लोकोत्तरगति तद्ूद्रहस्यं परमादुतस ॥ * ॥ 
ज्ञास्वा धम्मेस्य जाता। स्मः कृतकृत्या व्य विभो ! ॥ 
जगहुरो ! चत॒भेदा भेदतख्रिगुणस्य ये ॥ ३ ॥ 
विशिष्टवेतनापन्नजीवानां कथितास्वया। ., 
तिगुणानां हि तेपां वे स्वरूप गुणभेदतः | ४ ॥ 
धम्मीड्भानाथ सर्वेपामांचाराणां तथा प्रभे ! । 
वर्णयन्नः प्रधोंनानां भेदानुपदिशाखिलान ॥५॥ 
ग्रेन द्गष्टुं वर्य सर्वे भवन्त शक्‍लुमः सदा । 

* भावातीत गुणातीतमवाहुसनसगोचरम ॥ 5 ॥ 
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देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे देवादिदेव ! हे धर्म्मके प्रवत्तक ! हे महाप्रभो ! हेविभो | घर्म - 
की लोकोत्तर गति और परम अद्भुत रहस्य समझकर हमलोग 
कत्यक्ृत्य हुए || दे जगदूगुरो ! जिगुणके मेद्से आपने विशिष्चचेतल 
जीबोके जो चार भेद्‌ वर्णन किये हैं, हे प्रभो ! उन्हीं जिगुणोका स्घरूंप 
और तिगु्णोके विचारसे धर्म्मके सब अह्ली औरं प्रधांन आचारोके 
सम्पूर्ण मेदोंका वर्णन करते हुए हमको ऐसा उपदेश देव कि जिखसे 
हम सब भावोसे अतीत, गुणोसे अतीत और मन बाणीसे अरमोखर 
आपको हेरेसमय देखनेका सामथ्य प्राप्त कर सके ॥ २-६ | 

६ 






७२ । । : श्रीविष्णुगीता । 


महाविष्णुरुवाच ॥ ७ ॥ 


लीनाड्य्यक्तदशायां में प्रकृतिमीयि सवेदा । 

तथा व्यक्तदशायां सा प्रकटीभूय सवेतः || ८ ॥ 
जिगुणानां तरद्वेषु स्वभावाद्धि तरड्भाति । 

नवात्र सशयः कोडपि वर्तते विद्रुध्षभाः ! ॥ ० ॥ 
सतक्त्वे रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति सुपर्व्याणों देहे देहिनमव्ययम || १० ॥ 
तंत्र सक्त्व॑ निर्मेलत्वात्यफाशकमनामयम । 

सखसड्रिन वश्चाति ज्ञानसड्रेन चानथा। ! ॥ ११ ॥ 
रजों रागात्मकं वित्त तृष्णासड्रसमुद्भबम । 
'तन्निबश्नाति भो देवाः ! कर्म्मसड्रेन देहिनम ॥| १२ ॥| 
तमस्लज्वानर्ज वित्त मोहन सब्वेदेहिनाम । 
प्रयादालरस्यॉनिद्राभिस्तन्रिवध्नाति निज्भराः ! ॥ १३-॥ 


|! महाविष्णु बोले ।| ७ ॥ | 

मेरी प्रकृति अव्यक्त दशा मुझमें सब्वेदा लीन रहती है और 
व्यक्त, दशाममें चह प्रकट होकर स्वभावसेद्दी त्रिगुण तरइले सब ओर 
तरझ्लित होने लगती है । हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥<-.&।। 
दे देवतागण! सत्त्व रज और तम् थे तीन गुण प्रक्ृतिसे उत्पन्न होकर 
देहोम स्थित निर्विकार देहीको आबद्ध' किया करते हैं ॥१०॥ हे पाप- 
राहितो ! इन तीनों गुणोमेंसे निर्मेह होनेके कारण, प्रकाशक ओर 
दोषरहित खत्वगुण ख़ुलासक्तिके द्वारा और ज्लानसंगके द्वारा 
बद्ध करता है ॥ ११ ॥ हे देवतागण ! रजोगुणको रागात्मक, और 
तृष्णासक्ति से उत्पन्न जानना, "वह देहीको कर्म्मासक्तिके द्वारा आवद्ध 
किया करता है ॥ १० ॥ हे देवतागण ! तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न 
और खब प्राणियोंमें श्रम उत्पन्त करनेवाला जानो, यह धमाद्‌ अज्लु- 
. दम और चित्तकी अवसस्नताके द्वारा देहीको आबद्ध करता है। 


अविष्णुंगीतां । है 
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सक्त्व॑ सुखे सक्षयति रजः कम्मीणि चामराः ! । 
ज्ञानमाहत्य तु तमः प्रमादे सञ्यत्युत ॥ १७ ॥ : 
रजस्तमव्चाभिश्नय सक्त्व प्रभु भवयलम । 

'रजः सच्ख तमश्चेव तमः सक्त्व रजस्तथा ॥ १५ ॥| 
सर्वव॑द्वारेष देहेडस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विरद्ध सक्तमित्युत ॥ १६ ॥| 
लोभः प्रद्॑त्तिरारम्भः कर्म्मेणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विदद्धे विदुधर्षभाः ! ॥ १७ ॥ 
अप्रकाशो5प्रर॑त्तिश्न प्रधादों मोह एवं च | 
तमस्येतानें जायन्ते विशृद्धे सुंरसत्तमाः ! ॥ १८ ॥ 
यदा सच्त्व प्ररद्धे तु पलय याति देहभृत' 
तदात्तमविदां लोकानमलान प्रतिपयत ॥ १९ ॥ 





ल्‍ा 
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॥ १३ ॥ हे देवतागण ! सत्त्वगुणग जीवको झुखमें आबद्ध करता है, 
रजोगुण कम्ममें आवद्ध करता है और तमोगुण ज्ञानको आधरण फर- 
के प्रमादर्से आबद्ध करता है ॥ १४ ॥ रज एवं तमोगुणको दवा करके 
सत््वगुंण बलवान, होता है, सत्त्य एवं तमोशुणकों परास्त करके 
ग्जोगुण प्रबल होता है ओर संत््व एवं रजोगशुणकी द्बांकरके तमों- 
गुण प्रबल होता है ॥ १४७॥ जब इंस देहमे ओ्रोजादि सब द्वारोमे 
ज्ञानमय प्रकाश होता है तब सस्‍्तवगुणकी विशेष वृद्धि हुई है ऐसा 
जानना चाहिये ।॥ १६ ॥ हे देवंतागण ! रोभ, प्रतुक्ति अर्थात्‌ सब्यंदा 
सकाम कम्म करनेकी इच्छा, कम्मोका आरम्भ अर्थार्ते उ 5५५५ अशम 
अर्थात्‌ अशान्ति एवं स्पृहा अर्थात्‌ विषयतृष्णा, ये सब रजाशुण बढ़ने 
पर उत्पन्न होते हैं ॥ ६७॥ हे देवश्रेष्ठो ! विवेकप्रंश, उद्यमहीनता, 
कर्तव्यके अनुसन्धानका न रहनों और मिथ्या अभिमान ये सब तमों- 
गुणके बढ़ने पर उत्पन्त होते हैं ॥ १८ ॥ यंदि. सर्वगुणके विशेषरूष- 
से'बढ़नेपर जीव सृत्युको प्राप्त हो तब वह अहावेत्ताओंके प्रकाशमंय 
लोकौंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसकी उत्तम गति होती है ॥ १९ ॥ 


ड़ .... ओऔविए्णुगीता)। 


3.>> रत 
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रजासि पलसं गला कम्मसंगिषु जायते। . 

तथा प्रलीनस्तमासि मूढयोनिषु जायते॥ २० ॥ 5 
कर्म्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिक निर्मल फलम। 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम ॥ -२१ ॥ 
सक्त्वात्‌ संजायते ज्ञान रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहों तमसो भवतोउज्ञाममेव च॥ २२ 
ऊर्दध्व॑ गच्छान्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । 
जघन्यगुणरत्तिस्था अधो गरछन्ति तामसा: ॥ २ ३॥ 
नान्य गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा दष्ठानुपक्यति । 
गुणेभ्यहुच पर वेत्ति मद्गावं सोइघधिगचछति ॥ २४ ॥॥ 
गुणानेतानतीत्य जीव देही देहसमुद्ठबान्‌ | 
जन्यग्रत्युजरादु:खेविसुक्तो उप्रतमइनुते ॥ २५ ॥ 





ए्जोगुणकी चृद्धिके समय 
जन्म होता है एवं तमोगुण - 
श्षुढ़ थोनियामें जन्म लेता है। 


खत्यु 'होनेपर कर्म्मासक्त मजुष्यलोकर्म 
बढ़नेपए खुतव्यक्ति- (पशु पेत आदि ) 
। २०१॥ छुकूत अर्थात्‌ सात्तिक कम्मेका 
खात्तविक और निर्मल फल् है 9०॥0 


० / शजसकस्मंका फल दु:ख और तामस 
कम का फल अज्ञान भर 


र्थात्‌ मूढ़ता है, ऐसा शानीलोग हते हैं॥ 
सच्यसे श्ञानोत्पृत्ति होती है,रजसे लोस उत्पन्न ह त' हैं॥२२ ॥ 


गैता है: गुण- 
से प्रमाद अविवेक और अज्ञान उत्पन्न होता है मिलो 
व्यक्ति उद्धू वछोकको जाते हैं, रजोगुण प्रधान व्यक्ति, मध्यलोकमे रहते 
हैं ओर निकृष्टयुणावलूम्बी तामखिक व्यक्ति अधोलोकम जाते हैं 
॥ २३ ॥ जब शानी व्यक्ति गुणके अतिरिक्त 


और किसीको त्ता करके 
- नहीं देखता है और, गुणले परे जो गुणका 000 कह ४ जे छ 
. उसको जानता है वह मुझको प्राप्त होजाता है २७४ ॥ देहसे उत्पश्न 


इन तीनों शुणोकी असिक्रम्मण करके जस्प्रमृत्युज़रारूप दुःखौस्े 


श्रीविष्णुगौता;। | ४५ 

















प्रकाशञ प्रदत्तिश्ष मोहमेव च निज्जैराः ! : 
न द्वोष्टि सम्प्रतत्तानि न निदत्तानि काड्भति ॥:५६ ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते॥ / 
गुणा वत्तेन्त इत्येव योडवतिष्ठति नेड्ते ॥ २७ ॥। 
समदु/खसुख+ स्वस्थ: समलोष्ठास्मकाशनः । 
तुल्यप्रियापरियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मस्तस्तुत; | २८॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिश्रारिपक्षयो। 
सब्यौरम्भपरिसागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २९-॥- 
माञ्न योष्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
- स गुणान्‌ समतीत्येतान ब्रह्मभूयाय करंपते ॥ :३००॥ 


मुक्त होकर देही परमानन्द्को प्राप्त हो जाता है॥२५॥ हे देवतागण ! 
प्रकाश, प्रवृत्ति श्रीर मोह ( तीनों ,गुणोंके ;यथाक्रम- काय्ये ) से सब 
गुणकार्य्य प्रारम्भ होनेपर जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता है. और इनके 
'निवृत्त होनेपर' जो इनमें इच्छा नहीं रखता है वह शुणातीत कहाता 
है ॥ २६ ॥ जो उदासीम अर्थात्‌ केवल साज्षीरूपसे स्थित है और 
गुर्णोंसे ज्ञो विच्चलित नहीं होता है और गुणसमसूह अपना अपना 
कार्य्य करते हैं ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है और रुवयं. च्चेष्ठा 
नहीं करता हे बह गुणातीत कहाता है ॥ २७.॥ जिसको खुखदुःख 
समान है, जो आत्मा अवस्थित है, जिसके लिये मिट्टी का - ढेल्ला 
पत्थर और झुबर्ण सब समान हैं, ज़िल्के निकट प्रिय और अ्रप्रिय 
दोनों समान हैं, जिसने अपनी: इन्दियोंकों जय ऋण्लिया है और 
जिंसके निकट निन्दा और स्तुति दोनों सम्तान हें घह गुणात्रीत 
कहाता है ॥ २८ ॥ जो मान अपमान में समभाव रखता है, जो मित्र 
और शज्नुके विषयमें समभाव रखता हे और सब करम्मोंके आरस्थका 
त्याग करनेबाला है अर्थात्‌ जो नवीन कम्म नहीं करता बह - शुणा- 
तीत कद्ाता है. ॥ २६ ॥ और जो एकास्त भक्तियोगके द्वारा मेरी 
सेवा करता है वह इन शुर्णोको विशेषरूपसे अतिकम्तण करके 


। 





| 


डे श्रीविष्णुगीता । 
त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाउहमम्रतस्यांव्ययस्य च । 
शाखतस्य च ध्मस्य सखस्येकान्तिकस्य च ॥ ३१ ॥ 
धर्म्मस्य साम्पतं देवाः ! विशेषाणां ब्वीम्यहम । 
अद्भानां: त्रिविर्ध रूप युष्माभिरवधार्यताम |॥ ३२०२ ॥ 
यज्ञों दानं तपस्लीणि धम्मीड़ानि प्रधानतं: । 
तेष यत्रः प्रधान॑ स्थात्तस्य भेदास्त्रिधा मंताः | श३॥ 
ज्ञानोपासनंकर्मशाणि यंदुक्तानि मनीर्षिमिः । 
सर्वशास््रेपु निष्णोतेस्तत्तज्ञानाव्थिपारगें! ॥ ३४ || 
विशिष्ट चेतनायुक्ता नराद्या जीवजातय: | 
स्वस्वाभाविकयो: सोख्येब्वस्यैयोस्स्थागतों श्रवंस ॥ ३५ || 
अदृष्रशाक्ति परमां यां लभन्ते सुरप्रभाः !। 
तमेवः यज्ञ संग्राहुः सर्व्ये तक््विवेचका: | ३६ ॥ 
एतेपामेव संबंपासद्रानां ऋगश: स॒रा। !। 
_शुणुदर्ध्व॑ त्रिविधान भदान वच्स्यहई गुणभेदतः 
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॥ ३७ || 


जी 3. “की अ ज कीजअ जी फल 3 आज 2 ला | 


त्रह्ममावको प्राप्त होता हैं॥ ३० ॥ क्योंकि में नित्यस्थित और मोक्त- , 
स्थरूप अह्यके प्रतिष्ठा (स्थिति) का स्थान हूं, मैंही सनातनधर्म्म और 
ऐकान्तिक खुखका स्थान हूं ॥ ३१ ॥ हे देवतागण ! अब में धर्म्म॑के 
विशेष विशेष अंज्ञोका जिविध स्वरूप वर्णन करता हूं आपलोग 


ध्यानपूर्वक खुनिये ॥ ३२॥ धम्मंके प्रधान तीन अंग हैं, यज्ञ तप और 
दान । उनमें मुख्य अक्ञ जो यज्ञ है उसके तीन भेद हैं ॥३९॥ ज्ञान कर्म 


और उपासना, इस बातकों सर्वशास्त्रनिष्णांत तस्वशानी परिडतोने 
कहा है ॥ ३४ ॥ हैं देवतागण ! विशिष्चेतन मनु आदि जीवगण 
अपने स्वाभाविक खुख और एश्वर्येके त्याग द्वारा जो परम आहट 
शक्ति अवश्य प्राप्त करते है उसीको तत्वविवेचक लोग 'यज्ञ कहंते 
हैं॥ ३५-३६ ॥ है देवतागण ! इन्हीं सब अज्लेके त्रिविध भेदोंको 
क्रमंशः बतलाता हूं, आपलोग समाहितचिक्त होकर खुनिये॥ ३७ ॥ 








श्रीविष्णुगीता । ४७ 


दातव्यामाति यद्दानं दीयतेउनुपकारिणे 
देशे काले च पात्रे च तदानं सान्ष्विक स्पृतम्‌ || ३८ || 
यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः-। 

दीयते च परिक्लिएं तद्राजसमुदाहतम || ३०५॥॥ 
अदशकाले यद्दानमपात्रेश्यश्व दीयते । 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम || ४० | 

श्रद्धया परया तप्त तपस्तब्रिविध सुराः ! । 
अफलाकाहड्रिमियृक्तेः सास्विक परिचक्षते | ४१ | 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्त राजस चलमथ्र॒वम | ४२ ॥ 
मूढ़ग्राहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते तेप:.॥ 
परस्योत्सादनाथम्वा तत्तामसमुदाह्॒तम ॥॥४३ ॥' 
नियतं सड्गराहितमरागद्रेषतः कृतम । । 


४ द्वान करना उचित है” इस विचारसे देश काछः और पात्रकी 
विवेचना करके प्रत्युपकार करनेमें असमर्थ व्यक्तिको जो दान किया 
जाता है वह सार्तविदान कहा गया है ॥ ३८॥ किन्तु जो दान प्रत्युप- 
कारके लिये अथवा फलकी चाहना करके कष्टपूवंक दिया जाता है 
डस दानकों राजस दान कहते हैं ॥३६॥ देश और काल कली विवेचना 
न करके, सत्कारशन्य और तिरस्कारपूर्वक अपात्रोको जो दान दिया 
जाता है वह तामस दान-कहाता है ॥ ४०॥ है देवगण ! आत्मामे 
अवस्थित व्यक्तियोंके द्वारा परम श्रद्धापूब्यंक और फछ-कामना 
रहित होकर अनुष्टित शारीरिक वाच्ननिक- ओरु- मानखिक तपको 

- सात्त्विक कहते है ॥ ४१॥ खत्कार मान ओर पूज़ाके लिये एचं 
दस्भपूर्वक जो: तपस्याकी जाती है इस लोकमें अनित्य और 
जणिक - वह तपस्या राज़स कही जाती है ॥ ४२॥ अविषेकक 
वश होकर दूसरोके ताशके अर्थ वा आत्मपीड़ाके द्वाराजों तपस्या 
की ज्ञाती है उसको/तामस कहते दे ॥ ४३॥ निषकाम व्यक्तियांके 


हा 








८ श्रीविष्णुगीता । 


अफल्प्रेप्सता कर्मा यंत्तस्सात्त्विकमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

* यक्तु कामेप्सुना कर्म्म साइड्रररेण वा पुनः । 
क्रियतें बहुलायास तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥| ४८ || 
अनुबन्ध क्षय हिसामनपेक्ष्य च पीरूषम्‌। 
मोहादारभ्यते कम्मे यत्तत्तामसघुच्यते | ४६ ॥ 
मुक्तसड्रोडनहवादी धृत्युत्साहेसमन्वितः । 

: सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सास्विक उच्चते | ४७ | 
रागी कर्म्मफलपेप्सलैब्थों हिसात्मकोडशुचि: | 
हरषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीशितः ॥ ४ट ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तव्घः शर्ठोंड्नेष्कृतिकों इछस: । 

'विषादी दीघपसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते ।| ४० ॥ 
उपास्तेः प्राणरूपा या अक्तिः प्ोक्ता दिवौकसः !। _ 
गुणत्रयानुसारेण सा तिधा वर्त्तते ननु || ५० ॥ 








द्वारा नियमितरुपसे विहित, :आसक्तिशल्य और 
दोकर जो कर्म कियां जाता है उसे सात्विक कर्म कहते 
फलाकाह्ी वा अहड्लासयुक्त व्यक्तियोंके द्वारा बहुत 
कर्म्म॑ कियाजाता है उसको राजस कहते हैं॥ ४५ 
वन्‍्धन, नाश, हिसा और सामर्थ्य हज सवकी उपेक्षा करके मोहबश 
जो कर्म प्रारम्भ किया जाता है उसको तामस कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
आसक्तिशत्य, “झहं” इस अभिमानसे शत्य, चैय्ये और उत्खाहयुक्त, 
सिद्धि और असिद्धिमें विकारणशत्य कर्ता - सात्विक कहाजाता है 
॥ ४७ ॥ विषयाजुरागी, कमंफलाकाह़ी, लोभी, हिसाशील अशुचि, 
( लाभाल्ाभमें ) आनन्द और विषादयुक्क कर्ता राजस कहा 
जाता है ॥ ४८॥ ३न्द्रियासक्त, विवेकहीन, उद्धत, शठ, निष्कृति- 
. शल्य, आलस्थ युक्त, विषाद युक्त और दीर्घसूजी कर्ता तामस कहा- 
जाता है ॥४४॥ हे देवगण! उपासना की जो प्राणकुपा भक्ति कही गई 
दे वह भक्ति तीन गुणोके अनुसार निश्चय तीन प्रकारकी है ॥ प७॥ 


रागद्वेषरहित 
हते हैं ॥ ४४ ॥ 
आयाससे ज्ञो 


श्रीविष्णुगीता । 2९. 





“ अत्तोनां तामसी सा स्याज्ज्ञांसनाश्र राजसी । 
. सात्तविक्यथीर्थिनां ज्ञेया उत्तमा सोत्तरोत्तरा ॥ «५१ ॥ 

भृतप्रतपिशाचांदीनासरं मावमाश्रितान्‌ । 
अर्चन्ति तामसा भक्ता नित्य तद्भावभाविताः ॥ ०२ | 
सकामा राजसा ये स्यथुः ऋषीन पितूँश्व देवता: । 
बह्ीदेवीश्व में शक्तीः पूजयन्तीह ते सदा ॥ ५३ ॥ 
केवर्ल सान्ष्चिका ये स्य॒मेद्रक्ता! साधका इह । 
त एव ज्ञात्वा मद्रप मम भक्तों सदा रताः॥ ८४ ॥ 
पथ्चानां सगुणानां ते मद्रपाणां समाश्रयात्‌ । 
मद्धयानमग्नास्तिष्ठन्ति निगु्ण ह्यथवा मम ॥| ०५ ॥ 
सबिदानन्दभाव ते भाव प्रममाश्रिता; । 
मम ध्यानाम्बुधी मग्ना नन्‍्दन्ति नितरां सुराः ! ॥| ५६ ॥ 
ज्ञानी भक्तस्तु भगवद्रूप एव मतों यतः |... 
गुणातीतस्य तस्यात्र न निवेशों विधीयते ॥५७'॥ 


दल एस 77 उप; उप ० 7 एपछ+त+ +एणपहए्७5ए जछ्जएएएणफफ्छा 7एणएएणएणफजजणातजएफजज्जततस्स 7 ज़फ ए-  ्  क 
आर्त्तमक्तांकी भक्ति तामसी, जिज्ञासु भक्तांक्ी भक्ति राजसी और 
अर्थार्थी भक्तोंकी भक्ति सातक्तविकी जानना चाहिये। इन तीन प्रकारकी 
भक्तियाँमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे ॥ ५ १॥ तामखिक भक्त आसुरीसम्प- 
त्तियुक्त भूत प्रेत पिशाचादिकी उपासना तत्तद्भावोमें भावित होकर 
नित्य करते हैं ॥४२॥ सकाम राजसिक भक्त ऋषि देवता और पितर 
एवं. मेरी बहुतसी देवीशक्तियॉँकी उपासना सदा करते हैं ॥३॥ इस 
संसारमें केवल जो खाधक मेरे सात््विक भक्त हैं. वेही मेरे रूपको 
जानकर सदा मेरी भक्तिमें तत्पर रहते हैं॥ ४५४॥ वे मेरे पांच 
सगुण रूपोके आश्रयसे मेरे ध्यानमें मप्न रहते हैं अथवा मेरे निर्मेण 
परमभावरूप उस सश्चिदानन्द भावका आश्रय करके मेरे ध्यानरूप 
समुद्र्म मप्न होकर दे देवगण ! अत्यन्त आनन्द उपभोग करते हैं 
॥ १५-४६ ॥ और चतुर्थ ज्ञानी भक्त तो भगवद्गूपद्दी है क्योंकि वह 
गुणातीत है अतः उसका यहां विचार नहीं किया गया है ॥५७॥ 


ख । है रे 


ु ७० श्रीविष्णुगीता । 











श्रद्धावान्‌ साधकों यश्व भोगमैहिकमेव हि। 
विशेषतः समीहेत दम्भाहड्भारसंयुतः ॥ ८८ ॥ 
इएं वेंदविधि हित्वा मदुपासनतत्परः ।. 

' विज्ञेयो लक्षणादस्मात्‌ तामसः स उपासके। ॥ «० ॥॥ 
यः श्रद्धालविशेषेण पारणीकिकमेव हि । 
सुखमिच्छेस्तथा शीलगुणराशियुतो यदि ।| ६०.॥ 
ब्रेदानसारतः सक्तो मढंपासतों हि साधक! । 
राजसः स हि विज्ञेय उपासक इति स्प्रातिं) ॥ ६१॥ 
साक््क्यां श्रद्धया युक्तों माग्यवान विवुधपैसा: |। 
वितृष्णों छोकिकादभोगात्तद्ंद्रे पारणेकिकात ॥ ६२ ॥ 
साधको5नन्यया टत्त्या ज्ञानतो निरतः सदा । 
मदुपास्तों स विज्ञेयः सात्विकापासको वरः || ६३ ॥ 
सर्व्व॑भ्नतेषु येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तजूजान वित्त साक््विकम || ६४ ॥ 





जो भ्रद्धावान्‌ साधक ऐहलोकिक भोगकी द्वी विशेषरूपसे इच्छा करे, 
दम्भ और अहड्लारसे युक्त हो. और उपयुक्त' वेद्विधिका त्याग 
करके मेरी उपासनामे तत्पर हो, इन लक्षणोंसे उस उपासकको 
तामसिक उपासक जानना चाहिये ॥ ५८-४६ ॥ जो श्रद्धालु सांधक 
पारलीकिक खुखको ही विशेषरूपले चाहता हुआ यदि शीरूगुणो्से 
युक्त होकर वेद्विधिके अनुसार मेरी उपासनाम आसक्त रहता है तो 
उसको राजसिक उपासक जानना चाहिये, ऐसा स्मृतिकारोंका मत 
है ॥ ६०-६१ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! जो भाग्यवान साथक सार्विकी श्रंद्धासे 
युक्त होकर ऐहलौकिक और पारकौकिक भोगोकी तृष्णासे रहित 
होता हुआ शञानपूव्वंक अनन्यवृत्तिले मेरी उपासनामें सदा तत्पर रहता 
है उसको श्रेष्ठ सात््चिक उपासक जानना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ जिंस 
ज्ञानके द्वारा विभक्त रूप सब भूतोंमें अविभक्त, एक और विकारंहीन 
भाष ज्ञानी देखता है उस ज्ञानको सात्तिक ज्ञान जांनो ॥ ६४॥ 
& 


< 
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#डल्न् ध्न््ज्य्य्श््स्स्लय्शथ्ख्ः 


प्रथक्लेन तु यजज्ञात नानाभावान्‌ प्रथमिधान। - 
वोत्ति सब्भषु भ्रतेषु तज़ज्ञानं वित्त राजसम्‌ ॥| ६५ ॥ 
यत्तु कृत्स्नवदेकास्मिन्‌ कार्य सक्तमहेतुकम | 
अतत्त्वार्थवदल्पश्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ६६ ।॥। 
'मुराः | शणुध्वम्रथुना सम्बन्धाब्रिगुणस्य ह । 
अन्यान्यपि रहस्यानि कार्निचिद्रणयांस्यहम्‌ ।। ६७ ॥ 
सत्त्वावरूम्बिनों यूयं शणवन्तो भवतादराव। «७ 
सच्त्वे ऋमाद्रर्द्धयद्विनिस्त्रेगुण्ये च यत्यताम्‌ ।| ६८ ॥ 
_ अफलाकाड्विमियज्ञो विधिदष्टो य.इज्यते । 
_यष्टव्यमवति सन! समाधाय स सान्तविकः ॥ ६० ॥ 
अभिसन्धाय तु फल दम्भाथम्मपि चेव यत्‌ । 
इज्यंत विबुधश्रष्ठा। ; ते यज्ञ वित्त राजसम्‌ ॥ ७० ॥ 
. विधिहीनमसूषान्न मन्त्रहीनमदाक्षिणम । 





जो ज्ञान पृथक्‌ रूपसे सब भूतोंम॑ पृथक्‌ पृथक प्रकारके नाना 
भाव ज्ञानता है उस शानको राज़सिक ज्ञान जानो ॥ ६५ ॥ किन्तु 
जो एक काय्यमे परिपूर्णवत्‌ आसक्त, हेतुशत््य, परमार्थशहित और 
अल्प अर्थात्‌ तुच्छ ज्ञान है उसको तामस ज्ञान कहते हैं. ॥ ६६ ॥ 

देवगण ! अबः में त्रिशुणसंस्वन्धसे अन्यान्य रहस्य कुछ ब्णन 
करता हं स्रो खुनिये ॥ ६७॥ और आप उनको आदरपूव्यंक सुनते 


हुए सत््वमुणावलम्बी होइये और क्रमशः सत्त्वगुप्षकी वृद्धि करते... 


हुए ग्रुणातीत पद्के लिये प्रयल करिये ॥ ६८॥ फछाकाज्ञारहित 
व्यक्ति “यज्ञानुष्टान अचश्य कर्तव्य कर्म्म है?” ऐसा विचार कर और 
मनकी समाहित करके जिस विधिविहित यज्ञको करते हैं उसको 
सास्विक कहते हैं ॥६७॥ किन्तु हे देवश्रेष्टो ! फल मिलनेके उद्देश्यसे 
अथबा क्रैबल अपने महत्त्वके प्रकट करनेके अथे जो यज्ञ किया 
जाता दै उस्र यश्ञ को राजस जानो ॥ ७० ॥ शास्रोक्त विधिसे रहित, 


ग् 


श्रीविष्णुगीता। $ 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसे परिचक्षते,।। ७१ ॥ 
प्रतत्तिश्न निदात्तिश्न काय्योका्य्ये भयाभये । 

बन्ध मोक्षश्व या वेत्ति बुद्धि! सा साक्तिवकी सरा; !॥ ७२ ॥ 
यया धम्भमधम्पेश्न काय्यश्वाकाय्यमेव च । 
अयथावव प्रजानाति बुद्धि! सा राजसी मता | ७३ ॥। 
अधर्मम धरम्मेमिति या मन्‍्यत तमसाहता | 
सब्वोथोन्‌ विपरीतांश् बुद्धि! सा तामसी मता || ७४ ॥ 
धत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया!। 
योगेनाव्यभिचारिण्या देवाः ! सा साक्ष्विकी धृतिः ॥७५० ॥ 
यया तु धम्मेकामार्थान ध्रत्या धारयतेड्मराः ! । 
प्रसड्रेन फलाकांक्षी ध्राति! सा राजसी मता ॥ ७६ 
यया स्वप्न भय शोक॑ विषाद मदमेव च । 
न विमुश्चाति दर्मधा ध्रति! सा तामसी सुराः | ॥ ७७ ॥ 


( सत्पात्रम ) अन्नदानशल्य, मन्त्रहीन, दृतक्षिणाहीन ओर श्रद्धा 
रहित यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं॥ ७१ ॥ हे देवतागण ! प्रेचृत्ति 
निवृत्ति, काय्ये भ्रकाय्यी, भय अभय और बन्ध मोक्त जो जानती है 
वह सात्तिकी बुद्धि है ॥ ७२ ॥ जिसके द्वारा धम्म अधर्म्म 
और कार्य्ये अकार्य्य यथावत्‌ परिज्ञात न हो उसको राजसी बुद्धि 
कहते हैं ॥७३॥ जो बुद्धि अधर्म्म को धर्म मानती है और 
सब विषयोको विपरीत मानती है उस तमोगुणाच्छुन्न बुद्धिको 
तामसी बुद्धि कहते हैं ॥७४॥ हे देवतागण ! योगके द्वारा विषयान्तर 
धारणा न करनेवाली जिस धृतिसे मन प्राण ओर इन्द्रियोंकी क्रिया 
धारण की जाती है अर्थात्‌ नियमन «होती है वह ध्रृति सात्तविकी 
ध्रति है ॥७५॥ हे देवतागण ! जिस ध्रुतिके द्वारा ( जीव ) धर्म अर्थ 
और कामको धारण करता है एवं प्रसज्वश फलाकाह्ी होता हे 
उस धृतिको राजली कहते हैं ॥ ७६॥ हे देवतागण ! विवेकहीन 
व्यक्ति जिसके द्वारा लिदा, भय, शोक,व्षाद और अहड्भरका त्याग 


है 
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श्रीविष्णुगीता । 

स्मृति व्यतीतविषयां मतिमांगामिगोचराम॥ 

प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभां विद! || ७८ ॥ 
द्रष्टदैश्यस्योपलब्धो क्षमा चेत प्रतिभा तदो। 
सात्त्विकी सा समाख्याता सब्बेछोकहिते रता ॥ ७९ ॥। 
यदा शिल्पकलायां सा पदाथीछोचने तथा। 
प्रसरेद्राजसी ज्ञेया तदा सा प्रतिभा बुधे! ॥ ८० ॥। 
साधारण लोकिकल्वत सदसद्रिमरशेत्तदा । 

तामसी सा समाख्याता प्रस्युत्पक्षमातिश्न सा ॥ ८९ ॥ 
जिविधा भवाति श्रद्धा देहिप्रकतिमिदतः । 

साक्ष्विकी राजसी चेव॑ तामसी च बुभ्ुत्सवः ! || ८२ ॥ 
तासान्तु लक्षण देवा: ! श्रुणुध्व॑ भक्तिभावतः । 
- श्रद्धा सा साक्ष्विकी ज्ञेया विश्वुद्धज्ञानमालिका ॥ ८३ ॥ 


नहीं करता है वही तामसी ध्ृति है ॥७७॥ अतीत विषयोसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रशाको स्मृति, आगामि विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रश्ा को बुछधि और नवीन नवीन ( ज्ञान विज्ञानोंको ) उह्ूब करने- 
बाली प्रज्ञाको प्रतिभा कहते हैं ॥ ७८ ॥ जब द्रष्टा और दृश्यकी उप- 
रब्धिमें प्रतिभा समर्थ होती है तब सब लोकोंके हितमें तत्पर वह 
प्रतिभा सातक्त्विकी कही जाती है ॥ ७९ ॥ जब वह शिल्पकला और 
पदार्थोकी आलोचनामें प्रसारको प्राप्त होती है तब उल्ल प्रतिभाक्ो 
बुधगण राजसी प्रतिभा जानते हैं ॥ ०० ॥ जब वह्‌ साधारण लोकिक 
संत्‌ असतका विचार करे तो उसको तामसी प्रतिभा कहते हैं और 
उसको प्रत्युत्पन्नमति भी कहते हैं ॥ ८१ ॥ है जिशासुओ ! प्राणियों- 
की प्रकृतिके अनुसार श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है, सारत्विकी राजसी 
और तामसी ॥ ८२ ॥ हे देवतागण ! अब उनके लक्षण भक्ति भावसे 
झुनो । ज्ञो विशुद्धज्ञातमुलक श्रद्धा है उसको सार्पिकी जानो ॥४३॥ 








0३० शी श्रीविष्णुगीता । 

प्रतत्तिगुलिका चेव जिज्ञासामूलिका परा । 

विचारहीनसंस्कारमूलिका त्वन्तिमा मता ॥| <४ ॥ : 

बेदेष्बथ पुराणषु तन्त्रपि श्रुतिसस्मते । 

भयानक रोचर्क हि यथा्थीमिति भेदतः ॥ <« ॥ 

वाक्यानि त्रिविधान्याहुस्तद्विदों मद्धिभावकाः । 

श्रूयतां दत्तचित्तेहिं तत्राउस्त्येवं व्यवस्थितिः ॥ ८६ ॥ 

पापाच्ा5ज्ञानसम्भूताद्रिषयादभी तिकृद्गच। 

भयानकमिति प्राहज्ञैनिनस्तक्तद्शिन/ || <७ | 

सुक्ृतेउथ्यात्मलक्ष्य च रुचिक्रहचन सुरा: ! । 

रोचक तद्धि विज्ञेय श्रुततों तन्‍्त्रपुराणयो; ॥ ८८ ॥ 
ध्यात्मतत्त्वसंडिछएं तत्त्वज्ञानोपदेशकम । 

बचो यथार्थ सम्प्ोक्त यूय जानीत निज्जेरा। | ॥ <९ ॥ 

भयानक बचो नित्यं तामसायाधिकारेणे । 


डा 


+ न्ता+ 





प्रयुक्ति ओर जिश्ञासामूलक श्रद्धा राजसी हे और विच्ारहीन- 
संस्कारमूलक श्रद्धा तामसी कहदीगई है |! ८४ ॥ वेद, पुराण और 
श्रतिसस्मत- तनन्‍त्रोमे अयानक रोचक ओर यथाथे इन भेदोसे तीन 
प्रकारके वाक्य मेरे भावोसे भावित तच्ववेत्ताओने कहे है । इस विषयम 
निम्नलिखित प्रकारसेही व्यवस्था है सो चित्त लगाकर खुनिये ॥८४- 
८६ ॥ पापसे ओर अज्ञानसस्भूत विषयसे डर द्खिानेवाले जो वचन 
हैं तस्वदर्शी ज्ञिनिगण उनको सयानक कहते हैँ ॥ ८७ ॥ है देवगण: ! 
पुणयम ओर अ्रध्यात्म लक्ष्यमं रुचि उत्पन्न करनेवाले जो वचन बेद्‌ 


तनन्‍्क्र और पुराणोंमे हैं! उनको रोचक जानना चाहिये ॥ रू ॥ अध्या- 


त्मतत्वसे श्ुक्त और तत्त्वज्ञानंका उपदेश देनेवाले वचनको हैं 
देवगणा ! यथार्थ बच्चन कहते हे ऐसा आप जानिये ॥ ८«& ॥ हे 
बिल्लुधोत्तप्तो ! भयानक चचन सदाही तामसिक अधिकारीके लिये, 


०. 





श्रीविष्णगीता | ७७ 


रोचक राजसायव यथार्थ सातक्ष्विकाय वे || ९० || 
विशेषतों हितकरं विज्ञेय विवुधोत्तमाः !। 
अतोडधिकारभेदेन वचन व्याहतं छुरा। ! ॥॥ ९१ ॥ 
श्रुतों पुरांणे तन्‍्त्रे च॑ जिया वर्णनरीतय: 
टठ्यन्त ऋयषशः सर्वास्ता वच्मि भवतां पुर।॥ ९२ ॥ 
समाधिभाषा प्रथमा छाकिकी च तथाउपरा । 
ततीया परकीयेति शासत्रभाषा जिधा स्पृता ।| ९३. ॥ 
इतिहासमयी शख्त्कर्णयोमधुराउमला । 

: मनोम॒ग्धकरी तद्बच्चित्ताहलादविवर्ध्िनी ॥ ९४ ॥ 
धम्मेसिद्धान्तसंयुक्ता समासबहुला न हि।.. 
ज्ञेया सा परकीयेति शासत्रवणनपद्धति: || ९७ | 
इमामज्ञानिने तद्गकत्तामसायाइधिकारिणे । 
विशेषतो हितकरीं प्राहुस्तत्तत्तदर्शिनः ॥ ९६ ॥ 


रोचक वचन राजसिक अधिकारीके ही लिये और यथार्थ वचन 
सात्तिक अधिकारी के लिये छी चिशेषरूपसे हितकर हैं ऐसा जानना 
चाहिये, इस लिये हे देवतागण ! शाख्तरोम अधिकारभेद्‌ से वचन 
कहेगये हैं ॥ &०-&१ ॥ वेद पुराण और तंजों में तीन प्रकारकी वर्णन 
शैलियां देखी जाती हैं उन सबोक्ी आपलोगोके खामने में क्रमश 
कहता हूँ॥ ५२ ॥ पहली समाधिभांषा, दूसरी लौकिकभाषा और 
तीसरी परकीयभाषा, इस प्रकारसे शास्त्रकी भाषा तीन प्रकारंकी 
कहीगई है ॥ ९३॥ जिसमे निरन्तर इतिहास आवे, जो निर्मल और 
श्रतिमधुर हो, 'जो मनकों लुभानेवाली और इसी तरह चित्तके 
आह्वादकों बढ़ानेवाली हो, जो धर्मसिद्धान्तोंसे युक्त हो और 
जिसमें जटिलता न हो उस शास्त्रवणनकी पद्ध तिको परकीया जानना 
चाहियें॥ ६४-४५ ॥ इस पद्धतिके तस्वदर्शीगण इसको अ्रशानीक्के 
लिये और इसी तरह तामसिक अधिकारीके लिये विशेष हितकरी 


श्रीविष्णुगीता । 


नी ७९ 
है ॥, 





अतीन्द्रियाध्यात्मराज्यस्थितं विषयगहरम । 

लोकिकी रीतिमाश्रित्य वर्णयेद याउतिसंस्फुटम || ९७ ॥ 
तथा समाधिगम्यानां भावानां प्रतिपादिका । 

सा पूर्णा लोकिकैस्तद्रद्रसेर्भाषाउस्ति लछौकिकी || ०८ ॥ 
 इये राजसिकायेव साधकायाधिकारिणे | 

सतेडधिक सदा भव्य सत्ये सत्य दिवोकसः ! ॥ ०० ॥ 
प्रकाशयाति या ज्ञान काय्यकारणब्रह्मणो; । 
समाधिसिद्धभावेर्या सम्पूर्णा सब्बृतस्तथा )॥ १०० ॥ 
तत्वज्ञानमयी तद्रदया हि वर्णनपद्धतिः । 

ज्ैया समाधिभाषा सा सास्‍क्तिकायोपकारिका ॥ १०१ ॥ 
श्रवर्ण मनन तद्न्रिदिध्यासनमेव च । 

एतब्नितयरूपो यः पुरुषाथ इह्योच्यते || १०२ ॥ 
निदत्तिमूलक॑ भत्वा सक्तं ब्रह्मनिरूपणे -। 
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कहते हैं ॥ ९६ ॥ अतीन्द्रिय अध्यात्म राज्यमें स्थित भूढ़ विषयको 
लौकिकऋरीतिका आश्रय लेकर जो अच्छीतरह वर्णन करे तथा 
खम्राधिगम्य भांवोंकी प्रतिपादिका हो और इसी तरह लोकिक 
रसोसे भी पूर्ण हो वह भाषा लौकिक्ी भाषा है॥ ९७-६८ ॥ है 
देवतागण ! यह भाषा राजसिक अधिकार वाले ही साधकके लिये 
सदा अधिक कल्याण पैदा करती है, यह सत्य है सत्य है॥ && ॥ 
जो भाषा कास्ये ब्रह्म और कारण बहाके ज्ञानकों प्रकाशित करदेती है 
तथा जो भाषा सब्वंत्र समाधिसिद्ध भावोंसे पूर्ण हो और इसी 
तरह ज्ञो वर्णनपद्धति तस्वज्ञानमयी हो उसको समाधिभाषा जानना 
चाहिये | वह सात्तिक अधिकारीके लिये हितकर्री है ॥(००-१०१॥ 
श्रवण मनन और निद्ध्यासन, यह ज्ञो त्रितयरूप पुरुषार्थ 
जगतूमे कहा जाता है बह सब जितयरूप पुरुषार्थ जब निवृक्ति 





श्रीविष्णुगीता |. प्छ 
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यदा चेत्‌ जितय सर्व्य तदा तत्‌ सातक्त्विकं मतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
यदा तत्त्रयमुर्त्पत्तिस्थियत्ययस्वरूपिणि । 

भाव भाव समासाद्य द्वेतरूप निषवते ॥ १०४ ॥ 

तद त॑ राजसं देवाः ! पुरुषार्थ प्रचक्षते । 

यो. हि नास्तिकतामूल! स तामस उदाहतः || १०५ ॥| 
आयुःसच्तवलारोग्यसुखपीतिविवर्धनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः साक्त्विकप्रिया।॥। १ ० ६॥। 
कट्यम्ललवणात्युष्णवाक्ष्णसक्षविदाहिनः । । 
आहारा राजसस्यष्टा दुःखशोकामयप्रदाः || १०७ ॥ 
यातयाम गतरसं पूति पय्योपितश्ष यव्‌ । ै 
उच्छिष्ठमपि चामेध्यं भोजन तामसभियम्र ॥ १०८ ॥ 

सुख लिदानीं त्रिवध शुणुताशतभोजिनः ! । 
अभ्यासादरमते यत्र दुःखान्तश्व निगच्छति ॥ १०९ ॥ 











मूलक होकर ब्रह्मके निरूपणमें लगता है तब वह सात्तिक माना 
जाता है॥ १०२-१०३॥ है देवतागण ! जब वुह उत्पत्ति स्थिति लय- 
स्वरूप भावमें भावित होकर द्ेतरूपको प्राप्त होता है तब उस 
जितयरूप पुरुषार्थवो राजखिक कहते हैं ओर जो नास्तिकता- 
' प्लूलक त्रितयरूप पुरुषार्थ है वह तामसिक कहागया है॥ १०४- 
१०५.॥ आयु. सात्तिकभाव, शक्ति, आरोग्य, चित्तप्रसाद्‌ और 
रुचिके बढानेवाले, रसयुक्त एवं स्नेहयुक्त, जिनका सारांश देहमें 
स्थायीरूपसे रहे और चित्तको परितोष करनेवाले आहार सात्तविक 
पुरुषोंके प्रिय होते हैं ॥ १०६॥ कट, अम्ल, लवण ( क्षार ) अत्युष्ण 
तीचण, रूच्त, विदाही ये सब डुःख सन्‍्ताप ओर शोगप्रद्‌ आहार 
राजसिक व्यक्तियोंके प्रिय हैं ॥१०७॥ एक पहर पहले वना हुआ (ठंडा) 
विश्स; दुर्गन्‍्धयुक्त; बासी, फूंठा। और अपवित्र जो आहार है वह 
तामसिक व्यक्तियोंको प्रिय होता हे॥१०८॥ हे देवतागण | अब ख़ुनो 
खुख भी तीन प्रकारका है। जिस खुखमे अभ्याखसे अर्थात्‌ स्वतः ही 
ह द 


ष््ट ) श्रीविष्णुगीता । 


9) 


यत्तदेग्रे विषमिव परिणामे5म्रतोपमम्‌ । 
तत्सुख सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्सादजम || ११०:॥ 
विषर्येन्द्रियसंयोगाद यक्षदग्रे5म्रतोषमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम ॥ ११९५ ॥ 

यदग्रे चानुवन्धे च सर्ख मोहनमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाह्ृतम्‌ ॥ १९२ ॥ 

नियतस्य तु सनन्‍्न्‍्यासः करम्पणो नोपपद्मते । 

मोहात्तस्य परियागस्ताम्रसः परिकीत्तितः || ११३ ॥ 
दुःखब्ित्येव यरकम्मे कायक्लेशभयात्त्यमेवः । 

स कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफर्ल छभेव ॥ ११४ ॥ 
कास्यमित्येब यत्कम्म नियत क्रियतेउमराः | । 

सड़ें त्यकत्वा फल चेव स त्यागः साक्ष्विकों मत ॥२९५॥ 





परमानन्द लाभ करता है ओर दुःखका अन्त घ्ाप्त करता हे,बह आदिसें 
विषवत्‌ किन्तु परिणाममे अम्रृततुल्य और आत्मबुद्धिके प्रसादसे 
उत्पन्न खुख सात्विक कहाजाता है॥१०६-११०॥विषय और इन्द्रियोके 
संयोगसे आदिम अम्गततुल्य किन्तु परिणाममे विषतुल्य सहुस्त्र 


राजस कंहाज्ञाता है ॥१११॥ निद्रा आलस्य और प्रमादसे उत्पक्ष एवं . 


आदि और शअत्तमें चित्तमें मोह उत्पन्न करनेवाला जो खुख है उसे 
तामस कहते हैँ ॥ ११५२ ॥ नित्यकर्मका त्याग नहीं हो सक्ता, मोहवश 


जो नित्यकर्मका त्याग होता है उसे तामस त्याग कहते हैँ ॥ ११५३॥ 


जो ब्यक्ति “दःख द्ोता है? ऐसा जानकर दैहिक क्लेशके भयसे कर्म 
त्याग करता है वह राजस त्याग करके त्यागका फल नहीं प्राप्त 
करता है ॥ ११५७ ॥ हे देवतागण ! इन्द्रियलड् और फलका 
त्याग करके “ कत्तंव्य ”» जानकर जो नियमपूर्वक कम किया 
ज्ञाता है वह त्याग खात्विक. त्याग मानागया है।॥ १९५ ॥ 





ओऔविप्णुगौता । क्‍ ५९ 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवे युष्मासु वा पुनः । 

सक्ष्व प्रकृतिजमैक्त यदेभिः स्याधिभिगुणेः ॥ १२६ ॥ 
श्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्याः.स्त निज्जराः ! । 
निद्वुन्द्रा नित्यसच्त्वस्था नियौगक्षेमकात्मकाः ॥| १२५७ || 
यावानर्थ उदपाने सर्व्वतः सम्प्छतोदके । ' 
तावान सर्व्वैषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ११८ ॥ 
चातुवर्ण्य मया सष्ट गुणकर्म्मबिभागशः । 

तस्य कर्त्तौरमपि मां वित्ताकत्तौरमव्ययम | ११९ ॥| 
ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्व ये । 

मत्त एवंति तान्त वित्त न त्वह तेषु ले मयि | १२० ॥। 
त्रिभिगुणमये भीवेरेभिः सब्ब॑मिदं जगत । 

मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्र ॥ १२१ ॥ 


पृथिवी में स्वरगंम वा आप लोगामे ऐसा जीच नहीं है जो प्रकृतिसे 
उत्पन्न इन तीन गुर्णासे छुटा हुआ हो॥११६॥हे देवतागण ! सब वेदोमे 
तीनों गुणोंका ही विषय है, तुम तीनों गुणोसे रहित होजाओ', खुख- 
दुःखादि दन्दोंसे रहित हो जाओ, नित्य सच्त्वगुणम रहो, अलब्ध 
चस्तुके लाभम ओर लब्धबस्तुकी रक्त्तामे यत्नशन्‍्य होजञाओ एवं 
आत्मवान अ्थांत्‌ अप्रमत्त होजाओ ॥ ११७॥ सब स्थान जलमे डूब 
ज्ञानेंपर कुद्र जलाशयसे जितना प्रयोजन रहता हे, ब्रह्म निष्ठ ब्रह्मश्षको 
सब वेदोसे उतनाही. प्रयोजन रहता है ॥ ११८॥ मैंने शुण' और 
कम्मोंके विभाग द्वारा चारो वंणोकी रु॒ष्टि की है, उनका कर्ता होने 
पर भी अव्यय होनेके कारण मुझको अकर्त्ता जानो ॥ ११७६॥ जो संब 
सातक्त्विकभाव, राजसिकभाव एवं तामसिकभांव हैं थे सब मुझसेही 
उत्पन्न हुए हैं ऐसा उनको-जानो । में उन खबमे नहों हैँ परन्तु वे 
सुझूम हैं ॥ १२० ॥ इन तीन गुणमय भावासे मोहित यह सब जगत्‌ 
इन सब भाषांसे अतीत एपं लिर्विकारस्थरूए सुककों नहीं जानता 


| 


६० श्रीविष्णुगीता । 


देवी हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १२२ ॥ 
| देवा ऊचु।॥ १२३ ॥ 

गुणत्रयस्य॒ विज्ञान गुरो ! तव मुखाम्ब॒जात । 

कृतकृत्या वये जाताः श्रुत्वा तन्महददभुतम || १२४॥ 

इदानीअ्र वये संब्ब भवत३ कृपया विभो !। 

रजस्तमो5भिसंसक्ता नाउध)पाते व्जेम हि ॥ १२८ ॥ 

कृपासिन्धो ! वर्य येन ज्ञानेन त्रिगुणस्य वे । 

रहस्य॑ द्रष्टुमहीः स्मः प्रत्यक्ष संवदेव हि ॥ १२६ ॥ 

तथेव स्वदाड्स्मासु शक्तिखिगुणदाशिनी । 

विशेषतो डनिश तिप्वेत्तजज्ञानं नः समादिश || १२७ ॥ 
- सहाविष्णुरुवाच॥ १२८॥ 

त्रिदशाः ! ज़िगुणेनित्यं सप्ठिस्थितिल्या इम। 


है ॥ १२१॥ यह मेरी सत्त्वादिगुणमयी 
इंस्तरा है, जो मुभको पाप्त होते है वे 
सकते हैं ॥ १२२ ॥ 
देवतागण बोले ॥ १२३ ॥ 

हे गुरो ! हमछोग उस अत्यन्त अद्भुत गुणत्रयके विज्ञानको 
आपके मुखकमलसे सुनकर -कृतकृत्य 
हम खब आपकी कृपासे रजोगुण तमोगुणमे फंसकर अपनी श्रव- 
नति नहीं करंगे ॥ १२५॥ हे कृपानिधे ! हमें बह ज्ञान बताइये 
कि जिस ज्ञानसे हम ज़िगुणके रहस्यको प्रत्यक्ष करनेमें सदाही 
समर्थ हों और त्रिगुणको विशेषरूपसे निरन्तर देखनेकी शक्ति हम- 


ही इस मायाको अतिक्रमण कर 


लोगॉमें सदा बनी रहे ॥ १२६-१२५७॥ 
मरहाविष्ण बोले ॥ १२५८ ॥ ' 
हे देवतागण | त्रिगुणके द्वारा दृश्य प्रपश्षके ये सष्ति स्थिति रूप 


अलौकिक माया निश्चयही 


डुए: ॥ १२४ ॥ हे विभो ! अब. 


विष्णुगीता । 
प्रपश्नात्मकद्श्यस्य भवन्तीत्यवधाय्यताम || १२० ॥ 
त्रिभावनिव ते स्ध ज्ञायन्त च विशेषतः । | 
त्रिभावव्यज्ञिका चाउस्ति तत्त्वज्ञानोन्नातिः किल || १३० ॥ 
मयि यत्‌ सच्चिदानन्दरूपेणाउस्ति दिवोकसः !। 
मूलमध्यात्मभावस्याधिदेवस्य तथेव च ॥ १३९ ॥ 
अधिश्नतस्य भावस्य ज्ञापकन्तु तदेव हि । 
तटस्थज्ञानसाहाय्यात्रिगुणस्य मते बुधा; + ॥ ९३२ 
अविद्या5प्बरिका ज्ञैया मत्स्वरूपस्य निश्चितम्‌ । 
पुष्टिस्तस्या श्व रजसा तमसैव विजायते ॥ १३३ ॥ 
सन्त्वात्पकाशो विद्याया भवतीति विभाव्यताम्‌ । 
अविद्या5उत्रियत छोके यथा तच्छूयतां स॒राः ! ॥ १३४ ॥ 
काम एप ऋध एप रजोगुणसमुद्गव: । 
महाशनों महापाप्मा वित्तैनमिह वेरिणम-॥ १३५ ॥ 
धूमनात्रियते वहियथाद्शों मेन च। 


६१ 






नित्य होते हैं सो जानों | १२० ॥ और जिमावके द्वाराही वें लब वि- 
शेंषरूपसे जानेजाते हैं और तत्त्वशानकी उन्नतिही त्रिभावव्यजिका है 
॥१३ भहदे देवतागण ! मुझमें जो सत्‌ चित्‌ और आनन्‍्द्रूपसे अध्यात्म- 
भाव अ्रधिदेवभाव और अधिभूतभावका घूल विद्यमान है, चही 
हे विज्ञो | तटस्थशानकी सहायतासे त्रिगुणका ज्ञापक मानागया है _ 
॥ १३१-१३२ ॥ मेरे स्वरूपज्ञानकों आवरण करनेवाली अविद्याको 
ही ज्ञानो। रज और तमोगुणके द्वाराही श्रविद्याकीं पुष्टि होती है 
॥१३३॥ सच्तवगुणके द्वारा विद्यांका प्रकाशहोतां है सो जानो । हे देव- 
तागण ! संसारमें अ्रविद्या जिस प्रकार्से आवरण करती है सो खुनो 
॥ १३७॥ रजोगुणसम्भूत अत्युंत्र और दुष्पूरणीय काम और क्रोध 
को इस संसारम शत्रु समझो ॥ १३५॥ जिस प्रकार अग्नि धृन्नके 
हारा, शीशा मलके हारा और गर्भ जरायुके द्वारा आब्रत रहता है 


दर श्रीविष्णुगीता । 


आदतं ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । | 
कामरूपेण भो देवा ! दुष्पूरेणानलेन च ॥ १३७ ॥| 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिप्ठानमुच्यते।._ 
एतविमोहयत्येप ज्ञानमाहत्य देहिनम || १३८ ॥ 

यूये तदिन्द्रियाण्यादों नियम्य विबुधर्षभा: !। 
पाप्मान प्रहतन हि ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ || १३० ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियम्यः परं मन; | 

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे! परतस्तु सः |। १४० ॥ 
एवं बुद्ध परं उद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

हत ग्ु सरभ्रष्ठा :  कामरूप दुरासदम | १४१ ॥ 
नाई प्रकाश: . सवस्य योगमायासमाठ्तः । 

गूढ़ाड्ये नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ १४२ ॥ 





उसी प्रकार आत्मज्ञान कामके द्वारा आबृत रहता है ॥ १३६ ॥ दे 
देवतागण ! ज्ञानीके नित्यवैरी इस डुष्पूरणीय कामरूप अग्निके द्वारा 
ज्ञान आच्छन्न है ॥ १३७॥ <इन्द्रियां, मन और बुद्धि, इस कामके 
अधिष्ठान कद्दे जाते हैं, इन्हींके द्वारा यह श्ञानको आ्राचछन्न करके देही- 
को मोहित किया करता है ॥ १६८ ॥ इस कारण हे देवश्रेष्ठो ! तुम 
पहिले इन्द्रियोंका संयम करके इस शान पापी काम- 
को नाश करो ॥ १३९ ॥ (देहकी अपेक्षा) इन्द्ियाँ श्रेष्ठ हैं; इन्द्रियों की 
: अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मनकी अपेज्षा बुद्धि श्रेष्ठ हे और ज्ो बुद्धिसे श्रेष्ठ 
है वही आत्मा है ॥१४०॥ हे देवश्रेष्ठो ! इस प्रकार बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ 
( आत्मा ) को जानकर और बुद्धिके द्वारा ; 
रूप डुर्निवार शत्रुका नाश कसे ॥ ६४१॥ महा 


न . .. | मायाके द्वारा आबृुत 
होनेफे कारण मुझे सब नहीं देख खक्तः हैं. । यह मढ़ संसार मुझे 


है 





मत्तको संयत करके काम- 





श्रीविष्णुगीता । ६३ 
बेदाह समतीतानि वत्तेमानानि चामराः !। 
भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन ॥ १४३ ॥ 
इच्छांद्रपसम॒त्थेन द्रन्द्रमोहेन निज्जैरा! ! । 
सब्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्त्यसुरारयः ! ॥ १४४ ॥। 
- येषान्ल्न्तग्तं पाप जनानां पुण्यकर्म्मणाम । 
ते इ्न्द्रमोहनि्मक्ता भजन्ते मां दृह्व्ता। || १४० ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम्मे चाखिलम ॥ १४६ ॥ 
साधिभ्ताधिदेव मां साधियज्ञ च ये विद) । 
प्रयाणकालेडपि च मां ते विदयुक्तचेतसः ॥ १४७ ॥ 
देवा ऊत्च३ ॥ १४८ ॥ 
कि तद्रह्म किमध्यात्मं कि कम्मे परमेश्वर ! । 
अधिभूतअ कि प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥ १४९ ॥ 
अजन्मा और अविनाशी नहीं जानता है ॥ १४२ ॥ हे देवतागण ! मैं 
भूत भविष्यत्‌ और वरत्तमानकालमें स्थित ( सकल स्थावर जह्ञमा- 
व्मक ) भूतोंको जानता हूँ परन्तु मुझको कोई नहीं जानता है॥ १४३॥ 
दे अखुरशन्रु देवतांगण ! इच्छा और छेषसे सम्भूत दन्दरके मोह- 
से खष्टिकालमे सब जीव सम्प्रोहको प्राप्त होते हैं॥ १४४॥ किन्त 
जिन पुण्यात्मा व्यक्तियोंका पाप नष्ट होगया हैं वे दन्द्रजनित मोहसे 
रहित होकर दृढ़बत होते हुए मेरी भक्तिमे रत होते- है ॥ की आल 
ज़रा और मरणसे बचनेके लिये मेरा आश्रय करके जो प्रयत्न करते 
हैं वे उस अहाको, समस्त अध्यास्मको और समस्त फम्मको जानते हर 
॥१४६॥ जो मुझको अधिदेव अधिभूत और अधियज्षके सहित जानते 
हैं मुकमें आसक्तचित्त वे मरणकालमें भी मुझको जानते हैं॥ १७ 
देवतागण ३ ॥ १४८ ॥ - हि 
है: परमेश्वर ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म कया है है 
अधिमंत (किसको कहा गया है, अधिदेव किसको कहते है।इस पे 


->->+--++-४+--+-... 





छब्डे -: श्रीविष्णुगीता । 
अधियज्ञ: कथ कोउच्र देहेडस्मिन्‌ देत्यमूदन ! । 
प्रयाणकाले च कथ॑ ज्ञेयोइसि नियतात्मभिः ॥| १८५० ॥। 

. महाविष्णुरुवाच ॥ १५१ ॥ 

अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो5ध्यात्ममच्यते । 
भूतभावोद्धवकरों विसगेः कर्म्प्संज्ितः || १५२ ॥ 
अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्राधिदेवतम्‌ 
अधियज्नो5हमेवात्र देहे देहभृताम्वरा: ! ॥ १५३ ॥ 

: ऑतत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र विहिता; पुरा ॥ १८७ ॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 


2.५ 


प्रवर््तन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्ममादिनाम || १५५ ॥ 





अधियज्ञ कौन है और कैसे वह इस देहमें स्थित है और हे दैत्य- 
सूदन ! आप मरणकालूम संयतात्मा व्यक्तियों के द्वारा कैसे जानेजाते 
हैं॥ १४६-१५०॥ कप 


हाविष्णु बोले || १५ १॥ 


परम जो अक्षर ( जिसका ज्ञय नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌का मूल 
कारण ) वही ब्रह्म है, स्वभाव ही ( आत्मभाचही ) अध्यात्म कहा 
जाता है, भूतमावोहूबकर अर्थात्‌ सकल पा 


अधाल!] णिमात्रकी उत्पत्ति और 
स्थिति करनेवाला जो विसर्ग अर्थात्‌ त्याग है वही कर्म्म है ॥ १५२॥ 
हे देहधारियोंमे श्रेष्ठो ! नाशवान्‌ भाव ( देहादि 


; हे अधिभूत हू 
पुरुष. ( स्वाशभूत खब देवीशक्तियोंका अधिपति ) अशिकेय है 
और इन पक में ही 5३३ कटस्थ चैतन्य ) हूं ॥ १५३॥ 
आंतत्खत्‌ , ये तीन बह्मके नाम हैं, इन तीनांके हास पूव्चकाल में 
ब्राह्मण वेद और यज्ञोंकी सृष्टि हुई थी ॥ १५७ ॥ इसी कारण आम 
यह शब्द उच्चारण करके अह्मवादियोके विध । 


अल ; 'नोक्त (. शास्रोक्त ) 
यज्ञ दान और तपरूप कर्म्म निरन्तर सम्पक्ष हुआ करते हैं॥ १५५ ॥ 





/ श्रीविष्णुगीता । दर 





तदित्यनभिसन्धाय फल: यज्ञतेप/क्रिया!।॥ 

दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाड्लिमिः ॥ १८८ ॥ 

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यत | | 

प्रशस्ते कर्म्मणि तथा सच्छब्दों युज्यतेडमराः !॥ १८७ ॥ 

यज्ञ तपसि दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते । 

कर्म चेव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ १८८ ॥ 
 अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृतञ्ष यत्‌ । 

असदित्युच्यते देवाः ! न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥ १८९ ॥ 

तक्त्वज्ञानस्य यन्यूलं संक्षपाच्छूणुतामराः ! । | 

अवश्यमेव विज्ञेयामित्येतावत्‌ सुरपभाः ! ॥ १६० ॥ 


प्रपश्षमयहरये5स्मिन्‌ नास्ति किश्विन्रिभावतः । 
. रहित॑ वस्तु भावों हि कारण गुणदशने ॥ १६१ ॥ 
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मुप्ुत्नगण फल्ाकांक्षा त्याग करके और तत्‌ इस शब्दको उच्चारण करके 
विविध प्रकारके यज्ञ तप और दान कर्म करते हैं ॥१५६॥ हे देवता- 
गण ! सदुभावमें (अस्तित्वमें) और साधुमावमे (साधुत्वमें) सत्‌ इस 
शब्द्‌॒का प्रयोग होता है एवं श्रेष्ठ कम्ममे भी सत्‌ शब्द प्रयुक्त होता है 
॥१५७॥ यज्ञ, तपस्या और द्ानकम्माँमें छगे रहनेको भी सत्‌ कहा 
जाता है:और तदर्थीय-कस्मंको भी सतही कहते हैं ॥ १५८-॥ हे. 
देवतागण ! अश्रद्धांयूबेक होम करना, दान करना, तपस्या करना, 
एवं जो कुछ भी करना, असत्‌ कहाजाता है, वह न परलोकमें और 
न इहलोकरमें फलदायक होता है ॥ १५६॥ दे देवगण | में संक्तेपसे 
तत्त्वज्ञानका मूल कहता हूं छुनो। इतना अवश्यही आपलोगोंको 
जानना डचित है| कि। इस प्रपश्च॑मय दृश्यमें कोई पदार्थ भी 
तिसावले रहितःनहीं है; क्योकि भाव ही: गुणद््शनका:: कारण है 
& 


। छ्छू . श्रीकिष्णुगीता । 
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प्रकृतिख्रिगुणा या मे प्रथम तीन गुणान स्वकात्‌ | 
स्वस्मिन्‌ सम्यक्‌ विलस्येव तदां सा पयि लीयते || १६२ || 
आदो देवा: ! जयो भावाः स्थिताः स्वस्वस्वरूपतः । 
पश्चादद्वेतरूप॑त्वमाश्रयन्तीति सम्मतम्‌ || १६३ ॥ 
गुणदर्शनहेत्॒हिं तस्माद्धावः प्रकीर्चितः । 

साधकानां सुराः । भावो हयवलम्बनमन्तिमम || १६४ ॥ 
ममवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मन;पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ १६५८ ॥ 
शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीशवरः । 
ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ।। १६७ || 
श्रोत्र चक्षु) स्पशेनञच रसन॑ प्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्वायं विषयानुपसेवते ॥ ९६७ ॥ 





॥ १६०-१६१ ॥ त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति पहिले तीनों अपने गुणोको 
अपनेमे सम्यक्‌ लय करके ही तब वह मुझमें विलीन होती है 

# ॥ १६२ ॥ हे देवगणः ! प्रथम तीनों भाव अपने अपने स्वरूपसे 
. प्रकथ रहकर पीछे अद्वेतः रूपको आश्रय करते हैं, यह निश्चय है 
॥ १६३ ॥ इस कारणसे भाव गुणदर्शनका हेतु कहागया है। हे 
देवतागण- ! साधकोंका अन्तिम अवलमस्बन भाव है ॥ १६४ ॥ मेरा 
ही: अंश खनातन अथांत्‌ मायाके कारण सदा संसारीरुपसे/ प्रसिद्ध 
जीव, प्रकरतिमे। स्थित मन श्रौरः पञ्चेन्द्रियोंको जीवलोकम आकर्षण 
करता है ॥ १६५ ॥ ईश्वर श्र्थात्‌ देही। जिस शरीर्को प्राप्त होताः है 
और जिस शरीरको परित्याग करता है, जिस प्रकार वायु आशय 

' अथ्थांत्‌ कुछुमादिसे गन्धयुक्त सूच्मांश ग्रहण करके जाता, दवै उसी 
प्रकार (प्राप्त शरीरमे पू्ेपरित्यक्त शरीरसे) इन सब इन्द्रियादिकोंको 
लेकर जाता है॥१६६॥यह देही भ्रोत्न चक्षु त्वक्‌ रसना और प्राण इस 
बाह्ोड्द्रियोंपर और अन्तःकरणपर अधिष्ठान करके विषयोका उपभोग 


हु 


ओविष्णुगीता । च्च्छ 








उत्क्रामन्त स्थितम्वाडपि सुझेजानम्वा गुणांन्वितम्‌। 
विमूढ़ा: नासुपठ्यन्ति पह्यन्ति ज्ञानचक्षुष ॥ २७८ ॥ 
यतन्तों योगिनश्रेन पव्यन्त्यात्मन्यवास्थितम । 
यतन्तो5प्यक्वतास्मानो ने पश्यन्त्यच्चेतस+ ॥ १८६५० ॥। 
द्राविमो पुरुषो व्यके क्षरश्राक्षर एव च । 

क्षरः सवोणि ,भ्रतानि कूटस्थोइश्षर उच्यते ॥ १७० ॥. 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो छोकत्रयमाविश्य विभक्त्येव्यय ईश्वर: ॥ १७१ ॥ 
_यस्माव्‌ क्षरमतीतो5हमक्षराद्पि चोत्तमः ६ 

अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १७३ || 
यो मामवमसम्पूढो जानाति पुरुषोत्तमसर । 

स संव्बेविंदभजंति मां संवेभावेन निज्जेशाः ! ॥१७३॥। 


 भिलओं 





करता है ॥ १६७ ॥ . एक देहसे देहान्तरमे जानेवाले देहमे स्थित 
विषयोपंभोगकारी झोर इन्द्रियादिसे युक्त देहीको विम्लूढ़ व्यक्ति 
नहीं देखते हैं. किन्तु आत्मज्ञानी देखते हैं॥ १५६८ ॥ संयतचितक्त 
योगिगंण इंस देहीको देहमे अवस्थित देखते हैं ओर ( शास््रादि 
पाठ द्वारा ) यत्नशील होनेपश भी आत्मतंत््वानभिन्न मन्द्मति इसको 
देख नहीं सक्तो ॥ १६६।॥ च्षर और अक्षर नाम्रक ये दो पुरुष छोकमें 
प्रसिद्ध हैं उनमेंसे सब भूतगण क्षर पुरुष ओर कूटस्थ चैतन्य अक्षर 
पुरुष कहाजाता है ॥१७०॥ इन क्षर ओर अक्तरसे अन्य उत्तम पुरुष 
परमात्मा कहे गये हैं जो ईश्वर और निर्विकार हैं एवं लोकत्रयमे -, 
प्रविष्ठ होकर पालन करते हैं. ॥ १७१ ॥ क्योंकि मैं क्षरसे अतीत हूँ, 

और अक्षरकी अपेक्ता भी ३०88 हूँ इसी कारण लोकमे और वेदमे 
पुरुषोत्तम (कहाजाकर ) प्रसिद्ध हैं ॥९७२॥ दे देवतागण ! इस प्रकार 

निश्चित घ॒द्धि होकर जो मुझको पुरुषोत्तम सम्रभता हैवहस्वव्घेझ .....!' 


न 


| 


“कप श्रीविष्णुगीतां । 


'शति गुल्मतमं शास्त्रमिदस॒क्ते मयाउनघाः । । 
एंतदबुद्धृवा बुद्धिमान: स्यात कृतकृत्यश्र देवता; ! ॥ १७४॥ 


'इति श्रीविष्णुगीतासूपनिषत्स बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
देवमहाविष्णुसम्वादे गुणभावविज्ञानयोगवर्णन " 
नाम तृतीयोड्ध्यायः | 


€ 


व्यक्ति मुभकोही स्वेभावसे- भजता है ॥ १७३ ॥ है: निर्दाष देवता- 
गण ! यह परमगुद्य शास्त्र मैंने क 


हा है इसको समझकर साधक सम्यक्‌ 
: ज्ञानी और कृतकृत्य होता है ॥ १७४ ॥ 


इस प्रकार भ्रीविष्णुगीतोपनिषद्‌के प्रह्मविद्यासस्वन्धी योगशास्त्रे- 


में देवमद्दाविष्णुसम्वादात्मक गुणभावविज्ञानयोगवर्णन- _ 


नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। 
! 
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श्रीविष्णुगीतां । ६७ 
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“ करम्मयोगवर्णनस्‌ | 









देवा ऊचुः॥ १॥ 
जगदगुरो ! देवदेव ! करुणावरुणालय !। -. 
निरभयाः स्मो व जाता उपदेशन ते विभो  ॥ २ ॥ 
रहस्य जगतः रष्टेखिंगुणेजनित तथा । 
सफ्ठेविभागमेतस्याः यथावज्ज्ञानलब्धये ॥ ३ ॥ 
ज़ात्वा भावरहस्य च कृतकृत्यल्वमागताः । 
अतस्ते कृपया क्ाउपि पतिष्यामों भये न हि ॥ ४ ॥ 
स्वासीमकृपयेदानीमस्मानुपदिश प्रभो !। 
सफ्ठे्निंदान कि देव ! तदुत्पात्तिः किमथिका ॥ ५ ॥ 
तस्याः प्रवर्त्तकः को5स्ति मूलनिर्मूलने स्फुटः । 
उपाय; कश् तदब्रहि भवव्याधिनिदत्तये ॥ ६॥ 


देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे देवांदिदेव ! हे जगदुगुरो ! हे करणावरुणालय ! हे विसो ! ; 
आपके उपदेश द्वारा हम निर्भय हुए हैं ॥ २॥ संलारकी सिर 
रहस्य, जिशुणजनित स्वृष्टिका विभाग ओर उसके यथावत्‌ शानके 
प्राप्त करनेके लिये भावका रहस्य समझकर हम कंतकृत्य हुए । 
अतः आपकी कृपासे हम किसी भी भयम पतित नहीं होगे ( 
हे देव ! हे प्रभो! श्रब अपनी असीम कृपा द्वारा हमको उप ॥ 
दीजिये कि सुशिका मूल कारण क्या है ? क्यों सूध्धि उत्पन्न हुई है 
उस सृश्टिकाप्रवत्तक कौव है ! और इसके सूलको पिम लाकर ९ 
स्पछ उपाय कया है ? भधरोगकी निवृत्तिके लिये ये खद कहें के 
खत कहे ॥ ५.६॥ 





छढ. ओऔविष्णुगीता । 
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... महाविष्णुरुवाच॥ ७॥ 
सष्ठिपवाहो विव॒धाः ! मदिच्छातः प्रवत्तते । 
आच्यन्तरहितस्तद्वद्विस्तारावंधिवर्नितः ॥ ८ ॥ 
निजानन्दप्रकाशाय साहाय्याव सच्चितोः स्वयोः। 
स्‍्वीयां शक्ति,महामायां स्वत१ प्रकटयाम्यहम ।। ९ || 
सेव शक्तिश्र मे देवा! ! जगतो जननी मता । 
किन्तु सब्वेस्यथ जगतः स्थित्युत्पक्तिल्येष्यपि | १० ॥ 
केवर्ल कारण कम्म विज्ञेयं सुरसंत्तमाः ! । 
जड़चेतनभेदेन मदीया प्रकृतिद्विंधा ॥ ११ ।। 
विद्या तु चेतना ज्ञेया जडा5विद्यो प्रकी्तितां । _ 
त्रिगुणा सा समार्याता ततं एवं च हेतुतः || १२ ।। 
कम्मोत्पत्तोहिं सा हेतुमवतीयवधाय्यताम । ै 
परिणामात्तदुत्पत्तिखिगुणस्य मता सराः ! ॥ १३॥ 
जवैशसहजा भदाः कम्मणस्तस्य कीच्तिताः । 


प्रहाविष्णु बोले || ७ ॥ 

हे देवगण |! अनादि अनन्त और जिसके विस्तारकी अवधि नहीं है 
, ऐसा सृष्टि प्रधाह मेरी इच्छाले प्रचाहित रहता है॥८॥ में अपने आनन्द्को 

प्रकाशित करनेक्रेलिये अपने सत्‌ और चिंदृभावकी सहायंतासे अपने- 
मेंसे अपनी शक्ति मह्ममायाको प्रकट करता हूँ ॥७॥॥ और है देवशण ! , 
. वही मेरी शक्ति जगतकों प्रसव करती है ; परन्तु संस्यू्ण जगलकी 
5 उत्पत्ति. स्थिति और लयोमे भी एकमात्र कारण कंस्मही है ऐसा 

जानना चाहिये। जड़ और चेतन शेद्से मेरी प्रकृति दो प्रकारंकी 
है ॥१०-११॥ चेतनमयी विद्या कहाती है और जड़ा अंविद्या कहाती 
'है। वह त्रिगुणमयी है और त्रिशुणमंयो होनेसे कंम्मंकी उत्पस्तिकां 
कारण बनआती है, सो जानो" हे देवंगण ! बचिशुणपंरिणामंसे ही 
कम्मोंकी उत्पत्ति मानी गई हैः ॥ १५-१३॥ कंम्मके सीन भेद हैं; 


श्रीविष्णुगीता । ७२. 








करम्मणा सहजेन स्पुत्रह्माण्डानां त्रयः सदा ॥॥- १४ | 
रष्टिस्थितिलया एते ऋमणशो हपितोजसः ! ॥... 
विशिष्ठचेतना जीवाः सम्बद्धा जैवकम्मैणा ॥ २७ ॥ . 
कर्म्मणैशेन सम्बन्ध+ पितुणां भवतां तथा ॥ 

ऋषीणां चावताराणां सब्वेधां मे दिवोकस+ 2! | *८ ॥ 
कम्मेणी ऐशसहजे छुद्धे एवं सदा गते । 
शुद्धाशुद्धविभिदस्तु जवकम्मेस विद्यत || १७ ॥ 

उभे णते समाख्याते कारणं पण्यपापयोः । 
कामनाजनितावेतो भेदों हि परिकीस्तितों ॥| २८ ॥ 
अनाद्न्तो वासनायाः प्रवाहों ब्रेव कारणम । 
रूष्ठेरनायनन्तायाः प्रवाहरुय सुरपैमाः ! ॥ १९ ॥ 
वांसनानाशमात्रेण कर्म्भणों! सहजेशयोः । 

जैवस्य परिणामः स्याइशेयं कम्मैयोगिनी ॥ २० ॥ 
नेहाभिक्रमनाशो 5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 


उनको जैंव, साहज्ञ और ऐश कहते हैं | हे विषपुलबलशाली- देवगण ! 
सहंज कर्म द्वारा बह्माण्डोंके उत्पत्ति स्थिति और लय क्तमसे 
डुआ करते है, जैव कस्मेके साथ विशिष्टचेतन्नजीवोका सम्बन्ध है 
और मेरे सब अबतारोके साथ तथा पितू ऋषि' ओर आपलोगोके 


साथ ऐश कर्म्मका सम्बन्ध है. ॥ १४-१६॥ पऐ; श कम्मे और खहज़ 


कर्म सदा शुद्धही होते हैं: ॥ जैब कर्म्मंके दो भेव्‌ हैं, एक शुद्ध और 
कुक अशुद् ॥९१७ ॥ ये दोनों कर्म्मे पुएय और पापके कांरण 
होते हैं । ये दोनो भेद कामनाजनित कहे गये है. ॥ १८ ॥ हें देवगण ! 
अनादि अनन्त वासनाप्रवाह। ही अनादि अनन्त! खशष्टप्रिवाहका 
कारण है ॥ १६ ॥ घाखनाके नाश होतेही: जैवकम्मे भी सहज कस्मे 
और ऐश कम्मौंमे परिणत होजाता है । इस दशाको कम्सेयोग 
कद्दते हैं ॥ २०॥ इस निष्काम कम्मेयोगमेः प्राग्म्भकी विफलता 


्‌ . श्रीविष्णुगीता | 


स्वृल्पमप्यस्य धम्मेस्थ जायते महतों भयात्‌ ॥ *१ 
व्यवसायात्मिका वुद्धिरिकेह यज्ञभुगवराः !॥ 
बहशांखा हनन्ताश्र बुद्धयोडव्यवसायिनाम ॥ २९ ॥. 
यामिमां पृष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
बेदबादरता देवाः ! नान्यदस्तीति वादिन/ ॥ २३ ॥ 

। कामात्मानः स्वंगपरा जन्मकम्मेफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगिशवस्थगति प्रति॥ २४ ॥ 

. भोगैशरस्यप्रसक्तानां तयापह॒तचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका वराद्धि! समाधो न विधीयते ॥ २८ ॥ 
यत्र काले हानादृत्तिमाहत्तिज्ैव योगिन: । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि विबुधर्षभाः ! ॥ २६ ॥ 
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नहीं है. प्रत्यवाय अर्थात्‌ विश्न भी नहीं है, इस धम्मका अल्प 


आचरण भी महाभयसे रक्षा करता है ॥ २१॥ हे यज्षमभाग-भोग 
करनेवालोमे श्रेष्ट देवणण ! इस कर्म्मयोगमें व्यवसायात्मिका 
अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है किन्तु अव्यवसायी अर्थात्‌ 
सकाम कम्म करनेवालोंकी बुद्धियाँ बहुशाखाओंसे युक्त और 
अनन्त होती हैं ॥२२५॥ हे देवतागण ! वेदके अरथवादम तत्पर 
“जगत्‌के अतिरिक्त ईश्वरतत््व और कोई नहीं है » इस प्रकार कहने- 
वाले, का और स्वर्गसुखकी इच्छा करनेवाले जो अज्ञानी 
जीव हैं वे जन्मकर्म्मंफलप्रद; भोगैश्वर्यप्रासिके साधनभूत और 
यज्ञादिक्रियाविशेषश्राय पुष्पित वाक्य कहते रहते हैं, उन पुष्पित 
वाक्योंसे विचलितचित्त और भोगैश्वय्यमँ आसक्त व्यक्तियोकी 
व्यवलायात्मिका बुद्धि समाधिके योग्य नहीं-है ॥ २३-२५ ॥ हे देव ता- 
गण ! जिस कालमे अथांत्‌ कालरूप मार्गमें (मरणके पश्चात्‌ जाकर) 
योगिगण अनावृत्ति (मोक्ष) और आवृत्ति (संसारमें पुनः आगमन) 


प्राप्त होते हैं. उस.कालरूप मार्गका वर्णन करता हूं ॥ २६ ॥ 


2 
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अग्निज्योतिरहः शक्‍लः पण्मासा उत्तरायणम | 

तत्न प्रयाता गरच्छन्ति बह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ २७ ॥ 
प्रमों राजिस्तथा क्ष्ण/ पण्मासा दक्षिणायनम । 

तत्र चान्द्रमेस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते | २८ ॥ 
शुक्लक्ृष्णे गंती बेते जगतः शाश्वत मते । 

'... एकया यात्यनाटिमन्यया5वत्तेते घुन। ॥ २० ॥ 
कर्म्मैय कारण शुक्लकृष्णग॒त्योन सेशयः । | 
स्वर्छो्क निरयम्बा5पि पितृलोकेमथापि वा || ३० ॥ 
आसाथ प्रेंव्लोकम्वा जीवा यान्ति पुनः पुनः । 
मंव्येछोके जानि देवा! ! क्ृष्णगत्या न संशय; ॥ ३१ ॥ 





अपग्निज्योतिं अर्थात्‌ अर्चि (तेज) की सकल अधिष्टातदेवताएँ, अहः 


अथीत्‌ द्विसाधिष्ठाठदेवता, शक्कः अर्थात्‌ श॒क्लपक्षाधिष्ठातृदेवता, 
उत्तरायणरूप छुश्मास अर्थात्‌ उत्तरायणाधिष्ठातृदेवता, इन देवता- 
गणका जो मार्ग है उसमें र॒त्युके बाद जानेवाले ब्रह्मवेत्तागण बह्मको 
प्राप्त होते हैं॥२७॥ कम्म॑योगी (मरणके पश्चात्‌ ) धूम, रात्रि, कृष्णपत्त 
और दक्तिणायन छ/माल इन सबके अ्रधिष्ठातृदेवताओंफे पास 
उत्तरोत्तर जाकर क्रम रे गे प्राप्त करके ४3९ 
पुनः बहांसे संसारमें आता है ॥ १८) प्रकाशमय अरचिरादि शुक्ला 
, गति-एवं तमोमय धूमादि हुष्णा गति, जगतके ये दो मार्ग अनादि- 
रूपसे प्रसिद्ध हैं, इन दोनोंमेंसे एकके द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है 
और दुसरेके हाशं पुनः संसारमे प्रत्यावृत्ति होती हैं ॥ २& ॥ 
कर्म्मेही शुक्क और कृष्ण दोनों गतिका निःसन्देह कारण है हि 
देवगण ! जीवोकों स्वर्गलोकप्राप्ति, नरकलोकप्राप्ति, पितलोक- 
: प्राप्ति थाः प्रेतलोकप्रोपि कराके बारवार सृत्युलीकम जन्‍्मंप्राप्ति 
कराना छुंष्णगंतिकां कॉर्य्य है. इसमें संन्देह नहीं ॥ ३०-३१ ॥ 


१७ 
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सत्यलोकन्तु सम्पराप्य शुकक्‍्लगत्या समुन्नतम। - 
तत्र कम्मबलेनेव कैंबल्यं लभ्यते ध्रवम॥ ३२॥ 
कृष्णगत्यां प्रधानाउस्ति प्रदत्तिविंबुधर्षमाः ! । 

' गुक्लगत्यां निरत्तेस्तु आ्राधान्यं परिकीर्त्तितम ॥ ३३ ॥ 
आश्यां भिन्ना गतिश्रान्या-गतिभ्यों सभुदाहता । 
सहजाख्या च वो देवाः ! याउघिकाराद्गहिगता॥ ३४ ॥ 
मद्गक्ता धम्मेतत्तज्ञा आतन्ञानरताश्र ये | | 
त एवतां महात्मानो लभन्ते सहजां गतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्तज्ञानस्य छाम्रे ये बासनाया: क्षये तथा । 
कम्मैयोगे. रता यन्ति जीवन्मुक्तास्तु तां गतिम || ३६ ॥ 
अतीवास्ति सुदृजया गतिदेवाः ! हि कर्म्मणः । 
तत्रोदाहरणं श्ेक विश शुणुतामराः ! | ३७ ॥| 

प्रन्थीनां बन्धने कर्म्म ग्रन्थिमोचनमित्यपि | 


शुक्कगतिके द्वारा समुन्नत सत्यलोकमे पहुंचकर कम्मंके बलसे ही 

| . कीजाती है ॥ ३२ ॥ है देवगण ! क्ृष्ण॒- 
गतिमें भ्रवृत्ति प्रधान है और शुक्कगतिमें निवृत्ति प्रधान कहीगई 
है ॥ ३३ ॥ इन दोनों 'गतियोंके अतिरिक्त. एक तीसरी गति और 
कहीगई है जिसको सहजगति कहते हैं. जो सहजगति हे 
देवतागण ! आपलोगोके अधिकारसे बाहर है ॥३४४॥ जो धर्पतत्त्वके 
जाननेवाले, आत्मज्ञानमें तत्पर, मेरे भक्त महापुरुषणण हैं, वे 
दी इस तीसरी गतिको प्राप्त होते हैं ॥,३५.,॥ जो वालनाका 
नाश, तस्‍््वज्ञानलाभ और कम्मंयोगर्म रत हैं, थे जीवनन्‍्मक्तगण 
इस गतिको प्राप्त करते हे ॥ ३६ ॥ है वदेवतागण ! कर्माकी गति 
अत्यन्तही ढुश य है। हे देवगण ! इसमें एक स्पष् उदाहरण सुनो 
॥ ३७ ॥ गाँठका बांधना भी कर्म है और गांठका खोलना भी कर्म 
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ल्‍ये कम्मीद्रय देवा उदके त्वन्तरे महव्‌ ॥ श्टत 
मोचनान्मुच्यते वस्तु बन्धनात्तत्रियम्यते । | 

तथा सकामनिष्कामों देवा जानीत करम्मणी ।॥ ३९ | 
हेमी छौहमयीं वापि शुड़खलछा किम्विधापि चेत्‌ । 
प्राणिनां वन्धनायेव करुपते नात्र सेशयः ॥ ४० ॥॥ 

तथां सकामकर्माठपि शुर्भ वाप्यशुर्भ भेवेत्‌ । 

बश्नाति सुदृढ़ जीवानिति जानीत लिजरा! ! ॥ ४१॥ 
बासनांया? क्षये जाते तक्त्वज्ञानन सर्वेथा । 

कर्व्यबुद्धयां यत्कर्मी निष्काम क्रियतेडमराः :॥ ४२ ॥ 
कैवल्यकारणं भूत्या जीवेभ्यस्तादेधे/ निश्चितम । 

यस्या न पुनराश्त्तिस्तां दत्ते सहजां गतिम ॥॥ ४३ ॥। 
जीवन्मुक्तो5य सम्पाप्तः सहजां गतिम॒त्तमाम्‌ । 
मरुस्थलेडथवो जह्याच्छरीरं जाह्वीतटे ॥ ४४॥ 


निननन 
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है देशदेचगणह दोनों कर्म्म तुल्य हैँ किन्तु अन्तिम परिणाम , 
बडा भेद है ॥ इन ॥ गांठके बांध्षनेरूपी। कम्म द्वारा जैले पदार्थ 
बांधा जाता है वैसे गांठके खोलनेरूपी कम्म द्वारा पदार्थ खुल 
जाता है । इसी उंदाहरणके अडुसार हे: देवगणे) संकाज:ओर 
निष्कास करस्मकों जानो ॥ ३२% ॥ लौहनिर्मित अथवा सुबर्णनिर्भित 
किसी ग्रकारकी भी श्टंखला हो बह जीवोंको बांधतीही है; इसमें 
सल्देदद नहीं ॥ ४०॥ उसी प्रकार सका कर्म्म चाहे शम या अशुभ 
हो बह जीवोको अच्छी वरह बाँधवता ही है; हे देवगण ! खो जानो: 
॥ ४१ ॥ तस्थशॉनके छारा वासना के सर्वथा'नाश होनेपर कब्य- 
द्विके अल्ुलार जो कम्म निष्कामभावसे किया जाता है हे देवगण ! 
वही निश्चय मुक्तिका कारण होकर! जिससे पुनरावुत्ति नहीं होती 
ने जीवोकों देता है ॥ ४२-४३ है देवगण ! उत्तप्न- 


उस सहजगतिक ) मे 
खद्दजगतिकों भाष्त जीवन्मुक्त, चाहे मच्स्‍्थलम शरीरत्यांग करे, 


८ 2) श्रीविष्णुगीता । 
अथवा कऋतकृत्योड्सो मुक्तात्मा स्वात्मवित्सुरा:! । 
आन्तिमश्वासपस्यन्त वसेच्चाण्डालवेइ्मनि ॥ ४५ ॥ .. 
प्राणायाम प्रकुनन वा देह देवालये त्यजेत्‌ । 
सर्वेत्र सबंदा तस्य परक्तावस्थाउबतिप्ठते ॥ ४६ | 
जलाबैन्दुयथाउ5काशपतितो याति वाशिधिम । 

: तथेब स हि मुक्तात्मा छभते मामसंशयम्‌ || ४७ ॥ 
युष्म[भिरपि भो देवाः ! कर्म्मयेगरतात्मातः । 
कर्चैव्यबुद्धया सतत कार्य्य कर्म्म विधीयताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देवा; ! कुरुत कर्म्माणि योगस्था: सड्रवर्जिता। । 
सिद्धयसिद्धुयोः समा श्रूल्वा समत्व॑ योग उच्यते | ४० ॥ 
बृद्धियुक्तो जहातीह उप्र सुकृतदुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यध्य॑ योग: कर्म सुकौशलम ॥ ५० ॥ 
कम्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यकत्वा मनीषिण । 





चाहे गंगातीरमे शरीरत्याग करो, चाहे वह कृतकृत्य आत्मन्नानी 
मुक्तात्मा चांडालके ग्ृहमें अपने अन्तिम श्वासतक वास करे, चाहे 
देवमन्दिरमें प्राणायाम करता हुआ देहत्याग करे, उसकी मुक्दशा 
सब स्थानोंमें हरसमय बनी रहती ४-४६॥ बह मुक्तात्मा 
आकाशपतित बारिबिन्दुके समुद्र पतित होनेके समान मुझको 
निस्सन्देह प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ हे देवतागण ! आप क्रम्मयोगमे 
रत होकर कर्तव्य बुद्धिसे सकंदा कत्तेब्य कर्म्मको करो ॥ ४८॥ 
हे देवतागण ! इन्द्रियलज्ञको त्याग करके, ओर असिद्धिमें 
समभावापन्न होकर और योगमें अवस्थित होकर कर्म करो,समत्वही 
योग कहाजाता' है ॥४९ ॥ बुद्धिद्वारा बह्ममें युक्त व्यक्ति इस 
लोकमें खुक्त दुष्कृत ( पुरय पाप ) दोनोहीको त्याग करता है. इस 
कारण आपलोग कर््मंयोगमें नियुक्त होबे, छुकोशल । 


| पूर्ण कम्मही 
योगपद्वाच्य हैं ॥५०॥ बुद्धियुक्त परिष्ठतगण निश्चयह्टी करम्मजनितं 


श्रीविष्णुगीता । द ७७ 
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जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पं गच्छन्त्यनामयम || ५१ ॥ 
. आपृय्यमाणमचलगातिएं 

समुद्रमापः प्राविशन्ति यदवत्‌ । 

तद्रव्‌ कामा ये प्रविशन्ति सर्व्बे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ «२ ॥ 

विहाय -कामान्‌ यः सर्वान्‌ प्राणी चर्राति निःस्पृह। । 

निर्ममो निशहड़कार! स शान्तिमाधिगचछति | ५३ ॥ 
लोके5स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाइनघाः ! । 
ज्ञानयोगेन साइचानां करम्मैयोंगन योगिनाम || «४ ॥ 
न कर्म्मणामनारस्भान्नैष्कर्स्थ साधकोड्श्लुते । 

न च सन्स्यसनादेव सिद्धि समधिगचछति ॥ ५० ॥ 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिप्ठत्यकर्मक्रृत । 


फलको त्याग करके जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर सर्व्वापद्र वशुन्‍्य 
मोक्षपदको प्रामहोते हैं ॥ ५१ ॥जिस प्रकार ( नाना नदियोके द्वारा ) 
आपूर्य्यमाण और अचञ्ल समुद्रमें ( अन्य ) जलप्रवेश करते है 
अर्थात्‌ उसमें मिलजाते हैं; उसी प्रकार जिखमें सकल कामनाएँ 
प्रवेश करती हैं. श्र्थात्‌ लीन होती है वह शान्तिको श्राप्त होता है 
किन्तु भोगकामनाशीछ व्यक्ति शान्तिको नहीं प्राप्त होता है॥ ५२ ॥ 
जो प्राणी सकल काम्यवस्तुओंकी उपेक्षा करके निःस्पृह निरहड्भार 
और विषयोमे ममताशल्य होकर यत्र तत्र भ्रमण करता है वह शान्ति- 
को प्राप्त होता है ॥५३॥ हे निष्पापो ! इस छोकमे दो प्रकारकी निया). 
मेंने पहले कही है, यथाः- शानयोग द्वाश सांख्योकी और कस्मे- 
योग द्वारा योगियोंकी ॥ ५४४ ॥ कोई साधक कम्मंका अनुष्ठा 
करके नैष्कम्य अवस्थाको नहीं पासक्ता है एंवं (आस नन 
बिना ) केवल सम्न्यास ( कम्मत्याग ) सेही सिद्धिकों प्राप्त नहों 
। होता है ॥ ५५.॥ किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कोई कर््म 





८ श्रीविष्णुगीता । 


कार्य्यते छवश३ कर्म्मे सर्व्जें! प्रकृतिजेशुणेः ॥८६७॥॥ 
कर्म्मन्द्रयाणि संयम्य य आस्तें मनसा स्मरत्‌ ॥57। 
इन्द्रियार्थात्‌ विमृढात्मा मिथ्याचारः से उच्यते ॥:५७ ॥ 
आस्त्वान्द्रयाणि सनसा नियम्यारभतेडमराः !॥ 
कर्म्मेन्द्रियेः कर्म्ममोगमसक्तः स विशिष्यते | ५ ८-॥ 
नियत क्रियतां कर्म्म कर्म्म ज्यायो छकर्म्मणः | ; ै 
शरररियात्राईपि च वो न प्रसिद्ययेदकर्म्मणाम ॥ ५९ ॥ 
यज्ञार्थाव: कर्म्मणोडन्यत्र छोको5य कम्मबेन्धनः । 

तदर्थ कर्म्मे देवोधा: ' मुक्तसड़ा विधत्त भा; ! ॥ ६० ॥ 
यस्लात्मरतिरेव स्यादात्पतृप्तश्च साधकः । 

आस्मन्येव च सन्तु्रस्तस्य कार्य्य न विद्यते॥ ६१ ॥ 
नेब तस्य कृतेनाथों नाउक्रतेनेह कश्षन। 


करके नहीं ही रह सक्ता है, प्रकृतिजनित ( सत्तवादि 4६ म 
ञ गुण ही 

अवश करके कम्म कराते हैं ॥ १६॥ जो व्यक्ति कस्मेन्द्ि |! 

करके मनमें इन्द्रियोंके सकल विषयोक योको संयत 


गी स्मरण करता रहता है 
डस विम्नृढात्माको कपठाचारी कहते हैं॥ ५७ ॥ किन्तु हे देवतागण ! 


जो मन द्वारा इन्द्रियोक्रो संयत करके कस्मेन्द्रियोंसे कम्मयोगका 
अजुष्ठान करवा हैं फलकामनाहीन वह व्यक्ति विशिष्ट है अथांत्‌ . 
प्रशंसायोग्य है ॥ ४८॥ आपलोग अवश्यकर्तव्य कस्मे करो क्योंकि 
कम्म॑ न करनेसे कर्म करना श्रेष्ठ है।कंस्मोंका त्याग करनेसे 
आपलोगोंका शरीरयात्रानिव्वाह भी नहीं होगा ॥ <०॥ हे देवता- 
गण ! यक्ञार्थ कम्मोंके अतिरिक्त कर्म्म करनेपर इस लोकमें कर्म 
वन्धन होता है अतण्व यक्षके लक््यसे निष्काप् होकर कम्मोंको 
करो ॥ ६७ ॥ किन्तु जो साधक आत्मामें ही . रत है, आत्मा ह्दी 
तृप्त है एवं आत्मामे ही सन्तुष्ट रहता है उसके लिये कुछ भी कर्तव्य - 
नहीं है ॥ ६१ ॥ इस लोकमे किये हुए कम्मंद्ारा 


नेसे उसको पघुण्य भी. 
नहीं होता है और न करनेसे कोई पाए भीःनहीं होता हैं एवं सकंल 


श्रीविष्णुगीता ७९, 
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नचास्य सब्मैश्नतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रय/ ॥ ६२ ॥ 
तस्मादसक्तैः सतत कार्य कर्म्म विधीयताम । 
असक्ताः कर्म्म कुर्व्तो लभन्ते पूरुष परम ॥ ६३ ॥ 
कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता साथकाः सराश !। 
लोकसंग्रहमेवापि पठयन्तः कत्तैमहथ || ६४ ॥ 
यदयदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरः खल॒ । 

स यत्मा्ण कुरते छोकस्तदनुवत्तेत ॥ ४५० ॥ 

देवा: |! मेडास्ति न कत्तेव्यं-जिषु लोकेपु किश्वन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्च एवं च कम्मेणि ॥ ६६ ॥ 
यदि छाई न वत्तेय जातु कर्म्मण्यतन्द्रितः । 

मम वत्मीनुवर्ततन्ते प्राणिनः सव्वशोड्मराः ! ॥ ६७ ॥ 
उत्सीदियुरिमें छोका न कुर्य्यों कर्म्म चेदहम । 


भूतोमें स्थित ऐहिक या पारज्रिक कोई भी विषय उसके लिये आश्र- 
यणीय नहीं है ॥ ६२ ॥ अतः आपलोग फलासक्तिशन्य होकर सब्वेदा 
अवश्यकर्त्तव्य कम्मोंका अलुष्ठान करो क्योंकि अनासक्त होकर 
कर्म्म करनेसे साधक मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ६३-॥ है देवतागण ! 
. साधकगण कर्मके द्वारा ही संखिद्ध अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त हुए हैं । 

सब लोगोको अपने अपने धर्म्ममे प्रवर्सित करनेके विषयका 
रुंच्य रखकर भी कर्म्म करना उचित है ॥६४॥ क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो 
जो करते है अन्यान्य छोग भी वही वही करते हैं, वे जिसको कतेव्य 
समभते हैं उसीका अज्ञुवतेन छोग करते है ॥ ६५ ॥ हे देवतागण ! 
मेरा कर्तव्य कुछ नहीं है क्योंकि त्रिलोकीमें मेरे लिये अप्राप्त वा 
प्राप्तन्य कुछ नहीं हैः तथापि मे कम्ममे प्रवृत्त ही रहता हूँ ॥ | द्द्द्‌ ॥ 
है देवतागण ! कभी यदि में ग्राल्य्यरहित होकर कस्मालुष्ठान न करूँ 
तो निश्चयद्दी जीवधारी मेरे मार्गको सब्वंतोभावसे अल्ुखरण करंगे 
॥ ६७ ॥ यदि में कर्म ल करूँ तो ये सब ल्लोग ( धर्म्मलोप होनेसे ) 











द्व ० । श्रीविष्णुगीता । 
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सड़करस्य च कंत्तो स्थांमपहन्यामियां: बजा: ॥| ६८ ।॥ 
सक्ताः कम्मण्यविद्रांसो यथा कुवेन्ति निज्भरा; !॥ 
कुस्योद्रिद्रॉस्तथा इसक्तश्रिकीषुलॉकसंग्रहम ।॥ ६९ ॥ 
न बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्म्मंसद्धिनाम । 
योजयत स्करम्भाणि विद्वान युक्त: समाचरन || ७० ॥ 
प्रकृते! क्रियमाणानि गुणेः कर्म्माणे सब्बेशः । 

« अहडकारविमूदात्मा कर्त्ताइहामेति मन्यते || ७१ || 
तत््वाबित्त सपवोण। ! गुणकंम्मविभागयों! । 
गुणा गुणेष्रु वक्तेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ ७२ ॥ 
प्रकृतेगेणसम्भूटा। सज्जन्ते गुणकम्मेस । 
तानकृत्स्नाविदी मन्दान कृत्स्नविन्न विचालयेत || ७३ ॥ « 





विनष्ट होजायँगे और में वर्णलंकरका कर्त्ता हो जाऊँगा, इस प्रकारसे 
मैं ही इन प्रजाओंके नाश का कारण व्नूगा ॥ ६८॥ दे देव- 
तागण ! कम्ममें आसक्त अशानीलोग जिस प्रकार कर्म करते हैं. 
उसी प्रकार कस्म में ग्रनासक्त शानीलोग भी लोगोंकों स्वधस्मंम 
प्रवत्तित करनेके लिये इच्छुक होकर कर्म्म॑ करते हैं॥ ६० ॥ कर्म्मासक्त 
अशलोगोंका बुद्धिभेद नहीं करना चाहिये, प्रत्युतन्तु त्रह्मश्ष परिडत 
व्यक्तिको स्वयं सब करम्मोंका श्रजुष्ठान करके अज्षद्ोगोंकों 
कर्ममे नियुक्त करना चाहिये ॥७०॥ सब कर्म्म प्रकृतिके शुणो 
दवाण सब्व॑ंतोभावेन निष्पादित होते हैं किन्तु अहड्लारसे विमृढ- 
चित्त व्यक्ति “मैं कर्ता हूं” ऐसा समभंता है॥ ७! ॥ परन्तु हे 
देवतागण ! शुण और करस्मोके विभागके 'तत््वको जाननेवाला 
व्यक्ति “इन्द्रियाँ विषयोमे प्रदत्त होती हैं? ऐसा समभाकर कत्ते त्वा- 
भिमान नहीं करता है ॥ ७२ ॥ प्रकृतिके सत्त्वादि जिशुणोंसे मोहित 


ह होकर जो इन्द्रियोँमे और इन्द्रियोंके काय्योर्मे आसक्त होते हैं 


सतब्वैक्ष व्यक्ति उन मन्द्मति अकज्षत्षोगोंकों विचलित न करे ॥ ७5३ ॥ 








श्रीविष्णुगीता । ८१ 





माये सर्व्वाणि कर्म्माणि सन्‍्न्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशिषो निर्ममाश्र यतथ्ये विगतज्वरा। || ७४ ॥ . 
ये में मतामेदं नित्यमन॒तिष्ठन्ति साधकाः । 

श्रद्धावन्तो 5नसूयन्तो सुच्यन्ते तेडपि कम्मैमिः ॥| ७५ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसयन्तो नान॒तिष्ठीन्त मे मतम | 
सब्वेज्ञानविपूढांस्तान्वित्त नष्टनचेतसः ।। ७६ ॥ 
सदृ्श चेष्ठते स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञानवानापे । 

प्रकृति यान्ति भ्रृताने निग्रहः कि करिष्याति | ७७ ॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थें रागंद्रेषो व्यवस्थितों । क्‍ 
तयेोन बशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपान्थिनो ॥ ७८ ॥। 
अयान स्वधम्मों विशुणः परधम्पीत्स्वनाष्ठितात । 
स्वधर्म्म निधन अयः परधरम्मों भयावहः ॥| ७९ ॥ 


मुझमें सब कंस्म अपेण करके आत्मार्म चित्तको रखते हुप्ट 
निष्काम और ममताशन्य होकर शोक त्यागपूवेक कम्मे करो॥ ७४ ॥ 
जो साधक मेरे इस सिद्धान्तके अज्लसार भ्रद्धावान ओर दोषदष्टि- 
' विह्ीन होते हुए कम्प्तोंकोी नित्य करते रहते हें वे कसम करनेवाले 
होनेपर भी करम्मोंसे भुक्त रहते हैं ॥७५० ॥ किन्तु जो केघल दोष- 
दशन करते हुए मेरे इस सिद्धान्तके अज्लुसार कर्म्मालुष्ठान नहीं 
करते हूँ उन विधेक॒दीनोको सव्वेज्ञानविमूढ़ और नष्ट जानो ॥ ७६॥ 
ज्ञानवान: भी अपनी प्रकृतिके अन्लुसार कम्म , करता है ओर प्राणि- 
. मात्रही अपनी प्रकृतिका अज्ञुसरण करते हैं अतः इन्द्रियोंका निम्नदद 
क्या करेगा ? ॥ ७७ ॥ प्रत्येक इन्द्रियका अपने, अपने अजुकूछ विषय 
अन्लुराग और प्रतिकूछ विषयमे छेष अवश्य होता है अत एच इन 
दोनोके चशमें नहीं होना चाहिये क्योंकि ये दोनों मुझुक्ष॒ुके प्रतिपत्षी हें 
॥७८॥ खुघारुरूपसे अजुष्ठित परधम्म॑ंकी अपेक्षा दोषसदित स्वध्स्म 
श्रेष्ठ है, अपने धम्ममे स्थित रहते हुए मश्ना भी अच्छा है किन्तु 
१ ॥ 











ढक 0 ५ श्रीविष्णुगीता । 

न माँ कम्मांणि लिम्पान्ति न में कम्मेफले स्पृह् । 

इति मां योडइभिजानाति कर्म्मभिने:स वध्यते || ८० ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृत कम्म पूर्व्यरापि मुमुप्तमिः । 

तस्माद्विधत्त कर्म्मेंव पूर्व्वे! पूव्व॑तरं क्ृतम्‌ ॥ ४८१ ॥ 

कि कर्म्म किमकम्मीति कवयोडप्यत्र मोहिताः। 
तद्र! कर्म प्रवक्ष्यापरि यज़ज्ञाल्वा मोक्ष्ययाशभात्‌ || <२.॥ 
कम्मंणो ह्पि वोद्धव्यं बोद्धव्ये' च विकम्मेणः | 
अकरम्मणश्र बोद्धव्यं गह॑ना कर्म्मणो गातिः || ८३ ॥ 
कर्म्मण्यकर्म्म यः पश्येदकर्म्मणि च कर्म ये; १. 

स बुद्धिमान साधकेषु स युक्तः कृत्स्नकर्म्मकृत्‌ ॥ ८४ ॥ 
यस्य सर्प्वे समारम्भाः कामसड्ुल्पत्रज्िताः | 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्म्माणं तमाहु। पण्डितं बुधा। ॥ ८० ॥ 


परधर्म्म भयोत्पादक है ॥ ७९ ॥ “ मुझको सकल कर्म्म आसक्त नहीं 
करसक्े एवं कम्मंफलम मेरी स्पृह्य नहीं है ” इस प्रकार जो 
मुभको जानता है वह कर्म्ममे बद्ध नहीं होता है ॥ ८० ॥ इस प्रकार 
जानकर पूठ्वेकालीन मुमुक्तुओने भी कर्म्म किया है अतः आपलोग 
भी पुराकालके मुम्तु्ञुओं द्वारा पूब्वेकालमे कृत कर्म्मकों दी करो 
॥ ८१ ॥ कर्म ज्या है और अकरम्म क्या है इस विषयमे विचेकी छोग 
भी मोहित होते हैं अतणव जिसके जाननेसे आपलोग अशुभ्ष अर्थात्‌ 
कर्म्मासक्तिसे मुक्त होगे उस कम्मको में कहता हूँ॥ ८२॥ कर्म्म 
अर्थात्‌ निष्काम कम्मंका रहस्य भी जानने योग्य हैं, विकर्म अर्थांत्‌ 
सकाम कम्मेका रहस्य भी जानने योग्य है और अकर्म अर्थात्‌ 
कर्म्माभावका भी रहस्य जानने योग्य है क्‍योंकि कर्म्मकी गति 
अतिगहन है ॥ ८३॥ जो निष्काम कर्ममें कम्माभाव देखता है और 
कम्मरहित अबस्थामें जो कम्मंका होना देखता है बह साधकौमें 
बुद्धिमान्‌ है और बह सब कर्म्म करते रहनेपर भी मुभुमे युक्त - है 
॥ ८४ ॥ जिसके खब कर्म्म कामना ओर खड्ढल्फ्से रहित है शानीलोग 
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श्रीविष्णुगीता । ८३ 
त्यकत्वा कर्म्मफलासड़ं नित्यतृप्तो निराक्रयः । 
कर्म्मण्यमिप्रदत्तो डपि नेव किख्लित्‌ करोति सः ॥- ८5 ॥ 
तिराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसब्बर्पारिग्रहः । 
शारीरं केवर्ल कम्म कुव्यैन्नाप्नोति किल्विषम् || ८७ ॥ 
«यरच्छालाभसस्तुण्े द्रन्द्रातीतों विमत्सरः । 

“समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वाउपि न निवद्ध्यते || ८<८ ॥ 
गतसद्जस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कर्म्म सम्मग्रं- प्रतवेलीयते ॥-८९ ॥ 

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियिरपि । 

. योगिनः कर्म्म कुव्वन्ति सड़ं स्यक्लात्मझुद्धये || ९० ॥ 
युक्त: कम्मैफर्ल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम । 








उस ज्ञानाग्निके द्वारा दग्धकम्मां व्यक्तिकों परिडित कहते हैं ॥ ८५ ॥ 
चह कम ओर -कम्मंफल पर आसक्तिरहित होकर नित्यानन्दमे तृप्त 
और निरचलम्बन: होकर कम्मंमे प्रवृत्त -रहनेपर भी कुछ भी नहीं 
करता है ॥ ८६॥ जो शरीरके छारा केवल नाममात्रके लिये कम्मे 
करता है वह निष्काम, यतचित्तात्मा और त्यक्तसब्बंपरिग्रह होनेके 
कारण पापको प्राप्त नहीं होता है ॥ ८७ ॥ एवं वह यदच्छालाभम 
सन्तुष्ट, इन्द्वातीत, शत्रुताशल्य ओर सिद्धि ओर असिद्धिमें हफ़े- 
विषादशन्य होनेके कारण कर्म करनेपर भी बद्ध नहीं होता हे 
॥ ८८ ॥ निष्क्राम, सव्वंबन्धनमुक्त, जशञानमं अवस्थितचित्त और 
यज्ञके , लक्ष्य्से कर्म्म. करनेवाले व्यक्तिके सब कर्स्म -विलयको 
प्राप्त होजाते हैं ॥ म६॥ शरीरद्वारा, मनद्वारा, बुद्धिद्धारया ओर 


कम्माभिनिवेशशन्य इन्द्रियगणद्धा। योगिगण कम्मफलासक्तिको 
प्ररित्याग करके श्राव्मशुद्धिके लिये कम्म किया करते हैं.॥ ९.० ॥ 
ब्रह्ममे युक्त व्यक्ति कम्पेफलका त्याग करके कम्मे करनेपर भी ब्रह्म- 
लिपासे उत्पन्न शास्तिको प्राप्त होता है और अयुक्त व्यक्ति कापला- 
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अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥, ९१ ॥ 

ये सन्‍्न्‍्यासमिति प्राहयोग /जानीत ते सुरा। ! । 

न हासन्न्यस्तसड्ल्पो योगी भवति कश्चन ॥| ९२ || 
आएरुरुक्षोमनेयोंग कम्मे कारणमुच्यत। 

योगारूढ्स्य तस्येव शमः कारणमुच्यते || ९३ ॥. ७ 
यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कर्म्मस्वनुपज्जते । 
सब्वेसडुल्पसन्न्यासी योगारूदस्तदोच्यते || ९७ ॥ 
देवाः ! नेवेह नामृत्र बिनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणकृत कश्चित क्यापे दुर्गतिमच्छति ॥ ९५ ॥ 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुपित्वा शाखतीः समा । 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टीडभिजायतें ॥ ९६ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीश्शम || ९७ ॥ 


में प्रवृत्त होनेके कारण कर्म्मफलमें आसक्त होकर बद्ध होता है ॥६३। 
है देवगण ! जिसको सनन्‍न्‍यास कहते है उसीको योग जानो क्योकि 
फलकामनाका त्याग किये बिना कोई योगी नहीं हो सक्ता है ॥&२॥ 
कम्मयोगमार्गपर चलनेकी : इच्छा करनेवाले योगीके लिये कर्म्म 
ही कारणरूप ( साधनरूप ) कहाजाता है; परन्तु कर्मयोगपद्पर 
आरूढ़ व्यक्तिके लिये समाधि ही कारणरूप ( सांधनरूप ) 
कहीगई है ॥ ९३ ॥ साधक जब इन्द्रियोके भोग्य विषयौपर और 
उनके साधनभूत करस्मोंपर आसक्ति नहीं रखता है तब वह सब्व- 
संकल्पत्यागी व्यक्ति योगारुढ़ कहाजाता है॥९४॥ है देवगण ! 
इस लोकमे वा परलोकम उसका विनाश नहीं है क्योकि कोई भी 
शुभकस्मंकारी कहीं भी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता है ॥०५॥ योगश्रए 
व्यक्ति पुएयात्माओंके लोकोंको प्राप्त होकर और चहां बहुत वर्षों 
तक सुखभोग करके पविश्नात्मा श्रीमानोंके घरमे जन्म ग्रहण करता 
हैं॥ ९६ ॥अथवा शानी योगियोके वंशम बह जन्म श्रहण करता है, 
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श्रीविष्णुगीता । <्‌ 


तत्र ते बुद्धिसेयोग छभते पोवेदोहिकमः। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों विद्वुपर्षमाः ! ॥ ९८ ॥ 
पूर्वाभ्यासन तेनेव हियते छवशो5पि सः ।- 
जिज्ञासरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवत्तेते | ९९ ॥ 
प्रयत्नादयतमानस्तु योगी संशुद्धूकिल्विपः । ः 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गातिम ॥। १०० ॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम । 
* यश; प्रयाति स मदभावं याति नास्त्यत्र संशय; ॥ १०१ ॥ 

। ये ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम । 
ते तमवीत भो देवा: ! सदा तद्भावभावितः ॥ १०२ ॥। 
तपांशविभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मताडवधिकः । 


ऐसा जन्म होना जगतमें निश्चय ही दुलेभतर है॥ &७॥ हे देव- 
गण ! वह उक्त दोनों प्रकारके जन्मामे ही पूव्वेजन्ममे उत्पन्न अह्म- 
विषयक बुद्धि-संयोगको प्राप्त करता है और मोक्षके विषयमें 
अधिक प्रयत्न करता है ॥ &८ ॥ पूड्चेजन्मकां अभ्यास ही उसको 
. अवश करके बह्मनिष्ठ बनादेता है क्योंकि योगके स्वरूपको जानने- 
की इच्छा करनेवाला व्यक्ति भी बेद्के शब्द्सम्बन्धी स्वरूपको 
अतिक्रमण करजाता है. ॥ && ॥ और प्रयत्नपूव्वेक साधन करने- 
वाला योगी पापरहिंत होकर नेक जन्मौम।ं योगसिद्धा होकर 
तत्पश्चातू परम गतिको. प्राप्त होता है ॥ १०० ॥ शरीरान्तके समय 
जो देह त्याग करता है वह मेरे भावको 
नहीं ॥ १०१ ॥ देहान्तके समय जिस 
करते वह योगी देहत्याग करता है, हे 
सी भांवनामें चित्तके स्थित रहनेके 


मुझको स्मरण करते करते 
प्राप्त होता है इसमें सन्देह 
जिस भावका स्मरण करते 
देवतागण ! सब्वैदा उसी ड 
व्छारण उस्सी उसी भावकों ही 


कप साय सितियोस, भी ओह डै॥बंगतिलो ले सी भेए/हैशऔर करते: 


वाप्त होता है॥ १०२॥ मेरी सम्प्रतिमे : 


चर श्रीविष्णुगीता । , 
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कम्मिभ्यश्वाधिकों योगी तस्मादभवत योगिनः ॥ १०३ ॥ 
कर्म्भण्येवाधिकारों वो मा फलेषु कदाचन । 

न कम्मंफलहतुर् न वः सड्जोष्स्त्वकर्म्मणि ॥ १०७ ॥ 
वेदेघु यज्ञेषु तप/स चेव _ 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्ठम । 23023: । 
अत्योति तत्सव्व॑मिदं विदित्वा, 

योगी पर स्थानमुपैति चाद्रम ॥ १०५ ॥ 











इति श्रीविष्णुगीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र देवमहाविष्णु- 
सम्बादे करम्मेयोगवर्णन नाम चतुर्थोंध्यायः । 
पु ६ 


पए>-छ20.3.००२०५---........ 


निष्ठ व्यक्तियोंसे भी श्र है अत एंव आपलोग योगी होवे॥ हक ध 
कर्म करनेमें. ही आपलोगोका श्रधिकार है, फलेच्छा आपलोगों- 

को कभी न हो, न आपलछोग कर्मफलकी प्राप्तिके को 

ओऔर न सकाम करस्मोमे आपलोगोंकी प्रवृत्ति होनी चाहिये ॥ १०४॥ 
वेद्पाठ करनेसे, यज्ञ करनेसे, तपस्या करनेसे और दान बेल 

2 आप 58 लोक है, इस करम्मंयोगके रहेस्पको जातलेनेसे योगी उसे 
सब॒पुणयफलोको अतिक्रमण करता है और जग त्के 

परमपदको प्राप्त करता है.॥ १५५ ॥ ा ग मूलभूत 


इस प्रकार श्रीविष्णुगीतोपनिषद्‌के बह्मविद्यासस्वन्धी योग- ध 
शास्त्रका देवमहाविष्णुसंवादात्मक कम्पंयोगवर्णन 
नामक चतुर्थ अध्याय सम्राप्त हुआ | 


7+7४+२७०३.३०८-:........ 





छ 


श्रीविष्णुगीता । है 





सिने + ब3-+ जप 


भक्तियोगवर्णनम्‌ 





* देवा ऊचु: ॥ १ ॥ 
हन्मान्दिराविहारिन ! भो भक्तानां भक्तवत्सल ! । 
भवतः आपये देवा ऋषयों मानवास्तथा ॥ २॥ 
पितरश्रेव हे नाथ ! सर्व साधनमागंगाः । . 
कीदश मारगमालम्ब्य भवेयु/ सफलाशयाः || २ ॥ 
कथ्थ विभुगणातीतो भवन्नांपे सदा भवान्‌ । 
जीवोपकारकरणे प्रटत्तो भवाते स्वयं || ४ ॥ 
कस्मात्साधनतों लब्यं भवत्सात्रिध्यमीप्सितम । 
तत्सव्य कृपया नृनमुपदिश्येमाहि'प्रभो / ॥ ५ ॥ 

महाविष्णुरुवाच ॥ ह ॥ 
देवा; ! मम यदा भक्ता मत्स्वरूपस्य ततक्ततः | 








देवतागण बोले ॥ १ || 
क्तमनोमन्द्रिविहारी ! हे नाथ ! आपको 
भार्गगामी सब ऋषि. देवता, मज्॒ुय और 
पितृगण किस प्रकारके पथकों अवलम्बन करके सफंलकाम होंगे 
॥ २-३ ॥ आप विभु और गुणातीत होनेपर भी किस प्रकार जीवोके 
डपकारम सदा स्वयं प्रवृत्त होते हैं. ॥ ४॥ किस साधनसे अभि- 
लकित आपका साब्िध्य प्राप्त हो सर्केता है, हे प्रभो ] कृपया अवश्य 
आप हमलोगोको इन सब बातोंकां उपदेश कर॥ ५॥ 
महाविष्णु बोले ॥ ६ ॥ 

हे देवतागण ! मेरे भक्तगंण जय मेरे स्वरूपको ठीक ठीक 

जानलेते हैं, तब वे सब ज्ञानी भरत पराभक्तिके अधिकारी होते 


हे भक्तवत्सल ! है भ 
प्राप्त करनेके लिये साधन 


हैँ 


््ट श्रीविष्णुगीता । 
ज्ञातारः स्युस्तदा सब्ब ज्ञानिनस्तेडघिकारिणः || ७ ॥ 
पराभक्ते भवेयुहि मां तदव समीशते | 
देशे काले च सब्वेह्मिन पात्रे द्र्टं न सेशयः ।। ८ ॥ 
पराभक्तेः किन्तु यावन्न ते स्थुराधिकारिणः । 
तावन्मे सगुणस्येव रूपस्योपासनां सदा ॥ ९ ॥ ' 
कुव्बन्तः कृतकृत्यत्व॑ विन्दान्ति गतकल्मषा:.। 

' शगात्मिकाया भक्तेम ये भक्ता अधिकारिणः ॥ १० ॥ 
लीलामया5्वतारस्य मम ते प्रायशः सरा। ! । 
विविधायां हि छीलायामासक्ता विग्रहस्य मे ॥ ११९ ॥ 
लीछामयस्य चोपास्त्या लभन्ते मां सनिश्चितम । 
मम यनत्निगुणं रूप सगुणं तहदेव हि || १९ ॥ 
लीलामयं॑ विग्रहश्न सब्वेभेकमुदीरितम । 
अधिकारस्य भेदेन भक्ता एवं हि केवल || १३ ॥ 
तारतम्य निरीक्षन्त एपु रूपेषु मेप्मराः !। 
पूर्णाशा5ःवेशरूपादिरूपेहिं विविये! खलु ॥ १४ ॥ 





हैं और तबहीं मुझको सब देश काठ ओर पात्रम देखनेमे समर्थ होते , 
हैं, इसमें सत्देह नहीं है ॥ ७-८ ॥ परन्तु ज़बतक भक्त, पराभक्तिके 
अधिकारी न हो तब तक प्रेरे सशुण रूपकी ही उपासना करते 
हुए निष्पाप होकर सदा कृतकृत्यता लाभ करते हैं ॥हे देवतागण, 
मेरी रागात्मिका भक्तिके अधिकारी भक्त प्रायः" मेरे लीलामय 
अंवतारोंकी ' विविध लीलाआंम आसक्त होकर मेरे! लीलामय 
विग्नहदकी उपासना करके मुझको निश्चय प्राप्त करते हैं। मेरे निगु ण* 
रूप, मेरे सगुण रूप और मेरे लीलामय विग्नद सब एकही है । 
है देवगण ! केवल अधिकारभेदसे भक्तोकोही इन मेरे रूपोर्म 
तारतस्य दिंखाईपड़ता है | हे देवतागण ! प्ेंही पूर्ण, अंश और , 





श्रीविष्णुगीता । ८९, 


अहं हि लोके मायांतोउवतीर्य समये सुराः ! रा 
भक्ति ददामिे भक्तेम्यो येन नन्‍्दन्ति ते सदा ।। १५ ॥ 
नेवात्र विस्मयः कार्य; सन्देहों वा कथश्वन । 
धर्मसरक्षणं देवा: ! रोचते मे निरन्तरम ॥ १८ ॥॥ 
अजोडपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोडपि सन.। 
प्रक्रातिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥। १७ ॥॥ 
यदा यदा हि धर्म्मस्य ग्लानिर्भेवति निज्जराः ! । 
अश्युत्थानमधम्भस्य तदात्मानं रसूजाम्यहम ॥ १८ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । । 
धर्म्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ १९० ॥ 
जन्म कम्मे च में दिव्यम्रेवं यो वेत्ति तत्त्वतः 
त्थक्त्वा देह पुनजेन्म नाति मामाति सोउइमराः ! ॥ २० ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामपाश्रिता; । 


जनन-+े 
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आल 





आजवेश आदि विविध रूपोले लमयपर जगतलूमे मायावल्स्बनसे . 
अवतीण होकर भक्तोंकी भक्ति प्रदान करता हूं जिससे ।/ ये सदा 
आएनन्दित ग्हते है ॥ ५-१५ ॥ हे देवतागण ! घर्मकी निरन्तर रत्ता 
करना मुभको अत्यन्त प्रिय है, इसमें किसी प्रकार कुछ भी सन्देह 
या विंस्मय नहीं करना ॥ १६॥ जन्मरहित अविनश्वए और प्राणि 
मात्रका' ईश्वर होकर भी में अपनी प्ररकृतिपण अधिष्ठान करके 
अपनी मायाके छारशा उत्पन्न होता हं ॥ १७॥ हे देवगण |! जब 
जब ध्मेपर ग्लानि ओर अधस्मंका आधिक्य होता है उसी समय 
में आविभू त होता हूँ॥ १८॥ साधुओंकी रक्षाके लिये, दुष्कम्मे 
कारियोके नाशके लिये और धस्म॑के संस्थापनके लिये में युग युग- 
में अंचतार घारंण करता हूँ ॥ १५ ॥ हे देवगण ! जो मेरे इस प्रकार 
के अलौकिक जन्म और कस्मंको यथार्थरूपसे जानता है चह 
'देहत्याग करके फिर जन्म अहण नहीं करता है और मुझको प्राप्त 
श्ध्‌ 





९० | श्रीविष्णुगीता । 
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बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ २१५॥ . 
ये यथा मां प्रपद्यन्तें तांसतथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वर्त्मानुवत्तन्त साधकाः सर्वशः सुराः ! ॥ २२ ॥ 
काड्डन्तः कर्म्मणां सिर्द्ध यजन्त इह देवता: । 

क्षिप्रं लोके साधकानां लिद्धिभवाति कर्म्मजा ॥ २३ ॥ 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तान्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरादत्ति ज्ञाननिर्धृतकस्मपा। || २४॥ 

मम प्राप्त्य सदा भक्ता आश्रयन्ति दिवोकसः !। 
भाक्ति भवमयी योग क्रियात्मकमपि ध्रुव॒म्‌ ॥ २५ ॥ 
वैध्या रागात्मिकाया वे भक्तेराधिगमों मतः । 

बेधी सा साधनाछभ्या श्रीगुरोरुपदेशतः ॥ २६ | 
यदा चित्तलूय कत्तेममभ्यासों माये जायते । 





होता है ॥ २० ॥ अज्लुरांग, भय और क्रोधशन्य एवं मुझमें एका- 
ग्रचित्त, मेरे आश्रित और ज्ञानरूपी तपसे पवित्र अनेक साधक मेरे 
भावको प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ मुक्त होगये हैं ॥ २१५.॥ जो मुझको जिस 
भावसे आश्रय्य करते हैं उनको में उसी भावसे आश्रयमें रखता हूं 
अरथांत्‌ फल प्रदान करता हूँ । हे देवगण ! साधकलोग सब प्रकारसे 
मेरे मार्गंका अनुसरण करते हैं ॥ २२ ॥ कर्म्मकी सिद्धि चाहनेवाले 
साधक देवताओंकी उपासना करते हैं । इस संसारमें सांधकोंको _ 
कम्म॑सम्बन्धीय सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ पय्मात्मामें 
ज्ञिनके बुद्धि और चित्त लगे हुए हैं, उन्हींमे जिनकी निष्ठा हे और 
उन्हीमे जो ,परायण हैं एवं ज्ानसे जिनके पाप नष्ट होगये हैं वे 
मोक्षको धराप्त होते हैँ ॥ २४ ॥ है देवतागण ! मुझको प्राप्त करनेके 
लिये उपासक सदा भावमयी भैक्ति और क्रियामय -योगका भी 
आश्रय अवश्य लेते हैं ॥ २५॥ वैधी भक्तिसे ही रांगात्मिका 
भक्तिकी प्राप्ति मानीगई है, वह वैधी भक्ति श्रीगुरूपदेशके अनुसार 
साधन करनेसे प्राप्त होती है ॥ २६॥ जब मुभमे चित्त लीन करने- 


श्रीविष्णुगीता । ९२ 


रागात्मिकायां भक्तों हि तदा मज्जाति सत्वरम ॥। २७ ॥ 
लउन्मज्जाति मुहस्तद्र॒त्‌ भाग्यवान्‌ साधकोत्तमः ) 
भक्तिरेषा पराभक्तेजननी वत्तेते सराः ! || रद ॥ 
उपास्तेः प्राणरूपार्ति भक्तिहिं मामकी सरा$ ! । 
क्रियायोगः शरीर स्याशझ्वतुधों स प्रकीरतितः) ॥| २९५ ॥। 
नाम्ना मम्त्रहठावेतो लयराजों तथेव च्‌ । 
आधिकारस्य भेंदेन विज्वेयास्ते स॒रोत्तमाः | || ३० ॥ 
गुरोर्ब कृपयेमानि लमभ्यंते साधकेश्॒ुव॒स । ; 
मत्पाप्तिसाधनानीति प्रवदेन्ति सनीषिणः ॥ ३१ ॥ 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिबाह्यान्‌ चक्षुश्रेवान्तरे आुबोः । - 
प्राणापानो समो ऋत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों | ३२ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुछिसुनिर्मोक्षपरायणः । 

विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एवं ,सः ॥ रे३ ॥ 


का अभ्यास होजाता हैं तब मेरी रागात्मिका भक्तिमें वह भाग्यवान्‌ 
श्रेष्ठ साधक शीघ्र उन्‍्मज्ञन और निमज्जन वारघार करने लगता है । 
हें देवतागण ! यह भक्ति पराभक्तिकों उत्पन्न कंरण्नेवाली है ॥ २७- 
॥ २८ ॥ है देवगण ! मेरी भक्ति उपांसनाकी प्राणरपा और क्रिया- 
योग शरीररूप है । हे देवश्रेष्ठो ! क्रियायोगके भी अधिकारभेदसे 
चार भेद हैं, वे मन्त्र हड लय और राज नामसे जानेजाते है। 
॥ २९-३० ॥ गुरुकृपासे ही मेरी ग्राप्तिके इन साधनोंको साधक 
निश्चय लाभ करते हैं, इस बातको परिडतगण कहते हैं ॥ ३१ ॥ रूप 
रखादि बाह्य विषयोको बाहर ही रखकर दृष्टिको दोनों श्रुओके बीच॑- 
में रखकर नासिकाके भीतर विचरण करनेवाले प्राण और अपान 
घायुकी समान करके अर्थात्‌ समभावसे चलनेवाला बना करके 
इन्द्रिय मम और बुद्धिका संयम करनेचाला, मोकच्तपरायण और 
इच्छा झय एवं क्रोचशुल्य जो मुनि है यही खदा घुक्त है ॥३२- 


९२ श्रीविष्णुगीता । 


भक्तारं यज्ञतपसां सब्वेभूतमहेश्वरम । 
सुहृदं सब्बंभूतानां ज्ञास्ता मां शान्तिमच्छति | ३४ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आसत्मेव ह्ात्मनो बन्धुरात्मेतर रिपुरात्मनः ॥ ३५॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनेवात्मात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर््तंतात्मेव शत्रुवव ॥ ३६॥ 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहासि स्थितः | 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥ ३७ ॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । | 


५ 


३३॥ मुझको यज्ञा और तपस्याओंका भोक्ता, सकल लोकोका 
महान्‌ ईश्वर ओर सकल प्राणिमात्रका खुहृदू समझकर साधक 
मोक्षको प्राप्त होता है.॥ ३४ ॥ आत्माके द्वारा अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा 
आत्माका अर्थांत्‌ मनका उद्धार करना चाहिये, आत्माको अर्थात्‌ 
मनको नीचे न गिरने दिया जाय क्योंकि मेरी ओर खिंचा हुआ 
आत्मा अथांत्‌ मनही अपना अर्थात्‌ साधकका बन्धु. हैं ओर नीचे- 
की ओर अर्थात्‌ इन्द्रियादिकर्म खिंचा हुआ आत्मा अर्थात्‌ मनही 
अपना अथांत्‌ साधकका शत्रु है॥ ३४५ ॥ जिस उपासकने अपनी 
आत्मा अ्थांत्‌ बुद्धिके द्वारा मनको वशीभूत कर लिया है डसीकी 
आत्मा अर्थांत्‌ मन अपना अर्थात्‌ उपासकका बन्धु है; परन्तु अजि- 
तेन्द्रिय व्यक्तिकी आत्मा अर्थात्‌ बुद्धि ही शत्रुताम शत्रुबत्‌ प्रदत्त हुआ 
करती है॥ ३६ ॥ योगीको डचित है कि सब समय एकान्तमें अच- 
स्थित रहकर पक्राकी, संयतचित्त, संयतात्मा, इच्छाशून्य और परियग्रह- 
शल्य होकर मनको समाहित करे ॥ ३७॥ पवित्र स्थानम कुशासनके 
ऊपर म्॒गचम्म और उसके ऊपर रेशमका बस्त्र: रखकर न बहुत 
ऊँचा व बहुत नीचां अपना स्थिर आसन स्थापन करके और उस 
आखसनपर बैठकर भनको एकाग्र करके चित्त और इन्द्रियोंकी 


श्रीविष्णुगीता । ९३३ 
नाव्यूजडिछतं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ |। ३८ ॥ 
तत्रेकाग्र मनः कृत्वा यताचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्ज्यादयोगमात्मविशुद्धये ॥ ३० ॥ 

. सम कायशिरोग्रीवं धारयनज्नचर्ल स्थिर! । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्र॑ स्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ || ४० ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीनत्रैह्मचारित्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मजचित्तों युक्त आसीत मत्पर। || ४१ ॥ 

' ग्रञ्जन्नेब॑ सदात्मान योगी विगतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामाधिगचछति ॥| ४२ ॥ 
नात्यइनतस्तु योगोडझ्ति न चेकान्तमनइनतः । | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेत्र चामराः ! ॥| ४३ ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कँम्मेस । 


, क्रियाको वशीभूत करते हुए उपासककों चित्तशुद्धिके, निमित्त 


योगाभ्यास करना उचित है ॥३८-३&७॥ देहका मध्यभाग मस्तक और 
ग्रीवादेश सरल ओर निश्चलभावसे रखकर स्थिर होकर अपनी 
नासिकाके अग्रभागको अवलोकन करते हुए एवं अन्य ओरका 
देखना. छोड़कर प्रशान्तत्चित्त भयरहित ओर ब्रह्मचरय्यमें अवस्थित 
होकर मनको दमन करते हुए मुझमें ही चित्त समपेण करके भत्प- 
रायण होते हुए युक्त होकर अवस्थान करना उचित हैं ॥ ४०-४१ ॥ 
उक्त रूपसे सदा मनको दमन करनेवाला संयतलिक्त योगी: निर्वा- 
णमुक्ति देनेवाली एवं मुझमें रहनेवाली शान्तिकों प्राप्त करता हे 
॥ ४२ ॥ परन्तु हे देवतागण ! अधिक भोजन करनेवालेको योगकी 
प्राप्ति नहीं होती और न निरन्तर उपचास करनेवालेको ही योगकी 
प्राप्ति होती है, उसी प्रकार बहुत सोनेवालेको भी योगकी प्राप्ति नहीं 
होती है और न बहुत जागनेबालेको ही योगकी प्राप्ति होती है॥४३॥ 
जो साथक नियमित आहार और विहार करते हैं और क्मोंको भी 
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ढेडे ..  श्रीषिष्णुगीता । 








रन 


युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवाते दुःखहा ॥ ४४ ॥ 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःसप्चहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा || ४८ ॥| 
यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्घृता | 
योगित्ों यतावित्तस्य युञ्ञतो योगप्रात्यन! |॥ ४६ ॥| 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 

यत्र चेवात्मनात्मान पव्यन्नास्मनि तुष्यति | ४७ ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 

वैत्ति यत्र न चेबाय॑ स्थितश्वलति तत्ततः | थ्८ | 
ये लब्ध्वा चापरं लाम॑ मन्यते नाथिक ततः । 

यास्मिन स्थितों न दुःखेन मुरुणापि विचाल्यते || ४९ ॥ 


प्र 


नियमाधीन होकर करते हैं, नियमके साथ निद्वित होते हैं और नियमके 
साथ जागते हैं उनकायोगाभ्यास उःखका नाश करनेवाला होता है॥४४॥ 
जब चित्त विशेषरूपसे संयत होकर आत्मामेंही अबस्थान करता है 
तब सब प्रकारकी कामनाओंसे निःस्पृह व्य युक्त कहाता है 


योगाभ्यास द्वारा 5 संयतचित्त डपरतिको प्राप्त होता है और जिस 
अवस्थाम आत्मज्ञान द्वारा आत्माको देखते हुए आत्मामेंही उपासक 
संतुष्ट होजाता है वही योगावस्था है ॥ ४७ ॥ जिस अवस्थाचिशेष- 
में युक्त व्यक्ति उस अनिर्व॑चनीय अतीन्द्रिय और. वल बुद्धिसे 
अहण करंने योग्य परम सुखका अज्ञुभव करता हैं और 

स्थामें स्थित होनेपर ही यथार्थरूपसे है अविचलित रहता है 
उसी अवस्थाको योग कहते हैं ॥ ४८ ॥ जिस 

अधस्थाओंके छाभकों डस अबस्थासे अधिक न समझा ज्ञाय और 


॥ ३0. 


श्रीविष्णुगीता है| ९५, 





स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा || ५० || 
सकल्पप्रभवान्‌ कामान्‌ त्यकत्वा सर्व्वानशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः || ५१ ॥ 

शैनेः शनेरुपरमेद्रुद्धया धृतिग॒हीतया । | 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किश्विदपि चिन्तयेत ॥ ५२॥ 
यतों यतो निश्चरति मनश्रश्चलमस्थिरम । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मस्येव वर्श नयेत्‌ | ५३ ॥ 
प्रशान्तमनसं छोने॑ योगिन सुखमुत्तमंम्‌ । 

उपीाति शान्तरजसं अह्मभ्नतमकल्मपम्‌ || ५४ || 
यकन्नेब॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मप: । 

'घुखेन ब्रह्मसस्पशमत्यन्तं सुखमबनुते ॥| ५५ ॥ 


छ 
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जिस अवस्थाम रहनेसे महादुःख भी विचलित न करसके ह्त् 
अवस्थाको योग कहते हैं ॥ ४६ ॥ जिस अवस्थाविशेषयमे दा 
: सम्पक नहीं रहता है वही अवस्था योगशब्दवाच्य है और निर्विणण 
चित्तले उसीही योगका अभ्यास करना उचित है ॥ ५० ॥ सह्लल्पसे 
उत्पन्न होनेवाली सब .ईच्छाओको नि:शेषरूपसे त्याग करके मनके 
ही छारा इन्द्रियगणशको खब विषयसमूहसे विशेषरूपसे रोक करके 
धारणासे वशीभूत की हुई बुद्धि द्वारा मनको आत्मामें निश्चलरूपसे 
स्थापन करके क्रमशः उपरामको प्राप्त हो और कोई चिन्ता नरक्खे 
॥५१-५२॥ स्वंभावसे चश्चल और संयम करनेपर भी चछायमान होने- 
- वाला मन जिस जिस विषयमें जाये उस उस विषयसे उसको खींच- 
कर आत्मामेंही स्थिर करना चाहिये ॥ ५३ ॥ क्योंकि उक्त प्रकारसे 
रजोगुण से रहित प्रशांन्तचित्त, निष्पाप और. ब्रह्मभावको भास 
योगीको परमखुख श्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ इस प्रकारसे सदा मनको 
ब्रह्ममे युक्त करता हुआ निष्पांप योगी शनायास बह्मसंस्पशैरूपी 


९ श्रीविष्णुगीता । 


ज््च्च्य्य्य्य्य्य्श्य्स्श्श्म््य्क्त्क्श्श्श्च्थ्चच्य्स्स्य्स्स्स्स्स्थ्स्स्स्स्स्िस्स्िस्स्च्च्स्स्स्सिय 


_सन्वेभ्ूतस्थमात्मान सब्वेभ्नतानि चात्मनि । 

ईश्लते योगयक्तात्मा सब्वेत्न समदर्शन। ।। ५८ ॥ 
सब्वेभ्नृतस्थितं यो मां भजस्येकत्वमास्थितः । 

 सब्वेथा वतेमानो5डपि स योगी मयि वत्तेते ॥ ५७ ॥ 
आत्मौपम्येन सब्बैन्न सम॑ पदयति योज्मराः !। . 
सुर्ख वा यादि वा दु/खं स योगी परमो मतः ॥।| ५८-॥ 
असंश्षयय स॒पर्वाणः ! मनो दूरनिंग्रह चलम । 
अभ्यासेन तु भो देवाः ! बेराग्येण च शह्यते ॥ «० ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इंति में मतिंः । 
वच्यात्मना तु यतता शक्योज्वाप्तुमपायतः ॥ ६० ॥ 
योगिनामपि सरब्बंषां मह॒तेनान्तरात्मना । 
श्रद्यावान मंजते यो मां स में य॒ुक्ततमो मतः॥ ६१ ॥ 


4 





जाए जप कम्फायात कान साम काना चना 
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सव्वोत्कृष्ट खुखको पाप्त कर लेता है ॥ ५५॥ योगके दारा समाहित- 
चित्त और सर्वत्र समदर्शन करनेवाला वह योगी आत्माको सर्च 
भूतामे अवस्थित देखता है और सरव्ब॑भूतोंको आत्मामें देखता है ॥२६॥ 
जो सब्वंभूतमे अवस्थित मुझको अछ्धितीयरूपसे आश्रय करके मेरी 
डपासना करता है, संसारभे वर्तमान रहनेपर भी वह योगी स्वेथा 
उभमेंही अवस्थान करता है ॥ ५७ ॥ है देवगण !जो अपनी उपमासे 
सब भूतोंकों समान देखता हैं और खुखदुःखको समान देखता है वह 
योगी श्रेष्ठ है, यही मेरी सम्मति है॥ ५८ ॥ हे देवगण ! मन डुनिग्रह 
ओर चअल है इसमें सन्देह नहों,; किन्तु हे देवगण | अभ्यास और 
वैराग्य द्वारा मनका निश्रह कियाजाता है ॥ ५& ॥ जिसका चित्त 
संयत नहीं है मेरा सत है कि उसके लिये योग दुष्प्राप्य है; किन्त 
गुरूपद्ष्टि उपाय द्वारा संयतचित्त व्यक्ति यदि प्रयल्षशील हो तो 
योगको प्राप्त करसत्ता है ॥ ६० ॥ सब योगियोमेसे भी जो भ्रद्धाचान. 
व्यक्ति मदृगतचित्तसे प्रेरी उपाखना करता है वह अतिश्रेष्ठ योगी है, 


-ी3........._....२२२०००न बम 
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न मां दष्कातेनों मूढ़ा$ प्रपद्यन्ते नराधमाः । 


मायया5पहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ॥ ६२ ॥। 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ननु । 
आत्तो जिज्ञासरथीर्थी ज्ञानी च विवृधर्षभाः ! ॥ 5३ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकर्भोक्तिविंशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह स च मम प्रिय || ६४ ॥ 
उदाराः सब्ब एवंते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम । 

आऑस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान॒त्तमां गतिम ।। «८ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते । 

परमात्मा सब्बैमिति स महात्मा सुदु्लमः ॥ ६६ ॥ 
कामस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपच्चन्ते किलितरान । 

त॑ ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया .॥॥ ६७ ॥। 





यह मेरा मत है ॥ ६१ ॥ पापशील विवेकहीन नराधम व्यक्ति मायाके 
दाण हतज्ञान होकर आखुरीभावको प्राप्त होते हुए मुभको प्राप्त नहीं 
होते हैं ॥ ६२ ॥ हे देवगण ! आत्ते जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 
चार प्रकारके पुण्यात्मा व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं ॥६३॥ इनमेंसे 
ज्ञानी सब्वंदा मुझमें निष्टावानू ओर एकमात्र मुझमें ही भक्ति रखने 
वांला होनेसे श्रेष्ठ है; क्योकि में शानी भक्तका अ्रतिप्रिय हैं और 
वह भी मेरा प्रिय है ॥ ६४ ॥ ये सब ही महान हैं परन्तु ज्ञानी मेरा 
ही स्वरूप हे, यह मेरा मत है; क्योंकि वह ज्ञानी भक्त मुझमें एक- 
चित्त होकर सर्व्वोत्तम गतिस्वरूप मुभकोही आश्रय करता है॥६५॥ 
बहुत जन्म ग्रहण करनेके बाद्‌ ज्ञानवान व्यक्ति “यह चराचर विश्व 
ही परमात्मस्वरूप है ” ऐसा अनुभव करके मुझको प्राप्त होता है, 
ऐसा महात्मा ज़गतम दुलंभ है ॥ ६६ ॥ सांसारिक अनेक प्रकारकी 
कामनाओसे हतज्ञान व्यक्ति अनेक प्रकारके नियमोका अवलस्बन 
करके अपनी प्रकृतिको नियमित करते हुए ही ओरोकी (देवतादिकी) 


१३ 


९८ श्रीविष्णुगीता । 


तश्य तस्याचर्ला श्रद्धां तामेवे विद्धास्यहम || ६८ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हितान ॥ ६९ | 
:अन्तवत्त फर्ल तेषां तदभवत्यल्पमेघसाम। 
अन्यानन्ययजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि | | ७० ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजातन्तो ममाव्ययमनुत्तमम || ७९ ॥ 


तस्पात्‌ सर्न्वेषु कालेषु मामनुस्परतामराः ! | 
मप्यरपितमातिस्वान्ता मामसंशयम्रेष्यय || ७२ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगापमिना ॥ 


परम पूरुष दिव्यं भक्तो यात्यनुचिन्तयन ॥ ७३ ॥ 


ी्व_”त -तह8ऋतत.............. 
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उपासना करते रहते हैं ॥ ६७॥ जो ज्ञो भक्त जिस जिस सूर्तिकी 


अद्धापूब्बंक उपासना करनेकी इच्छा करता है, में उस उस भक्तकी 
उस उस मूत्तिमें वैसीही दृढ्श्रद्धा विधान करता हूँ ॥ ६८॥ वह 
भक्त उस श्रद्धासे युक्त होकर उस सूक्तिकी आराधना करता है श्रोर 
तदूननन्‍तर मेरेही द्वारा सम्पादित' हितकारी उन सकल कामनाओको 
छाभ करता है॥ ६७६ ॥ परन्तु उन जुदबुद्धि व्यक्तियोंका वह फल 
विनाशशील हे क्योकि औरोकी उपासना करनेवाले अन्य लोकोको प्राप्त 
होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं| ७० ॥ अल्पबुद्धि व्यक्ति 
मेरे नित्य सर्वर्धोत्तम ओरं परमस्वरूपको न जानकर, में अव्यक्त 
अर्थात्‌ मायातीत हूं तौभी मुझको व्यक्तिभावको प्राप्त समभते हैं॥७/॥ 
इस कारण हे देवतागण ! सब्बंदा मुझको स्मरण करो, मुभमें मन 
और बुद्धिको अपण करनेपर निःसन्देह आपलोग मुझको प्राप्त 
 होगे॥ ७२ ॥ अभ्यासयोग द्वारा एकान्न और अनन्यगामी चित्तसे 
चिन्ता करते करते साधक दिव्य परमधपुरुषकी प्राप्त होता है 


श्रीविष्णुगीता ॥ ९९ 


स्व ४ न आय आय साया यायामयामकमकमकपकम्कम्पकय 





कार पुराणमतुशासितार- 
मणोरणीयांसमसुस्मरेदयः । 
स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप- 

मादित्यवर्ण तमस$ परस्ताव ॥ ७४ ॥ 

प्रयाणकाले मनसा5चलेन 

भक्त्या युक्तो योगवलेन चेव । 

भ्ुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स ते पर पुरुषमुपाति द्व्यमः॥ ७५ ॥ 

यदक्षरं वेदविदों व्दन्ति 

विज्ञान्ति यदयतयों बीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्थ्य चरान्ति 

तद्रः पढे संग्रहण प्रवेक्ष्य || ७६ ॥ 

संब्बद्राराणि सयम्य मनो हादि निरुष्य च | 

मूदध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगेधारणम्र | ७७ ॥ 
- ओमिस्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 


ब्क 





॥ ७३॥ कवि (सब्वेश ) पुराण ( अनांदि ) अलुशासिता ( नियन्ता ) 
खूचमसे भी सूक्मतम, सबका पालन करनेचाला, अचिन्त्यरूप 
 ब्रक्ृतिसे परे स्थित, सूर््यके समान वर्णवाले पुरुषका, शरीरत्यागके 
समय भक्तियुक्त होकर स्थिर चित्तसे योगबलद्वारा भ्रूयुगलके मध्यमें 
प्राणवायुकी भलीभांति स्थिर करके जो ध्यान करता है वह उस 
दिव्य: परमात्मखरूप पुरुषको भ्राप्त होता है ॥ ७४-७५ ॥ ब्रह्मज्ञगण 
जिसको अक्षर कहते है,वीवरशग यतिगण जिसमे प्रवेश करते हैं और: 
जिसको जाननेकी इच्छा करके साधक च्रह्मचय्यत्रत धारण करते हैं. 
मैं आपल्ोगौकों वह पद संक्षेपसे कहता हैँ ॥ ७६ ॥ सब इन्द्रियोको 
उनके विषयासे प्रत्याहरण करके मनको हृदयमें स्थिर करके और 
मूद्धां श्र्थात्‌ सहसारमें अपने प्राणको रखकर योगधारणामें स्थिर 
होता हुआ और 3” इस एकाक्षर ब्रहास्वरूप मन्‍्त्रको उच्चारण 


१७०० । श्रीविष्णुगीता ॥ | 
न गया /. ,च पयाति यजन्‌ देह स याति परमां गंतिम ॥ ७८ ॥ 
अनन्यचेताः सतते यो मां स्मराति नियज्ञः। 
तस्याह सुलभो देवा: ! निययुक्तस्य योगिनः ॥ ७९ ॥ 
मामुपेस पुनजन्म दुःखालयमशास्वतम । 
नाप्लुवान्ति महात्मानः सासिद्धि परमां गताः || ८० ॥ 
आब्रह्मभुवनाछोकाः पुनरावर्त्तिनोउ्पराः ! । 
मामुपेत्य ठ॒ गीर्षाणा: ! पुनजैन्म न विद्यते ॥ ८९ ॥ 
अवजानान्ति मां मूढ़ाः सगुणां तनुमाश्रितम । 
पर भावमजानन्तो मम भ्रतमहेश्वरम | ८२॥ 
मोघाशा मोघकर्म्माणो मोघज्ञाना विचेतस:ः । 
राक्षसीमासरीझब प्रक्ातिं मोहिनी श्रिताः ॥ ८ ३॥ 
भहात्मानस्तु मां देवा: ! देवीं प्रक्रतिमाश्रिता; । 
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ऐ 
करता हुआ मुझको स्मरण करके स्थूल देहको त्याग करके जाता 
है वह परमगतिरूपी मुक्तिपदको प्राप्त करता हे 


॥ ७७-७८ ॥ अनन्य- 
चित्त होकर जो मेरा सब समय नियमितरूपसे चिन्तन करता हे 
हे देवतागण ! नित्ययुक्त उस योगीके लिये में सुलभ हूँ ॥ ७९ ॥ ह 


महात्मागण मुझको प्राप्त करके पुनः च्रिताप 
जन्मको प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे परासिद्धिरुपी भोक्षको प्राप्त हुए 


कर्म्मा, अ्रध्यात्मज्ञानरहित, विषयसे चअ्चलचित्त पू्खे व्यक्तिगण 
सव्व॑भूतोंके महेश्वररूपी मेरे परमभावको न जानकर मुझको 
| सग॒ुण देहधारी देखकर अवज्ञा करते हैं ॥ ८२-८३॥ परन्तु है 
देवतागण ! दैवीप्रकृतियुक्त महात्मागण अनल्यचित्त होकर मुभको 


श्रीविष्णुगीता ॥ १०१ 
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अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाल्ा भूतादिसव्ययम्‌ ॥ ८४ ॥ ८६ 

सतत कीत्तेयन्तो मां यतन्तश्व दृह्वताः । 

नमस्यन्तश्व मां भत्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ ८५ ॥ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तों मामुपासते । - 

एकल्वेन प्रथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखस ॥| <६ ॥ 

अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जना; प्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ <७॥ 

पत्र पुष्प फर्ल तोय यो मे भक्‍त्या प्रयच्छाति | 

तदह भकक्‍्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मन। ॥ <८ ॥ 

समोउह सब्वभतेषु न मे द्रेष्योडस्ति न प्रिय) । 

ये भजन्ति तु मां। भकत्या माये ते तेषु चाप्यहम ॥ <९ ॥ 
 अपि चेत्यदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 











जगत्‌कारण और तित्यखरूप जानकर मेरी उपासना किया करते 
हैं ॥ ८४ ॥ उनमेंसे कोई कोई सव्वंदा मेरा कीर्तन करते हैं, कोई 
कोई दृढ़निमयसे युक्त होकर प्रयत्नशील होते हैं, कोई कोई भक्तिके 
साथ प्रणाम करते है. और कोई कोई नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना 
करते हैं ॥ ८४५ ॥ अन्य कोई कोई शानयज्ञ द्वारा भी पूजा करके 
मेरी उपासना करते है, उनमेंसे कोई कोई अभेद्भावसे, कोई कोई 
दासभावसे और कोई कोई मुझे लव्वात्मक जानकर नाना प्रकारसे 
उपासना करते हैं ॥ ८६॥ अन्य देवताओंकी उपासना न करके मुझे 
ही स्मरण करते हुए जो उपासना करते हैं, उन नित्य मत्परायण 
भक्तौंका योगच्षेम (समाधिविष्नोंकी निवृत्ति अर्थात्‌ सब आवश्यकीय 
विषयाको) को मैं वहन करता हूँ ॥८७॥ जो मुझको भक्तिपूव्बेक पन्न 
पुष्प फल और जल अर्पण करता है में उस संयतात्मा द्वारा भक्ति 
पूव्य॑क अर्पित वे पन्न पुष्पादि ग्रहण करता हूँ ॥८८॥ में सकल 
भूतोमें समानरूपसे अवस्थित हूं अतः मेरा प्रिय और द्वेष्य कोई नहीं 
है किन्तु जो मेरी भक्तिपूवेक उपासना करते हैं वे मुझमें स्थित है 


५०२ .. श्रीविष्णुगीता । 
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साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसिता हि सः ॥ ९० ॥ 
श्षिपं भवाति धम्मौत्मा शश्नच्छान्त निगच्छति। 

है देवा; ! खलु जानीत न में भक्तः प्रणव्यातिं || ९१ ॥ 
मां हि देवा! ! व्यपाश्रित्य येडपि स्यु) पापयोनय: । 
खत्रियो वैद्यास्तथा शृद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ९२॥ 
कि पुनर्त्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजपैयस्तथा । 
अआनित्यमसुर्ख लोक भजध्वमिममेत्य मास | ९३ ॥ 
मन्मनस्का; स्त भे भक्ता याजिनो नमताउमराः !। 
मामेवेप्यथ युक्ल्ैबमात्मानं मेत्परायणाः ॥ ०४ ॥ 
मचित्ता महतप्राणा बोधयन्त: परस्परम | 

कथयन्तश्च माँ निस्स तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९८ ॥ 





और में भी उनमें खित हूं॥ ८8॥ यदि अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी 
अनन्य-भक्तियुक्त होकर मेरी उपासना करे तो उसको भी साधुही 
। हैं उत्तम यत्ष कर रहा है ॥ &७,॥ अत्यन्त 
ढुराचारी व्यक्ति भी मेरी उपासना करनेपर शीघ्र धम्मात्मा होजञाता 
और निरन्तर शान्तिकरो प्राप्त करता है हे देवगण ! मेरा: भक्त 
नाशको नहीं प्राप्त होता है, यह तुम 
देवगण ! पापयोनिसम्भूत स्त्रियां चैश्य और शद्य ये कोई भी हों 
मेरा आश्रय लेकर परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥९२॥ सुकृतिशोली 
ब्राह्मण ओर भक्तिमान्‌ राजषिंगणकी: 


तुम हैस कश्टप्रद्‌ और अनित्य लोकको 
करो ॥ &३ ॥ हे देवगण ! आपलोग 


रे मद्गतचित्त, मेरे भक्त और 
मेरे उपासक हो और मुझे; नमस्कार 


करो, इस प्रकार मत्परायण 
होकर मनको मुभमें ही युक्षत करनेसे मुभहीक 


गे प्राप्त होगे ॥ 8७ ॥ 
जिनका जि केवल मुभहीमें रत है और जिनका प्राण केबल मेरे- 
मेंही अर्पित है, ऐसे व्यक्ति पररुपर मेरे 


स्वरूपका ज्ञान करते हुए 
एवं खदा मेरा कीर्तन करते हुए सन्‍्तोष और शान्तिको प्राप्त. होते 


श्रीविष्णुगीता । 9०३ 
च्च्च्च्च््च्स्स्स्ल््स््स्स्स्स्स्स्स््स्््््््््््््स्च्््स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ललिडिडिडिलिल्लिललजज>ल 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीततिपूर्वकम । 
ददाम बुद्धियोगं त॑ येन मरामुपयान्ति ते ॥ ९६ ॥ 
तेषामेबानुकम्पा्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ९७ ॥ 
सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में य॒ुक्ततमा मता; ॥ ९८ ॥ 
ये ल्वक्षरमानिदेश्यमव्यक्त पर्य्युपासते । 
संब्बेत्रगमाचैन्त्यश्न कूटस्थमचले धुवम | ९९ ।। 
- साब्नियम्येन्द्रियग्रामं सब्बेत्न समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सब्वेभूतहिते रताः || १०० ॥ 
क्लेशो5धिकतर स्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम ॥ 
अव्यक्ता हि गतिदःखं प्राणभद्धिरवाप्यते ॥ १०१ ॥ 
ये तु सव्वाणि कम्मोणि माये सन्न्‍्यस्य मत्परा! | 








हैं ॥ &५ ॥ सदा मुभमें अर्पित चित्त एवं प्रीतिपूर्वक मेरी उपासना 
करनेवाले उन्त भक्तोंको में उस बुद्धियोग (ज्ञान ) को प्रदान फरता 
हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ उन्तके दितके अर्थही 
में उनकी बुद्धिव्त्तिमं अवस्थित होकर प्रकाशमान तत्त्वशानरूप 
दीप द्वारा उनके अज्ञातान्धकारकों नाश करता हैँ ॥ &७ ॥ मुझमें 
मनको एकाग्न करके, सब्बंदा मुभमे युक्त रहकर एवं परभश्रद्धा- 
न्वित होकर जो मेरी उपांसना करते हैं वे मेरी सम्मतिमें युक्ततम 
श्र्थात्‌ प्रधान योगी हैं ॥६८॥ किन्तु सव्वंत्र समबुद्धियुक्त जो व्यक्ति 
इन्द्रियोंको अच्छीं तरहसे संयत करके अनिर्वचचनीय, रूपादिविद्यौन, 
सब्वंब्यापी, अचिन्त्य, स्थिर,नित्य, अविनाशी कूटस्थकी उपासना क- 
रते हैं, सकलमभूतौके हितकारी थे व्यक्ति मुभेही प्राप्त होते हैं ॥8६-१००॥ 
अव्यक्तमें जिनका चित्त आसक्त हुआ है उनको अधिकतर परिश्रम, 
होता है क्योंकि मेरे अव्यक्तरूपमे निष्ठा प्राणियोको कठिनतासे पाप्त 


, 


१०४ .. श्रीविष्णुगीता । 





: अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ १०२ ॥ 
तेषामह समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । ! 
भवामे नचिरादेवाः ! मसय्यावेशितचेतसाम ॥ १०३ ॥ 
मस्येव मन आधद्थं माये वुद्धिर्निवेश्यतास । 
निवसिष्यथ मणय्येव अत ऊदेध्वे न संशय; ॥ १०४॥ 
अथ चित्त समाधातुं न शकनुथ मयि स्थिरस। 
अभ्यासयोगेन तत इच्छताप्तुं सुरा; ! हि माम ॥ १०५॥ 
अभ्यासे5प्यसमर्थमें भूयतां कर्म्मतत्परे! । 
मदर्थमापि कर्म्माणि कुवाद्वि! सिद्धिरेष्यते || १०६ ॥ 
अथैतदप्यशक्ताः स्थ करते मदयोगमांश्रिता; । 
सब्वेकम्मेफलत्याग यतात्मानों विधत्त वे ॥ १०७॥ 
अद्वेष्ठा सब्बेभूतानां मेत्रः करण एवं च। 
निर्ममो निरहड्भार। समदःखसुखः क्षमी || १०८ ॥ 





होती है॥१० (॥ किन्तु जो एकान्तभ क्तियोग द्वारा सब कर्म्म मुभमे अपे- 
ण करके मत्परायण होकर मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं हे 
' 58 ! में स॒त्युयुक्त संसारसमुद्रसे सुभमे निवेशित चित्त उन भक्तों 
का शीघ्र उद्धार करता हूँ ॥|०२४१:३॥ मुभमेही मन 

मुभमेही वुद्धिसंनिवेश करो तो इससे आगे ता 
इसमें सन्देह नहीं॥१०४॥हे देवगण ! यदि मुझमें चित्तको स्थिर न रख 
खको तो अभ्यासयोग द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा करो ॥ १०५ ॥ ' 
यदि अभ्यास करनेमें भी असमर्थ हो तो मेरे कम्मोरमे निरत हो, केवल 
मेरे लिये ही सब कम्मोंको करते हुए भी सिद्धिको प्राप्त होगे॥ ०द॥ 
यदि इसके करनेमे भी असमर्थ हो तो एकमात्र मेरे शरणांगत और 
संयतचित्त होकर लब कस्मोंके फलोका त्याग करो ॥ (०७ | संरव्य | 
भूतोंका अब्वेश, मित्र और कृपालु, ममताहीन, निरहड्लार, सुखदुःखर्मे 
समता समभनेवाला, क्षमावान्‌, सदा सन्तुष्ट, संयतचित्त यांगी मेरी 


श्रीविंष्णुगीता.। 9०५ 
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सन्तुष्ठः सतत योगी यतात्मा'हृढ़निश्चयः । 
मय्यापितमनोबुद्धियों म्रद्भक्त+ स में प्रिय; २००-॥ 
यस्मान्नोद्विजते छोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्पामषभयेद्विंगेसुक्तो. यः स च में प्रियः ॥ १२०. ॥. 
अनपेक्षः श॒चिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सव्वोरम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः स में प्रियः ॥ २१२११ ॥ 
यो न हृष्यति न छेोछ्टि न शोचति न काड्डति । 
शुभाश्ुभपरित्यागी भक्तिमान यः स मे ध्ियः ॥। १९२ ॥ 
समः छात्रों च मित्र च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेष॒ समः सद्भविवज्जितः ॥ १२३ ॥ 
_तुल्यनिन्दास्तातिमोनी सनन्‍्त॒ुष्ठो येन केनचित । 
आनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्‌ में प्रियों हि सः।॥| ११४ ॥। 








ओर स्थिर लेक्य रखनेवाला, ओर मुझमे मन और बुद्धिकों समपेण 
करनेवाला जो मेरा भक्त है चह मेरा भिय है ॥ १०८-१०& ॥ जिसके 
द्वारा संसार उछिग्न नहीं होता है, जो संसारसे उद्धिम्त नहीं होता है 
आर जो हे अमर्ष ( अन्यको छाभ होनेले कातर होना ) भय और 
चित्तत्तोभसे रहित है वह मेरा प्रिय है ॥ ११०॥ सकल विषयाँमें 
निःस्पृह, शुच्चि, चतुर, उदासीन, जिसको व्यथा नहीं: होती, और सब 
सद्भुल्पांका त्याग करनेवाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है॥१११॥ 
जो प्रसन्न नहीं होता है, ठ्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, आकाड्ा 
नहीं करता है, पाप पुण्योका परिंत्याग करनेबाला है और मुभमें 
भक्तिमान है वह मेरा प्रिय है ॥ ११२॥ जो शज्नु और मिचमे एवं 
मान्त और अपमानमें एकरूप रहता है, शीत उष्ण और खुखदुःखाँमें 
विकारहीन है, निःखंग है, निन्‍्दा और प्रशंसामें समभावापक्न है, 
मौनी (मनको दमन करनेवाला) है, जो कुछ मिलजाय उससे सन्तुष्ट 
है, चासस्थानहीन है, स्थिरचित्त है और भक्तिमान्‌ है वह मेरा प्रिय 


१्ड । 


१०६ े श्रीविष्णुगीता । 
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ये तु धर्म्मामृतमिदं यथोक्त पर्य्युपासते । 
अ्रह्दधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव में प्रिया; | १२५ ॥| 








इति श्रीविष्णुगीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे देव- | 
महाविष्णुसम्बादे भक्तियोगवर्णन॑ नाम पश्चमो5्ध्यायः । भर 





द ॥११३-११४॥ जो लोग इस उक्त असृतरूप धर्माका अज्लुष्ठान करते... 
, है वे श्रद्धाशील मेत्परायण भक्तगण मेरे अतित्रिय हैं॥ ११५॥ 


इस प्रकार भ्रीविष्णुगीतोपनिषदुके ब्रह्मविद्यासम्बन्धी देव- 
महाविष्णुसम्वादात्मक योगशास्जका भक्तियोगवर्णन- 
नामक पंचम अध्याय समाप्त हइुआ। , 
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3-५ (१ 
ज्ञानथांगवर्णनम | 

जया 75४०. 

देवा ऊच्चः ॥ १॥ 
निशम्य निंतरां नाथ ! पराराध्य ! जगदगुरो ! । 
रहस्य भक्तियोगस्योपासनायास्तथादसुतम ।। २ ॥ 
कृतार्था; स्मों बर्य सम्यक्‌ करणावरुणालय ! । 
भूयो5पि श्रोत॒ुमिच्छामस्लत्तो ज्ञानमयी गिरम ॥ रे ॥ 
श्रूयते हि जगन्नाथ ! ज्ञानमेवास्ति कारणम्‌ । 
मुक्तेरतो दयासिन्धों ! सादर प्राथयामह ॥ ४ ॥ 
गूढ़ ज्ञानस्व॑रूप यद्रहस्यश्ञापि दुर्गमप | 
बैदिकज्ञानकाण्डस्य ज्ञानाज्ञानविनिणयम्‌ | ५ ॥ 
ज्ञानिनां लक्षणअव प्रातिपाद्य प्रभोष्धुना । 
आत्मज्ञानोपदेशेन चित्ते शान्ति विधत्स्व नः ॥ ६ ॥ 





देवतागण बोले ॥ १ ॥| ॥! 

हे पराराध्य ज़गदुगुरो ! हे ल्‍0/23/ 2 व नाथ ! भक्तियोग 
झौर उपासनाका आक्लुत रहस्य अविच्छिन्नरूपसे झुनकर हमलोग 
, अच्छीतरह कृतकृत्य हुए. । हम फिरमी ज्ञानवात्तांको आपसे सुनना 
चाहते हैं ॥ २८३ ॥ हेजगज्नाथ ! हमने सुना हे कि ज्ञानही मुक्तिका 
कारण है; इस कारण हे दयासिन्धो | हम सविनय आरथेना करते हैं 
कि शानका गूढ़ खरूप, बेद॒के ज्ञानकारडका दुरगेम रंहस्य, ज्ञान और 
अनल्लानका लक्षण आओऔर श्ानीका लक्षण भी कहकर तथा हे प्रभो! 
आह्मरज्ञालका उपदेश देकर हमारे चित्तम अब शान्तिप्रदान 


दारिये॥ ७८ 


६ 


१०८ श्रीविष्णुगीता । 


च्य््््य्य््य््य्स््य्य््स्य्य्य््च्च्स्स्ल्््््््ल््ल्लललत- 
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महाविष्णुरुवाच ॥| ७.॥ 
तटस्थश्र स्व॒रूआ द्विविध ज्ञानमीरितम । 
ज्ञानं यद्धि स्वरूपारूय स्वरूप तन्ममैव वे ॥ ८ | 
पराभक्तिप्रवीणन समाथो निर्वेकल्पके । 
ज्ञानिना शान्तचित्तेन यद्गक्तेनानुभयते ॥ ९-॥ 
ज्ञान तद्धि स्वरूपारूय सचिदानन्दरूपकम्‌ | 
देवाः ! जानीत तन्‍्नूनमवाड्मनसगोचरम || १०.) 

द्रारीक्ृत्य तटस्थारूयं ज्ञानमेव तु केवलम । 

जिज्ञासु्लभते जून योगयुआनमानसः ॥ १९ ॥ 
आत्मानात्मविवेक॑ हि कुर्वाणो मामसंशयम । 

तटस्थारूयं हि यज़ज्ञानं तत्र यद्यपि ब्चते १२ ॥ 
ज्ञातुज्ञनस्य सम्बन्धो ज्ञेयस्यापि दिवोकसः ! 

तत्तथापि समाख्यात स्वरुपज्ञानकारणम ॥ १३॥ 
तानस्यास्य तटस्थस्थ ति्रो भ्रृम्यः प्रकीर्चिताः | 
आयायां श्ञामिकायान्तु तत्ततज्ञानी दिवोकसः ! ॥ १५ ॥ 





महाविष्णु बोले || ७ ॥| 
ज्ञान दो ध्रकारका कहागया है, खरूपज्ञानत और , तटस्थज्ञान | खरू- 
पश्ञान मेराही खरूप है ॥८॥ ज़ो निर्विकल्पसमाधिमें पेराभक्तिमें 


भक्तके अजुभवम आता है ॥०॥ वह खरूप- 
शान स झट निन्दमय है। हैं देवगण [जिसको अवश्येभन वचनसे खैतीत 


जानो ॥ १०॥ केवल तटस्थज्ञानके छाराही योगाभ्यासनिरत जि- 


सरूपज्ञान-प्राप्तिका कारण कहागयाँ 
है ॥ ११-१३ ॥ इस तटस्थशानकी तीन भूमिकाएँ कहीगई हैं। हे 
देवगण ! प्रथम भूमिकामे तत्वजशानी जगत्‌ और जगत्कर्साका आलु- 


श्रीविष्णुगीता । ः १०९ 





>+-.+-+> 3०५८३ ५332 2 ५ञ लत >लभल ५०५९ ४०८ ५-० व पिपल्ॉेलक पर 


जगतश्र जगत्कतु्ज्ञान लब्ध्वानुमानिकम्‌ । 
ज्ञनभूम्यां विशालायां सरत्यग्र न सशयः ॥ २८ ॥ 
अन्नव ज्ञानभूमों हि.योगी भोगपराइमुख/ | 
बैराग्यं विषयान्नूनं लमते च विषोपमात्‌ ॥ १६ ॥ 
योगी भमो द्वितीयायां क्षेत्रक्षेत्रज्ञयास्तथा । 
सम्यगज्ञानमवाप्नोति नास्त्यत्रे प्रच्युतभयम || २१७ ॥ 
भूमिकायां तृतीयायां योगी योगसमुन्नतः । | 
मदी याद्रेतसत्तां हि ज्ञाननानुभवन्‌ किल || १८ ॥ 
मत्स्वरूपाग्रगो देवाः ! भवन्‌ विगताकैल्विपः । 

' भ्त्वा योगपदारूढ़ो छभते कृतकृत्यताम ॥ ५९ ॥ 
एतंदेव फल भूमेस्तृतीयाया दिवोकसः ! । 
अन्तिम हि विनिर्दिए्ं तत्त्वज्ञानविशारदें! || २० ॥ 
द्विधा मत्मकृतिभिन्ना विद्ययाइविद्यया तथा । 

अविद्या कारण सरुष्ठेअन्धनस्यापि जायत ॥ २१ ॥ 


के 





मानिक ज्ञान प्राप्त करके विशाल ज्ञानभूमिमें लिःसन्देंह_ अग्रसर 
: होताहै ॥ १७-१५ ॥ इसी शानभूमिमें योगी भोगपराड्सुख होकर 
बिघतुल्य विषयोसे वेराग्यकों भी निःसन्देह ही प्राप्त होता है ॥१६॥ 
दूसरी भूमिमे योगी क्षेत्र और क्षेत्रअका सम्यक्‌ ज्ञान कह धाप्लाकरला 
है, और इस भूमिमें योगीकेलिये पतनका भय नहीं है ॥१७॥ 
हे देवगण ! तीसरी भूमिमें योगसमुन्नत।योगी मेरी अद्वेतल- 
साका  शॉनकें ठार। ही अलुभव करता इआ निष्पाप होकर मेरे 
खखरूपकी शरीर अश्नसर होता हुआ योगारूढ़ होकर क्तकृत्यता- 
को प्राप्त करता है १८-१६॥ हे देवगण ! इस तीसरी भूमि का 


फल तत््वश्ञानविशारदोने कहा है ॥ २० ॥ मेरी प्रकृतिके 
मा हमर झौर अविया। अविया सृष्टि ओर बन्धनका कारण 





११७ ं श्रीविष्णुगीता । 


साहाय्येन तु विद्यांग्रा योगी मुक्तोड्थ वन्धनाव । 
देवाः | रूऐ्टेलय कुर्बन्‌ क्षिप्रं मामेतेि निश्चितस्‌ ॥ २२ ॥ 
अमानिलमर्दाम्भिव्महिसा क्षान्तिराजैबस । 
आचास्योपासन शोच स्थेस्थमात्मविनिग्रह। ॥। २३ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहड्भार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम ॥ २४ ॥ कं 
असक्तिरनभिष्वड्र: पुत्रदारग्रहादिष । ै 
नित्यञ्व समचित्तत्वमिष्ठानिष्ठोपपत्तिषु || २५ || 

मयि चानन्ययोगेत भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिरजनसंसदि || २६ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्य् तत्त्वज्ञानाथदर्शनम्‌ । ह 
एतजज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोउन्यथा | २७ ॥ 
निश्चित वच्मि वो देवाः ! श्रीगुरोदियया बिना । 








होती है॥२१॥और विद्याकी सद्ायतासे योगी वन्धनसे मुक्त होकर हे 
देवगण ! स्ृष्टिका विलय करता हुआ शीघ्र मुझको ही प्राप्त होता है 
॥ २२ ॥ आत्मशछाघाराहित्य, दस्भहीनता, परपीड़ात्याग, सहिष्णुता, 
सरलता, गुरुसेधा, अन्तःशचिता ओर बहिं/शुचिता, खिरता, मनः- 

संयम, विषयोमे वैराग्य,, अहड्जारराहित्य, जन्म रत्यु ज़रा और ' 
व्याधिमे दुःख और दोषका अल्नुद्शन अरथांत्‌ स्पष्ट उपलब्धि पुत्र 

स्त्री गृह आदिम अनासक्ति ओर उनके खुख ठुःखम खझुखी डुधखी 5 । 

होना, इष्ट और अनिश्टकी प्राप्ति होनेपर सब्वंदा चित्तकी समानता ५ 
मुझमें अनन्य योग ( ता समदृष्टि ) द्वारा अव्यभिचारिणी. 5 
( अनस्य ) भक्ति, निर्जन स्थानमें रहना, लोकसमाजमें. विराग्य, 
आत्मज्लानपरांयणता और तस्वज्ञानके फल ( मोक्त ) का वशेन, ये 

ज्ञानके लक्षण कहदे जाते हैं इनसे थिप्ररीत जो लक्षण हैं. वेही अश्ानके 
लक्षण हैं ॥ २३२०२७॥ हे देवतागण ! में आपलोगोंको निश्चय करके 





श्रीविष्णुगीता । । 9५१ 








किश्वित्‌ कदापि कुत्रापि कथश्विन्नेव लभ्यतते ॥ रढ ॥ 
। आत्मन्नानोपलब्धो हि हेतुरास्ति गुरोः कृपा । 

आत्मज्नानन्तु मत्पाप्ती कारणं नात्र संशय ॥| २९ ॥ 

तद्वित्त भणिपातेन पारिश्रगनेन सेवया | 

उपदेक्ष्यन्ति वो ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः || ३० ॥ 

यज़ज्ञात्ता न पुनर्मोहमिव यास्यथ निज्जरा; !। 

थ्ैन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यथात्मन्यथो मयि ॥ ३१९ ॥ 

अपि स्थ यादि पापेभ्यः सब्वेम्यः पापकृत्तमाः । 

सर्व्य ज्ञानप्लवेनेव टजिन सन्तरिष्यथ | ३२ ॥ 

यथैधांसि समिद्धोंउग्निभिस्मसात्कुरुतेउ्मराः ! 

ज्ानागिः सब्वेकर्म्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३३ ॥ 

नहिं ज्ञानेन सदश पवित्रमिह- विद्यते । 

तत्स्वय योगससिद्धा। कालेना59त्मनि विन्दथ || ३४ ॥ 








कहता हैं कि बिना श्रीगुरुडपाके कभी भी कहां भी किसी प्रकारसे 
भी कुछे भी प्राप्त नहीं होता है॥ २८ ॥ आत्मज्ञान प्राप्तिका कारण शुरू 
क्रपा ही है और मुझे प्राप्त करनेका कारण आत्मज्ञान है, इसमें सन्देह 
नहीं॥ २७॥प्रणिपात, जिशासा और गुरुसेवाके द्वारा उस शानका लाभ 
करों तत््वदर्शी शानिगण तुमकों ज्ञानका उपदेश दगे॥३०॥ है देवगण ! 
जिंस शानके जानलेनेसे पुनः इस प्रकारके मोहको नहीं प्राप्त होगे । और 
जिंसके ढारा भूतगणको आत्मा और अनन्तर मुझमें सब कुछ देख 
लकोंगे ॥ ३१ ॥ यदि सकल पापियोंसे भी तुम अधिक पापी हो 
तौभी सम्पूर्ण पापरूप समुद्रेकों श्ञानरूपी जहाज द्वारा सम्यक्रूपसे 
तरजॉशोंगे ॥ २२ ॥ हैं देवगण ! जिसंग्रकार प्रज्वलित अग्नि. काछ- 
सम्नहकों भस्मलात करती हैं उसीप्रकार शञानरूप अग्नि ,सकल 
कम्मोंकों भस्मसांव, करदेंती है ॥ ३३॥ क्योंकि इंस लोकमे ज्ञानके 
समान पंविंत् और कोई नहीं है, योगदारा सिद्धि प्राप्त होनेषए उस 
हक + यथासमय अपनेमे स्वयं प्राप्त करोंगे ॥ ३७ .॥ 





१५२ ; श्रीविष्णुगीता । 
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श्रद्धावाव्‌ लभते ज्ञानं तत्परः सेयर्तोन्द्रिय/ । 

ज्ञान रब्ध्वा परां शॉन्तिर्माचरेणाइधिगच्छति ॥ ३० ॥ 
अज्ञश्वाश्रद्धानश्व॒ संशयात्मा विनव्याति । 

ना&यं लछोको5स्ति न परो न सुर्ख संशयात्मनः ॥ ३६ ॥ 
योगसन्न्यस्तकम्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम । । 
आत्मवन्त॑ न कम्माणि निवध्नन्ति दिवोकसः ! ॥ ३७॥ 
तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छिक्तेन संशयं योगमातिष्ठत बुभत्सवः ! ॥ ३८ ॥। 
नादत्ते कस्याचैत्पापं न चेव सक्ृत विभुः । 

आज्ञानेनाढतं ज्ञानं तन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ३० |॥ 
ज्ञानेन तु .तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


भ्रद्धाचान्‌ तत्परायण और ज़ितेन्द्रिय व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और 
ज्ञानको प्राप्त करके अतिशीघ्र परमशान्ति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है. 
॥ ३४ ॥ अश्रद्धालु खंशयात्मा और मृढ़ व्यक्ति नाशको प्राप्त होता है । 
संशयात्मा व्यक्तिकेलिये इदलोक और परलोक दोनों कष्टप्रद्‌ होते 
हैं और उसको खुख नहीं होता है ॥ ३६॥ हे देवगण ! जिस 
व्यक्तिने योगद्धारा सकल कर्मोंको आंत्मामे अर्पण किया है और 
जिसने आत्मज्ञानद्वार सकल संशय छिल्न कर दिये हैं ऐसे आत्म- 
ज्ञानसस्पक्न व्यक्तिको कर्म बन्‍्धन नहीं कर सकते हैं ॥ ३७॥ अत. 
हे जिज्ञासु देवगण ! अपने अज्ञानसे . उत्पक्ष हृद्यस्थ संशयको 
ज्ञानरूप खड्ग द्वारा छेदन करके इस योगका अवलस्बन करो ॥ ३८. 
ईश्वर किसका भी पाप ग्रहण नहीं करते हैं. और -पुराय.भी हा 
नहीं करते हैं। अशानके द्वारा ज्ञान आच्छन्न है इसी कारण जी परी 
मोहित होते हैँ अर्थात्‌ इन्द्रियासक्त होते हैं ॥ ३२ ॥. किन्तु, आत्म- 
ज्ञानके द्वारा जिनका वह अज्ञान नष्ट होजाता है, ५ 


जिसप्रकार 
अन्धकारकों नाश करके सकल वस्तुओंको ८3 देता है 
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तेपामादिसवजज्ञान प्रकाशयाति तत्परम || ४० ॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हास्तिनि। 
शुनि चेव श्पाके च पण्डिताः समदर्शिनः || ४१ ॥ 


५5 


इहैव तैर्जितः संर्गों येषां साम्ये स्थिते मनः । 

निर्शेष हि संम ब्रह्म तस्मादबह्मण ते स्थिता) || ४२ | 
न प्रहष्येत प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्ाप्य चाइप्रियम । 
स्थिरबुद्धिरसम्पूढों ब्रह्मविद्नह्मणि स्थितः ॥ ४३ ॥ 


८ 


योउन्तःसुखो 5न्तरारामस्तथान्तज्यातिरेव य। । 

स योगी ब्रह्मनिर्व्वाण ब्रह्मभूतोंइधिगचछाति ॥ ४४ ॥ 
 लभन्ते बह्मनिर्व्याणमषयः क्षीणकल्मषाः । 

हिन्नद्रैधा यतात्मानः सब्वेभूतहिते रताः ॥ ४५ ॥ 


उसी भप्रक्नार उनका वह शान परमात्माको प्रकाशित करदेता है ॥७०॥ 
विद्या और विनयसम्पन्न ब्राह्मणपए और चाण्डालपर एवं गौ 
हाथी और कुत्तेपर ज्ञानीगण समदर्शी हुआ करते हैं ॥ ४९ ॥ जिनका 
मन समभावमे स्थित है, संसार रहकर ही उन्होने संसारको 
जीत लिया है क्योंकि समान और निर्दोषरूपसे ब्रह्म व्यापक है अतः - 
वे अह्ममावर्म स्थित रहते हैं ॥ ४९ ॥ बह्ाभाषमें अवस्थित, 
स्थिर्बुद्धि और मोहहीन ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति प्रियवस्तु पाकर हर्षित नहीं 
होता है और अध्रिय बस्तु पाकर विषादयुक्त नहीं होता है॥ ४३ ॥ 
आत्मभाषमैंही जिसको खुखबोध होता है आत्मभावमें ही जिसको 
आमोद होताहे और आत्मभावकी ओरही जिसकी टेष्टि है घद्द योगी 
ब्रह्ममावमे स्थित होकर ब्रह्मनिव्याण श्रथांत्‌ मोक्षको प्राप्त होता है॥३७॥ 
पाप जिनके क्षीण होगये हैं, संशय जिनके छिल्न होगये हैं, जिनका 
अन्तःकरण संयमंशील है ओर सकल प्राणिमात्रके हित करनेमें जो 
तस्पर हैं ऐसे ऋषिगण ब्रह्मनिर्व्वाण अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हैं 
१७ 





११७ श्रीविष्णुगीता । 
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कामकऋरोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 

अमिता ब्ह्मनिर्व्याणं बत्तते विदितात्मनाम ॥ ४८ || 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित । 
शीतोष्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयों: ॥ ४७ ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यत योगी समछोष्ठाउ्भकाश्ननः ॥ ४८ ॥ 
सुहन्मित्राय्युदासीनमध्यस्थद्रेष्यवन्धुषु । 

साधुष्वापि च पापेष समबुद्धिर्विशिष्यते ।| ४९ ॥ 
मय्यासक्तमनस्का हि युञ्जाना योगमाश्रिताः । 

यथा ज्ञास्यथ पूर्ण मां तथा शणुत निश्चितम | ५० | 











न अर 38) 





फ्ण्ब्क्ल्त्ल्ल्ज्बन्लःे-+-+ 5 


॥ ४४ ॥ कामक्रोधरहित, संयमी और श्रात्मतत्तश यतिगणके लिये 
सब्चेत्रही मोक्ष है ; अर्थात्‌ वे देहान्त होनेपर हो मुक्त होते हैं पेसा 
नहीं हे, देह रहते हुए भी थे मुक्त ही हैं ॥४६॥ केबल जितेन्द्रिय 
ओर प्रशास्त अर्थात्‌ रागादिशत्य व्यक्तिका आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण 


शीत उष्ण, खुख दु:ख, और मान अपमानमें अचल रह सक्ता है ॥४७॥ 
जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान 


ने छारशा आकाझहीन है जो कूटस्थ 

अथथांत्‌ निर्विकार हे, जो जितेन्द्रिय हे और ज्ञो सत्तिकाफे देलेम 

पत्थरमें ओर खुबणमे समदृष्टि है ऐसा योगी युक्त कहाजाता है॥४८॥ 

खुहत्‌ ( खभावतः हितेषी ) प्रिच्न ( स्नेहवशतः हितैषी ) अरि 

( घातुक ) उदाखौन ( वियाद करनेवाले दोनों पक्तोंकी उपेक्ता करने- 

वाला ) मध्यस्थ ( विवाद करनेवाले दोनों पक्तांका दितैबी ) हेष्य 

( केष करने योग्य व्यक्ति ) बच्धु ( सम्बन्धयुक्त व्यक्ति ) खाु और अं 

यदांतक कि पापियोपर भी जो लभबुद्धि रखनेबाला है वही | 

योगियोमें प्रधान है॥ ४६ ॥ सुभमे आसक्तचित्त होकर योगके 
आश्रयसे अभ्यास करते हुए जिस अ्रकारसे घुझे। पूर्णरूपले । 
निमश्चयपूर्थंक ज्ञान सकोगे उस भकारकों छुनों ॥ ५० ॥ में ! 
आपलोगोको पिशञानलहित इस शानको सम्पूर्णझपसे कह्ंगा जिसके 
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जान वो5ह सोविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः । 

यजज्ञाला नेह भूयोंउन्‍्यजज्ञोतव्यमवाशिष्यते ॥| ५९ ॥ 
मनुष्याणां सहख्रेषठ कश्चिदयताते सिद्ये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तक्तततः | ५२ ॥ 
भूमिरापोउनलो वायुः खे मनो बुद्धरिव च । 

अहड्ार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ ७३ ॥ 
अपरेयमितस्खन्यां प्रकृति वित्त में पराम | 

जीवमूतां स॒पर्वाणों ययेद॑ धाय्यते जगत ॥ «५४ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सब्वीणीत्यपधाययतास ।. 

अहं कृत्स्सस्थ जगतः अभतः प्र्यस्तथा | ५७ ॥ 
पित्त: परतरं नान्यव्‌ किखशिंदस्ति दिवोकसः !। 

प्राय सर्व्यमिद प्रोत॑ झत्रे मणिंगणा इब ॥ «६ ॥ 


30. लि 


' डे गुल्नत्म वश्चाउनुसयुभ्यों श्वउथुना । 


लेनेसे जगत फिर कुछ जाननेका विषय अवशेष नहीं रहता 
३६ ॥ हजारों मल॒ष्योमे 2 एक खिद्धिके लिये यत् करता है 
अनेक यल करनेवाले सिद्धोमेसे भी कोई एक वास्तवतः 

मेरे खरूपकी जानता है ॥ ५०॥ एथिवी जड तेज वायु आकाश मन 
बुद्धि और अहक्कार इन आठ प्रकारके भेदोसे युक्त मेरी प्रकृति है॥५३॥ 
ताम्ती है | हे देवगण ! इस अपरा प्रकृतिसे भिन्‍त मेरी 
ज्जीवस्वरूपा एक प्रकृति है ऐसा जानो, जिसके द्वारा यह 
जञमत्‌ धारण किया जाता है अर्थात्‌ जो जगद्भारिका है ॥५४॥ इन्हीं 
दो प्रकारकी मेरी प्रकृतियोंसे पंचभूतमय सकल जगतूकी उत्पत्ति हुई 
है ऐसा ज्ञानो, मेँ सकल जगत्‌का परमकारणस्वरूप ओऔश्कपरलंय, 
हे. ॥ ५५ ॥ हे देवगण ॥ मुझसे परे और कुछ नहीं हे । सूअमें 
प्णियाके समान घुझमें यह सब जगत्‌ ग्धित है ॥ ५६॥ अब में 
) परमग़ुप्त विज्ञाससहित शान भी तुम दोषदष्टिही- 


यह अपरा 
परानास्नी 


यह ( वर्द्यमाण 








११६ श्रीविष्णुगीता । 
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ज्ञानं विज्ञानसहित यज़ज्ञाल्वा मोक्ष्ययाशभाव्‌ ॥ ५७ ॥ 
इद शरीर भो देवाः ! क्षेत्रमित्यभिवियत । 
एतद्यो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद! ।| ८८ ॥ 
ज्षेत्रज्ञ चाउपि मां वित्त सब्वै्षेत्रेषु निर्जरशांः !। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाज्ञीन यत्तज़ज्ञानं मत मम | ५०९ ॥| 
तत्‌ क्षेत्र य्ध याहक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत । 
सच यो यतप्भावश्व तच्छूणुध्व॑ सपासतः || ६० ॥ 
ऋषिभिवहधा गीते छन्दोभिविवियेः प्रथक । 
बह्मसूजपदेश्रेव हेतुमद्विर्विनिश्चितें! ॥ ६१ ॥ 
महाभतान्यहड्भारो वुद्धिरव्यक्तमेव च।. 
इन्द्रियाणि दशक पञ्च चीन्द्रयगोचरा! || ६२ ॥ 
इच्छा द्रेप: सुख दुःख संघातश्रतना प्रति! ।. 
तत्‌ क्षेत्र समासेन साविकारमुदाहतम ॥ ६३ ॥ 
नोको कहता हूं जिसको जानकर तुमलोग सकल पापपोसे मुक्त होजा- 
ओंगे॥ ५७ ॥ है देवगण !यह शरीः क्षेत्र नामसे अभिहित होता है 
ओर इस क्षेत्र को जो जानता है उसको तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं॥)2॥ 
और हे देवगण ! सब क्षेत्रोमे भी मुझको क्षे्नज् जानो । क्षेत्र और 
जेत्रशका जो शान है वह ज्ञान मेरा अभिमत है॥५४॥ जो क्षेत्र है बह 
जो है जैसा है जिन जिन विकासेसे युक्त है और जिससे 
उत्पन्न है एवं वह क्षेत्र्ष भी जो है और जिस प्रभावका है . सो 
संक्षेपसे सुनो ॥ ६०॥ ( जो ) ऋषियाँसे बह्ासूअके पदोले और 
यु कैयुक्त तथा. विनिश्चित प्रथक «विविध चैदिक मन्तोसे 
अनेक प्रकारले निरूपित है ( उसको संक्षेपसे कहता हैँ )॥ ६१ ॥ 
पंच प्रथिव्यादि महाभूत, अहड्ार, बुद्धि, मूलप्रक्ृति, दश इन्द्रियां 
एक मन और इच्द्रियोंके घिषय ( शब्दस्पशादि ) पंच तन्मात्रा, 
इच्छा, 57, | | 3: 4, सह्दात ( शरीर | चेतना ( मनोबुसि )और 
घेर्य यह विकारयुक्त क्षेत्र संक्तेपसे कहांगया है॥ ६२-६४ ॥ 





ज्ञेय यत्तत्मवक्ष्यामि यज़ज्ञास्वाउम्रतमहनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासंदुच्यत ॥ ६४ || 

सब्बत: पाणिपाद तत्‌ सर्व्वतोउक्षिशिरोप्ुखम्‌ । 

सर्व्यत: श्रुतिमछोके सब्वमाहत्य तिष्ठाति ॥ ६७ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणा भास सर्व्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । । 
असक्त सम्बश्चैव निरमु्ण गुणमोक़ च॥ 55 ॥ 
बहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च । 
सक्ष्मत्वा्दविज्वेय दूरस्थ चान्तिके च यत॥ ६७ ॥ 
अविभक्तञ भ्षतेषु विभक्तमिव च स्थितम । 

मूतभर्तु च तजज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च ॥| ६4८ ॥। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यत । 

ज्ञान जैये ज्ञानगम्य हद सब्बस्य धिष्ठितम | ६५ | 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान शैय चोक्त॑ समासतः । 


जो श्षेय है उसको कहगा जिसको जानके ९ ( साधक ) मोक्ष प्राप्त 
करता है | वे अनादि परत्रह्म सत्‌ भी नहीं कहेगये हैं और असत्‌ भी 
नहीं कहगये हैं ॥ ६४ ॥ वे ( ब्रह्म ) सर्वत्र पाणि, पाद, नेत्र, मस्तक, 
मुख और क्विशिष्ट होकर संसारमे सबको आदत करके ठहरे हुए 
हैं ॥ ६४॥ ( वे ) सब इन्द्रियौंके गुणों आमभाससे विशिष्ट, सब 
इन्द्रियौसे रहित, सहशत्त, सबोके आधारभूत, गुणोसे रहित और 
गुणोके भोक्ता हैं ॥ ९६॥ जो जीवोके बाहर और भीतर हैं, चर भी 
हैं. और अचर भी है, सूदम होनेके कारण अविज्ञेय है तथा 'जो दूर 
भी हैं और समीप भी हैं ॥९५॥ जी भूतोमे अविभक्त होनेपर भी विंभ- 
क्तकी न्‍्याई अवस्थित हैँ और वे भूतोके पालक, संहारक तथा उत्पादक 
भी हैं ऐसा जानो॥६८वे ज्योतियोकी भी ज्योति है और अज्ञानसे परे 
ज्ित कहेजाते हैं तथा थे शान, जय, शानसे प्राप्त करते योग्य और 
सबके हृद्यमें अवस्थित हैं ॥ ५ ! इस प्रकारसे क्षेत्र, शान और शेय 


$..॥] भ्८ श्रीविष्णुगीवा । 
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मद्क्त एतद्रिज्ञाय मद्रावायोपपद्मते || ७० ॥॥ 
प्रकृति पुरुष चेव वित्तानादी उभावषि ! 
विकारॉश्व गुणों श्रेव वित्त प्रक्तिसम्भवान ॥ ७१ ॥ 
कार्य्यकारणक्तैत्वे हेतुः प्रक्रातिरूच्यते । 
पुरुष: सुखद॒ःखानां भोक्त्वे हेतुरुच्यते || ७२॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भ्रु॒डस्क्ते परकातिजान गुणान ! 
कारणं गुणसड्भोडस्य सदसद्योनिजन्मस ॥ ७३ || 
उपद्रष्टानुञ्मन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेंख्वरः । 
परमारत्मीत चाप्युक्तो देहेंडस्मिन पुरुष परः ॥ ७७ ॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिज्च गुणेः सह | : 

सब्बैथा वर्तमानो5पि न स भूयोंउमिजायते || ७८ ॥ 
ध्यानेनात्मनि पर्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्य सांख्येन योगेन कर्म्मयोगेन चापरे ॥ ७६ ॥ 





संत्तेपसे कद्देगये | मेरा भक्त इनको जानकर ब्रह्म 
होता है॥ ७० ॥ प्रकति और पुरुष इन दोनोको ही श्रनादि जानो और 
( देह इन्द्रिय आदि ) विकार एवं ( सत्व आदि ) गुणोंको प्रकृतिसे 
उत्पन्न समझो ॥ ७१ ॥ काय्ये और कारणके करत त्वमें प्रकृति े 

कही गई है और पुरुष खुख ढुःखोके भोक्तत्वमें हेतु कहा गया दे 
॥ ७२ ॥ क्योंकि पुरुष प्रक्ृतिस्थ होकर प्रकृतिसे इत्पन्ष पीर, 
भोगता है किन्तु इस पुरुषके सत्‌ एवं असत्‌ योनियोमें जन्प 50४६ 

कारण गुणों ( सत्त्वत आदि ) का सह है. ॥ ७३॥ इस देहमें ( 5० का 
भी ) पुरुष ( इससे ) पर अर्थात्‌ पृथक्‌ हैं “क्योंकि थे 5 बा 
अलुअहकत्तां, पोषणकर्त्तां, प्रतिपालक और महेश्वर हैं ॥ मात्र, 
इस प्रकारसे पुरुषको और गुणोंके साथ प्रशतिको 30४ ॥ जो 
किसी प्रकारले अथवा किसी अवख्थामें वत्तमान रहनेपर ५५ है चह 
ग्रहण नहीं करता है॥ ७४ ॥ कोई कोई ध्यान्योगसे 3 085%-3:8 
द्वारा देहमें देखते है, अच्य कोई शानयो गले डारा और कोई “35 


त्वप्रास्िके योग्य 
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अन्ये लेबमजानन्तः श्र॒त्वाउन्येम्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येव म॒त्युं श्रुतपरायणा; ॥ ७७ ॥ 
यावत्संजायते किल्लित्‌ सत्त्त स्थावरजड्रमम्‌ । 
क्षत्रक्षेत्ज्सयागाव तद्वित्त विवुधपषभा! ! ॥| ७८ ॥ 
सम सर्व्वेषु भ्रतिषु तिष्ठन्त परमेश्वरम । 
विनव्यत्स्वविनव्यन्त यः पश्याति स पव्यात ॥ ७९ ॥| - 
समे पश्यन्‌ हि सब्बेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
ने हिनरुप्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिम्‌ ॥ <० ॥ 
प्रकृत्यैव च कर्म्माणि क्रियमाणानि सब्बेशः । 
य; पश्याति तथात्मानमकर्तारं स पव्याति ॥ ८१ ॥ 
यदा मरतप्रथगभावमेकस्थमनुपव्याति | ! 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पदग्मते तदा ॥ ८२ ॥ 


कर्मायोगके ढ्वारा श्रात्माकों देखते है ॥ ७६॥ किन्तु अन्य क्षोई कोई 
इस प्रकारसे अर्थात्‌ लाइबयोगादिके द्वारा आत्माकों नहीं जानते 
हुए अन्य अर्थात सुरु आचार्य्य आदिसे खुनकर उपासना करते हैं 
वे भी श्रतिपरायण होकर सुत्युकी अतिक्रमण करते ही हैं ॥ ७७ 
हे देवश्रे्टो ! जो कुछ खावर या जज्ुम जीव उत्पक्ष होते हैं वे सब 
सत्र और होत्रशके संयोगसे उत्पन्न दोते हैं सो जानो ॥७८॥ सब 
ज्ञीबार्म समभावसे ्रवस्थित और खब जीवोके विनाश होते रहनेपर 
भी अविनाशी जो परमात्मा है उनको जो देखता है घद्दी देखता है. 
७० ॥ पयोकि सब भूतोंमे सम्रभावसे अवस्थित परमात्माको देखता 
आ साधक अपनेसे अपनेकों हनन नहीं करता है इसलिये वह 
परागति अर्थात्‌ मुक्तिको श्राप्त होता है ॥ ८०॥ प्रकृति ही सब 
प्रकोरके काय्यौंकी करती दे और आत्मा अकत्ता है, इस प्रकोर जो 
देखता दे ही देखता है ॥ 5१ ॥ जब भ्रूतोके पृथगभाषकों एकस्थ 
श्र्थात्‌ एकही अह्यमें अवस्थित देखता है और उली पकसे भूतोंका 








गुर . श्रीविष्णुगीता । 
अनादिलानिगेणलात परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोषपि भो देवा। ! न करोति न लिप्यते || ८३ ॥ 
यथा सर्व्यंगत सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सब्बेज्रावास्थितों देहे तथात्मा नोपालिप्यते || ८४ ॥॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिम राबेः । 
क्षेत्र स्त्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति निज्जरा। | || ८५ ॥ 
श्षेत्नक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षपा । 
भूतप्रकृतिमोक्षआ ये विदुर्योन्ति ते परम || ८८६ ॥ 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज़ज्ञात्ता मुनयः सर््बे परां सिद्धिमितों गताः || ८७ ॥ 
इद॑ ज्ञानमुपाश्रेत्य मम साधम्स्थमागता: । 
सर्गेंउपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चे || ८८ ॥ 





विस्तार देखता है तब बह ब्रह्म होजाता है | ८२॥ है देवगण ये 

परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण अविकारो हैं (इसडिये ) 

शरीरम रहनेपर भी न करते हैं ओर न (फलोसे) लिप्त होते दिया 

जिस प्रकार सबमें रहनेवाला आकाश सूच्म होनेके कारण लिप्त नहीं ' 
होता है उसी प्रकार देहमे सत्र अवखित परमात्मा (देहघरम्मसे) . -- 
लिप्त नहीं होते हैं ॥ ८४ ॥ है देवगण ! जिस 


। भकार एक सूय्ये इस 
सस्पूर्ण छोकको प्रकाशित करता है डसी प्रकार क्षेत्री अर्थात्‌ क्षेत्र 
आत्मा खम्पूण क्षेत्र अर्थात्‌ महाभूतादिविशिष्ट शरीसेको प्रकाशित 
करता है ॥ ४५ ॥ इस प्रकारसे जो क्षेत्र और 


अं ४ 
जीवोकी प्रकृतिसे मुक्ति ज्ञाननेत्रसे जानते है ॥े 2823० 8 

दोते हैं ॥८६॥ में पुनः सब ज्ञानोमे उत्तम परम ज्ञान अंधाकपरमाओ 
सम्बन्धी ज्ञान कहंगा जिसको जानकर सब सुनिगण इस वेह- 
बन्धनसे (मुक्त होकर ) परा सिद्धि अथांत्‌ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥८७॥ 

इस शॉानकों पाकर मेरे खरूपत्वको पाप्त 


सप्त होते हुए: ( थ्षे मनिगण ) 
सष्टिकालाम भी उत्पन्न नहीं होते और न. अधिय शाम पका ' 
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दुःख अचुभव 


धान करता हैं. उ 


मम योनिर्महदब॒ह्म तस्पित गर्भ दधाम्यहं । 
सम्भवः सर्व्वभूतानां ततो भवाते निज्जर्राः! || <९ ॥ 
सर्व्वयोनिष भो देवाः ! मूत्तेयः सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद। पिता || ९० ॥ 
पश्चैतानि सुरश्रेष्ठा ! कारणाने निवोधत । 

सांख्ये कृतान्त पोक्ताने सिडये सब्बकम्मैणाम ॥ ९१॥ 
आधिष्ठान तथा कर्ता करणञ प्रथगविधम । 

विविधाश्व एथक्‌ चेश्ट देव चेवात्र पझ्चमम्‌ ||९२ ॥ 
शरीरवाइमनोभियत्‌ कर्म्म _आरभ्यते खलु । 

न्याय्यें वा विपरीत वा पदश्चेते तस्थ हेतवः ॥॥ ९३ ॥ 
तम्रैवं साति कत्तीरमात्मान केवलन्तु यः। 


पव्यत्यकृतबुद्धिलान्त स पव्याति दुमाति! ॥ ९७ ॥ 





करते हैं. ॥ ८८ ॥ दे देवगण ! महरदुत्नह्म अर्थात्‌ 
सुलषप्रकतति मेरी योनि ( गर्भाधानका स्थान ) है, उसीमे में गर्भा- 

ससे सब भूंताकी श्रथांत्‌ त्रह्मा आदिकी उत्पत्ति 
है वेवगण !,खब योनियोंमें जो ( स्थावर जूस 


&॥ हे 
द्वोवी है ॥ ८ उत्पन्न होती हैं. महदुश्नह्म अर्थात्‌ सूल्रप्रकति उनके 


त्‌ माठ्स्थानीय है और में बीजप्रद्‌ ( गर्भाधानकर्ता 
यीतिएश है सुसथेष्टो ! सब कम्मोंकी सिद्धिके लिये हि; 


पिता हैं ॥ 89 ॥ बाद ५ 
तिपादक शाख्में कह्दे हुए वद्यमाण पांच कारणोंको जानो ॥९१॥ 
प्र अधिष्ठान ( शरीर ) कत्तां ( अहड्लार ) अनेक प्रकारके 


करण ( चच्ुर 


द्स संछो हन्द्रियां ) नानाविध चेष्टा अर्थात्‌ श्राण अपांन 
क्रियाएँ और दैव पाचवां है ॥ &२॥ शरीर, वाक्‌ और मन 
ही धर्म अथवा अधर्म्म कम्म. कियाजाता है, पूर्वोक्त ये ही 
ढारा के हे हैं ॥ ९३॥ ऐसा होनेपर उक्त विषयमे जो व्यक्ति 
(किस) आता का्ता समता है, अनिर्म शुद्ध 
जेब बह डुमंति ( अविवेकी ) देख नहीं सकता है अर्थात्‌ 


होनेके कारण 


श्द्‌ 






यस्य नाउहड्भृतो भावों बुद्धियेस्य न लिप्यते |... | 
इत्वाउपि स इसांन छोकान न हन्वि न निवध्यते || ९८ ॥ 

दूरेण छवरं कर्म्म बुद्धियोगाहिबोकसः !। जे 
अन्विच्छताश्रयं बुद्धो कृषणाः फलहेतवः || ९६ ॥ । 
या निशा सब्वेभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 

यस्यां जाग्राते भूताने सा निशा पर्यतों मुने!॥ ९७ ॥ 
प्रजद्मयाति यदा कामान्‌ देवा! सब्बीन्‌ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते || ९८ || 
दुशखेष्वलाद्रिग्नमनाः सुखेष विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसनिरुच्यते || ९० ॥ 





यथार्थद्‌्शी नहीं है॥९४॥ जिसको “ मैं कर्त्ता हूं» यह भाव नहीं है 
और जिसकी बुद्धि ( इष्टानिए कम्ममें ) लिप्त नहीं होती हैवह इन. 
खब छोकों को नाश करके भी नहीं नाश करता है और वन्‍्धनको प्राप्त 

- नहीं होता है॥8५॥है देवगण ! ज्ञानयोगकी अपेक्ता कास्यकर्म्म अत्यन्त 
ही निकृष्ट है इसलिये आपलोग शानयोगके आश्रयक्षी इच्छा कर, फलके 
चाहनेवाले व्यक्ति कृपण अर्थात्‌ निरूष्ट होते हैं ॥९६॥ (अज्ञानाचछुन्न) 
सब भूतोंकेलिये जो रात्रि है अर्थात्‌ वे आत्माको नहीं देखसक्ते हैं 
उस राज्रिमें जितेन्द्रिय व्यक्ति जागता है अर्थात्‌ आत्मसात्षात्कार 
करता है और जिस ( बिषयबुद्धि ) में ज्ीवगण जागते हैं अर्थात्‌ 
जगत्‌को खत्य अज्ञुभव करते हैं वह .स्मतत्वदर्श मुनिकेलिये 
राज्िके समान है अर्थात्‌ उसकी विंषयोंकी ओर दृष्ठि नहीं रहती है 
॥ 89 ॥ दे देवगण ! ( परमानन्द्रूष ) आत्मामेही स्वयं तुए होकर. * 
जब ( योगी ) मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करता है तब 
वह स्थितप्रज्ञ कहाजाता है ॥ ९८॥ जिसका मन ढुःखोमे उल्तिग्न 
नहीं होता है, ४३५४३ स्पृहा नहीं है ओर जिसके राग भय 
एब्ब॑ क्रोध दूर होगये हैं बह मुनि ' स्थितथी ? कहाजाता है।॥ ६8 ॥ 





अ्रीविष्णुगीता । ५२३ 








अजित 
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यः सर्व्वत्रानाभिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्प शुभाशभम । 

नाभिनन्दाते न द्रेष्टि तस्य पज्ञा प्रातिष्ठिता | १०० ॥ 

यदा संहरते चाय कूरपोंड्ड्रानीव सब्बेशः । 

इन्द्रिया णीन्द्रिया्थेंभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ १०१ ॥ 
पा विषया विनिवत्तेन्ते निशहारस्य देहिल! । 

रसवर्ज रसोउप्यस्स प्र दृष्ट्वा निव्ते || १०२ ॥ 

यततो हापि हे देवा; | साधकस्य विपश्चितः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥ १०३ ॥ 

तानि सब्बाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। -. 

बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता || १०४ || 


ध्यायतो विषयानस्य सड्स्तेषृपजायते । 


८ ही 


जो सब विषयोमें ममरताशृत्य होकर उस उस. शुभ. और अशुभको 
प्राप्त करके न आनन्दित होता है और न विषावयुक्त होता हे जसकी 
अज्ला प्रतिष्ठित होती है अर्थात्त्‌ प्रकष्टरूपले अह्ममें ह्थित रहती है 
॥ १०० ॥ जब यह ( योगी ) इन्द्रियोंके सब विषयोसे इन्द्रियोंको, 
कछुशआ जैसे अज्ञेको खींच लेता है उसी प्रकार सर्वथा खरोंच लेता 
है तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है॥ १०२ ॥ ज्ञो इन्द्रियद्धारा 
विषय भ्रहण नहीं करता है ऐसे देहधारी व्यक्तिके विषय निद्भुत्त 
होजाते हैं किन्तु सोगाभिल्ाषा निन्ृत्त नहीं होती है; परन्तु परमा- 
त्माके साज्ञातकार होंनेपए उलकी बह विषयभोगकी अभिलाषा सी 
निवृत्त होजाती है ॥ १०२ ॥ क्योंकि हे देवगण ! यत्त करते हुए 
विंद्ान साधकंके भी मनको प्रमाथी अर्थात्‌ क्षोभ उत्पन्न करनेयात्रे 
इन्द्रियगण हठात्‌ खींच लेते हैं ॥ १७३॥ योगी उन खब इन्द्रियोको 
खंयत करके आत्मपरायण होकर रहे क्योंकि जिसकी इन्द्रियां वशमें 
हैं उसकी ग्रज्ञा प्रतिष्ठित है॥ १०४ ॥ विषयोक्ती चिन्ता करनेबाले ' 





१२७४ श्रीविष्णुगीता । 


सड्भात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोडभिजायते ॥ ९०५ ॥ 
क्राधात भवाते समोह! समोहात स्मृतिविश्वमः । 
स्पति श्रेशादबुद्धिनाशो बरद्धिनाशाव्‌ प्रणच्याति॥ १५०६८ ॥। 
रागद्रेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवस्येर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति ॥ १०७ ॥ 
प्रसादे सब्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसों ह्याशु बुद्धि! पय्यवतिष्ठत || १५०८ ॥ 
नास्ति बुद्धिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशास्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥१००॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्पनोउनुविधीयते ! 





योगौक्ी आसक्ति विषयोमं होजञाती है और आसक्तिसे काम 
उत्पन्न होता है एवं कामसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ १०५ ॥ क्रोधसे 
: सम्मोह होता है,सम्मोहसे स्मृतिविश्रम, स्ख॒तिके भ्रष्ट होनेसे बुद्धि- 
का नाश ओर बुद्धिनाशले (जीव) नए होजाता है अथांत्‌ घोर्रूपसे 
पतित होजाशा है ॥ १०६ ॥ किन्तु रागहद्वेषसे रहित आत्मवशीभूत 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयभोग करनेपर जिसका मन वशीभूत है ऐशा 
व्यक्ति प्रसाद ( आत्मप्रसाद-परमप्रसन्‍नता ) अर्थात्‌ शान्तिल्लाभ 
करता है ॥ १०७ ॥ आत्मप्रसाद्‌ प्राप्त करनेपए योगीके सब दुःख 
नष्ट होजाते हैं क्योंकि प्रसन्नच्ित्त व्यक्तिकी बुद्धि शीघ्र प्रतिष्ठित 
अथांत्‌ आत्मनिष्ठ होजाती है ॥ १०८ ॥( बह्ममें ) अयुक्त व्यक्तिकी 
(आत्मषिषयिणी)बुद्धि नही होती है, अयुक्त व्यक्तिको भोवना अर्थात्‌ 
आत्मविषयक ध्यान भी नहीं होता है, आत्मध्यानविहीन व्यक्तिको 
शान्ति नहीं मिलती और शान्तिद्दीन व्यक्तिकेलिये ( मोक्षानस्दू- 
रूप ) खुंख कहां ? ॥ १०७॥ क्योंकि जिस प्रकार वायु ( असाव- 
थाम कर्णधारवाली ) नोकाको जल्लमें डुबा देता है उसी प्रकार 
इन्द्रियां जिधरको जाती हैं उसी ओर जो मन छगायाजाता है तो ' 


श्रीनिष्णुगीता । १२५७ 


तदस्य हराति पज्ञां वायुतावमिवास्भसि ॥-११० ॥ 


तस्माग्रस्य सुर्रेष्ठाः ! निम्नहीतानि सब्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥| १११ ।। 


देवा ऊचुः॥ ११२॥ 


ब्वानाधार ! दयागार ! विश्वात्मन ! विश्वभावन ! । 
रहस्यं ज्ञानकाण्डस्य वेदिकस्य तदख्भुतम्‌ || ११३ ॥ 
श्र॒त्वा साम्प्रतमज्ञानान्मुक्ता जाता बर्य विभो !। 

किन्तु संश्रूयते नाथ ! कश्रिज्जीवो न चाहेति ॥ ११४ ।॥ 
सन्स्‍्यासेन बिना गुक्तिमधिगन्तुं कदाचन ! 
सन्‍्न्‍्यासलक्षणआ्रातस्तदृहस्यथ्य है प्रभो | ॥ ११५ || 
बूहि येन क्ृतार्था हि भवामस्तववारिते दयम्‌ । 

प्राप्नुमः परभात्मानं भवन्त चेव मराक्तैदम ॥ ११८ ॥ 
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बह सन योगीकी प्रशाको ( विषयमे ) खींच लेता है॥११०॥ 
इसलिये हे छुरश्रेष्टो ! जिसकी इन्द्रियां इण्द्रियोंफे घिषयोसे सब 
प्रकारसे निंग्रहीत हैं उसकी प्रश्ा प्रतिष्ठित होती है ॥ १११॥ 


देवतागण बोले ॥ ११२ ॥ 


हे ज्ञानाधार ! हे दयासिन्धो ! हे विश्वात्मन ! हे 
विश्वभावन ! वैदिक शानकाणए्डके उस अद्भुत रहस्यथको सुनकर 
हे विभो ! हम इस समय अज्ञानमुक्त हुए हैं परन्तु हे नाथ ! 
खुना है कि विना सनन्‍्न्‍्यासके कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सक्ता इस 
कारण हे प्रभो ! सनन्‍्वयाल क्या है और इसका रहस्य फ्या 
सो कहेँ जिससे हम शीघ्र कृतकृत्य होथें और परमात्मा और - 
मुक्तिवाता आपको प्राप्त हो ॥ ११३-११६॥ 


9२६ श्रीविष्णुगीता । 





“.. सहाविेष्णुरुवाच ॥ ११७॥ 
सन्न्‍्यासः कर्म्मयोगश्व निःश्रेयसकरावुभो । 


2 बी 


. तयोस्तु करम्मेसन्न्यासात कर्म्मयोगो विशिष्यते ॥ ११८॥ 
जय; स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्ठि न काइक्षति । 
'निन्द्रन्द्री हि सुपर्वाणः ! सुर्ख बन्धाद्विम॒ुच्यते | ११९० ॥ 
सांख्ययोगों परथणबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम ।| १२५० ॥ 
यत्सांख्ये; प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यञ्न योगश्ष य; पह्यति स पत्यति ॥ १२१॥ 
सन्न्‍्यासस्तु सुरश्रष्ठाः ! दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनित्रह्म नचिरेणाइधिगच्छति ।। १२२ ॥ 
योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजिर्तात्मा जितेन्द्रियः । 








महाविष्णु बोले | ११७ ॥ 


. कस्मेत्याग और कर्स्मंयोग दोनों मोक्षदायक हैं किन्तु उनमें 
कम्मंसन्न्वाससे कर्मंयोग श्रेष्ठ है ॥११८॥ जो न द्ेष करता है और 
भ आकाड्डा करता है उलको नित्य सन्न्‍्यासी अर्थात्‌ कर्मके अ बे 
छानकालमें भी सनन्‍न्‍यासी जानना उचित है कोकि है“ देगा! 
( रागठेषादि ) उन्द्वसे रहित व्यक्ति अनायास बन्धनसे ! 
है॥११९॥साड्खूय और योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और छुटजाता 
हैँ इस बातको अशलोग कहते है परिडतलोग नहीं का है पे पक 
एकका सम्यक्‌ आश्रय करनेचाला भी दोनोंका फल पाता है के 
जो स्थान साइख्य से प्राप्त होता है वह योगसे भी जप शो १२०॥ 
जो साडूख्य और योगको एक देखता है चह देखता है अब है, 

यथार्थदर्शी हे ॥ १२१ ॥ है सुरश्रेष्ठो ! कर््मैयोगके मे थांत्‌ वह 
का प्राप्त करना दुसाध्य हे किन्तु योगयुक्त 8 चर 
प्राप्त कश्ता हे.॥ १२९॥ विशुद्धचित्त, विजितन, जिसे अह्मको 


श्रीविष्णुगीता ॥ 0 





सर्व्वभतात्मभूतात्मा कुरच्वन्नापि न लिप्यते | १२३ ॥ 

नेव किश्ित्‌ करोम्रीति युक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌ । 

पश्यन्‌ श्रथ्वन्स्पुशत्‌ जिप्रज्नरनन्‌ गच्छन्स्वपन्‌ खसत्‌ ॥१२७॥ 
प्रलपन्‌ विसुजन्‌ ग्रहन्तान्मिषन्निमिषन्नापे । 
इन्द्रियाणीन्द्रियायषु वत्तेन्त गति धारयन ॥ १२५ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कम्माणि सड्धे त्यक्वा करोति यः. 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रीमवाम्भसा || १२६ || 
सर्व्यकर्म्मणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुल न कारयन || १२७॥ 
अनाश्रितः कुम्मेफर् कार्य्य कर्म्म करोति यः । 

स सन्न्‍्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाडक्रियः ॥१२८॥ 
यत्कुरुध्वे यदश्षीथ यज्ज़हुष्वे च दत्थ यत्‌। 
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सब भूतोंकी आत्माही जिसकी आत्मा है ऐसा योगयुक्त व्यक्ति 
कर्म करता हुआ भी कम्ममें बद्ध नहीं होता है ॥ १२३ ॥ ( अह्ममें ) 
युक्त तत्त्ववित्‌ व्यक्ति दर्शन, अवण, स्पर्श, श्राण, भोजन, गमन, 
निद्रा, श्वास, भाषण, त्याग, अहरण, उन्मेष और निर्मेष करता हुआ 
भी, इन्द्रियगण इन्द्रियके विषयोमें प्रचृत्त होते हैं ऐसी धारणा करता 
डुआ में कुछ भी- नहीं करता है ऐसा समझता है॥ १२५४-१२५ ॥ 
जिस प्रकार पद्मपन्न जलमे लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार कम्परोंको 
ब्रह्ममें समर्पित ओर फलाखक्ति त्याग करके जो कर्म करता हे 
वह पाप अर्थात्‌ बन्धन करनेवाले कम्मौंसे लिप्त नहीं होता है ॥१२७॥ 
जितेन्द्रिय देही ( विवेकयुक्त ) मनके दारा सब कश्मोंका त्यात 
करके नव द्वारोसे युक्त पुरमे अर्थात्‌ स्थूल शरीरमे नहीं कुछ करता 
हुआ और नहीं कुछ कराता हुआ झुखपूर्वक रहता है॥ १५७॥ 
जो कर्म्मफलका आश्रय नहीं करके कत्तेब्य करो करता है वही स- 
न्यासी है औरबही योगी है।निरप्मि अर्थात्‌ अभिश्चाप्य ईशदि करूए- 





१स्ट श्रीविष्णुगीता । 





यत्तपस्यथ भो देवाः ! तत्कुरुध्व मदर्पणम्‌ ॥ १२९ ॥ 
गुमभाशभफलेरेव मोक्ष्यस्वे कम्मवन्धनः । 
संन्‍्न्यासयोगयुक्ता हि विमुक्ता मामपेष्यय ।। १३० ॥ 
काम्यानां कम्मैणां न्‍्यासं सन्‍्न्‍्यास कवयो विदुः। 
सर्व्वकम्मफल्त्यागं प्राहुस्त्थाग विचक्षणा। || १३१ ॥ 
स्याज्यं दोषबादेत्येके कम्मे प्राहमंनीषिण! । 
यज्ञदानतपःकरम्म न॑ त्याज्यमिति चापरे ॥ १३२ ॥ 
श्रूयतां निश्चयस्तत्र त्यागे मेउम्र॒तभोजिनः ! । 


त्यागो हि विब्वुधश्रेष्ठाः ! जिविधः परिकीर्ितः ॥| १३३॥ 


यज्ञदानतप+कम्म न त्याज्यं कास्यमेत तत्‌। 
: यज्ञों दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ १३४ | 
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त्यागी और अक्रिय (पृत््योद्किस्म रहित) व्यक्ति सन्‍्ल्यासी नहीं होता 


है ॥१२८॥ दे देवगण ! आपलोग जी कर्म करते हैं, जो भोजन करते हैं, 
' जो होम करते हैं, जो देते हैं ओर जो तपस्या करते हैं उसको मुझमें 
श्रपेण कर ॥ ६५९ ॥ ऐसा ऋरनेसे शुभ और 


अशुभ फल देनेवाले 
करम्मबन्धनोंसे छूटजाओगे क्योकि आपलोग ( मुझमें फलसमर्पण- 
रूपी ) सन्ल्यासयोगम युक्त होनेसे विम्नुक्त होकर मुभको प्राप्त करंगे 
॥ १३० ॥ दूरदर्शी परिडतलोग कास्यकरस्मोंके त्यागको सबू 


कहते हैं और सब कम्मोंके फलोके त्यागको “हो 


20230 न 
कोई कोई परिडतलोग दोषयुक्त कम्मंको । कहते हैं ॥ १३१॥ , 


प्याज्य कहते है और 
कोई यश, तप ओर दान त्याज्य नहीं है ऐसा कहते हैं ॥ शक 


है अम्नतभोजी देवश्रेष्ठो ! उस त्यागके विषयमें मेरा निश्चय खुन। 
त्याग तीन प्रकारका कद्दागया है ॥ १३३॥ यज्ञ, तप और दान थे तींन 
कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है ये निश्चयही रे 


यददी कतव्य हैं 
तप और दाल विवेकियोंकों भी पवित्र करनेवाले है गली 








श्रीविंष्णुगीता । १२९, 


एतान्यपि तु कम्मोणि सड़े त्यकत्वा फलानि चे | 
: करव्यानीति मे देवाः ! निश्चितं मतसुत्तमंस || १३५ ॥ 
न द्रेषन्यकुशर्ल कम्मे कुशले नानुफज्जते। 
त्यागी सच्चसंमाविष्ठो मेधावी छिल्नसंशयः ॥ १३६८ ॥ 
नहि देहभता शक्यं त्यक्क॑ केस्मीण्यशेषतः । 
यब्तु कर्म्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १३७ ॥ 
अनिषमिएं मिश्रश्न श्रिवि्ध कम्मेण! फेम । 
भवत्यत्यागिनां भेत्य न तु सन्न्‍्यासिनां कंचिते ॥ १३८ ॥ 
सिद्धि प्राप्ता यथा बह्म तथाप्नोति निबोधत । 
समासेनैव भो देवा) ! निष्ठा ज्ञानस्थे या पंरा ॥ १३९ ॥ 
बुद्धया विशु््धया युक्तो धृत्यात्माने नियम्य च । 
शब्दादीन विषयौस्त्यक्ला रागद्रेषों व्युदस्य च ॥ १४० ॥ 
विविक्तसेवी छघ्वाशी यतवाककायमानस; । 


ानजाओललललल: 






किन्तु हे देवगण ! ये कर्म्म भी आसक्ति और फलका त्याग करके 


करने योग्य हैं यह मेरा निश्चित उत्तम मत हे ॥ १३५ ॥ संत्त्वगुण- 
शाली मैथावी संशयरहित ल्ौगी व्यक्ति अकुशल ( दुःखजनक ) 
कर््ममें दवेष नहीं करता है और न कुशल (सुखकर) कम्मंम॑ आसक्त 
होता है॥ १३६ ॥ क्योंकि देहधारी निःशेषरूपसे करम्मौंका त्याग, 
नहीं कर सकता है किन्तु जो कम्मंके फलको त्याग करता है वह 
त्यागी कहाजाता है ॥ १३७॥ इदृष्ट (प्रिय ) अनिष्ट ( अप्रिय ) 
शोर मिश्र अर्थात्‌: इष्टानिष्ट, यह. कम्मंका जिविध फल सकाम 
व्यक्तियोंकों परकालमे होता है किन्तु सन्न्‍्याखियोकों : कहीं 
श्री नहीं होता है॥ २३८ ॥ हे देवगण ! नैष्कम्येलिद्धि-प्राप्त 
व्यक्ति जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है और जो चरम ज्ञान है 
इसको संक्षेपले ही सुनो ॥ १३६ ॥ विशुद्ध-बुद्धियुक्त होकर चेय्येके 
द्वार बुद्धिको संयत करके शब्दादि विषयोका त्याग करके और राग 
हेषको दूर करके निर्जनथानवासी एवं मितभोजी होकर शरीर वाणी 
और मनको संयत करके सद शानयोगमे तत्पर होता हुआ बैराग्यको 
१७ 


कक श्रीविष्णुगीतां । 
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बन न-ननन-मनाना+ !॥ 


ध्यानयोगपरो नित्य बैराग्यं समुपाश्रितः ॥ १४१ ॥ 
अहड्जार बल दर्प काम क्रो पारिग्रहम्‌ । + 

विमुच्य निम्भमः शान्‍्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते || १४२ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्म न शोचति न काह्नति । 

समः सर्व्वेषु भूतेषु सन्‍्स्यासं लभते परम ॥| १४३ 
मां सन्‍्न्‍्यासेन जानाति यावान्‌ यश्राउस्मि तक्वतः 
ततो मां तत्वतो ज्ञाला विशते तदनन्तरम | १४४ ।। 
सब्बेकर्म्माण्यपि सदा कुव्वौणों मदव्यपाश्रयः । 
मत्मसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम ॥ १४५८ ॥ 
चेतसा सर्व्वकम्मोणि मयि सन्न्‍्यस्य मत्परा: । 
बाद्धेयोगपुपाश्रित्य मचित्ताः स्यात सर्व्चया || १५६ ॥ 


श्ति श्रीविष्णुगीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगेशाल्रे देवमहा- 
विष्युसस्वाद ज्ञानयोगवर्णनं नाम पद्चोउथ्याय; । 


| 
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भलीभांति आश्रय करके अ्हड्ढार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिश्रहकां 
त्याग करके ममताशत्य होकर शान्त व्यक्ति ब्रह्म ही होजांता है 
॥ ६४०-१४२ ॥ ब्रह्ममूत और प्रसन्नचित्त व्यक्ति ( नष्ट वस्तुकेलिये ) 
शोक नहीं करता है और ( 


| 
_माप्त वस्तुकेलिये ) आकाह्ा नहीं करता... 
है, सब भूतोमें समभावापन्ष होकर श्रेष्ठ सलन्‍्यासको प्राप्त होता | 
॥ १४३ ॥ में जिस अकारका और जो हूं सो यथार्थरूपसे सब्ल्यासके | 
द्वारा वह जानता है और मुझको यथार्थरूपसे जानकर अनन्तर मु | 
प्रवेश कर जाता है॥ *४४॥सर्वद् सब प्रकारका कर्म्स करता हुआ 
मत्परायण व्यक्ति मेरे अनुश्नहसे सनातन नित्यपदको प्राप्त होता । 
॥ १४४ ॥ ( आपलोग ) चित्तसे जब कस्मोंकों मुझमें अर्पण ! 
मत्परावण होकर बुद्धियोगका आश्रय करके स्वथा मच्ित्त होचे॥१४४/ । 
तोपनिषद्‌के बह्मविद्यासम्बन्धी योगः 
शाख्रका देवमहाविष्णुसम्बादात्मक शानयोगवर्णन- | 

नामक वषष्ठ अध्याय समाप्त इुआ । 

ष्ट्स्ड ॉण्ष्वच्थ्ूछ 
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विश्वरुपदर्शनयोंगवर्णनम्‌ । 





देवा ऊचु) ॥ १॥ 


सर्व्यलोकाश्रयशरेष्ठ ! परमात्मन्‌ ! जगहूरो : । 
लत्पाप्तिमुख्यहेतोईि ज्ञानकाण्डस्य हे प्रभो | ॥ २ ॥ 
रहस्य मुक्तिदं जाता .शुण्वतां नः कृतार्थता । 

भूयो5पि श्रोतुमिच्छामों मधुरां ते गिर हिताम ।| ३ ॥ 
करिमिन्‌ रूपे भवन्त हि चिन्तयन्तों वर्य विभो : । 
शक्‍्नुमो उनुपर्ल लब्धुं भवस्त प्वानदायिनम ॥ ४ ॥ 
अशे्ष वर्णायस्वेदमस्मानाइवासय प्रभो ! । 

भवता साम्पत नाथ | कृपयाउसीमया यतः ॥ ५ ॥ 
नानाज्ञानमैयवीक्ये! कृतकंसा वर्य ऋता। । 

अतो न बिरहं सोढ शक्ष्यामः क्षणमप्युत ।॥ ६ ॥ 


देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


९४५ है हु; 
है संब्ब॑ल्लोकाश्रयश्रेष्ठ ! हे प्रभो ! हे परमात्मन्‌ ] हे जगदुशुरों ! 
आपकी प्राप्तिके प्रधान कारणरूप शानकाणडका मुक्तिप्रद्‌ रहस्य 
खुनकर हमलोग कृतार्थ हुए | हम फिर भी आपकी मधुर और 
दितकरी वाणीको छुनना चाहते हैं ॥ २-३ ॥ दे विभो ! किस रूपमें 
आप ज्ञानदाताको चिन्तन करनेलेह मलोग हण समय आपको प्राप्त 
करनेमें समर्थ होंगे ॥४॥ हे प्रभो | इस विषयको पूर्णतया वर्णन 
करके हमें आश्वासन दीजिये क्योंकि हे नाथ ! इस समय आपने ज्ञो 
असीम कृपा करके अनेक जश्ञानमय उपदेशोले हमलोगोको ऋृतकृत्य 
किया है इसलिये हमलोग आपके घिरहकों क्तणभर भी सहन नहीं 

कर सकेगे ॥ ४-५ ॥ 


फ्इ२ श्रीविष्णुगीता | 





सहाविष्णुरुवाच ॥ ७ ॥ 

अपि वः श्रद्धया भक्त्या प्रसन्नोईस्मि दिवौकसः ! । 
भवद्गयः साम्परत दिव्य ज्ञाननेत्र दृदास्यहम ॥ ८ ॥ 
यूय यज़ज्ञाननेत्रेण स्थातु शक्ता! सुरप्रभाः ! । 
चेद्चिज्ञानमये कोषे तदा भवितुमहथ || ९ ॥ 
कतकृत्या अनाचन्त दृश्वा नित्यास्थित विभुम्‌ । 
रूप स्थूलादपि स्थू्ल ममेताद्धे प्रतिक्षणम ॥ १० ॥ 

.._ व्यास उचाच ॥ ११॥ 
ततो ज्ञाननिधिमीन्यों महाविष्णुर्दयाणव:। 
दिव्य ज्ञानमयं चक्लु्देविभ्यो दत्तवान्‌ प्रभु! || १२ ॥ 
सर्व्ये देवास्तदानीम्बे स्थिराड्रा: स्थिरलोचनाः । 
समाधिस्था भवन्तो हि विस्मिताइच विशेषतः || १३ ॥ 
बुद्धेरतीत॑ जीवानामवाइमनसगोचरम्‌ । 
पराट्रुपओ पश्यन्तस्तुष्टुव॒स्ते 


तदद्भतयू ॥ १४ ॥' 








>-+ 


महाविष्णु बोले ॥ ७॥ 


. है देवगण ! आपलोगोकी श्रद्धा और भक्तिसे में प्रसन्न हैँ, अर 


॥१२॥ तब वे सब देवगण स्थिं* 
होकर समाधिल ओर विशेष विस्मित 
हुए जीवोंके मन वचन और बुद्धिसे अतीत उस अद्भुत विरादूरूप 
दशन करते हुए स्तुति करनेलूगे | १३-१४॥ 


श्रीविष्णुणीता 4. 9३8३ 


देवा ऊ्चु/ ॥ १७ 
देवादिदेव ! त्वदचिन्त्यदेहे 
आद्यन्तशून्ये प्रसमीक्ष्य नूनम । 
देवानृपीन पितृगणाननन्तान्‌ 
पृथक स्थितान विस्मयमावहाम) | १६ ॥ 
तबेव देहादभुवनाने देव ! 
चतुदशितिषु निवासिनों हि । 
देवाइ्च देत्याइच मनुष्यसड्भा- 

: इचतुर्विधा भूतगणाइच सर्वे || १७॥ 
जाता; पृथक सन्ति चतुईशस्वहों 
यान्त्यत्र नाश भवनेर्निजें! समम्‌ । 
संपश्यतामीद्शमद्गते प्रभो : 
बुद्धश्रम मज़्जाति नः समाकुला ॥ १८ ॥ 
देवाश्व ये स्थूलशरीरमानिनों 
विशन्ति ते सक्ष्मशरीरमानिषु । 








देवतागण बोले | १५ ॥ 

हे पेवादिदेव ! हमलोग आपके अनादि अनन्त और अचिन्त्य 
देहमें अनन्त देवलमूह, ऋषिसमूह और पित्समूहको पृथक्‌ परंथक्‌ 
खित देखकर अवश्य ही विस्मित हो रहे हैं॥ १६ ॥ हे देव ! आपके 
ही देहसे चतुर्दश भुवन और इनके निवासी देव, दैत्य, मनुष्यससूह 
और सब चतुर्विध भूतसद्ठ उत्पन्न हुए हैं, चत॒दश सुबनोमे प्रथक्‌ 
पृथक है. और अहो ! अपने लोकोके साथ इसी ( आपके देहमे ) 
नाशको प्राप्त होते हैं । हे प्रभो ! इस पकार आश्चय्यंको देखते हुए 
'हमलोगोकी बुद्धि व्याकुल होकर भ्रमर्म मप्न होती है ॥ १७-१८ ॥ 
अह्ो ! जो स्थूलदेहामिमानी देवताशण है वे सूच्मदेहाशिमामी 


रा 


५३४ : श्रीविष्णुगीता । 
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देवास्तु ये मूकमंशरीरमानिनो 
विशन्त्यहों कारणकायमानिषु॥ १९ ॥ 
इमे तु सर्वे प्रविशन्त्यचिन्त्ये 
महाप्रभावे कच तन्न विद्यः । 
दृष्वेह्शं तेडद्भुतकारयमीश ! 
वर्य विश्युगधा; खलु ते प्रभावाव्‌ ॥ २० ॥ 
साचिन्त्यशक्तिभवतो ध्रवा किम? 
या वाइमनोवुद्धिमिरप्मेया । 
त्वत्तो जनित्वा निजगर्भमध्ये | 
लोकान धरस्येब चतुदशालम || २९ ॥ 
ब्रह्माण्डमप्येवमनन्तपिण्ड-- 

. म्रयश्व सगे धरते सदा सा । 
सर्व प्रसृते पुनरन्तकाले 
लीन तु तत्‌ सा कुरुते स्वगर्भे॥ २२ ॥ 
टृष्टचा चमतकारामिम न विद्न 





व के 


देवताओम प्रवेश करते हैं और जो सूच्मदेहासिमानी देवतागण हैं 
वे कारणदेदामिमानी देवताओंमें प्रवेश फरते हैं ॥ १६॥ किन्तु ये 
सब किस अचिन्त्य महाप्रभाववानमं प्रवेश करते हैं सो हमलोग नहीं 
समझ रदे हैं। हे इश ! इस प्रकार आपका अऊर्लुत काय्ये देखकर 
आपके प्रभावसे हमलोग बिमुग्ध हो रहे हैं ॥ २० ॥ क्या वह नित्या 
अचिन्त्य शक्ति आपकी है ? वाणी मन और बुद्धिसि अगोचर जो 
शक्ति आपसेही उत्पन्न होकर चतुद्श लोकोको अपने गर्भमें भलीभांति 
धारण करती है ॥२१॥ इसी प्रकार वह शक्ति अनन्त ब्रह्माणटड और 
पिण्डमय खष्टिको भी सदा स्थित रखती है, सबको उत्पन्न करती है 
और पुनः अन्तकालमें पह उन सबोको अपने गर्में लीन करतलेती 
है ॥ २२ ॥ हे ईश ! इस चमतकारको देखकर हम, नहीं समभ रहे हैं 


श्रीविष्णुगीता । १३७ 








कर्थ भवत्यद्रुतमेतदीश : । 
कि कारणज्चास्य पुनः क आदि- 
रस्य प्रवाहस्य तथाउस्ति कोउन्तः || २३ ॥ 
अनन्त ! सर्वेडनुभवाम आदरात 
त्वामीश ! जरन्मास्थितिनाशवार्ज्तम । 
अनन्तवक बहुधा स्तुतं सुरै- 
ग॑न्धवेयप्षेविविधेश्व सूरिभिः | २५ ॥ 
अमितशक्तियुतो उप भवन्‌ भवा- 
नमितबाहुरसि त्वमननन्‍्तपात। 
अमितसूय्य म्रगाड़-शिखिग्रहा- 
दमितनेत्रधरस्त्वामिहेक्ष्यसे ॥ २५ ।। 
तव॑ तेजसां तेज इहासि चेतने 
चेंतन्यरूपो5सि ददासि शक्तये । 

शक्ति प्रभो ! प्रेरयसे मति तथा । 
त्वतसत्तया सर्वमिद हि. सत्त्ववत्‌ || २६ ॥ 





कि यह चमत्कार केसे हो रहा है, इसका कारण क्या है और 

इस प्रवाहका आदि क्या है तथा अन्त क्या है ॥ २३ ॥ है अनन्त ! है 
ईश ! हम सब भलीभांति अज्ञभव करते हैं कि आप उत्पत्ति, स्थिति 
और विनाशसे रहित हो, अनन्तसुख हो और अनेक देवता गन्धव 
यक्ष और विद्वानोके दवारा अनेक प्रकारसे स्तुत हो ॥२४ ॥ आप 
हमलोगोको यहां अमितशक्तियुक्त होते हुए भी अनन्त बाहु एवं अनन्त 
पादृविशिष्ट और अनन्त सूय्य चन्द्र तथा अश्विकों ग्रहण करनेवाले 
होनेके कारण अनस्तनेत्रधारी दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ २५॥ आप 
तेजोंके भी तेज हैं, चेतनमें चैतन्यरूप हैं, है ध्रभो ! आप शक्तिको 
शक्ति देते हैं भर बुद्धिकों ( सत्कस्मोंमें ) प्रेरित करते हैं क्योंकि 
आपकी सत्तासे यह समस्त विश्व यद्वां सत्तावान्‌ होरहा है ॥ २६॥ 


श्३च श्रीविष्णुगीता । 
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विभो ! लगेकेन हि मध्यलोक 

ऊदर्ध तथा5धच्च दिशां समूह । 
अमागनन्तः समयस्तथासौो 

व्याप्तोउस्ति धीयेन विमोहिता न॥।॥| २७ | 
गुरो / जगवकारण ! ते शरीरा> 
दंद्ेतरूपात्तव शक्तिराद्ा । 

या5उचिन्तनीया प्रकटल्वमेति 

ब्रह्माण्डमेषा तनुते हनन्‍्तम्‌ || २८ ॥ 

पूर्व महत्तत्तवव॒रा भिमानी 
जातस्ततो5हड्डृतितत्तमानी । 


देवेस्ततो मानसतत्त्वमानी 

निर्माति चोत्यद्य विचित्रदश्यम || २९ | । 
तत; ऋगष्णेव सुरा इसे सदा 
तन्माजतक्तस्प किलामिमानिन! । 


हे विभो ! एक आपसे ही ऊद्ृध्येल्ोक 
अनन्त यह द्क्ससूह और अनादि अनन्त यह काल व्याप्त हैं जिससे 
हमारी बुद्धि विम्युग्ध हो रही है ॥ २७॥ है ज़गतकारण | हे गुरो ! 
अद्वेतरूप आपके शरगीरसे जो आपकी अचिन्तनीया आद्या शक्ति 
प्रकट होती है वही अनन्त ब्रह्माण्डौका विस्तार करती है॥ २८ ॥ 
पहले श्रेष्ठ महत्तत्वका अभिमानी देवता प्रकट होता है, अनन्तर 
अहड्जारतत्तेका अभिम्ानी देवता और उसके पश्चात्‌ मानसलस्यशा 
अभिमानी देवता प्रकट होकर विचित्र रृश्यकी रचना करते हैं ॥२६॥ 
उसी क्रमसेही पशञ्चतन्मांत्राके अभिमानी देवता, पश्चज्ञानेन्द्रिय और 
पश्चकम्मेन्द्रियके अभिमानी देवता और पश्चमहाभूतोंके परम 
अभिमानी देवता-ये सब सदा आपके शरीरसे प्रकट होते हुए 


'अधोलोक, मध्यलोक, अनादि 





| 
| 
। 
। 
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ज्ञानेन्द्रियणामथ येडभिमानिनः 
कर्म्मेन्द्रियाणामापि येडभिमानिनः ॥ ३० ॥ 
ये पश्चभृतेकपराभिमानिन- 

स्‍ते त्वच्छरीरादभिजायमाना; । 
नास्तिस्वरूपाज्जगतो 5स्तिभाव॑ 

प्रकुबति ते गहनप्रभाव। | रे) ॥ 
जक्तिस्तवाचिन्यविभावशालिनी 
स्वस्यां तनो सर्वेल्य प्रकुषता । 
त्वय्येब नेज विलय वितन्वती 
प्रषातयत्यत्र विचित्रतासु नः | ३२% | 
स्वत्तो छानन्‍्ता विधि-विष्णु-शम्भवः . 
कर्वन्ति सम्भूय जानि स्थिति लगम । 
ब्रह्माण्डक्स्याप्यमितस्य॑ सर्वथा 
च्राचरस्याद्वतचित्रताजुप१ ॥ रेरे | 
केचिदयथा वालगणा रजोशह 
निम्मीन्त्यवन्त्यन्य इदे तथा5पर । 





0... 





बीज अलार्म 


/ऑश020% विन 


जगतको नास्तिरूपले अल्तिरूपमें करवेते हैं; आपका प्रभाव गहन 
अर्थात्‌ महान है ॥ ३०-३१॥ आपका अखिस्त्यप्रभावशालिनी शक्ति 

पने शरीरमें सबोको लय कप्त हुई और अपना विलय आपसे हो 
करती हुई हमको यहीं विच्चित्रतामें गिरा रही है. अर्थात्‌ हमको 


ही है ॥ २२ ॥ आपसे ही अनन्त ब्रह्मा विष्णु ओर 

द्र््ययुक्त विचित्रतापूर्ण चराचरश्मय अन्तत्त 

भी सर्वेथा विधात्त हर हे 

भो ! जैसे कोई वा लिका घर बनाते है, फोई 

लेक, का करते हैं और अन्‍य कोई डसको नष्ट कर देते है; उसी 
श्द्ध 





भ्श्ट श्रीविष्णुगीता । 

| विनाशयन्तीति बय॑ तवाधुना 
पव्याम इत्थं वपुषि ध्र॒व प्रभो ! ॥ ३४ ॥ 
रुद्राइव सर्वे वसवश३च निर्जेंसा 
आदित्येसंघा मघवा प्रजापति) । 
विश्वेसरा वायुरसंसूयकामरी 
दैत्या हनन्‍्ता। पितरस्तथपैयः | ३: ॥ 
त्वव॒कायजास्लां बहुधा यतन्ते 
ज्ञातुं परन्ते नहि पारयन्ते । 
अतो विमुग्धास्तव मायया ते 
पुनर्विशन्त्येत्य. तबैव काये ॥ ३६ ॥ 
कारण कारणानां लमेवाक्षर 
ब्रह्म विज्ेयमेक त्वमेवास्यहों । 
आश्रयस्थानमेर्क निधान पर 
विश्वसड्गस्य जानन्ति ते कोबिदाः ॥ ३७ ॥ 
खवमज्ययः शाइवतपर्म्मगोप्ता 





धकार हम निश्चय इस समय आपके शशीरमें ब्रह्माएडोकी उत्पत्ति 
स्थिति ओर लयके विषयको देख रहे हैं ॥३४॥ एकाद्श रुद्रगण, द्वादश 
आवित्यगण, अष्ट बखुदेवतागण, इन्द्र, . प्रजापति, विश्वेदेवा, वास, 
ये सब असह्नघ देवगण, अनन्त ऋषि एवं पिंतृगण और अनन्त 
अछुणर्गण सबही आपके शरीरलसे प्रकट होकर आपको जाननेकेलिये 
अनेक प्रकारखे यत्व करते हैं परन्तु वे पार नहीं पाते हैं. इसलिये 
आपकी मायासे विमुग्ध होकर बे फिर भी जाकर आपहीके शरीरमें 
प्रवेश कर जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ अद्दो ] आपही कारणौके कारण हैं 
आपह्दी भ्षक्षर ( अविनाशी ) परब्रह्म हैं और एक आपही जाननेके 
योग्य हैं, एक आपही विश्वसमूहके आश्रयंस्थान और परमरत्तास्थान 
हैं, इस बातंको प्रसिद्ध परिडतगण जानते हैं ॥ ३७॥ आप विकार- 


। 


श्रीविष्णुगीता ६ . / ”., बे दे ० 


सनातनस्तं पुरुषो मतो नः। 
प्रभोडतितजोमयमादि ही न- 
मनन्तमप्येकमनेंकवर्णम्‌ ॥| ३८ ॥ 
अचञिन्तनीयं ह्मवितर्कणीयं 
किल्यमितिरड्रभरेः सुपूर्णम । 

पश्यन्त आश्चय्यकरं प्रदीप 
विशद्शरीरं तव विस्मिताः स्पः ॥ ३९ ॥ 
थातिन्न विन्दाम इह लवदीये 
कार्येडमितॉस्तान्पसमीक्ष्य लोकान । 
प्रसीद देवेश ! जगन्निवास ! 

त्वमेव न। सम्मत आदिदेवः ॥ ४० ॥ 
अहो किमाइचस्येमिदं विभाति 

क्षुद्रात समारभ्य तृणादसीम्नः । 
ब्रह्माण्ड-पय्यन्तविशा लसछ्ः 
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/ 
रहित हैं, लनातनधस्म॑के रक्तक हैं और आपे सनातन पुरुष हैं, यह 
हमारा मत है । हे प्रभो ! आपके अतितेजोमय, आदि्हीन, अनन्त 
होनेपर भी एक, अनेकवंर्ण, अचिन्त्य,अवितक्ये, अगणित अवयचोसे 
पूर्ण,विस्मयकर और देदीप्यमान विराट्‌ शरीरकों देखते हुए हम 
विस्मित दो रहे हैं ॥३८-३&॥ हे जगन्निवास ! हे देवेश ! इस आपके 
(बिरांद्‌ ) शरीरमें उन अगणित लोकोंको देखकर दम घतिको लाभ 
: ज्हीं कर रहे है. ( इसलिये ) आप प्रसन्न हो, हमारा मत हे कि 
आप ही आदिदेव हैं ॥ ४० ॥ अही ! यह क्यों चमत्कोर शोभायमाल 
दो रहा है । एक चुद ठणसे लेकर ब्रह्माएडपय्थेन्त जो असीम . 
विशाल स॒ष्टि है उसकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लयकेलिये अनेक 





१७० । श्रीविष्णुगीता । 


क्ािा +त 557] 


साह्स्थितिपत्यवहार हेतो; ॥ ४१ ॥ 
यथाभका$ क्रीडनसक्तचित्तां 
विमोहितास्तन्मयतामुपताः | 
अनकधाअनेकविधस्व॒रूपा- 
स्तथा प्रथक देवगणा नियुक्ता। ॥ ४२ ॥ 
थूलात्स्थूलतर॑ नित्य ज्ञानलोचनगोचरम । 
अनाथन्त वराड्रूप दृष्टया ते विश्ुमद्भुतम ॥ ४३ ॥ 
आपचत परमानन्दों जातो नश्चतसि प्रभो !। 
न तथाप॑ वय ट्रष्टु शक्लुयाम बहक्षणम ।। ४७ ॥ 
: जीवानां मनसो बुद्धवाचा5गोचरमित्यहो । 
अधव भव॒ता रूपसालोक्याश्रस्थेस॒हुकुछम ॥ ४० || 


मनो नो मूच्छितं बुद्धि: स्थगिंता भवर्ति प्रभो !। 
शैथिल्य यान्ति साक्मन्नान्द्रयाण्यखखिलानि न। ॥ ४६ 
अता वय [है विश्वात्मन्‌ ! बिनीत प्राथयामहे । 


प्रकारसे अनेक प्रकारके रूपवाले देवत 
होकर पृथक पृथक्‌ नियुक्त है जैसे खेल 
और विमोहित रहते है ॥ 8१ 
तिस्थूल, अनादि, अनस्त 

विराणटरूपका दर्शन करके हे 
परमानन्दकी प्राप्ति हुई है पर 





गण ऐसे मोहित ओर तन्मय 
मेंआसक्तचित्त बाल्कगण तन्मय 
“४२ ॥ शानट शिसे देखनेयोग्य, स्थूला 
नित्य, अद्भुत और व्यापक आप 
प्रभो ! यद्च हमलोगोके चित्त 
हमलोग बहुत देरतक इस  रूपका 
दुशन नहीं कर सकते है ॥४३-४४॥ अहो ! जीबोंके वाणी, मन और 
बुद्धिले अगोचर इस अपूव्य आपके आश्रय्यैमय रूपको देखकर 
हे खामिन ! हे प्रभो ! हमारी सब इन्द्रियां शिथिल, मन मूर्च्छित 
ओर बुद्धि थकित होती है ॥ ४ १०७४६ ॥ इस कारण हे विश्वात्मन, / 
हमलोगोंकी यह चिनीत प्रार्थना है कि हे विभो ! हे भाथ * 


श्रीविष्णुगीता । 08 





, ल््धिभ्नतिस्वरूपेषठ यद्ग॑वन्त वर्य विभो ! ॥ ४७ ॥ 
देशे काले च सर्वत्र पात्रे दरप्ट ययेईमहे। 
उपदिव्यामहें नाथ ! तथोपायं वर्य स्वेयम || ४८. 

महाविष्णुरुवाच ॥ 3९ ॥ . 
आनन्दः सर्वजीवेषु प्रभाउस्मि शशिस्रस्यैयोः 
प्रणवः सब्बवेदेष शब्दः खे चास्मि निज्जराः ! ॥ ५० ॥ 

वायो स्पशो5स्मि भो देवाः ! रूप हुतवह्ें तथा ) 

अप्सु चाह रसों नून॑ सत्यमेतन्न संशय; ॥ 5५१९): 

पुण्यो गन्‍्धः प्रथिव्यांश तेजश्राउस्मि विभावसी । 

जीवन सब्वभ्तेषु तपश्चाउस्प्ति तपस्विषु ॥ «२ ॥ 

वर्णपु ब्राह्मणो वर्ण आश्रमेष्वन्तिमाश्रमः । 

सतीलमार्य्यनारीषु तथास्मि पौरुष नूषु ॥ ७३ ॥ 

यावद्देवुगणाः सर्व्वे सान्विक्यों प्रे विभृतयः । 


आप ऐसे उपायका खयं, उपदेश दीजिये कि जिससे हम आपको 
आपकी विभूतियोके रूपमें प्रत्येक देश काल पात्रम दशेत करनेमे- 
घमर्थ होसक ॥ ४७-४८ ॥ गे, मिकणर 
.. महाविष्णु बोले || ४९. ॥ 

सब जीवोमे में आनन्द है, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा हूं, हे 
द्क्षणण ! में सब बेदोमें प्रणण. और आंकाशमे शब्द हें॥ ५० ॥ हे. 
देवगण ! मैं वायुमे स्पर्श, अग्निमे रूप और जलमें रस हू, यह सत्यही 
है इसमें: संन्देह नहीं ॥ ५१ ॥ प्ृथिवीमे पवित्र ग़न्ध, अग्नि तेज्ञ, 
सब अभूतामें जीवन और तपसश्वियोमे तपोरूप है ॥ ४२॥ वर्णोर्म 
ब्राह्मण वर्ण, आश्रमोमे अन्तिम आश्रम अर्थात्‌ सन्व्यास, आय्थर- 
नारियोमे सतीत्व और पुरुषों पौरुष अर्थात पुरुषा्थ हैं ॥ ५३॥ 
जितने देवता है वे मेरी सार्विक विभूतियां है श्रोर जितने ही अखुर 
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यावन्तस्तेडसराश्रेव तामंस्यो में विभृतयः ॥ पड 

बीज मां सब्वभूतानां वित्त देवा। ! सनातनम्‌ । 
बुद्धिवृद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनांमहम ॥ 6५ ॥ 
बल बलवृतामस्मि कामरागविरवाजतम॥ |, 
धर्म्माविरुद्धों भ्रतेषु कामो5स्मि विवुधपभाः ! ॥ ५६ || 
अह ऋतुरद यज्ञ! स्वथाहमहमोषधम्‌ । 
मन्‍त्रों 5हमहमेवाज्यमहमंत्रिरद हृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पिताउहमस्य जगतों माता धाता पितामह । 
ब्रे्वं पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेव च॥ ८८ ॥ 
ज्योतिषामंश॒मान सूय्यों वित्तेशो यक्षरक्षसाम । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामह शी ॥ ५९ ॥ 
बेदानां सामवेदोउस्मि देवानामास्प वासवः । 

. इन्द्रियाणां मनश्राउस्मि भूतानामस्पि चेतना || ६० | 





हैं वे मेरी तामखिक विभूतियां हैं | ५४ ॥ है देवगण ! सब भूतोका 
सनातन बीज मुझको जानो में बुद्धिमानोमे बुद्धि और तेजस्थियोमें 
तेज हैं. ॥ ५५ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! बलवानोमे मैं काम्रः और रागसे रहित 

बल हूं. और भूतांमें धर्म्माविरुद्ध अर्थात्‌ घम्मेके अलुकूल काम हैं. 
॥५६॥ मैं ऋतु (श्रौत अग्निश्टेमादि यज्ञ ) हमें यज्ञ (पश्च महायज्ञादि ) 
हैं, में स्वधा हं, में औषध हूँ, में मन्त्र हं, में आज्य (घुत) हैँ, में अभि 
हूं और मैं आहुति हैं ॥४७॥इस विश्वका में पिता, माता, घाता ( घारण 
और पोषण करने बाला ) और पितामह हू । जाननेके योग्य मैं हं 
पवित्र ओकार में है तथा ऋकऋ यज्ञुः ओर साम में हैँ ॥४८॥ ज्योति- 
योमे में किरणमाली सय्य हं, यक्त रक्तोगणमे वित्तेश ( कुबेर ) हैं, 
मरुंतामें मरीचि हैं और नक्तत्रामे में शशी ( चन्द्रमा ) टू ॥ ५६ ॥ 
वेदौमें लामवबेद हैं, देवताओमे इन्द्र है, इन्द्रियोमे मन हूं और प्राणि- 





श्रीविष्णुगीता || १२४३ 
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आदित्यानामहं -विष्णु! वसूनामस्पि पावकः-। 
रुद्ाणां श्र श्राउस्पि मेश। शिखरिणामहम ॥ ६१ .॥ 
पुरोधसाअ मुख्य मां वित्त देवा ! छहस्पतिम । 
_ सेनानीनामह स्कन्द। सरसामस्मि सागरः ॥ ६२.॥ 
पहर्षीणां भ्रगुरह गिरामस्म्येकमक्षरम । 
 यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि स्थावराणां हिमालयः || 5३ ॥ 
अश्वत्यः सर्व्वरक्षाणों देवषीणाञ्ष नारद! । 
ग॑न्धव्वीणां चित्ररथः सिद्धानां केपिलों मुनिंः | ६४ ।। 
उच्चैःअवसमः्वानां वित्त माममतोद्ववम । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणाश्ष नराधिपम ॥ ६७ ॥ 
अहँ वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न॑ चतुर्विधर ॥ ६६ ॥ 





मे चेतना है,॥ ६० ॥ ( दादेश ) आदित्योमे मैं विष्णु है, ( अ्रष्ट ) 
न हूँ, ( एकादश ) झुद्वोंमे शक्कर हैं और पर्व॑तौमे में 
मेरु हूं. ॥६९॥ हे वेषणण ! सुभको पुरेहितोमे जे हद बृहस्पति 
जानो, सेनानायकोम -में स्कन्द , कात्तिकेय के कक 
मे ( मै ) सागर हैं ॥ 6९ ॥ महर्षियोमे ही है ४ हे ण्क 
: अक्षर अर्थात्‌: #कोर हैँ, यज्ञौम जवय॥ हैं और रथ 0 दमा 
हैं ॥:६३॥ सब बुत अश्वत्य हा ५. हम कक 
न शस्धवोमि खिन्नर॒थ ओर हि [कै हे ५ 
अश्वोर्म प्रझको अखत अर्थात्‌ अर, जिस और मलुपयो्े मा 
से डर 22220 गे गजेरद मा लित 0 
त्पन्न उच्चे।अवा जाती, बाला रुप जानो ॥ ९५४ ॥ मै 
आश्रय करके प्राण और , 


अर्थात्‌) प्रजाऔको असन्न  कहको 
श्वानरनामकं अ्रग्ति हो कर प्राणियों ( लेह्य चूस पेय भा ॥8४- 


अपान वायुश्रोसे युक्त होता हुआ | 


कर्ज: 





यदादित्यगत तेजो जगद्धासयतेडखिलप । 
यजन्द्रमसि यज्चाउग्नों तत्तेजों वित्त मामकम || ६७॥ 
: गामाविश्य च थृतानि धारयाम्यहमोंजसा। 
पुष्णामि चोषधीः सब्बीः सोषों भ्रत्वा रसास्मंक! | ६८ ॥ 
आयुधानाम् व धेनूनामस्पि कामधुक । 
प्रजनश्रांडस्मि कन्दर्प: सपाणामस्मि वांस॒किं! || ६० ॥ 
अनन्तश्राउस्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
मदद श्राउसिस देत्यानां काल: कलयतामहम्‌ || ७० ॥ : 
म्रगाणाञ् संगेन््रौ5ई वैनतेयश्व पक्षिणाम्‌ । 
प्रनः पवतामस्मि दानिष्वभयदानकम्‌ | ७१ ॥ 
शपाणां मकर श्राउस्मि स्लोतसामस्मि जाहमी ।. 
पितृणामर्स्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ || ७२ || 
सगोणामादिरन्तश्व मध्यअैवाहमत्तमाः ! । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद; प्रवदतामहम्‌ || ७३ ॥ 
कि 0 जल पर 5 5६ कर 
अज्ञाकों पचाता 8॥६६॥ जो सूर्य्यगत तेज्ञ सस्पूर्ण जगतको प्रकाशित 
करता है और जो तेज चन्द्र 








री और अग्निमे है, उस तेज्ञको मेरा तेज . 
समझो ॥ ६७॥ में पृथ्वीमे प्रवेश 


5 श करके ( अपने ) बलसे भूतोंकों 

कला ४ ॥ 2५ ॥ 2. प्मिक सोम होकर सब अओषधियोको पुष्ट 
करता हूं॥ ६८॥ में आयुधोमे चच्च और प्रेज्नआमें कामधेजु हूं, 
( प्रजाओंकी ) उत्पत्तिका हेतु काम हैं और सर्पोर्मे थासुकि हैं 
॥ ६८ ॥ नागोमें अनन्त हूं, जलचसोमे पे ( उनका अधिपति ) वरुण 
है, दैत्योमे भ्रहलाद है और बशीभूत करनेचालोमे में काल हूँ ॥ ७० ॥ 
पशुओम में झगेन्‍्द्र हं, पत्तियोमे 'रड़, बेगशालियोमे पवन और 
दानोंमे अभयदान हूं ॥ , १ ॥ मत्स्थोम मकर, नदियोंम गज्गा, पितरों- 
में अर््यमा और शासंको में यम् है ॥ ७२ 


न ॥ है श्रेष्ठ देवंगण ! सखृष्टि- 
का आदि, श्रन्त और मच् मे ही हूं, विद्याओमे अच्यात्मंविद्या और 





अक्षराणामकारो उसिमि द्वन्द्रः सामासिकस्य च ).. 
अहमेबाक्षयः कालो धाताई विश्वतोमुखः ॥| ७४ ॥ 
म्र॒त्यु सब्वहर श्राउहमुद्भवश्र भविष्यताम |... 
कीरसिः श्रीवाक च नारीणां स्म्ृतिमेंथा प्रीति: क्षमा ॥७०॥ 
हहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम |... 

ः मासानां मार्गशीर्षों5हम्नतूनां कुसमाकर: ॥ ७६ ॥ 
बूत॑ छलयतामस्मि स्त्ते सत्तवतामहम ॥ 
मुनीनामप्यई व्यासः कवीनामुशना कवि। | ७७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीपताम | 
मौन चैवाउस्मि गुद्यानां ज्ञान ज्ञानतामहम | ७८ ॥ 
_यज्चाउपि सर्व्वक्नतानां वीज तदहमस्मि वे । 

* थ तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम । ७० 

- नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां सुर्भाः !। 





बांदियाोंमे बाद है. ॥ ७३॥ अक्षरोम_ अकार हु, समासामें इन्द्र 
. समास हूं, मैं ही अविनाशी काल हूं और विश्वतोमुख धाता अर्थात्‌ 
सर्वकर्म्मफलप्रदांतों है ॥ ७४ ॥ में सर्वहारी म॒त्यु ह', (उत्पन्न) होने- 





वालोका उत्पत्तित्यान है. और नारियोमे हक चाकू मैं हू 
एव स्वृति, मेधा, घ्रति तथा पमारः हू ॥७३॥ मैं सामवेदकी शाखा 
ट रे न्द्‌, मासोमे मार्गशी्ष मास ओर 


आम बृहत्साम, छन्‍्दी गायत्री छेद घ द 
अधि बस ऋतु है॥9६ ॥छलियोमे द्यूत (जुआ) है, पराक्रमियार्म 
सस्च् अर्थात्‌ पराक्रम हैं, घुनियामे मैं व्यास है. और कवियों मैं 
उशनो कवि श्रर्थात्‌ शुक्त 6. ॥ | दमनकारियोमे में दूरड हूं, जय" 
की इच्छा करनेवाल में नीति हैं, गुह्य में मौन रु और न्‍; जझानियोम 
ज्ञान हैं॥ 3८॥ सब भूतंका ज़ो बीज है के हा हे, सा चराचर 
भ् नहीं है ओो मेरे बिना दी अथ खब्वेत्र व्यापक हूँ 
गत देवश्रेष्ठो ! मैरी दिव्य विभूतियोका अन्त नहीं है, यद्‌ 
१& 


दे 





£ ८ /* न्याय व्यायाम 
#-+०८००५०*->००००५+५८ ७०0 >त- 
न्याय 4 है 
्य्या 


विभूतिविस्तार , तो मैंने संच्तेपले कहा है ॥ ८० 
युक्त, भीमान अथवा समुन्नत सत्त्व ( प्राणी ) है उस उसकोही मेरे 
तेजके अंशसे उत्पन्न जानो॥ ८१॥ अथवा है अम 
को इसके बहुत जाननेसे क्या, में एक अंशसे इस 
धारण करके बैठा हूं ॥ ८२ ॥ हे देवगण ! मैं सः 
_ -करणमें स्थित आत्मा हूं और में ही प्राणियोका आदि 
अध्य भी हूं ॥ 2६ ॥ गति, भर्त्ता 
(द्रष्टा) निवास (भोग स्थान) शरण ( रक्षक 
(स्रष्टा) प्ररय (संहरत्तां) स्थान (आधार) ओ 
अविकारी . बीजरूप हूं ॥८४॥ में 
है, मुझसे स्टति, शान और इन 
सब वेदोंसे जानने योग्य मेंहो न 
देनेवाला शुरु और वेद्ोंको जाननेबारा मेंही हूं ॥८५ ॥ हे विश्व 
देवतागण ! मनोयोगसे मेरी विभूतियं 


श्रीविष्णुगीता । | 


एप तूदेशतः भोक्तो विश्तेविस्तरों मया || <० ॥ 
यदयद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमद्नितमेव वा । 

तत्तदेव तु जानीत मम तेजों शसम्भवम्‌ ॥ ८१ ॥ । 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातन हि वो5्मराः ५४/४३॥॥ | 
विष्टभ्याहमिद छत्स्नमकांशेन स्थितों जगत ॥ ८२ | 
अहमात्मा सपवीणः ! सब्बभ्नताशयस्थितः । द 
अहमादिश्व मध्यञ्ञ भूतानामन्‍्त एव च ॥ <३॥ 

गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवास: शरणं सहत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधाने बीजमव्ययम || ८४ ॥ 
स्वस्थ चाह हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मातैज्ञनमपोहनआ | 
वेदेश्व सर्व्वरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्रेदविदेव चाहम्‌ ॥ ८० ॥ 
मनोयोगेन मां देवाः ! मद्विभूतिषु पद्यत |... 


९ 
| 
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.॥ जो. जो विभूति- 


रगण ! आपलोगों- 
«सम्पूर्ण ज़गतकों 
ब प्राणियोके अच्तः- 
अन्त तंथा 
( पाक्षक ) प्रभु ( नियन्‍्ता ) ख्क्ी 
) खुहत्‌ (हितकर्ता) प्रभव- 
र निधान (लयस्थान) तथा 
सबके हृद्यमे सन्निविछ्ठ 
र दोनोंका विलय, होता हे 
चेदान्तक्कत्‌ अर्थात्‌. शान- 


गम मेरा दर्शन करो वा 











धीयोंगेन निरीक्षथ्व॑ विराइरूपेड्थवा बुधाः ! ॥ ८९ ॥ 

ममवात्मस्वरूप हि समाधिद्वारतोज्थवा । । 

ब्रह्मानन्दप्रपूर्ण तल्लभर्थ्व सुरसत्तमा! ! | <७॥ . 

ग्रेन कैन च योगेन पश्यद्धयों मां निरन्तरम । 

| दातुं वः परमां शान्ति सर्वयेवोद्यतो उस्स्यहम्‌ ॥ ८४८ ॥ 

सब्धधर्म्मान परित्यज्य शरण यात मां धुवम । 

अई वः सर्व्यपापिम्यों मोक्षेयिष्यामि नो भयम | <९ ॥ 

अह हि सब्बभृतानों तिष्ठामि हृदयेज्मराः !। 

शआ्रामयन सर्व्वभूतानि यन्त्रारूढ्ानि मायया ॥ ९.० ॥| 

प्रामेब शरण यात सर्वभावन निरजरा: ! | 

मत्यसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यथ शाश्वतम ॥ ९१ ॥ 
। दवा ऊचः ॥ ९२॥ ' 

देवादिदेव ! सर्व्वात्मन.! महाविष्णों दयानिधे ! | 





हर पद प । गायजणय--+ 


बुद्धियोगसे विराट्रूपमें मेरा दर्शन करो अथवा हे सुर्रेष्ठो | 
समाधिके द्वारा मेरे ब्रह्मानन्द्पूर्ण . आत्मस्च्रूपकी प्राप्त हो । 
॥ ८६-८७ ॥ जिंस किसी प्रकारसे निरन्तर मेरा दर्शन करनेवाले 
तुम लोगौकों में. सर्वधाही परम शान्ति देनेकों प्रस्तुत हैँ ॥ ८८ ॥ 
सब धर्म्मौकों छोड़कर निश्चय एकमात्र मेरी शरणागत हो जाओ, 
कुछ भय नहीं है, में आपंलोगोको सब पापोंसे मुक्त कर दूंगा 
पथ है देवगण ! में ही यन्त्रारूढ़ सब प्राणियोको मायासे न्चाता 

आ उनके हृदयमें स्थित रहता हैँ ॥ &० ॥ हे देवगण ! आपलोग 
सत्र भावोंसे मेरीही शरणको प्राप्त हो, मेरी कंपासे परम शान्तिकों 
और सनातन स्थानको प्राप्त करोगे ॥ &१ ॥ । 


देवतागण बोले ॥| ९२ ॥ । 
हे देवादिदेव ! दे जगन्निवास ! हे सव्वांत्मन्‌ ! हे महाविष्णो | 


कं 


9४८ ; श्रीविष्णुगीता । 





_ जगल्निवास ! ते स्वामिन्नपारकृपयाउधुना ॥ ९३ ॥ 
मोहतापाबैनिर्नुक्ताः सन्तश्व निभया वयम। 
: बीतसन्देहसन्दोहाः कृतकृत्या अभूम है ॥ ९४ ॥| 
सर्व्य हि साम्पतं विश्व भाति नः स्वकुटुम्बबत्‌ । 
राक्षसासुरमत्यों श्र सन्त्यात्मीया हि नो5घुना ॥ ९५ | ए 
साम्यबुद्धो प्रजातायामेब॑ नाथ ! प्रतीयते । 
अत एवम्बिषेदानीमिच्छा नो जायते स्वतः || ९६ || 
यजाज्ञानमुपदिष्ठ नस्त्वयापारदयावशात । 
तस्य सर्वेषु लोकेषु प्रचारोउस्तु निरन्तरम्‌ || ९७ | 
: कम्मैभूमी भवेन्नून मर्त्वलोके विशेषतः । 
प्रचारः सर्वेथा नाथ ! ज्ञानस्यास्य दयाम्बुधे |! ॥ ९८ ॥ 
यतो मनुष्यलोको नः सम्प्रद्धेभुरुयकारणम । 
इदानी करुणासिन्धो ! बुद्धिनें! समतां गता | ०५ ॥ 





चर पस>5++. >> 


डे द्यानिधे ! हे स्वामिन! अब आ 
रहित तापरहित और भयरहि 





पकी अपार रूपासे ह मलोग मोह- 
त तथा सब्वेसंशयरहित होकर. 
कतकृत्य हुए हैं ॥ &३-४४ ॥ अब समस्त विश्वही कुटुम्बबत्‌ हम 
. प्रतीत होता है, इस समय असखुर राक्षस और मनुष्य 
हमारे आत्मीय हैं॥ &५ ॥ हे नाथ ! साम्यवुद्धि उत्पन्न होनेसे 
हमलोगोको ऐसा प्रतीत होने गा 


लगा हे इस कारणही अब हंमलोगाकी 
स्वतः ऐसी इच्छा हो रही है कि आपने अपार कृपावश जो हम- 
लोगोंको ज्ञानोपदेश दिया है उसका निरन्तर प्रचार सब छोकोमे 
होजाय ॥ ४६-६७ ॥ हे नाथ ! है दयाम्बुधे ! विशेषतः कर्म्मभूमि 
मजु॒ष्यलोकम इस ज्ञानका- प्रचार सब प्रकारसे अवश्य हो क्योंकि 
मलुप्यलोकही हमलोगांके संवद्धनका प्रधान कारण है । हे करुणा 
सिन्धों ! अब हमलोगोकी बुद्धि समतामे पहुंच गई है ॥ &८-&& ॥ 
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इच्छामो हि वयश्वातों म्रतसई चतुविधम । 
 आरभ्य निखिला जीवा देवता्॒र्मानवाः | १०० ॥ 
(शन्तेडन्य च ये जीवास्ते सब्ब ते समानतः । 
लब्ध्वाउसीमदयाराशि कृतकृत्यां भवन्ललम ॥ १०३ ॥ 
ज्ञानमस्याश्र गीतायाः प्राप्य मोद वहन्तु ते । 
एपैव प्रार्थना उस्माकमेतदेवाभिवाक्छितम्‌ ॥ १०२ || 
महाविष्णुरुवाच ॥ १०३ ॥ 
तथा5स्तु 'भवतां देवा:  यथाभिलषितं वरम्‌ । 
प्रार्थितं सब्बलोकानां यतो मंगलहेतवे || १०४ ।। 
मत्परायणया धुृत्या सात्तिक्या भवतां सुराः ४ 
ज्ञानगर्मितया चव साक्त्विक्या धर्म्मय॒क्तया | १० ५०॥ 
सब्बलोकहितिषिण्या विनीतोदारया तथा। ; 
प्राथनया प्रसन्नोडस्मि तथेत्यस्तु पुनत्रवे ॥ १०६ ॥ 
गीतेयें विष्णुगीतेति नाम्ना ख्याता मविष्याति । 


इस कारण हम,इच्छा करते हैं कि चतुर्विध भूतसद्बले लेकर मलुष्य, 
>वता और अखुर तथा अन्यानय जो जीव हैं वे सब आपको 
अपार कृपापुअको समानरुपसे प्राप्त करके सम्यक्‌ तकृत्य होवे 
॥ १०३-१०१ ॥ और वें. इस गीताका ज्ञान पाकर आतज्न्दित हो, 
यही दम दोगौकी प्रार्थना और यही अभिलाषा है॥ १०२.॥ 
महांविष्णु बोले ॥ *० हे ॥ 

2 देवगण ! आपका अमभिलषित वर जैसा है वैसा हो क्योकि 

ने छोकोके मज्जछार्थ प्रार्थना की है॥१०४॥हे देवगण| आपलो- 
ध्रुतिसे और सात्तिकी, शानसम्पन्ना, धर्स्म- 

त और उदार प्रार्थनासे में प्रसन्न हुआ 
०५-१०७॥हे देवगण ! यह गीता 











प्रचार्य पूरयिष्यामि भवतां शुभकामना! || १०<-॥ 
; सत्बोपनिषदां सारो वेदनिष्कर्ष एव च |... 
योगयुआनचित्तानां गीतेय ज्ञानवर्सिका ॥ १०९ ॥ _ 
ब्रितापतापितानाञ जीवानां परमाम्रतम | # 
- संसारापारपाथोधों मज्तां तरणि! परा || ११० ॥ 
क्षिप्रमाध्यात्मिकस्तापो पठनात्पाठनादपि । 
नच्सत्यस्था न सन्देहस्तथेतदद्वारतो मरा: ! ॥ १०७ ॥ 
विश्वम्भराख्ययागस्य विधानेनाधिदेविकः । | 
आधिभौतिकतापश्च पाठादस्याः प्रणब्यति || ५%२॥ 
अस्याइच विष्णगीताया म्ाहात्स्यं महदद्भुतम |“ 
गीतेयअ मुमक्षणामात्मज्ञानमभीप्सताम ॥ १५१ २॥)॥४ 











विष्णुगीता नामसे प्रख्यात होगी और इस गीताके उत्तस शानको में 

पुनः ढापर के अन्त मलुष्यलोकर्म कष्णरूपसे अवतीर्ण होकर 

प्रचारित करके आपकी शुभ कामनाओंकों पर्ण करूंगा ॥१०७-१४४८॥ 

यह गीता सेब वेदोंका निष्कर्ष, उपनिषदोका सार और योगाश्यांस- 

निरत व्यक्तियांके लिये ज्ञानप्रदीप है॥ १०८ ॥ ब्रितापतापित, जींचों - 

के लिये यह परम अंम्नतरूपा है | संसार मह।सागरम ड्रबनेवालोके 

लिये उत्तम नौका है ॥ ११० ॥ इसके अध्ययन शअ्रध्यापन हारा 

अवश्य आध्यात्मिक ताप शीघ्र नष्ठ होता है और इसके द्वारा 

हे देवगण ! विश्वम्भरयाग करनेसे आधिदेधिक ताप और इसके ना 
२ घर 5! ॒ 

पाठ करने ओर करानेसे आधिभोतिक ताप नश्ठ होता है ॥१११-११२॥ ह 

इस विष्णुगीताका माहात्म्य महान्‌ अदभुत हैं, यह गीता संसाग्से 

बैराग्यवान, आत्मब्नानेच्छु सुम्ुुत्ञ सन्त्याध्तियोँके लिये गुरुरूप और 

मुक्तिप्रद है, त्रह्मचारी और गशहस्थोंके लिये यह 





गीता धम्म अर्थ 


# ४ 


श्रीविष्णुगीता । १८१ 


8 2 ...नननन-नननननननकमननन मनन न न खनन िभनभनशिशि पाप :प:प3।पै:3 आन चसोोो5ा 


सन्न्‍्यस्तानां विरक्तानां गुरूूपा च मृक्तिता। 
गीतिय॑ ब्रह्म चांरिभ्यों गहस्थेभ्यस्तथेव च | १९४ ॥ 
धर्म्मागकामरूपों यस्त्रिवर्गस्तं हि यच्छति |. 
गीतामेताओ ये प्राणी स्वाध्यायविधिना पटेत || १९८ ॥| 
विदेध्याद्रिप्णुयज्ञम्वा चेतया विष्णुगीतया | 
सर्वव्याधिविनिर्मक्त: सं सुखी सक्वरं भवेत्‌ | १०४६ ॥ 

'... अश्वाक्षरमयीमतां विष्णगीतां प्रयच्छाति । 

सत्पात्रेभ्य; कुलीनेभ्यो विद्रदभ्यों हि यथाविधि || ११७ ॥ 

स्वर्गप्राप्तिस्सदा तस्य स्वृहस्तामलछकायते । 

एपा यस्य शहे तिप्रेद्रिष्णुगीता सरधभा।! || ११८ ॥ 

आसरी भौतिकी तस्य कापि वाधा न जायते । 

यत्रासों भक्तिभावेन भवने रक्षिता भवेत्‌ ॥ ११९० ॥ 

नित्यमायतरन तद्धि लक्ष्मीनंव विम्युश्नाति । 

जानीत निश्चय देवाः ! सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ || १०० ॥ 

आंस्तिको गुरुभक्तश्व देवश्रद्धापरायंणः | 5 





५ 
।॒ 


और कामरूपी त्रिवर्ग प्रदान करनेवाली है, जो प्राणी इसका 
पाठ खाध्यायविधिसे करे और इसकेद्वारा विष्णुयशका अजुष्ठान करे 
तो वह संब प्रकारंकी व्याधियोसे मुक्त होकर शीघ्र सुखी होता 
है॥११३-११६॥ जो अत्तरमयी (पुस्तकरूप) इस विष्णगीतांको सत्पात्र 
कुलीन तथा विद्वानोंको यथाविधि दान करता है उसके लिये स्वर्ग 
प्राप्ति दो खाचीन है, हे देवश्रेष्ठो | यह विष्णुगीता जिसके घरमें 
रहती है कोई भी आखुरी ओर भोतिकी बाधा उसको नहीं होती 
है, जिस घरमें यह विष्णुगीता भक्तिभावसे सदा सुरक्षित रहती 
है उस घरको लच््मी कभी नहीं छोड़ती है, हे देवगण ! यह तुम 
निश्चय जानो,, में यह सत्य सत्य कहता हूं॥ ११७-१२० ॥ जो 





ण्ब्‌ ! श्रीविष्णुगीता है" 





शार्त्रेषु दढ़विश्वासः-पवित्रात्मा महामनाः ॥ १२९ ॥ 

न धम्मसम्प्दायां श्र योउन्यान द्रष्टि कदाचन । -. 

महोदारः स एवात्र लब्यु केबलमहीते ॥ १२२ ॥ 

विष्णोरूपनिषन्मस्यां गीतायामधिकारिताम । .... 

श्रवमस्याः ताप्रचारेण लोके शान्तिर्भविष्यति ॥ .१२३ ॥ 
इति श्रीविष्णुगीतामर्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे देवमहा- 
विष्णुसम्बादे विश्वरूपदशनयेगवर्णन नाम सप्तमोड्ध्यायः । 


समाप्त श्रीविष्णुगीता । 


+-+३ण०७७+ ६२५०---- 
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-्एापत मकर ४2० 5 
आशस्तिक गुरुभक्त और देवताओंमें भ्रद्धालु हैं, जिसका शास््रोमे 
इढ़ विश्वास है, जो पवित्रा 
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न ी त्मा महामना है और ज्ो अन्य धर्स्मे- 
सम्प्रदायासे कभी द्वेष नहीं 


बही इस .उपनिषन्प्रयी विष्णुगीताक 
इस विष्खुगीताके प्रचारसे संसास्मे अब 


इस प्रकार श्रीविष्णुग्रीतोपनिषद्‌के 


करता है एवं जो परमोदार है केवल 
। अधिकारी हो सकता है! 
श्य शान्ति होगी॥१२१-१२३॥ 
ब्रह्मविद्यासस्वन्धी योगशास्त्रका 
विश्वरूपद््शनयोगवर्णन 
धच्याय समाप्त हुआ | 


. ।देवमहाविष्णुसम्धादात्मक 
' नामक सप्तम अ 


्क " बा पक >> >-इ 
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यह भ्रीविष्णुगीता समाप्त हुई [8] प 


++२>चय ०.७... 





भ्रीविश्वानाथोी जयति |. 


(७ * | 
धर्मप्रचारका सुलभ साधन । 
समाजकी मलाइ,! मात्माषाकी उन्नति ! ! 
देशसेवाका विराद आयोजन !!! . 





इस समय देशका उपकार किन उपायोंसे हो सकता है ? संसार- 
के इस छोरले उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यह 
: प्रश्न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मंभावके प्रचारसे; क्योंकि 
धर्मने ही संसारकों धारण कर रक्‍्खा है | भारतवर्ष किसी समय 
संसारका गुरु था, आज वह अधः पतित और दीन हीन दशाममें 
क्यों पच्च रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह धर्मभावको खो 
बैठा है | यदि हम भारतसे ही पूछ कि तू अपनी उन्नतिके छिये हम- 
से क्‍या चाहता है ? तो वह यहद्दी उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुञ्रो ! 
धर्मभाव की बुद्धि कपे । संसारमे उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ 
भी सत्कार्य करनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हें इस बातका पूर्ण. 
अज्ुभव द्ोगा कि ऐसे कार्यों मे कैसे विष्न और केसी बाधाएँ 
उपस्थित हुआ करती हैं । यद्यपि घधीर पुरुष उनकी - पर्वाह नहीं - 
करते और यथासम्भव उनसे लाभ ही उठाते हैं, तथापि इसमें 
' सन्देह नहीं कि उनके कार्योमं उन विष्न बाधाओंसे कुछ 
रुकावट ' श्रवश्य ही हो जाती है । श्रीभारतथर्म महामणडलके 
धर्मकार्यम इस प्रकार अनेक बाधाएँ होनेपर भी अब उसे जन- 
साधारणका हित साधन करनेका सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने खुश्व- 
सर प्रदान कर दिया है । भारत अधार्मिक नहीं है । हिन्दुजञाति 
धर्म्मप्राण जांति है, उसके रोमरोम में धम्मंसंस्कार ओतप्रोत हैं। 
केवल वह अपने. रूपको-धर्मभावको-भूल रही है । डसे अपने 
स्वरूपकी पद्दियान करा देना-धर्मभावकों स्थिर रखना-ही करीभा- 
रतघर्ममहामण्डलका एक पवित्र और प्रधान उद्देश्य है। यह. कार्य 
१८ वर्षों खे अहामणडल कर रहा है और ज्यों ज्यों उसको अधिक 


|| 





(७१२ ४३) 


सुअवेसर मिलेगा, त्यों त्यों वद जोर शोर से यह काम करेगा। 
उसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशका सच्चा उपकार होगा 
ओर अन्‍्तमे भारत पुनः अपने गुरुत्यको प्राप्त कर सकेगा । 
इस उद्देश्य साधनके लिये सुलभ दो ही मार्ग हैं। (१) उप- 
देशकां द्वारा ध्रमेप्रचार करना, और (२), धर्मरहस्य सस्बनन्‍्धी 
मौलिक पुस्तकोंका उद्धार व प्रकाश करना | महामेरडल ने पथस 
मार्गका अवलस्थन आरस्थसे ही किया है और अब तो डपदेशक 
महाविद्यालय ' स्थापित कर महामण्डलूने वह मार्ग स्थिर और 
परिष्कृत करलिया है । दूसरे मार्गके सम्बन्धर्म भी यथायोग्य उद्योग 
आस्स्भसे ही किया जा रहा है। विविध ग्रन्थोंका संग्रह और निर्माण 
करना, साखिक पत्रिकाओंका सश्चालन करना, शास्त्रीय अन्थोंका 
आविष्कार करना, इंस प्रकारके उद्योग महामए्डलने किये हैं ओर 
उनसें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह कारये सन्तोष- 
जनक नहीं हुआ है | महामण्डलने अब इस विभाग को उन्नत करने 
का विचार किया है। उपदेशका द्वारा जो घर्मप्रयार होता है उंस- 
_ का प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उसी विषयक 'पुस्तकाोंका 
भार होना परम आवश्यक है; क्योंकि वक्ता एक दो वार जो कुछ 
खुना देगा, उसका मनन बिना पुस्तकोंका सहारा लिये नहीं हो 
सकता | इसके सिया सब प्रकारके अधिकारियोके लिये एक वक्ता 


कार्यकारी नहीं हो सकता । पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो 


जाता है | ज़िसे जितना अधिकार होगा, बह-उतमे ही अधिकारकी 
पुस्तक पढ़ेगा ओर महामरणडल सी. सब प्रकारके अधिकारियों के 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उन्नतिके लिये, | 
भारतगोरवकी रक्ताके लिये और मलुष्योम मनुष्यत्व उत्पन्न करते: 
के लिये महामणडलने अब पुस्तक प्रकाशन विभागकों अधिक उन्नत 
करनेका विचार किया है और उसकी सर्च साधारणसे प्रार्थना है 


ऐसे सत्कायमे इसका बटावें पद 
० ही हो अललिकिर 52008 803७5 
< ओऔरीभारतधमंमहामरण्डल के व्यव्थापक पूज्यपाद श्री १०८ खामी 
ज्ञानानन्दजी महाराज़की सहायतासे काशी प्रसिद्ध विद्वानों 
द्वारा सम्पांदित होकर प्रामाणिक, खुबोध और झुटश्यरूपसे यह 
प्रन्थमाला निकलेगी | ग्रन्थमालंके जो ग्न्ध छुपकर प्रकाशिक हो 
छुके हैं उतकी सूची नीचे प्रकाशित की जाती है । 





(५३) 
स्थिर ग्राहकोंके नियम । 
(१) इस समय हमारी ग्रन्थमालाम निम्नलिखित ग्रन्थ 


प्रकाशित हुए हैं;-- । 
मंत्रयोगसंहिता ( भाषानचुवाद सहित ) १) 
१) - 


भक्तिद््शन ( भाषाभाष्य सहित ) 
योगदर्शन ( भाषाभाष्य सहित ) .' २) 
नवीन दृष्टिम प्रवीण भारत े १). 
दैवीमीमांसादर्शन प्रथमभाग ( भाषासाष्य सहित ) - १॥) 
कल्किपुराण ( भाषाछुवाद सहित ) १) 
उपदेश पारिजात ( संस्क्रत ) ॥) 
गीतावली ॥; '] ॥ ) 
भारतथर्ममहामणडल रहस्य १) 
सनन्‍न्‍यासगीता ( भाषानु॒वाद सहित ) - ॥) 
गुरुगीता ( भाषानुवाद सहित ) ३ #0ल्‍3॥' 
धर्मकल्पदुम प्रथम खण्ड - २) . 
5, द्वितीय खण्ड । १ ॥) 
४... तृतीय खण्ड २) 
,. चतुर्थ खण्ड २) 
».... पश्चम खण्ड दि २) 
श्रीमर्ूगवद्गीता प्रथम खरड ( भाषाभाष्य सहित ) १). 
सूर्य्यंगीता ( भाषाठुवाद सहित ) ॥) 
शक्तिगीता ( भाषानुवाद सहित ) ॥) 


( २) इनमें से जो कमसे कम ४) सूल्यकी पुस्तक पूरे सृ त्यमे 
खरीदंगे अथवा खिर आहक होने का चन्दा १) भेज दंगे उन्हें शेष 
और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तक ई सूल्यमे दी जायंगी। 

(३ ) स्थिर श्राहकोंकों मालामें भ्रथित होनेवाली हंर एक 
पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी. 
बह एक विद्वानोंकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी। 

४ ) हर एक भ्राहक अपना ज्षम्बर लिखकर या दिखाकर 
हमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो 
तो बहाँसें, स्वढंप मूल्य पर पुस्तक खरीद सकेगा | " 





6 के.) 


(८ )जों धर्मंसभा इस धम्मकाय्पमें सहायता करना चाहे 
१ - कप जे अप 
र जो सज्जन इस ग्रन्थमालाके खायी आहक होना चाहे वे मेरे 


गोविन्द शास्त्री दुगवेकर, 
- अध्यक्ष शास््रप्रकाश विभाग | 
65 भारतधर्म 
आाभारतघन्न स्हामण्डल प्रधान काय्योलय, 


जगतूगंज, बनौरस । 
20358 


इस विभाग द्वारा प्रकाशित समस्त : 
पमपस्तकोंका विवरण | 


व चारसोपान । यह पुस्तक कोमरूमति लाल 
काओंकी धर््म॑शित्ताके लिये प्रथम पुस्तक है. । कद" और बंगला 
भाषामे इसका अज्ञुधाद होकर उपचुका है और सारे भारतवर्ष- 

इसकी बहुत कुछ उपयोगिता भानी गई है । इसकी पांच आवृत्तियां 


छुपचुकी हैं । ५ अपने बच्चोकी धस्मंशिक्षाके छिये इस पुस्तकको हर 
एक हिन्दुको मँगवाना चाहिये ।- यूल्य -) एक आना | 


। कोमलमति कन्याओंकी धस्म॑शिक्षा 
देनेके ल्व्यि यह घुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इस पुस्तककी बहुत 
ऊँछ प्रशंसा हुई है । इसका बंगला 


+> र्भ ह्न ठु- 
मात्रको अपनी अपनी कन्याओंको पता (0) भा 
मेंगवानी चाहिए। मूल्य “) 

धम्मंसोपान | यह्‌ धर््मशिक्षाविषयक बडी 

बालकोंको इससे धर्मका ताधारण ज्ञान भल्ती ल्‍। 
यह धुस्तक क्या बालक बालिका, क्‍या वृद्ध स्त्री 
बहुत ही उपकारी है। धस्मंशिक्षा पानेकी इ 
अवश्य इस पुस्तकको मंगाव | हमत्य। | चार आना 


ब्रह्मचर्यंसोपान । अह्माचय्येबतकी शिकार लिया मई 


प्रन्थ बहुतही डपयोगी है। सब बह्मचारी आश्र 


॥ भ, पाठशाक्ल और 
स्‍्कूलोंमें इस अन्थकी पढ़ाई होनी चाहिये | 


मूल्य> ) 





70 (0४) 
राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके कुमारों- 


को धम्मशि्षा देनेके लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है। परन्तु सर्व- 
साधारणकी धर्म्मशिक्षाके लिये भी यह ग्न्थ बहुतही उपयोगी है । 
इसमें सनातनधर्म्मके अज्ग और उसके तत्त्व अच्छी तरह- बताये 
यये हैं । . । मूल्य 5) तीन आना | 

साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना और साधंनशैलीकी 


शिक्षा घ्राप्त करनेमे बहुतही उपयोगी है । इसका बंगला अनुवाद 
भी छुपचुका है । बालक बालिकाओंको पहलेहीसे इस पुस्तकको 
पढ़ाना चाहिये | यह पुस्तक ऐसी उपकारी हैं कि वाठक और वृद्ध 
खमानरूप से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सक्त हैं । 
] | सूल्य 5 ) दो आना । 
शासह्ेक्सोपान | सनातनधम्मके शास्याका संक्षेप सारांश 

इस ग्रन्थ वर्णित है .। सब शास्त्रोंका कुछ विवरण समभनेके 
लिये प्रत्येक सनाननधर्स्मांवछम्बीके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी 
हे । सूल्य | ) चार आना | 
धम्मेप्रचारसोपान। यह प्न्‍्थ धस्मोपदेश देनेवाले उपदेशक 


और पौराणिक परिडतोंके लिये बहुतही हितकारी हे । 
सूल्य &) तीन आना | 


डउपरि लिखित सब ग्रन्ध धम्मशिक्षाविषयक हैं। इस कारण स्कूल, 
कालेज व पाठशालाओंको इकट्ठे लेने पर कुछ छुविधा से मिल सकेगे 
और पुस्तकविक्रेताओंकों इनपर योग्य कमीशन दिया ज़ायगा 
उपदेशपारिजात | यह सस्क्ृत गयातमक शपूर्व ग्रन्थ हें। 

सनातनधर्म क्या है, धर्मों यदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सब - 
स्तनों में क्या विषय हैं, धम्मंवक्ता होनेके लिये किन २ योग्यताओं के 
होने की श्रावश्यकता है इत्यादू अनेक विषय इस अ्रन्ध में संस्क्रत 
विद्वानमात्रकों पढ़ना डचित॑ है रा 220 2 धम्मोपदेशक, 
पोम आदिके लिये तो यह १ & साथ 
५8 इस संस्कृत अन्थ के अतिरिक्त संस्कृत भाषामे योगद्शंन, 
सांख्यदर्शन, दैवीमीमांसाद्शन आदि देशन १ २8०३३ 
संहिता, दृठयोगलंहिता, छययोगसंहिता, राजयो गंहिता, हरिहर- 


शा 





(6 &%.,) 


अह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, धम्मंसुधार, श्रीमघुसूदनसंहिता आदि 
ग्रन्थ छप रहे हैं और शीघ्रह्दी प्रकाशित होनेवाले हैं । 
कल्किपुराण । कल्किपुराणका नाम किसने नहीं खुना है। 
वर्तमान समयके लिये यह बहुतही हितकारी अन्‍्ध हे। विशुद्ध 
हिन्दी अज्वाद ओर विस्तृत भूमिका सहित यह प्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है | घम्मेजिज्ञासमात्रकों इस ग्रन्थको पढ़ना उचित है । 
मूल्य १) एक रुपया । 
सोगदर्शन । हिन्दीभसाष्य सहित | इस प्रकारका हिन्दी भाष्य 
और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है । इसका बहुत सुन्दर (और परि- 
वछ्धित नवीन संस्करण भी छपरहा है । सूल्य २ ) दो रुपया | 
नवीन दृष्टिसें प्रवीण भारत ।भारत के प्राचीन गौरव 
और आर्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक हे । 
मूल्य १ ) एक रूपया | 
ओऔमारतधम्मसहामण्डलरहस्थ । इस अन्थरत्न में सात 
अध्याय हैं | यथा-आयजातिकी दशाका परिवत्तेन, चिन्ताका कारण, 
व्याधिनिणय, औषधिप्रयोग, सुप्थ्यसेवन, बोजरत्ता और महायज्ञ- 
साधन । यह ग्रन्थरत्न हिन्दूजातिकी उन्‍नतिके विषयका असाधारण 
“अन्थ है । प्रत्येक सनातनधर्म्मावरम्बीको, इंसश्रन्थ को पढ़ना 
चाहिये | छ्वितीयावृत्ति छुप चुकी है, इलमें बहुतला विषय बढ़ाया 
गया है। इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवर्ष समान रूपखे हुआ 
है | धम्म के गढ़ तत्व भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताये गये 
हैं । इसका बंगला अलुवांद भी छुप चुका है | मूल्य १) एक रुपया। 
निगम्ागमचन्दिका । प्रथम और छितीय भागकी लक 


पुस्तक धर्म्मानुरागी सज्ञनोंको मिलसकती हैं | । 
प्रत्येक का मूल्य १) एक रुपया । 
पहले के पाँच सालके पांच भागोमें सनातन धर्म के अनेक गूढ़ 
रहस्यसंस्बन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक बैले 
धम्मसम्बन्धीय प्रबन्ध और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैँ 
धर्म के अनेक रहस्थ जानकर तठृप्त होना चाहे वें इन पुस्त 
मगाव । मूल्य पांचों सांगो का २॥) रुपया। 








६! 0) 
सक्तिदशेन | श्रीशारिडल्यस्ओं पर बहुत विस्तृत हिन्दी 
भ्राष्पलहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत 
डुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण ग्रन्थ है। ऐसा भक्तिसम्बन्धीय 
: अन्थ हिन्दीमे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । भगव दुभक्तिके विस्ताः 
रित रहस्योका ज्ञान इस ग्न्थके पाठ करनेसे होता है। भक्तिशास्त्र- 
के समभने की इच्छा। रखनेवाले और श्रीभगवान में भक्ति' करने 
वाले धार्मिकमात्रको इस ग्रन्थ का पढ़ना उचित है।. मूल्य १) 
+ गीतावली । इसको पढ़नेसे सन्जीतशास्त्रका मंम्म॑ थोड़ेमे 
ही समझ आसकेगा ।इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनोका भी 
संग्रह है । सद्जीताजुरागी और भजनालुरागियोंको अवश्य इसको 
लेना चाहिये । मूल्य ॥) आठ आना | 
गुरुगीला । इस प्रकारको गुरुगीता आजतक किसी भाषा- 
में प्रकाशित नहीं हुई है | इसमें गुरुशिष्यछत्तण, उप|खनाका रहस्य 
ओर भेद, मन्त्र-.हठ छय और राजयोगाोंका छत्तण ओर अह्ः एवं 
मुरुमाहात्म्य, शिष्पकत्तव्य, परमतक्त्वका स्वरूप और गुरुशब्दार्थ 
आदि सब विषय स्पष्टरूपसे हैं | मूछ ओर स्पष्ट सरल व खुमघुर 
भाषाजुव्ाद सहित यह ग्रन्थ छुपा है । ग्रुद और शिष्य दीनोका 
उपकारी यह अन्‍न्ध है । इसका बंगाजुवाद भी छुप चुका है । 
४ सूल्य &) दो आनामाजत्र । 
ज्क्षसंयोगसंह्विता ।योगविषयक ऐसा अपूब्ये पन्थ आज 
तक प्रकाशित. नहीं हुआ है । इसमें मन्त्रयोग के १६ अज्ञ ओर क्रमशः 
उनके लक्षण, साधनप्रणाली ,आदि सब अच्छीतरहसे वणन किये 
गये हैं । गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सक्त हैं। 
इसमें मन्‍्त्रों का स्वरूप और उपास्थनिर्णय बहुत अच्छा किया 
गया है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विशेधके दूर करनेके लिये 
यह एकमात्र अन्ध है । इसमें नोस्तिकोंके सूर्तिदुजा, मन्‍्त्रसिद्धि 
आदि विपयामें जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छा समाधान है। 
ल्‍य १) एक रुपयामाज ] 
तक्त्वचोध । भाषाडुक्गोद और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित। यह 


मूल ग्न्थ भ्रीशक्वुराचार्य कृत है । इसका बंगालवाद 5 प्रकाशित हो 
चुका है | ' । मूल्य 5) दो आना 





( 5८.) 


संन्यासगीता | भ्रीमारतधर्म महामण्डलके द्वारा सन्न्‍या- 
सिर्योके लिये सन्‍्न्‍्यासगीता, साधकों के लिये गुरुगीता और पक 


डपासकों के लिये पञ्चगीताएँ हिन्दी अज्ञवाद्‌ सहित प्रकाशित हो - 


रही हैं | इनमें से गुरुगीता, +न्यासगीता, सूथ्यगीता और शक्ति 
गीता प्रकाशित हो चुकी है, विष्णुगीता, धीशगीता और शब्भुगीता 


छप रही है। सनन्‍्न्यासगीता में सब सम्प्रदायोके साधु और सन्न्‍या- 


“ खियोके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हैं । सन्‍न्यासिगण 


इसके पांठ करने से विशेष शान भ्रांप्त कर सकंगे और अपन! कर्तव्य 


जान सकगे। ग्रहस्थोंके लिये भी यह ग्रन्थ धम्मशानका भरणडार है ! 


ठे ५ 6 मूल्य ॥) बारह आना. 

..... देवीमीमसांसा दृशन प्रथम भाग । वेदक तीन कारड 
] यथाः-कर्म्मकारड * डपासनाकाए्ड और शानकराड शत 
ठ " मिनी दर्शन और भरद्वाज 
हा और डउपासनाकाणएड का यह अक्ञिरा दर्शन हैं! इंसीनीम 


र चौथा लथपादू, इन ती पा 
उपलनाका विस्ता नो पादोमे दैवीमाया, देवताओंके भेद, 


श्सि वर्णन और भक्ति और < 
प्रापिको खब कुछ विज्ञान बिन और उपासनासे मुक्तिकी 


हे लि प्रथम भाग में इस दर्शन 
शास्त्रके हुए है. दे हिन्दी _डेबाद और हिन्दी भाष्यसदित 
“को्िताहिय । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया। 
क | पजञीता प्रथमरवण्ड | औगीताजीका अपूर्ब्च हिन्दी 
भाष्य यह प्रकाशित हो रहा है । का प्रथम खरड, जिसमें प्रथम 
आज तक श्रीगीताज्ञी पर अनेक संस्कृत ओर हिन्दी भाष्य प्रकाशित 
डर हें परन्तु इस प्रकार का भाष्य आज तक किसी भाषा मे प्रका- 
शित नहीं दुआ हे || गीता क़ा अध्यात्म ४ ; अधिभूतकूपी 
श्रिधिध स्वरूप, प्रत्येक श्लोक का जिविधअर्थ और खब प्रकारके 


अधिकारियोके समझने योग्य गीता-विज्ञानका विस्तारित विचरण 
इस भाण में मौजूद है एक ३४७); नम 30202:0 
मैनेजर, निरंयागग बुदिपो, यहामण्डलभवन, जगतगंज, वनारस ) 
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७5) 
५० 400 08582 
पांच गाताएँ । 

पश्चोपासनाके अनुसार पांच गीताए--श्रीविष्णुगीता, भ्री- 
सूर्य्यगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशर्गीता ओर श्रीशस्भुगीता-भाषा - 
चुवाद सहित छुपनेको तैयार हैं । इनमें से सूथ्यंगीता और शक्तिगीता 
छप चुकी है और बाकी गीताएँ छप रहो हैं। श्रीभारतधर्म महामणडरू 
इन पांच गीताओंका प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्योसे कर रहा 
हैः-म, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोंको धर्मके नामसे ही 
अधर्भ्म सश्चित करनेकी श्रवस्थामे पहुंचा दिया है, जिस खाम्प्र- 
दायिक़ विरोधने उपासकोंकों अहंकार-त्यागी. होनेके स्थानमें घोर 
सास्प्रद्यिक अहंकारसस्पन्‍्न बना दिया है, भारतकी चतेमान 
दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्त फल है ओर जिस 
साम्प्रदायिक विरोधने साकार-उपासकोर्मे घोर द्ेषदावानल 


: श्रज्यलित कर दिया है उस साम्प्रदायिक विरेधका ससूल उन्सू- 


छन करना और शय, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्ति- 
हक 35 पे पु 
की चरितार्थताके घोर अनुर्थकारी कार्य होते हूँ उनका समाज 


में अस्तित्व न रहने देना तथा ३य, समाज में यथार्थ भगवद्दभक्ति- 


के प्रचार दवांरा इहलौकिक और पारलौकिक अश्युद्य तथा निःश्रे- 


 यख-प्राप्षिम अनेक 3 प्रचार करना । इन पांचों गीता- 


ऑमें अनेक दार्शनिक तत्व, अनेक उपासनांकाणडके रहस्य और 


के उपास्य देखवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय 


घ्र्त्ये स् 
खुचाररूपसे प्रतिपादित किये गये हैं।ये पांचों गीताए उप- 
निषद्रूप हैं । प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो 


लाभ उठावेगाही, किस्तु, अन्य चार गीताओके पाठ करनेसे भी 
बह अनेक उपाखनातस्‍्वोंको तथा अनेक बेज्ञानिक रहस्योको 
अवगत हों सकेगा और उसके अन्‍्तःकरणमें प्रचलित सखास्प्र- 
दायिक अ्रस्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है वेसा नहीं होगा 
और चह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा। पाठक सूय्येगीता 
और शक्तिगीताकों मंगांकर देख सकते है!। ये छप चुकी हैं ओर 
इनका मूल्य क्रमशः ॥) और ॥॥) है । इनमें एक एक तीन रंगा 

सूथ्यदेव और भगवतीका चिंत्र भी दिया गया है । अन्य गीताओँ 
मं भी इसी प्रकारके चित्र रहेंगे और शीघ्र ही वे सब प्रकाशित 


( 8० |) 
होगी । उनका मूल्यः-श्रीशस्भुगीता का ॥) विष्णु गीताका ॥) 
और धीशगीताका ॥) रक्खा गया है। 


मैनेजर, . ५. 
निगमागस चुकडीपो, 
। महामण्डछभवन, 
जगत्‌गंज, बनारस । 
+ “79७००ैकआऑ 00. ००८६०... _ 
८४७ कप कक. 
वाश्मक विश्वकाोष । 
- | श्रीधर्म्मकल्पद्रम ) 


यह हिन्दू धम्मंका अद्वितीय और परमावश्यक अन्‍्थ है । 
हिन्दू जाति की एुनरुननति के लिये जिम जिन आवश्यकीय विषयों 
की ज़रूरत है उनमें सब से वड़ी भारी ज़रूरत एक ऐसे धर्म्म 
अन्थकी थी कि, जिसके अध्ययन-अध्यापन के द्वारा सनातन धर्म 
का रहस्य और डसका विस्तृत अखूप तथा उसके अक्लू उपाज्ञों 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके ओ ग्रीर साथ ही साथ वेदों ओर सब 
शाखरोका आशय तथा बेदों और सब शास्त्रोमे कहे हुए विज्ञानों 
का यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासुकों भलीभाँति बिद्ति हो सके । इसी 
लिये भारतकरे प्रसिद्ध धर्मवत्ता 
. उलस्थ उपदेशक-महाविद्याल के दर्शन 
शास्त्रके अध्यापक भ्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दज़ोने इस ग्रन्थका प्रणयन 
करना प्रारस्भ किया है | इसमें वत्तम्रौन स 


पत्तप्नान समय के आलोच्प सभी 
विषय विस्तृतरूपले द्यि जायंगें। अबतक इसके पांच खराडों- 
में जो अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैं:--. धर, दानधरस्म, तपो- 


धम्म, कमेयज्ञ, उपासनायज्ञ, शानयज्ञ, महायज्ञ, वेद, वेदाज्न 
दृ्शनशाख्त्र (व्ेदोपाज़ ), स्वृतिशार्त्र, उराणशात्त्र, तन्‍्त्र- शा झ्र, उपवेद, 
ऋषि और पुस्तक, साधारण घस्म और विशेष धम्मे, वर्णघम्मे, 
आश्रमधर््म, नारी धर्म ( पुरुषधरस्प से नारोधर्मक्ी विशेषता ), आये 
जाति, समाज और नेता, राजा और भजाधर्म, प्रवृत्तिधर्म्म और 
निवृत्तिधर्म, आपद्ध्, भक्ति और योग, म्रन्त्रयोग, _हठयोग, छूय“ 
योग, राजयोग, गुद और दीत्ता, चैराग्य और साधन, आता 





> ७००॥८० ) 


(१७) 

तस्व, जीवतत्त्व,: प्राण और पीठतत्त्व, सृष्टि स्थिति प्र्यतत्त्व, 
ऋषि देवता और पिठृतत्त्व, एवं अवतारतत््व | आगेके खण्डोम 
प्रकाशित होने वाले अध्यायोंके नाम ये हेंः-जिभावतत्त्व, मायातत्त्व, 
मुक्तितस्व, दशन-समीक्षा, साधनसमीक्षा, सम्प्रदाय ओर उपचधर्स- 
असमीक्ता, चतुर्दशलोकसमीक्ता, काल-समीक्ता, जीवन्मुक्ति-समीक्ता, 
खदाचार, पश्च महायज्ञ, आहनिककृत्य, षोडश संस्कार, श्राद्ध, 
प्रेतत्व और परलोक, सन्ध्या-तर्पण, ऑकार-महिमा और गायत्री, 
प्रगवन्लाम माहात्म्य, वेदिक मन्त्र और शासत्रोका अपलाप, तीथे- 
महिमा, खू्थ्यादिग्रह-पूजा, गोसेवा, संगीत-शाखत्र, देश और धर्म 
सेवा इत्यादि इत्यादि । इसः भ्रन्थसे आजकलके अशास्यीय और 
विज्ञान-रहित धर्स्म॑अन्‍्थों शोर धम्मप्रचारके दारा जो हातमि 
हो रही है वह सब दुरहोकर य थार्थ रूपसे सनातन बेदि्क धर्स्म- 
का प्रचार होगा । इस अन्धरत्नमें साम्प्रदायिक पक्तपात का लेश- 
मात्र भी नहीं है और निष्पक्तरूपसे सब विषय प्रतिपादित किये 
गये हैं, जिससे सकल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सके। 
इसमें और भी एक विशेषतां यह है कि हिन्दूशाख्के सभी विज्ञान 
शाह्री् प्रमाणों और युक्तियों के सिवाय, आजकलकी पदार्थ विद्या 
के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं जिससे आज 
कंछके नवशिक्षित पुरुष भी इसले लाभ उठा सके | इसकी भाषा 
सरल, मछुर और गम्भीर है | यह ग्रन्थ चौसठ पग्ध्यायों और 
श्रंठ समुढ्छासोर्म पूर्ण होगा ओर यह बुहत्‌ ग्रत्थ रायछ साइज 
के चार हजार पृष्ठोसे अधिक होगा तथों दखया बारह खराडो 
म प्रकाशित होगा | इसी के साथ अन्तिम खण्डम आध्यात्मिक 
शब्दकीष भी प्रकाशित करनेका विचार हद | 
के पाँच खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथर्म खण्डका सूल्य 
२), द्वितीय का १ ॥), ठ॒तीयका, २), चतुर्थ का २) और पंचमका 

है| इसके प्रथम दो खराड बढ़िया कागज पर भो छापे गये हे 
दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्द्म बांधे गये हैं । मूल्य ५४) 


निगमागम ब॒कर्डापो, 
महामण्डलमवन, 


जगतगज़, बनारस । 





(७ १३००) 
अँग्रजीभाषा के पममग्रन्थ । 


श्री भारतधरम्म महामण्डल शास्त्र प्रकाश विभाग द्वार प्रका- 
शित खंब संहिताओं,गीताओ और दार्शनिक ग्न्धोंका अंग्रेजी अज्भुवाद्‌ 
तयार हो रहा है जो क्रमश: प्रकाशित होगा । सम्प्रति अंग्रेजी 
भाषा में एक ऐसा ग्रन्थ छप रहा है कि जिसके ठवारा सब अंग्नेजीपढ़े 
व्यक्तियोंको सनातन धम्मंका महत्त्व, उसका सर्वेजीवहितकारी 
खरूप, उसके सब अज्ञोका रहस्य, उपासनातत्त्व, योगतत्त्व, काल 
और सष्टितस्व, कस्मंतत्त्व, वर्णाश्रमधर्म्मतत््व इत्यददि सब बड़े बड़े 


विषय अच्छी तरह समभमें आजावे। यह ग्रन्थ बहुत शीघ्रही 
प्रकाशित होजञायगा । 


हे 


मैनेजर 
निगसागमस बुकडीपो 
महामण्डलभवन 
जगत्‌गंज, बनारस 
"+००००२०-०....... ध्ट 
४५७...८. न आ  ख $ 
विधेध विषयोंकी परस्तकें। 
पारिवारिक प्रबन्ध १) आचारप्रबन्ध १)अ्सभ्यरमणी - घनुवंद्‌- 
संहिता ।) ग्वीसेफ मेज़िनी |) परशुराम संवाद )। शबस्त्रीजीके 
दो व्याख्यान ॥7) अनाय्येसमाज रहस्य &) पयाग महात्स्य ॥०) 
अज् नगीता ८ ) दानलीला )।| हनुमान चलीसा )। भरत हरिचरित्र )। 
रामगीता &) भजन गोरज्षाप्रकाश मज़री )॥ बारहमासी ८“) मानस 
मज़री । ) मूर्तिपूजा ।>) बारेन्दरेस्टिज़्की जीवनी ? ) इज्शछिश आमर 
)) पहिली किताब)॥ उपन्यास ऊँछुम |) बालिका प्रबोधिनी “)॥ 
वैष्णबरहस्य )॥ डुगेंशनन्दिनी प्रथम भाग ।>) डुगेंशनन्दिनी छ्वितीय 
. भाग 7) नवीन रात्नाकर भजनावली )। आदरशहिन्दू रमणी ।) 
कार्तिकप्रसादकी जीवनी 5) किसान विद्या )) प्रवासी >) बसन्‍्त- 
शुज्ञार 9) बालहित -)॥ मेगाथनीजञका भारतवर्षीय बर्णन ॥”) 
. सदाचार 5) होलीका रहस्य >) चत्रियहितैषिणी -“) गोवंशचिकि- 
त्सा )) गोगीतावली “) बीरबाछा ॥) हमारा सनातनधर््म ) बैया- 
करण भूषण ॥) जेमाषिक व्याकरण ।) राजशिक्ञा ९) मज्ञलदेवप- 


( १३ ) 
राजय 7) भाषावाल्मीकीय रामायण १॥) भांसीकी रांनी।) कल्कि 
पुराण उदृ ॥) सिद्धान्त कोमुदी २) राशिमाला )॥ सिद्धान्तपटल ८) 
सारमञ़री ।) सिकन्द्रकी जीवनी ॥) योगारूततरक्षिणी . )॥ 
यज़ुवंदीय संध्या )॥ 
नोट-पद्चीस ! रुपयोंते अधिककी पुस्त 
दिया जायगा । 
अन्ध ! हिन्दी साहित्यकी पुष्टिके 


शीघ्र छपने योग्य (200 
अभिप्रायसे तथा धम्मप्रचारकी शुभ वासना स निम्नलिखित अन्थ 
क्रमशः हिन्दी अनुवाद सहित छुपनेको तयार हैं| यथाः-भाषाअनुवाद 


सहित विष्णुगीता शम्प्र॒गीतां धीशगीता श्रीर हठयोग संहिता, योग 
दर्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजकूत कम्ममीमांसा- 
दर्शनके भाषाभाष्यका प्रथम खण्ड और सांख्यद्शनका भाषाभाष्य ! 
पैनेजर, निगमागम बुकडीपो, 
महामणडलरूभवन, जगत्‌गंज, बनारस | 


के खरीदनेवरालेको योग्य कमीशत भी 





[क पर ; 
श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारागण । 
! प्रधान समापति।-- 
श्रीमान महाराजा बहादुर द्रभंगा । 
समापीति प्रतिनिधिसभा।-- 
श्रीमान महाराजा बहादुर कश्मीर । 
उपस'भापति प्रतिनिधिसभा।-- 
श्रीमान महाराजा बहाडुर टीकमगढ़ । 
सभापति मन्त्रीसभाः- 
श्रीमान्‌ महाराजा बहाडुर गिद्धोड़ । 
. च्रधानाध्यक्षः 
परिडत रामचन्द्र नायक कालिया 
जमीन्दार व आनरेरी मेजिए ८ बनारस । 
की अन्यान्य समाचार जाननेका पता- 
सक्रदरा 
2] धम्ममहाम नल | एल, ग्रह्ममण्डलभवन, 
श्री भी ' जगतगंज, बनारस । 


चित 


( १४ ) 
( मेसह डे ल .. 
शआ्रीमारतधम्मेसहा|मण्डलके 
भ् ओ ह 
सभ्यगण आर सुखपतन्र । हे 

श्रीसारतधस्ममहामणडल प्रधान कार्य्याठय काशी से एक 
हिन्दी भाषाका और दूसरा अंग्रेजी-भाषाका, इस प्रकार दो सासिक 
'यत्र प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामणडलके अन्याल्य भाषाओंके 
सुखपत्र श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय कर्य्याल्योंसे प्रकाशित होते हें । 
यथा: -कलकत्त के कार्य्यालयस बडुला भाषाका मुखपत्र, फीरोजपुर 
( पञ्ञाब ) के कार्य्यालयसे उदृ*-भाषाका मुखपत्र, मेरठके कार्य्यात्र- 
यसे हिन्दीभाषाका मुखपत्र और दिल्‍्लीके काय्यालयसे हिन्दी- 

भाषाका मुखपत्र इत्यादि।, 08: 
महामण्डलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं. | यथाः-स्वाधीन नर 
पति और प्रधान-प्रधान धर्स्माचार्य्यगण संरत्तक होते हैं । 

0 & ब्तो $ पी 

भारतवषके सब प्रान्तोंके बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ, साहुकार आदि 
27 गतागण उस उस प्रान्तके छुनावके द्वारा प्रतिनिधि-सम्य 
चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मणगणमें से उस उस 
प्रान्तीय सरडरूके द्वारा चुने जाकर धर्म 


( | हिन्दू-कुलकामिनीगण केबल प्रथम 
तीन श्रेणीकी सहायक-सभ्या और साधारण सथ्या हो सकती हैं| इन 


, खब प्रकारके सभ्यों और श्रीमहामणहलके प्ान्‍्त 


भा ओर संयुक्त-सभाओंको श्रीमहाप्रत ४५ ३08 
का मासिक पत्र बिना, मल्य दिया. हिन्दी अथवा अंभ्रेज़ी 
नियत वार्षिक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू-नरनारी साधा 
सभ्य हो सकते हैं। साधारण सभ्योको बिना मूल्य मासिक पंथिंक 
के अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोंको समाजहि कक 
द्वारा विशेष लाभ मिलता है। तकारी कोषके 

पधानाध्यक्ष, श्रीभारतपर्म्ममहामण्डल, प्रधानकास्योट 


"डल, प्रधानकारय्यौलय 
जरगातगंज, बनारस | । 











४ (१५४ )) 


श्रीविखनाथ-अन्नपूर्णो-दानभण्डार | 
श्रीभारतधर्म्ममहामणडल प्रधान काय्यालय काशी में दीनठुखि- 


योके कलेश निवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है | इस सभाके 
द्वारा अतिविस्ठृत रीति पर शास्त्रेग्रकाशनका कार्य प्रारम्भ किया 
गया है। इस सभाओे दांरा धम्मपुस्तिका पुस्तकादिका यथासम्मव 
बिना मूल्य वितरण करनेका भी विचार रक्‍खा गया है।इस दानभा- 


ण्डारके द्वारा महामणडलद्वारा प्रकाशित तत्वबोध, साधुओंका कर्तव्य, 
धर्म्म और धर्म्माज, दानधरम्म, नारीधर्म्म, महामणडलकी आ्रावश्यकता 
न्दीमाषाके धर््मग्रन्ष और अंग्रेजी भाषाके कई एक 
ट्रैक्ल बिना मूल्य योग्य पात्रौको बांटे जाते हैं । पत्राचार करनेपर 
चिद्ति ही सकेगा | शास्त्रप्रकाशनकी आमदनी इसी दानभारडार्में - 
बीन डुःखियाँ के दुःख मोचनार्थ व्यय की जाती है | इस- सभामे जो 
दान करना चाहें यां किसी प्रकारका पत्राचार करना चाहे वे निम्न- 


लिखित पते पर पत्र भज । 
सेक्रेटरी, अीविद्वनाथ अन्नपू्णा-दानमाण्डार, 
श्रीभारतपर्म्ममहामण्डल, प्रधान कास्योलय, 
जगत्‌गंज, बनारस ( छावनी ) ४ 


.......>.++-+१क०<आ३4०-२३३-०+ 


श्रीमहामण्डलस्त उपदेशक-महाविद्यालय । 
श्रीभास्तधर्स्ममहामएडस प्रधानकार्यालय काशी में साधु 
घर्म्मवक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ . श्रीमहामण्डल- 
उपदेशक महाविद्यालय नामईे 8 स्थापित हुआ हज 
सांचिगणं दाशेनिक अर धरम्मेसम्बन ज्ञान लाभ करके अपने साधु- 
चिुगण द्‌ चाहे ओर जो विद्वान, गृहसुथ 502: 


ज्ीवनको कृतकृत्य कीं 
लाभ करके धर्मापचार द्वारा देशकी की करते हुए अपना 
शिक्षा ः ४ + लिस्तलिखित पते पर भेज 
ओघन निर्व्धाद करना चो। पे आउतधर्मभिहामण्डल कि 000 

ल्‍ प्रधाने कार्य्योलय, 


धानाध्यक्ष, भा 2/80/ 
प्रधाना | ५... ज़गतरगज, बनारस ( छावनी )। 


(कली 


222 आभ्यक की आप 


00१८ )) 
. श्रीअन्नपणा-स्त्री-शिक्षालय । 


श्रीभारतधस्ममहामएडल तथा श्रीआय्ये-महिलाहितकारिणी 
महापरिषद्‌की पृष्ठपोषकतामे यह शिक्तालय स्थापित हुआ हे। इसमे 
आ्रह्मणी स्त्रियोको धर्म-शित्ता और घर्मचक्ठ॒ता देनेकी उपयोगिनी 
शिक्षा दी जाती है | योग्य पात्रियोकों इस संस्थासे नियमित मासिक 
वृत्ति भी दो जाती है । उनके रहनेका स्थान स्वतन्त्र है। श्रीमहामणड- 
लस्थ उपदेशक-महाविद्यालयके योग्य अध्यापकोके द्वारा उनको 
शिक्षा दिलायी जाती है । पत्र-व्यवहारका पताः- 


अध्यक्ष, श्रीअन्नपृर्णा-स्ली-शिक्षालय, 
माफेत श्रीमहामएडल कार्यालय' जगंतगञ्ञ बनारस | 
.43०3570088 #०:75 8 ५६: 
श्रीमहामण्डलके सभ्योंको 
25033 ८ 
वश सावधा । 
» हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये 
| विराद आयोजन । 
श्रीभारतधस्म॑महामण्डल हिन्दू जातिकी अद्वितीय धर्म्ममहा- 
सभा और हिन्दू समाजकी उन्नति करनेवाली भारतवर्षके सकल प्रान्त- 
व्यापी संस्था है । श्रीमहामए्डलके सभ्य महोद्योको केवल धस्मंशिक्ता 
देना ही इसका लक्ष्य नहीं है; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, हिन्दूस- 
माजकी दृढ़ता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायताकी 
बुद्धि करना भी इसका प्रधान लक्ष्य है इस कारण निस्नलिखित नियम 
श्रीमहामएडलकी धबन्ध-कारिणी सभाने बनाये हैं।इन नियमों 
अल्लुसार जितने अधिक संख्यक सभ्य महामण्डरूमे सम्मिलित होंगे 
उतनी ही अधिक सहायता महामरंडलके समय महोदयोको मिल 
सकेगी । ये नियम ऐसे सुगम और लोकहितकर बनाये गये हैं कि 
श्रीमहामण्डलके जो सभ्य होंगे उनके परिवारको बड़ी भारी एक- 
कालिक दानकी सहायता प्राप्त हो सकेगी। .बत्तेमान हिन्द्समाज 
जिस प्रकार दूरिंद्र होगया है उसके अजुखार भ्रीमहामणडरके 


ये नियम, हिल्दू समाजके लिये बहुत ही हि है. इसमें 
सन्देह नहीं ।  इतकारी हैँ इ 


( १७ ) 
अआ्रीमहामण्डलकें सुखपत्रसम्बन्धी उपानियम | 


( १ ) धम्मशिज्ञाप्रचार, सनातनधर्मचर्चा, सामाजिकउन्नति, 
सद्विद्याविस्तार, श्रीमहामएडलके काय्योंके समाचारोंकी प्रसिद्धि 
ओर सभ्योंको यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लक्ष्य रख कोर 
श्रीमहामण्डलके प्रधान काय्यांलय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तों 
में प्रचलित देशभाषाओंमे मासिक पत्र नियमितरुपसे प्रचार 
किये जायेंगे । | 


(२) अभी केबल हिन्दी और अँग्रेजी-इन दो भाषाओंके दो 
मासिक पत्र प्रधान काय्यालयसे प्रकाशित हो रहे हैं। यदि इन 


- नियमोंके अन्लुखार काय्य करने पर विशेष सफलता ओर सभ्योकी 


विशेष इच्छा पाई जायगी तो भारत के विभिन्‍न पध्रान्‍्तोंकी देश- 


. भाषाआंम भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करनेका विचार रफ्खा 


गया है । इन मासिक पत्रोमेसे प्रत्येक मेस्बरकों एक एक मासिक 
पत्न, जो वे चाहंगे, विना सूल्य दिया जायगा | कम्से कम दो हजार 
सभ्य महोंद्यगण जिस भाषाका मासिक पत्र चाहंगे, उसी भाषामे 


_ मासिक पत्र प्रकाशित करना ऑरस्भ कर दिया जांयगा; परल्तु 


जबतक उस भाषाका मासिक पत्र प्रकाशित न हो तब तक श्रीम- 


हामणडलका हिन्दी अ्रथवा अंगरेजीका मांखिक पत्र विना मूल्य 
दिया जायगा | 


(३ ) भ्रीमहामए्डलके साधारण सभ्योको वार्षिक दो रुपये 
चन्दा देने पर इन नियमोंके अनुसार सब सुविधाएँ प्राप्त होगी । 
श्रीमहामंएडलके अन्य प्रकारके सभ्य जो धर्स्मोन्नति और हिल्दू. 
समाजकी सहायताके विचारसे अथवा. अपनी सखुबिधाके विचारसे 
इस विभागमभ स्व॒तन्त्र रीतिसे कमसे कम २) दो रुपये वार्षिक 
नियमित, चन्दा दंगे वे भी इस काय्यैविभागकी सब सुबिधाएँ प्राप्त 
कर सकेंगे | 


हां ९ ५; . 
(७ ) इस विभागके रजिस्टर दर्ज सभ्योकोी श्रीमहामण्डलफे 
अन्य प्रकारके सभ्योकी रीतिपर भ्रीमहामणडलसे सम्बन्धयुक्त सब 
पुस्तकादि अपेक्षाकृत स्व॒लप मूल्यपर मिला करंगी। 


( १८, ) 


। ' खमाजहितकारी कोष । 

( यह कोष श्रीमहामण्डलके सब प्रक्रारके सभ्योके--जो इसमें 
सम्मिलित होगे--निर्वाचित व्यक्तियोंको आर्थिक संहायताके लिये 
खोला गया है ) 

(५) जो सभ्य नियमित प्रतिवर्ष चन्‍दा देते रहेंगे उनके 
देहान्त होने पर जिनका नाम थे दर्ज करा जायँगे, श्रीमहामण्डलके 
इस कोष द्वारा उनको आर्थिक सहायता पहुँचेगी । 


: (६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेस्बर रहकर छोका: 


न्तरित हुए हो, केवल उन्‍्हींके निर्वाचित व्यक्तितयोंको इस समाज 
हितकारी कोषकी सहायता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी ! 

( ७ ) यदि कोई सभ्य महोदय अपने निर्वाचित व्यक्तिके नामकी 
ओऔ्रीमहामण्डलप्रधानकार्यात्यके रजिस्टरमें परिवत्तेन कराना चाहेंगे 
तो एुंसा परिवत्तेन एक वार बिना किसी व्ययके -किया जायगा | 


' उसके बाद वैसा परिवतंन पुनः कराना चाहे तो।) भेजकर परि: 
वत्तेन करा सकेंगे ! कि 


(८ ) इस विभागमें साधारण सभ्य और इस कोपके सहायक 


अन्यान्य सभ्योक्ी ओरसे प्रतिवर्ष ज़ो आमदनी होगी डसका आधी 


अंश श्रीपहामण्डलके छुपाई-विभागको मासिक पत्नोकी छपाई और 
प्रकाश आदि काय्यैके लिये दिया जायगा। व्राकी आधा रुपया एक 
स्वतन्त्र कोषमें रक्खा जायग। जिस कोषका नाम “ समाजहिंतः 
कारी कोष ? होगा । 


(&) समाजहितकारी कोष ” का रुपया बैंक ऑफ बंगाल 
अथवा ऐसे ही विश्वस्त बंकमे रक्‍खा जायगा | 


( १० ) इस कोषके प्रबन्धके लिये एक ख़ास कमेटी रहेगी | 
( ६१) इस कोषकी आमदत्तीका आधा रुपया, प्रतिवर्ष इस 


कोषके सहायक जिन मेम्बरोकी मृत्यु होगी, उनके. निर्वाचित 


व्यक्तियोमें समानरूपसे बॉँट दिया जायगा। कर 

( :२ ) इस कोषमें बाकी आधे रुपयोके जमा रखनेसे जो ले 
होगा, उससे भ्रीमहामणएडलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरोंके कलेश्की 
विशेष कोरण उपस्थित होनेपर उन क्लेशोंको दूर करनेके छिये कमेटी 
व्यय कर सकेगी | ' 





नह 8. 


> के रे 


( १९ ) 


( १३ ) किसी मेम्बरकी झत्यु होनेपर वह मेम्बर यदि किसी 
महामरंडलकी शाखासभाका सभ्य हो अथवा किसी शाखासभाके 
निकटवर्ती स्थानमें रहनेवाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका 
कर्ज होगा कि वह उक्त शाखासभाकी कमेटीके मन्तव्यकी नकल 
श्रीमहामणडल प्रधान कार्य्यालयमें मिजवाबे | इस प्रकारसे शाखा- 
सभाके मन्तव्यकी नकल आने. पर कमेटी समाजहितकारी कोषसे 
सहायता देनेके विषयमें निश्चय करेगी | 

(१७) जहाँ क॒हीं के सभ्योको इस प्रकारकी शाखासभाकी 
सहायता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट ' शाखासभा 
नहीं है ऐसी दशामे उस प्रान्तके श्रीमहामण्डलक प्रतिनिधियों मंसे 
किसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ोंमें हों तो उक्त दर्वारके 
प्रधान कर्म्मचारीके सार्थिफिकिट मिलनेपर सहायता देनेंका 
प्रबन्ध किया जायगा | 0 

(१०) यदि कमेटी उचित समभेगी तो ब्रालाबाला खबर 
अंगाकर सहायताका प्रबन्ध करेंगी जिससे कांय्यमें शी्रता हो । 


अन्यान्य नियम । 

(१६) महामण्डलके अन्ध प्रछारके सभ्योमेसे जो महाशय 
हिन्दू समाजकी उन्नति ओर दरिद्वोंकी सहायताके विचारसे इस 
कोषमें कमसे कम्त २+) दो रुपया सालाना सहायता करने पर भी 
इस फरणडसे फायदा उठाना नहीं चाहँगे वे इस कोषके परिषोषक 
समझे जायेंगे और उनकी नामावली धनन्‍्यवाद' सहित प्रकाशित 


की जायगी | - ! ५ 

(१७). हरणक साधारण मेम्बरको- चाहे स्त्री हो या पुरुष- 
प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र जिसपर पश्चदेवताओंकी मूर्ति 
और.  कार्यालयकी मुहर होगी-- साधारण मेम्बरके प्रमागरूपसे 
दिया जायगा । 

(१८) इस विभागमें जो चन्दा दूगे उनका नाम नम्बर सहित 
हर वर्ष रसीदके तौर पर वें जिस भाषाका मासिक पत्र रूगे 
उसमें छापा जञायगा । यदि गलूतीसे किसीका नाम न छुपे तो 


उनका फूर्ज होगा कि प्रधान काय्याल्यमें पत्र भेजकर अपना नाम _ 


छपवावे ; क्योंकि यह नाम छुपना ही रखीद समभी जायगी। ' 





। 
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( #७० ) 


( १६ ) प्रतिवर्ष का चन्दा २) मेम्बर महाशयोक्ो जनवरी 
महीनेमें आगामी भेज देना होगा। यद्‌ किसी कारण विशेषसे 
»,... अनवरीके अन्ततंक रुपया नआवबे तो ओर एक ज्ञास अर्थाल्‌ 
करवरी भास तक अवकाश दिया जायगा और इसके बाद्‌ झर्थात्‌ मार्च 
महीनेमे रुपया न आनेसे मेस्बर महाशयका नाम कार्ट दिया जायगा 
और फिर वे इस समाजहितकारी कोष से लाभ नहीं उठा सकेंगे | 

(२० ) मेम्बर भहाशयका पूर्व नियमके अनुसार नाम कट 
जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे अपना हेंके 
साबित" रखना चाहेंगे तो कमेटीको इस विषय विचार करने 
का अधिकार मई मासतक रहेगा. और यदि उनका नाम रजि- 
ह्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उल्हें )) हर्जाना समेत चनन्‍्दा 
श्रर्थात्‌ -।) देकर नाम दर्ज़ करालेना होगा.। : 

(२१ ) वर्ष के अन्द्र जब कभी कोई नये मेम्बर होगे तो उन- 
को उस सालका पूरा चन्दा देना होगा । वर्षारम्भ जनवरीसे 
समभा जायगा |. छः 2 

(२२ ) हरसाल के मार्च मास में परलोकगत मेम्बर्सेके मिंः 
बाँचित व्यक्तियोंकों ' समाजहितकारी कोष ” की गतबर्ष * 
सहायता बाँटी ज्ञायगी ; परन्तु नं० १२ के नियमके झज्ुसार 
यताके बाँटनेका ३ कमेटीको सालभर तक रहेगा | हक ी 
हे 0 ) इन निय वाने-बढ़ानेका अधिकार 'महामं्डट 

( ९४ ) इस .कोष की सहायता “श्रीमारतधर्म महामणडेर्) 
है प्रधान कार्यालय, काशी ? से हो दी जायगी। , ः | 
; ह 


# 5 3७७»-#&#39 ४ 


, 

श्रीभारतपधर्म्ममहांमण्ड छ, 
# ... जगत्‌गंज, बनारल | 

ः ्रीमहामण्डलका शाख्रप्रकाशविभाग । 
मै. यह विभाग बंहुत बिस्तृत है। अपूर्य संस्कृत, हिन्दी और 

:. अंग्रेजी पुस्तक काशी प्रधानकारय्यांठझय ( जगत्‌गंज ) में मिलती हैं | « 

बंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (९श्बहूबाजारस्ट्रीट में) घ डर्ढ़ सिरीज 
कीरोजपुर | पञञाव | दफ्तरमे मिलती है और इसी प्रकार श्रन्यान्य 


- आन्तीय कार्य्यालयोम प्रान्तीय भाषाओँके अन्थौ का प्रधन्ध हो रहा हैं। 
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आय्यमाहिलाके नियम | 
१--श्रीआय्यम हिलाहितकारिणी महापरिषद्ध॒की सुखपत्निकाऊे 
रूपम आशय्यमहिला प्रकाशित होती है। 


२--महापरिषदुकी सब प्रकारकी सभ्या महोद्याओं और सभ्य 
महोदयोंकों यह्‌ पत्रिका बिना मूल्य दीजाती है। अन्य आहकोको 
६) वार्षिक अ्रश्निम देने पर प्राप्त होती है | प्रतिसंख्याका मूल्य 90. 
है । पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को ३) वार्षिकमे ही दी ज/ती है ( 
..._ ३-किसी लेखको घटाने बढ़ाने वा प्रकाशित करने न करनेका .. 
सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिकाको है । योग्य लेखकों तथाले खिकाओं... 
को नियत पारितोषिक दिया जाता है और विशेष योग्य 
तथा लछेखिकाओंको अन्यान्य प्रकार से भी सम्मानित किया ज्ञाता ! 
+ ४--हिन्दी लिखने मे असमर्थ मोलिक लेखक-लेखिकाओंके 
लेखोंका अज्जवाद कार्यातयसे कराकर छापा जाता है। 
.. ५--समालोचनाथी पुस्तक, लेख, परिवत्तंनकी पत्र-पत्रिका 
'कार्य्यालय-सम्बन्धी पत्र, छपने योग्य. विशापन और रुपया आदि | 


... सब निम्नलिखित पते पर आता चाहिये। 


( 


._ पण्डित रामगोविन्द जिवेदीं वेदान्तशाद्वी ५ 
.. मैनेजर आय्यमहिला है, 
श्रीमहामएडलभवन जगत्‌गंज बत्तारस | 


"77-28 क्‍ 


एजन्दाका आवश्यकता । 


श्रीभारतधर्म्म महामएडल और आय्ये महिला । 
/। हितका 
महापरिषद्के भेम्बरसंग्रह और पुस्तकविक्रय आदिके रो 
भारतवषेके प्रत्येक नगरमें एजरण्टोकी जरूरत है। एजन्टोको 


पारितोषिक दिया ज्ञायगा । इस विषयके नियम भीमहामरस्ट 
प्रधान कार्यांलयम पत्र भेजनेसे मिलेंगे | ! 2 / 


हर] 


सेक्रेटरी 
श्रीभारतधम्म महामण्डलू 


आई बनारस । 
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प्राक्थन 


योग का उद्धव ३--- 


वेदिक साहित्य सुसस्बद्ध आदिमानव की सभग्रन भावना के विदग्ध सननः 
की सृष्टि है। इसका रचंयिता अलच्य है, किन्तु सिद्धान्त ध्रुव पद के रूप में: 
जाय भावना का वहन कर रहा है। इसमें दीर्घकालव्यापिनी सुनियन्त्रितः 
साधना का परिनिष्टित रूप है, जो विश्व के मानवों के संवित्यकर्ष का अनत्ति-- 
बरतंनीय संकेत है। सनातन मानव का सनातन ज्ञान योग ही वेद है। , 


असंख्य धारा में प्रवाहित भारतीय दर्शन का सारतम उपदेश बृहदारण्य-- 
कोपनियत्‌ का “बाज्ञवरक्य-मेन्रेयी' संवाद. ही है। “आत्मा वा करें द्रष्टव्यः 
श्रोततत्यः सन्‍्तवयः निद्ध्यासितद्यः” इस उपदेश में भारतीय जोबन अवाह की: 
समग्र जाशा आकांच्ा को पर्यवसान होता है। आत्मतश्व का श्रवण, मनन: 
और निद्ध्यासन ही दुशन है। आस्मतर्त्व के विश्लेषण एंवं उंसके सांज्ा- 
स्कार के स्राधनर ओर स्वरूप के निरूपण में ही योगदर्शन का भी तात्पर्थ है । 

योग का अ्थम आचाय हिरण्यगर्भ को माना गया है। आचार्य बाच- 
स्पंतिमिश्र ने अथ योगानुशझ्ासनम्‌! (यो. खू. १॥१ ) में छिखा है कि: 
“हिरण्यगर्भो योगरय ब्रक्ता नान्‍यः पुरातनः” अर्थात्‌ योग का प्रथस अवक्ता- 
हिरण्यगर्भ ही है। पतञ्ललि मुनिने भी इसी की अभिव्यक्ति के छिए “अनु« 
शासन! शब्द का प्रयोग किया है। भपू ने प्रथम सृष्टि के रूप में अरूण को 
घारण किया । यह अज की नाभि में अर्पित था, जिसके मध्य में बिश्वभुवन 
था। यह प्रथम अआण या गर्स ही हिरण्यगर्म था। एक सूक्त का द्वष्टा भी. 
हिरण्यगर्भ' है। 





१, भास्वती के अनुसार कपिल ही हिरण्यगरभ है। 'हिरण्यगर्भोइत्ा 

परमर्ष: कपिलस्थ संज्ञाभेद: ।***“*हिंरण्यगरभाख्यया पूजित: | ( भा० १/१) 
हृठयोगदीपिका के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में हिरण्यगर्भ ने स्वाध्याय- 

शीण ऋषियों को योग का उपदेश दिया । “'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम प्रयोग: '' 
१४४ इसकी साथंकता यह मानने पर ही होती है। वस्तुतः, ज्ञानात्मक अज 
की अनेक कप में होने की इच्छा और संकल्प प्रबुद्ध हुआ, विषय की आबश्य-: 
-क्षता हुईं, तार लिर्मल चित्त जल के समान था। अतृप्त हिरप्यगर्भ क्षुब्ध हरे 
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पंरुपरा क्रम में उपलब्ध है। अब यह विचारणीय है कि विवस्वान्‌ कौन है? 
ब्योसमण्डल के आदित्य का इससे क्‍या सम्बन्ध है ? सूर्य के पुत्र मनु और 
मनु के पुत्र इच्चाकु, इचवाकु सूयवंश के आदि राजा हुए। सूर्य का अधिष्ठात्‌ 
हैव अज है और पौराणिक एवं स्घृतियों की भूमिका में हिरण्यगर्भ के द्वारा 
सृष्ट सूय है । 

'. _ शास्त्रकगम्य अनन्त आनन्द, चेतन्य, एकरस, कूटरथ ने अपने को योग 
शक्ति के ब्रभाव से संसक्षत मन से सृष्टि की । जिस सृष्टि में किसी उपादान की 
आवश्यकता न हुई। अतः कूटस्थ ही योग का प्रथम प्रचर्तक है और इसका 

परिज्ञान हिरण्यगर्भ की सृष्टि से होता है अथवा आदित्य जो अखण्ड चेतन्य 

या ज्योति का अतीक है जिसे आर्य भांवना का वहनकर्ता दीप्ति माना गया 

है, वही इसका व्यक्त प्रवर्तक है | आधिर्भाव योग के विना सम्भव नहीं है । 

मनुस्खति के प्रथम अध्याय के सप्तम पद्य के द्वारा सूबम अव्यक्त सनातन 
घराचरात्मक निखिल भ्रपन्च के कारण को अचिन्त्य साना और योग के द्वारा 

जिसने उद्भूत जल अर्थात्‌ ( अपू ) शरीर को घारण किया। प्रकृत में 'उद्वभौ 
आब्द दिया गया है, साथ ही स्वयम्र्‌ शब्द का प्रयोम अतिशय मार्मिक है, स्वय- 
मुद्भी अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित हुए, यह प्रकाश अन्य दीघि सापेक्ष नहीं था । 

दीघछि अर्थ को कहने वाला “भा? धातु का यही अर्थ विवज्षित है। प्रथम जल 

की सृष्टि कर उसमें बीज का निक्षेप किया । जिसकी संज्ञा हिरण्यगर्भ थी। 

शरह सृष्टि सड्डूत्पात्मक थी | इस अण्ड को सहख्र सूर्य के समान ज्योतिर्मय कद्दा 
गया है। अप्‌ का अर्थ नर, नर ही नार होता है और यह अयन अर्थात्‌ आश्रय 

है, अतः इनकी संज्ञा नारायण है। इस श्रसड़ में यह ध्यान देने योग्य है कि 

शारायण अज़ को गीता के आधार पर योग का आदि प्रचर्तक कहा गया है 

और अम्यत्न हिरण्यगर्भ को। किन्तु, यह कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है, 

क्योंकि धोग का प्रयोग सकूल्पात्मिका सृष्टि के रूप में अज से चलता है और 

धुन! धोधज हिरण्यगर्भ को, जो योगज फक है, अतः इसीको प्रथम छृष्ट क्रम 

है| प्रभ्तंक साशगा टीक ही है, क्योंकि ब्यक्तमाव से यही योग का प्रवर्तक है । 


बैदिफ दृष्टि में आदित्य !-- 


, जैधिक लाहिशप का प्रधान डपशीष्प देवगाव्‌ को कहदमा अनुचित नहीं 
है। किल्तु चह देधत्य श्योतिस्थहुप है | क्योंकि देव शब्द की निष्पत्ति दीघध्ति 
था झोतन ऊथ कहते जाके दिन से होती है। यह दिव शब्द प्रकाश का बोधक 
है दिन, दिना, देश हल तीसों शब्दों में एक ही भावना अनुस्यूत है। इस 
भाकोक में लोभ, जागरण, जिति, विवेक, प्रश्ञान, संवित्‌ सक्षिद्दित है। बोध 
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तम्‌ हें गर्भ प्रथम दध आपो यत्र देवा: समगच्छुन्त विश्वे 
अजस्य नाभावध्येकस्‌ अपितम्‌ यस्मिन्‌ विशानि भ्रुवनानि तस्थु३ 
हे ( ऋ०१०॥८२।६ ) 
'हिरण्यगर्भ सूक्त के प्रथम छोक में कहा-- 
हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत । 
स दाधार प्ृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मे देवाय हविषा विधेय ॥ 
( ऋ० १०॥१२१।१ ) 
इस मन्त्र से यह सिद्धू है कि हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ; बह्माण्ड शरीर 
अजापति, जरायुज, अण्डज, स्वेद्ज, उद्धिज इन चारों भूत समूहों अर्थात्‌ श्राणियों 
की उत्पत्ति में अ्रथम स्थान इसी का है। भूत का यह एकमातन्न ईश्वर था | उसके 
बाद ईशान आता है जो चेतन्य का स्वधर्म है। इसी प्रकार शिव को 
जी योग का आचार्य साना जा सकता है, क्योंकि परवर्ती सभी योग 
सम्प्रदाय या थोगियों का समुह शिव का ही उपासक रहता है, और 
शिव का योग खुदा में, या समाधि की स्थित्ति में वर्णन पौराणिक युग से 
आधुलिक युग तक उपलब्ध है। ईशान शिव का अपरपर्याय है। 
इस असक् में लिष्पक्ष इृष्टि से विवेचन किया जाय तो यह आर्यों के 
आओतनात्मक देव से ही इसकी भी उत्पत्ति हे | हिरण्यगर्भ भी तेज का ही 
अतीक है । ह 
योग के आचार्यों की योगेश्वर ने जो परम्परा निर्दिष्ट की है उसके साथ 
“समन्वय करने पर आदित्य को ही योग का पअथम आचारय मानना होगा। अज, 
“विवस्वान्‌, मनु, इच्चाकु, यह क्रम निर्दिष्ट किया है। योग चतुष्पाद के रूप में 
(विश्व की विभूति है । इसके द्वारा अच्तर स्वरूप बह् का निर्देश हो रहा है। 
इसमे  विवस्वते योरां ग्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ू सनवे आह सनुरिच्वाकवेड्त्रबीत्‌ ॥ ( गी. ४१ ) 


.. कूटसथ अज के द्वारा प्रथम योग का उपदेश आदित्य को प्राप्त होता है । 
आदित्य से मनु को, मनु से इच्चाकु को, इच्वाकु के द्वारा यह आज तक 





उठा एकाकी तपस्या में लीन का संक्षोभ, संक्षोभ का विषय भुतवर्गे हुआ । 
थह योग क्रियात्मक शक्ति के आधार पर बढ़ने लगा | लयावस्था में विक्षोभ 
की, शान्ति के साथ हिरण्यगर्भ की सद्धूल्प, इच्छा के उपरम से स्वरूपा- 
अंस्थान होता है । अतः अज॑, हिरण्यगर्भ यह सृष्टि क्रम और हिरंण्यगर्भ, अज 
अहाँ लय-क्रम है ! 
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आक्तियाँ गतिंहीन एवं अव्यवहायं हो जाती है। सविता की उत्पत्ति इसीसे 
डोती है, जो जगत्‌ का भ्राण है। शुर्णों की ज्योतिर्सय स्थिति में यह बरणीय 
भर्गों है। इसी घिषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि-- 

आदित्यान्तर्गतं यज्व ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमस्‌ 

हृदये सर्वभूता्ां (जीवभूतः स तिष्ठति। 

हृथाकाशे चयो जीवः साधकेरुपवर्ण्य॑त्े 

हृदये सर्वभूतानां जीवभूतः |स तिष्ठति। 


अर्थात्‌ आदित्य के अन्तर्गत प्रकाश की उत्तम ज्योति है, वह सभी 
अआणियों के हृदय देश में जीव रूप से अवस्थित है। परम व्योम में अवस्थित' 
ज्योति ही हृद्‌ व्योम में भी अवस्थित है। अतः आदि प्रधतंक योग का हृदू 
ज्योतिः स्वरूप पुरुषोत्तम को मानना भी उचित है। 
अद्वैतवेदान्त और हिरण्यगर्भ :-- 

चेतन का उपाधि शद्समुदाय है। जडब्यश्टि का उपात्ति युक्त चेतन जीव 
कहा जाता है। जडसमष्टि उपाधि से युक्त चेतन ईश्वर है। चेतन की उपाधि 
स्वरूप जड़वर्ग तत्‌ तत्‌ काल में सम्पादित अवस्था के भेद से स्थूछ, सूच्रम और 
जब्याकृत के भेद्‌ से तीन प्रकार का है। पतन्चीकृत' अर्थात्‌ ए्थिवी, जछ, तेज 
बायु और आकाश संवलित दृश्यमान भूतात्मक स्थूछ जगत्‌ है। इस स्थूछ का 
'कारणी भूत पशञ्नीकरण प्रक्रिया से रहित भूत समुदाय सूक्ष्म है। इन सू च्मभू्तों 
'का क्रारणमूल अज्ञान अव्याकृत है । उपाधियों के प्रदर्शित तीन भेदों के आधार 
पर जीव भी तीन प्रकार का है; जेसे-स्थूछ व्यष्टि उपाधि युक्त जीव विश्व, सूचम 
इसष्टि उपाधि युक्त जीव तेजस, अव्याकृत ब्यष्टि उपाधि संवलित जीव प्राज्ञ । 

१. पच्चीकरण प्रक्रिया :-- ह 

पाँच तत्त्वों में एक एक को द्विधां विभाग कर आधे को बराबर चार 
भागों में बाँट कर प्रत्येक आधे भाग में शेष चार भूत पदार्थों का एक भाग 
सन्निहित करें । जैसे पृथिवी तत्त्व का दो भाग हुआ, इसमें आधे भाग 
को चार भाग में विभाग कर चार भागों को जल आदि के आध भागों में 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से मिलाना होगा । इसी प्रकार सभी भूत पदार्थों के भाग 
को मिलाकर पच्चीकरण होता है। आधा भाग जिस भुत पदाथे का रहता 
है, वह उस नाम से अभिहित होता है--प_्रथिवी का आधा भाग रहने पर 
खथा चार भाग अन्य भुत पदार्थों का रहने पर पृथिवी द्रव्य कहा जाती है । 

द्विधा विधाय चेक चतुर्धा प्रथम पुनः । 

स्वस्वेंतरंद्वितीयांशैयोजनात्पच्च॒ उच्यते ॥ ( वेदान्तसा० पु० २२ ) 
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का यास्क ने प्राण भर्थ किया है। बुध्न यह प्रकाश एवं जांगने अर्थ को, 
लेकर ऋग्वेद से भाजतक प्रयुक्त होता आया है। इसका मूल बुध धातु ही- 
है। यह बोध अव्यक्त से व्यक्त का ज्ञान और अन्धकार से ज्योति में आगमन 
है। गीता में “विवस्वते योग! यह शब्द प्रयुक्त है। बसु का जर्थ आलोक होताः 
है और इसी वसू से विवस्वते, बासर, उषस्‌ , उख्ा निष्पन्न होता है। ये 
सभी ज्यीतिमंय हैं। ऋग्वेद में अनेक मन्त्रों के द्वारा आदित्यगण के लिए. 
वसु शब्द का प्रयोग मिकता है*। यह परम्परा वहीं समाप्त नहीं हो जाती 
वरन्‌ आगे भी चलती है इसी लिए निरुक्त में वसवो यद्‌ विवसते सर्व *** 
वसवो आदित्य रसमयः विवासनात । 


ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के ऋषि वसिष्ठ माने गये हैं जिसका अर्थ 
ज्योतिष्मत्तम होता है। फारसी में बहिश्त, अवेस्ता में वहिश्त> स्वर्ग: 
बहिश्ता > परम पुरुष का बोधक है। इस तरह परम देवता की प्राचीन संज्ञा 
विवस्वान्‌ है जिसका प्रतीक सूर्य है? विवस्वान्‌ की उपासना से मनुष्य भी 
विवस्वान्‌ हो जाता है। सभी देव ज्योति के मूल में विवस्वान्‌ को परम 
ज्योति माना गया है। अप्ि का विवस्वान्‌ के दूत के रूप में निर्देश मिलता है । 
अतः अप्‌ भी तेज का प्रतीक है। इस तरह आरय॑ हृदय की ज्योति के प्रति 
जो प्रेरणा है वही प्रेरणा हिरण्यगर्भ था, इसी दृष्टि में विवस्वान्‌ को योग. 
का प्रवर्तक मान कर यही सिद्ध किया है। अतः किसी भी स्थिति में चलें तो 
योग के प्रथम अ्रवर्तक अज या नारायण को ही मानना पढ़ेगा। जेसा कि. 
गीता में कहा गया है। यही कारण है कि याज्ञवरक्य ज्ञान योग की शिक्षा 
सूर्य के द्वारा अहण करते हैं। वसुदेव, वासुदेव का ज्ञान जब तक नहीं होता: 
है तब तक योग विभूति का परिचय सर्वथा असम्भव है। इस प्रकार वासुदेक 
विवस्वान्‌ के द्वारा योग का अवतंन सर्वथा समुचित है। “इद तु विश्व 
भगवानिवेतरो? यह भागवत का कथन भी विश्व और विवस्वान्‌ वासुदेव की: 
एकता का परिचायक है। अतः वासुदेव ही सभी दृष्टियों से योगे के प्रवर्तक 
है। यही कारण है कि इनको योगेश्वर कहा जाता है। 


पूर्वोक्त विक्लेषण से यह सिद्ध है कि विवस्वान्‌ के आदि राजा होने पर 
भी मेरे अन्तराल में एक संविद्‌ रूप शक्ति है,जो विश्व का मूल उत्स एवं 
ज्योतिमंय है। इसकी अन्य संज्ञा पुरुषोत्तम है। उसके अभाव में मेरी सभी 
बेल कक अल कमल मगर पक इन अपन सकने इक 
१. ( ऋग्वेद ८४०४५ ७।५२।१ ) 5/१८१५ * 
२. विवस्वानू १२।४१ 
रे. ऋग्वेद १०२६॥१३ -.. 
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अदिति को सबके रूप में इस मन्त्र से कहा गया है। अदिति को पंश्चजन' 

अर्थात्‌ देव, पितर, असुर, गन्धर्व और राक्षस तथा उत्पन्न वर्तमान एच उत्पच्- 
मान सभी अदिति है। “अदितिः सर्वम्र! इस कथन से भी अदिति का सार्वभौम” 
स्वरूप वर्णित किया गया है। इसी अखण्ड ज्योतिः स्वरूप अदिति से जावि- 
व्यादि देवगण उत्पन्न हुए हैं। अतः प्रकाशात्मिका देदीप्यमाना अदिति से” 
आदित्य है, जो स्वपरप्रकाश का सामर्थ्य. रखता है। देवता की किसी भी 
विभूति को अपनायें, सभी अदिति के पुत्र होने से ज्योतिः स्वरूप है। अखण्ड: 
भद्ति जो सार्वभौम हैं उसी का पुत्र आदित्य है, अतः घिवस्वान्‌ की अज 

अखण्ड के बाद स्थिति स्वाभानिक ही है । पूर्व विश्लेषण से स्पष्ट है विवस्वान्‌ 
वासुंदेव की ज्योतिः ही स्वत्र अनुस्यूत्त है। हृदयाकाहश में सहख्र सूर्यकोटि 
पअतीकाश ज्योतिर्सय मण्डक है, जितका अनुभव साधक बोगी योगक्रिया के 
द्वारा करते हैं“-वही विवस्वान्‌ या सविता दै। उनके प्रकाश से, भूझ्ुव 
आदि छोक प्रकाशित होले हैं । इस सवितृमण्डल के मध्य में 'ज्योतिषां ज्योति 
श्रीनारायण है। गोछोकपति पुरुषोत्तम वासुदेव साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप बिर्नि- 
कार फूटस्थ स्वरूप हैं, उनके द्वारा प्रकाशित शक्तिच्छुटा विश्व को उद्धासित 
करती है। इसी की प्राण या सूर्य संज्ञा है प्रथमोत्पन्न प्रकाश होते से अखण्ड, 
अदिति के बाद यह आदित्य या विवस्वान्‌ आता है। .विराट्‌ विश्वक्ुवन की 
उत्पत्ति इसीसे होती है। ज्ञानघारा के सबद्धरण क्रम में आदित्य पुषचः सन जो. 
मनुते? के कारण मनु कहा जाता है, वह प्राण से उत्पन्न होता है। 'मनोनाथः 
सारुत+! मनका जधिपति प्राण हुआ । 

यदिदं किन्न जगश्सव आण एजति निःसतम । 
महरूयं वज्ञसुथतं य एतद्विदुरखतास्ते ॥ 


इश्यमान सभी जागतिक पदार्थ ब्रह्म सत्तारूप आ्राणशक्ति में स्पन्दित हेः 
रहे हैं, यह ब्रह्माण्ड उसी से निःस्त है । | 
यह कहा जा सकता है कि मन ही सह्ृत्पष रूप में सभी कार्यों का: 
कर्ता है. :-- 
मनः करोति पापानि मनो छिप्येत पातकेः । 
मनश्र तन्‍्मनों भूत्वा न पुण्येर्न व पातकेः ॥ का 
आध्यात्मिक दृष्टि से वासुदेव भर्थाव्‌ अखण्ड ज्योति का सामान्य 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहद्दा है। सर्व्यापी अखण्ड ज्योति वासुदेव मन्त्र-' 
मूर्ति अमूर्तिक योगेकरम्य मन्त्र चेतन्यात्मक रूप में वह अन्तः श्वास-पश्वास” 
के रूप में सदा अनुभूत्त द्वोता है--“निःश्वासश्वासरूपेण मन्त्रोड्य' वर्ततते” 


( ३) 

इसीमग्रकार स्थूछ समष्टि उपाधियुक्त ईश्वर विराट, सूक्ष्म समष्टि उपाधियुक्त ईश्वर 
हिरण्वगर्भ, अव्याकृत समष्टि उपाभियुक्त ईश्वर ईश है। इस प्रकार हिरण्यगर्स 
सूचम भूत उपाधियुक्त होने के कारण स्थूछ का ही कारण हो सकता है 
अब्याकृत का कारण वह नहीं हो सकता है। अतः हिरण्यगर्भ की पूव भूमि 
योम की प्रभघ भूमि है ।* ह 

आँख, कान, नाप्निका, जिह्ला, त्वक्‌ इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों का क्रमशः 
ज्ञानशक्ति प्रधान देवता आदित्य, दिशा अश्विन, वरुण, वायु है, वाक पाणि 
पाद, पायु, उपस्थ इन पाँच कर्मेन्द्रियों के क्रियाशक्ति प्रधान अप्लि, इन्द्र, 
विष्णु, भित्र; प्रजापति देवता है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द ये पाँच त्रिषय 
है, ज्ञानशक्ति प्रधान अन्तः करण और क्रियाशक्ति प्रधान प्राण है। इन सत्तरह 
तत्तों का समुदाय छिक्ल शरीर है, ज्ञान शक्ति की श्रधानता से हिरण्यगर्भ 
और क्रियाशक्ति की प्रधानता से सूत्र कहा जाता है। दिरिण्य के समान 
अकाशजनक होने के कारण यह हिस्ण्ययर्भ है। इन समष्टियों का अभिमानी 
जीव भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अतः इस वेदान्त दृष्टि से योग का द्वितीय 
हिरण्यगर्भ रूपसे प्रबतंक जीव ही है, और प्रथम नारायण है हिरष्यगर्भ और 
सूत्र, संकल्प और क्रिया से युक्त जीव हे ।* ; 

इस पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार बासुदेव और हिरण्यगर्भ नारायण और 
जीवपरक होने से प्रवर्तक कें विषय का मतभेद्‌ समन्वित हो जाता है।. :/४ 


कठोपनिषद्‌ में भी इस विषय का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता हैः-- 
“प्राणो छोषः स्वेभूतेविंभाति” ( कठोप० ) आगे यह भी लिखा है कि “या 
प्राणेन सम्भवति अद्तिदेवानाम” ( कठोप० ) अदिति अखण्डना अबन्धना 
आइ्या शक्ति है। यह विश्व में सवृत्र एकरूप से अनुस्थूत है। दो अचखण्डने 
अर्थात्‌ खण्डनार्थक दो धातु से दिति शब्द सिद्ध दोता है, निषेघार्थक,नज से 
दिति का . समास होने से अदिति झब्द निष्पन्न होता है। अतः अखण्ड 
स्वरूप होने से वह सा्वंभौम रूप .होगी, इसी की अभिव्यक्ति इस मन्त्र से 
होती हैः--- ; 
' अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमद्तिर्माता स॒ पिता सपुत्रः। 
विश्वे देवा अद्तिः पद्चजना अदितिर्जातमद्तिजनित्वम्‌ ॥ 
। ( ऋ० चे० १।८९॥९० ) 


.. ह.इश्य-सिद्धान्त वि० श्वोक-घ ५» ४ हि 
२. अयममृूत्ं: पदार्थ: कार्यंत्वाद्रथ्ष्टो समष्टो च जीवोपाधिरेव 
ह कै, 04 न 5 ( सि० वि० पृ० ६६ ) 
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शुहीरवा क्रोधमविद्यास्मानं शब्लुं जहीति शिवम्‌*” । अर्थात परिपूर्ण अखण्ड है 
शसका खण्डन न होने से क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, परम अहकझूर, 
बरम उत्साह संविद्‌ ( अन्तः प्रकाशरूप ) को अहण कर अनिद्यात्मक क्रोध 
'पहर विजय प्राप्त करे । 


योग प्रक्रिया :-- 
यह ज्ञातब्य है कि शरीर ब्रह्माण्ड का शुद्ध आयतन है-- 
देहेडस्मिन्‌ बतते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शेलाः ज्षेत्राणि क्षेत्रपाक॒काः | 
ब्रेलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि में मतः ॥ 


.इस दरीर का मूछ सहखार है ज्ञो विष्णु का परम पद है| 
जिसका चिक्त प्राण ब्द्चरन्ध सहखदर कमल में लीब हो जाता है, वह 
अपनी इच्छा के अनुसार अण्मादि ऐश्वर्यों की भ्राप्ति में समर्थ होता है :-- 
अस्मिन्‌ लीन मनो यस्य स योगी मयि लीयते । 
अणिमादियुणान्‌. झ्ुकक्‍त्वास्वेच्छुया पुरुषोत्तमः ॥ 


इस यरम पद से इडा, पिड्शला, सुदुस्णा प्रवाहित होती है । उस परम 
अयोम में संविद्‌ रूप ज्योतिः पुल्न का स्वयं प्रकाश प्राप्त होता है। 

इस योग की क्रिया का संक्षेप में संकेत इस प्रकार किया जा सकता है-- 

संसार के समंत्व की भावना से लोककल्याण की एषणा योग का परम 
'भ्रयोजन है । 

आध्यात्मिक दृष्टि से तस्वों का विश्लेषण करने के छिए योग की अब- 
स्तारणा की जाती है बुद्धि में प्रतिविम्बित आत्मतत््व का साक्षात्कार ही नित्य 
शान्ति है। इसीलिए,योग और समरव अपर पर्याय है, जब तक सकल प्राणियों 
के साथ समस्वभाव प्राप्त कर तदनुरूप आचरण में प्रवृत्ति नहीं हो जाती है तब 
तक यह निष्फल है, क्योंकि समष्टि के साथ समत्व ही योग है। स्वार्थ और 
कारुण्य इन दो मूल आचार्रो को अहण कर ही प्रवृत्ति होती है। प्राणिमात्र 
में चेतन की अनुस्यूतता मानने पर किसी की भी ह्वानि स्वार्थ की हानि 
होगी । मानव एक अज्जी है, अतः किसी भी अज्ञ भूत की क्षति विराट की 
हानि होने से सतत सकछ प्राणियों के प्रति कारुण्यमूलक प्रवृत्ति होती है । 
व्वेतनश्रेतनानास! इत्यादि श्रुतियाँ समत्व के मनन की श्रुति है। 
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है! 
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पप्रिये” । यदि सम्पूर्ण शरीर योग के द्वारा सभी ब्राणशक्ति अर्थात्‌ प्राण बायु का 
खब्बरण हो सके तो शारीरिक भूत शुद्धि हो जाती है। भूतशुद्धि मन्त्र का 
चेसन्‍्य और कूटस्थ इच्छा मान्न से बिन्दु रूप में अन्तः प्रविष्ट होता है, यह 
योगज गर्भाधान क्रिवा है। पुनः वही वायु महत्तेजो रूप होकर आविभूंत 
'होता है, ऊँकार ध्वनि रूप नाद होता रहता है, जो आहत के बिना ही होता 
है, इसीसे परे ब्रिन्दु है। यह बिन्दु भी अ के मध्य में दृष्टि को स्थिर कर आँखों 
से ही देखा जाता है। बिन्दु की स्थिरता सामरस्य है। अमध्य में देदीप्यमान 
'कूंटस्थ ज्योति ही अ्रज्वलित है और यह कूटस्थ रूप में हृदयस्थ है। 


तेजोबिन्दुः पर ध्यानं विश्यातीत॑ हृदि स्थितम्‌ ॥ 


इस तरह प्राण जागतिक पदार्थ को स्पन्दित करता है और उस प्राण 
का स्पन्दन अखण्ड वासुदेव से होता है। “यदिदं किन्न जगत्स्वे आण एजति 
'निःसतम्र्‌” वस्तु का ध्लंस अणु मात्र में परिणत होना है और वही अदिति या 
'बिन्दु है। सनकी एकाग्रस्थिति में षढेश्वर्य सम्पत्ति प्राप्त होती है। फलस्वरूप 
जन्म, झत्यु, सुख, दुःख, छुधा, तृषा आदि छु विकारों का लोप होता है। यह 
चही योग की स्थिति है जहाँ अनेक दीसियाँ आती है। मन इनको देखता ह्ठै 
और मन के अभिप्राय की अभिव्यक्ति इन्द्रियादि विरपेक्ष होकर होती है-- 
अतः यही मन मनु है जो घर्म संस्थापन के लिए पुनः पुनः आता है। इस 
अवस्था में दीघ्ति के प्रकर्ष से ज्योतिः पुञ्ष ही राजा के द्वारा अभिहिन होता 
है, राजू दीघ्तौ से राजा निष्पन्न हैं अतः मनु विवस्वान्‌ के अनन्तर तृतीय 
योग क्रिया के द्वारा धर्म संस्थापक है। 

मन जबतक बा्य दंष्टि से युक्त रहता है तक तक बह विषय के उपभोग 
“में छगा रहता है, और साधनशील, होकर हृदय में भ्रवेश कर उसकी अन्तर्दाप्ति 
'का प्रकाशक होता है, मन की अन्तर्दृष्टि का प्रकाश ही इच्वाकु है, इच्चाकु की 
उत्पत्ति मन से होती है। यह मन की प्रज्ञाचज्ु की अवस्था है। इष्‌-घातु से 
इषे: क्सुः ( ड० ३।१५७ ) सूत्र में इच्तुमाकरोति या इक्षुभवति गच्छ॒ति 
चाहुलकादुण्‌ प्रत्यय करके इच्चाकु शब्द निष्पन्न है। अतः, भूतपति हिरण्य- 
ज्स के बाद गतिशीऊक सुर्यवंश की परम्परा में इच्चाकुबंश ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया की अवस्था हे । 

इस पकार हिरण्वगर्भ की स्थिति समष्टिकारण शरीर और महत्तत्त्व की' 
(स्थिति में है। इससे पूर्व योग की अनेक सोपान परम्परायें है। इसी अर्थ को 
रहस्वास्मक रूप में अभिव्यक्त करते हुए अभिनवगुष्त ने कहा है :--“परिपूर्णस्य 
र्डनाभाबाश्ष क्रोधादय उत्पधन्ते, अतः परमहद्धारं पश्मोस्साहं संविद्व्मक्क 


( १3३ ) 


बाह्य अवरोध के समाच दुःखावह नहीं होता है। क्योंकि यह उसकी सहज 
आयास शून्य अवरोध की स्थिति है, स्वरूप स्थिति या आत्माराम की अवस्था 
होने से वह भूमा सुख अर्थात्‌ परमानन्द सन्दोह से सम्तृप्त रहता है। यह 
सत्य है कि स्वतः प्रकाश स्वरूप आज्ञाचक्र में ही आविभूंत हो जाता है, इस 
चित्‌ की ज्योति के रफुरण होने से प्राण के सहज रूप की स्थिरता आ जाती 
है। प्राण की स्थिरता के साथ ही मत विक्षेप शून्य हो जाता है--यह मन की 
निर्मछावस्था है। इसमें रजो गुण की प्रशान्ति और सक््वगुण का उद्बेक 


रहता है| 
पग्रशान्तमनर्स छोन॑ योगिनां सुखमुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं॑ बअहाभूतमकल्मषम्‌ ॥ ह 

मधुसूदन की अद्वेत भावनात्मक रस स्वरूपता जो मन की भगवदाकारता 
सम्पत्ति कही गई है, योग की दृष्टि में वह चिदाकारता है, मन की स्थिरता 
ड्बै। अनन्तर योगी अत्याहार के द्वारा मन को वश्चीभूत करने की दिज्षा में. 
प्रयक्षशीक होता है और रजोगुण से अभिभूत हो जाने से ब्ह्मस्रायुज्य-सुख 
का अनुभव करता है । यही योग का परम फल है। योगी की उत्तम समाधि: 
सुख स्थिरता या शब्दान्त बह्मभाव की आप्ति है। भागवत वर्णित योगेश्वर 
भगवान्‌ का यही अवरुद्ध रूप है। यह वही अवस्था है जिसमें देह के कालक्ृत, 
परिणाम के अवरोध होने से जन्म रूत्यु का खेल पशान्त हो जाता है। ईश्वर: 
सायुज्य अर्थात्‌ अणिमा आदि अ्टसिद्धियों के साथ ऐश्वर्य सम्पत्ति है । 


शरीरस्थ चन्द्र ओर उनका स्थान)-- 

परवैराग्य पद्‌ की प्राप्ति से मानव निर्विकल्प समाधि सम्पत्ति से अचल | 
हो जाता है, यह अन्य शब्दों में केवल्यावस्था है। शरीर में छ विशिष्ट केन्द्र 
के रूप में पञ्माकार अवस्थित है। सुघुरणा नाड़ी इन केन्द्र भुत स्थानों का 
सेदन कर आगे बढ़ती है। यही चक्र या पद है। सम्पूर्ण शरीर बाह्मयवस्तु के 
अन्तःस्थ तत्व से परिपूर्ण है। अन्तःस्थ वस्तु का ही बाह्य संघटन है। जेसा' 
प्राणशक्ति का अन्तःस्थ में सब्बरण होगा वेसा ही इस बह्माण्डकोश में बृत्ति का, 
सब्लरण होता है। अतः शरीरस्थ तर्वों के द्वारा प्राण और मन को एकाग्र- 
करने से समत्व फल को देनेवाले वोग की सफलता होती है। गुद्य द्वार के. 
ऊपर चार दु्ों से युक्त पद्म है-वही मूछाधार है, यहीं से प्राण चायु का सब्बरण | 
करना है। छिक्ल मूल के पीछे मेरुदण्ड में पड़दल युक्त एक पश्न है--यही 
स्वाधिष्ठान चक्र या पद्म है। नाभि के पीछे मेरुदण्ड में ही दशदलों से विशिष्ट 
चक्र या पद्म है--यह मणिपूर है। मेरुदुण्ड में स्थित हृदय के पीछे द्वादशदुल : 
चक्र या पद्म है--यह अनाहत चक्र है। कण्ठमूल के पीछे मेरुदण्ड में षोढश / 
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- थोगी उस विराट्‌ को अवगंत करने के लिए मनको आश्मस्थ करते हैं॥ 
दूसरे शब्दों में यह आत्मरमण है, कबीर ने भी इसी आशय से कहा है-- 
“सबके घट में. हरी विराजे ज्यो गिरिसुत में ज्योति” अत्येक कण-कण में 
ब्योति और प्रकाश के समान ही प्रत्येक प्राणी में हरि विराजमान हैं |. अब 
प्रश्न है उनके अन्वेषण का ? केसे कहाँ खोजा जाय ? शरीर के किस स्थान 
में उसकी उपलब्धि क्रिस साधबा विशेष्न में होती है, मस्तिष्क के ब्रह्मसन्भ्र में 
चैतन्य का विशिष्ट प्रकाश विद्यमान रहता है। इससे अनुरज्षित . प्राणशक्ति. 
अपने गवाह से सहस्नों नाडियों के साथ-साथ सम्पूर्ण शरीर को सचेतन कर 
देता है। विद्युत्‌ शक्ति-प्रबाह की प्रधान धारा ( 'शैक्या। ०प्राएआ। ) के समान 
प्राण शक्ति का प्रधान अवाह सेरुदण्ड के सध्य में अवस्थित है.। ग्राणशक्ति का. 
मूल आधार सुघुस्णा है, सुघुरणा से ही इडा और पिड्नला में वह प्रवाहित होती 
है। प्राण का इन दो नाड़ियों से प्रवाह होने पर सुषुरणा का सार्ग वरुद्ध 
हो जाता है । सुघुम्णा नाडी मेरुदण्ड के मध्य गुल्यदेश से मस्तिष्क तक विद्य- 
'माग है। इडा मूलाधार में स्थित सुबुग्गा के मुख के वामभाग में और पिड्नलाः 
दक्षिण भाग में कुछ उठकर दोनों भ्रुवों के मध्य आंज्ञाचक्र में सुघुस्णा से मिल- 
जाती है। इन्हीं दो नाडियों के माध्यम से ज्ञान का प्राण प्रवाह के साथ सम्पूर्ण 
शरीर में प्रवाह होत्वा है। अहं के साथ शरीर का तादात्म्य मन की वृत्ति का 
बाह्य प्रवाह एवं संसार छीछां के अभिनव की प्रबहमान अवस्था में ही होता 
है, प्राण-प्रवाह् के सुषुर्णा की ओर अग्नसर होने पर दिव्य ज्ञान लौट आता 
है। प्राण को मेरुदण्ड के मध्य सुघुगणा में प्रवेश के लिए योगिगण सचेष्ट रहते 
हैं, यही योगाभ्यास है। इडा और पिज्नला में गर्भस्थ शिशु का प्राण-प्रवाहित 
नहीं होता सुषुसणा उन्मुक्त रहती है। किन्तु भूमि के सांथ सम्बन्ध होते ही 
प्राण धारा इडा और पिड्नला नाड़ियों में पढ़ती है, इन दो नाड़ियों में प्राण 
वायु का सब्चरण होते ही सुघुम्णा अवरुद्ध हो जाती है। योगी रामप्रसाद ने' 
इसी की सूचना इन शब्दों में दी हैः-- ह 

गर्भ जलन जोगी तखन, भूमे पड़े खेलाम माटी । 


गर्भ में योगी था किन्तु पृथ्वी पर आते ही दुः्खी हो गया | यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और मुद्रा आदि में अभ्यास के द्वारा योगज शक्ति से: 
मनुष्य सुषुस्णा में आणशक्ति के सच्चार की चेष्टा करता है, प्राण के साथ मन 
योग के द्वारा सुघुरणा का भेदन कर बह्रन्भ्र में प्रवेश करता है। प्राण की 
चड्बलता का क्रमिक विनाश होकर स्थिरता की प्राप्त सुषुस्णा में प्रवेश करने 
से ही होने लगती है और जब बह सुघुस्णा का सेदनकर ब्रह्ारन्थ्र में प्रवेश .. 
करता है तब वह. अवरुद्ध हो जाता है किन्तु यह अवरोध श्वास-प्रश्वास के. 
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है; “नासीद रंज़ो नो ब्मोमा परो यत € ऋ० १०१२९१ ) जो भी संत हैं उसकी 
रज में स्थिति है, उससे परे व्योम या असत्‌ है किन्तु आदि अव्याकृत को सत या 
असत कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्‍योंकि स्थिर तत्त्व में रज का अवेश नहीं 
है, अन्यथा स्वरूप में अवस्थिति नहीं रहेगी। इसी लिए कहा गया है--ज्येष्ठा- 
सो न पर्वतासो व्योमनि! ( ऋष० ७८०९ )सप्त चक्र के प्रसज्ञ में 'त्रिरस्म सस 
पेनवो दुदुहे सत्यम आशिरः बूथ व्योमनि! (९८१ ) सात घेनु ऊध्वख्रो ता 
प्राण का सात स्थान है। “भगो न मेने परमे व्योमन अधारयद्‌ रोदसी सुद्देसा/ 
( ऋ० ६८७ ) रोदसी का थ एवं प्रथिवी (ऋ० ११८७।४१) है, भग आदित्य है, 
घुरुषमेध योग यज्ञ में यह अजन्मा नारायण है (१३६।५)॥ इनकी दो पत्नियाँ हैं 
पीराणिक दृष्टि से श्री और रूचमी और अध्यास्मदृष्टि से चित्‌ और आनन्द तथा लनत्र 
की दृष्टि से नी७ सरस्वती और तारा; नारायण का नाभि अप में बास, इसकी: 
तुलना करे--सप्तशती के मध्यम चरित्र में देवी के आविर्भाव से। अप्सरा जारसो 
उपसिष्मिया योषा विभर्ति परमे व्योमन_ (१०१२३७)। सूर्य या सोमचित्‌ आनन्द 
थोषा या उषा वाक्‌ या अप्‌ यही सृष्टि का नासि स्थान है बाक्‌ सहखाक्षरा अर्थात्‌ 
सहखदुरू कमर योग की भाषा में है। 'असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्तस्थ 
जन्मन अदितेरुपस्थे! ( ऋ० १०७६ )। अदिति अनन्त चेतना; दक्ष ग्रज्मावीय: 
है। अनुलोम और विलोम क्रम में एक से दूसरे का जन्म है। इस प्रकार अध्यात्म 
दृष्टि से परम व्योम चेतना की उत्तड़तम भूमि है जिसे योग क्रिया सें सहखार कहा” 
गया है वेद में परम व्योम चेतना का स्कुरण ३७ के साध साथुज्य वर्णित है। 
इस प्रकार उस विष्णु के व्यापक परम व्योम पद को ग्प्तकर जीवन कृत कृत्य होता 
है। योग में स्पष्ट लिखा है कि अविद्या संस्कार द्वारा प्रकाशशक्ति आदुत हे 
प्राणायाम के द्वारा प्रकाशावरण दूर होता है। आवरण चछ्वीण होने से सर्वथा समता 
की भावना परिव्याप्त हो जाती है। प्राण स्थिर हो जाता है। प्राण की अन्तः 
शक्ति का विकास जगदाकार व परिणति है। इसी को तन्त्र की दृष्टि से शिव शक्ति 
सामरस्य योग दृष्टि से समत्व भावना कहा है। चराचर विश्व के विकास की 
भूमि 'छोकोंपकारकरणाय सदाईचित्ता” की स्थिति या आत्मानुप्रह के अभाव सें ' 
छोकालुग्रह मूछक प्रबवुत्ति का आरम्भ है। जिसे दूसरे शब्दों में निवृत्तिमार्ग 
कहा गया है। 


पूर्व विश्लेषण से यह स्पष्ट है. कि दीछति का अन्तः स्वरूप ही संवित है। शैत्र- 
दृष्टि के परिग्रेचय में योगविशारद के सिद्धान्तालुसार जीव और आत्मा का ऐक्य 
संबित्‌ का साधन ही योग है । जीव और जास्मा के अमेद से उत्पन्न ज्ञान ही योग, 
है। इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए शिवसूत्रद्धत्ति में कहा गया हैकि आत्मा 
के विमश से साखिक ज्ञान उत्पन्न होता है शिवस्वरूप को प्राप्त कर इन्द्रियों के 
साथ अन्तःकरण का लय होता है। आनन्द भरव मे सी कहा है कि प्राणादि- 
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खुल्ों से युक्त चक्र या पद्म है--यह विशुद्ध पद्म है। दोनों भौओं के मध्य में 
दो दु्लो वाला पद्म है--यह आज्ञाचक्र या पद्म है। इसके ऊपर मस्तिष्क देश 
में हजार दुर्लो से युक्त कमल है--यह परढ्रह्म या सदूगुरु अर्थात्‌ जिसे योग- 
शास्त्र में काल से परिच्छिन्न न होने के कारण सभी का गुरु माना गया है । 
“पूर्वषामपि गुरू, कालेनानवच्छेदात्‌” ( यो. सू. ११२६ )। सुघुम्णा नाड़ी को 
इन छ पद्मों का भेदुन कर सहस्रार पद्म सें जाना हे । 


सूच्मतम नाड़ी जो सुघुसणा में ही स्थित है--वह बह्म नाड़ी है, इसी बह्म 
नाड़ी में ग्राण की स्थिति जीव के अज्ञान की नाशिका है। इंसी स्थिति को गुरु | 
स्थानीय प्राण की स्थिति अर्थात गुरु स्थान में प्राण के सद्लरण का प्रतीक है-- 

अज्ञानतिभिरान्धस्य ज्ञानाक्षनशलाकया । 
. चक्तुरुन्‍्मीलितं येन तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ 

इंसी को परम्परा श्राप्त पद्य से कहा गया है। सुषुम्णा के अन्तः स्थित इस 
. अह्ाय नाडी को भी योग सें सुषुम्णा ही कहा जाता है। इस पू्चोक्त ब्रह्म नाडी के 
अन्तंत चित्रा और बच्चा नाडियाँ है। स्वाधिष्टान से बच्चा और-सणिपूर से चित्रा 
उठती है। योगजशक्ति से इनका स्पन्दन सम्भव है। यह कहा गया है कि स्त 
लोक की जो बाह्य स्थित वर्णित है, वे अन्तः सप्त पद्म ही है। और गायत्री की सप्त 
व्याह्तियाँ जो शब्दात्मिका हैं, वे भी उच्चारण क्रम में जप के द्वारा नाद के द्वारा 
आण वायु में स्पन्द्न करती हैं । अतः अन्तःस्थ सप्त चक्रों के समान बाह्य सप्त छोकों 
में इनका प्रसार है। योग कियाओं के द्वारा प्रदर्शित सप्त स्थानों में प्राण को 
आहरण कर ऊचध्व दिशा में अवस्थित करने पर योग की दृष्टि से असम्प्रज्ञात 
या बाह्मी स्थिति होती है। यही वह अन्तः्स्थ स्थान है जो विष्णु का परम 
'घद्‌ है, 'तद्विष्णो परमं पद्म! के ह्वारा इसी चक्र का निर्देश किया गया है । 

बेद में इस स्थान के लिए व्योमन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। आकाश 
की दो संज्ञा है दिव और व्योमन्‌। प्रथम में द्योतना या दीघछि का सद्जेव है और 
द्वितीय शब्द में शुद्धता अण्डता और उच्चता का सड्लेतहै। अखण्डनार्थक अदिति का 

आध्यात्मिक स्थान आकाश थौ ही है। वि+ ओमन्‌ अब धातु का उन्नीस अर्थ कहा 

गया है, इनमें प्रसाद, परित्तरण अर्थात्‌ आनन्द, स्पन्दुन एवं संवरण इन तीन अर्थों 
को लेकर इस धातु से सिद्ध व्योमन्‌ शब्द का प्रयोग मिलता है। व्योमन्‌ निपातन 
से सिद्ध है। व्येज संवरणे से निष्पन्न 3० के साथ इसका सम्पर्क सुस्पष्ट है। यही 
कारण है सहामहोपाध्याय डॉण्बागची महोदय ने व्योम और ७* दोनों की निष्पत्ति 
अब से मानी है। 5» को गौरी था एकपदी वाक साना है जो परम व्योमन्‌ में सह- 
जाक्षर है। इसी अकार आधिदेवत अध्यात्म दोनों दृष्टि से वाक्‌ या ३* उसका अन- 
'चरत परिस्पन्द है “यावद्‌ ब्रह्म तिष्ठेत्‌ तावती वाक्‌”? (ऋ. १०१४४) यही कारण 
डै कि उस अव्यक्त अव्याकृत अवस्था को न सत्‌, न अंसत्‌ कुछ सी नहीं कहा जाता 


( $) 2.3 ४4 

दूसरे की तुणादि के समान तुच्छ वस्तुओं का भी अहण न करना अस्तेय 
है। कर्म, मन और वाणी से सभी अवस्थाओं में स्त्री की सज्गति का परित्याग 
ही अद्याचर्य है। किसी के दुःख को देखकर अपना समक्ष कर उसको हटाने 
की चिन्ता करना ही दया है । मन, वाणी और क्रिया से सभी व्यवहारों में सभी 
के साथ कुटिलता रहित होना ही आर्जव हैं। सभी रूपसे सदा सभी के साथ 
अर्थात्‌ अपने साथ अपकार करने वार्लों के प्रति बन्घु के समान सम्यक्‌ू आचरण 
करना ही उमा है। ज्ञात विषयों में इच्छा प्रयत्न राहित्य छाभवान, रहना छति है। 
भीज्य पदार्थ का स्वच्छ चित्त पूर्वक चततुर्थाश हित मेध्य भोजन ही मिताहार ड्ढै। 
रोमकूप नवरन्प्ों के द्वारा निर्गेत मल का क्षाकन ही शौच है।' मिट्टी और जल 
से बाह्य शुद्धि होती है; अन्दर भूत की शुद्धि के लिए पूर्वोक्त शौच की 
आवश्यकता है. 5 


योग और दश नियम $--- 


इसी प्रकार शुद्धि के लिए तप, सनन्‍्तोष, आस्तिक्य, दान, देवपूजन, सिद्धान्त 
श्रवण, ही, मनन, जप. और हवन इन दृश नियमों की आवश्यकता है # 


शास्त्र के द्वारा विहित कठोरत्रत का आचरण तपस्या है। अनेक विषयों में उत्तर 
की इच्छा न रखना सन्तोष है । परकोक है यह मानने वाला आस्तिक है और पर- 
लोक की प्राप्ति के अनुकूल धर्म आदि का आचरण आस्तिक्य है। अपनी दक्ति के * 
अनुसार देवता, पितर और मलुष्यों के उद्देश्य से देना दल हैं। [यथाद्क्ति सन्तोष- 
पूर्वक मोक्ष के साधन में प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा विन्न को हटाने के लिए आराधना देव 
'पूजन है। वेद में प्रदर्शित उपायों की दृष्टि से उपदेश प्रद्‌ शा्खों का श्रवण सिद्धान्त 
है। कुत्सित आचार से स्वयं उद्गेग होना ही है क्‍योंकि चित्त की मलिनता से ज्ञान 
का उदय नहीं होता है। वेदादि के द्वारा सुने गये विषयों का पुनः पुनः युक्तियों से 
अनुशीलन मनन हैं। चित्त की शुद्धि से ईश्वर की पुनः पुनः भावना या अनुचिन्तन 
जप है। अभिहोत्र आदि शास्र विहित हवन होस हैं। मन्त्र आदि के जप करने 
प्र दुशांश हवन होम है। हवन के न करने पर प्रत्यवाय से चित्त की मलिनता 
के कारण चित्त की शुद्धि न होने से ज्ञान का उदय नहीं होगा । ये नियम हैं, 
अतः इनका आचरण न करने पर भ्रत्यवाय होता हैं, अवश्य कर्तव्य होने के 
कारणइनका आचरणआवस्यकहै।._ ३ न्-- आवश्यक है । 





१, शा. ति. प० पृ० १३६ | 

२. तपः सनन्‍्तोष अ।स्तिक्यं दाने देवस्य पूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रव्णं चैव ह्लीमंतिश्व जपों- हुतम्‌ ।॥ 
न्ाजपात्सिड्यते मन्त्रो नाहुतश्र फलेश्रदः । 
अनेचितो 'हरेव” कामान्‌ तस्मात्त्रितयमाचरेत्‌ ॥ 


( १४ ) 


भावना एंवं उनके इश्यं सम्पत्तियों का पेरित्याग कर चित्तका अपने आत्मभाव 
अर्थात्‌ स्वरूप से शिवरूप में सायुज्य ही योग है। | 

योग भूमि में छ शत्रुओं का नाश :-- 

ब्जे [ 
स्वच्छुन्द भरव सें भी इसी का समथन मिलता है प्राण, मन और अन्तःकरण 
के विनाश से समूछ माया की नितृत्ति होने से शिवानन्द स्फुरण ही योग है । 
उत्तरास्नाय के अनुसार शिव और शक्ति का अभेद्त्मक ज्ञान ही योग है। शक्ति 
को संवित्स्वरूप तथा परमानन्द रूपिणी माना है। सभी विश्लेषणों से आत्म- 
स्वरूप ज्ञान से सवंत्र ज्ञान की भूमि पर समता का सब्बरण ही योग है।'* 

._ अन्य दाशनिक दृष्टि में भी आत्मस्वरूप के चिन्तन एवं संवित्यकाश से सवे- 
संविद्वूपता के स्फुरण से खी भोगाभिलाषा स्वरूप काम, प्राणियों के मारने की 
इच्छास्वरूप हिंसा, धनादि की तृष्णा रूप छाभ, तत्तताज्ञान रूप मोह, में सुखी 
हूँ, में घनिक हूँ इत्यादि गव॑ स्वरूप मद, अन्य व्यक्तियों के कल्याण के प्रति द्वेष 
रूप मत्सर-ये दुःखप्रद होने से इन छ शत्रुओं का नाश हो जाता है। क्योंकि योग 
के यम, नियम, आसन, श्राणायाम, भ्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 
आठ योग के साधनों से क्रमशः में किसी की हत्या न करूँ इस अभ्यास की प्रव- 
णतारूप अहिंसा, असत्य नहीं कहूँ इस अभ्यास की पवणता चित्तता रूप सत्य, 
चोरी के व्यवहार से निनृत्ति रूप अस्तेय, स्री संभोगरूप इच्छा की निवृत्ति 
स्वरूप बह्मचर्य, प्राणियों के प्रति ऋर बुद्धि की निवृत्ति स्वरूप कृपा, चित्त की 
कुटिलता त्तिवृत्तिर्प ऋजञुता, अभिभावक के प्रति अक्रोध चित्तता रूप ज्ञमा, 
अभीष्ट वस्तु के अग्राप्ति से जो चिन्ता उसका अभावरूप उति, क्रमशः भोजन को 
कम करने से शरीर धारण के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित भोजनस्वरूप- 
मिताहार, चित्त की निर्मंछता के लिए पूर्व कथित शोचशीछता रूप शौचरूप यम 
है इनमें उति से सवंत्र अनुषज्ञ का अभाव, अहिंसा और ब्रह्मचर्य से काम जय,_ 
कृपा और क्षमा से क्रोधजय, अस्तेय सत्य औरऊहजुता से कोभ जय, मिताहार 
और शौच से मोह जय,' कमा और ऋजुता से मदजय, अहिंसा, कृपा, ऋड़॒ता और 
क्षमा से मत्सर का जस होता है । | 

इस विश्लेषण से यह सिद्ध है कि सभी प्राणियों को वाणी, मन और झरीर से 
क्लेशन देना ही अहिंसा है। जिस रूप में देखा, अनुमित्र, सुता है उसको उसी रूप 
में कथन एवं चिन्तन, किन्तु ”वह वाक्य वाधक, आन्त, अर्थ शून्य न हो। किन्तु 
इद वाक्य! को सभीआपणियों के लिए उपघातक न हो कर उपकार के लिए प्रयुक्त 
होने पर ही सत्य होगा अर्थात्‌ विचार पूर्वक सर्वभूतहित के लिए कहना सत्य 
वाक्य बोलना अर्थात्‌ सत्य है।* 


१. शारदाति० पदार्थादश-पृ० ५५६। 7777-7८ पदार्थादशे-पू० ५३८ । 
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पूर्वोक्त प्राणायाम दो प्रकार का है। $ सगमे,.२ अगर्भ । जप और ध्यान के: 
साथ रु / ग्राणायामं सगसे है। यह सगर्भ प्राणायाम अतिशय फल देने: 
वाला है .ए.6 अगर्भ ग्राणायास सभी पार्षो का नाशक है। प्राणायास उत्तम, मध्यमः 
और अधम के भेद से 'तीन प्रकार का है। श्राणायाम का अभ्यास करने पर पसीना 
होना अधम प्राणायाम हैं। कम्पन से युक्त प्राणामाम मध्यम है। और भूमित्याय, 
शुण की प्राप्ति उत्तम प्राणायाम हैं। 


. आणायामः--मन की स्थिति के लिए. अभ्यन्तर वायु को ,नासिका रनन्‍्मं से 
प्रयक्ष-विशेषपूर्वक यंसन रूप प्रच्छुदेन एवं श्राण का संयम रूप विधारण से मन में 
स्थिरता आती है। हठयोग जादि में निर्दिष्ट प्राणायाम से योगसूत्र में निर्दिष्ट 
आाणायाम में अन्तर है। आसन जप से स्थिरता लाभ के बाद 'बाघ्य वायु का: 
आरस्भ में रेचन अन्दर की वायु का निःसारण इन दोनों गतियोँ का विच्छेद 
झ्राणायाम है। आसन जय से शारीरिक स्थिरता आती है एवं मानसिक तृत्ति+ 
शून्य के समान भावना का अनुभव होने पर आणायाम का अभ्यास विहित हैं। 
अस्थिर चित्त का प्राणायाम योगाड़ः नहीं है। 

“तरिमिन सति श्वासग्रश्रासयोगंतिविच्छिन्नः प्राणायामः । (यो. सू. २४९) 
प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थान, काल, .मिताहार एवं .नाडी-शद्धि 
आवश्यक है । ह ह 
स्थानः--निरुपद्गव एवं ग्राचीर'वेध्टित कुटी प्राणायाम का स्थान है । 
कारः--घेरण्ड संहिता के अनुसार वंसन्‍्त और शरत्‌ प्राणायाम के. आरम्भ का 
उचित काछ है। इस मास में प्राणायाम का आरम्भ करना श्रेयस्कर है ।. 
अस्सी मान्ना पर्यन्त कुम्भक करना चाहिए या अस्सीवार बीजमन्त्र का जांपं 
करता हुआ कुम्भक का अभ्यास करे। 
अस्सीवार कुम्मक करने पर बीसवार पूरक एवं चालीसबार रेचक करन 
चाहिए, प्रातः मध्याह्द एवं सायंकाल एवं आधी रातमें प्राणायाम का विधान 
है। मिताहार, नाडीशुद्धि प्राणायाम के लिए. आवश्यक है। मल्युक्त समस्त 
नाडी-चक्र की शुद्धि होने पर ही योगी प्राण का संयम करे। . * 
समनु और निम्म॑नु के भेद से नाडीशद्धि दो प्रकार की है। घोति आदि घटकर: 


से नाडीशद्धि निर्मनु है, बीजमन्त्रजप के साथ प्राण संयम के द्वारा नाढीश॒द्धि कोः 
समनु कहते हैं । 





१, घ० सं० 2२ 
२. वसन्‍्ते शरदि प्रोक्त योगारम्भं समाचरेत्‌ | 

४ “« तथा, रोग्री:भवेत्‌ सिद्धो रोगान्घुक्तो भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥ (घे० सं० ५॥६) 
श्यो० भू० 


€ $६ ) 


कोग और प्राणायाम आदि--- | 

इसी प्रकार योगी के लिए आसन भी आवश्यक है। आसन के द्वारा शेग कः 
विनाश होता है, प्राणायाम के द्वारा पातक का नाश होता है, प्रत्याहांर के द्वारा * 
मानस विकार का विनाश होता है, धारणाओं से मन में घेय्य आता है, ज्ञान से: 
उत्तम ऐश्व्य की ग्राप्ति होती है और सभी शुभाशुभ कर्मों का परित्यागपूर्वक 
समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है।' अनेक आसनों का शास्त्र में रोयों की निवृक्ति ' 
के लिए शास्त्र में निर्दिष्ट किया है, किन योग में जप॑ एवं समाधि के लिए प्रसिद्ध 
पाँच आसनों का अनुष्ठान आवश्यक है। वे प्रसिद्ध पाँच आसन निम्नलिखित है-- 
पह्मासन, स्वस्तिकासन, वच्नासन, भद्गासन और वीरासन। 

प्राणायाम :-बाहर सोलह मात्रा से वायु का इडा के द्वारा अन्दर आकर्षण 
है, अथवा बारह या सोलह बार प्राणायाम को आचरण करें। चौसठ मात्रा से 
पूरित वायु को धारण करे, बत्तीस मात्रा से सुधुस्णा नाडी के मध्य में धीरे-धीरे 
अवस्थित करे--यह कुम्भक है। पिज्नछा नाड़ी से पूरित वायु को छोड़ दे--यह 
रेचक है। । 
मात्रा जितने समय से अपना हाथ जांघ के नीचे आता हैं वह एक श्वास के 
समान एक मात्रा है। कतिपय आचारयों ने जानु (जड्जा के मध्य भाग) को तीन बार 
हाँथ से स्पर्श कर स्फोटन छोटी मात्रा है। अन्य लोगों की दृष्टि में अ्लुलि के आठ 
बार र्फोट बजाना के समान मात्रा हैं। वायवीयः संहिता के अजुसार दोनों जानु 
भाग की न जल्दी और न देरी से परिक्रमा कर अकुलि का स्फोटन +ाप मा कर जहुदि का स्फोटन मात्राहै।_ है।* 


१. आसनेन. रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
विकारं मानस योगों प्रत्याहारेंण सबंदा ॥ 
धारणाभिमंनो धैय्येँ ज्ञातादेश्रय्येमृत्तमम्‌ । 
समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्तकमेशु भाशु भः ॥ ह 
( व० सं०, शा० ति० पृ० ५४० १2 
२. कालेन यावता स्वीयो हस्त: स्वं जातुमण्डलम्‌ । 
पर्येति मात्रा सा तुल्या स्वयेकश्वासयात्रणा ॥ 
अथवा 
स्वजानुमण्डलं पूर्व त्रिःपरामृश्य पाणिना । 
प्रपद्य छोटिकामेकां मात्रा सा स्थाल्लघीयसी ॥ 
अथवा 
जानुं प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । 
अडगुलिस्फोटन कुर्यात्‌ सा माश्रेति प्रकीत्तिता ॥ 
। ( शा० ति० पदा० पूृ० ४४१ » 





(१ ) 

(३ ) वैश्वानरी घारणाः--तस्वस्थित इन्द्रगोप के समान शिंद के अनेक तेजी- 
मय प्रवारू के समान सुन्दर त्रिकोण अनल रुद्र से समन्दित है वहाँ प्राण को पाँच 
बड़ी तक छाकर चित्तान्वित धारण करे वह्लि के समान शरीर को धारण करंती हुईं 
यह वेश्वानरी धारणा कही जाती है ।' ह 

(४) वायु घारणा:-जगठपन्च सहित जो मूछ देखा गया है, भौओं के 
अध्य में उसके समान सरवमय यकार सहित जहाँ ईश्वर देवता है, पाँच घड़ी तक 
हाँ चित्तसमन्वित ग्राण को घारण करे, यह वायु की घारणा हैं, यह सदा नियत 
रूप से आकाश में गमन करती है । 

(५) नभोधारणाः--सुविशुद्ध जल सद्श आकाश जो ब्रह्मरन्ध्र में स्थित दे 
जो उसके नाथ सदा शिव से सहित हकार जक्षर से युक्त है, वहाँ प्राण को 
छाकर चित्त के साथ समन्वित धारण करे यह मोक्ष कपाठ को भेदन में पट 
नभोधारणा कही जाती है। ह 

कर्मों की साधिकायें ये सभी पाँच घारणायें दुर्लभ दें उनके जानने से योगी 
सभी पापों से मुक्त होता है।. 


योग:-- 
पातख्ञल दुशन में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा है। यह योग सर्व श्रेष 
मानस बल है। चित्त का परिणाम वृत्ति दै। और इस वृत्ति का निरोध समाधि या 
योग है, यह कहा गया है कि सांख्य के समान ज्ञान नहीं है और योग के समान 
बल नहीं है, चृत्ति का निरोध एक अभीष्ट विषय में चित्त को स्थिर करना है। भर्थाव 


१. तत्त्वस्थं शिवमिन्द्रगोपसदृ्श तत्र भिकोणे$नलं 
तेजोइनेकभयं प्रवालरुचिरं रुद्रेण तत्संगतम्‌ । 
प्रा्णास्‍त्त्र विनीय पञ्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा वह्लिसमं वपुविदधती वैश्वनरी धारणा ॥। 

२. यन्मूलं च जगत्प्रपचसहितं दृष्टम्श्र्‌वो रन्तरे 
तदत्सतत्वमयं यकारसहिंत यन्त्रेश्वरो देवता । 
प्रा्णास्तत्र विनीय पतश्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा खे गमनं करोति नियतं वायोः सदा घारणा ॥ 

3, आकाश सुविशुद्धवा रिसदृश यदृब्रह्म रन्ध्रे स्थित 
तन्नाथेत सदा शिवेन सहित युक्त हकाराक्षरे: । 
प्रार्णास्तत्र विनीय पच्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकपाटभेदनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा ॥ 

४. कर्मणां साधकाः सर्वा घारणाः पद्च दुलेभाः । 

 तासा विज्ञानतो योगी सर्वपापेः प्रमुच्यते | 





ह (१८ » 

.._ मूलाघार में झुजड़ाकार कुण्डलिनी अधिष्ठित है; इस शिखा को तेजोमय 
अह्रूफ में भ्यान करे यही तेजोध्यान या ज्योतिर्ध्यान है। मन से ऊपर अके मध्य 
में प्रणवात्मक तेज है, उस ज्वाछावली प्रयुक्त तेज का ध्यान तेजो ध्यान है। 

.. प्रस्याहारः--विषश्ों के श्रति बिना रोक ठोक इन्द्रियों की प्रवृत्तियों का बल- 
चूव॑क रोकना अत्याहार है। 

अर्थात्‌-अपने अपने विषय सें इन्द्रियों का असंयोग होने से चित्त की 
डष्टा के स्वरूप में अवस्थिति प्रत्याहार है अर्थात्‌ प्रत्याहार शब्द का अर्थ घूमाना 
है, चब्बल अस्थिर मन आदि जहाँ-जहाँ जाता है चहाँ से लौटाकर आत्माविष्ट 
करना प्रत्याहार है। वेदान्तसार में, इन्द्रियों को अपने विषय से प्रत्याहरण 
'अस्याहार है । 

घारणाः--अंगूठा, पर की गाँठ, जानु, उरः, सीवनीलिड़, [ गुदा लिड्ड के 
अध्य में उन्नत रेखा सीवनी है] नाभि, हृदय, कण्ठ, रूम्बिका, नासिका, 
भऔओं के मध्य, मस्तक, सूर्धा इत बारह स्थानों में आण वायु का धारण 
धारणा है। वसिष्ठ संहिता में घारणा का पाँच भेद कहा गया हैं। मन की 
“निश्चलता के लिए धारणा का विधान है। 

(५) क्षमा धारणा--हरिताल सुवर्ण के समान सुन्दर श्री सम्पन्न 'लच्मी 
'कमलासन से समन्वित |चतुष्कोण हृदय में स्थित है और कलछाल युक्त है वहाँ पाँच 
“बड़ी तक चित्त समन्वित प्राण को घारण करे सदा स्तम्भ करने वारही यह 
'जशितिपरक क्षमा नामक धारण कही जाती है।* 

(२ ) वारुणी धारणाः--अर्द्ध चन्द्र के समान कुन्द पुष्प के सदश[धवल कण्ठ 
'अर्थीत्‌ ग्रीवा में तत्व समन्वित अमृत बकार बीजयुक्त सदा बिष्णु के साथ 
युक्त “स्थित दे वहाँ चित्तयुक्त प्राण को पाँच घढ़ी तक लाकर धारण करे दुःसह 
काल कूट के समान तरल यह बारुणी धारणा कही जाती है।र 





१. श्रुवोमेध्ये मन ऊध्बे यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । 
ध्यायेत्‌ ज्वालाबलीयुक्त तेजोध्यानं तदुच्यते ॥ (घे० सं० ६।१ ७) 
२. प्राप्तश्रीहरितालहेमरुचिरा तत्त्वकलालान्वितं 
संयक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हृदि स्थायिनी । 
प्राणं तत्र विनीय पच्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
- दैषा स्तम्भकरी सदा क्षितिपरा ख्याता क्षमा धारणा ॥ 
3. अद्धन्दुप्रतिम॑ च॒ कुन्दधवर्लं कण्ठे च तत्त्वान्वितं 
तत्पीयूषवका रबीजसहितें. यक्त॑ सदा विष्णुना । 
प्राणॉस्तत्र विनीय पच्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 


देषा दुःसहकालकूटतरला स्याद्वाइगी घारणा 
( शा० ति० क्ष० पृ० ४१ ) 


(८२०: ) 


अभ्यास के द्वाश यथेच्छु, ,अभीष्ट ध्येय'में चित्त की निश्वक स्थिति करना योग है । 
स्थैये और ध्येय. इन दो विषयों के अनुसार योग का अनेक भेद है। चित्त सें: 
स्थेय्य॑ की उत्पत्ति से मनोवृत्ति चित्त में स्थिर रहती है। बृत्ति की स्थिरता: 
की ब्ृद्धि मानसिक बल वृद्धि सम्पत्ति है। स्थिरता की चरम सीमा समाधि 
है। और यह शाश्वती ज्ञान्ति का साधन है। आत्मस्वरूप की आप्ति के लिए 
श्रवण सनन और निदिध्यासन अर्थात्‌ समाधि को चरम कारण मामा है।. 
योगी अपने कर्म समूह को दुग्ध कर समाधि सिद्ध होने पर इसी जन्म में मुक्त. 
होता है।' आत्मदर्शन समाधि लभ्य परम धर्म है। ईश्वर के प्रणिधान से भी. 
चित्त की स्थिरता होती है । .दान, संयम जादि के द्वारा परम्परा क्रम में चित्त 
स्थिर होता है। चित्त के रूप में परिणत सत्त्व गुण ही विशद्ध ज्ञान वृत्ति है, 
जिसे चित्त सरव भी कहा जाता है। तमो गुण और रज्ो गुण से चित्त के अनुविद्ध॑: 
होने पर चाद्बल्य और आवरण के कारण ध्यान की अ्रवणता नहीं होती है। 
योग के विना कुण्डलिनी का जागरण नहीं होता है। गौतसीयतन्त्न में-- 
संसार से उद्धार होने के साधन को योग कहा गया है, इस दृष्टि से जीव और" 
आत्मा का ऐक्य ही योग है।' शारंदातिरूक टीका में राघवभट्ट ने भी वेदान्तानु- 
सार जीव और आत्मा के ऐक्य को ही योग माना है। ( ऐक्यं जीवास्मनोराहुयोंगं 
योगविशारदाः  ) कुछाणंवतन्त्र के अनुसार भी पूर्वोक्त ही योग माता है। 
.... न पद्मासनतो योगो न नासाग्रनिरीक्षणम्‌। हा 
ह .... ऐक्य जीवाव्मनोराहुयोंगं योगविशारद्वाः ॥ ( कु० त० ३०९ । 
महानिर्वाणतन्त्र के अलुसार भी योर की यही परिभाषा स्वीकृत है। योगो 
जीवाक्मनोरेक्‍्यं पूजन॑ सेवकेशयोः । ( म० त० १४१२३ ) महासन्त्र के अनुसार 
शिवशक्ति का सामरस्य योग है । 
प्रपशद्मसार के अनुसार अपने में हाथ पर मुख आदि से रहित अनन्य जास्म 
स्वरूप का अनवरत दर्शन ही तात्तिक दृष्टि से योग है। पातअल योगदर्शन की 
इष्टि से प्रदर्शित चित्तवृत्तिनिरोध रूप योग के साथ तन्त्र एवं गीतोक्त योग का 


| 





१. विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तत्रेव जन्मनि । 

प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकर्मचयों चिरात्‌ । ( बि० पु० ७ अंश ) 
२. संसारोत्तरणे यक्तियोगरशब्देन कथ्यते | ( गो० त० २२।८ ) 

ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोंगं योगविशारदा: ॥ ( गो० त० २२६ ) 
है. शा०ति० २५ 
४. करपादमुखादिविहीनं मनोरदुश्यमनन्यगमात्मपदम्‌ । 

यमिहात्मनि पश्यति तत्त्वविदस्तमिमं किल योगमिति ब्रुवते॥। . ४ 

हा : ( आ० प्रृ० १४३ ) 


(२१ ) 
कोई विरोध नहीं है। क्योंकि आस्मस्वरूप में चित्तवृत्ति की स्थिरता ही योग है, 
यह अर्थ “तदा दष्टुः स्वरूपेडवस्थानम्‌ ( यो. सू. १३ » इंस सूत्र में सुस्पष्ट है । 
गीता के द्वितीय अध्याय के पद्य के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि समाधि में स्थिर 
बुद्धि का अवस्थान ही योग है | “समप्ताधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति 7?! 
योग का भेदः--सभी साधनायें साधारण रूप से योग के नाम से परिचित 
है। ज्ञान हो या कम हो या भक्ति सभी के साथ योग शब्द का संयोग कर ज्ञान- 
योग, कर्मयोग, भसक्तियोग, हृठयोग, नादयोग, रछूययोग, जप्योग आदि । इसी 
प्रकार अन्तरड़ और बहिरज्ञ के भेद से भी योग का दो मेद माना गया है। 
बहिरज्ञ ययोग-साधना के ब्लू स्रे ज्ञान का उदय होता है। किन्तु इस ज्ञान के 
होने पर भी ज्ञान और ज्ञेय का भेद नष्ट नहीं होता है । अन्तरद्जयोगनिर्विकल्पक 
की साधना करने पर जिसे महाज्ञान कहा जाता है, इस अवस्था में ज्ञान और ज्ञेय 
का प्रथक रूप से ज्ञान नहीं होता है । सत्य वस्तु का ज्ञान जो बहिरज्ञ योग है, 
उसके फलस्वरूप सत्य का भान अवश्य होता है, किन्तु अन्तरड्ग योग के विना 
द्रश्ट के सस्यस्वरूप में अवस्थिति की प्राप्ति नहीं होती है । दत्तात्रेय संहिता के 
: अनुसार;राजयोग- सर्वश्रेष्ठ माना है । 
“योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ तस्सव कथयामि ते । 
मन्त्रयोगी लयश्रेव हठयोगस्तथव च॥ 
राजयोगश्व सर्वेषां योगानामुत्तमः स्वतः । 
योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार महायोग के रूप में भिन्न-भिन्न रूप में उपलब्ध 
सभी योग एक ही है। मन्त्रयोग रग्रयोग, हृठयोग एवं राजयोग ये अवस्था 
भेद मात्र हैं । 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिकाः ऋ्रमात्‌ । 
ह एक एवं चतुर्धाउ्यं महायोगो5मिधीयते  ॥ 

. रूययाग-योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार हठयोग से सभी दोषों से उत्पन्न 
जडता का नाश हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र और परमात्मा का ऐक्य » अभेद होशा 
है, फलतः चित्त की विछीनता भी सम्पन्न होती है, यही छषयोग है। 

छऊययोग होने पर प्राणवायु स्थिर होता है। योगी को छययोग से परम पद 
की उपलब्धि के साथ स्वरूपानन्द्‌ का छाभ होता हैं । हठयोगप्रदीपिका के 
अनुसार .वासना का पुनः उत्थान न होने के लिए विषय विस्ट्ृति कय है। सभी 
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खस्मेलन मन्त्रयोग है । शब्दात्मक मन्त्र चेतन हो जाता है और ऊरध्व॑राति क्रम मे: 
शब्दातीत परमधाम पर्यन्त गमन करता है। बखरी से मध्यमा होते हुए पश्यन्तीः 
अवस्था त्रक प्रवेश कराना मन्त्रयोग का उद्देश्य है। पश्यन्ती स्वप्रकाश चिदा- 
नन्दमय चिदात्मक-पुरुष की अमर पोडशी कछा है। शब्द चेतनन्‍्य का फछ: 
आत्मा की स्वरूप स्थिति है। मूछाधार से शब्द ऊपर को उठता रहता हैं। 
सन्त्रयोग से याहा विषय से इन्द्रिय अवरुद्ध, रहती है, और चेतन शब्द सुनने का 
अधिकारी होता है। अभिधान जनित दब्द अनाहत नाद में छीन हो जाता हे 
अंच्चर समष्टि मात्र रह जाती है, इसमें भी ईंडा और पिज्ञछा की गति अवरुद्ध हों 
प्राण सुषुम्णा में प्रविष्ट होता है और सारस्वतखोत का अनुभव करता है और 
कमशः आज्ञाचक्र में जाता है, वहाँ बिन्दु स्थान का भेदन कर सहख्रार महाविन्दु, 
में अवस्थित है--यहीं तज्मपस्तदुर्थ भावन रूप मन्त्र योग है। 
हठयोग !--- 
योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार हकार सूर्य है और ठकार चन्द्र है, सूर्य ओऔरः 
चन्द्र का ऐक्य ही हठ योग है। शरीर में आपानवायु चन्द्र हे और आणवायु 
सूर्य है। अतः प्राण और आपानवायु का संयोग हठ योग है। किसी किसी के 
मत सें हठात ज्योतिर्सय होकर अन्तर में शिव स्वरूपतां की प्राप्ति करता है, अत॑# 
सिद्धि श्रद सिद्ध सेवित यह हठ योग है । ह 
साधन में प्रधान साधन शरीर हैं, शरीर की रंवस्थता के विना साधनां नहीं 
चल सकती हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूछ शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः स्थूछ- 
शरीर की साधना का अभाव सूच्म शरीर और मन पर होता है। हठयोग- 
प्रदीषिका के अनुसार सभी तापतप्त मानवों के लिए यह आश्रयगृह स्वरूप है, एवं: 
कूर्म जेसे प्रथिवी का आधार है बेसे ही यह सभी योरगों कां आधार हैं । इस योग के 
करने से साधक के दरीर में दुर्बछता, सुख में प्रसन्नता, जनाहत नाद की व्यक्तता,- 
चकु की निर्मलता एवं शरीर की स्वस्थता होती है, बिन्दु-जय से अभि उद्दी्त तथा: 
गाड़ी विशुद्ध होती है। इससे सुप्त कुण्डलिनी का जागरण पूर्व श्ह्द्वार मुक्त. 
होता है। 
“बपुंःक्शस्व॑ बदने असन्नता नादस्फुटरंवं नयने सुनिर्मले। 
अरोगता विन्दुजयो5प्रिदीपन नाढीविशुद्धिहड्योगरुछणम”? ॥' 
हटठयोग का उपदेश गोरक्षनाथ एवं इनके पूर्ववर्तो मकण्ड पुत्र माकंण्डेयादि नेः 
किया है। हठयोग अष्टाड़ है, जिसका निर्देश पांतक्लयोग दुशन के यम आदि 
' से किया है। गोरक्षनाथ के अनुसार यह षडज्ञ है। इन्हों ने यम और नियम का- 
परित्याग कर अन्य सभी अझ्जों को माना है। घेरण्ड संहिता के अनुसार इसके 
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सहझल्प के विनष्ट होने पर जब अशेष चेष्टायें निःशेष हो जाती है तब रूययोग: 
उत्पन्न होता हैं। वाणी की अविषय अपने अनुभव मात्र से गग्य यह अवस्था है ॥ 
| “उन्छिन्न-सवंसझुल्पो निःशेषादोषचेष्टितः । 
स्वावगम्यो लयः को5पि जायते वागगोचरः ॥? ह० श्र० श३२ 
दूसरे शब्द से श्वास-प्रश्नास निरुद्ध हो जाता है, इन्द्रिय का विषय गअहण 
विध्वस्त हो जाता है एवं मन निश्रेष्ठ हो जाता हैं; तब लथयोग के उत्कर्ष की: 
अवस्था आती है। यह ल्ययोग अनेक प्रकार के हैं। बस्तुतः चित्तलय हीः 
लययोग है। चलते, उठते, बैठते, निद्रा, आहार सभी अचस्थाओं सें निष्कछ 
ईश्वर का ध्यान करना--यही लययोग हैं। बाह्य एवं आभ्यन्तर जितने भी 
कम सभी की लय साधना लूययोग है। आदिनाथ ने सवा करोड रूथयोग 
के भेद को कहते हुए नादालुसन्धान को मुख्यतम माना है। शिव संहिता में ह 
तो स्पष्ट कहा कि खेचरी के समान मुद्रा नहीं है और नाद के समान कोई 
छय नहीं है । अतः नादानुसन्धान ८ आत्मज्योति का दर्शन जिसे पातअछ: 
दर्शन के अनुसार स्वरूपावस्थान अर्थात्‌ अन्य दृष्टि से कुण्डलिनी-उत्थापन कहा है. 
श्रेष्ठ छऊययोग है । 


मन्त्र योग ३-- 
हकार के द्वारा श्वास बाहर आता है और सकार के द्वारा भीतर प्रवेश करता है, 
इस प्रकार सभी छोंग हंसः मन्त्र का जप करते है गुरु की कृपा से सुषुरुणा में 
विपरीत जप होता है अर्थात्‌ सो5हं हो जाता है--यही मन्त्रयोग है। 
सन्‍त्र जप के लिए. जो मनोछूय है--वही मन्त्रयोग है, पातक्षक के अज्ुसार 
तजापस्तदर्थभावनम्‌ (पा० सू० $२८) के द्वारा इसी का निर्देश किया है। इसकी 
दूसरी संज्ञा महाभाव मानी गई है, इसमें बाह्यव्यवहार विहित है, बाह्यानुष्ान भी. 
चलता है, वर्णाश्रम चर्म आदि भी चलता हैं, देव देवी की मूर्ति का अतीकात्मक 
ध्यान भी चलता है, उनके रूपका ध्यान और नाम के जप के द्वारा मन्त्रयोग 
समाधि होती है । 
द्तात्रेय संहिता में इसको अधम योग कहा है, किन्तु शक्तिसड्रमतन्न्र 
में और पातअछ दर्शन में इसकी प्रशंसा की गई हैं। मन्त्र योग के अभ्यास 
' से सुखदुःख रहित केवल परबह्म परिस्फुट होता है। इसके द्वारा चित्त शुद्ध होता 
है। कामक्रोध से युक्त परमात्मा का ऐक्य चिन्तन दुःख का कारण होता है, मनः 
कहीं, ध्येय कहीं, तब सुख कहाँ ? मानस भावना के द्वारा जीव ध्येय स्वरूप 
रहता है और भावना के त्याय के साथ ही जीव हो जाता है' । कविराजजी 
की व्याख्या के अनुसार मन्त्र का आश्रयण कर जीवात्मा और परमात्मा का 
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जिस अवस्था में केवल ध्येय विषय मात्र का ज्ञान रहता हैं-वही ध्यान 
समाधि है। चित्त ध्येय के चित्र के स्वरूप को आधान करता है। योग समाधि 
है और यह चित्त का सार्वभौस धर्म है। योगः समाधि) सच सार्वभौमश्रित्तस्य 
घर्मः ।.( व्या० सा० शे३ ) 
पेरण्डसंहिता के अनुसार मन को देह से शथक्‌ कर परमात्मा के साथ युक्त 
करे। इसी अवस्था को समाधि कह्दा जाता है। इस अवस्था में दश इन्द्रियों से 
सर्वथा असंयुक्त मन रहता है।। समाधि का यह स्वरूप शब्द भेद के साथ 
सभी दा्शनिर्कों एवं तान्च्रिकों ने स्वीकार किया हैं। द्रष्टा की स्वरूप स्थिति 
कहे या हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जीवात्सा और परमात्मा का ऐक्य कहा 
, ज्ञाय किन्तु इस अवस्था में सभी सहृल्पादि विनष्ट हो जाते हैं। इसका विश्लेषण 
करते हुए लिखा गया दै कि मन की स्वतन्त्र स्थिति नहीं रहती है-जैसे लवण 
जल के साथ युक्त होने पर एक हो जाता है; वैसे ही मन आत्मा के साथ संयुक्त 
होकर एक हो जाता हे--मन और आत्मा का ऐक्य ही समाधि है। समाधि के 
विषय में कहों जीवास्मा परमात्मा के ऐक्य को ही मन की लयावस्था कही गई है। 
समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमाव्मनो”। किसी भी स्थिति में निव्यसमत्व 
भावनाव्मक ध्येयाकारता समाधि है। इसी लिए तन्त्र में सत्र बह्मभावना के 
साथ अपने को भेद मूलक संसारी न मानकर संसार में आत्मस्वरूप से अतिरिक्त 
कुछ नहीं है--यह समत्व, ऐक्थ, अभेद की स्थिति समाधि है। इस अवस्था की 
प्राप्ति से मनुष्य चराचर के कल्याण की दृष्टि से ही जीवन का उपयोग करता हे, 
अतः राष्ट्र भावना एवं समाजिक तथा राजनीतिक स्थिति ऊध्वंतम भूमि पर 
अवस्थित रहती है। 
कुलाण॑वतन्त्र के अनुसार-एकादुश इन्द्रियोँ की अपने कार्य से बिरति 

प्रदर्शन करते हुएं अचल एकत्व भावना को समाधि कहा गद्या है। “न सुनता 
है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न देखता है, सुख दुःख कुछ भी अनुभव नहीं 
करता है, सझ्लल्पहीन मन रहता है काठ के समान वह कुछ भी नहीं जानता है, 
ध्येय में विछीन आत्मावस्था समाधि है ”” । | 
: आचार्य अभिनवशुप्त ने समाधि का वर्णन करते हुए लिखा है--“जो काम 


१, घटाड्धिनन मनः कृत्वा ऐक्यं स्यात्‌ परमात्मनो: । 
समाधि त॑ विजानीयात्‌ मुक्तसंज्ञो दशादिभिः ॥ ( ह॒० प्र० ४२ ) 
२. तत्समं चर द्योरैक्‍्यं को वात्मपरमात्नोः ।. 
प्रनष्टसवंस ड्ूल्यः समाधि: सोइभिघीयते ॥ ( ह० प्र० ४॥६ ) 
.... हे, हु० प्र० ४॥५॥ यो० उ० १०६ 
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-सात अक् है। उसमे प्रत्येक का विभिन्न फल है, षट्‌ क्मों से शरीर शोधन, आसन 
से शरीर दृढ़, मुद्रा से शरीर स्थिर, प्रत्याहार से घीरता, प्राणायाम से प्रणिधान 
होता है और ध्यानसे आत्म प्रत्यक्ष और समाधि से निर्किप्ता और मुक्ति 
होती है।' ' 
राजयोग $-- ह 
योगेश्वरोदय में कहा गया है कि आकाश में घूमती हुई वायु जेसे स्वयं 
आकाश स्वरूप को प्राप्त करती है अर्थात्‌ आकाश में लीन [होती है, वसे ही 
आकाश में अर्थात्‌ ब्रह्म में मन का लूय ही राजयोग है । 
यथाकाशे अमन्‌ वाथुराकाशं ब्जते स्वयम । 
तथाकाशे मनो लीन राजयोगक्रियासतम्‌ ॥ ( योगेश्वरोद्य ). 
योगशिखोपनिषत्‌ के अनुसार शक्ति और शिव का योग ही राजयोग है। 
रजसो रेतसो योगाद्वाजयोग इति स्टूतः। (योग० उप० १३७) 
राजयोग द्वेत-भाव-रहित है। 'राजयोगः स्थात्‌ द्विधाभावविवर्जित? ( शि० 
खं० ५७१७ ) इस योग में दीघिका साक्षास्‍्कार होता है । दीधति अर्थ को कहने वाले 
:राजु ( राज ) से यह निष्पन्न हे। इसके फल की श्रेष्ठता को ध्यान सें रखकर 
कतिपय आचार्यों ने योगों का राजा यह अर्थ किया है। किन्तु इस अर्थ में 
“योगराज! प्रयोग होगा। सर्वथा शिवप्रद होने के कारण ही यह राजयोग हे। 
. >योग्रेश्वरोद्य के मत में थह पन्द्रह प्रकार का है। 
| “पत्मद॒श प्रकारोडयं राजयोगः शिवप्रदः । 
क्रियायोगः ज्ञानयोगः कर्मंयोगो हठस्तया ॥ 
ध्यानयोगो मन्त्रयोग उपयोगश्र वासना। 
; ख, राजस्त्येतद्‌ ब्ह्मत्रिष्णुशिव एसिश्व पतञ्षघा ॥ 
४. योगी स्थास्माराम ने श्रीशुकनाथ को प्रणाम करके केवल राजयोग की सिद्धि के 
;अढिए हठयोम का उपदेश दिया है । | 
“प्रणम्य श्रीशुक नाथ स्वास्मारामेण योगिना । 
केवल राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते ॥?? ह० प्र० १२ 
समाधिः--ध्यान की चरम परिणति समाधि है। पातअरू बोग सूत्र के 
/अबुसार समाधि ही योग है। योग की चरमावस्था समाधि है। घेरण्डसंहिता 
में भी श्रेष्ठ योग को समाधि कहा गया है.। ईश्वरात्मक गुरु कृपा से ही 
; इसका छाभ होता है'। ध्येय विषय फ्त्र का ज्ञाम सम्प्रज्ञात समाधि है। 


न 


९घेन्संण्शश-ह१ 
३. तदेवार्यमात्रतिर्भासं स्वरूपशुन्यमिय समाधि: ।( यो० सू० ३।३ ) 
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जलवरिंत जले कुर्याच्छुकवस्ति सदा छितौ॥ ( घे. सं. ४४६ ) 

लौलिकी या नौलीः--पेट को एक तरफ से दूसरी ओर आन्दोलित करना है 
इससे सभी रोग दूर होते है और देहाशि वद्धित होती है। ' 

नेतिः--एक वित्ता परिमित सूक्ष्म तागा लेकर नासिका के छिंद्र में प्रवेश करे. 
और इसको मुख से बाहर करे-यही नेति कर्म है। इसमें खेचरी सिद्धि. होती हैं; 
तथा कफ दोष का नाश एवं दिव्यदृष्टि का छाभ होता ड्ै। 

ब्राटकः--नेत्र ले जब तक पानी नहीं जाता है, तब तक एक सूचम लचय की 
ओर पलक गिराये विना देखना त्राटक है। इससे शाम्भवी की सिद्धि होती है । 
सभी नेत्र रोगों का विनाश और दिव्यदृष्टि का छाभ होता है। कपारलमभातिः-+ 
वामक्रम व्युत्कम, शीस्कर्म के भेद से कपाछभाति तीन अकार की है, इसके द्वारा 
दिव्यदृष्टि की ग्राप्ति होती है। 

वामक्रमः-वॉई नाक में ईडासे वायु भरकर दक्षिण नाक से रेचन करे अर्थात, 
पिड़ला से रेचन करे। इस प्रकार पर्यायक्रम में पिज्ञछा से धीरे-धीरे पूरक और 
ईडासे रेचन करे । इंस योगाभ्यास से कफ दोष हठता है 

व्युत्क्रम--नाक से जरू खींच' कर धीरे-धीरे मुख से बाहर करे | इससे श्लेष्मा 
दोष नष्ट होता है।' 

शीत्क्रमः--शीरकार पूर्वक मुख से श्रास खीच कर नाक से बाहर करे। इस 
क्रिया से कामदेव के [समान $ईहोता है; इस योगाभ्यास से वाद्धंक्य ज्वराधिक्यं 
नहीं रहता है, शरीर स्वच्छुन्द एवं कफ दोष नष्ट होता है।” 

हठयोग-प्रदीपिका एवं दत्तत्रेयसंहिता के अनुसार मेद्‌ और श्लेष्मा के 
आधिक्य रहने पर ही षटकर्म का आचरण करे, अन्य व्यक्ति नहीं करे । 

मेदः श्लेष्माधिकः पूर्व घटकर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्‌ तानि दोषाणां समभावतः ॥ 

कतिपय आचायों के अनुसार प्राणायाम के द्वारा ही सभी मर्लो का शोषण 
करे--यह माना है, आचार्य पतञजलि ने भी प्राणायाम से अतिरिक्त किसी अन्य. 
कर्मों की आवश्यकता नहीं हे--यही स्वीकार किया है । 

प्राणायामरेव सर्वे प्रशम्यन्ति मछा इति। 
आचार्याणां तु केषाबिद्न्यस्कर्म न सम्मतम्‌ ॥ 


१. घे० सं० ६॥५ २. घे० सं० १।५६ 

३. शील्कृत्य पीत्वा वकक्‍त्रेण नासानालेविरचयेत्‌ एवमभ्यासयोगेन कामदेव- 
समो भवेत्‌ । न जायते वाद्धंक्यं च ज्वरो नैव प्रजायते भवेत्स्वच्छन्ददेहश्व, 
कफदोष॑ निवारयेत्‌ ॥ ( घे. सं. १॥५०-५१ ) ँ 

४. हु० प्र० २३२६. ; *#« ह प्र० शारे१ 
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से परिव्याप्त मानते हैं, जन्म और कर्म फल मानते हुए भेद भावना संशिष्ट समत्क 
से दूर ही रहते हैं, अतः वे विवेकी नहीं हैं। वेद को अपनी कल्पित वाणी के- 
अनुरूप अभिग्नेत फल की भ्राप्तिके लिए मानकर अपहतचित्त हो व्यवसाय वुद्धि से. 
युक्त जीवन/व्यतीत.करते हैं, वे समाधि की स्वरूप योग्यता भी नहीं रखते हैं, क्यों-' 
कि, नियतफल के अधीन ही वे रहते हैं अतः सुख-दुःख-मोहात्मक बुद्धि से वेदिक 
कर्मो के अनुष्ठान में वे बन्धन सें ही अपना जीवन भ्रवाह चलाते रहते हैं, किन्तुः 
फलाभिछाषा से शून्य होने पर सम्प्रज्ञात समाधि सम्पन्न होने पर वेद उनके लिए 
बन्धन का कारण नही होता है। जीवन युद्ध में वे आव्मानुअहशून्य होते हुए भी: 
प्राणियों के अति अनुअह सम्पन्न हो लोक जीवन-यात्रा में तत्पर छ दोषों से मुक्त 
सुख-दुःख-मोह-शूल्य निष्काम कर्म रत हो समत्व भावना सम्पन्न होने से 
वास्तविक समाधि में रहते हैं। फल की कामना के कालुष्य से परिव्याप्त रहने 
पर ही, कर्म फल के प्रति साधन होता है। योग समाधि में स्थित हो कम करे, 
क्‍योंकि साम्य ही योग हे। रागद्वेष रहित मुनि स्थिंतप्रज्ञ कहा जाता हैं ॥ 
उसको शुभ से प्रसन्नता और अशुभ से ताप नहीं होता हैं। इन्द्रियों को विषयों 
से खींच कर आत्मा में स्थिर करना ही योग या स्थिरप्रज्ञता हैं। उपसंहार में 
कहा हैं--योगी का लछोकोत्तर व्यवहार रहता हैं, अन्धकार-रूपिणी माया के. 
विषय में वह उद्लुद्ध रहता हैं कि कैसे इसका त्याग करे, क्योकि वहाँ प्राणी 
अनेक कामनानुरूप चेष्टाओं में सुख दुःख मोह से अभिभूत होकर उनमें ही सतत 
रत रहता है, किन्तु नाम रूप एवं सुख सन्ततियों का अनादर कर योगी ज्ञान से 
सम्बद्ध स्थिरप्रज्ञ प्रबुद्ध स्थिति में रहता है। वह कामनावश बाह्य विषयों की 
ओर गतिशील नहीं रहता है अतः, निर्मम, निरहंकार निःस्प्ह होकर छोकयात्रा 
निर्वाह करता हुआ शान्तिपूर्ण सन्तुष्ट ज़ीवन यापन करता है। अविद्या हेय 
या कामना का अवसान होने से इसको मोक्ष या निर्वाण कहा जाता हैं। उपसंहार 
में असम्प्रज्ञात निर्विकल्पक समाधि एवं माध्यमिकों के अनुसार शून्यता की यही 
स्थिति हैं। 

पघट्‌कमः--घौति, वस्ति, नेति, नौली, न्राटक, कपालभाति ये छ कर्म हैं। 

धौति चार ग्रकार की है। अन्तःधौति, दन्त्रधौति हृद्धौति, मूलशोधनघौति से 
घारीर निमल होता हैं। 

अन्तःधोति भी चार अकार की है--बातसार, वारिसार, अभिसार, एवं 
बहिष्कृत । 

वस्ति--जिस भ्रक्रिया से वस्ति प्रदेश का शोधन होता है, उसे वस्ति कहा 
जाता है, जल्त्रस्ति और शुद्धवस्ति के भेद से यह दो प्रकार की हैं । 

जलवस्तिः शुद्धवस्तिः वस्तिः स्याद्विधा स्थता । 


१. गी० अभिनव व्यां० पृ० ११६९-१३२ 


सबबरन्‍»-ऋी-वकिकना ० | 
चुप यु चिट ६.३ “(६५.० ०५ 
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०४ आशय, यह है कि चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग या समाधि हैं: 
योग दो प्रकार का है, .निविकल्पक योग और सविकल्पक योग। निविकल्पक, 
योग की अवस्था में चित्त का ध्वंस होता हैं और असम्प्रज्ञात में पुरुष की स्वभाव, 
में अवस्थिति होती है अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थिति रहती है, योगशासत्र 
की दृष्टि में यही केवल्य या मुक्ति हैं। स्तर स्तर पर अज्ञा के विकास के फल- 
स्वरूप चित्त का विनाझ्न होने पर मुक्तावस्था जाती हैं। निम्नलिखित प्रज्ञाओं के 
फलस्वरूप क्रमशः चित्त का विनाश होता हैं-- 

१. दुःख के कारण भूत संसार का ज्ञान होना तथा उसको जानने के लिए कुछ: 
शेष नहीं रहता है । 
२. संसार के मूछ कारण का उत्पाठन हो गया हैं, अब उसका उत्पाठन शेष' 
नहीं है। । 
३. लिरोध समाधि के द्वारा यह उत्पाटन काय हुआ हैं। ः 
४. पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञात हो गया है, इस अज्ञा की उपलब्धि होने' 
पर कतिपय तात्त्विक घटनाये होती हैं। । 
( क ) बुद्धि की पुरुषार्थता सम्पन्न होती है। ५ 42 #% आओ 
(ख ) चित्त नष्ट होकर प्रकृति के रूप में अवस्थित होता हैं । 
(ग ) बुद्धि अपने गुणों के स्वभाव में परिणत होती हैं। 
बुद्धि आदि एवं गुण पुरुष के श्रति योग और मुक्ति उत्पन्न करता है। पुरुषाथ' 
विरहित कार्य-बुद्धि आदि और कारण-गुणन्रय का (मूल ग्रक्ृतिस्वरूप गुणन्रय का): 
प्रतिकोम प्रश्नय या प्रतिपुरुष अर्थात्‌ प्रकृति के रूप में अवस्थान को केवल का 
धर्म केवल्य या मुक्ति कहा जाता है। स्वरूप पतिष्ठा अर्थात्‌ बुद्धिबृत्ति का अति- 
बिम्ब पुरुष से अतिबिम्बित न होकर पुरुष का अपने शुद्ध निर्लि्त चिद्‌ भाव में 
अवस्थान करना है। चिति शक्ति ही स्वरूप हैं। ( “पुरुषार्थ-शुन्यानां प्रतिप्रसवः' 
कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति”” ) प्रकृत में कवलय शब्द से पुनः 
उत्थान रहित विदेह कैवल्यावस्था है। कैवल्य अर्थात्‌ बित्‌ शक्ति की स्वरूपस्थिति- 
अर्थात्‌ द्रष्टा का स्वरूप में अवस्थान--यही असम्प्रज्ञात योग है। यह केवल्यरूपा 
चिति-शक्ति असंहत है। संहतशक्ति ही पुनः पुनः कार्य का उत्पादन करती हैं। 
चैतन्य मात्र स्वरूपिणी असंहता चिति शक्ति से उस प्रकांर' का कार्य कभी[भी' 

उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए वह केवला हैं. ( चितिशक्तिरेव केवछा )। इसका ६ 
किसी भी समय बन्धन नहीं था समाधि की स्थिति में इसका मोक्ष भी किसी समय , 
आविभूत नहीं होता है । बन्धन और मुक्ति इन दोनों से यह अतीत हैं। असम्प्ज्ञात : 
थोगावस्था ही मुक्ति है। असम्प्रज्ञात योग के लाभ होने पर पुरुष चितिशक्ति में 





१. योग सू० क० पा० रे४ 
२. व्यास भाष्य २४ 
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आसनः--हाथ पर आदि संस्थान विशेष को विशिष्ट रूप में रखना आसन 
है। हठबोगप्रदीपिका के अनुसार आसन हठयोग का प्रथम जड्ढ है। इनके अभ्यास 
से देह की स्थिरता आरोग्य और रघुत्व होता है। आसनों की चौरासी लक्त 
संख्या कही गई है। इनमें चौरासी विशिष्ट हैं और इनमें भी बत्तीस का मुख्यतम 
स्थान है। यथा-सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, व्र, स्वस्तिक, सिंह, गोमुख, वीर, धन्नु, 
शव, गुप्त, सत्स्य, मंत्स्येन्द्र, गोरच्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट, सझ्ृठ, मयूर, कुक्कुट, 
क्रम, उत्तानकूमंक, उत्तानमण्हडुक, वृक्ष मण्डुक, गरुड, वृष, शल, वृषमकर, 
उद्द, भ्रुजड्न एवं योम । घेरण्डसंहिता में आसन के फ्लो का विस्तृत वर्णन उप- 
ल्ब्ध है । 

, झुद्रा-सुद्रा मी आसन के समान ही ज्ञारीरिक अवस्था विशेष है | :प्रधान 
रूप से इन सुद्राओं का निर्देश मिलता हैं। महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्जीयान, 
जालन्धर, मूलबन्ध, महाबन्ध, महाबोध, खेचरी, बिपरीतकरी, योनि, वच्नोछी, 
शक्तिचालनी, ताडागी, माग्डुकी, शास्मवी, पञ्म घारणी, अश्विनी, पाशिनी, काकी 
मातज्जी भुजड्जिनी.। इनके अतिरिक्त भी सुरप्मि, ज्ञान आदि मुद्रायं बर्णित हैं। 
इनके अभ्यास से योगियों को सिद्धि छाभ में सहयोग मिलता है । 

हठयोग प्रदीषिका के अनुसार महासुद्वा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्ीबान, 
मूलबन्ध, जालन्घर, विपरीतकरिणी, बच्नोली, शक्तिचालनी ये दश सुद्रायें 
बुद्धत्व ओर रत्यु की नाशक है। “इदं हि मुद्रादशक जरामरणनाशकम”! मुद्रा 
का अभ्यास कुण्डलिनी के जागरण का प्रसारण हेतु हैं। 
“तस्मात्सवंप्रयत्नेन.. अबोधयितुमीखरीम्‌ ।?? 
बद्याद्वारमुखे सुप्तां मुद्दाभ्यासं समाचरेत्‌॥ (ह. श्र. ३११२८) 
मोक्ष :--योगसूत्र के द्वितीय पाद के बाइसव्व सूब के व्यासभाष्य में कहा 
गया है कि--अनादिकाल से श्रवृत्त दृश्य-समुदाय छूतार्थ ज्ञानी पुरुष के प्रति 
अर्थात्‌ मुक्त पुरुष की दृष्टि से नष्ट अर्थात्‌ लीन रहता है, किन्दु अक्ृतार्थ 
घुरुष के किए दृश्य च्र्ग भासमान रहता है। “कृताथ प्रति नश्मप्पन्ट तद॒न्‍्य- 
साधारगणत्वाव”” ( २२ सू. ) कृताथमेक पुरुष प्रति दृश्य नथ्टमपि नाशं प्रासमपि 
अन्ड तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌? (व्या भा. २२) अतः प्राकृतज्नगव्‌ से परे 
आत्मस्वरूप में अवस्थिति योगी की रहती है। यही कारण है कि पातअ॒छ 
“योग सूत्र के प्रथम पाद के तृतीय सूत्र में बुद्धि से ज्ञात आत्मा का स्वरूप अविवेक- 
प्रयुक्त होने से स्वाभाविक रूप नहीं है, बुद्धि का स्वभाव सिद्ध रूप स्वरूप 
प्रतिष्ठत होना हैं। पुरुष की स्वरूर्प प्रतिष्ठता स्वभाव होने से अस्वरूप प्रतिष्ठता 
बुद्धिबोचात्मता या दृश्य . वर्गों का दर्शन मिध्याज्ञान प्रयुक्त ही मानना होगा। 
मोग के द्वारा स्वरूप अवस्थिति होने पर तस्वज्ञान अयुक्त मिध्याज्ञान का 
डइडेद होने से बुद्धि बोधाव्मता न रहने से पुरुष स्वरूपस्थ स्वस्थ ह/ जाता है। 


( ३१ ) 


“न वेति विभाषा?? ( पा० सू० १२४४ ) इस सूत्र के अनुरूप ही विकल्पार्थक 
मांनकर आगे का व्याख्यान प्रदर्शित किया है। इसी विकटप को सिद्ध करने के 
“लिए कहा गया है--“ईश्वरप्रणिधानाद्वा”” इसका पू् सूत्र में वर्तमान विशेष के 
साथ अन्वय विवज्षित है। अतः झदु आदि तीत्रसंवेग से जो कार्य होता है, 
उससे भी विशेष ईश्वर-्रणिधान से होता है। इनके सिद्धान्त में प्रणिधान 
झाब्द का अथ, साधन पाद सें कथित समाधि की सिद्धि ईश्वर के प्रणिधान से 
होती है --यह“विवज्षित नहीं ह वरन्‌ असम्प्रज्ञात की कारणीभूत जो समाधि है 
अह भावना विशेष ही है, क्योंकि प्रणिधान की व्याख्या “तजपस्तदर्थभावनम्र”” 
(यो. स्‌. ११२८) इस आगे के सूत्र के द्वारा ही;॥कर दिया गया हे। जीवास्मविषयक 
प्रश्ञान्त एवं ईश्वर-विषयक-प्रज्ञान्त को ही योग का उपाय कहा गया है। 
असम्प्रज्ञात समाधि के साधनवर्णन प्रसड़ में श्रद्धावीय्य-स्थृति-समाधिप्रज्ञा 
को साधन रूप में कहा गया हैे। इस सूत्र की व्याख्या में वात्तिककार ने कहा है 
'कि देव मनुष्य को जन्म के ग्रहण मात्र से असम्प्रज्ञात समाधि नहीं होती है, 
किन्तु श्रद्धा से आरम्भ कर प्रज्ञापयन्त योगोपाय के अजुष्ठान से ही असम्प्रज्ञात 
समाधि होती है । इस स्थल में प्रज्ञा का विश्लेषण करते हुए वात्तिककार ने कहा है 
'कि प्रज्ञा, समाधि योग का अन्तिम अड्ढ है। समाहित चित्त वाले व्यक्ति को प्रज्ञा-- 
-जीवतस्वसाक्षात्काररूपविवेक या ब्रह्मतश्वसाक्षात्कार रूप विवेक उत्पन्न होता हे 
और इस विवेक से वह यथार्थ वस्तु को समझता है।* 
जीवात्मविषयक एवं परमास्मविषयक प्रज्ञापयन्त योग के उपाय कहे गये हैं, 
हुनर्मे जीवात्मविषयक प्रज्ञापयन्त उपाय अधिमान्न तीव्रसंवेग रूप साधन के 
समवधान में हीं असम्प्ज्ञात समाधि उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु परमाव्मविषयक 
प्रज्ञापयन्त उपाय से अधिमान्र तीव्रसंचेग के अभाव में भी असम्प्रज्ञात आसन्नतम 
रहता है। ईश्वरविषयक एवं जीवविषयक ये दोनों प्ज्ञार्थ असम्प्रज्ञातैयोग अर्थात्‌ 
मोक्त हेतु हैं, दोनों प्रज्ञायं देहादि अभिमान की निवर्तिका हैं, “अतः परवेराग्य रूप 
क्वारत्व उभयन्न समान है; फिर भी परमात्मप्रश्ञा से अधिमात्र तीव्रसंवेश के अभ्यास 
के बिना भी असस्प्रज्ञात योग की हेतुता होने से यह भ्रज्ञा श्रेष्ठ ट । इससे प्रत्यग 
चैतन्य की अधिगति है और दोनों में सवंथा व्यवधान का अभाव भी है; इसीलिए 
श्रुतिस्ट्ृति इतिहास आदि ने सत्र बह्म ज्ञान को ही मोक्ष का साधन कहा है; 
जीव तस्वज्ञान की मोक्ष हेतुता विरल ही है। यदि दोनों की प्रज्ञा का समान ही 
विकल्‍प रहे तो इन श्रुतियाँ का अर्थ सबंथा विरुद्ध हो जायेगा । 
श्रुति में कहा गया है--उसी को जानकर अमरत्व को प्राप्त करता है अन्य 
मार्ग मो्त की प्राप्ति के लिए नहीं है “तमेव विद्त्वाउतिस॒त्युमेति तान्‍्यः पन्‍्था 
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ऋ्ृष्टा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। प्रथम पाद के ठृतीय सूत्र का यही अभिप्राय 
है। यह अवस्था पुरुष की सर्वथा गुण के वियोग की अवस्था है, पुनः कभी भी 
गुर्णों के साथ सम्बन्ध नहीं होता हैं। ग्रण के साथ एुकान्त अत्यन्त वियोग ही 
केवल्य या द्वष्टा का स्वरूप योग है। ( “पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यं 
तदा स्वरूपश्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति”' )]-सच््वपुरुषान्यताख्यातिरूप 
विधेक ज्ञान में भी विरक्ति आने पर अविद्या आदि क्लेशबीज समस्त मन के साथ- 
विनष्ट हो जाते हैं तभी स्वरूप प्रतिष्ठारूप मुक्ति होती हैं। ९ तद्दैराग्यादपि दोष- 
बीजक्षये कैवल्यम्‌ । ) केवल्यावस्था में अविद्या का अभाव होने पर प्रकृति और 
बुरुष के सम्बन्ध का अभाव होता हैं, यह आत्यन्तिक बन्ध्यस्व ही कवल्य या स्वरूप 
प्रतिष्ठा है।' किसी-किसी ज्ञानी की जीवन दुशा में ही आत्मख्याति की स्थिरता 
और मिथ्याज्ञान शून्यता आती है। वे सात प्रकार की प्रान्तभूमि अज्ञा का अनुभव 
कर कुशल होते हैं; चित्त का अत्यन्त लय होने पर पुरुष कुशछ या मुक्त होता है । 
क्योंकि वह गुणातीत हो जाता है। ( सा. पा. व्या. भा. २७ ) प्रथम अवस्था 
जीवन्मुक्त है, द्वितीय कुशल विदेह मुक्त हैं, चित्त के लय से पूर्व जीवन्मुक्त अवस्था 
एवं शरीर के पात के साथ-साथ जब चित्त का भी लय हो जाता है तो इसको विदेह 
. मलुक्तावस्था कहा जाता है। कतिपय आचायों के मत में आनन्दु या सुख प्रकृति 
का धर्म होने से केवल्य में आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं रहती है। पुरुष का स्व- 
स्वरूप अवस्थान चेतन्य स्वरूप है, अतः चेतन्यमय अवस्था की स्थिति ही केवल्य 
था मुक्ति है। ह 
कदर (३ 
योगदर्शन और दैश्वर 
योगशाखत्र में चित्तवृत्ति निरोध के उपाय निरूपण असड् में अधिमात्र तीत्र 
संबेग के द्वारा समाधि आसज्नतम होती है--इसका निरूपण कर व्यासभाष्य सें 
यह आकांक्षा की गई है कि क्या यही एकमात्र आसन्नतम समाधिरछाभ का साधन 
है या इससे अन्य भी उपाय है--जिस उपाय के द्वारा आसन्नतम समाधि हो सकती 
है। इसी प्रसक्ञ में विकल्प रूप से अन्य उपाय का प्रदर्शन करते हुए सूत्रकार ने 
कहा है--ईश्वर के भ्रणिघान से भी समाधि आसन्नतम होती है। “ईश्वरप्रणि- 
'घानाद्वा?” । ( यो. सू: ४२३ ) ॥ 
तच्ववैशारदीकार ने: पूवोक्त भाष्य की व्याख्या. करते हुए 'नवा! शब्द को 

-निश्चयार्थक अव्यय स्वीकार कर इसी रूप में सूत्र की व्याख्या की है और इसी अर्थ 
में इसका समन्वय किया दै। वार्तिक़कार ने “न वा?” शब्द को पाणिनि व्याकर णस्थ 
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उपाधि के द्वारा ईश्वर स्वरूप की कल्पना की गई है, उसी प्रकार इस दर्शन में भी 
ईश्वर की भी सिद्धि हो सकती है, किन्तु यह भी कथन ठीक नहीं है। कारण, अति- 
रिक्त ईश्वर तत्त्व के स्वीकार करने की अपेक्षा उपाधि रहित अवस्था में चेतन पुरुष 
रूप जीव सें ही ऐश्वर्य मानना चाहिए और इसी जीव का ऐश्वर्य मानकर तदनुसार 
श्रुति और स्छृति के कथन की उपपत्ति हो सकती है, अतः जीव से अतिरिक्त 
ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार प्रधान और जीव से 
अतिरिक्त ईश्वर नहीं है--हस सत का समर्थन करने वाले सांख्यदर्शन का मत 
खण्डन करते हुए वाशिककार ने कहा है--पूर्वोक्त सांख्य के आक्षेप का खण्डन करने 
के लिए ईश्वर स्वरूप का विक्षेषण करने के लिए इस “क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासष्टः 
पुरुषविशेष ईश्वरः”” (पा० सू० १२४) सूत्र की अवतारणा की है। आाष्य में इसका 
उत्थापन इन शब्दों के द्वारा किया गया है--“कोउ्यमीश्वरो नामेति? शाडरभाष्य 
में अध्यास की स्थापना प्रसड़ः में. भी इन्हीं शब्दों से अध्यास का उत्थापन किया 
गया था--“कोथ्यमध्यासो नामेति”” । “किम?” शब्द का प्रयोग, जिज्ञासा आचेप 
आदि अनेक अ्थों में होता है। प्रकृत में वारत्तिककार ने “किम!” शब्द का 
अयोग आतक्षेप अर्थ सें स्वीकार किया है। आत्षेप से अश्निप्राय यह है कि ईश्वर 
क्या है? अर्थात्‌ ईश्वर कुछ भी नहीं है, यह निरूपण योग्य ही नहीं है। अर्थात्‌ 
पूर्व पक्षियों के मत में ईश्वर कुछ भी नहीं है, इस आक्षेप का निराकरण करने के 
लिए आगे का सूत्र दिया है, अथवा किम शब्द के द्वारा ईश्वर के रूक्षण की जिज्ञासा 
की है, अर्थात्‌ इश्वर का क्या लक्षण है--सह जिज्ञासा की है; अबः ईश्वर का लक्षण 
सूत्रकार ने कहा है । ; 

कलश कर्म[विपाक एवं आशय से अपरासृष्ट पुरुषविशेष ही ईश्वर है। अतः 
ईश्वर का पुरुष सें अन्तर्भाव और इसकी उपाधि का प्रधान में अन्तर्भाव होता है | 
सांख्यमत के अनुसार सिद्ध जीव को लेकर ईश्वर की प्रतिपादिका जो श्रुति एवं 
स्खति है उसकी उपपत्ति भी हो जायेगी, पू्वोक्त आपत्तियों के निराकरण के लिए 
“अपराग्ट्ट/! एतत्पयन्त विशेषण दिया गया है, जीव के साथ छेशादि का सर्वथा, 
असम्बन्ध नहीं रहता है, किन्तु ईश्वर के साथ छेशादि का कभी भी सम्बन्ध नहीं 
रहता है, अतः इतर मत सिद्ध जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। कारण, योग में 
जो ईश्वर का स्वरूप भ्रतिपादित किया है वह जीव में नहीं घटता है । ह 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच छेश कहे गये है। 
धर्म कुशल सुख के साधन है और अधर्म-अकुशलू दुख के साधन है, अतः 
कुशल और अकुश्ल कमे, धर्म और अधंम है। कर्म का फल विपाक है और विपाक 


१. क इत्याक्षेप, अथ वा श्रकृतिपुरुषातिरिक्तस्येश्वरस्थ कि लक्षणमित्ति: 
प्रश्नेन लक्षणसूत्रमुत्थापयति । (वा० पु० ६४ ) 
२. क्लेश** *** अपरिसृष्ठान्तं विशेषणम्‌ । ( बा० पृ० ६५ ) 





( २ ) 


विद्यतेड्यनाय ( श्रे० ३३५, ३॥८ ) उसी एक जआरमा को जानो, अन्य वाणी को 
छोड़ दो । यह अमरत्व का सेतु है “तमेघक॑ जानथ आत्मानसन्या वाचो विम्नुद्यथा-- 
मतस्यष सेतुः” ( म्ु० राश5 ) ह 
स्टृति में भी कहा गया है कि--वह ईश्वर समष्टि रूप है, व्यक्त स्वरूप एवं 
अव्यक्त स्वरूप हे। सभी का प्रभु हे, सभी विशेष का वेत्ता है एवं [समस्तशक्ति. 
परमेश्वर स्वरूप हे, जो दोषरहित शुद्ध, परात्मक, निमक, एक रूप है, उस 
परमात्मा का जो दर्शन करता है या अवग॒ति करता ह--वह ज्ञानी हे; इससे अति- 
रिक्त अज्ञानी हे। इस स्मृति के द्वारा ईश्वर विषयक ज्ञान ही मोक्ष का साधक कहा 
गया हैं। 
श्जीव विषयक अज्ञा आसन्नतम योग के उत्पादन के लिए अभ्यास के अतितीत्रस्व- 
की अपेक्षा रखती है किन्तु ईश्वर विषयक प्रज्ञा साक्षात्‌ आसन्नतम योग का हेतु 
होने के कारण अभ्यास की अतितीत्रता की अपेक्षा नहीं करती है, इसमें किसी 
कारण विशेष की उपलब्धि या अपेक्षा नहीं होती है। पूर्वोक्त विषय के समर्थन के 
लिए ही भाष्यकार ने कहा है कि “अणिधानसे”। इसकी व्याख्या करते हुए. 
वार्तिककार्रने कहा ह कि प्रणिधान ब्रह्मरूप से चिन्तन स्वरूप ही है। यह ईश्वर 
विषयक चिन्तन प्रेमास्मिका भक्ति है, उस भक्तिरूप प्रणिधान से ईश्वर को अभि- 
सुख किया जाता है। ईश्वर के अभिमुख हों जाने पर ईश्वर की इस इच्छा मात्र से 
कि इस ध्यान करने वाले व्यक्तियों के लिए समाधि और मोक्ष आसशन्नतम हो जाए; 
अर्थात्‌ इस अनुग्रहात्मिका इच्छा मान्न से ही रोग और अशक्ति के कारण उपाय के 
अनुष्टांन की कमी होने षर भी एवं अधिमात्रतीत्र संवेग के कारणों के न रहने परः 
भी ध्याता का आनुकूल्य हो जाता है। इस तरह ईश्वर की इच्छा मात्र से 
प्रणिधान अर्थात्‌ प्रेमात्मिका भक्ति की निष्पत्ति आदि के द्वारा योगियों के लिए 
समाधि आसजन्नतम हो जाती है। 
विचारणीय है कि योग सिद्धान्त सें प्रधान और पुरुर्ष से अतिरिक्त अन्य 
तत्त्व को स्वीकार ही नहीं किया हैं, ऐसी स्थिति में प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त 
यह कोन सा तत्व ईश्वर तत्व है ? ईश्वर को प्रधान [नहीं माना जा संकता है। 
; कारण, ईश्वर को चेतन'माना है और प्रधान अचेतन है। पुरुष चेतन है अतः 
ईश्वर. को पुरुष माना जाय तो यह भी समीचीन नहीं है। कारण, सभी पुरुष' 
चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण चिन्मात्र स्वरूप सें स्वतः ईश्वरत्व और अनीश्वरत्व' 
का होना सम्भव नहीं है। वेशेषिक दर्शन के अनुयायियों ने नित्य इच्छा ज्ञानादि- 
विशिष्ट को ही ईश्वर - स्वीकार किया है, यदि उसी प्रकार यहाँ भी स्वीकार किया. 
जाय तो इसके उत्तर में यही कहना होगा कि प्रधान और घुरुष से अतिरिक्त स्वतन्त्र 
ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ;वेदान्तादि सिद्धान्तों में अविद्यारूप 
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१. बह्मात्मना""**** भवत इत्यथः । पृ० ६४ 


( ३५ ) 

' है। अतः समवाय सम्बन्ध से पुरुष सुख दुःख आदि का आश्रय केसे होता है ? 
इस विषय के उत्तर में वात्तिककार ने कहा कि समवाय सम्बन्ध से पुरुष में सुख 
आदि का अवस्थान अविद्या के कारण हो जाता है। अविद्या के द्वारा दोनों में 

विवेक बुद्धि नहीं रहती है और फलस्वरूप पुरुष में समवाय सम्बन्ध से सुख दुःख 
आदि के न रहने पर भी “पुरुषः सुखी” “पुरुषः दुःखी?ः आदि व्यवहार उपपन्न 
होता है।. इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि क्लेशसम्पक से शून्यता अन्य पुरुष 
में नहीं है, यह मात्र ईश्वर में है। यदि बह कहा जाय कि “भर्ता भोक्ता महेश्वरः?” 
इस गीता के वचन से ईश्वर में ही भोग की सिद्धि होती हैं। ऋतं पिधन्तो आदि 
श्रुतियों के अनुसार भी अभिमान पूवक सुख्यभोग रूप सुखादि अनुभव का ही 
अतिषेध होता है, छोक में भोग के द्वारा इसी का व्यवहार प्रतिपादित होता है । 
अथवा जीव-भोग्य दुःखादि के भोकतृत्व का प्रतिषेध ही श्रुतिसे अभिमत हैं, दुःख- 
भोग ईश्वर से विलछत्षण है-इसी को अपराम्टष्ट शब्द से कहा गया है, सुखसाजिता- 
मात्र ही प्रकृत में ईश्वर का भोग है। जीवन्मुक्त का भी ईश्वर के समान ही भोग 
नहीं है, क्योंकि दुःख-भोगमात्र. ही ईश्वर से विलक्षण है। इसी की अभिव्यक्ति क्लेश 
से अपराम्ष्ट इसके द्वारा की गई हैं। यदि क्लेशादि से शून्य ईश्वरकी श्रुति और 
स्म्रति के द्वारा इच्छा करनी चाहिए, यह विवज्षित हैं, तब केवल्य ज्ञानप्राप्त किये 
हुए अनेक हिरण्यगर्भ आदि केवली जीवन्मुक्तों के अध्यक्ष क्लेशादि शून्य. वर्तमान 
हैं, अतः वे ही ईश्वर मान लिए जाय तो क्या आपत्ति है ? हिरण्यगर्भ आदि केवली 
तीन प्राकृतिक पूर्व स्थित बन्धनों का उच्छेद कर ही मुक्त होते हैं। अतः वे क्लेशादि 
परामझशों से सदा शून्य नहीं हैं, किन्त ईश्वर को सदव क्लेशादि, तीन बन्धनों 
से सुक्त श्रुति में कहा गया है। श्रुति में कहा गया है कि जो परमात्मा है चह नित्य 
निर्गृंण है और जो कर्म पुरुष है वह मोक्ष या बन्ध से युक्त हैं। अक्ृत में निगुंण 
शब्द से गुणाभिमानशून्य अर्थ कहा गया है । इसी विषय की अभिव्यक्ति नारद 
के बचनों से भी होती है--परमात्मा नि्ुंण है ओर जीव अहड्ढार से युक्त है। 
ईश्वर और इच्छा का साम्य होने पर भी. उसमें अनभिमान और अभिमान के द्वारा 
ही निर्मुणत्व और. सगृणत्व की सिद्धि होती है। अतः मुक्त जीव ईश्वर-नहीं हो 
सकता है । 

ईश्वर को अनेक मानने पर भी कोई दोष नहीं है, कारण ईश्वर मेंराग न होने के 
कारण परस्पर विरुद्ध इच्छा से सम्पन्न ये नहीं हो सकते हैं। यदि सभी ईश्वरों 
में एक समान इच्छा होती है, कभी भी विरुद्ध इच्छा नहीं होगी, तब एक ईश्वर 
की इच्छा के द्वारा ही काय हो सकता है, अतः अनेक ईश्वर को स्वीकार करना व्यर्थ 
ही होगा । किन्तु इस असज्ञ में अनेक ईश्वर को मानने पर भी वे सब मिकूकर एक 
प्रकार की इच्छा से काय करते हैं, अतः कोई दोष नहीं है। किन्तु, ऐसा मानने पर 


१. पा० सू० भा० १२५ 


( ७१ ) 

महोपनिषद्‌ के अनुसार विचारणा और शुमेच्छा से इन्द्रियों की विषयों के 
अलि रास की तनुता८ कमी आती है, अत्तः यहं तनुमानसी हैे। हे 

योगकारिका के अनुसार निरोध समाधि से हान के साक्षात्कार की उपलब्धि 
हो गई हैं, अतः यह साज्षासकृत नाम की तृतीय भूमि है।' अर्थात्‌ अत्यक्ष के 
द्वारा सम्पज्ञात अवस्था में ही निरोध समाधिसाध्य हात का निश्चय कर लिया है । 

चतुर्थी सत्वतापक्तिः--वासना विलयाव्मक फल के निष्पन्न हो जाने से विवेक 
ख्याति रूप हान का उपाय सम्पन्न हो जाता है। क्योंकि अन्य कार्य सम्पादन के लिए 
कुछ शेष नही है--यह प्रयत्न निष्पाण विमुक्ति है। अर्थात्‌ समाप्ति अर्थात्‌ कर्तव्य 
समाप्ति होने से जीवमुक्ति भी यही ह। यह पर-वेराग्य रूप चित्त नाश की आद्य 
भूमिका रूपा है। प्रान्तभूमि प्रश्ा का विषय तीन भूमि होती है, चतुर्थी भूमि 
स्वयं ही होती ह; उसके लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती है । 

पत्चमी असंसक्ति:--आमन्द्रूपा मेरी सुद्धि निष्पन्न अर्थ हो गई हे यह ज्ञान 
होता है, अर्थात्‌ चरिताधिकारा है--बुद्धि का भोग और अपचर्ग दोनों समाप्त हो 
जाते हैं। यह परवराग्य रूप चित्तनाश की प्रथम भूमिका है। अर्थात्‌ चार 
अवस्थाओं के अभ्यास से असंसगग कलात्मिका ख्वस््य चमस्कार स्वरूपानईश्वेरसत्त्त 
को ग्राप्तकरं उससे संसष्ट हो चिन्मय साक्षी में स्थिति लाभ करती है, अब्ः 
यह असंसक्ति नामिका यथा बुद्धि चरिताधिकारा है। 

पष्ठी पदार्थ भावना ८ दित्तविमुक्ति प्रज्ञा--असंवेदनरूपा हैं। 

बुद्धि सुख आदि गुण बुद्धि में प्रलयाभिमुख हो चित्त के साथ वे छीन हो 
जाते हैं। बुद्धि से मुझे प्रयोजन नहीं हं, अतः सेंसार सुख, दुःख आदि सच्त्बादि- 
ब्रियुणात्मक प्रकृति में छीन होते हुए द्ित्त के साथ ही स्वंथा लय ग्राप्त करते हैं । 
जसे परत शिखर समूह से गिरी हुई शिला रुकने में असमर्थ हो छय प्राप्त करती 
ह। लिंग: शरीर की विनश्यद्वस्था यह षष्ठी भूमिका है। महोपनिषद्‌ में कहा 
गया हैं कि पाँच भूमिकार्ओों के अभ्यास से अपने से अतिरिक्त में रति को विस्झृत 
होकर केवल स्वात्माराम के रूप में दृढ होती है,-.आन्तर और बाह्य पदार्थों से 
अतिरिक्त साक्षी के स्वरूप की आपति से स्वस्वरूप की अवमति-+ ज्ञान होना 
पदाथ भावनांत्मिका ग्ज्ञा मूमि है। 

सप्तमी भूमि तुयंगा >तुर्यातीत पदावस्थाः--इस भूमि में चित्त गुण सम्बन्धों 
से।रहित स्वभाव वाला होता हैं, इस भूमि में संस्कार सुख आदि की पुनः उत्पत्ति 





१. विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रिया थेषु रक्तता । . 
यत्र सा वनुतामेति प्रोच्यते तनुमाचसी ॥ पुृ० २६५ 

२, साक्षात्कृतं पर हानम्‌ पृ० २५ । 

३. दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगंकला तु या ॥ >उ्॑ाा ता जता 7 हा लए 
रूढ्सत्त्वचमत्कारा प्रोक्तासंसृतिनामिका ॥। (मै० उप० पृ० २६९५-६९) 


( ५० ) 


“तस्य सप्तथा पआन्‍्तभूमिः प्रज्ञा। २२७। प्रज्ञाकी सात भूमि निम्न लिखित 
- हैं। इन सात भूमियों का द्विया विभाग किया है प्रथम वग से चार भूमियाँ और 
द्वितीय वर्ग से तीन भूमियाँ है । 

१ ज्ातभूमि--शाख और सजन के सम्पक से वराग्य और जभ्यास स्वरूपा 
मुमछुस्व स्थिति को प्रदान करने वाली अथम ज्ञानभूमि हे--जिसको शुभेच्छा नाम 
से कहा जाता है। 

योग कारिका के अनुसार प्रथमा प्रान्त भूमिको प्राप्तर सभी हेयपदाथथों का 
मैंने शञान कर लिया ह अव ज्ञेय शेष नहीं हे--यह प्रथमा प्रान्तभूमि ह। इससे 
ज्ञातव्यता की निवृत्ति होती है। 

तद्विषयायाः अ्ज्ञाया निवृत्तिरिस्येतद्ुपास्या। ( भास्वती पर. २३८ ) 
द्वित्तीया विचारणा भूमिः-ध्याय के योग्य अविद्या, काम, कर्म आदि अज्ञा 
के साक्षास्‍्कार के द्वारा क्षीण हो यये हैं--यह द्विंतीय है। ऊर्थात्‌ त्याग योग्य विषय 
की की निवृत्ति प्रज्ञा की उपलब्धि बेराग्य के अभ्यास से करने की इच्छा होने से 
यह!शमेच्छा भी कही जाती है। शास्त्र, सज्न के सम्प्क से वराग्य के अभ्यास की 
स्थिति;पूर्वक सदाचार प्रवृत्ति को विचारणा कहते ह। 

तृतीया तनुमानसीः--साइ्मावना अविद्यादि के क्षय से उत्पन्न निरोधसमाधि 
रूप साधन से विशेष उत्धानके समय दुःखहान रूप भाविमोक्त का मैंने साक्षास्कार 
कर लिया है, देहनाश के बाद ऐसा मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, इस रूपमें सजातीय 
साज्ञास्कार एवं सजातीय समान्य साक्षात्कार के विनाश से परिचित असम्प्रज्ञात 
योग के दृष्टान्त से केवल्य भी दृष्प्राय रहता है। किन्तु निरोध ससाधि में हान के 
साक्षात्कार की अनुपपत्ति है, क्योंकि वृत्ति का अभाव रहता है, अतः असम्प्रज्ञात 
कालीन दुखाभांव योग्य की अनुपलब्धि के अभाव से व्युत्थान में साज्ञास्कार रहता 
है, यदि असम्प्रज्ञान में भी दुःख रहता तो उसकी अनुभूति होती, सोकर उठने 
के समान व्युत्थान में भी अनुभूत का स्मरण होता है। या निरोध समाधि से 
निष्पादन योग्य हान रूप मोक्ष स्थागगोचर का सम्प्रज्ञात से साक्षात्कोर होता है। 
अर्थात्‌ निरोध के ज्ञान से परगति विषय ग्रज्ञां की समाप्ति हो जाती ह। 





१. ज्ञानभुमिः शुभेच्छा या प्रथमा समुदाहृता | ( म० उप० पृ० २९५.) 
शास्त्रसज्जनसंपक वे राग्याभ्यासरूपिणी । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता ममक्षत्वप्रदायिनी ॥ ( अ० उप० पृ० २.) 
२, ( के ) शास्त्रसज्जन सम्पकंव राग्याभ्यास पूर्वंकम्‌ 
सदाचारप्रवृत्तिय प्रोच्यते सा विचारणां ॥ (म० उप० २६५) 
( ख ) क्षेतव्यताविषयायाः प्रज्ञाया या निवत्तिस्तस्या उपलब्धि: । 
सा ( भा० पृ० रहे८ ) 
हे. बा० पृु० ४३६, भा० ४५३८-३६ । 


€ भरे ) 


होने से सश्व का आधिक्य रहता है, अतः, ह्वादास्मकन्सुख-विशेषात्मके साक्षात्कार 
होने से, .यह आनन्द विषयक है, अतः आनन्द है, इससे अनुशत निरोध आनन्द 
सम्प्रज्ञात समाधि है । इस में अहं सुखी यह चित्तवृत्ति होती है । 


- अस्मिता समाधिः-चुद्धि के साथ पुरुष की अभिन्नताश्रान्तिरूप अस्मिता को 
अवछम्बन कर इस विषय में चित्त की एकाग्रता अस्सितासम्प्रज्ञात समाधि है | 


योगी की चित्तगत अवस्था का तारतम्य एबं उसके आहरुम्बन से विषय के उत्कृष 
और अपकर्ष के अनुसार एवॉक्त निरोध ससाधि दो प्रकारं की हे। १. भवमप्रत्यय, 
२. उपाय प्रत्यय । प्रकृति, महत्‌; जहड्लार आदि अनात्म वस्तु सें आत्सा का ज्ञान 
कर उन विषयों में ही निरोध समाधि की साधना करते-है, उबकी समाधि में 
: अविद्या और आन्तिज्ञान विद्यमान रहने से-इस समाधि से कभी भी केबल्य की: 
प्राप्ति नहीं होती है, बरन्‌ देवभाव की आप्ति होती है या. प्रकृति आदि में प्रवेश 
पूर्वक बहुत दिनों तक-विरतव्यापार होने से कवल्‍य पद्‌ का ही अनुभव करते हैं । 
नियत-समय की समाप्ति होने के बाद अपने प्राक्तत कर्मों के अनुसार पुनः संसार 
में अवेश करते हैं यह समाधि: अविद्या पूवंक होने से “भवप्रत्यथ” त्ताम से कही 
जाती है.।.. असम्प्रज्ञात समाधि छाभ-के अकृष्ट उपायभूत श्रद्धा, उत्सहि, स्खति 
और योगाड़ समाधि की सहायता से-.चित्तवृत्ति का मिरोध सम्पादन करते है-- 
इस समाधि को उपाय-प्रत्यय समाधि कहते है। क्योंकि, उनके ढ्वारा अबरूम्बित 
साधन थोगसिद्धि के प्रकृष्ट उपाय हैं । 


भचप्रत्यय या उपायप्रत्य दोनों में ही चित्तवृक्ति का निरोध आवश्यक है। 
बहुत दिनों तक दृढत्तर अभ्यास से बुत्ति-निरोध 'की पूर्णता होने पर चित्तभूसि से 
किसी प्रकार की बृत्ति की उत्पत्ति नहीं-होती है और पूर्ण असम्प्रज्ञात समाधि का 
आविर्भाव होता है । | है 


“इस असम्प्रज्ञात समाधि की पूर्णता दशा में द्रष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान 
रहता है, स्वरूप विद्यमान रहने से प्रकाश की प्राप्ति न होकर बृत्ति का सारूप्य 
आप्त होता है। चित्त में उस समय जिस ग्रकार की बृत्ति होठी है वह निर्विकार पुरुष 
की बृत्ति सभी के लिए प्रार्थनीय अति रमणीय अवस्था हैं। इस समय उन विषयों के 
समान आकार में वृत्तियों प्रतिष्ठित रहती ह, सृहीत विषय का आकार ही प्रधान रूप 
से अतिभात होता है। प्रकाश स्वभाव पुरुष द्ृष्टा होकर भी चित्तवृत्ति से अतिरिक्त 
किसी भी वस्तु का साक्षात्कार नहीं करता है। जित्तवृत्ति ही उसका एकमान्न 
इश्य है। बाह्य या आन्तर विषय समुदाय जब तक चित्तवृत्ति का विषय नहीं 
होता है, तब तक किसी भी तरह पुरुष उत विषयों के ग्रहण में समर्थ नहीं होता 
डै। चित्ततृत्ति का विषयीभूत्त वस्तु दृत्ति के साथ-साथ सन्निहित पुरुष में प्रति 
बिम्बित होता हैं। फल स्वरूप सुग्ध पुरुष उत्पन्न वृतक्ति से अछग अपने को न 
समझने के कारण तद्गुप ही समझंता है। चित्तवृत्ति के साथ पुरुष के भेद की अतीति 
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साधनपादः | * हट 


क्लेशमूलः कमोशयो दृष्टाहष्टजन्मवेदनीय: || १९ || 
सति मूले तद्विषाको जात्यायुभोगाः ॥ १३॥ 
ते हादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ . 
परिणामतापसंस्कारदुःखे गुणबृत्तिविरोधाथ दुःखमेत्र सर्व बिवेकिनः ॥१ ४ 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥१३॥ दृष्ट्रटश्ययोः संयोगों हेयद्वेतुः ॥१७॥ 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगाषवगोर्थ दृश्यम्‌ ॥१८॥ 
बिशेषाबिशेषलिड्ञमात्रलिज्ञानि गुणपव्रोणि | १६॥ 
द्रष्टा शिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 
तद्॒थ एवं दृश्यस्याउ5त्माः ॥ २१॥ 
कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्ध तदन्यसाधारणत्वात्‌॥ २२॥ 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोलब्धिहेतुः संयोग: ॥ २३॥ 
तस्थ हेतुरविद्या | २४ ॥ 
तदभावात्‌ संयोगाभावो द्वान॑ तहुशेः केवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ॥ २६ ॥ 
तस्य सप्रधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा ॥ २७ | 
योगाड्नानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञनदीप्रिरा विवेकख्यातेः ॥ २८॥ 
यमनियमासनभप्राणायामश्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो उश्टवज्ञानि ॥२६॥ 
अहिंसासत्यास्तेयत्रद्मचयोपरिप्रहा यमा: ॥ ३० | 
एते जातिदेशकालसमयानबच्छिन्ना: सावभोमा महात्रतम्‌ ॥ ३१॥ 
शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ रे२ | 
वितरकबाघने भ्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ रेशे ॥ 
वितकी हिंसादयः कतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूबेका मुदुमध्या- 
धिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ रै४॥ 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो बेरत्याग: ॥| २५ || 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सबरत्लोपस्थानम्‌ ॥| ३७॥। 
ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयलाभ:ः || रे८ ॥| 
अपरिग्रहस्थैययें जन्मकर्थंतासंबोधः ॥ ३२६ || 
शौचास्स्वाइजुगुप्सा परेरसंसग ॥ ४०॥ |. 
सक्त्वशुद्धिसौमनस्येकागरतेन्द्रियजयात्मद्शेनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 
संतोषादनुत्तमः सुखलाभ: ॥४२॥ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥४३॥ 
स्वाध्यायादिश्देवतासंप्रयोग: ।। ४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरीअ्रप्रणिधानात्‌ ॥ ४४ || 





पातझलसूत्रपाठे । 


दुःखदौमनस्याज्ञमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुबः ) ३१ ॥ 

तत्मतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 

मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
ख्ित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥। 

प्रच्छुदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ १४ ॥ 

विषयवतोी वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३४ ॥ 

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 

बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३२७॥ 

स्वप्निद्राज्ञानालम्बनं वा ॥। ३८।।. यथाभिमतध्यानादा ॥ ३६ ।। 

परमाणुपरममहत्त्वान्तोडस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 

क्वीणवृत्तेरमिजातस्थेव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मपषु. तत्स्थतद्खजन ता 
समपत्ति: ॥ 9१॥ ह 

तत्र शब्दा्थज्ञानबिकल्पेः संकीणी सवितकों समापत्ति:॥ ४२॥ 

स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिभासा निर्वितकों । ४३ ॥ 

एतयव सबिचारा निर्विचारा च सूक््मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 

सूच्मविषयत्वं चालिब्लपयवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ता एवं सबीजः समाधि: ॥ ४६ ॥। 

निर्विचारवैशारथेड्ध्यात्मप्रसाद: ॥ 9७॥ 

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥ 9८ ॥ 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यां खामान्यविषया विशेषाथत्वात्‌ ॥ ४६ || 

तज्जः संस्कारो5न्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ४० ॥ 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बोजः समाधि: ॥ ४१ ॥ 


अथ द्वितीयस्साधनपादः 


तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगगः ॥ १ ॥ 
समाघिभावनाथ: क्लेशतनूकरणार्थेश्व ॥| २ ॥ 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा: ॥ ३ ॥ 

अविद्या ज्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्रतनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४॥ 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या | ४ ॥ 
हग्दशनशत्तयोरेकात्मते( ते )बास्मिता ॥ ६ ॥ 

सुखानुशयी राग: ॥ ७ ॥ दुःखानुशयी देषः ।| ८ ।। 
स्व॒रसवाही विदुषो5पि तथारूढो5मिनिवेशः ॥ ६ ॥ 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूच्मा: | १०॥ ध्यानहेयास्तदूवृत्तयः ॥११॥ 


विमूतिषादः | ११ 


सोपक्रम॑ निरूपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा २२) 

मैत्रयादियु बलानि | २३॥ . बल्ेषु हस्तिबलादीनि || २४ ॥| 

दक्त्याकोकन्यासात्सूक्मग्यवहितिविप्रकृष्धज्ञानम्‌ ॥ २५ | 

भुबनज्ञानं सूर्येसंयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

_ अ्रवे तद्गतिज्ञानम्‌ | २८ || 

नाभिचत्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ | २६ |। 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिनृत्ति: || ३० ॥ 

कूमनाडयां स्थेयेम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मूधज्योतिषि सिद्धदर्शंनम्‌ | ३२ ॥ 

प्रातिभाद्दा सबेम्‌ ॥ ३३॥ . हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

सक्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी णयो: प्रत्ययातिशेषाड्रोगः पराथौन्‍्यस्वाथे- 
संयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ || 

ततः प्रातिभश्रनावणवेदनाशोस्वादबातों जायन्ते | ३६ ॥ 

ते समाधावुपसगो व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥| . 

बन्धकारणशेथिल्यात्रचारसंवेदनाश चित्तस्य परशरीरावेश: ॥ ३८॥। 

उदानजयाज्जलपड्डुकण्टकार्दिष्वसज्ग उत्क्रान्तियश ॥ ३६ | 

समानजयात्प्रज्बलनम्‌ |! 8० ॥ 

श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयमा द्विव्य॑ श्रोत्रमू | ४१ ॥ 

कायाकाशयोः संबन्धसंयमाल्नघुतूलसमापत्तेश्वाउड5काशगसनम्‌ ॥४२॥ 

बहिरिकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३२ ॥ 

स्थूलस्वरूपसूच्मान्वयाथवत्त्वसंयमाद्भूतजयः | ४४ ॥ 

ततो5णिमादिय्रादुभोवः कायसंपत्तद्धमो नभिघातस् ॥ ४५ ॥ 

रूपलावण्यबलबञसंहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४६ |। 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवस्वेसंयमादिन्द्रियजयः |! ४७ ॥ 

ततो मनोजवित्व॑ विकरणभाव: प्रधानजयश्व || ४८॥ 

सक्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सब भावाधिष्ठाठ्त्वं सबेज्ञात्‌त्वं च ॥४६।॥ 

तदेराग्याद्पि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ।| ४० ॥| 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्भात्‌ ।। ४९ ॥ 

क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्विवेकज ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदाचतल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति: ॥ ४३ ॥। 

तारक सर्वविषयं स्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ४8 ॥ 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केबल्यात्‌ ॥| ५५ ॥ 
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टी काषदक समेत 
पातजलद॒शनम्‌ 


तत्र 
भोजदवरूता 
पातञझ्जलयोगसूत्रवृत्ति । 
कक नज्कच्िटिलार 
भोजबूत्तिः । 


देहाद्वथोग: शिवयो: स्तर श्रयांसि तनोतु वः ! ; 

युष्पापमपि यत्स्मृत्या जनः कैवल्यमशनुते ॥ १ | 

जिविधान्यपि दुःखानि यदमुस्मरणान्नृणाम्‌ । 

प्रषान्ति सो विलय॑ ते स्तुमः शिवमव्ययम्‌॥ २॥ 

पतज्जलिमुनरुक्तिः काप्यपून्वा जयत्यप्ती । 

पुप्रकृत्योर्वियोगो४पि योग इच्युदितों यथा (६) ॥ ३ ॥ 

जयेन्ति वाचः फणिभ्तुरान्तरस्फुरत्तमस्‍्तो मनिशाकरलिषः 
विभाब्यमानाः सतत मनाप्ति याः सता सदाउ5न*दमयानि, कुबते ॥ ४ ॥ 
शब्दानामनुशासन विदधता पातक्ञले कुवता दृत्ति राजमृगादुसशकमपि व्यातन्वता वैद्वके । 
वाक्चेतोवपुषां मल्तः फणिभृतां भर्तेव येनोद्भतस्तस्य श्रीरणरज्जमन्ननृपतेवाचों जयन्त्बुज्ज्वलाः ॥ ९॥ 
डुबोंध यदतीव तद्धि जहति(२) स्पशर्थमित्युक्तिमिः स्पश्टार्थष्वतिविस्तृति विदधाति व्यथें: समासादिकेः 
अस्थानेष्नुपयोगिमिश्र बहुमिजल्पेश्नेम तन्‍्वते श्रेतृणामिति वस्तुविष्ववकृतः सर्वेशपे दीकाकृतः ॥ ६ ॥ 
डतमृज्य विस्तरमुदस्य विकल्पजालं फल्मुप्रकाशमवधाय्थ च सम्यगर्थान । 
न्‍्तः पतछललिमतें विवृतिमयेयमातन्यते बुधजनप्रतिबोधडेशुः ॥ «० ॥ 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १॥ 
अनेन सूत्रेण शाल्नस्य सम्बन्धामिषेयमयोजनान्याख्यायन्ते । अथशब्दोषषिकारबोतको मडू- 
लार्थकश्व । योगो युक्तिः समाधानम । 'युज समाधे!” | अजुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणमेदोपायफलै- 
येन तदनुशासनेम्‌ । योगस्यानुशासनम्‌ योग/नुशाप्तनम । तत्‌ आ शास्रपरिप्तमात्तेरषिकृतं बोद्धव्य - 
मित्यर्थ: । तत्र शाख्रस्य ब्युत्पायथतया योग: ससाधनः छफलो$मिपेयः । तदव्युस्पादनञ्च फलम्‌ | 
व्युस्पादितस्य योगस्प केवल्यं कलम्‌। शास्त्रामिधिययोः प्रातिपायप्रातिपादकमावलक्षण: सम्बन्ध: । 
अभिषेयस्य योगस्य तत्फलस्य च कैकल्येन साध्यप्ताधनभावः | एतदुच् भवति। «्युन्पाग्रस्य योगस्थ 
साधनानि शाज्लेण प्रदइर्थन्ते तत्साधनप्तिद्धों योगः कैवल्याख्य फलमुस्ादयति ॥ १ ॥ 
..._ भावागणेशबिरचिता योगसूत्रवृत्तिः । 

नानोपाधि७षु योडशकाननलवस्संयोज्य मायाबलाब्रास्येको बहुलात्मतामत- इये स्वाभाविकी यस्य नो । 
तांश्वान्ते निजमाबया विरचितान्स्वांशानुपाधीनहों संदृश्याद्यय एवं तिष्ठति पुनस्तस्मे परध्मे नमः १॥॥ 


(९) येंथति पाठान्तरमू । (२) तदिजहतीति पाठास्तरमस | 
२ पा० को० 


अथ चतुथः कैवल्यपादः 
जन्मीषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 
जात्यन्त परिणाम: प्रकृत्यापूरातू ॥ २॥ 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रियवत्‌ ॥ ३ ॥ 
निर्मोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ | ४ ॥| 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमने केषाम्‌ | ५ ॥ 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कमाशुक्ताऋष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥॥ 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेबाभिव्यक्तिबो सनानाम्‌ ।। ८ ॥ 

जातिदेशकालव्यबद्तितानामप्यानन्तय स्एृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातू | ६ ॥ 

तासामनादित्वमाशिषो नित्यत्वात्‌ !। १० ॥ 
हेतुफलाश्रयालम्ब ने: संग्रहीत॒त्वादेषामभावे तदूभावः | ११॥ 
अतीतानागव॑ स्वरूपतोउस्त्यध्वभेदाद्धमोणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ते व्यक्तपतद्टमा गुणात्मानः ॥१३॥ परिणामेकत्वाइस्तुतत्त्वम्‌ (।१४७॥ 
बस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोत्रिविक्तः पन्‍था:॥ १४॥ 
तदुपरागापेक्षित्वाश्ित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १६ ॥ 
सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्त त््रभीः पुरुषस्यापरिणामित्वातू्‌ ।। १७ | 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वत्‌ ॥(८॥  एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥१६॥ 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसज्ञः स्मतिसंकरश्व ॥ २० ॥ 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापतो स्व॒बुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्रष्टदृश्योप्ररक्त चित्त सबोथेमू ॥। २२ ॥ 
तदसंख्येयवासनामिश्रित्रमपि पराथ संहत्यका रित्वात्‌ ॥ २३ | 
विशेषद््शिन आत्ममाव्रभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २४ ॥ 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २६ | 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ र७॥ 
प्रसंख्यानेउप्यकुसीद्स्य सवथा विवेकरूुतातेघमंमेघः समाधि: ॥२८।॥ 
ततः क्ल्ेशकम निवृत्ति: | २६ || 
तदा सवोवरणमलापेतस्य ज्ञानस्याउडनन्त्याब्लेयमल्पम्‌ ॥ ३२० ॥ 
ततः कृताथीनां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिश्रौह्यः क्रमः ॥ ३२ | 
पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केबल्य॑ स्त्ररूपप्रतिष्ठा वा चिति- 


शक्तेरिति ॥ २३ ॥ | 
इति पातन्जलयोगसूत्रपाठः । 


खसम्माधिपादे द्वितीयवत्रम्‌। ह 


योगछधाकराख्या योगसूत्रवृत्तिः । 
थड्रावनादवापीय प्रत्यक्चितिरनामया ! 
केशकर्मादसंस्पर्ट तमीशं कंचनामजे ॥.९ ॥ 
श्रीमत्पतब्ललेस्तस्य पदढन्द्मम निन्दितस्‌ । 
वन्दे येन सनःकायवाचां शुद्धिरकार्यस्तो ॥ २ ॥ 
विद्यारल मया लब्ध यत्कृपपारवारिधेः। 
बन्दे तास्विदुषेवत्यान्वन्दकानन्ददास्युरून ॥ ३ ॥ 
श्रीमदेशिकवक्त्राब्जान्निशम्याथ विलोड्य ताम्‌। - 
कणी*इमणितेः कांचिद्ृत्तिरारभ्यंते मया ॥ ४ ॥ 
इृह खलु मगवानन्पतज्ञालेः प्रेक्षावत्वृ च्यौपयिक शाझपतिपाय दशीयति--अथ०। 
अन्र अथशब्दः आरम्मार्थः, अथोन्‍्मड्ूलार्थश्र । 'युज समाधा' इति धातोयोंगः समाधि: ; तस्या- 
मुशासन हैरण्यगर्भ शाल्ममनुस॒त्य शिष्यते व्याख्यायते सप्ताधनः सफलः समाधिरनेनेत्यनुशाक्तनं शात्र- 
म्‌ । तथा च कस्मैचित्कैवल्यकामाय प्रतिपाद्ययोगप्रतिपादक शात्ममारभ्यत इत्यक्षरार्थः । तत्र प्तमा- 
पिद्िवेधः संप्रश्ातो5सम्प्ञातश्रेति । स च चित्तस्य धर्म: । चित्ते द्वि त्रिगुणात्मकत्वासश्वभम्युपेतम्‌ । 
भूमयश्र-्षिप्त मं विक्षिप्मेकाम्र निरुद्धामेति । तत्र रजस्ता विषयेषु क्षिप्यमाणं क्षिप्तम्‌ ; तमस्रा 
निद्वालस्यादिवृत्तिमन्मूठम्‌; इपद्रजस्तमः्संस्पृष्टेन सत्तेन कादाचित्कभ्यानयुक्ततया क्षिप्ताईशीष्ट 
विक्षिप्तम्‌ ; विधूतरजस्तमोमलेन शुद्धपत्तेनकाग्र मेकतानम्‌ ; मशान्तंसकलबृत्तिक सेह्कारशेषं निरू 
द्धम | एवं च आयधमित्रयपरित्यागेनावाशेश्भ्[मिद्वयोपेतस्य चि त्तत्य ध्माषिद्र धर्म इति विवेकः ॥९॥ 
भोजवृत्तिः । 
तत्नकोयोगः इत्याह- ... 
योगश्ित्तद्ृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 
चित्तत्य निर्मेलक्तत्तपरिणामरूपस्य या वृचयोष्द्वाड्विमावपरिणामरूपास्तासां निरोधों बहिगुखं- 
तया परिणतिविच्छेदादन्तमुंखतथा प्रतिलोमपरिणामेन स्वकारणे लयो कैग इत्यार्पायते । सच 
निरोधः सवात्ां चित्तज॒मीनां सर्व्राणिनां धर्म: कदाचित्‌ कस्याब्रव बुद्धिध्नूमावाविर्भवति । ताश्न क्षिसत 
मं विश्विप्तमेकाग्र निरुद्धागेति चित्तस्य म्रूमयश्चित्तस्थावस्थाविशेषा; । तत्र क्षिप्त रजस उद्रेकादस्थिरं 
बहिसुखतया छुखदु खादिविष पेषु विकल्पितेषु व्यवादितेषु सनिददितेषु वा रजप्ता प्रेरित तच्च सदैव 
दवैत्यदानवादीनाम्‌ । मृढं तमस्त ठद्वेकात कृत्याकृत्याविभागमन्तरेण क्रोधादिभिः विरुद्धकृ त्येजवेव निय- 
मितं, तच्च छदेव रक्षपेशाचादीनाम । विक्षितत तु सत्त्योद्रेंकात वैशिश्येन परिहत्य दुःखत्ताधर्न सुख - 
साधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवूत्ते, तच्च सदव देवानास्‌ । एतदुऊ भवाते। रजसा पवृत्तिरूप तमसा 
परापकारात्ियत सत्वेन सुखमय चित्त मवति | एवास्तिसश्रित्तावत्थाः समाधावनुपयोगिन्यः । पका- 
प्रनिरद्धरूपे हे च सत्त्वोत्कर्षायथोत्तरभवस्थितलात्‌ समाधाबुपयोगं मजेते। स्त्वादिक्रमव्युतक्रमे तु 
अयमभिप्रा4ः । इयोरपि रजस्तमप्तोरत्यन्तदेयलेप्येतदर्थ रजपःः प्रथममुपादानम्‌ ; यावन्न प्रवृत्तिद- 
शिता तावनिदृत्तिन शकक्‍यते दर्शयेतुमिति इयोव्यत्थयेन भदशेनस । सस्वस्य लेतदर्थ पश्चात्‌ प्रदर्शन 
यत्तस्योस्कर्षेंगोत्तरे छे शमी योगोपयोगिन्याविति । अनयो्ईयोरेक!ग्रनिरुद्धवों हम्पेपीश्रत्तस्थेकाम्रता- 
रूपः परिणामः स योग इत्युक्क भवति। एकाग्रे बहेदृतिनिरोधः । निरुद्धे च धवाध्तां बृत्तीनां सेस्का- 
राणों च भाविलय इत्यनयोरेव झम्योयोगरुय सम्मत्: ॥ २ ॥ 
भावागखेंशवृत्तिः । 
ड्पदिष्ट योग लक्षयति सत्राभ्याम-योगश्रि०्सदाद्र० । 
चित्तस्यान्तःकरणस्य वक्ष्यमाणा/या इचयः तासां निशेषों निक्‍तेद योग इस्यर्थः। इदं च चित्ते 


२ .. सटीकपातअलथोगसत्रवृत्तो 


भन्दधीहुखबोधाय सारापस्पष्टमाषिणीस्‌ । भावागझेशः कुरुते यागसूजेघु दीपेकाम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्ये परीक्षितों योडर्थों वर्तिके सुरुमिः स्वयम्‌ । सह्लनित्तः सिद्धवस्सो5स्यां युक्तिपूक्ताबिका कचित्‌ ॥२॥ 
मृत्युपोक्तां नचिकेत्रोंइ्थ लब्ध्वा विद्यामितां योगवार्धि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्ते विरजो भ्द्विमृत्युर्यो5प्येवे यो विदृध्यात्ममेव ॥ 
इस्यादिश्रतिषु झुम्॒क्षणां योगविधिरनुष्ठानार्थ ज्ञेयतयावगम्यत्ते । अते योगविधिमुपदिदिश्लुर्भ गवा - 
स्पतख्ललि: शिष्यावधानाय तच्छाब्रम्म प्रतिजानीले अथ० | 
अथशन्दो5त्र उच्चारणमात्रण मड़लरूपोषधिकारवाचकः न प्रबनानस्तरयोयथेंक,, श्ञान्दी ह्या- 
कहा शम्देनेव परपूर्यत! इति न्‍्यायेन शब्दानुपस्थिताथोनन्तर्यायकत्वानैचित्याद । शिष्यप्रइनगुर्वा- 
ज्ञालेकानुकंम्पादीनामविशेषेण. शास्ररचनाप्रयोजकतया  कघ्यानन्तर्थ. तात्पयोमिस्यवधारयितुम- 
शक्यलात । हिरण्यगर्भादना शिष्टस्य शास्नमनुशाध्षन॑ शाखम्‌, शाध्यते अनेन इति व्युत्पतेः। 
तथाच हिरण्यगर्भादिगुरूपदिष्टस्य योगस्थ शास्मधिकृतम्‌ , आरब्धमित्यर्थः ॥ १॥ 


नागोजीभइनिम्िता योगस्‌त्रदृत्तिः । 
अथ थोगानुशासनम्‌। अथशन्दः स्वरूपेण मड़ल दर्ध्यादवव, अधिकारबोतकश् | योगो- 
ध्तुशिष्यते विवेच्य बेध्यतेडननेति श्रगालुशासने श्ञाद्ममधिकृते बोद्धव्यमित्यथेः । हिरण्यगर्भादुप- 
'दिश्स्येद योयस्य विविच्य बोधनमत्रेति बोध्यम ॥ १ ॥ 
ह ' मणिप्रभाख्या योगसूत्रवृत्तिः । 
वन्‍्दे केशायसंसृष्ट पुराणपुरुष हरिम |. 
प्रकृत्या- सतया जुष्टे योगेश योगदायिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
पतज्चलि सृत्रकृतं प्रणम्य व्याप्त मुनि भाष्यकृतं च भक्‍त्या । 
भाष्यानुगां योगमणिप्रभाष5ख्यां बृत्ति विधास्यामे यथामतीड्याम ॥ रै ॥ 


इह खलु भगवान्पतज्ञालिः प्रेक्षावत्पवृत्त्यड़ुं: शाखप्रतिपाद दर्शवति अथ० । अन्न अथ 
बोब्द आरस्मार्थः योगशास्रमारभ्यत इत्यर्थः । यद्यपि हिरण्यगर्मेण शार्स्र कृते तथापि 
तस्तृतमिति मस्या तदनुसृत शासल्ममारभ्यत इति ग्रोतयाति अनुशासनमिति । अन्न सत्र योगः 
'शाख्रप्रतिपाय उक्त:, अर्थात्तज्जिज्ञासुरधिकारी, फल तु योगस्य केवल्यं, यथायोगं तेषां सम्बन्ध, इस्य- 
मुबन्धचतुश्टयं दृष्व्यम्‌ | तत्न योगों द्विविधः संप्रज्ञातोउसंप्रज्ञातश्रेति। सच चित्तस्प धर्म: वृत्तीनां 
चित्तधर्मत्वेन तनिरोधरूपयोगध्यापि तद्धर्मलात्‌ | तध्य चित्तस्प पञ्च भ्रूमयः-क्षिप्त मूर् विश्षिप्त मे- 
का निरुद्धमिति | रजस्ताउत्यन्तं चल॑ क्षिप्त दैत्यानां; तमस्ना निद्रादेमन्घूढ रक्षसा; क्षिप्तादिशिर्ट विकितते 
' देवादीनाम्‌ ;.अत्यन्तचलचि त्तस्य कादाचित्क स्थिरत्व॑ विशेषः । तत्र क्षिप्त॒मूढगोयॉगगन्धो ४पि नाध्ति। 
विक्षेत्ते तु चित्ते कादाचित्कों योग: प्रचुराविक्षेपवद्धिदग्धोंडप्रतिथितो निष्फलों न योगपरक्षे वते। 
'एकोंग्र तु सत्त्प्रधाने एकावैषयस्थिते चित्ते रजस्‍्तमोदत्तिनिरोधः सात्विकवृत्तिविशेषः संप्रज्ञातयोगो 
भवति | तेन शब्दानुमानाभ्यां परोक्षजेन ज्ञाताश्र: साक्षात्कियते, साक्षात्कारादविश्वादिद्लेशक्ष॑यः, लतः 
पुण्यपापकर्मणां दाह, ततो5संप्रज्ञातो योग:, सात्त्विकद्चेरपि .निरोधः संस्कीरमाषरशेषे निहद्धे चित्ते 
भवति । तदाह भाष्यकारः-“यस्ल्वेकाग्रे चेतासे सदूघूतमर्थ प्रयोतयति, क्षिणोति च छेशान, कर्मब 
व्धनानि कुथयति, मिरोधमभिसुर्ख करोति, स संपन्ञातों योग इत्याख्षायत” इति ॥ १॥ 
.. अनन्तपण्डितक्ृता योगचन्द्रिका । 
' गुदूँ प्रणम्य सत्रार्थंचन्द्रिका क्रियते मया । 
अनन्तेनेरवरप्रीय्ये स्ाच्चिदानन्दरूपपणम्‌ ॥ 
अथणान्दोइधिकारवाची योगो नाम समाधानम्‌ । अनुशिष्यते व्याख्यायते येन तत्‌ ॥ ९ ॥ 


समाथिपादे तृत्तीयसत्रम । ७ 


गुणकायोपि परिणामिनी दीपशिखावद्ियृयेषु सश्लरणाततिसंक्रमवती जडा सुजदुःखायशुद्धिंमती 
परिच्छित्॒त्वादन्तवती, सुखमपि विवोकेनों दुःखबद्धेयमेवेति तस्पामपि,विरज्यते चित्त, . तदा सर्ववृत्ति- 
निरोध इलब् बोध्यम्‌ । इंद निरुद्धन ॥ २ ॥ हे 
मखिप्रभा | 
अधुना द्विवेधस्य योगस्य साधारणं लक्षणमाह योगश्रवि० । 
चित्तस्य रजस्तमोंबृत्तीनां निरोधो थोग इत्यर्थ अतः संप्रज्ञाते सात्विकवृत्तिसत्वेधपे ना 
व्यातिः । नन्‍्वकेस्य चित्तस्य क्षिप्ताइनेकभूमयः कुत इति चेत्‌ , चित्तर्य तिगुणात्मंकत्वादिति ब्रम; । 
चित्त हि ज्ञानछुखादेशीलत्वात्मदृत्तेगुणादिमत्त्वांदालस्यदन्या(दम त्वात्थ॒सत्त्वरजस्तमोगुणक्क भवाति । 
तन्न सच्त्वात्किश्वेदूने रजस्तमसी मिथः समे.यदा भवतः तदा सत्त्वात तथ्यानाभ्रिमुखं भूत्वा तमसा 
तत्पिधाने साति रजसेशवर्य कामयमान विषयाप्रियं भवति विशक्षिप्तम्‌ । यदा तु तमं+्रधानं चित्त मूढ 
तंदाइश्रेयो९धमीज्ञानविराग्यनिरवर्यपुपगच्छति । ,्ज्ञानमत्र भ्रमो निद्रा च । रजशमधानं तु द्िप्तम्‌ । 
इमे क्षित्तमढ स्वेस्ताधारणे भवतः । विक्षित्त तु प्रथमयामिक्न । सन्ति हैं चत्वारों योगिनः-प्थमक् - 
ल्पिका, मधुभ्रमिकः, प्रज्ञाज्यातिः, अतिक्रान्तंमावनीयश्रेति । तेषां लक्षण तु वक्ष्यते । यदि पुनः सत्य. 
प्रधानें वितमस्क॑ सरजरुक॑ भवाम्ति तदैकाग्स्पं प्प्ज्ञातयोगाल्रिद्धयो मध्यमयोगिनोश्रेत्त॑ धर्मज्ञानवराग्यैशब- 
यैव्द्ववति । यदा तु विधूतरजस्तमोमलं शुद्धसत्त्व चित्त तदानीं विवेकरुप्राति. कृत्वा पुरुषमात्रध्यानं 
धर्ममेघाख्यं करोति तत्पर प्रसंड्यानमित्याचक्षत ध्यायेन! । “चिंतिशक्तिरपरिणापरिन्यप्रतिसंक्र पा 
दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता चाति” निश्चित्य सत्त्वगुणविकुत्ी विश्ेकख्यातावपि ।विरिक्त सचित्तेश्तां निरु- 
ध्य संस्कारमाप्रशेष भवति चतुथथश्य योगिनः | सोप्यमस्तप्रशातसमाधि: । अन्न हि न हि कि।श्वेल्पज्ञा- 
यत इत्यलम्‌ । चितिशक्तिरित्यायनन्ता चेत्यन्त माध्येत््‌। वत्राप्रतिसंक्रमेत्यस्य-. बिले सर्पवदबु द्धबादी 
प्रावेश्य न सञ्नरतात्यथे: ।बुच्या दर्शिता विषया यस्थाः सा दर्शितावैषया सुखदु खमोहरन्या उड़े त्यथ:॥२॥ 
चन्द्रिका । 
सत्त्पपरिणामरूपस्य चित्तस्थ या वृत्तय॑स्ताद्धां निरोधों बहिमुखताविच्छेदादन्तमुंखतया स्वकी- 
रणे लयः ॥ ३२ ॥ 
याोगसुधाकरः 
अधुना दिविधस्य समाधे: साधारणं लक्षण लक्षयाते-योगश्वि० । है 
रजस्तमोवृत्त्योनिरोधों योग हत्यर्थं' । अत$ साच्चिकवृत्तिप्तत्वे5पि सम्प्रज्ञाते नांव्यांध्; ॥ २ ॥ 
ओजवृत्तिः 
इदानी सूजकारश्रित्तवृत्तिनिसेधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथम चित्तपर्द ब्याचष्ठ - 
तदा द्रष्टुए स्वरूपेध्वस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्रष्टुः पुरुषस्य तास्मन्‌ काले स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिभवति। अयमर्थ:--उत्पन्न- 
विवेकख्यातेश्रिस्सेक्रमाभावात्‌ कतृलामिमाननिवृत्ता -मोच्छन्नपरिणामायां (१)बुद्धौचाइ5त्मनः स्वझूपे 
णावक्थानं स्थिति भवति ॥ हे ॥ 
भांवागणेश्वृत्ति 
नचेव॑ व्युत्थानकालीने यात्कचिद्वत्तिनरेध्रि$तिव्यातिः। किश्व दृत्तिवषयकबाधस्वरूप एवं पुरुष 
काठाग्निवदिति योगसांख्ययोः पिद्धान्तः, अतो वृत्तिविलये तदनु मवरूपः पुरुषो४पि नर्य्रेत्‌ काष्ठापाये- 
ग्नियत्‌ , ततश्र ग्रेगकाले कः पुरुषाथ इत्फ्पेक्षायामिदे सत्र प्रववेति-तदा० । 
तदेत्यनेन निरोधाबशेष एवासंप्रज्ञात|ख्यः परामृइयत, योग्यताबलात । संभज्ञाते स्वृरूपावस्थाना- 
भावस्योत्तरसज वक्ष्ममाणत्वात्‌ । तदा सवदततिनिरोधकाले द्रष्टुः दृश्सिरूपस्य पुरुषध्य स्वछूपे निर्वि- . 


(१) बुद्धावात्मन इंते पाठान्तरम्‌ | 





है सटीकपातजलयोगसूत्रदत्तो 


निवर्तन जीवनयोनियलवदनी दिये: प्रय्ष विशेषाश्रै्तनिम्नंइ रूपों व्ात्तिविलयहेतुर्न तु वृत्यमाव एब, व- 
क्ष्यमाणसंस्कारजनकत्वस्थानुपपत्तेः, अभावस्थ संस्कारजनकंत्वे5तिप्रप्तड्रनदिंति | अब्र सर्वेद्वतिनिरो- 
, धावचुनेन सम्प्ज्ञातयोगो४पि संगृहैतः । योगे दि द्विविध:--सम्मज्ञातो5प्रम्पज्ञावत । अन्राग्रो ध्ये- 
मातिरिक्तवृत्तिनिरोधः । अन्त्यस्तु सर्ववृत्तानिरोधः । वृत्तिनिरोधस्तूमपसाधारण इंति ॥ २ ॥ 
ह॒ नागोजीभइ्ववृत्तिः .” 

योगलक्षणमाह--योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । ,चित्तस्यान्तःकरणस्थ वक्ष्यमाणा या वृत्तयस्ता्सा 
निरोधो निवतैन योग इस्पर्थः | वृत्तानेवर्तने च जीवनयोनियज्ञवद्तीन्द्रियों यज्विशेषश्चित्तनिम्नहरू- 
पो वृत्तिविलयहेतु:, चित्तस्य दृत्तिसंस्कारंशेष।वस्था वा अमावस्याधिकरणावध्थाविशेषरूपत्वात्‌ | सो 
चावस्था तारतम्याविशेश्संस्कारापारेणामधारा ज्तु दृत््वमाव एव, वहप्रमाणप्तस्कारजनकत्थानुपप- 
के), अमावस्य संस्कारजबकत्वेधतेमरपतड़ात्‌ , संस्कारबृद्धि विनानुदिन॑ योगस्थ कालबृद्धोी नियामका- 
स्तरास्तम्भवात्‌ ! अन्न स्वृत्तिनेरोधावचनास्सप्रज्ञातयोगोशपे सेग्रहीतः । द्विविधों योग: सम्पज्ञातों- 
प्सम्मज्ञातश् । तत्र यो ध्येय'तिरिक्तदृत्तिनेरोध*स च 'वेषयान्तरसश्ाराख्यप्रातेबन्धकनिदृत्तिरूपतया 
विषयाम्तरवाप्तनाभिमंवद्वारा धर्मविशेषद्वारा च ध्येयसाक्षात्कारहेतुः । चित्त हि स्वत एवं. सर्वाथग्रहण- 
क्षमे विभु च.। तमंसावरणादेक तु न सर्वेदा सर्व गृह्नाति । अतस्तमोवर्धकानां विषयान्तरवासनापरापादी- 
नां क्षयें [ योगतो इत्तिः ] स्वयमेव ध्येय वस्तु साक्षात्कियंते चित्तेनेति 'छ्द्धान्तः | अन्त्यः सर्वदृत्ति- 
निरोधः । अत्रेदं बोध्यम । क्षित्तं मं विक्षेप्तमेकाग्र निरुद्धामिति. पमञ्र चित्तस्परावस्था विशेषाः ।-तप्न श्िप्त 
रजंध उद्देकादत्यन्तमस्थिर शब्दानुरागे च, यथा दैव्यद्रानवादानाम्‌ । सूढं तमःसर्मद्रेकात्कृत्याकृ- 
त्यविचारध्य4 क्रोधादियुत निद्रादिमदधर्मीयनुरागे च। यथा रक्षगगशाचादीनाम । विक्षिप्त सत्तोेद्रे- 
कांददु:खसाधनपरिददरेण सुजप्ताधनेष्वेब ,प्रवृत्तर्‌ , यथा देवानाम । चित हि रजसा प्रवृत्तिशीलं, 
तमसा प्रापकारनिरते, सच्चेन सुखमय भवाते । आसु तिसृषु विद्यमानों5पि यत्किश्रैचित्तवृत्तिनि- 
रोधों न योगपक्षे तममतिद्न्विवेक्षेपोपस जैनखात । एकाग्रस्वे. ध्येया-तेरिक्तजत्तिनिरोध: । तत्र हि सत्ति 
कूटश्यनिस्यचित्सवरूपस्प हृदयदेशे5न्त:करणावच्छेदेबामिव्यक्तल्य साक्षात्कारों भवति | साक्षात्कोरे 
चाविश्ोच्छेदाचन्पूलके शक्षय्रो भव॑ति । अस्यामवस्थायां संप्रज्ञाययोगः । अन्न रजस्तमोमयदृत्तेः सर्व- 
था निरोधः । स्तालिकी त्ात्मबिंषयास्त्येव । अस्य च ध्येयवस्तुपुरुषतत्त्वसाक्षात्कारद्वारा छेशायु- 
च्छेदकत्वेम मोक्षददेतुता । निरुद्धं निरुद्धसकलवृत्ति छस्कारमातशेषम्‌ । अन्न सर्वदृत्तिनिरोधे5प्रम्मज्ञा- 
तः । अध्य चाजिलव सिसंस्क रदाहद्वारा आरब्धस्याध्यातीकरमेण मोक्षद्देतुतेति वश्पाम: । तदुक्ते+- 

: एकाग्रता चेद्वह्मादी निरोधश्ेचिदात्माने । 
क्षिपरादित्रेभुवसत्यागात्कस्य मोक्षो5त्र दूंरतः ॥ इति ॥ 

यदांहि तमो रजोगुगमपि विजेत्य त्रिगुणास्मकेशंपे चित्त प्रधाने सत्त्वमावृणाति तदा रजस्तमःस्त- 
अस्थारणेःशक्तलात्तमत्ा स्थायतते -चि्तमधर्म वैराग्यायुपग्रच्छति ) एवं सर्वेश्ेच्छाप्रतिघातरूपमनैश्चर्य 
दोपसच्छति, विप्र्यथज्ञानास्मकमज्ञानं निद्रारूप चे।पगच्छाति | इदं घूस । यदा हि स्वन्यूनाभ्यां पर- 
स्परस्रमाभ्यां रजस्तमेभ्याँ संसु्ट सच्चे तदा5णिमायेश्वयेशब्दादिविषयातिये भवाते । इद चितमायम्‌ । 
यदा हि क्षीणतमस्करजसानुवैद्धसत्त्वक तदा' धर्मज्ञानवैराग्येइवर्योपगं. भवाति । इद विक्षित्तम्‌। यद। 
तु लेशतोशपे रजस्‍्तमोमलरद्दितसत्वऊ चित तयोरपग्मे संप्तारहेंतुत्वादेदोषदर्शन/श्रिर द्धबाह्मवूसिक 
स्वरूपभतिष स्वामाविकप्रसादादियुत तदा संच्त्वपुरुषान्यताख्यातिरूपविवेकोय्ग तन्माअवृत्तिकं भवति । 
एतदेवैकाप्रार्मस्युच्यंते । अस्थेव परा का धर्ममेघ्समाधिः, यत्र चित्तस्प ध्यानमात्रभियता भवाति । . 
यदा तु चिच्छक्त्यपेक्षया विवेकख्याती श्च्वमुणात्मकत्वेनाधमत्वे. शृह्गाति चिच्छक्तिः पुरुधाख्या- 
इपरिणामिलात्‌ बुद्धिवस्करियाराहित्येन विषयदेशे गमनरूपप्रतिर्तक्रमरहिता विधयसड़ेरादिता च॒ बुध्या 
स्ववृत्तिदर। दार्शतावेषया सुखदुःखमोदात्मकलस्पाशुद्धिरद्ठिता अनन्ता च, .विवेकस्यातिस्तु सक्त्व- 


समाधिपादे चतुथेसूत्रम । ७ 


विषयाकारेण परिणते पुरुषस्तवृपाकार एव परिभाव्यते, यथा जलतरड्रेषु चलस्सु चन्द्रमलालिव मति- 
भासते तच्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ . 
भावागशेशवृत्तिः । 
योगकाले5नर्थ निवृत्ति प्रदर्य कूटस्थानित्यस्थाप्ययोगकाले तद्विपयय दशयति--वृत्ति० । 
इतरत्र बूनिकाले बृत्तिसादुइय इष्ठुमेवतीत्यर्थ: । वृत्तिनां सुखदुःखमोहास्मकघटाद्ाकारतया 
चैतन्यमपि तत्पतिबिम्बवश्ञात्तदूपामिव भवतति । यथा जपालोहित्येन स्फटिकोशपे लोद्ित इव मवति 
तद्त | इृदमेव द्रष्टुवृत्तिप्तारूप्यं विषयोपरक्तवृत्तिप्रहणम्‌ | तदा सुखदुःजभोगरूपो 3्नर्थों 8पीति भावः 
आदानस्य प्रहणत्वादभ्यवह रणस्थ च भोगत्वात! इत्ति वार्तिक चेतद्गुरुचरणः प्रसाधित भक्‍पाश्त च, 
अन्न सृत्राभ्यामतस्प्िद्धमू । वृत्तिकाल एव पुरुषस्य दुःखमोगरूपः संसतारों वृत्तिवियोंगे च तनरिवाति- 
रूप कैबल्यमतो बृत्तयों निरोद्धव्या इति। इदे च योगस्पापातफलसमुक्तम्‌। मुख्यफल्ल तु संप्रशातयोगस्य 
ध्येयसाक्षात्कारः । अप्लेपज्ञातयोगस्‍स्प च तत्त्वज्ञानसाधारणाख़िलज्ञानवासनाक्षयेण प्रारब्धमप्यतिक्र- 
स्थाशु मोचनमिति वार्तिककृद्धिः प्रपश्चितम्‌ ॥ ४ ॥. 
नागोजीभडवृत्तिः । 
इृदानीमसंप्रश्ञातथ्यतिरिक्तें व्युल्थानकाले चिच्छनेस्तादृशस्वरूपाया अपि ओपाधिकमनथंयोंगं 
दइशैयते योगे लोकानां प्रवृत्तेय--वृत्तिसारूप्यमितरत्र । इतरत्र योगाभावकाले स्मानमे्क॑ रूप 
यह्य स सरूपस्तस्य भावः सारूय्यं वृत्तिमेः सारूप्यमित्यर्थ:। ब्युत्थाने हि विम्वप्रतिबिस्वरूपयोड द्व- 
वूशिपुरुषवृस्योः साऋप्यम्‌। बृत्तयोउपि दीपशिखा इव द्रव्यरूपा भड गुराश्रित्तस्य परिणामाः ; न चार्पोरे- 
. णामिनः पुरुषस्य वृत्ति,, दर्शि तावेषयत्वात्‌ । बुद्धा निवो्दतावषयत्व हि तत्त्वं, निवेदन च स्ववृस्यारूढ- 
विष्रयस्य प्रतिबिम्बरूपण चितावाधा नम्‌ । एवंच ते प्रातिबंबा एवं तस्य वृत्तयः। तदुर्त भाष्य-“व्युत्थाने 
याश्वि्तवृत्तयः तदविशिष्टवृत्ति: पुरुष! इति। प्रतिबिम्बे ४पि न सस्‍्फ टेकवत्‌ कित्वमि मान एवं। एतंथ्क्षत्तिसा- 
रूय्यमेव वृत्त्याकारतारूप तदेवास्यार्थोपर कवृत्तिभान॑ तस्य चाकारो ध्यं घट इत्यादिरूप एव नतु क्षृत्तिबो- 
धस्य पृथनाकारो $सति। घटमहं जानामी त्यादि तु बुद्धरेवाकारान्तरामेति कश्रित्‌। जञानस्य स्वप्रकाशंत्वादेव- 
, ममिलाप इत्यस्ये । वृत्त्यभिन्नेकरूपता खित्तेन सह द्रष्टुरिति भाव: | बुद्धिपुरुषयोंः सब्रिधानादभेदग्रहेण। 
तामिरेव वृत्तिभेः पुरुषो5पे बृत्तिमानिवाकतोपिं कर्तेवामोक्तापि भोक्तेव ढु खादिमानेव “ विवेकख्याति - : 
रहितो४पे तस्सहित इव विवेकाख्य!स्या प्रकाइ्यते। भोक्तृत्वमोग्युतालक्षणसम्बन्धश्वानायविद्यानिमित्तक 
प्रतिनियतयेरेव बुद्धिपुरुषयो: स्वस्वामिभावो प्रनादिरेव । यथा ह्यस्कान्तः स्वस्मिश्नेदायःसन्निधीकर - 
णाव शाल्यनिष्कर्षकतयोपकारी स्वामिनः से भवति भोगप्ताधनत्वादेक चित्तमयःसदृशविषयज।/तस्य 
स्वस्मिन्सन्रिधीकरणाद दृश्यत्वमुपकारं जनयन्‌ पुरुषस्‍्य स्व, भोगसाधनत्वाठ। यद्यपि भोग्यमोक्तृ- 
भावों न पलये तथापि स्वभुक्तवृत्तिवासनावत्त्वादिकमेव बुद्दा पुरुषस्थ स्वत्वे, रित्तस्य कार्यलेपि 
बीजावस्थया नित्यखादनादित्वाक्षतिः । तत्सारूप्यमेव चितेदु खभोगः.। प्रतिबिम्बरूपदु खहानमेव 
मोक्ष: । ये खात्मनि मनःसंगोग/त्पुखादुत्पक्तिरेति वदान्त, तेषां कारणद्रयकल्पनागौस्क्म्‌ । आत्माने 
विषयनिष्ठम्ुज्ञाद्याकारवृत्तिस्वीकारें परिणामित्वापत्तिश्न । बुद्धावर्थविषयकत्वमथौकारतैब बुद्धिपरिणाम- 
विशेषरूप! नतु तत्मतिबिग्बः, स्वभादों विषवाभावेन तत्मतिबिम्वासम्मगत्‌। पुरुषे तु सा परिणामरूपा 
न सम्मवतीति प्रतिविम्बख्पैव । वृत्तीनामेव च प्रतिविम्बपंणल्वामथ्यामिति न संस्कारशेषाया बुद्धेरस 
म्पज्ञति प्रतिविम्बनम, उक्तस्वस्वामिभावस्थेव प्रातिबिम्बे नियामकल्वान्न परबुद्धिवृत्तेः परस्थ मानस । 
यथा संब्रक्ष्यते रक्त: केवलस्फटिकों जने: । 
रप्तकायुपधानेन तद्त्परमपूरुषः ॥ 
इति स्घतेश्न प्रातिबिम्बस्वीकार इति दिक । एवं बुद्धावपि चित्मातिबिम्ब आवश्यकः | अस्यथा 


मं संटीक्रपात्शुलयोगसूत्रज त्तौ 


पयचिन्मात्ररूपे अवस्थानं मवति । स्वतो धमते वा न नाश शक्लुस्तीत्यर्थः | तड़के वाप्षि्ें-- 
अप्तम्भवति सर्वत्र दिग्भूमाकाशरूपिणा । 
प्रकाइथे यादृश रूप प्रकाशस्यामलं भवेत्‌ ॥ 
अद्दे ववे जगदित्यादी पशान्ते दृश्यस्तश्नमे । 
स्थात्तादशी केवलता स्थिते दृष्टर्यवीच्णे ॥ इति । 
इदनीं च वृत्यभावात्तदनुगतदु:खमागानेद्रातिः पुरुषाथः। तदा द्रष्टः स्वरूपावस्थितिहेतुचित्त - 
वृत्तिनिरोधो योगलक्षणम्‌ । तच्च न॒व्युत्यानकालीनस्पास्तीति नातिव्यातिरिति मावः। संपज्ञातस्या- 
सम्पतज्ञात द्वारा स्वरूपावीस्थतिहेतुत्वमुपपादनीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


नागोजीभइवृत्तिः 

नच्वेव व्युत्थानकालीने यात्काचेदवत्तिनिरोधेशतिव्यातिः । किज्ञ वृत्तिविषयकबोधस्वरूप एवं पुरुष 
हति वृत्तिविलयें तदनुभवरूप: पुरुषो४पि नरयेत्‌ , काष्ठापयेडग्निवदित्यत आइ-तदा द्रष्टुः स्व- 
रूपेधरस्थानम्‌ । तंदेत्यनेन योग्यताबलात सर्ववृत्तानरोधरूपों8संभज्ञातः पराभुइयते । सम्पज्ञाते तद- 
भावस्थोत्तरसूत्रारूढत्वात्‌ । तदा सर्वेवृत्तिनिरोध द्रष्टु; ज्ञानस्वरूपस्य स्वस्वरूपे निर्विषयाचेन्माभ्ररू 
पत्वे अवघ्यायं भवतंत्य्थः । जगरंपाव स्काटकस्थव वृत्त्यपाय पुरुषन्य वृत्तपात्नाबम्बशल्यत्य 
स्वरूप वसथानामिति भाव; । एवच्च तदा वृत्त्यभावात्तदनुगतदुःखादभोगनिवृत्तिः पुरुषार्थ: | पुरुष- 
सतदेव स्वरूप न बुद्धवृत्तिवेधयवाघः, तस्योपाधिकत्वाद । तत्रोपाधिनिवृत्तावप्युपाईतानिश[ततिरिति 
न तन्नाशप्रड्र: । एवच्व द्रष्टरात्यन्ति कल्लरूयावल्थितिददेतु श्रेच्जातिनिरोधों योगलक्षणम्‌ । के शकमी- 
दिपरिपन्थिचित्तवृत्तिनेसेधो बा। तच न ब्युत्थानकालिकनिरोधे इति न तत्रातैव्याति: । संभज्ञातस्य 
चाप्तप््ञातद्वारा स्ररूपावस्यितिहेतुत्वत्‌ । प्रलयकालीनस्य समग्रपुषुत्तेिकालीनसप व निरोधसर्य ब्या 
वृत्तय आत्यान्तिकरेति । छछझूपावस्थानं चौपाधिकरूपनेद्ञातेपूर्वकः स्वरूपाप्रच्यवः । तश्िवृत्तिश्नोपा- 
घिनिवृत्त्पेति दिक्‌ ॥ ३ ॥ 

मणिप्रभा । 
ननु बुद्धिद्ात्िस्वभावस्थ पुरुषस्‍्य दृत्तिनिरोधे कथथ स्थितिरित्यत आह तंद[० । 

यदा चित्तस्य शान्तघोरमृढतां सर्वासा वृत्तीनां निरोधस्तदा द्रष्टुअ्निदात्मन: स्वाभाविके रूपे स्थि- 

ति; कुमुमापाये यथा स्फाटकस्प तथेत्यथेः । पुरुषस्य चेतस्यमात्र ध्वभातरों न वृत्तय इति भावः ॥ ३ ॥ 


चन्द्रिका । 
तस्मिन्‌ समाधिनिरोधकाले द्रष्टः पुरुषस्प सस्‍्वरूपे चिन्मात्रे अवस्थानं स्थितिभवाते ॥ ३ ॥ 
योगसुधाकरः । 


मनु बुद्धिवृत्तिस्वभावायाश्रितिशक्ेड् त्तिनिरोधे कर्थ स्थितिरित्याशद्ुद्यह--तदा० । 
यदा सर्वा्तां वृचीनां निरीधः तदा द्रष्ठुअितिशक्ते: स्वाभाविके स्वरूप स्थितिः कुसुमापगमे स्फटि- 
कमणेरिवेत्यर्थ:4 चित्तिशन्तेअतसन्यम।त्रं स्वभावो न दृत्तव इति भाव: ॥ ३ ॥ ह 
भोजवृत्तिः । 
व्युत्थानदजशायास्तु तस्प कि रूपस्‌ ! इत्याइ-- 
चृत्तिसारुप्याभेतरत्र ॥ ४ ॥ 
इतरत्न योगादस्यश्मिन्‌ काले वृत्तयों या वज्यमाणलक्षणासुतानिः स्तारूप्ये तदूपतम्तू । अयमर्थ! 
याद्वपों वृत्तयों दुःखमेहसुखायात्मिकाः(२) भादुम॑वन्ति तादगूप एवं संवद्मते व्यवहतूभे: पुरुषः । 
तंदेव यस्मि्रेकाम्रतया परिणते चिंत्तिशक्तेः स्वस्मिन स्वरूये प्रतिष्ठान भवति, यबस्मिश्रेन्द्रियवृत्तिद्रारेंण 





(१) छुजदु जमे।हात्मिका इति प्राठन्तरम | 





समाधिपादे सप्तमसृन्नम । , 


मणिप्रभा । 
इदानीं निरोद्धव्यानां वृत्तीनामियत्तामाह वृत्तयः० । 
राजवार्त्तिके 'चित्तवृत्तिनिरोधान्ब्याख्यातुकामन सूत्रकारेण सुत्रद्रयेन यस्य निरोधव्युत्थानयोर्म- 
क्षिबन्धो तथित्तम'इति व्याख्याय, वृत्तथ इत्यादिना वृत्तीव्यख्याय, अभ्यामबैराग्याभ्यामित्यादिना 
पादशेषेण निरोधो व्याख्यात इति विशेष उक्त: । अवयवार्थस्तयप्‌ू । बृत्तिशब्दो वृत्तित्तामान्यपरः । 
चैत्रमैत्रादिचित्तमेदेन वृत्तिस्तामान्यानां बहुत्वाद्नत्तय इति बहुबचनम्‌ । अश्निमसत्रोक्ताः प्रमाणादयः 
पश्न विशेषा वृत्तिप्तामान्यस्यावयवा इत्यथैः | पशञ्च अवयवा याप्तां ता; पशञ्नतय्प्ः तासां हानेपादानस्ि- 
द्धये भेदमाह छिष्ट अक्लिष्टा इति । रागद्वेषादिक्केशानां हेतव: क्लिष्टाः बन्धफलाः । सर्वों हि जस्तु: 
प्रमाणादिवृत्ति।मिज्ञैतेष्ववेषु रागादिना कर्म कृत्वा सुखादिना बध्यते । अक्िशः छेशनाशिन्यों मुक्ति- 
फलाः सत्त्वपुरुषान्यतागोचराः । ता; खल्वभ्याप्तवैर ग्याभ्यां क्लिष्टवृत्तिप्रवाहमध्ये जायप्रानाः स्वजन्या- 
क्लिश्संस्करे: पुनः पुनरभ्यासेन परवृद्धेः क्लिट्संस्कारनिरोधेन क्लिश्टवृत्तिप्रवाई निरुध्य परवेराग्येण स्वयं 
निरुध्यन्ते | तत्त; संस्कारशेषस्य चित्तस्य प्रलयों मुक्तिभवततीति मावः ॥ ९ ॥ 
चन्द्रिका। 
वृत्तय इति | चित्तस्थ परिणामविशेषाः पञ्मामताः क्ेशेराक्रान्ता! तद्गिन्नाः ॥ ५ ॥ 
योगसुधथाकरः । 
अधुना निरोंद्धव्यानां वृत्तीनामियकतामाह बृत्तयः० । 
पशञ्न तयबथो अवयवा वह््यमाणाः प्रमाणादप्रों यासां स्रामान्यवृत्तीनां ताः पश्चतय्या वृत्तयाथ्ेत्त 
'स्य परिणामा: । बहुबचन तु मेत्रादिपुरुषबहुत्वाभिप्रायेण । ता; कीदृइ्यः ? क्लिष्टा अक्लिष्टाः; पक्ष्यमा- 
जे: कैरी: संक्षिशः स्वरूपाप्रतिष्ठाप्य्ययाः क्लिष्टए, तेरसॉश्रिटः स्वरूपप्रतिष्ठाभत्यया अक्ि 
हा; । ययापे पद्नस्वेव कछिष्टानामकछ्िष्टानां चान्तभावः, तथापि हकिष्टा एव निरोद्धब्या इति मन्दबुद्ध 
वारयितु ताभिः सह्ाक्िश् अप्युदाहता: ॥ ५ ॥ 
. भोजवृत्तिः । 
एता एवं पश्च वृत्तयः संक्षिप्यो द्दिवयन्ते-- 
प्रमाणविपय्येयविकव्पनिद्रास्सृतयः ॥ ६ ॥ 
भावारणेशवृत्तिः । 
कास्ताः पश्मप्रकारा वृत्तय इत्यपेक्षायामाह -प्रमाण० | मुगमम्‌ ॥ ६ ॥ 
नागोजीभट्टवृत्तिः । 
तान्श्रप्रकारान्दशयति--प्रमाणविपययंयत्रिकल्पनिद्रास्ट्तयः । श्पष्ठम्‌ ॥ ६ । 
मणिप्रभा । 
 पश्चवृत्तारोदिशाति-प्रमाण० ! इतोेपन्यावृत्तिनस्तीत्युदेशसूत्रस्य कलम्‌ ॥ ६ ॥ 
; न्द्र्कि । 
प्रमाणेत्रि । एताः पद्च वृत्तय तापां व्याख्यासत्रागि ॥ ६ ॥ 
योगछुधाकरः 
अथ नामधेयलक्षणाभ्पां वृत्तीवशद/ेतुं सूत्घटकमाचश्े--प्रमाण० । 
अतो5परा वृत्तिन समस्तीत्युदेशसूत्रस्थ फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजवृत्तिः । 
आधा क्रमेण लक्षणमाह-- - 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणाने ॥ ७ ॥ 
अत्रतिपत्तिद्धलात प्रमाणानां शासत्रकारेण भदलक्षणवेव गतत्वात लक्षणस्यप एथक्तछ क्षण न कृतमू । 





८ सटीकपातझलयोगसूअवृत्तो 


कते करमविरोधेन चैटन्यमानानुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । उमयब्रोमयःकारबुद्धिपरिणाम एवं प्रातिबिम्ब 
इते दिकू ॥ ४ ॥ 
, मखिप्रभा। 
नमु तर्दि व्युत्थाने पुरुषस्य स्वमाबात्च्युतिः स्थादित्थाशडक्याह वृत्ति० । 
इतस्थष निरोधाद व्युत्थाने सति याश्रित्तस्थ वृत्तयः शान्ताउध्यस्तत्सारूप्य वृत्तिमदबुद्धयविवेका- 
त्पुरुषस्य शान्‍्तो बुःखी मढोउस्मीति वृत्तितादात्म्यभ्रम इत्यथ:। अतो न स्वभावास॒च्युतिः | न हि 
लोहित्यभ्रमकाले स्कटिकस्य इ्वेतस्वभावात्‌ च्युतिरस्तीति भावः । निरोधे सुक्तिव्युत्थाने बन्ध इति 
सूत्रद्ययतात्पयम्‌ ॥ ४ । ॥ 
चन्द्रिका । 
इतरत्र योगादन्यस्मिन काले वक्ष्यमाणलक्षणवृत्तिमिः सारूप्यं तदपत्वम्‌॥ ४ ॥ 
योगसुधाकरः । 
' ज्ञनु तर्हिं व्युत्थाने चितिशक्तेः स्वरूंपात्मध्युतिः स्थादित्यत्राह वृत्ति० । 
ययपि निर्विकारा चितिशक्तिः सदा स्वरूप एवावतिष्ठते, तथापि निरोधाद्रन्यत्र वृत्तिपूत्पधमानासु 
ततन्न चित्तिच्छायायां प्रतिबिम्बितायां तदविवेकात्तत्तादात्म्यमापत्नेव चितिशक्तिमवति जपारक्त इव 
स्फटिकः | अतो न स्वरूपात्मच्युति: । न हि लीहित्यश्रमसमये समंस्ति स्कटिकमणेरघदातस्वभावात्म- 
च्युतिरिति भाव: । एतेन सूचर्येनार्थायानरोधे चित्तिशक्तिं: स्वरूपप्रातेष्ठा यदव्युत्थाने स्वरूपाभति- 
छेब भवति तचित्तमिति द्वितीयसत्रगतचित्तपदं ब्यांख्यातं भवति ॥ ४ ॥ 
रा भोजवात्तिः । 
वृत्तिपद व्याख्यातुमाह-- 
वृत्तयः पञ्चतय्यः छ्िष्टा अक्चिष्ठा: (१)॥ ५ ॥ 
वृत्तयश्रेत्तपरिणामविशेषाः वृत्तिसमुदायलक्षणस्यावयावैनों या अवयवभूता वृत्तयस्तदंपेक्षया तथ 
प्त्ययः | एतदुक्त भवति । पश्च वृत्तमः कीट्रइ्यः ? छिष्ट अक्लिष्टर, केशविज्ष्यमाणलक्षणर/्रान्ताः 
छिट्ठाः । तद्दिपरीता अकिष्टा: ॥ ५ ॥ 
भावागरेशवृत्तिः । 
तनु कियत्मकाराः कीदृइयों वा वृत्तयों निरोद्धव्या इत्याकांक्षयामाह वृत्तयः० । 
वक्ष्यमाणाः पञ्मप्रकारा एव वृत्तयो निरोद्धव्या:। तासां निरोधेनव रागद्वेषादिवृत्तीनां स्वयमनुद- 
याव्‌ । ताश्व उृत्तयः छिष्टरूपा वा भवन्तु, अक्िष्टरूपा वा भवन्तु, सवा एवं निराद्धव्या इत्यथः । छि- 
शह्तामस्थों शक्षिष्टाः स्तात्त्विक्यो राजस्यश्र | छिशक्िट्टमिश्रवृत्तरंशाभ्यां तामसोप्तात्त्विक्येरिवान्तभीवः | 
'रजोमिश्रमिति स्मृतेः ॥ ५ ॥ 
नागोजीभइवालेः । 
वृत्तीनामियत्तमाह--वृत्तयः पशञ्चतय्यः क्लिष्टाक्किश्चः । वृत्तिसमुदायरूपोषवयवी पश्चप्रकारा- 
बयवक इस्यर्थ: | ते च वृत्तिसमुदाया: चत्रमैत्रादिवित्तमेंदाइहव इति बहुवचनस्त्‌ । धर्माधर्मवृद्धिरू- 
पल्केशफ लिकाः छिष्टा'। संत्त्वपुरुषान्यतारूपविवेकज्ञानसाधनविषया! ख्यातिसंज्ञा अक्लिष्ट! । तन्र कि 
श्ानामक्लिशमिर्निरोधो5छिष्टनां च परवेराग्येणेत्रि बोध्यम्‌ । तत्र छिशन्तवर्तिन्योडप्यक्षिष्टाः छिष्टा- 
मिरनमिभूतः स्वप्ंस्कारपारिपाकक्रमेण छ्िष्ठा अभिभवन्तीति अक्िश एवं भवन्तीति मिश्रार्णां नाधि 
क्यम । वृत्तिनि: सेसकाराः संस्करैश् वृत्तय इत्यवे वृत्तिसंस्कारचक्रमावतेते आ निरोधयोगात्‌ । नि- 
शेधावस्थं च चित्त दग्धाखिलसंस्कारं प्रलय॑ याति । कृत्यादिलक्षणवृत्तीनां चैतनिरोधनेव निरोध इत्पा- 
शयेन प्त्युक्तन ! अ.सां वृत्तिस्व चैतेरवे व्यापरिश्रित्तस्य जीवनात इति दिक्‌ ॥ ५ ॥ 


(१ ) छिट्दाछ्लिष्टा इति पाठान्तरसू । 





. सभाधिपादे अंधमसूथम्‌। ११ 


दबुद्धी मतिबिग्ब एव पुरुषस्य वृस्िस्तदेव वृत्याकारतामापत्र बोधकलमिति । तन्न। प्रतिबिस्वस्य 
बुद्धिपरिण/मरूपतया तुच्छल्वेनाथभानरूपलानुपपत्तेः । किंच परश्परप्रतिबिम्ब: स्पतितिद्धः | किच 
जानामीस्येवं बुद्धिवृतती भासमानं प्रतिबिम्बचतन्य न स्वज्ञेयं संमवति कतृकर्माबरोधात्‌ | अतस्तस्या 
बिम्बचैतन्ये भानमावद्यकमिति दिक्‌ ॥ 
लिड्जन्या बृत्ति; सामास्यविधयाध्नुमानम। अतिन तत्त्वदशनकारुण्यकरणपाटवरूपाप्तिमता स्वयं 
दृश्श्य श्रुतस्यानुमितस्य वार्थस्प स्वचित्तवृत्तिशानसद्शज्ञानविषयतया परचित्ते समर्पयितुमुपादेश्यते 
यः शन्दस्तजन्या तदथैविषया बात रागमः । यत्र वक्ताउदृष्टश्वतानुमिताथलेनाश्रद्धेय! सर आगमो 
इप्रमाणस्‌ । अन्यस्तु प्रमाणम्‌ । भन्वाद्र॒ुक्ताथोनामपि तम्पूलवेदवक्ता ईश्वरो दृष्टनुमितार्थ एवेति ते 
5पि प्रमाणमेव। वृत्तयस्तु साक्षिभास्याः करण.नपेक्षणात्‌ । साक्षादरीनरूपमेव पुरुषस्य स्ाक्षित्वम्‌ । 
तदुक्तम-- 
प्रमाता चेतन: शुद्ध: प्रमाण बृूत्तिरेव च । 
प्रमार्भ्थाकारड्त्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनस ॥ 
प्रतिनिम्बितकृत्तीनां विषयो मेय उच्यते ॥ 
वृत्तयः खाश्षिभास्याः: स्युः करणस्थानपेक्षणात्‌ ॥ 
.._साक्षाहशनरूप च साक्षिल सांख्यवूचितम। इति ॥ 
रूपादिमस्यों हि वृत्तयः सुखादित्यों भायो इव पुरुषस्य भोग्या इत्युच्यन्त ॥ ७ ॥ 
मणिप्रभा | - 
तत्र प्रमाणवृत्ति विभजते-प्रल्ष० । 

'ग्येव प्रमाणानीति भावः । भ्रत्र प्रमाकरणरं सामान्‍्यलक्षणम्‌ । प्रमा चाज्ञातःथरविगाही पौरुषे 
यो बोधों दूत्ते प्रातिबिम्ब:, तत्करणं बृत्तिः। तत्रेन्द्रियसम्बन्धद्वारा चित्तस्य घटदिसम्बन्धे सति स्तामा 
न्यविशेषात्मके थे व्याक्तिख्पानिशेषनिद्ध रणप्रधाना वृत्तिः भत्यचे भ्रमाणम | तल्नार्थाकारायां बृत्ती 
चिदात्मनों प्रः प्रतिबिम्बः सो$पि वृत्तिद्वारा अर्थाकार: सन्कलं मवति । एवं सामान्यतो ज्ञाति परोक्षर्थ 
समाधेना विद्यमानविशेषवृत्तिः भत्यच्प्रमाणमिति ज्ञेयम्र । अनुमानागमयोव्यासिप्तड़पतिग्रह पे छत्वादू- 
ह्वित्वादिसामास्ये तदआहात्सामान्यविभयत्वमेव । तत्र व्यात्तिग्रहे सति पच्बृत्तिलिड्भजञानस्ताध्यतावच्छे - 
दकसामास्थनिद्ध रणवृत्तिजुमानम्‌ । आत्तेम दृष्टोउलुमितोवो*थों येन शब्देनोपदिश्यते तस्माच्छब्दा- 
बक्लेतुस्तदर्थविषया वृत्तिरागमः । वेदस्याप्तिश्वरपणीतत्वे वक्ष्यते ॥ ९ ॥ 

चन्दह्रिका ! 
प्रत्यक्त० । बाह्मवस्तुनि इन्द्रियद्वरेण चित्तस्योपरागादथस्य विशेधावध[रणप्रधाना वृत्तिः प्रत्य- 
खम्‌। अनुमामं नाम गृहीतमम्बन्धादेतोः पद्दे साध्यस्य सामान्यात्मना निश्चयः । आप्तस्य ईंइवरस्य 
वाक्य वेद: ॥ ७ ॥. । 
योगसुधाकरः । 
भ्रव्यक्षेति । त्रीग्येव प्रमाणानीति भावः । वृत्तावज्ञाताथावगाही चितिशक्तेः प्रतिबेम्बः प्रमा 
तैत्करणं वृत्तिः प्रमाणन । तत्त्व प्रमाणस्तामान्यलक्षणम्‌। तत्र चक्षुरादिद्वारा व्यक्तिविशेषनिधोरणी चि 
शवृत्तिः प्रत्यक्षपरमाणन्‌ । तदाकारबूत्ी चितिशक्तेः प्रतिबिम्बः मध्पक्षप्रमा । रवे ध्यानश्याधिद्वारा 
बितिशाक्तिविशेषावश्ोतिका संप्रज्ञाताख्या चित्तवूत्तिः प्रत्यक्षप्रमांणम्‌ । ज्ञाता चितिशक्ति; फलूम। 
लिड्ुंज्ञानद्रा लिड्रिसामान्यनिधीरणी वृत्तिरतुमानस । तत्र भतिविम्बोब्लुमितिः। पदाथज्ञानद्वारा 
बाक्‍्यार्थावमाहिनी दृत्तिरागमः । तन्न प्रतिबिम्बः झब्दः। अबशुमानागमाबुभयत्र प्तमानाविति पृथडू 


. नोंदाहुल॥ ५ # 


१७ सर्दीकपातअलयोगसूत्रइक्तो 


प्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिज्ञानं प्रमाणामीति। इन्द्रियद्वारेण बाह्यवस्तूपरागाच्चित्तस्य तब्रिषयस्तामा- 
न्यविशेषात्मनो ध्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । गृहीतसम्बन्धन्रिड्भधात्‌ लिक़नि सामा- 
न्यात्मनावध्यवस्तायोइनुमानस्‌ । आपतवचन आगम:॥ ७ ॥ 
भावागरेशवृत्तिः । 
प्रमाणायाः पश्चवृत्ती: ऋ्मेण पश्चामे: सत्रेेक्षपति-प्रव्यक्ष० । 
अनधिगततक्त्वबोधः प्रमा, तत्करणं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षण पसिद्धत्वाहुपेश्येव बिभागः 
कृतः । तबत्रेन्द्रियद्वारा स्वतो वा मनःसनिकर्षाज्वायते याध्नधिगताथनिश्रयरूपा वृत्ति; सा प्रत्यक्षे प्रमा- 
णम्र ।निश्चयत्व च ध्द्यायमिन्नज्ञानवम । अतो नेच्छाकृत्यादिष्वातिव्यातिः | इच्छादिषु संनिक्षेस्य 
हेतुत्थे प्रमाणाभावात्‌ । अस्य च॒ प्रमाणस्य क॒ल्लं प्रमा पौरुषयों बोधः । वृत्तिदरिव हि तदारूढ़ोश्थ- 
आते प्रतिबिम्बते | यद्यापि पुरुषस्वरूयों बोधों नित्यस्‍्तथापि तत्तद्विबयाविश्ट्वेन तस्थ फलत्व पुरुषा- 
भ्रितत्व च घटते | विषयता च प्रतिबिम्वस्वरूपेति । एवमेवानुमान|द्यखिलकृत्तीनां पोदुषेयों पोष एव 
मरयोजन पुरुषार्थमेव करणव्यापारात , राजार्थ भृत्यव्यापारवत्‌ । व्याध्यादेवालिजन्या वृत्तिलुमाने प्रमा- 
णप्त्‌ । योग्यशब्दजन्या वृत्तिश्व शब्दप्रमाणामेति । एेष्वेव प्रमाणेषु परोक्तानासुपमनितिदहायादीना 
प्रवेश! । अन्न प्रमात्रादिविभागे वार्तिककारिकाः-- 
प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाण वृत्तिरेव च । 
प्रमाइथाकारबृत्तीनां चेतनप्रातिवेम्बनस ॥ 
प्रतिबिम्बितवृत्तीनां विषयों मेय डच्यते । 
.वृत्तयः साक्षिभास्याः स्थुः करणस्थानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाइर्शनझूपं व साक्षित्व॑ सांख्यसूत्रितम्‌ । 
अविकारेण द्रष्टुन्य साक्षित्व चापरे जगुः ॥ ९ ॥ 


नागोजीभह्वृत्तिः । कः 

ताप्ता क्रमेण लक्षणान्याह-प्र व्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। अनाधेगततत्त्वबोधः प्रमा, तः 
स्करण म्रमाणमिति प्रमाणप्लामान्यलक्षणम्‌ । आंवसंवादि ज्ञान वा प्रमा । तन्नन्द्रियद्वारा स्वतों वा मन३- 
संनिकर्षाद जायते यो विशेषतः पदार्थनिश्रयः तत्करण वृत्तिः प्रत्यक्ष प्रम!णम | तन्नेन्द्रियद्वा रा निगतस्य 
चित्तस्थेख्द्रियस्ताहित्यनैवार्थाकार: परिणामश्रित्तस्य शब्डपेत्याद्याकारतायां नयनादिगतपिततादवयद- 
शनात्‌ | अत एवं रूपादेवात्तिषु चक्षुरादीनां करणत्वधुच्यते | वृत्तिश्न-- 'अनन्ता रहमयस्तस्य प्रभाव- 
ध्यः स्थिता हृदि' इति स्मृतेः मरभावत्‌ द्रब्यमेव । निश्चयत्व॑ च सशयमिश्नज्ञानत्वे, तेन नेच्छाकृत्यादिष्व- 
तिव्यातिः । स्वतो वेत्यनन विवेकख्यातिरापे लक्षिता । 'इन्द्रियपणालिकया चित्तवृक्ष्याकारस्य बाह्यव- 
रूत्वाकारोपरागात्‌ बाह्यर्थगोचरं सामान्यधर्मावशेषधरमंतादात्म्यापन्नस्थाप्यर्थस्य सामान्यधर्मोपसर्जनक- 
विशषरूपेण भानम! इति. भाष्यकृतः । तत्रापीन्द्रमप्रणालेक्यत्युपलक्षणम्‌ । अनेनानुमित्यादिषु चि- 
तबृच्याकारेणेव साकारता बृत्तेः सामान्मविषयकरल् च दर्शितम्‌ , -तदवच्छिन्न एव व्याप्तिग्रहात । स्व- 
भ्रध्यानादी चित्तवृत्तिघटाक रस्येवानुभूयमानत्वात्‌ तन्ापि चित्तवृत्तेधटाद्याकारतयानुभवात्‌ चित्ते बास- 
नाझूपेण सर्वद्रव्यसत्ताश्ति । ते हि वृत्तिसामग्य्या स्थूलाकारास्तस्थां माप्तन्त इति दिक्‌ । प्रमाणफलम- 
विशेष्ट: पौरुषेयाभ्रेत्तवृत्तवाध' इते भाष्यम्‌ | वृत्तिरूपकरणस्थ चिचवृत्तिसमानाकारः पुरुेषरूपो बो- 
धः । तत्न हेतुगभविशेषणमविशिष्ट इति। चित्तवृत्तिप्तारूध्यापन्न इत्यर्थ: । यद्यपि सर नित्यस्तथापि 
तत्तदाकारवैशिश्येन फलत्व. पुरुषाश्रेतल चेति बोध्यम्‌ । राजायें भृत्यव्यापारबत पुरुषार्थमेंव 
करणपव्पापाराक्तद्वेधस्थेव फलत्व युक्तम । बृक्तिश्व प्रदीपशिजावदबुद्धेरप्रभाग: । येन चिक्तस्थ- 
काम्रताव्यवहारः । एकमग्रे विधयतया यस्य तद्भावों ह्ोेकाग्रता । अये घट इत्याकार एव 
कतेबॉघः । घटमदे जानामीति बुद्धेदृत्यन्तर॑ चैतन्यस्प स्वप्रकाशतया5स्‍्यैवामिलापो का काचे- 


समाधिपांदे नवमसृत्रम । १३ 


यहपं पारमार्थिक॑ स्वरूप तन्नाभातडित तदनवंगाहि। तत्त्व लक्षणस्‌ | अतो न विकल्पे5तिव्यात्रिः, 
तस्य बाधितस्व5 पे केषांचित्पण्डितानां व्यवहारजनकत्वात्‌ । नापि संशये, तस्यापि लक्ष्यलवात्‌ ॥ ८ ॥ 
भोजवृत्तिः 
' विकल्पवृत्ति व्याख्यातु माइ-- 
शब्दशानानुपाती चस्तुशुन्यों विकढपः ॥ ९. ॥ 
शब्दजनितं ज्ञान शब्दशाने तदनु पतितुं शीलं यस्य स शन्दत्ञानानुपाती। वस्तुनस्तथालमनपक्ष- 

'णो यो६ध्यवश्तायः स विकल्प इत्युच्यते । यथा पुरुषस्य चेतन्य स्वरूपामेति। अन्न देवदत्तस्थ क- 
म्बल इति शब्दजनिते ज्ञाने षष्ठथा योधध्यवस्तितों भेदस्तामेहाविद्यमानमवि समारोप्य प्रवत्तेतेअध्यब- 
सतायः । वस्तुतस्तु चतन्यमेव पुरुष: ॥ ९५ ॥ 


भावागशशवृत्तिः । 
शब्देति । शब्दश्॒ ज्ञानं च अनुपातिनी ण्स्थ स तथा। तथाच बाधाबाधकाल्षाविशेषेण तदुभय- 
जनको४ध्थशून्यप्रत्ययो विकल्‍प इत्यर्थः। विपयेयश्व बाधोत्तरं न स्वावषयरेषु शब्दज्ञाने जनयाति । भ्रमा- 
गवृत्तिश्नाथवतीति तयोव्यावृत्तिः। अस्योदाहरणानि--राहो: शिर: पुरुषस्य चैतन्यम्‌ । एवं 
प्रष वन्ध्यासुतों याति खपुष्पकृतशजरः । 
सृगतृष्णाम्भस्ति सस्‍्नातः शशज्ड्भधनुर्धरः ॥ इत्यादीने । 
बाधोत्तरमपि दि तादशज्ञनिः शान्दज्ञ/नरूपो व्यवहारः क्रियत ईति | वेशेषिकेश्नेतान्याइयिज्ञाना- . 
: अ्युच्यन्ते ॥ ९ ॥ 
नागोजीभटइवृत्तिः । 
विकल्पं लक्षयति - शब्दज्ञानानुपाती वस्तैशन्यों विकल्पः । गन्दावैधयकज्ञानमनुपतति त- 
लान्यो वृत्तिविशेष इत्यर्थः। अनन विशेषद्शनकाले४पे व्यवहारानिबृत्तेविपर्ययाद्वेद उक्तः | वस्तुशन्यो 
इ्थेशुन्यः । तेन प्रमाणवृत्तेमेंद उक्तः। मथा चतन्ग्रपुरुषयोरभदेन भेदस्य वस्तुतस्तबाभावाचतन्य॑ पुरु 
पधस्य स्वरूपमिति शब्दज्ञानोत्तरं चैत्रस्थ गौरित्यादाविव भेदसुलप्तंसर्पविषया वृत्तिः। यद्वा विवोकैना- 
मंपि शन्दप्रयागज्ञ।नयोजनकस्तदारोपों विकल्पः | भेद एव च व्यपदेशशब्देनोच्यते विशेष्टोइपदेशों 
व्यवद्ारों यस्मादिति व्युत्पत्ते: | राहोः शिरों वन्ध्यात्धुत इत्यादि चोदाहरणम्‌ | यथा बाणस्तिष्ठवीति । 
अन्न हि गतिनिवृत्तिः प्रतायतें। तत्ाभावों नाम कब्रिदर्थ स्‍्तस्माइतिनिद्यात्तिः कल्पिता । तस्था अपि भा- 
वरूपत्वे तब्ञापि पूर्वापरीमाव इति कल्पनापरम्परा । पूर्वापरीभूतकर्म क्षणमचस्पवैककलावच्छित्रस्थ पा- 
लर्थलादिति दिक्‌ । अन्यरेतास्याहाय्यज्ञानानीत्युच्यन्ते ॥ ५ ॥ 


मणिप्रभा । 
विकल्प लक्षयाति--शब्देति । 
नरशंडूगादेश्रवणानन्तरमवश्य भवस्येव निर्विषया वृक्तियां सा ब्रिकल्प इत्यर्थः। भये विकल्पों 
अस्तुशुन्यल्वानत्न भ्रमाणे, बाधि5-यवदयभाविल्ादू व्यवहारइतुलाच न बिपर्येयः । यथा चतसन्यमेव पुरुष - 
इत्यभदनिश्वेय5ुपि पुरुषस्य चैतन्यमेदाविकल्पः, भावातिरिक्ताभावो नास्तीति ।नेश्वये४पि सर्वधर्माभाववा- 
स्पुरुष इति विशेषणावैशध्यभावावकल्पः । एवं राहोः शिर इत्यादोवकर्ल्पा ढदाहयोः ॥ ९ ॥ 


| ब्बन्द्रिका । 
: शब्दात । शब्दजजश्ञानानुपतन शीलः वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो निश्नयों विकल्प: ॥ ९ ॥ 
शोगसुधाकरः 


शाब्देति। राहो: शिरः' इति शब्दअवणानन्तरं जायमाना वस्तुश्न्या वृत्तिविकल्प:। अतो वाबया- 
थंगोचरइी नातिव्यातिः, तस्या वस्तुझ्म्यत्वाव्‌ । नापि विपयधे, तस्य शब्दज्ञानानुपातित्वाव ॥ ९.॥ 


+ 


१२ सटीकपातअलयोगदसृतरवूत्ती 


भओजवात्तिः । 
एवं प्रमाणखुयां वृत्ति व्याख्याय विपय्येयरूपामाहर-- 
विपययो मिथ्याज्ञानमतद्गुपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतथापमूतेध्थं तथोतद्ममान ज्ञात विपय्ययः, यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानम्‌ ) अतदूपप्रतिष्ठामि- 
ति। तस्याथस्य यदूपं तस्मिन्‌ रूपे न प्तितिष्ठति तस्यार्थरुप यत्‌ पारमार्थिक रूप न तत्‌ घतिभास- 
यतीति यावत्‌ | संशयोध्य्यतदूपप्रतिष्ठलानिमिथ्याज्ञानं यथा स्थाणुर्वी पुरुषो वा ? इति ॥ 
भावागशेशव्ृत्तिः । 
विपयेय इति लक्ष्यतिदेंशाः | मिथ्याज्ञानामेति लक्षणम्‌ । मिथ्येत्यस्य विवरणमतद्पभ्नतिष्ठमिति | 
न तदपों न सस्‍्वस्नत्तानाकारों यो विषयस्तद्िशेष्यक मित्यर्थ: । भ्रमस्थले च ज्ञानाकारस्थैव विषये खमारोप:। 
वेप्र ! पृथ्ब्यादि चित्तस्थं न बाहेष्ठं कदाचन । 
स्वप्नश्रममदाद्रेषु संवरेवानुभ्ूयते ॥ इति स्मृते: ॥ 
स्वप्नादिषु चित्तमेव प्रतीयते न नादिष्ठमित्यथ: । संशयस्यापि विप्येष्न्तमौवः | अतद्रपप्रतिह 
लबचनादन्‍्यथाख्यातिरत्र दशने प्लिद्धा न तु सांख्यानामिवाधिवेकमात्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
नागोजीभहवात्तेः । 
विपर्यय लक्षयनि--विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्टम्‌ । विपयय इति लक्ष्यम । मिथ्याज्ञा- 
नमिति लक्षणम्‌ । मिथ्येत्यस्यथ विवरणमत्तदूपप्रतिष्ठामत्ति, भास्तम।नरूपाभाववद्विशेष्यकमित्यर्थः । यह।- 
उ्तदूपभतिष्ठ मिन्यस्प बुद्धविषयाकारसमानाकारावैषयप्रतिष्ठ नेस्यर्थः। श्रमस्थक्े बुद्धवृत्त्याकारस्थैवु 
विषये आरोप इति हिद्धान्तात्‌ । अतः संशयो5पि मिथ्पाज्ञानमेव । मिथ्यात्वेन तज्ज्ञाने बाध्यत्वमप्य 
मिप्रेतम्‌ । अत एवं वक्ष्यमाणविकल्पस्य न विपर्ययत्वम्‌ । नेदं रजतामति ज्ञानो्तरामिंदं रजतमिति ज्ञा- 
नन्पवहारयारभावः, शशशज़ममेति ज्ञानव्यवहारों बाधज्ञानकालोत्तरमपीति विशेषात्‌ । वस्तुतत्त्वविष- 
यक्ञमिन प्रमांणनाममाणब।धर्न दृष्टम ,, एकचन्द्रज्ञानेनेव द्विचन्द्रज्ञानस्थ। मिथ्यात्ञाने उ दोषः कार 
णम्र | सवा चावियेति वक्ष्यते । भ्रमस्थले बुद्धिरूपचित्तवृत्त्याकारस्थेव विषये आरोपः । 
विप्र ! पृथ्व्यादि चित्तस्थ म बहिष्ठ कदाचन । 
स्वष्नभ्रममदाद्रेषु सर्वेरेवानुभूयते ॥ इति रपृतेः ॥ 
अतदूषपतिष्ठमितिवचनादन्यथाख्यातिरत्र दर्चुन इति । वेशेधिकमतादय विशेषः ) तेषां बाह्मरज 
ताशपः, अश्ष्माक त्वास्तरस्योति । अत एवं प्राग्दृष्टमेदानी नास्तीति स्वरूपवों बाधानुभवः । केचित्त 
वस्तुतस्तु अतदूपप्रतिष्ठ व तद्प्रकारकत्वामाब इति अप्लेसगाविशिष्ट ज्ञानं भ्रम इति मते£पि सत्र सु 
योजमिति । विपयेय एवाविद्यास्मिताराप्तद्रेषाभिनिषेशरूपपश्चपवोडावया | रागादीनामाविद्यानुगतत्वादवि- 
बापयायल्व विपयंयत्ं च | एपामेव तमोमोहमहामोहतामिस्रान्धतामिल्रेति संज्ञा इति दिक्‌। ४ ॥ 


मणिप्रभा । 
विपयेय लक्षयाति--विपययो० । 


तत्तदूपे स्वविषय भतिष्ठाशून्य बाधाविराधीति यावत्‌ । विकल्पो४पि बाधविरोष्टी तदूपाप्रतिष्ठ इध्य-' 
तिव्याप्तिनिरासाय मिथ्याज्ञानपदम्‌ , तेन स्वविषये श्वंजन्यव्यवहारलोपिपर्वप्तमतबाधवत्त्वमुच्यते । ने 
च विकल्प तादशबाधो5स्ति केषांचित्पण्डितातां तत्र बाधबुद्धावपि यथापूत्र व्यवहाराल्ापात्‌ | पेश - 
यस्तु लक्ष्य एवेति नातिव्याप्तिरोति मांबः । अस्येव विपमयस्य भेदाः पश्न छे शा इति वक्ष्यते ॥ ८ ॥ 

चन्द्रिकां । 

विपर्यय इति। अतथाप्रतेध्थं तथोलक्षमानं ज्ञान विप्यधः संशयोडपि अतदूपमातिष्ठ त्वास्मिथ्यी- 

ज्ञानम्‌ ॥ ८ ॥ 
योगसुधाकरः । 
विपयंय इाले लक्ष्यनिरदेश:। मिध्याज्ञानं बाधानन्तरं व्यवहाराजनक॑ यत्‌ अतदूपप्रतिई तस्याथस्य - 


१४ -स्ीकपातअलयोगघजवृत्ती 


भोजवृत्तिः । - 
निद्ठां ध्याख्यातुमाइ-- ा 
अभावप्रत्ययालम्बना पूसखिनिंद्रा ॥ १० ॥ 

अमावप्रत्यय आलम्बन यस्याः वृत्तेः सा तवोक्ता। धतदुक्त मवति | या सम्ततत उद्रिक्ल्वात्तमसः 
समस्तविषयपरित्यागेन प्रवत्तते दत्तिः सां निद्रा । तस्याश्र सुखमहमस्वाप्समिति स्मृतिदर्शनात हवन 
तेश्वांनुभवव्यतिरेकणानुपपत्तेईेत्तिस्‌ ॥ १० ॥ 

भावागंणशवृत्तिः । 

अभावेति । प्रकृततादुक्तदृत्तीना यो$भावे$नुत्पादः तस्य प्रत्ययः कारण तमः तदालम्बना तद्दिष- 
यिणी तप्रश्नचुरचित्तविषयिर्ण/ति यावत , एवं भ्ता दृत्तिर्निद्रत्यर्थ: । जाग्रत्स्वप्नस्थ ( स्थ ) वृच्युपरमे 
चित्तस्य स्वगतसुजादिविषयिणी निद्र/|ख्या वृत्तिरनुभीयत । मुखमहमसस्‍्वाप्स दुःख़महमसस्‍्वाप्म गा सू- 
ढो+मस्वाप्ममिस्पेव सान्िकादिनिद्रोस्थितानां बिविधस्मरणादतोडपि निद्रा वृसिरिति । झुद्धतार्केकाश्तु 
इमाम बृत्ति स्वप्नमध्ये प्रंदेशयान्ति । सुषुप्त्यवस्थां तु ज्ञानशून्यत्वरूपां ज्ञानकारणाभाष दिवेच्छान्त | 
अस्माभिरषि खबंवृत्तिशृन्याप्यवस्था स्वीक्रियत एवं। तस्यां च गा तमो दोष इष्यते । 

सत्त्वाज्जागरण विद्याद्रजप्ता स्वापमादिशेत । 
प्रस्वापनं तु तमसा तुरीय॑ त्रिषु संततम ॥ इति हुमृते: । 

इच्द्रियादुत्पत्तेः पागेव द्िरण्यग्मस्य ज्ञानोलस्या ज्ञानसामान्ये त्वड्मनोयोमादीनां हेतुस्वक्लप्त्यस- 

म्भवात्‌ | येन ज्ञानकारणामावादेव ख्रावस्थेपपाणेतेति ॥ १० ॥ 
नागोजीभइवीत्तिः । 

निद्रां लकक्षयति--अभावम्रव्यथालम्बना वृत्तिफद्रा | भकृतत्व।हुक्ताना वृत्तीनामभावस्य प्रत्ययः 
कारण बुध्यावरक तमः तदालम्वना स्वषिमीत्याकारा आवरकतमभोविषया च तदाच्छादितचित्तगतम्लुखा 
दिवेषया वृत्तिः सा निद्वेत्यर्थः । पुनवृत्तिपदं निद्वाया बूततित्वे महूनां विप्रतिपत्तेश्तशर््याय । 'जाग्र- 
स्वप्न: सुघु्तं च खुणतों बुद्धिइत्तय” इति स्पृतेश्न | तदुइंभूततमअ'च्छादितबुद्धिसत्त्वस्प वाह्मदृत्त्य- 
भावात्‌ तदूयुगझुजादीन्‍्यवबुध्यमानः पुरुषोध्त्तःसंज्ञ उच्यते। न च -वृत्त्यमाव एवास्तु, सुखमहम- 
स्वाप्त अकमेण्य॑ में मने। यतो श्रमत्यनवस्थितम्‌ , मूढोडह मस्वाप्ड गुरूगे भे गाबाणि अलसमिय में 
चित्तमिति उुत्तोत्थितस्य .स्मरणानुभवात्‌। अनुभवाभावे हि कर्थ स्मतिः स्थाद । तदन्यतमग्रहणे 
नियामक तु अदृश्य्रेवोति बोध्यम् । अतप्रव “त्रिज्रु धामद्ठ यद्गोग्य मोक्ता मोमश्र यद्धवेद' इति श्षत्या 
ततापि भोग्यमुक्तम्‌ । यक्षु 'न तद्बिभक्तमस्ति ततोड़न्यद्विमक्त यत्पश्येत! इति अ्षत्या यत्सुषुते ज्ञान 
स्ामान्याभाव उक्तस्तत्समग्रसुषुतिपरम्‌ | यत्रायमनुभवः सुखमहमस्वाप्स॑ म किश्विदेवदिषमिति, 'मुम्धे- 
इपधसंपाति'रिति वेदान्तसत्राच । तन्न सुज़्ामत्यस्थ वृत्युत्थदुखराहितमित्यर्थः। यत्तु सुधुत्तो तमः सा- 
क्षिभास्यमेवेति । तन्न । साक्षिणोंइपरिणा/ेल्वेन संस्कारस्पृत्योरसम्मवात । एप चैकाग्रतुल्थापि ताम- . 
सलत्वाद्योगपारपन्थिनीति । यत्त व्वड्मनोयोगरूपकारणाभावात्मुषुप्तो ज्ञानसामान्याभाव इति | तब । इ- 
वियादुलत्तें! भागेव हिरण्यगर्भस्य ज्ञामोषत्त्या ज्ञानक्तामान्ये तस्य देतुवाभावात्‌ । गाढतमोरूपदोषेण 
सर्ववृ त्यभावस्यास्मामिरप्यद्जीकार।त्‌ ॥ १० ॥ 

मणखिप्रभा । 
निद्रा लक्षयति--अभादेति | 

कार्य अत्यवते गच्छतीति मत्ययों हेतुः । जाग्रत्स्वप्नवृत्तीनामभावे हेतुस्तमः आलम्बने विष- 
या यस्याः सता दृत्तिनिद्रा । वृत्तिपदस्थानुवर्तयामस्योच्चारणं ज्ञानामावों निद्रेति मतनिरास्रार्थम्‌ । 
तथा हि उ्यितस्थ खुखमहस्वाध्समिति स्मरण बुद्धिस्तत््तसचिवतमोविषय तदसुभष कल्पयति। हुःख- 
महमस्थाप्समिति स्मरण रजस्तमोविष्य तदनुभवं कल्पयति-। गाढमरूढमदमस्वाप्सामिति केवलतमों- 


है 


कट सटीकपातझलयोगसत्रवृत्तो 
नागोजीभइवृत्ति: । 


-तस्थेव व्युत्थानसंस्कारेण अनादिनाध्मतिबन्धाय विशेषमीह- स त॒ दीपकाबनैरस्तर्यसस्का- 
रा5<सेवितो हृठभुमिः । पतः अभ्याप्तों दीर्घकालिन सेवितो नेरन्‍्तरयेंण स्ेवितों ब्रक्मचयेंग श्रद्धातपञआा- 
दिमिः सत्करेश्व सेवितों दृढभूमिव्युस्थानसंस्कारानमिभ्तों भवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

मणिप्रभा । 
नस्वनादिपि्रवलराजसतामसबृत्तिप्तस्कौरे विराधिमिः कुण्ठितो 5भ्यासे न स्थित्ये कल्पत इत्यत आह 
सत्विति । | 
... “कुण बब्दः शकूनिराणार्थ: । सोंड्भ्यासों दीधकाले तपोग्रक्नच्यविदाश्रद्धारूपस्तत्करेण नेर- 
श्तर्येण चासेवितों दृढसंस्कारः स्‌ व्युत्थानसंस्करेनामिभ्यते किन्तु स्थितिप्तमर्थो मवतीत्यर्थ'॥ “अथों 
सरेण तपसा ब्रह्मचयेंण श्रद्धया विय्यया;धत्मानमन्विष्येति” श्रुतिः सत्कार॑ दशयति ॥ १४ ॥ 
चन्द्रिका । 
* सास्वाते | बहुकाले नेरन्तयेंगेदरातिशयेन च सेव्यमानों वृढधामिः हस्थिरों भवति ॥ १४ ॥ 
६। 

ननन्‍्वद्तनाभ्यासः स्वयमद्ढः सन्ननादिसचितव्युत्यानसंस्कारान्कथम भिभवेदित्याशद्ुयाह-- सस्विति । 
: यदि दिवप्तेमत्तिवां समाधिस्िद्ध वाब्छेत, तदा विश्वमानाश्रत्वार एवं वेदाः तानध्येतु गतस्य 
माणवकस्य पञ्न दिवसा अतीता:; नायाप्यत्नों समौगतः' इति म्रृढवचनालुस्तर्थवार्य योगी स्थात्‌। अतः 
संबत्सरै्जन्ममिवां दीपेकाले योग आसेवितव्यः | तथा व स्मनति-- अनेकजन्मप्ोसिद्धस्ततो याति परां 
गतिम इति। यदि चिरमाछतेव्यमानोंडपि विच्छिय |विच्छियासेन्येत, तहयुत्पद्यमाना योगस्लेस्काराः सम - 
मन्तरमाविबेच्छेदकाली नै््युत्थान संस्कौरैरमिभ्ेयरद) अतो निरन्‍्तरमासेवितव्यः । सत्कार आदर' । 
अनादरे लयविशेपकषायादयः प्रसज्जेरन्‌ । तस्मादादरेणलसिवितव्यः । दीधिकाला दि वैविध्येनासिवितस्य 
क्षमाघेईंठभा[मित्व नाम भवलतरदुखेनापि चालयितुमशक्यत्वमं । तत् स्‍्मथते-- यस्मिन्स्थितो न 
दुखद शुदुणापि विचाल्यते' इति ॥ १४ ॥ . 
पे 3] 

चैराग्यस्थ लक्षणमाह--- 

' इंडानुअविकायेषयावत्‌ृष्णस्य धशीकार धज्ञा बैराग्यम ॥ १५॥ 

.. पडविविधो दि विषयों दष्ट आलुअविकत्र । दृष्ट इदैवोपलभ्यमानः शब्दादिः । देवलोकादावालुअविकः । 
अनुश्नयते सुरुमुखादित्यलुश्रवों वेदस्ततसमघिगत आलुभ्रविकः तयोईयोरपि विषययों! परिणामाविरश्त- 
ल्वदर्शनादिगतगर्डस्प या. वशीकारसंज्ञा ममैते.वया नाइमतेषां वदय इति ये5ये विमर्षस्तौराग्य- 
मुच्यते ॥ १५ ॥ 
ह ह भावागणेश्ृत्ति: 
योगहेतुवैराग्ययोमैध्ये प्रथममपरवैराग्ये लक्षयति--इंट्टेति । | 

अपलेराग्य॑ तावचतुर्विधत--यतमानसंज्ञा, व्यत्तिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंशञा, वशीकारसंज्ञा चति। 
तत्न दृष्टेप्वेहिकेघु विषयेषु, आनुश्राविकेशु अनुश्रवाख्यवेदोक्तेचु विषयेषु स्वर्गादिषु, वितृष्णस्य आद्य- 
: बैराग्यत्रययुक्तस्य चित्तस्य जायमाना या वशीकारस्तज्ञां सा योगदेतुवैरोग्यमपरमि्यर्थः ।. वैराग्यन्तर- 
स्य परतयां वक्ष्यमाणलव/त । अये भावः । यतमानादिवराग्ये सत्यपि बच्चीकोरं बिना विषयस्तानिध्ये 
योगश्रेशों भवाते। अत आधेवराग्यत्रयाभ्याप्ताडुत्पथ्माना .वशीक्रारक्षेशैव योगहेतुरिति । वैराग्यचतु- 
£ये तस्त्रान्त्रे प्ोक्तू. तबयथा-- ज्ञानपूर्वकविराग्यसाधनानां दोषदशनादीनामणुष्ठानं. यतमानतक्ञास्वेन 
परिमांषिता वितृष्णा प्रथमा भ्रामिका । जिवान्येतानीखियागे एतानि च जेतब्यानीति व्यतिरेकावधा- 


< कक 


खसमाथिपादे अश्ादशयत्रम। २३ 


चत्वारोइप्येते स्लालम्बनाः सबीजा इते चोच्यन्त ध्येयूपालम्बनयोगादरबीजसंस्कारो:्तत(?) 
औति ध्येयम्‌ ॥ १७ ॥ हे 
मणिप्रभा । 


एवमभ्यासवैराग्ये निरूष्य तस्साध्यं निरूपयन्नादी सम्पज्ञात चतुर्विधि दशीयति-- विसकीति । 

यथा छोके भारथामिकधानुष्कः स्थूलमेव लक्ष्य विध्यति फश्चात्सक्ष्म तथा प्राथमिको, योगी स्थूलमेव 
शॉलिग्रामादेक ध्यानेन साखात्करोति स स्थूलसाक्षात्कारों वितर्क:ः । दस्य स्थृछस्य कारण पशञ्च- 
तन्मात्रादिक सूक्ष्म तस्य ध्यानेन साक्षाक्रारों ।वचारः। इन्द्रियाणे एथूलानि प्रकाशकत्वात्सस्‍््वरू- 
पाणि तेषां ध्यानेम हे त्कार आनन्द” । तेषां कारण बुद्धेः पुरुषेण ग्रहनश्रेकीमता सती अस्मिता 
तस्या ध्यानेत साक्षाल्कारोष्प्यस्मितोच्यते $ तन्न स्थूले च॒ म्राद्यामिग्द्रियाणे ग्रहणानि अध्मिता$$- 
ख्यों ग्रहीता तेषु ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु ध्यानपरिपाकः सम्मज्ञातो योगः। सच वितकंविचारानन्दाह्मि- 
तास्वरूपैश्वतुर्भिरनुगमाच्चतुर्विध: सवितर्कः, सविचारः, सानन्दः, साध्मित, इति। अब्र यथा घढ़- 
ज्ञान सृद्विपय तादात्यात्तथा स्थूलयोगः स्थूलसूक्ष्मेन्द्रियाल्मितावषयकः, , सक्ष्मपोगल्नयविधयकः, 
अन्यौ दश्येकविषयाविति विशेषो भाष्यकृद्भाबितः । तत्र मज्ज्ञानं, घटाविषयं यथा तहत्पक्ष्मादियोगाः : 
स्थूलाद्राविषया इति मन्तव्यम्‌ । भोजबृततो तु इग्द्रियेषु सवितकंसुक्त्वा, तन्मात्रेषु सविचारमुक्त्वा 
डहदुरे सामन्दो, महतत्वे स्लास्मित इत्युक्रम्‌ । तत्नाहमितिविषयंग्राहकान्तःकरणमहद्भरः। अन्तमुर्ण 
सत्तामात्रे महतत्त्वे लीन घत्तामात्रावभासकमस्मितेति तयोमेंदः । ग्रहीतां पुरुषः ॥ १७ ॥ 

चन्द्रिका ।५ 
वितर्कोति । वितकोदिचतुश्यमेंदेन सम्यकू भर्कर्षेण ज्ञायतें भाव्यस्य रूप येन स्लः ॥ १०७॥ 
योगसुधाकरः । 
इत्थमभ्यासवेरग्ये ननिरूप्य तत्साध्ये समाधिमाह वितर्कोति । 

सम्यवमज्ञायते येन भाव्य वस्तु सर स्भ्मज्ञातः स्माधिमोवताविशेषः | स भव वितकांदिपैश्यतुर्भि- 
रहुममाचतुर्विधः--सावेतर्कः सविचारः सातन्दः स्लास्मित इति । तत्र मावनयथा भाव्यभ्तेन्श्ियगोचर- 
साक्षात्कारः स्वितर्क: । पञ्नतन्मात्रान्तःकरणगोचरसाक्षात्कारः सावैचारः । रजस्तमोलेशालुविद्धसत्त्व- ' 
प्रधातबुद्धिगोचरसाक्ष|त्कारः सानन्‍दः । शुद्धसत्त्वप्रधानमहत्तत््वगोचरसाक्षात्कारः सास्मितः। तत्र वि- 
तर्क॑विचारदयं ग्राह्मम्‌। आनन्दो प्रहणम्‌। अस्मिताख्यों ग्रहीता । तेघु ग्राह्मग्रहणग्रहीतृषु भावनोत्कर्षः 
सम्प्ज्ञातो योग इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

| भोजबृत्तिः। 


अप्तम्पज्ञातम।ह--- 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो5न्‍्यः ॥ १८ ॥ 
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विरेप्यतेडनेनेति विरामों वितकोदित्निन्तात्याग: विरामग्रासो प्रत्ययश्रेत्ति विरामप्रत्ययस्तस्याभ्यास: 
पौनपुन्येन चेतसि निर्वेशनम्‌,! तत्र या काचित्‌ वृत्तिसल्लस्नति तस्या नेति नेतीतिनरन्तर्येण पर्ष्यु 
दसने ततपुच्वेः सम्पज्ञातसमाधेः संस्कारशेषोध्यस्तद्विलज्ञयोंयमसम्पज्ञात इत्यथः । म तत्न किज्िडे 
यम सन्प्रशायते इति असम्पनज्ञातों निर्बीजः समाधिः | इठ चतुविधश्रेत्तस्य परिणामः । ब्युत्थानं समा- 
पिप्रारम्भो एकाग्रता निरोधश्व | तंत्र क्षिप्रमढे चित्रभ्मी व्युत्थानम्‌ । विक्षित्ता श्दूमिः सत््वोइंकात्‌ समाधि- 
प्रारम्मः | निरुद्धकाग्मते च पय्थन्तभ्मी । भतिपारिणामश्व॒ संस्काराः । तत्र व्युत्थान्जतिता स्कारा 
समापिभारम्भजैः संस्कारैः प्रत्याहन्यन्ते । तज्जश्ैैकाप्रताजेः, निरोधजनितरेकाम्रताजाः संस्काराः 
स्वरूपश्व हम्यन्ते-यथा छुवणश्वम्वालित ध्मायमारन सौसकमात्मानं सुवणभलझ्न निर्देहति । एक्मेकाग्रता- 
जनितान्‌ संस्काराव निरोधजाः स्वात्मान्न निर्देहन्ति ॥ १८ ॥ 


श्र ह सटीकपातर्अलयोगसूत्रवृत्तो 


इनियेद' इति स्मृतेः। किन्न 23% रागे उत्तरोत्तर्रमी चित्तप्तमाधानासम्भवः। अत 
स्थूलादिसाक्षात्कारेण तत्र तत्र दोगोश्बेनरीचरअम्पारो।: । यदि तु कस्यचिदीदवरमप्तादादादावेषो 
रघम्यारोहो मवति तेन पूर्वेभूमिक भ्यासस्तत्सिद्विकामबां विना न कार्य: । एतच मश्ूमिकाचतुष्टयमे 
कहश्िमिश्वेवाज्षम्बने कर्तव्यम्‌ , अन्यथा पूर्वपरूवोपासनात्यागदोषापत्ते,, चित्तचाअल्यदोषापत्तेश्व ।त्तथा- 
हि--यद्िराट्शरीरं चतुस्ेजादेकं वा स्वशरीरं वा पुरुषेश्वर्धदित॑ जडचतुर्विशतितस्वः प्रकृत्या पुरु 
धेण च षड़विशतित त्त्वश्नल्रुर्त समश्वियष्टश्चात्मंकमालम्बनमधिकृत्य प्रथम भावना अवलैतें तदालम्बर्म 
तबालम्बने. स्थूलयोर्महामूतोद्विययोर्विधमानानाम शेषवि शेषाणा यती तानागतवर्त मानव्यवहि ताविपकृष्ठ - 
नां गुणदोषाणामद्शशश्रुताम्रताबामपि पूर्षापरासुतन्धानेन शब्दाथोक्रेज्ेन च मावनया यः साक्षात्कार! 
स वितक्क इत्युच्यते । तेब फलेनोपहितश्रिवृत्तिनिरोधों वितर्कानुगत इव्युच्यते । तत्रादृशश्रुतामतातां 
पूंष चिन्तनासम्मवे5पि योगबल्लेनवोत्तरोत्तरं तेषां साक्षात्कारो भवति। तस्थेव पुनः सवितकानीवैते- 
कांख्ये। भेदी वक्ष्यति | वितकें विपरीततकण शब्दार्थशान|विकल्परूपनैत्यप्रे स्फुटस । अन्न हुथूल- 
सक्षात्कारे तपतायशरिण्डवदेकामावेन पुरुषपयन्तानां भानघुत्तरे च पूवपूर्वढ्ानिरिति माष्ये स्पष्टम । 
'जपादिजस्याद ध्रवादीनां चतुर्भुजादिसाक्षात्काराचार्य विलक्षणः । तेषां द्वि तपोध्यानादितुष्ट: परमेद्वरः 
सयं दारीर निर्माय पुरः प्रकटीमूत् वागादेव्यवरह्€ चक्रे । योगिनस्तु .योगबलेन वैकुण्ठशवेतद्दी वा- 
दिश्यमेंव तच्छ॑रीरमन्यत्र स्थिताः पदयन्ति, तहते बाहद्यभ्यन्तरगुणदेबादिकमतीतादिरू५ पश्यन्तीते 
विशेषः । ततस्तत्रवालम्बने दोषज्ञानन स्थूलाकारदूर्ट त्थक्वा कारणलेनानुगता ये तन्माराइकारप- 
क्राहिखूपा भूतेन्द्रिययो: सूहमा अर्थोस्तषु क्रमेण धारणादजपरेण यस्तद्वताशेषविशेषसाक्षास्कारः सर वि- 
चीरः, विशेषेण चरण सूक्ष्मवस्तुयर्यन्त॑ यतेत्यर्थात्तदुपढितों विचारानुगत-। अश्य सविचारनिर्विचा- 
रख्यो भेदो वक्ष्यति। नच स्थूलालम्बने कर्थ सक्ष्यदृष्टयियार्था । सर्वेबां बड़वशतितत्त्वकार्यतया का- 
'यैकारणबोश्राभेदेव॑बर्ड[बशतितत्त्वरूपतात्‌ । तथापि कार्यरूपताइस्थिरा कारणरूपतेव च॒ सत्या। 
नच्क्मप्यवृषटश्य कर्थ भावना, श्र॒तनतप्रकारतथ्ेव स्लामान्यतों भावनासम्मवात्‌ | अश्रतामतावैषयस्य 
चू योगजधमबलेनव साक्षात्कार एंव सर्वत्र नोध्यम्‌ । ततस्तब्रैवालम्बने तामपि दृष्टि दोषदरशैनेन त्य- 
क्ता च्ोरशाविवत्त्वाचुगतछुखरूपपुरुषाथ घारणादित्रयेण परृव॑वदशवविशेषतः छुखाकारःस आन- 
न्दः ज्ञानशेययोरमेदंपचारात्‌ तदुपाद्दतः स्ानन्दः। यथपि छुखवद्दु:खमोहावपि सर्वत्र तथापि सुख- 
रागेणव संसारादात्मदशनप्रतिबन्धाच तदेव मुख्यतो5शेषविशेषतों योगेन बश्ब्यम्‌ । यथा तत्न दोष- 
 दर्शनेन दुःखद॒अबा योगजर्सिद्धिष्वपि वैराग्यं स्मादित्याशयेनानन्दमात्रे ' योगोपदेश इति बोध्यस । तत 
आनन्दपन्त दोषदशनेन विरज्य तत्रवालम्बनें जीवेइवररूप यत्पुरुषद्रयमस्ति तदन्यतरस्प कूटस्थ- 
चिस्मात्रूपस्य जडेम्यों विवेकेन यः आत्माकारः साक्षात्कारः सोउस्मिता । देद्ादिभिनोंउस्तीस्येताव- 
न्मात्राकारव्वादल्मि इत्येतावन्मान्ाकारस्वाद्वा इतः पर ज्ञातव्याभावादेवा चरमभूमिका । अन्नास्मिता- 
शब्देन विविक्तचेतबाकारपात्रतोपलक्ष्यते | तेनादीनभाविन य ऐश्वरश्रेवनतत्वप्ताक्षात्कारस्तस्पापि सड्ा- 
है: । तदनुगतो5स्मितानुगतः । अस्थेष परा काष्ठा धर्ममेघसमाधिरित्युच्यते। यस्थोदये ज्ञानेध्प्यलेप्र- 
त्ययरूपपरवैराग्यं जायते । तत्र पूंत्- जीवात्मावैषयाध्मित।। ततध्ततो&पि  सूक्ष्मा परमात्मविबया। 
जीवस्वरूपज्ञानं हि प्रत्यक्ष तचेव परिच्छिन्नकूटस्थलादिशानस्थेव तत्पाक्षात्कारत्वात्‌। अयमेव सत्त्वपु- 
रुषास्यताख्यातिशन्देनोच्यते पारमेश्वरयोगस्तु कौमें उक्त+-- 


यत्र पदयति चात्माने नित्यानन्द निरश्षनम्‌ । 
मामेक॑ स महायोगो भाषितः पारमइवरः ॥ 
यत्र साक्षाअपरयन्ति विम॒ुक्ता शिश्वमीरवरम्‌ ॥ इति । 


कारणरूपेण विश्वेन च सवैबानुगमादार्मितावा जचेतबघट।बालम्बनेश्वपि सम्भव इति दिंक्‌ 


शल्ल 


समाधिपादे एंकोनविशं सूबछ। श्ष 


भावागणेशवृत्ति: । 
असंप्ज्ञातं द्विधा विमजते सूज्भ्याम-भवेति | 
विदेहानां प्रकृतिलयानां चः. अल्लप्रज्ञातों भवभ्त्ययप्नज्ञको, भवति | मदो जन्मेव मत्ययः कारण 
यस्थेति ब्युसपत्तेरित्यर्थ: । 'देहनैरपेक्ष्यणैव बुद्धिव्वातिमन्तः ल्लिद्धा विदेहा” इति विभ्वूतिपांदे माष्यकरेंस- 
क्रम | ते च महदादयो देवाः तेषां न स्राधनानुष्ठानस्‌ ॥ १९ ॥ २०.॥ 
नाजोजीमटटवृत्ति:। 
स॒ च॒ द्विध्रा भवप्रत्थय ठपायप्रत्ययश्व । तन्नाये क्क्षयति--भवप्रस्ययो विदेहप्रकर्तलियानाम्‌ । 
विदेहाश्र प्रकृतिज्ममब्रेति इम्द्रः । तत्र विदेहाः स्थूलदेहनिरपेक्षेण लिडडदेहेनाबिलव्यवष्दारक्षमा हिरण्य- 


हु गर्भादय: । ते हि भ्तेन्द्रियतन्मात्राइकारमहतामन्यतमदत्मलेन प्रतिपश्य तद॒पातनया तद्गासतानतःक 


रणाः पिण्डपातानस्तरं तदन्यतमे लीनाः संम्कारमात्रशेषमनत्तः स्थूलदेहरहिता अवूसिकत्वास्केवल्यामि- 
वानुमवान्ति, प्राप्तावधयस्तु पुनः संघ्तारे विशानति | यथा वर्षा$तिपाते मृदूपा म॒ुण्डूकाः पुनवधोस्तेकेन म- 
ग्डुकंदह मनुभवन्ति तद॒त्‌ । ते हि दैनंदिनमलये कदाचिच्च सगकाले5पि स्वप्तस्कारमान्नोपगंतेन चित्तन 
संल्कारशेषेण निरोधावस्थेन क्वैवल्यपदमिव प्राष्लुवस्तः प्राप्ते ्वते व्युत्थानकाले देवभावपषापकसंस्कारेण 
त्लवं प्राष्य तत्फलमेश्वयादिक ततो भुक्‍्ला मुच्यन्ते 
'.. दश मन्चन्तराणीह तिष्ठन्तीखियचिन्तकाः । 
मैतिकाश शाते पूर्ण सहस्ले त्वाभमार्निंकाः ॥ 
बोद्धा दशसहस्त्राणे तिष्ठग्ति विगतज्वरांः ॥ इत्युसेः। 
तेबां थ एतहेहपातानस्तरं स्वस्वाधिकारावप्तरे प्रादुभीवरूपअन्ममात्रकारणकत्वादुवभित्ययः । भवी 

अस्म प्रत्ययः कारण यस्येत्यथोत्‌ | प्रकृतिलयाश्र भकृत्युपास्ननया तच्छबलेश्वरोपासनया व। ब्रह्माण्ड 
भित्त्या सहत्तत्त्वपयस्तावरणान्यतीत्य प्रकृत्यावरण गताः सदुपालनया तद्बासनावासितान्तःकरणाः पिण्ड- 
पातानस्तर तत्र लीनास्ते४पि स्लाधनानुह्ठान विन तत्राविभावरूपाज्जन्मत एवं तथाविधा भवन्ति ॥ पूर्ण: 
शतसहस तु तिष्ठसत्यव्यक्षचिस्तका/ इत्यवधिसमाते पुनः देवादिसंस्तारे विशन्ति |. ततों मुच्यन्ते प्रा- 
ग्वत्‌ । तल्स्थास्तु ब्रिवेकख्यातेरभावात्पापकारचेतस्रः केवल्यपदमिवातुभवम्ति स्थूलदेहबृत्तिसजातीय- 
वृस्यभावात्‌। अत एवन्द्रियाद्॒पासकानामिन्द्रियाद्यभिमानिसूर्यादिप्राप्ते: कलल्वेब श्रवणम्‌। अये चैषां 
विदेहेभ्यों विश्ेषः--तेघासल्पमस्वर्य मलिनंज विषयः । एतें थ तेघामपीशाः स्व्तंकल्पमात्रेण निर्मेलप्त- . 
स्वीवभयमभागा ईंश्वरकोटय हत्युच्यन्ते । प्रछये प्रकृतिलीनत्वात्स्वतन्त्रा न गृद्यन्ते तस्य(१) पुरुषार्थ 
खात्‌ । एवं च ते संप्तारप्र।प्िहेतुतया हेया झति मावः । भवभप्रत््यय इति पद तन्त्रेण बश्ठीतत्युरुषाथकम- 


पति बोध्यम्‌ ॥ १९॥ 
मणिप्रभा । 


अयमध्म्पज्ञातो ड्विविधः भवपत्यय, उपायप्रत्ययक्ष, तबायों मुमुझुभिद्देवस्तमाह--भवेति | 
भूतेन्द्रियाणामन्यतमस्मिन्विकारे 5ना त्मस्यात्मत्वमावनया देडपातानन्तर् मते्दरियषु लीना' बादकी-- 
शिकदेहशून्या विदेहाः । अव्यक्तमहदहद्वरफप्रशनतल्मात्रेषु प्रकृतिष्वात्मत्वूभावनया लीनाः प्रकृतिल- 
याः | तेषां चित्त संस्कारमात्रशेषमिस्यप्तप्रश्ञात! । स तु भवपत्ययः । मशन्ति जायस्तेषस्यां अस्तव 
इत्यविदा भवः अनात्मत्वबुद्धिः स प्रत्ययों हेतुरस्थ स तथा । भविद्यामलो5य योगोषन्तवत्कलः 


यदाह वायुः-- 
शतमस्वस्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचित्तकाः | 


भोतिकास्तु शत पूर्ण सहस्त ंवाभिमानिकाः ॥ 
बोड़ा दम ्दस्ाणि तिछेस्ति विम्तज्वरा:। 


(३) प्रकाललय॑श्य । 


श्ड सर्टोकपातअलयोगसत्रद त्तो 
भाचागणेशवृत्तिः। 


असंप्रंशातस्वरूपमुच्यते-- विरामीति । 
तच्वज्ञानलक्षणयापि वृत्ष्या विरम्यतामिति प्रत्ययः, शनेष्प्यल्म्बुद्धिः परवराग्यम्‌ । तदभ्यासात्यी 
नःपुस्याज्जायते यः संस्कारमानावशेषों वृत्तिनिरोधःस सम्प्शातादन्योध्सम्मज्ञात इत्यर्थः। कस्कार-.. 
मातरत्रोष इत्यनेन मोक्ष कालीननिरोधव्यावृत्तिः। अप्नम्पज्ञते धुत्थानार्थ वृत्तिसंस्कारमा्भ तिष्ठति न 
तु ब्रालिः । मोझे तु चित्तस्यात्यन्तविलयात्संस्कारोइपि भ तिष्ठतीति विशेषेः ॥ १८ ॥ 
नामोजीभमह॒वृत्ति:। ः 
असंप्रशातमाह--विरामप्रययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेबो ध्न्यः । तस्वजशञानलक्षणवृत्तेरपि विरा-' 
मोइस्सु इति नाते नति' इत्युदीरंतो यः प्रत्ययो शानेइप्यलबुश्यात्मा परवराग्यरूपस्तस्याभ्यासात्पोनः- 
' पुग्याज्ञायते यः संस्कारमात्रावशिषो वृत्तिनिराधःस संप्रशातादन्योइसंप्रश्ञात रृत्यथः | संस्कारमात्र- 
शेष इत्यनेन मोक्षकालिकनिरोधव्यावतत्तः । असंप्रज्ञाति हि संस्कारमात्न चित्त तिष्ठति नतु वृत्तिः । 
मोक्षे तु चित्तस्यात्यन्त विलयाच्ंस्कारोईपि न तिष्ठतीति विशेषः-। विरामप्रत्ययाभ्यासेन पूर्वसंस्कार- 
नाहो४पि तज्जस्यसंस्कारस्थ शेषः । तज्जन्या वृत्तिस्तु नाग्रे । तत्र चित्तस्प्र संस्कारमात्रथुक्तस्य 
योगय-्त्रितस्यावस्थामम्‌ । खुषुत्ती तु लय इति विशेषः । सर्वसंगविवार्जतस्वेन निःशपक्कशराहित्यन च 
त्वमर्थशोधन योगसिद्धान्तः । ततस्तत्पदाथशोधनपृवक वाक्यार्थनिष्ठता वेदास्तशास्रगम्या | तच्छोष- 
गोपयुक्तत्वमात्रेणनेकतवादी जीवानामानन्दरूपत्वाभावश्वात्रोक्नों नतु वास्तव इत्यविरोधः | अस्वम्म- 
ज्ञातयोगवत: प्रारब्धवशादव्युत्थानेउपि वृत्त्यमाव एवं कृत्तिजनकसंस्काराणां नाशादिति दिक्‌ ॥ १८ ॥ 
ह मणिप्रभा। 
अधुना सोपायमसंप्रज्ञातमह --विरामेति |... 
बृत्तानामभावों विरामः तस्य प्रत्ययः कारण परवरग्य॑ तदभ्यास्तः पूर्व डपायो यस्‍्य प्त तथा । 
अनेग पदेनोपाय उक्त: । अन्यो 5संप्रशातः संस्कारशेषः। परे हि बैराग्य॑ सम्मज्ञातक्ष॑स्कारानप्यभिभूय 
स्वश्श्कारं शेषयते | स निर्बीजअः समाधिः । निरालम्बनत्वास्कर्मबीजाभावश्चित्यर्थः ॥ १८ ॥ | 
चन्द्रिका | 
विरामेति। विरम्यतेध्नंन स चासो प्रत्ययश्र तस्याभ्यासः पुनपुनश्रेतसि निवेशनं तत पूर्व यस्य तादू शः 
रुंस्कारशेषः असम्पकात इत्यर्थः। तब या काचिद्वृत्तिसल्लप्तति तस्या नेतिनेतीतिश्ुत्या निरासः कायेः । 
तत्र व्युत्थानायाः संस्काराः समाधिप्रारम्माय्रेः संस्कारेहन्यन्ते ॥ १८ ॥ 
ह॒ योगसुधाकरः । 
इत्थमपरवैराग्यस्ताध्ये संप्रज्ञातं निरूप्य परिवराग्यस्ाध्यमप्तप्रशातमाइ--विराभाति। 
बिरामो वृत्त्युपरमः, तस्य प्रत्ययः कारण वृत्युपरमार्थेः प्रयत्नः, तस्याभ्याप्तः पैन पुन्येन सम्पा- 
दनम , तत्पूर्वस्तज्जन्यः प्ेप्रज्ञातादन्यः संस्कारशषः प्रशान्तंस्तकलवात्तिकस्‍्य चित्तस्वरूपस्य ढुलेक्ष- 
स्वास्स्कारसूपेण योध्वाशेष्यते सोउसंप्रज्ञात इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
भोजबूत्ति: । 
तंदेव योगस्य स्वरूप भेद संक्षेपेणापायश्च अमिधाय विश्तररूपेणोपाय॑ योगाभ्याप्तप्रदशेनपूर्वक॑ 
वबतुमुपक्रमते-- मु ध 
भवश्रत्ययों विदेदप्रकतिलयानाम ॥ १० ॥ 
बिदेह्दाः प्रकृतिलयाश्व वितकीदिभूमिकासत्रे व्याख्याता), तेषां समाधिमैवप्रत्ययः, मवः संसार: स एव 
पस्ययः कारण यस्य स भवप्रत्ययः | अयमर्थ---अधिमातान्तभृत्रा एव ते संप्तारे 3५848 ध्िभाजो 
मबन्ति। तेषां पेरतस्वादशनायोगाभाश्नोउयम्‌ । अतः परतत्त्वत्ाने तद्भावनायाज्ञ इलिकामेन महान्‌ 
यत्नों विषेय इत्येतदयशुपदिष्टम ॥ १९ ॥ 





संमाधिपादे एकर्विशं सत्रम । "शक 


योगसुधाकरः । 
अथ मुम॒क्षमिरुपादेयमुपायप्रत्यवयमाह-- शद्धेति । 
ममाये योय एवं परपुरुषा्साधनामति भत्ययः श्रद्धा | सा चोत्कपश्रवणेनोपजाये । डल्क्षश्र स्मयते- 
तपास्विभ्यो5धिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोषधिकः । - 
कार्मेश्यआधिकों योगी तस्माद्ोगी मवाजुन !॥ इते ॥ 
तसयां च श्रद्धायामवा्ततायां वीयैमुत्साहों मवाति 'सर्वथा योग संपादायेष्यामि! इति। एतादशो- 
स्साहिन तदा तदानुष्ठेयानि योगाडगनि स्मयन्ते। तम्रा च स्पृत्या सम्यगनुष्ठितसमाधेरेध्यात्मप्सादे 
सति, ऋतम्भरा प्रज्ञोदेति । तत्पूवकस्तस्मज्ञपूर्वकों उसंप्ज्ञातसमापिः इतरेषां विदेहप्रकृतिलये-यो ध्वाची- 
नाना थोगिनां सिध्यतीस्यर्थः ॥ २० ॥ वोज्इरि 
४ ॥ 


उक्तोपायवर्ता योगिनां उपायमभेदाद्विदानाह--- 
(१)सीवसंवेगानामासचन्चः ॥ २६१ ॥ 

समाधिलाम इति शेषः । संवेगः क्रियाहतुर्दृढ़तरः संस्कारः । स ताम्रा येघामधिमात्रेपायानां तेषा- 

माप्तन्नः समाधिलामः सयाधिकलञञाइ5सल भवते शीप्रमेव सम्पयत इत्यर्थः॥ २९ ॥ 
सावागणेशबृत्ति:। 

अधिमात्राति | अधिमात्ल अतिप्रमाणलम्‌ ॥ अतिशयितत्वमिति यावत्‌ | संवेगश्नामुष्ठाने 

अध्चय(दोप्रच्च)मा्वच्छेद । तीअसवेगेन अधिमात्रसाधनवतामाश्चन्नः विलम्बरहितः, योगों भवतीत्यर्थः२१ .. 
नागोजीभइटवृत्तिः । हे 

ते योगिन्रयः । मृदूपायाः मध्योपायाः आधिमाज्नोपायाश्र । उपायाः श्रद्धादयः । तेषां मद्दुत्वाद्ि 
माग्मवीयादृष्वशात्‌ । अधिमात्रखमाति शयेतलवम्‌ । तेध्त्र भत्येक बिधा सृदुश्तवेगमध्यस्रवेगतीव्वेगाः । 
संवेग उपायानुष्ठाने शैप्रच्मम्‌ | तस्यापि मृदुत्वादि प्राग्मवीयादृष्टदेव | तत्नाधिमाश्रोपाया: क्षिप्रसिद्धिभा- 
जः | तेषा छषप्रतरत्वे ह्॒तु दशयाते-तीवर्सवेगानामासन्नः । अधिग्राधोपायानामित्यादिः, समाधैलाभ- 
स्तत्फललाभग्रिति शधः । 'विनष्पन्नसम|घिस्तु मुक्ति तब्रेव जन्मनि! इते रुपृतेः ॥ २१ ॥ 

८ मणिप्रभा । 

अ्रद्धा६६दयः प्ज्ञान्ता उपायास्तत्पूवको5यमुपायप्रत्ययः | ते चोपायाः भाणिनां प्राकृस्कारबल।- 
स्मृदुमध्याधिमात्भेदालिविधास्तथा च योगिनखश्रो भवान्त मृदूपायों मध्योपायों धधिमात्रे पाय इति। 
तथ मृदूपायश्रिविधः मृदुश्नवेगो मध्यस्वेगस्तीतसंवंग इते । एबामितरावंपि जिविधो भवतः | एवं च 
नव थोगेनों भवान्ति । तेषीं चिरं चिरतर क्षिप्र क्षिप्रतरं स्िद्धयों मवन्ति उपायतारतम्यात्‌ । तन्र के- 
षां चिपतरे धिद्धिरेत्यत आइ--तीनेति । 

संवेगो वैराग्ये येषां तीव्रम्‌ , उयायाश्राधिमात्रास्तेषी योगिनामास्न्न: समाधिरस्तंप्रज्ञातस्ततों मोस् 


इत्यर्थ: ॥ २१॥ 
चन्द्रिका 
तीवेलि। संस्कारस्तीबो येधां तेधां समाधिलाम: शीघ्र मवति ॥ २१ ॥ 
योगसुधाकरः । 


इत्थे परवैराग्यसाध्यं समायि विधाय तस्थ तारतस्थेन समाधेः देघ्रयतारतस्थमाइ--सैकिति । 
संवेगो वेराग्यम्‌ ! तड्भेदाययोगिनम्िविधा मृठुप्तवेगा मध्यसंवंगीस्तीवरसंवगश्नेति | तब्र तीवसंबंगा- 
तामासन्ः श्रमापित्नाभ: । अल्पेनेव कालेन समाधिलेम्यत इत्यर्थ:॥ २१ ॥ 








(१) अन्न सूत्र 'अधिमाश्रोपायानां' इस्यादावधिकस्थ पाठर्प भावागणझमतेन संमतलेपि अन्यमत्ते- 
नासमततया सर्वेश्रेद्श एवं मुद्रितत्वाचायमेव पाठे' मुद्रित: | से० । 


२६ सर्टीकपातझलयोगसुत्यूत्तों 


चूर्ण शतसहस्रे तु तिइन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुष निर्मुण प्राप्य कालसंख्या न विद्यते | इति - 
येषां विवेकख्यातिनीधित तेषां चित्त लीनमप्युत्थाय संस्ारे पतति सुप्रथित्तवदिति भावः ॥ १९ ॥ 
चन्द्रिका । 
भवेति । विदेहप्रकृतिलयानां वितकोंदीनां समाधिः भवप्रत्ययः संश्लार एवं कारण यस्य ॥ १९ ॥ 
योगसुधाकरः । ह 
सोध्यमसंभज्ञातो द्विविषो भवप्रत्यय उपायभव्ययश्रेति । तबायो मोक्ष्यमाणईयः, तमाइ--भवोति । 
भवन्स्यस्मिश्ञन्तव इति भवः संसारोइबिद्याख्यः, स॒भत्ययों हेतुयस्प स संसारमूलो5संप्रशातः | 
सच भूतेनद्रेयष्वात्मकमावनया विधूतदेहानां विदेहानाम, अव्यक्तमहदईकारपञ्चतन्मत्रेषु प्रंकृतिष्वा- 
स्मत्वभावनया लीनानां प्रकृतिल॒यानां भवत्यस्तवस्फलः | तदीये चर्त विवेकश्यात्यमावात्सुततचित्तव- 
छीनमप्युत्थाय संसारे पततीति भावः ॥ १९ ॥ 
ह भोजवृत्ति: । 
तदन्येषान्तु-- 
श्रद्धावीय्य॑स्पृतिसमाणिप्रश्ञापयेक इतरेघाम्‌ ॥ २० ॥ 
विदेहप्रकृतिलयव्यतिरिक्तानां योगिनां अरद्धादिपूवकः श्रद्धादयः पूंवे उपाया यस्य श्र अद्धादिपूवे 
कः। ते च श्रद्धादय: क्रमादुपायोपेयभावेन प्रव्तमाना: संप्रज्ञातश्रमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते | तत्र श्र- 
द्धा योगविषये चेतस्रः भस्तादः | वीय्य॑मुत्साइः। स्मृतिरनुभ्तासम्प्मोष:। समाधिरकाग्रता। प्रज्ञा 
प्रज्ञातव्यविवेकः । तत्र अद्धावतोीं वीय्थ जायते योगविषंये डस्साहवान्‌ भवति । सोस्साहस्य च पाश्चात्या- 
नुभूतिषु भूमिषु स्मातेरुत्पयते तत्स्मरणाच्च चेतः समाधीयते | समाहिताचित्तश्न भाव्ये सम्यग्विवेकेन 
जानाति। ते एते संप्रश्ञातस्थ ममाधेरुपायाः । तस्याभ्यास्रात पराच वैराग्यात भवस्यप्न॑भ्ज्ञातः ॥ २० ॥ 
नागोजीभहृदृत्ति: । 
इदानी मुख्यमुपायप्रस्ययमाह--श्रद्धावीयस्टातिसमाधिप्रज्ञापूषक इतरघाम । इतरेषां प्रकृंति- 
लयास्तातिरिक्तानां श्रद्धा्रपायजन्य एवासंप्रज्ञातों न जन्ममात्रादित्यर्थ: । अद्धा अस्तिक्यबुच्या विवेक- 
ख्या तियोगोत्कण्ठा | स्रा धरातिबन्धसहस्त्राण्यपि तिरस्कृत्य भोगप्तगायोगेन रक्षत्ति समर्था मातेव। तन्म्- 
लक विवेकार्थिनों बांथ तद्बिषया धारणा । वीयीच्च स्म्रातिध्योनम्‌ | ध्यानाज्ष समाधिध्ययप्ताक्षात्कार - 
कलक: । तब्नों ध्ययसाक्षास्काररूपः संप्रज्ञातों भवति । सर एव. तत्तसाक्षात्कारों धर्ममेघसमाध्यवस्थां 
परां काड़ामागते। रजस्तमश्े.सन्घलनेन प्रवर्धमानों विषयावद्दर्की समस्तविषयपरित्यागरूपपरवैराग्य- 
द्वारा असंप्ज्ञातस्थोपायः । स्डि स्वरूपप्रातष्ठो निरालम्बन इति दिक । संग्रज्ञातस्य तु भपषप्रत्ययवि- 
धो न संभवतीति धारणाध्यानप्तमाधीनां संप्रज्ञातयोगस्पान्तरड्रत्वेन तेषां निष्पत्तो तत्रिव जन्माने 
संप्रज्ञातावश्थभावादिति बोध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
मणिप्रभा । 
अधुना द्वितीयमुपादेयमाह--श्रद्धेति । 
पुरुषगोचरा खात्त्विकी श्रद्धा तया वीर्य मयज्ञों जायते तेन यमनियमादिपश्म्परया स्खृति 
ध्यान तेन समाधिः तेन प्रज्ञा पुरुषगोचरख्यात्यभ्यासः संप्रज्ञातस्ततः परवैराग्यादस्तप्ज्ञातः इतरेषां 
मुमुक्षूणां योगिनां भवति ॥ २० ॥ 
चन्द्रिका । 


: अद्धेति। अन्येषां भ्रद्धादिपू्वको चतमः प्रसाद उत्साह: स्मृतिरेकाग्रताप्रविवेकः एततपर्वकोी मत्रति। 
सविकल्पसमाधेरभ्याक्षाद्जुणवेतृष्य यछूपरैराग्यादक्स्पज्ञातः ॥ २० ॥ हे 


न 


_ श्ट 'लटीकपांत अलयथोंगसूश्रवृत्तों 


ु ' भोजवच्िः 4 
के ते तीवसंबेगा ? इस्यत आह-- 
सदुमच्याधिमात्रत्वांसंतोदंपि. खिंशेंच: ॥ २२ ॥ 
तेभ्य उपायेभ्यों मद्मांदिमेदाभिश्नेश्य उपोयवर्ता विशेषों भंवाति। सृदुमध्योदधिमात्र इत्युपायमेदाः। 
ते पत्येक॑ शदुसंवेग-मैध्यसवेग-तीवैसवेगमेदात त्रिधा । तद्भेदेन थे नेवयोगिनों मवाग्ति । मृढूपायों 
महुसवेगो मध्यसंवेगस्तीबेसंवेग्ष । मध्योपायों मुदुधवेगों मध्यसंवेगस्तीअर्संवेर्गद्य । अधिमात्रेपायों महु- 
खदेगो मध्यरंवेगस्तीवसंवेगश् । आधिमांत्रोपाये तीतरसंवेंगे च महान्‌ यं्रः करीव्य इति भेदोपदेशः ॥२२॥ . 
भावागणेशवूत्ति: | 
आप्नन्नतायामपि तरतमत्वरूपविशेषद्देतुमाइ--मुद्विति । 
सृदुल्वयमल्पता। मध्य प्रसिद्धम्‌ू । अधिमात्रत्व च व्याख््यातम | ताने तानि विशेषणतया माध्ये 
ब्याख््यातानि | तथा च संवेगाविशेषणस्य तीवरल्वस्य मृदुत्वादिशेवध्येन ततेडप्यासन्नादपि विशेष आ- 
उश्नतरासन्नतमछपो योगो भवतीत्य॑र्थः॥ २२ ॥ 
'नागोंजीभमटइवृस्तिः। 
तत्रापि विशेषमाइ--मृदुमध्याधिमात्रस्वात्ततोडपि विशेषः । सृंदुतीओो मध्यतीजः अधिमांत्र 
सीब इति शैप्रच् त्रिधा । एवं च मृढुतीबस्तवेंगस्थास्नश्नस्ततों मध्यतीत्र्तेवेगस्यासन्नतरः ततोप्यधिमान्र 
खवेगस्थाप्नश्नंतम इत्यर्थः | ततो5पीत्यपिशब्द आगामिसतस्थस्तधनापेक्षया आसनश्रतमप्तमाध्यादिलामे २९२ 
सणिप्रभा । 
मुद्विति । तीवस्य संवेगस्यापि म्रदुमध्याधिमात्रत्वासतो मृहुतीअरसंवेगश्य योगिन आमख्च्ात्स- 
४ मोधिमध्यतैअप्नवेगस्यासश् तरादधिमात्रतीवसंवेगस्थाप्षन्नतमः समार्थिलाम इति विज्येष ईत्यथः ॥ २२ ॥ 
चंम्विका।.._ 
मृद्दिति।द्गादिसवेगमेदायोगिनो5पि भिन्ना: तेषां समाबिलांभो दीपकालादिभेदेन भवतीत्यर्थः ॥२९॥ 
योगसुधाकरः । 
शीवसंवेगेष्वेव तारतम्यमाह--मुद्दितिं । 
मदुतीओो मध्यतीजो४घिमात्रतीवश्च । तेथ्वप्युत्तरोत्तरस्य स्वस्यां सिद्धिदरेटब्या। तदेवमधिषात्रतीब- 


कम दृढधूमावसम्प्ञातसमाधो लब्धे सति, पुनव्युत्थातुमशरक्त सनन्‍्मनो नश्यत्रि। ततः प्त्यव्चिति 
स्‍वे मद्िश्रि निर्विन्न निरस्तरमवातिष्ठत इत्यंथेः ॥ २२ ॥ 


भोजवृत्ति: । 
इदानीमेतदुपायविलक्षणे ्ुगममुपायान्तरं दर्शयितुमाह-- 
इंशवरप्रणिधानादा ॥ २३ ॥ 
इंइवरों वक्ष्ममाणलक्षणः, तत्न प्रणिधानं भक्तिविशेधों विशेष्टमुपासन सवोक्रियाणां तत्रार्पणं, विब- 
यसुज़ादिक फलमनिच्छन सवा: क्रियास्तर्मिन्पर॑मग॒ुरांवर्पयति, तद्‌ मरणिधानं समाधेश्ततकललाभ- 


स्थ थ प्रकृष्ठ उपायः ॥ २३ ॥ 
ह आवाणणेशवृत्तिः । 
योगसंयासन्नतमत्ते किमिदमेव झाथने, तते5न्यदष्यस्तीत्याकांल्म|यामाह--ईश्वरोति । 
बल््यमाणलुक्षणों य ईइवरः परमात्मा परपक्षादेशन्दवाच्यों निरुपाधिकैरवर्योपलसितश्िन्मांत्रः पुरु- 
बविद्रेषस्तम्णिधानात 'तज़्जपत्तदथभावनम” इति वंक्ष्यमाणात्ताईषयकघारणाध्यानक्षभापितयतुल्याद- 


प्यौसभतमी योगस्तत्कलं यू भवतीशंवरानुमंहदेत्ययें: । तथा च .पूर्वजतरेक्तमास्तन्नतमफ्ेगज्मथत जी- 
बास्मयेंगिपरमिति ॥ २३ 


ज्माधिपादे चतुर्विशं. खत्रम्‌ । ५, 
नागोजीमइ्दृस्तिः । 


युप्त छुलदोपायाग्तरमाह -ईश्वरप्रशिधानादा । पूर्वछूजस्थे विशेष इत्यनुव्तते। वक्ष्यमाणलक्ष॑- 
मेहवरस्य परज्ह्ादिशन्दवाय्यस्यौपाधिकेश्वयेपलकितस्य चिन्मा्रपुरुषावैशेषस्थ प्राणेधा्न 'तज्जप- 
इतदर्थभावनम्‌” इति वक्ष्यमाण तद्िवयकचारणाध्यान वाधित्रयादल्पादपि आसन्नतमों थोगस्तत्कर्ल से 
भवति | पूर्व हि संप्रज्ञातों जीवात्मलाधाएण ठक्तः । तत्र जीवास्मविषयप्तंप्रज्ञातादुक्ोपयेनवास पज्ञात: 
स्यासश्नतमता परमास्मसंप्शातात्‌ ते बिनापि स्व आंसन्नतम हति भावः। अत एवं श्रत्यादिषु भ्राथेण 
परब्रक्षशानमेंव मोक्षहेशुस्वेनोपादिश्यते 4 तस्मादय मुख्यो मागे इति तत्त्वम्‌ । किंच्र ब्रक्षात्मना चिस्तम- 
हृपप्रमलक्षणया भकत्याभिमुख इंश्वरोडस्य मोझो भवाजित्यामैध्यायति । एवं च तस्याब्याइतेच्छत्वात्त- 
दरपादमिध्यामादस्य मेक्ष आसनजतम इति तात्पयंम्‌ ॥ २३ ॥ 


मणिप्रभा । 
ईश्वरेसिं | इंश्वरे कायिकादािकान्मानसात्मणिथ।नाडक्तिविशेषादासबशतमः समाधिलामः | वाशब्दः 
पूर्वोक्तोपापेमास्य मवत्थुफयध्य ।विकस्पार्थ: । अक्तेरस्यानपेक्षत्वादीशवरों हि. मकत्याइमिमुखः 
सनिदेमिष्टमस्यास्त्वित्यनुय्रदणातीतें भावः ॥ २३. ॥ | 


चन्द्रिका । 
ईश्वरोति | सुगमोपायोध्यं मक्तिविश्रेषः ईैइवरे सर्वेक्रियाणामपर्ण वा ॥ २३ ॥ 
योगसुधाकरः । 


अधासंश्रतमस्माधिलाभे ठपायान्तरमंपदशीयति--ई श्वरेति । 
ईंइवरों वश्यमाणलक्षणः तस्मिन्परमग्री प्राणेधानें भावताविशेषः। तस्मादासन्नतमः धमापिला- 
मः । ईश्वरों हि समाराधनादिना साधमेन आराधितः 'इदमस्पेटमस्तु” इति संप्ताराडुगरे तप्यमान पुरु- 
धमलझुगइणातीति भांवः। नजु पुष्करपलाशवस्निलंपस्य पुरुषस्य तप्यमावः कथमुपपयते येन परमेश्वरो- 
उनुप्रोहकतया कक्षीक्रियेतेति चेत। डच्यते--तापकस्य रजप्तः कत्त्वमेव तप्यम्त्‌। बुध्यास्मना पारेणतें 
सस्ते तथ्यमाने तदारोहबशेन तदभेदावगाही पुरुषोशपि तप्यत इच्युपचयैते । तंदुक्तम-- 
तप्य सत्य बूद्धिमावेन वृत्त मावा ये वा राजसास्तापकास्ते । 
तस्यामेदग्राहिणी तामस्री या च॑ बूतिस्तस्यां तप्य हृत्युक्त आत्मा ॥ इति । 
हत्थे तप्यमान पुरुर्ष परमेशवरः स्वेच्छया निमीणकायमधिष्ठाय लौकिकवैदिकसंभदायप्रयोतको5नु- 
गृहणातीत्यन॑क्यस्‌ ॥ ९३ ॥ 
- भोजबुत्ति: । 


इंदवरस्य भाणिधानात्‌ समाधिलाम हस्युक्त, तत्रेश्वरस्य स्वरूप प्रमाण प्रभाव कर्क उपासनाकर्म 
ततफ़लझ्ञ क्रमेण वक्‍्तुमाइ--- 
कलेशकमेविफाकादायैरपरास््ष्टः पुरुषविशेष इंदघधरः ॥ २४ ॥ 
“क्लिश्नन्तीति कलेशा अविद्यादयों वक्ष्यमाणाः । विश्तभातीपेद्धव्यामिश्ररूंपागे कर्माने । विषच्य- 
न्त्द्ृति विपाकाः कर्मफलानि जात्यायुमेंगाः । आ करूविपाकास्चिसभूमों शेरत इत्यादाया वास- 
माखझ्याः संस्कारास्तरपरामृष्टक्षिष्यपि कालेघु भ संस्पृष्टः ॥ पुरुषबिश्रेषः--अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो 
विशिष्यते हति विदेषः । इंदवर ईशनशीले इच्छामात्रेण स्कलंजगठुद्धरणक्षमः । अ्यपि सर्वेषामा- 
. समता बलेशादिस्पशों बाल्ति तथापि चित्तगतश्तेषामपदिद्यतेः--यथथा योद्धृगती जयफ्राजयो झुबा- 
-मिनः ।“अल्य तु दिष्वपि कालेघपु हथाविधोषपि क्लेशादिपरामशों नाश्ति । अतः स बिलक्षण एव 
अंगवार्नाइवरः । तस्‍्य व तथाविधमेश्क्य्यमनादेः सस्वेत्कषोद । तस्य रूस्‍्वोत्कर्षश्व प्रकृष्टाज्ञानादेव ॥ 
मल शवयोशनेश्वर्स्यमोरितस्तराभयलं, १रस्परानपेक्षताद्‌ । ते दे शमेदवर्ये ईश्वरप़त्वे क्‍सेवने 


३० सटीकपातअलयागसूत्रवूत्तो 


अनादिभूते, तेन च तथाविधेन सच्त्वेन तस्मानादिरेव सम्बन्धः प्रकृतिपुरुषसंयोगवियोगयोरीइवरेच्छा- 
व्यतिरेकेण[नुपपत्तेः यथेतरेषां प्रागिनां खुखदु-खमोहात्मकतया परिणते चित्त निर्मेले स्ताक्त्िके धर्मात्म- 
प्रख्ये योगिशररे पतिसक्रान्त चिच्छायासंक्रान्ते संबेय भवाते नेवमीस्वरस्थ, तस्य केवल एवं स्रा- 
त्विकः परिणाय उत्कर्षवानन्गादेत्तम्बन्धन भोर क्या व्यवस्थितः, अतः पुरुषान्तरविलक्षणतया स 
एवेडवर: । मुक्तात्मनां तु चुनः के शादियोगस्तह्तेः शास्रोक्तेरपयेर्निवर्तितः, अध्य पुनः सर्वेदिव तथा* 
विधत्वान्न मुक्तास्मतुल्येत्वम्‌ । न चेइवराणामनकर्त्व, तेषां तुल्यस्वे मिन्नामिपायत्वात्कार्यस्थैवानुपपत्तेः । 
डत्कपषोपकर्षयुक्तत्वे य एवोस्कृष्टः स्॒ एवेश्वरस्तत्रैव का प्राप्तवदैइवर्यश्य ॥ २५ ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 
इंश्वरं लक्षयति--क्लेशोति । े 
कैशा अविशाास्मितारागंद्रेषामिनिवेश्ञा द्वितीयपादे व्याख्येयाः । कर्म धर्माधर्मों । विपाकाः कमक- 
लानि जन्मायुमोगाः | आशयो ज्ञानादिवासनाः । एऐतेः कालचयेध्प्यपरासृष्ट : पुरुषविशवेध ईइंवर इत्यर्थ:। 
यद्यपि जीवा अपि छेशादिश्यत्था एवं छेशादेरन्तःकरणधर्मत्वात । तथापि स्वामित्वप्नम्बस्धनेव छेशा- 
द्यमावस्थ विवक्षितत्वाज्जवव्यावात्तिः । जीवा हि कृशादेफलय्रेःः सुखदुःखगोर्भोक्तृत्वान्के शादिस्वा- 
पिन इति॥ २४ ॥ - 
नागोजीभद्ववृत्ति: । 
अथ जीवब्यावृत्तमीश्वरस्वरूपमाइ--क्लेशकर्माविपाकाशयेरपरामष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 

अविश्यास्मितारागइघाभिनिषेशा: केशाः । कर्म पर्माधर्मों । विपाकाः कमंफलान जन्मायुभोंगाः । आश- 
यस्तदलुगुर्ण संसारप्तामान्यम्‌ । एतेः कालत्रयेडप्यपरामृष्टः पुरुषदिशेष इंदवर इत्यर्थः । जीवन्मुक्तमक- 
तिलीनादिव्यावृत्तयें कालत्रयेइ्पीति परामशशन्यत्वार्थकापरामृथ्टयदलब्धम । यद्यये जीवा आप केशा- 
, दिश्या एवं तबामन्तम्करणभ्मत्वात्‌ , तथापि स्वाश्रयस्वामित्वसम्बन्धनिव छेशाद्यभावस्य विवक्षणान्र 
दोष: । जीवा हि तन्फलदुःखादिमोवतृत्वात कशाद्याश्रयाचेत्तस्वामिन! । तदुक्तम--स हि तत्फलभो- 
क्षोति। यथा योदूधूषु वर्तेमानो जयपराजयो स्वामिनि व्यपदिश्यते” इति उ भाष्ये । ईइवरत्वं चास्पे- 
च्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षमत्वम्‌ । तंच ज्ञानक्रियास्तामर्थ्यात्रिशयसंपत्ति बिना तु, स्रा चापह- 
तरजस्तमोमलविशुद्ध सत्त्वोपादान बिना नेत्यालोच्य स्वयमेव सत्त्वमयं प्रधानमुपादत्ते। एताव्तैव प्रधान 
रकतास्य यत्‌ लोकोद्धरणेच्छया तदड्जीकारः । उपःददानो शपि नास्मदादिवत्तत्त्वमविद्वान्‌ भवति । नाहि 
नटो रामत्वमारोप्य तास्ताश्रेष्टा दशयन श्रान्तों भवात्ति। एवं चेदमाहायमस्य रूपस | बाधकालीनेच्छा- 
जन्य॑ ज्ञानमाहायेम्‌ । न चेच्छया सत्त्वोपादाम तेन चेच्छेत्यन्योन्याश्रयः, अनादित्वात्‌ । पूवेकल्पस्महार- 
काले पूर्ण मया सक्त्वप्रकर्ष डपादेम इति प्रणिधानपूर्वक तत्सहारे, इंदवरसत्त्व प्रधानप्तामान्यमुपामंते४पे 
तदवधो पूर्ण प्राणिधानवशात्पुनध्तदुपादत्ते इत्यनादित्वेन शाइवतिकत्वाश्न दोषः । एवं संहारकाले तम- 
डपादाने इति बोध्यम | तत्न पकृतेई शक्ती साहाजके सृश्टिक्ति्यशक्तिश्रेति | तब्रेदअरेण सक्तवपोरेम्रहें 
सश्टिशक्तेरु ध! | तमःपरिप्रहे च योगनिद्रेत्युच्यते । तत्तच्छक्ट्युद्ोधें त्वनादिवाघघासहकारेंण तत्त- 
त्पुरुषमोगार्थ तथा तथा प्रधान परिणमते इति न वेषम्यनैश्॑ण्ये इंर्वरस्थ प्रश्ज्येते इति बोध्यम्‌॥ न- 
न्वीदशे तास्मन कि मानमित्ति चेच्छातस्मृत्यादिशाश्रमेति गृहाण ।,तत्कतृंकमन्त्रादिषु देदादे व्र्थो- 
व्यमिचारनिश्रयात्‌ प्रामाण्यस्य दृष्टेनान्थत्रापि तत्कठुके तत्स्वरूपबोधकेउपि तान्रैश्ययात । ने च तस्या- - 
न्यकतृकत्वे सम्भवति । ओषधीतां तत्सेयोगानां चान्वयब्यत्तिरेकयोरन्यस्थ सहस्लेणॉपे पुरुष|युपैरश 
क्यत्वाद्‌ । न चागमादन्वय-यतिरेको त्ाम्यां चागम इतें तत्सस्तानपोरनादिला।न्न दोषः, महापलओे नयो-: 
बिच्छेदात । विश्वद्‌ शपरिणामक्षी रक्षुरंत्रादेदघेंगुडीदिख्पांदिप रिणाम स्पूर्व सदशपरिणामताया दशशनेन मं 
इदादिरकूपविज्षदशपरिणामवतः प्रधानस्य कदाचित्सद्शपरिणामावह्य्कत्वेन साम्पावस्थारूपक्षदृशपहि- 
शामहमेष महा पलयत्वात । तस्मादीरवरवु ड्वे सत्त्यपकषोद्ेव बेद पति लिड्धस । तस्य तस्वे वेदकारणान । 


खसमाधिपादे पंचर्विश सूचम । ३१ 


चरेन तथा बोधनाथ शा तभेव बोधयति । सदेवेश्वरः सदैव* मुक्त एकत्रेति । अतस्तदैदवर्थ तज्ज्ञानं 
ख साम्यातिशयनिर्मक्तम । अन्येषां लवोपचारिकमैसव्रमिति दिकू ॥ २४ ॥ 

मणिप्रभा.। 
ईइवरस्वरूपनिरूपयति | क्लेशेति । छेशा अविद्युतयः पद्म । कर्म धर्माधमों+ तयोः कले विपाकः । 
कलानुकूलाः संस्कारा आज्ञयाः । नस्‍स्याशरत इति ब्युलत्तेः । यथा नरस्य करिजन्मनि काष्ठभोग- 
सश्कारा डद्भवन्ति अन्यथा जीवनासभवात्तेः ऊशादिभिश्वित्तस्थेः परामृष्टः सांध्ारिकः पुरुषश्रैत्ताविवेकेन 
भोक्तृख!त तेः कालअयेष्प्यसम्बद्धः पुरुष इश्वरः। विशेषपदेन कालबत्रपासम्बन्धवायिना मुक्तजीवेन्यो 
व्यावृक्तिः कृता । तेषों पूवेकाले बन्धत्रयस्तम्बन्धात्मकृतो लॉनानां प्राकृतों बन्‍्धः ध्तेन्द्रियेषु विकारेघु 
लीनाबां विदेहानां वेकारिकः, अन्येषां देवनरादीनां दा्षेणाबन्ध,, चित्ताधानकमंकलत्वादिति भेदः । नचु 
ज्ञानक्रियाशक्षिमत्त्व परमेश्व4 पुरुषस्यापारंगामिनः कथमिति | उच्यते। अधस्ति इंडवरस्यानादीदीद्ध 
शुद्धसत्त्वात्मकं चि् प्रधानजं निरतिशयज्ञानक्रियाशक्तिमत्स ड्वि भगवान्संसताराणवाज्जन्तूनामुद्धरणे - 
च्छया तच्चित्तमुपादत्ते तद्विना ज्ञानधमोपदेशभक्तानुप्रहायोगात्‌ । न च कथ्थ चित्तेपादानालागिच्छा- 
दुदेतीति वाच्यम । बीजडुरवदनादित्वात्सगभलयभवाहस्य यदा सर्वेकायस्थ प्रलयस्तदा भविष्यत्कल्पे 
लोकानुग्रहार्थामद चित्तमुपादेयामाति भगवता सदुल्प्यते तत्सदूल्पवासितं प्रधाने लीन सनन्‍्सगांदा चित्त- 
मुद्भवति तेन चेइवरोइनुशहणातीत्यनवद्यम्‌ । नठु तादेशचित्त्नत्वे कि मानामेति चेत्‌ । 'स्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रिया च, एप छर्वेस्वर' इत्यादिवेदवाक्यामिति क्रभ:। वेदा निरतिशयज्ञानशाक्तिवाशेश्टेश्वर* 
प्रणीतो 8त; प्रमाणमित्ति संच्षेप:॥ २४ ॥ 

चन्द्रिका । 


क्लेशति । अविद्यादयः के शाः कर्माण जात्यायुमेंगाः आफलविपाकात. चित्ते शेरत इत्याशया 
बासनास्तामिर्न संस्पृष्ठः अन्येभ्य: पुरुषेम्पों विशेष: ईशनशीलः ॥ २४ ॥ 
योगसुधाकरः । 
कः पुनः स ईइवर इत्यत्राह--क्लेशेति । 
छिद्नन्तीति केशा वक्ष्यमाणलक्षणा अविद्यादयः । कर्म मिश्रामिश्ररूप वक्ष्यमाणम्‌ | विपच्यत 
इति विपाक: फले जात्यायुमेंगादिः। आशेरते इत्पाशयाः संस्काराः । तिरपर!मृष्टोब्संझिष्टः । .सैंिश्स्तु 
संसारी जीवः | मुरस्लप्ल्लिष्टोडपि पूर्वकाले तत्संजेषादद्ध इव । अतः पुरुषविशेषों नेत्यमुक्त हंकवरः । 
ततस्थ साविज्यमैश्वर्थ व अनादीप्तिद्धपराकृतशुद्धसत्त्तात्मकाचेत्त छम्बन्धादिति द्रष्टव्यम ॥ २४ ॥ 
भोजबृत्ति: । 
एंवमीइवरस्प स्वरूपमामिधाय प्रमाणमाह-- ु 
.. अन्न निरातिशय सर्वेक्षबाजम(१) ॥ २५ ॥ 
तह्मिन्मगवति सर्वज्षवस्थ यद्दीजमततानागतादिग्रहणस्थाल्यत्वे महं्त्व च मूलत्वाद्वीजमिति बीज 
तत्तन्न निशतिशये काह्ां भाधषम । दृष्टा छल्पत्वमह त्त्वादीनाँ धर्मोणां सानिद्ायानां काष्ठात्रोत्ति, यथा 
परमाणावल्पत्वस्याइएकाओे एरप्रमहत्त्वस्य, एवं ज्ञानादयोभपे चित्तथमस्तारतम्येन परिदृश्यमानाः 
क्चित्रिरतिशयतामास्तादयन्ति, यैत्र चेते निरतिशया. सर ईदवरः । यद्यपि स!मान्यमाधिउनुमानमात्रस्प(२) 
पर्यवसितल्वान्न विशेषावगतिः सम्मवति, तथाडाप शाख्रादस्य मर्वज्ञवादयों विशेषा अवगन्तब्या:। 
तस्य स्वप्रयोजनामत्रि कर्थ अंकृतिपुरुषयोः संयोटृृविषौगावापदयतीते नाउधचादुनीयं, तस्य कहैणिक- ' 
ल्वादुभूतानुग्रह एव प्रयोजन मं । कल्पप्नलय॒मद्ामलयघु विःशेषान्संस्तारंण डद्धरेष्यामीति तस्येध्यव - 
वश्षायः, यद्यश्पेष्ट त्तस्य प्रयोजनमर्‌ ॥ ९५ ॥ 


(१ ) सार्वश्यनीजमिति पठस्करम । ( ३.) 5नुमावस्प्रेति पाठास्तरख ॥ . . 


है 
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समाधिपादे षड्चिशं सूत्रम्‌। देर 
भसोजबूत्ति: । 


एवमीइवरस्य प्रमाणममिधाय प्रभावषाह-- 
स पूर्वचामापि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
आयानां सट्टा ब्ह्मादीनामपि स गुरुरुफ्देशा, यतः स्व कॉलेन नावच्छियते अनादिलात । 
तेषां पुनरादिमत्त्वादस्ति कालेनावच्छेदः ॥ २६॥ 
भावागणेशबृत्ति: । 
तस्येबवर्थ नित्यामेति प्रतिपादयति--स झतिे । 
स॒ एप ईइवरः पूर्ववां द्विरण्यगर्भादीनामपि गुरुरत्तयौमिविधया ज्ञानचक्ुःप्रद: । कालानवच्छि- 
अत्वा्नित्यलादू भवतीत्यर्थ: । तथा च श्षतिः “जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादेनों हि पक्‍वदन्ति 
नित्य” मिति । जन्मनिरोध जन्माभावम्र, ईइवरस्यथ च जीववर्देव...सत(?)आैन्मात्रस्थेदवर्यवानुपािर- 
हित ।. कार्योप्राधिरयें जीवः कांरणोपाधिरीश्वर” इति र्घृतेः । इंव्वरस्याशेषविशेषास्तु वेदान्तशा्तं 


परीक्षिता: ॥ २६ ॥ 
नागोजीमस्वृत्ति: । 
तत्न अक्षादिभ्यों विशेषमाह--स एप प्र्वेषामपि सुरः कालेनानवच्छेदातू। स एप ईदवरः 
पूर्वेषा पूवेसगोत्पत्नानामपि अह्मविष्णुदरादीनामपि गुरु: स्रष्टाइन्तर्यामिविधया वेदादिद्वार! ज्ञानचश्लु:- 
प्रदर्श कालानव'च्छिन्नलात्तेधां कालेन शतवषादिनावच्छेदादिति भावः । “यो त्रह्मार्ण विदधाति पूर्व यो वे 
वेदांश्न प्राहणोति तस्मै' इति श्तेरिति भावः। अस्य च निमित्तकारणत्वान्न प्रकृतिस्वातन्त्यचतिः । 
घटे कुलालवत्‌ दण्डादीनां कारणलिपि तद़देवास्प स्वतम्त्रव्वमपि । अंत्रेइवरस्य सर्वपितृत्ववचनात्सर्षा- 
न्तयामित्वेन रूपेण गुरुवेन जीवानामि आस्मेरेवर इति वेदान्तव/क्यार्थो$पि सूचितः । यो हि यस्याधि- 
ता स॒ तस्थास्मेति दृष्टमू । यथा सूर्यश्रक्षुपः यथा वा जीवो देहस्य, तेनाविभागलक्षणों।भेद एवं 'भ- 
विभागों वचनात' इति सत्ेण वेदान्तेड्प्युक्त: । एतन्‍्मूलक एवं जीवश्रक्षणोरशांशिभावव्यवद्दार इति 
दिक्‌। एतस्सर्गादी सर सिद्धस्तथातिक्रान्तसर्गादावप्यागमास्स प्लिद्ध इते ॥ २६॥ 
सणिप्रभा । 
तस्य भगवतो अक्षादिग्यों विशेषमाह-पृर्वेघामिति । 
पूर्वेषां सगीदावुत्पज्ञानां कालपरिच्छिन्नानां झुरुरीशवरः । कुतः ? कालेनानवच्छेदात भना- 
यन्तलादित्यर्थ: । तथा च श्रुतिः- -“यो अश्याणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्व प्राहिणोति तस्मे” इत्याया॥२६॥ 
चन्द्रिका । 
स इति ! स ब्रक्मादैनामपि गुरुरुपदेश यतः स कालेन नावाच्छियते अनादित्वात , तेषां पुनरादि- 
मच्त्वादास्ति कालिनावच्छेदः ॥ २६ ॥ 


$ हे आ हों। वकील 


४ योगसुधाकर: । 
नन्‍्वयमेक एवेशवरः किमन्ये उपि सन्ति ? नेध्याइ--पूर्वेधामिति । 
ये सर्गादाबुसन्नाः पूर्वे ब्रह्मादयः, ते मास्त्वेयनहायनादेरूपेण कालेन परिच्छियन्ते । तदुक्तम-- 
ये रम्या ये शुभाचाराः छुमेरुसुरवोइपि ये । 
कालेन विनिगीणसस्ते मरुडेनेव पत्रगा: ॥ इति । 
अतस्तेषामपि भगवानेक एवं सुरुरौदवरः; कालेनानवच्छेदात्‌, 'ज्ञःकालकालः इति अ्रतः। अने- 
नेरवरस्थ महाप्रभावत्वमुर्क भवाति ॥ २६. ॥ | 
भोजवृत्ति: ॥ 
एवं प्रभावमुक्त्वोप|प्तनोपयोगा।य वाचकमाह -- 
तस्य वाचकः प्रणव ॥ २७ ॥ 


9 पा० यो० 


देश सटोकपातअञलयोगसूतदुत्तों 
भावागणेशवबृक्ति/ ।- 


निरषेधमुस्ेन लचणमुक्त्वा विधिमुस्तेनापि तदाह--सचोति | ' 
सर्वश्ञस्वानुमापकं यज्ज्ञानस्य सातिशयत्व' तत्तभेश्वरे निरतिशय विश्रान्तमिन्यर्थः। तथा च बिशर- 
विद्वयज्ञान ईदवर इति लक्षणम्‌ । अभेदमनुमान्स । ज्ञान क्ंचित्माप्तकाए सातिशयत्वात्‌-परिगा- 
णवदिति ॥ २९ ॥ 
नागोजीभटदृत्तिः । | 
तत्न मानान्तरमाह--स्त निरतिशय सार्वक्ष्यबीजम्‌ | सर्वज्ञत्वस्यानुमापक यज्ज्ञानस्प साति- 
शयत्वमयमितों बहुत्ञानवानिव्येवं तत्तत्रेरवरे निरातेशय 'विश्वान्तमित्यर्थः। ज्ञाबं व 'क़चित्प्तकाई 
सातिशयल्वात परिमाणवदित्यनुमानस । भत्र श्रुतिरलुकूलस्तकः। तंस्त्र ' शिवेश्वरविष्ण्ादिविशेषज्षज्ञा- 
वच्चे स्वश्ललतृतिजेतन्पस्व'तत्थ्यालुप्शक्तित्वानस्तशक्तिवरूपपंड कूवस्व॑ ज्ञानवैराग्येशवर्यतपःरूत्मैश् - 
माधृतिखष्टूला स्मबोधाधिष्ठातलरूपदशाब्ययल च श्रुत्यादितोंइवलेयम्‌। नन्‍्वेवं निश्यतृत्तस्य स्वार्थ 
तृष्णाप्षम्भवात्‌ अप्रयोजना कर्थ प्रवात्तिः। प्राणिकरुणया सत्मवृत्पराः नित्यत्वाद्दा न दोष इति चेत्‌ 
दुःखबहुललछोकप्सतजनानुपपनिरेवेति चन्न । जशञानधर्भोपदेशेन पुरुषकेवल्थाथ कदुणया पाण्पनुमह।य तदु 
पपस्तेः । मोगविवेकख्यातिरूपकार्यकरणेन चरितार्थचित्तनिवृत्ती हि केवल्ये भवति । अतस्तवुपयोगे' 
दैराग्यानिष्पत्तये हुःखबहुललोकप्तजैनोपपत्तिरपि, डपपादितरीत्या शब्धुनुदयाबेते दिक्‌ ॥ २५ ॥ 
| ' झणिप्रभा । 
एवं वेदप्रामाण्यास्सिद्धः सवीज्ञ ईैइवरः तस्य सर्वज्ञस्व्तुमानमप्य ह--सन्नेलि। 
अर्मदादीनां ज्ञान निरातिशयेन ज्ञोननाविनादूत भवितुमहति स्ातिशयत्वात , यत््ातिशम तत्स- 
मानजातियिन निरतिशयेन युक्त, यथा कुम्मपारमाणं विश्वप॒र्णिणेन । तमश्क्िद्धें निरतिश- 
ये ज्ञान सर्वज्ञस्य बीज ज्ञापकंयत्र निरतिशर्य ज्ञान तत्र सवेज्ञल्व जशञायत इस्पर्थ: | तस्य 
प्तामास्येन सिद्धश्य सर्वज्ञस्थ श्रुत्पादिशिद्धाः शिवविष्णुनारायणमहेशवरादिसतज्ञाः । तथा च वायुपुराणे- 


सर्वज्ञता तृप्तिरनादियोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्शक्तिः । 
अनस्तशक्तिश्न विभार्विधिज्ञाः पडाहुरड़गनि महेदवरस्य ॥ 
शानेपराग्यमिस्कर्य तपः सत्यूं क्षमा धृतिः । 
ख़ष्ट्त्यमात्मसम्बोधो द्यधिष्ठातृवमेव च ॥ 
अव्ययानि दशैतानि नित्य तिष्ठन्ति शहुर। इति । 
तथा महामारते-- 
अनादिनिधरन विष्णुं सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्ष स्तुवन्ित्य॑ सर्वदुःखातिगों भवेत । इत्यादि ॥ २५ ॥ 
चन्द्रिका । 
तचेतिं। दामन भगवति शवशलस्प यद्वीज सर्वस्य मूरूत्वाद्वीजमित्र बीज तब मिरतिशय का 
पावम्‌ ॥ २५ ” ु 
योगस॒धाकरं । 
अथ तप प्रमाणमाइ-संत्रेलि । * नि 
तवेश्वरे निरतिशर्य सर्वशत्वस्य बीज घूलम ३ एतदु्फ भवतिं*-भध्मदादिशान निरतिशयेव ज्ञाने- 
नाविनाभूने साविशग्रखाद । यत्तातिशये तत्समानजातीयेन निरवेद्ययन चुक्तत, यथा विश्वुपरिमा- 
जन कुम्पप्रिमाणस्‌ | अतः परिश्ेषांदलुमानप्रिद्धविरातिशयशजब्रात्रीबर दि | दे ॥ 


सम्राचिपादें अष्टाबिशं दृत्रम्‌ । ड्ष 
भोजबृत्तिः * 


तज्जपस्तद्थ भावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य साध्षत्रिमात्रस्य प्रणवस्य जपो यथावदहुच्चारणण तद्गाच्यस्य चेइवर॒स्थ भावन पुनः पुनश्रेताते 
विनिवेश्ञनमेकाग्रताया उपाय: । अतः समाधिसिद्धपें योगिना प्रणवों जप्यस्तदथद् आवनीय इच्यु- 


के भवति ॥ २८ ॥ 
भावागणेशर्वात्ति:। 
प्रणिधान लक्षयति--तंड्जप इति । 


प्रणवस्य जपः प्रणवार्थ्य ब्रह्मणाबैन्‍्तन धारणाध्यानसमाधिरूप प्रणिधानमिति शेषः । 
जपंश्व प्रणर्व नित्यं ब्रह्मविष्णु शिवात्मकम्‌ । | 
कोटिसूर्यस्तम॑ तेजो ध्यायेदात्मनि निर्मेलम ॥ 
,्यादिस्मृतिभ्यः मणवजपश्य प्राथमिकध्यानाडुलामीति अह्मविष्णुशिवास्मक बअक्षादीनामप्यन्तयामि 
अतम्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
४५७७ नागोजीभश्यृत्तिः । ह 
अथ तत्मगिधानमाह -तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । तस्य प्रणवस्य जपस्तेन पद्याचिस्टैश्वर्ययुक्तस्य 
तदर्थस्प परमात्मनः श्रद्धयै्मावन ध्यानम्‌ । वाच्यवाचकमार्व ज्ञास्वा क्रिमयार्ण सर्वाधदमुपासनम्‌ । स- 
वश्रितैकाग्प्पायर्थम्‌ । प्रणवे ब्रक्मविष्ण्वादिध्यानमपि तदन्तयामिचैतन्यामिप्रायेण ॥ ३८ ॥ 
अणिप्रभा । | 
एवं वाचकमुकत्वा प्रणिधायमाह--लज्जप इति। 
अस्य भाष्यमेव लिख्यते--'प्रणवस्थ जप: प्रणवामिधेयस्य चेंश्वरस्य भावना तदर्य योगिनः प्रण- 
वे जपतः प्रणवरर्थ चं मावयतः चित्तमेकग्रं सम्पयते । तथा चोक्तम्‌--- 
स्वाध्यायायोगमाद्तीत योगात्ध्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते” ॥ इति ॥ २८ ॥ 
चन्द्रिका । 
सज्जप इति। तस्य मणवस्य जपः प्रणववाच्यध्य इश्वरस्थ भावनं पुनःपुनद्षेतल्ति निवेशनमेका- 
ग्रताया उपायः ॥ ३८ ॥ | 


जउपाधपधनभाहइ-- 


योगसुधाकरः । 

हत्थं नामधेयममिधाय ूव॑स्‌ ईश्वरप्रणिधानाव' हत्युक्त॑ तत्पागिधान॑ सकलमुपदर्शयाति द्वाभ्याम्‌-- 
वज्जप इते | 

एतदुक्त मवाति--तस्य प्रणवस्य यो जफ, तब्मन्दीर्धकालनेरन्तयैसत्कारैस्तदर्थासड़चिटृपे स्वर - 
भावनापुरःसर॑ प्राधान्येन दुढमासेविते सति, प्मात्खत एवं वः्व्यापाररूपे तस्मिस्पलीने, बाचकस्य 
न्यग्भावात्तदथोसड्भचिदूपगोचरदात्तेप्तन्तानरूपभावतायां दीर्घकालादिमिईढमासेवितायाम्‌ » तेतस्त- 
संप्रादेन चित्त निरोधामिमुखं प्रत्याप्तत्यमावेन इंश्वर  विश्रान्तिधूमितया लभभान॑ स्व तत्पांदृरपात्स्- 
स्वामिन मसबूचिदृपमात्माने रुमारायेत्वा भविषयतया तमप्यलूभमान निरिन्धनाग्रिवस्सयं संस्कार।वशेष॑ 
भवाति । दतः म्रत्यक्वेतनाधिय मेः । प्रस्यक्च स्लो चेतना, तसख्याः प्राप्तिरण्रिगमः । सर्वान्तरतया भाप्त- 
मोना चितिशक्तिः स्वे महिश्नि निरन्तर निर्वेष्नमवतिष्ठते । अतः सर्वासा वृत्तीनां प्रविलयादन्त रायामौव- 
ब भवाते । अयमेक ईइवरप्रणगिधानस्थ विशेष इति ॥ २८ ॥ २५ ॥ 

8 । 
डउपासनाया: केलमाह-- 
व॒तः प्रत्यक्चेतनाधिगमोइप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 


9 सटीकपातअलयोगसतचृत्तो 


'इत्थमुक्तस्वरूपस्पेश्वरस्थ वार्सकोडमिधांयकः, प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेउनेनेति नौति स्तौतीति वा 
प्रणव आकार:, तयोश्र वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धो नित्यः संकेतेन प्रकाइयते न तु केनचित्करियते, 
यथा पितापुत्रयोविद्यमात एवं घम्बन्धोउस्यायं पिताउस्याये पुत्र इति कनचित्पकाइयते ॥ २० ॥ 

भावागणेशवृत्ति: ? 
तस्याते | तस्य ईश्वरस्य प्रणवों मुख्ये नामेत्यर्थः। 
अदृष्टविग्नहों देवों भावग्राह्यों मनोमयः ॥ 
तस्येदुरः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति | इति स्पृतेः ॥ २७ ॥ 
नागोजीभद्टवृत्तिः । 

तत्मगिधानाय तन्‍्मन्त्रमाह- तस्य वाचचकः प्रणवः । तस्येश्वरस्प। एक्डेश्वरः प्रणववाच्यः | 
वाच्यवाचकमावश्च स्वामाविकः इंद्वरस्येतत्सूजरूपसदेतात । नशु यदि स्वामाविकः सम्बन्धः भब्दा- 
अयोः सद्देतेन व्यज्यते ततो यत्र नास्ति न तत्रं व्यज्येत। नह्विद्यमानों घटों दौपन व्यज्यते । त- 
स्मास्सद्वेत एव वाचकत्व, सद्केतकृतामेति तु राहोः शिर इतिवदिति चेन्न। जनकत्वादेरपीश्वरसद्वेतरू- 
पत्वापत्तेः। सर्वेषु च शब्देघु सर्वार्थस्म्बन्धो5स्व्ेवेति नोक्तदोषः । सद्देतस्त्वीदवरस्थ स्थितमेव सम्बन्धं 
बोधयति। पितःपुत्रपवस्धस्यायमस्य पितेति सद्दुंतेन बोधक्त्‌ । एवं चेद सूत्र इंउवरसद्वेतरूपम्‌ | अन्यथा- 
हथ तत्त्वमपि भज्येत | एवच्ज यत्रार्थे इश्वरसद्वेंतः स तस्य वाच्यः | अन्यस्तु लक्ष्यादिरिति विवेक: । 
सद्बेतआध्यासरूप इति तृतीये भाष्यकृद्रक्ष्यति। अध्यास्अऔरषरों योध्ये शब्दः सोध्यमर्थ इत्याकार 
एवं । अस्यायमर्थ इति तु विकल्प: । एवं च ताश्षयस्तस्मूले चाविमागरूपत'दात्म्यमेक शाक्तिरिति 
बोध्यम । पलये शब्दानां प्रधातसाम्ये जातेउपि संस्कारवशास्सगन्तरे पूरव॑बच्छक्तियुक्तानामेवाविर्भावः । 
पूर्वसद्धेंतानुसारेण च भगवता. सक्कृतः क्रियते । व्यवहारपरम्पराया नित्यतया च नित्यः शब्दार्थ- 
सम्बन्ध इति आगमिनो योगेतः प्रतिजानते इति भाष्यकृतन ॥ २७ ॥ 

मणिप्रभा । 
एवमीववर् निरूष्य तत्मगिधान वक्‍तुं तस्य रहस्यसंज्ञामाइ--तस्थेति । 

सुगम सूत्रम | ननु शब्दस्य वाचकत्वम्‌ अभिषा४5ख्या शक्तिः शब्दाथेयों: ध्म्बन्ध इत्युच्यते। 
सता कि सद्भेतेत कियते व्यज्यते वा? नाथः, भातकल्प स्वतन्त्रेइवरध्य रुद्भेतमेदेन शब्दार्थाव्यव- 
स्थाप्रसड्रत्‌ । न द्वितीयः, सथ्योदिशब्दानां पुत्रेधु पिभा सद्देतविकल्यात्‌। न॒हि तत्र सद्भेतव्पड्नथा 
शक्तिरश्तत | न चासति व्यड््ये व्यज्लकमर्थवत्‌ तस्मादिदं सद्नेतसर्त व्यथमिति चेत्‌। डच्यते। 
स्थितैबं शक्तिः सद्धेनेन व्यज्यते, यथा स्थित एवं पितृपुत्रभावो ममाये पुत्र इति वाक्येन व्यज्यते त- 
इृहवादिशब्देषु पलये प्रधानसाम्यं गतेघु सर्गादो पुनः शकत्या सहोद्भ्तेषु स्थितामेव तत्तच्छदस्य तच- 
दर्थे दाक्तिमीश्वरः सद्भेतेन ज्ञापपति जीवानां लुप्तप्न॑स्कारखात्‌ ।! अधघुनातनपिधादिसद)े- 
तस्तु शक्तेरुपादकः । केचिततु सर्वशन्दानां सवाथेषु शक्तिरस्ताउति पित्रादिसद्वेता$पि व्यक्लकः, गया- 
दिश्वन्दानां तु वेदार्थव्यवस्थाउथमीश्वरसद्लेतेनार्थविशेषे शक्तिनियम्यत इत्याहुः.। सर्वथा5पि वैदक- 
शन्दाथसम्बन्धों व्यवस्थितव्यवहारतया नित्य इति सिद्धुम्‌ | २७ ॥ 

चन्द्रिका । 
छुगमोपायमाह- तस्थेति । इश्वराभिधायक औकारः ॥ २७ ॥ 
योगसुधाकरः । 
अथ तस्य मामपधेयमाह-तस्येति । 


तस्य परमेश्वरस्थ भ्रणवः भर्कर्षण नूथते स्तूयतेइननोति प्रणव ऑँकारः वाचकोमिधायक 
इत्यथः॥ २५ ॥ । 


श्रमाचिपद्‌ एकर्चिइं खत्म । .. जुछे 


घातवो वाताप्तिकफा:, रसा आहारपीरेणामाः, करणानि त्वक्चछ्ुरादीनि एपां वैषम्य ध्वमावप्रच्यवः । 
स्ानमकर्मग्यता, योगानुड्ठानाक्षमखानिति यावत्‌ । संशयो गुरुशाल्रोक्तसाथनेपूमयकोंटिस ज्ञानम॥ 
अमादोष्नवधाषस्‌ । आलस्‍्य कायचित्तयोगुरुखादप्रवृत्ति: । अविरतिर्विषयामिलाघः । श्रास्तिदरीन 
श॒र्वादिपरमितार्थविपरीतानिश्चयः । अलब्धध्य[मिकतल बक्ष्यमाणानी बोगभूमीनां साधनानुष्ठामेश्प्यज्ञामः । 
अनवास्थतत्व योगभ्[मिलाभेडपि योगश्रंश इति ॥ ३० ॥ 

नागोजीमट्टबृत्ति: । 

. तानन्तरायानाइ--्याधिस्त्यानस रायप्रवादालध्याविरतिश्रान्तिदश वालब्धभूमिकत्वासव- 
स्थितल्वानि चि सतिल्तिपास्तेडन्तराबाः । रजह्तमोजन्या एते नव वित्तविद्धेपकत्वादोगास्तरायाः | 
चित्तत्प विश्वेपोडनेकबत्तिलम्‌ । व्याधिवातपित्तरक्षेष्पणां वैषम्यजन्यः । रुत्यानं योगानुष्ठानाद्षमत्वस्‌ । 
संशयः शास्रोक्त प्ाधनेषृमयकोटिह्पूग्तानम्‌ । प्रमादः शमादिभावनामावः। आलस्प कायचित्तोगुद - 
लादभवृत्तिः। अविरतिविषवामिलाषः । भ्रान्तिद्श्न शा्रोक्ताथीविपरीतनिश्रयः | अलन्धधूमिकंत्व 
व्यमाणयोगभ्मीनां साधनानुष्ठनेष्प्यला मः॥ अनवल्थितर्त योगश्रूमिल।भे४पि योगश्रंशः ॥ ३० ॥ 

ह सणिप्रंभा । - 
अन्तरायानाह--व्याांति । 

ये चित्त योगाद्विक्षिपन्ति श्रेशयान्ति ते चित्तविक्षेपाः योगस्यास्तरायाः विध्ना नव ।. लड़ 
व्याधिवीतपित्तरलेष्मणामन्ररसस्येन्धियाण। च वैषम्यम्‌ । रुव्याने चितस्य लुन्धत्वेडपे कमीनईता । 
संशयः पश्तेद्धः । योगाड्गननुष्ठानं ममादः । आलघ्यं चित्तध्य गुरुत्वादप्रबात्तः । अविरति 
विंषयतृष्णा । अ्रम्तिदशनमेकक्ीटिकों विपश्ेय्रः । अलब्धरध[मिकर्त समाविभस्थलामः । मधु 
मत्यादयः समाधिभ्मयों वश््यन्त। भनवस्थितत्वे तामें लब्धायां शमी चित्तत्याध्थिरत्वम्‌ । पृ्प्ट्मी 
हि स्थित चित्तम्‌ उत्तरभाम जयेत्‌ तस्मादास्यिरत्वं दोष इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

5 ॥ 

व्याधीति। व्याधिज्व॑रादि, स्थानमकरमण्यता, उमयकोंट्याल म्बन विज्ञानं संशयः, प्रमादोइनवधानता, 
आल कायचित्तयोर्गुरुवम्‌ , अविरतिविंषयाब्लाक्तिं:, भ्रान्तिदर्शन विपययशज्ञांनम्‌, अलब्धध्यामिकर्त्व 
समाधिभूमेरलामः, अनवस्थितत्व॑ चित्तस्प प्तमाधावप्रातैष्ठा । एते नव विध्नानीत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ 

योगसुधाकरः । 

के तेडन्तराया इस्यपेक्षयामाह-व्या धीति 

ये चित्त योगादिक्तिपन्ति भ्रेशयन्ति ते नव विक्षेपा योगस्पान्तराया विध्नाः। तन दोषतयवैषम्य 
निमित्तो ज्वशरदिब्योधिः । चित्तस्याकर्मण्यत्वं स्थानम्‌ । विरुद्धकोटिदपावगाहि ज्ञानं संत्राः | अई- 
सासत्यादिसताधनानामभावन प्रमादः। कायवाक्चितगुदल्वांदप्रवृत्तिरालश्यम । विधयामिराषोइबिर तिः । 
भतततल्मस्तदूबु द्वै प्रोन्तिदशनम्‌ । कुतश्रिज्रिमित्तात्पमाधिम्रमेरल[भो 8लब्त श्‌मिकत्व म। क्ब्धायामपि त- 
स्‍्थां चित्तस्पापतिष्ठानवश्यितलामित्यर्थ: ॥ ३० ॥ 
भोजवृत्ति: । 
चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्पन्तरायान्प्रतिपादयितु माइ -- 
डुखदं।मंनस्याइुमेजपत्वश्वासप्रदवाला विक्षेप्लतद्युवः ॥ ३१ ॥ 
कुतश्रिनिमित्तादुसन्रेषु विक्षेपषु एते दुःखादयः प्रवर्तत्ते । तत्र दुःख चित्तस्य राजशः परिणानों 
बंधनालक्षणः; यद्वाघाआगिनस्तद्यघाताय प्रवततत्ते । दोमनस्ये बचह्यभ्यन्तरे: कारजैमेंन्सों दौस्थ्य 
म्‌। अड्अमेजयत्व॑ सवाद्भीणो वेपथुराक्षनमनःस्थैयेस्थ -बाधकः | प्राणो यद्वाह्म॑ वायुमाचामाते श्व 
इवासः । यस्कोथटय वायु निःश्वप्तिति सः प्रश्चाश्नः | त एते विक्षे पेः लह प्रवतेमाना यथोंदिताभ्यात्रवैरा 
ग्याभ्यां निरोद्धव्या इत्येषासुपदेशः ॥ ११५ ॥ 


३६ सटीकपातझलयोगसूत्रवृत्तो 


तस्माजपात्तदर्थमावनाञ योगिनः प्रत्यक्वेतनाधिगमों भवति, विषयप्रातकूल्येन स्वास्तःकरणामि- 
मुजमझति या वेतना टव्शक्तिः प्ला प्रत्यक्वे तना तस्‍््या अधिगमो. ज्ञान भवति। अन्तराया वक्ष्यमा- 
णाह्तेबामभावः शक्तिप्रतिबन्धोषवि सवाते ॥ २५ ॥ 

भावागणेशबृत्ति: । 

इंदवरयोगस्प साइययागोपेचयातेश्रे्व्वपातिपादनार्थमुत्कर्षयश्नाइ--तत इंते । 

तत ईदबरप्रणिधानात्‌ प्रत्यक्चैतन्यस्य जीवस्य साक्षात्कारोंईपि भवति । चशन्द आप्चश्नतमयोगस्र- 
मुच्चये | तथा योगान्तरायाणां योगविष्नानां निदृत्तिश्व भवतीत्यर्थेंः ॥ २९५ ॥ 

५ नागोजीभइबृत्ति: । 

अस्थोत्कषमाह--ततः प्रस्वक्वैतनाधिगमो “प्वन्तरायाभावश्र । तत ई श्वरपाग घानात्पतीप॑ विष -' 
शत्मश्चति विजानाति से चाश्तो चेतनश्रेति प्रत्यक्वेतनों ज॑ वल्तदधिगनस्तत्सा चात्कार: । न चेइवरवि- 
बयात्मणिधानात्कर्थ जीवसाक्ष त्कार: ? सादृश्यात्‌। यवैकशाब्रभ्यास: सदशार्थशास्रान्तरज्ञानजन- 
कः | यथेरवरः शुद्धः प्रखन्नः केवलो5नुपस गेस्तथा बुदूध: प्रतिसंवेध्षि जीव इति | भन्तरायाणां योग- 
बिध्नानां निवृत्तिश्व भवतीत्यवमुस्कर्षोइस्पेति मावः ॥ २९ ॥ 

मणिप्रभा। 

तस्येशवरभरणिधानध्याप्तश्नतमः समाधिलाभः फलमिति पूर्वमुक्तत्‌ । अधुना कलानन्‍्तरमपि तद- 
नुगुणमाइ--तत इते | ॥ 

प्रतीपे विपरीतमञ्चाति जानातीति प्रत्पग आत्मा इत्यर्थ: । अनेनेख्वराद्धेद उक्तः बुद्धेरप्पन्तरं 
वा । प्रत्यक चासे चेतनश्व तस्याधिगमः साक्षात्कारः ततः प्रणिधानाइ्वाते । आअपि चान्त- 
शयाणाममावश्च मवति । ननु स्वभिनेशवरप्रणिषानात्खताक्षात्कारः कथ स्थाव्‌ अभ्यासतज्जन्यज्ञानयों 
प्रडजादावेकविषयत्वर्द शनादेते चेदू । डच्यते । यंववेश्वरोंडश्ड़श्रिदूप: कूटस्थः केशादिशन्यस्तथव 
जीव इति सादइ्यादीशवरध्य/नं तदनुप्रहद्वारा जीवस्वरूपसाक्षास्करहतुरित्यनवश्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

चन्द्रिका । 


तत इलि। तध्माजप/त्तदथभावनाच विषयप्रातिकूल्येम अश्वति या दृकूशक्तिह्तस्पा आधिगमो ज्ञान 
भवति वक्ष्यपाणान्तरायशक्तिप्तिबस्पश्न भवर्तात्यर्थः ॥ २९५ ॥ 


भोजवृत्ति: । 
अथ केइन्तराया इत्याइ बछु।या म।ह-- 
व्याधिस्त्यानलंशयप्रमादाइ5६लसुयांइविरातिश्रन्तिद शे ना$छूब्ध- 
भूमिकत्वाइनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तराया: ॥ ३०॥ 
नबैते रजस्तमोबलात्परवतमानाश्रित्तध्य विक्षेपा भवान्त । तेरेकाग्रताविरोधिभिश्वित्त विश्विप्पत 
इत्यर्थः । तत्र व्याधिधीतुवेषम्यनिमित्तों ज्वरादिः। स्त्थानमकर्मस्यंता चित्तत्प | डमयकांटेयालम्बन्न 
ज्ञान संशयः-योग: साध्यों न वेति । प्रमादोइ्ननुडानशीज्षता ध्माधिश्वाधनेष्योदात्वीन्यम | आज स्य॑ 
कायचिचयोरुरुत्व॑ योगविषये प्रवृत्त्यमावदेतुः । अविरतिब्ित्तस्य विषयक्षमयोगात्मा गर्षः । भ्रान्तिदर्श- 
ने छुक्तिकायां रजतवद्विपययंज्ञनम । अलब्धदूमिकल कुतश्रित्रेमेत्तात्समायिपरूमेरलामो5स्रंप्रातिः । 
अनृवस्थितत्वे लन्धायामपि स्मामिधूमों चित्तत््य तत्राभतिष्ठा। त एते स्माधेरकाम्रताया यथायोंगं 
प्रतिपक्षत्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ े 
भावागणेशदबूत्ति: । 
अन्तरायानाह-ब्याधीति । 
यतो व्याध्यादयश्रित्तविक्षेषका अतो योगान्तराया इत्यर्थः | तत्र व्याधिः धातुरसकरणानां वेषम्यम्‌। 


समाधिपादे चयर्खिशं सूचम । श्र, 
नागोजीमटंबूत्ति:। 


ईैशवरपरणिधानदतस्लेते स्वत एव न मवन्तीत्युक्त म्‌ । तदभाववतस्तु बलवदभ्यासनिरसबबाः एत 
इत्याइ--तत्पतिबेधार्थमेकतत्त्याभ्यासः ।: तेषाघन्तरायाणां प्रतिषरंधाथमन्ततो- यत्र कुशचिदष्में- 
कार्थेध्भ्यासः कार्यः । तेन चोदितायामेकाप्रतायां विक्षेपाः मशममुपयास्ति । एकाग्रतेपदेशादेव ।वि्षमे- 
ब!मचछणिक स्थिरम्‌ । अनुभतस्मृतिदशनाच्य । स्वकू तकमॉपभोगाच्च यदहमद्दा्ष तत्स्पृशामि यच्या- 
स्पाक्ष तत्पर्यामीति प्रत्यभिज्ञानाव्च अहेमत्ययगोचर शित्तमेव। एकाग्रतोपदेशादेव नाणु किन्तु बि- 
ओं, योगिनां सवोषसच्छेदेनेकदाश्िलप्ताक्षात्काराच्च, अथोगिनामपे दर्घशष्कुलीमक्षणादी भनेकेग्िियबू- 
स्थनुभवाच्च । नच तेषां योगजधर्म एव प्रत्यासात्तिः। संयोगादिलोकिकपत्यासस्यषोपपचो - तत्कल्पने 
गैरवात्‌ , अन्योन्यव्यमिचाराच्च । तद्ारणाय साक्षात्कारेप्ववास्तरजातैकश्पने गौरवम्‌। अतदव न 
मध्यमपरिमाणम्‌ , प्रल्ये विनाशेनादृष्ठाधारतानुपपेः । अते विभ्रु । तस्य च स्र्वर्धप्रहणसमथध्य तम- 
आख्यावरणभद्ज एव योगेन कियते, सुचुत्तो तमश्तो दृसिप्रतिबन्‍्धकलक्षिद्धे । विभोरपि गतिश्चुतिरा- 
त्मन इव प्राणिन्द्रियाद्युपाधिनोपपन्ना । कार्यकारणरूपेणान्तःकरणैविध्येन कार्योन्‍्तःकरणस्‍्य स्वतेो४पि 


गतिसम्भवाच्च । विभोरपि प्रधानसस्‍्य कायरूपत्वदशनात्‌ । तदु््ल॑ माष्ये--एकमनेकार्थमवस्थितं व 
_चित्तम्‌ू-इति ।विशेका वेति उतरे बुद्धेसस्वे भास्वरकल्पमिति चोक्तम्‌॥ ३२ ॥ - 
मणिप्रभा। 


: ईइवरप्रणिधानादेतेषामभाव इस्युक्तमुपसंडरति--तत्पतिषेधाथोनीति । 
विद्ेपानां नाशारथमेकतस्वस्येइ्वरस्थाभ्यासों ध्यान कार्वमिस्यर्थः | अन्न भाष्यकौरैः ब्था- 
'थि चित्त स्थाक्तस्थेकाग्रता सम्पादनीयेति श्षणिकमतमाशदुय स्रोधहमिति प्रत्यमिज्ञनादिना चित्तमे्क- 
मनेकाथोवगाहि स्थायि वियत इति साधितम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
चन्द्रिका । 
तस्पत्तिषेधाथोमिति | तेषां विक्षेपाण! निषषेधार्थ कस्मिश्रेदामेमते तत्वे अभ्यास्ः ॥ ३२ ॥ 
योगसुधाकरः ॥ 
इत्थमन्तरायानुक्त्वा ते कस्माश्नाशनीया इस्येपस्चायां प्रवोक्तमीश्वरप्णिधानमेवास्मित्नंशे स्मार 
यति--तादिंते । े | 
तेषां स्लोपद्रवाणां विक्षेपाणां विनाशायमेकत च्त्वस्पेदवरस्थाभ्याक्षः कर्तव्यः । एतदुक्त भवति-एकत्त- 
न््वगोचरभनोवृत्तिप्रंवाहानुकूलों यत्नोप्भ्यसः । स च दर्घिकालनिरस्तर्य सत्करैदृंट मास्रोवतिव्यः । अप्ते- 
विते च तस्मिन्व्याध्यादयो वासनाः क्षणनैव विशरारुतां याग्ति । तहुक्तम-- 
वस्नाप्नम्परित्यागे यदि यत्न॑ करोष्यलम्‌ । ह 
तने शिथिलतां यान्ति सर्वोधिव्याधयः क्रणाव ॥ इति ॥ ३ २॥ 
$०,/नीं चिश्संस्कारापादकपरि: बकवनसुपायास्तरभाइ-- 
म्रैश्नीकरुणामुदि तोपेक्षाणा खुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावयनातश्रित्तत्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मैत्री सौहादंम्‌ । कहुणा कृपा।: सुदिता हथेः । उपेक्षीदालीन्यम्‌ । एता यथाकर्म झुक्षितेषु 
दुःख़ितेषु पुण्यवत्पु अपु्यवत्मु च विभावयेत । तथा हिं--मुखितेषु साध एपां मुत्तित्वमिति ग्रैज्ी 
कुयांत्र तु ईर्ष्याम्‌ । दुःस़ितेयु कं लु नामैषां दुखनेष्ातेः स्यादिति कृपामेंब कुयीन्न ताटस्थ्यम । 
पुष्यवत्स पुण्यानुमोदनेन इर्धमेद कुर्यात्न तु किमेते पुण्यवन्त इति विश्ेधम्‌ । अपुष्यवत्सु बोदासीन्य- 
मेष भावयेत्रानुमोदन न वा इस । सूजे शुखदुखादिशब्देस्तइन्तः प्रतिपादिता: । तदेव॑ मैज्यादिपरिक- 
मेंणा चित्ते प्रश्नीदति मुलेव स्माधेराबिमो्रो भवाति । परिकर्म बेतडदं . कमें; यथा गणिते मिश्रका- 


श्ट् सटीक्रपातंजलयों गसतद॒त्तो 
भावागणेशबुत्ति:। 


ब्याध्यादिस्यश्ाान्येपरप्यन्तराया भवन्तीत्याइ--हु'ज़ेबि । - 
दुःज स्वतो ब्रेष्यम ।-दौरमनस्यं चित्तचाअल्यम्‌ | अद्भमेजयत्वमड्रकम्पः । रवासो देहान्तर्वायोर - 
विकपवेशः । प्रदवासों देहाइयोराधिकनिर्गमः । एते विश्वेपसहभुवों व्याध्यादिव्यवधनिनेव जायन्त,इत्य-- 
थे;। अथवा इुःजादयो वृत्तिचाअल्यरूपविक्षेपोद्रबा इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
नागोजीमहइत्तिः- 
शम्यानप्यन्तरायानाइ--दुःख दौर नस्याड्रुमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विद्ेपलहभ्ुवः । दुःख सबतो 
देष्यम । दौर्मनस्यं खिचचाअल्यम्‌ । अड़मेजयत्वमड़ाकम्पः । बवासों बाह्यवायोसन्‍्तःप्रवेशः । प्रन्‍वास्रः 
आस्तरवायोबंहिरनिर्ग॑मः । एते चित्तचाझ्नल्यरूपविश्षेपसह भुवः तजान्‍्या इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
अणिप्रभा । 
न केवछमेते विक्षेप! फेगनाशकाः किंतु ढु जादीनापे कुर्वन्तीत्याह ढुःखेति । 
दुख व्याधिज शरीर, कामादिज मानस, तदूद्ययमाध्यात्मिक्रम्‌ 3 व्याप्रादिजमाबि६मातिकम्‌ । 
गप्रदपीडादिजम आधिदोव॑कम । दौम॑नस्यामच्छाब्रिघातात क्षेमी मनप्लि । अद्भमेजयतों भावों ४्डमेजय- 
खमड़ूगनां कम्पनमित्यर्थः | अनिच्छतः प्राणों ये बाह्यवायु मन्‍्तः प्रवेशयाते सर इवासः समाध्यड्ररेचक- 
विरोधीत्यर्थः । एवमनिच्छतः कैछचस्य वायोनोहिगमर्न प्रश्वासः पूरकविरो धी । एते विक्षेपे: सड़ भवन्ति, 
विक्षेत्तवित्तस्य मवस्तीत्यथेंः ॥ ३१ ॥ । 


-हुःखेति। तत्र दुःख चित्तस्प रागजः परिणामों बाधनलक्षणः, दौर्मनस्ये करणेः सह मनसो दौ- 
स्थ्यम , अद्ुमेजयव्य सर्वाडवेपथुः, भाणों यत्र बाह्मवायुमाचामति स स्थान, यत्कोश्य वाय नि३व्तिति 
स्‌ प्रश्वास्नः, एते विक्षेपेः सह भवस्तीति अभ्याप्तैवराग्याभ्यां निरोद्भव्या: ॥ ३९ ॥ 
योगसुधाकरः । 

न केवलमेते: बिक्षेपा योगनाशका 5, भपि तु उपद्रवकरा इत्याह दुःखेलि । 

_ ग्रधेक्तव्याधिज् दुःखम्‌. | तच्चाध्यात्मिकादिमेदाजिविधस । विषग्रामिक्षाषविधातान्मनाश त्षोमो 
दौम॑नस्यम्‌ । र्वाड्डःचलनमड़मेजयत्वम्‌ । तच्च योगाडुख्रनविरोधि। अपान: इवासः | स् च रेचक 
विरोधी । प्राणः प्रशवासः । स तु पूरंकवैरोधी । अथ वा .इवास्रो बाह्यकुम्मकविरोधी, मदवाश्तः आन्तर- 
कुम्भकावरोधी, अद्भमेजयल्व कुम्मकयावरोधीत्यर्थ', 

नोच्छबस्तेजैव निरवस्यजिव गात्राणि चालयेद्‌ ( 


इति कुम्मके तान्रिषेषभवणात्‌ । अत एवे दुःज़ादयों विक्षे पे: सह भवान्ति, ,विश्षिप्तचित्तस्य भव 


हु $ 
तीत्यथः ॥ ११ ॥ जोर) 
प्रोपद्वविद्षेप प्रतिबेधायसुपायथास्तरमाह--- 
तत्प्रातिषेघा्थ मेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
तेषां विक्षेपाणा प्रतिषेधाथमेकस्मिन्कस्मिश्रेद्भिमते तंत्त्वेंअभ्यासश्रेतसः पुंनः पुनर्निवेशनं कायेः; 
यद्वलात पव्युदितायामेकाम्रतायां विक्षेपाः भशम (१)मुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 
सत़दयोक्ां अस्तराया ईइवरप्रणिधाननिरस्या हति मुख्यकल्पामिप्रायेगिवो क्तम्‌ । तद्सस्भवें तु यत्र 
कुशचिदेकास्-्येजाप्येते बलवदभ्यात्नतों निरसनीया भवन्तात्याह--सम्प्रतिषेधार्थमिति |... 
.. लबामस्तरावाणां प्रतिषेषार्थ मस्ततों यत्र कुंत्रचिदप्येकस्मिश्र्े अभ्यासः कार्य इत्यथः॥ ३ २॥ 


बकन-नकनन नमन न नननननगनननन-व मनन कनिनीननननननननननवि नमी विनीनकी + नमन वध चक्‍  क्‍स्‍्््््"्क्‍"+_+न्‍:ल्‍क्‍-:::न्‍:3-+++४+४+..833»+ *- 
(१९ ) मरणाझ्ंनिति पाठास्तरस । 





3. 5. अत 2 9 2 3 


सम्माथिपादे चलुख्िशं.सूश्रम्‌। ड्श 


श्त्तु निवारयितुमशक्यत्वास्प्दा हृदय दहति। यदा 'स्वस्थेव परेष) मतिकूलं दु खे मा भूत! इत्यनेन 
प्रकारेण करुणां दरलप्राणिष भावयेत्‌, तदा व्योदिषु ढ्वेपो निवतते । न केवल देबः,, ।कैन्‍्तु दुःलि- 
खप्ातियोगिकस्वमुखिल्वप्रयुक्तो दर्पोंडपे निवर्तते। स्क्‍ च दर्पों मगवता दर्शितः-- 
इेव्वरापइमह- भोंगी स्िद्धो।ई बलवन्सुखी । 
आढ्योधमेजनवानत्मि कोइन्यो४स्ति सदशों मया ॥ इडात । ह 
अत उभयनिवृत्तो चित्त भ्मीदति। तथा प्राणिन: स्वमावत एव पण्यं. नानतिड्नन्ति, पाप ज्नात- 
पन्ति । अतस्ते पुण्यपापे प्मात्ताप॑ जनयतः |. यदि प्रण्यपुरुषेषु मुदितां भावयेत , तद। तद्बासनया रव- 
यमप्पप्रमत्तः पुण्ये. प्रवतेते ।त्तथा पापिद्रपेशां भावयस्स्वयमपि पापालिवतले । अतः पद्चात्तापाभावेन हा 
चत्त अद्लांदर्ति ) नजु पुण्यात्मप्ठु मुदितां मावयतः पृण्ये मबृत्ति:ः कलवेनेक्ता; सां-च योगिनों न युक्ता, 
तस्य पुनजन्मकरखात । मेवम । काम्यस्पेश्ठापू्तोदे्जन्मदेंत्वादिह तु योगाभ्य'श्जन्यश्य जन्मानापाद- 
कस्याशुक्लकृष्णस्य पण्यस्य विवक्षितलात्त । वक्ष्यति च्ञ भगवान्स्त्रकारः--कर्माशुनलकष्णं योगिन- 
झिविधामितरेष/म्र' इति| अतो मैव्थादिभावनया रागादिवासतानेंवृत्ती प्रसाद स्वैयेमाप्रन्न सच्चित्तमे- 
काग्रतापद लभत्‌ इत्यथेंः । तदक्तम- 
नौरुषेण प्रयस्नेन बलात्संत्यज्य वाप्तनाम्‌ | 
स्थिति मध्नाप्त चत्ताहे पदमासादयस्यलम्‌॥ इंते ॥ ३३ ॥ 
ओोजवबृक्ति: / * 
डपायान्तर माह-- 
प्रस्छदेनवि घारणाभ्यां दा प्राणस्य ॥ ३७॥ 
प्रच्छर्दन कौधनचस्य वायोः प्रय॑त्नविशेषास्मत्राप्रमाणन - बहिरनिप्नारणम्‌ । विधारणं मात्राप्रमाणनेव 
प्राणश्य वायोब॑हि गेतिविच्छेदः | सच द्वाभ्यां प्रकारांभ्यां . बच्मस्यभ्यन्तरा( १, पूरणेन पूरितश्य वा तब्रेव 
निरोधेन । तदेवे रच कपरककुम्भकभेदेन वध: प्रणायामश्ित्तस्य स्थितिमेकामतया निमध्वाति, सर्वा- 
सामित्द्रियवृत्तीन! प्राणवरत्तिपूषकात | मनःप्राणयोश्र सवत््यापरे परस्परमेकयोंगक्ेमल्वास्क्षीयमाण!(२) 
आण: समस्तेन्द्रियवृत्तिनिरोधदवारेग चित्तस्यैकाग्रतायां प्रभवृति । समस्तदेषक्षयकारित्व चाध्या55गर्म 
प्रूयते । दोषकनाओ सवो विक्षेपकृत्तयरः; अतो दोषनिहरणद्वारेणाप्यस्थैकाग्रताथां मामध्यम ॥-३४.॥ 
भावागंणेशवृक्ति: 
प्रच्छर्दनोति । प्राणस्प्र अच्छर्दन वमने, रेचनमिति यावत्‌ | विक्षार्ण कुम्मकस्‌ । तच्चाथीत्पूरका- 
नन्तरं, रेचकोत्तर पूरक बिना विधारणासम्मवात , प्राणायामतयास्य भाष्य प्रोक्तत्वाच्च | सथा च 
एतद्द्रयात्पुरणगर्भादपि चित्तप्रसादन कूर्यादित्यर्थः ! अथवा प्रच्छर्दन रेचक विधारणं तु प्ूरकम । 
वप्तिसेहितायां नाडीशुदध्यर्थ रेचकपूरकेम्रात्रस्यापि प्राणायामह्योक्तल्ादिंतिं॥ ३४ ॥ 
नागोजीमघछटृत्ति: । 
प्रख्नादस्य साधनास्तरमाइ--प्रच्छवेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ | प्राणस्य प्रच्छर्दने वमम 
रेचनम। विधारणं कुम्मकम्‌ । एसच्र पूरकोपलक्षणम्‌। पतढ्ा. चित्तप्रश्तादस्य कारणम्‌ । वाशब्दो 
वक्ष्यमाणांपक्षया .विकल्पे । मेज्यादिभावनाया! सर्च सह समुच्चयादिति प्रेभ्राः । 
... रन्द्रयाणा बल प्राणास्तेषां यत्नेन निम्रहात्‌। 
विक्षेपद्देतवों <क्षाणा दह्यन्ते दोषराशय: ॥ इति ह्मातिः । 
यहा प्रच्छर्दनविधारणे रेचकपूरकी तावन्मात्रप्राणायामस्यापि नाडीशुद्ृध्यर्थ - वक्षिएसंहितादी 
उक्तत्वाव ॥ ३४ ॥ 





:( १) ब्ाह्यस्यान्तरोति पाठान्तरम ! ह 
(३) ज़्जीयंमाद ,इति. पाठन्तरभ 


- छे० सर्यकपातअलयोगसूअवूक्तो 


दिव्यबद्ारो गणितनिष्पत्तये संकालेतादिकर्मेंपपादकत्वेन प्रधानकमोनष्पत्तके भवति, एवं द्ेषरागादैभ्न 
विपब्षधतमैच्यादिभावनया समुत्पादितप्रसादं चित्त सत्त्वाभिर्ष संप्रज्ञातादिसमधियोग्यं संपद्मते। रागई- 
धावेब सुझ्यतया विक्षेपमुत्पादयतः तो चेत्समूलमुन्म॒लिता स्यातां तदा प्रसश्वत्वान्मनख्रो भवत्येकाग्रता३ रे 
भावागणशजृत्ति: । 

योगेसाधनगतो विशेष उक्त: । इदानीं स्थितिसापने श्रद्धावीयीयुपायाभ्यास्े वशीकारदोरणाप्रति 
बस्धदेतूनाइ संजेः-मेचीति । 

सस्ता दन स्थितिनिबन्धनमिति तृतायसूत्रस्थेनानबयः । अन्यथा तन सूझ्े बाशन्दवेयथ्योत | नग- 
स्यनत्व थे स्थितिहेतुश्रद्धायपतिबन्धद्ारा स्थित्यभ्ंशदेतुर्त भाष्य व्याख्यातत्वात । सुजादशन्दाश्र 
अमधर्म्यभेदात्सुखतादिवाचिनः । तथा सुखितदुःखितंधोर्मिकपापश्ञीलेघु यथोक्तक्रर्म मेत््यादीनाम॒त्या- 
द्राच्चित्तस्य प्रसादन॑ स्थितिनिबन्धनं भवाते | रागंदेषपापादिमलापसारणेन चित्तवशीकारात सत्रे वक्षम- 
माणा दित्यर्थः । मैत्री सैडादम । करुणा निरुपाधिः परदुःखप्रहाणेच्छा । मुदिता प्रीतिः | उपेक्षा औदा- 


'सीन्‍्यमिति ॥ ३३ ॥ 
नागोजीभट्टवृत्तिः । 


इदानों श्रद्धावीयों दिखू्पभ्यासे स्थितिसाधने वशीकारदरेणाप्रतिबन्धहेतूनाह मैत्रीकरुणासादितो 
चच्चाणां सुखदःसपुणयापुययविषयाणां भावनातश्ित्तप्रसादनम। प्तादने स्थितिनिबन्धनम्‌। 
निबन्धनत्व च ल्थितिदेतुभद्धायप्रतिबन्धदारा स्थित्यश्रंशहंतुत्वमू । सुखादशब्दाश् छुख्बितादिवाचिनः । 
.तेघु क्रमेण मेज्यादीनासुत्पादन भ्यासासप्नश्न॑ चित्तमेकाग्रं स्थितिपद लमत इत्यर्थः। मंत्री सोहादम | क- 
झुणा निरुपानिः परदुःखप्रहाणेच्छा । मुदिता प्रीतिः । उपेचा ओदाप्रीन्‍्यम्‌ | एपा च॑ परिकर्माति सेश। 
एकाग्रतदेतुशित्तप्तस्कार; परिकर्म !/ स्नर च विषयकालुष्यराहित्यरूपश्रित्तप्रस्नादः । रागद्वेषेष्यासूयामश- 
पापादेमलापसारणद्वारा एते तद्धेतवः ॥ ३३ ॥ 


मणिप्रभा । 
तस्य चित्तस्थासूयादिमलकतो योयायोगाक्तन्मलनिरासोपायानाइ मैत्ीति । 
सुखित्रु प्राशिषु मेत्रीं मिषतां, दुशख्लेतेघु करुणां दयां, पुण्यवर्तिषु मुदिताम्‌ हथषम्‌, अधु 
प्यशब्दितपापवृत्तिषु उपेक्षा मध्यस्थवृत्ति भाषपेत । तया भावनया चित्तस्य प्स्तादनं भवाति | सु 
क्ादिषु यथाक्रममुक्तया मावनया सात्त्विको धर्मों जायते । तेष्वीष्योडपकारेच्छाध्सूयादेषाणां चित्तम 
लाना विनाशात्तेन च शुक्लेन धर्मेण चित्त प्रसन्न भवति । प्रसन्न च॑ वह्ष्यमाणेभ्य ठपायेभ्य एकार्म 


स्थितिपदे लगते इति तात्पयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
|| 


जेश्रीति । मेत्री सोहाई सुखितेषु, करुणा कृपां ढुःज़ितेषु, मुदितां हर्ष पुण्यवस्पु, उपेक्षामौदा- 
सीम्पमपुण्यवत्मु मावयेत्‌ । एवं मेत्यादिपरिकर्मणा चित्त प्रसीदति रागद्रेबनिरासे सुखेन समाधेः 
प्रादुभीवो भवस्थेकाग्रता च ॥ ३३ ॥ 

योगसुधाकरः 

अधुना सम्भज्ञातधूमिख्पैकाग्रतोपायाव'मैत्री -” इत्यादि 'यथामिमत--'इत्यस्तेन सूत्रश् 
पकेनाह--मेचीति । 
,. . चित्त हि रागद्रेधपुण्यपापिः कल्लुषीक्रियंते । तत्र स्वप्नादो स्वेनानुभूयमानं छुखमनुशेत 'सर्व सुख- 
जाते में भयात! इति कश्चिद्धावृत्तिवेशेषो रागः। स च सुखजातस्य दृष्टादृश्सामस्प्यभावेन द्वम्पाद- 
पितुमशकत्यलाचितत कलुधीकरोति । यदा तु सुखिपाणिणु मैरी भावयेत्‌ ध्रवेध्प्येते सुखिनों मदीया! 
इति, तदा तत्सुक्ध स्वकीयमेव सम्पन्नमिति ततभ्न रागो निवतैते.। त केवल रागः, |के तु परगुण/सहन 
दोषाविष्करणरूपासृप्रेष्यौदिकमपि निवर्तते । निवृत्ते च रागासृष्योदी वर्षोस्वतीतांमु शुरत्सरिदेव चित 
प्रसीदति । .तंध्रा दुःखमहशेते 'सर्द दुःख -सवेथा मे. मा धतः इति. कमरिलात्यये द्ेष; । .श्न.च वैयोदियु 


खम्माध्रिपादिं अरविंद खजम । है. 


आंजब्रत्ति: । 
एवंविधमुपायान्तर माह-- 
“रुवप्नोनिद्राज्ञानालम्वत धां॥ इशृद ॥ 
प्रस्यस्तम्तिबाह्देन्द्रियवृन्तेमनोमबिगेव यत्र भोक्तृत्व मात्मनः स्ल स्वप्न । निंद्री पूर्वा्कलंचे्णा | ते 
दालम्बनं स्वप्नालम्बनं निद्वालम्बनं वा ज्ञानमालम्ब्धमाबं चेतन्नः स्थिति करोति ॥ २८ ॥ 
भावागणेहावृत्तिः 
स्थितिनिबन्धपान्तरंमाह--स्वध्नोति +-स्वप्नरूपं ज्ञान स्वभज्ञाने पूर्वोक्तिनिद्रद्धिप च॑ ज्ञानमेतयों+ 
रन्‍्यनस्य चिन्तक॑ वा चित्त सह्थितिनिबन्धनं भवति आपश्नज्ञाने स्वभदृष्टया, संक्षारिषु सुषुप्तदृध्या च 
चित्तस्म <दृढ़स्थितिभवबतीत्यर्थः । तथा -चोक्तम-- ह 
दांघेसवप्नमिम विद्धे दीर्ध वा चित्तावेश्रमम्‌ । 
क्षेत्र वाषे मनोराज्य संप्तारं रघतन्दन ! ॥ इत्यादि -- 
बग्यादं स्थावरास्ते च प्रसुत यस्य मायया । 
: 'तस्य विष्णोः प्रश्तादन याद काश्चत्मरमुच्य॑ते वी 
चराचरं लय इव प्रसप्तमिद् पश्यताम्‌ । 
कि मृषाव्यवहारेषु न विरक्त भंवेन्मनः ॥ इत्यादि चेति # ३८ ॥ 
| | नामोजीभध्वृत्ति:। 
डपाग्रान्तरमाइ-स्वप्तनिद्राज्ञान|लम्बनं वे। । दा जग्रज्ताने छत्नज्ञनदुटिः क्रियते भडर- 
विषेथकत्वॉत्तदा ततां ।वरक्त चत्त €थर भवते | तथा ज|म्रत्पुरुषज्ञानेषु उुंघुत्तिज्ञानंदोटिः क्रियते स्वरू- 
'पावरणप्लाम्यातदा ताढरकं.चित्त स्थरं भवतेत्यथरः ॥ ३८ ॥ 
म्णिप्रभा । 
स्वप्नेति । ज्ञापशब्दों शेमपरः। स्वप्ने भग॒वतो मर्तिमत्यन्तमनोहरामाराधयन्नेक प्रबुर््ध तत्व 
चित्त धारयेद । निद्रायां सुषुना यच्छुख जायतें तेंत्र घारयेत्‌ | एवं स्वप्नानिद्राज्ञेय|लम्बन चित्त ल्थि|ति 
लभते ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रिका' । 
स्वप्नालि । मत्यस्‍्तामेतबाह्यवृत्तेमनोमत्रेगेव यत्र॒भोक्तुलवमात्मनः पर स्वष्नः। निंद्रे। तंदालर्म्वन 
शर्ने चेंतंसः स्थितिहेतुः ॥ ३८ ॥ 
योगसुधाकरः 
सप्मेति। सपने शखीय यंन्मनोहर वरूंतु दृषटे छुषुंत्तो यंत्सुर्ख ज्ञायते, तंत्र ध्यानान्ज्शेयालम्बन 
चित्त निश्वल सदेक।मंतां लेगतेडइत्यथः वी ३८ ॥ 
४ ।. 
नानारुचित्वात्माणिनां यस्मिन्‌ केस्मश्रिद्रस्तुनि श्रोगिनः श्रद्धा भवति तय ध्यानेनापाथ्प्रेद्धिरति 
'सतिपादकितप्राह-८ 
यथामिम्रतध्यानादा ॥ ३९ | 
पथ्ामिमतवस्तुनि बाझे चेद्रादांवा+प्रत्तरे लाडीचक्रादी-चा भाव्म्रमंने चेतेः स्थिरीमवति :॥ ३५ ॥ 


भावागणेशबृत्ति: । 
यथानिमतोति । कै बहुना यदेवामिमते हदें हंरिहरमबस्थोदिक तदेवादौ ध्यायेत । तस्मादपि 
ध्यानाशियतास्थातक मवतीत्यथेंः । मसाद्रमारभ्यतानि ल्थितिनिबन्धवांनि ब्रिशह्तस्कारसूपलाच्छ!स्रे 
पारकर्म शन्देन परिमावित!नि 'परिकर्म प्रसाधनस इति को शादिति ॥ रे५॥ 


धर लटौंकपातञलयोगसूअवृक्तो 
नागोजीमह्डृत्ति: । 


डपायान्तरमाह--विशोका वा ज्बोतिध्वती । विगतशोका प्रकाशरूपा- च प्रवात्तिमेनसः स्पेर्थ- 
डेलुरित्यर्थ:। सा चास्तःकरणस्य पुरुषस्य वा योगजल्लाक्षास्काररूपा शत्तः तयोश्र -वधूतरजस्त- 
मोमलतया स्रत््वमयत्वेन सुखमयलादिशीकंत्म्‌ । अ्रकाशमयत्वाज्ज्योतिष्मतीत्वम्‌ । सा च चाब्वल्यहे - 
तुशेकनाशकत्वासत्स्थेयकरा । नन्‍्वात्मसाक्षास्कोरें पुनश्वेत्तस्थितेः क डर्पयोग इति चेद । अश्नप्तज्ञात- 
हतुपरवेरंग्यायेति गृह्ाण । तथा साक्षात्कारांग्यास बिना मंथ्याज्ञानवासनानुन्पुलनेंने तदुन्मूलनाथे 
परमात्मने तित्तसमाधानार्थ च ॥ १६ ॥ 
: मंणिप्रभा । 


विशोकेतति । अंध्दल हृत्पग रेचकेनोध्वमुर्ज ध्यात्वा तल्कर्णिकास्थायाम्‌ ऊध्वेसुंस्यो सुषुम्ना' 
$४ख्यनाड्यां संयमनान्मबसः संविद्ववति । तन्‍्मनः संसेन्दुग्रहन्णीनां या या प्रभा तदूपेणानेकथा भवाति 
तत्पात्तिव्क ज्योतिर्मनः । तस्य कारण सात्विकोषह छुरो निस्तरड्ड-मंद्रोदधिकल्पी -ब्यापी:+ तस्यापि 
ज्योतिःस्वरूपस्य संयमात्सविक्षवति । सधा द्िविधा संविद्‌ ।. ज्योतिष्मत्री - मनी 5३ क्लारोंख्या ज्योतिर्वि- 
या, .विज्ञेका दुःखशून्या, प्रवृत्तिरुत्पन्ञा मगस्तः स्थितिहेतुरित्यर्थः.॥ ३६-+॥ 
चम्द्रिका । 
विशोकेति । ज्योत्तिःशन्देन प्तात्त्तिकः प्रकाश: उच्यते, सोडतिशयंवान: यस्यां क्षा स्वोति्मती 
भवृनिरुत्पत्ना विशोका विगतशोका सुखमयरुच्त्वभ्यास्ननलाच्चेत/स्थितिकर्त्ी ॥ ३६ ॥ 
| - योगसुधाकर: । 
विशोका वेति । अष्टंदकहृदम्बुज रेचकेनोपध्वमुर्ख नीत्वा तत्कर्णिकाह्थाया छुबुस्नाख्याय नाडंची 
पतोरचानइमसवैद्तादिपमानिभस्य चित्ततत्वस्य ध्यानात्तज्ज्योतिर्गोचरा संविज्ञ्योतिष्मती बिशोका 
झोकशूत्या-परदूत्तिरत्पुल्ञा' सती मनसः है ची ततस्तन्मन एकाग्रतों फमत्त इस्पर्थ! ॥३६॥ 
है १ ४ है. 
डपायाग्तरप्रदर्शनडरेण संप्रशातसमधिविंषय दंशयति-- 
चीतरागविषयं था खित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मनस्तः स्थितिनिबस्थनं भवतीति शेष: । वीतरागः परित्यक्तविषयामिलाधस्तस्य यंत्रित्ते फरिहत - 
कैश तदालम्बनीकृत चेतसः स्थितिद्देतुर्भवेति ॥ ३७ ॥ 
: भावागणेशवृत्ति: । ह 
.हिथितिनिब्धनान्तरमाह--वीतसगेति.।. वैतरागु, यस्सनकादिचित्त॑ “बद्िपयक वा थोगिचित्त 
दृढस्थितये,भवतीत्यथ+ ॥ ६० ॥ 
'नागोजीभइवृत्तिः । 


उपायाश्तरमाइ-वीतरागविषय वा चित्तम्‌। वीतरागं सनकादिवित तद्वि्रयुध्याताद. ध्यातु 
चित्तमपि तइत्‌ स्थिरस्वभाव भवति ।यथा कामुकचिस्तया चिक्ते कामुक भवतीस्यर्थः ४ ३७ ॥ 
मणिप्रसा ह 
वीँतोते ।' व्याप्शुकादीना वीतराग यच्चित्त ताइंषय सभ्च धाब्येमार्ण योगिनश्रित्ते स्थातपद 


१॥ ६७॥ 
हभत इत्यथे! ॥ ६०॥ उखिको। 
बींतोति । परित्यक्तविषयाभिलापं चिंचे मनसः स्थातानेबन्धने मेंक्तीति ॥ ३७ ॥ 
योगसुधाकरः । ला 
दीतेति । शुकांदीनां यदीतरागं चिंत्तमूं, तंस्थ ध्यांनायोगिनक्रित्त नौरागं पदेकाग्रतां लभतः 
इत्परथे! ॥ ३५॥ 





समाधिपादे एकचत्दारिश खूंतम्‌ । छ्ऊ 


नम्वेतैरुपयैरेकाम तालामे के शञापकमित्यत्राइ--परमाणिवाति । अस्पैकाम्रतामापश्रंश्य | थे शस्य॑ सुश्मे 
स्थूले वा वश्तुनि गिविशमानस्य परमाप्वस्तः परमबह॑स्‍्वास्तो वशीकारो5प्रतिधातों मवतीस्यर्थ/ # ४० & 
भोजबुत्तिः | 
एकमेमिरुपयेः सत्कृतस्य(२) चतसः कीद्भूप॑ मबतीति (संत्त) आह-+- 
क्षीणवृशषेश्मिजासस्थेव मंणप्रही त भ्रदण प्राय षु 
तत्स्थतद्ज्ञगता समापत्तिः ॥ ७४१ ॥ 

हीणा वृत्तयों मस्य तस्क्षीणंवृत्ति तस्य ग्हीतृप्रदणभाहेषु आत्मेन्द्रियविषयेधु तत्स्थतंदश्खनता सर 
मापशिनबंति | तत्स्थस्व तच्रेखाग्रता, तदखनता तन्मयलें, क्षीणभते(२) लिशे विषयश्य माध्यमान- 
स्वेवेश्कर्प', तथाबिद्ा स्मापत्ति,, तहूपः परिणामों मवशीत्यथः। वृष्टाम्तमाइ--अभिजञातस्थेष मंणे- 
वैधांभभेजातश्य निर्मलस्व स्फटिकमणेक्तशेदुपाधिवशात्तशदूपापक्िरिव निर्मेलश्य चित्तस्थ तक्तद्रापनी- 
यव्श्तूपरागात्तत्तदूपापक्तिः। क्यपि ग्रहोतृप्रहणस्येधु इत्युक्न॑ तथाउपि भूमिकाकमबश्नादआइमप्रदण- 
अ्रहौदेषु हति बेध्जम्‌। यतः प्रथम प्रद्मनिष्ठ एवं समाषिश्ततों प्रहणनिष्ठश्ततोइश्मितामाशरूपों प्रही- 
सृनिह्ठ', केबलेस्प पुरुषस्थ ्रहीतुर्भाव्यत्वासम्भवात्‌। ततथ स्थूलघृक्ष्मप्राक्मोपरक्त॑ चित्त तंत्र समाप्त 
मेंदति । एवं प्रहणे ग्रहीतरि थे स्मापश्न॑ तदूपपरिणामस्वे(३) बोद्धव्यम्‌ ॥ ४३॥॥ 

भावागणेशडूसि: । 
इत: पर योगयो मुंख्यफुल पादसमातिप्यन्त वक्तव्यथ । तभादे! संप्रशातस्य फलमुच्यते सलैः-- 

क्षीणवृत्षीरिति | क्षीणवृत्ते्निरद्धध्येयातिरिफरेनिष्पश्नपंप्ञातयोगस्येति यावत्‌ । एतथ हेतु- 
ग़र्भविशेषणम । समापत्तिरिति च ल्लाक्षात्कारपरिभामा। तथाच पतशब्ित्त स्वत एवं श्रवोधेमहणसमर्थ 
विषयाम्तरव्यासकूदोषादेव तत्मतिबद्धमतो वृष्त्यग्तनिरोधझूपे भतिबन्धापगम सति प्रहीभादेषु स्मेयेशु 
समापत्ति: स्ादारकाररूपबूत्तिः चित्तस्य स्वत एव मबति | सा च तत्स्थतदस्वनतारूपा तेथु ग्रहत्रा- 
दिषु स्थितस्य चित्तस्थारे!धविशषेः ध्म्यक्तदाकारताछपेस्यथेः । अन्न पृष्टानतः--अभिजातस्थेष मणे- 
रिति । यथाउमिजातस्थ श्वमावशो ।मिर्मलस्थ मणेबष्यिमलापगमे सन्निकृश्वर्त्वाकारंता तडदेत्यर्थ 
अन्न प्रहीता पुरुषश्चामान्यम्‌ । प्रहणं च गृद्यतेडनेनाते व्युत्पत््या करणसामाग्यें त्रयोदशविषम्‌ । 
ग्राह्यं थे स्थृज्नव॒क्ष्मस_्ष्मतररूपेण तरिवेिधत्‌ । पत्पतपंञअतन्मात्रभकृतिझ्य्स । अते 
अदभादित्रे्षिध्यिन योगस्य विषयः सर्ववस्तु संगृहीतमेति सामान्यतः स्मापत्तिरुक्ता | तंत्र प्रहीतृसतमा- 
प्री स्पूलसूक्ष्मवेषयकत्वरूपाविशेषामाषात्‌ स्रा एकविपद । प्राह्मप्रहणस्रमापत्त्योस्तु विशेषश्चच्वासषयों- 
विशेष ब्रोमिः सजैवक्तव्यी । स्थूल्न कार्य सूक्ष्म च तत्कारणस्‌ । अतः स्थूले तन्‍्मधकायोगि भूतानि 
अहद्लु रकायांगी-दियाणे । प्रकृतिपय॑न्ते चार्ग्यत्सव सूक्षम्म्‌ । तद्दिषये च स्पृलसूक्ष्मसमापत्ती पित्येक 
वह्ष्यमाणरीत्या हि द्विवेधे भवतः ॥ ४९ ॥ 

नागोजीमइबृत्ति: । 

अथ सम्प्रशातफलमाह--चसीगवृत्तेरभिजातस्थेव मरणसेभ्ररीतप्रहणभ्राहेपु तंस्थ्यतरख्तन- 
सासमापत्तिः | क्षेयद्तमिंसद्ध प्पयातिरिक्तदृत्तेः निष्पश्रसम्पञ्ञातयो गस्पेति कबद । हेंतुगर्भ चेतद । 
प्मापातिरिति साक्षात्कारखत्ञ़ा । स्वत. इंच - छर्वाथिप्रदणसमर्थस्यलित्तस्य विषपास्तरम्पास्रकृद्रोषकूप 
तसदप्रह़ण पतिबन्धकवृ त्यस्तरनिरोपेन तश्पगमे श्लाति ग्रद्टीत्रादिषु ध्येयेघु खमापाततेः साक्षात्कारझूपा 
वृत्तिः स्वत एवं मदति । श्ना च तत्स्थंवदर्छनत रूपा तेष प्रहोत्ादिषु स्थितस्य चित्तस्यशेषविशेषेः 


५ “3 2 अरकतस्कति पाठ ॥) पशोव्यप इिकताग संस्कृतस्येति पाठास्तरमूं।... (३ ) ब्या्घ्रते इलिपाठा * 
(३) अभापभमिति पांठाकरम्‌। 








बजा 


5 छटीकपांतंअलयो गरूजबूको 
हे ह नागोजीमह्बूत्ति:। 


ठपरायात्तरमाइ--वयामिमतष्यानाडा । यदेवामिमतं हरिहरमखत्यौदि चदेव ध्यायेत््‌ 4 सच लब्ध- 
ह्थितिपदमस्यत्रापि स्थिर मवतीत्यथेः । भश्नादमारम्पेतदस्तानां परिकर्मप्ज्ञ! शास्रे । एपामलुष्ठाने 
प्रेरिछिको विकल्एः ॥ ३५ ॥ 
मंणिप्रभा। 


अयेति । कि बहुना यदेवेष्ट शिवरामकृष्णादिरूप तदेब- ध्यायेत्‌ । तथ लब्धस्थितिकमम्यभ्रापि 
श्विति लूमते | अमिमतधनतिकरम्य यथाइमिमते तस्प-ध्यानांदेति विश्रहः ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रिका ! 
ययेति । यथामिमते व्तुनि बा्ये अभ्यस्तरे नाडीचक्ादों वा भाव्ययनि सेतसः-स्थितिहेतु- 
मेषति ॥ ३५ ॥ 


योगसुधाकरः । 
जयेति--क बहुना ? यथेष्ट ययच्छान्नार्थ देव रूपम्‌, तद्ब्चानाचित्तमचअलं प्रदेकासतां लभत 
इत्यथें! ॥१५॥ 
भोजवृत्तिः । 
एक्मुपायान्मदश्ये कलदर्शनाया$हह-- 


परमाणु परममहंत्त्वान्तो5६प घशीकारः ॥ ४० ॥ 
प्रमिरुपयैश्ेततस्थ स्थैये भावपतो योगिनः सक्ष्मविषयमावनाईरेण परमाण्वस्तों वशीकोरो5प- 
तिघातरूपो जापते, न क्वेचित्परमाणुपर्थन्ते धक्ष्मे बिबयेडस्प मनः प्रतिहस्थत इत्यर्थं: | एवं स्थू- 
लमाकाशादिपरममहत्पयस्ते भावयतों न काच्रिच्चेतसः प्रतिघात उत्पयते--,प्रवेत्र स्वातकूय भव 


बीत्यथे। ॥ ४० ॥ 
४ भाबागणेशबृत्तिः। 
परिकर्मनिष्यत्ते: कलरूप लक्षणमाह--परमाणिवति । 
अस्‍्य पारिकर्मितस्प चेतस्नः परमाणुमारभ्य परममहत्ययैश्तेष्वर्येषु वशीकारो धारणायामपरतिधातः 
केमाप्यप्रतिबस्थो (विधीयते इति यावत्‌ ।) भवतीति शेषः । परम महच्त्यमेश्ामिति प्ररमपहस्वाः पुद्धपा! । 
तदेवमभ्यासवराग्यादक परिकमोश्त योगस्पास्तरकूपस्लाधनमुक्तम्‌। योगद्वितय चाव/स्तरमेदेह कम ॥४०॥ 
नागोजीमशइएसिः । 
वित्तस्तेषेम मकप्रिकर्मनिष्यतेः फलमाह-पहरम'णुपरममहत्त्वान्शोइश्स वशीकारः । तस्व- 
ढरशकमस्य वैराग्यमित्यथे: । तथुक्त न पुनः परिकमोभ्पाश्न॑मपेशते .। तदेषमभ्यास्देरश्यादिक प्ररिक्षत्री- 
स्तयोगस्याग्तरबू साधन वुक्तम्‌ । योगदय चावाग्तरभेदेद॒क्तम्‌ ॥ २० ॥ 
' सेमिप्रभा + 
बसु चित्तत्थितिजोयत इत्यत्र कि शापकाम्त्यत्राहइ--प्रमायिवति । भश्य विसस्य शुहमे 
निविशमानस्थ यः परपाण्यस्तो वश्लीक्रारण अप्रतिधातः -। तथा झथूले निविशमायस्य परममहच्याका- 
आंग्शोषणातिषांतः । तेन॑ परेण बशीकारेण थित्त लब्धश्थितिकमिति शतत्वा स्थित्युवायामुष्ठाना- 


दुपरमतीत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
आ्ज़िका । 


सेरमाशियति | बमिद्चिसल्वेब्य बावयतो बोगिगः सुदतभावनद्वारेण परमाथम्ती बशीक्रारः प्रस्मा- 
णुपपर्ते ध्ष्मे मारा शादिश्यूले चेतब्रोइपतिचातोीं भवति ॥ ३० ॥ 





६ लटौकंपातअलयोगसूत्रबूत्ती - 
चन्द्रिका ।: 


एसजैवेति । एतयेव सवितककंया निर्वितकंया सविचारा निर्विचारा च व्याख्यात्ता । सूक्ष्मस्तन्मा- 
न्द्रियादिविंषयों यस्याः सा । पूर्वा स्थुलविषया ॥ ४४ ॥ 
योगसुधाकरः 

उक्तत्यायमन्यत्रातिदिशाति--एतयैदोति । एतयैव बिकल्पितस्थल[|कारया संब्रितकया भविकल्वित 
स्थूलाकारया निर्वितकेया च॑ सूक्ष्मवेषया स्वशन्दज्ञाभाभ्यामभेदेन विकल्पितसुत्मतन्मत्रेन्द्रिवर्गाचरा 
साविचारा अविकाल्पितसृक्ष्मतम्मात्रेन्द्रियगोचरा निर्विचारा लू व्याख्याता मबतत्यिर्थः॥ 22 हू. 

भोजदृत्ति: 
अस्था एवं सुक्ष्मविषयायां: किपयन्तः सूह्ष्मावेषय इत्याई-- 
सूक्ष्मविषयत्व चालिक्षपबंबसानम्‌ ॥ डण॥ 

ख़विचारनिर्विचारयोंः समापत्त्योयत्तृक्ष्मानवमत्वमुक्त तदलिकुपर्यवस्तानं-न॑ कविल्लीयते न वा 
किचिकिड्भति गमयतीस्यलिड प्रधानं-तस्पर्यन्ते सूक्ष्मविषयत्वम्‌ ।: तंथा हिरगुणानों पारगामे चत्वा- 
रि पवीणि विशिष्टलिड्रमविशिष्टलिड्रं लिज्ञमाजमालिकूं चोति ।विश्वेष्टलिज भतोदियागि(३१) आवोशेशेलिडू: 
तम्माभोद्धियाणि, लिड्रमात्र बराद्धे, अलिडुं प्रधानमिति । नांतः पर सूक्ममह्तीत्युत्तः भबाति ॥४५॥ 

भावागणेशदबृत्ति: । 

ननु सूक्ष्मो बिधयः कियत्ययन्त इत्यपेक्षायामाह-- सब्ष्मेति । 

घक्ष्मश्रात्षो विधयदचेति संक््माविषयः । आलेडूगल्यप्रकृतिपयन्तथ 4 न तु पुरुषः सूक्ष्म इत्यर्थः । 
अतोऊ5न सक्ष्मर्ं तत्त्वान्तरप्रकृतित्वचू । न च जलादिचतुश्ये5तित्याति,, श्तानामु तरोत्तरभूनेष्बाघा- 
रकारणमात्रत्वात्‌ , तन्मात्राणामेव भूतोपादानत्वात्‌ , अन्यथाश्प्रकृतिश्षिद्धास्तविशेष दिति ॥ ४९५ ॥ 

नागोजीमइबृत्ति:। | 

खह्ष्मो दिषयः कियस्पर्यन्त इत्याकाब्भायामाइ-सुक्ष्मविषयर्थ चालिड्रपर्यवसानब्‌। न क्वापि 
गच्छतीत्यलिडुं प्रधानं तसयन्ते छूक्ष्मों विषय हत्यर्थः। तत्त्वास्तरप्रकानित्वमंत्र सुक्ष्मत्वं विवक्षितमि- 
त्पवें!। न च जलादधूतचतुश्येउतिव्यातिः, भ्ुतानामुत्तरोत्तरभूतेश्ु आंधारंकारणमात्रत्वात्तन्माबाणा- 
मेष भ्ूतोपादानलात , भन्यथाधप्रकृतिलव प्िद्धान्तविरोधः ध्यात्‌ । पुरुषस्तु न परिणामिकारणं किन्वधि- 
डानकारणं तेषा संस निमिस्कारणं चेति न तस्पेदशपोह्म्यामित्रि माबः॥ ४९ ॥ *- 


मणिप्रभा । 


तह किमस्याः आह्यक्तमापत्ते: परमाणुष्वेवावश्तान, नेत्याह --सुक्मेति । 
अल्याः समापत्तेः सक्ष्मवेषयत्वमलिड़े प्रधाने पर्यवस्थति । तथा 'ब्वि--यरर्थिवः परमांणुगैन्प- 
तम्मात्रादतरतन्माबाडुकाज्जायते । आप्पस्तु गन्धतन्मात्रवाअताइब्तन्मात्र[दितरतन्मात्राडूःकादू । 
तैजशस्तु गन्धरसद्॒यवज्जितादूपतन्मात्रादतरद्याड्ुकादू । वायन्यस्तु पूर्वद्वीनात्स्पशतन्मात्राच्छब्दत न्‍्मा- 
बआादुकाद । नाभसः परमाणु €वेकस्मादेव दब्दतन्मात्राज्जायत इति पक्रिया। अतों विकारे भय: परमा- 
जुभ्य डपांदानाने पशञ्म तन्‍्मात्राणे सूहमाणे, तेम्योंथप्यद्दछुरः सुक््मग, तरमादपि_ महास्मइतोंडवि भधा- 
ने, तद्धे लूये न गच्छतीत्यलिड्डमुच्यते । ततः पर सूक्ष्ममुपादान नाहिति पुरुषस्य सक्ते॥प्यनुपादान- 
त्वाद । पुरुषों हि भोगापवर्गाथी सन्‌ पुरुषार्थानामेत्तके सर्गे नि्मित्तमार्न भवाते । तस्मात्यक्ष्मप्राह्मस- 
$ ॥ 2५ ॥ 
मापािः प्रधानपयन्तेति सिद्ध । बंखिका। 


सूक्ष्मति सविचारनिवेचारयोः समापत््योथत्वृहूमविषयतल तदालिडूपर्यवस्ान॑ न क्चिब्रीयते न्‌ 
किविक्िडति गमयतीत्यालेडूः प्रधान तत्पथन्ते सक्ष्मविषयलस्‌ ॥ ४९ ॥ 


(६) धतानीति पादान्तरम । 


ह 








५६ .. सर्थकपातअलयोगसूत्रवृत्तो 


न व्यक्तिवशेषेषु तेषामानन्त्थेनाशक्यग्रहतात्‌। एवं व्यप्तेरपि वन्हित्वादिसामास्य शृद्यते । अतः 
तानुमानप्ज्ञयोंः सामान्य वस्तु विषय: । तथाहि लोके दाब्दालिड्रज्ञानानस्तर गोवन्द्यादिवस्तुमात्र 
ज्ञायते न- ब्यक्तिविशेष इति स्वसाक्षिकमेतत । ऐशन्द्रयेकप्रत्यक्ष यद्यपि गोपटादिविशेषावषय 
तथा४पि: सुक्ष्मव्यवद्दितविप्रकृष्वस्तुविशेष: समाधिप्रज्ञाया असाधारणों विषयः | म च 
सक्ष्मादिषु अुतालुमानप्रकाशितेषु. प्रसरन्‍्ती समाधिप्रश्ा कथ्थ॑ स्वमूछअ्ुतानुमानागेच - 
रावेशेष गोचरा स्यादिति वाच्यम । बुद्धः स्वतः सर्वग्रहणशक्तत्वात । बुद्धिसत््व॑ द्वि प्रकाशस्व- 
भावे सर्वाथप्रहण्तमर्थमपि तमश्लाइउबूत सद्‌ मानमपेक्ष्याल्पविषय्य भवति । यदा ठु समाधिना विगतत्त- 
मःपटल स्वतः प्रकाशमानमतिकास्तमान मर्य्याद मवति तदा प्रकाशनान्त्यात कि नामागोंचरः स्थात्‌ 
तस्मात समाधिप्ज्ञा विशेषाथगेचरत्वाद मानान्तरविषयादन्यावषियेत्यर्थः | तदुच्तम्‌--- 

प्रज्ञाप्रात्मादमारुद्म दयशोच्य: शोचतो जनान्‌ | 

भामैष्ठानिव शोलस्थः सर्पान प्राज्ञोप्नुशोचति ॥ इति । 

जनान समाधिशून्यान मानभृत्यानिश्यर्थः ॥ ५९५ ॥ 

चन्द्रिका । 
अतोते । औतम!गमज्ञानम । अनुमानमुक्तलक्षणम्‌ । तभ्यां या जायते पज्ञा सा सामान्यवि- 
धया, इये निर्विचारवशारय्यम्नमुपेता ताभ्यां विलक्षणा विशेषधावेषयत्वात्‌, अस्यां हि सूक्ष्मब्यवहितविभ- 
कृष्ट विषयाः स्फुट भासन्ते अतस्तस्यां यत्नो विधेयः ॥ ४९ ॥ 
योगसुधाकरः 
ऋततेभरत्वोपपासमाह-- श्रुतेति । सक्ष्मब्यवहितश्प्रिकृष्टवस्तुषु योगप्रत्यक्ञ निर्वेतेते । आगमा- 

नुमानभ्यां ताने वर्सूनि श्ायन्ते | ते च श्रुतानुमानजन्य प्रज्ञे सामान्यमेव गोचरयतः। इदंतु योगे- - 
प्रत्यक्ष विशेषगोचरत्वादृतम्भरामत्यथ: ॥ ४९ ॥ 


भोजवृत्तिः 
अध्य। पक्‍्रश्ञायाः कलमाह--- 


तज्ञाः संस्कारो5न्य संस्कारप्रतिबन्धी ॥५४०॥ 

- शया प्रज्ञया जनितों यः संस्कारः सोध्न्यान्व्युत्थानजान्समाधिजांइच संस्कारान्प्रतिबध्नाति स्व 
कार्येकरणाक्षमान्करोसीस्यर्थः । यतस्तत्त्वरूपतयाध्नया जनिता: संस्‍्कारा निरालंबनत्वात्‌ अतत्त्वरू- 
पप्रज्ञाअनितास्संस्कारान्याधितुं शवनुवान्ति | अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक मवति ॥ ५० ॥ 

ः भावागणेशवृत्ति: । 

नम तथापि प्रश्ञोस्पत्तिपमैन्त सम्प्ञातयोगपेक्षा प्रज्ञोत्पन््यनन्तरं सम्प्रज्ञातपरम्परया कि कूलामि- 
स्पाकाक्लायामाह- तज्ज इति । 

तज्जः एकाम्रस्ताक्षात्कारधारारूपया समाधिप्रज्ञया जनितः संस्काराथन्यपषां व्युत्थानसंस्काराणा प- 
तिबस्धी स्पृत्याख्पयकार्यविरोधीस्यर्थः । तथा च समाधिपरम्परथा समाधिभज्ञाप्षस्कारदा्ल्येन व्युत्थान- 
संस्कारस्यानिभवाः क्रमेण भवाति । ततश्र डुःखहेतुव्युत्थागन्लस्कारामिभवरूपे भज्ञाकृत्ये समात्रे 
प्रज्ञायामंप्यलम्बुधद्या सर्ववृत्तिनिरोधरूपोउसम्पज्ञातः स भविष्यतीति संम्प्रशातपरम्पायाः ऋलमिति . 
भाषः । मोक्षान्यथानु१पस्थवावियासंस्कारस्य विद्यासंस्कारदादेगन नाशः 'सिध्यति | अविद्यांस्स्कारा- 
तिरिक्तानां च प्स्काराणां चित्तनरेनिव नाशों म तु संस्कारान्तरस्प तन्नाशकर्व कल्प्यते, गौसरवात्‌। 


७ 35 65 2, 


संस्काराणां विरोपिसंस्कारामिमावकरत्वं तु लोके बहुधा सिद्धमतः संस्कारभतिबन्धीत्येव सूत्रित न तु 


तन्नाशक इति ॥ ६० ॥ | 
कि नागोजीमशटवृत्तिः। 
अथ सम्पज्ञातपरम्परायाः फलमाह-तद्जः संस्कारोध्न्यसंस्कारप्रतिबन्धी | तज्जः एका- 


समाचिपादे एकपच्ााशतम संत्रेम । णुढे, 


भ्युदयों नाशे! मनोनाशो सहोंदम' हति । नलु जनिनैव प्रारब्धभोगेत्तिरमोक्षसिद्धीं किमनेन योगेनोति 
चेन्न  प्रारम्धस्याप्यातेकरमेण झटिति मेचक्षार्थलात | भनत्न वदन्ति-विवकेस क्षात्काररूप श्ञाते सांख्यपद्वा 
चये प्वीसर्वाचत्तवृत्तिनिरोधरूपो द्विवेधों पोमश्राभयमपि व्यापारभेदात्त्वातन्थ्येण मोक्षकारणमत्र शा 
विवक्षितम । तत्र केवलज्ञनेन मोझे जनयितव्येंधमिमाननिवत कात्मसाज्ञात्कारपयन्त एवं सपज्ञातों5पे- 
द्ष्यंते नतु वृत्ष्यस्तरवासमनाक्षयायर्थ संप्रज्ञातपरंपरापि । भारब्धप्माततो तु सत्यां सववाप्तनानां चेत्तेन 
सह नाशात्‌। अस्ये तु तमेव॑ विदित्वेति श्रुतेः कस्पचित्लल्ययाननापि ज्ञाने, एतदस्दयं गेन तु मत्रस्पेष 
ज्ञानामेत्याशयः | 'य्सांख्यः प्रांप्यते स्थानं तथेगरापे गम्यते! इति गीतावाक्ये श्म्यक्ख्याते संख्या 
तत्त्वश्ाक्षान्कारध्तदुपयैगॉबलीवर्दन्यायेन श्रवणमनननिदिध्यासनरूपयज्जञ|त भाष्यते. तदूयोंगरेपि 
प्राप्पेत इति ने तद्विरोध इत्याहु! ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीत्तागेजीमद्वीयायां पातखलवृत्ती समाधिपादः प्रथमः ॥ 


मणिप्रेभा । 
तनु संप्रशातसमाधिप्रज्ञासंस्कारप्रचुरं चित्त तत्मक्रापरम्परामेव कुवैत कथ निर्बीजश्तमाँधि कुर्या- 
दित्यत भ ह तस्यापीति | _ 
घुदषख्यात्यनस्तरं परवैराग्यप्स्कारप्रचयेन तश्य संप्रशातस्रमापिपज्ञाप्तस्कारस्य “अपि”शब्दा- 
सज्ञायात निरोधे सति सर्वस्य प्रज्ञातज्जश्॑रुकारप्रवाहरुय निरोधादवाप्तताधिकारत्ेन चित्तश्य कृत्या 
भावात “'नैमित्तापाये नेमितिकापाय” इति न्यायेन निरबीजः सभाधिरभवति | तदुकस्‌ू-- 
आगमेनाशुमानेन ध्यानाभ्यासरसेम च्‌ । 
त्रिधा मकल्पयन्‌ प्रशा लमते योगमुत्तमम ॥ इति । 
अ्रवणेन मननेन पुरुषमात्रध्याबभ्यास्रों धर्ममेघाजयः तद्सेन परवैराग्येण भपन्ञाप्रत्तादात्मना, 
पुरुष साक्षास्कुवन्नि्बीज योगे लमत इत्यर्थ: । कालक्रमेण निर्मीजनिरोधप्तैस्कारप्रचंग्रे सति 
स्वप्रकृतो चित्त लीयते हेत्वमभावात्‌ । कृत्यशपलक्षणाधिकारों हि चित्तश्य .स्थितिहेतुः | त॑ हि कृंत - 
भोगविवेकख्यातिनश्रित्तस्प कृत्यशेबोदस्ति । तस्माशित्तस्थ प्रलये पुरुंध स्ररूपमाबप्रतिष्ठ; केवलो 
मुक्त इति सिद्धम,॥ ९९ ॥ 
इति मणिप्रमायां स्माधिपादः ॥ ९ ॥ 
| चन्त्रिका । 
तस्यापीति । तल्यापि निरोधे तह्य सम्प््ञातस्य निरोधे प्रविलये सति सर्वासां चित्तवृत्तीनां 
कारणे प्रविलयाव या संस्कारमात्रात वृचिरुदेति तस्यां नेति लेतीति पर्युदसनात्रिबीज: प्तमाबिरावि- 
मैंवति यास्मिन्‌ सते पुरुषः शुद्धों भवति ॥ ५३ ॥ 
ति योगचन्द्रिकायां प्रथम: पादः । 
योगसुधाकरः 
इत्यपसंप्रशातसमधेबदिरज्साधनममिधाय विरोधप्रयत्नस्पान्तरड्डसाधनतां सूचया्निरबीज वुप- 
संहरति--तस्यापीति । 
परैराग्यसहकृतविरामप्रत्ययेन प्रशासंस्कारस्यापि मिरोधे सत्युपत्स्यमानप्ज्ञासंस्कारस्य सवेस्या- 
पि निरोधादशेषबन्धनिदृत्तेनिबीजः समाधिलेभ्यते । तंह्मिन्स्मान्नो लब्धे पति पुनव्युत्थाबुम शर्चा 
प्रचितत नश्यति | ततः कूंटस्थतित्यानग्ता शुद्धा चितिशाक्तिः स्वे महिम्नि निरन्तर निर्वध्नमवरतिष्ठत 
इत्यातेशोमतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमत्पतच्ललिपंणीते योगश सत्र मोगलुधाकरामिधायां दृत्ती समाजिपादः समात्तः ॥ 
कि $ एक 








जद सटीकपातअलयोगसत्नवृत्तो 


वैक॑ विस्तरेंणोपायास्प्रदर्य सुगमोमायप्रदर्शनपरतयेश्वरस्य स्वरूपप्रमाणप्रभाववाधकोप।सनाक्रमं(१) त- 
त्कलानि [च] नेदाीय चित्तविक्षेपांस्तत्सहभुञ्श् दुखादीन्वल्तरेण च तत्मतिषेधोपाय।नकेत त्त्वाभ्यासमै 
व्यादान्पाणायामादीन्‍्सपज्ञातासम्पज्ञातपूव ड्रिपूतावषयवती प्रवृत्तिरित्यादीनू (च) आख्यायेपप्तहारद्रारेण 
च स़मापत्ति लक्षणकलसहितां(२) स्वस्वविषयप्तहितां चेबत्वा(३। संपन्ञाताह्नप्रशातयोरुपसहार ममिधाय 
सर्बीजपूवेको निबीजः समाधिरमिहित इति व्याकृते योगपादः ॥ ५१ ॥ 
इति आधारेइवरभोजराजावराचतायां राजमाततण्डामिधानायां पातल्ललयोगशाखघूतबृत्तो 
योगाख्यः प्रथमपादः ॥ १ ॥ 


भावागणेदशवृत्तिः । 

क्षीणवृत्तेरमिजातस्थेत्यादिसत्रः सप्रज्ञातस्य करे प्रपाश्नेतम । अप्तप्रज्ञातक््य कलमुच्यते-लस्यापीति। 
पूर्व पूर्वासंप्रज्ञाते ताबत्मज्ञव निरुध्यते | पश्ासंस्कारस्प तानवमात्रम्‌ । एवं ऋमेण तस्वथापि प्रज्ञा- 
कृतसंस्कारस्याप्यसंपज्ञातपरम्परया निरोधे अत्यस्ताममत्र जायमाने चरमाप्तप्रशातव्यक्तिनिबीजमोगस्य 
परा काड्डा भवाति । अपुनरुत्थानेस्थर्थ: । सेब च मह> डा परमो मोह इति गीयते । अये च योगेन 
स्वेच्छया मोक्ष: श्रुतिपूक्तो बहूनाम। तदानीं च पुरुषार्थश्तमापत्त्या चित्तस्यात्यस्तलयाक्दाश्रितानां द- 
ग्धसंस्कारमावानों माशझ हति | सर्वनिरोधादिति निबीजत्व देतुरुक्तः । यतः पज्ञा तत्सस्कारओआ- 
त्यग्ते विछापितो, अतो डु/खबीजैः प्रस्कारादिमे: शुन्यत्वानिरनीज इति । पूर्बपूर्वास््ञातेषु तु निबी- 
जजातीयतया निर्बजत्वब्पयबहारः । अत्र सर्ववृत्तिनिरोधस्य संप्रश्ञातकृताजिलसंह्कारेस्मूलकत्ववचनात्त- 
स्य संस्कारजनकत्व प्िद्ति । ऋमेगेव द्यसंप्रज्ञातपरम्परया चरमाप्््ञाते निःशेषतः संप्रश्ञातस्लस्कार- 
दाहो वक्तव्यः । तत्र पूवपूर्वा तप्रशातानां विनष्टतया संस्कारातिरिक्त द्वारे न सम्भवति । तथा डत्तरो्त- 
रासंभज्ञतेषु कालवृद्यापि पूर्वपूर्वास पज्ञातानां संस्कारजनकत्व॑ सिध्यति । संस्कारवृद्येतर कालबृध्योथे 
स्यादिति । नमु ज्ञानेन प्रारब्धातिरेक्तखिलकर्मक्षये प्रारब्धस्थ मोगेन समस्‍या कमोमाबदिवापुनजन्म 
रूपो मोक्षो मविष्यति किमथमप्तप्रज्ञातन|णिलभस्कारोन्मूलनमपेक्ष्यत इति चेत । पारब्धस्पातिक्रमणा- 
ज्ञटिति नहथनि मोक्षा्थमत्यवेदि | भोगवास्नारूपस्य हि सहकारिण उच्छेदे सति प्रारब्धमंपे कर्म 

कलाक्षम भबतीति दिक्‌ ॥ ९१॥ ' 

इते आमावागंणशमह्टकृतायां बोगदीउकायां पातझ्ञलवृत्तो 
समाधिपादः प्रथमः ॥ १ ॥ 


नागोजीभहृटवृत्तिः । 

ननु व्युत्यानपंस्कारामिमवेडपि प्रज्ञासंस्कारामिमवामावात्तत्मवाहानिवत्ती तत्रेव जन्मनि शाप 
मोक्षो न स्थादत आह--सस्यापि निरोधे स्वेनिरोधालनिर्बीजः समाधिः। परवैरास्येण स्वप्तेस्कार- 
द्वारा प्रज्ञाकृतसंस्काराणां भज्ञायाश्र निरोधे कारणाभावेम कार्यानुस्पादान्रिबीज:ः समाधिभेवतीत्यर्थ:। तब्र पू- 
वंपूर्वांसपज्ञातसंस्का रस्पा प्युत्तरोत्तराप्तप्रज्ञानेनात्यन्तामिभवे जयमाने चरमांसंप्रज्ञातों तिबीजकाष्ठा मवति। 
उत्तरात्तरासंप्रज्ञानंघु कालवृष्या पूवपूर्वास प्रज्ञातानां सेस्कारजनकरत्व सिध्याति संस्कारवृश्यैव कालवृष्यौ।चे- 
व्याव । स च यथायथातिशीयते तथातथा तत्त्वज्ञानप्रयैन्‍्ताखलसंस्कारान संप्रज्ञ/तयोगजांश्तनूकरोति । 
एवं पूर्वपृ्वंस्कारसहकृतचरमासंप्रज्ञातेन निःशेषतः प्रज्ञातस्सेस्कारदाइः। ततः प्रारब्धमतत कर्म न स्व- 
विपाकप्तमथम्‌ , सहकारंणा दग्धत्वात्‌ । प्राग्मरीयमोगस्तस्कारा हि तत्सहकारिणः ततः पुरुषार्थ ध्रमाध्या 
चरितधिकारं चित्तमसमात्ृभोगकेनेव प्रारन्धकमणा निरोधप्तस्करेश्न सह स्वकारणेचत्यम्त लॉयते । 
इयोव चित्तस्य महानेद्रा पुरुषस्य कवल्प्रमात्यान्तिको दुखात्मकाखिलदृश्यवियोग:, तहुक्त॑--'मनत्तों- 


(१६ ) पासनानीत पाठा० । 
(३) स्मापत्तीः सलक्षणाः सफ़लाः इति पाठा०। (३ ) स़िताओोक्त्वेति पाठास्तरम । 











साधनपा[दे द्वितीय सच्म्‌। दर 


- स्‍मेइवरः पीणाति. स एवेश्वरह्य तस्कलभोंगः । यथार्थिग्यो घनानि यच्छन्‌ दाता तद्धनभीक्ता । यद्य 
व्यल्य निव्यानखभोगों नित्य एवं तथापि जीवानां कमफलप्रदानाभिव्यक्तत्वेनेइवयोनुगतानन्दीत्यत्तिरा 


पचारिकी,। यद्वा-- हे 
कामतोह5कामतो वापि यत्कशेमे झुभाशुमम्‌ । 


तस्थ॒व लाये संन्यध्ते खत्पयुक्तः करोनन्‍्यहम ॥ 

इत्यगणम्‌ । कलन्याप्तश्न फठमनेसंधाय कर्मकरणम्‌ । एते क्रियारूपा योगा योग्रस्ताधनत्वा- 
दिति भावः । यद्यपि वक्ष्यममाणा यबादयो#पि क्रियायोगा एवं, तथापि तेस्य; समुदूधृत्य मकूं साधनन्र्य 
मध्यमाधिकारिणं युज्ञान प्रति उपदिश्मेतैरापे तीड़तरेयोंगो भवतीति सूुचयितुद | मध्यमाधिकारिणा 
अभ्यात्विराग्यादिक यथाशक्त्यनुष्ठेयस्‌ ॥ १॥ 

सरणिप्रभा । 

पूर्वस्मन्पादे बोगसुदिश्य लक्षणमुक्ला बृत्तोर्निरूप्प तनरिसेधोपायाभ्या्तैवराग्ये प्रंतिपाथ वित्त- 
स्थिस्युपायान कांश्रेदुक्त्व/ द्विविधो योगः सावान्तरभेदः प्तिषादितः 4 तत्राभ्यासवैराग्ये चित्तशद्धिप्ाध्ये 
इति मत्वा तस्य शुद्धिहेतुमादी क्रियायागमाह--तप इसे । 

पूर्वपादोक्तस्य योंगस्याश्मिन्पादे साधनान्युच्यस्त इत्यनयों; पादयोंः सड़ृति; । अक्षचरयगुरुसेवा- 
रूत्यवचनकी8मौनाकार मोौनस्वाश्रमधमदन्द्व तइनामिताशना देक॑ तपः, न कायशोषः । धात्ुवैषम्ये यो- 
गविधातात्‌ । रुकध्यायः प्रणवर्शरुद् पुरुष छकतादीनां पविषाणा जपो मोक्षशास्राध्ययनं च । फल्नामे- 


कि. 


स्धि विना कृतानां कर्मणां परमखुरावीइवरे समर्पणमीश्वरप्रणिधानस्‌, तानि कियारूपों योगे योगद्ता- 


धनस्वादित्यर्थः ॥ ९ ॥ 
ह चन्द्रिका । 

समाहितवित्तस्प योगमनिवाय व्युत्वितचि त्तत्प योगः कथ सिद्धवीति तत्साधनपातिपादनाय क्रि- 
यायोंगमाह--तप इति । ; 

तपः कृच्छादि, स्वाध्याय ओकारपवकमन्त्राणां जप, सर्वक्षिया्ां मपणमेलाने क्रियायोंगः ॥१॥ 

योगसुधाकरः । 
परापइयन्त्यादिभेदाभन्नामेका निक्वर्गतः । 
चिदानन्दमयी नित्यां वा कांचिदुपास्मदे ॥ 

पूर्व सावान्तरमेदं सान्तरड्राप्ताधन सफले समाधिममिधायाधुना पूवरोभिद्वितस्ाधेने5प्रव्तेमनमानस्त- 
मपक्‍वकबायक़रयं प्रति बहिरड्रसाथन क्रियायोयम।इ--तप इंति । 

हितामितमेध्यारान तप:। परमपतवित्रप्णवादिभस्त्रजपः स्वाध्यायः । इंश्वरे लीलयो स्वीकृतांति- 
मनोहराड्भे परमगुरी कायवादूनो मिनिवेतितों भक्तिविशेष: प्रागेधानम्‌ । - तानि क्रियारूपत्वाबे।गए।* 
धनत्वाच्च क्रियायोग इति शुद्धसतारूप्यलक्षणाअ्रयणे व निरूप्यन्ते 'आयुर्धृतम/ इतिवादेत्यर्थ:॥ ९ ॥ 

भोजडइत्तिः ै 
स किमर्थ इत्यत आह -- 
(१)खमाधथेभाबनाथः: क्‍लेशतनूकरणाथश्व ॥ २ ॥ 

ऊथा वर्यपाणास्तेषां तनूकरणं स्वका्यकरणप्रतिबन्ध। समाधिरुक्तलद्ृणह्तस्प भावना चेताते 
पुनः पुनर्नेवेशन साडयेः प्रयोजन यस्‍्य स्तन तथोक्तः। एतदुक्त भवति>एते तप-प्रमुतयो5भ्यर्यमाना- 
ब्रेत्तनतानावय्यादन्‍्विले शाब्छि यिलीकुर्वन्तः स्मंवेषपकारकर्ता भजस्ते। तस्मात्मथमतः २) क्रियायो- 
गावभानपरेण योगिना मवितव्यमित्युपदिश्मू ॥ २ ॥ 


(१ ) क्रेयायोगरुप कि फलामैत्यत आह हमाधीत्यादि । 
(३ ) प्रथममिति पाठान्तरम्‌ । 








साधनपादे चतुर्थ सूत्रम्‌ । $३ 
आवधागणेशवृत्तिः । 


दतः पर वलेशाः कियन्तों वा तचूकरणर्थ वा के कर्पमत्यादिक महाप्रघट्केन प्रदशयितुस्ुपक्- 
मते-अ्रविशेेति । ८ 
अविदयादय! पञ्च क्लेशत्वेन परिभाविताः क्लेशाडवा डुखनिदान ववादत्यथः ॥ ३ ॥ 
मागोजीमेश्कृसिः । 
अश करेशानाइ-अविद्यास्मितारागद्ेबामिनिरशाः क्लेशाः | एते पशञ्च क्लेशा इत्पर्थः। 
तेहि चेतसे वर्तमानाः संक्तारधमधिमकर्म मर्य सुगपरिणाम द्रढयान्ति । कमीनेः कलेशाः क्लेशैश क- 
मंणीत्यनवस्था तु बीजाद्वुखबदनादित्वान्न दोषाय ॥ ३ ॥ 
मणिप्रभा । 
अथ छेशाः कीवृशा: कियन्तो वेत्पत आइ--आविद्याति । 
ज्लिद्यान्ति कर्मतस्कलप्रवर्तक!ः पधन्तः पुरुष दुःखाकुव॑न्तीति छेशाः ते च पन्ने त्यथः ॥ ३ ॥ 
चरिद्रिका -। 
अविद्येति | वक्ष्यमाणलक्षणा आवियादयस्तापं जनयन्तः के शशब्दवाच्या भवन्ति ॥ ३ ॥ 
योगसुधाकरः । 
कै ते केशाः कियन्त हत्यपेत्ायामाह--अविश्येति । 
पुरुष क्वेशयन्ति दुःद्लाकुर्वन्तीति छेशा: । ते पद्ेत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 
भोजबृत्ति: । 
सत्यपि सर्वेबां तुल्ये क्लेशत्वे मूलभूतत्वादविद्यायाः प्धान्य प्रतिपादयितुम।ह-- 
(१) आविया क्षेत्रमुत्तरेषां प्रखुधतनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
आविया मोह', अनात्मन्यात्माभिमान हति यातव्‌। सा क्षेत्र प्रस4भमिरुत्तेषामस्मितादीनां प्र- 
स्पेक प्रशुप्ततन्वदिभेदेत चतुर्वेधानाम । अतो यत्राविद्या विपर्ययज्ञानरूपा शिथिलीमपाति तत्न क्लेशाना- 
मस्मिताद नां नेद्गेवो दृशयते । विपर्यज्ञानप्तद्भावें च तेषामुड्भव्दर्शनात्तिथितमेव मूल वमविद्यायाः। प्रसुप्त- 
सनुविर्छिन्नोदाराणामिति | तत्र ये छेशाश्रित्तनमा स्थिताः मबोधकाभायें स्वकार्थ ना$डरमन्ते ते 
प्रशुता इत्युच्यन्ते-यथा बालावस्थायां, बालस्य द्वि वापनारूपेण स्थिता अपि छे शाः प्रबोधकस्तहकार्य भावे 
नामिव्यज्यस्ते। ते तनवों ये स्वस्वप्रतिपक्ष मावनया शिथिलीकृतकार्यसपादनशक्तयों वासनावशेषतया 
चतस्यवस्थिताः प्रभूत्ां सामग्रीमन्तरेण स्वकार्यमारब्धुमक्षमा:-यथा5भ्यासवतों योगिनः। ते विच्छिन्ना 
ये केनचिइलवता छेशेनाभेभ्रूतशक्तयस्तिष्ठान्ति--यथा द्ेमावस्थायां रागः, रागावस्थायां वा द्ेषः, न 
हानयोः परस्परविरुद्धयोर्यु गपत्संभवोडास्ति । त डदारा ये प्रापस्नहकारेसंनिधयः स्व स्व॑ कार्यमामिनिर्ष 
तैयन्ति-यथा रूदैव योगपरिपन्थिनों ब्युत्थानदशायास्र । एपां मस्पेकं चतुर्वेधानामपि सूलभूतत्वेन 
स्थिताध्प्यविद्याउन्वयस्वेन प्रतीयते । न हि क्ाचिदपिं छेशानां वियर्ययान्वयनिस्पेक्षाणां स्वरूपमुप- 
लभ्यते । तस्यां च मिथ्यारूपायामार्वद्यायां,२) सम्यग्न्ञानेन निवर्तितायां दग्धबीजकल्पानामेषां न क्क- 
चित्रोहोंइस्ति । अतोश्विद्यानोमेत्तलमा्वयान्वयश्ैतेयां निश्नीयते; अतः सर्वेडपि अविद्याव्यपंदेश- 
भाजः । सरवेषां च-छेशानां चित्तविक्षेपकारित्वायोगिना प्रथममेव तदुच्छेदे यत्ञः कार्य इंति ॥ ४ ॥ 
भावागणेशबूत्ति: । 
अवियादयो४ग्रे लक्षणीयाः | आदी तु स्थूलसक्ष्मा्णा सर्वेधामेव क्लेशानां ज्ञाननाइयर्द वक्ष्यमा- 
णमुपपादयितुमविद्यामूलकत्वमन्यक्ल शाना माह--अवविय्ये ति । 
उत्तरेषामास्मतादीनां प्रुतादिचतुर्थिधानामप्यविया क्षेत्र प्रसवध्मिरित्यन्वयः । यद्यप्यविद्यापञ्ञक- 





(१ ) देयाना छेशानामावयासूलत्व दर्शयति भवियेत्यादि। 
(२ ) भिथ्याज्ञानरूपायामिति पाठान्तरम्‌ । 


६२ सटीकपातअजलयोगस्‌त्रवृत्तो 
भावागणेइलृत्तिः । 


तपआदीनां योमोत्पादने द्वारमाइ--समाभीति । 

स क्रियायोगः योगहेतुस्रमाध चित्तेकाग्य्यमुत्पादयानि, वक्ष्यमाणांश्व छेशान्योगप्रतिवन्‍्धकान्प्रकर्षंण 

तनूकरोति सत्त्वशुद्यादेद्वारेणेत्यर्थः । तनुत्ते च विधेकख्यातिप्रतिबन्धकतावच्छेदक स्थोत्कटत्वस्याभाव;२॥ 
नागोजीभझवृत्ति:। 

एवं योगोत्ादने द्वारमाइ--समाविभावनार्थः क्जेशतनूकरणाथश्व । स क्रियायोगः स्मा- 
घेयोगहेतुवित्तेकाग्य्थध्योत्यादक+, वक्ष्यमाणछे शानां योगप्रातिबन्धकानां सच्चशुद्धिदारेण तसूकरणार्थइचे- 
स्‍्यर्थः। तनुत्व॑च विवेकख्यातिप्रातिबन्धकतावच्छेदकोत्कटलस्थाप्यमाव: । एवश्व प्रतिब्स्धकामावा- 
द्विवेकख्यात्यात्मकप्रंख्यानोदये ते छेश। दग्धबीजवदन्ध्या मवन्ति | वन्ध्येषु च तेषु समाप्ताधिकारं 
चित्त विलीयते इति दिकू | तब क्रियायोगध्य केशतानव दृष्टदृष्द्वारा फलमभिमानरागए्वेषादिप्राबल्ये 
क्रियायोग[संभव एवं, सभवे वाड़ुगविकल इति स्व॒निष्पत्तये सकेशतानव कसेति । एवं क्रियायोगेन 
चित्तशुद्धी अधर्भाड्यकारणतानवादवियदेरपि तानवे भव॒ति | एवं योगो$पि क्रियायोगस्य दृष्टदृ- 
द्वारा फलम्‌ | तत्र सत्तशुद्धि रदृश्द्वारम । दृष्ट तु चित्तनियमनस्‌। एवं क्रियायोगेन केशतानवे सति 
अन्तरा छेशैरभतिबद्धों विवेकख्पातैप्रवाहः साक्षात्कारपश्रवप्तायी मवति । ततस्तेन साज्षात्कारेणाशञ्रि- 
ना दग्धबीजकल्पाः छेशाः भरोहस्मर्था न मवन्मि । एबा जीवस्मुक्तिः। ततः परारब्धसमातै चित्तेव 
पद दग्धबीजकल्पा अनागतावह्था: सूक्ष्मक्लेशाः तत्कारणे लीयन्ते | ततः कारणाभावात्युनजन्मामाव 
इति परममुक्तिः। न च ज्ञानाचित्ते विद्यमान एवं केशानां नाशोषस्तु ।|क दाहकल्पमयेति वाच्यम्‌ । 
कार्यीनागत।षस्थाया एव कारणशक्तित्वेन शक्तिश्व यावद्द्वव्यभावितया अग्न्यादिनिष्ठदाहादिशक्ते देश्त्वात्‌ 
चित्ते विद्यमाने तन्नाशास्भंवेन दाहकल्वनाद । एप एवार्थों&प्रिमसृत्रबु रुफुटः ॥ २॥ 

मणिप्रभा । ' 
क्रियायोगस्‍्प कलप्राह--समाधीति । 

निबिडेषु छेशेसु सत्सु समायिने सिध्यति । तस्मालक्रियायोमः छेशान तनृकृत्य प्मावि मावयति । 
तमुकरणं छेशानां सदोद्धवर्ता कादाचित्क उह्ववः। भावन समाधेदसादनम, तदर्थः फले यह्य प्त त- 
थोक्ता. । क्रियायेगिन छे शच्छिद्रेषु लब्धावप्तरः समाधिंः विवेकेख्यातिमुत्पाय सवासनकलेशान्दहतीति 


माव:॥ २ ॥ 
चन्द्रिका । 
संमाधीति | उक्तलद्णध_्तमाधिभावनार्थों वक्ष्यमाणछे शशिथिलीकरणार्थश्न ॥ २॥ 
योगसुधाकरः । 
स किमये इत्पत आह--समाधीति । 
प्तमाधेमीषन निष्पादनमर्थः प्रयोजन यस्‍्य स तथोक्तः, छेशानां तनूकर्ण शिविलीकरणमर्थः 
प्रयोजन यस्य प्त तथोक्तः। एतदुक्त भव॒ति--दीर्घकालनिरन्तर्य्नत्करानुबान्धितपआदिक्ियायोगाज- 
नुछनन छेशा वगिशरारुतामैता: सनन्‍्तः पुरुषान्यताख्यातावनुषश्वायां जातायां समलकार्ष कषिता 


मवत्तीति ॥ २ ॥ 
भोजवबृत्तिः | 
कशतनूकरणार्थ इस्युकं, तत्र के क्ेशा इत्यत आह-- । 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेश।: केशाः(१)॥ ३ ॥ 
अविद्यादयों वक्ष्यमाणक्षक्षणाः पश्च, ते च बाधनालक्षण परितापमपजनयन्तः के शशब्दताच्या भव॑- 
स्ति । ते हि चेतसि मवर्तनानाः संस्कारलक्षणं(२) ग्रुणपरिणाम दृढयान्ति ॥ ३ ॥ 


(१) प्च केशाः-हइति पाठात्तरम्‌। (२) संसारलक्षणामिति पाठा०। 





। 


हि). सर्वीकपातअलयोगसूत्रवृत्तो 


स्थास्तःकरणमेव प्रसवधूमिस्तथाप्यविनाभावक्तपेणापादानस्ाधर्म्यणात्र निमित्तकारणस्यापि प्रस्वभूमित्व॑ 
ग्रोणम, यदेव हि वस्तु अह ममेत्यविद्याविषयों भवाते तत्रैव रागादिकं भवतीति। अन्न प॒छ्तुत्तिज्ञानासत्य- 
दग्धया पव्यक्तावस्थया5वस्थानम्‌ । ज्ञानाग्रेदग्धानां हि. कदाप्यनुत्पादासप्रवभूम्यसभवः । तनुस्वे छ्ु 
पूवेसत्रे व्याख्यातम । विच्छिन्नत्व॑ च अल्पप्रतिबन्धवश व्यञकसत्वे5प्पस्तरास्तरानामव्यक्तिरतः सुषु- 
तितोडस्य भेदः, व्यक्लकविलम्बेन द्वित्रिजन्मादिबहुकालव्याप्त्यानमिव्यक्तेरेव प्रमुप्तिवात्‌ , प्रशव्देन- भ- 
कर्षलामाद । तदारब्ध चामिव्यक्तल्वमुदारत्वभिति ॥ ४ ॥ 
नागोजीभट्टवृत्ति:। 
अथ सर्वेषां छेशानां ज्ञाननाइयलमुपपादयितुमविद्य,्रूलकलमन्यक्षेशानामाह--अविद्याक्षेत्रल 
मुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छन्नो दाराणाम। उत्तरेषामस्मितादीनां प्रसुप्तादिभिदेन चतुर्विधानामप्यविद्या 
ज्षेत्र प्रसवभामरत्यर्थ: ॥ यश्येप्यन्तःकरणमेव सर्वेषा प्रसवधामेः, तथाप्याविनाभावरूपेण तस्लेहिलध्ट- 
ल्वरूपेण चोपादानसाधर्म्येणात्र निमित्तकारणस्थापि प्रसवभूमित्वे गोणम्‌ । यदेव- हि अहं ममेत्यविद्या- 
विषयों भवति तत्व रागादिक भवति । तत्र प्रसुतिज्ञांनग्न्यद्ग्थया अअ्यक्तावस्थया कार्योन्मुखतारूपया - 
घस्थानम । यथा विदेह प्रकृतिलयानाम्‌ । विवेकख्याबिरूपज्ञानाभ्रिदग्धानां न कदापि कार्योन्मुजता 
इति सा पश्चमी अवस्था । तनुत्वं द्वितीयसूजे व्याख्याततम्‌ ॥ विच्छिन्नत्वमल्प प्रातिबन्धव शाद्यश् कसत्ते - 
प्यस्तरान्तरानामव्याक्तिरतः असुप्तितोष्स्य भेदः । व्यज्लकविलम्बेन तज्जन्मप्यन्तवहुकालव्याप्यनामे- 
व्यक्तेरेव प्रछुसित्वात्‌ू , प्रशन्देन प्रकर्षलाभात्‌ । विच्छिन्नत्व॑ यथा रागकाले द्वेषस्य देषकाले रागस्य 
क्रोधप्त माविश्रेन मिश्न्नस्यापि स्थागात्‌। यथा वा विषयान्तररागेण विषयान्तररागः । सद्ढि तदा प्र 
सुप्तस्तनुर्विच्छिन्नश्र -। अ्तिपक्षमावनाइप्रतिबन्धकर्व च तनुत्वम्‌ । डदारत्व॑ विषये लब्धवृत्तित्वाख्य- 
मभिध्यक्तत्वम्‌ । 
प्रसुप्ास्वच्वलीनाना तन्ववस्थाश्र योगिनाम । 
विच्छिन्नोदारखूपाश्व छेशा विषयसाड्भनाम ॥ इति संग्रहः / २ ॥ 
मणिप्रभा। , 
तत्र चतुर्णामविद्याकार्यस्वेनाविद्यात्मखमाह -अविद्येति । 
डत्तरेषामस्मितादीनामविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिः | तेषामवान्तरभेदमाह प्रसुधाः तनवों विच्छिश्ना 
डदाराश्व तेषाम्‌। तत्न विदेहप्रकृतिलपात्ां योगेनां क्लेशाः भप्तुप्ताः विवेकख्यात्यभविनादग्धतयः श* 
क्रिरझूपेंणावस्थानादू अत एवान्ते पुनरुद्भवात्ति । क्रियायोगेनां तनवः । विषयसाड़िनां विच्छिन्ना उदारा- 
स भवास्त | यथा चेत्रस्‍्य यस्यां रागस्तत्र क्रोधा विच्छिन्नो रागः उदारः | एवं यत्र क्रोध उदारह्तत्र 
रागो विच्छिन्न,, कालेनोदारों भूख। पुरुषपझ्ुं वलेशयति। एसे क्डेशा अविश्वमूला:। तस्पाः पुरुषापरो- 
क्षख्पात्या निवृत्ती निवर्तत्ते। यथा जीवन्‍्मुक्तस्प क्लेशाः। क्षीणा इति पश्चमी कक्‍्लेशानामवस्था इृष्टव्या ४॥ 
चन्द्रिका । 
अविश्येति । अविया अनात्मन्यात्मामिमानः प्रा क्षेत्र प्रसवभ[मिरुत्तेंषामस्मितादीनां पत्यकं सुप्ता- 
दिमेदेन चतुवंधानाम्‌ । तत्र ये कंशाबित्तवमी स्थिता: प्रबोधकामावे स्वकॉर्थ नारभस्ते ते मह्ुप्ताः(९)। 
तनपः सूक्ष्मा(२) । विच्छिन्नाः परस्परमितरोस्कर्त डच्छिज्षा/३) । ये स्‍वे सस्‍वे काब्रमामनिवर्त- 
यन्ति ते डदारास्तेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
(९ ) यथा वालानां वासनारूपेणावस्थिताः क्लेशाः प्रबोधकाभावेन न व्यज्यन्ते । 
(२) ये स्वस्वप्नतिपक्ष मावनया शिथिलीकृतकायप्म्पादनशक्तय: वाप्तनारूपेणावस्थिताः न 


स्वकार्यमारब्घुं क्षमाः । 
| ८, पी मु ८5 .आ डर न 
(३ ) ये केनचिदरलवता छेशेन आभेश्ठतशक्तयः न स्वकार्यचमाः यथा स्कटरागावस्थायां द्वेष' 


दधावध्थायां वा राग; । 





खसाधनपादे सप्तम ख़ुचम | ६७ 


धातश्रास्मिताथा अर्थ भेदों यदडुब्यादौ सामाश्यतो४इंबुद्धिमेंदा मेदसहिष्णुद्देत्यस्यन्तामेदाप्रहणातचैवा- 
विद्या । अस्मिता तु खतों धर्मतश्र तथयोरखण्डत्वश्रमरूपेति ॥ ६ ॥ 
नागोजीमह्ववृत्ति: 

अस्मितामाह--हकुदशनशकत्योरेका स्मतेवास्मिता । दृक दक्ष पुरुष, दृश्यतेडनेनोति दर्शन 
बुद्धेः प्रलयादी फुलोपधानामावाच्छाक्पदम्‌ । अनथरोरकास्मतेव धर्मतः स्वरूपतश्नात्यन्तमेकाकारा बु- 
द्वराध्मिता अहंकार इस्पर्थ: | अविया तु बुच्यादो सामान्‍्यतों भेंदाभेदश्नहिष्णु,, अत्यस्वामेंदाग्रहणाव । 
तिरक्षृतभेंदा हैवास्मितेति बोध्यस्‌ । वस्तुतः परिणामिलवादिधर्मेस्तयेमिंद्‌ एवं। अश्मितायां सत्यामेव 
भोगो भवति । तत्र भोग्यशक्तिबुद्धिरशु द्धध्नुदाप्तीना जड। च, भोकत शक्तिः पुरुषः सदा शुद्धः उदास्री- 
नपश्ैतन्यरूपश्षेति ॥ ६ ॥ 

मांणप्रभा । 

हगिति। दृकशाक्तेः पुरुष, दृइथंते इति दर्शनं तच्छाक्ते बुद्ध, शक्तिशब्दों योग्यता्थैकः 
मोक्तृभोग्यलयोग्ययोरत्यन्तविविक्तयोदग्दृस्ययोरा वेद कूजैक त्मता तादात्यम्‌ू, “इब”बन्देना- 
हमस्मीतिश्राम्तिकृतल तादान्म्यस्थ बोत॒याति । साइश्मतेत्यर्थ: । अथ॑ हृदयग्रन्थिरित्युच्यते जह्म- 


वादिभिः ॥ ६ ॥ 
चन्चिका । 
हमिति। दकृशक्ति: पुरुषों द्शनशक्तिरन्‍्तःकरगस्प साक्िकः परिणामस्तयोभोक्तभोग्यलेन मिश्न- 
ल्वेधपे एकतामिमानोंडह्मिता ॥ ६ ॥ बासयकार 
:। 
अवियामूलाश्मितामाह--हागीति । 
सस्वपुरुषयोरहमरस्मत्येकतामिमानो शस्मितेत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
भोजवबृत्तिः ॥ 


खुखाचुशयी रागः(१) ॥ ७ ॥ 
छुक्षमचुशेत इति सुखानुशयी, छुखज्ञस्थ सुखानुस्मातिपूर्वक घुल्नसांधनेषु तृष्णारूपो गधों राग- 
सकज्ञकः कुदा। ॥ ० ॥ 


रागस्य लक्षण माह-- 


सावागणेशर्बूत्ति: । 
सुखेति। सुजतत्सावनमात्रविषयकः के शो राग हत्पर्थ:। मात्रपदादवियादिव्यावातिः ।छे शपदा ली - 


बन्मुक्तादीच्छाव्यावृत्तिः ॥ ७ ॥ 
नामोजीमझवृत्तिः । 

तब्रास्मितापूर्षकत्वादागादीनां तदनन्तरं ताँकच पाति सुखाडइुशयी रागः । छुज्े तत्साधने वा त- 

स्वेन गृदीते तृष्णारूपः क्ेशो राग इत्यर्थः । क्ेशपदाच जीवन्मुक्तादीच्छाब्यावशेः ॥ ७॥ 
। 
अस्मितायः कार्य राम निरूपयति--छुखेति । े 

सुखानुभवे संति स्मृत्या तज्जातीयसुखान्तरें तत्साधने वा या तृष्णा स्व राग, सुखंमनुशते विबयों- - 

करोतीति सुखासुशयीत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


.._ (३) छुल्यभिश्स्य छुलस्व॒ृतिपृवकः सुकतत्थापनवेषयकों वो गई प 7.7 7र १) छुक्षाभिक्षस्य छुखस्पृतिपूर्वकः घुब्बतत्साधनावैषयको यो गर्डू: प्व राग हत्युच्पते.। स्मर्य्य- 
माणे सुक्षे सुखस्मृतिप्रूषेक: राग: अनुभूयमने तु सुख नालुस्मृतिमपेक्षते । तत्शाधने तु छुबस्मति- 
पूवे एव रागः दृइ्यमानमपि छुखक्षाध्न तज्जातायिस्य सुखहेतुता स्पा सुबसाधनज/ायतया अध्य 
सखसाधनलमनुमाय इच्छतीति भावः । 























हट सटीकपातझलयोगसूत्रवृश्तो 


चन्द्रिका । ह 
खुखेति । सुखमनुशेत इांत' सुखानुशयी रागः छुखसाधने गद्धेः सोडप रागलक्षण; ब्लेशः ॥७॥ 
योगसुधाकरः । 

रागे ननिरूपर्यात--खुखोवे । 

सुक्ामिशस्य सुखानुस्मातिपूवेक॑ छुखसाधनघु तृष्णारूपो राम इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 

भोजवृत्ति: । 
देषस्य लक्षणमाह-- 
दुःसखानशयी द्वेष:१) ॥ ८ ॥ 


दुःखघुक्तलक्षणं, तदभिज्ञस्प तदनुस्मृतिपूर्वक तत्साधनेषु अनामेलपतो यो5वं निन्‍्दात्मकः क्रोधः 
प्र द्ेघलक्षणः छे शः ॥ ८ ॥ 


| भावागणेशवृत्तिः । 
दुःखेति । संव पूर्ववत्‌ ॥ < ॥ 
*. नागोजीमसवृत्तिः । 
दुःखानुशयी देषः । दुखे तत्साधने त्त्वेन गृहीते यः क्रोध: स द्ेषः इत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 
मणिप्रभा। 
दुःखति । दु जाजुभवितुः स्टृत्या दुःखतत्साधनयोयः क्रोधः सद्वेष इत्यर्थः ॥ <॥ डे 
. चन्द्रिका । 
: दुखोते । डक्तलक्षणदु:खामिशस्यानुस्मातिपूक॑ तत्साधनेध्वनमिलाषिता निरदात्मकों इेषलक्षणः 
क्लेदः ॥ ८ ॥ 
योगसुधाकरः । 


दुःखेति । दुखामेज्ञस्प तदनुस्मृतिपुरःसरं तत्साधनेषु निन्‍्दा द्ेष इत्यर्थः॥ <॥ 
३$॥ 
अभिनिवेशस्य लक्षणमाह-- 
4 
स्घरसवादी विवुषो5पि तथारूढो(२)४मिनिवेश:ः(३) ॥ ९. ॥ 
पूवजन्मानुभूतमरणदुःखानुभववासनाबलाड्ूयरूपः समुपजायमानः शरीरविषयादिमि( ४) मम वि- 
योगो मा घ्रृदिति अन्यहमलुबस्थरूपः 'सर्वेध्यैवां55कृमेज्रेक्नयर्यन्त॑ ननिमित्तमन्तरेण प्रवर्तमानोमिनिवे- 


शाख्यः क्ेशः ॥ ९ ॥ 
भावागणेशबृत्तिः । 
स्वरसेति के . किन्प हु 7] चु पी | 
- + स्वस्थ रसेन संस्कारेणेव वहतीति स्वरसवाही । अपिशब्दसमुच्चितमविद्रांस तथेति 
तच्छन्दः परामृशति । रूढः भाश्तेद्ध:। तथाच यथाञविदुषः तथा विदुधो5पि स्वरक्षवाहिलहेतुना य- 
ज्जातीयों यत्छ्ेशो भयाख्यः प्राप्िद्धोपाश्ति सोडमिनिषेश इत्सर्थ: | विदुषामापे मरणन्राश्नकृत भयम- 
. सतीति भाष्यकृतो क्तम्‌ । पूर्वपूवजन्मसु मरणकाले यम्रास्तों जातो 'मा न भव भूयासम” इस्युत्कण्ठारूपो 








(१९ ) दुःखजशानवत: दुःखस्मृतिपूर्वकः दुःखतत्साधनविषयकों यो निन्‍्दात्मको मन्यु: स्॒ द्ेषः इति 
यूवेबदेवाथेः । ह 

(३ ) तम्वनुबन्धोशमिनिवेश हति पाठान्तरम । 

(३ ) तथाझूढ़ो धभेनिवेश इति भाध्यादिश्तम्मतः पाठः | तथारूढीउन्वनुबन्धों डआभेनिवेश 
इति पाठान्तरम । 

(४ ) झरीरावेषयादेरिति पाठास्तरम । 


साधनपादे द्ादश जम । ७१ 


क्लेशवासनानुसत्त्या प्राचीनवासनानां च क्षयात्ता एवाबागताकस्याः ओझा: रस्वबाजतुल्या मंवरन्तत्यर्थ:। 
केशानां बीजशाक्तेदाइश्न वासनाख्यसहकायुच्छेदन अया थासक्षदो बीजराकिददों स्साख्यसहकार्युच्छे 
दनामेति । तथा च्‌ क्रियायोगास्क्े शानां तनूकरण बिवेकाभ्यास्पातिबन्धाचमत्व मेबति। ततश्र निर्वि 
प्रतिवेकख्यातित्रवाहानैष्पत्त्या निःशेषतोडविद्यावाप्तनोच्छेदों भवाते । ततश्र दग्धेधीजकल्पा अनागताव- 
स्थाः क्लेशअित्तेन सह लीयन्त इति लिद्वम ॥ १५॥ 
| नागोजीमह्कृत्ति:। 
तनुकृतानां हनोपायमाह सूज॒कृद-ध्यानहेयास्तइ क्तयः । तेषां क्‍लेशानां या वृत्तयः ह्थूला 
अभिव्यक्तांवस्थास्ताः प्रथम क्रियायोगेन तनूकृतास्ता ध्यानेनात्मसक्षात्कारप्रवाहेण हातब्याः प्रतिबद्धो- 
त्पात्षेकाः दग्धबीजकल्पाः कायोः । अभिव्याकछपोत्पसिपतिबन्धाश्ाग्रे न वासनोस्पात्तेः । क्‍्लेशानां 
बीजशक्तिदाइंश्व वासनाख्यसहकार्युच्छेदनन्‌ . यथा भास्यादों बीजशकिदाहो रसाख्यसहकार्युच्छेदनम्‌। 
एवं च क्रियायोग।द क्लेशानां तनूकरणं विवेकाभ्यास'तिबन्धा्मत्त्म । तते निर्विष्नविवेकख्यातिप- 
वाह।नैष्पक्त्या निःशपतो5विदयावासनोच्छेदे देग्धवीजकल्पा भनागलाकक्‍्स्थाः क्लेशाब्रत्तेन सह लीयन्त 


इति सिद्धू ॥ ११॥ 
मणिप्रभा । 
स्थलानां हानोपायमाइ- ध्यानोति । 
याः क्रियायोगेन विरलाः क्लेशवृत्तयः स्थूलाः छुखदु खमोहात्मिका', ताः पुरुषध्यानेनेव हातव्या 
इत्यर्थः। यथा लोके वरस्यातिस्थूलो मलः प्रश्मालनेनैवदी शोध्यते,. पश्नद्गिरलः चारसंयोगादिना, 
मलवासना तु वस्तनाशेनेव नश्यति । तथा क्रियायेगिनातिनिबिडाः कलेशा विस्ला मवन्ति, विरलास्तु 
ध्यानेन तनूकृताः, सक्ष्मास्तु चित्तनाशेन नश्यन्तीति भावः ॥ ११ ॥ 
चन्द्रिका । 
ध्यानेति । तेष वृत्तयः सुखादस्ता ध्यानेन वित्तेक!ग्प्येण हेंयाः ॥ ११ ॥ 
योगसुधाकरः 
अथ स्थूलानां समू्े कषणोपायम'इ--ध्यानोते । 
क्रियायेगेण शिथिलाः स्थूलास्‍्ताः क्लेशवृत्तयः पुरुषध्यानेनेव हातव्याः। हीनाअ स्वमूलचित्तो- 
न्मूलनेनोन्म्रूलिता भवन्तीत्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ ह 
"| 
एबं बलेशाना तस्‍्वेमसिक्षप कम शियस्य तदामिधातुम' १)आह-- 
(२)कलेशबुछूः कमोशयो दृष्टाहश्जन्मवेदनीय: ॥ १२॥ 
कुमाशय इत्यनेन तस्य स्‍्वृछूपमंमिहितस्‌ । यतों वाक्षनारूपाण्येव कर्माणे । क्लेशसूल इत्यनेन का- 
रणमभिद्दितम्‌ | यतः कर्मणां शुस्ाशुभानां कलेशा एव निमित्तम । बृष्टादृष्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलमु- 
क्तम्‌। अश्मिज्षेव जन्मने अनुभवनाय: दृष्टजन्मवेदनीय/ जन्मान्तरानुभवनीयों £दुषजम्म वदनीयः। तथा - 








(१ ) कर्माशयस्यादिधातुमिति पाठ्ास्तरम्‌ । 

(२ ) नमु जात्यायुभोगद्देतवः क्लिइ्नन्तः क्लेश। कर्म्मशय णव तथा गवितुमहते ब स्वावैयया- 
दयहृतथा तस्कभद्ुक्तमविद्यादयः वलेशा इतोमां शह्कां कम्मोशयस्वरूपकारणकलग्रतिपादनपूर्वक परि- 
हरति क्लेशमूल इति। कर्म्मश्ाय हेत्यनेन स्वरूपसुक्त कम्मेणा बाप्तनात्मकत्वाद । क्लेशमूल हत्यनेन 
कारणमुर्तक बलेशो घूल यस्प स तथा । दृष्ट वृष्टेल्यनेन कलम॒ुक्तम्‌ । तथा च अविद्यामुलः करम्मशियः 
जत्यादिहेहु: अतः अविग्यादयो४पि तद्धेतवस्तस्माते कलेशा इति भावः। वे च क्रियायोगेव बलेश- 
तनूकरणे कस्मोशयों न जुस्पते ततश्व जात्यायुमोंगानाममावः कारणामावादिते तात्पर्यम । 


० सर्टीकपातअलयोगखसूत्रव॒त्तो 


मिन्नानां तेघां पद्दाणोपायविभागमोइ-- . 
(१) ते प्रतिप्रसवहेया: खक्ष्माः ॥ १० ॥ 
ते सुक्ष्माः क्लेशा ये बासनारूपणैव स्थता न वृत्तिरूप परिणाममारमस्ते, ते प्रतिप्रसवेन परति- 
लोमपरिणामेन देयास्त्यक्तव्याः । स्वकारणास्मितायां कृतार्थ सवासन चेत्त यदा प्रविष्ट भवाति तदा 


कुतस्तेषां, नियूलानां सम्भवः ॥ १० ॥ 
भावागणेशदृत्ति:। 


क्रियायोगः छेशतनूकरणार्थ इत्युक्तम्‌ | तब छेशा व्याख्यांताः। इदानीं तनूकरणस्थ फलमा- 
ह-त इतिे । ; 
क्लेशानामेब संसारनिदानत्व प्रप्श्नयेष्यते । अतस्ते केशा अनागतावस्था वक्ष्यमाणश्ञानाप्रैना द- 
ग्यबीजवत्कार्याक्षमीकृताः प्रातिप्सवेब चित्तस्प प्रलयेनात्यन्तिकेन हेया धर्मिनाशेनोच्छेया इत्यर्थ: । ननु 
दग्बबीजकल्पस्थान पहेतुत्वासम्मवात्तत्राशों न पुरुषार्थ इति चेत्‌ । तथाप्यस्य सूधस्य [न]छरूपाछंपान - 
मत्रिय् सम्भवति। वच्तुतध्तु के शत्वावच्छेदेनेव दुःखातदानतया के शप्तामान्या भावल्वेनेव पुरुषाथतेति॥९ ०॥ 
सणिप्रभा । 
तेच पद्म वेलशा द्विविधाः | पुरुषख्यात्या दग्धाः संस्काररूपाः सूक्ष्मा:, क्रियायोगेन मेश्य/दिभा- 
वनारूपपरिकर्मणा च तन कृताः स्थूला इति । तत्र सक्ष्माणां हनोपायमाइ--ले इति। हू 
.. चित्तश्म कृतकृत्यस्थाध्मितायां स्वप्रकूते पलयः प्रतिप्रक्ततरः तेम हेयाः सूह्ष्माः ते क्लेशाः । धर्मि- 
माशादेव तडपाणां सेस्काराणां नाश इत्यथ: ॥ १० ॥ . ह 
] 
जल इति। ते सहमाः कलेशाः प्रतिलोगपारणामेक हेयास्त्यक्तव्याः ॥ १० ॥ 
... योगसुधाकरः । 
पूंत कर्मयोगमानिधाय तेन विरलाः केलशास्तव्समनम्तरमाविषुरुषस्धयात्या दग्धा भबस्तीत्यर्थीदुसि- 
हितम्‌ । तत्र सूक्ष्याणां दग्धानामधुना समूलोन्घ्लनोपयमाह--त इति । 
चित्तस्थ निवत्तायिकारस्य परकृतो मलयः प्रतिप्र्तवः । तेन हेयाः सुक्ष्माः क्‍लेशाः । स्वघूलभूताचि- 
सहानी तंस्सेस्काररूपाः सक्ष्माः सघूलघात हता भवन्तीत्यथः ॥ १० ॥ 
| 
झथूलानां हानोपायनाइ-- ५ 
ध्यानहेयास्तद्वुशयः ॥ ११ ७ 
तब कले शानामरब्धकायोणां याः खुबदुःखंमोहस्मिका वृत्तयंस्ता ध्यानेनेव चिक्तैकाग्रतालक्षणेन 
हेया हातव्या इत्यथेः । चित्तपरिकर्मभ्याक्षमत्रिगैव स्थूलत्वात्तासां निवृत्तिभवति-यया वल्नादी स्थलों. 
मलः म्रक्षालनमानिगेव निवर्तते, यस्तु तत्न सश्मेः स तेस्‍्तैरुपायदत्तापतप्रभू तिभिरेव निवर्तयितु शकक्‍्यते११ 
भावागणेशबूत्ति। । 
नथु मव॒स्वेवं, तशूकरणस्य तु के फलमित्याकाड्लायामाह--ध्यानिति । 
तषा छेशानां या वृत्तयः स्थूला अभिव्यक्ताबस्थास्ताः प्रथम क्रियायोगेन तनूकृताः सत्यः ध्याने- - 
नाव्मप्ताचात्काररूपभवाहरूपेण ह/तव्पाः प्रतिबद्धोत्पत्तिकाः कर्तब्या इति यावद। आभिव्यक्तिप्रतिब-धतः 
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(१३ ) अज्ञातानां बलेशाना परहाणासम्भवाद तज्जञानाय तेषामुरेश क्षेत्र विभाग लक्षणं चामिधाय 
स्थूलसह्ममेद्रभित्ानां त्ेषां हानोपायमाह, ते इति इश्याम + सक्ष्मा इति । वास्तनारूपेण ल्विताः न - 
बृत्तिरूप पारणाममारभन्‍्त इत्यर्थः । तथा च सकारणे चित्त यदा भ्वविशति तदा कुतस्तेषा निम्मूल्ानां 
प्म्मंव इति प्रथम्स्य द्वितीयस्य तु तेषां आरब्धकास्थाणां कलेशानां याः सुश्नदुःखमोड़ स्मिकाः वृत्तय - 
सते ध्यनेन हेयाः | वित्तपरिकम्पम्यासपात्रेण स्पूलला।चात्ता नि इसिरिते तासय्प्िः । 


खाधनपादे पञ्चदेश पंभंम। ७ 


शरणीकरोति । ग़ुंजवृस्यविरोधाच्येति । सुणा: सत्वरजह्तमांति अुद्धिरूुपेण परिणताः परस्परांमुभाह- 
कस्वमावतया5विरुद्धालिसुण|मेव सी वृत्ति जनवन्ति । डपांदानकारणस्थ जितंधात्मकत्थात्‌ कारणामे- 
दाच्च कार्येसय। तेन सुखबूत्तिकालेइपे छक्ष्म दुःखमनुसंधेयम्‌ , क्षिमपरिणामितया चित्तस्थात्यन्ताश्थि- . 
र्वाच्च तदृबृत्तेरपि दुखमयत्व च। स्थूलसुजा सक्ष्मदुःखा सुजगृत्तिरित्युच्यते । स्थूलदुःखा सूहषमं- 
सुखा च दुखवृत्ति:। न सदूरः । स्थूलानां स्थूलेः सह विरोधेहपि सृहमेः सहाविरोध एवं । ठपादान- 
कारगेनाप्यव्यस्तामेदामावादबुड्धेः सुखामेस्यादिब्यपदेशस्थापि न हानिः। सामान्‍्यरूपेणामेदः स्थूलां- 

: स्मना चर भेद इत्यवगस्तव्यम्‌ । अस्य च मइतो दुःखस्य॑ मूलमविया । विवेक सात्काराच्च ताभि- 
बृत्ते तस्मृलक्ले शान्तराणां निदूशिः । ततः कारणाभावाद्धमनुत्पाततिः । अनारब्धकलेश सेचित- 
कर्ममिः के शाख्यसहकार्युच्छेदात्फलानुत्पाद: । आरब्धफलकरमंगां च भोगादेव नाशे सति -देहपाते 
कारणाभावादपुनज॑न्म । तदेव च दुःखनिवृत्तिरूपो भोश्ष इति दिक्‌ । तदेतच्छास चतुब्यूइ--हेये, हेय- 
हेतु,, दाने, हानोपाय-इति । दुःख देयथ । दुःखदेतु रवैया । दुखाः्यन्तनिवातिः हानमर्‌ । विवेकसाक्षा- 
त्कारों हानोपायः । डपकरणल्द्ह्ाय सर्वत्र व्यूहपदं राइ्यधकम्‌ ॥ १५ ॥ 


सणिप्रभा। - 
: नजु ते दुःखफला हेया मवन्तु छुज॒फलास्तु रूथ देया इत्यत आह--परिणामेति । 
पारणामो इन्‍्यघामावः । तापो वर्तमानः । संस्कारों भूतः । एतान्येब दु.खानि तेरिति विग्रहः  । 
तथा हि विधयछुखभोगास्कामानलो वर्ड्ते । वृद्धो सत्यां काम्यालामे दुःखमवश्येमावि । लामेडपि 
कुतश्रिज्ञोगप्क्लोंचे दुःखम्‌ । सद्कोचके द्वेंघ:-। ततः कामग्रेंधाभ्यां पापोपचयाद दुःझघ । अपक्गोचे 
ब्याधिः पापञ्च ततों दुःखमेव मोगस्य परिणामदु ः्ता। तथा घुखभोगकाले विषयनाशभीत्या हुःख 
. बरतें । गाशके देषाल तापोइस्तीति तापदुख ता भोगर्प्र । तथा सुखमोगनाशे सेह्कारो मंवाते ते 
स्पृत्या रागे छतें पुण्यापुण्पोपचयात्सुखदुःखभोगः पुनः संस्कार इत्यनन्ता दुःख पधस्ताति: । यदि भोग- 
नाशे संस्कारों न स्थाद तदा न दुःखप्तस्ताति:। मवत्येव तु संस्कार इंति अस्रस्‍्कारदुखता । इशमानि 
बुःखानि विवोकैनोइक्षिपात्रकल्पल्य योगिन ठद्वेजकाति । न तृ कठेनचित्तानां कर्मेणास्‌ । यथाक्षि- 
पात्र मृदुकल्पः ऊर्णातस्तुरवि रद्वेययाति नान्‍्यमवयवम्‌ । तस्माद्रिवोकैनः सवेमेव मोगसाधन॑ विध॑मिश्रा- 
अवदूदुखमेव परिणामतापस्ंस्‍्कारदुःखयोगादू युणवृत्तिवेरोधाध्च । गुणाश्रैत्तात्मना परिणताने स 
स्वरजस्तमांति तेषां वृत्तयः छुखडुःक माह |स्तासां विरोध परस्गरममिमाव्याभिमावकर्त तस्मादित्य्थः । 
चले हिं गुणवृत्त तत्र चित्तें या गुणवृत्तिराविमवाति धर्मेद्धवासप्ता पुनरध मंड्रवाद्धमामिमव स्ति ति 
रोमवति । दुःखत्व॑ स्वाभाविक स्वस्थाः स्फुटयाति सव॒नावतों दुखछपेत सुधशतेः दुःखत्मकरजोमिश्र- 
सश्वपारिणा मल्वात्केन्तु खकाले सत्त्वप्राधान्‍्यात्तस्थाः बुज्षवमस्फु्ट रजबः सत्वातरोभावे स्ति स्फुटे- 
यमिति छुजदु खयोमेंदव्यपदेशः । एतेन सुख्ध्य मोदर्ल व्याख्पातव्‌ । अतो गुणपारेणामात्मकं सई- 
मे जगद्‌ दुखमोदास्मकं हेंयमिति लिखस ॥ १५ ॥ 
चन्द्रिकां । 
: परिणामोति | योगनस्तु श्ञातक्लेशादिविबेकल्य सकलमेत मोग्ताप्न पारिणामतापत्लस्कारदु:खैः 
सावेषाश्वदादावस्ते मध्ये भोगकालेडपिं भतिकूलवेदबीयमेव ॥ १५६ ॥ 


योगसुधाकर | 
'विवोकीना तु ते सर्वे दु:खफला यवेत्याहइ-प्रिणामाति ! 
पारणामदुख तापदुःखे संस्कारदुः:जम , तेरित्यर्थः (तत्र खुले सत्यागानिनस्तावृशस्द सुजस्य 
कारण पुष्यमनलुष्ठाय वृथेव तदपेक्षा तामध्ी दत्तिजायमाना चिर्त दुःखाकरेतीति. परिणामदुखम । 
घुजभोगकाले रोगादोनिमित्तेन रजोगुणविकाररूपा लेबापात्मिका मारतेकूला हासेजप्रते; साच भई 





७६ सटौकपातअलयोमस्‌श्रवृत्तो 


जायमाना तथाविधमेव स्वचेत्रे संस्कारमार्मते, सरकारोथ पुनस्तथावीषसंविदनुभव॑ हत्यपरिमितस- 
स्कारोत्पत्तिहरेण स्साराजुच्छेदात्सबंस्पेब दुःखत्वबम्‌ । गुणवृत्तिविरोधांच्चेति. + गुणानां सत्वरजस्त- 
मश्तां या बृज्षयः सुखदु .खमोहरूपाः परस्परममिभाव्याममावकत्वेन विरुद्धा जायस्ते तासां सर्वशरैव ढुः- 
जानुगन्वादुदु खत्वम्‌ । एतदुक्त मवति-ऐका/न्तिकामात्याततिकी च दुःखनिदूत्तिमिच्छतो विवोकेन डक्त- 
रूपकारणच दुष्ट ये यावत्पई(१) विषया दु्ररूपतया प्रत्तिभान्ति- तावत(२) सर्बकर्मीवेपाकों दुःखरूप 


सवेत्युक भवति # १९ ॥ . 
भावागणेशबृत्ति:। 
नन्बेब यथा दुःखनिदानल्वेन छेशा हेयास्तथा सुज़निदानत्वनोपादेया अपि स्युस्तश्राइ--परिणामेति 
धरिणामश् तापश्र संस्कारद् तज्जन्यानि दुख्ानि | तेः ध्म्बन्धात्तस्कारणत्वादिति, यावत्‌ | तथा 
शुणानां सत्त्वरजस्‍्ष्मर्सा या वृत्तयः 'छुखदुःजमोह/स्ताक्षामककालानवस्थानरूपविरोधामावाच्च हर्व 
प्रकतितत्कार्यप्रुलादिक विवोकैनः सुखदुखतस्वसाक्षात्कारिणो दु:खमेव मतम्‌, दुःखकारणखदु:जल्ल- 
मिन्नलभ्यामित्यथ: | तथाच झुखरागापेक्षया डुःखद्देषस्य बलवस्त्शस्पुद्षोपक्षया दुःखप्राचुर्याच्च सु- 
खमपि दुःखयोगाद्धेयमिति मावः । तन्न यरिणामदु ले यथा ध्ुखभोगकाले सुझ्ष रागो हिरादिक च 
तन्नान्तरीयक मवति । ताभ्यां चाबृष्ट देद्वारोत्तरकाले दुःखमिति । तापबु क्ष॑ च बुःक्कालेम्प्यनुतापा- 
दिभेदु जान्तरम । संस्कारदु'ख तु सुजदुखसंस्कारतत्माधनेषु पवात्तिनिवृत्त्यायुत्थ॑ दुःखामेति गुण- 
. वृच्ष्यविरोधात्सुखकाले5पि सु#मं दुःखमनुमेय, सर्वकार्याणा त्रियुणास्मकल्वादिति ॥ १५ ॥ 
नागोजीमइदृत्तिः । 
नसु दु,जनिदानत्वेन देयत्ववत्सुजनिदानल्वनेपदेयंत्वमपि स्थादंत आइ--परिणामता पसंस्का- 
रदुःखैरणवृत्यावेरोधात्य सर्वमेव दुःख विवेकिनः । परिणामश्ष तापग्न संस्कार तज्जन्यानि 
इुःख्वानि तेः सम्बन्धाद तत्कारणत्वाद, तथा गुणानां सत्त्वरजस्तमप्तां या वृत्तयः सुखदु:खमेहास्ताप्ता- 
मेककालानवस्थानरूपावरोधाभावाच्च हर्व भ्कृतिस्तस्कार्यमुखादिक च विवोक्षेन: सुलददु:फतस्वसाक्षा- 
त्कारवतो दुःखमेव मतम | दुःखकारणत्वदुःखप्तंमिन्नल|्या/ैल्यर्थ: । तथाच झुखरामापेक्षया बुग्खे- 
पस्य बलवस्‍्तान्सुखापेक्षया दुःखस्य प्राचुर्याच्च सुद्धमाप ठुःख्ययोग[द्वेयमिति भावः । तत्न पारेणाम 
दुःख यथा सुजमोगकाले मुख रागह्तत्पातिघातके देषः । बिना प्राणिवधम॒ुपभोगामावेन हिल्लादिके च 
तन्नास्तरीयक भवाति | ताभ्यां चादृष्टादिद्वारोत्तरकाले दुखमिति । अतएव विषयसुखमविय्ा विपर्यास- 
लक्षगेति वृद्धा' । नच विषयतुष्णेव दुःख भोगेन तृप्ती तन्रिवृत्तिरेव सुखमिति तस्या रागानुविद्धत्वा- 
मावेन-न पारिणामदु'खतेति वाच्यम्र । तृष्णाक्षयस्य सुखल्वेडपि भोगाभ्यासध्य तदनुपायत्वाव। तन 
'तृथ्णाइंद्रेव दर्शनात्‌ । तस्या्र दुखढूपत्वात्‌ । किंच तृष्णाक्षयमुत्भस्यावि बुद्धिपमेल्ेन जिगुयत्वा- 
दुदु खरूपतम! हेयमेवेति जैगीषव्यव्याधसंबादेन भाष्ये दुर्जिते तृतीयपादे | तापदु खे च मुखकूलेडस्प- 
दयाधिकट्ठ दृष्ट तापज॑ दु जम । तस्प देषानु वैद्धत्वाहेपजः कर्माशयः । तथा झुजसाधनप्रार्थनया 
कंचिदनुगृह्ताति केचित्पीडयति । तत्न पराजुप्रहपीडाभ्यां धर्माषयोपचयों भवतीत्येषा तापडु खता।. 
संस्कारदुस व मुजानुभवात्पंस्कारातिशपेन तत्श्मरणे ततस्तदुपपादफे रागस्तदुपघातके इंष), ता- 
भ्यां कमोणि तेभ्यो विपाकास्तेतंह्तद॑सुमवस्तते वासनेति । तादेदमनादिदु खेतों योगिनयेव छि३ना- 
हि, तिबलखाव। यथोगांतम्तुराश्गि स्यस्तों दुःखयाति नान्‍्यगात्रेषु । इतर प्रथग्जन स्वकर्मोंपहतमु- 
पात॑ दुःख त्यज॑स्त स्यत्ती ध्यक्तमुपाददानमनादिवाप्तनावीधित्या चित्तवृश्षिकूपयाशवैथ्या हातव्येडई- 
कारममकारी कुवाण शव तापा उपतिष्ठन्ते । योगी त्वगादिदुःखोपइंतः सर्वदुःखनाशकसम्यरदशंममेव 














(१) चदुष्टय स्ख इति पाठास्तस्म । 
(२) तस्मादिति पाठाश्तरमू । 
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खार्धनपादे पकोनात्रिश सत्र । «रे 


हत्युपदिशनू आदा यमाब्यजुहानमिति दशेयन्‌ विशेकख्यात्युपाय दर्शयज्नाह-जोगाड़ालुप्टानाद- 
शुद्धिद्यवे ज्ञानदीप्षिराविवेकख्यातेः.। योगाडुगन्यशे वक्ष्यमाणामे तेषामनुष्ठानात्पापच्यें ्वति 
ज्ञानस्प पृ्थेब्यादित ल्वविषयकस्य दीपिः बाद्धेः प्रकृतिपुरुषविवेकसाक्षास्कारपयन्ता , मवर्तीत्यर्थे: ॥२८॥, 


न्‍ ह मणिप्रभा । 
सम्प्रति पज्ञसाधंनान्ताह--बोग/ड्रेति । - े 
आ्योगाडुगनां योगध्य चानड्ानादशुद्धे! क्ेशकर्मरूपाया! क्रमेण क्षय जायमाने ज्ञाबस्य दीतिवेशु- 
द्विः आ निर्विकल्पविवेकरूयातमभंवतांत्यर्थ । खाड़-पोगालुछावद्याद्विद्वारा पत्तासाधनामैति भावः॥ २८ ॥ 
चन्द्रिका । 
योगाड्ेति । वहक्ष्यमाणयोगाडुनुष्ठानादाविवकछ्यादेरशुक्षिक्षये चित्ततत्तवरणरूवाशुद्धिक्षय या 
ज्ञानदीपिः हात्त्विकः परिणामों विवेकख्य।तिपर्यन्तः स तस्याः खयातेहंतुः ॥ २८ ॥ 
'थोगसुघाकरः । 

- पूतीत्मस्यादे समाहितचित्तध्यान्तरड्डा्ताषने अभ्प्रातवैराग्ये अमिधाय आदावस्सिन्पादे व्युत्यित- 
चित्तस्य क्रियायोगोडमिद्वित:। अघुना तती5पि ब्युत्यितावेत्तस्य समज्ञातसाधनान्यशटड़ान्याभधातु- 
माइ--योगाड़रिद्ठिं । 

वक्ष्यमाणयेगाड़ुगनत्नुष्ठानादशुद्धे' छेशरूपायाः क्रण क्षव जायमान, ज्ञानस्थ दष्तिवृ द्धिरा- 
विवेकड्यातमंवतीत्यर्थूः । योगाडुगनुष्ठाने झुद्धिद्वारा. प्रशासाधनमिति भाव:॥ २८ ॥ 
भव 
गाड़ानुष्ठानादशुद्धिक्षप इत्युक्ते, कानि थींगाडुपनी ति. तेषा मुद्दे श्ञ॒ मा इ--- 
(१)यमानियमासनप्राणायामप्र॑ंत्याह्वरधा रणाध्यान समा घयो5- 


छावकानि॥ २०॥ 
इंह कानिचित्समाधेः साक्षादुपकारकखेनान्तरदढुगगे, यथा धारणादीनि-। कानिचित्मतिपक्षभ्रत- 
दिध्ादिवेतकेन्मूज्ञनद्वारेण ्माषिमुपकुवेन्ति-यथा यमनियमादीनि। तत्रा55सनादीनामुत्तरोत्तरमुपकार- 
कलम । तबथा-सत्याप्तनजये भाणायामस्थेयस्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम ॥ २५ ॥ 
भावागणेशकृत्ति: । 
काने ताने योगाडुगनीव्यपेक्षाया माह -अमेति । सुगमस्‌ ॥ २५ ॥ 
नागोजीमइवृक्तिः। 
तत्र योगाडुभन्‍्याइ--यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारघारणष्य्यावसमाधयो५ष्टो. योगा- 
ड्रतानि । एतानि ज्ञानस्थेव योगंस्पापि साधनतया योगाडुगनि ॥ २ ॥ 


| मणिप्रभा । 
कानि योगाडु।नीत्यत आह--यमेते ॥ २९ ॥ _ 
चन्द्रिका । 
कानि वानि योगाड्गनी त्यपेक्षायां तान्याहइ--यमानियमेंति सूज्नेण | तेष व्याख्या अग्निमसूत्राणि ॥२५॥ 
योगसुधाकरः । 
कानि पुनस्तानि योगाड़ानीत्यपेक्षायामाह--यंमेति ॥ २५ ॥ 
भोजदृत्ति: । 
क्रमेणेषां स्वरूप माह-- 
( तत्र ) अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचया पार प्रह्य या: ॥ ३० ॥ 








(१ ) सम्पति योगाड़गनि अवधारयति यमेत्यादिभेः + अभ् धारणादीने समाधेः साक्षादुपकाई 
काने यमादान तु पराततश्चारई धायन्तूलनदारा परम्परयेतिं विशेषः 























९० सर्टोकपातअलयो|गस्‌ शवृच्चो 


सा पज्ञा पान्तभामेः स्थराविजवात्मस्यातोर्वदुषः पत्यय-न्तरातिररकरेण रुप्त्कारा: प्रशाइदस्थादइरमा 
भवन्तिं । जातव्यमद्िलं ज्ञातमतः पर न किश्िज्ज्ञातव्यमस्तीत्येका | सवैजिज्ञांसानवर्तेकजादिये प्रा 
नता, न हीयमनान्मज्ञस्यं सम्मवंति तत्रस्तदांलम्बन समाधिना प्रधानान्तपज्ञाया स्थिरायामपि आत्माज- 
ज्ञासायेः सत्वेन तत्पज्ञाया अचरमत्वाबू । एवमाग्रेमावस्थानां प्रास्ततव मत्तव्यम । हातव्यीः सर्वे इ- 
न्बहतवों हताः न किश्विन्मम हेयमस्तीति द्वितीया | कवल्यप्राप्त्पा प्राप्तव्यमखिलं प्राप्ममतोडन्यन्न कि- 
खिंदापे'सम प्राप्तवंयमस्तीति तुंतीया । विबेकख्यातिसम्बादनन केंत्तब्यमर्िलें कुतं न किचित्कायेम- 
हतीति चतुर्थी | एलाश्रतल्नः कार्यविम॒क्तिसंज्ञाः | चित्तविमुक्तिसंज्ञाः तिस्रेः। यथा कृंतार्थ मे बैद्धि- 
सच्वामत्यद्य । बुध्यादुूपा सुणा अपि गिरिशिखरच्युतां इव ग्राव्ाणों निरवश्थानाः स्वकारणे भल- 
याभिम॒जाः संक्वांतनास्तमात्थन्तिकं गच्छौग्त तेषां नास्ति पुनः भरोहः प्रयोजनाभावादिति द्वितीया। 
तथा गुणातीतः स्वरूपमात्रावस्थितग्रिदेकरस इति तृतीया । भनज्ञाध्वस्थेत्यर्थः। जिज्ञासाजिहासप्रे- 
ब्साचिकीर्षाग|कमयविंकल्पास्तकलाः संप्त प्रशाम््मयः प्रान्ता मस्तब्या इत्यर्थ: ॥ ३७ ॥ 


... चन्द्रिका । 
विवेकरूथतिः स्व॒रूप माइ--संस्येति । 
तस्यांस्पन्नविवेकज्ञानस्य ज्ञातव्यावेवकरूप। या पज्ञा सा प्रान्तभूमों सालम्बनसमुक्मभ[मिपर्यन्ते सत- 
प्रकारें। भत्राति ते भकारा ज्ञात मया ज्ञयमित्यादयः ॥ २७ ॥ 
ह योगसुधाकरः 
अथ जीवन्मुलस्य पुरुषस्य शञानवैभवमाह--तस्याति। 
तस्प संजातांवंबकख्यातेंः पुरुषस्य सप्तथा सप्तप्रकारा प्रान्तभांमे! प्रकर्षणास्तों निम्रातेः पालत्वेन 
याप्तां ता भूमयो5वस्था यस्याः सा पज्ञा प्रात्तशुनिः सप्तपकारा। अयमर्थ-संजातविवेकश्याते*पु 
रुषस्य सप्त प्रज्ञाभूमयः। तत्र चतस्रः कार्यावमुक्तिसंशा!, तिसश्रित्तावमुक्तिसंज्ञाः। तयथाऋज्ञात 
व्यमखिल ज्ञात मम न किज्लिज्ज्ञासव्यमस्तीति जिज्ञाप्तानिवृत्तिरिका ! हातव्यं सर्व बन्धजात हीने मम 
न काश्चद्धममस्तात जिहासानवात्तिद्रतायां। कवल्यप्राप्त्या प्राप्तव्यमाखल प्राप्र तता न कि श्िश्षपाप्तै 
व्यमस्लीति प्रष्तानव्ात्तसतुतया | ववकर्यातलाभन कतव्यमाखल कृत न काचन्मम कायमच्तीनि 
सिकीषोनिवुलिय्रतुर्थी । कृ्तार्थ म बुद्धिसत्वामाते शोकनिृत्तिरेका | मम बुध्यादयो सुणा! प्रलीना 
ब्रयोजनाभावास्फूनन प्रोहन्तीते भयनिवृत्तादंतीया । तदाह गुणातीतस्वरूपमात्रणावार््थताश्रेदेकरस 
डति सकलावकल्पानियूत्तिस्टरतीया 4 इति सप्तभा प्रान्तभमिद्रष्व्येति ॥२७॥ 
मोजबूत्तिर। 
विवेकख्यातिः छयोगामावहेतुरस्युक्त, तस्यास्तूत्पत्तो कि /निमित्तमित्यूत आह--- 
(१)यागाड़ानुष्ठटानादशुद्धिक्षय ज्ञोॉनदीसरा विवेकख्यातेः! ॥ २८ ॥ 
योगाडुगनि वक्ष्यमाणानि तेत्रामल्ठानाज्ञञानपूवेकादभ्म्ासांदा विवकख्यातेरशुद्धिक्षेये चित्तसत्त्वस्य 
प्रकाशावरणलचुणकरारूपाशु द्धिड्वये या शाबद्रातस्तारतम्यन सत्तक पारणाओा[ विवेकख्य|तिपयन्त! 


प्तः तस्याः ख्यतिहेंतुरित्यऔः॥ २८ ॥ धार जेर इस 
मौवागणेशवृत्ति: [| 
अतः परंगवेदेकश्यात्युपायप्रातिपादकक सूतजात मवतेते-योगेति। 


योगाडुन्यटी वक्ष्यमागानि तेषामनुष्ठाभात्पापक्षये सति ज्ञानस्थ परथिव्यादेतत्त्वावेषयकस्थ दीति- 
बृद्धिर्भवाति, मकृतिपुरुषविवेकश्राक्षात्कारं यावादत्यथेः ॥ २८ ॥ 


नागोजीमह्वृत्ति: । 


अथारुरुक्षोर्मन्दाधिकारिगों धारणादेख्पो डम्वासों यमॉनियमादिरूप्रक्रियायोगश्य - यथाक्रममलुछ्ठेय - 
(१) विवेकस्यंति:संयेगाभावे इेतुगित्युन, विवेकख्यास्थुत्पत्ती निमित्तमाई योगाझ्ेति। 











खाधंपादें एकर्निश सूतरम | ... ७३ 
भोजबृत्तिः । 


एप विशेषमाह-- 

एत(१)जातिदेशकालसमयानयाच्छिन्ना: स्वेभोमा महावतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

. जातिभ्रेक्षणलादिः । देशस्तीथोदिः । कालश्तुदंइयादिः । समयों ब्राक्षणप्रयोजनादिः । एतिश्रतुर्भि- 
रनवाच्छिन्नाः पूर्वोक्ता अ् धादयों यमा: सर्वास्त॒ क्षिप्तादिषु चित्तम्रूमिषु भवा महा्॒तमिस्युच्यन्ते(२)॥ 
तथबथा--्राह्षणं त हनिष्यामि तीर्थ न कंचन हाततिष्यामि चतुदेश्यां न हानेव्याम देवब्राह्मणप्रयो- 
जनव्यतिरकेण कमपि न हनिष्यामीति । एवं चतुर्विधावच्छेदव्यतिरेकेण किचिस्क्वचित्कदाचित्कस्मि- 
ब्विंदथं न हनिष्यामीत्यनवच्छिन्नाः । एवं सत्यादिधु यथायोगं योज्यम्‌ । इत्थमानेयतीकृत।ः सताभान्येनेव 
प्रवृत्ता महाब्रतमित्युच्यते न पुनः परिच्छिन्नावधारणस्‌ ॥ ३१ ॥ 

भावांगणेशवृत्ति: । 

यमेष्ववान्तरविशेषनिमिचमुल्कर्ष माइ--जा।वीति । 

' जाति; मदुष्यत्राक्षणांदि: । देशस्तीथोदिः | काल्अतुर्दश्यादिः । समय युद्धादिः । एतेरनवच्छिन्नाः 
ममुष्यान्न हनिष्ये, तोर्थं त हनिष्ये, चतुर्दइयां न हानैध्ये, युद्धातिरिक्ते म हातेष्ये इस्यादिविशेषेरनि- 
यानिता अत एवं सार्वभोमाः सर्वजात्यादिश्नाधारणास्ते5हिं सादयों थमा महात्रता इच्युच्यन्ते। अन्वर्थो 


चर संशा ॥ ३१ ॥ बामोजे हब 
यमानामुत्कर्षमाइ--जातिदेशकालसमयानवाब्छन्नाः सार्वभौमा मद्दात्रतम। जातिमैलु- 
बुष्पवादि:, देशस्तीर्थादि,, कालअ्रतुर्दशयादिः, ध्मयो युद्धादिः, एतेरनवच्छिन्ना: मनुध्यान्‌ न हनिष्ये 
तीर्थ न हनिष्ये चतुर्दइथां न दनिध्ये युद्धा'ति रैक्ते न हानिष्ये इत्येवंविशेषेरानियामेता अत एवं सार्ब- 
भौमाः सर्वविययेषु विदिताः सर्वज/तिदेशकालादेसाधारणस्ते४हि स्तादयों महाब्तामत्युच्यन्ते । अन्वर्था 
चेय॑ संज्ञा ॥ ३९ ॥ 
सणिप्रभा। 
एतेषा योगिमिरुपादेय विशेषम।ह--जा तीति । 
जातिगोंतजाहणगत्वादिः । देशस्ती दि: । कालो नियतश्रतुदंदवादि; । अनियतों ब्राह्मणभोजना- 
दंवधरः समयः । तंत्र खदा गांग्राह्षण न हानष्यामात्य।हृस्चा जात्या पाराच्छन्ना | कम तार्थ वा च- 
तुर्दइयां वा न हनिष्यामीति देशकाल्लाभ्यामवच्छिन्ना । देवब्राह्मणाबर्थभोजनादिल्मयातिरेकेण न हने- 
ध्यामीति समयावच्छिन्ना। प्राणिमात्र क्चिदपि कस्यापे कृते5ह न हनिष्यामीति जात्यादिभिश्रतुर्मिर - 
नवच्छिना मवत्यद्िंता पुष्कला | एवं सग्यादपो४पि अनवाच्छेन्ना ऋदनीयाः । एवे सर्वाह्ठु जास्यादिषु 
भरूमिषु क्लत्ताव्यवस्थामु विदिताः स्ावेमोमा मद्दाब्रतमित्युच्यस्त इत्यर्थः॥ ३९ ॥ 
चन्द्रिका । 
तेषां विशेषमाह--एत इाति। जातित्राह्मणत्वादिः देशस्ताथादि: कालशतुई श्यादिः समयो ब्राह्मण प्रयो 
जनीदेरेतेएनवाध्छिना अहिसादयः सार्वभीम! मद्दाव्रतमत्यच्युस्ते सर्वास चित्तवूमिषु भवाः॥ ६९ ॥ 
योगसुधाकरः | 


एनेधा वोगिभिरुपादेय विशेषमाह--जातीति । 





(१) एत इति नाझिति भाष्यबाचंस्पतिटीकापुस्तकयोः । सामान्यतः अद्विसादीनुक्ला यादशाः 
पुनयोगिनामुपादेयास्तादृशानाह एत इत्यादेना । जातीत्वादिचतुष्टयानवच्छिन्न ब्राह्म॑ण॑ न हनिध्यामि 
३ तीथें नहातैष्यामे २ चतुर्दश्यांन हनिष्यामि ३ ब्रह्मगप्रयोजनव्यतिरेकेग न हनिष्यामि 
४ इस्येतेरनवाच्छिना इत्यर्थः । 

(२) मित्युच्यते इति पाठास्तरम्‌ 


























«२ सदीकपातअलयोगसूत्रदू त्तो 


तत्र प्राणवियोगप्रयोजनब्यापारों हिंसा, स्रा च॒ सर्वानर्थहेतु,, तदभावोइडडिसा। हिंस्तायाः सर्व - 
काल (१) पारदार्वत्वातथ मं तदमावरूपाया अहिसाया निर्देशः। सत्यं वाइमनसयोयथाधल्वम्‌ । स्तेयें 
परस्वापह रण तदभावोषस्तेयम । ब्रह्मचर्यमुपस्थसंयमः । अपरिप्रहों भोंगस्ाधनानामनड्रीकारः । त 
एतें5ई सादयः पश्च यमशब्दवाच्या योगाडुस्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । ह 
एतानि च ज्ञानस्थेव योगस्थापि साधनतया योगाडुगनीति यमादीन्‍्सूज्ेः क्रमेण लक्षयति-- तजेति । 
तत्न तेषु यमादिषु मध्य$दिलादयः पञ्च यमा इत्यथेः। तत्र अर्टिस्ता प्राणिनामद्रोहः। सत्पे वाबू-.. 
नश्नयोयथार्थता । अस्तेयं परध्वानादानस । अक्षचर्य मष्टविधमैथुनानवात्तेः । 
स्मरण कीतन काल्नेः प्रेक्षणं सुह्यमापणम्‌ । 
संकल्पोध्ध्यवस्तायश्व क्रियानिवृतिरेव च । 
एनम्मेथुनमशडुंः प्रवदान्त मनीषिण: ॥ 

इत्यष्टविधमेथुनस्य लक्षणमुक्तम्‌। अपरिभ्रदश्न हिसायश्लंड्दोषदर्शन तः पदार्थानामस्वीकार इति३० 

नागोजीभमध्वृत्तिः । 

'तत्र यम लक्षयति--अंद्वितासत्यास्तेयत्रह्म चयो परिभहा यमाः। तत्राहिसों प्रागेनामद्रोहः । 
शोचाचमनादावपरिदार्यहिंसायां तु न दोषः । सत्ये वाजूनसयोवथार्थता। अध्तेय परस्वानादानस्‌ । 
अक्षदयमषट्टविधमैथुनत्यागः । | ह 

स्मरण कीतन कोलि: प्रेक्षेणं गुद्यमाषणम्‌। 
संकेल्पोध्ध्यवप्तायश्न क्रियानेदृत्तिव च ॥ इत्यट्ाविपम्‌ । 
अपरिग्रहश हिश्वायप्तज्यदोषदशेन/त्यदार्थीनामस्वीकरणम्‌ ॥ ३० ॥ 
, मणिप्रभा । 

भन्यानपेक्ष्रेन सफलल्वादू यमा आददावुच्चस्ते | पद्मय्रप्रश्तापेक्षा नियमाः । एतदुभयाधीमशुद्य- 
पेक्षा आसनादय उत्तरोत्तरहेतवः पश्चादुच्यस्ते-आहिसेोति । 

तन्ाहिसां नाम मनोवाक्कायैः सबेदा सर्वभ्वतानामपीडनं परः शुकू एप धर्मः। अन्ये यमादयः 
एतस्या एव शुद्यर्थाः । तथा चोक्तम-प्त खल्वयं ब्राक्षणो यथा यथा बतानि बहूने समादित्सति तथा 
तथा ममादकृतेभ्यों हिंत्वानिदानेभ्यों निवर्तमानस्तामेवावदातरूपाम ईिसत| करोति-हति । सर्व्य परदितार्थ 
यथार्थकथनम्र्‌ । बलादद[से वा परवेत्तहरणं स्तेये तदभावोस्तेये परदब्यास्पृद्देस्यर्थः। ब्रश्नचर्यम उप- 
स्थसंयमः। ख्िपाः प्रेक्षणालापस्पईश्रवणध्यानत्यागः तदड्रस्‌ । अपरिग्रहों नाम देहयाबाइत्तिरिक्तभो- 
गशांधनास्वीकारः । एते पश्च यमाः योगस्य विरोधिहत्ता धनृतस्तैयस्रीस ड्रपरिग्रहानरासकल्वेनाडु- 


तवे भजन्ते ॥३०॥ 
चन्द्रिका । 
तानि ऋमेण दर्शवयति--अहिसेस्यादिना । तत्न प्राणवियोगद्देतुब्यापारों हिंसा तदभावोदाईसा। 


. झल्ये भाइ्ानसयेयिथार्थंवम्‌ । अस्तेय -परस्वापहरणाभावः । ब्रह्मचभैशुपस्थ संयम: । अपरिभ्रड्ढी 
' भोगस्ताधननामस्‍्वीकरणमेते पश्न ययाः॥ ३० ॥ & 


योगसुधाकरः । 

तब के यया इत्यपेक्षायामाइ--अ्दिसोति । 

/ अद्दिशादिभ्यो निषिद्धकर्मश्यों योगिन ममयास्त नवतेयन्तीति यम्राः । तत्राहिस्ता कायवाडूनोमिः 
सवेदा सर्वेध्तानामदिस्रमस्‌ ])खत्ये सवेदानतानमिमाषणस्‌ । अध्तेय॑ परस्वन्त्वानपहारः। अक्षचर बमष्ट - 
विधवैशुनत्यागः । अपरिग्रहः शरीरात्यतिमाषष्यतिरिक्तमोगप्ताधनास्वीकारः। ऐत पद्म यम इत्यर्थ: ३०॥ 
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कि 


(्‌ १) सर्वप्रकारैवेति पठान्तरस्‌ । 








साधनपादे अयख्िशं सूचम | _ श्धू 


योगसुधाकरः है| 
अथ नियमानाह-- शौचोतिे | 
जन्महेतुन्काम्यधर्मानिवर्त्थ नोक्षहेतो ।निष्कामे धर्म नियमयान्ति भेरयश्तीति नियमाः। शाचे 
मृज्जल/भ्यां बाह्यमलानेबात्ति, मेत्यादिभावनयान्तरघ॒यादिमलानबातिः। संतोषो यथालाभपरितृ्टि; 
- तपः्कायशोषणम्‌, तदुक्त योगयाज्ञवल्कयें-- हे 
विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छुचान्द्रायणादिमिः । 
शरीरशोंबर्ण प्राहुस्तापसास्तप डत्तयम' ॥ इति । 
स्वाध्यायों गायत्रीप्रमृतीनां मन्त्राणामध्ययनम, ते च मन्‍्त्रा ब्विविधा बेदिकास्तान्त्रिकाअ । वैदिकाः 
प्रगीताप्रमीतमेदेन ड्विविधाः । तान्भ्रिकाः ख्रीपुंनपुंसकभेदेन त्रिविधा: । तदल मन्जरहस्योद्वोषेण । 
इश्वरप्रणिधानं, नाम अभिहिकतनामनभिहितानां च मर्वामां क्रियाणां परमेशवरें फल।नपेक्षतया 
स्मर्पणम्‌ | तदुक्तस-- 
३० | कामतो5कामतो वापि यत्करोमि झुभाशुभम्‌ । 
तल्सव त्वाये विन्यस्य त्वत्मेयुक्तः करोम्यहरम्‌ ॥ डलसे । 
कलापिसंधेरुपधातकत्व मा हित महदड्विः-- 
- अपि भयक्षस्ंपत्र कमिनोपढत तपः । 
न तुश्ये महेशस्य इवलीढामेव पायसम्‌ ॥ इति। 
एताने शाचादीनि पञ्म नियमा हत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


ओजदबूक्ति: । 
कंथमेां योगाडुलाभिस्येत आह-- 
वितकथाधने धसिपक्षमाधनम(१) ॥ ३२३. ॥ 
वितबर्यस्त इति वितकों योगपारपाश्थनों हिंसादयस्तेषां प्रातिपक्षमावने सति यदा बाभा भवति 
तदा योग: खुकरो भवतीति मवस्येव यमनियमानां योगाड्त्वस्‌ ॥ १३ ॥ 
ह भावागणेशवृत्तिः । 
डक्केषु यमनियमेघु विध्नानिदृष्युपायमाइ--वितकेंति । 
व्ष्यमाणवितकैंय मादिबाधने कियमाणे वक्ष्यमाण प्रतिपक्षभावन काग्रपित्यर्थः॥ ३३ ॥ 
न्ागोजीभदववृत्ति: । 
एसेघु यमंनियमेष्वभ्यस्यमनिषु प्राप्तविध्तानां निवृत्त्युपायमाइ--वितर्कबाधने प्रतिपत्तभाव- 
नम वक्ष्यमाणे वैतकेयमादीनां बाधने क्रियमाण वक्ष्यमाणप्तिपक्षमांवन कार्यमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
मंणिप्रभा । 
वितकाले। एतेधां येमनियमानों वितकहिंसाउ5दिप्द्वुल्पह निष्याम्यनमपका रिणे, अनूते वक्ष्यामि 
पंरस्‍्थ मादास्ये, इस्यादिमिबोधन प्राप्तें खाते यमारदिपरों ब्राह्मण! भतिपक्तभाषन कुयोत्‌ धोरेघु संस्तारा- 
कुरेधु पच्यग्रानन.मर्या शरणमुपरंताः सवसतामयुप्रदानेन धमादिधम।: स खल्वह त्थत्ववाशडसा5:दीन्‌ 
घुनस्तानाददांगस्तुरुयः अषबसेमेति ।. अथा व्यां बे स्ताशी तथा त्यक्तस्प पुनरादतिति.वितकेप्रतिपण्षान्‌ 
माबपेदित्यर्थ: | हशेती 
अग्विका । 


: क्च्मबा यागाड़त्वमित्याह वविलकेसि। वस्यमाणवितकार्दिग्रतिपक्षमावने खातें योग झुकतों.... ., हर 
मवते एले वितकादया बाधकाः व शत हे 


( १.) यदाये घुरुषः हिंखादिवेककंगरूवमानों अवेद तदा तत्मातेरक्षान सचामेंदिंति खुभार्थः। 











ब्छ सर्टाकपातड्ुंूूयाोग ख श्रवृक्षों 


जातित्रश्मणत्वादिकस्‌ , तत्सदाह॑ न हनिष्यामीत्याहिंसा जात्या परिच्छिन्ना । देश तीर्थादी काले 
नियतचतुर्दशथादी वा कमपि न हनिष्यामीति देशंकाल/भ्यामत्च्छिन्ना । देवज़ाहांणायथातिरेकेण न ह- 
निष्यामीति समयावच्छिन्ना। समयो नियतो5बप्तर इत्यर्थः । प्राणमात्रे काचिदपि कंदाचिद॒पि कस्या 
वि कृते$ह ने हनिष्यामीति जात्मादिमिश्रतुर्भिर्नवच्छिन्ना भवत्यहिसा पुष्कला + एगे सत्यादयोपप्यन 
वच्छिन्ना ऊहनैयाः ।इत्थमेतते सवांसु जात्यादिषु भमिषु विदिता: सावेमीौमा महाबतमित्युच्यस्त इत्यथेः३९ 


भोजबूक्तिः ॥ 
 नियमानाह-- 


[पर कप 7 
शोच लन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेदवर प्रणिध।नानि नियमाः | ३२ ॥ 
शौच दिविधें--बह्यमभ्यन्तर च । बाह्य मृज्जलादिनिः का्यादिनश्वालनस्‌ । आग्यस्तरें मैज्या- 
दिभेश्वित्तमल।नां मक्षालनम्‌ । सन्तोषस्तुष्टि: । शेषाः प्रागेव कृतव्यारूुपाना: । एते शौचादयो नियम्र- 


शब्दवाच्याः ॥ ३२ ॥ 
भावागणेशबूत्ति: । 
यमाच्याख्याय नियमान्‍्थ्याचष्टे--शो चेति । 

शौच मृजलादिना बाह्य, पश्मयव्पादेभोजनेन चाम्पन्तरम्‌ । एतदुभयं शारीरम्‌ । मानस पु राग- 
इेधादिमलचालनम्‌ । संतोषः सानेद्ठेतोपकरणादापकालुपादेस्सा । तपश्मासद्म॑यणादि। स्वाध्यायों मोक्ष- 
शाक्राध्ययनं मरवजपों वा। ईश्वरप्रणिधान॑ परमगुरी परमेइवरे सर्वकमर्पेनस । एताने नियमा 

इत्यर्थः । अर्पणे चोक्त कौर्में-- | 
नाई कर्ता सर्वमेतद्»क्नेव कुदते तथा । | 
. एतदूअक्षार्पणं प्रोक्त सानेमिष्त त्वदर्जशिमि:॥ इत्यादि ॥ ३९ ॥ 


नागोजीमध्वृत्ति: । 
नियमानाह--शो चसनन्‍्तोबतपःस्वाध्यावेश्व रप्रणिधानाने नियमाः । शौच घृज्जलादिना 
बाह्य यश्नगव्यादिभोजनेन च, आभ्यस्तर रागब्रेप्रादेमलक्षलनम्‌ । संतोषः संनिद्चितोपकरणादापक- 
थानुपादित्सा । तपश्चान्द्रायणादि, छुत्तनरे शीतोध्मे- स्थानासनरूपढइन्द्रस॒हनं, इड्नित्तेयापे स्वामित्नाया- 
प्रकाशनरूपकाष् मौनमवचनरुपाकारमौनादि । शंदाध्यायो मोंक्षशाख्रध्ययनम्‌ । ईश्वरपनिधानं पर मे- 
इवरे सर्वेकर्मार्पणं तत्यूजनादि थे ॥ ३९ ॥ 
के ह सणिप्रसा । 
- निममानाईं-शैचिति । पु | 
शोचच मृज्जलादिकृतं गोपृजपावकादिमेध्याहारकृतं थे बाह्यमू। आःस्तरं मेव्यादिभावनया चित्त- 
स्यासूयांइईदिमलराहित्यम्‌ । संन्तोपः सबिहितध्राणधारंणमात्रद्ठेतुना तुष्टिः। तपो इन्द्रसहने यथायोंगे 
कृच्छादिक ले। स्वाध्यायः प्रणवायभ्याश्षः । 


ज्ञानतीउज्ञानतो वाढवे यत्करोमि शुमभाशुमम्‌ । 
तस्सव॑ त्वयि सन्यस्त वत्वस्मथुक्तः करोम्यहस ॥ 
कमेणा मनस्ता वाचा या चष्टा मम नित्यशः। _ 
' केशवाराधने सा स्याज्जन्मजस्मान्तेरेष्वपि श्र 
इति परमशुरी संवेपुण्यकमोरपगमीश्वरपणिधानमित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
ऋन्‍्त्रिकां । 
शीचेति । औच दिपा पज्ञलादिमिवद्यमास्तर मैत्रयादिमे बिचपसादन, सन्‍्तोषस्तुदि:, शेषाः भा- 


- आ्यारपाता एतें नियमार ॥ ३९ ॥ 





साधनपादे चतुख्थिदां सृत्रम । ९७ 


घुम्नाध्वित्यनुमोदित वा स्युः.। तथा लोगोत्थाः क्रोधोत्था मोहोत्था वा स्युः । तथा सृदबो मध्या अति- 
प्रमाणा वा स्थुः सर्व एवं दुः्खाज्ञानानन्तफला इस्येव॑ वितर्कप्रातिपक्षरूपदुःखन्नानानन्तकलत्वस्य चिं-- 
स्तन अुयादित्यथ: | दुःख चाज्ञाने च ते एवानन्ते कले येघामिति विग्रह, ॥ ३४.॥ > | थ् 
नागोजीमइवृत्ति: । 22 
तदेवाह--वितर्का हिंसादयः क्ृतकारिताजुमोंदिता लेमक्रोधमोहफ॒वेंका शदुमष्यापे- 
मात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपत्षमावनम्‌। अहिम्तादिवेपरीता हिंलादयों दश वितर्का 
इति पारिभाषित्तासते स्वयं कृता अन्येन कांरिता पाधुस्तांजित्यनुमोदिता इति वरिविधास्‍्ते पुनलॉभकरोधमों 
हपूवकत्वन |त्रावधाः । लोभादय पुनाखावथा मृदव। मभ्या आतंभ्रमाणा इ।त । सव एत दुभ्खें विपययज्ञा- 
नरूपमशज्ञानं च संस्तारमूलकारणं फ्ल येषां ते इति प्रतिपक्षमावनया तेबां परिदारः कार्य इत्यर्थ: ॥३४॥ 


मणिप्रभा । 

प्रम्प्रति वितकाणां स्वरूपप्रकारकारणावान्तरभरफलानि पञ्चमिः पहेंः क्रमेण पदन्‌ मतिपक्षभाव" 
ने स्फुट्यति--वितर्कां इति। 

वितकर्यन्त इते वितका हिप्ला5:दय इति स्वरूपोक्तिः । तत्र हिंसा भिप्रकारा । स्वयंकृता, कुरु इति 
कारिता, साधु साध्वित्यजु मादिता, चांते। तब्रेकेका पुनप्मिविधा मवति कारणभेदात। मासचर्मादिलोभेन, 
अपकृतमनेनेति क्रोधेन, धर्मो में मविष्यतीति मोहेन । एवं नवविधा जाता हिंसा ! पुनः लेभक्रोधमेहाः 
प्रत्येक ब्रिविधा भवान्त मदुमध्याधिमाश्रत्वेन तस्पूर्वका हिंस्तादयोअपे सदवो, मध्या, अधमात्राश्व भवान्ति, 
तथा कृता, कारिता, अनुमोदिता, च प्रस्येके तबधा भव॑तीति हिंसाया: सप्तविश्तिभेदा मवान्ति । सूदुम- 
ध्याधिमात्रा अपि प्रत्मैंक त्रिधा भवन्ति । मृदुमृदुस, मध्यमृदुः तीजमदुः, सृदुमध्यों मध्यमध्यस्तीव्रमध्यः, 
मृद्भुतीत्रो, मध्यतीत्रस्तीअतीब, इति । एवं लोभों नबाबेधः । एवं क्ोधमोहाविति । तस्पूर्वा कृता हिंसा 
सप्तविद्वतिभेदा भव॒ति । तथा कारितानुमोदिता चेत्येकाशीतिमेदा हिंतता मदाते! एवमनतादिष्वषि 
योज्यम | एवंभूला वितकीः । 

दुख नरकादिकं, अज्ञानं स्थावरादिभाव श्रान्तसंशयरूपं, चानन्त कलयतीति प्रतिपक्षा्ां वित- 
के शन्रूणा भावनमित्यथ्थ: । तेन द्ेषचिन्तनेम वितर्का हेया इत्युपदि्ट मवति । तद्धाने साते निर्विध्ना 
'यम्नियमा दश सिध्यन्ति | तत्सिद्धी चित्तशुद्धिद्वारा केवल्यस । अतो योगः सिध्यतीते तात्पयम॥३५॥ 


चन्द्रिका । 

के वितकोदयस्तानाह--वितर्का इतिे । 

पूर्वोक्तदिसाया वित॒कादयः कृतकारितानुमेदितमेदेन ब्रिधों । कारणमाह--लोभक्रोधमोह पूर्वका 
इति । पुनत्नविध्य महुमध्याधिमात्राः। तेषां कलमाह--ढु खाज्ञानानन्तफलाः ॥ ३४ ॥ 

योगसुधाकरः । 

अथुना वित्कांगां स्वरूपप्रकारकारणावान्तरमेदफलानि पदश्चामेः पदेंः ऋ्रमेण कथय्रत्‌ प्रतिप- 
पक्षभावन स्फुटयति-वितर्का इंति ! 

वितका हिस्तादय इति स्वरूपनिर्देशः । तत्र हिंसा त्रिभकारा--स्वय कृता, कुर्विते कारिता, साधु 
साध्वित्थनुमोदिता चोति । त्रैकैका कारणमेदात्पुनश्चिविधा भवति-धनादिलोमेन, अपकृतमनेनेति 
क्रोधेन, धर्मों भविष्यतीति मोहन । एवं नवाबधा जाता दिप्ता । छोमक्रोधमोहाः प्रत्येक त्रिविधा भवान्त 
मदुमध्याधिमातस्वेन । तत्पूवका हिंसादयोडपि छदुस्वादिना त्रिविधा भवन्ति । तथा कृता कारेतानुमो: 
दिता च भत्येके बवधा भवताति द्विक्षाया: सप्तविद्यतिमेदा मवान्ति। मृदुमध्याधिमात्रा अपि पस्येके 
त्रिविधा भवान्ति--मदुमृदुर्भध्यमृदुस्तीजमदुः, मदुमध्यों मध्यमध्यस्तीवमध्यः्, सदुतीजो- मध्यतीवस्ती- 
त्रतीतर इति। एवं छोभे नवावधस्तथा क्रोधमोहाविति तत्पूर्वा कृता हिंसा सप्विशतिभदा मवाति । तथा 
कारितानुमोदिता चेत्येकाशीतिमेदा इसा भवति । एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । इत्थ॑घ्वता वितरको दुख 


८ पा० यो० 








न 


९६ सटीक्रपातअलयथोगसत्रतृत्तो 


योगसुधाकरः । 
नमु सति पारपन्थिनि जाप्रांति कथ्थ यमादिप्तेद्वारत्यत आहइ--वितकति । 
एतेषां यमनिममादीनां वितरकेर्टिप्तादिसंकल्पेः 'हनिष्याम्येनम! अनृते वदेष्यामे! परस्वमादास्ये! 
इत्यादि भबधिने प्रातते सति, यमादिपरो योगी 'संसाराद्भरेष्वइट तप्यमानों यमादेक शरणमुपगतो 5हि- 
सादिकमस्यजन ; पुनस्तदाददानः कौलेयकेन वान्ताशिना समः इत्यनेम प्रकारेण वितर्कप्तिपक्ान्भा- 


वयेदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
सोजवृत्तिः । 
हृदानीं विवर्काणा स्वरूप भेद॑प्रकारं करू च क्रमेणा४5३-- 


कप 


वखितकी हसादयश१ कृतकारतानुमादता लाभफ्राधमाहपृवका 
सुमध्याधमात्रा डुखाशझ्मानानन्तफला शत 
प्रतिपक्षमायनम्‌(१) ॥ ३४ ॥ 

एते पूर्वोक्ताः ( वितर्काः ) ईस्ादयः अथम त्रिधा भिययन्ते कृतकारितानुमोदिता( त )भेदेन । 
तंत्र स्वय॑ निष्पादिताः कृताः। कुरु कुर्विति प्रयोजकव्यापारेण समुत्पादिताः कारिताः। अन्येन क्रियमा- 
णाः साध्वित्यड्रीकृता अनुमोदिताः । एतच्च त्रेविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यतेः, अन्यथा मन्द- 
मतिरेव मन्‍्येत-न मया स्वये हिस्ता कृतति नास्ति में दोष-इति । एतेषां कारणप्रतिपादसांय लोभकी- 
धम्मोहपूर्वका इति । यद्यपि लोमक्रोबै(२) प्रथम निर्दिशे (३) तथाइपि सर्वक्लेशानां मोहस्यानात्मनि 
आत्मामिमानलक्षणस्य निदानत्वात्तीस्मस्सति स्वपर्रावभागपूर्वकत्वन लोभक्राधादीनामुड्भवान्मूलत्वमव- 
स्ैयम । मोहपूर्विका सर्वा दोषजातिरित्यथः । .लोभस्तृष्णा | क्रोध: कृत्याकृत्यविगेकोन्मूलक्कः प्रज्वल- 
नात्मकश्ित्तधर्मः । प्रत्थक कृतादिभेदेन ब्रिप्रकारा अपि हिंसादयों मोहादिकारणत्वेत त्रिधा भिद्यन्त | ए- 
बामेव पुनरवस्थामेदेन त्रविध्यमाह-मृदु मध्याधिमाश्राः। मसृदवो मन्दा न र्ताव्रा नापि मध्या:। म- 
ध्या लापि मन्दा नापि तीआः । अधिमात्रास्तोव्राः । पाश्मचात्या नये भदाः । इस्थ ब्रावध्ये साति सप्तावेश- 
तिरमवति । मद्धमध्याधिमाप्रभेदात्मविध्य सम्भवाति । तब्यथायोगं योज्यम्‌ । तव्यधा-मदुमृदुमदु- 
मध्यों मुदुतीव इति । एवं कलमाइ-दुःखाज्ञानानन्‍तफलाः । ुःखं प्रतिकुलतयाध्यमासमानों रा- 
जसाञ्ीत्तधर्मः, अश्ञानं मिथ्याज्ञान संशयावपर्ययरूप, ते दुः्खाज्ञान अनन्तमपरिच्छन्न॑ फंले येषां त 
तथोक्ताः | इत्थे तेषां स्वरूपकारण।दिभेदन ज्ञातानां भतिपक्षमावनया योगिना परिहारः कतंव्य इत्यु- 
पदिष्ट भवाति ॥ ३५ ॥ 

भावागणेशवृत्तिः । 

ये ते वितकों यच्च तेषां प्रतिपक्षचिन्तनं तंदइयमाह-वितर्का इते । 

यमनिग्रमविपरीता हिंप्तादयों दश वित्कशन्देन तन्‍्त्रे पारंभाषिताः | ते च कृता वा कारिता वा सा- 





६१) वितकाणां स्वरूपप्रकारक.रणधर्मकलभेदानप्रातिपक्षमावनावैषयान्‌ दर्शयति विल्ञको 
इत्यादिनं। । दिप्लादय इति स्वरूपकथन कृतेत्यादना प्रकारकथने छेमित्यादिना कारणमुक्त मृद्वित्या 
दिना धम्माभिधाने दुखेत्यादेना फलसुक्त वोदितव्यम्र | तत्र प्रथमतः हिम्वादयः कृतादिभेदेन तजिधा 
मियन्ते। ततो लोभादेकारणकत्वेन त्रिधा इति नधभेदाः ततः पुनमृद्वादिभेदन जिधेति सत्तविशतिभेदा 
भवान्तिं । लोभस्तृष्णा क्रोधः कृत्याकृत्यविवेकोंश्यूलकः परज्वलनात्मकश्रित्तधर्म्मः मोहों प्नात्मन्यास्मािः 
मानः ।-दुःछ्लाज्ञानानन्तफला इतति ढुखे प्रतिकूलतया अवभाप्तमानों राजसब्रित्तर्म:ः अज्ञानं मिथ्या- 
ज्ञान अनन्तमपरीच्छनन कले येषां ते तथोक्ता इत्यर्थः | 

(३) छोभ इति पाठान्तरम । (३ ) निर्दिश्ततयेति पाठास्तरस । 





साधनपादे अष्टात्रेश खत्म । ९९, 


नागोजीभह्बूत्तिः 
सत्यप्रातिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सणिप्रभा । 
सत्येति | सत्यमातष्ायां सत्यां क्रिया ध्मोध रूपा, तत्फर् स्वर्गादिकं, तथोराश्रयों वाक्ध॑श्रेण 
द ता तस्य भावः तत्त्वे भवति । यथा धार्मिकी भूथा इत्युक्ते मवति धार्मिकः स्वर्ग माप्नुहीस्युक्तिमा- 
ब्रादधार्मेकोडपि तथैव भवतीस्यर्थः: ॥ ३६ ॥ 
कल चन्द्रिका । 
सत्याभ्यासो त्कस्य फलमाह-सत्येति । 
सत्यप्रतिष्ठायां यागादिक्रियाकलाशयत्व नाम अकन्वापि यागादिक्रियास्तद्चनादन्यस्यापि रुवगी- 
दिफलदानसामथ्यमायाति । कि पुनः स्रस्य वक्तव्यप् ॥३६ ॥ 
योगसुधाकरः 
सत्याते । किया धमोधमेरूपा, तस्या: फू घ्वर्गादिकम्‌, तयोराश्रयों वाज्भाश्रेण दाता, -तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ । योगिनः स्वर्गादेक लदातृत्व॑ वाढ़त्रेग सिध्यतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
है मोजवबृत्ति: । 
अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह-- 
अस्तयप्रातिष्ठायां खव॒र॒त्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अस्तेये यदाध्यस्यति तदाइल्य तस्पकर्षातिराभेलांपस्यापि सर्वतों दिव्याने रस्नाति डपतिष्ठस्ते।३ 
..._ भावागणेशजृत्ति: । 
अस्तेयेति । अस्तेयस्थेयें तश्मे स्वयमेव सर्वसत्ञान्युपातिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 
नागोजीभइवूत्ति; । 
आस्तेयेति | अस्तेयस्थेयें तदचनमात्रेय सबदिग्म्यः सर्वे रक्ान्युपातिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 
सणिप्रभा । 
अस्तेयोते | अचौयेदार्स्य सति सर्बेधां दिउपरत्तानामह्य सद्दुल्यमात्रेग प्रातिमेवतीत्यर्थः ॥३०॥ 
चन्द्रिका । 
अस्तेयेति। अस्तेय यदाभ्यस्यति योगी तदा नस्य प्रकषोत्चिरमिलाषस्थायें तश्य सर्वतों रत्ना- 


न्युपतिष्ठन्ति ॥ ३७ ॥ 
योगसुधाकरः । 


अस्तेयेति । दिव्यानि रलानि योगिनः पुरत डपस्थिताने भवन्तीत्यर्थ: ॥ ३७॥ 


मी भोजवृत्ति: । 
अद्षचर्याभ्यासस्य फलमाह--- ह 
ब्रह्मचयेप्रातेष्टायां चीयछाभः ॥ ३८ ॥ 
यः किल अह्मचर्यमभ्यस्यति तस्प तत्मकाानिरतिशय वीर्य हामथ्येम विश्वति वी्यनिरोधे हि 
ब्रह्मचर्य तस्य प्रकषोच्छरीरोद्रियमन सु वीर्य प्रकष मागच्छाति ॥ ३८ ॥ * 
भावागणेदवृत्ति: । 
ब्रह्मचयोति । त्रह्मचर्यस्वेयें तति वायेछामः श्वामथ्वविशेषों भवति। येन स्वयं ज्ञानाकैयाशक्ति- 
म्मृत्वा परेषु पुरुषः क्षमत इत्यथें-॥ ३८ ॥ 
नागीजीभच्लृत्तिश 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा या वीयेलाभः । स्वयंज्ञानाक्रैयाशक्तिख्ूपत्तामथ्येवान भूस्वारस्थेषामपि तं- 
दादधाति ॥ ३८ ॥ 








५८ | -खटीकपातअझलय>गसुन्नवृत्तो 


-नरकादिकम्‌, अज्ञानं स्थावरादमभावम, श्रास्तिस्शयरूप चे अनन्त कल प्रयच्छन्तीति प्रतिपक्षाणां 


वितर्कशन्रूणं मावनामस्यर्थः। अनेन भावतेन तद्धनि सति निर्विष्ना यमादयः सिध्यन्ति। तस्पिद्धी चि 
त्तपरिकर्महरा कैवल्य प्रिध्यतीस्यमिप्तंधिः ॥ ३५ ॥ 
भोजवृत्ति: । 
एपामभ्यासवश्ञात्पकरषत मागच्छतामनु मिष्पादिन्यः सिद्धंयो यथा भवान्ति तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमादह- 
(१)अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सान्निधों वेरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
तस्यादित्तां भावयतः संनिधो श्हजविरोधिनामप्यहिनकुलांदीनां वैरत्यागों निर्मत्सरतयाञरस्थानं 
भवति-। दिखता अपि दिख॒त्वे परित्यजन्तीत्यथः ॥ ३५ ॥ 
भावागणेशदबृत्ति: । 
ययनियमनिष्पत्तिसूचकानां छिद्धीनां सूच्रान्यतः परं प्रवर्तत्ते--अहिसोाति । 
महिसास्थेय सति तत्संनिधिस्थानां मार्जारमूषरकादीनामस्योन्यवैरत्यागो भवाति ॥ ३५ ॥ 
नागोजीभटद्टवृत्तिः । 
अथ वा दोनष्पातिस्ताचेकाः छिद्धीराह-अआहिसाप्रतिष्टायां वेरत्यागः। अहिंसास्थेयें पति 
तत्सनाचित्थाब। माजारमृषकांदान।मधप्यन्यान्य वरत्याग इत्यथेः ॥ २५ ॥ 
मणिप्रभा । 
स्म्प्रति दशानां सिद्धिसूचकमवास्तरफलं क्रमेण दशयते -अहिसेति। 
अहिसाप्तिद्धों सत्यां तस्यादिसकस्य सुनिवर्यस्थ संम्रिधो स्वमावावैरुद्धानामहिनकुलादीनामपि 


चन्द्रिका । 
तेंबां यमनियमदीनमभ्यासेत्कबीव याः सिद्धयों भवन्ति ता आह>हच्सन्रिधाविति | 
तस्यादिसा भावयतः सन्षिधा सहजविरोधिन।मप्यहिनकुलादीनां वैरत्यागः ॥ ३९ ॥ 
योगसुधाकरः 


'बरत्यागों मंवतीत्यथः ॥ ३५ ॥ 


_- अधुना यमादीमां सिद्धिसूचकमवास्तरफले क्रमेण दशयति--आईसोते-। 


स्त्यहिसास्थैर्य, तस्थाईिसकस्य योगिधोश्यस्य सानिषों स्वभावविरुद्धानां गोव्याप्रोदीनामंपि बर- 
त्यागों भवतीत्यर्थः । पतदेवामे प्रेत्योक्तं वासिष्ठे-- 
मातरीव परं यान्त विषम'णि मृदूनि च । 
विश्वसमिह भूतानि सर्वाणे शमशालिने ॥ इतिे ॥ ३५ ॥ 


भाजवृत्तिः 
सत्याभ्यासवत! कि भवत्तीत्याह-- 
खत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफल!/भ्रयत्वम्‌ ॥ ३६ 0७ 

क्रियमाणा हि क्रिया यागादिका(२) फल स्वगोंदिक॑ प्रयच्छति(३) । तस्य तु सत्याभ्यास्बता 
योगिनस्तथा सत्य प्रकृष्यते यथा क्रियायामकृतायामपि योगी फलमाप्नोति, तद्रचनाश्वस्य कस्यचि- 
र्क्रियासकुर्वतो 5पि क्रियाफले भवर्तीत्यथः ॥ ३६॥ 

भावागणेशवूत्ति: । 

सत्येति । सत्यस्थै्यें सलति तदचनमरत्रिणान्येषां धर्मादेक्रियावत्तम । तत्फलस्वगौदिमच्तत 

च भवति ॥ ३६ ॥ 


(१) यमानियपाभ्यासात्‌ यानि तत्ता्तिद्ेप रेशान खूचकानि चिह्नाने तत्पारज्ञानाव्‌ योगी तत्र 
तत्र कृतकृत्यमास्मोन मस्यमानः कर्चन्येषु प्व्तते ताग्याह अहिशेत्यादिमिः संज्ेः । 
(३ ) यागादिकाः इति पाठ/स्तरम्‌ ।.. (३ ) प्रयच्छन्तीति पाठान्तरमू । 
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साधनपादे चतुश्चत्वारिशे सूत्रम्‌ | श्०्दे 


यच्च कामछुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम । 
तृष्णाक्षयसुखस्थैते नाईतः षोड्शीं कलाम ॥ इति ॥ 2२ ॥ 
चन्द्रिका । 
सनन्‍्तोषफलमाह- सन्तोषादिति । 
सन्तोषप्रकर्ष योगेनस्तथाबधमान्तरं सुखमाविभवति यस्य बाह्यघछु्ज शतांशेनापि न-समम॥४२॥ 
योगसुधाकरः ४ 
संतोषादोति | संतुष्स्य योगिन: सत्त्वोत्कष्दिन्‍्तानिरतिशर्य सुखमार्विभकति । न केवलमेवम्‌, 
प्रत्युत वंषायक सुख विषमिव प्रतिकूल मवतीत्यथ!। तदुक्तम्‌-- 
संनोषासृतपानेन ये शान्तस्तृत्तिमागता' । 


25८5 


भोगश्रीरतुल। तेषामिषा प्रतिविधीयते ॥ इति॥ ४२ ॥ 
भोजबृत्ति: । 
तपसः फलमाह-- 
कार्यन्द्रियसिद्धि र शुद्धि क्षय त्तपलः ॥ ४३॥ 

तपः समभ्यस्यमान चेतसः छेशादिलम्नणाशुद्धिक्षयद्रारंण कायेन्द्रियाणां सिद्धिमुत्कप्रमादधाति । 
अयम्थः-चान्द्रायणादना. चित्तक्लेशश्वयस्तत्क्यादिन्द्रियाणां. सूक्ष्मव्यवगहतविप्रकृष्टदर्शनादिसा- 
मथ्यम्राविभवाति । कायस्य यर्थेस्छमगुत्वमहच्वादीनि ॥ ४३ ॥ | 

भावागणेशदृत्ति: | 

कांयेति । तपःस्थेयात्कोयेन्द्रियये सिद्वेरशाद्धक्षयद्रारा भवाति। अश्ुद्धे; पाप॑ तमोंगुणाश्र । 

कायपिद्विरागमाया; इद्ियाप्षोद्धि: दूराच्छुवण|व्या । एवानि भूतिप!द व्याख्यास्यन्ते ॥ ४३ ॥ 


नागोजोभह्वृत्तिः । 
कार्यन्द्रिथातिद्धिरशुद्धि त्ञवात्तपसः । तपःस्थैयें पापतमोगुणरूपाशु द्वेक्षयात्कायसिद्धराणि- 
मादिरूपा हाव्रियाप्तद्धिदराच्छुवणाद्ा मवत्तात्यर्थ: ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
सणिप्रभा । 
कार्याति | स्वधर्मकृच्छचान्द्रायणादिना क्लेशपापक्षयात्‌ कायस्थाणेमादिश्तिद्धिरिन्द्रियाण दृरस्‌- 
क्ष्मार्थप्रह्मलप्तिद्धिभंवति ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रिका । 
तपसः कलमाह - कांयिति | 
: तपः समभ्यस्यमान चेतत्तः क्लेशादिलक्षणाशुद्धिक्षयद्वारेण काय्यन्द्रियाणां सिद्धिम॒स्कर्षमादधाति 
इन्द्रिपाणा सृक्ष्मग्यवद्दितादिदशनसतामथ्य कायस्याणुलमहत्त्वादि यथेच्छ प्म्पयते | ४३ ॥ 
योगसुधाकरः । 
कार्योति । स्वधर्मकृच्छादिना कशपापक्षयात्कायस्याणिामदिसिद्धि,, इन्द्रियाणां च सक्ष्मब्यवहि- 
तप्रकुशाथग्राहित्वस्रिद्धि मवतीत्यथ:- ॥ ४३ ॥ 


भोजब्त्तिः । 
स्वाध्यायस्थ कलमाइ-- 
स्वाध्यायादिश्देवतासंप्रयोग:ः ॥ ४४ ॥ 
अभिमेतमन्षरजपादलिक्षणे स्वाध्याये भ्रकृष्य माणे योमिन इश्या$मिप्रेत्रया देवतया प्रम्प्रयोगो मवाति 
सता देवता पत्यक्षीमदर्तात्यर्थः ॥ ४४ ॥ कर 
ह - भावागणेशवृत्ति:। 


स्वाध्यायादिति | स्वाध्यायस्थैयोदिश्देवतानां संप्रयोगो दशेन भवति॥ ५४ ॥ 








रजपआन+ स्पिन 


१०२ साटीकपातअंलयोगसूत्रवृत्तो 


ग्य्यमैकाय्ग्यादिन्द्रियजय इन्द्रियजयादात्मदशनयोग्यतेति ॥ ४९ ॥ 
,.. भरावागणेशवृत्तिः 
बद्िसशेचस्थेपसिद्धिमुक्त्वाउन्तःशोच सिद्धिमाह -सच््वेति । 
चिसेमलक्षालनरूपाच्छोचात्सच्वशु द्वेः सत्त्वेद्रेक: । ततः मौमनस्ये स्वाभाविकी प्रीति! | ततः 
प्रीतचित्तध्याविश्वेषदिकास्य्यम । तत इन्द्रियजयस्ततश्नवत्मप्ताक्षात्का रवेग्यलमित्यर्थः ॥४१५॥ 
नागोजीभट्ट वृत्तिः । 
अन्तततीचप्तिद्वेमाह-स च्वशुद्धितो मनस्थैकासस्येन्द्रियजअयात्मदर्शनयो ग्यत्वानि च। भष 
न्तीति शेषः । चित्तमलक्षालनरूपच्छाच त्पत््वशुद्धि हच्वगुणोद्रेकस्ततः सोमनस्ये धवत्र प्रीतिः, तत 
प्रीताचेत्तस्याविक्षेपदिकाग्स्यं, तत इच्वियजयस्तत आत्मप्ताच्षात्कारयोग्यता ॥ ४१ ॥ 
मणिप्रभा ! 
(एवं बाक्षशोंचसिद्धिम॒ुक्लाउन्तःशौचाप्तिद्धमाह--सच्वेति । 
औौचादित्यनुवतेते | भवन्तीति वावयशेषः । बुद्धिस्नत््तस्य रजस्तमोमलेष्योदिमलष्वेसः शुद्धि! । 
ततः सत्वीत्कर्ष: | ततः स्थैयस्‌ । ततो बच्चेन्द्रियजयः । ततः पुरुषरूपात्यईत्वामिति विभागः ॥४१॥ 
चन्द्रिका । ह 
शौचफलमाह--सर््वोति । सर्च प्रकाशात्मक तस्य॑ शुद्धी रजध्तमोभ्यामनभिभवः, सोमनस्य, 
मानद्वी प्रीतिः, ऐकाग्स्पे चेतलः स्थैश्रेम , इन्द्रियजयों विषयपराडुसुखलेनात्मन्यवस्थापनमात्म- 
दर्शने वित्तस्य समरथखवमेते क्रमेण भाडुभेवान्ति ॥ १९ ॥ 
| | योगसुधाकरः । 
सषपरत्यन्तःशौचसिद्धिमाह--स्वेति । 
सत्वध्य बुद्धेरपसेष्यांदिमलनिद्वातिः शुद्ध, ततः सौमनस्ये सत्वोत्कर्ष, तत ऐकाग्य्ये नेश्वल्यम, 
तते बाह्येन्द्रियजयः, तत आत्मदशेनयोग्यस्व पुरुषप्ताक्षात्काराईलम तान्येतानि परस्परदेतुद्देतुमझ्ाविन 
शौचाडूवन्तीस्यर्थ ॥ १९ ॥ " | 
भोजबृक्ति । 


सम्तोषाभ्यासवतः(९) फलमाह-- 
विद 
सन्तोषादलुत्तमः (२)सखुखकाभः ॥ ४२ ॥ 
सन्तोषप्रकर्षण योगिनस्तथावधमान्तरं प्खमाविभ्वेति । यस्‍्य बाह्य छुर्ख लेशेनापि(३) 


हे समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाषागणेशवृत्तिः । 
सनन्‍्तोदिति । सबोषस्य तृष्गाक्षथस्य स्थैर्मीदनुत्तमस्य विषयघुखपेक्षया प्रकृष्ध्य सुखह्य न्ताभो 


भवति ॥ ४२ ॥ 
नागोजीभद्दृत्तिः । 
संताबादनुत्तमंसुखलाभः । सुषुप्ताविवेत्यथः ॥ ४२ ॥ 
मणिप्रभा । 
सन्तोषादोति । तृष्णाक्षयप्तिद्धा अवर्य निष्कामस्थ निरातिशयश्लुखाजुभवों भवति शुद्धसनस्वोत्कषोत्‌। 
तथा च महा|भारते ययातिगीता-- ।$ 








(१ ) संतोष/भ्यासस्येति पाठान्तरम । 
(२) अनुत्तमछुखाते पाठान्तरम । 
(३ ) बाद्यविषय्धज शर्ताशेनापीते पाठान्तरम । 





सांघनपादे सहाचत्वारिंश सूत्रम |... :१०५ 


'आवागणेशदबृत्ति: । 
यमनियमाः सि'द्धेमिः सहोक्ताः, आसनमुच्यते-स्थिरोते | .. 
आस्यतेइनंग प्रकारेणेति व्युतपत्तेरित्यर्थ:। आसनगतविशेषाश्र हठयोगग्रस्थेभ्यो जैयाः | खुरुमिश्न 
वार्तिकेषपि कियन्तः प्रदार्शताः ॥ ४६ ॥ | 
नागोजीभइबृत्तिः । 
आप्तनमाइ--स्थिरसुखमासनम्‌ | यदेव. स्थिरं सुखकरं च तदेवासन कार्यमित्यथ: ॥ ४६ ॥ 
,.. सणिप्रसा। 
एवं मसनिवभान सह सिद्धिभेर्श्िरूप्यासनस्व रूप माह--स्थिरोति । 
निश्नलं छुजावह च्‌ यदासन तयोगाड़मत्यथ*। आस्यतेउनेनेत्यासनम | तद ब्विवेध बाह्य शा' 
रीिर च। तत्र चेलाजिनकुशोत्तरं बाह्यं, शारार .पद्मस्‍्वास्तकादीति विशेष: । तत्र पद्यासन प्रद्ठि 
दम । सव्यमाकुओितेचरणं दक्षिणजक्लेवेन्तरे; दक्षिणं च सव्यजड्डोवन्तरे निशक्षेपेदिति स्वस्तिकासनम्‌ 
है पादतले वृषणसमीपे छन्पुटीकृत्य संपुटोर्पारपाणिप्तंपुटिकां न्यस्रेदिति भद्रासन दष्व्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
। 
आधसनमाह-- स्थिरेति । 
आस्यतेडनेनेत्यासन पद्मस्वश्तिकादि । तयदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्देजनीयं तदा योग।श्वूम्‌३६॥- 
योगसु घाकरः 
इत्यं सावास्तरफलान्यमनिममाजिरूप्य क्रमप्राप्मासने तत्साधन तत्कलं श्र तावदाह--स्थिरेति । 
पडल्‍्वस्तिकादिना याद शेन देहस्थापनेन यह्य पुरुषस्याव पवव्यथानुत्पात्तिलक्षण छुजें देहइ्यलन 
. राहिस्यलच्ण स्थैर्य च संपद्मते, तदेव सुख्यवापनम | पह्मासनादेस्‍्वरूप तु याज्ञवल्वयेन निरूपितम- 
ऊवारुपार वर्पन्द् ! कृत्वा पादतलें शुभ । 
अद्जुजो चे निबन्नीयाद्स्ताभ्यां व्युत्थमेण तु । 
पद्मासबं भवेदेतत्सवेंषःमामिपूजितस ॥ 


इस्यादिना ॥ ४६ ॥ 
भोजवबृत्तिः । 
तस्पेव स्थिरसुखस्वप्राप्त्यथमुपायमाह-- 
प्रयत्नशॉथिल्यानन्त्य(न्त)समापशिश्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदासन प्रयत्नशाथिल्येना४8नग्त्य छूमाप््त्या च स्थिर मुर्ख मंवतीति सम्बन्ध: | यदा यदा५5घने 
बध्नामीतीच्छां करोति प्रमत्नशैधिल्ये४पि अक्लेशनैव तदा तदा£उसने सम्पयते । यदा चा३४काश- 
दिगत आन न्‍्त्ये चेतसः समापात्तिः क्रियतेड्यवधाने न(१) तादात्म्ययापयते तदा देहाहंकाराभावात्रो 5 स्न 
दुःखजनक भवति । अश्मिश्राइ$$सनजये सीत सयाध्यन्तरायभूता ने प्रभवन्ति अड़ मेजयत्बादयः ॥४०॥ 
भावागणेशवबृत्तिः | 
आसनस्थेपैस्योणायमाह-- प्रयन्नेति । ह 
प्रथलशैथिल्य बहुलायाप्नानेवातिः । अनन्तसमापत्तिञ्न पृथिबीधारिणे स्थिरतरें सेधनागे चितस्य - 
धारण ताभ्यामासनं निष्पयते इत्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 
नागोजीमइवबृक्तिः। हा 
तत्स्वैयोपायनाइ--प्रयल्नशैथिल्यानन्तसमा पत्तिभ्याम्‌। पंयत्रैथिल्य॑ बहुलायाप्तनिवत्ति: 
- अनन्त पृथ्वीधारिणि शेष समापत्तिश्रेसस्थ धारणा ततभ्यामाप्तन॑ सिध्यतीत्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 





(१) अवधनेनेंतिं पाठास्तरमा 


१०७ सर्ीकपातअलयोगसतरतृत्तो 


मणिप्रभा । 
स्वाष्यायोतिे । इष्टमन्त्रादेजपात स्वेशदेवतायाः सम्माषणादि 'तेध्यति ॥ ४४ ॥ 
. चन्द्रिका । 
स्वाध्यायफलमाह--स्वाध्यायादितिं । 
मन्त्रजपादिलक्षगे स्वाध्याये मकष्यमाण इश्या दवनया सम्प्रयोगः सा देवता प्रत्यक्षीमवर्तीत्यर्थ:५२॥ 
योगसुधाकरः । 
खाध्यायादोंति | अभिमतपन्त्रजपादमिमतदेवताया- संभाषणादिक सिध्यतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
भोजवूत्तिः । 
इंदव [प्राण धानस्य कलमाह-- 
समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिघधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
ईस्वरे यत्याणधान भक्तिविशेषस्तस्मास्समधिरुकलक्षणस्वाइ5विभोवी भवति । गस्मास्ख 
मंगवानीदवरः प्रसन्न: सन्नन्तरायरूपान्के शान्पारहत्य समाधे संबोधयति ॥ ४६ ॥ 
'. भावागणेशवृत्तिः। 
समाधीति | ईइवरप्रणिधानस्थैयीत्समाधिप्तिद्धियोंगतिष्पत्तिमवतीत्यर्थ: ॥ ४५ ॥ 
' नागोजीभदूवृत्तिः 
समाधिसिकिरीश्वरप्राणिभ्रानात्‌ । स्माधि!द्धियोंगस्तिद्देः इतरकारणेभ्यो5स्यान्तरड्रत्व सूच- 
यातिे ॥ ४९ ॥ न्‍ 
मणिप्रभा । 
समाधीति | ईइवरार्पितसवभावस्य मकस्पेव योगसिद्धिमवलि। न चेवे प्तति यमादिप्तप्ताड़वैय- 
शर्म स्थादिति वाच्यम्‌ | अड़मकत्या वा योगछिद्धिरिति विकल्पाभ्युपगमात्‌ । तंडुक्तम- ईश्वरपाणे - 
धानाद्विशति , न वा मक्तिपक्षेद्ड्वैकल्यं, यमादीनां भक्तांवष्यडूल्सम्मवात्‌ । तेषां भक्तियोगोमेयार्थर्व 
दध्न इन्द्रियक्रतूभयार्थल्ववदावरेद्धम । न चाड्भमनामावश्यकल्वे तरेव सिद्धः के भक्‍स्येति वाच्यम्‌ । 
भक्तिहीनोपयिदरे योगप्रिद्धिः मकत्यमृतवर्धिभिरासन्रतमा योगाप्तिद्धेरिति चिराचिर्योगरूपकलप्रा- 
पिप्त!धनल्वन विकल्पयपिपतेः | सा चइवरे  भक्तिः प्रत्यगात्मग्रोगविषयाभेन्न/वषयेति बाहेरड्ललवाचोयु 


क्तिरित्यनवद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ह॒ मु चन्द्रिका ॥ 
ईंइवरप्रशिधानकलमाह --समाधीति । 
इंज्वरे योउय भक्तिविशेंषस्तस्मात्‌ समाधेराविमावों भवति अंस्मात्‌ स इंदवरः प्रसन्नः सन्नन्तरा- 
यक्‍ले शानपहन्य समाधिम॒द्रेधयति ॥ १९ ॥ 
योगसुधाकरः । 
समाधीति । ईइवरे अकामनया सकलकर्मसमपंणान्समाधिसिद्धिः । समाधिश्रित्तस्य समाधान 
प्रसाद इति यावत्‌ ॥ ४५॥ 
भोजवृत्तिः । 
यमनियमानुक्वा$४सघन माह -- 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आ।ह्यते$तेनेत्यासन पञ्मप्तननदण्डासनस्वस्तिकासनादि ।. तथदा स्थिरं निष्करम्प सुखमनुद्रेजनीर्य 
च भवति तदा योगाडुग्ता(१) भजते ॥ २६ ॥ 





(१ ) तदयोगाडृतामिति पाठान्तरख । 


साधनपादे पंचाशत्तमे खूत्रम । , १०७ 


तस्मिन्नासने साति रवासप्रश्वा सयों: शाओ्रोक्तरीत्या ऋवामाविकगतिविच्छेदः प्राणायाम इते वक्ष 
माणचतुर्वेधनाणायामध्य सामान्‍्यलक्षणंस । तत्रा पनस्याडुत्वलामाय सत्यन्तम । रवासमश्वास्री नाप्ता- 
पुटेन कायोः भवेशनिर्ग मो लोकभप्तिद्धो तत्काले या स्वाभाविकी गतिस्तमतिषंच इत्यथः | अतो त 
इवासप्रश्वासयोर्गस्यनुपपत्तिदोषर ॥ ४९ ॥ ) 
नागोजीभटवृत्तिः 
अथ प्राणायाममाह-तस्मिन्सति म्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम: । तस्मित्रास्तते 
सति नासापुटेन स्वाभाविकी ये वायेः प्रवेशानेगेमो तत्काले या मतिस्मद्विच्छेद इत्यथ: ॥ ४९॥ 
सणिप्रसा । 
सम्पत्य सनपाध्य प्राणायाम माइ--तस्समिल्निति । 
आप्तनस्वैर्यें साति बाह्यकोष्ठ यवःय्वे रन्तबैद्विगतिविच्छेदः प्राणायाम इत्यथः ॥ ४९ ॥ 
चन्द्रिका । 
तस्मिल्निति । आरूनस्थेय सति भाणायामोश$नुष्ठेय इवास्रप्रस्वासयेगेतिविच्छे दलक्षणः, विच्छेदो 
पारणम्‌ ॥ ४९ ॥ ह 
योगसुधाकरः । 
अथाप्तनानन्तरभाविन प्राणायाममाह--तस्मिन्निति । 
तश्मिन्नासनस्थैयें सति प्राण/यामः प्रतिषठितों भवति । सर च श्वासप्रइ्वासयेगेतिविच्छेदरूपः । 
तत्र इवास्तों ताम बाह्य ध्य वायोरन्तरानयनख । भह्वास्त: पुनः कौषचस्थ वायोनि:सारणस्‌ । तथोरुभ- 
योरपि संचरणामावः प्राणायामः। नजु नेदे प्राणायामस्तामास्थलक्षणस्र, तब्निशेषेषु रेचकपृरककुम्भक- 
प्रकारेषु तदनुगतेस्योगादिति चेत्‌। नेष दोष;। सर्वेत्रापि इवासप्ररवाश्योगतिविच्छेद्सम्मवाद ।. तथा 
हि--कौष्ठ यस्‍्य वायोर्निंगमन रेंचकः, यः भश्वासरूप:। बाह्यस्य वायरन्‍्तघारणं पूरकः, यः इवास 
रूपः । अन्तः स्तम्मवृत्तिः कुम्मकः, यस्मिल्ललामेव कुम्मे निमश्वलतया प्राणाख्यों वायुरवस्थाप्यते 
तत्र सर्वत्र श्वासप्रश्वासयो्गतिविच्छेदो5स्त्येवोति नाश्ति शब्ग[वकाशः । ननु कुम्मके गत्यमाविदषपि 
रेचकपूरकग्रोरुच्छवाश्षनिदवासगंती विश्वेते इति चेत। नैष दोष: । अधिकमात्राभ्यासेन स्वभावत्तिद्धा- 
याः समप्राणगर्तेविच्छेंद्सम्भवात्‌ ॥ ४९ ॥ - 
४ 
तस्पेव सुखावगमाय विंभज्य स्वरूप कथयाति-- 
ख तु बाह्याभ्यन्तरस्ठस्मवृत्तिदेंश कालंखंख्यामिः परिदृष्ठो 


दीघंघुक्षमः ॥ ५० ॥ 
बाह्यवृतिः इवास्तो रेचकः । अन्तदेत्तिः प्रश्नासः परकः । आन्तरस्तम्मकवूत्तिः(९) कुम्भकः । 
तस्विल्ललमिव कुम्में निश्वलतया भाणा अवस्थाप्यन्त इति कुम्मकः। तिविधो5य प्राणायामो देदोत का- 
लेन संख्यया चोपलक्षितो दघिसक्ष्मसत्तों भवति । देशेनोपलक्षिता यथा-नाधाहादशान्तादा। कालना- 
पहक्षितों यथा--घदट्बिशस्मात्रादेभमाणः । पंख्ययोपलाक्षितो यथा-इयतो वारान्कृत एतावाईः दब" 
सप्ररवत्तेः प्रथम उद्घातों भत्रतीति ; एतज्ज्ञानाय संख्याग्रदणमुपात्तम्‌ । डद्धाता नाम नाम मूलात्पे 

रितस्य वायोः शिरति अभिहतनम्‌ ॥ ६० ॥ 

साधागणेशदृत्तिः । 
प्राणायामध्यावास्तरमेदानाह :“बाह्ीति ६. - ;ः 

स्व थे प्राणायामों बाह्मवृत्तिरभ्यब्तरइचित्तम्मबूत्तिरिति विविधः। रेच कपू सककुम्भकभेदात्‌ श्वो धपे 


१६) अस्तस्तम्मकृत्तिरेति पाठास्तरम्‌ ॥ 


हि लक तर लक की जम जम कल अप अपन इक _ुक अल - रा ।ा7 4 छऋिएछता 


१०६ : स्टीकपातअलयोगसत्रवृत्तौ 


- मणिप्रभा । 
सम्पत्य|स्नस्थैयोपायमाह-- प्रयत्नेति । ग 
स्वाभाविकः प्रयलनश्वलत्वादासनविधातक: तस्योग्रमेणासने सिध्यति । येन नाइुमेजयो भवति । 
अनन्त तामनायके स्थिरतरफणासहस्त्रविध्वतविद्वमण्डले चित्तस्थ समापत्त्या' देहामिमानासदि- 
नासनदुःखास्कूतेरासत सिध्यति ॥ ४७ ॥ 
चन्द्रिका । 
उपायमाइ-- प्रयक्रांत॑ । 
तदासने प्रयत्रशैथिल्येनक्केशेनाकाशगतानन्तसमापत्त्या च स्थिरप | अनन्तआन स्व्पेति पाठये 
मधद्यम्‌ । प्रथमपठे शेबसमापीत्ते,, द्वितोये आकाशसमापत्तिं: ॥ ४७॥ 
योगसुधाकरः 
प्रयत्रेति | तश्य च प्रयत्शोंशल्यं लौकिक उपायः। गमनगृहकृत्यतीर्थस्नानादिवेषयों य 
प्रकश्नों म्रानस उत्प्ताहस्तस्य रैधिल्यम । अन्यथा टस्साहों वलदिहमुस्थाप्य यथ क्वापि प्रेरयति | कण 
सहस्रण धरणीं धारयित्वा स्थर्येणावस्थिती योग्यमनस्तः स एवाहमस्मीते ध्यान चित्तस्यानन्ते समा- 
पात्तिः | तया यथोक्तासतप्तंपादकमदृ्ट निष्पयते | अतस्ताभ्यामासने पिध्यतीत्पर्थः॥ ४७ ॥ 
भोजकृत्तिः । 
तस्यैवानुनिष्पादित(९) फलमाह-- 
तता डन्द्वानसिघातः ॥ ४८ ॥ ह 
नहिमन्नासनजंप पति इंढेः शीतोष्णझुत्तष्णादिभियोंगी नामिहन्यत इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
भावागणेशवृत्ति:। .- 
आप्तनादपि सिद्धमाइ-वत इति।.._- ४४ 
तत आस्तस्थैर्याहुलदें: शीतोष्णादिभिरनमिघातश्रित्तालम्ब्न मवतीत्यथः ॥ ४८ ॥ 
नागोजीमध्वृत्तिः। 
आप्तनसिद्धेः फलमाह-ततो हन्द्रानाभिघातः । तत॑ आसनस्थेर्यात्‌ । इन्हे शीतोष्णादि ॥४८॥ 
सर्णिप्रभा। . 
तत्पाद्वालडमाइ--तत इति । आस्नजयात शीतोष्णादिमिरताइन भवति ॥ ४८ ॥ 
| चन्द्रिका । 
कलमाह--तत इति | तस्मिन्नाधतनजये सते योगी इन्हे शीतोष्यादोमनाभिहन्यत्त इति ॥ ४८ ॥ 
ह योगसुधाकुरः । 
तत इति। प्िद्धे चापने शीटोष्णसुखदुख्वमान'वमानादिदनैसथापूंप नामिहत्यत हत्यर्थ. ४८ ॥ 
:... भोज़कच्ि:। 
आधघनजयानन्तरं प्राणायाममाह-- 
तस्मन्सति इवसप्रदवासयोगेतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
आसनस्थेय सति तन्निमित्तकः प्राणायामलक्षणो योगाड़ुविशेषो इनुझ्ैयो सवतते | कींदृशः ? दवा 
पंश्भाप्योगतिविच्छेदलक्षण: । इव्रास्प्रइवास्तो निरुक्तो । तयो्रिधा रेचनाप्लेपण(२)पूरगद्वारेण 
बह्योभ्यस्तरेषु स्थानेधु गतेः प्रवाहस्य विच्छेदो धारण प्राणायाम ड्ष्यते ॥ ४९ ॥ 
भावागणेशवृत्तिः । 
. क्रमप्रात्त प्राणायाम लक्षयति--तास्मान्नेति 


(१ ) 5डुनिष्पादे कलमिति पाठान्तरम । . (२) रेचनस्तम्भनेति पाढ़ान्तरम्‌ ! 

















११८ - सटीकपातअलयोगसत्रवृत्तो 
योगसुधाकरः । 


ध्यानप्रकषोत्सस्तत एकविषयप्रशाहः समाधिः, ते लक्षयति--सदेवेति । 
तंदेव ध्यानमेव .ध्येयेकगोचरतया निर्मासमाने ध्यानस्वरूपत्रान्‍्यामिष स्थितं समाधिभवते। 
' शदुकूम-- 
अक्माकारमनोवृत्ति प्रवाहों 5हे कृति विना । 
संप्रशातप्तमाधि: स्याव्यान/भ्यासप्रकर्षतः ॥ इति। 
नाजड्ड्विनोरत्यस्ताभेंदः शददु्नाय',ईपद्वेदस्थ वियमानत्वात्‌ । तथाह-कतृकरण।नुप्तस्धानपुर.सर॑ 
जायमामः प्रत्ययो ध्यानम । तदुत्कषोत्कतृकरणानुप्तंधानमम्तरेगैव ध्येयमात्रगोचरतया निर्भासमान 
पस्माधिः।| स एवापरेराग्यपुरःसस्मादरनेरस्तयदीघंकालससेवितोीं.. निरस्तरजह्तमोलेशसु ख्काशमय - 
सल्वेदेक दनवंयपैशारथपयातवस्पश्चिरतरमनुवतमानः संप्रशातसमाधिसंत्रति । परवेशग्यपूर्व काने- 
रोधप्रयत्लेन तस्यापि निरोधे सब्ववृत्तिनेरीधानेबीजः समाधिरमवते | तदुक्तम-- 
मनन वृत्तिशुन्यस्य त्ह्माकारतया सस्थाति 
या5सम्पज्ञातनामासी प्माधिराभघोयत ॥ 
इत्येष विमागो द्रष्ब्य. ॥ ३ ॥ 
भोजदबृत्ति: ॥ 
डक्तलक्षणस्य योगाडुजयस्य व्यवहाराय सवशाले ताचिकी संज्ञां कतुमाइह-- 
. (होत्रयमेकत्र संयम३॥ 3॥ 
एकाह्मिन्विषये घारणाध्यानसमाघित्रयं प्रवर्तमानं संयमसंज्ञया शास्त्र व्यवाहियते ॥ ४ ॥ 
भावागणेशवृत्ति:-। 
घारणादितयर्प.परिमाषायंत्रम--तय्ञ्यीनी त है 4.52. 
तद्धारणांदित्रयम , एकत्रेकविषये क्रियमाणं संयम इत्युच्यत 'इत्यथः । स्यमार्सद्धयो5्रे 


वहपरत ४2 ४2 ॥। 
॥ नागोजीभह ब्ृत्ति: । 
... एतश्रयश्य ताख्िकीं संज्ञामाइ--तज्वयमेकश्र सयमः । एकत्र विधये क्रियमाणमेतख््य संयम 
इस्युच्यत इत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 
ह समणिप्रभा । 
धारणाध्यानसम पिप्रयस्य व्यवहारल।घवफला सयमप्तज्ञ।माह- भयामोति । 
एकविधयं त्रय॑ संयमखंजत भवतीग्यथेः ॥ ४ ॥ 
चन्द्रिका है| 
पोगाडुश्यस्य तान्त्रकी सज्शामाह--हायमिति । 
एकल्मिन विबये ध्यानधारणासमापिलक्षणं श्रयं प्रवर्तमानं संयमश्तज्यया शास्र व्यवादियते ॥४॥ 
योगसुधाकरः । 
इत्ये पुर्षपादादिं धारणादित्रयं व्याख्याय तस्प व्यवह्रलाघवाय संयमस्ंज्ञामाइ--अयमिति 
. एकविषये घारणादिद्यं संयमसंत्त मवतीत्यर्थः ॥ २॥ 
भोजबृत्ति: । 
तैस्य फल माह-- 
(१ ) तच्ुयामि|त पाठास्तंरस्‌ । धारणा ध्यानं स्तमाधोरत्येत्शूयहंप्र तत्र तब प्रयुज्यमानातरे भाति 
श्िकर्तशोच्च एज प्रेत्थगौरव स्पादतः लाधवीर्थ पारमाषासूत्रमाह भयमेति । 


विभूतिपांदे दशर्म सुजम। १२३ 
| सोजबृत्ति: 
लश्थिव कलमाह-- 


(१)तस्य प्रशान्तवाहिता सस्‍्क।रात्‌ ॥ १० 
तेस्य चेतसों निदक्ता (२)निरोधसंस्कारात्मशान्तवाहिता मवति । परिहतविश्धेषतया खद्शाप्रवा- 
इपारिणामि चित्त मवतीत्यर्थ: ॥ १०॥ - 
भावागणेशद्त्ति: । 


नमु दृत्तीनामेव स्मृतिहेतुतया संस्कारजनकत्वं हिड्धू निरोधस्य तु संस्कारजनकत्वे कि प्रमाण 
तभ्राइ-- ॥ 

तस्य निरोधस्य प्रशास्तबाहिता निश्चलत्रवाहः स्वस्स्कारादेव भवतीत्यर्थ:। निरोधसंस्कारइद्ेरे- 
प्रोस्तरोशरासंप्रश्ञातम्यक्तीनामाधिकाजिककालं प्रशान्तवाहित्व युक्तमिति भावः ॥ १० ॥ 

नागोजोीभटवृक्तित। 

गरसु दृश्ीग स्पृत्यस्थथानुपपत्त्या संस्कारजनकत्वे5पे निरोधस्य श्स्कारजनकत्वे न 'मानमत 
आह--सस्व प्रशान्तवादिता संस्कारात्‌ । तस्य निरोधस्य प्रशान्तवाहिता व्युत्थानसंस्कारराहत- 
चिरकालबाहिता स्वसंस्कारपाटवादेब भवतीत्यर्थ:। संस्कारवृश्णैवोत्तरोक्तरप्तप्शञातव्यक्तीनामाधिकका- 


लतेति भावः ॥ १० # 
सणिप्रभा । 
स्वोत्मना ध्युरथानसंस्कार।भिभवे प्ति निरोधस्थेयमाह--तस्येति । 
निरोधसंस्कारप्रथयातिरस्तस मह्तव्युत्यानसंस्कारमलस्य चित्तस्य निरोधसंस्कारपरम्पराम।भ्रवा- 
हिला भवति । नठु मई चलमेव तदाडपि वित्तम्‌, सत्यं तदाधपे ताइशी परिणाममाला स्थेयंमिस्युच्यत 
इति. भाव! ॥ ९० ॥ 


चन्द्रिका । . 
तस्थेति । तस्य चेतस उक्त।भिरोधसंस्कारात्‌ प्रशान्तवादिता भवति सदृश्षप्रवाहपारणामि चित्त 
अवतीत्यथः ॥ १० ॥ 
योगसुधाकरः । 


नतु आरतिक्षणं परिणामिनों हि भावा ऋते चितिशक्ते” इति स्यायेन थित्तस्थ सवेंदा परिणामप्रवा- 
के वक्तव्यः; तत्र व्युत्यितचित्तत्य दृत्तिमदाइः स्फुट,, निरुद्धचित्तस्य तु कथामैत्याशंदरेधात्तर- 
माह --शस्थेति । । 

यथा संमिदाज्याहुतित्रचेय वहिरुत्तरोत्तरवृष्या प्रज्वलाते, समिदादप्रक्षये भ्थमक्षणे किचिच्छा- 
म्यति, दत्तरोत्तरक्षणे शान्तिवंधते, तथा निरद्धचित्तस्थोत्तरोत्तराधिक प्रशमः प्रवह्यति । पूवपूर्वे्न- 
शमजनितसंस्कार (एवोत्तरोत्तरमशमस्य कारणमित्यतः प्रशमभवाहसेभवात्र को$पे देव शति 


भावः ॥ १० ॥ है 
निरोधपरिणामममिधाय समाधिपुरिणाममाह - 
सर्वार्थतैकाप्रतयोः क्षयोदयों चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११॥ 
सर्वाजता चलत्वात्ञानाविधार्थ प्रडणं चित्तस्य विक्षेपो धरम! । एकस्िमिज्रेवाइ॥लम्मनें सद्शपरिणों- 


कि अर 








मजा एन ल्‍ 
(६ ) ब्युत्यानसंस्कारामिमवे निरोधझंस्कारमाठुभीवे च धित्तस्थ कीदृशः परिणामः इत्याह 
तस्पेति। व्युत्थानसंस्काररूपमलरहिंतनिरोधसंस्कारपरम्परा माशवाहिता मशाभ्तवाइता । 
(१ ) चेतस उक्तादिति पाठान्तरघू । 











१५२ सटीकपातअलयोगसत्रवृत्तो 


याध्वस्थावम(१) , तदा निरोधचणे सख़ित्तस्योमयवृत्तित्वादन्वयों यःस निरोधपरिणाम उच्यते । 
अयमर्थ:--यदा व्युत्थानसंस्काररूपो धर्मस्तिरोघूतो भवति मिश्ेपप्स्कारखूपश्या६५विभेवति, धर्मिसः- 
जतया च चित्तमुमयत्राग्वयिल्वेनाइवस्थितं(२)मतीयते, तदा श्न निरोधपरिणामशन्देन व्यव्ियते। 
चलत्वाद्गुणवृत्तस्य ययपि चेततो. निश्नलंत्व नाध्ति तथा5पि एवंभूतः परिणाम: स्थेयमुच्यते ॥१ ॥| 


भावागणेशवूत्ति: । 

शानोपायप्रश्तगेन योगाजूगनि विस्तरतः प्रोक्तानि। इंदानीमड्ब्खतस्थ समाधेराद्षनोश्न योगयो 
स्वरूयमदावधारणाय तदवस्थासु विशेषा वच्तब्याः। तावलेव तेयोरड्राड्विनोः प्रयोजनमपि प्रातिपादितं 
भाट्ष्यत्ति । तत्रादावड़समाध्यवस्थातोंडडियोगयोरवस्थायों विशेषमाह--ब्युत्थानोति । 

ब्युत्थानं निरोधश्य योगइयसाधारणमेवात्र प्राह्मम्‌ | केवलस्याप्वप्रज्ञातस्य ग्रहण संप्रश्ञातकालीन 
परिणामाकथनान्‍्यूनतापत्तेरिते । अमिभवप्रादुर्भावो च॑ द्वासदूद्धी । तथाच व्युत्थानसंस्कारस्य हासो 
ज्त्तिनिरोधपंश्कारस्य वृद्धिर्निरोधकालीनः परिणामः | स्तन व निरोधक्षणेप्वेकस्मिश्ेव .स्थिरे: चितते 
इत्यतथ्थित्तस्थैय॑पातिपादनाय चित्तपदम्‌। निरोधस्य प्रतिद्रणमेतादशपरिणामलाभाय निरोधक्षणेत्यु- 


क्तम ॥९ ॥ 
नागोजीभइ्वृत्ति।। 
अथामंप्रज्ञतध्य कि कार्थ तत्र च तस्य कोौदृशः पारेणामस्‍्तमाह- ध्युस्थाननिरोधसंस्कार- 
थोरभिभवप्रादुर्भावो, निरोधक्षणचित्तान्ययो निरोधपारिणामः । संप्ज्ञातोध्प्यत्न व्युस्थानस्‌। 
तत्र व्युत्थानकालिकस्तंस्कास रूपेण चित्तस्प पारणामः । सर्वक्षणेषु च निरोध(ल)क्षणस्थ तत्स्वरू- 
पस्येव चित्तस्य तवान्वय इत्यथेः ॥ ५ ॥ 
सणिप्रभा । 


सम्प्ति सेपमादिघूतविक्तुकामः सेयमस्य लक्ष्यान्‌ परिणामान्‌ दशेयति--वश्युस्थानेति । 
ब्युत्थानं संप्रज्ञातः । स निरुध्यते येन तत्परवराग्य॑ निरोधः । तंत्र यदा ब्युत्थानप्लेस्कारस्थामि 
भवो निरोधतस्कारस्य प्रादुमोवद्ध भवतस्तदः निरोधप्वस्कारस्यासंप्रशातस्य क्षणेनावश्तरेण युक्त चित्त 
भवाति । तस्य निरोधभशणस्प थिशस्य धर्मिणखिगुणत्वेन चलस्य सदा परिणामशालस्यामियूतप्रादुर्यू- 
तयोः संस्कारयोर्धमत्वेन योइमन्वयः स॒ निरोधाख्यः पारणाम इत्पर्थः। परवेराग्यरूपवृत्त्या संप्रश्'तवृ- 
त्तस्तत्पंस्कारध्य चामिमवे सति परवैराग्यप्स्कार एवाभिव्यक्त: सानिवजनिरोधपरिणाम इति मावः ॥९॥ 
चन्द्रिका 
ब्युत्थानोति । व्युत्थानं दिपादेप्रसिभ्रयं निरोधः प्रकृष्वत्त्वश्नेतसः परिणामः ताभ्यां जाती ये।. 
संस्कारी तय'यथाक्रममर्िभवप्रादुमौबो यदा भवतस्तदा निरोधछणे चित्तस्योमयबृत्तिस्क्षदतवयों य॑ 
निरोधपरियाम इत्युच्यते ॥ ९ ॥ 
योगसुधाकरः । 
नथु तदपि वहिरडूं निर्बॉजस्य' इत्युक्रम । कोउसो निर्बीजः समाषिरित्यपेक्षायामाइ-- 
ब्युत्यानिति। 
ब्युत्थानव्षस्काराः समाधिविराधिनः | ते च निरोधहेतुना योगिप्रय्न्नेन प्रतिदिन मतिश्षणं च अ-/ 
मिधूयस्ते, तद्िरोधिन॥ भिरोधसंस्काराः प्रादुभवन्‍्ति । तथास्तति निरोध एकैकस्मिन्क्षणे चित्तमबु 
गंच्छेति | सोध्यमीद शब्रित्तस्य निरोधपारेणामों निर्याजः समाधिपिवति ॥ ९ ॥ 





(१) #६विमोव इति पाठान्तरम्‌ । 
(२) डमयाय्वायिल्वेशपे निरोधतया5वस्थितामिति पाठास्तरम |. 


विर्थूतिपादे चतुदंश सूभम | १५७ 


ग्यावृत्ति:। नद्मत्यस्तामेदे धर्मप्र्मेमाव एक घटव्यक्ताविव | वाष्यत्यन्तमेदः अश्वपुरुषयोरिष । बत- 
मानादिलक्षणानां चाविमीवातिरोमावरूपविरुद्धपमप्रंप्तगोदरेकर! परस्वरस । आवि्भीवतिरोभावस्तु 
तत्स्वरूप एव नातिरिक्त इति नानवस्‍्था । अवस्थितस्थ दब्यस्य पूर्वधमोनेवृत्ती। धर्मास्तरोलातिः 
प्राएिम इते दिकू ॥ १३॥ 

सणिप्रभा । 


मन पपरिणामेघु निरोधसमाध्येंकाग्रतासच्तन्यायमन्यत्रातिदिशते एलेनोते । 
भूतेषु पृथिव्यादियु धर्मेषु चकुरादीनियेषु थ | पारेगामाल्विधः धर्मपरिणामों लक्षणपरिणामों- 
इवस्थापरिगामंत्रति । एतेम मनःपरिणामग्याख्यानेन व्याख्याता मवाश्ति। तथ। हि मृदं।पेण्डरूपध- 
भोभिभवे सति घटरूपों धर्मः परादुर्मवति यथा तथा चित्र व्युत्थानात्यये निरोधोद्भवः सोडय॑ धर्म- 
परिणामः । लक्षयति कार्यूप घमें व्यावतंयतीति लक्षण कालत्रयम्‌ अनागतोंदध्वा कसेमानोंडघ्वा- 
उतीतो5जेति कालत्रयमेबाध्यत्रयमिस्युच्यते । तर तद्धमंस्य घटस्यमागतत्वे प्रथमोंड्णा, वर्तमान 
द्वितीयो ध्ध्वा,घती तत्वे ठृतीयो &६वा, सोश्ये लक्षणपरिणामः । अनांगत्ल हि धर्मों वर्तमानातीतधर्मो- 
भायां व्यावतेयति । एवं बततमानध्वादिकमपि लक्षण मस्तव्यम । पवें. लक्षणपरिणामस्य तदवच्छित्नस्य 
भर्मस्थ बाउवल्थापरिणामों ब्रषटव्यः | से यथा आगामिकल्पमावी अनागततमः, एतत्कल्पभाव्यनागते- 
तरः, श्वोभावी अनागतः, सो जाते बर्तमानतम, हत्याद्रद्यव्‌ | तथा वर्तमानस्‍्य नवत्वपूराणत्वाद- 
योषबह्थापरिणामाः । एवं “प्रतिक्षणपरिणामिनः सर्वे भावा ऋते चितिशक्तेरि/ति संक्षेप: ॥ ९१३ ॥ ' 
चन्द्रिका । 
एतेनोते । एतेन त्रिगेषोक्तापित्तपारणामन भूनेषु स्थूलसह्मेषु इचियेषु बुद्धिकर्मभेदेन हिथितेषु 

भ्रम्मलक्षणावस्थामेदेन त्रिविषः परिणामों ब्याछ्यातोध्वगन्तब्यः। अव्थितस्य धर्मिणः पूर्वधर्मने 
. बृत्तों ध्मोग्तरापशिध्मपरिणाम: ।: मविष्यस्थ [विहाय वर्त्तमानत्वस्थ वर्त्तमानत्व॑ विह।यातीतत्वस्य 
स्वीकारों लक्षणपारिणामः । कोमतत्वादेक॑ विहा|य कठिनत्वादेः स्वीकारें४वस्थापरिणामः । यतश्॒ल- 
शुणवृनिनौपरिणममाना क्षणम्रध्यह्ति ॥ १३ ॥ 

योगसुधाकरः 

इत्थमामहित परिणामतरय संयम द्वियूतीवक्तुकाम: संयमलक्ष्यत्वेनान्यत्ातिदिशति--एसेनेलि । 
.. एतेन तिधामिहितेन चि्तधर्मादिपारंणामेन सतेषु प्रथिव्यदिषु चझ्ुरादीद्रियेष्. च धर्मिषु धर्मल- 
चणावस्थापारिणामा व्याख्याता दष्टव्याः । तत्र म्रदूपस्य धर्मिणों घटाकारपरिणामों पर्मेपरिणामः । त- 
स्थैव घटस्प पमस्यानागताध्वपरित्यागेन वतेमानाध्वस्वकारः तत्पारित्यागेनातीनाध्व॑परिप्रहों लक्षण- 
परिणामः । तस्थेव घटस्य क्षणे क्षण परिणामाध्वस्थापारणामः । अतः प्रतिक्ष्ण परिणामिनों प्रि।भावा 
ऋते चितिशकेरिति सेक्रेपः ॥ १३ ॥ भोजबूसि 

| 


ननु-कोडये धर्मत्याशदूय धर्मिणों छक्षणममाह-- 
शान्तोदिताव्यपरदेशयधर्मानुपाती घर्मी ॥ १७ ॥ 
शास्ता ये कृतस्वस्वव्यापारा अतैते१ ध्वनि अनुप्रविष्टा, ठादेता येडनागंतमध्वानं यारित्यज्प बते- 
'माने(१) अध्वनि ह्वव्यापार कुतन्ति, अब्यपदेदया ये ज्ञक्तिझूपेण स्थिता अ्यपंदेष्दु न शक्‍यन्ते तेषां 
यथार्द प्र्वास्मकख मिल्यवमादयों निथतकाकारणरूपंयोग्यतयाध्वाच्छिन्ना शक्तिरेवेह परम शब्देनामे- 
धीयते । ते बिविधमएपि धर्म योबनुपतति अनुवर्ततें धन्वायेत्वेव स्वीकरोति प्त. शास्तोदिताव्यपदेश्यधर्मा- 
जुपाती पर्मीत्युच्यते | यथी-छुवर्ण हचकरूपधमपरित्यागेन' स्वास्तिकर्ूपधर्मोन्तरपारिग्रहे - छुवर्णरूपत - 








(३ ) व्याव्तमाने इति पार्डान्‍्तरस ॥: 


११६ सर्दीकपातअलपोगदभवूत्ती 


घटकपनर्मोप्तरस्तीकारों धमेपरिणाम इत्युयपते । लचगपरिणामों यथा--तस्यैव घटस्यानागताध्व- 
परित्यागेग बरतेमागाध्यलदीकारः । तत्परित्यागेन चातीताध्वपारिपहः । अवश्थापरिणामों यथा-तस्थेव 
घटस्प प्रधमदितीययों: सद्रायोः क्षणयोरस्वयिल्वेन (९१)मतश्ष युवशूतिमीपरिणममाना क्षणम॒प्यस्ति १३ 
'क। 

इृदानी परिणामत्रयत्तयमादित्यागामिसजोपोद/तसंगत्या श्र्ववस्तुषु वैराग्याग्रितज्वलबाय चित्त- 
वर्दवाजलप्रपश्ले।प्यतिदेशेनेव पारणिनान्व्थाच्रे--एसेनेवि । 

एतेंन चित्तत्प परिगामेन मंतेष्विल्लियेषु च पर्मलेक्षगैरवस्थामिश्र पॉरेणामा ब्याएयाता। । एत- 
दन्‍्पतमें: पारिणमैः दान्यं क्षण मापे न किश्वेज्जडवस्तवतिष्ठ त॑ इत्यर्थ:। पार्िमश्रान्यथात्म । तब 
घर्मेणो घर्मः पारणामों यथा सृद्धर्मगः पिण्डरूपधर्मोपाये घटधर्मोत्योौत्तेः। धर्माणां च लक्षणपरि- 
णामो यथा पिण्डस्प वतमानलुक्षणापयेडतीतलचणोत्णतेःः घटरुय चानागतलक्षणापाये वर्तमानलक्ष- 
णोलसत्तिः्। अनागतवर्तमानातीतावध्याश्ठु च॒ ताग्ब्िकी लक्षणपरिमाषा | लक्षणानां चाबस्थापरिगामों 
यथा--वर्तमानलक्षण एवं घटः परतिक्षणं नवपुराणावस्थामेरयंतमेंति । ययपि श्वर्व एवं -परिणामः 
परमाथता धर्मेण एवं धमोदीनां तत्वतों धार्मेत्वरूपत्वात्तथापि व्यावह। रेकावास्तररूमैरीद शो पे विदाग 


ठच्यत इते ॥ १३ ॥ 
ल्‍ नागोजाभइहृक्ति । 
समंत्र वेराग्यातिशयाय चित्तवदेव परतिक्षणपारिणामित्व वल्तुमात्रे॥तिदेशति--एसेग अतेन्द्रिवेषु 


-घमंजसशावस्थापारिणामा व्याख्याताः । अनागतवर्तमानातीतावश्थादु लक्षणेतरि ताश्रकी संज्ञा । 
-तत्र चित्तस्य व्युत्थानतिरोधानाभ्यां घरमीभ्यां परिगामः तदूमामिमपाएरघर्मपादुर्मावरूप:, धर्मयोश्रा- 


नागते लक्षण त्यक्त्वां वर्तेमानत्नश्षणः यत्र स्वरूपानेव्यक्ति, ततो पर्तमानलक्षणं त्यकत्वातीतलक्षण: 
स्वरूपामिभवरूप: । एकैकावस्थायामपे डरे दे रत एवं सत्कायवादभ्युपमपात । धर्म विष्वप्य- 


शुस्यूतगेव । पे पुमःपुरनरोधजातीय: पुनःपुन्थुत्थानजातीयं: अतीतब्पक्ते: पुनरशुद्धवात । धर्माणा 
.बर्तमानंलचणार्ना मलवच्वाबलवत्वे अवस्था, तश्याः प्रतिक्षणं तारतम्य॑यारगामः। यथा निरोध॑- 


स्कारेषु बलवत्सु दुर्ब॒ला ब्युत्थानम्वेस्काराः। क्षणमति पारंगायश्््य व चित्ते सुणानां स्वभावतः मबू- 
त्तिशीललाद । एतयैत रीत्या पदार्थमात्रे परिणामा वेदितव्या इत्यतिदेशः ! तत्र धर्मिणों धर: परि- 
णामे। यथा--हदो भर्मिणः पिण्डहूपधर्मापाये घटरूपधर्मानिब्यक्तिः। तेयों लक्षगैः पारेणामों यथा-- 
घटल्यानागतलक्षणापांय वर्तमानलक्षगाविभोवः। एवैवोत्पात्ति:। वर्तमानलक्षणापायेधतीतलक्षणावि- 
भांव; एप एवं नाश: । लक्षणानां चावस्थामि: पारेणामों यथा--वर्तमानक्क्षण एवं घटः भतिक्ष्ण 
नवपुराणपरिणामं बृद्धिद्वात्तायवल्थामिरयथात॑ याति ।_ एवामेख्तियाणामपि तत्तरक्ञायालोचनन धर्मप- 
रिणामः। तेषां च बतेमामत्वादिः लक्षणपरिेणामः। वत्‌मानलक्षणश्य रक्ाबालोचनस्थ स्फुटत्वास्फु- 
टल्वादिखस्थापार्िमः । इदं च बर्मिणों धर्मेलक्षणावस्थान। च काल्पानैक भेंदमाशिस्योक्तम्‌। पर- 
मार्यस्‍्तु से एव परिणामों धर्मिग एव। पर्मेलक्षणावस्थानां थार्ममजस्वरूपलात। धर्मोदिपाएिम- 
द्वारा च धर्मिपारणामस्थैव प्पश्ननात्‌। तत्र धर्मिगश्रिविषेडपि पारगामे संध्यानान्यथालमेव न द्रब्या- 
न्यथात्दे खर्णकटकादिवव पर्मधर्मिणोरत्यन्तमेदोउत्यम्तामेदश नेति तात्यय॑ंथ् ।स चाय धर्मों न पुरुष- 
वस्कूटस्थो5थीकियाकारिणों रूपस्प नाशाद। नाप्यत्यन्त तुच्छः कदाचिदर्थक्रियादशनाट । एवं च 
परिणामिल्वेन पुरुषाद्वियते | मालिण्डायवस्थासु चातीतानामतानां घढादीनां सत्त्यमव, सर्वदा ध्ैत्वा- 
नेपायश्य भाष्योक्तें: । स्वकारगे लगेन सौक्ष्म्यादतीतानागतलक्षणयोरेलुपलाब्धिः। साप्तत डत्पस्थत्न- 
भवे सतझ्े हपेथा नाशाप्षभवेनैय एव मां ज्यायाद। अनुभवादपि धमधर्मिणोरमेदों धर्माणां व परस्पर 








(१) काललक्षणयोरस्वायैलेनोति पांठस्तरम्‌ । 


श्श्८ सद्टीक्रपातअलयोग्ुचवृततोी 
सर ुवर्तमाने तेघु धमेंथु कर्थलिद्विकपु धर्मिरूपतया स्तामान्यात्मना धमरूपतथा विशेवात्मना स्थितम- 
भावागणेशवृक्तिः । 


नजु धर्मातीरक्तो धर्मी अप्रामाणिकों यस्य धमोदिः परिणामः स्थादिते योद्धाजछूवां भर्मेन्बो 
विदेकतों धर्मिणं साधयति--शान्तेति । 

अतीतवर्तमानानागतघरमेव्वनुपाती बर्तमानरूपेणानुगतों यः सर भर्मीत्यर्थ: । वर्तेमानत्वावर्तमाने- 
त्वेधम्येण धर्मी धर्मेश्योइल्य इति भावः | स्र्वेडपि हि धर्मा धार्मिणो दर्तमानावस्थायामेबाब्यक्ता भपि 


बवन्ति ॥ १४१ नामोजीमहकृत्त 
ननु अमातिरिक्तो धर्मी न प्रामाणेकः यंख्य धंमोदिः प्ररिणामः स्योदिति बेद्धनिरासाय धर्मातिरि्ञा 
धर्मण श्राधयति-- शान्तोदिताव्यपरदेश्यधर्मानुपाती धर्मी । अतीतबर्तमानानागतेषु धर्मेष्वनुपाती 
वर्तमानछपेणानुग तो यः सः धर्मीत्यर्थः। धर्माशन॑ धर्मेणो द्व्यस्थ सृदादेध्तशत्काययांग्यताबाब्छेम्रा 
बूर्णपिण्डघटादिजनन शक्किरिव । तेष तभाव्यक्तत्वेन भाव इति यावत्‌। बदाकाहरणादीनामाकस्मिकल- 
वारणाय योग्यतावच्छिन्ञेति । ततग्न तास्यपि स्वाकारणादेव पाप्तानीति तद़ांश घर्मी, कार्यभेददर्शन थ 
तस्खद्वावें तद्ेदे च म्रमाणम्‌ । वर्तेमानश्व पिणडादिषर्मः शास्तोदितसृच्चूर्ण मृद्धट/भ्यां भिन्न, अन्यथा 
तयोर॒पि स्वकार्यकारलभसडुः। अव्यक्ताबस्यायां कारणरूपधर्मिमात्ररूपत्वात भेदप्रतीतिः । अनागता- 
वस्थायां तु वर्तमान।वस्थैव प्रमाण, अश्नत उत्पादभावात्‌ । तत्नानागतावस्थाउनस्तरा वर्तमानावस्था, 
ततोध्नन्तराती।तावध्था, ततो#नन्‍्तरावस्था तु न अजुपलब्धेः॥ उपादानकारणेथु सर्वकार्याणां स्रस्वेडपि 
देशकालाकारनिमित्तकत्वान् छवेंदा सर्वमादिर्भभति। देशः केश्रस्य काइमीरमेव | कालः शालीन! 
वर्षेव । भाकारों मनुष्यस्य माजुष्यवीत । अन्यथा जलथ्ूर्मरूपोपादानकारणसश्य प्तरशक्तिरूपस्वात्सई - 
सवेदा सवोस्मिन्धर्दत आाडिभबेत । एवमपुण्यवान सुर घ मुडके तस्मिन पुण्यनिमित्ताभावात | यः 
सर्वेष्वनुगत: सासान्यावैशेषात्मा स धर्मी सामान्य धर्मेझूप विश्वेषा अर्मास्तदुमयात्मकः | यदि च धर्मों 
न स्थात अन्यविज्ञानकृतस्थास्थो भोक्ता न स्यात्त्मरणेकदश | प्रत्यभिज्ञा च न स्थात्‌ , धर्मागामनव- 
रतपरिणामित्वेन स्वैयांभावात । एव काल्पनिको धममेभर्मिमाव:। पारमार्थतस्तु अलिडुप्रधानमेव सर्वक, 
भर्मीति भाष्ये जनितस्‌ ॥ १४ ॥ 5 
. मणिप्रभा। 

' यस्याय तिविधः पारणामः ते धर्म द्शयति शान्तोलि । 

* शास्ताः कृतब्यापारा अतीताः। डदिता जलाइरशणादिश्यापाराविष्टा वर्तमानाः। . अव्यपदेशया: 
शक्तिख्पेण मृदादिषु धर्मिषु स्थिता अनागृताः | ते* हि सुक्ष्मतया भ्रर्मेणों धर्मान्‍्तराह्। भेदेंब व्यव- 
देष्टु न शक्यन्त अत एव्‌ सर्व कार्य शक्तिरूपेक्‍्कैयपदेश्य कारणमाघरसम्भावितामेति सर्व कारण सर्वे- 
कार्योत्मकं भवति | दृश्यते हि. दावदर्धवेश्रबीजात्कदलीखपफ़ेद्ववः । न हि तत्रासत उद्धवः प्तम्भवाति 
अभिव्यश्ञकानां देशकालकमदिनां वैचिज्यास्कलात्किचिदेवोद्धवतीने लोके कार्यकारणश्यवस्था । 
योगद्िद्धानां देशादिमतिदस्धाभावास्सवेस्मृस्सर्वमुदँवाते , तानेताब्‌ शान्तोदिताव्यप्रदश्यन घटीयन्त- 
वदनिशमावतेमानाम्यो5लुपत्त्यन्देति स्लोइनुपाती नो । यथा मृत्युवर्णादिवचूर्गपिण्ड घटरुचका- 
यन्वयी पर्मत्युच्यते ॥ १५ ॥ र् 

शन्द्रिका । 


भर्मिलक्षणमाह शान्लेति । 
शा्ताः कृतस्वस्वब्याप[र] ददिताः स्वं जब व्यापार कुबेस्ति अव्यपदेश्या: शक्तिस्वरूपेण स्थिता- 
ला ++++त+त्तज+तमतत-ालव..... मम 


(१ ) अतुपातित्वेत, अनुयायिल्वेनेति च पाठास्तरसे । 


. स्वायिल्वेव (१) अवमासते ॥ ९४ ॥ 
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विभूतिपादे साप्तदश घत्रम १३३: 


अधेनोधकाःइति: लोकिकानों भ्रमांत्‌ । पेत्येक गकारादिधु तत्तदार4नः वाचकलश्रमात्‌। तत््वतरतु, 


गोरित्यायेक॑ पदामेति एकबुद्धिविंवल्वदिक ' पदम ओऔपाधिकमाग़वस्वोपि... प्रमायतोश्माग़मत , एव 
भामक्रमरहितमत एवं वर्णविलक्षणं विछश्षणंत्रपल्लज॑न्यतत्तद्‌घ्लनित्तमूहव्यड़यं बुद्धितत्त्वाश्रय पुर 
पूर्ववर्णज्ञानजन्यसंस्कार हकुतास्पंवगज्ञनजन्यसस्कारसंस्कृत॑चिं तत्र्य, वाच्रकेस । नन्‍्वेबमीदृश चेत्‌ 
दुश कुतों नोपल+्प्ेते कदाचित्‌ स्फ टेकह्प स्वच्छ स्योप्रलूम्मवदिति चेन्न.। परप्रतिपिपादाग्रप्रयोचा- 
येमाणवर्मैरुारपितृमिः श्यमणिश्र श्रोतृ भें; क्रियमाणों योप्यमन:दिकरव्यवहारस्तत्तदगनिवन्यनस्त- 
ज्जन्ययाएंनादिवाध्तलोकबुद्या बर्णरूपितपदाव गा हिन्येव:सफलद द्ध सम्वादेन तस्य सम्पत्ययात्‌ ! डपार् 
बिन्ना, तसप कथमपि अनमिव्यक्तेर्न तस्प्र वर्गानालिब्लितः अव्यप इति तत्त्यम्‌ ! तादओ एवं प्रतीते स- 


दुनग्रहाव; एवागतां वर्णानामेबंजातीयक्रमवान्‌ एकबु[द्धविषयोषउस्थ[4६प वचक ,इति. सह्वेतप्नहन्रभों 
ल्थैकिंकानो म + क्ेीकारादीनामपि तड्ागतया तत्तादाम्प्रेन तेष्तपि वाचकल्वासेपात |, इ्दमभेवामिप्रेत्थ, 
एपामभ्रसद्वेतेनाव चेछन्ांतामड़ी कृतक भाण।.बु द्धनिप्रद्यमिक, पद व: चकीमीत. भाष्ये डक्तत्। -वस्तुतः “ 
सद्दुतप्रहस्तयाप्रत तेः आन्तर एव! रसुफोटे : मनु यद्वि अस्याध्रस्यायं वाचक़ इति सब्देंतस्तदा पर-. 


स्पराध्यासः कथमिते चेन्न | पदपदा्थग्रोरितरेत्तराध्यास्तरूपों योडये शब्दः स्लोह्यमर्थों योज्यमर्थ;.स 
शब्द इत्येव सक्वुतम6।त्‌ । एवमाकारछद्लेते कदा:चेद्भेदमारोप्य राहोंः शिर हतिवत्पष्ठीप्रयोगात्‌ । प्रतेम 
तेष्ां.मृहीतसद्वेवानों तख्यन्लकत्वमगृहीतप्द्वेताता! वेत्यादिविकल्पनमपास्तम, .। अगूृहँ प्तद्वेतेरपि तस्य 


व्यक्लवाद । व्यक्तादपि बोधो न सद्»ेतम्रहामवादिस्यन्यद |।- अतएवागृद्वीत।थके3पे. इद पद मित्यन मवों ... 


जाम्रत एव । भ्रधस्लान्तसे-निरूपित एवं । अतर्वेते शब्श'थभत्यया इतरेवराभ्यक्षास्पडर्गाः गै।रिते- 


प्रत्ययों गोरित्यर्थों गैररितिशब्द इति ये पए्ां प्रविभागज्ञः स सर्वेभूनद्तज्ञ' ।. एतेनाहमाक शब्दाये- 
ज्ञगभेद्ताक्षास्कोरेपपि तस्प संपमजन्यत्वामावान्र - स+घूतरुतज्ञानमिस्थपास्तम्‌ , सत्ञमाष्याविरोध/व्‌ 4; 
वस्तुतर्तु कल्प्रितपदविभागमेकमजण्डवाक्यमेव वाचक्रमू,। यथा वाश्ययव्रल्वकल्पनाकलततादाम्यद - 
वर्णानां पदाथवाचकलंमेव पदानामप्पस्ित वाक्प्राथवाचकलस । अतए्व वृक्ष इच्यु के ईश्तीतिं गम्पते | 


लेको हि पदार्थमस्त्यर्थन मेलय्रित्वा वावय्रार्थ करोतीति 4-तेन प्रदाथमात्रस्याव्याभेचारात्‌ । लोकत 
एव हि प्रदानामंयौवधारंगम्‌ । बथा पचतीत्युक्ते दद्वययोग्यश्तवंकारकांक्षेपः + चेनो5प्रिता स्थाल्पां 


ताडुलानिति प्रयोगस्तु ।नियम|4५ः | ज्ञ॒ च पदस्प वक्‍्याथंशक्तिमच्ते तन्मात्रात्तदर्याव्तायः स्यादिते ' 
च्यम्‌ । वाक्य देव प्रतीतेः छाकिकानों वर्ग्रा्लवेते श्रमः 4 इमने पदानि अत्य वाक्पार्थध्य .. 


बे धकानी स्युक्ततायलात । नन्वेवं पदेकदेशप्रत्ययप्रकृत्यादीनां तत्तदथ्थ व्याकरण कृतं विरुध्येतेति चेन्न 
वक्यात्यदान्यपोद्धू श्य वावप्ाथोच् तत्तदर्थमतुद्धृत्य तत्तदंशे च तत्तद्र्थवत्त प्रकल््य'्वाख्यानलाघ- 


बाय भकृतिपत्ययादिवेमागकल्यनया व्याकरणार॒म्माव.। अन्वाख्यानामावे घटो मवते तिष्ठाति। अदव- 
स्व अश्वो याति, अजापश्मः पिबराजपियः शत्रूनेति नामाण्यांतसरूप्पान्न:मत्वेवः वा ज्ञातं क्रियाय्यक 


कारकाथ्क नेति कर्य वा ज्ञायित कर्थ वान्यान्प्रति तत्तदर्थकल्वेन व्याक्रिमेत चेति दिक्‌ । एवमजादि- 
सद्बेतापादितः संद्वुर।#ध्यास्जन्यः । एवं च सद्भेगोपायिकः सदूुरः वास्तवस्तु विभाम एव. । यथा श्ेत 
इति पूवोपरीमूतावक्प्वत्ताध्यरूप क्रिया: शब्दः व तः परासाद इति कारकाथेंः शब्दः । अमिद्दितलाच 
कारकावम क्तरभावः क्रियाकारकात्मा च तद॒र्थः । तद4विश्यश्व भ्त्यप इत्पस्ति विभागों निरुप/बिका 
तत्मविभागप्षयमाये गी सर्वेश्ठुतानां पग्मुतक्षिमृगादनां यानि रुताने तज्ापीद॑ पढें अयमर्थोरय॑ मस्यय 
इति ज्ञानवान्‌ मद॒ति । तद्दिद मनुप्यवचततराच्यपत्यवंघु कृतः. संयमस्तत्समानज!त्तीयेषु तेश्वपि कृत 


इति तेथां शब्द्मेदमथमेदं प्रच्ययं च केगी जानातीति प्रिद्धमिति दिकू ॥ १७०॥ 
सणिप्रभा । 


शन्दायातं | वणातारक्त' वर्णेब्यंड्ग्यी नित्या जमाव; डाब्दः स्क'टः। स॒ हाववः। गारत्येक 


पदावते श्रोत्रभाह्य: पदल्कोटः, गामाबयेच्येक वाक्पमिते ग्राह्यो वावतस्फोट!। न च काषकावकर 


के 





विभ्तिपादे एकोनर्थिशं सत्रम।. “१३५ 


जविपाकहेतवः, यथा--धर्माधमण्याः । तेबु संस्कारेघु यंदा संयम करोनि एवं मया सो£थों5नुभूत 
एवं मया स्रा क्रिया नि्पादितेति पूर्ववृत्त मनुसंदधानों भावयज्लेव (९१) भवोधकमस्तरेणोंदवुद्धसंस्कारः 
सवमतीत स्मरति । क्रमेण स्ाक्षास्कृतेयूदबुद्रेषु संस्कारेघु  पूर्वजन्मानुभ्तानपि जत्यादीनप्रत्यक्षेण 


प्रदयति ॥ १८ ॥ 
आवागणेश्बृक्ति: । 
सैस्कारेति । संस्कारसंयमनेति सूत्रस्यादी पूरणीयत्र । संश्कारश्न डिविधः । ज्ञानरागादिवासना 
धरम च। तेयु पूर्वेजन्मसंस्कारेषु स्यमात्सासात्कृतेषु पूर्वजन्मज्ञानं जातिह्मरता भवतीत्यर्थः ॥१८॥ 
भागोजीभइवृत्तिः । 

शिद्यन्तस्माइ--संस्कारसाक्षात्करक्ास्पृष जविज्ञानम्‌ । संस्कारसंयमेनेत्यादि । छस्कारे 
द्विविध:--ज्ञानरागादिवाप्तनारूपो धर्माधमरूपश्व । पृर्वजन्ममवे द्येतस्मिन्‌ दविविधेषुपत्यक्षे5पि झुता- 
सुमानाभ्यां ज्ञात्वा संयमेन साचात्कृते पृतजातिज्ञानं जातिस्मरना भवतीस्यर्थ: । एवं परकीयश्चंह्कार- 

साज्ञात्करणात्परजातिज्ञानमपि भवतीति बोध्चम ॥ १८ ॥ 

मणिप्रभा। 
संस्कारोति | अनुमवज्लेशजः स्थृतिक्ेशादवः, कर्मजाः सुखदु-खहेतव, इतीमे संस्काराः प्तस्ति 
वित्तस्थ धर्माः पूर्वजन्मपरम्पर|सशख्ितस्तेषु अतिष्यतुमित्तेषु च संयमेन साक्षान्कृतेषु तद्धेतुत्वेन स्वीय- 
परकीयपूर्वजन्मपरस्परायाः साक्मात्कारों भवतीत्यर्थः । अगर भगवान जैगीषञ्य उदांहरणसम्‌। तस्य 
किल योगिवयस्य प्रकृतवशिनः स्रस्कारप्ताछान्कार<शसु महाकल्पेषु देवतियहनरादियोनिषु जन्म- 
परम्परा साक्षाल्कृतवरतों दिव्यविषेकेख्यातिश्व प्रादुरभवत । ते भगवान्‌ आवट्थः पप्रच्छ--मगवत ! 
स्वया वृष्टथु दशकल्पेषु मुखदुःखयोः किमधिकमनुधूनम्‌। जैगीबत्य आह--हन्त भो आयुष्मन्‌ ! 
देवगरादियु पुनःपुनरुस्पयमानेन यस्किखिदनुभूत मया तत्सरवे दुःखमवेति । आवटय आह--किप्रकू- 
तिबशिस्वमपि हु.ज़मेव येन दिव्या भोया अक्षयाः सहूल्पमातरेणोपतिष्ठनत इते | सर उवाच--सत्य॑, 
लैकिकशुजापेक्षपा प्रभानवादीस्वममुत्तमं, पर कैकस्पायेक्षया दुःखभेव यतस्तृष्णातन्तुरनुच्छिन्नः प्लर्ब- 
इुज।कर।), तारभोदालौषश्यमुज प्रसन्नममुत्तममित्ति माध्यस्था(5छपायेका | ननु यत्र संयमस्तस्य 
प्ताक्ष्कार इति नियमस्क् प्षेस्कारसयम/स्पूवजस्मज्ञानमिति चत ! सत्य, पतानुबन्धपंस्कारसयमादनु- 
मत्थत्वेन पूवजस्मने शानमुपपत्नमिति मस्तब्यस ॥ १८ ॥ ४ 

॥ 
संस्कारेति । द्विविधा बासमाप्तंस्काराः केचित्‌ स्मृत्युत्यादनफ़लाः केचिज्जात्यायुमोंगिद्तवो 
धमोधभोख्यास्तेघु संयम यदा करोति भावनयैव पूर्ववृत्तानुसन्‍्धान।दुद्‌ बुद्धंतस्कारः सर्वमतीते पूर्व जन्मा- 
नुधूतजात्यादक प्रत्यक्षेण पदयति ॥ १८॥ 

योगसुधाकरः । 

सस्‍्कारोति | अनुभवक्के शज!ः स्मृतिक्के शहेतव', कर्मजाः सुजदु 'खह्देतव:, इति द्ये सं्काराश्नि- 
ज्धर्मोः पूर्वजन्मपरम्परासंचिताः सन्ति। तेघु श्रतेष्वनुमितेषु ख सेयमेब सक्षास्कृतेषु तड्ेतुल्ेव 
स्वीयपरकीयपूर्वजन्मपरम्परायाः साम्धात्कारों भवति। न च॑ संस्कारक्ष॑यमात्कर्थ पूृवजस्मसाचात्कार 
इति शब्दनीयम; सालुबन्धप्तस्कारसंयमादनुबन्धत्वेन पूरवजल्यसाक्षास्कारोत्पलेः सम्भवादिति प्रमन्न- 


समर ॥ १८॥ 
भोजबत्तिः। 


प्रत्ययस्य परचिशज्यानम्‌ ॥ १६ ॥ 


कितास ससस्ड््ड:5्5७ारऊी:ाुंीीइसी- कान कल नननननन कल न न +न-+न+नन चलन बनी ननीनिनाननन- मनन मनन ननननननन-++-+-ऊ-+--००३७०७ ७» 


सिध्यन्तरमाईइ-- 








(१) भावनयैवेति पाठान्तरम । 


१३७ लडौकणतजलयोगसूजबूच्ौ 


गेष्वेकल्वप्रत्यक्षद्धि', तथा हिं--मोरिति भ्यों वर्णा गणश्नोरिपय-पदेषु विद्यमानेगकारोकारविश्वजे- 
. नीयोरवजातीयस्कोटअयव्यश्लवकै: सदृश। भवान्ति तुल्यस्थानस्वात्‌ | तदुक्तसू-- 
॥ अ्टो स्थानाने वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिव्हामूलं च दन्ताञ नाप्तेकोष्ठो च तालु च ॥ 
इति । एवं स्पशान स्पृष्टभयलः, घ्वराणामूष्मणां च विवृतमित्यादि प्रयक्ञत्तादृइर्य इ८वयम्‌ । तथा 


स प्रमल्विशेषनुअस्योदानवायो रटस्थनिः संये।गे सत्यश्स्थानस्थेन बागिन्द्रियेणी त्पयमाना गकारादयों कणों... ' 


ध्वन्यमेंदेन श्रोत्रपत्यक्षानु भववेद्याः भत्येक॑ गोपदस्कोर्ट ब्यज्लयस्तों गणादिस्फेटेः सदृशमव्यक्त व्यज्ञ- 
यन्ति स्वाने्ठत्तादइयानां स्वव्यड्ग्ये समारोपात। पुनर्गकारादयल्रयः क्रमवस्तः स्वानुभवजनितसं- 
स्कारसहितश्रोत्रलब्धजन्मन्येकस्यां बुद्धा भासमानल्वेन मिलता: स्वस्कोटाश्तराद्यादृत्त व्यक््यस्तरं 
गोपदश्कोर्ट निर्भागमपि स्वतादात्म्येनारोपितस्तादृश्थात्मकमागवन्तमक्रमं॑ नित्यमपि स्क्रममनित्यमिव 
व्यश्लयस्ति । मालिनवक्कादशों निर्मलमृजु मुझे स्वश्लादृश्यमारोप्य मलिने वक्रमिव यथा व्यक्लयति 
। तद॒द । एवं वर्गेरानेव्यक्तः स्फोटोइथैबोधकः । न च वर्गेरर्थस्पेव प्रत्येकमब्यक्ता मेलनेन व्यक्ततरा- 
! इमेब्मकिर्स्तु कि स्फोर्टेनोति वाच्यस्‌। व्यक्ताउपक्तत्वस्थ प्रत्यक्षज्ञानधर्मस्य परोक्षार्थज्ञानस्थत्वायो- 
रा गाठ । एकं पदमेक वाक्यामति स्फोटज्ञानं श्रोत्रजप्रत्यक्षामेति तत्येव व्यक्ताव्यक्ततेस्यलें रिस्तरेण । 
! अस्प पन्दस्य शब्दप्रत्ययाभ्यामभेदेन विकाल्यते सद्बीण5थ सद्वेतग्रहो लोकस्पेति पूंई प्रतिपादेतस । 
तथा गोरिति शब्दों गोरित्यर्थ। गेरिति भत्यय हत्याबालपाण्डित॑ शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरामद।- 
॥ ध्यात्ात्सदुरः परास्तेद्धः । तेषां शास्रयुक्तिभ्यां यः प्रवेभागः प्रव्तिद्ध५ वर्णवपडूय वाकप शकत्यादिर 
वृत््या नोधकमिति शन्दतत्वम, अरथों द्रव्ययुणकर्मजात्यादिभिवाच्यों लक्ष्यग्रेत्यर्थतत्त्य, शब्दजस्यो- 
४पविषयो बुद्धेल्थप्रत्यय इते ज्ञानतत्त्वमिति गोशबन्दवत सर्वत्र विभागों ज्वेयः । तस्मिग्विभागें संयमा- - 
स्त शब्दादिव शीकारसचक सर्वेधूतानां पशुपक्ष्यादीनां, रुतज्ञानं भवाति । इममर्थमेते बदस्तीति संयमी 


जानातीत्यर्थ:; ॥ १० ॥ द 
चन्द्रिका [| 
बम्दार्थेति । शब्दों वर्णध्वनिरूपः अथों जातिसुगक्रियादिः प्रत्ययो ज्ञानमेषरामितरेतराध्यास्ताद- 
बचुद्येकरूपतासम्पादनात संद्भाणत्व (१) तेषा प्रविभाग विधाय तश्मिनू प्रविमागे य; संयम करोति तस्य 
सर्बेधां मृगपइवादीनां यत्रुत शब्दस्तस्प ज्ञानमुत्पच्चते ॥ १७॥ 
योगसुधाकरः । | 
बन्देति। गोरिते शन्दो गौरित्यर्था गोरिति प्रत्यय इत्याबालपण्डित॑ शब्दाथंप्रत्ययानामितरे- 
तराभेदाध्यासस्संकरः भारसद्धः । तेषां वर्णव्यद्रथ॑ पद पदव्यडुम्य॑ वाक्य शाक्त्यादिवृत्त्या बोधक्रमिति 
_शब्दतत्वम; अर्थों द्रव्यादेवाच्यों लक्ष्यक्रेत्यथेकसम्‌; शब्दजन्योब्थाविबयः प्रत्यय इति ज्ञानतत्त्वम ३. 
इति येः प्रवेभागः शास्रयुक्तिभ्यां तिद्धस्तल्मिन्‍्सेयमास्पवंशब्दादिवशीकारसूच के सर्वभधूतानां पक्ष्या- 
दीनां रुतज्ञानं मवाते, इममथमेते संगिरन्‍्त इति संयमी जानातीत्यर्थः ॥ १० ॥ 
भोजवृत्तिः || 
पिछ्स्तरसमाइ-- 
संस्कारसाक्षात्करणात्पूृर्षजातिशानम्‌ ॥ १८ ॥ 
दिविधाश्रित्तस्थ बासनारूपाः संस्काराः । केचिल्स्मृतिमातरेत्यादंनकला:, केचिज्जात्थायुमॉगलश्व- 
(१) तथाईि कैश्वेद्‌ गामानयेत्युक्ते कश्चित गोरूफर्थ पिण्डरूप शब्द च तदाचक तद्प्राइक 
शान चामेदनिवाध्यवस्यति न तु अय॑ गोशब्दों बाचकः अये च तद्बाच्य इद च॒ ग्राइक॑ ज्ञानमिति 
भेदेबाधश्यती ते । ह 


विभूतिपादे एकार्वश सुत्रम्‌ । श्रे७ 


साक्षात्कृत्यास्यंदानी किमालम्बनामेति स्कचित्ते भणिषत्ते तदा तत्कालीनमालम्बने जानाति 
रागादिवृत्तयस्तु चित्ताभेदास्प्राक्षास्क्रियन्ते इति विशेधः ॥ २० ॥ ४ 
" चन्द्रिका । 
अस्पैव विशेषमाह नेति। तह्य परस्प यच्चित्ते तत्‌ स्तालम्बन स्वकीयालम्बनेन सहिते न शक्यत 
ज्ञातुमात्षम्यनस्य केन चेल्लिड्रेनाविषयीकृतत्वात्‌ , यच्च न गृह्दीत॑ तत्र संयम करत मशक्यत्वान्न भवाति 
चित्तधर्मज्ञानं, थदि तु घतालम्बनं गृहीत॑ तदा धर्मज्ञान भवस्थेव तत्सयमस्य कर्तु शक्‍्यलात ॥ २० ॥ 
योगसु धाकरः 
ननु संस्का रस क्षात्कारा त्दनुबन्धाज्ञत्कारवत्कि परावैत्त्ताक्षास्कारादालम्बनशान भषति ? 
नेत्याइ--न चेति । | 
परचित्तमाजर साक्षास्करियते; प्लालम्बन॑ सविधये तु न साझ्मास्क्रियते, तस्थालम्बनस्याशातखात्‌। 
न हि लिक्दिनांइज्ञाते संयमप्रश१नत्तिः प्तमाध्ति । यदि परचिर्त ज्ञात्वा संयमेन साक्षात्कृत्यास्थेदा्नी कि- 
-मालस्बनमिति स्वचित्त प्रागेधत्ते, तदा तस्कालीनमालम्बनं जानाति । रामादिवृत्तयस्तु चित्तलिदात्सदा 


पाक्षास्क्रियन्त इति विशेषः २० ॥| 
भोजदूक्ति: । 
प्लिद्धचन्तरमाह-- 


कायरुपलयमाश्षड्धाह्म(१)शक्तिस्तम्मे चक्षुष्प्रकाशासंयोग(२)६न्त- 

धानम (३)॥ २१॥ 

. कायः शरीर तस्य रूप चक्षुग्रह्मों गुणस्तस्मिश्नस्त्यस्मिस्काये रूपमिंति संबमात्तस्य रूपस्य च- 
छुम्राद्मत्यरूपा या शक्तिस्तस्था: स्तैम्मे भावनावश्नात्मतिबस्ध चह्ुध्पकाशासंयोगे चक्षुध- प्रकाशः 
सत्त्वधर्मस्तस्था्सयोगे तदप्रहणब्यापाराभावे योगिनोडस्तधीर्न भवति-न केनचिद्तो दृश्यत इत्यर्थः । 

एतेनैव रूपायस्तर्धानोपायप्रदशनेन शब्दादीान! श्रोत्रादिग्राह्माणामस्तर्धानमुक्त वेदितब्यम ॥ २९ ॥ 
भावागणेशवबूस्ति: । 
कायोतिे | स्वशरीरस्य रूपे संयमात्कारण!द्शेषविशेषेः साक्षात्कृत सलि संकल्पमाश्रेण स्वकी- 
यहूपस्य दृश्यताशाक्ति परचक्षुःप्नयेगयोग्यत! स्तम्नाति प्रतिबशाति | ततश्श्षुःकिरणेरस्थोगेः्तभोने 
योगिन डत्पयते। दिवान्धेनेद केनाप्यसो न दृबयते इत्यथेः । एतेन शब्दायन्तर्थानमुक्तम्‌॥ २६१ ॥ 
ह नागोजीमझेवृक्तिः । 
कायरूपसंयमासद्माह्यशक्तिस्तम्मे चत्तषुःप्रकाशासंप्रयोगे;न्‍्तर्धो नम । स्यशरीरस्प रूपे 
संयमात्‌ कारणाय्शेषविशेषरः छाक्षात्कृत सति संकल्पमत्रेण स्वीयरूपस्य दृश्यताशक्ति परचक्षुय्ों- 
ग्यतां स्तभ्नाति प्रतिबध्नाति तर्िमश्य सःते चतुःकिरगैरसंयेगे5न्तधान भवतीत्पर्थ: । केनाप्पयसो न 
ति भावः ॥ ॥ 
दृइयत इति भावः ॥ २१ अमिंगम। 
प्रिद्यन्तरमाइ--कायेति । | 
कायस्य प्रदूप॑ चाक्लुप्रत्वप्रयोजकमस्ति तस्तिन्सयम।श्तस्प रूपस्य परचक्ुप्राधलानुकूलायाः शक्तेः 
स्तम्मे प्रतिबन्धे सति परचाक्ष॒पशानाविषयले जतिउन्तद्धनिं योगिदेहस्थाचाझुबत्व॑यथाकाम पिध्य- 
तीत्यथः । एतेन स्वीयशन्दस्परीरस्तगन्धानां स्रेयमाच्छोतराश्प्राद्मवत्तिद्धिसक्ता भवति ॥ २१॥ , 





( १९) संयमात ग्रह्मेति पाठान्तरम | (२ ) सम्पमोग इति एठान्तरम | 

(३ ) अयेमभिभायः | कायो हि रूपदस्वेव चाक्षुपों भवति तत्र यदा रूपे स्वमः क्रियते तदा 
रूपस्य ग्राद्यशक्तिः रूपवत्कायर्य प्रत्यक्षतायां डेंतुः स्तभ्यते, तत्ध्तम्भे सति योगिनों3स्तर्धान भवति 
ततः परकीयचक्षुजैनितप्रकाशेन अप्म्भयोगः चछ्ुज॑स्यज्ञानावेषषत्वे योगिकायस्पेति । 


रे . सटीकपातअलयोगसत्रकृत्तो 


प्रत्ययसध्य परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिड्रेन ग्रहीतस्य यदा संबर्म करोति तदा परकीय- 
वित्तस्य ज्ञानमुत्पयते सरागमस्य चित्त विराम वेति | परचित्तगतानपि पधर्माच्ानातीत्यर्थः॥ ९५ ॥ 
भावागणेशबूत्तिः । 
प्रत्यथस्थेति । प्रत्ययस्य रागादिमत्याः स्वीयचित्तवृत्ते: संयमनाभ्रयादिस्तपरशपषविश्वेषः- साक्षा- 
त्करणात्परस्य चित्तमपि संकल्पमंत्रिणिवः ज्ञग्नत इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
मागोजीभदृवृत्ति ;। 
प्रत्ययस्यं पराचित्तज्ञानम्‌ ।प्रत्ययस्य रागादिमत्याः स्वीयचित्तवृत्तः संग्रमनाअयादिरूपरशेष- 
विशेषेः साक्षास्करणात परस्य चित्तमपि संछुल्पमात्रेणेव ज्ञायत इत्यर्थः॥ १९॥ 
ु मणिप्रभा । 
हिंड्स्तरमाह--प्रस्ययस्येति । 
पराचत्तस्य संयमात्तर्प्तक्षात्कारो गा ॥ 
|| 


प्रस्ययस्याति। प्रत्ययस्य परचित्तस्य केनचन्‍्मुखरागादिलिड्रेन ग्रहोतस्य यदा संयम करोति तंदा 


5 5 5. 


'पंरकीयाचित्तस्य ज्ञानमुत्पयने छरांगं विरागं वेति ॥ १९ ॥ 


योगसधाकरः । 
छिंद्यन्तरेंभाइ--प्रत्ययस्याति । 
प्रत्ययस्य पराचेत्तस्य संयमासत्पाक्षात्कारों भवर्तीत्यथः ॥ १५ # 


ह भोजबृत्तिः। 
अंस्पेव पराचेततज्ञानस्य विशेषमाह+- 
च) तत्सालस्वनं (१) तस्यावषयाभूंतत्वात्‌ ॥ २०५ 
तस्य परसस्‍्य यच्चित्त तश्सालम्बनं स्वकीयन।पधलम्बनेन सहिते न शाक्यते ज्ञतुमालम्बनस्ण 
केनाचिक्षेड्रनाविषयीकृतेत्वात । लिड्रगच्चित्तमात्र(२) परस्यांवगते न तु नीलावषयमस्य चित्ते पीत 
विषयामंति वा । यंच्च न गृहीते तत्र संयमस्य कतुंमशकक्‍्यत्वान्न भवाति पराचत्तस्य या विधयस्तंत्र 
शानम्‌ । तस्मात्यरकौर्याचत्त ना£लम्बनसहितं गृह्मतें, तस्या58लम्बनस्याग्रहीतत्वाव । चित्त- 
धर्मों: पुनर्गृद्मन्त एव । यदा तु किमनेना5इ्लाम्बतामेति प्रणिधान॑ करोति तंदा तस्सेय॑मात्तद्विबर्य- 
म्रपि ज्ञानमुत्पयत एवं ॥ २० +. 
५2% 82% सणिप्रभा । 


न चति। कि संस्कारताक्षात्काराचदनुबन्धज्ञानवत्पराचत्तप्ताक्षास्कारत्तदांलम्बन ज्ञान भवतें 
नेस्याह, परचित्तमात्रे साक्षाल्क्रियतें। चस्त्वरथः | सालम्बनं सविधय तु न साक्षात्क्रियंते तस्यँ सत्ं 
म्बनस्थाज्ञातलात्‌ । लिड्रादिना ज्ञात हि 'संयमवृत्तिनाज्ञाति। तथा च यथा संस्काराणां संस्कारत्व- 
लिड्रेन, 

जन्मान्तर यदभ्यंस्त तदथाप्युपृषद्यते । 
हिखांहिसे, मुदुक्रे तस्मात्त्तस्य रोचते प. - 

इत्याग्रागमेन च जन्मान्तरानुबान्धित्व॑ ज्ञातु शक्‍्ये तथा परस्य चित्तममुकविषयमिति ज्ञातुम- 
शक्‍्य लिड्रायमावात्‌ | चित्तमात्र तु परस्य हषोदिलिड्रेन सुज्ञानम । यदि पराचत्त ज्ञात्वाः संयमेब 
0... ............+..हन3च-ज--्--++पत0्5+__+_+_+_+ न ++प/++5 

(१) न च तत्‌ स्लालम्बनामेति वह्ढक्तरपुस्तके पाठः। एतत्सज भावागणेदाभागीजी भट्टभ्यां._ 
न व्याझपरावम्‌ । री ः 


८ /5 


(२) लिड्ढाड्ध चित्तमात्रमिति पठान्तरसू | 


विभूतिपादे अयोविश खत्म । # हेढे, 


$ । तंत्र तीग्वेगत्वेइल्पकालता । मन्दवेगत्वे विलम्ब: | अश्टिम्यों वा। अरिश्टनि मार्केण्डेयपुराणा- 
युक्तानि यथा पिहेतकणस्थास्तथेषाअवर्ण नेत्रेश्वथब्धे ज्योतिरदशनमित्यादि। 
दिनमाससंबत्सराः(१) ॥ 
दिनमाससंवत्सरादिभेदेर्धत्युचिट्दानि । तेम्यो वां लिड्रेभ्यो मरणज्ञानं मवर्तात्यर्थः ॥ २२ ॥ 
मणिप्रभा । 
विमूत्यन्तरमाह सोपक्रममिति । 
पूवजन्मकृतमिदानी स्थितं कर्म द्विवेधम्‌-सोपक्रमे निरुपक्रमे च। फलदानव्यापारयुक्त शीघ्न- 
विपाक च सोपक्रमं, सातपंदेशे प्रसारितेना्दव्नेण शीघ्र शुष्पता तुल्यं, कालान्तरे कलप्रदमिदानी नि- 
व्यापार चिरविपाक निरुपक्रम; निरातपदेशे पिण्डीकृतादंवल्नतुल्यम्‌ । तत्न संयमेष्रस्य साक्षात्काराक्तद्ि- 
पाकस्यायुषो उवसानमपराम्तशन्दित श्ञायते । परस्य प्रजापतेरन्तों महाप्रलयः। नरादीनां मरणमप- 
रान्तः। तस्य शानममुष्मिन्देशे5मुककाले मम देहवियोग इति साक्षात्कारः। तत्र सोपक्रमकर्माक्षा- 
स्कारे तद्बिपाकस्य झटिति भोगार्थ बहुशरीराणि गृहीत्वा योगी स्वच्छया ग्रियते । एकेन तन्न तद्ढोंगे 


'मरणविलम्वः । प्रश्नद्डादाह-+अश्ष्टिभ्यों वेति | तत्राध्यात्मिकारिष्टाने करपिहितकणपुटस्थ प्राणघोषा- 


अवणादीनि, आधिमौतिकानि यमभटदशेनादीनि, आधिदावकान्यकस्मात्स्र्गदशनादीनि, एतास्यरिवस्त्रा 
यन्स्यरिष्टनि त्रिविधानि मरणलिड्गनि तेभ्यों था मरणज्ञानं भवत्ययोगिनो5पीत्यर्थ: ॥ २२ ॥ 
चन्द्रका। , 
(२)एतेन शाब्दाष्मन्तधानमुक्तम्‌ । 
एतेनाति । एतेन रूपादन्तर्द्धानोपायप्रदश्शनेन शब्दादीनां श्रेत्रादिग्राद्याण/मस्तर््धनिमुक्ते वेदि- 
तब्यम ॥ 
' ्िद्यान्तराण्याह--सोपक्रममिति । 


यत पू्वकृत कर्म तद[देविधमेक॑ फलजनवायोपक्रमेण कार्यकरणामिमुख्येन सह वसेते इते स्रोप- 
क्रममपरमुक्तरूपविपरीत निरुपक्रम॑ तस्मनू द्विविधे कमंणि यः संयम करोब के शीत्रावैपाकं कि 
चिरविपाकमिति, एवं ध्यानदात्पीदपरान्तज्ञानसुसबते । अपरान्तः शरीरवियोगस्तज्ज्ञामममुष्मिन्‌ देंशे 
काले वा शरीरवियोगो भविष्यतीति । अश्श्ग्यों वा। आध्यात्मिकादीनि त्रिविधान्यरिशानि पिहिंतकर्ण- 
कालिककाशचवायुधोषाअवणविकृतपुरुषद री नस्वर्गी दिपदा थ द शीनितेभ्यः शरीरवियोगकील जानाति । 
अयोगी धशयेन योगी निश्नयेन जानातीति उभयोमेंदः ॥ २२ ॥ 
योगसुधाकरः । 
उक्तमन्यत्रातिदिशति--एतेनोति । 
एतेन स्वीयशब्दस्पद्तीरूपरसगन्धानां संयमाच्छोत्रायग्राह्मवसिद्धिरक्ता भवतीति वेदितन्यम । 
सोपक्रममिति । सोपक्रमं शीघ्रविपाकं कर्म, निरुपक्रम॑ च चिरविपा्क कम यत्‌, तत्रोमयत्र संय- 
मेन ब्लाक्षास्कारात्तद्िपाकस्यायुषो5परास्तो ध्वक्षानस , तस्य ज्ञानममुब्मि्देशेडमुककाले मम कायवियोग 
इति साक्षात्कारों भबति | भसड़ान्साधारण मरणस्चकमाह--आऑरिष्टेभ्यों वा. ॥ .अंदित्यासयंस्तीत्य- 
रिश्नि त्रिविधान्याध्यात्मिकारदनि मरणलिडगाने, तेभ्यों वा मरणज्ञानं मवत्ययोगिनोश्वीत्यर्थः"॥ २२ ॥ 
४ ॥ 
परिकर्मनिष्पादिता: सिंद्धी(३)प्रतिपादयतुमाइ-- . 
मैच्यादिषु बलान॥ २३ ॥ 
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(९) इद सत्रमधिकमन्रैवे दृदयते । 
( १ ) मोजराजमावागणेश्ञ/भ्पां कायरूपेति खुजव्याख्यान्ते एतत्सत्नस्य व्याश्यतत्वेपि नागोजीमट़ - 
मणिप्रमाकाराभ्यामव्याख्यातत्वादिज्ञनामिषुणा सूत्॒कारस्व न्यूनतास्प रिहरति एतेनेतीत्युक्तलवाल नेवे रुअम। 
(३ ) निष्पर्दकूतां सिद्धिमेति पाठास्तस्म | 





श्३्८ सर्टीकपातअलयोगसुज्वृत्ता 
चन्द्रिका । 


कार्यति । कायस्य यदूप तस्य संयमादूपस्थ च्लुग्रद्यदरूपशक्त्याः स्तम्मे प्रतिबन्धे दक्षुत- 
काशः सत्वधमस्तस्यासंयोगे तद्महणामावे योगिनोइन्तर्द्धानभवति न केनचिद्दृइ्यते ॥ ११ ॥ 
योगसुधाकर । 
सिद्चन्तरमाह--कार्येति । 
कायस्य चाक्षुषरताप्रयोजक॑ यद्ूपमह्ति तस्मिन्संयमात्तस्य रूपस्प परच्षुमाद्यतागुकूलायाः शक्ते! 
स्‍्तम्मे प्रतिबन्धे सति परचाश्युषज्ञानाविषयत्वे जाते, अन्तर्धान योगिदेडस्थाचाश्लुपत्व यथाकार्म सिध्य- 


तीत्यथ5 ॥ २९ ॥ 
भोजवृक्तिः ॥ 
. प्िह्यन्तस्माह-- 
सोपक्रम निरुपक्रमं (१)च कमे तत्सयमादपरान्तश्ञानमरिष्टेभ्यो वाश२॥ 
आयुर्विपाक यत्पूरवकृ्त कर्म तद्द्विभकारं सोपक्रम॑ निरुपक्रमे च। तन सोपक्रम॑ यत्फलजनना- 
योपक्रमेण कार्यकरणा(२)मिम्ुख्येन. सह वतते । यथा--ठष्णभुदेशे भरस्तांसितिमाईवासः शीघ्रमेव शुस्य- 
ति। उक्तरूपविपरीतं निरुपक्र्म यथा--तदेवा55वंबासः संवर्तितमनुष्णदशे चिरेण शुष्याति । तसिस॑- 
दिविध कर्मणि यः संयर्म करोति कि कर्म(३)शीम्रविपाक॑चिरविपाक वा, एवं ध्यानदाढ्धाँदपरान्त- 
ज्ञानमस्थेत्पद्ते । अपरान्तः शरीरवियोगस्तस्मिज्ज्ञानममुष्मिन्कालेड्मुप्मिस्देशे मम शरीराबैयोंगों 
मविष्यतीति निःसंशर्य जानाति । अश्शिभ्यों वा। अश्शिनि तिविधानि आध्यात्मिकाधिनैत्तिकाधिदेवि- 
कमेदेनं । तश्ाइध्ध्यात्मिकानि--पिडितकणः कोष्ठअंस्य वायोघेंष न दाणोतीत्येबमादीने । आशिमी 
तिकानि अकस्मादिकृतपुरुषदशैमादीने । आधधिदेविकानि--अकाण्ड एवं द्रष्टरम शक्यस्वर्गादिपदार्थ: 
दर्शनादीने । तेभ्यः भारीरावयोगकालं जानाते। यद्यपि अयोगिनामप्यरिष्रेभ्यः प्रायेण तज्जञानमुत- 
पथते तथापि तेथां प्लामान्याकारेण तत्सेशयरूप, योगिनां पुनर्नियतदेशकालतया भ्रत्यक्षवद्व्थ- 


भिचारि ॥ २२ ॥ 
भावागणेशयृत्तिः । 
सोपक्रममिति । सोपक्रम॑ तीतब्रवेगेन कलदातृ । निरुपक्रम॑ मन्दवेगेन कलदातृ । एवंसूर्त यत्क- 
मोर्थात्मारन्धकलकमायुष्करं तस्साक्षात्कारेणवायुनर्ण योचेत्यात्‌ , तत्र संयमात्तदन्यतर रूपेण तस्साक्षात्का- 
रे सत्ति अपरान्तस्य पश्चिमस्म मरणस्य ज्ञानं भवति । शीघविलम्बान्यतरविशेषेणेति शेष!। आरब्धफल- 
कस्यायुष्करकर्मणों हि तीजवेगतः फलदातृतया सांचात्कारे खाते आयुद्धासों जञायते, इतरथा वेपशस्य॑ 
ज्ञायत इति योगिमिरवधानारथे मरणकालो ज्ञातव्य इृत्याशयेन । प्रसड्गन्‍्मरणशानस्योपायास्तरमाह-- 
अरिश्ग्यो वेति । अरिष्टानि वस्नि'्ठप्रंद्वितामा्कण्डेयपुराणादिषूक्तानि ॥ २२ ॥ 
नागोजीमइबृत्ति: 
सोपक्र्म निरुपक्रम च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमशिशिग्यों वा । सोपक्रमे तीमवेंगेन कल- 
दातू, निरुपक्रम॑ मन्दवेगेन फलदातृ, एवंम्ूू्त यत्परवृत्तफलकमायुष्करं कर्म तस्साक्षास्कारेणवायुर्निण 
योचित्यात्‌ , तत्र संयम तदन्यतररूपेण साक्षास्‍्कारे सते अपरान्तत्य मरणस्य कालंज्ञानं भवतीत्य 








(१) यव आयुर्विपार्क कम्म किश्वित्कालनपेश्चमेव भोगाय प्रवृत्त दत्तवहुमोीगमल्पावाशेष्ट फल 
प्रवृत्तव्यापारं तत्कलस्य सहसा एकन शरैरेंण भोक्‍तुमशक्यतवाद विलम्बते तत्‌ पोपक्रमस्‌ । उपक्र 
मेज व्यापहिण श्रह्वितमित्यथ: | यच्च दत्ताल्पफलं तत्कालमंपेक्ष्य दानाय ब्याप्रियमाणं कादाखित्कम 
न्वुव्यापारं तत्रिरुपक्रमम | 


(२ ) कार्मेकारणेति प्ाद्धान्‍्ततस)। . (३.३ कि मम कर्मेति पादान्तरस्‌ ! 


_विभूतिपादे पंचविंश सृजम । श्र 


योगसुधाकरः । ह 
बलेण्विति । हस्तिइनुमदादातां बलेषु तद़वेन संयमात्तानि बलानि योगिनः प्रादुर्मबन्ति, चित्तत्य 
स्वतः संर्वसामध्यादित्यर्थ: ॥ २५ ॥ 
मोजडूक्ति: । 


सिध्यन्तरमाइ-- 
प्रवृस्धालोकन्यासात्सूइ्मव्यवद्दि तविप्रकुएशानस्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रदूर्सिनिंषयवर्ती ज्योतिष्मतती च प्रायुक्ता तस्या योडप्तावालोकः सास्विकपकाशप्रसरस्तस्य निखि- 
लेघु विषयेषु स्यासाशद्मासितानां विधयाणां भावनास्त्वान्तः्करणेषु इन्द्रियेषु प्रकृष्ाक्तिमापब्रेषु सूक्ष्म- 
स्य परसाण्वादेव्यबद्वितस्प प्रम्पन्तर्गतत्म निधानादेविपकृषटस्थ मेवेपरपाइवंवर्तिनों रसायनादेशान- 


मत्पयते ॥ २५ ॥ 
भावागणेशदृत्तिः ५ 
प्रवृत्तीति । ज्योतिष्मती नाम बुद्धिपुरुषास्यतरस्ताक्षात्काररूपिणी मनसः प्रवृत्ति: प्रथ मपादे प्रो- 
क्ता, तस्या य आलोकस्तत्कालामी गः सत्त्वप्रकाशस्त योगी सूक्ष्मायर्थेषु विन्यस्थ तहोंचरबणपरणि- 
धानमात्र॑ कृत्य ते तमर्थ साक्षात्करोतीस्यर्थ: । व्यवाद्तमादृ्त विप्रकृष्ट दूरदेशस्थम्‌। अन्र चक्लुस्यो- 
सवदालेकम्यासमात्रवचनात्तेषु संयमपिक्षा नास्ति | परम्परया बुष्यादिविषयकश्तेयम प्ताध्यल्वनेव त्व- 
सा विभतेः संयमासेद्विमध्ये पठनमिति ॥ २५ ॥ | 
नागोजीमह दृत्ति: । 
प्रवृत्यानोकन्थासात्सूक्ष्मध्यवद्दितविप्रकृट्जञञानम्‌ ! ज्योतिष्मती नाम बुद्धिपुरुषान्यतरता- 
क्षात्काररूपा मनस्तः मबृत्तिरायपादे उक्ता | तस्या य आलोकस्तत्कालिकों यः सत्त्वप्रकाशस्तं योगी 
सह्माययेंघु खक्ष्मब्यवद्दितविप्रकृष्टेचु विन्यस्य तहोचरश्वणप्रागिधानेनापि तमर्थ स्ाचात्करोर्तात्यर्थ: । 
सहुस्यासवदालेकन्यास्मात्रवचनातेषु सेयमापेक्षाभावः । परम्परया बुश्थादिविषयक्षेयमस्ताध्यलेन 
चास्या विध्तेस्तस्प्रिद्धिमध्ये पठनमिति बोध्यम ॥ २५ ॥ 
मणिप्रभा । 
प्रवृत्तीति । ज्योतिष्मती परद्वात्तिः प्रायुक्ता | तस्याः ज्योतिश्ाक्षात्काररूपप्रवृत्षेप आलोक भ्रस्पद 
सर्वते! विपसृ्त निर्मलबुद्धिस्नत्वे, तस्य सूह्ष्मे परमाण्वादो, भूतव्यवहिते निध्यादो, विभकृष्टे मेवेस्तरव- 
तिरिसायनादी, न्‍्यासास्क्षेपात्तेषा ज्ञान साक्षात्करों भवति । सोरालोकंप्योगादू घटादिज्ञानवदि- 


स्यथ) ॥ २५ ॥ 
चन्द्रिका || 
प्रवृत्तीति । विषयवतीज्योतिष्मतीरूपप्रवृत्ती थ. आलोक: प्रकाशध्तस्य सर्ववेषयेघु न्यासाचेमा - 
भावनादन्तःकरणेर्द्रियेषु सुक्ष्मव्यवदितविप्रकृषटनीधिरतायन दिशञनिमुत्पयते ॥ २५ ॥ 
ऐ योगसुधाकरः । 
प्रवृत्तीति । ज्योतिष्मती प्रवात्तिरधस्तादामैद्ठिता | तश्या यो5यमालेको ज्योतिरालम्बने निर्म- 
लब॒ द्विप्नच्व॑ तस्य सूक्ष्म परमाण्वादे ध्वूमिव्यवद्विते निध्यादी विभकृष्टे मेषेस्तवो्ेरेस्ायनादी च स्यात्ता- 
सप्लेपासेष ज्ञानं साक्षात्कारों भवाते; सौरालोकप्तत्रयोगाल्कूटार्दसाक्षात्कारवार्दत्यथ: ॥ २९ ॥ 


मोज्बूत्ति: । 
न्तत्समानवृत्तान्त सिध्यन्तमाइटए , ८, 
| भुधनशान खुयलयमात्‌ ॥ २६ ॥ ह 
दरयें प्रकाशमयरे(१) यः संयम करोति तस्य सपध्ु भूऊवःस्वश्प्रदृतिषु लोकेदु यानि सुंपनोनि 


. (१६) चरप्रकाशसमये इति पाठास्तरमे । 


१४९ सटीकपातझअलयोगस्‌ त्रयूसी 


बश्रीकरुणाशुदितोपेक्षातु यो विदेतसंयमस्तस्य बलानि मेत्यादीनां उम्बन्धीने प्राहुबन्ति 

मेत्रीकरुणा मु दितोपेक्षास्‍्तथा इस्य प्रकर्ष गच्छानत यथा सर्बस्य मिबत्वादिकमयं भतिपद्यते(१) ॥ २३१ ॥ 
आवागणेदवृत्ति: । 

मैड्यादिब्यिति। मेत्यादियु संयमान्मैज्यादितत््वसाक्षात्कारप्यस्तादलानि अवन्ध्यानि बीयाणि भ- 

धम्ति । परेषु मैध्यायंथ प्रयन्नो निष्फ़को न भवतीति यावत्‌ । आदेशन्देन करुणामुदितयोः प्रथमपा- 


दोक्तयोर्ग्रहणम ॥ २३ ॥ 
नागोजीभइयब्ूत्तिः | 
मैज्यादिषु बलानि | सुजितेषु मेत्री दुखितिषु करुणा पुण्यशीलेषु मुदिता आसु तत्तलप्लाक्षा- 
त्कारपयस्लस्लयमात्‌ बलानिे अवन्ध्यानि वैयाणि भवन्ति परंषु भज्यायर्थ प्रयलो विकलो न मवतीत्यर्थः २१॥ 
मणिप्रभा । हि 
मैच्यादिब्विति । पूंव मेत्रीकरण|मुदितासु सेयमो विह्वितरुंतेन ताप्तां ब॒लानि वौयाणिं भवस्ति । 
मैयोंगी प्राणिमात्रस्य छुखकरः सुदृद्धवति, दुःखादुद्धता भवति, अपचछ्पाती भवति। डयेक्षा त्वोदाप्नीन्य- 
मात्र ने तस्य बलं किश्विदास्ति संयमामावादित्यर्थः ॥ २३ ॥ 
चन्द्रिका । 
मिध्यादिविति | मेत्यादिषु विहितो यः संयमस्तस्य बलानि मेत्यादीन सम्बस्धीनि प्रादुर्भबन्ति | 
फ्रियादुत्कषें सर्वस्य मित्रत्वादेर्क प्रातिपयतें ॥ २३ ॥ 
प्रोगसुधाकरः । 
मैेध्यादिब्विति । मेत्यादियु सयमेन तेषां बलाने वीरयाणे भवास्त, मेगोंगी याणिमात्रस्य प्ुख- 
कर: सुदृद्गवति, दुःखादुद्ध्ता मवति । उपेक्षा त्वौदासीन्‍्यमात्रमू। न तस्य तल किचित्समस्ति, सयमा 


भाषादित्यथें: ॥ २३ ॥ 
भमोजबृत्तिः । 


बलेघु हस्तिबलादीति ॥ २४॥ 
हस्त्यादिसम्बन्धिषु बलेषु कृतसंघभस्य तदूलाति हस्त्यादिबलानि आविर्भवन्ति । तदयमर्थः-य- 
स्मिन्हस्तिबले कयुवेंगे सिहवीयें वा तन्‍्मयीमावेनाय्य संयम करोति तत्तत्सामर्थ्ययुक्ते स््त्बमस्य(२) 


प्राडुभेवतीत्यर्थ: ॥ २४ ॥ अवसर 
5 . 
बलेष्वाति । इस्त्यादिबलेषु संयमात्तत्वसताक्षत्कारपर्यन्तद्धस्त्थादबिलानि भवन्ति । आदिश्वन्देन 


गरुडवायतादि्रइंणम ॥ २४ ॥ 
नागोजोमहवृत्ति: । 
बलेधु इस्तिवजादीने । हस्त्यादिबलेषु. तत्त्वसाक्षात्कारपयंन्तात्संयमाद्धस्त्थादिल मवति । 


शादिना गरुडवाय्वादिम्रहणस्‌ ॥ २४ ॥ 2 
मणिप्रभा । 


बलेध्विति | हस्तिहतुमहुरुडादिबलेदु तद्ावने संयमात्तानि बलानि योगिनः परादुर्भवस्ति | चित्- 
स्य स्वतः सर्वेश्ामथ्यादित्यर्थः॥ २४ ॥ 
चन्विका । 


यल्षेल्विति | इस्त्यादिसम्बग्पिषु बलेबु कृतसंयमस्य तइल्लाने हस्त्यादेबलाने आविर्भवन्तीत्यर्थः२१ 


सिद्यन्तरमाह-- 





(१) मिदत्वाईक़ें संपयते इनि पाठान्तरस । 
(२ ) तसत्सें ध्ामथ्यंग्नुक्तलास्थवमस्थेति पाठाग्वरम | 


विभूतिपा दे एको नाजिश सूच्रम । १४३ 


- धैवे निश्रछ ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य ताक्षां ताराणां या गतिः प्रत्येक नियेतकाला नियतदें- 
शा च तस्या ज्ञानमुयद्यते । दर्य ताराध्ये प्रह इयसा कालेनामुं राशिमिद नक्षत्र यास्यतीति सर्व जा- 
साति(१) | इदे कालज्ञानमस्य कलमित्युकक मवति ॥ २८ ॥ 

भावागणेशदत्ति: । 
अआुव इते । हुवे तथा संयमात्ताराणां गतिमशेबविशेषतों जानाति ॥ २८ ॥ 
नागोजीमट्टवृत्ति: । 
श्रुपरे तद्गतिज्ञानम्‌! अबे सयमात्ताराणा॑ मतिमशेषविशेषतों जननाति ॥ २८ ॥ 
मणिप्रभा । 
झ्ुब इति । धुवे संयमात्तासास्ताराणा गति जानाति । इये ताराइनेन प्रहेण सहानेन पथा एताबस्त 


काल गच्छतीति ॥ २८ ॥ 
चन्द्रिका । 
घ्र॒वे इते। धुंवे ज्योतिष्पधाने निश्वले कृतस्नंयमस्य तारादीनां गत्यादिज्ञानमुत्पश्यते-हयें तारा अ्य॑ 


- ग्रहः इयत्कालेन गच्छतीति ॥ २८ ॥ 


योगसुधाकरः 
क्षत्र इति | धघ्रवे संयमात्ताध्॑ तारकाणां गाते जाताति--अस्ी तारकामुना ग्रहेण स्लाकमनया 
स्यैतावन्तमनेहप्तं गच्छत्तीति ॥ २८ ॥ 
भोजवृक्ति:।. 
बाद्याः सिद्ध: भ्रातिपादा55न्तराः पसिद्धीः प्रतिपादयितुर॒ुपक्र मते-- 


नाभिचक्रे कायव्यूहशानम्‌ ॥ २९ ॥ 
शरीरम ध्यवर्ति नाभसंज्ञकं यत्रोडशार चक्र तधस्मिन्‌ कृतसंयमस्य योगेनः कायगतों योदश्ली 
व्यूहो विशिष्रसमलधातुनाशादानामवस्थान तत्र ज्ञानमुत्पयते । इृदधुक्क मवबातिं--ना/मचक्र॑ शरीर- 
मध्यवर्ति स्वतः प्रमुतानां नाथ्यादीनां मुलभूतमतस्तञ्न कृतावधानस्य प्रयग्रश्न॑निवेशों यथावदामांति॥२९॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 
नाभीति । कदलीकन्दवदादावुत्पन्न नामिकन्दरूप चक्र शरीरमध्यंवर्ति यतः शाखापश्नवादिव- 
च्छिर:पादादिकमवयवजातमूर्ध्याध-्पारवेब्वाविभेवति । तस्मिन्नाभिचक्ते संयम स्पाक्षात्कृते कायस्थ प- 
दारधवब्यह वातपित्तत्वगगसगादिरूप साक्षात्क्रिते ॥ २५ ॥ 
नागोजांभइवृत्ति: । 
नाभिचक्रे कायव्यदज्ञानम्‌ | कदलीकन्दवदादाबुत्पश्न॑ नाभिकन्दरूप तामिचक्रं शरीरमध्यव- 
तिं यतः शाखापल्लबादिक्त्‌ शिरःपादादिकमवयव॒जातमूध्योधःपाईर्वेंष्वाविर्मवति, तस्मिश्रामिश्चक्रे हय- 
मास्साक्षात्कृते सति कायस्थ ब्यूहं पदाथजात॑ बातपित्तत्वगमृगादिरूप साक्षात्कारोतीत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
मणिप्रभा । 


तर बाह्यप्तिद्धीरक्वा5्रध्यात्मिकसिद्धीराह नाभीति। कायस्य मध्यमाग यज्ञामचक्ममाधारालड 
चक्र'भ्यां चतु्षटपत्राभ्यामुपरिस्थितं दशपत्रय तस्मिय संगमाइहसुय धानवश जाना ॥ वातपित्त- 
इलध्मायाद्रयों दांधा सु पिरमांसस्नाय्व॒हिथिमज्जाशुक्रान सत घ'तवः | वथां यूरव॑ पूर्व ब ्यमि- 


स्येंष कायविन्यास्तः ॥ २९ ॥ अं 
नार्भीति । षोड़शारे नाभचक्रे कृतसंयमध्य काये यो 5 


2 


शिश्रसनाड्याद्वस्थान तध्प ज्ञान- 


(१५) जानातीति सन्नार्थः इति पाठान्तरम्‌ 


१७२ सटीकपांतजंल्योगसत्रदृत्तो 


तत्तत्सनिवेशभाज्लि पुराणि ( स्ंथानानि ) तेषु यथावदस्थ ज्ञानमुत्पयते । पूर्वस्मिन्सजे प्तात्त्विकप्का- 
श आलुम्बनतंयोक्त इृह तु भोतिक इति विशेषः ॥ २६ ॥ 
भावागणशदृत्तिः । कक 
-झुबनेति । घेयेमण्डले सेयमाक्षइतारेष विशेषस्ष त्कारे सत्यशोषाविशेषतश्तुर्दशभुवन शञन 4 । रहा 
नागोजीमध्वृत्तिः। 
भ्रुबनज्ञान सूर्य संबमात्‌ | सूर्यमण्डले सेग्रमाठ तहताशेषविशेष्त'क्षात्कारेंडशषविशेषतश्रतुर्द- 
आविशेषुवनज्ञानं भवतीत्यर्थः | एतत्संयमोपयोंगो नानाविधलोकगतरीरदष्ठु।त्यन्तवैरंग्यायेति बोध्यस ॥२५॥ 
मणिप्रभा। 
एवं संयमेन साक्षात्कृतबुध्यालोकद्वारा ज्ञानमुक्वा भोतिके तदद्वारा तदाह भुबनेति | दिवे देदी- 
प्यमानमात्ंण्डमण्डले मुषुम्ना5;दिद्वास्के ससल्वरव्रमिमालिनि संयमादू दृश्याभिन्न चित्त भरतुर्दशभुव- 
त्करो ॥ २६ ॥ 
नानि साक्षात्करोतीत्यर्थः ॥ २६ बल्िका। 


झुबनेति | सूर्य यः संयम करोति तस्य भरर्खुवाद्नतभुवनज्ञानमुत्यश्षेत ॥ २६ ॥ 
योगसुधाकरः 
भ्ुवनेति | सुषुन्नादिसहल मयूजमालेने दिवि द्योतमाने मातेण्डमण्डले संयमाददइ्प्राभमन्न चित्त 
चतुर्दश भुवनाने साचास्करोत॑त्यर्थ:। अयमेव सकलभुवनसाक्षास्कारोंबस्मिव्शास््र मधुमंती पिद्धि- 


रिव्युच्यते ॥ २६ ॥ 
हे मोजबक्ति। 
मौतिकप्रकाशालस्बनद्रेरणिव सिध्स्तरमाह-- 
चन्द्र ताराव्यहशानम्‌ ॥ २७ # 
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ताराणी ज्योतिषां यो ब्यूही विशिष्टः संनिवेशस्तस्थ चम्द्रे(१) कृतसंयमस्थ ज्ञानछुत्पयंते ' सूरज 


अ्रकाशेन इततेजस्कत्वात्ताराणां सू्यक्षयमात्तज्ज्ञानं न शक्कोति भवितामीति प्रथग॒ुपायो#मिह्वितः ॥२७॥ 


भावागणेदवुक्तिः । 
चन्द्रे इति | चन्द्रमण्डले संयमादशेषविशेष्ताक्षात्कारपय॑न्‍्तात्ताराव्यूहस्य नक्षत्रमण्डलूस्य तथा 
जाने भवंति ॥ २०॥ भागोजीमधारि 
नागोजीमइवृक्ति: 


चन्हे ताराब्यहज्ञानम | चत्ठमणडले संयमेन तद्गतशिष्विशेषज्ाचा/त्कारे ताराव्यूइस्य नच्च- 
मण्डलस्प तथा ज्ञान भवति ॥ २७ ॥ 
म्णिप्रभा । 


23.00... 


प्यच्द्र इति । चस्द्रे सयमा्रक्तत्रणा सन्निवेशावेशेष॑ साक्ञात्करोति | सूथस्थ नक्षत्रामिभावकला- 
सत्संयमात्तज्ज्ञानं न भवतीति मावः ॥ २७॥ . 
चन्त्रिका है 


चन्द्र इते | चन्द्रे संयमातताराण न्यूडः सम्रिवेशस्तज़ज्ञाल्मुत्पश्चत इत्यर्थ-॥ २७ ॥ 


योगलुधाकरः 


जद्रे इति। उक्षत्रपता तुषारकरविस्जे संयमान्क्षत्राणां संनिवेशविशेष साक्षास्‍्करोति.। सूर्यस्‍्य 
नक्षत्रामिमावकल्वासत्सयमाचत्पाक्षात्कारों न मवतीति भाव: ॥ २० ॥ 


भोजदृत्तिः । 


पिष्न्तरमाह-- ४ 
घुबे तद्तिश्वानम्‌ ॥ २८ ॥ 





६२०४ सभा मम स्तन 
(१) तस्मिश्नस्दे इति पाठास्तरम । 


१४४ सटोकपातअलयो गसअवूश्तों 


सुपयवते ॥ २९ ॥ दर 
योगसुधाकरः । 
इत्यं बाद्यसिद्धीरभिधास अधुनाध्यात्मिकब्निद्धीरमिधातुमाइ--नामिचके इति । 
कायस्य मध्यमांगे यज्ञामिचर्क मणिपूरकाझ्ये दशदलमस्‌, तस्मिम्संयमाशेहेस्प वातापत्तादेश 
निवेशविशेष जानातीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


७ है 
०्क 


सिशास्तरमाइ-- 
कण्ठकूप क्षुत्पिपासानिदुक्तिः ॥ ३० ॥ 
कण्ठे गले कूपः कण्ठकूपः, जिट्नाघूले जिद्वातन्तोरधस्तात (१) कूप इवं कूपो गताकारः परदेश 
प्राज देयत्पस्पश/त्छुत्पिपासदायः प्राडुर्मवन्ति तस्मिन्कृतसंयमस्य योगिनः क्षुत्पिपासादयों निर्वर्तस्ते । 
घण्टिकाधस्तात्खोत्ता धायमाणे तह्मिन्‍्भाविते मवस्येवेविधा प्लिद्धिः ॥ ३० ॥ 


भावागणेशबृक्ति: । 
कर्षंेति | रूपाकारं कण्ठस्छिद्र हृदयपयंन्त तिष्ठति | तस्मिन संयमादशेषबिशेषतः साक्षात्कृते 


सति झुत्पिपात्न न बिते ॥ ३० !| 
नागोजोमझबृत्ति: । 
कणठकूपे क्ञात्पिपासानिवृत्तिः | कृपाकारं कण्ठच्छिद द्रदयपर्यस्त तिश्ठति तत्र प्बमारक्षुसि- 
पाप्ते न बधिते ॥ ३० ॥ 
मणिप्रभा । 


कशझेते ! जिद्मातन्तोरधस्तात्कण्ठस्‍्य कूपाकारः प्रदेशोस्ति ।. यत्र प्राणादेः #धर्ीत्कृत्पिपाश् 
भवतः । ततब्र सेंयमात्तमिवृत्तिरित्यर्थः ॥ ३० ॥ 
चन्द्रिका । 
कण्ठे गले कृपो जिड्डासूल जिह्|मूले गर्त्ताकारप्रदेशस्तत्पशरात्‌ पराणादीनां झुधाया भवस्ति तश्मिन्‌ 
: कृतसेयमस्य छुस्पिपास्तादयों निवतैन्ते ॥ ३० ॥ | 
योगसुधाकरः । 
कयठकूप इति । जिद्/ तस्तोरधम्तात्कण्टस्य कूपाकार: भरदेशों४सित, यत्र प्राणादें: संघर्षणार्छु- 
सिपसे भवतः। तत्र 02045 2 ॥ 
४। 
पिछस्तरमाइ-- ८ ६. ६ 
कुमेनाडयां स्थेयेम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कण्ठकूपस्थाथस्ताया कूर्माख्या(२) नाडी तस्यां कृतप्तेयमह्य चेतश्रः स्थेयमुत्पयते । तत्स्थान- 
महुप्रविष्स्‍्य चञ्नलता न भवतीत्यथेः | यदि वा कायस्य स्वैयंम(२) उत्पयते न केनचित्स्पन्दयितु 


शब्यत इत्यर्थः॥ ३१ ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 


कूर्मीति । कुरडलीसरपवदवस्थिततया कू्मकारं हृदयपुण्डशैकाख्य नाडीचक्रम्‌। तत्र सेग्रमा- 
बयेक्ताबित्तस्वैर्थ भवात # ३९ ॥ कमा लो 
। ४। 


व््मनाज्यां स्थेयम्‌ | सर्पकुण्डालिवदवस्थितत या कूमाकारा हृदयपुण्डराके नाड़ी तत्र रंसमाथि- 
तस्य स्थैर्थ भवति ॥ ३९॥ 





(१) जिड़ातो5बस्तादिते पादान्त्रम । 
(२) भस्तादूदूढा कूमोझ्या इति पाठास्तरम्‌ £ * (३ ) काये स्थैयमिति पाठान्तरख | 


विभूतिपादे सप्तत्रिद्व सूजम्‌ । १४६ 


भांधया बाजेन्द्रियमुच्यते,---वर्तते गन्धविषय हति कृत्या, वृस्तेश्रोणेन्द्रियास्थाता बातों गन्वस्वित । 
तसयां प्रकृष्यमाणायां दिव्यगन्धोब्नुघ्ूयत्त ॥ ३६ ॥ 
ह भावागणेशदृत्ति:। 

स्वापेप्रत्ययसंयमेनात्मस|क्षात्कारें जते तथचिद्वानि वक्ष्यमाणलक्षणस्य विवेकजज्ञानस्य पूर्वरूपा- 
गे प्रतिमायाः सिद्धयों भवान्ति । ताश्य पोरुवैकाप्रपरिपन्थित्वेनासंभज्ञातयोग विध्नद्ूता हति भतिपा- 
दयितुमादी ताः प्रदशयति--लत इसे । 

लतः पुरुषसाक्षात्कारास्मनआदीनां मातिमादित्षज्ञाः बटासिद्धयः क्लामध्योवेशेषरूपा भवन्तीत्यथः । 
तत्रीपदेशादिक विनापि सूक्ष्मव्यवाहतादेषु मनस्तो यथाथज्ञानसामर्थ्थ प्रातिभमित्युच्यते । श्रोत्रस्य 
तादश स्तामथ्य भ्रावणम्‌ । त्वचस्तादृर्श प्तामर्थ्थ वेदनस,। चक्षुप आदशेः । रस्तनाया आस्वादनम । 


प्राणस्य वालेति ॥ ३३ ॥ 
ह पे नागोजीभटटवृत्ति: । 

फलं तावहर्शयति--सतः प्र!सिभश्रावणवेदनादशोस्वादवार्ता जायन्ते । तब उक्तसंयमाद 
प्रातिभादिसज्ञाः बदू सिद्धयो। भवन्तीत्यर्थः। दृष्टकारण विनेषाकस्माद्यवद्दितविभरकृष्टातीतानागतद्चक्ष्मा- 
थेंबु यथार्थज्ञानक्षामथ्ये प्रतिमा तज्जन्यं ज्ञाने मातम मनसः सिद्धि! । तथा व्यवद्वितादिश्रवणप्तामर्थ्य 
ओघभश्य छिज्विः। त्वचस्तादृश सामथ्य वेदनं, च्ुष आदश:, रसनाया आस्वाद:, प्राणस्य वर्तोति३ ६॥ 

मणिप्रभा । 
संप्रत्यस्थ संयमस्य पुरुषस्ाक्षारकारात्पाग्मवाः छेद्धीदर्शयति--तत इाते । 

ततः स्वाथैसंयमात्पातिम पूर्वो्त सर्वेगोचरं ज्ञान मनोमात्रेण योगजशुक्धर्मानुगहीतेन जायते। 
दिव्यानां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां ग्राहकाणे ओोतत्वकूचश्ुर्जद्राप्रणानि ऋ्ेण आ्रवणवेदनादर्शास्‍्षवा- 
दवारतासंज्ञानि जायन्ते । दिव्यशब्दगप्राद्क ओजे यदा योगिनों भवति तदा तस्य श्रोत्रस्य श्रावणमिति 
तान्त्रिकी सेज्ञा भवातेि, तथा प्राणस्‍्य वातों, संश्रेत्याद्महनीयम्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ चन्द्रिका । 
अस्य फलमाह--सत हति। 
ततः पुरुषश्ष॑यमात्‌ व्युत्थितस्यापि श्ञानानि जायन्ते । तत्र भातिम॑ पूर्वोक्त ज्ञानं, आवर्ण श्रेभिन्रियर्ज, 
बेदना स्पशेनेन्द्रियजमादराअशुरिन्द्रियज ज्ञानमास्वादों रसनेख्यर्ज ज्ञानं, वर्ता गन्पसंवित | श्र्त्र 
दिव्यत्व विवाक्षेतमेताने भवान्ति ॥ ३६ ॥ 
योगसुधाकरः । 
अधुनास्पेव संयमस्य पुरुषसाक्षास्‍्कारात्माग्मवाः प्िद्धीरुपदशयति--तत इति । 
दिव्यशन्दप्राइक श्रोत्र यदास्य योगिनो भवति तदा तस्य भोत्रस्थ आवणमिति ताख्जिकी संश्ञा 
भवाति । एवं आणस्य वार्तेति संशेत्याद्द्यव्‌ ॥ २६॥ 
भोज्जूत्तिः। 
एतेषां फलविशेषाणां विधय(१)विभागमाह--- 
9-१] श् ऐप 
(२) ते समाधाशुपलगों व्युत्थाने लिखयः॥ ३७॥ 
हे प्राक्प्रतिपादिताः कलविशेषाः स्माणेः प्रकष गच्छत ठपस्र्गों ठपडृवा विष्वकारिणः । तभ्ञ हंघे- 


विस्ययादिकरणेन समाधि: शिथिलीमकति। ब्यूत्थाने तु पुनब्येवहारदशायां विशेष्टकलदायकत्वा- 
स्थिद्धयों भवस्ति ॥ ३७॥ 





( १) विशेष इति पाठान्तरम्‌ । 


(२ ) आत्मप्ंयमप्रवृत्तः पुरंषः अमूं: छिद्धी: प्राध्य आत्माने कृतार्थम्मस्यः संयमाईरेमेद्लस्ल 
'दिरामपरिहारायाइ त इति । 


१४८ सटीकपातझलयोगस्‌त्रवृत्ती 


रुपकूपपत्यये यः साक्षात्कारपर्यन्तः संयमस्तस्माद्धेतो! स्वयमेव प्रूणेल्वकूटर्थत्वायशेषबिशेयेः साक्षा- 
स्कारों भवतीत्यर्थः । अन्न पराथवत्व॑ परस्य भोगापव्गस्ाधनत्व, स्वार्थत्व तु परार्थत्वाभाष॑ एवं स्वस्थ 
भोगापबर्गसाधनत्वम । अन्न भोगः स्वात्मकविषयानुभव एवेति केचित्‌ | नह्ुु पुरुषविषयः झ्ांक्षात्कार- 
केत्स तस्य विषय इति साक्षात्कारान्तरमायातं, बुद्धिस्वात्मना तु प्रत्मयेन जडलान्न स्वविवेकेन पुरु- 
धज्ान भवर्तात्यनवस्था, स्वस्वरूपत्वे कथ तस्य संयमकलत्व प्रागेव लिद्धलादिति चेन्न। घटाकाशं- 
वस्कब्दादिवृस्पर्वाच्छल्चितन्यम!गस्य वृत्तिविवेकेन साक्षात्कारस्थ पारिपूर्णलादिरूपेरलिलप्रपश्नविव- 
केम तस्साक्षात्कारस्‍्थ तस्फलत्वात्‌ , बुद्धिसक्वमतपुरुषप्रतिबिम्बालम्बनो5य पुरुषात्मकः प्रत्यय इत्य- 
दोधाच्च । निशत्वस्य स्वरूपध्यिन्येब ! तथाच अुनिः--'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ” इति । बु- 
दे: प्रत्ययः शब्दादिसुजायाकारा वृत्तिः , पुरुषप्रत्ययत्ष स्वरूपः बुद्यवच्छिन्नसतस्यामिति केचित्‌ | त- 
स्‍्वश्ञानार्थिनां चायमेव संयमें। मुख्यः | तत्रास्य संयमस्य पुरुषज्ञानात्यरूपविभूतयेः ॥ ३९ ॥ 
मणिप्रभा । 
सस्वेति । वुध्याग्मनोमेम्यमोक्तृल्न त्यन्तभिन्रयोयेः प्रत्ययाविशेषों बुद्धिपरिणामः सुखदुःखमोह- 
प्रत्ययः पुरुषस्य प्रेतिबिम्बप्राहिभेरविशेष: सारूप्य प्रतिबिम्बदारा सुंखायारोप: स भांगो, बुद्धिल्थो 
.दृश्यस्वालरार्थ: पुरुषस्य भोक्‍्तु: शेमभूतस्तस्मात्परार्थाक्वोगाबित्मतिविम्बोपसर्जनकपत्ययरूपाज्जडा- 
दस्पजित्स्वमावः प्रातिनिम्ब: स्वार्थों नान्‍्यशेष: । तत्र सेयमात्पुरुषस्य खाक्षात्कारों मवति । स्लोईपि स्व- 
अकाशेन पुरुषेण दृ्यो बुद्धेस्यों न पुरुष विधयीकतुमीटे । किन्त्वनात्माकारत्वशूल्यत्वेनात्मनात्रभति- 
बिम्बग्राहित्वास्पुरुषज्ञान मिल्यूच्यते । तथा. च झ्ति विज्ञातारमरे केन विजानीयादि'ति ॥ १९ ॥ 
चन्द्रिका 
सस्वेति। सत्तवे मकाशसुखात्यकः प्राधानिकः पार्रणामः पुरुषों भोक्ता तथोग्रेतनाचेतनत्वादस्य- 
स्‍्तासकीणत्व तयोः प्रस्ययस्याविशेष:त्‌ भेदेनापानिभासनात्‌ या सुखसंबित सा भोग: स पुरषानीमित्त- 
व्व!त परार्थः तदन्यः स्वार्थः पुरुषस्वरूपमात्रालम्बनः परित्यक्ताइक्रे छत्वे चिच्छायाप्तढ़क़मस्तभ् 
कृतसेयमस्य पुरुषज्ञानमुत्पयने ॥ ३५ ॥ 
योगसुधाकरः । 
सस्त्रेति | बुच्यात्मनोमग्यिभोकक्‍्तृत्वनात्यस्तमिनश्नयोकः प्रत्ययाविशेषों बुद्धिपरेणभेः , खुखदुः्षमों- 
इप्रत्येपः पुरुषस्य मतिविम्बप्ाडिमेरविशेषः सारूप्य प्रतिबिम्बहारा यः खुजाद्यारोफ, स मोगो बुद्धि 
स्थो दृश्यत्वात्पराथः पुरुषस्य भोवतुः शेपघूतः । तस्मात्पराथोंद्रोगाज्जडादन्यश्षित्वभावः स्वार्थो ब्न- 
स्वशेषः पुरुषः ! तत्र सममात्पुरुषस्‍्य साक्षात्कारों भवति। ते साज्ञात्कारमपि पुरुषों जानाति | घ 
पुनशञीता ज्षेयः, ज्ञातृशेयलयारत्यस्ताविरोधादिति भावः॥ ३५ ॥ 
४4. 
अस्पेष संययस्‍्य कूलमाह - 
तत$ श्रातंभश्रनावणवद्नाद शा स्वाद बा ता जआयन्ते | ३६ ॥ 
ततः पुरुषसंय मा दभ्यस्‍्यमानादअ्युत्यितस्थापि ज्ञानाने जायन्ते । तत्र प्रातिमम पूंवर्क शान 
तस्याइ(विर्भावात्घ॒क्ष्मादिकयर्थ पश्थति | भ्रावणं ओजेग्द्रियर्ज शान, तस्माश्र प्रकृष्टारिव्मं-दिवे भर्वे- 
शब्द आनाति । वेदना स्पशेन्द्यज ज्ञान, वेयतेबनयेति कृंत्वा, तार्जिक्या सेशया व्यवष्वियते, तस्मा- 
दिव्यस्पशेविषयं ज्ञान समुपजायते। भादशेश्रक्षुरिम्रियर्ज शानम्‌ , आ समस्तादूदृइयते5नु धूयते रूप- 
ममेनेति कृत्वा, तस्य प्रकषोहिब्यं झूपशञानस॒त्पयते । आस्वादों रसनेख्ियजं ज्ञान ,.आास्वायतेडनेनेति 


है.» की 9० प 


कत्या. तस्मिन्‍्पकृट्टे दिव्ये रसे संविदुपजायते(३)। वार्ता मन्धसंविव(२), छत्तिशन्देन तान्बिक्या परि- 


“7 (३) छल्मरकरूबिदुपजायत इति पाठान्तरख ! (२) संव्सिरिते पाठास्तरस | (६ ) दिव्यरहरंबितुपजायत इति पाठास्वरम ! (२) सेवित्तिरिति पाठा तर, | 





. १७५५ सर्टीकपातअकय गदत्रवृत्तो 
भावाग्रणेशवृत्ति: । 


एताख़पेज्ञां कृत्वा समाधिरेवासंप्रज्ञातार्थ कार्य इति प्रतिपादायेतुमाइ--त इले । 
प्रातिभायाः समाधे। विध्नरूपा ब्युत्थाने व्युत्थितचित्तानामेव सिद्धय: पुरुवाथाः ॥ ३५ ॥ 


नागोजीभइवृत्तिः: । 
एतास्तूपेक्षणी पा योगिन इत्याइ--ते समाधावुपसगां ब्युव्थाने सिद्धयः | स्पष्टट ॥ ३० ॥ 
मणिप्रमा । 


नल तपंय योगी कृतकृत्य इत्यत आइ--त इते । 
ते प्रातिभाउ%्दय: समाधी निःश्रेयसकले रतस्योपसगोा विध्ना भवन्ति । अतो मुक्तचर्थी - तानुपे- 
चुते । न हयात्मसुम्बोधन विना प्लिश्चेकोल्या5पि कृतकृत्यता मवति । तदुक्तत्र्‌ । परमगुरुणा श्रीकृष्णेन -- 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धियात्‌ स्यात्कृतकृत्यश्व भारत | इति ! । ५ 
ब्युत्थान रतस्व तु ताः छिद्धयों मवन्‍्तीत्यर्थ; ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रिकां | 
त इलिे। ते प्राक्‌ प्रतिपादेताः कलाबिशेषा: समाधावुपद्रवा विध्ना ल्युत्थाने, विशिश्फलदायक- 
त्वाद लिद्धयों भवन्तीत्कर्थः: ॥ ३७ ४ 
योगसुघाकरः । 
तहांये योगी कृतकृत्यः; कि तध्य कार्यमस्तीत्याशदुमान प्रस्याइ--त इसि। 
ते पातिभादयः समाधावपवर्गफ़ले उपश्वर्गा विष्ना भवन्ति। अते। मोक्षमाक'क्लुत्रा ते तावदुपेक्षणी 
याः | यदि तज्मापेक्षा स्थात्तदा मोक्षाद्ध्टः कर्थ कृतकृत्यतामियात ? नध्यात्मपत्ययमन्तरेण कृतकृत्यता 
समस्ति । न चैते स्वात्मज्ञात उपकुर्बन्ति । अपि तु व्युत्थाने सिद्धयों मबन्ति | एतदेवामिपेस्योंक्तसू-- 
द्रत्यमन्त्रक्रियाकालशक्तयः साधु सिद्धिदा:। 
परमात्मपदभाप्तो नोपकुव,न्त काश्चन । 
सर्वेच्छालाभप्तेशान्तावान्मल/|भिदयों हि यः ॥ 
स कर्थ छिद्धिवाज्छायां मग्नवित्तेन लभ्यते | इति ॥ ३७ ॥ 
आ। 
सद्यम्तरमाइ-- 
(१) बन्धकारणशैधिर्यात्परयारसंघेदनाचच 
चिक्तस्य परशरीरायेशः ॥ रे८ ॥ 
ब्यापकत्वादात्मचित्तयोनिंथतकर्मवशादेव _शररीरान्तगतयोमेक्ति मोग्यमावेन यस्सवेदनमुपजायते शव 
एवं शरीरें बन्ध इत्युच्यते। तयदा स्माधिवंश द्वन्धकारणं धर्माधर्माएयं शिथिले भवति लानवमाप- 
बते, चित्तध्य च योउश्चा भचारों हृदयप्रदेशादिग्द्रिंयद्धरंण विषयाभिमुख्येन प्रसरस्तस्य पम्बेदन 
ज्ञानामिर्य चित्तवदहा नाडी अतया चित्त वहति, इर्य पे रप्तप्राणादिवद्वाभ्यो(२) नाडीभ्यो विज्ञक्षणेति, 
स्वपरशरीरिपोर्यदा सबञ्जारं जाताते तदा परकीय शरीर सतं(३) जीव१च्छरीरं वा चित्तसअ्ञारद्ररेण प्रवि- 
शत्ति | चित्ते परशरीर प्रविशदिन्द्रयाण्यपे अनुवतेस्ते मघुकरराजामिव मधुमजिकाः । अथ परशरीर- 
प्रविष्टो योगी स्वशरीखत्तेन व्यवदराते (४) । यतो व्यापकय्रोश्वित्तपुरुष योग गश्क्लोचे कारणं कर्म तथे- 
स्समाधिना श्रिप्त तदा स्थातत्त्यात्सवैज्वेव भोगनिष्पतिः ॥ ३८ ॥ 


(३ ) ज्ञानरूपं फरूं गतेन प्रबन्धेन दशयिला क्रियारूपमाह बन्चेत्यादि । प्रचारेत्यत्र भ्तरेति 
पाठास्तरम्‌ । 

(.३ ) इये च प्राणादीति प्राठासतरम्‌ ॥।. (३ ) परकीय मृवमिति पाःठास्तरम्‌ । 

(४ ) तेन संब ब्यवहरतीते पाठास्तरख । 


विभूतिपादे एकचरत्वारिशशम सूत्रम -है५३ 


अग्निमाबिट्च व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोजयात्सेयमेन वशीकाराजिराबरणस्पाग्नेहद्भूत- 
लांतिजसा भज्वलज्निव योगी प्रतिभाति ॥ ४० ॥. 
सावागणेशबृत्ति:। 
समानोति । समे सर्वनाडीघु रसानां संचारणात्समानः प्राणमेदस्तस्‍्य संयमविशेषेण स्वायश्तायां 
सत्यां तस्रज्वालितेन शरीराज्िन। शरीरस्य प्रज्वलनं दाही भवति सतीदहस्येवेत्यथ; ॥ ४० ॥ 
नागोजीमछृत्ति: । 
समानजवाट्यड्दलनम्‌। प्रज्वलन शारीरतेजस ट्तेजनेन शरीरध्य दहन सतोदेदस्येव ॥४०॥ 
सणिप्रभा । 
समानेति। नामिनिकश्स्थाग्रिब्यापिन: समानस्य वशीकारादम्नेज्वेलनं भवाते, येनः ज्वलल्षिव 
दृइयत इत्यर्थः । एवं प्राणादेजयास्थ्वेच्छया तत्करियाप्तिद्धिबॉध्या ॥ ४० ॥ 
चन्द्रिकां । 


समानोति । अग्निमावेश्य स्थितस्य वायोः समानाख्यस्य जयादइशीकाराटर्नेस्तेजश्ला भ्ज्वरजिव 


योगी भात॑त्यर्थः ॥ ४० ॥ 
योगसुधाकरः। 
समानेलि । आ हृदयादानामि स्थितः तमानः | तस्‍्य वशीकारान्नामिनिश्चवटल्थ स्नेज्वलम भषति। 
येनापै योगी ज्तलज्िव दृश्यत इत्यथेः ॥ ४० ॥ - 
भोजबूक्तिः। 
प्रिक्मन्तरमाइ-- 
ओतन्राकाशयोः संबन्धंयमादिव्य भ्ोश्रम्‌ ॥ ४१॥ 
ओभ॑ शब्दग्राहकमाहंकारकमिन्दियम । आकाश ं ब्योम आब्दतन्मात्रकार्यम्‌। सयोः सेबन्धों देश- 
दाशिभाव(१)लक्षणस्तस्यिन्कृतसंयमस्य योगिनो दि्य श्रोत्र॑ भरवर्तते, युगपत्सइमव्यवहितविभकृष्ट शब्द- 


अहणसमर्थ भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
भावागणेशबृक्ति: । 
ओोजेलि। श्रोत्रस्याहदु रिकल्वेभ्व्याकाशसंसशह छुरकायतया श्रोत्राकाशयोराधारधियभाव: सेब- 
न्पोइस्ति | त€्य संयमात्साक्षात्कारें सति दिन्य श्रोत्र जाय॑ते। येम व्यवषितविप्रकृष्स_न शब्दा ग्राह्मा 
मवस्तीत्यरथः । उपलक्णं चेतत्‌ । ध्वग्वातयोश्श्षुस्तेजल्ों रस्नोदकयोप्राणपृथिव्यो! संबन्धसंयमादिव्य- 


त्वगादीत्यपि बोध्यस: ॥ ४९ ॥ 
नागोजीमट्टवृत्ति: । 

ओजाकाशयोः सबन्धर्सयमाहिब्य श्रोज्रस्‌ । आहंकारिकस्यापि श्रोतरेश्दियस्य कणेशण्कुल्यव- 
व्कित्न नंभ आधारः | तदुयकारापकारा'्यां श्रोत्रस्थ तहशेनात्‌ | एवमाइकारिकाणामेव ब्राणरसनत्वक्‌ 
चह्लुषां पृथ्वीजलवायुतेजांधि भूतान्यधिष्ठानाने । एवं तत्तद्आह्यगुणाधिष्ठानाने च ताने द्रव्याणे । 
यथा शब्दानामाकाश गन्वस्थ पृथ्वी रप्तस्य जल स्पशस्य वायुः रूएस्य तेज इति] स्वाश्रयबात्तेत- 
दुजुणसामानाधिकरण्यादेव तत्तदुगुणसहकारेण बाहमपृथिव्यादिशन्दमहणरूपकार्य कुवाग्त । तत्नाहका- 
रिक श्रोत्रमयस्तुल्यमयल्कान्तमगितुल्येन वकतृवऋश्म॒त्रत्ति मता वक्‍तृस्थेन शब्देनाकृष्ट स्ववृत्तिपरंपर- 
या वक्‍तृवक्मागत शब्द गृहणाति | अनएवं तत्तदिग्देशवर्तित्वेन शन्दप्रतीति: घवोनु मवस्तिद्धीफ्पन्ना । 
एवं श्रेत्राधिष्ठानत्व शब्दसुणलं चाकाशलद्णम्‌ । एवमनावरणमपि तछखणम्‌। अन्यथा मतरत्थो- 
न्यप्षेपीडिते ; सर्वे सर्वेमावृ्त स्थात्‌॥ नच मूतदब्याभावदेबानावरणं, अभावस्यानंड्रीकारात्‌ तल्यापि 








(९ ) देशादमागेति पाठास्तरभ ! 


१५२ . सट्टीकपातअलयोगसूत्रवृत्तो 


समस्तानामीणहैवाणां के! लाबया युगपदुत्थिता बृत्तिः सा जीवनशब्दवाच्या । तस्याः क्रिया 
जेदात्माणापानादिसंशामेन्यंपदेशः। तत्र हृदयास्मुखनाप्तिकाद्रेण वायोंः प्रणयनान्पाण इत्युच्यते । 
नामिदेशात्यादाह्युद्पयेन्‍्तमपनयनादपानः । नाभिदेश परिवेश्श समस्‍्ताश्रयनात्पमानः । कृकाटिका- 
देशादा झिरेबूसेरुशयनाबुदानः । व्याप्य तयनात्सवेशरीरव्यापी ब्यानः । तत्रोदानस्थ संयमद्रेण जया- 
दितरेबां बायूनां निरोधादूध्वेयतित्वेन जले महानयादी मइहति वा कर्देमे तीश्णेषु कण्टकेघु वा न सज्ज- 
तेःतिलघुत्वाद । दूंलपिण्डबज्जलादी मज्जितोःप्युड्रच्छतीत्यर्थ(१) ॥ ३९ ॥ 
पु] 
योगशाल्रोकसंयमविशेषजस्योदानजयस्य प्रिद्धेमाह--उदासेति । 
रसासूध्यंनयनादृध्यंगतिप्दत्वाजोध्ब॑द्धेच/री प्राणस्यावाम्तरभेद ढदान डच्यते । संयत्ावेशेषेण तस्य 
लयात्स्वायततायां सत्यां जलादियु संचरतों इप तेप्वसंगों विकारहेत॒संयोगश्य्॒यता भवाते । तथा आर्थे- 
शादिमार्गेण ब्रक्षकोकगमनाय ब्रहरन्भ्न॑ निक्ष्वा लिकुशरीरस्थ नहिर्निःसरण च स्वेच्छया मवतीत्यर्थः ३१% 
ह नागोजीभमछबृत्ति: | 
सिछत्तरमाइ--डदा नअबाकानपदूकशटकादिष्वसक़ उत्कान्तिश । रसादूर्ध्नयनादुध्वैग- 
तिप्रदत्वाच्ोर्थसंचारी प्राणावास्तरमेद डदानः संयमविशेषेण तस्य जये स्वायक्तायां जलादियु संचरतो5पि 
तेब्चसद विकारहेतुर्सयोगआझम्यता भवति $ तथार्बिरादिमार्गेण अ्रह्मलोकग मनाय अज्रस्भ्न भिच्चा लिड- 
देहस्य बढ़िनिं:सरणं स्वेच्छया मवतीस्यर्थः। बत्र भाणो मुखनाप्तिकागतिरा नापिकाग्रादाहदयमवस्थितः । 
मूत्रपूरराधगर्मादीनामपसरणहेतुरपान आ नाभेराप|दतलवृत्तिः। डदानस्तृक्तलक्षण आ नासिकाग्रादा- 
शिरोंबासिः | ब्यापी व्यान इते ॥ ३९ ॥ 
0 जे सणिप्रभा। 
डदानेति | £यी जाल्विन्द्रियाणा प्रवृति! | बह्य[55थया5४लोचनरूपा, अआस्तरा जीवनयोनिप्रयक्ष- 
झूपा पतेकरणसाधारणी, अस्था कार्यो पञ्च भ्राणादयः + तत्र नाप्तिकाइग्रादहदय्य स्थित: प्राण', आह- 
दयादानाभि स्थितः समानों झुक सम नयतीनि, आनाभेरापादत्ं स्थितोश्पानों मलमपनयतीति, आ- 
मास्ताप्रादाशिरोवृत्तिरुदान उत्क्राग्तिहेतुः, सर्वेदेब्यापी व्यानः, तेषु प्राणः अ्रष्ठ:। तत्रोदानस्थ संयमेग 
जयादश्बिपदुक एटकादिष्वस्तकों योगी लघुलादुपरि गच्छति, स्वेच्छया मरणं च लमत इत्यथः ॥३९॥ 
। 
डदानेति । हृदयान्मुजनासिकाइरेण वायोः प्रणयनात्‌ प्राण इत्युच्यते । नाभिप्रदेशात्‌ पादाइूगु- 
इंप्यस्तमपनयनादपानो नामिप्रदेश पंरिवेशदय समस्‍्तान्रयनात प्रमानः, कृकाटेकादेशादाशिरोबवृत्तेरुजच- 
यनादुदानः, ब्याप्य नयनात्‌ सर्वशरीरब्यापी व्यानः । उदानस्प संयमद्गरिण जयादितरेषा वायूनां निरो- 
भादूध्वगामित्वेन जले नयादी कईमें कण्टकादिषु वा न सजते अतिलघुल्वासूलपिए्डवज्जलादी म- 
ज्जितो४पि उहच्छतीत्यर्थः। अयम॒स्कान्तिशन्दार्थ: ॥ ३९ ॥ 
योगसुधाकरः । 
उदानोति । ध्मस्तेर्द्रियाणां युगपत्त॒लज्वालावदुत्पन्ना या वृत्तिजीवशब्दवाच्या, सा क्रियामदेन बा- 
जापानादिप्तज्ञामिब्यपदिश्यते । तत्रोदानस्य आ नासाग्राद। शिरोबृत्तेः संपमेन जयाज्ज लादिष्वप्तकों यों- 
गी लघुत्वादुरपरे गच्छति, स्वेच्छया मरणं च लभत इत्यर्थः ॥ ३९५ ॥ 
ः भोजबूक्तिः ॥ 
सिध्यस्तरमाइ-- 
समानजयास्प्रज्वलनम्‌ (२)॥ ४० ॥ 





(१९) सूलपिण्डबज्जलादावनिमज्जस्तद्ुपरि तरत्रेव गच्छतीति पाठान्तरम्‌ | े 
(२) जयाज्ण्य--दृति भाष्यमवरदेवक्लम्मतः पाठः | क्बिद्रोजद्सावप्येतादश एवं पाठः ॥ 


विभूतिपादे जिच॑ंत्वारिंशसर्म सुत्रम्‌ । १५५ 
योगसुधाररः । 


कांयेति। तयोंः संयोग जित्वा| लघुतूलादो वा तद्घावेन समाधिना लघुकायों घ्त्वा भाकाशे विहरति, 
तत अर्णातस्तुषु पद्मान्मार्तण्डमयूल्रेषु, ततो मयथेच्छ॑ गगने गच्छ्तात्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
ओजवृत्ति: । 


विद्यब्तत्माह-- 
बहिरकारिपिता वृत्तिमेंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 


शरीराद्ाईयां मनसः शरीरतैरपेक्ष्येण दुत्ति:ः सा महाविदेहा नाम विगतशरीराहंकारदात्येद्रोरेणो- 
च्यते(१) ततस्तस्यां कृतास्पंममात्पकाशावरणक्षयः साक्त्विकस्‍्य चित्तत्य यः मकाशह्तस्य यदावरणं 
कशकर्मादि तस्प क्षयः पिविलयो भवाते। अग्रमर्थ--शरीराहकारे स्ति या मनसतों बहिईे।त्तेः सा 
कल्पितेस्युच्यते । यदा पुनः शरीराहंकार भाव पारत्पिज्य स्पातन्त्येण मनसप्तों दत्तिः त्ांइकाल्पिता, तस्यां 
संयमायोगिनः छर्वे चित्त मल क्षीयन्ते ॥ ४३ ॥ 

ह भावागणेशवृत्ति: । 

वहिरिति। योगशाओ्ोक्ततयमविशेषाइक्ष्ममाणादुद्विस्कल्पिता दृत्तिमहाविदेद्दाख्या सिद्धिभवति । 
ततश्र भकाशञावरणस्य बुद्धिसवावरकध्य रजध््तमआदेः क्षयों भवाति ॥ तेषां क्षय च निरावरणं योगि- 
नत्रित्त स्वेच्छया विहरति जानाति चेत्यर्थ:। शरीरप्रतिष्ठस्पेव मनस्रो वहिव्यवदितेषु वृचिः कल्पिते- 
च्युच्यते । या तु शरीरनरपेइ्येण तत्त्पागेन वहिदृत्तिः सा खल्कील्पता महाविदेहोच्यते इति ॥ ४३ ॥ 

नागोजीमघ्वृत्ति: । | 

बहिरकल्पिता वृत्तिनहाविंदहा ततः प्रकाशावरणत्षयः । योगशाल्रोक्त्तयमविशेषाइक्ष्य- 
माणाद्वदिरकल्पिता वृत्तिमह।विदेह[ख्या (प्षेद्धिस्तस्थां सत्यां भ्रकाशावरणश्य बुद्धि प् त्वावरकस्य रजस्त- 
मआदेः क्षयों भवति तत्वये च तिरावरणं योगिलचितं स्वेच्छपा विद्वरति जानाति चेत्यर्थः। शरीर- 
प्रति्यैव मनसो बाहिवववदितादिषु दृत्तिः कल्पिता। या शरीरनैरपेक्ष्येण बहिउ्प॑वाहितादेषु वृत्तिः 
हाइ्कल्पिता महविदेहेस्युच्यते । प्रवया चोत्तरा स्लाथनीया | तपा च रजह्तमोम्रूलकप्तर्वक्ते शकर्मविपा- 
कक्षयः परशरीरोवेशश्र सिध्याते ॥ ४३ ॥ 

चन्द्रिका । 

बद्दाराति | शरीरादरद्ियां मनेडात्तिः छल महाविदेहा नाम विगतशरीराहदवारदाद्द्वारेणोच्यते 
ततह्तस्यां कृतस्नंयमात फुकाशावरणक्षयः प्लात्विकाचेत्तत्थ यः प्रकाशस्‍्तस्य यदावरणं छेशांदे तत्‌- 
क्षयः भविलयों भवाति ॥ ४३ ॥ 

योगसुधाकरः । 

बदिरिति । शरीरेडहभावे सति मनसो या बढेदृत्तिः सा कल्पिता विदेहाझया । यदा देहेंउह- 
मावपरित्यागे खति स्वत एवं या मनस्रों बहेंजृत्तिः सेयमकल्पिता महाविदेद्ाश्या। तत्र सेवमात्मकाश- 
शल्य चित्तध्य क्‍लेशादमलाः सर्वे क्षीयन्त इस्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

; ॥ 

तंदेव॑ पूृर्वीन्‍्तावैययाः परास्तविषया मध्यमवाश्च॒ प्तिद्धीः आतिपादानस्तरं भुवनज्ञानादिरूपा 
बाह्याः कायव्यूहादिरूपा आभ्यस्तराः पारिकर्मनिष्पन्नभूताअ(२) मैम्यादिषु बलानीस्पेवमाया: धमाध्यु- 
पयोगिनीशआन्तःकरणबह्िःकरणलक्षणेख्रियमवाः श्राणादिवायुभवाश्व छिद्धीश्रित्तदात्यां्रमाधो समागश्वा- 





(१ ) विगताइंकारकायवेगेशोच्यत इंते पाठान्तरम्‌ । 
(३ ) निष्पसदुदता:, निष्पन्दरूया इति य पाठास्तरम । 





श्ण्् ह सटीकपातअलयोग सू अवृक्षों 


भाषाश्रितलाब । नापि पुरुषकृत तत्‌। तस्यापारंणामितयाश्वच्छेदकत्वाभावात्‌ | तस्माच्छन्दतन्माशरस्य 
परिणामविशेषों नम अनावरणकृत्‌ । दिगपि तत्तदुपाबिविशिष्ट नम एवं । अनावरणस्य सर्वत्र द्शना- 
श्मसो विभुखम्‌ । तादृशस्य श्रोबाकाशयोः संबन्धस्य संयमास्साक्षात्कारे सति तस्य व्यवद्दिंटविभ्रकृषट- 
सक्षम शब्दग्रहणयोग्यतारूप॑ दिव्यत्व॑ भवतीत्यर्थः। डपलक्षणं चैतत्‌ वग्वातयोश्रश्लुस्तेजलों रसनजल- 
“योग्रोणप्रूथिव्योः संबन्धसंयमाहिव्ये लगादीत्यपि बेध्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सणिप्रभा । 
श्रोचेति | आइद्भारिकस्थापि ओबस्याकाशेनाधाराधियभावोशरत ! उपलक्षणमेतत । त्वग्वाय्बोः 
चश्ुस्तेजश्तोरब्रसनयों: प्राणभ्म्योः सम्बस्पेषु संयमाहिव्यानीसंयाणि आवणवेदना४5यक्तसंज्ञानि 
सम्मवन्त, यर्दिव्यशब्दादीन्युगपज्जानातीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
ह चन्द्रिका । 
श्रोश्वेति । ओ्रेत्रेश्दरियाकाशयोः सम्बन्धो देशदेशिभावस्तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य योगिनों दिव्य शोर 
प्रबतेते थुगपत्‌ सूक्ष्मव्यवहितविभ्रकृष्ट शब्दप्रहण समर्थ भवतीत्यर्थः ॥ 2२ ॥ 
योगसुघाकरः । 
श्रोजिति | आहंकारिकस्यापि ओज्रस्थाकाशेनाधाराधेयभावः संबन्धोहस्ति । तत्र संयमाहिव्य 
आओजेखियं भमवति। तेन हि दिव्यश्नव्दान्धुगपज्जानातीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
भोजवबृत्ति:। 
स्िध्यन्तरम।ह +- 
केयाकाशयों! सब्न्धसयमा छघुतूलसमाफ्शेश्वा55का शगमनम ॥७२॥ 
कायः पाग्ममैतिकं शरीर तस्याउ5काशनावकाशदायकेन यः संबन्धस्मत्र संयम बिधाय लघुनि 
तूलादी सप्ापात्ति तन्‍्मयीभावलक्षणा(१) च विधाय प्राप्तातिलघुभावों योगी प्रथम यथारुचि जले संच- 
रस्‍क्रमेणोणनाभतन्तुजालेन संचरमाण आदित्यरश्मिभिश्न विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छाति ॥ ४२ ॥ 
भावागणेशर्वृत्ति: । 
कार्याते यत्र कायस्‍्तत्राकाशमिति व्यातिरूपसंबन्धो5छिति । अवकाश बिना शरीरावस्थाब्षेम- 
वाद | तस्मिन संबन्धे संयमास्ताक्षात्कारपयन्‍्तादाकाशगमने संभवति | लघुतूलादिषु समापत्तेः संयम- 
जलघुलप्ाक्षास्कारादपि भवतीत्यथः ॥ ४२ ॥ 
नागोजीमइबूत्ति:। ' 
कायाकाशयोः संबन्धसंयमाल्लघुतलसमापत्तेश्राकाशगमनम्‌ । यघ्र कायस्तभाकाशमिति 
व्याप्तिरूपः संबन्धो5स्ति अवकाश विना शरीरावस्थानासंभवात । तब संबन्धे पूर्णस्य मस्‍्याकाइगमन 
भवति। किंच लघुतूलादिणु परमाणुपर्यन्तेषु संयमजयाद्नघुलप्ताक्षात्कारे वा तत्‌। जलाईं पद्भ्यां 
विहरणमणनानितन्तुमात्रे विहारादिक ल्वार्थम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ह मणिप्रभा । 
कार्येति | तयोः संयोग जित्वा लघुने तूलादो वा तद्ावेन समाधिना लघुकायों थूत्वाएडदौ जले 
विहरति | तत ऊर्णनाभितन्तुषु विहरति। १श्चत्सूर्यराइमषु । ततो यथेष्टमाक!शे गच्छतीस्यर्थः ॥४२॥ 
कायेति | कायः शरीरं तस्थाकाशेनावकाशदानात्‌ य: सम्बन्धस्तत्र संयम विधाय लघुनि 
तूलादा समापत्तिस्तन्मयीभावलक्षणा तां च विधाय प्रात्तात्यन्तलघुभावों योगी प्रथम यथादावे सच्च- 
रन ऋमेणोंगनामितन्तुजालेन सअरमाणः आदित्यरज्माभेश्ष बिहरन्‌ यथेथ्टमाकाशेन गच्छति ह४र॥ 


(१ ) समापत्तिस्तन्मयीमावलक्षणा ताश्चेति पाढान्तरम्‌ । 


१५६ । सटीकपातञअलयोगसूत्रवृत्तो 


सोतत्तये प्रतिपायेदानी स्वदशनोपयोगेप्तबीजनिर्वीजसमाभश्तिद्धयें विविधोषायभटशनाया5४ह-- 
इथूलस्वरूपस्‌एमान्वया थवत््वलयमाद्भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
पश्चानां पृथिव्यादीनां सुतानां मे पशञ्चावस्थाव रोषरूपा धर्माः स्थूलत्वादयस्तत्र कृतसंयमस्य भूत- 
जयो भवाति,--भूतानि अस्य वर्यानि भवन्तीत्यथेः | तथाहि--धतानां परिदृश्यमानं विशेष्टकारवत्‌ 
स्थूलछझूप, स्वरूप चबां(१) यथाक्रम काय गन्धस्नेड्ीष्णताप्ररणावकाशदानलक्षणं, सूक्ष्म च यथाक्ेमं 
मतानां कारणत्वेन ध्यवस्थिताने गन्धादितन्मात्राणे । अन्वायनों सुणाः प्रकाशपवत्तिस्थितिरूपतया 
सबतव/न्वयेत्वेन समुपलश्यन्ते । अर्थवत्त्व तेष्वेव ग्रुणेषु भोगापवगद्चएादनाख्या शाक्तिः । तदेव भूतेघु 
पश्नसक्तलचणावस्थामिश्रेषु (२) प्रत्यवस्थं संयपं कुर्वेन्योगी श्रूतजयी भवाति । तबथा--प्रथम स्थूल- 
रूपे संयम विधाय तदनु स्वरूपे(३) इत्येवे ऋ्रेण तस्य कृतसंयमस्य संकल्पानुविधायेन्यों वस्सानु- 
घारिण्य इव गांवों घ्तप्रकृतयों भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 
तदेंव॑ं परिणामत्रयप्न॑यमादित्यारभ्योच्रावचविषयश्चयमानां ज्ञानकर्मरूपा: सिद्धयस्तत्तत्कामेभ्य डप- 
दिष्टः । इदानी वितर्कविचारेत्थादिसजेश्न शास्त्र मुख्यतः प्रकृतेषु गरह्दीतृप्रहणप्राहमेषु ये सेयमास्तेषां 
ब्लिद्धयों वक्तव्याः | ततन्न अद्दीतृग्रहणयेग्रोह्यनिरूप्यत्वादादी ग्राह्मसयमस्य छ्िद्धिमाह--स्थूलोति । 
स्थूल च स्वरू+ च सूक्ष्म चान्वयश्ार्थवत््व॑ च स्थूलस्वरूपसक्ष्मास्वयाथवन्त्वानि पश्च भूतानुगत- 
त्वादूभूतानां रूपाणीस्युच्यन्ते । तेबु संथमात्प्ताक्षात्कारपर्यन्तात्तत्तदूपै द्ूतानां जयो वज्चैकारः स्वेच्छा- 
नुविधायेत्वं योगिनो मवतीत्यर्थः । तत्मत्यक्षेदवि शन्दादिमिराकारादिभेश्र विशिष्टो धवयवी स्थृ ज्ञशब्दे 
नोच्यते | आकारादयश्व, थमीः प्रथिव्यादेक्रमेण शाञझत्र दपठिताः। यथा-- 
आकारो गौरव रेक्ष्य वरण स्थैयमेव च । 
वृत्तिमंदः क्षमा कार्ष्ण्य काठिन्य सर्वमोग्यत। । 
स्नेह! सोक्ष्म्य॑ प्रभा झोकक्‍ल्यं मार्दव॑ गौरवं॑ च यव । 
जैत्यं रक्षा पवित्र संधानं चादका गुणाः। 
ऊध्वेमाकपाचक दग्ध पापक॑ लघु मास्वरम्‌ । 
प्रणंस्योजसे वे तेजः पूर्वाभ्यां मिन्नलक्षणम्‌ । 
तियग्योन पवित्नत्वमाक्षेपो नोदनं बलम । 
चलमच्छायता ( रेक्ष्य ) वायोधर्माः पथप्विधाः । 
सर्वतोमतिरव्यूहों विश्म्मश्रेति ते भयः । 
आकाग्ाधर्मा व्याख्याता: पूरवपूर्वविलक्षणा! ॥ इति । 
आकारो$बयवह॑स्‍्थान । बूत्तिः सवध्ताधारता । मेदोी विदारणम्‌। क्षमा सहिष्णुता। धार- 
णप्तामथ्पमिति यावव । रक्षा आवरणादिना रक्षकलम्‌ । आक्षिपः पातनम्‌। अच्छायता छाया- 
अल्यत्वम । सखवतोगतिः व्यापकत्वम्‌ । अब्यूहः सर्वेपदाथोनां प्रविरलीकरणस्‌ । अविष्टस्मी- 
इवकाश इति भ्तानां स्थूल्नरूप ब्याख्यातम्‌ । स्वदपाणपं रूप तु परबिवीत्वजल त्वादिसामाश्य- 
पञ्मकम्‌ । तस्मात्रागे सूश्मरूपम्‌ | प्रकृत्याखय गुणत्रय वान्वपाखप रूप सर्वकार्येष्वनुगतत्वात्‌। अर्थ 
वच््वे च भूतगत सुजदुखादिपुरुषार्थजातमिति ॥ ४४ ॥ 
नागोजीमटइवृत्ति!। 


अथ प्राद्मप्तममजा सिरद्धेमाह-स्थरलस्वरूपसूक्ष्मान्ययार्थवत्वसंयमादूयृतजयः । स्‍्थूच 





(१) विशिष्टाकारं स्थूलरूपं चेधामोति पाठान्तरम । 
* (२) उक्तपमलक्षणावस्थामित्रेष्विति पाठान्तरम। (३ , सूहमरूफ इति पाठा्यरम्‌ ।* 


विर्भूतिपादे चतुर्शवश्वारिद्वा खूंजम्‌ । १५७ 


स्वरूप च सक्षम चान्वयश्चाथवरत्त्त चेति पतञ्च भूतानुगतत्वात्‌ भतानां रूपाणीस्युच्यन्ते तेघु स्यमा- 
स्पक्षात्कारपर्यन्तात तत्तरुपै्भूतानां जयों वशीकारः स्वेच्छानुविधायत्व॑ योगिनों भवतीत्यथेंः | तत्र 
शन्दादिभेराकारादिनिश्र. धरेर्विशिशेष्यवी स्थलशब्देनोच्यते । घड्जगान्धारादयः शब्दाः शीतो- 
र्गादयः स्पर्शाः मीलपीतादयों रूपाणि कप्रायमधुरादमो रस्ताः सुरभ्यादयों गन्धा! । एते हि नामरूप- 
कॉर्यें: परस्परस्माह्ियन्त इति विशेषाः। ते पद्ञापि प्रथेव्यां गन्धर्ज च चलत्वारों जले गन्धरसवर्ज 
प्रयंस्तेजसि गस्धरसरूपवर्ज हो वायो शब्द एक आकाशे। आकारादयश्र मम्यादिक्रमे ण पठिता: शास्रें - 
आकारों ग्रोरव॑ रोक्ष्य वरणं स्थैसमेव च । 
वृत्तिभंदः क्षमा काष्ण्य काठिनये सर्वेभोग्यत्ता ॥ 
आकारोडवयवद्नस्थानवि शेष, वृत्ति. सवे घूताधारता, भेदों विदारणम्‌, क्षमा घारणसामथ्यम्‌ । 
स्‍्नेहः सोक्ष्म्य प्रमा शोकल्य मादव गोरव च यंत । 
जैत्यं रक्षा पवित्रत्व॑ सेधानं चैदका ग्रुणा: ॥ 
रक्षा आवरणादेना रक्षकतम्‌ । 
उध्यंभाक पायक दग्ध पाव्र्क लघु भास्वरम | 
प्रध्वस्योजस्वि वे तेजः पूवाभ्यां भेन्नलक्षणस ॥ 
तियेग्यान पविश्नत्वमाक्षेपों नोदनं बलस्‌। 
चलमच्छायता रीक्ष्य॑ वायोधर्माः प्रथग्विधाः ॥ 
आक्षेपः प/तनं, छायाशूस्यतमच्छायता । 
सर्वतोगातिरव्यूहो, विषटभश्लेति ते त्रयः । 
आकाशधमा व्याख्याते' परव॑प्रवीविलक्षणाः ॥ 
सर्वतोगतिः व्यापकलम्‌, अध्यूहः सर्वपदार्थानां प्रविरत्रीकरणस्‌ । अवष्टम्भोश्वकाशः। 
एतत्स्यूलरूप भूतानाम । स्वरूपाख्य रू तु सांतीद्वेककाठिन्यप्तमानाधिकरण भूमितस्‌ 
स्नेहसमानापिदरणं जलखम । डष्गताप्तमाधिकरण तेजस््वम्‌ । वहनक्रियासमानापकरएं 
बायुलम्‌ । व्यापकलसमानाधिकरणं शब्दवत्त्वमेवरूपस्‌ । स्मानाधिकरणधर्मा एवं भूमि: 
त्वादय इत्यन्ये । धर्मधर्मिणोरमेदाववित्तायां तु सनेहों जलामेति माध्य प्रयुक्तम्‌। नन्वेतेडपि ध्ूतधर्मा 
एवंति कथमेते स्वरूपमिति चेत्‌ | एतस्श॒मुदायरूप द्रव्य स्वरूपामेति ग्रह्मण । तथाद्वि--स्तामा स्थधि * 
शेषसथुदायो द्रव्यम्‌ | तच तदाश्रयों द्रई्य नतु त ए4 समुदिता इति थाच्यम्‌। तदाश्रयद्वव्यवादिनापि 
तत्समुदायस्यावइयमड्रीकार्यत्वात्‌ । अन्यथा तंदघारतेव ततन्न न स्थात्‌ । एवं चावर्प्रकल्वास्स एवं दब्प- 
मध्तु ।न चव॑ वनादेरापि द्रव्यवापत्ति; । अयुतातिद्धावयव्रावि शेषानुगतत्तमदायश्येव द्रव्यलात्‌ , श्व च 
वृक्ष: शरीर परमाणुरित्यादि | अयुतात्द्धा अध्रयकातवेद्धा निरन्‍्तरा इत्यथः । 4वाईरूपसमरूडस्तु युत- 
लिंद्धावयवः प्ृथकूभीद्धाः सान्‍तरां. अवयवा यश्ष्य तादशग्। स॒ शिविध: भेदेन विवाक्षेतो5भेदेन विवाक्षि- 
तश् | यथा आम्राणां वन ब्राक्षणानां संघः पटश्य शुह्न इति च, चेतस्प इध्त हति च। अमंदे।|चुगतों 
यथा । भरा वन आक्षगाः संघः पट: शुक्ल इति च त्तवः पटा इति च। स् पुरक्िवबः । प्रत्यक्ष्त- 
मितमेदावसबानुगतों यथा-शरीरं वृश्ञो यूय॑ वनामेति । कश्रिच्छब्दोयात्तमेदाववतनानुगतः । बथा-+ 
डमये देवमनुष्या: । छखूहस्पैकों भागों देवा द्वितीयों मागो मनुष्यास्ताम्पामेवानेर्धीयते सम्रहः | शुरु- 
ल्वमपि प्रत्येकावयवगतगुरुलानां सम्रह एवं प्रतीयत इति न तदाश्रवतयापि आतिरिक्तदज्यक्षिद्धि! । 
 दशसु पाधाणेषु पत्येकापेक्षयाधिकसुसवप्रतीतिवत । तदुक्तम “अयुतत्तिद्धावयवविशेष।नुगतः समृंहो 
दव्यमितति' पतच्लालिंः । एसत्टररूपशुच्यते' इंति माष्ये । सह रूप॑ तन्‍्मांत्राणे। एथामेकः परमाणुरूप 
हव परिणामः | परमाणुरपि शब्दादिविशेषात्मायुताश्रिद्धावपवावशेषानुगतुः । .परंमसाणुतदेव ततोऊपि वा 
खुक्ष्माणे तन्‍्माआाण । प्रकृत्याछपणु गत्रय॑ चान्ययाखर रूप सर्वेकायोबु गतरवात्‌। भर्थवत्त्व तु भूत- 


१५८ स्टीकपात॑जलयागं य॒त्नवृत्तो 


गत सुजदु:जादि पुरुषार्थजातं सर्वत्र गुगान्वयात्‌ सुणानां चैवेस्वभावात्‌ | तलये स्ति वत्सानुसारिण्य 
इव गावो३सय संकल्पा!नुविधायन्यों घूतप्रकृतयों मवन्तीति दिक्‌ ॥ ४४ ॥ 


मणिप्रभा। 

बहिदिति । देहें<हंभावे सत्येव मे मनो बहिराष्तवति कल्पनया मनसों देहाइडिवृत्तिकामो भ- 
वत्ति, स्वा काल्पता विदृह्ाइघ्ल्या धारण।। तया देहे#हंभावत्यागे स्रति स्वत एवं बाहइतिलामों भवाते 
सेयमकाल्पेता महाविदेद्55छया धारणा । तत्तः प्रकाशस्‍श्वमावस्म चिेत्तस्य क्लेशकमायावरणक्षयों 
भवाति । ततः सर्वज्ञत्वलाम इत्यर्थः । ६ ॥ 

पञ्नदतानां स्थल दृश्यमानमवयवर्त॑स्थानं पृथेवात्वादिजातिमत्‌ कमेगैकैकन्यूनैः शब्दादिमेः प- 
अगुगेः स्थूलेयुक्तमित्पेके रूपम्‌ । अथ द्वितीय तेबां स्वरूप क्रमेण काठिन्यरनेहष्ण्यप्रेरण सवैगतत्व - 
लक्षण, प्रेरणा वायोस्तृगादिवाहकखवम्‌ । अथ तृतीय तेषां रूपे सूक्ष्म कारणं परमाणवः, तेषा सूक्ष्माणि 
पत्नतन्मात्रागि । अथ चतुथ तेबां रूप गुणत्रय॑ तद्धि स्वकारणलेनान्वेतीत्यन्वयः सामान्यम । अथ 
प्रश्मम तेषां भतानां रूपमर्थव्त्वे मोगापवर्गस्तामर्थ्थ ग॒ुणानेष्ठ॑ स्वेघु गुणान्वयादागतस्‌ । एवं भ्तानां 
प्रश्रूपषु कार्यस्वरूपदेतुषु स्थुलादक्रमेण स्तेयमादथ्ताने योगेश्नद्वुल्पामु्तारीणे भवस्ति, वस्मानुत्ता- 
रिग्यइव ग रथ; ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
रिण्य इव गाव इत्यर्थ: ॥ ४३ ॥ अंक, 


एवं नहिरान्‍्तरीः ब्विद्धीः प्रतिपाय स्रमाध्युपयोगिनीराह--स्थृलेति । 
पश्ञानां थूतानां पञ्ञ स्थूलत्वादयों धर्मास्तत्र कृतश्तयमस्य भ्ूतजयों भवति । मूमाता दृश्यमान 
विशे्ट रूप॑ स्थूर्ल स्वरूर्प कार्य गन्धस्नेददोष्णताप्रेरणावकाशदानलक्षणम्‌ । सह्म तन्‍्मातरागे । अन्व- 
यिनो ग्रुणाः सर्वेत्रोपलभ्यस्ते अर्थवत्त्य नाम ग्रुगेषु भोगापवर्गधम्पादनाख्पा शक्तिरेव॑ पञ्ममु उक्तकक्ष- 
णावश्थामिन्नेषु प्रत्यवस्थ॑ संयम कुर्बव योगी मूलजयी भवति ॥ ४४ ॥ 
योगसुधाकरः । 
स्थूज्ेति । स्थुलं च स्वरूप च स॒क्ष्मं चान्वयत्राथवत्त च पश्चैताने पश्मभतानां रूपागि। तत्र 
क्रमेणकैकन्यूंनः शन्दादशुगैर्युक्ते परिदृह्यमात स्थूल्म्‌ । करमेण काठिन्यस्नेहोष्ण्यप्रेरणाप्तर्वगतललक्षण 
स्वरूपम्‌ । पञ्च तन्मात्रागे सक्ष्मण । स्वकार्थ कारणल्वनान्वेतीत्यन्वयों शुणत्रयम । भोंगापवर्गज्ञन - 
सामथ्य गुणानेठमर्थवत््तम्‌ । तेंचु पञ्चूपेषु स्थूलार्दक्रमेण संयमादभूताने योगिप्तंकल्पानुसारीणे 
भवन्ति घेनवो वस्सानुस्ारिण्य इवेत्यथः ॥ ४४ ॥ 


भोजबूत्ति: । 
तस्थेव भनजयस्यथ फलमाह-- 
ततो5णिमादिश्रादुर्भावः कायसंपत्तद्ध मा (१)नमभिघातश्व ॥ ४५ ॥ 
आगिमा परमाणुरूपतापात्तेः । महिमा महत्त्वम्‌। लूपिमा तूलापण्डवल्लघुत्वप्रातिः । गरिमा गुरु- 
खम्‌ । प्रातिरडयुल्यप्रेण चन्द्रादेस्पर्शनश क्तिः। प्राकाम्यामैच्छानामेघातः । शरीरान्तःकरणेश्वरतव- 
मीशित्वम्‌ । सर्वत्र प्रभविष्णुता वाशेले, सर्वाण्येव भ्रूतानि अमुगामेलाततदुर्क नातेक्रामान्ति । यत्र 
* कामावश्चायों यट्मिन्विषयेजश्य काम इच्छा मवाते त(य)सिमिन्विषये योगिनों व्यवश्तायो(२) मवति ते . 
विधर्य स्वीकारद्रारेणामिलापप्तमाततिपर्यन्त॑ नयन्तीत्यर्थः। त एतेंडनिमाशा: समाध्युपयोगिनो ध्ूतज- 
याद्ोगिनः प्रादुमेबान्त । यथा--परमाणुख् प्राप्तों वजादीनामप्यम्तः भावेशति। एवं सर्व योज्यम । 
ते एतेशणिमादयो डी गुणा महाक्ित्यय उच्यस्ते । कायसंयत्‌ वक्ष्यमाणा ता प्राप्नोति। तद्धमनिर्मि- 
घातक तस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्तेषामनामैधातो नाशो न कुतश्विढ्ववाति नास्य रूपयग्निदंहाते 
न वायुः शोषयतीत्यादि योज्यम्‌ ॥ ४९ ॥ ह 


(६) बम्पडमा-इति पाठाल्नस्थ ।. (३) अध्याय दते पढ़ाचपवु। रे पढ़ान्तरसू ।.. 








विभातिपादे पश्चचत्वाररद सृत्रम्‌ | १५९, 
भावागणेशदृत्ति: । 


भूतजयस्य फलम।ह - तत इाते । 
ततो भूतजयादणिमादिभादुमोवार्दरूप स्िद्धितरय भमवतीत्यर्थ:॥ तप्राणिमायशप्िद्धयः स्मर्यन्त । 
अगिमा महिमा मूर्तेलाधिमा प्रात्तिरिन्रियेः । 
प्राकाम्य॑ श्रुतदृष्धपु शाक्तीः प्ररणमीशिता । 
गुणेब्वसड़ुंगे वाशिता यत्कामस्तदवस्यतीति। 

. मृर्तेः शरीरस्य आगेमा अणुखम्‌ । महिमा योजनादिव्यातितम्‌ । लघधिमा तूलादिवघु- 
ल्वम | भ!मैष्ठ एवाड्गुल्यप्रेण चन्द्रमस स्प्रशतीत्यादि सामथ्यमिन्द्रियेः प्रातिरित्युच्यते। श्रतदृश्टेषु 
प्राकाम्यमिच्छानभिधातः, यथां भ्रूमी जलेष्विव निमजतीत्यादि । इंशिता तु भ्रतमै।तिकानों 
संर्देधां शारीरवसस्तकल्पमात्रेण प्ररणम । वाशता च गुणानां भ्रूतमोौतिकानां वश्यत्वम्‌। सत्य- 
सकल्पत्व तु यत्कमस्तदवस्यतीत्यनेनोक्तम । अबस्यति प्राप्नोतीत्यर्थः । अन्न च सत् प्राकाम्यं विहाय 
सहेव सिद्धयो5णिमादीस्यनेन गृहीताः । भाकाम्य तु तद्धर्मोनभिघातशब्देन गृहोत्रमेति विशेषः ॥४५॥ 

नागोजीभट्टवृत्ति: । 

भूतानां संकल्पानुविधायकत्वे सति या धिद्धयस्‍्ता आह--ततो$शिप्रादिप्रादुर्भावः कायसंप- 
त्तद्धर्मानभिघातश्र | तेतो भूतजमादणिमार्दिप्रादुभावादिरूप सिद्धित्रय॑ भवर्तात्यर्थ:॥ आणिमा शारी- 
स्थाणुयम्‌ | महिमा योजनादिव्यापित्म्‌ | गरेमा गुरुवम्‌ | लषिमा तूलादिवल्‍लघुत्वम। प्राप्ति 
भ्मिष्ठ एवाडगुष्ठाग्रेण चन्द्र स्पुशतीत्यादसखूपामान्द्रयाणां सामथ्यम | प्राकाम्यं श्वुतदशेष्विच्छानमि 
घातः यथा भूमो जलेबष्विव निमज्ञतीत्यादि । ईशित्व॑ सर्वेबां भतभोतिकानां शरीरवस्संकल्पमाश्रेण प्रेर- 
णम्‌ । वशेल्व भूतमीतिकानां गरुणाना वश्यत्वस्‌ । सत्यसंकल्पता च। यथा विषमप्यमृतत्वन संक 
स्प्य भोजयज्लोव यतोत्यश्‌वणिमादवः | सत्यप्तदूल्पोपि चन्द्रमसमादित्यं न करोति इंश्वरेच्छानुविधानात्‌ 
इश्वस्संकल्पावरुद्धसंकल्पाकरणात्‌ । तथासति तत्प्रदेषेण सिद्धितश्रयवेरन्‌ । सत्रेग्रगेमादिपदेन 
प्राकाम्यातिरिक्तानां प्रहणम्‌ । तस्य तद्धर्मानमिघातपदेन ग्रहणात्‌ । यथा विरोधकृतामिधाताभावः । 
मथा शिलामप्यनुप्रविशति जले न छलेदयति ते नाग्नदंहति न वायुश्वालयाति, अनावरणेष्प्याकाशे 
आवृतशरीरो मवति, स्िद्धानामप्यदृस्यों भंबति ॥ ४९ ॥ 

सणिप्रभा । | 

तत इति । ततो भ्ूतजयायोगिनोडणिमाद्यशप्षेद्धयः प्रादुभवान्ति । परमाणुतुल्यत्व माणिमा, बिसु- 
स्व मद्विमा, तूलपिण्डपल्ल्घुत्व॑ लाधिमा, मेरुवद्‌ गुत्व॑ गरिमा, अडूमुल्या चन्द्रसंध्पशेने प्राततिः, स- 
स्यप्नद्भुल्पत्वे प्राकाम्थम्‌, धूतनियन्तृत्वं वाशेल्व, भतस्लपूलमीशिलामिस्पटइवर्याणे। अन्न प्राप्त्यन्ता- 
नि स्थृलसंयमासत्सद्धथन्ति । स्वरूपसंयमात्माकम्यम्‌ । अवशिष्ट हेतुसयमादिति बिभागः | कायप्रम्प 
दृह्यते, तस्य-कायस्य भ्तर्थमेः काठिन्यादिमिरनामेघातश्र भूतजयाप्विध्याति । येन शिलाषइन्तः प्रवि 
शति, शीतोष्णादयों न बाधम्त इत्यर्थः॥ २५ ॥ 


चल्द्रिका । 
तस्य कलमाइ--तत हाति । ह 

अगिमा अणुत्वापत्तिः महिमा महत्त्व लघिमा लघुत्वप्रात्तिगरिमा गुरुलप्रातिः प्रासिरडगुल्यग्रेण 
चन्द्ादेश्पर्शनशाक्तेः प्राकाम्यमिच्छानभिधातः शरीरान्‍्तःकरणेश्वरत्वमीशित्व॑ स्वतः प्रभाविष्णुद्ध 
वशित्व सर्वेद्तानि तदुक्त नातिक्रामा्ति। त एते आगेमाद्याः समाध्युपयोगेम्रूतजयाद्ोंगिनः प्राडुम- 
बन्‍्ते एता महासिद्धय इत्युच्यन्ते | कायस्रम्पत्‌ वक्ष्यमाणा ता प्राप्नोति तद्धर्मानाभिघातश्व॒ तस्य काथस्य 
ये घ॒र्मोः रूपादयस्तेषामनमिघातों नाशो नाहित अस्य रूपस्थाग्निवाय्ब देना दाहझोपादेक न भव- 
तीत्यर्थ: ॥ २६ ॥ 





१६० सटीक्रपातअलयोगसूश्रवृत्तो 


योगसुधाकरः । 
नन्‍्वस्तु भूतजयः; कि तत इत्यत्राइ--तत इति। के 
ततो भ्रूतजयायोगिनो5णिमायट्टमहासिद्धयः प्रादुर्भवान्त | परमाणुतुल्यत्वमणिम। । विभुत्व म- 
हेमा । तूलपिण्डवल्लघुल्द लधिमा ।मेरुवद्गुरुत्व॑ गरिमा। अक्यगुल्य! चन्द्रस्पर्शन प्रातिः । सत्य 
पतकल्पत्व प्राकाम्यम | घूतनियम्तृत्व वशित्वम। भूतस्रट्टवमीशिलम । इत्यटेश्वेयाणे। अत्र परप्त्यस्तामे 
स्थलसयमात्सिध्यन्ति | स्वरूपसंयमात्माकास्यम्‌ । अवशिष्टमर्बाशश्त्रयस्तयमादिति विमागः । कायस- 
पइश््यमाणलक्षणा, तद्धस्तस्‍्य काठि्यादिभ्तर्धम रनभिधांतश्व योगिनों मतजयास्सिध्यतीत्यर्थः ॥२५॥ 


भोजबृत्ति: । 
कायहेपद्माहँ-- 


रूपलायण्यबल्वज़सहननत्वानि(१) कायसपत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रझूपलावण्यबलानि पश्तिद्धानि। वजसंहननत बजवसत्कटिना संहतिरस्य शरीरे भवर्तात्यर्थः | इति ' 
कायस्या5घ्विभूतगुणश्रम्पत ॥ ४६ ॥ 
” भावागणेशवृक्तिः। 
प्रसिद्धत्वास्सिद्धिइयं ब्याख्याय संपर्द स्वयं विवृणोति--रूपोति । 
वजवददढः संघातो यस्येति वजसंहननः ! शेष स्पृष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नागोजीभट्टवृत्ति: । 
कोयसपदम।इ-- रूपलावशयबलवजूसंहननत्वानि कायसंपत्‌ । १जवद्‌दढावयवस्तंघातः ४६ 
मणिप्रभा। । 
रूपाति।| चल्लुभमिय॑ रूपे,लावण्यं सर्वाड्रसेन्दर्य, बले वीर, वजस्येव संहननमवयवब्यूड़े यस्‍्य तद्भाबों 
बज़ संदननत्वं, हनुमाते मासेद्धम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रिका । 


कायध्म्पदमाह--रूपो्ते । 
रूपलावण्यबलानि मसिद्धानिं, दजसंहनन वज़बत कठिना संहतिरस्य शरीर भवतीत्यर्थ इति का- 
यस्याविर्धूतगुणसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
योगसुधाकरः । 
कायप्रम्पद व्याख्यातुमाह--रूपोति । 
चक्षुप्रिय रूपम्‌। स्वोड़सैन्दर्य छावण्यम्‌ । वीरये बलम्‌ । वज€य्रेव संहमनमवयवब्यूही यस्य 
तद़ावो वजसंहंननत्वम्‌ , तथ हनुमति प्रसिद्धम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
भोजदूत्तिः । 
एवं सतजयमभिधाय भाप्तद्ामिकाविशेषस्य(२)३नदियज ये माह -० 
ग्रहणस्वरूपास्मतान्वयाथवरवसयमादानद्रयजयः ॥ ४७ ॥ 
प्रहणमिन्द्रियाणी विषयामिसुखी वृत्तिः। स्वरूप सामान्‍्येन प्रकाशकलम(२) । आरमता5४ का- 
राहुगयः | अन्वयाथवत्त्वे पूवबत्‌ । एतेषामिन्द्रियाणामवस्थापन्चके पूववत्सेयम कृत्वेन्द्रिवजयी मवाति४ ०७ 
भावागणेशबृत्तिः । 
प्रह्मश्मंमस्य सिद्धय उक्ताः। भदृणसंयमस्य छिद्धाराह द्भ्यामू- प्रहणिति । 
अहणादिपश्रस हान्द्रियरूपेषु संयमास्पक्षान्कास्पयेन्तादूपरिगद्रियाणि जितान भवन्तीत्यथः ) गहरे 





(१ ) संहननत्वादीनि, संहननानीति च पाठान्तरम । 
(२ ) प्राप्रधायेकस्थाते पादास्तरम । (३ ) भकाशकामिेति पाठाश्तरम्‌ ॥ 





विभूतिपाद अश्चत्वारिशं खत्म ! श्द्र 


निश्रयामिमानसंकल्पदशनअ्रवणाद्या वृत्षयः | स्वरूप तु एकादशेन्द्रयाणिे। अध्मिता च तदुप 
लक्षिते बुच्यइद्वुरी। अन्वयार्थबत्वे च मतजयसूजे व्याख्यते । अस्मितादीनां चेन्द्रियहूपवत्त्वामि- 
नद्रयक्वारणतया तदनुगमादिति ॥ ४७१॥॥ ४ 
नागोजीमट्टवृत्ति: । 

प्रहणसममप्तिद्धिमाह -अहरणसस्‍्वरूपास्मितान्वयार्थवच्वसंययादिन्द्रियज्ञयः । ग्रहण निश्व- 
याभिमानप्तकल्पदशन भ्रवणाथा वृत्तयः। स्वरूप्रमेकादशेन्द्रियाणे । अस्मिल्ापदेतात्र तदुपलाक्षेती 
बुच्यहंकारो । अन्वयार्थव्वे च भूतजयसत्रे व्याख्याते। एघु पशञ्चसु संयमदा्त्यात्तत्तदूपेन्द्रियजय 
इत्यर्थ:। अस्मितादीनामिग्द्रियत्व॑ चान्द्रयकारणतथा तस्कार्यतया च तदनुगमात्‌ ॥ ४७ ॥ 

सणिप्रभा । 

भुतजयानस्तेरमिन्द्रियजयोपायमाह--अहणणोति । 

शब्दः धड्जादि, स्पर्श शीतादिः, रूप पीतादिः, रसो मधघुरादिः, गन्धः सुरभ्यादिरिति, सामा- 
न्यविशेषात्मकशब्दादिगोचराः पश्च वृत्तयः कार्यों: श्रोत्रादीन्द्रियाणां ग्रहणानि प्रथम रूप, प्रकाशकत्वे 
स्वरूप॑ तेषां दितीयं, आशध्मितालक्षणसास्विकाहदलरः कारणं तेषां तृतीयस , अन्वयार्थवत्वे चतुर्थ- 
पश्नमे व्याख्याते । तेघु पश्नस्विन्द्रयरूपेषु संयमादिन्द्रियजयों मवाति ॥ ५७ ॥ 


" ॥। 
इग्द्रियजयमाह--ग्रहणोति ! जज ः 
ग्रहर्ण विषयाभिमुखी वृत्ति: । स्वरूप स्तामन्‍्येन प्रकाशत्वम्‌ । आस्मता अहक्लरानुगमः। अस्वया- 
थवत्त्वे पृववत्‌ । एतेषामिन्द्रियाणामवस्थापञ्जके संयम कृत्वेन्द्रियजयी मवति ॥ ४७ ॥ 
योगसुधाकरः । 
इत्थ सप्ताधनफरल भतजयमामिधाय सोपायफलमिन्द्रियजयग्रमिधातु माह--अहमखणोति । 
भ्रद्ण र्वरूपमस्मितान्वयो3थवर््व च पश्चेताने श्रोत्रादिप्ेन्द्रियणां रूपागे । तत्र शब्दादैगों- 
चरा वृत्तयो ग्रहणम्‌ । स्वरूप प्रकाशकत्वम्‌ । अस्मिता सच्त्विकाइंकारः। अन्ययार्थवत्े व्याख्यति । 
तेषु पश्रश्विन्द्रियरूपेषु संयमादिग्द्रियजयों भवतीत्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 
भोजदबृत्ति: । 
तस्य फलमाह-- 


ततोा मनोजवित्व विकरणभावः प्रधानजयश्थ ॥ ४८ ॥ 
शरीरस्प मनोवदनुत्तमगतिलामो मनोजवित्वम । कायनिरपेक्षाणामीन्द्रियाणां वृत्तिलामों विकरणं- 
भावः । स्वेवाशत्व प्रधानजयः । एताः स्िद्धयों जितेनद्रयस्थ प्रादुमेवन्ति । ताश्राश्मिज्शास्त्र मघुप्रती- 
च्युच्यन्त। यथा-मधुन एकदेशोइपि स्वदत एवं भत्येकभताः प्रद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीकाः३ ८॥ 
भावागणेशवृत्तिः । 
द्वादद्रियजयोस्सिद्धीराइ-- तत इते । 
मनोजवित्व मनोव॑च्छीम्रतरा देद्दगातिः । विकिरणभाव इन्द्रियाणां विकीर्णता। स्थूलदेहनैरपेक्ष्येण 
सत्र वृत्तिलाम इति यावत्‌ | प्रधानजयश्र प्रकृतेः स्वेच्छया पारेगमनम्‌ । एताध्तिलल इान्द्रयजयाडु- 
न्तीत्यर्थ: | एताश्व सिद्धयों मधुप्रतीका इति मधुमत्य इति चोच्यन्तें ॥ ४८ ॥ 
नागोजीमहवृत्ति:। 
इन्द्रियजयात्प्िद्धीराह--मनो जवित्व विकरणभावः प्रधानजयश्व । मनोजवित्य॑ मनौवच्छी- 
प्रतरा देदगातेः, विकरणमावः विकीणतेन्द्रियणां स्थूलदेदनेरपेक्ष्पेण सर्वत्र बृत्तिलाभ इति याबत्‌ , 
प्रधानजयः प्रकृत्तेः स्वेच्छया परिणामनमेतास्तिखः सिद्धक झत्दियजयाहवस्तीत्यर्थ:। एता एव मंधुष्- 
तीका इति मधुमत्य इति चोच्यन्ते ॥ ४८ ॥ 


१२ पा० यो० 


श्द्र सटीकपातअलयागस॒त्रबूसी 
| मणिप्रभा । 


- लतः के तत्राइ--लल इाति । 

मनोवत्कायस्थानुत्तमों गतिल्लाभो मनोजवित्वं, देहानपेक्षाणामिश्रियाणां दरबाह्यर्थशाने विक- 
रणभावः, प्रधानस्थास्थयस्य चतुर्थरूपस्थ जयः सर्वजगद्द्शित्रामिति सिद्धय इन्द्रियजयाडुवन्ती- 
स्थ्थः । एता अगिमादाः परधानजयास्ताः स्िद्धयो 5स्मिन शास्रे मधुप्रतीका उच्यन्ते, मधुन एकंदश- 
वदास्वाद्यन्त इति मधुप्रतीका मधुतुल्या इस्यर्थः। यहा स्थूलादिप्रधानान्तवस्तुविषया योगजस्येतैम्म- 
रनशा मधु तत्मतीक॑ कारण साक्षात्कृत भ्तेन्द्रियजयद्वारा यासां ता मघुनतीकाः ॥ ४८ ॥ 


चन्द्रिका । 
तत इते | दरीरमस्य मनोवहतिन्नाभो मनोजवित्वं, कायनिरपेक्षाणामिश्द्रियाणां वृत्तिलामोीं विक- 
रणमाबः स्ववशित्वं, प्रधानजयः एताः सिद्धयों जितोश्रियश्य प्रादुभेवास्त ॥ ४८ ॥ 
योगसुधाकरः । 
ततः किम ? अत आह--लस इति। 
मनोजवित्व कायस्य मनोवदनुत्तमो मतिलाभः । विकरणमावः कायनिरपेक्षाण।मी्दरियाणामभिम- 
तंदेशकालविशेषापेक्षों दृत्तिलाभः । प्रधानजयः प्रकृतिविकारेषु वशित्वम्‌। एताः सिद्धयः करणपद्मक- 
स्वरूपजयाश्योगिन प्रादुर्भवस्तीत्यर्थ:। एता अणिमाद्याः प्रधानजयान्ताः सिद्धवो5स्मिष्शाले मधु- 
प्रतीकाः संगीयस्तें । यथर मधुन एकदेशो5पि स्वदते तथा प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इने मधु- 
प्रतीका, मधुतुल्या इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
भोजलृत्ति: । 


इन्द्रियजयममिधायास्तःकरणजयमाह-- 
श्र . + 9४३3 ] 
सर्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सवेश्ञातृत्थ च ॥४९॥ 
तब्मिन्शुद्धे(९) सात्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्त्वपुरुषयोरुत्पयते विवकश्यातिर्शणानां 


कर्तृत्थाभमानशिथिलीमावरूपा तन्माहास्म्यात (२)तत्रैव स्थितस्य योगनः सर्वयावाधिष्ठातृत्व॑प्वैज्ञतृ- 
तव॑ च समाधेर्भवति | सर्वेषां सुणपारणामार्ना भावामां स्वामिवदाक्रमण मर्वेभाबाधिष्ठातृत्व, तेबामिव च 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मित्वेनावस्थितानां यथावाईवकेज्ञा सर्वेज्ञातृत्तम । एवं चास्मिव्शाड्र परस्यां 


वशीकारसंज्ञाया माप्तायां विशोका नाम सिद्धिरिव्युच्यते ॥ ४९ ॥ 
भावागणेशवृक्ति: । 
ग्राह्मप्रहणयो: सिद्धिरुक्ता । ग्रहीतृत्रहणसंयमस्य पसिद्धिमाह द्वाभ्याम--सस्वेति । 
मात्रशब्देन सैयमरूपता ख्योतेलभ्यते। तथाच सत्त्वपुरुषान्यतासंयमस्य साक्षास्कारपर्यन्तस्य सबवे- 
न्यादिस्िद्धिदय कलमिति शेष: । सत्त्वपुरुषान्यता च बुद्धिपुरुययोविविकः । सर्वेभावाधिष्ठातृर्ख प्रकृति- 
पुरुषविकाराणां स्वेच्छया अरयेतृत्व, सवेज्ञातृत्व चु विशिष्य स्वोधसाक्षात्कररणम्‌ | इदं च सिद्धिद्वेयं 


विश्लोकेल्युच्यते ॥ २९ ॥ 
नागोजीभद्ववृत्ति: । 
अथ ग्रह्तृत्तेयमप्तिद्धेमाइ--सत््वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठात॒त्य॑सर्वज्ञा- 
तत्व न । तन्मात्रस्य तन्‍्म!त्रप्रतिष्ठस्थ संयमस्य तत्साक्षात्कारपयेस्तस्य कलद्रयमेत्यर्थः | सर्वेभावा- 
घिष्ठातृत्वमीश्वरवत्‌ भकृतिपुरुषविकाराणां स्वेच्छया भेरयितृत्वे च विशिष्य सर्वारश्नाचात्करणं च॑ ! इ॒दं 
सिद्ठिद्य बिश्ञोकेत्युच्यते ॥ ४९५ ॥ 





(१) तस्मिनजुद्धेरिति पाठान्तरमू।. (२) रूपाचन्माहाल्यादिति पाठस्तरम । 





विसृतिपादें पश्चाशसम सत्रम । १६३ 
-मणिप्रमा, | 


एवं संयमाज्ञानक्रियादध्वद्धप: साक्षच्छूद्धाद्वरा आविवेकख्यात्यथों डपन्यस्ताः संप्रति विवेक- 
ख्यातेरवान्तराप्तेद्ध माह--स्वेसि । | - 

पूर्वोक्तस्वार्थलयमेन निधूतरसम्तमोमलस्पान्तःकरणस्य जये वशीकारसंज्ञायामपरस्यां विरुक्तो 
स्थितस्य बुंद्धिप्तच्वात्मनोरभदख्यातिजायते तन्मात्रस्य तदावृत्तिपरस्य ग्रोगिनः सर्वे्षां भावानां प्रधान- 
तेत्परिणामानायाधिष्ठतुत्व॑ नियन्तृत्, सर्वेषां वतमवद्भाविनां शातृत्वे, च लिख्याति । एपा विशोका नाम 


ताद्ध ॥ २३९५ ॥ 
.... चन्द्रिका। 
अन्त-करणजपमाह--सस्वेति । 


सत्त्वान्तःकरणे कृतसंयमल्य या उत्पश्यते सस्‍्वपुरुषयों: ख्यातिगुणानां शिथिलीमावस्तन्माहा- 

रूमपात तत्र स्थितस्य सवंगावापिद्ातृत्व॑ सर्वेज्ञातृत्वं चे समाधि इथं विशोकानाम सिद्धि: ॥१९॥ 
योगसुधाकर: । 

इत्थे संयनाच्छूद्धाद्वारा विवेकख्यात्यर्था ज्ञानक्रियात्षिद्धारामेधाय अघुना विवेकश्यातेरवान्तरत्ति- 
द्वीरभिधातुमाइ--स्वेति । 

पूर्वोदीरितस्वार्थसंयमेंन निरस्तरजस्तमोमलस्य चित्तस्य जये वशीकारक्षेज्ञारूपापरवेराग्थे ल्थि- 
तस्थ प्त्त्वपुरुषयोर्दिवेकेखडपातिः समुत्वयते । तन्मात्रस्थ तनिष्ठस्प योगिनः सर्वभावाधिष्ठतृत्व॑ सवेषां 
व्यवश्लायव्यवततेयात्मकानां ग़रुणपारेणामरूपाणां स्वामिवदाक्रमणमर । सर्वज्ञातृल तेबामेव शास्तोदिता- 
व्यपदेश्यधर्मिलिन स्थितानां विवेकज्ञा् च शिध्याते। एपा वेशज्ञोका नाम सिद्धि! ॥ ४९ ॥ 


भोजलबृत्तिः । 
क्रमेण भ्ूमिकान्तर माह-- 


. तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवदयम्‌॥ ४० ॥ 
एतस्थामपि विज्ञोकायां सिद्धी यदा वैराग्यमुत्पयते योगिनस्तदा तस्याहोष!णां रागादीनां यद्दीज- 
मविद्यादयस्तस्य क्षये निश्वलने केवल्यमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपारिसश्राती 
स्‍्वरूपप्रतिष्ठत्वम्‌(१) ॥ ५० 
- आवागणेदइ त्तिः । 
सर्वप्तिद्धेसर्धन्ये विवेकसंय्यस्थ परवैराग्यद्वारकं मोक्षाख्य॑ सिव्यन्तरमाइ- तद्देसभ्यादोति । 
अपिशन्दः केकल्यमित्यन्तेनान्वेति । तथाच विवेकेखपरातीनिष्ठात एवं विवेकख्याती तम्प्रिद्ञो थ 
देरास्ये श्लति अपप्रशातयोगनिष्पत्त्या डुःखदोषस्थवीजानामखिलवासनाकर्मणामुच्छेदे पुरुषस्य ( कैव- 
लव ) आत्यान्तिकः मकूतिवियोंगों भवर्तात्यथ' | यह्य चाप्तपज्ञातानष्पक्त्य। प्रारूध कर्म नोश्छियते 
तस्यापि प्रारव्धहमाप्त्यनन्तरमुत्थ्ममानमोक्ष एवं यथोक्तस्यमसिद्धिरेति ॥ ५० ॥ 


नागोजीभह्वदृत्तिः 
विवेकसाक्षात्कारस्थेव परवैराग्यद्वारा मोक्ष/खपां मुख्यतिद्धिमाह--सद्ेराग्यादापे दोषबीजक्तये 
क्वल्यम। अपिशब्दः केवल्य।/मव्यनेनानवेति । एवं विषेकेख्यातितः बलेशकर्मरूपाणां स्रेसारबीजाना- 
ज़िलवास्नानामात्मज्ञानेव नि शेषतः क्षयें दग्धवीजकल्पत्वे स्ति तमापि वेराग्याद पुरुषश्य कैवल्य- 
मात्याश्तिकः पकुतिवियोग इत्यथेः । यस्याप्युरुंपज्ञातानिष्पत्त्या मारव्धकर्म नोच्छियते तस्यावि प्रार- 
बबमोगानम्तरमुत्दमानमोक्ष एवं संयमसिद्धिरिति बोध्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
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(१) खखूपनिदवलमिति पाठ्धठन्तर्मु | 
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१६४ -.. सर्टीकपातझंलयोगसंजत्रवुत्ती 


; संणिग्रभा 
आंधुभा विवेकश्यातेससयां सिंद्धिमाह--तहेराग्यादिति । 
शध्यां विज्ोकार्या लिखे वेराग्यात्तद्धेनो विवकख्यातावपि वैराग्य परे सवति। ततो दोषाणां 
केश्ाभा बीज आन्तिसंस्कारस्तस्प उये सर्वात्मना तिरोभाँवे सति चित्तस्य परवैराग्यप्ंस्कारशेषतायां 
पुरुषश्य स्वरूपप्तित्व केवल्यं सिन्माति | इयं संस्कारशेषा5पख्या प्लिद्धिः ॥ ५० ॥ 
चन्द्रिका । 
शहरेराग्यादिंति ॥एतस्थां विशोकायाँ घिद्धि यदा वैराग्यमुत्पयते तद! दोषाणां रागादीनां यद्दी- 
: जमवियादयस्तस्य कये निर्मृलत्व कैवल्यमात्यान्तिकी दुःखनिवात्तिः ॥ ९० ॥ 
योगसुधाकरः । | 
'अधघुनोां विवेकख्यातेश्झयां सिद्धिमामेधातुमाइ--तदिति । 
तस्यां विशोकार्या सिद्धा वेराग्याचद्धेतुघ्तविवेकख्यातावफि पर वैराग्यं भवाति । ततः सर्वप्रातिप- 
स्पस्तयये पर वैराग्यमाश्रेतस्य पुरुषधौरेयस्य वलेशर्बाजानि दग्धशालिकल्पानि मनसा साथ पत्यस्तं 
गच्छन्ति । पक्षीणेषु तेघु दृढ्धूमावसंप्रज्ञातपदवेदनीयें संस्कारशेषताव्यपदेश्ये निर्बीज्॑तमाधे लब्धे, 
शुद्धाया्रितिशन्तेः स्वरूपप्रतिष्ठारूप केवर्ल्य सिध्यतीत्यर्थ: | इयं संस्कारशेषाख्या सिद्धेः ॥ ९० ॥ 
भोजलृत्ति: । 
अधिमिश्वेव समाणे स्थित्युपायमाह-- 
(शेस्वाभ्युपनिमन्त्रण सज्ञस्मयाकरण पुनरानिष्ठप्रसड्रात्‌ ॥ ५१ ॥ 
खत्वारों थोगिनों स्ंवस्ति | तत्राभ्यासवान्प्रवृत्तमात्रज्योतिः ग्रथमः !. ऋत्तभरप्रज्ञ/(२) द्वितीय: । 
भूतेन्द्रियजगी तृतीयः । अतिक्रान्तमावनीयश्रतुर्थ: । तब चतुर्थेश्य समाधे: प्राव्॒ततावैधप्रान्तम्यमिष्न्ञो 
मवति। ऋतंमरप्ज्ञस्थ द्वितायां मधुभतीसंज्ञां भूमिका साक्षात्कुव॑तः स्वामिनों देवा डपनिमस्त्रयितारों 
मवस्ति । दिव्यल्लीरसायनादिक(३) ढोकयर्ति । तस्मिन्‍्नुपनिम-त्रणे ननेन सड्भूद कतेव्य;, नापि स्मयः, 
सद्धकरणें पुनर्विषयभोंगें पाते, स्मयकरणे कृतकृत्यमात्मानं मनन्‍्यमानों न समाधावुस्सहते । अतः 
सडुसमययोस्तेन वर्जन कत्तेव्यम ॥ ५१ ॥ 
भावागणेशबृत्तिः । 
. डर्तस्यात्मसंयमिनः कैवल्याख्यपिव्यर्थ न केव् सर्वज्ञादिसेद्धिषु वर ग्यमेषापेक्ष्यते, अधि स्वन्य- 
दपीत्याह-स्थानीति । 
स्थानिनः स्वर्गादेलोकाणिकारिणों देवा इन्द्रादयस्तबां स्वर्गादेद्ञोकानयनाय योगिमों निमन्त्रण 
सति तत्र सड़ृस्मययोरेकरणं कैंवल्थोपायः । अन्यथा संगस्मयाभ्मां पुनः संसारदेतुत्वामेत्वि ॥ ९१ ॥ 
हि नागोजीभटटवृत्तिः । ॥॒ 
एव च सा्व्यादिरागोडपि केवल्पाश्िध्यन्तराम इति दार्शतें तदेवाह-स्थान्युपानिमन्त्रणे सड़- 
सस्‍्मयाकरण पुनरनिष्टप्रसज्रात्‌ ! स्थानिनः स्वगारदिलिकापिकारिण इन्द्रादयः तेषां स्वगार्दिलोकनय - 
नाय तत्रत्यमोंगाय च.।निमनन्‍्त्रणे सति तब सड़स्मययोरेकरणं कैवल्थोपायः। अन्यथा सदन तथैव 
स्मयेन पुनः संसाररूपाने्टप्सडुः इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 











६१) सम्पति कैवल्यस्ाधनाय भवृत्तस्थ योगिनः प्रत्यूहसम्भवे तन्रिराकरणमुपदिशति स्वास्थु- 
देति। स्थान्युपनिमन्त्रण इति पाठः चन्द्रकारं भोज च विना सेषां दीकाकृतामाभिमतः इकि ब्रष्टव्यम्‌ | 
. (३) कृताम्तरपत्ञ इति पाठात्तरम।. ६३ ) जीवसनादकामतें पाठस्तरम) 


को 


रे 





[| एकपेचाशत्तम सत्रम । ३६५ 


सजिप्रभा । 

अन्न विध्नोत्पत्ती निराप्तेपायमाह-स्थानीलि । 

चत्वार; खल्वमं। योगिनः। प्रथमकाल्पिको, मधुश्वामिकः, प्रज्ञाज्योतिः, अतिक्रान्तमावनीयत्र । 
तत्राशः संयमे भवृत्तमात्रो न किचित्पर चित्तादक जानाति । द्वित्ीयः संप्रज्ञातयोंगेन' मधुमती चित्त 
मूमिमृतम्भराप्ज्ञापवस्थां लब्ध्वा भूतेन्द्रियाथे साक्षात्कृताने विजेगीषते तज्जयद्वारा पूर्वोक्ताः क्रमेण 
मधुप्रतीका विशोका संस्कारशेपा चोति लिखने ग्रूमीलंब्धुकामः । तृत्तायस्तु जित्ृतेन्द्रियवान्मो खा न्‍ 
दिमिरत्षे,न्यो लब्धभ[मिद्रयों विशोका$भदिय्तामिदरयासिषाधयिषया स्वाथेसंयमयज्ञवान । चतुर्थस्तु|मग- 
वान्महाइनुभावों लब्धविवेकान्तभ्र!मत्रयो विरक्तों विध्नशरुशल्यों जीवन्धुक्तश्नतुथघूमो बरततेते। यस्य 
सप्तथा मास्तम्ूमिः पज्ञा व्याख्याता | तत्रायश्म योगिनों देवनिमन्त्रणयोग्यता नाध्ति। अतः पंरिशे- 
धान्मधुम[मिकों योगी द्विंतीयों यस्तस्प स्थानेमिः तत्तत्स्थानश्वामिभिमहेन्द्रादोभिरुपानमन्त्रण , पार्थने 
क्रियते, मोः ! इद्दास्यतां स्वगोदिस्थान, रम्यतां कमनीयेय कम्या, दिव्योध्ये भोगो, रसायनमिदं जरा- 
श्ृत्युनिबारकमिद काम यातमिन्येबप्राथने खड़म काम), अहो ममायें योगप्रभाव झाति स्मयश्व ने 
कर्तव्यः । कि चित्थं तत्न दोष भावयेद्‌ घोरेषु संस्ाराड्रगरेघु पापच्यमानेन मया जन्मम्रतिप्रबस्कय- 
क्रारढेन क्थचिदास्तादितः छेशकर्मान्धकार विध्वेसियोगप्रदीप,, तस्य चेते तृष्णायोनयों विंषयवायबः 
प्रतिपक्षा,, स खल्वहं लब्धालोकः कथननया खुगतृष्णया वाश्चितः; तस्थेव पुनः पुनः भरदीप्तस्य संसारा- 
जेराग्मानमिस्धनीकुर्पानति स्वाश्ति व! स्वप्नोपमेम्यः कृपणप्राथनीयेग्यों बिषयेम्य इत्येब निश्चितमातिः, 
समानि भावयेद। छड्ले पातित्यं, स्मये कृतकृस्यम्मन्यस्य योगाश्षिद्धि, ततो योगभ्रष्टस्य पुनः संसास्स्या- 
निश्टस्य प्रसड्भाद पद़स्मयपोरकरणं केवल्याविध्ननिर|सोपाय इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 

चरिद्रका । 

तब हमापरी शिपशयुपापमाइ--स्थानीसि । 

प्रधोभभपश्य मदुनतीति सठ्शा तस्यां कृततयमस्य स्वामिनों देवा उपनिमन्त्रणितारों भवाग्ति दिव्य* 
करपादिन। तरिमन्‍्दुपतिम'तरणे नानेन सड़ुठ कर्तव्यों नापि स्मयः सद्गस्मयकरण समाध्यनुस्साहोंशनिश- 
भरहक्ृ। वाद ॥ ५१ ॥ 

योगसुधाकरः । 

अधुनालरायोप से तल्रिराकैरणकरणमांह--स्थानीति । 

अत्वारः खत्वमी योगितः प्रथमकाल्यिकों मधुभ/मिकः प्रज्ञाज्योत्तिरतिक्रान्तमावनीयग्ेति । तप्ाद्यः 
पयमें पवृत्तिमात्रो न किश्विज्जानाति। संयमेन भ्लेन्द्रियांण साचात्कृत्य ताज्निगीषुद्ितीयः । भूते- 
खियजयी पुंरुषमादेख्यासुस्तृतीयः । संप्रापपुरुषणयातों परवेर/ग्यसंपन्अतुर्थः। सोधसो मगवान्मद्दा- 
मुभावों जीवस्पुक्तो विष्नशबुकलदछुशन्यः । तृतीयों जितभतो-द्रयत्वान्महेस्द्रादीमरक्षोभ्य:। भायस्तु 

निमस्ञ्रणायोग्यः अतः परिशेषादू द्वितीय: स्थानिशिः शक्रादिभेः शकक्‍यते माथायतुम्‌--'भो योगिन । 
इहास्पतास । स्वर्गादिस्‍्थाने रस्थतास । कमनीयेये कन्या । दिव्योश्ये भोगः। रसायनामिरद जरामृत्यु 
निवारणम । इदे कामयं यानस्‌' इति। एवं प्राथने खड़ आपखाक्तेः 'अह्ों मम योगप्रभावश इति छ्म-' 
यश न कर्त-प; कि व्वित्थं तत्र दोष भावयेत--घेोरेषु संसाराड्भारेष्वह पापच्यमानः कथ्थ॑चित्केशादिन 
ध्वास्तध्वेश्तक॑ योगपदीपमलमे । तस्यथेतें तृष्णायोनयों विषयवायवः प्रतिपक्षाः। स खल्वहं लब्बालोकः 
कथमेतेवाश्ितः पुनः पुनः प्रदीततत्य “संसतारहुतभुजः स्वात्मानानिन्‍्वनीकुर्याम्‌ ? अतेः स्वस्ति वः स्वम्न - 
सम्रेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यों विषयेभ्य” इसें। एवं निम्नितमतिः पुरुषधोरेयः समार्षि मावयेत । 
यदि तब सड़स्मयों भवेताम, तदास्य योमश्रष्टस्य पुनरनिष्ट प्सज्जेत। तस्मास्पड्जस्यययोंरकरणं._ 
कैवल्यास्तरायानेवार॒गकास्णमित्यथः॥- ९५१ ॥ 


विसूतिपादे त्रिपचाशशर्म सूजम | १६७ 
चस्द्िका । 


खुखणेति । क्षणानां यः क्रम: पौर्वापस्येंग परिणामस्तत्र संयमात्‌ प्रासुक्त विगेकर्ज शानमुत्पयते 
सक्ष्मक्षणादज्ञानात्‌ सृक्ष्ममहदादीनां ज्ञान भवाते ॥ ५३ ॥ 
योगसुधाकरः। 

अधस्तात्सवार्थर्ंयमात्पुरुषश्ञान मवतीत्यभिडितम । अधुना तदेवान्यसंय मात्तावड्वतीत्याइ-- खखोति। 

. अभेयः कालबिभागः सत्य क्षण: । अस्ये तु सुहृतादयः कालविभागा: क्षणससूहरूपा अस्तत्याः-- 

न हि क्षणानां समूह वस्तुसन्‌ । लबायमस्मात्पूषेंः क्षणः अय5त्तरः क्षण इति चणाना तेष क्रमध्य 

: पौव॑पिर्यस्य 'व संयमादतिसक्ष्माणां भेदसाक्षास्‍्कारों विवेको भवते। तेन शुगपश्थिदादेपुरुभाग्तसाक्षा- 

रो जायते १॥ ९२ ॥ ः 

कारों जायत इत्यर्थः ॥ ६२ मओजबूत्तिः 


अस्थैव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणाया55६(१)-- 


(२)जातिलक्षणदेद्ारन्यतानवच्छेदाक्षुल्ययोस्ततः प्रतिपक्तिः ॥ ५४ ॥ 

* परदार्थानां मेदहे तवों जातिलद्णदेशा भवस्ति । कृचिब्वेदहेतुर्जाति, यथा--गौरिय' महिधोश्य- 
मिति । जात्या तुल्ययोलेक्षणं भेदहेतु,--हयं कबुरेयमरुणोति । जात्या लचणेन चामित्रयोगमेदहेतुदेशों 
दृष्ट, यथा--तुल्यपरिमाणयोरामलकयोर्मित्रदेशश्थितयोः । यत्र पुनर्भेदोष्वधारयितुं न शक्यते यथे* 
कदेशस्थितयोः शुक्रयोः पार्थिवयोः परमाण्वोस्तथाविधे. विषये भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन ज्ञानसुत्पयते 
तदा तदभ्याप्तात्मक्ष्माण्यपि तत्त्वानि भेदेन परत्िपयते । एतडुक्न भवंति-यत्र केनचिदुपायेन भेदों 
नावधारयितु शक्यस्तत्र संयमाडूवस्येव भेदभातपाति:(३) ॥ ५१ ॥ - 

भावागणेशदृत्तिः । 
विवेकजज्ञानस्यैकमुदाहरणमाह--जासीति । 
दुल्ययोस्तुल्यजातिलक्षणदेशयोवैस्तुनाजीत्यादिभिरन्‍्यतानवच्छेदा ड्रेदा वधारंणा सम्भवाद ततः क्षण- 
तस्क्रमसयमादेष मातेषत्तिमेदस/क्षात्कारो मवतीत्यर्थः। भेदो हि क्राचिज्जात्या मृश्यते । यथा गोंमहि- 
षयोः । क्चित्न लक्षणरवस्थादिभियथा बालबृद्धयोः । क्चिदेशेन यथा पूर्वोत्तरस्थितवस्तुभोः | यदा 
तु पृव॑देशस्थितमामलक॑ विषयान्तराप्तकतस्य योगिन डत्तरदेशे केनाप्यानीयते, उत्तरदेशस्थं थे समा- 
नमामलऊकान्तर पूवदश नीयते तदा तयोरामलरूकयो: सजातायलात्सलक्षणत्वात्कालभंदन पसमानेदश 
स्वाच् जात्यादित्रयेण भेदग्रहों न सम्मवति । प्रवैमिद मत्यूवदेशस्थमामलकामेद चोत्तरस्थमिस्पेव॑रू- 
( १ ) विवेकोपयागमाहेति पाठास्तरम । 

. (२) लीोकिकानां विप्रमाणीनिपुनानां हि जातिलक्षणदेशभेदा अन्यताशापकाः । यभ तु जात्या- 
दिमिरन्यतानुभान न सम्मषति यथा पूर्वदेशाश्यितं समानाकारकमामलक॑ विषयान्तरव्यप्रस्य ज्ञादुर्वि- 
वेके करिष्यतः उत्तरास्म॑न्‌ देशे सम्बध्यते उत्तरदेशस्थितं चामलकान्तस्माच्छायते देवात्तदा दयोराम- 
लेकयोरेकटशत्वे सति पूवदेशोपत्ञ क्षितमिदमु त्तरदेशोप लाक्षित चदामिति विवेकों न स्यांद आमलकथो- 
जीत्यादिसाम्यात । तंत्र योगिनः क्षणतव क्रमसंम्बस्धसयमवत्तः यथोक्ताद विवेकजज्ञानाद. प्रतिेंत्ति्भ - 
वत्येव । कथमिति चेदुच्यते । आमलकस्य क्षणेन सह सम्बद्ध पूर्ों देश आमलकान्तरस्य क्षणेन सह 
सम्बद्धाइत्तरेदेशाद्वित्रः अत्तः स्वदेशलक्षणप्राप्या आमलके भित्रे एकल्य एकदा विरुद्धदेश प्तम्बत्था- 
सम्भवात्‌ । एवं च पूर्वो्तरेशश्नम्वन्धक्षणयोः साक्षात्कार: यथोक्तविवेकप्रदे -कारणामेति । इदं तु. 
अझणसंयमात्‌ विवेकज्ञानन । ततक्रमसंयमेशय-यथा - द्िश्विक्षणमात्रेण ज्येष्कणिड़येज्यप्ठकनिष्ठता- 
विवेकेशान् क्णक्रमसाक्षात्कार दिना न सम्भवतीति | एवं स्थूलदृशम्तेन झूद्टमपरमाण्वादावपि- विवे- 

' कशान बोध्यम १. ' (३ ) भेदपरतीलिरिति पाठास्तरस्‌ । 





श्र खरटीकए/तजलयोग सूत्रवृत्तो 
मोजबूत्ति:। 


अस्यामेव फलमतायां विवेकश्यातों पूर्वोक्तसंयमन्यतिरिक्तम॒पायान्तरमाढ़ फ्> 
(१)क्षणतत॒क़मयों/(२) सयमाद्विवेकज झ्ञानम्‌(३) ॥ ५२ ॥ 

अणः सवौन्त्यः कालावयवों यस्य कला: ममावेतुं न शक्यन्ते | तथाविधानां कालक्षणानां यः क्रमः 
पौर्बापयंण परिणामस्तन्न संयमात्माग्ु्क विवेकर्जज्ञानमुत्पदते । अयमर्थः--अये कालक्षणोंइमुप्मा- 
त्कालक्षणादुसरो5यमस्मात्यूव हत्येवेविधे क्रमे कृतसंयमस्यात्यन्तसक्ष्मेशपि क्षणक्रमे ग्रदा भवति 
साक्षात्कारस्तदाउन्यदपि सूक्ष्म महदादि साक्षात्करोतीति विवकज्ञानोंत्पातिेंः ॥ ५२ ॥ 

भावागणेचजृत्तिः । 

स्वेशे४प वेराग्यास्मोक्ष इत्युक्तम्‌ । यदि च तत्र रागो न गच्छाति वासनाप्राबल्या(देदोब।त्तद्रागाने- 
बूचये पूर्ववत्सवज्ञतासाधक संयमान्तरमप्याह-क्षणेति । 

पूर्वोक्ताससत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययरूपद्विवेका जा यमान सर्वज्ञ विवेक ज्ञान सर्ववस्तूनामशे्षविशेवे 
वि्विच्य साक्षस्करणमिति यावत्त ! क्षणतत्कमयोः सयमादापे स॒क्षात्कारपर्यन्ताह्षवतीत्यर्थः । प्रतिक्षण 
सर्व वस्तु परिणमते । अतः क्षणेषु तत्तत्क्रमेषु संयमेन साक्षात्कृतेदु सत्पु सर्ववस्तूना पारेणामतत्तत्क 
मयोरपि ज्ञानास्सर्ववस्तूनां विवेकेजज्ञानं भवतीत्याशयः॥ ९२ ॥ 

ह नागोजीभदृदृत्ति:। 

विवेकेजज्ञाने उपायाम्तरमाइ--चुणतत्कमयोः संयंमाहिवेकर्ज ज्ञानम्‌ । सर्वतो5पकृष्टः काल 
कणः । पूवापरमागविकलकालकले।ति यावत्‌ । परनाणुश्रलिते। ग्रावता समयेन स्वपरिमेतं देशम।ति- 
क्रामातें स समयः | तत्मवाद्यावच्छेदस्तु ऋम। यक्तु पृर्वस्मादुत्तरस्थ भावेनों यदानस्तर्थ स्व ऋम हति। 
तत्ानस्तर्य मनस्तर इति बुद्धिविष यत्वमेंत्र । नत्वानस्तर्यमेव बाह्य॑ किचिद्वस्तु तबा।लति । अते#य विक 
ल्पात्मा व्यवहार' । एजं क्षणप्तमाहारों मुहर्ताहोरात्रादय इत्यप्येबमेव । अयुगपद्ठायित्वाव क्षणाना स्मा- 
हारस्थ वास्तव॑स्थास्तम्भवाद्‌ । किन्तु बुद्धिमात्रविषयः समाहारः । तहुक्त भाष्ये बुद्धिब्रमाहारो मुह्नर्ताहो 
राजादय/। स खल्वयं काले वस्तुश्नत्यो5पे बुद्धेनिमाणः शान्दज्ञानानुपाती लोकिकानां वस्तुभत इवाव- 
भासत । चणस्तु वस्तुपातेत” इति | नच क्षणोप्युत्तरश्योगावच्छिन्न। क्रियास्तु त्रयाणामपि. स्थिरत्वेन 
क्षणव्यवहारानालम्बनलवात्‌ । येदि विशेध्मतिरिक्तमव्युच्यते वर्हिं छिद्धे क्षणेंन/तिश्क्रिन । तथोः क्ष- 
जतत्कमयोः साक्षात्कारपयेन्तास्क्ष॑यमाशश्वेकेज ज्ञानम । खवेवस्तून|मशेषविशेषर्वेविध्य साक्षात्करणरूप्प 
पार्वइ्यं भवर्तात्यर्यः । प्रतिक्षणं हि सर्व वस्तु पारंणमतेउतः क्षणतत्कमथोः स्लाक्षंत्कार संवैबस्तूनां स- 
इपरिणामतत्तक्रमयोरप हानात्सवंतो विवेकेन पुरुषभत्यमों मवतत्याज्ञयः॥ ५९ ॥ 

| सणिप्रभा । 
पूं६ बुद्धिप्रतिनिम्बितपुरुषस्थ स्वाथसंयमात्तारक विवेकेज्ञाममुक्त, ततोपायान्तरमाइ--छणेति। 

अमेय; कालभागः सत्यः चरण: | अन्ये सुहत्तादयः कालभागाः क्षणसमूइरूपा अत्त्याः | न- हि 
बणानां सम्रहीं वस्तुसन्‌ तत्रायमस्मात्यु4क्षण।/5य त्तरक्षण डाते चुणानां, तेथां ऋमल्‍्य, पोबपिर्यश्य 
संयमादतिसक्ष्माणां भेदस्ताक्षात्कारो विवको भवति । तेन च युगपक्वियद्वादीनां पुरुषास्तानां ज्ञान स्लाह्मा- 
त्कारात्मक जायत इत्यथः ॥ ५३ ॥ 
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(१ ) भायुक्तविवेकज्ञानं प्रति यथोक्तस्लयमव्यतिरिक्तमुपायास्तरं दर्शयति क्णेत्रि । विवेकात 
पूर्वोक्तसतत्व पुरुषास्थताख्याद जायमानं विबेकर्ज ज्ञान सर्ववस्तुनामशेषरूपेः साक्षादकरणमिते 
यावद । तद्‌ क्षणतत्कमममोः संयमादापे भवतात्यथः । स॒वे हि वस्तु म्रतिक्षण -परेणयते भृत क्णेषु 
ततल्कमेथु च संयमेन साक्षात्कार सब॒धां वस्तूनां सवेपरिणामतत्कमयाशज।नाद्‌ सवंबस्तुनो विवकेन झा 
भवलीत्याज्ुय/। (२) क्षणक्रमयोरिते पाठाम्तरम । (३ ) विवेकझानामाति पाठाश्तरम्‌ | 





ह 


विभूतिपादे चतुष्पंच्राशक्तमं सूत्रम्‌ । १९ 


देशजातिभ्यां तुल्ययोगवोः कृष्णश्वेतादिलक्षणेन मेदधीः । जातिलक्षणाभ्यां तुल्ययोरामलकथयोः पूर्वोत्त- 
रादिदेशभेदद्भेदानिश्रयः । यदा पुनर्योंगिनों ज्ञानपरीचार्थ केनचित्पूवदेशध्थमामलकम्त्तरामलकदश 
विश्यस्योत्तरामलकमन्यव्यासक्ते योगिस्यपहतम्‌, तथोशामछकयोरामलकत्वजात्या रूपपरिमाणादिल- 
क्षणेन देशेम च॒ तुल्ययोर्जात्यादिभिर्यवायः अनवच्छदादनिश्रयात्ततस्तर्म|स्क्षणसंयमजविबकज्ञान।- 
देवान्यत्वप्रतीतियोंगिनो मवतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
* भोजबृत्तिः 

सूक्ष्माणा तस्‍्वानामुक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्य से शाविषयस्वामाव्य(१) व्योश्ष्यातुमह-- 
(२)तारक सर्वेविषय सवेथाविषयमक्रमं चाति विवेक शानम्‌ ॥५७॥ 

डक्तसंयमबलादन्त्यायां भूमिकायामुत्पन्न ज्ञान तारयत्यगाधास्संसारसागराबोगिनमित्यान्वर्थिक्पा 
संज्ञया तारकमित्युच्यते । अस्य विधयमाह--सर्वैधिषयामिति । सर्वागि तत्त्वानि महदादीनि विषयों 
. यस्थेति सर्ववेषमम । स्वभावश्ञास्थ सर्वथाविषयत्वम््‌ । सर्बामिरवस्थामेः स्थूलसक्ष्मादिभेदेन तैस्तेः 
परिणमैः सर्वेण प्रकरेणाइस्थितानि तक्त्वानिं विषयों यस्येति सर्वधाविधयम्‌। स्वभावास्तरमाह-- 
अक्रम चाति । निःशेबनानावस्थापरिणतत्र्यात्मक(३)भावग्रइणें नास्यथ क्रमी विय्त इंते अक्रमम्‌ । 
सर्व करतलामलकवद्यगपत्पइयतीत्यर्थ: ॥ ५५ ॥ 

भावागणेशबृत्तिः । 

विवेकजज्ञानस्थैकमुदाहरण प्रदार्शतम्‌ । इदानीं सेतु विवेकजज्ञानस्थ मोचोपयोगमाह--. 
सारकामीति 

इति शब्दों हेत्वें | यतो विवेकर्ज ज्ञार्म सर्वविषयादिरूपम्‌, अतः सर्वत्र वेराग्येंग दोषदर्शना- 
दिना च द्वारेण संश्वारतारक॑भवतीस्पर्थ:। सर्वेत्यादिविशेषणत्रयस्प सर्वेवस्तूनामशेषविशेषत एकदा 
व्धियलामिस्पर्थः। विवेकजज्ञानस्थेद लक्षणममिप्रेतत । तेन सच्त्वपुरुषान्यतास््यातिजन्यप्ववज्ञताया 
अप संग्रह|।सत्प॑यमसजे प्तापि विवेकजज्ञानगब्देन भाष्यकारसकेति ॥ ६४॥ , 

नागोजीमहइबृत्ति: । 

हदानों सहेतुकाववेंकजज्ञानस्थ मोकषोपयोगमाई--तारकं सर्वविषय सर्वधाविधयमक्रन चेति 
बेबेकर्ज ज्ञानग। हतिहेंतो | यतों विवेक ज्ञान सर्ववेषयादिरूपमतः सऊर्वत्र दोषदशनमूलकवेरा- 
ग्यदारा संसारतारक भवतीत्यर्थः । सर्वेत्यादोवेशेषणश्रयस्य सर्ववस्तूनां प्रवेथाशेषाक्शेषतः अक्रममे- 
कक्षणोपारूढ सर्वमेकदा विषय इत्यर्थः | विवेकजज्ञानस्थेदं लक्षणमध्यमिप्रेवम ॥ ५४ ॥ 

मणिप्रआ | 

तास्कमिति । ततत्संग्रमात्सर्वज्ञतोक्ता, खरा भ्रकारमाब्रावधया यथा रखवत्यां निष्पण! स्र्वे््यश्ञने 
भ्रुकमिति सर्वेड्यश्ञनप्रकारे भुक्तमिति गम्यते । सद्यथा पुतः पात्रस्थे: धरवें5््यन्लनैरुपनीत सर्वेमन्न भुक्त- 
मिध्युक्ते खरूपतः प्रकारतश्व॒ निःशेष म॒क्तामति गम्यते, वद्दिदं क्षणसंयमज विवेकज्ञान प्र्वेबस्तुस्व- 
रूपविषय, सर्वथाविषय सर्वेभकारविषयं, पुरुषतत्त्वावगाहित्वात्संसारसतागरात्तारयतीति तारकसंशमक्रम 
युगपदेव करतलामलकवस्सवेंसमहावलम्बनमित्यथेः ॥ ९४ ॥ 

चन्द्रिका । 


तारकामेति | उक्तसंयमबलादन्त्यमृमिकोयन्ने ज्ञान स्श्तारोत्तारणातारकामिस्युच्यते | छवाणे मह- 





( १) संज्ञां विषयस्वाभाव्यामेति पाठास्तरम्‌ । 
(३ ) इदानीं सहेतुकां विवेकज्ञानस्थ मोक्षोपयोगितामाह तारकामेति । यह्माव्‌ विवेक ज्ञान 

सर्वविधयमतः सर्वत्र दोषसाश्षात्कारेण बैरः्यद्वारा संसारतारक मववाद्र्थः 
( ३.) ब्र्येकेति पाठाल्लरस । 


१६८ सर्टीकपातअलयोगसत्रवूतों 


पम्र्‌ । अत आमलकयोेस्तत्तदेशसम्बन्धक्षण।वां संयमेन साक्षात्करणात्तेद्वेदनिवामलकयोर्भेदर्सेद्धिरिति । 
एतच क्षणसंयमाद्विवेकप्रातिपत्तरदाहरणम्‌ । क्षणक्रमसंयमादिवकेप्रातपततेस्तु यथा द्विमिक्षणमात्रेण ज्ये- 
एकनिष्ठयोज्येंछकनिछठताविवेकज्ञानं छणक्रमसाक्षात्कारं विना न मवर्तीत्यतः क्षणक्रमप्त॑यमस्तत्र कारण 
मित्ति ॥.९३ ॥ 
नागोजीभइवबृत्ति 
तादशन्म/नस्पेक मुदाहरणमाइ-- जा तलक्ष णदेशरन्‍्यतानवच्छेदा चुल्ययोस्ततः प्रततिपात्तिः १ 
तुल्यग्रीः तुल्यजातिलक्षणदेशयोः वस्तुनोजात्यादीमिरन्‍्यताया मेदस्यानवच्छेदादवधारणस्रम्भवात्‌ क्षण- 
तस्क्रमसंयमादेव भतिपातिमंदसाक्षास्कारों मवरतीत्यर्थः । भेदों हि. क्चिज्जात्या गुद्मत, यथा गोमद्ि- 
योः। क्वचिच् लक्षणैरवस्थादिमिः यथा बालबृद्धयोंः यथा वा कालाक्षरक्ताक्षयोः। क्चिदेशेन, यथा 
पूर्वोत्तरह्थितामलकयोः । यदा तु पूर्वमामलक॑ विषयास्तरासक्तस्थ योगिन उत्तरदेशे केनाचिन्नीयतें उत्त 
रदशस्थं च पूवर्देश तदा तयोः साजात्यात्लक्षणत्वात्कालभेदेन समानदेशत्वाच्च जात्यादत्रियेण भेद 
अड्ो न प्तम्भवति। पूर्व मस्पूर्वदेशस्थमामलूकमिदमिद चोत्तरदेशस्थामित्येवेरूपः । अत आमलकयो- - 
स्तदशप्तम्बन्धक्षणांनां सेयमेन साक्षास्करणात्‌ त्वेदेनवोक्तमदग्रह सिद्धिरामलकथोंः, एवं परमाणूनामपि 
ततहशसम्बन्धक्षणसाक्षात्कारेणव परस्पर भेदज्ञानम्‌। इृदमुपलक्षणम्‌। क्चिद्‌व्यवधिरपि भेदकारणम 
यथा कुशपुष्करद्रीएयो: । क्चिस्संस्थानं, यथा विश्ुद्धावयवकुस्सितावयकयोंः । मुक्तात्मनामपि भूतच- 
रमदेहसम्बन्धेन योगिनो भेद पश्यातति। एतेन निस्यद्रव्यवृत्तयो5नन्ता विशेषास्तेषां परस्पर भेदका 
इत्यपास्तस्‌ । तथां परस्पर भेदकस्यान्वेषणेइनवस्थापत्तेः । स्वत एवं भेदे नित्यद्रव्याणामेव स्वतः सो६- 
स्तु कि तेन । मेदकस्योपपादितत्वाच्च । प्रधानस्योक्तेमदकाभावान्न पृथकवामिति वार्षगण्यः । एतस्क्ष- 
णश्तयमाद्िवेकभातिपत्तरुदाह रणम्‌ । तस्क्रमश्नयमाहिवकप्रतिपत्तस्तु यथा, ढ्विन्नक्षणमात्रेण ज्येष्ठकनिष्ठ- 
योज्यधकानेछतावबिकेज्ञान क्षणक्रमसांच्षात्कारं विना नेति क्षणक्रमपंयमस्तत्र कारणमेति दिकू ॥५२॥ 
सणिप्रसा । 
इदे क्षणस्ंयमजं ज्ञान सवविषयमित्यप्रे वक्ष्यते । संप्रति सूक्ष्म तस्य विषयाविशेषमाह--आतीति । 
अवच्छेदी निश्चयः । लोके हि भावानां त्रयो भेदनिश्चयद्वेतवः । तत्न देशेन लक्षणेन च तुस्ययोगों- 
गवययोजोत्या भेदधीः। देशजातिभ्यां तुल्ययोर्गवाः कृष्णइवेतादिलक्षणेन भेदधीः | जातिलक्षण/भ्यां 
तुल्पयारामलकयोः पूर्वोत्तरादिदेशभेदाद्वेदानेश्रयः । यदा घुनयोगिनों ज्ञानपररीक्षाईर्थ केनचित्पूर्वदेश - 
स्थमामलकमुत्तरामलकदेश विन्बस्पोत्तरामलकमन्यव्यासक्ते योगिन्यपद्वतं,. तदा तयोरामलकत्वजा- 
तिरूपपरिणामादिलक्षगेन देशेन च तुल्ययोजात्यादिभेरन्यत्वानैश्रयाश्षभवात्‌ ततः क्षणसतेयमजविवे- 
कज्ञानदेवान्यत्वप्रातिपत्तियोंगिनों भवति | यश्मिन क्षणे परूवोमलकमुत्तरत्र विन्यसत, तस्मात्प!चीनक्ष- 
मेघु तस्मिन्पूवेदेशस्थरूपपूर्वपारिणाममाला जाता नोत्तरालमके, तस्य तेषु क्षणेपूत्तरत्वपरिणाममालाब 
त्वात, तथा च क्षणक्रमज्ञो योगी तयोः पूर्वोत्तरस्वपरिणाममालाक्षणेम्योध्य क्षणस्पानन्तर्य जानज्ञधु 
नेदमुत्तरमित्तेः प्राक पूर्व नोत्तरामेति भेद निश्चिनोत्तीत्यथः ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रिका । 
ज्ातीति । पदाथोनां मेदह्ेतवों ज.तिलक्षणदेशञा भवान्ति । तत्न जात्या भेदों यथाय॑ गौरय महिद 
इति । जात्या तुल्ययोरलच्षणेत्र भेदों यथायें गो; शुक्लोीज्यमरुण इति । देशात्‌ यथा तुल्यपरिमाण 
योरामलकयो भित्रदेशावस्थितयोः । यत्र भेदों न ज्ञायते तबापि कृतसंयमस्य ज्ञानमुपजायते उभयेर्मेद- 
प्रतिपात्तमवत्येव ॥ ९३ ॥ 
योगसुधाकरः । 
अधुनास्य साक्षात्त्कार॑स्प सुह्ष्म विषयावशेषमामधातुमाह--जातीति । 
लोके हि भावोनां त्रयो भेदनिश्चयह्देतव: । तत्र देशेन लक्षणेन च तुल्ययोगोगवययोर्नाल्या भेदधीः । 


० 


विभूतिपादे पंचपञ्भमाशत्तम सृत्रम्‌ । हंछर्‌ 


द्विँ्नाम्पातिपन्न मवति तदा प्राप्ापेद्धेस्थापत्िद्धेवाँ अवश्य मोक्षों भवतीत्यर्थः। मनु योगमभ्यस्यतः * 
पिद्धिरवस्यं भविष्यस्थवेति चेन्न । पिद्धि पाति वेराग्यस्य प्रतिबन्धकत्वेन तदनुत्पादात्‌। तत्मतिबस्धकपा- 
पासदनुसत्तिरित्यपि कश्नित्‌ ॥ ६६ ॥ ॥ 
इति श्रीपातखलब्न्तो तृतीयः पादः । 
ह । सणिप्रभा । 
- एवं विवेकख्यातिकाष्ठा इवधिकान्‌ तत्तद्रिधूतिफलान संयमानुपन्यस्य तादशविवेकल्यातिकांष्ट#स्तु 
वा मा वा. सत्त्वपुरुषास्यतास,क्ष।|स्‍्कारमात्न सुक्तये कल्पत इत्यमिप्रेत्याह सस्येति । 
निरस्तप्तमस्तरजोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य विवेकस्पात्या संस्कारशेषस्य सर्ववातिश्वन्यत्व॑शाद्धि, 
पुरुषस्थापि नित्यशुद्धश्य तदा कल्पितमेंगझ्य्यखं शुद्धि, एवं तो: शुद्धित्ताम्यें सति कैवल्यम््‌। तच- 
दिभ्वतयस्तु अंद्वोत्पादनार्थमुपश्यस्ता: । कैवल्यं तु बुद्धिवेलक्षणपुरुष पाता त्कारमात्रादविद्यानिवृत्तावना- 
गतदुःखाबुत्पादरूप सिध्यतीत्यथ:॥ ५५ ॥ 
इति बिद्धूतिपादः ॥ ३ ॥ 
चन्द्रिका । 
ससस्‍्वेति | उक्तलक्षणयोः सत्त्वपुरुष्योंः शुद्धिसाम्ये5पे कतृल्वनिदृत्त्या स्वकारणे लयः पुरुष- 
स्योपचरितभोगनिवृत्त्या केवल्ये मोक्ष मवतीत्यरयः ॥ ९५ ॥ 
इति योगचन्द्रिकायां तृतीयों विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 


योगसुधाकरः । 
अधुना तस्य विवेकज्ञानध्य करे दशंयितुमइ--पतत्तयोति । 
निरस्तसमस्तरजस्तमोमलस्य बुद्धिपत्वध्य॒ विवेकजयात्या रूस्कारशेषस्य प्र्वेवृत्तिशू न्यत्व 
शुद्धि: । पुरुषस्थापि नित्यशुद्धस्थ तदा कल्ितमोंगशून्यल्व॑ झुद्धेः । एवं च तथोः झुद्धित्ताम्पे सति 
कैवल्ये पुरुषस्थयात्युत्पन्नपरवेराग्येण सकलबृतिनिदूततों ततकूतमोगनिवृत्तेः कूटस्थनित्यशुद्धानस्ताया 
बितिशक्तेः स्वरूपपतिष्ठालक्षणं केवल्य सिध्यतीत्यर्थ: । येन केन प्रकारेणोत्पन्नया पुरुष्यात्या पर- 
चैराग्यद्वारा परमपदं कैवल्य लभ्यत इति परमतात्पयेस्‌ ॥ ५५ ॥ . 


इति श्रीमत्पतज्ञलिमणीते योगशा्र योगछुघाकरामिधायां बृत्तो विभूतिपादः समाप्तः । | 
+-््3-९- तक | 


अथ चतुथः केवल्यपादः । 
भोजबूत्तिः । 


यदाशयेव कैवल्यं विनोपायः प्रजायते । हि 
तमेकमजमीशान चिदानन्दमर्य स्तुमः ॥ १ ॥ 
इदानी विप्रतिपत्तिसतम॒त्थभ्षास्तिनिराकरणेन युक्‍त्या केवल्थस्वरूपज्ञानाय(१) केवल्यपादो$यमारभ्यतें । 
तत्र याः पूर्वघुक्ताः स्िद्धयस्त/सां नानावेषजन्मादि(२)कारणप्रातेपादनद्वारेणवं बेधयति । यदि 
वा या एताः सिद्धयस्ताःसवाः पूर्वजन्माभ्यस्तसमाधिव॒लाज्जन्मादिनेमित्तमान्नत्वेनाइउश्रेत्प भवत्ते- 


मी प 


स्ते । ततश्ञानिकमवसाध्यस्य समाधेने चतिरस्तीत्याश्वास्तोत्पादनाय(२) सताधिसेद्धेश्व प्राधाम्यरपा- 











(१) स्वरूपश्ञापनायेति पाठात्तरम | (२ ) जात्यादीते पाठाम्तरग्‌ *. 
(३ ) विद्वाद्धोत्पादगायेति पाठास्तरस । 





१ज० खसटी कपातञअलयोगरुअव॒त्तो 


दादीने ।विधया यस्येति सर्वेविषधय तत्त्ञानां स्थ॒लायवस्थाविषयत्वात , सवेधाविषर्यमंतीतादीषषयत्वात्‌ , 
अक्रम नाम भाव्यपि विद्यमानत्वेन पश्येति ॥ ९४ 
योगसुधाकरः । 
हत्थं विवेकशानस्य विधयावेशेषमामधाय अघुना तस्य सप्रकारें बिषयसामान्यमाभषातुमाह--- 
तारकामति । 
अणसंममजजं ज्ञान सर्वेवस्तुस्वरूपविषयं संवथा . सर्वप्रकारविष्य पुरुषतत्त्वाबगाहित्वासंसारंसागर 
तारयतीति तारकसंशम, अक्रम युगपदेव करतल्लामलकवस्सवैश्नमृहालम्बनमित्यर्थ: ॥ ९४ ॥ . 
ओजवबृत्ति:। 
अस्माश्च विवेकजात्तारकाण्याज्ज्ञानात्कि भवर्तीत्याह-- 
सस्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केचल्यम(१) ॥ ५५॥ 
सत्त्वपुरुषादुक्तलक्षणो तयोः शुद्धिसाम्ये केवल्य॑- सत्त्वस्थ सर्वकर्तृत्वाभेमानानदृस्या स्वकारणे5- 
शुप्रवेश: शुद्धि, पुरुषस्य झुद्धिहपयारितभोगाभाष इति इयोः समानायां शुद्धी पुरुषस्य केषल्यमुत्पे- 
येते भोक्षों भवतीत्यर्थ: | 
. लदेबमन्तरबूं योगाडुश्रयमभिधाय तस्य सच संयमसंश्ञां कृत्दा सेयमस्य च विषयप्रदरीनार्थ परि- 
णामत्रयमुपपाथ स्ेयमबलोस्पद्ममानाः पू्वौत्तपरान्तमध्यभवाः सिर्ध/रुपदईर्य समाध्याइवप्षोस्पत्तय(२) 
माह्या सुवनशानादिरूपा आभ्यन्तराद्र कायब्यूहज्ञानादिख्पाः प्रदर्य समाध्युपयोगायेश्ियप्राणजया- 
दिपूर्वेका(३) परमपुरुषार्थस्ेद्धब यथाक्रममवस्थासहितभ्तजयेन्द्रियजयप्तश्वजयोद्वबाश्न .. म्याख्याय 
विवेकज्ञानोत्पत्तये तांश्तानुपाथान्‌(४) ठपन्‍्यस्य तारकस्य सर्वश्तमाध्यवस्थाप यैल्तभवस्य स्वरूपममिभाय 
तत्समाफ्तेः कृतायिकारस्य चित्तसत्त्वस्य स्वकारणे5तुप्रवेश्ञात्कैवल्यमुस्पद्मयत इृत्यमिष्डितामेति निर्णीतो 
विधूतिपादस्तृतीयः ॥ ५५ ॥ 
रति औभोजदेबावराधितायां राजमर्तण्डामिधानायां पातख्ललयोगसृत्रवृत्ती विभुत्याश्ययस्तृतीयपाद! ॥३॥ 
४) 
तदेवमातिविस्तरेण संयमस्तिद्धयोइसीतान[|गतज्ञानाया. विवेकअज्ञानास्ता- ज्ञानाक्रियैश्वर्यरूपाः प्रद- 
झिताः। तत्र किमेतासां सिद्धीनामुशरमेव मोक्ष आहेस्विदेतब्तिरेकेणापीति जिज्ञासायामाह--- 
सरसस्‍वेति ! 
बुद्धिसत्त्तश्य पुरुषेण सह समाना वक्ष्यमाणरूंपा शुद्धियदा मवत्ति तंदेव मोक्षो भवति । न तत्र 
सिध्यायपेदेत्यथः। निरभिमानत्व पुरुषस्यातर शुद्धिमोष्यकृतोक्ता। तथाच यथा साक्षी निरमिमान 
एवं चेलित्त निरमिमानं भवति विवेकनिड्ठया तदा प्राप्तप्ेद्धेवा+प्राइसिद्धेवाप्वश्यमेव मोक्षो भवति। 
निश्रयाथाथपेक्षोति (१) | नस्वष्टाडयोगेष्भ्यस्यमाने सिद्धिरवइयं मविष्यत्येबेति चेतन । सिद्धिवराग्ये 
सिद्धिभातिबन्धकपापे च सति सिध्यनुत्पादसभवादिति ॥ ५९ ॥# 
इति श्रीमावागणेशभट्टकृत!यां पातछलबृूततो योगदीपिकायां विमुतिप।दस्तृतीयः ॥ 
नागोजोमइवृतति: । 
ननु किमुक्तसवेसिध्युत्तरमेव मोक्ष उत तब्यतिरिकेणापीति शब्बायामाह-सक्त्यपुरुषयोंः शु- 
द्विलास्य केवल्यम । ब॒द्धिसत्वस्य पुरुषेण सह शुद्धि प्ताम्यामिव भवाति तदा केवल्यामैल्यर्थ:। पुरुष- 
स्पोपचारिताभिमानत्यागेनोपथरितमोगामावः शुद्धि! । एवं चित्तमपि यदा निरमभिमानं भवाते तदा 
तत्पर्इपुरुषान्यत|ख्यातिमाभाषिकारं शञानादशाननिवृ्या दग्धक्केशर्नीजं भवति तदा तस्पुइंषेणं शु « 





(१ ) कैक्ल्यमितीति पाठास्तरंम । . (२) स्रमाध्यभ्यास्रोपपत्तये इति पाठात्तरम्‌ । « 
(१) परर्वेकाः प्रदृश्य परमेति पादास्तरसू। , (४ ) ताक्मामुपाधानिति पाठाम्तरस । 


कै व डितीय॑ ५४ 
वल्यपांदे द्वितीय चुजम । १७३ 
यथा कपिलादीमाम | ओषधिसिद्धयः पारदादयः । मस्श्नसिद्धिराकाशगमनादि । तपःसिद्धिविश्वामित्रादी नां 


स्माधंजाः भाक प्रांतिपादताः ॥ है ॥ 
योगसुधाकरः । 


वीरासने समास्तीनं सकिस्सुद्रलखत्करस्‌ । 
कैकल्यानन्दरद काश्विज्ज्योतिषोतुमुपास्महें ॥ 


इत्थ पूव।€मन्पाद समाषरन्तरबू सयमतज घारणादतथ सयमत्य लक्ष्यम्ताग्परिणाममभंदाब्भ्रद्धा- , 


द्वारा कैवल्यफलकपुरुषख्यात्यर्था ज्ञानक्रियारूपाः धिद्धीम्राभिधाय अधुना केवल्यस्वरूप प्राधान्येन 
प्रतिपदयितुकामः प्रथम तावस्सिद्धिपश्चक॑ प्रपद्मययति-- 
जन्मना पक्ष्यादीनामाकाशगमनादिश्वोड्ले, ओषधी रसायनादिः, तत्सेवया माण्डव्यादीनां कायादि- 
सिदूणिः | मन्जसैपुरादिः; तज्वयेन केषांचिदणिमादिसिदूधिः । शरीरशोषणादिके तप: तेन विदवा- 
, मित्रादीनां सिद्षिः, समाधिजास्वपस्तादमिद्विताः ॥ १॥ 
भोजब्ृत्ति: । 
ननु नन्दीरवरादिकानां जात्यादिपरिण।मोइस्मिनेव जन्मनि दृइयते तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्थ (१) 
समाधेः कारणत्वमुच्यत इत्याश द्रुया5 5ह--- 
(२)जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात ॥ २॥ 
योध्यमिहैव जस्माने नसदीश्व (दीनों जात्यादिषरिणामः स प्रकृत्यापूराद , पाग्मात््य एवं हि पकृत- 
धोध्मुष्मिछ्धन्मनि विकारानापुरयन्ति जात्यन्तराकारेण परिणामयन्ति(३) ॥ २ ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 
जातीति । देहोड्दियकारणसास्विकाद्रवयवोपत्रयाड्रवति । थथा मन्दौदवरस्प ब्राह्मणदेहन्द्रिययेर्दे- 
वसंबन्धिदेददे्द्रियरूपता देवप्रकृत्यनुभवेशादित्यथः। जात्यन्तरपद च महिमायखिलत्तिध्युपलक्षणं प्े- 
कृत्यापूरश्वापगमस्याप्युपलक्षकः | तेनागिमादिस्तिद्धिप्रकारो5प्युक्त इति ॥ २ ॥ 
नागोजीमइबृत्तिः । 

ननु यदा मनुष्यादिशरीरेणव देवभाव॑ प्राप्नोति स्िध्या यदा वाणिमादिप्तिद्धयः प्रादुभवम्ति तदा 

कि संकल्ययोगजपर्माभ्यामातिरेक्ते कारणमपेक्षते न वेति संशय सत्याह--जास्यन्तरपरिणामः' प्र- 
छत्यापूरात्‌ । मनुष्यादिशरीरस्य देवादिजात्यन्तररूपः परिणामः सत्त्वादिविशेषरूपाण। देवादेशरीरा- 
रस्मयोग्यानामापूरणादेव भवति । तब च पूरणे/धर्मादिप्रतिबन्धनिवृत्तिद्वारा योगिस्कल्पयोगजपर्मा 
दिक॑ निमित्तमात्रस । जात्यन्तरपद च महिमाद्यपलक्षकमपि । मकृत्यापूरोडपगमस्याप्युपलक्षकः 
तेनाणिमादिसिद्धप्रकारो प्युक्तत । अत एवं वामबादेख्तदापूर एवं शरीरदृद्धिरगस्त्यपीयमानप्त मुद्॒स्य 
च तदपप्तरणादेवाल्पत्वमुपपन्नम । कायब्यूहादिक तु देद्दास्तरादिभकृतीनां प्रथगेवारम्मक्सयोगादिते 
वेध्यम । एवं दिरण्यगर्मादीनां जगस्मृष्याद्पि प्रकृत्यापूरादिति बेध्यम्‌। प्रकृत्यापूरणमत्र जीवान्त- 


राणां स्वघ्वोपाधिप्तंयोगस्याप्युप्नक्षणं येन योगी जीवान्तरसंयोगेन गजतुरगादीनि निमायरवर्थ भलु 
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(१ ) कथे जन्मनि जस्मास्तराभ्यस्तस्पोति पाठान्तरम्‌ । ॥ 

(३) ननु नन्दीजवरादीनामिंहेव जन्माने जात्यम्तरादिपंरिणामः दृइयते तत्‌ कर्थ जन्मास्तराध्य- 
स्तप्तमाघेः कारणत्वमत भाह जेच्येति । भकृत्या पूरणांदिति पाठान्तरम्‌ | केचैस योगिनों निमो- 
णकायनिर्माणन्द्रिययोदत्पत्तिपकार प्रतिपादयति जात्येति । जात्पन्तरशव्देन योगेनः कायब्यूडादिकं 
बोध्ये योगिन। देद्देन्द्रिययों: परिणामकाले योगजधर्मसापेक्षाः का्योद्वियप्रकृतयः स्व सव॑ बिकारं आपूर- 
गेनानुमहान्ति कायप्रकृतयः पत्मभूतानि इाजियप्रकृतिश्व अस्मितेत्याहुः। 

( ३ ) नामरूपजात्यादेद्ारेण पाररणियन्तीति पाठान्तरम्‌ । 








१७२ सटीकपातडलयोगसूत्रवू त्ती 


पनार्थ केवल्यप्रयोगार्थ चाइ४इ-- 
(१)जन्मीषघिमन्जतपःखमाधिजा: खिद्धयः ॥ १॥ 
काग्नन जन्मानमित्ता एव स्लिद्धयः। यथा--पक्ष्यादीनामाकाशगमनादयः । यथा वा काॉपैलमह- 
बिप्रभतीनां जन्म्मनश्तरमेवोपजायमान। ज्ञाबादयः सोलिद्धिका गुणाः। ओषधिप्तिद्धयों यथा--पार- 
दादेरसायनायुपयोगात्‌ | मन्नप्तिद्धि्यथा--मस्तजपासकेषांचिदाकाशगमनादि । तपःप्तिद्वेर्यथा--विश्वा - 
मित्रादीबाम्‌ । समाधिन्तिद्धेः माक्मतिषादिता। एताः लिद्ध॒य+पूर्व जन्मक्षपितक्े शानामेबीपजयस्ते ! तस्मा - 
त्थमाधिसिद्धाविवान्यासां प्लिद्धानां समाधिरव जस्मास्तराभ्यस्तः कारण, मन्त्रादीनने निमिसमाक्ाणे ॥१॥ 
भावागणेशबूत्ति: । 
दानोपाये तदव्यूदत्रयं चातिविस्तरत: पादजयेणोक्तद । हान मु स्वरूपतः संक्षेपणोक्तम्‌ । इदानी 
हानब्यूइश्याशिषविशेषप्रतिपादनाय चनुर्थ: पाद आरम्यते । तब्रादो कैवल्थाई चिर्च निर्धारयितुमितर- 
तिध्यपेक्षया यथोक्तसमापिस्िद्धेरुत्कर्ष च प्रतिपादयेतुं पश्चप्रकारां प्रिद्धिमाइ--जन्मेति । 
देवोदीनाभणि मादिस्िद्धयों जन्ममात्रजा इस्पेवं पं्मप्रकाराः सिद्धयों भक्‍त्तीत्यर्थः । पश्चभकाराप्ते- 
द्वि्नाधारण्यलाभार्थ पृषपादप्रातिपादिता अध्मिन्नेव प्र्तंगे कियाद्रिः सिद्धिप्रकारसजैं! प्रतिपायन्ते ॥ १॥ 
५ नागोजीमहबृत्ति: । 
इतरप्तिध्यपेक्षया समाधिसिद्धेरुत्कर्ष अ्तिपादायेतुं पदञ्मपकारां प्िद्धिमाह--जन्मोषाधिमन्त्रतपः- 
समापिज्ञाः सिद्धयः । देवादीनामणिमादिद्विद्धयों जन्ममान्नजाः। अशचुरमवनेषु रसायनजास्ता औ- 
घधिजाः। यथा मनुष्यः कुतश्रिन्रिमित्तादसुरभवन प्राप्ृत्तत्कन्यादत्तरसायनादुपयुज्याजरामरत्व प्रा- 
प्नोति इंद्ेव था कश्नित्तदुपयोगेन । मन्जजा आकाशगमनागेमादिलब्धिः। तफ्सा संकल्पत्िद्धिः । 


स्माधिजस्तु पूर्व व्याख्याताः ॥ १ ॥ | 
मणिप्रभा । 


सर्वत्ापन्िद्धीनां या स्यास्व्षिद्धिरनुत्तमा । 
कैपल्यरूपा तन्मान्न स्लीताराम॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
प्रथमद्वितीयपादयोयोॉगतत्साधने प्रतिपादिते । तृतीये संयमसंज्ञमन्तरड्भबय संयमध्य लक्ष्याः परि- 
णाममभेदाः सिद्धयश्नोक्ताः । तत्र काग्रिदतीतानागतज्ञानादोसिद्धयः अद्धाद्वारा केवल्ययोगस्याड्रस। काश्ि- 
दिश्दिजयादयः साक्षादड़स्‌ । सारकसंशिविवेकज्ञानप्तिद्धियेंगध्य फलमिति निरूपतम । इदानी फेव- 
_ ल्यल्वरूय प्राधान्येन मातिपादनीयं, तदर्थ केकल्यमागीं चित्त परलोकः क्षणिकविज्ञानातिरिक्तात्मा 
चित्तविकारसुखादभोक्ता पर्ममेघश्व वक्तस्यः प्राम्नद्विक चान्पद्नक्तव्यामेति चतुर्थ: पाद भार- 
भ्यते । तत्र प्रथमश्षिद्धिचिसेषु केंबल्ययोग्य चिर्ठ ववतुकामः पृरोक्तक्षिद्धानां देतुभेदालश्रावैध- 
लमाह जन्मेति । 
जस्मना धक्षादीनामाकाशगमनादिल्विद्धिः कपिलादीनां च सांप्तिद्धिकीस्युच्यते । ओषाभविशेषस्षे- 
बया माण्डव्यादीनाम्‌ | मन्त्रजपेन केषांचिदाणमादीत्षीद्धेः। तय्सा विश्वामित्रादीना छ्िद्धिः । पत्माश्र: 
तस्रः हिद्धयः पूवजन्माभ्यास्तथोगजा एवं जन्मादोनेमित्तेन व्यज्यन्ते | अत एवं योगाभ्यात्रे वि- 
वंवालेन भवृत्तिरेद सिद्धयदर्शने5पि जन्मान्तेरे साफल्यात्‌ । समाथजास्तु पूर्वपादि ब्याख्याताः ॥ १॥ 
चन्द्रिका । 


फैवल्याखूपं चतुर्थपादमाहं--जन्मेसि । तत्र सिद्धीबामनेकज्ल् सथयंति काशन जन्मत एव 


(१ ) कैकल्ययोग्य चित्त निद्धारयेतुं पश्चपकारां स्िद्धिमाह जन्मोति । प्र्मद्ेन चानेन जस्मा- 
दिल्िष्यमेज्चया समाभिसिद्धिरत्कर्ष सेल्स्‍्याति। समाधाह्द्धावबे अस्याप्तां क्लिद्धीनां समाधिरेव जन्मा- 
' न्तराभ्यसर्तः कारण मन्त्रादीनि तु निनिचमात्राणे । 


र्ंड स्टीकपातञ्जेलयों गसूत्रपृत्तो 


बूक्ते । तत्र समाषिसिद्धावयं विशेष:, यत्तत्स॑स्कृतमेव चित्तमास्मसाक्षान्कारद्वारा मोक्षहेतुनायात्षीद्धे 
संस्कृतामेति । प्रह्नादादीनां भक्तिजां पिद्धिस्तप/सिद्धिमध्य एवं प्रविष्टा 'अक्षयः परमों धर्मों भक्ति- 
लेशेन जायते! इति स्मृतेस्तपेन्तराद्राकिराधकोते बाध्यम ॥२॥ 
मणिप्रभा। 
ननु तपश्मभावादिद्दव नन्‍्दीश्वरस्य श्रीगोरीवह्ग भकटाक्षवीक्षणेन देवशरीरपरिणाम: श्रयते । तत्रन 
तावदय नरदेद्दों देवादिदहस्पोयादानं तसल्मिन्‌ स्थिते परिणामान्तरायोगात्रश्स्यदितुत्वात्‌ । नापि तदव- 
यवा एवोपादान नरदेहमात्रद्वेतोर्बिलक्षणकार्यकारिलायोगादित्याशद्बुयाइ--जात्योति । 
प्रधानादयः छायव्यन्ताः प्रकृतयह्तासां सर्वत्र सत्त्वान्नरादिदहावयवेघु तास्ामापूराद्धमोदिनीमेत्तानु- 
राधनावयवानुप्रवशाज्जत्यन्तरपरिण! मो युज्यते, यथा$प्रेकणस्य  भकृत्यानुग्रहाइनादी बहुतृणादि- 
मणडलव्यापत्व तद्वादत्यर्थ, ॥ २ ॥ 
चन्द्रिका । 


जात्यन्तंरेसि । योध्यस्मिन्‌ जन्मनि जात्यन्तरपरिणामः स॒प्रक्ृत्यापूरणात्‌ पाश्चात्यजन्पप्रकृत- 
योइस्मिन्‌ जन्मनि विकारानापूरयान्त ॥ २ ॥ 
योगसुधाकरः 
ननु परमेश्वरश्तमाराधनादितपश्म्मावेणेव नन्‍्दीइवरो मनुष्यदेहेन देवलमगमदित्युपाख्यायते 
तत्कथम्‌ , मनुष्यदेहश्य देव शरीराकारेण परिणामायोगादित्या शबुद्याह --जातीति । 
प्रधानादय: एविव्पस्ताः परकृतवः । ताप्तां सर्वेत्र विधमानतथा नरादिदेदावयवेष्वापूराद्धमादिन्रमि- 
त्तानुरोधेनावपवानुपवेशाज्ज त्पन्तरपरिगामों युज्यत इत्पर्थः ॥ २ ॥ 
४। 
नमु धर्माधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा डपलग्यन्ते तत्कर्थ प्रकृतीनामापुरकत्व(१)मित्याह -» 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां बरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥३॥ 


निमित्त धर्मादि तत्मकृतीनामथान्तरपरिणामें न प्रयोजकम्‌ । न हि कार्येण कारणं प्रंवतते । कुत्र 
तहिं तस्‍्य धरमोदेन्योपार इत्माह--वरणभेद्ध्तु ततः क्षाभरिकवत्‌ । ततस्तस्मादनुष्ठीयमानाद्धमंद्विरणमा- 
वरकमधमांदि तस्थेव रा धेत्दादवद: क्षयः क्रियत । तस्मिन्पतिदन्धके क्षीणे प्रकृतयः स्वयममिमत- 
कायोय प्रमवान्ति । दृष्शन्तमाइ--क्षेत्रिदवत्‌ | यथा--क्षेत्रिकः कृवीवलः केदारास्केदारान्तरं जल निनी- 
घुजेलप्रातिबन्धकवरणमेदमार्ज करोति, ताल्मिन्मिन्रें जले स्वयमेव अंश्वरदूर्प पारिणामं गृहणाति न तु 
जलप्रसरण तस्य कश्नित्यत्न पव धमोदेबोद्धव्यघ ॥ ३ ॥ 

भावागणेशवूत्तः 

ननु थोगजादिधर्मेयोगिसंकल्पैश बलात्पकृतव आकृष्यन्त इति श्रकृतित्वातस्पतिद्धन्तक्षतिः। 
ततओेदवरसंकल्पकृती विना स्गादी प्रकृतिश्रवृत्त्यनुपपत्षा ईश्वरस्य वैषम्यनैधृ्यायापाततेश्तत्नाइ-- 
निमित्तमिति । 

धमादिरूप निमित्तकारणं प्रकृतीनां महृदादिकारणानां प्रयोजक्क प्रवर्तकं लत भवति स्वत एवं 
प्रकृतिस्वाभाव्यात्‌ । किंतु ततो निमित्तक्ारणाइरणभड्बः प्रवृत्तिव्शेषप्रतिबन्धकाधर्मादिनेदृतिमा 
भवति | क्षेत्रेकदद | यथा कृषीवलो जलपूणात्क्षेत्राज्जलं क्षेत्रान्तरे विनीधुरालयालभड्भुमात्र करोति जल 
तु गतिस्वाभाव्यात्थ्यमेव गच्छांते तद्॒दित्यथेः। अचेतनं चेतनाधिष्ठितमेव प्रवक्षतें इति लियमबत्वद्मा- 
मिर्नेध्यते, परमेदवरस्य वषम्यनेघृण्यापत्तेरिति भावः ॥ ३ ॥ 








(९ ) प्ररकारणलामिति पाठान्तरम्‌ । 


१७६ खटीकपातञजलयोगसत्रकूतो 


युगपदनेकशरीरनिर्मिस्सा जायते तदा कुतस्तानि(१) चित्तानि प्रमवस्तीत्याइ-- 
(२)निर्माणाचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
योगिनः स्वयं ।नीमतषु कायेघु यानि चित्ताने तानेि घलकारणादाश्मिताम।त्रादेव तदिच्छया भ्रंश्त- 
रन्ति अग्नेरविंल्फुलिड्ग हव युगपत्परिणमण्ति ॥ ४ ॥ 
भावागणेशवृत्ति: । 
कायब्यूहदशायां किमेकमेव चित्तझुतानेकमपि.मवतीति संशये निर्गयसृजे--निर्माणेति । 
सिद्धो संकलन निर्मेतानि चित्तानि निर्माणचित्तान्युच्यन्ते। .नि बहूनि निर्मीणदेहसमप्लंख्या- 
न्‍्यपि भवन्ति । तेधां कारणमाह अस्मितामात्रादिति । मनःकारणादइब्ुारादित्यर्थ: ॥ ४ ॥ 
नामोजीभइवृक्तिः । 
यदा योगो काव्यव्यूहं करोति तदा तावच्छरीहप्तंबद्धानि चित्तनि कि नाता व्तैकमिति संशय 
आइ--निर्माशचित्तान्याध्मितामाचात्‌ | अस्मितामात्रमहंकारस्‍्तस्थास्सिद्घेत सकस्पेन निर्मेत्तानि 
चित्तानि निर्माणचित्तानि तामि देहसमस्ंख्याने भवन्ति । अहंकारकारणकानीत्यर्थ: । अन्यथैकाचे- 
सेन विरुद्धातां भोगश्तमाध्यादीना नानादेहेष्वेकदा संमवों त स्थाद ॥ ४ ॥ 
सणिप्रसा । 
नतु यदा योगी युगपद्लोगार्थ बहन्कायान निर्मिमीते तदां तेषु चित्तानिं कुते भवन्त्यत 
आह--निमोणाति । 
योगप्रभावात्रिपॉयन्ते इति निर्माणानि चित्तानि योगश्रद्धुल्पाधीनप्रकृत्यापूरात्कामवदहदुादात्म- 
कृतेजायन्ते इत्यर्थः ॥ 2 ॥ 
चन्द्रिका । 


मोगी अनेकशरीराणिे युगपत्मृजतीत्याह निर्माणेति | योगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेणु यानि 
चित्ताने तानि मूलकारणादस्मितामात्रात्‌ प्सरन्ति अग्नेब्स्फुर्लिड्ग इव ॥ २ ॥ 
योगसुधाकरः । 
यदा योगी युगपड़ोगार्थ बहुन्कायान्रिमिमीते लदा तेषु कश्माजथित्तानि मवन्तीत्यम आह-- 
मिमाणोति 


योगप्रभावान्रिमीयन्त ते निर्मांणाने चित्तानि योगित्त कल्पाधान प्रकृत्यापूरात्कायवर्ददकारत्सवप्रकृ- 
गोयन्ते इत्यथें! ॥ ४ ॥ * जबकि 
भोजवृ 'आ। 
$ 25... 25 जे लि ् 
नमु बहूनां चित्तानां भिन्नामिप्रायत्वोश्नककार्यकर्तृव स्थादित्यत आह-- 
आप किक ० ढव 8. ०. 
(३)प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम ॥ ५ ॥ 
त्तेधामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिमेदे व्यापारत्तानात्वे एक योगिनश्विस प्रयोजक॑ प्रेरकमधिष्ठातृत्वेन, 





( १ ) कुतस्ध्यानीति पाठन्तरम । 

(३) साक्षाक्कृततत्त्वस्य योगिनों यदा युगपत्कर्मफलोपभोगाय युगप्रदनेकशरीरानर्माणच्छा 
जायते तदा कुतस्तेषु चित्तानि भवन्तीत्यत आइ् निर्माणोते । निमोणचित्तानि स्वसद्वूल्पेने निर्मित्त- 
चित्ताति | भश्मितामात्रात अदृद्भुरादित्यथें; । ननु निमोतृचित्तस्य एकस्थैद प्रदीपवद्धिसारितया काय- 
ब्यूदेंघु बृत्तिसग्भवात किमये देहभेदेनान्तःकरणभेदो धभ्युपगम्यते | अन्नोच्यते । स्माधिमोगप्तोज्ञोना- 
ज्ञानयोश्व एकदा एकसमिथिते विरोधेन चित्तमेद: सिद्यतीति | 

(३ ) ननु कर्थ बहूनां चित्तानामेकचित्तानुस्तारिणी प्रवृत्तिरिति । डच्यते । योगी पृवाप्िद्ध 
यत्ित्त तंदेव स्र्वचित्तानां प्रयोजक करोति ततस्तु तथित्तामिभायात्‌ तेषामवान्तरचित्ताना प्रवृत्तिरिति । 











कैयल्यपादे नवमं सूत्रम ।... श्थ१्‌ 


योरेकेरूपत्वाव । तथा द्ि--अनुष्ठीयमानात्कमेणजित्तप्तत्वे वासनारूप:(१) संस्कारः समुरएयते । 
, सब स्वर्गनरकांदीनां कलानाम ढूकुरीमाव: कर्मणां वा यागादीनां शक्तिख्पतयाशवस्थानस्‌ । कर्दु्श 
तथाविधमोग्य(२)मोक्तृत्वरूप सामरथ्यम । संस्कारात्स्पृतिः स्मृतेश्व सुखडुःजोपमोगस्तदमुभ- 
वाच्च पुनरपि संस्कारस्मृत्यादयः । एवं च यस्‍्य स्प्रतिसंस्कारादयों मिन्नास्तस्त्राउमस्तयोमावे दुर्लभः 
कार्यकारणभावः । अस्याक तु यद।5तुभव एवं स्स्कारीमवाति संस्कारश्न स्मृतिरूपतया परिणमते त* 
द्रैकस्पेब चित्तस्यानुसंघातृत्वेन स्थितत्वात्कारकारणमावों न दुर्घटः ॥%॥ पं 
... भावागणेशजूत्तिः। 
नमु यकस्‍््य कर्मणों विपाकानुगुणा वाप्तना बहुजन्मादिन्यवाहता तस्य तदामेव्यक्ञकर्ल न धटते, 
संनिहितबासनां परित्यज्य व्यवहितवाप्तनमिव्यक्त्यनैचित्यात्तत्रेह--जातीति । 
जात्यादिभिजन्मादिमिन्यवदितानामपि वासनानामानस्तथमव्यवहितवत्कायेकारित्वं कल्प्यते, रूट 
तिप्षेस्कारयोरेकरूपत्वाव । न दि जातमात्रस्थ स्तमपानादीश्ताधनतादिश्मतिस्तत्समानाकारवासनां 


विनोत्पद्मत इत्यथेः ॥ ९ ॥ 
* नागोजीभइूवृत्तिः । 


ननु यस्य कर्मणे। विपाकानुयुगव।स्ना बहुजन्मादिव्यवहितास्तस्य तद॒मिव्यज्ञकत्व घटते सांब्रे- 
हितवासनां परित्यज्य व्यवद्दितवास्तताया अभिव्यक्त्थनाचित्यात तत्राइ--जातिदेशकालब्बवहिता- 
नामप्यानन्तर्थ रुद्वतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । जातिजन्म । अन्मशतेन दृरदेशतया कल्पशतन 
दो व्यवाहितानामपि वासनानामानन्तर्यमव्यवहितवत्कायकारित्व॑ कल्प्यते, तद/भेव्यक्तिनिमिश॒कर्मण- 
सता उपादयेव स्वफलारम्माभेसुखत्वात्‌ । किंच स्मृतिस्रेस्कारयोरेकत्वात्‌ । नदि जातमात्रस्य स्तन- 
पानादीष्स्ाथनतादश्मृतिध्तत्समानाकारवासनां विनोत्पद्यत इत्यर्थः । देशब्यवधानमवच्छेदंकतया बो+ 


ध्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
सणिप्रभा । 


ननु स्वगैदेशे देवजन्मनि जातास्यद्वोगेभ्यों वासनाः कर्थ नरब्याप्रादिजन्मप्तदरन्पवधानानन्तरें 
पुनर्देवजन्मन्यभिव्यज्यन्ते, अनन्तरजन्मप्रंववासना एवं पृ्वेदिनवासनावस्कुतों न व्यज्यन्त इस्यत 


आइ--जातीति । दा रब कर * ] 
यद्यपि सुप्तोत्थितस्पानन्तरपूर्वदिनानु मदजवाध्नाः प्रायेणामिव्यज्यन्तेध्व्यवधानाद तथाध्प्यनादि- ., 


संसारे येन कमणा यज्जन्मनि भोगेवांसनाः सब्चिताः तासां जन्मकोंट्या देशेन कल्पशतेन च ब्यवद्विता- 
नामपि तज्जातीयेन कर्मणा तज्जन्मनि पुनः भाप्ते ख्ति तेनेव, कमेणा जन्मना- वा&मिव्यक्ता नामानन्त 
यैमव्यवद्दितत्व॑ स्मृतिद्वारा भो गादिदेतुत्वामिति यावत्‌ । विजातीयकम एरन्धानन्तरपूर्वजन्मवासनान व्यश्य- 
काभायाद पसुतिरंव व्यवद्ितानामपि कमेंजन्मनोरमिव्यज्ञकयों सत््वादभिव्याक्तेयुक्ता ।न च .विजा- 
तीयल्े5प्यवव्यवधानादनन्तरपूर्ववासना. एवं ताभ्यां. स्प्॒त्यायर्थमभिव्पज्यन्तामिति वाच्यस्‌ | 
स्मृति ध्स्कारयेरेकरूपत्वादयमर्थः क्रिया ज्ञानमन्यद्रा रागादेक शक्त्यात्मना ल्थितः संस्कार: । स्व च॑ 
स्वश्तमानविषयकाक्रियास्वृत्यादेहतुः । क्रिय[संस्कारः क्रियात्मना, ज्ञानर्सस्कारः सरुमृत्यात्मना, भन्य- 
संस्कारोइन्यात्मना, परिणमत इति यावत । एवं स्मृतिसंस्कारयोरमेदेनकविष पत्वेन चेकरू पत्वात्‌ अन- 
स्तयश्ञान्दित: कार्यकारणभावों न विजातीययोंः । म हि व्यवधान स्स्कारस्य विरूपकार्यकारित्वमपादु- 
यते घटानुमवजसंस्कार[दनन्तरमननुभ्ूतस्मृत्यापत्तेरोति ॥९ ॥ 
. है 
भासतां कार्यकारणमावानुपपाशे निराकंऐति--जातीति । _ 
हह कब्नियोनिमनुधूय यदा योन्यन्तरखइस्लनव्यवधनेन तामेंव पुनु्योनि प्रतिपद्यते तत्र, था बा- 


कै 





(१ ) बासनादुछूप इति पाठान्तरम । (२ ) तथाविधभोगेति पाठान्तरस्‌। 





श्ट३ सर्टाकपातअंलयोग॑सतवृत्ती 


सभाः प्रकटीघ्रूताः आउद्॑ंस्तास्तथाविधव्यश्ञकामावात्तिरोमता: पुनस्तादक्‌शरीरलामें प्रकटीमबन्ति | 
' जातिदेशकालन्यवधाने5पि ताप स्वानुरूपस्मृत्यादिकल साधने आनन्तर्थ नैरन्तर्थ, कृत: स्मृतिप्तस्कार- 
योरकेरूपलात ॥ ९ ॥ ः 
योगसुधाकरः । ह 
नन्वेता नरमोगवासना देवत्वादिजन्मसहस्रव्यवंधानानन्तरं कर्थ तहिं पुनर्नरजन्मन्यभिव्यज्यन्त 
इत्याशडुयाह--जआतीति । ॥ 
अनादी संस्तारे येन कर्मणा यहस्मिज्ञन्मनि भोगेः सद्चिता या वासनास्ताक्षां जन्मकोट्या स्वगीदि- 
देशेन कल्पशतेन च व्यवहितानामापे तज्जातीयेन करवणा तम्मिज्ञन्मानि पुनः भाप्ते स्लाति तेनेव कमणा 
जन्पनामभिव्यक्तानाम,नन्‍्तर्य ह्पृतिद्वारा भोगादिद्वेतुत्व॑ भवाति । कुतः स्मृति प्तस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । 
क्रिया ज्ञानमन्यद्वा रागादेंक यच्छबत्यात्मना स्थित स॒ संस्कारः । तत्र क्रियाप्तस्कारः क्रियात्मना परि- 
णतः, श्ञानसंस्कारः स्मृत्यात्मना, अन्यसंस्कारोध्न्यात्मना परिणत इत्यवं रुमृतिप्तस्कारयोरभेदेनेकविष- 
यत्वेन चैकरूपत्वादानन्तर्य शान्देतः कायकारणमावः प्तजातीययोः सम्मवति, न विजातीययोंः । नहि 
व्यवधानं संस्कारस्य विरूपकार्यकारित्वमापादयति, तथाले घटानुभवज सर्कारादनन्तरमननु मूतस्मु - 


व्यापत्तेरित्यर्थ: ॥ ९ ॥ 
भोजबृत्ति: । 
भंवत्वानन्तर्य कायेकारणमावश्व वालनानां यदा तु प्रथममेवानुभवः प्रवततते तदा कि वासनानिमित्त 
' उत निर्निमिच इति शह्लुं व्यपनेतुम।ह-- 
(१)तालामनादित्वमाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

* तासां वासनानामनादित्वं--न विद्वत आरदेयस्य तस्य भावस्तत्त्व, ताप्तामादिनश्तीत्यर्थः । कुत 
इत्यत आह--आशिषो नित्यत्वातू । येयमाशीमंद्दामेहरूपा सदैव सुखप्ताधननानि मे भ्रूयाजुर्मा 
कदाचन तेमे वियोगोंघूदिते ये संकल्पविशेधों वासनानां कारण नस्य नित्यत्वादनादिस्वादित्यर्थ:। एतदुं 
भवति--कारणस्य संनिहितत्वादनु मवस्स्कारादनां कार्यो प्रवात्तिः केन षार्यतें, अनुभवसंस्काराद- 
नुविद्ध सकोचविकाशधर्म चित्त तत्तदमिव्यश्लकविपाकलाभा(२)१ तत्तत्फलरूपतया परिणमततः ह 

ाड इस्यर्थेः ॥१%० ॥ 
भावागणेशबृत्ति: | 
नन्वेंबं सकलजन्मार्थमेव वाहतनाडुकारेइनवश्थापत्तिरित्या शब्ठां. प्रामागिकत्वेनापाकरोति-- 
तासामि।ते | 
ताम्ां वासनानां प्रवाइरूपेणानादेतवस। कुतः ? आशिषों नित्यलवात्‌। मा न भूव॑ ध्रयास्तामिति 
स्वविषयकप्रारथनायाः जातमात्रस्यापि सर्वेत्ागिनों नियतल्वादित्यर्थः । इयं हिं मवनात्मा प्रार्थना मरण- 
डुःप़स्मृत्यव युक्ता। न चेह जन्मने मरणदुःखमनुभूतम्‌ | नापि जातमात्रेणानुमित क्षत्त वा । तस्मा- 
त्यृवजन्मानुभवेत्था मरणदुःखवास्नाउनुमीयत्त इति ॥ १० ॥ 
नामोजोमइवृत्तिः । 
ननु खकलंजस्माथ वासनाडीकारेध्नवस्थापत्तित आइ--तासामनादित्व चाशिषों निस्यत्वा- 
व्‌ । तासां वासनातां प्रवाइरूपेणानादित्वं, कुत ? आशिषो नित्यत्वात्‌। मा न मूव॑ सयाप्षमिति स्वविष- 
(१) नन्वेब सकलजन्मसु वासनास्वीकारे अववस्थाप्रश्नड्रः इत्यत जाह ताब्ाषिति । ताप्ताम- 
नादित्व चाशिषों नित्यत्वादिति पाठः भाष्यादित्तम्मतः । अनादित्वं प्रवाहरूपेगेति बोध्यम्‌ । नित्यत्वात्‌ 
प्रतिजन्मनियतत्वाद्‌ । तथा च प्रामागिकीयमनंवस्थ। न दोषापेल्ममिप्रायः । 
६२) व्यक्ञकलामादिते पाठ/त्तरम्‌ ।_ 


आ द क्ैदर्यथार पंयालः 


कवल्यपादे दादश सूतजम्‌।. १८५ 


दिकमालम्बनम , एते! 'संगृहीतस्वादेषां' क्रियायागाड़योगजावेशवविवेकश्यात्या उच्छेदे सतति कार- 


णानामभावादुच्छेदो मवतीत्पथः ॥ ११ ॥ 
| 
आसा हानोपायमाह--ह स्किति । 


वासनानामनस्तराछुभवे हतुस्तस्याप्यनुमवस्त रागादयस्तेषामविश्वेति स॒क्षात्पारम्पंयण च. हंतुः 
5 7 कीच जप ल | कप ५ हि | तंर 
कल शरीरादि आश्रयो बुद्धित्तत््वमालम्बन यदेबानुभवस्य तदेब तरनन्तानां वासनानां सड़गृहीतर्या- 
जबामभाव बासमामावः ॥ ११ ॥ 
योगसुधाकरंः 


ननु वासनानामनादितया कथं तदुच्छेदः ? तत्राह--हाविबाति | 
पुरुषबदनादयः, कि तु कार्या एवं प्रवाहानादयः | अतः कारणोच्छेदादुचकेदः सम्भव्नि । 
तथा हि-पूर्वपूर्वसंस्कारलक्षणाविद्या झस्मिताइतुः | सा च मनुध्योध्ह मेमदमिष्टमनिश्टमीति भ्रमह-' 
तुः | सोडप रागद्ेषयो:। तो च परनिग्रहानुग्रद्मादिद्वारा धर्माषमयोः। तो च भोगे। सतोडपि वासना 
छु। ताः पुनभ्नमादिषु | इत्यनादि संसारचक्रमनिश्रामावतते । तत्र वासनानां कलेशकमाण इतवः, जा- 
स्थायुमेंगाः कलम , चित्तमाश्रयः, शब्दादिकमालग्ननम ; तेः संगृहीतत्वात आदरनैरम्तर्यसत्कारामु- 
बन्ध्यष्ट ड्रयोगजाविष्रवविवेकख्यात्या उच्छेद सति कारणानामभावादुच्छेदों भवतीत्यथः ॥ ११ ॥ 
- भोज॑जृत्तिः । 
ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नद्वरत्वात्तरतैमत्योपलब्धे(१)वासनानों तत्कलानां च कार्यकारणभावबिन 
युगपदभावित्वाड्रेदे कथमेकलमित्याशाद्ुद्यकत्वसमर्थनाया४४ह-- 
(२)अतीतानागत स्घरुपतोध्स्त्यध्च(३)भेदाद्धमाणाम(8) ॥ १२॥ 
इह त्यस्तमसतां मावानासुस्पत्तिन युक्तिमती तेषां सत्त्वन्नस्वन्धायागात्‌ । न हि श्ाशवियाणादीनां 
क्ाचदपि सत्त्वसम्बन्धो दृष्ट! । निरुपाख्ये च कार्ये किमुहिश्य कारणानि प्रवर्तेरन । न्‌ हि विधयमना- 
लोच्य काश्वित्मवतेते । सतामपि विरोधान्नाभावसम्बस्धो5सति । यत्स्वरूपेण लब्धहत्ताक तत्कर्थ निरु- 
पाख्यतामभावरूपतां था भजते न विरुद्ध रूप स्वीकरोतीत्यथः,--तस्मात्सतामभावासम्भवादस्तता चो 
त्पस्यसम्भवत्तेस्‍्तेर्धमेविपरिणममानों धर्मी सेदवेकरूपतया5वरतिष्ठते । धर्मोस्तु ध्यधिकत्बन(५)श्रेकाली 
-. कंल्वेन व्यवास्यिताः स्वस्मिन्स्वेस्मिन्नध्वनि व्यवास्थता म स्वरूप स्यजान्त। बतमाने5ध्वनि व्यवस्थि 
ता; केवल भोग्यतां भजन्ते,--तस्मादूमांगामेवातीतानागतायध्यमेदस्तनव . रूपण कार्यकारणभायों 
इस्मिन्दररने प्रतिपादते | तस्मादपवर्गपर्यन्तमेकमेव चित्त धर्मितयाइनुवर्तेमानं न निद्नोतुं पार्यते ॥१२॥ 
भावागणेशवबृत्ति: । 
तंदेवाचत्त मोक्षयोग्य चित्त तदितरचित्तस्थ बन्धप्रकारों वाश्ननोच्छेदासम्मवश्वोक्तः : इतः पर 
मोक्षकारणविवेकज्ञानख्यस्य सम्यग्ज्ञानस्य विषयो लक्षणादिक चातिक्ह्तिरिण प्रतिपादनीयम्‌ । विशेष- 
दान आत्मभावनाविनिवृत्तिरित्यन्लेः सचैः । नमु द्वितीयपाद एव हक चेत्सत्यम्त्‌ । तथापि 
तिषामेवाथीनां तर्केणात्र परीक्षार्थ मनुक्तपूरणार्थ च पुन्रारम्भ: | तत्रादो विकाराणा स्वरूप परीक्ष्ते-- 
अतीतोति । 





(१ ) भेदोपलब्धेरिति पाठास्तरसख । * 

(२) ननु सत्कायवादिनां मते वाप्तनानामत्यस्तोच्छेद: कर्थ 'भवेदत आह अतीतेति । स्पादेष 
दोषों यदि वर्य स्वरूपापायं वासनानां शरमः । नवैवस्‌ कैस्तु नाप्ततामुत्यादः सता था विनाश इति अत 
सतामेब भमोणामध्वमेदमुदयब्ययात्मर्क हम हते भावः । 

(३ ) स्वरूप नास्त्यध्वेति पाठस्मरम्‌। (५) तड़मानामिति पाठास्तरम्‌ । 

(५ ) तम्रैव ध्यधिकल्वेनेंति पाठास्तरम । 


हर] 








कैवल्यपादे सस्ेद सं सजम । १८७ 


य एंते धर्मर्धामणः प्ोक्तास्ते व्यक्तसक्ष्ममेदेन व्यव्स्थिता शुणाः पत्त्वरजस्‍्तमोरूपार्तदात्मान- 
स्तत्स्वभावास्तत्परिणामरूपा इत्यर्थः । यतः सत््वरजध्तमोमिः सुज़द खमोह रूपेः सर्वासां बाह्माभ्यन्त 
रमेदमिन्नानों मावव्यक्तीना|मन्वयानगमों दृश्य ते । यबदस्वाये तत्तस-रंणामरूपं (२) दृष्ट, यथा घटठादया 
मृदन्विता सुत्परिणामरूपा: ॥ १९३ ॥ 

सावागणेशवूत्ति: । 

कार्मस्‍्वरूप परीक्ष्य सदसच्ष्ववैधम्येग तद्दिवेकतः कारण परीक्ष्यत -“त इति । 

ते का्येरूपा धर्मों अभिव्यवता अनभिव्यक्ता दा , भवन्तु ख़ब एवं सवेदव गुणात्मानस्तत्वत 
सत्त्वादिगुणत्रयस्वरूपा भवान्त । वाचारम्भर्ण विकारों नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ इति झुतेः 

गुणानां परम रूप न दृष्टिगथमृच्छति । 
यत्त दृष्टिप प्रात तन्‍्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 

इति भाष्यकारावध्ृतवाक्यादिभ्यब्रेत्यर्थः: | अये भावः । रूप्यते अवगस्थते अमेन रूपणति- 
रूपमुच्यते। अतः कार्य कारण चेंति कार्यस्यिव रूपदयम्‌ । तजे कायरूपता£5द्यस्तयोन तिष्ठति काये 
रूपेणानवगमात्‌ । कारणरूपता ठ कालबयेध्प्यब्यभिचारिणी । सवदंव कारणरूपेणावगमात्‌ । अतः 
कार्मरूपापेक्षया कारणरूपमेव पारमार्थिक रूप कार्याणामिति । अन्न कार्यस्यात्यस्तमसत्व न विवा्ी 

म। पू्व्त्रे का्यनित्यतावचनादिति । एतेन 'मायामात्र जगदि'ति श्रुतिस्मृतिप्रवादो$पि व्या- 
ख्यातः । मिथ्यारचनहेतों व्यामोहकशक्तावेव मायाशन्दभयोगादिति ॥ १३ ॥ 
एमोजीभइबृत्ति: 

अथ कायीणां घूलकारणमाह-ते ब्यक्तसूक्ष्मा शुणात्मानः। ते कार्यरूपा धर्मों व्यक्ताः 
अभिव्यक्ताः सूक्ष्मा' अनभिव्यक्ता वां मवन्‍्तु सवें सर्बदा खुगात्मानः सत्वादिसुणत्रयरूपा मवम्ति । 
शआायारम्भर्ण विकारों नामघेथ मृत्तिकेत्येव सत्यामेति क्षतेः । 

गुणानां परम रूप॑ न दृष्टिपथसूच्छति । 
यज्ञु दृष्टेप्थ प्राप्त तन्‍्मायेव छुतुच्छकम ॥ 

इति वाक्याच । मायेव मतु माया स्राहि कठिति नह्थति त दिमे विकाराः, मकृतिस्तु तह 
धम्प्ीत्परमार्थरूपेति तदर्थः ॥ नन्‍्वेकध्मात्मधामास्कथं कार्यवाचित्यमिति चेत्तदाहितानादैकछ्े शवश्ञा- 
नुगतह्दैवेन्यादिति गृहाण । स्वो5पि दृइ्यपदार्थों गुणानां संस्थावभेदवान्‌ परिणामः वस्तुतो सुणरूप 
एवं । एवश्न कार्यकारणात्मक॑ कार्यश््य रूपढ्नय कार्यझूपतायन्तयोनोश्ति कारणरूथता तु खवंदा । अत- 
स्तत्कायीणां परमार्थिक॑ रूपम्‌ । एतेन मायामार्ज जगदिति प्रवादे४पि व्याश्यातः । आद्स्‍्तयों- 
स्लुपलभ्यभानस्थेम मिथ्यारचनद्वितों व्यानोहकशक्ताववें मायापदभयोगादिति दिक्‌ ॥ १३ ॥ 

सरणिप्रमा। 

अतीतानागते स्वरूपते४सतत्यु क्त तन्न कि स्वरूपमित्यत आह--त इति । 

व्यक्ता वतमामाध्वान:, सक्ष्मा अतीतानामताध्वानः, ते यहदादयों घष्टादिवेशेषान्ताः ग्रुर्शात्मान 
सस्वरजस्तमःस्वरूपा इत्यर्थः। सर्वे मावाः सुद्धदुःखमोद्ात्मकसुणान्वितस्वेन- तत्मकृतित्व।चत्स्वरूपा 
एबं यथा घटादयों झुदावविता: मुत्स्वरूपाः म्रकृतिविकारयोमेंदामदरूपतादात्म्याद । तत्र गुगाः परिणामें- 
नित्याः। अन्ये सर्वे मावाः प्रतिक्षणपरिण।माः ज्णविध्यंश्िनः | पुरुषस्तु कूटस्‍्थः । तदुक्त भाष्ये-- 

शुणानां परम छू न दृष्टिपथमृच्छति । 
यज्रु दृष्टिपथ भाप्त तन्‍्मायेव सुतुच्छकत्‌ ॥ इति । 
हन्द्रजालिकवत्क्षणविष्वस्तीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
तल आम न 2 मम कल 


(२ ) पारंणामिस्यामिति पाठान्तरख । 





कैबल्यपादे चिशतितर् सूंजम | १०५ 


प्रकाशव्यवहारक्षमम्‌ | कुतः ? दृश्यत्वात्‌, पारगामेतया नीलादिवत । अनुभवव्याप्यं हि दृश्य, यच्च।- 
जुभवय्याप्यं न तत्स्वाभासध, स्वास्मत्ि वृत्तिविरो धात्‌ । नहि तदेव क्रियाकर्म कर्ता च॑। पुरुषस्तु नाशु- 
भवकर्म | अतो न तस्थ स्वयप्रकाशताविरोधः । अपराधीनप्रकाजञता झस्य स्व प्रकाशता नानुभव- 
कर्मतेति मिश्रा: । यस्‍्त्वह जानमीस्यादी घुरुषस्यानुभवव्याप्यतानुमूयते-सा त्वनाथविद्यावासनावशाच्ल- 
तपतिबिम्बितस्थेकेति बोध्यम्‌ । चित्ताविमक्तत्वेन गृडीतस्य वृक््यविभागेन गृहीताविषयेति तच्वस्‌। या 
सच्त्वगतो चिच्छक्तिस्तदमिब्यस्तिरिव प्रतिगिम्बनम्‌ | चिचुछक्तिद्॒यं चात्र मते ।.एका नित्योदिता अंपरा- 
मिव्यद्न्‍था । इयमेवास्तरडुन्वात पुरुषस्प भोग्येति भोगरांजः । एवं शब्दादिवज्जाम!मीव्यादिरूपैदृइयस्वेना 
खुभवान्न स्वामासत्वामिति भावः । आग्निरपि श्ञानादेव प्रकाशते इति वृष्टस्तालिद्धिः । किखास्नेः 
प्रकाशोशय क्रियरूप इति तस्मापरेणेव कत्रों करणेन च भाव्यम् । किंच यथा स्यास्मप्रतिष्टमाकाश- 
मित्यस्याप्रतिष्ठमिस्थेवर्थः एवं स्वामास्रमित्यध्याप्राथ मेस्येवार्थः स्पाद । स चायुक्त, स्वच्चिसत्यापास्प 
इणेड्म्ुकाय कुड्दो5ईं भीतोश्मित्यब्यमिलाप्रानापत्ते। ते च स्वाश्रयेण चित्रेन घ्वत्रिधयेण च सह- 
प्रत्यात्ममनुभ्यमानाः चित्तस्पाग्राह्मतां बिघटयन्तीति ब्रोध्यम ॥ १५ ॥ 
|| 
नतु चित्तमेव क्षणिक स्वप्रक्राश स्वस्वाधयेभीस़कमस्तु कि स्ाझिणेत्यत झ्ाइ--नोते । 
रूपी घट इतिवत सुख्यहे, कुद्धो५३, शास्ते स्र मन, इति दृश्यलाबितं स्वाभाप्त॑ सप्रकाश न 
भवतीत्यर्थ: । अथ॑ भावः | किमिद स्वप्काशल्वप्त ? न तावत्स्वामिश्नप्रकाशकरियाकर्मत्व॑ क्रियांकीणे रे- 
क्यायोगान्न हि गतिगैम्यते; कि तु प्रामः, ताप पुरुषवाथेत्तस्य स्व॒मिश्रपकाश।विवयर्त कुड़े मे मन 
इत्यनुभवावषयलादतो दृश्यत्वात्स्वातिरिक्तदध्ट्ूक चिसे सोडइमिति प्रत्यमिज्ञानात्र ृणिकमिति #१९॥ 
चच्चिका । 
न चित्त स्वप्रकाशमस्तु कि प्रहीजन्‍्तरकल्पनेनेत्याशदू! पश्दिरति नोति । तब्चिर्त स्वाभास 
स्वप्रकाशक न भवाते |कैन्तु पुरुषवेदं कुतो दृश्यत्वात ॥ १९ ॥ 
योगसुधाकरः । 
ननु चणिक चित्तमेव स्वपरावभासकमस्तु, कि पुरुषेणेत्यत अ।ह--नेति । 
'घटो5पे रूपवान! इतिवत 'छुख्यइम' छुद्धोडहस” 'शान्ते में मनः” इति दृश्यत्वाब्चिर्स स्वामाह्ल' 
स्वप्रकाश न भवति; कि तुस्वातिरिक्तइष्टूक त छणिकस , 'सतो5३म' इते पत्याभेज्ञानादिव्युक्तम ॥९९॥ 
भोजवृक्तिः । 
नल साध्यावेशेष्टोध्यं हेतु, दृर्यत्व मे चित्तस्पाश्चिंद्धमू । किच स्वबुद्धिसंवेदनदारेण पुरुषाणां 
डिताहितप्रातिपरिठ ररूपा बृत्तयों दृश्यम्ते | तथादहि--कुद्धोदद भीतो॥हमत्र मे राम इत्येबमाय। प्ेबि- 
दुबुद्धे रसंवेदने नोपपश्मेतेत्याशदू।मपनेतुमाइ-- 
(१)एकसंमये चोसयानवधारणम्‌(२) ॥ २० ॥ 





(१) ननु स्ववुद्धिसंबेदनद्वारेण पुरुषाणां हितादतबातिपरिहाररूपाः प्रवृत्तयों दृश्यस्ते । तैथा- 
हि कुद्धोहमत्र में राग इत्येवमाथा: संविदः जुद्धेरसेवेंदन नोपपद्यस्त इत्यतः स्वाभास विबयामास थे 
चित्तमिति वाच्यमित्याशदूुं निरतितुं चित्तस्य स्वाभासवादिशेनाशिकमते दोषास्तर॑ दर्शवित॒माह 
एकेति | अयमाशथः । विधयाभांस स्वांमाश्न॑ च चित ह्वाणों वैनाशेकः येनेव व्यापारेण स्वमवधार:- 
यति तेनैव विधयमप्रीति न वकतुमईति अविलक्षणव्यापारात्‌ कार्यभेदानु पपत्तेः अत व्यापारमैदों बाच्यः 
न च तेषां मते डत्पन््यतिरिक्तों व्यापारोभ्नस्ति न चैकस्या उंत्पत्तेः कार्यवेलकण्यस्म्भवः आकहिमिकः 
ल्वप्रुद्भाद न वा एकस्य उत्पातेदयत्नम्भवः अतो अ्थेस्प चितस्य च अवधारणमेकदा म सम्मवतीति | 

(९) नवधारणादिति पाठान्तरस 4 . 


१९४ संटीकपातकलूयोगय्नवृत्तो 


भू । तस्मादपरिणामिल्वद्धेतोः श्दा शातविषययत्वस | : अविभायलक्षणप्रतियिम्बक्ष छम्बन्धो न॒परि- 
णामो नापि वृत्ती सत्यां तत्मतिबिम्ने विलम्ब इत्यर्थ: । यदि च वृत्तीनामशातत्वे स्यात्तई जानामे व 


ैत्यादिसंशमापत्तिरिति ॥ १८ ॥ 
नागोजीमइबूत्ति: । 
चिशार्थयोमेंदं परीक्षष चित्तपुरुषयोरापे भेदमाइ--सदा ज्ञाताबित्तवृत्तवस्तत्मभोः पुरुषस्वा 
परिखामित्वात्‌ । चित्तस्थार्थों ज्ञाताज्ञातरूप हत्युक्तम्‌) ये तु पुरुषस्पारथ श्रित्तवृत्तयस्ते खदा शाता 
. एवं भवस्ति । अनेन वेधस्येण चित्तपुरुषयोभेदः ६ यतस्तत्पमो्दसिमोक्तुः पुरुषस्य पूवसत्रों क्तोपरागा 
दिलक्षणाशेबपारणामझन्यलात । यदि स्रत्यपि बिषये पुरुषः कदाचिदेवार्थाकारः स्थाक्तदा चिक्तवत्प 
रिजामी रमाद। एवं सो४पे ज्ञातज्ञातविषयः स्योद , नलेबम , तस्मादपरिण।/मैत्वाड्धेतोः सदा ज्ञात 
विबयत्वस | अविमागलश्णप्रतिविम्यब् सम्बन्धो न परिण[मः । नापे बृत्ती सत्यां तन विलम्बः अना- 
दिवाह्नामूलत्वात । अतएव जानामे मवा इच्छामि नवेति न संशय: ॥ १८ ॥ 


सणिप्रभा । 


तद्मोत्मनः परिणामिलमित्यन आइ--सदेति । 
.. पुरुषर्य हि झिप्तमृढादिखवंदत्तिकं चित्त विषयः, स् यदि वित्तेन स्वविषयशब्दादिवत्‌ पुरुषेण 
स्वसताकांले न शयेत ०५ चि्तवत्परिणामी स्पात्पुरुषः, बृत्तिपारणिन तत्तदाकारमपेक्ष्य तज्शातृत्वा 
: प्रातांत तदां कि परिणामिइयेनेति चित्तादस्यः पुरुषो न स्पात । सदैव तु स्वसत्त|कांले शायमानाश्रित्त- 
बृत्तयों भोग्या/ शब्दाययाकाराः यस्य भोग्सम्य प्रमोमे4्तुरपरिणामित्व शापयस्ति श्लाक्षिणो5परिणांमे- 
दिव हि स्वयं सदा शात्ता भवस्ति नास्यथेत्यर्थ: ॥ १८ ॥ 
अन्द्रिका । 
पुरुषस्‍्य पारिणायित्वमाशक्ूघ परिहरति सदेति । यात्रित्तवत्तयस्तास्‍्ततप्रभोस्तत्य चित्स्य प्रहोतु 
पुरुषस्य सदा स्वेकालमेव शेयांः तस्य चिदूपतया5परिणामात्‌ ॥ १८ ।। 
९ || 
मस्वित्थमात्मनो5पि परिणामिलं कि न स्थादित्यत आह - सदेति । 
पुरुमोंउपरिणामी सदा ज्ञातृत्वात्‌ न यदेष॑ म तदेव॑ यथा चित्तम | तथा यथक्षा घुरुषः परिणा- 
भी २४ व 822क ४१ से चिंत्बूत्तीनां सदा ज्ञातत्व न स्थातद | अतः सदा शातृ 
' त्वादर्पा ॥ १८ ॥ 
रेणामी पुरुष ॥१९ सगबेसि/ए 


नगु चित्रमेष यदि सस्वोत्कर्षात्पकाशक तदा स्वपरप्रकाशकत्वादात्मानमर्थ च प्रकाशयतीति ताव 
जैव ब्यवद्ारसमासेः कि ग्हीभन्तरेणत्याशदूु/मपनंतुमाह-- 
नें तत्स्वामासं रश्यत्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 
तथित स्वाभासं स्वप्रकाशकं त भवते पुरुषवेथ मवतीति यावद्‌ , कुतः ? दृश्यत्वात्‌: बर्किल 
/दश्य तद्दष्ट्वेय दृष्ट यधा--घटादि, दुइ्य च(१)चित्त तस्मान्न स्वामासम्‌ ॥ १९ ॥ 
भावागणेशदृत्तिः । 
ननु वृत्तय एवं स्वप्रकाशाः कल्प्यन्त कृत पुरुषण॑त्याशइंय निराकरोति--नेते । 
तथित्तवृत्तिरूप न स्वामासं न स्वप्रकाश भवति । आकाश स्वप्रतिष्ठमिति वत । स्वगोचरप्रका्श 
विनव अकाशव्यवहाराज्जानामीच्छामीत्यादिर्पै्देइ्यतयाबुभवादित्यर्थ ॥ १९॥ 
४ ॥ 
नमु वृत्तेय एव सन्तु स्वप्तकाश।ः अग्निवत्‌ के वृत्तिज्ञात्रा पुरुषंणोति बेनाशिकाशदूयामाह-- 
न तत् वभाखं दृश्यत्वात्‌ | तच्चित्तवृत्तिरूप न स्वाभास न स्वप्रकाश स्वर्गोचरप्रकाश बिना न 
नमन मे पमिलकिलन पर पिन शत गिनिलनक पिय पिन लत “उप तर 


- 


है “ (१) वें चेति पाद्श्तरख ! 











कैक्ल्पपादे पंकाईशतितंम खूजमे । १५७५ 


यदि हि बुड्रिबरुच्यन्तरेण वेद्यते तदा छा४प बुद्धि: स्वयमबुद्धा बुल्ास्तरं(१) भकाश्नय्रेतुमल्तम- 
थंति तस्या ग्राइकं(२) बुद्यन्तरं कल्पनीय॑ तस्वयाप्यस्यादत्यनबस्थानात्पुरुषाशुषणाप्यर्थप्रतीतिर्त स्पा । 
न हि प्रतीतावप्रतीतायामर्थः मतीतो भवातेि । रुघृतिसंकरश्न भाभोति--छपे रखे वा समुत्यज्ञायां जुडी 
तदआहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां समुत्रशेबद्धिजनितेः संस्करैर्यदा युगपद्रथः स्वृतयः क्रियन्ते तंदा 
बुद्धेरपर्बवसानादबुद्धिस्मृतीनां ल बड्झीनां युगपदुत्पत्तेः काश्मन्र्थं स्माततरेयमुत्वश्रोति शातुमशक्य- 
त्वात्स्मृतीनां हकरः स्यात , इये रूपस्मृतिरिय रततत्वृतिरिति न ज्ञायत(३) ॥ २१॥ ः 

भावागणेशवक्ति: । 
नमु तथापि वृच््यस्तरेवृत्तयो ग्राह्मास्तत्रह--चिततान्तरेति । 

यदि वृत्तिश्वित्तास्तरेण वृच््नन्तरेण प्राह्म स्थात्तदा बुद्धिबुद्धे दे त्तिवृ ची नामति पसगो नवह्या । तथा 
स्मृतिश्चकर: । अरयं घट इति वृत्तिदशायां घटतज्ञ्ञानज्ञानायतन्तवृक्पएं नुमवे ) ज्ञानधारापि ह्प- 
येंत। तब्मादुकृंत््यन्तरेण बृत्तिगृद्यते इति स्वीकर्तुमशक्यमित्यर्थ: | अनन्तवृत्तिकल्पनोपक्षया सकलवृ- 
* त्तिगोचरंनित्यविवेकचैतन्यकल्पने छाधवमिति भावः ॥ २१ ॥ 

नागोजीभइसवृत्तिः । 

ननु वृच्यन्तरेवृत्तयों ग्राद्मशश्तत्राइ--चिन्तन्तरभाहे बुद्धिबुद्धारतिप्रसड़ः स्वतिसकरर । 
यदि बृत्तिशविन्तान्तरेण गुद्यते तदा बुद्धिबुद्धेश्रिच्तवृत्तेना मतिप्रसड्ुंगेइनवस्था । भगृदीताया बुद्धेः बुद्धि - 
ग्रहणाप्तामर्थ्याठ | तथाल्े त्वाचाया अभपि तादश्या एवं विधयप्राहकृत्व॑ स्थादिति व्यथो लत्कल्पना 
स्थात । सवयगप्रकाशमानाया इतरप्रकाशासामथ्यमिति चेतुल्पम्‌ | स्मृतित्षकरक्ष । यावतीनां बुद्ध 
वृत्तीतामनुभवास्‍्तावतीनां धारापे घटप्रठ्ञानास्ट्मेव । नत्वेते स्प्रशते । तस्मावज स्पन्तरेदू 
त्तिग्रहो न युक्तः। किचानन्तब्रत्तिकल्पनापेद्यया नित्यविवेकचेतस्यकल्पने लाघवामेति बध्यम्‌। 
यपि स्राह्नथयोगादयः स्वप्रकाश श्ञाब्रमिति वदग्ति ते स्वशब्देंन. नत्त्वामिन पुरुष भोक्तारं गृहश्न्ति/ 

, ॥ 

इात भाष्यसू ३े २९ ॥_ मणिप्रभा ; 


ननु माउस्तु चित्त घद॒इ्य चितःन्तरेण दशय॒तां कि स्राक्षिणेत्त आह--चित्तेति । 

यदि नीलाकार चित्त चिच्तान्तरेग दृश्य तदा तदपे बुद्धेहूप चिस्मन्यया बुझा ध्ाम््यस्यये- 
त्यनवस्थापाताठ | न चे ब्वित्राश्षिचतुराः पश्चषा वा चित्तात्मानों ग्राद्या इते नानकस्थेति वाच्यम्‌ । 
ग्राहकचित्तस्यानिश्रये ग्राद्मचित्तानैश्ययाव गेहे घढों दृष्टो न वेति संशये, ते वृष्ट इति 
उपतिरेकनिश्ये, चार्थनिश्वयादशनेन, शानचित्तातिश्रपस्याथानिश्रयाइठुलाद तत्तदनस्तवित्तानाम- 
जरुभवे चानस्तचित्तस्मृनीनां सद्भुरश्न प्राप्नोति स्मृत्त्यानस्त्याद्शक्यग्रहत्वाद प्राइक/मावाच्चेयं नै।ल॑- 
चित्तस्मृतिरिति विभागो न स्यादिस्यर्थः | चित्तानां छमतवादू दीपानामिद्द ग्राइकत्वान्नम्मवद्। अंतः 
साछिवेय चित्तमिति घिद्धम्‌ ॥ २९॥ 

। 
: हाई बुद्धम्तरेणास्तु अहणमित्याशछुयाइ । चित्तास्तरेति । यदि कुद्धिडुब्यस्तरेण वेयेत तसयां 





न्तरेति | नाग्रहीला चरमा बुद्धि! पूरबुद्धिपडणसमभ्रो न हि बुच्चा असम्बड्धास्थस्य बोधनसमर्थी म- 
वितुमईतीति तस्या श्रप्रि जुछस्तरमंद तस्पास्तस्या इ्यनवस्था। स्कूतेसकुर देति। ।विषयानु सवकारे शा- 
नघारा जातिति स्मृतिकालेडरे अतस्तानां तज़॒शानानां स्पृतिरेकदेव भविष्याते घटो मया पुरा शञातः 
घटकान तज़ज्ञानं चेत्येवमनस्ताकारा । .एवं च घटो मया ज्ञात इत्येकमात्राकारस्मृत्यनुभग्रस्तन्मते 
न स्यादिते मावः । (३) स्वयमेव स्वीयमावरूपभज्ञात्वाधबुद्ध्वा बुश्येत्रि पाठा०-। 

(२ ) बोधकमिति पाठान्तरम |. (३ ) झायते इते पठासतरख । 


१९६ स्लटीकपातअलबोगसूत्रदुक्षो 


अर्धरुय सेबित्तिरिदंशया व्यवद्दारपोग्यतापादनमयमर्थः सुजहेतुर्दखडेशुबति । बुड्धेआ संविदहमि- 
ल्वेक्माकारेश सुजदु'जरूपतया व्यवहारक्षमतापादनस । एवंविध च व्यापारइयमर्थप्रत्यक्षताक़ाले(१) 
न झुगपन्‍्कदूँ शक विरोधात्‌ , न हि विरुद्धयोन्यापारयोयुगपत्समवो शक्ति । अत एकार्मन्काले उस 


ट 


कह्य श्वरूपस्याथेस्य चादधारायेतुमशक्यत्वान्न चित्त स्‍्वप्रकाशामस्युक्त भवाति । कि चेब विधव्यापा - 


रहय्रनिष्सबध्य(२) कलद््यध्यासंवेदनाइदि्गुसतयैवार्थनिष्ठत्वेन चित्तस्य संवेदनादर्थनिष्ठमेब फले न 


मित्यर्थः ०॥ 
स्वनिष्ठामि ॥ २० ॥ जादंगरलदो कि | 
सम्वेव सति स्वश्षेयत्वमेव स्वामासत्व वक्तर्त तत्राह--एकेति । 

यदा दृत्तिस्सयते न तदात्मान म्रहीतुं शबजोति साक्षास्‍्कोरे विषयस्य इतुत्वादंत्यर्थः । नचों- 
सथ इ्िीयक्षणे ते गृक्कीयादिति वाच्यम्‌। शब्दबुद्धिकर्मणां ।विरिम्य व्यापाराभवेन रिस्थेप्राहकला: 


के लत 
क्लेभवात ॥ रे नागोजीसहवृत्तिः 

नन्वेष स्वशेयत्वमेव स्वाभासत्वमत आह--एकसमये चौमयानवधारणम । यदा वृत्तिरुत्पयते 
मे ठदात्मने ग्रहीतुं शकनेति साक्षात्कोरे विषयस्थ हेतुलादित्यर्थः | नचे्पद द्वि्तायक्षणे सवं गृह्न/ति | 
शब्दबुद्धिकर्नेयां विरम्य व्यपाराभागिन दिरवग्राहकत्वातभवांत्‌ । कर्तृकर्मविरोधशक्त एवग २० ॥ 

सर्णिप्रभा । 
किश्च-एकेति । 

हमिकवादिन एकसिमज्रेष क्षणे लिशचैतस्मग्रोरे भयोरवधारणं न सम्मक्रतीत्यर्थः । तथा हि-+घ- 
टमइमब्राक्षलिति चित्तार्थथोः स्मरण तयोरलुभवजस्थं तत्र चित्षछ्णे हयोः कथमबुभवः। न च चि- 
समेबोमयानुभव इति वाच्यम्र ॥ अथस्य चित्तजन्यल्वेज्थक्षे. चित्तासत्त्वादजन्य- 
से लब्समकालत्वे5पि तदुत्पस्तितादात्म्ययोर माविन तद्म्राह्मतायोगाद्‌ भस्म्बद्धणाहित्वे चित्तस्य हवे- 


२ 


शता$5पत्तिः | उक्त हिं-छलेगतः--अतदुलमतिरतदात्मा खचतेन न गृद्यत' इति नवा चित स्वानु- 
भय दध्यस्वादित्युक्त, नापि चित्त स्वस्वार्थयोरशुभवढ़यम्र्‌ 4 अतिक्षणिकस्पोत्पत्तिव्यतिरिक्तव्यापारा: 
भाषात | ठक्त हि -भतियेंषां क्रिया व कारक सैव चोच्यते” हति ।म चैकस्माह्यापारमेंद बिना 
कामेदों युकतः | नया स्वप्ने शान झेये च युगपत्कद शक्य॑ तस्मात्साक्षिणेव चित्तच्रेतन्‍्थयोरनु भव 


हति झिडण | २० जिकों 


बुदषेस्लगेइने राखादके नोसपत्ा इत्याशहूं निरक्षितुमाइ एकाबे । एकस्मित्‌ काले उभयध्य स्‍्व- 
ऋषसय अभेस्य शाबबारयितुमशक्यत्वाच्चित्त न स्वप्र॒काशम्‌ ॥ ९० ॥ 
योगसुधाकरः । 
किआ-- एकेति धर | हू रथ 
यदि चिर्च स्वपरादभा|सक स्थात्तदा तयोबित्तार्थयोजैस्पजनकमावेन चित्तद्धणेध्येस्य अधेक्षणे 
विशस्य चासस्वादेकस्मिेव क्षण तयोदमयोरवधारणमनुभवों न स्थाद । तंस्मात्युरुष एव चिचाथे-- 
यॉरबमाह्ककी न चित्तमित्यर्थः ॥ २० ॥ झोजबूत्ति 
कक है 


नजु मा भूंदबुद्धे! स्वये मदणे बुच्धग्तरेण भविष्यतीत्याशछुधाछ5ह -० 
___(शेचित्तास्तरइइवे बुडधेंरतिश्रसक: स्वृलिलक आए बुद्धेरतिप्रसकः स्थृतिसकरंशा ॥ २१ ॥ 


११३ प्रत्यक्षकाले हति पाढास्तरस्त्‌ 4 (३) इंबामचस्फ्रेशि प्राठान्तर्स | 
हूँ ३3 नखु कामूत साकनेशत्य पर्व तथापि भ्रहीता न ख्याति अकरस्तानवाच, पवक्षण्लेलर्ण 
चित डत्तरक्षणे नंटमपि डक्तक्षणोसनेन चित्तास्तरेण ऋाध्यश्ेवि ब.कोपि सो उत्पत माह चिसा- 








२०८ सरशीक्रपातअलयोगखजवुतो 


कख्यतिरेव सन्‍ततिरूपे। धममेघसंज्ञः समाधिमेवति)] सच जल्बशुक्कृष्ण धर्म केवल्यकलं मेहति 
सिश्नतीति धर्ममेघ इस्युच्यते । महंख्याने वेराग्याद्धममेघे सत्ति परवराग्योदयातसंख्यानस् निरोषो 
मवतीति भाव! ॥ २९ ॥ 

चन्द्रिकां । 


एवं प्रत्ययास्तराशुदयेन स्थिरीक्ते समाधे यादशस्य योगिनः समाधिप्रकर्प्रात्िभवति तथाविध- 
मुपायमाह- प्रसंख्यान इति । 
प्रसख्याम यावतां तक्त्वानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्परविलक्षणस्वरूपपरिमावनं तस्मिन्‌ स- 
स्यकुप्तीदस्य फलमलिप्पोः भत्यग्रान्तराणा मनुदये सर्वैश्रकारविवेकख्यातेः पारेशेषद्धर्म मेघः समाधिभवति 
प्रकृष्मश॒ष्टकृष्णं धर्म परपुरुषाथेसाधकं मेहति स्थ्ितीति धर्ममेघः । अनेन प्रकृटरश्य धर्मस्थेव ज्ञान- 
डेतुत्वीमस्युपपादित भवति ॥ २९ ॥ 
योगसुधाकरः । 
अथ विवेक्ख्यातेरपि ब्युस्थान्खपतया तजिरोधोपायमुपदर्शायेतुमाइ-- प्रसंख्यान इते । 
विवेक्यातिरिव क्शिे।करूपावान्तरकलेन्मुखी सत्ती प्रसेख्यानमित्युच्यते | तभ्ापि, अकुप्तीदस्य; 
कुस्सतेषु विषयेषु क्षीदतीति कुसीदो रागः, तंब्रह्वितेस्य विरक्तेस्य, अत एव सर्वधा सर्वात्मना विवेकख्या- 
ते योगिनः अशुक्षकृष्ण धर्म कवल्यकलं मेहति सिद्चतीति धर्ममेघाख्यः समाधिर्मवतीत्यर्थ: ॥ २९ ॥ 
भोजबत्तिः। 
 सस्माद्मेमेघात्कि भवतीत्यत आह - 
ततः कुशकरम्मनिवृक्तिः॥ ३० ॥ 
क्शानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानों कमेंणा च शुक्वादिभेदेन बिविधानां जशञानोदयात्यूवेपूतरका- 


रणनिदृ च्या निवृत्तिभवत्ति ॥ ३०. ॥| 
भावागणेशबृत्तिः ' 
ततः किमित्यत आह--तत हते । 


ततो धर्ममेघसमापेहेंतोर्र द्वारा छेशकर्णों 'निज्ात्तिदोंहों मवति। छेशकर्मणी कदापि नोखयेते 
इत्यर्थः । छेशा अविद्यादयः पञ्ञ कमे अपृष्टम । एतत्सजाक्तों ज्ञाननिष्पत्तिकार्यों द्वितीयों मोक्षः पद्म- 
शिखाचमैरप्युक्तः--द्वितीयो रागसेक्षयादि'ति । रागः हृशसामान्योपलक्षकः ॥ ३० ॥ 
नागोजीमइदृत्तिः । ' 
तत्कलमाईं--ततः क्ेशकमानिवात्तिः | ततो धरममेधात्समाधिहतोंः केशानामविश्वादीनां पञ्चानां 
कामीणः भ्रदृष्स्य निदृत्तिदीहों भवाति | छेशकरमणी कंदापि नोसयेतें इत्यर्थः। भस्यामवस्थायां जीव- 
न्मुक्त डच्यते । कारणाभावेन पुनजन्मादशेनादिति बोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सणिप्रभा । 
इम क्रम स्फुटयति तत इंति ! ेृ े 
ततो धर्ममेघाद छेशानां पञ्चानों सवासनानां तन्मूलानां कर्मणां च निवृत्तिमवतीत्यथः ॥ ३० ॥ 
' चन्द्रिका । 
तस्माद्मेमेघाद कि मवतीत्यत आह--तत इति | 
क्‍्लेशानामविद्यादीनाममिनिवेशास्तानां कर्मणां च शुक्ज्ञदिभेदेन चिविधान! ज्ञानोदयात्‌ पूर्वपूर्व - 
कारणनियृच्या निवृत्तिमेवतीत्यथेः ॥ ३० ॥ 
आह 
ततः किमिस्यत आइ--तस इंते। 
लक अधर्ममेघास्सवासन हे झलक मेणों नियुत्तिनबतात्यणेः है ३०॥ 





२१६ सर्टकपावजलयोंगसजबुत्तो 


य तासामानस्त्येडपे हेतुकलादिद्वारेण हाममुपदश्यतितिदिष्वध्वसु धर्माणां सद्भाबमुपणाय विज्ञानवाद 
निराकृत्य साकारवाद च मा पुरुषस्य ज्ञातृत्वमुक्‍त्वा चित्तइरेण सकलबव्यवद्दारानष्पत्तिमृपपाय 
पुरुषंसत््व(१) प्रमाणमुपदब्य कैकल्यानर्णयाय(२) दशामेः सत्र: क्रमेणोप्योगिनों४र्थानमिधाय 
शालरास्तरे5प्येतदेव कैवल्यमित्युपपाय । केवल्यस्वरूप निर्णातामिति व्याकृतः कैबल्क्पादः ॥ ३४ ॥ 
सर्वे यस्थ वशाः प्रतापव्ततेः पादास्तस्तवानातिपरश्नश्यन्मुकुटेषु सूर्चखु दधत्याशा परिष्ीमृतः 
यह्कन्नाम्बुजमाप्य गवमसम वाग्देवता5पि भिता(३) स औभोजपतिः कणाधिपतिकृत्सूबेतु कृति न्कवाद/१॥ 


इति श्रीघारेइवरभोजदेवविरचितार्या राजमार्तण्डामिधानायों 
पातंबलयोगसूत्रवृत्तो केवल्यारुयश्रतुर्थः पादः ॥ ४॥ 
समाप्तश्चाय प्रन्थः । 
--++श्यव्लकिकीि 0 कका४४--_" 


कैवल्यस्वरूपभाह--पुरुषाधौते । 
कुतकतेब्यतया पुरुषाथशून्यानां सुणानां पुरुषोषकरणाना लिक्शरीरात्मकानां यः प्रातिमसव; स्व 
कारणे+त्यन्तविलयः प्र प्रकृतः कैवल्यम्‌ | या तु ॒धमोभेदाच्चितित्ाक्तिस्वक्रूपिंणी स्वरूपप्रतिष्ठा बु 
डिसस्वोपाधिकरूपशूस्यत्वरूपा जपापाये स्काटकस्वरूपप्रतिष्ठावत्‌ , स्रा पुरुषस्य कैषल्यमित्यर्थः । 
परश्परवियागे हि प्रकृतिपुरुषयोरपि केवलता एकाकितां भवाति । इतिशन्दः शाखसमापी ॥ ३५ ॥ 
वृत्तिदीपो उयमुद्गास्यवृत्त्यन्तरतमोपह: । 
यथाथेयोगसत्रार्थदष्येउस्तु श्दा स्ताम ॥ 
इति ओसत्परमईंसपरिवाजकविज्ञानाचार्यशिष्याग्य्यभावागणेदश महकृताय्यां 
पातअलबृत्तो कैवल्यपादश्तुर्थ: समाप्तः 


0934-3-+जव७७४२०० ० देह (.---(0:- ;.करममा० ९८०० कम >->>+- 


केवल्यस्वरूपमाह--पुरुषार्थशून्थानां रणानां प्रेतिग्रसवः केवर्ल्यं स्वरूपपातिष्ठा वा सि- 
तिशक्तेरिति | अभ गुणशन्देन बुद्धिरूपतया परिणताः प्त््वादय उक्ताः। केवल्थमेकाकेता । छ - 
चान्योन्यमविभक्तानामन्येन्यवियोमरूपतया शुणपुरुषयोरेव भवाते। तत्र विवेकख्यात्या परबैराग्येण 
 पुरुषाथशयन्यानां गुणानां पुरुषोषकरणवासनासहितामामात्यन्तिकः श्रतिप्र्नवः प्रधाने लयस्तश्मत्पुरु.. 
पादत्यन्तवियायस्तदेतदत्किश्ित्पुरुष भति प्रधानस्य केवल्यम्‌ । पुरुषस्य तु स्वरूपप्रातिष्ठा, सदा 
भतिनिस्बरूपेणापाधिना विय्ुक्ता चितिशक्तिरूपा तत्केवल्यामैत्यर्थ:। वाशब्दों व्यवस्यितविकस्पे । 
एव हि पुरुषस्यात्य|न्तकदु खभीगनिवृत्तिरूपपर मपुरुषा थेष यवस्तान भवात | य॑ तु परमात्मानं जावा 
त्मेलयों मोचे” इति वर्दन्ति, तन्मते5पि समुद्रे नदीनामिव अह्मणि जीवानामुपाधिलियेनाविमाय एव लयश 
अकदाथ इाते न वराघः । यध्प्यात्माने अशषावेशषगुण[च्छदों मोच इति वदन्ति वर्े।बेका तबदपि भा- 
स्मारक विरुद्धण , डवाधिविशेषशणुणानाभ्ेवोप्राधिमत्युपचारेण तदुच्छेदस्पाप्युपचारात्‌। आत्यन्तिकी 
दुखनिवृत्तिमेंक्ष इति नेयायिकाः | तत्र भोग्यमोक्तृभावसम्बन्धेन दुःखानेवाततेः पुरुषार्थों ब समवाये 
नेत्यतावान्विशेषः । दस्तुत्तों वैशेषिकमतवंदेव तेनाविरोधः। यदपि नित्यानन्दावात्तिमोक्ष इति, तद॒पि 
निदुःखतःरूपानन्दावातिपरत्वे ब किचिद्विरुद्धम्‌ । विद्वान्दपशेकी जहाती'त्यादि तु वैषयिकहर्षपर सू +. 
यक्तु वास्तवमात्मनः कतृत्व॑ मोक्तृत्वमनुसन्धातृत्व॑ मन्येन्ते तेबां तदपेण परिणामित्वाप्रच्याशनैल्यल- 








(१९) पुरुषासिद्धाकिति पाठान्तरम्‌। . (२) निवाणायेति पाठ:स्तरम । 
(३) वाग्देवता सजझ्िता इति पाठान्तरस | 


२१८ 'सटीकपातअलस जब त्तो 


क्ाह-प्रमादानेरतः कक वात्सल्य गुरोरिदम । 
नूने महात्मनां दीने स्वतश्रित्ते कृपाडान्वितम ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य श्रीगो विन्दानन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीरामानन्द्सरस्वतोकृतो सांख्यप्रवचने योगमेणिप्रभायां 
केवल्यपादश्चतुर्थ: समाप्त: ॥ 
०३7० + उच्च 


चन्द्रिका । 
इदानीं फलमूतह्य केवल्यस्यासाधारणं स्वरूपमाह पुरुषार्थाति ।. समप्तमोत्तापकरलक्षणपुरु - 
पार्थानां गुणानां यः पतिप्रस्नवः प्रतिलोगपरिणामस्य सम।पै विकारानुद्धवी! यदि वा चितिशक्तेड्ठीत्ति- 
साझष्यनिवृत्ती स्वरूपमात्रेणावस्थ!हैं तत कवल्यमुच्यते । न केवलमस्महसने क्षेत्रज्ञः कैवल्यावस्था- 
यामेबंभूतो दर्शनान्तरेष्वपि विमृष्यमाण एवंरूए एवावाति्ठते यस्माच्छाख्रास्तरेईप्येवमेत निश्रपल्तस्मा- 
दिदमेव युक्त वृत्तिसप्तारूप्पपरिदरेण स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तेः कैवल्यामति । तदेवे स्षिझ्यन्तरेभ्यों वि- 
लक्षणा सर्वेश्षिद्धिघूलमूता समाधिप्तिद्ध: सेव साधनीयेति ॥ ३४ ॥ 
खूजआर्थवृत्तिमालोच्य कृतेये पदचन्द्रिका । 
अनन्तेने स्वरपीत्ये चार्विता शिवपांदयों: ॥ 
इति योगचन्द्रिकायां चतुर्थ: केवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ 


439० -:->न्‍वकबंदशििलनरकाक-+न>न+>न-- 
गुणान परिणामक्रमसमाप्तो कि कलिष्यतीत्यत्राह--पुरुषार्थाति । 
कृतमोगापवर्गाणां कार्यकारणात्मनां गुणानां प्रधाने प्रतिप्रसतवः प्रलयः कैवल्थम , चितिशाक्ति: 
कूटर्थनित्या शुद्वासड्राचत्स्वभावा शक्ति: स्वरूपप्रातेछा पुनबुद्यादिसम्बन्धाविधुरा वा कैवल्य॑ मवती- 
व्यततिशोमनम्‌ | इतिशब्दः शाअपरिप्तमातिशोतनार्थ: ॥ ६४ ॥ 
यत्कृपापोतमास्ताय प्मत्तीर्णों भवारणवात्‌ । 
नमोस्तु तस्में गुरवे स्ताविद्याध्वान्तमानवे ॥ १॥ 
काई क योगस्तरणिगंहनार्था तथाप्यहम्‌ । _ 
शगुरोः कृपयाकार्ष वृत्ति योगसुधाकरम ॥ २ ॥ 
फरणीन्द्रसतरप्राथेता मद्राइमोक्तिकमालिका । 
समप्येते मया श्रोमदूयुरोश्चरणपद्धुजे ॥ ६ ॥ 


इति श्रीपरमहंसपरिवाजकाचार्य श्रीपरम शिवेन्द्रसरल्वती पा दाब्जसेवापरा यगैन 
श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वत्या विरचितायां श्रीमत्पातअ्लिप्रणीते यो- 
गशाख्तरे सांख्यप्रवचनापरनामधेये योगसुधाकरामिधायां बृत्तो 


केवल्यपादः समाप्तः ॥ 


ब्नन्-शक््डकिचिट:...क्‍.+० 


समाप्तश्चेदं योगशाखम्‌ ॥ 





309) ॥९- ?0॥0 7 
योग शिक्षा 
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शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा 
उत्तराखण्ड म॒क्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी 
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राअशिप 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना संसद के अधिनियम (4993 का 73वां) के तहत हुई थी, जिसे देश भर 
में अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मानदंडों के नियमन और समुचित रखरखाव हेतु अध्यापक शिक्षा के 
नियोजित और समन्वित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का जनादेश प्राप्त है। राअशिप 47 अगस्त 4995 को 
अस्तित्व में आई थी। 





राअशिप द्वारा मान्य कार्यक्रम 


राअशिप ने निम्नलिखित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 28 नवम्बर, 2044 को संशोधित विनियमों और मानकों व 
मापदंडों को अधिसूचित किया था। 





पूर्व बाल शिक्षा कार्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिससे विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोगा (डीपीएसई) प्राप्त किया 
जा सकता है। 


2 वर्षीय प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जिससे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोगा (डी.एल.एड) प्राप्त किया जा 
सकता है। 

4 वर्षीय प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जिसमें ज्राउंमिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड) की उपाधि 
प्राप्त की जा सकती है। 

2 वर्षीय स्नातक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की जा सकती है। 

2 वर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की जा सकती है। 


2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसमें शारीरिक शिक्षा में डिप्लोगा (डी.पी.एड.) प्राप्त किया जा 
सकता है। 


2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जिसमें शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) की उपाधि प्राप्त की 
जा सकती है। 


2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसमें शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की जा 
सकती है। 


मुक्त व दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के माध्यम से 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसमें ग्रारंभिक शिक्षा 
में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) की उपाधि प्राप्त की जा सकती है। 

मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के माध्यम से 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा स्नातक (बी. 
एड.) की उपाधि प्राप्त की जा सकती है। 

2 वर्षीय कला-शिक्षा डिप्लोमा (दृश्य कला) कार्यक्रम, जिसमें कला-शिक्षा (दृश्य कला) में डिप्लोमा प्राप्त 
किया जा सकता है। 

2 वर्षीय कला-शिक्षा डिप्लोमा (निष्पादन कला) कार्यक्रम, जिसमें कला-शिक्षा (निष्पादन कला) में डिप्लोमा 
प्राप्त किया जा सकता है। 

4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम जिसके फलस्वरूप बीएड,“बीएससी बीएड (एकीकृत) डिग्री दी जाती है। 

3 वर्षीय (अंशकालीन) शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की उपाधि प्राप्त की जा सकती 
है। 

3 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम जिसके फलस्वरूप बीएड एमएड (एकीकृत) डिग्री दी जाती है। 











जट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 


गुरुगुरुलमो धाम (भरत सरकार का एक विधिक निकाय) 
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प्राककथन 


ऐसे अध्यापकों की भूमिका को जो परिवर्तन के प्रणेता के रूप में विवेक और सहिष्णुता को प्रोत्साहित 
करते हों और बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाते हों, कदापि अतिशयोक्ति के रूप में नहीं देखा जा 
सकता है। इसके लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से सक्षम होने के 
साथ-साथ समाज की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी और प्रतिसंवेदी हों, जो अभिप्रेरणा, समुपयुक्त 
ज्ञान और कौशल से ऊर्जस्वित हों और जो अपने जीवन एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक सोच को 
प्रदर्शित करते हों, ऐसे अध्यापक जिनके चरित्र में सत्यनिष्ठा एवं आध्यात्मिकता के वैयक्तिक गुण विद्यमान 
हों। 


























ऐसी स्थिति में सर्वाधिक आवश्यक यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अध्यापकों व अध्यापक-प्रशिक्षकों 
के व्यक्तित्व और विशेषतः उनकी अभिवृत्तियां इस प्रकार रूपांतरित हो जाएं कि वे बच्चों व किशोरों के 
व्यक्तित्व व अभिवृत्तियों में अपेक्षित विकास करने में सहायक हो सकें; ऐसा विकास जो स्वस्थ व शांतिपूर्ण 
जीवन यापन को सुखद बना सकें और साथ ही साथ जब वे बड़े हों तो वे समाजिक व राष्ट्रीय विकास 
तथा वैश्विक सद्भाव के लिए अपना प्रभावी योगदान दे सकें। इसमें शिक्षकों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान 
और अभिक्षमता के साथ साथ सामाजिक /जीवनोपयोगी कौशलों को विकसित किया जाना भी शामिल है। 
इन्हीं कारणों तथा इनसे संबंधित अन्य कारणों से ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (एनसीटीई) ने 
अध्यापक शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठयचर्या और पाठयक्रमों में नए सिरे से बदलाव 
लाने का प्रयास किया है और देश के सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में योग शिक्षा को एक अनिवार्य 
अध्ययन क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। 











इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (एनसीटीई) की भूमिका स्वाभाविक रूप से महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि योग मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से 
सत्यापित पद्धति है, और यह मानव की अधिकांश व्याधियों एवं आधियों को निर्मूल समाप्त करने में 
रामबाण औषधि सिद्ध हो सकता है। योग-विज्ञान की तकनीकों का यदि नियमित रूप से और भलीभांति 
अभ्यास किया जाए तो इससे तनाव और चिन्ता, आशंका और भय, परिताप और नैराश्य से मुक्ति मिल 
सकती है, अन्यथा यदि ये लंबे समय तक चलते रहें, तो इनसे विभिन्‍न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते 
हैं, जिनसे आज का मानव पीडित है। योग जीवन शैली के अन्य आध्यात्मिक आयाम भी हैं । 




















डी.एल.एड, बी.एड. और एम.एड. पाठ्यचर्याओं के लिए योग शिक्षा पर विकसित इन तीनों मॉड्यूलों का 
उद्देश्य समाज की इस बृहद्‌ अपेक्षा की पूर्ति करना हैं कि अध्यापक-प्रशिक्षकों व अध्यापकों के व्यक्तित्व 
का सम्पूर्ण व समेकित विकास हो, ताकि वे क्रमशः बच्चों के समेकित व सर्वागीण विकास को प्रभावित 
करने में अपना योगदान दे सकें। 








मैं, एनसीटीई की ओर से विशेषज्ञ सलाहकार समिति (और विशेष रूप से प्रो. एच.आर. नागेन्द्र - समिति 
के अध्यक्ष), लेखक, संपादक, इस कार्य से सहयोजित अन्य अधिकारी » कर्मचारीगण, प्रो. भीम सिंह डागर 
(इस परियोजना के समन्वयक) और श्री जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव, एनसीटीई के प्रति धन्यवाद प्रकट 
करता हूं जिन्होंने इस लक्ष्य को समय पर पूरा किया है। 





नई दिल्‍ली संतोष पांडा 
दिसम्बर 45, 2045 अध्यक्ष 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 

नई दिल्‍ली 
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शिक्षा स्नातक 


आमुख 





अध्यापकों की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानेवाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों में सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने, उनमें जिज्ञासा की वृद्धि 
करने, उनकी सृजनात्मक क्षमता को जाग्रत करने, विवेक और सहिष्णुता को बढ़ावा देने, बालकों को अपने 
स्वयं के साथ साथ वे जिस परिवेश व वातावरण में रहते हैं उसकी सूझबूझ रखने में सहायता प्रदान करने 
और अन्त में उनमें नैतिक चेतना, संवेददशीलता और समाज की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायित्व की 
भावना विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र 
अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इन सभी 
योग्यताओं को कक्षा में अन्तरित किया जाता है? 




















आज देश में अध्यापकों को तैयार करने वाली संस्थाओं की वस्तुस्थिति उपर्युक्त आदर्श स्थिति से बिल्कुल 
इतर और दु:खद एवं नैराश्यपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा (नेशनल अध्यापक शिक्षा 
करिकुलम फ्रेमवर्क, 2009) में स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया गया है कि घटिया स्तर की निजी अध्यापक 
शिक्षा संस्थाएं कुकुरमुत्ते की तरह फैल रही हैं जिनसे राष्ट्रीय पाठयचर्या ढांचा (2005) और निःशुल्क एवं 
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (2009) के उद्देश्यों की पूर्ति करने के मार्ग में गंभीर खतरा उत्पन्न होता 
दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि उन संघटकों को शामिल करने के लिए 
जिनसे अध्यापक के व्यक्तित्व का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके, विभिन्‍न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा 
कार्यक्रमों की पाठयचर्या और पाठयक्रमों में नए सिरे से बदलाव लाया जाए । 














मुझे यह उल्लेख करते हुए अति प्रसन्‍नता हो रही है कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद्‌ ने अध्यापक शिक्षा को एक नया रूप प्रदान करने के लिए नए विनियम, 2044, विभिन्‍न संशोधित 
प्रतिमान और मानक लागू कर एक बहुत ही साहसिक, समुपयुक्त, और पारदर्शी कदम उठाया है। इन 
संशोधित विनियमों के अन्तर्गत, सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठयचर्या ढांचे तथा पाठयक्रमों में 
अपेक्षित परिवर्तन लाए गए है। यह बड़े ही संतोष की बात है कि योग शिक्षा को सभी, 48,000 से अधिक 
अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, जिनमें 3 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षक कार्यरत हैं और जहां 44 लाख से 
अधिक भावी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है, एक अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ऐसा 
पहली बार हुआ है कि देश में सभी अध्यापक-प्रशिक्षकों, और प्रशिक्षुओं के लिए योग शिक्षा को राष्ट्रीय 
स्तर पर अनिवार्य बनाया गया है। एनसीटीई और उन सभी व्यक्तियों को जो इस कार्य को निरंतर आगे 
बढ़ाते रहे हैं, विशेष रूप से अध्यक्ष प्रो. पांडा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 
सभी 45 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए योग शिक्षा से संबंधित विस्तृत पाठयक्रम और अधिगम मॉड्यूल 
बनाने के लिए गठित एनसीटीई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हुए भी मुझे हर्ष हो 
रहा है। 























योग अधिगम का एकमात्र क्षेत्र है जिसमें मानव के व्यक्तित्व के समग्र विकास को संपन्न करने की क्षमता 
है। योग की जड़ें भारतीय संस्कृति और परंपराओं में स्थापित हैं और यह किसी अन्य शैक्षणिक 
अनुशासन की भांति ही वैज्ञानिक विधि और विषय वस्तु पर आधारित है। इसके दावे भौतिकी या 
आयुर्विज्ञान की ही तरह सत्यापनीय व प्रामाणिक हैं। उपर्युक्त के दृष्टिगत, एनसीटीई ने ऐसी अधिगम 
सामग्रियों को विकसित करने का विचार किया है, जो सर्वाधिक प्रामाणिक और पंथनिरपेक्ष हो तथा किसी 
भी साम्प्रदायिक पूर्वग्रह से सर्वथा परे हो। इन मॉड्यूलों में सम्मिलित सामग्री पंथनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र 
के मानदंडों को पूरा करती है और अधिकांश मामलों में इनकी शोध आधारित प्रामाणिकता है। इन अध्ययन 
सामग्रियों को देश के विभिन्‍न भागों से और विभिन्‍न योग विचार मंचों से योग शिक्षा के सुविख्यात 
विद्वज्जनों से मिलकर बनी विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। 


प्रत्येक मॉड्यूल को विभिन्‍न अध्ययन-इकाइयों में विभक्त किया गया है जिनसे मुख्य विचार को सैद्धांतिक 
आधार मिलता है। 














प्रत्येक मॉड्यूल की अंतिम इकाई अभ्यास पर आधारित है। अंतिम इकाई जिसे “प्रायोगिक अनुदेशन” की 
संज्ञा दी गई है, में आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा या क्रिया (षट्‌ कर्म) को मुद्राओं के ग्राफिक्स या चित्र के 
माध्यम से क्रमबद्ध रूप से चरण वार बताया गया है। संबंधित योगाभ्यास की प्रक्रियाओं के साथ-साथ 
सावधानी या विशेष अनुदेश, यदि कोई हो, का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है ताकि साधक, किसी 
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कुशल अभ्यासकर्ता के मार्गदर्शन में स्वयं भी योगाभ्यास कर सके | अपेक्षित होने पर विधि और निषेध भी 
दिया गया है। 


इस विषय सामग्री को स्व-अधिगम रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि योग शिक्षकों से यह अपेक्षा नहीं 
की जाती है कि वे सदैव, विशेष रूप से प्रातःकाल और संध्या समय, जो योग की तकनीक के अभ्यास 
हेतु सर्वाधिक उपयुक्त समय है, उपलब्ध रहें | 





अध्ययन की प्रत्येक इकाई उसकी प्रस्तावना से आरंभ होती है। उसके बाद विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण से 
पूर्व इसके अधिगम उद्देश्यों को प्रेक्षणीय अथवा परीक्षणीय रूप से दर्शाया गया है। तत्पश्चात्‌ आभ्यंतरिक 
अभ्यास / क्रियाकलाप हैं जिनसे योग की तकनीक को सुगमता से समझने में सहायता मिलती है। मॉड्यूल 
के अन्त में प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए कुछ सांकेतिक उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक इकाई के लिए जिज्ञासा 
का भाव उत्पन्न करने और उस पर चिन्तन करने के लिए कुछ विचारणीय प्रश्न दिए गए हैं। किसी भी 
इकाई के संक्षिप्त दर्शन हेतु प्रत्येक इकाई के अंत में इकाई का सार संक्षेप दिया गया है। 





प्रायोगिक अनुदेशन संबंधी इकाई में सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं, साथ ही उन मार्गदर्शी सिद्धांतों पर 
विशेष बल दिया गया है, जो उस मुद्रा विशेष से संबंधित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन मॉड्यूलों के 
अध्ययन के पश्चात्‌ अध्यापक-प्रशिक्षकगण और भावी अध्यापकों के व्यक्तित्व में अवगम्य बदलाव परिलक्षित 
होगा। इसके फलस्वरुप वे अधिक सुखी व स्वस्थ व्यक्ति बन सकेंगे तथा पूर्ण विश्वास के साथ और बहुत 
ही प्रभावी ढंग से अध्यापन व अधिगम का कार्य निष्पादित कर पाएंगे। अध्यापक-प्रशिक्षकों के साथ साथ 
वक्षा में प्रविष्ट होने वाले प्रशिक्षुगण भी अपने स्वयं के जीवन में योग शिक्षा का वरण कर इसका अभ्यास 
कर पाएंगे, व साथ ही अपने विद्यार्थियों के लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया को सहज रूप से प्रस्तुत करने में 
सक्षम होंगे। 


आइए, हम सभी एक जुट होकर योग शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाएं। 


नई दिल्‍ली एच.आर,. नागेन्द्र 
दिसम्बर 45, 2045 विशेषज्ञ सलाहकार समिति के अध्यक्ष 
कुलाधिपति, स्वामी विवेकानंद योग 

अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, 

बैंगलोर 
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डी.एल.एड., बी.एड., और एम.एड. कार्यक्रमों के लिए योग मॉड्यूल तैयार किया जाना दूरूह कार्य रहा है 
यद्यपि इस कार्य से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने अपने सुन्दर और अपार अनुभव से इसे अप्रतिम बनाने के 
लिए अपना बृहत्तर योगदान दिया है। डी.एल.एड के लिए इस मॉड्यूल को तैयार करने के पश्चात्‌ हम 
गुरुजी प्रो. एच.आर नागेन्द्र, कुलाधिपति, स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, बेंगलूरु 
और विशेषज्ञ सलाहकार समिति के अन्य सदस्य यथा स्वामी (डा.) आत्मप्रियानंद, कुलपति, रामकृष्ण मिशन 
विवेकानंद विश्वविद्यालय, बेलूरमठ; स्वामी (डा.) मंगलतीर्थम, पूर्व में बिहार योग विद्यालय, मुंगेर से 
सहयोजित; श्री ओ.पी. तिवारी, सचिव, कैवल्यधाम, लोनावला, पुणे; डा. ईश्वर वी. बसवा रेड्डी, निदेशक, 
मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्‍ली; डा. राजवी मेहता, मुख्य वैज्ञानिक, आयंगर योगाश्रम, 
मुम्बई; डा. चिन्मय पांड्या, उप-कुलपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार; प्रो. जी.डी. शर्मा, 
विभागाध्यक्ष, योग विभाग, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इन 
मॉड्यूलों को तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सुझाव देने और विस्तृत पाठयचर्या 
तैयार करने में सलाहकार समिति वस्तुतः एक प्रेरणास्नरोत की भूमिका में रही, इससे समुपयुक्त मार्गदर्शन 
मिलता रहा। 

इस मॉड्यूल की रचना का श्रेय डॉ. आर.एस. भोगल (केवल्यधाम लोनावला) और सुश्री करुणा नागराजन 
(स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, बैंगलोर) को जाता है। इन दोनों को हमारा 
विशेष धन्यवाद है। इन दोनों ने इन मॉड्यूलों को तैयार करने में दिन रात परिश्रम किया है। इसके 
अलावा सम्पादक डॉ. ईश्वर वी. बसवारेड्डी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस कार्य को अंतिम रूप से 
तैयार करने हेतु हर प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन दिया है। 

एनसीटीई मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एनडीएनआईवाई) नई दिल्‍ली के प्रति विशेष रूप से 
हार्दिक आभार प्रकट करती है चूंकि उन्होंने इस मॉड्यूल में प्रयोग हेतु वास्तविक चित्रों की प्रतियां, जिनमें 
विभिन्‍न योगाभ्यासों की मुद्रा दर्शाई गई है, हमें उपलब्ध कराई। इस कार्य के लिए हमारे पास शब्द नहीं 
है कि हम इस संस्थान के प्रति विशेष रूप से संस्थान के निदेशक डा. बसवा रेड्डी के प्रति कैसे आभार 
प्रकट करें| संस्थान के निदेशक ने पूरी प्रक्रिया में राष्ट्र हित, महत्त्व और उपयोगिता वाले इस उद्यम में 
सदैव हमारा यथोचित मार्गदर्शन किया है। 

हम डा. राकेश तोमर, अवर सचिव (शैक्षणिक), जिन्होंने इस मॉड्यूल को तैयार करने के लिए अपेक्षित 
प्रशासनिक कार्य में विभिन्‍न तरीके से सहायता प्रदान की, के प्रति भी आभारी हैं। एनसीटीई श्री के. 
विश्वनाथन ग्राफिक आर्टिस्ट के प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने बहुत सांकेतिक और 
सृजनात्मक रूप में आवरण पृष्ठ तैयार किया है जिससे इस मॉड्यूल के स्वरूप में निखार आया है। 
विशेषरूप से श्री अमित कुमार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने पृष्ठ विन्‍्यास और मॉड्यूल की 
संरचना में अपने कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सुश्री कनिका ढ़िल्लों और श्री अमरदीप शाही के 
प्रति भी हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने सभी प्रकार की सचिवालयी और प्रशासनिक 
सहायता प्रदान की जिसके बिना इतने कम समय में इस कार्य को संभवतः पूरा नहीं किया जा सकता 
था। 

अध्यक्ष और अपनी ओर से, प्रो. बी.एस. डागर का विशेष धन्यवाद जिन्होंने अकेले ही सभी मॉड्यूल को 
तैयार किए जाने में संचालक व मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए चेयरपर्सन के परामर्श से सम्पूर्ण कार्य 
का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है और विशेषज्ञ सलाहकार समूह, लेखक, संपादक डिजाइनर और 
मुद्रक के बीच सुन्दर समन्वय स्थापित करते हुए इस भागीरथ कार्य को सम्पन्न किया है। उन्होंने कार्य में 
अपनी कर्मनिष्ठा और विशेषज्ञता के द्वारा इस सामग्री को ग्राह्म एवं उपयोगी बनाकर महान्‌ कार्य किया 
है। इसके लिए वे विशेष साधुवाद के पात्र हैं। 

एनसीटीई की ओर से और स्वयं मेरी ओर से, प्रो. संतोष पांडा, अध्यक्ष, एमसीटीई के प्रति हमारा आभार 
जिन्होंने इस कार्य के समापन सहित एनसीटीई में बहुत से सुधारों और अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप में 
अपना अप्रतिम योगदान दिया है और जो सच्चे अर्थ में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 
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दिसम्बर 45, 2045 सदस्य सचिव, 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 
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8 | योग शिक्षा 


मॉड्यूल के संबंध में 





योग शिक्षा संबंधी इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है, आपके बी.एड. पाठयचर्या का यह एक विशेष घटक 
है और इसे समस्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्याओं में एक आवश्यक घटक के रूप में पहली बार शामिल 
किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग का मूल प्राचीन भारतीय संस्कृति और सम्यता में 
विद्यमान है और जिसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्यक विकास रहा है। इसका प्रभाव व्यक्तित्व के 
विभिन्‍न आयामों और पहलुओं पर - चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, 
मानसिक, व्यवहार संबंधी और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो नैतिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों पर पड़ता 
है। योग का अभ्यास यदि नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से किया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का 
रूपांतरण एक सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में हो जाता है, जो ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होता है। इससे 
आपको शान्ति, संतुष्टि, प्रशान्ति, आत्मनियंत्रण, रोगों की प्रतिकारक क्षमता प्राप्त होती है और समग्र 
स्वास्थ्य विकसित होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन रचनात्मक या 
सृजनात्मक हो जाता है। 








यही कारण है कि अध्यापक और अध्यापक शिक्षकों को योग के क्षेत्र में पहल करने की आवश्यकता है जो 
आज विश्व भर में एक जीवन पद्धति के रूप में मान्य तथा स्वीकार्य है और सर्वत्र उसका अभ्यास किया 
जाता है। 


दूसरी बात यह है कि यह सत्य पर आधारित है और योग के संदेश को प्रसारित करने और इसे एक जन 
आंदोलन के रूप में तैयार करने हेतु अध्यापकों से बढ़कर कोई एजेंसी नहीं हो सकती और अध्यापक ही 
सबसे प्रभावशाली होता है इसलिए अध्यापक शिक्षा में योग को शामिल करना आवश्यक है। 





इसलिए योग शिक्षा के शैक्षिक महत्त्व की दृष्टि से बी.एड. कार्यक्रम से संबंधित योग शिक्षा को दो क्रैडिटों 
की भारिता दी गई है जो एक आधे पाठ्यक्रम के समकक्ष है। तत्पश्चात्‌ इसे बराबर महत्त्व देकर 
सैद्धांतिक घटक और प्रायोगिक अनुदेशन के रूप में विभाजित किया गया है। क्योंकि प्रायोगिक अनुदेशन 
के लिए अधिक अध्ययन और अभ्यास समय की आवश्यकता है इसलिए इस पाठ्यक्रम को दिए गए कुल 
48 अध्ययन घंटों में 46 घंटे सिद्धांत के लिए तथा 32 प्रायोगिक अनुदेशन के लिए निर्धारित किए हैं। 
प्रायोगिक पक्ष में जो समय दिया जाता है वह यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के लिए है, जैसे आसन, 
प्राणायाम, बंध, मुद्राएं। इसमें अन्य संबंधित अथवा प्रायोगिक गतिविधियों को करने के लिए भी समय दिया 
गया है जैसा कि इस पाठयसामग्री में उल्लेख किया गया है। 











इस मॉड्यूल में कुल चार इकाइयां हैं (तीन सैद्धान्तिक और एक प्रायोगिक अनुदेशन)। इन चार इकाईयों 
को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हैः 


मॉड्यूल उद्देश्य 
इस मॉड्यूल को पढ़कर आप इस योग्य हो सकेंगे किः 


* प्राचीन युग से लेकर योग के विकास के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कर सकेंगे | 

*» विवेचना कर सकेंगे कि योग और योगाभ्यास स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं। 

*» योग के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को स्पष्ट कर सकेंगे | 

*» अष्टांग योग के विभिन्‍न भागों का वर्णन कर सकेंगे। 

*» विभिन्‍न प्रकार के योग का वर्णन कर सकेंगे | 

*»  हठ योग और अष्टांग योग किस प्रकार एक दूसरे के संपूरक हैं, स्पष्ट कर सकेंगे | 

*»  षट्कर्म के नाम बता सकेंगे तथा शरीर और मन की स्वच्छता में इनका उपयोग कैसे होता है, स्पष्ट 
कर सकेंगे। 

* प्रमुख आसनों और प्राणायाम क्रियाओं को निदर्शित कर सकेंगे। 








शिक्षा स्नातक 


० स्पष्ट कर सकेंगे कि योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए इतना आवश्यक क्‍यों है और किस प्रकार | 
*»  विवेचना कर सकेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार की अभिवृत्ति और आहार आवश्यक है। 





उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्ययन संबंधी निम्नलिखित इकाइयों को शामिल किया गया है। 


इकाई ॥ 


इस मॉड्यूल की प्रथम इकाई को “योग और योगाभ्यास का परिचय” नाम दिया गया है। इस इकाई में 
योग की धारणाओं और सिद्धान्तों को आध्यात्मिक विकास संबंधी विज्ञान के रूप में निदर्शित किया गया 
है। इसमें योग के दो प्रमुख संप्रदाय हैं: पतंजलि योग और हठ योग। इस इकाई में पांच प्राणिक घटकों 
पर विचार-विमर्श किया गया है जो मनुष्य के शरीर संबंधी क्रियात्मक पहलुओं के संचालन के लिए 
अनिवार्य हैं जैसे प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इसके अलावा इस इकाई में योग क्रियाओं की 
प्राचीन पद्धति पर भी विचार किया गया है जिसमें अष्टांग योग तथा हठ योग संबंधी क्रियाएं हैं जैसे 
आसन, प्राणायाम, षट्कर्म, मुद्राएं और बंध । 








इकाई 2 





दूसरी इकाई का शीर्षक “योग ग्रंथो का परिचय” है, जिसमें पतंजलि और हठ योग के व्यापक और 
प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक यौगिक ग्रंथों के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग के बारे में 
पतंजलि योग सूत्र नामक एक प्राचीन संहिता है जिसके चार पाद हैं - समाधि पाद, साधन पाद, विभूति 
पाद तथा कैवल्य पाद| इस इकाई में पतंजलि के विचारों को बताया गया है जैसे पतंजलि का क्रिया 
योग । हठयौगिक सामग्री के बारे में इस इकाई में हठ प्रदीषिका, जो स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित ग्रंथ है, 
का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सी हठयौगिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। स्वात्माराम 
द्वारा दी गई यौगिक क्रियाओं के क्रम में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान शामिल हैं। इसके 
अलावा हठ योग से संबंधित अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे घेरंड संहिता जिसमें अलग-अलग प्रकृति की 400 से 
अधिक यौगिक क्रियाएं हैं। इसमें विशेष रूप से शुद्धि (षट्कर्म) पर जोर दिया गया है। 











इकाई 3 


“योग और स्वास्थ्य” नामक इस इकाई का उद्देश्य स्वास्थ्य और योग के संबंध को स्पष्ट करना है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारिभाषित स्वास्थ्य संबंधी आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद इकाई में यह 
बताया गया है कि योग स्वास्थ्य की देखभाल करने के मामले में कितना निवारक या रोधक कार्य कर 
सकता है तथा यदि योग की क्रियाओं को उचित रूप से और नियमित रूप से किया जाए तो इससे 
स्वास्थ्य, प्रसन्‍नता, सुख और शांति लाई जा सकती है। इस संदर्भ में इकाई के अंतर्गत पंचकोष की 
अवधारणा तथा सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। इकाई में 
समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में योग की भूमिका क्या हो सकती है, इसको भी बताया गया है। 








इकाई 4 





इकाई 4 प्रायोगिक अनुदेशन से संबंधित है। योग का उद्देश्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता है जब 
तक योग की विभिन्‍न क्रियाएं जैसे आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाएं, बंध क्रियाएं आदि को प्रायोगिक रूप 
से न किया जाए। इस उद्देश्य की दृष्टि से विभिन्‍न यौगिक क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट किया गया 
है ताकि अभ्यासकर्ता (साधक) विधियों को पूर्ण रूप से सीख सके, इसमें जो सावधानियां होनी चाहिए, 
उन्हें क्रियाओं को करने से पहले देख लें। योगाभ्यासों की प्रत्येक क्रिया को स्पष्ट रूप से पारिभाषित 
किया गया है। इस इकाई में सामान्य दिशानिर्देश भी प्रस्तुत किए गए है जैसे विधि और निषेध आदि | 
क्रियाओं की पद्धति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः चित्रों को रखा 
गया है जिनमें विभिन्‍न प्रकार के आसन-मुद्राओं को शामिल किया गया है और उनसे संबंधित 
दिशा-निर्देश भी बताए गए हैं जो क्रियाओं /तकनीकों से संबंधित हैं। 
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4.4 प्रस्तावना 


इस तथ्य के बावजूद कि मनुष्य का तद्रूप स्वभाव आनंदमय होता है, तथापि प्राय: व्यक्ति अपने इस मूल 
स्वभाव से इतने भटक जाते हैं कि वे अपनी पहचान अपने मन, शरीर और पदार्थिक वस्तुओं के साथ कर 
लेते हैं। वे मौलिक सत्य की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार इस अवास्तविक पहचान से हम स्वयं को 
अपूर्ण, सीमित, दुःखद और असहाय महसूस करते हैं। योग से लोगों को इस अज्ञान से दूर होने का मार्ग 
मिलता है और वे अपने वास्तविक दिव्य आत्मतत्त्व के प्रति सजग होने लगते हैं। इसका उद्देश्य किसी 
व्यक्ति को उन अपूर्णताओं से मुक्त कराना और उन्हें उच्चतम वैश्विक आत्मतत्त्व से मिलना है। 

योग से मनुष्य को उसके पशुत्व से मुक्त करके पूर्णता की बुलन्दियों तक ले जाने की तकनीकें ही नहीं 
मिलती, बल्कि जीवन का मार्ग भी इससे प्रशस्त होता है। योग जीवन का वह पथ है, जिसमें शांति, 


प्रशांति, सामंजस्य और स्वास्थ्य, प्रेम और आनन्द, परिशुद्धता और सक्षमता निहित होती है। इस प्रकार के 
आनन्दमय जीवन के लिए यह प्रेरणा किसी मनुष्य रूपी जीव का अविवेकी प्रयास नहीं है। यह प्रेरणा 




















योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 








विवेक सम्मत, प्रसन्‍नता और सामंजस्य की सही समझ है तथा प्रसन्नता बढ़ाने की अनुकूल मानक प्रणाली 
का एक व्यावहारिक पहलू है। यह प्रेरणा और मानदण्ड प्राकृतिक नियम द्वारा निर्धारित हैं। 


(छ 4.2 अधिगम उद्देश्य 


इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आप इस योग्य हो जाएंगे किः 

० व्याख्या कर सकेंगे कि योग शिक्षा व्यक्ति के जीवन के लिए क्‍यों महत्त्वपूर्ण है। 

*» पतंजलि के अनुसार योग को पारिभाषित कर सकेंगे; 

*» योग के विषय में कुछ भ्रांतियों की पहचान कर सकेंगे; 

» युग-युगांतर से योग के विकास के बारे में पता लगा सकेंगे; 

*» राजयोग और हठयोग के मध्य अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे; 

*» पाँच यमों और पाँच नियमों की सूची बनाकर उन्हें स्पष्ट कर सकेंगे; 

*» आसन, प्राणायाम और क्रियाओं सहित कम से कम छ: यौगिक क्रियाओं का नाम बताकर उनका 
अभ्यास कर सकेंगे; और 

*» स्वस्थ जीवन-औययापन में उपयोगी, विभिन्‍न यौगिक क्रियाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे । 


4.3 योग: अर्थ तथा सूत्रपात 


योग शब्द संस्कृत की मूल क्रिया (युज) से बना है, युज का अर्थ है जोड़ना (युज्यते अनेन इति योगः)। 
योग जोड़ने (सम्बद्ध करने) का कार्य करता है। वे कौन से तत्त्व हैं जो सम्बद्ध होते हैं? पारंपरिक अर्थ में 
यह कहा जा सकता है कि इसमें व्यष्टि स्वत्व का समष्टि स्वत्व के साथ मेल है, अर्थात्‌ यह एक 
अहंकारपूर्ण व्यक्तित्व का एक सर्वव्यापक, शाश्वत और यथार्थ की आनन्दमय अवस्था के रूप में विस्तार 
है। 





पतंजलि का योग दर्शन भारतीय छः दर्शनों में से एक दर्शन है। पतंजलि एक महान ऋषि थे, जिन्होंने 
लगभग 4000 वर्ष पूर्व (जैसाकि कुछ प्रसिद्ध पाश्चात्य इतिहासकारों ने बताया) योग की आवश्यक 
विशेषताओं और सिद्धान्तों (जो पहले योग उपनिषदों के रूप में थे) को 'सूत्रों' के रूप में संकलित किया 
जो योग के क्षेत्र में यह एक महान्‌ योगदान है। पतंजलि के अनुसार योग मन पर विजय प्राप्त करने की 
एक चैतन्य प्रक्रिया है। 








भगवद्गीता और उपनिषदों में वर्णित योग का क्षेत्र काफी व्यापक है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है “यह 
(योग) किसी के कायिक अस्तित्व के विकास को किसी एकल जीवन अथवा कुछ महीनों या थोड़े से घंटों 
में संपीडित करने का एक साधन है।' साधारणतया समस्त सृजन में प्रकृति से अन्योन्य क्रियाओं के कारण 
विकास की प्रक्रिया चलती है। किन्तु इस प्राकृतिक विकास में हजारों और लाखों वर्ष लग सकते हैं, 
पशुओं में यह लम्बी और जटिल प्रक्रिया होती है। मनुष्य को विवेक शक्ति, चैतन्य, सोचने-विचारने का 
संकाय, मन (बुद्धि) और समुचित रूप से विकसित स्वैच्छिक नियंत्रण प्रणालियां उपलब्ध हैं, जो इस 
विकास (वृद्धि) में तीव्रता ला सकती हैं। योग वह व्यवस्थित चैतन्य प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य के विकास 
की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी की जा सकती है। 


श्री अरविन्दों शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर चहुँमुखी व्यक्तित्व के 
विकास पर जोर देते हैं। योग से उनका तात्पर्य हैः व्यक्ति में अव्यक्त क्षमताओं के विकास द्वारा 
आत्म-पूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास| यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कमियां और अपूर्णताएं दूर 
हो जाती हैं और व्यक्ति एक महामानव के रूप में रूपान्तरित हो जाता है। इस प्रकार योग किसी व्यक्ति 
की उसके विकास को पूर्णता तक पहुँचाने की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस विकास से व्यक्ति चेतना के 
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उच्च स्तर पर जीना सीख जाता है। इस प्रकार योग व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास और वृद्धि तथा 
मानसिक संवर्धन की कुंजी है। 


7.37 योग की परिभाषा 


योग - मन पर विजय प्राप्त करना 


जैसा कि पहले बताया गया है कि पतंजलि ने अपने द्वितीय सूत्र में योग को “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: (योग 
सूत्र : 4.2) के रूप में पारिभाषित किया है। योग मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। नियंत्रण में दो 
पहलू होते हैं- किसी वांछित विषय अथवा वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति और लम्बे समय 
तक शांत रहने की क्षमता। पहले पहलू, यानी एकाग्रता को हम विकसित कर रहे हैं किन्तु मनुष्य की 
दूसरी क्षमता मौन और शांत रहने का कार्य कभी-कभी ही हो पाता है। इसलिए योग में इस दूसरे पहलू 
पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। 'योग वासिष्ठ', जो योग पर सर्वोत्तम ग्रन्थ है: “मनः प्रशमनोपायः 
योग: इत्यभिधीयते” - योग मन को शान्त करने का एक कुशल उपाय है। यह मन में उठने वाले 
विचारों / भावनाओं को रोकने की एक कठोर, यांत्रिक या स्थूल प्रक्रिया नहीं, बल्कि कुशल व सूक्ष्म प्रक्रिया 
है। योग मन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक कौशलपूर्ण विज्ञान है। यह पूर्णता की अंतिम स्थिति तक 
पहुंचने की एक प्रक्रिया अथवा एक तकनीक के रूप में विख्यात है। किन्तु योग को उच्च शक्ति और 
क्षमताओं की स्थितियों के रूप में भी पारिभाषित किया गया है और इसे मौन की अंतिम स्थिति के रूप में 
भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त योग को समस्त रचनात्मक कार्यों की शक्ति के रूप में भी वर्णित किया 
गया है और स्वयं में यह एक सृजन भी है। अब हम देखेंगे कि इसे विभिन्‍न योग व उपनिषदीय ग्रंथों में 
एक स्थिति और शक्ति के रूप में भी निरूपित किया गया। 
































एक अकुशल व्यक्ति यदि दूरदर्शन सेट की मरम्मत करने का प्रयत्न करता है तो लगभग यह माना 
जाएगा कि वह इसे बरबाद कर देगा, जबकि एक अनुभवी और कार्यकुशल व्यक्ति पूर्ण रूप से जानता है 
कि इसमें क्या खराबी है और इसकी मरम्मत किस प्रकार करनी है। वह इसकी उचित रूप से मरम्मत 
करता है। इसीलिए जानकारी का होना अनिवार्य है। 











कार्य रूप में परिणत करने में योग एक विशेष कौशल है, जिससे मन एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता हैः 
“योग: कर्मसु कौशलम्‌” (गीता 2.50)। योग कर्म में दक्षता है। दक्षता विश्राम और सजगता को कर्म में 
कायम रखने की होती है। इस प्रकार योग मन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक कौशलापूर्ण विज्ञान है। 
योग लोकप्रिय रूप से पूर्णता की अंतिम स्थिति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया अथवा एक तकनीक के रूप 
में विख्यात है किन्तु योग को उच्च शक्तियों और क्षमताओं की अवस्थाओं के रूप में भी पारिभाषित किया 
गया है और इसे मौन की अंतिम स्थिति के रूप में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त योग को समस्त 
रचनात्मक कार्यों की शक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है और स्वयं में यह एक सृजन भी है। अब 
हम देखेंगे कि इसे विभिन्‍न योग व उपनिषदीय ग्रंथों में एक स्थिति और शक्ति के रूप में भी निरूपित 
किया गया। 


योग - एक स्थिति 


योग के द्वारा व्यक्ति चेतना के उच्च स्तरों में कूद जाता है और वह इन स्थितियों में बने रहने और इनके 
अनुरूप क्रिया करने में समर्थ हो जाता है। योग प्रायः हमारे मन की सूक्ष्म कारणात्मक पर्तों से संबन्ध 
स्थापित करता है। 




















योगस्थः कुरु कर्माणि स॒ंय त्यक्त्वा धनंजय/ 
सिदृध्यप्तिदृध्योः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते// (गीता 248) 


है| धनंजय सफलता या असफलता में समान भाव रखते हुए आसक्ति को त्याग कर योग में स्थिर होकर 
कर्म करते रहो | 


समान भाव रखना ही योग है। 
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इस प्रकार, मन की वह सूक्ष्म अवस्था जो स्थिरता द्वारा परिलक्षित होती है, योगावस्था कहलाती है। भावना 
के स्तर पर योग व्यापक रूप से स्थिरता की एक स्थिति होती है, जिसमें मानसिक स्तर पर ध्यान की 
एकाग्रता और अनासक्ति उत्पन्न होती है तथा शारीरिक स्तर पर स्थिरता प्राप्त होती है। इसमें शरीर और 
मन का समन्वय स्थापित होने के कारण व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। 





इस प्रकार योग हैः 
*» मन को शांत रखकर स्वयं को एकाग्र करने की प्रक्रिया, 
*» मन की उच्च, सूक्ष्म पर्तों की स्थितियां, और 





*० मनुष्य और प्रकृति की रचनात्मक शक्ति को भी योग कहा गया है। 
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4. इस श्लोक को स्पष्ट करें: योगः कर्मस्र कौशलय 





7.32 योग के सबध में भ्रातियां 


एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लम्बी रस्सी लिए हुए एक विशेष मंच पर ग्रकट होता है। 
जिज्ञायु श्रेताओं का ध्यान आकार्षित करते हुए वह्न रस्सी के एक किनारे को पकड़ते हुए दूसरे 
किनारे को हवा में फेंकता है। रस्सी लहराती हुई ऊपर जाती है और किसी सहारे के बिना 
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हवा में स्रीधी स्थिर हो जाती है।/ वह व्यक्ति उस्र स्थिर रस्सी को स्रीढ़ी के रूप में प्रयोग कर 
कोर्ड प्रयास किए बिना रस्सी के शीर्ष हिस्से तक पहुंच जाता है और हवा के मध्य में स्थिर 
होकर दर्शकों को नमस्कार करने लगता है।/ क्‍या रस्सी वाली इस करामात को योग कहा जा 
सकता है? 








लम्बे बालों वाले एक अर्धनरन व्यक्ति 22८79८/ मीटर याप वाले गड़ढ़े में प्रवेश करने हेतु 
तैयार दिखाई दिया। इस यड़ढ़े को विशेष रूप से प्रदर्शन हेतु तैयार किया यया था। उसने 
इसमें प्रवेश किया और उसके बाद यड़ढे को पूर्ण रूप से ढक दिया गया ताकि उसमें हवा न 
जा सके। कर्ड दिनों तक वह व्यक्ति उस यड़ढे के भीतर रहा और लम्बी अवधि के बाद 
बिल्कुल तरोताजा बाहर निकला/ उसमें थकान के कोर्ई लक्षण नहीं दिखाई दिए। इसे श्रूयत 
समाधि कहा जाता है। आम लोगों की नजर में वह एक यहान्‌ योगी है/ परंतु क्या यह वास्तव 
में योग है? 


भूगत समाधि, सिद्धियां, जादू, मंत्र-तंत्र आदि के प्रदर्शन को भारत में भी अधिकांश लोग योग 

शब्द से सम्बद्ध करते हैं। परंतु वस्तुतः ये यभी ्रांतियां हैं। 
सारांश में यही कहा जा सकता है कि योग के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। बहुत से लोग जो 
इससे अनजान हैं अथवा जो भारतीय संस्कृति और परम्पराओं से अनभिज्ञ हैं, वे योग निम्नलिखित से 
जोड़ने की भूल कर बैठते हैं। 


























*» धर्म - अंध-विश्वास, संप्रदाय, वाद 

*» जादू करामात, वशीकरण 

*» भौतिक संस्कृति - ऐरोबिक्स तथा ऐनेरोबिक्स 
*» मानसिक एकाग्रता 

»  आत्म-दमन, आत्म-पीड़न 











किन्तु हमने पहले अनेक परिभाषाएं देखी हैं, जिनमें योग की वास्तविक प्रकृति का वर्णन इस प्रकार नहीं 
है। 


यह एक सम्पूर्ण प्रणली है अथवा बेहतर रूप से एक विज्ञान है या जीवन का एक मार्ग है। योग जीवन 
का एक मार्ग होने के कारण इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, स्थिति, शर्तों, समस्याओं और दुखों से अलग रूप 
में उपयोग में लाया जा सकता है। योग का प्रयोग कोई भी / प्रत्येक मनुष्य - व्यक्तिगत, व्यावसायिक, 
सामाजिक, पारिवारिक अथवा आध्यात्मिक रूप में कर सकता है। 





7.33 योग का आधार 


योग का आधार प्रसन्‍नता की तलाश है। किन्तु हम प्रसन्‍नता की तलाश बाहय रूप में ऐन्द्रियिक सुख में 
करते हैं। प्रसन्‍नता तो हमारे अपने भीतर होती है। यह मन को शान्त रखने से मिलती है। यह विचारों से 
विहीन स्थिति होती है। यह आनन्द, स्वतंत्रता, ज्ञान और रचनात्मकता की स्थिति होती है। उपनिषदों में 
भी यह उल्लेख मिलता है कि मौन साधना की मूल स्थिति, समस्त सृष्टि (सृजन) की हेतुक (कारणात्मक) 
स्थिति होती है। जो लोग उस व्यापक और स्थाई प्रसन्‍नता और आनन्द की तलाश में रहते हैं, जो लोग 
ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो एकदम स्वतंत्र रहकर अधिक से अधिक रचनात्मक बनने की इच्छा 
रखते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि वे एकदम पूर्ण मौन की स्थिति में पहुंच जाएं। यह स्थिति 
होती है, जहां विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता और यह तब होता है जब हम स्वयं को उस 
आनन्दमय आंतरिक बोध से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। 























शिक्षा स्नातक | 45 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





49९ कार्यकलाप 2 





4. योग संबंधी कम से कम दो भ्रांतियों के विषय में अपने विचार स्पष्ट करें। 











4.4 योग के विकास का इतिहास 


योग का आशय उस प्राचीन योग प्रणाली से है, जिसे पतंजलि ने योगसूत्र में निरूपित किया है। पतंजलि 
ने अष्टांग योग प्रणाली के बारे में बताया है, जिसके अन्तर्गत समग्र आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया 
गया, जिसमें नीतिशास्त्र (यम व नियम), आसन, प्राणायाम, इन्द्रियों पर नियंत्रण (प्रत्याहार), एकाग्रता 
(धारणा), ध्यान और समाधि शामिल हैं। इसमें एक सम्पूर्ण और समेकित आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रणाली 
सम्मिलित होती है। 


यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन योग महान्‌ वैदिक परम्परा का हिस्सा रहा है। पतंजलि ने तो बाद में इस 
शिक्षा का संकलन किया था। यौगिक शिक्षा के अन्तर्गत पतंजलि योग के समस्त पहलू शामिल हैं, जो 
पतंजलि से पहले वाले साहित्य में विद्यमान हैं, जैसे पुराण, महाभारत और उपनिषद्‌ जिसमें पतंजलि का 
नाम बाद में आता है। योग का प्रणेता हिरण्यगर्भ को बताया जाता है, जो ब्रह्मांड में रचनात्मक और 
विकास मूलक शक्ति को निरुपित करते हैं। 


योग को और अधिक पीछे जाकर ऋग्वेद में भी ढूंढा जा सकता है, जो सबसे प्राचीन हिंदु ग्रन्थ है, जिसमें 
हमारे मन और अन्तर्दृष्टि को सत्य अथवा वास्तविकता के प्रकाश के साथ सम्बद्ध करने की बात कही 
गई। प्राचीन काल में योग गुरुओं में अनेक प्रसिद्ध ऋषियों का नाम लिया जा सकता है जैसे वसिष्ठ, 
याज्ञवल्क्य तथा जैगीशव्य | योगियों में जो योगेश्वर कहलाते हैं वह स्वयं श्रीकृष्ण है, जो भगवद्‌ गीता के 
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नायक हैं। भगवद्‌ गीता को योगशास्त्र भी कहा गया है, जिसके अंतर्गत योग पर प्रामाणिक कार्य उपलब्ध 
है। भगवान्‌ शिव भी सर्वाधिक महान्‌ योगी या आदिनाथ हैं। 





भारत में योग मनुष्य क॑ उस क्रियाकलाप का हिस्सा रहा है, जिसकं द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा 
जा सकता है। योग का इतिहास 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 

*» वैदिक काल 

* पूर्व प्राचीन काल 

*» प्राचीन काल 

*»  मध्यकाल 

*» आधुनिक काल 


7.4.7 वैदिक काल 


वेद-ऋचाएं विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत शब्द वेद का अर्थ है - 'ज्ञानन और ऋक्‌ का आशय 
'प्रशंसा' से है। इस प्रकार ऋग्वेद ऐसी ऋचाओं का संकलन है जिनमें सर्वशक्तिमान्‌ की प्रशंसा की गई 
है। अन्य तीन वेद हैं - यजुर्वेद (यज्ञ का ज्ञान), सामवेद (गायन का ज्ञान), तथा अथर्ववेद (अथर्व का 
ज्ञान)। वैदिक काल में ब्रहमांड में उच्चता को प्राप्त करने के साधन थे - ज्ञान या श्रुति, जिन्हें ध्यान के 
माध्यम से लिया जाता था। इसमें तीन योग शामिल हैं - मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग। 














» यंत्र योग - जिसमें मंत्रों में निहित शक्ति के कारण, मंत्र मन के रूपांतरण के उपकरण के रूप में 
सक्रिय हो जाता है। 





» प्राण योग - प्राणायाम के द्वारा जैव तंत्र को बल या शक्ति प्राप्त होती है। 


*» ध्यान योग - 'धी' शब्द का आशय बुद्धि या मेधा से है, जो ध्यान शब्द का मूल है। 'थी' यानी बुद्धि 
मन का आंतरिक भाग है, जिसके माध्यम से हमें शाश्वत सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य मिलता 
है। धी' अथवा बुद्धि का यह संवर्धन मुख्य रूप से विवेक संकाय है, जो योग और वेदान्त की प्रमुख 
विशेषता है। 


मन को एकाग्र करके एक स्थान /विचार पर स्थिर कर लेना ही ध्यान है। ध्यान' वह अवस्था है जिसमें 
एकाग्र मन की वृत्तियां तेल की अनवरत प्रवाहमान धारा की तरह एकमात्र धारणा के इर्द-गिर्द प्रवाहित 
होने लगती हैं और इसके पश्चात्‌ मानसिक योग्यताएं (मानस) में कोई भी बाहरी वस्तु मौजूद नहीं होती। 
ध्यान की पांच विशेषताएं हैं: एकल विचार, सहजता, धीरता, सजगता, सहज विस्तार।| मन की कोई भी 
अवस्था, जिसमें ये पांच विशेषताएं होती हैं उसे कहा जा सकता है कि वह ध्यान की अवस्था में है। 


मैत्रायणी उपनिषद्‌ में योग को षडंग-योग कहा गया है, यानी 6 अंगों (षडंग) की समेकित प्रणाली । 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ में इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: () श्वसन नियंत्रण (प्राणायाम), (2) इन्द्रिय 
नियंत्रण (प्रत्याहार), (3) ध्यान, (७) एकाग्रता (धारणा), 6) तर्क तथा (७) अन्तरज्ञन या अनुभवातीत 
ज्ञानातीत अवस्था (समाधि), कठोपनिषद (2.5.4) के अनुसार योग एक ऐसी अवस्था है, जिसमें हमारी 
समस्त इन्द्रियां वश में हो जाती हैं, यानी इन्द्रियों पर और मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। 














7.42. पूर्व-प्राचीन काल 


योग का सर्वाधिक असाधारण ग्रन्थ है भगवद्‌्गीता, जिसकी रचना ईसा के लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। 
भगवद्‌गीता के अनुसार ईश्वर से मिलने के चार मार्ग हैं। इन्हें इस प्रकार निरूपित किया गया हैः जैसे 
श्रेष्ठ कर्म (कर्म योग), श्रेष्ठ श्रद्धा / उपासना (भक्तियोग), श्रेष्ठ / परिशुद्ध ज्ञान (ज्ञान योग) तथा संकल्प 
शक्ति योग (राज योग)। 








शिक्षा स्नातक | 7 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





भगवद्गीता में 48 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय योग कहलाता है। प्रत्येक अध्याय में अंतिम सत्य तक 
पहुंचने का मार्ग योग का मार्ग ही है। भगवद्गीता में मानव अस्तित्व, आत्मा की अमरता और ईश्वर के 
साथ हमारे शाश्वत सम्बन्ध के बारे में विशेष ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान किसी अपवाद के बिना हम सबके 
लिए है। 





7.4.3 प्राचीन काल 








प्राचीन काल के दौरान यानी लगभग दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने योग सूत्र लिखे थे, जिसमें 496 सूत्र 
हैं, जिनमें मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 8 सोपान (अष्टांग) निरूपित हैं, जो जन्म और मृत्यु 
के दु:खों से मुक्ति का मार्ग है। इसे राजयोग यानी संकल्प शक्ति का योग कहा गया है। इसका संक्षिप्त 
विवरण उपखंड 4.5 में दिया गया है। 








बुद्ध का अभ्युदय भी इसी काल में हुआ था, जिन्होंने हमें अष्ट मार्ग की शिक्षा दी, तथा जिसमें ध्यान पर 
विशेष जोर दिया गया है। 





विपाशना भारत की सबसे प्राचीन तकनीक है। लम्बे समय तक मानवता के लिए जिसका विलोप हो गया 
था उसे गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों से भी अधिक पूर्व पुनर्जीवित किया। विपाशना शब्द का अर्थ है, चीजों 
को उसी रूप में देखना जैसे वे वास्तव में होती हैं। यह आत्म-प्रेक्षण द्वारा स्वयं को परिशोधित करने की 
प्रक्रिया है। इसकी शुरूआत मन को एकाग्र करने हेतु सामान्य श्वसन क्रिया द्वारा होती है। इसमें गहन 
एकाग्रता के साथ व्यक्ति शरीर और मन की परिवर्तनशील प्रकृति का अवलोकन करता है और आगे बढ़ता 
रहता है तथा अस्थाई और दुःखपूर्ण जीवन के शाश्वत सत्य की अनुभूति करने लगता है। 














जैन धर्म में प्रत्याहार और ध्यान योग के दो प्रमुख खंड हैं। 
7.4.4 मध्यकाल में योग 


बुद्ध ने (लगभग 6ठी शताब्दी में) पूरे उपमहाद्वीप में ध्यान को लोकप्रिय बनाया था। किन्तु इसमें एक बात 
पर सहमति नहीं है कि कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक क्रियाएं तत्काल नहीं कर सकता। 
ध्यान के लिए पहले स्वयं को तत्पर करना होता है, 6ठी शताब्दी में जब बौद्ध धर्म के प्रभाव में कमी आ 
गयी थी तो मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ जैसे कुछ महान्‌ योगियों ने इस पद्धति को परिशोधित किया। 
इस अवधि के दौरान हठ योग से सम्बन्धित कई ग्रंथों की रचना हुई। 














इस अवधि में जो प्रमुख ग्रन्थ लिखे गए, उनमें स्वात्माराम द्वारा रचित योग प्रदीपिका, श्रीनिवास योगी 
द्वारा रचित घेरंड संहिता एक संवादात्मक ग्रंथ, श्रीनिवास योगी द्वारा रचित हठरत्नावली, जिसमें योग के 
साथ-साथ आयुर्वेद पर भी विमर्श किया है, नित्यानाथ द्वारा रचित सिद्ध सिद्धान्त पद्धति आदि शामिल हैं। 





गुरु गोरखनाथ को नाथ सम्प्रदाय का प्रणेता माना जाता है और यह कहा जाता है कि नौ नाथ और 84 
सिद्धों का मानव रूप में विश्व में योग और ध्यान का सन्देश प्रसारित करने के प्रयोजन से यौगिक 
अविर्भाव हुआ। वे यही योगी थे, जिन्होंने मानव को समाधि से अवगत कराया। कहा जाता है कि गुरू 
गोरखनाथ ने कई पुस्तकों की रचना की है: जैसे - गोरख संहिता, गोरख गीता और योगचिन्तामणि | 








7.45 आधुनिक काल में योग 


श्री अरविन्दो द्वारा रचित “समग्र योग” (76ह/9 ४०४०५) अथवा पूर्ण योग में दिव्य शक्ति के प्रति संपूर्ण 
समर्पण पर जोर दिया है जो दिव्य शक्ति का मार्ग है, ताकि व्यक्ति का रूपांतरण हो सके। श्री रामकृष्ण 
परम हंस भक्ति योग और दिव्य प्रेम के मार्ग का समर्थन करते हैं। रामकृष्ण के विचार में सभी धर्म मानव 
मन की विविध इच्छाओं की संतुष्टि हेतु ईश्वर के विभिन्‍न रूपों का प्रकटीकरण है। श्री रामकृष्ण का 
आधुनिक विश्व के लिए सबसे बड़ा योगदान हैः: सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। 
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स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त की शिक्षाओं को निम्नलिखित रूप में संक्षेपण किया हैः 


*» प्रत्येक आत्मा संभाव्य रूप से दिव्य होती है । 





*» इस आंतरिक दिव्यता को प्राप्त करने के लक्ष्य को पाने के लिए आंतरिक और बाह्य प्रकृति को 
नियंत्रित करना है। 

*» इसे कर्म योग से अथवा पूजा (भक्ति योग) अथवा मन को नियंत्रित करके (राज योग) अथवा दर्शन 
(ज्ञान योग) से किसी एक द्वारा अथवा एक से अधिक या इनमें से सभी के द्वारा प्राप्त करें और 
मुक्त हो जाएं | 

*» यह पूर्ण धर्म है। सिद्धांत, अथवा धर्म सिद्धान्त, अथवा अनुष्ठान, अथवा पुस्तकें, या मन्दिर या रूप, ये 
सभी मात्र गौण विवरण है। 


7.4.6 योग के यूल स्रोत की ओर ग्रेरित करने वाले मनोवैज्ञानिक पहलू 


भारतीय दर्शन के प्राचीन ग्रंथों में पतंजलि योग संप्रदाय, जिसकी अवधि ईसा पूर्व 200 से 300 के अन्तर्गत 
है, को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संबंध में व्यापक स्तर पर मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया। 





पतंजलि योग का संबंध निश्चित रूप से मन और इसकी वृत्तियों से है जिसमें मन को रूपांतरित करने की 
प्रक्रिया निहित है। इसमें ब्रहमांड से समेकन की स्थिति प्राप्त करने हेतु मन का प्रशिक्षण संस्तुत किया 
गया है। इस उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग में सिद्धियां और शक्तियों की प्राप्ति भी होती है। पतंजलि योग 
का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक पिंजड़े से मुक्त कराना है। मन भौतिक पदार्थ का सबसे बड़ा स्वरूप होता है 
और मनुष्य चित्त अथवा अहंकार (मन या अहं) से मुक्त होकर पावन हो जाता है। 














मन या चित्त दो स्तरों पर संचालित होता है - बौद्धिक और भावनात्मक| मन संचालन के इन दोनों स्तरों 
को हटा देना होगा और इसके स्थान पर आवेग-रहित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करना होगा। अनवरत 
विचार और विवेक (सुखदायक और श्रेष्ठ के मध्य विभेदन) दो साधन हैं, जिनसे बुद्धि और भावनाओं में 
फंसे अहं को समाप्त किया जा सकता है। वैराग्य या विरक्तता को ही विपरीत भावों के दु:खों जैसे प्रेम 
और घृणा, सुख और दुःख, समादर और बदनामी, प्रसन्‍नता और दु:ख, से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। 











विरक्ति और अबाधित प्रशान्ति की इस स्थिति में पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है भक्ति या सार्वभौमिक 
प्रेम का मार्ग। इसमें मनुष्य अपने सर्वस्व मन, आत्मा, अहंकार को दिव्य ईश्वर को सौंप देता है, वह केवल 
दिव्य इच्छा द्वारा संचालित होता है। इसे ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। इसके लिए व्यक्तिगत और 
सामाजिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिन्हें यम्म और नियम कहा जाता है। 





मित्रता का भाव !मैत्री), अनुकम्पा (करुणा, जिसमें ईर्ष्या नहीं, सदाचारी के प्रति आत्म-संतोष (मुदिता) और 
बुरे व्यक्तियों की उपेक्षा का संवर्धन होना चाहिए, जो प्रसन्नता के मार्ग को प्रशस्त (चित्त प्रसाद) करते हैं। 
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49९ कार्यकलाप 3 





4. पतंजलि के अनुसार योग का लक्ष्य क्या होता है? 


2. आधुनिक काल में योग के प्रवर्तक कौन-कौन है? 











4.5 अष्टांग योग या राज योग 


पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग को अष्टांग कहा गया है जिसके 8 अंग हैं। इन का संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है। 


यम और नियम अथवा योग के सिद्धान्त 


योग भौतिक अनुशासन से कहीं बढ़कर है। यह जीवन की एक शैली है - एक समृद्ध दार्शनिक मार्ग । 
यम (निग्रह) और नियय (वैयक्तिक स्तर पर अनुपालनीय) ऐसे दस सामान्य सिद्धांत हैं जो एक सामाजिक 
संदर्भ में एक स्वस्थ, बेहतर और खुश जीवन बिताने और आध्यात्मिक चेतना को जाग्रत करने के लिए 
अत्यंत सहायक है। वे आपके चिंतन के लिए यहां दिए गए हैं ताकि आप एक तर्क॑पूर्ण ढंग से यह सोच 
सकें कि एक जटिल मन से कैसे निपटा जा सके, क्योंकि योग बाह्य रूप से थोपे गए नियमों को 
स्वीकार नहीं करता - यह आपके लिए सत्य की तलाश करता है और आपको इससे सम्बद्ध करता है। 











यम 


पतंजलि योगसूत्र के अनुसार यम केवल 5 होते हैं। इन्हें सर्वभौम महाव्रत भी कहा जाता है, क्‍योंकि वे 
किसी वर्ग, धर्म, समय अथवा परिस्थितियों तक सीमित नहीं होते। वे बाहरी दुनिया से अन्योन्यक्रिया करने 
संबंधी दिशानिर्देश हैं। इन्हें सामाजिक अनुशासन भी कहा जाता है, जिससे हम दूसरों से जुड़ते हैं। ये 
निम्नलिखित हैं: 
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अहिंसा 

सत्य 

अस्तेय 
ब्रहमचर्य तथा 
अपरिग्रह 








याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार अहिंसा यानी हिंसा से दूर रहना अर्थात्‌ विचार, वचन और कर्म में अहिंसा 
के प्रति सजग और अभ्यासरत रहना है। इसमें हमें करुणा, प्रेम, समझ, धैर्य, और सार्थकता का अभ्यास 
करने की प्रेरणा मिलती है। 


पतंजलि सत्य को इस प्रकार वर्णित करते हैं: मन, कर्म और वचन में सामंजस्य रखना, सत्य के अनुसार 
बोलना और विचार करना, जो कुछ देखा गया, समझा गया या सुना गया है, तदनुसार बोलकर अभिव्यक्त 
करना और उसे बुद्धि में बनाए रखना'। पूर्ण रूप से जो सच्चा व्यक्ति होता है, वह बोलकर वही 
अभिव्यक्त करता है, जो वह मन में सोचता है। अन्ततः उसी के अनुसार कार्य करता है। 














अष्टांग योग के यम का तीसरा घटक अस्तेय या चोरी न करना है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है 
कि जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर बलात्‌ अधिकार नहीं जमाना चाहिए। विचार, वचन 
और कर्म में हमें ईमानदार होना चाहिए। अस्तेय से ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति की 
पूर्णता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है, जिससे वह असीम प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। 








यम के चौथे घटक यानी ब्रहमचर्य का महत्त्व वेदों, स्मृतियों और पुराणों में वर्णित है। यह विश्वास किया 
जाता है कि वासनाओं का परित्याग करने से व्यक्ति दिव्य ईश्वर के निकट पहुंचता है। इस यम के 
अन्तर्गत मानसिक, मौखिक या शारीरिक सभी प्रकार के वासनामय सुख से दूर रहने पर जोर दिया गया 
है। 


पांचवें यम यानी अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है सांसारिक वस्तुओं का संचय न करना, उनके प्रति मोह या 
सम्बद्धता न हो। महर्षि व्यास ने कहा है कि यम की यह अंतिम अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब हम 
हर प्रकार के वासनामय सुख से एकदम सम्बन्ध विच्छेद कर लें। इससे किसी प्रकार की हिंसा जैसी 
प्रवृति भी पूर्ण रूप से रुक जाएगी। 


नियम 


नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। हम स्वयं से, अपने आन्तरिक दुनिया से कैसे सम्पर्क स्थापित करें। 
नियम हमारे आत्म नियमन के लिए होते हैं, जिनसे एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायता 
मिलती है, जिससे हमारा विकास होता है। पहले यमों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, नियमों से 
उस ऊर्जा का उपयोग होता है। पतंजलि ने निम्नलिखित 5 नियमों का उल्लेख किया है: 

















शौच अथवा शुद्धता 

सन्तोष अथवा संतुष्टि 

तप अथवा तपस्या 

स्वाध्याय अथवा आत्म-शिक्षा तथा 

ईश्वर प्रणिधान अथवा दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण भाव 








शौच से तात्पर्य है बाहूय और आंतरिक परिशुद्धता। ऋषि मनु के शब्दों में - जल से शरीर की परिशुद्धता 
होती है, सत्य से मन की, वास्तविक ज्ञान से बुद्धि की और आत्मा की परिशुद्धता ज्ञान और तप से होती 
है। इसमें बौद्धिक वाचिक और शारीरिक परिशुद्धता पर जोर दिया गया है। 


दूसरा नियम सन्‍्तोष है, जितना हमने ईमानदारी से परिश्रम करके अर्जित किया है, उससे अधिक की 
इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन की इस अवस्था में हमें जो कुछ जीवन से मिला है उसमें सामंजस्य रखते 
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हुए, संतोष की अनुभूति होती है। संतोष से आनन्द प्राप्त करने का अभ्यास होता है - हर अवस्था में 
शान्ति को कायम रखना। मन की यह अवस्था किसी बाहय कारणों पर निर्भर नहीं होती । 


योग दर्शन में तीसरे नियम यानी तप के विषय में वर्णित है कि भूख और प्यास, शीत और गर्म, स्थान 
और स्थिति की असुविधाओं का सामना करते हुए मौन होकर ध्यान और व्रत किया जाए। इसमें इस बात 
पर जोर दिया गया है कि पूर्ण मनुष्य वह है जो मानसिक और शारीरिक तप का निरंतर अभ्यास करता 
है। 


महर्षि व्यास के अनुसार आत्म-शिक्षा या स्वाध्याय के अन्तर्गत धर्मग्रन्थों का अध्ययन समाहित है। धर्मग्रन्थ 
हैं - वेद, उपनिषद आदि। गायत्री मंत्र और ओम मंत्र को जपना भी इसके अन्तर्गत शामिल है। 





अन्तिम नियम ईश्वर प्रणिधान को व्याख्याकारों ने समस्त कर्मों को चाहे वे बुद्धि द्वारा किए जाते हों, वचन 
अथवा शरीर द्वारा किए जाते हों, उन्हें दिव्य ईश्वर को समर्पित किए जाने के रूप में वर्णित किया है। ऐसे 
कर्मों के परिणाम पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए यह दिव्य ईश्वर के निर्णय पर निर्भर है। 
नश्वर मन को सामान्य रूप से दिव्य ईश्वर की अनुभूति समर्पण, परिशुद्धि, प्रशान्ति और मन की एकाग्रता 
से हो सकती है। इस दिव्य ध्यान से योगी के जीवन के सभी पहलू प्रभावित हो जाते हैं। 











यम और नियमों के अभ्यास का लाभ 


यम और नियमों से हमारी ऊर्जा को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है, जिससे हमारा बाहरी जीवन 
आन्तरिक विकास की ओर उनन्‍्मुख हो जाता है। इनसे हमें स्वयं में करकूणा और जागरूकता लाने में 
सहायता मिलती है। इनकी सहायता से इस जीवन के मूल्यों का समादर होने लगता है, जिससे हम 
बाहरी नियंत्रण के साथ आन्तरिक सुंतुलन को कायम रखने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यही 
है कि इनसे हमें एक चैतन्य जीवन की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। 


यम और नियम सही और गलत से संबंधित नहीं है। वे तो हमें स्वयं के साथ ईमानदार बनाने के लिए 
होते हैं। इन सिद्धान्तों के अनुसार जीवन यापन करने का आशय है - हम अपने जीवन को बेहतर तरीके 
से जीएं, हम समझदारी से चलें ताकि दिव्य ईश्वर के समीप पहुंचना संभव हो सके। 








योगासन 
महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र 2.46 में आसन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है : 





'स्थिरसुखमासनय्‌ 


आसन सुखपूर्वक एक स्थिति में जम कर स्थिर हो जाना है, पतंजलि इसे इसी प्रकार पारिभाषित करते 
हैं। आसनों अथवा योगासनों अथवा शारीरिक मुद्राओं का उद्देश्य स्वस्थ रहना और मन पर नियंत्रण रखना 
है। 


योगासनों का अभ्यास धीरे-धीरे किया जाता है और शरीर को किसी विशेष स्थिति में लम्बे समय तक 
रखा जाता है। ऐसा करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ऐसे अभ्यास की मुख्य विशेषता गहन विश्रान्ति 
होती है। इनसे ऊर्जा का संरक्षण होता है, राजसिक स्वभाव यानी उग्रता में कमी आती है और मन की 
चंचलता कम होती है, जिससे तनाव समाप्त हो जाता है। यही आसनों की मुख्य विशेषता होती है। 
आसनों से मन प्रशान्त अवस्था में आ जाता है और मानसिक चंचलता की गति घटने लगती है - मन: 
प्रशमन हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में सामंजस्य रहता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं सुदृढ़ होकर सक्रिय 
हो जाती हैं और उनमें एकरूपता आ जाती है। अनुकंपी और सह-अनुकंपी स्नायु तंत्र में अद्भुत संतुलन 
और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। आसनों से हम ध्यानस्थ स्थिति में पहुंच जाते हैं। योगासन के 
अभ्यास से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने लगता है, जिससे चिन्ताएं, फिक्र और तनाव समाप्त 
हो जाते हैं। इसका प्रभाव हर स्तर पर गहन होता है। शारीरिक व्यायामों से तो केवल कैलोरी की खपत 
होती है, जिससे हर समय भूख लगने लगती है और कभी-कभी वजन भी बढ़ने लगता है। किन्तु 
योगासनों के अभ्यास से इस प्रकार बार-बार भूख नहीं लगती क्‍योंकि इनसे मन नियंत्रित रहता है। इनसे 
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हमारा कायिक व्यक्तित्व विकसित होता है और निस्वार्थ की भावना विकसित होने लगती है तथा 
सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर हम परमानन्द की स्थिति में पहुंचने लगते हैं। 


योगासनों की तीन स्थितियां होती हैं: स्थिर, चिर और सुख। पहली स्थिति आसन को अधिक स्थिर बनाने 
की होती है। इसमें काफी प्रयास करना होता है तथा इसे पूरी एकाग्रता और इच्छा शक्ति से किया जाता 
है। एक बार जब वांछित और उपयुक्त स्थिति में आ जाते हैं तो यह हिले-डुले बिना स्थिर बनी रहती है 
और शरीर को किसी निश्चित समय तक हिलाए बिना एक ही अवस्था में रखा जाता है। धीरे-धीरे समय 
बढ़ाते हुए उसे काफी देर तक उसी अवस्था में रखने का अभ्यास किया जाता है। चिर दूसरी स्थिति है, 
जिस का लक्षण विश्राम अर्थात, किसी प्रकार का प्रयास न करना है। पतंजलि ने इसके लिए सूत्र में एक 
उपाय बताया है- प्रयत्न-शैथिल्य (प.यो.सू. 247)। इसीलिए योग शिक्षक बार-बार बोलता रहता है कि 
पूरे शरीर को विश्रान्ति यानी आराम की दशा में अनुभूत करें और चेहरे पर मुस्कान के साथ दर्द का 
आनन्द लें। व्यक्ति स्वयं भी चाहते हैं कि 'हमें आराम अथवा विश्रान्ति मिले, मुझे आराम करने दो, मुझे 
तनाव में नहीं रहना है, मुझे चिन्ता में नहीं रहना है', इसलिए आसन करते समय विश्राम की स्थिति प्राप्त 
करने हेतु प्रयत्न का प्रत्याहार करना चाहिए कि स्वयं को एकाग्र करें और व्यर्थ की चिन्ताओं से स्वयं को 
मुक्त रखें। अगली स्थिति सुख की है, जो आनन्द की स्थिति होती है। व्यक्ति एक बार जब आसन को 
लम्बे समय तक विश्रान्ति के साथ करने लगता है, आम प्रवृत्ति है कि मन इधर-उधर घूमने लगता है, जो 
आसनों के पूरे उद्देश्य के विरूद्ध है। इसलिए व्यक्ति इसे कैसे रोके? पतंजलि पुनः एक दूसरा उपाय 
बताते हैं 'प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌* (प.यो.सू 2.47) यानी विशाल सुन्दर नीले आकाश या विस्तृत 
महासागर की कल्पना करने हेतु मन को उसी स्थान पर स्थिर रखें और केवल उसी वस्तु के साथ वहीं 
बने रहें। इससे मन द्वन्द्द से परे हो जाता है - 'ततो द्वन्द्दानभिघात:' (प.यो.सू. 2.48) इससे मन में स्थिरता 
और संतुलन यानी समत्व आ सकता है। 



































इसलिए योग का प्रभाव शारीरिक स्तर से प्रारंभ होता है और मन के सूक्ष्मतर स्तर तक पहुंचने लगता है। 
शरीर से शुरु होता है और मांसपेशियों के स्तर की ओर बढ़ने लगता है, उसके बाद श्वसन के स्तर तक, 
मन अथवा भावनात्मक स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे मन में संतुलन और शांति का संचार होता है। 
ऐसा करने से व्यक्ति शरीर और मन की आदर्श स्थिति को हासिल कर लेता है। 








अब आसनों के अनेक वर्गीकरणों को समझने का प्रयत्न करते हैं। आसनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? 
प्रथम, सामान्य तथा खड़े होकर किए जाने वाले आसन, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन, फिर आऔँघे 
(प्रणत) लेटकर किए जाने वाले तथा तत्पश्चात्‌ चित लेटकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए 
जाने वाले आसन स्थिर आसनों के वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं और जो आसन बैठी हुई अवस्था में 
किए जाते हैं वे बैठकी आसन की श्रेणी में होते हैं, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन प्रणत 
(अधोमुख) आसन कहलाते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन पृष्ठ आसन की श्रेणी में आते 
हैं। उदाहरण के लिए - स्थिर आसनों में अर्धकटि चक्रासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, परिवृत्त 
त्रिकोणासन आदि शामिल हैं। स्थिर अवस्था वाले आसनों में व्यक्ति एक ओर मुड़ता है। पीछे और आगे 
की ओर मुड़ने वाले आसन आदि शामिल हैं| बैठकर किए जाने वाले आसनों में वज़ासन, पश्चिमोत्तानासन, 
अर्धमस्स्येन्द्रासन आदि आते हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं - शलभासन, भुजंगासन, 
धनुरासन आदि | 



































आसनों का वर्गीकरण 





आसनों को सांस्कृतिक, विश्रान्त और ध्यानस्थ रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। शवासन, मकरासन 
(मगरमच्छ जैसा आसन), शीतल ताड़ासन और शीतल धनुरासन विश्रान्ति वाले आसन हैं। पद्मासन, 
सिद्धासन, वजासन और सुखासन आदि को ध्यानस्थ आसन कहा जाता है। अन्य सभी आसन सांस्कृतिक 
आसन कहलाते हैं। ये आसन विशेष रूप से हमारे व्यक्तित्व के संवर्धन के लिए होते हैं। उदाहरण के 
लिए ऐसे लोग हैं जो बहुत शर्मले होते हैं और उनके कन्धे आगे की ओर झुके होते हैं, चेहरे पर संकोच 
होता है। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास लाने, शर्मीलेपन को दूर करने तथा उन्हें निर्भक व सक्रिय बनाने के 
लिए उन्हें सांस्कृतिक आसन करने की सलाह दी जाती है, जैसे पीछे की ओर झुकने वाले आसन या 
चक्रासन, भुजंगासन (कोबरे की आकृति वाला आसन), अर्ध चक्रासन (खड़े होकर पीछे की ओर झुककर) 
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और सुप्त वज़ासन। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो जन्म से ही (ए-प्रकार के हैं) - बहुत ही 
अहंकारी और घमंडी हैं। उनके कन्धे हमेशा पीछे की ओर झुके होते हैं और सिर ऊपर रहेगा। ऐसे लोगों 
में नम्रता लाने के लिए आगे की ओर झुकने वाले आसन जैसे पश्चिमोत्तासन, शशांकासन, पादहस्तासन 
निर्धारित हैं, जिससे उनके अहंकारी स्वभाव में सुधार आ सके और प्रसन्‍नचित और हंसता-मुस्कुराता 
व्यक्तित्व बन सके | इसलिए प्रत्येक सांस्कृतिक आसन व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से निर्धारित हैं। 








उपर्युक्त वर्गीकरण यौगिक आसनों का मौलिक वर्गीकरण है: 


49९ कार्यकलाप 4 





4. अष्टांग योग के आठ अंग कौन-कौन से हैं? 


2. पाँच नियमों और पाँच यमों के नाम क्रम से लिखिए 
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3. आसनों का वर्गीकरण किस प्रकार है? 











प्राणायाम 
पतंजलि के अनुसार 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: (प.यो.सू. 2.49) 


अर्थात्‌ अन्तःश्वलन और बहिःश्वसन (श्वास व उच्छवास) की गति को तोड़ना प्राणायाम कहलाता है। प्राण 
श्वसन से संबंधित है और जब कोई श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करने लगता है, तो यह समझिए कि उसने 
प्राणायाम करना शुरु कर दिया है। श्वसन प्रणाली स्वैच्छिक तथा स्वतः दोनों रूपों में कार्य कर सकती 
है। किन्तु जब कोई सजग नहीं रहता तो श्वसन क्रिया स्वतः ही एक विशेष गति से होती रहती है। 
इसकी सामान्य गति 45 श्वासें (अन्त: श्वसन के साथ-साथ बहि:श्वसन) प्रति मिनट की होती है। 
प्राणायाम करते हुए व्यक्ति श्वसन गति को स्वेच्छा से कम कर देता है और दोनों नासिका छिठद्रों के मध्य 
इसे संतुलित भी कर देता है। 


प्राणायाम में पहला सोपान परिमार्जन (स्वच्छता) का होता है। यह देखना बहुत आवश्यक है कि इसमें 
हमारी श्वसन प्रणाली हमारे नियंत्रण में आ जाती है। इसमें तीव्रगति से श्वसन तकनीक शामिल है, जिसे 
कपालभाति कहा जाता है। यह क्रिया श्वसन मार्ग को स्वच्छ बना देती है। कपाल का अर्थ है खोपड़ी 
और भाति का अर्थ चमक से है। तीव्र श्वसन क्रिया से मस्तिष्क की कोशिकाएं संवेदनशील हो जाती हैं 
और कपाल (खोपड़ी) में चमक आ जाती है। ऐसा दोनों नासिका छिद्रों से सक्रिय उच्छवास से और उसके 
बाद स्वतः अन्तः श्वसन से होता है। यह सम्पूर्ण क्रिया पेट में होती है, इसमें आमाशय को अन्दर की ओर 
खींचना होता है, जिसमें फुफकार के साथ श्वास तेजी से बाहर आती है। पूरी श्वास फुफकार से बाहर 
आनी चाहिए। जब यह दोनों नासिका छिद्रों से की जाती है तो इसे द्विनासिका कपालभाति कहते हैं। 
मगर जब बारी-बारी से दोनों नासिकाओं से की जाती है तो पहले फुफकार बायीं नासिका छिद्र से और 
उसके बाद दायीं नासिका छिद्र से इसे एकान्तर नासिका कपालभाति कहा जाता है। सामान्य रूप से 
इसकी गति 420 सोपान प्रति मिनट यानी 420 बार अन्त: श्वसन तथा 420 बार उच्छवास प्रतिमिनट होती 
है। इस क्रिया से रक्‍त में कार्बबडाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और रक्‍त में ऑक्सिजन की 
मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप सारी प्रणाली स्वच्छ हो जाती है। कपालभाति से श्वसन प्रणाली 
की सफाई हो जाती है। चाहे द्विनासिका कपालभाति हो या एकान्तर कपालभाति दोनों का प्रभाव एक ही 
तरह से होता है। पूरी प्रणाली में ऑक्सिजन का संचार होता है और मस्तिष्क की कोशिकाएं भी 
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संवेदनशील हो जाती हैं, क्‍योंकि मस्तिष्क में पूर्ण रूप से ऑक्सिजनयुकत रक्‍त की आपूर्ति हो जाती है 
इससे स्मरणशक्ति और एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और मन पर व्यापक रूप से नियंत्रण हो जाता है। 





दूसरा सोपान श्वसन को सामान्य करना होता है, जिसे अनुभागीय / आंशिक श्वसन से पूरा किया जाता 
है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया से श्वसन का एक चक्र पूरा होता है। सामान्य श्वसन क्रिया 
की दर 45 से १8 प्रति मिनट होती है। किन्तु कुछ लोगों की गलत आदत होने के कारण उनकी श्वसन 
क्रिया बहुत तीव्र होती है और अधिकांश लोग श्वास संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। यह देखा गया है 
कि श्वसन क्रिया की दर बहुत तेज होती है। 


सरलतम प्राणायाम किसी भी सुविधाजनक स्थिति में विश्राम की अवस्था में बैठ कर धीरे-धीरे श्वसन 
करना होता है। यह सुलभ प्राणायाम होता है। प्रगति की दृष्टि से श्वास लेते समय शीतल वायु की 
अनुभूति कीजिए और बाहर छोड़ते समय गर्म वायु की अनुभूति होती है। जब भीतर श्वास लेते हैं तो ऐसा 
लगना चाहिए की पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है और जब श्वास धीरे-धीरे बाहर दोड़ते हैं तो 
पूरे शरीर में विश्रान्ति की अनुभूति होती है, जिससे आगे लाभ होता है। इस प्राणायाम को किसी भी दिन 
किसी भी समय खड़े होकर, बैठकर अथवा लेटकर किया जा सकता है। 


विभिन्‍न प्रकार के प्राणायामों को निम्नलिखित चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 








4. संतुलित रखने वाला प्राणायाम 

2. संवेदनशील बनाने वाला प्राणायाम 

3. शीतलता और जागरूकता विकसित करने वाला प्राणायाम 
4. गुंजायमान और लययुक्‍त प्राणायाम 








नाडीशुद्धि प्राणायाम में अन्तः श्वसन बायीं नासिका छिद्र से और बहिःश्वसन दायीं नासिका छिद्र से 
धीरे-धीरे किया जाता है। अगला अन्तःश्वसन दायीं नासिका छिद्र से और बहिःश्वसन बायीं नासिका छिद्र 
से किया जाता है, इससे एक चक्र पूरा होता है। इस अभ्यास से श्वासों में संतुलन और श्वसन मार्गों में 
स्वच्छता कायम हो जाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शरीर में 7.2 मिलियन नाडियां होती हैं, 
जिनमें ऑक्सिजन का प्रवाह होता है। इनमें एक व्यान, जो पांच प्रकार के प्राणों में से एक है सभी 7.2 
मिलियन नाडियों में संचारित होता है। इस प्रवाह में किसी प्रकार का असंतुलन इड़ा (बायीं नासिका) और 
पिंगला (दायीं नासिका) के बीच में होता है। नाडी शुद्धि प्राणायाम इन दोनों में संतुलन लाता है। इसीलिए 
इसे संतुलन करने वाला प्राणायाम भी कहते हैं। 














अगला प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम है। यह संवेदनशीलता लाने का अभ्यास है। इसमें थोड़ा कंठच्छद 
होता है। इसमें वायु श्वास नली में अवरूद्ध होती है और वायु नली में एक 'हिश' सी आवाज होती है, जो 
अवरुद्धता की अलग-अलग सी ध्वनि (सामान्य आवाज के विपरीत) होती है। इससे गले के आसपास 
संवेदनशीलता आ जाती है। 


अगले वर्ग में, शीतलवा देने वाले ग्राणयायाग॒ की तीन पंरपरागत विधियां हैं: शीतली सीत्कारी और सदंत। 
शीतली प्राणायाम में जीभ मोड़ी जाती है और मुंह से बाहर निकालकर कौवे की चोंच के जैसे दिखाई देता 
है। इस चोंच वाली जीभ से श्वास लेने पर नासिकाओं से श्वास छोड़ा जाता है। कोई भी व्यक्ति आसानी 
से तब शीतलता की अनुभूति करता है जब श्वास अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है तो थोड़ी 
गर्मी का अनुभव होता है। सीत्कारी प्राणायाम में जीभ को पीछे की तरफ मोड़ लिया जाता है ताकि जीभ 
का अगला हिस्सा ऊपर वाले तालु को स्पर्श करे और श्वास जीभ के दोनों सिरों से लिया जाता है एवं 
श्वास नासिकाओं से छोड़ा जाता है। सदंत प्राणायाम में जीभ को दांतों के अगले भाग में लाया जाता है 
जिससे जीभ दांतों के पिछले हिस्से को स्पर्श कर सके। श्वास दांतों की दरारों के माध्यम से लिया जाता 
है और नासिकाओं से छोड़ा जाता है। 


गुजन वाले ग्राणायाम की अगली श्रेणी श्रागरी प्राणायाम से शुरु होती है। यहां पर नासिकाओं से श्वसन 
सामान्य होता है किन्तु जब सांस छोड़ी जाती है तो मादा मक्खी की सी आवाज (हम्मम) निकलती है। पूरे 
शरीर में आवाज गूंजती है और मन के विकारों का शमन होता है और मन शांत हो जाता है। यह 
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प्राणायाम सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए और किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। यहां तक 
कि कैंसर के मरीज भी इसको लेटकर कर सकते हैं। 
अत्याहार 


इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने से जब इन्द्रियों का उनके विषयों से सम्बन्ध टूट जाता है तब इन्द्रियाँ चित्त 
स्वरूप हो जाते है जैसा कि योगसूत्र में कहा गया है- 





स्वविषयासम्प्रयोगे चित्त्स्वरूपानुकर इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:। पा. यो. सू, 2.54 


तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों का निग्रह ही प्रत्याहार है। जब इन्द्रियाँ विषयों की तरफ नहीं भागती हैं तो 
चित्त स्थिर हो जाता है। यही प्रत्याहार की स्थिति है। 


धारणा 


प्रारंभिक रूप से मन में कई प्रकार के विचार और विषय तैरते रहते हैं। एकाग्रता के माध्यम से इन 
विचारों और विषयों को कम किया जाता है और उसके बाद मन को एक विषय के ऊपर या एक विचार 
के ऊपर केन्द्रित किया जाता है। धारणा की यही अवस्था है। पतंजलि कहते हैं कि देशबन्धश्चितस्य 
धारणा (पा.यो.सू. 3.3) जिसमें मन को एक बिन्दु विशेष पर एकाग्र किया जाता है। वस्तुतः यह त्राटक की 
एक क्रियाविधि होती है। जलती हुई मोमबत्ती हम अगर आंखों के पास ले जाते हैं और मोमबत्ती की लौ 
को ही एक तरफ से देखते रहते हैं तो यह एकाग्रता का उदाहरण है। यही धारणा होती है। 


ध्यान 


धारणा का दूसरा सोपान ध्यान या मेडीटेसन होता है। यदि धारणा केन्द्रित होती है तो ध्यान विकेन्द्रित 
होता है। पतंजलि हमें ध्यान के बारे में बताते हैं कि यह प्रयासहीन धारणा है। जैसाकि धारणा के अंतर्गत 
यदि विपरीत रूप से ध्यान को केन्द्रित किया जाता है तो प्रयासहीन ध्यान के अंतर्गत पूरा विकेन्द्रीकरण 
होता है। यह पतंजलि के अष्टांग योग का सातवां अंग है। 

समाधि 

ध्यान से पूर्व मन में अनेक यादृच्छिक विचार विद्यमान होते हैं। ध्यान की अवस्था में ये सब विचार समाप्त 
हो जाते हैं। तब केवल वही वस्तु दिखाई देती है जिस पर ध्यान केन्द्रित होता है। ध्यान की परिपक्व 
अवस्था आने पर उस वस्तु का ज्ञान भी नहीं रहता है। उस अवस्था में द्रष्टा और दृश्य का भेद मिट 
जाता है। द्र॒ष्टा चैतन्य रूप हो जाता है। यही समाधि है। सम्यक्‌ आधीयते इति समाधि: अर्थात्‌ गहन 
तललीनता अथवा महा-चेतनता ही समाधि है। 


























9९ कार्यकलाप 5 





4. विभिन्‍न प्रकार के प्राणायाम कौन-कौन से हैं? 
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7.5.7 योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य 





*» जीवन से अज्ञान (अविद्या अथवा वास्तविकता के बोध का अभाव) को दूर करना, अस्मिता, राग, द्वेष, 
अभिनिवेश (अर्थात्‌ जीवित रहने की उत्कट इच्छा), जीवन के इन पांच क्लेशों का विलोपन | 

*»  उच्च्तम चेतनता की ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जिसमें जीवन के सत्य, (बोध) पूर्ण चैतन्य, (ज्ञान) 
परम ज्ञान, आनन्द और प्रेम के रूप में प्रकटीकरण हो। 

*» वास्तविक आत्मा के प्रति बोध | 











7.5.2 यौगिक क्रियाएं क्‍या करें और क्‍या न करें 


हठ यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं जिन्हें सिद्धियाँ भी कहा जाता है 
(जैसे अतीन्दिय दृष्टि और अतीन्द्रिय श्रवण)। इनके बारे में स्वात्माराम हमें सावधान करते हैं, यदि व्यक्ति 
भलीभांति और उचित अभिरुचि से अभ्यास नहीं करता है तो इस बात का खतरा होता है कि वह इन 
शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। (पतंजलि सिद्धियों को व्यर्थ मानते हैं और आत्म अनुभूति के वास्तविक 
लक्ष्य में इन्हें एक बाधा के रूप में देखते हैं)। 




















स्वात्माराम कहते हैं कि इनका अभ्यास बिना फल की इच्छा से किया जाए, लेकिन बहुत ही ध्यान से, 
जिसमें एक संतुष्ट जीवन यापन हो और अल्पाहार हो। व्यक्ति को बुरी संगति से बचना चाहिए। आग से, 
यौन संबंधों से, लंबी यात्राओं से, सुबह-सुबह ठंडे जल के स्नान से, उपवास तथा भारी शारीरिक कार्य से 
बचना चाहिए। केवल वस्त्र (गेरुए) धारण करने से या योग संबंधी बाते करने मात्र से योगी नहीं बनता, 
अपितु निरंतर योगाभ्यास से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हठ योग के अभ्यास के माध्यम से 
शरीर और मन को परिशोधित और स्वच्छ किया जा सकता है। इनके सही अभ्यास से साधक बंधन मुक्त 
हो सकता है। 





परिणामों के बहकावे में आकर व्यक्ति यौगिक क्रियाओं का अत्यधिक अभ्यास कर सकता है गहन 
संवेदनाओं से कभी-कभी मनुष्य की स्वार्थ भावना में वृद्धि हो जाती हैं यदि सावधानी न बरती जाए तो 
हम घोर विपत्ति में फंस सकते हैं। ऐसी अवस्था में योग खतरनाक सिद्ध होगा । 
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न हगत्‌ न बलातृ/ न तो अत्यधिक कठोरता से और न बलपूर्वक, यही सूत्र त्वरित प्रगति के लिए 
अनुकूल है। यह एक विवेकपूर्ण प्रबंधन है, बुद्धि सम्मत प्रक्रिया है जिससे विकास हो सकता है। योग में 
यह दिशानिर्देश है। 





4.6 योग की धाराएं 


मनुष्य के व्यक्तित्व को मुख्य रूप से चार मूलभूत वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भावनात्मक, 
सक्रिय, सहज ज्ञान और स्वैच्छिक | पतंजलि ने इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया था, यह भी जान 
लिया था कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है और इन वर्गों में से जो सबसे शक्तिशाली होता है 
उसके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है। वे जानते थे कि योग का मार्ग इस प्रकार से निर्धारित किया 
जाए जो किसी व्यक्ति के विशेष गुणों के अनुकूल हो। इसलिए वह सुझाव देते हैं किः 


* भक्तियोग उन लोगों के लिए अनुकूल है जो भावनात्मक और भक्तिभाव में लीन होते हैं। (संदर्भ : 
4:23; 2:4; 2:23; 2:45; आदि) 


० ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो प्रकृति से सहज होते हैं। वह ओम (4:27-29) के वास्तविक अर्थ 
के विषय में चिंतन और अन्वेषण की संस्तुति करते हैं और सांख्य दर्शन के बारे में भी विस्तार से 
बताते हैं। (2:20, 2। आदि) जिसे वे बेहतर अनुभूति का साधन मानते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि 
सभी मानसिक ज्ञान सीमित होता है। 


*» राज योग या पतंजलि योग उन लोगों के लिए है जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति होती है, यह समस्त ग्रंथों 
का मूल विषय है। 


* कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो प्रकृति से सक्रिय होते हैं, यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, 
किन्तु यह बहुत से सूत्रों में निहित है। उदाहरण के लिए यम और नियमों में कर्मयोग को नित्य प्रति 
के कार्यो और कर्तव्यों के रूप में महत्त्व दिया गया है। कर्म योग भक्ति योग वाले श्लोकों में भी वर्णित 
हुआ है। पतंजलि जानते थे कि भक्तियोग में सफलता मिलने पर स्वतः ही राजयोग में सफलता मिल 
जाती है, ज्ञान योग से राज योग की पूर्णता प्राप्त होती है। वे जानते थे कि योग के पथ पर चलने 
वाला व्यक्ति स्वयं को सम्पूर्ण अस्तित्व में समेकित कर लेता है। व्यर्थ की मानसिकता और अहम्‌ को 
छोड़ देना चाहिए और इसके लिए जो भी उपलब्ध पद्धति है उसका उपयोग करना चाहिए। मन के 
नकारात्मक और बाधक कार्य छोड़ देने चाहिए। 









































वृत्तियों का निग्रह वैराग्य और अभ्यास (योग अभ्यास) से प्राप्त किया जा सकता है। (4:42) 


इस कथन में योग के सभी मार्ग और तकनीकें शामिल हैं। इसमें कुछ भी नहीं छूटा। वे सब योग में 
सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। 


7.67 कर्म योग 


भगवद्‌ गीता में कर्म योग के चार मुख्य नियम वर्णित हैं ताकि आप सभी तनावों से एकदम मुक्त होकर 

अपने कर्म (कार्य) का हर क्षण आनन्द ले सकें। 

क) कर्म कर्तव्य समझकर करें, 

ख) कार्य को बिना आसक्ति से करें, 

ग) परिणाम की चिंताओं को कभी आने मत दो जो आपके कार्य के दौरान आपके मन को विचलित 
करती हैं। 

घ) असफलता और सफलता को समबुद्धि से स्वीकार करें। 

कर्म योग की इन तकनीकों के उपयोग से हम अपने कार्य में पूर्ण सजगता के साथ विश्रांति में कार्य करने 

की कला सीखते हैं। अपने भीतर के आनन्द को खोने मत दीजिए, कर्म का पथ हमें यह सिखाता है कि 








शिक्षा स्नातक | 29 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





समाज के साथ किस प्रकार निष्पक्षता और प्रभावी रूप से अन्योन्य क्रिया की जाए। इस उद्देश्य को कायम 
रखते हुए और मन को स्थिर रखते हुए, एक न्यायाधीश की भांति दोनों पक्षों के सशक्त तर्कों को सुनते 
समय मन की स्थिरता ही काम करती है और यही कर्म योग की करामात है। यदि हम अपने तनाव और 
दबाव से नियमित रूप से छुटकारा पाते रहें तो पूरे कर्म संबंधी चरण में हमारी अंतर्दृष्टि का विस्तार होता 
है। कर्म योग की तकनीकों के उपयोग से तनाव और दबावों का जो संचय मन पर होता है उनको कम 
करने में सहायता मिलती है और हम तनावमुक्त जीवन जीने की संभावना को साकार कर सकते हैं। 











7.6.2 भक्ति योग 


भक्ति से तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेमपूर्ण आसक्ति | यह शब्द भज्‌ (सम्मिलित होने) धातु 
से निर्मित है और सहभागिता की ओर संकेत करता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाला योगी दिव्य ईश्वर के 
प्रति स्वयं को समर्पित करता है, भक्ति भाव से सेवा करता है और उनकी पूजा अर्चना में तल्‍लीन रहकर 
अन्ततः उस दिव्य ईश्वर में आध्यात्मिक रूप से मिल जाता है। 











भारत की दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं में भक्ति की अवधारणा काफी व्यापक रूप से जुड़ी है। नारद 
भक्ति सूत्र भक्ति की प्रकृति से संबंधित एक मुख्य ग्रंथ है जिसमें भक्ति और प्रेम के संबंध पर जोर दिया 
गया है और मौलिक शैली में प्रकृति के रहस्य को बताया गया है। 





भक्ति से हृदय निर्मल हो जाता है तथा ईर्ष्या, घृणा, वासना, क्रोध, अहंकार, घमंड और उग्रता जैसे विकार 
समाप्त हो जाते हैं। इससे आनन्द, दिव्यता, प्रसन्‍नता, शान्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी तरह की 
चिन्ताएं, फिक्र, भय, मानसिक विकृतियां और काुंठाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। भक्त जीवन और 
मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे असीम शांति, आनन्द और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 








भक्ति का मार्ग पूरे विश्व में व्याप्त है और यह सभी जीवों के लिए होता है। यह हर काल में एक ही 
जैसा रहता है और इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से होता है और साथ ही महान्‌ आत्मा से भी जुड़ 
जाता है, यह किसी जाति, धर्म, वर्ग और राष्ट्रीयता से ऊपर है। भक्ति आपके हृदय का पावन प्रेम होता 
है जिसमें भक्त दिव्य ईश्वर से मिलने के लिए उत्सुक होता है और इस जीवन में आपकी आत्मा दिव्य 
बन जाती है। 








7.63 राज योग 


मन के स्तर पर हम दृढ़ इच्छा शक्ति पर जोर देते हैं और इसमें स्वतंत्रता का पुट भी होता है। “मनुष्य 
अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है'। आज के समय में यदि हम कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं 
जैसे बीमारी, तनाव और दबाव आदि ये हमारे द्वारा निर्मित हैं अर्थात्‌ हमारी कमी से ही उत्पन्न होते हैं। 
इसलिए हमें स्वयं को बदलना होगा और यदि हम आनन्दमय स्थिति, रचनात्मकता और स्वतंत्रता में जीना 
चाहते हैं तो इन दुःखों पर विजय प्राप्त करनी होगी। 











जब हम इस स्वतंत्रता को पहचान लेते हैं (जो हमारे अन्दर मौजूद है) और हम चेतना के उच्च स्तरों तक 
स्वयं को विकसित करने का संकल्प लेते हैं तो यह यात्रा शुरु हो जाती है। जैसे कि हम आगे की ओर 
बढ़ते हैं तो कई तरह की कठिनाइयां और बाधाएं हमारे मार्ग में उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ऐसी 
तकनीकों की आवश्यकता है जो हमारे दृढ़ संकल्प को व्यवस्थित करे और राज योग से हम इन 
समस्याओं का समाधान अपनी इच्छाशक्ति या दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। इससे संबंधित सोपानों पर 
अष्टांग योग में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। 


7.64 ज्ञान योग 


ज्ञान योग बुद्धि और विश्लेषण का मार्ग है। यह विवेक से संबंधित है और इसकी अपनी एक क्रियाविधि 
होती है। इस क्रियाविधि का केन्द्र श्रवण स्मरण और विश्लेषण (मनन) और ध्यान करने की विधि 
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(निदिध्यासन) के इर्दगिर्द घूमता है। आज वैज्ञानिक युग में मनुष्य काफी तर्कशील हो गया है। आज 
बौद्धिक शक्ति का बोलबाला है। विश्लेषण इस विधि का उपकरण है। दर्शन (ज्ञान योग) का मार्ग प्रखर 
बुद्धिजीवियों के लिए उपयुक्त है और 'प्रसन्‍नता' के विश्लेषण के इर्दगिर्द केन्द्रित है, प्रमुख रूप से यह 
योगदान उपनिषदों का है। 








चिन्तन-मनन उन शक्तियों पर निर्भर करता है जिन्हें तार्किक रूप से स्वीकार किया गया है, यह साधना 
अथवा गहन ध्यान है। यह ज्ञान योग का गहन चिन्तन-मनन भी है। जब हम ध्यान की गहराई में जाते 
हैं तो उच्च से उच्चतर आयामों तक पहुंच जाते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुझमें वह 
आनन्दमय बोध आ गया है अथवा असीम चेतनता आ गई है। यह ज्ञान या आत्मानुभूति है। 








49९ कार्यकलाप 6 





4. कर्म योग के चार प्रमुख नियम कौन-कौन से हैं? 











47 योग के दो संप्रदायः राज योग और हठ योग 


पतंजलि योग अष्टांग योग भी कहलाता है - अर्थात आठ अंगों से युक्त योग। इसका संबंध मानसिक 
अनुशासन तथा इसकी शक्तियों से है। जबकि हठ योग शारीरिक नियंत्रण और श्वसन के विनियमन पर 
जोर देता है। 


हठ योग का परमोत्कर्ष राज योग होता है। हठ योग में निरंतर साधना (आत्म प्रयास, आध्यात्मिक अभ्यास) 
से राज योग में पहुंचना संभव होता है। हठ योग एक ऐसी सीढ़ी है जिससे होकर राज योग तक पहुंचा 
जा सकता है। 


शरीर का शुद्धीकरण और श्वासों का नियंत्रण हठ योग का प्रत्यक्ष उद्देश्य है। शरीर के शुद्धीकरण के लिए 
षट्कर्म संस्तुत किए गए है जो इस प्रकार हैः धौति (आमाशय की सफाई), बस्ति (एनिमा का प्राकृतिक 
स्वरूप), नेति (नासिकाओं की स्वच्छता), त्राटक, नौलि (नाभि की सुदृढ़ता) और कपालभाति (एक विशेष 
प्राणायाम से अवरोधों को दूर करना), [प्राणायाम ८ श्वसन क्रिया का नियमन और नियंत्रण]। आसनों, 
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प्राणायाम, बन्धों और मुद्राओं से शरीर स्वस्थ, हल्का, मजबूत और सीधा हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य 
और सांसारिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है किन्तु छात्रों को यह राजयोग से संबंधित अभ्यासों के लिए 
तैयार करने की एक पद्धति है। 


4.8 स्वस्थ जीवनचर्या के लिए यौगिक क्रियाएं 


योग की वास्तविक प्रकृति का सार निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है: 





योग सम्पूर्णता की अनुभूति करने का विज्ञान और कला है अर्थात्‌ इस का उद्देश्य अंतिम वास्तिवकता 
अथवा उच्च्तम चेतनता को प्राप्त करना है। 





सकल जीवन पद्धति अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
कल्याण से युक्‍त संपूर्ण जीवन | 
स्वास्थ्य, सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान जहां स्वास्थ्य, सामंजस्य और प्रसन्नता का अर्थ है: 





स्वास्थ्य (ध्रकल स्वास्थ्य) - शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
कल्याण । 


सामंजस्य - आंतरिक सामंजस्य (शरीर, मन और भावना) तथा बाहय सामंजस्य (सामाजिक, 
व्यावसायिक) 


आनन्द - प्रसन्नता की स्थायी अवस्था अथवा परमानन्द की स्थिति अथवा आनन्दमय कोष - यह 
आत्म अनुभूति की स्थिति है। 





उपर्युक्त के आधार पर हमने समझा है कि दिव्यता की ऊचाईयों तक व्यक्ति के विकास को संभव बनाने 
के लिए योग की सामान्य क्रियाविधि के अंतर्गत ऐसी उपचारात्मक तकनीक आनी चाहिए जिनके उपयोग 
से व्यक्ति अधिक स्वस्थ बना रहे। 


योग ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व विकास में निम्नलिखित के आधार पर मुख्य भूमिका निभाती है : 


) 

॥) 
धर) 
५) 


५) 


शा) 


आसनों के द्वारा मांसपेशियों में गहन विश्रान्ति आ जाती है। 


श्वसन क्रिया की दर कम तथा श्वास लेने की प्रक्रिया संतुलित हो जाती है जो प्राणायाम और 
श्वसन संबंधी अभ्यासों से संभव है। 





ध्यान के द्वारा मानसिक धरातल पर सृजनात्मक और इच्छाशक्ति को बढ़ाया जा सकता है। 





ज्ञान योग के अभ्यास से बुद्धि को तीव्र बनाना तथा मन की शान्ति स्थापित करना संभव होता है। 





जीवन में प्रसन्‍नता का समावेश तथा भावनात्मक स्तर पर समरसता लाई जा सकती है। यह भजनों, 
धुनों, और भक्तिपूर्ण कीर्तनों के माध्यम से सम्भव है। 

मनुष्य के जीवन के हर पहलू में अन्तर्जात दिव्यता का प्रकटीकरण कर्म-योग के नियमों के अनुसरण 
द्वारा संभव है। 





स्वस्थ जीवन के लिए समेकित योग मॉड्यूल (60 मिनट) 














|. अभ्याससं. | सं. . अम्यास दौर अवधि 
। श्वसन अभ्यास 
हस्त प्रसारण श्वसन 393 2 मिनट 
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टखना प्रसारण श्वसन 5 4 मिनट 
खरगोश श्वसन 5 4 मिनट 
शशांकासन श्वसन 5 4 मिनट 
तात्कालिक विश्रान्ति ॥ | 4 मिनट 
तकनीक (आईआरटी) 

शिथिलन अभ्यास 

धीमी गति से दौड़ना एक ० । 2 मिनट 
आगे व पीछे झुकना 40 20 सेकेण्ड 
पार्श्व झुकाव 40 20 सेकेण्ड 
मरोड़ना 40 20 सेकेण्ड 
पवन मुक्तासन क्रिया 3>224+0+40 2 मिनट 
त्वरित विश्रान्ति तकनीक 

(क्यूआरटी) कट 
सूर्यनमस्कार 3 2 मिनट 
योगासन 

खड़े होकर करने वाले आस्रन (खड़े होकर) 

अर्धकटि चक्रासन दोनों ओर 4+4 मिनट 
त्रिकोणासन दोनों ओर 4+4 मिनट 
परिवृत्त त्रिकोणासन दोनों ओर 30 सेकेण्ड प्रत्येक 
बैठकर किए जाने वाले आस्रन 

पश्चिमोत्तानासन फाड़ जम 4 मिनट 
उष्ट्रासन फकिममओं 4 मिनट 
वक्रासन अथवा दोनों ओर 4+4 मिनट 
अर्ध मत्स्येंद्रासन 

पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन (अधोगयुख या ग्रणतासन) 
भुजंगासन 4 मिनट 
शलभासन 4 मिनट 




















प्रीठ के बल लेटकर (कित्त या उत्तान) 
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हलासन पा] 30 सेकेण्ड 
चक्रासन फिममआ 30 सेकेण्ड 
गहन विश्रान्ति वाली जिओ 7 मिनट 

तकनीक (डीआरटी) 

प्राणायाम के लिए तैयारी अभ्यास 

स्वच्छता लाने वाला 

रवसन 40-400 4 मिनट 

(कपालभाति क्रिया) 

विभागीय प्राणायाम उत्द्व 2 मिनट 

प्रणयाम....._|_|_|_|/_/|/॒|/|||यर सझसक 

सूर्य अनुलोम विलोम 

किक 5 4.5 मिनट 
प्राणायाम 

नाडी शुद्धि प्राणायाम 5 3 मिनट 

शीतली तथा सदंत 5 4.5 मिनट 
प्राणायाम 

भ्रामरी प्राणायाम फिनिओम 4.5 मिनट 
नादानुसंधान प्राणायाम उ्ट्4 3.5 मिनट 
भक्ति गीत .. _## . । 5 मिनट 

ध्यान जाओ 5 मिनट 

कुल 60 मिनट 











4.9 कुछ चुनिंदा यौगिक क्रियाएं 


संस्तुत योग अभ्यासों के क्रम में से, जो निम्नलिखित हैं, 90 या 42 आसनों को चुना जा सकता है और 
कुछ अन्य अभ्यासों को भी नियमित रूप से करने के लिए चुना जा सकता है। बारी-बारी से इनमें अन्य 
एक या दो अभ्यास जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास का कुल समय संतुलित रहता है। सामान्य 





रूप से कुल समय 30 से 45 मिनट तक प्रतिदिन हो सकता है। 


#7.97 आसन 


७. सर्वायासन 
स्रोत: स्रोत की जानकारी नहीं है किन्तु पारंपरिक रूप से यह काफी पुराना आसन है। यह 





विपरीतकरणी का संशोधित रूप है। 
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संक्षिप्त तकनीक 


ठीक से सीधे लेट जाइए। दोनों पैरों को धीरे-धीरे एक साथ मिलाइए और ऊपर की ओर 
उठाकर 90 अंश तक ले जाइए, इसको कुछ देर के लिए कायम रखें। हाथों को जमीन पर 
टिकाकर टांगों को सिर की तरफ ले जाइए और साथ-साथ नितम्ब को भी उठाइए। इसको 
संतुलित रखिए और नितम्ब को थामने के लिए हाथों को नितम्ब पर ले जाइए ताकि उन्हें सहारा 
मिले। धीरे-धीरे नितम्ब को हाथों से दबाइए ताकि पैर ऊपर की ओर हों और पीठ तथा कंधे 
एक रेखा में हों। हाथों का सहारा लगातार पीठ पर लगा रहना चाहिए। अन्ततः ठोढ़ी को छाती 
से लगा होना चाहिए। विपरीत क्रम से धीरे-धीरे पूर्वावस्था में वापस आइए | 


विधि और निषेध 


हथेलियों पर ज्यादा दबाव न दें और शरीर को उठाने के लिए झटका ना दें। 
यदि हृदय रोग की शिकायत हो तो इसे अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए। 














लाभ 


सिर की ओर रक्त परिवहन पर्याप्त रूप से होता है। 
इस आसन से थायराइड और पैरा-थायराइड की समस्याओं से छुटकारा मिलता है जिससे इस 
अंग में रक्त परिभ्रमण में वृद्धि होती है, परिणामतः ये ग्रन्थियां सामान्य रूप से काम करने लगती 
हैं और शरीर के अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों के कार्यों को सुचारु बना देती हैं और शरीर की 
चयापचयी प्रक्रिया को स्थिर /नियमित कर देती है। 








७ धनुरासन 


स्रोत: घेरंड संहिता :8 एच.पी. 4:25 
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संक्षिप्त तकनीक 


फर्श पर औंधा लेटकर ठोढ़ी को फर्श पर स्पर्श कीजिए और भुजाओं को शरीर के साथ 
समानांतर रूप में रखिए | टांगों को घुटनों से मोड़िए और टखनों को हाथ से पकडिए, धीरे-धीरे 
जांघ को ऊपर उठाइए, साथ-साथ सिर को भी उठाइए| सिर और छाती को उठाइए और शरीर 
को पेट के बल टिकाइए। कुछ सेकंडों तक इस अवस्था में बने रहिए और बाद में पहली वाली 
अवस्था में आ जाइए और विश्रांति की अनुभूति करें। 


विधि और निषेध 

धनुष का आकार बनाने की कोशिश करें। 
प्रारंभिक अवस्था में घुटनों को अलग रखिए। 
शरीर को झटका मत दीजिए। 








लाभ 


इस आसन से सुषुम्ना और पृष्ठ मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। 
इससे कब्ज भी समाप्त हो जाती है, पाचन तंत्र की विकृतियां भी समाप्त होती हैं। 





36 | योग शिक्षा 


योग और योगाभ्यास का परिचय 





७ भ्रद्रासन 


स्रोत: हठप्रदीपिका 4:53 
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संक्षिप्त तकनीक 





दंडासन में बैठिए, दोनों टांगों को एक साथ आगे मिलाइए, हाथ शरीर के अगल-बगल होने 
चाहिए, हथेलियां जमीन पर हों। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए । 

दोनों टांगों को धीरे-धीरे घुटनों से मोड़िए (पहले दांई ओर बाद में बांई) तथा दोनों तलवों को 
मिलाइए | उंगलियों से उन्हें पकड़े रखें और टखनों के चारों ओर उंगलियों की पकड़ रखिए | 
टांगें जमीन स्पर्श किए हुए होनी चाहिएं और घुटने भी जमीन पर होने चाहिएं | 

विधि और निषेध 


कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। आभ्यंतर जांघों के मूल में खिंचाव होना महत्त्वपूर्ण है। 














लाभ 








इससे नितम्ब, घुटने और टखने के जोड़ों में बहुत अधिक लचीलापन आ जाता है और चोट 
लगने से बचने में सहायता मिलती है। 


इससे रीढ़ के रज्जू भाग में तनाव से मुक्ति मिलती है। 











यह कमर के पूरे भाग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है तथा इससे नितम्ब, घुटने और टखनों 
के जोड़ों में लवीलापन आता है। 
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योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





जांघों, श्रीणीय और जांघ के जोड़ो की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आ जाता है जिससे वे 
स्वस्थ रहती हैं। 





यह आसन श्रोणीय भाग के ऊतकों, नसो, नाड़ियों के विस्तारण के लिए लाभकारी है। 
भद्रासन कमर और श्रोणीय हिस्सों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है। 


पद्मासन 
स्रोत: हठप्रदीपिका 4:45 


यह ध्यानस्थ आसन है। 





संक्षिप्त तकनीक 

दंडासन में ठीक से बैठ जाइए। दाहिने पैर को हाथ की सहायता से घुटने पर रखिए और 
दाहिने टखने को पकड़कर पैर मजबूती से बायीं जांघ पर रखिए। इसी प्रकार बायें पैर को हाथ 
की सहायता से घुटने पर रखिए और पैर को दायीं जांघ पर रखिए। हाथ अपनी-अपनी ओर 
घुटनों पर ज्ञानमुद्रा में होने चाहिए और आंखे बंद हों। 

विधि और निषेध 


अंतिम आसन अवस्था में सुषुम्ना सीधी अवस्था में हो। पद्मासन करने से पहले अर्द्धपदूमासन 
किया जाना चाहिए। 





आसन करने के लिए अधिक बल न लगाएं। 
अधिक दर्द में आसन न किया जाए। 
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लाभ 

श्रोणीय भाग में रक्‍्प की अच्छी आपूर्ति होने लगती है और शरीर के पूरे भाग में अंगों को अच्छा 
लाभ मिलता है। त्रिकोणात्मक आधार के कारण यह आसन बेहतर एकाग्रता बढ़ाने में सहायता 
करता है। 

सिंहासन 


स्रोत: हठप्रदीपिका 4:54, 52 
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संक्षिप्त तकनीक 

वज़ासन में बैठिए, धीरे-धीरे अपने नितम्बों को उठाइए और टांगों को कैंची की तरह एक-दूसरे 
में गुणा के चिन्ह के रूप में रखिए और उसके ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी-अपनी 
ओर घुटनों पर रखिए और उंगलियों को फैला दें। जीभ जितना हो सके बाहर निकालिए और 
इसके साथ मुंह से दहाड़ के साथ श्वास बाहर निकालिए। कुछ देर के लिए इसी अवस्था में 
रहिए और धीरे-धीरे मूल अवस्था में आ जाएं। 

विधि और निषेध 


हाथों को सीधा रखें और जीभ को जितना संभव हो बाहर निकलें | 
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योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





लाभ 


टॉन्सिल की अवस्था में यह बहुत ही लाभकारी है। 
जीभ में जो खुरदरापन होता है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। 


घुप्त-क्ज़ास्रन 
स्रोत: अज्ञात, किन्तु परंपरा पुरानी है। 





संक्षिप्त तकनीक 

वज़ासन में बैठिए। कोहनियों के सहारे से धीरे-धीरे कमर के बल लेट जाइए और जब तक कि 
सिर कंधे और कमर जमीन को न स्पर्श कर लें तब तक धीरे-धीरे क्रिया जारी रखिए। भुजाओं 
को एक-दूसरे के ऊपर रखकर तकिया बना लें और सिर के नीचे रख लें। घुटनों को जमीन 
पर एक-दूसरे से मिले होने चाहिए | 

विधि और निषेध 

जांघों और घुटनों के जोड़ों में समस्या होने पर इसे धीरे-धीरे करें। 

डिस्क खिसकी हो और घुटने में दर्द हो तो इस आसन को न करें। 

अपनी क्षमता से अधिक न करें। 

घुटनों का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि इस आसन में उनके ऊपर अधिक दबाव पड़ता है। 





लाभ 

यह आसन दमा और अन्य श्वास रोगों में बहुत ही लाभदायक है। गले के हिस्से में आगे की 
ओर अधिक खिंचाव होने से छाती की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा स्वस्थ और लचीली हो 
जाती हैं। 

नितम्बों की अच्छी कसरत हो जाती है और कमर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। 

शरीर के अगले भाग में काफी खिंचाव आ जाता है, विशेष रूप से रेखीय मांसपेशियों और पेट 
की दीवारों पर। इसका प्रभाव आंतों पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। 





पेट की वसा को कम करता है। कमर पतली हो जाती है। 
पेट के हर तंत्र को मजबूत बनाकर इसमें सुधार लाता है। 
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७. जानुशिरासन 


स्रोत: अज्ञात, यह पश्चिमोत्तानासन का एक साधारण और प्राथमिक अभ्यास है। 





संक्षिप्त तकनीक 





सीधे बैठिए, पैरों को आगे की तरफ सीधा खींचिए। दाहिने घुटने को मोड़िए और एड़ी को बाएं 
पैर की जांघ के मूल में रखिए। दाएं पैर के तले को बाईं जांघ से सटाइए। पीठ को मोड़िए 
और धीरे-धीरे आगे की ओर झुकिए। 

दोनों हाथों से बायें पैर के अंगुठे को पकड़िए। हाथों को आगे बढाइए और अंत में एक हाथ की 
कलाई को पकड़िए। निचली कमर से आगे को झुकिए और सांस छोड़िए। ठोढी या छाती को 
घुटने से स्पर्श करें। इसी प्रकार इसको दूसरी ओर से भी करें। 

विधि और निषेध 


छाती को अधिकतम खोलिए | 
घुटने को मत मोड़िए | 
ऊपरी पीठ से आगे मत झुकिए। 





लाभ 


यह आसन पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक होता है। इसलिए कब्ज नहीं होती, 
यकृत के रोगों में लाभ होता है। 


साइटिका की संभावना नहीं होती। 
किडनी सुचारू रूप से काम करती हैं। 
प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उत्तम होता है। 
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७ पादहस्तासन 


स्रोत: अज्ञात, किन्तु यह आसन पारंपरिक है। 





संक्षिप्त तकनीक 

सीधे खड़े हो जाइए। पैरों को साथ-साथ मिलाइए और जमीन पर पैरों के आगे टिकाइए अथवा 
पैरों के दोनों ओर रखिए। हाथों की उंगलियाँ आगे की ओर हों। माथे को घुटनों के बीच 
रखिए। 

विधि और निषेध 

यदि हृदय रोग से पीड़ित हों, अमलीयता की शिकायत हो तो इस आसन को न करें। 

लाभ 


यह आसन अपच की शिकायत में लाभकारी है, सुषुम्ना और नितम्ब जोड़ों की मजबूती के लिए 
हितकर है| 
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7.92 बंध 


७ उड़डीयान 
स्रोत: हठप्रदीपिका गा:56 





संक्षिप्त तकनीक 


उड्डीयान तन्तुपट (डायफ्राम) बढ़ाने के लिए एक यौगिक अभ्यास है। इसे उड्डीयान इसलिए 
कहते हैं क्योंकि तन्तुपट को इसकी मौलिक अवस्था से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है और 
वक्षीय विवर में काफी ऊंचा उठाया जाता है। 





एड़ियों को एक फुट के अन्तर पर रखते हुए खड़े हो जाइए। पैर थोड़ा सा बाहर की तरफ हों 
और टांगें थोड़ी सी घुटनों के जोड़ों पर मुड़ी हुई हों। हाथों को घुटनों पर आराम से रखिए और 
आगे की तरफ झुकिए। मांसपेशियों को पूरा आराम दीजिए और पेट को ऊपर की तरफ दबाकर 
रखिए | 


यह आसन पदमासन में बैठ कर भी किया जा सकता है। 


विधि और निषेध 


उड्डीयान हमेशा खाली पेट किया जाता है। 
शुरूआत में तीन बार से ज्यादा न किया जाए। 


क्योंकि इस अभ्यास में हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति 
इसको न करें| 
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लाभ 





यह आसन सुपषुम्ना नाड़ी, पीठ की मांसपेशियों और रेखीय मांसपेशियों में संतुलन बनाकर उन्हें 
मजबूत बनाता है। पीठ के हिस्से की वसा कम हो जाती है और साथ ही पेट की ओर ऊपर के 
हिस्से में खिंचाव आने से मोटाई कम हो जाती है और निचला पेट अंदर की ओर हो जाता है। 


समस्त योगशिक्षा का लक्ष्य यह है कि मन को कैसे केन्द्रित किया जाए, इसके गुप्त खजाने को 
कैसे तलाश किया जाए, और आंतरिक, आध्यात्मिक संकाय को कैसे जागृत किया जाए। 





7.93 क्रियाएं (पट्कर्म) 





योग में शुद्धि अथवा 'शोधन' बहुत ही प्रमुख अवधारणा है जैसे शौच, नाडीशुद्धि, घटशुद्धि, चित्तशुद्धि ये 
ऐसे शब्द हैं जो शोधन की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शाब्दिक रूप से शोधन का अर्थ होता है 
आंतरिक सफाई अथवा परिशुद्धि। लेकिन व्यापक अर्थ में इस शब्द का अर्थ अनुकूलन अथवा सुदृढ़ीकरण 
भी होता है। 


शोधन संबंधी यह प्रकरण घेरंड संहिता में अभिव्यक्त है जिसका सारांश निम्नलिखित हैः 











जैसे कि अधपका कच्चा गिदृटी का घड़ा पानी में रखने पर विघटित हो जाता है. उसी प्रकार शरीर की 
भी स्थिति होती है। इसलिए योग की आरिन में शरीर को तपाइये तो यह परिशोधित होकर मजबूत हो 
जाता है /' 


लाभ 


षट्क्रियाओं का प्रभाव शारीरिक और ऊर्जा संबंधी शरीरों (कोषों) पर पड़ता है और दोषों (वात, पित्त और 
कफ) पर इसका प्रभाव पड़ता है। “प्राणायामों का अभ्यास करने वाले षटकर्मों का आश्रय लेते हैं।” 


यदि कोई व्यक्ति शरीर के पदार्थों (वसा, बलगम और वात) के असंतुलन से पीड़ित है तो उसे स्वच्छता 
की प्रक्रिया वाले अभ्यासों का आश्रय लेकर शरीर को शुद्ध करना चाहिए। हठप्रदीपिका के अनुसार यह 
संस्तुत किया जाता है कि यदि तीन प्रकार के दोषीय पदार्थ संतुलित रूप से शरीर में मौजूद होते हैं तो 
इन अभ्यासों की जरूरत नहीं है। 


७ _वगन धोति 


स्रोत: हठप्रदीपिका में बताया गया है कि यह अभ्यास “गजकरणी' जैसा है। वमन धौति ठीक वैसे ही 
है कि जैसे गजकरणी'| (ह.प. प:26) 











संक्षिप्त तकनीक 








एक लीटर गुनगुना पानी लेकर उसमें एक चम्मच नमक मिलाइए | अच्छी तरह बैठकर इस नमकीन 
पानी के चार-पांच गिलास गटक लीजिए और तब तक पीते रहिए जब तक वह गले तक न पहुंच 
जाए। उसके बाद आगे की ओर झुकिए, शरीर को स्थिर रखकर जितना हो सके दाहिने हाथ की 
तर्जनी और मध्य उंगलियों को एकदम गले तक घुसाइए और तब तक जारी रखें जब तक कि 
आमाशय का सारा पानी न निकल जाए। 


विधि और निषेध 
जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है वह इस क्रिया को न करे। 
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लाभ 

वमन प्रक्रिया से आमाशय और ऊपरी भाग में जमा अनावश्यक पदार्थ धुल जाते हैं और एसिड, 
बलगम और पित्त की परिशुद्धि हो जाती है। 

त्राटक 

स्रोत: हठप्रदीषिका ॥:32 


(09) एव िक्ञाणा॥ं पाए 0 ४098 


08, 85॥0|08 १०80, २९७ [0९॥॥ |]0 00॥ 





संक्षिप्त तकनीक 





त्राटक में व्यक्ति कम से कम एक मीटर दूरी पर बैठकर जलती हुई लौ को अनवरत देखता रहे 
जबतक आंखों में आंसू न आ जाए। आंखें न झपकाएं। औसतन आंखों में आंसू आने में 5-7 
मिनट तक लग जाते हैं। आंसू आने के बाद आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए | 


विधि और निषेध 

आंखों पर ज्यादा जोर या दबाव न डालें | 

तेज धूप में इस क्रिया को न करें क्योंकि इससे आंख का रेटिना फट सकता है। 
त्राटक को अधिक देर तक न करें| आंसू आने पर विचलित न हों। 





लाभ 


इससे आंखें स्वच्छ हो जाती है और आंखों में चमक आ जाती है। इस क्रिया से मन शांत, 
एकाग्र हो जाता है और इच्छाशक्ति एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। 
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#.94 आपायाय 


७. सूर्यभेदन प्राणायाम 
स्रोत: हठप्रदीपिका ॥:49 


संक्षिप्त तकनीक 


प्राणायाम की तकनीक के अनुसार दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए और बायीं नासिका से बाहर 
छोड़िए | 


विधि और निषेध 


सूर्यभेदन प्राणायाम में अन्तःश्वास हमेशा दायीं नासिका से लिया जाता है और उसके बाद बायीं 
नासिका से बाहर निकालना होता है। इस अभ्यास को प्राथमिक रूप से शीत ऋतु में ही किया 
जाए। 


लाभ 





इससे शरीर में रक्त संचार संबंधी संतुलन रहता है तथा त्रिदोषिय संतुलन भी आ जाता है, इस 
प्रकार सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। 


७ चन्द्रभेदन प्राणायाय 








कस 9॥#206 97908 ठ9 











| रु 
3 22 2३० ली 
है 3 ४4 जगगर ऐलडना पववागान फाराणार ० ०६० 
68, 05॥008 २०४०, ४९८७ |26॥ |।0 00॥ 

संक्षिप्त तकनीक 
प्राणायाम की तकनीक के अनुसार श्वास बायीं नासिका से लेकर दाहिनी नासिका से छोड़नी 
होती है। 
विधि और निषेध 


चन्द्रभेदन प्राणायाम में अन्तःश्वसन सदैव बांयीं नासिका से और बहिःश्वसन दायीं नासिका से 
किया जाता है। इस अभ्यास को प्राथमिक रूप से ग्रीष्मकाल में ही किया जाना चाहिए | 
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लाभ 

इससे शरीर में रक्त संचार संबंधी संतुलन और त्रिदोषिय संतुलन रहता है। 

श्रामरी प्राणायाय 

स्रोत: हठप्रदीपिका प:68 

संक्षिप्त तकनीक 

इस प्राणायाम में श्वसन करते समय एक नर मधुमक्खी की भांति ध्वनि उत्पन्न की जाती है 
जबकि श्वास को बाहर निकालते समय एक मादा मधुमक्खी जैसी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। 
श्वास और प्रश्वास दोनों नासिका छिद्रों द्वारा किए जाते हैं। 

विधि और निषेध 

इसके लिए प्राणायाम के सामान्य निर्देशों का पालन करें। 

लाभ 

इस प्राणायाम के अभ्यास से मस्तिष्क से डरावने या भयंकर विचार दूर हो जाते हैं जिसके 


फलस्वरूप मन और तंत्रिका तंत्र शांत हो जाते हैं। थाइरायड ग्लैंड के प्रकार्य में सुधार आ जाता 
है। इस प्राणायाम के करने से हृदय प्रसन्‍नता का अनुभव करता है। 








भश्निका प्राणायाय 
स्रोत: हठप्रदीपिका ॥:68 


संक्षिप्त तकनीक 





परम्परा के अनुसार सबसे पहले कपालभाति के 20 दौर जोर-जोर से करें तथा उसके तुरंत बाद 
एक दौर सूर्यभेदन प्राणायाम कुंभक के साथ करें। इससे एक दौर भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता 
है। 


(टिप्पणी: प्राणायाम में कुंभभ एक बहुत ही उच्च क्रिया होती है इसलिए कुंभक न करें |) 
विधि और निषेध 


बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और उपयुक्त दौर के लिए छाती को खोलें। 
इसे क्षमता से अधिक न करें| 


लाभ 


इससे हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, इसलिए यह ब्रोनकाइटिस और दमा के लिए 
लाभकारी है। 

पूरे शरीर में रक्‍्तसंचार में सुधार होता है। 

पेट की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं और गंदगी दूर होती है। 
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७ शीतली प्राणायाम (जीम से हिस्स की आवाज) 
स्रोत: हठप्रदीपिका :57 


579 /२७७४%४५७ 





संक्षिप्त तकनीक 

श्वास लेने के दौरान जीभ को पत्ते की तरह दोनों किनारों से मोड़ें जैसे ट्यूब होती है। 
अब इस ट्यूब से श्वास लीजिए। 

विधि और निषेध 

इस क्रिया को केवल ग्रीष्मकाल में ही करें। 





लाभ 


इस प्राणायाम से ग्रंथि बढ़ने जैसी बीमारी समाप्त हो जाती है, यकृत, तिल्‍ली और पित्त जैसे 
रोगों में लाभ होता है। इससे भूख और प्यास का नियमन हो जाता है। 


4..0 सारांश 


जैसा कि आपने इस पहली इकाई “योग और यौगिक अभ्यासों की प्रस्तावना' में देखा है इससे आपको 
योग की एक झलक मिल जाती है, साथ ही इसकी परिभाषाएं योग का उद्गम, ऐतिहासिक विकास, 
अष्टांग योग पर विस्तृत टिप्पणी, योग और इसकी धाराएं, योग के दो संप्रदाय, स्वस्थ जीवनयापन के 
लिए योगाभ्यास, इसमें शामिल हैं। 








योग के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं शरीर को विश्रान्ति, श्वसन क्रिया को धीमा करना तथा मन को शांत 
करना। इससे हमें संतुलन और समत्व का मार्गदर्शन मिलता है जो बौद्धिक स्तर पर लाभकारी है अच्छे 
और बुरे क॑ बीच अन्तर करने की शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते 
हैं। 
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4.4 इकाई के अन्त में प्रश्न / क्रियाकलाप 

4. योग के विकास के इतिहास पर चर्चा कीजिए | 

2. यम और नियमों का विस्तृत विवरण दीजिए और यौगिक जीवन में इसके महत्त्व को बताइए | 
3. चार प्रकार के प्राणायामों पर चर्चा कीजिए | 

4. योग की चार धाराओं पर चर्चा कीजिए | 

5. स्वस्थ जीवनयापन के सिद्धांतों का वर्णन करिए। 
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2.4.2 हठ योग ग्रंथ 
2.5. पतंजलि के अष्टांग योग को समझना 
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2.6... आसन 
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2.6.3 पांच तत्त्वों पर धारणा 
2.6.4 मुद्रा एवं बंध 
2.6.5 षट्कर्म 
2.7 पतंजलि योग और हठ योग के बीच संपूरकता 
2.8. पतंजलि योग सूत्र में ध्यान संबंधी प्रक्रियाएँ 
2.9 सारांश 
2.0 इकाई के अन्त में प्रश्न /क्रियाकलाप 








2.4 प्रस्तावना 


योग पर इस पाठ्यक्रम की पूर्ववर्ती इकाई (अर्थात्‌ इकाई 4) में आपने सीखा कि पतंजलि के अनुसार योग 
चित्त या मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कला तथा विज्ञान है। जैसा कि आपको ज्ञात है, 
आज तनाव और टूटन, चिंताएँ और कुंठा मानव जीवन को क्षत-विक्षत कर रहे हैं; ऐसी स्थिति में आज के 
मनुष्य के लिए योग शिक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस स्थिति के अनुसार यह आवश्यक हो जाता है कि हम 
इस अनुशासन को समझें जो हम सब के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और जीवन को जीने और 
बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 




















स्थिति हमें चेतावनी दे रही है कि हमें इसके अध्ययन की कितनी आवश्यकता है जो सीधे हममें से प्रत्येक 
के जीवन से संबंधित है और बेहतर जीवन में योगदान कर सकता है। वर्तमान इकाई में, आपका परिचय 
योग ग्रंथों से कराया जाएगा, जिनके द्वारा आप यौगिक साहित्य का सबसे प्रामाणिक स्रोत ज्ञात कर सकते 
हैं। 


जैसा कि आपको ज्ञात है, अंतिम विश्लेषण के रूप में योग को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पतंजलि 
योग एवं हठ योग। इस इकाई में प्रदत्त विवरण द्वारा, आप योग-शास्त्र पर लिखित प्रामाणिक ग्रंथों का 
अध्ययन कर अपने ज्ञान व विवेक को विकसित कर सकते हैं। 








(8 2.22 अधिगम उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्‌, आप इस योग्य हो जाएँगे कि: 

*» यह औचित्य सिद्ध कर सकेंगे कि योग के प्रति एक सही दर्शन विकसित करने के लिए यौगिक ग्रंथों 
का अध्ययन क्‍यों महत्त्वपूर्ण है; 

*» पतंजलि के योग सूत्र के चार पादों में निहित मुख्य विषय को संक्षेप में स्पष्ट कर सकेंगे; 
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०» व्याख्या कर सकेंगे कि अष्टांग योग किस प्रकार मानव या व्यक्तित्व विकास के लिए एक 
एकीकृत /समग्र दृष्टिकोण है; 

क्रिया योग के अर्थ और महत्त्व को स्पष्ट कर सकेंगे; 

योग पर विभिन्‍न विद्वानों द्वारा लिखित अन्य योग ग्रंथों को बता सकेंगे; 

पतंजलि योग एवं हठ योग के बीच संबंध स्थापित कर यह बता सकेंगे कि वे एक दूसरे के पूरक हैं; 
कुछ योगासनों, मुद्रा, क्रिया और प्राणायामों के नाम बता सकेंगे तथा उनका अभ्यास कर सकेंगे; 
अभ्यास के दौरान पालन करने योग्य सामान्य अनुदेशों का वर्णन कर सकेंगे। 








2.3 एक अनुशासन के रूप में योग का औचित्य 


अध्ययन के एक विषय के रूप में योग एक विषय भर लगता है, लेकिन वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से 
देखें तो पता चलेगा कि इसकी काफी शाखाएं व प्रवृत्तियां समय-समय पर विकसित हुई, उदाहरण के 
तौर पर, राज योग या अष्टांग योग, हठ योग, भक्ति योग, जप योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग 
इत्यादि | इनके अभ्यास करने की विधियों के बीच थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य 
समान है। यह मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है। इसके बावजूद, यह सांसारिक मानव जीवन 
की वास्तविकताओं, समाज और परिवेश में अपनी जगह को अनदेखा नहीं करता। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात 
यह है, यह मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मानव आवश्यकताओं को पूरा 
करता है। वर्तमान समय में दुनिया भर में योग की माँग में तीव्र वृद्धि हुई है। यह स्थिति विभिन्‍न कारणों 
से है। इनमें सबसे प्रमुख है तनाव। अत्यधिक तनाव के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव 
पड़ता है। तनाव और इसके बुरे प्रभाव से निबटने के लिए, बड़ी संख्या में लोग योग की ओर उन्मुख हो 
रहे हैं। 


अतएव, योग को एक विज्ञान के रूप में जानने के लिए योग के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत 
सहायक सिद्ध हो सकता है। इसका वैश्विक-दृष्टिकोण क्‍या है? यह बदलती परिस्थितियों के बीच में एक 
व्यक्ति को कैसे देखता है? यह एक सुरक्षित जीवनशैली के निर्माण हेतु किन सुझावों को प्रस्तुत करता है? 
किस प्रकार का आचरण व्यक्तिगत शांति और सामाजिक सद्भाव के लिए उपयोगी है? 





























इन सब मुद्दों तथा कुछ और अधिक जानने के लिए हमें योग के पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन करना 
अत्यंत उपयोगी होगा। योग के कुछ प्रकाशित ग्रंथों में से प्रत्येक पर एक संक्षिप्त रूपरेखा के साथ हम 
उनका उल्लेख कर रहे हैं। 


2.4 योग और यौगिक ग्रंथों का वर्गीकरण 


वर्गीकरण के एक व्यापक पैमाने पर, योग को दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। एक, पतंजलि योग, 
जैसा कि उनके योग सूत्र में वर्णित है, और दूसरा हठ योग, जिस पर कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। 


24.7. प्रतंजलि का “योगसूत्र 


यह ग्रंथ महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र-शैली भारत की 
प्राचीन दुर्ल$भ शैली है जिसमें विषय को अति संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यह चार पादों में 
विभाजित है जिसमें 496 सूत्र निबद्ध हैं। इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने यथार्थ रूप में योग के आवश्यक 
दार्शनिक आदर्शों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति की अपनी शैली में यह एक चमत्कार है। 
पतंजलि का “योग सूत्र“ योग विषय पर एकमात्र सबसे प्रामाणिक पुस्तक के रूप में स्थापित है। 











इसके चार पाद निम्नलिखित हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, और कैवल्य पाद | 


प्रथम पाद मौलिक योग की प्रकृति और इसकी कुछ तकनीकों से संबंधित है। यह इस प्रश्न का उत्तर देने 
का प्रयास करता है कि 'योग क्‍या है?” समाधि की स्थिति योग का सार रूप है। इसलिए, इस खंड में 
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समाधि पर व्यापक चर्चा की गई है। इस अध्याय में भी मानव मन (चित्त) और उसकी सभी अस्थिर 
दशाओं (विचित्ति) की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। 





दूसरे पाद में क्लेश (कष्ट) की प्रकृति पर चर्चा और मानव कष्टों का हल खोजने का प्रयास किया गया 
है। यह एक प्रश्न उठाता है कि हमें योगाभ्यास क्‍यों करना चाहिए” यह मानव जीवन और इसकी 
दशाओं का एक उत्तम विश्लेषण प्रदान करता है। 





इस ग्रंथ के इस भाग में अभ्यास के आठ अंग (घटक) प्रस्तुत किए गए हैं जो इस प्रकार हैं: यम्र नियम 
आसन ग्राणायाग ग्रत्याहार धारणा ध्यान और स्रम्राधि। इन आठ घटकों के पहले पांच घटक बहिरंग योग 
या बाह्य प्रकृति के योग रूप कहे गए हैं। इन पांच घटकों को आरंभिक तैयारी के घटकों के रूप में जाना 
जा सकता है। बाद के तीन घटकों (धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग का घटक कहा गया है 
क्योंकि वे अंतर्मन को साधने का कार्य करते हैं। इनका अभ्यास हमें अंतरंग योग की ओर उन्मुख करता है 
जिसमें समाधि की स्थिति सन्निहित है। यह अध्याय हमें योग के धरातल पर मानसिक, शारीरिक, 
भावनात्मक और नैतिक रूप से तैयार करता है। तीसरा खंड विभूति पाद है जिसका पहला भाग अंतरंग 
योग, अष्टांग योग के अंतिम तीन घटक (समाधि), पर विस्तार से प्रकाश डालता है। ये उच्च तकनीकें 
यौगिक जीवन के रहस्यों को प्रकट करती हैं। दिव्य शक्तियों (विभूतियों एवं सिद्धियों) का अनुभव होता है। 
इस पाद का दूसरा भाग सिद्धियों पर विवरण प्रस्तुत करता है। 











कैवल्य पाद इस ग्रंथ का अंतिम अध्याय है। यह योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की गहरी 
छानबीन करता है। यह अध्याय मन की आवश्यक प्रकृति, लौकिक अवधारणा, मानव की ऐच्छिक प्रकृति 
और कैसे इच्छाएँ अनुकूलन और बंधन का कारण हैं; के बारे में भी चर्चा करता है। मुक्ति (कैवल्य) की 
स्थिति को किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है और इस प्रकार की शुद्ध चेतना द्वारा किस तत्त्व की 
व्युत्पत्ति होती है, को स्पष्ट करता है। 











“योगसूत्र” का अध्ययन एक श्रमसाध्य कार्य है। यह स्पष्टतः अत्यधिक उच्च मानसिकता की प्रतिपूर्ति करता 
है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ध्यान और अडिग अध्यवसाय दोनों ही आवश्यक शर्तें हैं। अतएव्‌ बारंबार 
अध्ययन हेतु अध्येता को एक या दो सूत्रों के अभ्यास का परामर्श दिया जाता है। साथ ही आधुनिक 
भाषाओं में उपलब्ध टीकाएँ भी काफी सहायक सिद्ध होती हैं। एक समय में एक ही सूत्र का सार ग्रहण 
करना अधिक उपयोगी होगा, बनिस्बत इसके कि पूरी पुस्तक को तेजी से पढ़ जाना। 


अष्टांग योग (योग सूत्र 2.29) 


यहाँ नीचे योग के आठ घटढकों में से प्रत्येक को संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके बारे में 
विस्तार से पढ़ने के लिए आप इस इकाई का खंड 2.5 देख सकते हैं : 








4) यम: इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सन्निहित हैं। 


* अहिंसा: शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि न पहुँचाना। 

*» सत्य: विचारों में सत्यता, परम-सत्य में स्थित रहना। 

*»  अस्तेयः चोर-प्रवृति का न होना, किसी अन्य की वस्तु को (बिना उसकी अनुमति के) नहीं 
लेना। तात्पर्य यह कि आचरण और व्यवहार में ईमानदारी बरतना। 

*». ब्रह्मरर्यः चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना अथवा सभी इंद्रिय-जन्य सुखों में संयम 
बरतना | 

*» अपरिग्रह्लः आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं 
करना | 














ये सभी गुण जीवन में लागू किए जाने पर आगे योग प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत नैतिक आधार 
निर्मित करते हैं। यम आत्म-संयमित व्यवहार हेतु अपरिहार्य है। इन्हें महाव्रत, महान सार्वभौमिक 
प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। 
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2) 


4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


नियम: इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान सन्निहित हैं। 


*» शौचः आंतरिक और बाह्य दोनों ओर की शुद्धि। 
*» संतोष: लालच और लोभ पर नियंत्रण तथा प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहने का प्रयास करना। 








*» तपयः शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में तपस्या, आत्मानुशासन। यह भी योग और तप 
के विभिन्‍न कठिन अभ्यास हेतु बनाया गया है जो आंतरिक पवित्रता का प्रदायक है। 

*». ख्वाध्यायः ग्रंथों का अध्ययन और उनके पाठों पर मनन तथा स्वयं ज्ञान का सृजन करना। यह 
भी गहरे चिंतन को प्रस्तुत करता है अथवा इस तरह के प्रश्नों की ओर उनन्‍्मुख करता है कि 
मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्‍यों हूँ', 'मैं किस ओर बढ़ रहा हूँ” इस प्रकार के प्रश्नों पर चिंतन, 
मनन करना तथा इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना | 





*».. ईश्वस्ट्प्रणिधानः ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा | 





आसन: इसका अर्थ है- यह शरीर और मन पर नियंत्रण हेतु विभिन्‍न शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास | 
प्राणायाम: प्राण पर नियंत्रण तथा सूक्ष्म और लंबे समय तक साँस लेने में क्षमता ग्रहण करने हेतु 
श्वास-लेने संबंधी खास तकनीकें | 

प्रत्याहार: इंद्रियों को अंतर्मुखी करके उनके संबंधित विषयों से विमुख करना। 


धारणा: यह अभ्यास किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से संबद्ध है, जिससे कि वांछित 
एकाग्रचित्तता विकसित की जा सके | 











ध्यान: इसका तात्पर्य मन को निबधि रूप से एक ही पदार्थ वस्तु की ओर केंद्रित किए रखना है। 
समाधि: शुद्ध चेतना में विलय अथवा आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम-चैतन्य की अवस्था | 





नोट: अष्टांग योग के विभिन्‍न घटकों के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया इस इकार्ड के खंड 25 


का अवलोकन करें।/ 


49९ कार्यकलाप 7 











4. योग की महत्त्वपूर्ण परंपरागत शैलियाँ कौन-कौन सी हैं? 
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2. अष्टांग योग के विभिन्‍न घटकों (अंगों) को उचित क्रम में लिखिए । 








24.2 हठ योग ग्रंथ 

निम्नलिखित खंड में हम हठ योग पर उपलब्ध कुछ महत्त्वपूर्ण परंपरागत ग्रंथों से आपका परिचय करा रहे 
हैः 

4) हठप्रदीपिका 


हठ प्रदीपिका स्वात्मराम द्वारा रचित है। हठप्रदीपिका की पांडुलिपि के कुछ ही संस्करण उपलब्ध हैं। 

हालांकि दो प्रमुख प्रकाशित संस्करण प्रचलन में हैं। 

क) हठप्रदीपिका; केवल्यधाम, लोनावला द्वारा प्रकाशित। इसमें 400 छंद हैं जो 5 अध्यायों में फेले 
हुए हैं। 


ख) हठप्रदीपिका; वर्ष 2044 में लोनावला योग संस्थान द्वारा प्रकाशित। इसमें दस अध्याय और 
लगभग 650 छंद हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त अध्याय हैं जिनमें ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, राजयोग, 
काल ज्ञान और विदेहमुक्ति इत्यादि विषयों पर चर्चा है। यह एक पूर्ण ग्रंथ जान पड़ता है। 








नाथ पंथ के सिद्ध योगियों के अनुसार, मानव शरीर पांच मूल तत्त्वों से मिलकर बना है। यह हठ 
योग के इन छह अंगों पर बल देता है: आसन आगयायाग ग्रत्याहार धारणा ध्यान और सग्राधि। योगी 
के लिए भोजन ग्रहण करने और निराहार रहने की भी संस्तुति की गई है। शारीरिक स्वास्थ्य के 
लिए सिद्ध, पद्म, मत्स्येंद्र इत्यादि जैसे आसनों का शारीरिक मुद्राओं के रूप में वर्णन किया गया है। 


शरीर के विषाक्त पदार्थों की सफाई के लिए धौति, बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि तथा कपालभाति 
नामक षट्कर्म का वर्णन किया गया है। 


नाडियों की और अधिक शुद्धि के लिए, श्वास लेने की विभिन्‍न तकनीकों का वर्णन है। ये आठ 
कुंभक हैं: सूर्यभेदी, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भम्निका, भ्रामरी, मूर्च्छा तथा केवल | 











इस पुस्तक में दस मुद्राओं का वर्णन किया गया है, जैसे: महामुद्रा, महाबंध इत्यादि | इसमें जालंधर, 
उड्डीयान तथा मूल तीन बंधों का वर्णन किया गया है। 
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प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, मानवीय लक्षण (सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं) का वर्णन है। 

इसके पश्चात्‌ राजयोग का वर्णन है जो समाधि की तकनीक है। यह जीवात्मा और परमात्मा का 
मिलन है। यह अवस्था प्राणायाम की उच्च तकनीक के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती 
है। इसके लिए शांभवी या खेचरी मुद्रा का भी अभ्यास किया जाता है। 





लय की स्थिति प्राप्त करने के लिए नादानुसंधान या रहस्यमय आंतरिक ध्वनि का वर्णन किया गया 
है। विभिन्‍न आंतरिक रहस्यमय या चमत्कारी ध्वनियों का श्रवण योग की चार दशाओं आरंभ, घट, 
परिकाय तथा निष्पत्ति द्वारा सुनिश्चित होता है। 

काल ज्ञान: प्रकृति की शक्तियों में कुछ विशिष्ट संकेत छिपे होते हैं जो किसी योगी के निधन की 
आगामी भविष्यवाणी व्यक्त कर सकते हैं। यह ज्ञात होने पर वह शरीर छोड़ने का निर्णय कर सकता 
है। 

मुक्ति (आध्यात्मिक मुक्ति) दो प्रकार की हो सकती हैं, जीवन्मुक्ति (जीते-जी मुक्ति) और विदेहमुक्ति 
(मृत्यु के बाद मोक्ष) 





अज्यार लाइब्रेरी मद्रास: बिहार योगपीठ जैसे अन्य कर्ड स्थानों ने हठप्रदीपिका पर टीकाएँ 
प्रकाशित की हैं। वे थी बहुत महत्व की हैं। 
घेरंड संहिता 
इस ग्रंथ का एक महत्त्वपूर्ण संस्करण कैवल्यधाम, लोनावला द्वारा प्रकाशित हुआ है। यह लगभग सौ 
तकनीकों का वर्णन करता है। यह एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। 


हठप्रदीपिका से भिन्‍न, जहाँ हठयोग का समर्थन किया गया है, यह ग्रंथ हठयोग शब्द के स्थान पर 
'घटस्थ योग” का समर्थन करता है। यह गुरु घेरंड और शिष्य चंडकापाली के मध्य वार्त्तालाप के 
रूप में है। 


इसमें छह कियाओं का उल्लेख है, जिसमें छह क्रियाएँ मिलकर 43 धौति, 2 बस्ति, 4 नेति, 4 त्राटक, 
4 नौलि और 3 कपालभाति के अभ्यास कराते हैं। 





इसमें 32 आसनों का वर्णन है। पुस्तक में 25 मुद्राओं का वर्णन है; प्रत्याहार की 3 तकनीक, 
प्राणायाम के 40 अभ्यास, 3 ध्यान और 6 समाधियाँ वर्णित हैं। 


यद्यपि यह घटस्थ योग (शरीर के माध्यम से योग) है, तथापि तकनीक इस प्रकार की हैं कि 
योगाकांक्षी धीरे-धीरे भौतिक स्थिति से ज्ञानातीत / अनुभवातीत स्थिति की ओर अग्रसर होता है। 
शारीरिक परिशुद्धता प्राप्त करने हेतु 6 अभ्यास संस्तुत किए गए है जिनके अभ्यास फलस्वरूप 
रहस्यमय अनाहत ध्वनि सुनी जा सकती है, खेचरी और शांभवी में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, 
जिन से दिव्यदृष्टि विकसित हो सकती है। 


काया शोधन सुनिश्चित करने हेतु धौति की तकनीक पर्याप्त विस्तृत रूप में उपलब्ध है। 

















इस ग्रंथ में वेदांतिक पाठ के अंश भी दृष्टव्य हैं। 
सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति 


यह संभवत: एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो नाथ योगियों के हठ पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों पर प्रकाश 
डालती है, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है। यह वर्ष 2040 में लोनावला योग संस्थान द्वारा प्रकाशित की 
गई है। यह एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा गया ग्रंथ है जिसमें 350 छंद हैं जो छह अध्यायों 
में विभाजित है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ हैं। 
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« पहला अध्याय अनाम (गुमनाम) से आरंभ होनेवाले विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। 

« दूसरे अध्याय में मानव शरीर की चर्चा है जिसमें चक्र, आधार इत्यादि का वर्णन है। 

« तीसरे अध्याय में मानव शरीर के प्रति एक गहरी अंतर्दृष्टि विकसित की गई है। इस शरीर को 
ब्रह्मांड की एक प्रतिकृति कहा गया है। 

« चौथे अध्याय में शरीर के आधार या पिंडाधार के साथ-साथ ब्रह्मांड के बारे में भी चर्चा है। 
शक्ति इसका सार /आधार है। 

« पांचवें अध्याय में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्णत्व के साथ संतुलन स्थापित 
कर सकता है। 

« छठे अध्याय में किसी अवधूत योगी तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों की प्रकृति और चारित्रिक 
विशेषताओं की चर्चा है। 


गोरख शतक 

यह हठ योग पर एक छोटी पुस्तिका है जिसमें लगभग सौ छंद हैं। इसमें योग के छह अंगों (षडंग 
योग) का वर्णन है जबकि यम और नियम को छोड़ दिया गया है। यह एकता के उपनिषदीय अद्दैत 
आदर्श का अनुसरण करता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साधनों का भी सुझाव देता है। 


यह सभी चौरासी आसनों में सिद्धासन और कमलासन (पद्मासन) पर जोर देता है। 





इसमें चक्र, नाड़ियों तथा विभिन्‍न प्राणों का भली-भाँति वर्णन किया गया है। प्राणायाम की कुछ 
तकनीकों का सविस्तार वर्णन है। यह भी वर्णन है कि प्राण की प्रक्रिया को सुषुम्ना से होकर 
महापद्म (सहस्रार) की ओर उत्प्रेरित किया जा सकता है। 





इसकी असाधारण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि इसमें पाँच धारणाओं का मानसदर्शन, 
बीज मंत्र इत्यादि के साथ पांच मूल तत्त्वों पर अभ्यास का रोचक वर्णन किया गया है, ताकि 
अभ्यासकर्ता इन तत्त्वों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। 





कुंभक पद्धति 
इसकी रचना काशी निवासी रघुवीर ने की थी। 


इसमें प्राणायाम की विभिन्‍न तकनीकों और चेतना के विभिन्‍न स्तरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है 
जिनमें से एक अध्यात्मोन्मुख साधक अपनी आशभ्यंतर यात्रा के दौरान गुजरेगा। प्राणायाम की लगभग 
72 तकनीकें बताई गई हैं, जिनमें कई अब तक अज्ञात हैं। उनमें से अधिकांश की प्रकृति अद्वितीय 
हैं। इन तकनीकों के नाम हठ योग के प्रकाशित ग्रंथों में से किसी में नहीं पाए जाते हैं। 

कुंभक को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मेरु कुंभग (केवल कुंभक से तुलना की जा 
सकती है) और दूसरा अमेरु कुंभभ| एक और वर्गीकरण है, अन्तः कुंभक (आंतरिक कुंभक), बाह्य 
कुंभक (बाहरी कुंभक) और स्तंभवृत्ति (केवल कुंभक) है। 








हठरत्नावली 


यह पुस्तक श्रीनिवासयोगी ने लिखी है। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी हठप्रदीपिका। 
इसे हठयोगरत्नसारणी या रत्नावली भी कहा जाता है। इसकी सामग्री चार अध्यायों में विभाजित है। 
विभिन्‍न विषयों का वितरण इस प्रकार है : 





प्रथम अध्याय: मंत्र, लय, राज और हठ योग महायोग के अंतर्गत वर्णित हैं। शुद्धि की आठ प्रक्रियाएँ 
(बजाय सामान्य छह के) वर्णित हैं। ये चरबी और विषाक्त पदार्थों को ही नहीं, वरन्‌ चक्र को भी शुद्ध 
करते हैं। 
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द्वितीय अध्याय: नौ कुंभकों का विस्तृत वर्णन दिया गया है; आठ के अतिरिक्त नौवां कुंभक 
भुजंगीकरण है। 





तृतीय अध्याय: इस अध्याय में हमें चौरासी आसनों की पूरी सूची और विवरण मिलता है। 


चतुर्थ अध्याय: नादानुसंधान के साथ-साथ इस अध्याय में समाधि के बारे में वर्णन है। आरंभ, घट, 
परिकाय और निष्पत्ति जैसी हठ की चार प्रगतिशील स्थितियाँ इस अध्याय की विषय-वस्तु है। 





टीका की विशेषता है इसकी स्पष्ट भाषा-शैली, जो एक आम पाठक के लिए सहज ग्राहय है। 





इस विषय पर चर्चा के बारे में स्पष्टीकरण उनके अनुभव और तर्कसंगत दृष्टिकोण को निदर्शित 
करता है। 

7) हठतत्त्वकौमुदी 
यह संभवतः योग पर प्रकाशित उपलब्ध ग्रंथों में सबसे बड़ा संग्रह है जो 56 अध्यायों में फैला है। 
इस बुहद्‌ योग ग्रंथ के लेखक काशी (बनारस) निवासी सुंदरदेव थे | हठ योग तकनीकों पर लगभग 
सभी जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। अपने दृष्टिकोण के समर्थन में लेखक द्वारा अनेक मूल 
उद्धरण उद्धृत किए गए हैं। अधिकांश उद्धरण पारंपरिक और प्रामाणिक स्रोतों से लिए गए हैं। इससे 
ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ गई है। 

8) शिव संहिता 


यह हठ योग पर एक और पुस्तक है। यह चौखंबा संस्कृत सीरीज कार्यालय, बनारस से प्रकाशित 
है। 


9) शिवस्वरोदय 
यह चौखंबा संस्कृत सीरीज कार्यालय, बनारस द्वारा प्रकाशित की गई है। 
उपर्युक्त उल्लिखित ग्रंथों के अतिरिक्त, हठ योग पर कई और संस्थाओं द्वारा संपादित और प्रकाशित 
गंभीर ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन कार्यों में से अधिकांश पहली बार योग अभ्यासकर्ता के लिए लाए गए हैं 
और इनमें से कई तो दुर्लभ पुस्तकें हैं। इस विषय पर और गहराई से अध्ययन के लिए इन पुस्तकों 
की सहायता ली जा सकती है। 


इनमें से कुछ हैं: 





भावदेव मिश्र की युक्तभावदेव 

चयनित योगोपनिषद्‌ का विवेचित संस्करण 
मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ एवं नादबिंदूपनिषद्‌ 
अमनस्कयोग लययोग पर एक ग्रंथ 
अमृतवाक्यम्‌ 

दत्तात्रेययोगासनशास्त्रम्‌ 





छपी, हक 69: ७३ "ते 


2.5 पतंजलि के अष्टांग योग को समझना 


पतंजलि योग सूत्र, जिसकी चर्चा सूत्र 2.29 में की गई है, आठ अंगों से मिलकर बना है, अत: इसे अष्टांग 
योग भी कहा जाता है। इन अंगों को संक्षेप में निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। ये पतंजलि 
योग का सार दिग्दर्शित करते हैं। यह उत्तरोत्तर रूप में मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक साधन 
है। 
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4) यम: इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सम्मिलित हैं। 





* अहिंसा: कर्म, वचन या विचार से भी किसी को हानि नहीं पहुँचाना। 


आप अपने इलाके में एक गली में चल रहे हैं। आप एक घटिया छोटे कुत्ते को देखते हैं और 
उसे एक लात देते हैं। हुह! खूब बहादुरी दिखाई जा रही है! क्‍या यह बहादुरी का काम है? 
पुनः विचार करें। इससे क्या आपको कुछ प्राप्त हुआ? एक असहाय और निर्दोष कुत्ते को चोट 
पहुँचाना, जिसने आपको कोई हानि नहीं पहुँचाई! 


यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन छोटी नहीं है। कमजोरों को हानि पहुँचाने की आपकी 
यह प्रवृत्ति कहीं आप के अन्तरतम से निकलती है। आप किसी जंगली भेंसे जैसे मजबूत 
जानवर के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। सभी जानवरों के प्रति दयालु रहें। आपको 
कैसा अनुभव होगा यदि केवल मस्ती के लिए अकारण कोई आपको शारीरिक चोट पहुँचाए? 
वास्तव में आपको बहुत बुरा लगेगा! जानवरों की भी भावनाएँ आप जैसी ही होती हैं, लेकिन वे 
मनुष्य की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं बस। पतंजलि ने अहिंसा पर 
लंबा विवरण दिया है। हम बाद में कभी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 























* सत्यः सत्यवादिता, सभी प्रकार के व्यवहार में ईमानदारी। सत्य बोलना एक व्यक्तिगत और 
सामाजिक गुण है, लेकिन ऐसे अवसर भी आ सकते है जब दो वांछनीय मूल्य के मध्य एक 
द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी अवस्था में सच कभी-कभी मुसीबत भी बन सकता 
है। अतः हमें सावधानीपूर्वक चुनाव करना चाहिए। जरा निम्नलिखित दृष्टांतों पर विचार 
कीजिए | 


क) आप सड़क पर चल रहे हैं। सड़क सुनसान है। देर शाम का समय है। अचानक आप 
एक युवा महिला को बेतहाशा दौड़ते देखते हैं। कुछ ही दूरी पर तीन लड़के इरादतन 
उसका पीछा कर रहे हैं। वह एक मोड़ लेती है और छुप जाती है और आप इसे देख 
लेते हैं। लड़के आपके पास आकर उसके बारे में पूछते हैं। अब आपके पास दो 
विकल्प हैं। सच बोलने का। लेकिन इससे वह महिला खतरे में पड़ जाएगी। एक अन्य 
विकल्प झूठ बोलकर लड़कों को गुमराह करने का है। इससे महिला पर आया खतरा 
टल जाएगा। आप निश्चित रूप से झूठ बोलकर युवा महिला की जिंदगी बचाने का 
निर्णय लेते हैं। ऐसा झूठ जो किसी निर्दोष को मुसीबत से बचा पाए एक बड़ा सत्य 
है। 

ख) आप सड़क पर चल रहे हैं। शाम का समय है। अचानक आप कंधों पर चोरी का एक 
बैग टॉगे भागते हुए एक चोर को देखते हैं। वह गलियों के अँधेरे कोने में खुद को 
छुपाना चाहता है। कुछ पुलिसकर्मी उसके पीछे लगे हैं और वे उसके बारे में आपसे 
पूछते हैं। आप क्‍या करेंगे? आप सच बोलते हैं, तो चोर पकड़ा और दंडित किया 
जाएगा जो काफी कष्टदायक हो सकता है। आप झूठ बोलकर पुलिसकर्मियों को 
गुमराह कर सकते हैं। इससे चोर दर्दनाक सजा से बच जाएगा। फिर भी आप पुलिस 
को चोर का पता बता देते हैं। 

ग). एक और उदाहरण लें। आपकी हाल ही में शादी हुई है। आपको हमेशा सच बोलने के 
लिए प्रशिक्षित किया गया है। शादी से पहले आपके कुछ संबंध थे। आप अपनी पत्नी 
के साथ ईमानदार रहना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा न 
हो। आप सोचते हैं कि इस तरह आप हमेशा के लिए उसका विश्वास जीत सकते हैं। 
आप उसके सामने यह सिद्ध कर सकते हैं कि आप कितने भले हैं। लेकिन यह उसे 
भड़का भी सकता है। एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आनेवाली पत्नी कभी इस बात को 
नहीं पचा पाएगी कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध रहा है। इस 
प्रकार, बहुत संभव है कि सत्य बोलने और दिल खोलकर रख देने से उसकी भावनाएँ 
बेहद आहत हो जाएँ और आपका नव-विवाहित जीवन अचानक ही एक झटके के 
साथ समाप्ति के मुँहाने पर आ खड़ा हो। 
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ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि हमें कब, कैसे और किन परिस्थितियों में सच नहीं 
बोलना चाहिए। हम कह सकते हैं कि सत्य उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिसमें आप अपने 
आप को पाते हैं। 





अस्तेयः चोरी न करना; किसी भी पराई वस्तु को हाथ नहीं लगाना। इसका तात्पर्य है, सभी 
मानवीय व्यवहार तथा आचरण में ईमानदारी बरतना। 





क) शहर के मध्य भाग में एक अच्छा मॉल है। आप मॉल में एक दुकान पर खरीददारी के 
लिए जाते हैं। यहाँ आप अकसर आते रहते हैं। एक घंटे में अपनी पसंद की सभी 
वस्तुओं कपड़े, प्रसाधन सामग्री इत्यादि लेकर आप टोकरी में डाल लेते हैं। इस दिन 
के लिए खरीददारी आपको पर्याप्त लगती है और आप दुकान के मुख्य द्वार पर स्थित 
काउंटर की ओर चल पड़ते हैं। काउंटर पर महिला पंक्ति में प्रतीक्षारत खरीददारों के 
साथ काफी व्यस्त है। थोड़ी देर बाद आपकी बारी आती है। आप भुगतान करते हैं। 
आपका बिल 29,540 रुपए का बनता है। आप 30,000 रुपए देते हैं। महिला जल्दबाजी 
में बाकी पैसे लौटाती है। नोट मुड़ेतुड़े और उलझे हुए हैं। आप जाँच करते हैं तो 500 
का एक नोट ज्यादा मिलता है। आपके मन में दो विचार आते हैं। ईमानदारी से एक 
अतिरिक्त नोट वापस लौटा दिया जाए। आप यह भी सोचते हैं कि यदि आपने 
अतिरिक्त नोट नहीं लौटाया तो महिला को अपनी जेब से भरना होगा। एक और 
विचार आता है, मैं पैसे न लौटाऊँ, साथ ले जाऊँ। लेकिन कहीं भीतर से कोई 
फुसफुसाता है, “यह आपको शोभा नहीं देता। महिला को पैसे लौटा दो। यह ठीक नहीं 
है। वास्तव में यह चोरी है। 'मैं पराई वस्तु को हाथ भी नहीं लगा सकता। आप पैसे 
महिला को लौटा देते हैं। यह 'अस्तेय' है, चोरी न करना है। वह आपकी उदारता के 
लिए कृतज्ञतापूर्वक मुस्कान के साथ आपका धन्यवाद अदा करती है। आप अंदर से 
बहुत हल्का और सहज महसूस करते हैं। मानो दिल से कोई भारी बोझ उतर गया 
हो। 























ख) एक और उदाहरण लें। एक गली में एक दुकान के पास आपको एक मोबाइल पड़ा 
मिलता है। आसपास कोई नहीं होता। यह एक महँगा और अच्छा फोन है। आप उठाने 
को ललचाते हैं, पर तभी ठिठक जाते हैं। एक दूसरा विचार आता है। “ये मेरा नहीं 
है।' इसे पास के दुकानवाले को सौंप दूँ। या फोन क॑ मालिक को कॉल करके फोन 
वापस कर दूँ। आप दूसरे विकल्प के साथ जाते हैं। आप फोन मालिक को कॉल करते 
हैं। वह बहुत खुश होता है। जल्दी से आकर दिली मुस्कान के साथ आपको धन्यवाद 
देता है। आप मन की गहराई में संतुष्टि महसूस करते हैं। शांति की एक गहरी भावना 
आपको खुशी से भर देती है। ये 'अस्तेय' का अभ्यास है। 











अस्तेय' (चोरी न करना) यम के पांच गुणों में से एक है। अस्तेय का अभ्यास भ्रष्टाचार 
को दूर कर देगा। 


बअल्मचर्य सभी इंद्रिय-जनित सुखों में संयम बरतना। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना। 


योग के दिशाननिर्देशों के अनुसार, अभ्यासकर्ता (साधक) को विपरीत लिंगी अथवा समलिंगी के 
साथ सभी शारीरिक संपके से बचना चाहिए। बेशक, अभ्यासकर्ता यदि विवाहित है तो अपनी 
पत्नी “पति के साथ शारीरिक संपर्क, कर सकता है लेकिन नियंत्रित तरीके से। 


अकेले में हम हर समय ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं। एक आदर्श व्यवहार, जो वांछनीय है, 
का अनुसरण कर सकते हैं। 











अपरिरहः आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं 
करना | अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक धन-संपत्ति या वस्तुओं के संग्रह से बचना। 
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क) आपके पास पहले से ही दो महँगे मोबाइल फोन है और आप बहुत खुश हैं। आपके 
करीबी दोस्त ने अभी-अभी एक बड़ा कीमती नवीनतम मॉडलवाला फोन खरीदा है। 
वह बड़ी शेखी के साथ सभी दोस्तों को अपना फोन दिखाता है। आपको अच्छा नहीं 
लगता। आपकी खुशी काफूर हो जाती है। आपके पास पैसा है। आप सोचते हैं कि 
एक ज्यादा महँगा फोन खरीद लूँ ताकि अपने दोस्त को नीचा दिखाया जा सके। 














इसी के साथ आप बड़ी मानसिक शांति महसूस करते हैं। आपको लगता है कि इस 
प्रकार आप अपने अहं की तुष्टि कर सकते हैं। अब आपके पास एक विकल्प है। आप 
शांत रह सकते हैं। 


झूठे अहंकार के शिकार होने से बचें। दो बार सोचें। कल को आपका कोई दूसरा 
दोस्त और ज्यादा कीमती हैंडसेट खरीद लेगा। और इसके बाद कोई दूसरा दोस्त। 
यह एक अंतहीन सिलसिला है। कब तक आप हर दूसरे दिन एक नया हैंडसेट 
खरीदने की इस प्रक्रिया को बनाए रख सकते हैं? क्या ये सब आवश्यक है? हरगिज 
नहीं! कृपया ध्यान रखें, अगर आप अनावश्यक रूप से कोई वस्तु खरीदते हैं तो कोई 
वास्तविक जरूरतमंद उससे वंचित रह जाता है। अच्छी भावनाएँ आपको भटकने से 
बचाती हैं और मन की शांति बनी रहती है। आप तय करते हैं कि अनावश्यक धन 
खर्च नहीं करेंगे, बल्कि भविष्य में बेहतर इस्तेमाल के लिए पैसे बचाएँगे | 


विचार करें, आज अति-अधिकार की भावना ही समाज में हताशा का एकमात्र कारण 
लगता है। 











2) नियम: इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान सम्मिलित हैं । 
*» शोौचः आंतरिक और बाह्य दोनों ओर शुद्धता, सफाई | 


आपने स्नान किया? आपके कपड़े साफ हैं? आपका कमरा साफ और स्वच्छ है? कमरे की 
चीजें अपनी जगह व्यवस्थित हैं? आपके आसपास साफ-सफाई है? 


शौच जीवन के सभी क्षेत्रों में साफ-सफाई के बारे में है। यह एक स्वस्थ आदत है। 





*» स्रतोषः संतुष्टि; लालच और लोभ पर नियंत्रण रखना। 


इस समय जो कुछ भी आपके पास है, उसमें खुश रहना। अगर आप इस पल में खुश नहीं हैं, 
तो आप शायद भविष्य में कभी खुश नहीं होंगे। आप खुशी को टाल रहे हैं। यह न करें। क्या 
आपके पास एक मारुति 800 है? तो तहेदिल से उसे चलाने का आनंद लें। इसके साथ ही 
प्रगति करने के लिए प्रयास करते हैं। यदि आप मारुति 800 के साथ संतुष्ट नहीं हैं, तो भले 
ही बेंज आ जाए, आपको खुशी नहीं मिलेगी । 











*» तपः शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में तपस्या, आत्मानुशासन। यह भी योग और तप 
के विभिन्‍न कठिन अभ्यास हेतु बनाया गया है जो आंतरिक पवित्रता का प्रदायक है। 


कड़ी मेहनत। अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करें। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं है। 
किसी के लिए भी नहीं। यह कभी नहीं था, यह कभी नहीं होगा । 











*» स्वाध्यायः पवित्र और उत्तम ग्रंथों का अध्ययन और उनकी विषयवस्तु पर मनन। यह भी गहरे 
चिंतन को प्रस्तुत करता है अथवा इस तरह के प्रश्नों की ओर उन्मुख करता है कि 'मैं कौन 
हूँ, मैं यहाँ क्‍यों हूँ, मैं किस ओर बढ़ रहा हूँ?” श्रवण (अनुभवजन्य), मनन (चिंतन) तथा 
निदिध्यासन (सत्यापन तथा प्रयोग) द्वारा ज्ञान का सृजन। 
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क) तो जीवन के नियमित कामकाज से कुछ समय निकालें। अपने कमरे के एक कोने में 
बैठें। शरीर कों शांत व स्थिर बनाएँ | शरीर के किसी भी भाग को न हिलाएँ। कुछ देर 
गहरी साँस भरें| फिर मन के अनंत में झाँकें | देखें आपका मन क्‍या कर रहा है। उठते 
विचारों को देखें। जैसे कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। विचारों को देखें जो शून्य से 
उठते हैं और शून्य में ही खो जाते हैं। यह विचारों की एक कभी न खत्म होनेवाली 
रेखा है, जैसे चींटियों की रेखा। जैसे ही एक विचार मन के पटल पर आता देता है, 
अगले ही पल गायब हो जाता है। फिर एक दूसरा उठता है और बहुत जल्द वह भी 
खो जाता है। 


बारीकी से देखें।| दो विचारों के बीच कोई अंतर है? है, पर बहुत छोटा। पल के एक 
छोटे से अंश में कोई विचार जन्म नहीं लेता। यह अन्तराल बिल्कुल शुद्ध है, विचार 
शून्य | एक विशुद्ध चेतना। आपकी विशुद्ध आत्मा। शुद्ध आनंदमय आत्मा। 

















आप में विचार वातावरण के प्रभावन के फलस्वरूप आते हैं। आपकी इच्छाओं से। 
आपकी परवरिश से। आपकी शिक्षा से। यह आपका 'सत्य आत्मन' नहीं है। ये अर्जित 
विचार हैं। ये आपको व्यस्त और बेचैन, रखते हैं। आपको शायद ही इन विचारों से 
बाहर आकर शांति मिलती हो। 








अभ्यास के माध्यम से, आप दो विचारों के बीच अपने वास्तविक आत्मन्‌ की झलक पा 
सकते हैं। जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ेगा, अन्तराल बड़ा होता जाएगा। इसका तात्पर्य है, 
परमानंद का विस्तार होना। 








क्या यह एक महान्‌ विचार नहीं है? निश्चित ही है। 


ख) यह करने का एक और तरीका है। उन विचारों का निष्पक्षता से अध्ययन करें। वे 
नकारात्मक रहे हैं या सकारात्मक? सकारात्मक हैं, तो क्या आप उनमें वृद्धि कर सकते 
हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। नकारात्मक हैं, तो क्या आप उन्हें कम कर सकते हैं? हाँ 
आप कर सकते हैं। कैसे? मजबूत संकल्प के माध्यम से। आप ऐसा करने में विफल 
हो सकते हैं। लेकिन यह असफलता आपको मजबूत बनाएगी | 








*» इश्वर-्प्रणिधानः ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा। 


कमरे के कोने में बैठें। मन में कहें, 'हे प्रभु! यह कार्य संपन्‍न होगा। इससे आपको बहुत शांति 
मिलेगी | 





आसन: शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। 








पतंजलि ने आसन की परिभाषा कुछ ऐसे दी है - :स्थिरसुखमासनय्‌। विभिन्‍न योगासन-तकनीकों के 
विस्तृत विवरण के लिए आप अभ्यास (इकाई 4) का अवलोकन कर सकते हैं। 





प्राणायाम: प्राण पर नियंत्रण तथा सूक्ष्म और लंबे समय तक साँस लेने में सक्षम बनाने हेतु श्वास-लेने 
संबंधी खास तकनीक से संबंधित । 


प्राणायाम पर कुछ विवरण खंड नीचे 2.6.4 में प्रस्तुत किया गया है। 





्त्याहार धारणा ध्यान और सयाधिः अष्टांग योग की इन तकनीकों के विनियमन हेतु योगसूत्र में 
मौलिक सिद्धांत उपलब्ध हैं। हालांकि, योगसूत्र में अभ्यास अनुपलब्ध हैं। हठ एक परंपरा है। यहां 
तक कि आसन और प्राणायाम के लिए भी हम हठ ग्रंथों की ओर देखते हैं। इसमें जो भी अभ्यास 
किया जाएगा, प्रत्याहार का अभ्यास कहा जाएगा। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि हठ 
ग्रंथ योग विषय पर अभ्यास पुस्तकें हैं। 
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प्रत्याहार: “आहार से विमुखता” | इंद्रियों को अंतर्मुखी करके उनके संबंधित विषयों (आहार) से विमुख 
करना। आहार शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो इन्द्रियों द्वारा अंदर जाता है। प्रत्याहार का अर्थ है 
उस इन्द्रिय का उस के प्राकृतिक आहार (विषय) पर नियंत्रण करना। 


प्रत्याहार की कुछ तकनीकें, जैसे कि हठप्रदीपिका - 6.4-5 (लोनावला योग संस्थान) में दी गई हैं, 
निम्नलिखित हैं : 

एक योगी अनुकूल हो या प्रतिकूल, कान से जो भी सुनता है, उसे स्वयं का ही रूप जानकर उसको 
त्याग देता है। 





त्वचा द्वारा छुआ गर्म या ठंडा, चाहे जो हो; प्रख्यात योगी उसे स्वयं का ही रूप जानकर त्याग देता 
है। 





धारणा: यह अभ्यास एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से संबंद्ध है, जिससे कि चित्त की वांछित 
एकाग्रता विकसित की जा सके | 





ध्यान: इसका तात्पर्य मन को निर्बाध रूप से एक ही प्रदत्त वस्तु की ओर केंद्रित रखने से है। 











ध्यान सभी विचारों से मन को मुक्त कर देने की तकनीक है। किसी भी तत्त्व पर अडिग एकाग्रता से 
किया गया अभ्यास ध्यान के रूप में परिभाषित किया गया है। 





ध्यान दो प्रकार का होता है: सगुण और निर्गुण। 


सयुण ध्यानः हठप्रदीपिका 6.20 (लोनावला योग संस्थान) के अनुसार इसका अभ्यास पाँच तत्त्वों 
(पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि) में से प्रत्येक पर किया जाता है। इस प्रकार पाँच सगुण 
ध्यान हो सकते हैं। इस तरह के प्रत्येक ध्यान अभ्यास के लिए तत्त्व विशेष की विशेषताओं (गुणों) 
का प्रयोग किया जा सकता है। 





उदाहरण के लिए, जल तत्त्व पर ध्यान : 





जल, जो अमृत समान है, तीनों लोकों में प्रवाहित और प्लावित है; इसे हृदय में सीमाबद्ध करना 
चाहिए। ऐसा करके, अभ्यासकर्ता तरल पदार्थ (जल) के भय से मुक्त हो जाता है। (हठप्रदीपिका 6. 
25, लोनावला योग संस्थान) 








निर्युण ध्यानः यह गुण या गुणों के ध्यान के बिना किया जाता है। अतः यह ध्यान का सार या पूर्ण 
रूप है। निर्गुण ध्यान और समाधि में अन्तर करना कठिन है। 


समाधि: शुद्ध चेतना में विलय अथवा आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम-चैतन्य की अवस्था | 


समाधि की अवस्था प्राप्त करने पर योगी को गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, सांस तथा स्वयं या दूसरों के 
बारे में कोई अनुभूति नहीं होती है। (हठप्रदीपिका 7.6, लोनावला योग संस्थान) 


स्पष्ट है, अंतिम चार घटक अभ्यास की दृष्टि से काफी जटिल हैं। 
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4. दैनिक जीवन में यम और नियम के महत्त्व का वर्णन कीजिए | 


2. ध्यान की किसी मुद्रा में बैठकर घंटे-आध घंटे ध्यान करें। संक्षेप में अपने अनुभव नीचे लिखिए। 











2.6 हठ योग परंपरा 


हठ योग ग्रंथों में बड़ी संख्या में अभ्यास दिए गए हैं। आगे हम इन अभ्यासों के बड़े समूहों पर एक 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं : 


26.7 आसन 


हठयोग का मानना है कि योगाभ्यास में आसन की अग्रणी भूमिका है। 
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आसन, बनाई गई शारीरिक मुद्राएँ हैं जिन्हें कुछ समय के लिए ग्रहण करने के बाद छोड़ दिया जाता है। 
सुखासन, सिद्धासन इत्यादि ऐसे आसन हैं जिन्हें लंबे समय तक किया जा सकता है। 





इस तरह के सैकड़ों आसन हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें करना और अधिक देर तक उस मुद्रा में 
बने रहना कठिन होता है। कुछ सरल आसन हैं। जिनके अभ्यास से शरीर कोमल और ऊर्जावान बन 
जाता है। मन को आराम महसूस होता है। श्वास सुचारू रूप से चलती है। 





अधिकांश हठ ग्रंथों में उल्लिखित आसनों का कुछ न कुछ विवरण दिया गया है। एक आम कहावत है कि 
आसन चौरासी होते हैं। हठरत्नावली में सभी चौरासी आसनों का नामोल्लेख है। वह सूची पूर्ण लगती है। 


26.2 आपणायाम आठ कुभ्रक 


हठयोग द्वारा प्राणायाम के अभ्यास पर बहुत जोर डाला गया है। नाडियों की सफाई, मन को आराम, 
भावनाओं का प्रबंधन, विभिन्‍न शारीरिक रोगों का प्रबंधन, इंद्रियों का प्रत्याहार, ध्यान की स्थिति में प्रवेश, 
धारणा करना, प्रत्याहार के उपक्रम, ध्यान का अभ्यास और समाधि की स्थिति को प्राप्त करना; हठ योग 
का कहना है कि प्राणायाम मूल अभ्यास है। 


कुंभक की पुस्तक में प्राणायाम की सत्तर से अधिक तकनीकों का वर्णन है। इतनी बड़ी संख्या योग की 
किसी भी पुस्तक में नहीं देखी जा सकती है। हठयोगप्रदीषिका में श्वसन क्रिया की आठ तकनीकों का 
वर्णन है, जिन्हें कुंभक के रूप में जाना जाता है। 


प्राणायाम (कुंभक) के दो व्यापक वर्ग हैं, एक सहित और दूसरा केवल। केवल कुंभक, सहित कुंभक का 
स्वाभाविक फल है। केवल कुंभक समाधि की स्थिति के समतुल्य है। 





नाडी शुद्धि प्राणायाम के सभी उन्‍नत तरीकों के लिए एक प्रमुख शर्त है। 


प्राणायाम का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है, सुषुम्ना के मध्य मार्ग के माध्यम से प्राण के प्रवाह को सिर के 
ऊपर सहमस्रार चक्र, (शुद्ध चेतना केंद्र) तक भेजना। 





इस प्रकार प्राणायाम एक उदात्त उद्देश्य के प्रति कार्य करता है। 





नाडीशोधन, उज्जायी और सूर्यभेदन जैसे कुछ प्राणायाम काफी लोकप्रिय हैं और व्यापक रूप से किए जाते 
हैं। यहाँ इनकी तकनीकें दी गई हैं : 





*».. नाडीशोधन गआपयायामः अपने दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें और 
बाएं छिद्र से भीतर की ओर सांस खीचें। अब बाएं छिद्र को अंगूठे के बगल वाली दो अंगुलियों से 
बंद करें। दाएं छिद्र से अंगूठा हटा दें और सांस छोड़ें। अब इसी प्रक्रिया को बाएं छिद्र के साथ 
दोहराएं | इस प्रकार तीन महीने में नाडीशुद्धि की जा सकती है। 


*» उज्जायी आणायामः मुंह को बंद करके नाक के दोनों छिद्रों से वायु को घर्षण ध्वनि के साथ तब 
तक अंदर खींचें (पूरक करें) जब तक वायु फेफड़ों में भर न जाए। फिर कुछ देर आंतरिक कुंभक 
(वायु को अंदर ही रोकना) करें। फिर नाक के दाएं छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से वायु को 
धीरे-धीरे बाहर निकाल दें (रैचन करें)। वायु को अंदर खींचते व बाहर छोड़ते समय गले से खरोंटिं 
की आवाज निकलनी चाहिए। यह उज्जायी कुंभक है। इस तरह इस क्रिया का लगातार अभ्यास 
करें| 











*» सृर्यगेदन ग्राणायामः पद्मासन में बैठकर दायीं नासिका से साँस को अंदर खींचें (पूरक करें)। 
यथाशक्ति कुंभक की स्थिति में रहने के बाद बायीं नासिका से साँस बाहर निकाल दें (रेचक करें)। 
इस तरह इस क्रिया का लगातार अभ्यास करें | 





*» आठ कुक हठ परंपराओं के नाम हैँ: सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भम्निका, भ्रामरी, मूर्च्छा 
तथा केवल । 
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49९ कार्यकलाप 9 





4. योग पर किन्‍्हीं तीन महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के नाम लिखिए | 


2. षट्कर्म और तीन प्राणायाम के नाम लिखिए | 











263 पांच तत्वों पर धारणाएँ 


धारणाएँ योग की उन्‍नत तकनीकें होती हैं। हठप्रदीपिका 6.42-46, (लोनावला योग संस्थान) में पांच तत्त्वों 
पर निम्नलिखित धारणाएँ व्यक्त की गई हैं : 


*». भुवो-धारणाः पृथ्वी तत्त्व जो गहरे सुनहरे-पीले रंग का है, इसका 'ल' बीज रूप, ब्रह्मा पीठासीन 
देवता हैं; इसके चार कोने हैं, जो हृदय में केंद्रित है, इस पर प्राण के साथ ध्यान केंद्रित करके पाँच 
घटिकाओं तक बनाए रखा जाना चाहिए। यह भुवों धारणा है, जो संयम लाती है और जिसके द्वारा 
पृथ्वी तत्त्व पर विजय पाई जाती है। 


*». वारिणी-धारणाः जल तत्त्व, जो अर्द्धंद्र और कुंद फूल (चमेली) के सदृश श्वेत है, जो गले में स्थित 
है। इसका वा” बीज रूप, विष्णु पीठासीन देवता हैं। इस स्थान पर प्राण के साथ ध्यान एकाग्र रूप 
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से केंद्रित करके पाँच घटिकाओं तक बनाए रखा जाना चाहिए। यह वारिणी धारणा है, जो योगी को 
तीव्र विष को पचाने की शक्ति प्रदान करती है। 

*» वैश्वानरी-धारणाः अग्नि तत्त्व जो तालु में स्थित है और जो इंद्र-गोप कीट (किरिमदाना) की तरह 
गहरा लाल है; इसके तीन चमकीले कोने हैं; इसका '*' बीज रूप - मूँगे जैसा लाल चमकीला और 
रुद्र पीठासीन देवता हैं। इस स्थान पर प्राण को केंद्रित करके पाँच घटिकाओं तक बनाए रखना 
चाहिए। यह वैश्वानरी धारणा है, जो योगी को अग्नि तत्त्व को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान 
करती है। 


* वायवी-धारणाः वायु तत्त्व जो दोनों भौंहों के बीच में स्थित है; नेत्रबिंदु सदूश् चमकीला, गोलाकार, 
वायु से मिलकर बना; इसका 'र' बीज रूप और ईश्वर पीठासीन देवता हैं। इस स्थान पर प्राण के 
साथ ध्यान को एकाग्र रूप से केंद्रित करके पाँच घटिकाओं तक बनाए रखा जाना चाहिए। यह 
वायवी धारणा है, जो योगी को अंतरिक्ष में विचरण की शक्ति प्रदान करती है। 


*» नभो-धारणाः आकाश तत्त्व, जो ब्रह्मरंध्र में स्थित है और जल की भाँति शुद्ध है। यह (अनसुने) नाद 
का वाहक है; इसका 'ह' बीज रूप और सदाशिव पीठासीन देवता हैं। इस स्थान पर प्राण के साथ 
मन को एकाग्र करके पाँच घटिकाओं तक बनाए रखा जाना चाहिए। यह नभो-धारणा है, जो योगी 
को मोक्ष प्रदान करती है। 




















26.4 मुद्रा और बंध 
मुद्राः मध्ययुगीन साहित्य पर मुद्राओं का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 


अपनी चर्चा को हम केवल हठ योग की मुद्राओं तक ही सीमित रखते हैं| हठप्रदीपिका में दस मुद्राओं का 
वर्णन है। घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं की चर्चा है। इन सभी ग्रंथों में मुद्राओं का व्यापक वर्णन किया गया 
है। 


घेरंड संहिता के अनुसार, मुद्राओं का उद्देश्य संतुलन या स्थिरता स्थापित करना है, वहीं हठप्रदीपिका के 
अनुसार मुद्राओं का उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति जागरण है। 





हठप्रदीपिका की दस मुद्राएँ हैं: 

महामुद्रा, महाबंध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान, मूलबंध, जालंधरबंध, विपरीतकरणी, वजौली और 
शक्तिचालिनी | 

यहाँ हम केवल उड्डीयान एवं मूलबंध की चर्चा करेंगे: 

उड्डीयान (यह एक बंध भी है): पेट के बल (प्रणत अवस्था में) लेटकर नाभि को ऊपर की ओर खींचें। 
उड्डीयान मुद्रा मृत्यु को जीत लेती है, जैसे शेर किसी हाथी पर काबू पाता है। 


मूलबंध (यह एक मुद्रा भी है): गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे रखना मूलबंध कहलाता 
है। मूलाधार को एड़ी से दबाएँ, गुदा को सिकोड़ें तथा अपान को ऊपर की ओर उठाएँ। 








बंध: ये अनिवार्य रूप से मुद्रा रहे हैं और संख्या में बहुत कम हैं| हठ योग में प्राणायाम-अभ्यास परंपरा के 
ये प्रायः अनिवार्य अंग के रूप में रहे हैं। उनमें से कुछ तो अपवाद के तौर पर स्वतंत्र रूप से अभ्यास में 
रहे हैं। हम कह सकते हैं कि प्राणायाम की तकनीक में प्रचलित ये मुद्राएँ बंध कहलाती हैं, क्‍योंकि वे 
प्राण-धाराओं को एक विशेष क्षेत्र में बाँधती हैं और प्राणिक धाराओं को एक विशेष दिशा में प्रवाहित करती 
हैं। सामान्य तौर पर अभ्यास में आनेवाले बंध और उनके स्थान इस प्रकार हैं : 


बंध स्थान 
4. जालंधर गला 
24 उड्डीयान उदर 
3. मूलबंध गुदा 
4. जिह्वा मुख 
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उपर्युक्त सभी बंध सांस को अंदर थामकर अभ्यांतरकुंभक के निदर्शन के दौरान लगाए जाते हैं। प्राणायाम 
के दौरान बंध का प्रयोग हठयौगिक प्राणायाम की एक विशेष तकनीक जैसा प्रतीत होता है। इससे सुषुम्ना 
के मार्ग में दबाव बनाकर प्राणिक धाराओं को उत्प्रेरित किया जा सकता है। तीनों बंधों के सामूहिक प्रभाव 
द्वारा इड़ा और पिंगला नाड़ियों की कार्यप्रणाली को विनियमित करके सुषुम्ना को सक्रिय किया जा सकता 
है। 


26.5 फरट्कर्म 


भीतरी शारीरिक शुद्धि की ये तकनीकें हठ्‌ के एक खास लक्षण को निर्मित करती हैं। इस प्रयोजन के 
लिए विभिन्‍न अतिरिक्‍त तरीके लागू किए जाते हैं। कुछ हठ ग्रंथों में से इन्हें प्राणायाम का अभ्यास शुरू 
करने से पूर्व की आवश्यक क्रियाएँ माना गया है। इस तरह के अभ्यास द्वारा शरीर की अतिरिक्त वसा और 
विषाक्तता से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार प्राण को आसानी से और सुचारू रूप से नाड़ियों द्वारा, 
विशेष रूप से सुषुम्ना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि नाड़ियाँ ही शुद्ध नहीं होंगी तो 
प्राण मध्य गह्वर के माध्यम से ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंच सकता है। और इसके बिना, कोई व्यक्ति (साधक) 
मनरहितता (अनमना भाव) की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता है। 











इस औचित्य के आधार पर, हठ परंपरा षट्कर्म प्रस्तावित करती है। 
षट्कर्म का समूह है: धौति, बस्ती, नेति, त्राटक, नौलि और कपालमभाति हैं। 
यहाँ हम नेति और कपालभाति की तकनीकों का वर्णन कर रहे हैं : 








नेति: एक लगभग 23 सेंटीमीटर माप का चिकना सूती कपड़ा नाक से भीतर डालकर मुँह से 
धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं। यह नेति है। 


कपालभाति: लोहार की धौंकनी के समान दाएँ और बाएँ नासापुटों से श्वास छोड़ें। इस प्रसिद्ध 
कपालभाति योग द्वारा कफ संबंधी विकार दूर होते हैं। 


2.7 पतंजलि योग और हठ योग के बीच संपूरकता 


आधुनिक समय में, हठप्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों ने अपने मूर्त, स्पष्ट, आसान और परिसीमित 
योगाभ्यासों पर जोर देकर हठ योग प्रशिक्षण को एक अधिक व्यावहारिक रूप दे दिया है। आसन, 
प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान तथा शारीरिक परिशोधक प्रक्रियाओं (शुद्धि क्रिया या षटकर्म) उत्पन्न सूक्ष्म 
शारीरिक प्रभावों ने आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों का ध्यान भी आकर्षित किया है। योग पर शोधपत्र अब 
पहले की तुलना में कहीं अधिक ग्रहणशील ढंग से खेल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोविज्ञान और शारीरिक 
शिक्षा के विषय पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वीकार किए जा रहे हैं। 











हालाँकि शिक्षित मन योग के किसी अन्य रूप की बजाय हठ योग प्रणाली द्वारा अधिक प्रभावित है, तथापि 
पतंजलि योग का महत्त्व कभी कम नहीं आंका जा सकता है। पतंजलि ने लगभग सभी प्रकार के साधकों 
के स्वभाव के अनुरूप योगाभ्यासों की एक पूरी शृंखला प्रदान की है। पतंजलि मन की क्रियाओं के 
रूपांतर की समाप्ति के लिए 'अभ्यास' और (वैराग्य' की बात करते हैं जो योगी को “द्रष्टा' अथवा यौगिक 
द्रष्टा सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। चित्त जो आमतौर पर एक बाहरी तत्त्व द्वारा निर्देशित चेतना है, जैसा 
कि सभी भारतीय दर्शनों में बताया गया है, इसे स्थिर और विकाररहित बनाने से पूर्व आत्मन्‌ (एक 
स्व-विद्यमान चेतना) जिसे भारतीय सोच के अनुसार अस्तित्व के पूर्णरूपेण व्यापक बुनियादी सिद्धांत के 
रूप में समझा जाता है, को अपने असली स्वरूप में स्थापित करना आवश्यक है। चित्त, जिसमें व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित हैं, भीतर की ओर निर्देशित और संयोजित होकर विभिन्‍न 
सरल मनोवैज्ञानिक तकनीकों (पतंजलि योग सूत्र 4.24, 2.23, 4.28, 4.33--39) के साथ मन को आनंदित 
करता है (यह समाधि की स्थिति की प्राप्ति में मददगार है और जन्मजात क्लेशों के उन्मूलन का एक 
साधन है)। अष्टांग योग (एक व्यवस्थित प्रवाह चार्ट जो योग में एक क्रमिक और निश्चित प्रगति प्रदायक 
है) आत्मन्‌ को दीप्त करता है। 
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स्वात्माराम ने संकेत दिया है कि प्राण के प्रवाह पर नियंत्रण से चित्त पर नियंत्रण हो जाता है। साथ ही 
चित्त पर नियंत्रण से प्राण पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार, एक तरह से योग की दोनों प्रणालियाँ 
अन्योन्याश्रित हैं। पतंजलि योग में दो व्यापक चरण हैं बहिरंग और अंतरंग। अपनी इंद्रियों के स्तर पर 
कार्य करने और प्रकृति में व्यवहारगत होने के कारण बहिरंग स्थिति को हठ योग के आरंभिक चरणों के 
बराबर समझा जा सकता है। पतंजलि योग और हठ योग दोनों में हालाँकि समाधि, को पूर्ण मुक्ति का 
अंतिम लक्ष्य माना गया है; परंतु यह हठ योग है जिसमें आसन, क्रिया, नाद अनुसंधान इत्यादि जैसे मूर्त 
अभ्यासों के रूप में “नियम पुस्तिका” की भांति प्रविधियों की सूची प्रदान की गई है और यम, नियम, 
वैराग्य, चित्तशुद्धि और प्रसाद आदि पर जोर दिए बिना समाधि की आरंभिक स्थिति तक पहुँचने का मार्ग 
प्रशस्त किया गया है। संक्षेप में, हठ योग, स्थूल शरीर के स्तर पर आसान और एक छोटी पद्धति है, 
जबकि पतंजलि सीधे चित्त के सूक्ष्म शरीर या मन पर शुरू होता है। हालांकि इन दोनों का परिणाम 
समाधि अवस्था की प्राप्ति है। 























हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यौगिक खोज के उन्‍नत चरण में, हठ योग मानसिक दुनिया के 
अंतरतम को छू लेता है। वहीं अगर गलत तरीके से योग का अभ्यास करते समय प्राण भटक जाता है तो 
दैहिक और मानसिक बीमारियाँ आ घेरती हैं। हठ यौगिक चिकित्सा के अभ्यास द्वारा पूरे शरीर में सुधार, 
नियंत्रण और प्राण का सुचारू संचालन संभव है। वहीं पतंजलि ने मानसिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण और 
मन की शुद्धि पर जोर दिया है। स्वात्मराम के अनुसार, प्राण का सहज प्रवाह पूरे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य 
प्रदान करता है। प्राण जब गलत मार्ग के माध्यम से बहने लगता है, इसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने 
से मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। स्वात्मराम ने इसके लिए विशिष्ट योग अभ्यास 
(हठप्रदीपिका सं. 4-25) की सिफारिश की है। हालांकि हठयोग में यम और नियम पर जोर नहीं दिया 
गया है जैसा कि हम पतंजलि योग में देखते हैं, लेकिन हठ योग के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत यम और 
नियम की अवधारणाओं के करीब लगते हैं। 








संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि जहाँ हठ योग प्राण को “शरीर द्वारा मन का प्रेरण या संचालन' 
सिद्धांत पर जोर देता है, पतंजलि योग “मन द्वारा शरीर का प्रेरण या संचालन' सिद्धांत पर कार्य करता 
है। हालांकि, यह सिर्फ प्रारंभिक चरण में है, फिर जैसे-जैसे हम योग के सूक्ष्म और अधिक अनुभवात्मक 
अभ्यासों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे यह अंतर धुँधला पड़ता जाता है। गौरतलब है कि 
लैचनिट और भोगल (2006) ने पाया कि एक ध्यान समूह ने अपने हठ योग अभ्यास के बाद अपने ध्यान 
अनुभवों में लंबी समयावधि में हठ योग समूह की तुलना में काफी अनुकूल परिवर्तन देखा। यह निष्कर्ष 
इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि हठ योग अभ्यास ध्यानात्मक अनुभूतियों के लिए अनुकूल हैं। 
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4. 'शरीर द्वारा मन का प्रेरण /संचालन' सिद्धांत तथा “' मन द्वारा शरीर का प्रेरण /संचालन' सिद्धांत 
के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए | 
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2.8 पतंजलि योग सूत्र में ध्यान संबंधी प्रक्रियाएँ 


योग ध्यान (अर्थात्‌ ध्यान) अवधान शब्द की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी और अनुभवातीत है। ध्यान शब्द 
पतंजलि अष्टांग योग में सातवाँ अंग है, जिसकी परिभाषा है, “चेतना (पतंजलि योग सूत्र 32) का अटूट 
और सतत प्रवाह।” ध्यान के पहले धारणा है, जिसकी परिभाषा है, (पतंजलि योग सूत्र 3:43) “शरीर के 
भीतर या शरीर के बाहर स्थानीकृत अवधान।” हालांकि करंबेलकर (987), शास्त्री (960) और योग के 
कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि धारणा के दौरान अवधान शरीर के किसी हिस्से पर केंद्रित होना 
चाहिए न कि बाहर | पतंजलि योग सूत्र के अनुसार धारणा के पहले समापत्ति आती है, जो चार प्रकार की 
है; यथा वितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। जैसे-जैसे हम इन समापत्ति के पड़ाव एक के बाद एक 
पार करते हैं, हमारी चेतना तेजी से शुद्ध होती है। हालांकि ध्यान में चेतना काफी हद तक शुद्ध हो जाती 
है, तब ध्येता (ध्यानी), ध्येय (ध्यान की वस्तु) और ध्यान (ध्यान संबंधी प्रक्रिया) के बीच भेद नहीं रहता। 
तथापि समाधि में (पतंजलि योग सूत्र 3:3), वस्तु का केवल अर्थ आगे चमकता है। ध्यान की वस्तु से पूरी 
तरह से प्रभावित चेतना एक शून्य की स्थिति जैसी प्रतीत होती है। 

















ध्यान की अवस्था में हमारी चेतना सभी को शामिल कर लेती और इस तरह ज्ञान के बारे में हमारी 
बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती है। यह स्थिति गैर-मूल्यांकनात्मक, गैर-प्रतिक्रियाशील बोध है, जो 
अनुभवातीत है। भगवद्गीता के अनुसार, इस तरह की योग स्थिति में सब दुख लुप्त हो जाता है और 
यौगिक आनंद (प्रसाद) प्राप्त होता है। साधक सभी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से रहित हो जाता 
है और अंत में आत्म--साक्षात्कार एवं सही मनोवैज्ञानिक-शारीरिक संतुलित अवस्था प्राप्त करता है। 
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4. ध्यान की सरलतम संभव परिभाषा क्‍या हो सकती है? 


2. आप धारणा और ध्यान में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? दोनों अवधारणाओं पर प्रकाश डालें। 
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योग ग्रंथों का परिचय 





2.9 सारांश 


जैसा कि आप जानते हैं, समय-समय पर भारत के महान ऋषियों ने बिना सूक्ष्म और स्थूल की अनदेखी 
किए विज्ञान की आध्यात्मिक यात्रा के रूप में योग के विकास में योगदान किया, जो सूक्ष्मतम और परम 
को प्राप्त करने का एक सटीक साधन है। फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग को एक व्यवस्थित, 
वैज्ञानिक और विकसित अनुशासन सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बनाया तथा इसके बाद हठ योगियों 
द्वारा। इन विचारकों ने कई योग ग्रंथों की रचना की, जिनकी गणना आज भी योग साहित्य के सबसे 
प्रामाणिक स्रोत के रूप में होती है। साधकों (अभ्यासकर्ता) की इस तरह के साहित्य तक आसान पहुँच के 
लिए इस इकाई का लेखन किया गया है। इसमें योग विचारकों की इन विषय सामग्री के बारे में संदर्भ 
और स्पष्ट संकेत हैं। योग के शुरुआती अभ्यासकर्ता की सुविधा के लिए योग और इसकी कार्यप्रणाली का 
प्रामाणिक साहित्य तथा विभिन्‍न ग्रंथों को संक्षेप में समेटा गया है। इस प्रकार इस इकाई में पतंजलि द्वारा 
अपने “योग सूत्र" में योगार्थ और साधन पाद में अष्टांग योग के रूप में वर्णित इसकी कार्यप्रणाली और 
क्रिया योग (तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान) को स्पष्ट किया गया है। क्रिया योग के महत्त्व को इस 
रूप में दर्शाया जा सकता है कि इससे सभी क्लेशों (अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष व अभिनिवेश) के फलों 
को धीरे-धीरे दुर्बल किया जा सकता है, वे क्लेश जो मानव की सभी ज्ञात व अज्ञात सभी अस्तित्व संबंधी 
समस्याओं के मूल हैं। 


























इसके अलावा, इकाई में हठ यौगिक ग्रंथों, जैसे कि स्वात्मराम रचित हठप्रदीपिका के बारे में बात की गई 
है, के अनुसार राज योग और हठ योग एक ही अनुशासन के दो पहलू हैं। स्वात्मराम ने योग का अभ्यास 
अनुक्रम - आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान - दिया है। इसके बाद इसने घेरंड संहिता की बात 
की है, जो एक बहुत महत्त्वपूर्ण योगाभ्यास पुस्तिका मानी जाती है। इसमें 400 से अधिक योगाभ्यास दिए 
गए हैं। योग पर एक और ग्रंथ है “घटस्थ योग” जिसकी रचना महर्षि घेरंड ने की है, जो शुद्धि क्रिया पर 
जोर देते हैं। यह प्रणाली सप्तांग योग (क्रिया, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि) 
कहलाती है। इकाई आगे योग की दो प्रणालियों के बीच संपूरकता का पता लगाती है - हठ योग और 
पतंजलि योग के बीच। जहाँ पतंजलि मन के विचलन को रोकने और द्रष्टा भाव के लिए अभ्यास और 
वैराग्य की बात करते हैं, वहीं स्वात्माराम बताते हैं कि प्राण के प्रवाह पर नियंत्रण चित्त पर नियंत्रण है। 
इस प्रकार ये दोनों प्रणालियाँ एक-दूसरे पर निर्भर हैं। 

















मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि हठ योग जहाँ 'शरीर द्वारा मन का संचालन' सिद्धांत के माध्यम से 
प्राण की श्रृंखलाबद्धता पर जोर देता है, वहीं पतंजलि योग “मन द्वारा शरीर की ओर' सिद्धांत पर काम 
करता है। 


2.0 इकाई के अन्त में प्रश्न / क्रियाकलाप 


4... भारतीय चिंतन में योग की दो प्रणालियाँ कौन सी हैं? 
2. हठ प्रदीपिका ग्रंथ किसने लिखा है? 

3. योग सूत्र के किस पाद में पाँच क्लेश वर्णित हैं? 

4. उचित पदानुक्रम में 5 क्लेश के नाम लिखें। 

5.  सप्तांग योग के घटक क्‍या हैं? 





शिक्षा स्नातक | 7 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 








72 | योग शिक्षा 


इकाई 3: योग और स्वास्थ्य 
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3.। प्रस्तावना 


इस इकाई में हम यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा और रोगों के कारणों के बारे में 
पढ़ने जा रहे हैं। हम यह देखेंगे कि शरीर के किसी भी भाग में अगर ऊर्जा का ह्ास होता है, तो वह 
भाग रोगग्रस्त हो जाता है। योग ऊर्जा के अवरुद्ध चैनलों को खोलने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। 
एक बार जैसे ही चैनल खुल जाते हैं वैसे ही बीमारी होने के कारण समाप्त हो जाते हैं और हम स्वस्थ 
हो जाते हैं। कहा गया है कि “रोकथाम इलाज से बेहतर” है | योग हमें रोग के कारणों को रोकने के बारे 
में भी सिखाता है ताकि किसी भी उपचारात्मक उपाय की कोई जरूरत न पड़े। यहाँ तक कि अगर हम 
स्वस्थ हैं तो भी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और खराब स्वास्थ्य के कारणों की रोकथाम के लिए 
पर्याप्त मात्रा में योग तकनीकें मौजूद हैं। यम, नियम, पंच-कर्म, प्राणायाम आदि सभी का उद्देश्य स्वास्थ्य 
को बनाए रखना है। अगर हमें लगता है कि हमारा भौतिक शरीर ही एकमात्र शरीर है, तो हम गलत हैं। 
प्रिय छात्रगण, योग के अनुसार, शरीर तीन हैं जो पाँच कोषों से मिलकर बने हैं। हर व्यक्ति को उत्तम 
स्वास्थ्य और अंततः मुक्ति के लिए प्रत्येक शरीर और प्रत्येक कोष की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। योग 
ने स्वस्थ रहने के कुछ बुनियादी सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं। हम इन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और 
मुझे लगता है कि इस चर्चा द्वारा आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। और अंत में, हम समग्र स्वास्थ्य और 
कल्याण की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहली इकाई में कहा गया है, अच्छे 
स्वास्थ्य के बिना, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता - न तो भौतिक समृद्धि और न ही आध्यात्मिक 
प्रगति | 
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(8 3.2 अधिगम उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो जाएँगे कि: 


आधुनिक मनुष्य के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध कर सकेंगे; 

योग साहित्य के अनुसार सकारात्मक स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे; 
स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोग की अवधारणा पर चिकित्सा और योग के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर सकेंगे; 
खराब सेहत के कारणों का पता लगा सकेंगे; 

विवेचना कर सकेंगे कि योगाभ्यास और आहार के माध्यम से तनाव प्रबंधन कैसे किया जा सकता है; 
यौगिक आहार का औचित्य सिद्ध कर सकेंगे; 

त्रिगुण की अवधारणा और स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे; 

समग्र स्वास्थ्य के लिए पंचकोष की अवधारणा पर चर्चा कर सकेंगे। 





3.3 रचनात्मक स्वास्थ्य हेतु योग की आवश्यकता 








तेजी से पनपती प्रतिस्पर्धा-आधारित आधुनिक जीवनशैली ने आज सदियों पुराने मानवीय मूल्यों का क्षरण 
कर दिया है, परिणामस्वरूप मानव जीवन शैली तनावग्रस्त हो गई है। जीवन की बदलती दैनंदिन 
भूमिकाओं के बीच इसने मनुष्य को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे मनोदैहिक विकारों की ओर धकेल 
दिया है। 











आधुनिक शरीर-विज्ञान के अतिसरलीकारक सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक उपचारात्मक उपाय, विशेष 
रूप से मानसिक और मनोदैहिक विकारों के मामले में, काफी हद तक अप्रभावी साबित हुए हैं। आधुनिक 
स्वास्थ्य संसाधन इस तरह के विकारों को केवल तात्कालिक राहत प्रदान कर सकते हैं। चूँकि ये संसाधन 
बाह्य-शारीरिक स्तर पर कार्य करते हैं, अतः मन की गहराई में पहुँचकर ये कारगर उपचार करने में अक्षम 
रहते हैं। मनुष्य क्योंकि एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा-प्रणली से लैस होता है, इसलिए उसके 
अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इस 
स्थिति में पारंपरिक उपचारात्मक उपाय समग्र स्वास्थ्य की दिशा में महत्त्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हो सकते 
हैं। योग एक लम्बे काल से जाँची-परखी व्यावहारिक विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन विद्या है, जो 
वर्तमान स्थिति की गंभीरता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। 

















पारंपरिक योग में प्राण (शारीरिक गतिशीलता को सक्रिय बनाए रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण घटक) पर 
नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने के लिए अपने मौलिक सिद्धांत हैं, जिससे इसकी उपचार-प्रणाली 
आधुनिक विकारों पर कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। इसके लिए यह प्राचीन यौगिक विद्या धन्यवाद 
की पात्र है। 








योग पर स्वास्थ्य से संबंधी महत्त्वपूर्ण उद्घाटन स्वामी कुवलयानंद ने वर्ष 4924 के आरंभ मे ही कर दिया 
था : *.योग का भौतिक पक्ष एक मायूली सी बात है युख्य तो मानसिक और आध्यात्िक पक्ष है/” 
योग का स्वास्थ्य के प्रति सदैव एक समग्र दृष्टिकोण रहा है, जिसमें मन-शरीर-आत्मा तीनों का सामूहिक 


उपचार शामिल है। योग दर्शन और योगाभ्यासों पर यदि हम एक सरसरी नजर डालें तो पाएँगे कि योग 
और स्वास्थ्य से जुड़ी सब गतिविधियाँ पतंजलि योग या हठ योग से संबंधित हैं। आयुर्वेद भी मन और 
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शरीर की परस्पर निर्भरता पर जोर देता है: “शरीर-विशेष का संबंध एक मन-विशेष के साथ होता है, 
इसके विपरीत, मन-विशेष का संबंध एक शरीर-विशेष के साथ होता है (चरक संहिता 4:36) | 


3.4 प्राचीन योग साहित्य के अनुसार सकारात्मक स्वास्थ्य में मन की 
भूमिका 





हालाँकि मन को 'अशांतिपरक सत्ता' कहा गया है (भगवद्‌ गीता 2:60, 67; पतंजलि योग सूत्र 4: 2, 5); 
लेकिन यौगिक लक्ष्य को पाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अनमना व्यक्ति मन के अभाव में 
न तो ठीक से सुन या देख सकता है, न किसी प्रकार की उत्तेजना का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार 
मन, विचारित वस्तुओं की विशेषताओं को ग्रहण करने का साधन है। यदि वस्तु सात्तिक अर्थात्‌ सुखद 
और ज्ञानमय) होती है, तो मन भी यही विशेषता हासिल करता है। इसलिए अगर हम मन की शांति 
चाहते हैं तो नेकी, करुणा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान 
रखें, मन तो बस माध्यम है! यह न तो स्वस्थ और न ही अस्वस्थ हो सकता है। शांति की स्थिति में इसे 
बुद्धिपूर्वक रचनात्मक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में, सभी आध्यात्मिक 
अभ्यासों के दौरान मन को ऐसी वस्तुओं पर केंद्रित किया जाता है जो अनिवार्य रूप से शांतिपूर्ण, निर्मल 
और दिव्य होती हैं। केवल वही मन शांत रह सकता है जिसे शांतिपूर्ण और निर्मल वस्तुओं की ओर 
केंद्रित रखा जाता है। इसी प्रकार, मन को यदि उत्तेजना पैदा करनेवाली वस्तुओं (राजसिक) की ओर 
केंद्रित रखा जाता है तो वह उपद्रव करने लगता है; तथा गलत और बुराई पैदा करनेवाली वस्तुओं 
(तामसिक) की ओर केंद्रित रखा जाता है तो वह उदासीन, स्वार्थी और गुमराह हो जाता है। योग 
अनिवार्य रूप से सात्तिक होने के कारण, हमारे मन को भावनात्मक रूप से स्थिर, ईमानदार और शांत 
बनाने में मदद करता है। 



































संक्षेप में कहें तो यदि हम सकारात्मक स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो मन को हमें अंतर्गामी बनाकर पूरी 
तरह सात्त्विक वस्तुओं में लगाना होगा, ताकि समय के साथ-साथ हमारा मन स्वतः ही दिव्य (यौगिक) 
स्थिति को प्राप्त करके योगत्व को प्राप्त हो जाए। अच्छी बात यह है कि भले ही हम दिव्य स्थिति 
(यौगिक स्वास्थ्य) प्राप्त न कर पाएँ, मन की शांत स्थिति तो प्राप्त कर ही लेते हैं जो धीरे-धीरे हमें 
रचनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। 











सभी भारतीय प्राचीन शास्त्रों में मन की अनिवार्य रूप से एक अस्थिर सत्त्व के रूप में कल्पना की गई है; 
जो स्वभाव से अस्थिर और क्रियाशील है, क्योंकि यह सांसारिक उत्तेजनाओं से प्रायः प्रभावित होता रहता 
है। इसके अलावा विभिन्‍न इंद्रियाँ हमेशा उपद्रव करती रहती हैं और शायद ही कभी शांत अवस्था में 
रहती हों। वस्तु की प्रकृति के आधार पर मन भी सक्रिय या परेशान हो उठता है। इसका जिससे जुड़ाव 
होता है, उसी के अनुरूप इंद्रियों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यौगिक तत्त्वमीमांसा के अनुसार, मन पर 
जितना विवेक का नियंत्रण रहता है, उससे संबद्ध मानसिक गतिविधियाँ उसी हद तक लाभकारी होती हैं। 
मेलजेक (964) ने प्रमाणित किया है कि हमारी मूल्य-प्रणाली हमारी शारीरिक संवेदन धारणा को प्रभावित 
करती है। इस प्रकार, सेरेब्रल कॉर्टेक्स (प्रमस्तिष्क-प्रान्तस्था) मन पर गहरा नियंत्रण रख सकती है और 
साधक को शांति, संतुलल और स्थिरता की ओर अग्रसर कर सकती है। सभी यौगिक ग्रंथों में विवेक 
(बुद्धि) को विभेदकारी और निर्णायक सत्ता माना गया है और योगाभ्यास, मंत्र आदि के माध्यम से इसे 
शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि यह मानसिक गतिविधियों पर वांछनीय नियंत्रण रख 
सके। 














पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त (मन, अहंकार और बुद्धि) की पांच स्थितियाँ होती हैं; ये हैं- मूढ़ 
(अज्ञान से भरा), क्षिप्त (मानसिक तौर पर रोगी), विक्षिप्त (आंशिक मानसिक रोगी) एकाग्र (आत्मकेंद्रित) 
और निरुद्ध (दिव्य)। एकाग्र स्थिति सात्तिक होने के कारण रचनात्मक स्वास्थ्य की प्रतीक है इसलिए यह 
यौगिक स्वास्थ्य की अग्रदूत मानी जाती है। 
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4. सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मन की क्‍या भूमिका है? 


2. योग के बुनियादी सिद्धांतों के संदर्भ में स्वामी कुवलयानंद के निम्न कथन का समर्थन कीजिए : 
“ योग का भौतिक पक्ष एक मामूली सी बात है, मुख्य तो मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष है।” 
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4. स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में, यौगिक परिप्रेक्य और आधुनिक चिकित्सा परिप्रेक्ष्य में अंतर स्पष्ट 
कीजिए | इस इकाई से अलग उचित उदाहरण दीजिए। 


2. कृपया विस्तार से बताएं, “योगाभ्यास के प्राचीन तरीके हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए कहीं 
अधिक प्रभावी हैं।” योग और शारीरिक व्यायाम के बीच अंतर बताते हुए अपने उत्तर का समर्थन 
करें | 








3.5 स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोग की अवधारणाएँ: यौगिक दृष्टिकोण 


स्वास्थ्य का शब्दशः तात्पर्य है, किसी को शारीरिक रूप से फिर से सामान्य स्थिति में बहाल करना। 
इसके लिए यह पता लगाना आवश्यक होगा कि आखिर हम क्‍यों शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। 
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इकाई के इस भाग में हम स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में स्वास्थ्य किसे कहते हैं और रोग और चिकित्सा 
शब्दों से क्‍या अभिप्रायः है। इन अवधारणाओं को समझने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा यौगिक 
दृष्टिकोण की तुलना भी करने का प्रयास करेंगे | 








35.7 स्वास्थ्य और रोगों की संकल्पना 


इकाई के इस भाग में हम स्वास्थ्य और रोग की मूल अवधारणा पर चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(डब्ल्यू एच.ओ.) ने स्वास्थ्य की परिभाषा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से एक पूर्ण 
प्रसन्‍न अवस्था के तौर पर की है जो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होता हो। इस परिभाषा से यह स्पष्ट 
है कि स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य दो अलग सत्ता नहीं हैं, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, बल्कि 
स्वास्थ्य को एक सदैव रहनेवाली कल्याणकारी स्थिति के तौर पर समझा जाना चाहिए। 
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ऊपर दिए गए चित्र में तीसरा भाग “खराब स्वास्थ्य का क्षेत्र दिखा रहा है जिसे आम तौर पर हम 
'बीमारी' के रूप में बताते हैं। इस स्थिति के नीचे, आदमी सहज कार्य करता है और जानवर जैसा होता 
है। पहला भाग सामान्य स्वास्थ्य' का क्षेत्र दर्शा रहा है जो सामान्य मनुष्य की स्थिति को दर्शाता है। 
जैसे-जैसे वह इस स्थिति से आगे बढ़ता है, अधिक ऊर्जावान्‌ और स्वस्थ होता जाता है। यह सकारात्मक 
स्वास्थ्य के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस स्थिति में सामान्य मनुष्य की भूख, प्यास, भय और 
योनेच्छा इत्यादि काफी कम हो जाते हैं और पूरी तरह नियंत्रण में रहते हैं। श्री अरबिंदों की अवधारणा के 
अनुसार, इस स्थिति में मनुष्य पांच इंद्रियों से परे एक अलग अलौकिक दुनिया में पहुँच जाता है और 
व्यक्ति के सामने चेतना की गहरी परतों को उजागर करता है और ज्ञान का यह विस्तार उसे देवत्व या 
पूर्णता की दिशा में ले जाता है। पूर्णता की ओर आगे ले जाने की इस प्रक्रिया में योग एक सचेतक के 
रूप में कार्य करता है और मनुष्य को पशु स्तर से उन्‍नत करके अंत में सर्वोच्च देवत्व तक पहुँचा देता 
है। यह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक घटकों के सर्वागीण विकास 
के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रकार, योग आदमी को स्वस्थ बनाने के साथ-साथ दिव्य 
ऊँचाइयों तक पहुँचाने की उपयोगी विधा है। 














रोग की संकल्पना 


योग पर सबसे अच्छे ग्रंथों में से एक योग-वासिष्ठ में योग के सार को बड़ी ही खूबसूरती से इस प्रकार 
चित्रित किया गया है : भन्रशमनोपायः योग ड्त्यभ्रिधीयते' - मन को शांत करने वाले उपाय को योग 
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कहा जाता है। यह उपाय एक सूक्ष्म एवं सुविचारित प्रक्रिया है, स्थूल एवं यान्त्रिक प्रक्रिया नहीं जो हमारे 
मस्तिष्क में आने वाले विचारों को ही रोक दे | 
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आनंदमय कोष में व्यक्ति अपने सही सामंजस्य और अंगीय संतुलन के साथ सर्वाधिक स्वस्थ रहता है। 
विज्ञानमय कोष में उपद्रव होते हैं लेकिन वे सही दिशा में प्रवाहित रहते हैं। योग ग्रंथों का कहना है कि 
यह मनोमय स्तर या कोष है, जहाँ से असंतुलन शुरू होते हैं। पसंद और नापसंद इस स्तर पर उभरते 
हैं। थीटा तरंगें हमारे कार्यों पर नियंत्रण शुरू कर देता है और वे अकसर गलत दिशा में होते हैं। मधुमेह 
का रोगी डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर गुलाब जामुन खाने को ललचाने लगता है। इस प्रकार 
खिलाफ जाने का सही कारण असंतुलन होता है। ये असंतुलन बढ़कर मानसिक व शारीरिक बीमारियों का 
रूप ले लेते हैं, जिन्हें क्रमशः आधि और व्याधि का नाम दिया गया है। 














आधि'- इस अवस्था में शारीरिक स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखता। लगातार बढ़ती इच्छाओं से पैदा 
होने वाला यह मानसिक विकार धीरे-धीरे पूरे शरीर को गिरफ्त में ले लेता है। अज्ञान (आनंद की 
वास्तविक स्थिति के बारे में अनभिज्ञता) की प्रधानता व्यक्ति को खराब खानपान, गलत जगह रहने, देर 
रात तक जागने, दुष्ट व बुरे लोगों के साथ रहने, चोट पहुंचाने आदि, विकार इत्यादि गलत कार्यों की 
ओर धकेलती है। ये शारीरिक रोगों को उत्पन्न करते हैं जिन्हें व्याधि' या सह-रोग कहते हैं। 
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आधि (प्राथमिक रोग) दो प्रकार के होते है-सामान्य (साधारण) और सार (अवश्यम्भावी)। सामान्य रोग 
आकस्मिक रूप से होते हैं जबकि सार रोग पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामान्य रोग अकसर 
दुनियादारी के बीच पनपते हैं। इन्हें मानसिक रोग कहा जा सकता है। जब उपयुक्त तकनीक और 
सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ उनसे निपटा जाता है, तो साधारण प्रकार के रोग (आधि) गायब हो जाते 
हैं। साथ ही आधि से उत्पन्न शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। केवल विज्ञाममय कोष और आनंदमय 
कोष में रहकर ही भौतिक शरीर के जन्म के कारण रहे सूक्ष्म आधि रोगों को नष्ट किया जा सकता है। 
उस स्थिति में मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बँधता। बीमारियों की दूसरी श्रेणी 'अनाधिज 
व्याधाय:' है, जो मन द्वारा उत्पन्न नहीं होती। इनमें वास्तव में संक्रमण और संक्रामक रोग शामिल हैं। ग्रंथ 
कहते हैं कि अनाधिज व्याधियों को पारंपरिक दवाओं (आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद की कीमोथेरेपी), 
मंत्रों (उनकी प्राकृतिक कंपन विशेषताओं के साथ) तथा अच्छे कार्यों से सँभाला जा सकता है। ये मन की 
पवित्रता लाने, प्राण के शरीर में स्वतंत्र रूप से बहने, आहार को उचित रूप से पचाने आदि में इत्यादि में 
सहयोगी होते हैं, जिससे रोग गायब हो जाते हैं। 


मानसिक रोग 
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आधि के दो प्रकारों के अलावा सामान्य (साधारण) प्रकार के रोगों को आधुनिक मानसिक रोग कहा गया 
है। जब लोगों के बीच रहकर उत्तेजना के कारण मन में हलचल मचती है तो भौतिक शरीर भी इससे 
प्रभावित होता है। ये उत्तेजनाएं नाड़ियों में प्राण के प्रवाह में हिंसक उतार-चढ़ाव ला देते हैं। इससे प्राण 
लयहीन होकर गलत रास्तों पर उड़ान भरने लगता है। इस स्थिति में नाड़ियाँ देर तक स्थिरता बनाए नहीं 
रख सकतीं और काँपने लगती हैं। प्राण की इन बाधाओं तथा नाड़ियों की अस्थिरता के कारण भोजन 
ठीक से नहीं पचता। इससे कुजीर्णत्वम्‌ (गलत पाचन), अतिजीर्णत्वम्‌ (अधिक पाचन) तथा अजीर्णत्वम्‌ 
(अपच) रोग हो जाते हैं। जब इस तरह अनुचित तरीके से पचा खाना शरीर में बैठ जाता है तो यह 
मानसिक व शारीरिक बीमारियों की वजह बनता है। योग इस तरह के मानसिक व शारीरिक रोगों के 
इलाज की कारगर विधि है। 

















3.5.2 पतंजलि “योगसूत्र” के अनुसार खराब स्वास्थ्य की उत्पत्ति 


आधुनिक चिकित्सा और पतंजलि योग सूत्र में रोगों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेखनीय समानताएँ हैं। 
इनके अनुसार, कोई भी रोग या तो वंशानुगत जीवन से आता है या बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से। 
यही कारण है कि इन दोनों कारकों में से अकेले कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। उदाहरण के 
लिए, भले ही माता-पिता दोनों ही वंशानुगत रोगों से पीड़ित हों, फिर भी वे मानसिक व शारीरिक विकार 
पैदा नहीं कर सकते, जब तक कि बाहरी प्रभाव के संपर्क में नहीं आते। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति की 
यदि वंशानुगत विशेषताएँ मजबूत होती हैं तो वह बाहरी विकारों से प्रभावित होने के बावजूद लंबे समय 
तक उनसे बचा रह सकता है। मानव इतिहास में महापुरुषों ने जीवन में बड़े-बड़े कष्ट झेले हैं लेकिन 
कभी हार नहीं मानी, आत्मसमर्पण नहीं किया। पतंजलि तत्त्वमीमांसा के अनुसार, क्लेश स्वभावतः वंशानुगत 
होते हैं, जबकि जीवन में महत्त्वपूर्ण घटनाओं के लिए परिवेश जिम्मेदार माना जाता है। चित्तवृत्ति एक 
विशिष्ट मानसिक क्रिया है जो पूर्व वर्णित दोनों कारकों के समन्वय से उत्पन्न होती है। 


क्लेश (वेदनाओं) को सामान्य तौर पर सभी विद्यमान विकारों का मूल कारण माना जाता है और विशेष 
रूप में मनोदैहिक विकारों के लिए। क्लेश आंतरिक वातावरण (मानसिक व शारीरिक शक्तियों और 
कमजोरियों) तथा बाहरी वातावरण (प्राप्त मानसिक ग्रंथियों, पूर्वाग्रहों और स्वाभाविक मतिप्रंश » 
विपथ-गमन) से संपर्क करके चित्तवृत्ति का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति इन चित्तवृत्तियों के साथ 
अपना तादात्मय स्थापित कर लेता है, तो तनाव का मन पर प्रभाव होने लग जाता है। अगर कोई उपचार 
नहीं किया जाए तो व्यक्ति तनाव के अगले चरण अर्थात्‌ शारीरिक विकार वाली अवस्था में चला जाता है। 
यहाँ नव विकसित मनोदैहिक विकारों के स्थायी प्रभाव के बारे में बताया गया है। यदि उपचारात्मक पग 
नहीं लिए जाते तो तनाव का अगला चरण अर्थात्‌ दैहिक चरण आरंभ हो जाता है। जल्दी इस पर 
नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह संस्कार रूप में घर कर लेता है। इस प्रकार, तनाव जैविक चरण में 
पहुँच जाता है। इसलिए तनावजन्य रोगों की उपचार विधि अपनाई जाती है, जिसमें शामिल हैं: 
(3) रचनात्मक जीवन शैली, परिवेश में परिवर्तन, (2) क्रिया योग की तरह के योगाभ्यास करना (पतंजलि 
योग सूत्र 2:न्‍) तथा ओंकार जप आदि । नियमित रूप से योगाभ्यास से मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार 
की व्याधियों में कारगर असर देखने को मिलता है तथा तनाव जैसे विकारों से सदा के लिए छुटकारा 
मिल जाता है। 






























































3.5.3 समग्र स्वास्थ्य के लिए त्रिगुण और पंचकोष की अवधारणाएं 


*  त्रिगुण की संकल्पना 





मनुष्य ने बाधारहित पूर्ण स्वास्थ्य और अजेय व्यक्तित्व पाने के लिए हमेशा कड़ा परिश्रम किया है। 
व्यक्तित्व के मामले में मनोविज्ञान में विखण्डित दृष्टिकोण रहा है। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास के 
लिए आधार के रूप में बचपन के अनुभवों पर जोर दिया। एडलर, फ्रॉम और हेनरी व्यक्तित्व के 
लिए सामाजिक निर्धारकों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। एरिक्सन और आलपोर्ट ने कुछ क्षमताओं को प्राप्त 
करने की वकालत की है। मैस्लो मूल आवश्यकताओं पर जोर देते हैं और रोजर्स व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की बात करते हैं। योग का व्यक्तित्व विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। 
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सांख्यदर्शन जिसे प्रायः सैद्धान्तिक योग के रूप में जाना जाता है, में तीन प्रकार के शरीरों की 
कल्पना की गई है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर | योग के अंतर्गत यह माना गया है 
कि जो कुछ स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, वह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को भी 
'प्रभावित' करता है। इसलिए संतुलित और सार्थक भौतिक जीवन से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में 
पहुंचता है। अपने व्यक्तित्व की संरचना के अनुसार मनुष्य अपने अनुरूप योग-विधि अपना सकता 
है। राजसिक व्यक्ति कर्मयोग को अपना सकता है, सात्तिक व्यक्ति भक्ति योग को और तामसिक 
व्यक्ति कर्म योग और ज्ञान योग को अपना सकता है। व्यक्ति तमस गुण के साथ प्रारम्भ उसे रजस 
गुण में परिवर्तित कर सकता है तथा उसके बाद सत्व गुण में बदलकर अन्ततः गुणातीत » निरूद्ध 
अवस्था में पहुंचने से पहले सभी गुणों से परे हो जाता है।” 

















डॉ. इन्द्रसेन (4960) ने कहा है “व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा में इसकी सामान्य संरचना का 
विश्लेषण किया गया है जिसके अंतर्गत इसके विकास की स्थितियों की खोज और उन्हें व्यवस्थित 
रूप से तैयार करने, तथा इसके उच्चतम विकास की गुणवत्ता व विशेषताओं का वर्णन मिलता है। 
सरल शब्दों में कहा जाए तो यही है कि आदमी क्या है, वह क्या बन सकता है और, वह ऐसा कैसे 
बन सकता है। 





तैत्तिरीय आरण्यक में शरीर के पंचकोषों की अवधारणा है: () अन्नमय कोष (स्थूल शरीर कोष), 

(0) प्राणमय कोष (क्रियात्मक शरीर कोष), (7) मनोमय कोष (भावनात्मक कोष), (५) विज्ञानमय 
कोष (बौद्धिक कोष) तथा आनन्दमय कोष (परमानन्द कोष)। इन पांच कोषों का सह-अस्तित्व सभी के 
पूर्ण सामंजस्य के साथ होता है। 











तैत्तिरीय अरण्यक के अनुसार व्यक्ति को उचित अभ्यासों द्वारा इन सभी कोषों की ओर ध्यान देना होता 
है। पंचकोष की अवधारणा के अनुसार मनुष्य एक सम्पूर्ण सत्ता है, जिसमें सभी पंचकोष एक स्वस्थ मनुष्य 
में पूर्ण सामंजस्य बनाए रखते हैं। सभी कोषों के संवर्धन के लिए उपयुक्त योगाभ्यास अपनाने की 
आवश्यकता होती है। अष्टांग योग का अभ्यास समग्रता की भावना से किया जाए, तो सभी कोषों का 
संवर्धन समग्र रूप से होने लगता है, और इस प्रक्रिया में हमें ऐसा व्यक्तित्व मिलता है, जो स्वयं में पूर्ण 
होता है। 


केवल चिकित्सीय व्यवस्था के मामले में ही ऐसा होता है कि एक या अधिक विशेष कोषों में हम गड़बड़ी 
महसूस करते हैं तो अलग-अलग कोष के लिए संस्तुत प्रचलित अभ्यास को ही किया जाता है। उदाहण 
के लिए - अन्नमय कोष में व्यवधान होने से हम आसन युक्‍ताहार (उचित और संतुलित सात्तिक आहार) 
आदि संस्तुत कर सकते हैं, प्राणमय कोष में व्यवधान होने पर प्राणायाम और अन्य ऐसे ही अभ्यासों को 
संस्तुत किया जाता है, मनोमय कोष की समस्या के उपचार के लिए हैं - प्रत्याहार और प्रयोगात्मक योग 
क्रियाएं, विज्ञानमय कोष में व्यवधान होने से धारणा और ध्यान की क्रियाएं संस्तुत की जा सकती हैं तथा 
आनन्दमय कोष के लिए ध्यान संबंधी तकनीकें जो भावातीत /अनुभवातीत प्रकार की होती है, इनका 
अभ्यास किया जा सकता है। 














फंचकोष की अवधारणा और रचनात्मक स्वास्थ्य 





तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पचंकोष की अवधारणा और उनके विकास का वर्णन है। कोष का मतलब अस्तित्व 
की परतों से है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की आनन्दवल्ली में ब्रह्मानन्द को पाँच परतों से युक्त माना गया है। 
इसमें कहा गया है कि अन्नमय कोष से प्रारंभ होकर आनन्दमय कोष तक पहुंचकर हमारा अस्तित्व 5 
परतों अथवा आवरणों से युक्त हो जाता है (देखें चित्र 3.) | 
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चित्र 3.4: फ्वकोष 


जिस स्थूल शरीर को हम देखते हैं, वह अन्नमय कोष है। प्राणिक ऊर्जा से बना सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोष 
होता है, जो जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। तीसरा कोष मनोमय कोष या मानसिक आवरण है, 











जिसके अन्तर्गत मनुष्य की भावनाएं और आवेग विद्यमान होते हैं। चौथा विज्ञानमय कोष है। बौद्धिक 
विकास की यह अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति सहज रूप से विवेकी बन जाता है। उसे किसी चीज (बात) 











को सिद्ध करने के लिए आनुभविक साक्ष्य या तर्क का सहारा नहीं लेना पड़ता अपितु वह सहज रूप में 
विवेक के द्वारा निर्णय करता है और अच्छे और बुरे में अन्तर कर देता है। अंतिम परत आनंदमय कोष है। 
इसकी विशेषताएं हैं: रचनात्मकता, प्रसन्‍नता और आनन्द | अब हम इन कोषों को विस्तार से समझते हैं | 


4) 


2) 








अन्नमय कोष: आहार आवरण 





अन्न का शाब्दिक अर्थ भोजन अथवा आहार से है। हालांकि अस्तित्व के निम्नतम स्तर अन्नमय कोष 
का तात्पर्य भौतिक अस्तित्व के जगत से है। जो कुछ भी हम अपनी इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रियों) के माध्यम 
से अनुभव करते हैं, वह भौतिक परत का भाग होता है। 








भौतिक परत स्वयं में पूर्ण होती है। भौतिक संसार में होने के कारण वह आहार का उपयोग करती 
है। अन्ततः भौतिक अस्तित्व पदार्थ में ही विलीन हो जाता है। भौतिक शरीर हमारे अस्तित्व का 
सबसे बाहरी हिस्सा, जिसे अन्नमय कोष अथवा आहार आवरण के रूप में कहा गया है। यह भोजन 
का सार पिता से ग्रहण करके उत्पन्न होता है और मां द्वारा लिए गए भोजन से गर्भ में पोषित होता 
है। आहार का उपयोग करते रहने से इसका अस्तित्व अनवरत बना रहता है और अन्त में मृत्यु के 
पश्चात वापस जाकर पृथ्वी को उर्वर बनाने में योगदान देकर आहार बन जाता है। भौतिक संरचना 
का पदार्थ आहार से उत्पन्न होकर आहार में जीवित रहकर और पुनः आहार बन जाना स्वाभाविक 
ही आहार आवरण ही सबसे उत्तम नाम है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह मांसपेशियों, 
रक्‍तवाहिकाओं, नाड़ियों, रक्त और अस्थियों में परिवर्तित हो जाता है। यदि उचित अभ्यास के साथ 
उपयुक्त आहार या भोजन दिया जाता है तो अन्नमय कोष भलीभांति विकसित होता है। स्वस्थ 
विकास के लक्षण हैं, स्वास्थ्य, गतिशीलता, क्षमता और सहनशीलता। इन गुणों वाला व्यक्ति सभी 
प्रकार के कौशल आसानी से प्राप्त कर हाथ और आंख का उत्तम समन्वय कर लेता है। ग्रहण किया 
गया आहार विभिन्‍न पोषक तत्वों में परिवर्तित होकर हमें शारीरिक रूप से विकसित करता है। नित्य 
उपयुक्त आहार लेने की आदत, व्यायाम, खेलकूद, दौड़ना, टहलने और आसन आदि क्रियाओं के 
करने से अन्नमय कोष को विकसित किया जा सकता है। 





























प्राणमय कोष: जैव अथवा प्राणाधार आवरण 
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3) 


4) 





पंच प्राण आयुर्वेद में वर्णित पांच शारीरिक प्रणालियों के सदृश्य हैं, जो जैव या प्राणाधार कोष के 
रूप में माना जाता है। जो क्रियाएं शरीर को जीवित रखने में सहायक होती हैं: वे हमारे श्वसन 
क्रिया की वायु के कारण होती हैं। प्राणियों में जब तक यह प्रमुख सिद्धान्त कार्यरूप में परिणत होता 
रहता है, तब तक जीवन चलता रहता है। प्राणायाम और श्वसन सम्बन्धी अभ्यासों से प्राणमय कोष 
की गुणवत्ता में सुधार आता है। इसीलिए इसे प्राणाधार कोष कहा जाता है। पांच प्राण, जिनसे 
मिलकर यह कोष बनता है, निम्नलिखित है : - 











3) प्राण (ज्ञान के संकाय से संबंधित), यह पांच ज्ञानन्द्रियों के माध्यम से बाहरी वातावरण से प्राप्त 
पांच प्रकार की संवेदनाओं के बोध को नियंत्रित करता है। 

४) अपान (उत्सर्जन का संकाय) शरीर से बाहर निकले हुए अपशिष्ट या जिन्हें शरीर स्वीकार नहीं 
करता जैसे पसीना, मूत्र, मल आदि अपान की अभिव्यक्ति है। 

॥) समान (पाचन संबंधी संकाय) : यह आमाशय में एकत्र भोजन को पचाने का कार्य करता है। 

0५) व्यान (परिसंचरण संबंधी संकाय): वह शक्ति जिससे पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को रक्त 
संचार द्वारा शरीर के विभिन्‍न अंगों तक उपयुक्त रूप से पहुंचाया जाता है। 

५) उदान (सोच-विचार से संबंधित संकाय): व्यक्ति में उसके विचारों को वर्तमान स्तर से उठाने 
की क्षमता जिससे किसी नए सिद्धान्त अथवा विचार-आत्म-शिक्षा की क्षमता की कल्पना करना 
या उसकी सराहना की जा सके। व्यक्ति की वृद्धावस्था में ये पांचों प्राण धीरे-धीरे कमजोर 
होने लगते हैं। यह जैव आवरण अन्नमय कोष को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। जब 
प्राण उपयुक्त रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो भौतिक शरीर प्रभावित होता है। प्राणमय कोष के 
स्वस्थ विकास के लक्षण हैं: उत्साह, आवाज का कारगर उपयोग, शरीर की लचक, दृढ़ता, 
नेतृत्व के गुण, अनुशासन, ईमानदारी और उदारता। 

















मनोमय कोष: मानसिक आवरण 





मनोमय कोष मानस अथवा मन से निर्मित है। इसमें सोच-विचार, भावना और इच्छा शामिल हैं। मन 
पांच ज्ञानन्द्रियों के साथ स्वाद(जीभ), प्राण(नाक), दृष्टि (आंख), श्रवण (कान) और स्पर्श (त्वचा) से 
मनोमय कोष, अथवा मन का आवरण बना है। मनुष्य का बंधन मन के कारण होता है, जिसमें सभी 
संवेदी परिणाम प्राप्त होते हैं, इसी में अच्छे और बुरे की पहचान होती है तथा अच्छे की इच्छा 
उत्पन्न होती है। यह कोष पहले वाले दोनों कोषों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, और यह 
उनको नियंत्रित करता है। मनोमय कोष को इससे ऊपर के दो कोषों (विज्ञानममय और आनन्दमय 
कोष) द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इस प्रकार यह मानव अस्तित्व के केन्द्र के रूप में स्थित है। 
इस कोष के भीतर उपचार के कई तौर-तरीके विद्यमान होते हैं जैसे सुगंध, संगीत, रंग, छद॒म 
औषध चिकित्सा, आदि।| अधिक कारगर होम्योपैथिक दवाएं भी इसे प्रभावित करती हैं। यह मन 
प्राणमय कोष या प्राणवायु आवरण को भी नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब मन किसी 
सदमें से परेशान होता है तो इससे प्राण और शरीर की क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। मन 
ज्ञानेन्द्रियों के प्रभाव को व्यक्त करता है। इसके भीतर अतीत की इच्छा और बुरी स्मृतियां संकलित 
होती हैं। नियमित प्रार्थना, और संकल्प करके मन की शक्ति में वृद्धि करना संभव है। मन, बुद्धि और 
शरीर में गहरा संबंध होता है। मनोमय कोष के विकास के लिए अच्छे साहित्य का अध्ययन उपयोगी 
होता है जैसे कविताएं, उपन्यास, निबंध और लेख आदि । 


























विज्ञानमय कोष: बौद्धिक आवरण 








विज्ञानमय कोष विज्ञान अथवा बुद्धि से निर्मित है, जिसके अन्तर्गत अच्छे व बुरे में अन्तर का निर्धारण 
होता है। इसकी रचना अधिक बौद्धिक प्रक्रियाओं से हुई है तथा धारणा संबंधी अंगों से सम्बद्ध होता 
है। निम्नलिखित कारणों से यह ज्ञानयुक्त आवरण स्वयं में सर्वोपरि नहीं हो सकता, यह 
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5) 





परिवर्तनशील होता है और अनवरत स्थिर नहीं रहता तथा एक संज्ञाहीन और सीमित वस्तु है, यह 
हर समय मौजूद नहीं होता । 


मन (मानस) तो ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से बाहरी संवेदनाओं को प्राप्त करता है और कर्मोन्द्रियों को 
सूचित कर प्रेरित करता है। यद्यपि पांच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाएं एक दूसरे से अलग 
तरह की होती हैं, उनका एक समेकित अनुभव यह होता है कि उन्हें मन को प्रेषित किया जाता है। 
बुद्धि विवेवक और कुशाग्र प्रक्रिया है, जिसमें प्राप्त संवेदनाओं की परख और तदनुसार निर्णय होता 
है। यह मन को अपने निर्णय के विषय में सूचित भी कर देती है कि किस प्रकार की अनुक्रिया की 
जानी है। मन स्मृति के आधार पर अपने अनुभवों को सुख अथवा विषाद से जोड़ देता है। बुद्धि 
हालांकि अपनी सोचने की क्षमता से एक तर्क संगत निर्णय लेती है जो भले ही मन को अच्छा न 
लगता हो किन्तु यह अन्ततः व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है। मन सभी स्मृतियों और ज्ञान 
का भंडार होता है। अनुभव का यह भंडार मनुष्य के क्रियाकलाप में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता 
है। मन को आवेगों के अधिष्ठान के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और बुद्धि उन क्षेत्रों की 
परख करने के लिए है, जिन्हें वे संचालित करते हैं। मन में केवल ज्ञात स्थानों' की यात्रा करने की 
क्षमता होती है किन्तु बुद्धि ज्ञान स्थलों में रहने के बावजूद नई खोजों की जांच करके उन पर मनन 
करने और समझने के लिए ज्ञात स्थलों में प्रवेश कर सकती है। 






































आनन्दमय कोष: परमानन्दमय आवरण 


यह परमानन्द की स्थिति मानी जाती है, क्योंकि हम जाग्रत और स्वप्न की किसी भी अवस्था में होते 
हैं, तो हम पूर्व अनुभव के आधार पर ऐसी स्थिति में असीम शान्ति और परमानन्द का अनुभव करते 
हैं। आनन्दमय आवरण बौद्धिक आवरण को नियंत्रित करता है। जब अन्य सभी कोष पूर्ण विकसित 
होते हैं तो हमें अपनी अन्तरात्मा और बाहयजगत्‌ में समन्वय की अनुभूति होती है। इस सामंजस्य से 
हमें खुशी व आनन्द की अनुभूति होती है। ये पांचों कोष व्यक्ति द्वारा पहने हुए वस्त्रों की परत जैसे 
होते हैं, जो पहनने वाले व्यक्ति से एकदम अलग होते हैं। इसीलिए आत्मा अथवा वास्तविक अस्तित्व 
बाहरी अन्य पांचों परतों से पूर्ण रूप से अलग होता हैं। 
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4. कोष की परिभाषा दीजिए। 





2. कोष कितने होते हैं? उनके नाम बताइए | 
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3.5.4 स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित लघु योगवासिष्ठ 





हठ योग संबंधी ग्रन्थ “लघु योग वासिष्ठ” के अनुसार जब मनोमय कोष (मन) बाधित होता है तो प्राणमय 
कोष भी बाधित होता है। इसके फलस्वरूप जिन तन्त्रिकाओं से प्राण का प्रवाह होता है, वे तंत्रिकाएं भी 
बाधित हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्राण और अधिक बाधित हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
लिया गया भोजन 'जहर' बन जाता है, क्‍योंकि दबाव के कारण विभिन्‍न पाचक रस क्षीण हो जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में तीन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे - अपच, कुपाचन और अति पाचन | इसके लिए 
संस्तुत उपचार हैं- संतों का सान्निध्य, मंत्रों का उच्चारण, रात को अधिक देर तक न जगना, इसके 
अतिरिक्त मन को शांत रखने और प्राण को इसकी सामान्य स्थिति में लाने के अन्य उपाय भी हैं। 














तैतिरीय आरण्यक के 'फंचकोष विवेक” में मानव रचना की एक समग्र दृष्टि वर्णित है, जिसमें शरीर का 
अन्तर-आश्रय, प्राण, मन, बुद्धि तथा आन्तरिक आनन्द का चित्रण है। व्यक्ति को आत्म बोध प्राप्त करने से 
पहले कुछ योग क्रियाओं के माध्यम से इन सभी स्तरों को पार करना होता है। 





3.66 खराब स्वास्थ्य के संभावित कारण 


योग के अनुसार बीमारी या खराब स्वास्थ्य का कारण सामान्य रूप से मन, शरीर और वाणी के स्तर पर 
अशुद्धियाँ मानी गई हैं। आपकी अपनी ही बात आपमें तथा आपके लिए आस-पास के लोगों में संकट 
उत्पन्न कर सकती है। इस संकट या असुविधा को एक बीमारी के रूप में ही लिया जाना चाहिए। शरीर, 
मन और भावना एक त्रिपादिका (तिपाई) की तरह है। यदि एक पहलू ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा 
होता है तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा और स्वास्थ्य खराब होता रहेगा। योग (आयुर्वेद का एक 
घटक) एक ऐसा सूत्र है जो तीनों घटकों (शरीर, मन और भावना) को जोड़कर सद्भाव या सामंजस्य 
उत्पन्न करते हैं। यह सामंजस्य ही जीवन का आधार होता है। 








पतंजलि योग सूत्र से पता लगता है कि खराब स्वास्थ्य का मूल कारण मुख्यतया मानसिक होता है। सूत्र 
(प.यो.सू-4:34) में बताया गया है कि ढुःख-दौर्गनस्य-अंग्रमेजयत्व-श्वास्-प्रश्वासविक्षेपसह्भथुवः इसका अर्थ 
है दर्द और दुःख, मानसिक संताप, शरीर के अंगों में विकार आना तथा श्वास-प्रश्वास में व्यवधान आना, 
ये सब चित्त में व्यवधान होने के कारण हैं। चित्त की ये बाधाएं आन्तरिक होती हैं और इनमें से बहुत सी 
तो ऐसी हैं जिनका आभास आसानी से नहीं होता है किन्तु उनके होने का बोध बाहरी लक्षणों से होता है। 
इस सूत्र में इन लक्षणों को बताया गया है। इनमें से एक या एक से अधिक लक्षण हमेशा रहेंगे। जब 
कोई चित्त विक्षेप होता है, तभी ऐसे विकार होते हैं और इनकी गंभीरता का अनुमान इन बाहरी लक्षणों की 
गतिविधि की तीव्रता से लगाया जाता है। क्‍योंकि ये सहभाव (सहवर्ती) चित्त-विक्षेप के कारण होते हैं। 
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पहले वाले विकारों के नियंत्रण हेतु कुछ तकनीकें हैं, जो बाद वाले विकारों को दूर करने में भी सहायक 
होंगी। प्रथम दो सहभाव मानसिक होते हैं, मगर उनका प्रभाव शरीर पर भी होता है, इसलिए इनके माध्यम 
से गुप्त और सूक्ष्म चित्त-विक्षेप का पता आसानी से लग जाता है। बाद वाली दो बाधाएं शरीर में प्रत्यक्ष 
परिवर्तन ला देती हैं और आसानी से दिखाई देती हैं। दुःख का तात्पर्य शारीरिक दर्द और मानसिक 
अवसाद दोनों से है। शरीर के ऐसे दर्द या असुविधा का पता आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि 
ऐसी अवस्था व्यक्ति बार-बार अपनी मुद्राएं या भंगिमाएं बदलता रहता है। 


व्याधि (शारीरिक रोग): महर्षि पतंजलि (योग दर्शन :30) के अनुसार योग (समाधि) में ध्यानस्थ होने में नौ 
बाधाओं में से व्याधि को एक बाधा माना गया है। पतंजलि प्रत्यक्ष लक्षणों का विश्लेषण भी करते हैं, जैसे 
दुःख (मानसिक या शारीरिक दर्द), दौर्मनस्य (उदासी या विषाद), अंगमेजयत्व (सिहरन, कम्पन्न) तथा 
श्वास-प्रश्वास (श्वास सम्बन्धी अनियमितताएं) को मानसिक बाधाओं का सहवर्ती भाव माना गया है 
(योगसूत्र: 4:3)। कैवल्यधाम के एक प्रख्यात योग विशेषज्ञ घराटे के अनुसार ये अन्तराय विघटन (व्याधि) 
के मुख्य कारणों में से हैं। उन्होंने समाधि को स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था के रूप में वर्णित किया है, जो 
क्लेशों और अन्तरयों के कारण उत्पन्न चित्तविक्षेपों (मन में बाधाएं) द्वारा बाधित हो जाती है। उन्होंने आगे 
कहा है कि बन्धन, व मुक्ति और प्रसन्नता व अप्रसन्‍नता का कारण मन होता है। उनके अनुसार योग का 
उद्देश्य इन कारकों (क्लेशतनुकरणमू के प्रभाव को समाप्त या कम करना तथा समेकन (स्रयाधि भवनम 
की स्थिति को संवर्धित करना है। महर्षि पतंजलि हमें मन को शान्त करने के लिए श्वसन धीमी गति और 
गहरे प्रवाह पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देते हैं, जिससे मानसिक असंतुलन को नियंत्रित किया जा 
सकता है (प्रच्छर्दनविधारणाश्यां वा ग्राणस्य - योगसूत्र 4:34)। उन्होंने स्थिरता और प्रशांति प्राप्त करने के 
लिए एक ज्योतिर्मय (दीप्ति) दर्द रहित आन्तरिक स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है 
(विशोका वा ज्योतिष्यती - योगसूत्र 4:36) | 
































पतंजलि ने तनाव आधारित विकारों के प्राथमिक कारण को भी पंचक्लेश (मनोवैज्ञानिक वेदनाएं) की 
अवधारणा के माध्यम से समझाया है। ये अविद्या (अन्तिम सत्य वास्तविकता के प्रति अनभिज्ञता, जिससे 
शरीर से संबंधी तथ्यों की पहचान होती है), अस्मिता (आत्मा का अवास्तविक भाव), राग-द्वेष (लत व 
घृणा), अभिनिवेश (मौत के डर से जीवन के प्रति मोह), (अविद्या-अस्मिता-रागद्वेणमिनिवेशः क्लेशाः - 
योगसूत्र ॥:3)। मूल कारण के होने से अविद्या समय-समय पर अन्य क्लेशों को भी विभिन्‍न रूपों में 
प्रकट करती है। वे दर्द और कष्ट की करणीयता के मामले में निष्क्रिय, क्षीण, प्रत्यक्ष अथवा प्रभावी हो 
सकते हैं। (अविद्या क्षेत्रयुत्तरेषों प्रद्युप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाय्‌ - योगसूत्र ग:4)। 


रोग के यौगिक दृष्टिकोण से यह देखा जा सकता है कि मनोदैहिक, तनाव से संबंधित विकार चार 
अलग-अलग चरणों के माध्यम से बढ़ते रहते हैं। इन्हें इस रूप में समझा जा सकता है: 














*» मानसिक चरण: इस चरण की विशेषता है मध्यम परंतु स्थाई मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहार सबंधी 
तनाव जनित लक्षण। जैसे चिड़चिड़ापन, नींद का उखड़ना इत्यादि| इस चरण को समान रूप से 
विज्ञानमय और मनोमय कोषों से सम्बद्ध किया जा सकता है। इस चरण में उपचार के रूप में योग 
बहुत कारगर होता है। 





०  मनोदैहिक चरण: यदि तनाव जारी रहता है तो लक्षण बढ़ जाते हैं, और साथ ही शरीर में भी 
सामान्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं जैसे सामयिक उच्च रक्तचाप और सिहरन।| यह चरण मनोमय 
और प्राणमय कोष से सह-संबंधित हो सकता है। इस चरण में उपचार के रूप में योग बहुत 
कारगर होता है। 





०  दैहिक चरण: इस चरण को अंगों, विशेष रूप से लक्षित अथवा संबंधित अंग, की क्रियाओं में बाधा 
होने के रूप में चिहनित किया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति रोग ग्रस्त अवस्था की पहचान करने 
लगता है। इस चरण को प्राणमय और अन्नमय कोष से सह-संबंधित किया जा सकता है। इस 
चरण में उपचार के रूप में योग कम प्रभावी होता है अतः इसमें योग को उपचार की अन्य विधियों 
के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। 
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* जैविक चरण: इस चरण में रोग स्थिति पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती है तथा इसमें रोग विज्ञान 
संबंधी परिवर्तन जैसे आमाशय में व्रण (अल्सर) या पुराना उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के लक्षण 
परिणामी जटिलताओं के साथ दिखाई देते हैं। इस चरण को अन्नमय कोष से सम्बन्धित किया जा 
सकता है, क्‍योंकि रोग शरीर में स्थित होता है। इस चरण में एक उपचार के रूप में योग का प्रभाव 
मात्र लघुकारक तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तक सीमित हो सकता है। इसके अलावा 
इससे भावनात्मक और मनवैज्ञानिक प्रभाव सकारात्मक होते हैं, यहां तक कि जब व्यक्ति मृत्यु शैय्या 
पर पड़ा हो। अक्सर, रोग प्रक्रिया को आरंभिक स्थितियों को अनदेखा किया जाता है और अंतिम 
स्थिति को ही सब कुछ माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आदतें और जीवनशैली से इसका 
थोड़ा संबंध होता है। यह क्योंकि आधुनिक दवाओं से केवल शारीरिक पहलू पर ही प्रभाव होता है 
तथा पंचकोष और स्वास्थ्य रोग संबंधी प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया जाता। 








रोग होने संबंधी एक प्रमुख भारतीय अवधारणा त्रिदोषों का असंतुलन है। इसका वर्णन योग तथा आयुर्वेद 
के कई प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है, जैसे 'शिव स्वरोदय', 'सुश्रुत संहिता', 'चरक संहिता' और तिरुमंदिरम्‌ | 
द्रविड़ सन्‍त कवि तिरुवललुवर के अनुसार त्रिदोष (वात, कफ, पित्त) के असंतुलन से रोग उत्पन्न होता है। 
वात शरीर की ऊर्जा है जो वायु की तरह परिभ्रमण करती रहती है और शरीर में इसी के कारण रक्त 
प्रवाह होता है। यह तंत्रिका तंत्र और जोड़ों से भी संबंधित होती है, जिससे हम गतिशील रहते हैं। यह 
पित्ताशय स्राव से संबंधित है और शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण होती है। यह उपचय क्रिया की 
ऊर्जा है, जो उत्पादक और पुनरोत्पादक प्रक्रियाओं में सहायता करती है। जैसे ही ये तीनों असंतुलित हो 
जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के विशेष भागों में इनका प्रभाव होने लगता है और विकार आने लगता है। 
जब वात का असंतुलन होता है तो मुख्यतया बड़ी आंत के रोग होने लगते हैं जैसे कब्ज और गैस, तथा 
साथ-साथ तंत्रिका तंत्र, रोग प्रतिकारक प्रणाली और जोड़ों के रोग भी होने लगते हैं। जब पित्त अधिक 
मात्रा में बढ़ जाता है, तो हम छोटी आंत के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे दस्त के साथ-साथ जिगर, 
तिल्‍ली, थायराइड, रक्त, त्वचा आंखो के रोग हो जाते हैं। जब कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हमें 
आमाशय और फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जुकाम की स्थिति में बलगम अधिक 
आने लगता है, जिससे जल चयापचय संबंधी रोग भी हो जाते हैं जैसे शरीर के अंगों में सूजन आ जाती 
है। गोधूली बेला में योगाभ्यास करने से कफ में आराम मिलता है, दोपहर में अभ्यास करने से वात में 
आराम आता है तथा प्रातःकाल अभ्यास करने से पित्त के विकारों से आराम मिलता है। 
(अन्जनमपौंड्रदलैयरूमंडियिलेवंजगा वाथमगरू भैद्दियानाथिक्षेजिरू कल्लैयिर्सेथिडिपितरुम्‌ नंजारासो 
न्नोम्नराइथिराइनास नासमे तिरुमंदिरम्‌ 727) 


स्वर योग संबंधी एक प्राचीन ग्रंथ शिवस्वरोदय के अनुसार रोग तब विकसित होता है जब नासिका छिठद्रों 
में स्वर (सहज तथा नियमित वायु प्रवाह) अपना निर्धारित समय और दिन पूरा नहीं कर पाते। सामान्य 
रूप से नासिका में स्वर का प्रवाह चन्द्र चक्र के चरण के अनुसार एक विशेष गति से होता है। यह भी 
कहा जाता है कि यदि रोग स्वर की अनियमित क्रिया होने से विकसित होता है तो उस बाधित क्रिया में 
सुधार लाने से उस रोग का इलाज हो सकता है। विभिन्‍न विकारों को समाप्त करने के लिए स्वर 
परिवर्तन हेतु विभिन्‍न तकनीकों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। 


प्रसिद्ध ग्रंथ योगवासिष्ठ में रोग उत्पन्न होने का कारण और उसके निदान का वर्णन बड़े ही तार्किक 
तरीके से किया गया है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की मानसिक बाधाओं एवं शारीरिक बीमारियों को 
पांच तत्वों (पंच महाभूत) में विभकत कर अन्य भारतीय औषधि प्रणालियों के समान तरीके से वर्णित किया 
गया है। सामान्य आधिजा व्याधि को ऐसे वर्णित किया गया है, जैसे कि वे दिन-प्रतिदिन के कारणों से 
उत्पन्न हो रहे हों तथा साराधिजा व्याधि जन्म-पुनर्जन्म के चक्र से अवश्य होने वाली बीमारी है, जिसे 
जन्मजात रोगों के रूप में आधुनिक संदर्भ में समझा जा सकता है। पहले वाले को तो दिन-प्रतिदिन के 
उपचारात्मक उपायों से सुधारा जा सकता है जैसे दवाओं और शल्य चिकित्सा से, किन्तु साराधिजा व्याधि 
को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आत्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। विश्वसार 
तन्त्र के गुरु स्रोत में भी यही विचार व्यक्त किया गया है कि गुरु के माध्यम से प्राप्त अन्तिम आत्म ज्ञान 
से जन्म-जन्मान्तर के कार्मिक बन्धन अवस्त हो जाते हैं: 



























































अनेक-जन्म-सम्प्राप्त-कर्मबन्धविघातिने। 
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आतलनज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नफ-गुरु स्तोत्र श्लोक-7/ 


योग वासिष्ठ में, उस तंत्र का विस्तृत विवेचन दिया गया है, जिसके द्वारा मनोदैहिक विकार घटित होते 
हैं। मानसिक भ्रम से प्राण (जीवन शक्ति) उद्देलित होते हैं और तंत्रिकाओं में बेतरतीव प्रवाह होने लगता 
है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की कमी /अथवा इन चैनलों में पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। इससे 
भौतिक शरीर में व्यवधान आ जाता है, विशेष रूप से चयापचय क्रिया में अवरोध पहुंचता है, अत्यधिक भूख 
लगती है और पूरे पाचन तंत्र की क्रिया गड़बड़ा जाती है। पाचन तन्‍्त्र के माध्यम से भोजन की प्राकृतिक 
गति रुक जाती है, जिससे अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह 
ग्रन्थ हजारों वर्ष पुराना है, जबकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मनादैहिक विकारों की अवधारणा को ही 
माना गया और अभी हाल ही में इसे स्वीकार किया गया। हमारे प्राचीन संतों में अन्तर्दृष्टि होती थी, और 
अब हमारा दायित्व है कि हम उनके सपनों को पूरा करें तथा उन्होंने मानवता के लिए जो महान सन्देश 
दिया था, उसे समझें । 
































पांडिचेरी में आनन्द आश्रम के संस्थापक योग महर्षि स्वामी गीतानन्द गिरि ने स्वास्थ्य और रोग के संबंध 
में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि 'योग मनोदैहिक रोगों के व्यापक और प्रचुर मात्रा में पनपने को 
उस दबाव और तनाव का प्राकृतिक प्रतिफल मानता है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक प्रचार (प्रोपैगेंडा) से 
जनमी इच्छाओं तथा शरीर के दुरूपयोग से हुई है जिसकी अनदेखी धर्म, विज्ञान और दर्शन द्वारा भी की 
गई है।' इसमें आधुनिक समाज का आहार “घटिया खाना (जंक फूड)' का भी योगदान है, जिससे आप में 
अन्तहीन विकारों की संभावना बनी रहती है तथा मनुष्य के अपने ही अज्ञान और काुकर्मों से वह विनाश के 
कगार पर पहुंच रहा है। उन्होंने रोग के मूल कारण को इस प्रकार समझाया है: “योग एकत्व की एक 
समग्र और एकीकृत अवधारणा रूप में अद्वैत या स्वभाव से द्वंद्व रहित है। इसमें प्रसन्‍नता, सामंजस्य और 
विश्रान्ति निहित है। जब मानव-मन में द्नन्द्र या द्वैत मौजूद होता है तो रोग उत्पन्न होता है। दन्द्र की 
इसी झूठी अवधारणा से मानव-मन के सभी संघर्ष और मानव विकारों की विशाल सूची तैयार हुई है। 
मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण यही दैत्व (रोग) होता है।” 

















तिरुवल्‍लुवर ने अधिक भोजन करने और रोग के सम्बन्ध पर यह कहते हुए जोर दिया है कि “जो व्यक्ति 
खाली पेट होने पर खाता है वह स्वस्थ रहता है और जो लालच से अधिक खाता है, वह अस्वस्थ रहता 
है।' 


वह हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि जो भूख के स्तर से अधिक खाते हैं उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना 
करना होगा। वह सभी चिकित्सकों (डाक्टरों) को यह सलाह देता है कि पहले रोग का पता लगाओ और 
फिर इसके मूल कारण का पता लगाओ और अन्त में उस विशेष अन्तर्निहित कारण का उपाय खोजो। 


योग यह बताता है कि ऐसे शारीरिक रोग जो मनोदैहिक प्रकृति के नहीं होते, उन्हें शल्य चिकित्सा, 
औषधि, प्रार्थना और जीवनशैली में आवश्यक सुधार लाकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। शारीरिक रोगों 
के उपचार में विभिन्‍न योग तकनीकों के उपयोग से सहायता मिलती है और आवश्यक रूप से जीवन का 
उत्थान, स्वस्थ हो जाने और पुनर्वास के साथ स्वास्थ्य बहाल हो जाता है। जीवन में योग को अपनाने का 
प्रमुख लाभ दुर्घटना से बचना है। योग से व्यक्ति में बेहतर सतर्कता, सजगता और शारीरिक शक्ति आ 
जाती है, इससे उसका दुर्घटनाओं से बचाव होता है और शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के आघातों 
को झेलने की शक्ति मिलती है। इसकी संरक्षणात्मक और सुधारात्मक विशेषताओं के अलावा योग का 
उद्देश्य सकारात्मक स्वास्थ्य का संवर्धन करना भी है, जिससे हम अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों 
से निपटने में समर्थ हो जाते हैं। यह वैसा ही तथ्य है, जैसे हम आर्थिक संकटों का मुकाबला करने के 
लिए बैंक में पैसे की बचत करते हैं, इसी प्रकार हम अप्रत्याशित स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां से निपटने के 
लिए अपने सकारात्मक स्वास्थ्य का संतुलन भी रख सकते हैं, जिससे रोग शीघ्र ही ठीक हो जाता है और 
हम एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। आधुनिक समय में स्वास्थ्य के प्रति सजगता में सकारात्मक स्वास्थ्य की 
अवधारणा में योग का अनुपम योगदान है, लोगों की स्वास्थ्य सजगता में योग की संरक्षात्मक और 
संवर्धनात्मक दोनों भूमिकाएं होती हैं। यह सस्ती प्रणाली भी है और रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए 
इसका उपयोग समन्वित तरीके से दवा की अन्य प्रणालियों के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। 
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3.7 स्वस्थ रहने के यौगिक सिद्धान्त (आहार, विहार, आचार, विचार) 


“स्वास्थ्य ही धन है” यह एक प्रमाणित तथ्य है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अनिवार्य है कि हम 
अच्छी चीजें करें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं | आधुनिक जगत जीवन शैली की व्यापक विकृतियों 
की विडम्बना झेल रहा है, जिसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तथा जिसे व्यक्ति स्वयं सचेतन रूप 
से ला सकते हैं। उचित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में योग का बड़ा महत्त्व है, इसके मुख्य घटक 
इस प्रकार हैं: 


4) 


2) 


3) 

















आचार: उचित आचार (नियमित दैनिक कार्य) द्वारा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य: योग में स्वस्थ 
कार्यकलाप के महत्त्व पर जोर दिया जाता है, जैसे-नियमित व्यायाम तथा आसन, प्राणायाम और 
क्रियाओं की संस्तुति की जाती है। सलाह दी जाती है कि इन्हें दिनचर्या बिल्कुल नियमित रूप से 
करनी चाहिए। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि कार्य, भोजन, व्यायाम और सोने के समय का ध्यान 
रखा जाए। नियमित आचार का एक उत्तम उदाहरण सूर्य है। इस प्रकार के स्वस्थ कार्यकलाप का 
एक मुख्य परिणाम है हृदय और श्वास संबंधी स्वास्थ्य | 











विचार: सही विचारों द्वारा उत्तम बौद्धिक स्वास्थ्य: जीवन के प्रति उचित विचार और उचित दृष्टिकोण 
(अभिवृत्ति) होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। संतुलित मानसिक स्थिति को नैतिक 
नियंत्रण और नीतिपरक मूल्यों (यम-नियम) का पालन करके हासिल किया जा सकता है। महात्मा 
गांधी ने कहा था: “प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है, किन्तु 
किसी व्यक्ति की लालसा के लिए यह पर्याप्त नहीं है।” 





आहार: “अन्नम्‌ ब्रहम” भोजन ब्रहम है। योग में स्वस्थ, पोषक तत्वों से भरपूर आहार की आवश्यकता 
पर जोर दिया गया है, जिसमें संतुलित ताजे आहार के साथ ताजा पानी, हरा सलाद, अंकुरित अन्न 
आदि, अशोधित अनाज और ताजे फल शामिल हैं। सात्तिक आहार की आवश्यकता के प्रति सजग 
रहना बड़ी बात है, और यह प्रेम और स्नेह से बनाया हुआ होना चाहिए, और भोजन परोसने में भी 
वही भाव होना आवश्यक है| 


कब खाना चाहिए? 


प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि व्यक्ति को सूर्योदय के समय रातभर का व्रत तोड़ना चाहिए और 
सूर्यास्त के समय अंतिम भोजन कर लेना चाहिए | 





*» राजा की तरह नास्ता करो। जो कुछ भी हम सुबह के समय खाते हैं, उसका अवशोषण और 
संचय अधिकतम होता है। इसलिए सुबह का भोजन पूर्ण रूप से पौष्टिक होना चाहिए। 

*» दोपहर का भोजन एक राजकुमार की तरह करोः दोपहर का भोजन ऐसा होना चाहिए जो 
आसानी से पच जाए। 

*» शाम का अल्पाहारः अपनी-अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह के स्वाद का नाश्ता लिया 
जा सकता है। 





*» रात का भोजन एक भिखारी की तरहः रात का खाना पूरे दिन के भोजन से सबसे हल्का होना 
चाहिए | 


क्या खाया जाए? 


“जैसा खाओ अन्न, वैसा होता मन“, और जैसा मन होता है, वैसा ही आदमी होता है। 
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4) 


०  सात्तिक भोजन - पाचक भोजन आराम से खाओ, इससे विश्रान्ति और शान्ति की भावना 
आती है। 


०»  राजसिक भोजन - इस भोजन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, यह आसानी से नहीं पचता 
तथा इससे मन विचलित होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए | 





*»  तामसिक भोजन - यह बासी भोजन है तथा इसे पचाने में काफी समय लगता है इसको खाने 
से व्यक्ति सुस्त, निष्क्रिय, आलसी हो जाता है इससे तो अवश्य बचना चाहिए | 


विचार - “विचार से बेहतर भावनात्मक स्वास्थ्य” - अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित मनोरंजक 
कार्यकलाप होने चाहिए जिससे शरीर और मन को आराम मिले। इसमें पूर्ण विश्रान्ति की अवस्था 
रहती है। वाणी तथा विचार भी शांत हों। उस तरह की गतिविधि भी हो सकती है, जिनमें व्यक्ति 
व्यष्टित्त की भावना खो दे। समष्टि की भावना अपनाने और व्यष्टि की भावना छोड़ने के लिए 
कर्मयोग सबसे शानदार तरीका है। समष्टि सक्रिय रचनात्मक शौक होने से दबी हुई भावनाएं निकल 
जाती हैं और मन तरोताजा हो जाता है। ऐसे कार्यकलाप, जैसे-बागवानी, कोई संगीत का यंत्र 
बजाना, गीत या कविताओं का गायन, कलाकृति बनाना तथा पेंटिंग या अन्य ऐसे शौक जो व्यक्ति 
को पसन्द होते हैं, करने से आनन्द की प्राप्ति में सहायता मिलती है। बगीचे, समुद्रतट, झील अथवा 
नदी के किनारे, सुबह या शाम के समय पहाड़ की चोटी पर प्रकृति की सैर करने से शरीर, मन 
और आत्मा जीवन्त हो उठती है। साधारण खेल वाले कार्यकलाप जैसे आपस में गेंद /रिंग खेलना 
या फेंकना या डफ बॉल खेलना, ऐसे खेल नियमित रूप से हंसते हुए खुशी से खेलने से शरीर, मन 
एवं आत्मा तरोताजा हो जाते हैं। बच्चों के साथ खेलने या बच्चों के कार्यकलाप के साथ घुलमिल 
जाने से भी आराम और ताजगी प्राप्त होती है। लम्बे समय तक कठोर शारीरिक और मानसिक 
परिश्रम करने के बाद हठ योग की चैतन्य विश्रान्ति वाली क्रियाएं जिनमें शवासन या निस्पंदभाव 
क्रियाएं शामिल हैं। इन्हें करने से व्यक्ति को आराम और ताजगी मिलती है। चैतन्य विश्रान्ति से नींद 
भी अच्छी आती है, शरीर को बहुत आराम मिलता है और मन एकदम शान्त व निश्चिन्त हो जाता 
है। 





























4९ कार्यकलाप 45 








4. स्वस्थ जीवन के यौगिक सिद्धान्तों की सूची बनाइए । 
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2. आचार और आहार में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 











3.8 स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए योग का समेकित दृष्टिकोण 


मनोमय कोष में स्थित बाधा प्राणमय कोष के माध्यम से शारीरिक (अन्नमय कोष) में फैल जाते हैं। 
इसलिए इन मनोदैहिक रोगों के उपचार में शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे अस्तित्व के इन सभी 
स्तरों पर कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। अतः एकीकृत पद्धति केवल शारीरिक परत से संबंधित नहीं है 
जिसका प्रभाव अस्थाई रूप से हो, जैसा कि मनोदैहिक प्रकार के रोगों, जैसे दमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप 
आदि के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवाओं से हो रहा है। इसमें ऐसी 
तकनीकें सम्मिलित है, जो हमारे अस्तित्व के अलग-अलग आवरणों में संचालित होती हैं। योग संबंधी 
ग्रन्थों और उपनिषदों में उपलब्ध बहुत सी क्रियाएं, ऐसी हैं जिन्हें पांचों कोषों के अवरोधों को संतुलित 
करने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकार के बहुत से मनोदैहिक 
रोगों का उपचार हो जाता है। प्रत्येक कोष से सबंधित क्रियाएं नीचे दी गई हैं जिनका उपयोग एकीकृत 
स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। 














क) अन्नगय कोष (शारीरिक परत) सम्बन्धी क्रियाएं 








अन्नयमय कोष स्तर को व्यवस्थित रखने के लिए तथा रोगों के भौतिक लक्षण दूर करने के लिए 
स्वस्थ यौगिक आहार, क्रियाएं, हलका व्यायाम और योगासन किए जाते हैं। 


7) क्रियाए: हमारे शरीर के भीतरी अंगों की स्वच्छता के लिए हठयोग में वर्णित ये यौगिक 
प्रक्रियाएं हैं। इनसे निम्नलिखित प्रभाव होते हैं: (क) अंगों को सक्रिय और मजबूत बनाना 
(ख) उनकी क्रियाओं को गतिशील बनाना (ग) विसंवेदीकरण (घ) गहन आंतरिक बोध लाना। 
योग ग्रंथों में वर्णित मुख्य क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के सरलीकृत संस्करण जैसे कैथेटर 
नेति, जल नेति, कपालभाति, अग्निसार, वमन धौति (कुंजल क्रिया) आदि को विशेष रूप से 
उपयोग में लाया जाता है। 














7). शारीरिक व्यायाय और यतिविधि - शिथिलीकरण व्यायाय 
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खु) 


ग् 


घ्) 





शरीर के प्रभावित अंगों को गतिशील व क्रियाशील बनाने के लिए बहुत आसान शारीरिक 
व्यायामों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शारीरिक व्यायाम विशेष रोगों के उपचार हेतु अपनाए 
जाते हैं। जैसे - (क) जोड़ों को लचीला बनाना (ख) मांसपेशियों का विस्तारण स्वाभाविक एवं 
शिथिलीकरण (ग) शक्ति में सुधार लाना तथा (घ) शारीरिक क्षमता को विकसित करना। 





पं योगासन- शारीरिक जझुद्राएं 





योगासन शारीरिक मुद्राएं हैं, जिन्हें मन को शान्त बनाने के प्रयोजन से पशुओं की स्वाभाविक 
मुद्राओं का अनुकरण करके व्यवहार में लाया जाता है। इन आसनों के माध्यम से शरीर को 
सशक्त बनाया जाता है और इनसे गहन विश्रान्ति व मानसिक शान्ति मिलती है। 








प्राणयय कोष (प्राण की परत) 





प्राण मूल जीवन का सिद्धान्त है। प्राण पर नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया होती है। 
'प्राणोपनिषद्‌* में वर्णित मानव प्रणाली में प्राणायाम की परिभाषा सबसे व्यापक रूप से दी गई है, 
जिसमें प्राणायाम के पांच स्वरूप बताए गए हैं। उसमें श्वसन के नियमन के माध्यम से पारम्परिक 
प्राणायाम का वर्णन किया गया है। 


उचित श्वसन क्रिया के अभ्यास, क्रियाओं और प्राणायाम के माध्यम से हम प्राणमय कोष में क्रिया 
संचालित करने लगते हैं। उचित तरीके से प्राणायाम और श्वसन क्रिया के अभ्यास से प्राणमय कोष 
में प्राणों के प्रवाह में होने वाले अवरोध दूर करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इस प्राणमय 
कोष के स्तर पर रोगों को नियंत्रित किया जाता है। 


मनोसय कोष संबंधी क्रियाएं (मानसिक परत) 











77. धारणा और ध्यानः इस स्तर पर प्रत्यक्ष उपचार पतंजलि के अष्टांग योग के अन्तिम तीन 
अंगों- धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा संभव हो सकता है। मन के संवर्धन की प्रक्रिया 
प्रारंभिक रूप से मन को किसी एक वस्तु पर एकाग्र रखने (धारणा) से पूरी होती है, उसके 
बाद मन को काफी लम्बे समय तक एक ही विचार (ध्यान) पर विश्रान्ति की स्थिति में रखा 
जाता है, जिससे अन्ततः चेतना की चरम स्थिति (समाधि) में पहुंच जाते हैं। ध्यानावस्था (ध्यान) 
की अवधि में एक लगातार अभ्यास से मन विश्रान्ति की अवस्था में आ जाता है। अनुभवातीत 
ध्यान (टी.एम.), जो एक साधारण मानकीकृत तकनीक है, के कई प्रकार के लाभ हैं, जो 
दिलचस्प और उल्लेखनीय होते हैं। बहुत से मनोदैहिक रोगों के उपचार में इसका प्रयोग 
लोकप्रिय हो गया है। 











7. सवेय नियंत्रण 





मानसिक परेशानियों के मूल कारण से निपटने व उन पर नियंत्रण करने के लिए हम उन योग 
तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे संवेगों को नियंत्रित करती हैं। 


एक भक्ति सत्र द्वारा जिसमें प्रार्थना, मंत्रोच्चार, भजन, नामावली, धुन, स्रोत का पाठ होता है, 
एक ऐसा वातावरण बनता है, जिससे संवेगों को प्रकट किया जाता है और उनकी पहचान 
होती है। उन्हें क्षीण किया जाता है तथा शान्त किया जाता है। इस प्रकार भक्ति सत्र से 
संवेगो पर नियंत्रण हो जाता है। ऐसे नियंत्रण से संवेगात्मक असन्तुलन और उत्तेजना की 
लहर समाप्त हो जाती हैं। 














विज्ञाननय कोष (विवेक अथवा प्रज्ञा सम्बन्धी परत) 





भूगु इस अद्भुत खोज के बारे में वरूण को बताते हैं, गुरू प्रसन्‍न हैं और कहते हैं “आगे चलते 
रहो। तुम्हें कुछ कदम और आगे बढ़ना है, तुम सही दिशा में चल रहे हो।” अब गहन लम्बे तपस 
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। 





के माध्यम से भूगु को अनुभूति होती है कि यह विज्ञान (ज्ञान) ही है, जिससे यह सारी सृष्टि उत्पन्न 
हुई है और यही अन्तिम सत्य या वास्तविकता हो सकती है। 





विज्ञानमय कोष हमारे अस्तित्व की चौथी परत है। हम सबके दो मन होते हैं। उदाहरण के लिए 
जैसे मनोमय कोष कहता है कि “यह सुन्दर गुलाब है, मैं इसे लेना चाहता हूं” और आप अपने हाथ 
को फूल तोड़ने का आदेश करने लगते हो, किन्तु भीतरी मन कहता है “माफ करना, तुम इस फूल 
को नहीं तोड़ सकते, यह तुम्हारा नहीं है, यह तो पड़ोसी का बगीचा है” और तुम स्वयं को रोक 
लेते हो। यही आंतरिक चेतना हमें लगातार मार्गदर्शन करती रहती है कि क्या करना चाहिए और 
क्या नहीं करना चाहिए, यही विज्ञानमय कोष है। यही मन का वह भाग है, जिसके माध्यम से मानव 
जाति इतने आगे बढ़ी है कि मनुष्य और पशु में अन्तर हो गया है। यह हमारी करणीय और 
अकरणीय के मध्य विभेद करने और करणीय का वरण करने की शक्ति है। 

















भर्तृहरि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि यह संकाय, यानी विज्ञानमय कोष किस प्रकार 
मनोमय कोष को लगातार मार्गदर्शन देता रहता है, इसे उन मूल प्रवृत्तियों पर महारत हासिल है, जो 
खाने, संभोग करने, डरने और सोने से संबंधित होती हैं। इसलिए हम जानते हैं कि मनुष्य में ये 
सारी मूल प्रवृत्तियां मनोवैज्ञानिक होती हैं। उदाहरण के लिए, हमने पशुओं वाला वह चक्रीय व्यवहार 
खो दिया है जो यौन व्यवहार के लिए मद चक्र (गर्मी) उनमें अभी भी मौजूद है। स्वतंत्रता का यही 
तत्व है जो सभी मनुष्यों में जन्मजात होता है, जो हमें यह विभेद करने का मार्गदर्शन देता है कि 
“अच्छा क्‍या है और बुरा क्‍या है“, यानी “अच्छा और बुरा”, “उचित और अनुचित”, इसी ज्ञान से 
सुख (प्रसन्‍नता) मिलता है। इस प्रकार विज्ञानमय कोष विभेदक संकाय है। 











विज्ञानमय कोष से क्रिया संचालित करने के लिए एक बुनियादी विचार महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद्‌ ऐसे 
ज्ञान के खजाने हैं, जो सभी दुःखों और परेशानियों के उद्धारक हैं। बहुत सी गलत आदतों और 
परेशानियों का कारण आन्तरिक ज्ञान की कमी है। प्रसन्‍नता का जैसा विश्लेषण तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
में किया गया है, उसमें समस्त जीवित प्राणियों से संबंधित अधिकांश मौलिक समस्याओं का समाधान 
मौजूद है। इस विश्लेषण में पाठक व्यवस्थित रूप से उस बुनियाद तक पहुंचता है, जहां से प्राण 
और मन का मिलन हो जाता है, यही आनन्दमय कोष है। इससे व्यक्ति को लालच की प्रवृत्ति को 
परिवर्तित करने में सहायता मिलती है तथा सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है 
और फिर उस आनन्द की अनुभूति होने लगती है जो हमारे अपने भीतर मौजूद है, यही सन्निहित 
आनन्द की स्थिति होती है। परिणामस्वरूप, जीवन में मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। 
ज्ञान से गहन आसक्ति, आग्रह, पसन्द व नापसन्द समाप्त हो जाते हैं, जो मन को विचलित करने 
के बुनियादी कारण होते हैं। इस ज्ञान (आत्मज्ञान या स्वानुभूति) से सार प्रकार की आधियां भी दूर 
हो जाती हैं। 























आनन्दमय कोष (परमानन्द की परत) 


वरुण अब अपने पुत्र को तपस में वापस जाने का आदेश देता है, और इस समय भृगु कभी वापस 
नहीं लौटता है। गुरू यह देखने जाता है कि पुत्र वापस क्‍यों नही लौटा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य 
हुआ कि भृगु गहन आनन्द में पूर्ण रूप से तलल्‍लीन है। वहां विज्ञान और मनोमय कोष का कोई 
व्यक्ति 'मैं' मौजूद नहीं है, जो पिता को अपनी अनुभूति के बारे में बता सके। भूगु अब उस अन्तिम 
सत्य के ज्ञान में स्थित हो गया था, जो आनन्द इस ब्रहमांड का मौलिक उपादान है, जिससे हर 
वस्तु का सृजन हुआ है। 




















यह आनन्दमय कोष कहलाता है - हमारे अस्तित्व की परमानन्दमय परत। यह हमारे अस्तित्व का 
सबसे सूक्ष्म पहलू है, जिसमें अन्य कोई संवेग या भावना निहित नहीं होती, यह पूर्ण शान्ति की 
अवस्था है - पूर्ण समत्व और स्वास्थ्य की अवस्था है। 
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मनोमय कोष में समत्व रचनात्मक शक्ति का प्रभुत्व होता है, तो विज्ञानमय कोष में विचार करने और 
विभेद करने की शक्ति होती है। परमानन्द आनन्दमय कोष में सन्निहित है जो व्यक्त अस्तित्व में 
विकास की सर्वोच्च अवस्था है। मनुष्य के अंतिम सत्य तक पहुंचने की यात्रा में उसे बारी-बारी से 
अस्तित्व के इन कोषों को पार करना होता है। विश्लेषण में इसे “पंचकोष विवेक” (अनुभव द्वारा 
ज्ञान, व्यक्ति के अस्तित्व के पांच कोष) कहा गया है तथा इससे संबंधित क्रियाओं को 'तपस' कहा 
गया है, जिनके माध्यम से व्यक्ति धीरे-धीरे स्वयं को रूपान्तरित करता है और प्रत्येक कोष की 
बाधाओं व बंधनों से मुक्त होकर विश्राम की स्थिति में आ जाता है। जैसा कि उपनिषदों में वर्णित है 
कि अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने की यह एक विधि है। 
































हमारे सभी कर्मों में हमारे अस्थाई शरीर (कारण शरीर) में आनन्द का संचार होना आनन्दमय कोष 
कहलाता है, जो बहुत ही प्रसन्‍न और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इससे हमारे 
जन्मजात रोग हर शक्ति सक्रिय हो जाती है जिससे हमारे रोगों पर प्रभाव पड़ता है और उनका पूरा 
उपचार हो जाता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीकें कर्म योग के अन्तर्गत आती हैं, जो कर्म 
का रहस्य होता है। 








जब हम अपने सभी प्रकार के कार्य करते हैं तो मानसिक स्तर पर यह रहस्य आन्तरिक शान्ति, 
समत्व बनाए रखने में निहित होता है। सामान्य रूप से हम जिन चीजों को पसन्द नहीं करते या 
पसन्द करते हैं हम उन पर परेशान हो जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। मगर हमें समत्व या 
सामंजस्य बनाए रखना होता है। अगला कदम है जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे मन की 
आंतरिक सूक्ष्म परतों में गहन शान्ति और आनन्द जाग्रत होना चाहिए। 














यह कार्य आत्म-बोध से स्वयं को परिवर्तित करने की अनवरत इच्छाशक्ति से और आत्म-संसूचन 
(ऑटो सजेशशन) से संपन्‍न होता है। पहले सोपान में यह पहचान करनी होती है कि “मुझे तनाव 
हो रहा है।” इसे समाप्त करने हेतु अपने भीतरी सम्पूर्ण आनन्द, शान्ति और विश्रान्ति को जाग्रत 
करना होता है। इस बात को दिन में कई बार याद करते रहो कि मेरे भीतर ही असीम शान्ति 
मौजूद है। योगाभ्यास करते समय चेहरे पर मुस्कराहट और विश्राम का भाव बनाए रखो। 











कोष स्थिति क्रिया 





अन्नमय कोष जैविक शरीर चलचित्र डाउनलोड करें, फेसबुक पर 


पारिवारिक तस्‍वीरें, सप्ताहांत संबंधी 
सामूहिक तस्वीरें (पार्टी की) अपलोड करें 














प्राणमय कोष ऊर्जा शरीर, शक्ति स्वास्थ्य के उद्देश्य से खेलकूद, योग 
कार्यशालाओं में सम्मिलित हों 
मनोमय कोष मानसिक शरीर, विचार और लोगों की मदद करें, सामाजिक 
भावनाएं गतिविधियों में सम्मिलित हों 
विज्ञानमय कोष बौद्धिक शरीर, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति 
विभेदीकरण और विवेक 

















शिक्षा स्नातक | 95 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 








आनन्दमय कोष आनन्द शरीर, शुद्ध चेतना परमानन्द की स्थिति, शरीर अब भी चेतना 
में 

















3.87 गनोदैहिक स्वास्थ्य के लिए योग में स॒वेदी ग्रतिपृष्टि की घटना 


हमारी संवेदी तंत्रिकाएं समस्त संवेदी अंगों के माध्यम से () बाहरी जगत्‌ तथा (॥) शरीर के भीतर से भी 
आवेगों को लाती हैं और इन्हें मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों तक पहुंचाती हैं। बहिसंवेदी आवेग शरीर के बाहर 
हमारे वातावरण से संबंधित होते हैं और अन्त: संवेदी आवेग आन्तरिक शरीर की क्रियाओं में होने वाले 
परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। अन्त:संवेदी आवेग दो प्रकार के होते हैं: बहिरंगग्राही (जोड़ो से संबंधित 
गति, शरीर की स्थिति तथा मांसपेशीय प्रणाली से संबंधित सजगता) तथा आंत्रग्राही (संवेग हमारे आंत्रीय 
अंगों से संबंधित होते हैं)। उल्लेखनीय है कि एक बड़ी सीमा तक अन्तःसंवेदी आवेश हमारी चेतना की 
परिधि में प्रविष्ट नहीं होते क्‍योंकि अनुक्रियाएं और स्वतः होने वाली क्रियाएं तंत्रिका प्रणाली के निचले 
केन्द्रों से संबंधित होती हैं। यौगिक क्रियाएं यदि परंपरागत तरीके से की जाती हैं, तो इनसे आन्तरिक 
संवेदनाएं चेतना स्तर तक पहुंच जाती हैं। इनसे उत्पन्न होने वाली सांवेदिक प्रतिपुष्टि घटना से हमारे 
समस्त क्रियाकलाप पर कहीं बेहतर सजग नियंत्रण होता है। योग तकनीकों से आंतरिक जागरूकता बढ़ने 
के कारण हमारी गहन जागरूकता के क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिसमें सूक्ष्मतम गतिविधियां भी शामिल हैं। 
इस प्रकार योग साधक व्यक्ति एक महत्त्वपूर्ण स्तर तक आन्तरिक अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करने 
और उन्हें नियमित बनाने में समर्थ हो जाता है। हठ योग ग्रन्थ में योग के मनोदैहिक प्रभावों के आभास 
के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 
































3.9 योग तथा यौगिक आहारीय विचार से तनाव प्रबंधन 


तनाव एक दुष्प्रभावी अनुक्रिया है, जो संबंधित व्यक्ति में उसकी विशेषता के अनुरूप होती है तथा उसके 
अनुभव व अत्यधिक मनोदैहिक, मनो-सामाजिक और जैव-पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं से संबंधित होती 
है। 


पतंजलि योग सूत्र के अनुसार “तनाव एक मनोशारीरिक असंतुलन की अवस्था है, जिसकी अनुभूति अपने 
आप का मानसिक वृत्तियों के साथ एकात्मीकरण के कारण होती है तथा जो हमारी अस्तित्व संबंधी वेदना 
और मनस्ताप, (जिन्हें क्लेशों की संज्ञा दी गई है) से उत्पन्न होती है एवं सामाजिक वातावरण तथा 
मनोशारीरिक अनुक्रिया प्रारूपों द्वारा प्रेरित होती है।“ 











3३.97 योग द्वारा तनाव को कम करना 


यू-स्ट्रैस-डिस्ट्रैस द्विमाजन में योग का कोई योगदान नहीं होता। योग के मतानुसार मानसिक गतिकी को 
पूरी तरह से शान्त किया जा सकता है, (प.यो.सू. 4:2), जिससे व्यक्ति यहीं पर और अभी अपने 
अनुभवातीत स्व" को महसूस करता है (प.यो.सू. 4-3)। चेतना की इस अनुभवातीत स्थिति को यौगिक 
साहित्य में रचनात्मक और जीवन और जीवनयापन से संबंधित सांसारिक तनाव से कहीं ऊपर माना जाता 
है। हम जिस सीमा तक इस दिव्य स्थिति का अनुभव करते हैं, उसी सीमा तक हम अपने आप को मन 
की वृत्तियों के साथ एकात्मीकरण से परे ले जाते हैं। इस का आशय है कि हम योगाभ्यास में जितनी 
प्रगति करेंगे, हमारा मनोदैहिक संतुलन उतना ही सुदृढ होगा। इससे समत्व प्राप्त होता है (भगवद्गीता 
2:47), जिसमें हमारे सारे कर्म कौशलपूर्ण और रचनात्मक बन जाते हैं (भगवद्गीता 2:49)। इस प्रकार 
योगाभ्यास करने वाले को सभी मानसिक विकारों से रहित एवं निरंतर विकास व पूर्णता से सम्पन्न 
सकारात्मक स्वास्थ्य की अनुभूति होने लगती है। योगाभ्यास के प्रभाव से योग साधक का तनावों के प्रति 
रवैया और धारणा बदल जाने के कारण उसमें अनुपम सामर्थ्य आ जाता है और तनाव समाप्त हो जाता 
है। 
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3३.92 आहार के द्वारा प्राण संयमन (ऊर्जा की यतिकी का व्यवस्थित प्रवाह) 


हठप्रदीपिका (:2) में कहा गया है कि चित्त और प्राण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक को सुधारने से 
दूसरा भी सुधर जाता है। प्राण सभी दैहिक क्रियाओं के लिए आधार तैयार करता है तथा समस्त दैहिक 
क्रियाएं मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र द्वारा संचालित होती हैं इसलिए इन तंत्रों 
की अपसामान्य क्रियाओं का मनुष्य के क्रियात्मक-जगत पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, जिससे प्राण की 
अपसामान्य क्रिया का पता लगता है। अशांत प्राण, जिसे विसूची प्राण कहा गया है, भी मन की 
कार्यात्मकता को प्रभावित करता है। इस दुश्चक्र से मनुष्य में दूषित भावनाएं, विचार, और व्यवहार आने 
लगते हैं। इसलिए अधिक नमकीन, खट्टा, चटपटा, गर्म और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए क्‍योंकि 
इनसें तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तथा इससे जलन उत्पन्न होती है। इसी कारण मांसाहारी भोजन से 
भी सामान्य नियमानुसार परहेज करने के लिए कहा गया है। लगभग सभी यौगिक ग्रंथों में यही कहा गया 
है कि मनोदैहिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित व शान्त करने से ही प्राण की क्रिया सुचारू रूप से चलती 
रहती है और यही सकारात्मक स्वास्थ्य का मार्ग होता है। पतंजलि योग में यम, नियम तथा हठयोग के 
द्वारा सलाह दी गई कि अधिक जनसम्पर्क से दूर रहें, इसमें सम्प्रेषित करने के लिए यही सन्देश है। 
हमारी मनोदैहिक प्रणाली को सुव्यवस्थित रखने के लिए सार्थक रूप से संतुलित सामाजिक जीवन और 
सद्भावपूर्ण सामाजिक समायोजन बहुत आवश्यक है। इससे मानव शरीर के भीतर एक आदर्श प्राणिक 
क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। 









































छन्दोग्य उपनिषद्‌ में बताया गया कि संतुलित आहार से मन के परिशोधन में सहायता मिलती है और इस 
प्रक्रिया में मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। 





“भोजन की शुद्धता से आन्तरिक अंगों की शुद्धता रहती है, आन्तरिक अंगों की परिशुद्धता से अनन्त की 
अमोध स्मृति आती है। स्मृति आ जाने से सभी प्रकार के मनोदैहिकी बंधन विकार मिट जाते हैं।” (छ.उ. 
शा. 26.2) 


आहार संबंधी विचार के बारे में भगवद्गीता, घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका निम्नलिखित तथ्य पर 
एकमत हैं: 





“ऐसे खाद्य पदार्थ जो सरस, सुपाच्य, पौष्टिक और स्वीकार्य होते हैं, इनसे जीवन विकसित होता है मन 
की दृढ़ता, शक्ति, स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ती है, जो ऐसा आहार लेते हैं वे सत्वगुण से सम्पन्न होते हैं 
भगवद्गीता (47:8)/। 


3३93 योगिक आहार का तकाधार 


योग क्रियाओं से संवेदनशीलता में वृद्धि होती है तथा तंत्रिका तंत्र में उच्च स्तरीय संवेदी क्रियाकलाप होने 
लगते हैं, कुछ अभ्यासों को एक निश्चित स्तर तक करने पर तंत्रिका तंत्र संवेदनशील और कोमल हो 
जाता है। इसका प्रभाव हमारी समग्र अनुभूति करने, सोचने-विचारने व व्यवहार करने की प्रणाली पर 
पड़ता है, जिससे यह चेतना की गहन अवस्था की ओर बढ़ती है। तंत्रिका तंत्र की आन्तरिक उत्तेजना 
होने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उत्तेजक चीजों को छोड़ देता है: जैसे नमक, मसाले, मदिरा, मांस, 
अंडा, मछली और धूम्रपान तथा अधिक गर्म व बहुत ठंडी चीजों को खाना बन्द कर देता है। मांसाहारी 
भोजन वाली चीजों में सोडियम की मात्रा अधिक होने से तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना उत्पन्न होती है। गाय 
के दूध, मक्खन और घी में हल्का सा असंतृप्त वसा अम्ल होता है, जिसके चिपचिपे निक्षेपण से तंत्रिकाओं 
के रेशे नर्म हो जाते हैं और तंत्रिका का संचालन बेहतर रहता है, और साथ ही तंत्रिका तंत्र शान्‍्त और 
स्वस्थ रहता है| 
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यह दिलचस्प बात है कि न्यूरो ट्रांसमीटर सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। इसके अलावा सूत्रयुग्मन में विद्युतीय 
ऊर्जा मिलिवोल्ट में होती है। शिव संहिता (बी.23) में दिए गए विवेचन के अनुसार कहा गया है कि भोजन 
का सबसे बढ़िया सार(रस) सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिए चला जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी यही 
कथन है (छां. उप. 6:5) | 


प्राणायाम में निलंबित श्वसन क्रिया के दौरान और ध्यान संबंधी क्रियाओं में धीमी गति से श्वसन करने से 
तंत्रिका तंत्र मोटर क्रियाकलाप वाली परिधि के साथ कम से कम आंशिक रूप से अपना सम्पर्क खो देता 
है तथा इससे आमाशय - बड़ी आंत के मार्ग में भोजन का अवरोध आ जाता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ 
जिनमें जल्दी सड़न आ जाती है और जिनसे गैस बनती है तथा ऐसा भारी भोजन जिससे बड़ी आंत में 
अधिक दबाव पड़ने से आंतों में दर्द होने लगता है, ऐसे भोजन को नहीं लेना चाहिए | 




















सारांश में, यह बिल्कुल ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त सभी यौगिक विधियां तथा यौगिक आहारीय विचार 
आवश्यक रूप से सभी व्यक्तिगत तथा अन्तर्द्धनद्"ों तथा अपसमायोजन का उपयुक्त उपचार है। 





4८ कार्यकलाप 46 








4. योगाभ्यास के लिए यौगिक आहारीय विचारों के तर्काधार और महत्त्व को स्पष्ट करें। 





3.40 सारांश 


आधुनिक जीवन के तनाव और जीवनचर्या हमारे मनोदैहिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं 
बल्कि इनसे हमारे मानवीय मूल्यों का क्षरण भी हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप मनोदैहिक और मानसिक 
विकार तथा समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। योग मनोदैहिक और (आवश्यक रूप से पूर्ण 
होने से इन) अस्तित्व संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करता है। योग से हमे बुद्धि को स्थिर और सात्तिक 
बनाने में सहायता मिलती है, जिससे मन (अर्थात्‌ मानस) शान्त होने लगता है। योग वासिष्ठ के अनुसार 
मन के शान्त होने की अवस्था योग की स्थिति का परिचायक है। पतंजलि के योगसूत्र (प.यो.सू) के संदर्भ 
में चित्त की एकाग्र अवस्था को रचनात्मक स्वास्थ्य के परिचायक के रूप में लिया जा सकता है। इसके 
अलावा पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त की निरूद्ध अवस्था को यौगिक स्वास्थ्य के रूप में भी लिया 
जा सकता है। तैत्तिरीय आरण्यक और लघु योग वासिष्ठ में भी स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
गया है। इस यूनिट में यौगिक आहार का मूलाधार, समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए पंचकोष का महत्त्व 
तथा योग के माध्यम से प्रभावी तनाव-उपचार का आधार जैसे शीर्षकों को शामिल किया गया है। 
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3.॥4 इकाई के अन्त में प्रश्न / क्रियाकलाप 

4. आधुनिक तनाव के उपचार के लिए अन्य उपायों में योग को प्राथमिकता क्‍यों दी जाए? 

2. किसी योग साधक को उसके योगाभ्यास में यौगिक आहार किस प्रकार सहायता करता है? 
3. रचनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मन की क्‍या भूमिका होती है? 

4. “लघु योग वासिष्ठ' के अनुसार रोग का मूल कारण क्या होता है? 

5. हमारी दैहिक क्रियाओं को नियमित करने में संवेदी प्रतिक्रिया कैसे सहायता करती है? 

6. योगाभ्यास द्वारा तनाव-उपचार कैसे संभव होता है? 








7. हमारे शरीर में ऊर्जा गतिशीलता को बनाए रखने में यौगिक आहार कैसे सहायता करता है? 
8. स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए यौगिक उपाय क्‍या है? 
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4.। प्रस्तावना 


पिछली तीन इकाईयों के अध्ययन के पश्चात्‌ हम आशा करते हैं कि अब आप विद्या के रूप में योग की 
प्रकृति, योग के सामान्य सिद्धान्तों के साथ-साथ महर्षि पतंजलि और बहुत से हठ योगियों द्वारा लिखित 
प्रामाणिक पाठ्यपुस्तकों से भी अवगत हो गए हैं। आपने अलग-अलग आसन मुद्रा, क्रिया, बन्ध जैसी 
पद्धतियों का भी अध्ययन किया है। आपने गीता का एक श्लोक भी पढ़ा होगा जिसमें उल्लेख हैं:- 


थयोयः कर्मठु करौशलगृ (गीता 2.50) 


इस श्लोक का आशय यह है कि यदि आपने योग पद्धति में प्रवीणता प्राप्त नहीं की है तो आपको साधक 
होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि योग सिद्धान्त को व्यवहार में 
अपनाया जाना आवश्यक है। 








जैसा कि आप जानते हैं बी.एड. पाठयचर्या में योग पाठयक्रम चारों यूनिटों में है। पहली यूनिट में आपने 
योग के अभिप्राय इसकी अवधारणा और विभिन्‍न पद्धतियों के बारे में सीखा। योगाभ्यास में सामान्य तौर 
पर आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं और षट्कर्म शामिल हैं। यद्यपि योग पद्धति में प्रत्येक प्रकार के मानव 
व्यक्तित्व के विकास, स्वस्थ तथा प्रसन्‍न जीवन व्यतीत करने और दीर्घायु होने से संबंधित विशिष्ट कार्य हैं 
तथापि योग शिक्षा के कुछ सामान्य कार्य भी हैं जिनका उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को इस रूप में विकसित 
करना है कि यह संभावनाओं को यथार्थस्वरूप में परिणत कर सके और इस प्रकार स्वयं को जान सके | 
योगाभ्यास आत्माभिव्यक्ति और आत्म-बोध की लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। 











इकाई 4 को इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि आप विभिन्‍न योगाभ्यास और अन्य अवधारणाओं को 
समझ पाएं जो इन पद्धतियों के मूल में निहित है। इसलिए इस यूनिट में ज्यादातर अष्टांग और हठ योग 
के कौशल आधारित पहलुओं को शामिल किया गया है। इन अभ्यास से साधक आत्म--साक्षात्कार (समाधि) 
के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इन अभ्यासों की प्रक्रिया और इनके विभिन्‍न चरणों को चित्रों के माध्यम 
से दर्शाया गया है जिनमें किसी तकनीक विशेष अथवा अभ्यास विशेष को निदर्शित किया गया है। आपसे 
अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक योगाभ्यास से सम्बन्धित चरणों को समझें और अपने खाली वक्‍त में विशेष 
रूप से संध्याकाल अथवा प्रातःकाल (नाश्ता करने से पूर्व अथवा जब आपका पेट खाली हो) इसका 
अभ्यास करें| तकनीक विशेष का वर्णन करते समय आपका ध्यान विशेष रूप से उन सभी लाभों की ओर 
दिलाया जाता है जो आपको मिलने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति योग की तकनीक का भली-भांति 
और नियमित रूप से अभ्यास करता है तो इससे प्राप्त होने वाले संभावित शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य संबंधी फायदे को देखते हुए कतिपय तकनीक शामिल की गई हैं। उदाहरणार्थ, चिन्ता, कुण्ठा, 
तनाव, निराशा आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनुलोम-विलोम सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। यदि 
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कोई स्वस्थ व्यक्ति इन तकनीकों का अभ्यास करता है उस पुरूष या महिला में ऐसी सभी बीमारियों से 
लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की प्रबल संभावना रहती है। 


इस इकाई के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 


(छे 4.2 अधिगम उद्देश्य 


इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आप 


खड़ी अवस्था, बैठकी अवस्था, प्रणत (पेट के बल लेटने की) अवस्था, और चित्त अवस्था में किए गए 
कम से कम तीन आसनों का नाम दे पाएंगे। 

समुचित सावधानी बरतते हुए ऐसे आसनों में से कम से कम एक आसन प्रदर्शित कर पाएंगे। 

विभिन्‍न प्रकार के प्राणायामों का नाम बता पाएंगे और उनकी प्रक्रियात्मक पद्धति को निदर्शित कर 
पाएंगे। 

विभिन्‍न बंधों और मुद्राओं की पहचान कर पाएंगे। 

कम से कम एक बन्ध और एक मुद्रा निदर्शित कर पाएंगे। 

कपालभाति (एक तरह का षट्कर्म) को निदर्शित कर पाएंगे और इसके लाभ प्राप्त कर, वर्णन कर 
पाएंगे, और 

रेखांकित कर पाएंगे कि कौन सी योग पद्धति तनाव और चिन्ता से निवृत्ति में सर्वाधिक लाभप्रद है। 





4.3 नवशिक्षुओं के लिए योगाभ्यास हेतु सामान्य दिशा निर्देश 


क्रियाओं और आसनों के लिए सामान्य और विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार हैं: 


4. 





श्वसन यथासंभव सामान्य /स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। 
श्वास स्वाभाविक रूप से चलने दिया जाना चाहिए, केवल कपालभाति, अनुलोम-विलोम, उज्जायी 
जैसी क्रियाओं में जब विशिष्ट रूप से श्वास क्रिया में बदलाव लाने के लिए अनुदेश दिया जाए तभी 
इसमें अपेक्षित परिवर्तन लाया जाना चाहिए | 


योगाभ्यास करने के क्रम में कोई प्रतिस्पर्धी अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए। 














अपने भोजन, नींद और परिवेश को भी विनियमित करना महत्त्वपूर्ण है। भोजन ग्रहण करते समय 
आधा आमाशय जल और वायु के लिए खाली रखें। इससे बहुत से अप्रत्याशित रोगों से निवृत्ति 
मिलती है। 

महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अथवा गर्भावस्‍था की अग्रिम अवस्था में योगाभ्यास नहीं करना 
चाहिए। 

यदि आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं तो योग सत्र आरंभ होने से पूर्व अपने अनुदेशक को 
इस समस्या से अवगत कराना आपके हित में है। 

योगाभ्यास स्वच्छ हवादार कमरे में और नीचे साफ-सुथरी दरी बिछाकर करें। दुहरे मुड़े हुए बड़े 
आकार के मोटे और मुलायम कंबल जो सफेद चादर से ढ़का हो, योगाभ्यास के लिए बिछाने का 
आदर्श आसन है। 

शिक्षुओं के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध के निमित्त अपेक्षाएं:- 


किसी भी योग पद्धति के अभ्यास के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता पड़ती है:- 








00 | योग शिक्षा 


प्रायोगिक अनुदेशन 





लगभग 4957 आकार की आरामदेह चटाई 
एक शांत और स्वच्छ स्थल जहां स्वच्छ वायु उपलब्ध हो 
एक पथ प्रदर्शक जो कोई योग शिक्षक अथवा योग अभ्यास में निपुण कोई व्यक्ति। 


षट्कर्मों के लिए अपेक्षित चीजों का विवरण इस इकाई में दिया गया है। 
4.37 पद्क्रियाओं के अभ्यास के लिए दिशा निर्देश 
हठ योग के पाठ में छह प्रक्षालन परिमार्जक प्रक्रियाओं का उल्लेख है। ये हैं-नेति, धौति, बस्ति, त्राटक, 


नौलि और कपालभाति जिसमें जल, वायु और शरीर के कतिपय अंगों की अवस्था में थोड़ा बदलाव करने 
की जरूरत पड़ती है। 








4. ये क्रियाएं खाली पेट की जानी चाहिए। इसलिए इन्हें सामान्यतः प्रातःकाल किया जाना चाहिए। 





2. वमन धौती और जल नेति के लिए नमकीन गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। 


4.3.2 आसन के अभ्यास हेदु दिशा निर्देश 


4. मोटे तौर पर आसनों के अभ्यास का क्रम इस प्रकार हैः- खड़े होकर, बैठ कर, प्रणत या अधोमुख, 
और चित्त लेट कर; उसके बाद श्वसन प्रक्रिया, बन्ध, मुद्रा, आराम और ध्यान । 

2. आसन जल्दबाजी में अथवा किसी प्रकार का अनुचित बल प्रयोग कर और किसी दुराग्रह में नहीं 
करना चाहिए। 

3. अंतिम अवस्था में क्रमिक रूप से धीरे-धीरे आएं और पूरे शरीर के भीतर अंतः चेतना के लिए आंखे 
मूंदकर इस अवस्था को बनाए रखें। 





4. अपना श्वसन जारी रखते हुए दो अवस्थाओं के बीच के अन्तराल में आराम करें। 


5. आसन में बने रहने का समय क्रमशः बढ़ाया जा सकता है। 





6. अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करें जिसमें आसन में बने रहने की सीमा 
और समय को बढ़ाने पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 

7. आरंभ में ही अंतिम अवस्था में पहुंचने का प्रयास न करें विशेष रूप से जब आपका शरीर इसके 
लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। 





8. अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन में चरम अवस्था सहज रूप से बनाए रखना अधिक 
महत्त्वपूर्ण, आवश्यक और लाभकारी है। 

9. शरीर आपके आदेश को काफी देर तक क्रमिक और श्रमसाध्य प्रशिक्षण के पश्चात ही सुनना आरंभ 
करता है। 





40. आसन की स्थिति में रहने पर आदर्श स्थिति यह है कि किसी प्रकार का हिलना- डुलना, कंपन या 
किसी तरह से असहजता नहीं होनी चाहिए | 








44. आसन के दौरान स्वैच्छिक रूप से श्वसन क्रिया में बदलाव नहीं लाएं। जिस अवस्था में आप 
अभ्यास कर रहे हैं, उसी के अनुरूप शरीर श्वसन क्रिया से समायोजित हो जाएगा। 





42. योगाभ्यास करने वाले को पूरी लगन से अनुदेशों का अनुकरण करना है और इष्टतम ध्यान से 
इसका अभ्यास करना है। 


43. बिना अवरोध के ही इस अभ्यास को जारी रखते हुए कुछ एक दिनों बाद कोई भी व्यक्ति 
शरीर-मस्तिष्क पर योगाभ्यास के प्रभाव को अनुभव कर सकता है। यदि फिर भी किसी कारणवश 
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नियमितता बाधित होती है तो व्यक्ति को न्यूनतम समय को बनाए रखते हुए पुनः अभ्यास आरम्भ 
करना चाहिए । 





योगाभ्यास में गैर-अनुकूलन और पुनः अनुकूलन की प्रक्रियाएं शामिल हैं और इसलिए आरंभ में 
व्यक्ति को थोड़ी थकान हो सकती है किन्तु कुछ ही दिनों के भीतर शरीर और मस्तिष्क इसके 
अनुरूप ढल जाता है और व्यक्ति को कुछ दिनों में पुनः कुशलता और हर्ष का अनुभव होने लगता 
है। 





4.33 प्राणायाय के अभ्यास के लिए दिशा निर्देश 


६ 





प्राणायाम शरीर के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और नाजुक तंत्र अर्थात्‌ श्वसन तंत्र और कार्डियोवैस्कूलर तंत्र 
से जुड़ा हुआ है। 


प्राणायाम हठ योग की विशेष क्रिया है जिसमें हम अपने श्वसन से कार्य करते हैं, इसमें बदलाव 
लाते हैं, नियंत्रण करते हैं और इसे ही लंबे समय तक जारी रखते हैं। हठ प्रदीपिका में स्पष्ट किया 
गया है कि श्वसन क्रिया पर नियंत्रण के फलस्वरूप मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित होता है। (हठ 
प्रदीपिका, पाठ-ना, पद सं.0 2) 


हठ-पाठों में सावधानी के तौर पर उल्लेख किया गया है कि जिस प्रकार बाघ, शेर या हाथी जैसे 
जंगली पशुओं पर धीरे-धीरे नियंत्रण किया जाता है, इसी तरह श्वसन क्रिया पर भी धीरे-धीरे 
नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। (हठ प्रदीषिका, पाठ-ना, पद सं0 23) 














सामान्यतः: आसन के अभ्यास के बाद प्राणायाम किया जाना चाहिए । 


आरंभ में व्यक्ति को श्वसन के सामान्य प्रकार से अवगत होना चाहिए | 





अन्तःश्वसन और उच्छवसन को धीरे-धीरे लंबे समय तक बढ़ाया जाना चाहिए। 





श्वसन के दौरान अपने उदर की गति पर ध्यान दें जो अन्त: श्वसन के दौरान थोड़ा फैलता है और 
उच्छवसन के दौरान थोड़ा भीतर जाता है। 

परंपरागत रूप से प्राणायाम के तीन चरण हैं। इन्हें 

पूरक (प): नियंत्रित अन्तःश्वसन 

कुम्मक (क): नियंत्रित अवधारण 

रेचक (२): नियंत्रित उच्छवसन के नाम से जाना जाता है। 








आरंभिक प्रक्रम में श्वसन के 42 के अनुपात को बनाए रखना सीखिए। इसका तात्पर्य है कि 
उच्दवसन का समय अन्तःश्वसन के समय का दोगुना होना चाहिए। 





4:2 के अनुपात में अन्तःश्वसन और उच्छवसन के लंबे अभ्यास के पश्चात्‌ व्यक्ति को किसी सुयोग्य 
शिक्षक के निर्देशन में श्वास के अवधारण की युक्ति सीखना चाहिए | 





तथापि, प्राणायाम का अभ्यास करने के दौरान, उपर्युक्त आदर्श अनुपात तक पहुंचने में कोई शीघ्रता 
नहीं करनी चाहिए | 


परंपरा के अनुसार आदर्श अनुपात 4 (प): 4(क): 2(र) है; समय की इकाई को परंपरागत तौर पर 
'मात्रा' कहा जाता है। कुम्भक का अभ्यास तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि १:2 के 
अनुपात का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया गया हो। 





पूरक कुम्भक रेचक की आदर्श मात्रा निम्नानुसार हैः 
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20:80:40 (सर्वाधिक उच्च /» सर्वोत्तम प्रकार के लिए) 
46:64:32 (औसत किस्म के लिए) 
42:48:24 (न्यूनतम किस्म के लिए) 





44. कुंभक का अभ्यास तीन बन्ध, जिन्हें मूल बन्ध, जालन्धर बंध और उड्डीयान बंध के नाम से जाना 
जाता है; के प्रयोग द्वारा किया जाता है। 

45. स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुंभक आवश्यक नहीं है। वैज्ञानिक अन्वेषण के अनुसार 
कुम्भक के बगैर प्राणायाम का अभ्यास 'सेफ्टी वाल्व खोलकर' प्राणायाम करना है। 





46. यद्यपि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के इच्छुक व्यक्ति किसी सुयोग्य योग शिक्षक के मार्गनिर्देशन 
में कुम्भक का अभ्यास कर सकते हैं। 


4.34 क्रिया योग के अभ्यास के लिए दिशा निर्देश 
कैवल्यधाम परंपरा के अनुसार क्रिया योग में अनुलोम-विलोम प्राणायाम, ऊँकार जप और फिर गायत्री मंत्र 


का जाप 40 या 20 बार किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऊँकार या अमीन या 
अमेन का जाप इस तरह से किया जाए कि वह धीमे स्वर में और आहिस्ता-आहिस्ता हो। 


4.35 ध्यान" के अभ्यास हेतु दिशा निर्देश 





4. आसन और प्राणायाम के अभ्यास से काफी लम्बे समय तक ध्यान की अवस्था में बैठने की क्षमता 
विकसित होगी । 


2. ध्यान के अभ्यास के लिए किसी शांत स्थल का चयन करें। 








3. धीरे से अपने नेत्र बन्द करें ताकि आत्म चेतना में प्रवेश कर सकें। 


4. प्रथम चरण में, ध्यान की अवस्था में आराम से बैठें जिसमें सिर, गर्दन और धड़ बिल्कुल सीधी होनी 
चाहिए। शरीर आगे की ओर या पीछे की दिशा में झुका नहीं होना चाहिए। 

5. अपने श्वास के प्रवाह को बिल्कुल ध्यान से निरंतर वायु को स्पर्श करते हुए अपने नाक के दोनों ओर 
और नासिका से होकर जाते हुए अनुभव करें। 





6. जब आप इस प्रक्रिया को कुछ समय तक निरन्तर जारी रखते हैं तो आप सम्पूर्ण शरीर में एक अमूर्त 
और निर्विशिष्ट चेतना का अनुभव करेंगे। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर श्वसन को चेतना की 
अवस्था में वापस ले जाएं । 








आरंभिक चरण मे, सामान्यतया श्वास का अवलोकन करना कठिन होता है यदि मन इधर-उधर भटक रहा 
हो तो ऐसी स्थिति में, अपराधबोध से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर आप 
अपने श्वास-प्रश्वास पर ध्यान केन्द्रित कीजिए | 


4.4 प्रायोगिक योग सत्र के लिए सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के 
निमित्त कुछ चुनिंदा योगाभ्यास 

योगाभ्यास के कुछ संस्तुत प्रकार हैं जिसमें से व्यक्ति दस या बारह प्रमुख आसनों को चुन सकता है और 

कुछ अन्य प्रमुख अभ्यासों को दैनिक अभ्यास में जारी रख सकता है। चक्रानुक्रम में एक या दो अन्य 

अभ्यास को मुख्य अभ्यास में इस भांति जोड़ा जा सकता है कि अभ्यास का कुल समय नियमित करे। 

आमतौर पर, प्रतिदिन कुल 30 मिनट से 45 मिनट तक का समय होना चाहिए। 
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4.4.7. खड़े होकर 


७ ताजसन 
स्रोत: यह एक पारंपरिक आसन है। 


संक्षिप्त तकनीक 


पैर की उंगुलियों को साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों 
को शरीर के दोनों ओर रखें। दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं 
और दोनों हाथों के बीच दूरी बनाए रखते हुए आकाश /छत 
की ओर ऊपर उठाएं। ऐड़ियों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और 
पैर की उंगुलियों के सहारे खड़े हो जाएं और फिर पूरे शरीर 
पर ऊपर की दिशा में हाथों को फैलाएं। धीरे-धीरे ऐसे वापस 
आएं कि दोनों हाथ के पीछे जाने से पहले ही एड़ियां जमीन 
पर आ जाएं | 


विधि और निषेध 


यह संतुलन बनाने वाला आसन है इसलिए इसे धीरे-धीरे करें। 
शुरू में पैरों को दूर-दूर रखा जा सकता है। 











लाभ 


इससे ऊँचाई बढ़ाने में मदद मिलने के साथ-साथ मेरुदण्ड भी 
लचीला हो जाता है। 





तनाव कम करने मे यह बहुत ही प्रभावी होता है। 


*.. वृक्षासन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता ॥:36 
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संक्षिप्त तकनीक 

पैर की उंगुलियों को एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें। 
एक पैर को घुटने पर मोड़ें और ऐड़ी को दूसरे पैर की जांघ पर रखें। 

दोनों हाथों को मोड़ें और नमस्कार की मुद्रा अपनाएं। 

कुछ समय तक अपने आराम का ध्यान रखते हुए इसी आसन में बने रहें और इस आसन से विलोमत:ः 
बाहर आएं | 


विधि और निषेध 


इसे एक-एक करके दोनों पैरों से अभ्यास में लाएं। यह संतुलन बनाने का आसन है, इसलिए इसे 
धीरे-धीरे करें| शुरू में अपनी आंखें नही मूंदे अन्यथा आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। 


लाभ 





इससे शरीर और मस्तिष्क के संतुलन में सुधार होता है और शरीर का सामान्य संतुलन तंत्र भी उन्‍नत 
होता है। 


*.. पाश्विक झ्ुकाव वाला चक्रासन 








स्रोत: पारंपरिक तौर पर चक्रासन पीछे की ओर झुकने वाला आसन है। स्वामी कुवलयानन्द ने 
इसका प्रवर्तन किया है ताकि इससे मेरुदण्ड में पाश्विक झुकाव लाया जा सके। 


संक्षिप्त तकनीक 


दोनों पैरों से सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को जांघ के दोनों 
ह ओर रखें। दाहिने हाथ को कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं, 
हथेली नीचे की दिशा में होनी चाहिए। हथेली की दिशा छत 
की ओर करें और हाथ को तब तक ऊपर उठाएं जब तक 
कि बांह कान तक नहीं पहुंच जाए। हाथ को थोड़ा फैलाएं 
और बाद में इसे दूसरी तरफ झुकाना आरंभ करें| कुछ समय 
तक इसी आसन में बने रहें और फिर मूल स्थिति में वापस 
आए। 








विधि और निषेध 
एक तरफ झुकते समय दूसरी ओर बने रहें। 
आगे की ओर या पीछे की ओर नहीं झुकें | 


पीठ में किसी प्रकार की शिकायत होने पर यह आसन नहीं 
करें। 





लाभ 





इससे मेरुदण्ड लचीला हो जाता है और बिम्ब अपने स्थान पर बना रहता है। 


इस आसन से मेरुदण्ड में सुनम्यता लाने में मदद मिलती है और इससे तंत्रिकाएं और बगल की 
मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 
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*». त्रिकोणासन 


स्रोत: अज्ञात किन्तु यह आसन परंपरा के माध्यम से आया है। 





जो रि॥0॥088588 








3 ८ ००७, 
' ' (० ऐचव िज्मांणानं पाशाप्रार ण ४०929 
॥09४॥ 68, ७५॥0|९8 २0०80, २८५७ !)6]# ।]0 00] 
संक्षिप्त तकनीक 


दोनों पैरों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक बगल से समानान्तर रूप से 
उठाएं। श्वास छोड़ते समय धड़ को पाश्विक रूप में मोड़ें और नीचे की दिशा में झुकते हुए एवं बायें हाथ 
से दाहिने पैर को स्पर्श करते हुए ऐसा करें। दाहिने हाथ को उठाए गए हाथ पर एक टक देखते हुए 
आकाश की दिशा में रखा जाना चाहिए | 

विधि और निषेध 

घुटने को न मोड़े। 


लाभ 


इससे कमर और नितम्ब के जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। 
इससे साइटिका, पीठ दर्द, गर्दन का दर्द आदि के उपशमन में मदद मिलती है। 
इससे उदर और श्रोणीय अंगों की मालिश में सहायता मिलती है। 
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*». उड्डीयान 
स्रोत: हठप्रदीपिका गा:56 





& 8/0000#8 
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डर 2 तय 257 पशीणातं वरजाएंट ती एत20 


॥ 68, 35॥008 रि०80, ३९७ >८॥ ।]0 00] 





संक्षिप्त तकनीक 

उड्डीयान डायाफ्राम बढ़ाने का एक योगाभ्यास है। इस क्रिया को उड्डीयान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि 
इसकी मूल स्थिति से ऊपर उठकर डायफ्राम बनता है और योरैसिक गुहा में इसे बहुत ऊपर रखा जाता 
है। 

अपने पैर को एक दूसरे से अलग रखकर ऐड़ी के सहारे सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को थोड़ा बाहर 
की ओर मोड़ा जाता है और पैरों को थोड़ा घुटने के जोड़ की ओर झुकाया जाता है। हाथों को घुटने पर 
टिकाएं और आगे की ओर झुकें। मांसपेशियों को पूरी तरह ढीला छोड़ें और पूरे धड़ को आगे की ओर 
धक्का देकर बढ़ाएं । 


विधि और निषेध 
उड्डीयान का आसन हमेशा खाली पेट किया जाना चाहिए। 
नए शिशु को एक दिन में तीन से अधिक बार यह आसन नहीं करना चाहिए। 


चूंकि इस आसन से हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, दिल की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को यह आसन 
नहीं करना चाहिए। 





लाभ 


इससे मेरुदण्ड के स्तम्भ, पीठ की मांसपेशियों को बल मिलता है। पीठ की ओर यह खिंचाव के 
साथ-साथ पेट को श्वसन द्वारा आगे पीछे की तरफ किया जाता है। 
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योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





4.4.2 बैठ कर 


*० दण्डास्रन 
स्रोत: अज्ञात, किन्तु यह पारंपरिक आसन है। 





संक्षिप्त तकनीक 


सीधा बैठिए: दोनों पैर सामने फैलाइए, पैर की उंगुलियों को आगे की ओर रखिए। हथेलियों को नितम्बों 
के बाजू में जमीन पर रखिए उंगुलियां आगे की ओर होनी चाहिए। हाथों को सीधा फैलाइए और पीठ 
सीधी रखिए | 


विधि और निषेध 

घुटनों को सीधा रखिए | 

पैर की मांसपेशियों को सिकोड़िए | 

छाती को अधिक से अधिक फुलाइए | 

आगे की ओर नहीं झुकिए। 

कोहनियां नहीं झुकाइए | 

लाभ 

यह आसन उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके पेट में गैस के कारण पेट-फूलने जैसी संवेदनशीलता 
आती है। 

इससे कमर के इर्द-गिर्द का मोटापा कम होता है। 
इससे किडनी की कार्यक्षमता बढ़ती है। 

इससे घुटने के पीछे की नस में लचक पैदा होती है। 
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प्रायोगिक अनुदेशन 





*.. अर्द्ध पद्यासन 


स्रोत: यह आसन परम्परा से आया है। 





संक्षिप्त तकनीक 


दण्डासन में बैठें। दाहिने पैर को, बाई जांघ पर रखें और एडी को पेट से सटाएँ। हाथों को ज्ञान 
मुद्रा / द्रोण मुद्रा में घुटनों पर रखें। 


विधि और निषेध 


अन्तिम स्थिति में मेरुदण्ड सीधा रहना चाहिए । पद्मासन से पूर्व अर्ध पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। 
अनुचित बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीठ दर्द की अवस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए | 


लाभ 





कठटि सक्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। त्रिकोणीय आधार बनने के कारण ध्यान लगाने में आसानी होती है। 
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योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 


*».. पर्वासन 


स्रोत: यह आसन परम्परा से आया है। 








संक्षिप्त तकनीक 


पद्मासन में बैठें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर समान्तर अवस्था में उठाएं, अपनी हथेलियों को साथ 
मिलाएं और हाथों को ऊपर खींचें, ऐसा लगे कि आप अपने समस्त शरीर को ऊपर उठा रहे हैं। 


इस मुद्रा को कुछ समय तक बनाए रखें और फिर अपनी पहली अवस्था में आ जाए। 


विधि और निषेध 


अपनी क्षमता से अधिक नहीं खींचे | 
जो व्यक्ति पद्मासन लगा कर नहीं बैठ सकते, वे वज़ासन में भी कर सकते हैं । 





लाभ 


इससे मेरुदंड (रीढ़) को एक प्राकृतिक खिंचाव मिलता है और इसका अभ्यास स्पॉन्डिलाइटिस के विकार 
से बचा सकता है। 
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प्रायोगिक अनुदेशन 





*».. स्वस्तिकासन (शुभ आसन) 
स्रोत: हठ प्रदीपिका 4:49. 





संक्षिप्त तकनीक 
शरीर सीधा रखकर दंडासन में बैठें। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं; दोनों बांहों को शरीर के बाजू में 
रखें। 

हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए, अंगुलियां एक साथ आगे की ओर होनी चाहिए | 


दाहिने पैर को घुटने तक मोड़ें और इसे बांये ऊरू मूल पर रखें और पैर के तलवे को भीतर रखें। बांयें 
पैर को घुटने पर मोड़ें और इसे दाहिनी जांघ की संधि पर रखें। दाहिने पैर की उंगुलियों को बायीं जांघ 
और पिण्डिका के बीच अन्तःस्थापित करें। पैर की बड़ी उंगुली को थोड़ा सा इस तरह रखें कि यह बाहर 
से दिखाई दें। बायें पैर की उगुलियां दाहिने पैर की पिण्डिका पर रहती हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठें। अपनी 
सुविधा और आराम के अनुसार इस आसन में बने रहें और तब विपरीत ढंग से इस आसन को छोड़ें। 
(बायें पैर के साथ भी ऐसा ही करें)। 








विधि और निषेध 


अंतिम आसन में किसी दिशा में नहीं झुकें | टखने की संधियों को इस प्रकार नहीं मोड़ें कि यह एक दूसरे 
के ऊपर आ जाएं। 





लाभ 


यह ध्यान का आसन है जिसे मस्तिष्क और सांस की एकाग्रता से लंबे समय तक बनाए रखा जाना 
चाहिए। यह आसन प्राणायाम के लिए भी उत्तम है। टखने के जोड़ स्वस्थ और लचीले हो जाते हैं। इस 
आसन से त्रिकास्थि में बहुत अधिक मात्रा में रक्त का संचार होता है जिससे इसका संवर्धन होता है। 
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योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





*». योग झुद्रा 
स्रोत: अज्ञात किन्तु यह पारंपरिक आसन है। 
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संक्षिप्त तकनीक 

पद्मासन में बैठें, अपनी बांह को शरीर के पिछले भाग में लाएं। बायीं हथेली से दाहिनी कलाई को पकड़ें, 
अब नितम्ब स्थल से आगे की दिशा में मुडें, सिर और धड़ को नीचे की ओर तब तक झुकाएं जब तक 
कि यह जमीन को स्पर्श न कर ले। 

विधि और निषेध 

मेरुदण्ड के स्तम्भ को झटके नहीं दें । 

नितम्ब को जमीन से ऊपर उठने न दें। 








लाभ 

त्रिकास्थि से जुड़ी नसें और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र जाग्रत हो जाते हैं। विशेष रूप से पृष्ठ भागीय सर्वाइकल 
क्षेत्र में तनाव मुक्ति के साथ-साथ मेरुदण्ड के फैलाव के कारण मेरुदण्ड सशक्त होता है और इसके 
फलस्वरूप मेरुदण्ड के नसें सक्रिय हो जाती हैं। 
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प्रायोगिक अनुदेशन 





*» वज़ासन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता-:2 


कु 7२85/७५५७ 





<्र्ट ९, 


४39 :: ० एट8व िज्लांणावं वाशापरॉट ती॑ ४029 
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संक्षिप्त तकनीक 
दण्डासन में लंबे समय तक बैठें। घुटने पर दाहिने पैर को मोड़ें और इसे दाहिने नितम्ब के नीचे रखें, पैर 
की उंगुलियां भीतर की ओर होनी चाहिए। इसी प्रकार, बायें पैर को मोड़ें और इसे बायें नितम्ब पर रखें, 
दोनों हाथ घुटनों पर रखें। 
विधि और निषेध 
ऐड़ियां बाहर की ओर रहेंगी जबकि पैर की उंगुलियां भीतर की तरफ रहेंगी। 
ऐड़ियों पर नहीं बैठें | 
यदि किसी के घुटने में और टखनों के जोड़ में ऐंठन आ रही हो तो इसका अभ्यास नहीं करें| 





लाभ 


इस आसन से जांघ और पिण्डिका की मांसपेशियां मजबूत होती है। 
भोजनोपरांत वज़ासन में बैठने से पाचन-क्रिया बेहतर हो जाती है। 
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योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





*». योग जुद्रास्नन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता-गा:2 





संक्षिप्त तकनीक 
वज़्ासन में बैठें, हाथ मोड़ें और इसे नाभि क्षेत्र के बगल में रखें । 


उच्छवसन के समय नितम्ब के जोड़ से आगे की ओर झुकें जब तक कि कपाल जमीन को स्पर्श न कर 
लें। 





विधि और निषेध 
नितम्बों को उठने नहीं दें। 
पेट में दर्द होने पर यह आसन नहीं करें । 


लाभ 

इस आसन से जांघ की मांसपेशियां और पिण्डिका की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वज़ासन, श्रोणी की 
मांसपेशियां इस आसन से सम्पुष्ट होती हैं। 

इस आसन से नीचे के अंगों में गठिया, संधिवात और हड्डियों के जोड़ों में दर्द आदि की आशंका समाप्त 
हो जाती है। 

इस आसन से अन्तःस्रावी ग्रंथियां अर्थात्‌ अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय और अण्डाशय की भी सम्पुष्टि होती 
है। 
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प्रायोगिक अनुदेशन 





*».._ शशाकासन (खरगोश जुद्रा) 
स्रोत: अज्ञात किन्तु यह प्राचीन परंपरा से संबद्ध है। 
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संक्षिप्त तकनीक 


वज़ासन में बैठें, जबकि धीरे-धीरे श्वास भीतर लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाएं। तत्पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और हथेलियों को जमीन पर फैलाएं साथ ही पेट को जांघ 
पर दबाकर रखें। इस आसन को विलोमत: बिल्कुल सीधे होकर छोड़ें । 








विधि और निषेध 


नितम्ब को ऊपर नहीं उठाएं। 


लाभ 

पाचन तंत्र और आंत्र से जुड़े अंगों के लिए यह सर्वोत्कृष्ट आसन है। 
इससे पैर, जांघ और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 

इससे मेरुदण्ड की नसें भी स्फूर्त होती हैं। 





शिक्षा स्नातक |45 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





*» मड्ुकासन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता-ना: 34 





संक्षिप्त तकनीक 


इस आसन का नाम करण एक मेंडक की मुद्रा के आधार पर किया गया है। इसमें साधक की टांगों की 
अवस्था एक मेंडक की पिछली टांगों की भांति होती है। 


वज़ासन में बैठें। घुटनों को इतना फैलाइए (जैसा आकृति में दिया गया है) ताकि पैरों का पृष्ठीय भाग 
जमीन को छुए। दोनों पैरों की उंगलियां एक दूसरे के आमने-सामने हों और आपस में छूएं। सिर, गर्दन 
और धड़ बिल्कुल सीधे हों और हाथ अपनी-अपनी ओर के घुटनों पर रखे हों। आंखे बंद भी रख सकते 
हो और खुली भी। 





विधि और निषेध 
यदि श्रोणीय (पैल्विक) जोड़ों में कड़ापन या दुर्नम्यता हो तो अभ्यास नहीं करना चाहिए। 


लाभ 





यह आसन घुटनों के और टखनों के जोड़ों पर कार्य करता है जिससे उनका समन्वय ठीक रहता है और 
गति में लचीलापन आता है। इसके अभ्यास से उन व्यक्तियों को लाभ होता है जिन्हें बदहजमी, मधुमेह 
तथा पाचन संबंधी विकार होते हों। 
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प्रायोगिक अनुदेशन 





*»  उत्तान मंड्रकासन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता- ॥: 35 
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संक्षिप्त तकनीक 

मंडूकासन में आकर, सिर को दोनों कोहनियों से पकड़ें। मेंढक की भांति ऊपर उठी हुई इस स्थिति को 
उत्तान मंडूकासन की संज्ञा दी जाती है। कोहनियों से सिर के घिरे होने से यह मेंढक के सिर के सदृश्य 
दिखाई पड़ता है। 

विधि और निषेध 

पीठ के दर्द, हृदय संबंधी समस्याएं और पैर के जोड़ों में दर्द की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को यह 
आसन नहीं करना चाहिए । 


लाभ 





इससे कब्ज, मधुमेह और पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ होता है। 

इससे फेफड़े की क्षमता बढ़ती है, छाती के दोनों ओर और उदर में रक्त संचार होता है और इससे उदर 
एवं कंधे की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इससे गृध्रसी अर्थात्‌ साइटिका के रोगियों की चिकित्सीय 
स्थिति में सुधार होता है। 
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>० वक्रासन 
स्रोत: इस आसन के प्रादुर्भाव का श्रेय स्वामी कुवलयानन्द को जाता है। यह मत्स्येन्द्रासन का सरल 
स्वरूप है। 

संक्षिप्त तकनीक 


लंबे समय तक बैठने की मुद्रा में आएं। हाथों को शरीर के बाजू में रखें और हथेलियां जमीन पर रखें। 
दायां पैर मोड़कर घुटने तक लाएं और बायें घुटने के बगल में तलवे को जमीन पर रखें। मुड़ा हुआ 
घुटना आगे की ओर होना चाहिए। दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और हथेली को मेरुदण्ड के 
सबसे निचले हिस्से में रखें | बायें हाथ को दाहिने घुटने की ओर ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें । 
दायां घुटना बांयीं ओर ले जाकर व्यक्ति को सिर पीछे की तरफ मोड़ना चाहिए। कुछ समय तक इसी 
अवस्था में बने रहें और विपरीत क्रम में इस आसन से बाहर आएं। दूसरी तरफ से भी ऐसा ही करें। 


विधि और निषेध 


पीठ की ओर रखा जाने वाला हाथ उस ओर का होना चाहिए जहां पैर को मोड़ा जाना है। 











लाभ 
इस आसन से कब्ज, उदर-वायु की शिकायत दूर होती है। मेरुदण्ड की कठोरता कम होती है और इसमें 
और अधिक लचीलापन आता है। 


*».. गाजरसिसन (बिल्ली युद्र) 


स्रोत: अज्ञात, किन्तु यह पारंपरिक आसन है। 
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संक्षिप्त तकनीक 

वज़ासन में बैठें। धीरे-धीरे घुटनों के बल खड़े हों, आगे की ओर झुकें और हथेलियों को सीधा जमीन पर 
रखें | श्वास लेते समय सिर को ऊपर उठाएं और मेरुदण्ड को नीचे करें। कुछ देर तक इसी अवस्था में 
रहें। इस अवस्था का त्याग करते समय सिर को नीचे झुकाएं और मेरुदण्ड को ऊपर की दिशा में ले 
जाएं। 

विधि और निषेध 

दोनों हाथ घुटने की सीध में होने चाहिए। कोहनियों पर बाहों को नहीं मोड़ें | 

लाभ 


इस आसन से मेरुदण्ड के लचीलेपन में सुधार होता है, पीठ को मजबूती मिलती है और उदर की 
मांसपेशियां भी पुष्ट होती हैं। 


4.4.3 अधोयुख होकर (प्रणत अवस्था? 


७ मकरासन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता ॥: 40. 





रच 








(६ पटक, <्ः 
५ 


ज्ुः छणण एलन एवाणान फञ्पाछ ते ए०टूत 


॥॥00। 68, 35॥08 १२०४०, ४९७ |2९॥॥ ।0 00| 





संक्षिप्त तकनीक 





प्रणव अवस्था में पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को बिल्कुल सामान्य दूरी पर रखें जिसकी एड़ियां 
भीतर हों और पैर की अंगुलियां बाहर की तरफ हों। बांये हाथ को कोहनियों पर और दाहिने कंधे पर 
और दाहिने हाथ को बांये कंधे पर रखें| सिर को बाहों के कुशन (०प४॥0॥) पर रखें । 


विधि और निषेध 


यदि कोहनियों को एक दूसरे पर रखने में कठिनाई हो रही हो तो इन्हें थोड़ा अलग-अलग रखें। मोटापे 
की शिकायत होने पर या हृदय संबंधी परेशानी होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए । 
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लाभ 


परंपरागत रूप से यह आराम प्रदान करने वाली अवस्था है। 
यह प्रायः सभी मानसिक-शारीरिक कष्ट में लाभप्रद है। 
यह श्वसनांगों के साथ-साथ पाचन अंगों के लिए भी लाभप्रद है। 


*.. निरालंबासन 
स्रोत: यह भुजंग आसन का संशोधित सरल स्वरूप है। 





संक्षिप्त तकनीक 


पेट के बल सीधा लेट जाएं अपने पैर की अंगुलियों और ऐड़ी को एक साथ रखें और कपाल को जमीन 
पर रखें। अब अपने सिर को इस तरह से ऊपर उठाएं कि यह इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे पीछे की दिशा में 
झुक जाए। अब कोहनियों पर अपनी बांहों को झुकाएं और कपाल के नीचे सहारे के लिए हथेलियां रखें । 
गर्दन और कंधे ऊपर उठ जाते हैं। पूरे शरीर के प्रति सजग रहें। कोहनियों को निरन्तर समायोजित करते 
रहें ताकि खिंचाव गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में समान रूप से बंट जाए। 


विधि और निषेध 
आराम से सांस लें और सुगमतापूर्वक अपनी आंखें मूंद लें। 





बिना किसी जबरदस्ती किए स्वाभाविक क्षमता के अनुसार आसन का अभ्यास करें। पीठ दर्द और कमर 
दर्द होने की दशा में इस आसन का अभ्यास नहीं करें। 


लाभ 


इससे गर्दन और जबड़े के दर्द से निजात मिलती है। इस आसन में शरीर को आराम मिलता है और 
स्पाइन और गर्दन सुनम्य एवं स्वस्थ रहता है। यह कटि प्रदेश की स्पोंडिलाइटिस में भी उपयोगी है। 
इसमें रीढ़ की हड्डी (मेरुदण्ड) की सुनम्यता भी कायम रहती है और स्पाइन से जुड़ी नसों का व्यायाम 
होता है। साइटिका में इससे बहुत अधिक मदद मिलती है। 

दमा में यह बहुत लाभकारी है। 


इससे शरीर और मस्तिष्क को अधिक से अधिक आराम मिलता है। 
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*. अर्द्ध-शलभासन 
स्रोत: यह शलभासन का संशोधित रूप और सरल स्वरूप है। 


मई आह 


संक्षिप्त तकनीक 


जमीन पर प्रणत अवस्था में लेट जाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखें, ठुड्डी जमीन से स्पर्श कर रहा 
हो। शरीर के बगल में मुट्ठी बांध लें अथवा इन्हें कमर के निचले हिस्से से लगाकर जमीन पर ददबाएं। 
अब अपना एक पैर ऊपर की ओर उठाएं। कुछ सेकण्ड तक इस स्थिति में बने रहने के बाद धीरे-धीरे 
ऊपर उठाएं हुए पैर को जमीन पर रखें और आराम करें। दूसरे पैर के साथ भी इसी क्रिया को दोहराएं। 


पूरी सांस भीतर लेकर इस आसन में आया जा सकता है और तब मकरासन में आराम की अवस्था में 
आते समय इसे छोड़ें। फेफड़े की क्षमता बढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। 





विधि और निषेध 


यद्यपि इस अभ्यास में सांस लेने की क्रिया स्वाभाविक होती है। पैरों को उठाने के क्रम में श्रोणी प्रदेश को 
नहीं झुकाएं। 





७ सरालभासन 
स्रोत: घेरण्ड संहिता ] और 39. 


डा 


58 ४8॥85५00५ 
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जज प्रणणणो ऐल्स एशागा एज ए एएटूब 
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संक्षिप्त तकनीक 
पारंपरिक रूप से इस आसन का अभ्यास निम्नलिखित रूप में किया जाता है:- 


हथेलियों को छाती के दोनों तरफ रखिए, दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, साथ ही सिर को भी जमीन से 
उठाइए। 





अथवा 

ठुड्डी को जमीन पर रखकर और धीरे से मुद्ठियां बन्द करके प्रणत अवस्था में लेट जाएं। अपने दोनों 
पैर धीरे-धीरे जमीन से 40 से 45 इंच ऊपर तक उठाएं | 

विधि और निषेध 


आरंभ में आधी बन्द मुट्ठी को जांघों के नीचे रखा जा सकता है ताकि पैरों को उठाने में सुविधा हो। 
घुटनों पर पैर को नहीं मोड़ें। 





लाभ 


इससे नीचे उदर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह पाचन क्रिया में लाभकारी है और इससे कब्जियत 
दूर होता है। 


4.44 चित्त लेटकर 


*».._ शवासन (शतक की अवस्थ) 
स्रोत: हठप्रदीपिका 732 और घेरण्ड संहिता तर: 9 





है ४४७५०॥| 








शणणायं ऐएिएछव िज्ञांणातं शाप णा ४०१2७ 
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संक्षिप्त तकनीक 

जमीन पर ऊपर की ओर मुंह करके सीधे लेटकर दोनों पैर को बिल्कुल सही दूरी पर फैलाकर और हाथों 
को शरीर से लगभग छह ईंच की दूरी पर रखकर, हथेलियों को ऊपर, की ओर उठाकर, अंगुलियों को 
स्वाभाविक रूप से मोड़कर और आंखें बंदकर | 
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विधि और निषेध 


शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, इसलिए शरीर के पूरे ढांचे को ढ़ीला करें। प्राकृतिक श्वसन 
की चेतना को जारी रखें | उदर संचालन पर ध्यान देते हुए और नासिका से होकर अन्दर जाने वाली वायु 
के स्पर्श से होने वाली संवेदना पर भी निरंतर ध्यान देते हुए श्वास की प्रक्रिया को जितना अधिक 
स्वाभाविक हो सके, स्वाभाविक होने दो। 





लाभ 


यह सभी शारीरिक और मानसिक स्थिति, चिन्ता, विकार, नींद नहीं आने की स्थिति और मानसिक एवं 
शारीरिक थकान को दूर करने में लाभप्रद हैं। 





*» (चित्त लेटकर) ताडासन 





संक्षिप्त तकनीक 


पीठ के बल इस प्रकार लेटें कि पैर की अंगुलियां और ऐड़ी एक साथ हो और दोनों हाथ जांघ पर हों। 
धीरे-धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को भीतर की ओर रखते हुए ऊपर उठाते हुए सिर के पीछे की ओर 
ले जाएं और उंगलियों को आपस में जोड़ें और धीरे-धीरे शरीर को सहजता के साथ खींचे। 


विधि और निषेध 

जल्दबाजी नहीं करें। 

झटके से बचें | शरीर के अंगों को फैलाने का कार्य बिल्कुल निष्क्रिय होकर करें | 
लाभ 


इससे उँचाई बढ़ती है और तंत्रिका में सुधार होता है क्‍योंकि मेरुदंड सुनम्य हो जाता है। इससे श्वसन 
क्रिया में सुधार आता है। 

पीठ का दर्द दूर होता है। 

पैर की मांसपेशियां सशक्त होती हैं और घुटनों, टखनों और जांघों को मजबूती मिलती है। 


». मेरुदण्डासन (मकर) 
स्रोत: अज्ञात किन्तु यह पारंपरिक अवस्था है। 
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अभ्यास ॥ अभ्यास 2 





अभ्यास 3 





संक्षिप्त तकनीक 
अभ्यास 7 
दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें, हथेलियां जमीन पर रखें हाथों को शरीर के बगल में रखें। 


दोनों हाथों को कंधों तक फैलाएं। बांयी ऐड़ी को दाहिने पैर के बड़े अंगूठे और उसके पास वाली दूसरी 
उंगली के बीच रखें। दोनों पैरों को दाहिनी ओर लाएं जब तक बांये पैर की उंगली जमीन को स्पर्श नहीं 
कर जाए। सिर और गर्दन को बांयी ओर रखें। इसी प्रक्रिया को दांयी तरफ भी दोहराएं। 


अभ्यास 2 


दोनों हाथों को कंधे तक फैलाएं। बांया पैर मोड़ें और टखने के जोड़ को घुटने तक ले जाएं। बांये पैर को 
तब तक दाहिनी ओर ले जाएं जब तक कि बायां घुटना जमीन को नहीं स्पर्श कर जाए। सिर और गर्दन 
को बांयी ओर ले जाएं। इसे दूसरी तरफ भी दोहराएं | 


उश्यास 3 


दोनों हाथों को कंघे तक फैलाएं। बायां पैर जहां तक संभव हो, 90 डिग्री तक उठाएं और इसे दाहिनी 
तरफ ले जाएं। इसके साथ-साथ सिर और गर्दन को बायीं ओर ले जाएं। इसे दूसरी तरफ भी दोहराएं। 
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विधि और निषेध 
पैर की अंगुलियों के मामले में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर उठाना चाहिए घुटने बिल्कुल अगल बगल 
में होने चाहिए | 


पीठ में अकड़न होने पर या पीठ में किसी प्रकार की तकलीफ होने पर इसका अभ्यास नहीं किया जाना 
चाहिए | 





लाभ 


यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को कायम रखने जिससे स्पाइन के निचले भाग वाले क्षेत्र में 
स्पोंडिलाइटिस जैसी व्याधियों को दूर करने में लाभदायक है। 








यह व्यवस्था सबसे निचले और सबसे ऊपरी छोर के अंगों को सशक्त बनाने के लिए भी लाभप्रद है। 


*» उत्तानष्रदास्रन 


व्याट ॥[080वव59॥ 








शणणा) ऐइच िज्ञांणानं पाशञाप्ांर ण ४0०28 
68, 35॥008 २०80, ४८७ [26॥ 0 00। 





स्रोत: अज्ञात किन्तु यह पारंपरिक अवस्था है। इस अवस्था को विशिष्ट अवस्थाएं यथा (अर्द्धासन, 
विपरीतकरणी, सर्वागासन और हलासन) के पूर्व की तैयारी वाले अभ्यास के रूप में देखा जाता है। 


संक्षिप्त तकनीक 


दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर चित्त चित्त लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में करें, हथेलियों को 
जमीन पर रखें, बायें पैर को धीरे-धीरे 60 डिग्री कोण तक उठाएं और कुछ देर तक इसी अवस्था में बने 
रहें। इस अवस्था से धीरे-धीरे बाहर आएं और पूर्व की स्थिति में पहुंच जाएं। दाहिने पैर के साथ भी इसी 
तरह करें। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाकर करें| 
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विधि और निषेध 


इससे उदर के निचले हिस्से में दबाव और सिकुड़न उत्पन्न होती है, इसलिए ध्यानपूर्वक अभ्यास करें । 
अपने पैरों को उपर की दिशा में उठाते समय इन्हें घुटनों के पास नहीं मोड़ें | 





लाभ 


यह कब्ज, अपच, दिमागी कमजोरी और मधुमेह में लाभकारी है। इससे उदर की मांसपेशियां मजबूत होती 
हैं। 


अर्द्ध हलासन 





उत्तानपदासन की ही तरह दोनों पैरों को उठाएं और घुटने पर झुकाएं बगैर 90 डिग्री तक पहुंचे, साथ ही 
45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर रूकते हुए इसे बनाए रखिए। 90 डिग्री तक पहुंचते हुए इस अवस्था 
में कुछ देर बने रहें और धीरे-धीरे उत्तानपादासन में वापस आएं। 








विधि और निषेध 


90 डिग्री तक पहुंचें लेकिन अपने शरीर की सीमा से परे नहीं जाएं। इसे विपरीतकर्णी, सर्वागासन और 
हलासन से पहले अभ्यास किया जाना चाहिए । 





लाभ 


इससे विपरीतकरणी आदि में मदद मिलती है। इससे पाचन तंत्र में सुधार होता है और कब्ज दूर होता है। 
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*.. सेदुबन्धासन 
ज्रोतः बिल्कुल ठीक-ठीक नहीं ज्ञात है। 


५६ ॥0॥559॥9 * 





ए०णक्ा ऐएिट७कच्४च बिज्ञांणावं गामाप्रांर छा ४०9७ 
68, 05॥0/0 २०४0, ४९८७ ॥26|# ।0 00। 





संक्षिप्त तकनीक 

दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर चित्त लेट जाएं और अपनी बाहों को शरीर के बगल में रखें हथेली 
जमीन पर रखें। घुटने के पास दोनों पैरों को मोड़ें, पैर के तलवे को जमीन पर रखें और ऐड़ियां नितम्ब 
के नजदीक होनी चाहिए। दोनों बाहों को ऐड़ियों के पास रखें और दोनों टखनों को कसकर पकड़े रहें। 
जहां तक संभव हो, कमर और जांघ को ऊपर की ओर उठाएं | गर्दन और कंधे को कसकर जमीन पर 
रखें। अपनी सुविधा के अनुसार इस अवस्था में बने रहें और इस अवस्था को धीरे-धीरे छोड़ें । 


विधि और निषेध 
यदि पीठ में कोई समस्या हो तो इसका अभ्यास नहीं करें। 


लाभ 
इससे कमर और जांघ की मांसपेशियों के रोग को दूर करने में मदद मिलती है। 


यह पीठ के नीचे और उदर की मांसपेशियों को भी मजबूत करने में लाभकारी है और इससे छाती खुलती 
है। इस प्रक्रिया में मांसपेशियों को आराम मिलता है। 
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>०. पवनयुक्तासन 
स्रोत: अज्ञात, किन्तु यह पारंपरिक अवस्था है। 


हैक 


(॥०णवायं 0659४ 'िज्ञांणातों गा्शापार णा ४०१9७ 
68, 55५॥008 २०४०, ४८७ [)6|॥# ]0 00। 





संक्षिप्त तकनीक 

पैरों को एक साथ जोड़कर चित्त लेट जाएं और हाथ को शरीर के बगल में रखें, हथेलियों को जमीन पर 
रखें। दोनों पैरों को पेट के ऊपर से मोड़ें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में जोड़कर घुटने को 
पकड़े और इसे पेट पर दबाएं। सांस छोड़ते समय सिर उठाएं और इसे घुटने को स्पर्श करने दें। 


विधि और निषेध 
इससे उदर के निचले भाग में दबाव पड़ता है और सिकुड़न होती है इसलिए इसका ध्यानपूर्वक अभ्यास 
करें| यदि पीठ में कोई शिकायत हो या किसी रोग से पीड़ित हों तो इसका अभ्यास नहीं करें। 


लाभ 
इस आसन से पाचन शक्ति बढ़ती है और इससे उदर संबंधी विकार जैसे पेट खराब और कब्जियत से 
निवृत्ति मिलती है। 
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». विपरीतकरणी 
स्रोत: घेरण्ड संहिता पा:3. 





बे 
शाः%#रह्धा॥९५७7५७४ ५७०२४ 














कं2 ० मापन जाए: शेप 
संक्षिप्त तकनीक 
चित्त लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को धीरे-धीरे 90 डिग्री तक उठाएं। कुछ समय तक इसी स्थिति में बने 
रहें।| हाथों को जमीन पर दबाकर रखें और दोनों पैरों को सिर की ओर ले जाएं, नितम्ब को उठाएं । 
नितम्ब को सहारा देने के लिए संतुलन बनाएं और अपने हाथ उठाएं । अपने पैरों को सीधा रखें। 
वापस आते समय पैरों को सिर की ओर थोड़ा ले जाएं, हाथों को जमीन पर रखें और धीरे-धीरे नितम्बों 
को जमीन पर रखें। 





विधि और निषेध 

विपरीतकरणी का अभ्यास आरंभ करने से पूर्व उत्तानपादासन का अभ्यास करें। पैर और नितम्ब को उठाते 
समय या वापस आते समय झटका नहीं लें। हथेलियों पर अत्यधिक जोर नहीं दें। 

लाभ 


आंत रोग, अपच में फायदेमंद है। 
इससे शरीर में बेहतर रक्त संचार होता है। 





*. अर्द्ध मत्स्यासन 
अपनी पीठ के बल सीधा लेट जाएं - घुटने को सीधा रखें, पैर और पांव को एक साथ रखें। हाथों 
को जांघ की बगल में रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें, अपनी कोहनियों और बांह के अगले भाग 
को कमर के निचले हिस्से के दोनों और फंसाकर रखें और इन्हें धीरे-धीरे जमीन पर दबाकर सुदृढ़ 
रखें | अपनी छाती को उठाएं और सिर को जमीन से दूर रखें; जब तक आप आधा नहीं बैठ जाएं 
अपनी छाती को गोलाकार आकृति में रखें। तत्पश्चात्‌ अपने सिर को जमीन की ओर वापस छोड़ें। 
इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके पैर सीधे रहें। 
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4.4.5 क्रियाएं 

सारे योग शिक्षण का लक्ष्य यह बताना है कि मन को किस प्रकार केन्द्रित किया जाए, इसके छिपे हुए 
पहलुओं का किस प्रकार पता लगाया जाए और आशभ्यंतरिक आध्यात्मिक वृत्तियों को किस तरह जागृत 
किया जाए। 


७ शुद्धि 
झुद्धि अथवा शोधन' योग की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है अर्थात्‌ शौद्त नाजीशुद्धि घटथशुद्धि 
वित्तशुद्धि कुछ ऐसे सुपरिचित पद हैं जिनका प्रयोग 'शोधन' की संकल्पना के निरूपक के रूप में 
किया जाता है। शाब्दिक अनुवाद के आधार पर 'शोधन' से आंतरिक शुद्धि अथवा शुद्बिकरण अभिप्रेत 
हैं। किन्तु व्यापक अर्थ में इसमें अनुकूलन अथवा सुदृढ़ीकरण भी शामिल है। 
शोधन की अवधारणा को घेरंड संहिता में इस प्रकार, सुस्पष्ट किया गया है:- 
"जिस प्रकार बिना पकाए गए गिदटी के पात्र जल में टूटकर बिखर जाते हैं. वही स्थिति हमारे 
शरीर की है। इसलिए शरीर को योग की आरिन में तपाएं ताकि यह परिशुद्ध और सबल हो 
जाए।/' 
लाभ 


षट्कर्म का भौतिक और शक्ति-शरीरों (कोष) दोनों के भीतर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और इनका 
त्रिदोषों (वात, पित, कफ) पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 'प्राणायाम के साधक षट्कर्म का आश्रय लेते हैं।' 
अगर कोई व्यक्ति त्रिदोष के असंतुलन से पीड़ित है तो उसे स्वच्छता की प्रक्रियाओं का आश्रय लेकर 
शरीर का शुद्धीकरण करना चाहिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार, यदि त्रिदोष बिल्कुल साम्य अवस्था में होते 
हैं तो इनके अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। 

*. जल नेति 


स्रोत: हठ योग का यह अभ्यास परंपरा से चला आ रहा है। 
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दे 





८ के | - 
हट ५ का हे & है जृ 
् 3९(0ावाएं 089 बिज्ञांणावं पा्शाप्रांट ते ए0०१929 
शा 68, 85॥008 २०४०, ९८५ 26] ।0 00 


संक्षिप्त तकनीक 








नमकीन जल से भरा हुआ कोई स्वच्छ नेति पात्र तैयार रखा जाना चाहिए। मुख बिल्कुल खुला रखें ताकि 
व्यक्ति निर्विघ्न रूप से श्वसन क्रिया जारी रख सके। पात्र के नोजल को नासिका में घुसाइए और पात्र 
को ऊपर उठाते हुए सिर झुकाइए ताकि एक नासिका से जल भीतर जाए और दूसरी नासिका से बाहर 
आ जाए। लगभग 30 सेकण्ड के बाद पात्र को नीचे रखिए और नाक को साफ कीजिए। यह प्रक्रिया 
दूसरी नासिका के साथ दोहराइए | कपालभाति करके नाक को साफ कीजिए। 


विधि और निषेध 


नाक को सुखाने के लिए जल नेति के बाद कपालभाति किया जाता है। 
पहले एक नासिका छिद्र बंद कर श्वास लीजिए और फिर दूसरे से और फिर दोनों नासिका छिद्रों से 
खुलकर सांस लीजिए। 











लाभ 


जल नेति से प्राण-तंत्र संबंधी क्षेत्र से कीटाणु दूर हो जाते हैं। यह थकान, नासिका-छिन्द्रों की सूजन, 
कण्ठ-शूल, नेत्र और गले की सूजन, टॉसिल, सरदर्द, अनिद्रा आदि से निवृत्ति दिलाती है। सांस की अन्य 
बीमारियां जैसे कि दमा, श्वासनली की सूजन, निमोनिया आदि को दूर करने में जल नेति की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। 
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*» सूत्र नेति 


स्रोत: पारंपरिक रूप से यह कपास के सूत्र को सावधानीपूर्वक मोड़कर और मधुमक्खी से बने मोम में 
डुबोकर किया जाता था। किन्तु अब एक पतले रबड़ के कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। सूत्र 
नेति सप्ताह में एक बार की जा सकती है और उसके बाद जल नेति का सहारा लिया जा सकता 














है। 
ज्कूः ०७, 
हि 30(0ावाए एिट४व बिज्ञांणावों वाआप्रार एण ४०929 
मा ग्‌् 68, 05॥08 २०४0, ५८७ [|06॥॥ ।]0 00] 
संक्षिप्त तकनीक 





बहुत धीरे से सूत्र को बांए नथुने में तब तक अन्दर करते रहे; जब तक ऐसा महसूस न हो कि यह गले 
के पीछे आ गया है। तत्पश्चात्‌ अंगुलियां डालकर गले तक पहुंचें और सूत्र को मुख से बाहर निकालें। 
धीरे से सूत्र को आगे-पीछे खींचें। ऐसा 5 से 40 बार करें और इसे बाहर निकालें। दूसरे नथुने में भी 
ऐसा ही करें। 





लाभ 


इस योगाभ्यास से दोनों नासिका छिद्रों में होने वाले वायु के प्रवाह में संतुलन कायम रखने में सहायता 
मिलती है। वायु मार्गों की घर्षणयुक्त मसाज होने से झिल्लियों को मजबूती मिलती है और वे अपेक्षाकृत 
अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने लगती हैं। इससे फेफड़े में प्रविष्ट होने वाली वायु अति स्वच्छ, गर्म, आर्द्र 
और संक्रमण रहित हो जाती है ताकि फेफड़े में प्रविष्ट होने वाली वायु इष्टतम स्थिति में रहे | 
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*» कपालभाति 
स्रोत: हठ प्रदीपिका ॥:236 


30% 6: | 





ऋ 








ध्म्ट 
ह 


है 


+ बा 
संक्षिप्त तकनीक 


सीधे बैठें। गहरी सांस लें। बलपूर्वक इस प्रकार सांस बाहर निकालें कि उदर सिकुड़कर वायु बाहर 
निकाले। श्वास लेते समय कोई अतिरिक्‍त प्रयास न करें। निष्क्रिय श्वसन के माध्यम से वायु शरीर में 
प्रविष्ट होगी। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रति सेकण्ड 4 या 2 बार ऐसा करते हुए 20 से 30 बार 
इसी पद्धति को दोहराएं। धीरे-धीरे इसकी आवृति को बढ़ाकर 420 बार तक ले जाएं। एक अभ्यास सत्र 
में व्यक्ति एक से तीन बार ऐसा कर सकता है। 


विधि और निषेध 

श्वास को बलपूर्वक बाहर निकालें परन्तु सांस लेते समय कोई अतिरिक्त प्रयास न करें। 
सांस छोड़ने के दौरान छाती /कंधा न हिलाएं। 

चेहरे के संकुचन का परिहार किया जाना चाहिए। 








लाभ 


इससे हृदय और फेफड़े की क्षमता में सुधार होता है और इसलिए यह दमा के लिए उत्तम है। इससे पूरे 
शरीर के भीतर रक्त प्रवाह में सुधार होता है, पेट की मांसपेशियां सशक्त होती हैं। इससे आलस्य दूर 
होता है | 
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4.4.6 मुद्रा 


*». ब्रह्म मुद्रा 
स्रोत: अज्ञात किन्तु यह परंपरा बहुत पुरानी है। इस अभ्यास में सृजनहार अर्थात्‌ ब्रहमा के चतुर्मुख 
की नकल की जाती है। 





संक्षिप्त तकनीक 

अपने मेरुदण्ड को सीधा रखकर पद्मासन या किसी अन्य सहज स्थिति में बैठें। गर्दन सीधी रखकर 
सामने की ओर देखें। धीरे-धीरे चेहरे को दाहिनी दिशा में मोड़ें और ठुड्डी को कंधा हिलाए बगैर दायें 
कंधे के समीप लाएं। कुछ समय तक ऐसी ही अवस्था में रहकर चेहरे को सामने लाएं। इसी प्रकार, चेहरे 
को बायीं दिशा में मोड़ें। इसके बाद, धीरे-धीरे सिर को पीछे की ओर लाएं। पुनः थोड़ी देर पीछे आने के 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे चेहरे को नीचे लाएं और ठुड्डी को गले के नीचे छोटे से गड्ढे (जुगुलर नॉच) से स्पर्श 
होने दें। धीरे-धीरे वापस आएं | 

विधि और निषेध 

सर्वाइकल स्पांडलाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को सिर को आगे मोड़ने से परहेज करना चाहिए । 

लाभ 


इससे गर्दन और पीठ का दर्द दूर होता है और तनाव मुक्ति के लिए भी यह रामबाण है। 
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4.4..7 आपायाय 


*.. अनुलोग विलोग ग्राणायाय 
स्रोत: हठप्रदीपिका व: 7-0 





है 5009॥%809% एर588५5५५७ 





ड्ड्ट ५ 774] 
च 20वा ॥2उव पवागात पराइपाएंल ती॑ एत्ड्व 


68, 35॥0693 २०४०, 'चिएछ 26 ।0 00 


संक्षिप्त तकनीक 


योग के अनुसार, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोनों नासिका छिद्रों का इष्टतम रूप से कार्यशील रहना 
अनिवार्य है और दोनों नासिका छिद्र एकसमान रूप से खुले रहने चाहिएं। आमतौर पर, अधिकांश 
व्यक्तियों को तब तक इस बात का पता नहीं चल पाता है जब तक कि उन्‍हें ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया 
गया हो। यह अदल-बदल कर किया जाने वाला प्राणायाम है जो योग की भाषा में “अनुलोम विलोम” नाम 
से प्रचलित है। इस प्राणायाम से शरीर के भीतरी तंत्र में सन्‍्तुलन स्थापित होता हैं। इसे “नाडी शोधक” 
अथवा मलशोधक भी कहा जाता है। मल से 'अशुद्धि' अभिप्रेत है और ऐसी मान्यता है कि प्राणायाम से वे 
सभी विकार दूर हो जाते हैं जिनसे त्रिदोष की उत्पत्ति होती हैं। 














प्रक -- अनुलोम-विलोम प्राणायाम में साधक पहले बायीं नासिका के माध्यम से सांस लेता है। सांस लेते 
समय छाती द्वारा कार्य किया जाना होता है। नियंत्रित श्वसन के दौरान योग सीखने वालों को अपनी 
छाती फुलानी पड़ती है। 





रेचक - इस पूरक के बाद दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ा जाता है। श्वास छोड़ते समय किसी भी 
स्थिति में साधक को अपने फेफडों से नियंत्रण नहीं हटाना चाहिए | 





प्रक - इस नियंत्रित उच्छवसन के बाद उसी नासिका छिद्र से श्वास लिया जाता है, जिससे श्वास 
छोड़ा गया हैं। पूरक का अभ्यास इससे पूर्व वर्णित पद्धति से ही किया जाना चाहिए। 





रेचक - नियंत्रित श्वास-ग्रहण के बाद फेफड़े से नियंत्रण हटाए बगैर बाएं नासिका छिद्र से उच्छवसन 
किया जाता है। 
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यह एक बार की अनुलोम-विलोम प्रक्रिया है। इसका अभ्यास करने के क्रम में स्मरण रखना चाहिए कि:- 


4... श्वास लेने का कार्य बाएं नासिका छिद्र से आरंभ किया जाएगा। 

2. जिस नासिका छिद्र से श्वास लिया गया है, उस नासिका छिद्र का प्रयोग श्वास छोड़ने के लिए नहीं 
किया जाना चाहिए। 

3. श्वास छोड़ने के लिए जिस नासिका छिद्र का प्रयोग हुआ है। श्वास ग्रहण के लिए उसका ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए। 


विधि और निषेध 


प्राणायाम के सामान्य सिद्धांतों को अपनाएं। 





लाभ 


इस प्राणायाम से सभी रक्त नालिकाओं अर्थात्‌ नाडियों की शुद्धि में मदद मिलती है। श्वासनली साफ हो 
जाती है जिसके फलस्वरूप श्वसन सुगम और लंबे समय तक चलता रहता है। यह ऊर्जा के महत्त्वपूर्ण 
स्रोतों को भी स्वच्छ करने और उसमें नवजीवन का संचार करने में भी सहायक है। इस प्राणायाम का 
अभ्यास करने से मस्तिष्क शांत और निर्मल हो जाता है और मानसिक विकार और भय दूर होते हैं। 











» उज्जायी प्राणायाय 
स्रोत: हठप्रदीपिका ता: 5, 52 











4 नि न मम मम मम मम 

हे ५, 

ध्यः श0वाएं 768, बिज्ञाणावं पाशाप्ार ण ४024 
68, 85008 २०४०, ४८७ 06॥॥ ।0 00] 


॥ज0 


संक्षिप्त तकनीक 


प्रक- प्रथम पूरक सहित प्रत्येक पूरक पूर्ण उच्छवसन से आरंभ होता है। उज्जायी में दोनों नासिका 
छिद्रों के माध्यम से श्वास लिया जाता है। वायु को अंदर प्रविष्ट कराते समय छाती कार्य-प्रवृत्त रहती है। 
नियंत्रित श्वसन के दौरान योगी को अपनी छाती फुलानी पड़ती है। श्वास ग्रहण करने के क्रम में हर 
समय कण्ठ द्वार अंशतः बन्द रहता है। कंठद्वार के आंशिक रूप से बंद होने से गले में निरंतर सर्प के 
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फूफकारने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास-ग्रहण और उच्छवसन की पूरी प्रक्रिया सुचारू और समरूप 
होनी चाहिए। 

रेचक - उज्जायी में उच्छवसन बाएं नासिका छिद्र से किया जाता है। रेचक के किसी भी चरण में साधक 
को अपने फेफड़े का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। पूरे प्रक्रम में कण्ठद्वार आंशिक रूप से बन्द होना चाहिए 
और एक समान घर्षण जैसी आवाज उत्पन्न होनी चाहिए। 


विधि और निषेध 
ध्वनि सुचारु और निर्बाध होनी चाहिए। 











लाभ 
पाठयपुस्तक के अनुसार, इससे 'धातुओं' में असंतुलन के कारण उत्पन्न सभी रोगों से निवृत्ति मिलती है। 


*. सरीतकारी प्राणायाम (दाँतों से (सिस्कारी) 
स्रोत: हठप्रदीपिका वा: 54 





संक्षिप्त तकनीक 


'सी-सी' का प्रयोग उस ध्वनि के लिए किया गया है जो अघखुले या पूर्णतः बन्द आगे के दांतों के 
माध्यम से सांस लेने से उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में जिह्वा के अग्रभाग से वायु के दबाव और ध्वनि 
को नियंत्रित किया जाता है। 


विधि और निषेध 


सीतकारी का अभ्यास केवल ग्रीष्म ऋतु में करें । 





लाभ 


इससे कुल मिलाकर शीतलता का अनुभव होता है। इससे सुस्ती और आलस्य दूर होता है। 





49९ कार्यकलाप 47 








4. विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रायोगिक योग के व्यवहार्य /अनुदेशात्मक पहलुओं से संबंधित 
महत्त्वपूर्ण विषय पर एक समनुदेशन (आलेख) प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए | 
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4.5 सारांश 


प्रायोगिक पाठ्यचर्या की इस यूनिट की विषय सूची में आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, शुद्धिक्रिया और ध्यान 
की सभी अनिवार्य उन्‍नत तकनीक को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों और शिक्षकों से अपेक्षा की जाती 
है कि वे उल्लिखित पद्धति का अभ्यास इस तरीके से करें कि पहले दो दिनों में दस अभ्यासों में निपुण 
हो जाएं जिससे प्रथम सप्ताह के दौरान अन्य साधनाओं को धीरे-धीरे जोड़कर साधना को श्रेण्य और 
प्रायोगिक बनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ शेष सत्रों के दौरान प्रवीण प्रशिक्षक अथवा 
योग शिक्षक की सूझबूझ से प्रायः सभी साधनाओं का अभ्यास किया जाता है। 














विद्यार्थी-शिक्षक से सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों अथवा उन्‍नत योगियों के कुशल व स्वस्थ जीवन हेतु 
एक प्रोजेक्ट फाइल (अनुदेश सहित योगाभ्यास के चित्र दर्शाते हुए) तैयार करने की अपेक्षा होनी चाहिए। 





4.6 इकाई के अन्त में प्रश्न /क्रियाकलाप 





4. प्राणायाम की साधना प्रारंभ करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए पी.केआर की अनुशंसित विधि क्‍या 
है? 

2. षट्कर्म का नाम लिखें। मानसिक-शारीरिक विकृतियों पर काबू पाने से होने वाले लाभ का उल्लेख 
करें| 

3. ध्यान करते समय कौन से आसन सर्वाधिक उपयोगी और आरामदायक हैं? 
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संस्थाबद्ध प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश 





प्रस्तुत मॉड्यूल का उद्देश्य स्व-शिक्षण से है। तथापि कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन्हें योग संस्थाओं में भलीभांति 
सीखा जा सकता है। इसलिए यह संस्तुति की जाती है कि अध्यापक शिक्षा संस्थाएं में ऐसी व्यवस्था करें, 
जिससे एक निश्चित अवधि के लिए छात्र-अध्यापक किसी योग संस्थान से अंतरंग व्यवस्था के रूप में 
जुड़ जाएं। यह समय व संसाधनों की उपलब्धता और उपयुक्तता पर निर्भर करता है। अतः यह अंतरंग 
प्रशिक्षण कुछ दिनों या कुछ सप्ताहों के लिए हो सकता है। एक अंतरंग प्रशिक्षु के रूप में आप अपने 
अनुभवों व प्रेक्षणों को डायरी में टिप्पणी सहित रिकार्ड करें और निम्नलिखित का विश्लेषण करें: 














योग संस्कृति योग प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता है। 
अंतरंग प्रशिक्षु को उन परिपाटियों /पद्धतियों, मंत्रों और उसके मूल्य का अवलोकन करना चाहिए 
जिनका आदान-प्रदान उस संस्था के सदस्यों द्वारा किया जा रहा हो, जहां अंतरंग प्रशिक्षु एक 
अंतरंग प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहा है। यह अंतरंग व्यवस्था व्यक्ति को यौगिक संवर्धन की ओर 
उन्मुख करेगी | 





अंतरंग प्रशिक्षु को योग संस्था के उपागम का अवलोकन करना चाहिए। योग एक व्यापक विषय है। 
योग में बहुत से संप्रदाय और पद्धतियां शामिल हैं। प्रत्येक संप्रदाय एक विशेष दर्शन का अनुकरण 
करता है। अंतरंग प्रशिक्षु धीरे-धीरे उस रूपरेखा को सीख जाता है, जिसमें वह संस्था कार्य कर 
रही है। इससे अंतरंग प्रशिक्षु को उस विशिष्ट दर्शन और संबंधित क्रियाओं के बारे में समझने में 
सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ अंतरंग प्रशिक्षु को उसकी अपने कार्य की उस रूपरेखा को 
विकसित करने में भी सहायता मिलेगी जो उसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। 





अंतरंग प्रशिक्षु को उस योग संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए। इस कार्यप्रणाली में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके हो सकते हैं, तथा आपको 
एक अंतरंग प्रशिक्षु के रूप में इन तरीकों को सीखना चाहिए। इससे आपको अपनी स्वयं की 
कार्यप्रणाली विकसित करने में सहायता मिलेगी । 








अंतरंग प्रशिक्षु को गुरु-शिष्य परंपरा वाले पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पुस्तकों से तो 
व्यक्ति सिद्धान्त और तकनीक सीख सकता है, परंतु यौगिक क्रियाओं के उन सूक्ष्म पहलुओं का ज्ञान 
नही होता जिन्हें '“गुरु-शिष्य परम्परा' से सीखा जा सकता है। योग एक आध्यात्मिक विषय है, 
जिसके लिए गुरु और शिष्य के बीच निकट सान्निध्य में ज्ञान संचरण होने की आवश्यकता होती है। 
इस संबंध में शिष्य में आदर, प्रतिबद्धता, समर्पण और आज्ञाकारिता जैसे गुणों का होना आवश्यक 
है। 








अंतरंग प्रशिक्षु को संस्था में योग कक्षाओं की व्यवस्था तथा अन्य कार्यकलाप का ध्यान से अवलोकन 
करना चाहिए, जिससे वह बाद में योग कक्षाओं और अन्य संबंधित कार्यकलापों को सुचारु रूप से 
संचालित कर सकता है। 








इस प्रकार के अंतरंग प्रशिक्षण के माध्यम से आपको प्रमुख आवश्यक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 
यदि हो सके तो आपके अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से, अथवा बाद में भी यह अनुभव लिया जा सकता 
है। इससे आप योग शिक्षा को और आगे विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे तथा आपने इस 
मॉड्यूल के माध्यम से जो कुछ सीखा है, इससे भी अधिक आप कर सकते हैं, और आपके अध्ययन 
पाठ्यक्रम के दौरान शारीरिक शिक्षा /योग शिक्षक ने जो कुछ भी आपको सिखाया है, उस ज्ञान को 
आगे विकसित कर सकते हैं। 


योग शिक्षा (शिक्षा स्नातक) 





पारिभाषिक शब्दावली 





अभ्यास वैरग्य योगः प.यो.सू. में एक प्रकार की यौगिक क्रिया जिसमें आस-पास के लौकिक जगत्‌ के 
प्रति सकारात्मक उदासीनता का भाव जाग्रत करने के लिए आत्मीय योग पर बल दिया जाता है। 








आग्नि धाठुः जठराग्नि जिससे खाद्य पदार्थ के परिपाचन और पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। 
आमः कमजोर /नि:ःशक्‍त जठराग्नि के कारण काया में संग्रहित विषाक्त पदार्थ । 


आधि मन के रोग/की विकृतियों को आधि की संज्ञा दी जाती है। आधि का तात्पर्य विभिन्‍न मानसिक 
विकृतियों से है। 


अपरिग्रह्ल सांसारिक चीजों की जमाखोरी नहीं करना और इसकी अभिवृत्ति | 





अष्टांग योग पातंजल योग जिसमें आठ अंग /संघटक अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारण, ध्यान और समाधि शामिल हैं। इस योग का प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने “योग सूत्र” नामक गंथ में 
किया। 


अविद्या वास्तविक और अवास्तविक में भेद की अनभिज्ञता | 
बस्ति उत्सर्जन तंत्र के कोलन भाग के प्रक्षालन की यौगिक प्रक्रिया । 
धोौति विभिन्‍न माध्यमों से शरीर की कोटरिकाओं (८४शा(५) के प्रचालन की योग विधि। 








व्याध्िधि रोग - एक विशेष प्रकार की आसामान्य स्थिति है, संरचनात्मक अथवा प्रकार्यात्मक दोष जिससे 
कोई जीव आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूपेण दुष्प्रभावित होता है। 


जरिदोष वात, पित्त, कफ | 


स्वास्थ्य यद्यपि व्यक्ति में रोगों के अभाव को व्यक्ति के स्वास्थ्य को निरूपित किया जाता है, तथापि 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों को इसमें जोड़ देने से स्वास्थ्य का अभिप्राय और 
भी अधिक सार्थक हो जाता है। इसका अभिप्रायः मात्र शारीरिक रोगों से मुक्ति नहीं है, अपितु इसमें हमारे 
व्यक्तित्व के अन्य आयामों का स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। 





इश्वर ग्रणिधान ईश्वरीय शक्ति के समक्ष पूर्ण समर्पण की भावना / प्रकृति | 





कपालभातलि बालात्‌ उच्छवसन के बाद अप्रयास अन्त: श्वसन जिसमें नाभि के अधोक्षेत्र पर दबाव डाला 
जाता है। 


कफ़ः शारीरिक बलगम | कफ वह संयोजक चिकना पदार्थ है जो सभी चीजों को एक साथ जोड़कर रखता 
है और यह ऐसी उपापचयी ऊर्जा है जिससे उत्पादी और पुनरुत्पादी प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। 


नौलि एक योगाभ्यास है जिससे उदर के अधोभाग का आशभ्यंतरिक मसाज (मर्दन) होता है जिससे आंतों 
से जुड़े अंगों को जकड़न से मुक्ति मिलती है। 


नेति पानी या रबड़ के कैथेटर के माध्यम से नाक के म्यूकस की सफाई करने की प्रक्रिया। 


पित्त शरीर में ताप के कारण स्रावित द्रव्य । यह उपापचयन की ऊर्जा है जो पाचन के लिए अनिवार्य है। 








रस दुग्ध जैसा श्वेत द्रव्य जो पाचन क्रिया के दौरान छोटी आंत से लिम्फैटिक तंत्र में बहकर जाता है। 
सप्त धातु हैः - वसा, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र | 
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सनन्‍्याक्न आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांसारिक माया मोह का परित्याग | 
संयम योग धारणा, ध्यान और समाधि के एक साथ मिलने का योग। 
स्वाध्याय आध्यात्मिक / धार्मिक कृतियों का स्वाध्याय / स्वयं के बारे में चिन्तन, मनन। 


तफ्सू स्थूल जगत से सूक्ष्ता की ओर अभिमुख और इस पथ पर अग्रसर होने की तैयारी में 
मानसिक-शारीरिक अनुकूलन का योगाभ्यास | 





त्राटक बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लौ अथवा किसी अन्य बिन्दु पर तब तक देखते रहना जब तक 
कि कपोलों से होकर आंसू नहीं बहने लगें। 

वात शरीर में विद्यमान वायु | यह शरीर की ऐसी ऊर्जा है जो हवा की तरह बहती है और शरीर के भीतर 
प्रवाह उत्पन्न करती है। 

व्याध्टि शारीरिक रोग | 


कुशलता (धुखानुश्रति/ कुशलता शब्द का प्रयोग व्यवहारवाद में एक गतिशील शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक और आध्यात्मिक कुशलता के लिए किया जाता है जिससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग 
करते हुए स्वस्थ और आनन्ददायी जीवन व्यतीत कर पाता है। 


योग दर्शन योग का दर्शन जिससे हमें मन-मस्तिष्क की जटिलताओं के भंवर से ऊपर उठकर सत्य को 
समझने में सहायता मिलती है । 











योग वास़िष्ठ गुरु वसिष्ठ द्वारा लिखित हठ योग की कृति। 
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का के बह 
७५ विचारणीय प्रश्न 








4. योग के जनक कौन थे? मानव को योग के बारे में विचार करने, इसका पता लगाने और इसे 
विकसित करने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी? (उपनिषदों में इन प्रश्नों का उत्तर दिए जाने का प्रयास 
किया गया है हालांकि वे पारलौकिक हैं) 

2. क्या धर्मग्रथों के अनुसार योगाभ्यास करने के फलस्वरूप कोई व्यक्ति तत्काल पूर्णरूपेण रूपान्तरित 


अवस्था में पहुंच सकता है? (पतंजलि से पूर्व और पतंजलि के बाद रचित धर्मग्रंथों से हमें बहुत 
अधिक सहायता मिल सकती है) 








3. क्‍या हम अपनी सभी सांसारिक कामनाओं, प्रवृत्तियों, अहम्‌ भाव, क्लेश और संस्कारों को त्याग कर 
इससे आगे बढ़ सकते हैं? (सैद्धांतिक रूप से, हां, किन्तु व्यवहार में केवल निरंतर योगाभ्यास के 
माध्यम से ही ऐसी दिशा, योग्यता और अवस्था प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है) 


4. घटस्थ योग और पतंजलि योग में क्या अन्तर है? 
5. किस आधार पर आप यह मानते हैं कि पतंजलि योग और हठ योग एक-दूसरे के पूरक हैं? 
6. अष्टांग योग के किन संघटकों को क्रिया योग की संज्ञा दी जाती है और क्‍यों? 


7. 'मन' का परिचायक शरीर' सिद्धान्त और 'शरीर का परिचायक मन' सिद्धांत पद की विवेचना 
कीजिए | 


8. आप अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखेंगे? 








9. एक स्वस्थ और संतुलित जीवन व्यतीत करने में योग किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? 
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९६ कार्यकलाप के सांकेतिक उत्तर 





कार्यकलाप ॥ 





4. योग: कर्मसु कौशलम्‌ से तात्पर्य है कि जिससे कर्म में कौशल (दक्षता) मिलती है, वही योग है। 


कार्यकलाप 2 
*» योग को विश्वास, उपासना अथवा वाद के रूप में मानते हुए तथा 


० शारीरिक अभ्यास - एरोबिक्स तथा ऐनैरोबिक्स | 


कार्यकलाप 3 





4. मनुष्य को भौतिक पिंजड़े से मुक्त करने के लिए ब्रह्मांड के साथ एकत्व प्राप्त करने हेतु मन का 
प्रशिक्षण, 





2. श्री अरबिन्दो, स्वामी विवेकानन्द, श्री रामकृष्ण परमहंस | 


कार्यकलाप 4 


4. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 





2. यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह | 
नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 





3. आसनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: संस्कारक, विश्रान्तिदायक तथा ध्यानात्मक | 


कार्यकलाप 5 





4. प्राणायाम को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: संतुलन देने वाला, संवेदनशील बनाने वाला, 
शीतलता प्रदान करने वाला, स्पन्दन अथवा लय उत्पन्न करने वाला। 





कार्यकलाप 6 


4. कर्तव्य की भावना से कार्य करना। 





2. कर्म के साथ सघन रूप से आसक्ति के बिना ध्यान में केन्द्रित) कार्य करना। 
3. कार्य के समय अपने मन में परिणाम के विषय में कभी चिन्ता न करना। 
4. असफलता और सफलता को समान रूप से स्वीकार करना। 


कार्यकलाप 7 
4. योग के दो प्राचीन ग्रन्थ हैं: पतंजलि योग और हठयोग। 
2. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। 
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कार्यकलाप 9 
4. पतंजलि योगसूत्र, हठप्रदीपिका, तथा हठरत्नावली | 


2. नेति, धौति, नौलि, बस्ति, त्राटक और कपालभाति। तीन प्राणायाम हैं: नाडीशुद्धि, अनुलोम-विलोम और 
कुम्भक | 








कार्यकलाप 40 


4. मन को प्रभावित करने वाले शरीर का मतलब है जब मन शरीर पर प्रभाव डालता है तथा शरीर को 
प्रभावित करने वाले मन का मतलब है जब शरीर मन पर प्रभाव डालता है। 








कार्यकलाप 44 


4. किसी विशेष लक्ष्य पर लम्बे समय तक मन को एकाग्र रखना ध्यान है। 





2. धारणा कम समय तक मन को एकाग्र रखना है और ध्यान लम्बे समय तक एकाग्र रखना है। 


कार्यकलाप 42 





4. शरीर की अपेक्षा मन उच्च स्तर पर होता है, इसलिए वह विभिन्‍न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित 
करता है, यदि मन में कोई व्यवधान आता है तो इसका शरीर पर विपरीत प्रभाव होता है, और यदि 
मन शान्त और शीतल होता है तो शरीर भी उचित दिशा में विकसित होता है। 











कार्यकलाप 43 


4. कृपया इकाई 3 का अनुच्छेद 3.3 देखें। 


कार्यकलाप 44 

4. कोष से 'खोल', 'कवच', “कोठारी' 'लिफाफा' (पर्दा, 'संदूक' आदि खजाना अभिप्रेत है। यह अस्तित्व 
के विभिन्‍न स्तरों से संबंधित है। 

2. पांच कोष होते हैं जो निम्नानुसार हैं:- 


*»  अन्नमय कोष - पोषण: शारीरिक काया 

०»  प्राणमय कोष - शक्ति युक्त काया: सूक्ष्म शरीर 
*» मनोमय कोष - मानसिक काया: सूक्ष्म शरीर 

*» विज्ञानमय कोष - बौद्धिक काया: सूक्ष्म शरीर 

*»  आनन्दमय कोष - प्रसन्न काया: नैमित्तिक शरीर 











कार्यकलाप 45 


4. सर्वांगीण स्वास्थ्य से संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात्‌ मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का एकीकरण अभिप्रेत है। 





2. कुशलता, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक संतुलन की अवस्था है। एक स्वस्थ जीवन शैली को कायम 
रखना जिसमें संतुलित आहार, व्यायाम और समुचित विश्राम समाहित है, उत्तम स्वास्थ्य और कुशलता 
की स्थिति अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये निवारक उपाय है। योग विज्ञान में अनेक प्रायोगिक 
तकनीकों के साथ-साथ समुचित जीवन शैली के लिए सलाह भी है ताकि स्वास्थ्य और कुशलता की 
स्थिति बनी रहे। बहिरंग साधना यथा-यम, नियम, आसन और प्राणायाम तथा प्रत्याहार शारीरिक 
स्वास्थ्य में सहायक है जबकि अन्तरंग साधना अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि से प्रत्याहार के 
साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। 
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राअशिप विनियम 2044: विशिष्टताएं 


राअशिप ने १5 कार्यक्रमों के लिए मानक व मापदंडों के साथ संशोधित विनियम 2044 को पूर्ण रूप से 

तैयार करके 28 नवम्बर, 2044 को अधिसूचित कर दिया, जिसमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 

आदेशानुसार सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित करते हुए राअशिप 
ने 45 कार्यक्रमों के लिए मानक व मापदंडों के साथ संशोधित विनियम 2044 को पूर्ण रूप से तैयार करके 

28 नवम्बर, 2044 को भारत सरकार के गजट अधिसूचना सं. 346 (फाससं. 

54-4 / 2044 / राअशिप / एनएंडएस) में अधिसूचित करा दिया है। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने अध्यापक 

शिक्षा में व्यापक स्तर पर सुधार करने के सुझाव दिए थे, जिन्हें नये विनियम 2044 के अंतर्गत सम्मिलित 

किया गया है। 

विनियम 2044 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 

*»  ै5 कार्यक्रमों के व्यापक पुलिन्दे का प्रस्ताव, जिसमें पहली बार तीन नए कार्यक्रमों से संबंधित 
मान्यता - 4 वर्षीय समेकित बी.ए. / बी.एससी.बी-एड., 3 वर्षीय बी.एड (अंशकालीन) तथा 3 वर्षीय 
समेकित बी.एड. एम.एड. कार्यक्रम । 

*» तीन कार्यक्रमों की अवधि - बी.एड., बी.पी.एड. और एम.एड. तीनों कार्यक्रमों की अवधि 2 वर्ष तक 
बढ़ायी गई है, जिससे सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल इनको व्यावसायिक महत्त्व दिया गया 
है। 

*» अब से स्वतंत्र रूप से कार्यरत संस्थाओं के स्थान पर अध्यापक शिक्षा संबंधी समेकित संस्थाएं 
स्थापित की जाएंगी (बहु-विषयक या अनेक कार्यक्रमों से युक्त अध्यापक शिक्षा) | 

*» प्रत्येक कार्यक्रम संबंधी पाठयचर्या में तीन घटक होते हैं- सिद्धान्त, प्रयोगात्मक तथा अंतरंग अभ्यास 
तथा कम से कम 25 प्रतिशत कार्यक्रम (यानी 4 समेस्टर वाले बी.एड. में एक समेस्‍्टर) 
स्कूल-आधारित कार्यकलापों और अंतरंग अभ्यास के लिए समर्पित होते हैं । 

*» आईसीटी, योगशिक्षा, लिंग व अशक्तता /समावेशी शिक्षा प्रत्येक कार्यक्रम पाठयचर्या के अभिन्‍न भाग 
हैं, जिन्हें 48000 से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाया जाना है और 44 लाख से अधिक 
छात्र अध्यापक इनका अध्ययन करेंगे। 

*» और अधिक समेकित अध्यापक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया है। 

* अध्यापक प्रशिक्षक एम.एड. की उपाधि में या तो प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता होती है या 
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में | 

*»  अन्तःस्थ गुणक्ता प्रतिभूति तंत्र के साथ मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण (ओडीएल) अधिक मजबूत हो गया 
है। इसके मानक व मापदंड सम्मिश्रित शिक्षण रूपरेखा के अन्तर्गत निर्धारण किए जाते हैं। 

*» आवेदन करते समय सम्बद्ध विश्वविद्यालय /संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 

*» आवेदन पत्र, शुल्क का भुगतान, निरीक्षण टीम की रिपोर्ट आदि ऑन लाइन' व्यवस्था है। मुख्यालय 
तथा क्षेत्रीय समितियों द्वारा निरीक्षण / अनुश्रवण के लिए पारदर्शी प्रयोग हेतु केन्द्रीकृत कम्प्यूटरीकृत 
निरीक्षण टीम की व्यवस्था बनाई गई है। (इसके लिए ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही 
है) 

* अध्यापक शिक्षा संबंधी प्रत्येक संस्था को राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी प्रत्यायन एजेंसी से 
प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य प्रत्यायन प्राप्त करना होता है। (इस संदर्भ में एनएएसी के साथ एक 
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।) 
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प्राकक्षथन 


चिन्तन-धर्मिता मनुष्य की मनुष्यता को जहाँ एक ओर परिभाषित करती है, वही दूसरी 
ओर उसके सहजात मानवीय विरासत के रूप मे उसमे धनात्मक रूप से कुछ न कुछ जोडकर 
उसे पुरस्सर करने के लिए निरन्तर अभिप्रेरित भी करती रहती है। मानव की इसी प्रवृत्ति ने 
अनन्त ज्ञानराशि के वाग्मय को प्रस्तुत किया है और निरन्तर करती चली आ रही है। यह भी 
सत्य है कि मनुष्य के चिन्तन की साक्षी उसकी चेतना उसकी प्रहरी भी है, जो उसके चिन्तन-धर्मिता 
को कही न कही से सूत्रधार के रूप मे निर्देशित करती रहती है। जिसके फलस्वरूप चिन्तन-धर्मी 
मानव अपनी आस्थाओ के साथ अभीष्ट दिशा मे यात्रा करता चलता है। यह भी कही न कही 
सत्य ही है कि मनुष्य की चिन्तन-धर्मिता और चेतना के पीछे उसका जन्मातरागत सस्कार ही 
किसी न किसी रूप मे मनुष्य के कार्य को परिष्कार प्रदान करता चलता है। किन्तु इन सब से 
आगे कही एक कूटस्थ सत्य भी है, जिसके अनुशासन मे सृष्टि की प्रत्येक घटना सप्रयोजन ही 


,धटित हुआ करती है। 


श्रद्धेय पितृचरण श्री पी० आर० शर्मा की हार्दिक इच्छा रही कि मै उनके उस स्वप्न को 
पूरा करूँ, जिसमे वह पुत्र को विद्वान और भक्‍्तमान्‌ के रूप मे परिभाषित करते रहे और कहते 
रहे 'कि तेन पुत्रेण य न विद्वान न च भक्तिमान्‌' | सम्भवत उनका यह कथ्य ही मुझे एक दूसरे 
जिज्ञासाओं के ससार मे खीच ले जाता है। जहाँ समूची सृष्टि किसी रहस्य मे लिपटी हुई 
दिखाई देने लगती है और मै स्वय सृष्टि का घटक होने के कारण बारम्बार जिज्ञासु मनोभाव 
से इस रहस्य को समझने मे प्रयत्नशील रहता रहा। सयोगवश श्रद्धेय गुरुवर डॉ० राम लाल सिह 
के साहचर्य मे मेरी इन जिज्ञासाओं को कभी-कभी त्रास भी मिलती रही और मै निहित तलाश 
मे आगे बढता रहा। एक समय ऐसा भी आता है कि वह स्वय मुझे इस दिशा मे कुछ मौलिक 
लेखन और चिन्तन के लिए प्रेरित करने लगते है और एतद्‌ विषयक कोई शोधग्रन्थ लिखने की 
भी प्रेरणा देते रहे। फलत मै सृष्टि के सूत्रधार के रूप मे उनके निर्देशों से सकेत पा कर इस 
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ओर चल पडा और उनके निदेशन मे ही प्रस्तुत शोध शीर्षक 'सांख्य दर्शन का अद्वैतवादी मूल्यांकन! 


पर शोध कार्य प्रारम्भ किया। 


शोध कार्य करते समय आरम्भ से अन्त तक यद्यपि जाने कितनी विषम परिस्थितियाँ अपनी 
विसगतियो के साथ कठिनाइयो को लेकर आई, किन्तु इन सभी को परीक्षा काल की चुनौती 
मानकर मेरा तरुण मन सकल्पबद्ध होकर मेरा साथ देता रहा और अन्तत शोध कार्य अपनी 
पूर्णता के तट पर अग्रसर हो चला, जिसके फलस्वरूप आज यह 'प्राक्कथन' लेखन कार्य भी 


सम्पन्न हो रहा है। 


शोध प्रबन्ध के आद्योपरान्त निर्देशन, उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के रूप मे जिन श्रद्धेय 
गुरुजन ने अपना अमृतोपम स्नेह प्रदान किया, पूज्यपाद गुरुवर्यय डॉ० राम लाल सिह (निवर्तमान 
प्रोफेसर-दर्शन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन तो सम्भवत उनकी 
वात्सल्य का अवमूल्यन करना होगा। फलत उनका चिरऋणी रहना ही मेरे लिए एक प्रेरणास्पद 
पूँजी ही रहेगी। इनके अतिरिक्त जिन अन्य श्रद्धेय गुरुजनो ने अपना अमूल्य मार्गदर्शन एव 
उच्छतित स्नेह प्रदान किया, उनमे दर्शन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉ० डी० एन० 
द्विवेदी और डॉ० जे० एस० श्रीवास्तव-पूर्व विभागाध्यक्ष, डॉ० मृदुला रवि प्रकाश-विभागाध्यक्ष, 
डॉ० सी० एल० त्रिपाठी, डॉ० आर० एस० भटनागर, डॉ० नरेन्द्र सिह, डॉ० गौरी चट्टोपाध्याय, 
डॉ० जटा शकर, डा० एच० एस० उपाध्याय, डॉ० आशा लाल, डॉ० श्रीकान्त मिश्र आदि, इविग 
क्रिश्वियन कालेज, इलाहाबाद दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ० शिवभानु सिह और डॉ० एस० 
एन०ग्रिपाठी, प्राध्यापक सस्कृत विभाग, डायट, चडीगॉव, पौडी गढवाल का इन क्षणो मे ही नही, 


अपितु भविष्य मे भी यावत्‌ जीवन आभारी रहूँगा। 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को रात अध्यायो मे विभकक्‍त किया गया है, जिसके प्रथम अध्याय मे 


'सांख्य दर्शन का उद्भव, द्वितीय अध्याय मे 'साख्य दर्शन का विकास', तृतीय अध्याय मे' 


(00 


साख्य दर्शन * एक परिचय', चतुथ अध्याय मे 'साख्य दर्शन का तत्त्ववाद', पचम्‌ अध्याय मे 
'साख्य दर्शन का पाश्चात्य दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन', षष्ठम्‌ अध्याय मे 'साख्य दर्शन का 

न्‍्य भारतीय दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन' और सप्तम्‌ अध्याय मे निष्कर्षात्मक अनुलेख 
शकराचार्य कृत साख्य दर्शन की आलोचना उसका मूल्याकन' के साथ उपसहारात्मक अनुलेख 
प्रस्तुत किया गया है| प्रस्तुत शोध प्रबन्ध लेखन मे जहॉ एक ओर भारतीय दर्शन मे विशेष रूप 
से आचार्य ईश्वरकृष्ण कृत 'साख्यकारिका', प० उदयवीर शास्त्री कृत 'साख्य दर्शन का 
इतिहास', डॉ० आद्या प्रसाद मिश्र कृत 'साख्य दर्शन की ऐतिहासिक पराम्परा', डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
कृत 'इडियन फिलॉसफी', विद्यारणमुनि कृत 'पचदशी', डॉ० कीथ की 'साख्य सिस्टम', डॉ० 
सी० डी० शर्मा कृत भारतीय दर्शन अनुशीलन और आलोचन', दासगुप्ता कृत हिस्ट्री ऑफ 
इडियन फिलॉसफी', 'ब्रह्मसूत्रभाष्य', “कठोपनिषद्‌', 'छादोग्योपनिषद्‌' आदि मानव सदर्भ ग्रन्थो 
से एक बलवती अभिप्रेरणा मिली है, वही दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन के सम्बंध मे प्रो० दयाकृष्ण 
कृत 'पाश्चात्‌ दर्शन का इतिहास', डॉ० सी० एल० त्रिपाठी कृत 'ग्रीक दर्शन', डॉ० बी० एन० 
सिह कृत 'पाश्चात्य दर्शन', ब्रैडले कृत 'एपियरेन्स एण्ड रियलिटी', बर्गसा कृत “क्रीएटिव 
इवोल्युशन', डॉ० जे० एस० श्रीवास्तव कृत “अर्वाचीन दर्शन का वैज्ञानिक इतिहास” आदि ग्रन्थो 


से भी ऊर्जात्मक सम्बल मिला है, जिसे शोध प्रबन्ध मे यथा सम्भव देखा जा सकता है। 


शोध प्रबन्ध के लेखन मे जिन पुस्ताकालयो का विशेष सहयोग मिला, उनमे इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय और उसके दर्शन विभाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, श्री गगा नाथ झा केन्द्रीय 
सस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश प्रशासन, लखनऊ के सचिवालय के पुस्तकालय 
का आभारी हूँ और आभारी हूँ, वहॉ के उन अधिकारी और कर्मियों का जिन्होंने एतद्‌ विषयक 


सहयोग और परामर्श प्रदान किया। 


जिनके पूँजीभूत स्नेह का विकसित रूप अपने इन करो से कुछ लिखने मे समर्थ हुआ, उस 
परम श्रद्धेया 'मॉ' श्रीमती सुषमा शर्मा के लिए किन शब्दो मे अपनी भक्ति निवेदित करूँ, क्योंकि 
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उसके अमृत स्नेह के अतिरिक्त मे और हूँ ही क्या, तथा उसके साथ-साथ उन बहनो कु० शशि 
प्रभा शर्मा, कु० इन्दु शर्मा और कु० सविता शर्मा के हार्दिक सहयोग को भी कैसे अविकल व्यक्त 


कर सकता हूँ, जिनका प्रत्येक स्वर मेरे प्राणो की लहरी के साथ 'एकम्‌-एक' रहा है। 


शोध प्रबन्ध के प्रारम्भ से अन्त तक की यात्रा मे जो अनुसन्धाता मे असीम उत्साह, प्रखर 
ऊर्जा, बलवती प्रेरणा तथा लक्ष्य की ओर उत्तरोतर सकल्पबद्ध होकर बढते रहने की अप्रतिम 
प्रतिबद्धता निरतर भरते रहे और हाथ मे हाथ लेकर आगे चलते रहे। उन सहृदय मित्रों मे डॉ० 
निखिल सिह-प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली, श्री 
सजय सिह-आई० पी० एस०, डॉ० ए० के० सिह भदौरिया-प्रवक्ता, दर्शन विभाग, सी० एम० 
पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद, श्री राजेश विश्वकर्मा और श्री इन्द्रमणि विश्वकर्मा-शोध छात्र, 
राजनीति, श्री रुरनद्र यादव-एग० ए०, प्रा० ३ति०, डॉ० शिखा चोहान-आर० ए०, दर्शन विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्री हिम्मत सिह-व्यापार कर अधिकारी, श्री धवल सिह-एम० ए०, मध्य० 
इति०, श्री देवी प्रसाद-खाद्य अधिकारी को आज के इन क्षणो मे स्मरण करते हुऐ भावानुभूति 
की जिस सीमा पर मै खडा हूँ, लगता है कि आज हम सब एक साथ खडे है और इसके लिये 
उनके प्रति केवल कृतज्ञता ज्ञापन करना सम्भवतया उनकी उन अनन्त सदिच्छाओ एव सद्भावनाओ 
के साथ अन्याय करना होगा। फलत “हम तिहारे है, तिहारे ही रहेगे”” कहना ही अधिक उपयुक्त 


लगता है। 


शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के पश्चात्‌ और प्राक्कथन लिखने के बीच मेरा चयन “लोक सेवा 
अयोग' द्वारा 'सहायक सेवायोजन अधिकारी' के रूप मे हुआ तथा मेरी प्रथम नियुक्ति 'पौडी 
गढवाल' मे “नगर सेवायोजन अधिकारी” के रूप मे हुई। विभाग से सम्पर्क होने के पश्चात मेरा 
प्रोत्साहन अपने आशीर्वाद के रूप मे करते रहने वाले श्री टी० पी० वर्मा, उप निदेशक, प्रशिक्षण 
एवं सेवायोजन विभाग, लखनऊ के प्रति कृतज्ञ हूँ। साथ ही अपने कार्यालय के क्षेत्र मे श्री 


सुभाष कुमार, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी और मेरे कार्यालय के कर्मचारी गण वरिष्ठ सहायक 


(४) 


द्वय श्री सुरेन्द्र लाल और श्री एस० एस० नेगी, कनिष्ठ सहायक श्री सुरेश चन्द्र और श्री रवीन्द्र 
सिह रावत तथा अन्य सर्वश्री जगदीश, हयात, दिनेश व रमेश का भी आभारी हूँ। साथ मे पौडी 
के नये वातावरण मे उन नवागन्तुकों श्री प्रशान्त-डी० एस० टी० ओ०, श्री राकेश श्रीवास्तव व 
श्री श्रद्धा नन्द त्रिपाठी-साख्यिकी निरीक्षक, श्री एस० के० वर्मा व श्री डी० पी० सिन्हा-उपकारापाल, 
श्री आर० कं० चौधरी-डी० ए०, पी० डब्ल्यू० डी०, भवनस्वामी श्री जी० एस० बिष्ट, श्री अशोक 
सिह, श्री राजीव त्रिपाठी, श्री राघव सिह, श्री रामचन्द्र, अन्सार अहमद, श्री सजीव वर्मा आदि 
का भी आभारी हूँ, जिन्होंने एक नये परिवेश के साथ समायोजित होने मे सहयोग देने के साथ 


मानसिक सतोष और भावनात्मक प्रेरणा प्रदान करते रहे | 


अन्तत शोध प्रबन्ध को मेरी अनुपस्थिति मे भी यथावत्‌ मुद्रण प्रक्रिया को जारी रखते हुए, 
उरो यथाशीघ्र तैयार कराने मे अपना अमूल्य समय देकर, जो सहयोग श्री देवी प्रसाद, खाद्य अधि 
कारी ने दिया। उसके लिऐ मै उनका चिरऋणी रहूँगा। स्वच्छ, सुन्दर एव आकर्षक कम्प्यूटरीकृत 
मुद्रण के लिए श्री एस० एम० श्रीवास्तव और श्री बीरेन्द्र विश्वकर्मा को धन्यवाद देना भी अपना 


पुनीत कर्त्तव्य समझता हूँ। 


भवदीय 
५० 
२६ अक्टूबर, २००० (9/2" 


* शुभ दीपावली * प्रेम प्रकाश चन्द्र शर्मा 


अध्याय प्रथम 


सांख्य दर्शन का उद्भव 


(२) 

भारतीय दर्शन मे साख्य दर्शन को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, जिसका उल्लेख वेद, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, महाभारत, पुराण आदि मे मिलता है | वैदिक सहिताओ मे 'साख्य' 
शब्द साक्षात्‌ कही नही मिलता है| किन्तु साख्य की विचारधारा का मूल ऋग्वेद" मे मिलता है।। 
इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित विश्व-विज्ञान के विवरण मे साख्य के 'प्रकृति-पुरुष सिद्धान्त' की कुछ 
अस्पष्ट पूर्वप्रकल्पनाओ का उल्लेख मिलता है।* साथ ही साख्य सदृश एक दर्शन का प्रणेता 
महर्षि कपिल को मानते हुए ऋग्वेदर मे इनका उल्लेख आदरपूर्वक दिया गया है। वेदभाष्यकार 
रायण इसका अर्थ 'प्रसिद्ध ऋषि' साख्य का प्रवक्‍ता 'कंपिल' ही हो सकता है। इस प्रकार 
कपिल की सत्ता ऋग्वेद मे स्वीकार की जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण मे “कपिलेय' का उल्लेख है 
इससे भी कपिल की सत्ता ब्राह्मण ग्रन्थ से पहले सिद्ध होती है।* भारतीय प्राचीन ग्रन्थों म सृष्टि 
सम्बन्धी विभिन्‍न मत मिलते है, इन वैषम्यपूर्ण मतो मे सृष्टि सम्बन्धी एक सामान्य विचार की 
स्थापना सहज नही थी। लेकिन साख्य तर्क के माध्यम से सृष्टि सम्बन्धी, जो वास्तविक विचार 
प्रस्तुत करता है, उस विषय मे साख्य को प्रारम्भ बिन्दु मान सकते है। 'यजुर्वेद की शाखा' 
नामक लेख मे डा० रघुवीर ने “कपिल शाखा” को आययविर्त मे प्रचालित बताया है [६ प० उदयवीर 
शास्त्री६ ने साख्य दर्शन के कपिल द्वारा प्रणीत होने मे भागवत पुराण" पर श्रीधर स्वामी की 
व्याख्या के आधार पर अन्तिम श्लोक के 'तत्वाना सख्याता गणक साख्य प्रवर्तक इत्यर्थ ' क 


आधार पर महषि कपिल को साख्य दर्शन का प्रवर्तक माना है। 


'न जायते इत्यजा' का कथन वेदो मे प्रकृति के लिए ही कहा गया है, यही कारण है कि 
यहाँ प्रकृति को 'अजा' कहा गया है। यही नही, अपितु श्रुतियों मे भी आत्मा को आनन्द स्वरूप 
नहीं माना गया है, यथा '"नानद न निरानन्दम्‌' | साख्य दर्शन मे देवो को वैकारिक सर्ग का माना 
गया है जिनमे उच्चावच स्तर का भेद है। प्रकाशात्मक सत्वगुण आधिक्य रो युक्त अहकार 
'वैकारिक' कहलाता है। वैकारिक अहकार से उत्पन्न देवता के शरीर मे 'कारण गुणा 
कार्यगुणानारमन्ते' के नियम से प्रकाशशीलता आदि लक्षण विद्यमान है। शरीर अधिष्ठान है और 
अधिष्ठाता इससे ऊपर है। अधिष्ठान के रूप मे प्रकृति की वास्तविक सत्ता स्वीकार करने वाले 
वेद मे यदि कोई दर्शन है तो वह साख्य ही होगा।5 प्रकृति को भ्रम के रूप मे स्वीकार करने 


वाला अद्ठैत वेदात ऋग्वेद का दर्शन नही हो सकता है। क्योकि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को 


(३) 
प्रकृति के रूप में लिया गया है। पुलिन बिहारी चकवर्ती* ने आसुरि और पचशिख के मत मे 
ब्रह्म को विश्वात्मा का अर्थ माना है। वैदिक साहित्य मे ब्रह्म का प्रयोग 'बृहति' और 'बृहयति' 
दो अर्थों मे हुआ है, जो क्रमश प्रकृति और पुरुष अर्थ को व्यक्त करता है। इस प्रकार यहाँ 
विकासवाद के अनुसार कार्य को कारणानुरूप दिखाया गया है। साख्य के मत मे प्रकृति एक 
अक्षय भण्डार है, जिसमे सम्पूर्ण विश्व का विकास हुआ है या होता है। सुरेन्द्र नाथ दासगुप्त ने 


पचशिख के मत मे ब्रह्म को प्रकृति के अर्थ मे स्वीकार किया है [१९ 


उपनिषदो से न केवल पुनर्जन्म तथा ससार की अमरता के ही भाव, अपितु ऐसे-ऐसे 
मुख्य सिद्धान्त भी, जैसे कि ज्ञान मोक्ष का साधन है और पुरुष विशुद्ध प्रमाता है, आदि विचार 
लिये गए है।*१ कठोपानिषद्‌१? मे प्रकृति के स्तर पर विकास श्रखला मे सबसे ऊँचा रथान 
'अव्यक्त' को दिया गया है, जिससे महान आत्मा, बुद्धि, मन, पदार्थ (विषय) और इन्द्रिया क्रमश 
उत्पन्न होती है । अहकार का उल्लेख नही है और परमात्मा (ब्रह्म) की सत्ता को स्वीकार किया 
गया है, तो भी विश्व विकास का यह सबसे प्रथम वर्णन है। जिसका उपयोग साख्य के विचारका 
ने किया प्रतीत होता है।११ मैग़्ामणी उपनिषद्‌ जो बौद्धकाल के बाद की मानी जाती है।४ 
परिष्कृत साख्य स रुपारिधित था, तन्मात्राओ १६ तीन गुणो १६ और आत्मा एव प्रकृति के भेद का 


उल्लेख करती है [१५ 


दालमन साख्य को ब्रह्मविद्या मानते हुए ये निरपेक्ष के स्थान पर प्रकृति को स्वीकार करते 
है और व्यक्ति के रूप मे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते है। ये छान्दोग्य और बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित दर्शन को मुख्यतया साख्य मत ही मानते है। यहाँ तक कि इन्होंने 
महाभारत मे कथित साख्य को परवर्ती साख्य और शाकरवेदान्त का स्रोत मानते है। इनके मत 
मे शतपथ ब्राह्मण मे २५वा तत्त्व आत्मा को बताया गया है और प्रकृति के त्रिगुणा का निर्देश 
अथर्ववेद में स्वीकार करते है [१५ इस सम्बन्ध मे कीथ१४ का कथन अशत उचित है कि दालमन 
साख्य को जान बूझकर ब्रह्मवादी बना देते है। क्योकि साख्य मे ब्रह्म की स्थिति पुराण आदि 
आगम प्रमाणो के आधार पर सिद्ध करते है। प्रभाकर मिश्रर९ और भोजराज के मत मे साख्य 


ब्रह्मवादी है तो अहिर्बुध्न्यसहिता के षष्टितत्र मे प्रथम तत्त्व ब्रह्म को माना गया है। बृहदारण्यक 


(४) 
उपनिषद्‌ के स्वामी घनानन्द?१ परिणागवादी गानते है, बल्कि आचार्य याज्ञवल्क्य, जिन्हे साख्याचार्य 
कहा जाता है, ने तत्त्व सम्बन्धी विचार मे तत्कालीन वातावरण से सामजस्य रखते हुए राख्य के 
मूलभूत अभ्युपगमो का समर्थन किया है। जिसमे सत्कार्यवाद प्रमुख है। छान्‍्दोग्योपनिषद्रर मे 
सत्कार्यवाद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मिट्टी के लोदे के मालूम हो जाने पर उरारो निर्मित 
पदार्थों का भी ज्ञान हो जाता है| क्‍योंकि कार्य कारण को अभिन्‍न माना गया है। स्पष्ट है कि 
यहाँ विश्व को असत्‌ या शून्य से उत्पन्न नहीं माना गया है |*१ छान्दोग्य उपनिषद्र मे वर्णित 
ज्रिवृत्त के सम्बन्ध मे उदयवीर शास्त्री२५ और पुशल्कर ले इसे साख्य के तीनो गुणो से युक्त 
प्रकृति का ही उल्लेख माना है। लोमान्य तिलक*६ सृष्टि की रचना और सहार के प्रकरण का 
उपसहार करते हुए उपनिषदो मे वर्णित प्रकृति के तीनो गुणों के “अन्योन्य मिथुनवृत्ति' के 
सम्बन्ध मे कहते है कि ऐसा वर्णन साख्यशास्त्र ज्ञान के आधार पर उल्लिखित हैं, क्योकि सूष्िि 
के विकास के इसी क्रम को शास्त्रकारों ने प्रमाणित माना है। बृहदारण्यक उपनिषद्श् मे प्रज्ञा 
सृष्टि के लिए दो विरुद्ध स्वभाव वाले तत्त्वों का राकंत मिलता है। यही नहीं, इसी उपनिषद्‌रे८ 
मे भोग्य और भोकक्‍्ता का जो उल्लेख हुआ है। वह प्रकृति-पुरुष वाले साख्य दर्शन की और ही 


सकेत करता है [२६ 


यद्यपि उपनिषद्‌ मे साख्य की परवर्ती विकसित अवस्था की विशिष्टताए नही मिलती है 
लेकिन यहाँ वही सिद्धान्त प्राप्त होते है, जो साख्य और वेदान्त मतो मे प्रारम्भ से ही समान रूप 
से रहे है, इस प्रकार साख्य के प्रमुख विचार उपनिषदो की नानाविध शिक्षाओं मे मिलते हे |२९ 
डॉ० कीथ११ के अनुसार “उपनिषदो मे साख्य दर्शन या सम्प्रदाय का किसी प्रकार का वास्तविक 
साक्ष्य पाना असभव है। फिर भी उनमे यत्र-तत्र ऐसे बीज मिलते है, जिनसे उन विचारों का 
विकास लक्षित होता है। जो आगे चलकर साख्य सम्प्रदाय के अन्तर्गत व्यवस्थित रूए से रखे 
गए |” डा० कीथ साख्यदर्शन के उपनिषदों से बहुत दूर का ही सम्बन्ध मानते हुए आगे कहते 
है “यदि पूर्ण व्यवस्थित सांख्य दर्शन महाभारत मे पूर्व वर्तमान था तो सचमुच यह बडी विलक्षण 
बात लगती है कि उसमे पच तनमात्रो के सिद्धान्त की ,जिसका साख्य दर्शन स्पष्ट प्रतिपादन है 
और जो उस दर्शन का विशिष्ट सिद्धान्त है, सर्वथा उपेक्षा ही कर दी गई है। उसकी चर्चा तक 


न की जाय।” डा० कीथ आचार्य ईश्वर कृष्ण की साख्यकारिका के "टा.७580 52 ५धाएकर6" 


(५) 


को ही व्यवस्थित साख्य मानते है। 


डा० कीथ के मत के विपरीत यह सिद्ध है कि महाभारत अपने वास्तविक रूप मे छठी 
शताब्दी ई० पू० तक आ चुका था। क्योकि आश्वलायन गृह्मयसूत्र मे गीता के श्लोको का उल्लेख 
किया गया है, ये ग्रन्थ पाचवी रादी ई० पू० के है | महाभारत मे इसके रचना उद्देश्य को स्पष्ट 
करते हुए कहा गया है कि इसकी रचना वेद-विद्या एव कठिन शास्त्रो के ज्ञान से वचित स्त्री 
शूद्र आदि के लिए विशेष रूप रो तथा द्विजजातियो के लिए सामान्य रूप से धर्म और दर्शन 
आदि के ज्ञान का प्रचार कराना था। इस स्थिति मे महाभारत्त मे साख्य दर्शन का सम्पूर्ण परिचय 
न मिलना आश्चर्यजनक नही होना चाहिए। यही नही, बल्कि छन्दोग्य उपनिषद्‌ के 'तेजोडबन्न' 
दूसरे शब्दों मे तेजस, जल और पृथ्वी रूप जो त्रिरूपात्मक गुणो को जगत कारण प्रतिपादित 
है, वह साख्य द्वारा मान्य लोहित-शुक्ल-कृष्ण जड प्रकृति ही है या उससे भिन्‍न स्पष्ट प्रमाण 


के अभाव में टावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता [र२ 


महाभारत मे स्पष्ट रूप से साख्य के समान एक निश्चयात्मक विचार पद्धति मिलती है |२३ 
अनुगीता मे पुरुष तथा प्रकृति के भेद की व्याख्या दी गई है ।*४ पुरुष ज्ञान का प्रमाता (विषयी) 
है, जो पच्चीसवा तत्त्व है और इसके विपरीत अन्य चौबीस तत्त्व जो प्रकृति के है। वे ज्ञान के 
प्रमेय (विषय) है |२५ आत्मा तथा प्रकृति के मौलिक भेद को पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति 
हो सकती है |१६ आत्माओं की अनेकता अनुभवगम्य है। जीवात्माए तभी तक अनेक है, जब तक 
उनका सबध प्रकृति से है, किन्तु जैसे ही वे प्रकृति से अपने पार्थक्य का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लेती है, वे छब्बीसवे तत्त्व 'ईश्वर' के पास लौट जाती है १० महाकाव्यो के दर्शन का स्वरूप 
निश्चित रूप से ईश्वरवादी है और उसमे जो कुछ साख्य के अश विद्यमान है, उन्हे ईश्वरवादी 
की ओर ही लगाया जा सकता है | स्पष्ट है कि साख्य ने अपना परवर्ती विशिष्ट रूप महाकाव्यो 
मे भी प्राप्त नही किया था, क्योकि उदाहरण के रूप मे उनमे तन्‍्मात्राओ का वर्णन नहीं है। 
तत्त्वों की व्याख्या तथा विकास के सबध मे भिन्‍न-भिन्‍न विचार मिलते है। इरा विषय मे शास्त्रीय 
साख्य के प्रति निकटतम पहुच अनुगीता मे पाई जाती है ।*५ महाभारत मे आचार्य द्वय पचशिखरे 


और असितदेवल*" के विचारों का उल्लेख किया गया है। आचार्य पचशिख तीन गुणों की 


(६) 
प्रकल्पना को मानते थे। वे पुरुषो १ को आणविक आकार का मानते थे*२ और पुरुषों एव प्रकृति 


के सबंध का कारण कर्म नही, बल्कि भेद का अभाव माना है [5३ 


यदि मान ले कि उपनिषदो, महाभारत, भागवत्‌ आदि का साख्यमत सेश्वर है तो प्रश्न 
उठता है कि मौलिक साख्या के ईश्वरवादी होने पर प्राचीन वेदान्त से उसका क्‍या अन्तर होगा, 
जिसके कारण प्राचीनकाल से ही साख्य एक पृथक मार्ग माना जाता रहा है, इस सम्बन्ध मे दो 
मत हो सकते है एक तो साख्य दर्शन का इस सृष्टि का द्विसत्तात्मक 'प्रकृतिपुरुषमू लक' मानना 
और वेदान्त दर्शन का इसे ब्रह्म अद्देतमूलक 'एकात्मक' मानभा | जबकि दूसरा मत है कि साख्य 
का चेतनतत्त्व 'पुरुष' को परमार्थत अनेक माना जाय और वेदान्त दर्शन का उसे परमार्थत एक 
अद्वे तरूप माना। इस प्रकार साख्यमत जहाँ द्वैतवादी है, वही वेदान्त पारमार्थिक अभेद मानने से 


अद्वै तवादी है। यद्यपि वेदान्त मे भी विभिन्‍न वाद मिलते है जैसे मध्वाचार्य का द्वैतवादी होना [१४ 


श्वेताश्वर उपनिषद्‌*५ मे उल्लिखित कपिल को शकर प्रकृति वेदान्ती साख्य प्रवर्तक 
कपिल न मानकर साख्यमत को अवैदिक मानते हुए कहते है “एक तो ऋषि प्रसूत कपिलम्‌ 
इत्यादि श्रुति मे कपिल का सामान्य रूप से ही कथन है | उनके विषय मे ऐसी विशिष्ट बात नहीं 
कथित जिससे अनेक कपिलो मे से साख्य प्रवर्तक विशिष्ट कपिल मुनि का ही उक्त श्रुति मे 
ग्रहण हो सके | दूसरे यदि उक्त श्रुति मे कपिल पद का अर्थ साख्य प्रवर्तक कपिल ही मान लिया 
जाय तो भी परमेश्वर की प्राप्ति के प्रसग मे उन्ही का माहात्म्य पदर्शित करने के लिए कपिल 
की सर्वज्ञता (ऐसा तो जैनी भी मानते है) का उसके अग रूप से किया गया यह वर्णन उस 
(सर्वज्ञता) का साधक नहीं हो सकता |*६ भाष्य की न्‍्यायनिर्णय टीका के रचियता आनन्दागिरि 
तथा रत्नप्रभा के कृतिकार गो बिन्दानन्द भी यही मत व्यक्त करते है। लेकिन प्रो० गार्बे का विचार 
है कि श्वेताश्वर उपनिषद्‌ मे कपिल*९ और मे 'योग' के साथ साख्य शब्द का आना४5 स्पष्ट 
करता है कि इस श्रुतिकार को सांख्यमत का निश्चित ज्ञान था।** यही नही, स्वय भाष्यकार 
शकराचार्य कपिल शब्द का पूर्वोक्‍्त 'हिरण्यगर्भ' अर्थ करने के पश्चात, पुन सप्रमाण सर्वप्रसिद्ध 
साख्यकर्तों कपिल ऋषि भी अर्थ करते हुए कहते है 'साख्यना कपिलो देवो रुद्राणामसि शकर.' 


इति परमर्षि प्रसिद्ध | --------स एवं व कपिल' प्रशिद्धो$ग्रे सृष्टि काले” और 'अन्यर्थदर्शनस्य 


(७) 
च प्राप्तिरहितस्या साधकत्वात्‌' इत्यादि। इस सम्बन्ध मे शास्त्री जी का मत है कि “हमारा 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि इस श्रुति मे जिरा कपिल का उल्लेख है, वह साख्य पवर्तक 
कपिल ही है और यह मत शकराचार्य को भी मान्य है। इसलिए प्रथम कपिल पद का जो अर्थ 
शकराचार्य हिरण्यगर्भ (कनक कपिल वर्ण) किया है। वह प्रौढिवाद से किया गया है। उसमे श्रुति 
का स्वारस्य न जानकर ही अन्त मे विस्तारपूर्वक प्रमाण राहित साख्य प्रवर्तक कपिल का उल्लेख 
माना है |”? यही नही, श्वेताश्वर उपनिषद्‌ मे कई ऐसे स्थल है, जहाँ साख्य मत का उल्लेख 
किया गया है, जैसे-व्यक्त के साथ अव्यक्त का प्रयोग (१/८), अजा का उल्लेख(१/६) 
और (४/५), प्रधान का उल्लेख (१/१०) और प्रकृति का प्रयोग(४,/१०) मे किया गया है, साथ 
मे 'द्वा सुपर्णा सयुजा समान वृक्ष परिषस्वजाते। तयोरस्य पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति”४१ मे जीवन ईश्वर और प्रकृति के साथ शरीरादि कार्य का स्पष्ट रूप से 
पृथक्‌-पृथक्‌ कथन किया गया है। यह त्रैत राख्यमत की अपनी मौलिकता थी, लेकिन 


शकराचार्य यहाँ पर अद्वैतवाद दूढ लेते है। 


प्राचीनतम उपनिषद्‌ वृहदारण्यक और छान्दोग्य मे प्रधान या अजा तत्त्व की विवेचना 
स्पष्ट रूप से नही मिलती है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि श्वेताश्वर उपनिषद्‌ मे अजा की 
कल्पना साख्यदर्शन से आई होगी। लेकिन इस बात से इकार नहीं किया जा सकता है कि 
ज्िरूप जगद्योनि का रिद्धान्त छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मे बीज रूप मे विद्यमान है। मत्र के 
'स्वगुणैनिंगूढाम्‌' पदो से पूर्वोक्त अनुमान और निश्चित हो जाता है। क्योकि भारतीय दर्शन मे 
जगद्योनी के त्रिगुणो की परिकल्पना साख्यदर्शन की अपनी विशिष्टता है। जिसके आधार पर साख्य 


श्र त्रिगुणात्मक प्रधान कारणवाद विकसित हुआ। ऐसे ही श्वेताश्वर उपनिषद्‌ मे कहा गया है - 


अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना सरूपा | 


अजोह्येको जुषमाणाइनुशेंते जहात्येना भुक्तभोगाभजोडन्य |। 


जैसे साख्मत तीनो गुणों अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति को क्रमश श्वेत, रक्‍त और कूंष्ण 
एप माना गया है। उसी प्रकार, उक्त मत्र मे भी जगतजननीशक्ति को भी 'लोहितशुक्लकुष्ण” 


हा गया है। जिस प्रकार साख्य प्रकृति को 'अजा' अर्थात्‌ न उत्पन्न होने वाली कहता है उसी 


(८) 
प्रकार इस मत्र मे जगत्करतुं शक्ति को अजा कहा गया है। इसी प्रकार साख्यमत मे विविध और 
बहुरूप जगत को एकमात्र प्रकृति से उत्पन्न मानते हुए उसे स्वरूपत उसे त्िगुणात्मक अथवा 
बहुविध-स्वगत भेद से युक्त माना गया है। वैसे ही उक्त मत्र मे भी जगतजननीशक्ति रूप 
अजा को त्रिविध माना है। स्पष्ट है कि मत्र गे जगत का उपादान कारण प्रकृति को माना गया 
है, ईश्वर को नही। साख्मत के इस प्रसिद्ध सिद्धान्त, के विषय मे साख्यसूत्र 'श्रुतिरापि 


7्गक्रा0 7 8०7, #? मे जिस श्रुति का कथन है। वह आचार्य विज्ञानभिक्षु के मत मे भी सही है। 


लेकिन शकराचार्य के मत मे अजा शब्द से साख्यमत अभिप्रेत नहीं होता है। यहाँ 
परमेश्वर से उत्पन्न तेजस, जल और पृथ्वी ही चतुर्विध प्राणी समूह को सृष्टि करने वाली “अजा' 
है*१ और स्पष्ट करते हुए ब्रह्मसूत्रभाष्य*४ मे कहा गया है कि चूँकि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे इन 
तीनो की उत्पत्ति परमतत्त्व से मानकर इन्हे क्रमश लाल, सफेद और काला कहा गया है। अत 
यही श्वेताश्वर उपनिषद्‌ मे 'अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णम्‌' इत्यादि द्वारा 'अजा' कहा गया है। 
परन्तु वाच्यार्थ के सम्भव न होने पर ही लक्ष्यार्थ लेना उचित है और न्याय सगत होगा। फिर 
'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌'४६ तथा 'योमोनियोनिमघितिष्ठत्येक”५६ इत्यादि मत्रो 
के द्वारा भी उसी परमेश्वर रूप शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। किसी स्वतत्र प्रकृति की सिद्धि 
नही होती है। यही बात शकराचार्य कठोपनिषद्भाष्म मे भी कहते है, यद्यपि कठोपनिषद्‌ मे इस 
से कम बाह्य दृष्टि से तो साख्यदर्शन के महत्‌, अव्यक्त आदि पारिभाषिक पदो का उल्लेख 
मिलता है। जैसे 'महत परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष पर' ४४ परन्तु इसके विरुद्ध शकराचार्य कहते 
है कि यहाँ 'अव्यक्त' परमात्मा की ही सर्वधारण सामर्थ्यवान अनन्तशक्ति उसी की कारणावस्था 
माना है न कि साख्य के प्रधान की भाति कोई पृथक्‌ स्वतत्र तत्त्व | इसी “अव्यक्त' को श्वेताश्वर 
उपनिषद्‌ मे शक्ति, माया, प्रकृति, प्रधान आदि कहा गया है। किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि त्रिरूप 
जगद्योनि का जो सिद्धान्त छान्दौग्य आदि श्रुतियों में वर्णित है। वह भाष्यकार शकराचार्य को 
भी मान्य है| छान्दोग्य उपनिषद्‌ का 'तेजोडबन्न' एक नही, तीन है। फिर यह 'अज' नही, अपितु 
ब्रह्म से उत्पन्न है, जबकि सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मफ होकर भी तीन नही, एक ही है। जो अज 
और अनादि है। वहीं श्वेताश्वर उपनिषद्‌ जगत के उपादान कारण रूप त्रिगुण शक्ति के अज 


और एक ही मानता है। हॉ, यह बात और है कि वह इस अज शक्ति को ब्रह्म या परमेश्वर की 


(६) 


शक्ति मानता है [५८ 


डॉ० आद्या प्रसाद मिश्र का विचार है कि पूर्वोक्त समानताओ के कारण साख्य की प्रकृति 
सम्बन्धी धारणा छान्दोग्य और श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के बीच की कडी हो सकती है। दूसरे शब्दो 
मे श्वेताश्वरोक्त त्रैगण्य, तथापि एक एव अज अनादि रूप प्रकृति सम्बन्धी मत छान्दोग्योक्त 
त्रिरूप “तेजाइबन्न'** से सीधे विकसित न मानकर साख्योकत त्रिगुणात्मक अजा प्रकृति के 
द्वारा ही विकासत भानना अधिक युक्‍्तियुक्त लगता है। श्वेताश्वर उपनिषद्‌ मे साख्य सम्बन्धी 
स्पष्ट है कि साख्य इस त्रुटि के समय से पहले ही वर्तमान रहा होगा। किन्तु शकराचार्य प्रभूति 
विद्वानों के मतानुसार साख्य और 'कपिल' इत्यादि पदो के लिए साख्यशास्त्र के प्रवर्तक सबसे 
अधिक श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के ही ऋणी हैं | जो भी हो, परन्तु उपरोक्त तर्को से एक बात स्वमेव 
सिद्ध है कि शकराचार्य आदि के भगीरथ प्रयत्न के बावजूद साख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
अश्रौत अर्थात्‌ अवैदिक सिद्ध नही होती है। यह ठीक है कि साख्य का यह प्रकृतिवाद श्रुति 
सम्मत एतद्विषयक सिद्धान्त का अनुकारण मात्र नही है, बल्कि उससे स्वतत्र रूप से विकसति है 
यही कारण है कि उससे भिन्‍न है। वेदान्त सूत्रो के कर्ता बादरायण, व्यास से भी पूर्ण मौलिक 
साख्य निरीश्वरवादी हो गया था। यह मत सूत्रो के तर्कवाद मे साख्य के निरीश्वर प्रकृतिवाद 
के खण्डन से प्रसिद्ध होता है। चूँकि साख्य अपने प्रादुर्भाव या उद्भव के समय से ही एक पृथक्‌ 
प्रस्थान माना जाता रहा है। यही कारण है कि यह इसका उपनिषदो से कुछ न कुछ भेद बना 
रहा है। यही नही, अपितु जब मूल साख्य कभी ईश्वरवादी रहा होगा तो भी उसकी प्रकृति ईश्वर 


की शक्ति न होकर उससे पृथक्‌ एक स्वतत्र तत्त्व रही होगी [६० 


शकराचार्य स्वय को श्रुतिवादी एव सम्प्रदायविद्‌ उद्घोषित करते हुए अपने भाष्यो को 
भी श्रुतिपरक तदुनसारी कहा है | परन्तु इसके विपरीत साख्य श्रुतियो का भाष्य न होकर स्वतत्र 
विकास है। इस स्वतंत्रता के लिए स्वय श्रुतियों मे भी पर्याप्त अवकाश एवं छूट है। इसी का 
परिणाम है कि महर्षि बादरायण स्वय अपने पूर्ववर्ती आचार्यों रो भिन्‍न मत व्यक्त करते है। 
उपनिषद्‌ मे आत्मा जैसे भेदवाद, अभेदवाद या भेदाभेदवाद आदि। इन सब मतो के अनन्तर 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी द्वैतवाद को श्रुति सम्मत ही मानते है ६१ साख्यमत के सम्बन्ध में 


(१०) 
विवाद के सन्दर्भ मे डॉ० कीथ* और पुलिन बिहारी चक्रवर्ती'३ ने पुनर्जन्म सिद्धान्त और 
निराशावाद के लिए साख्य को बौद्धधर्म का उपजीवी मानते है। ये ऐसा विचार इसलिए व्यक्त 
करते है क्योकि इनके मत मे साख्य मत मैत्रायणी सहिता से विकसित हुई है। यही नही, डॉ० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ४४ भी कुछ अश तक इस मत रो सहमत दिखते है। लेकिन ससार की 
वास्तविक सत्ता मानने वाला साख्य निराशावादी कैसे हो सकता है? यदि सासारिक सुख को 
सुखाभास मानने तथा आनन्द को प्रकृति के सत्वगुण का परिणाम मानकर दु ख सम्मिश्रित 
बताते हुए त्रिगुण रो ऊपर परमनि श्रेयस को स्वीकार करने के कारण यदि साख्य निराशावादी 
है तो ऐसे मे सभी उपनिषद्‌ निराशावादी होगे। तब फिर सुख की कसौटी पर केवल मीमासा 
दर्शन जो कर्ममीमासा भी कहलाता है, ही खरा उतरेगा। जिसकी कटु आलोचना साख्य और 
वेदान्त दोनो करते है। आनन्दमुक्त जीवन्मुक्ति को स्वीकार करने के कारण साख्य निराशावादी 
नही हो सकता है क्योकि श्रुतियो मे भी मुक्ति को 'नानन्द न निरानन्दम्‌' कहा गया है। सभी 
सत्ताओ को एकमात्र ब्रह्म मे समाहित कर मायोपजन्य मानने वाले अद्वबैत वेदान्त की अपेक्षा 
प्रकृतिजन्य ससार को वास्तविक मानने वाला साख्य अधिक उन्नत, आशावादी, निरापद एव 
सामजस्य पूर्ण हो, इसे डा० कीथ भी स्वीकार करते है [५५ शकराचार्य को परिणामवादी मानते 
हुए आर० जी० भण्डारकर यहाँ तक कहते है कि शकराचार्य द्वारा अपने परिणामवाद को 
विवर्तरूप मानना निराधार है ६६ साख्य मत मे सूक्ष्भशरीर को विभिन्‍न प्रकार की भूमिकाओ मे 
कार्य करने वाले नट रूप मे उल्लिखित किया गया है । यह सूक्ष्मशरीर “बुद्धि- अहकार-मन 
दशेन्द्रिय पचतन्मात्राए” का सघात है। आत्मा को कर्ता सिद्ध करने के लिए ससूक्ष्मशरीर' की 
भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है | इस सन्दर्भ मे लोकमान्य तिलक का मत है कि लिगशरीर के 


सम्बन्ध में साख्य मत और औपनिषदीय मत मे एक मत्य है |*० 


श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के “तथैकनेमि त्रिवृत्र षोइशात शतधीर विशाति प्रत्यराभि '#८ मत्र 
सख्यात्मक वर्णनशैली में है। प्रो" कीथ उक्त निषयाभेद को अधिक महत्त्व न देते हुए 
'सख्यात्मक वर्णन को बहुत कुछ ब्राह्मण सम्प्रदायों से प्रभावित मानते है ।** लेकिन ऐसा मानना 
ठीक नही है क्‍योंकि “संख्यात्मक वर्णन” साख्य की अपनी विशेषता है| सांख्यसूत्रो पर आधारित 


जो “तत्त्वसमास' नामक अत्यन्त लघु (मात्र २५ सूत्र) ग्रन्थ है उसमे से २२ सूत्रो में तत्वों का 


(११) 
विवेचन और विश्लेषण सख्याओ मे ही हुआ है| यही नही, 'साख्यप्रवचनसूत्र”' और 'साख्यकारिका' 
मे भी विषयो का प्रतिपादन सख्याओ द्वारा ही हुआ है। अत श्वेताश्वर उपनिषद्‌ को सख्यात्मक 
वर्णन के सदर्भ में साख्यदर्शन से प्रभावित मानना उचित है। क्योकि जो जिस परम्परा का ग्रन्थ 
है उसी को मूल परम्परा से प्रभावित मानकर उसके प्रामाण्य के विषय मे सदेह प्रकट करना 
अनुचित है। अत यही कारण है कि प्रो० रिचर्ड गार्बे साख्य दर्शन को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के 


पूर्व का मानते है। 


साख्य दर्शन 'पुरुष' को परमार्थत शरीर के समान धर्मों से रहित मानते हुए सारा 
कारणकार्यभाव अचित्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति मे ही मानता है। प्रकृति के तीनो गुण प्रतिक्षण 
परिणामी होने के कारण निरन्तर अनन्त कार्य, अनन्त परिणाम, अनन्त परिवर्तन उत्पन्न करते 
रहते है, सभी कुछ उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परिणाम है | छान्‍्दोग्य*" और वृहदारण्यफ०१ के 
उपनिषद्‌ मे आत्मा का वही स्वरूप वर्णित है जो साख्य दर्शन मे माना गया है। यद्यपि , 
अभि-भेद के कारण साख्य मत मे एकत्व को स्वीकार नहीं किया गया है, तथापि उसने समस्त 
आत्माओ के पारस्परिक एकत्व सम्बधी मत को “वस्त्वेकत्व” अथवा “व्यक्त्येकत्व' की दृष्टि से तो 
नही, अपितु 'जात्येकत्व'*२ अर्थात्‌ सामान्य चिन्मात्र की दृष्टि से स्वीकार किया है। इस प्रकार 
साख्य श्रुतियों के साथ अपने 'पुरुष बहुत्व सिद्धान्त” का समन्वय प्रकारान्तर से अव्श्य प्रकट 
करती है। यही नही साख्य पुरूष को चिन्मात्र माना है, चिदानन्द रूप नही |९३ आत्मा को आनन्द 
रूप मानने वाले औत वचनो को साख्य दुखभाव का ही प्रतिपादक मानता है साख्यमत मे एक 
आत्मा को चिद्रूप और आनन्दरूप कहने से द्वित्त का भाव आता है। अत आत्मानन्द दुखाभाव 
रूप ही है। इस प्रकार साख्य मत मे आनन्दरूप आत्मा का औत अभिप्राय आध्यात्मिक, अधिवैविक 
और आधिभौतिक त्रिविध दुखो से मुक्ति' ही है [१४ इस प्रकार यहाँ भी साख्य मत श्रुति मतो से 
यथा कश्चित साम्य रखने का प्रमास करती है आगे साख्यमत है कि मोक्ष को श्रुति आनन्दरूप 
इसलिए अगीकार करती है, कि सासारिक बन्धनो मे पडे अज्ञजन उसकी ओर आकृष्ट हो |०५ डरा 
प्रकार साख्य के पुरुष, प्रकृति आदि सम्बन्धी मत श्रुतियों में भी मिलते है और कुछ अश तक 
उनमें परस्पर साम्यता भी मिलती है। फिर भी उनमे परस्पर मतवैभिन्य का कारण है, रुचि-भेद 


और दृष्टिभेद से श्रुतियों को अत्यन्त प्रचीन काल से ही भिन्न-भिन्न प्रकार से समझा जाता रहा 


(१२) 


है। अत कालान्तर मे ऐसे मतभेद और वैषम्य आ जाना कोई आश्चर्यजनक बात नही है। 


यह ठीक है कि उपनिषद्‌ मे साख्य के सकेतो को दूढने के लिए उपलक्षण रीति को 
उपादेय बताया गया है, लेकिन सकेत खोजने मे अभेद स्थापन नही किया जाना चाहिए। जैसा 
कि प्रसिद्ध दार्शनिक अनीमा सेनगुप्ता इस तथ्य को नजर अदाज करके एकत्ववादी उपनिषद्‌ मे 
एकत्ववादी साख्य को स्वीकार करती है| साख्य की तत्त्वमीमासा मे “तत्त्व को सार मात्र मानने 
से अलग हटकर प्रकृति और पुरुष दो तत्त्वों की सत्ता स्वीकार की है | तत्त्व के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए 'युक्तिदीपिका' मे आचार्य वार्षगण्य के मतावलम्बियो के कथन को ही भोजदेव कृत 


'तत्त्वार्थप्रकाशिका' मे भी उद्धूत कर तत्त्व को प्रलय पर्यन्त रहने वाला तत्त्व माना है- 


आ प्रलय तिष्ठति यत्सवेंषा भोगदायि च भूतानाम्‌ | 


तत्तु तत्त्वामिति प्रोक्त, न शरीर घटादि तत्त्वमत || 


यही नही, साख्य का द्वितत्त्वाद वेद और उपनिषद्‌ के साथ 'महाभारत मे' भी मिलता 
है | यही कारण है कि साख्य की प्रचीनता को ध्यान मे रख्ते हुए लोकमान्य तिलक राम्भावनाओ 
को आगिग रूप से स्वीकार करते हुए साख्य को सर्वप्राचीन दर्शन मानते है, जो वैदिक परम्परा 
मे ही विकसित हुआ |" प्रो० गार्बे भी कहते है कि कपिल के ही सिद्धान्त मे सर्वप्रथम मानव मन 
को पूर्ण स्वतत्रता मिली और उसकी दार्शनिक शक्ति का प्रथम प्रकाशन हुआ |" यही कारण है 
कि उपनिषद्‌ परम्पराभूत दर्शन पर विचार करते हुए मैक्समूलर"८ ओर पुशत्कर०"5 साख्य को भी 
सभी भारतीय विचारों का उपजीव्य माना है। औपनिषदीय पदावली की ही भाति साख्य के पदों 
का भी प्रयोग सस्कृत भाषा के लगभग सभी साहित्य मे अविकल एवं असकूत्‌ रूप से हुआ हे | 
परिणामस्वरूप कुछ लोग उपनिषद्‌ और साख्य को समानान्तर मान लेते है | यद्यपि यह सत्य 
है कि साख्य सर्वत्र अपने स्वरूप मे नही मिलता है जिसका कारण है कथन का प्रकार जनश्रुति 


के आधार पर प्राप्त ज्ञान अथवा प्रतिपाद्य का स्वरूप | 


सांख्यदर्शन आस्तिक दर्शन है, अथवा नही, यह विवाद का विषय है। मनु के मत मे वेद 


के प्रामाण्य को मानने वाला ही आस्तिक है | ५९ साख्य आगम प्रमाणवादी है इसलिए वह आस्तिक 
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दर्शन है। यद्यपि ईश्वरवादी विचारकगण साख्य को आस्तिक दर्शन की परिधि मे स्वीकार नहीं 
करते है [१ लेकिन भाट्टमीमासक कुमारिल भट्ट साख्य-योग, पाशपत, पाचरात्र आदि को 
बोद्धदर्शन की ही भाति वेद विरुद्ध मानते है [5२ क्योकि साख्य यज्ञ मे पशुबलि को स्वीकार नही 
करते है। वही दूसरी ओर भीमाचार्य ने 'न्यायकोष' मे 'परलोकाद्यास्तित्ववादी' को आस्तिक 
और “वेदमार्गमननुरुन्धान' को नास्तिक मानते हुए अद्दैत वेदान्त को भी साख्य के समान ही 
नास्तिक माना है। लेकिन आगम प्रमाणवाद के आधार पर साख्य और वेदान्त आस्तिक है। 
सत्वादिगुणो के कारण ऊध्वधि लोको (परलोक अर्थात्‌ पुनर्जन्म सम्बन्धी मत) की स्थिति साख्य 
का विश्वास है| लेकिन यह सब साख्य मत मे त्रिगुण प्रकृति के अन्दर ही है, परम नि श्रेणस या 
कैवल्य की प्राप्ति त्रिगुण के त्याग पर ही प्राप्य है। प्रो० कीथ भी साख्य को आस्तिक दर्शन 
मानते है। यहाँ तक की आचार्य पचशिख ने महाभारतष्३ मे वेद निन्दक की आलोचना की है। 
डा० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार महाकाव्य मे वर्णित साख्य दर्शन ईश्वरवादी है। परिणामस्वरूप 
आप २४ तत्त्वो वाले साख्य को 26 तत्त्वों वाले (26वा ईश्वर) दर्शन से बाद का मानते है [5४ 
लेकिन इसके विपरीत डा० सुरेन्द्र नाथ दासगुप्त 24 तत्त्व वाले साख्य को ही सर्व प्राचीन मानते 
है | लेकिन तत्त्व-सख्या के आधार पर साख्य की प्रचीनता सिद्ध करना इतना दुरुह कार्य था कि 
प्रो० हिरियनना ने साख्य के इतिहास को अन्धकारमय कहकर टाल गए है |५५ अत प्रो० हिरियन्ना 
डा० राधाकृष्णन्‌ के इस मतं से सहमत है कि साख्य आज एक जीवित विश्वास नही है [5६ यह 
ठीक है कि सृष्टिपदार्थों के आधुनिक सश्लेषण और विश्लेषण की पद्धति तथा अनुसधान यत्रो 
का ज्ञान आदि विद्धान कपिल महर्षि को भले ही न रहा हो, लेकिन यह कम आश्चर्यजनक नहीं 
है कि साख्य और अर्वाचीन आधिभौतिकशास्त्र मे तत््ववत समानता है। आज सृष्टि को सुसम्बद्ध 
किया जा सकता है किन्तु यह भी सच है कि अव्यक्त प्रकति से अनेक विध सृष्टि के निकास 
के विषय मे कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक बताया भी नही जा सकता है। इस स्थिति मे भी 
साख्य को एक जीवित विश्वास न मानते हुए उसकी प्राचीनता पर सन्देह करना असगतपूर्ण तथ्य 


है [८५० 


प्र० श्री कृष्ण शास्त्री तैलग 'साख्यशास्त्र के कर्ता' नामक शीर्षक और महाभारत के 


टीकाकार नीलकण्ठ कृत 'भारतभावदीप”55 में साख्य को वेदान्त दर्शन के रूप मे स्वीकार किया 
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गया है, साथ मे महर्षि कपिल को इसका उपदेष्टा मानते हुए इस दर्शन को सेश्वर माना हे | इस 
भ्रम का कारण है महाभारतीय साख्य का सेश्वर होना और यहाँ प्रकृति का ईश्वर से पृथक्‌ तत्त्व 
होने पर भी उसके सर्वथा अधीन होने के कारण अश, शरीर, कार्य इत्यादि रूप मे कल्पित और 
कथित है। यही भ्रम शकरभाष्य के टीकाकार गोविन्दानन्द कृत 'रत्नप्रभा'5६ मे भी व्यक्त होती 
है| यहाँ टीकाकार ने दो प्रकार के साख्य माने है (।) वैदिक साख्य और (2) अवैदिक साख्य। 
इसी प्रकार पद्मपुराण मे दो कपिल का उल्लेख है, जिसमे एक को वैदिक साख्य का और दूसरे 
को अवैदिक अर्थात्‌ वेदविरूद्ध साख्य का उपदेश देते हुए बताया गया है |५" इसका कारण है 
ब्रह्मसूत्रभाष्य*१ में श्वेताश्वरउपनिषद्*९ के सम्बन्ध मे श्वेताश्वर कथित साख्य को वेद विरुद्ध 
कहा गया है, और इससे सम्बद्ध कपिल को विष्णु अवतार वासुदेव कपिल, जिसे अनेक ग्रन्थों मे 


साख्य प्रणेता माना गया है, से भिन्‍न माना गया है। 


प्रकृति या ज्ञान के साधन को महत्व देने वाले पुराण एव महाभारत म प्रकृतवादा कहा 
गया है, जो साख्य का ही वाचक है |*३ विष्णुपुराण, जिसे डा० राधाकृष्णन महापुराणों मे मानने 
का आग्रह करते है, मे शिव और ब्रह्म दोनो प्रकृति को ही सक्रिय तथा पुरुष को निष्क्रिय मानने 
वाले सिद्धान्त को 'साख्य' कहते है ।*४ इसी प्रकार गुणरत्न 'षड्दर्शनसमुच्चय' मे मौलिक साख्य 
को बहुप्रधानवादी माना गया है |*५ प्रकृति और पुरुष के सयोग से प्रथमोत्पादित 'महत्‌' तत्त्व का 
उल्लेख “विश्वात्मा' के रूप मे पुराणादि*६ मे मिलता है जो साख्य की प्रकृति सिद्धान्त के 
अनुकूल है, यथा मत्स्यपुराण*० मे ब्रह्मा-विष्णु-महेश को 'महत्‌' से उत्पन्न माना गया है, जो 
क्रमश रजस-सत्व-तमस गुण की प्रधानता से युक्त है। इसी तरह वायु पुराण*८ मे भी साख्य 
प्रतिपादित महत्‌' को ईश्वर या ब्रह्म माना गया है जो अपने अन्दर समस्त जीवनो और शरीरो 
को धारण किए हुए है तथा प्रत्येक व्यक्तित्व रूप जीव इस अनत विश्वात्मा का अशमात्र है। 
महाभारत** मे प्रकृति जो परिवर्तित होती है को अविद्या और पुरुष जो सभी प्रकार के परिवर्तनो 


से उन्मुक्त है, को 'विद्या' कहा गया है। 


श्रीमद्भागवद्‌ पुराण के 'साख्य प्रकरण' मे महर्षि कपिल माता देवहूति से कहते है “मा! जो 


पुरुष मुझमे चित्त लगाकर श्रद्धापूर्वक एक बार भी इस-साख्य ज्ञान को सुन लेता है अथवा दूसरे के 
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प्रति कथन करता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है” |१०० यही नही, महत्‌ तत्त्व को 'मत्स्यपुराण' 
मे ब्रह्मा की उपाधि भी माना गया है, जिससे वे सर्वज्ञ, रावेंश्वर, सर्वकर्ता, सर्वपालक तथा राव॑राहर्ता 
कहलाए ।*”१ महाभारत के शातिपर्व मे भी कहा गया है “साख्य के समान कोई ज्ञान नही और योग 
के समान कोई बल नही? शकराचार्य साख्य दर्शन और उपनिषद्‌ के बीच निहित भेदो को व्यक्त 
करते है, जैसे कि उपनिषद्‌ के ईश्वरवाद के विपरीत साख्य निरीश्वरवादी है, उपनिषद्‌ के प्रज्ञानात्मक 
ब्रह्माद्ययवाद के विपरीत साख्य का द्वैतवाद, उपनिषद्‌ के विवर्तवाद के विपरीत प्रकृतिपरिणामवाद और 
उपनिषदीय एकात्मवाद को विपरीत साख्य का पुरुषबहुतत्त्ववाद | फिर ब्रह्मसूत्रभाष्य* मे कह है 
“अध्यात्मविषयक अनेक स्मृतियों के होने पर भी साख्ययोग स्मृतियो मे ही निराकरण मे प्रयत्न किया 
गया है क्‍योंकि ये दोनों लोक मे परमपुरुषार्थ के साधन के रूप मे प्रसिद्ध है शिष्ट महापुरुषो द्वारा 
गृहीत है तथा “तत्कारण साख्ययोगभिपन्न ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै १०४ इत्यादि श्रौत लिगो से युक्त 
है। प्रो० गार्बे का मत है कि साख्य दर्शन का उद्भव उपनिषदो के प्रज्ञानाद्वैतवाद' के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया 
थी ।११५ लेकिन यह मत उचित नहीं है, क्योकि कारिकाओ से पूर्व का साख्य मत औपनिषदीय धारणा के 
काफी करीब है फिर ऐसी मान्यता मात्र शकराचार्य की है कि उपनिषदो मे मात्र प्रज्ञानाद्वैतवाद ही है। जबकि 
ब्रह्मदत्र, भर्तृप्रपच भाष्कर इत्यादि वेदान्तियों ने औपनिषदीय धारणा को ब्रह्मपरिणामवादी बताया है, फिर 


प्रकृतिपरिणामवाद का विरोध कहाँ तक उचित है? 


महाभारत मे अनेक स्थलो पर साख्य के राम्बन्ध मे ईश्वरवादी होने के साक्ष्य मिलते है | 
यहाँ तक कि शातिपर्व मे आचार्य आसुरि को अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादक बताया गया है*!१६ और 
साख्य दार्शनिक के सम्बन्ध मे उनका “यथा श्रुतिनिदर्शिन ', 'ब्राह्मणस्तत्त्वदर्शिन “१०५ इत्यादि 
कथन ईश्वरवादी होने की पुष्टि करता है। गीता मे भी साख्य के प्रकृति के अधिष्ठाता और प्रेरक 
रूप मे ईश्वर का कथन हुआ है - जैसे हे अजु न! मेरी अध्यक्षता मे ही प्रकृति चराचर जगत को 
उत्पन्न करती है और इस कारण से सृष्टिचक्र सदा घूमता रहता है |१९५ इस प्रकार पुराण, 
महाभारत और गीता मे प्रकृति को परमेश्वर से अभिन्‍न बताते हुए उसका ही एक रूप या अश 
अथवा उससे ही उत्पन्न माना गया है। यही कारण है कि अनेक विद्वान इस साख्य परम्परा को 
विशुद्ध मौलिक साख्य मानने से इकार करते है। इस विषय मे लोकमान्य तिलक का मत है 


कि - “महाभारत मे साख्य मत का निर्णय कई अध्यायो मे किया गया है। परन्तु उसमे वैदान्त 
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मतो का भी सम्मिश्रण हो गया है। इसलिए साख्य के शुद्ध साख्यमत को जानने के लिए दूसरे 
अन्य ग्रन्थों को भी देखने की आवश्यकता है। इस काम के लिए उक्त साख्यकारिका की अपेक्षा 
कोई भी अन्य अधिक प्राचीन ग्रन्थ इस सम्बन्ध मे उपलब्ध नही है ।१९६ यही नही, और आगे कहते 
है | गीता मे साख्यवादियो के द्वैत पर अद्दैत परब्रह्म की छाप लगी हुई है'|११० उक्त मत का 
समर्थन करते हुए प्रो० गार्बे भी मानते है कि साख्य एक स्वतत्र मस्तिष्क की उपज होने के साथ 
-साथ महाभारत के रचना के पूर्व ही विकसित हो चुका था।११ प्रो० जैकोबी साख्य दर्शन को 
भौतिकवादी मानते हुए इसका विकास औपनिषदीय परम्परा से मानने का विरोध करते है, लेकिन 
डा० कीथ इसके विरुद्ध कहते है, स्पष्टत साख्य विशुद्ध अमिश्रित भौतिकवादी विचारधारा से 
कदापि कथमप्रि विकसित नहीं हो सकता। इसका जन्म तथा विकास ऐसे भौतिकवाद से मानना 
पडे गा जिसका पूरक अध्यात्मवाद रहा हो। इस प्रकार फिर वही समस्या हमारे समक्ष उपस्थित 
होती है कि भौतिकतत्वो के विरुद्ध पुरुषो की सत्ता स्थापित करने वाली विचारधारा कहाँ से 
आई? इसका सरल और स्पष्ट उत्तर है कि यह विचारधारा उपनिषदो से ही विकसित हुई है ११९ 
जैकोबी महोदय का यह विचार कि साख्य एक पूर्ववर्ती भौतिकवादी सप्रदाय का ही परिष्कृत रूप 
है, प्रमाणित नहीं होता है। परमार्थ सत्ता तथा आत्मा के स्वातत्र्य पर आग्रह रहने के कारण 
साख्य ने मानसिक प्रतीति सबधी समस्त भौतिकवादी विचारो के विरुद्ध प्रचार को अपना लक्ष्य 
बनाया साख्य के विकास मे हमे कोई भी अवस्था ऐसी प्रतीत नही होती। जहाँ पर इसका 


भौतिकवाद के साथ साम्य प्रदर्शित किया जा सके [११३ 


अश्वघोष के 'बुद्धचारित' मे! हमे महात्मा बुद्ध तथा उनके भूतपूर्व शिक्षक 'अराड' की भेट 
का वर्णन मिलता है, जो साख्यसिद्धान्तों को मानता था। यद्यपि उनमे ईश्वरवादिता का प्रभाव 
था। यह अधिक संभव प्रतीक होता है कि साख्य का सबसे पूर्व का रूप एक प्रकार का 
यथार्थवादी ईश्वरवाद था, जो उपनिषदो के विशिष्टाद्दैत के समीप पहुँचता है। साख्य के इस 
प्रकार के रूप को तो उपनिषदों के उपदेशो का युक्तियुकत परिष्कृत रूप माना जा सकता है। 
किन्तु ट्वैतवादी साख्य को, जो पुरुषो के अनेकत्व तथा प्रकृति की स्वतत्रता पर बल देता है, और 
परमतत्व के वर्णन को बिल्कुल छोड देता है, उपनिषदो की शिक्षाओ के अनुरूप किसी भी 


अवस्था मे नही कहा जा सकता। प्रश्न उठता है कि साख्य ने तो परमतत्त्व के सिद्धान्त को 


(१५) 


सर्वथा छोड दिया, वह कैसे हुआ क्योकि इसको साथ 'लेकर ही तो साख्य दर्शन को सतोष 
जनक माना जा सकता था । बौद्धदर्शन के उदय के पश्चात्‌ तक साख्य ने एक सुव्यवस्थित दर्शन 
का रूप धारण नहीं किया था। जब बौद्धधर्म ने यथार्थवद को चुनौती दी, तो साख्य ने उस 
चुनौती को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप साख्य ने आत्माओ तथा प्रमेय पदार्थों की यथार्थता 
के पक्ष मे युक्तियुक्त आधार पर तर्क उपस्थित किया। जब इस दर्शन का विकास विशुद्ध 
युक्तियुक्त आधार पर हुआ तो इसे बाध्य होकर यह स्वीकार करना पडा कि ईश्वर की सिद्धि 
मे कोई प्रमाण नही है [११४ “'विष्णुसहस्रनाम' की व्याख्या करते हुए शकराचार्य “व्यास स्मृति” के 
एक श्लोक११५ को उद्धृत करते है, जिसके अनुसार साख्य 'शुद्धात्मतत्त्व विज्ञान' है। अपने 
सैद्धान्तिक पर्यवेक्षण के द्वारा आत्मा को निष्फल, निष्क्रिय, निरवद्य, प्रकृति व्यतिरिक्त आदि सिद्ध 


करने के कारण साख्यशास्त्र का यह नाम अन्वर्थक है। 


ब्रह्मसूत्र के रचनाकार महर्षि बादरायण और उसके भाष्यकार शकराचार्य ने तर्याद मे 
राख्य का युक्तिपूर्वक खडन करने के साथ कई स्थानों पर साख्य क॑ उपनिषदमूलक होने का 
भी खण्डन किया है [११६ शकराचार्य साख्य को वेदान्त का 'प्रधानमल्ल' (प्रमुख प्रतिपक्षी) मानते 
है | उनके अनुसार साख्य द्वैतवादी होने के कारण श्रुतिमूलक (उपनिषद्‌) नही है इस खण्डन 
विवाद का कारण ऐसा लगता है कि साख्य इसके पूर्व श्रुतिमूलक माना जाता रहा हो। अत 
सभावना है कि सांख्य अपने प्रारभिक रूप मे श्रुतिमूलक और ईश्वरवादी रहा हो। बाद मे 
बौद्ध-जैन के प्रभाव के कारण निरीश्वरवादी और वस्तुवादी हो गया हो |११४ यद्यपि साख्य 
निरीश्वरवादी और द्वैतवादी भले हो गया हो। लेकिन (44वी-46वी सदी) मे साख्य को उसके 
श्रुतिमूलक होने की धारणा शैकराचार्य के एक अन्य खण्डन विद्या मे झलकती है ।११५ यह अवश्य 
है कि साख्य मत का जो एक मात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ माना जाता है, वह 'साख्य कारिका' है। जो 
द्वैतवादी, निरीश्वरवादी और वस्तुवादी साख्य का उल्लेख करती है, फिर सांख्य परम्परा 
उपनिषदीय परम्परा से भी पुरानी थी। अत उसके कुछ मामलो मे उत्तर होना स्वाभाविक है। 
एक लम्बे समयोपरान्त सांख्यप्रवचनसूत्र और उसके भाष्य (१४वी-१६वी सदी) मे साख्य को 


ईश्वरवादी मानने की वकालत की गई थी। 


(१९.) 


स्पष्ट है कि साख्य के प्रारम्भिक रवरूप के राबध गे मतभेद है। लेकिन यह राब हे फि 
साख्यदर्शन अपने अस्पष्ट वैज्ञानिक स्वरूप के साथ अत्यन्त प्रचीन काल से विद्यमान रहा है। 
फिर भी किसी अकाट्य प्रमाण के अभाव मे इसका उद्भव काल का निर्धारण मुश्किल ही नही, 


असम्भव भी प्रतीत होता है। 
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द्वितीय अध्याय 


सांख्य दर्शन का विकास 


(२५) 


साख्य दर्शन दार्शनिक विचारों के उदाहरण भारत मे अत्यन्त प्राचीन काल से प्राप्त होती 
है | जिसमे साख्याचारयों की एक लम्बी गुरू-शिष्य परम्परा वेदिक काल से ही श्रुति प्रमाणित हे | 
साख्यमत की प्रतिष्ठा परमर्पि कपिल द्वारा माना जाता है, तदोपरान्त अनेक साख्याचार्यों ने इरा 
मत को पोषित और पल्‍लवित किया, किन्तु थाचार्य ईश्वर कृष्ण आज एक मात्र प्रमाणित 
कृतिकार हे, जिसके द्वारा साख्यमत की सुसवद्ध सेद्धान्तिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई,, साख्यमत के 


प्रमुख आचार्यों सब॒धी विवरण इस प्रकार है - 


() महर्षि कपिल 


साख्य मत का प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है, यद्यपि उनकी ऐतिहासिकता को 
लेकर अनिश्चय की स्थिति है । डा० कीथ" यह मानते हे कि महाकाव्य मे दार्शनिक विवेचन के 
सन्दर्भ मे महर्षि कपिल का रथान महत्वपूर्ण है। किन्तु वे महर्षि कपिल को ऐतिहासिक व्यक्ति 
नही मानते | उनके मत मे “कपिल' पद का प्रयोग शकराचार्य ने 'हिरण्यगर्भ” के रूप मे किया 
है तथा सस्कृत साहित्य मे कपिल की एकात्मकता अग्नि, विष्णु शिव आदि रो की जाती हे | डॉ० 
हरिदत्त शर्मा३ भी मानते है कि कपिल की ऐतिहाशिकता के सवध मे कोई प्रवल प्रगाण नहीं 
मिलता | डा० एस० राधाकृष्णन्‌ की ब्रह्मरुत, अग्न्यावतार, विष्ण्वातार आदि अनेक प्रकार के वर्णन 
देखकर महर्षि कपिल को आख्यानात्मक अर्थात्‌ काल्पनिक ही मानते है। डा० कविराज* के 
अनुसार नाथ सम्प्रदाय तथा प्राचीन रसायनशास्त्र के अनुयायियो के साहित्य मे भी उनको 
'सिद्ध' माना गया है। ऐसा ही मत भगवदगीता मे भी मिलता हे। किसी न किसी रूप मे किए 
गये अपने वैयक्त्िक प्रयत्नो रो प्राप्त हुई, जन्म-रिद्धि के दृष्टात रूप से उनका प्रायेण उल्लेख 
किया जाता है। योगसूत्रभाष्य मे एक सूत्रात्मक उद्धरण प्राप्त हुआ, जिसे आचार्य वाचरपति 
मिश्र पचाशिखाचार्य को मानते है। जिरासे रपष्ट हाता हे कि कपिल गहर्षि ने 'तन्त्र' अर्थात्‌ गूढ 
ज्ञान (नामत साख्य सिद्धान्त अथवा पष्टितन्त) का उपदेश अपने जिज्ञाशु शिष्य को दिया था। 
निर्माणकाय की कल्पना से ध्वनित होता हे कि गुरू का अपना कोई भौतिक शरीर नही था और 


इसलिए शिष्य आसुरि के सम्मुख उनका प्रकट होना कोई ऐतिहासिक घटना नही है किन्तु इस 


(२६) 
अर्थ मे यह घटना नि सन्देह ऐतिहासिक थी कि शिष्य आसुरि एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिनके 
द्वारा साख्य मत का उद्धार काल विशेष मे होने वाली वास्तविक घटना थी। जिसका उल्लेख 


भागवद्‌ पुराण* मे किया गया है। 


डा० कविराज "निर्माण चित्तधिष्ठाय'- के कारण महर्षि कपिल को लोक स्वीकृत अर्थ मे 
ऐतिहासिक नही मानते है। वे निर्माणचित्त पद का अर्थ निमार्णकाय करते है, इसे 'पाद टिप्पणी-- 
मे स्पष्ट करते हुए कहते है कि 'निर्माणकाय' और 'निर्माणचित्त” वास्तव मे एक ही है। आचार्य 
पतजलि, व्यासदेव, पचशिख, उदयन आदि 'निर्माणकाय' का प्रयोग इसी अर्थ मे करते है। यही 
नही बौद्ध लेखको ने भी प्रचलित 'काय' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे किया है। वास्तव मे सिद्ध 
चित्‌ और काय की आश्चर्यजनक एकता उत्पन्न कर देती है, परिणामस्वरूप उससे उत्पन्न वस्तु 
चित्त! और 'काय' दोनों ही कही जा सकती है। निर्वाण प्राप्त करने के पूर्व महर्षि कपिल ने एक 
सिद्ध देह धारण किया था तथा शिष्य आसुरि को साख्य ज्ञान का रहस्य प्रदान करने के लिए 
उनके सम्मुख प्रकट हुए थे।* लेकिन अन्य अवतारों को ऐतिहासिक मानकर विष्णु को इस पज्चम्‌ 
अवतार, जिसका विस्तृत जीवन-परिचय भागवत पुराण के तीसरे रकन्ध मे मिलता है, को अनैतिहासिक 
कैसे माना जा सकता है। दूसरी तरफ शिख्योपदेश घटना को ऐतिहासिक मानना परन्तु गुरू हा 
अनैतिहासिक मानना अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण हे। डा० कविराज महर्षि कपिल को सिद्ध-पुरुष मानकर 


स्वरचित अयोनिज शरीरवाला मानते है किन्तु शरीर को अभोतिक मानना सगतपूर्ण नही है ५ 


महर्षि पत्तजलि, व्यासदेव और वाचस्पति मिश्र निर्माणचित्त और निर्माणकाय को परस्पर 
भिन्‍न मानते है तथा निर्माणकाय अर्थात्‌ सिद्ध देह को भी वे भौतिक ही मानते है। योगसूत्र मे 5 
पॉच प्रकार के सिद्धियो-जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि का वर्णन है। इसमे प्रथम जन्मसिद्धि 
का उल्लेख महर्षि कपिल के सबध मे होता है। इसके स्वरूप के सबध मे योगसूत्रभाष्य मे 
'देहान्तरिताजन्मनासिद्धि “* अर्थात्‌ किसी जन्म मे सम्पादित एक अथवा अनेक विशिष्ट कर्मो के 
फलस्वरूप जन्मान्तर मे किसी दृष्ट साधन अथवा प्रयास के बिना ही परिचिन्तज्ञता, दूरदर्शन 
आदि विशिष्ट शक्तियों का अविर्भाव” कहा गया है | यहाँ योगभाष्य*१ का मत है कि सिद्धि योगी 


जब अपने विद्यमान शरीर और इन्द्रियो मे परिणत करना चाहता है, तब उस दूसरी योनि के 


(२७) 
शरीर और इन्द्रियो की प्रकृतिया-उनके उपादान कारण-उनकी उत्पत्ति मे सहायक होती है। 
इस सबंध मे आचार्य वाचस्पति मिश्र भी मानते हे कि साख्ययोग के अनुसार सभी शरीरो की 
प्रकृति पृथ्वी इत्यादि भूत है और समस्त इन्द्रियो की प्रकृति 'अस्मिता' (अहकार) है और सिद्धि 
योगी भी अयोनिज सिद्ध देह की रचना पृथ्वी आदि भूतो से ही करता हे। ऐसे ही इनके 
निमार्णचित्त होते है, जो मौलिकचित्त से भिन्‍न होते हे | जेसा कि योगसूत्र मे माना गया है, 
इसके भाष्यकार व्यासदेव१? कहते है कि चित्त के उपादान कारण 'अस्मिता' को लेकर सिद्धयोगी 


स्वरचित शरीरो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ चित्त की रचना करते है। 


उदयनाचार्य भी मानते है कि निर्माणकाय को निर्माणचित्त का उपलक्षण समझना चाहिए, 
उससे अभिन्‍न नही है।*१ इसके समर्थन मे भाष्यकार वात्स्यायन ने भी योगी के पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
इन्द्रियो तथा शरीरो की रचना का उल्लेख किया है |१४ नैयायिक मन को नित्य मानकर मन और 
शरीर को पृथक्‌ करते है और कहते है कि जब योगी सिद्धि के बल पर अयोनिज शरीर एव 
इन्द्रियो की रचना करता है, तो वह मुक्त आत्माओ के बेकार हुए मनो को लेकर पूर्वक्‌त कर्मों 
के फल के रूप मे विषयोपलब्धियो का भोग कर लेता हे। अत निर्माणकाय और निर्माण चित्त 
एक नही है | आचार्य हरिहरानन्द आरण्यक*५ महर्षि कपिल को ऐतिहासिक मानते हुए शकराचार्य 
के उद्धवरण पर 'कपिल' को 'हिण्यगर्भ” से तादात्म्य कर अनेतिहासिक मानने का खण्डन करते 
हुए कहते है कि भगवान हिरण्यगर्भ योग के मूल वक्ता है, जैसा कि 'हिण्यगर्भोयोगस्यवक्ता-नान्यन 
पुरातन ' इत्यादि उद्धरण महाभारत मे मिलते है। इस कथन मे 'हिरण्यगर्भ"” शब्द परमर्षि कपिल 
का ही नामान्तर है, जैसाकि विद्यासदायवन्तमादित्यस्थ समाहित' इत्यादि अन्य महाभारतीय 
कथन मे कहा गया है कि 'हिरण्य” अर्थात्‌ अत्युज्ज्वल प्रकाशशील ज्ञान है, “गर्भ अर्थात्‌ 
आन्तरिक सार जिसका वह पूर्ण सिद्ध विश्वाधीश 'हिरण्यगर्भ “ है। जनन्‍्मसिद्ध, धर्मज्ञान आदि 


गुणों की समता के कारण महर्षि कपिल का एक नाम 'हिरण्गर्भ' भी था। 


प्राचीन भारतीय साहित्य मे महर्षि कपिल के अनेक रूपो का उल्लेख है। अत उनका 
व्यक्ति परिचय विवादास्पद रहा है। महर्षि कपिल को अग्न्यावतार अथवा ब्रह्मसुत अथवा 


विष्ण्वातार माना जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद्‌ में साख्य दर्शन एवं महर्षि कपिल का उल्लेख 


(२८) 
साथ-साथ हुआ है ।१६ महाभारत के गीता*" ओर शान्तिपर्व"५ मे महर्षि कपिल को साख्य मत का 
प्रवर्तक कहा गया है। वनपर्व के सगरोपाख्यान मे महर्षि कपिल को वासुदेव कहा गया है,१* तो 
वाल्मीकि रामाग्रण के बालकाण्ड२ मे सगरपुत्र और वासुदेव कपिल-सबधी घटना का सविस्तार 
वर्णन हुआ है। यही नही, भागवद्‌ पुराण मे कर्दम ऋषि ओर देवहुति से उत्पन्न “'कपिल' को 
विष्णु अवतार माना गया है, जो साख्य प्रवर्तक के रूप मे प्रसिद्ध हुए |!" लेकिन दूसरी और 
महाभारत*२ और वायुपुराण२३ के आधार पर महर्षि कपिल को अग्न्यावतार माना जाता है, तो 
महाभारतर४ मे ही महर्षि कपिल को भगवान ब्रह्मा क॑ सप्तपुत्रो मे रो एक मानते है उन्हे साख्य 
विशारद द्वारा सज्ञापित किया गया हे। इस महाभारती मत के समर्थन मे गौडपादाचार्य 
'साख्यकारिकाभाष्य मे 'इह' भगवान 'ब्रह्मसुतो कपिलोनाम' कहा है। द्वविशति-सूत्री 'तत्त्वसमास' 
की 'सर्वोपकारिणी” नामक टीका में भी महाभारत की भाँति कपिल नामक दो पृथक्‌-पृथक्‌ 
ऋषियो का उल्लेख है, जिसमे एक को “तत्त्वसमास' का रचयिता तथा दूसरे को 'साख्यप्रवचनसूत्र' 
का रचयिता कहा गया है। इसमे पहले को विष्णु और दूसरे को अग्नि का अवतार माना गया 
है | प० श्री कृष्णशास्त्री तैलग महर्षि कपिल को ब्रह्मसुत मानते है, परन्तु अपने स्रोत का कोई 
उल्लेख नही करते, और न ही ऐसा मत ही कही मिलता है। क्योकि साख्यसग्रह और 
एशियाटिक सोसायटी बगाल के सग्रह मे सुरक्षित पाण्डुलिपि 'कपिलसूत्रवृत्ति' मे भी 'ब्रह्मसुत' 
पद का उल्लेख नही है। स्वय आचार्य भिक्षु अपने षड्अध्यायी 'साख्यप्रवचनसूत्रभाष्य' मे कहते 
है कि महर्षि कपिल वास्तव मे विष्ण्वतार ही थे ओर अग्नि तेज के कारण वे अग्न्यावतार वैसे 
ही कहलाये, जैसे श्रीकृष्ण को काल कहा गया। ऐसा लगता है कि महाभारत मे भी सगर पुत्रों 
को भष्म करने के कारण ही महर्षि कपिल अग्न्यावतार कहलाये, यही सहितार्थ भी था [१५ प० 
उदयवीर शास्त्री भी यही मानते हुए अग्न्यावतार का निराकारण कर भगवान ब्रह्मा से वरदान 
और ज्ञान प्राप्त करने के कारण वे 'ब्रह्मसुत' नाम से लोकश्रुत हुए मानते है, जबकि वास्तव मे 


महर्षि कपिल, जो साख्य प्रवर्तक थे, विष्णु के अवतार थे [९६ 


शकराचार्य का मत है कि श्वेताश्वर उपनिषद्र० के आधार पर जिस कपिल का उल्लेख 
होता है, वेद विरुद्ध है। अत “कपिल” नाम साम्य के आधार पर इन्हे साख्यप्रवर्तक नही माना जा 


सकता । वास्तव में यहाँ सगर पुत्रों को भष्म करने वाले वासुदेव “कपिल' से भिन्‍न कपिल का 


(२६) 
उल्लेख है।*५ लेकिन टीकाकार आनन्दगिरिर*६ शकरभाष्य का अर्थ लगाते है कि श्वेताश्वर 
उपनिषद्‌ मे वासुदेव कपिल का उल्लेख है, जो अवैदिक साख्य प्रणेता महर्षि कपिल से भिन्‍न 
है। लेकिन यह मत असगत है क्योकि महाभारत, भागवतपुराण आदि के कथन साख्य प्रणेता 
महर्षि कपिल को वेद विरुद्ध नही मानते है | यही कारण है कि प० उदयवीर शास्त्री ने उक्त मत 
मे भाष्यकार का स्वरूप नही माना है |** शकराचार्य अपने भाष्य मे कहते है कि श्रुति*१ मे आये 
कपिल का अर्थ 'हिरण्यगर्भ” है। लेकिन इसी पद का इस अर्थ के विकल्प रूप से लोक प्रसिद्ध 
परमर्षि कपिल अर्थ भी शकराचार्य करते है और अपने समर्थन मे विष्णु पुराण आदि से प्रमाणो 
को भी उद्धृत किया है।** इस विरोधा पूर्ण स्थिति पर प० उदयवीर शास्त्री कहते है कि 
“इसलिए शकराचार्य ने ब्रह्मसुत्र भाज्य मे एक प्रसगर के अनन्तर एक पक्ति 'अन्यार्थदर्शनस्य 
च प्राप्तिरहिस्यासाधकत्वात्‌', लिख दी है जिससे उनके हृदय का स्पष्टीकरण हो जाता है| स्पष्ट 
है कि इस श्वेताश्वर श्रृति मे साख्य का प्रसिद्ध प्रणेता महर्षि कपिल ही उपादेय है भले ही उसका 
उल्लेख प्रसगवश आया हो। वास्तव मे शकराचार्य के अनुसार उक्त दोनो अर्थ हिरण्यगर्भ और 
महर्षि कपिल से साख्यविदों का यह अभिप्रेत कथमपि सिद्ध नही होता कि साख्य दर्शन और 
उसके उपदेष्टा महर्षि कपिल श्रृूति मे प्रामाणिक घोषित किए गये है लेकिन इससे शकराचार्म 
महर्षि कपिल की ऐतिहासिकता को अवश्य स्वीकार करते है। षड्दर्शन के व्याख्याकार आचार्य 
वाचस्पति मिश्र 'परमर्षिणा'१४ का अर्थ कपिलेन करते है और सासाद्धिक भावों का उदाहरण देते 
हुए “यथा सर्गादावादि विद्वान भगवान कपिलो -----+- ३५ लिखते है। वही “तत्त्ववैशारदी'१६ मे 
महर्षि कपिल को विष्णु का पचम अवतार मानते हुए साख्य प्रणेता आदि विद्वान के रूप मे 


स्वीकार किया गया है, जिन्होंने लोककल्याणार्थ आचार्य आसुरि को साख्य मत का उपदेश दिया था। 


महर्षि कपिल की ऐतिहासिक स्वीकृत के बावजूद उनका काल निर्धारण एक कठिन कार्य 
है, परन्तु यह माना जाता है कि आप वर्तमान कल्प के किसी आदिम अर्थात्‌ प्रागैतिहासिक काल 
मे अवतीर्ण हुए थे। किन्तु इनके जन्म स्थान के राबध किसी प्रकार का निश्चय करना अत्यन्त 


दुष्कर है, फिर यहॉ ऐसे विषयेतर प्रसग का उल्लेख करना उचित भी प्रतीत नही होता। 


पचशिखसूत्र की पक्ति “आदिविद्वान निर्माण चित्तमधिष्ठाय कारुण्यादभगवान्‌ परमर्षिरासुरये 


जिज्ञासमानाय तत्र प्रोवाच” सर्वाधिक प्राचीन ओर प्रामाणिक उद्धरण है, जिसमे महर्षि कपिल 
के उपदेश को 'तत्र' को कहा जाता है। इसके समर्थन मे आचार्य ईश्वर कृष्ण भी इस ज्ञान को 
'तत्र" कहते है [१९ आगे की दो अन्तिम कारिकाओई*८ मे स्पष्ट करते है कि शिष्य परम्पराओ से 
प्राप्त हुए इस ज्ञान को आचार्य ईश्वर कृष्ण ने प्रस्तुत सत्तर आर्याओ द्वारा सक्षेप मे रख दिया 
है। इन सत्तर कारिकाओ मे जो पदार्थ निरूपित है, वे नि सदेह समस्त “षष्ठितत्र' नामक ग्रन्थ 
के ही प्रतिपाद्य विषय है | केवल उसकी आख्यायिकाए तथा परमत खण्डन इसमे नही है | अत 
स्पष्ट है कि उक्त “तत्र' का तात्पर्य “षष्ठितत्र”" स ही है, जिसके महर्षि कपिल प्रथम उपदेष्टा 
थे। अत्यन्त प्राचीन टीका 'मुक्तिदीपका' मे भी कपिलोक्त दर्शन के लिए 'तत्र' शब्द का ही 
प्रयोग किया गया है |*६ जिसमे “पारमर्षस्यतत्रस्य' मे 'पारमर्ष” महर्षि कपिल के लिए आया है, 
और तत्र शब्द उनके दर्शन के लिए। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शकराचार्य४*९ 'स्मृति' की व्याख्या 


करते हुए महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत तत्र नामक स्मृति का उल्लेख करते है। 


“कल्पसूत्र” नामक जैनग्रन्थ के प्रथम प्रकरण मे महावीर स्वामी को 'सट्ठतन्त्र विसारये' 
कहा गया है, जिसका अर्थ व्याख्याकार यशेविजय 'षटिटतन्त्र कपिलशास्त्र तत्र विशारद पण्डित 
अर्थात्‌ महावीर स्वामी ने कपिलशास्त्र षष्टितंत्र मे विशेष येग्यता प्राप्त की, करते है। पाचरात्र 
की सर्वप्रसिद्ध कृति अहिबुध्न्यसहिता*१ क॑ बारहवे अध्याय मे कहा गया है कि 'अत्यन्त प्राचीन 
काल मे भगवान विष्णु का सकल्प साख्य रूप मे कपिल ऋषि से जिस प्रकार से प्रकट हुआ था, 
वह सब मुझसे सुनो । महामुनि का वह 'साख्य' नामक शास्त्र साठ भागो वाला स्मृतितत्र कहा 


जाता है, यहाँ 'षष्टि भेद स्मृत तत्र' से षष्टितन्त्र ही अभिप्रेत है। 


विद्वान गुणरत्न* षष्टितत्रोद्धार का उल्लेख करते हुए आचार्य आसुरि द्वारा प्रचारित और 
आचार्य पचशिख द्वारा प्रतिपादित निरीश्वरीय साख्य सिद्धान्त को महर्षि कपिल की रचना मानते 
है, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण नही मिलता । आचार्य द्वय वाचस्पति मिश्र और नारायण 
तीर्थ के अनुसार 'षष्टितत्र' किसी निश्चित मत का ग्रन्थ न होकर राठ विषयो का समूह अथवा 
योजना का उल्लेख मात्र था। षष्टितत्र के सबध मे यही मत जैन ग्रथ 'अनुयोगद्वारसूत्र' मे भी 


मिलता है। अहिर्बुध्ययसहिता** के अनुसार साख्य ईश्वरवादी दर्शन है, जिसमे साठ विभाग है, 


(३१) 
इस विभाग के भी दो भाग है, एक मे बत्तीस विभाग प्रकृति के और दूसरे मे अट्ठाइस विभाग 
विप्रकृति के है | तत्त्वकौमुदी*४ मे राजवार्तिक का एक दृष्टान्त है, जिसके अनुसार षष्टितत्र नाम 
प्रकृति सबधी साठ विषयों का इसके एकत्व का ओर पुरुष से भेद आदि का प्रतिपादन करने 
के कारण पडा। एक चीनी परम्परा मे बष्टितत्र का रचनाकार आचार्य पचशिख को माना गया 


है तो कुछ अन्य लोग आचार्य वार्षगण्य को इसका कृतिकार मानते है [१५ 


कुछ लोगो के मत मे षष्टितत्र के कृतिकार महर्षि कपिल नही है, अपितु आचार्य पचशिख 
थे | पण्डित रामावतार शर्मा का मत है कि कारिका का 'बहुदाकृति तन्त्र'** और 'समाख्यात ४० 
के आधार पर स्पष्ट है कि महर्षि कपिल ने केवल उपदेश दिया था, जबकि “तन्त्र' की रचना 
आचार्य पचशिख ने किया था। यही नही, चीनी परम्परा मे भी षष्टितन्त्र को आचार्य पचशिख 
की कृति मानी गई है। लेकिन डॉ० कीथ*5 और डॉ० हरदत्त शर्मा*६ इसे भ्रान्तिपूर्ण मानते है। 
पडित उदयवीर शस्त्री के दो तर्क*० इस सबध मे अतिमहत्वपूर्ण है, एक तो उक्त कारिकाश मे 
“बहुदा' शब्द है, जो गुरू-शिष्य की लम्बी परम्परा का द्योतक है, जिसका उल्लेख युक्तिदीपिका 
और माठरवृत्ति मे भी हुआ है। दूसरे आचार्य पचशिख स्वय अपने परम गुरू महर्षि कपिल 
के उपदेश को “तत्र' कहते है | साख्यसप्तति की जयमगला द्वारा और स्पष्ट करते हुए इस विषय 
मे कहा है*१ कि षष्टितत्र द्वारा प्रपिषपादित साठ पदार्था की आचार्य पचशिख ने एक एक खण्ड 
मे व्याख्या किया था। इस प्रकर आचार्य पचशिख “तन्त्र' व्याख्याकार थे, कृतिकार नही | जबकि 
दूसरी ओर योगसूत्र के भाष्य*? पर टीका करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र तत्त्ववैशारदी की 
अवतरणिका मे “अनत्रैव षष्टितन्त्रशास्त्रस्यानुशिष्टि' और ब्रह्मसूत्रभाष्य*१ की व्याख्या करते हुए 
आचार्य मिश्र भामती की अवतरणिका मे 'अतएवयोगशास्त्र व्युत्पादयिताहस्य भगवान वार्षगण्य ! 
लिखा है। उक्त दोनों के आधार पर वालराम उदासीन प्रभूति विद्वान षष्टितन्त्र के रचयिता 
आचार्य वार्षगण्य को मानते है, परन्तु यह कथन पूर्वोक्त विवेचन के विरुद्ध है। प्रो० हिरियन्ना(४४ 
और पडित उदयवीर शास्त्री*६५ भी मानते है कि षष्टितन्त्र के कृतिकार आचार्य वार्षगण्य नही, 
महर्षि कपिल थे। आचार्य वार्षगण्य भी आचार्य पचशिख की भॉति षष्ठितन्त्र के व्याख्याता हो 
सकते है। फिर भी यदि हम आचार्य पचशिख अथवा वार्षगण्य को तन्‍्त्र का रचनाकार मान ले 


तो इससे तन्‍्त्र को गद्यात्मक कृति माननी पडेगी। क्यो कि योगभाष्य आदि ग्रन्थों मे उक्त दोनों 


(३२) 
आचार्यो के जो उद्धारण मिलते है वे गद्य मे है। जबकि षष्टितन्त्र के प्राप्त उद्धरण श्लोकात्मक 


पद्य मे है जो आचार्य वाचस्पति मिश्र के तत्त्ववेशरदी ओर भागती मे उद्धृत है। 


स्पस्ट है कि षष्टितन्त्र के मूलकृतिकार महर्षि कपिल ही थे। लेकिन मूल षष्टितत्र के 
उपलब्ध न होने के कारण प्रश्न उठता हे कि वर्तमान मे कोन-सा ग्रथ इसका प्रतिनिधित्व 
करता है? आचार्य ईश्वर कृष्ण का मत है कि महर्षि कपिल द्वारा आचार्य आसुरि को दिया गया 
उपदेश का सक्षिप्त रूप साख्यकारिका मे उद्धृत है ।५६ जबकि सबसे पृथक्‌ प० उदय वीर 
शास्त्री का मत है, जो षडाध्यायी 'साख्यप्रवचनसूत्र' को महर्षि कपिल कृत 'षष्टितन्त्र' मानते है 
और साख्यकारिका को इसी का सक्षिप्त रूप। क्योकि आचार्य ईश्वर कृष्ण की अडसठ 
कारिकाओं का सिद्धान्त भूत प्रतिपाद्य विषय साख्य-षडाध्यायी के प्रथम तीन अध्यायो का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है, जिसका आचार्य ईश्वर कृष्ण ने उसी अनुपर्वो के साथ सक्षेप दिया है। 
स्वय आचार्य ईश्वरकृष्ण कहते है, मैने षष्ठितन्त्रोक्त आख्यायिकाओ और परवादों को छोड 
दिया है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय मे आख्यायिका तथा पचषष्ठ अध्यायो मे पर वादो का वर्णन 
है [५० प० शास्त्री दो बातो के आधार पर साख्यसूत्र को अर्वाचीन सिद्ध करते है-एक तो 
साख्यसूत्र के उद्धरण प्राचीन ग्रथो मे नही मिलते और दूसरे साख्यसूत्र मे अनेक अर्वाचीन 


आचार्यों के नाम, उनके विचारो एवं सिद्धान्तो का अनेकश उल्लेख हुआ। 


ईस्वी चौदहवी शताब्दी के बाद साख्यसूत्र की रचना मानने के विपरीत पन्द्रहवी सदी 
के वृत्तिकार अनिरुद्ध ने इस पर (वृत्ति" नाम से सर्वप्रथम व्याख्या करते हुए गथ के प्रारम्भ मे 
ही यह स्पष्ट*८ कर देते है कि सूत्र के रचनाकार महर्षि कपिल ही है। इनके पश्चात्‌ ऐसा ही 
मत आचार्य विज्ञानभिक्षु 'श्रुत्य विरोधिनीरूप पत्ती षडध्यायीरूपेण विवेक शास्त्रेण कपिलमूर्ति 
भगवानुपदिदेश' कहते हुए मानते है। टीकाकार आचार्य अप्यय दीक्षित५६ १/७६ और १,/१६ व 
१,/७ को उद्धृत करते हुए महर्षि कपिल को ही साख्यसूत्र का कृतिकार मानते है। साख्यसूत्र 
का 'सत्वरजसतमसासाम्यावस्था प्रकृति ? का उल्लेख सूत्रसहिता के टीकाकार माधवाचार्य 
'तात्पर्यदीपिका' में 'अतएव साख्यरुच्यते सत्त्वरजस्तमो गुणाना साम्यवस्था मूलप्रकृति इति'” और 


साख्यकारिका मे टीकाकार गौडपाद 'सत्वरजस्त्मसा साम्यावस्था प्रधानम्‌' व 'प्रकृति सत्वरजस्तमसा 


(३३) 
साम्यावस्था' कहकर व्याख्या करते है | यहाँ प० उदयवीर शास्त्री के अनुसार जो अर्थ सूत्र और 
कारिकाओ मे समान रूप से उपलब्ध होते है, उनके निर्देश के लिए माधवाचार्य ने अधिक प्रचार 
के कारण कारिकाओ को ही उद्धृत किया है, परन्तु जो अर्थ केवल सूत्रो मे ही है, उनके लिए 
सूत्र को उद्धृत करना पडा है।* जैनाचार्य सिद्धर्षि जिनका समय नवी शदी का उत्तरार्द्ध है, ने 
“उपमितिभव प्रपञ्चकथा' और न्यायवार्तिककार उद्योतकर जो छठी शदी के है, ने न्यायसूत्र 
४-१-२१ भाष्य मे साख्य सूत्र के १/६१ के पूर्वोक्त अश का उल्लेख करते है| यही नही बल्कि 


इरा रृत्र का उल्लेख सुश्रुतराहिता*? और पाचरात्र के अहिर्बुध्न्यसहिता*१ मे भी किया गया है। 


एक अन्य सूत्र 'अणुपरिमाणतत्‌'*४ के सन्दर्भ मे नैषधचरित मे विद्वान माल्लिनाथ ने 
'अणुपरिमाणमनिसूत्रणात्‌'*५ लिखा है। स्पष्ट है कि यहाँ साख्यसूत्र की ही बात की गयी है 
क्योकि न्‍्यायवैशेषिक मन को विभु रूप मानते है| साख्यसूत्र की प्राचीनता का सबसे निश्चित 
और प्रबल प्रमाण न्यायसूत्र के आचार्य वात्स्यायन कृत भाष्य मे मिलता है। न्यायसूत्रभाष्य*६ मे 
मन को भी इन्द्रिय बताकर तज्जन्य ज्ञान को “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न माना गया है । लेकिन 
प्रश्न उठता है कि न्‍्यायरा[त्र गे गन को इन्द्रिय नही गाना गया है औन न ही योगरात्र मे अथवा 
न ही अन्य किसी भारतीय दर्शन मे, साख्य दर्शन को छोडकर , आचार्य वात्स्यायन के अनुसार 
'तत्रान्तर रागाचाराच्यैतत्‌ प्रत्येतव्यग” अर्थात्‌ 'दुरारे तन्त्र या शास्त्र मे ऐसा मिलता है” इससे 
स्पष्ट है कि यहाँ तन्त्र का अर्थ कारिका नही है क्योकि आचार्च वात्स्यायन आचार्य ईश्वरकृष्ण 
के पूर्ववर्ती थे, अत यहाँ साख्यसूत्र का ही सन्दर्भ है क्‍योंकि साख्सूत्रः४ के 'कर्मेन्द्रिय 
बुद्धिन्द्रियरान्‍्तरमे कादशकम्‌' और “उभयात्कम्‌मन ' के अनुसार मन को इन्द्रिय भी माना गया है। 
साख्याचार्य देवल, जिनकी प्राचीनता का प्रमाण पुराण, महाभारत और ब्रह्मसूत्रभाष्य के द्वारा 
सिद्ध है, के नाम से एक उद्धरण याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार अपरादित्य७्ष भी देते है। इस 
उद्धरण के 'अशक्तिरष्टाविशतिधा', 'तुष्टिर्नवधा' और 'सिद्धिरष्टधा' साख्यसूत्र** मे तथा 'घोडश 
विकारा ' दशमूलिकार्था त्रिविधो वन्‍्ध “ और 'त्रिविधिदु खम' तत्वसमाससूत्र० मे अक्षरस मिलते है, 
इसके साथ ही थोडे भेद के साथ अनेक सूत्र, साख्यसूत्र और तत्त्वसमाससूत्र मे मिलते है। 
आचार्य देवल का उद्धृत सन्दर्भ विद्वान अपरादित्य की व्याख्या के अतिरिक्त प लक्ष्मी धर भट्ट 


के 'कृत्यकल्पतरु' नामक ग्रन्थ के मोक्ष काण्ड मे भी उपलब्ध है और दोनो स्थलो के पाठो मे 


(३४) 


कोई अन्तर नही है। पुनश्च साख्यप्रवचनसूत्र अर्थात्‌ साख्य सूत्र की अर्वाचीनता को सिद्ध करने 


के लिए निम्न तर्क दिये जाते है - 


(१) साख्यप्रवचनसूत्र मे कई ऐसे सूत्र है जो अन्य ग्रन्थों मे ज्यों के त्यो मिलते है| यथा 
आवृत्ति -रस' “कृदुपदेशात्‌ ०१ ब्रह्मसूत्र का ४/१,/१, 'वृत्तय पञ्चतथ्य क्लिष्टाक्लिष्टा ०२ 
योगसूत्र का १/५, 'हेतुमनित्यमव्यपि सक्रियमनेकमाश्रितम्‌ लिगम्‌*०१ दसवी साख्यकारिका की 
प्रथम पक्ति, 'सामान्यकरणवृत्ति प्राणाद्या पञ्चवायव ,"४ उन्‍नीसवी साख्यकारिका की द्वितीय 
पक्ति 'सात्विकमेका दशकम्‌ प्रर्वतते वैक्रितादहकारात्‌,"५ पच्चीसवी साख्यकारिका की प्रथम 
पक्ति जिसमे 'सात्विकैकादशक ' मिलता है और आदेडशन्ति योगइतिपचशिख '” व 'अविवेक 
निमित्तो वा पञ्चशिख ' आचार्य पञ्चशिख के नाम इन दो सूत्रो"*६ का उल्लेख किया जाता है, 
उक्त उद्धरण के आधार पर साख्यप्रवचनसूत्र को अर्वाचीन सिद्ध किया जाता है। प्रो० मैक्समूलर 
के अनुसार तत्त्वसमाससूत्र तो प्राचीन है किन्तु साख्यदार्शनिको द्वारा जिस श्रुति की अपेक्षा की 
जाती थी उसी की साख्यूत्रो मे बार-बार दुहाई दी गयी है।"* लेकिन यह मत असगत है 
श्रुतियो की अपनी स्वतन्त्र समझ के कारण साख्य को अवैदिक श्रुति विरुद्ध घोषित कर उसकी 
निन्‍्दा की जाती है। इसी दृष्टि से देखने के कारण साख्यप्रवचनसूत्र मे श्रुति प्रमाण की मान्यता 
उस पर वेदान्त आदि औत दर्शनो के परवर्ती प्रभाव का फल प्रतीत होता है। यही करण है कि प्रो० 
मैक्समूलर प्रभूति इसे अर्वाचीन मानते है। ऋषि वामदेव की प्राचीनता, प्राचीनतम्‌ उपनिषद्‌ 
वृहदारण्य मे 'तद्दवब॒ततपश्यन ऋषग़्््िवामदेव प्रतिपदेहमनुर्भवसूर्यश्य'*८ से सिद्ध है। ऋषि वामदेव 
के ब्रह्म दर्शन के साथ होने वाले सर्वात्मभाव के लिए परोक्ष भूतकाल की सूचना देने वाले विहरुप 
'प्रतिपदै” का ही प्रयोग हुआ है। जबकि ऋषि सदानन्द ब्रह्मसुत होने से और आचार्य पचशिख 


होने से महर्षि कपिल के समकालीन होगे [०६ 


(२) अर्वाचीन नगरो के नामोल्लेख वाले सूत्र* जो वास्तव मे प्रक्षिप्त प्रतीत होते है, जैसे 


नवायाभ्यान्तर योरूपस्योपरंजकभावोपि देशभेदात्‌ सुध्नपाटलिपुग्रस्थमोरि व'। 


(3) जिन सूत्रो मे परवर्ती न्याय वैशेषिक आदि के नाम मत आदि के उल्लेख के साथ 


(३५) 
खण्डन-मण्डन किया गया है। उसे उनके उदभव झाल को देखते हुए साख्यप्रवचनसूत्र मे 
प्रक्षिप्त ही माने जा सकते है। प्रथम अध्याय के २५१ सूत्र मे वैशेषिक दर्शन का उल्लेख किया 
गया है। प्रथम अध्याय के एक से छठे सूत्र तक म गोक्ष ओर सात से १६वे तक मे बन्ध के 
स्वरूप पर विचार किया गया है।' 'ननित्यशुद्धवुद्धमुक्त रवभावस्य तद्योगस्तयोगादृते”*१ जिसका 
अर्थ है स्वभावत शुद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा का तय्योग (तद्‌+योग) अथार्त बन्ध-योग अर्थात 
प्रकृति-योग के बिना नही हो सकता है लेकिन पश्न हे कि बिना निमित्त के यह प्रकृति योग 
कैसे सम्भव है? जिसके उत्तर मे सूत्रकार 'तयागाध्प्यविवे कान्तसमानत्वम्‌”*२ अर्थात्‌ तद्योग 
अविवेक के कारण होता है| शब्दकृत ओर अर्थकृत दोनो ही सबधो के आधार पर पहले सूत्र 
के ठीक अनन्तर दूसरा सूत्र आना चाहिए, इसलिए नि सन्देह रूप से कहा जा सकता है कि २०वे 
से ५४वें सूत्र तक कुल ३५ सूत्र प्रक्षिप्त हे | ये सूत्र पकरण विरुद्ध तथा पुनरुक्त आदि दोषो से 
मुक्त है, यही नही, इनकी पारस्परिक अरांबद्धता इनके प्रतिपाद्य विषयो पर सामान्य दृष्टिपात 
करने से भी स्पष्ट हो जाती है |** जेसे अन्तिम सूत्र जिरामे न “कर्मणाप्यतधर्मत्वात्‌**४ और 
अतिप्रसक्तिस्यधर्मत्वः५ को एक ही साथ १/१६ मे 'तथा न कर्मणान्यधर्मत्वादतिप्रशक्ते श्चः और 
“निर्गुणादिश्रुतिविरोद्धश्चेति८६ को एक ही सूत्र मे 'असगोब्यम्‌ पुरुषेति':४ कहा गया है। उक्त 
सूत्रो की पुनरुक्ति सिद्ध होती है। इसी प्रकार अनिरुद्ध वृत्ति मे १,/५२, १/५३, १/५४ क्रम है| 
किन्तु आचार्य विज्ञानभिक्षु १/५३ के 'इति' पाठ के असगत के कारण इसे १/५४ कर दिया है 
एवं अनिरुद्धवृत्ति के १/५४ को १/५३ किया गया है। फिर भी 'इति' पाठ प्रसग से सगतपूर्ण 
नहीं है [5८ 


साख्यसूत्र का पाचवाँ प्रकरण 'मुक्ति' प्रकरण है जो ७४ से ११६ वे र[त्र तक चलता है 
इसमे ७६, ८० और ८४ से ११५ तक सूत्र प्रक्षिप्त जान पडते है । ७६ वा एव ८० वा सूत्र क्रमश 
७८ व ८३वे सूत्र के समान भाववाले है जबकि इनगे ८४वाँ सूत्र २/२०वे और १०३वाँ सूत्र ३,/११ 
व १२ के आधार पर पुनरुक्ति है। इसी प्रकार १०४ रो ११० तक सूत्र २/२०-३३ के सूत्रो के 
पुनरुक्ति है, जो इन्द्रिय, उनकी वृत्ति तथा रचना रा सम्बन्ध होने के कारण प्रकरण से असगत 
है | १०२ वा सूत्र साख्य मत के विरुद्ध है, क्यो कि इसक॑ अनुसार स्थूल शरीर पचभूतनिर्मित नही 


है [६ इसी प्रकार १११ और ११२ वा सूत्र साख्यमत का नहीं हो सकता है,*? क्योकि इनके 


(३७) 
अनुसार शरीर भेदो के साथ शरीर को पार्थिक मानकर चार भूतो से निर्मित माना गया है। ८५ 
से १००वें सूत्र मे न्‍्याय-वैशेषिक, बौद्धादि मत का विवरण और खण्डन है, जबकि ये मत साख्य 
की स्थापना के बहुत बाद के है | इसी प्रकार १०१वे सूत्र का प्रकरण से पूर्वापर कोई सबध नही 
रख्ता है। ११३ से ११५ वे सूत्र मे शरीर के साथ प्राण के सबध का निरूपण किया गया है। 
११४ और ११५ वा सूत्र परस्पर विरोधी*१ होने के साथ ११३वे सूत्र की भाति ही प्रकरण के पूर्वापर 


सूत्रो से कोई सबध नही रखता है। इस प्रकार उपरोक्त मुक्तिप्रकारण मे ३४ सूत्र प्रक्षिप्त है। 


साख्यसूअत के १/२४, २/१८ और २,/३१ को साख्य कारिका के कमश १०, २५ और 
२६वे का पररचित मानकर साख्यसूत्र को साख्यकारिका के आधार पर निर्मित मानते है, परन्तु 
हम आगे देखेगे कि यह अतार्किक और असगत है जैसे कि सूत्र हेतुमदनित्य सक्रियमनेकमाश्रित 
लिगम्‌*२ ही अनिरुद्धवृत्ति मे भी दिया गया है। किन्तु आचार्य विज्ञानमिक्षु के भाष्य मे 
'हेतुमदनित्यमव्यादि -----.--- * रूप मिलता है। अत प्रतीत होता है कि अव्यायि बाद मे जुडा है, 
अन्यथा आचार्य अनिरुद्ध इतने महत्वपूर्ण पद की व्याख्या अवश्य करते, अत इसे कारिका*$ से 
अनुकृत नही माना जा राकता है| इसी प्रकार रृत्र 'सात्विकमेकादशक प्रवर्तते वैकृतादहकारात्‌ $४ 
को कारिका 'सात्विक एकादशक प्रवर्तते वैकृतादहकारात्‌'*५ नहीं माना जा सकता है, क्योकि 
सूत्र मे 'सातिवकर्मेकादशक' पूर्वसूत्र के आधार पर नपुसकलिग मे है।** जबकि कारिका का 
उद्धरण अपनी पूर्व कारिका के आधार पर पुलिग मे है। आगे कारिकाकार को पूर्वार्थ मे 'सर्ग 
तथा उत्तरार्ध मे “गण ” पद का ही प्रयोग करना पडा |*४ लेकिन सूत्रकार के लिए किसी प्रकार 
की छन्‍्द सबधी विवशता नहीं थी। अत या तो सूत्र को कारिका के समान होना चाहिए था या 
फिर अन्य सूत्रों की भाति उससे पर्याप्त भिन्‍न होता, केवल लिग भेद का कोई प्रयोजन नही 
दिखाई देता है। अन्त मे' सामान्याकरणवृत्ति प्राणाद्या वायव पञ्च'5 सूत्र को सामान्यकरण 
वृति प्राणाद्यावायथ पञ्च'** इस कारिका की अनुकृति कहा गया है, लेकिन ब्रह्मसूत्र २/४/६ के 
भाष्य मे पूर्वपक्ष की व्याख्या करते हुए “तत्रान्तरीय याभिप्रायात्‌ समस्तकरणवृत्ति प्राण इति१०० 
प्राप्तम्‌ | एव तत्रान्तरीया आचक्षते-सामान्याकरण वृत्ति प्राणाद्या वायव पञ्च' इति कहा गया है। 
यहाँ पूर्वपक्ष के दो भाग है, एक श्रुति पर आधारित है, दूसरा तन्‍्त्रान्तर (वेदान्त से भिन्‍न शास्त्र 


विशेष) पर। 'आचक्षते' तथा 'इति” पदो के प्रयोग से सर्वदा स्पष्ट है कि सामान्याकरणवृति-- 


(३७) 
ननाजणा+ ' शास्त्र विशेष का अक्षरस उद्धरण है। उक्त कारिकाजन्य पाठ हिन्दी अनुवाद के छपे 


हुए शाकरभाष्य सस्करणों १०१ मे ही मिलता हे, जबकि साख्यसूत्र का मौलिक प्रामाणिक पाठ 


'सामान्याकरण वृति-.......... ' ही है। 


इस प्रकार साख्य सूत्र २/३३ और योगसूत्र १/५ दोनो मे 'वृत्तय पञ्चतथ्य क्लिष्टा' 
तथा साख्यसूत्र ४/३ और ब्रह्मसूत्र ४/१,/१ दोनो मे आवृत्तिरस 'कृदुपदेशात' ही है । यह मूलत 
साख्यसूत्र का ही उद्धरण है जिसे बाद मे अन्य सूत्रकारों ने स्वीकार कर लिया था। यद्यपि 
सम्पूर्ण 'साख्यप्रवचन सूत्र” महर्षि कपिल की कृति नही हे परन्तु प्रक्षिप्तो को छोडकर शेष सूत्रों 
मे ही परमर्षिकी कृति समाविष्ट है। लेकिन प० उदयवीर शास्त्री१* अहिर्बूध्न्यसहिता मे 
उल्लिखित “षष्टितत्र' पर विचार करते समय 'साख्यकारिका' और उसके व्याख्याकार आचार्य 
द्वय वाचस्पति मिश्र और नारांयण तीर्थ के व्याख्यान का आश्रय लेते है, न कि साख्यसूत्र 
(साख्यप्रवचनसुत्र) का। इसी प्रकार बुद्धचरित के 'अराडवृत्तात' में आए साख्यसिद्धान्त की 
विवेचना “तत्त्वसमास' के आधार पर करते है न कि साख्यसूत्र के आधार पर प० शास्त्री१%३ 
जिस सूत्र!"४ के द्वारा विशेष रूप से साख्यसूत्र की प्राचीनता सिद्ध कर इसे महर्षि कपिल की 
कृति मानते है, किन्तु आगे इस ग्रथ का सशोधन आयुर्वेद के सश्रुतिसहिताकार द्वारा स्वीकार 
करते है। 


ऐसा लगता है कि षष्टितत्र के वाद 'तत्त्वसमास'१९५ की रचना हुई और तत्पश्चात्‌ उसकी 
व्याख्या के रूप मे साख्यसूत्र की प्रस्तुति की गयी। पण्डित शास्त्री तत्त्वसमास एव साख्यसूत्र 
दोनो को प्राचीन मानते है | लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि पषष्टितत्र एव तत्त्वसमास महर्षि कपिल 
प्रणीत होकर भी प्रक्षिप्तों से बचे रह गये तो फिर साख्य सूत्र क्यो प्रक्षिप्त रूप मे ही रह गया। 
अत यह माना जा सकता है कि साख्यसूत्र प्राचीन भले मान लिया जाय किन्तु वह महर्षि 
कपिल की कृति नहीं हो सकती | इस बात को राभी रवीकार करते है कि तत्त्वसमास एव 
साख्यसूत्र के बीच शताब्दियो का अन्तर है ।१९६ साख्यसूत्र मे अचेतन वर्ग को “सात एक सोलह” 
या 'प्रकृति विकृति' 'प्रकृति केवल विकृति' के रूप में उल्लेख किया गया है है जो कारिकानुसार१"० 


है। पण्डित शास्त्री द्वारा साख्यसूत्र को तत्वसमास के एकीकृति मानना सगति पूर्ण नही लगता, 


(३८) 
एक तो यहाँ मनुस्मृति, महाभारत, पुराण .बुद्धधरित चरक सहिता , आचार्य पचशिख द्वारा 
तत्त्वसमास की कृति के साथ उसमे निहित सदर्भा क॑ उल्लेख को नजरन्दाज कर दिया गया है, 
दूसरे जब तत्त्वसमास का उल्लेख हुआ तो वहाँ उसकी सहकृति साख्यसूत्र का उल्लेख क्यो नही 
किया गया? यहाँ तक कि साख्यसूत्र के प्रथम तीन अध्याय राख्यकारिका के क्रमश एक, बीस, 
इक्कीस, सैतीस और अडतीस-उनहत्तर कारिकाओं के अनुरूप है, फिर भी जहा सूत्र ईश्वरवादी 
55०99 4 करत ॥ क737"०१०/89४ घ8 9788"5 और कार्वे१"६ दोनो २/१८, २४ और ३१ वे सूत्र के 
आधार पर साख्यसूत्र को कारिका का अनुभागी मानकर उसकी अनुकृति मानते है तो दूसरी ओर 
मैक्समूलर,११० प्रो० हिरिएन्ना,*** डॉ० राधाकृष्णन,११२ पुलिनविहारी चक्रवर्ती१* प्रभूति विद्वान भी 
साख्यसूत्र को अर्वाचीन कृति ही मानते है। इस मत के समर्थन मे पण्डित राजाराम शर्माँ१४ 


साख्य सूत्र के पाचवें अध्याय के मगल विषयक सूत्र को नव्य न्याय के अनुरुप मानते है। 


साख्यसूत्र के छ अध्यायो मे से तीन अध्याय मे साख्य सिद्धान्त की व्याख्या की गयी 
है | चौथे मे दृष्टान्त रूप मे कहानियाँ, पाचवे मे अन्य भारतीय दार्शनिको के मतों का खण्डन 
और अन्तिम अध्याय उपसहार का है। साख्यसूत्र मे एकेश्वरवादी के प्रति अधिक समन्वयात्मक | 
प्रकृति दिखाई देती है उक्त सबध मे गोर्वे११५ के अनुसार विशेषकर सूत्रों के रचनाकार उस 
अत्यन्त असभव स्थापना के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने मे अथक प्रयास करते है। साख्य दर्शन 
की शिक्षाए एक शरीरधारी ईश्वर के सिद्धान्त, ब्रह्म की एक सर्वतोग्राही एकता के सिद्धान्त, ब्रह्म 
को आनद स्वरूप मानने के सिद्धान्त ओर दिव्य लोक की प्राप्त को उच्चतम लक्ष्य मानने के 
सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध नही है, जिन्हे १/६५ व १/५४, ५/६४, ६८ व ११० तथा ६/५१, ८, 
५६ मे स्पष्टत देखा जा सकता है। नि सन्देह साख्यर[त्र मे अनेक स्थानों पर सरलता के साथ 
दिखाई देने वाले वेदान्त के प्रभाव के परिणाम मिलते है। सबसे अधिक स्पष्ट रूप मे ४/३ 
सूत्र!१६ मे जो वेदान्त सूत्र (ब्रह्म सूत्र) ४/१,/११ की क्रमश पुनरावृत्ति है और ५,/११६ वे सूत्र)१० 
मे साख्य के प्रसिद्धवाक्य के स्थान पर वेदान्त की परिभाषिक सज्ञा 'ब्रह्म रूपता' का प्रयेग किया 
गया है। अत ऐसा माना जाता है कि इस ग्रन्थ की रबषना का उद्देश्य साख्य और ईश्वरवादी 
वेदान्त के अन्तर को न्‍्यून करना था। सभवत यही कारण हे कि अधिकाश विद्वान इसका रचना 


काल १४वीं शताब्दी मानते है। यही नही, इरा ग्रथ का उल्लेख कारिका के प्रथम टीक़ाकार 


(३६) 
आचार्य गौडपाद, माधवायार्य*१८ और गुणरत्न"१६ प्रभूति विद्वान नही करते है, जबकि ये 
साख्यकारिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते है| साख्यसूत्र पर पहला भाष्य १६वी शताब्दी मे 
लिखा गया । अत प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि यह पहले से ही विद्यमान था तो उसका 
उल्लेख अथवा उसकी व्यख्या पहले क्यो नही हुई? फिर इसमे अन्य दर्शनो का सुचारु रूप से 
खण्डन किया गया है जिनका उद्भव साख्यसूत्र के बहुत बाद हुआ। आचार्य वाचस्पति मिश्र 
उससे अभिज्ञ नही है। यहाँ तक कि इतिहासविद्‌ अलबरुनी जो ११वी सदी का है, आचार्य ईश्वर 
कृष्ण और गौडपाद के ग्रथो का उल्लेख करता है किन्तु साख्यसूत्र का उल्लेख कहीं भी नहीं 
करता |१२० साख्यप्रवचनसूत्र अर्थात्‌ साख्यसूत्र क साथ तत्त्वसमास*९ को भी महर्षि कपिल की 
कृति माना जाता है। लेकिन दोनो मे निहित विचारों और प्रमाणाभाव मे ऐसा मानना सगतिपूर्ण 
नही है १२२ अत साख्यसूत्र, जिसे महर्षि कपिल की रचना माना जाता है, निश्चय ही यह उचित 
प्रतीत नही होता। हो सकता है महर्षि कपिल ने किसी साख्यसूत्र की रचना की हो, लेकिन जो 
इतिहास के गर्त में विलीन हो चुकी है [१२३ 


(॥) आचार्य आसुरि 


आचार्य आसुरि महर्षि कपिल के शिष्य तथा प्रथित आचार्य पचाशिख के गुरु थे। इनका 
प्राचीनतम्‌ उल्लेख 'पञ्चशिख सूत्र' मे मिलता है, जो भाष्यकार व्यासदेव१२४ द्वारा उद्धृत है, 
आदि विद्वान “निमार्णचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तत्र प्रोवाच” 
अपने गुरू के विषय मे शिष्य का यह कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस सबंध मे आचार्य 
ईश्वरकृष्ण आसुरिप पचशिखायतेन--------------- द्वारा आचार्य आसुरि का उल्लेख करते है ।१२५ 
गह।भारत"२६ ओर भगवद्‌ पुराण*२० गे भी आचार्य आरुरि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किन्तु 
इन सबके बावजूद डा० कीथ१२८ इन्हे ऐतिहासिक व्यक्ति नही मानते है, इनके अनुसार यदि हम 
भाष्यकार व्यास के उपरोक्त मत्र और आचार्य वाचस्पति मिश्र११६ के वचन को प्रमाणिक मान ले 
तो तदनुसार आचार्य पचशिख ने अपने उपर्युक्त वचन मे महर्षि कपिल को “आदि विद्वान कहा 
है और यह भी कहते हैं कि उन्होंने ने आचार्य आसुरि को उपदेश दिया था। लेकिन वे यहाँ यह 


नही कहते है कि वे स्वंय उन आचार्य आसुरि के शिष्य थे, अत इससे सत्तरवी कारिका का 
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कथन अप्रामाणिक अर्थात्‌ अविश्वसनीयहो जाता है। लेकिन यह मत ठीक नही प्रतीत होता, यहाँ 
ठीक है कि पचशिख वचन मे आचार्य आसुरि को आचार्य पचशिख के गुरू होने की बात नही 
कही गई है। परन्तु यहॉ उनके कपिल शिष्य होने की बात स्वीकार की गई है, फिर आचार्य 
आसुरि अनैतिहासिक व्यक्ति कैसे हुए? 


साख्यकारिका की टीका “माठरवृत्ति११९ तथा 'जयमगला”१३१ मे साख्याचार्य आसुरि 
के यृहस्थाश्रग रो रान्‍्यारा लेने का वर्णन है। जिराका राम्य शत्तपथ ब्राह्मण गे उल्लिखित 
आचार्य आसुरि से सबधित वर्णनो मे देखा जा सकता है। माठरवृत्ति के प्रारम्भ मे ही महर्षि 
कपिल और आचार्य आसुरि के सवाद से स्पष्ट है कि प्रवज्या से पूर्व आचार्य आसुरि सहस्रायाजी 
गृहस्थ ब्राह्मण और महायाज्ञिक आचार्य थे। सत्तरवीकारिका की वृत्ति*भर मे भी यही कहा गया 
है। अत डा० रिचर्ड गार्बे का यह कहना है कि साख्यशास्त्र के आसुरि और शतपथ ब्राह्मण को 


आसुरि परस्पर भिन्‍न है,१३३ निराधार है। 


चूँकि आचार्य आसुरि की कोई कृति उपलब्ध नही है। अत उनके विचार यत्र-तत्र सग्रह 
के रूप मे मिलते है| इनके प्रवज्या ग्रहण करने पर बुद्धि के धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अवैराग्य, अज्ञान और अनैश्वर्य, इन आठों भावों के सासिद्धिक (जन्मसिद्ध) प्राकृतिक और 
वैकृतिक प्रकारों को स्पष्ट करते हुए युक्तिदीपिका११४ मे आचार्य आसुरि के वैराग्य को प्राकृतिक 
कहा गया है। क्योंकि परमर्षि की कृपा से आचार्य आसुरि मे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसके 
फलस्वरूप अशुद्धि जाती रही और प्रकृति का शुद्धि स्रोत फूट निकला। जिससे अनुग्रहीत होने 
पर दु खत्रय मे अनेकश प्रहार से पीडित होकर उसकी निवृत्ति के उपायो को जानने की उन्हे 


इच्छा हुई और परिणामत उन्होने प्रवज्या ग्रहण की। 


जैनाचार्य हरिभद्र सूरि के 'पड्दर्शनसमुच्चय' के साख्य प्रकरण मे आचार्य आसुरि के नाम 
से एक श्लोक उद्धृत है “विविक्ते दृक्‍्परिणतौ बुद्धी भोगोडस्य कथ्यते | प्रतिबिम्बोदय स्वच्छे 
(स्वच्छो) यथा चन्द्र मसो 5म्भसि ||” अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल जल मे चन्द्र प्रतिबिम्बित 


होता है, उसी प्रकार असग अर्थात शुद्ध चिद्रूय पुरुष मे बुद्धि प्रतिबिम्बित होती है। उस समय 
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जो बुद्धि का दृक्‌ रूप मे परिणाम होता है उसे ही पुरुष का भोग कहा जाता है । इसका उल्लेख 
बाद मे 'स्याद्वादमजरी' तथा 'बादमहार्णव' जैनग्रथो मे भी हुआ है। इसके अनुसार श्रवणादि 
ज्ञानेन्द्रियों तथा वागादि कर्मैन्द्रियो के द्वारा आहार्य विषयो को लेकर पुरुष के सन्निध्य से दृक्‌ 
अर्थात्‌ चेतन रूप मे परिणत हुई, बुद्धि पुरुष मे समर्पित करती है और इस प्रकार उसका भोग 
सिद्ध करती है | साख्यकारिका११५ मे इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन आचार्य ईश्वर कृष्ण भी करते 
है | जिसमे दस आतरिक तथा तीन बाह्य करणो मे बुद्धि की प्रधानता को सिद्ध करते हुए कहा 
गया है कि चूँकि रागरत विषयो के रावध गे होने वाले पुरुष के योग को बुद्धि ही सम्पादित 
करती है। वही अन्तत प्रकृति एव पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है, इसलिए वही प्रधान 
है। तात्पर्य यह है कि पुरुष का सुख-दु खादि भोग स्वत न होकर बुद्धि के कारण सपन्‍न होता 
है। आचार्य वाचस्पति मिश्र)१६ ने इसे अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। साख्यसू त्र१३० 
मे इसी विषय का स्वीकार किया गया है। उसमे यह कहा है कि जिस प्रकार लाल जपा कुसुम 
से समीपस्थ-स्वच्छ श्वेत स्फटिक मणि लाल हो जाती है और उसको हटाने पर फिर स्वच्छ 
हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धि के सानिध्य से उसके विषय भोग आदि धर्म-निधर्मक पुरुष मे 
स्रकान्त अर्थात्‌ आरोपित हो जाते है। इसी बात को 'पचशिखसूत्र' मे इस प्रकार कहा गया है 
“अपरिणामिनी हि शोकक्‍्तृशक्तिरप्रतिसक्रमा च परिणाभिन्यर्थ प्रतिसक्रान्तेव तद्धृत्तिमनुपतत्ति, 
तस्याश्च प्राप्त चैतन्यो पग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमागत या बुद्धिवृत्यविशिष्टा ही 
ज्ञानवृत्तिराख्यायते ।”” इस प्रकार ये सभी अपरिणामी पुरुष मे आहार्य भोग ही मानते है, 
वास्तविक नही | लेकिन आचार्य विन्ध्यवासी के अनुसार पुरुष मे यह आहार्य भोग भी नही होता 


है, अपितु यह भोग पुरुष की सानिध्य से चेतन-सी प्रतीत होने वाली बुद्धि मे ही होता है। 


आगे आचार्य आसुरि कहते है कि 'आद्य' तत्त्व अर्थात्‌ प्रकृति सत्व रजस्तमो रूप है। 
प्रधान से महत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि से अहकार और अहकार से एकादश 
इन्द्रियाँ तथा पुन पचमहाभूत उत्पन्न होते है। ये तेइस तत्त्व मध्यम” अर्थात्‌ मध्य के है, पच्चीसवॉँ 
तत्त्व पुरुष है। पुरुष के अधिष्ठातृत्व मे ही प्रकृति अपने सृष्टि कार्य मे प्रवृत्त होती है | आधुनिक 
विद्वान महाभारत मे वर्णित कपिल आसुरिसवाद को साख्य दर्शन के अनुरूप नही मानते है, परन्तु 


यह धारणा सुसगत नही है। विद्वान परमार्थ ने आसुरि आचार्य को दी गई शिक्षा का जिस प्रकार 
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वर्णन किया है, वह माठरवृत्ति और जयमगला के अनुरूप है| जिसके अनुसार पहले 'तम तथा 
बाद मे #क्षेत्रज्ञ। उसमे प्रविष्ट हुआ। क्षेत्रज्ष और तम क्रमश पुरुष और प्रकृति के अर्थ मे प्रयुक्त 
हुआ है। यहाँ प्रयुक्त 'तमस' ऋग्वेद१*८ के 'तमस” का स्मरण कराता है। महाभारत*११६ मे भी 
तमस का प्रयोग प्रकृति के अर्थ मे ही किया गया है। इस प्रकार आचार्य आसुरि साख्य दर्शन 


के पदार्थों का जो उल्लेख करते है उसका महर्षि कपिल के मत से विरोध नही प्रतीत होता। 
(॥) आचार्य पंचशिख 


आचार्य पचशिख, आचार्य आसुरि के शिष्य थे, जो साख्यकारिका की ७०वी कारिका से 
स्पष्ट होता है। जिससे यह भी स्पष्ट सकेत मिलता है कि महर्षि कपिल से आचार्य पचशिख तक 
पहुँचे हुए उस ज्ञान-सम्प्रदाय की 'सज्ञातत्र' अथवा 'षष्टितत्र' थी। स्वय आचार्य पचशिख कहते 
है “आदिदविद्वाननिमार्णचित्तमधिष्ठाय कारुणाद्‌्भगवान्‌ परमर्षिराणुये तत्र प्रवाच १४ लेकिन 
आचार्य ईश्वरकृष्ण की बहुधाकृत तत्र!:१ और 'समाख्यातम्‌**२ के पदो के आधार पर महामहोपाध्याय 
प० रामावतार शर्मा और चीनी परम्परा षष्टितत्र का रचनाकार आचार्य पचशिख को मानती है। 
लेकिन 'कृततत्रम्‌' के साथ 'बहुधा' पद इस मत का समर्थन नही करता है। वास्तव मे आचार्य 
पचशिख तक एक शिष्य होने की परम्परा रहा होगी ओर उनके पश्चात्‌ अनेक शिष्य जैसे इनके 
जनक, वशिष्ठ आदि शिष्य थे, होने लगे। तत्र पहले से ही विद्यमान था, आचार्य पचशिख ने 
केवल उसका अध्ययन किया था। उक्त दोनो मतो का समर्थन माठखृत्ति और युक्तिदीपिका'४३ ' 
मे भी किया गया है। अत यह हो सकता है कि महर्षि कपिल प्रणीत सक्षिप्त षष्टितत्र का विस्तार 


एव सवर्द्धन आचार्य पचशिख के हाथो ही सम्पन्न हुआ हो | 


आचार्य पचशिख की प्रासगिकता स्वयसिद्ध है। इसीलिए विद्वान वेबर ने साख्य को 
भारतीय दर्शनो मे सबसे प्राचीन माना है ।१४४ स्वय शकराचार्य ने वृहदारण्यक मे उद्धृत 
'असभूति' पद१४५ को साख्य की प्रकृति के अर्थ मे स्वीकार कर इसकी प्राचीनता को सिद्ध किया 
है | महाभारत के अनुसार आचार्य पचशिख पराशरगोत्र१*६ के थे और वे मानसयज्ञी थे ।१४० मन 


के उहापोह अथवा तर्क-धर्म मे निष्णात वे पचरात्र विशारद पचज्ञ, पचकृत और पज्चगुण भी थे। 
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उन्होंने नैष्ठिक बुद्धि प्राप्त की थी। उनकी सर्वज्ञता अनुत्तम थी। आचार्य नीलकण्ठ शास्त्री ने 
भारतभा वदीप१४८ के उक्त उपाधियो की व्याख्या करते हुए कहते है कि आचार्य पचशिख का 
पचशिस्ञ नाम इसलिए पडा कि वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एव आनदमय-इन पच 
पुरुषों के शिखास्वरूप पुच्छरूप सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के ज्ञाता थे। इस प्रकार 'पचशिख' सासारिक 
नाम न होकर ज्ञानार्जित नाम था। पचत्रज्ञ एव पचकृत पचशिख नाम धारण करने के पूर्ण 
कहलासे | ज्ञान एव उपासना की इस समस्त साधना के लिए साधक को शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा एवं रामाधान इन श्र॒ुत्युक्त पचगुणों से सुसज्जित होना परमावश्यक है। इसी से उन्हे 
'पचगुण्य” भी कहा गया है। 'पचरात्र विशारद' इन सबसे पूर्व की अवस्था थी, कितु पचज्ञ, पचकूत 
आदि विशेषणो का प० नीलकण्ठ कृत व्याख्यान आचार्य पचशिख को वेदान्तसम्प्रदामानुयायी 
सिद्ध करता है। प० नीलकण्ठ प्राचीन साख्य को उपनिषादीय अर्थात्‌ वेदान्तीय मानते हैं। उनके 
अनुसार महाभारतीय पद 'पुरुषावस्थामव्यम्त्म्‌ पुरुषार्थन्यिवेदमत्‌' मे अव्यक्त का अर्थ अव्याकृत 
पुरुष*४६ है और वही परामार्थ है | अपने मत के समर्थन मे महाभारत के १४ वें श्लोक 'यतदेकाक्षर 
ब्रह्म नानरूप प्रदृश्यते | आसुरिमण्डले तस्मिन्‌ प्रतिपेद तद्व्ययम्‌' को उपस्थित करते है। वस्तुत 
महाभारत एवं भागवत पुराणादि में उल्लिखित साख्य विद्वान कपिल, आसुरि, पचशिख आदि का 
प्राचीन साख्य सेश्वर है, परन्तु उससे उसको वेदान्त से अभिन्‍न समझना निराभ्रम ही, क्‍योंकि 
इसमे जिगुणात्मक प्रधान या प्रकृति एव पुरुष साख्यशास्त्रीय कल्पना प्रकृति एव पुरुष के वस्तुत 
भिन्‍न लत्त्व होने मे कोई अन्तर नही आता। यहाँ वेदान्तीय प्रभाव देखने का मूल कारण ही उस 
समय वे दान्तीय विचार का सर्व प्रभावित होना और साख्याचार्य की कोई स्वीकृति का मूर्त रूप 


न ले पाना, जिसके कारण अन्य लेखको के प्रभाव आ गये है, ऐसा लगता है। 


यो गभाष्य१५० मे आचार्य व्यासदेव तथा साख्यतत्त्वकौमुदी में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने 
आचार्य पचशिख का सर्वप्रसिद्ध वचन “स्मात्‌ स्पल्प सकर सपरहिर सम्प्रत्यवमर्ष कुशलस्य 
नामकर्षायालम्‌। कस्मात्‌? कुशलम्‌ हि मे वहन्यदस्ति यत्रायमावाय गत स्वर्ग प्यपकर्षमल्पम्‌ 
करिष्यति” उद्धृत किया है जिसरो स्पष्ट होता है कि आचार्य प्रचशिख मानते थे कि वेदो के 
द्वारा विहित यज्ञों मे अनिवार्य रूप से होने वाली हिसा भी पाप उत्पन्न करती है। अत. आचार्य 


पचशिरख के मत मे अहिसा हो मानव का सर्वाधिक कल्याण करने वाला तत्त्व है। यही पचरात्र 


(४४) 
मत की समस्त साधना का रहस्य एव उस साधना की सफलता का मूलमत्र था। ज्ञान एव अहिसा 
को मोक्ष प्राप्ति का सर्वाधिक हितकारी और अनिवार्य साधन मानने के कारण इन्हे 'पचरात्रविशारद' 
कहा गया। यही मत साख्य मे भी आगे चलकर मान्य हुआ। आचार्य ईश्वरकृष्ण का वैदिक 
यज्ञ के सन्दर्भ मे “दृष्टवदानुश्रविक सह्य विशुद्धि क्षयातिसमयुक्त ” कथन आचार्य पचशिख 
की मान्यता का ही समर्थन करता है और मीमासकों का इनके विरुद्ध “तद्‌ विपरीत श्रेयान्‌” 
कथन साख्य मत की स्थापना करता है। योग दर्शन मे भी अहिसा को सार्वभौम धर्म कहा गया 


है जैसा की योगसाूत्र*५१ मे अष्टयोगपद्धत्ति मे प्रमुख पच यमो मे अहिसा को प्रथम स्थान दिया 


गया है। 


यद्यपि आचार्य पचशिख का कोई ग्रथ उपलब्ध नही है, तथापि उनके सिद्धान्तो एव 
विशिष्ट मतों के उद्धरण साख्ययोग के प्राचीन ग्रन्थो मे मिलते है। सबसे अधिक उद्धरण 
आचार्य व्यास कृत योगभाष्य मे मिलते है जो 'तथा चोक्तम्‌' तथा 'च सूत्रम' इत्यादि शब्दो के 
साथ दिये गये है, जिनके आधार पर इन्हे आचार्य पचशिख कं सूत्र माना गया है| तत्त्ववैशारदी 
टीका में तथा आचार्य भिक्षु आदि परवर्ती टीकाकारो के आधार पर निम्न वचन आचार्य पचशिख 


के माने गये है, जिनका उल्लेख 'योगभाष्य' मे मिलता है - 


0) एकमेव दर्शनख्यातिरेव दर्शन -१/४ 


(0) तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येव तावत्‌ सम्प्रजानीते-१,/३६ 

(॥) व्यक्तमव्यक्त वा सत्त्वमात्मस्वेनाभि प्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दत्यात्यसम्पद मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचत्या- 
त्मव्यापद मन्‍य मान स सर्वोषप्रतिबुद्ध -२/५ 

(५) बुद्धित पर पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहेन-२//६ 

(४) रूपातिशया वृत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्धयन्ते सामान्यानि त्वतिशये सह प्रवर्तन्ते -२/१५ और ३,/१३ 

(५) तत्सयोगहेतु विवर्ज्ञनात्‌ स्यादयमात्यन्तिको दु खप्रतीकार २,//१७ (ब्रह्मसूत्र २/२,/१० 
के शारीरकभाष्य की भामती) 

(५) अय तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्त्तष्वकर्तारि च पुरुषे तुल्यातुल्य जातीये चतुर्थ॑तात्क्रियालाक्षिण्युयनीयमानान्‌ 


सर्वभावा नुपपन्‍नाननुपश्यन्न दर्शनमन्यच्छकते-२,/१८ 


(४५) 
(शा) अपारिणामिनी हि भाकक्‍्तृशक्तिरप्रतिसक्रमा च परिणामीन्यर्थों प्रतिसक्रान्तेव तद्धृत्तिमनुपतति 
तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपया बुद्धि वृत्तेरनुकामात्रतया बुद्धि कृत्य विशिष्टा हि 
ज्ञानवृत्तिरित्याख्याते-२,/२० 
(090) धर्मिणामनादिसयोगाद्‌ धर्ममात्राणामप्यनादि सयोग-२/२२ 


(00 तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्व सर्वेषा भवति ३,०१४ 


उक्त उद्धरण सख्या 6) (॥) (५), (शा) आरै () एक ही विषय से सबधित है | ये सभी एक 
ही तथ्य को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से प्रतिपादित करते है। उद्धरण नम्बर एक का तात्पर्य है कि 
व्यवहार काल मे एक मात्र बुद्धि कृति ख्याति ज्ञान या दर्शन ही रहता है वही पुरुष का भी ज्ञान 
या दशर्न बन जाता है | चौथे उद्धरण के अनुसार यद्यपि नित्यज्ञानरवरूप होने के कारण पुरुष 
मे किसी भी प्रकार का परिणाम सभव नही है। तथापि अविवेक के कारण वह रवभावत प्रतिक्षण 
परिणामिनी त्रिगुणात्मिका बुद्धि (चित्त) की वृत्तियो व्यापारों या परिणमों को देखता हुआ 
तादात्मक या तद्रूप-सा प्रतीत होता है। इस प्रकार बुद्धिकृत विविध ज्ञानो को वह रवकत ही 
कार्य समझता है परकृत नही। स्त्री पत्नी पुत्र भोजन कूर्सी आदि को अविवेकवश रवकीय 
मानता हुआ इसी समृद्धि को अपनी समृद्धि और विपत्ति को अपनी विपत्ति समझता है जो उसका 
शज्ञान या गोह है और ज्ञान उच्छा क्रिया रुख चुख भोग इत्यादि अनेक व्यावहारिक धर्मा से 
युक्त जिस एक पुरुष रूपधर्मी को हम सब जानते व समझते है वह परमार्थत एक वस्तु या तत्त्व 
नही है। यद्यपि आम आदि दर्शन इन युक्‍त धर्मों को एम मात्र आत्मा या पुरुष के ही विशिक्त 
गुण मानते है एव इन अनेक धर्मों से उन एक का ही अनुमान करते है, तथापि साख्य दर्शन की 
ऐसी मान्यता नही है। साख्य के अनुसार व्यवहारिक मनुष्य मुख्यता तो निगुर्ण एव अपरिणामी 
पुरुष तत्व तथा नित्यपरिणामी त्रिगुणात्मक प्रकृति तत्व का किन्तु प्रकृति के बुद्धि अहकार मन 
अदि विकारो को पृथक- पृथक लेने पर इन अनके तत्त्वों का अद्भुत मिश्रण ही इन सबकी 
विचित्र समाप्ति है। नित्य ज्ञान पुरुष अथवा आत्मा का रवरूप भूत धर्म ही तथा सकल्प इच्छा 
क्रिया सुख दुखादि प्रकृति के उक्त विकारों के धर्म ही। सातवे उच्चारण मे पुरुष के 
सारूप्य-वैरूप्य तादात्म्य दोनो ही कथित है। त्रिगुणात्मक बुद्धि के साथ अपना तादात्म्य ग्रहण 


करने गे पुरुष के अनादि अविवेक के अतिरिक्त उसका बुद्धि से सर्वथा विरूप न होना सर्वदा 


(४६) 
रवरूप न हाने पर भी कुछ सरूप होना ही कारण है। रजत खण्ड से विरूप या भिन्‍न तथापि 
उसके रारूप का सदृभ शुक्ति मे ही रजत खण्ड का आरोप होता है अन्यगत्र कही नहीं। इस 
प्रकार रपष्ट है कि पुरुष का अनादि अविवेक ओर बुद्धि के साथ उसका सादृश्य दोनो ही 
तादात्म्य के कारण ही। ८वे उद्धरण मे भी दोनाँ का यही तादात्म्य बताया गया हे। इसमे 
उल्लिखित ज्ञानवृत्ति पद चित्तशक्ति अर्थात्‌ चिन्मात्र पुरुष का बोधक है। इसमे सारूप्य की बात 
भी रपष्ट है। अनादि अविवेक के कारण परिणामिनी बुद्धि मे असक्रान्त भी सक्रान्त सा लगता 
है। परिणागरवरूप वह बुद्धि की भाँत्ति ही परिणागी प्रतीत होता है। बुद्धि चिदवभास या 
चितप्रतिबिम्ब को प्राप्त करके पुरुष के समान चैतन्य प्रतीत होने लगता है। इस समय रारूप्य 
के कारण पुरुष व्यवहारकाल मे बुद्धि के साथ अपना तादात्म्य ग्रहण कर बैठता है। इसी बात 
को उक्त उदाहरण के तरमाश्च प्राप्त ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते | अन्तिम पक्ति मे कहा 
गया है। रपष्ट है कि तादात्म्य दोनो के सानिध्य से होता है और इस सानिध्य का कारण 
अविवेक है। आचार्य पचशिख के मत मे अविवेक अनादि है। इनके इस मत का उल्लेख 


साख्यसूत मे अविवेक निमिन्तोवापचशिख १५२ कहकर किया गया है। 


उद्धरण स० २ मे मन की विषयवती और अस्तमितामात्रा” नामक द्विविध ज्योतिषमती 
स्थिति की द्वितीय कोटि का वर्णन है। इस स्थिति मे मनरूपादि समस्त विषयों से हीन होकर 
अन्य समस्त वृत्तियो से शून्य अह बोध रूपवृत्ति के रवरूप मे स्थित हो जाता है। इसी को 
सास्मित सम्प्रज्ञात कहते है क्योंकि इसमे अहमस्मि इत्याकारक आत्मविषयक ज्ञान होता रहता 
ही। पाचवे उद्धरण मे गुणों के पररपर विरुद्ध रवभाव की बात कही गयी है। बुद्धि के सत्व युण 
के धर्म वैराग्य ज्ञान एव ऐश्वर्य मे चार रूप है। तमो गुण को भी अधर्म अवैराग्य या राग 
अज्ञान तथा अनैश्वर्य चार रूप ही सुख दुख एवं मोह इनकी वृत्तिया है। ये परस्पर विरोधी है । 
इसलिए लगातत्रिर दीर्घ समय तक न तो अहिरा सत्य ब्रह्मचर्य आदि धर्म ही प्रबल रूप से 
चलते ह ओर न ही हिरा असत्य मैथुन आदि अधर्म | कभी एक प्रबल रहता है तो कभी दूसरा 
इसी प्रकार सुख या दुख लगातार नही रहते | हॉ इनके सामान्य रूप विशिष्टि या प्रबल रूपों 
के साथ अवश्य रहते है जैसे प्रबल सुख के साथ दु ख भी गौण रूप से रहता है अथवा प्रबल 


दुख के साथ गौण रूप से सुख का रहना। तात्पर्य यह है कि बुद्धि के तीनो गुणो के चचल 


(४७) 
या क्षिप्र परिणामी होने के कारण बुद्धि या चित्‌ के भाव और व्यापार प्रतिक्षण परिवर्तित होते 
रहते है। इस प्रकार इसकी अस्थिरता के कारण विवेकीजनो एव योगियों को सब कुछ दुख ही 


प्रतीत होता है | 


उध्वरण सख्या ६ को रपष्ट करते हुए आचार्य पचशिख कहते है कि सयोग के नष्ट हो 
जाने पर समरत दुखों की भी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। क्योकि अनादि अविवेक के 
फलभूत आदि सयोग के फलरवरूप ही सारे दु ख अनादि काल से होते आ रहे है। विवेक ज्ञान 
के न उत्पन्न होने पर तो अविद्या प्रलय काल मे रवीकार्य अधारभूत चित्त के साथ प्रधान मे 
निरुद्ध होकर सरकार रूप से पडी रहता है और सृष्टि काल आने पर पुन स्वीकार्य चित्त की 
उत्पत्ति का बीज बनती है। ६वे उध्वरण को आर्चाय भिक्षु एव हरिहरानन्द आरण्यक स्पष्ट 
आचार्य पचशिख का वचन मानते है तथा आचार्य वाचरपति मिश्र इसे आगमिनामुनुमतिम्‌ कहते 
है | जिसका अर्थ है कि धर्मों अर्थात परिणाम नित्य सत्व इत्यादि तीनों गुणों का कूटस्थ नित्य 
पुरुषो के साथ अनादि सयोग होने के कारण अधर्मियो के महत इत्यादि समस्त धर्मों अथवा 
परिणामो का पुरुषो के साथ अनादि सयोग होता है। इरी सयोग निमित्तजन्य होने के कारण 
नित्य नही है। इसी सयोग के रवरूप के सम्बध मे योगसूत्र मे कहा गया है कि रवशक्ति अर्थात 
दृश्य एव रवागिशक्ति अर्थात द्व॒ष्टा इन दोनों का सयोग-बुद्धि एव पुरुष का सयोग- दर्शन 
कार्य का हेतु है १५३ यहाँ दर्शन का दो रूप ही एक तो द्र॒ष्टा पुरुष द्वारा दृश्य बुद्धि का 
अविवेकपूर्वक दर्शन जिसे भोग कहा जाता है और दूसरा विवेकपूर्वक दर्शन जिसका व्यवहित फल 
भाग ही भाष्य से रपष्ट है कि इस अनादि सयोग का अन्त विवेवज्ञान द्वारा होता है अन्यथा वह 


जन्मजन्मान्तर तक चलाता रहता है। 


रवरवामि शक्‍तयो रवरूपोपलब्धि हेतु सयोग १५४ को मूलत महर्षि कपिल*५६ और 
आचार्य पचशिया का रिद्धान्त कहा गया है साख्यसूत्र में इसी को अविवेक निमित्तो व 
पचशिख "५६ कहा गया है इसे आचार्य भिक्षु भी रवीकार करते है। वरतुत भोक्तृभोगय भाव' 
अर्थात बुद्धि एव पुरुष के अनादि सम्बध का मूलभूत कारण अविवेक ही है। इस प्रकार आचार्य 


पचशिख का मत समीचीन है, जिसे कीथ"५० ने भी रवीकार किया। आचार्य पचशिख के व्यक्ति 


(४८) 
सम्बन्धी मत के समर्थन मे साख्यसूतञ मे आधारोभूक्ति भोग इतिपचशिख १५८ का उल्लेख है। 
इसके अतिरिक्त पाचव्वं अध्याय के गुण से ५६वे सूत्रतक मे जगत उपादान कारण त्रिगुणात्मक 
प्रधान की सिद्धि त्रिविध प्रमाणो के आधार पर की गयी है। इनमे सर्वप्रथम अनुमान फिर शब्द 
और अन्त मे प्रत्यक्ष प्रभाव के द्वारा जगत उपादान के रूप मे प्रकृति की सिद्धि की गयी थी। 
साख्य का दृष्टिकोण मुख्यत बुद्धिवादी है। वह अपने प्रधान पुरुष आदि मूलभूत प्रमेयो की 
सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण का ही आश्रय लेता है तथा उसका साख्य नाम भी उसकी इस 
दृष्टि रो परिचायक है। प्रस्तुत प्रकरण मे भी महत्व कम की दृष्टि से तीनो प्रमाणो मे सर्वप्रथम 
अनुमान का विरतारपूर्वक फिर शब्दों का उनसे कम विस्तार मे तथा अन्त मे प्रत्यक्ष का सक्षेपत 
उल्लेख है। जब साख्य दर्शन मे अनुमान का महत्व इतना अधिक है तब उसके प्रतिज्ञा हेतु 
दृष्टान्त व्याप्ति आदि अर्थो' के निरूपण को परवर्ती काल के शास्त्रान्तरो के प्रभाव का फल नही 
है। साख्यसूत्र मे व्याप्ति के सबध मे विस्तृत विवेचना की गयी है |१५६ अत साख्य मे व्याप्ति 
सम्बधी धारणा महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत ही रही है। साख्यसूत में व्याप्ति के लक्षण का उल्लेख 
करते हुए नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति १९० कहा गया है किन्तु आगे१६१ उल्लिखित 
है कि व्याप्ति गिन्‍न त्तत्तव नही ऐ। क्‍योंकि भिन्‍न तत्व होने पर उराके आश्रय रूप मे साध्य एव 
साधन से भिन्‍न पदार्थ की कल्पना करनी होगी जो सर्वथा असत्य होगा। क्यांकि व्यक्ति का 
आश्रय तो साध्य एव साधन अथवा केवल साधन ही होता है उनसे भिन्न कुछ भी नही [१६२ 
आचार्य अनिरुद्ध कृत वृत्ति मे भी ऐसा ही माना गया है। लेकिन निजशक्त्युद्भवमित्याचार्या १६३ 
के सन्दर्भ मे आचार्य भिक्षु पर-मत और आचार्य अनिरुद्ध स्व-मत का उल्लेख करते है| आचार्य 
अनिरुद्ध के अनुसार अग्नि एव धूम की उत्पत्ति विशिष्ट शक्ति है। जिसका ग्रहण दोनों 


साथ-साथ देखने से होता है यही व्यक्ति है [१६४ 


आचार्य भिक्षु के अनुसार व्यक्ति की रवशक्ति से उत्पन्न शक्ति विशेष रूप तत्त्वान्तर ही 
व्यक्ति है। लेकिन आचायों के मत मे रवशक्ति मात्र व्याप्ति नही है। क्योकि द्रव्य की रवशक्ति 
द्रव्य मात्र मे ही सीमित रहती है और उसे ही व्याप्ति मान लेने पर तो अग्नि के स्थान से उठकर 
अन्य स्थान मे फैले हुए धूम का भी अग्नि व्याप्यता नही सिद्ध होती है। यहाँ आचार्य भिक्षु का 


उत्तर है कि उत्पत्तिकालावच्छिन को धूम का विशेषण कर देने से दूसरी अव्याप्यकता की 


(४६) 


शका नही उठेगी |"*५ वेदान्ती महादेव भी आचार्य भिक्षु की भाँति स्वशक्ति से उत्पन्न शक्ति को 
ही व्यक्ति कहा है लेकिन वे इसे आचार्य अनिरुद्ध की भाँति स्वमत ही मानते है |१९६ यही कारण 
है कि ५/३१ वे सूत्र मे प्रतिपादित रवमत के कारण ही आचार्य अनिरुद्ध ५/३२वे प्रतिपादित 
आचार्य पचशिख के मत को एकदेशि मत कहते हे | आचार्य अनिरुद्ध के अनुसार यद्यपि सूत्रकार 
५/३६वे सूत्र मे सिद्धान्त के साथ इसका समन्वय करते है। यहा आचार्य भिक्षु का मत ३२वे ओर 
३६वे सूत्र मे रपष्ट नही होते जबकि आचार्य अनिरुद्ध की व्याख्या कही अधिक स्पष्ट एव 
सनन्‍्तोषजनक है। डॉ० रिचर्ड गार्वे ने ५/३२ वें सूत्र को रपष्ट किया है।१६४० अधेयशक्तियोग 
पचशिख १६८५ का अर्थ आचार्य अनिरुद्ध के अनुसार पचशिखाचार्य के मत मे पदार्थों पर 
आरोपित शक्ति के साथ सम्बध का नाम व्याप्ति है। यदि यह व्याप्ति निज या सहजशक्ति होता 
है आरोपित न होती तो किसी अव्युत्पन्न या अज्ञ व्यक्ति को भी वरतु का प्रत्यक्ष होने पर उस 
व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए था परन्तु ऐसा होता नही । इसलिए व्यक्ति को पदार्थ मे 
आरोपित शक्ति मानना चहिए प्राकृतिक अथवा सहज नही। यद्यपि शक्ति के वास्तविक होने 
पर किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष के साथ उसकी उस वास्तविक या सहज शक्ति का प्रत्यक्ष होना 
चाहिए तथापि पदार्थों की सभी शक्तियों का रवत ग्रहण असेम्भव है जैसे पिता पुत्र का 
पाररपरिक सबध वास्तविक होने पर भी बिना बताये दोनों को देखने मात्र से नही ज्ञात होता। 
दूसरे शब्दो में व्याप्ति पदार्थों की शक्ति के साथ सम्बन्ध का नाम है चाहे वह कल्पित हो 


अथवा सहज। 


भावागणेश कृत तत्वयाथार्थ्य-दीपन मे पचशिखाचार्य के चार श्लोको का उल्लेख 
उसकी प्रामणिकता के साथ किया गया है १६६ तत्त्वसमास-सूओ की प्राचीनतम टीका क्रमदीपिका 
मे भी वे श्लौक मिलते है और प० उदयवीर शारत्री१०० उक्त धारणा की सभावनाओ को स्वीकार 


करते है| उक्त चारों श्लौक निम्नवत है - 


(१) पचविशति तत्त्वज्ञी यत्र कुत्राश्नये वरान। 
जटी गुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र राशय | |१५१ 


(२) तत्त्वानि मो वेदयते यथावद्‌ गुण रवरूपाण्याधि दैवत च। 


(५०) 
विमुक्ता पाप्मा गतदोषसघो गुणास्तु मुक्ते न गुणै स भुज्यते | [१४२ 
(३) प्राकृतेन तु बन्धेन तथा वैकारिकेण च। 
दक्षिणभिस्तृत्तीयेन बद्धो जन्तुर्विवर्तते | [१०३ 
(४) आद्यौ तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयों रागसक्षयात | 


कृच्छक्षयान्तृतीयस्तु व्याख्यात मोक्षलक्षणम | [१९४ 


इस प्रकार पहले एवं दूसरे उद्धरण मे समस्त तत्त्वो के ज्ञान के फल सम्बधी कथन है 
जिसमे अध्यास मे त्रयोदशकरण अधिभूत मे कारणो के त्रयोदश विषय तथा अधिदेव मे करणो 
के त्रयोदश देवताओ की व्याख्या कर इन्हे रवरूपभूत चित्‌ से भिन्‍न माना गया है। तीसरे उद्धरण 
मे ज़िविध बन्धन प्राकृत बध अष्ट प्रकृतियो (अव्यक्त महत्‌ अहकार एवं पचतन्मात्राए) द्वारा 
वैकारिक बन्ध प्रकृति के शब्दादि विकार युक्त मन द्वारा और दाक्षिणा द्वारा का उल्लेख है, 
जबकि बीये मे जिविध गोद्ष तप्वज्ञान द्वारा प्राकृत १७ रे राग क्षय द्वारा वैकारिक बध से और 


धर्माधर्म क्षय द्वारा दाक्षिणाबन्ध से मुक्ति पाने का उल्लेख है। 


महाभारत कं शान्तिपर्व के २१६वे अध्याय मे पचशिख वाक्य जो वेदान्त सिद्धान्तो से 
प्रभावित एव मिश्रित है। ये जनदेव जनक के प्रश्न का उत्तर आचार्य पचशिख इस प्रकार देते 
है- यह मनुष्य- शरीर, इन्द्रिय एव चित्त का समाहार मात्र है। तात्पर्य यह है कि अनादि अविवेक 
के कारण असग एवं अपरिणामी चित्त पुरुष का परिणामी तथा अचित्‌- चित्‌ या बुद्धि एव उसके 
शरीरेन्द्रिय आदि कार्या' के साथ अनादि सयोग होने से मनुष्य नामक समाहार बनता है। ज्ञान 
होने से न तो इसका अन्त अभाव मे होता है और न किसी भाव मे केवल अनादि सयोग के नष्ट 
हो जाने पर यह समाहार नष्ट हो जाता है और अपने विशुद्ध चितरूप मे पुरुष प्रतिष्ठित हो जाता 
है १०५ यह शरीर भी एक नहीं अप्रितु अनके तत्त्वों का समाहार है*६ मे तत्त्व पाच है अकाश, 
वायु अग्नि जल एव पृथ्वी |१४० इन्द्रियाँ भी पाच है श्रवण रपर्श जिच्ठा चक्षु एवं श्लाण मूर्त रूपी 
द्रव्यौ के साथ शब्द रपर्श रूप रस एव गन्ध इन इन्द्रियो के ग्राह्म विषय है |१०८५ इस समस्त 
गुण समाहार को आत्मरूप से देखते हुए पुरुष का असत्‌ दृष्टि से होने वाला अनत दुख सान्‍्त 


नही होता है ।१०६ द्रष्टा आत्मा अर्थात पुरुष मे देखे जाने वाला दृश्य अनात्म ही है। क्योकि जो 


(५१) 
द्रष्टा है वही दृश्य कैसे हो सकता है? इसी दुखात्मक अनात्मा के आरोप से दृक्‌ आत्मा अपने 
को दुखी मानता है ।अत इस सबका त्याग ही दु ख का आत्यन्तिक विनाश है ।१५९ पचकर्म न्द्रिय 
मन प्राण तथा पचकर्मेन्द्रिय रवरव विषयो के सहित त्याज्य है [१५१ यह समस्त अनात्म पदार्थ 
मूलत सत्व रजस एव तमस नाम तीनो गुणो का ही उपज है। इनमे सत्व के लक्षण या कार्य 
प्रहर्ष प्रीति आनान्द सुख शान्ति आदि रजत के लिग अतुष्टि परिताप लोभ अक्षमा आदि 


तथा तमस के लिग अविवेक मोह प्रमाद रवप्न आलरय आदि है [२ 


आचार्य पचशिख तीनों गुणो की प्रकल्पना'5१ को मानते है और पुरुष को आणविक 
आकार का इनके अनुसार प्रकृति पुरुष के सम्बध का आधार कर्म नही अपितु भेद का अभाव 
है ।१५४ उपरोक्त विवरण के सम्बध मे आचार्यगण वाचरपति मिश्र विज्ञानभिक्षु तथ हरिहरानन्द 
आरण्यक के अतिरिक्त अन्य भाष्यटीकाकारों ने भी आचार्य पचशिख का वचन होने की बात 
मानी गयी है | इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वचन भी हैं जिसके सबंध मे उक्त विद्वानगण भले ही 


उन्हे पचशिख वचन मानने मे सन्देह करे। किन्तु रवमत सामन्जस्य के अतिरिक्त ईे 
भाष्यकार के उद्धृत करने के समान ढग से भी उन्हे पचशिखराूत्र मानना उचित होगा कफ, 
तब 


इस प्रकार है - 


(१) स खल्वय ब्राह्मणों यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा प्रमादकृ ते भ्यो हिसादिनिदानमभ्यौष 
निवर्तमानस्तामेवावादात रूपामहिसा करोति १०५ इसे आचार्य भिक्षु अग्रैवागमिकाना सम्मतिमाह 
आदि शब्दों द्वारा प्रस्तुत करते है तो आचार्य भिक्षु ने योगभाष्यकार के यथा चोक्‍्ता शब्दो को 


दुहरा दिया हैं। 


(२) महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशील सत्वमावृत्य तदेवाकार्य नियुक्ते १५६ आचार्य भिक्षु इसे 
अत्रैवागामिनामनुमतिमाह आदि द्वारा तो आचार्य भिक्षु पूर्वाचार्यवाक्य प्रमाणयाति और विद्वान 


हरिहरानद आरण्यक पूर्वाचार्यराम्मतिमाह आदि द्वारा प्रस्तुत करते है। 


(३3) तपो न पर प्राणायामात ततो विशुद्धिर्मलाना दीप्तिश्च ज्ञानस्य 5४ इसे आचार्य मिश्र 


अत्राप्यागमिनामनुमतिमाह द्वारा तो आचार्य भिक्षु इस पर कुछ नहीं कहते है। 


(५२) 
(४) जलभूम्ये। पारिणामिक रसादिवैश्वरूप्य स्थावरेषु दृष्ट तथा स्थावराणा जगमेषु जगमाना 
स्थावरेषु १८८ इसके प्ररतुतीकरण मे आचार्य मिश्र ने तदेवोषपादयति शब्द तो आचार्य भिक्षु ने 


अतार्थ पूर्वाचायैरिद वक्ष्यमाण प्रमाण मुक्तम शब्दादि द्वारा प्रस्तुत किया है। 


(५) एक जाति समान्विमानामषा धर्ममात्रव्यावृति १५६ मे उद्धृत भाष्य शब्दावली तथा चोक्‍्त का 
ही उल्लेख आचार्य मिश्र ने किया है जबकि आचार्य भिक्षु इसके स्थान पर पूर्वाचार्य वचन कहा 
है। 


(६) ये चैते मैत्र्यादयों ध्यायिना विहारस्ते बाह्यसाधननिरनुग्रहात्मान प्रकृष्ट धर्ममभिनिर्वतयन्ति १६० 
भाष्य मे उद्धृत तथा चोक्‍्तम का ही प्रयोग आचार्य भिक्षु करते है तो आचार्य मिश्र इसके स्थान 


पर सम्मातिमाचार्याणामाह इत्यदि शब्दो का प्रयाग करते है। 


(७) रवभाव मुक्त्वा दोषाद येषा पूर्वपक्षे रुचिर्भवति अरुचिश्च निर्णये भवति १४१ इसे अनषि 
कारिणभागामिना वचनेन दर्शयति द्वारा आचार्य मिश्र तो उक्त पूर्वाचार्य आदि द्वारा द्वारा 


आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया है। 


डॉ० दासगुप्ता महाभारत१*६२ ओर मत्रयपुराण**३ मे उल्लिखित २६वें तत्त्व के रूप मे 
ईश्वर सबधी मत को देखकर परम्परया साख्य को सेश्वर मानते है| लेकिन २४वे तत्त्वो वाले 
मत को मौलिक साख्य मानते हुए इसे पचशिख साख्य मत कहते है |१५४ परन्तु जिस मौलिक 
राख्य को डॉ० दारागुप्ता आर्चाय पचशिख का गत गानते है | डॉ० राधाकृष्णन्‌१९५ और कीशथ १९६ 
उसका विरोध यह कहते हुए करते है कि उक्त आर्चाय पचशिख को साख्यचार्य नही मान 
सकते | क्योकि इनके मत मे आचार्य पचशिख ब्रह्मसिद्धात के समर्थक अथवा प्रवर्तक थे। किन्तु 
यह मत उचित प्रतीत नही होता। क्योकि महाभारत१$० से सिद्ध है कि वह आचार्य पचशिख ही 
थे। जिन्होंने महार्षि कपिल के शिष्य आचार्य आसुरि से उपदेश प्राप्त किया। चीनी परम्परा मे 
एक पचशिखाचार्य का उल्लेख मिलता है। लेकिन उन्हे महर्षि कणाद्‌ जो वैशेषिक दर्शन के 
सस्थापक थे, का शिष्य बताया गया है। अत वे साख्याचार्य पचशिख से भिन्‍न है ।१*८ इस प्रकार 


महाभारत के जनकपचशिखसवाद परिच्छेद व अन्य उद्धरणों के साथ साख्ययोग दर्शन से 


(५३) 


सबधित विभिन्‍न ग्रन्थों मे उपलब्ध पचशिख वचनो मे प्रतिपादित सिद्धात प्रायेण एक ही है। अत 


आचार्य पचशिख साख्यमत के ही प्रतिपादक है। 
(॥५) आचार्य वार्षगण्य 


आचार्य वार्षगण्य का उल्लेख महाभारत के शान्तिपर्व१६६ के महावल्म्भ जनक सवाद मे 
मिलता है| साख्यकारिका की टीका युक्तिदीपिका२०" मे आचार्यों का उल्लेख जो कालक्रमानुसार 
नही हुआ है- सक्षपैणतुद्दाव------------ हारीतवाद्धलिकैरात पौरिकर्षभेश्वर पञ्चादिकरण 
पतजलिवार्षगण्यकौण्डिण्य- मूलादिक शिष्य परम्पारयागम--------------- । पडिण्त उदयवीर 
शारत्री के अनुसार वार्षगण्य अर्थात वृषगणगोज्र मे उत्पन्न हुआ व्यक्ति गोत्रनाम प्रतीत होता है 
सासकारिक नाम नही |*”१ जैसा कि आसुरि आचार्य के विषय में माना जाता है। उसकी सिद्धि 
वृषगण पद से मानी गयी जो गर्गादिगण२०२ में पठित है। आचार्य वार्षगण्य का समय महर्षि 


पाणिनि से प्राचीन सभवत भारत युद्ध काल से भी पूर्व माना जाता है [२० 


षष्टितत्र का रचना को लेकर जो विवाद रहा है कुछ लोग आचार्य वार्षगण्य को उसका 
कृतिकार मानते है। परन्तु प्रो० हिरियन्ना एव पण्डित शास्त्री ऐसा नही मानते है। इसकी पुष्टि 
इससे भी होती है कि आचार्य ईश्वरकृष्ण ने अपनी उपसहारात्मक कारिकाओ मे जहाँ महाषि 
कपिल आचार्य द्वय असुरि एव पचशिख इन तीन सर्व प्राचीन प्राचार्यों का साक्षात्‌ उल्लेख कर 
तत्र विकसित करने मे आचार्य द्ववय आसुरि एव पचशिख के योगदान की प्रशसा की है। वही 
आचार्य वार्षगण्य का उल्लेख भी नही किया गया है। वारतव मे महार्षि कपिल प्रवर्तित 
साख्यशास्त्र के अर्न्तगत आचार्य वार्षगण्य की अपनी एक अलग एक विशिष्ट विचारधारा थी जैसे 
आपके अनुसार करण ग्यारह प्रकार के होते है |?"४ जबकि महर्षि कपिल तेरह प्रकार के करणों 
को रबीकार करते है ।२०५ इरा प्रकार आचार्य वार्षगण्य जिविध अत करण-बुद्धि मन एव अहकार 
मे केवल बुद्धि को ही रवीकार करते है। उसी प्रकार आचार्य ईश्वरकृष्ण एव आचार्य वार्षगण्य 
प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को अलग-अलग ढग से प्ररतुत करते है। युक्तिदीपिकाकार ने आचार्य 


वार्षगण्य द्वारा प्रतिपादित लक्षणों का निर्देश इस प्रकार किया है- श्रोताविवृत्तिरितिवार्षगणा,१०६ 


(५४) 
उसी प्रकार का प्रत्याख्यान न्यायवार्तिक की टीका न्यायवार्तिकतात्पर्य मे आचार्य वाचरपति मिश्र 
ने लिखा है- वार्षगण्यास्यापि लक्षणमयुक्तमित्याहसो त्रारिवृत्तिरिति [२०० जबकि आचार्य ईश्वरकृष्ण 
ने ५वी कारिका के प्रथम चरण मे दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्रतिविषयाध्यवसाय 


दिया है। 


प्रो० हिरियन्ना२"८५ मायेव और मायैव मे अन्तर कर प० उदयवीर शास्त्री के इस वाक्य 
का विरोध करते है कि अमरकोश मे भी इव और एवं पदो को समानार्थक माना गया है। 
प्रोण्हिरियन्ना के मत मे यह विशेष परिस्थिति मे सामान्यीकरण करने का प्रयास है [२०४ क्योकि 
तत्त्वैशारदी मे मायेव का अर्थ इस प्रकार है कि गुणो का मूल रूप अर्थात अव्यक्त अथवा 
प्रधान जो कि दृष्टिपथ मे नही आता माया से विपरीत धर्म वाला होने के कारण नित्य ही 
परमार्थ है । उसके विपरीत जो दृष्टिपथ मे आने वाला गुणों को व्यक्त रूप अथवा उसके विकार 
है वे सर्वथा माया तो नही किन्तु माया की तरह अवश्य ही आर्विभाव - तिरोभाव वाले अर्थात 
अनित्य का विनाश है [११९ इसी प्रकार अतएव योग शारत्रमत्युत्पादमिताहरम भगवान्‌ वार्षगण्य 
गुणानाम -न्‍न्‍--+++०-- सुतुच्छकम्‌ इति में मायैव का अर्थ है कि गुणो गुणात्मक प्रधान का 
ग्रहण योग की व्युत्पत्ति के लिए निमित्त या द्वार से ही किया गया है स्वरूप अर्थात्‌ वास्तविक 
प्रतिपाद्य के रूप मे नही क्‍योंकि गुणों मे तत्त्व का वरतु कुछ भी नही है वे सर्वथा अतात्त्विक 
रवरूपत शून्य का माया मात्र है। इस प्रकार मायेव का अर्थ जगत की विनाशशीलता है और 
मायेव का अर्थ काल्पनिकता है। अत दोनो एक नही है। प्रो० हिरियन्ना यहाँ पर मायेव पाठ 


घषष्टितत्र रो गानकर गायैव को आचार्य वार्षगण्य का गानते है। 


प्रो० हिरियन्ना ने आचार्य वाचरपति मिश्र की भामती*" मे आचार्य वार्षगण्य के नाम उद्धृत 
गुणानाम्‌ परम रूप न दृष्टिपथमृच्छति। यन्तुदृष्टिपथ प्राप्ततन्मायैव सुतुच्छकम्‌ श्लोक के आ६ 
ग़र पर आचार्य वार्षगण्य को ब्रह्मपरिणामवादी कहा है। लेकिन प० उदयवीर शास्त्री*** इसका 
खण्डन करते हुए कहते है कि आचार्य वार्षगण्य मूल उपादान कारण को चेतन नही अपितु 
अचेतन प्रधान*१३१ को मानते है जो जगत का मूल है | वास्तव मे आचार्य वाचरपति मिश्र ने भामती 


मे इच्छानुसार मूल मायेव का मायेव मे परिवर्तित कर दिया पर एक बात नही भूले कि इसका 


(५५) 
उल्लेख आचार्य वार्षगण्य के साथ किया है। यही कारण है कि प्रो० हिरियन्‍्ना मायेव और 
मायैव का जो महत्वपूर्ण भेद माना है वह आचार्य वाचरपति मिश्र के व्याख्यानो से भी समर्थित 
है। अत मायैव पाठ एव उसका पाठ जो कुछ दिखाई पडता है वह माया है। प्रधानवादी 
वार्षगण्य के गत रो अरागतत है| क्योकि प्रधानवाद के अनुसार जगत आर्विभाव - तिरोभाव धर्मर्क 
होने के कारण मायेव ही कहा जा सकता है मायैव नही | योग भाष्यकार व्यासदेव के साक्ष्य 
के आधार पर भी आचार्य वार्षगण्य प्रधानवादी साख्य योगाचार्य सिद्ध होते है। यथा- 
अतउक्तम्‌- मूर्तिव्यवधिजाति-भेदाभावान्नास्ति गूलपृथकत्व इति वार्षगण्य ।*१४ इसकी जो 
व्याख्या आचार्य मिश्र)*५ करते है वह भी उक्त मत का ही समर्थन करती है। भामती मे आचार्य 
वार्षगण्य के नाम उद्धृत गुणाना परम रूप न दृष्टिपथमृच्छति की व्याख्या भामतीकार रपष्ट 
नही करते क्योकि दृष्टिपथ मे न आने वाला गुणो का परम रूप त्रिगुणात्मक अव्यक्त का प्रधान के 
अत्तिरिक्त ब्रह्म इत्यादि कुछ भी नही हो सकता है। अपनी विशिष्टता के कारण हो सकता है कि 


आचार्य वार्षगण्य साख्याचार्य होने पर भी स्थूल जगत को माया मानते हो परन्तु वे ब्रह्मवादी 


कदापि नही हो सकते |१६ 


साख्यकारिका का प्रचीन वाक्य युक्तिदीपिका मे आचार्य वार्षगण्य के साख्ययोग 


विषयक कुछ विशिष्ट मत निम्नवत है - 


(0) तथा च वार्षगणा पठन्ति - 

तदेतत त्रैलोक्य व्यक्तेरपैति न सत्त्वात्‌ू अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌॥। ससर्गाच्चास्य 
सौक्ष्म्य सोक्ष््याच्चानुपलब्धि तस्माद्‌ व्यक्त्यपगमो विनाश । सतु ट्विविध- आसर्गप्रलयात्‌ तत्त्वाना 
कालान्तरावस्थानादितरेषाम्‌ इति ११४ 
(00) तथा च भगवान्‌ वार्षगण्य पठति- 

रूपतिशमा वृत्त्यतिशयाश्च विरुध्यन्ते सामान्यानि तातिशमै स वर्तन्तर)८ 
(॥) तथा च वार्षगणा पठन्ति - 

बुद्धिवृच्याविष्टो हि प्रत्ययत्वेनानुवर्तमानामनुयाति पुरुष **४ इति 


6५) वार्षगणाना प्रधानात्‌ महानुत्पद्यते २१० 


(५६) 
(४) एकरूपाणि तन्‍्मात्राणीत्यन्ते एकोत्तराणीति वार्षगण्य १२१ 
(५) करण एकादशविधामिति वार्षगणा १११ 
(५॥) यदि यथा वार्षगणा आहु - 
लिगमात्रो महानसवेद्य कार्यकारणरूपे णा शिविष्टो 
विशिष्टलक्षणेन तथा रयात्तत्वान्तरम्‌ १९३ 
(शा)वार्षगणाना तु यथा रत्रीपुशरीराणामचेतनानामुछिश्येतरेतर 


प्रवृत्तिस्तथा प्रधानरयेत्यय दृष्टान्त २१२४ 


सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह सिद्धात है जिसमे आचार्य वार्षगण्य ने आदिम सर्ग मे प्रधान की 
प्रवृत्ति को चेतन पुरुष की सहायता के बिना ही माना है। आचार्य वार्षगण्य के इस सिद्धान्त को 
युक्तिदीपिका?२५ मे उद्धृत किया गया है। अर्थात्‌ प्रधान की प्रवृत्ति आदि सर्ग मे ज्ञानपूर्वक नही 
होती है पुरुष रो ऊपर गृहीत अर्थात्‌ चेतनानिरपेक्ष की प्रकृति रवकार्य मे प्रवृत्त होती है। इस 
प्रकार आचार्य वार्षगण्य का मत चेतन-निरपेक्ष प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। परन्तु 
इसके विपरीत माठरवृत्ति एव गौडपादभाष्य मे षष्टितत्र नाम से उद्धृत पुरुषाधिष्ठितम्‌ प्रधान प्रवर्तते 
वाक्य मे चेतन पुरुष से परिगृहीत या मुक्त प्रकृति की प्रवृत्ति का ही सिद्धान्त प्रतिपादित है। यह वाक्य 
सभावत आचार्य पचशिख का है इसमे कथित सिद्धान्त साख्मसूत्र के 'तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वम्‌ 
मणिवत मे भी प्रतिपादित है इस प्रकार आचार्य वार्षगण्य के अनेक रिद्धान्तो का उल्लेख 
साख्ययोग दर्शन के प्राचीन साहित्य मे मिलता है। सर्वाधिक उल्लेख साख्यकारिका की प्राचीन 
टीका मुक्तिदीपिका मे है एक उल्लेख व्यासभाष्य मे है तो छिटपुट विचार भागमती 


साख्यतत्त्वकौमुदी न्‍्यायवार्तिक आदि मे मिलता है यथा - 


60) अतएव पचपर्वा अविद्या इत्याह भगवान्‌ वार्षगण्य १९२६ 


(॥) सम्बन्धादेकस्मात प्र॒त्यक्षाच्छेषसिद्धिरनुमान ११४ 


(५) आचार्य ईश्वरकृष्ण 


आचार्य ईश्वरकृष्ण का उल्लेख जैनग्रन्थ अनुयोगद्वारसूत्र मे उल्लिखिल जैनेतर ग्रन्थों मे 


(५७) 
से एक कनगसत्तरी के सन्दर्भ मे किया जाता है जो कि साख्यसप्तति अर्थात्‌ साख्यकारिका 
का ही एक नाम था। चीनी यात्री कुईची के मत मे उक्त ग्रन्थ के रचयिता को पारितोषिक के 
रूप मे तीन लाख स्वर्ण मुद्राए प्राप्त होने के कारण इसका नाम हिरण्यसप्तति अर्थात्‌ 
कनकराप्तति कष्टा गया। परन्तु ७० वेल्बाल्कर क॑ अनुसार हिरण्यसप्तति ११८ एक व्याख्यान्‌ 
ग्रथ है जो आचार्य विन्ध्यवास की थी १९६ किन्तु डॉ० बेल्बाल्कर ने योगवृत्ति मे उद्धृत विन्ध्यवास 
वचन के आधार पर जो उक्त मत दिया है वह ग्रथ गद्यात्मक है तब ऐसे व्याख्यान ग्रथ का 
नाम हिरणसप्तति कैसे उचित होगा? क्योकि सप्तति यह गणनापरक शब्द पद्य के सबध मे 
प्रयुक्त होती है अत बेल्बल्कर का मत असगत है। आचार्य ईश्वरकृष्ण कृत साख्यकारिका साख्य 
दर्शन का सर्वाधिक प्रचलित एव सर्वविदित ग्रथ है*३० | यह ग्रन्थ छनन्‍्दोबद्ध कारिकाओ से युक्‍त 
है जो वस्तुत सूत्र ही जान पडती है। सूत्रो की भाति ये कारिकाए भी सारवद्दिश्वतोमुखम्‌ ही 
है थोडे मे विविध अर्थजात इनमे भरा हुआ है। यही कारण है कि ये गुरु गम्भीर और दुरुह 


रही परिणामरवरूप ग्रथ रचना के बाद ही से व्याख्यान ओर टीकाए लिखी जा रही है। 


साख्यसप्तति की टीका माठखूृत्ति के चीनी अनुवाद मे आचार्य ईश्वरकृष्ण को 
साख्यसप्तति का रचयिता और पो-पो-ली का शिष्य कहा गया है। पो-पो-ली का हिन्दी 
अनुवाद शिष्यपरम्परयागत पद की व्याख्या करते हुए जापानी विद्वान डॉ० तकाकुसु वर्ष 
अर्थात (पोपोली > पोसोली > पोलिसो > वरीसो > वर्ष) वार्षगण्य मानते है, किन्तु आचार्य द्वय 
ईश्वरकृष्ण और वार्षगण्य मे ऐतिहासिक कालक्रम का इतना अन्तर है कि ये गुरु-शिष्य परम्परा 
मे नहीं गाने जा सकते। इसका खण्डन डॉ० बेल्बाल्कर करते हुए पोपोली का राबध आचार्य 
देवल से मानते है क्योकि माठराचार्य२११ के द्वारा उल्लिखित आचार्यों मे आचार्य देवल अन्तिम 
है इस आधार पर यहॉ आचार्य ईश्वरकृष्ण का गुरु आचार्य देवल को माना है। लेकिन प० 
शास्त्री इसके विरुद्ध कहते है कि आचार्य देवल के पश्चात प्रभूति और उसके बाद तेभ्य आया 
है । जिससे रपष्ट है कि आचार्य द्य देवल और ईश्वरकृष्ण के बीच भी कई आचार्य हुए यद्यपि 
पोपीली का अर्थ "कपिल करना उचित होगा क्योकि एक तो आचार्य ईश्वरकृष्ण जिस ग्रथ 
तत्र अर्थात्‌ षष्टितत्न का सक्षेप किया है उसका साक्षात्‌ सबध महर्षि कपिल से है और 


दूसरे माठरवृत्ति मे सर्वप्रथम साख्याचार्य कपिल का साक्षात निर्देश है कपिलादासुरिणा 


(५८) 
प्राप्त्म | अत परम्परा का मूल आचार्य होने के कारण महर्षि कपिल को आचार्य ईश्वरकृष्ण का 


गुरु मानना शिष्यपरम्परयागत और ऐतिहासिक व तार्किक दृष्टि से भी सगतपूर्ण है। 


सामान्यत आचार्य ईश्वरकृष्ण के सप्तत्या किल येबर्थस्तिष््था कृत्स्नस्य षष्टितत्रस्यर३२ 
रवकीय कथन से ही कारिकाओ साख्यविषयक विवाद का साधान हो जाना चाहिए था परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान मे बहत्तर कारिकाए उपलब्ध है जबकि उक्त कथनानुसार सत्तर 
कारिकाए होनी चाहिए। अत प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन-सी दो कारिकाए है जो प्रक्षिप्त हो 
सकती है। लोकमान्य तिलक विल्सन महोदयर३१ की इस बात से सहमत है कि साख्यकारिका 
मे सत्तर कारिकाए ही थी तथा गौडपादभाष्य मे उनहत्तर कारिका तक का ही भाष्य मिलता है 
यहाँ बीच की एक कारिका लुप्त हो गई है ।११४ लोकमान्य तिलक अपने समर्थन मे कहते है कि 
गौडपादभाष्य२१५ मे भी सत्तर कारिका की बात्त कही गई है। लुप्त कारिका के लिए गौडपादभाष्य 
के आधार पर इकसठवी कारिका के बाद की कारिका होना बताया है। क्योकि इकसठवी 
कारिका का२१६ जो भाष्य मिलता है उसमे एक नहीं दो कारिकाओ का भाष्य सम्मिलित है। 
इसमे एक तो इकसठवी कारिका की जिसमे प्रकृति के सुकुमारत्व का वर्णन है और दूसरी 
कारिका जो इसके बाद की होनी चाहिए जिसमे ईश्वरादि कारणता का उल्लेख है| उक्त लुप्त 
कारिका इस प्रकार की हो सकती- कारणमीश्वरमेके ब्रुवते काल परे रवभाव वा। प्रजा कथ 
निर्गुणता व्यक्त काल रवाभावश्च' क्योकि पूर्वकाल मे स्वभाव काल एव ईश्वर भी जगत के 
कारण माने जाते थे यह बात श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्ये 
परिगुह्यमाना | देवरयैष तु लोके ये नेद भ्राम्यत बाहाचक्रम मत्र से रपष्ट होती है। कितु एस० 
सूर्यनारायण शास्त्री ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि इकसठवी कारिका के गौडपादभाष्यर३४ 
और माठरवृति२९८ के अन्तिम भाग मे किया गया है सुकुमारतम शब्द का परामर्श इस सभावना 
का सर्वथा निराकरण कर देता है कि इकसठवी कारिका के भाष्य का उत्तरार्ध किसी अन्य का 
भाष्य है क्योकि सुकुमारतम पद इकसठवी कारिका मे ही स्थित है। फिर ईश्वर-निषेध वाली 
कारिका के लुप्त होने की तो कारिका से लुप्त होने के साथ भाष्य से भी लुप्त करनी चाहिए थी 
जो गौडपादभाष्य के साथ माठरवृति मे भी उलट-फेर करनी पडती। डॉ० हरदत्त शर्मा? का 


तर्क है कि तत्र सुकुमारतर वर्णयति के अनतर न पुनर्दर्शनमुपयाति पुरुषस्य” पक्ति आनी 


(५६) 
चाहिए न कि के चिदीश्वर कारण ब्रुवते क्योकि ईश्वरादि की कारणता का कथन प्रकृति की 
सुकुमारता का वर्णन नही है। इकसठवी कारिका के बाद बासठवी कारिका मे आचार्य ईश्वरकृष्ण 
ने जो विषय प्ररतुत किया है उसमे भी क्रमबद्धता और विषयरूपता है। अत इनके बीच 
लोकगान्य तिलक का एक नई कारिका जो ईश्वर कारणता का निषेध करती है की आशा करना 


अतार्किक और काल्पनिक है। 


विद्वान अय्यारवामी शास्त्री२४" का मत है कि चीनी भाषा मे अनुदित सरकृत टीका मे 
अपनाई गई सोलह विकारो की उत्तपपत्ति की पद्धति साख्यकारिका से सर्वथा भिन्‍न है। २२वे और 
२५वे कारिका से रपष्ट है कि एकादश इन्द्रिया व पचतन्मात्राए अहकार से तथा पचतन्मात्राओं 
से पचमहाभूत उत्पन्न होते है| किन्तु ३ ८ १० १५ ५६ ५६ और ६८वीं कारिका की व्याख्या 
मे चीनी अनुदित सरकृत टीका सोलह विकारों (एकादशेन्द्रिय और पचमहाभूत) को पचतन्मात्राओ 
से निकला हुआ बताते है | जबकि यह २१ २५ २६ ओर २७ वी कारिकाओ इस विषय मे विरोध नही 
करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य ईश्वरकृष्ण के समय तक और कुछ समय बाद तक 
भी विकारो की उत्पत्ति प्रक्रिया अनिश्चित थी। क्योकि उनके समकालीन एव कुछ पूर्ववर्ती व 
परवर्ती ग्रथो मे भी इससे नितान्‍्त भिन्‍न विवरण प्राप्त होते है। यही नही साख्यकारिका की २२ 
२४ २५ और ३६ वी कारिका के आधार पर सूक्ष्मशरीर को अटठारह तत्त्वों से बना हुआ माना 
जाता है। गौडपादभाष्य के अतिरिक्त टीकाए भी यही मानती है। किन्तु चीनी अनुदित ससस्‍्कृत 
टीका सूक्ष्मशरीर को सात तत्त्वों (महत्‌ + अहकार + पचमन्मात्र) से निर्मित मानती है | इस बात 
का समर्थन गौडपादभाष्य के अतिरिक्त अन्यत्र कही नही मिलता। तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए 
छ प्रकार के अवलोकन या विचार ओर आठ प्रकार के बुद्धभग जिनकी कोई भी चर्चा किसी 
भी टीका मे नही मिलती। इसलिए यह कहना गलत नही होगा कि इन तथ्यो का उद्भव या 
आरम्भ-पष्टित त्र जैसे कुछ अत्यन्त प्रचीन ग्रथो से हुआ हों | लकिन इस सबध मे प० उदयवीर 
शास्त्री१४१ के अनुसार आचार्य ईश्वरकृष्ण ने पदार्थों के प्रादुर्भाव तथा उनके क्रम की एक ही 
निश्चित रीति को रवीकार किया है और यह भी आचार्य ईश्वरकृष्ण के लेखानुसार निश्चित है 
कि वहीं रीति षष्टितत्र मे भी रवीकृत की गई है। पचाधिकरण के अतिरिक्त अन्य सभी उपलब्ध 
साख्याचार्यों के लेखो मे इन्द्रियो को अहकारिक ही माना गया है भौतिक नहीं | इसके विपरीत 


(६०) 
अन्य अनेक दार्शनिक सप्रदाय जैसे-न्याय वैशेषिक बौद्ध शाकरवेदान्त आदि इन्द्रियों को 
भौतिक ही मानते है। साख्याचार्य पचाधिकरण भी यही मानते है | फिर जिस चालीसवी कारिका 
के आधार पर चीनी अनुवाद मे सूक्ष्मशरीर को सात तत्वों वाला माना गया है। उसी के आगे १० 
४१ ४२ और ६२वीं कारिका के चीनी अनुवाद मे सूक्ष्मशरीर के अटठारह तत्त्व स्वीकार किये गऐ 
है १४२ जबकि बयालिसवी कारिका के गौडपादभाष्य मे सूक्ष्मशरीर को अट्ठारह तत्त्वों का माना 
गया है। अय्यास्वामी शारत्री आगे कहते है कि परमार्थ के साक्ष्य के आधार पर हमे स्वीकार 
करना पडेगा कि आचार्य ईश्वरकृष्ण ने केवल सत्तर ही कारिकाए लिखी थी न एक कम और 
न एक अधिक | क्योकि वसुबन्धुचरित मे लिखा है कि आचार्य वसुबन्धु ने सुवर्णसप्तति अर्थात्‌ 
साख्यकारिका का खण्डन करने के विशिष्ट अभिप्राय से ही उसका अनुकरण करते हुए सत्तर 
कारिकाओ का अपना परमार्थसप्तति नामक ग्रथ लिखा। कारिका तिरसठ जिसका अनुवाद 
परमार्थ ने नही किया है तथा कारिका बहत्तर जिसे चीनी अनुवाद मे किसी मेधावी की उक्ति 
कहा गया है। चूँकि यह कारिका चीनी भाषा मे अनुदित नही हुई है और इस कारण से परमार्थ 
के समय के बाद का प्रक्षेप प्रतीत होता है ।*४१ लोकमान्य तिलक को छोडकर सोवानी 
अय्यारवामी ओर विल्सन बहत्तरवी कारिका को प्रक्षिप्त मानते है जबकि कारिकाओ के सत्तर 
होने की अकाटय सूचना बहत्तरवी कारिका से ही प्राप्त होती है अत यह मत असगत है। लेकिन 
सोवानी के मत मे भी असगति है जब वे सत्तरवी को उनहत्तरवी से कम महत्वपूर्ण नही समझते 
जो साख्य के प्राचीन आचार्यों की परम्परा एव उसके अविच्छिन्न सप्रदाय को बताने के लिए 
आवश्यक है [२०४ प० उदयवीर शास्त्री ने चीनी अनुवाद के मूल जो ५५७-५६६ ईस्वी के बीच 
मानी जाती है से भी प्राचीन माठरवृत्ति को सिद्ध किया। जिसमे अन्तिम तीनो कारिका पर टीका 


है। अत गौडपादाचार्य के बाद का इन्हे प्रक्षिप्त मानना नितान्त असगत है। 


सम्भव है कि अन्तिम तीन कारिकाओ का दार्शनिक सिद्धान्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण न 
होने के कारण आचार्य गौडपाद ने इसका उल्लेख न किया हो | फिर भी यदि साख्यकारिका के 
प्रथम टीकाकार आचार्य गौडपाद के भाष्य के आधार पर उक्त तीनों कारिकाओ को प्रक्षिप्त 
मानकर हटा दिया जाये तो सत्तरहवी और इकहत्तरवी कारिका का मूल ग्रथ मे सम्मिलित न होने 


पर उनहत्तरवी कारिका के वर्णन के अनुसार साख्यकारिका के रचयिता महर्षि कपिल होगें और 


(६१) 
तब साख्यकारिका की प्रामाणिकता पर प्रभाव पडेगा। क्योकि सत्तरवी कारिका प्राचीन आचार्य 
परम्परा का निर्देश करती है एव इकहत्तरवी कारिका शिष्य-परम्परा द्वारा मूल शास्त्र के आचार्य 
ईश्वरकृष्ण तक पहुँचने का निर्देश करती है। जबकि बहत्तरवी कारिका इस ग्रथ की रचना का 
कथन करके इराकी पूर्व प्रतिपादित प्रागाणिकता को रुदृढ करती है। यहाँ प० शास्त्री२४५ के 
अनुसार इन चारो कारिकाओ का पररपर तार्किक सामजरय इतना सगठित और सतुलित है कि 
उसमे से एक पद भी हटाया जाना अनर्थ का हेतु हो सकता है। बहत्तरवी कारिका मे उद्धित 
सप्ताति का शब्दार्थ सत्तर अवश्य है परन्तु इसका अभिप्राय यहॉ लगभग सत्तर ही है ठीक 
सत्तर नही | इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रथ का नाम सप्तति समझना चाहिए केवल सिद्धान्तपरक सत्तर 
कारिकाओ का नहीं। सबसे बडी बात यह है कि युक्तिदीपिका२४६ मे भी साख्यकारिका को 
सप्ताति कह कर भी पूरी बहत्तर कारिकाओ की व्याख्या की गई है। वास्तव मे साख्यकारिका 
मे बहत्तर कारिका होने पर भी उसको सप्ताति वैसे ही माना गया है जैसे भर्तृहरि की 
श्रुगारशतक जिसमे १०२ श्लोक है हाल की गाथासप्तशतती जिसमे ७०३ पद है अथवा साम्ब 


की साम्बपचाशिका जिसमे ५३२ श्लोक है का नामौल्लेख किया जाता है। 


प्रक्षिणत अशो को छोड दे तो सूत्र और कारिका के बीच कई विषयो यथा सृष्टिक्रम, 
सूक्षा व स्थूल शरीरो के घटकावयव प्रकृति व पुरुष के रूप मे दो मूल तत्त्व के साथ कुल 
पच्चीस तत्त्वों के सबन्ध मे समानता है।*४० यद्यपि साख्यकारिका की टीका युक्तिदीपिका से 
रपष्ट होता है कि कुछ साख्यचार्य प्रधान और महत के बीच एक और सूक्ष्म तत्त्व मानते है लेकिन 
पचाधिकरण वार्षगण्य आचार्यगण सूत्र और कारिका की भाति ही प्रकृति से सीधे महत्‌ तत्त्व की 
उत्पत्ति मानते है। अहकार से पचतन्मात्रो की उत्पत्ति प्राय सभी आचार्य मानते है किन्तु आचार्य विन्ध 
यवारी गहत से छ तत्त्वों (अह्कार + पचतमात्र) की उत्पत्ति मानते है| साख्यसूत्र*४८ मे रपष्टत 
इन्द्रियो के भौतिकत्व का खण्डन तथा अहकारिकत्व का कथन किया गया है। प० उदयवीर 
शारत्री१४६ के अनुसार साख्यसूत्र और साख्यकारिका मे महत्वपूर्ण भेद ईश्वर की मान्यता को 
लेकर है। आचार्य भिक्षु के अनुसार वर्तमान साख्यसूत्र ईश्वर की नित्य सत्ता का खण्डन करत्ता 
है तथापि यह खण्डन वास्तविक नहीं। अपितु विशेष अभिप्राय या कारण से किया गया होने के 


कारण अवास्तविक है। ब्रह्मसूत्रो मे रवतत्र प्रधानकारणवाद का खण्डन होने से प्रतीत होता है 


(६२) 
कि ब्रह्मसूत्रकार बादरायण व व्यास से पूर्व साख्य निरीश्वरवादी था एव उपलब्ध साख्यसूत्रो मे 
ईश्वर विषयक एकाध सूत्र तो ऐसे है जिन्हे ईश्वर खण्डनपरक मानने के अतिरिक्त और कोई 
उपाय नही है। आचार्य ईश्वर कृष्ण की साख्यकारिका मे प्रत्यक्षत ईश्वर का खण्डन तो नही 
किया गया है तथापि कही भी उन्होने उसका प्रतिपादन भी नही किया है। यहाँ तक कि प्रकृति 
से सृष्टि मानी गई है और ज्ञानाभ्यास के सन्दर्भ मे भी ईश्वर का उल्लेख नही किया गया है। 
अत आचार्य ईश्वरकृष्ण अनीश्वरवादी ही थे | परन्तु लोकमान्य तिलक पुरुष को उपादान कारण 
न मानने के कारण निरीश्वरवादी आचार्य ईश्वरकृष्ण को जडवादी मानते है लेकिन यह मान्यता 
अनुचित है। क्योकि यह ठीक है कि साख्यकारिका२» मे प्रकृति की सुकुमारता का वर्णन ईश्वर 
की कारणता का कथन नही है किन्तु के चिदीश्वर कारण ब्रुवते-------तस्मात कालो न कारण 
नापि स्वभाव इति। तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारण न प्रकृते कारणन्तरमरतीति पूरा भाष्य**! जिसमे 
ईश्वर काल और स्वभाव की सृष्टि कारणता का पहले पूर्वपक्ष के रूप मे उसके निषेध तथा प्रधान 
की सृष्टि कारणता का कथन है अवश्य ही प्रधान की सुकुमारता का वर्णन है। जैसा कि ऊपर 
उद्धृत भाष्याश के ठीक बाद की न पुनर्दर्शनमुपयाति पुरुषस्य इत्यादि भाष्य पक्ति से रपष्ट 
है | क्यो कि पुरुष जब प्रधान के उस वारतविक रवरूप सृष्टि के प्रति उसके उपादानत्व को जान 
लेता है तो मानो प्रकृति यह जानकर कि पुरुष ने मेरे रवरूप को पहचान लिया है पुन उसके 
समक्ष नही आती लज्जावती सुकुमारी कौ भाति उसके निवृत्त या पराडमुख हो जाती है। यह 
प्रकृति की सुकुमारता का वर्णन है। इसी वर्णन का उपसहार स्वाभाविक रूप से न पुनर्दर्शनमुपयाति 
पुरुषरय इस पक्ति मे किया गया है। अत लोकमान्य तिलक का यह मनना कि कोई ऐसी 
कारिका थी, जिसमे ईश्वर की सत्ता का निषेध किया गया था लुप्त हो गई है मानना सगतपूर्ण 
नही है। आचार्य ईश्वरकृष्ण सृष्टि के उपादान अथवा निमित्त कारण किसी भी रूप मे ईश्वर को 
न मानने के कारण निरीश्वरवादी आचार्य है और पुरुष को सृष्टि का उपादान कारण न मानते 
हुए भी निमित्त कारण मानने से आचार्य ईश्वरकृष्ण पुरुषवादी और आध्यात्मवादी है जडवादी 


कदापि नही | क्योंकि आचार्य ईश्वरकृष्ण मोक्ष का हेतु विवेकज्ञान को ही रवीकार करते है १४१ 


साख्यदर्शन के विकास मे महर्षि कपिल और आचार्यगण पचशिख, जनक जैगीषब्य 


आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया यद्यपि उनमे से अधिकाश की कुतिया 


(६३) 
कालकवलित हो चूँकी है। किन्तु यह सत्य है कि साख्यदर्शन के समूचे विकास मे साख्यसिद्धान्तो 
का आचार्य ईश्वरकृष्ण कृत प्रतिपादन एवं व्याख्यान अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इस सम्बन्ध मे आचार्य ईश्वरकृष्ण कृत साख्यकारिका एक अति महत्वपूर्ण प्रकाशमान ज्ञानदीप 
है | राख्यकारिका का प्रतिपाद्य विषय वही है जो महर्षि कपिल कृत प्राचीन साख्यग्रथ बष्टितत्र 
का था। सख्यकारिका मे षष्टितत्र के केवल सिद्धान्तो को ग्रहण कर उनकी आख्यायिकाओ 
और व्याख्यानो को छोड दिया गया है। वर्तमान मे साख्यदर्शन का जो रपष्ट और सामान्य 


धारणा है उसके लिए साख्यकारिका एक दर्पण है जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है - 


साख्यकारिका का प्रारम्भ इस अकाटय सत्य की स्वीकृति से होती है कि जीवन दुखमय 
है और प्राणिमात्र उससे छुटकारा (मुक्ति) प्राप्त करना चहता है दूसरी कारिका मे मुक्ति के 
साधन के रूप मे व्यक्त अव्यक्तज्ञ विवेकपरक तत्त्वज्ञान के महत्व को स्वीकार कर वेदोक्त 
यज्ञादि कर्म की अज्ञानता का निर्देश है। तीसरी कारिका मे व्यक्ताव्यक्तज्ञ नाम त्रिविध 
साख्यीय तत्त्वों को अन्य प्रकार से चार कोटियो मूल प्रकृति (प्रकृति) प्रकृति-विकृति (सात ८ 
महत + अहकार + पचतन्मात्राए) केवल विकृति (सोलह तत्त्व 5 एकादशैद्रिया + पचमहाभूत) 
और न प्रकृति न विकृति रूप पुरुष का उल्लेख है। जबकि चौथी से छठी कारिका मे 
ज्ञानमीमासीय रवरूप की विवेचना है जिसमे त्रिविध प्रमाणो को बताया गया है। सातवी कारिका 
मे उन आठ स्थितियो का वर्णन है जिनके कारण विद्यमान वस्तुओ का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। 
लेकिन आठवी कारिका प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्तता के कारण उनका प्रत्यक्ष नही अपितु 
रामान्यछतोदृष्ट अनुमान से ज्ञान प्राप्त करते है। नवी कारिका रो सत्कार्यवाद की प्रतिष्ठा की 
गई है तो दसवी और ग्यारहवी कारिका मे व्यक्त और अव्यक्त के भेद एव दोनौ के परस्पर 
सादृश्य और पुरुष का उनसे वैषम्य दिखया गया है। बारहवी और तेरहवी कारिका मे गुणो का 
स्वरूप का वर्णन है तो चौहदवी कारिका मे अविवेकत्व विषयत्व आदि धर्मों के आश्रय के रूप 
मे अव्यक्त की सिद्धि के साथ पद्रहवी और सोलहवी कारिका अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करने के 
साथ सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करती है| सहत्रहवी से उन्‍नीसवी मे पुरुष की सत्ता अनेकत्व 
और रवरूपत्व की विवेचना है। बीसवी कारिका अकर्ता को कर्ता समझने और इकक्‍्कीसवी कारिका 


प्रकृति-पुरुष के पररपर सयोग होने का उल्लेख करता है। बाइसवी कारिका मे सृष्टि विकास 


(६४) 
क्रम के तेइस तत्त्वों के और तेइसवी कारिका मे बुद्धि के रवरूप को स्पष्ट किया गया है। 
चौबीसवी कारिका मे अहकार तत्त्व का उल्लेख है. पचीसवी मे अहकार से उत्पन्न होने वाले 
एकादशेन्द्रियाँ और पचतन्मात्राओ को बताया गया है। २६वीं कारिका मे दस इन्द्रियों की तथा 
२७वे मे मन की रपष्ट विवेचना की गई है। अटठाइस से सैतीसवे कारिका मे पचज्ञानेन्द्रियो के 
व्यापार त्रिविध अन्त करण के लक्षण कर्मेन्द्रिय त्रयोदशकरण आदि और उनके विषयो आदि का 
विवेचन किया गया है। अडतीसवी कारिका मे तन्‍्मात्रा का उल्लेख है तो ३६ से ४३वीं कारिका 
मे राक्ष्शरीर (लिगशरीर) ओर रथूलशरीर के रवरूप को बताया गया है। चवालिस और 
पैतालिसवी कारिका मे धर्म-अधर्म की गति और ४६ से ५२वी कारिका मे बुद्धि के धर्मादि आठ 
भावों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ५३वी कारिका मे तन्मात्रा सर्ग के वर्णन मे देव तीर्थक 
और मनुष्य सृष्टि के प्रकार का उल्लेख है ५४वी कारिका मे लोकों को गुणो के आधार पर बाटा 
गया है। ५५वे कारिका द्वारा दु ख के मूल कारण को तथा ५६वे द्वारा सृष्टि के प्रयोजन को रपष्ट 
किया गया है। इकसठ से छासठवी कारिकाओं मे प्रकृति कृत सृष्टि का पर्यवसान मोक्ष मे 
दिखाया गया है। ६७ से ६८वी कारिका के अनुसार शरीरपात होने पर भोग और अपवर्ग दोनो 
ही प्रयोजन तथा प्रकृति से निवृति द्वारा पुरुष की आत्यन्तिक मुक्ति का उल्लेख है। इस प्रकार 
साख्यकारिका मे एक से अडसठवी कारिका तक मे साख्य दर्शन के प्रतिपाद्य विषय अर्थात्‌ 
सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है। जबकि ६६वीं के महर्षि कपिल को साख्यमत का मूल 
उपदेष्टा ७०वी मे गुरु-शिष्य परम्परा ७१वी मे कृतिकार ने साख्य परम्परा को ग्रहण कर प्रस्तुत 
करने की आत्म रवीकृति है और ७२वीं कारिका मे कृति के मूलस्रोत षष्टितत्र का उल्लेख 


किया गया है। 


लेकिन साख्यकारिका की सम्यक विवेचना से रपष्ट है कि इस कृति मे साख्य दर्शन के 
मूल स्वरूप मे असगति दिखाई देती है जो प्रकृति और पुरुष के रवरूप और उनके सबधो के 
सदर्भ मे स्पष्ट होने के साथ पुरुष के स्वरूप और पुरुषबहुत्व सम्बधी धारणा के विवेचन मे 


परिलक्षित होती है। 
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तृतीय अध्याय 


सांख्य दर्शन - एक परिचय 


(७८) 

भारतीय विद्वानो के लिए मुख्यत चार प्रश्न ही विचारणीय रहे है - (6) मानव का 
वास्तविक रवरूप () मानव के वास्तविक रवरूप का मूलस्रोत (प्र) जीवन के गहनीय उद्देश्य 
(५) जीवन के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित साधन। जीवन के क्रियाकलापो से 
उसके नए आचार से जो नए अनुभव होते थे-क्रमश उससे हमारे विचारो मे परिवर्तन होते रहे 
है | इस प्रकार आचार से विचार और विचार से आचार प्रेरित होते रहते है। आचार और विचार 
की एकरूपता के लिए किये जाने वाला निरन्तर प्रयास जीवन के प्रति भारतीय विद्वानों की 
तात्विक दृष्टि की आरे राकेत करता है। अर्थात भारतीय सारकूृतिक परम्परा मे जो दर्शन 
कहलाता है जीवन की प्रयोगशाला मे अनुभव किया गया सत्य ही है। यही कारण है कि उनके 
द्रष्टाओ को ऋषि अथवा साक्षात्कृतधर्मा मनीषी! कहते है। उदाहरणार्थ दृश्यते इनेनेति दर्शन 
(दृश धातु ल्युट प्रत्यय करणे) अर्थात जिनके रवाध्याय तथा तदनुसार अभ्यास या आचरण से 
तत्त्व का दर्शन हो वे ही दर्शन है। कालान्तर मे रुचि शक्ति अभ्यास आदि कि भैद के तत्त्व के 
सम्बन्ध मे जैसे-जैसे विचार वैषम्य होते गए वैसे-वैसे विभिन्‍न प्रकार के दर्शन सम्प्रदायो का 
विकास हुआ ऐसे ही एक प्रमुख दर्शन साख्यमत का प्रारम्भ हुआ। साख्यदर्शन के महत्व पर 
प्रकाश डालते हुए डा० वारसुदेव शरण अग्रवाल) कहते है भारतीय सरकृति मे किसी समय 
साख्य दर्शन का अत्यन्त ऊँचा स्थान था। देश के उदात्त मस्तिष्क साख्य की विचार पद्धति से 
सोचते थे। वस्तुत महाभारतर मे भी इस दर्शन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके शातिपर्व मे 
पचशिख धर्मध्वज याज्ञवल्क्य आदि साख्याचार्यो के विचारों का उल्लेख किया गया है। साख्य ५ 


दर्शन का प्रभाव गीता मे प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। 


साख्य शब्द की निष्पत्ति सख्या शब्द में अण्‌ प्रत्यय जोडने से और सख्या शब्द की 
व्युत्पत्ति सम्‌ उपसर्ग+चक्षिड्‌ धातु >> ख्यात्र दर्शन + अड प्रत्यय + टाप्‌ से हुई है जिसका 
तात्पर्य है सम्यक्‌ ख्याति अर्थात सत्य (विवेक) ज्ञान है। यहॉ सख्या सम्यक्‌ विचारण और 
क्रमपूर्वक तत्त्ववचन को रपष्ट करती है इन दोनो अर्थों को इसमे व्यक्त करने के लिए आचार्य 
विज्ञानभिक्षु महाभारत” के निम्न श्लोक को प्ररतुत करते है - 
सख्या प्रक॒र्वते चेव प्रकृति च प्रचक्षते | 


तत्वानि च चतुर्विशत्‌ तेन साख्य प्रकीर्तितम्‌ ।। 


(७६) 
यहाँ गणनार्थक सख्या शब्द से साख्य की निष्पत्ति मानकर उल्लिखित है कि जो सख्या 


प्रकृति और पुरुष के विवेकज्ञान का उपदेश करते है। जो प्रकृति का प्रतिपादन करते है तथा 
जो तत्त्वों की सख्या चौबीस मानते है व साख्य दर्शन कहलाते है। विवेकज्ञान* से परमपुरुषार्थ 
कैवल्य की प्राप्ति होती है इस प्रकार सख्या शब्द साख्यदर्शन की अतिमहत्त्वपूर्ण दार्शनिक खोज 
को व्यक्त करने वाला सक्षिप्त नाम है | जिसके प्रथम व्याख्याता होने के कारण प्राचीन काल से 
ही साख्य नाम से अभिहित हुए। वर्तमान समय मे साख्यकारिका और साख्यप्रवचनसूत्र दोनों ही 
ग्रन्थों मे प्रकृति और पुरुष की सत्ता तथा सत्कार्यवाद की स्थापना हेतुओ के आधार के रूप 
मे की गई है। इस प्रकार शास्त्र का श्रवण भी जो विवेकज्ञान का मूलाधार है प्रायेण तर्क प्रधान 
है। मनन में तो अनुकूल तर्को द्वारा शस्त्रोक्‍्त तथ्याँ तथा सिद्धातो का चिन्तन निहित है। अत 
विवेकज्ञान के कारण साख्यदर्शन का विशेष सम्बन्ध तर्क और बुद्धिवादिता से है। प्रसिद्ध 
भाष्यकार आचार्य विज्ञानभिक्षु ने भी साख्य मत को श्रुति का सत्‌ तर्कों द्वारा ही किए जाने वाला 
मनन मानते हुए कहते है जो एकाइडद्वितीय इत्यादि पुरुष विषयक वेद वचन जीव का सारा 
अभिमान दूर करके उसे मुक्त कराने के लिए उस पुरुष को सर्वप्रकार के वैधर्म्य रूप भेद से 
रहित बताते है न कि उसकी अखण्डता का प्रतिपादन करते है। उन्हीं वेदवचनो के अर्थ के मनन 
के लिए अपैक्षित सद्‌ युक्तियो का उपदेश करने के लिए साख्य कर्ता नारायणावतार भगवान्‌ 
कपिल आविर्भूत हुए थे* और अचाक्षुषणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वहने के भाष्य* मे भी 


इसी बात का समर्थन किया गया है। 


'गणक शब्द पर शास्त्री जी फूटनोट मे लिखते है: कि वस्तुत इसका अर्थ तत्त्वज्ञान 
है। लेकिन सख्या इतना गौण अर्थ नही रखता ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन काल मे 
दार्शनिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में जब तत्त्वों की सख्या निश्चित नही थी तब साख्य 
ने जगत की सूक्ष्म मीमासा का प्रयास किया था जिसके फलरवरूप चौबीस तत्त्वों को माना 
गया। जिसमे प्रथम तत्त्व प्रकृति अर्थात प्रधान को शेष तेइस का गूल सिद्ध किया गया। चित्त 
पुरुष के सानिध्य से इसी एक तत्त्व प्रकृति को क्रमश तेइस अवान्तर तत्त्वों मे परिणत होकर 
समस्त जड जगत का विकास माना गया। साख्य दर्शन का सक्षिप्त समग्र अध्ययन करने की 


दृष्टि से निम्नवत्‌ विषयों का उल्लेख आवश्यक है। 


(८०) 


() तत्त्वमीमांसा 


तत्त्वमीमासा का मुख्य विषय है वह कौन-सा आधारभूत तत्व है? जिससे समस्त ससार 
की उत्पत्ति होती है और उसका रवरूप क्या है? विश्व का मूलभूत स्वरूप क्‍या है? साख्य दर्शन 
दो निरपेक्ष तत्वों प्रकृति और पुरुष को मानता है। अत वह द्वैतवादी है। विश्व की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में वह विकासवादी है। जहॉ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नही किया जाता। साख्य 
प्रकृति और पुरुष दोनो की शिद्धि अनुमान रो मानता है क्योकि मूलप्रकृति और पुरुष दोनो ही 
प्रत्यक्ष के विषय नही है।* साख्य दर्शन २५ तत्त्वो का ज्ञान देता है। जिसमे प्रकृति और उसके 


२३ विकारों तथा पुरुष का रागावेश है। 


() प्रकृति 


साख्य की प्रकृति प्रत्यक्षगम्य नही है उसकी उपलब्धि इसलिए नही होती कि वह नितान्‍्त 
सूक्ष्म है। उसका ज्ञान उसके कार्यों से होता है जो प्रकृति के लिंग और अनुमापक है। 


साख्यकारिका प्रकृति के सम्बन्ध मे युक्ति देती है। प्रकृति के रवरूप सम्बन्धी तर्क - 


भेदानापरिमाणात समन्वायत्‌ शक्तित प्रकृतेश्च। ' 


कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरवरूपश्च ||" , 


१ भेदाना परिमाणात्‌ - इस जगत के सारे पदार्थ अर्थात्‌ बुद्धि से लेकर महाभूत पर्यन्त परिमित * 
परिणाम वाले है। आ० वाचरपति मिश्र के शब्दों में वे अव्यापी है। प्रत्येक कार्य अपने कारण की 
तुलना मे परिमित अर्थात्‌ सीमित है। अत जगत के सब पदार्थों का मूलकारण अवश्य ही 


असीमित और अपरिमित होना चाहिए और यह कारण प्रकृति है | 


२ समन्‍्वयात्‌ - इस जगत के सब पदार्थ सुखदु खमोहात्मक है अर्थात एक हीं पदार्थ भिन्‍न- 
भिन्‍न लोगो मे भिन्न-भिन्न प्रभाव पैदा करता है जैसे बसन्‍्त मे कोयल की कूक प्रिया सयुक्त 
पुरुष गे सुख ओर विरही में दुख ओर माली मे मोह (अज्ञान) उत्पन्न करती है। इस प्रकार 


ससार के सब पदार्थ त्रिगुणमय है। उनमें एकता व समानता सर्वत्र पायी जाती है। सत्व गुण से 


(८१) 
सुख रजोगुण से दु ख और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है। अत सिद्ध है कि त्रिगुणत्मिका 


प्रकृति जो तीनो गुणों से समन्वित है ही समरत पदार्थों का मूल कारण है। 


३ शकक्‍्तित प्रकृतेश्च - प्रत्येक कार्य का उद्गम एक कारण से होता है जिसमे उसे उत्पन्न करने 
की शक्ति निहित होती है। यहॉ शक्ति का अर्थ वही है कि कार्य कारण मे अनभिव्यक्ति रूप ले 


वर्तमान रहता है। यह शक्तिमती मूलकारण प्रकृति है। 


४ कारणकार्यविभागाद्‌ - विधगान कार्य ही कारण र। आर्विभूत होकर विभकत रूप मे (कारण 
से भिन्‍न रूप मे) प्रतीत होता है। आ० वाचरपति मिश्र यहाँ कछुए का उदाहरण देते है। जैसे 
कछुए मे पहले रो ही मोजूद अग बाद में अलग-अलग निकले हुए दिखाई देते है| यह विभाग 
ही सिद्ध करता हे कि अव्यक्त कारण से ही समस्त व्यक्त कार्य उत्पन्न होते है। यह अव्यक्त 


कारण प्रकृति है।९ 


५ अविभागाद्‌ वैश्वस्वरूपस्य - इस जगत के समरत पदार्थों की रवरूपगत एकता ही वैश्वरूप 
है रागजरय है। यह एकता गूलकारण प्रकृति से आती है। अत विश्व के समस्त पदार्थ प्रलय 


मे पुन लीन होकर कारण से अविभक्त बन जाते है। सिद्ध है कि अव्यक्त कारण ही प्रकृति है। 


चोथी और पाचवी युक्तियों का आधार सत्कार्यवाद है। चौथी युक्ति के अनुसार 
उत्पत्ति के समय कार्य का कारण से अविर्भाव होता है और अपने विनाश के समय कार्य का* 
कारण में तिरोभाव हो जाता हे | इस प्रकार उक्त दोनो युक्तियाँ पहले से मौजूद कार्य के विभाग 
और अविभाग से अव्यक्त कारण की सत्ता सिद्ध होती है। जबकि शेष तीन युक्‍क्तियाँ त्रिगुणात्मक 
विश्व के आधार पर अव्यक्त प्रकृति को सिद्ध करती है। साख्य का परिणामवाद आधुनिक 
विकासवाद से भिन्‍न है। आधुनिक विकासवाद नवीन की उत्पत्ति और कुछ हद तक प्रगति भी 
मानते है। साख्य उन्‍नति और अवनति सृष्टि ओर प्रलय दोनो का समर्थक है। जिस क्रम से 
प्रकृति सृष्टि करती है। उससे उलटे क्रम मे विश्व को अपने मे लय भी करती है। साख्य के 
विकास या परिणामवाद की एक विशेषता यह है कि यह विकास निरुद्देश्य नही होता है | बल्कि 


पुरुष में मोक्ष माध्यम के लिए होता है।** साख्य के मूलतत्त्व यानी प्रकृति का अनुमान 


(८२) 


सत्कार्यवाद पर निर्भर है इस सम्बन्ध मे कारिका कहती है - 


असद्कारणादुपादानग्रहणात्सर्व सभवाभावात | 


शकक्‍तरय शक्यकारणात कारणभावाच्च सत्कार्यम | [१ 


१ असदकारणात्‌ - यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नही तो वह असद्‌ होगा 
असद्‌ होने से वह शशश्रूग के समान होगा। धर्मों के बिना धर्म नही रह सकता है। कर्म वाले 
फल को किसी न किसी रूप में मौजूद रहना चाहिए। जैसे कि असद्‌ का कभी भाव नही होता 


है और असद्‌ का कभी अभाव नही होता |१५ 


२ उपादानग्रहणात््‌ - प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण या समवाय कारण से सम्बद्ध रहता है 
और इसीलिए उसमे उसकी उत्तपत्ति होती है। कोई भी सम्बन्ध दो सद्‌ पदार्थों मे रह सकता 
है। सत और असत्‌ मे सम्बन्ध नही हो सकता है जैसे तिल के बिना तेल नही हो सकता है। 
इसमे कार्य के उपादान कारण मे विद्यमानता सिद्ध होती है। आ० वाचरपति मिश्र ग्रहण का अर्थ 


सम्बन्ध मानते है। 


३ सर्वसम्भावनभावात्‌ - सब वस्तुओं मे दूसरी सब वस्तुओ की उत्पत्ति असमान होना यह सिद्ध 
करता है कि कार्य असत्‌ नही होता कार्य की उत्पत्ति पूर्व भी उपादन करण मे विद्यमान मानना 
पडे गा। अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति माननी पडेगी और यह असभव 
है। 


४ शक्तस्य शक्यकारणात्‌ - यह तर्क पूर्व तर्क का पूरक है। शक्‍त कारण से है शक्‍्य करण 
की उत्पत्ति सभव है। जिस करण मे जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। उस करण 


से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है अन्यथा बैल से दूध भी दूहा जा सकेगा। 


५ कारणभावात्‌ - कारण औरर कार्य एक ही वस्तु के दो रूप है। अर्थात कार्य वास्तव में 
कारणात्मक होता है कारण से भिन्‍न नही। तात्तविक रूप मे कार्यकरण अभिन्‍न है। दोनो में भेद 


अव्यवहारिक है। कारणकार्य की अव्यक्तावस्था है और कार्य कारण का व्यक्त रूप है। 


(८र३े) 
साख्य के कार्यकारणवाद पर उसका प्रकृतिवाद निर्भर है। क्योकि प्रकृति की सिद्धि 
कारण के रूप मे उसके कार्यो द्वारा होती है। सत्कार्यवाद के सम्बन्ध मे साख्य प्रकृतिपरिणामवाद 


है। कार्य नई सृष्टि नही है वह कारण की कार्य रूप मे अभिव्यक्ति है। 


प्रकृति स्वरूप सम्बन्धी तर्क - साख्य की प्रकृति एक निरपेक्ष तत्त्व है। प्रकृति समस्त 
जड जगत की जननी है वह स्वय अजन्मा है | सृष्टि का आदि कारण होने से इसे मूलप्रकृति कहा 
जाता है। अत इसे प्रधान भी कहा जाता है। इसमे समरत कार्य अव्यक्त रूप में से विद्यमान 
रहती है। अत यह अव्यक्त कहलाती है। यह जड ओर अचेतन होने से विवेकशून्य है। लेकिन 
एक रवतत्र और व्यापक होने के साथ सामान्य या अनेक पुरुष भोग्य है |१६ वह त्रिगुणात्मक है |१५ 
अर्थात प्रकृति सत्त्त रजस और तमस तीनों गुणो से बनी है। प्रकृति निरन्तर परिणाम सातिकी 
है| इसमे विरूप या सरूप परिणाम होता है। इस अर्थ मे भी वह प्रसवधर्मिर्णी है |: प्रकृति के 
गुण सूक्ष्म और अतिन्द्रिय है इसीलिए प्रकृति के समान इनका भी प्रत्यक्ष नही होता है। इनके 
कार्यो से इनका अनुमान किया जाताहै |१६ सत्व गुण का कार्य सुख है रजोगुण का कार्य दुख 
है तमोगुण का कार्य मोह है ये प्रकृति के निर्माणक तत्त्व है ।* सत्त्व गुण शुद्धता या स्वच्छता 
का प्रतीक है| यह प्रकाश और लघु होने रो उर्ध्वगागी है । यह शुक्लवर्ण है इसमे सरलता प्रीति 
श्रद्धा सन्‍तोष विवेक दया आदि रुखद भाव आते है। रजोगुण अशुद्ध का प्रतीक है। यह 
सक्रिय अचल तथा उपरटम्भव है या सश्लेषजनक होता है इसी की क्रियाशीलता के कारण 
निरन्तर परिणाम होता है। यह रक्‍तवर्ण है उसमे मानमद द्वेष क्रोध अप्रीति मत्कर आदि 
दु खद भाव आते है। तमोगुण अन्धकार या अज्ञान का प्रतीक है। यह गुण अवच्छायक और 
अवरोधक होने से अधोगामी है। यह कृष्ण वर्ण है। इसमे प्रमाद आलरय निद्रा मूर्च्ण विशाद 
आदि आते है। ये तीनो गुण एक दूसरे से पृथक नही किये जा सकते है। ये सदा सयुक्त रहते 
है |९] 


(7) पुरुष 


साख्य दर्शन का दूसरा निरपेक्ष तत्त्व पुरुष है वह निष्क्रिय और अचेतन आत्तमतत्त्व है। 


(८४) 
वह विषयी ज्ञाता और अनुभविता है। वह शरीर इन्द्रियोँ बुद्धि अहकार और मन से विलक्षण 
या भिन्‍न है। पुरुष चैतन्य रवरूप है | वह परम विशुद्ध परातपर चैतन्य है। जो समस्त ज्ञान और 
अनुभव का अधिष्ठान है। वह साक्षी और क्ूटस्थ नित्य है| वह व्यापक और विभु है। वह कार्य- 
कारण भाव से परे निर्गुण है। वह दिक भावातीत है। किन्तु आनन्द रवरूप नही है। आनन्द और 
चैतन्य दो भिन्न-भिन्न वरतुए है। पुरुष केवल द्र॒ष्टा है। वह अकर्ता है *? जब अज्ञान के कारण 
पुरुष रवय शरीर या बुद्धि या मन समझ बैठता है। तब उसे आभासित होता है कि वह कर्म या 
परिवर्तन के प्रवाह्ट गे पडकर नाना प्रकार के दु खाँ वलेषों के दलदल गे फस गया है। साख्य 


पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिये निम्न तर्क देता है - 


सघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ | 


पुरुषोस्ति भोक्तृभावात कै वल्यार्थप्रवृत्तेश्च्‌ | |१३ 


१ सघातपरार्थत्वात्‌ - प्रकृति ओर उसमे उत्पन्न सघात रूपी समरत व्यक्त कार्य समूह जड 
होने से अपने लिए नही है। प्रत्युत उसकी सत्ता किसी अन्य के लिए है। जो चेतन हो तथा 
जिराके प्रयोजन को जानने के लिए हो उसकी रात्ता हो। रचना रचयिता की ओर नहीं, बल्कि 
अपना उपयोग करने वाले की ओर इगित करती है। प्रकृति तीनो गुण बृद्धि अहकार मन 
इन्द्रिय शरीर आदि सब पुरुष के भोग्य ओर अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिंद्ध करने के लिए प्रवृत्त 


होते है। यह प्रयोजनमूलक तर्क है। 


२ त्रिगुणादिविपर्ययाद्‌ - तीनो गुणो से भिन्‍न होने से प्रकृति तथा अव्यक्त कार्य समूह सत्व 
रजस और तमोगुण युक्त है। इस प्रकार ससारके पदार्थों का त्रिगुणमय होना गुणहीन पुरुष 
को सिद्ध करता है। क्योकि सगुण निर्गुण की ओर तथा त्रिगुण नित्रिगुण की ओर चेतन अचेतन 
की और तथा परिणामी अपरिणामी की ओर अनिवार्यतया सकेत करता है। जिसमे पुरुष चेतन 
की सत्ता सिद्ध होती है। यह तर्कशास्त्रीय त्तर्क है। 


३ अधिष्ठनात्‌ - ज्ञान तथा रागरत अनुगान अधिष्ठान के रूप मे पुरुष की सत्ता सिद्ध है। हमारा 


लौकिक ज्ञान सुख और दुख अनुभव बुद्धि का अहकार या गनोमूलक हमारी सारी चित्तवृत्तियाँ 


(८५ 
ज्ञाता या अनुभविता की और सकेत करती है। यह ज्ञाता ही हमारे ज्ञान को सारी चित्तवृत्तियो 
को प्रकाशित करके एकत्ता के सूत्र मे पिरोती है। यह प्रमाता और साक्ष्य चैतन्यरूप है। यह 


सत्तामूलक तर्क है। 


४ भोकक्‍्तृभावात्‌ - प्रकृति तथा उसके कार्यसमूह जड होने से भोग्य है। वे स्वय अपना उपभोग 
नही कर सकते है। सब पदार्थ सुख दुख और मोह उत्पन्न करते है। अत जड भोग्य वस्तु के 
भोगार्थ चेतना भोक्‍ता की सत्ता अनिवार्य है। दृश्य से द्रष्टा का अनुमान किया जाता है। यहाँ 


भोक्‍ता होने का अर्थ द्रष्टा होना हे। यह नीतिशास्त्रीय तर्क है। 


५ कैवल्यार्थम्‌ प्रवृते - ज्ञानी पुरुषों में कैवल्य के लिए प्रवृत्ति पायी जाती है। विविध दु खोँ 
की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही कैवल्य कहा जाता है | बुद्धि मन आदि सुख-दु ख इत्यादि गुणों 
से युक्त है उनसे दुख निवृत्ति या कैवल्य की इच्छा नही हो सकती। अत कैवल्य की इच्छा 
पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है। कैवल्य प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से सम्भव है। यह आध्यात्मिक 


अर्थात रहरयवादी तर्क है। 
साख्य दर्शन पुरुष की अनेकता मे विश्वास करता है| यह पुरुषो मे सख्यागत भेद और गुणगत 
अभेद मानता हे। साख्य पुरुष की अनेकता स्वीकार कर उसके समर्थन मे निम्न तर्क देता है - 


जननमरणकरणाना प्रतिनियमादयुगपद्‌ प्रवृतेश्च | 


पुरुषबहुत्व सिद्ध जैगुण्यविपर्यय याच्चैव | [१४ 


। जननप्रतिनियमात्‌ - विभिन्‍न पुरुषों का जन्म अलग-अलग होता है अन्यथा एक पुरुष के 


जन्म होने सें सभी पुरुषों का जन्म हो जाता। 


॥ मरणप्रतिनियमात्‌ - भिन्‍न-भिन्‍्न पुरुषों की मृत्यु भिन्‍न-भिन्‍न रामय पर होती है। अन्यथा 


एक पुरुष की मृत्यु होने मात्र से सभी पुरुषों की मृत्यु हो जाती। 


॥ करणानाप्रतिनियमात्‌ - प्रत्येक पुरुष की ज्ञानेन्द्रियाँ अलग-अलग होती है और उसी के 


(८६) 
अनुरूप उनकी विषय ग्राह्मता भी इसलिए जब कोई पुरुष किसी रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श का 
अनुभव करता है तो अन्य सभी पुरुषो को यही अनुभव एक साथ नही होता है। अत सिद्ध है 


कि पुरुष अनेक है। 


।४ अयुगपतप्रवृते - सभी पुरुषों की प्रवृत्तियाँ भिन्‍न-भिन्‍न होती है यही कारण है कि किसी 
एक काम में सब पुरुषों की प्रवृत्तियों एक साथ नही होती है। दोनो प्रवृत्तियाँ कर्मेन्द्रियों द्वारा 
कृत शारीरिक तथा वाचिक कर्म और अन्त करण द्वारा कृत मानस कर्म की प्रवृत्ति अलग-अलग 
पुरुषों मे अलग-अलग होती है जेसे सुख दुख चलना खाना आदि ऐसा नही होता कि एक 


पुरुष के बन्धन अथवा मुक्ति से सबकी बन्धन अथवा मुक्ति हो जाय। 


५ जैगुण्यविपर्ययात्‌ - पुरुषो मे सख्यागत तथा गुणगत दोनो प्रकार के भेद है क्योकि किसी 
पुरुष में रात्व गुण का प्रधान है. किसी मे रणोगुण का और किसी मे तमोगुण का। अत तीनों 
गुणो के अनुपात मे न्यूनाधिक भेद के कारण प्रति शरीर मे अधिष्ठाता पुरुषो मे भेद सिद्ध होता 
है। अत पुरुषो की अनेकता सिद्ध है। 


(0॥) प्रकृति-पुरुष सम्बन्ध 


सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुषों के सम्बन्ध के द्वारा सभव होती है। प्रकृति पुरुषार्थ 
सिद्धि के लिए होता है? और गुण वैषम्य उत्पन्न करने वाले विरूप परिणाम से होता है। ऐसा * 
अकंले प्रकृति द्वारा सम्भव नही है। अत साख्य दर्शन इस प्रकृति क॑ लिए पुरुष को भी सम्बद्ध 
किया है। इस प्रकार प्रकृति को पुरुष की अपेक्षा रहती है। वह स्वय पुरुष को देखना चाहती 
है। वह चाहती है कि पुरुष उसे देखे उसका भोग करे तथा उसके स्वरूप को जानकर मोक्ष 
प्राप्त कर सके | इसीलिए प्रकृति के भोग मे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रकृति सृष्टि में 
प्रवृत्त होती है। प्रकृति अचेतन और अन्ध है किन्तु राक्रिय है। पुरुष चेतन और द्रष्टा है किन्तु 
पगु और निष्क्रिय है। जिस प्रकार कोई पगु व्यक्ति किसी अधे व्यक्ति के कन्धों पर बैठकर उसे 
मार्ग बताता रहे और अधा व्यक्ति चलता रहे तो वे दोनो इस पररपर सयोग से अपने गन्तव्य 


स्थल पर पहुँच सकते है। जहाँ उनमें से कोई भी अकेला नही जा सकता था। इसी प्रकार पग्गु 


(८७) 
अन्ध न्याय से पुरुष और प्रकृति परर॒पर सयुक्त होकर सृष्टि करते है ।*५ लेकिन साख्य प्रकृति 
और पुरुष को परस्पर विपरीत और स्वतज्न तत्त्व रवीकार करती है। उसका यह द्वैतवाद प्रकृति 
और पुरुष क॑ सयोग मे बाधक है। फिर यहाँ पगु और अन्ध व्यक्ति मे चेतन प्राणी हैअत 
उदाहरण उपयुक्त नही है | लेकिन सृष्टि के क्रम के सम्बन्ध मे साख्यकारिका कुल २५ तत्वों का 
उल्लेखकरती है| इसमे प्रकृति प्रथम और पुरुष पच्चीसवाँ तत्त्व है। प्रकृति और पुरुष के सयोग 
में सर्वप्रथम महत अर्थात बुद्धि पुन अहकार और अहकार में सात्विक अहकार से एकादश 
इन्द्रियाँ इरागे अन्त करण मन पच ज्ञानेन्द्रियॉ-श्रवण त्वचा चक्षु जिहा छ्लवाण और पच 
कर्मेन्द्रियाँ-वाक पाणि पाद प्रजनन और विसर्जन का उद्भव होता है। तामस अहकार से 
पचतन्मात्राए रूप रस गन्ध रपर्श और शब्द उत्पन्न होते है। राजस अहकार अन्य दोनों 
अहकारो को क्रियाशीलता प्रदान करता है। तन्त्रमात्राओं से पचमहाभूत-आकाश अग्नि वायु 


जल और पृथ्वी उत्पन्न होते है। इस आ० वाचरपति मिश्र भी स्वीकार करते है [२६ 


सर्वप्रथम आर्विभूत तत्त्व महत्‌ व्यष्टि मे बुद्धि कहलाता है। बुद्धि अचेतन और प्रकृति का 
सूक्ष्मतम तत्त्व है जो पुरुष के चैतन्य को स्वय मे दर्पण की भाति प्रतिबिम्बित करता है। इसमें 
अचैतन बुद्धि अचेतनवत श्रेष्ठ होती है। निर्गुण युग सीमित मानकर जीव के रूप मे प्रतीत होता 
है। रा।त्विक बुद्धि के कर्ग ज्ञान वैराग्य ओर ऐश्वर्य बार गुण है। क्यो कि तामस बुद्धि इसमे 
विपरीतगुण वाली होती है। बुद्धि से अहकार की उत्पत्ति होती है यह व्यक्तित्व का तत्त्व है। 
अहकार के कारण ही मै व मेरा का भाव होता है। इसी से ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व के साथ 


कर्तृ त्व की भावना आती है। अहकार तीन प्रकार के होते है?० - 


(अ) सात्त्विक अहकार - सत्त्व गुण प्रधान होता है जिससे समष्टि रूप से एकादशेन्द्रियाँ उद्भूत 


होती है और व्यष्टि रूप मे शुभ कार्य उत्पन्न होते है । 


(व) तामस अहकार - तामरा अहकार तमोगुण प्रधान है। समष्टि रूप मे यह पचतमत्राओ को 


और व्यष्टि रूप मे प्रमाद आलश्य काम लोभ आदि को उत्पन्न करता है। 


(स) राजस अहकार - रजो गुण प्राधान्य है, समष्टि रूप मे सात्विक और तामस अहकार को 


(पप) 
शक्ति देता है| जबकि व्यष्टि रूप में अशुभ कार्यों का जनक है । इस प्रकार बुद्धि अहकार और 
मन तीनो अन्त करण और पचन्ञानें निद्रियाँ और पचकर्मेन्द्रियाँ तेरह करण है [१५ आचार्य ईश्वर 
कृष्ण और वाचरपति मिश्र के मत के विपरीत आचार्य भिक्षु का मत है कि सात्विक अहकार से 
मात्र मम और राजस अहकार से दस इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है [१६ लेकिन यह मत पच्चीसवी 


कारिका के सात्विक एकादशक के साख्य सिन्द्धान्तीय और व्याकरणिक व्याख्या के अनुरूप 


नहीं है |२९ 


तामस अहकार से पचतमात्राए - नाम रूप रस गध स्पश और शब्द जिससे पच 
महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की उत्पत्ति होती है । तन्मात्राओ और गुणो के 
नाम एक ही है। आकाश नामक महाभूत तथा उसका शब्द नामक गुण दोनो उत्पन्न होते है। 
शब्द तन्मात्र सहित रपर्श तन्‍्मात्रा से वायु नामक महाभूत और उससे शब्द तथा रपर्श नामक गुण 
उत्पन्न होते है। शब्द रपर्श तन्‍्मात्र सहित रूपतन्मात्रा से अग्नि या तेजस नामक गुण उत्पन्न 
होते है। शब्द रपर्श रूप तन्‍्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से जल नामक महाभूत और उसके शब्द 
रपर्श रूप रस नामक गुण उत्पन्न होते है। शब्द रपर्श रूप रस तन्‍्मात्रा सहित गन्ध नामक 
गुण उत्पन्न होते है ।* प्रकृति का सारा सृष्टि व्यापार पुरुष के भाग ओर मोक्ष रूपी प्रयोजन की 


सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है । प्रकृति से अधिक गुणवत्ती और उपकारिणी अन्य कोई नही है। 
0५) बन्धन और मोक्ष 


हमारा सासारिक जीवन सुख-दुख से भरा हुआ है। यदि किसी जीव के लिए दुख 
क्लेशो से त्राण पाना सम्भव भी हो तो जरा और मृत्यु के चगुल से छुटकारा पाना उनके लिए 
असम्भव है | सासारिक जीवन आध्यात्मिक दुख मे जीव की अपने शरीर या मन आदि से 
उत्पन्न होता है जैसें शारीरिक अथवा मानसिक व्याधियो रोग क्षुब्ध क्रोध आधिभौतिक वुख 
जो बाह्य भोतिक पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है | जैसे काटे का गडना चाकू की चोट या 
लडने आदि और आधिदैविक दु ख बाह्य आलौकिक कारण रो उत्पन्न होता है जैसे भूत प्रेत 


बाढ आदि से भरा है ।*१ 


(८६) 

पुरुष बुद्धि मे प्रकाशित अपने प्रतिबिम्ब के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण 

अन्त करणावछिन्न चैतन्य के रूप मे अर्थात्‌ जीव के रूप मे प्रतीत होने लगता है। तब बुद्धि मे 
रुख-दु ख का अविर्भाव होने पर पुरुष को ऐसा भान होता है कि उसे ही सुख-दु ख हो रहा 
है जैसे अपने सेवक के अपमान मे रवामी अपना अपमान समझता है। यही अविवेक सारे अनर्थों 
की जड है। इस प्रकार द्व॒ष्टा रूप पुरुष अपने को दृश्य (प्रकति) समझ लेता है। बन्धन इसी चीज 
का नाम है शुद्ध पुरुष का नही | बचपन के कारण ही पुर्नजन्म का चक्र चलता है। साख्य मत 
मे यह नवीन कारण आयी कि एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर मे जाने वाला आत्मा रूप 
पुरुष नही अपितु लिग शरीर है | जिस लिग शरीर मे तेरह कारण होते है * जब पुरुष को अपने 
शुद्ध रवरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है |३४ त्रिविध दु ख की आत्यान्तिक 
निवृत्ति को साख्य ने मोक्ष मुक्ति अपवर्ग कैवल्य की सज्ञा दी है। यही परम पुरुषार्थ है । मोक्ष 
मे पुरुष अपने नित्य शुद्ध चैतन्य रूप मे प्रकाशित होता है। लेकिन मोक्ष आनन्द रूप नही है। 
क्योकि एक तो सुख-दु ख सापेक्ष है और दूसरे सुख सत्व गुण का कार्य है तथा पुरुष स्वभावत 


त्रिगुणातीत है। 


सभी दु ख क्लेशो से मुक्ति पाने का मार्ग है। विवेक ज्ञान अर्थात प्रकृति और पुरुष का 
भेद ज्ञान। कर्म गुणों से सम्भव है अत कर्म से मोक्ष नही मिल सकता। क्‍योंकि मोक्ष निस्त्रैगुण्य 
है। सुखी या दु खी होने वाला मन है आत्मा नहीं। इसी तरह पुण्य धर्म और अर्धम आदि 
अहकार के गुण है जो सभी कार्यों का प्रवर्तक या कर्ता है [4 परिवर्तनशील मनोविकार मन के ७ 
र्म है आत्मा के नही। आत्मा शारीरिक और मानशिक क्रियाओं का केवल साक्षी मात्र है। यह 
शो भ्रम है कि यह शरीर या मन ही मै हूँ इसे दूर करने के लिए सत्य का साक्षात्‌ अनुभव 
जरूरी है| राग्यक ज्ञान होते ही पुरुष गुक्त हो जाता है, भले ही प्रारब्ध कर्मों के कारण वह सदेह 
बना रहे यह जीवन्मुक्ति कीं अवस्था है |*६ मृत्यु के अनतर जब देह से भी मुक्ति होती है तो 
उसे विदेहमुक्ति कहते है | इस अवस्था मे स्थूल सूक्ष्म सभी प्रकार के शरीर से सम्बन्ध छूट 
जाता है ओर कैवल्य की प्राप्ति होती है। आ० विज्ञानभिक्षु विदेहमुक्ति को ही वास्तविक मानते 
है १० अन्त करणावछिन्न जीव का लिग शरीर के रूप मे बन्धन होता है और उसी का मोक्ष होता 


है। इस प्रकार प्रकृति ही बधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। अत पुरुष का न तो बन्धन 


॥]॒ 


(६०) 
होता है और न वह जन्म-मरण रूपी ससार चक्र मे फसता है और न वह मुक्त होता है। यह 
तो प्रकृति मे ही है जो लिग शरीर के रूप मे नाना पुरुषो के आश्रय से बधती है और ससरण 


करती है और मुक्त होती है |१८ इस प्रकार साख्य दर्शन मे पुरुष बन्धन और मोक्ष से असपृक्त है। 
(९) ईश्वर 


मूल साख्य सेश्वर रहा होगा किन्तु शास्त्रीय आचार्य ईश्वर कृष्ण के समय मे निरीश्वरवादी 
हो गया। सम्भव है वह जैन ओर बोद्ध दर्शन के प्रभाव के कारण हुआ हो |२९ यहाँ अत ईश्वर 


के अरितत्व के विरुद्ध निम्न युक्तियॉ४" दी जाती है - 


4 ईश्वर को नित्य निर्विकार और परमतत्त्व माना जाता है किन्तु जो परिणामी नही हैं। वह 


किसी वस्तु का निमित्त कारण नही हो सकता । 


2 यदि ईश्वर प्रकृति का नियामक है तो ईश्वर प्रकृति के सचालन के द्वारा सृष्टि रचना मे क्‍यों 
प्रवृत होता है। क्योकि पूर्ण ईश्वर मे कोई अर्पूण इच्छा नही है। दूसरे ससार इतने पापो और 
कष्टो रो भरा है कि यह कहना अरागत प्रतीत होता है कि ईश्वर जीवो के हित साधनार्थ सृष्टि 


करता है | 


3 यदि ईश्वर मे विश्वास किया जाय तो इससे जीवो का स्वातत्य और अमरत्व बाधित हो जाता , 
है | क्योंकि यदि जीव ईश्वर के अग है तो वे ईश्वरीय शक्ति से युक्त नश्वर होने चाहिए। परन्तु 
ऐसा नही है। 


लेकिन कुछ साख्य टीकाकार जैसे आचार्य विज्ञानभिक्षु॥/ और लोकमान्य तिलक*२ 
साख्य को ईश्वरवादी मानते है। यहाँ ईश्वर को सृष्टि क्रिया के प्रवर्तक के रूप मे नही मानते 
अपितु इनका गानना है कि ईश्वर के रान्निकर्ष रो ही प्रकृति की क्रियाशक्ति प्रवर्तित हो जाती 


है। किन्तु यह ईश्वरवादी साख्य मत रवीकार्य नही है [5३ 


(६१) 
() ज्ञानमीमासा 


दर्शन प्रमुख विषय है| समग्र विश्व का उसकी मौलिक वास्तविकता मे ज्ञान प्राप्त करना 
ज्ञानसम्बन्धी विवेचना मे निम्न प्रश्न उठते है- ज्ञान क्‍या है? ज्ञान के साधन के क्‍या है? ज्ञान 
मे ज्ञाता और ज्ञेय का सम्बन्ध क्या है? और ज्ञान की सत्यता-असत्यता कैसे निर्धारित की जाती 
है| साख्यकारिका मे प्रमाण का लक्षण नही दिया गया है। आ० वाचस्पति मिश्र के मत मे प्रमाण 
की व्युत्पत्ति से ही उसका लक्षण प्राप्त हो जाता है फिर भी प्रमाण की विवेचना की जाती है 


वह इस प्रकार है - 


किसी विषय के यथार्थ निश्चित ज्ञान को प्रमा कहते है। जब चैतन्य पुरुष बुद्धि मे 
प्रतिबिम्बित होता है तब ज्ञान का उदय होता है । बुद्धि जड है और चैतन्य रूप होकर भी स्वत 
विषयो का साक्षात्कर नही कर सकती है। आत्मा को बुद्धि मन और इन्द्रियो के द्वारा विषयों 
का ज्ञान होता है। जब इन्द्रियो और मन के व्यापार में विषयो का आकार बुद्धि पर अकित हो 
जाता है और बुद्धि पर आत्मा के चैतन्य का प्रकाश पडता है| तब उसे उन विषयो का ज्ञान होता 


है। प्रमा की उत्पत्ति तीन बातो पर निर्भर करती है- 


4 प्रमाता - जानने वाला । गे 


2 प्रमेय - विषय जो जाना जाता है। 


3 प्रमाण - साधन जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


इस प्रकार बुद्धि की वृत्ति को जिसके द्वारा पुरुष को विषय का ज्ञान होता है प्रमाण 


कहते है |१४ 


साख्य मे यथार्थ ज्ञान और भ्रान्तिज्ञान आदि बुद्धि या चित्त की वृत्तिया है क्योकि पुरुष 
के निर्तिकार और एकररा होने के कारण उरागे किसी प्रकार का विकार नष्टी होता है | यहाँ चित्त 
वृत्ति को प्रमा कहा गया है। लेकिन चित्त या बुद्धि की वृत्ति जड है । उसे ज्ञान नही कह सकते 
दूसरी दृष्टि मे पुरुष का बोध ही प्रमा है । साख्यसूत्र/५ मे इन दोनों प्रमा को स्वीकार किया गया 
है | आ० वाचस्पति मिश्र के मत मे मुख्य अर्थ मे बुद्धिवृत्ति प्रमा है और गौण अर्थ मे पुरुष का 


(६२) 
बोध। यह मत साख्य क॑ पुरुष अवधारणा के अनुरूप भी है। सुख-दु ख ज्ञानादि परिणाम बुद्धि 
मे होते है। अविवेक के कारण पुरुष उन्हे आत्मसात करता प्रतीत होता है। इस प्रतीति के कारण 
ही प्रमा या बोध पुरुष का कहा गया है । आचार्य विज्ञानभिक्षु** यहाँ प्रमा के सम्बन्ध मे कहत्ते 
है कि यदि रूप फल को केवल पुरुषनिष्ठ माना जाय तो बुद्धि वृत्ति को प्रमाण कहा जायेगा तथा 
यदि प्रमा को केवल बुद्धिनिष्ठ माना जाय तब इन्द्रिय सन्निकर्ष को ही प्रमाण मानना होगा और 
इस स्थिति मे पुरुष प्रमा का साक्षी होगा प्रमाता नही | यदि पुरुष के बोध और बुद्धि वृत्ति दोनों 
को प्रमा कहा जाय तब प्रमा भेद से उक्त दोनों बुद्धिवृत्ति और इन्द्रिय सन्निकर्ष प्रमाण कहे 
जायेगे | आ० विज्ञान भिक्षु आगे कहते है कि योगभाष्य मे बोध पुरुष निष्ठ होता है। यही साख्य 
का भी मत है। इसी प्रकार कारिका की युक्तिदीपिका टीका*० के अनुसार बुद्धिवृत्ति ही प्रमाण 
है इसलिए साख्य को अध्यवसाय प्रमाणवादी कहा जाता है तभी प्रगाणफल प्रमा पुरुषनिष्ठ कहा 


जायेगा । 


विषय ज्ञान का रवरूप रपष्ट करते हुए साख्यकारिका*५ कहती है कि पुरोदृश्यमान पदार्थ 
का ज्ञान होने मे चार कारणो (चक्षुराज) एक-एक ब्राह्म करण और तीन अन्त करण (मन 
अहकार बुद्धि) का व्यापार युगपद्‌ अथवा क्रमश होती है। परोक्ष पदार्थों मे भी ब्राह्मेन्द्रिय के 
तात्कालिक व्यापार को छोडकर लेकिन पूर्वकालिक ब्राह्मन्द्रियजन्य ज्ञानपूर्वक तीन अन्त कारण 
मन अहकार और बुद्धि की वृत्ति युगपद्‌ अथवा क्रमश होती है। इस सम्बन्ध मे साख्यसूत्र* मे 
भी दो मत युगपद्‌ (अक्रमिक) ओर क्रमिक व्यापार को स्वीकार किया गया है। लेकिन दोनो के 
व्याख्याकारों मे कुछ मे कंवल क्रमिक तथा कुछ ने क्रमिक और अक्रमिक दोनो को माना है। 
साख्यसूत्र की व्याख्या करते हुए विज्ञानभिक्षु कहते है कि यहॉ केवल इन्द्रियो को ही वृत्तियो के 
क्रमिकत्व एव अक्रमिकत्व का कथन है। लेकिन अनिरुद्धवृत्ति*" मे बाह्मेन्द्रिय मन अहकार और 
बुद्धि चारो के वृत्तियो के क्रमिकत्व और अक्रमिकत्व को स्वीकार करते है तो दूसरी ओर 
शीच्योंकी वृतियों का अक्रशिकष्व (युगघन) हो ॥ रतीकार ही किया गया है | जबकि रशुत्र मे 
इन्द्रियो की वृत्तियो के क्रमिकत्व के अतिरिक्त अक्रमिकत्व का कथन होने से मन के मध्यम 
परिणाम वाला होना का साख्यीय सिद्धात भी अर्थत सूचित हो जाता है। प्राय किसी प्रकार के 


भय अथवा व्याकुलता की अवस्था मे करण चतुष्टय की युगपद्‌ वृत्ति हुआ करती है, जैसे घोर 


(६३) 
अन्धकार मे सामने से आते चोर को देखते ही एकदम मन की सकल्पनात्मक अहकार की 
अभिमानात्मक तथा बुद्धि की अव्यवसायात्मक वृत्ति बनती है और वह तुरन्त वहाँ से भाग जाता 


है ।४१ 
0) प्रमाण 


साख्य केवल तीन प्रमाण*१ - प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ही मानता है और जिसकी 


विवेचना इस प्रकार की जाती है - 


१ प्रत्यक्ष - प्रतिविषयाध्योदृष्टम तत्त्वकौमुदी की व्याख्या के अनुसार जो विषय से सम्बन्धित 
होती है अर्थात इन्द्रिय उसके आश्रित होने वाले अध्यवसाय जो बुद्धि-व्यापार या बुद्धि-क्रिया 
या बुद्धिवृत्ति है को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते है। जब कोई विषय जैसे वृक्षादि दृष्टि पथ मे आता है 
तब उस विषय का हमारे नेत्रेन्द्रिय के साथ सयोग होता है उस विषय के कारण हमारे नेत्रेन्द्रिय 
पर विशेष प्रकार का प्रभाव पडता है। जिसका विश्लेषण और सश्लेषण मन करता है । इन्द्रिय 
और मन के व्यापार से बुद्धि पर प्रभाव पडता है ओर वह विषय का आकार ग्रहण करती है। 
परन्तु उसमे सत्व गुण का आधिक्य रहता है। जिसके कारण वह दर्पण की तरह पुरुष चैतन्य 
को प्रत्तिबिम्बित करती है। पुरुष का चैतन्य उसमे प्रतिबिम्बित होने पर बुद्धि की अचेतन वृत्तति 


उदभासित हो उठती है और वह प्रकाशित हो। प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप मे परिणत हो जाती है। 


प्रतिबिम्बवाद के सम्बन्ध मे उक्त व्याख्या आ० वाचरपति मिश्र की है। लेकिन आ० 
विज्ञानभिक्षु आगे का प्रतिबिम्ब होने के बाद विषयाकारक बुद्धि आत्मा मे प्रतिबिम्बित होती है । 
इस प्रकार आ० वाचरपति मिश्र आत्मा मे बुद्धि का प्रतिबिम्ब नही मानते पर आए० विज्ञानभिक्षु 
दोनों का प्रतिबिम्ब एक दूसरे मे मानते है ४३ आ० विज्ञानभिक्षु आत्मा मे बुद्धि का प्रतिबिम्ब होना 
इसलिए मानते है कि इरारो आत्गा के रुखदु खादि अनुभव की व्याख्या की जा सकं। अन्यथा 
शुद्ध चैतन्यरवरूप आत्मा को जो सभी विकारों से रहित है सुखदु ख का अनुभव नही हो सकता 
है। बुद्धि को ही ये अनुभव हो सकते है। लेकिन यह मत साख्य के साक्षी रूप आत्मा स्वरूप के 


अनुसार उचित नही लगता है। 


(६४) 

प्रत्यक्ष दो प्रकार के माने गये है निर्विकल्प प्रत्यक्ष-जिस क्षण मे इन्द्रिय के साथ विषय 

का सयोग होता है। उस क्षण मे जो विषय का अवलोकन होता है। यह मानसिक विश्लेषण- 
सश्लेषण के पूर्व की अवस्था है| इसमे केवल विषय की प्रतीति होती है। विषय की प्रकारता का 
ज्ञान नही होता। जैसे शिशु या मूकव्यक्ति का अनुभव | सविकल्प प्रत्यक्ष-जिस प्रत्यक्ष मे विषय 
का मन के द्वारा विश्लेषण सश्लेषण और रूप निर्धारण होता है। जैसे यह गौ है अथवा फूल 


लाल है |५४ 


वृत्तिकार अनिरुद्ध निर्विकल्षक ओर सविकल्पक दोनो को ही प्रत्यक्ष मानते है। उनके 
अनुसार सादृश्य से सरकारों के उद्भव हो जाने पर स्मृति के द्वारा वस्तु विशेष के नाम जाति 
इत्यादि का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसी से उसका विशेष नाम सविकल्पक है [४४ स्पष्ट है 
कि वृत्तिकार अनिरुद्ध सविकल्पक ज्ञान को स्मृतिजन्य मानते है और चूँकि स्मृति मनोभाव जन्य 
होती है। न्याय ओर वैशेषिक मे निर्विकल्१क्त ओर सविकल्पक दोनो प्रमाण माने गये है 
निर्विकल्पक प्रमा का लक्षण नामजात्यादियोजनाहीन वस्तुमात्रा वगाहिज्ञान निविकल्पम्‌ दिया 
गया है। अर्थात जिस ज्ञान मे विशेषण और विशेष्य इत्यादि प्रकार से नाम जाति इत्यादि की 
प्रतीति होती है वह बालक या गूगे के ज्ञान का ज्ञान निर्विकल्पक कहा जाता है। एक सम्बन्धिज्ञानम्‌ 
.परसम्बन्धिरमारकम अर्थात सम्बद्ध पदार्थों मे से एक का ज्ञान तुरन्त दूसरे का स्मरण करा देता 
है। इस नियम के अनुसार प्रौढ पुरुष को अर्थ का रवरूप ज्ञान होते है। तत्काल उसके नाम, 
जाति आदि का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार दर्शन क्षण का उसका निर्विकल्पक ज्ञान और | 
सविकल्पक ज्ञान मे परिणत हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मे उभय प्रकार न्‍याय-वैशेषिक के 
अतिरिक्त अन्य वैदिक दर्शन सम्प्रदायों को भी मान्य है [५६ मध्व वल्‍लभ तथा भर्तृहरि (वैयाकरण) 
के अनुसार सारा ज्ञान सविकल्पक ही होता है। वे ज्ञान के उत्पत्ति क्रम मे पदार्थ के सामान्य 
मात्र या स्वरूप मात्र के बोध का अस्तित्व स्वीकार ही नही करते। वे विशेषण-विशेष्य भाव से 
रहित कोई ज्ञान नही मानते | जैन दर्शन निर्विकल्पक की रात्ता तो गानता है/” पर उसे प्रत्यक्ष 
की कोटि मे न रखकर उससे बाहर रखता है। वह केवल सविकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानता है। 
इसलिए आचार्य हेमचन्द्र ने निर्विकल्पक को अनध्यवसाय रूप कहकर प्रमाण की कोटि से बाहर 


ही रखा है इसके विपरीत बौद्ध दर्शन केवल निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है। आ० 


(६५) 
दिडनाग के प्रमाण समुच्चय को प्रत्यक्षकल्पना पोढम नामजात्यासयुक्तम्‌ कथन परवर्ती बौद्ध 
दार्शनिको के लिये पथ प्रदर्शक स्िद्धात बन गया। आचार्य धर्मकीर्ति आदि बौद्ध नैयायिको ने 
नाम जाति आदि विकल्पो अथवा विशेषों को कल्पना मात्र मानते हुए उनकी प्रतीति को विशुद्ध 
प्रत्यक्ष (निर्विकल्पषक) की कोटि से बाहर ही रखा। लेकिन वृत्तिकार अनिरुद्ध सविकल्प को 
प्रत्यक्ष न मानने के पक्ष का खण्डन किया है |७ वे कहते है कि सादृश्य से सस्कारों के उद्भव 
हो जाने पर रवरूप भागत या वरतुत ज्ञात होते हुए पदार्थों के नाम जाति आदि विकल्पो (धर्मों) 
का रमृति के द्वारा ज्ञान हो जाता है। इरा अधिक उपलब्धि के कारण ही यह सविकल्प वृत्तिकर 
है। लेकिन आ० भिक्षु सविकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते है। पर वे अनिरुद्ध के विपरीत सविकल्पक 
को भी निर्विकल्पक की तरह इन्द्रियजन्य मानते है। रमृत्ति की तरह केवल मनोजन्य नही ५८ 


योग्यभाष्य मे व्यासदेव केवल सविकल्पक ज्ञान को ही इन्द्रियजन्य ही मानते है। 


२ अनुमान - लिडलिगी पूर्वकम्‌ यत अनुमानम ४ इस प्रकार लिग या हेतु (व्याप्य) द्वारा लिगी 
या साध्य व्यापक ज्ञान का अनुमिति या अनुमान ज्ञान है। जैसे धूप से अग्नि का ज्ञान यहाँ धुप 
व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। इरा प्रकार अनुगान व्याप्ति राम्वन्ध *” पर आधारित है। अनुमान 
पहले दो प्रकारों मे विभकत किया जाता है वीत और अवीत बीत जो अनुमान व्यापक विधिवाक्य 
अर्थात अन्वयव्याप्ति पर आधारित रहता है। यह दो प्रकार का होता है - पूर्ववत या सामान्यतोद5दृष्ट | 
अवीत - जो अनुमान व्यापक निषेधवाक्य अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित रहता है। इसे 
शेषवत भी कहा जाता है। यह मत न्याय दर्शन” के भी अनुरूप है। इस प्रकार अनुमान के तीन 


प्रकार है - 


। पूर्ववत्त अनुमान - पूर्ववत अनुमान वह है जो वस्तुओ के बीच दृष्ट व्याप्ति सम्बन्ध पर 
अवलम्बित है। यहाँ नियत साहचर्य का सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे. घुँआभा देखकर आग का 


अनुमान करना। 


॥ सामान्यतोडदृष्ट अनुमान - उसे कहते है जहॉ लिग ओर साध्य के बीच व्याप्ति सम्बन्ध नही 


देखा गया है। किन्तु लिग का सादृश्य उन वस्तुओ से है जिनका साध्य के साथ नियत सम्बन्ध है। 


(६६) 
जैसे इन्द्रियों का अनुमान इन्द्रियो के अगोचर होने से प्रत्यक्ष के विषय नही हो सकती है। 
अत इन्द्रियो के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान के द्वारा सभव है। यथा सभी कार्य किसी न किसी 
साधन द्वारा सम्पादित होते है। जैसे किसी रूप या गम्य का अनुभव भी एक कार्य है। जिसके 
लिये किसी विशेष समान्य या कारण अर्थात इन्द्रियो को देना चाहिए। साख्यमत मे अतीन्द्रिय 


पदार्थों जैसे प्रकृति और पुरुष का अनुमान समान्यतोदृष्ट से होता है। 


॥ शेषवत्‌ अनुमान - जब सभी विकल्‍पो को छाटते-छाटते अत मे एक ही शेष बच जाता है 
तब बही सत्य प्रमाणित होता है। जैसे शब्द कर्म सामान्य विशेष समवाय या अभाव नही हो 


हि 
सकता है। अत शब्द गुण है। “४ 


श्री सतीश चन्द्र चटोपध्याय*१ का मत है कि नैयायिक की भाति साख्य भी पचावयव 
वाक्य को अनुमानका सबसे प्रमाणित रवरूप मानते है। जिसे पदार्थानुमान कहा जाता है। जो 


निम्न है - 


। प्रतिज्ञा - पक्ष के साथ साध्य का सम्बन्ध बतलाना जैसे पर्वत पर अग्नि है। 

॥ हेतु - व्याप्ति के आधार पर साध्य की सत्ता प्रमाणित करने वाला तत्व जैसे पर्वत पर धूम्र है। 
॥ उदाहरण - दृष्टात के साथ-साथ व्याप्ति का प्रतिपादन करना जैसे जहॉ-जहाँ धूप है वहाँ 
वहाँ अग्नि है। जैसे चूल्हा। 

।४ उपनय - दृष्टात की स्थिति से पक्ष की स्थिति की तुलना करना यह उपनय परामर्श का 
ही दूसरा नाम है। जैस-पर्वत पर वैसा ही धूम है। 


४ निगमन - प्रतिज्ञा वाक्य पर उपसहार करना। जैसे -- अत पर्वत पर अग्नि है। 


३ शब्द - आप्तवचन अथवा आगम प्रमाण कहा गया है। जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान 
के द्वारा नही होता। उसका ज्ञान आप्तवचन के द्वारा हो जाता है। वाक्य का अर्थ शब्दों का एक 
विशेष क्रम से विन्यास शब्द है | किसी वरतु का वाचक होता है। वाच्य विषय ही शब्द का अर्थ 
है | शब्द वह सकेत है जो किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। वाक्य होने के लिये शब्द-बोध का 


होना आवश्यक है। शब्द दो प्रकार का होता है - 


(६७) 
। लौकिक शब्द - एक विश्वासपात्र व्यक्तियो के आप्त वचन से प्राप्त ज्ञान | साख्य इसे स्वतत्र 


प्रमाण के अर्न्तगत नही रखता है। क्योकि ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है। 


॥ वैदिक शब्द - साख्य इसे ही शब्द प्रमाण मानता है। जो श्रुतियाँ वेद वाक्य ही है वैदिक 
वाक्य उन अगोचर विषयो का ज्ञान कराता है जो प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नही लाये जा 
सकते है |** वेद अपौरुषेय है। अत वैदिक वाक्य स्वत प्रमाण है। वे द्वष्टा ऋषियो की अन्त 
अनूभूति है- लेकिन ये नित्य नही है- क्योकि दिव्य दृष्टि से उत्पन्न और सनातन पठन-पाठन 
की परम्परा मे है। 


(0) प्रामाण्यवाद** 


प्रामाण्य प्रमाण का धर्म है प्रामाण्य का अर्थ है ज्ञान का सत्य होना। और अप्रामाण का 
अर्थ है ज्ञान का असत्य होना। प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति एक वस्तु है और ज्ञान 
(ज्ञप्ति) अन्य प्रामाण्य और अप्रामाण्य को रवत अथवा परत रूप में मानते है। यदि ज्ञान का 
प्रागाण अयवबा अप्रागाण्य की प्राप्ति उराकी उत्पत्ति के राधन में (गनोत्पादक सामग्री) और 
ज्ञाप्ति के साधनों (ज्ञान ग्राहक सामग्री) से ही प्राप्त होती है. तो रवत प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य 
कहलायेगा। लेकिन जब ज्ञान का प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अपने ज्ञानोत्पादक सामग्री और 
ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्‍न सामग्री में ज्ञात होता है तो परत प्रामांण अथवा आप्रमाण्य 
कहलाता है। यहॉ साख्य मे ज्ञप्ति और उत्पत्ति दोनौ दृष्टियों से प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों 


को स्वत माना गया है। 


साख्य के सत्कार्यवाद और बुद्धि वृत्ति की व्याख्या से स्वत प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
सिद्ध होता है। सत्कार्यवाद सिद्धात मे साख्य किसी भी नई उत्पत्ति को स्वीकार नही करता। 
अत ज्ञान का प्रामाण और अआप्रामाण्य की कोई नई उत्पत्ति नही है। प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
ज्ञान के ही गुण है तथा किसी भी वस्तु के तथा उसके गुणों के कारण भिन्‍न-भिन्‍न नही हो 
सकते है। अत ज्ञान का प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य रवत दूसरे व्यावहारिक ज्ञान का प्रकाशक जो 


बुद्धि है। उसका त्रिगुणात्मक होना है। अर्थात तीनो गुण न्युनाधिक मात्रा मे सत्त्व, रजस और 


(६८) 
तमस गुण सदैव विद्यमान रहते है| सत्त्व गुण प्रामाण्य तथा तमस्‌ और रजस्‌ गुण अप्रामाण्य रूप 


होने मे किसी भी बुद्धि की वृत्ति मे प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनो तत्त्व सदैव विद्यमान होते है। 


वास्तव मे ज्ञान के विषय मे निरपेक्ष मत को रवीकार भी नही किया जा सकता। प्रत्येक 
ज्ञान आशिक रूप से प्रमा और आशिक रूप से अप्रमा रूप होता है। इस दृष्टि से साख्य मत 
ठीक है। लेकिन साख्य प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिए सत्व की प्रधानता पर बल देता है। जिसका 
एक मात्र साधन योग है। परन्तु यह व्यावहारिक समाधान नही है। क्योंकि साख्य द्वारा प्रस्तुत 
स्थिति हमारे व्यावहारिक जीवन तथा सामान्य अनुभव द्वारा पुष्ट नही होती। प्रमा तथा अप्रमा की 
उत्पत्ति के समय मानव की मनोवैज्ञानिक स्थिति लगभग एक ही होती है। दोनो ही ज्ञान उस 
समय प्रमा ही प्रतीत होते है। तब हम किस प्रकार यह जान सकते है कि अमुक अवस्था मे ज्ञान 
प्रमा रूप है तथा अमुक अवस्था मे अप्रमा रूप। इस सम्बन्ध मे कोई दिशा साख्य मत मे नही 


मिलता। अत साख्य द्वारा प्रतिपादित मत की व्यावाहारिक उपयोगिता नही है। 
(गा) भ्रम सिद्धात 


साख्य दर्शन मे भ्रात ज्ञान के लिये अविवेक शब्द मिलता है। साख्यकारिका और उसकी 
टीका तत्त्वकौमुदी मे भ्रम के सम्बन्ध में विवेचन नही है। साख्य एक वस्तुवादी दर्शन है। जिसके 
अनुसार देखने पर या दूसरे ज्ञान के अवसर पर हम बाह्य वस्तु मे अपनी ओर से किसी धर्म का 
आरोप नही करते है| इस दृष्टि मे कोई भी ज्ञान निरालम्ब (विषयहीन) या भ्रात नही है। साख्य 
को सामान्य सिद्धात के आधार पर भ्रम अर्थात ख्याति विषय सिद्धात इस प्रकार है - विश्व के 
सभी पदार्थ तीनो गुणों से निर्मित है। वे सुख-दु ख मोहात्मक है। इस प्रकार ज्ञान का विषय 
बनने वाली प्रत्येक वस्तु मे अनेक धर्म होते है। वरतुए अपनी इन्ही विविध धर्मों के कारण 
सुखात्मक दु खात्मक ओर गोहात्मक होती है। अत उन्हे देखने या जानने वाला पुरूष भी 
विभिन्‍न राग-विरागों से युक्त होता है। पुरुष अपनी वासनाओ और प्रयोजनों के अनुरूप वस्तु 
विशेष के कुछ पहलुओं को देखता है और कुछ को नही | जैसे सीप के सफेद रग और चमक 


को देखता है। लेकिन उसके हल्केपन को नहीं जान पाता। अत उसे सीप मे चॉदी का भ्रम होता 


(६६) 


है। इस प्रकार से भ्राति ज्ञान वस्तु का अपूर्ण ज्ञान है ४ 


साख्य दर्शन मे इस सिद्धात को लेकर भी विवाद है। इस सम्बन्ध मे तीन मतों का 


उल्लेख किया जाता है- 


। साख्य में अविवेक का जो रवरूप मिलता है तथा तेरहवी कारिका की व्याख्या मे आचार्य 
वाचरपति मिश्र कहते है कि एक वस्तु में विभिन्‍न धर्म होने से भिन्‍न भिन्न गुण (सुख दु ख मोह) 
उत्पन्न होते है। उसके आधार पर अख्यातिवाद के समान साख्य के भ्रम सिद्धात को माना 


जाता है। जिसकी विवेचना साख्यतत्त्वविवेचन मे मिलती है |$६ 


॥ साख्यसूत्र*४ में साख्य मत को बाध और अबाध से सदसत ख्यातिवाद्‌ माना गया है। जिसके 
अनुसार जब यह सर्प है ऐसा ज्ञान होता है उस समय यह पक्ष पुरोवर्ती वरतु का निर्देश करता 
है। पुरोवर्ती वस्तु के सामान्य धर्म जगल में स्थित सर्प का स्मरण करा देते है। जिससे भ्रम 
शका डर आदि भी उभर आते है। परिणामस्वरूप उस पुरोवर्त्ती वस्तु और जगल मे स्थित सर्प 
के पररपर अरासर्ग का ग्रहण नही हो पाता है और पुरोवर्ती वरतु का जगल स्थित सर्प का ससर्म 
समझ लिया जाता है। अत वे एक दीखने लगते है| पर जैसे ही हमे उस अससर्ग का ग्रहण होता 
है तब सर्प के रवरूप से बाधा नही होती वह तो जगल मे जैसा पहले स्थित था अब भी है। 
इस आधार पर दृश्यादृश्य जगत का मूलकारण जाना जा सकता है। कार्य का बाध होता है जब 


कि कारण अबाधित रहता है। जैसे सुवर्ण वही रहता है लेकिन आकृति बदलती रहती है। 


उक्त दोनो भ्रम सिद्धात स्वरूपत एक है। केवल विवेचन नाम दो है। क्योकि जब हम 
ज्ञान के आधार पर अथवा दों ज्ञानो को मुख्य मानकर प्ररतुत करते है- तब उसे अख्यातिवाद 
कहते है- कितु जब ज्ञान के विषय को आधार मान लेते है- तो उसे सद्असद्‌ ख्यातिवाद 


कहते है। इस प्रकार ये क्रमश प्रामाण्यवाद और कारणता सिद्धात पर आधरित है। 


॥ आ० विज्ञानभिक्षु*० अपने भाष्य में उक्त मतों को अरवीकार कर विवेकाग्रह को ही भ्रात ज्ञान 


का मूल तत्त्व मानते है | ऐसी स्थिति मे दीखने वाली शुक्ति से भिन्‍न बुद्धिस्थ रजत को स्वीकार 


(१००) 


करना पडेगा जो साख्य के वरतुवाद के अनूरूप नही है। 
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साख्य दर्शन का तत्त्ववाद 


(१०५) 
किसी भी वरतु को व्यवहार में दो प्रकार से देखने की प्रणाली सदैव प्रचलित रही है- 
(0) वस्तु के स्वरूप सबधी अवधारणा की अन्तरग परीक्षा 


(॥) वस्तु के कर्त्ता विक्‍्काल मौलिकता तथा परतत्रता आदि सबधी विवेचना की बहिरग परीक्षा 


उक्त दोनो एक दूसरे के पूरक है भारतीय परम्परा अन्तरग परीक्षा और पाश्चात्य 
परम्परा बहिरग परीक्षा को महत्त्व देती है। जबकि तत्त्व सम्बधी विवेचना मे दोनों का समन्वय 
आवश्यक है|” साख्य दर्शन के विचार मे कर्तृत्त्व के निश्चित हो जाने पर उसकी प्राचीनता रक्य 
निर्धारित हो जाती है। यद्यपि साख्य दर्शन अन्तरग परीक्षा पूर बल देने के कारण एक परीक्षा 
हो जाता है। साख्य मे दो प्रकार के तत्त्वों को रवीकार किया गया है एक प्रकृति जो अचेतन 
सगुण सविकार और सक्रिय है तथा दूसरा पुरुष जो चेतन निर्गुण निर्विकार एव निष्क्रिय है| 


प्रकृति अव्यक्त है जबकि पुरुष अनादि अनन्त अव्यय एवं जन्मादि से व्यतिरिक्त माना गया है|? 


बहत्तरवी कारिक़ा के सन्दर्भ मे माठर वृत्ति३ का व्याख्यान है तत्रमित्याख्यायते | तम 
एवं खल्विदमग्रासति। तस्मिस्तमस्ि क्षेत्रज्ञो उम्यवर्तते प्रथमम | तम इत्युच्यते प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ | 
इससे रपष्ट है कि वह तत्र पद की व्याख्या कर रही है जिसमे तमस ही पहले था। यहाँ तमस्‌ 
की विद्यमानता मे क्षेत्रज्ञ प्रथम वर्तमान था। यहाँ तमस प्रकृति और पुरुष क्षेत्रज्ञ माना गया है। 
इरा प्रकार तत्र पद के निर्वचन का एक विशेष प्रकार घ्वनित होता है। त्तमस शब्द का तम 
और क्षेत्रज्ञ का त्र वर्ण लेकर तत्र पद बना है जिसके अनुरार जिरामे प्रकृति एव पुरुष के 


स्वरूप का विवेचन हो वह तत्र हे। 
साख्य दर्शन को तत््व-सबधी धारणा निम्नवत है - 
0) प्रकृति 


साख्य दशन कई प्रथम तत्त्व प्रकृति है। यह जड सक्रिय और त्रिगुणात्गक है ।* 
प्रक्रियते अनयेति प्रकृति अर्थात जिससे कोई पदार्थ बनाया जाए उसे प्रकृति कहते है| मूल 


प्रकृति प्रधान भी कहलाती है | प्रकूष्ट कारण होने के कारण इसे प्रकृति और प्रसवधर्मा होने से 


(१०६) 
भी इरो प्रकृति कहा जाता ऐ ॥ विश्व के कार्य-राघात का वह मूल है वष्ट राबका कारण ह 
इसका कोई कारण नहीं है। मूले मूलाभावादगूल मूलम अर्थात प्रकृति ही सबका मूल कारण 
है * रात्त्वत रण ओर तम इन ती। गुणा की राम्यावस्था का नाम प्रकृति है | प्रकृति के महदादि 
ही है जो कार्य है वह त्रिगुणात्मक प्रत्यक्षगम्य सभी पदार्थों मे विविध गुणों की सत्ता रपष्ट 
प्रतीत होती है प्रत्येक पदार्थ सुख-दुख और मोह का जनक है। अत इनका कारण भी 
त्रिगुणात्मक होगा जो कि प्रधान ही है। इस प्रकार अनुमान से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। 
अतिसूक्ष्म होने के कारण प्रधान का प्रत्यक्ष नही होता अत कार्य से ही कारण का अनुमान किया 


जाता है |: 


प्रकृति के तीन गुणों मे सत्व गुण सत्व शब्द की व्युत्पत्ति सत से है सत्त्‌ का अर्थ 
है जो यथार्थ है। यद्यपि इरा प्रकार की सज्ञा चैतन्य के लिए प्रयुक्त होती है लेकिन रात्व गुण 
कार्य क्षम चैतन्य होने के कारण उरो ऐसा गाना गया है गोण अर्थ गे सत्‌ अर्थात्‌ रात्त्व 
पूर्णता है ।* सत्त्गगुण लघु एव प्रकाशक होता है इसी रो बुद्धि में विषय ज्ञान का प्रकाश होता 
है तथा इन्द्रियो मे प्रसन्‍नता का सचार होता है ।" रजोगुण गत्तिशील है और अन्यो को भी गति 
देता है जबकि तमोगुण जडता का प्रतीक है।" सृष्टि प्रकृति की वैषम्यावस्था है। कार्यावस्‍्था 


मे आने पर विकृति कहलाती है।*? अत गुणत्रय रूपी लिग से ही प्रकृति की सत्ता रिद्ध होती है [१ 


श्रुति प्रमाण रो भी प्रकृति की रात्ता रिद्ध है। तदैक्षत बहुरया ब्रजायेयेति तत्तेजो इसृजत 
इरा श्रुति कथन का तत्‌ शब्द रार्वकारणभूत प्रधान को ही बताता है। क्योकि रात्व गुण युवतत 
होने और परिणागी होने के कारण प्रधात्र गे ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति दोनो हो ब्रह्मा मे 
नही | व्यवत जगत मे जितने भी भंद है वे राब परिमित पराधीन और अनिल है। अत उसका 
कारण अपरिमित रवतगत्र और नित्य होना चाहिए। चूँकि प्रकृति परिमित नहीं है। अत उसके 
परे अथवा उराके कारण की कल्पना नही हो राकती |" इसी प्रकार प्रधान मे शब्द रपर्श रूप 


ररा एवं गध अवयवब न रहने से प्रकृति निरवयव है |" 


राख्य दर्शन मे सृष्टि का गूल कारण प्रकृति त्रिगुण सत्व, प्रसव-धर्मिणी अवेतन 


(१०७) 
अलिग क्षेत्र, ज्ञान बहुधानक आदि राज्ञाओ की व्याख्या पुराण एव महाभारत मे गिलती है। पुराणों 
में प्रकृति के प्र-क्‌-ति अक्षरों द्वारा भी अध्यक्त की व्याख्या की गयी है। गीता दर्शन पर विचार 
करते हुए दासगुप्ता' ने व्यक्त पद को जत्रिविध विभक्त किया है - 0)पुलिग (0) नपुसकलिग (॥) 
अनिश्चित लिग रूप अर्थात्‌ समरत पद मे प्रयुक्त इसमे दासगुप्ता अभिव्यक्त को केवल नपुसक 
लिग मे प्रयुक्त प्रकृति के अर्थ मे माना है। जबकि पुराणों एव महाभारत मे पुलिग अभिव्यक्त 
को पुरुष का द्योतक मानता है। पुरुष एव प्रकृति निर्विवाद अभिव्यक्ति माने गये है लेकिन पुरुष 
जहा प्रत्यक्षगम्य होने के कारण अभिव्यक्त है वही प्रकृति कारण रूप तथा प्रत्यक्ष लिग होने के 
कारण अभिव्यक्त है। साख्य दर्शन मे प्रकृति को स्त्रीरूप माना गया हे "५ इसे अनेक तत्त्वो का 
आध्यात्मिक सघात माना गया है जो सतत परिवर्तनशील है। आनुभविक जगत का मूल कारण 
प्रकृति है जो अव्यक्त है तथा अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय गोचर नही है जिसका ज्ञान 
विश्व के नानात्व के द्वारा अनुमान द्वारा सभव है। विश्व का प्रथम सिद्धान्त होने के नाते इसे प्रधान 
कहते है। यह अत्यन्त अचेतन होने के कारण जड भी कहा जाता है तथा सतत क्रियाशील 
अपरिमित ऊर्जा हौने के कारण यह शक्ति कहलाती है। शाख्य दर्शन कारणकार्य सिद्धान्त की 
व्याख्या करते हुए कहता है कि कारण वह सत्ता है कि जिरामे कार्य अव्यक्त रूप मे पहले से 
विद्यमान रहता है ।४ इस दृष्टि से साख्य दर्शन प्रकृति परिणामवादी सत्कर्म को स्वीकार करता 
है| प्रकृति सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त होकर त्रिगुणात्मिका कहलाता है। ये त्रिगुण 


ही प्रकृति हैः? जिसके नन्‍्यूनाधिक सम्मिश्रण से सम्पूर्ण जगत की सृष्टि होती है। 


सत्व रज एव तम प्रकृति के धर्म नही अपितु प्रकृति स्वरूप है। रवरूप की साम्यावस्था 
कोई अवस्था नही अपितु गुणों की स्थिति है ।” जबकि आधुनिक विद्वानों ने सत्व रज एव तम 
को गुण विभाग के रूप मे रवीकार किया है और सत्वादि को अनेक सख्यक माना है। लेकिन 
पुराण इतिहास एवं कारिकादि मे इस प्रकार के निर्देश का अत्यन्ताभाव है। साख्य में धर्म 
परिणाम विकार, कार्य एव विषेश इत्यादि समानार्थक है। इस प्रकार धर्मी परिणामी कारण एव 
सामान्य इत्यादि एकार्थक है। वस्तुत प्रकृति रवरूप गुण सत्व रज तम जिनका प्रीत अप्रीत एव 
विषादात्मक* स्वरूप उभयत्र समान रूप मे उपस्थित है। कारिकादि के व्याख्याकारों ने गुण 


विवेचन के सन्दर्भ मे पुराण वचनों का ही आश्रय लिया है। 


(१५) 

महाभारत मे अव्यक्त-प्रकृति-प्रधान एकार्थक है। प्रकृति के अव्यक्त नाम से ही व्यक्त 

अथवा कार्य के सत्‌ होने का प्रतिपदान होता है |* कार्य को सत्‌ सिद्ध करने के लिए अनुलोम 
एवं प्रतिलोम परिणामों को अभ्युपगत किया गया है। प्रकृति के परिवर्तनशील सिद्धान्त को 
व्यवस्थित करने के लिए ही समान एव वैषम्य द्विविध अवस्थाओ को माना गया है |*४ दोनों एक 


दूसरे से इतने सम्पृकत है कि योगियों के लिए भी दुरुह एव दु साधन हे। 


सभी कार्य अनुलोम क्रम से उन्‍नत तथा प्रतिलोम कम से कारणलीन होते हे | इसके लिए 
सत्व तथा तमस मे पररपर की स्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक है अथवा अन्योन्य में इसका 
परिवर्तन सत्कार्यवाद के अनुरूप राभव नही होगा। चूँकि इन दोनो मे गति का अभाव है। अत 
पररपर को प्राप्त करने के लिए गति के रूप मे रजो गुण को स्वीकार किया गया है। ये प्रेरक 
तत्त्व के रूप मे माना गया है। इसकी स्थिति सत्व तथा तमस्‌ मे है अन्यथा इसे बाह्य प्रेरक 
मानना पडेगा जो साख्य के लिए अनिष्टकारी होता। साख्य मे प्रकृति की मुख्य कारक हे । 
सन्निधि मात्र से गुणक्षोभक होने से पुरुष निमित्त मात्र है| त्रिगुण मे एक दूसरे के उपकारक होने 
के कारण पररपरोकार्यकारणभाव से त्रिगुण सिद्धान्त से अभ्युपगत होता है। त्रिगुण की व्याख्या 
वटबीज के रूप मे करते हुए डा० बी० एन० सील* तथा राधाकृष्णन्‌* यह मानते है कि बीज 
स्थूल के प्रति करने के लिए एक गति की अपेक्षा रखता है। इसलिए गतियुकत मानना आवश्यक 
है। जिस प्रकार तम को प्रति करने के लिए सत्त्व मे गत्थात्मक रजस की स्थिति मानना जरूरी 
है | उसी प्रकार प्रतिलोम क्रम मे सत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए तमस मे गत्यात्मकता 
रजस की स्थिति मानना आवश्यक है। इस प्रकार ये तीनो एक दूसरे से सम्पृकत हैं। इनकी 
सम्पृक्तता भी उुदौफिक है। इसकी तुलना बालुका एव जल अथवा दूधजल के सम्मिश्रण से 
उपमित नही किया जा सकता | क्‍योंकि जहाँ बालुका एव जल पृथक-प्थक प्रत्तीत होते है। वही 
दूध एव जल के सम्मिश्रण को पृथक करके समझना अत्यन्त कठिन हे | त्रिगुण रवप्राधान्यानुसार 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होते है । फिर भी इन्हे | पृथक करना सभव नहीं है किन्तु कुछ विद्वान त्रिगुण 
के इस अपूथक्‌ सबंध को बाद का मानते है | जबकि कीथ इसका विरोध करते हुए मानते हे कि 
साख्य मे सर्वदा गुण सिद्धान्त मान्य रहा है| गुण सिद्धान्त से रहित साख्य की कल्पना ही बेकार 


ह्ठै |१४ 


7 (०६) 

कीथ का विचार नितान्त समीचीन है क्योकि साख्य की प्रकृति त्रिगुण सिद्धान्त मे 
अविनाभाव है। तत्वसमास में भी त्रैगुण्यम का ही प्रयोग है। गुणे के विषय मे आ० विज्ञानभिक्षु 
इन्हे वस्तु मानते है किन्तु आ० वाचरपति मिश्र गौडपाद तथा अन्य साख्यकार यहाँ चुप है | आ० 
भिक्षु का व्याख्यान इनके स्वभाव के विषय मे बहुत अधिक सनन्‍्तोषजनक एव बौद्विक है। ऐसा 
लगता है कि आ० विज्ञानभिक्षु से पहले के लोग इस विचार से परिचित न रहे हो तथा भोतिक 
सिद्धान्त के स्थापन के समय गुण स्वभाव विषयक धारणा अव्यक्त रही हो। लेकिन १६वी सदी 
के भिक्षु इस मत के उद्भावक नही पल्‍लवित करने वाले ही हो सकते है। क्योकि पूर्व टीकाकार 
एव विद्धान आदि इससे परिचिन रहे होगे कि साख्य मे गुण तथों द्रव्य ही विवक्षित होता है। अत 


गुण प्रकृति रवरूप होन से द्रव्य स्वरूप है |१८ 


दासगुप्ता गुणो का केवल तीन अर्थ- विशेषण ररसी तथा गौण मानते है [* पुराणेतिहास 
मे गुण प्रकृति विकार अच्छाई गुना तथा पाश आदि अनेक अर्थों मे प्रयुक्त है। प्रो० हिरियन्ना 
गुण का अर्थ ररसी नही मानते है लेकिन इसके अतिरिक्त कोई समाधान नही देते |* दासगुप्ता 
ने इस अर्थ को आ० विज्ञानभिक्षु के अनुकरण पर रवीकार किया है। आ० विज्ञानभिक्षु का मत 
है कि पुरुष को बॉधने के कारण ही गुण पाश रवरूप है। इस सन्दर्भ मे आगम प्रमाण भी मिलते 
है | गुण बॉँधने के साथ-साथ पुरुष को मुक्त भी करता है। लोकमान्य तिलक भी पुरुष को बॉधने एव 
छोडने को लेकर ज़िगुण को पाश के अर्थ मे मानते है|” तत्त्व- समास की टीकाओं मे 
पुरुषो पकारी होने से सत्वादि को गुण माना गया है। दूसरे शब्दो मे पुरुषार्थ साधक होने से गुण 
है | इनके विविध परिणामों मे पुरुष के भागोपवर्ग साधन की महान शक्ति होती है। दासगुप्ता 
की मान्यता है कि गुण किसी न किसी रूप मे परिवर्तनशील होने से गौड अर्थ है। पुरुष स्थिर 
है। ये त्रिगुण सर्वव्यापक सर्वप्रेरक एवं सर्वोपादान है। प्रकृति रवरूप त्रिगुण को अनेक सख्यक 
मानते हुए डा० अणिमा सेनगुप्ता डा० राधाकृष्णन को अपने समर्थन मे उद्धृत करता है * लेकिन 
यह मत असगत है। क्योकि डा० राधाकृष्णन आ० वाचरपति मिश्र के मत का समर्थन करते है 
और आचार्य विज्ञानभिक्षु के मत का खण्डन। त्रिगुण को डा० राधाकृष्णन प्रत्यक्षातिग एव 
कार्यस्वभानुमेव मानते है |# सत्त्व को सत्‌ अस्तित्व रो व्युत्पन्न करके सुक्ष्तादि को उसके 


अनुमापक के रूप मे माना है। इसके अनुरार त्रिगुण सिद्धान्त का उद्गम मनोविज्ञान है। 


(११ )) 
उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों मे इसका प्रयोग इसी रूप मे हुआ है। व्यवहार मे इनकी उपमा मेघ रत्री 


छत्र आदि रे दी जाती है। उनके अ]सार श्राके तिए अधिक से अधिक तीन ही अयवा न्यू॥ रा 


न्यून सख्या तीन ही हो सकती है |*४ 


समस्त जगत एव व्यवहार प्रकृति के तीनो गुणों मे ही समाहित है। प्रकृति से ऊपर पदार्थ 
एवं क्रिया की कल्पना ठीक नही है। पुरुष निर्गुण तथा निष्क्रिय होकर भी जब प्रकृति के पाश 
मे एक बार पड जाता है तो घटियत्रवत जन्ममरण के चक्र मे भ्रमण करता है। गुण परिज्ञान 
पर्यन्त उस पाश से पुरुष की मुक्ति सभव नही है | त्रियुण मे प्रत्येक गुण मोक्ष के लिए उपकारी 
नही है इसके लिए उपकारी गुण के ज्ञानार्थ त्रिगुण का ज्ञान अनिवार्यत जरूरी है। स्पष्ट है कि 
सत्व रजस एवं तमस तीनो मे सत्व गुण निर्मल होने के कारण मोक्ष के लिए उपयोगी है। यही 
कारण है कि रार्य के प्रकाश मे संर्वत्र बल दिया गया है। आ० पचशिख के विवेचन मे गुण 
परिज्ञान को विमोक्ष बुद्धि कहा गया है। जिसे जानने वाला अप्रमत्त हो जल मे वर्तमान किन्तु 
तद्सम्पूक्त कमलपत्र की भाँति कर्मफल से असम्पृकत रहता है |* गीतार एव देवीभागवतअ मे भी 
गुणो की व्यापकता को स्वीकार करते हुए गुण परिज्ञान को असभव माना है। वास्तव मे वरतु 
मे मात्र गुणत्रय समन्वित है। जैसे कि विष्णु सत्वप्रधान होकर भी रजसतमस समन्वित ब्रह्मा रस 
प्रधान हौकर भी सत्व-तमस समन्वित और शिव तमप्रक्षान होकर भी सत्वरजस युक्‍त हे | इस 
प्रकार भारतीय मान्यता मे ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त सदेवासुरमानुष इन्ही ज़िगुणों के परिवेश मे 


वर्तमान है। रपष्ट है कि परिणामात्मक सत्कार्यवाद यहाँ आधारभूत रूप मे रवीकृत है। 


साख्य गतिविज्ञान के नाम रो भी प्रसिद्ध है ।* प्रकृति पुरुष के सयोग से कर्मप्रवाह 
परिवर्तित होता है। कर्म प्रकृति मे है पुरुष से पुरुष से उसका कोई सबध नही है| गुण प्रवाह 
पद गुणो की प्रवृत्ति को अधिकृत कर कर्म प्रवाह के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। प्रकृति स्वरूप गुण 
को कर्म अभिज्ञ मानते हुए स्पष्ट है कि कर्मभाव है तत्त्व नही और गुण तत्त्व है भाव नही | अत 
नामरूप कर्म अविद्या माया एवं प्रकृति को एकार्थ मानना दोषपूर्ण है क्योकि नामरूप कर्म के 
फलस्वरूप होता है और प्रकृति-पुरुष का अपार्थक्य अविद्या है। जबकि माया जगत एवं जीवन 


की निरर्थकता का द्योतक है। महाभारत मे साख्य के लिए प्रकृतिवादी सज्ञा का प्रयोग हुआ है 


(११०) 


तो लोकमान्य तिलकः* त्रिवृत्ततरण को पचीकरण से पूर्व का मानते हे । 


साख्यकारिका* मे एक ही प्रकृति को माना गया है | जबकि विष्णु पुराण आदि मे जितनी 
सृष्टियों है अथवा होगी उतने मूल प्रकृति को रवीकार किया गया है। इस प्रकार यहाँ प्रकृति 
की बहुलता अर्थात्‌ अनेकता को माना गया है ४१ किन्तु आ० विज्ञानभिक्षु के मत मे सभी सूक्तियो 
की मूल प्रकृति भिन्‍न-भिन्‍्न नही है वस्तुत वे अभिन्‍न है| किन्तु उस मूल प्रकृति की अभिव्यक्ति 
हर सर्ग मे अलग-अलग होती है जैसे एक ही वृक्ष ऋत भेद से भिन्न-भिन्न सा रूप ग्रहण करने 
पर भी रवय अभिन्‍न रहती है। इस प्रकार उस अनेक व्यक्तित्व को मान लेने पर भी प्रकृति का 
अनेक व्यक्तित्व रूप पुरुष बहुत्व सिद्धान्त से बिलकुल भिन्‍न है। क्योकि पुरुष-बहुत्व मे प्रत्येक 
पुरुष अन्य पुरुषों से भिन्‍न होता है। जबकि एक सर्ग की प्रकृति दूसरे सर्ग की प्रकृति से अलग 


नही होती। अत यहाँ प्रकृति-बहुत्व नही कर प्रकृति-व्यक्तित्व-बहुत्व को ही माना गया है [१२ 


गुण विभु है तीनो गुणों मे पाररपरिक वैधर्म्म एवं साधर्म्म है। सत्वादि गुणों मे लघुत्व 
चलत्व और गुरूत्वादि का ममता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुण विभु नही बल्कि 
परिच्छिन्न है। लेकिन जैसा कि माना गया है कि परिच्छिन्न होना स्थान पर अनुपस्थिति की 
उपयोगिता पर प्रतियोगिता के अवच्छेदक से अविच्छिन्न होना है और वेसा न होना विभु होना 
है। सलादि द्वव्य चूँकि ससार की सभी वस्तुओं के उपादान कारण है अत उनके स्थानीय अभाव 
की प्रतियोगिता के अवच्छेदक से अविच्छिन्नता नही है। इसलिए सत्वादि तम विभु का व्यापक 
सिद्ध होते है ।** इन गुणों के विषय मे एक बात और र॒पष्ट है कि तीनो गुण सख्या मे केवल 
तीन ही नही अपितु व्यक्तिभेद से अनन्त है। उन्हे अनन्त व्यक्तित्व वाला न मानने से यह बात 
कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती है कि गुणो के पररपर त्रिगुण वैचित्य से कार्य वैचित्य होता है| 
गुणों 0 अंसख्य व्यक्त्वि वाले होने पर भी इन्हे तीन ही मानना जाति अथवा समान्य दृष्टि से 


उचित है |१४ 


सृष्टि एव प्रलय क्रमश मानने पर भी सृष्टि अनादि है। सृष्टयादि का हतु 


प्रकृति-पुरुष सयोग है जैसा कि साख्यकारिका के रचयीता ईश्वरकृष्ण वाचरपती मिश्र 


(११२) 
परमार्थ गौडपाद और अनिरुद्धादि साख्य शास्त्री मानते है। किन्तु विज्ञान भिक्षु/४ साख्य सूत्रों 
के आधार पर मानते है कि यह प्रकृति पुरुष सयोग सर्ग का मूल हेतु नही है। उनकी दृष्टि मे 
इस सयोग का कारण अविद्या है जो कि वि मता राबध से पुरुष गत मानी गयी है। यह 
अभावात्मक अथवा तुच्छ नही है। इस अचिच्या के द्वारा ही प्रकृति पुरुष सयोग होता है ओर इरा 
सयोग के उपरान्त सृष्टि होती है। जो व्यक्ति सृष्टि की मान्यता पर आधारित है | किन्तु समस्त 
सृष्टि मे प्रकृति पुरुष सयोग का निमित्त अविवेक को नही माना है बल्कि इसमे ईश्वर की इच्छा 
का समावेश किया गया है। परिणामरवरूप वे इसका साख्य प्रक्रिया के अन्तर्गत समावेश नहीं 


कर सके है अत यहाँ चित्त सामान्य का प्रकृति सयोग की कारण रूप माना जाना चाहिए। 


प्रथम सृष्टि पदार्थ महत तत्त्व है जो व्यष्टि रूप से वृद्धि और समष्टि रूप से जगत 
बीजभूत हिरण्यगर्भ है ।* बुद्धि के जागरण के समय चिदचिद्‌ का विभाजन नही होता है। अहकार 
के समय ही यह विभाजन उत्पन्न होता है इसी तरह साख्य में भी अहकार एक विभाजक तत्त्व 
के रूप में माना गया है | बुद्धि के पर्याय के रूप मे प्रयुक्त पुरिशेते से व्युत्पन्न पुरुष निगुर्ण 
निष्क्रिय निष्कलक चित रवभाव पुरुष से भिन्‍न ही कुछ लोगो के मत मे इन्दियो को केवल 
तैजसजन्य माना गया है |* आचार्य विज्ञानभिक्षु ११वी इन्द्रिय मन को ही सात्त्विक मानते है और 
अन्य इन्द्रियों और अहकारादि को राजस | अहकारोपादानक होने के कारण ही मन बाह्नोन्द्रियो 
से साधर्म्य रखता है तथा ज्ञान कर्म के रूप मे द्विधा विभकत इन इन्दियों द्वारा आलोचित विषयो 
का मनन करने के कारण उभयात्मक एव इन्दियेश्वर है। भरतीय दर्शन मे एक ही मन माना गया 
है| भट्ट मीमासा के अतिरिक्त सभी आरितक दर्शन इसे अणु परिणाम रूप मानते है जिसके 
अभाव मे विषय का प्रत्यक्ष सभव नही है। जबकि पाश्चात्य दर्शन मे दो प्रकार के मन माने गये 
है | जिसके कारण इस दशर्न को सकुचित दृष्टि वाला माना जाता है ।* मन अहकार से साक्षात 
उत्पन्न होने के कारण इसे अहकार के बाद तीसरे रार्ग के रूप मे माना गया है। सत्त्व के 
समुद्रेक मे बुद्धि को महान कहा गया है ज्ञान बुद्धि के सात्विक धर्मों में आता है। इसलिए इसी 
से पुरुष को म्‌क्ति प्राप्त होता है।४ तन्मात्रा को क्रमश एक द्वि त्रि चतु पत्च गुणात्मक-ऋफना 
गया है| आर्चाय वार्षगण्य भी इसी मत्त को मानते है | तन्मात्र से स्थूल भूत का अपने गुणों 


के साथ उत्पन्न होना कारणरूप गुणों के अनुसार होता है। डॉ० राधाकृष्णन्‌ भी इस मत का 


(११३) 
रामर्थन करते है |४ जिसकी रपष्ट विवेचना आचार्य विज्ञानभिक्षु के योगवार्तिक मे भी मिलते है । 


जबकि कर्म मार्कण्डेय मत्स्य पुराण आदि तनन्‍्मात्र एकेक गुणात्मक मानते है पर विकारा की 


विविधता और दुरुहता देखते हुए यह मत मानना उचित नही है। 


देश-काल की सत्ता साख्य मे पृथक नहीं मानी गयी है। अपितु इनके सीमित एव 

असीमित द्विविध रूप हो सकते है ऐसा माना गया है। सीमित होने पर इन्हे आकाश से सम्बद्ध 
किया जाता है जबकि इन्हे नित्य मानने पर इनका पर्यावसान प्रकृति मे किया जाता है काल का 
-सबसे छोटा भाग क्षण ही और दिक का सबसे छोटा भाग अणु है। इस प्रकार परिवतन की 
प्रत्येक इकाई को क्षण के द्वारा समझा जाता है। इनका एकीकरण जो बुद्धि का कार्य हे। 
दण्डादि के प्रत्यय को उत्पन्न करता है यही कारण है कि योगभाष्य तथा दूसरीटीका 
तत्त्वैशारदी मे काल को बुद्धि निर्माण कहा गया है| आधुनिक भौतिकशास्त्री भी इस अध 
यात्मिक काल मापावधि को स्वीकार करते है |४६ अधिक! भौतिकशास्त्री आइस्टीन भी समय के 
मानसिक अस्तित्व मे सिद्ध करने के लिए मानते है कि एक मनुष्य का सुन्दरियों के बीच एक 
घण्टा भी एक क्षण के बराबर है। जबकि चूल्हे के णस व्यतीत होने वाला एक क्षण घर्टों के 


समान लगता है |४० 


कारिका तेभ्यो भूतानि पत्रच पज्चभ्य ६ की माठर द्वारा कथित पररपरानुप्रवेशि द्वारा 
मिश्रित तनमात्राओ से महाभूतो की उत्पत्ति के सिद्धात का खण्डन करते हुए युक्तिदीपिकाकार 
का मत है कि एक एक तनमात्र से एक एक महाभूत की उत्पत्ति पृथक-पृथक्‌ होती है ४ इस 
प्रकार मठार के अनुसार शब्दतन्मात्रानुप्रविष्टस्पर्शतन्मात्र से वायु शब्दस्पर्शतन्मात्रानुप्रविष्ट रूपतन्मात्र 
से तेज शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रानु- प्रविष्ट रसतन्मात्र से जल एव शब्दर्स्पशरूपरसतन्मात्रानुप्रविष्ट गधतन्मात्र 
से पृथ्वी उत्पन्न होती है। जबकि युक्तिदीपिकाकार के मत मे शब्दतन्मात्र से आकश रपर्शतन्मात्र 
से वायु रूपतन्मात्र से तेज रसतन्मात्र से जल और गधतन्मात्र से पृथ्वी उत्पन्न होती है | पेकिन 
इनका मानना है कि स्पर्शतन्मात्र शब्द और रपर्श गुणों वाला रूपतन्मात्र शब्द रपर्श और रूप 
गुणों वाला रसतन्मात्र शब्द स्पर्श रूप एव रस गुणों वाला तथा गधतन्मात्र शब्द रपर्श रूप 


रस एवं गध गुणों वाला होता है। 


(११४) 


३२वी कारिका* के व्याख्यान मे युक्तिदीपिकाकार कहते है कि विषयों का आहरण 
कार्य कर्मेन्दियाँ ही करती है। क्योकि विषयो का ग्रहण करने की सामर्थ्य मात्र उन्ही मे है। 
जबकि धारण कार्य कंवल ज्ञानेन्द्रियाँ ही करती है। क्योकि विषयों की सन्निधि होने पर उनका 
आकार धारण करने अथवा उन्ही के आकार का हो जाने का रवभाव और सामर्थ्य केवल उन्ही 
मे है। दूसरी ओर विषय का प्रकाशन कार्य अन्त करण-मन अहकार एव बुद्धि द्वारा होता है 
क्योंकि निश्चय करने का सामर्थ्य केवल उन्ही मे होता है। लेकिन इसके विपरीत माठर का मत 
है कि इन्द्रियाँ माग् का कार्य आहरण अभियान का कार्य धारण तथा बुद्धि का कार्य धारण तथा 
प्रकाशन है | जयमगलाकार युक्तिदीपिकाकार के मत से सहमत होते हुए भी इतना भेद है कि 
बुद्धि को प्रकाशन कार्य करने वाली इन्द्रियो के साथ न रखकर धारण करने वाले मन एव 
अहकार के साथ रखा है ।* मूलकारिका मे समस्त बेधो वअंक क के कायो को आहरण धारण 
एव प्रकाशन इन तीन ही कोटियो मे अन्तभूति कर दिया गया है। तत्त्वकोमुदीकाकार वाचरपति 


मिश्र भी जयमगला के विचारों से सहमत है। 


कारिका के प्रभूत'४ पद का अर्थ युक्तिदीपिका४ मे उदि्‌भिज एव रवेदज किया गया है 
जो एक नवीन मत है। जिसके अनुसार स्वेदज एव उद्भिज जीवों के शरीरों का कारिकोक्ति 
सूक्ष्मशरीर मातापित्रज- शरीर एव प्रभूत महाभूत' में से किसी मे भी अन्तरभाव नही किया जा 
सकता। कितु जयमगल तत्त्वकौमुदी आदि टीकाओं मे युक्तिदीपिका के उक्त अर्थ का निषेध 
करते है । 


कारण-कार्य सिद्धात के सन्दर्भ मे कारिका के टीकाकारों के मत मतवैभिन्‍्न होने के 
बावजूद कारणकार्य विभागत्‌ हेतु पद का जो अर्थ माठरवृत्ति' मे मिलता है। वहाँ अर्थ 
युक्तिदीपिका एव जयमगला मे भी मानी गयी लेकिन बाद में दोनों दोषपूर्ण माना। जिसमे 
युक्तिदीपिका** का मत है कि साख्य मे कार्य एव कारण अभिन्‍न होने के कारण दोनो# का 
परस्पर विभाग नही हो सकता है। जबकि जयमगला का मत है कि उक्त हेतु का उपर्युक्त अर्थ 
करने पर अर्थ की पुनर्रुक्ति ही सिद्ध होती है ।*६ जिसका समर्थन आठवी करिका से होती है। 


माठरवृत्ति मे अविभाग पद को नञ््‌ तत्पुरुष मानकर उसका विग्रह न विभागों अविभाग किया 


(११५) 
है| जिससे उसे लय अर्थ का बोघक मानकर रथूल जगत से लेकर महत पर्यन्त समस्त विकारों 
का अपने-अपने सगठन कारणो में लय मानते हुए प्रधान गे सृष्टिपरम्परा की विभ्राति मानी गयी 
है। इस प्रकार प्रधान की सत्ता समस्त कार्यो के मूल कारण के रूप मे सिद्ध की गयी है। 
जयमगला* मे भी अविभाग का लय अर्थ ही माना गया है तथा विविध जगत की उत्पत्ति 
स्थिति एव लय होने के कारण प्रलय काल मे उसका लय कहा होता है। यह प्रश्न उठाकर 
ईश्वरवादियो मे मत मे निगुण ईश्वर मे होने वाले लय का खण्डन करके प्रधान" मे ही लय 
माना गया है। इस मत का समर्थन युक्तिदीपिका मे भी प्रधान को ही जगत के लय का आधार 


माना गया है। * 


६ 


कारिकाटीकाकार वाचरपत्ति मिश्र७' असतकरणात हेतु पद की व्याख्या करते हुए अभाव 
से भाव की उत्पत्ति का खण्डन करते है| आगे वाचरपति मिश्र कारणभावात का अर्थ रपष्ट 
करते है कि कार्य इसलिए भी उत्त्पत्ति के पूर्व सत्‌ सिद्ध होता है कि वह कारण रवरूप होता है। 
कार्य कारण से भिन्‍न नहीं होता और कारण तो सत होता ही है। तब उससे अभिन्‍न कार्य असत 
कैसे हो सकता है| १०वी कारिका मे व्यक्त को सक्रिय तथा अव्यक्त को अक्रिय माना गया है। 
परन्तु प्रश्न है कि अव्यक्त अर्थात प्रकृति तो अक्रिय न होकर नित्य परिणाम रूप क्रिया से युक्त 
रहता है। इस राम्बन्ध मे वाचस्पति मिश्र इसका परिरपन्दवत अर्थ करते है। वास्तव मे अव्यक्त 


मे देहत्याग-प्रवेशरूपक्रिया न होने से उसको अक्रिय कहना उचित है।५१ 


आचार्य व्यासदेव“ का मत है कि प्रकृति वह है जो कभी नहीं है और न ही अभावात्मक 
है। जिसका अस्तित्व है और नही भी है। जिसके अन्दर कोई अभाव नही है। जो अव्यक्त है 
विशेष लक्षण से रहित है और सबकी मुख्य पृष्ठभूमि है। प्रकृति के भिन्‍न-भिन्‍न गुण साम्यावस्था 
में भी निष्क्रिय नही रहते बल्कि यह एक प्रकार की प्रसारण की अवस्था है। इन्ही तीनो गुणों 
के द्वारा समान भौंतिक और मानसिक परिरव॑तन सभव होते है।४ प्रकृति की सूक्ष्मता के कारण 
ही यह प्रत्यक्षगम्य नही है ।*४ प्रकृति और गुणो के वारतविक रवरूप को जानना सभव नही है। 
क्योकि हमारा ज्ञान दृश्यमान्‌ जगत तक ही सीमित है ।* यह आनुभाविक रूप एक अमूर्तभाव है 


केवल नाममात्र है |“ गुणों को आर्चाय भिक्षु यथार्थ सत्ता के प्रकार मानते हैं। यद्यपि आचार्य 


(११७) 
वाचस्पति मिश्र और साख्यकारिका की इसी कारण नहीं मिलती। पाररपरिक प्रभाव अथवा 
सामीष्य के कारण उनके अन्दर परिवर्तन होते है। परिणामस्वरूप वे विकसित होते है। पररपर 
मिलते है तथा पुन पृथक होते है फिर भी उनमे से कोई गुण अपनी शक्ति को नही खोता हे। 
भले अन्य गुण सक्रिय क्यो न रहे ।** गुणों के विषय मे आचार्य भिक्षु का मत बिल्कुल अलग है 
क्योंकि ये गुण को सूक्ष्ता तथा व्यक्ति रूप पदाथों की विविधता के आधार पर सख्या मे 
अनन्त मानते है। इनके अनुसार ऐसा मानना ठीक नही हे कि व्यापक गुण अपने विविध सयोगों 
के कारण विविध कार्यों को उत्पन्न करते है क्‍योंकि यह मत छोटे-छोटे भेदो की समुचित 
व्याख्या नहीं कर पाते | अत गुणों की अभिव्यक्तिया असख्य है तथापि कुछ सामान्य लक्षणों 
तथा लघुता आदि के आधार पर इनका तीन प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है |४ साख्यकारिका 
के अनुसार८" तीनो गुण कभी भी अलग-अलग नही रहते | वे एक दूसरे को पुष्ट करते है और 
एक दूसरे से मिले-जुले रहते है। वे परस्पर वैसे ही घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है जैसे बत्ती तेल 
और दीपकलौ पररपर मिले हुए है | ये तीनो गुण प्रकृति के सारभूत तत्त्व है सम्पूर्ण जगत और 
इनके भेद इन्ही गुणो पर आधारित है। वास्तव मे गुणो की ऐसी कल्पना का आदियोत 
मनोवैज्ञानिक है क्योकि इनके अन्दर जिस आधार पर भेद किया गया है वे भावना के 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारो पर आधारित है | प्रारम्भिक काल मे साख्यकारिका द्वारा गुण के माध्यम से 


प्रकृति के विभिन्‍न पक्षो अर्थात अवयवो को व्यक्त किया गया है। 


साख्य दर्शन मे जगत के कारण के रूप मे जिस द्रव्य का उल्लेख किया गया है और 
जगत की समस्त वस्तुए जिसके भिन्‍न-भिन्‍्न विन्यास हैं | भौतिकवादी विचार होने का भ्रम-पैदा 
करता है। साख्य का भौतिकवाद और प्रकृतिवाद दोनों ही विश्व के एक युक्तियुक्त भाव को 
प्राप्त करना चाहते है और दोनों एक ऐसे परम यर्थाथ तत्त्व पर बल देते है जो नित्य अविनश्वर 
तथा सर्वव्यापी है। लेकिन साख्य की प्रकृति एक विशुद्ध भौतिक द्रव्य नही है जेसा कि 
भौतिकवाद मानता है। साख्य विचारक दो तत्त्वो प्रकृति और पुरुष की निरपेक्ष सत्ता रवीकार 
करते है। यहाँ प्रकृति मात्र भौतिक जगत के पचमहाभूतों को ही उत्पन्न नही करती अपितु 
मानसिक तत्त्वों को भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार आत्मतत्त्व का मानसिक तत्त्व से भिन्‍नता 


रपष्ट है। अत प्रकृति सभी प्रमेय विषयक जीवन का आधार है। प्रकृति परिणमनशील जगत का 


(११४५) 
आधार है। जो कि जगत के तनाव का प्रतीक है| बिना चेतनता और बिना पूर्वनिर्धारित योजना 
के निरन्तर क्रियाशील रहती है। प्रकृति ऐसे लक्ष्य के प्रति गतिमान है जिसे वह जानती नहीं। 


साख्य इस विचार पर विज्ञान के द्वारा नही अपितु अध्यात्म के द्वारा प्राप्त करता है| 


प्रकृति अनुभव की दृष्टि से एक आकषर्ण है। यदि बाह्य यथार्थ अनुभव द्वारा सिद्ध है तो 
प्रकृति विशुद्ध प्रमेय विधय का ऐसा आकषर्ण है जो बुद्धिगम्य नही है। जब प्रकृति को अव्यक्त 
कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि यह वस्तुओं का रूप रहित अधिष्ठान है। शारीरिक तथा 
मानसिक सृष्टि का प्रत्येक भाग उस तनाव का प्रत्तीक है जो एक गुण और उसके विरोधी के 
बीच निहित है और जो क्रियाशीलता का कारण है |** प्रकृति गुणों की पृष्ठभूमि में नही रहती 
अपितु यह गुणो की मिमूर्ति है। तीनो गुण प्रकृत के रूप हो धर्म नही। वास्तव मे यह एक ऐसा 
भावात्मक आर्कषण है जिसके अन्दर समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने की क्षमता निहित है [रे 
यदि प्रकृति को एक यात्रिक व्यवस्था मान लिया जाये तो सकल्प-स्वातत््य एक भुलावा मात्र 
होगा। इस दशा मे नैतिक मान्यता निरर्थक हो जाएगी। लेकिन साख्य जिसे अध्यात्मवाद और 
एकमात्र पुरुषार्थ मोक्ष को प्रश्नय देता है। उससे रपष्ट है कि न तो प्रकृति की दशा एक 
यात्रिकता मात्र है और नही पुरुष एक पत्थर मात्र है। साख्य इस बात पर बल देता है कि वह 


ज्ञान जो हमारा रक्षक है प्रकृति की देन है |४४ 


सत्कार्यवाद"* के आधार पर साख्य प्रकृति परिणामवादी भी है। जिसमे पाच प्रकार के 


तर्क दिये गये है - 


अजलममकबनक, 


(१) असद्कारणात्‌ - कारण व्यापार के पूर्व कारण मे कार्य के असत्‌ होने पर उसको 
उत्पन्न नही किया जा सकता | 

(२) उपादानग्रहणात्‌ - प्रत्येक वस्तुए कार्य अपने अनुरूप कारण को ग्रहण करता है । 

(३) सर्वसभवाभावात्‌ - सभी प्रकार के कारणो से सभी प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति नही 
अर्थात निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की अभिव्यक्ति | 

(४) शक्तस्य शक्‍्यकरणात - जिसमे उत्पादन की सामर्थ्य है, वह शक्त+् है तथा जो 


उत्पन्न होने योग्य है वह शक्य है अर्थात्‌ कार्य कारण मे शक्य-शक्‍त सबंध है। 


(११८) 


(५) कारणभावाच्च - कारण के अनुरूप ही कार्य का भाव होता है । ४ 


तृतीय और चतुर्थ हेतु एक प्रकार से द्वितीय हेतु का ही पूरक है जबकि पाचवा हेतु प्रथम 
और द्वितीय हेतु की भाति स्वतव और महत्वपूर्ण हेतु है। साख्य के सर्त्कायवाद के अनुसार 
जगतरूप कार्य से उसके कारण के प्रधान अर्थात विगुणात्मक होने का अवश्यमेव अनुमान होता 
है क्‍योंकि जगत वरतुत शब्द स्पर्श रूप रस ओर गन्ध के स्वरूप का ही है और ये शब्द रपर्श 
इत्यादि राव॑दा सुख-दुख-मोह को उत्पन्न करने के फ्रारण सत्वरजस्तमोरूप त्रिगुणात्मक ही 
होते है जर्थात कारण और कार्य मे अभेद होने से जिस प्रकार का कार्य हैँ उसी प्रकार का 
कारण भी होगा ऐसा अनुमान होगा। लेकिन यदि कारण और कार्य दो भिन्‍न वस्तु नही है तो 
उनमे से एक ही यर्थाथ हो सकता है दोनो कारण और कार्य अर्थात धर्मों और धर्म एक ही है 
और दोनो यर्थाथ अर्थात्‌ सत हो यह नही हो सकता है। जैसे कि घट से घट की उत्पत्ति नही 
होती | अपितु मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है। साख्य मत मे परिणाम वास्तविक और सत्य 
होता है | लेकिन ऐसा मानने पर सत कारण मे परिवर्तन वास्तविक मानना होगा तब सत सत्ता 
विचार से प्रभावित होगी। ऐसा होने पर प्रकृति और निरपेक्ष सत्ता कैसे हो सकती है। अत 
परिणाम को तात्रिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार सत से सत की उत्त्पत्ति की धारणा भी 


उचित नही प्रत्तीत होता है। 


साख्य दर्शन के मत से मिट॒टी आदि उपादान करण ही घट इत्यारि कार्य के रूप मे 
परिणत हो जाता है अर्थात्‌ कारण ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रधान ही महदादि कार्य रूप 
से उत्पन्न होता है। साख्य मत मे प्रधान नित्य है लेकिन यह कहना कि प्रधान उत्पन्न होता 
है का अर्थ है नित्य प्रधान से महदादि कार्य वैसे ही व्यक्त होते है जैसे मिटटी के पिण्ड से 
घडा व्यक्त होता है। परन्तु यहाँ “नित्य प्रधान रफुटनशील है कहना ही वदतोव्याघात है [५५ अत 
सत्‌ का वास्तविक जन्म नहीं माना जा सकता है। वेदान्तीय मतानुसार* जाग्रत काल के भी 
पदार्थों की प्रयोजनवत्ता स्वप्न काल मे असिद्ध हो जाती है | जाग्रत काल मे खूब खा-पीकर तृप्त 
हुआ व्यक्ति सोते ही स्वप्न मे अपने को भूख-प्यास से ठीक उसी प्रकार पीडित एव दिन-रात 


भर का भूखा-प्यासा दिखता है। जैसे कि रवप्न में जब खा-पीकर उठा हुआ व्यक्ति अपने को 


(१११) 
भूखा प्यारा पाता है। अत रपष्ट है कि स्वप्निक पदार्थों की भाति जाग्रतकालीन अर्थात्‌ 
व्यावहारिक पदार्थो' के भी मिथ्या अर्थात असत होने मे कोई शका नही है। लेकिन साख्यसूत्रधार५० 
जगत की सत्यता का प्रतिपादत करते हुए उसका यह हेतु दिया है कि जगत की उत्पत्ति ता 
प्रकृति से हुई है जो अदूषित कारण है दूषित करण नहीं | जिससे उसका वह कार्य दूषित मिथ्या 
या असत्‌ हो जाता है। इसके विपरीत रवप्न काल के पदार्थ निद्रादि दोष से दूषित अन्त करण 
कार्य है। अत वे मिथ्या है। इस प्रकार स्वप्निक सृष्टि के मिथ्यात्व के बल पर व्यावहारिक सृष्टि 
का मिथ्यात्व कथमपि प्रतिपादित नही किया जा सकता क्योकि दोनो मे महत्वपूर्ण वैषम्य है। 
अत साख्य मत मे उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता का अर्थ है कि वह सूक्ष्म रूप से ही कारण 
मे रहता है। स्थूल अथवा वक्ता रूप से सिद्ध नही रहता जिससे उसे व्यवहार या उपयोग मे 
लाया जा सके। साख्य द्वारा सत्‌ शब्द का प्रयोग भी उस अर्थ में तो नही ही है जिसमे वह 
उत्पन्न या स्थूल घट के लिए उसका प्रयोग करता है। रपष्ट है कि राख्य अनुत्पन्न घट के लिए 
सत्‌ का प्रयोग इस अर्थ मे करता है कि मिट॒टी और घट में शकत और शकय का सबध्च है अर्थात 
मिट॒टी मे घर को उत्पन्न करने की क्षमता है। साथ ही परिणाम का अर्थ अभिव्यक्ति से ही है 


तथा वास्तविक सत्ता का सबध व्यावहारिक सार्थकता से है पारमार्थिक रूप से नही। 
(7) पुरुष 


साख्य दर्शन का दूसरा मूल तत्त्व किन्तु सृष्टिकम मे पच्चीसवा तत्त्व पुरुष है। जो 
प्रकृति के समान ही निरपेक्ष माना गया है। पुरुष न कारण है न कार्य है और न ही उसका कोई 
परिणाम होता है| वह न प्रकृति है न विकृति | पुरुष निष्क्रिय किन्तु चेतन सत्ता है इसलिए द्रष्टा 
है | वह विषय नही है बल्कि विषयभूत प्रकृति और उसके कार्य उसके सम्गुख दर्शित होते है। 
जो उसे दिखाने मात्र के लिए होते है। अत पुरुष साक्षी है। चूँकि पुरुष रवरूपत सत्त्व रजस 
और तमस तीनों गुणों से रहित है। अत उसका कैवल्य स्वत सिद्ध है। पुरुष उदासीन है क्योकि 
वह सुख दुख आदि मे लिप्त नही होता है। चूँकि पुरुष महत आदि की तरह अन्य वरतुओ रो 
सम्मिलित होकर क्रिया नहीं करता है। अत पुरुष विविक्त और अपरिणामी होने के कारण 


अकर्ता है |** वास्तविक कतृत्व बुद्धि मे ही रहता है। रवय साख्य के मत मे प्रकृति लिग नही हे। 


(१२०) 
बुद्धि प्रकृति का लिंग है न कि पुरुष का। अत अहकार आदि का अपने-अपने कारणो का 


अनुमान करा सकते है पुरुष का नही। साख्य दर्शन के मत मे पुरुष अनेक हे | प्रत्येक पुरुष 
का जन्म-मरण और इन्द्रियाँ अलग-अलग होती है। प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्तियों भी भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है। क्यो कि एक काम में सबकी प्रवृति एक साथ नही होती। इस प्रकार विभिन्‍न पुरुषों में 
तीन गुणो का विपर्यय पाया जाता है ।१ कितु बधन मोक्ष और ससार पुरुष मे आरोपित किये 
जाते है। व॑ पुरुष मे दिखते है पर वारतव मे वहाँ होते नही क्योकि साख्यसिद्धात मे बधन 
मोक्ष और पुनर्जन्म पुरुष का नही माना गया है| लेकिन चैतन्य रवरूप पुरुष से सयुक्त हुई जड 
बुद्धि चेतनवती प्रतीत होती है। उसी प्रकार कर्तृत्व त्रिगुर्णात्मतक जड पदार्थों का एक धर्म है। 


पुरुष में प्रतिसक्रमित होने से कर्ता की तरह अवभाषित होता है |४४ 


साख्य दर्शन के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों जैसे प्रकृति अथवा पुरुष का अनुमात 
सामान्यतोददृष्ट से होता है ।*५ अनिरुद्ध के समान आ० विज्ञानभिक्षु की पुरुष के अस्तित्व के 
विषय मे सभी दार्शनिको के एक मत होने के कारण उसके अस्तित्व को सिद्ध करने वाले प्रमाणो 
की अधिक आवश्यकता नहीं समझते ।** तथापि अपने भाग्य मे आ० विज्ञानभिक्षु पुरुष अस्तित्व 
प्रमाण मे भर्तृंहरि सम्मति स्वानिभूति*४ का भी सन्निवेश करते है। उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिक 
डेकार्ट की पद्धतिः८ की ही भाति इस अनुभूति प्रमाण को जाने5इहमिति धीवलात 5६ कहकर अपनी 


जफमअलञब++ 


सहमति व्यक्त की है| 


आर्चाय विज्ञानभिक्षु के अनुसार जब तक पुरुष जीवरूप से रहता है तब तक पुरुष में 
भोक्‍्तृत्व रूप रहता है। आ० वाचरपति मिश्र भी इसे रवीकार करते है १" यद्यपि दोनो आचार्यों 
में भोग का स्वरूप भिन्‍न-मभिन्‍्न है। मिश्र मानते है कि बुद्धिस्थ पुरुष प्रतिबिम्ब मे सारा भोग होता 
है किन्तु भिक्षु के मत मे इस प्रकार का भोग प्रतिबिम्बगत होने से तुच्छ होगा। अत 
पुरुषस्थ-बुद्धि-प्रतिबिम्ब है। भोग चाहे प्रतिबिम्ब रूप ही क्यो न हो पुरुष का भोगादित्व तो 
निश्चित रहता है | भोग को क्रिया मान लेने के ही कारण अनिरुद्ध पुरुष मे भोगातित्व नही मानते 
है| लेकिन उनका यह मत उचित नही है। इसी प्रकार प्रकृति को भोक्‍्तू कहने वाले अनिरुद्ध की 


भर्त्सना करते हुए अचार्य भिक्षु ने दृष्टत्वरवरूप भोग का व्यपदेश पुरुष मे माना है जिसका 


(१२१) 
समर्थन उपनिषद्‌ आदि श्रुतियों से भी होता है। आचार्य माठर द्वारा पुरुष के मोक्ष कालिक 
रवरूप मे आनन्द की मान्यता का भी आचार्य भिक्षु विरोध करते है। पुरुष मे इच्छा आदि गुण 
कभी नही माने जा सकते है | इच्छा आदि धर्म तो अन्चय-व्यातिरेक से मन के ही धर्म माने जा 
सकते है | पुरुष को निगुर्ण कहने मे गुण शब्द का अर्थ आचार्य रामानुज आदि की भाति अच्छा 
गुण नही लेना चाहिए। यहाँ पर गुण का अर्थ कोई भी विशेष गुण है। किसी भी विशेष के न 
होने से ही पुरुष निगुर्ण है [१०१ 


आत्म। क अथ भे पुरुष शब्द पुराण एव महाभारत मैँ प्राय मिलता है। जिसकी उत्पत्ति 
पुरुशेते से माना गया है। साख्य मे आत्मा पुरुष के रूप मे ही व्यवह्नत है | साख्य सूत्र मे पुरुष 
के अनुमान के लिए उसके प्रकाश रवरूप को एक आधार माना गया है|"? क्योकि अधकार 
रवरूप अचेतन वर्ग मे प्रकाश की अशक्तता है। साख्यशास्त्रियों के बीच विषयो के ज्ञान और 
भोग के स्वरूप को लेकर भी मत वैभिन्न है। आचार्य आसुरि१"१ और आचार्य विन्ध्यवासी के मतों 
मे भोग के रवरूप को लेकर अन्तर है। आचार्य आसुरि के मत मे पुरुष मे प्रतिबिम्बित बुद्धि ही 
पुरुष का भोग है अर्थात बुद्धि के सब धर्म उसी मे होते रहते है| पुरुष का भोग इतना ही है कि 
बुद्धि अपने धर्मों को लेकर उसमे प्रतिबिम्बित हो रही है । जबकि आचार्य विन्ध्यवासी के अनुसार 
अविकृतात्मा अर्थात असग रहता हुआ ही पुरुष स-सानिध्य से अचेतन मन अथवा बुद्धि को 
स्वनिर्भास अर्थात्‌ चेतन-सदृश्य कर देता है। जिस प्रकार लाल कमल अपने सम्पर्क से स्फटिक 
को लाल कर देता है। इस प्रकार सानिध्य के कारण चेतन पुरुष बुद्धि मे प्रतिफलित हो जाता 
है। यही उसका भोग है। स्पष्ट है कि जहाँ आचार्य आसुरि असग पुरुष मे आहार्य भोग मानते 
है | वही विन्ध्यवासी?"४ पुरुष मे आधर भोग भी सभव नही मानते | इनके मत मे बुद्धि में पुरुष 
के प्रतिबिम्बित हुए बिना भोगादि के सम्भव न होने से पुरुष में आहार भोग का केवल उपचार 
होता है। अन्यथा भोग तो मुख्यत बुद्धि मे ही होता है। यहा आचार्य आसूरि का मत है 


साख्यकारिका की मान्यता के अनुरूप है [ 


इसी प्रकार भोग के स्वरूप को रपष्ट करते हुए अनिरुद्ध/*६ का मत है कि भोग बुद्धि मे 


ही होता है। पुरुष को तो केवल उसका अभिमान होता है। लेकिन आचार्य भिक्षु!'४ इसका खडन 


(१०२) 


करते हुए कहते हैं कि यह मत कि बुद्धि में चेतन पुरुष की प्रतिबिम्ब पडने के कारण बुद्धि ही 
सब अर्थों का ज्ञाता है ज्ञान और इच्छा के समानाधिकरण्य का जीवन मे अनेकश अनुभव होने 
के कारण ज्ञान की चेतना पुरुष मे तथा प्रवृत्ति को बुद्धि मे मानना उचित नही प्रतीत होता 
है |अत सब पदाथों का ज्ञान भी बुद्धि को ही होता ऐरा मानना भी ठीक नही है क्‍यों कि बुद्धि 
को ही ज्ञाता मानने पर सूत्र के विचारों से विरोध उत्पन्न हो जाता है क्योकि उसमे चेतन आत्मा 
के भोग की ही बात मानी गयी है। बुद्धि के भोग की नही दूसरे यदि आचार्य अनिरुद्ध के मत 
को मान ले तो पुरुष की सिद्धि मे कोई प्रमाण नही मिलेगा। क्योंकि उनके मत में पुरुष के 
अनुमान मे लिग बनने वाले भोग को तो बुद्धि मे ही मान लियों गया है । इस प्रकार आचार्य भिक्षु 
भोग को ही पुरुष मे ही रवीकार करते है। भले ही वह स्वत न होकर बुद्धि द्वारा उसमे सम्पादित 


होता हैं। 


प्रमाण के स्वरूप के सबंध में आचार्य अनिरुद्ध के अनुसार किसी भी प्रमेय अर्थात पदार्थ 
की प्रमा अर्थात उसका ज्ञान मुख्यत बुद्धि को ही होता है और पुरुष को तो उसका केवल 
अभिज्ञान होता है। जबकि आचार्य भिक्षु/" ८ के मत में बाह्य ज्ञानेन्द्रियों एव मन और अहकार 
नामक अन्त करणो के द्वारा सम्पादित एवं परम्परया बुद्धि को समर्पित वह ज्ञान बुद्धि के द्वारा 
पुरुष को समर्पित किये जाने उस तक आहार्य होने के कारण पुरुष गति ही होता है। बूँकि 
आचार्य भिक्षु विषय की प्रमा की आहार्य रूप से पुरुषनिष्ठ होना मागते है। अत उनकी दृष्षट में 
इसे सपादित करने वाले बुद्धि वृत्ति (बुद्धि-व्यापार) ही एक मात्र प्रमाण है। आचार्य वासुदेव)5 
का मत है कि प्रमाण चित्त या बुद्धि की वृत्ति का नाम एव तज्जन्य पुरुषनिष्ठ बोध (ज्ञान) उसका 
फल है। प्रत्यक्ष प्रमाण के सबध मे इन्द्रियो प्रणालिका अर्थात द्वार कहा गया है। जिससे रपष्ट 
है कि प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रिय अथवा इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष नही अपितु इन दानो के योग से उत्पन्न 
हुई बुद्धि अर्थात चित-वृत्ति ही है। इसी प्रकार अनुमान एव शब्द प्रमाण भी चित-वृत्ति रूप ही 
है| लेकिन इन तीनो मे अन्तर यह है कि प्रत्यक्ष की चित-वृत्ति इन्द्रियार्थ-रान्निकर्षो त्पन्न एव 
विशेषावाधारण प्रधान होती है। अनुमान की चित्‌-वृत्ति व्यापित आदि के ज्ञान से उत्पन्न और 


सामान्यावाधारण प्रधान होती है तथा शब्द प्रमाण की चित-वृत्ति वाक्यार्थ ज्ञान से उत्पन्न होती हे । 


(१२३) 

परन्तु प्रमाण एव प्रमा के एक बिध्य के विषय मे वाचस्पाति मिश्र)" के साथ एक मत होने 
पर भी बुद्धि वृत्ति और पुरुष मे पररपर होने वाले सबध के विषय मे विज्ञान भिक्षु का उनसे 
मतभेद है। वाचरपति मिश्र अन्त करण या बुद्धि की वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिम्ब मानते है। 
अनिरूद्ध*११ पुरुष को ही बुद्धि या अन्त करण मेँ प्रतिबिम्बित मानते है। लेकिन विज्ञानभिक्षु का 
उक्त दानो से मतभेद है। वस्तुत विज्ञानभिक्षु२ का मत है कि अर्थाकार रूप परिणति बुद्धि का 
पुरुष में प्रतिबिम्बित उतना ही जरूरी है जितना पुरुष का तादृश्य बुद्धि में | इस प्रकार यहा 
प्रतिबिम्बित उभयपक्षी घटना है एक पक्षी नही। विज्ञानभिक्षु यह पारारपरिक प्रतिबिम्बन प्रक्रिया 
एक विशेष प्रकार का सयोग है। जिससे चित पुरुष बुद्धि या अन्त करण मे बिना सशक्त हुए 
प्रतिबिम्बित होता है| जिस प्रकार लोहे के साथ अग्नि का सयोग विशेष ही लोहे का उज्जवलन 
होता है अग्नि का प्रकाश आदि उसमे सक्रान्त नही होता उसी प्रकार पुरुष का भी बुद्धि के साथ 
सयोग विशेष है। बुद्धि मे प्रतिबिम्बन है लेकिन यहाँ पर बुद्धि का ही सत्वो द्रेख रूप परिणाम 
होता है पुरुष का नही द्विविध प्रमा और द्विविध प्रमाण के सबध मे आचार्य भिक्षु"४ का मत 
है कि यदि पुरुष निष्ठ प्रमा को प्रमाण का फल या कार्य मानते है तो बुद्धि वृत्ति को प्रमाण 
मानना होगा यदि बुद्धि वृत्ति को ही प्रमाण का फल माना जाय तो इन्द्रियार्थ-सननिष्कर्ष को 
प्रमाण मानना होगा तथा पुरुषगत बौध एव बुद्धि वृत्ति दोनो को ही प्रमाण माने तो बुद्धि वृत्ति 
इन्द्रियार्थ-सननिष्कर्ष दोनो को ही क्रमश प्रमाण मानना पडेगा। चक्षुरादि इन्द्रियो के विषय मे 


प्रमाण का व्यवहार केवल परम्परा से ही समझना चाहिए । 


साख्य दर्शन के पुरुष बहुत्त अवधारणा के सबध के कुछ लोगो का मत है कि यह एक 
परवर्ती विचार है कितु पुराणोतिहास मे भी साख्य का पुरुष बहुत्व रपष्ट रूप से परिलक्षितिं होता 
है जैसे कि वायुपुराण मे शरीर की अनेकता के आधार पर पुरुषनानात्व को भी स्वीकार किया 
गया है तो दूसरी और गीता मे भी पुरुष-बहुत्व सबधी मत यत्र-तत्र मिलते है। पुराण एव 
महाभारत के पुरुष बहुत्व सबधी विचार को देखते हुए कुछ लोगों द्वारा साख्य में पुरुषैकतत्व को 
सिद्ध करने का प्रयास उचित नहीं लगता है। साख्य सूत्र** मे भी पुरुषैकत्व सबधी जो मत 
मिलते है उसे देखते हुए गार्वे आदि ने अर्वाचीन कृति माना है। विज्ञानभिक्षु तथा भावगणेश आदि 


द्वारा साख्य मे पुरुषैकत्व सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया है उसे देखते हुए परवर्ती विद्वानों 


हे (५ 
ने तत्त्वसमास तथा साख्य सूत्र दोनों को एक कालिक माना है। जबकि भावगणेश ने आचा| 
भिक्षु का अनुसरण करते हुए तत्त्वसमास की टीका की है| अत तत्त्वरामास को साख्य रात्र 
समकालीन नही मानना चहिए। तत्त्वसमास मे केवल पुरुष ११६ पद है जिससे भावगणेश ८ 
पुरुषै कत्व अर्थ की प्राप्ति हुई जबकि वायु-पुराण ब्रह्माण्ड पुराण तथा महाभारत से११६ पुर 
नानात्व ही सिद्ध होता है। वास्तव मे तत्त्वसमास के पुरुष पद को केवल चित के अस्तित्व ८ 


च्योतक मानना चाहिए। 


पुराणों में प्रतिसचर को त्रिविध माना गया है प्रतिर्सचर का अर्थ यहॉ लय से है।त्रिः 
॥ लय मे एक आत्यान्तिक लय भी है जो कि ज्ञान द्वारा सभव है चूँकि सबको एक सा 
आत्यन्तिक लय के साधन ज्ञान की प्राप्ति नही हो सकती। अत एक साथ सबका आत्यन्ति 
लय भी नही होगा। इसीलिए पुराणो मे पुरुष बहुत्व सबधी मत को स्वीकृति मिली है |१० मो 
के लिए वैयक्तिक साधना ही उपादेय है। विविध जीव कार्यविपाक मरण गर्भवास जन्म विभिः 
जीव कुलो मे स्थिति को सम्यक रूप से जानने पर मोक्षोन्मुखी वृत्ति होती है। माहात्म्य शरी' 
को बैविध्य भी पुरुष के नानात्व का प्रतिपादन करता है। अत कीथ आदि द्वारा पुरुष बहुत्व ८ 
परवर्ती साख्य की अवधारणा मानना ठीक नही है। साख्यकारिका"५ मे पुरुष बहुत्वम्‌ सिद्ध 
कहता इस बात का प्रमाण है कि आचार्य ईश्वर कृष्ण पुरुष नानात्व की सिद्धि मे विशेष रूप 
प्रयत्नशील है| आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपनी अन्तिम कारिका में पष्ठितत्र शास्त्र कि मत ८ 
प्रतिपादित करने का विचार व्यक्त कर परम्परया साख्य सिद्धान्त में पुरुष-बहुत्व सबधी मान्य 
को बल एलान किया है। पुराण तथा महाभारत मे उपल्बध पुरूष नानात्व के सन्दर्भ मे सार 
कारिका के तर्क को उक्त दिशा मे एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप मे माना जाता है। वायु त 
ब्रह्माण्ड पुराण मे शरीर एव सुख-दु ख भोग को ही पुरुष बहुत्व का अनुमापक माना गया 
जैसे कि कारिका मे जन्म मरण करण सत्वादि विपर्यय एव अयुक्तपत्य प्रवृति को पुरुष बहु 


का हेतु बताया गया है। 


बद्ध पुरुष के प्रति जन्म प्रच्यवी स्थूल शरीर के जननादि के आधार पर पुरुष नान 


सिद्ध किया जाता है क्योंकि शरीर एक सघात है उसकी परार्थता पुरुषनुमान मे अन्यतम 


(१२५) 
है| कैब्लय आप्तप्रमाण का प्रमेय है अत मुक्त पुरुष के हेतुओ काअन्वेषण एव उनके आधर पर 
पुरुष नानात्व की सिद्धि असम्भव है। बद्ध एव मुक्ति क भेद को लेकर ही साख्य कारिका क 
टीकाकारो मे मतभेद है। दशमूलिकार्थ की व्याख्या करते हुए कुछ टीकाकार एकत्व को भी 
पुरुष के पक्ष मे मानते है ।*** जबकि युक्‍क्तिदीपिका तत्त्वकौमुदी जयमगला तथा माठरवृत्ति मे 
एक मत से नानात्व को ही पुरुष परक माना गया है। गोडपादभाष्य मे एकत्व को पुरुष के सब६ 
में माना गया है [१९ पुरुष उदासीन चित स्वभाव प्रकाश रवरूप निष्क्रिय विभु तथा अनादि हे 
जबकि इसके विपरीत प्रकृति सक्रिय अचित अधकार स्वरूप सगुणरूप तथा पुरुष की भाति विभु 
एव आनादि है। यहाँ विद्धानों मे पुरुष के निमिन्तत्व को लेकर विवाद है इसका मुख्य कारण 
यह है कि साख्य कारिका एव साख्य सूत्र दोनो मे पुरुष के लिए निमिन्‍्त शब्द का प्रयुक्त न 
होना है। दर्शन मे निमित्त शब्द का प्रयोग मुख्यत कारण करण और प्रयोजन तीन अर्थों में 
होता है। साख्य दर्शन मे यह प्रथम दो अर्थों मे क्रमश पुरुष एव धर्मादे भावों का वाचक है। 
साख्य कारिका और साख्य सूत्र में निमित्त शब्द अन्तिम दो अर्थों करण१२१ एव प्रयोजन में१२२ 
ही प्रयुक्त हुआ है। जबकि प्रकृति को सर्वत्र उपादान के रूप मे रवीकार किया गया है। अत 
परिशेष्येयात्‌ पुरुष निमित्त रूप कारण ही सिद्ध होता है वास्तव मे साख्यकारिका एव साख्य 
सूत्र में पुरुष के लिए अलग से निमित्त शब्द का प्रयोग न करके निमित्तत्व को अधिष्ठातित्व में 
ही निहित मान लिया गया है ३१ इन दोनो ग्रथो में पुरुष के अनुमान मे प्रकृति तथा प्राकृतगण 
को अधिष्ठान कहने के द्वारा पुरुष की अधिष्ठातित्व में निमित्तत्व को गत्वार्थ समझकर उसके 


लिए अलग से निमित्त शब्द का प्रयोग की आवश्यकता नही समझी गयी। 


गौडपाद१२४ ने पुरुष के अधिष्ठातित्व को सिद्ध करने के लिए षष्ठितन्त्र के उद्धरणो को 
ग्रहण किया है | इन्हो ने साख्यकारिका*१५ के शक्तस्यशक्यकरणात्‌ को पुरुष और उपादानग्रहणात 
को प्रकृति का व्यजक मानकर पुरुष निमित्तत्व को कारिका मे निहित माना है| वैसे भी पुरुषाधि 
छ्ठित होकर ही प्रकृति भोग्य होती है अन्यथा उसकी भाग्यता अनुपपन्य है। अत पुरुष का अधि 
ष्ठातित्व के अतिरिक्त अन्य कोई रूप नही माना जा सकता [*६ पुरुष अपरिणामी कूटस्थ नित्य 
के साथ-साथ निमित्त रूप अधिष्ठाता भी है। अत पुरुष को अधिष्ठाता अर्थात निमित्त कारण 


रूप मानने मे आशकित कर्तत्वापत्ति कौ अपसारित करने के लिए अयरकान्तमणि के द्वारा समझा 


(१२६) 
जा सकता है [११४ उक्त उदाहरण पुराणेतिहासीय हे जो जयीय एव श्रेण्य साख्य के एतत्सब६ 
गी एकमत्य का प्रबल प्रतिपादक है। जिस प्रकार चुम्बक के सानिध्य मात्र से लोह मे गति मे 
उत्पन्न होती है वैसे ही पुरुष के सन्निधि मात्र से प्रकृतिगुणक्षोभिणी हो जाती है और महदादि 
विशेषों का विकास होता है। महत के साथ प्रतिबिम्बन के कारण पुरुष का दृष्टव्य कर्तृत्व एव 
भोक्‍त्त्व रिद्ध होता है अर्थात्‌ पुरुष का कर्तत्व आदि बुष्दुयुपाघिक है [११८ आचार्य गिक्षु ५७५ 


के भोक्तृत्वादि को सिद्ध करने के लिए अन्योन्य का प्रतिबिम्बन मानते है। 


यदि अद्दैतेवदान्त की यह मान्यता कि चैतन्य पुरुष एक ही है| उसमे तत तत शरीर रूप 


उपधियो के भेद से जन्म मरण एवं करण पृथक होता है मान ली जाए तो प्रश्न उठता है कि१२६ 


(अ)- तब एक ही शरीर के हाथ और स्तन की अभिव्यक्ति से भी ज़न्म मरण आदि की 
व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि हाथ कटने से मृत्यु और स्तन के अभिव्यक्त होने से युवती 


उत्पन्न हो जानी चहिए। 


(ब)- यद्यपि पुरुष के निष्क्रिय होने से प्रकृति उसका धर्म नहीं है तथा रव स्वामिभाव 
सम्बन्ध से बुद्धिगत वृत्तियों का पुरुष मे आरोप कर लिया जाता है। अत सभी मनुष्यों की कार्य 
प्रवृत्ति एक समान न होने रपष्ट है कि प्रत्येक शरीर भिन्‍न-भिन्‍न पुरुषों द्वारा अधिष्ठित है प्रवृत्ति 


के एक साथ न होने से अत पुरुष का नानात्व सिद्ध होता है। 


(स)- यही नहीं समस्त चेतन प्राणियों की प्रकृति अपने-अपने गुण धर्म के अनुसार 
भिन्‍न-भिन्‍्न होती है। प्राकृतिक पदार्थों के गुण भेद या वर्ग भेद को मिटाया नही जा सकता। 
भारतीय समाज मे जातीय विभाजन एव पाश्चात्य की नरलीय विभाजन की व्यवस्था इन्हीं गुण 


वैभिन्‍न्य के कारण की गयी है। 


(द)- इन पुरुषों में कोई विरला ही कैकल्य की प्राप्ति करता है। प्रकृति मे राभी कार्य 
त्रिगुण है। किएु न निगुर्ण एवं कूटस्थ नित्य हूँ। यही साख्य मे सत्व-पुरुषान्यथाख्यात्ति है 


अर्थात सत्त्व प्रधान बुद्धि-वृत्ति का उदय होने पर जड़ चेतनात्मक दोनो तत्त्वों का पृथक्‌ू-पृथक 


(१२७) 


ज्ञान होता है। 


इसी प्रकार पुण्यवान स्वर्ग मे आता है पापी नरक मे पुण्यात्मा अच्छे स्थानों मे 
जन्म लेता है। पापी बुरे स्थानों में। इस अर्थ वाले श्रुति-स्मृत्ति व्यवस्था के विभाग के 
अन्यथानुपपति रो पुरुष-बहुत्व ही गानना श्रेयष्कर है। जन्ग एवं गरण का अर्थ उत्पत्ति एप 
विनाश नही अपितु अपूर्व देहेन्द्रियादि के विशिष्ट सघात से सयोग एव वियोग है [१३० इस प्रकार 
का सयोग-वियोग चूँकि स्फटिक मे लौहित्य नीलत्वादि सयोग-वियोग की भाति केवल 
प्रतिबिम्बन योग एव भोगरूपी है। अत पुरुष मे इनका निषेध नही है। पुरुष मे केवल परिणाम 


स्वरूप धर्मों का ही प्रतिवेध है [१२१ अत पुरुष-बहुत्व मानना उचित है। 


लेकिन कारिका"*२ में पुरुष-बहुत्व सबधी युक्ति ऊपरी दृष्टि से उचित नहीं लगती 
क्योंकि वस्तुत कभी भी जन्म मरणादि न प्राप्त करने वाला पुरुष जननमरणकरणानामप्रतिनियमात 
आदि के आधार पर अनेक कैसे हो सकता है? पृथक-पृथक्‌ जन्म मरण एव करण के आधार 
पर व्यवहारत पुरुष की अनेकता भले ही सिद्ध हा परन्तु परमार्थत यह कैसे सभव है। आ० 
वाचरपति मिश्र के मत मे पुरुष परमार्थत एक ही है किन्तु आ० वाचरपति मिश्र)३*३ यहाँ साख्य 
के पुरुष-बहुत्व का खण्डन नही करते है अपितु साख्य के पुरुष-बहुत्व के सिद्धात को सुदृढ 
आधारों पर प्रतिष्ठित ही करते है। वे साख्य एव शाकर वेदान्त के एतत सबधी मत को स्पष्ट 
करते हुए मानते हैं कि वेदान्त मे आत्मरूप पुरुष व्यवहारत एक ही है । जबकि परमार्थत वह एक 
ही है । इसके विपरीत साख्य मे पुरुष के अनेकता पारमार्थिक रूप से भी माना है| यद्यपि आचार्य 
मिश्र का स्पष्ट मत है कि जन्म-मरण पुरुष के धर्म नही हा तथापि जिनके भी ये धर्म हैं| पुरुष 
के सानिध्य के कारण उनमे सभव होता है। इस प्रकार यदि पृथक्‌ू-पृथक शरीरो के सबध से 
ये घटनाए होती देखी जाती है तो रपष्ट है कि पृथक-पृथक पुरुषो के सबध के कारण ही उनमे 
घटनाए पृथक्‌-पृथक होती है। अत पुरुषो के पार्थक्य अथवा बहुत्व की सिद्धि के लिए जन्म 
मृत्यु आदि का पृथकू-पृथक शरीरो मे तथा पुरुष के कारण होना ही अपेक्षित है। पुरुष मे होना 


ही आचार्य भिक्षु का उक्त मत जयमगला१२५ एवं युक्तिदीपिका"२६ मे भी मिलता है। 


(१२८) 

साख्य सिद्धात मे पुरुष के मोक्ष की अवधारणा मिलती है। विवेक निमित्तक मोक्ष ही 

दर्शन का लक्ष्य है। जिसे परम नि श्रेयस कहा गया है १४६ व्युदासीनतया विवेच्य ससार चक्र के 
अनन्तर उसके हान स्वरूप मोक्ष का विमर्श सम्प्रति उपक्रान्त है। चतुर्विध पुरुषार्थों में यही 
नित्य एव निरतिशय है अतएव परमपुरुषार्थ है इसलिए श्रेयोभिलाषी योगिजन्य अन्य तीन का 
परित्याग कर इसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करते है। कर्म एव ससार की भयकरता को 
देखकर तत्त्वविद्मुमुक्ष होते है [२० वस्तुत बन्धन एव मोक्ष दोनो ही पुरुष के लिए अवास्तविक 
है | मोक्ष एव बधन दोनों को वैकल्पिक माना गया है। दो पृथक वस्तु को एक तथा एक वस्तु 
के दो वस्तु के रूप मे मानना विकल्प ही बन्धन-मोक्ष तथा पुरुष अत्यन्त पृथक है| पुरुष को 
इनसे सम्बद्ध करना ही विकल्प है | ये दोनो बधन एव मोक्ष प्रकृतिगत हैं| पुरुष शुद्ध एव मुक्त 
स्वभाव है प्रकृति के पार्थकय को जानकर केवल अथवा स्वरूप मे अवस्थित होना ही पुरुष का 


मोक्ष ही प्रकृति के सम्पर्क मे पुरुष अचोर चौरइवधूृत की भाति है [१३८ 


कैवल्य मे आत्मा सभी विचारों से मुक्त होकर अपने स्वरूप मे स्थित होंता है। साख्य 
मे पुरुष सच्चित रवरूप है| अत साख्य मोक्ष मे आनन्द को नही मानते है क्योकि उसके 
अनुसार आनन्द सत्व का धर्म है।। त्रिविध दु ख के आत्यन्तिक उच्छेद के लिए आनन्द से रहित 
होना आवश्यक है अन्यथा सत्व के अभिभूत होने पर पुन दु खादि का उद्भव होगा। 


महाभारत"* मे भी मोक्ष को 'अदुखमसुखम्‌ कहा गया है। 


आत्मा रूप चैतन्य शरीर नही है न ही चैतन्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाली वस्तु है। 
चूँकि यह चैतन्य उनके अन्दर अलग-अलग विद्यमान नही है। अत यह उन सबमे एक साथ रह 
भी नहीं सकती [१४० आत्मा इन्द्रियों से भिन्‍न है क्योंकि इन्द्रियाँ स्वय द्रष्टा न होकर दर्शन के 
साधन है [**१ हमारे समस्त अनुभव आत्मा के द्वारा ही एक इकाई के रूप मे व्यवस्थित होते हे। 
यह प्रकृति और शरीर से भिन्‍न है ४२ यह अपरिवर्तनशील सत्ता है जो कि सभी प्रकार के 
विचारों और सवेदनाओ को प्रकाशित करती है। क्योंकि बिना एक स्थाई चेतन तत्त्व के सुख 
या दुख रूपी विविध अवस्थाओ का अनुभव सभव नहीं होगा [४३ आत्मा सुषुप्ति की अवस्था म॑ 


भी विद्यमान रहता है साथ ही जाग्रत और रवप्नावस्था मे भी यह वर्तमान रहता है जो भी 


(११%) 
परिवर्तन होते और दिखाई देते है। वे बुद्धि के अन्तर्गत आते है। उनका आत्मरूप पुरुष सै कोई 
सबंध नही है १४४ आचार्य विज्ञानभिक्षु आगे कहते है कि साख्य के पुरुष का न आदि है और न 
अन्त | अत यह अजन्मा है यह नियुर्ण है सूक्ष्म सर्वव्यापी नित्यद्रव्य इन्द्रियातीत अनुभवातीत 
देशकाल और कारण-कार्य श्रृखला के परे चिद्रूप है। पुरुष स्थाई अखण्ड और पूर्व सत्ता है। 
जब पुरुष शारीरिक सीमाओ से मुक्त होता है तो इसे परिवतनो का बोध नही रहता। बल्कि तब 
यह अपने वास्तविक स्वरूप मे स्थित होता हे ।१४५ पुरुष प्रकृति से सबद्ध नही उदासीन निर्लिप्त 
निष्क्रिय एक मात्र साक्षी रूप दर्शक है ।१४६ यद्यपि पुरुष विक्षुब्ध प्रतीत होता है लेकिन इसका 
कारण मन है। पुरुष और मन का सबध अस्थाई है। इस सबंध का पुरुष पर दीर्घकालिक या 
स्थाई प्रभाव नहीं पडता है। क्योकि यह साहचर्य यथार्थ न होने के कारण कोई प्रमाण नही 
छोडता है। पुरुष जो निष्क्रिय रूप से निर्मित है निर्लिप्त है कर्ता प्रतीत होता है। किन्तु ऐसा 


ज्ैगुण्यक प्रकृति के प्रमाण के कारण अनुभव होता है [१० 


साख्य दर्शन मे पुरुष की अनेकता मे विश्वास किया जाता है। इसके अनुसार ससार मे 
चैतन्ययुक्त प्राणी अनेक है और इनमे से हर कोई विषयीनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रक्रियाओ को 
अपने रवतत्र अनुभव द्वारा अपनी ही विधि से समझता है। यहाँ विविध लोगों के दृष्टिकोण मे 
भेद का आधार प्रकृति के व्यापार नही अपितु चैतन्य रवरूप द्वष्टा का भिन्‍न-भिन्‍्न होता है। 
जिनकी इन्द्रियाँ और कर्म ही नही अपितु वे जन्म और मृत्यु भी अलग-अलग प्राप्त करते हैं [१४८ 
साख्य मत में मोक्ष किसी एक निरपेक्ष सत्ता में तादात्म्य बनाना नही बल्कि प्रकृति से अलग हो 
जाना है। क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य मे आत्मा का मूल स्वरूप प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों की क्रियाओं 
का मूक दर्शक रहना है। जिनके साथ ये पुरुष अस्थाई रूप से सबद्ध समझ लिये थे। अत 
आचार्य भिक्षु का मत है कि धर्मशाखाओं अथवा दार्शनिक मतो मे जिस एकेश्वरवाद का सर्मथन 
किया गया है। वे आत्माओ के तात्रिक गुणो के परर॒पर अभेद को प्रतिपादित करते है किसी 
अखण्डता का नही ।१*६ जीवात्मा इन्द्रियो के सयोग तथा शरीर द्वारा सीमित होने से पुरुष से 
पृथक रूप मे जाना जाता है। आण० भिक्षु के अनुसार पुरुष अपने आप में जीव नहीं हे अपितु 
जब पुरुष अहकार युक्त होता है तो जीव कहलाता है |१४० बुद्धि के अन्दर पुरुष का प्रतिबिम्ब 


अहभाव के रूप मे प्रतीत होता है जो हमारी राभी मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं और 


(३०) 
दशाओ को जानती है। अत जब हमे इसका ज्ञान नही हो जाता कि बुद्धि पुरुष नही है अर्थात 
पुरुष बुद्धि के परे है। हम बुद्धि को पुरुष रूप आत्मा मानते रहते है। इस प्रकार प्रत्येक जीव 
बुद्धि के आधार पर अपने पूर्व कर्मों के अनुरूप निर्मित एक पृथक सस्थान है [१४१ क्रियाशीलता 
और परिवर्तन का सबंध बुद्धि से है जो प्रकृति की उत्तपत्ति है। फिर भी पुरुष के साथ इसके 
सयोग के कारण निष्क्रिय और निर्लिप्त पुरुष सक्रिय और कर्ता प्रतीत होता है। जबकि वास्तव 
मे कर्तव्य का सबध अत करण से है जो चैतन्यपुरुष के प्रतिबिम्ब से कर्तव्य प्राप्त करता हे ।१५३ 
परिणामस्वरूप जीवात्मा अपने यथार्थस्वरूप को भूल जाता है और भ्रमवश मान लेता है कि वह 
सोचता अनुभव करता और कर्म करता है | शरीर से राबध होने के कारण पुरुष अपने को जीवन 
के एक परिमित और विशिष्ट रूप जीव मान लेता है। इस प्रकार जीव अपने मूल से वचित हो 
जाता है। यद्यपि पुरुष गाति नही करता है तथापि वह जिस शरीर मे स्थित है। एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक गति करता है | इसी प्रकार पुरुष निष्क्रिय है किन्तु उसे सहमति ओर असहमत्ति 
प्रदान करने वाला माना जाता है यद्यपि ये सभी गतियाँ प्रकृति में ही होती। किन्तु भ्रमवश 
अकर्ता को कर्ता मान लिया जाता है ४३ वास्तविक बधन चित्त का होता है जबकि पुरुष पर 
इसकी छाया मात्र होती है। जिसका उस पर कोई प्रभाव नही पडता है। अत दु ख-सुख की 
अनुभूति मात्र प्रतिबिम्ब के रूप मे है जो उपाधि की वृत्ति है ।४ जब प्रकृति कार्य करती है तो 
उसके परिणाम की अनुभूति पुरुष को होता है क्योकि प्रकृति की क्रिया पुरुष के अनुभव के लिए 
है| वास्तव मे यह अनुभव भी अहभव के कारण आता है जो अविवेक द्वारा उत्पन्न होता है। जब 
कभी यथार्थज्ञान पुरुष को हो जाता है तब उसे न सुख होता है न दुख तथा न कर्तृत्व भाव आता 


है और न भोज्टुलल भाव [४४ 


डा० राधाकृष्णन के अनुसार"४६ पुरुष का अरितत्व मानसिक अवस्थाओ की सीमा के परे 


और उससे पृथक है पुरुष न तो अनुभवगम्य है और न ही लौकिक तत्त्वविज्ञान के विचार के 
अन्तगर्त आता है। निवेधात्मक पद्धति के आधार पर पुरुष का रवरूप नित्य और अखण्ड हे जा 
परिणामी नही हैं अर्थात! विविधता की छाया से भी रहित है और यह सदैव अपने विशुद्ध 
आत्मस्वरूप मे अवस्थित रहता है| यहाँ साक्षी रूप मे द्रष्टा है। जिस पुरुष के लिए प्रकृति की 


उपस्थिति है, कभी भी रगमच पर नही आता है यद्यपि समरत अनुभव उसकी और सकेत करता 
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है। जीव प्रकृति की उपाधि युक्त है अत वह विशुद्ध पुरुष नही है। प्रत्येक आत्मा जो हमारे ज्ञान 
का विषय बनती है शरीर युक्त आत्मा है। यदि हम समस्त अनुभाविक तथ्यों को माने तो यह 
जो निर्मुण आत्मा जिसमे से समस्त वस्तुविषय निकाल दिये जाय मात्र एक कल्पित रचना 
होगी। लेकिन यह भी रपष्ट है कि पुरुष के आस्तित्व को सिद्ध करने के लिए माख्य जिन तर्कों 
को प्रस्तुत करती है वे आनुभाविक व्यक्तियों अर्थात जीवात्माओ के अस्तित्व ही सिद्ध करती 
है ।५४७ जिसके आधार पर साख्य पुरुष बहुत्व को सिद्ध करता है उससे भी यही सिद्ध होता है |५- 
पुरुष बहुत्व के सबध मे जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है वह यह है कि यदि एक मात्र 
पुरुष की सत्ता स्वीकार की जाए तो इसके भ्रम का वार अंश विवेक-ज्ञान होते ही सृष्टि 
की प्रक्रिया का भी अत हो जायेगा। जबकि ऐसा कहना असगत है। वास्तव मे यह सृष्टि 
बद्धात्माओ के लिए तब भी विद्यमान रहती है| जबकि कुछ आत्माए मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इस 
प्रकार हम यह मानने के लिए बाद्ध है कि शरीर धारी आत्माएँ अनेक और भिन्न-भिन्न है। 
प्रत्येक जीवात्मा का अपना-अपना शारीरिक सघटन और अपनी अपनी रुची होती है इसी प्रकार 
इनके जन्म-मरण और क्रियाए भी अलग-अलग होती है |!४६ साख्य का पुरुष प्रकृति से सर्वथा 
भिन्‍न है। सभी प्रकार के परिवर्तन और लक्षण प्रकृति से ही सबद्ध है। पुरुष के अन्दर भेद 
प्रतिपादन करने का कोई आधार नही प्रतीत होता है | यद्यपि सभी पुरुषो के अन्दर एक ही समान 
चेतन्य तथा सर्वव्यापकता के लक्षण है इनके बीच न्यूनातिन्यून भेद भी नही है। क्योकि प्रत्येक 
पुरुष सभी प्रकार की विविधताओ से मुक्त है अत पुरुषबहुत्व की अवधारणा घूर्णत असगत॒ है। 
यही कारण है कि गौडपादाचार्य प्रभूति साख्यटीकाकार एक अर्थात अद्वैत पुरुष के मत को 
रवीकार करते है १५० क्यो कि जन्म, मरण करणदि के आधार पर ही नही अपितु भोकक्‍ता मुमुक्षादि 
की धारणा से शरीरबद्ध जीव का अनेकत्व ही सिद्ध होता है। साख्य मत मे प्रधानत पुरुष को 
निष्क्रिय उदासीन नित्य और चेतन माना गया है जिसमे किसी प्रकार की कामना या इच्छा नही 
है | प्रकृति जिस पुरुष के लिए रगमच पर आती है और लीला करती है वह पुरुष नित्य और 
स्वतत्र नही हो सकता। वह प्रतिबिम्बित अहभाव रूप जीवात्मा ही होगी। अनेकत्व में सीमितताए 
मिश्रित रहती है। जबकि परम, नित्य अविनश्वर और निरुपाधित पुरुष एक ही हो सकता है। 


इसलिए यदि पुरुष की सत्ता प्रकृति के अभिनय अर्थात सृष्टि प्रक्रिया हेतु सरार्ग के लिए 
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आवश्यक है तो उसके लिए एक ही नित्य-शुद्ध-मुक्त पुरुष पर्याप्त है [१६१ रपष्ट है कि साख्य 
पुरुष की यथार्थ सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य है क्योकि इसके बिना जगत की व्याख्या 
सम्भव नही है। लेकिन आश्चार्य है कि समस्त साख्य दर्शन पुरुष और जीव के भेद का उल्लेख 
नही मिलता। यदि पुरुष एक सर्वथा अपरिवर्तनीय निष्क्रिय और पृथक सत्ता है तो वह कर्ता या 
भोक्‍ता नही हो सकता है। क्योकि तब वह अध्यारोपण के आधार पर गलती भी कर सकता हे। 
अध्यापरोपण का अर्थ है'*२ किसी जीवात्मा द्वारा एक वस्तु के गुणो का दूसरे वस्तु मे आरोपण 
करना जीवों का अस्तित्व व्यक्तियों के रूप में है। पुरुष पूर्ण आत्मा का ही नाम है जो देहस्थ 
आत्मा से भिन्‍न है। पुरुष मेरा सारतत्त्व है जबकि जीव इसकी विकृति है। अत पुरुष मूलत न 


प्रकृति है और न विकृति ही। वह निष्क्रिय व असग चेतन सत्ता है [5३ 


आचार्य विज्ञानभिक्षु के अनुसार सभी आत्माए ईश्वरीय है |१४४ यद्यपि आत्माओं के 
अन्त स्थित ऐश्वर्य को रजस तथा तमस गुणों द्वारा अवच्छेद किया जाता है ।*६« अहकार जो 
व्यक्तित्व का तत्त्व है का कार्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभियान है। कर्तव्य का सबंध इसी के 
साथ होता है पुरुष अर्थात्‌ आत्मा के साथ नही ।** यह कहना ठीक नही है कि प्रकृति पुरुषों 
के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती है क्योकि पुरुष अनादिकाल से रवतत्र है और प्रकृति की 
प्रक्रियाओ से उत्पन्न सुखादि का भोग करने में असमर्थ है। अत प्रकृति की क्रियाए पुरुष नही 
जीवों के उपयोग मे निमित्त है क्योंकि जीव ही पूर्ण अन्तर्दृष्टि रखने के कारण अपने लिगशरीर 
के साथ सर ““पित कर लेता है। जबकि यहाँ भेदपरक विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे 
प्राणी जिन्हे प्रकृति जन्म देती है दुख भोगने के लिए बाध्य है यद्यपि उन्हे अवसर चाहिए कि 


वे छुटकारा पा सके [४ 


साख्यकारिका मे इन्द्रियाँ पुरुष को अनुमान प्रमाण का१*5 विषय माना गया है जैसा कि 
पुरुष तत्त्व की सत्ता के अनुमान पाच हेतुओ के आधार पर किया गया है ।१*5 पुरुष की सत्ता के 
अनुमान में जो प्रमाण दिये गये है, उनके आधार पर प्रकृति से पृथक पुरुष तत्त्व तो अवश्य सिद्ध 
होता है, परन्तु त्रिगुणात्मक जगत के भोक्‍ता अधिष्ठाता और बद्ध आदि रूप में ही अकतां 


अभेक्‍ता आदि विशुद्ध रूप मे नही। यद्यपि सघात का भोक्‍ता तथा त्रिगुण-विपरीत कहे जाने से 
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सचघात के गज़िगुणात्मक रूप से भिन्‍न उसका निगुर्ण चित्त रूप प्रकट होता है तथापि 
सघातपरार्थत्वात्‌ एव अधिष्ठानत्वात हेतुओ से उसका बहुत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार)१० 
पुरुष की अनेकता सिद्ध करने वाले जो"पाच हेतु माने गऐ है उनसे पुरुष की अनेकता सिद्ध 
होती है परन्तु वह पुरुष जन्म लेने वाला मरने वाला विभिन्‍न देशकालो मे विविध कार्य करने 
वाला अर्थात कर्ता तथा त्रैगुण्यविपर्ययाच्वैव हेतु के आधार पर त्रिगुणात्मक स्वभाव वाला सिद्ध 
होता है उक्त सदर्भ मे वदतोव्याघात दोष उत्पन्न होता है क्योंकि रवय कारिकाकार ने पुरुष 
को कारण-कार्यभाव से रहित बन्धन मोक्ष से शून्य तथा भोक्तृत्व-कतुर्त्वादि आदि से विहीन 
माना है [०१ अत १७वीं और १८वीं कारिका के आधार पर पुरुष का व्यावहरिकत्व-जीवत्व ही 
सिद्ध होता हे। जो आचार्य ईश्वर कृष्ण को कथमपि मान्य नही होगा। अत पुरुष के अनुमान 
के लिए उक्त हेतुओ को तर्क सगत नही माना जा सकता है। जिस पुरुष की अनेकता सिद्ध 
करने के लिए जननमरणकरणानामप्रतिनियमात इत्यादि तर्क दिए गये है वह पुरुष निगुर्ण होने 
से असग उदासीन और अनुकर्ता नित्य होने से जन्म-मरण से विमुक्त होगा। फिर कैसे जन्म 


मरण और करणादि की भिन्‍नता के आधार पर पुरुष बहुत्व कैसे सिद्ध होगा ? 


साख्यकारिका मे पुरुष की सत्ता अनुमान द्वारा ही मानी गयी है। परतु पुरुष को न 
प्रकृति न विकृति मानने से*० पुरुष को निगुर्ण तथा अपरिणामी मानने से सस्सरणशील न होने 
से उसका बधन और मोक्ष न होना'०१ और तत्त्वज्ञान के आधार पर अकर्ता और अभोक्‍तृत्व का 
ज्ञान होना ०४ इत्यादि कारिकाओं मे पुरुष के निगुर्ण रूप का वर्णन मिलता है| इस प्रकार कार्य 
कारणोमय रूप से भिन्‍न पुरुष का जो पारामर्थिक विशुद्ध चिन्त रूप है, उसका अनुमान किसी 
भी प्रकार से सम्भव प्रतीत नही होता क्‍योंकि उसमे लिग बनने वाले निजी धर्म गुण क्रिया 
अवस्था इत्यादि की न तो सत्ता ही है और न प्राप्ति ही होती है। कितु मूलप्रकृतिरविकृति एव 
उसके कार्यभूत महदप्रकृतिविकृत्य सक्‍त तथा षोडशकरतु विकार से सर्वाथा विविकक्‍्त न 
प्रकृतिनविकृति पुरुष का उस रूप मे ज्ञान ही साख्य दर्शन का अतिम लक्ष्य है मोक्ष-वु खो 
से मुक्ति - का एकमात्रोपाय पुरुष के द्वारा अपने मूल स्वरूप का अनुभव किया जाना ओर 
उसका यह रूप शब्द प्रमाण के द्वारा ही सम्भव होने पर दीर्घ काल तक मनन निधिध्यासनादि 


साधनो के सतत्‌ अभ्यास से अनुभवगम्य/०५ होगा अनुमान प्रमाण से नहीं लेकिन किसी भी टीका 
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में शब्द प्रमाण के विषय मे कैवल्य के इस महत्व का उल्लेख नही किया गया हे। तस्माद्विचारिद्धग 
परोसमाप्तागमात्सिद्धम्‌ १९६ से रपष्ट है कि कारिकाकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान के भी विषय 
न बनने वाले समस्त अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान शब्द प्रमाण द्वारा मानते है ।*५० तथापि 
टीकाकारो द्वारा शब्द प्रमाण के विषय मे कैवल्य उपाधि आत्मरवरूप का उल्लेख किया जाना 
आश्चर्यजनक है। लेकिन अपवादस्वरूप जयमगलाकार७५५ ने छठी कारिका के उत्तरार्य की 
व्याख्या करते हुए रपष्ट शब्दों में कैवल्य को शब्द प्रमाण के प्रमेयो मे समाहित किया है। 
जयमगलाकार का यह मत उचित प्रतीत होता है जबकि स्वय कारिकाकार ने पुरुष को परमार्थत 
कारणकार्यभाव।०६ से परे बधन मोक्ष से परे!" और पारमार्थिक ज्ञान स्वरूप माना है |) जिससे स्पष्ट 
है कि पुरुष की सत्ता*5२ सिद्ध करने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किये गये है वे उसके व्यावहारिक या 
लौकिक रूप को ही विषय बनाते हे न कि उपरोक्त कथित पुरुष के पारामर्थिकस्वरूप को। 


वास्तव में अनुमान रवभावत उसी वस्तु अथवा उसके उसी धर्म अथवा स्वभाव आदि को 
विषय बनाता है लौकिक होने से जिसका कुछ अश प्रत्यक्ष का विषय बनता है। अत जिसका 
कुछ भी प्रत्यक्ष नही होता है। उसका अनुमान कदापि सभव नही हो सकता। इस प्रकार पुरुष 
की सत्ता तथा उसके बहुत्व का अनुमान इसके व्यावहारिक अर्थात प्रत्यक्षगम्य धर्मों मे आधार 
का ही सबध है अन्यथा नही | यहाँ इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि इन अनुमानों 
द्वारा पुरुष के विषय मे कर्तृत्व भेक्‍्तृत्व जन्म मरण बन्धक मोक्षादि भावो अथवा धर्मों की 
प्रतीति और दृढ होती है। जब कि पुरुष की वारतविकता तथा पारमर्थिक अनेकता को सिद्ध 
करने के लिए कारिकाकार ने इनका आश्रय लिया है। लेकिन साख्यकारिका मे यह विसगति 
स्पष्ठत प्रतीत होती है। क्योंकि १७वी और १८वी कारिकाओ के अनुमानो से दृढ होने वाली इस 
मिथ्या प्रतीति का तीसरी बासठवी और चौसठवी कारिकाओ द्वारा बलपूर्वक रपष्ट रूप से निषेध 
किया गया है| जैसाकि कारिकाकार ने स्वय क्रैवल्य के लिए अपेक्षित प्रकृत-पुरुष-विवेक ज्ञान 
हेतु प्रकृति की अपेक्षा की है। जबकि यह विवेकज्ञान ' बुद्धि का एक विशेष प्रकार का परिणाम 
है और रवय ब॒ल्लि ए्कति का परिणाम है ।१०३ इस प्रकार प्रकारान्तर से प्रकृति का ही परिणामभूत 


विवेकज्ञान से सम्पन पुरुष अपनी लौकिक सत्ता की ओर सकेत करता है। 


(१३५) 


(॥) प्रकृति-पुरुष सबध 


साख्य मे पुरुष ओर प्रकृति के लक्षण रवभावत पररपर प्रतिकूल है | प्रकृति अचेतन और 
पुरुष चेतन है। प्रकृति क्रियाशील होने के कारण सदैव सक्रमणशील रहती है। जबकि पुरुष 
निष्क्रिय होने से अकर्ता है। पुरूष बिना किसी परिवर्तन के निरन्तर रहने वाला है| जबकि प्रकृति 
सदैव परिवर्त्यमान रहने वाली है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है जबकि पुरुष निर्गुण है। प्रकृति प्रमेय 
अर्थात्‌ विषय है। जबकि पुरुष प्रमाता अर्थात्‌ विषयी है| प्रकृति अन्धी है तथा पुरुष साक्षी है। 
साख्य मे दोनों तत्त्व भिन्‍न-भिन्‍्न"5४ होते हुए भी अनादि सिद्ध रवयभू एवं रवतत्र हे। 
जिगुणात्मिका प्रकृति ही जगत का मूल है तथा सत्त्त-रजस-तमस तीनो गुण सृष्टि का उपादान 
कारण है [*5५ त्रिगुणात्मिका प्रकृति मे क्षोभ चेतन तत्त्व पुरुष के सयोग द्वारा होता है और उसकी 
सक्रियता निष्क्रिय पुरुष पर आरोपित हो जाती है [१५६ फलस्वरूप प्रकृति अनेक सजातीय त्तथा 
विजातीय तत्त्वों में परिणत हो जाती है। इस प्रकार पुरुष से प्रकृति का सयोग निमित्त कारण 
है। ये क्रमश सुखात्मक दुखात्मक तथा मोहात्मक होते है तथा प्रकाश प्रवृत्ति ओर नियमन 
करते है १५४ ये सब पृथक्‌ू-पृथक रूप में रहते हैं तो वह साम्यावस्था होती है और जब इन तीनों 
मे परस्पर सयोग होती है तो वह वैषम्यावस्था होती है। यह दूसरी अवस्था ही सम्पूर्ण सृष्टि का 
निर्माण करने मे समर्थ होती है। साम्यावस्था मूलप्रकृति या प्रधान या अव्यक्त आदि कहलाती 
है। जबकि वैषम्यावस्था को क्षुब्धावस्था अर्थात सृष्टि की अवस्था कहते है। इस अवस्था मे 
स्वभाववश ये गुण कभी अपने मे ही एक दूसरे को दबाने की चेष्टा करते है और कभी किसी 


कार्य की उत्पात्त क [लए एक दूसरे का आश्रय ग्रहण करते है [१५८ 


साख्य सिद्धात में कारण वह सत्ता है जिसमे कार्य गुप्त रूप से विद्यमान रहता है। 
सत्कार्यवाद का यह सिद्धात इस बात पर बल देता है कि कारण तथा कार्य एक ही पदार्थ की 
अधिकसित्त तथा विकसित अवस्थाए है अर्थात्‌ समस्त उत्पत्ति का विकास और समस्त विकास का 
विलय कारण मे माना जाता है १८४ साख्य अत्यन्ताभाव में विश्वास नही करता इसके अनुसार 
भूतकाल और भविष्यकाल की अवस्थाओं का नाश नही होता। साख्य निम्न स्तर से उच्चतम रतर 
विश्व का अनुवर्तन स्वीकार करता है। पदार्थों के आविर्भाव त्था त्तिरोभाव की एक निश्चित 
अवस्था है। इस प्रकार साख्य जगत की प्रयोजनवादी व्याख्या करता है। जगत प्रकृति का 


परिणाम है और प्रकृति जगत का कारण है। प्रत्येक वस्तु किसी उत्पादक कारण का कार्य है 


क्योंकि असत रो किसी वरतु की उत्पत्ति नही होती। उत्पन्न पदार्थ पराधीन है। किन्तु प्रकृति 
स्वाधीन है। उत्पन्न पदार्थ अनेक है देशकालविच्छिन्न है। किन्तु प्रकृति एक है सर्वव्यापी है और 
नित्य है [१5९ 


लोकमान्य तिलक सृष्टिशास्त्रज्ञ हेकेल के विचार उद्धृत करते है | जिसके अनुसार मन 
अहकार बुद्धि और आत्मा ये सब शरीर के कर्म हे | जैसा कि हम देखते है कि जब मनुष्य का 
मस्तिष्क बिगड जाता है तो उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और वह पागल हो जाता हे। 
इस प्रकार सिर पर लगी चोट से मस्तिष्क का कोई अग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी 
स्मरणशक्ति दुष्प्रभावित होती है अर्थात मनोधर्म भी जड मस्तिष्क के ही गुण है। अत इन्हे जड 
वरतु से कभी अलग नही कर सकते है। यही कारण है कि मस्तिष्क के साथ-साथ मनोधर्म और 
आत्मा को व्यक्त पदार्थों के वर्ग मे सम्मिलित करते है। इस प्रकार जडवाद मान ले तो एकमात्र 
अव्यक्त जड प्रकृति ही शेष बचती हे। अत सभी व्यक्त पदार्थों का निर्माण प्रकृति से हुआ हे । 
परन्तु लोकमान्य तिलक इससे सहमत नही है| उनका मत है कि ऐसा मानने पर निष्कर्ष यह 
निकलेगा कि मूलप्रकृति की शक्ति धीरे-धीरे बढती गई है और अन्त मे उसी को चैतन्य का 
स्वरूप प्राप्त हो गया । सत्कार्यवाद के अनुसार प्रकृति के कुछ नियम है जिनके आधार पर 
जगत और जीव स्थित है| यदि एकमात्र जड की सत्ता मान ले तो न तो आत्ना अविनाशी होगा 
न स्वतत्र और तब मोक्ष की भी आवश्यकता नही होगी। हेकेल के मत मे सारी सृष्टि का मूल 
कारण एकमान्ण जल और अव्यक्त प्रकृति ही है। अत इसे वे अद्दैत कहते है परन्तु यह जडादहैत 


होगा। जो साख्य को स्वीकार्य नही होगा [१ 


भागवदगीता मे प्रकृति ओर पुरुष को अनादि तत्त्व के रूप मे स्वीकार किया गया है |१४४ 
प्रकृति को समस्त कार्यकारण व्यापार और पुरुष को सुखदुखादि सभी उपयोगो का हेतु माना 
गया है । लेकिन इन दोनो को गीता अनादि मानती है परन्तु साख्य की भाति स्वयभू नही मानती 
है | क्योंकि यहॉ भगवान श्रीकृष्ण प्रकृति को अपनी माया कहते है और पुरुष को अपना ही अश 
मानते हैं [११ इस प्रकार गीता साख्य पद को रवीकार करती है परन्तु उन्हें अर्थ अपने अनुसार 
प्रदान करती है | डॉ० राधाकृष्णन्‌ के मत में साख्य मत आघुनिक भौतिक सिद्धात से कुछ साम्य 
रखती है। दोनो विश्व के मूलकारण के रूप मे एक आधद्य द्वव को मानते हैं और उसकी यथार्श 


सत्ता पर बल देते है। इसे वे नित्य, अविनाशी ओर सर्वव्यापी मानते है किन्तु प्रकृति की तुलना 


विशुद्ध एव सरल भौतिक द्रव्य मे नही की जा सकती। भोतिकवादी मत के विपरीत साख्यमत 
में प्रकृति का विकास एक प्रयांजन को लेकर होता है। प्रकृति न तो मात्र भौतिक द्वव्य सत्ता है 
और न चेतनतानि विष्ट सत्ता है। प्रकृति से केवल पचमहाभूत ही नहीं अपितु मानसिक तत्त्वों 
की भी उत्पत्ति होती है। यह समस्त प्रमेय विषयक जीवन की केन्द्र बिन्दु है। साख्य मत का आ६ 
गर विज्ञान नही अध्यात्म है। यथार्थ तत्त्व को उसकी पूर्णता के साथ अपरिवर्तनशील प्रमाता 
(विषयी) और परिवर्तनशील प्रमेय (विषय) के रूप मे पृथक किया गया है तथा प्रकृति 
परिणमनशील जगत का आधार है। यह अविश्रात क्रियाशील जगत के तनाव का प्रतीक है। यह 
बिना चेतन के बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के बराबर क्रियाशील रहती है। यह ऐसे लक्ष्य 
के प्रति क्रियाशील है जिसे यह समझती नही है [6४ 


प्रकृति वह मौलिक द्रव्य है जिसमे से यह जगत विकसित होता है। राख्य दर्शन किसी 
सृष्टिकर्ता ईश्वर को नही मानता। पुरुष की सन्निधि मात्र से किसी तरह प्रकृति की साम्यावस्था 
का भग उससे परिणाम द्वारा जगत की सृष्टि होती है। प्रकृति ओर पुरुष का यह सयोग एक 
विलक्षण प्रकार का सबध है | जब तक दोनो का सयोग नही होता है तब तक सृष्टि सभव नहीं 
है। क्योंकि न तो अकेले पुरुष जो निष्छिय है और न ही अकेले प्रकृति जो की जड है द्वारा 
सृष्टि सभव नही है। साख्यकारिका मे प्रकृति एव पुरुष का सबध अनेक उपमाओ द्वारा बनाया 
गया है । जिसमे लगडे एव अन्धे का सम्बन्ध यहाँ निष्क्रिय होने से पुरुष लगडा अर्थात्‌ गतिहीन 
है और प्रकृति जड होने के कारण अन्धी है। दोनों के सयोग से ही सृष्टि-कर्म होता है।१5$४ 
साख्यकारिका में माना गया है कि जिस प्रकार बछडे के पोषण के लिए ज्ञान-शून्य अचेतन दूध 
का गाय के स्तनों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष प्रदान करने क॑ 
लिए अचेतन प्रकृति की सृष्टि योजना अत्यन्त स्वाभाविक है।१५६ साख्य मत मे जिस प्रकार 
अयस्ककान्तमणि चुम्बक-पत्थर स्वय गतिमान हुए बिना ही लोहे मे गति पैदा कर देती हे। 


उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष प्रकृति के सृष्टि करने की प्रेरणा देता है। 


प्रकृति एव पुरुष का सयोग होने से गुणो की साम्यावस्था मे विचार उत्पन्न हो जाता हे । 


जिसे गुण क्षोभ कहते है। सर्वप्रथम रजोगुण जो रवभावत क्रियात्मक है। परिवर्तनशील होता है 


(१३८) 
तब उसके कारण और गुणो मे भी स्पन्दन होने लगता है। फलरवरूप प्रकृति मे तीव्र क्रिया शु* 
होता है। जिसमे प्रत्येक गुण दूसरे गुणो से प्रतिद्वन्द्रिता करते है। क्रमश तीनो गुणों का 
पृथक्करण एव सयोजन होता है और न्यूनाधिक अनुपातों मे उनके सयोग से नाना प्रकार के 
सासारिक विषय उत्पन्न होते है। इस सृष्टि क्रम मे महत अर्थात बुद्धि उत्पन्न होने वाला प्रथम 
तत्त्व है ० यह बाह्य जगत की दृष्टि से विराट बीज रवरूप महत है और आशभ्यन्तरिक दृष्टि रो 
बुद्धि जो जीवो मे विद्यमान रहती है। प्रकृति का दूसरा विकार अहकार है जो कर्तृत्व एव 
भोक्‍्तृत्व के भाव को उत्पन्न करता है। अहकार प्रकृति के गुणो के आधार पर तीन प्रकार के 
है जिसमे सात्विक अहकार से एकादश इन्द्रियाँ तथा तामस अहकार से पचतनन्‍्मात्राए उत्पन्न 
होती है। किन्तु राजस अहकार उक्त दोनों अहकारो का सहायक होता है। पचतन्‍्मात्राओं शब्ट 
रपर्श रूप रस एव गन्ध से प्रत्येक परवर्ती मे पूर्ववर्ती के गुण को सम्मिलित करते हुए पचमहाभूत 
आकाश वायु अग्नि जल एव पृथ्वी की उत्पत्ति होती है।*५ साख्य रिद्धात मे स्थूलशरीर 
पचभूतो से निर्मित माना गया है। स्थूलशरीर सूक्ष्मशरीर का आश्रय है। सूक्ष्मशरीर अटठारह 
तत्त्वों त्रयोदशकरण एवं पचतन्मात्राओ से निर्मित है। किन्तु आ० भिक्षु एक तीसरे प्रकार का अधि 
ष्ठानशरीर मानते हैं | जब सूक्ष्मशरीर एक स्थूलशरीर से दूसरे स्थूलशरीर मे गमन करता है तो 


सूक्ष्षशरीर अधिष्ठानशरीर का आश्रय लेता है |१5 


कारिका के सयोग का अर्थ आ० वाचरपति मिश्र सन्निधान२"" (समीपता) करते है| जबकि 
तत्त्ववैशारदी में उन्होंने सयोग का अर्थ योग्यता माना है [१०१ स्पष्ट है कि पुरुष एव प्रकृति तथा 
बुद्धि एव पुरुष के बीच एक प्रकार का पूर्वरथापित रामजस्य पाया जाता है। जिराके कारण वे 
एक दूसरे पर उपकार करते है| इस प्रकार प्रकृति का सयोग अविद्या हेतुक है। यह सयोग दो 
परस्पर विपरीत स्वभाव वाले तत्वों को अभ्यूपगत करने के कारण साख्य रवभाववाद तथा 
भौतिकवाद दोनो की सीमाओं और दोषो से विरहित है। उसके साथ ही वह अध्यात्मवाद तथा 
प्रत्ययवाद के दोषो से भी निर्मुक्त है क्योंकि इसमे रव-रवामिसबध द्र॒ष्टा-दृश्य भोक्‍्ता-भोग्य 
अधिष्ठाता-अधिष्ठेय चिदचिद्‌ रूप मे पुरुष एव प्रकृति समानातर व्यवस्थित है |१०१ दोनो नित्य 
है पुरुष कूटस्थ नित्य है और प्रकृति परिणाम नित्य*”१ तत्त्वसमास के अनुसार 'जो वरतु जो 


नहीं है उसे वह समझना ही बन्धन है?" दूसरे शब्दों मे बन्धन प्रकृतिगत है उसे पुरुषगत 


(१३5) 


समझना ही अविवेक है |२०५ 


पुराण एवं महाभारत मे प्रकृति के विकास को पुरुषाधिष्ठित देखकर वहा विद्धानगण 
साख्य को स्वीकार नही करते | जबकि साख्यमत मे भी समस्त प्राकृतिक विकार पुरुषधिष्ठित ही 
होते है| वस्तुत चेतन का रवछाया सम्पर्कत्व ही यहाँ अधिष्ठातृत्व है| पुरुष का प्रयोजकत्व यहाँ 
अधिष्ठातृत्व पद से विवादित नही है। वह अधिष्ठाता होते हुए भी उदासीन एव असम है २१६ 
उसकी उदासीनता सदैव अक्षुण्य है। इसलिए इसे उपेक्ष्य भी कहा गया है। उपेक्ष्य एव उदासीन 
एकार्थक है उपसमीपेस्थित्वा इच्छैते इति उपेक्षा यह अर्थ पुरुष के स्वरूप का द्योत्तक है| प्रकृति 
जगत का विकास करती हुई अक्षय हे। यह पुरुष अधिष्ठित होकर ही समस्त चराचर जगत का 
उत्पन्न करती है। समस्त विकार इसी से उत्पन्न होते है और इसी मे लीन हो जाते है। 
पचमीविभक्ति का प्रयोग साख्य के परिणामात्मक सत्कार्यवाद का सूचक है। प्रकृति से उत्पन्न 
भाव अयस्ककान्तमणि को आश्च्योततन के सदृश्य है। समस्त अचेतन वर्ग को पुरुष के प्रयोजन 
को सिद्ध करने वाला माना गया है १०४ प० नीलकण्ठ शास्त्री एव डॉ० राधाकृष्णन प्रभूति विद्वान 
यहाँ प्रकृति को पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परतत्र मान लेते है २०८ किन्तु वास्तव मे प्रकृति 
पुरुष के प्रयोजन का साधन करने तथा उससे अधिष्ठित होने के कारण परतत्र नही है। प्रकृति 
को सर्व पदार्थ लय स्थान मानकर उसे अलिग कहा गया है और अलिग होने के कारण ही प्रकृति 
स्वतत्र है| प्रकृति उसी अवस्था मे परतत्र होगी जब कह किसी अन्य कारण से विकसित होकर 
प्रलय की अवस्था मे स्वकारणलीन होगी | अर्थात जब वह किसी अन्य तत्त्व का लिग हो। साख्य 
में व्यक्त पदार्थो' को ही सावमव एवं परतत्र कहा गया है [२०६ लय को प्राप्त होने वाले तत्त्व को 


लिग माना जाता है। चूँकि प्रकृति उत्पत्ति और लय का आश्रय स्वय है अत प्रकृति रवतत्र है। 


सत्व मे ही पुण्य-पाप प्रतिष्ठित है। पुरुष द्र॒ष्टा, साक्षी अकर्ता, उदासीन तथा पुण्य-पाप 
से अलिप्त है | वैकल्पिक भ्रमवश पुरुष प्रकृतिगत कर्मों को अपना समझने लगता है | विकल्‍प एव 
विपर्यय दोनो चित्त की अतात्विक वृत्तियाँ है। विपर्यय को भ्रम या अविद्या कहते है। विपर्यय 
और विकल्प मे मौलिक अतर यह है कि विपर्यय वास्तविकता के बोध के अनन्तर बाधित हो 


जाता है। कितु विकल्प का बाधा नही होता है यह निरन्तर बना रहता है। अवरतु वस्तुव॒त 


व्यवहार जैसे शशविषाण बन्ध्यापुत्र अकाशकुसुम विकल्प है। इसी प्रकार प्रकृतिगत पारिणाम को 
पुरुषमत तथा पुरुषगत चैतन्य को प्रकृतिगत समझना विकल्प है |" विकार से प्रकृति तथा अधि 
ष्ठान से स्वरूप विकार एव प्रकृति से पुरुष का अनुमान किया जाता है| सामान्यतोद दृष्ट अनुमान 
से इन दोनो तत्त्वों को जानने के कारण ही साख्य के आन्विक्षिकी कहा गया है। सत्कार्यवाद 
के आधार प्रकृति का तथा प्रकृति एव प्रकृतिगण से वैधर्म्य के आधार पर पुरुष का अनुमान होता 
है (११3 इस प्रकार साख्य मे अनुमान प्रमाण की प्रधानता है| श्रुति प्रमाण से भी प्रकृति की सत्ता 
सिद्ध होती है। श्रुति मत मे भी सृष्टि का मूल कारण प्रधान ही है ब्रह्म नहीं ।११२ क्योकि 
सत्वगुणम्‌क्त होने पर परिणामी होने के कारण प्रधान मे ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति दोनो हो 
सकती है जो ब्रह्म मे सभव नही है [१३ वेदान्तादि वाक्यों का समवय भी प्रकृति मे ही है। 
सत्वगुण के निरतिशय उत्कर्ष से सर्वज्ञ है ब्रह्म नही १४ ससार का कोई कार्य एक होकर ज्ञानदि 
को उत्पन्न नही करता कितु अनेक प्रमाण प्रेमयादि युक्त होकर कार्य को उत्पन्न करता है। 
ब्रह्म केवल एक ही है और प्रकृति त्रिगुण है। इसमे प्रकृति ही जगत का वास्तविक कारण होगा 
ब्रह्म नही | कार्यकारण मे विकार लाए बिना उत्पन्न नही होता यही कारण है कि घट के समान 
सर्गादि प्रकृति का कार्य है ११४ कार्य के नाश से कारण का भी नाश हो जाता है अत अचेतन 
ही जगत का कारण है ब्रह्मा नही | यदि ब्रह्म को कारण मान ले तो कार्य का नाश होने पर 
उसका भी नाश हो जायगा। प्रकृति भी निष्क्रिय चेतन पुरुष क॑ सयोग से अपने कार्य में प्रवृत्त 


होती है [११६ 


साख्यप्रवचनभाष्य की भूमिका मे साख्य को निरीश्वरवादी माना गया है और इसे साख्य 
की दुर्बलता कहा गया है [१५ साख्यप्रवचनभाष्य की भूमिका मे साख्य को निरीश्वरवादी माना 
गया है और इसे साख्य की दुर्बलता कहा गया है| इसीलिए उन्हे साख्य मे ईश्वर की मान्यता 
के अभाव के कारण ब्रह्म के रूप मे निर्गुण पुरुष सामान्य को मानना पडा। अत साख्यमत मे 
स्वीकृत चित सामान्य ही योग और वेदान्त मे ईश्वर माना गया है ११८ पुरुष चेतन किन्तु निष्क्रिय 
है और प्रकृति सक्रिय किन्तु जड है दोनो का सयोग भले ही वह पचगन्धवत माना जाये कैसे 
सभव हो सकता है? साख्ययोग केवल इसी मान्यता के प्रसग मे अप्रमाणिक हे | प्रकृति एव 


पुरुष ईश्वर की शक्तियाँ है ईश्वर की इच्छा से ही प्रकृति एव पुरुष दोनो का सयोग होता है। 


(१४२) 
समुत्पाद नही होता। प्रकृति विभु होने के कारण ही निष्क्रिय मानी गयी है। यद्यपि इसका 
परिणाम लक्षण एव क्रिया है। जिसके कारण इसे सक्रिय माना जाता है। तथापि सर्वत्र विद्यमान 
होने के कारण इसमे प्रवेश निस्सरण आदि क्रिया के न होने के कारण इसे कहा गया हे। 
आचार्य भिक्षु के मत मे प्रकृति के अक्रियत्व का अविधेय है |२९६ चूँकि प्रकृति किसी अन्य तत्त्व 
में लीन नही होती अत यह अलिग है लेकिन दूसरी तरफ यह पुरुष का अनुमापक होने से लिग 
है [११० लण 7रत्ि नही क्‍योंकि साख्य प्रकृति पुरुष का द्वितत्त्ववादी है। द्वितत्त्वाद मे प्रकृति 
पुरुष के साधर्म्य एव वैधर्म्य का जो मत मिलता है उरामें इसे सत्व क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
माना गया है। स्पष्ट है कि प्रकृति पुरुष दोनों नित्य :हवत विभु एव अलिग है। पुरुष 
कार्यकारण का अग न होने के कारण इसका अनुमान प्रकृति की भाति नही होता अत वह 


निर्विकार है। पुरुष का अनुमान व्यक्त एव अव्यक्त मे रवरूप से होता है [२३१ 


पुरुष निगुर्ण असहत, अविषय चेतन एवं अपरिणामी होने से व्यक्त-अव्यक्त दोनो से 
विपरीत है। कितु अकारण निरवयव तथा विभु होने से यह व्यक्त से विपरीत तथा प्रधान वे समान 
है | पुरुष बहुत्व विवाद का विषय है। आचार्य गौडपाद एकत्व को पुरुषपरक मानते है |**₹ यद्यपि 
पुराणेतिहास मे पुरुषैकत्व एव पुरुष नानात्व दोनो के प्रमाण मिलते है हिरण्यगर्भ सिद्धात 
पुरुषैकत्व का प्रतिपादन करता है। उस सदर्भ मे विद्वान विल्सन का भी मत है कि प्रत्येक पुरुष 
अपने अनेक जन्मों मे अनेक शरीर धारण करता है तथापि एक ही रहता है।*२३ कितु 
साख्यकारिका में पुरुष बहुत्व की सिद्धि की गयी है |१४४ जबकि साख्य भूत मे पुरुष नानात्व के 
साथ पुरुषैकत्व को भी रवीकार किया गया है। पुरुष को जातिपरक मानकर तथा उपाधियों के 
द्वारा अद्दैत श्रुति से पुरुष नामात्व को अविरुद्ध माना गया है २१४ विवेकज्ञान जगत प्रवाह की 
नित्यता जन्मादि मुक्तता को पुरुष बहुत्व का प्रतिपादक माना गया है। साख्यकारिका योगसूत्र 
एव साख्यसूत्र मे भी पुरुष बहुत्व को ससार के प्रवाह की निरततरता के लिए आवश्यक माना गया 
है| क्यो कि सभी पुरुष एक साथ मुक्त नही होते। बद्ध पुरुषों के लिए प्रकृति को नर्तकी माना 
गया है। साख्यकारिका मे प्रकृति को लज्जालु स्त्री बताया गया है जो पुरुष के द्वारा एक बार 
देख लिए जाने पर पुन उसकी दृष्टि मे नही आती है |१३६ पुरुष बहुत्व के सबध मे आचार्य 


अनिरुद्ध ने अजामेकोम इत्यादि श्वतेश्वर उपनिषद्‌ के कथन को उद्धृत किया है। इस प्रकार 


(०३) 
पुरुष एकत्व अथवा नानात्व क॑ सबंध मे कोई निश्चित धारणा नही मिलती है। यद्यपि पुरुष क 


रवरूप अरितत्ववाद के सबध मे विचारगत एकता मिलती है [१३० 


पुराणेतिहासीय और परवर्ती साख्य दोनों मे व्यक्त एव अव्यक्त की प्रवृत्ति को परार्थ 
माना गया है। निष्क्रिय होने से पुरुष का अनुमान प्रकृति की भाति नही किया जा सकता। 
व्यक्ताव्यक्त की परार्थता ही इसकी स्थिति का अनुमापक है। साख्यसूत्र एव साख्यकारिका मे 
इसकी परार्थता व्यक्त करने के लिए वत्सार्थ स्वाभाविक रूप से प्रसवित होने वाले दुग्ध का 
उदाहरण दिया गया है। गाय के स्तन से दूध निकलने का*कोई बाह्य प्रयोजन नही है। बल्कि 
वत्स को देखकर ही दूध स्वयमेव ही प्रवाहित होता है। इससे प्रकृति की प्रयोजनवत्ता सिद्ध होती 
है। पुरुष का भोगावपर्ग प्रकृति का प्रयोजन है |१*५ पुरुष इसके विकारों का अधिष्ठाता होते हुए 
भी इसकी प्रवृत्ति का प्रयोजक नही। इसी प्रकार की परार्थ प्रवृत्ति से इसकी रवतत्रता बाधित 
नही होती अपितु प्रकृति रवय अपने ट्विविध परिणागो द्वारा विविध पुरुषार्थों को सिद्ध-करता 
है (११६ साख्य सूत्र मे इस परार्थता को रपष्ट करने के लिए सूपकार उष्ट्र और गर्भदास का 
उदाहरण दिया जिसमे सूपकार सम्पूर्ण पाक अपने रवामी के लिए उष्ट्र कुकुम का वहन दूसरे 
के लिए और गर्भदास (जन्म से दास) बिना आदेश के ही रवामी के मनोनुकूल ही कार्य करता 
है। इस प्रकार प्रकृति के कार्य पुरुष के लिए निरन्तर होते रहते है ।१४० इस सबंध में पुराण 
महाभारत मे नदी वृक्ष के फल वायु का गन्धवहन आदि उदाहरण मिलते है। प्रत्येक व्यक्ति यह 
मेरा शरीर है का कथन का प्रयोग प्राय करता है। पुरुष के बिना केवल प्रकृति से यह प्रत्यय 
सभव नही है क्योकि आत्मा के अभाव मे भी इसे मानने पर भी मृत्यु शरीर मे भी अभिमान 
की प्रशक्ति होगी। यह व्यवहार बाध्य है। क्योकि एक मृत शरीर है। ऐसा कथन त्रिकाल मे 
असभव है। यह अभिमान भी प्रकृति का धर्म है। पुरुष का कर्तृत्व एव भोक्तत्व आदि अतात्त्विक 
है [१४१ आत्मा के चितत्तस्वरूप को चित्त धर्मत्व का वाचक न मान जाये। इसलिये साख्य मूल मे 
इसके चिद्रूपत्व का सर्मथन और चिद्‌ धर्म होने का निषेध किया गया है १४ कारण यह है कि 
पुरुष निगुर्ण होने से चिद्‌ धर्मा नही हो सकता है। क्योकि यह सृष्टि विरुद्ध है ४३१ आत्मा 
सच्चिद्रूप है। जड का प्रकाशक होने से यह प्रकाश रवरूप है [१४४ समस्त चराचर जगत प्रकृति 


से ही विकसित है। प्रकाशाभाव मे यह विकास असभव है। साख्य मे आदि प्रकृति का बही 


(१४४) 
निदेशक है | निष्क्रिय होने के कारण पुरुष पगु तथा अचेतन होने के कारण प्रकृति अधी बतायी 
गयी है। यह उपमा लौकिक है। जबकि पारमार्थिक रूप से दोनों असख्य है। इनके अधिष्ठानत्व 
एव अधिष्ठातृ त्व क। प्यक्त करने के लिए ऐसे उदाहरण दिए गये है। यद्यपि समस्त विश्व प्रकृति 
के गर्भ से ही उत्पन्न है। तथापि उसकी अभिव्यक्ति के लिए निमित्तकारण के रूप मे पुरुष की 
स्थिति स्वीकार की गई है। पुराण-महाभारत मे ब्रह्मादि त्रिदेव इसी रूप में अभ्युपगत है। पकृति 
की सहायता से ये सृष्टि सर्जन मे समर्थ है | कितु पुरुष एव ईश्वर मे यहाँ अणुमात्र भी वैलक्षण्ये 
नही है [२४५ 


सत्कार्यवाद सर्चत्र स्वीकृत है। इसी से सर्वकारण प्रकृति का अनुमान होता है। कार्य के 
स्वरूप को अधिकृत कर साख्य मे कार्य को परिणाम तथा वेदान्त मे विवर्त बताया गया हे। 
उपादान सम-सत्ताक परिणाम होता है। उपादान विषम-सत्ताक विवर्त होता है ।१४६ अत साच्च 
के सत्कार्यवाद को परिमाणात्मक माना गया है। पुराण एव महाभारत मे इसी मत को स्वीकार 
किया गया है [१४० कारण से कार्यविभक्ति के लिए निमित्त कारण की स्थिति मानी गई है। पुरुष 


ही जगत का निमित्त कारण है | 


बुद्धि-अहकार-मन जिन्हे स्वलक्षणवृत्ति अर्थात बुद्धि को अहमवसायात्मिका अहकार को 
अभिमानात्मक तथा मन को सकलप-विकल्पात्मक कहा गया है [२४८ बुद्धि के सात्विक एव तामस 
द्विविध रूप माने गए है । धर्म ज्ञान वैराग्य एवं ऐश्वर्य सात्विक तथा इनके प्रतीक अधर्मादि 
तामस है [१४६ इस प्रकार बुद्धि के कुल आठ धर्म है। अत सात रूपो से प्रकति स्वय को बाधघती*५०९ 
तथा एक रूप से मुक्त रहती है। सप्त रूप से धर्म वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य 
अनैश्वर्य एव एक रूप से ज्ञान विवक्षित है। ज्ञानाच्चात्यन्तिक प्रोक्‍क्त यह पुराणेतिहास मे वैकत 
अहकार से देवता तैज़स से इन्द्रियवर्म भूतादि से तन्‍्मात्रा को विकसित माना गया है तथा तैजस 
को इनका प्रवर्तक माना गया है| इन्द्रिय अहकार और मन का स्वामी बुद्धि है। यही सभी विषयो 
का अवगाहन करती है | यह इन्द्रियेश्वर मन द्वारा सकल्पित एव अहकार द्वारा अभिमत विषयों 
का अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय करती है |*४! इस प्रकार बुद्धि ही इन्द्रिय निकाय के माध्यम से 


पुरुष के भोग को साधती है तथा प्रकृति-पुरुष के सूक्ष्म-अन्तर को प्रकाशित करती हे ।१५४२ इसी 


(४3) 
कारण पुराणेतिहास मे इसे सर्वेन्द्रिय रवरूप कहा गया है। इस प्रकार मनोबुद्धि का प्राधान्य 


उमयत्र अभ्युपगत है। बोध के साधकतम होने रो इन्हें कारण कहा गया है |२५४ 


साख्य मे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समस्त कारण समूह अचेतन त्रिगुण सघात एव 
परार्थ है। पर पुरुष है। अत मन आत्मा रो नितान्‍्त भिन्‍न है। आत्मा विभु एव चेतन है जबकि 
मन अणु पारिणाम एवं अचेतन है। आत्मा कूटस्थ नित्य एव निष्क्रिय है। आत्मा द्रव्य है गुण 
पर्वस्वरूप प्रकृति महत्‌ तथा अहमादि विशेषात दृश्य है। आत्मा से इनका अभेद है पचपर्वा 
अविद्या है जो जात्यायुभोंगानिमित्तक कर्माशय मूल है। निष्करर्षत परस्पर प्रतीप स्वभाव आत्मा 
एव मन आदि का अभेद अज्ञान विजृम्मित है। महत से अविशेष सूक्ष्म रीर है। विशेष से 
स्थूलशरीर है। सूक्ष्मशरीर जन्म-जन्मान्तर मे एक ही रहता है। यही सभी कार्य सस्कारों का 
अधिष्ठान है। भावादि वासित सूक्ष्म विग्रह अविधा हेतुक प्रकृति-पुरुष सयोग के समानान्तर 
उत्पन्न होता है। अत पूर्वोत्पन्न है | आत्यन्तिक लय पर्यन्त रहने से नियत है। अबाधित गाति 
होने से अशक्त तथा स्थूल शरीर के बिना भोगसक्त होने से निरुपभोग है। प्रकृति के विभुक्त 
या वैरवरूप्य के भोग के कर्मानुरार*४ विभिन्‍न रूपों को धारण करने वाला लिगशरीर अनेक 
भूमिकाओ मे कार्य करने वाले नट के समान माना गया है। इन्ही रूपो को स्थूलशरीर कहा 
जाता है। भूतसर्ग विभाग इसी के आधार पर स्पष्ट है कि इसमे रहने के कारण सूक्ष्मशरीर को 
सूक्ष्म कहा गया है। पुरुष के रूप मे पुरिशेते इस यौगिक अर्थ मे ही इसे ग्रहण किया गया है। 
ऐसे स्थलो मे भी इसे आत्मा से भिन्‍न माना गया है ।*४४ यह सच्चिद्‌ पुरुष से व्यतिरिक्त है 
क्यो कि पुरुष विभु है | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे इस सस्करण की उपमा जलूथा से दी गई है। 
कर्मसिद्दात भी सत्कार्यवाद का ही समर्थक है और ससार की नित्यता पुरुष-बहुत्व का प्रतिपादन 


है [२६६ 


पुराणमहाभारत मे तत्त्वों का विभाजन सोलह-आठ-एक के रूप मे तथा साख्यकारिका 
एवं साख्यसूत्र मे 'एक-सात-सोलह-१ के रूप मे मिलता है |१४४ त्तत््व विभाजन से उपेत होने 
के कारण तत्त्वसमास को मूल षष्टितग्र कहा गया है। यही प्रचीन ग्रथो मे अविभक्‍त साख्य 


का उपजीव्य है। पुरोणेतिहास मे ईश्वर एव पुरुषोत्तम की चर्चा एक ही तत्त्व के रूप मे हुई हे 


जिसे छब्बीसवा तत्त्व माना गया है। ईश्वर का पुरुष भिन्‍न बताया गया है। योगसूत्र*५८ मे ईश्वर 
इसी रूप मे अभ्युपगत है। पुरुष विशेष होने के कारण इसे पृथक तत्त्व मानना अर्थवाद मात्र हे। 
साख्यसूत्र मे*४5 पुरुष विशेष ईश्वर का नही अपितु न्यायाभ्युपगत जगतकर्ता ईश्वर का खडन 
है | साख्यकारिका इस विषय मे मौन है। पुरुष के रूप मे ईश्वर की स्वीकृति इसमे भी मानी जा 
सकती है। साख्यसूत्र और साख्यकारिका मे दिक्‌ कारण की पृथक चर्चा नही मिलती है। इसे 
आकाश एव प्रकृति मे अन्तर्भूत कर दिया गया है मैक्समूलर ने इसे अद्दैतवेदान्त का प्रभाव कहा 
है । इसी कारण साख्यसूजञ को अत्यन्त पश्चात की कृति माना गया है। यह मत तर्क सम्मत है| 
तत्वसमोसोपजीवी पुराणेतिहासीय साख्य को दृष्टिगत करने से यह निष्कर्ष अनिवार्य हो_जाता 
है कि वैदिक सहिता के ऊष काल मे यादि किसी दर्शन की स्थापना मानी जा सकती है तो वह 


साख्य दर्शन था। 


सत्कार्यवादी साख्य के मत मे दुख नाश का अर्थ है दुख का अभिभाव या तिरोधान 
होना। क्योकि साख्य के अनुसार दुख रजोगुण का परिणाम विशेष है। इसका सर्वथा नाश नही 
होता अपितु दुख अपने स्थूल आकार से सूक्ष्माकार मे परिणत होकर सदा के लिए शान्त हो 
जाता है । यह उसकी वर्तमानता से अतीतावस्था है। क्योकि ध्वस एव प्रागभाव का कमश अतीत 
एवं अनागत अवस्था ही स्वरूप होता है। यह गीता भी मानती है कि जो नहीं है वह कभी नहीं 
हो सकता और जो है उसका कभी भी अभाव नही हो सकता। तत्त्वज्ञानी लोगों ने सत एव 


असत दोनो वस्तुओ का अन्त जान लिया है [१६० 


प्रकृति और पुरुष के पार्थक्य का सकेत ऋग्वेद?६१ मे भी मिलता है। साख्यसूत्र में 
प्रकृति-पुरुष के सबधों को भी राग-विराग के द्वारा बताया गया है। सृष्टि के प्रारम्भ के विषय 
मे आचार्य भिक्षुर*९ का मत अपासिद्धात होने से अमान्य है क्योकि यह कितनी उलटी बात है कि 
प्रकृति के क्षोभ से प्रकृति एव पुरुष का सयोग एवं फिर सृष्टि ? अथवा प्रकृति एवं पुरुष के 
सयोग से प्रकृति मे क्षोभ और सृष्टि ? यादि क्षौभ को सयोग से पूर्व माना जाय तो सयोग का 
कारण क्षोभ होगा। कितु तब क्षाभ का कारण क्‍या की ? यहा क्षेभ को अनादि नही मान 


सकते | क्योंकि तब प्रलय कभी भी सभव नहीं होगी ऐसा इसलिए कि भावरूप क्षेभभ अनादि होने 


(50) 
से नित्य होगा और उसके नित्य होने से उसके कारण प्रकृति के तीनो गुणो मे होने वाला वैषम्य 
भी नित्य होगा तब सृष्टि भी नित्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रकृति एव पुरुष के सयाग का प।-7॥ 
सूत्रकार२६३ के द्वारा अनकेश अविवेक कहा गया है क्षोभ नही। स्वय आचार्य भिक्षुरष्ध न भो 
अपने भाष्य मे अविवेक द्वारा साक्षात सयोग होने की बात कही है फिर प्रकृति एव पुरुष फे 
सयोग से प्रकृति मे क्षोभ और तत्पश्चात सृष्टि मानने पर कोई असगति भी नही आती। जेसी 
प्रकृति के क्षोभ से प्रकृति एव पुरुष के सयोग ओर उसरो सृष्टि होने रो दिखाई जा चुकी है। 
सयोग का कारण अविवेक तो अनादि है जैसे कि साख्यसूत्र*६५ मे भी माना गया है। इसलिए 


उसका कारण भी दूढने की आवश्यकता नही है। 


साख्य विकास और विलय की प्रकिया को स्वीकार करता है। आचार्य भिक्षु के मत में 
सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य एक ही पदार्थ की अविकसित ओर विकसित अवस्थाए 
है। समस्त उत्पादन और समस्त विनाश का आधार कारण ही है। आत्यान्तिक अभाव जैसी कोई 
वस्तु नही है। भूत और भविष्य की अवस्थाओ का नाश नही होता है। क्‍योंकि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान 
योगिगण करते है |*६६ इस प्रकार विकास का अर्थ है जो कुछ दिया है उसका प्रकट होना [१६७ 
कारण और कार्य की भिन्‍नता का आधार हमारे क्रियात्मकम स्वार्थ है। यथा-घडा ही पानी को 
धारण करता है मिट्टी नही । अत उपादान कारण और कार्य मौलिक रूप में एक ही है। किन्तु 
वे क्रियात्मक रूप मे भिन्‍न-भिन्‍न है। क्योकि उनसे भिन्न-भिन्न प्रयोजन सिद्ध होते हे। 
तादात्म्य मौलिक है। भेद का आधार उनका क्रियात्मक रूप है। साख्य मे उपादान करण मे 
स्थित होता है तो निमित्त कारण बाहर से उतना प्रभाव डालता है। जिससे कार्य अपने 
कारणात्मक स्थिति से स्वतत्र हो सके। अत इस सहकारी शक्ति के बिना कार्य उत्पन्न नही हो 
सकता है [२६८ डॉ० राधाकृष्णन्‌ के मत मे साख्यदर्शन के अनुसार कोई भी कारण किसी भी कार्य 
को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सभी पदार्थ प्रकृति मे से ही उत्पन्न होती है। लेकिन इसके 
लिए हमे कुछ बाधाए उत्पन्न करने वाली रुकावटो को दूर करना होगा। आचार्य भिक्षु के 
अनुसार भी यदि पत्थर के अन्दर से कणों की वह अवस्था जो उसके भीतर गुप्त शाक्ति को 
विकसित डोरूण थकर के रूप मे फूटने से रोकती है ईश्वर की ईच्छा से दूर हो जाये तो पत्थर 


के टुकडे से भी पौधा निकल सकता है [१४६ कार्य दो प्रकार के होते है एक जो सरल अभिव्यक्ति 


(१४८) 
की अवस्था इसमे दूध से मलाई की उत्पत्ति होती है दूसरा पुनरुत्पत्ति की अवस्था इसमे स्वण 
से आभूषण का निर्माण होता है। जब किसी वस्तु के रवभाव मे परिवर्तन होता है तो यह कार्य 
पारिणाम है। जब सम्भाव्यता वास्तविकता मे बदलती है और परिवर्तन केवल बाह्य होता है तो 
यह लक्षण-परिणाम है तथा जब केवल समय व्यतीत होने पर अवस्था मे परिवर्तन होता हे तो 
यह अवस्था-परिणाम होता है [१०० परिवर्तन हर पल और स्थान पर हो रहा है। यही कारण है 
कि कोई भी व्यक्ति एक ही जलधारा मे दो बार स्नान नही कर सकता इसी प्रकार दोनो बार 
के पग डालने मे व्यक्ति भी वही नही रहता | क्योकि जैसे जलधारा मे परिवर्तन हो रहा है वैसे 
ही उस व्यक्ति मे भी परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार सब कुछ सब प्रकार से परिवर्तनशील 
है |२०१ यह जगत अयथार्थ नही क्योकि यह मनुष्य भ्रग नही है और न ही यथार्थ है। क्‍यांकि 
इसका लोप हो जाता है |१०२ साख्य मे न तो यह माना गया है कि यह जगत उसका प्रतिबिम्ब 
है जिसका अस्तित्व नही है?०३ और न यही मानता है कि यह जगत केवल विचारमात्र है [२७४ 


परिवर्तनो के अधीन होने के कारण इस जगत की प्रतीयमान यथार्थ सत्ता है [१४५ 


प्रकृति के सृष्टि विकास मे एक आकर्षक सौन्दर्य होने के साथ एक ऐसी योजना भी 
निहित है जिसका एक धार्मिक प्रयोजन स्पष्ट है ।१०६ प्रकृति से एक ऐसे जगत का विकास होता 
है कि जिसमे विनाश भी अन्तनिर्नहित है और जिसका उद्देश्य पुरुष को जागृत करना और 
विवेकज्ञान की प्राप्ति कराना है। प्रकृति के क्रियाकलाप एक ऐसे पुरुष के लिए होते है जो 
निष्क्रिय है और जो अपने सम्मुख होने वाली इन सब क्रियाओ को देखती है। यद्यपि इरासे 
प्रभावित नही होती है। इस प्रकार पुरुष की सेवा ही प्रकृति का लक्ष्य है [१४५० यद्यपि प्रकृति को 
स्वय इस लक्ष्य का ज्ञान नही रहता। यहाँ साख्य चमत्कारवाद का निषेद्यकर एक अन्तर्निष्ठित 
उद्देश्यवाद को स्वीकार करती है। यह क्रियाकलाप यत्रव॑त होने पर भी अपने विकास योजना 
के आधार पर एक विलक्षण मेधावी सत्ता अर्थात ईश्वर की ओर सकेत करता है| लेकिन साख्य 
मत मे प्रकृति का क्रियाकलाप किसी सचेतन चितन का परिणाम नही है ।२०८ विकास की प्रथम 
अवस्था मे प्रकृति निष्क्रिय रहती है और असख्य पुरुष भी निश्चेष्ट पडे रहते है। लेकिन ये 
निश्चेष्थ्ट पुरुष प्रकृति पर एक यात्रिक शक्ति का प्रयोग करते है फलरवरूप प्रकृति की 


साम्यावस्था मे क्षोम पैदा हो जाता है जिससे एक ऐसी गति पैदा होती है जिसके कारण विकास 


(१४६) 
यात्रा शुरू होती है। जिसका परिणाम अन्तत छहास ओर विनाश के रूप मे होता है। लेकिन 
प्रकृति अपनी इस निष्क्रिय दशा मे पुन पुरुष से उत्तेजना प्राप्त कर विकास करती हे। यह 
प्रक्रिया निरन्तर तब तक चलती रहती है जब तक सभी पुरुष मोक्ष की प्राप्ति नही कर लेते है। 
इस प्रकार विश्व सबधी प्रक्रिया का पहला ओर अतिम कारण पुरुष ही है। किन्तु पुरुष की 
कारणता यत्रवत है जो किसी इच्छा का परिणाम नही अपितु सान्निध्य के कारण है। जिसमे एक 
विशेष प्रकार का आकर्षण है [१७६ यहॉ जब तक प्रकृति और पुरुष के बीच कल्पित सबध रहता 
हे तभी तक प्रकृति पुरुष के प्रति कार्य करती है। जब पुरुष विकास ओर विलय को प्राप्त होने 
वाला प्राकृतिक जगत से अपने भेद को पहचान लेता है तो प्रकृति उसके प्रति अपना व्यापार बन्द 
कर देती है १८० इस प्रकार प्रकृति के विकास का नैमित्तिक कारण केवल पुरुषो की उपस्थिति 
ही नही है क्योंकि वह तो निरन्तर बनी रहती है। बल्कि उसका अपने और प्रकृति के भेद का 
न जान पाना है। साख्य मे अविवेक को पुरुष तथा प्रकृति के सयौग का कारण माना गया है [१८१ 
आनदिरूप अविवेक प्रलयकाल मे भी रहता है यद्यपि तब प्रकृति और पुरुष का सयोग नही 
रहता | यह सयोग यथार्थ नही क्योकि इससे पुरुष के अन्दर कोई नया गुण नही उत्पन्न होता 
है। फिर भी प्रकृति और पुरुष के सबध को योग्य और भोक्‍ता के सबध को माना जाता है। आ० 
भिक्षु के मत मे यदि सबंध नित्य है तो ज्ञान से इसका अन्त नही हो सकता और यदि यह अनित्य 


है तो भी यह सयोग ही कहा जायेगा |१८२ 


विषयी और विषय एकत्व की ओर सकेत करते है। यद्यपि ये भिन्‍न है फिर एक इकाई 
के अन्तर्गत ही है। क्योकि एक चैतन्य विषय का चैतन्य है और विषय चैतन्य का ही विषय है। 
अपने को पदार्थ जगत से भिन्‍न करने और उससे सबद्ध करने मे ही हम आत्मा अर्थात विषयी 
को जान सकते है अन्यथा नहीं। अत विषयी और विषय की सबधविहीनता की स्थिति मे एक 
दूसरे की ओर सक्रमण सम्भव नही है। दोनो पक्षो की एकता उनके भेद की पूर्वकल्पना है। भेद 
का कारण अज्ञान अर्थात अविद्या है। जिसके कारण हम अनुभव के स्वरूप और उराकी 
अवस्थाओं पर विचार नही कर पाते | ओर हम विषयी व विषय के माध्यम से परमतत्त्व को जानने 
मे असमर्थ हो जाते है | यह सत्य है कि द्वैतपरक विचार हमारे मतो के लिए आवश्यक है। लेकिन 
ऐसा सही मान ले कि यही वास्तविकता है तो उन्हे जोडने के लिए एक तृतीय पदार्थ की 


(१५०) 
आवश्यकता होगी लेकिन इस तीसरी वरतु की रवीकृति भी हमे सतोषप्रद रामाधान नहीं देती है 
तब हम यह मानने को विवश होते है कि ये दोनो एक ही परग चैतन्य के दो पद्ष हे जो रागरत 
ज्ञान और जीवन का आधार है इस परमएकत्व को न पह्चान पाना ही साख्य की प्रकल्पना में 
एक मौलिक भूल है [*४ क्यौ कि प्रकृति पुरुष के अन्दर एक साथ ही अपने विषय मे और जगत 
के विषय मे जिसमे वह निवास करती है। सत्य अस्तित्व के ज्ञान को उत्पन्न करती है तो क्‍या 
इन दोनो के भेद मे जो एकत्व निहित है उसका साक्षी नही हे? क्योकि प्रकृति तभी व्यक्त होती 
है जब इसका सबध विषयी से होता है। ल्किन जब यह विषयी से असबद्ध रहती है तो अव्यक्त 
रहती है। यही नही प्रकृति जो करती है उसकी सूचना भी पुरुष द्वारा ही मिलती है |१५४ अत 
पुरुष से स्वतत्र प्रकृति का विचार स्वत विरोधी हो जाता है। प्रकृति सबधी जो विकास प्रक्रिया 
है उसमे उद्देश्यवाद निहित है जिसका कारण भी पुरुष है | प्रकृति के विकास का पुरुष के मोक्ष 
प्राप्ति का साधन माना गया है। यद्यपि साख्य यह नही मानती है कि प्रकृति ज्ञानपूर्वक कोई 
योजना बनाती है और उसे प्रयोग मे लाती है। लेकिन यह मानता है कि प्रकृति का विकास पुरुष 
के प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाई गई योजना का क्रियात्मक रूप है। अत रपष्ट है कि प्रकृति 
क्या बनती है अथवा बनेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष का प्रयोजन क्या है अथवा 
वह क्या चाहता है? प्रकृति की विकास श्रृखला मे पुरुष कही नही है फिर इस श्रृखला से एक 
समान सम्बद्ध है। इस प्रकार पुरुष विकास मे प्रकृति के लिए सहायक के साथ मे निरन्तर बना 
रहता है। यदि पुरुष इस प्रकृति प्रक्रिया मे अनायास ही न आ जाता तथा जीवात्मा इस सृष्टि 


मे भागीदार न बनता तो प्रकृति का कोई भी कार्य सभव,नही था [१०५ 


प्रकृति के विकास मे सबसे प्रथम उत्पन्न पदार्थ है महत जो सकल विश्व का कारण है। 
साख्य का महत्‌ विश्वीय पक्ष को दर्शाता है और इसका पर्यायवाची बुद्धि मनोवैज्ञानिक पक्ष हे 
जो प्रत्येक व्यक्ति मे रहता है। लेकिन साख्य मे महत्‌ के मनोवैज्ञानिक पक्ष को ही स्वीकार 
किया गया है। क्योकि इसका बुद्धि और उसके गुणों धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य व इसके 
विपरीत मे साम्य देखने से भी मनौवैज्ञानिक अर्थ की पुष्टि होती है लेकिन बुद्धि की जो उपलब्धियाँ 
महत्‌ ब्रह्म आदि मिलते है। उससे विश्व सम्बन्धी अर्थ ही किया गया है |१८६ बुद्धि प्रकृति की 


कारणावस्था मे बीजशक्ति के रूप मे सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है। यह अव्यक्तावस्था है। जब 


(१५१) 
यह कार्यावस्था मे परिवर्तित होती है तो यह बुद्धि कहलाती है । आ० विज्ञानभिक्षू के अनुसार यह 
कभी भी असफल न होने वाली और सब सरकारो को धारण करने वाली है [१८० प्रकृति जड ह 
ओर एक है किन्तु पुरुष अनेक है। फिर पुरुष रासर्ग के पश्चात प्रकृति से उत्पन्न महत का बया 
स्वरूप है। भिन्‍न-भिन्‍न पुरुषो के आधार पर प्रकृति भी विकास क्रम की योजना मे कैरो 
सप्रयोजन मे एकरूपता हो सकती है। अत पुरुष बहुत्व जीवतत्त्व की ओर तथा महत्‌ मुक्त 
प्रकृति विश्वात्मा रूप की ओर और निष्क्रिय चेतन पुरुष एकतत्त्ववाद की तरफ सकेत करता है। 
क्योकि साख्य कारिका मे बुद्धि के जो व्यापार बताये गये है वे अहकार मन इन्द्रिय ओर ज्ञेय 
विषय के साथ सम्पन्न होते है [5० जबकि साख्य मत में जब प्रथम विकास अवस्था आती है तो 
एकमात्र बुद्धि (महत) ही होती है अन्य कुछ नही [*5६ अत यहाँ महत (बुद्धि) प्रकृति को विश्वीय 
रूप में ग्रहण करता है जो विषय-विषयी का आधार है। यह अवधारणा विश्वात्मा के अनुरूप 
होगी जो साख्य को मान्य नही है। जबकि बुद्धि (महत्‌) प्रकृति के उत्पन्न पदार्थ तथा अहकार 
की उत्पादिका के रूप मे उस बुद्धि से भिन्‍न है जो इन्द्रियो मन तथा अहकार की क्रियाओं पर 
नियन्त्रण करती है। यदि महत और बुद्धि को एक मान लिया जाये तो सम्पूर्ण सृष्टि विषयनिष्ठ 
होगी जबकि अहम्‌ और अनह दोनो की बुद्धि से उत्पन्न होते है [१५० विकास क्रम मे बुद्धि के बाद 
उत्पन्न होने वाला पदार्थ अहकार है यहाँ पर भी विश्व सबधी और मनोवैज्ञानिक पक्षों मे भेद 
है | मनौवैज्ञानिक दृष्टि से अहम्‌ का भाव अनह (विषय) के बिना असभव है| अत एक विश्वात्मक 
अहकार की सभ्वाना को स्वीकार करना पडेगा जिसमें से व्यक्ति रूप विषय और विषयी उत्पन्न 
होते है। अहकार को भौतिक सामग्री के रूप मे द्वव्य माना गया है क्‍योंकि यह अन्य द्वव्यो का 
उपादान कारण *। आचार्य भिक्षु के आनुसार तत्त्वों तथा अन्य सबकी रचना के पूर्व आभिमान 
का अस्तित्व है और इस प्रकार इसे सृष्टि का कारण कहा गया है। जहाँ बुद्धि अपने व्यापार म॑ 
ज्ञान विषयक है वहा अहकार क्रियात्मक है। अहकार वह नही है जो सार्वभौम चैतन्य को 
व्यक्तित्व का रूप देता है क्योकि साख्य के अनुसार व्यक्तित्व पहले ही विघमान रहता है बल्कि 


बाह्य जगत से जो सस्‍कार आते है अहकार उन्हें व्यक्तितव प्रदान करता है [१६१ 


विश्व सबधी योजना का निर्माण मानवीय आत्मा के सादृश्य पर किया जाता है। क्‍योंकि 


मनुष्य विश्व का एक सक्षिप्त रूप है जहॉ एक छोटे पैमाने पर यथार्थ सत्ता सभी घटक अव्ययो 


(१५२) 
को दोहराया जाता है। साख्य की विकास की पूरी योजना व्यक्ति के मनौवेज्ञानिक अनुभव के 
आधार पर इसकी स्थित है [१२ साख्य की भाँति कठोपनिषद्*४३ मे भी प्रकृति क गहत के प्रथम 
उत्पत्ति के समान है अव्यक्त से महान आत्मा के विकास की बात का उल्लेख हे। महत प्रकृति 
है जो चैतन्य से प्रकाशित होता है उपनिषदों मे इसे विश्वात्मा (हिरण्यगर्भ/ ब्रह्मा) माना गया हे | 
इस प्रकार प्रकृति से महत की उत्पत्ति वेदान्तीय अवधारणा की स्वकृति है। जहाँ सर्वोपरि ब्रह्म 
का रवरूप विशुद्ध चैतन्य जैसा कि साख्य के पुरुष का है वही प्रकृति का चैतन्य शून्यता है आर 
जब दोनो पररपर मिलते है तो विषय-विषयी का भाव आता हे यही महत है। जैसे ही विषयी 
(प्रमाता) अपने को विषय (प्रमैय) से विरोध स्वभाव का तो है उसमे अहभाव उत्पन्न होता 
है ।१९४४ इस प्रकार अहभाव का विचार सृष्टि रचना के पूर्व आता है मै अनेक हो जाऊँगा मै 
प्रजनन करूँगा १५५ यहाँ साख्य की समस्या यह है कि एक मनोवेज्ञानिक दृष्टि को तत्त्व ज्ञान 
सबधी कथन से मिला देता है। इस प्रकार साख्य अपने पूर्व कल्पित धारणाओ को उपनिषदीय 


विचारो से मिला देता है। जो तात्विक रूप से इसके लिए विजातीय है। 


प्रकृति और पुरुष के सबध से जो महत्‌ तत्त्व उत्पन्न होता है वह जीव नही है। क्योकि 
यह महत्‌ ही प्रकृति को निरन्तर क्रियाशील रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है चाहे सभी जीवो 
को मोक्ष की प्राप्ति हो जाय। क्योकि जैसे ही निरपेक्ष आत्मा अर्थात पुरुष को विषय क। ज्ञान 
होता है वह विषयों (प्रमेयो) पर कार्य करने से सर्वोच्य विषयी जिसे महत कहा गया है हो 
जाता है [१६६ रवय आचार्य भिक्षु ने प्रकृति जो परिवर्तित होती है को अविद्या और पुरुष जो सभी 
प्रकार के परिवर्तनों से उन्मुक्त है को विद्या माना है [१४ राख्य इस बात को मानती है कि प्रकृति 
किसी भी रूप मे विषयी निष्ठ या अयथार्थ नहीं क्योंकि एक अयथार्थ सत्ता यथार्थ बन्धन का 
कारण नही हो सकती है |** प्रकृति पुरुष के प्रति निषेधात्मक है| इस प्रकार पुरुष रूप आत्मा 
का प्रकृति अनात्मकरूप है। पुरुष का प्रकृति को देखना इस बात का प्रमाण हे कि पुरुष प्रकृति 
को अस्तित्व को स्वीकार करती है |*5६ दूसरे शब्दों मे पुरुष की यह रवीकृति ही प्रकृति को 
अस्तित्व प्रदान करती है। आचार्य भिक्षु भी सृष्टि के प्रारम्भ मे उत्पन्न हुए एक सर्वोपरि आत्मा 
अर्थात पुरुष को स्वीकार करते है और महत्‌ तत्त्व उसके साथ उपधि के रूप मे था।३० ऐरशा 


ईश्वर-महत्‌ प्रारभिक एकतत्व है। जिसमे दो भिन्‍न-भिन्‍न प्रवृतिया एक दूसरे मे समाहित होकर 


(१५३) 
एक हो गई है। इसी प्रकार वेदान्त पुराणदि श्रुतिया भी प्रकृति को सर्वोच्च आत्म रात्ता पर 


निर्भर मानती है |१० यही धारणा एक सगतपूर्ण साख्य दर्शन का आधार है। 


यदि प्रकृति स्वेच्छया क्रियाशील होती तो मोक्ष कभी भी सभव नही होता इसी प्रकार 
यदि प्रकृति रवेच्छा से निष्क्रिय होती है तो ऐहलौँकिक जीवन का प्रवाह चलता ही नही। साख्य 
इस बात को रवीकार करता है| कि जड प्रकृति की क्रियाशीलता इस बात की और सकेत करती 
है कि गति का कारण कोई और है रवय गतिमान नही है कितु प्रकृति की गति का कारण है। 
प्रकृति का विकास इस विषय का उपलक्षण है कि कोई अन्य*मूलकर्ता है कितु मूलकर्ता के रूप 
मे साख्य जिस पुरुष को रवीकार करती है वह प्रकृति पर सीधे-सीधे कोई प्रभाव उत्पन्न करने 
मे असमर्थ है। साख्य के अनुसार पुरुष की उपस्थित मात्र ही प्रकृति की क्रियाशीलता ओर 
विकास के लिए प्रेरित करती है। यद्यापि पुरुष मे रचनात्मक शाक्ति से अनेक रूप विश्व को 
उत्पन्न करती है [१०२ स्पष्ट है कि विचार शून्य प्रकृति पुरुष द्वारा मार्गदर्शन पाकर ही जगत का 
निर्माण करती है। साख्य कारिका मे प्रकृति और पुरुष के सबध को स्पष्ट करने के लिए अन्धे ओर 
लगडे का जो उदाहरण दिया गया है उसकी व्याख्या करते हुए गौडपादचार्य कहते है कि जिस 
प्रकार एक लगडे और एक अधे ने जो जगल से गुजरते समय डाकुओ के आक्रमण से अपने 
राहयोगियो, से बिछुड़ गये थे आपस मे बातचीत करते हुए एक दूसरे का विश्वास प्राप्त कर लेते 
है | वे अपनी सामर्थ्यानुसार अपने कार्यों का बटवारा कर लेते है जिसके अनुसार लगडा व्यक्ति 
अधे व्यक्ति के कधों पर सवार होगा और लगडे व्यक्ति द्वारा बताये मार्ग पर अधा व्यक्ति चलकर 
दोनो अपने गन्तव्य स्थल तक पहुँचकर अलग-अलग हो जाते है ठीक इसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष 
चल नहीं सकता लेकिन चैतन्य होने के कारण वह देख सकता है और सक्रिय प्रकृति चल अर्थात 
गति तो कर सकता है लेकिन जड होने के कारण देख नही सकती। अत लगडा रूप पुरुष और 
अधा रूप प्रकृति है। यहॉ पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराकर प्रकृति कार्य करना समाप्त कर देती है 
और पुरुष भी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार 


उनके अपने अपने प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उपका पररपर सबंध समाप्त हो जाता है |३०३ 


एक तरफ़ साख्य द्वारा प्रकृति और पुरुष के द्वैतभाव को मान लेने के कारण मनुष्य के 


(१५४) 
चैतन्य का उनके रवभाव के अन्य तत्त्वों से विभाग मानना पडता है वहीं दूसरी तरफ साख्य 
अपनी धारणा के बिल्कुल विपरीत मनुष्य स्वभाव के एकत्व को मानकर ज्ञान-जीवन आर 
नैतिकता को बुद्धिगम्म स्वीकार करती है। यदि बुद्धि अनात्मिक और जड होती तो चंतन्य को 
प्रतिबिम्बित नही करती क्योंकि दो विपरीत रवभाव की वरतुए पररपर प्रतिबिम्ब के रूप मे कार्य 
नही कर सकती | पुरुष को बुद्धि की अवस्थाओ का अनुभव नही होता है क्‍योंकि बुद्धि मे पुरुष 
का प्रतिबिब यथार्थ नहीं है| साख्य के अनुसार पुरुष का बुद्धि के साथ सबन्ध सहयोगात्मक है 
प्रतिरपर्धात्मक नही | क्योकि पुरुष प्रकृति के सबध का केन्द्र बुद्धि मे है जो विभिन्‍न विषयों और 
स्तरो पर भेद और समवय करती है तथा अहकार की सहायता से विचार इन्द्रिय ओर कार्य सब६ 
गी क्रियाआ क साथ पादात्म्य स्थापित करती है। जब बुद्धि को यथार्थ का ज्ञान हो जाता हे कि 
तादात्म्य एक भूल है और जो कूछ दृश्य है वह मात्र गुणो की विक्षुब्धता है तो बुद्धि भी विरत 
हो जाती है। पुरुष का सयोग टूट जाने पर प्रकृति भी पुरुष मे प्रतिबिम्बित होने की साम्थर्श खो 


देती है। इस प्रकार बुद्धि का कार्य पुरुष के लिए सहयोगात्मक ही रहता है [१०४ 
पुरुष और प्रकृति के सबध का कारण अविवेक को माना गया है अत यह एक प्रकार का 


मिथ्या सबध है| लेकिन ऐसी दो स्वतजत्न सत्ताए जो पररपर बिल्कुल विरोधी स्वभाव की है एक 
दूसरे से कैसे सम्बद्ध हो जाती है विचार कर पाना कठिन है। वारतव मे प्रकृति और पुरुष की 
ऐसी पाररपारिक अनुकूलता आश्चर्यजनक है। यदि तर्कत विचार करे तो चेतनापूर्ण पुरुष ओर 
अचेतन प्रकृति एक ही विकास की स्थितिया है। यह जीव ही है जो मुक्त होने के लिए प्रयत्न 
करता है। इस सीमित चैतन्य के आधार पर ही एक अनन्त चैतन्य की पूर्व कल्पना होती है जो 
प्रकृति के बन्धन से सीमित है। लेकिन सीमित आत्मा रूप जीव अपनी अन्तर्निहित अनन्त चैतन्य 
का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह इस बधन से मुक्त हो जाता है। साख्य मे यर्थाथता की 
प्रक्रिया का जो उपादान तत्त्व भी यत्र रचना और आत्मा के स्वाततज्य की दो ग्रथियो मे विभाजन 
करता है, वास्तव मे ये यथार्थ ऐतिहासिक नही अपितु भावनात्मक है| जिसरो र॒पष्ट होता है कि 
आनुभाविक जगत मे दो भिन्न-भिन्न प्रवृतिया है जो पररपर इस प्रकार सबधित है कि उन्हें 
अलग-अलग नही किया जा सकता। पुरुष ओर प्रकृति समस्त अनुभव के दो पहलू है। वास्तव 


मे ये दोनो भर्थात्‌ चैतन्य और जडता एक ही पारिणमन अर्थात्‌ सत्ता के दो पहलू है। यथा।शथ॑ 


(१९५) 


सत्ता न तो कंवल पुरुष है और न ही केवल प्रकृति। ये अभौतिक रूप ओर रूपहीन प्रकृति होने 
से अस्तित्वविहिन है क्योकि जो अस्तित्वान होते है उनके नाम और रूप होते हैं। सबसे प्रथम 
आरितत्वान सत्ता महत है जो तब पैदा होती है जब पुरुष प्रकृति को सूचित करता है। अत यह 
विशुद्ध प्रकृति नही अपितु रूपधारिणी प्रकृति है। महत निर्विकल्प प्रकृति की सविकल्प अभिव्यक्ति 
है जिरामे पुरुष का भी सहयोग है। यदि हम सृष्टि प्रक्रिया के उद्भव के पीछे तक जाकर विद्यार 
करे तो रपष्ट होगा कि उच्चतम बिन्दु पर एक ऐसा पूर्ण चैतन्य स्वरूप सत्ता है जिसमे सभी 
वस्तुओ को सम्भाव्यता निहित है। वस्तुत सभी वस्तुए पुरुषन्और प्रकृति को सयुक्त करती है 
और पुरुष को अधिकाधिक अभिव्यक्त करने के सघर्ष करती है यह सघर्ष ही जगत की विकास 


प्रक्रिया है [२१५ 


साख्य के अनुसार आनुभविक जगत की दोनों जड और चेतन (विषय और विषयी) एक 
दूसरे पर प्राधान्य प्राप्त करने के लिए सघर्ष करती है जो अपने तार्किक आधार के रूप मे किसी 
अन्य तत्त्व की ओर सकेत करती है। इस प्रकार सघर्षशील जगत मे एक ओर पुरुष अर्थात 
विषयी और दूसरी ओर प्रकृति अर्थात्‌ विषय है नित्य एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यह धारणा 
न तो आनुभाविक तथ्यो के अनुकूल है और न ही साख्य के सिद्धातों के अनुकूल है। यदि महत 
रूप विश्वीय आत्मा व्यक्तिरूप विषमियों (अहकार) के अनेकत्त्व और व्यक्तिरूप विषयो बेल्माजजी) 
के अनेकत्व को उत्पन्न करता है तथा यदि सभी विषयो को एक प्रकृति मे समाहित कर दिया 
जाता है तो सभी विषयियो को एक सार्वभौम पुरुष मे समाहित क्यो नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
पुरुष-बहुत्व की धारणा असगत है। पुन यदि पुरुष और प्रकृति को एक दूसरे से रवतत्न ओर 
निरपैक्ष माना जाये तो दर्शनशास्त्र की समस्या का समाधान असभव है। अन्यथा यह कहने के 
कोई हानि नही है कि ये परस्पर विरोधी तत्व एक ही पूर्ण इकाई मे अन्तर्निविष्ट है जो इनसे 
परे है | साख्य मे पुरुष जीव के साथ मिश्रित नही है जो वस्तुओ के विभाग से विभक्त नही है। 
विश्वीय अभिव्यक्ति के तनाव और सधर्ष से प्रभावित नही है जो समरत सृष्टि के अन्दर और 
इन सबसे बाहर और ऊपर है इस प्रकार साख्य एक विशुद्य और पूर्ण चैतन्य की सत्ता की 


उपस्थिति का स्वीकार करता है। जिसे एक महान निरपेक्ष आत्मा कह सकते है |१०६ 


(१पुद्ध 
प्रश्न उठता हैकि सृष्टि अर्थात प्रकृति पुरुष का सबध क्या ? इसे प्रथम सूत्र३ं*० मे रपप्ट 
करते हुए कहा गया है कि रवरूपत मुक्त पुरुष के मोक्ष के लिए ही यह सबध ओर सृष्टि होती 
है। इस प्रकार यह सृष्टि परार्थ होती है। लेकिन पुन प्रश्न उठता है कि जो रवत रवाभावत 
मुक्त है उसका मोक्ष कैसे? पुरुष तो निगुर्ण एव अपरिणामी है और दुख पारिणाम है प्रकृति क 
रजस गुण का। वारतव मे दुख पुरुष मे न होकर प्रकृति और उसकी सन्‍्तति बुद्धि मे होती है 
तथा प्रकृति के कार्य बुद्धि के सानिध्य से उसमे स्थित दु ख का अज्ञान या भ्रम के कारण अपने 
मे आरोप कर लेने से पुरुष मे दुख की प्रतीत होती है (पक इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से दुख 
रजोगुण का परिणाम होने से भले ही प्रकृति का हो परन्तु सामान्य या व्यावाहारिक दृष्टि से वह 
उसी का होगा जिसे उसकी अनुभूति होगी अथवा जो उसे भोगता है और अनुभव अथवा 
भोक्ता होना तो चेतना का ही धर्म है अचेतन का नहीं। अत जब दु खभोग चेतना का धर्म है 
तो उससे मुक्ति अर्थात मोक्ष भी चेतन का ही धर्म होगा। इसी कारण से सृष्टि परार्थ ही कही 
गई है [२०४ इक्कीसवी कारिका मे सृष्टि का प्रयोजन एव उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपेक्षित 
प्रकृति और पुरुष का पाररपारिक सयोग वर्णित है। पूर्वोद्धृत कारिकाओ से इस कारिका मे यह 
विषेशता है कि जहाँ पूर्व उद्धृत कारिकाओ मे पुरुषार्थ-सिद्धि के लिए प्रकृति और पुरुष का 
सयोग और उस सयोग के द्वारा सृष्टि मानी गयी है। वही इस कारिका मे प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों की अर्थ-प्िद्धि के लिए सृष्टि को स्वीकार किया गया है। इस सबध मे प्रसिद्ध टीकाकार 
आचार्य मिश्र" पाररपारिक स्वार्थ के स्पष्ट करते हुए कहते है कि प्रधानस्य दर्शनार्थम्‌ 
प्रकृति की पुरुष विषयक और पुरुषस्य कैवल्यार्थमभ पुरुष की प्रकृति विषयक अपेक्षा को 
स्वीकार करती है। कैवल्य के लिए अपेक्षित रात्व-पुरुषान्यताख्यति अर्थात प्रकृति पुरुष 
विवेकज्ञान के लिए प्रकृति की अपेक्षा इसीलिए रवीकृत है क्योंकि यह विवेकज्ञान बुद्धि का ही 
एक विशेष प्रकार का परिणाम है *१९ और यह बुद्धि भी रवय प्रकृति का परिणाम है अत प्रकृति 


का ही पारिणामभूत विवेकज्ञान उसके अभाव में सर्वथा असभव है। 


प्रयोजन के सबध में उद्धत कारिकाओ मे पररपर विरोध दिखाई देता है क्‍योंकि सृष्टि 
वे उपक्रम मे आई हुई कारिकाओं मे प्रकृति के दर्शनार्थ और पुरुष के कैवल्यार्थ सृष्टि की बात 
कही गई है। जबकि सृष्टि के उपसहार के रूप में आयी हुई कारिकाओं मे पुरुष के भोग और 


(१५७) 
मोक्ष के लिए सृष्टि कही गयी है | लेकिन यहाँ वास्तविक विरोध नही है भोग वस्तुत एक ही जो 
भोग्य प्रकृति और भोक्‍ता पुरुष दोनो के बिना असभव है। यहा भोग पुरुष का ही स्वार्थ हे 
क्योकि प्रकृति के गुणों द्वारा पूर्वजन्मो में किये गये ओर अनादि अविद्या के कारण प्रकृति के 
साथ अपना तादात्म्या ऐक्यरूप ग्रहण करने के कारण अपना समझकर समस्त प्रारब्ध कर्माँ का 
दु खत्रय रूप फल भोगते हुए ही पुरुष को उससे मुक्ति पाने की इच्छा होती है *२ अन्यथा नही | 
मोक्ष और भोग दोनों ही पुरुष के ही रवार्थ है प्रकृति के नही | इस प्रकार पुरुष के हित सम्पादन 
हेतु प्रकृति पुरुष के सयोग से सृष्टि करती है। अर्थात दोनो का प्रयोजन समान या एक ही है। 
लेकिन यहा शका उठती है कि परमार्थत पुरुष का कोई पी नही हो सकता क्योंकि वह 
स्वभवत निर्बन्ध और नित्य मुक्त है। इसी प्रकार प्रकृति का भी प्रयोजन नही सकता क्‍योंकि 
वह अचेतन है | साख्य दर्शन मे प्रकृति पुरुष के अधीन नही है। यदि पुरुष प्रकृति का अधिष्ठाता 
या नियामक माना जाता तो यह सम्भव था कि पुरुष अपने अधीन प्रकृति का अपने प्रयोजन की 
सिद्धि हेतु प्रयोग करता हे। चूँकि प्रकृति अचेतन है अत वह स्वय पुरुष का प्रयोजन समझकर 
उपकार भाव से उसकी सिद्धि के लिए प्रवृत नही हो सकती। यहाँ आचार्य ईश्वरकृष्ण का मत 
सगतपूर्ण नही है कि गुणवती उपकारिणी प्रकृति निगुर्ण अनुपकारी पुरुष के भोग-मोक्ष के 
सम्पादनार्थ ही सृष्टि मे प्रवृत होती है |३१३ 


रपष्ट है कि साख्यकारिका परमार्थत निर्बन्ध और नित्य मुक्त पुरुष के प्रयोजन की बात 
नही करता सृष्टि के प्रयोजन का तात्पर्य यह है कि पुरुष को जीवनगत अर्थात बद्धावस्था के 
लिए ही प्रयोजन की बात कहीं गई है जो उचित भी है। प्रकृति के साथ उसका अपना 
तादात्मय-ग्रहण अनादि अज्ञान अर्थात अविवेक के कारण होता है| दूसरे शब्दों मे विविध कर्म 
तथा उनके दु खादि फल का भोग वस्तुत तो है प्रकृति के परिणाम २१४४ पर प्रतीत दोनों की ही 
होती है। पुरुष को पुरुष का त्रिविध दु ख के साथ अभिघात या अभिसबध कहकर उससे मुक्ति 
पाने के लिए उसके निवतर्क हेतु की बात की गई है [११५ यह निर्वतक हेतु विवेक ज्ञान के रातन 
अभ्यास से उत्पन्न तत्त्वज्ञान है जो पुरुष के स्वरूप से अभिन्‍न नित्यज्ञान है।*४ पुरूष इस 
पारमार्थिक स्वरूप के आधार पर ही उसे ससारण अर्थात जन्म-मरण रूप बधन एव मोक्ष से भी 


परे माना गया हैं [३१७ 


जद 

साख्य कारिका मे पाररपारिक सयोग से पुरुष के कर्त्ता ओर प्रकृति के चैतन्य होने की 

बात स्वीकार की गई है |*५ कितु प्रश्न उठता है कि सृष्टि के पूर्व प्रकृति सूक्ष्म गुणों की 
समस्या मे रहती है और पुरुष अपने शद्ध चिन्मात्र रूप मे हो तो फिर इन दोनों मे सभाग किस 
प्रकार होता है? कारिका मे न तो इस पर स्पष्ट विवेचन हे और न ही इसे सर्वविदित उदाहरणो 
द्वारा रपष्ट किया गया है। साख्य सूत्र मे कुसुम और रवच्छ रफाटिक इत्यादि दृष्टात इस सबध् 
॥ में कुछ विशेष उपयोगी नही सिद्ध होते क्‍योंकि उक्त उदाहरण प्रत्यक्ष जगत के है। जबकि 
सृष्टि ऊे प्रारम्भ के पूर्व प्रकृति और पुरुष सूक्ष्मातिसूक्षम पदार्थ है |१९६ इसी प्रकार प्रकृति एव 
पुरुष मे स्थूलता का सर्वथा अभाव होने से दोनो के ंश्ाक सयोग और उससे उत्पन्न माना 
गया । पारस्पारिक प्रतिबिब के अभाव में बीसवी कारिका मे उद्धत कथन सभव नही प्रतीत 
होता। भोगादि के लिए अपेक्षित सृष्टि के कारण-भूत उक्त सयोग का कारण योगदर्शन और 
आचार्य पचशिख अनादि अविद्या ११ को मानते है | सयोग की कारण भूता अविद्या यद्यपि अनादि 
है लेकिन नित्य नही अपितु सगत है। इसका कारण है कि प्रकृति और पुरुष के बच यह कोई 
रवाभाविक अविच्छेद सबध नही है अपितु सूक्ष्म वैचारिक सबंध है| इस प्रकार यहा प्रकृति-पुरुप 
के सबंध की दार्शनिक व्याख्या की जाती है तात्रिक नही। जैसा कि साख्यदार्शनिकों की 
मान्यता है कि जो ही साधक अपने तथा प्रकृति के वास्तविक रूपो का भेद-पार्थक्य जान लेगा 
त्यो ही इस सयोग का अत हो जायगा। सयोग का अत होते ही कर्जुत्वाभिमान जो पूर्व अविवेक 
कत पाररपारिक सबंध के कारण होता था नष्ट हो जायगा। तत्पश्चात्‌ सारे सचित और 
क्रीयमाण कार्य विवेचन ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते है और साधक वास्तविक कैवल्य का अनुगान 


करता है [२१ 


साख्यकारिका*२२ प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के मोक्ष के निमित्त होती है। लेकिन प्रश्न 
उठता है कि यह कैसा पुरुष होगा तो वास्तव मे यह बद्ध पुरुष अर्थात्‌ जीव ही होगा जो सृष्टि 
का परिणाम है। तब ऐसा बद्ध पुरुष प्रकृति के सयोग का आधार और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य रूप 
कैसे हो सकता है तथा स्वय प्रकृति जड होने के कारण सयोग का आधार नहीं हो सकती | 
फिर कैवल्य की जो ज्ञान-साधन रूप है १२३ वह निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य रूप पुरुष की ओर राकत 


करता है जो साख्यकारिका मे अद्दैत की अरपष्ट अनुभूति कराती है। 
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इस प्रकार द्वैतवादी साख्य अद्वैतवादी आदर्श की सत्यता को नही छू पाता केवल बोध के 
उस रतर पर ही सतुष्ट हो जाता है जो सत ओर असत्‌ के भेद को महत्व देता है। दोना क 
विरोध को यथार्थ तथा दोनो के तादात्म्य को अयथार्थ स्वीकार करता है। वास्तव मे साख्य की 
धारणा जो मनुष्य के मानसिक अनुभव की आवश्यकाता की कुछ पूर्ति करती है एक ऐसा 
दार्शनिक मत है जो अधिकतर तत्त्वविज्ञान विषयक प्रवृतियो के साचे के प्रभाव से प्राप्त हुआ 
है न कि वस्तुओ के अस्तित्व सबधी अवलोकन से उत्पन्न वैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा पाया जाता हे | 
किन्तु साख्य का दार्शनिक सिद्धान्त जो प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद तथा अनन्त पुरुषों के 
अनेकत्व को मानते है। प्रत्येक पुरुष असीमित है फिर भी वे अन्यो की असीमितता का व्याघात 
नही करते और उनसे बाह्य और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते है जो दार्शनिक समस्या का सत्तोषप्रद 
समाधान नहीं देता। वास्तव में ट्वैतवादपरक यथार्थवाद मिथ्या तत्त्वविज्ञान (तत्त्वमीमासा) का 


परिणाम है। 
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अध्याय पंचम्‌ 


साख्य दर्शन का पाश्चात्य 
दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन 


(१७५) 

साख्य दर्शन के द्वैतवाद मे एक विशुद्ध चेतन्य पुरुष हे तो दूसरा जडात्मक तत्व 

प्रकृति है और आध्यात्मवादी विवेक-चन्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है। साख्य कारणता सिद्धात मे 
परिणामवादी और सत्कार्यवादी है तो निरीश्वरवादी होने के साथ उसका सृष्टि के उत्पत्ति-सम्बन्धी मत 
मे विकासवादी धारणा है जो यत्रवादी दिखाई भले ही देती हो किन्तु वह प्रयोगवादी धारणा को 
स्वीकार करती है। पाश्चात्य दर्शन मे भी विविध दार्शनिक विचारधाराए मिलती है | जिनका कही 
साख्यमत से साम्य है तो कही विरोध भी मिलता है। जिसका तुलनात्मक अध्ययन निम्न शीर्षकों 


के अर्न्तगत किया गया है - 
0) तत्त्व सिद्धात 


साख्य दर्शन दो प्रकार के मूलतत्त्वों को रवीकार करता है। उसके अनुसार प्रकृति ओर 
पुरुष दो परमतत्त्व है जिनके पारस्परिक सबंध से इस जगत की उत्पत्ति होती है। ये दोनो तत्त्व 
एक दुसरे से रवतत्र रवरूप मे भिन्‍न तथा समानत सत्य है| दोनों अजन्मा नित्य सर्वव्यापक 
तथा विश्व के आधार है। किन्तु दोनों का स्वरूप एक दुसरे से बिलकुल भिन्‍न है| प्रकृति जड 
और एक है। किन्तु पुरुष चेतन और अनेक हैं | प्रकृति जगत का मूलकारण है और पुरुष निरपेक्ष 
द्रष्टा| साख्य सम्भवत इस रूप में अनीश्वरवादी नही है कि वह यह सिद्ध करता है कि ईश्वर 
नही है अपितु केवल यह मानता है कि ईश्वर है ऐसा मानने का कोई हेतु नहीं है।" आचार्य 
भिक्षु अनेकश साख्य को वेदान्त के विचारों के समान बताने का प्रयास करते है।* वे एक 
व्यापक पुरुष की सार्थकता को स्वीकार करते हुए मानते है कि वह सर्वोपरि अर्थात सार्वभौम 
सामूहिक पुरुष है सब कुछ जानने तथा सबकुछ करने की शक्ति रखता है और चुम्बक पत्थर 
के समान केवल सान्निध्य के कारण गति देने वाला है।* लेकिन आचार्य ईश्वरकृष्ण ऐसे किसी 
ईश्वर रूपी परमतत्त्व की कोई विवेचना नही करते | वास्तव मे साख्य दर्शन परमतत्त्व की सख्या 


की दृष्टि से अनेकत्ववादी और सके स्वरूप की दृष्टि से द्वैतवादी है। 


पाश्चात्य दर्शन मे द्वैतवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हाइडे ने किया था जिसके अनुसार 


मूलतत्त्व शुभ के साथ-साथ अशुभ तत्त्व का भी सहअस्तित्व है । बाद में नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र 


(१७६) 
से हटकर तत्त्वमीमासा के क्षेत्र मे क्रिश्चियन वुल्फ ने ट्वेतवाद के आधार पर शरीर (अचेतन या 
जड) और आत्मा (चेतन) को पारस्परिक रूप से दो रवतत्न तत्त्व मानते है। इस प्रकार द्वैतवाद 
के अनुसार परमतत्त्व की प्रकृति अथवा स्वरूप मे द्वेत है। दुसरे शब्दों मे विश्व का मूलतत्त्व एक 
प्रकार का नही प्रत्युत उसमे रवाभाविक अथवा गुणात्मक द्वैत है ।* पाश्चात्य दर्शन मे द्वैतवाद 
का प्रथम प्रमाण प्राचीन यूनानी दर्शन से होता है। थेलीज एनेक्जिमेण्डर तथा हेराक्लाइटस ने 
क्रमश जल वायु और अग्नि को मूलतत्त्व माना किन्तु उसमे जीव अर्थात चेतना का समावेश 


भी स्वीकार किया। अत यहाँ मूलद्रव्य को एकात्मक मानने पर भी उनके स्वरूप मे द्वैत है।६५ 


दार्शनिक रूप से प्रथम द्वैतवादी एनेक्‍्जेगोरस को माना जाता है। जिसने सर्वप्रथम चेतना 
को भौतिक जड द्रव्य से पृथक माना। उसके अनुसार जड द्रव्यों के साथ-साथ चेतना भी 
पारमार्थिक है। चेतन तत्त्व ही विभिन्‍न मूल जड द्रव्यों से विश्व के भिन्न-भिन्न पदार्थों का 
निर्माण करता है। अत परमतत्त्व अनेक है चेतन (नाउस) और भिन्न-भिन्न जडद्व॒व्य किन्तु 
उनका स्वरूप चिदात्मक तथा जडात्मक है ।अत परतमत्त्व सख्या की दृष्टि से अनेकत्ववादी है 


जबकि अपने रवरूप की दृष्टि से द्वैतवादी है।* 


द्वैतवाद का विस्तृत विवरण प्लेटो और अरस्तू के दर्शन से मिलता है। प्लेटो के अनुसार 
श्रेयस प्रत्यय तथा जड द्रव्य से सयोग से विश्व की सृष्टि होती है। दोनो ही पारमार्थिक तत्त्व 
है। सामान्य प्रत्ययों की सख्या अनन्त है और सभी यथार्थ है किन्तु सभी का स्वतत्र अस्तित्व 
नही है। पूर्ण रूप से रवतत्न सत्ता केवल श्रेय प्रत्यय की है जो सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक एव सभी 
प्रत्ययो का अधिष्ठान है। मूलतत्त्व के चेतन पक्ष में परमतत्त्व एक सर्वव्यापी प्रत्यय ओश्रेयस है। 
जिसे प्लेटो ईश्वर कहता है। जडतत्त्व निर्गुण और आकारविहीन है। उसका अस्तित्व किसी 
श्रेयस प्रत्यय पर आधारित नही है। श्रेयस प्रत्यय विचार स्वरूप है। किन्तु जडद्रव्य अचेतन है। 
एक शुभ और पूर्णता का द्वैतक है तो दूसरा अशुभ और अपूर्णता का, एक विश्व को शुभ से 
विभूषित करता है तो दूसरा उसमे अशुभ का समावेश करता है। जडद्रव्य उपादान है। जिनपर 
भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के अकित होने से विभिन्‍न पदार्थ निर्मित होते है । अकित करने वाला श्रेयस 
प्रत्यय ईश्वर है। जो निमित्त कारण है। इस प्रकार प्लेटो प्रत्यय और जड अर्थात अचेतन और 


जड दोनो को विश्व का मूल आधार मानने के कारण तत्त्वमीमासी दृष्टि से द्वैतवादीं है ५ किन्तु 


(१७७) 
प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण उनका आदर्श प्रत्ययवाद है। प्लेटो का यह मत समीचीन 
है कि यदि सभी देवताओ के विश्व की उत्पत्ति के विषय मे अनेको सम्मतियों के बीच हर एक 
अश मे हम अपने विचारों को परस्पर सगत तथा सूक्ष्म रूप में ठीक नही बना सके | जो दूसरे 
की अपेक्षा कम सम्भव हो। क्‍योंकि हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि जो बोलता हूँ और तुम 


जो उसका निर्णय करते हो हम सभी मरण्यधर्मा पुरुष है। इस प्रकार इन विषयो के ऊपर एक 


सम्भव गाथा से ही सतुष्ट रहना चाहिए और इससे अधिक की माग नही करनी चाहिए [5 


अरस्तू के ट्वैतवाद मे विश्व का मूल आकार और भौतिक द्रव्य है। इन्ही दोनों के सयोग 
से विभिन्‍न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। आकार निमित्त कारण अर्थात प्रेरक कारण है। जो 


उपादान कारण जडतत्त्व को कार्य के रूप में परिवर्तित करता है। दोनों के स्वरूप के सबध मे 
अरस्तू का मत है कि दोनो एक दूसरे के विपरीत है। उनके स्वरूप या प्रकृति मे द्वैत है और 
यह द्वैत सदैव विद्यमान रहता है। मूल आकार सामान्य तथा विचार स्वरूप है जबकि उपादान 
शुद्ध विशेष और पूर्णत भौतिक है। अत यहाँ अरस्तू परमतत्त्व को सख्या और स्वरूप दोनो 
दृष्टि से द्वैतवादी मानते हैं ।* 


प्लेटो का सामान्य पृथक अतीन्द्रिय तथा प्रमुख आदर्शमय रूप युक्त है किन्तु अरस्तू 
के अनुसार दो वस्तुओ का श्रेय यथार्थ मे सुकरात को दिया जा सकता है आगमनात्मक 
अनुमान सबधी तर्क और सामान्य परिभाषा जो दोनों ही विज्ञान के प्रारम्भ से सबद्ध है। किन्तु सुकरात 
ने सामान्यो अथवा परिभाषाओं के अस्तित्व को पृथक नही किया तो भी उसके उत्तराधिकारियों ने उन्हें 
पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व माना और इसे वे विचार कहते है ।१९ सुकरात से सहमत होते हुए प्लेटो 
की आलोचना अरस्तु करता है वे विचारों को एक साथ सामान्य द्रव्य और पृथक्‌ व विशिष्ट 
मानते हैं | यह बात सम्भव नही यह पहले से ही बताया जा चुका है। उन व्यक्तियों ने के कहते 
है कि विचार सामान्य है दो मतों को जो एक में मिला दिया इसका कारण यह है कि उन्होने 
आदर्श द्रव्यो तथा इन्द्रियगम्य वस्तुओं को एक समान नहीं माना। उन्होने सोचा कि इन्द्रियगम्य 
विशिष्ट पदार्थ एक प्रवाह की अवस्था मे है और उनमे से कोई शेष नही रहत्ता,किन्तु सामान्य 
इनसे पृथक और भिन्‍न है। सुकरात ने इस प्रकल्पना को प्रेरणा दी अपनी परिभाषाओ के 
द्वारा किन्तु उसने उन्हे विशिष्ट पदार्थों से पृथक्‌ नही किया था और उचित ही सोचकर पृथक्‌ 


(१७८) 


नहीं किया था [स्‍ 


प्लेटो सत्‌ तथा परिणमन से भी आगे बढकर श्रेयस तक पहुचता है। प्लाटिनस निरपेक्ष 
सत्ता को अभी तक उददेश्य तथा विधेय के मध्य मे अविभकत और इसलिए समस्त भेदभाव से 
ऊपर के रूप में जानने की चेष्टा करता है। यह निरपेक्ष परमसत्ता उन वस्तुओं में से एक भी 
नहीं है। जिनका कि यह आदि स्रोत है। इसका स्वरूप ऐसा है कि इसके विषय में निश्चित रूप 
से कुछ नही कहा जा सकता अर्थात अस्तित्व रहित्त तत्त्व के विपरीत जीवन का अभाव-क्यों कि 
यह वह है जो इन सबसे अतीत है. एक बार जब तुमने उसके लिए श्रेय शब्द का प्रयोग कर 
दिया तो फिर इसके अतिरिक्त और किसी विचार को इसके आगे जोडने की आवश्यकता नही 
क्योकि और कुछ जोडने से तुम उक्त अश मे उसकी न्यूनता का बखान करते हो। यहाँ तक 
भी मत कहो कि इसके अन्दर बोध की प्रक्रिया है। क्योंकि इससे भी तुम इसके अन्दर विभाग 
का समावेश कर दोगे |” इसी प्रकार एलेक्जेड्रिया का क्लीमेट एक ऐसे लक्ष्य बिदु पर पहुँच 
जाता है जहाँ पहुँच कर सर्वोपरि सत्ता को इस रूप में नही कि यह क्या है अपितु इस रूप मे 
समझा जाता है कि क्‍या नही है | इरिजेना के अनुसार वह जो सृष्टि करता है किन्तु स्वय अजन्मा 
है वह जो रचना करता है और स्वय भी उत्पन्न हुआ है वह जिसकी रचना हुई है और जो रचना 
करता नही और वह जिसकी न तो रचना हुई है और न जो रचना करता है स्पष्ट है कि यह 
वर्णन पुरूष अथवा ब्रम्हा के अनुरूप है | डेकार्ट के अनुसार द्रव्य का अर्थ है स्वअस्तित्ववान्‌ होना 
अपने अस्तित्व का वह स्वय कारण है। जो कि स्वतत्र और निरपेक्ष है। निरपेक्ष तत्त्व एक ही हो 
सकता है वह ईश्वर है ।*२ परन्तु सापेक्ष द्रव्य के बिना निरपेक्ष द्रव्य का कोई अर्थ नही है| सापेक्ष 
द्रव्य अपने अस्तित्व के लिए अन्य द्रव्य पर निर्भर होता है। सापेक्ष द्रव्य दो प्रकार के है आत्म 
और जड जो अपने अस्तित्व के लिए निरपेक्ष द्रव्य पर निर्भर है | इस प्रकार डेकार्ट के दर्शन में 
निरपेक्ष और सापेक्ष का द्वैत होने के साथ सापेक्ष द्वव्यों में चेतन और जडतत्त्व का द्वैत है। द्रव्य 
के अनिवार्य सर्वव्यापी और अवियोज्य धर्म को गुण कहा जाता है। द्रव्य को नष्ट किए बिना गुण 
को उससे अलग नही कर सकते | निरपेक्ष द्वव्य के अनन्त गुण है| जबकि सापेक्ष द्वव्य में सीमित 
गुण होते है आत्मा का गुण विचार और जड (शरीर) का गुण विस्तार है गुणो के आधार पर ही 


द्रव्यो की सत्ता का अनुमान किया जाता है [४ 


(१८०) 
होगा । यदि दो वस्तु दो है तो उनके बीच सदृश्य और भेद दोनों मानना होगा और जब केवल 
भेद हो तो वहॉ सबध नही होगा। इस प्रकार जड पदार्थों के बीच या चेतन पदार्थों के बीच सबध एक 
समस्या होगी । किन्तु यहाँ पर स्पष्ट नही है कि देकार्ट को एक धर्मी पदार्थों के बीच होने वाले 
कार्य-कारण सबंध या किन्‍्ही अन्य सबधो के बारे मे किसी कठिनाई का अनुभव हुआ। विशेंष 
रूप से विभिन्‍न चेतन पदार्थों के बीच सबध साधारणतया यदि ईश्वर को छोड दे तो जड शरीर 
के माध्यम से ही होता है। फिर चेतन पदार्थों के बीच सबध और जड पदार्थों के बीच मे सबंध 
की समस्‍या में एक मूलभूत अन्तर है| शायद यही कारण था कि ग्यूलिक्स और मैलब्राश ने 
स्पष्टत स्वीकार किया कि चेतन (मनस अर्थात आत्मा) ओर जड (शरीर) आदि समस्त गति का 
प्रदाता एक मात्र ईश्वर है | उक्त द्वय सयोगवादी दार्शनिक मनस-देह के सबध की व्याख्या के 
लिए देकार्ट द्वारा प्रतिपादित क्रिया-प्रतिक्रिया के सिद्धन्त की अनिवार्यता को आवश्यक मानते 
है । अन्तत देकार्ट भी इस निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि यद्यपि गति पिण्डो का मुख्य लक्षण 
है तथापि पिण्डो की प्रेरक शक्ति स्वय पिण्डो मे न होकर ईश्वर मे रहती है [१८ 


स्पिनोजा परम द्रव्य सत को एक ही मानता है। द्रव्य वह है जिसका आधार उसके स्वय 
के अन्दर हो अर्थात जड स्वनिष्ठ और आत्मबोध युक्‍त हो। द्रव्य के दो गुण विस्तार और विचार 
उसके अनन्त गुणो मे से एक है| विचार और विस्तार भिन्‍न-भिन्‍न है न कि विरोधी | विचार और 
विस्तार का द्रव्य से कोई विरोध नही है क्‍योंकि द्रव्य निर्विदष्ट है अत वे दोनो द्रव्य के वि६ 
गऐैय हो सकते हैं १६ वास्तव मे स्पिनोजा का द्रव्य विचार और विस्तार दोनो के परे है। स्पिनोजा 
के अनुसार जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता कि किसी उद्देश्य से नही होती उसी प्रकार ईश्वर 
का कार्य भी किसी प्रयोजन से नही होता वह पूर्ण है। अत उसका कोई प्रयोजन नही हो 
सकता। यदि वह क्रियाशील है तो अपने स्वभाव के कारण हो यही उसकी स्वग्नता है [*" चूँकि 
जड और चेतन दिखाई देने वाली प्रक्रियाये एक ही मूल सत की दो विशिष्ट विधाए है। इसलिए 
उनके अनुसार जो चेतन सत्‌ मे अभिव्यक्त और चेतन के बीच कोई कार्य-कारण सबध नही है 
तभी वह एक दूसरे को स्वतत्र रूप मे प्रतिबिम्बित करते है जो बाद मे लाइबनित्ज के दर्शन मे 
भी मिलता है। स्पिनोजा द्वारा व्यक्त द्रव्य की परिभाषा के आधार पर लाइबनित्ज ने अनेक द्रव्य 


सत्‌ की कल्पना की और कहा कि ये मोनाड है।?! 


(१८१) 

मनस शरीर के द्वैत सबध के विषय मे हाकिग का मत है कि जो ऐसे सिद्धान्त है जिन्हे 
क्रिया -प्रतिक्रियावाद और समानातरवाद कहा गया है। ये दोनो सिद्धात मनस ओर शरीर को 
दो द्रव्य मानने की अपेक्षा दो प्रतिक्रियाओ के रूप मे स्वीकार करती हैं । क्रिया-प्रतिक्रियावाद 
के अनुसार मस्तिष्क घटनाए मनस घटनाओ को प्रभावित करती है जबकि समानान्तरवाद मे 
मस्तिष्क घटनाए तथा मनस घटनाए बिना किसी भी पक्ष के हस्तक्षेप के एक दूसरे के पूर्णत 
अनुरूप चलती है। ये दो श्रखलाए या तो एक दूसरे को प्रभावित करती है या प्रभावित नही 


करती है। अत द्वैतवाद के लिए कोई अन्य विकल्प नही है।१२ 


स्पिनोजा की भाति लाइबनित्ज एक द्रव्य के सप्रत्यय को स्वीकार नही करता है। वह 
ईश्वर को अन्तिम द्रव्य मानता है। किन्तु उसका मत है कि यदि एककों की स्थापना न करे तो 
ईश्वर के अतिरिक्त विश्व की सभी वस्तुए सारहीन हो जाएगी। अत आपातिक वस्तुओं की 
व्याख्या के लिए बहुद्गव्यो के सप्रत्यय की आवश्यकता है। लाइबनित्ज के मत मे कोई भी दो 
वस्तुए जिन्हे एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है एक नही हो सकती। दो वस्तुओं की 
अभिन्‍नता कल्पित करना एक ही वस्तु को दो नामों से अभिह्ित करना है। लाइबनित्ज देकार्ट 
द्वारा ईश्वर के पश्चात्‌ आत्म (चेतन) द्वव्य जो कि गौण हे को स्वीकार करता है| किन्तु वह जड 
द्रव्य को नही मानता है | उसके अनुसार सरल एवं अविभाज्य वस्तुए ही द्रव्य हो सकती है। अत 
विस्तार को द्रव्य नही माना जा सकता | लाइबनित्ज ने मनोवैज्ञानिक विवेचना से स्पष्ट किया कि 
आत्मचेतन व्याक्तियों मे ही चेतनता के स्तर सदैव समान नही रहते जैसे सुषुप्ति या मूर्छा की 
अवस्था मे | अत उनके अनुसार एकक परिवार मे प्रत्यक्ष की श्रेणिया असीमित भिन्‍न स्तरीय हो 


सकती है [२१ 


यही कारण है क्रि लाइबनित्ज ने द्रव्य की इकाइयो के रूप मे एककों की स्थापना की 
और इन्ही से विश्व की सभी वस्तुओ की रचना की कल्पना की। इनका मूल स्वभाव प्रत्यक्ष और 
प्रवृत्ति है किन्तु ये सभी एक दूसरे से भिन्‍न है। यद्यपि सभी मिलकर प्रत्यक्ष के सभी सभव 
विकास स्तरो की अभिव्यक्त करते है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि यह विकासवादी धारणा है | 


लाइबनित्ज के मत मे समस्त विश्व एककों से परिपूर्ण है किन्तु प्रत्येक का दृष्टिकोण शेष से 


(१८२) 
भिन्‍न है। प्रत्येक मे अपना अलग-अलग परिवर्तन का स्रोत है क्‍योंकि सभी मे प्रवृत्ति की 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति होती है| अत वह कहता है कि एकको के लिए परस्पर भिन्‍न होना आवश्यक 
है। लाइबनित्ज के शास्त्र मे जन्म मरण अथवा पुनर्जन्म मानने के लिए कोई स्थान नही है। अत 


एकक ईश्वरीय चमत्कार से उत्पन्न हुए हे और चमत्कार से ही नष्ट हो सकते है |१४ 


लॉक मूल तत्त्व को द्रव्य कहता है जो सत्ता की दृष्टि से स्वतत्र है। द्रव्य सरल प्रत्ययो 
का योग है। द्रव्य गुण का आधार है बिना द्रव्य के गुण की सत्ता सम्भव नही है। गुणों का 
ही प्रत्यक्ष होता है द्रव्य का नही। लॉक द्वैतवादी है वह तीन प्रकार के द्रव्य मानता है। प्रथम 
जड द्रव्य द्वितीय आत्म द्वव्य और तीसरा ईश्वर। आकार विस्तार घनत्व स्थिति गति सख्या 
आदि जड द्व॒व्यों के गुण है और सोचना-समझना इच्छा करना विचार आदि आत्म द्रव्य के गुण 
है | जिस प्रकार शरीर द्रव्य का गुण विस्तार उसी प्रकार आत्म द्रव्य का गुण विचार है। विचार 
और विस्तार के द्वारा ही उनके आधार का अनुमान होता है। ईश्वर परम पुरुष है। इस प्रकार 
ईश्वर निरपेक्ष और उसके सापेक्ष जड और चेतन द्रव्य है। लॉक द्रव्य के गुणों को दे प्रकार 
का मानते है, एक मूल गुण जो द्रव्य के अविच्छेद वास्तविक कर्म है ऐसे गुणो की सत्ता ज्ञाता 
पर निर्भर नही करती । मूल गुण हमारी बुद्धि मे सवेदना उत्पन्न करती है। जिसके प्रत्ययों की 
उत्पत्ति होती है| दूसरे उपगुण मे द्रव्य के धर्म नही है इनकी सत्ता ज्ञाता पर निर्भर करती है। 
उपगुण मूलगुणो के कारण इन्द्रिय सवेदन के रूप मे उत्पन्न होते है [१५ मूलगुण घनत्व विस्तार 
आकार गति आदि और उपगुण शब्द स्पर्श रूप आदि है। लेकिन लॉक द्रव्य को अनेक मानता 
है अत वह कहता है कि द्रव्य के अपने स्वरूप के सबध मे हम कुछ नही जानते है। इस प्रकार 
लॉक न तो द्रव्य को आस्तित्व को नकारता है और न ही गुणो के हेतु आश्रय की आवश्यकता का 


ही निषेध करते है। वे निषेध करते है पदार्थ वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक के ज्ञान का 


बर्कले कंवल दे प्रकार की सत्ताए मानता है आत्माए जो द्र॒ष्टाए है तथा प्रत्यय जो दृष्ट 
है| समस्त ज्ञेय जगत प्रत्ययों के अतिरिक्त और कुछ नही है | बर्कले के दर्शन मे भौतिक जगत 
के लिए कोई स्थान नही है। जिसे हम वस्तुओ से परिपूर्ण रूप मे जानते है तथा जिसकी सत्ता 
हमारे मन से स्वतत्र है बर्कले प्रत्ययो की स्थिति मनस मे रवीकार करता है। बर्कल आगे कहते 
है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वीकर करेगा कि न तो हमारे विचार न भाव न कल्पना द्वारा निर्मित प्रत्यय 
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ही मन के बिना कोई अस्तित्व रखते है तथा यह भी कम स्पष्ट प्रतीत नही होता कि विभिन्‍न 


सवेद अथवा इन्द्रियो द्वारा प्राप्त प्रत्यय चाहे वे किसी प्रकार निश्चित हो अर्थात उनसे कोई भी 
विषय बनता हो । उस मनस के बिना नही रह सकते जो उनका प्रत्यक्ष करता है कोई भी व्यक्ति 
सबध वस्तुओं के विषय मे प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का अर्थ अपनी सहानुभूति से ही समझ सकता 
है। जिस मेज पर मै लिखता हूँ, वह है अर्थात मे उसे देखता हूँ और उसका अनुभव करता हूँ. 
और यदि मै अपने अध्ययन कक्ष के बाहर होता तभी मे यह कहता कि वह है। जिससे मेरा 
तात्पर्य यह है कि यदि मै अपने अध्ययन कक्ष के भीतर होता तो मै उसका प्रत्यक्ष कर सकता 
था अथवा यह कि कोई अन्य व्यक्ति उसे वास्तव मे देख रहा है। गध है अर्थात उसे सूघा गया 
अथवा ध्वनि हुई अर्थात उसे सुना गया। इस प्रकार के अन्य समान कथनों का मे यही सब अर्थ 
लगाता हूँ। कारण कि वस्तुओ के विषय मे उनके प्रत्यक्ष होने के सन्दर्भ के बाहर जो भी कहा 
जाता है वह पूर्णयता अबोध प्रतीत होता है | इन वस्तुओ को प्रत्यक्ष करने वाले मनस अथवा 
चितनशील वस्तुओ की परिधि के बाहर उनका कोई अस्तित्व सभव नही है |*० बर्कले अस्तित्व के 
अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहता है कि उसके द्वारा आत्मा अथवा मन के अस्तित्व को भी सिद्ध 
कर सकते है- अस्तित्व का अर्थ है प्रत्यक्ष किया मन अथवा प्रत्यक्ष करना इस प्रकार 
सत्ता दृष्टता है का तात्पर्य केवल वर्तमान दृष्टि से ही नही अपितु ज्रैकालिक रूप मे ग्रहण 
करना चाहिए बर्कले प्रत्ययो की व्याख्या करते हुए बताते है कि प्रत्यय निष्क्रिय है वे चित्र के 
द्वारा स्पष्ट तो होते है, परन्तु स्वय चित्र रूप नही होते। आत्माए तथा प्रत्यय एक दूसरे से 
नितान्त भिन्‍न है। जब यह कहा जा सकता हे कि उनका अस्तित्व है। उन्हे जाना जाता है तो 
इस प्रकार के कथन से उन दोनो की किसी समान प्रकृति का अन्दाजा लगाने की मूल नहीं 
करनी चाहिए। अत जब हम कहते है कि प्रत्यय मन मे है तो उसका अर्थ मात्र है कि वे मन 


पर आश्रित है [२८ 


बर्कले के अनुसार यदि हम सृष्टि के विशाल अवयवो की विस्मयाकरक शोभा सौन्दर्य 
तथा पूर्णता के साथ छोटे अवयवो की उत्कृष्ट रचना तथा उसके साथ सम्पूर्ण सृष्टि के सतुलन 
पर ध्यान दे तथा यह जानने का प्रयास करे कि नित्य अनन्त ज्ञान शिव तथा पूर्ण आदि शब्दो 
से किन गुणों का परिचय प्राप्त होता हे तो हमे उस आत्मा का बोध हो जायेगा जो सर्वोपरि है 
जिसके द्वारा सभी कुछ सचालित है और जिसमे सबका अस्तित्व है। वस्तुत यह प्रकृति जिसका 
हम सदैव दर्शन करते है ईश्वरीय माया ही तो है। जिसमें नित्य प्रति हम उसी प्रकार ईश्वर का 
साक्षात्कार करते रहतें हैं जैसे अन्य आत्माओ की। बर्कले जगत की यथार्थता को स्वीकार करते 
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हुए कहते है कि सूर्य चन्द्र नदियाँ पर्वत मकान यहाँ तक कि अपने शरीर के विषय मे भी क्या 
ये सब केवल मात्र किसी मनमौजी की कपोल कल्पनाए तथा भ्रातियाँ है मेरा उत्तर है 
कि पूर्ण व्यथित तथ्यो के सिद्दात के आधार पर इस प्रकृति के किसी भी एक पदार्थ से वचित 
नही होते | हम जो कुछ देखते है स्पर्श करते है सुनते है अथवा सुरक्षित रहता है सदा के लिए 
यथार्थ है। इस जगत मे एक प्राकृतिक अस्तित्व है ओर यथार्थ सत्ताओ तथा कपोल कल्पनाओं 
के मध्य का भेद अपनी पूरी शक्ति को स्थिर रखता है [२६५ रुथ के अनुसार ईश्वर के मन मे जगत 


की अवधारणा को जिस प्रकार शकराचार्य मानते हे वह बर्कले के विचारों से भी साम्य रखती है। 


काट के अनुसार दोनो प्रकार के विषय अह-प्रत्यय और वस्तु-प्रत्यय आन्तरिक रूप से 
परस्पर भिन्‍न है| बल्कि केवल इस रूप मे भी भिन्‍न है कि ये एक दूसरे के बाहर प्रतीत होते 
है। सभव है कि प्रातिभासिक उपादान के मूल मे अन्तर्निहित वस्तुसत्‌ भी वैसा परायत्त 
विषय-निबद्ध नही हो जैसा कि प्रतीत होता है ३० ईश्वर मेरे लिए इतर सत्ता नही है। वह मेरे 
स्वरूप का ही उच्चतम शिखर है | इसके विपरित जगत (इहलोक) मेरा ही इतरत्व है। हम ऐसी 
पराशक्ति का अभ्युपगम कर सकते है जो यद्यपि प्रकृति से अत्यन्त भिन्‍न है किन्तु साथ ही 
उसका कारण भी है और जिसमे परम श्रेमस और परमश्रेमस का समवय सिद्ध है।*१ काट 
भोतिक को रवरूपवान्‌ तत्त्व नही मानता है वह इसे केवल प्रतिमासिक मानता है उसके अनुसार 
भौतिक की स्वायत्त सत्ता कल्पनीय नही है। क्योकि रवरूप सत्‌ केवल शुद्ध चित्‌ ही हो सकता 
है। काट के मत मे मेरी पत्थर उठाने की इच्छा तथा हाथ और पत्थर का उठना एक ही लोक 
मे घटित होते है। जबकि देकार्ट दोनो को दो लोको की घटना मानकर असबद्द रूप से घटित 
करता है और इस प्रकार मै प्राकृतिक घटनाओ का कारण हूँ। क्योकि यहा कारण भूत मै और 
मेरी इच्छा प्रकृति ही है किन्तु तब ये सभी क्रियाकलाप सकल्प अथवा कर्त्तच्य नही है। कर्त्त के 
रूप मे मै इस प्रकृति मे कुछ घटित नही कर सकता ।** दूसरे शब्दों मे विषयकरण व्यापार मेरे 
स्वरूप के अन्तगर्त है। केवल विषय कूत उपादान मेरे से परे है। यहाँ साख्य के मत मे प्रतिभास 
विषयो-मुखता है और इस विषयोन्मुखता का और विषय का जो कि एक ही विषय है पुरुष से 
कोई सबध नही है। किन्तु काट साख्य के समान अपने सिद्धात के सबध मे निश्चित नही है। 


काट आनुभविक जगत को प्रती तिरूप मानते है और मानवीय मस्तिष्क की रचना को इस 
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आनुभविक जगत का कारण मानते है| उनके अनुसार मनुष्य के लिए अतीन्द्रिय विषयो का ज्ञान 
प्राप्त करना असभव है क्योकि जो कुछ भी ज्ञान का विषय बनता है। वह देशकाल काल की 
आकूृतियो और बोधग्रहण की श्रेणियो के अन्दर आबद्व ज्ञान प्राप्त होता है। वह उसका केवल 
आभास मात्र है। पर्याप्त मात्रा मे असद्भासता के कारण हमारी तार्किक क्रियाशीलता हमे प्रतीत 
रूप से जगत की ओर बलात ठेलती है। जो सदा के लिए हमारे तथा यथार्थसत्ता के मध्य में 

* अपना स्थान बनाती है। काट के अनुसार यदि तार्किक बुद्चि अपने को यथार्यता कर निर्माण आने 
वाली समझती है तो सत्य की प्राप्ति के अधिकार से वचित हो जाती है। यह भ्राति की 
अन्तर्निहित शक्ति के रूप मे परिणत हो जाती हे देकार्ट के विपरीत जो हमारे अपने अस्तित्व 
सबधघी ज्ञान जो साक्षात तथा सशयरहित है तथा बाह्य विषयो के ज्ञान के बीच भेद करता है जो 
अनुमानजन्य तथा समस्यापूर्ण है। काट का मत है कि ब्रह्म जगत का ज्ञान भी हमारे लिए उतना 
ही प्रत्यक्ष तथा निश्चित है जितना कि हमारा आत्मविषयक ज्ञान। काट बर्कल के प्रत्ययवाद के 
विरुद्ध कहता है कि सरल किन्तु आनुभविक रूप से निर्णीत मेरे अपने अस्तित्व की चेतना यह 
सिद्ध करती है कि बाह्य पदार्था का अस्तित्व देश के अन्दर है।*र काट अनुभवम्य सब पदार्थों 
को प्रतीति मात्र कहता है तात्त्विक नहीं | इस प्रकार राधा कृष्णन्‌ क॑ मत मे काट वस्तुओ के 
अपने आप मे अनेकत्व मे विश्वास करता है | काट दृश्य ओर यथार्थ स्वरूप मे मेद करते हुए 
कहते हैं कि दृश्य स्वरूप वह है जो हमारे सामने प्रकट होता है तथा यथार्थ अर्थात स्वलक्षण 
दृश्य नही है, यह ज्ञान की सीमा है। सत्‌-असत बुद्धि के विकल्प है जिस प्रकार ये बुद्धि-विकल्प 
लागू नही होते | उन्हे सत्‌ या असत्‌ नही कह सकते है इस प्रकार ज्ञेयवादी काट बुद्धि की सीमा 
निर्धारित करते है |र४ 


फिक्टे के तत्त्वविज्ञान के अनुसार विज्ञान आत्मस्वरूप है। यही परमतत्व भी है जो 
आत्मरूप है| अचित भी चित्रूप ही है | विश्व का परमतत्व विज्ञान है यह विज्ञान ज्ञाता का रवरूप 
होने के कारण ज्ञाता से अभिन्‍न है। आत्मा में सकल्प-शक्ति है। इसी सकल्प-शक्ति की 
स्वतञ्गता के कारण आत्मा अपने को अनात्म वस्तु के रूप में प्रकट करती है। अचित्‌ अर्थात 
अनात्म ज्ञेय रूप है। किन्तु दोनो से भिन्‍नता होने के बावजूद उनमें विरोधी नही है। क्योंकि 
चित्‌-अचित दोनो एक ही परमात्मा की अभिव्यक्तियाँ है १५ किन्तु शैलिग परमतत्त्व को प्रकृति 


(१८६) 
कहता है इसके अनुसार परमतत्त्व की अभिव्यक्ति पहले जगतरूप मे फिर जीव मे होती है। अत 
चेतन अर्थात ज्ञाता ही अचेतन अर्थात ज्ञेय रूप मे प्रतीत होता है। प्रकृति ही दृश्य आत्मा है और 
आत्मा अदृश्य प्रकृति है। फिकटे के विपरीत शैलिग चित-अचित्‌ मे विरोध नही मानता है। अत 


जड चेतन मे भेद सभव नही है क्योंकि वे पररपर सहायक है |र६ 


विज्ञानवादी हेगेल विशिष्टाद्दैतवादी है। उनका परमतत्त्व परमविज्ञान है। सम्पूर्ण जगत 
इसी परमविज्ञान की अभिव्यक्ति है। परमविज्ञान की ही एकमात्र सत्ता है। परमतत्व अपने विकास 
के पूर्व भी है | हेगेल सृष्टि की त्रिआयामी पक्ष विपक्ष सपक्ष को द्वद्वात्मक विकास को द्वारा जगत 
की व्याख्या करते हैं| उनके अनुसार वह जगत का अन्तर-सत्‌ है जो तत्त्वत है। वह वस्तुनिष्ठ 
तथा विशिष्ट रूप ग्रहण करता है। तथा स्वय से सम्बन्ध स्थापित करता है। इस रूप मे वह 
बदलता है तथा स्वय के लिए है परन्तु इस विशेषीकरण में भी तथा अपने अन्य तत्त्व में भी वह 
स्वय से एकात्म है। वह स्वय मे एव स्वय के लिए तथा स्वत पूर्ण दोनों एक साथ है। वह स्व 
स्थित प्रकृति अपने मे अव्यक्त है आध्यात्मिक द्रव्य है। उसे अपने लिए तथा अपने ही कारण 
स्वनिष्ठ होना है। उसे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए तथा स्वय के लिए विषय रूप मे उपस्थित 
होना चाहिए। परन्तु साथ ही उसे उस विषयनिष्ठ रूप का परिहार तथा अतिक्रमण करना है। इस 
प्रकार अपने अस्तित्व मे उसे उस विषयरूप में अपना बोध है। जिसमे वह स्वय ही प्रतिबिम्बित 
है । जब इस प्रकार विकसित रूप मे चित स्वय को चित रूप में जान लेता है, तब वह ज्ञान होता 
है |'४ यह स्पष्ट है कि सत तथा उसकी गत्यात्मकता की अभिन्‍नता का बोध होता है तो दूसरी 
ओर गत्यात्मकता के स्वरूप का प्रकाशन होता हे। यही कारण है कि हेगेल परमतत्व को 


स्वरूपनिष्ठ सत्‌ कहता है। 


हेगेल के अनुसार परमचित्‌ जो समग्र सत का मूर्त साकार अन्तिम तथा परमसत्य है। वह 
अपने उत्कर्ष के अत में स्वच्छद रूप मे अपना अतिक्रमण कर जाता है तथा अव्यवहित सत्‌ का 
रूप अपना लेता है। वह उस जगत की सृष्टि के लिये कृतसकल्प होता है। जिसमे अत तक 
पहुचने के पुर्व ही समस्त विषय विद्यमान है और वह सब इस अनुलोम स्थित्ति के कारण अपने 


आरम्भ सहित किसी ऐसी अवस्था में परिणित हो जाता है। जो साध्य पर आश्रित है क्‍योंकि 


(१८७) 
साध्य ही तो सिद्धात है जहाँ ज्ञान अपनी समग्रता मे एक ऐसा वृत्त होता है। स्वय अपनी 
आरमिक स्थिति मे प्रत्यावर्तन को जहाँ प्रथम अन्तिम हो तथा अन्तिम प्रथम हो | हेगेल शेलिग 
की भाति प्रकृति को दिव्य नही मानता है अपितु उसे परमतत्त्व का ही एक पक्ष मानता है। यहाँ 
हेगेल प्रकृति की यथार्थता को रवीकार करने के साथ प्रकृति को परम का ही एक अग भानने 
के कारण उसकी आगन्तुकता को भी स्वीकार करता है। अत वह प्रकृति के आन्तरिक और बाह्य 
पक्ष के बीच भेद करता है। एक ओर प्रकृति की अन्त रचना प्रत्यय के प्रतिबिम्बन तथा मौखिक 
सरचना से अभिन्‍न है तो दूसरी ओर प्रकृति के बाह्य पक्ष मे आगन्तुक तथा अभौक्तिकता है। 
लेकिन जो भौतिक है वह वास्तविक है तथा जो अभोक्तिक है वह अवास्तविक है। यदि 
आगन्तुकता को वास्तविक मानते तो तत्र के भीतर द्वेत उत्पन्न हो जायेगा अत यह अवास्तविक 


ही है।र६ 


ब्रैडले के मत मे निरपेक्ष परमब्रह्म ईश्वर नही है| मेरे लिए धार्मिक चैतन्य से बाह्य ईश्वर 
का कुछ अर्थ नही है और वह तात्त्विक रूप से क्रियात्मक है | मेरी दृष्टि मे निरपेक्ष बह्म ईश्वर , 
नहीं हो सकता। क्योंकि अन्त मे निरपेक्ष का सबध किसी के साथ नही रहता तथा इसके सीमित 
सकल्प के अन्दर कोई क्रियात्मक सबध नही हो सकता हे। जब आप निरपेक्ष सत्ता की अथवा 
विश्व की पूजा करना प्रारम्भ करते है और इसे कार्य का विषय बनाते हैं तो अपने उस क्षण 
इसका रूपान्तरण कर दिया |*" आत्म सगत विचार के दृष्टिकोण से दोनो प्रकार के अनुभव 
अव्यवहित और व्यवहित तथा वस्तुए और विचार ससृष्टियाँ यहाँ तक कि ईश्वर का प्रत्यय भी 
यद्यपि ईश्वर कि अनुभूति सत्ता आभास नही है। परन्तु तत्वमीमासी या विचारात्मक दृष्टि से 
ईश्वर का प्रत्यय आत्मघाती है इसलिए आभास है। सभी कुछ अन्तत आभास है। निरपेक्ष सत 
ही परम सत्‌ है। पर क्‍या हम आभासो को नितान्त सतविहीन या निरपेक्ष सत्‌ से (पृथक्‌ मान 
सकते हैं ? स्पष्ट है कि नही, क्योंकि ऐसा मानने से निरपेक्ष सीमित अथवा सारहीन है जायेगा 
तथा चिन्तन का आदर्श न रहकर (ब्रैडले के) तत्वज्ञान के लिये निरर्थक हो जायेगा प्रत्येक 
आभास कि अपनी सत्‌ की मात्रा है। अस्थिर रूप से ही सही उसमें कुछ अन्तर्वस्तु और 
आत्मसगति है तो इसलिए किसी आभास को हम तुरन्त ओर पुर्णरूप से आभास नहीं कह 


सकते [४१ 


(१ब्प्े 
ब्रैडले के अनुसार जो कुछ मुझे अस्तित्व मे जगत मे अथवा अपने अन्दर मिलता है वह 
दर्शाता है कि यह कुछ है और यह इससे अधिक प्रदर्शन नही कर सकता। जो उपस्थित है 
वह नि सन्देह उपस्थित है और उसे मानना ही होगा ओर उसकी उपेक्षा नही की जा सकती। 
किन्तु एक स्वीकृत तत्त्व को मानने ओर बिना किसी सन्देह के उसकी विषयवस्तु को यथार्थ मान 
लेने मे बहुत बडा अन्तर है |*२ अनेको के स्वरूप इसलिए केवल अपने में प्रत्येक अपने आप मे 
आत्म निर्भर नही है। क्योंकि यदि तुम प्रत्येक मे से उसके परे के प्रत्येक उल्लेख को मिटा 
दो तो अनेकत्व कही भी नही रहता और शब्द का अर्थ सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि वह 
पूर्ण इकाई के आधार को अभिव्यक्त करता हे ओर एकात्मकता से अलग विविधता का अपना 
कोई अर्थ नही है इसलिए जिन विषयों कि आवश्यकता नही है वे स्वात्म विरोधी है और 
पृथक्‌-पृथक पक्षों में प्रत्येक के अन्दर भेद करने से तुम बच नहीं सकते। क्‍योंकि इस प्रकार 
का मार्ग हमे नये विशेषों के विभाग कि ओर ले जायेगा। जिनमे से प्रत्येक के सम्बन्ध मे वही 
समस्या उत्पन्न होगी | यदि अनेको मे से प्रत्येक अपने से परे नही है तो वे अनेक नही रह सकते 
और दूसरी ओर जो आत्मनिर्भर नही रह सकता वह विशेष अथवा विलक्षण भी नही कहा जा 
सकता | इसलिए विशेष जिनमे से प्रत्येक यदि सम्भव हो सके तो विलक्षण हो केवल अमूर्त भाव 
ही सिद्ध होते है। क्‍योंकि ये सिद्धात रूप मे स्वात्म विरोधी है। इसलिए अयथार्थ है और 


अन्ततो गत्वा निरर्थक है [5३ 


यहाँ हाकिग का मत है कि पाश्चात्य दर्शन मे प्राचीन ट्वैतवाद मुख्यत विश्व की उस दृष्टि 
से सम्बन्ध था जिसमे मनुष्य की दोहरी प्रकृति जिसकी एक॑ प्रकार की प्रतिध्वनि है किन्तु 
आधुनिक द्वैतवाद मुख्यत मनस और शरीर की समस्या से सम्बन्धित है और विश्व की व्याख्या 
इस आन्तरिक विभाजन के सन्दर्भ में की जाती है [४ हयूम के पश्चात मिल रसेल विटगेन्टटाइन 
एयर आदि अनुभववादियों ने वस्तुए अनुभूत गुणों क॑ सग्रह के अलावा और कुछ नही है। इन 
गुणों के आश्रय स्वरूप किसी स्थायी आधार को मानना प्रमा्णों पर आधारित नही है। बल्कि एक 
कल्पना मात्र है। मिल ने द्रव्य को मात्र एक सम्भावना के रूप में लिया और माना कि यह 
सवेदनो की एक स्थायी सम्भावना है। समकालीन दर्शन मे तत्त्वमीमासा का निषेध्ष कर दर्शन को 


तारकिक विश्लेषण तक ही सीमित रखा गया है। इस सम्बन्ध मे विटगेस्टाइन ने माना की 


(१८६) 
दर्शनशास्त्र विज्ञान के वाक्‍्यों के अर्थों अथवा भाषा की तार्किक व्याख्या है तो ए० पी० एयर के 


अनुसार दर्शन का कार्य किसी अभौतिक तत्व की परिकल्पना करना नही इसका मुख्य कार्य 
आलोचनात्मक है। इस प्रकार रसेल एयर आदि ने द्रव्य सम्बन्धी धारणा को भाषा का एक 
भ्रागक प्रयोग का परिणाम माना है। आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषणों मे गुणो के आधार के रूप 
मे मुलभूत सत्ता के रूप मे किसी स्थायी अपरिवर्तनशील सत्ता को स्वीकार न करके परिवर्तन 


गति शक्ति ऊर्जा को विश्व का मूल माना गया है [१५ 
(7) सृष्टि-कारणता सिद्धांत 


साख्य दर्शन में ससार की समस्त वस्तुए मन शरीर इन्द्रिय बुद्धि आदि सीमित तथा 
सापेक्ष होने के कारण कार्यरूप है जो कतिपय उपादानों के सयोग से उत्पन्न माना गया है। यह 
जगत कार्यकारणो का प्रवाह है अत इस अश्रखला का कोई न कोई मूलकारण अवश्य होना 
चाहिए। इस मूलकारण को साख्य प्रकृति कहता है जो समस्त कार्यो का कारण है किन्तु स्वय 
अनादि है। इस प्रकृति को निरपेक्ष और नित्य कहा गया है। प्रकृति के अन्दर सत्त्त रज और 
तम तीन तत्त्व है जिन्हें गुण कहा गया है। इन तीनो गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति 
है। यहाँ गुण का अर्थ धर्म है। जैगुण्य प्रकृति मे सत्व वह है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु अपने 
को चैतन्य मे अभिव्यक्त करती है क्योकि ये लक्षण जीवन मात्र मे पाए जाते है इसलिए ये मूल 
प्रकृति के है [१६ साख्यसूत्र के अनुसार यदि ईश्वर को सृष्टि का कारण मान ले तो वह या तो 
किसी स्वार्थवश या दयावश ही सृष्टि कार्य करेगा। लेकिन ईश्वर जिसके सभी स्वार्थ पुर्ण हो 
चुके है। वह पूर्णत निस्‍्वार्थ है, क्योकि यदि ईश्वर रवार्थमय उद्देश्यों अथवा इच्छाओं से 
प्रभावित होता है तो वह स्वतत्र नही है और यदि वह रवबतत्र है तो वह सृष्टि रचना सबधी कार्य 
मे आप को लित जे के हे ही ईश्वर ससार की रचना को दयावश भी नही करता 
क्यों कि सृष्टि रचना से पुर्ण आत्माओं को कोई दुख नही था। जिससे छुटकारा पाने की उन्हे 
आवश्यकता हो। यदि ईश्वर केवल शुभ कामना से ही प्रेरित हो तो उसके द्वारा उत्पन्न सभी 
प्राणी सुखी होने चाहिए। फिर यदि यह मान ले कि आचरण के भेदो के अनुसार ईश्वर को 


मनुष्यों के साथ भिन्‍न-भिन्‍न व्यवहार करना होता है तब फिर कार्य विधान ही कार्यकारी सिद्धात 


(१६०) 


होगा ईश्वर नही। 


परवर्ती साख्यदार्शनिक भिक्षु वाचरपति नागेशादि आचार्यों ने पुरुष की आवश्यकताओं 
तथा प्रकृति के कार्यों के इस सामजस्य की व्याख्या करना असभव देखकर प्रकृति के विकास 
का पथ प्रदर्शक ईश्वर को स्वीकार किया |४० आचार्य वाचरपति मिश्र के अनुसार प्रकृति के 
विकास का सचालन एक सर्वज्ञ आत्मा द्वारा होता हे तो आचार्य भिक्षु के मत मे महार्षि कपिल 
द्वारा ईश्वर का निषेद्ध एक प्रकार का नियामक सिद्वात हे ऐसा आग्रह इसलिए किया गया है कि 
ईश्वर की और अत्यधिक ध्यान लगाना सत्य ओर भेद विधायक ज्ञान के मार्ग मे बाधक होता है। 
आचार्य भिक्षु आगे कहते है कि निरीश्वरवाद को रवीकार करने का कारण यह था कि 
दुर्जन-पुरुषो को भरमाया जा सके जिससे कि वे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने से दूर रहे [१८ 
आचार्य भिक्षु प्राय साख्य के विचारो को वेदान्त के सामानान्तर लाने का प्रयास करते है १६५ एक 
व्यापक पुरुष की यथार्थता स्वीकार करते हुए कहते हे कि वह सर्वोपरि अर्थात व्यापक सार्वभौम 
सामुहिक पुरुष है जब कुछ जानने तथा सब कुछ करने की शक्ति रखता है और चुम्बक-पत्थर 


के समान केवल सान्निध्य के कारण गति देने वाला है ॥४ 


साख्य दर्शन प्रकृति परिणामवादी है ओर सत्यकार्यवाद को स्वीकार करने के कारण 
कार्य को उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण मे निहित मानता हे। उसके अनुसार कार्य करण की 
वास्तविक अभिव्यक्ति है। प्रकृति पुरुष के सानिध्य मात्र से विक्षुब्ध होती है तत्पश्चात सृष्टि 


प्रकिया लग जाती है । इस प्रकार पुरुष निमित्त कारण ओर प्रकृति उपादान कारण है। 


परिवर्तन हर जगह तथा हर एक क्षण में हो रहा हे हम एक ही जलधारा मे दो बार पग 
नही डाल सकते क्योकि कोई भी जल दो क्षण के लिए वही नही रहता और यह भी सत्य है 
वही व्यक्ति उसी जलधारा मे दो बार पग नहीं डाल सकता है क्योंकि इसी बीच जैसे जलधारा 
मे परिवर्तन हो गया उसी प्रकार व्यक्ति मे भी परिवर्तन हो गया।| सब वस्तुए तथा अवस्थाए बाह्य 
तथा आतरिक इस परिवर्तन के नियम के अधीन हे। हेराक्लाइटस आगे भी कहता है कि जिस 


प्रकार मूलतत्त्व से जगत की सृष्टि होता है उसी प्रकार प्रलय की अवस्था मे जगत अपने मूलतत्त्व 


(१६१) 
मे विलीन हो जाता है।/ इसी परिवर्तन प्रक्रिया मे से मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ववर्ती तथा 


पश्चातवर्ती के सबध द्वारा कार्यकारण नियम की रचना करता है । 


एम्पेडाक्लीज के अनुसार मात्र वस्तुओं का उदभव और विकास होता है मूलतत्त्व 
अपरिवर्तनीय और निर्जीव है | उसके अन्दर गति नाम की कोई चीज नही है हैँ प्रेम और घृणा 
नामक दो विरोधी शक्तिया है। जो भौतिक शक्तिया है मूलद्॒व्य पृथ्वी जल वायु और अग्नि 
चार है इन्ही के द्वारा विरोधी शक्तिया की सक्रियता से सृष्टि और प्रलय होता है। जगत का 
आदि और अन्त नही है सृष्टि क्रम चक्राकार रूप से निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। साख्य 
दर्शन मे प्रत्यक्ष विषय के रूप इस जगत मे पाच इन्द्रियो के अनुरूप पचतनन्‍्मात्राओं के अनुरूप 


एम्पेजक्लीज की भी मान्यता है ४४ 


प्लेटो के अनुसार सृष्टि क्रम के पूर्व ईश्वर के पास प्रत्यय और द्रव्य नामक दो वस्तुए 

भी प्रत्ययो के प्रतिबिम्ब को द्रव्य मे अकित करके ईश्वर नाना प्रकार के जगत की रचना करता 
है । सर्वप्रथम विश्वात्मा महत्‌ की सृष्टि हुई जो देश-काल मे स्थित है| यद्यपि वह निराकार 
है तदन्तर दिव्यलोक पृथ्वी महाभूतो आदि की सृष्टि होती है। प्लेटो के कारण सिद्धात मे चार 
कारण- निमित्त कारण उपादान कारण स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण है। लक्ष्य कारण के 
कारण ही प्लेटो का सृष्टिविज्ञान प्रयोजनमूलक है। प्रकृति अथवा प्रकृति की शक्ति को प्लेटो 
समस्त सनन्‍्तति का आश्रय तथा उसकी धात्री कहता है। उनके अनुसार यथार्थवाद की जहाँ 
तक यथार्थ जगत को सर्वथा देश और काल के ऊपर है| एक ऐसी यथार्थता जो वर्णविहीन है 

आक्तिरहित तथा स्पश के अयोग्य है जो केवल मन के लिए दृश्य है जो आत्मा का स्वामी 
है ४४३ यहाँ प्लेटो तत्त्वों के अनेकत्व में विश्वास करता है | प्लेटो के दर्शन मे ईश्वर के अतिरिक्त 
दो तत्त्व- प्रत्यय और द्रव्य मिलते है। लेकिन प्लेटो की दार्शनिक विवेचना मे ईश्वर निमित्त 
कारण प्रत्यय स्वरूप कारण और शुभ लक्ष्य कारण एक ही परमतत्त्व के विभिन्‍न सदर्भो मे किया 
गया वर्णन मात्र है। अत प्लेटो का कारण सिद्धात द्वैतवाद पर आधारित है जो अरस्तू के दर्शन 


मे स्पष्ट होता है। 


(१६२) 

अरस्तू के दर्शन मे कारणता सिद्धात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्लेटो के द्वारा कथित चारो 
कारण निमित्त उपादान स्वरूप और लक्ष्य कारण की व्यापक विवेचना करता है | उक्त चारों 
कारणो को द्व॒व्य- उपादान कारण ओर आकार-निमित्त स्वरूप ओर लक्ष्य कारण इन हो तत्त्वो 
मे ही सीमित कर देता है। उनके अनुसार औपचारिक ओर अन्तिम कारण तादात्मयक हैं । 
आकारिक कारण किसी वस्तु का सत्व सप्रत्यय या प्रत्यय अन्तिम कारण उस वस्तु के प्रत्यय 
की वास्तविकता मे परिणित होता है । इसी प्रकार निमित्त कारण और अन्तिम कारण मे भी 
तादात्म्य है। निमित्त कारण सम्भूति का कारण है और अन्तिम कारण इस सम्भूति का अन्त 
अर्थात लक्ष्य सभी वस्तुए अपने अन्त को प्राप्त करने का प्रयास करती है| प्रकृति जड है। यद्यपि 
उसमे ऐसा कोई मरितष्क नही है जिसके अन्त का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप मे हो सके। किन्तु फिर भी 
प्रकृति अन्त की ओर अग्रसर हो रही है और अन्त ही उसकी गति का कारण है। यहाँ तीनो ही 
कारण आकार के प्रत्यय मे विलीन हो जाते है। इस प्रकार अन्तत भौतिक अर्थात उपादान 


कारण रूप द्रव्य ही शेष बचता है।४४ 


अकार के सिद्धात मे आकारिक अन्तिम और निमित्त तीनो कारण विद्यमान है अत 
ईश्वर ही तीनो कारण है, आकार ही वास्तविकता है। इसलिए विकास के सोपान के शिखर पर 
स्थित ईश्वर ही एक मात्र पूर्ण रूप से वास्तविक है | ईश्वर समस्त गति और सम्भूति का अन्तिम 
कारण है यही आदि प्रवर्तक है किन्तु स्वय अपरिवर्तित है। सृष्टि प्रयोजनमूलक है आकार ही 
अन्त अर्थात्‌ उद्देश्य होने के कारण सृष्टि मे पूर्व ही विद्यमान थी परम आकार ही इसका अन्त 
है किन्तु इसकी प्रप्ति कभी नही हो सकती, अत जगत का अन्त कालातीत है [४४ अरस्तू के 
अनुसार समस्त दृश्य जगत निरकार द्रव्य और द्रव्यहीन आकार है दोनों के मध्य स्थित है। 
जगत की विभिन्‍न वरतुए निराकार द्रव्य से द्रव्यहीन आकार की ओर क्रमश विकास का परिणाम 
है। अत सृष्टि-प्रक्रिया अर्थात द्रव्य का आकार के रूप मे परिवर्तन तत्त्वता सोददेश्य है। प्रकृति 
मे उद्देश्य है इसका यह अर्थ नही है प्रकृति अपना उद्देश्य जानती है | दूसरी ओर ईश्वर एक 
अस्तित्वमूलक चेतन प्राणी नही है क्‍योंकि वह कभी भी प्राप्त नही है। अर्थात प्रकृति की जितनी 
भी क्रियाए है वे सभी ही बुद्धि द्वारा ही की जाती है। किन्तु अस्तित्वमूलक यह चेतन बुद्धि द्वारा 


नहीं। दूसरे शद्भों सहज प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण आदि यात्रिक शक्तिया तत्त्वत बुद्धि ही है। 


(१६३) 
किन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि बुद्धि द्वारा उनकी सृष्टि हुई हे। बल्कि यह है कि वे बुद्धि ही 
है जो अपने को निम्न रूपो मे अभिव्यक्त कर रही ह। प्रकृति का अजैविक है। अत उसे यह 
ज्ञात नही है। उसकी क्रियाए बौद्धिक है। अत वह अपने कार्यों को सहज प्रवत्यात्मक ओर 
यात्रिक ढग से कर रही है जो बुद्धि के निरन्तर रूप हे प्रकृति सृष्टि प्रक्रिया मे आकार सदैव 
प्रेरणा प्रदान करती है और द्रव्य अवरोध उत्पन्न करता हे। अत जगत मे व्याप्त गति आकार 


द्वारा द्रव्य को परिवर्तित करने का प्रयास मात्र हे ४ 


साख्य का पुरुष अरस्तू के ईश्वर से भिन्‍न नही हे। यद्यपि अरस्तू का मत है कि ससार 
के प्रारम्भ मे गति देने वाला एक सर्वशक्तिसम्पन ईश्वर है तो भी ससार के कार्यकलाप में ईश्वर 
का कोई अशदान नही है इसको वह नही मानता । अरस्तू के अनुसार ईश्वर विचारमग्न सत्ता 
जो अपने अन्दर ही सीमित है और इसलिए वह न तो विश्व के प्रति किसी प्रकार का कार्य कर 
सकती है और न उसकी ओर कुछ ध्यान ही दे सकती हें | वह सर्वप्रथम गति देने वाला ईश्वर 
है जिसके सम्बन्ध मे कहते है कि वह स्वय ऐसा उद्देश्य हे कि जिसकी प्रप्ति के लिए प्राणी 
मात्र पुरुषार्थ करता है ससार को गति देते है किन्तु ससार उसके कार्य से किसी भी प्रकार 
से निर्धारित नही होता है यदि वह सासारिक व्यापारों की भिन्‍नता करे तो उसके ईश्वरीय 
अस्तित्व की पूर्णता ही नष्ट हो जाती हे | इस प्रकार ईश्वर विशुद्व विज्ञान रूप है और स्वय 
अचल है मात्र अपने अस्तित्व से ससार को गति देता है तत्पश्चात वस्तुओं का विकास 
अपने-अपने स्वभाव के कारण होता है किन्तु साख्य मे पुरुष की प्रकृति से बाह्य कहा गया 


है किन्तु बुद्धिगम्य नही | अत दोनो का सबध एक रहरय हे ४७ 


सेंट थामस एक्जीनस के कारणता सिद्दात मे ईश्वर को परमकारण माना गया है | उसके 
अनुसार जगत मे गति और परिणाम है। गति ओर परिणाम का प्रथम कारण न मानने पर 
अनवस्था दोष हो जाता है। अत आदि करण ईश्वर हे | इसी प्रकार प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ 
सभाला है अत कोई न कोई अनिवार्य सत सत्ता अवश्य होगी और वह ईश्वर है । प्रत्येक कार्य 
का कारण उपादान तथा निमित्त दोनों होता है कोई भी उपादान बिना किसी निमित्त कारण की 


सहायता के किसी कार्य मे प्राणित नही होता है। निमित्त कारण श्रृूखला का आदि कारण ईश्वर है [६८ 


(१६४) 

देकार्ट कारण-कार्य क॑ सबध मे परम्परावादी ह। इनके अनुसार ईश्वर ही जड और 

चेतन के बीच सबध का आधार है। प्रत्येक कार्य-कारण श्रूखला का चाहे वह जड वस्तुओं के 
बीच मे हो अथवा चेतन वस्तुओ के बीच अथवा उन दोनों के मध्य हो इनका आकार ईश्वर है 
केवल ईश्वर मे ही कार्यात्मक शक्ति है देकार्ट के अनुसार कार्य मे ऐसा कुछ भी नही हो सकता 
जो कारण मे पहले से ही विद्यमान हो | यह निगमानात्मक शेली की पूर्व मान्यता पर आधारित 
है | जिसके अनुसार निष्कर्ष अपने आकार वाक्य मे विद्यमान होता है। इस प्रकार कार्य पूरी तरह 
से अपने कारण पर निर्भर होता है किन्तु समय के सम्बन्ध मे कार्य का पूर्ववर्ती होना अनिवार्य 
नही है। अत देकार्ट कार्य-कारण मे अनुवर्ती पूर्ववर्ती का सबध नही स्वीकार करते | यहाँ वे 
कार्यसिद्धात मे काल के प्रत्येक खण्ड को एक दूसरे को पूर्णत भिन्‍न तथा पृथक मानते है। यही 
कारण है कि देकार्ट को भौतिक घटनाओ की व्याख्या के लिए सहयोगवादी मत को स्वीकार 


करना पडता है |५६ 


स्पिनोज भी देकार्ट के कारण-कार्य के निगमनात्मक सबंध को स्वीकार करते है। द्रव्य 
या ईश्वर सर्वथा निरपेक्ष है यह जगत का रवतत्र कारण हे। द्रव्य को स्वतत्र कारण के रूप 
नेचर नेचूरस कहा गया है। ईश्वर अपरिवर्तनशील होते हुए भी जगत का कारण है । ईश्वर ब्रह्म 
नही अर्न्तयामी कारण है| ईश्वर मे बुद्धि ओर इच्छा का द्वैत नही है। ईश्वर द्वारा अच्छी या बुरी 
सृष्टि मानना ईश्वर की सम्पूर्णता का परिचायक हे न कि उसकी पूर्णता का | यही कारण है 
कि ईश्वर विकल्प प्रस्तुत नही करता | ईश्वर मे इच्छा स्वाज्य न होने का अर्थ है सृष्टि 
प्रयोजनात्मक नही है | क्योकि प्रयोजनवाद को स्वीकार करने पर प्रयोजन अर्थात शुभ ईश्वर 
से भी ऊपर माना जायेगा | यदि वह क्रियाशील हे तो अपने स्वभाव के कारण यही उसकी 
स्वतत्रतां है। ईश्वर पूर्ण और एकमात्र कारण है। अत जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता किसी 


उद्देश्य से नही होती उसी प्रकार ईश्वर का कार्य भी किसी प्रयोजन से नही होता ।४० 


लाइबनित्स का कारणता सिद्धात पर्याप्त कारण का नियम है जिसके अनुसार किसी 
वस्तु की सत्ता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कारण का होना आवश्यक है। विश्व कारण-कार्य 


की श्रखला है किन्तु आदि कारण स्वयभू और अकारण हे । अनिवार्य शक्ति अविरोध के नियम 


(१६५) 
और सम्भाव्य शक्ति पर्याप्त कारणता सिद्धात पर आधारित हे ईश्वर ही अनेक सम्‌ृभावनाओ मे 
से ही किसी एक को सभव बनाता है।#/ प्रकृति का अचेतन किन्तु अन्तस्थ हेतु विज्ञान जो 
लाइबनित्ज के पूर्व स्थापित समाज्सय के सिद्धात का स्मरण करता है। यह एक दुरूह स्थित है 
कि कैसे प्रकृति का विकास पुरुषो के आवश्यकता के अनूकुल हो जाता है दोनो को एक दूसरे 
से नितात विलक्षण मानना कठिन है। वास्तव मे पुरुष भूलवश प्रकृति के साथ सयोग कर लेता 
है और उसके प्रतिकार का उपाय इस समस्या ओर अधिक बढा देता है | ऐसा मत है कि बुराई 
उसका पूर्ण उपभेग करके दूर करना चाहिए। अत पुरुष को मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब इसे 


प्रकृति के कार्यकलाप से सर्वथा विरक्ति हो जायेगी [४२ 


लॉक के कार्य-कारण नियम मे शक्ति की धारणा मिलती है जिनमे कुछ विशेष प्रकार 
के सबध का समावेश है। यहाँ शक्ति के दो प्रकार है- सक्रिय तथा निष्क्रय। सक्रिय शक्ति ही 
कारणात्‌मक क्रिया है लॉक के अनुसार एव कार्यणात्मक क्रिया का स्वरूप अत अनुभुति द्वारा 
जाना जा सकता है। लेकिन बाह्य विश्व के सबध मे लॉक अज्ञेयवादी है | अत बहिमुखी कारण 
सबधो के विषय मे जितने अनभिज्ञ है उतने ही अज्ञान हम पदार्थों के सार्वभौमिक सत्य के विषय 
मे | लेकिन लॉक यह दावा करता हैं कि प्रकृति विज्ञान निश्चित ज्ञान नहीं देता वह सम्भावित 
ही होता है। वह कहता है कि प्रत्येक वस्तु का जिसका प्रारम्भ होता है कोई न कोई कारण 


अवश्य होना चाहिए और हमारा सकलप व्यापार कारण प्रक्रिया का अनुभव का श्रोत है ४३ 


बर्कले कारणता सिद्धात के अर्न्तगत कहता है कि प्रत्ययो का कारण आत्मा है। उत्पन्न 
करने की शक्ति अथवा वास्तविक कारणतत्त्व केवल आत्मा मे ही है | आत्मा के अतिरिक्त अन्य 
कोई सत्‌ सक्रिय नही होता। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि वस्तुए प्रत्यय है तथा प्रत्यय होने के 
कारण आत्मा के द्वारा सृष्ट है तो ऐसा नही कि ससार उस के विविध प्रपच मेरे मन की परिधि 
मे सीमित है। किन्‍्त॒ बर्कले दृश्य या प्रत्यय के अस्तित्व के सबध मे कहता है कि यदि मै उसका 
प्रत्यक्ष नही करता हूँ तो अन्य प्रत्यक्ष करता है ओर यदि कोई भी नहीं करता तो परमात्मा उसका 
प्रत्यक्ष करता है ।** बर्कले के कारणता सम्बन्धी सिद्धात मे एक विशिष्टता है जिसके अनुसार 


कारणत॒व की क्षमता केवल सकल्प युक्त आत्मा मे ही है। किन्तु ससीम्म आत्माए भी परमात्मा 
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की सृष्टि है। अत स्पष्ट है कि कारण केवल एक ही है और वह स्वय परमात्मा है उसके 


अतिरिक्त अन्य सभी कार्य मात्र है | बर्कले मानते हे कि ऐसा कहना ठीक नही है कि अग्नि ताप 
उत्पन्न करती है बल्कि यह कहना ठीक है कि ताप अग्नि का चिन्ह है और यही कहना तर्क सगत 
और वैज्ञानिक भी है | यहाँ बर्कले कारण शब्द का प्रयोग निमित्त अर्थात सोदेश्य कारण के रूप 
मे करता है जोकि उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप है अन्यथा इस धारणा के परिणति हयूम 
के सदेहवाद मे ही होगी।#+ 


सन्देहवादी हयूम ने कारण-सिद्धात को खण्डित कर विज्ञान जगत को हिला दिया था 
क्योंकि वे इसे सश्लेषणात्मक अवधारणा मानते थे। जिसके अनुसार कार्य अभिव्यक्त होने के 
पूर्व अपने कारण मे विद्यमान नही रहता। अत कार्य एक नूतन अभिव्यक्ति है। किन्तु काट ने 


कारण-कार्य नियम की स्थापना करते हुए इसे विश्लेषणात्मक माना । 


प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। सृष्टि भी एक कार्य है जिसका कारण 
ईश्वर माना जाता है। पर यह स्वय स्वयभू ओर अकारण है। लेकिन काट ऐसी कारण सबधी 
मान्यता का खण्डन करता हुआ कहता है कि कारण-कार्य बुद्धि विकल्प है यह एक व्यावहारिक 
मान्यता है | इसीलिए यह पारमार्थिक विषयो पर लागू नही होता है| सृष्टि के सबध मे काट 
का मत है कि सृष्टि कल्पना मात्र अर्थात प्रत्यय मात्र हे | प्रत्ययों को जब वस्तु मान लेते है तभी 
विरोधाभास उत्पन्न होते है | जिसे काट सृष्टि विज्ञान सबधी विरोध कहता है जैसे यदि यह मान 
ले कि जगत की उत्पत्ति स्वतत्र कारण से हुई है तो अनवस्था दोष से बचने के लिए हम आदि 
कारण अर्थात्‌ स्वतत्र कारण को स्वीकार करते हे किन्तु ऐसा स्वतत्र कारण स्वय अकारण 
होगा। परन्तु अकारण कोई घटना नही होती क्‍योंकि ऐसी वस्तु अनुभवातीत होगी जो हमारे 


अनुभव का विषय नही होगी और तब हम उन पर बुद्धि विकल्पों को लागू नही कर सकते है [# 


काट कारण कार्य सिद्धात को दोषपूर्ण मानते है। उनके अनुसार एक अतीद्रविय सत्ता को 


व्यावहारिक और ऐन्द्रिक जगत का कारण नही कहा जा सकता है | अत काट कहते है कि 
आपातिक जगत की सत्ता को आधार पर हम अनिवार्य अतीन्द्रिय सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते। 


यद्यपि आपातिक घटनाए अनिवार्य सत्ता की ओर सकेत करती है। किन्तु इससे यह सिद्ध नही 
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होता कि अनिवार्य सत्ता की वास्तविकता है। अनिवार्य सत्ता केवल प्रत्यय मात्र है अत प्रत्यय 
के आधार पर वास्तविकता स्थापित नहीं हो सकती। दूसरे एक पूर्ण और निरपेक्ष सत्ता किसी 
अन्य वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नही करती क्योकि ऐसा न मानने पर कारण-सिद्धात 
उभयतो पास को प्राप्त होता है। इस प्रकार काट कारणता सिद्धात के आधार पर जगत के 


मूलतत्त्व को सिद्ध करने का विरोध करते है |४० 


साख्य और काट दोनो ही मे इस प्रपचमय जगत का निर्माण अतीनद्रविय विषयी अर्थात 
पुरुषो तथा विषय या प्रकृति के सहयोग से हुआ हे। दोनो ही परलोक मे आत्माओ की स्वा६ 
गीनता को रवीकार करते है और प्रकृति के अस्तित्व को भी | क्योंकि विषयी अपनी निष्क्रियता 
के कारण अपनी सवेदनाओ को उत्पन्न नहीं कर सकता। दोनो के अनुसार हम ईश्वर के 
अस्तित्व को सिद्ध कर सकते है |*६ फिक्टे कारणता पद का प्रयोग काट से सर्वथा भिन्‍न अर्थ 
मे करता है फिक्टे के सबध मे कारणता पद स्वतत्र क्रिया सामर्थ्य या परिवर्तन घटित करने की 
योग्यता का वाचक है | जबकि काट मे यह कारण्ता से अतिक्रामी है और इसी से स्वतत्र क्‍योंकि 
कारणता काट मे प्रातिभमसिक जगत की एक विकल्पमूलक वर्गणा है । किन्तु यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि काट क्रिटिक आय प्रैक्टीकल रीजन मे कारणता का प्रयोग इस अर्थ मे भी 


किया है इसे वह काजा नाउमिना कहता है| 


हेगेल परम्परागत कार्य-करण नियम की आलौचना करता है। उसके अनुसार 
कारण-सिद्धात के अर्न्तगत ससार की कोई भी घटना अकरण नहीं घटती है। किन्तु हेगेल 
कहता है कि ऐसा मानने पर परमकारण जो अकारण है की धारणा ठीक नही होगी | अत 
अनवस्था दोष बचने के लिए विश्व की व्याख्या करने के लिए किसी एक तत्त्व को परमकारण 
मानना तर्कसगत नही है | हेगेल के अनुसार परमतत्त्व का तार्किक स्वरूप सभव है। विश्व का 
परमतत्त्व कोई कारण नही वरन तर्क है। इसका विश्व कार्य नही अपितु निषकर्ष है। हेगेल 
परमतत्व और विश्व मे आधारवाक्य और निष्कर्ष का सबध मानते है। अत दोनो मे तार्किक 
अनिवार्यता का सबध है। परमतत्त्व वस्तु नही विज्ञान हे | वरतुए भोतिक और अभौततिक दोनो 


है। यह दैशिक-कालिक सत्ता होने से अनित्य और परिणामी है। जबकि विज्ञान देश-काल से 
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परे नित्य और अपरिणामी विज्ञान विशेष नही सामानय हे | व्यक्ति मरता है जाति तो नित्य है । 
यह विज्ञान ही विश्व के सर्वप्रथम सिद्धात है | विज्ञान रवत साध्य है अत हेगेल का विज्ञान 
निरपेक्ष विज्ञान है किन्तु हेगेल के विज्ञान वस्तुओ से पृथक नही है। हेगेल विज्ञान को वस्तु मे 
अनुस्यूति मानता है क्‍योंकि विज्ञान वस्तु के धर्म हे। दूसरे शब्दो मे विज्ञान मूर्त सामान्य है 


अर्थात्‌ समान्य-विशिष्ट-विशेष है | यही हेगेल का परमतत्त्व है [५० 


हेगेल सृष्टि वर्णन करते हुए मानते है कि विज्ञान जो कि अमूर्त है| किन्तु वे अपने आप 
मे अमूर्त रूप मे नही रह पाते | अमूर्त मे मूर्त अन्तनिहित हे और अमूर्त सृष्टि प्रकिया द्वारा अपने 
मूर्त रूप को अभिव्यक्त करता है | यही प्रकृति के रूप मे अभिव्यक्त होता है इस प्रकार 
आतरिक विज्ञान का बाह्य रूप है | प्रकृति वर्णन मे हेगेल देश को पक्ष मानते हुए ससार से सभी 
पदार्थों को इस अनत दिक के परिणाम दिक रिक्त ओर अमूर्त है। शुद्ध विज्ञान के समान इसका 
कोई स्वरूप नही है। दिक सृष्टि प्रकिया के निम्नतर रतर पर और आत्म जगत उच्चत्तम्‌ स्तर 
पर है | प्रकृति की सभी वस्तुए इन दोनो के बीच हे | हेगेल के अनुसार सतत विकास निम्न से 


उच्च की ओर अग्रसर होती है। सम्पूर्ण जगत चेतना का विकास है [५१ 


हेगेल का विश्व विकासात्मक रूप मे विद्यमान है | निरपेक्ष विज्ञान अर्थात ईश्वर द्वारा 
विश्व की रचना होती है | ईश्वर और विश्व अभियोज्य सबध है अर्थात्‌ विश्व ईश्वर का ही रूप 
है । विश्व की विशिष्ट वस्तुओ मे इस परमतत्त्व के विकास का स्तर अवश्य भिन्‍न है | यथा 
भौतिक वस्तुओ पेड पौधो पशु पक्षियों तथा मनुष्यों मे परमतत्त्व का क्रमश उत्तरोत्तर अधि 
॥क विकास हुआ | अत यह बिना ईश्वर के विश्व सम्भव नही तो बिना विश्व के ईश्वर भी सम्भव 
नही है। सामान्य प्रत्यय अर्थात्‌ मूल धारणाए (कटेगरीज) ही वस्तु है। कार्य कारण की मूल ६ 
ग़रणा ही है। हेगेल कहता है कि चित ओर सत अर्थात बोध और सत्ता दोनो एक ही है। अब 
हेगेल के विज्ञान विचारनिष्ठ मूल धारणाए हे जो तार्किक सत्ता कहलाती है। यद्यपि यह 


प्रयोजनमूलक रचना है [५२ 


ब्रैडले के अनुसार कार्य-कारण भाव वस्तुत समय के अन्दर हो रही परिवर्तन सम्बन्धी 


(१६६) 
निरन्तर प्रक्रिया की पुनर्रचना है। पृथक अवस्थाओ का पररपर मिलना और प्रक्रिया का प्रारम्भ 
इनके बीच कही कोई विराम या अन्तरावकाश नही है। कारण ओर कार्य मे काल को लेकर भेद 
नही किया जाता उसमे काल सम्बन्धी भेद केवल कल्पनात्मक है। क्योंकि यदि कारण सेकेण्ड 
के एक अश भर भी रहा तो अनन्त काल तक भी रह सकता है। कार्य-कारण भाव का सूत्र एक 
कल्पनात्मक एकता है। जिसकी खोज और जिसका निर्माण हम परिवर्तनों से निरन्तर क्रम मे 
करते है। किन्तु उस क्रम के प्रवाह मे इसकी कोई वास्तविक सत्ता नही है। पर यह पहले 
व्याप्तियों के जगत मे रहता है |"१ इसी सम्बन्ध मे व्हाइटहेड का मत है कि घटनाओं के विषय 
मे हमे ऐसा विचार नही करना चाहिए कि वे एक प्रस्तुत समय में एक प्रस्तुत देश मे घटती है 
और प्ररतुत रथायी रामग्री गे हुये परिवर्तनों वाली है। काल-देश ओर रामग्री घटनाओं के 
सहायक है। सापेक्षता की पुरानी प्राकल्पना के आधार पर काल और देश सामग्री के मध्यगत 
सम्बन्ध है। हमारी प्रकल्पना के आधार पर वे घटनाओ के मध्यगत सम्बन्ध है। अत ब्रैडले के 
अनुसार परमकारण अपने मूलस्वरूप मे सम्बन्ध निरपेक्ष निर्गुण और निर्वैयक्तिक सत्ता है। हमे 
जिस जगत का ज्ञान होता है वह सत नही आभास मात्र है। चूँकि ब्रैडले विज्ञानवादी है। अत 


उनके मत मे जगत भौतिक नही आध्यात्मिक है |४४ 


बर्गसा के अनुसार सृजन का मूल आधार प्राणतत्त्व जिसे बर्गसा ईश्वर भी कहता है। 
जिसमे कोई भी पूर्वनिर्मित वरतुए विद्यमान नही है। वह अविछिन्न जीवन प्रक्रिया और रवात्तत्र्य 
है | सृष्टि कोई रहरय नही है। वस्तुत जड और चेतन दोनों का स्रोत एक ही है। यद्यपि हमें 
जगत मे दो पररपर विरोधी शक्तिया दिखाई देती है, एक है एकीकरण और सगठन और दूसरा 
है विभेदीकरण और विघटन | ससार में सबकुछ गतिशील प्रवाहमान और परिवर्तनशील है। यहाँ 
बर्गसा का मत है कि गति और परिवर्तन की समुचित व्याख्या उसी तत्त्व के द्वारा की जा सकती 
है। जो नित्य होने के साथ सतत्‌ परिवर्तनशील हो और ऐसा तत्त्व है प्राणतत्त्व। सृष्टि की 
निष्पत्ति प्राणतत्व के द्वारा ही होती है जो रवतत्र रूप मे रवय को विभिन्‍न दिशाओं के विविध 
प्रकार से अभिव्यक्त कर सतुलन और समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है जैसे की एक 
ही कोशाणु विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। अत सृष्टि के भीतर 


रामन्वय इसलिए नही होता कि उसके भीतर सभी वस्तुए किसी एक ही लक्ष्य की ओर सचेष्ट 


(२००) 
प्रक्रिया करती है। बल्कि समन्वय का कारण है कि सभी वस्तुए एक ही प्राणशक्ति की विभिन्‍न 
अभिव्यक्तियाँ है |०५ 


व्हाइटहेड के कारणता सिद्धात मे मूलकारण ईश्वर वैचारिक कोटि व्यवस्था का ही एक 
अग है। जिसका सत्‌ तथा जगत प्रक्रिया की व्याख्या मे अपना अनिवार्य स्थान है। सत्‌ का 
मूलरवरूप सृजनात्मक है। सत प्रवाह की इकाई वास्तविक तत्त्व है। जगत प्रक्रिया वास्तविक तत्त्व 
तथा शाश्वत वस्तु के सहयोग से चलती है। इस प्रकार सृष्टि प्रकिया ईश्वरीय अनुभव केन्द्र में 
चलती है। हर क्षण की सृष्टि ईश्वरीय अनुभव का अग है। जहाँ पर उसे नई सभावना का नई 
शाश्वत वस्तु का रूप मिलता जो दूसरे अग की सृष्टि में व्यक्त होती है। इस तरह ईश्वर भी 
सृष्टि प्रक्रिया का अग है। अत जैसे हर क्षण मे नये-नये रूप लेते हुए जगत प्रक्रिया प्रवाहित 
होता हुआ अग्रसर है। ईश्वर का रवरूप कोई पूर्णतया निश्चित रवरूप नही है वह भी 
सृजनात्मकता का अग है। व्हाइटहेड के मत मे जगत-सम्बन्धी तात्त्विक विचार आगिक दर्शन 
पद्धति का है जगत हर क्षण सृष्टि की निरन्तर प्रवाह है| इस प्रवाह का अनिवार्य अग सृष्टिकर्ता 


ईश्वर भी है [५६ 


आधुनिक वैज्ञानिक न्‍्यूटन ने जगत को प्राकृतिक नियमो के द्वारा सचालित माना है। 
उनके अनुसार ईश्वर एक बार सृष्टि की रचना कर उसे जो प्रक्रिया प्रदान करता है। उसमे वह 
बार-बार हस्तक्षेप नही करता इस प्रकार न्‍्यूटन का विचार तटस्थेश्वरवादी विचार का पोषक है 
लेकिन जॉन हिक०४ के मत मे विश्व-रचना-सम्बन्धी सिद्धात में रचना का जो अर्थ है वह 
सामान्यत पहले से विद्यमान सामग्री को नये रूप प्रदान करना मात्र नही है। अपितु इसका 
तात्पर्य है कि अभावसे रचना करना अर्थात अपनी इच्छानुसार सृष्टि को तब अस्तित्व में लाना 
जब केवल ईश्वर की सत्ता थी परन्तु जार्ज गैलोवे*: इससे सहमत नही है। अपितु उसके अनुसार 
अभाव से सृष्टि-सम्बन्धी विचार मे व्याघात निहित है | वस्तुत जब हम रचना करने की 
बात करते है तो हमारे लिये मानवीय क्रिया से प्राप्त उदाहरणो और अनुभवों को छोडना बिल्कुल 
असम्भव है। किन्तु यह भी सच है कि इनके द्वारा इस बात की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती 
कि स्वय इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है ? 


(२०१) 


(0ग) सृष्टि-विकासवाद 


साख्य दर्शन के विकासवाद मे दो तत्त्व माने गये हे। एक प्रकृति जिसका सम्पूर्ण विश्व 
परिणाम है ओर दूसरा पुरुष जिसका विश्व प्रक्रिया के विकास मे कोई महत्वपूर्ण योगदान नही 
है । पुरुष की सन्निधि मात्र से प्रकृति चेतन की भाति प्रवृत्त होने लगती है तब प्रकृति के तीनो 
गुण तीन भिन्‍न प्रकार से क्रियाशील होते है। इसी विजातीय परिणाम का फल सृष्टि रचना है। 
साख्य को गुण-गुणी का भेद मान्य नही है। गुणी अथवा द्रव्य के एक विशेष प्रकार से 
क्रियाशील होने को ही गुण कहा जाता है [०६ इस प्रकार गुण साम्य के कारण जब वह अव्यक्त 
होती है तब प्रलय होती है। गुण वैषम्य के कारण जब वह व्यक्त होती है तब उससे इस विवि 
॥ विश्व का विकास होता है। साख्य दर्शन के अनुसार विकास प्रकिया मे साम्यावस्था मे 
वैषम्यावस्था अविशेष भावों से विशेष भावों का और अयुत्सिद्ध अव्यवयों समूहों से अयुत्सिद्ध 
अवयवों समूहों का उदय होता है |? साख्य दर्शन के विकासवाद में दो बाते महत्वपूर्ण है पहली 
की साख्य देश-काल आदि पदार्थों की पृथक्‌ या रवतत्र सत्ता नहीं मानता अपितु ये सभी 
प्रकृति के ही परिणाम है। दूसरा की भौतिक जगत की व्यष्टियाँ ही नही मनोवैज्ञानिक अर्थात 
मानसिक जगत की व्यष्टियाँ भी प्रकृति के ही दूरवर्ती परिणाम है। 


रपष्ट है कि साख्य दर्शन प्रकृति की निरन्तर परिणमनशीलता को स्वीकार करता है। जो 
रजस गुण की रवाभावत गतिमयता के कारण है |** साख्य में किसी अपूर्व की कल्पना नही की 
गई है वह किसी ईश्वर को भी नही मानता विश्व-प्रक्रिया अपने मे पूर्ण और निरपेक्ष है तथा 
उसमे घटित होने वाली प्रत्येक घटना का कारण उसके अतीत मे है। अत यहाँ यात्रिकवाद का 
आभारा होता है किन्तु ऐरा नही है। क्योकि साख्य मे प्रकृति का विकास पुरुष की मुक्ति के 


लिए होता है। अत साख्य का सृष्टि-विकासवाद कैवल्यार्थम्‌ होने से सप्रयोजन है |%२ 


साख्य जगत के सर्वोच्च तत्त्व का विचार एक ऐसे एकत्व के रूप मे करता है जिसका 
तत्त्वो के साथ यथार्थ विरोध है। एक अमूर्त इकाई को या तो निरतर क्रियाशील या निरन्तर 
निष्क्रिय होना चाहिए। प्रकृति स्वरूपत अस्थिर नही है। अत इसे अनिवार्य रूप से भिन्‍न-भिन्‍्न 


(२०२) 
होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति जो अपने अन्दर सब वस्तुओं की सम्भावनाओ को धारण 
करती है | विचार क॑ उपकरणों के रूप में और विचार के विषयो के रूप मे विकसित होती रहती 
है। यहॉ वरतुए सदा उत्पन्न की जाती है किन्तु नये रूप मे उत्पन्न नही होती उत्पत्ति केवल 
अभिव्यक्ति मात्र है और विनाश तिरोभाव मात्र है। उक्त दोनों प्रतिक्रियाकारी शक्तियों की 
अनुपस्थिति तथा उपस्थिति पर निर्भर करते है | बाधाओं के हटने पर ही वस्तुए अभिव्यक्त होती 
है। जो अभिव्यक्त होता है वह सत्त्व का रूप है। अभिव्यक्ति का कारण रजोगुण है तमस बाधा 


है। जो सत्त्व की अभिव्यक्ति के मार्ग मे उपस्थित होती है। जिस पर विजय प्राप्त करनी है [३ 


पूर्व सुकरातवादी ग्रीक दर्शन मे एक ऐसी विचारधारा मिलती है जिसमे नित्य परिणामिकता 
(बिकमिग) को नित्य सत्ता (बिहग) से उच्च स्थान दिया गया है इस परम्परा का प्रमुख दर्शन 
हेराक्लाइटस था। उसने पारमेनिडीज की एक अनादि अपरिवर्तनशील सत्ता की धारणा और 
जीनो द्वारा गति और गत्यात्मकता के विरुद्ध की गई आलोचनाओं का प्रबल विरोध किया था। 
इसी को लम्बे अन्तराल के बाद बर्गसा ने जिस परिवर्तन की धारणा को स्वीकार कर एक नई 


दिशा दी [८४ 


अरस्तू के अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक एक रवाभाविक पूर्ण या विकसित आकार अथवा 
रूप है और प्रत्येक वस्तु उसी आकार को प्राप्त करने की क्रिया मे लगी हुई है| विश्व मे समस्त 
पदार्थ अपने-अपने आदर्श आकारों की ओर विकसित होती है| प्लेटो के विरूद्ध अरस्तु का मत 
है कि भौतिक द्रव्य अर्थात उपादान और उसका आकार अलग-अलग नही है। आकार वस्तु के 
उपादान मे रहता है और स्वय वस्तु इस आकार को अभिव्यक्त करने अथवा प्राप्त करने का 
लगातार प्रयास करता है। जिसे हम वस्तु या पदार्थ कहते है वह बीजभाव से वास्तविकता या 
वास्तविक भाव की ओर सक्राति या सक्रमण-क्रिया है। बीज भाव से वास्तविकता की ओर 
सक्रमण के लिए एक ऐसे पदार्थ की सहायता अपेक्षित होती है जो स्वय वास्तविकता रूप है। 
वास्तविकता की सहायता से ही बीज भाव वास्तविक बनता है। अरस्तू के दर्शन मे विकास का 
अर्थ उन्नति या प्रगति नही है। उराका अर्थ केवल प्रकिया विशेष का पूरा होना है। विश्व प्रक्रिया 


अपने को पूर्ण करने में अवश्य लगी हुई है किन्तु जिस पूर्णता की प्राप्ति उसका लक्ष्य है उसे 


(२०३) 
एक उच्चतर दशा नहीं कह राकते। इस प्रकार अरस्तू का विकासवाद सप्रयोजन है |५५ यहाँ 
अरस्तू के विकास मे भी साख्य के विकास की भाति विकास की प्रक्रिया में सब कुछ पूर्व से 
निहित है | 


डॉ० सील“ के मत में प्रत्येक घटना मे तीन प्रकार के मूलतत्त्व है| बुद्धिगम्य सार शक्ति 
और घनत्व। निकट सयोग में ये वरतुओं के अन्दर अनिवार्य रचनात्मक अवयवों के रूप में प्रवेश 
करते है। किसी वस्तु का सार वह है। जिस रूप में वह अपने को बुद्धि के समक्ष अभिव्यक्त 
करती है और इस प्रकार की अभिव्यक्ति के बिना चेतनामय जगत में कुछ भी नही रह सकता 
किन्तु यह सारतत्व तीन लक्षणों मे से केवल एक है। यह न तो पुज को और न गुरूत्व को ६ 
शरण करता है। न यह बाधा ही देता हे ओर न कोई कार्य ही करता है। उसके बाद तमस का 
यह अश है जो पुज निष्क्रितता भौतिक सामग्री है | जो गति के मार्ग में तथा चेतनामय चितन 
के भी मार्ग मे बाधा देता है। किन्तु बुद्धि सामग्री तथा भौतिक सामग्री कोई कार्य नही कर सकती 
और अपने आप मे रचनात्मक क्रियाशीलता से रहित है। समस्त कार्य रजोगुण से होता हे जो 
शार्क का अश है और जो भौतिक द्रव्य की बाधा पर विजय प्राप्त करके बुद्धि को भी शक्ति 
प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता इसे अपने चेतनामय नियमन और अनुकूलन के लिए होती 


है। 


हेगेल के शब्दों म प्रकृति निषेधपरक अनिष्टसूचक शक्ति है जो ससार को अस्तित्व मे 

लाती है । यदि हम ऐसी खाई को लेकर चले जो भरी नहीं जा सकती तो ससार का एकत्व कभी 
बुद्धिग्म्म न होगा। जैसे ही निरपेक्ष आत्मा एक प्रमेय के विषय अभिज्ञ होती है वह सर्वोपारि 
प्रमाता बन जाती है ।*" प्रकृति को किसी अर्थ मे न तो एकत्व और न सामजस्य ही माना जा 
सकता है| यह मूर्त रूप सामान्य नहीं है जो भिन्न-भिन्न सत्ताओ क्रे बधन मे एकत्व रखता है 

अथवा सत का नग्न एकत्व भी नहीं है जो न सबका लक्षण है| यह गुणों की एक क्षुब्धावस्था 
है प्रकृति के क्षेत्र मे व्यवस्था लाने तथा उसे सार्थक करने के लिए पुरुष की आवश्यकता है। 
प्रकृति के तीनो गुणों के धारण करने रो ही जगत का आर्गविरोधी रवरूप प्रकट होता है क्योकि 


पूर्वता अथवा यर्थाथता वह है कि जिसमे तीनो गुर्णों के विरोध का दमन कर दिया गया है अथवा 


(२०४) 
उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। कितु प्रकृति का रवरूप ऐसा नही है इसलिए यथार्थ नही 


है प्रकृति की प्रक्रिया की अन्तहीनता ही इसे अयथार्थ ओर सापेक्ष बना देती है [८ 


फिक्टे के सिद्धात मे व्यावह्मरिक पक्ष विषयिता के परम सिद्धात के रूप मे परिणत हुआ। 
शेलिग व्यावहारिक तथा रसात्मक के महत्व को स्वीकार करते हुए भी फिकटे के विरुद्ध प्रकृति 
को एक ऐसे रूप में ग्रहण करता है जिससे आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। हेगेल इन सभी पक्षों 
को ग्रहण करता है और परम के एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत करता है जिसमे विषयीनिस्ठ तथा 
विषयनिष्ठ सवेदन तथा बुद्धि रौद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सभी को पररपर विरोधी होते हुए 
भी अनिवार्य रूप में लिया गया है जो सम्पूर्ण की गत्यात्मकता मूर्तता तथा उसकी प्राणवत्ता में 
योगदान करते है 5६ फिक्टे के सिद्धात सक्रियता के रूप मे अह तथा अनाह के बीच जो द्वैत 


उत्पन होता है | वह अपरिहार्य रहता है तथा परमहस का स्वरूप अन्तत अनुभव के परे रहता है ।४ 


शैलिग के मत मे सृष्टि का प्रारम्भ एक के द्वारा आत्मजनन की कामना अर्थात एको5ह 
बहुरयाम्‌ से होता है अथवा इस प्रकार कह सकते हैं कि अतल अर्थात आधार आदि असत््‌ में 
प्रकट वासना के रपन्दन होता है। दूसरा प्रारम्भ प्रेम के सकल्प से होता है जिसके द्वारा प्रकृति 
मे शब्द ब्रह्म (वर्ड) का विस्फोट होता है और ईश्वर अपना व्यक्तित्व देता है। साथ ही एक अद्दय 
सत्‌ ही प्रकृति माया के अन्ध गहर मे और शाश्वत प्रकाश मे व्याष्त है एक ही सत्‌ वस्तुओं 
की कठोरता और एकाकीपन को और उनके सम्मिलित और स्नेह को व्याष्त करता है एक ही 
सत्‌ शुभ मे प्रेम के सकल्प के और रूप मे अध के क्रोध के रूप मे व्यक्त होता है। किन्तु इसका 
अर्थ यह नही समझना चाहिए कि अद्दय तत्त्व वस्तुत ही अपने को द्विधाविभकत करता है। ईश्वर 
की आत्माभिव्यक्ति एक निर्धारित और यादृच्छिक क्रिया नही है बल्कि एक नैतिक रूप से 
अनिवार्य कर्म है जिसमे कि प्रेम त्तथा शिवत्व विजयी होते है ।*" शैलिग की व्यवस्था में नेचुरान 
को साख्यिकीय प्रकृति नही कहा जा सकता क्योंकि उसकी पृथक सत्ता नही है| इसका स्वरूप 
मूलाविद्या या मूल माया के समान है। क्योकि ईश्वर एक है इसलिए जगत भी सभव्यत और 


वरतुत एक ही होगा | 


(२०७ 
शैलिग क॑ मत मे समग्रसत्ता अह तथा अनह प्रकृति के बीच विभकत है फलत समस्या 
उनके समवय मे हैं| इस सम्बन्ध मे हेगेल को फिक्टे का मत उचित लगता है कि वाछित समवय 
सभव नही है| फिक्टे अह को प्रकृति के ऊपर मानता है। उसके अनुसार अह को विषय या वस्तु 
के रूप में नही अपितु परमह के रूप मे देखना चाहिए। यद्यपि अह को विषायिता रवय उसके 
तथा विषयता के बीच समवय का माध्यम बन सकती है परन्तु इस बिदु को फिक्टे उसकी चरम 
तक नही ले जाता | फलत अह तथा अनह द्वैत बना रहता है परन्तु हेगेल अपरिहार्य द्वैत की उस 
स्थिति को रवीकार नही करता। न ही शैलिग की अभद की अवधारणा उसे आकर्षक लगती है। 
हेगेल काट ही भाँति फिकटे के असीम अहम के विषय मे कोई निरूपण देने को तैयार नही है। 
फिक्टे की तरह हेगेल ट्वैत की वारतविकता को रवीकार करता है तथा ससीम अह के इस द्वैत 
के परिहार के सतत प्रयास के महत्व को भी रवीकार करता है। परन्तु उसके मत मे असीम 
अहबोध से नितात परे नही है। दूसरी और शैंलिग के साथ वह समवय की आधारभूत एकता के 
सिद्धात को भी नही मानता है परन्तु वह इस सिद्धात को बोध के भिन्‍न रूप में ग्रहण करता 
है [४३ 


विकास मे प्रत्येक अनुवर्ती अवस्था पूर्ववर्ती अवस्था का परिणाम है न केवल पूर्ववर्ती 
अवस्था का अत्तिक्रमण है आपितु साथ ही उसका सहार एव सरक्षण भी है | हेगेल कहता है कि 
इस आशभ्यन्तरिक विकास की अन्तर्वस्तु अपने को आत्मचेतन मे अभिव्यक्ति करती है |*४ अन्तिम 
सत्य को केवल द्रव्य नही अपितु विषयी के रूप मे देखना चाहिए। अर्थात्‌ परमसत्‌ जडवत्‌ मृत 
अथवा निष्क्रिय न होकर असीम जीवन तथा आध्यात्मिकता से मुक्त है । कितु अरस्तू के सबध मे हेगेल 
का मत इस अर्थ मे भिन्‍न है कि हेगेल ने चितन को एक परम सत्‌ के रूप मे न देखकर उसे 


अन्तर्वस्तु के रूप मे देखने का प्रयास किया।*+ 


हेगेल ने विश्व-प्रक्रिया के समग्र भाव से नियमित होने पर बल दिया उनकी यह प्रकृति 
विज्ञान के अनुकूल थीं। उनके अनुसार विश्व का सामान्य नियम द्वन्दन्याय है। निषेध स्वय 
व्यापकता को हटाकर रामजरय रूप पूर्णता को प्राप्त करने के लिए है। अत अरागणजपूर्णता या 


परम प्रत्यय को भी विश्व-प्रक्रिया का नियामक वहा गया है। क्योंकि परम प्रत्यय को भी विश्व 


(२०६) 
विकास का लक्ष्य अर्थात प्रयोजन कारण है ४६ हेगेल के लिए निषेध निरपेक्ष रूप मे निषेध नही 
है अपितु किसी पूर्ण मे किसी अश का निषेध है। यही नही वह विशेषीकरण भी है। निषेध का 
जितना अस्वीकार है उतना ही रवीकार भी है ।*« निषेध का हेगेल की डायलोक्टिक मे प्रथम 
स्थान है| हेगेल के मत मे प्रकृति स्वरूप अर्थात अपने सम्बोध की दृष्टि से दिव्य है परन्तु 
अपनी सत्ता मे वह अपने प्रत्यक्ष के अनुरूप प्रतीत नही होती है।*८ दिक्‌ तत्त्व की पूर्ण 

अभिव्यक्ति तो तब होती है जब प्रकृति अपना अतिक्रमण कर आत्म्‌ रूप को प्राप्त करती है। 
प्रकृति आत्म की पूर्वावस्था है रवय आत्म नही चित्त रवतज्ता का क्षेत्र है जबकि प्रकृति 
अनिवार्यता का | हेगेल के शब्दों में प्रकृति निषेधपरक अनिष्टसूचक शक्ति है जो ससार को 
अर्तित्व गे लाती है। यदि हम ऐसी खाई बना ले जो भरी न जा राके तो राशार का एकत्व कभी 
बुद्धिगम्म नही होगा। ज्यों ही निरपेक्ष आत्मा एक प्रमेय के विषय मे आभिन्‍न होती है वह सर्वोपरि 


प्रमाता बन जाती है [१९९ 


अरस्तू की तरह विश्व-ब्रहाण्ड विकास-प्रक्रिया है जो एक निश्चित दिशा की ओर बढ 
रही है | हेगेल के मत में विश्व मे तर्कबुद्धि अथवा बुद्धितत्त्व व्यापत है। अर्थात विश्व की हर एक 
घटना पूर्ण रूप से नियामित है। प्रत्येक घटना विश्व के अस्तित्व मे नियमों का पालन कर रही 
है। बुद्धि और विश्व मे ज्ञाता तथा ज्ञेय मे कोई द्वैत नही है वे दोनों ही एक बुद्धितत्त्व या 
तर्कबुद्धि की अभिव्यक्तियाँ है विश्व प्रक्रिया को विभिन्‍न कोटियो मे उसके विकास का क्रम व्यक्त 
करती है जो बुद्धितत्त्व विश्व-ब्रह्माण्ड मे व्यापत है वो एक सरल इकाई न होकर एक तत्र है। 
विश्व के बुद्धितत्त्व को हेगेल ने प्रत्यय अथवा परम प्रत्यय माना है समस्त अपूर्ण प्रत्ययो की 
परिसमाप्ति परम प्रत्यय मे होती है इसी परिसमाप्ति या पर्यवसान के लिए धारणाओं मे विकास 
होता है। एक अपूर्व धारणा का दूसरी आशिक पूर्ण धारणा से बाध्य हो जाता है और एक तीसरी 
धारणा में इन पहली विरोधी धारणा का सामजस्य हो जाता है। यह तीसरी धारणा भी आगे 
चलकर अपनी विरोधी धारणा को उत्पन्न करती और उनके सामजरय के लिए फिर एक नवीन 
धारणा का उदय होता है। पक्ष प्रतिपक्ष और सम्पक्ष इस क्रम से धारणा जगत का विकास होता 
है गानवी चितन इरा विकार। प्रतिफलित करता ऐ | परम प्रत्यय विश्व- प्रक्रिया का अगूर्तरार है 


वह विश्व की आत्मा है। परम प्रत्यय विश्व-प्रक्रिया मे बुद्धितत्त्व के रूप मे व्याप्त है। जिस प्रकार 


(२०७) 
धारणाये या प्रत्यय पूर्णता की ओर विकसित होती है उसी प्रकार विश्व की मूर्त व्यष्टिया भी 
पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। धारणा जगत की भाँति प्रकृति जगत मे भी द्वद्द नियम का 
साम्राज्य है। वास्तव मे मूर्त जगत अमूर्त प्रत्यय जगत का ही शरीर अथवा ब्रह्म रूप है| प्रत्यय 
जगत मूर्त जगत की आत्मा है| हेगेल के अनुसार जो कुछ वास्तविक अर्थात्‌ तात्तिवक है वह 
बुद्धिगम्य है और जो बुद्धिगम्य है वही वास्तविक है अर्थात अनुभव जगत के समस्त क्षेत्रो मे 


तर्कबुद्धि का साम्राज्य है [१९ 


यान्त्रिक विकासवादी लाप्लासा रपेन्सर आदि के अनुसार विश्व यान्त्रिक और विकासशील 
है। यान्त्रिक का अर्थ है विश्व-प्रक्रिया मे कोई प्रयोजन अथवा उद्देश्य नही है अपितु प्राकृतिक 
नियमों का अखण्ड साम्राज्य है जिसमे कोई हरतक्षेप नही कर सकता प्राकृतिक घटनायें अतीत 
कारणों से सचालित होती है अर्थात प्रकृति एक अखण्ड कार्य-कारण श्रृखला सम्पूर्ण विश्व जीव 
तथा चेतन का विकास जड परमाणुओ के आकस्मिक सयोग से हुआ। इसके अनुसार जडद्रव्य 
(मैटर) गति (मोशन) तथा ऊर्जा (एनर्जी) विकास के मूलतत्त्व है। इसके अनुसार स्वअस्तित्ववान 
परमाणु गति के कारण एक दूसरे से सयुकत होते है तथा अलग हो जाते है। जड और चेतन 
का भेद परमाणुओ की व्यवस्था सख्या तथा उसकी जटिलता की मात्रा पर आधारित है। स्पेन्सर 
का एक परम या निरपेक्ष तत्त्व है। आदिकारण मे विश्वास था। साख्य के विकास के साथ इसके 
मत से आश्चर्यजनक समानता है। यद्यपि रपेन्सर उस परम को अज्ञेय मानता है। उनका विषय 
है कि ज्ञान का विषय सापेक्ष तत्त्व है। जो द्रव्य गति ओर ऊर्जा है ।१९२ इस सम्बन्ध मे मत है 
कि स्पेन्सर का विकास भौतिक द्रव्य का सगठन और गति का सहवर्ती विखरन या क्षय है। 
जिसमे भौतिक द्रव्य अनिश्चित अससत्त सजातीयता से निश्चित अससकक्‍त और विजातीयता की 


ओर जाता है और उसका प्रतिधृत गति मे सामानान्तर रूपान्तरण होता है| 


जैविक विकासवाद मे लैमार्क डार्विन आदि के अनुसार विश्व मे विद्यमान समस्त जीवों 
का वर्तमान रवरूप विकास का फल है। जीव शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ मे लिया गया है। 
. ज़िराकें अनुरार वनरपति पशु आदि राभी प्राणी आ जाते है। इरा रिद्धात के अनुरार राभी जीव 


प्ररिवर्तनशील है और उनके मध्य कोई मूल भेद नही है। विकास क्रम मे सर्वप्रथम कुछ बहुत ही 


7. इज: # 
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रारल जीवित कोशिकाए उत्पन्न हुई और उन्ही के क्रगिक विकारा के परिणाग स्वरूप आज इतने 
जटिल और विभिन्‍न प्रकार के जीव उपलब्ध होते है। लेकिन सरल अथवा मूल जीवित 
कोशिकाओ की उत्पत्ति क्यो और किस प्रकार होती है। इसका कोई निश्चित उत्तर जैविक 
विकासवाद में नही मिलता | डार्विन के अनुसार सष्टा ने कुछ निर्जीव जड जनन कोशिकाओं 
मे जीवन डालकर आदि जीवित कोशिकाओं को उत्पन्न किया और जब जीवित कोशिकाओ का 
निर्माण होता है तो स्वयमेव प्राकृतिक नियमो द्वारा विकसित हो रही है [१५ डार्विन के विकासवाद 
मे प्राकृतिक वरण अर्थात्‌ योग्यतम की अतिजीविता का महत्वपूर्ण स्थान है| क्योकि योग्यतम की 
अतिजीविता को ही डार्विन ने प्राकृतिक वरण कहा हे [१६ सघर्ष मे पराजित जीवाँ का विनाश 
तो नही होता किन्तु अपने वाद अपनी सन्‍्तान छोड जाने का अवसर उन्हें नही मिलता या बहुत 
ही कम मिलता है |१% डार्विन के मत मे परिवर्तन अकारण अथवा आकस्मिकरूप से जीवित 
कोशिकाओ मे हो जाते है। आकरिमक कहने का तात्पर्य यह नही है कि उनका कोई कारण नही 
है। ऐसे परिवर्तनो का कारण अवश्य होता है। किन्तु इन कारणो का पूर्णज्ञान हमे नही होता [१९५ 
वशानुगत परिवर्तन के सम्बन्ध मे डार्विन का मत्त है कि ऐसा कोई परिवर्तन जो वशानुगत नही 
है हमारे लिये महत्वपूर्ण नही है तो प्रश्न है कि किस प्रकार के परिवर्तन सक्रात होते है और 
इनके सक्रात होने का कारण क्या है ? इस प्रकार के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर डार्विन नही देता। 


अत वह रवय कहता है कि वशानुगत से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न अधिकाशत अज्ञात ही है [१% 


बर्गसा सृजनात्मक विकासवाद में प्रातिभ की प्रसशा करता हुआ मानता है कि बुद्धि 

जैविक विकास के रहस्य को नही समझ सकते १" उनके मत में जीवन शक्ति या प्राणात्मा ही 
एलेनविटल ही सम्प्रभु अर्थात परमतत्त्व | यह एक मूलशक्ति है वस्तु नही यह निरन्तर सृजन 
की माग है। जीव विकास का इतिहास ततीन पृथक दिशाओ की ओर सकेत करता है। वनस्पति 
की जडता पशुपक्षियाँ की नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ और मानव में बुद्धि। बर्गसा के अनुसार अनुकूलता 
विकास की एक आवश्यक अवस्था अवश्य है। परन्तु उसका कारण नही सत्य तो यह है कि 
अनुकलता का सिद्धात विकास की प्रकिया मे मोड या घुमाव का ही वर्णन करता है न की उसकी 
दिशाओं की या रवय इस प्रकिया की व्याख्या "१ जेविक विकारा वारतव में लाखो व्यक्तियों 


के द्वारा विभिन्‍न दिशाओं मे हुआ है। जिनमे से प्रत्येक एक चौराहे पर आकर समाप्त होती है। 


(२०७ 
वहाँ रो फिर नये-नये मोड लेती हुई अपने मार्ग पर अग्ररार होती है।"१२ जीवन एक रवतत्रता 
है| जो आवश्यकता मे प्रवेश करती है| यदि जडततत्त्व में इस सीमा तक नियत्रण होती की उसमें 
शिथलीकरण के लिये कोई स्थान ही न हो तो जीवन असम्भव होता [११३ बर्गसा के अनुसार 
विकासवाद न तो यत्रवाद न ही प्रयोजनवाद यत्रवाद की मूलधारणा अतीत व भविष्य को वर्तमान 
के गणनीय प्रक्रिया के रूप मे देखती है दूसरे शब्दो मे सबकुछ पूर्वप्रदत्त है। किसी भी प्रकार 
की नवीनता सम्भव नही है। इसी प्रकार प्रयोजनवाद मे भी सबकुछ पूर्वनिश्चित है। इस तरह 
चरम हेतुवाद केवल उल्टा हुआ यन्त्रवाद है [११४ मूलप्रेरक शक्ति सामान्य है| समरूपता तो पीछे 
है न कि आगे है। यह केवल धकेलने वाली शक्ति की एक रूपता के कारण है न कि किसी 
रागान्य लक्ष्य के कारण ११५ प्रगति का तात्पर्य प्रथ्ग प्रेरणा रो नियज्ित एक रामान्य दिशा 
मे बढना है तो नि सन्देह प्रगति हुई है परन्तु यह प्रगति जैविक विकास की केवल दो या तीन 
बडी शाखाओं मे हुई है। इन शाखाओ के बीच मे अनेक छोटे-छोटे मार्गों की भीड है। जिसमें 
अवरुद्धता अध पतन आदि भी दिखाई पडते है [११६ बर्गसा के अनुसार जीवन शक्ति ईश्वर का 
रूप है। ईश्वर एक ऐसा स्रोत है जहॉ से उसके रवतत्र प्रयास के फलस्वरूप प्रवृत्तियाँ या तरगे 
निकलती है जिनमें से प्रत्येक एक जगत बना देती है। किन्तु ईश्वर में कोई बनी बनाई वस्तु 


नही वह तो जीवन कर्म और रवतग्ता की निरन्तरता है |१५ 


उद्गामी विकासवाद के अनुसार विकास में बिल्कुल नवीन गुणों का उद्भव होता है 
अर्थात ऐसे गुण का आर्विभाव जिसकी कल्पना पहले से न की जाती हो इस सिद्धात के अन्तर्गत 
एस० एलेक्जेण्डर का मत है कि देश-काल एकतत्त्व है। जो शुद्ध गत्यात्मक है। यह स्वतत्र गति 
रूप है और जड द्रव्य उससे उत्पन्न होता है | यदि देश-काल मिलकर एक ही तत्त्व है जिसमे 
बिन्दु क्षण अशभूत है। इन बिदु क्षणों में क्रमश जडद्गव्य की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात्‌ क्रमश 
रूप रस गन्ध आदि गुणो का आर्विभाव होता है। जिससे सृष्टि की रचना होती है। विकास क्रम 
में चेतना के उपरान्त जिस गुण का उद्गम या आर्विभाव होगा वह दैवतभाव ( डिवीनिटी) है। 
विश्व का विकास प्रत्येक क्षण दैववांद की ओर बढ रहा है ईश्वर का सृजन कर रहा है। ईश्वर 
रादैव रिद्ध है। इस विश्व-प्रकिया मे एक आन्तरिक प्रेरणा निहित है जो उसे दैवतभाव की ओर 


अग्रसर करती है। सबसे अन्त में विकास-किया के उच्चतम फल के रूप में देवता या ईश्वर 


(२१०) 
(डाइटी) का उद्गमन होता है। ये देवता ससार के फल-पुष्प कहलाते है। किन्तु ये आदिकारण 
नही है ।!८ मार्गन के अनुसार प्रकृति में दो प्रकार की वरतुए पाई जाती है जिसमे एक को 
परिणमित और दूसरे को उद्भूत माना जाता है | परिणमित उन वस्तुओ को कहा जाता है जो 
पूर्ववर्ती अवस्थाओ या कारणो के परिणाममात्र है। उद्गत वे तत्त्व अथवा नवीनताए है। जिनके 
सम्बन्ध में पहले से तो कुछ नही कह सकते | मूलतत्त्व न तो चित है और न ही अचित्‌ है। वह 
चिदचिदात्मक है। जगत दो न होकर एक ही है। जड जगत और चेतन जगत भिन्न-भिन्न नहीं 
है। विश्व-प्रकिया गत्यात्मक है। मार्गन वास्तविक जगत के तीन स्तर मानता है। जडद्गव्य 
प्राण/जीवन) और मन। विकास की क्रिया सृजनात्मक सश्लेषण द्वारा होती है। यथा इलेक्ट्रान 
और प्रोट्रान परमाणु ( एटम) अणु (मालिक्यूल्स) बन जाता है । अणु सगठित होकर यौगिक और 
परिवर्तित हो जाते है और यौगिक प्रोटोप्लाज्मिक (मैटर) जीवद्रव्य का रूप धारण करता है। इन 
उद्गामी गुणों का कारक ईश्वरीय अन्त प्रवृत्ति है | ईश्वर वह अन्त वृत्ति या प्रेरक सत्य हो 
जिसके कर्तृत्त्व द्वारा उद्गामी गुणों का आर्विभाव होता है | ईश्वर विकास-प्रकिया का प्राण है। 


वह विकास-प्रकिया से बाहर कोई चीज न होकर उसी मे पूर्णतया व्याप्त है [६ 


अभिनव पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धातों में यह विश्वास सामान्य रूप मे मान्य है कि विकास 
की प्रत्येक अवस्था पर निर्माणात्मक शक्तियो का प्रभाव अवश्य होता है। बर्गसा सृजनात्मक 
विकासवाद उत्तरकालीन चिन्तन के लिये काफी सहायक सिद्ध हुआ। जनरल इस्टेमस जो 
साकल्यवादी विकासवादी के मत में विश्व विकासशील है और विकास प्रकिया में एक प्रेरक सत्य 
है। जिसकी प्रवृत्ति अधिकाधिक बडी समष्टि या साकल्यो को बनाने मे होती है यथा विद्युत 
अणुओं से परमाणु बनते है और परमाणुओं से द्वयणुक और ज्रयणुक तथा उनसे भौतिक द्रव्य 
के बडे समूह बनते है| जीवन के क्षेत्र में पहले एक कोशिका वाले जीवों का उद्गम होता है और 
फिर क्रमश सहयों कोशिकाओं वाले जीवों का उद्भव होता है [१२० इसी सम्बन्ध मे व्हाइटहेड 
ने भी कहा है कि विज्ञान एक नया पक्ष ग्रहण कर रहा है जिसे न तो शुद्ध रूप से भौतिक कह 
सकते है और न शुद्ध रूप से जैव ही? व्हाइटहेड के पूर्व ऊर्जा सरक्षण और उसके रूपान्तरण 
का शिज्ञतञात गें उरा विचार को रागाप्त किया जिरागे व्य को एक पिण्छ के रूप गे गाना जाता 


था। परमाणुकता और उसका जीव विज्ञान मे उपयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 


(२११) 
जीवित को शिका ही नही अपितु सम्पूर्ण निर्जीव परमाणु भी निरत्तर गति ओर शक्ति के सगठित 
केन्द्र है अन्तर केवल मात्रात्मक अथवा स्तरों का है। डार्विन के विकासवाद के आधार पर माना 
गया कि पत्थर से लेकर मनुष्य तक में एक ही प्रक्रिया का तात्पर्य उपलब्ध होता है। उक्त 
तीनों के आगे व्हाइटहेड ने सम्पूर्ण-दिक मे शक्ति और सक्रियता के क्षेत्र का अस्तित्व के आ६ 
॥र पर कहा कि द्रव्य और मन यथार्थ प्रकृति में एक दूसरे से उतने भिन्‍न नही है जितना की 
सामान्यत लोग समझते है। सबकुछ यहाँ तक ईश्वर की एकतलन्त्र के अन्तर्गत जिसे अवव्ययी 
कहते हैं। इस प्रकार पररपर सम्बन्धित है कि उन्हें पृथक्‌ नही किया जा सकता। व्हाइटहेड ने 
ईश्वर को आत्म सृजनशील प्राणी कहा जाता है। वह स्रष्टा नही अपितु सृजनात्मक क्रिया है 
वह स्थिर नही अपितु गतिशील है। वह आध्यात्मिक होने से समरत परिवर्तन से परे है यह 


अवयवी सिद्धात का प्रतिपादन करता है जिसे प्रकृति का सर्वागीण सिद्धात कहा गया है [११२ 


विलियम पेटन के अनुसार विकास आरम्भ कारिक अर्थ नही अपितु वास्तविक अर्थ मे 
एक समूह है। उसमे एक ऐसी सूृजनात्मक प्रवृत्ति होती है जो अव्यवस्था के निरर्थक सघर्ष से 
ऊपर उठकर स्थिर सरचनात्मक सगठन और एकता की ओर उन्मुख रहती है। उनके अनुसार 
समस्त विकासात्मक क्रियाओं के मूल में रचनात्मक क्रिया की एक सर्वव्यापी बाध्यता होती है। 
पेटन के मत में प्रत्येक रचनात्मक क्रिया उन कुछ मूलगुणों का परिणाम है जो समस्त जीवन 
और मन में मिलते है। ये गुण है आत्मरक्षणा आत्मत्याग और सहयोग यहाँ विकास स्वतत्रता की 
अपेक्षा अनुशासन मे एक प्रगति है ।**१ लेकिन अमेरिकन विकासवादी दार्शनिक चार्ल्स पियर्स 
इसे नही मानते इनके अनुसार यह मानना ठीक नही है कि नियम में स्थायित्व होता है परिवर्तन 
नही | बल्कि जगत में केवल विकास का नियम है जो सदिग्ध है। जिन नियम को अचल और 
स्थिर माना जाता है। वे भी वास्तव मे विकास नियम के अधीन ही हैं | नियमों की स्थिति आदतो 
जैसी है। आदत धीरे-धीरे बनती है। इसी प्रकार नियम भी धीरे-धीरे स्थिरता को प्राप्त होते 
हैं क्योंकि कोई विशेष नियम आज इतना व्यापक है वह अपने प्रारम्भ में इतना महत्वपूर्ण नही 
था। भौतिक में सबसे प्रसिद्ध नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम है। सामान्य विचार के अनुसार 
जगत गे कोई प्राकृतिक पदार्थ छोटा या बछा निकट या दूर ऐशा नही है जो उसके प्रभाव में 


न हो पियर्स के मत मे व्यवस्था के साथ अध्यवस्था भी रपष्टता प्रतीत होती है। अव्यवस्था केवल 


(२१२) 
आभारा नही अपितु उसकी वास्तविक रात्ता है। इसका गुख्य कारण है कि व्यवस्था पूर्व से नही 


बनी है अपितु बन रही है |१२४ 


इस प्रकार विकासवाद विकास प्रक्रिया के सरल से जटिल रूप की प्रगति मानता है। ऐसा 
मानने वाले प्राचीन विकासवादी विकास प्रक्रिया को एकमार्गी के समर्थक थे। किन्तु आधुनिक 
विकासवादियो क॑ अनुसार विकास की गति कभी सरल से जटिल और कभी जटिल से सरल 
दोनो ओर होती है। किन्तु विकासवाद मे ईश्वर को मानना आवश्यक नही है। इसमे ईश्वर को 
माना भी जा सकता है और नही भी। कुछ विकासवादियो ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार भी 
किया है और कुछ के अनुसार उसके अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है। वास्तव में 
वैज्ञानिक दृष्टि से सृष्टिवाद की पुष्टि नही होती |११५ सर्वोपरि प्रभु के नियन्त्रण द्वारा प्रकृति के 
अनेकत्व मे बराबर उन्नति होती है। जैसे की बर्गसा की प्राणशक्ति का एक ही स्पन्दन विभक्‍्त 
होकर प्रकृति में नानाविध प्रतिध्वनियो से परिणित हो जाता है। आ० भिक्षु सृष्टि के प्रारम्भ मे 
उत्पन्न हुए एक सर्वोपरि पुरुष का उल्लेख करते है। महत्व उनके साथ उपाधि अथवा बाह्य 
विनियोग के रूप मे था |१२६ साख्यसूत्र के अनुसार एक व्यवस्थापक ईश्वर की कल्पना को 
रवीकार करता ह। जो सृष्टि रचना काल में प्रकृति के क्रमिक विकासों की व्यवस्था करता है। 
साख्य एक ऐसे ईश्वर को मानता है जो पहले ही प्रकृति के अन्दर लीन था और पीछे से प्रकट 
हुआ [१२०७ रवीटजर के मत मे यदि हम इस जगत को ठीक ऐसा ही समझ ले जैसा यह दिखाई 
देता है तो मनुष्यों तथा इस की व्याख्या करना सम्भव होगा। हमारे लिए इस जगत मे किसी 
प्रकार के ऐसे प्रयोजन सम्बन्धी विकास को खोज निकालना कठिन है। जिससे हमारे अपने कर्मों 


की सार्थकता प्रकट हो सके [१२८ 


पाश्चात्य दर्शन में भारतीय दर्शन की अपेक्षा विश्व व्याख्या के विविध सिद्धातो को जन्म 
दिया जिसका मुख्य कारण वहाँ की वैज्ञानिक और ऐतिहासिक खोजे थी। यद्यपि वैशेषिक और 
साख्य मत में विश्व की महत्वपूर्ण व्याख्याए की गई। लेकिन अन्य मतावलम्बियो के सम्बन्ध मे 
ऐसा नही हुआ। साख्य के यान्त्रिकवाद में आश्चर्यजनक पूर्णता और आधुनिकता है तथा वह 


वर्तमान भौतिकी के काफी समीप दिखता है। फिर भी पाश्चात्य दर्शन में विश्व की व्याख्या में 


(२१३) 
विविधता और वैज्ञानिकता है। 


(५) आत्मतत्त्व 


राख्य दर्शन मे आत्मतत्त्व को पुरुष नाम से अभिहित किया गया है जो विशुद्ध चेतन 
रवरूप किन्तु निष्किय सत्ता है। अत वह साक्षी रूप से अकर्ता अभोक्‍क्ता निरवयव व निर्गुण रूप 
है। पुरुष निर्विक्त और अपरिणामी होने के कारण अकर्ता है। फिर पुरुष बुद्धिहीन होने के कारण 
भोक्‍्ता या कर्ताभाव से रहित है। बुद्धि प्राकृतिक लिग है। पुरुष का नही है। अत पुरुष निष्क्रिय 
और उदासीन सत्ता है| लेकिन साख्य के अनुसार पुरुष एक नही जैसा कि प्रकृति है अपितु पुरुष 
अनेक है। प्रत्येक पुरुष का जन्म मृत्यु और इन्द्रियाँ आदि भिन्न-भिन्न होती है। यही नही 
प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्तियाँ भी अलग-अलग होती है। इसी प्रकार पुरुष का बन्धन मोक्ष और 
सासारिकता समझना अज्ञान के कारण होता है। जबकि वास्तव मे ये सभी प्रकृति में होती है। 
वास्तव मे चेतनरूप पुरुष के सयोग मे आने पर बुद्धि जो प्रकृति का परिणाम है चैतन्य युक्त 
हो जाती है। फलरवरूप हम पुरुष को कर्ता कामी भोक्‍ता आदि मानने लगते हैं। साख्य मत 
में अन्त करण ओर बुद्धि प्रकृति के ही परिणाम है अर्थात मानसिक क्रियाए भौतिक तत्त्व है। यह 
मत आधुनिक शरीर-क्रिया मनोविज्ञान के अनुरूप है। अत आत्मतत्त्व इससे भिन्‍न विशुद्ध 
चेतना रवरूप है |१२६ दूसरी ओर ईश्वरवांद अमरत्व मे आस्था को दुर्बल करता है। क्‍योंकि यदि 
आत्माओं का स्रष्टा कोई है तो आत्माए अनादि न होगी और तब आत्मा को अमरत्व भी नहीं 
प्राप्त होगा साख्य का जो ज्ञान की कडी सीमायो के ही अन्दर रखने के लिये उत्सुक है | उसके 


अनुसार ईश्वर की यथार्थता तार्किक प्रमाणो के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती १३० 


पाश्चात्य दर्शन आत्मा के सम्बन्ध मे प्राचीन और स्पष्ट विचार पाइथागोरस के दर्शन मे 
मिलती है पाइथागोरस नैतिक और धार्मिक दार्शनिक था। उसके अनुसार आत्मा समाधि के द्वारा 
मुक्त होकर आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेती है और दिव्य को नित्य आनन्द का 
अनुभव करता है। सयम और राधना द्वारा गुक्ति की प्राप्ति होती है। दर्शन बुद्धि विलास नहीं अपितु 


जीवनयापन की पद्धति है। ज्ञानी ही सर्वोत्तम है क्योकि वही आवागमन से मुक्ति पाता है [३१ 


(२१४) 

एनेक्जेगोरस के नाउस के साथ शरीर आत्मा का भेद प्रारम्भ हुआ जगत के मूलकारण 

के रूप मे भी आत्मा को रवीकृति मिलने लगी। परिणामस्वरूप ग्रीकदर्शन मानव केन्द्रित हो गया 
इसी परम्परा में साफिष्ट जो दार्शनिक की अपेक्षा नैतिक शिक्षक थे मानवतावादी दर्शन की 
स्थपना करते है। इसमें प्रोटोगोरस का मत था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदण्ड है। वे जो 
उसके सापेक्ष है उनका अस्तित्व है ओर जो उसके सापेक्ष नही है। उनका अस्तित्व नही है किन्तु 
उन्हों ने मनुष्य का अर्थ सामान्य मनुष्य के अर्थ में नही लिया। बल्कि व्यक्ति विशेष के अर्थ में 
लिया | इसी प्रकार सभी वरतुओं के मापदण्ड का अर्थ सभी वस्तु की सत्यता के मापदण्ड से नही 
है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य का मापदण्ड है जो उनके लिए सत्य है। इस तरह 
सत्यता प्रत्येक व्यक्ति की सवेदना और अनुभूतियो से सम्बन्धित है अर्थात सत्यता व्यक्तिगत 
मामला है। वस्तुगत नही परिणामस्वरूप नैतिकता की वरतुनिष्ठता भी खण्डित हो गई जिससे 
"मनुष्य का व्यक्तित्व तो सबल रहा किन्तु सत्य दुर्बल हो गया। फिर नैतिकता का मापदण्ड सुख 


को मान लेने से आत्मिक शक्ति और आध्यात्म की उपेक्षा हुई [३२ 


रवय को जानो (दाई इटसेल्फ) का सदेश देने वाले सुकरात मे आत्मा पर बल देते हुई 
नैतिक जीवन को ही सर्वोच्च जीवन माना। इन्होने ही ज्ञान को बुद्धि पर आधारित मानते हुए 
सत्य की वरतुनिष्ठता को स्थापित किया। उनके अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही 
ज्ञान है। आगे कहते है की निरन्तर अभ्यास ओर आत्म-नियन्त्रण द्वारा व्यक्ति अपने चरित्र का 
निर्माण कर सकता है। क्योंकि सुकरात ज्ञान को ही सद्गुण का एकमात्र आधार मानते है। अत 
ज्ञान को ही मुक्ति का सर्वोत्तम साधान भी कहते हैं| सद्गुण एक ही को सभी प्रकार सद्गुण 
आत्मसयम विवेक, दूरदर्शिता, करुणा आदि एक ही योत से उत्पन्न हुये है और वह ख्रोत है 


ज्ञान इसलिए ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है [१३३ 


प्लेटो के दर्शन में आत्मा प्रकृति और उसकी वस्तुओं के सचालक और नियत्रक है। गति 
का मूल आत्मा है। आत्मा अपने भी गति का मूल है। आत्मा एक सम्राट की भाति है। जो अपना 
आदेश रवय प्रसारित करता है। वह रवशासक है आत्ग-प्रत्यानयन ओर आत्म-प्रजनन स्वरूप 


होने से आत्मा अविछिन्न रूप से गतिशील है और गति के जन्म का कारण भी। इस का आत्मा 


(२१५) 
जैविक बौद्धिक आदि क्रियाओ का स्रोत है आत्मा समस्त सृष्टि में व्याप्त है। अत यह एक 
प्राकृतिक शक्ति है। प्लेटो का आत्म सम्बन्धी मत प्रकृतिवादी है। नैतिकतावादी नही क्‍योंकि 
आत्मा विनाश उत्पत्ति व्यवस्था अव्यवस्था सत्य असत्य सभी का स्रोत है। यह नीति निरपेक्ष 
है। यह वस्तुनिष्ठ है व्यक्तिनिष्ठ नही। आत्मा एक आदर्शमूलक क्रिया है। यह शुभ के 
साक्षात्कार की प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य पूर्णता है। अत यह मूल्यों के सरक्षण की ही प्रेरणा 


शक्ति है। इस प्रकार विश्व प्रक्रिया निष्प्रयोजन नही सप्रयोजन है [१३४ 


प्लेटो आत्मा के दो रूप मानता है-0) - विश्वात्मा जो परोपकार अविनाशी और 
सर्वव्यापी है। यह ऐन्द्रिक जगत तथा प्रत्यय जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। यही 
जगत का सचालक और जगत की नियमितता और सवाद का धस्रष्टा है |[॥) - जीवात्मा जो कि 
जीवनशक्ति है। इसका विनाश जीवधारी की मृत्यु के बाद भी नही होता है। शरीर एक बन्दीगृह 
है और आत्मा इससे मुक्ति चाहती है। मुक्ति विशुद्ध ज्ञान द्वारा ही सम्भव है। प्लेटो आत्मा के 
दो भाग करता है-()- बौद्धिक आत्गा और (॥)- अबोद्धिक आत्गा अबोद्धिक आत्मा को पुन 
दो भागों मे बॉटता है. कुलीन और अकुलीन और अबौद्धिक आत्मा बौद्धिक भाग आत्मा का 
सर्वश्रेष्ठ भाग है। यह सरल अदैहिक अविभाज्य अविनाशी ओर अमर है। इसका धर्म बुद्धि है 
और कार्य ज्ञान है। जबकि अबोद्धिक आत्मा सावयव दैहिक विभाज्य विनाशी और मर्त्य है। 
इसका कार्य सवेदना वासना तथा किया है। सादृश्य आत्मसम्मान और अन्य सभी उदात्त सवेग 
इसके धर्म है। अकुलीन आत्मा का मुख्य धर्म आत्मसयम है। बुद्धि साहस और आत्मसयम के 
अतिरिक्त आत्मा में एक अन्य गुण न्याय भी होता है। न्याय तब उत्पन्न होता है जब अन्य तीनों 


ने आनुपातिक सामजस्य होता है। यही जीवन उत्तम भी होता है ।२+ 


प्लेटों के अनुसार आत्मा अमर है। क्‍योंकि वह अपनी गति का कारण स्वय है। वह 
सावयव नही. निरवयव है। आत्मा अभौतिक तथा आदिरहित है| अत आत्मा अपरिवर्तनशील है। 
प्लेटो के मत में प्रत्येक' वस्तु: अपने विरोधी से उत्पन्न होती है। अत यह मानना चाहिए कि 
जीवन की उत्पत्ति मृत्यु से होती है अर्थात्‌ जीवन मृत्यु से आता है और मृत्यु का पुनर्जन्म होता 


है। रपष्ट है कि आत्मा जीवन का आधार है। बुकि आत्मा प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करता है । 


(२१६) 
अत आत्मा को भी प्रत्ययों की भाँति दिव्य होना चाहिए। मेनो नामक सवाद में प्लेटो आत्मा 
की अमरता को स्मृति के आधार पर सिद्ध करता है। उसके अनुसार प्रत्यय जगत से अवतीर्ण 
होने के कारण आत्मा ऐन्द्रिक जगत के सम्पर्क मे आकर अपने ज्ञान को तिरोहित व धूमिल कर 
लेता है। अत इस रपष्ट स्मृति को रमरण कराना पडता है। इसी के आधार पर न्याय बराबरी 
सत्यता आदि का स्मरण होता है। उक्त तकों के आधार पर प्लेटो आत्मा के पुनर्जन्म अर्थात 
आवागमन कं सिद्धात को रवीकार करता है । प्लेटो के अनुसार सृष्टि में विविध प्रकार की वस्तुए 
है। इनमें पुरुष सर्वाधिक सम्पन्न है। इनमें भी कुछ अत्यन्त उच्च कोटि क॑ पुरुष है किन्तु ऐसे 
पुरुषो का जीवन एक जन्म का परिणाम नही है। अत वर्तमान जन्म के पूर्व भी आत्मा का जीवन 
रहा होगा। इस प्रकार आत्मा अमर है | प्रत्ययो का जगत ही इसका मूल स्थान है। अत जब 
मनुष्य शुभ जीवन व्यतीत करता है। वह आनन्दमय प्रत्ययों के जगत को लौट जाता है और जो 


अशुभ जीवन व्यतीत करता है। वह मृत्यु के पश्चात नारकीय जीवन पाता है [१३६ 


सत्य के साक्षात्कार के विषय मे प्लेटो का मत है कि जिस प्रकार ग्लौकस द्वारा समुद्र 
की तह मे डुबकी लगाने के कारण पहचाना नही जाता क्योंकि उसका शरीर समुद्र की काई 
रीप मछली तथा अन्य वस्तुओं द्वारा इतनी अधिक मात्रा मे ढक जाता है कि वह पहचाना नही 
जा सकता । उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा विकृत रूप में है। अर्थात सासारिक उपलब्धियों तथा 
अज्ञानता से ग्रसित जीवात्मा अपने वास्तविक रवरूप को नही जान पाता है। जब तक हमे ससार 
रूपी समुद्र से निकाल कर इसके ऊपर जमे हुए काई सीप तथा तलछट आदि मलो को हटाकर 


शुद्ध नही कर लेते तब तक हम इसके सत्य स्वरूप को नही जान सकते [१३४० 


अरस्तू के मत मे आत्मा शरीर का आकार अर्थात सगठन है। जिस प्रकार द्रव्य और 
आकार का अविच्छेद सम्बन्ध है उसी प्रकार आत्मा का शरीर से आत्मा शरीर की क्रियाशीलता 
है | प्लेटो के विपरीत अरस्तू की धारणा है कि आत्मा नूतन शरीर विशेषकर पशु शरीरो मे जन्म 
धारण करती है। अरस्तू प्लेटो की बात से सहमत नही है। एक आत्मा दुसरे शरीर मे प्रवेश 
करती है क्‍योंकि अरस्तू कहता है कि यदि प्लेटो की उक्त बात स्वीकार कर ले तो आत्मा के 


अमरत्व की धारणा समाप्त हो जेती है क्योकि किरी वस्तु के विनाश के साथ उसके व्यापार 


(२१७) 
का भी अन्त हो जाता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा एक अतिन्द्रिय वस्तु है जो शरीर मे रखी 
अथवा निकाली जाती है। इस प्रकार आत्मा और शरीर अर्थात आकार और द्रव्य के बीच 
यान्त्रिक सम्बन्ध माना जाता है। किन्तु अरस्तू कहता है कि आत्मा शरीर का आकार है। अत 


वह शरीर से अलग नहीं हो सकता है दोनो के बीच जैविक सम्बन्ध है यान्त्रिक नही [रै८ 


अरस्तू बुद्धि को सक्रिय और निष्क्रिय रूप मे बाटते हुए कहता है कि सक्रिय बुद्धि 
अविनाशी और शाश्वत है। यह अनादि और अनन्त है। यही उत्पत्ति के समय शरीर मे प्रवेश 
करता है और मृत्यु के समय निकल जाता है | चूँकि मनुष्य की बुद्धि ईश्वर से ही प्रादुभूर्त होती 
है | अत मृत शरीर से निकलकर उसी मे यह विलीन हो जाती है। ईश्वर निरपेक्ष और पूर्ण बुद्धि 
है। लेकिन निष्क्रिय बुद्धि शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है| अरस्तू की आत्मा शाश्वत है किन्तु 
शाश्वत का अर्थ सर्वकालीनता नही अपितु कालातीतता है। अरस्तू भौतिक सद्गुण को पूर्णरूप 
से बोद्धिक मानता है और एकमात्र ज्ञान को ही अत्यावश्यक रवीकार करता है। जिसके लिए 
आत्म नियन्त्रण और निरन्तर अभ्यास पर अत्याधिक बल देते है। यहा बैराग्य पर बल न देकर 
बुद्धि और वुभुक्षा दोनों को रवीकार किया गया है। क्योकि वुभुक्षा और उद्देग सदगुणो के द्रव्य 
है। तो बुद्धि उनका आकार है | सदगुण का अर्थ है नियन्त्रण न कि उन्यूलन।| इस तरह अरस्तू मध्यममार्गी 
है। अरस्तू इच्छा-स्वातन्त्रय के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार मनुष्य को शुभ और अशुभ 


दोनो को चुनने का अधिकार है |*₹ 


प्लेटो दार्शनिकों के लिए ज्ञान प्राप्ति का विधान करता है। जिसका अन्तिम फल श्रेयस 
का विचार है तथा अन्यों के लिए सत्य सभाति का जिसकी पहुँच अपने स्थान तथा कर्तव्यों तक 
ही है। इस प्रकार अरस्तू साधारण पुरुषो के लिए नैतिक धर्मों का विधान करता है। जो अधिकतर 
मानवीय व्यापार है और ऐसे मनुष्यो के लिए जिनका लक्ष्य अमरत्व प्राप्ति है। तर्क का प्रयोग 


बताया गया है। जो उत्तम तथा दैविय वस्तुओं का बोध करा सकता है |१४० 


प्लाटिनस के अनुसार परम विज्ञान से जो प्रथम आत्मा उत्पन्न होती है वह विश्वात्मा है। 
यह दैवीय ओर ऐन्द्रिक जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। विश्वात्मा शाश्वत और 


कालातीत है यह स्वयप्रकाश्य है। अविभाज्य और अमूर्त होते हुए भी यह विभाज्य और मूर्त 


>+ तर 


(२१८) 
वरतुओ की ओर झुकाव करती है। विश्वात्मा से एक अन्य आत्मा का जन्म होता है जो प्रकृति 
कहलाती है। इनमे प्रत्येक आत्मा अनेक आत्माओ से मुक्त है और अनेक आत्माओं को जन्म 
देती है। सृष्टि की इस प्रक्रिया मे अशात्माए लोकोत्तर जगत की निम्नतम सीमा पर पहुँचती है 


जहाँ दैवीय सत्ता की यह अपूर्णतम अभिव्यक्ति द्रव्य कहलाता है [१४१ 


प्लाटिनस आत्मा को दो प्रकार का मानता है एक पराप्रकृति जो प्लेटो की बौद्धिक 
आत्मा के समान है| यह सूक्ष्म शरीर से मुक्त है यह अतिन्द्रिय लोकोत्तर शुद्ध बुद्ध और मुक्त 
रवरूप है। यह देश-काल से परे परम विज्ञान की अपरोक्षानुभूति है। दूसरा अपरा प्रकृति आत्मा 
मे एक अपरिहार्य आन्तरिक प्रेरक शक्ति है जो इसे प्रकृति के अनुसार शरीर धारण करने के 
लिए मजबूर करती है तो दूसरी और जीवात्मा के पतन का एक अन्य कारण विश्वात्मा का 
जडजगत को रूप प्रदान करने की इच्छा है। इस प्रकार शरीर के सम्पर्क मे आने के कारण 
मानव मे अहम और हीनात्मा की उत्त्पत्ति होती है। परिणामस्वरूप आत्मा अपना मूल स्वरूप 
भूलकर बन्धन मे पड जाता है आगे आत्मा की मुक्ति की अवधारणा में प्लाटिनस कहते है कि 
आनन्‌द जीवन की पूर्णता है और पूर्णता चिन्तन मे है। अत आनन्द चिन्तन मे है प्लाटिनस 
गुक्ति के लिए शरीर और उरारो सम्बन्धित राभी वरतुओ से छुटकारा आवश्यक मानते है। इसके 
लिए शुद्धीकरण जिसके लिए नैतिक सदगुणों का सतत अभ्यास वैराग्यपुर्ण जीवन जरूरी है 
शुद्ध दर्शन के जीवन से आगे बढकर परमविज्ञान का अपरोक्षानुभूति मुक्ति का उत्तम साधन है। 
जिसके पश्चात्‌ आत्मा विचार की सीमा का अतिक्रमण करके मूर्च्छा की अवस्था को प्राप्त करती 
है और फिर ईश्वर से एकाकार हो जाती है | ग्रीक दर्शन मे प्लाटिनस प्रथम व्यक्ति थे, जिन्‍्हों ने 
माना की ईश्वर मिलन ही मुक्ति है [१5९ 


सत आगस्टाइन परमतत्त्व को परमात्मा भी कहता है। जिसका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। 


सन >मकर: 7मनलक 


विश्वास आत्मा का विषय है बुद्धि निश्चयात्मिका शक्ति है जो आत्मा की देन है। आत्मा 
परमात्मा का अश होने के कारण प्रकाशपुज है। आत्मा ही बुद्धि को प्रकाशित करती है प्रज्ञा ही 
दैवीय ज्ञान है। जब बुद्धि आत्मा विमुख होती है। तो प्रज्ञा कहलाती है। परम आनन्द की ओर 


आत्मा अभिमुख होती है। मानच चूँकि अपूर्ण और ससीम है। अत उसका खस्रष्टा ईश्वर ही है। 


(२१६) 
ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य पाप से मुक्त होता है। परमात्मा ही मनुष्य को क्षमा प्रदान कर 
सकती है| मुक्ति की अवस्था मे आत्मा दिव्यलोक मे ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए निवास 
करती है। आनन्द ही नैतिकता का मापदण्ड है जिसकी प्राप्ति परमात्मा से होती है। मनुष्य के 
लिए सकल्प-स्वातत्रय द्वारा ही शुभ अशुभ के आधार पर जीवन का मूल्याकन किया जाता है। 


ईश्वर विमुख शुभत्व और ईश्वर विमुख होना अशुभ है। सकल्‍्प स्वातत््य के आधार पर ही पाप 


के लिए व्यक्ति उत्तरदायी होता है [१४३ 


बुद्धिवाद मे आत्मतत्व जो ज्ञान और चित्त का आधार है को स्वीकार करते है। इसमें 
डेकार्ट स्वचेतन आत्मा को दर्शन का मूल केन्द्र बनाता है। उन्होंने आत्म अनात्म से सर्वथा पृथक्‌ 
कर आत्मा की यथार्थता को अपने निजी अधिकार से रवतत्र सिद्ध किया। डेकार्ट के मत में जब 
मै प्रत्येक चीज के असत होने की सोचता था तो मैंने देखा कि ऐसा होना ही चाहिए कि मैं 
जो सोच रहा था उसकी सत्ता और इस बात को समझते हुए कि यह सत मै सोच रहा हूँ । अत 
मेरी सत्ता है। इतना ठोस और पक्का है कि इसे सशयवादियो के बडे -३ तर्क भी नही काट 
सकते | मैने निश्चय कर लिया कि इस सत्य को अपने दर्शन का आधारभूत सत्य स्वीकार करने 
में गुझे किचित मात्र भी शका नही होनी चाहिए। मे हूँ मेरी सत्ता है। अनिवार्य रूप से सत्य 
है जब-जब मै इसे मुह से कहता हूँ अथवा इरा पर विचार करता हूँ। यद्यपि वह मुझे कितना 
ही धोखा क्यों न दे ले वह ऐसा कभी नही कर पाएगा कि मेरे सोचने के समय जब मेरी सत्ता 
है मेरी सत्ता न हो । उसका मत है कि जो अनुभव कर रहा है उसकी सत्ता का न होना असम्भव 
है। वे इस नियम को नित्य सत्य भी कहते है ।१४४ ऐसा लगता है कि मै सोचता हूँ अत मै हूँ, 
के आधार पर अर्थात्‌ यह सोचना सम्भव नही है कि मै नही सोच रहा हूँ अथवा मै नही हूँ अथवा 
मेरी सत्ता नही है। इस प्रकार के तर्क के आधार पर डेकार्ट यह दावा करता है कि चैत्तन्य अथवा 
सोचना ही मै अथवा आत्मा का रवरूप है। यदि इस दावे को सत्य मान लिया जाये तो इससे 
अनिवार्य रूप से यह नियमित होता है कि चैतन्य के बिना मेरा अस्तित्व नही है अर्थात्‌ मेरे चेतन 
होने अथवा सोचने का अर्थ ही यही है कि मेरी सत्ता है। 


लेकिन डेकार्ट का मत है कि ईश्वर के विचार का कारण मै स्वय नहीं हो सकता क्‍योंकि 


(२२०) 
मै रवय अपूर्व हूँ और कर्म मे उराके अधिक सत्त्व नही है जितना कि कारण मे होता है। परन्तु 
भारतीय दर्शन मे आत्मा को अपूर्ण मानना अविद्या का लक्षण है। क्योंकि यहाँ अपूर्ण वही है जो 
विषय रूप है चूँकि न आत्मा न ईश्वर विश्व रूप है। अत दोनो सीमित या अपूर्ण नही है १९५ 
देकाट के अनुसार विचार ही आत्मा का गुण हे आत्मा की अमरता निर्विवाद सत्य है मैं या 
आत्मा देह से सर्वथा भिन्‍न है। आत्मा का ज्ञान शरीर के ज्ञान से सरल है। शरीर के नष्ट हो 
जाने पर भी आत्मा नष्ट नही होती। आत्मा की सत्ता ज्ञान की पूर्व मान्यता है। ज्ञान आत्मा का 


गुण अर्थात्‌ धर्म है [४६ 


सर्वेश्वरवादी स्पिनोजा आत्मतत्त्व को चैतन्य रूप मानते है| यह चैतन्य ईश्वर के अनन्त 
गुणों मे से एक है। यही कारण है कि निरपेक्ष ज्ञान को स्पिनोजा ईश्वर का अनन्त अद्बैत रूप 
ही निर्विकल्प अनुभूति मानता है | पूर्णज्ञान पूर्ण आनदमय की अवस्था है जो ईश्वर मिश्रित होती 
है। अत रिपनोजा मानव का निश्रेष्ठ ईश्वर प्रेम को मानता है। भारतीय दशीन मे बधन का 
कारण अज्ञान को माना गया है इसे रिपनोजा भी रवीकार करता है। अज्ञान के कारण ही लोग 
अनन्त परमात्मा से विमुख हो सत्ता सासारिक वस्तुओं को सुखद और शाश्वत मानकर उसके 
प्रति आसक्त होते है। इस प्रकार अज्ञानवश यथार्थ सत्ता को भूलकर भावनाओं के दु ख-सुख 
व काम के दास बन जाते है। ये निष्क्रिय भावना है जिसके कारण हमारा नियत्रण केवल बाह्य 
परिस्थितियो से होता है। विवेक जो बुद्दिमान और बलवान है से हीन होने के कारण हम अशुभ 
से घिरे होते है। क्योंकि मनुष्य इससे अपना समष्टि रूप भूला होता है। स्पिनोजा के अनुसार 
प्रकृति की घटनाए ईश्वर द्वारा नियत्रित होती है। अत किसी सासारिक घटना का क्रम नही 
बदल सकता स्पिनोजा नियतिवादी भाग्यवादी है। कितु स्पिनोजा के दर्शन मे स्वतत्रता की धारणा 
मिलती है। क्योकि उनके अनुसार अपने ही नियमों से अपने को नियत करना परतत्रता नही 


रवतत्रता है। अत मनुष्य का अपने रवभाव से नियत कार्य रवतत्रकार्य है ४० 


लाइबनित्ज चिदणु की रात्ता रवीकार करते है जो एक दूसरे से भिन्‍न है। इनमें गुणात्मक 


और सख्यात्मक भेद है। चिदणु चित्‌ शक्ति युक्त है वे व्यक्ति विशेष है जिससे उनका निजत्तव 


सिद्ध होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि मे चेतना का विस्तार है। लाइबनित्ज के अनुसार वनस्पति 


(२२१) 
जगत से लेकर मानव तक सभी स्तरो मे जीव व्याप्त है। चेतना के विविध रगो स्वचेतना की 
स्थिति चेतन की जागृतावस्था है जो मानव मे ही सभव है। अत यहाँ प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता 
है और अह-बोध भी होता है। मानव विचारशील है विचार आत्मा का गुण है अत इस स्तर को 


आत्मा भी कहते है। पशु मे भी आत्मा है परन्तु यहा आत्मचेतना अर्थात विचार नही होता है। 


लाइबनित्ज इसे आत्म-जगत कहता है [8५ 


चिदणु आत्मा चूँकि ईश्वर के रवभाव से उद्भूत हुए है अत वे अमर ओर अविनाशी है| 
लाइबनित्ज के आत्म-दर्शन मे जन्म-मरण और पुनर्वास के लिए कोई स्थान नही है। मै 
ईश्वरीय चमत्कार से ही उत्पन्न हुआ हूँ। अत ये चमत्कार से ही नष्ट होते है। मध्य की स्थिति 
मे केवल सघटन और विघटन होते है | प्रत्येक आत्मा अपने शरीर का परिवर्तन धीरे-धीरे करती 
है | पूरापिण्ड एक साथ विघटित नही होता है। लाइबनित्ज मृत्यु को मात्र निरीक्ष्य कार्यों का 
स्थगन कहता है। वह एक पिण्ड से एक आत्मा का स्थाई सबध नही मानता। अत यहाँ पुनर्जन्म 
के लिए कोई स्थान नही है। इस प्रकार लाइबनित्ज ईश्वर के आधार पर जन्म-मरण से युक्त 
ससार की स्थापना करता है |१*६ लाइबनित्ज नैतिक नियमो को जन्मजात मानता है। यही कारण 
है कि रवभावत मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा चाहता है। ससार ईश्वर की 
नवीनतम प्रकृति है । पाप के सबध मे लाइबनित्ज का मत है कि एक तो दुख का होना मनुष्य 
के रवभाव मे है दूसरे पाप के लिए मनुष्य की चयन शक्ति दोषी है और तीसरे पाप के रहने 
से ही पुण्य का महत्व समझ मे आता है। अत पाप का कारण ईश्वर नही अपितु अज्ञान के कारण 


मनुष्य स्वभावत पाप करता है। वास्तव मे अशुभ की समस्या को धार्मिक दृष्टि से देखता है ।१४९ 


लॉक के अनुसार आत्मतत्त्व के अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नही है। 
यह स्वत सिद्ध सत्य है। विचार अर्थात ज्ञान का आश्रय आत्मा है। यद्यपि यह निष्क्रिय तत्त्व है। 
अत चितन, प्रत्यक्ष आदि अतिभौतिक गुणों का आधार आध्यात्मिक आत्मा है। आत्मज्ञान स्पष्ट 
ओर सिद्ध सत्ता है आत्मा अन्तरप्रत्यक्ष का विषय है ।*४ चितन के समय हम विचारण तर्कणा 
एवं भय आदि की अनुभूति करते है, और सहज रूप से यह सोचते है कि इन क्रियाओ के लिए 
किसी पदार्थ की आवश्यकता तो होनी ही चाहिए और हम इसे आत्मा कहते है आत्मा के 


(२२२) 
तादात्म्य से रपष्ट है कि एकात्मकता उत्पन्न करने की क्षमता केवल आत्मा मे ही है ।!४२ लॉक 
सकल्प-रवातत््य को अलग-अलग शक्ति के रूप मे मानता है। अत वह सकलल्‍प-स्वातञत््य की 
परम्परागत मान्यता का विरोध करता हुआ सकल्प-रवातत््य का अर्थ मानता है कि हम अनेकों 
विकलप मे से वही विकल्प चुनते है जिसके लिए हम सक्षम है। इस प्रकार नैतिकता के मापदण्ड 
को सामर्थ्य से जोड कर देखता है अत शक्ति सिद्धात पर आधारित नैतिक नियम उचित नहीं 
है। लॉक नैतिक नियम को ईश्वर प्रदत्त नही अपितु सामाजिक देन मानता है। वह कहता है कि 
शुभ वह है जिससे सुख प्राप्त हो ओर अशुभ वह जिससे दुख की प्रप्ति होती है |१४४ इस प्रकार 


लॉक सुखवादी धारणा में आत्मातत्त्व का आध्यात्मिक पक्ष कमजोर हो जाता है। 


बर्कले के अनुसार आत्मा विज्ञान से भिन्‍न चेतन सक्रिय सत्ता है। आत्मा ज्ञातारूप है जबकि 
विज्ञान श्रेय है। हमे आत्मा का ज्ञान स्वानुभूति द्वारा होता है। अत आत्मा का अस्तित्व स्वत सिद्ध है। 
आत्मा सभी प्रकार की मानसिक कियाओ का आधार है। बर्कले कहता है कि हमें अको की आत्मा 
का ज्ञान अनुमान से होता है। चूँकि मेरी आत्मा ही सभी विज्ञानों को उत्पन्न नही करती अपितु इन 
विज्ञानों की उत्पत्ति मेरे ही समान अन्य असीम आत्माओ से हुई है। यहाँ आत्मा की स्वीकृति प्रत्ययों 
के कारण के रूप मे स्वीकार की गई है क्योकि विज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति आत्मा में निहित 
है [४४ लेकिन डेविड ह्यूम अनुभव क॑ आधार पर आत्मतत्त्व को स्वीकार करने के निषेध वैसे ही करता 
है जैसे बर्कले ने लॉक के जडतत्त्व की सत्ता मे स्वीकार नही की थी। 


काट आत्मा की नित्य सत्त्ता को स्वीकार करता है ज्ञान के लिए भी आत्मा की 
आवश्यकता पर बल दिया है। नित्य तथा अपरिणामी आत्मा के कारण ही अनित््य तथा शक्ति 
सवेदनाओं मे पारस्पारिक सयोग सभव है। अत ज्ञान की अन्तिम मान्यता आत्मा की एकता है 
परन्तु नित्य आत्मा ज्ञान का तार्किक आधार है। इसरो इराकी यथार्थ रात्ता नही सिद्ध होती है। 
हमे आत्मा की सत्ता का अनुभव नही होता हम इसे प्रज्ञा के द्वारा ही जानते है। देकार्ट के 
अनुसार आत्मा ज्ञात है द्रव्य है। ज्ञान से ही ज्ञाता की स्थिति सिद्ध होती है। परन्तु काट इसे 
दोषपूर्ण मानता है | अत आत्तमा बुद्धि के विषय नही बन सकता इसे बुद्धि का विषय मानकर ज्ञेय 


नही कहा जा सकता "४४ काट की ट्रासडेंटल युक्ति के अनुसार जो अनुभव की उत्पत्ति और 


(२२२ 
सिद्धि के लिए आवश्यक है उसकी यथार्थता स्वीकार करनी चाहिए साख्यदर्शन में पुरुष की 


सत्ता सिद्ध करने मे अधिष्ठानात तर्क का प्रयोग इसी सदर्भ मे किया गया है |१४६ 


काट के अनुसार हमारे रवय के ज्ञान के लिए उस विचार कर्म की आवश्यकता है जो 
प्रत्येक सभव सवेदनात्गक बहुल को अह प्रत्यय के एकत्व मे जो कि सवेदना की निर्धारक विधा है 
सयोजित करता है जिसके द्वारा यह बहुत्व विषय रूप मे प्रदत्त होता है। इससे यह आपादित 
होता हे कि यद्यपि मेरा प्रतिभासिक अरितत्व वास्तव मेँ प्रततीति मात्र नही है कितु इस अस्तित्व 
का निर्धारण आतर सवेदन के आकार के माध्यम से और उसके अनुरूप ही घटित हो सकता 


है। आत्मा की चेतना आत्मा के ज्ञान से सर्वथा भिन्‍न है [१५४७ 


इस प्रकार ज्ञाता रूप आत्मा अधिष्ठान की एकता है। यह आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप अह 
रवरूप विषयी है। ज्ञेय क्षणिक और अनित्य है। परन्तु ज्ञाता नित्य तथा कूटरूप है। ज्ञाता की 
एकता के कारण हीहै सवेदन-सग्रह पुनर्स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की एकत्ता सभव है। इस प्रकार 


आत्मा एक शुद्ध ज्योति है जो सभी अवस्थाओ मे एक रूप रहता है [१५४८ 


काट नैतिकता की पूर्ण मान्यता मे माने गये तीन तथ्यों में से एक आत्मा की अमरता को 
कर्तव्य और नैतिक जीवन के लिए आवश्यक मानते है | उनके अनुसार मानव सासारिक जीव है 
तथा इसमें पाशविक प्रवृत्तियाँ दी है। इन दुष्प्रवृत्तियोँ के दमन के लिए कई जन्मों तक तपस्या 
करना पडता है। जिससे आत्मा की अमरता सिद्ध होती है इसी पूर्वमान्यता मे कर्तव्य के लिए 
कर्तव्य भी कारण को सकलल्‍प-रवतगत्र्य के अर्न्तगत स्वीकार करता है। काट के अनुसार नैतिक 
नियम में निग्रह की प्राप्ति कर्तव्यों का पालन बिना भय अथवा पुरस्कार की लालसा के किया 


गया है। इसलिए काट कहते है कि मानव साध्य है साधन नहीं [१४ 


फिक्टे के अनुसार आत्मा विज्ञान रूप होने से ज्ञाता है। ज्ञाता ही अपने को श्रेय रूप में 
प्रकट करती है ऐसे आत्मा में निहित सकल्प-शाक्ति के कारण होता ही सकल्प-स्वतञ््य के 
कारण ही मनुष्य स्वतत्र नैतिक प्राणी होता है। सकल्प-रवातत्र्य के कारण मनुष्य रारीम होता 


है। परिणामस्वरूप वह असीम आत्मा की ओर वह अग्ररार होता है। नैतिक नियमो के पालन से 


(२२४) 
ही मनुष्य अपनी अपूर्णता को समाप्त कर पूर्ण को प्राप्त कर सकता है। फिक्टे का निरपेक्ष 
अहमान तात्त्विक रूप में आनुभविक आत्मा से भिन्‍न हे। क्‍योंकि उस क्रिया का निर्माण जिसके 
द्वारा यह उस अवस्था को प्राप्त हुआ है जो इसका मौलिक रूप है। अनन्त की ही प्रक्रिया है [१९० 
यह फिक्टे के साख्य के सम्बन्ध मे उद्भूत करते हुए भडारकर मानते है कि जो व्यक्ति अपनी 
चेतना मे हो रहे व्यापार को साक्षात जानता है। वह कुछ ऐसी सवेदनाओं को जानता है, जिनको 
उत्पन्न करने वाला वह स्वय नही है। इसलिए वह एक बाह्य प्रकृति को स्वीकार कर लेते है। 
इसकी यथार्थता चैतन्य की रक्‍तत्र क्रिया की मर्यादाओ से प्रमाणित होती है। चैतन्य की 
अवरथा मे जब मै अपने आपको परिगित अनुभन करता है तो बुद्धि सबसे पूर्व मै की पुष्टि 
करती है । और तब मै से भिन्‍न के साथ विरोध मे आती है। मै को सीमाबद्धता से उसकी पहले 


की रवतत्रता अथवा असीमता उपलाक्षित होती है। 


इस प्रकार हमारे समक्ष सीमित अह अनह परिमिता और परम आत्मा आते है। साख्य 
का अहकार सीमित अह से सम्बद्ध है। सूक्ष्म और मूर्ततत्त्व तथा उनकी प्रतिरूप इन्द्रियाँ जिन्हे 
अह से उत्पन्न माना गया है। अनह कं अनुरूप हो रवतन्त्र अनन्त परमात्मा पुरुष है और इसकी 
सीमाए अनह के बन्धन से है। चूँकि सर्वथा रवतत्र पुरुष सीमाओं का उद्भव स्थान नही हो 
सकता | इसलिए साख्य एक विशिष्ट कारण कं अस्तित्व को मान लेता है जो स्वरूप में अनन्त 
है और जिसकी सातता का कारण अनन्त अह के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध होने क॑ कारण 


अह अज्ञान से अपने को मानता है |) 


शैलिग के अनुसार परमतत्त्व स्वय को सीमित कर सर्वप्रथम अचेतन प्रकृति का निर्माण 
करती है। तत्पश्चात्‌ आत्म चैतन्य की प्राप्ति के लिए जीवात्माओं का निर्माण करती है। जीवात्मा 
को सकलल्‍प-स्वातत्य और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए समाज और राज्य की आवश्यकता होती 
है। क्योकि समाज और राज्य हमारी स्वार्थपूर्ण एव वासनामय भावनाए स्वत उदात्त हो जाती 
है ओर नैतिकता के उच्च शिखर को हम प्राप्त करते है।*६१ हेगेल कहता है कि प्रकृत्ति के 
सारतत्त्व के रूप मे आत्मा की उत्पत्ति हुई है | अत आत्मा और प्रकृति को समकक्ष सत्ताए 


मानना ठीक नही है। यहाँ प्रकृति और आत्मा के बीच वही सम्बन्ध है जो अरस्तू के द्रव्य और 
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आकार के बीच है। अत आत्मा प्रकृति का एक विकसित रूप है | प्रकृति मे जो चैतन्य सूक्ष्म रूप 
से विद्यमान था। वही विकसित होकर सिद्धता को प्राप्त होता है। हेगेल के आत्म दर्शन मे 
द्रद्दात्मक विकास पक्ष विषयी आत्मा-विपक्ष विषय-आत्मा का समन्वयात्मक रूप निरपेक्ष आत्मा 
को उच्चतम समन्वय की प्राप्ति कला और धर्म के ऊपर दर्शन मे प्राप्त होता है। इसीलिए हेगेल 
मानता है कि निरपेक्ष आत्मतत्त्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। जीवात्मा के रूप मे हेगेल मानव विज्ञान 
के अर्न्तगत आत्मा का प्रकटीकरण मानते है | यह बुद्धि या विवेक का स्तर न होकर केवल 
भावना का रतर होता है जिसमे मानव की जाति राष्ट्र लिग आयु जागृति एव सुषुप्ति की 
अवस्थाओ मूल प्रवृत्तियों एव सवेगों का अध्ययन होता है। लेकिन जब जीवात्मा बाह्य जगत के 
सम्बन्ध मे विचार करती है तो वह बाह्य परिस्थितियो ओर अन्य जीवात्माओ से ही नही अपितु 
अपने शरीर से भिन्‍न आत्म चेतन को रवीकार करने लगती है |" ब्रैडले जीवात्मा को आभास 
मात्र मानता है। वह कहता है कि जीवात्गा की कल्पना गे इतनी विरागतिया है कि उसे सत्‌ नहीं 
माना जा सकता है। अत वह देहात्म-सम्बन्ध को नही मानता उसके अनुसार विषम निर्णय के 
बीच तादात्म्य कैसे हो सकता है। यही कारण है कि वह आत्म चैतन्य जिसमे छदम रूप से द्वैत 
है अर्थात आत्म-अनात्म के कारण तादात्म्य को सम्भव नही मानता है [एक मात्र चेतन सत्ता को 
रवीकार चिदणु के रूप मे रवतत्र और अनेकत्व की सभावना से ब्रैडले इकार करते है। क्योंकि 
इसमे व्याघात हो जाता है। वास्तव मे ब्रैडले तत्वमीमासा की दृष्टि से आत्मा की उक्त धारणा 
का निषेधात्मक पक्ष ही प्रस्तुत करते है। इसलिए वे कहते है कि मूलतत्त्व वही है जो आत्म निषे६ 


गत्मक नही है। यही आत्मा का मूल रूप है [५४ 


बर्गसा के अनुसार आत्मा एक ऐसी वद्धिशील सत्ता है जो अपने पूर्व अनुभवों को स्मृति 
द्वारा साथ लेते हुए भविष्य के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। बर्गसा के मत्त मे मनुष्य का 
विकारा हुआ है। जैसे अमीबा(आध्यजीव)से ऊपर उठने मे एक लम्बा समय लगा है। इनके 
अनुसार बुद्धि जीवन के प्रवाह को छिन्‍न -भिन्‍न कर देती है और अन्तहीन गत्यात्मक प्रक्रिया को 
बुद्धि एक स्थिर विषय अथवा ज्यामितीय गुणोत्त्तर श्रेणी के रूप मे परिणत कर देती है। लेकिन 
बुद्धि केवल यथार्थता का अवयव-विच्छेद ही नही करती बल्कि उसका फिर से निर्माण करने का 


प्रयास करती हैं। इसके व्यापार मे विश्लेषण और सश्लेषण देनो रूप है अत यह देश-काल 


(२२६) 


और कारण-कार्य भाव के द्वारा एकत्व के बन्धनो मैं सम्भाल कर ग्रहण किये रहता है [१६५५ 


आज के दार्शनिकों मे जैटाइल के अनुसार विशुद्ध प्रमाता की अवधारणा के अर्न्तगत 
इसे प्रमेय अथवा विषय नही माना जा सकता। आध्यात्मिक यथार्थता को समझना और इससे 
भी अधिक इरो जानना इरो अपने अन्दर जो इरो जानते है रामाविष्ट कर लेता है ।१९६ यहाँ केयर्ड 
कहते है कि यदि प्रमेय पदार्थ का चेतन प्रमाता के साथ सम्बन्ध होना ज्ञान है तो यह जितना 
ही पूर्ण होगा उतना ही सन्निकट सम्बन्ध होगा और यह पूर्ण हो जाती है। जब द्वैतभाव प्रत्यक्ष 
पारदर्शी हो जाता है अर्थात्‌ जब प्रमाता और प्रमेय मे एकत्व हो जाता है और जब द्वैतभाव केवल 
मात्र एकत्व को शब्दों मे प्रकट करने के लिए ही आवश्यक रह जाता है। सक्षेपतत जब चैतन्य 
आत्म चैतन्य के रूप मे परिणत हो जाता है दूसरे एकहार्ट के अनुसार आत्मा के अन्दर एक ऐसी 
वरतु है जो आत्मा के ऊपर है दैवीय हाँ सरल है परमशून्य है नामरूप होकर अनाम है ज्ञात 
न होकर अज्ञात है यह ज्ञान के ऊपर है प्रेम से भी ऊँची है कृपा से भी ऊँची है क्योंकि इन 
सम्बन्धो मे भी भेद निहित है। इस प्रकाश को सन्तोष होता है केवल सर्वोच्च अनिवार्य तत्त्व से | 
इसका झुकाव सरल भूमि मे मौन निर्जन स्थान मे प्रवेश करने की ओर है जहा पर न पिता का 
न पुत्र का और न पवित्र आत्मा का ही कोई भेद रहता है। यह उस एकत्व मे प्रविष्ट होना चाहती 
है जहाँ किसी मनुष्य का निवास नही है। तब यह उस प्रकाश मे सतुष्ट होती है तब यह एकाकी 
है तब यह अपने मे एक है। चूँकि यह भूमि एक सरल स्थिरता है| अपने आप मे अचल है किन्तु 


तो भी इस अचलता से ही सब वस्तुए गति प्राप्त करती है [50 


आधुनिक वैज्ञानिक युग मे मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान मे भी आत्मा की अमरता मे 
विश्वास_किया_जाता है। डा० रटीवेसन ने पुनर्जन्म को वैज्ञानिक ढग से सिद्ध किया। ट्रुब्लड 
के अनुसार यदि मृत्यु के बाद मनुष्य के जीवन का अन्त मान ले तो स्वय हमारे नैतिक उत्थान 
सामाजिक व्यवस्था तथा विश्व शाति के लिए उसके द्वारा की गयी सभी कोशिशे निरर्थक हो 
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सिद्धात मानना होगा जो व्यक्ति और समाज दोनो के लिए अतिमहत्वपूर्ण है, चाहे इसके लिए 
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अध्याय षष्ठम्‌ 


सांख्य दर्शन का अन्य भारतीय 
दर्शनों से तुलनात्मक अध्ययन 


(२३५) 

भारतीय दर्शन मे साख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है यही कारण है कि शकराचार्य उसे 
प्रधानमलल कहते है। भारतीय दर्शन के विविध प्रकार की दार्शनिक विचारधारा नास्तिक 
आरितक भौत्तिकवादी अध्यात्मवादी बहुत्ववादी द्वैतवादी अद्दैतवादी आदि मिलते है। साख्य 
दर्शन द्वैतवादी निरीश्वरवादी परिणामवादी ओर सत्कार्यवादी है। यथार्थवादी होकर भी वह अ६ 
यात्मवादी से ओत-प्रोत है। अन्य भारतीय दार्शनिक परम्परा मे इसका तुलनात्मक अध्ययन इस 


प्रकार है- 
() चार्वाक दर्शन 


चार्वाक न तो श्रुति परम्परा में विश्वास करता है और न ही ईश्वर की सत्ता मे जबकि 
साख्य वेद आदि श्रुतियों मे विश्वास करती है। यद्यपि वह ईश्वर की सत्ता को रवीकार नही 
करती है। चार्वाक भौतिकवाद है जो मूल तत्त्व के रूप मे चार महाभूत पृथ्वी जल अग्नि और 
वायु को रवीकार करता है |" जबकि साख्य वस्तुवादी है और वह निरपेक्ष तत्त्व चेतन और 
निष्क्रिय पुरुष तथा जड और सक्रिय प्रकृति की सत्ता मानता है महाभूतो को तन्‍्मात्राओ से 


उत्पन्न मानता है। 


चार्वाक का चैतन्य किसी अभौतिक तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा का गुण नही है। उक्त चारो जड 
तत्त्वो के मिश्रण से ही चैतन्य गुण उत्पन होता है। जैसे पान कत्था चूना और सुपारी किसी 
मे लालिमा नही होती है। जब उन्हे मिलाकर खाया जाता है तो लाली उत्पन्न होती है।* इस 
प्रकार चेतन शरीर ही आत्मा है! इसे भूतचैतन्यवाद कहा जाता है | साख्य शुद्ध चैतन्य पुरुष 
की सत्ता मानती है अत वह आत्मवादी दर्शन है आत्मा नित्य स्वप्रकाश स्वत सिद्ध ज्ञाता रूप 
है। चार्वाक केवल उन्ही तत्त्वों की सत्ता मे विश्वास करता है जिनका प्रत्यक्ष चार्वाक एक मात्र 
प्रमाण प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है किया जा सके। लेकिन साख्य अध्यात्मवादी दर्शन होने से 


अतीन्द्रिय अनूभुति को भी स्वीकार करती है। यही कारण है कि वह अतीन्द्रिय सत्ता को भी मानती है। 


चार्वाक कारणकार्य भाव को अस्वीकार कर सृष्टि के लिए स्वभाववाद को मानता है। 


जिसके अनुसार उपादान कारण जडतत्त्वो के द्वारा ही सृष्टि होती है। लेकिन उपादान द्वव्य 


(२३६) 
रवत क्रियाशील नही होता है। निष्क्रिय होने पर परिणामनशीलता तथा विकास के लिए निमित्त 
कारणभूत की कल्पना आवश्यक हो जाती है| चार्वाक मत मे जडतत्त्वों का अपना स्वभाव होता 
है अपने-अपने रवभाव के अनुसार वे सयुक्त होते है और उनके स्वत सम्मिश्रण मे ससार की 
उत्पत्ति होती है। जड तत्त्वो का आकस्मिक सयोग होता है। क्योकि इसके अनुसार ससार की 
उत्पत्ति किसी प्रयोजन साधन के लिए नही हुई है |४ लेकिन साख्य सृष्टि के लिए निमित्त कारण 
पुरुष और उपादान कारण प्रकृति को मानती है। वह प्रकृति परिणामवादी है। कारणकार्य को 
रवीकार कर सत्कार्यवाद जिसके अनुसार कार्य अपने कारण मे पहले से ही निहित होता है को 


स्वीकार करती है। जिसमें जगत को सत्य माना जाता है। साख्य सृष्टि को प्रयोजनमूलक मानती है। 


चार्वाक मे मुख्यत दो मत महत्वपूर्ण है एक स्वभाववाद और दूसरा यदृच्छावाद | पहला 
मत जगत मे परिवर्तन को वस्तुओ का स्वभाव मानता है और दूसरे मत मे यदृच्छिक (मनमाने 
तौर पर) है। दोनो ही प्रकृति के आधार पर दोनो सत्ता नही मानती पर दोनो मे ये अन्तर है 
कि रवभाववाद का विश्व अन्यत्र नहीं आत्मतन्त्र है। लेकिन आत्मा शब्द पूर्णत भौतिक है। यही 
कारण है कि कारणविहीन जगत मे चार्वाक भौतिक जगत तक ही सीमित रहा। फल की 
अनियमतिता के कारण यदृच्छवादियों की भोग प्रवृत्ति को बढावा मिला। साख्य मत के ठीक 
विपरीत चार्वाक प्रकृति की एकरूपता और नियमतिता पर विश्वास नहीं करते। जो कुछ 
एकरूपता दिखाई पडती है वो उसका तत्कालीन प्रभाव है। इसके पीछे अप्रत्यक्ष नियमो कि 
कल्पना ठीक नही है। यहाँ प्रकृति मे एकरूपता के नियम का निषेध है। ये काकतालीय न्याय 
मात्र है। सबकुछ अतार्किक परिस्थिति है ५ चार्वाक सभी परिवर्तन की घटनाओं एव जीव की 
उत्पत्ति को आकास्मिक मानता है। क्योकि ये रात्कार्यवाद के विपरीत है। अपने रवरूप से पूर्व 


निर्धारित रूप गे यथा तथ्य नही गानता। 


जडात्मक बहुतत्वादी चार्वाक मृत्यु को ही अन्तिम सत्य मानता है तथा ऐहिक सुखवाद 
को रवीकार्य करता है ।* वही द्वैत वस्तुवादी साख्य मोक्ष को जीवन का अन्तिम ध्येय मानता है 


और दुख त्रयाभिघाता से मुक्त जीवन पर बल देता है जिसके लिए एक मात्र साधन विवेक ज्ञान है| 


(२३७) 


(7) जैन दर्शन 


जैन दर्शन तत्त्वमीमासा वस्तुवादी और सापेक्षतावादी बहुत्ववाद है। मूलतत्व द्रव्य को दो 
प्रकार का मानता है। जीव और अजीव ये क्रमश चेतन ओर अचेतन है।६ लेकिन ये दोनों 
बिल्कुल विरोधी नही अपितु विश्व के दो मूल अगो के रूप मे सहवर्ती सघटक है। जिनसे सारा 
जगत प्रवर्तमान है। ये साथ-साथ रहते हुए भी पररपर रवतन्त्र है। साख्य दो निरपेक्ष और 
पररपर रवतत्र-चेतनरूप निष्क्रिय पुरुष और अचेतन रूप सक्रिय प्रकृति की मात्रा स्वीकार करता 
है। जैन जीव जगत के सारे चेतन भोक्ता वर्ग के लिए प्रयुक्त है। अत वह ज्ञाता कर्ता और 
भोक्‍्ता रूप है। ज्ञान जीव का रवरूप गुण होने से ज्ञाता है। जीव कर्मों का वास्तविक कर्ता होने 
से कर्मफलों का वास्तविक भोक्‍ता है। जीव न विभु है और न अणु। लेकिन साख्य का पुरुष 
मूलत द्र॒ष्टा अर्थात साक्षी चेतन है। अत वह वास्तविक कर्ता या भोक्‍्ता नही है। पुरुष बहु है 
पर उनमे गुणात्मक या भावात्मक भेद नही है। जबकि जैन मे विभिन्‍न शरीरों के लिए आकार 
भेद के साथ जीवो कि इन्द्रियो की सख्या मे भी भेद पाया जाता है। किसी की एक किसी की दो 
या तीन या चार या किसी की पॉच इन्द्रियाँ होती है।* जैसे क्रश शख चींटी, भौरा और मनुष्य। 


अजीव योग्य है जिसका अनुभव स्पर्श धछ्लाण तथा रसनेन्द्रिय से सम्भव है। अमूर्तजीव 
आकाश काल धर्म और अधर्म है जबकि मूर्त अजीव द्रव्य पुदूगल १" रहता है। जगत के सारे 
पदार्थ जिनका भौतिक इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है के परिवर्तन तथा गतिया देखी 
जाती है। सब पुद्गल है जीवात्मा के साथ सश्लिष्ट होकर ये बन्धन का कारण बन जाते है | 
पुद्गल तथा जीवो मे क्रिया और भाव दोनो है। इसी कारण उसमे परिणाम सम्मेलन तथा 
विकरण के गाध्यग रो जगत की उत्पत्ति रिथति ओर विनाश दृष्टिगोचर होते है।!* शक्ति का 
निर्माण एव विकास जीव द्वारा होता है क्योकि निमित्त कारण बनकर पुद्गल कण समूहो को 
रूप देकर शरीर का निर्माण करते है। साख्य की प्रकृति अचेतन है पर वह इन्द्रिय प्राप्त नही 
है। वह जगत का निर्माण सूक्ष्म से स्थूल की ओर करती है। यहाँ प्रकृति पुरुष के लिए समस्त 
कार्य करती है। पुरुष सृष्टि में पूरी तरह असयुक्‍त है परिवर्तन प्रकृति में होता है। अत यह 
प्रकृति परिणामवादी है पुरुष नही। यद्यपि जेनी पुरुष को निष्क्रिय मानने मे साख्य को 


(२३८) 
अक्रियावादी कहते है |१३ 


जैन में सृष्टि की रचना किसी एक तत्त्व विशेष से नही अपितु उक्त हर भौतिक तत्त्वो 
से हुई है। इनमे से जीव और पुद्गलो की सख्या अनन्त है। इन द्वव्यों की न तो किसी 
देश-काल मे किसी तत्त्व मे सलिप्त होते है। ये अनादि और अनन्त है। लेकिन हम अनाद्यानन्त 
स्थिति मे परिवर्तन भी होता है। ऐसा वे अपने रवभाव मे सन्निहित कर्मशीलता परिवर्तनशीलता 
के कारण निरन्तर परिवर्तित होते रहते है और इस प्रकार यह सृष्टि प्रवाह निरन्तर प्रवाहमान 
रहता है १४ सृष्टि और प्रलय से रहित एक शाश्वत लोक है जिसके विविध लोको मे प्राणी 
रवाभाव के अनुसार जन्मादि ग्रहण करते है। कर्म का अर्थक्रिया नही अपितु भावशक्ति या 
भौतिकता के प्रति मोह है। इसी कर्मबीज के दग्ध हो जाने पर"५ जन्म-मरण रूपी भव से 


छुटकारा मिल जाता है। 


जैन यथार्थवाद मे साख्य दर्शन से आगे है वह पुद्गल को यथार्थ नही मानता है। अपितु 
जीव जैसा सूक्ष्म प्रत्यय भी यथार्थ है। जीव को भौतिक तो नही मानता लेकिन उसमें पुद्गल 
के सम्बन्ध को इतना वास्तविक मानता है कि इससे जीव भौतिकता के काफी करीब आ जाता 
है। साख्य के प्रकृति पुरुष के सबध की भाति यह सबध औपचारिक नही है। अपितु व्यावहारिक 
है | यहाँ अनुभूत विषय ही नही अनुभवकर्ता प्रमाता या विषयी भी उतना ही यथार्थ है। यही नहीं 
कर्म को भी पुदूगल मानकर जीव से उसका सम्बन्ध अनादि काल से मान लेता है १६ अत अनादि 
होने के कारण इसमे हेतु का अन्वेषण भी निरर्थक लगता है। जहा साख्य की प्रकृति सूक्ष्म ही 
नही स्थूल विषयो को भी उत्पन्न करती है। अपने स्वरूप मे वह साधारण अनुभव रूप नही, 
अपितु सूक्ष्म है। वही जैनियो का पुदूगल साधारण अनुभव का वास्तविक स्थूल विषय है ।१५ 
वरतुओं की मूल प्रकृति के रूप मे आधारभूत द्रव्य की अवधारणा साख्य की प्रकृति को अनुभव 
के धरातल से काफी दूर जा पटकती है। सारे विकास कि आधार भूमि मात्र बनने से वह 
प्रत्ययवादी अवधारणा बन जाती है। इसका सारा विकास ससार मे औपचारिक रूप मे फसे पुरुष 
के लिए है। वह परितर्चन भी वस्तुरूप सत्य या वस्तुगत नही। उसकी विषयी सत्ता प्रकृति को 


सामान्यबोध से परे बना देती है ।** दूसरी ओर सारी प्रक्रिया आरोपण मात्र होने क॑ कारण नैतिक 


(२३६) 
उत्तरदायित्व की गम्भीरता को कम कर देती है। जो नैतिकतापरक जैन धर्मावलम्बी को अभीष्ट 
नही | उसकी दृष्टि मे पुदूगल विभिन्‍न परिणामो को प्राप्त होता है। परिणाम की वास्तविकता 
प्रत्येक जीव को धार्मिक बन्धन के लिए गम्भीर उत्तरदायी सिद्ध करती है [१६ 


जैन दर्शन में काम, मन तथा वाणी को भौतिक मानना साख्य मे इनके प्रकृति मे उत्पत्ति 
होने क॑ समान है एव वैज्ञानिक तेजस भूतादि और कर्मात्मा चार प्रकार के अहकारो का जैन 


दर्शन के आहारक वैक्रियक तैजसिक और कार्मण चार प्रकार के भौतिक शरीरो से पूरा साफ है [२९ 


भौतिक जगत के अध्ययन मे जैनियों ने पुद्ूगल के विश्लेषण के द्वारा अपने भौतिक 
परमाणु सिद्धात के प्ररतुत किया है | पुदूगलो की सबसे छोटी ईकाई अविभाज्य रूप परमाणु 
है। वह रवय ही अपना आदि मध्य और अत है। तथा इसे इन्द्रियो से ग्रहण नही किया जा 
सकता है ।** ये परगणक गुण और आकार की दृष्टि से पररपर समान है।* जैन दर्शन का 
रासायनिक सम्मिलन का सिद्धात सभी परमाणुवाद की अपनी विशेषता है जिसमे किसी 
आत्मतत्त्व की आवश्यकता नही है। अपितु परमाणु का स्वभाव ही इसे सम्भव बना देता है ।१४ यही 
कारण है कि नित्यानित्यात्मक वस्तु रवभाव को विश्व का कर्ता-धर्ता मानने के कारण उसे 
स्वभाववादी भी कहा जाता है। द्रव्य गुण और पर्याय वाला है। पर्याय का व्यवहार उत्पाद एव 
व्यय के लिए है। वेदों मे परिवर्तन के सूचक गुण का व्यवहार ध्रौव्य के लिये है जो नित्यता 
वाचक है [*५ उत्पत्ति सत्ता और विनाश दोनो पदार्थों के सहलक्षण है। परिवर्तन की अवस्था मे 
सर्व भी पदार्थमूलक द्रव्य के सातत्य के कारण पूर्वावस्था युक्त है। जबकि अपनी नवीनता के 
कारण पूर्वावस्था से हीन भी है। परिवर्तन मे एक वस्तु के स्वभाव पर दूसरी वस्तु आना जरूरी 
है | परन्तु इराके लिये किसी ऐसे आधार कि आवश्यकता है जो दोनो वरतुओ के लिए सामान्य 
हो ।१६ अत सब द्रव्य के सापेक्ष स्वभाव है। लेकिन साख्य मत मे मात्र प्रकृति को परिवर्तन का 
आधार माना गया है। जो अपना त्रयगुण सत्व-रजस-तमस के द्वारा जगत की उत्पत्ति और 
परिवर्तन का आधार बनती हैजों प्रकृति की उत्पाद-स्थिति-विनाश का आधार है। प्रकृति 
पुरुष के सयोग से ही सृष्टि करती है। लेकिन पुरुष इससे अछूता रहता है। जैन क॑ जीव के 


ही भाँति साख्य का पुरुष सृष्टि प्रक्रिया मे भाग नही लेता। अत मोह प्रकृति मे परिणामवादी 


(२४०) 
सत्कार्यवाद को रवीकार करती है। वास्तव मे जैन दर्शन मे विश्व कि सारी घटनाए जटिलता 
से परिपूर्ण है। किसी सामान्य नियम को बनाकर उस पर तर्कपूर्वक आग्रह करना अतिसामान्यीकरण 


है और वह वास्तविक जगत से दूर की वस्तु हो सकती है। 


जैन द्वारा वस्तुओ के प्रति व्यापक अनेकान्तवादी दृष्टिकोण अपना लेने पर सभी प्रतिमान 
विरोधो का अविरुद्ध रूप सहजगम्य हो जाता है। द्रव्य स्वरूप मे अपरिवर्तित होते हुए भी पदार्थ 
रूप मे अपने गुणों तक पर्यायो के कारण अनन्त रूपो का हो सकता है |* इसीलिए इसके विषय 
मे कोई एक कथन पर्याप्त नही है। जैन तर्कशारत्र मे सप्तमगीनय किसी निश्चित स्वरूप की 
नही अपितु प्रसभाव्यता पर ही बल देती है। स्याद्वाद इसी मत की पुष्टि करता है। इस प्रकार 
जैन सारे अनुभवों को सापेक्ष बताता है तथा वास्तविकता को इन सभी सापेक्ष रूप से अन्य 
अनुमानो से निर्मित मानता है।*: जैनियो का अनेकान्तवादी यथार्थवाद दर्शन इतिहास की 
महत्वपूर्ण देन है। लेकिन निरपेक्ष तत्त्व की अपेक्षा जैन दर्शन की सबसे बडी कमी भी है। क्योकि 
बिना निरपेक्षवाद के सापेक्षवाद रिद्ध नही हो सकता। फलत रयादवाद जो आशिक और अपूर्ण 
है सत्य सिद्ध नही है। परगार्थ के बिना व्यवहार नही टिक सकता | जबकि दर्शन और न्याय की 
अन्त प्रेरणा निरपेक्ष आत्मतत्त्व भी माना गया है और इगित करता है। जिसकी जैन मत मे उपेक्षा 
की गई है ।२६ जैसा कि साख्य मे निरपेक्ष आत्मतत्त्व और पुरुष को स्वीकार किया गया है और 


पूर्ण सत्य के रूप मे विवेकज्ञान को। 
0) बौद्ध दर्शन 


बौद्ध मत के अनुरार यह जगत किसी एक या बत या अधिक गौलिक तत्त्वो रो मिलकर 
निर्मित नही है। यहाँ तत्त्वो का विभाजन तीन भागो में किया जाता है। रकन्ध आयतन और धातु 
जगत कि प्रत्येक वस्तु वह जड हो या चेतन पचरकन्धो रूप वेदना सज्ञा सरकार और विज्ञान 
से मिलकर बना है। रकन्ध का अर्थ सघात अर्थात्‌ समूहन है |२*० लेकिन यह रपष्ठ नही है कि 
ये पचस्कन्ध एक ही तत्त्व के रूपान्तर है अथवा पृथक पाच तत्त्व है अथवा उनकी द्वव्यात्मक सत्ता 


है भी या नही | वारतव मे यहाँ अवयवी नाम की कोई वरतु अवयवो क॑ अतिरिक्त कुछ भी नही 


(२४१) 
है। अवयवो का राघात भी अवयवबी है। लेकिन राख्य मे दो मूल व निरपेक्ष तत्वों की सत्ता 
रवीकार की गई है। एक प्रकृति जो राक्रिय और अचेतन है तथा दूरारी पुरुष जो निष्क्रिय और 
चेतन है। इन दोनो के सयोग रो ही राम्पूर्ण जगत की सृष्टि होती है। 


बौद्ध दर्शन मे कारणता सिद्धात प्रतीत्यसमुत्पाद * पर आधारित है। इसके अनुसार बाह्य 
और गानरा जितनी भी घटनाए होती है| राब के तिए कुछ न कुछ कारण आअचरय होता ऐ | किसी 
कारण के बिना किरी भी घटना का अवि्शाव नही हो राकता है| यह नियग किसी चेतना शक्ति 
के द्वारा परिचालित नही होता। अपितु यह रवय चालित होता है। सामग्रियों के प्रत्यय अर्थात 
एक साथ होने रो ही कार्य उत्पन्न होते है। बोद्धगत मे यदृच्छावाद का निषेध प्रकृति की 
एकरूपता के आधार पर किया और यह भी माना कि कारण नियम मे किरी शक्ति की कोई 
भूमिका नही है। ये किसी आन्तरिक प्रयोजनवत्ता को नही मानते है। क्योंकि इनके अनुसार 
कार्योत्पादनकारण का रवय को व्यक्त करना मात्र नहीं है। बल्कि वह कारण के साथ ही कुछ 
बाह्य राहकारी कारकों का भी सयुक्त फल है। कारण कार्य के अनुक्रम गें अनिवार्यता तो है। 
लेकिन यह अनिवार्यता औपाधिक प्रकार की है| वह औपाधिक इसलिए है कि कोई सनन्‍्तति तब 
तक अस्तित्व मे नही आती जब तक कुछ उपाधियाँ पूरी न हो गई हो तथा वह अनिवार्य इसलिए 
है कि एक बार प्रारम्भ हो जाने के बाद सन्‍्तति तब तक समाप्त नही होती जब तक उपाधियाँ 
बनी रहती हे |१श कारण सिद्धात की व्याख्या बौद्ध मतावलम्बी अलग-अलग करते है। वैभाषिक 
और सौत्रातिक जो अभिधार्गिक कहे जाते है। कारणो और अवस्थाओ के युगपत अस्तित्व को 
रवीकार करते है। ये बाहा और आन्तरिक जगत को वारतविक और रबतन्‍्त्र गा। पे हैँ जात 
मे कारण कार्य गे नियत राहवर्य को स्वीकार करते ह। तेकित पैभाषिक बाह्य प्रप्यक्षवादी होने 
रे अपिरगवादी है। तो सोत्रातिक बाछ्ल अवुगेसपादी शछे) के कारण द्षणिकवाद को गान है 
शून्यवाद किसी भी साकार की रात्ता न मानने के कारण जगत को असत्य मानते है |*४ अत ये 
सापेक्षता सिद्धात पर बल देते है। परन्तु विज्ञानवादी एकमात्र विज्ञान जिन्हे हम बाह्य वरतुओ के 
रूप में जानते है.*५ की सत्ता मानने के कारण सिद्धात को मानसिक अर्थात सप्रत्यात्मक मानते 
है |१६ रपष्ट है कि साख्य दर्शन बौद्ध धर्म से भिन्‍नता रखता है| साख्य दर्शन का कारण शिक्धात 


प्रकति पर्णिमवादी और सल्कार्यवादी है। उसके अनुरार जगत रात अर्थात्‌ यथार्थ है। कार्य 
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अपने कारण मे पश्ते रो ही विधमान रहता है और कार्य कारण की वास्तविक अभिव्यक्ति है |!० 
एरा पकार रार्प प्रगोजनवादी ऐ। वह कारण गे गिरित है। शवित शिद्वात्त को ही शी गा।ता 


अपितु आत्गरूप पुरुष की भी सत्ता रवीकार करता है। 


बोछ पर्रन मे कर्मवाद की स्थापना प्रतीष्यसगुत्पाद के द्वारा ही होती है । जिराके अनुसार 
वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का ही फल है और वर्तमान जीवन के कारण ही भविष्य 
जीवन की उत्पत्ति होती है। यही जीवन-चक्र पुर्नजन्म का आधार है |*८ बौद्ध दर्शन साख्य की 
भाँति ही किरी ईश्वरवादी को जगत के राचालक के रूप मे रवीकार नही करता। बौद्ध गत में 
पचरकन्ध रबभाव तथा कर्म के द्वारा इस पिश्व का सचालन होता है। इस विश्व के नाना प्रकार 
के प्राणियों के गाता प्रकार के कर्मों के आधिष्य रो 4 कंक्‍ल उन प्राणियों के देहादि उत्पन्न 
होते है। बल्कि उन प्राणियो के निवास स्थान अर्थात्‌ लोक का भी निर्गाण होता है। बौद्धों के 
कर्ग रिद्धात को व्यापक रततर पर जीवन और जगत दोनो की उत्पत्ति और विनाश पर लागू 
किया। वे शाश्वत्त विश्व के रथान पर सृष्टि और पलय को रवीकार करते ह ।* सासरप दर्शन 
कर्मवाद और पुनर्जन्गय को रवीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त वह दुख की व्यापकता को 


रवीकार करता है |" अत शाख्य ओर बोद्ध दोनों दुख से मुक्ति की बात करते है। 


बौद्ध गत गे राभी वरतुए रारकृत है। अत वे आनित्य है। महाभूतो से निर्गित्ति वरतुए कुछ 
रामय के बाद ही नष्ट हो जाती है। जबकि चित्‌ अर्थात्‌ विज्ञान अहर्निश दूसरा ही उत्पन्न होता 
है ओर दूरारा ही नष्ट होता है। इरा प्रकार एक का विनाश और दूरा९ का उत्पाद लगात्तार टोता 
सरलता है। यही द्वाणिकवाद जो अनिष्यवाद भी कश्लाता है ।॥! जितगी भी परतुए हे। रागी की 
उत्पत्ति कारणानुसार हुई है। ये राभी वरतुए राव तरष्ट रो अनित्य है! गहाता बुक ने इशा 

प 

विचार को उानित्यवाद कर ऐ। उरा राग्वन्ध गे युवित दी गई है। किसी वरतु की राता को लक्ष्य 
उसका अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात्‌ किशी कार्य के उष्पन्न करने की शक्ति ४ अत शत्ता के लिए 
अर्थफ्रियाकारित्व आवश्यक है| रासार की सभी वरतुए प्रति क्षण बदलती रहती है। क्योकि किरी 
भी वरतु में प्रति क्षण एक ही प्रकार के परिणाग की राशावना रत है| अत प्रत्येक वरतु की 


रात्ता क्षणभर की है |*« वास्तव मे प्रत्यक्षीकरण के किन्‍्ही दो क्षणों में वस्तुए केवल रादृश्य होती 
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है ओर इरा रादृश्य को गलती से हम तादात्म्य गान लेते है। अनुभव की प्रत्येक अवस्था 
आर्विभूत होने के वाद तुरन्त तिरोहित होते ही अगली अवस्था में लीन हो जाती है और इरा 
प्रकार प्रत्येक आगागी अवस्था मे राभी पूर्वगामी अवरथा अव्यक्त रूप मे विद्यमान रहती है। जो 
अनुकूत परिरिथतियो गे अपने को अभिव्यक्त कर देती है ॥*५ प्रक्रिया ही वरतु है एरा प्रकार बोद्ध 
दर्शन उपादान के अभेद के अर्थ मे एकता को तो अरवीकार्य करता है। लेकिन उसके स्थान पर 
रातत्य को गान लेता है। राख्य शिद्धात जगत की क्षणिकता को रवीकार करती है। किन्तु यह 
क्रियागत हे | राख्य रात कारण की रात्कार्य रूप अभिव्यक्ति मानती है। वह नित्य रात्ता को 
रवीकार करती है। इस प्रकार साख्य बौद्ध मत की समग्र क्षणिकवाद को रवीकार नही करती है। 
क्यों कि बोद्ध किरी भी नित्य राता को रवीकार नही करती। जबकि साख्य में निरपेक्ष और 


नित्य प्रकृति के अर्तित्व को रवीकार कर सरकार्यवादी सृष्टि विकास को मानते है। 


बोद्ध दर्शन मे कूटरथ नित्य चैतन्य रूप आत्मा की रात्ता को नहीं माना गया है। अत 
ये अनारगवादी है। इनके अनुसार जीवन विभिन्‍न क्रगबन्ष और अव्यवर्थित अवर्थार्शा का एक 
प्रवाह या रातान है। विभिन्‍न अवस्थाओं की सनन्‍्तति को ही जीवन कहते है ।*६ जीवन पूर्ववर्ती 
वर्तगान परवर्ती विभिन्‍न अवर्थाओं मे पुर्वापर कारण कार्य राम्बन्ध होता है। रवय प्रतीत्यसगशुत्पाद 
भूत, वर्तगान भविष्य तीनो कांचो के अपने मे रागाहित कर जीवन और जगत की व्यास्या करता 
है | गनुष्ण दोवह् एक राग्णि का ही वाग है। जब तक थए शगह्ि फागग रफती 0 तंगी पक 
गनुष्प का आरितिरव रहता है ओर जब यह नष्ट हो जाती है तब गनुष्य का भी अत्त ही जाता 
है। यह राघात 'पचरकन्ध रूप है| इरा राघात के अतिरिक्त आत्गा नाग की कोई वरतु नही 
0 [० कम शिक्षात गे विश्वास बोच्य बर्श | वो दिए कोई दिवकेत शायद श्शतिए १५७। नएी करी 
क्यो कि यदि कर्ता के बिना कर्ग हो राकता है तो आत्गा के बिना भी पुनर्जन्ग हो राकता है। त्ौव 
तो प्रति क्षण पुनर्जन्म मानते है ॥ साख्य के कर्मवाद और पुनर्जन्म का आधार आत्मरूप पुरुष 
है। यह पुरुष साक्षी रूप है, जो शुद्ध चैतन्य और नित्य है। यद्यपि साख्य के कर्मरिद्धात में 
प्रतीत्यरामुत्पाद की भाति तीनो कालो अर्थात्‌ प्रारब्ध रा चित, क्रीयमाण कर्म का राभाहार किया 
गया है। लेकिन जहाँ बौद्ध सत्‌ प्रवाह को आधार मानती है। वही राख्य आत्गा की निएय राणा 


भूत आधार को स्वीकार करती है। बौद्ध मत मे निर्वाण रुख रूप गाना गया है। क्योकि वबोढ 
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दुख से छुटकारा पाना ही जीवन का रावॉच्च साध्य मानता है [* लेकिन यह प्रश्न उठता है कि 
अनात्गवाद गे सुखानुभूति कैरो राभव है। जब आत्गवादी राख्य मोक्ष को आनन्दहीन गानता है। 
वह गोक्ष को दुख त्रयाभिघात रो गुक्‍त मानता है पर रात गुण सापेक्ष सुख मानने के कारण 


आएगा को आनन्द नही गानता है। 


बौद्ध प्रत्यक्षवादी है। रारत बुद्ध प्रत्यक्ष ओर तर्क के दायरे के बाहर के किसी चीज को 
रवीकार नही करते | क्योंकि बौद्ध व्यवहारनिष्ठ है अर्थात जीवन की मुख्य बात दु ख से बचना 
है |” बोद्ध का मत है कि दर्शन किरी को तिर्गल नहीं करता केवल शाति प्रदान करती है। 
वैभाषिक और सौत्रातिक यथार्थवादी है। जिसमे विषयी और विषय दोनों वारतविक रवतत्र है 
लेकिन इनकी वास्तविकता और रवतनन्‍्त्रता साख्य से भिन्‍न है। क्‍योंकि साख्य मूलतत्त्व की सत्ता 
मानता है और रात्कार्यवादी है। जबकि उक्त दोनो तो किरी गृलतत्त्व को रवीकार नहीं करते 
है तथा क्षणिकवाद में सातत्य के आधार पर जगत को रबीकार करते है | शून्यवाद की दृष्टि 
गें राब कुछ क्षरात्‌ है जो कि प्रतीतिगाय है ।४ अत गए साख्यगतत रो बिष्कूल ऐी गिन्‍न ऐै। 
क्यो कि साख्य जगत को सत मानता है। अत बौद्धगत में नैतिकता की रथापना के लिए कोई 
रेद्धातिक आधार ढृढना गानो की झश्ञावात में क्षणिक रूप रो पैर टिकाने की जगह ढूँढने की 
तरह है। विज्ञानवाद के गत गे एकगात्र विज्ञान की रात्ता है जो विज्ञप्तिमात्रता के द्वारा 
निरपेक्षवाद पर आधारित था। किन्तु रबतत्र विज्ञानवाद ते इसका निषेध कर क्षणिकप्रवाहवानविज्ञान 
को रवीकार किया जिराका प्रतिपादन आचार्य दिडनाग ने किया। इन्होने साख्यमत की 
आलोचना» मे कहा है कि रा[ख्य जिन तर्कों रो अरात्कार्यवाद का खण्डन करते है। वे ही तर्क 
उराके रात्कार्यवाद के विरुद्ध भी प्रयुक्त किये जा राकते है। यथा- रात्य की उत्पत्ति नही हो 
राकती क्योकि जो रात्य है वह पहले ही उत्पन्न है। उसकी पुनर्रुत्पत्ति नही की जा राकती 
जब उत्पत्ति योग्य पदार्थ ही नही तो उपादान कारण ग्रहण की आवश्यकता नही | रवतत्रविज्ञानवादी 
को आरात्कार्यवादी की अपेक्षा अर्थक्रियारागर्थ्यववादी कहना अधिक उपयुक्त होगा। उराफे 
असत्कार्यवादी का इतना ही अर्थ है कि प्रत्येक क्षणिक वरतु अपनी उत्पत्ति री पूर्व क्षण गे अरात 
है| किन्तु उत्पति का अर्थ अरात्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नही अपितु अर्थक्रियारागर्थ्य है जो रवय 


वरतु का रवरूप है | प्रकृति के नित्य होने रो अर्थक्रियारागर्थ्य नही हो राकती और कगोंत्पाव 
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नही कर राकती | दूसरे प्रकृति अकेले नही अपितु पुरुष के राहयोग से ही सृष्ट में प्रवृत्त होती 
है | फिर यदि कारण गे अभिव्यवित के लिए कोई अतिशय माना जाये तो इस अतिशय को 
ही कारण गानना होगा प्रकृति को नही। वास्तव गें बिना नित्य प्रकृति के राहायता लिए ही हम 


कार्य कारण वैचित्र्य को शक्ति भेद द्वारा सिद्ध कर राकते है। 


प्रो० जैकोबी के गत मे बौद्धगत बारह हेतुओ की राहिता या रान्तान राख्य दर्शन की 
परम्परा की रपष्ट प्रतिच्छाया है। राख्य के प्रभाव के कारण ही बौद्धमत मे प्रधानतया जीवन 
दुखो के उद्भावक हेतुओ की व्याख्या की गई है। आचार्य गार्बे का भी यही गत है।४ 
ओल्डेनवर्ग का मत है कि बौद्ध दर्शन अपने मूल मे जगत को शून्य नही सद्दादी ही मानता है ४ 
प्रो० कीथ के अनुसार साख्य दर्शन और बोद्ध दर्शन मे कोई वास्तविक साम्य नही जैसे कि 
साख्य नित्यात्मवाद तथा यथार्थवाद का प्रबल पोषक है। परन्तु बौद्ध दर्शन नैरात्म्यवादी तथा 
अवस्तुवादी है। राख्य की परिणाग परम्परा के राथ बौद्धो के द्वादश हेतुओ के सन्‍्तान ही कोई 
विशेष राम्बन्ध नही | जबकि प्रो० गार्बे का गत था कि अपने आरम्भ काल गे बोद्ध दर्शन न तो 
नेरात्गयवादी ऐी था और न ही अवरतुवादी था। प्रो० कीथ४ के गत मे पुरुष एव गुण रिद्धात 
बौद्ध दर्शन गे नही है। कारणत और निराशावाद के लिए साख्य बोद्ध दर्शन का ऋणी है। 
बुद्धचरित्र० मे आराध्य के उपदेश के आधार पर उक्त निष्कर्ष निकाला गया है । गुण साख्य का 
गोौलिक प्रतिपाद् है। जिराका प्रगाण ऋग्वेद४ गे भी गिताता है। प्रो० शारवैर्की७ के अ ]शार 
शाख्य के गुण के स्थान पर सोतात्रिक धर्ग को रवीकार करता है। जिन्हे गनोवेज्ञानिक राशार 
का उत्पादक मानते हैं| इनमे अन्तर यह है कि धर्म क्षणिक है और गुण नित्य है। जो प्रकृति 
स्वरूप है | सर्वत्र क्षाणिक राव॑शून्य ओर राव॑वु ख रो रागुत्पादित निराशावाद राख्य गे नही ऐै। 
राख्य रारारिक दु ख गे रुख तथा रारारिक शुद्ध गे चुख को त्रिगुण शिश्वात के शअनुशार 
मानते है। क्योकि साख्य मे प्रत्येक जागतिक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। अत साख्य सुख दुख 
दौनो के त्याग पर बल देता है। डा० राधाकृष्णन*" कहते है कि रासार की दु खग्राहिता तथा 
प्रकृति पुरुष विवेक से मोक्ष बुद्ध के लिए साकेतिक हुए होंगे तथा शाख्य की मानशिक प्रक्रिया 


के अनुसार बुद्ध ने स्कन्‍्ध विषयक सिद्धात निश्चित किया होगा। 
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किन्तु राख्य सुत्र गे बोद्धो द्वारा प्रतिपादित अनेक मतो का खण्डन भी है। राख्य सूत्र 

बाह्य पदार्थ की क्षणिकता का खण्डन करता है। गात्रकार इस बात का निषेध करते है कि 
वरतुओ का आरितत्व केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के अन्दर है। वे प्रमेय विषयक कोई राता नही रखती । 
वे इरा बात रो भी अराहगत है कि शून्य के अतिरिक्त अन्य किशी की राता नही | सृष्टि रचना 
राम्बन्धी राख्य की कल्पना एवं बौद्ध दर्शन की कल्पना की कुछ राम्यता है। यथा- अविद्या 
का सादृश्य प्रधान रो रारकार का बुद्धि रो विज्ञान का अहकार रो नागरूप का 
तन्गात्राओं रो तथा षड़ायतन का इन्द्रियो रो हे। दूसरी ओर साख्य दर्शन की प्रत्यय सघ 
ओर बौद्धों के प्रतीत्यसमुत्पाद की धारणा मे समानता है |** बौद्ध दर्शन के चार आर्यसत्य 
साख्य मत के चार सत्यो- (0) जिरासे हमे छुटकारा पाना है वह दुख है। (॥) दु ख का कारण 
है प्रकृति पुरुष के भेद को न जानना। (॥) दुख के विनाश का नाम मोक्ष है। (५) मोक्ष का 


उपाय रादराद्‌ अविवेक राग्खन्धी ज्ञान के अनुकूल ही है| 
(४) योग दर्शन 


राख्य एव योग दोनो समान विद्या के प्रतिपादक शारत्र है। साख्य अध्यात्ग विद्या के 
प्रतिपादक शारत्र है। साख्य अध्यात्म विद्या का रौद्धातिक रूप है योग उसका व्यवहारिक रूप | 
साख्य दर्शन मे यह सिद्धात प्रतिष्ठित हुआ कि विवेकज्ञान रो कैवल्य प्राप्त होता है। जबकि योग 
दर्शन विवेकज्ञान किरा प्रकार प्राप्त होता है इस व्यवहारिक पदक्ष का व्याख्यान करता है ९३ प्रो० 
हिरियन्ना ने साख्य और योग को एक मान लिया है। यह माना है कि साख्य ने रवभाववाद जैसे 
भौतिक दर्शन के प्रभाव गें जगत के विकारा को प्रकृति रो राबदू; कर दिया जिरारो ईश्वर 
निरवरार हो गया। योग ने उरा गहत्व को पुन प्राप्त फराया।# लेकिन राख्य को रचभावधचाद 
से प्रभावित मानना ठीक नही है। यद्यपि ईश्वर के निभित्त कारण के रूप मे रवीकार करने मे 


साख्य को कोई आपत्ति नही है। राख्य आधेय और योग आधार भी गाना जाता है ९५ 


योग ने पथ्चीस तत््वी को रवीकार किया। विश्व की रचना नहीं हुई और पट नित्य है । 


इसमे परिवर्तन होते रहते है। अपने तात्तविक रूप मे यह प्रकृति कहलाती है। इसका राहदवर्य 
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गुणो के राथ है ओर उरा रूप मे रादैव यह वैरा| ही है। जीवात्माए अराख्य है| जो जीवित 
प्राणियों को प्राणवान करती है। ये जीवात्गाए रवाभावत् निर्मल नित्य ओर निर्विकार है | फिन्त 
विश्व रो राबधित होने के कारण ये परोक्ष रूप मे सुख-दुख को अनुभव करने वाली बनती है। 
जो साशारिक जीवन गे विगिन्‍्न प्रकार की शरीराकृतिया धारण करती है। प्रकृति के विकारा के 
राम्बंध गे योग का गत है कि विकारा की दो रागान्तर धारणाए है। जो गह्त्‌ रो शुरू होती है 
और एक पक्ष ग॑ अहकार गन पच ज्ञानेन्द्रियो ओर पच महाभूतो में मिश्रित होती है। व्यास के 
गत गे गष्ठाभूत पर सार तत््वो रो निकलते है ओर एकादशेन्द्रियाँ अहकार अथवा अरिमत्ता रो 
उद्भूत है| तन्गातराए अष्टकार रो नही निकली है। वल्कि उराकी उत्पत्ति गहत्‌ रो हुई है। आ० 
विज्ञानभिक्षु का मत है कि महर्षि व्यास ने केवल बुद्धि के परिवर्तनों को दो विभागों में वर्णित 
किया है। किन्तु उनका रुझाव देने रो नही है कि महत से तनमात्राओं की उत्पत्ति अहकार पर 
निर्भर नही है ० राख्य गे अषकार सात्विक रूप गे एद्धियो को जन्ग देता है और तगोरूप गे 
तन्मात्राओ को ओर ये दोनो ही महत्‌ मे अवरुद्ध है। योग इन्द्रियो को रवय भोतिक मानता है| 


इरा प्रकार राख्य योग गे विकारा विषयक भेद अधिक गहत्वपूर्ण है। 


योग के मत मे जड़ भेतन के अभेद निबन्धक रासार को घटित करने की शक्ति अविद्या 
गे है।*« यहाँ अविद्या को विद्या का अभाव रूप नही गाना गया है यह ज्ञान विरोधी भाव पदार्थ 
है | अविद्या अनादि है। अत ससार अनादि है | प्रलयकाल में भी जीवात्माओ के चित्त प्रकृति की 
अवस्था मे लौट आती है और उराके अन्दर अपनी-अपनी अविद्याओ में रामाविष्ट हो जाते हे। 
प्रत्येक नई रुष्टि के रागय इनकी रचना नए शिरे रो होती है। इरामे व्यक्तिगत अविद्याओ के 
कारण उचित परिवर्तन हो जाते है। योग की प्रतिबिम्ब व्याख्या प्रकृति रो जडपदार्थों के साथ 
चेतन पुरुष का होने वाला अभेद सम्बन्ध राशार है | परिणामवाद योग दर्शन का प्रमुख खिद्धात 
है, जो साख्य दर्शन की ही परम्परा है। लेकिन राख्य जहाँ कारण के रूप मे दो तत्त्व प्रकृति 
पुरुष को गानता है। वहीं योग गे नौ प्रकार के कारणो को गाना गया है। जो नवविधिकारणवाद 
कहलाये जो इस प्रकार है। उत्प्पत्ति, स्थिति अभिव्यक्ति विकार, प्रत्यय, आदि वियोग अन्यत्व 
और धूत्ि [०० इस प्रकार योग मे सत्कार्यवाद का गाना गया है। सभी प्रकट होने वाले भर्ग ॥र्मो 


की योग्यता से अविध्छिन्न शक्तियाँ है ११ विभिन्‍न फलों रो उन योग्यताओ का अनुमान लगाते 
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है जो प्रकृति रूप कारण मे राम्भाव्य रूप रो होते है। इरा प्रकार सभी पदार्थों को मूल प्रकृति 
अपने राभी कार्यों के प्रति रागान्य रूप से अनुगत रहती हुई अपने मूल रवरूप को कायम रखती 
है | यही नही वरतु के अनागत अतीत तथा वर्तगान राभी धर्मों का आरितत्व प्रत्येक सगय रहता 
है १२ यथार्थ जगत गे सूक्ष्तता की अन्तिग परिणति जहाँ परगाणु में होती है वही काल की 
रुक्ष्तता क्षण मे परमाणु एक स्थान से दूरारे स्थान पर जिसने समय मे जाता है वही सूक्ष्म 
काल खण्ड क्षण कहा जाता है। क्षण वरतुगत होता है। साराक्रम क्षण के आश्रय रो ही प्रवाह 


रूप रो चलता रहता है| क्षणो का यह क्रमिक नैरन्तर्य बना रहता है। यही काल की अवबोधक है |५१ 


योग दर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति के इतना आधीन नही है जितना कि साख्य गानता 
है | योग गे मनुष्य को अधिक रवतन्त्रता प्राप्त होगी ओर ईश्वर कि राह्ययता रो वह अपनी मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है। राख्य ओर याग दोनों गे एक रागान जन्ग चक्र अपने विविध दु खो के 
साथ एक ऐसा विषय है णिरासे छुटकारा पाना है। प्रधान आत्मा का सयोग अर्थात्‌ पुरुष का 
प्रकृति रो पृथक्‌ हो जाना इरा राशार का कारण है। इश रायोग के वित्राश का नाग ही गोक्ष 
है और इसका एकमात्र शाधन पूर्ण अन्तर्दृष्टि है ।१४ आत्गा द्वष्टा है और प्रधान ज्ञेय है १५ दोनो 
का रायोग ही राशार का कारण है। जहा शाख्य गे विवेकज्ञान मोक्ष का साधन है। वहाँ योग 


चित्त की एकाग्रता तथा क्रियात्मक प्रत्यन को महत्व देता है |४ 


साख्य का मुख्य बिदु तार्किक अन्वेषण था तो योग भक्तिपरक राधनाओं के रवरूप तथा 
गानशिक निग्रह का विवेचन करता है। एसलिए योग दर्शन को ईश्वरपरफ विचार प्रकट कर) पे 
लिए बाध्य हौना पडा। लेकिन योग मे जगत का मूल कारण नही है बल्कि योगराधना के राम्बन्ध 
मे ईश्वर केवल ध्यान का ही विषय नहीं। बल्कि बाधाओ को दूर करके लक्ष्य की प्र ष्ति मे 
राह्ययता करने वाला भी है। किन्तु ईश्वर योगदर्शन का अतरग भाग नही है। यहाँ क्रियाएगक 
प्रयोजन एक शरीरधारी इंश्वर रो पूरे हो जाते है और वह ईश्वरवाद की कल्पनारगक रुधि यो रो 
अधिक बारता नही रखता, ईश्वर पूर्ण रवभाववाला प्रयुष्ट रात्व है "९ उरागे राष॑जशाता का अकुर 
पूर्णता तक पहुँच जाता है "६ ईश्वर भी पुरुष है, लेकिन यह पुरुष विशेष' है| यह रादामुचत 


और असग है| अत्त थोग इसे 'पुरुष विशेष ईश्वर कहते है |" ईश्वर कालातीत है|" इंश्वर गे 
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ज्ञानशक्ति इच्छाशक्ति एवं क्रियाशक्ति त्तीनो परम उत्सकर्ष को प्राप्त है। ईश्वर को प्रकृति के 
विशुद्धतम्‌ पक्ष आर्थात रात्व के साथ नित्य और अदूट सबध है| वह अपनी करुणा से सत्वगुण 
धारण करके परिवर्तन के राषर्शन गे अत पवेश करता है।'" प्राणिध्यान अर्थात नि रवार्थ भक्ति 
रो हग ईश्वर की दया का पात्र बनने के योग्य हो जाते है । आ० विज्ञानभिक्षु का गत है कि राब 
प्रकार के चैतन्य युक्त ध्यान में ईश्वर का ध्यान सर्वोत्तम है |** लेकिन ईश्वर विश्व का सष्टा 
अथवा रारक्षक नही है। इरा प्रश्न पर विवाद है कि गहाप्रलय की अवस्था गे ईश्वर अपनी उपाधि से 
सयुक्त रहता अथवा नही। वाचरपति मिश्र का मत है कि महाप्रलय मे ईश्वरोपाधि का लय होता 
है | इनके मत मे शत्कार्यवाद के अनुसार कार्यकारणभाव राम्बध का नियागक है। कारण रो कार्य 
का अविर्भाव होगा तथा उरी गे कार्य का तिरोभाव होना उक्त बात की पुष्टि करता है |*१ लेकिन 


विज्ञानशिक्षु गहाप्रलय गे ईश्वरोपाधि का लय नही मानते हैं ५४ 


आ० वाबरपति गिश्र ओर भोजराण ने ईश्वर प्राणिष्यान को केवल एक स्थलीय गहत्ता दी 
है| जबकि भिक्षु ने ईश्वर प्राणिष्यान आदि के द्वारा की गई शाधना को रार्वश्रिक उपादेयता रो 
युक्त बताया है। साख्य पद्धति के अनुकूल की गई निरीश्वरयोगसाधना- यद्यपि सफल होती है 
तथा विज्ञानभिक्षु की दृष्टि गे वह रोविध्यपूर्ण नही है। इरीलिए जीवात्मयोगसाधना रो 
परमात्मयोगराधना उन्हे कही अधिक श्रेयरकर लगती है। ईश्वर प्राणिध्यान का गार्ग उनकी दृष्टि 
मे राजगार्ग है ** यद्यपि महर्षि पत्तजलि और महर्षि व्यास ने ईश्वर का रवरूप रवय राधना के 
क्षेत्र मे प्ररतुत किया था किन्तु ईश्वर की मान्यता केवल वैकल्पिक रूप से ही उपस्थित हुई थी। 
आ० भिक्षु ने इस विकल्प को गुख्यकल्प और अनुकल्प के क्रम मे परिवर्तित कर दिया |“ ईश्वर 
राधना गुख्यकल्प और जीवात्म राधना अनुकल्प कहा गया है कित्तु भिक्षु की यह भक्ति निर्मुण 


ईश्वर की भक्ति है जो चिन्गाश्न और चिरनन्‍्तन है तथा उराका वाचक शब्द ह5 है ५ 


शसाख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष वागमक दी निषय गोलिक तत्व मानता है। क्‍या योग का 
ईश्वर नामक तत्त्व इन दोनो रो भिन्‍न है या फिर इन्ही दोनो मे रो किसी एक गे अत्त्वित 
किया जा सकता है? ईश्वर को प्रकृति तत्त्व के अन्तर्गत माना नही जा राकता, क्योकि प्रकृति 


अचेतन है। ईश्वर को इन दोनाँ तत्वों से भिन्‍न एक तीसरे प्रकार मौलिक तत्त्व मानने पर रार्य 


(२५०) 
ओर योग शारत्र एक दूरारे रो बिल्कुल भिन्‍न प्रकार के शारत्र हो जायेगे | इसीलिए योगर[त्रकार 
पातजलि ने ईश्वर को एक प्रकार का पुरुष ही माना है क्लेश कर्मविपाकाशयै रपरागृष्ट 
पुरुषविशेषईश्वर ईश्वर एक रामान्य पुरुष नही है। फिर भी वह एक पुरुष है। भले ही वह 
विशेष प्रकार का पुरुष हो। इसीलिए भिक्षु ईश्वर का अन्तर्भाव पुरुष और उसकी उपाधि का 
अन्तर्भाव प्रकृति मे करते है |५ श्रुतिया भी असगों हाय पुरुष कहती है तो फिर ईश्वर नामक 
पुरुष विशेष मे कौन-सा वैशिष्ट्य हुआ जिसके बल पर उसे विशिष्ट पुरुष माना जाय? 
निराकरण यह है कि परामर्श शब्द का अर्थ यहाँ वास्तविक भोग नही है। ईश्वर को क्लेशकर्मादि 
रो अपराकृष्ट गाना गया है। पुरुषो मे इन क्लेशकर्गादि की यह व्यपदिश्य मान्यता ही पुरुषो का 
भाग कहा जाता है। इसी व्यपदिश्यमान भोग केवल पर पुरुष को राख्ययोगशास्त्र मे भोक्‍्ता 
कहते है | यही व्यपदिश्यमान भोग ही यहाँ पर परामर्श शब्द से अभीष्ट है। इस प्रकार का 
परामर्श राभी बद्वपुरुषो मे रहता है। परन्तु ईश्वर मे इरा प्रकार का भी क्लेशकर्गादि परामर्श नहीं 
रहता | सामान्य पुरुषों से ईश्वर का यही वैशिष्टय है |*" ईश्वर गे त्रैकालिक परागर्श शून्यता है। 
जबकि केबल्य प्राप्त रिद्धों गे पूर्णकालिक परागर्श रहता है। ईश्वर शुद्धरात्ता है. नित्य तथा 
शाश्वत है | रृष्टि के प्रयोजन रो प्रकृति की शाम्यावरथा मे सृष्टि के प्रयोजन रो क्षोभ उत्पन्न 


करने की इच्छा भी तो ईश्वरोपाधि मे उपस्थित रहती है वह रवय पूर्ण ज्ञान शक्ति है 


साख्य का रवबतत्रप्रधानकारणतावाद अनुचित है। योग भी रवतत्रप्रधानकारणतावादी है। 
क्योंकि ईश्वर की सत्ता रवीकर करने पर भी योग प्रकृति की प्रवृत्ति मे उराका प्रतिबन्ध 
निवर्तकत्व भाग रवीकर किया गया है। किन्तु इरारो राख्य और योग का अप्रामाण्य नही है। इरा 


अश मे मे ये दोनो शारत्र दुर्बल है [+ 


डॉ० कीथ'१ राख्ययोग को एक सम्प्रादाय गानते है। इराका रागर्थन मे डॉ० 'पुलिन 
बिहारी चक्रवर्ती कहते है कि महाभरत मे वर्णित राख्य योग से मिश्रित है। आ० राहिता के आधार 
पर भी राख्य को राख्य थोग कहा गया।४ प्रो० हिरियन्ना'* भी गानते है कि राख्य योग एक 
साथ ही है। साख्य ने रवभाववाद जैसे भौतिकदर्शन के प्रभाव मे जगत के विकास को प्रकृति 


से ही सबद्ध कर दिया। जिससे निरवरार हो गया योग ने उस महत्व को पुन प्राप्त कराया। 


का 


(२५)) 


(५) न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन 


न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन रागानतत्र है। परगाणुवादी बहुत्ववादी वरतुवादी और 
ईश्वरवादी है। न्याय दर्शन गे जगत के उपादान कारण क रूप गे रोलह पदार्थों - प्रगाण प्रगेय 
राशय प्रयोजन दृष्टान्त रिद्धान्त अवयव तक॑ निर्णय वाद जल्प वितडा हेत्वाभास छल 
जाति और निग्रह-स्थान को मानता है जबकि वैशेषिक दर्शन मे रात पदार्थ माना गया है 
जिसमे भाव पदार्थ मे छ पदार्थ - द्रव्य गुण कर्म साभान्‍्य विशेष और समवाय तथा अभाव 
पदार्थ एक रवतग्र पदार्थ है ६ निमित्त कारण के रूप मे ईश्वर के अस्तित्व को न्‍्यायवैशेषिक 
रवीकार करते है ।*४ यद्यपि यह विवाद का विषय है कि महर्षि कणाद्‌ ईश्वरवादी थे अथवा नही | 
वैशेषिक सूत्र मे ईश्वर का उल्लेख नही गिलता किन्तु उनकी जीवनी के आधार पर ईश्वरवादी 
होने का प्रमाण ठिया जाता है।*५ इसी क्रम गे आचार्य प्रशस्तपाद पहले वैशेषिकाचार्य है 
गिन्‍्होंने वैशेषिक दर्शन को ईश्वर्वादी गाना | यह। तक कि शकराचार्य भी ईश्वरवादी वैशेषिक 
का ही उल्लेख करते है ।*६ इरा प्रकार न्‍्यायपैशेषिक गे ईश्वर को जगत का ग्रष्टा पालक और 
सहारक माना गया है | यद्यपि कुछ लोगो का मत है की प्राचीन वैशेषिक ऐसा नहीं था। उनके 
अनुसार ईश्वर केवल अदृष्ट का सचालक गात्र है [!"" ईश्वर उपादान पदाथथों के द्वारा जगत की 
सृष्टि और जीवो के सुख-बु ख का विधान जीवों के कगनिरार करता है। इशी के आधार पर 
ये ईश्वर को सिद्ध करने का तर्क देते है १ जगत धर्म प्रधान है। अत ईश्वर जगत का धर्म- 
व्यवस्थापक है जीवात्माओ के कर्मों का वह प्रयोजक कारण है। ईश्वर सभी जीवो के 
अपने-अपने अदृष्ट (अतीत रारकार) के अनुरार कर्ग करने को तथा उराके अनुरार फल पाने 
को प्रेरित करता है [१० साख्य दर्शन द्वितत्त्ववादी वस्तुवाद है | मात्र दो निरपेक्ष तत्त्व प्रकृति जड़ 
रूप और पुरुष चेतन रूप है। ईश्वर की सत्ता को रवीकार नहीं किया गया है। यद्यपि साख 
दर्शन सृष्टि की प्रयोजनवादी व्याख्या करता है। अत यह भी कर्मवाद में विश्वास करती है। 
लेकिन इरशाके दर्शन मे पुरुष को साक्षी और निर्विकार निर्लिप्त गाना गया है। अत ये 
न्यायवैशेषिक के ईश्वर की भाति सृष्टा-पालक-सहारक नही है। साख्य मे प्रकृति ही पुरुष 


के सामीष्य को प्राप्त कर सृष्टि के लिये प्रयत्नशील होती है। अत पुरुष निमित्त कारण है| 


साख्य ने न्यायवैशेषिक के कछे प्रदार्थों को जटिल और गतिशील विश्व की व्याख्या के लिए « 


हक 


(प्‌) 
पर्याप्त साधन न मानकर आणविक अनेकवाद के सिद्धात से वस्तुत आगे पग बढाया। सृष्टि 
रचना के रथान पर विकारावाद का प्रतिपादन करके शाख्य ने अलोकिक धर्म की नीब गे ही 
कुठाराघात किया। इराके अनुरार यह सरार इरी शृष्टिकर्ता ईश्वर का कार्य नही है। जिसने 
अपनी इच्छा के चगत्कार से अपने रो रार्वथा भिन्‍न इरा सरार को आह्वान करके उत्पन्न किया 


बल्कि यह अराख्य आत्माओ तथा रादा कर्गशील प्रकृति की पररपर प्रतिक्रिया का परिणाग है [१०३ 


सृष्टिवाद में न्‍्यायवैशेषिक के दो महत्वपूर्ण मत है। एक कारण रिद्धात और दूसरा 


परमाणुवाद न्यायवेशेषिक तीन प्रकार के कारण मानता है - 


() सगवायि कारण इसे उपादान कारण भी कहते है। यह द्रव्य रूप होता है कार्य अपने समवायि 
मे समवाय सम्बन्ध मे रहता है और उससे पृथक नही किया जा सकता। जैसे घडे का सगवायि 


कारण गिट॒टी है। 


() अरागवायि कारण जो रागवायि कारण में सगवाय राम्बन्ध से रहते हुए कार्योत्पत्ति गे 
राहायक होने के कारण रहता है। यह रादा गुण या कर्म होता है। गति के आधार कर्म को एक 
रवतन्त्र पदार्थ मानने का आर्थ है कि न्यायवैशेषिक स्थिरता को वारतविकता का एक राम्भव 
लक्षण गानता है। जबकि राख्य इसरो भिन्‍न मत रखता है। जिसके अनुसार भौतिक जगत मे 
वस्तुए बिल्कुल ही स्थिर नही है | न्‍्यायवैशेषिक मत में विभु द्रव्य रादैव गतिहीन होता है। क्योकि 
ये केवल स्थान परिवर्तन पररपन्द को मानते है। रूप परिवर्तन परिणाम को नही १०४ जैसे तन्‍्तु 


बे 


सयोग पट का असमवायि कारण है। 


(॥) निमित्त कारण यह शक्तिमान होता है। जो अपनी शक्ति के उपादान कारण रो 'कार्य 
उत्पन्न करता है। यथा- घट का निमित्त कारण कुम्भकार है। सामान्यत दो कारण ही गाने 
जाते है। उपादान अर्थात्‌ रामवायि कारण और निमित्त कारण मे ही अरागवायि कारण को गाना 
जाता है [१९५ इनके अनुसार कारण कार्य मे आनन्तर्य होता है। दोनो युगपत्‌ नहीं हो सकते | 
कार्य अपने कारण से भिन्‍न और प्रागभाव होने से असत्‌ होता है। कार्य पहले असत्‌ है। फ़िर 


निमित्त कारण की क्रिया से उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पन्न कार्य सत्‌। है। अत ये असत्कार्यवादी 


(२५३) 
कहलाते है |! यह आरम्भवाद है क्योकि इनके अनुसार कार्य एक नई सृष्टि है। उसकी रात्ता 
का आरम्भ उराकी उत्पत्ति के राथ ही होता है। किन्तु राख्य के कारण शिद्धात गे उपादान 
कारण रूप प्रकृति तथा निमित्त कारण रूप पुरुष दो ही कारण है। जिनके सयोग रो सृष्टि होती 
ऐ। जिगुणात्गक प्रकृति कारण है और जगत कार्य है। शाख्य परिणागवादी है। अत इनका गत 
है कि कारण रो कार्य की उत्पत्ति वास्तविक परिवर्तन है। प्रकृति भी रात्य है और जगत भी सत्य 
है। जैरा कि “यायवेशेषिक गानते है कि रात एवं नित्य परगाणुओं रो उत्पन्न होने वाला जगत 
रवभावत सत्य है। साख्य मत मे कारण और कार्य मे तादात्म्य है अर्थात कारण कार्य मे कुछ 
दृष्टियो से भिन्‍नता और कुछ मौलिक दृष्टियों से अभिन्‍नता है। उत्पादन किसी असत्‌ पदार्थ का 
नही हो सकता है। बालू से तेल कभी नही मिलता | अत रपष्ट है कि कार्य अपने कारण मे सूक्ष्म 


रूप से पहले से ही विद्यमान रहता है। यही सत्कार्यवाद है| 


न्‍्यायवै शेषिक दोनो परगाणुवादी है |१९० परगाणु जगत का कारण है। इस जगत फे रारे 
भौतिक पदार्थ रावयव और उत्पत्ति विनाशशील है तथा नित्य परभाणुओ के विभिन्‍न रायोग रो 
बनते है। पदार्थ की उत्पत्ति का अर्थ है परगाणु रायोग और विनाश का अर्थ है परगाणु सयोग 
विभाग । अतीन्द्रिय निर्वयव अभिजात्य और नित्य भोतिक द्रव्य परमाणु है। परमाणुओ मे गुण 
भेद और सख्या भेद दोनो है। ईश्वर की प्रेरणा ओर अदृष्ट आदि की सहायता से इनमे क्रिया 
उत्पन्न होती है। जिससे इन परमाणुओ का पररपर सयोग होता है| परमाणुओ का भोतिक और 
रासायनिक विवेचन""८ न्‍्यायवैशेषिक की महत्वपूर्ण देन है। परमाणुओ की आद्य रपन्दन होते ही 
एक परमाणु दूसरे परमाणु रो जुडकर द्वयणुक बन जाता है। सर्वप्रथग रारे परमाणु ट्यणुको मे 
परिवर्तित हो जाते है और फिर इन द्वयणुको रो सृष्टि रचना होती है। तीन द्वथणुकों रो त्रयणुक 
और चार त्रयणुकों रो चतुरणुक बनते हैं| इरा पकार यह क्रम चलता है एव स्थूल गहाभूत ज़ादि 
की उत्पत्ति होती है। यह परगाणुवाद जडवाद या भोतिकवाद नहीं है। अपितु आध्यात्गिक 
वरतुवाद है। शाख्य गे प्रकृति त्रिगुणात्गक रात्व रण व दग है| ये गुण रुध्म और अतीन्‍न्द्रिय है। 
यद्यपि साख्य में गुण शब्द का प्रयोग हुआ है। तथापि ये न्‍्यायवैशेषिक के गुणों के अर्थ में गुण 
नही है। ये प्रकृति रूपी द्वव्य के गुण या धर्ग नही है। अत प्रकृति तथा गुणों भे द्रव्य शुंण राम्बन्ध 


नही है। ये गुण स्वय द्रव्य रूप और विभु है| भ्यायवैशेषिक के प्रस्णाणु आार्ितक्की भाति निष्िश 


(पा) 


गूलत जड द्वव्य है ओर चैतन्य एक आगन्तुक गुण है। राख्य दर्शन मे आत्म रूप पुरुष की रात्ता 
रवीकार की गई है जो पूरी तरह से अध्यात्मवादी है। साख्य पुरुषबहुत्व को रवीकार करता है 
जैरा कि ययायवैशेषिक भी गानते है। लेकिन साख्य के पुरुष का न्‍्यायवेशेषिक की आत्गा रो 
मूलभूत अन्तर है। पुरुष न तो जड है और न ही द्रव्य है यद्यपि वह विभु है। पुरुष निष्क्रिय है। 
पर विशुद्ध चेतन है| चेतन उसका आगन्तुक नही रवरूप है। यही नही पुरुष का ज्ञान सामान्य 
कुदृष्टि अनुमान से होता है। पुरुष कर्ता भोक्ता या ज्ञाता नही है वह राक्षी मात्र है। उरो 
रुख-दु ख इच्छादि का कोई सम्बन्ध नही है। राख्य का पुरुष निर्विकार और निर्लिप्त है। 
दूसरी ओर न्‍्यायवैशेषिक मन को अणु रूप निरवयव मानते है। अर्थात्‌ वह एक समय मे एक 
ही विषय ग्रहण करता है जबकि साख्य मन को सावयव मानते है। जो एक साथ कई विषयो 
को ग्रहण करता है। न्‍्यायवैशेषिक मत मे कदाचित एक समय मे अनेक ज्ञानों की उत्तत्ति प्रतीत 
होती है। जोकि भ्रग है भ्रग का आधार है। बडी शीघ्रता से एक के बाद दूसरे ज्ञान की 


उत्पत्ति !* अत नन्‍्यायवैशेषिक दर्शन राख्य के गष्यग परिणागवाद को नहीं गानता ११४ 


आत्मा के वास्तविक रवरूप का विवेचन ही मोक्ष के रवरूप की विवेचन का अर्थ है [११५ 
न्‍्यायवैशेषिक की दृष्टि रो मोक्ष अपवर्ग' कहलाता है जबकि साख्य कैवल्य कहता है। 
न्यायवैशेषिक की दृष्टि में बन्धन अविद्या है तो मोक्ष विद्या है। आत्मा अविद्यावश कर्म करता है। 
कर्म से धर्माधर्म सरकार अदृष्ट मे सचित होते रहते है तथा फलोन्मुख होने से आत्मा के 
कर्मफल भोगार्थ सृष्टि उत्पन्न होती है। आत्मा जब तक कर्म के जाल मे फँसा रहता है तव तक 
उसका बन्धन बना रहता है। ज्ञान द्वारा कर्म का विनाश हो जाने पर नये कर्म उत्पन्न नही होते 
तथा सचित और प्रारब्ध कर्मों को क्षय होने पर आत्मा शरीर इन्द्रियो और गन रो आत्यन्तिक 
विरोध हो जाता है तथा आत्गा अपने शुद्ध रूप गे स्थित हो जाती है। मोक्ष रागरत दु स्त्रो की 
आत्यन्तिक निवृत्ति है ।!* इरो साख्य भी मानता है और आत्मा के अनन्त अवस्थान को मोक्ष 
कहते है। आर्थात्‌ मोक्ष के सगय आता के राभी आमन्तुक धर्ग-पिशेषगुण राप। वो तिये ॥४«' 
हो जाते है १९० इरा प्रकार मुक्त आत्मा अचेतन शिलाखण्ड के सदृश हो कर झेय या विषय रूप 


हो जाता है। जिसमे चेतन एवं आनन्द का सर्वथा अभाव रहता है और ऐसे आत्मा का ईश्वर को 


(२५६) 
राथ सम्बन्ध स्थापित नही किया गया। राख्य जीवन मे कर्म फल को महत्व देती है किन्तु वह 
आत्मरूप पुरुष को जड द्रव्य नही बनाती। शाख्य मे भी मोक्ष को आनन्दह्दीन गाना गया है। 
लेकिन यह जड द्रव्य के रामान विषय रूप नहीं हो जाता। साख्य का पुरुष शुद्ध चेतन रूप 
निर्विकार और साक्षी रूप रात्ता है। गोक्ष का राधन विवेकज्ञान है। जिरागे प्रकृति पुरुष के भेद 


का ज्ञान निहित होता है। पुरुष कर्ता या भोक्ता या ज्ञाता नही है। लेकिन चेतना उसका रवरूप 


गुण है | 


श्रुतियो मे सर्वज्ञ इत्यादि शब्द तो रोही शिर आदि की तरह लौकिक विकल्पों की 
भॉति आये हुए है। पुरुष को नित्य ज्ञान रूप मानने गे- () अन्त करण (॥) व्यवशाय (॥॥) 
अनुव्यवसाय (५) उनके अधार। इन चार पदार्थों की कल्पना से बचने का लाधव भी होता है। 
जबकि नैयायिको की यह कल्पना गौरव रवीकार करना पडता है। आचार्य भिक्षु के गत मे () 
अन्त करण (॥) उसकी वृत्ति (॥) नित्यज्ञान रूप आत्मा ये तीन ही पदार्थ मानने पडे गे |१९१ पुरुष 
जाग्रत रवप्न रुषुप्ति दशाओ की बुद्धि वृत्ि का अविकल राक्षी है। वह नित्य गुक्‍्त है। प्रकृति 
के राथ उराका रायोग अविद्या रो होता है। यह रायोग आविधिक उपराग या अधिक ज्ञान रूप 
होता है। इसलिए पुरुष मे कर्तृत्व ओर बुद्धि या प्रकृति गे ज्ञातृत्व प्रतीत होता है। वस्तुत वह 
नित्य दृष्टया ज्ञान रूप है। यह चिन्मात्र और केवल है तथा कूटस्थ नित्य भी है।११ ब्रह्म गे 
प्रकति, पुरुष आदि अखिल शक्तियाँ अन्त लीन रहती है और रवत चिन्मात्र होने पर भी वह 
विशुद्ध सत्वाख्यमायोपाधि युक्त है। इससे ब्रह्म जगत का कारण भी सिद्ध हुआ है और इसमे 
विकारित्व का प्रसग नही आया। इसरो ब्रह्म जगत का अधिष्ठान कारण के राथ-साथ उपादान 
कारण रिद्ध होता है क्‍योफि उरारो अविभकत रहकर उपष्टब्य हो कर भी प्रकृत्यादि का परिणगन 
का कार्य रूप गे हुआ है। वैशेषिक और साख्य रिद्धातों रो भी यह गत अविरुद्ध है। वैशेषिक 
ब्रह्म को निमित्त कारण कहते है और हमारी दृष्टि रो ब्रह्म ससार का रामवायि अरामवायि आदि 
से उदारीन तथा निगित्त कारणो से विलक्षण चौथे प्रकार का आधार (अधिष्ठान) कारण है। इरा 
प्रकार ब्रह्म की उपादान कारणता उसकी अच्तर्लीन परिणामिनी शक्ति प्रकृति के बल पर शिक्ष 


हुये और जगत का कतृत्त्व-ब्रह्म' मे माया के बल पर रशिद्ध होने से यहा निगित्त कारणरव ही 
है। अत ब्रह्म जगत का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण भी सिद्ध होता है।१ आ० भिक्षु 


(२५७) 


न्‍्यायवैशेषिक की भूमिका को साख्य एव वेदान्त के परिमार्थिक स्तर के बहुत नीचे मानते है |१२४ 


विज्ञान के परगाणुवाद के आधार पर हाल गे कुछ रागय तक नन्‍्यायवैशेषिक अधिक 
वैज्ञानिक माने जाते थे तथा साख्यवेदान्तादि अनुभव कि व्याख्या नही अपितु आध्यात्मिक तुष्टि 
की प्रत्ययात्मक मार्ग थे। लेकिन आज न्यायवैशेषिक के परमाणुवाद अनुकूल नही रहे। क्योकि 
अब परगाणुवाद रथूल प्रकार के द्रव्य कण न होकर रारव॑व्यापी वैद्युतशक्ति के अभिव्यजक केन्द्र 
मात्र है। जिनके परित अनवरत गतिशील परिवर्तन की धाराए है ।१२५ दूसरी ओर साख्य मे अग्नि 


जो राबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है वह विद्युत है।१२६ 
(५]) मीमांसा दर्शन 


गीगारा बहुत्ववादी और बाद्याथार्थवादी है। इरा जगत के जड पदार्थ तथा जीवात्गाए 
सभी सत्य है| इस जगत की न तो सृष्टि होती है और न ही प्रलय। जगत के विभिन्‍न पदार्थ 
और व्यक्ति आते-जाते ओर बदलते रहते है कि यह जगत रादैव चलता रहता है ।१२० गीगारा। 
ईश्वर की रात्ता गे विश्वास करता है ।१२५ प्रभाकर११९ आठ पवार्थ द्रव्य गुण कर्म रागान्य, 
परतन्त्रता(समवाय) शक्ति रादृश्य ओर राख्या तथा कुमारिल११० पाच पदार्थ मानते है। द्वव्य 
गुण कर्म सामान्य चारो भावात्मक और अभाव और पुर्नजन्म कर्मवादी मे मीमासा की अदूट 
आस्था है | जिसके अनुसार कर्म कार्य कारणभाव के राम्बन्ध मे एक शक्ति का आर्विभाव करता 
है, जिसे 'अपूर्व १११ कहा गया है। यह कर्म का फल भोग करने की शक्ति है जो समय पाकर 
फलित होती है और फल की प्राप्ति होने तक आत्मा गे रहता है। कर्म फल का व्यापक नियग 


यह है कि लौकिक या वैदिक राभी कार्यों के फल राचित होते है। 


ञै 


साख्य दर्शन वस्तुवादी और द्वैतवादी है। वह प्रकृति और पुरुष दो तत्त्वों की रात्ता 
रवीकार करता है। राख्य जगत को वास्तविक गानता है तथा पुरुषबहुत्व के आधार पर 
जीवात्माओं को भी सत्य मानता है। लेकिन वह जगत को नित्य न मानकर सृष्टि और प्रलय 
जो क्रमश प्रकृति एव पुरुष के सयोग और वियोग पर आधारित है को रवीकार करता है। 


कर्मवाद और पुर्नजन्म मे विश्वास रखता है। लेकिन वह अपूर्व जैसी किरी अदृश्य शक्ति को 


(२५८) 
रवीकार नही करता अपितु इनके रथान पर लिगशरीर को रवीकार करता है। यद्यपि राख्य भी 


ईश्वर के अरितत्व को रवीकार नहीं करता है| साख्य मीमासा के यज्ञादि कर्मों को महत्व नही देती। 


कुमारिल द्रव्य को नियत मानते हुए उसमे भी परिवर्तन को रवीकार करते है| यहाँ गुण 
और रूप का परिवर्तन होता रहता है ११२ वारतविक गागले गे यह मत साख्य रो गिलता-जुलता 
है। यह परिणामवाद है और यहाँ उपादान कारण और कर्म का सम्बन्ध वहाँ की तरह भेदाभेद 
माना गया है। लेकिन दोनो मे अन्तर यह है कि कुमारिल द्रव्यों को अन्त मे एक नही अनेक 
मानते है तथा वे परिणाम सम्बन्धी मत को आत्मा पर भी लागू करते है। जबकि साख्य की 


आत्मरूप पुरुष नितानन्‍त अपरिणामी और निष्क्रिय है [१३३ 


आत्मा१*४ अनेक है। जो कि नित्य सर्वगत विभु व्यापक द्रव्य है जो ज्ञान का आश्रय 
है। आत्मा ज्ञाता कर्ता ओर भोक्ता है। आत्मा गे रपन्दन नही है ११५ परिणाग होता है ।*६ आत्ता 
एक साथ ज्ञाता और ज्ञेय नही हो राकती | शरीर इन्द्रिय मन ओर बुद्धि से शिन्‍न है। अत आत्मा 
ज्ञान का गिलन हो सकती है। प्रभाकर११० आत्मा को जड द्रव्य गानते है जो ज्ञान नामक गुण 
का आश्रय है। ज्ञान आत्गा का आगन्तुक गुण है। लेकिन कुगारिल"*५ ज्ञान को आत्गा का 
परिणाम या क्रिया मानते है। जिसके द्वारा आत्मा पदार्थों को जानती है। कुमारिल आत्मा को 
चिदचिद्‌ रूप या जड बोद्धात्मक मानते है। आत्मा ज्ञानशक्ति रवभाव है। अत आत्मा मानरा 
प्रत्यक्ष रूप अहग्‌ प्राग गम्य है। गीगारा गे मोक्षापरथा मे रुधुक्ति के रामा। आरगा में ज्ञात 
सुखादि कि स्थिति नही मानते क्योंकि उस समय आत्मा शुद्ध द्रव्य रूप मे रहता है एव शरीर 
इन्द्रिय सम्बन्ध विलय के कारण गुण ओर क्रिया रो उसका राम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। यद्यपि 
उराका ज्ञानशक्ति रवभाव बना रह्टता है। साख्य का पुरुष भी अनेक नित्य और विभु रूप है। 
साख्य का पुरुष ज्ञाता या कर्ता या भोक्ता नहीं वह राक्षी रूप है। मुलत वह नि र्गुण और 
निष्क्रिय चैतन्य रूप है। अत वह ज्ञान का विषय नही है। उराका ज्ञान सागान्यतोदइदृष्टानुमान के 
द्वारा ही सम्भव है। पुरुष मे किसी भी प्रकार का विकार नही होता। अत प्रमा भी बुद्धि का धर्म है, 


क्योकि यह भी विकार का ही परिणाम है जबकि पुरुष निर्विकार है। 


कुछ लोगो का मत है कि मीमासाक मोक्ष को नही मानते | अपितु वे रवर्ग को ही मोक्ष 


(२५६) 


मानते है |१२६ अर्थात्‌ जो रवर्ग चाहता है वही यज्ञ करे | लेकिन कई मीमासको ने मोक्ष सम्बन्धी मत 
व्यक्त किये है। इनके अनुसार इस दृश्यमान जगत के साथ आत्मा के सम्बन्ध का विनाश होना 
ही मोक्ष है। शरीर तो भोगायतन है। इन्द्रिया भोग-साधन है और पदार्थ भोग-विषय है। इन 
तीनो प्रकार के बधनो के आत्यान्तिक नाश को मोक्ष मानते है १४० मोक्षावस्था को पाने के लिये 
कर्म ही प्रधान कारण है और आत्मज्ञान सहकारी कारण है अत मीमासा ज्ञान-कर्म-समुच्च्यवादी 

है [१४१ प्रभाकर के अनुसार देह का अत्यान्तिक उच्छेद ही मोक्ष है ।!*९ चैतन्य आत्मा का धर्म न 
होने के कारण वह सुख-दु ख का अनुभव नही करता। अत मोक्षावस्था आनन्द की अवस्था नही 

है १०३ परन्तु परवर्ती भटटमीमासको ने मोक्ष को आनन्दानुभूति के रूप मे माना है [४४ साख्य 
दर्शन गे गोक्ष की रपष्ट अवधारणा गिलती है | राख्य गे प्रकृति और पुरुष के राम्बन्ध का ज्ञान 
ही मोक्ष माना गया है। मोक्ष के लिये ज्ञान रावोत्तम साधन है। जिसे साख्य विवेकज्ञान कहता 
है| साख्य चैतन को पुरुष का नित्य रूप मानता है किन्तु मोक्ष को आनन्दहीन मानता हे। 
क्योकि वह सुखादि को प्रकृति का गुण मानता है। अत पुरुष निर्गुण होने के कारण गोक्ष मे 
आनन्दादि से भी मुक्त हो जाता है। मीमासा मे रामान्य नियम तो यही है कि प्रत्येक ज्ञान सत्य 
का दर्शन कराता है पर कभी-कभी इस नियम के अपवाद भी होते है जो ख्याति कहलाते 
है [११५ प्राचीन साख्य सतख्याति' को मानता था, जो प्रभाकर"*६ के “अख्याति के रागान गाना 
जाता है। भ्रम अज्ञान या अपूर्व किन्तु सत्य ज्ञान है। समरत ज्ञान यथार्थ है। शुक्ति मे रजत 
का कुछ अश विद्यमान रहता है जिसके कारण उसमे सफेदी चमक आदि समान धर्म होते है। 
साख्य भ्रम मे रजत का आशिक प्रत्यक्ष मानता है। जबकि प्रभाकर रजत का रमरण मानते है 
और मनोदोष से स्मृति-प्रमोष' मानते है। प्रभाकर ज्ञान की उपयोगिता पर बल देते है और 
राख्य ज्ञान को प्रकाशक होने के कारण अपने आप गे गहत्वपूर्ण गानते है। दूरारी ओर शाख्य 
सूत्र के सदसत्ख्याति' और कुगारिल के विपरीतख्याति के राम्बन्धो पर विबार करते | ऐँ। 
सद्ख्याति!*४ मे शुक्ति और रजत दोनो विषय तथा इनके अलग-अलग ज्ञान सत्‌ है। अत 
रात्ख्याति है तथा इन रात्य वरतुओ तथा ज्ञानी का राम्बन्ध गिथ्या होने के कारण बारात्‌ ऐ। 
अत अरात्ख्याति है। इरा प्रकार यह बुद्धि दोष रो दो भिन्‍न ज्ञानो और उनके विषयों को 


लाकर एक ज्ञान के रूप मे माना जाता है। ऐशा ही विपरीतख्याति का भी मत है। इराके 


(२६०) 
अनुसार शुक्ति और रजत को मिलाकर शुक्ति के स्थान पर रजत का ज्ञान भिथ्याज्ञान है। जो 
इनसे सत्य वरतुओं के मिथ्या सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का बाध 


होता है वस्तुओ का नही। 
(४॥]) मध्व वेदान्त 


मध्व वेदान्त भी राख्य दर्शन के भाति द्वैतवावी है। मध्य वेदान्त मे ईश्वर जीव और 
प्रकृति की सत्ता रवीकार की गई है। तीनों पररपर भिन्‍न है और इनमे से किरी एक को दूरारे 
मे अन्तर्भूत नही माना जा सकता परब्रह्म ईश्वर रवतन्त्र तत्त्व है। जबकि प्रकृति और जीव 
परतन्त्र तत्त्व है ये तीनो सत्‌ है। क्योकि इनकी सर्वदा प्रतीति होती है ।१९५ ईश्वर निमित्त कारण 
और प्रकृति उपादान कारण है। मध्व वेदान्त की वास्तविकता को मानते है तथा भेद के रूप उतने 
ही होते है | जितने रूपो गे वरतु का राग्बन्ध दूरारी वस्तु रो ज्ञात होता है। यह पदार्थ का रवरूप 
है ।४५ इरो पदार्थों का रवरूप भेद कहते है| अनुयोगी और प्रतियोगी का भेदक यह विशेष तत्तव 
अनन्त है ।१५० वैशेषिक के समान मध्वाचार्य इरो न तो एक पृथक पदार्थ मानते है और न एक 
अलग गुण बल्कि पदार्थ या द्रव्य का रवरूप जैसा साख्य योग मीमारा दर्शनों मे माना गया 
है। अत मध्वाचार्य ज्ञान को राविशेष और गुणात्मक द्रव्य मानते है। साख्ययोग मे भी भेद को 
अधिकरण रवरूप एव प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञेय माना गया है।( लेकिन राख्य केवल दो तत्त्व 
मानता है। पुरुष और प्रकृति दोनो पररपर रवतन्त्र और निरपेक्ष है। पुरुष निष्क्रिय और चेतन 
रूप निमित्त कारण है तथा प्रकृति सक्रिय और अचेतन रूप उपादान कारण है। लेकिन 
निरीश्वरवादी है| 


गध्वाचार्य सृष्टि को वारतविक ओर राप्रयोजन गानते है। ईश्वर के इक्षण रो कोई सृष्टि 
गिथ्या नही, अपितु इराकी परिगार्थिक राता है| सृष्टि और प्रलय भी वारतविक है। प्रकृति ईश्वर 
की इच्छा या शक्ति है ४३ वह अपने को ईश्वर के नियन्त्रण में दे देती है और ईश्वर उरगे 
शक्ति का सचार करके जगत का सचालन करता है और उसमे स्थित (व्याप्त) होकर अपने को 


अनेक रूपौ में व्यक्त करता है [१४४३ 


(२६) 

जगत प्रकृति का वास्तविक विकार है। उपादान कारण और उराके कार्य गे भेदाभेद 
सम्बन्ध है | जैसा कि तन्‍्तु और पट मे न तो अत्यन्त भेद है और न ही अत्यन्त अभेद है। यद्यपि 
उपादान कारण और निमित्त कारण का आत्यन्तिक भेद मान्य है। वस्तुत भेद पर अधिक बल 
देकर गध्वाचार्य ने सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद गे समन्वय स्थापित किया। चूँकि कार्य अपने 
कारण से पूर्व सतत रहता है। अत सत्कार्यवाद है और चूँकि कार्य अपने निमित्त कारण से सर्वथा 
भिन्‍न ही रहता है ।१४४ उसकी प्रेरणा से उत्पन्न होता है। अत असत्कार्यवाद है। लेकिन जहाँ तक 
उपादान कारण के सम्बन्ध मे है। मध्वाचार्य साख्य मत के करीब है। साख्य दर्शन मे 
परिणामवाद पर बल देते है| जगत को वास्तविक माना है | साख्य के सृष्टि सिद्धात मे पुरुष पूरी 
तरह निर्लिप्त है। वह प्रकृति के राथ सृष्टि में किसी भी प्रकार का सक्रिय सहयोग नही देता 


केवल प्रकृति पुरुष के रामीप्य से क्षोभ द्वारा सृष्टि मे रवय सलग्न होती है। 


जीव अनेक और पररपर भिन्‍न है ये अणुरूप नित्य कर्ता भोक्‍ता रूपवान जन्मगरण 
वाला होता है यह निरवयव तत्त्व है। शरीर के रायोग-वियोग से जन्ग-गरण को प्राप्त होता है । 
रवरूपत यह पूर्णज्ञान सम्पन्न होता है। किन्तु धर्म और अधर्म के कारण प्रकट नही होता। 
ईश्वराधीन होने पर भी धम्िर्म के राम्बन्ध में रवतन्त्र है। यहाँ जीव अणुरूप होकर भी ज्ञान गुण 
द्वारा विभु रूप है [१५५ आविद्या आदि रो मुक्ति के लिए ईश्वर की अनुकम्पा आवश्यक है। जीव 
से भिन्‍न है। किन्तु उसका अश है |*५६ इस प्रकार तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म जैसे श्रुति वचन 
जीव और ब्रह्म के बीच तथा 'एकमेवाद्वितीयम्‌' रार्वखल्विद ब्रह्म जैसे श्रुति वचन ब्रह्म और जगत 
के बीच अभेद बताने के लिए नही अपितु जीव की तात्तिक रबतत्रता एव महत्ता को बताने के 
लिए तथा जगत की सत्ता प्रवृत्ति आदि ब्रह्म के आधीन बताने के लिए है न कि इनका ब्रह्मा रो 
स्वरूपभेद ।१५४ साख्य भी पुरुष की अनेकता को रवीकार करती है। यह अनेकता सरार के झञाथ 
मोक्षावस्था मे भी बनी रहती है। लेकिन राख्य गे ईश्वर की रात्ता न रवीकार करने के कारण 
ये रवतन्त्र है। साख्य का पुरुष राक्षी और निर्विकार है, जो कर्ता, भोक्ता या ज्ञाता नही हैं। 
क्यों कि साख्य मत गे भोग और कैवल्य रवय प्रकृति का ही प्रकारान्तर रो होता है। वह सृष्टि 
और प्रलय का मूल कारक है| पुरुष नित्य चैत्तन्य और विभु है। अविद्या ही 'भोक्‍्ता-कर्ता-ज्ञाता 


का आधार है | चूँकि साख्य निरीश्वरवादी है। अत यहॉ ईश्वर और जीव के राम्बन्धो की बात नही है। 


(२६२) 
जीव उपाधि की उत्पत्ति और सम्पर्क के कारण जीव एक विशेष रूप में आर्विभूत होकर 
सूक्ष और स्थूलशरीर धारण करता है। जीव अविद्या का आश्रय है यही बन्धन है। बन्धन से 
गुक्ति ईश्वर की कूपा से प्राप्त होती है| मोक्ष का साधन ज्ञानयुक्त भक्ति है ।१४६ रवरूपावस्थिति 
ही मोक्ष है तथापि मुक्त जीव का शरीर ब्रह्म के शरीर से भिन्‍न तथा जीव ब्रह्मैम्य नही है। मोक्ष 
आनन्द रवरूप है। किन्तु इसमे भी तारतम्य बना रहता है |"७ तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म 
ब्रह्मविद्‌ बह्चेैव भवति इत्यादि का तात्पर्य यह नही है कि ससार में जीव भिन्‍न रहता हुआ भी 
मुक्त होकर ब्रह्म से अभिन्‍न होकर उसी मे लीन हो जाता है। अपितु यह है कि जीव की अपनी 
तात्त्विक रवतत्रता है और रवरूपत ब्रह्म से भिन्‍न है। यह रवतत्र रवरूप रखता है तथापि सत्ता 
और प्रतीति के लिए ब्रह्म के अधीन है ।१५० साख्य दर्शन मे अविवेक को बन्धन का कारण माना 
गया है। पुरुष अनेक है और यह अनेकता मोक्षावस्था में बनी रहती है। मोक्ष का साधन 
विवेकज्ञान है। निरीश्वरवादी होने के कारण साख्य में ईश्वरजीवएकत्व का प्रश्न ही नहीं 
उठता। यहाँ गोक्ष को आनन्द या रुखविटीन गाना गया है। क्यो कि ये प्रकृति के गुण है। पुरुष 


स्वरूपत शुद्ध वैतन्य ओर राक्षी रूप ऐै। 
(शा) विशिष्ठटाद्वैतवाद 


द्वैतविशिष्ट अद्दैत ऐसा अद्दैत जो रादा द्वैत रो विशिष्ट रहता है| द्वैत विशेषण है और 
अद्वैत विशेष्य है | भेद के बिना अभेद और अभेद के बिना भेद सिद्ध नही होता है। अत दोनो 
सदा साथ रहते है। और इनमे पार्थक्य सम्भव नही है। ट्वैत और अद्ठेत मे अपूथक सिद्धि राम्बन्ध है| 
क्योकि इन्हे एक दूसरे रो पृथक्‌ नही किया जा राकता। अद्दैत मुख्य हैं और द्वैत गौण है [१5 
साख्य दर्शन द्वैतवादी है। जो निरपेक्ष और रवतन्त्र सत्ता है। एक मात्र द्वैत ही मान्य है और अद्वैतत 


के लिये कोई मान्य नहीं है। 


] 


रागानुजाबार्य ईश्वरवादी है। ईश्वर चिदचिद्‌ विशिष्ट है |! चित्त जीवात्गा ओर अधित्त 
प्रकृति है। जीवात्मा और प्रकृति ईश्वर के समान ही नित्य सत्ताये हैं। चित्त ओर अचित्त ईश्वर 


के साथ अपूृथक्‌ रूप मे सयुकत होते है। डा० राधाकृष्णन्‌ इसे जैविक सम्बन्ध मानते हुये ईश्वर 


(२६३) 
को एक जैविक इकाई मानते हैं १६३ अगागी विशेषण विशेष्य शेष-शेषी इत्यादि सम्बन्ध भी 
शरीर-शरीरी भाव से ही सिद्ध होते है ।१६४ ईश्वर जीव और प्रकृति तीनो पररपर भिन्‍न अश है। 
ये भेद रवगत भेद है | जीवात्मा और प्रकृति दोनो ही ईश्वर पर आश्रित है और ईश्वर द्वारा ही 
राचालित होते हैं। जीवात्गा और प्रकृति दोनो ही सृष्टि रो पहले ईश्वर मे राक्ष्म रूप से स्थित 
रहते है और उसी के सकल्प से पररपर सयुक्त होकर जगत के रूप मे प्रकट होते है ।१*५५ इस 
प्रकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता व नियामक है| जबकि जीवात्मा और प्रकृति उसके उपकरण एव 
नियाम्भ है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ब्रह्म की दो अवस्था मानते है ।१९६ एक कारण ब्रह्म जिसमें 
चित और अचित सूक्ष्म रूप से पररपर सयुक्त न होकर अपने-अपने रवरूप मे स्थित होते है। 
इसका कार्य ब्रह्म इसमे ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर के नियामक अश मे कोई परिवर्तन नही होता किन्तु 
चित्‌ और अचित्‌ उसके सकलप से स्थूल होकर नाम रूप धारण कर लेते है। अष्यक्त प्रकृति 
व्यक्त हो जाती है और जीवात्माओ के कर्म के अनुसार फल भोग प्रदान करने के लिये उनके 
रायोग से नागरूपात्गक जगत के रूप मे विकसित हो जाती है। इस प्रकार ईश्वर मे अभिन्‍न 
निभित्तोपादान करणत्व भी है।१*४ वारतव मे रामानुजाचार्य का ईश्वर रागुण है। जो गुणाष्टक 
श्री बल वीर्य तेज, ज्ञान ऐश्वर्य रावराकल्पत्व ओर अपहत्तपाप्गत्व रो रायुकत है |१९८ राख्य 
दर्शन निरीश्वरवादी है। ईश्वर की सत्ता का निषेध करने के कारण दो रवतत्र और निरपेक्ष 
रात्ताए मानी गयी है | एक पुरुष, जो चेतन और निष्क्रिय है। तथा दूसरा प्रकृति जो अचेतन और 
सक्रिय है। यहां प्रकृति निरपेक्ष सत्ता है। अत पुरुष उराकी नियागक या सचालक नही है। रवय 
प्रकृति ही पुरुष के सम्पर्क से विचलित होकर सृष्टि कर्म मे लगती है| साख्य का पुरुष निर्लिप्त 
और निर्विकार होने के कारण साक्षी मात्र है। अत वह सृष्टि या प्रलय मे किसी प्रकार भी क्रिया 
नही करता। अत साख्य के तत्त्व रामानुजाचार्य के तत्त्व रवरूप से भिन्‍न है। यद्यपि प्रकृति 
उपादान कारण ओर पुरुष को निगित्त कारण है। तथापि दोनो पररपर भिन्‍न और रवतत्र राताए 
है| रामानुजमचार्य का ईश्वर एक जैविक इकाई है। जबकि साख्य के द्वितत्त्व मे एक प्रकार 


प्रतिबिम्बवाद गिलता हैं। 


आचार्य भिक्षु ने भास्कर रामानुज तथा निम्बार्क आदि की भाति ब्रह्म को ईश्वर परगेश्वर 


और प्रस्मात्मा कहां है ।**६ शकर की भाति ब्रह्म और ईश्वर को भिन्‍न नहीं माना है"१० और न 


(२६४) 
ही निम्बार्क आदि की भात्ति विष्णु आदि को ईश्वर या ब्रह्म कहते है १०१ रामानुज इत्यादि की 
भाति ज्ञान को वे ब्रह्म का गुण नही मानते | उनके लिए ब्रह्म ज्ञाता है ज्ञान है और वेद भी | ब्रह्म 
की ज्ञेयता मे भी उन्हे कतृकर्मविरोधादि की आपत्ति सर्वथा अनुचित लगती है। रामानुज की 
भाति ये भी ब्रह्म की स्वप्रकाशता रवीकार करते है। इरासे ब्रह्म की ज्ञेय रूपता मे कोई अन्तर 
नही पडता है। भिक्षु निम्बार्क की भाति जीव को ब्रह्म का अश मानते है। रामानुज की भाति 
विशेषण नही | ब्रह्म के रूप के भारकर कार्य रूप और निरुपाधि रूप को कारण रूप गानते है । 
जबकि शकर गत ब्रह्म रादा तथा निरुपाधिक है [४२ किन्तु भिक्षु ब्रह्म के कारण और कार्य दोनो 


रूप सोपाध्चिक मानते है। 


सृष्टि जीवात्मा और प्रकृति के सयोग द्वारा ईश्वर के सकल्‍्प से होती है। जीवात्मा द्वारा 
सचित कर्मफल का जिसे अदृष्ट्‌ कहा जाता है। जीवात्मा द्वारा भोग कराना इरा जडचेतन सयोग 
का उद्देश्य है| प्रकृति अर्थात्‌ अचेत मे विकारू अर्थात परिणाम ईश्वर के सकल्प जोर जीवात्मा 
के रायोग रो होता है। लेकिन प्रकृति रवभाव रो ही विकारी नही है। विकार प्रकृति गे विद्यगान 
है क्योकि विकार प्रकृति का कार्य है ओर सभी कार्य अपने कारण मे विद्यमान रहते है। 
विकारीपन तो प्रकृति का रवभाव ही है ।१०१ परन्तु विकारी होते हुए भी प्रकृति का सत्ता क्षणिक 
या मिथ्या नही है। प्रकृति जीवात्मा की तरह ही एक अनन्त एव नित्य सत्ता है| क्योकि ये ईश्वर 


और जीवात्मा का सहवर्ती द्रव्य है ।*४४ रागानुजाचार्य प्रकृति के तीन प्रकार मानते है। 


(अ) शुद्ध सत्त्व - ये एक अप्राकृतिक द्रव्य है। जो कि रजस्तमस से शून्य है। जिसके अध्यात्मिक 


लोक और विग्रहों का निर्माण होता है। 


(ब) गिश्रसत््व - ये गूला प्रकृति है। ये अविद्या या गाया भी कहलाती है १९५ इरागे रात््व रजरा 


और तगरा तीनो गुण है। ये जगत का उपादान कारण है |१४६ 


(स) सत्त्वशून्य - यह काल है जो सत्त्वत रस और तम तीनो से शून्य है। साख्य दर्शन मे 
ज़िगुणत्मिका प्रकृति को जगत का मूल कारण माना गया है। रामानुजाचार्य भी सृष्टि के मुल 


कारण को प्रकूति मानते है। परन्तु रामानुजाचार्य साख्य दर्शन के पुरुष ओर प्रकृति के 


(२६५) 


आत्यान्तिक भेद पर आधारित द्वैत को नही रवीकार करते है| उनके अनुरार प्रकृति ईश्वर पर 
आधारित उसकी विशेष शक्ति है जिसके द्वारा और जिससे रासार का उदभव होता है। माया 
ईश्वर कि सृजनशक्ति है [०४ साख्य दार्शनिक अव्यक्त को प्रकृति की सूक्ष्मावस्था और प्रकृति 
की स्थूलावस्था को व्यक्तावास्था मानते है। परन्तु रामानुजाचार्य मतावलम्बी अव्यक्त को गिश्र 
रात्तत्की चोथी अवरथा को कहते है | राख्य और रागानुज के गत मे प्रकृति राम्बन्धी विचार को 
लेकर मत वैभिन्य है | साख्य मे त्रियुण प्रकृति के धर्म तत्त्व है। रामानुज दर्शन मे त्रिगुणप्रकृति 
के गुण मात्र है | साख्य मे त्रिगुण अविभाज्य रूप से एकत्रित रहते है| विशिष्टादवैत मे शुद्ध सत्त्व 
की कल्पना भी है| जो रजरतम रपर्श शून्य है। साख्य की प्रकृति असीम है| रामानुज के प्रकृति 
नित्य विभूति से सीमित है। साख्य की प्रकृति रवतन्त्र है जबकि रामानुज के मत मे ईश्वराश्रित 
है। ये ईश्वर ये अपूथक्‌ उनका शरीर है। साख्य मे प्रकृति पुरुषार्थ कि सिद्धि के लिये सृष्टि 


करती है। रामानुज दर्शन मे सृष्टि ईश्वर की लीला है। जो उनके सकलप द्वारा होती है [१५८ 


साख्य गतानुरार रात्त्वरजस्तमोमयी त्रिगुणत्मिका प्रकृति जड है। यह प्रकृति का रवरूप 
इन्हे भी यद्यपि अभीष्ट है किन्तु वे प्रकृति को रार्वतत्र-रवतग्र नही गानते बल्कि उरो परगेश्वर 
की अन्तर्लीन शक्ति के रूप मे रवीकार करते है। यहाँ तक तो वे रामानुज और निम्बार्क से 
सहमत है किन्तु वे रामानुज की भाति प्रकृति को अविद्या माया या अक्षर नही मानते। 
विष्णुपुराणाभिमत प्रकृति और माया के वास्तविक भेद को भी इन्होंने नही माना। बल्कि यह 
कहकर इस कथन का परिवर्तन किया है कि जडत्वादि साधर्म्य से माया को भी प्रकृति के 
अर्न्तगत उसके एक विशिष्ट रूप मे स्वीकार करना चाहिए [१०६ मूल प्रकृति के रवाभाविक रूप 
और माया के रवाभाविक रूप मे रपष्ट अन्तर केवल यह है कि प्रकृति परिणामिनी है और माया 
अपरिणामिनी है। माया केवल शुद्धसत्त्वा होने के कारण नित्य आनन्द वाली है। उसगे 
रजोगुणादि राहित्य के कारण दु खादि की सम्भावना नही रहती |।१५० शकर के द्वारा माने गए 
आत्मनिष्ठ अविद्या के! सिद्धात का इन्होंने प्रत्याख्यान किया है और माया के विषय गे यह 
कहा है कि इस ईश्वरोपाधि की ईश्वरनिष्ठता नही है। अपितु नित्यरायोगमात्र है। जीव की ही 
भाति प्रकृति कृत पदार्थों की भी उत्पत्ति गौण ही समझनी चाहिए । 


(२६६) 


यह ससार वास्तविक परिणाम है ब्रह्म की शक्तिभूत प्रकृति का और वह भी पुरुष के 
सयोग के फलरवरूप इस ससार की निरन्तर प्रवहमान स्थिति का अधिष्ठान कारण ब्रह्म है। चूँकि 
ब्रह्माष्ठित ब्रह्मशक्तिप्रकृति का ही विविध परिणाम यह व्याकृत जगत है। अत ब्रह्म इस सकल 
प्रपच का उपादान कारण कहा जा सकता है। चूँकि प्रकृति परिणाम की रारी प्रेरणा ब्रह्मोपाधिभूत 
अपरिणामिनी माया से सुलभ होती है इरशालिए ब्रह्म को हम जगत का अभिन्‍न निमित्तोपादान 
कारण मानते है। आचार्य भिक्षु इस प्रकार की कारणता मानकर इस अश मे शकर रामानुज 
बल्‍लभ और निम्बार्क की ही श्रेणी मे आते है। इन आचार्यो ने भी अपने-अपने ढग से ब्रह्म को 


जगत का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण माना है [८२ 


रामानुजाचार्य द्वारा मान्य सृष्टि क्रम का विकारा साख्य मत के लगभग रामान है। अव्यक्त 
का प्रथम विकार महत्‌ है। फिर महत्‌ से अहकार की उत्पत्ति होती है। अहकार के तीन प्रकार 
है सात्त्विक अहकार जिरासे एकादशेन्द्रिया उत्पन्न होती है। मन को साख्य उभयात्मक अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय दोनो के साथ मानता है। किन्तु रामानुज मन को केवल ज्ञानेन्द्रिय के 
साथ ही मानते है। रामानुजाचार्य सूक्ष्शरीर अर्थात्‌ लिगशरीर को साख्य की भाति कमेन्द्रियो 
से भी युक्त नही मानते है। केवल मन और पच ज्ञानेन्द्रियो की ही बात करते है| रामानुज शकर 
की भाति मन को कई नाम देते है | यथा - वह बुद्धि है जब वह निर्णय करता है वह अहकार 
है, जब वह अज्ञानवश रवय को आत्मा मान लेता है। वह चित्त है, जब वह चिन्तन या विचार 
करता है। एक और साख्य तमस अहकार से पचतमात्राये और पचतन्मात्रओं से प्रत्येक परवर्ती 
मे पूर्ववर्ती के गुण को सम्मिलित करते हुए पचमहाभूतो की उत्पत्ति मानते है | परन्तु रामानुजाचार्य 
क्रमिक उत्पत्ति मानते है। सबसे पहले भूतादि से शब्दतन्मात्र और शब्दतन्मात्र से आकाश की 
उत्पत्ति होती है। आकाश महाभूत से रपर्शतन्मात्र और रपर्शतन्मात्र रो वायुमहाभूत की उत्पत्ति 
होती है। वायु से रूपतन्मात्र और रूपतन्मात्र से अग्नि महाभूत की उत्त्पत्ति होती है। अग्नि से 
रसतन्मात्र और रसतन्मात्र से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है। जल से गन्धतन्गात्र और गन्धतन्गात्र 
से पृथ्वी महाभूत का उत्पत्ति होती है। इन महाभूतो से पचीकरण सिद्धात के आधार पर जगत 
के विभिन्‍न विषयो की सृष्टि होती है "३ 
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सत्त्व कारण से सत्कार्यवाद ही उत्पन्न होता है। क्योंकि कारण और कार्य मे केवल 
अवस्था का भेद है। कारण रवय कार्य रूप मे परिवर्तित हो जाता है। कारण मे कार्य की 
पूर्वो पस्थिति रवीकार करने वाले सिद्धात सत्कार्यवाद को रामानुजाचार्य रवीकार करते हैं [१५४ 
अत रामानुज जगत को ब्रह्मात्मक मानते हैं। जगत के उपादान कारण प्रकृति और निमित्त 
कारण दोनो ही नित्य और सत्य है। अत जगत मिथ्या नही अपितु जगत की सत्ता पारमार्थिक 
है। क्योंकि यह सविशेष ब्रह्ा की विभूति है ।१५५ रामानुजाचार्य सत्कार्यवाद में परिणामवादी है। 
इस प्रकार साख्य दर्शन मे भी सत्कार्यवादी परिणामवाद रवीकृत है।उत्त्पत्ति का अर्थ आर्विभाव 
और लय का अर्थ तिरोभाव है। कारण ही कारणावस्था मे और कार्यावस्‍था मे लीन रहता है। 
कारणावस्था प्रलयावस्था और कार्यावस्‍था सर्गावस्‍्था है। राख्य प्रकृति या परिणामवाद को 
मानता है। जबकि रामानुजाचार्य ब्रह्मपरिणामवादी है। यह सम्पूर्ण चेतनाचेतन विश्व ईश्वर का 
शरीर है। यह ईश्वर का तात्तविक परिणाम और सत्य सृष्टि है। जगतरूपी शरीर की आत्मा ईश्वर 
है। साख्य और रामानुज के परिणामवाद में यह अन्तर है कि जहाँ ब्रह्मपरिणामवाद मे प्रकृति का 
विकारा और उराका नियन्त्रण ईश्वर के अधीन होता है ।०६ वही राख्य की प्रकृति पुरुष के 


सम्पर्क से विचलित मात्र होकर रवय अपना विकास और उसका नियन्त्रण करती है। 


चित्त अर्थात्‌ जीवात्मा एक नित्य चेतन द्रव्य है। यह ज्ञानरवरूप और ज्ञानाश्रय है [०५ 
इसके गुण रूप ज्ञान को धर्मभूत ज्ञान कहते है। जीवात्मा का ज्ञान कर्म एव प्रकृति के सायोग 
से सकूचित होता है। कर्मों का कर्ता अथवा कर्मफल का भोक्‍्ता शरीर से सम्बन्ध होने के कारण 
है। अत कर्तृत्व और भोतृत्व आत्मा के रवभाव नही है। ये गुण आत्मा के साथ अनिवार्य रूप 
से तब तक सम्बद्ध रहते है जब तक उराका क्रगबन्ध शरीर रो रागाप्त नहीं हो जाता । जीवात्मा 
मन प्राण इन्द्रिय एव शरीर से भिन्‍न एक आनन्दमय सत्ता है। जीवात्मा का अहसर्थ प्रत्यूयवाद 
है ।१५८ रामानुजाचार्य जीवात्मा का बोध मै के रूप में मानते है। यही कारण है कि इन्होंने 
जीवात्मा को एक विशिष्ट व्यक्तित्व राम्पन्न रात्ा माना है। जीवात्मा के वैयक्तिकता कभी नष्ट 
नही होती। ससार की स्थिति मे ईश्वर से नियन्त्रित होकर भी आत्मा को कुछ रबतन्‍्त्रता प्राप्त 
है। क्योंकि जीव और ईश्वर पररपर भिन्‍न सत्ताए है। रामानुजाचार्य जीवात्मा की अनेकता 


विश्वास करते है। जो परस्पर भिन्‍न है। यह भिन्‍नता मोक्ष मे भी बनी रहती है। मुक्त जीवों .मे 


(२६८०) 
गुणात्मक भेद नही रहता तथापि उनमे राख्या भेद बना रहता है |१०६ आत्मा अणु परिणाम है [१४० 
विभु सत्ता नही अणुत्व आकार की अत्यन्त सूक्ष्तता को कहते हैं। आत्मा की गति अव्याह्नत है। 
किन्तु विभु ज्ञान गुण के कारण वह व्यापक है।१४१ ईश्वर प्रकारिन और जीव प्रकार है। जीव 
रवरूपता ब्रह्म के समान अविकारी है [१६२ जीवात्मा का गुण चैतन्य है। आत्मा चेतन है चैतन्य 
नहीं । अत आत्मा चेतन का आश्रय है। मुक्ति की अवस्था मे भी आत्मा चैतन्य रहित नही है [१5३ 
क्यों कि मुक्त पुरुष की चेतना का विषय ईश्वर होता है| रामानुजाचार्य के मत के विपरीत साख्य 
का जीवात्म रूप पुरुष निरपेक्ष और रवतन्त्र सत्ता है। वह चेतना का आश्रय नही अपितु चैतन्य 
रवरूप है| वह नित्य और शुद्ध चैतन्य रूप है। राख्य का पुरुष अहयमर्थ-प्रत्ययवाच्य नही है। 
क्यो कि वह निर्विकार ओर निर्लिप्त है। वह रामानुजाचार्य के इस मत से सहमत है कि कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व शरीर से सम्बन्ध होने के कारण है। लेकिन साख्य उसे ज्ञाता रूप भी नही मानती 
क्योंकि ज्ञातृत्व भी बुद्धि से राम्बद्ध होने से एक प्रकार का विकार है और निरीश्वरबादी साख्य 
में पुरुष रवय प्रकाश्य है। यह आनन्दरवरूप नही है। क्योंकि साख्य के मत आनन्द या सुख 
प्रकृति के गुण है| अत पूरुष राक्षी द्रष्टा मात्र निर्विकार विशुद्ध चैतन्य रवरूप रात्ता है। साख्य 
भी रागानुज की भाँति पुरुष की अनेकता मे विश्वारा करती है। उसके अनुसार जन्ग, मृत्यु 
इन्द्रियाँ आदि प्रतिनियमो के आधार पर पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। अत प्रत्येक जीव में 


पृथक्‌-पृथक्‌ पृरुष है । 


जीव निम्बार्क आदि तीनों वैष्णव वेदान्ती जीव को परब्रह्म के स्वरूप का कोई भाग या 
खण्ड नही मानते है। इन लोगों के मत मे जीव अपने श्वरूप स्थिति तथा प्रवृत्ति के लिए ब्रह्म 
के अधीन है। यह ब्रह्माधीनता या ब्रह्मायत्तता ही जीव का अशत्व है।**४ किन्तु विभु ब्रहा जीव 
को साग्निस्फुर्लिंग के रागान अशाशिभाव से सजातीय मानते हैं ।५५ रामानुजादि राभी, वेदान्ती 
जीव को अणु परिणाम वाला मानते है। परन्तु मिक्षु जीव को विभु मानते है"*$ ओर न ही 
रामानुज"*० की भाँति जीव को ब्रह्म का विशेषण रवीकार करते थे | जीव विभु है। इरागे अणुता 
का व्यपदेश केवल औपाधिक है। क्योकि ऐसा ही श्रुति मत है ।**८ जीवोपाधि बुद्धि ही कर्मावरथा 
के कारण परिणामवादी है। अत्त बुद्धि अणु है न कि जीव, वह तो निर्गुण है [१६ जीवात्मा का 


बन्धन कर्मज होता है और उसका मोक्ष इस बन्धन का नाश है। ससार न ही देहात्म-भ्रम बधन का 


(२६६) 
कारण है | जीव शरीर के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है तब उसमे प्रकृतिजन्य अहकार का 
उदय होता है। जो उसके ज्ञान स्वरूप को सकुचित कर देता है। लेकिन अहकार शुन्‍्य जीवात्मा 
शुद्ध चेतन सत्ता है और रासार उरारो लिप्त नही होता। रामानुजाचार्य के मत मे जीव कि 
उत्पत्ति रारारिक रूप में उराके कल्याण के लिए होता है। यदि जगत के वारतविक रवरूप्र को 
जान लिया जाता है तो जगत जीव के लिए बन्धन नही होता। आत्मा का आत्मरवरूप बोध ही 
मोक्ष है। प्रारब्ध कर्म नष्ट होने पर जब शरीर का अन्त हो जाता है तभी रामानुज मोक्ष मानते 
है |” अत रामानुजाचार्य जीवनमुक्ति को नही मानते | यही कारण है कि यहाँ पूर्ण मुक्ति को 
ईश्वरसाक्षात्कार को मानते है। जो ईश्वर के कृपा से प्राप्त होती है जिसकी प्राप्ति भक्ति से 
होती है [१"१ इस सम्बन्ध में तत्त्वमसि श्रुति वचन को रपष्ट करते रामानुजाचार्य कहते है कि 
त्वमू पदार्थ का तात्पर्य अचिद्विशिष्टजीवशरीरक ब्रह्म अर्थात देहेन्द्रियान्त करण विशिष्ट 
जीवरूपी शरीर मे अर्न्तयामी आत्मभूत ब्रह्म और तत्‌ पदार्थ का तात्पर्य है सर्वज्ञसत्यसकल्पजगतकारण 
ब्रह्म जो सम्पूर्ण विश्व मे व्यापक है। उसका कर्ता-धर्ता-हर्ता-नियन्ता परब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर है। 
इस प्रकार जीव का अर्न्तयागी ईश्वर और जगत का कारण ईश्वर दोनो एक ही है। लेकिन जीव 
और ब्रह्म का रवरूपैक्य सम्भव नहीं। अत मोक्षावस्था मे भी रामानुजाचार्य जीवात्मा और ईश्वर 
के बीच भेद को शाश्वत मानते है | अर्थात्‌ ईश्वर मे जीव पूर्णत विलीन नही होता है [१९२ साख्य 
दर्शन मे भी बन्धन का आधार कर्म को माना गया है। जो अहकार जन्य होता है प्रकृति पुरुष 
के सम्बन्ध को न जानने के कारण जन्ममरण चक्र चलता है। विवेकज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की 
प्राप्ति होती है| लेकिन मोक्ष आनन्द स्वरूप नही है। निरीश्वरवादी साख्य मे जीव द्वारा रवरूप 
ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष है। साख्य जीवनमुक्ति को भी रवीकार करता है। साख्य जीव 
मौक्षावस्था मे पुरुष की अनेकता को रवीकार करता है । अर्थात्‌ वास्तव मे पुरुष का न तो बन्धन 
होता है, न वह जन्ममरण रूपी ससार चक्र मे फेराता है और न ही मुक्त होता है | यह तो प्रकृति 
ही है, जो लिगशरीर के रूप में नाना पुरुषों के आश्रय से बनती है, ससरण करती है और मुक्त 
होती है। पुरुष रवाभवत शत्रिगुणातीत है। 
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अध्याय सप्तम्‌ 


निष्कर्षात्मक अनुलेख : 
शकराचार्य कृत साख्य दर्शन की 
आलोचना और मूल्याकन 


(२८०) 

दर्शन मे माना जाता है कि जिसके प्रारम्भ और अन्त के सबध मे निश्चित रूप से कुछ 

नही कहा जा सकता है । कितु भारतीय दर्शन का प्रारम्मिक रूप साख्य दर्शन को कहा गया 
तो अन्तिम परिणति के रूप मे अद्वैत दर्शन को रवीकृति प्राप्त हुई है। यही कारण है कि 
शकराचार्य साख्य दर्शन को अपना प्रधानमलल कहते है। इस प्रकार शकराचार्य अन्य भारतीय 
दर्शनों की अपेक्षा साख्य दर्शन की आलोचना मे अधिक रुचि दिखाते है यद्यपि साख्य दर्शन 
शकराचार्य के अद्दैतवाद, विवर्तवाद और ब्रह्मात्मैकत्ववाद की अपेक्षा द्वैतववाद परिणामवादी और 
आत्मसाक्षात्कर पर बल देता है। लेकिन इसकी राम्यक्‌ निवेचना से रपष्ट करते है कि साख्य 


दर्शन की अन्तिम परिणति अद्वैतवाद है जो अपने छद॒म रूप से निहित है। 


अद्वेतवाद मे एकमात्र निरपेक्ष और अन्तिम सत्ता ब्रह्म को माना गया है यह शुद्ध सत्ता 
एवं वैतन्य रवरूप है तथा रवत निर्विकार है। ब्रह्म और आत्मा मे अभेद है तथा जगत का आधार 


ब्रह्म है। अद्ठे तवेदान्त मे ब्रह्म के दो लक्षण माने गए हैं - 


0) रवरूप लक्षण- सत्यज्ञानमनन्त ब्रह्म” यह निर्गुण ब्रह्म है यही परब्रह्म है। 
(0) तटस्थ लक्षण*- जगत्कर्ता जगत्पालक, जगत्सहारक आदि उसके कारण यह सगुण 


ब्रह्म है जिसे अपरब्रह्म कहा गया है। इसे ईश्वर भी कहते है, जो उपास्य है। 


ब्रह्म के यथार्थ अर्थात्‌ स्वरूप लक्षण और औपाधिक अर्थात्‌ तटस्थ लक्षण को स्पष्ट 
करने के लिए शकराचार्य जादूगर और गडरिये का उदाहरण देते है।२ लेकिन शकराचार्य ब्रह्म 
के वास्तविक रूप को उपनिषदों के समान नेति-नेति के द्वारा ही समझाते है । अत वे मानते 
है कि ब्रह्म मे यह गुण नही है वह गुण नही है। इसी तरह किसी गुण का उपास्यता तक का 
ब्रह्म में आरोप नही किया जाता है | इसी कारण अद्वैत वेदान्त मे ब्रह्म को मूलत निगुर्ण माना 
गया है। अद्ठैत वेदान्त मे ब्रह्म को सजातीय विजातीय और स्वगत सभी भेदों से रहित माना गया 
है। वस्तुत कर्तृत्व अर्थात्‌ गुणत््व का स्वाभाविक गुण नही है। यह केवल ब्रह्म उपाधि मात्र है। 
अत ब्रह्म केवल मायोपहित अर्थात्‌ माया की उपाधि से युक्त है। वास्तव मे सगुण ब्रह्म और 
निर्गुण ब्रह्म दोनो एक ही है। जैसे कि नाट्यशाला के भीतर जो आदमी है वही नाटयशाला से 


बाहर जाने पर दूसरा आदमी नहीं हो जाता है। 


(२८१) 

अद्दैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म से मायाशक्ति के द्वारा जगत का क्रमिक विकास होता है 
अर्थात्‌ सूक्ष्म से स्थूल की परिणति का आभास होता है। इस विकास क्रम मे तीन अवस्थाए होती 
ऐ - 0) अव्यक्त कारणावरथा यथा बीजावस्था (॥) शूक्ष्म परिणामावस्था यथा अकुरावस्था और 
(॥) स्थूल परिणामावस्था यथा वृक्षावस्था | वारतव मे अपरिणामी ब्रह्म मे ये परिणाम या विकार 
नहीं हो सकते। ये सभी परिवर्तन या विकार माया ही के खेल है। यह माया या सृष्टि शक्ति 
पहले अव्यक्त रहती है तब सूक्ष्म विषयो मे व्यक्त होती है उसके पश्चात्‌ स्थूल विषयों मे | इस 
प्रकार शकराचार्य ब्रह्म की चार अवस्थाए मानते हैं जिसमे एक निर्गुण ब्रह्म की और शेष सगुण 
ब्रह्म की अवस्थाए है - 
0) परब्रह्म - शुद्ध सच्चिद्‌ रवरूप। 
(॥) ईश्वर - अव्यक्त आत्मा का आश्रय होने के कारण ब्रह्म को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर 
का कहा जाता है। 
(॥) हिरण्यगर्भ - जब माया सूक्ष्म रूप से व्यक्त होती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ हा सकल सूक्ष्म 
विषयो की रागष्एि | 
(५) वैश्वानर - विराट रूप, जब माया सपलॉकत में अर्थात्‌ दृश्यमान्‌ विषयों में अभिव्यक्त होती 


है| तब ब्रह्म का अर्थ है, सभी स्थूल विषयो की समष्टि अर्थात्‌ समस्त व्यक्त ससार | 


लेकिन शकराचार्य सृष्टि विकास के सम्बन्ध मे उतना नही ध्यान देते है। जितना मूल 
तत्त्व ब्रह्म के प्रतिपांदन या परिवर्तनशील विशेष विषयो के खण्डन मे | उनके अनुसार सृष्टि-विकास 
की व्यवस्था केवल निम्न स्तर की दृष्टि से सत्य है। अद्ठैत वेदान्त में जगत सत या असत्‌ न 
होकर मिथ्या अर्थात्‌ सत्‌ मे असत्‌ की प्रतीति है। मायोपहित ब्रह्म रूप ईश्वर मे जगत की सृष्टि 
होती है। अत ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर नानात्व दूर हो जाता है। ऋग्वेद मे भी माना गया है कि 
एक ही इन्द्रिय माया के प्रभाव से नाना रूपो मे प्रकट होते है ६ श्वेत्ताश्वर उपनिषद्‌ मे भी ब्रह्म 
की माया को 'प्रकृति' कहा गया है |" माया को भावरूप अज्ञान है, जो अनादि है। ईश्वर के लिए 
सृष्टि केवल लीला मात्र है, ईश्वर स्वय उस माया से मुग्ध नही होता।5 शकराचार्य यद्यपि स्वप्न 
के उदाहरण द्वारा जगत के स्वरूप का उपादान करते है, तथापि वह बाघधिंत स्वप्न ज्ञान और बाधक 


जाग्रत ज्ञान (व्यावहारिक जगत) मे बहुत अन्तर है इन दोनो के कारण रूप अज्ञान भी 


(रदरे 
भिन्न-भिन्न है | प्रथम प्रकार का अनुभव यथा रवष्न या भ्रम व्यक्तिगत एवं तात्कालिक अज्ञान 
से होता है जबकि द्वितीय प्रकार का अनुभव यथा जगतादि के नाना विषयो का प्रत्यक्ष 
रार्वजविक और अपेक्षाकृत रथायी अज्ञान से होता है। यहां प्रथम को अविद्या और द्वितीय को 
माया कहते है। माया मे प्रतिफलित चिदानन्द सर्वज्ञ ईश्वर है और अविद्या मे प्रतिबिम्बित 
चिदात्मा जीव है| शकराचार्य इसे अध्यास कहते है जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती अनुभव का 
परवर्ती आधार मे अवभासित होना अर्थात्‌ हम अज्ञान के कारण पूर्वजन्मो मे अनुभूत नाना विषयो 
का शुद्ध सत्ता या ब्रह्म मे आरोप करते हैं। इसमे केवल अधिष्ठान का आवरण ही नही होता 
अपितु विक्षेप भी होता है। आवरण का अर्थ है यर्थाथ रवरूप को ढकना और विक्षेप का अर्थ 


है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप करना [११ 


ससार के परिवर्तनशील विशेष विषयो को शाद्ध सतत नही कहा जा सकता है क्‍योंकि वे 
विशेष विकारशील है। कितु वे बध्यापुत्र के समान सर्वथा असत्‌ अलीक या तुच्छ भी नही है। 
क्योकि उनमे भी सत्ता है जो उनके रूप मे आभासित हो रही है। अत वे न तो सत्‌ है न असत्‌ 
बतिक वे रादरादनिर्वचनीय' है। यह रागरत विषय रारशार और उनकी जननी माया या अविद्या 
भी सत्‌ असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय है। भ्रम के विषय मे इनका मत अनिर्वचनीय ख्यातिवाद 
कहा जाता है, सत्‌ और असत्‌ को रपष्ट करते हुए शकराचार्य कहते है कि जिसकी वृत्ति सभी 
वस्तुओ मे रहे, वह सत्‌ है और जिसकी वृत्ति सभी वस्तुओं मे नही रहे वह असत्‌ है। इस प्रकार 
अनुवृत्ति सत का लक्षण है और व्यभिचार असत्‌ का।* जो प्रतीति बाधित हो जाती है वह कम 
सत्य मानी जाती है और जिस प्रतीति के द्वारा ज़ो बाधित होती है वह आशिक सत्‌ होती है। 
परन्तु, इन सब बाध्य-बाधक प्रतीतियो के रहते हुए भी शुद्ध सत्ता या चैतन्य बाधित नही होता। 
यह सर्वव्यापी शुद्ध सत्ता की एक मात्र वस्तु है। जिसके बाधित होने की कल्पना भी नही की जा 
राकती | अत यह ऐसी सत्ता है जो प्रत्येक देश-काल और अवस्था मे अबाधित है [११ शकराचार्य 
सत्कार्यवाद से सहमत है कि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है| कार्य 
कोई नई वस्तु नही है। लेकिन वे कार्य को कारण का वास्तविक विकार नही मानतै, अपितु 
विकार को आभासित ही मानने से विवर्तवादी है | अत वे जगत को ब्रह्म का परिणाभ नही विवर्त 


मानते है। अत यहा जगत की आभासिक सत्ता है ।!* लेकिन ऐसा नही कि यहाँ जगत की सत्ता 


(२८३) 
नही मानी गयी है। शकराचार्य सत्ता की तीन कौटियॉ"५ मानते है - 
0) पारमार्थिक सत्ता - शुद्ध सत्ता जो सभी प्रतीतियों मे प्रकट होती है और जो न बाधित होती 
ऐ न जिरावौ बाधित होने की कल्पना ही हो सकती है। 
(0) व्यावहारिक सत्ता - वे विषय जौ रवाभाविक जाग्रत अवस्था मे प्रकट होते है और जो हमारे 
वैनिक जीवन और व्यवहार के विषय है | परन्तु जो तार्किक दृष्टि में विरोधात्मक है या बाधित 
होने कि सभावना रहने के कारण सम्पूर्णत सत्य नही कहे जा सकते | 
(॥0 प्रातिभासित सत्ता - वे विषय जो क्षण भर के लिए प्रकट होते है, जैसे स्वप्न या भ्रम किन्तु 
रवाभाविक जाग्रत अवस्था क॑ अनुभवों से बाधित होते है। जगत की सत्ता पर बल देते हुए 
शकराचार्य कहते है कि जैसे कारण रूपी भ्रम की सत्ता त्रिकाल मे रहती है वैसे ही त्रिकाल में 
सत्व नही खोती क्योकि कारण कार्य अभिन्‍न है ९ पुनश्च नाना रूपात्मक विषय सत्ता रूपेण 


सत्य है किन्तु अपने विशेष रूप में असत्‌ है ।५ 


शकराचार्य की माया का प्रयोग ब्रह्म सूत्र मे एक बार हुआ है जिसका अर्थ परमेश्वर की 
शक्ति अविद्या इन्द्रजाल और गिथ्यात्व लिया गया है। ब्रह्मसूत्रभाष्य मे माया शब्द का अर्थ 
मिथ्यात्व माना गया है। शकराचार्य ने ईश्वर को मायावी और जगत को माया कहा है। अद्दैत 
वेदान्त शुद्ध सत्व प्रधान उपहित चैतन्य को ईश्वर मानता है तथा उपाधिभूत माया को जगत का 
उपादान कारण मानते है १५ शकराचार्य प्रकृति सिद्धात की प्रामाणिकत्ता को स्वीकार करते हुए 
माया को प्रकृति का ही पर्याय मानते हैं [५ शकराचार्य की माया रूपी प्रकृति भी सत्व, रज और 
तम गुणों से युक्‍त है। परन्तु यह साँख्य की प्रकृति जो निरपेक्ष और स्वतन्त्र है, नही है। 
शकराचार्य की प्रकृति ईश्वर की माया है जो उसी पर सदैव आश्रित रहती है।?" शकराचार्य 
साख्य के प्रधानकारणवाद का खण्डन करते है| उनके अनुसार अचेतन जड प्रकृति समस्त जगत 
का उपादान कारण नहीं हो राकती। इरा जगत का उपादान कारण नित्य कूटस्थ अपरिणामभी 
ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म चेतन है, वही इस जगत का कारण है। प्रकृति जगत का कारण है क्योकि 
वह श्रुत्वादि के द्वारा सिद्ध नही है। श्रुति मे कारण को ईक्षण करने वाला कहा गया है। इस 
प्रकार आरम्भ मे केवल आत्मा ही था अन्य कोई वस्तु नही थी। उसने ईक्षण किया कि मै लोको 


की रचना करूँ और तब समस्त सृष्टि की रचना की। इस प्रकार श्रुति ईक्षणपूर्वक कर्त्ता का 


(२८४) 
समर्थन करती है |)? अचेतन प्रधान को जगत का उपादान कारण मानना तो श्रुति सम्मत नहीं 


है क्योकि प्रकृति के जड होने से ईक्षण कर्तृत्व नही है। 


ब्रह्म में माया द्वारा ज्ञाशशक्ति और क्रियाशक्ति दोनों है ।** यदि साख्य मतानुसार प्रकृति 
को जगत का कारण गान लें तो उक्त दोनो बाते असगत हो जायेगी। जबकि श्रुति सत्‌ शब्द 
से ब्रह्म का निर्देश करती है ।*१ प्रकृति सर्वज्ञ भी नही है साख्य मतावलम्बियाँ का कथन है कि 
सत्वगुण के धर्मरूप ज्ञान से प्रकृति सर्वज्ञ है। लेकिन यह मत ठीक नही है। क्योकि प्रकृति की 
साम्यावस्था मे गुणो की समता रहती है। अत सत्व गुण का धर्म रूप ज्ञान नही हो सकता। 
सर्वज्ञान की शक्ति होने के कारण भी प्रकृति मे सर्वज्ञत्व सिद्ध नही हा क्‍योंकि यदि गुणों की 
समता होने पर भी सत्व मे रहने वाली ज्ञानशक्ति के आधार पर प्रकृति को सर्वज्ञ मान ले तो 
रजोगुण और तमोगुण मे रहने वाली ज्ञान प्रतिबधक शक्ति के आधार पर उसे अल्पज्ञ भी मानना 
पडेगा [२४ प्रकृति मे सत्व के उत्कर्ष से सर्वज्ञता हो शक्ति है। यह कहना ठीक नही क्योकि 
साक्षी के बिना केवल सत्व गुण की वृत्ति ज्ञान नही हो सकती। क्योकि वह जड है राक्षी चेतन 
रे प्रतिबिम्बित चित्तवृत्ति को ज्ञान कहा जाता है और उसी से वस्तु का ज्ञान होता है। अचेतन 
प्रकृति भी साक्षी नही अत प्रकृति मे सर्वज्ञत्व असम्भव है ।** जैसे लोहे के गोले आदि में अग्नि 
से दहन शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार प्रकृति मे ईक्षण-शक्ति साक्षी से प्राप्त होती है, ऐसा 
मान लेने पर प्रकृति को ईक्षण-शक्ति जिससे प्राप्त होती है वही मुख्य ब्रह्म जगत का कारण 
है ।१६ ज्ञान के नित्य होने के कारण उसमे अल्पज्ञता दोष नही है। कार्यानुकूल ज्ञान वाला ही 
कर्ता है। अत ईक्षण के अनुकूल नित्य ज्ञान वाला होने से वह कर्ता है। निष्कर्षत मायायुक्त व 
शरीररहित सर्वज्ञब्रह्म ही जन्य ईक्षण का कर्ता है।* प्रकृति ईक्षण कर्ता न होने से जगत का 
उपादान कारण नहीं है। श्रुति द्वारा भी यह रिद्ध नही होता है कि गृत्तिका आदि की तरह अनेक 
स्वरूप ऐो) रो प्रकृति जगत का कारण हो राकता ऐ ओर एकाकी ब्रह्म जगत का कारण नही 


हो सकता |*१८ 


इक्षापूर्वक कर्तृत्व कुम्हार आदि निमित्त कारणों मे ही देखा जाता है व्यवहार मे देखा 


गया है कि क्रिया मे फल की सिद्धि के पूर्व अनेक कारण रहते है और ईश्वरत्व प्रसिद्धि इन दोनो 


(८ 
से ही ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। यह कार्य रूप जगत अवयवयुक्त अचेतन और अशुद्ध 
है। उसका कारण भी वैरा होना चाहिए क्‍योंकि कारण और कार्य समान देखे जाते है |*६ श्रुति 
मे भी ब्रह्म को निष्फल और निष्क्रिय माना गया है।*" अत ब्रह्म को जगत का निमित्तौपादान 
कारण ही गानना बाहिए न कि कंवल निमित्ता कारण। उभय कारण मानने से श्रृति प्रतिपादित 
प्रतिज्ञा और दृष्टात बाधित नही होते [३१ कार्य उपादान कारण से अभिन्‍न होता है न कि निमित्त 
कारण से कार्य अभिन्‍न होता है ११ अत प्रतिज्ञा और दृष्टात के अनुरोध से ब्रह्म ही उपादान 
कारण है प्रकृति नही। यह जगत सुख दुख मोहात्मक इराका कारण भी वैसा है। जैसे घट 
मृत्तिका से उत्पन्न होकर मृत्तिका से अचित्‌ है। इस अनुमान से भी प्रकृति जगत का उपादान 
कारण नही हो सकता। क्योंकि जड प्रकृति से इस विविध जगत की उत्पत्ति नही हो सकती [१३ 
क्योकि यह विविध कार्य जगत चेतन से अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिवाला है। अत चेतन अधिष्ठित 
के बिना अचेतन गे प्रवृत्ति राम्भव नही है।** अचेतन प्रधान की साम्यावस्था की प्रच्युतिरूप 
प्रवृत्ति चेतन के बिना उत्पन्न नही हो सकती। इसलिए भी प्रधान जगत का कारण नही हो 
सकता |** जैसे-मृत्तिका अथवा रथादि रवय अचेतन होते हुए भी चेतन कुलाल अथवा अश्वादि 
से अधिष्ठित होकर भी प्रवृत्ति वाले देखे जाते है। अत इस हेतु से भी अचेतन प्रधान जगत का 
कारण सिद्ध नही होता १६ अयरकान्तमणि रवय प्रकृति रहित होंते हुए भी लौह का प्रवर्तक होता 
है अथवा जैसे रूप आदि विषय भी रवय प्रवृत्ति रहित होते हुए भी चक्षु आदि के प्रवर्तक होते 
वैसे ही प्रवृत्ति होते हुआ भी ईश्वर सर्वज्ञ व सर्वशाक्तिमान सबको प्रवृत्त करता है |*४ वेदान्त मत 
में नान्योइतोडइरिम दृष्टा'२० इत्यादि श्रुतियो के आधार पर चेतन से अतिरिक्त कुछ भी नही तब 
प्रवर्त्स के न होने रो चेतन ब्रह्म गे प्रवर्तक कैसे हो राकते हैं ? इस शका का उत्तर देते हुए कहते 
है कि अविद्या से चेतन मे कल्पित ब्वेष से प्रवर्त्स और प्रवर्तक भाव आदि सब उत्पन्न होता है। 
अत माया प्रवर्त्य है और सर्वज्ञ ईश्वर प्रवर्तक है। इस प्रकार सर्वज्ञ कारण मे प्रवृत्ति मानना सभव 
है अचेतन कारणों मे नही |* पूर्वपक्षी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे दूध बछड़े के 
पोषण के लिए स्वय प्रवृत्त होता है और जल रवय बढता है। वैसे प्रधान रवय प्रवृत्त होता है। 
आचार्य शकर इराका खण्डन करते है कि चेतन के कारण दूध और जल मे प्रवृत्ति हैं। साख्य 


के मत मे साम्य से अवस्थित हुए तीन गुण है ये तीन गुण ही प्रकृति है। पुरुष के उदासीन और 


(२८६) 
असग होने से "वह: तो निवर्तक है न प्रवर्तक।| इसीलिए प्रकृति अनपेक्ष है। अनपेक्ष होने के 
कारण प्रकृति कभी महदादि आकार से परिणित होगा और कभी नही होगा यह सब अयुक्‍कत है। 
ईश्वर रार्वज्ञ व रावशक्तिमान्‌ है और रार्वज्ञ होने के कारण उसे प्रवर्तक या निवर्तक होने मे कोई 
विरोध नही है |४" जैसे कि साख्य मत में तृण पल्‍लव उदक आदि अन्य निमित्त की अपेक्षा किए 
बिना रवभाव से ही क्षीर सागर आदि रूप मे परिणत होते है। उसी प्रकार प्रकृति भी महदादि 
रूप मे परिणत हो जायेगी। आचार्य शकर इसका खण्डन करते हुए कहते है कि यदि तृणादि 
स्वाभाविक रूप मे परिणत होते है तो हम प्रकृति का रवाभाविक परिणाम मान लेते है। लेकिन 
तृणादि रवाभावत ही परिणाम को नही प्राप्त होते। उन्हें भी अन्य निमित्त की अपेक्षा होती है। 
क्यों कि गाय द्वारा खाया गया तृण ही दूध मे परिवर्तित होता है। बैल आदि द्वारा खाया गया 
तृण क्षीर आदि मे परिवर्तित नही होता। इसलिए तृणादि के समान प्रकृति का परिणाम 
स्वाभाविक नही है [४१ प्रकृति की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानने पर उसे किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा 
” नही है। उसी प्रकार उसे किसी प्रयोजन की भी अपेक्षा नही होगी। ऐसा मानने पर साख्य की 
इस बात का खण्डन हो जायेगा कि पुरुष के भोग तथा गोक्ष रूप अर्थ के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती 
है ४१ प्रकृति निमित्त की अपेक्षा नही रखता है। परन्तु प्रयोजन की अपेक्षा रखता है, ऐसा है तो 
भोग और मोक्ष अथवा दोनो ही प्रवृत्ति के प्रयोजन है | यदि भोग प्रवृत्ति का प्रयोजन है तो सुख 
आदि आधान अतिशय से रहित पुरुष का भोग किस प्रकार हो सकता है। यदि मोक्ष को प्रवृत्ति 
का प्रयोजन मान ले, तो प्रवृत्ति से पूर्व भी मोक्ष के सिद्ध होने से प्रवृत्ति निष्फल होगी और 
शब्दादि की अनुपलब्धि का प्रराग हो जायेगा। यदि भोग और मोक्ष दोनो की प्रवृत्ति का प्रयोजन 


माने तो भौग्य के यौग्य तन्मात्राओ के अनन्त होने से मोक्ष के अभाव का प्रसग हो जायेगा [३ 


साख्य मत में जैसे उत्सुकता की निवृत्ति के लिए क्रियाओ मे प्रवृत्ति होते है, वैसे ही 
पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है ४४ लेकिन यह॑ मत ठीक नही है क्‍योंकि इस प्रकार 
की उत्सुकता अचेतन प्रकृति एव निर्मल चेतन पुरुष मे सभव नही है ।*५ अध और पगु पुरुष के 
समान अथवा लौह-चुम्बक के समान पुरुष प्रकृति का प्रवर्तक है। ऐसा मानने पर भी समस्या 
समाप्त नही होती। क्योकि साख्य मत मे प्रकृति की स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। 


यहाँ पुरुष को प्रवर्तक नहीं क्योकि उदासीन पुरुष प्रकृति को प्रवृत्त कैसे करेगा। पगु पुरुष भी 


(२८७) 
अध पुरुष को वाणी आदि से प्रवृत्त करता है। लेकिन साख्य का पुरुष निर्गुण निर्विकार और 
निष्क्रिय है। अत उसमे किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्तिजनक व्यवहार नही होगा |*६ अयस्ककातमणि 
के रागान रान्निधि गात्र रो भी प्रवृत्त नही गानी जा राकती। क्‍योंकि सन्निधि के नित्य होने से 
प्रवृत्ति भी नित्य होगी और अयरककातमणि की अनित्य सन्निधि होने से उसका अपना व्यवहार 
अनित्य होगा। अत यह मत भी उचित नही है |*० इस प्रकार प्रकृति को अचेतन और पुरुष को 
उदासीन होने के कारण दोनों का सम्बन्ध कराने वाले तीसरे के अभाव होने से सम्बन्ध की 
अनुत्पत्ति होगी। यदि योग्यता निमित्तक सम्बन्ध मान ले तो भी योग्यता के नित्य होने से 
मोक्षाभाव का प्रसग होगा ४५ गुणो के अगागीभाव कि अनुत्पत्ति होने से भी प्रकृति की प्रवृत्ति 
नही हो सकती। क्योकि सत्व रजस और तमस इन तीनो गुणो की साम्यावस्था ही प्रकृति है। 
उस अवस्था मे एक दूसरे के रवरूप की अपेक्षा से रहित सत्वादि गुणों के अपने-अपने स्वरूप 
नाश होने के भय से पररपर के प्रति अगागिभाव नही हो सकता और क्षोभ उत्पन्न करने वाले 


किसी बाह्य पदार्थ के न होने से गुणो की विषमता नित्य महदादि की उत्पत्ति नहीं होगी | 


आचार्य शकर के अनुरार साख्यविद्‌ यह कहते है कि हम गुणों को निरपेक्ष रवभाव तथा 
कूटस्थ नही मानते, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने का कोई प्रमाण नही मिलता। कार्य के अनुसार 
गुणों का रवाभाव रवीकार किया जाता है। गुणो का रवाभाव चलायमान है इसलिए साम्यावस्था 
में भी गुण वैषम्य प्राप्ति के योग्य ही रहते है। लेकिन ऐसा मानने पर भी प्रकृति मे ज्ञानशक्ति 
का अभाव रहता है। ज्ञानशक्ति का अभाव होने से रचना अनुत्पत्ति आदि दोष ज्यो का त्यो 
रहे गे । यदि ज्ञानशक्ति को मान ले तो साख्य का यह सिद्धात खण्डित हो जाता है क्‍योंकि एक 
चेतन अनेक प्रपच रूप जगत का उपादान कारण है। इससे ब्रह्मवाद उपस्थित हो जाता है। 
वैधम्य प्राप्ति के योग्य भी गुण साम्यावस्था में निमित्त न होने से वैषम्य को नही प्राप्त होते । यदि 
प्राप्त होते है तो निगित्त का अभाव होने रो रादैव विषगता पायी जायेगी। इस प्रकार दोष दूर 


नही हो पायेगा ।४० 


शकराचार्य भी सत्कार्यवादी है। जिसके अनुसार कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण * 


में विद्यमान रहता है। इस प्रकार कार्य कोई नई वस्तु नहीं है। लेकिन शकराचार्य साख्य की 


(रद) 
भाँति परिणामवादी जिसमे कार्य को कारण का वारतविक विकार मान लिया गया है नही है। 
शकराचार्य के मत मे कार्य अपने कारण का अभासिक विकार है जैसे ररसी का सॉप के रूप 
गें दिखाई देना।४ विवर्तवाद के पक्ष मे शकराचार्य की युक्तियाँ ओर उनकी माया अविद्या तथा 
अध्यात्म विषयक सिद्धात ये सब अद्दै तवाद के प्रमुख यौक्तिक आधार है| कार्य कारण से भिन्‍न 
वरतु नहीं है। मिटटी का बर्तन मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नही है। अत ये मानना उचित 
नही है कि कार्य एक नई वरतु है जो पहले अपने कारण मे नही थी। तत्त्वत कार्य सदैव अपने 
उपादान कारण में विद्यमान रहता है। निमित्त कारण की क्रिया से किसी नये द्वव्य की उत्पत्ति 
नही होती। केवल उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र हो जाती है। अत कार्य को 
अपने कारण से अनन्य और उसमें पूर्व से विद्यमान मानना चाहिए |५२ इस प्रकार कार्य कारण की 
अवस्था मात्र है ।४ साख्य के परिणामवाद के विरुद्ध शकराचार्य का मत है कि यदि उपादान 
कारण मे वारतविक बिकार मान लें तो इसका अर्थ होगा जो आकार असत्‌ था वह सत्‌ हो 
जाता है। इससे रवय सत्कार्यवाद खण्डित हो जाता है। शकराचार्य प्रत्यक्ष को अस्वीकार नही 
करते केवल उराका यथार्थ तत्त्व क्या है उरी का अनुसधान करते है। साख्य का वारतविक 
परिवर्तन तभी मान्य होगा। जब आकार की अपनी अलग सत्ता हो, परन्तु सूक्ष्म विवेचन से रपष्ट 
है कि आकार उपादान (द्रव्य) की एक अवस्था मात्र है जो उरारो अविच्छेद्य है। अत आकार की 
जो कुछ सत्ता है, वो द्रव्य या वस्तु को लेकर है। क्‍योंकि आकरिमक परिवर्तन होने पर भी कोई 
वरतु वही कही जाती है। जैसे देवदत्त सोते उठते या बैठते हुए भी देवदत्त ही कहा जाता है ९४ 
यदि आकार ओर किसी गुण की द्वव्य रो पृथक्‌ रात्ता गान लें तो गुण और द्रव्य मे बिना किसी 
वरतु की सहायता से सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। अब यदि तीसरी वस्तु की कल्पना करते है 
तो उसका पहली और दूसरी वरतु से सम्बन्ध जोडने के लिए चौथी और पॉचवी वस्तु की भी 
कल्पना करनी पडेगी| इस तरह अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायेगा। इस प्रकार गुण और उसके 
द्रव्य मे पार्थक्य की कल्पना करना अयुक्ति सगत है | अत आकार द्रव्य से भिन्‍न सत्ता नही है ४५ 
यहाँ साख्य द्रव्य और गुण के एक ही यथार्थता सम्पन्न मानता है जबकि अद्वैत वेदान्त द्रव्य के 


विचार को अतार्किक मानता है तथा समझता है कि यह केवल विचार का एक प्रकार, है [५६ 


जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तो द्रव्य मे विकार उत्पन्न नही होता है। कारण कार्य 


(२८६) 
का सम्बन्ध वास्तविक परिवर्तन को इगित नही करता। यद्यपि जो भी परिवर्तन होता है वो कारण 
के द्वारा ही सभव है। आकाश नीला नही है फिर भी नीला दिखाई देता है। इस प्रकार सूर्य में 
गति नही है फिर भी गति दिखाई देती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष किन्तु असत्य घटना को आभास 
कहते है | जो वारतविक सत्ता नही होती। अत सभी विकार आभास मात्र है यही विवर्तवाद है |५४ 
इस मिथ्या कल्पना का कारण अविद्या अथवा माया है जो असत्‌ मे सत्‌ का आभास कराती है। 
इसी का प्रभाव है कि ब्रह्म मे जगत का अध्यास होता है। यद्यपि इससे ब्रह्म मे किसी भी प्रकार 
का विकार नही आता है। एकमात्र ब्रह्म ही वह सत्ता है जो सभी द्वव्य नामधारी पदार्थ के विकार 
का आधार है और सभी विषयों में एक-सा बना रहता है |४८ शकराचार्य के अनुसार उपादान 
कारण का सदृश कार्य परिणाम कहलाता है और विषय कार्य विवर्त | यह सादृश्य और विषमता 
रात्ता की श्रेणी या प्रकार मे होती है। दही दूध का परिणाम है और सर्प ररसी का विवर्त दही 
और दूध की सत्ता एक प्रकार की है सर्प और रस्सी की दो प्रकार की सर्प की सत्ता केवल 
कल्पना में है, देश और काल मे नही |४ गीताभाष्य*” मे माया को 'त्रिगुणात्मिक अविद्यालक्षणा 
प्रकृति कहा गया है जो सचराचर जगत को उत्पन्न करती है। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि 
माया का आश्रय परमेश्वर को माना है, ब्रह्म को नही | इस प्रकार माया से सयुक्त परमेश्वर ही 


जगत का यष्टा है । 


प्राय बाह्य विषयो को अचेतन और अपने मन की आशभ्यातरिक वृत्तियो को चेतन माना 
जाता है। परन्तु वहाँ मन की वृत्ति का अर्तित्व रवय प्रकाश है। वही बाह्य सरार का अस्तित्व 
भी स्वय अपने को प्रकाशित करता है। इस प्रकार प्रकाश की शक्ति बाह्य और आशभ्यातरिक 
दोनो प्रदार्थों मे पायी जाती है। अत दोनो पदार्थों मे जो अनुगत सामान्य तत्त्व सत्ता है वह 
स्वय प्रकाशक है। जो असत्‌ यथा बन्ध्या पुत्र है वह क्षण भर के लिए भी अपने को प्रकट नही 
करता है। इस प्रकार सत्ता रूप ब्रह्म स्वयप्रकाश चैतन्य रवरूप है | प्रत्येक भाव या विचार का 
विषय सत्य नहीं होता तो भी वह विचार अवगति के रूप में तो अवश्य ही सत्‌ (सत्ता) है १३ 
सुषुप्तावास्था या मूर्च्छावस्था निर्विषयक होने पर भी रात्‌ होती है।*४ इस प्रकार सत्ता एक 
अव्यभिचारी वस्तु हैं, जो बाह्य और आशभ्यातरिक सभी अवस्थाओ मे अनुगत रहती है मिलिक्त, 


सत्ता मूल द्वव्य अर्थात्‌ उपादन कारण है। सभी बाह्य विषय और आभ्यातरिक्र वृत्तियाँ इसी सत्ता 


(२६०) 
के नाना रूप है। शुद्ध सत्ता जो समरत ससार का मूल कारण है, नाना रूपो मे प्रकट होने पर 
भी रवय निराकार है भिन्न-भिन्न भागों मे होने पर भी यर्थाथत निरवयव है। सात विषयों मे 


भारागान होने पर भी वस्तुत अनन्त है यह सत्ता ब्रह्म ही है ।$६ 


यदि साख्य के प्रकृति और पुरुष की पररपर निरपेक्षता और वैपरीत्य गुण को स्वीकार 
कर लें जैसा की सख्यामत है तो प्रकृति से विकास की व्याख्या करना सम्भव नही है। क्योकि 
तब यह रपष्टत नहीं कह सकते है कैसे एक निर्देशक चैतन्य के बिना प्रकृति अपनी अन्‍्तर्निहित 
सम्भावनाओ को अभिव्यक्ति करती है जैसा कि साख्य रवय मत देता है कि जब तक कोई बुद्धि 
सम्पन्न तत्त्व उपस्थित नही होता है किसी प्रकार की क्रियाशीलता ही सभव नही है। अत 
शकराचार्य के अनुसार साख्य मत मे प्रकृति का स्वरूप तीनो गुण की साम्यावस्था है। फिर 
प्रकृति से भिन्‍न कोई ऐसा तत्त्व नही है जो प्रकृति को क्रियाशील होने के लिए बाध्य करे अथवा 
इसे रोके | क्यो कि पुरुष उदासीन और निष्क्रिय है तथा प्रकृति किसी सबध विशेष मे स्थित नहीं 
है, तब यह समझना सम्भव नही है कि कैसे कभी प्रकृति महदादि को व्यक्त करती है और कभी 
नही करती है |४४ इसी प्रकार साख्य का यह मत भी सगत पूर्ण नही है कि प्रकृति से महदादि 
का विकास वैसे ही होता जैसे घास दूध मे रूपातरित हो जाता है। क्योकि घास को दूध मे 
रूपातरित होने के लिए अन्य कारणों की आवश्यकता होती है जो गाय के अदर ही उपलब्ध 
होती है बैल मे नही |*८ पुरुष और प्रकृति का ऐसा कोई सामान्य उद्देश्य नही है जिसके लिए 
वे पररपर सहयोग की अपेक्षा करे | अचेतन प्रकृति को वु ख नही हो सकता और उदासीन पुरुष 
दुख का अनुभाव नही कर सकता। तब दोनो ससार के उद्धार के लिए कार्य कर सकते है। 
इसका उत्तर तब नही दिया जा सकता जब तक साख्य एक उच्चतर एक को स्वीकार नही कर 
लेता। आचार्य विज्ञानभिक्षु जो ईश्वरवादी है पुरुष और प्रकृति के सयुकत कर्म की व्याख्या करने 
में समर्थ है |# 


शकराचार्य विशुद्ध अद्दैतवादी है। अत ब्रह्म और आत्मा मे अभेद है | उनके अनुसार एक 
विषय का दूसरे विषय मे भेद-ज्ञाता ज्ञेय का भेद तथा जीव और ईश्वर का भेद ये सब माया 


की सृष्टि है। यहाँ त्तत्वमसि वाक्य का अर्थ है जीवत्मा और ब्रह्म का अभेद सम्बध। त्वम्‌' का 


(२६१) 
अर्थ शरीर की उपाधि से युक्‍त प्रत्यक्ष जीव विशेष और तत्‌ का अर्थ परोक्ष परमतत्त्व पर ब्रह्म 
का बोध। अत यहाँ त्वम्‌ से जीव का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य और तत्‌ से परोक्ष तत्त्व का अधिष्ठान 
शुर्ध्ध चैतन्य रामझना चाहिए। इसी तादात्म्य अहब्रह्मास्मि का ज्ञान करना ही तत्त्वमसि' वाक्य 
का उद्देश्य है |१० इन्द्रियो के द्वारा जो स्थूल शरीर दिखायी पडता है उनके भीतर एक सूक्ष्म 
शरीर होता है जो अत करण प्राण और इन्द्रियो का समूह है। अनादि अविधा के कारण आत्मा 
भ्रमवश अपने को स्थूल या सूक्ष्म शरीर समझ लेता है। यह बधन है ऐसा अहकार (मै) भाव की 
उत्पत्ति के कारण होता है। जबकि यथार्थ मे आत्मा शुद्ध चैतन्य और आनद स्वरूप है [५१ 
शकराचार्य आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए युक्ति देने की आवश्यकता नही समझते | 
उनका मत है कि आत्मा प्रत्येक जीव मे रवत प्रकाश्य है प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है कि 


मै हूँ मै नही हूँ' ऐसा कोई अनुभव नही करता है ॥५२ 


जो किसी वस्तु की सभी अवस्थाओ मे विद्यमान रहे वही उसका यथार्थ तत्त्व या असली 
सत्ता है ४१ इस दृष्टि से शरीर इन्द्रिय अत करण आदि मे जिस तत्त्व के कारण आत्मा उससे 
अपना अभेद सबध मानता है, वह ज्ञान है। आत्मा चाहे जिस रूप मे प्रकट हो ज्ञान ही उसका 
असली धर्म है। यह कोई विशेष विषयक ज्ञान नही बल्कि शुद्ध सामान्य चैतन्य है। मेरा शरीर 
मेरी इन्द्रियाँ मेरा अत करण आदि शब्दो के व्यवहार से स्पष्ट है कि आत्मा अपने को शरीर, 
इन्द्रिय और अतकरण आदि से पृथक्‌ कर इन्हे अपने से भिन्न ब्रह्म पदार्थ समझ सकता है। अत 
ये आत्गा के यथार्थ स्वरूप नही है। यही नही जाग्रत, रवप्न और सुषुप्ति मे भी आत्मा का 
सारभूत चैतन्य, इन तीनो अवस्थाओ मे वर्तमान रहता है। प्रत्येक जीव मे जीव और साक्षी दोनो 
होते है। साक्षी उदारीन अर्थात्‌ अनासक्त द्र॒ष्टा और ज्ञाता है। जबकि जीव आसक्त, भोक्‍ता और 
कर्त्ता है। साक्षी ज्ञान सुघुप्ति मे भी बना रहता है वह नित्य अखण्ड और निर्विकार है। जबकि 
जीववृत्ति ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के सबध से उत्पन्न होता है। साक्षी अन्त करण भोग होता है 
जबकि जीव अन्त करण विशिष्ट होता है ९४ आत्मा का यथार्थ स्वरूप निर्विषयक ज्ञान या शुद्ध 
चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य आनद रवरूप है |*५ उपाधि सहित शुद्ध सत्ता जीव और जगत दोनो के 
समान है | चैतन्य दोनो मे विद्यमान रहता है, जीव मे व्यक्त रूप से और बाह्य जगत मे अव्यक्त 


रूप से | अत जीव और जगत दोनो मे एक ही तत्त्व है यदि जगत और जीव को एक ही सामान्य 


(२६३) 
गया है- 
0) जीवन्मुक्ति/-- इस अवस्था मे प्रारब्ध कर्मों के फल के रूप मे शरीर शेष रहता है परन्तु 
गुक्‍्तात्म। अपने को शरीर नही समझता ओर जगत के राभी प्रपच को भी जान लेता है। यही 
कारण है कि जीव तत्त्व मोक्ष महावाक्य के द्वारा ब्रह्मात्मैकत्व को जानकर अह ब्रह्म के रूप मे 


आत्म-साक्षात्कर करता है। अत वह जगत के बधन से मुक्त हो जाता है। 


()) विदेहमुक्ति- इस अवस्था मे जीव का शरीर भी नष्ट हो जाता है। क्योकि प्रारब्ध कार्य के 
फल का भोग हो जाने पर शरीर रवत नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव ब्रह्म मे लीन हो जाता 


है शकराचार्य सायुज्य मोक्ष को मानते है |५९ 


इस प्रकार अद्दैतवेदान्त मे ब्रह्म और आत्मा की एकता को रवीकार करते है। अत मोक्ष 


को आनदरवरूप मानते है जो ब्रह्मानुभूति ही है। 


आचार्य वाचस्पति मिश्र के मत मे अज्ञान का आश्रय जीव है और उसका विषय ब्रह्म 
लेकिन सक्षेप-शारीरक आचार्य मिश्र के मत का खण्डन करता है। जिसके अनुसार) अज्ञान 
जीव के पहले की वस्तु है और जीव का कारण है। अज्ञान पूर्व सिद्ध है, जीव बाद मे आता है 
इसलिए जीव अज्ञान का न आश्रय हो सकता है न विषय। इसी प्रकार जड तत्त्व भी अज्ञान का 
आश्रय नही हो सकता क्योकि जड जगत भी जीव की तरह अज्ञान से उत्पन्न होता है। कार्य 
अपने कारण का आश्रय या विषय कभी नही बन राकता । जिरो जीवात्मा कहते है। वह लौकिक 
और बैदिक व्यवहारों का अधिष्ठाता होता है। अत उसे साक्षी नही कह सकते | जीव चिदाभासविशिष्ट 
अहकार रूप है यह जीव साक्षी चैतन्य मे अध्यस्त है अर्थात्‌ साक्षी चैतन्य जीव के अभ्यास का 
अधिष्ठान है। सुषुप्ति की अवस्था मे अहकार आदि का अभाव रहता है किन्तु उस दशा मे भी 
साक्षी चैतन्य प्रकाशमान रहता है। अत अन्त करणविशिष्ट को जीव (प्रमाता)*२ तथा अन्त करण 
की उपाधि से युक्त को साक्षी कहते है। साख्य और वेदान्त दोनो आत्मा के बधन को 
वास्तविक नहीं मानते है। शकराचार्य इसे अध्यास रूप मानते है। साख्य मत मे पुरुष और बुद्धि 
एकता को आनुभविक पुरुष से अलग मानते हुए आनुभविक पुरुष (जीवात्मा) कहा गया है। इस 


प्रकार साहचर्य के कारण आनुभविक पुरुष के दो तत्त्वो मे से प्रत्येक पूरी तरह से रूपातरति 


(२६४) 
दिखायी देता है| जड-बुद्धि चेतन जैसी हो जाती और निष्क्रिय पुरुष सक्रिय जैसा हो जाता 
है | १ चेतन तत्त्व के रवरूप क॑ सबध मे अद्दैत वेदान्त का मत लगभग वही है जो साख्य का है। 
लेकिन अद्ठेत वेदान्त राख्य की तरह यह नही मानता कि यह जो भौतिक उपकरण इसकी 
अभिव्यक्ति मे गूढ तरीके से सहायक है। उससे यह परमार्थत भिन्‍न है क्योकि अद्वैत के 
अनुसार इस उपकरण का भी अन्तिम मूल ब्रह्म ही है जो एक मात्र सत्‌ सत्ता है। यही कारण 
है कि भौतिक उपकरण और चेतन तत्त्व की पररपर क्रिया की अद्वैतवादी व्याख्या साख्य की 
व्याख्या से अधिक सन्‍्तोषप्रद है | अद्वैत चेतन तत्त्व को निष्क्रिय मानता है फिर भी जो सक्रियता 
इसमे दिखायी देती है वह आभासी मात्र है और वरतुत्त इसके भौतिक सहचर अत करण का धर्म 
है। इस प्रकार चेतन तत्त्व साक्षी०४ कहा गया जो साख्य के पुरुष के समकक्ष है। यह अन्त करण 
की वृत्तियो का निष्क्रिय द्रष्टा है। व्यावहारिक प्रयोजनों की दृष्टि से केवल निष्क्रिय साक्षी और 
सक्रिय अन्त करण का सयुक्‍त रूप ही वास्तविक है। यही ज्ञाता भोक्‍्ता और कर्त्ता है। इस सग्रथित 
रूप मे ही साक्षी जीव कहलाता है। इस प्रकार आत्मचेतन मे एक ही जीव के दो रूप एक ज्ञाता 
का और दूसरा ज्ञेय का प्रकट होते है । यदि जीव के अदर अत करण रूपी विषयाश न हो तो 
आत्मचेतना की बात ही नही की जा सकती। क्योकि ज्ञाता ज्ञेय से अभिन्‍न नही हो सकता। 
लेकिन जब अन्त मे यह भग होती है तब अन्त करण अपने मूल कारण माया मे लीन हो जाता 
है और साक्षी अपने साक्षित्व से हीन होकर ब्रह्म बन जाता है। इस प्रकार यद्यपि साक्षी और जीव 
एक नही है। हालाकि बिल्कुल भिन्‍न भी नहीं है। क्योकि जीव अन्त करण मे व्याप्त चैतन्य है 


और साक्षी केवल वैतन्य है |"५ 


अद्ठैत वेदान्त मे बुद्धि इत्यादि ज्ञानागों की धारणा के साथ-साथ ज्ञान का प्रतिनिधान 
सिद्धात साख्य मत के समान ही है। लेकिन साख्य से अन्तर यह है कि वेदान्त मे दस इन्द्रियो 
को भूतो रो उत्पन्न मानते है जबकि साख्य अहकार से यहॉ अत करण को भी भौतिक मान 
लिया जाता है जिरामे पॉचो भूतो के अश विद्यमान होते है| इसमे भी तेजस की प्रधानता है 
अत इसमे चचलता होती है। इस प्रकार यह अपने ही स्थान मे रहते हुए या किसी इद्रिय से 
बाहर की ओर प्रवाहित होकर जहा पहुँचता है वहाँ सदैव अपने आकाश को बदल लेता है। 


केवल सुषुप्ति मे ही यह निष्क्रिय होता है यह राक्रिय अवस्था मे जो आकार धारण करता है 


(२६५) 


उन्हे साख्य की भाति शकराचार्य भी वृत्ति कहते है | यहाँ रपष्ट है कि चेतना की अभिव्यक्ति 
के लिए भौतिक राहायता अपरिहार्य है। यद्यपि चेतना से ये बिल्कुल पृथक है |५६ 


सर्वव्यापक (पुरुष) आत्मा के बहुत्व के सबध मे जो निर्गुण और श्रेष्ठतम्‌ विशुद्ध प्रजा है। 
शकराचार्य का मत है कि यह मान ले कि सब आत्तमाए प्रज्ञारूप है और उनमे प्रकृति से ससर्ग 
आदि के विषय मे कोई मतभेद नही है तो स्पष्ट है कि यदि एक आत्मा का सबध सुख या दुख 
से हो तो सभी आत्माए सुख या दुख से सबद्ध होगी। इसी प्रकार आत्माए यदि एक समान सर्वत्र 
व्यापक है तो सब एक ही स्थान को घेरेगी।*४ शकराचार्य कहते हैं कि अपने अनेकत्व मे 
सीमितताए निहित होती है और एक परम अविनश्वर शाश्वत तथा निरुपाधिक पुरुष एक से अधिक 
नही हो सकता है। यदि पुरुष की सत्ता प्रकृति के लिए आवश्यक ही है तो इसके लिए एक ही 
पुरुष पर्याप्त है। अत यह मानना कि अनेक सर्वव्यापी आत्माए है असगत है। क्योकि इस प्रकार 


का कोई दृष्टात नही मिलता है ८८ 


साख्य का 'पुरुषबहुत्व अपने ही चैतन्य और निरपेक्ष स्वरूप का साक्षात्कार कर मोक्ष 
(कैवल्य) की प्राप्ति करता है उसे किसी अन्य अनन्त और निरपेक्ष सत्ता की आवश्यकता नही 
है। जबकि शकराचार्य मे आत्मसाक्षात्कर आत्मा के ब्रह्मरवरूप के साक्षात्कार की बात करता है। 
इस प्रकार साख्य का मुमुक्ष पुरुष रूप जीवात्मा अपने मे ही पूर्ण है वही शकराचार्य की मुमुक्ष 
जीवात्मा अपने यथार्थ रवरूप के साथ ब्रह्म से एकात्मता का भी साक्षात्कर करता है। जब 
मुक्तात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो मोक्ष मे आत्मा का लोप नही, अपितु 


चैतन्य के विस्तार और प्रकाश के द्वारा अपनी अनन्त और निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार है [५६ 


शकराचार्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर मे सत्रह तत्त्व है, जिसमे पचज्ञानेन्द्रियाँ, पचकर्मेन्द्रियाँ, 
पचप्राण मन और बुद्धि। जबकि साख्य मत मे अट्ठारह तत्त्व है, जिसमे त्योदशकरण और 
पचतमात्राए है |*” यह सूक्ष्म शरीर भौतिक होते हुए भी पारदर्शक होते है। अत जब जीवात्मा 
भौतिक शरीर को छोडकर परलोक गमन करती है तो यह दिखायी नही देती है। जबकि सूक्ष्म 


शरीर और प्रचप्राण मोक्षप्राप्ति पर्यन्त आत्मा के स्थाई अवयवो के रूपू मे विद्यमान रहते है | 
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पचज्ञानेन्द्रियों पचकर्मेंद्रियो और मन मे सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थ है जो सूक्ष्म अर्थात्‌ 
अणुरूप और रीमित है। किन्तु वे परमाणु तुल्य अर्थात्‌ अणु के आकार के नही है। क्योकि तब 
वे समरत शरीर मे व्याप्त नही हो सकते है। उन्हे सूक्ष्म माना गया है यदि स्थूल माना जाता 
तो वे मृत्यु के समय निकल जाते। वे आकार मे परिमित है इसी कारण ये इनकी गति अर्थात्‌ 
आगमन सभव होता है ।** उपाधियों द्वारा आवृत आत्मा जीव है जो कर्त्ता और भोक्‍्ता है जबकि 
सर्वोच्च आत्मा परमात्मा उक्त दोनो अवस्थाओ से मुक्त है।** जीव शरीर तथा इन्द्रियो पर 
शासन करता है। अत वह कार्यफल का भोक्‍ता है। इस जीव का मूल रूप आत्मा है। अत यह 
विभु है अणु रूप नही | यदि यह अणु मान लिया जाय तो शरीर को व्याप्त करने और उनमे 
होने वाले सवेदनाओ को ग्रहण करना सभव न होगा ।*४ ऐसा ही साख्य का भी मत है। सुषुप्ति 
की अवस्था मे सीमित करने वाली उपाधियाँ विद्यमान रहती है जिससे कि जब यह फिर अस्तित्व 
के रूप मे आती है तो जीव भी पुन आस्तित्व के रूप मे आ जाता है |** मोक्ष भी अवस्था मे 
अविद्या के समस्त बीज नष्ट हो जाते है।*६ तात्त्विक रूप से प्रत्येक जीव सर्वोपरि यथार्थ सत्ता 
है और अपरिवर्तनशील एवं अपरिवर्तित तथा खण्डरहित है। फिर भी जीव तीन पुनर्जन्म चक्र का 
भागीदार होता है।४ प्रतिबन्ध करने वाली आश्रित वस्तुए इस जगत मे भिन्‍न-भिन्‍न आत्माओ को 
व्यक्तित्व प्रदान करती है। इन आश्रित वस्तुओ के भेद से आत्माओ मे भी भेद होता है 


परिणामरवरूप कर्मों और कर्मफलो मे पररपर मिश्रण नही हो पाता है [१ 


कर्गफल या भोक्‍्ता रूप आत्मा को सात बुद्धि न मानकर प्रतिब्रिम्बित माना गया है जो 
कि अवियुक्त रूप मे प्रतिबिम्ब डालने वाले मन के राथ सबद्ध है। जिस प्रकार जल के अन्दर 
सूर्य अथवा चन्द्रमा केवल प्रतिबिम्ब मात्र होता है यथार्थ नही अथवा जिस प्रकार एक श्वेतवर्ण 
स्फटिक मे लाल रग केवल लाल फूल का प्रतिबिम्ब मात्र है यथार्थ नही | क्योकि जल के न रहने 
पर केवल सूर्य अथवा चन्द्रमा ही रह जाते है प्रतिबिम्ब नही और लालफूल के न रहने पर केवल 
श्वेतवर्ण रफ़टिक अपरिवर्तित रूप मे रह जाता है। इसी प्रकार जीवात्माए एक मात्र यथार्थ सत्ता 
के अविद्या के अन्दर पड़े प्रततिबिम्ब मात्र है और यथार्थ कुछ नही। अविद्या के नाश होने पर 
प्रतिबिम्बों का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है और केवल मात्र यथार्थ सत्ता रह जाती है | जिस 


प्रकार प्रतिबिम्बों मे पररपर भेद दर्पषणो के स्वरूप प्रर निर्भर करता है। उच्ची प्रकार निरपेक्ष ब्रह्म 


(२६७) 
भिन्‍न-भिन्‍न अन्त करणो मे प्रतिबिम्बित होकर भिन्‍न-भिन्‍न जीवात्माओ के रूप मे जाना जाता 
है | यहाँ माना जाता है कि अविद्या जो एक सूक्ष्म वरतु है। अन्त करण के रूप मे अवच्छेदक है । 
विशेषण या जीव का एक आवश्यक भाव है। जिसके बिना जीव का एक आवश्यक भाग है 
जिसके बिना जीव अस्तित्व नही रह सकता वहाँ प्रतिबिम्ब सम्बन्धी मत मे अन्त करण एक उपाधि मात्र 
है। जिसका जीव के वास्तविक रवरूप से कोई सम्बन्ध नही है [!” जीवात्मा परम सत्‌ से सर्वथा 
भिन्‍न नही है। क्योकि तब ये मानना पडेगा कि जीवात्मा ज्ञान रवरूप सत्ता के रवभाव की नही 
है और न ही उससे अभिन्‍न है। क्योकि इस दशा मे वे एक दूसरे से भिन्‍न नही होगे | इस प्रकार 
जीवात्मा ब्रह्म से भिन्‍न भी है और नही भी क्योकि शकराचार्य का मत है कि जीवात्मा मे जो 
मुक्ति को प्राप्त नही हुआ वे ब्रह्म से भिन्‍न है। लेकिन जो मुक्त आत्माए है उनका ब्रह्म से 


राव॑था तादात्म्य भाव है [९ 


साख्य द्वारा पुरुष और जीव के सम्बन्ध मे जो विवरण दिया जाता है। अद्वैत वेदान्त के 
आत्मतत्त्व और अहम्‌ भाव के वर्णन के अनुरूप है। अद्दैत वेदान्त मे आत्मा कर्म से स्वतन्त्र तथा 
शरीर और मन के बन्धनो से परे है। यद्यपि आत्मा कर्म करता हुआ लिप्त प्रतीत होता है। 
निरुपाधिक आत्मा अथवा पुरुष ही जीव माना जाता है। शकराचार्य के मत में व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध सूक्ष्शरीर से है जबकि साख्य मे लिगशरीर से है। आ० भिक्षु का पारस्परिक 
प्रतिबिम्ब*९२ सम्बन्धी मत अद्दैत वेदान्त के प्रतिबिम्बवाद के समान है। शकराचार्य के अनुसार 
आरगा अत करण गे प्रतिबिग्बित होता है। यह चिदाभारा की प्रतीति ही जीवात्मा है [!११ आ० 
विज्ञानभिक्षु१४ सूर्यपुराण का एक उदाहरण देते हुए कहते है कि जिस प्रकार एक विशुद्ध 
स्फटिक मणि के ऊपर रक्त वर्ण की वस्तु रखने पर वह वस्तु भी लोगो को लाल रग की दिखाई 
पडती है उसी प्रकार की स्थिति पुरुष की है। लेकिन यहाँ शकराचार्य""५ रफटिक के गुलदस्ते 
का उदाहरण देते है जो अपने अदर रखे हुए लाल फूलों के कारण लाल रग का दिखाई देता 
है। यद्यपि यह रवय मे सभी प्रकार के रगो से रहित है। शकराचार्य प्रकृति के सृष्ष्टिप्रक्रिया 
प्रयोजन के सम्बन्ध मे प्रश्न करते है कि क्‍या यह आत्मा एव पुरुषो के भोग के लिये है य 
मोक्षार्थ ? आगे कहते है कि यदि मान लें कि प्रकृति के क्रियाकलाप सुखोपभोग के लिए है तो 


ऐसी आत्मा सुख का भोग कैसे कर सकती है जो सुख या दुख को आत्मसात करने मे असमर्थ 


(२६८) 
है? इसी प्रकार उसका मोक्ष भी नही सिद्ध होगा। क्योकि निष्क्रिय और रवतत्र आत्मा रूप पुरुष 
मोक्ष को अपना लक्ष्य नही बना सकती है। जबकि प्रकृति का लक्ष्य पुरुष को नानाविध अनुभवों 
मे बाधना है। यदि उद्देश्य मोक्ष होता तो प्रकृति की क्रिया निरभिप्राय होती क्‍योंकि पुरुष 
पहले से ही मोक्षावस्था मे है। यदि सुखोपभोग और मोक्ष दोनो प्रयोजन है तो प्रकृति के अनेक 
पदार्थों जो पुरुष के सुखोपभोग के लिए है के कारण अन्तिम लक्ष्य प्राप्त न होगा। प्रकृति की 
सृष्टि प्रक्रियादि को किसी की इच्छा पूर्ति का प्रयोजन भी नही मान सकते है। क्योकि न तो 
बुद्धिहीन प्रकृति और न ही तात्त्विक रूप से विशुद्ध आत्मा ही किसी इच्छा का अनुभव कर सकता 
है। अन्तत यदि यह मान लिया जाये कि प्रकृति क्रियाशील है। क्योकि ऐसा न मानने पर 
दृष्टिशक्ति (पुरुष के सदर्भ मे) और सृजनात्मक शक्ति प्रकृति के सदर्भ मे प्रयोजन शून्य हो 
जायेगी त्ञो निष्कर्ष यह निकलेगा कि दोनो का किसी रागय भी अत न होगा। तब प्रतीकमान 


जगत का कभी भी अत न होगा और इस प्रकार अन्तिम मोक्ष असभव हो जायेगा |१९६ 


अन्तत साख्यमत की समग्र तार्किक और तात्त्विक विवेचन से रपष्ट होता है कि साख्य 
मे विद्यमान अन्तर्विरोधो के बावजूद अद्दैतवाद की झलक मिलती है। शकराचार्य परब्रह्म को 
निर्गुण मानते है उसका स्वरूपलक्षण 'सत्यज्ञानमननतम्‌' कहते हैं ब्रह्म सभी प्रकार के परिणाम 
और विकार के परे है। अत परब्रह्म शुद्ध सच्चिद्‌ रवरूप है। साख्य मत मे पुरुष को भी शुद्ध 
सच्चिद्‌ रवरूप निरपेक्ष सत्ता माना गया है। पुरुष निर्विकार निर्गुण और निष्क्रिय होने के कारण 
वह प्रकृतिगत यहाँ तक कि प्रकृति का पुरुष रायोग होने पर भी परिणाग और विकार से पूरी 
तरह रो अछता और निर्लिप्त रहता है। अद्दैत वेदान्त मे जगत मिथ्या है क्योकि इसकी सृष्टि 
मायोपहित बहारूप ईश्वर द्वारा होता है। कितु जगत बन्ध्यापुत्र नहीं है और न ही यह तुच्छ है। 
यह आभासिक होकर भी सत्तावान्‌ है। माया द्वारा ब्रह्म मे ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति दोनो का 
आरोप होता है। शकराचार्य प्रकृति सिद्धात की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए माया को 
प्रकृति का ही पयार्य मानते है। साख्य मत मे जगत को वास्तविक मानते हुए प्रकृति के परिणाम 
को यथार्थ माना गया है। लेकिन मोक्ष अवधारणा मे इसे विवेकज्ञाननिरस्या माना गया है। 
किन्तु प्रश्न उठता है कि जो वारतविक है उसका ज्ञान द्वारा निषेध कैसे हो सकता है? यदि 


सर्प वास्तविक नही रज्जूसर्प है तभी इसका निराकरण ज्ञान द्वारा सभब है। इसी प्रकार साख्य 


(२६६) 


की प्रथग सृष्ट्योत्पन्ति महत्‌ मायोपहित ईश्वर के रामान प्रतीत है जो विश्वात्मा का प्रतिरूप 
है | इसी प्रकार पश्चात्‌ जगत की सृष्टि होती है। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि शकराचार्य के 
ईश्वर सृष्टि की अपेक्षा प्रकृति की विकासवादी व्याख्या अधिक तर्क सगत है। 


साख्य मे प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध को वास्तविक मानना उचित नहीं लगता है। एक तो 
जो उदाहरण दिये गये है वे अपर्याप्त है तो उसमे या तो चेतन सत्ता निहित है अथवा उनको 
चेतन सत्ता के अपेक्षा है। साख्यमत मे पुरुष प्रकृति के पृथकत्व का ज्ञान विवेकज्ञान द्वारा होता 
है और तदोपरान्त मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत प्रश्न उठता है कि यदि सयोग का अत 
ज्ञाननिरस्या है तो प्रकृति के सम्बन्ध का कारण अविद्याजन्य क्यो नही होगा। आचार्य ईश्वरकृष्ण 
और विज्ञानभिक्षु इरो अपनी कृतियों गे रवीकार करते है। फिर जब सम्बन्ध अविद्याजन्य है तो 
प्रकृति परिणाम वारतविक कैसे होगा? साख्यमत मे जैसे पुरुष उत्सुकता के निवृत्ति के लिए 
क्रियाओ मे प्रवृत्त होते है, वैसे ही पुरुष मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होता है। लेकिन यह मत ठीक नही 
है, क्योकि इस प्रकार की उत्सुकता अचेतन प्रकृति और निर्मल चेतन पुरुष मे सम्भव नही है। 
यदि प्रकृति के रजोगुण के कार्य क॑ अनुसार उसका रवभाव मान ले तो साम्यावस्था में गुण 


वैषम्य की स्थिति बनी रहेगी। 


साख्य के परिणामवाद के विरुद्ध शकराचार्य का मत है कि यदि उपादान कारण मे 
वारतविक विकार गान लें, तो अर्थ होगा कि जो आकार असत्‌ था वह सत्‌ हो जाता है। जिससे 
रवय रात्कार्यवाद खण्डित हो जाता है। राख्य का वास्तविक परिवर्तन तभी मान्य होगा, जब 
आकार ही अपनी अलग सत्ता हो | लेकिन सच्चाई यह है कि आकार उपादान की ही एक अवस्था 
मात्र है जो उससे अविच्छेद है। यही कारण है कि आकारिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु वहीं 
कहलाती है जो पहलें कहलाती थी। यथा- देवदत्त समय और स्थान बदलने पर भी वही 


कहलाता है। यही विवर्तवाद अद्ठैतवाद का प्रमुख यौक्तिक आधार है। 


जीव के सम्बन्ध मे प्रतिबिम्बवाद साख्य और अद्दै तवाद दोनो मे मिलता है| किन्तु दोनों 


की व्याख्या मे अन्तर है | अद्वैतवाद के मतानुसार ब्रह्मरूप अनन्त चैतन्य का अविद्या के दर्पण पर 


(३००) 
प्रतिबिम्ब पडता है जहाँ अविद्या के रवरूप के आधार पर भिन्न-भिन्न अन्त करणो मे प्रतिबिम्बित 
होकर भिन्न-भिन्न जीवात्मा के रूप मे अनन्त चैतन्य आभासित होता है। साख्य बुद्धि पर चैतन्य 
के प्रतिबिम्ब को रवीकार करता है| किन्तु उसके आभासित पुरुष रूप जीव न मानकर पुरुषबहुत्व 
की सत्ता मे विश्वास करता है जो तर्कसगत नही है। क्योकि व्यावहारिक प्रयोजन की दृष्टि से 
केवल निष्क्रिय साथी और सक्रिय अन्त करण का सयुकत रूप ही वास्तविक है। यही ज्ञाता 
भोक्‍ता और कर्त्ता है। इस सग्रथित रूप मे ही साक्षी जीव कहलाता है। आ० वाचरपति मिश्र 
के मत मे अज्ञान का आश्रय जीव है और उसका विषय ब्रह्म है। किन्तु सक्षेप-शरीरक इसका 
खण्डन करता हुए कहता है कि अज्ञान जीव के पहले की वस्तु है और जीव का कारण है। जीव 
चिदाभास विशिष्ट अहकार रूप है। यह जीव साक्षी चैतन्य मे अध्ययनरत है अत आत्मा के बन्धन 


फो राख्य भी वारतविक नहीं गानता। 


साख्य दर्शन मे ईश्वरवादी धारणा का कोई राकेत नही मिलता किन्तु अट्ठै तवाद की छाप 
अवश्य दृष्टिगत होती है। सक्रिय किन्तु जड प्रकृति का परिणाम यह जगत है। सम्पूर्ण सृष्टि 
प्रकृति से ही उद्भूत हुई है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब प्रकृति पुरुष से सम्पर्क प्राप्त करती 
है| इस प्रकार सम्पर्क से केवल प्रकृति ही प्रभावित होती है पुरुष नही। यहाँ परिणामी प्रकृति 
अपरिणामी पुरुष के सापेक्ष लगती है। अत प्रकृति की निरपेक्ष सत्ता मानना तर्कसगत नही 
लगता इस प्रकार प्रकृतिपरिणामवाद पुरुषविवर्तवाद की ओर झुका हुआ है। पुरुष रवरूपत 
राक्षी अकर्ता चेतन राता होते हुए निरपेक्ष तत्त्व है। परन्तु पुरुष के अस्तित्व और उराके बहुत्व 
सम्बन्धी तर्क॑ जीवात॥ को रिद्ध करते है। अत जीवबहुत्व के विरुद्ध पुरुषबहुत्व को रवीकार 
करना उचित नही है। क्योकि पुरुषबहुत्व व्यक्तिवादी धारणा को रवीकार करता है। जबकि 
निरपेक्ष पुरुष की एक मात्र सत्ता सार्वभौमिक वय पर आधारित है। साख्य मे मोक्ष को ज्ञान 
निवर्तक मानकर क्योकि बन्धन वास्तविक नहीं है दुख की आत्यान्तिक निवृत्ति मोक्षावस्था के 
विशुद्ध चैतन्य को आनन्दावस्था सिद्ध करती है जो साख्य मत मे निहित अद्दैतवाद की प्रतिछाया 
और साख्यकारिका की तर्कसगत व्याख्या होगी। इस प्रकार साख्य अन्तर्विरोधो से मुक्त होकर 


श्रुति सम्मत अद्वैतवाद के रूप मे परिणत हो जायेगा। 
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भारतीयसंस्कृतावगाहनाय निगमागमतन्त्राणामध्ययनमत्यावश्यकम्‌ | निगमो 
वेद:, परब्रह्मणो निःइवासरूपो5पौरुषेय आगमश्च शिव-ब्रह्म-विष्णु-शक्ति-गणेशा- 
दित्यादिमुखादू विनिःसृतः पौरुषेय: । यथा-शैवागमो वैष्णवागम: (वैखानस: 
पाज्चरात्रइच) शाक्तागमो गाणपत्यागम आदित्यागमादयश्च । तन्त्रं च आगमस्यैवैक: 
प्रकारोइ$ थवा आगमस्यैवापरं नाम । इदं च ज्ञारदातिलके उक्तमू- 


"आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ । 
तदागम इति प्रोक्त शास्त्रे परमपावनम्‌” ॥ 


प्रकारान्तरेणेदमेव ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनीभास्करीटीकायां निम्नरूपेणोपस्था- 
पितम्‌- 
"आगतं शिवबक्त्रात्तु गतं च गिरिजामुखे । 
मतं श्रीवासुदेबेन आगमस्तेन कीर्तितः ॥ 
गुरुः शिष्यपदे स्थित्वा स्ववमेव सदाशिवः । 
प्रइनोत्तरपरैर्वाक्यं तन्‍्त्र समवतारयत्‌" ॥ 


एवज्च आगमस्यैवापरं नाम तन्त्रमिति ।अतएव मनुस्मृतिटीकायां (१।२) श्रीकुल्डूक- 
भट्टेनोक्तम्‌- 


"चैदिकी तान्त्रिकी चैव द्विविधा श्रुतिरुच्यते" । 


तन्त्रालोके चोत्तरोत्तरोत्तममध्यमावरतन्त्राणां प्रख्याने कथितं यतू- 
"नरघिंदिवद्वुहिणविष्णुरुद्राद्युदीरितम्‌ । 
उत्तरोत्तरवैशिष्ट्यात्‌ पूर्वपूर्वप्रबोधकम्‌ ॥ 
सर्वज्ञानोत्तरादादी भासते सम महेइबरः " ॥ 


अपरे 5 प्यनेके 5 र्थास्तन्त्रशब्दस्य भवन्ति; किन्तु तन्त्रशास्त्रे प्रसिद्धस्य तन्त्रशब्द- 
स्यास्मिन्नेवार्थ रूढियत्र परमनिःश्रेय:साधनप्रकारास्तत्तन्त्रम्‌ | बाराहीतन्त्रानुसा रम्‌- 


"सुष्टिइच प्रलयश्चैव देवतानां यथार्चनम्‌ । 
साधनं चैब सर्वेषां पुरश्चरणमेव च॥ 
घट्कर्मसाधनं. चैव ध्यानयोगइचतुर्विधः । 
सप्तभिरलक्षणर्युक्तमागमं॑ तदू बिदुर्बुधाः" ॥ 
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एतदर्थ यत्र पटलमू, पद्धतिः, कवचम्‌, रे तथा स्तोत्राणि भवन्ति, . 
तत्तन्त्रमिति । एवज्च यत्र शिवेन प्रोच्यते, उमया च श्रूयते ततू शैव॑ं तन्त्रमू, यत्र च 
उमया प्रोच्यते शिवेन च श्रूयते तत्‌ शाक्तम्‌, यत्र उभाभ्यां प्रोच्यते श्रूयते च तद्‌ 
यामल तन्त्रम्‌ | यामलतन्त्राणां संख्याया निर्धारणमशक्यम्‌; किन्तु वाराहीतन्त्रे 
षड़्यामलतन्त्राणि उल्लिखितानि-आदियामलम्‌, ब्रह्ययामलम्‌, विष्णुयामलम्‌, रुद्रयामलम्‌, 
गणेशयामलम्‌ , आदित्ययामलम्‌ । भवानीभै रवाभ्यामुभाभ्या प्रोक्तत्वेन श्रुतत्वेन च 
यामलतन्त्रस्य वैशिष्ट्यं भवति । 

इंद च 'रुद्रयामलतन्त्रम' आनन्दभैरव्यानन्दभैरवयो: परस्परप्रइनोत्तररूपेण 
प्रवर्तितम्‌ । विषयवैपुल्याद्‌ बृंहणत्वाच्चेद॑ रुद्रयामलतन्त्रमू अन्यानि तन्त्राण्यतिशेते । 
*चतुःषष्ट्या तन्त्रे: सकलमभिसन्धाय भुवनम्‌" (सौन्दर्यछहर्याम-३१) इत्युक्तदिशा ## 
चतु :षष्टिसंख्याके . तन्त्रे रुद्रयामलतन्त्रस्योत्तमत्वं वर्णितमस्ति । वाराणस्यां च 
चतु:षष्टियोगिनीनां स्थितिरस्ति । अस्मिन्‌ ग्रन्थे च वाराणस्या विशिष्ट स्थानम्‌ । 
इद॑ हि यामलस्योत्तरतन्त्रस्य द्वितीयभागस्य द्वितीय॑ संस्करणम्‌ । 

अयमस्ति सौभाग्यस्य विषयो यदस्य सम्पादनं वाराणस्या गौरवभूतैर्वेदवेदाड़- 
पुराणस्मृतिधर्मशास्त्रादीनां विशिष्टैर्मनीषिभि: साक्षात्पाणिने रवतारभूतै : श्रद्धेयैरा- 
चार्यप्रवरै: प्रो.रामप्रसादत्रिपाठि महोदयैर्विहितम्‌ । तेषां समग्रस्य वैदुष्यस्येदमपि निदर्शन 
यत्तैरधिकारपूर्वक॑ तन्त्रविद्याया अस्य ग्रन्थस्य विभिन्नेषु विषयेषु मौलिक्यष्टिप्पण्य: 
प्रस्तुता:, ताभि३च भृश् संवर्द्धितोउ स्य महिमा । वन्दनीया आचार्यवर्या विश्वविद्याल्य- 
स्यास्य कृते विशेषतः प्रतिष्ठास्थानम्‌ । अत्र च पूर्व व्याकरणविभागस्याचार्यपद॑ 
साह्नययोगतन्त्रागमविभागस्याप्यध्यक्षपदम्‌, अनन्तर॑ वर्तमाने च काले सम्मानिता- 
चार्यत्व॑ च निर्वहन्तो विदुषामपि मार्गदर्शन कुर्वन्ति । तेषाज्च ग्ृहं सर्वदा स्नातकै: 
शोधार्थिभि: परिपूर्ण भवति, यत्र चाहर्निशं केवल विद्याया: साधना प्रचलति, 
प्रदर्शयति चास्माकं राष्ट्रस्य गौरवास्पदीमाचार्यपरम्पराम्‌ । तेषां समस्तमपि जीवन 
प्रेरणादायकम्‌ । एतैर्विलम्बेनापि संस्कृताध्ययनमारभ्य स्वकीयया साधनया स्वनाम- 
धन्यानां गुरुवर्याणामाशीर्भि३्च य्वैदुष्यमर्जितं तत्‌ सर्वथानुकरणीयम्‌ । एते विद्यया 
विनयेन विवेकेन च समानरूपेण सम्भूषिता: सरलताया: शिष्यजनवत्सलतायाइच 
प्रतिमूर्त्तित्वेन राराज्यन्ते । शिष्यसम्पदृदृष्ट्याउ प्याचार्यत्रिपाठिनो महान्तः सौभाग्य- 
शालिन: । एतेषां शिष्या देशस्य विभिन्नेषु विश्वविद्याल्येषु विद्यापीठेषु च आचार्य- 
प्राचार्य-प्रभूतिपदेषु विराजमाना: संवर्द्धयन्ति प्राचीनां पाण्डित्यपरम्पराम्‌ । यथा 
संस्कृत संस्कृतिश्च वाराणसीं विना तथैव वाराणस्यपि आचार्यत्रिपाठिमहोदयं विना 
विद्याया: क्षेत्रे न प्राप्नोति परिपूर्णतामिति सर्वसम्मतं सत्यम्‌ । भारतराष्ट्रपतिभिरेते 




















[3] 


संस्कृतवैदुष्यक्षेत्र आजीवन विंशतिसहस्ररूप्यकमितेन वार्षिकिण मानदेयेन सह सम्मान- 
प्रमाणपत्रेण सम्मानिता:, उत्तरप्रदेशसंस्कृताकादम्या एकलक्षरूप्यकमितेन विह्व-संस्कृत- 
भारतीपुरस्कारेण , नवदेहलीस्थश्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठेन (मानित- 
विश्वविद्यालयेन) च 'महामहोंपाध्याय' इति सम्मानोपाधिना विभूषिता: | अयमस्ति 
दुर्लभ: संयोगो यत्‌ तेउ्ध्यापने लेखने भाषणे उपदेशप्रदाने पौराणिकाख्यानविवेचने 
च समानरूपेण दक्षा: कुशलिनशच । ते च सन्ति वाराणस्या विद्वत्परिषदोःध्यक्षा: । 
तेषामुपस्थित्यैवासी विश्वविद्यालयों विविधाइच शास्त्रीया: कार्यक्रमा अल्ड्डता 
भवन्ति । 

तेषामनेन प्रकाशनेनाप्यस्मार्क प्रकाशनकार्यक्रमस्य गरिमा सम्पोषितः । 
अतस्तेभ्यो5हं विश्वविद्यालयपक्षतः सविनयं कृतज्ञताविनयाअलिं प्रकाशनाधिकारिणे 
डॉ. हरिइ्चन्द्रमणित्रिपाठिने रल्नामुद्रणालयव्यवस्थापकाय श्रीविपुलशड्डरपण्ड्या महोदयाय च 
धन्यवादान्‌ विज्ञापयन ग्रन्थमिमं तन्त्रविद्यानुरागिभ्य: सादरं सप्रश्नयं समर्पयामि । 


वाराणसी मण्डनमिश्रः 
वासन्तिकनवरात्रारम्भ: कुलपति: 
वि. सं. २०५३ सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 


(२०-३-१९९६ खैस्ताब्द:) 








3५ -#नबं मं 


| 
! अली कि फर जनक कब को जला 








५ श्रीहरि: शरणम्‌ ॥ 
प्रस्तावना 


रुद्रयामलस्योत्तरतन्त्रस्यायं द्वितीयो भाग: प्रकाशनं समुपैतीत्यामोदस्य विषयः | 
अस्य प्रथमो भाग: पूर्वमेव १९९१ ईशवीयवत्सरे सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयत 
एवं प्रकाशित: | प्रथभभागस्यथ भूमिकायां. रुद्रयामलस्यथ॒ विवेच्यविषयाणाम्‌, 
तन्त्रसाधनासम्बद्धदेशकालानाम्‌, मन्त्ररहस्य-स्वररहस्य-षट्चक्रदेवरहस्यानां सम्यगू 
विवेचनमस्त्येवेति धिया5त्र द्वितीये भागे संक्षेपत एव प्रास्ताविकं प्रस्तूयत इति 
ध्येयम्‌ | 
आस्तिकानां सर्वेषामेव दर्शनानामागमानां वा स्रोतांसि वेदा एवेति संशीतिरहितो 
वाद: | आगमोपदेशो गुरुपरम्परासम्बन्धमपेक्षमाण: किड्चिदनुशासनमपि वेदयते, 
गुरव आगमै: शिष्याननुशासतीति कृत्वा55गमानां शास्त्रत्वमपि मन्तव्यम्‌ | 
तन्त्रागमयो: सकलशास्त्रे परस्परमभेदेन व्यवहार: प्रचलति । तन्यन्ते विस्तीर्यन्ते 
ऐहिकामुष्मिकाभ्युदयनि:श्रेयससाधका उपाया अनेनेति च्ुत्पत्तिमादधानो$स्ति तन्त्र- 
शब्द: | ततश्च 'समाजस्य धारकत्वं पोषकत्वं वा तन्‍्त्रत्वम्‌”' इति, 'नियमविशेष- 
नियन्त्रितलोकत्वं तनत्रत्वम्‌" इति वा लभ्यते | तथा चोक्तम्‌- 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 
व्यवहार: कथ्यते यत्र तथा चाध्यात्मवर्णनम्‌ । 

पे इत्यादिलक्षणै्युक्ते.. तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

'अथ च 'आगम्यते यो येन यत्र वेति' विग्रहे आगमशब्दो निष्पद्यते | ततश्च 
गति: प्राप्ति, ज्ञानं वा इति स्वीकृत्या सम्यकृप्राप्तिविषयः, सम्यकृप्राप्तिसाधनम्‌, 
सम्यग्ज्ञानाधिकरणमिति त्रयोडर्था लभ्यन्ते | आभिर्व्युत्पत्तिभिमेक्षतत्त्वस्य ज्ञापकत्वं 
साधनत्वम्‌, आत्मतत्त्वविवेचकत्वं वा आगमशास्त्रत्वमित्यायाति | 

तच्च समाजस्य पोषणमन्तरा न सम्भवतीति समाजपोषणनियमविशेषज्ञापकत्वे 
सति < अतत्त्वस्य ज्ञापकत्वमनुशासकत्वं वा55गमत्वमिति पर्यवस्यति | समाज- 
पोषकत्वं तन्त्रत्वमित्यत्र॒ समाजपोषणं किमर्थमिति विचारे क्रियमाणे आत्म- 
ज्ञानार्थमिति उत्तरमायाति | एवं तन्‍त्रपदार्थस्य फलमागमपदार्थ,, आगमपदार्थस्य 
साधनं तन्‍्त्रपदार्थ:, द्योरनयोस्साध्यसाधनभावेनैव पूर्णता | अतश्च योगरूढ्या 
तन्त्रागमशब्दयोः साम्यं दृष्ट्वा तान्त्रिकेरन्यैर्वा विद्ददृभिरभेदेनानयोर्व्यवहार: कृत: | 



















































रुद्रयामले 
एवज्व दर्शन-शास्त्र-तन्त्र-आगमशब्देषु समानतया सामान्यविशेषभावेन वा कृतो 
व्यवहारो$नुभूयत इति निष्कर्ष: | 
शैव-शाक्त-यामलभेदात्तन्त्रस्य त्रैविध्यमस्ति | शैवतन्त्रे शिवभट्टा रकस्य, शाक्ततन्त्रे 
शिवाभट्टारिकाया:, यामलतन्‍्त्रे तु पुनर्ईयो रनयोरभेदस्य वर्णनं कृतमस्ति | 
कियन्ति सन्ति यामलतन्त्राणि ? अत्र संख्यानिर्धारणं कर्त्तुमशक्यम्‌, तथापि 
वाराहीटन्त्रेडष्टलक्षणात्मकयामलस्य षाड्विध्यं निर्दिष्टमस्ति, आदियामल-ब्रह्मयामल- 
विष्णुयामल-रुद्रयामल-गणेशयामलादित्ययामलभेदात्‌ । 
चतुःषष्टिसंख्याकेषु तन्त्रग्रन्थेषु "राधाख्यं मालिनीतन्त्रे रुद्रयामलमुत्तमम्‌' इत्युकत्या 
यद्यपि रुद्रयामलस्यापि समावेशो दृश्यते, तथापि 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मन्त्रनिर्णय एव 
च* इत्यादिलक्षणलक्षितात्‌ तन्त्राद्‌ अष्टलक्षणात्मक॑ यामलं तदपेक्षया वैलक्षण्ये- 
नाभिहितम्‌ | तथा हि- 
सृष्टिश्च॒ ज्योतिषाख्यानं नित्यकृत्यप्रदीपनम्‌ । 
क्रमसूत्र वर्णणेदो जातिभेदस्तयैव च ॥ 
युगधर्मश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम्‌ ॥ इति ॥ 
एवं विशिष्टेष्वागमग्रन्थेषु निर्दिष्टस्यास्य वैशिष्ट्यं प्राचीनत्वं च निर्विवादंम्‌ । 
ग्रन्थस्यास्य मातृकाः प्रायः सर्वेष्वेव ग्रन्थालयेषु समुपल्यन्ते | सन्ति च स्तोत्र- 
पटलादीनि बहूनि पुस्तकानि रुद्रयामलान्तर्गततया निर्दिष्टानि | 
अत्र यथाक्रमं द्वितीयभागान्तर्गतपटलानां संक्षेपतो विषयवस्तुनिर्देश: क्रियते- 
षट्चत्वारिंशे पटले रुद्रशक्तिलाकिनीस्तोत्रं सविधि प्रकीत्तितमस्ति | प्रथमतस्तत्र 
स्तोत्रस्यास्य माहात्म्यं निरूपितमनन्तरव्च विनियोगस्तदनु स्तोत्रपाठो वर्त्ती | अस्य 
माहात्म्ये- 
महासिद्धों भवेदेव महाकालवशो भवेत्‌ । 
तैलोक्यरक्षणार्थाय ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥ 
एतत्स्तवनंपाठेन. चाष्टाहूकुलदेवताः । 
वशीभूताः प्रभवन्ति सप्तस्वर्गस्थदेवताः ॥ 
इत्यादि श्लोक: एतत्स्तोत्रपाठाद्‌ बहुविधसिद्धिलाभो निर्दिष्ट: । स्तोत्रे$स्मिन्‌ 
महारुद्रशक्ते रनेकविधदोषापकर्तत्व॑ जगत्तारणकर्तृत्वं परत्रह्मरूपत्वञ्च॒प्रदर्शितम्‌ । 
तथा हि- 
महालोभं पापं हर हर हरे हीरकनिभे 
विषानन्दोद्धांता मम॒ तनु विषं वेशवशिनि । 
सुधानन्दं देहि क्षयमपि हर क्रोधमतुलं 
मदं काम लोभं कुलजननि दिव्यं वितर तत्‌ ॥ 








खििड रे 
जगत्तारिणी त्वं जगद्न्यापिनी त्वं 
जगज्ज्वालारूपा जगद्धर्मरूपा । 
अनैकान्तिकत्वात्त्वमानन्दरूपा 
त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ इति । 
सप्तचत्त्वारिंशे पटले आनन्दभैरव्या षट्चक्रभेदमाहात्म्यवर्णनपुरःसरं महामन्त्रं 
पूजाप्रकरणं रुद्राणीयजनड्च सविधि प्रकीर्तितम्‌ | मन्त्रोद्धार ईदृडः निरूपित: - 
सम्प्रति मन्त्रस्योद्धारं करोमि कालकूटप । 
प्रणवं पूर्वमुच्चार्य नमःशब्दं ततो बदेत्‌ ॥ 
ते शब्दान्ते समुद्धृत्य रुद्रशब्दं ततः परम्‌ । 
रूपिण्यै पदमुच्चार्य रुद्राणीमन्त्रमीरितम्‌ ॥ इत्यादि । 
अथ चाअ«त्र पटले मातृकादिवर्ण: न्यासविधिरपि विस्तरेण प्रतिपादितो$स्ति, 
एवज्चानेकेषां मन्त्राणां सम्यगुपन्यासो5पि विस्तरेणात्र राजते | अत एवास्य पटलस्य 
नामकरण मन्त्रप्रकाश इति वर्तते | 
अष्टचत्त्वारिंशे पटले पूर्वमानन्दभैरवेणानन्दभैरवीं प्रत्येतन्निविदनं कृतमस्ति यदु-हे 
देवि ! मया पूर्व महारुद्रस्य पुण्यं श्रुतं किन्त्विदानीं तन्नुतिं वद यस्या: श्रवणमात्रेण 
योगिनीवशः सिद्धिसम्पत्तिश्व स्यादिति | एतदनुसारं आनन्दभैरव्या रुद्रमृत्युक्षय- 
स्तवनमकारि | तस्य च पूर्व माहात्म्य॑तदनु बहुविधगुणानुवादात्मिका 
मृत्युञ्ञयस्तुति: प्रकीर्तिता | तथा हि- 
शिवागमं शब्दमयं विभाकरं भास्वत्प्रचण्डानलविग्रहं ग्रहम्‌ । 
ग्रहस्थितं ज्ञानकरं करालं भजामि शम्भुं गगनाधिरूढम्‌ ॥ 
मायामयं पड्डुजदामक़ोमलं दिग्व्यापिनं दण्डधरं महेश्वरम्‌ । 
४  त्रिपक्षक॑ व्यक्षरबीजभावं त्रिपमूलं त्रिगुणं भजामि॥ 
'इत्यादिभि: श्लोक: स्तुतिरस्तीति । 
एकोनपज्बाशत्तमे पटले लाकिनीदेव्या: स्तोत्रपाठो वर्त्तते | अन्न पूर्व विनियोग:, 
अनन्तरं लाकिनीदेव्या:. स्वरूपवर्णन॑ विविधफलप्रदातृत्वज्व सम्यड निरूपितम्‌ । 
तथा हि- 
केयूरामलहारमालशुभगा वीरासना स्थायिनी 
भार्या रुद्रपतेः प्रवालविमला वकहत्रोत्पलस्रग्धरा । 
माता योगवतां सती परा परपदा माध्वी रसाच्छादिता 
त्वं मां पाहि कपामयी यमगतं मृत्युज्ये श्रीधरे ॥ 
आकाइक्षी कुलसंख्यका क्षयकरी शत्॒प्रभादे्दया 
भक्तानामतिदुःखहा शशिमुखी योन्यानना कामुकी | 























ड़ रुद्रयामले 
कामस्थानमकामदोषशतक्क॑ शीघ्र त्वलक्षेमदा 
जीवन्मुक्तिपदं. विधेषि समरे सर्गद्गुहस्य॒प्रियम्‌ ॥ 
इत्यादय: एलोकास्तस्या देव्या माहात्म्यमाख्यापयन्ति | 
पज्चाशत्तमे पटले मणिभेदप्रकाशस्य याथातथ्येन वर्णनमस्ति । पूर्वमत्र त्रिवीरस्य 
उत्तमाधममध्यमभेदेन त्रैविध्यं निरूपितम्‌ | तथा चोक्तम्‌- 
त्रिवीरं त्रिविधं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌ । 
तत्रैव त्रिविधं सज्भमूर्ध्वपातालभूतलम्‌ ॥ 
अथ चात्र त्रिविधभावस्य दिव्यवीरपशुभेदेन निरूपणमीदृक्‌ समाख्यातम्‌- 
तन्मध्ये त्रिविधं भाव दिव्यवीरपशुक्रमम्‌ । 
दिवि तिष्ठन्ति देवाश्च वीरास्तिष्ठन्ति भूतले ॥ 
पशव: सन्ति पाताले क्रमशः क्रमशः प्रभो। 
सर्वत्र त्रिगुणच्छन्न॑ सत्त्वरजस्तमादिकम्‌ ॥ इति । 
इतो5नन्तरं विजयापत्रशोधनविधिरपि सम्यगू्‌ वर्णितो$स्ति | तथा हि- 
अमरा बिल्वपत्र॑ तु चामरा विजयादलम्‌ । 
अमरलताग्रन्थिदूर्बा निर्गुण्डी चामरेश्वरी ॥ 


अथ च- 
देहि देहि पदस्यान्ते स्वाहान्तं मन्त्रमुत्तमम्‌ । 


एतन्मन्त्रेण चोत्पाट्य मन्त्रयित्वा प्रभक्षयेत्‌ ॥ 
एकपज्बाशत्तमे पटले लाकिनीसहस्रनाम प्रकीत्तितमस्ति | पूर्वमस्य पाठस्य 
माहात्म्य॑ तदनु चास्य विनियोगो वर्त्तत | अस्य पाठफलत्वेन प्रामुख्येन सर्वविध- 
सम्पत्तिलाभो मणियोगसुसिद्धिश्च .निरूपिता | तथा हि- 
तवाह्नादप्रणयनात्‌सर्वसम्पत्तिप्राप्तये । 
मणियोगसुसिद्धयर्थ सावधाना$वधारय ॥ 
भूर्जपत्रे नाम्नां लेखनं विधाय कण्ठे धारणमपि कृपादांयकमित्यप्यत्राख्यातमस्ति | 
उक्तज्च-भूर्जपत्रे लिखित्वा च कण्ठशीर्षे प्रधारयेत्‌ | इति | 


अष्टोत्तरसहस्ननामसु प्रमुखतो नामान्येतानि सन्ति- 
महाचण्डेश्वरी मीनो मणिपूरप्रकाशिका । 


महामत्तो महारात्रो महावीरासनस्थिता ॥ 
मायावी मारहन्ता च मातड्डी मड्भलेश्वरी । 
मृत्युहारी मुनिश्रेष्या मनोहारी मनोयवा ॥ 
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महापतिर्महारुद्रो मरुणाहतकारिणी । 
मालाधारी शंखमाली मञ्जरी मांसभक्षिणी ॥ 
द्विपज्वाशत्तमे पटले मन्त्रार्थचितन्यविन्यासविधि: वर्णितो वर्त्तते | उक्तज्च- 
मन्‍्त्राणां मन्त्रचैतन्यं विषयाणि श्रृणु प्रभो । 
मणिपूरे त्वनायासे यत्प्रसाद स्थिरो भव ॥ 
अथ चात्र शिवध्यानस्य फलमपि सम्यग्‌ वर्णितमस्ति | 
त्रिपज्वाशत्तमे पटले मणिपूरभेदनस्य सम्यड्निरूपणमस्ति | तन्माहात्म्यब्चेत्यं 
निरूपितम्‌- 

कालभक्षो भवेत्‌ सो5पि प्लियते ना$त्र संशय: । 
मणिपूरे मनो दत्त्वां साधयेद्‌ देवता: सदा ॥ 
अथ चात्र दन्ती-धौतीत्यादीनामपि सम्यगू वर्णनमुपलभ्यते | तथा हि- 
दन्ती योगं तदा कुर्याद्‌ यदा मुख्यक्रियावत: । 
तदा क्षणेन यः कुर्याद्‌ यदा तृष्णाविवर्जित: ॥ 
तृष्णानाशो भवेन्मोक्ष इति मे योगनिर्णय:। 
विशेषेण प्रवक्ष्येन्‍ह श्रूणु कैलासपावन ॥ 
चतु:पज्बाशत्तमे पटले आनन्दभैरव्या पज्चसिद्धद्रव्यशोधनस्थ विधि: 
प्रदर्शितो5स्ति | अस्य माहात्म्यवर्णने उक्तम्‌- 

अमराशनमन्त्राणि श्रृणुष्व पार्वतीश्वर । 
यस्य स्मरणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ इति । 
अत्र हि बिल्वपत्रभक्षणमाहात्म्यं दूर्वामहत्त्वज्वापि सम्यगाख्यातमस्ति | 
पज्चपज्चाशत्तमे पटले क्रमयोगेन शिवतत्त्वस्थ कथमवाप्तिरिति प्रश्ने देव्या$5- 
नन्दभैरव्या मणिपूरचक्रभेदनविधि: प्रकाशितो5स्ति | तथा चोक्तम्‌- 
तनन्‍नाभिमूलदेशे च नीलपओं महाप्रभम्‌ "। इत्याभ्य- 
सर्वसिद्धिप्रदा माता सर्वत्र सर्वपालिका । 
सदा रक्षतु मां देवी विद्याभि: कुलपालिका ॥ इत्यन्तम्‌ | 
षट्पज्वाशत्तमे पटले अनाहतपद्मविन्यासविधिरनिरूपितो वर्त्तते | अत्र पद्मध्यानस्य 
वर्णनमप्यनुषज्गतः कृतमस्ति | ध्याने पाठ्यानि पद्यानि प्रमुखत इमानि- 
ह॒त्पझं कुलपालितं सुललितं हंसेन संशोधित 
बन्धूकामलदीप्तिकोटिजडितं सम्भावितं॑ साधकै: । 
अत्युत्कृष्टमयूखपुअमिलितं सिन्दूरपूरारुणं 
ध्यात्वा पश्यति यो नरः प्रतिदिन काद्यारुणैरावृतम्‌ ॥ 
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६ रुद्रयामले 
महाकायं तेजोमयमपि चरुं बीजमखिलं 
मुदा ध्याये कामापहमतिमुखं चाष्टमदले । 
महासिन्दूराद्रिं दिनकरकराकोटिविमलं 
त्रिनेत्रं पज्चास्यं दशभुजयुतं सर्ववपुषम्‌ ॥ ज्ञं । 
त्रिनेत्रं कामाख्यं शिशुकरुणया सिद्धिफलदं 
सुरत्नालड्डूगरच्छविरुचितनूनां समनघम्‌ । 
ठकारं बिन्द्रिन्दुं नवरविघटाकोटिकिरणं 
दले चार्के ध्याये कमलवरमाला शिशुधरम्‌ ॥ ढें । इत्यादि। 
सप्तपञ्चाशत्तमे पटले काकिनीश्वरपर्णपाश््वचरयजनं सम्यक्‌ प्रतिपादितम्‌ । तत्र 
मन्त्रस्वरूपाण्यपि प्रदर्शितानि, तैशच मन्त्रैरवर्गछझपाया भगवत्या: सरस्वत्या: पूजन- 
प्रकारो5पि प्रदर्शित: | तथा हि- 
इति मन्‍्त्रेण पूज्या वर्णरूपा सरस्वती। 
तदा प्रसन्ना: सिध्यन्ति श्रीकाकिन्या: कलौ युगे ॥ 
अष्टपज्चाशत्तमे पटले काकिनीसिद्धिसाधनं विधिवत्‌ प्रख्यापितमस्ति । 
काकिनीदेव्या: स्वरूपमत्रेटूडः! निरूपितम्‌- 
सर्वेषां ज्ञानकर्त्री च॒ सर्वानन्दकरी हृदि। 
सा देवी काकिनी विद्या ईश्वरी परमा कला ॥ 
अत्र पटले नानाविधानि कामबीजान्यपि वर्णितानि सन्ति | 
ऊनषष्टितमे पटले काकिनीदेव्या: स्तोत्रमाख्यातम्‌ । काकिनीस्तोत्राख्ये$स्मिन्‌ 
पटले- 
"ज्ञानेश्वरी शुभकरी परिभावनीया 
योगेश्वरैर्हरिहरैर्गुरुभिमहिन्द्रै:..। 
तां काकिनीं परशिवां परमेशपत्लनीं 
संस्तौमि चारुहृदयाम्बुजपीठमध्ये ॥ 
इत्यादि स्तुतिगीतैः देव्या स्तवनमस्ति | 
षष्टितमे पटले सुरस्तवनं प्रकीर्तितम्‌ | तथा चोक्तम्‌- 
ईश्वरस्य स्तवब्रह्मपरं निर्वाणसाधनम्‌ । 
शोभाकोटियोगपतेय गिन्द्रस्य परापते: ॥ 
कौलत्वं श्रृणु शद्धूरप्रियकरं स्तोत्र तदीशस्य च । 
श्रीनाथाय नमः कुलेश परमप्राणेश तुभ्यं मुदा ॥ 
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०] 
एकषष्टितमे पटले काकिनीदेव्या अष्टोत्तरसहस्ननाम्नां संकीरत्तनमस्ति | अस्य पाठ: 


कुत्रचिद्‌ निर्जनस्थाने यथा भूमिगर्तमण्डपे शून्यागारे वा करंणीय इति पाठविधौ 
निरूपितः |. तथा चोक्तम्‌- 


काकिनीश्वरयोगाढ्यं सहस्ननाममद्भलम्‌ । 
अष्टोत्तरं वृताकारं कोटिसौदामिनीप्रभम्‌ ॥ 
प्रपठेद्‌ योगसिद्धयर्थ भावक: परमप्रिय: । 
शून्यागारे भूमिगर्तमण्डपे शून्यदेशके ॥ 
गद्भागर्भ महारण्ये चैकान्ते निर्जनेषपि वा । 
दुर्भिक्षरर्जति देशे  सर्वोपद्रववर्जिते ॥ 
द्विषष्टितमे पटले ईश्वरस्तोत्रविन्यासो निरूपित: | अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यमीदृड्‌ 
निरूपितम्‌- 
एतत्स्तवनपाठेन सहस्राख्यान्तसिद्धिषु । 
राजत्वं लभते सद्योइथवा योगी च सम्पदि ॥ 
मुनयः क्रोधवेतालस्तथा चण्डेश्वस्दय: | 
एतच्छुभस्तवेन्द्रेण स्तुत्वा सर्वत्र सिद्धिगा: ॥ 
अत्र स्तोत्रे ललितैः पद्यैः स्तुतिर्विहितेति दिड्मात्रमत्रोदाहियते- 
पूर्ण: पूर्णन्दुबिम्बाननकमलकटाक्षादघौघापहारी 
नारीन्धाता विधाता स भवति न च तान्‌ योगयोग्यान्‌ महेन्द्रान्‌ । 
सम्पत्तिप्राणययोगी निरवधिवरदानन्दगोप्ता शरीरो 
बालो मृत्युअ्यस्य प्रभुरिति भयहा पातु मे गुप्तदेहम्‌ ॥ 
“जिषष्टितमे पटले आनन्दभैरव्या आनन्दभैरवं॑ प्रति अनाहतनादेश्वरस्य 
सम्मोहनाख्यं कवचं प्रकीत्तितमस्ति | अस्मिन्‌ कवचे महेश्वरं प्रति प्रार्थना स्वरक्षायै 
वर््तते | तथा हि- 
प्रंणवों मे ्रातु शीर्ष लला्टं च सदाशिव:। 
प्रासादों हृदयं पातु बाहुयुग्म॑ महेश्वर: ॥ 
अस्थ स्तोत्रस्य माहात्म्यम्‌- 
असाध्यं साधयेदेव पठनात्‌ कवचस्य च। 
धारणात्‌ पूजनात्‌ साक्षात्‌ सर्वपीठफलं लभेत्‌ ॥ 
वाणी वश्या स्थिरा लक्ष्मी: सर्वैश्वर्यसमन्वित: । 
त्यागिता लभ्यते पश्चान्निःसड्भरो विहरेत्‌ शिव: ॥ 











22 रुद्रयामले 
इत्यादिभि: निगदितम्‌ | 
चतु षष्टितमे पटले हि न्यासपूर्वकस्य कर्णिकास्थानपूजनस्य विधि: प्रतिपादि- 
तो$स्ति | किं नाम कर्णिकेति प्रश्नस्योत्तरे उक्तम्‌- 
। पज्चरश्मियुत॑ क्षेत्रं तन्मध्ये केशवप्रियम्‌ । 
तन्मध्ये कर्णिकास्थानं परमाह्नादवर्धनम्‌ ॥ 
अथ चात्र भैरवेण पृष्टा: सर्वे योगार्था: श्रीदेव्या यथाक्रमं प्रतिपादिता: | तथा 
हि आनन्दभैरवेण पृष्टमेतत्‌- 
"यदि मां रक्षितुं शक्ता विषाक्ताद्रं सदावतु । 
कथं वां कण्ठसज्चार: कथं वा राक्षसी क्रिया ॥ 
| कथं वा रिपुविद्वेषी कथं वा मंज्जलोदय: | 
कियद्वा विनयाह्वादं कियद्वा कालसाधनम्‌" ॥ इत्यादि | 
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| एतेषामुत्तरार्थमानन्दभैरव्या- 
! "आदौ कण्ठसज्चार: श्रूयतां परमेश्वर | 
॥॒ श्रोतव्यं मन्त्रिभिर्नित्यं कर्त्तव्य॑ प्रत्यहं प्रभो" ॥ 


| इत्यादिभि: श्लोकै: समेषां प्रश्नानां समाधानं विहितम्‌ । 

। पञ्बषष्टितमे पटले शाकिनीदेव्या: सदाशिवस्य च पूजनविधिवर्णितो वर्त्तते | तथा 
चोक्तम्‌- 

| ध्यात्वा शाकिनीं देवीं शाकम्भर्याश्च दक्षिणे । 

| | पूजयेत्‌ परया भकत्या पूर्वोक्तविधिना प्रभो ॥ 

|. आदौ जलं शोधयित्वा हस्तौ पादौ च विग्रहम्‌ । 

| क्षालयित्वा च द्विराचम्य मूंलमन्त्रेण साधकः ॥ 

। षष्ठषष्टितमे पटले शाकिनीयजनं सविधि वर्णितम्‌ । शाकिनीयजनविधौ 
। प्राणायामन्यासध्यौनादीनां सम्यगाख्यानं वर्त्तते | तथा चोक्तम्‌- 

| संयोज्य जीवं कुलवस्त्रमध्ये श्रीकुण्डलिन्या सह मूलपझम्‌ । 

॥' | क्रमेण भित्वा समयोर्ध्वतुण्डो विशुद्धप्मे लयमाचरेद्‌ बुध: ॥ 

|, पूर्वोक्तध्यानमाकुर्यान्मन्त्राक्षराणि भावयेत्‌ । 
चिच्छक्ती परमात्मानं_ भावयित्वा पुनः पुनः ॥ 

| न्‍्यासजालं॑ ततः कुर्यात्‌ श्रृणु तत्त्वासनादिकम्‌ । 

| सदाशिव ऋषिश्चास्य मस्तके संन्यसेत्‌ सुधीः ॥ 

॥ सप्तषष्टितमे पटले शाकिनीस्तोत्रविन्यासस्याख्यानं वर्त्तते | अस्य स्तोत्रस्य विधानं 
वाराणस्यामस्तीति- 














हें 

"वाराणसीपुरे स्थित्वा कण्ठप्मस्थितां भज । 
स्तोत्रेणेनेन विधिना भक्तिं कुरु महाशिवे ॥' 
इति एलोकेन ज्ञायते | अस्य माहात्म्यमित्थं वर्णितम्‌- 
एतत्स्तववरं पठेद्यदि सदा ध्यात्वा नरेन्द्र: सुखी 

धन्य: पुण्यमुपैति देवविलयं पीठादिसन्दर्शनम्‌ । 
योगानामपि सिद्धिभाकृप्रियतरं ज्ञानं धनं लभ्यते 
राजानं वशयन्ति ते च सहसा साक्षात्‌ कटाक्षै रमाम्‌ ॥ 
अष्टषष्टितमे पटले आनन्दभैरव्या विशुद्धवर्णध्यानं प्रत्यपादि | तथा च- 
वर्णध्यानं तब स्नेहात्‌ कथये मम रूपकम्‌ | 

अकस्मात्‌ सिद्धिदं ध्यानं ज्ञानमात्रेण सिध्यति ॥ 
अस्य ध्यानस्य माहात्म्यमीदृगुच्यते- 

एवं ध्यात्वा षोडशारे स्थिरचेताः प्रपूजयेत्‌ । 

वर्णरूपं शक्तियुतं॑ लोकनाथं सदाशिवम्‌ ॥ 

तदा प्रसन्‍्ना बुद्धि: स्यादमरो जायतेड5चिरात्‌ । 

खेचरत्वं वाक्यसिद्धिं जलस्तम्भादिसिद्धिभाक्‌ ॥ इति । 
एकोनसप्ततितमे पटले भगवत्या: काकिनीदेव्या: नामसहस्नाणि प्रोक्तानि | तथा 
चास्य माहात्म्ये उक्तम्‌- 

अष्टोत्तरसहस्राख्यं सदाशिवसमन्वितम्‌ । 

महाप्रभावजननं दमनं. दुष्टचेतसाम्‌ ॥ 

सर्वरक्षाकरं लोके कण्ठपदझप्रसिद्धये । 

अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणम्‌ ॥ 
काकिनीदेव्या: नामसु 5: ६ 4: ४ नामान्युदाहारख्पेण प्रस्तूयन्ते5त्र- 
ै योगिनी योगजेताख्य: सुयोगा योगशह्कूर: । क्र 





ै योगप्रिया योगविद्वान्‌ योगदा योगषड्भुवि ॥ 
सप्ततितमे पटले सदाशिवशाकिनीकवचफलादेशस्याख्यानमस्ति | उक्तज्चात्र- 
श्रेणुष्व कामदं नामादूभुतं कवचमड्भलम्‌ । 
त्रैलोक्ससारभूतं॑ च सर्वज्ञानविवर्धनम्‌ ॥ इति । 
कवचे प्रमुखा: केचन शलोका:- 
३७ प्रभावा सदा पातु महाकाशाधिकाशिनी । 
त्रिगुणा चण्डिका पातु क्रोधदंष्ट्रा करालिनी ॥ 
अनन्तानन्तमहिमा महास्त्रदलपड्ूजम्‌ । 
पूर्वाहणं पातु सततं गायत्री सविता मम ॥ 
अनन्तशयना पातु वटमूलनिवासिनी । 
प्रलये मां काली पातु वटपत्रनिवासिनी ॥ 
एकसप्ततितमे पटले प्रमुखत: श्रीबटुकनाथस्य पूजाविधि: .ध्यानज्च प्रकीर्तितम्‌ | 
तथा चोक्तम्‌- 











१०0 रुद्रयामले 

कण्ठाब्न॑ं मे सदानन्द प्रकाशय युग॑ द्विठ: । 
अस्यापि ध्यानमाकृत्य जप्त्वा लक्षं समापयेत्‌ ॥ 

अथ च- 
करकल्पितकपाल: कुण्डली दण्डपाणि- 
स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीती । 
क्रमसमयसपर्याविध्नविच्छेदहेतु- 
ज॑यति बटुकनाथ: सिद्धिद: कौलिकानाम्‌ ॥ इति । 

द्विसप्ततितमे पटले कालीस्तवनमस्ति | तथा चोक्तम्‌- 
श्रीकालीचरणं चराचरगुणं सौदामिनीसम्भवं 
गुज्जद्गर्वगुरुप्रभानखमुखाह्वादैककृष्णसनम्‌ । 
प्रेतारण्यासननिर्मितामलकजा नन्दोपरि श्वासनं 
श्रीमन्नाथकरा रविन्दमिलनं नेत्राज्जनं राजते ॥ 

त्रिसप्ततितमे पटले वाणीगीतविन्यासो विस्तरेण प्रतिपादितो वर्त्तते | उक्तज्चात्र- 
श्रूयतां कोमलाम्भोजस्थितवक्त्रविराजिते । 
अत्यद्भुतं महागीतं श्रूणोति साधको हि यत्‌ ॥ 
ध्वनिरन्तर्गत॑ ज्योतिज्योतिरन्तर्गत॑ मनः । 
तन्‍्मनो विलयं याति ध्वनिषु ज्ञानकोटिषु ॥ 

चतु :सप्ततितमे पटले सदाशिवकवचपाठो वर्तते | उक्त हि- 
श्रूयतां भगवन्नाथ महाकालकुलार्णव । 
प्रसादमन्त्रकवच॑ं सदाशिवकुलोदयम्‌ ॥ 

अस्य पाठस्य फलं शिवसायुज्यलाभो वर्णित: | तथा हि- 
सिद्धकवचमाणख्यांतं केवलं ज्ञानसिद्धये । 
मोक्षाय जगतां शम्भो: प्रियाय परमेश्वर ॥ इत्युक्तम्‌ | 

पज्चसप्ततितमे पटले$कालमृत्युहरणसभावर्णनं विराजते । उक्तज्चात्र- 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशम्‌ । 
स्मरणात्‌ पठनाद्धयानात्‌ सदाशिवपते: प्रभो: ॥ 

षट्सप्ततितमे पटले शाकिनीकवचस्य वर्णनं॑ वर््ती | अस्य कवचस्य 

पाठमाहात्म्यमपि निगदितमत्र | तथा हि- 

कवचं कारणैर्देवीं पूजयित्वा यथाविधि। 
अकस्मात्‌ कार्यसिद्धि: स्यादष्टैश्वर्यससमन्वित: ॥ 

एतां विद्यामवधार्य जनो$मृतं लभते इत्यप्यत्र सुष्ठु भणितम्‌, तथा चोक्तमपि- 
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धारयित्वा त्विमां विद्यामेतैदषिर्न लिप्यते । 


क॒ण्ठे यो धारयेदेतां समरे कण्ठधारिणीम्‌ ॥ 
अक्षयत्वमवाप्नोति जीवमात्र:.सदाशिव:। 
गोरोचनाकुड्डुमेन कालागुरुहरिद्रया । 
लाक्षारसै्लेखयित्वा धारयित्वामृतं लभेत्‌ ॥ इति | 


सप्तसप्ततितमे पटले योगार्थसज्वयनं सम्यड्निरूपितं वर्त्तते | उक्त हि- 


चक्रस्थं चक्रबाह्मस्थं बाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌ । 
पश्यत्येव महायोगी कालचक्रं ततः परम्‌ ॥ इति | 


अष्टसप्ततितमे पटले कण्ठाम्भोजभेदप्रकाशस्य सम्यड्[निरूपणं कृतमस्ति | कण्ठस्य 
माहात्म्यवर्णने उक्तमेतत्‌- 


अनायासेन सिद्धि: स्याद ज्ञानी च ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
ऊर्ध्वमुखं कण्ठपमं तदग्रे चक्रमण्डलम्‌ ॥ 
इति कण्ठस्य माहात्म्यं संक्षेपात्‌ कथितं मया। 
जानाति योगी ध्यानेन ज्ञानयुक्तेन चेतसा ॥ इति | 


एकोनाशीतितमे पटले शाकिनीमन्त्रोद्देश: कृतो वर्त्तते | तथा चोक्तम्‌- 


वक्ष्येपहं द्विदिल॑ विभाण्डकमलं कालानलव्याकुलं 
शोभामोहनरञ्ञनं॑ सुचपलामालाकपालोज्ज्वलम्‌ । 
दीप्तिश्रेणि सुकर्णिकान्तरगत: श्रीशाकिनीवल्लभ: 
प्राणिप्राणनिदानग: परशिव: सम्पातु सज्चारग: ॥ 


अशीतितमे पटले महामन्त्रस्य माहात्म्यं तस्य निर्वचनमपि सम्यड्निरूपित॑ 


स्वाहान्तो मन्त्रराज: सकलसुरपदानन्दितो भावपूज्य: । 
महामन्त्र प्रवक्ष्यमि येन सिद्धो भरवेन्नरः॥ 
जपित्वा युगलक्षं तु यत्नेन परमेश्वर । 
वाकूसिद्धिं. देवलेके तु गमन॑. निजदेहतः ॥ 


एकाशीतितमे पटले भ्रूषझग्रन्थिभेदस्य सम्यगाख्यानं वर्त्तते | तथा च- 


अप्रकाश्यं महागोप्यं सारात्सारं परात्परम्‌ । 
भ्रूद्रभेदनादीनां क्रमं श्रेणु महेश्वर ॥ 


द्विमासात्‌ सप्तग्रन्थीनां भेत्ता स्याद्भधैरवों यथा । 
इति ग्रन्थिभिदनस्य क्रमज्ञानमुदाह्तम्‌ ॥ 





श्र रुद्रयामले 
हृयशीतितमे पटले हाकिनी-परशिवयजनस्य वर्णनं कृतमस्ति | अस्य विधौ 
प्रोक्तम्‌- 
निर्जने प्रातरुत्थाय प्रात ःकीर्ति समाचरन्‌ । 
देहबाह्यस्नानमादौ कृत्वा साधकोत्तम:॥ 
आसनज्च गोपनीय प्रत्येकेनापि कारयेट। 
पूर्वोक्तयोगचिह्नानि आसनानि समाचरेत्‌ ॥ 
चतुस्त्रिंशत्संख्याघटितकवर्च चासनमिह 
प्रबुद्ध॑ देहस्य क्षयमरणशंकाविरहितम्‌ । 
महच्छब्देनाढ्यं यदि गदितसत्रत्रयमिति 
प्रभाते मध्याह्ने निशि विकुरुते योगह्दय: ॥ इति | 
त्यशीतितमे पटले .हाकिनीस्तोत्रपाठो वर्त्तते | तथा चोक्तम्‌- 
कथयस्व वरारोहे हाकिनीस्तोत्रमुत्तरम्‌ । 
यस्य प्रपठनाद्‌ वाग्मी कृपायसे दयामयि ॥ 
अत्र स्तोत्रे बहुविधैर्ललितपद्चै: स्तुतिर्विहितास्ति | यथा- 
शरण्यं वरेण्यं महाकामधन्यं 
महादेवदेवं त्रिकालादिजन्यम्‌ । 
श्मशानोग्रधूलिप्रियाज्भानुलेपं 
सदा स्तौमि संसारसारं निषेकम्‌ ॥ इति | 
चतुरशीतितमे पटले हाकिनीदेव्या: कवचपाठो विद्यते | उक्तज्चात्रानन्दभैरव्या-- 
आदौ श्रेणु महावीर परमानन्दसागर । 
| कवचं हाकिनीदेव्या: संसारार्णवतारकम्‌ ॥ 
। | पूर्वमत्र कवचपाठमाहात्म्यं तदनु तस्य विनियोगस्ततो$नन्तरं कवचपाठो वर्त्तते | 
| पञज्चाशीतितमे' पटले परशिवस्य कवचपाठो विद्यते | उक्तज्चा नन्दमभैरव्या- 
3 श्रूयतां योगिनीनाथ योगविद्यापते प्रभो । 
। ह! परनाथस्य कवच ज्ञानगम्यं पुरातनम्‌ ॥ 


| । अत्रापि पूर्व कवचपाठमाहात्म्यं तदनु तस्य विनियोगस्ततो$नन्तरं कवचपाठो 
| वर्त्तते | 


| षडशीतितमे पटले आनन्दभैरवस्य प्रार्थनानुसारमानन्दभैरव्या डाकिन्या: 
| सुन्दरसहमस्नाष्टोत्तरं शुभनाम प्रकीर्तितम्‌ | तथा ह्युक्तम्‌- 
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साक्षात्ते कथयामि नाथ सकलं पुण्य पवित्र गुरो 
नाम्नां शक्तिसहस्रनाम भविकं ज्ञानादि चाष्टोत्तरम्‌ । 
योगीन्द्रैजयकाड्क्षिभि: प्रियकंलाप्रेमाभिलाषार्चितै: 
सेव्यं पाठ्यमतीव गोप्यमखिले शीघ्रं पठस्व प्रभो ॥ 


अस्यापि विनियोगं विधाय- 


हाकिनीवसुधालक्ष्मी: परमात्मकला परा। 
परप्रिया परातीता परमा परमप्रिया ॥ इत्यारभ्य- 
क्षुत्रिवृत्ति: क्षणज्ञानी वल्‍लभा क्षणभद्भुरा । 
इत्येतत्‌ कथितं नाथ हाकिन्या: कुलशेखर ॥ 
सहस्ननामयोगाज्भमष्टोत्तरशतान्वितम्‌ । 
यः पठेन्नियत: श्रीमांन्‌ स योगी नॉ$त्र संशय: ॥ 


इति पर्यन्तं सहस्ननामपाठ: प्रकीतत्तित: | अनन्तरज्चास्य पाठस्य माहात्म्यमपि सुष्दु 


निगदितम्‌ | 


सप्ताशीतितमे पटले परशिवहाकिनीश्वराष्टोत्तरसहस्ननामपाठो वर््ती | तथा 


चोक्तम्‌- 


सहस्ननामयोगाज्भमष्टोत्तरसमाकुलमू_ । 
भ्रूपप्रभेदनाथाय हाकिनीयोगसिद्धये ॥ 
परनाथस्य योगाधिसिद्धये कुलभैरवि। 
कृपया बद मे प्रीता धर्मसिद्धिनिबन्धनात्‌ ॥ 


ऊँ ह सौ सां परेशश्च पराशक्ति: प्रियेश्वर:। 
शिव: पर: पारिभद्र: परेशो निर्मलो5दय: ॥ इत्यारभ्य- 
मातृप्रियो मातृपूज्यो  मातृकामण्डलेश्वर:। 
भ्रान्तिहन्ता भ्रान्तिदाता भ्रान्तस्थो भ्रान्तिवललभ: ॥ / 


इति पर्यन्तमष्टोत्तर-सहस्ननाम परिगणितम्‌ | 
अष्टाशीतितमे पटले पराशक्तिनिर्मूलस्थाननिर्णयस्य समाख्यानमस्ति | तथा हि- 


श्रुणुष्व॒ परमेश त्वं दुर्लभ योंगिमण्डले । 
महायोगज्ञानसारं त्रैल्ोक्यमद्भलं शुभम्‌ ॥ 
होमस्थानं शिखामध्ये दीपस्य भ्रूदलान्तरे । 
परब्रह्मस्वरूपां तां शिखारूपां जगत्तप्रियाम्‌ ॥ 


इत्यादिभि: पराशक्तिनिर्मूलस्थानस्य सम्यग्‌ वर्णनं विहितम्‌ | 





श्ड रुद्रयामले 


एकॉननवतितमे पटले वाराणसीपीठनाथान्तर्यजनं सम्यगाख्यातमस्ति | तथा 
चोक्तम्‌- 





कालरूपमहादेव कालकूटासवप्रिय । 
इदानीं श्रुणु देवेश वाराणस्याः प्रियं पदम्‌ ॥ 
शतकोटियोगिनीनां मण्डलं॑ योगिसेवितम्‌ । 
तं ध्यायेत्‌ सर्वदा योगी यदि कल्याणमिच्छति ॥ इति | 
नवतितमे पटले वाराणस्या: पञ्चकोणे हाकिनीदेव्या: पज्चंपीठानां तदधिष्ठातृ- 
टेगनां च समाख्यानमस्ति | अज्रैव पटले पञ्चकोणे पज्चतत्त्वानाम्‌ू, पञ्चबीजाना- 
म।प॑ सम्यग्‌ वर्णनमवाप्यते | तथा चोक्तम्‌- 
पजञ्चकोणे पज्ब्पीठं कामदं व्यालसिद्धिदम्‌ । 
निर्वाणसिद्धिदं देव किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ 
पज्चकोणे पज्चतत्त्वं पज्वबीज॑ स्वमेव च । 
पूर्वकोणे इन्द्रबीजं पृथिव्याश्च त्रिकोणकम्‌ ॥ 
तद्क्षिणे वायुबीज़ं वायवीशक्तिमण्डलम्‌ । 
वायुमुग्रवेगधरं धरणीभञ्जनाख्यकम्‌ ॥ इत्यादि | 
अथ च- 
पज्चकोणे पज्चतत्त्वं काशीपीठं च लिझ्जिनः | 
कोटिरूपधरा एते चात्रैव भान्ति नित्यश: ॥ 
हाकिनीमण्डलं मध्ये काश्यास्त्रिकोणयन्त्रके । 
हाकिनीपज्चतत्त्वाख्यां पञ्चभूतप्रकाशिनीम्‌ ॥ 





इत्यादिप्रकारेण हाकिनीदेव्या वर्णन द्रष्टव्यम्‌ | 

मान्या विद्वांसो निवेद्यन्ते यद्योगतन्त्रग्रन्थमालायां सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्व- 
विद्यालयेन रुद्रयांमलस्योत्तरतन्त्रस्य नवतितमपटलान्तस्य॒प्रथमं संस्करण प्रात:- 
। स्मरणीयानां तदानीन्तनकुलपतिपदमधितिष्ठतां विद्वद्वरेण्यानां श्रीमद्वदरीनाथशुक्ल- 
| | महोदयानां सत्प्रेरणया सुसम्पन्नमभवत्‌ । अधुना5स्य ग्रन्थस्य दौर्लभ्यमालक्ष्य 
॥| पुनर्मुद्रणाय सन्नद्धेन सम्पूर्णानन्दसंस्कृृतविश्वविद्यालयेन षट्चत्वारिंशपटलतो नवति- 
||] पटलपर्यन्त उत्तरभाग: प्रकाश्यमानो5स्तीति परम प्रमोदस्थानम्‌ | 
। "श्रेयांसि बहु विघ्नानि” इति वादसत्त्वेउपि दुर्लभस्यास्य ग्रन्थस्याचिरप्रकाशने 
| साम्प्रतिककुलपतिपदं सभाजयता प्राच्यप्रतीच्योभयविधविद्यापारदृश्वनां महामनीषिणां ; 
| . डॉ. श्रीविद्यानिवासमिश्रमहानुभावानां साधुप्रेरणव महत्कारणम्‌ । मान्या मिश्र- 
महोदया: सर्वथा धन्यवादै: सक्क्रियन्ते | 








रु १५ 


पुनश्चास्य ग्रन्थस्य प्रकाशने प्रकाशनाधिकारिण: श्रीहरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिन:, 
प्रागूपसंशोधकस्य श्रीहरिबंशकुमारपाण्डेयस्य, तत्सहयोगिकर्मचारिणाम्‌, रत्नाप्रेस- 
सञ्चालकमहोदयानां श्रीविनयशद्भूरपण्ड्यानां तत्रत्येतरकर्मचारिणाम्‌ अत्रत्याचार्योपा- 
चार्यादीनामू, छात्राणां च सहयोगेन कठिनतरमपि एतत्कार्य सम्पन्नतामलभत, तदर्थ 
सर्वे शुभाशीराशिभिः समेध्यन्ते | 

शिष्याणामध्यापनेन स्वयमपरि शास्त्रचिन्तयां च समयस्याल्पतया भ्रमाद्‌ 
मुद्रणदोषाद्वा त्रुटयो नूनं सम्भाव्यन्ते, ताश्व यदि सुधीभिः सोसूच्यन्ते, तह॑॑हं तदीयां 
कृतज्ञतामावक्ष्यामि | अन्ते च भगवन्तौ भवानीविश्वनाथीौ प्रार्थये यत्तदीयानुग्रहेणैष 
विश्वविद्यालय ईदृशे महनीयकार्ये सर्वथा सर्वदां च तत्परतां भजेतेति स्वीयं हार्द 
प्रकाशयति- 


वाराणस्याम्‌, रामप्रसादत्रिपाठी 
विजयदशम्याम्‌, सम्मानिताध्यापक:, 
२०४९ तमे वैक्रमाब्दे सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये 


वाराणस्याम्‌ | 

















| 
विषया: 
प्रस्तावना 
रुद्राणीस्तोत्रम्‌ 
महामन्त्रोद्धार: 
प्रासादाख्यमहामन्त्रोपदेश: 
मृत्युज्यविधानम्‌ 
रुद्रस्तोत्रम्‌ 
लाकिनीदेवीस्तोत्रम्‌ 
सिद्धसाधनस्वरूपम्‌ 
मृत्युज्यसहितं लाकिनीसहमस्ननामस्तोत्रम्‌ 
मणिपूरसाधनम्‌ 
कालंजालादिवारणप्रकार: 
पज्चद्रव्यादिसाधनम्‌ 
हठयोगक्रमस्वरूपम्‌ 
अनाहतहृत्कमलभेदनम्‌ 
विवेकगुणलक्षणम्‌ 
अष्टसिद्धिमाहात्म्ये काकिनीसाधनम्‌ 
काकिक्वीस्तोत्रम्‌ 
ईशएवरस्तोत्रम्‌ 
काकिनीश्वरसहमस़नामस्तोत्रम्‌ 
काकिनीगुरुदेवयोर्मनत्रोद्धा रः 
ईश्वरसम्मोहनकवचम्‌ 
सर्वेन्द्रियनिग्रहोपाया: 
कण्ठसज्ज्ा रविधि: 
राक्षसीक्रिया 
सक्षसीचीनसाधनम्‌, कुलदेवीपूजाप्रकारश्च 
शाकिनीसदाशिवार्चनम्‌ 
शाकिनीपूजनम्‌ 
शाकिन्या:ः स्तोत्रम्‌ 
वर्णध्यानम्‌ 


पृष्ठाडुग: 
१-१५ 
रे-१४ 
१५-१६ 
१६-२७ 
३२३७-४१ 
४२-४६ 
४७-५२ 
५३-५९ 
६०-८१ 
८२-८५ 
८६-९३ 
९४-९७ 
८९६९ 
१०00-१०0८ 
१०0९-११ २ 
११३-११६ 
११७-१२१ 
१२२-११२६ 
१२७८-१५ ९ 
१५४5१ ५६ 
१५७०१ ६५ 
१६६-१६७ 
१६७-१७१ 
१७१-१७४ 
१७४-१९४ 
१९५-१९८ 
१९९-२०९ 
२१०-२१ ३ 
२९ ४-२११७ 





हे रुद्रयामले 
श्रीभुवनमद्भलमहास्तोत्राष्टोत्तरसहस्ननामानि तन्माहात्म्यज्च २१८-२३१ 





श्रीशाकिनीमहाशिवकामनामहाकवचम्‌ २३२-२३८ 
सदाशिवध्यानम्‌ २३१८३ 5९ 
बटुकस्यार्चनम्‌ आई २४१-२४४ 
कालीस्तवनम्‌ २४५-२५२ 
वाणीगीतम्‌ २५३-२५५ 
प्रासादमन्त्रकवर्च॑ तस्य माहात्म्यञ्च २५६-२६५ 
सिद्धसभास्वरूपम्‌ २६६-२७७ 
काकिनीकवचम्‌ २७८-२८२ 
सदाशिवकुलचक्रक्रम: २८३-२८७ 
सिद्धकुलचक्रक्रम: २८८-२९ ३ 
कामनासिद्धिमद्भलम्‌ २९४-२९९ 
हाकिनीकूटमन्त्र: ३००-३०२ 
हाकिन्या: मन्त्रोद्धार: साधनं पूजनञ्च २०३-३०७ 
हाकिनीपरशिवपूजनम्‌ । ३०८-३२७ | 
हाकिनीस्तोत्रम्‌ ३२८-३३२ ॥. 
हाकिनीशक्तिकवचम्‌ ३३३-३ ३८ 4 
परनाथकवचम्‌ २३२३९-३४२ 
हाकिन्या: अष्टोत्तरसहम्रनामस्तोत्रम्‌ ३४२-३६१ 

| परनाथाष्टोत्तरसहम्ननामानि २३६२-३७२३ 

|| पराशक्तिनिर्मूलस्थाननिर्णय: ३७४-३७९ 

॥ | वाराणसीपीठनाथान्तर्यजनम्‌ ३८0०-३८४ 

| | वाराणसीपज्चपीठपद्धति: ३८५-३८९ 

॥ के 








डः 


| उत्त रतन्त्रम्‌ 
( द्वितीयों भागः ) 





षट्चत्त्वारिशः पटल: 





आलनन्दभेरवी उवाच-- 
शरण भेरव' वधक्ष्यामि रुद्राणीस्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
श्रुत्ता पठित्त्वा देवेश धारयित्तवा स्वदेहके ॥ १ । 
महासिद्धों भवेदेव महाकालवश्ो भवेत्‌ । 
त्रेलोक्यरक्षणार्थाय. ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥ २। 
रुद्युक्तां महारौद्रीं स्तुत्त्वा' सवंजयो भवेत्‌ । 
तच्छूत्वा मुनयः सर्वे योगिनो योगदरशका: ॥। रे । 
सर्वे देवा: सर्वंलोकाधिपा: स्थुः प्राणरक्षका: । 
एततस्तवनमात्रेण. ब्रह्मा आहत्त्वमाप्नुयात्‌ ॥ ४ । 
विष्णुविष्णुत्त्वमाप्नोति  देवत्त्व॑ सर्वंदेवता: । 
इदानीं श्ुणु._ तत्त्तोत्रमष्टाज़योगसाधनम्‌ ॥ ५ । 
एतत्स्तवनपाठेन चाष्टाड्भकुलदेवता: । 
वशीभूता: प्रभवन्ति... सप्स्वर्गस्थदेवता:* ॥| ६ । 
; अस्य महारुद्रशक्तिस्तोत्रस्य महाकालभैरवऋषिरनुष्टुपछन्द: 
ह श्रोमच्छीरूपिणी देवता' वां बीजं द्वां शक्ति: समों स्फें 
कीलकं महोग्रादि” देवता सर्वाभीष्टसिदुध्यर्थ जपे विनियोग: ॥। 
महारौद्री रुद्रारुणरवरवक्रोधनिकरा 
विकारा धर्माणां हरतु विषयं देहि परमम्‌ । 
विवेक॑ सत्पुत्रं व्मपि जगतामादिपुरुषं 
विभाकोटिग्रामस्खलननिचला लोचनचला ॥ ७ । 


(कलम अप की कक आज कह 


१. श्वूणु वक्ष्यामि ते रुद्र-क ०; २ कृतामिति-ख ०; ३. श्रुत्वा-क० । 
४, भवन्त्येव-ख ०; ५. सप्तसंख्याकाश्च ते स्वर्गाइचेति सप्तस्वर्गा, मध्यमपदलोपिसमासः । 
तत्र तिष्ठन्ति इति सप्तस्वगंस्थाः, कर्तरि कप्रत्ययः । ताश्व ता देवताछ्चेति कमंघा रयससमासः । 
६. रां-क०; ७' क्षौ फे-क०; ८. महोग्र, महोग्रायी क्रेण-ग०; ९. चालन-ग० । 





रद्रयामले 


त्वमेका त्रेलोक्यं व्यवसि' सततं मे शुभभवा 
अनन्ता सा चातीन्द्रिययणकला नागवसना । 

श्रियं दांतुं नित्यं समुदुय॒ति रश्मिस्तव शिवे 
शिवाह्वादानन्दा जडितमनमन्दा कुरु मुदा ॥ ८ । 





महालोभं पापं॑ हर हर हरे होरकनिभे 
विषानन्दोद्घाता मम तनु* विष॑ वेशवह्षिनि । 

सुधानन्द॑ देहि क्षयमपि हरक्रोधमतुलं 4 
मद" काम॑ मोहं कुलजननि दिव्यं वितर तत्‌।९।. 


तपस्यासज्भावं॑ त्वमपि च ददासीह यदि वा 

प्रदी्ता सदृव्याप्ता भवति तव दाने मम मनः । 
प्रफुल्लातिश्रीदे जय मम न भक्ति निजशुभां 

समीडे त्वामेकां भुवनजनरक्षां कुरु सदा ॥ १० | 





विचाय॑ स्वे तन्‍्त्रे रचयसि सुर्ख नित्यमिलितम्‌ 

महाखडगप्रख्या त्रिभुवनकरा रुद्रदयिता । 
सुराणां संरक्षां यदि कुरु मुदा पी ठनिकरे' 

मणिद्वीपे तेजोमयि हि. मणिपूरे3्मलपदम्‌ ॥ ११ ॥। 





। महाक्षेत्रे युद्धोत्तवभयहरा त्व॑ कुलकला 

॥॥] किराती सर्वाणी मम कुलगतं पालय लये। 

4 लयज्ञानानन्द॑ रचय ह॒ंदये योगजननि 

॥ | यतीनां रक्षाये. कुलयुवति विद्येश उदयति ॥ १२ । 





॥। १. चरसि-ख»। “्यवस्ि'! इति मूलपाठे विशेषेण अवसि रक्षसि, इत्यर्थों बोध्यः। । ; 
प चरसि इति पाठे तु भक्षयसि इत्यथे:। प्रलयकाले त्रैलोक्यस्य देव्या भक्षणात्‌, स्वोदरे | 
। | लयकरणात्‌ । २. मनमंगमिति-ग०, जडिततममगमिति-ख०। रे. हारकनिभ-क०; 5 
॥ | ४. तनुरियमिति-ख०; ५- यदा-ग०; ६. पीठनिकटे-क०; ७, विधेन्द्रजयति-क०, 


त्वमपि हि-ख० । ; 











जे पटल: ५. 


प्रतिष्ठा कीतिस्ते त्वमव 'तरसि त्रासि तिमिरा- 
न्‍न जाने त्वत्‌ तत्त्वं तरुणि महिमानं सुखमयम्‌ । 
महापारावारां निधिभवजलेशं कुरु जयम्‌* 
हिरण्याह्नादस्था त्वमपि करुणासागरमयी“ ।॥ १३ । 


विधातारं॑ विष्णु सुरवरणवन्दीन्‌* परजनान्‌ 
प्रपासित्व॑ सिद्धा सुखभुवनभंगक्षयकरा । 
किरन्ती” सानन्दा किरणशतकोटि त्रिभुवने* 
त्वमेका कल्याणि गिरिशरमाण पाहि सततम्‌ ॥ १४ । 


त्वदीयं सुखान्तं॑ समीच्छामि सत्य 

विसमेंन्दुवर्णात्मक॑_ कामनाख्यम्‌ । 
कृपादृष्टिपाता मनः पाहि' शुद्ध 

त्वमेका परब्रह्महपेण सिद्धा ॥ १५ । 


जगत्तारिणी त्व॑ं जगदुव्यापिनी त्वं 
जगज्ज्वालल्पा' जगद्धमंरूपा । 
अनेकान्तिकत्त्वात्त्वमानन्दरूपा 
त्वमेका परब्रह्मर्पेण'. सिद्धा ॥ १६। 


विधानं जनानां कुरु त्वं त्वमीशझा 

क्षपाक्षामचित्ता ' प्रियानन्ददात्री । 
त्वमाज्ञाम्बुजस्था त्वमार्या'  गुरूणां 

त्वमेका परब्रह्महपेण. सिद्धा ॥ १७। 


१, तमसि-ख०। २-३, तिमिरादू-क०, “तिमिराट्) इति पाठे तिमिरमन्धकारमटति 


या सा तिमिरादू, अठतिः कतुंक्विबन्तः, भगवत्या विशेषणमेतत्‌ । तिमिरादिति पाठे तु 
स्पष्टमेव, तिमिराद्‌ अन्धकारातु, त्रासि ८ रक्षसि, त्रैद्धातुर्बाहुलकाद्‌ आदादिकः परस्मैपदी 
च मन्तव्योउत्र पक्षे । भ्रथमान्तपाठे5पि त्रासि इत्यस्येयमेव स्थिति । 

४. सुरमयमिति पुरमयमिति वा-क०; ५. सागरमयि-ग०; ६. रादीनिति-क० । 
७, किरातीति-क०; ८. ञछदविले-क०; ९, पातासनं पाहि-ख०; १०, जगद्धम॑रूपा 
जगज्ज्ञानरू्पेति-क०; ११. क्षुब्धदा-क०; १२. त्वमाज्ञा गुरूणामिति-क० । 
अत्र आज्ञा इति पाठे आ > समन्‍्तादु जानाति इति आाज्ञा', “आतमश्लोपसगें” इति कत॑रि 
कप्रत्ययः । स्त्रीत्वद्योतक: टाप्प्रत्ययः । त्वं गुरून्‌ सम्यग्‌ जानासि, इत्यथे: । 




















































































































रंब्रयामले 


प्रभामण्डलस्था. स्थितित्यागसंस्था 

स्थलाम्भोजमाला' त्वमालग्नकण्ठा । 
शिवश्यामवर्णा महापिगलार्णा 

त्वमेका परब्रह्मह्पेणः सिद्धा ॥ १८ । 
चतुर्थश्रुतिस्थाचलश्चन्द्रसंस्था 

महावेदभाषा त्वमेका जगत्याम्‌ । 
महाभक्तिभावाश्नितं मां प्रसिद्धे 

त्वमेका परब्रह्मरपेण सिद्धा ॥ १९ । 
जगद्धामचेष्ट जगदृबुद्धिनिष्ट 

जगद्यौवनस्था जगदुभावसंस्था  । 
समावत्तंमध्ये” महाघूणितं मां 

त्वमेका परब्रह्महूपेण सिद्धा ॥ २० । 
*पहासु श्सिंहा रकालक्रमस्था 

महामांसभक्षा सदानन्दरूपा  । 
“महाशाक्यमौनीन्द्रपूज्ये सुरेज्ये 

त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ २१॥ 


चतु:षश्तिन्त्राणंवा ह्लादकत्वा- 
न्महाभौतिकर्त्वान्महासिद्धिविद्या । 


छलच्छिन्नदेहा छलानननसंज्ञा 
त्वमेका परब्रह्मचह्पेण सिद्धा ॥ २२ ॥ 
शिवत्त्वं महत्त्व समत्वागलत्वा- 


दनेकान्तिकत्त्व॑ ददासि त्वमाद्या । 
सुधासागरस्था महामोहनस्था 
त्वमेका परब्रह्मर्पेणः सिद्धा ॥ २३ ॥। 


१, दया-ग० । २. पिद्धलाक्षीति-क०; ३. त्वमेकासि सारः-क०; ४ समावत॑नेया-क० । 
५. जगद्भावनस्था-क०; ६. दृष्टि-क०; ७. सदानन्दसेव्या-क० । सदा आननन्‍्देन सेव्या, 
अथवा सता नित्यसत्तया आनन्देन च सेव्या । नित्यसत्तानित्यानन्दवती, इत्यथंः। 
'सदानन्दरूपाः इति पाठे तु सदानन्द: परतरं ब्रह्म रूप॑ यस्या इत्यथें:। 
८, महामोक्षमौलीन्द्र'''वरात्वमू-क०, ९, मयत्वामयत्वादिति-ग० । 














* अ पटल: ७ 


महासिंहपुष्ठे पदाम्भोजलक्ष्मी- 

मंम श्रीशिरोमण्डलस्थं' प्रपातु । 
भवानन्दसन्तानकल्पे5वर्देहं 

त्वमेका परब्रह्मर्पेणः सिद्धा ॥ २४ ॥। 


स्थिर सा महाविद्युदाकारहारा 

महाच्चञचला चाचला ज्ञानजन्या । 
सदा भावनत्त्वात्सदा ज्ञापनस्था 

त्वमेका परब्रह्महपेण सिद्धा ॥ २५ । 


कुलानन्दमोहा* महाकौलकन्या 

कुलक्षेत्रस्‍क्षा. कुलच्छत्रकारा । 
महाचञचलत्त्वान्महावायु घूर्णा 

त्वमेका परकब्रह्मरूू्पेण सिद्धा ॥ २६ । 


चिरंजीविनी भामिनी” भूमिबीजा 

भयाभावहन्त्री शरत्कोटिचन्द्रा । 
विभूतिर्भयाहारकर्त्री प्रकष्ट 

त्वमेका परब्रह्मचपेण सिद्धा ॥ २७ । 


महावी रभावाश्रया* भावरूपा 

विशेषाविशेष'  महाशैववीरा । 
विसर्गापवर्गाश्र यार्णोज्ज्वरूत्त्वात्‌ ' " 

त्वमेका परब्रह्महपेण सिद्धा ॥ २८ । 


१, मण्डलस्था-ख०; २. वाननज्ञानजन्येति-क०; ३. सदाभावनत्वां सदाज्ञापनत्वा- 
मिति-क०; ४. सदाज्ञानसंस्था ख०; ५. मोदा-क०; ६. अस्मिन्‌ पाठे कुलानन्देन मोदो 
हर्षो यस्याः सा; 'कुलानन्दमोहा' इति मूलपाठे तु कुलानन्देन मोहयति भक्तान्‌ या सा । 
न चैवं कमंण्यण्‌ स्थादिति वाच्यमू, कमंवाचकपदाभावात्‌, भक्तपदस्याध्याहारलूम्यत्वात्‌ । 
एवं च कतौरि पचाग्यजन्तोः्यं स्त्रीत्वे टाबन्त: ७. पृूर्ण-ख०;६. भाविनीति-क० । 
८. भवानन्द-ख०; ९. साशश्रयेति-क०; १०, विशेषाभिशोक महाशववीरा-क०; 
महाहेषवीरा-ग०; ११. श्रयत्वोज्ज्वल-क० । 













































महापञ्चमत्त्वान्महामोदकत्वान्महा- 
कौलिकत्वादसज्चा रणत्वात्‌ । 
। कुलप्रेमभावक्रियानिर्चलत्वात्‌ 
क्‍ । त्वमेका परब्रह्मूूपेण सिद्धा ॥ २९ । 
5! वसोः सिद्धिदात्री शिवानन्दकर्न्री' 
॥। महामैथुनानन्दसम्भेदनत्वातूु । 
है सुखाश्वासतत्त्वात्तप: प्राणरक्षा 
त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ ३० । 
|| गलत्परेममावा कुछज्ञानतत्त्वात्‌- 
। | । प्रिया श्रीकृपात्व॑भवाधारसूरत्ति: । 
0 महैश्वय॑हेतो मंहा राजकन्या 

त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ ३१ । 
महामोक्षविद्या महानिर्मलत्वात्‌ 

प्रभापश्चचूडस्य सिद्धिप्रिया च। 





0 महानादबिन्दुप्रयासाभिरामा 
| | त्वमेका परब्रह्महूपेण सिद्धा ॥ ३२२ | 
|! महाविद्रुमाका रवर्णाभिरामा 


॥॥ कुलाह्नादसूत्रादिसंसाधनत्वातू। 
॥॥| मह॒द्राज्यविद्याधना* संघटत्वात्‌ 
त्वमेका परकब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ रेरे । 


| ॥॥ तवाडि्स्रद्धयाम्भोज.. पूजासुखत्वा- 

न्‍्महांकालरूपा स्वयं सवंविद्या । 
विकारादिसम्बन्धविशेषणत्वात्‌ 

त्वमेका परब्रह्मह्पेणः सिद्धा ॥ रे४ । 








द । 
| कर्ंण्यण्‌ न शद्धुबः क्री इति तृजन्तेन साधयित्वा पुनः पष्ठीसमास:; २. कुलज्ञानतत्त्व- 
। मिति-क०;. ३. भवाघारमुक्तिः-ग०; ४. महापश्चभृतस्य-ख०; चूतस्पेति-ग० । 
५, धवेः स॑ंचितत्वादिति-ख० । 


*अ पैटले: ३ 


शिवत्त्वं शुभत््व॑ महाशैलकन्ये 

प्रियत्व॑ परत्वं महापावनत्वम्‌ । 
समाधेहि तत्त्वादनेकान्तिकत्वा- 

त्वमेका परब्रह्मचूपेण पछिद्धा ॥ ३५ । 


महाचेतनादेवनादोन ' नत्वाद- 

संख्यामतीनां. मनोयोगमुख्या । 
विरोधापहन्त्री रिपुप्राणहन्त्री 

त्वमेका परब्रह्मर्पेण सिद्धा ॥ ३६। 


चतुविशतिक्रोधतत्त्वानुकूले 
वियत्खण्डचन्द्रोज्ज्वले कीलकस्थे' । 
सदा मां प्रपातु प्रचण्डाकंवर्णा 
त्वमका परब्रह्मछपेण सिद्धा ॥ ३७। 


शुभ कामधेनुस्वरूपं स्वदेहं 

सदा दर्शने* श्रद्धया चारुवर्णा । 
हिमांशुप्रभाको टिवर्णेहत्वपूर्णे 

त्वमेका परब्रह्मरुपेण सिद्धा ॥ ३८ । 


महाकामबीजान्विता खण्डयन्ती 

महादोषजालं दनेरावहन्ती । 
शिवाभद्रकाली स्थिरानन्दमाला 

त्वममेका परब्रह्मर्पेण. सिद्धा ॥ ३९ । 





१. नादोलनत्वादिति-क०, संख्यासतीनामिति-क० । 

महच्चेतनादानकात्वमेकाहय संख्यामतीनां मनोयोगमुखेनेति-ख ० । 

२. रिपुपापाहत्या(हन्या)-क०; ३. वियत्खण्डचण्डाकुले घोलसंस्थेति-ग० । 

४. प्रधानाकंवर्णेति-ग० । अस्मिन्‌ पाठे प्रधानो योहकंवर्ण: बवेतो गुणः, सो5स्ति यस्यामिति 
बहुव्री हि: । मूलपाठे तु प्रचण्डः अकंवर्णा उष्णत्वयुक्तः इ्वेतो5स्ति यस्या इति विग्रहः । 

५, सदानन्ददा-ग०; ६. वर्णात्वपूर्ण-क०; वर्णाहयपूर्णा-ख० । 











रैद्रथामले 


महाकालकटाशिनं तीक्ष्णनेत्रं 

सदा पाहि शम्भुं भयाद्रातिवेलम्‌ । 
भवापालनत्वादसंख्यानिवासा 

त्वमेका परब्रह्महपेण सिद्धा । 


हरन्ती विषाढ्यं' वहन्ती कलाय॒॑ 

रटन्ती नटन्ती विशाला भ्रमन्ती । 
श्रिय:' पालनी पालिका बालिकात्वात्‌ 

त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ ४० । 


भवानन्दहेतोी: सदा श्रद्धया वा 

पदाम्भोजमध्ये मनोयोगकाले । 
परासंख्यते कामसंक्षालनत्त्वा - 

त्वमेका परनब्रह्मरूपेण. सिद्धा ॥ ४१ ॥। 


क्षितिक्षोभनाशाय' सिद्धादिविद्या 
कुलाढ्याखिलाढ्याननासूक्ष्ममध्या । 

प्रयत्न॑ करोषि क्षयानन्ददाना 
त्वमेका परब्रह्मर्पेण. सिद्धा ॥ ४२ । 


महाधैय॑माहत्यजं॑ जप्यते येस्त- 

वाद्याभिधानानि कालिप्रभाते । 
तदेवापि काले ददासीह सिद्धि 

त्वमेका परकब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥ ४२ । 


१. विषान्नमिति-ख०, विषाद्यमिति-ग० । विषेणाढयं सम्पन्नं किमपि भक्ष्यम्‌ू । अथवा 
विषान्नमिति पाठे विषमिश्रितमन्नमिति मध्यमपदलोपिसमास: | यदि भक्तेन विषान्नमपि 
भक्षितं स्थात्तदा तदीयं मारकदोषं हरन्ती भगवती इत्यथेः । 

२. रटन्ती विलोला भ्रमन्‍्ती जपन्‍ती-ग०; ३. श्रियः पालिनी पालिके कालिके वा-क० । 
४, तबानन्दहेतोरिति-ग०; ५, कामसंख्याननत्वादिति क०। 

६, क्षितिक्षोभमनायेति-क०, सिद्धबादि विद्येति च-क०; ७. शिलामध्यमध्येति-क० । 
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5 ब : पठले: ११ 


चिरं स्थापयन्ती चिरं भासयन्ती' 

त्वमाख्या गुरूणां. कुलानन्दविद्ये । 
“स्वधाकारतुष्टा कलावक्निजाया 

त्वमेका परब्रह्महपेण. सिद्धा ॥ ४४ । 


सुरानन्दकाले फलोद्भूतचिह्ना 
चितामध्यदेशे महासिद्धिदात्री । 
त्रिभि ज्राविभिन्नामहारुद्रविद्य 
त्वमेका परकब्रह्महपेण सिद्धा ॥ ४५। 


महापूवि' कात्यायनि क्रोधमूले 

विवेकादिक॑ धर्ममादो ददासि । 
त्रयाणां सुराणां मुदा रक्षणाय 

त्वमेका परब्रह्मूूपेण  सिद्धा ॥ ४६९। 


विशुद्धस्फूटत्त्वान्महाकोतुकत्त्वा- 

'त्तनुध्यानमोहादनन्ते क्ृतत्त्वात्‌ । 
“कुलारक्षणात्मा महालक्षणात्मा 

त्वमेका परब्रह्मरूपेण  सिद्धा ॥ ४७ । 


दहन्ती रिपूर्णां 'कुलघ्चात्मदेशं 

) “क्षणादेव सुक्ष्मासुसूक्ष्मा सती सा । 
ममानन्ददेंशं॑ सदा पालय श्री'' 

त्वमेका परब्रह्मब्पेण सिद्धा ॥ ४८ । 





५५० 
३. 


भावयन्ती-ग०॥ २. गुणानन्दविधे क० । 
सुधाकामतुष्टेति-क० । सुधायाः काम इच्छा, तेन तुष्ठा ।  स्वधाकारतुष्टा' इति 


मूलपाठे तु स्वधाकारेण तुष्टा इत्यर्थों बोध्यः; ४. त्रिभिन्नाधिभन्ना-ग० । 

५. महापुष्टि'”क०; ६, घ्यानसत्वात्‌ू-क०; ७. असन्तैकतत्त्वात्‌ू-क० । 
८ कुलारक्षणत्वात्‌, महालक्षणत्वात्‌-क० । 

९. कुलच्छत्रदेशं ग० । 


१०. 


हर 


सदाज्ञानगम्याखिलानां जनानाम-ख०, कुरूच्छत्रदेशं कुल देवसूक्ष्मा मतीनामू-ग० । 
पालयश्रोस्त्व मेका-ख० । 



















रुद्रयामले 





चतुर्थाश्र मस्थाश्रमं पाहि. रुद्रे 
महीग्रप्रताप.. महारौद्रि भद्दे । 


महापातकादिक्षयत्त्वामृतत्त्वा-" 
त्वमेका परब्रह्मरू्पेण सिद्धा ॥ ४९ । 


*महावायुरम्ये महाज्ञानगम्ये 
१प्रहामन्त्रजाप्यादिसिद्धिप्रसिदें । 
धलयं देहि बाह्यानिलाघातनत्त्वा- 
त्वमेका परकब्रह्मह्पेण सिद्धा ॥ ५० । 


न जानामि कि वामरो वापि विष्णु- 

महाकौलिको वा न जानाति पूजाम्‌। 
“कुलाद्ासनन्ते सुरेन्द्रादिपाठे 

त्वमेका परब्रह्मचह्पेण सिद्धा ॥ ५१। 
























ब्यदीयं प्रलोभ्यं महाभद्रकालि 
प्रकाशेन कत्तुं समर्था भव त्त्वम्‌ । 
पदाब्जे च “हन्तुं महापापसरगे 
त्वमेका परकब्रह्मरहूपेण सिद्धा ॥ ५२ । 


वहन्ती  कपाहू स्खलन्तीमपार्थ 
महाहेममाला  महाकाहयन्ती । 
। 'दिवो  मद्भूलं मे तु वेश्वानरीशे 
|! त्वमेका परब्रह्मल्पेणः सिद्धा ॥ ५३ | 





१. क्षयत्वानूतत्वं क०; २. महावायुवह्ये महाज्ञानवद्ये-ग० । 
। ॥ ३, तन्‍्त्र-ग०। महामन्त्रस्य जाप्येन आदिसिद्धिः प्रमुखसिद्धि,, तया प्रसिद्धा, तत्सम्बोधने 
एतद्रूपम्‌ । अथवा--महामन्‍्त्रजाप्यमादियंस्थ तेन सिद्धि: प्रसिद्धा यस्या इति। तन्‍्त्रशब्द- 


घटिते पाठे तु मन्त्रस्य स्थाने तन्त्रशब्दः पठततीयः; ४. नयमु-क० । 
५. कुल्सेवनान्तस्तवेन्द्रादिषाठम्‌-ग०; ६. यदीयं प्रलोभं  ““प्रकर्षण कर्तुमू-क० । 
७, हर्तुम्‌ इति-क०; ८. मनाकालयन्ती-क ०, मलाकाशपात्री-ख० । 


९, शिरोश्सत्त्ववैज्यानरीशें-ग०, शिवात्वरूपा च वेश्यानरीशे । 








५ पटल: १३ 


प्रचण्डा प्रसन्ना भवक्षोभहेतो- 

विवादादिघाताय शान्ति: प्रतुष्टि:। 
कियत्कालसंस्था प्रसन्नान्तरात्मा 

त्वमेका परब्रह्मर्पेण सिद्धा ॥ ५४। 


*महावायुपाना क्रियामोक्षकाले 
कुलज्ञान दाना दिवारूपिणी त्वम्‌। 
प्रभुत्व॑ विधेहि.. क्षमे कामकर्त्री 
त्वमेका परब्रह्मर्पेणः सिद्धा ॥ ५५। 


यदि श्रीवराद्ये ममाख्या सर्सिद्ध 

व्विदेहोति चित्ते समाधाय भक्त: । 
समाप्नोति श्षीघत्र॑ सदा प्राथ्यंते ये: 

सदा पठ्यते” वा मुदा वारमेकम्‌॥ ५६। 
महाकालशम्भो महाज्ञानसिद्ध: 

सदा” कालवश्ये' पठेदेकचित्त: । 
महाभक्तिभाव॑  लभेद्‌ वेदमुक्ति 

महादेवर्भक्ति त्रिकालेन योगम्‌ ॥ ५७ । 
में: पीठमध्ये ' महारुद्रकान्तां 

महालाकिनीं कुण्डलीं' * भावयन्ती । 
**महापुण्यलाभ॑ सस्‍्तवं ब्रह्मसारं 

महाकान्तलाभाय पुण्याय सिद्धये ॥ ५८ । 


१. दानक्रिया मोक्षकाले; २, कुलज्ञानदानाथिनी त्वमू-ग० । 
३. विदेहि । 'विदेहि” इति पाठे विद्येषेण देहि इत्यथः, अथवा विगतो देहो देहभानं यस्याः सा 
विदेही तत्सम्बोधने हे विदेहि ! इत्यर्थों बोध्यः । 


४. अम्याससिद्धिमू-क ०; ५, विदेहापि चित्ते-क० । 
६. वै-क० । ७. पाठयते; ८. यदा-क० । 


९, कालवदह॒यः-ख०। “कालवह्ये' इति पाठे कालो वध्यों यस्याः सा, तत्सम्वोधने इदं रूपम्‌ । 
पूर्व निपातस्यानित्यत्वाद्‌ वद्यशब्दस्य परनिपातः । 

१०, लभस्वाब्यर्भाक्त-ख ०, लभस्वेदमुक्ति-ग० । 

११, महाब्रह्मकास्तां-ग० । महारुद्रश्य कान्‍्ता, अथवा महती चासौ रुद्रकान्ता च। “महाब्रह्म- 
कान्तेति” पाठे महतो ब्रह्मकान्ता, माया इति; १२, कुण्डडमू$. १३. महापुण्यभावं-क० । 

















रुप्रयामले 





महाकालि रुद्राणि भद्राणि कृष्णे' 
भवानन्दमृत्तिप्रकाशाय. कुर्यात्‌ । 
किलानन्दमाकृत्य. सम्पूज्यते ये- 
मंहादेवि चण्डे तव ध्याननिष्ठा. ॥ ५९ । 








महामोक्षमावं'_ समाप्नोति शीक्रे 
महाशुद्धता कामहा कालरूपी ॥ ६०। 





॥ इति श्रीरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातम्त्रोहीपने सिद्धिमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकाशे 
मणिपुरभेदनक्रमे भेरवीभेरवसंवादे रुद्रशक्तिलाकिनीस्तोत्रं नाम 
शबद्चत्त्वारिश: पटलः 0 
























१, पूज्ये-ख० अधिकः पाठः; २. निष्ठ:-ग० । 

३. मोक्षे महेति विशेषणेन लेशाविद्याकृतप्रभावस्यापि समाप्तिः सोसूच्यते । यथा ब्रह्मणो मानस- 
पुत्रेषु सनक-सननन्‍्दनादिष्वषि लेशाविद्यायाः प्रभाव आसीदेव, अत एवं जयविजययो- 
भंगवत्पाषंदयो: जन्मत्रितयक्ते दैत्ययोनौ जन्मविषयकः शापस्तेः प्रदत्तः। एवं च स्थूला- 
विद्याकृतबन्धना न्निवृत्तौ सत्यामपि लेशाविद्याजनितः प्रभावों यदा समाप्यते, तदैव महा- 
मोक्षावाप्तिः संमन्‍्तव्या । 

४. (क) कालरूप इत्यपि पाठः प्रतिभाति । 
(ख) प्रकाशाय पड्डेरहातां जनास्ते महायोगिनो भूतनाथा भर्वान्त-क० अधिकः पाठः । 

» सप्तचत्वारिशत्तमः पटल:-ग० । 


अथ सप्तचरत्त्वारिशः पटलः 


श्रो-आनन्दभेरवो उवाच-- 
श्रुणु केलासनाथाब्ज' चक्रमण्डलसंस्थितिम्‌ । 
षटचक्रभेदमाहात्म्य॑ सावधानावधारय ॥ १॥ 
अप्रकाश्यमिदं यन्त्र मणिपूरविभेदनम्‌ । 
अष्टैबवयंसाधनाथ. जीबन्मुक्तिप्रदायय॑ च ॥ २। 
कथयामि महाकाल यज्ज्ञात्त्ता योगिनो5$मरा: । 
क्रियासाधनमात्रेण केन योगेन एवं हि॥ ३। 
साधनादेव सर्वज्ञ: सर्वार्थज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
रुद्राणीसहितं रुद्र ध्यात्वा सम्पृज्य सज्लपेत्‌ ॥| ४ । 
अथ वधक्ष्ये महामन्त्र पूजाप्रकरणं तथा। 
मणिपूरे स्थितो मन्त्री रुद्राणीयजनं चरेत्‌ ॥ ५। 
*सम्प्रतिमन्त्रस्योद्धारं करोमि कालकटप*। 
प्रणव॑ पूर्व॑मुच्चाय॑ नम:छब्द॑ ततो वदेत्‌ ॥ ६ । 
ते छब्दान्ते समुद्धृत्य रुद्रशब्दं ततः परम्‌ । 
१हूपिण्ये पदमुच्चाय॑ रुद्राणीमन्त्रमीरितम्‌ ।। ७ । 
ततो महारुद्रमन्‍्त्र वक्ष्यामि तत्त्वतः श्वुणु । 
प्रणवान्ते 'न्मःशब्दं ते महाशब्दमुच्चरेत्‌ | ८ । 
रुद्राया पदमुद्धृत्य महारुद्रमनु: स्मृतः । 
“ततोध्न्यत्काछरूपेश रुद्राणी मन्त्रमाश्ुणु ॥ ९ । 





१. नाथाद्य-ख०; २. वक्तु-क०, मन्त्रं-ख०; ३. प्रियाय-क० । 

४. दम्पत्यों मन्त्रमुद्धारमु-ख०, सम्पात्यामन्त्रमुद्धारमु-ख० । 

५, कालकूट पिबति, कालकूटात्‌ पाति, इति वा, कालछकूटपः, तत्सम्बोधने हे कालकूटप ! 
इति भगवता शिवेन विषपानं कृतम्‌, ततश्र देवा रक्षिता इति । 

६. रूपिणे-ख०; ७. शब्दः-ग० । मन्‍्त्रस्य स्वरूपं निःसारणीयम्‌ । 

८. मुचायं-क ०; ९. अन्य-ग० । 





रद्रयामले 

डादिफान्तैः सर्वंवर्णेराद्यन्ते पुटितं मनो:। 
सर्वशेषे वलिजाया महामन्त्रोत्तमोत्तम: ॥| १० । 
अस्य जापनमात्रेण षट॒पझ साधने जयी। 

एवं प्रकारं रुद्रस्य चाथवान्यप्रकारकम्‌ ॥ ११ । 
रुद्राणां विविधं मन्त्र कोटितन्त्रे विनिर्णयम्‌ । 
मणिपूरे सदा ध्यायेद्‌ योगसाधनहेतुना ॥ १२ । 
सवंत्र मानसं कार्य ध्यानपुजाविधानकम्‌ । 
प्रमोदाख्यातिमनुभिमुत्युअजयादिभिस्तथा ॥ १३ । 
चैतन्यं कारयेत्‌ शीघ्र मणिपूरस्थदेवयो: । 

श्ञ्थृथ वक्ष्ये महेशस्य रुद्रस्य परमात्मन: ॥ १४ । 
प्रासादाख्यं महामन्त्र त्रेलोक्यफलसिद्धिदम्‌ । 
सान्तमोद्धार संयुक्त नादबिन्दुविभूषितम्‌ ॥ १५ । 
प्रासादाख्ये मनु: प्रोक्तो भजतां कामदो “मणि: । 

प्रणव॑ पूव॑मुच्चाय॑ स्वाहान्तं जपते यदि ॥ १६ । 
स्तम्भनादीनि कर्माणि स करोति न संशय: । 
अथवा मृत्युजेतारं महामन्त्र “महामनुम्‌ ॥| १७। 
जपेन्मानसजापेन यज्जाप्यं प्राणरक्षकम्‌ । 
तार॑स्थिरा” सकर्णन्दुभृंगुः सर्गंसमन्वित: ॥ १८ । 
त्यक्षरात्मा निगदितो मन्त्रो मृत्युञझ्जयात्मक: । 
अथवान्यप्रकराण. जपेन्मृत्युञजयात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 








१, जापने-ग० । --षट्पकझ्मसाधने जयति तच्छीलः; २, तत्त्वं-ग० । 

३. परमात्मानमीश्वरमु-ग० । यदरोदीत्‌ तदु रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ । रुदिर्‌ अश्रुविमोचने ईा त 
घातोरक्‌प्रत्ययः, कित्त्वाद्‌ गुणाभावः । 

४. हान्तमोकार-क०, सान्तमोकार-ग०; ५, मनु-क० । 

६. मुनिः-क० । --महामुनिः मृत्युजेतारं महामन्त्रं जपेत्‌।॥ अनेन रूपेणान्वये झृते सति 

अथंसद्भत्याध्यमेव पाठो युक्तः प्रतिभाति । महामनुमिति पाठे मनुशब्दस्य मन्त्रा्थकत्वात्‌ 

पौनरुवत्यदोष आपतति । मणि:-ग० । 

७, जपनु-क०; ८. स्थिरामू-क० । 











| पटल: १७ 


मृत्युञ्जयं समुद्धत्य पालय द्वितयं ततः | 
मृत्युड्जयं समुद्धृत्य पुनरेवँ विलोमत: ॥ २० । 
द्वादशाक्षरमन्त्रो5यं मुत्युञ्जयाभिधो5पर: । 
ध्यानं (पूजां) न्‍्यासं तथा श्णु वक्ष्यामि शंकर ॥ २१ । 
रुद्रमन्त्रेण.. पुटितं योजयेन्मृत्यहा रणम्‌ । 
तथा हि रुद्रकान्ताया मन्त्रेण पुटितं शिवम्‌ ॥ २२ । 
जपित्त्वा पजयित्त्वा च नरो गोप्ता भवेद्वशी । 
प्रात:कृत्यादिक॑ कृत्वा ह॒विष्याशी जितेन्द्रियः ॥ २३ । 
अतिसावधानपरो विधिसेवापरायण: । 
स्‍्नानसन्ध्यादिक॑ कृत्ता आसनादिकमाश्रयेत्‌ ॥ २४। 
समाप्य आसनं स्व पीतवस्त्रे पिधाय च। 


अथवा शुक्लबस्त्रे हे परिधाय मनोहरे॥ २५। 
कोमलाद्यासने गर्तवा प्रक्षाल्य पादयुग्मकम्‌ । 
द्विराचम्य विधानेन पूजायां स्वस्तिकासने ॥ २६ । 
वीरासने तथा पद्मासनयोन्यासने तथा । 
उपविश्य. निमंलात्मा पूजामार्गपरो भवेत्‌ ॥ २७ । 
सर्वाणि द्रव्यभोज्यानि मनसा कल्पितानि च । 
तदलाभे सलाभें वा मनःकल्पितशोधनम्‌ ॥ २८ । 
करणीयं सर्वदेव निजबाह्येषपि' चाल्येत्‌ । 
यथा लब्यानि द्रव्याणि संशोध्य” तत्र योजयेत्‌ ॥ २९ । 


ततः कुर्याद्विशेषण प्राणायामं॑ मनोरमम्‌ । 
चतु:षष्टिमात्रया वा तथा षोडशमात्रया ॥ ३० । 





१. एवमू-क०; २. सावघानपरो भूत्वा-क० । 
३. स्वाजे राजे वा-क०; ४. सन्तोष्य-ग०; 'संशोध्य' इति पाठः साधीयान्‌ । द्रव्यस्य 
पुष्पधूपादे: संशोधनं भवति, न तु सनन्‍्तोषणम्‌, अचेतनत्वात्‌ । यदि द्रव्यं पश्वादिकम्‌, तदा 
'सन्तोष्य' इति पाठो युक्त एवं । 

न 


शद्यामले 


तद्द्वादशमात्रया वा संख्यया' वायुमाश्रयेत्‌ । 
प्राणायामं समाप्याथ. रुद्रन्यासं समाचरेत्‌ ॥ ३१ । 
श्रोकण्ठादिमहावी रन्यासं. कुर्यात्‌. प्रयत्नत: । 
रुद्न्यासं.. प्रवक्ष्यम.. मनुयोगादिसिद्धये ॥। ३२ । 
एतन्न्यासाभिकरणे नरो रुद्रसमो भवेत्‌ । 
सदा कुर्यान्महान्यासं सर्वृक्षिद्धिप्रकाशनात्‌ ॥ रेर३े । 
शक्तिहीन॑ शक्तियक्त॑ महान्यासं प्रकीतितम्‌ । 
शक्तियक्त॑ समाकृत्य महाशक्तो भवेद्वली ॥ २४ | 
शक्तिहीन॑ तथा कार्य सवंविष्तविनाशनात्‌ । 
मातुकापच्नचक्रे तु मातृकावर्गसंयुतम्‌ ॥ ३५ । 
मातृकापुटितं मन्त्र कि वा मन्‍्त्रेण संपुटम्‌ । 
कृत्वा मन्त्री न्‍्यासजालं सावधानेन कारयेत्‌ ॥ ३६ । 
विक्रमी सिंहतुल्यः स्यात्तं दृष्टवा यान्ति शत्रवः। 
मौनी भूत््वा समाकृत्य कुलचक्रस्य भेदनम्‌ ॥ २७ । 





मणिपूरे स्थिरो” भूत््वा महातेजोमयो भवेत्‌ । 
तेषां नाम प्रवक्ष्यमि पञ्चाशदेकसंख्यया ॥ ३२८ । 


पश्चाशदेकशक्तीनां तथा नाम श्वुणु प्रभो। 
सर्वेषामभिधानानते'. ईशाय नम उच्चरेत्‌ ॥ ३९ । 


एकैक॑ मातृकावर्ण नाम्न आद्ये नियोजयेत्‌ । 
शक्तियुक्त “सदा नाम ईशान्तं सन्त्यजे तथा।॥ ४०। 


भेदने कक्तियुक्तस्तु न्यास कुर्यान्महायतिः । 
कुशासने सिद्धिहेतोशचेलाजिनकुशोत्त रम्‌ ॥ ४१ । 





१, संख्यया-क०; २. महा-क०; रे. वर्ण चक्रे-ग० । 

४. भेदनातु-क० । ५. स्थितो-ग० । 

६. अभिधानाथैम्‌ू-ख० । --एकपञ्चाशत्‌संख्याकशक्तीनां नामानि उच्चार्य (ईशाय नमः, 
इत्युड्चरेत्‌, इति तात्पयंमू । अभिधानन्तुगग० | ७. यदा तदा-ग० । 








० 





पढठल: 


बद्धकमासनं योगी नन्‍्यासजालं समाचरेत्‌ । 
अथवा द्वीपिचर्मादि कोमलाद्यासनेषपि वा॥ ४२। 
योगाभ्यासी न्‍्यासजालं कृत््वा सावमयो भवेत्‌ । 
भद्गकालीगुहे स्थित््वा ये कुव॑न्ति निरन्तरम्‌ ॥ ४३॥। 
महान्यासं. महादेव तत्क्षणादमरो भवेत्‌ । 
आयुरारोग्यसम्पत्ति सम्प्राप्नोति महाश्रियम्‌ | ४४ । 
समायाति मम स्थाने न्यासयोगप्रसादतः । 
न्यासधारणयोगेन मणिपूरे हृदो भवेत्‌ ॥ ४५ । 


आदो तद्नाम वक्तव्यं पश्चात्‌ 'शक्त्याभिधानकम्‌ । 
श्रीकण्ठव्चाप्यनन्तश्च॒सुक्ष्मा त्रिमूतिरिव च॥ ४६। 


अमरेश्वरव्चार्धीशी._ भावभूतिस्तत:ः . परम्‌ । 
अतिथोशस्थानुकेशो हरो झिष्टीश) एव च ॥ ४७ । 


भौतिक: सद्योजातदचाप्यनुग्रहेश्वरस्तथा । 
अक्ररोषपि. महासेनो. निर्जरादिद्व षोडश ।| ४८ । 


एते देवा महारुद्र षोडशस्वरविग्रहा: । 
क्रोधीशश्चापि चण्डेश: पजञ्चान्तक: शिवोत्तम: ।। ४९ । 


एकरुद्र सस्‍्तथा कम *एकनेत्रेश्वरस्तत: । 
चतुराननो$जेशइ्च स्व: सोमेश एव च॥ ५६ | 


)'लाज़्लीशो दारुकेशो5द्धनारीववर एव च। 
वाणीशश्च भुजज्भेश: पिनाकीशस्तत: परम्‌ ॥ ५१॥ 


. सारमयो-ग०; २. समाप्नोति-क०३ ३. अपि भो-ग० । 

४. तत्त्वान्तमू-ग०; ५. यथा-ख० । अधिक पाठ: ६: तथा परः-क० । 
कोटीश-क०; ८. निजस्वरादि षोडश:-क०; ९, तथा-क० । 

, उमाकान्तेश आषाढिः डिण्डीशो5त्रीश एव च । मीनेशश्वापि मेषेशो लोहितेशः शिखीश्वरः ॥ 
छगलण्डे द्विरपेडशो महाकालिश्वरस्ततः । अधिकः पांठः-क० । 
लाज़्लमस्ति यस्य स लाज्जली, तस्येशः, स चासौ ईद, स ईशो यस्येति वा त्रिविधः 
समासः । 


3. 


रद्रयामले 


'खडगीशश्चरकेशवच श्येनो भृग्वीश एव च। 
नकुलीश: शिवेशश्च संवत्तकेश एव च॥ ५२ । 
एते रुद्रा: समाख्याता: सवंकाले कुलेश्वरा: । 
यस्य नाम्नश्वान्तमाते ईशशब्दो न विद्यते ॥ ५३ । 
केशान्तं नाम संस्कृत्य न्‍्यासं मौलीशमाचरेत्‌ । 
काम॑ मोहादिनाशार्थ यः करोति निरन्तरम्‌ ॥ ५४। 
मातृकावर्णघटितं. मातृकास्थलके. च्यसेत्‌ । 
'शक्तियुक्त यदा न्यासं तत्कालेः्पीशयोजनम्‌ । 
अथवा रुद्रशक्त्या" च तथा रुद्रेण सम्पुटम्‌ ॥ ५५॥ 
निजमन्त्रेण वा नाथ पुटितं मातृकास्थले । 
शकक्‍्त्या च *ग्रथनं कृत्वा संसारं सन्तरेत्‌ क्षणात्‌ ॥ ५६ | 
तत्प्रकारं श्णु प्राणनाथ शजद्भूर वल्लभ | 
पूर्णोादीी च गिरिजा शाल्मली तदनन्तरम्‌ ॥ ५७ । 
लोलाक्षी वर्त्तुलाक्षी च दीघंघोणा ततः परम्‌ । 
सुदीघंमुखि'गोमुख्यो दीघेजिल्ला ततः परम्‌ ॥ ५८ । 
कुण्डोदरी चोद्ध्वंमुली तथा विक्कतमुख्यपि । 
ज्वालामुखी वह्निमुखी' लोलजिह्ना ततः परम्‌ ॥ ५५३ । 
विद्यामुव्ी॑तथा नाश एताश्च स्वरशक्तय: | 
काद्याणंशक्तिविद्याइव. वक्ष्यामि पावंतीश्वर ॥ ६० । 
महाकालीसरस्वत्योम॑हालक्ष्म्यास्तत:. परम्‌ ॥। 
द्राविणी नागरी भूयः खेचरी चापि मज्जरी ॥ ६१॥। 
रूपिणी बिम्बिनी पश्चात्‌ काकोदरी च पुृतना । 
भद्रकाली योगिनी च शट्डिनी गज्जिती तथा॥ ६२ । 











, खड्गीशः सुरकेश-ग०; २. कुलेश्वर ग० । 

« यदा न्यास प्रकुर्वीत-ग०; ४. रुद्रशक्तया चेति-ग०; ५, प्रथममिति-ग० । 

. सुदीघेमुखी गोमुख्या-ग० । 

. चोल्कामुखी सुश्रीमुखी ततः परमू-क० । बह्लिरिव प्रकाशमानं मुखं यस्या: सा । अथवा 
वह्निर्मुखे यस्या इति ब्यधिकरणबहुत्रीहि: समासः; ८. विरली-ख० । 











| पर्ल: 
कालरात्रि: कुड्जिका च कर्पाहनी ततः परम । 
वज्ना जया ततो नाथ सुमुखेश्चयंपि प्रभो॥ ६३ । 
रेवती माधवो चेब वारुणी वायवी तथा। 
वक्षोविदारिणी चेव सुमहालक्ष्म्यथ  प्रभो ॥ ६४ । 
व्यापिनी चेव माया च रुद्राद्भूपीठदेवता: । 
सर्वाभरणसंयुक्ता सिन्दू रारुणविग्रहा: ॥ ६५। 
धूतशूलकपालादि बाणदक्तिप्रखेटका: । 
वराभयकरा नित्या: सवंवाहनवाहना:' ॥ ६६ । 
श्रीकण्ठाद्या. महारुद्रा धृतशुलकपालका: । 


खडगखेटकशक्तीषु_गदामृसलधारका: ॥ ६७। 
नानास्त्रधारका नित्या बन्धूककोटिसुन्दराः । 
रक्तचन्दनदिग्धांगा: पञ्चचूडधरा: परा:॥| ६८ । 


रक्तोत्पलमहामाला लद्भूा रकरपंकजा : । 
पीठन्यासं तत: कुर्यात्‌ु॒ मम तन्‍्त्रानुसारत: ॥ ६९ । 
सवंत्र मूलपुटितमथवा  वण्ण॑सम्पुटम्‌ ः 
कुत्ता पीठन्यासकार्य विधानेन बदामि तत्‌ ॥ ७० । 
5 “अनन्ताय नमश्च नमो हृदि ततः परम्‌ । 
55 पद्माय नमःशब्दं हृदये च ततः परम्‌ ॥ ७१। 
5 सूययंमण्डलाय द्वादशान्ते कलात्मने'***** | 
5» नमः पद समुच्चार्य चान्ते च हृदये प्रभो ॥ ७२। 
53% उं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः । 
सवंत्र हृदये कार्य पोठन्यासं मनोलयम्‌ ॥ ७३ । 





१, तथा-क०; २. कपालासि-क०; ३. सर्वस्ववाहना:-ग०; ४. कण्ठास्था-ग० । 
५. भालछा-क० | रक्तानि उत्पलानि (कमलानि) तेषां माछा तद्गूपोहलंकारः करपदूजे 
यस्याः सा । व्यधिकरणबहुब्रीहिः । 

६. अं श्र॑ व्यन्ताय-ग०; ७. द्वादशकलात्मने तत-ग० । 
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रेंद्रयामले 
मं॑ वह्लिमण्डलाय दशकलात्मने नमः । 
सं सत्वाय नमहच < रं॑ रजसे नमः।। ७४। 
त॑ तमसे नमश्च पूर्वादिकेशरेषु च। 
"तं आत्मने नमदच % सर्वव्यापिने नमः: ॥ ७५ । 
*अं अन्तरात्मने च # मनोन्‍्मन्ये नमइच । 
तदुपरि ततो वदेदू नमोडन्ते शून्यवासिने ॥ ७६। 


३5 'पं परमात्मने च नमोड्न्ते कालरूपिणे। _ 
5 हीं ज्ञानात्मने चान्‍्ते नमो5न्ते व्णवासिने | ७७ । 
पीठशक्तेस्ततो न्यास कुर्यात्‌ साधकयोगिराद । 
हृत्पझस्थापि पूर्वादि केशरेषु च संन्‍्यसेत्‌ ॥ ७८ । 
5 बामाये नमइचान्ते ** ज्ये'्ठाये” नमो वदेतू । 

5 स्वंभूतदमन्ये*. नमःशब्द॑ समुच्चरेत्‌ ॥ ७९ । 
एता विन्यस्थदेवेश मध्ये विन्यासमाचरेत्‌ । 


ह॒त्पझ्सस्थकणिकायां क#त्त्वा भावनमाचरेत्‌ ॥ ८०। 


5३5 मनोन्मन्ये नमहच तदुपरि ततो वदेत्‌ । 
5* नमो भगवतेउन्ते च सकलपदमुच्चरेत्‌ । 
गुणाय' . शक्तियुक्तायः अनन्ताय पदन्‍्तत: ॥ ८१॥ 


*कहोडमुनिपुत्रतरच॒ ऋषिरस्यथ॒ प्रकीतित: । 
महेश्वरमुखाज्ज्ञात्वा यः साक्षात्तससा मनुम्‌ ॥ ८२ । 











१. कलामु-क०; २. आम-क०; रे. पं» नास्ति-ग०; ४. नमः शब्दं पुनवंदेदिति-ग० | 
५. 5» रौद्रायै नमश्चान्ते 5४ काल्ये च नमो वदेतु-क० । 

3$ कलबिकरिण्यै नमःशब्दं ततों वदेत । 

३$ बलप्रमथन्यै नमो व भोडन्ते च पुनवदेतु-क० अधि० । 

६, गुणाथं-क० । शक्तियुक्ताय अनन्ताय गुणाय इत्यादिख्पेणान्वयः करणीय: । 

गुणपदमश आद्यजन्ततया गुणिपरतया बोध्यम्‌ । 

७. योगपीठात्मने चान्‍्ते नम :शब्दं समुच्चरेत्‌ । 

तत। कुर्यान्महादेव ऋष्यादिन्यासमेव च । 

रुद्रशवत्या ऋषेंविष्णुस्तथा मृत्युज्ञयस्य च ॥ 








नी >आ् थआ बच 


ड़ चरेतू । 


+ 





सैप्तैचत्वारिशः पटेल: १३ 
संसाधयति शुद्धात्मा स तस्यथ ऋषिरीरित: । 
गुरुत्वान्मस्तके चास्य न्यासस्तु' परिकीत्तित: ॥ ८३ । 


सर्वेषां मन्त्रतत्त्वानां छादनाद्‌ छन्द उच्यते । 
अक्षरत्त्वात्पदत्त्वान्च मुख्खे च्छन्द: समीरितम्‌ ॥| ८४। 
सर्वेषामेव जन्‍्तूनां प्रेषणात्प्रेरणात्तथा । 
हृदयाम्भोजमध्यस्था देवता तत्र तां न्‍्यसेत्‌ ॥ ८५। 


ऋषिच्छन्दो5परिज्ञानान्न मन्त्र: फलभाग्भवेत्‌ । 
दौबंल्यं याति यन्त्राणां विनियोगमजानताम्‌ ॥ ८६ । 
न्यसेन्मूध्नि ऋषिन्यासं छन्‍्दोन्‍्यांसं मुखाम्बुजे । 
देवतान्यासमाकुर्यादु ह॒ृदयाम्भोस्हे. सुधी: ॥ ८७ । 
म॒के गुह्ये बीजन्यासं शक्तिन्यासन्तु पादयो:। 
सर्वाज्ज)ं कीलकन्यासमाचरेत्‌* यत्नतः: सुधी: ॥ ८८ । 
शिवशक्त्यात्मकन्यासं 'शिरस्येव समाचरेत्‌ । 
शिरसि प्राणरक्षाये महाविष्णुऋषये नमः ॥ ८९। 
मुखे पंक्तिच्छन्दसे वे नमःशब्द॑ समुच्चरेत्‌ । 
हृदि महारुद्राय क्क्तियुक्तायः संवदेत्‌ ॥ ९० । 
देवताये नमः शब्दं॑ करन्यासं ततश्चरेत्‌ । 
ततो5ज्भन्यासमाकृत्य ध्यानं कुर्यात्‌ प्रयत्नत:ः ॥ ९१ ॥। 
वह्चिना दीघंबीजेन यन्त्रस्याड्भक्रियां चरेत्‌ । 
रुद्रध्यानं प्रवक्ष्यामि ध्यानाद्‌ भवति भूषति ॥| ९२। 





» समस्तः परिकीतितः-ग०; २. सव्वेषां मन्त्रतत्त्वानां छादनादु वुन्द उच्यते-ग० । 
. भाषणात्प्रबक्तात्तता-ग० । ४. देवतातत्त्वतां न्यसेदिति-ग० । 
» कीलकन्यासं शिवन्यासं समाचरेतृ-क० । 

शिवषोढा समाचरेत्‌ू-क० । --शिवश्व शक्तिश्र आत्मा यस्य, तादूर्श न्‍्यासं शिरस्येव 








रुद्रथामले 
रौद्रं रौद्रात्मकं त॑ प्रकृतिपुरुषं गम्भी रगीताभिधानं 
हल खड॒गं दधानं वरमभयकरं पदुममेक॑ प्रचण्डम्‌ । 
सच्चारं रश्मिजालं शक्षिशतकिरणं कामधेनुस्वरूपं 
ध्यायेद्रौद्रीं स्वर्शाक्त" प्रछयमयतनु सुयंकोटिप्रकाशम्‌ ॥ ९३ । 
एवं ध्यात््वा सुमनसैर्च सम्पज्याध्येविधिश्वरेत्‌ । 
कृत्त्वाध्य॑ रुद्रमन्त्रेण. पीठपुजां समाचरेत्‌ ॥ ९४ । 
वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काली कालपदादिका । 
*विकरण्याक्षरा प्रोक्ता बलादिविकरण्यथ ॥ ९५ । 
बलप्रमथनी. पश्चात्‌ सर्वभूतदमन्यथ । 
श्मनोन्मनीति सम्प्रोक्ता: शिवस्य पीठशक्तय: ॥ ५६९ । 
*५जयेद्‌ गन्धपुष्पादे: पीठशक्ती: क्रमेण तु । 
प्रणवादि नमो$न्तेन पूजा कार्या विधानतः ॥ ५७ । 
पुनर््यात्वा च पाद्यार्ष्यरावाह्म परिपृजयेत्‌ । 


पाद्यमध्य॑माचमनीयं स्‍्नानीयं पुनराचमनम्‌ ॥ ९८ । 
“गन्धपुष्पबिल्वदले: पूर्वावरणमर्चयेत्‌ । 
“व॑ हृदयाय. नम इत्यादिषडज्भपूजनम्‌ ॥ ९९ । 
मध्ये चतुदिक्षु चेवं शोषे . वारद्वयं . वदेत्‌ । 
इन्द्रादीन्‌ लोकपालांश्च पूजयित्त्वा ततो&चंयेत्‌ ॥ १००। 
वज्नादींइच महाकालधृपदीपैनिवेदयेत्‌ । 
नेबेद्ं ''बहु कृत््वा पानार्थ जलदानकम्‌ ॥ १०१॥ 





शरीरशोधनं. कृत््वा प्राणायामं॑ ततइचरेत्‌ । 
जपेत्‌ शतत्रयं॑ मन्‍्त्री विशुद्धः शुद्धचेतता ॥ १०२। 


« प्रणय-ग०; २. मानसैदचेति-ग०; ३, कलपदादिका-ग० । 
, विकरण्यान्तया प्रोक्ताबलादिविकरण्यथा-क०; ५, मन्मयीति स""'"“क० । 
, पूजयेञ्नन्दपुष्ठायैरिति-ख० । पूजयेन्नन्दपुष्पाद्यरिति-ग० । 
७, गन्धन्न त्रपुष्प॑ च बिल्वदलानि चेति इन्द्र; ८. वां-क०; ५. पूजम्बरेदिति-क ० । 
१०, भवेदिति-क० । ११. वन्दनमिति-ग० | 
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अष्टोत्तरं योजयित्त्वा गजान्तकसहस्रकम्‌ । 
अथवाष्टोत्तरशतं जप्त्वा समप॑णं चरेत्‌ ॥ १०३ । 


प्राणायामत्रयं )कुर्यान्निजमन्त्रप्रसिद्यये । 
तत:  प्रणाममाकुर्यात्‌ु शक्तिचेतन्यहेतुना | १०४॥ 


नमो रुद्राय देवाय. कोटिसयेंन्दुम्त्तये । 
सर्वाय ज्ञानदानाय. नमस्ते शूलधारिणे ॥ १०५ । 


नमस्ते कालरुद्राय कालाय  वेदरूपिणे । 


*बेदमार्गप्रदर्शाय शत्रुसंक्षयकारिणे ॥ १०६। 
सैद्राय. शक्तियुक्ताय शद्भुराय नमो नमः । 
चतुर्मुजाय वेदाय महाकाशस्वरूपिणे ॥ १०७ । 


वरपशूलखडगधारिणे. ब्रह्मणे नम:““““ । 
रुद्रशक्त्यचंन॑ कृत्ता महारुद्रेण संयुतम्‌ ॥| १०८ । 
मणिप्रे दृढो* याति सत्यं सत्यं कुलेइवर । 
शक्त्यच्चेनविधि वक्ष्ये. मूलमन्त्रेण पूजनम्‌ ॥ १०९ । 
सवंत्र कारयेन्मन्त्री. अष्टेश्रयैजयाय च। 
आदो ऋषिन्यासकार्य वक्ष्यामि श्वुणु तत्त्वतः॥ ११० । 
शिरसीहरुद्रशक्तिमंहा विष्णुपदन्तत : । 
ऋषये नम उच्चाय॑ मुखे हस्तं नियोजयेत्‌ ॥ १११॥ 
पंक्तिउन्दस॑ नमह्च हृदि हस्त॑ नियोजयेत्‌ । 
महारुद्राणीति. पद॑ लाकिनीपदमेव च॥ ११२। 
त्रिशक्त्यन्त महाविद्या देवताये नमस्ततः । 
गुहे # पदमुच्चायें निजबोजाय ते नमः ॥ ११३ । 
सर्वाद्भ- सकलायेव वज्ञाय. कीलकाय च। 
नमः पद॑ समुच्चार्य ऋष्यादिन्यासमेव च॥ ११४। 





१. प्रवृद्धये-फ०; २. भ्रज्ञानायेति-ग० । 
वेदैरुक्तो मार्ग:, वेदमा्गं:, तस्य श्रदर्शाय (दरशंकाय) इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः । 
३. विद्रायेति-ग०; ४. घधारिणेयनमोनमः-ग०; ५ दृढा-क० । 





रेद्रयांम ले 
रुद्रथत्सकर्लं कार्य॑ँ कराज्भन्यासकर्मंणि । 
“आदावुष्यादिकन्यास: करशुद्धिस्तत: परम्‌ ॥ ११५। 
अड्ग्गुलिव्यापकन्यासो हृदादिन्यास एवं च। 
रुद्रशक्तिमहाषोढान्यासञूच तदनन्तरम्‌ ॥। ११६ । 
मन्त्रन्यासं ततः कृत््वा व्यापकन्यासमाचरेत्‌ । 
तालत्रयञ्च दिग्बन्ध: प्राणायामस्ततः परम्‌ ॥ ११७। 
ध्यानं कुर्याद्रिशेषेण रुद्रशकत्या महाप्रभो ॥ ११८ । 
रुद्राणीं रुद्रकान्तां नवरसजडितां कुंकुमाशक्तगात्रां 
लोकेशी षडभुजान्तां त्रिभुवनयजितां कोटिसौदामिनीभाम्‌ । 
पद्मस्थां पद्महस्तां वरभयकरां खडगर्शाक्ति दधानां 
ध्यायेद्‌ रौद्रीं त्रिनेत्रां शवदमनशश्िश्रेणिभूषामलाज्भीम्‌*॥११९। 
रुद्रवत्‌ू पूजनं काय॑ रुद्रशक्तद्याश्व" शंकर । 
दशोपचारे: पूजा वा तथा पजञ्चोपचारके: ॥ १२० । 
अष्टादशोपचा रेर्वा षोडश्ाद्युपचा रके: । 
अलाभे तु प्रकत्तंव्य॑ मानसेन निवेदयेत्‌ ॥ १२१॥। 
सवंत्र मानसं कार्य कोटि कोटिगुणं भवेत्‌ । 
पूजां समाप्य विधिना जल दत्त्वा जपादिके ॥ १२२ । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा जप्त्वाशेत्तरक॑ शतम्‌ । 
सहस्न॑ वा मुहुज॑प्ता अशेत्तरसमन्वितम्‌ ॥ १२३ । 
जपं .. समपयेद्विद्वान्‌ गुह्यातिगुह्ममन्त्रके: । 
प्राणायामत्रयं॑ पश्चात्‌ कुर्यात्‌ू साधकसत्तम: ॥ १२४ । 
वन्दनं॑ भक्तियुक्तेन कुर्याद्‌ योगादिसिद्धये । 
महारौद्र नमस्ते5स्तु लाकिन्ये ते नमो नमः ॥ १२५। 





. आदावज्भादिन्यास:-ग ०३५ २. कुद्धुमेनासक्त गात्र यस्याः सा । 

« महितामिति-ख०; ४. शरदमरू-क० । 

« अनद्भामिति-क० । शवार्मा दमनी, शशिनां श्रेणयो भूषा यस्या: सा, अमलानि अद्भानिं 
यस्याः सा । त्रयाणां कमंधारयद्वयम्‌ । ३. रुद्रह्वक्त्या चेति-ख० । 
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शान्त्यै तुश्चें नमो नित्यं दुर्गाये' ते नमो नमः । 
रुद्रशक्त्ये नमो नित्य मणिपुरनिवासिनी ॥ १२६ । 
अष्टसिद्धि योगर्सिद्ध  देहि तुभ्यं नमी नम: । 
स्वंग्रन्थिछेदिकाये परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ १२७ । 
मां रक्ष पाल्य त्वं हि मणिप्रे नमो नमः। 
प्रण्य विधिनानेन पूजासमापनञ्चरेत्‌ ॥ १२८ । 
पुनस्तत्र पूजयेदू वे प्रासादाख्यं महाप्रभुम्‌ । 
तथा मृत्युञ्जयं देव॑ मणिप्रे प्रपूजयेत्‌ ॥ १२९ । 
प्राणायामादिक॑ कृत्वा श्रीकण्ठन्यासमाचरेत्‌ । 
थ्पूर्णोदर्यादिसहित॑ कृत्वा पीठ न्यसेत्सुधी: ॥| १३० । 
पीठमनुं प्रविन्यस्थ ऋष्यादिन्यासमाचरेत्‌ । 
ऋषिरस्य “वासुदेव: पदक्तिइछन्द उदाहतम्‌ ॥ १३१॥। 
सदाशिवो देवा च अज्भलिन्यासमाचरेत्‌ । 
हामजुष्ठाभ्यां नम: पश्चात्‌ होंतज॑नीभ्यां तत : परम्‌ ॥ 
खां नमः पदमन्ते च षडदीघंभाजयान्वितम्‌ ॥ १३२॥। 
एवं करन्यासमाकार्य विधानेन समाचरेत्‌ । 
शूद्रस्तु एतत्पय॑न्त॑ कार्य होमादिकं च यत्‌ ॥ १३३ ॥। 
न कुर्यात्‌ पावंतीनाथ तथा स्त्रीलोक इत्यपि । 
यदि ज्ञानी भवेहेव स देवों न तु मानुष:॥ १३४। 
चाण्डालादीनि वा जातौ स्थितो ब्राह्मणोत्तम: । 
ज्ञानवान्‌ ' वादसंवादे वर्जितो न्यासमाचरेत्‌ ॥ १३२५ ॥। 
न्यासस्तन्मयता बुद्धि: सो&हंभावेन पूजयेत्‌ । 
स॒ एव ज्ञानी परमो वेदशास्त्रविशारद: ॥| १३६९ । 





(४ /ेआा ०५८ ७ «७ 


. श्रद्धायै इति-ख०; २. तस्ये इति-ख० । 

. परं च तद्‌ ब्रह्म चेति परब्रह्म तस्य स्वरूपम्‌, तदस्ति यस्यां सा । 

. मृत्युं जयति, इति पूर्वंपदस्य सुमागम। । 

. पूर्णादिव्यादिसहितमिति-ख ०; ६. वामदेव-ख० ७४७. तज॑नीपर्द ततः-खं० । 
, तथास्त्रिलोक इत्यपि-ख०; ९, स्थिरो वेति-ख०; १०, रायसंवाद-ग० । 





रेद्रयामले 


न्यासपूजादिक तस्थ सदा नात्र संशय: । 
यावहेंहे ह्यहंब॒द्धिस्तावन्‍्मरणधारक:._ ॥ १३७ । 
तद॒जितो मृत्युजेता न्यासपूजादिकं कृतः । 
षडदीघ॑भाजा बीजेन हकारेण सबिन्दुना ॥ १३८ । 
“करयोरंगुलिद्वन्द॑ विन्यसेत्‌_ संक्रमेण तु । 
ईशानाद्या: पञ्चमूर्त्तीविन्यसेत्‌ साधकोत्तम: ॥ १३९ । 
तत: कुर्यान्महादेव ऊदुध्व॑: प्राग्दक्षिणोत्तरे । 
मुखेषु विन्यसेन्मन्त्री चांगुलिभि: परस्परम्‌ ॥ १४० । 
तत्तद्वीजे: प्रयत्नेन तत्तन्मृत्ती: प्रविन्यसेत्‌ । 
अंगुष्ठयो: शेषभागे हो. ईशानाय & नमः ॥ १४१ ॥। 
षड्दीघभाजा बीजेन हकारेण  सबिन्दुना । 
तत्पुरुषमघोरञ्च॒ वामदेव॑ ततः. परम्‌ ॥ १४२ । 
सद्योजातं॑ क्रमेणेव अंगुली“ द्वे ततः: परम्‌ । 
विन्यसेत्साधकश्रेष्ठो. नमो5न्‍्त॑ परमेश्वर ॥ १४३ । 
'शिरोवदनह॒दुगुह्यपादेषु विन्यसेत्सुधी: । 
+तत्तदंगुलिभिश्चेव._ तत्कमेण.. अविन्यसेतु ॥ १४४ । 
पञ्चमूर्त्तीन्‍्य॑ंसेन्नाथ बत्प्रकारं. श्ृणुष्व तत्‌ । 
ईशानादिस्वबोजन्तु . प्रकारेण प्रविन्यसेत्‌ ॥ १४५ । 
छृद्र:ः कुर्यान्यासजालमेतत्‌ पर्यन्तमेव हि। 
तत ऊध्वंप्राग्दक्षिणपश्चिमोत्तरसंमुखें.._ ॥ १४६ । 
ईशानस्थ पश्चकला ब्रह्मऋग बेदसंयुता: । 
पश्चपादादिका नाथ प्रणवादिनमो5न्तिका: ॥ १४७ । 





« धारण-ग० | मरणं घरतोति, मरणधारकः । यावद्देहे अहंबुद्धिस्तावद्‌ जननं मरणं थ । 
« चेता-ग०; ३. हःकारेण-ख०; ४. दग्घ ख०; ५. अड्गुलिषु परस्परम-ग० । 
. शिरसि वदने हृदि गुह्म पादे इति इतरेतरयोगद्वन्द्समासः। 

« एतत्पद्याधं-ख० पुस्तके नास्ति;ः ८, एतत्पद्मान्तमेवहीति-ख० । 

नित्यमृस्वेदसं युता:-ख ० । 











रू पटल: २९, 


ईशान स्वविद्यानां उँ नलिन्ये ततः परम्‌। 
कलाये नम एवापि सतंत्रेव॑ क्रेण तु॥ १४८ । 
ईश्वर: सर्वभूृतानां. तदझ्भूं पदक॑ ततः । 
दयायें कलाये नमश्रापि ब्रह्मादिपदन्तत: ॥ १४९ । 


उँ ब्रह्ष्दाये चान्ते कलाये नम इत्यपि। 
तत:ः शिवोउस्तु' में पदं 5 सावित्र्ये पदं॑ बदेत्‌ ॥ १५० । 


कलाये नम एवं हि सदाशिवो पदन्तत: । 
ओमन्ते चांशु*मालिन्ये. कलाये पद इत्यपि॥ १५१। 
दिडमुखे स न्यसेन्मन्त्री पूर्वादिक्रमयोगतः । 
तत्पुरुषस्य चतस्र: कला न्यसेत्‌ सदा वक्की ॥ १५२। 


5. तत्पुरुषायपदं विद्य तदनन्तरम्‌ । 
5 छान्त्ये पदस्यान्ते कलाये नम इत्यपि ॥ १५३ । 


महादेवाय शब्दान्त धीमहीति ततः पदम्‌ | 
3» विद्यायें पदस्यान्ते कलाये नम इत्यपि ॥ १५४ । 


तन्नो रुद्र: पदं पश्चात्‌ * प्रतिष्ठाये पद लिखेत्‌ । 
श्री दुर्गाया कलाये नमश्चाथ प्रचोदयात्‌ ॥ १५५ । 
3३४* निवुत्ये कलाये च नमः पद॑ समुच्चरेत्‌ । 
ततो5श्स्थानमध्ये तु॒अघोराष्टकलां न्यसेत्‌ ॥ १५६ । 
*ह॒दुग्रीवां मध्यगतर्ल॑ तथा नाभिषु पृष्ठके । 
तथा वक्षसि चाघोरा अष्टौ कला न्यसेत्‌ सुधी: ॥ १५७ । 





७5 0. ७( ० “४ 


. शबिन्यै-ख०; २. ओमजु पदक तत:-ख ० । 

, ततः शिरोमेष्ष्तु पदं नमोवीयें पद वदेतू-ख ० । सवित्रे पं ततः-क० । 

« सदाशिवपदं ततः-ख ० ५. चान्तमालिन्यै-ग० । 

. 53% कलाये नमः पश्चात्‌ प्रचोदयात्‌ पं वदेतु-ख० ७, 3 निचुत्य । 


अघोरा चासौ अष्ढकला चेति कमंघारयः, ततो द्वितोया, न्‍्यसनक्रियाकमंत । अष्टौ 


कला यस्यां सा । 


रुद्रयामले 


"अधघोरेभ्य उमानन्‍्ते वे उमाये पदमुच्चरेत्‌। 
कलाये नम एवाथ अधोरेभ्य: पदं वदेत्‌ ॥ १५८ । 
5» मोहाये पदस्यान्ते कलाये नम इत्यपि । 
अघोरपदमुच्चाय॑ क्षमाये. छब्दमुच्चरेत्‌ ॥ १५९ । 
कराये. नम एवाथ घोरतरेभ्य एव च। 
३# निद्राये पदस्थान्त कलाये नम इत्यपि ॥ १६० । 
सवंतः: सब * अन्‍्ते व्याधये दछब्दमुच्चरेत । 
कलाये नम एवाथ सर्वेभ्य: पदमुच्चरेत ॥ १६१ । 
३ मृत्यवे पदस्यान्ते कलछाये नम इत्यपि। 
नमस्ते5स्तु पदस्यान्ते ओम्‌ क्षुधाये पद॑ बदेत्‌ ॥ १६२ । 
कलाये नम एवाथ रुद्ररूपेषष एव च। 
ओम्‌ कृष्णाये पदस्यान्ते कलाये नम इत्यपि ॥ १६३ । 
वामदेवस्य देवस्य” त्रयोदश कला न्यसेत्‌ । 
एतेषु स्थानपद्मेषु तत्प्रकारं श्णु प्रभो ॥ १६४ । 
गुह्ये9ण्ड शेषमध्ये तु उस्युग्मे ततः पदम्‌ । 
जानुदये तथा जंघायुगलेस्फिरये' तथा ॥ १६५ | 
“कट्यां पाइ्व॑युगे चेव क्रमेण भावको न्यसेत्‌ । 
आदो प्रणवमुच्चायं ततो मन्त्र स्मरेत्सुधी:॥ १६६ । 
*सद्योजातं प्रपद्यामि ओम्‌ वृद्ध्ये पदमुच्चरेत्‌ । 
कलांये नम एवाथ सद्योजाताय वे नमः ॥ १६७ । 


.- साजकाभक कर +क 3-७० कक सक+-स 22८3» ७3343.44>+#काथासनमयक नकारना का 3५3 + नाक फक»++ कर प-भन-+ “पा पलक रजत त3+>० ७०4५ ४ एक 3 जफपणल्‍2 कत्ल 


« चित्नितं इलोकयुग्मं-ख० । 
« मनस एवादरतरेम्य एव चेति-ख ०; ३. मनसा एव रुद्ररूपेम्य एव चेति-ख० । 
. देवेश-क०; ५. गुद्मेडण्डकोशमध्ये तु-ख । 
» स्फीग्य-ख० । जद्धयोर्युगले, स्फिचोढयो: षष्ठीतत्पुरुषा । नितम्बस्याघोभागः स्फिचु- 
पदेनोच्यते । 
७. कोट्या:-ग० । 
<. चिह्तितं पदत्रयं-ख० पुस्तके नास्ति; किन्तु 5& वामदेवाय नमः, 3» वज्ञायै ततः 
परम्‌ । कलाये नम एवाय अष्टाटा नम इत्यपि, इति पाठमेदेन सह अधिकः पाठः । 








| पठल: ३१ 


*ओम्‌ वुद्ध्ये पदकस्यान्ते कलाये नम इत्यपि। 
भवे पदे ततः पश्चाद्‌ ओम्‌ सद्यः पदमुच्चरेत्‌ ॥ १६८ । 
कलाये नम एवाथ अभवे ओम्‌ ततः परम्‌ । 
ओम्‌ मेधाये पदस्यान्ते कलाये नम उच्यते ॥ १६९ । 
ततो भजस्व मां छाब्दं ओम्‌ प्रज्ञाये पद॑ वदेत्‌ । 
कलाये नम एवाथ भव ओम्‌ शब्दमुच्चरेत्‌ ॥ १७०। 
प्रभाये. पदमुच्चायं कलाये नम इत्यपि । 
तझ्भवाय नमः पश्चात्‌ ओम्‌ सुधाये नमस्ततः ॥ १७१ । 
कलाये नम उच्चाय॑ न्यसेदष्टौ कला: प्रभो: । 
२ईशानाख्यास्ततो नाथ भक्त: पञ्च ऋचो न्यसेत्‌ ॥| १७२ । 
पञ्चांगुलिषु योगेश" क्रमशः कामनाशनात्‌ । 
प्रणव॑ प॒व॑मुच्चाय॑ततो मन्त्र स्मरेत्सुधी: ॥ १७३ । 
ईशान: सव॑विद्यानां... ईश्वरस्तदनन्तरम्‌ । 
उच्च रेत्सवं भूतानां ब्रह्माधिपतिरित्यपि' ॥ १७४ । 
ब्रह्मणो<धघिपति: पश्चात्‌ शिवो मे$स्तु सदाशिव:। 
प्रणव प्व॑मुच्चाय॑ ततस्तत्पुरुषाय. च॥ १७५। 
विद्यहं पदतः पश्चात्‌ महादेवाय धीमहि । 
ततो रुद्र: पदस्यान्ते प्रचोदयात्पुनवंदेत्‌ ॥ १७६॥ 
प्रणव॑ प्॒व॑मुद्धृत्मय ततो मन्त्र स्मरेत्‌ सुधीः। 
अधोरेभ्योष्य घोरेभ्यो घोरशब्द॑ समुच्चरेत्‌ ॥ १७७ । 
घोरतरेभ्य. एवान्ते स्वत: सवंशब्दकम्‌ । 
सर्वेभ्योडन्ते नमस्तेस्तु. रुद्ररू्पेम्य एव च॥ १७८ । 
तत: प्रणवमुच्चार्य॑ मन्त्र पद्चात्‌ स्मरेदबुधः । 
वामदेवाय छब्दान्ते नमो ज्येष्ठायशब्दत: ॥| १७५९५ । 





१, 5 रक्षाय पदस्यान्ते-ख०; २« प्रभा-ग०; ३. ईशानायास्ततो नाथ-क० । 
४. योगेन-ख ०; ५. अनेन क्रमेण मन्त्रस्य स्वरूप॑ संकेतितमस्ति । 








नमो रुद्राय शब्दान्ते नमः शब्द समुच्चरेत्‌ । 
कालाय नम एवान्ते कालविकरणाय च॥ १८० । 
नमो बलविकरणाय बलप्रमथनाय. च। 
ओम्‌ वामदेवाय नमः ओम्‌ वज्ञाय ततः परम्‌ ॥ १८१ । 
कलाये नम एवाथ ज्येष्ठाया नम इत्यपि। 
ओम्‌ रक्षाये पदस्यान्ते कलाये नम इत्यपि॥ १८२। 
रुद्राय नम ओम्‌ रत्ये कलाये नम इंत्यपि । 
कालाय नम इत्यन्ते पालिन्ये शब्दमुच्चरेत्‌ ॥| १८३ । 
कलाये नम एवाथ कल ओम्‌ छाब्दमुच्चरेत्‌ । 
"कामाये छब्दमुच्चाय॑ कलाये नम एवं हि॥ १८४। 
विकरणाय. नमोन्‍्ते प्रणवज्चोच्चरेद्बुध: । 
संयमिन्ये पदान्ते च कलाये नम इत्यपि॥ १८५ । 
बल ओम्‌ छडाब्दमुच्चाय॑ क्रोधायेपदमुच्चरेत्‌ । 
कलाये नम एवाथ विकलाये नमस्ततः: ॥ १८६ । 
5४» बुद्धथे पदकस्यान्ते कलाये नम इत्यपि। 
बल 5 दाब्दमुच्चाय॑ स्थिराये दाब्दमुच्चरेत्‌ ॥ १८७ । 
कलाये नम एवाथ प्रमथनाय नमस्ततः । 
5 रोद्रपदस्यान्ते कलाये. नम इत्यथ ॥ १८८ । 
स्वभूतदमनाय. नम 5 पदमुच्चरेत्‌ । 
अआमिन्‍ये पदकस्यान्ते कलाये नम इत्यपि ॥ १८९ । 
नम 5 छाब्दमुच्चाय॑ मोहिन्ये पदक स्मरेत्‌ । 
कलाये नम एवाथ उनन्‍मनाय नमस्ततः ॥ १९० । 
55 जयाये पदस्यान्ते कराये नम उच्चरेत्‌ । 
ततो न्‍्यासं महाकाल सद्योजातस्य ता: कला: ॥ १९१। 





१. मायायै-ख० । 
२. विकरणाय-ख० । कस्मिन्‌ पदे उच्चारिते कि पदमुच्चारणोयमिति व्यवस्था विहिता 
एषु पद्मेषु । 








सप्तचत्वारिशः पठल: ३३ 
अष्टो. स्थानेषु चेतेषु. सव॑ंपापनिवृत्तये । 
"पाद्व॑योहंस्तयोश्चेव. नासिकायाञज्च मस्तके ॥| १९२ । 
बाहुयुग्मे महावीर मणिपूरविभेदक: । 
तत्पकारं प्रवक्ष्ये5हं सावधानो5वधा र॒य ॥। १९३ । 
बलप्रमथनाय नमोन्ते च सबंभूतपदं॑ वदेत्‌ । 
दमनाय नमो5न्ते तु नमः शब्द॑ समुच्चरेत्‌ ॥ १९४ | 
उन्‍्मनाय नमः पश्चात्‌ पुनः प्रणवमुद्धरेत्‌ । 
सद्योजातं॑ प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमः ॥ १९५। 
भवे भवेनादिभवे भजस्व मां ततः परम्‌ । 
भवोद्भवाय शब्दान्ते नमो मन्त्र म॒दा न्यसेत्‌ ॥ १९६ । 
अडुगुलीभ्यां समाहत्य पञ्च ऋचानया प्रभो। 
एवं क्रमेण सन्‍न्‍यासं कुर्यादेषु स्थलेषु च॥ १९७। 
मृध्निह दुगुह्यपादेष्‌ न्‍्यसेदेता ऋचो मुदा। 
ततः कुर्यान्महाकाल चाज्न्यासान्तरं शुभम्‌ ॥ १५८ | 
तत्प्रकारं प्रवक्षयामि सावधानोथ्वधारय । 
वाग्भवं पूर्व॑मुच्चाय)ं कामबीजं॑ ततः परम्‌ ॥ १९९ । 
वकारं शत्रसंयुक्त दक्षकार्णेन्दुसंयुतम्‌ । 
चन्द्रबीज॑ *बामनेत्रथान्तवह्लिविधुन्नतम्‌ ॥। २०० । 
केवल चन्द्रबीजन्तु _ सविसगंमनुं ततः । 
सर्वज्ञाय पदस्यान्ते हृदयाय नमः पदम्‌ ॥ २०१ । 
*अमृते पदमुच्चायं. कामबीज॑ ततः पदम्‌ । 
तेजोज्वालापदं मालिने5न्ते च क्लृप्ताय ब्रह्म णेडपि वसेत्तत: ॥२०२। 


, स्तनयोश्चैवेति-ख० । अस्मिन्नपि पत्रे पूव॑वदेव मन्त्रपूत॑ये शब्दानां क्रमिकत्वव्यवस्था 
विहिता$स्ति । 

. खान्त-ख०» । 

, अमृत पदमुच्चाय॑ तेजोज्वाला पद॑ ततः । 

मानिने३न्ते च तुप्ताय ब्राह्मणः शिवमेततः ॥ ख० । 

. तृप्ताय ब्रह्मणो शिरसे ततः-क० । 
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स्वाहान्तं तत एवाथ 'ज्वलितशिखिदाब्दकम्‌ । 
दशिखायानादिबोधाय. शिखाये. वषडित्यथ ॥ २०३ । 
वज्जिणे वज्रहस्ताय स्वतन्त्राय. पदं वदेत्‌ । 

कवचाय तारशब्द॑ ततोथ्न्यद्वीजमुच्चरेत्‌ ॥ २०४ । 
नाकारं बिन्दुसंयुक्त वामनेत्र सबिन्दुकम्‌ । 
“पशुशब्द॑ तारमन्त्र अनन्तशक्तये. पदम्‌ ॥ २०५ । 
अस्त्राय फडिति प्रोच्य एवं विन्यस्य योगिराद । 

मणिप्रे मनो योज्य ध्यायेच्चेतन्यमृत्तमम्‌ !। २०६। 
ओम्‌ मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावर्णेर्मुखे: पश्चभि: 
“अ्यक्षेरश्वितमीशमिन्दुमुक॒टं. पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ । 

शु्ल॑ टंकक्कपाणवज दहनान्नागेन्द्रधण्टाडक॒ुशान्‌ 

पाषं भीतिहरं 'दधानममिताकल्पोज्ज्वलाडुं भजे ॥ २०७ । 
एवं ध्यात््वा मानसोपचारे: सम्पूज्य पूजकः । 
>अध्य॑स्थापनमाकरर्यान्निजमन्त्राभिशोधनम्‌ ॥ २०८ । 
दौवोक्तपीठमन्बन्तां. पीठपूजां. ततश्वरेत्‌ । 
पुनर्ध्यात्तचा. समावाह्य चावाहनादिसुद्रया ॥ २०९ । 
पश्चपुष्पान्नलिदानपर्य॑न्तं परिपूजयेत्‌ । 
पश्चपुष्पाअलि दत्वा बदनाचंनमाचरेत्‌ ॥ २१०। 





. जनित शिखि-ख ०; २. शिवाय षट्‌ इत्यपि-ख ० । 
. शकारं बिन्दुसंयुक्तमधरेददलसमन्वितम्‌ । 

चकारद्न हकारशञ्ञ दीघंप्रणवसंयुतम्‌ ॥ 

परतो लुप्तशब्दान्ते शक्तये पदमुच्चरेत्‌ । 

नेत्रत्रयाद्य शब्दान्ते वौषट्‌ पदमुदीरयेत्‌ ॥। 

शकारं गत्रुसंयुक्त वामनेत्र सबिन्दुकम्‌ । 

पशुशब्द तारशब्द॑ अनन्तशत्रुभेपदम्‌ । ख० अधि० । 


४. ध्यायेच्चैतन्यरपकमिति ख ०; ५. दघानमसिता-ख ० । 


, तअ्रक्यरिति-ग०; ७. बोजमन्त्राभिशोधकमिति -ख० । 
. आवरणाचंनमाचरेदिति -ख ० । वरुणाचनमाचरेदिति-ग० ॥ 





सप्तचत्वारिशः पटल: ३ 


*हिवावरुणदेवांश्व. पूजयेत्तत्‌ क्रम॑ श्वणु । 
ऐशान्यां पजयेहिदानू.. ईशानाय नमस्ततः:॥ २११॥ 
पूर्व * तत्पुर्षाय नमः शब्द समुच्चरेत्‌ । 
दक्षिण &* अघोराय नमः छाब्दं समुच्चरेत्‌ ॥ २१२। 
उत्तरे #>ँ॑वामशब्द॑ देवाय नम उच्चरेत्‌ । 
पश्चिमे प्रणवं॑ पश्चात्‌ सद्योजाताय एव हि ॥ २१३ । 
नमो5न्‍्तं॑ पूजनं क्ृत्त्वा सर्व॑सिद्धीश्ररो भवेत्‌ । 
ईशानादिचतुष्केषु 'निवृत्तीत्यादीन्‌_ प्रपूजयेत्‌ ॥ २१४ । 
प्रणवान्ते “निव॒त्ये स नमब्चान्ते- ततोथ्चंयेत्‌ । 
एवं “प्रतिष्ठां विद्या च शान्ति सम्पूज्य यत्नत: ॥ २१५ । 
प्रणवादिनमोस्तेन चतुथ्यैन्तपददेन. च। 
योजयित्वा महापूजाविधों कुर्यात्‌ु "समर्पणम्‌ ॥ २१६ । 
दशदलस्य मध्ये तु॒विभाव्याष्टदर्ल सुधी: । 
तत्रेव पूजनं॑ कर्यात्‌ु अशज्भयोगसिद्धये ॥ २१७ । 
प्रणवादिनमोन्तेन चतुथ्य॑न्तपदेन च। 
प्‌जयेद्ेवदेवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभि: ॥ २१८ । 
अनन्तेश॑ पूजयेद्दे तथा सुक्ष्मेशमेव च। 
शिवोत्तमेश॑ सम्पुज्य एकनेत्रेशभिव च॥ २१९ । 
एकरुद्रेशभेव॑ं हि... त्रिमूर्त्तीश॑ ततोथ्चयेत्‌ । 
भक्‍्त्या समचंयेत्तत्र श्रीकण्ठेशें शिखण्डिनम्‌ ॥। २२० । 
तद्बाह्मपत्रिका ग्रेषु उत्तरादिक्रमेण तु। 
उमाद्या देवताः पुज्या: प्रणवादिनमो$न्तिका: ॥ २२१ ॥ 


१, शिवावरुणदेवाश्चेति -ग० । 


२. वामशब्दमुच्चाय देवाय नम इत्युच्चारणीयम्‌, अर्थात्‌ वामदेवाय नमः इत्यत्र तात्पय॑म्‌ । 
३. निवृत्त्यादीनिति-ख०; ४. निवृत्तो चेति-ख० । 

५. प्रतिष्ठा विद्या चेति-ख०; ६. समचंनमिति-ख० । 

७. द्विदलमिति-ख०; ८, शम्मुं त्रिलिज्भुकमिति -ख० । 
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उमादेवीं समभ्यच्य॑े॑ तथा चण्डेश्वरं ततः । 
नन्दिनश्च॒ महाकाल॑ गणेश वुषभ॑ तथा ॥ २२२ । 
"भूज्धरीट: स्कन्दपुत्री तद॒बाह्ये क्रमतो<्च॑येत्‌ । 
इन्द्रादीन्‌ लोकपालाँश्व  गन्धदीपे: समचंयेत्‌ ॥ २२३ । 
वज्नादीरवच क्रमेणेवपे. पृजयेत्साधकोत्तम: । 
धूपदीपा दिनेवेद्यपानाथ “पुनराचमनम्‌ ॥ २२४ । 
संहारमुद्रया चोर्ध्वे स्थापयेद्र॒द्ररूपिणम्‌ । 
विसर्जनान्त॑ तत्कम॑ 5उत्सृष्टपूजनादिकम्‌ ॥ २२५ । 
समाप्य विधिनानेन पूजाकम॑ समापयेत्‌ । 
प्रयहं मानसं जाप॑ होममच॑नतपंणे ॥ २२६ । 
वर्धयेत्‌ साधककश्रेष्ठो भक्तिभावपरायण: । 
पञ्चलक्षजपेनास्या पुरदचरणमिष्यते ॥ २२७ । 
एवं ध्यात्त्वा जपेन्मन्त्र पञ्चलक्ष मधुप्लुतै: । 
प्रसुने: करवीरोत्थैरथवा जुहुयातू सुधी: ॥ २२८ । 
सवंदा मानसं कार्य द्रव्यालाभे5निशं चरेत्‌ । 
तह॒शांशं *प्रजुहुयात्तदृशांशव्च तपैणम्‌ ॥ २२९ । 
कतदृशांशं चाभिषेक॑ दहांशं विप्रभोजनम्‌ । 
एवं जप॑ साधनञ्च पुरा तारायणो मुनि: ॥ २३० । 
कृत्वा सवंसत्त्वमयः शीतलो योगिराड “भवेत्‌ । 
यः करोति साधनानि सो5चिरादमरो भवेत्‌ ॥ २३१ । 


“पूजान्ते पूजाशेषे च पूजामध्यक्रमोेण च। 
प्रणेत्‌ साधकश्रेष्ठो. | वरुणात्‌॒पापभूपते: ॥ २३२ । 


. भृद्धरीटिस्कपुत्रौ-ग०; २. पुनराचममिति-ख ०; ३. तच्छिष्टपुजनादिकमिति-ख० । 

. द्रब्यालाभेषठपि संचरेदिति-ख०; ५. चाभिषेक दशांशं विप्रभोजनमिति-ख ० । 
एबइ्लोको-ख ० पु० नास्ति; ६. नारायणेन च-ग०; ७, सवंमन्त्रमय-ख० । 

« भवेदिति-ग० । 

» पूजायैदचैव शेषे व पूजामध्ये क्रमेण तु-ख०; १०, वारणादिति-ख० । 








तैप्ते चत्वारिश: पढैले: ३७ 


"३४ नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वभावन । 
नमस्ते पावंतीनाथ उमाकान्त नमोड्स्तु ते॥ २३३ । 
विश्वात्मने विचिन्त्याय गुणाय निर्गुणाय च। 
धर्माय ज्ञानमोक्षाय. नमस्ते. सर्वयोगिने ॥ २३४ । 
नमस्ते कालरूपाय त्रेलोक्यरक्षणाय. च। 
'गोलोकघातकायेव चण्डेशाय नमोऊस्तु ते॥ २३५ । 
सद्योजाताय. देवाय. नमस्ते शूलधारिणे। 
कालान्ताय च कान्ताय चेतन्याय नमो नमः ॥ २३६। 
कुलात्मकाय. कौलाय चन्द्रशेचहर' ते नमः । 
*उमानाथ नमस्तुभ्यं योगीन्द्राय नमो नमः ॥ २३७। 
सर्वाय सवंपूज्याय.. ध्यानस्थाय गुणात्मने । 
पाव॑तीप्राणनाथाय नमस्ते. परमात्मने ॥ २३८ । 
एतत्‌ स्तोत्र पठित्त्वा च स्तोति यः परमेश्वरम्‌ । 
याति “*रुद्रकुलस्थानं मणिपूरं॑ विभिद्यते ॥ २३९ । 
एतत्‌ स्तोन्नप्रपाझन तुष्टो भवति शांकर:। 
'खेचरत््वं पदं॑ नित्यं ददाति परमेश्वर: ॥ २४० । 
ततो  वक्ष्ये महादेव मृत्युज्ञयविधानकम्‌ । 
यत्‌ कृत््वा परमब्रह्ममयो भवति साधक:॥ २४१ । 
मृत्युज्यस्थ मन्त्र वे जपते यदि मानुष:। 
कोटिवर्षशतं स्थित्वा लीनो भवति ब्रह्मणि ॥ २४२ । 
सवंव्यापफरहू्पेण. स॒ तिष्ठति सदाशिव । 
तत्प्रकारं प्रवक्षममि._सावधानोअ्वधारय ॥ र४३ । 
“आदौ पूजां विधानेन वक्ष्यामि सारनिभिताम्‌ । 
*श्रीकण्ठपूर्णोदर्याश्व॒ न्‍्यासं चास्ये समाचरेत्‌ ॥ २४४ । 





० & « :/० 


ओमिति-ख पु० नास्ति; २. उमानाथेति-ख०; है: त्रैलोक्यघातकायैवेति-ख ० । 


. उमाकान्तेति-ख०; ५. रुद्रकुलस्थाने-ग०; ९६- खेचरत्वपद्मिति-ख० । 
, सावधानावघारयेति-क०; ८. आदौपूजा विधान च वक्ष्यामि सारनिर्णात-ख० । 
« पुर्तोदर्याद्चेति-ख० । 
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| क्‍ ।] ततो ह॒ृदयमध्ये तु॒स्वहस्ताडगुलिमुद्रया' । 

4॥ “तद्ययान्यस्थ देवेश तत्प्रकाशं. प्रचक्ष्यते ॥ २४५ । 
॥॥ प्रणादि नमोड्न्तेन चतुथ्य॑न्तपदेन च। 
योजयित्त्वान्यसेन्मन्त्री मन्त्रभावपरायण: ॥ २४६ । 
आधारकशक्तिमेवं हि प्रकृतितदनन्तरम्‌ । 
कुमंमनन्त॑ तत्पश्चात्‌ पृथिवों क्षीरसागरम्‌ ॥ २४७ । 
क्‍ |) इवेतद्वीप॑ ततः पश्चान्मणिमण्डपमेव च। 
*कल्पव॒ुक्षे ततो नाथ विन्यसेन्मणिवेदिकाम्‌ ॥ २४८ । 
रत्नसिहासन तत्र हृदयाम्भोजमण्डले । 
दक्षवामस्कन्धभागे वामोरो दक्षिणि तथा ॥ २४९ । 
मुखे वामपार्वंभागें नाभो दक्षपाश्व॑के । 
प्रणवादिनमो5न्तेन.. चतुथ्य॑न्तपदेन च। २५० । 
सवंत्र न्यासमाकुर्यात्तेषां नाम श्वृणु प्रभो। 

क्रमेण सर्व कत्तंव्यं “क्रमभद्भो न चाचरेत्‌ ।। २५१। 
धर्म ज्ञानश्व॒ वेराग्यमेश्व्थ तदनन्तरम्‌ । 
अधमंमपि चाज्ञानमवराग्यं तत: परम्‌ ॥ २५२। 
अनेश्वर्य क्रेणापि विन्यसेत्‌ साधकोत्तम: । 

पुनर्वारं हृदम्भोजे न्यसेदेकमना: सुधी: ॥ २५३ । 
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] अनन्तप्ग्ममेवनतु अं सूय॑मण्डल॑ तथा । 

॥| | ॥ “द्विघट्कलात्मना सार्थध सं सोममण्डल॑ तथा ॥ २५४ । 
॥ 

। | । षोडशकलात्मानञ्च म॑ वह्निमण्डल॑ तथा । 

8 दशकलात्मना सार्थ स॑ सत्वं॑ तदनन्तरम्‌ ॥ २५५ । 
8 ० 





« हस्ताडगुलीसमुद्रया-ख ०; २. त स्वयाख्यस्येति-ख; तत्त्वायान्यस्येति-ग० । 
» प्रचत्रते-ख०; ४. कल्पवृक्षमिति-ग० । 


१ 

डे 
॥ ५. क्रमभज्भेन चाचरेदिति-ख; . ६. तं-ख० । 
| | ॥ / ७, द्वादशकात्मना साय॑ सुं सोममण्डल तथेति-ख०; ८. सत्त्व-ग० । 
। 





| पटल: ३९ 
र॑ 'बीजं रजसं तत्र त॑ तमसमेव च। 
आं अआत्मने न्यसेन्मन्त्री अं अन्तरात्मने नमः॥ २५६ । 
प॑ बीज॑ परमात्मानं मायाज्ञानात्मने नमः । 
इत्यन्त॑ न्‍्यस्थ देवेश मन्‍न्त्रसिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २५७ । 
मणिपूरे मन्‍्त्रसिद्धि सवंसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
यः करोति सदान्यासं ध्यानपूजापरायण: ॥ २५८ । 
श्वामां ज्येष्ठां तथा रौद्रों कालीं कलपदादिकाम्‌ । 
विकरण्याहया युक्ता बलविकरणीं तथा॥ २५९ । 
बलप्रमथिनीं.. चेव न्‍्यसेत्‌ू साधकसत्तम: । 
तत: सर्वभूतदमनों मनोन्‍्मनों .ततों न्यसेत्‌ ॥ २६० । 
तदुपरि न्यसेन्नाथ # नमो भगवते पदम्‌ । 
“सकलगुणात्मन: शरक्ति चान्ते युक्ताय पदमावदेत्‌ ॥ २६१ । 
अनन्ताय. पदस्यान्ते योगपीठात्मने. पदम्‌ । 
नमोउन्तो5्यं. महामन्त्रः सर्वोपरि न्यसेत्सुधी: ॥ २६२ । 
ततो नाथ समाकुर्यात्‌ साधको गतभीः स्वयम्‌ । 
ऋष्यादिन्यासमाकुर्यात्‌ तत्प्रकारं श्ुणु प्रभो ॥ २६३ । 
शिरसि पदमुच्चायं॑ कहोडऋषये नमः । 
तदुपरि ततो नाथ महाविष्णुपर्द वदेत्‌ ॥ २६४ । 
ऋषये नम इत्युक्त्वा मुखे देवीपद वदेत्‌ । 
गायत्रीच्छन्दसे पश्चान्नम: छाब्द॑ समुच्चरेत्‌ ॥ २६५ । 
हृदि मुत्युअ्जयायेव॑ देवताये, नमः पदम्‌ । 
ऋषि: कहोडो देव्याइच गायत्रीच्छन्द ईरितम्‌ ॥ २६६। 
मृत्युजुजयो महादेवो देवतास्य “प्रकीतिता । 
कराड्भन्यासको कुर्यात्‌ षड़दीघंभाजया सह ॥ २६७ | 


१, राजसमिति-ख०; ३: आत्मानमिति-ख० । 
३, वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काली कलपदादिकमिति-ग० । 
४. सकलगुणात्मशक्तिचान्ते भुक्ताय पदमावदेतु-ख० +$ प्रकीतित:-क० | 





। 
॥॥॥॥ ४ रुद्रयामले 
॥] सकारेण महाकाल तत्प्रकारं श्युणु प्रभो । 
| क्‍ सामडगुष्ठाभ्यां चान्ते च नम: छाब्दं क्रमेण तु ॥ २६८ । 
| | || एवं कराड्गुलीन्यासं_ कुयदेव महाप्रभो । 


॥! "बड्दीघंभाजा मन्त्रेण सकारेण सबिन्दुना ॥ २६९ । 
| | ॥ कराज्भन्यासमाकुय लतन्त्रक्रमेण । 
॥ ततो हर डर कल का जक ॥ २७० । 
। क्‍ इन्द्र्कानललोचनं स्मितमुखं.. पद्मद्दयान्तास्पदं 
मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत्पाणि हिमांशुच्छविम्‌ । ह 
कोटीरेन्दुगलत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलं हा 
क्‍ कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपति मृत्युझजयं भावये ॥ २७१। हे 
। |) एवं ध्यात्वा मानसोपचारद्रव्ये: अ्रपूजयेत्‌ । 
| | ।] अध्य॑स्थापनामाकृत्य तत्तन्मन्त्रेण.. साधक: ॥ २७२ । 
। | “पजयेत्पीठमन्वन्ता तत्तन्मन्त्रेण. साधक: । 
। पुनर्ध्यात्वा समावाह्य मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ २७३ । 
॥ | पाद्यादिभि:. पूजयेद्दे. गन्धपुष्पादिशोभितैः । 
| क्‍ | पश्चपुष्पाऊ्जलि दत्वा परिवारान्‌.प्रपृजयेत्‌ ॥ २७४ । 


केशरेष्वग्निनिऋतिवाय्वीशानेषु पूजयेत्‌ू । 


॥॥| मध्ये दिक्षु च तन्‍्मध्ये सा बीजं तत्र चोच्चरेत्‌ ॥ २७५ । श्र 
| क्‍ हृदयाय नमश्चान्ते सीं बीज॑ तदनन्तरम्‌ । 

| | रा] शिरसे स्वाहया साथ सु बीज॑ तदनन्तरम्‌ ॥ २७६ । 

| | ॥ दिखाये वषडित्यादि से बीज॑ तदनन्तरम्‌ । 


कवचाय पदस्यान्ते तारबीजं समुच्चरेत्‌ु ॥ २७७ । 


सों बीजं पूर्वमुच्चाय॑ नेत्रत्रयाय इत्यपि । 
॥॥ वोषडादिमध्यपद॑ चतुदिक्षु तत: परम्‌ ॥ २७८ । 





१. बीजेनेति-ख०; २. पछन्वयान्तास्पदं-ग० । 
। ३. भुषाकुलमिति-ख ०; ४. एतत्पद्यत्रयं-ख पुस्तके नास्ति । 











के पंटल: 


सब्चान्तेउस्त्रायशब्दान्ते फडित्येवः समचयेत्‌ । 
षडज्भानि पूजयित्वा तदुबहिः प्रतिपुजयेत्‌ ॥ २७९ । 
इन्द्रादीललोकपालांइच वज्ञादींइच॒ तथा प्रभो । 
धूपदीपादिनेवेद्यपानादीनि प्रदापयेत्‌ ॥ २८० । 
विधिना वादनं कुर्यान्मृत्यञ्जयसुतोषणात्‌  । 
विसजंनान्तं॑ यत्कम॑ समाप्य विधिनामुना ॥ २८१ | 
संहारमुद्रया चेव  हृदये “चानयेद्बुध: । 
प्रसन्नहृदयो. भूत्वा चरणोदकमापिबेत्‌ ॥ २८२ । 


एतन्मात्रेण देवेश सवंसिद्धि समाप्नुयात्‌ । 
पिबामि. चरणद्न्द्वाम्भोजनि:सुतकं भजे ॥ २८३ । 


अमरत्वं सदा देहि मृत्युञझ्जय नमो5स्तु ते॥ २८४ । 


॥ इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे मन्त्रप्रकाशों नाम 
5 सप्तचत्वारिशः पठलः ॥ 


१, मब्चान्ते-क०; २. पूजयेत्तु तथा-ख०; ३. सुभूषणात्‌्-ख । 
४, देवमिति-ख०; ५, चालयेदिति-ख०; ६. अष्टचत्वारिशदिति-खं० । 


४१ 





अथाष्टच त्त्वारिशः पटल: 


आनन्वभेरव उवाच-- 
श्रुवं च साधनं पुण्यं महारुद्स्य सुन्दरि । 
मणिपरे प्रकाशञ्च कथितं ज्ञाननिर्णयम्‌ ॥ १ । 
अकस्मात्‌ सिद्धिसर्म्पत्ति' नुति वद महाप्रियाम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण पाठेन योगिनीवशम्‌ ॥ २। 


श्री-आनन्दभेरवी उबाच-- 
परमानन्ददेवेश योगानामधिप प्रभो । 
स्तोत्र रुद्रस्य वक्ष्यामि सारात्सार॑परात्परम्‌ ॥ ३ । 
यज्ज्ञात्वा योगिन: सर्वे षट्चक्रपरिभेदका: । 
आकाशगामिन: सर्वे स्वगंमोक्षाभिलाषुका: ॥ ४। 
महादेवसमा: सर्वे देवाश्च स्वगंभोगिन: । 
सव॑रक्षाकरं स्तोत्र ये पठन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ५। 
ते यान्ति ब्रह्मसदनं सिद्धमुख्या महीतले ॥ ६॥। 
४३» भजामि शम्भंं सुखनमोक्षहेतुं 
रुद्रं महाशक्तिसमाकुलाड्म्‌ । 
श्रोद्रात्मकं चारुहिमांशुशेखरं 
काल गणेशं सुमुखाय शद्भूरमू | ७ । 
मृत्यञ्जयं जीवनरक्षक॑ पर 
श्षिवं परब्रह्मशरी रमज्भगलम्‌ । 
हिमांशुकोटिच्छविमादधानं 
भजामि पद्मद्वयमध्यसंस्थितम्‌ ॥ ८ । 


१. सम्पत्ति: स्थात्त्वं वद महाप्रिये-ख ०; २. अभिनासका:-ग० । 
३. सर्गभोगिनः-खं०; ४. ओमिति-ख० पु० नास्ति । 
५. रोौद्रा्थकं रुद्रहिमांशुशेखरं काल कुलेशं शिवशद्भूरज्चेति-ख० । 








हु] पटल: ४३ 


* सर्वात्मिक कामविनाशमूलं 
त॑ चन्द्रचूडं॑ मणिप्रवासिनम्‌ । 
चतुभुजं ज्ञानसमुद्रयाढ्य॑ 


पाशं मुगाक्ष गुणसूत्रव्याप्म्‌ ॥। ५ | 


धरामयं तेजसमिन्दुकोर्टि 

वायूं जलेशं॑ गगनात्मकं परम्‌ । 
भजामि रुद्र कुललाकिनीगतं 

सर्वाज्रयोगं जयदं॑ सुरेश्वरम्‌ ॥ १० । 


शुक्क॑ महाभीमनयं पुराणं 

प्राणात्मकं॑ व्याधिविनाशमूलम्‌ । 
*शज्ञात्मकं कामनिवारणं गुरु 

भजामि विश्वेश्वरशडू.रं शिवम्‌ ॥ ११। 
वेदागमानामतिमूलदेहां 

तदुल्भवं “भद्रहितं 'परापरम्‌ । 
कालान्तक॑ ब्रह्मसनातनप्रियं 

भजामि शम्भृं गगनादिरूढम्‌ ॥ १२। 
शिवागमं॑ शब्दमयं विभाकरं 

*भास्वत्प्रचण्डानलविग्रह॑ ग्रहम्‌ । 
ग्रहस्थितं ज्ञानकरं करालहू 

भजामि शम्भुं प्रकृतीश्वर॑ हरम्‌ ॥ १३ । 
छायाकरं योगकरं सुखेन्द्र 

मत्तं महामत्तकुलोत्सवाढ्यम्‌ । 
योगेश्वर योगकलानिधि विधि 





विधानवक्ता रमहं भजामि ॥ १४ | 
१. सर्वार्थंकथमिति-ख०; २. गगणात्मकमिति-ख ०; ३. लयमिति-ख० । 
४. यज्ञाथेंकमिति-ख०; ५. तद्रहितमिति-ख०; ६. परात्परमिति-ख० । 
७. निरूपणमिति-ख०; ८. गगणादिकरूढ मिति-ख० । 
९, प्रचण्डामन्तविग्रह विभुमिति-ख० । 








४४ हेद्र यामले 

हेमाचलालड्ूतशुद्धवेशं 

वराभयादाननिदानमूलम्‌ । 
भजामि कानन्‍्तं॑ वनमालशोभित 

"चामूलपझामलमालिनं कुलम्‌ ॥ १५ । 
स्वयं पुराणं पुरुषेश्वरं॑ गुरुं 

श्सिथ्याभयाह्वादविभाविनं भजे । 
भावप्रियं प्रेमकलाधरं॑ शिवं 

गिरीइवरं चारुपदारविन्दम्‌ ॥ १६ । 
ध्यानप्रियं ज्ञानगभी रयोगं 

भाग्यास्पदं भाग्यसमं सुलक्षणम्‌ । 
शुलायुघं॑ शुलविभूषिताजुं 

श्रीशदधूरं मोक्षफलक्रियं भजे ॥ १७। 
नमो नमो रुद्रगणेभ्य एवं 

मृत्युअ्जयेभ्य:.. कुलचञ्चलेभ्य: । 
शक्तिप्रियेभ्यो. विजयादिभूतये 

छिवाय धन्याय नमो नमस्ते ॥| १८ । 
"बाह्यं त्रिशूलं वरसूक्ष्मभाव॑ 

विश्ालनेत्र तनुमध्यगामिनम्‌ । 
'पहाविपदृदु:खविनाशबीजं 

“प्रज्ञाययाकान्तिकरं _ भजामि ॥ १९। 
पुरान्तक॑ पूणंशरीरिणं गुरु 

स्मरारिमायं निजतकंमार्गंम्‌ । 
अनादिदेव॑ दिवि दोषघातिनं 

भजामि पज्चाक्षरपुण्यसाधनम्‌ ॥ २० । 


2 न्‍ 7 ५७... नल हे. 392०34+ अं ५ २ 
| 
॥ 
। 
॥ 
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। 
। 
। 
। 
॥ द ! 








१. चाम्लानपद्मासनमानिनं कुलमिति-ख० ॥ 

२. प्रधानमिति-ख०; ३. सुरमिति-ख० गुरुम्‌ ? 

४. सिद्धाभवाह्लादिविभाविनमिति-ख०; ५. भाग्यमयरिति-ख० । 

६. भाव्यमिति-ख०; ७. महाविपदुभस्मविछासबीजमिति-ख० । 
८. शुद्धोदयं शान्तिकरसिति-ख० । 





3 
भावात्मक 
मायामयं 
त्रिपक्षकं 
विद्याधरं 
नित्यं 
वेदान्तवेद्यं 
भक्तेश्वरं 
गतागत॑ 
*भावात्मकं 
बिन्दुस्वरूपं 


विभूतिदानं 





« सुखमिति-ख०; 
« सुरेश्वरमिति-ग०; 


अध्ट्चत्वारिशः पटल: 


'*पद्ममुखं . करस्थं 
स्थितिक्रियायोगनियोजनं भवम्‌ । 
भद्रशरीरिणं शिवं 
भजामि पञ्चाननमकंवर्णमू ॥ २१॥ 
पद्धुजदामको मल 
दिग्यापिन॑ दण्डधरं हरेश्वरम्‌ । 
“ज्यक्षरबीजभावं 
त्रिपदझमूल. त्रिगुणं. भजामि ॥ २२। 
*वेदविधानकाय॑ 
कायागत॑ नीतनिनादतोषम्‌ । 
चतुव॑गंफलादिमूलं 
वेदादिसूत्र. प्रणामि योगम्‌ ॥ २३ । 
कुलशास्त्रविज्ञं 
क्रियामयं *योगस्वधमंदानम्‌ । 
भक्तिपरायणं. वर 
*भक्त महाबुद्धिकरं भजाम्यहम्‌ ॥ २४ | 
गम्यमगम्यभाव॑ 
*समुल्लसत्कोटिकलावतंसम्‌ । 
भावमयं सुखासुखं 
भजामि भर्ग॑ प्रथमारुणप्रभम्‌ ॥ २५ | 
परिवादवादिनं 
मध्याह्सूर्यायुतसन्निर्भ नवम्‌ । 
१“ निजदानदानं 
दानात्मक॑त॑ प्रणमामि देवम्‌ ॥ २६।॥ 


२. करस्थितमिति-ख० । 
४, अक्ष रबीजभावमिति-ख० । 
६: सुधसं' “खनण; ७. शक्तिकरमिति-ग० । 


, शरदुविधोः कोटिकलावतंसमिति-ख०; ४3 भावाथंकमिति-ख ०; १०० योग-ख० । 


४५ 








४६ रुव्रयामले 


कुम्भापहं॑ बात्रुनिकुम्भघातिनं - 
देत्यारिमीश॑ कुलकामिनीशम्‌ । ह 
प्रीत्यान्वितं चिन्त्यमचिन्त्यभाव॑ 
प्रभाकराह्वादमहं भजामि ॥ २७। 


त्रिमूत्तिमूलाय जयाय शम्भवे हिताय छोकस्य 'वपुध॑राय । 
नमो 'भयाच्छिन्नविघातिने पते नमो नमो विश्वशरीरधारिणे ॥ २८ । 


तपःफलाय प्रक्ृतिग्रहाय. गुणात्मने सिद्धिकराय योगिने । 
नमः प्रसिद्धाय दयातुराय वाञड्छाफलोत्साहविवर्धनाय ते" ॥| २९ । 


९हिवममरमहान्त॑ पूर्णयोगाश्रयन्तं 

धरणिधरकराब्जेवर्धमानं” त्रिसगंम्‌ । 
“विसममरणघातं '"मृत्युपज्यं जनेशं 

विधिगणपतिसेव्यं पूजये भावयामि ॥ ३० । 


एतत्स्तोत्रं_ पठेढ्िद्ान्‌  मुनिर्योगपरायणुः । 
नित्य जगन्नाथगुरुू भावयित्वा पुनः पुनः:॥ २१॥। 
मणिप्रे "'"वायुनिष्ठो नित्यं स्तोत्र पठेदु यदि। 
जीवन्मुक्ततच देहान्ते परं निर्वाणमाप्नुयात्‌ ॥ ३२ । 


॥ इति भ्रीरद्रयामले उत्तरतम्त्रे महातस्त्रोद्योपने रुद्रमृत्युडजयस्तवनं है! 
नाम " *अष्टचत्वा रिशत्तमः पटल। 0 
७ हर 
« सुधायुषे मुदा-ख०; २. भवाच्छन्ननिघातिने ते-ख०; ३. गुणाथिने-ख० । । 
. दयार्धावाय-ख०; ५. ते ख० पु० नास्ति; ६. शिववरहस्तं पुष्पयोगाश्रयन्तमिति-ख० । रु 


. रम्यमायामिति; ८. चरण-ख०; ९. मृत्युधातं नरेशमिति-ख० ॥ 
« मंणियोगपरायण:-ख ०; ११. पयोनिष्ठोोी-ख०; १२, एकोनपश्चाशदिति-ख० । 





ड्ु पटलः 


आनन्दभरवी उवाच-- 
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षटचक्रभेदनार्थाय सव॑सिद्धसुसिद्यये । 

वक्ष्यामि लाकिनीदेवीस्तोत्र परमदुलंभम्‌ ॥ १ । 

यत्पाठादतिसन्तोष॑ प्राप्तोति यत्तिरीश्वर । 

तत्क्रियासारसम्पनं स्तवनं लछाकिनीप्रियम्‌ ॥ २ । 
अस्यश्रीलाकिनीस्तोत्रस्थ महाविष्णकहोड-ऋषि- 
गायत्रीच्छन्दो महासिद्धिदमृत्युञझजयमहारुद्र ' लाकिनी 
सरस्वतीदेवता मणिपुरभेदने जपे विनियोगः । 
ओम्‌ बीजाक्षरमूर्तिमातिहरिणीमार्या जयां बुद्धिदां 
दीनानामपराधकोटिहननीं संज्ञामण योगिनाम्‌ । 
त्वामाद्यामनुरागिणीं गुणगणामोदेकहेतुस्थलां 
स्थित्यन्त:कृतकौतुकी म 'वरदे वन्दे मुदा लाकिनीम्‌ ॥ ३ । 
हेरम्बाचंनसिद्धिदा द्यगता कोटिप्रभा भास्करा 
साकारा किरणोज्ज्वला सुखमयी वेदध्वनिप्राणिनी । 
कोपाको*पितलक्षणा. तरुतराकल्पाशया  संशया 
*कृत्वैवं वरवणिनी समवतु श्रीलाकिनी कद्धथूनी ॥ ४ । 
केयुरामलहारमालशुभगा वीरासना' स्थायिनी 
भार्या रुद्रपतेः प्रवालविमला ' वन्त्रोत्पलख्रग्धरा । 
माता योगवतां सती परा' 'परपदा माध्वी रसाच्छादिता 
त्वं मां पाहि क्रपामयों यमगतं मृत्युज्ञये श्रीधरे | ५ | 


डाकिनी-ख०; २. मणिपूरभेदग्रन्थिमेदन-ख०; . ३. मुक्ति-ख० । 
. हरिणीमार्या ज्यां वृद्धिदामु-ख ०; ५. योगिनीमु-ख० । 
शुभकरीम्‌-ख ०; ७. कोपाकायिका-ख० । 


. त्वञ्चैकावररवाणिनी समवतु किड्धिणी श्रीलाकिनी-ख० । 
. वीरासनस्थायिनो-ख०; १०, रक्तोपलासुन्दरी-ख०; ११, परपदामु-ख० । 





रद्र यामले 


आकाइ्क्षीकुलसड्ख्यका क्षयकरी 'बन्रुप्रभादेद॑या 
भक्तानामतिदु:खहा शशिमुखो योन्‍्यानना कामुकी । 
कामस्थानम कामदोषशतक॑ ज्षीत्र॑ त्वलक्षेमदा 
जीवन्मुक्तिदं विधेहि समरे सर्ग॑द्रहस्य प्रियम्‌ ॥ ६ । 
त्वं पञ्चाननपूजिता त्वमशिता त्वं बालविद्यागति- 

स्त्वं सत्यं' कवितासु वाक्यकविता त्वं केवलानन्ददा । 

त्वं लाक्षारणरूपिणी* त्वमवरा त्वं लिज्भसंहारिणी 

त्वं साक्षादमृतप्रदा त्वमजरा त्वं लाकिनी पातु' माम्‌ ॥ ७ । 


नानामज्जुलधम॑राज्यजडिता संस्कारबोधाश्व या 
लिज्भस्थाचलपुत्रिका नवगृहे “संकामयन्ती शिवा। 

मे लिज्ोपरि रुद्रनाथ विपथव्याभेदनं॑ सज्भमं 

शीघ्र॑ं कारय देवि “मोक्षतुरिकं कोटीव चन्द्रोज्ज्वला ॥ ८ । 
चन्द्राभासकलाश्रया" श्रयति या शब्दच्छटा या समा" 

माया मोहभिंदा'' दया दयति या क्ृष्णक्रियामोहिनी । 
लक्ष्मीनीलकलेवरामलमणे: पूर्व! सदा रक्षतु 
श्रीविद्या भयदायिनी त्वमपि सा मे नाभिमूलोदया ॥ ९ । 


मात्रा " मुद्राममनननिलया मालिनी मन्त्रविद्या 
विश्वेशानी शयनरहिता शीतवातातपस्था । 
सत्यासत्या वचनभवगा' गौरि माता त्वमेंव 
प्राणान्‌ . रक्ष प्रथमकिरणामाश्रये त्वामनन्ताम्‌ ॥ १० । 
सिद्धासिद्धा शशिरविकला केवलाम्भोजसंस्था 
स्थित्यानन्दा नयनस्वचलाम्भोजमध्यप्रकाशा । 

नित्य श्रद्धागतिपथकरा'" कर्त्रनी कामानहर्त्री 
!ज्ाद्यस्तोत्रं भज भज भजे त्वामनन्तां स्वरूपे | ११ । 





१. शत्रु प्रभानाशिनी-ख०; २. मम-ख ०; ३, हन-ख० । 

४. सत्या मुखसत्यवाम्य कलिता-ख०; ५. कायिका विषधरा-ख०; ६. पाहि-ख० । 
७, संकाशयन्ती-ख ०; ८. मोदभविकम्‌-ख ०; ९. चन्द्राभाकरणाश्रयो-ख० । 
१०. उमा-ख०; ११, महोदयों दयति या-ख०; १२. पुरम-ख०: १३, मथन-ख० । 
१४. सुभगा-ख० १५, दतकामानवद्या-ख०; १६: नाम्यम्मोज पू-ख० । 
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७६ “७ ० 6 ०८ “७ 


| पटल: ४९ 


पीतापीता पवनगमना धारणध्यानयोगा 
कालाकाला कलिकुलकला निष्कला ज्ञानरूपा' । 
कृष्णानन्दा मदनकुहरा केकरा शड्धूरी वा 

त्वं श्रोधात्री घवलकम्ं नाभिमूले प्रवक्ष्ये' ॥ १२। 
रवेता व्वेतारणशतकरा भावनाज्ञानसिद्धि: 
प्रीताप्रीता परमगहना चारुणामाननाया: । 

“त्वं सा विद्या विधिबुधवरा धारणाज्ञानगम्या 
रम्यारम्या रमणनिरता नीरदा पातु नाभिम्‌ ॥ १३ । 
“मन्दोदुबन्धप्रियवधुलता. नीरवानावहनत्री 
क्षेत्राक्षेता परचरणगता भक्तिमुक्तिप्रकाशा । 
कोलाकोलाज्ञापितनयना” गज्ना वातमुग्धा 
*मुग्धामुग्धामतिधनपतेरनाभिसंस्थेष्वनाभिम्‌ ॥ १४ | 
हंसी सिहासनगतपदा चक्रविद्या सुसुक्ष्मा 
श्रीविद्या त्व॑ं नवविलचरा सुन्दरी रक्तवर्णा । 
स्वर्णाम्भोजोपरि शुभमना चक्रमध्ये प्रतिष्ठा 

* सर्वा वर्णा परिजनदयानाभिपदुमं च रक्षा ॥ १५ | 
ब्रह्मानन्दा नृपगणमहापूजया शोभिताजड्री 
श्रीक्रीविद्यासललविभवा भावनीया महेन्द्रे: । 
सिद्धस्थाने मणिमयगृहे मूलसिहासनस्था"' 

पद्मे चाशन्वितयुगदले नाभिमूले' ममाव ॥ १६। 
योगज्ञानं | द्विविधविभवं वेदविद्याप्रकाशं 

में चाष्टाज्ं  समवतु मुदा षोडशी भैरवस्था । 
चन्द्रोल्का त्वं'* भवभयहरा शोकतापापहन्त्री 


>>) हैं 


नाभाववब्जे उदयति सुरो यस्तमीशे प्ररक्ष ॥ १७। 
« निष्कछाज्ञाकपाला ख०; २. या ख>; ३. प्ररक्ष ख० । 
. पवनगठना तारणा मारणा या-ख०; ५, हंसा-ख०; ६. वसन-ख० । 


सेन्दीगंन्धप्रियविधुनितानीखा वा वाहन्ती-ख०; ८. क्षपितकलुषाज्ञानगम्या चिराय-ख० । 


, शुद्धाशुद्धा 7" नाभिसंस्था व नाभिमु-ख*; १०. सर्वच्छन्ना ”””''''ज्ञानपदं प्ररक्ष-ख० । 
« आसनस्थे-ख०; १२. रुद्ररूपात्वमेव-ख ०; १३. विविध-ख ० । 
* चाष्टाज़ेर्मा प्रणशिरसं-ख०; १५. चन्द्राज़ा-ख ०; १६, नाभेरब्जेटख० । 


है; 





रद्रयामले 


संशिष्टा' त्वं विरत करुणे शीतले शीतशैले 
साक्षादन्यप्रचचवचना.. पावंणा पव॑पूरा। 
विद्युत्य्रं समसुखमयं पाहि पञ्चानना या 

त्वं सा देवी शुभमणिगृहे शीतलत्वं' विधेहि ॥ १८ | 
छन्दोगानां सकलविषयच्छेदिनी चार्णमाता 
माला लाक्षारुणकिरणगा गोपपुृज्या गिरीज्या । 
मातस्त्वं मे स्‍्वमणिभवनं पाहि सूक्ष्मा भवानी 
'वानस्थानाश्रय जय कराचाज्जिरा चान्नपूर्णा॥ १९! 
चन्दोल्लासाउवयवसुखदा. दीघंकेशी विशाला 

त्वं मातद्भी जननि जगतां बालिका विप्रचण्डा । 
ज्योत्स्नाजाले उदयति सदा रक्तआाषप्रभासा' 

त्व॑ं मे रुद्र हरिहरतनुं नाभिमले प्ररक्ष ॥ २० । 
वाणीनाम्ना रचयति वच: सुन्दरी वर्णनस्था 
स्थित्यन्तस्था चलतनुधरा धामसन्धामरा सा। 
बोधानन्दप्रकृृतितनुभिव्यापिनी ज्ञानमुग्धा 
मातस्त्वं मे ' मणिदलगुहं पाहि सर्वाज्भविद्ये ॥ २१। 
विद्या. चण्डामलसितसुजा चन्दनालिप्तदेहा 
विश्वेशानि भगवति शिवे त्वं. क्षयामोघरूपा । 
"जाया शम्भोजंटिलशिवगता मोक्षदा मानसंस्था 

चित्त शुभ्रः कुरु विषयछेदनं ' छेदिनि त्वम्‌ ॥ २२। 
मणिमयकुलगेहे कोटिविद्युत्प्रकाशे5- * 
भयवरमपि देहि क्रोधविद्ये मयि त्वम्‌। 
सकलसुखविभोगं पालय प्राणरूपं 
चरणतलविलग्नं मामनाथं परेशि !। २३ । 
« सुदिलिष्टा त्वं विभव-ख ०; हे २. अर्थप्रचय-ख०; ३. मम-ख० ॥ 


. शीलरता-ख०; ५. पृज्यादिविद्या-ख०; ६. बालस्थानाप्रचुरप्रखरा-ख० । 
«» गजमुनिमतां मालिका-ख०; ८. भाषाप्रकाशा-ख० । 


. फुल्लमन्दारवासा-ख०; १०, मणिकुलगृहं-ख०; ११. वेद्यावर्णामनसिजरुजा-ख० । 
« क्षपाघोरूू्पा-ख०; . १३, जये-ख०, --प्रकुरु-ख०; १४, छेंदनाच्छेदिनी त्वमु-ख० । 


«» प्रकाशा-ख० ॥ 





ड़ पटल: ६ ५१ 


भवनगहनहेतो: कायसर्गा विनास्ते 
विधिमखसुरनाथं मानुषादि त्रिसगंम्‌ । 
मम मणिकुलपचे.. नित्यहृपाभिधानं 


जयति खलु तदानीं स्तोत्रसारप्रकारम्‌ ॥॥ २४ । 


भवतु चरणप्म लाकिनी देवकन्ये 
“विरचय मनुशास्त्र सिद्धमन्त्रप्रकारम्‌ । 

“वह वह भवभावं॑ त्राहि मां चन्द्रगेहे 
कठिनहृदयनाशं  शद्भूरि त्व/ कुरुष्व ॥ २५। 


कमलवनसमीपे “बन्यमध्ये5तिगुह्मे 
विषयविषयिनाशं कौलिके त्वं विक्ृत्य । 
*भवनिजमणिपीठे_ स्थापयित्वा निदान 
हर हरदयिते त्वं दोषषटक॑ विवादम्‌ ॥ २६। 


घोरे सान्द्रान्धकारे' मम॒ निजकुलदुग्दानरकत्रि प्रसन्‍्ने 
वाञछाकल्पद्रुमस्था त्वमिह कुशलदा 'दायभागाविभागा । 

त्वं काली नन्दिनीस्था नयकरुणघटा मध्यगा माघका त्वं 

भीमा भीत्यापहन्त्री हरपदनयनो' 'लाकिनी नाभिमाव ॥| २७ । 


* एतत्सतोत्रं पठेद्‌ विद्वान्‌ योगज्ञानी निराश्रय:। 


महासुखणतो . वीरो. विभवायामृताय च ॥ २८ । 


भोगमोक्षो करे तस्य चेहिके योगिराड भवेत्‌ । 
परे याति महादेवी पादपओ न संशयः ॥ २९ । 


गठनहेतो कायशड्ूा विनाशात्‌ू-ख० । 
मानुषादित्यसगंम्‌ -ख०; ३. तदा में-ख ० । 
तब तु-ख ०; ५. विरचय-ख ०; ६. भुवननिखिलतापात्‌ू-ख ० । 
शद्धूरि-ख ०; ८. अरण्य-ख ०; ९, हर-ख० । 
- अखिलनिजकुल्मुद्धा रकर्त्री प्रसन्ने-ख ०; ११, भागातिभागा-ख» । 


लाज़लीस्थालयकर्णघटामध्यगामातृका त्वमू-ख ०; १३. विलयालाकिनी नाभिसार-ख ० । 
पुण्यगतों घोरो विभवेनामृतेन च-ख ० । 











५२ रुव्रयामले 


ऐहिके चिरजीवित्वं ददाति कामदायिनी । 

मणिपुरे स्थितो याति' कुलमार्गप्रसादतः ॥| ३० । 

कुलमार्गंण यत्स्थानं लय॑ विद्वेश्वरीपदम्‌ । 
*तल्‍लया मणिप्रस्था देवता पश्यति श्षुवम्‌ ॥ ३१। 

पूजान्ते प्रपठेत्‌ स्तोत्र भक्तिभावपरायण: । 

शीघ्रमेव हि योगी स्यात्‌ कुलमार्गप्रसादतः ॥ ३२ | 
॥*इति भ्रोरुद्रयामले उत्तरतस्त्रे लाकिनीशस्तवनं 


ताम एकोनपञ्चाशत्तमः पटल: 0 
७ 





१, स्थिरो-ख ०; २. उल्लयान्मणिपुरस्था-ख० । 
३. इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे भैरवीभैरवसंबादे 
लाकिनीशस्तवन नाम पञ्चाशत्तमः पटल: । 








डे पञ्चाशत्तमः पटल: 


आनन्दभेरवी उबाच-- 
नाथ कान्त प्रवक्ष्यमि सिद्धसाधनमुत्तमम्‌ । 
येन साधनमात्रेण नरों योगी भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ १। 
त्रिवीरं! त्रिविध॑ प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌ । 
तत्रेव त्रिविध॑ 'सज्चमूध्वंपातालभूतलूम्‌ ॥ २ । 
स॒प्त ऊध्व॑ तथा नाथ स॒प्त भूतलमेव च। 
सप्त पातालमेव॑ हि. सप्तत्रिसप्संख्यकम्‌ ॥ ३ । 
तन्मध्ये त्रिविध॑ भाव॑ दिव्यवीरपशुक्रमम्‌ । 
दिवि तिष्ठन्ति देवाइच वीरास्तिष्ठन्ति भूतले ॥ ४। 
पशव: सन्ति पाताले क्रमशः क्रमश: प्रभो। 
सवंत्र त्रिगुणच्छन्तं' सत्त्वरजस्तमादिकम्‌ ॥ ५ । 
सत्त्वगु्णं स्वगंमध्ये सर्वे “विष्णुपरायणा:। 
“तदा सर्वे दृढा: स्व भूलले च रजोगुणम्‌ ॥ ६। 
ब्रह्मसेवापरा: सर्वे ब्रह्मज्ञिनिन एबं च। 
पाताले शिवसेवाइच” शिवरूपिण एव च॥ ७। 
तमोगुणात्‌ पश्ोर्भाव॑ तमोदुर्टि समाप्य च। 
ततो विहाय तज्ज्ञानं वीरो भवति साधक: || ८। 


वीरभावे ज्ञानदृष्टि ब्रह्मसिद्धि समाप्य च। 
देवता भवति क्षिप्रं सत्त्वे निमंलठभावके ॥ ९। 


१. शरोरम्‌-ख०; २. प्रोक्तमुत्तमाधघममध्यमम्‌-ख० । 

३. सप्त ऊष्व॑मित्यतः पशुक्रममिति यावत्‌ ख” पुस्तके नास्ति । 

४. द्विगुणाच्छन्नं-ख ०; ५, विष्णुसेवापरायणे-ख ० । 

६. सदा-खं०; ७. शिवसेवी च शिवरूपी स एव च-ख ० । 








प्र 


रैद्रेयामले 
स्थिरो भूत्वा महादेवो भवत्येव क्रमेण तु। 
आकाशगामिनी सिद्धि: क्रशो भवति श्रुवम्‌ ॥| १०। 
मूलाधारस्य चाधो वे पातालतलवासिन: । 
तदूर्ध्वे ब्रह्मलोके तु भूतलादिनिवांसिन: ॥ ११। 
तदूध्वें सत्त्वनिलुयं स्वाधिष्ठानं हि देवतम्‌ । 
विधिविद्याप्रकाशश्च वरदेवस्थ सम्पदम्‌ ॥ १२ । 
तदूध्व). सर्वरूपश्च॒सज्ञानाश्रयं॑ परम्‌ । 
परस्थानं महादेव मणिपुरंं मनोहरम्‌ ॥ १३ । 
रुद्रशक्त्यात्मक॑ चक्र श्रीविद्याचक्रमण्डलम्‌ । 
लाकिनी परमा माया महारुद्रेण सेविता ॥ १४। 
मणिपुरप्रकाशाय. रुद्रशक्तिविभाति च। 
सर्वज्ञानानन्दमयं स्वं॑सिद्धिप्रकारकम्‌ ॥ १५ । 
महासूक्ष्मशब्दमयं . कुण्डलं  ज्ञानसाधनम्‌ । 
यस्या: साधनमात्रेण योगी भवति भैरव ॥ १६। 
प्रकार' एवं सेवायां महासिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
सर्वे च पशव: सन्ति तलूवद्‌ भूतले नरा:॥ १७। 
तेषां ज्ञानप्रकाशाय वीरभाव: प्रकाशित: । 
वीरभावं मुदा" प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्‌ ॥ १८ । 
यत्काले वीरभावादिससिंद्धि प्राप्तोति मानव: । 
तत्कालनिणंयं वक्ष्ये वीराद्देवत्वमाप्नुयात्‌ ॥ १९ | 
मासेनाकर्षिणी सिद्धिमसिन” वाक्‌पतिभंवेत्‌ । 
मासत्रयेण संयोगाज्जायते सुरवललभ: ॥ २० । 


एवं चतुष्टये मासि भवेद्‌ दिकपालगोचर: । 
पश्चमे पञ्चचाण: स्यात्‌ षष्ठे रुद्रो न संशय: ॥ २१ ॥। 





हैं पु 0५ 


२. प्रकाशकम्‌-ख०; ३. शब्दलयम्‌ू-खं० । 


४. कुण्डली-ख०; ५ भ्रकारत्रय-ख०; ६. सदा-ख०; ७. च-खं० । 


82८5० *»*शड 


ह पटल) ५५ 
वीरभाव॑ समाश्चित्य सवंदा योगमाश्रयेत्‌ । 
पशोरधीनं॑ देवेश वीरभाव॑ मनोहरम ॥ २२ । 
"बीराधीनं दिव्यभाव॑ दिव्येन रुद्रतपंणम्‌ । 
*रुद्रदर्शनमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेद्‌ क्षुवम्‌ ॥ २३ । 
जीवन्मुक्तिपदं प्राप्य किन्न सिध्यति भूतले। 
मनोनिवेशमाकृत्य. पशुभावाश्रितोीं नरः॥ २४। 
वीरभाव॑ समाश्रित्य चादौ योगं समाश्रयेत्‌ । 
सवंदा चाभ्यसेद्‌ योगं मन्त्रन्यासपरायण: ॥ २५ । 
“योगसिद्धि ज्ञानसिद्धि मोक्षसिद्धि ततः परम्‌। 
यदि मोक्षमिहेच्छन्ति पशव: श्ञास्त्रमोहिता:॥ २६। 
“समज्ञानं वीरभावमाश्रित्य योगमाप्नुयात्‌ । 
योगाभ्यासस्य चाद्ये च* शरीर परिशोधयेत्‌ | २७ । 
आदो पञ्चामरा:* कार्या: स्ंकाय॑निराश्रया: । 
केवल योगमाश्रित्य सदा पश्चामरा” भवेत्‌ ॥ २८ । 
द्विप्रफार॑ महाकालपञ्चामराभिधानकम्‌ । 
नेती दन्ती तथा धौती 'नेउली क्षालनं तथा ॥ २९। 
एकंप्रकारमेव॑ हि. कथितं परमेश्वर । 
दन्ती नेती तथा धौति नेउली क्षालनक्रमात्‌ ॥ ३० । 
एवं वा नित्यमाकुर्याद योगसिद्धिसमुद्धये । 
) पञ्चामरासाधनादिकाले कुर्यान्निजक्रियामू ॥ ३१ । 
ओषधी 'पञ्चमं ग्राह्मय॑ पञ्चयोगसुसिद्धये । 
बिल्वपत्रं जयापत्रं तुलसीश्यामपत्रकम्‌ ॥ ३२ । 





6छ ०८ ७०७ .७ “७ | 


« वीरो योगी भवेद्ध्रुवम्‌-ख ० । 
. योगाधोीन दिव्यभावं दिब्येन रुद्रदशंनमू-ख० पुस्तके अधिकः पाठः । 
. मन्त्रसिद्धि योगसिद्धिख । 


. ममभज्ञानं वीरभावश्ञाश्रित्य-ख०; ५, वे-ख०; ६. पदग्चासवा:-खं० । 
« पशद्चासवो-ख०; ८. पद्चासवा-ख ०; ९. कुलनं तथा-ख० । 
« पशद्चासवा-ख०; ११, पद्चकम-ख० । 








५६ 


रेंद्रेया मंले 
निर्गुण्डीपत्रमेव॑_तु॒'दूर्वाग्रन्थिससेन च। 
एषां प्रकृतिनामानि वक्ष्यामि श्रूणु छाद्धूर ॥ ३३ । 
अमरा बिल्वपत्र॑ तु चामरा विजयादलम्‌ । 
“अमरलता ग्रन्थिदूर्वा निर्गुण्डी चामरेश्वरी ॥ ३४। 
अमरा व्यामतुलसी पजञ्चामरास्तरूद्भवा: । 
कथिता योगसिद्धचर्थें तत्पमाणं क्रमात्‌ श्युणु ॥ ३५ । 
पञचतोलकमानं तु॒ विजयापत्रमेव च। 
अन्येषां तोलक चेक॑ संशोध्य भक्षणं चरेत्‌ ॥ ३६। 
एतद्धुक्षणमात्रेण पञ्चयोगे जयी भवेत्‌ । 
पुनस्तेषां महाकाल मनुं वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ ३७। 
सकल चामरायोगं मन्त्रेणानेन भक्षयेत्‌ । 
तातद्वय॑ समुद्धृत्य॒ ऋयुगं तदनन्तरम्‌ ॥ ३८ । 
विसगंबिन्दुसंयुक्त तत्पश्चादमृतामुखि । 
मरणं मारयद्वन्द्दं योगर्सिद्धि ततः परम्‌ ॥ ३९। 
देहि देहि पदस्यान्ते स्वाहान्तं मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
एतन्मन्त्रेण चोत्पाट्य मन्‍्त्रयित्वा “प्रभक्षयेत्‌ ॥ ४० । 
एतत्काण्डस्य मन्त्र तु तत्रेव परियोजयेत्‌ । 
निगुण्डीमन्त्रराज॑ तु श्यूणु वक्ष्यामि भैरव ॥ ४१। 
कामबीजत्रयं पश्चात्‌ कालीबीजन्रयं तथा । 
सवंयोग॑ ततः पश्चात्‌ साधय-हृयमेव च॥ ४२। 
“अमृतत्त्व॑ मयि छक्‍तं समपंयद्वय॑ तत: । 
स्वाहान्तमनुना चाथः चोत्पाटच् भक्षणं चरेत्‌ ॥ ४३ । 
बिल्वपत्र॑ प्रगृह्ीयात्तन्मन्त्र श्वुणु "भैरव । 
लज्जाबीजं कामबीजं शक्तिबीज॑ ततः परम्‌ ॥ ४४। 





१. द्र॒व्यग्रन्थि-ख०; २. अमरी-खं०; रे, वासवेश्वरी-ख० । 
४. हावयद्वन्द्दं>ख ० ; ५. प्रवन्दयेतु-ख०; ६. भमन्‍्त्राणं-ख० । 
७. अमृतत्वे मयिशब्दं-ख०; ८, नाथ !-ख०; ९६. कौलिक-ख०। 
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हे पटल: ५७ 


ब्रह्मनमीज॑ ततः पश्चाद्‌ गौरसुन्दरि चावदेत्‌ । 
मां स्थापय महायोगे पालयद्वयमेव च॥ ४५ । 
शद्धूरप्रेममलिते' स्वाहान्त॑ मन्त्रमुच्चरेत्‌ । 
तुलसीपत्र॑ संशोध्य चोत्पाट्य मनुनाउमुना | ४६ । 
विष्णुप्रिये महामाये. शिवयोगप्रसाधिनि । 
मायाच्छेदं तत: पश्चात्‌ संसारं 'हारयद्वयम्‌ ॥ ४७। 
अमरत्वं देहि देहि स्वाहान्त॑ प्रणवादिकम्‌ । 
श्णु श्रीविजयापत्रशोधनं हि.£ः चतुविधम्‌ ॥ ४८ । 
“चतुर्वर्ण स्वमन्त्रेण परिक्षोध्य कुलाकुलम्‌ । 
तत्करमं परिवक्ष्यामि सावधाना5वधारय ॥। ४९ । 
“प्रणव पू्व॑मुच्चाय॑देवीबीज॑ तत: परम्‌ । 
स्वाहान्तं मन्त्रमुदुधृत्य संशोध्य भक्षयेत्‌ सुधी: ॥ ५० । 
एकीकृत्य महादेव चेतन्मन्त्रेण . मन्त्रयेत्‌ । 
अमृतेश्मृतशब्दान्ते तद्भेवे. पद॑ ततः ॥ ५१ । 
श्रीबीज॑ मन्मर्थ बीज लज्जाबीजद्दयं क्रमात्‌ । 
क्रेण च समुद्धृत्य विजये ज्ञानसुन्दरि ॥ ५२। 
योगमोक्षप्रदे पश्चात्‌ कायशोधिनि पावनि । 
मम पश्चात्‌ कार्यर्सिद्धि देहि देहि ततः परम्‌ ॥ ५३ । 
अमृतवर्षिणि छबब्दान्ते अमृतं तदनन्तरम्‌ । 
आकर्षयद्वयं पश्चात्‌ सिद्धि देह्नलूप्रिये' ॥ ५४ | 
एतन्मन्त्रेण संशोध्य सावधानेन भक्षयेत्‌ । 
न्यूनाधिकं न कतंव्यं शनेरभ्यासमाचरेत्‌ ॥ ५५ । 





१, गलितः-ख०; २. महाप्रिये-ख ०; ३. हावय-ख ०; ४. चतुव॑णेषु मन्त्रेण-ख० । 
५. एतत्इलोकद्॒यं अमृतवर्षिणिशब्दान्ते इत्यतः प्राक्‌ ख'पुस्तके पठ्यते । 
६, देह्यनलप्रिया-ख० । 








५८ हेद्रयामले 
यावत्‌ प्रमाणभक्ष: स्थात्‌ प्रमाणे चाधिकं न च । 
एतद्भोजनमाकृत्य. पय.पानं॑ 'समाचरेत्‌ ॥ ५६ । 
तत्थकारं श्युणु प्राणाथ ईश्वर छद्भूर। 
मरीचबीजं॑ संशोध्य.. दुग्धशोधनमाचरेत्‌ ॥ ५७ । 
“एतत्प्रकारं द्विविधं तत्प्रकारं वदाम्यहम्‌ । 
वाञ्छाकल्पतरोम॑ ले गुरु ध्यात्वा पुनः पुन: ॥ ५८ । 
मानसोपचारद्रव्ये: पूजयित्वा विधानतः । 
मरीच॑ तोलकार्ध तु शोधयेन्मनुनामुना ॥ ५९ । 
श्रीकृष्णबीजमुद्धुत्य पृथ्वीबीजत्रयं तथा । 
घोरघोरतरे पश्चान्मरीचकुलसुन्दरि ॥| ६० । 
नीला त्वं भव देहे मे शरीरं शोधय द्यम्‌ । 
द्विठान्तो5्यं मनुः प्रोक्तस्तत्पश्चाद्‌ दुग्धशोधनम्‌ ॥। ६१ । 
आदो मरीचं भुक्‍त्वा तु दुग्धपानं महाबलम्‌ । 
चवंयित्वा मरीच॑ तु दुग्धपानं महाबलम्‌ ॥ ६२ । 
कृष्णनीज॑ समुद्धुत्य कामेश्वरीमनुं ततः । 
*शिवबीजद्वयं पश्चात्‌ क्ृष्णगोवसवासिनी ।। ६३ । 


योगविग्रहमुद्धत्मप.य. मम॒ कामप्रसाधिनि । 
तत्पश्चाद्‌ 'योगसिद्धीनामीश्वरि क्षेत्रवासिनि' ॥| ६४ । 
दरीरं॑ वसमन्ते च चालयद्वयमेव च। 
विघ्तान्‌ वारय युग्म॑ तु स्वाहान्तो5्यं महामनु: ॥ ६५ । 
द्वादशवारमुच्चायं)3 चाथवा पज्चवारकम्‌ । 
वारत्रयं मुदा शोध्य सवंत्रायं विधि: स्मृत: ॥ ६६ । 


यदि पिबेत्‌ खेचरत्वं तथा दुग्ध॑ द्विपादकम्‌ । 
यदि चेत्‌ केवल दुग्ध॑ तदा प्रस्थं चतुदंश । ६७ । 





१. समारभेत्‌ू-ख०; २, प्रमाणमिति-ख०; ३. महाफलम्‌ू-ख ०; ४. त्रयमू-ख ० । 
५. गोरस-ख ०; ६. ईश्वरी-ख०; ७, वासिनी-ख०; ८, मृदा-ख ० । 








डर पढेले: ५९ 
लघ्वाहारी महाज्ञानी पञ्चमादिविरागवित्‌ । 
मणिपुरे मनोयोगं समाक्ृत्यामरों भवेत्‌ ॥ ६८ । 
चतुव॑गं: करे तस्य यो मणे: पीठमाश्रयेत्‌ । 


"श्रोआनन्द भे रव उवाच-- 


मणिपुरभेदनार्थ मनोयोगसुसिद्धये ॥ ६९ । 
खेचरादिमहायोगसिद्धये. सर्व॑सिद्धये । 
मृत्युञ्जयस्य देवस्य रुद्रशक्त्याइच दहांनात्‌ ॥ ७० । 
तथा पीठस्थिरार्थाय कालजालवसाय च। 
सहस्ननामबीजानि चाष्टोत्तरततानि च॥ ७१। 
मृत्युअ्जयस्य ला किनया: स्तोत्र मकारकूटकम्‌ । 
कथयस्व॒ वरारोहे यदि स्नेहो5स्ति मां प्रति ॥| ७२ । 
ज्ञाने परमेशानि शरीर॑ मम रक्षतु ॥ ७३ । 


॥ इति क्षोरव्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोहोपने *सिद्धमम्त्रप्रकरणे 
भेरवभेरबोसंबादे मणिभेदप्रकाशों नाम 
पत्चाशत्तम: पटल: ॥ 





१. आनन्दभैरवो उवाच-ख०; २. परमदुलंभम्‌ू-ख०; ३. वरावोहे-ख ० । 
४. सिद्धिमन्त्र “''““घट्चक्रप्रकाशे मणिपूरभ्ेदप्रकाशे एकपश्नाशत्त मः पटलः-ख ० । 





अथेकपञ्चाशत्तमः पटल: 


आनन्दभेरवी उवाच-- 


अथ सम्भेदनार्थाय वक्ष्ये षटपद्धूजस्य च। 
महारुद्रस्य देवस्य' श्रीश्रीमृत्युक्बस्थ च ॥ १ । 
लाकिनीशक्तिसहितं सहख्ननाममज्भुलम्‌ । 
अशोत्तरशतव्याप्त॑ निगूढं भव सिद्धये ॥ २। 


धारयित्वा पठित्वा च श्र॒त्वा वा नाममड्भलम्‌ । 
प्युणुष्व परमानन्द योगेन्द्र चन्द्रशेखर ।| ३ । 
तवाह्नादप्रणयनात्‌ स्वसम्पत्तिप्रापये । 
मणियोगसुसिद्धचर्थ सावधाना&वधारय ॥ ४ । 


*अशेत्तरसहस्ननाममद्भलस्य कहोडऋषि- 
गायत्रीच्छन्दोी. महारुद्रमृत्युजुजयलाकिनी - 
सरस्वतीदेवता सर्वाभीश्शचीपी ठयोगसिद्धचर्थे 
विनियोग: ॥। 


पु | 
| 
। । 
| | 
ई ॥ 
3] ! 
| है ॥ 
| 
। | 
। | 
॥$ || 
क्र । 
हक 
| है 
है 
॥ ] 
॥॥ 
'। 
|| 
|॥ +] * 
॥ ]ु 
| है ॥ 
। | | 
॥॥ ॥| 
। | 
द । 
|! ॥| । 
॥॥॥ 
8) भ 
| ॥ 
।59| 
9 | 
| | 


5 मृत्युञ्जय रुद्रादि लाकिन्यादि सरस्वती । 
मृत्यु“जेता महारोद्री महारुद्रसरस्वती ॥ ५ । 
महारोद्रो मृत्युहरो महामणिविभूषिता । 
महादेवी महावक्‍त्रो महामाया महेश्वरी ॥ ६। 


महावीरों महाकालो महाचण्डेश्वरी' स्नुषा । 
“महावातोी महाभेदों वीरभद्रा महातुरा। ७ । 
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« च-ख ०; २. तव-ख ०; ३. प्रियाप्तये-ख ० । 

. अस्य अष्दोत्तरशतसहसत्र नाममज्भलस्य मणिपीठयो निसिद्ध चर्थे 
विनियोग:-ख ०; ५, मृत्युतेजो-ख ० । 

» चण्डेश्वरीश्वरा:ः-ख ०; ७, महारात्रों महाभद्रों वोरभद्रा महान्तरा-ख ० । 


3 कस >>: --++ा हो 
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१ 
१ 





एकपञ्चाशत्तम: पटल: 


महाचण्डेशरो मीनो मणिपूरप्रकाशिका । 
महामत्तो 'महारात्रो महावीरासनस्थिता ॥ ८ । 
मायावी मारहन्ता च मातज्भी मद्भलेश्वरी । 
मृत्युहारी मुनिश्रेष्ठा मनोहारी मनोयवा।॥ ९ | 
*मण्डलस्थो मनीलाज़ी मान्या मोहनमौलिनी । 
मत्ततेशोी महाबाणो महाबला महालया ॥| १० । 
मारी हारी महामारी मदिरामत्तगामिनी । 
महामायाश्रयो मौनी महामाया मरुत्प्रिया ॥ ११ । 
शमुद्राशी मदिरापी च मनोयोगा महोदया । 
मांसाशी मीनभक्षश्व मोहिनी मेघवाहना || १२ । 
मानभज्जप्रियो मान्या' महामान्यो महाबला। 
महाबाणधरो” मुख्यो महाविद्या महीयसी ॥ १३ । 
महाशुलधरो5नन्तो” महाबली महाकुला । 
मलयाद्रविनिवासी च "मतिर्मालासनप्रिया ॥ १४। 
मायापतिमंहारुद्रो मरुणाहतकारिणी' । 
मालाधारी' 'शट्डमाली मञ्जरी मांसभक्षिणी ॥ १५ । 
महालक्षणसम्पन्नो महालक्षणलक्षणा । 
महाज्ञानी महावेगी मौषली मुषरुप्रिया ॥ १६। 
**महोख्यो मालिनीनाथो मन्दराद्रिनिवासिती । 
"१मौनीनामन्तरस्थश्व मानभड़ा  मनःस्विनी ॥ १७। 
महाविद्यापतिमंध्यो “मध्ये पर्व॑तवासिनी । 
मदिरापो मन्दहरो मदनामदनासना ॥ १८ । 





, महामत्ता-ख०; २. मण्डलस्थो मलानन्दो-ख ०; ३. महाबालो महाबारा-ख ० । 


को. 


. महानन्दा-ख०; ५, मुद्रापी-ख०; ६. मान्यो-ख० । 
घरामुख्या-ख०; ८. मत्ता महावाणी-ख०; ९. महिमा चानलप्रिया-ख० । 
, कामिनी-ख०; ११. शद्भपालो-ख०; १२. महाक्षो-ख ० । 
. मुनीनामू-ख ०; १४, मलम्बिनी-ख ०; १५, मध्य-ख ० । 


नए 


६१ 














शद्रयामले 


मदनस्थोी मदक्षेत्रो महाहिमनिवासिती । 
महान्‌ महात्मा माड्ुल्यो महामज्भलधारिणी ॥ १९ । 
*महाहीनशरी रश्व *मनोहरतदुल्भवा । 
मायाशक्तिपतिर्मोहा' महामोहनिवासिनी ॥ २० । 


मह॒च्चित्तो नि्मंलात्मा महतामशुचिस्थिता । 
मत्तकुज्जरपृष्ठस्थो मत्तकुञज्जरगामिनी ॥ २१ । 


मकरो मरुतानन्दों माकरी  मुगपूजिता । 
*मणीपूज्या मनोरूपी मेदमांसविभोजिनी ॥ २२। 
“महाकामी महाधीरोीं महामहिषमदिनी । 
महिषासुरबुद्धिस्थो महिषासुरनाशिनी ॥ २३ । 
महिषस्थोी “महेशस्थी मधुकेटभनाशिनी । 
मधुनाथशथ्च॒ मधुपो मधुमांसादिसिद्धिदा ॥ २४। 
महाभेरवपज्यश्र महाभेरवपूजिता । 
महाकान्तिप्रियानन्दो महाकान्तिस्थितामरा ॥ २५ । 
मालाकोटिधरो "मालो मुण्डमालाविभूषिता । 
मण्डलज्ञाननिरतो मणिमण्डलवासिनी ॥ २६ । 
) महाविभूतिक्रोधस्थों मिथ्यादोषसरस्वती । 
मेरुस्थोी मेरुनिलयो ''मैनाकानुजरूपिणि ॥ २७ । 
महाशेलासनो ' मेरुमोहिनी मेघवाहिनी । 
मज्जुघोषो मज्जुनाथो' मोहमुद्गरधारिणी ॥ २८ । 
“ मेढ्स्थो मणिपीठस्थो मूलरूपा मनोहरा । 
मज़लार्थों महायोगी “मत्तमेहसमुझ्भवा ॥ २९ । 


१, मायाहोनशरीरश्र-ख ०; २. मनोहरतनूद्भावा-ख ०; ३. मोहो-ख० । 

४. महतामायुषि स्थिति:-ख ०; ५. मृकु-ख०; ६. मुनिपुज्यो-ख० । 

७. महाकामो-ख ०; ८. महिषारिः-ख०; ९. मायो मृत्युमाला-ख ० । 
१०, कोपध्रस्थामिथ्यादोष-ख ०; ११, मैनाकालय-ख०; . १२. मेदिनीमेघवाहना-ख ० । 
१३. मोहमुग्धधवरासिनी-ख 9; १४, मेरुस्थो-ख ०; १५, भत्तदेह-ख ० । 
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*मतिस्थितो मनोमानो मनोमाता महोन्‍्मनी । 
मन्दबुद्धिररों मृत्युमृत्युहन्त्री मनःप्रिया ॥ ३० । 
महाभक्तोी महाशक्ती . महाशक्तिमंदातुरा ॥ 
मणिपुरप्रकाशश्व मणिपुरविभेदिनी ॥| ३१ । 
र्मकारक्टनिलयो माना मानमनोहरी । 
माक्षरो मातृकावर्णो मातृकाबीजमालिनी ॥ रे२। 
महातेजा महारध्मिमंन्युग:” स्थान्मधुप्रिया । 
मधुमांससमुत्पन्नो मधुमांसविहारिणी ॥ रे३ । 
मेथुनानन्दनिरतो “मैथुनालापमोहिनी । 
मुरारिप्र मसन्तुषटे 'मुरारिकरसेविता ॥ रे४ | 
माल्यचन्दनदिग्धाड़ो मालिनीमन्त्रजीविका । 
मन्त्रजारूस्थितो मन्‍्त्री मन्त्रिणां मन्त्रसिद्धिदा ॥ ३५ । 


मन्त्रचेतन्‍न्यकारी चर मन्त्रसिद्धिग्रिया सती। 
महातीथंप्रियो मेषो' महासिहासनस्थिता ॥ ३६ । 


“महाक्रोधसुसम्पन्नोी महती बुद्धिदायिनी । 
मरणज्ञानरहितो महामरणनाशिनी _ ॥ ३७ । 


मरणोज्भतहन्ता च महामुद्रान्विता मुदा। 
महामोदकरो मारो मारस्था मारनाशिनी ॥ ३८ । 


*'महाहेतुहो हर्ता महापुरनिवासिनी । 
महाकौलिकपालश्वच. महादेत्यनिवारिणी ॥ ३९ । 


मातंण्डकोटिकिरणो मृतिहन्त्री मृतिस्थिता । 
११ पमरहाशेलोइमलो मायी महाकालगुणोदया ॥| ४० । 


१. मतिस्थाता मनोमादी-ख ०; २, मदान्तरा-ख० । 

३. मंकार'**' मणिमाला-ख ०; ४. महातेजो'****“' मन्दहास्या-ख ० । 
५. मैथुनाह्वादहारिणी-ख०; ६. स्मरारि-ख०; ७. मेचो-ख ०; ८ समुत्पन्नो-ख० । 
९. मार्गो-ख०; १०. निवासिनी-ख०; ११. शैलासनों मायी-ख० । 























॥ हे 
॥॥ 
|| 
| 
| ६४ रद्रयामले । 
। महाजयो महारुद्रो महारुद्रारुणाकरा । ः 
| | “मनोवर्णमुजोमाख्यो मुद्रा तरुणरूपिणी ॥ ४१ । 
॥| मुण्डमालाधरो मार्यो माय॑पुष्पमृजामनी । 

। | । मद्भलप्रेमभावस्था महाविद्युत्प्रभाचछा ॥ ४२ । 
मुद्राधारा मतस्थेर्योीं मतभेदप्रकारिणी । 

महापुराणवेत्ता च महापौराणिकामृता ॥ ४३। 
मौनविद्यो “महाविद्या महाधननिवासिनी । 

मघवा माघमध्यस्था' महासैन्या महोरगा ॥ ४४ । 


-++++-.+- +* २०७-३०--२००५०००००++ न न्न-ब>+ ० ५ 
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॥| द क्‍ महाफणिधरो मात्रा” मातृका मन्‍्त्रवासिनी । 

द । | महाविभूतिदानाढ्यो मेरुवाहनवाहना ।। ४५ । 
| ॥ ६ | महाह्नादो महामित्रो महामेत्रेयपूजिता । 

| क्‍ क्‍ मार्कण्डेयसिद्धिवाता माकंण्डेयायुषिस्थिता ॥ ४६ । 
। । ॥ मार्कण्डेयो मुहुः* प्रीतो मातृका मण्डलेश्वरी । 

॥॥॒ ॥ | “मानसंस्थो मानदाता मनोधारणतत्परा ॥ ४७ । 
| ।| |) । मयदानवचित्तस्थो मयदानवचित्रिणी । 

| 


| | महागुणधरानन्दो.__ महालिझ्गभविहारिणी ॥| ४८ । 
(१8 महेश्वरस्थितो मूलों - मूलविद्याकुलोदया । 
॥॥ मायापो मोहनोन्मादी'" महागुरुनिवासिनी ॥ ४९ । 
| । | महाशुक्लाम्बरधरो.. मलयागुरुध्पिता । 
! मधूपिनीमधूल्लासो माध्वी रससमाश्रया ॥ ५० । 
॥।. महागुरुमंहादेही महोत्साहा ' 'महोत्पला । 
॥ मध्यपड्भूजसंस्थाता मध्याम्बुजनिवासिनी' ॥ ५१ । 
| ॥ द | | १. मनोवत्म॑मृजोमास्यो-ख०; २. माद्या मा च पुष्पमृजामछा-ख०; ३. भावस्थो-ख० । 
| क्‍ | ४. मात्राधारों मतेस्थयों-ख०; ५. महामन्त्रो-ख०; ६. मासस्थों महाशत्या-ख ० । 
क्‍ 8! ७. मायो”” “४ यन्त्रवासिनी-ख ०; ८, मृकुप्रीतो-ख०; ९. मानसस्थो-ख० । 
॥ ब् १०, महानिन्दा-ख ०; ११, मोहनन्यासी-ख ०; १२. मधुपेशो-ख ० । 
॥॥| १३. महोल्वणा-ख ०; --'महोत्पला' इति पाठे तु महान्ति उत्पलानि यस्यां सा इति विग्रहे 
॥॥8 बहुब्रोहिः। 'महोल्वणा” इति पाठे तु महदुल्वणं यस्यां सा इति लौकिके विग्रहे साधुता 
। 5 बोध्यी, १४, विनोदिनी-ख ० । 
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मारीभमयगहरो मल्‍लो मल्लग्रहविरोधिनी । 
)महामुण्डलयोन्मादी मदर्घूणतलोचना ॥ ५२ । 
*महासद्योजातकालो महाकपिलवतिनी । 
रभेघवाहो महावकत्रो मनसामणिधारिणी॥ ५३ । 
मरणाश्रयहन्‍त्ता च. महागुर्वीगणस्थिता । 
महापद्स्थितो मन्‍्त्रों' मन्‍्त्रविद्यानिधीश्वरी ॥ ५४। 
मकरासनसंस्थाता' महामृत्युविनाशिनी । 
मोहनो मोहिनीनाथो मत्त 'नत॑ंनवासिनी !। ५५ | 
“महाकालकुलोल्लासी महाकामादिनाशिनी । 
मूलपद्मनिवासा च महांमूलकुलोदया ॥ ५६। 
मासाख्यो' मासनिलया मद्भलस्था महागुणा । 
मायाच्छन्नतरो'' मोनो मीमांसागुणवादिनी ॥ ५७ । 
मीमांसाकारको मायी मार्जारसिद्धिदायिनी । 
मेदिनीवल्लभक्षेमो मेदिनीज्ञानमोदिनी' ॥। ५८ । 
मौषलीशो ''मृषार्थथ्यो मन:कल्पितकेशरी । 

मनस:ः श्रीधरो जापो' मन्दहाससुशोभिता ॥ ५९ । 
मेनाको मेनकापुत्रों मायाच्छन्ना'“महाक्रिया । 
महाक्रिया' 'च लोमाण्डो मण्डलासनशोभिता ॥ ६० । 
मायाधारणकर्ता च महाद्वेषविनाशिनी । 
"*मुक्तकेशी मुक्तदेहो मुक्तिदा मुक्तिमानिनी ॥ ६१॥ 


१, मण्डलयोन्यादि-ख ०; २. महासहद्यो मत्तकालो-ख ० । 
३. मेषावहो-ख ०; ४. महागुरू-ख ०; ५, मन्‍्त्री मन्त्रविद्याविधोश्वरी-ख ० । 
६६ संस्थश्च-ख; ७, मण्डल-ख ०; ८. कुलश्रीशों-ख० । 


९, फलोदया-ख०; १०. माननिलयो-ख ०; ११. हरो“वासिनी-ख० । 

१२. भेदिनी-ख०; १३, मुषाथंस्थो-ख+ । 

१४. मन्दाहहासशोभिता-ख० ।--मन्देन हासेन सुशोभिता, कमंघारयगर्भस्तृतीयातत्पुरुष: । 
'मन्‍्दाहहासशोभिता” इति पाठे तु मन्दमह्नोतीति व्याप्तोतोति मन्दाहः, स चासौ 
हासइचेति कमंघारयः । 

१५. महत्क्रिया-ख०; १६. महाक्रियश्व लोमा्णों-ख०; १७. मुक्ताकाशो मुक्तदेहो-ख० । 

हू 
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रद्रयामले 


मुक्ताहारधरो मुक्तो मुक्तिमार्गप्रकाशिनी । 
महामुक्ति क्रियाच्छन्नो महोच्चगिरिनन्दिनी ॥ ६२ | 
मूषलाहस्त्रहन्ता च महागौरीमन:क्रिया । 
महाधनी महामानी मनोमत्ता. मनोलूया ॥ ९३ । 
महारणगतः . सान्‍्तो महावीणाविनोदिनी । 
महाछत्रुनिहन्ता च महास्त्रजालमालिनी ॥ ६४ । 


ध्शवो रुद्रो वलीशानी कितवामोदवर्धिनी । 
'बन्द्रचूडाधरो वेदों मदोन्‍्मत्ता महोज्ज्वला॥ ९५। 


विगलत्कोटिचन्द्राभो विधुकोटिसमोदया । 
अग्निज्वालाधरो वीरो ज्वालामालासहख्रधा ।| ६६ । 
भग॑प्रियकरो धर्मो महाधामिकतत्परा । 
धर्मध्वजो धमंकर्ता ध्मंगुप्तिप्रसुत्त्री ॥| ६७ । 


महाविद्रुमपूरस्थो विद्रमाभायुतप्रभा । 
पुष्पमालाधरो मान्य: दत्रणां कुलनाशिनी ॥ ६८ । 


७क्कोजागरो विसर्गंस्थो बीजमालाविभूषिता । 
“ब्ोजचन्द्रो बीजपुरो बीजाभा विध्ननाशिनी॥ ६९ । 


*हकिशे विधिमोक्षस्थो वेदाज्भपरिपूरिणी । 
किरातिनीपति: श्रीमान्‌ विज्ञाविज्ञजनप्रिया ॥ ७० । 


**वर्घस्थी वर्धसम्पन्नो वर्णमालाविभूषिता । 
महाद्रमगत: शू्रो विलसत्कोटिचन्द्रभा ॥ ७१। 








१. क्रमाच्छन्नो महागिरिनिवासिनी-ख० | 


२. हस्तश्न 


५, महारुद्रो महाशाल-ख ०; 
ख० पुस्तके नास्ति; 


हम प्रिया-ख०; ३. मनोन्‍्मत्ता-ख ०; ४. मान्तो-ख०; 


विवरणे कोजागरो विसगस्थ इत्यादि बोध्यम्‌ । 
८. बीजचन्द्रा-ख०; ९, विशिष्टा विधिमोक्षस्था-ख ० । 


१०. वर्गंस्थों वर्गंसम्पर्कों वगंमालाविभूषिता-ख ० । 


६. चन्द्रचुणाधरों इत्यतो विद्युमाभायुतप्रभापयंन्तः पाठ - 
७. कोजागरा विसग॑स्था इति-ख० ।--को जागरति इति 


४९४० अंथ 
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महाकुमारनिलयो महाकामकुमारिका । 
कामजालक्रियानाथोीा _विकला कमलासना ॥ ७२ । 


खण्डबुद्धिरो भावों भवतीति दुरासना। 
असंख्यको रूपसंख्यो नामसंख्यादिपूरणी ॥ ७३ । 


भसद्मवाद्यममना: कोषकिड्धिणीजालमालिनी । 
चन्द्रायुतमुखाम्भोजो.. विभायुतसमानना ॥ ७४ । 


कालबुद्धिरो “बालो भगवत्यम्बिकाण्डजा । 
*मण्डहस्तव्चातुराद्य:. विवादरहितावृुता ॥ ७५ । 


पश्चमाचा रकुशलो महापश्चमलालसा । 
*विकारशन्यो दुर्धषों द्विददा मानुषक्रिया ॥ ७६। 


मयदानवकरमंस्थो विधातृकमंबोधिनी । 
कलिकालक्रियारूढो वायवीघर्घरध्वनि: ॥ ७७ । 


सवंसच्चा रकर्ता सच सदवंसच्चारकत्रिका । 
मन्दमन्दगतिप्रे मा मन्दमन्दगतिस्थिता ॥ ७८ । 
“साट्हासो विधुकला चाघोराघोरयातना । 
महानरकहर्ता च 'नरकादिविपाकहा ॥ ७९ । 


पञ्चरश्मिसमदभतो.. नगादिबलघातिनी । 


5 ६5 


११गरुडासनसंपृ ज्यो गरुडप्रेमवधिनी ॥ ८० । 


अश्वत्थवुक्षनिलयों वटवृक्षतलस्थिता । 
'*चिराज्भो प्रथमाब॒द्धिः प्रपश्चसारसज्भति: ॥ ८१ । 


१. विफला-ख०; २. भवभी तिदुरापहा-ख * । 

३. कम्बलाद्यासन:-ख० । --कम्बलादि असन॑ क्षेपणं यस्य । असु क्षेपणे ल्युडन्तः । 
'सद्मनाद्यपना” इति पाठे तु सझ्नादि अमनो यस्येत्यर्थों बोध्यः । 

४. चन्द्रयुक्तमुखाम्भोजो-ख०; ५. कालो-ख ०; ६. अण्डस्थको अण्डबाह्यस्थो-ख ० । 

७, व्‌रन्ये-ख ०; ८. साट्रहासो विधुकलशः-ख ०; ९. विनाशिनी-ख० । 

« रणघातिनी-ख ०; ११, संयुक्ता-ख०; १२, चित्राज़ु-ख० । 


ज्कके 
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श८ 





रुद्रयामले 


स्थितिकर्ता स्थितिच्छाया विम्तदा च्छत्रधारिणी। 
दाडिमाभासकुसुमो दाडिमो-द्भवपुष्पिका ॥ ८२ । 
१द्राढ्दयों द्रवीभरतिका रतिकालापवर्धिनी । 
रत्नगर्भो रत्नमाला रत्नेश्वर इवागतिः ॥ ८र । 
ब्यसिद्ध: पावनी पुच्छा पुच्छसुस्थ: परापरा | 
खेचरी खेचरः 'स्वस्थो महाखडगधरा जया ॥ ८४ । 
किशोरभावखेलस्थो._ विखनादिप्रकारिका । 
महाशब्दप्रकाशइ्च महाशब्दप्रकाशिका ॥ ८५ । 
चारुहासो विपद्हन्ता शत्रुमित्रगणस्थिता । 
बज्रदण्डधरो व्यात्रो वियत्खेलनखज्जना ॥ ८९॥ 
गदाधर: 'शीलधारी शक्षिकूपरगाबला । 
वसनासनकारी च वसनावसनप्रिया ॥ ८७ । 
महाविद्याधरो . गुप्तो विशिष्टगोपनक्रिया । 
"गुप्तगीतागायनस्थो गुप्तशास्त्रगलप्रदा| ॥ ८८ । 
योगविद्यापुराणश्च॒ यागविद्या विभाकला । 
एककालो ढ्विकालद्चात्र. कालकलास्दुजा ॥ ८९ । 
अशददाभुजो रोद्रो भजगा विघष्ननाशिनी । 
विद्यागोपषनकारी च विद्यासिद्धिप्रदायिनी ॥ ५० । 
विजयानन्दगो. मन्दो महाकालमहेश्वरी । 
*भूतिदानरतो मार्गो महद्‌गीताप्रकाशिनी ॥ ९१ । 
»"क्षेशाद्यावेशसन्तानो मज़लाभा कुलान्तरा | 
द्विभुजो वेदबाहुइच षड्भुजा कामचारिणी ॥ ९२ । 





१, द्राह्मा द्रविणदेशस्था-ख ०; २, प्रसिद्धा पावनी'“'सुस्थ सगंपराचरा-ख ० | 

३. सुस्थो'''घराध्यया-ख ०; ४. विखलादि-ख०; ५. शूलधारो-ख०; ६. गुप्तगीतो-ख ० । 

७. गुप्त यच्छास्त्रं तस्य गलमन्तर्देशं मुखं वा प्रदयते रक्षति या सा, “आतश्रोपसर्गे” इति 
करत॑रि कप्रत्यये साधुत्वम्‌ । न्‍ 

८. त्रिकालफलाम्बुदा-ख ०; ९. भूरि ““महागीताप्रकाशिनी-ख०; १०. वैशाद्यावेश-ख० । 
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20. जर्यी 





एऐकपञुचोाशत्तम: पटल: ६९ 


चन्द्रकान्तमाल्यधरो'  लोकातिलोकरागिणी । 
त्रिभद्भदेहनिकरो विभाज् स्था विनोदिनी ॥ ९३ । 
त्रिकूटस्थस्त्रिभावस्थस्त्रिशरीरा' त्रिकालजा । 
एकवक्त्रो द्विवक्त्रशच वकत्रशुन्या शिकशुप्रिया ॥ ९४ ॥ 
श्रीविद्यामन्त्रजालस्थो विज्ञानी कुशलेश्वरी | 
*घटासरगतो गौरा गोरवी गौरिकाचला ॥ ९५। 
गुरुज्ञागगतो गन्धो गन्धभोग्या गिरिध्वजा । 
व्छायामण्डलमध्यस्थी विकटा पुष्करानना ॥ ९६ | 
कामाख्यो निरहद्भार: कामरूपनूपाजुजा । 

सुलभो दुलंभो दुःखी सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपिणी ॥| ९७। 
“बोजजापपशो: क्ररो विमोहगुणनाशिनी । 

*अध॑रो निपुणोल्लाशो विभुरूपा सरस्वती ॥ ९८ । 
१ “अनन्तघोषनिलयो विहड्भगगणगामिनी । 
अच्युतेश: प्रकाण्डस्थ: प्रचण्डफालवाहिनी' '॥ ९९ । 
अश्नान्तो भ्रान्तिरहिता' श्रान्तो यान्ति प्रतिष्ठिता। 

अव्यर्थो व्यर्थवाक्यस्थो' 'विशद्धुशशडूयान्विता ॥| १०० । 
यमुनापतिप: पीनो महाकालवसावहा । 
जम्बुद्वीपेएवर: पार: ''पारावारक्ृतासनी ॥ १०१। 
वज्रदण्डधर: शान्तो मिथ्यागतिरतीन्द्रिया । 
अनन्तशयनो '“त्यून. परमाह्नादवर्धिनी ॥ १०२। 





१, अलकातिलकरागिणी-ख०; २. विभज्भस्था-ख०; ३. त्रितारस्थस्त्यशरेणुस्त्रिकालजा-ख० । 
४. घटासवगतो गौगो गौरवी गौरिकाचला-ख०; ५, हारमण्डल-ख० । 
६, कामाकामविकाशजा-ख० । --कामेन स्वेच्छया रूपं यस्य सनृपस्तस्याज्ञाज्जाता इति 
कामरूपनूपाज्रजा इति । 

७. दुलंभाक्षीणग-ख० । 

८. श्रीबोजजापको क्ररो-ख ०; ९. अकुलो$तिकुलोद्ासो-ख ०; १०. अनन्ताधारनिलयो-ख ० । 
११, फलवासिनी-ख ० १२. अआन्तिरहितो भ्रान्तो भ्रान्ति-ख ०; १३५ बाह्यस्थो-ख० । 
१४, पारापारहुतासनी-ख ०; १५. शयनोन्मूलः । 








७७ ईँद्रया म ले 


'शिष्श्रणिलयो व्याख्यों वसन्तकालसुप्रिया । 
विरजान्दोलितो भिन्नो विशुद्धगुणमण्डिता ॥ १०३ । 
*अजञ्जनेश: खज्जनेश: पललासवभक्षिणी । 
अद्भुभाषाकृतिस्नाता सुधारसफलातुरा ॥ १०४ । 
फलबीजधरो. दौर्गो.. द्वारपालनपल्लवा । 
पिप्पछाद:* कारणइच विख्यातिरतिवललभा ॥ १०५ । 
संहारविग्रहो विप्रो 'विषण्णा कामरूपिणो। 
अवलापो. नापनापो विक्‍लुप्ता कंसनाशिनी ॥ १०६। 
हठात्कारेण” तो चामो नाचामो विनयक्रिया । 
सर्व: सवंसुखाच्छन्नो जिताजितगुणोदया ॥ १०७ । 
भास्वत्किरीटो ' राड्धारी वरुणेशीतलान्तरा । 
अमल्यरत्नदानाढ्यो. दिवारात्रिस्त्रिखण्डजा ॥ १०८ । 
मारबीजमहामानो' . हरबीजादिसंस्थिता । 
अनन्तवासुकीशानो लाकिनी काकिनी द्विधा ॥ १०९ । 
कोटिध्वजो बुह॒द्गगंश्चामुण्डा रणचण्डिका । 
उमेशो रत्नमालेशी  विकुम्भगणपूजित: ॥ ११० । 
निकुम्भपूजित: कृष्णो विष्णुपत्नी सुधात्मिका । 
१*अल्पकालहरः कुन्तो महाकुन्तास्त्रधारिणी ॥ १११। 
ब्रह्मास्त्रधारक: क्षिप्तो' वनमालाविभूषिता । 
एकाक्षरो द्वचनक्षरुच षोडशाक्षरसम्भवा ॥ ११२। 





१. सिताभ्रनिलयों ध्येयी; २. आज्जनेशः खाण्डनेश:-ख ० । 

३. पलल॑ च आसवश्चेति पललासवम्‌ 'मांसमद्यम', तद्‌ भक्षयति तच्छीला, कत॑रि 
णिनिप्रत्ययः । 

४. क्रृतस्तानः सुधारस कलान्तरा-ख ०; ५. पिघलादो वारुणभ्र विख्याता-ख ० । 

६. विषणा-खं ०; ७. लापलापो-ख ० । 

८. हठात्कारगती चाभो वाचामो विनयप्रिया-ख ०; ९, स्वंकालसुखाच्छन्नो-ख ० । 

१०. झड्भूररी करणेशी-ख ०; ११. महामानी-ख ० । 


१२. कल्पकालहरो कुम्भो महाकुम्भास्त्र-ख ०; १३. क्षिप्रो-ख ० । 





रा पदले: ७२१ 


अतिगम्भी रवातस्थो महागम्भी रवाद्यगा । 
त्रिविधात्मा"त्रिदेशात्मा तृतीया त्राणकारिणी ॥ ११३ । 
कियत्कालचलानन्दो | विहज्भगमनासना । 


गीर्वाणो बाणहन्ता च बाणहस्ता विधूच्छछा ॥ ११४। 


बिन्दुर्धमोज्ज्वलोदारो. वियज्ज्वलनकारिणी । 
विवासा* व्यासपृज्यश्च नवदेशीप्रधानिका ॥ ११५। 


विलोलवदनो वामो' विरोमा मोदकारिणी । 
हिरण्यहारभूषाड़ु:. कलिज्धनन्दिनीशगा ॥ ११६। 


अनन्यक्षी णवक्षश्च क्षितिक्षोभविनाशिका । 
क्षणक्षेत्रप्रसादा ज्रो “वशिष्ठादिऋषीश्वरी ॥ ११७ । 


रेवातीरनिवासी च गज्भातोरनिवासिनी । 
*चाज़्ेश: पुष्करेशश्च व्यासभाषाविशेषिका ॥ ११८ । 


 अमलानाथसंज्ञर्च रामेश्वरसुपूजिता । 
रमानाथ: प्रभु: प्राप्ति: कीतिदुर्गाभिधानिका'_ ॥ ११९ । 


लम्बोदर: प्रेमकालो हम्बोदरकुलप्रिया । 
*स्वगंदेहो ध्यानमानो लोचनायतधारिणी ॥ १२०। 


अव्यरथैवचनप्रक्ष्यो" विद्यावागीश्वरप्रिया । 
)*अब्दमानस्मृतिप्रायः. कलिज्भधनगरेश्वरी ॥ १२१ । 


१. त्रिदिवेशस्त्रिदशात्मा-ख० । 

२. त्रिदेशात्मा इत्यस्य स्थाने दशात्मा इति पाठो युक्तः। तिख्रो दशा अवस्था भवन्ति 
येषां ते त्रिदशा देवाः, तेषामात्मा । 

, बलानन्दो'”"'''' मार्गनासना-ख ०; ४, बाणहस्तश्र-ख ०; ५. विरामव्यासपृज्यश्चज-ख० । 

» व्यासो विरामो-ख ०; ७, कलिन्दनन्दिनीनगा-ख ०; ८, विशिष्टानामधीश्वरी-ख० । 

« गद्भेश-ख०; १०. आतुरानाथसंज्ञश्च-ख ०; ११, कीतिश्रद्धाभिधारिणी-ख ० । 

१२. अधंदेहो-ख ०; १३. प्राज्ञो तथा-ख ०; 

१४. 5* 3> अब्दमणेस्मृतिप्राणकलिज्ध-ख ० । --अब्दः कालो मान प्रमाणं यस्य सः, 
स्मृति: प्राणो यस्य सः । दयोः कमंघारयः । 


० ४ 








७३ रैद्रयामलें 


"अतिगुद्मतरज्ञाना गुप्तचन्द्रात्मिकाव्यया । 
मणिनागगतो गन्‍्ता वागीशानी बलप्रदा ॥ १२२। 
कुलासनगतो नाशो विनाशा नाशझसुप्रिया । 
विनाशमूल: कूलस्थ: संहारकुलकेश्वरी ॥ १२३ । 
त्रिवाक्यगुण विप्रन्द्रो मह॒दाश्चय॑चित्रिणी । 
आशुतोषगुणाच्छन्नो मदविह्नलमण्डला' ॥ १२४ | 
विरूपाक्षी लेलिहरइ्व महामुद्राप्रकाशिनी । 
अष्टादह्ाक्षरो. रुद्रो. मकरनन्‍्दसुबिन्दुगा ॥ १२५ । 
छत्रचामरधारी च छत्रदात्री त्रिपोण्ड्रजा । 
इन्द्रात्मको विधाता च धनदा नादकारिणी' ॥ १२६ । 
कुण्डलोपरमानन्दो मधुपुष्पसमुखू वा । 
बिल्ववृक्षस्थितो रुद्रो नयनाम्बुजवासिनी' ॥ १२७। 
हिरण्यगर्भ: कौमारो विरूपाक्षा 'ऋतुप्रिया । 
श्रीवृक्षनिलयश्यामो महाकुलतरूद्भूवा ॥ १२८ । 
कुलवृक्षस्थितो विद्वान हिरण्यरजतप्रिया । 
कुलप:” प्राणप: प्राणा प्रञ्चचूडधराधरा ॥ १२९ । 
उषती वेदिकानाथोी नम॑ंधमंविवेचिका । 
शीतलाप्त: शीतहीनो मनःस्थेयंकरी क्षया ॥ १३० । 


कुक्षिस्थ: क्षणभज्भस्थो गिरिपीठनिवासिनी । 
१ “अधंकाय: प्रसन्नात्मा प्रसन्नननवासिनी ॥ १३१। 





» 3*3“अतिभोजतरज्िंणी गुंप्तचक्रात्मिकात्मदा-ख ०; २. त्रिनाशनाथ-ख ० । 
सुन्दरी-ख ०; ४, त्रिपुण्डजा-ख०; ५. घनदानादि-ख ०; ६. रागिणी-ख ० । 
क्रतुप्रिया-ख ०; ८. कुलेशः घरोधरा-ख ० । 

धर्माधम॑विवेचका-ख ० । --नमं हास्पादि, धर्मों वेदविहितो विधिः, आगमविहितो 
विधिरवा, तयो: विवेचिका । 

. स्वगंकायः-ख ० । 


० 6 ० ०८७ 


-ॉकि 
० 
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हे पटलें: ७३ 


प्रतिष्ठेश:" प्राणधर्मा ज्योत्ीरूपा ऋतुप्रिया । 
धर्मध्वजपताकेशो वलाका “रसवधिनी ॥ १३२। 


मेरुश्वुज्गजगतो धर्तों धृत॑मत्ता खलस्पृहा । 
सेवासिद्धिप्रदोः्नन्तोइनन्तकाय॑विभेदिका._॥ १३३ । 


“भाविनामत्त्वजानज्ञो.. विराटपीठवासिनी । 
विच्छेदच्छेदभेदश्च “छलनुशास्त्रप्रकाशिका* ।। १३४ । 


"चारुकर्म्या संस्क्ृतत्च॒ तप्तहाटकरूपिणी । 
परानन्दरसज्ञानी रससन्तानमन्त्रिणी ॥ १३५। 


प्रतीक्ष:ः सुक्ष्मशब्दरःच॒ प्रसद्धसद्भतिप्रिया । 
अमायी सागरोदुभूतो वन्ध्यादोषविवर्जिता ॥ १३६। 


जितधर्मो “ज्वलूच्छत्री व्यापिका फलवाहना । 
व्याप्रचर्माम्बरों योगी महापीना” वरप्रदा ॥ १३७। 





« प्रतिष्ठेश: प्राणधर्मो ज्योतिरुपा भृगुप्रिया-ख० । 


शत-ख ०; ३. कार्या विभेदिका-ख ० । 


. ब्रह्मबीजं ततः पश्चातू-ख ० ५. छलशास्त्रप्रकाशिका-ख ० । 


अन्येषां तोलक॑ चेक॑ संशोध्य भक्षणं चरेत्‌ । 
पुनस्तेषां महाकालछूमनुं वक्ष्याम्ति तत्त्वतः ॥ १३२ । 
सकल चामरायोगं मन्‍्त्रेणानेन भक्षयेत्‌ । 

तारद्यं समुद्धृत्य श्रीयुस्मं तदनन्तरम्‌ ॥ १३३ । 
विसगंबिन्दुसंयुक्त तत्पश्चादमृतामुखि । 

मारय हारय इन्द्र योग्सिद्धि ततः परम ॥ १३४। 
देहि देहि पदस्यान्ते स्वाहान्त॑ मन्‍्त्रमुत्तमम्‌ । 
एतन्मन्त्रेण चोद्धृत्यः मन्‍्त्रयित्वा श्रभक्षयेत्‌ ॥ १३५। 
एतत्काण्डस्य मन्त्र तु तत्रेव परियोजयेत्‌ । 
निर्गुण्ो मन्त्रबीजेन्द्र श्वणु वक्ष्यामि भेरव॥ १३६। 
कामबीजत्रयं पश्चात्‌ कालोबीजत्रयं॑ तथा । 
सर्वेयोगं ततः पश्चात्‌ साधय दयमेव च।॥ १३७। 
अमृतत्व॑ मयि शब्दं समप॑यद्वयं तथा | --इति ख० पुस्तके अधिक: पा5: । 


६. चारुकान्तालडकृतश्च सप्त-ख ० 4:5३. कुलवृतो 2522: ““भटवाहना-ख ०। 
८. महापीठा बलप्रदा-ख ० । 





७४ हंद्रयामले 
वरदाता सारदाता ज्ञानदा वरवाहिनी । 
चारुकेशधरो मा पो विशाला गुणदाम्बरा ॥ १३८। 


ताडड्ुमालानिर्माल धरस्ताडड्ूमोहिनी । 
पश्चालदेशसम्भूतो “विशुद्धस्वरवल्लभा ॥ १३५९ । 


किरातपूजितो व्याधो मनुचिन्तापरायणा । 
शिववाक्यरतो. '“वामो भृगुरामकुलेश्वरी ॥ १४० । 


स्वयम्भुकुसुमाच्छन्नो. विधिविद्याप्रकाशिनी । 
प्रभाकरतनूद्भूतो विशल्यकरणोश्वरी ॥ १४१ । 
उषतीश्वरसम्पर्की योगविज्ञानवासिनी । 
उत्तमो मध्यमो “व्याख्यों वाच्यावाच्यवराजूना ॥ १४२ । 


आंबीजवादरोषाढ्या मन्दरोदरकारिणी । 
*कृष्णसिद्धान्तसंस्थानो युद्धसाधनचाचिका ॥ १४३ । 


*मथुरासुन्दरीनाथो मथुरापी ठवासिनी । 
पलायनविशृन्यश्र प्रकृतिप्रत्ययस्थिता ।। १४४ । 
प्रकृतिप्राणनिलयो विक्रृतिज्ञाननाशिनी । 
सर्वशास्त्रविभेदश्व मत्तसिहासनासना ॥ १४५ । 
इतिहासप्रियो धीरो विमलामलरूपिणी । 
मणिसिंहासनस्थश्व मणिपू रजयोदया ॥| १४६ । 
भद्रकालीजपानन्दो भद्राभद्रप्रकाशिनी । 


श्रीभद्रो भद्रनाथश्च भयभज्भविहिसिनी ॥ १४७ । 





, ज्ञानदानन्दवाहिनी-ख ० । 

मान्यो'““'विशालगुण-ख ०; ३- निर्माल्य-ख०; ४- विशुद्धेश्वरवल्लभा-ख ० । 
, रामो-ख ०; ६. वाच्यो"”वराज़ना ख ०; ७. वोटाट्यो-ख ० । 

, कृष्णसिद्धान्तेषु आगमोक्तसिद्धान्तेयु संस्थानं यस्य स इंति विवेकः | 

« मथुरेत्यतः मणिसिहासनात्प्राक्‌ इलोकद्यं 'ख पुस्तके नास्ति । 
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[ न्‍ 


एकपंञ्चाशत्तमं: पंटंले: ७५ 


आत्मारामो विधेयात्मा शूलपाणिप्रियान्तरा । 
"अतिविद्यादृढाभ्यासो विशेषवित्त दायिनी ॥ १४८ । 


“अजरामरकान्तिश्व॒कान्तिकोटिधरा शुभा । 
पशुपाल: पद्मसंस्थ: श्रीशपाशुपतास्त्रदा | १४९ । 


स्वंशास्त्रधरो दृप्तो ज्ञानिनी ज्ञानवर्धिनी । 
द्वितीयानाथ ईशाद्धों बादरायणमोहिनी ॥ १५० । 


“हवमांसाशनो भीमो भीमनेत्रा भयानका। 
शिवज्ञानक्रमों दक्ष: क्रियायोगपरायणा* ॥ १५१ । 


दानस्थो दानसम्पन्नो दन्तुरा पाव॑तीपरा। 
प्रियानन्दों दिवाकर्ता निशानिषादघातिनी” ॥ १५२ । 


अष्टहस्तो विलोलाक्षो मनःस्थापनकारिणी । 
मृदुपुत्रो मृदुच्छत्नों विभाड्ुपुण्यनन्दिनी ॥ १५३ । 
अन्तरिक्षणततोी मूलो #मूलपुत्रप्रकाशिनी । 
अभी तिदाननिरतो विधुमालामनोहरी ॥। १५४ । 


 चतुरास्रजाह्नवीशों गिरिकन्या कृतूहली। 
शिशुपालरिपुप्राणो विदेश 'पदरक्षिणी ॥ १५५ । 


"“बिलक्षणो विधिज्ञाता मानहन्त्री त्रिविक्रमा । 
त्रिकोणाननयोगीशो निम्तनाभिनंगेश्वरी ॥ १५६ । 


« अभिविद्या-ख०; २. विधि-ख० । 

« अजरेत्यारभ्य ज्ञानवर्धिनीपय॑न्तं 'ख'पुस्तके नास्ति । 

* मृगमांसाशनो-ख ०; ५. परायणाः-ख ०; ६. कुलस्थो दानसम्मानो-ख० । 
« निशायां ये निषादाश्राण्डालास्तान्‌ घातयति तच्छोछा । अथवा निशामन्धका रभज्ञानं 


निषादं चण्डालकर्म च घातयति तच्छीला । 
कुलनन्दिनी-ख ०; ९. मन:सृत्रप्रकाशिनी-ख ०; १०, चतुरस्रो हृषीकेशों धनि-ख ० । 


११. विद्वेषिज्वरदायिनी-ख ० । 
१२. विलक्षणों विध्येतरारमभ्य ज्वरदायिनीपय॑न्तं ख 'पुस्तके नास्ति । 








रुद्रपामल 


नवीनगुणसम्पन्नो नवकन्याकुलाचला । 
त्रिविधेशों विशद्धुंतो विज्वरा ज्वरदायिनी ॥ १५७ । 
अतिधामिकपुत्र३च चारुसिहासनस्थिता । 
'स्थापकोत्तमवर्गाणां सतां सिद्धिप्रकाशिनी ॥ १५८ । 
सिद्धप्रियों विशालाक्षो ध्वंसकर्त्री निरझ्जना । 
शक्तीशो. विकलेशइच . क्रतुकमंफलोदया ॥ १५५९ । 
विफलेशो वियदृगामी ललिता बुद्धिवाहना । 
मलयाद्वितप:क्षेम: . क्षयकर्त्नी रजोगुणा ॥ १६० । 
द्विरुण्डकोी द्वारपालो बलेविध्तविनाशिनी । 
मायापझगतो मानो * मारीविद्याविनाशिनी ॥ १६१ । 


हिज्भूलाजस्थित: सिद्धो विदुर्षां वादसारिणी । 
श्रीपतीश: श्रीकरेश: श्रीविद्या भुवनेश्वरी ॥ १६२ | 


मतिप्रथमजो धन्यो मिथिलानाथपुत्रिका । 
रामचन्द्रप्रियः. प्राप्तो रघुनाथकुलेश्वरी | १६३ । 


कर्म: कूमंगतो वीरो वसावर्गा गिरीश्वरी । 
**राजराजेश्वरीबालो रतिपीठगुणान्तरा ॥ १६४ । 


कामरूपधरोल्लासो विदग्धा कामरूपिणी । 
अतिथीश: ''"सर्वभर्ता नानालद्धारशोभिता ॥ १९५ | 


नानालडूरभूषाज़ो . नरमाछाविभूषिता । 
जगन्नाथो जगद्बधापी जगतामिष्टसिद्धिदा ॥ १६६। 





. स्थापकों गुणवर्गाणां-ख ०; २. सिद्धिप्रियो-ख ०; ३. क्षयकर्त्ता-ख ० । 
. नानाविध्त-ख ०; ५. मायी-ख ० । 

. मारी महामारी तत्सम्पादिका या विद्या, तां विनाशयति, तच्छीला । 

. साधिनी-ख ०; ८. प्रथमतो-ख० । 

. कर्मकुलगतो धीरो वनदुर्गा गिरीश्वरी-ख ०; १०, राजेश्व रो-ख० । 
१, सुब्धरभर्ता-ख ०; १२, वनमालाविभूषणा-ख ० । 








। पटल: ७७ 


जगत्कामो "जगद्दय्यापी जयन्ती जयदायिनी । 
जयकारी जीवकारी जयदा जीवनी जया ॥ १६७ । 
जयो गणेश: श्रीदाता महापीठनिवासिनी । 
विषम: सामवेदस्थो यजुर्वेदांशयोगया ॥ १६८ । 
त्रिकालगुणगम्भी रो द्वाविशतिकराम्बुजा । 
सहस्रबाहुः सारस्थो भागगा भवभाविनी ॥ १६९ । 
“*भवनादिकरो मार्गों विनीता नयनाम्बुजा । 
स्वंत्राकर्षको खण्ड: सर्वज्ञानाभिकर्षिणी ॥ १७० । 
जिताशयो “जितविप्र: कलड्]ूंगुणवर्जिता । 
निराधारो निरालम्बों विषया ज्ञानवर्जिता ॥ १७१। 
अतिविस्ता रवदनो विवादखलनाशिनी । 
“भार्याताथ: क्षोभनाशो रिपूर्णां कुलपुजिता ॥ १७२। 
*आशवो भूरिवर्गाणां चारुकन्तलमण्डिता । 
अतिबुद्धिधरो सुक्ष्मों रजनीध्वान्तनाशिनी ॥ १७३ । 
ज्योत्स्नाजालकरों योगी वियोगशायिनी युगा । 
युगगामी योगगामी' 'जयदा लाकिनी छिवा॥ १७४। 


संज्ञाबुद्धरो भावों भवभीतिविमोहिनी । 
सुन्दरः सुन्दरानन्दो रति' का रतिसुन्दरी ॥ १७५ । 


रतिज्ञानी रतिसुखो रतिनाथ' प्रकाशिनी । 
““बुद्धरूपी बोधमात्रो वेरोधो द्वेतवर्जिता ॥ १७६ । 





जगज्जायो जयन्ती-ख ०; २. जीवनी जयी-ख ०; ३. मज््वपीठ-ख ० । 
वेदांशमयाख्या-ख ० । द्वारविशतिः करा हस्ता अम्बुजानि कमलानि इव यस्याः सा । 
भावस्थों भावना-ख ० । 

भवनादकरो मार्गो-ख ०; ७. जितरिपु: कलद्भुदोषर्वाजता-ख ० । 

आय॑नाथ:'* कुलनाशिनी-ख ०; ९. आध्रयो-ख ०; ! ०, वियोगगामिनीयुता-ख ० । 
११. जयदानकारी-ख०; १२. रतिकामातिसुन्दरी-ख ०; १३. रतिसुख-ख० ॥ 
१४. बुद्धिर्पी बोधमात्रा द्विबोधा द्वेतवरजिता-ख ० । 


७ # /ह % :5 
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७८ रुद्रयामले 
भूरिभावहरानन्दो भूरिसन्तानदायिनी । 
यज्ञसाधनकर्ता च सुयज्ञ पञ्चमोचना' ॥ १७७ । 
कोटिकोटिचन्द्रतेजँ:. कोटिकोटिरुचिच्छटा । 
कोटिकोटिचश्वलाभो.. द्विकोटअयुतचश्चला | १७८ । 


कोटिसुर्याच्छन्नदेह: कोटिकोटिरविप्रभा । 
कोटिचन्द्रकान्तमणि:  कोटीन्दुकान्तनिमंला ॥ १७९ । 


दतकोटिविधुमणि: शतकोटीन्दुकान्तगा । 
विलसत्कोटिकालाग्नि: कोटिकालानलोपमा ॥ १८० । 





कोटि वह्निगतो वह्निवह्निजाया द्विगोख्भवा । 
महातेजोवह्निवारि:* कालाग्निहारधारिणी ॥ १८१ । 


कालाग्निरुद्रो भगवान्‌' कालाग्निरुद्ररूपिणी । 
कालात्मा कलिकालात्मा कलिकाकुललाकिनी। १८२ | 


मृत्युजितोी'  मृत्युतेजा मृत्युज्ञयमनुप्रिया । 
महा मृत्युहरो मृत्युरपमृत्युविनाशिनी ॥ १८३ । 


जयो जयेशो जयदो जयदा जयवर्धिनी । 
जयकरो जगद्धमों जगज्जीवनरक्षिणी ॥| १८४ । 


सवंजित्सवंरपी च सर्वदा स्वभाविनी । 
*इत्येतेत्‌ कथितं नाथ महाविद्याभिधानकम्‌' ॥ १८५ । 


१. परमासना-ख ० । - परममासनं यस्याः सा पश्चमोचना” इति पाठे तु पश्चम्यः 
शब्दादि विषयेभ्यो मोचयति या सा । नन्द्यादित्वाल्ल्युः प्रत्ययः, अनादेशः । 


तेजा:' '**'*'रविच्छटा-ख ० ; ३. चन्द्रनाभो द्विकोटियुत-ख० । 

« कोटि कोटि वह्विनिभो-ख ०; ५. राशिः-ख०; ६. कालाग्निरुद्रो-ख । " 
कुलनाशिनी-ख ० ; ८. मृत्युजित्‌ मृत्युजेता-ख० । | 
» 3% 3& 85% ख०-- पु० अधिकः पाठ: । 

१०. महाविद्या अभिधानं यस्य तदिति बहुब्रीहि: । महाविद्याया वर्णनं तत्र तत्नोपलम्यते । 


८ 8 ८५% २२ 








डर पटल: ७९ 


शब्दब्रह्ममयं साक्षात्‌ कल्पवृक्षस्वरूपकम्‌ ' । 
अष्टोत्तरसहख्नाख्य॑ शतसंख्यासमाकुलम्‌ ॥ १८६ । 
त्र्लोक्यमद्ु लक्षेत्रं सिद्धविद्याफलप्रदम्‌ । 
सकल निष्कलं साक्षात्‌ कल्पद्रुमकलान्वितम्‌ू ॥ १८७। 
योगिनामात्म विज्ञानमात्मज्ञानकरं. परम्‌ । 
यः पठेद्‌ भावसम्पूर्णो मिथ्याधमंविवर्जित: ॥ १८८ । 
रुद्रपीठे स्वयं भूत्त्वा महायोगी भवेद्श्र॒वम्‌ । 
अकस्मात्सिद्धिमाप्नोति चाधमां*माल्यदायिनीम्‌।। १८९ । 
१राजलक्ष्मीधनेश्वय॑मतिधैय॑ हयादिकम्‌ । 
क॒ल्नरं सुन्दरं वीर पुत्र राज्यं सुर्खं जयम्‌ ॥ १९० | 
राजराजेश्वरत्व॑ं चर दिव्यवाहनमेव च। 
अक्लेशपश्चमार्सिद्धट तत: प्राप्नोति मध्यमाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अत्यन्तदुःखहननं.. गुरुत्व॑ लोकमण्डले । 
देवानां भक्तिसंख्याश्च दिव्यभावं॑ सदासुखम्‌ ॥ १९२ । 
आयुर्वृद्धि लोकवश्यं पूर्णकोशं हि गोधनम्‌ । 
देवानां ' राज्यभवनं प्रत्यक्षे स्वप्तकालके ॥ १९३ । 
दीघंदुश्भियत्यागं चाल्पकाय॑विवर्जितम्‌ । 
सदा धर्ंप्रियत्व॑ च धर्मज्ञानं महागुणम्‌ ॥ १९४ । 
विवेकाडकुरमानन्द॑ . श्रीवाणीसुक्ृपान्वितम्‌ । 
तत उत्तमयोगस्थां सिद्धि! प्राप्नोति साधक: ॥ १९५ । 
) *अनन्तगुणसंस्थानं मायार्थभूतिवर्जनम्‌ । 
एकान्तस्थानवर्सात योगशास्त्रनियोजनम्‌ ॥ १९६ । 


१. कल्पवृक्षफल्लान्वितमू-ख०; २. फलान्वितमू-ख०; ३. मोक्षज्ञानकरं परमू-ख० । 





४. रुद्रपीठे स्वयंभूयो-ख ०; ५. चाधिकं-ख०; . ६- राजलक्ष्मीं-ख० । 

७. धीरम्‌ू-ख०; ८. पञ्चमाम-ख०; ९. भावज्च ख० । 

१०, वाक्यश्र वणम्‌-ख० ।. --वाक्यस्य श्रवणमत्यन्तं महत्त्वमादधाति | एतेन महनीय॑ 
रहस्यमुद्घाटितं: भवति । ११. श्रावणीसुकृपान्वितम्‌ू-ख० । 


१२, प्राप्नोति साधकोत्तम:-ख ०; १३. अत्यन्तगु णसंस्थानमृ-ख ० । 








सर्वाकाडक्षाविशृन्यत्व॑ देवतैकान्तसेवनम्‌ । 
खेचरत्वं स्वंगति भावर्सिद्धि सुरप्रियम्‌' ॥ १९७ । 
सदा रौद्रक्रियायोगं विभूत्यशज्भसिद्धिदम । 
दुढज्ञानं सर्वशास्त्रकारित्व॑ रससागरम्‌ ॥ १९८ । 
एकभाव॑ द्वेतशून्यं महापदनियोजनम्‌ । 
महागुणवतीविद्यापतित्व॑ शान्तिमिव च॥ १९९ । 
प्राप्पोति साधकश्रेष्ठो यः पठेद्‌ भावनिश्चल: । 
त्रिकालमेककालं वा ट्विकालं वा पठेत्‌ सुधी: ॥| २०० । 
हतमशेत्तरं चास्य पुरद्चर्याविधि: स्मृतः । 
पुरवचरणमाकृत्य पठित्वा च पुनः पुनः ॥ २०१। 
अष्टेइवर्ययुतों भूत्वा  मनोगतिमवाप्नुयात्‌ । 
*सवंत्र कुशलं व्याप्त यः पठेन्नियतः शुचि: ॥ २०२। 
घटचक्रमणिपीठज्च भित्त्वाइनाहतगो भवेत्‌ । 
अनाहतं ततो भित्त्वा विशुद्धसड़्मो भवेत्‌ ॥ २०३। 
विशुद्धपद्मं भित्त्ता च शीष्षे द्विदलगो भवेत्‌ । 
ह्विदलादिमहापआं भित्त्वेतत्‌स्तोत्रपाठत: ।। २०४ । 
चतुव॑र्गा* क्रियां कृत्वा चान्ते निर्वाणमोक्षभाक्‌ । 
योगिनां योगसिद्धर्थ स्वंभूतदयोदयम्‌* ।। २०५ । 
निर्वाणमोक्षसिद्धबर्थ कथितं परमेश्वर । 
एतत्स्तवनपाठेन किन सिद्धबति भूतले || २०६ । 
कुल 'कुलक्रमेणेवः साधयेद्‌ योगसाधनम्‌ । 
योगान्ते थोगमध्ये च योगाद्ये प्रपठेत स्तवम्‌ | २०७ । 





- सुरध्रियम्‌-ख०; २, सदायोग-ख०; ३. घधमंशास्त्रे कवित्वम्‌-ख० । 
४. विशुद्धसज्भमों भवेतू-ख० । --मनसों गतिः। सा च वायोगंतितो5पि अत्यन्त सूक्ष्मा 
भबति। अत एवं भगवतो हनुमतो विषये मनोजव इति शब्दः प्रयुज्यते । 
. स्वत्रेत्यारभ्य भवेदितिपयं॑न्तं ख-पुस्तके नास्ति; ६. शीघ्रमू-ख० । 
« चतुव्॑गंक्रियामु-ख०; ८. शुभोदयात्‌ू-ख०; ९. कुलाकुलक्रमेणेव-ख० । 








न पटल: ८१ 


कृत्तिकारोहिणोयोगयात्रायां' मिथुने तथा। 
श्रवणायां मेषगणे कुजे चेन्दुसमाकुले | २०८ । 
दनिवारे च सडक्रान्त्यां कुजवारे पुनः पुनः । 
सन्ध्याकाले लिखेत्‌ स्तोत्र ध्यानधारणयोगिराट*।॥ २०९ । 
भूज॑पत्रे लिखित्वा च कण्ठे शीर्ष “प्रधारयेत्‌ । 
अथवा रात्रियोगे च कलूचक्रे लिखेतु सुधी: ॥ २१० । 
सवंत्र कुल्योगेत पठन्‌* सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
एतन्नाम्ना प्रजहुयात्‌ कालिकाकृतिमान्‌ भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
तद॒शांशक्रमेणेव. हुत्वा योगीह. सबंदा । 
मणिप्रे दृढो भूत्वा रुद्रशक्तिक्रपां लभेत्‌ ॥ २१२। 


0 इति क्रीरुद्रयामले लाकिनोशाष्टोत्तरसहर्ननाम- 
विन्यासे एकपन्नाशत्तमः पटल: 0 





, योगे आर्द्रायां-ख०; २. हरुग्ने कुब्जे कुहु-ख०; ३. पुनवंसौ-ख० । 


४ वितू-ख०; --ध्यानं च धारणं च ध्यानधारणे, तयोयोंगी, तत्र राजमानः। 
ध्यानघारणयोः सिद्धि सम्पाद्य विराजमानो योगी इत्यथं: । 
, प्रदापयेतु-ख०; ६. पठित्वा-ख०; ७, कालिकाहुतिदानवत्‌ू-ख० । 


८. रुद्रस्य भगवतों या शक्ति: भगवती भवानी रुद्राणी, तस्याः कृपा । 

. इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्ीपने सिद्धिमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे 
भैरवीभैरवसंवादे महारुद्रमृत्युअजयलाकिनीशाष्टोत्तरशतसहुत्रविन्यासो. नाम 
ह्विपञ्चाशत्तमः पटल: । 








अथ द्विपञ्चाशत्तमः पटल: 


आनन्दभरव उवाच-- 
कथयस्व वरारोहे. मणिप्रमनुक्रमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे चाष्टसिद्धिमवाप्तुयु:।॥॥ १। 
प्रजपन्‌ू गच्छति क्षिप्रं अनायास 'मनाहते । 
मनन्‍्त्राथ मन्त्रचेतन्‍्यं निजविग्रहरक्षणम्‌ ॥ २ । 
तत्परापरग्रन्थिस्थ॑ विचार्य॑ वक्त॒महंसि । 


क्रीआनन्दभेरवी उवाच-- 
महाभैरवकालाग्ने मनुज्ञानं निशामय ॥ ३ । 
कथयामि तव॒ स्नेहादतिकोमलसाधनम्‌ । 
मन्‍त्राणां मन्‍्त्रचेतन्यं विषयानि शणु प्रभो॥ ४। 
मणिप्रे त्वतायासे* यत््सादात्‌ 'स्थिरो भवेत्‌। 
एतत्करणमात्रेण योगी भवति निर्चितम्‌ ॥ ५ | 
कोटिकोटिमन्त्रजालंँ” तदर्थकोटयः: स्मृता: । 
एतन्मध्ये सारभागं कथयामि कुलाणंव ॥ ६। 
सत्र समभावेन संस्मरन्‌” मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
दशरीरमपरिच्छिन्नं॑ ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ ॥ ७। 
मूलादिमणिप्रान्तं॑ त्रिगुणं मनुरूपकम्‌ । 
वर्णमालामुपादाय" मुहुर्मुहुजंपैतू. सुधी: ॥ ८ । 
पूर्णतेजोमयीं ध्यायेत्‌ ' 'कोटिकालाग्निरूपिणीम्‌। 
: स्वदेवतां सदा ध्यायेन्मुलादिब्रह्मरन्प्रके ॥ ९ । 








« प्राणायामैरनाहते-ख ०; २. मनु-ख०; ३. नां मनशाय-क० । 
. मनुना मन्त्रचैतन्यं विविधानिख०; ५. तव ज्ञाने-ख०; ६ शिवो-ख ० । 

, मन्त्रजापात्‌ तदर्थ-ख०; ८. संस्मरेत्‌ मूर्तिमुत्तमामु-ख० । 

. वर्णमालानुसारेण-ख ०; १०, कोटिकामग्निरूपिणीमू-ख ० । 











द्विपञ्चाशत्तमः पटल: <३ 


तन्मृतिमपरिच्छिन्नां. 'गूढस्थाननिवासिनीम्‌ । 
शगभीरोध्वंगलानन्दां सुधासागरवासिनीम्‌ ।। १० । 
१यज्ज्ञात्त्वा ब्रह्मतुल्यं स्ाद्‌ ब्रह्मरन्मे विभावनात्‌ । 
मलरन्त्रे मुदा ध्यायेत्‌ कोटिकालानलोज्ज्वलम्‌* ॥ ११ ॥ 
ज्वलन्त॑ ध्यानमाकुर्यादृध्वंशिखाप्रभाकरम्‌ । 
*सुधारसमोदमुग्ध॑ हव्याग्निसदृशोज्ज्वलम्‌ ॥ १२ । 
ललाटं चिन्तयेत्‌ कान्‍्त॑ पूर्णेन्दुकोटिसडकलम्‌ ' । 
विगलद्गसपुओ्ज॑ तु तद्रसप्रोज्ज्वलाननम्‌ ॥ १३ । 


“स्थिरवायुस्थिराकारं मन्त्रा्थ चेति भावयेत्‌ । 
अथवा छुद्धसद्भधुशं. पूर्णब्रह्ममयूखगम्‌ ॥ १४ । 


१*मलादिद्ह्ारन्धरान्तं मूल ध्यात्वा पुनः पुनः । 
विचिन्तयेत्‌ सृक्ष्मरूपां महागुर्वी स्वदेवताम्‌ ॥ १५ । 


मन्त्रार्थ चेति तज्ज्ञानं तज्ज्ञानान्मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
१ मन्‍्त्रार्थज्ञानमात्रेण सिद्धिनिर्वाणमाप्नुयात्‌ ॥| १६।॥ 


न स्थूलं नातिसूक्ष्मं गुणमयवपुषं विश्वनाथं' स्वर्शाक्ति 
स्वानन्दानन्दचित्तं कलिफलमचलं चश्चल शुक्लरक्तम्‌ । 
पीनापीनादिरूप॑ त्रिगुणगगमनं मूलपददिवक्त्रे 
विद्वात्मानं कुलाखुयं मनुगुणजडितं भावयेत्सिद्धछोक: ॥१७। 





न छ *( “४ 


११. 
१२, 
१३, 


गृह-ख०;. २. गभीराह्वादनानन्दाम्‌-ख ०; ३५ यज्ज्ञात्वेति पुस्तके नास्ति-ख० । 


» ज्वलामू-ख०; ५. रसामोदिमुग्धमू-ख०; . ६- सज्भममू-ख० । 
. रसात्प्रोज्वलानलमू-ख०; ८. वायुं स्थिराकारं-ख०; ९, मय॑ शुभमू-ख० । 
, मूलादिब्रह्म रन्प्राग्तं मूलम्‌ । मूलमाद्यचक्र' तदादिय॑स्य, ब्रह्म रन्थ्न॑ शिरोदेशस्थं चक्र 


तदन्तो यस्य तत्‌ । 

मन्त्रार्धज्ञानेति पुस्तके नास्ति-ख० । 
सानन्दा'“'' “सकल शुक्लवक्त्रं विशुद्धमू-ख० | 
रन्प्रें-ख०;. १४. सिडिहेतो:-ख० । 














शद्रयामले 


चतुःषशिक्षेत्रे . त्रिगुणजननीं ध्याननिपुणां 
(महा) 'मन्त्राकारां भुवनकरुणां बोधविषये । 
महाविद्यामाद्यां. मनुमयरसाच्छन्नतनुता- 
्मवाप्यामन्दाब्धौ कुलपथि भजन्तीह रसिका: ॥ १८ । 





समस्त छान्यार्थ.. रजतघटनारायणमरय॑ 
विसर्ग बिन्दुस्थं रविशशिकलावह्लिकिरणम्‌ । 
*जगद्यापाराजड्ूं भवविरहितं भावजडितं 
<विकाराधाराहूं दशदलबिले स्थापयति धी: ॥ १५ । 


सुरासुरभयप्रद॑ तरुणरूपशोभाकरं 
मनोहरकलेवर सकलदेहसंज्ञापनम्‌' । 
भजन्ति मुनयो नृपा “यतय इन्द्रदेवादयो 
दशशच्छदनिकेतने प्रकृतिदेहमध्यस्थितम्‌ ॥। २० । 


प्रचण्डवचनाश्रय॑ ध्वनिकलापसम्मर्दन॑ 
महोत्कटतप:प्रियं "भजति चाशुतोष शिवम्‌ । 
निधाय ह॒दि पद्धुजे किमपि नाभिमूलेइपि वा 
विभावगुणभावनं परिकरोति योगी महान्‌ ॥ २१ ॥ 





स्वकीयगुणसत्त्वके कठिनचित्तसंज्ञापंणं 
चतुर्भुजकलेवरे दशकलाधरेन्दीवरे । 
मनोहरहरं परमसारमाद्यक्षरं 

*व्युकृत्य परमेश्वर. प्रणवहूपमारोपये ॥ २२ । 








, महामन्त्राकारं भुवनकरजां वेशविषये-ख० । 

. तनुगानख०; रे मवाप्यानन्दाब्धौ कुलपथिजमू-ख ०, ४ व्यापारादिमु-ख ० । 
, विकाराघाराह दशदलयुतं स्थापयति घी:-ख«* । 

, संज्ञापमम्‌-ख० । --सकलदेहान्‌ संज्ञापयति इति भावः । 

. प्रतिदिन तथेन्द्रादय:-ख ०; ८. चरणाश्रयं घवलि-ख ० । 

. भवति-ख०; १०. संज्ञापनमु-ख ० । 

१. मनोहरपरं हर परमसारमाद्याक्षरमू-ख ०; १२. प्रकृष्ट''*' '*आरोपयेतु-ख ० । 





















द्विपञचाशत्त मः पंटले: 


विविक्तमतिनिमल॑ 'कमलहासमाल्याश्रयं 
शिवं शतकभास्करं सकलदेहमध्येषपि वा । 
भुजायुतथधरं धराघरधरं हि मुद्राधरं 
भजन्ति कुलकामिनीपतय ईश वेश्याम्पदा ॥ २३ । 


सदा चरणपड्ूजे .  विवहानिमुद्राप्तये 
“क्ृपामयसलक्षणं गतिगसत्त्वसम्भावनम्‌ । 
सदेकगुणभावनं परमदेवदेवास्थ या* 
त्रिलोकजननीपते रमणमेव. कर्याद्वशी ॥ २४। 


एवं 'कृत्वा निरालम्बविश्वासध्यानवान्नरः । 

अकस्मान्मन्त्रचेतन्यं प्राप्नोत्यथैविनिर्णयम्‌ ॥ २५ । 

॥“इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे मस्त्रा्थचेतन्यविन्यासो 
ताम दिपञ्चाशत्तमः पटलः ॥ 











« हार-ख ०; 


२, सकल '”'*** पद्ममध्ये-ख ०; ३. विफलहानि-ख ० । 
४. सुलक्षणम्‌ ””''“मतिग-ख ० ।--#पामयं सलक्षणं यस्य तत्‌ । प्राचुयें मयट्‌ । तत्प्रकृतवचने 
मयडिति सूत्रेण तस्य विधानमृ; ५. वै-ख ० । 


६. जप्त्वा सदा मन्त्र विश्वमध्ये परः शुचि:-ख ० । 
७. मन्त्रस्य चेतन्यम्‌, चेतनत्वम्‌ । मन्‍्त्रा हि मननात्‌ चेतनत्वं प्रकटयन्ति । 

८. इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोह्दीपते सिद्धमन्त्रश्करणे पट्चक्रभेदप्रकाशे भैरवीभैरव- 
संवादे मन्त्रार्थचेतन्यविन्यासो नाम त्रिपन्चाशत्त म) पटल: । 


अथ त्रिपञ्चाशत्तमः पटल: 


१श्रोआनन्दभरवी उवाच-- 
आनन्दसागराम्भोजमध्यस्थ परमप्रिय । 
इदानीं कालजालादिवारणं श्युणु भैरव॥ १। 
सम्पूर्य सच्चयाच्छन्नं वायुं स्वाभाविकीगतिम्‌ | 
कुम्भयित्वा स्वभावेन चिरकालं सुखो भवेत्‌ ॥ २। 
शने: शने: रेचयित्वा सबंदा तदुगतो भवेत्‌ । 
कालजालवशो' याति तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ ३ । 
विना वाय्वाकुश्चननेन न सिध्यति च को जन: । 
वायुचालनमात्रेण . सूक्ष्ममार्गोदूममेन च॥ ४। 
सिध्यत्येव' महायोगी कालजालवशो5पि च। 
कालवशं न करोति मोहादतिधुखायते ॥ ५। 
कालभक्षो भवेत्‌ सो5षपि म्रियते नात्र संशय: । 
मणिपुरे मनो दत्त्वा साधयेद्‌ देवता: सदा ॥ ६॥ 
स्तोत्र ध्यानं नाम गुणं पठित्वा च पुनः पुनः । 
मनोयोगञ्च सवंत्र वायुना कारयेद्‌ बुध: ॥ ७। 





कुम्भयित्वा 'धारयित्वा रेचयित्वा पुनः पुनः । 
सवंकालवशं नीत्वा जितात्मा चामरो भवेत्‌ ॥ ८ । 
लोभमोहौ वर्जयित्वा कामक्रोधादिपातकम्‌ । 
सवंदा वायुपानञ्च कृत्वा रहसि संवशी ॥ ९। 


. आनन्दभैरवी उवाच-ख०; . २. पतिम्‌-ख०; ३. कालजोलवसं-ख० । 

. कुम्भकयोगेन को हि सिध्यति भूतले-ख० ।--विना वाथ्वाकुश्चनेन न सिध्यति च 
को जनः इति मूलपाठे वायोराकुञ्चनं निरोधः संकोच इति यावत्‌ | एवं च 
कुम्भकयोग एवं पयंवसानं भवति । 

, भवेदिति-ख०; ६, सुखोदयातू-ख०; ७. देवतामू-ख० । 

«» सदायोगी-ख ०; ९, सदुवशी-ख० । 














[३ त्रिपेऊंचाशत्त मं: पटले: ८७ 
नित्य॑ वायुसाधनानि षट्चक्रभेदनाय च। 
घने: हानेर्धारयेढरं' चिरजीवित्वसाधनात्‌ ॥ १०। 
यदि न चिरजीवी स्यात्‌ कालात्मा वायुसेवक: । 
षट्चक्रभावसिद्धचन्ते ज्ञानी मृत्युवशों भवेत्‌ ॥ ११॥। 
अतः कुर्याच्छिवज्ञानं, वायुसंसिद्धकारणम्‌ । 
तत्क्रियासाधनार्थाय आदो पच्चामराविधिम्‌ ॥ १२। 
कुर्यात्‌ साधकमुख्यरच निजकायप्रसाधनात्‌ । 
नेतीयोगं तदा कुर्यादु यथा भवति संवशी ॥| १३ ॥ 
धौतीयोगं तदा कुर्याद्‌ यथा भवति संवशो । 
नेउलीयोगमा्कुर्याद्‌" यत्र लोको न विद्यते ॥ १४ । 
“दन्तीयोगं तदा कुर्याद्‌ यदा मुख्यक्रियावत: । 
तदा क्षणेन यः कर्यादू' यदा तृष्णाविवर्जित: ॥ १५ । 
तृष्णानाशो” भवेन्मोक्ष इति में योगनिर्णय: । 
विशेषेण प्रवक्ष्येह श्रणु केलासपावन ॥। १६ । 
एतत्कार्य पुरा कृत्वा' दिवि देवा मुनीखरा: । 
कायसिंद्धि मुदा कृत्वा छायामायाविवर्जिता: ॥ १७। 
सवंत्र गामिन: सर्व ध्मंशास्त्रार्थपण्डिता: । 
चिरजीविन एवापि सकलश्रीसमन्विता: ॥ १८ । 
तत्तद्भेदान्‌ प्रवक्ष्यमि साधनं' कायरक्षणम्‌ । 
यः करोति महादेव कायसाधनमुत्तमम्‌ ॥ १९ । 


स आयाति ममानन्दसदने नात्र संशय: । 
प्रभाते च समुत्थाय ब्राह्मो " कारूफलोदये ॥। २० । 


१. रेचयेद्-ख०; २. चादौ-ख०; ३. संयमी-ख० । 

४. सदा कुर्यात्‌ू-ख०; ५. दण्डी सदा मुख्यक्रियारत:-ख०; ६. यः कुर्याद्‌ यथा-ख० । 

७. नाशे-ख० । --अयं पाठो युक्ततरः प्रतिभाति, यतो हि यस्य च भावेन भावलक्षण- 
मिति सृत्रविहितसप्तम्या ज्ञापकत्वमर्थ:। अतश्न तृष्णानाशज्ञाप्यों मोक्ष इत्यथे: सम्पन्न: । 

८. पुरस्कृत्वा-ख०; ९, कमलाश्री-ख०; १०. साघनान्‌ कायरक्षणानू-ख० । 

११. कलि-ख० । 





रैद्रेयामले 
सहस्नारे गुरोः पादपदूुजध्यानमाचरेत्‌ । 
विचिन्तयेत्तत: श्रीमान्‌ गुरुरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ २१ । 
स्वदेवतां परानन्दरसिको योगबद्धिमान्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नित्यं शौचकार्य ' समाचरेत्‌ हे शकू। 
शौचक्रियाक्रमेणेव. सिद्ध: शुचिगुणान्वित: । 
प्रगच्छेच्छो चकार्याथ घटमानन्तु. यत्नतः ॥ २३ । 
मृत्तिकाप्रस्थमानश्व॒ नीत्वा शौच॑ समाचरेत्‌ । 
कुल्कुलं। सप्तदशक॑ व्चेत्यागं पुनः पुनः ॥ २४ । 


ततस्तर्जन्या चालोड्थ वामहस्तस्य शड्भूर। 
गुदरन्ध्रे समायोज्य क्षालनं हि पुनः पुनः ॥ २५ । 
ध्यावच्च विससंत्यागं निःशेषेण मलक्षयम्‌ । 
तावन्मृत्पयसा क्षाल्य शोधयेदुदरं॑ सुधी: ॥ २६ । 
यावन्न जायते सौख्यं तावत्कालं समाचरेत्‌ । 
तत उत्थाय विधिना मृत्तिकाशौचमाचरेत्‌ ॥ २७ । 
येन क्रमेण विष्ठाया गन्धनाश्योषपि जायते। 
पादद्वयं समाक्षाल्य चान्त:शौच॑ समाश्रयेत्‌ ॥ २८ । 
तत्कियासफलं” वक्ष्ये श्वणु योगेश्वर प्रभो। 
सूक्ष्मवस्त्रसमुड्भुत॑ डोरक॑ सुक्ष्मरन््रके' ॥ २९। 
नासिकाया' दुढतरं कोमल चातिनिमंलम्‌ । 
दाने: शर्नेनियोज्याथ जिह्नामले निवेशयेत्‌ ॥ ३० । 
जिह्नामूलात्‌ सदादाय" वार द्वादशकं सुधी: । 
मन्दमन्दाघषंणं तु क्ृत्वा भेद॑ 'समानयेत्‌ ॥ ३१। 











. शौचं कार्य समाचरेत्‌-ख० । 

. धघटमानं जल नयेत्‌-ख० । “-घटते यत्तद्‌ घंटमानं जलम, शौचक्रियोपयोगि 
जलमिति भाव: । ३. कुन्थनं-ख०; ४. अल्पतैलैः-ख० । 

५. काल भवेत्‌ वे तु-ख०; ६. समाचरेत्‌-ख०; ७. सकलम्‌-ख० | 

८. बच्त्रके-ख०; ९. नासिकायाम्‌ू-ख०; १०. समादाय-ख० । 

११. समाचरेतू-ख० । 








| पंट्ले: <९ 


मायात्रयेण. बीजेन देवीबीजत्रयेण च। 
रमाबीजत्रयेणापि योगिन्य नम इत्यपि ॥ ३२। 
एतन्मन्त्रेण योगीन्द्रो नेतीयोगं समाचरेत्‌ । 
शिरःस्थाज्ुं' समाकृत्य कण्ठशोधनमाचरेत्‌ ॥ ३३ । 
ततो वक्षःशोघनं तु ततो नाभेश्व शोधनम्‌ । 
क्रमेण कर्यात्‌ कायार्थे; तत्प्रकारं शणु प्रभो ॥ ३४ । 
धौतीक़ियां समाकुर्यातु तपतोदकनिसेवनम्‌ । 
शुक्लवस्त्र॑ सुक्ष्मसूत्र चाष्टाडग्गुलप्रमाणकम्‌ ॥ ३५ । 
द्वात्रिशद्धस्तमानं तु पूर्णसंख्या उदीरिता। 
मनन्‍्त्री प्रथमत: कुर्यात्‌ चतुरडम्गुलवस्त्रकम्‌ ॥ ३६।॥ 
दीर्घे. पञ्चहस्तमानं तप्तोदकसमन्वितम्‌ । 
भक्षयेत्‌ शेषजिह्नाग्रे संस्थाप्य वसनं॑ सुखम्‌ ॥| २७ । 
तज॑नीमध्यमाड्ुष्ठ मुद्रा भिर्भक्षयेत्‌ सुधीः: । 
क्रमेण वर्धयेन्नित्यं दीर्चे च प्रसवे तथा ॥ २८ । 
“एतन्मन्त्रेण. देवेश पूर्वोक्तमनुना लेंथा । 
सवंत्र पूवंबीजेन' संशोध्य बीजमुच्चरेत्‌ ॥ ३९ । 
शक्तिबीजत्रयं पश्चात्‌ कामबीजतन्रयं तथा । 
लक्ष्मीबीजत्रय॑ं पश्चान्महाधौतनिवासिनी ॥। ४० । 
मेवाडीमलमन्त्रे। तु क्षालयद्वयमेव च। 
भार्या वहेत्ततः पश्चादुदरे सन्निवेशयेत्‌* ॥ ४१ । 
ह्नेनिवेशमाकृत्थ. यावत्‌ सब: प्रजायते । 
**एतद्योगप्रसादेन वायवी सुकृपा भवेत्‌ ॥ ४२। 








| फरः शुद्धि ०० करशोधन कर 

| 'क्ार्योाब्रें-ख० । “-नेतीयोगो नासिकारन्प्रेण वस्त्रादिक्रियया कण्ठस्य वक्षसः नाभेश्न 
मलशोघन भवति। मलरूच्छन्नानि इमानि स्थानानि यदि स्युस्तदा योगक्रियायां बाधा भर्वाति। 
« चाष्टाइगुलि-ख०; ४. तन्‍्तुमानन्तु-ख० । 

५. एतन्मन्‍्त्रेणेति इलोकाधं: ख० नास्ति; ६. मन्त्रेण-ख०; ७. मलमन्त्रे-ख० । 
» अम्घे-ख०; ९. सवं-ख०; १०. एतदिति इलोकार्घ ख० पुस्तके नास्ति । 











रुद्रथामले 
ततः कार्यात्‌ साधकेन्द्रो विग्नहक्षेमकारणात्‌ । 
नेउलीपरमं॑ योग गात्रदृढ़निबन्धनम्‌ ॥ ४३ । 
*घूर्णायमानमाकुर्यादुदरं परमेश्वर । 
सवंदा चालनं कर्यात्‌ प्राणवायुप्रधारणम्‌ ॥ ४४ । 
वामे घूणितमाक्ृत्य दक्षिण घृणितं चरेत्‌ । 
एवं क्रमेण देवेश पुटपाक॑ समाचरेत्‌ ॥ ४५ । 
एतन्मन्त्रेण.. देवेश “शुभासने हठो भवेत्‌ । 
ब्रह्मबीजत्रयं पश्चात्‌ कालीबीजन्रयं ततः ॥| ४६ । 
देवीप्रणवयुग्म॑ तु गात्रस्थाये नमो द्विठ: । थे 
तदन्ते नाडिकादीनां क्षालनं पारमादुभुतम्‌ ॥ ४७ । 
वक्ष:स्थानं* महादेव दन्तीयोगेन कारयेत्‌ । 
गजमानं दन्तकाष्ठं निर्मल सुन्दर मतम्‌” ॥ ४८ । 
दन्तकाष्ठं 'क्षालयेद्दे मनुना साधकाग्रणी: । 
“मायाबीजत्रयं पश्चाद्‌ भेरवीबीजकत्रयम्‌ ॥ ४९ । 
मदिनीबीजयुगर्ल दन्तकाष्टनिवासिनी । 
मे ह॒दुर्पान्थ छेदय इति युगल वह्ििसुन्दरी ॥ ५० । 
क्रमेण विधिनानेन गलरन्ध्रे निवेशयेत्‌ । 
यावन्नाभेरधो याति यावत्‌ 'सुखमयानि च॥ ५१ । 
तावहुन्तीयोगकार्य प्रभाते स्वकार्यंकम्‌ । 
एतदन्ते ततः कार्यान्नाडीक्षालनमेव ' च॥ ५२। 
तन्‍्मन्त्र श्वुण वीरेन्द्र चामरत्वप्रदायकम्‌ । 
आदो प्रणवमुद्धृत्य॑ दीघ॑प्रणवयुग्मकम्‌ ॥ ५३ । 





ह 





१. गात्रस्य दृढबन्धनमु-ख « । --गात्रस्य शरीरस्य तदज्भूस्य च दृढ़ बन्धनमिति यावत्‌ । 
२. मान मा-ख०; ३, सदाचरेत-ख०, पेटपाक-क०; ४. शुभासन-ख० । 
५. स्थाने महाकाल-ख०; ६. नतम्‌-क०; ७. कारयेत्‌ू-ख० । 
८, श्यामाबीजत्रयं-ख ०; ९, सुखमयो न च ख० । 


१०, दन्तोयोगक्रियां कृत्वा नाडीचालनं कत॑व्यमू, तेन नाडीशोधनं भवति । 
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| स्वानन्दाश्रुविलोचनम्‌-ख ० । 
. हृदये ग्रन्थिछेदनं-ख ० । --हंदयस्थ ग्रन्‍्थोनां भेदनम्‌ , ह॒दये या प्रन्ययस्तासां भेदनम्‌ । 


अयमेव भेदो हयोः पाठयो: । 


त्रिपऊंचाशत्तमं: पंटले: ९१ 
भुवनेशीबीजयुगमं. चन्द्रबीजत्रयं ततः । 
कृष्णबीजत्रयं पश्चादकंबीजत्रयं ततः ॥ ५४ । 
"बाग्भवत्रयमुद्धुत्मय॒ वह्लिबीजन्रयं ततः । 
श्रीबीज॑ मन्मथं लक्ष्मी शीतले तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ । 
*स्वोदरं नाडिकामूलं मलक्षालययुग्मकम्‌ । 
स्वाहान्तमनुना नित्य. क्षालयेन्नाडिकाधमा: ॥ ५६ । 
यावत्तृष्णानाशक: स्थात्तावत्कालं समाचरेत्‌ । 
भ्यावदुद्गमशक्तित्व॑ त्रिदण्डावधि धारणा ॥ ५७ । 
तावन्न जायते नाथ क्षालनं सुखसाधनम्‌ । 
यदि भाग्यवशादेव -त्रिदण्डवायुकुम्भकम्‌ ॥ ५८ । 
स्वयमेव समायाति नाडिकाक्षालनं शुभम्‌ । 
यावत्सक्ष्मानिलालाप॑ मधुपानं॑ निरन्तरम्‌ ॥ ५९ । 
पादाम्भोजनि:सुतं॑ तु परमानन्दवर्ध॑नम्‌ । 
तत्सुखेनापरिच्छिन्न॑  संज्ञाननिमलेन च॥ ६० | 
चिदानन्दस्वरूपेण._ 'आनन्दाश्रुविमोचनम्‌ । 
तदा हि. हृदयग्रन्थिभेदन॑ देहवर्धनम्‌ ॥ ६१ । 
तदा हि पुलक स्थेय॑ देहावेशस्थिरं तथा । 
तदा षटकञ्ज सिद्धान्तज्ञानं चेतन्यनिर्मलम्‌ ॥ ६२ । 
चिदानन्दमयो भूत्वा तृष्णाज्ञानविवर्जित: । 
जीवन्मुक्त: परानन्दरसिक:  प्रणयप्रिय: ॥ ६३ । 
स्थिरचेता महायोगी भवत्येव न संशय: । 

*"आस्तिको देवभक्तश्वच॒ निन्दावादविर्वर्जित: ॥ ६४ । 
. वाग्भवेति इलोकाधे: ख० पुस्तके नास्ति; २, शोघयन्‌ नाडिकामूलं-ख० । 
« उद्गमशक्तिनें-ख ०; ४. मलालापं-ख०; ५, सज्ञान-ख० । 


घटुकज-क ०; ९, कृष्णाज्ञान-ख०; १०. प्रलयप्रियः-क०; ११, देवदत्तश्चन-ख० । 











रुंद्रयामले 


स॒एवात्मा महाज्ञानी भवत्येव न संशय: । 
पञ्चयोगं समाकृत्य नित्यादिकमनुत्तमम्‌ ॥ ६५ । 
स्‍्तानं. कुर्याद्रिधानेन. तोथराजनिकेतने । 
इडा गड्भाजले वापषि पिजझुला यमुनाजले ॥ ६६। 
सुषुम्नायां . सरस्वत्यां 'वसुपुष्करकोटिषु । 
तथापि बाह्मस्ताने तु सर्वाज्भमस्तक॑ विना ॥ ६७ । 
सप्तवारं समासिञज्चेत्‌ मस्तक बाह्यवारिणा । 
मार्जनापि मनुना मूलमन्त्रेण वा पुनः ॥ ६८ । 


ततो5> मार्जयित्वा च सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
बाह्यसन्ध्यां तु मन्त्रेणवान्तरे प्रकृतीश्वरम्‌ ॥ ६९ । 
ऊर्ध्वाधस्तैजसं बिन्दुं. नादमण्डलसम्पुटम्‌ । 
*सन्ध्यावन्दनमाकृत्य. महौषधि “प्रभक्षयेत्‌ ॥ ७० । 
मूलमन्त्रेणाभिमन्त्रय. पश्चगव्यं. कुलेश्वर । 
ततः करर्यान्महापूजां स्वस्वमन्त्रोक्तताधिताम्‌ू | ७१॥ 
षट्चक्रार्थ ततो ध्यायेद्‌ यदुक्त विधिना प्रभो । 
'कण्डलिन्या महापूजा सहस्ननाममज्भलम्‌ ॥ ७२ । 
*देवतानां पठेद्वीमान्‌ू सवंकाले सुसिद्धये । 
मूलाधारं मुदा भित्वा सुक्ष्मवायुद्रयेन 'च॥ ७३। 


ततो भेंदं॑ स्वाधिष्ठानं राकिणीविष्णुसड्भमम्‌ । 
तयोरनुक्रम॑ _ नाथ. सहनश्ननाममज्भलम्‌ ॥ ७४ । 
अत्यन्तगुह्यकथनं सत्त्वभक्तिप्रकारकम्‌ । 
भित्त्वा भेदं मुदा कुर्यान्मणिपीठस्थदेवयो: ॥ ७५ । 





* यूषु-ख०; २. समासिश्चन-क०; ३. मन्त्रजाल:-ख ० । 

. सन्ध्यावन्दनमाक्त्येत्यनेन शुचित्वं द्योतितम्‌ । ५. प्रकर्षण औषधभक्षणविधानेनेत्यथ: । 
कुण्डल्यादिमहापूजां-ख ० । 

« देवतानामित्यतः मज्भलं पय॑न्तं इलोकद्वयं ख० पुस्तके नास्ति । 











हू पटल: ९३ 


ध्यानं ज्ञानं सतवं नित्य॑ यजनं नामकीत॑नम्‌ । 

चेतन्यं रुद्रलाकिन्यास्तथा मृत्युज्ञयस्य च ॥ ७६ | 

नित्यं गुरुमयं ध्यात्वा सर्वंगामिनमीश्वरम्‌ । 

चिरजीवी महायोगी भवत्येव न संशय: ॥| ७७ । 
॥*इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्र महातन्त्रोद्दीपने सिद्ध मन्त्रप्रकरणे 

भेरवभेरवीसंवादे मणिपुरभेदो नाम त्रिपत्चाशत्तमः पटल: ॥ 


१. गुरुतत्त्वं व्यापकतया सर्वेश्वरसदृर्श भवति इति यावत्‌, तस्य ध्यानेन सकलेष्टसिद्धिभंवति । 
२, इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातस्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशें भैरव- 


भैरवीसंवादे मणिपुरणभेदो नाम चतुःपद्चाशत्तमः पटलः । 





अथ चत॒ः:पञ्चाशत्तमः पटल: 


श्रीआनन्दभेरवोी उवाच-- 
परापराविभेदज्ञ निगृढज्ञानसाधनम्‌  । 
इदानीं श्युणु सर्वज्ञ पश्चद्रव्यादिसाधनम्‌ ॥ १ । 
षट्चक्रपदमभेदार्थ यत्कमाज्जायते क्षणात्‌ । 
अमरश्वामरा चेव सवबंसिद्धिप्रदायिका ॥ २। 


ब्रह्मण्ानसाधनी च ब्रह्मानन्दस्वरूपिणी । 
अमरलता'" तथा ध्येया दूर्वासंज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ३ । 


सिद्धामरा च निर्गुण्डी सर्व॑सिद्धिप्रदायिका' । 
नीलामरा ततो ग्राह्मा नीलतुलसीसज्िता ॥ ४। 





अमरु: समयापत्र॑ं चामरा बिल्वपतन्रिका । 
शिवप्रिया सदा पज्या पूर्वोक्तावासमाश्रयेत्‌ ॥ ५ । 
एतड्भक्षणमन्त्राणि श्लणु. केलासभूपते । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा च _क्रमतो जया ॥ ६ । 


तत्तन्मन्त्रेण. संशोध्य.. भक्षयेन्मनुनामुना । 
” सर्वासाममरादीनां"' भक्षणे समुदीरिता ॥ ७। 
प्रणवं दीर्घद्रणणं.. कपिले ज्ञानसाधनि । 
” मम योग साधयेति युगं स्वरेण सम्पुटम्‌ ॥। ८ । 





« साधन-क० ; २. “अमरश्रामरद्च॑व'"''”*'' प्रदायक:-ख० । 

« ब्रह्मज्ञानप्रकाशिनी-ख०; . ४. अमलता-ख०; ५, स्व॑सिद्धिप्रदायनी-ख० । 
. अमरा-ख०; ७. पूर्वोक्ताम-ख०; ८, ब्रह्माणि-क० । 

९. क्रमशा-ख०; १०. सर्वात्तां पूर्वोक्तानामोषघीनामित्यथे: । 

११. अमरा देवा आदयो येषां तेषाम्‌ । अनुक्ते कतैरि कृद्योगे षष्ठी । 

१९. यमयोगमु-ख० । 











[॥ पठल: हक. 


'शाखासमहसम्पूर्णे महौषधिनिवासिनि । 
मामेकममरं देहि कुरु युग्मं ततो द्विठ:॥ ९। 
अमराशनमन्त्राण शणुष्व पाव॑तीश्वर । 
यस्य स्मरणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ १० । 
शिववद्‌ विहरेल्लोके बिल्वपत्रस्थ भक्षणात्‌ । 
श्रीबीजत्रयमुद्धुत्य॒वाग्देवीत्रितयं तत: ॥ ११। 
लक्ष्मीकामेश्वरीबीज॑ रमाकामत्रय त्रयम्‌ । 
सिद्धविश्वेशि' परमे निगूढ़तरुवासिनि ॥ १२। 
मामेक ज्ञानतत्त्वेबन्ते* नियोजय -युगं द्विठः । 
एतन्मन्त्रेण वीरेन्द्रो विधितत्त्वाख्यमुद्रया ॥ १३ । 
शोधयित्वा पुनर्नाथ चामरां' शोधयेत्तत: । 
“दूर्वा देवी त्रिभुनने अमृतत्वप्रदायिनि ॥ १४। 
प्रन्थिच्छेदभेदवारी प्रणवाद्य परे रमा । 
ततो हि विष्णुबीजश्च किड्धिणी' बीजमुद्धरेत्‌ ॥ १५ । 
राजराजेइ्वरीबीजं श्रीबीजं त्रीणि तत्परम्‌' । 
सुधाखण्डे मामिहान्ते सिद्धामरपद॑ लिखेत्‌ ॥ १६ । 
देहि देहि नमः स्वाहा शब्दमुच्चायं॑ शोधयेत्‌ । 
*एतद्भक्षणमात्रेण चिरकालं सुखी भवेत्‌ ॥| १७। 
सर्वंसंयोगमात्रेण सिद्धों भवति साधक: | 
सिद्धामराशोधनं तु शणु श्रीचन्द्रशहर ॥ १८ । 


सिद्धामरा च निर्गुण्डी त्रिषु लोकेषु गोपिता । 
एतत्प्रधानं मूलश्च पत्र वा ' चालयेत्‌ सुधी: ॥ १९ । 





« प्रशाखा-ख ०; २. देव-ख ०; ३. बीज-क० । 

« विल्वेशि-क०; ५, तु-ख०: ६. चामरतां तु शोधयेतु-ख ० । 
, पूर्वा-ख० । --दूर्वा देवी अमृतं प्रददाति, दूर्वाया अशनेन दूर्वाशाऋषिमंहानभवत्‌ । 
« पुरेव सा-ख०; ९. कि कि बीज समुद्धरेतू-क० । 


कक ७ दे # को 


०, निवैरिसमु-ऋ०; ११. स्मरणमरात्रेग-ख०; १२, भक्षयेतु-ख० । 

















रुद्रयामले 


मलाभावे दलं.ग्राह्म॑ दलाभावे न मूलकम्‌ । 
आनयेत्‌ साधकश्रेष्ठ; शोभनेन दिनेन तु ॥ २०। 
तदा भवति सिद्धिर्व कौलानां नियमो नहिं। 
कौलिके सवंसिद्धिश्व कौलिके योगसाधनम्‌ ॥| २१ । 


कुलाचारविहीनानां योगभोगादिक कथम्‌ । 
विना योगेन भोगादिसच्चययो जायते कथम्‌ ॥ २२ । 


*योगसाधनमात्रेण भोगसाधनमालभेत्‌ । 
तदुभोगं परम ज्ञानं कालामृतनिसेवनम्‌ ॥। २३ । 
विषयाह्वादभोगादिरनायासेन वर्धते । 
“शरीरिणामादिकार्य शरीरस्य प्रभो प्रियम्‌ ॥ २४ । 


शीतलामुृतरूपाढ्यं व्यक्ताव्यक्तप्रकारकम्‌ । 
आदिसाधनमेव॑ हि. कथितं स्नेहहेतुना ॥ २५ । 
वलल्‍लभ॒ प्राणरक्षार्थ 'शोकातिवारणाय च । 
पुनस्तु कथये तुभ्यं निर्गुण्डीशोधन॑ मनुम्‌ ॥ २६ । 
5४ निर्गुण्डि महामाये “महायवनिवासिनि। 
आयुरारोग्यजननि ब्रह्मशब्दनिवासिनि ॥ २७ । 
मदीयं सकल काय॑ शुद्ध करु युगं ततः। 
नान्तयुग्म॑  बिन्दुनादभूषितं चारुतेजसम्‌ ॥ २८ । 
चतुर्दशस्वरव्याप्त॑ (ठ युगं)'” बिन्दुभूषितम्‌ । 
लक्ष्मीबीजत्रय॑ पश्चाद्‌ु रमाबीजमयं लिखेत्‌ ॥ २९ । 
वज्ञकायं देहि देहि छब्दान्ते वह्निसुन्दरी । 
एतन्मन्त्रेण संशोध्य भक्षयेत्‌ साधकोत्तम: ॥ ३० । 


१. भोज्यं पत्राभावे च-ख ०; २. योग योगादिकम्‌ू-ख ० । 
३. योगसज्चयमात्रेण-ख०; ४. ज्ञानामृतनिषेवणम्‌-ख० । 
५, शरीराणामू-ख० । ---शरीरिणामिति पाठो युक्ततरः, तेषां हि शरीर प्रियं भवति । 
तत्रवात्मतादात्म्यात्‌ । 
६. शोकाश्रु-ख०; ७. ते5हं-ख०; ८, महासत्त्व-ख० । 
९. गुह्मं-ख०; १०, घायुगं-ख०; ११, उमा-ख० ॥ 





चतुःपञ्चाशत्तम: पटल: ९७ 


ततोशमरो भवेत्‌ क्षिप्र॑ नात्र कार्या विचारणा । 
तुलसीशोधनं वक्ष्ये श्युणुष्व परमेश्वर ॥ ३१॥। 
यत्कृत्वा च निरोगी स्थाद्वलवान्‌ विजितेन्द्रिय: । 
प्रणवं॑ वेष्णवी देवी सत्त्वज्ञाननिवासिनि ॥ ३२ । 
कामबीजत्रयान्ते तु मां रक्ष युगल द्विठ:। 
एतच्छोधनमाकृत्य भक्षणं यः करोति च ॥ रे३ । 
कायसिद्धिभ॑वेत्तस्य ध्यानधारणयोगिन: ॥ ३४ । 
७१इति श्रीरद्रयामले उत्तरतन्त्रे सिद्धमस्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकादे 


भेरवीभेरवसंवादे प>चसिद्धद्रव्यशोघन 
ताम चतुःपञ्चाशत्तमः पटल: ॥ 


क्र 





१. हि-ख० | --एतस्याः तुलसीदेव्याः संशोधनपूव॑ंक सेवनेन सव॑सम्पत्तिबंले वीयें ऐ्वर्ये 
विद्यायां च । 

२, घ्याने घारणे च योगो यस्य, तस्य योगिनः कायसिद्धिभवति । कायस्थोड्डयनं दूरदशन॑ 
दूरश्रवणमित्यादि सिद्धय इत्यथंः । 

३. इति थ्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोदीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे भैरवीम रवसंवादे 
पञ्चद्रव्यशोधनं नाम पजञ्चपण्चाशत्तमः पटल: । 


हु 





अथ पञ्चपञ्चाशत्तमः पटलः 


श्रीआनन्वभेरवी उवाच-- 
कथयामि तव॒ स्नेहात्‌ कायवश्यविशेषणात्‌ । 

। हठयोगं प्रकथितमिदानीं श्वुणुत क्रमम्‌ ॥ १। 
मणिप्रस्थितं रुद्र त्रेलोक्ये.. पवनाक्षयम्‌ । 
कथयामि शिवानन्द शिवदद्ुुर मजुल ॥ २। 
स्वाधिष्ठानोध्वेदेशे _च... परमानन्दसागरम्‌ । 
नाभिमूलं मेघजालमध्यविद्यच्छताकुलम्‌ ।॥। रे । 
रहस्यातिरहस्यं॑ च योगिनामतिसारगम्‌ । 
तन्नाभिमूलदेशे च नीलपओं महाप्रभम्‌ ॥ ४। 
तहलाग्रे सदा भान्ति डादि'फान्ताक्षराणि च । 
तब्दाद्यों शोभितं रूपं॑ त्रिकोणमनलस्य च ॥ ५ । 
प्रभातसू यंसंकाशं॑ शिखाकारं._ निरज्जनम्‌ । 
तत्राग्ननीजरूप॑ च खरूपातीतं गुणान्तरम्‌* ॥ ६ । 
विचिन्तयेन्मेषपृष्ठवाहन चारुणाकृतिम्‌ । 
चतुर्बाहुं त्रिनयनं चारुदेहधरं परम्‌ ॥ ७। 


तत्कोडे भाति रुद्रेशः सिन्दूरारुणविग्रहः । 
'ब्रह्मरूपी त्रियन: सृश्सिंहारकारकः ॥ ८ । 


विभूतिभूषिताज़्स्तु लछोकानामिष्टटो विभुः:। 
»तस्य वामे सदा भाति लाकिनी परदेवता ॥ ९ । 





- परमाक्षरम्‌-ख ०; २. मदझ्भुलमू-ख०; ३. भाविकान्ताक्षराणि-ख ० । 

. 'शिखाकारम्‌-ख ०; ५. निर|ञ्जनम्‌-क० । 

. वृद्धरूपी त्रिनेत्रश्च-ख ० । --ब्रह्मणो रूपमस्ति यस्य स ब्रह्मवूपी । अथवा ब्रह्म 
रूपयति बोधयति इति ब्रह्महूपी, णिनिप्रत्ययः कतरि | 

« तस्था-क० । 








| पटल॥। 3. 


चतुर्भजा महादेवी त्िनेत्रा सौख्यदायिनी । 
द्यामाड़ी पीतवसना विचित्रालडकृुतामरा' ॥ १० । 
सर्वंसिद्धिप्रदय माता संत्र. स्वंपालिका। 
सदा रक्षतु मां देवी विद्याभि: कुलपालिका' ॥ ११। 
एवं ध्यात्वा पूजयित्वा जपयागस्तवादिभि: । 
ततः सिद्धो भवेन्मन्त्री मणिप्रप्रसादतः:॥ १२। 
मणिपूरफलं वक्ष्ये समासेन श्वृणुष्व तत्‌ । 
कोटिव्षशतेनापि. फल वक्तुं न दकयते ॥ १३॥। 
मणिपूरानन्तरं हि. प्रवक्तव्यमनाहतम्‌  । 
स्तोत्र ध्यानं नामधेयं* सहसख्रगुणशद्धू रमू ॥ १४ । 
फलमत्यन्तगुद्यूं.. च 'सुहृत्पझोपसिद्धिदम्‌ । 
आत्ज्ञानं मोक्षसिद्धि प्रेमभकत्यादिकाभकम्‌ ॥ १५ । 
संहर्ता जनसद्भधानां पालक: कमलछाकर: । 
अकस्माज्ज्ञानसन्दोहलक्ष्मीं प्राप्तोति योगिराट्‌ ॥ १६। 





॥ *इति श्रोरुद्रयामले मणिपरभेदो नाम 
पञ्चपञ्चाशत्तम: पटल: ॥ 
शक 
अलडकुताम्बरा-ख ०; २. कालिका-ख ०; ३. श्युणु प्रभोख ० । 
४. अनाहतः-ख ०; ५. समाधेयम्‌-ख ०; ६. सुहृत्पझोवपलब्धिगम्‌-ख ० । 
. कमलापति:-ख ० । --अयमेव पाठो युक्ततरः। कमलाकर इति पाठे तु ऋृषातुः 


सम्पादने संवर्धने वा बोध्यः । 
, इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोहीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षटचक्रप्रकाशे भैरवी- 
भैरवसंवादे मणिपुरभेदो नाम षट्पञज्चाशत्तमः पटलः । 





अथ षट॒पञथधू्चाशत्तमः पटलः 


श्रोआानन्दभेरव उवाच-- 


वद कामिनि कौमारि सुरानन्दे कुलेश्वरि । 
हृदयाम्भोजविन्यासमथुना वक्तमहँसि ॥ १। 


यस्य विज्ञानमात्रेण नरो योगेश्वरो भवेत्‌ । 
सव॑सिद्धिक्रियास्थानं योगिनामतिदु्लभम्‌ ॥ २ । 
सव॑तत्त्वस्वरूपं च. सिद्धिमागंप्रकाशकम्‌ । 
१ हृदयाम्भोजविज्ञानान्मातंण्डभैरवो भवेत्‌ ॥ ३ । 
श्रोतुमिच्छामि तत्सव॑ षट्चक्रसारमज्भलम्‌ । 
'स्नेहाद दृश्क्रमेणेव भक्तियोगोदुभवेन च।॥ ४। 
भेदनं॑ भावनं ज्ञानं चित्तदर्शमेव च। 
मन्त्रोद्धारश्च सद्धूंते सर्वज्ञादिगुणोदयम्‌ ॥ ५ । 
यजनं काकिनीदेव्या ईश्वरस्थ गुणात्मन: । 
स्‍तवनं कवच सर्व सहस्ननाममज्भूलम्‌ ॥ ६ । 
वायूनां मण्डलज्ञानं समासेन वदस्व मे । 
त्वमेव शरणं देवि त्राहि मां दुःखसद्धूटात्‌ू' ॥ ७। 


श्रीआनन्दभेरवी उवाच-- 


महाकाल “भयाभाव भक्तिभावपरायण । 
*प्रमानन्दभैरवेश श्युणु वक्ष्यामि तत्त्वतः:॥ ८ । 
यदुक्‍त॑ भवता चात्र चाश्रुत॑ चादूभुतं मतम्‌ । 
नोकतं कुत्रापि सर्वेश तब स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ ५ । 











. हृदयाम्भोघ-क०; २. षट्सु चक्रेषु मद लमू-ख०; ३. स्नेह-ख० । 


, 'संप्रोदश्न कट्चः इति सूत्रेण संगतमित्यर्थे समुपसर्गात्‌ कटचुप्रत्ययः। 
संकटात्‌ संगमनात्‌ । 


. महाभाग-ख०; ६. महानन्द-ख०; ७. परमादुभुतम्‌ू-ख० । 





| पटले: १०३ 


अप्रकाइ्यमिदं रत्न॑ दुःखजालनिवारणम्‌ । 
सावधानेन सर्वेश कुरु त्वं योगसाधनम्‌ ॥ १० । 
मयि योगं महादेव कृत्वा कालवशं नय' । 
मयि योगं न करोति सिद्धिभक्तिक्रियादिकम्‌ ॥ ११। 
अकस्मान्मरणं तस्यथ कालभक्षो न संशय: । 
केवल मां हृदम्भोजे परिपूर्णफलोदये ॥ १२ । 
सर्वाकाीरो. मनोराज्ये. नानाकौतुकसंकुले । 
पूजयित्वा सदा ध्यायेत्‌ काकिनीं मां न संशय: ॥ १३। 
स॑ योगी जायते नाथ हदम्बुजप्रसादत: । 
हृत्पडकेरहमध्यस्था: सर्वे देवा: सवासवा:॥ १४। 
मामचंयन्ति ते नित्यं भक्तिभावपरायणा: । 
ये ध्यायन्ति महावीर" ते पश्यन्ति सवासवान्‌ ॥ १५। 
क्रमेण प्राणसंयोगान्‌ मां पह्यन्ति न संशय: । 
*मामेक॑काकिनोध्यानं स्थिरवायुं प्रचण्डकम्‌ ॥ १६ । 
पश्यन्ति योगिन: काये अष्टेइवर्य महाप्रभम्‌ । 
केवलं . भक्तियोगेन  नित्ययोगे” स्युरुत्तमा: ॥ १७ । 
पद्मध्यानं प्रथमत: कृत्वा सिद्धो भवेन्नर: । 
तद्धचानं श्वूणु वीरेश योगिनामिह दुर्लभम्‌ ॥ १८ । 
*ह॒त्पम्म॑ कुलपालितं सुललितं हंसेन संशोधित॑ 
* “बन्धूकामलदीप्तिकोटिजडितं सम्भावितं साधके: । 
अत्युत्कृष्टमयूखपुज्जमिलितं. सिन्दूरपूरारुणं ' 
ध्यात्वा पश्यति यो नरः प्रतिदिनं काद्यारुणैरावृतम्‌ ॥ १९ । 





१, हर-ख०;. २. करोषि-ख० । ३. स्वकाममनोबाह्ये "० सड्कुलः-ख० | 

ड. संयोगी * ““हुदम्भोज-ख ० । 

५. भहावीरास्तपस्यन्ति च वासवानू-ख० । वासवेनेन्द्रेण सहितान्‌ इन्द्रसहितान्‌ देवान्‌ । 
च वासवानिति पाठे तु अनेककल्पसंभूतान्‌ वासवान्‌ इन्द्रान्‌ । 

६. मार्मकम्‌-क ०; ७. नित्ययोगेन चोत्तमम्‌ू-ख०; ८, न संशयः-ख० । 

९, हत्पड्ढे-ख०; १०, बल्गुं कोमछ-ख ०; ११. वर्णारुणमू-ख० । 





१०२ इंद्रयामले 


स स्थात्कोटिधनेश्वरो नरवरो भूयात्त्वभावार्णवे' 
यो नित्यं लिपिभावनं प्रकुरुते नित्येश्वरालोकनात्‌ । 
तद्धचानं क्रमतो वदामि सकल॑ येन प्रसिद्धो भवे- 
दानन्दाणं॑वमध्यपद्मकलितं काद्यकंवर्णोज्ज्वलम्‌ ॥ २० । 


दले पूर्व ध्यायेदतिविमलवर्ण कमिति वा 
प्रभाताक॑च्छायारुणकिरणयोगं युगमयम्‌ । 

*जतुर्बाहुं नित्यं॑ त्रिनयनमनन्तं रविगतं 
भवाद्याधक्तिस्थं*. स्वभवनघटाशोभिततनुम्‌' ॥॥२१क। 


*द्वितीये . पत्रेडस्मानु खमरुणसमूहाश्र यपद्॑ 
पदं श्रीतारिण्या अनिलगगनयो: प्रियकरम्‌ । 
मुदा ध्यायेदेवे परममनिलं देवभुजगं 
सुवर्णालद्भारं. त्रिनयनममौल्य॑ सुखमयम्‌ ॥२ २खेँ। 


तृतीये” पत्रेडस्मिन्‌ विधुयुतकपालं त्रिनयनं 
*स्वसिन्दू राकारं द्वियुगभुजशोभाभवमहम्‌ । 

सदा ध्यायेदेवे परमपुरुष॑ श्रीगणर्पति 
*स्फ्रद्क्ताकारं. तरुणमणिमा्ल॑ जितंमदम्‌ ॥२२ेगं। 


चतु:पत्रे. ध्यायेद्यमरुणशतं''  घोरनिनदं 

क्रियादक्ष मूर्ति त्रिनयनसरोजं युगभुजम्‌ । 
वराभीतिप्रोच्छत्स्फटिकजपमा लादिसहितं 

'फणालद्धाराज्ं शिव छिव मुखेद्योत्तममहम्‌ ॥२४घी। 





नी 


« भूयस्त्वत्यं वक्षसि-ख०; रे. प्रसिद्धेख ०; ३. काद्याक॑-ख० । 

४. चतुर्धाज़ु-ख०; ५. शक्तिस्त्वं-ख० । 

६. स्वस्थ भवने या घटा घटना तया शोभिता तनुय॑ंस्थ तम्‌ । स्वभवनघटास्थायिनी 
स्ववशगा भवति, परभवनघटा परतन्‍्त्रा भवति । 

७. द्वितीये “सुखमयमिति इलोकमिदं ख० पुस्तके नास्ति; ८. द्वितीय पत्रस्थं-ख० । 

९. ससिन्दूराकारं'' त्रिगुणभुज-ख०; १०. सुरत्नाकारं वे''मालं-ख० । 

११. अमलमरुणम्‌-ख ०; १२. कलाओज्लडूराज़ शिरसिंहमुखेशोत्तममहम्‌ू-क० । 
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डंबीज॑ सिन्दूरारणममखिलनाथं  त्रिनयनं 
महामोक्षस्थानं *मणिकनकरत्नाद्भ रणम्‌ । 
*चतुर्बाहुं रुद्रं जगति भवमेक॑ गुणविभुं 
रकपाल॑ श्रीमालं वरमभयक बिश्रतमहम्‌ ॥।२५ड। 


*चतुर्बाहल्लासं कमलवरमालासिसहितं 

विभुं तं ध्याये5हं विधुशतमुखं त॑ त्रिनयनम्‌ । 
प्रभाताकप्राय॑ सकलमणिरत्नाभरणक ' 

महाज्योत्स्नाजालं परमरसबिन्दू ड्भूवतनुम्‌ ॥२६चें। 
तमेक॑ नेत्रस्थं 'छममलकरं नूतनरवि ै 

चतुर्बाहुं . ध्यायं). वरतनुकपालेषु सहितम्‌ । . 
सुधाधारापानं कनकजपमाला55वृततनुं 

त्रिनेत्रं योगेन्द्रं वसुदलगत॑ चारुवदनम्‌ ॥छें २७। 
चतुव॑कक्‍्त्र ध्याये,. 'जमजममरं॑ सारुणतनुं 

विशालाक्षं सुक्ष्म॑ समरसमयं नब्रह्मवपुषम्‌ । 
*“चतुर्बाहूं देव॑ त्रिभुवनपदं॑ सारघटितं ह 

महाशद्भु ''रुद्रं वरमभयक॑ विश्वतबलम्‌ ॥जं २८। 
महाकायं॑ तेजोमयमपि चरुं बीजमखिलं 


'मुदा ध्याये कामापहमतिमुखं चाष्टमदले । 
महासिन्दूराद्ि दिनकरकलाकोटिविमले 


त्रिनेत्र पदच्चास्य॑ दछ्शभुजयुतं ' स्ववपुषम्‌ ॥ज्ञं २९। 





१, शशि-ख०; २, चतुर्घाडुं”'''“'पतितजननाथम्‌-ख०; ३. क्रियानाथं देवं-ख० । 
४. श्रियं मिमीते या सा श्रीमा, तामलते भृषयति इति श्रोमालः, कतंरि अणूपध्रत्ययः, 
अलघातो: । 


५. चतुर्घाजुं ध्याये-ख०; ६. छल-ख० । 

७. चतुर्घाजु कपालेष्वष्टसहितमू-ख०; ८« अथ च मनसा चारुणतनुम्‌ू-ख० । 
९, समयमनिशं चक्रवपुषम्‌-ख०; १०, चतुर्घाज्र-ख० । 

११, रुण्ड-क०; १२. सदा-ख० । 


१३. सर्व वपुय॑ंस्थ तम्‌ । सर्व॑ जगत्‌ तस्य भगवतों वपुं शरीरमेवेति भावः । 











१०४ 


रुब्रयामेंले 
१ 


अजबीज॑ सार्धेन्दुद्भुअशिखमखेशं . त्रिनयनं 
*चतुर्बीाहू ध्याये, सुकमलगदाचक्रनियुतम्‌ । 


महामालाव्याएं सुकनकशुभा5लड-कृतगुरु * 
ध्यभाताक॑ विश्वाचितजडिलरूपं रविदले ॥तरं ३०। 
मनोरूपाच्छन्नं त्रिनयनमधीशारुणदले" 


टबीजं बिन्दिन्दं जपवटिवराभीत्यसिधरम्‌ । 
तमेक॑ सोमेशं॑ “मणिमयचलत्कुण्डलघरं 

मुदा ध्याये छम्भ हदि छशिवदले सिद्धकमले ॥ट ३१। 
्रिनेत्रं कामाख्यं शिशुकरुणया सिद्धिफलदं 

सुरत्नाः्लडू रच्छविरुचितनूनां समनघम्‌ । 
ठकार॑ 'बिन्द्िन्दं नवरविघटाकोटिकिरणं 

दले चार्क ध्याये कमलवरमालाशिशुधरम्‌ ॥ठ ३२। 


एतच्छुद्मनोलयस्थ भवनं' चेतन्यसंसिद्धये' 
वर्णानां जपभावनं यदि सदा चिन्तामणेमंण्डलम्‌ । 
योगीन्द्र: कुरुते बशिष्ठसदृशों वाचां पतिभूृतले 
वाकर्सिद्धि चिरकालवासमखिले देवो हि नो मानुष: ॥ ३३ । 
वाञड्छाचिन्तामणिगृहं हृदयाम्भोजमण्डलम्‌ । 
तन्‍्मध्ये. पवनस्थानं_ मण्डलाकारमुल्बणम्‌ ॥ ३४ । 
बुद्धिप्रतिभया व्याप्त तन्मध्ये. पवनाक्षरम्‌ । 
आच्छन्नधूमस दा हां प्रसिद्धस्थानमुत्तमम्‌ ॥ २३५ । 
तन्मध्ये देवतापीठ॑ षट्कोणं मण्डल परम्‌ । 
तन्मध्ये. भावयेदिष्ट.. स्वस्वकल्पोक्तसाधितम्‌ ॥ ३६ । 





५. +ी न कं 


हरे 


« बं-ख०; २. साधंचन्द्रोद्भब-ख०; ३. चतुर्घाजुं''''स्वकमर''''निविडम्‌ । 
मालाद्धितगुरुम-ख ०; ५. प्रभाताक॑मु-ख । 

» श्रधीशं दशदले-ख ०; ७. ढकारं विन्द्ात्यमु-ख० । 
कनकलसत्कुण्डलघरम्‌-ख०; ९. विन्द्राख्यम्‌'"'"“'"विकलम्‌-ख० 

« भुवने-ख०; ११. चेतन्यस्य परतत्त्वस्य संसिद्धिस्तस्यै इति भावः । 
मणेगेंहं-ख० । 
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वायो्ध्यानं _तत्र. कुर्यादत्यन्तसूक्ष्महूपिणम्‌ । 
निराकारं॑ परंब्रह्या साकारं शब्दरूपिणम्‌ ॥ ३७। 
निरक्षरं स्वाक्षराढ्यं महोग्र॑ 'स्थिररूपिणम्‌ । 
*चतुर्बाहुं जगदृव्याप्त कृष्णसारासनं यवम्‌ ॥ ३८ । 
लोकत्रयाणां. बरदं करुणा सिन्धुरूपिणम्‌ । 
पश्चभूतात्मक॑ रौद्रं  प्राणसज्ज्ञं किरीटिनम्‌ ॥ ३९ । 
संबिश्रतं “बराभीतिघण्टाडमरुसेवकान्‌ । 
“ईशनाम्ना परिचितं “परहंसं कुलेश्वरम्‌ ॥। ४० । 
सर्वा्लद्धूा रशोभाज़ूं *विवेकोदयका रणम्‌ । 
विचिन्तयेत्‌ू साधकेन्द्र: . परिवारगणावृतम्‌ ॥ ४१ । 


तत्र पड्केरहे ध्यायेदीश्वरं वर्णरूपिणम्‌ । 
त्रेलोक्यमज्भल नाथ” चतुर्बाहुं" किरीटिनम्‌ ॥ ४२ । 
रत्नमालाशोभिताज़ं._ शुक्लवर्ण महाप्रभम्‌ । 
ईश्वर योगिनामीएं “वरदं॑ परमेश्वरम्‌ ॥ ४३ । 
” बराभीतिशद्भपझश्चिया जुष्ट॑ पुरातनम्‌ । 
रत्नाभरणभूषाजुूं हृदयाम्भोजवासिनम्‌ ॥ ४४ । 


वाञछातिरिक्तफलदं भावसिद्धिप्रकाशकम्‌ । 
परमहंसमीशानं ध्यायेद्‌ ह॒त्पझमण्डले ॥ ४५ । 


तत्पारवें ध्यानमाकुर्यात्‌ काकिनीं परमेश्वरीम्‌ । 
त्रेलोक्यपूजितां देवीं काकचज्चुप्रकाशिनीम्‌ ॥ ४६ । 


« महोप्रग्रन्थिरूपिणमू-ख० । --स्थिरं रूपयति इति कतंरि णिनिप्रत्ययः । 


« चतुर्घाजुं''“'वरम्‌ू-ख० । --चत्वारो बाहवो यस्य तम्‌ । 
» डामर-ख०; ४. ईशा-ख०; ५. परं हंसं-ख० । 
« रविकोदयकारणम्‌-ख०; ७, नाथ-क० । 

« चतुर्घाज़मू-ख० । -- चतुर्घा विभक्तानि अद्भानि यस्य तम्‌ । 
« ध्यायेदु हत्पझमण्डले-ख ० । 

०, वराभीतीत्यत आर्य पद्ममण्डले परय॑न्तं-ख० नास्ति । 


१०६ ईद्रेयामले 
चतुर्भजां पीतवर्णा' पीतवक्स्त्रोपशोभिताम्‌ । 
नवविद्युत्कोटिरूपां विलोलनेत्रपडद्धूजामू | ४७ । 


कपालशशिशूलाखवरदानसमाकुलाम्‌ । 
विचित्ररत्ननिर्माण स्वर्णा$लद्धारभूषिताम्‌ ही हट ॥ 
त्रेलोक्यललितां सुक्ष्मां वराभयकराम्बुजाम्‌ । 
सुधापानरतां मत्तां पूर्णखूपां कुलेश्वरीमू ॥ ४९ । 
रत्नकड्भ[ णमा।लाढयां परमानन्दभेरवीम्‌ । 
हृदयाम्भोजमध्यस्थां ध्याये$हं हंसगामिनीम्‌ ॥ ५० । 
तत्पीठमध्यनिकरे. त्रिकोणं परिचिन्तयेत्‌ । 
पीठ्शाक्ति  सुवर्णाढ्यां विद्यत्कोटिसमोदयाम्‌ ॥ ५१॥ 


काकिनीसदृशीं मत्तां पूर्णान्‍्त:करणोद्यताम्‌ । 
सर्वा5लद्ू रभूषाढ्यां परिवारगणाव॒ताम्‌ ॥ ५२ । 
तद॒क्षिणे पाइ्वंभागे 'चिन्तयेत्त्वामलिज्भकम्‌ । 
सुवर्णशुद्धसं काहं निममलं चारुतेजसम्‌ ।। ५३ । 
महालक्ष्मीप्रियानन्द॑ सर्वाकारं निरक्लनम्‌ । 
ज्ञानयोगोदयं ब्रह्मरूपिणं बहुरूपिणम्‌ ॥ ५४ । 
प्रदीपकलिकाकारं. चिन्तयेदीश्वरं शिवम्‌ । 
एतेषां . ज्ञानमाकृत्य” वागीशो भवति क्षणात्‌ ॥ ५५ । 


वाक्यसिद्धि' तत्र नाथ चिन्तयेत्तत्नसिद्धये । 
तत्र भानोम॑ण्डलन्च॒ चिन्तयेत्‌ साधकाग्रणी: ॥ ५६ । 





१. महादेवीं-ख० । -पीतो वर्णो यस्याः । पीतवस्त्रेणोपशोभितामिति भाव: । 

२. निर्माणामु-ख०; ३. त्रैगुण्य-ख०; ४, ध्याननिकटे त्रिकोणामू-ख० । 
५, पूर्वान्त:-ख० । 

दि 


, बाण-ख० । --बाणलिज नामंदं लिज्भम्‌, तस्य चिन्ता कार्या, वामलिज्भुकमिति पाठे 
तु वाम॑ सुन्दरं यल्लिज्धं तस्य चिन्तेत्याद्यर्थ: । 
७. घ्यानम्‌>ख ०; ८, राज्यसिद्धिम्‌''”*'नताथमू-ख० । 
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पद्मकिल्लल्कमध्ये. तु चिन्तयेदरुणायुतम्‌ । 
मासैकसाधनादेव योगी स्यथाच्छीतलाज्भधुक ॥ ५७ । 
द्विमासे ग्रन्थिभिद: स्थादनन्तगुणवान्‌ भवेत्‌ । 
*त्रिमासे योगयोग्य: स्यथात्‌ सर्पादिविषनाशक्ृत्‌ ॥ ५८ । 
चतुर्मास निर्मलात्मा भावक: स्थिरमानस: । 
पन्चमे मासि सम्प्राप्ते वायवी क्ृपयान्विता ॥ ५९ । 
स्थिरवायु: स्थिरा दृश्टिरतीव सुखसम्पद: । 
ततो दिने दिने वृद्धिर्वायूनामनुकम्पया ॥ ६० । 
षण्मासात्‌ पापसंत्यक्तो मुक्तवद्‌ भ्रमते चिरम्‌ । 
जले चाग्नों च भूगत्ते कदाचिन्न म्रियेत हि॥ ६१। 
ईश्वरात्मा महाज्ञानी निःशद्धो निरुपद्रतः । 
>महाविवेकसिद्धान्तज्ञानी भेदविवर्जित: ॥ ६२ । 
स भूत्वा चिरजीवी च “भक्तिभागी दिने दिने। 
सप्तमे कल्पसन्त्यक्षो मदनो. दोषविग्रह: ॥ ६३ । 
नित्यानन्दगुणप्राप्तिभूंमित्यागो दिने.. दिने। 
अष्टमे स्वंशत्रुघ्नो *रामनामविवर्जित: ॥ ६४ । 
अणिमादिददांनश्च ब्रह्मगोबिन्दुद्शनम_। 
नवमे क्षालनासिद्धिभूंमित्यागस्त्रिहस्तक:' ॥ ६५ । 
'दशमे योगसिद्धिश्चव षट्चक्रादिप्रदर्शनम्‌ । 
ब्रह्म रन्ध्र भेदनज्ञो महानन्दविग्रह: ॥ ६६ । 
एकादशे स्व॑सिद्धिः. पश्चभूतमयाज्धुक्‌ । 
सप्तस्वर्गालोकनच्च षट्शिवप्रियदर्शशमू_ ॥ ६७ । 
१. अत्यन्तगुणवानू-ख० । 

२. साघको-ख० , सर्वादि इति-क०३ ३. त्वतीव सुखसम्पदामू-ख० । 


४. निरुपद्रवः-ख०; ५. सिद्धिस्तु-ख०; ६. मुक्तिभागी-क० । 


७, मदनोपमः-ख०; ८. वाउ्छानाशविर्वाजितः-ख०; ९. पशद्मभूतमयाज्भधुकू-ख० । 


१०, दशमे इत्यतो मयाज्ूधृगिति पय॑न्तं-ख० पु० नास्ति । 











१०८ रँद्रेयाम ले 





द्वादशे देवसन्मानं देवतापाददरांनम्‌ । 
अत्यन्त॑ सुखसन्तानं मायाजालनिवारणम्‌ ॥ ६८ । 
*सव॑विद्यासवंसिद्धिदिव्यभक्ति: शुभोदया । 


ते वीरास्ते च योगीन्द्रास्ते दिव्यास्ते च भेरवा: ॥ ६९ । 
ते सर्वे मृत्युजेतारस्ते भक्ता मुक्तिभागिन: । . मई 
ये तिष्ठन्ति महारण्ये निर्जने पवब॑ते चिरम्‌ ॥ ७० । | थे 
धारयन्ति साध्यन्ति योगमेतत्‌ कुलेश्वर । 
योगे' योगाद्‌ भवेन्मोक्ष इंति मे तत्त्वनिणंय: ॥ ७१। 





संसारोत्तारणं... मुक्तियोंगशब्देन.. कथ्यते । के 
लोके हि दुलंभ॑ योगं योगात्परतरं नहि॥ ७२। ह 
योगं पश्चविधं प्रोक्तमेक॑ विषयसम्मतम्‌ । 


द्वितीयजच द्विभेदष्च पूजायोगं॑ तृतीयकम्‌ ॥ ७३ । 
भक्तियोगं परं॑ नब्रह्मययोगसारं कुलेश्वर । 
सवंत्रापि “मनोयोगाहद्धों मुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ ७४ । 


॥ इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


षद्चक्रग्रकाशे भेरवभरवीसंवादेइनाहतपद्म- 
विन्यासो नाम *घट्पञ्चाशत्तम: पटल: ॥ 
के 





१. सर्वा विद्याश्रतुदंशसंख्याकाः, सर्वाः सिद्धयः यस्यां सा दिव्यभक्तिः शुभोदयकरी इति 
यावत्‌ । 
. मृत्युगोप्तार-ख०; ३. योगयोगाद्‌"“'***तत्त्वस्य निगेमः-ख० । 


. संसारोत्तारणात्‌ू-ख० । । 

. इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोहीपने सिद्धिमस्त्र “”''' सप्तपद्माशत्तमः पटल: । 

« मनसो योगो वृत्तिनिरोधः, तस्माद्‌ बद्धो भवति, यदि सांसारिक विषयमाधुत्य 
मनोयोगो विधीयते । यदि तु परमेशस्वरूपे योग: क्रियते, तदा मोक्षः । 


0 आा ७ “0७ 





छू सप्तपञ्चाशत्तमः पटलः 


श्रीआनन्दभेरवो उवाच-- 
अथात: . सम्प्रवक्यामि. विवेकगुणलक्षणम्‌ । 
वर्णध्यानानन्तरं॑ हि. पूजनं तन्‍्महाफलम्‌' ॥ १। 
पूजया लभते पूजां विवेक॑ भावसम्भवम्‌ । 
काकिनीश्वरसंयोगं भावं परमदुलेभम्‌ ॥ २ । 
यजनं काकिनीदेव्या ईश्वरस्थापि . भावनम्‌ । 
पूजाभावे. महासिद्धिर्जायते तत्क्षणाच्छिव ॥ ३ । 
भावेन लूभ्यते पूजा विवेक॑ पूजया लभेत्‌ । 
विवेक * ब्रह्मभावन्तु  प्राप्नोति कोटिजन्मनि ॥ ४। 
अथवा लभ्यते शज्षीघ्रंं तवापि मदनुप्रहेः । 
तत्पकारं. श्युणु. प्राणवल्लभ त्रिपुरेश्वर ॥ ५ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण भवेत्‌_ परमभावक: । 
विचिन्तयेद्वणंपाईर्व॑ चतुर्दिक्षु. क्रमेण तु॥६। 
सिद्धेश्वरान्‌ योग्युक्तान्‌ महापुरुषसंश्रितान्‌ । 
ब्रह्माणं परम हंस रुद्रं विश्वेश्वर॑ प्रभुम ॥ ७ । 
*मृत्युड्जयं महाकाल नीलकण्ठं सुरेश्वरम्‌ । 
श्रीविष्पू॑ कमलछानाथं पञ्चचूड कुमारकम्‌ ॥ ८ । 
चन्द्र सूर्य “प्रजानाथं दक्ष मुनीन्द्रमेव च। 
प्थ्रचेतस मरीचिब्च॒ कव्यपं पुल॒ह॑ तथा ॥ ६ । 
वहिष्ठश्ष॒भृगुज्चेव गौतमं॑ कपिल मुनिम्‌ । 
पुलस्त्यव्च क्रतुड्चेव प्रह्लादं॑ कर्दम॑ तथा ॥ १०। 


१, महत्फलमु-ख०; २. विवेकब्रह्म भावस्तु-ख०; ३. संज्ञितानू-ख० । 


४. मृत्युं जयति इति मृत्युञ्ञयः, “संज्ञायां मुतृवृजिधारिसहितपिदमः” इति सूत्रेण 





खचुप्रत्ययः । “अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ इति मुम्‌ । 
५, प्रभानाथम्‌-ख०; ६. प्रचेतारमुू-क्र० । 














११० रुद्रयामले 
अर्थर्वाज्िरसषिञ्च' बालखिल्यान्‌ मरीचिपान्‌। 
बमलसज्चान्तरीक्षञ्च विद्याश्व पवन विभुम्‌ ॥ ११ । 
तेजसञअ्च जलजञ्चेव महीस्पष्ठांड्च शब्दकम्‌ । 
तथा रूपं रसं गन्धं प्रकृतिज्च विकारकम्‌ ॥ १२। | 
यच्चान्यत्‌ कारणं सर्व॑ भुवाक्षयं चराचरम्‌ । द 
तत्पाद्व॑ंगामिनो देवा सेन्द्रा  भ्रमन्ति नित्यश: ॥ १३ । 





अगस्त्यश्व. महातेजा माकंण्डेयश्व वीयंवान्‌ । ५ 
यमदग्निर्भरद्वाज: व्संवतंर्च्यवनस्तथा ॥। १४ । ॥ मु 
दुर्वासाइच महाभाग ऋष्यश्वुज्धश्व धामिक:। प्ह् 

डे 


सनत्कुमारों भगवान्‌ योगाचार्यो महातपा:॥ १५। 

असितो देवलश्चेव जैगीषव्यश्च॒ तत्त्ववित्‌ । 

ऋषभाजितशक्ररच*' महावीय॑स्तथा मणि: ॥ १६ । 

आयुर्वेद तथाष्टाज्धमेते भान्ति स्वमूर्तयः । । 
चन्द्रमा: सह नक्षत्रेरादित्यैशव गभस्तिभि: ॥ १७ । | पर 
वायव ऋतवदचेव सड्भूल्प: प्राण एव च। 
मूतिमन्तोी महात्मानो महात्रतपरायणा: ॥ १८ । 
एते चान्‍यें च बहव ईश्वरं समुपासते । | 
एते पार्वे॑ चिन्तनीया वर्णानां साधकोत्तमे: ॥ १९ । | प्र 
तत्पाइ्व॑स्थः  प्रभाकोटिधारक: प्रतिभाति च। प् 
<अर्थों' धर्मंहंवच कामदच हर्षो हेषस्तथा दमः॥ २० । ः 
तत्र गन्धव॑मुख्याइव सहिताप्सरसस्तथा । 

विशति: सप्त चेवान्ये लोकपालाइच स्वंश: ॥ २१ । 








१. अंगिरसञ्चैव-ख०; २. मानसाइचान्तरीक्षाश्रन-ख० । 

३. भवाक्षय-ख०; ४. सम्भान्ति-क० । 

५. सर्वाम्य-क०; ६. शरत्रुक्च-ख० । 

७. आयुर्वेदित्यतः परायणाः पय॑न्‍त॑-ख ० पुस्तके नास्ति ।--अष्टावज्धानि यस्मिन्‌ स 


तम्‌ । आयुः वेदयति प्रापयति ज्ञापयति वा इति आयुर्वेदः, तम्‌ । 
८, भर्थों धमंइ्चेत्यत एवं चेति पयंन्‍्तं इलोकद्गयं ख० पुस्तके नास्ति । 








|! त्तमः पठलः १११ 


शुक्षो  बृहस्पतिश्चेव बुधो$ज्ञारक एवं च। 
दनेदचरवच राहुइच ग्रहा: सर्वे तथेव च॥ २२। 
मन्‍्त्रो रथन्तरहचेव 'हविष्मान्‌ू वसुमानपि । 
आदित्या: साधिराजानो नानावृन्देश्पासिता: ॥ २३ । 
मरुतो विश्वकर्मा च वसवर्च कपालिनः । 
तथा पितृगणाः सर्वे सर्वाणि च हवींष्यथ ॥ २४ । 
ऋग्वेद: सामवेददचयजुर्वेदस्तथा विधि: । 
अथव॑वेदशव॒ तथा सर्शास्त्राण चेव हि॥ २५। 
इतिहासोपदेशइ्च वेदाज्ञानि च स्वंश: । 
ग्रहा यज्ञाइच" सोमाव्च देवतानि च सवंश: ।। २६ । 


सावित्री तारिणी" दुर्गा वाणी सप्तविधा तथा। 
मेधा धृुतिः स्मृतिश्चेव प्रज्ञा बुद्धियंश: क्षमा ॥ २७ । 


सामानि श्रुतिशास्त्राणि गाथास्तु विविधास्तथा । 
भाष्याणि त्क॑युक्तानि देहवन्ति विभान्ति च॥ २८ । 
नाटिका विविधा: कार्या:' कथाख्यायिककारिका:। 
अत्र तिष्ठन्ति ये पुण्या ये पुण्या गुरुपुजका:॥ २३ | 
क्षणा लवा मुहूर्ताईच दिवारात्रिश्च सवंतः । 
अध॑मासास्तथामासा: ऋतव: षटू च शद्भूर ॥ ३२० । 
संवत्सरा: *पञ्चयुगं मासा रात्रिश्चतुविधा । 
कालचक्रव्न्च यहिव्य॑ नित्यमव्ययम्‌ ।। ३१ । 
घर्मंचक्रत्तथा चापि नित्यमास्ते महेश्वर । 
*<अदितिश्वदितिइचेव रुद्रश्च विनता तथा ॥ रे२ | 
2240 2 इज अि 
१, हविमानू-क०; २. उपागताः-ख०, ३, निधि:-क०; ४ ग्रहा यज्ञश्ब-क० । 
५. सावित्री दुगंतरिणी-क० ।--तारिणीति पाठे तारयति या सा इति विग्रहे णिनिर्बाह - 
लकात्‌ । दुगंतरिणी इति पाठे तु दुर्गंस्य संसारस्य तरणे तरिणी नौका इति यावत्‌ । 
६. नाटका विविधा काव्या कथाख्यायिकककारिकाः-क०; ७. पडञ्चयुग्मं-ख० । 
८. अदितिदितिद॑नुब्चेव सुरसा विनता इव-क० ।--दो-घातुरवखण्डने, ततः क्तिनूप्रत्ययः, 
न दितिरदितिरखण्डिता, स्वविचारे विचछा न भवति । दितिस्तु खण्डिता, मध्ये मध्ये 
स्वविचारं खण्डयति । 














११२ 


रुद्यामले 


कालिका युवती देवी सुरसा चाथ गोतमी। 
“प्राधा कद्रुश्च वे देव्यो देवतानाञ्च मातरः ॥ ३३ । 
रुद्राणी श्रीन्‍शच लक्ष्मी भद्रा षष्ठी तथा परा। 
पृथिवीसडिज्ञता देवी ही: स्वाहा कीतिरेव च ॥ ३४ । 
सुरा देवी शची चेव तथा पुष्टिररुन्धती । 
*संसिद्धि सिद्धिदा विद्या महादेवी रतिस्तथा ॥ ३५। 
एताइचान्याइच व॑ देव्य उपतस्थरलडकृता: । 
आदित्या वसवोी रुद्रा मरुतश्चाश्विनावषि ॥ ३६ । 
विश्वेदेवाइवच साध्याइवच पितरइच मह्ष॑यः । 
राजषंयस्तत्र भान्ति हरिद्चन्द्रादयः प्रभो ॥ ३७ । 
सर्वे हेमकुण्डलिन:  सर्वाउलड्भारभूषिता: । 
भावुका गीतवाद्यादि निस्वनेमंग्नदेहिन: ॥ ३८ । 
भावयन्ति महेशानों काकिनीं परमेश्वरीम्‌ । 
वर्णरूपां. नित्यकलां महेश्वरपतित्रताम्‌ ॥ ३९ । 
ईश्वरं भावयन्त्येते पूजयन्ति निरन्तरम | 
वेष्टिता: सुन्दराकारा:* अष्टसिद्धिसमृद्धिदा:'* ॥| ४० । 
एता: प॒ज्या महाकालवणंपाश्व॑चरा: प्रभा:” । 
प्रसीद नाथ स्वामीति नाम्ना मनसि पूजयेत्‌ ॥ ४१ । 
वर्णेश्वरप्रियानन्दां कांकिनीं. पृजयाम्यहम्‌ । 
इति मन्त्रेणेव पज्या वर्णरूपा सरस्वती ॥ ४२ । 
तदा प्रसन्ना: सिद्धबन्ति श्रीकाकिन्या: कलो युगे ॥। ४३ । 


॥ इति श्रोरुद्रयासले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकाशे 
भेरवभेरबोीसंवादे काकिनोश्वरपर्णपाइवंचरयजनं नाम सप्रपञ्चाशत्तम।' पटल: ॥ 





न्प्ण 


« सुरभी देवी शर्मा-ख०; २. एताश्चान्याश्च-ख० । 
. संसिद्धिर्वासा नियतिविडीदेवी रतिस्तथा-क० । 


४. विश्व-क० । --गीत॑ वाद्यमादियसथ तादूशः निस्वनैम॑ग्ना देहिन।। आननन्‍्दसागरे 


निमग्ता भवन्ति, विलक्षणगीतादिश्र वणनेति भाव: । 


« सुन्दरकराः-क०; ६. समृद्धिदा-क०; ७. प्रभो-ख० । 
» वे पूज्या-ख०; ९. अष्टपद्चाशत्तमः पटल:-ख० । 








ड पटल: 


क्रोआनन्दभ रवी उवाच-- 

अथाष्टसिद्धिमाहा त्म्यं श्रुण श्रीचन्द्रशेखर । 

मन्त्रोद्धारं तथा न्‍्यासं कवचाज्रं तव॒ प्रियम्‌ ॥ १। 
स्तोत्र सहस्ननामाख्यं साशेत्तरमनुप्रियम्‌ 
साकारध्यानमखिलं सालोक्यादिपदप्रदम्‌ ।। २ । 
यस्य 'करणमात्रेण _सुरो भवति मानुषः 
वृक्षबीजाद्‌ भवेद्वृक्ष: श्रद्धया च फलोदय: ॥ ३ । 
यथा तथेैव  मन्त्राणामुयो बीजयोगतः 
बीजन्तु परमं ज्ञानं बोजाधीनं चराचरम्‌ ॥ ४ | 
बीजमाश्रित्य सर्वेन्द्रा: प्रतिभान्ति महोौजसः । 

कोटिसयंप्रतीकाशा: प्राणस्थाननिवासिन: ॥ ५ । 
के चाप्ययुतसूर्याभा: शतसूयंसमप्रभा: 
केचिद्‌ द्वादशर्सूर्याभा: को जनब्चेकभासुरा: ॥ ६ | 
को5पि ताम मुनिर्दा्॑त: को5पि चन्द्रसमप्रभः 
को5पि श्रीकान्तिकिरणप: शछ्नचक्रगदाधर: ॥ ७ । 
एते बीजसमुद्भूता “निर्बीजाश्चव॒ पश्चदेवताः 
ब्रह्मविष्णुशिवानन्दभेरवा: * प्राणदेवता: ॥ ८ । 


ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूपेण श्वासमार्ग प्रवेशक: 
*विष्णुवेंष्णवतत्वेत.. कुम्भकान्तगंत: प्रभु: ॥ ९ । 


१. स्मरण-ख०; २. शिवो-ख०; ३. के5पि ज्वलत्प्रभाकरा:-ख० । 

४. नानामनोर्दीप्तिः-ख० । 

५. बीजाभ्बर-क० | --निगंतं बीज॑ यासां ताः पश्न देवताः । ब्रह्मा विष्णु: शिवः आननन्‍्दो 
भैरवश्चेति प्राणापानसमानोदानव्यनाख्यपन्चप्राणवासुदेवता: । 

६. भैरव इति समस्तपदात्मकः पाठ:-ख० पुस्तके; ७. विष्णुवेंष्णवतन्त्रेणेति-ख० । 























११४ 


रुद्रयामले 
शिवः संहाररूपेण महाप्रलयगः प्रभुः। 
आनन्दभैरषः श्रीमान्‌_ मूलज्ञानी परात्पर: ॥| १० । 
मूलाम्भोजाद्‌ ब्ह्मरन्म॑ यावत्तत्र 'प्रवेशिका । 
प्राणविद्यास्वडपेण.. बीजरूपा सनातनी ॥ ११ | 
सा भाव्या योगिभिनित्यं योगाज्रेरतिभाव्यते । 
योगशास्त्रं विना नाथ के जानन्ति महष॑यः:॥ १२। 
“अत्यन्तदु:खसाध्या सा योगिज्ञेया मनोयवा। 
नानारूपा बुहद्रपा श्वासोच्छवासप्रकाशिनी ॥ १३ । 
हृदयाम्भोजमध्यस्था ईश्वरस्थानवासिनी । 
१कालचल्चुप्रकाशा सा स्वभूतहृदिस्थिता ॥ १४। 
सर्वेषां ज्ञानकर्ँन्‍्री च सर्वानन्‍्दकरी हृदि। 
सा देवी काकिनी विद्या ईश्वरी परमा कला ॥ १५ । 
विभाव्या कोटिसूर्याभा कोटिचन्द्रसमानना । 
तस्या मन्त्र महामन्‍्त्र ब्रह्ममन्त्र हि योगिनाम्‌ ॥ १६। 
श्रुणु नाथ कुलानन्द भेरव्यादिमनूं. मुदा । 
एतन्मन्त्रप्रभावेणग' परात्मानं वहां नयेत्‌ ॥ १७ । 
दीघ॑प्रणवमुच्चाय॑ वामनेत्र समुद्धरेत्‌ । 
*सायान्ते वाग्भवं बीजं क्रामबीजं समुद्धरेत्‌ ॥ १८ | 
कामबीज॑ तथैश्वर्य नमो5न्ते” वह्लिकामिनी । 
एतन्मन्त्रप्रसादेन भवेत्‌ कालवश: क्षणात्‌ ॥ १९ | 
“अत्यन्तसुखमाप्नोति भयाज्ञानापहो भवेत्‌ । 
कामेन पुटितं मन्त्र वाग्भवेनापि वा प्रभो ॥ २० । 





१. प्रवेशक:-ख०; २. अनन्तसुख-ख० । 
३. काकचल्चुप्रकाशा-ख०;_ ४: देवीति-ख० । 
५. प्रसादेन-ख० । --एतस्थ मन्त्रस्य भैरवमन्त्रस्थ प्रभावेण प्रसादेन वा इति पाठद्वयीयो 


भावः । 
६. मायानामिति-क०; ७, नमोन्तवह्ति-ख०; ८, अनन्तेति-ख० । 


४ग «अं अर 


७-3 3 गांका 








जे पटल: ११५ 


स्वमन्त्रपुटितं कृत््वा सिद्धि: स्थादचिरादिह । 
अथान्यमन्त्र वक्ष्यमि 'सावधानो्वधारय ॥ २१। 
भद्रकालीं समुद्धृत्य किड्डट्रिंणीबीजमुद्धरेत्‌ । 
“बालाबीजं॑ समुद्धृत्य माहेश्वर्यें नमो द्विठ:॥ २२ । 
केवल॑ मूलमन्त्रेण पुटितं मलमन्त्रके: । 
पूजयेत्‌ परया भकत्या हृदयाम्भोजमण्डले ॥ २३ । 
अप्रकाश्यमिमं॑ मन्त्र सव॑तन्त्रष॒ गोपितम्‌ । 
लक्षजपेन सिद्धि: स्थाद्‌ हृदयाब्जे 'स्थिरो भवेत्‌ ॥ २४ । 
अकस्माहीपकलिकाकार॑ जीव॑'  प्रपश्यति । 

ततो भवेन्महायोगी  ईश्वरीमन्त्रसाधनात्‌ ॥ २५ । 
ध्यानं वक्ष्याभि पूजाया गुद्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
ध्यात्ता पाद्यादिभिर्नाथ मनःकल्पितपुष्पके: ॥ २६। 
पूजयेत्पया  भकत्या . मन्त्रध्यानपरायण: ॥ २७। 
शशधरदतकोटिश्री मयूखप्रभाया: 


सुरतरुगुणशोभा निमंला वेदहस्ता । 
अरुणकिरणभालाहारमालछा विलोला 


हृदयकमलमध्ये श्रीश्वरों तां भजामि ॥ २८ । 
एवं “स्व॑स्वरूपां तां विभाव्य हृदयाम्बुजे । 
पुतः पुनः पूजयेद्दे त्रेंलोक्यो:द्भू वपुष्पके: ॥॥ २९ । 
अवश्य सिद्धिमाप्नोति पूजायोगप्रभावत: । 
आयुरारोग्यजननं'. पूजनं सुमहाफलम्‌ ॥| ३० । 
ततो जपेन्महामन्त्र वर्णमालाक्ररेण तु। 
श्राणायामं॑ ततः कृत्त्वा न्यसेत्‌ सर्वाज्भमध्यके ॥ ३१ । 





. सावघानावघारयेति-क० ख०; २. कलाबीजमिति-ख०; ३. शिवो-ख० । 
* बीजमिति-ख० । --दीपस्थ कलिकाया आकारो यस्य तादूशं जीवं स्वस्वरूपं 
प्रपश्यति । 


है| 


सर्वात्मह्पामिति-ख० ; ६. जननीं सुमहत्फलसम्भवामृ-ख० । 











११६ हृद्र पामले 
मातुकाग्रन्थिनिकरे. न्‍्यसेत्‌.. प[वेक्तिनामभिः । 
यदुक्त पूर्वंपटले तेषां नामभिरेव च॥ र३२। 
विन्यस्थमन्त्रपुटितं मन्त्रन्यासं ततश्वरेत्‌ । 
काकिन्या अष्शक्तीनां न्यासं कुर्यात्ततः परम्‌ ॥ रेरे । 
काकजिह्वाद्विकाण्डेशी' कामाख्या काकिनी ध्वजा। 

_ काकिनी काकमाछा च काकचन्चुप्रकाशिनी ॥ ३४ । 
कोकिला चाष्टशक्तीनां नाम्ना विन्यस्थ मस्तके । 
कण्ठकूपे.. न्यसेत्पश्चात्‌ू षोडशस्वरसम्पुटम्‌ ॥ २५ । 
ह्दये विन्यसेन्नाथ कादिद्वादशसम्पुटम्‌ । 
मन्त्र विन्यस्य विधिना नाभौ मन्त्रेण सम्पुटमू ॥ ३६९॥। 
डादिफान्तन्तु विन्यस्य वादिलान्तं स्वलिज्रके । 
मलाधारे. मूलमन्त्रपुटितं वादिसान्तकम्‌ ॥ २७ । 
विन्यस्य व्यापक न्यासं क्ृत्वाड्भानि च बन्धयेत्‌ ।. 
ततः प्राणायाममेक कृत्त्वा प्राणान्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ ३८ । 
ततः स्तोत्र पढठेद्धीमानू तत्सव॑ श्वणु शद्भूर। 
“हुविष्याशी वश्ञीभूत्ता साधयेदिह सिद्धये ॥ ३९ । 

॥ इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतस्त्रे काकिनीसिद्धिसाधन- 
*तामाष्टपञ्चाशत्तम। पटलः ॥ 
पे 
१. हिकाकेशीति-ख०; २. काकाक्षा-ख० । 
३. नाभौ मन्‍्त्रेण सम्पुटं मन्त्र विधिना विन्यस्य जपेत्‌ । 
४. फान्त॑ प्रविन्यस्थेति-ख०; ५. वादिमान्तकमिति-ख०; ६. वर्धयेदिति-ख० । 
७. प्राणायामत्रिक कृत्वा प्राणायाम समाश्रयेतृ-ख ० । 
८. हृ॒विष्यमश्नाति तच्छीलो वशी स्वेन्द्रियविजेता भूत्वा सिद्धये सिद्धिमवाप्तुं साधयेत्‌ । 
९, ३ ऊनषछ्ठितमः पटलः-ख० । 








कक पंटल: 


श्रोआनन्दभे रथी उवाच"-- 
ज्ञानेववरी शुभकरी परिभावनीया 
योगेश्व रह रिह रेग रुभिम॑हिन्द्रे : । 
तां काकिनीं परशिवां परमेशपत्नीं 
संस्तौमि' चारुह दयाम्बुजपीठमध्ये” ॥॥ १ । 


एकाकिनी. त्रिजगतामतिनाशकाले 
त्वां काकिनीं “समरकार्णा (ण्ड)ककाकपत्नीम्‌ । 
त्वं' साक्षिणी भुवनभज्भविधो सकास्ते 
भूषण्डकाकमहिषीव वयं॑ भजाम: ॥ २। 


एकाकिनीं सकलधारणकालयोगे 
आधाय॑ देहसमये सति काकिनीं त्वाम्‌ । 
वाय्वासने मनस आशु विकारनाशे 
काकेन्द्रचञ्चुचलिता महमेवमी डे ॥ ३ । 


भावोदये प्रणयिनीमगतो च भावा 
आह्लादयोगविभवे  भुवनेइ्वरीं त्वाम्‌ । 
*मन्दारहाररुचिरे परमेश्वरि त्वं 
रक्षां कुरु श्रथमतो मतिमाक्रयामि ॥ ४। 


१. ख-पुस्तके नास्ति; २. प्रसविनीमिति-ख०; ३. तामिति-ख० । 

४. राजिमध्ये-ख ०; ५, कालिक-ख० । 

६. त्वां साक्षिणीं भुवनभज्भविधो सकान्‍्ते" * * * महिषीं सततं भजामीति-ख० । 

७. विभवे-ख० । ८, आह्वादाधायको योग आह्वादयोगस्तस्य विभव ऐश्वयंम्‌ । 
९, 


. तृतीयचरणं मन्दारहारादि ख-पु० नास्ति । 





११८ इंद्रेयाम ले 


चन्द्रोदये' सुखमयी द्युतिकोटिदीप्ता 
गोप्यागमे 'सुमतिभिः स्वमनांसि शुद्धा । 
सा त्वं सुखात्त्वं' भवभावविपूजनीये 
रक्षां कुरु प्रथमभास्करमड्मप्रिमीडे ॥ ५ । 











ते पादपद्धूजमजस्रमहं॑ भजामि 
सानन्दबिन्दुविमलासनभावपुड्जे। । 
गुल्लावटी 'विमलमाल्यसुश्ोभिता जे 
प्थ्यामेव मे चरमभावसमूहदात्री ॥ ६ | 


पश्चानने दश़्भुजे. सकलास्त्रयुकते 

विद्ये भये नरहरे नरहारभूषे । 
*प्रेतासने त्रिनयने जननी त्वमेव 

'रक्षे शुभे चरणपद्धूजमाश्रयामि ॥ ७। 


श्रीसुन्दरि प्रणतरक्षिणि वेदमात्त- 
स्तारेश्वरी* त्वमपि रक्ष विनाशकाले । 
यद्येकभक्त'  इतिहासपुराणवक्ता 
नित्यानुरक्तहरपादसरोजमीडे ॥ ८ । 


ते श्रीपदं॑ भुवनसारमनन्तसेव्यं 
योगास्पद॑ क्ृतिभिराश्रयमेकयोगम्‌ । 
सर्वे भजन्ति निजमोक्षफलाय नित्य॑ | 
दीनो5हमम्ब' ' भुवनेशि मुदा' भजामि ॥ ९ । ्ः 


१. चन्द्रोदये इत्यादि प्रथमचरणं ख० पु० नास्ति । 

« सुखकरी छुभदाय शुद्धा-ख०; ३. सुखानुभवकारिणि पूजनीये-ख ० । 

. बनहासपुज्जे-ख ०; ५, गुज्ञात्कटी विभलमाल सुशोभिताज़े । 

« ध्यामे थे में" घात्री-ख० । 

, श्वेतासने-ख ० । --प्रेत आसन यस्याः सा तत्सम्बोधने, प्रेतासले त्रीणि नयनानि 
यस्याः सा, तत्सम्बोधने इति यावत्‌ । 

८, दीनो5$स्मि ते-ख ०; ९, तारेश्वरीति-क० । 

१०. ययद्येक एब इतिहासपुराणरूपे नित्यं तवेव खलु पादसरोजमीडे-ख० । 

११. मच-ख०; १२. मुदांश्रयामि-ख० । 


6 # “*€ ८० 
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त्रेलोक्यपूजितपदं. हृदयाम्बुजस्थ॑ 

चित्तप्रकाशकमले' स्वसुखानुभूतम्‌ । 
मायाश्रयं. सकलसिद्धिनिदानरूपं 

मज्लो रहारविनतं वरमाश्रयामि ॥ १० । 
*कौटीरहारकमलप्रियमाल्यशो भे 

शोभाकरे स्थिरतरा भव मे हृदब्जे । 
भूमण्डले हि बलवान्कृतकृत्य एव 

त्वामीश्वरीं हृदि मुदा सुखमाश्रयामि ॥ ११ । 
“नित्ये पुरा भजति योगसुसिद्धये5सो 

शम्भुगिरीश इति चेद्वरपाइ्वंगामि । 
सायुज्यनाथयददवीं गत ईशकान्ते 

एकाकिनी कुलवताइ-च्रियुगं किमन्ये: ॥ १२ । 
ध्यायन्ति योगिन 'इहाघसमूह॒शैलं 

*संहारहेतुकसदाघविनाशनाय । 
चित्तोत्सवाय विभवाय जयाय भूमे: 

दीनो5हमाशु विभजामि पद श्रिये ते ॥ १३ । 


कृष्ण सिते “विमलपीतनिभे सुरक्त 

वर्णाश्रये त्वमव “मामतिदीनमेकम्‌ । 
पुत्र॑तबेब चरणाम्बुजमेव* कान्‍्तं 

नीलाम्बुजे स्थिरतरं कुरु कामदात्रि ॥ १४। 


« चित्तप्रकाशकमशेषसुखानुभूतमिति-ख ० । 

« चन्द्रोदये सुखमयं द्युतिकोटिदीप्मिति-ख ० । 

. नित्यं पुरा भवति वे खलु योगसिद्धद । --नितरां भवा नित्या छ्ुवा । 'त्यब्‌ नेर्शुवे' 
इति वार्तिकेन त्यपि सति नित्या इति । सम्बोधने नित्ये । 


४. इहैव तवाडिमश्नयुग्मम; ५. हेतुवडपाघविनाशनाय-क० । 


» विमलपड्ुजकोशसंस्थे-ख० । 

, मामिह-ख० । --एकमतिदीनमतिहीनं मामित्यन्वयः । दीड़ क्षये इत्यस्मादह्ीनशब्दो 
निछ्ठान्तः, ओदितश्चैति तस्य नत्वे दीनः, क्षीण इत्यथे: । 

, संश्युतं मामु-ख ० । 





रुद्रयामले 


सर्वेश्वरी प्रियकरि', भवभावहन्त्र 
“तानाध्वनिप्रणतकामदुधे. विचित्रे । 
रत्नाम्बरे सुखषदं॑ यदि देहि दासस्‍्य॑ 
*त्वं चार्वर्णणलिते' पदमाश्रयामि ॥ १५ ॥। 


रत्नाकरे सकरुणे5रुणको टिवर्णे 

*स्वर्णादिनिमितसुजापविशोभिताजड्री । 
त्वं काकिनी यदि कटाक्षनिपातमेकं 

'सव॑ कुरुष्व सुखमोक्षपथप्रमोदी ॥ १६ । 
आद्ये प्रवालविमले5मलमाल्यशोभे 

सृक्ष्मेअतिसूक्ष्मनिकरे' करुणानिधाने । 
“वाले वले प्रचले चपले प्रलापे 

योगेशि पादकम्ल कुलमाश्रयामि ॥ १७ । 
त्वं षोडशी खरतरा खरखडगहस्ते 

खड्गेश्वरी प्रखरवाक्यमथाढ्यवक्त्रे । 
खर्ज्रहाररुचिरे खलहन्त्रि. तुभ्य॑ 

नित्यं नमो नम उपेन्द्रगिरीन्द्रसेव्ये ॥| १८ । 
गीतानते तरुतरे प्रणमामि नित्य॑ 

गात्रेहवरी गतिहरे गणनाथसेव्ये । 
गायन्ति ते चरणपद्धूजसारगीतं 

रक्षाप्रचण्डकलुषादनुपेक्ष णी यम्‌ ॥ १९ । 
दीघेस्वरे घनवरे घनघोरनादे 

घोरानने नवधने घटनाघनानाम्‌ । 
घोरास्पदे घटगते घटशून्यकर्त्रि 

त्वं काकिनी समवतु क्षितिदोषजालातू ॥ २० । 





* प्रियकरी-ख० ; २. नानात्मिके सकलकामहरे विचित्रे-ख०; ३. तच्चार-ख ० । 
- गणितमू-ख ०; ५. स्वार्थादि-ख ०; ६. कर्ण कुरुष्व खलु मोक्षपदानुभेदी-ख ० । 
« तनु देहि पदाब्जयुग्ममू-ख ० । 

* त्वं षोडशी इत्यारमभ्य पटलान्तं इछोक-कदम्बक॑ ख०-पुस्तके नास्ति । 








| पढेले। १२१ 
आनुस्वरे स्मरहरे ननु रूपविद्ये 
संयोगिनीप्रबलशत्र॒विनाशभूते । 
रक्षेत्तिरक्ष करुणां कुरु देहि मोक्ष 
चण्डि प्रचण्डनयने चरणं भजे ते॥ २१। 


छत्रप्रदे छलहरे छद॒वासिनी त्वं 

छद्यस्थति हृदयपद्धूजदक्षयोगे' । 
त्वां पूजये जयधरे यदुनाथ जन्यो 

जाये जयं यदिह देहि पद भजामि ॥ २२। 
झडके झनज्वलयतीह रिपुं पिबन्ति 

त्वं कौशिकी सकलदेहविशोधनी त्वम्‌ । 
नित्येइनुनासिकपदे सकलार्थदे त्वं 

रक्षां कुरुष्व विपदे कलपुञ्जगुञ्जे ॥ २३ । 
टछ्धारगे5ट्ृहसने टललेष्ट्रहासे 

ठाक्कारिणी सठहरापरिनिष्ठिता त्वम्‌ । 
सिहेष्टपृष्ठनिलये5स्थि रयोगभाव॑ 

हृत्पक्षके कुरु सदा सकलार्थदात्रि ॥ २४। 
एतत्त्त्रोत्रं पठेद्धीमान्‌ ध्यानन्यासपरायण: । 
विभाव्य स्तौति यो योगी स योगी मोक्षभाग्मवेत्‌ ॥ २५ । 
हृत्पद्धुरुहमध्यस्थं स॒ पश्यति जगत्त्रयम्‌ । 
'अष्टसिद्धियुत: शीघ्र जीवन्मुक्तो भवेन्नर:॥ २६ । 


॥ इति क्रोरुद्रयामले महातन्त्रोद्योपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
काकिनोीस्तोत्रविन्यासों नामोनषष्टितसमः पठलः 0 


१. हृदयं पड्भूजमिव, “उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे'” इति समासः । 
२. भ्रष्टौ सिद्धयो$णिमाद्याः प्रसिद्धाः, ताभिर्युतो&लडकृत इति यावत्‌ । 








अथ षष्टितसः पटलः 


आननन्‍्दभेरव उवाच-- | के 


वद कान्‍्ते परानन्दे रहस्यं कुलसुन्दरि । 

यस्यविज्ञानमात्रेण भवेद्‌ गद्भाधरों हरिः॥ १॥ 

ईव्वरस्य स्तवब्रह्मपरं निर्वाणसाधनम्‌ । | 
"शोभाकोटियोगपतेये गिन्द्रस्य परापते: ॥ २ । पु 
ईदवरं के न मानन्ति ब्रह्मविष्णुशिवादय: । | 
तस्य स्मरणमात्रेण महावाग्म्मी च मृत्युजित्‌ ॥ ३ । 
*मन्त्री वेदान्तसिद्धान्तं तं भजन्ति महष॑य: । | 
देवा मनुष्या गन्धर्वास्तं भजन्ति महेश्वरम्‌ ॥ ४ । 

अकाल्मृत्युहरणं सवंदा सव्व॑तोमुखम्‌ । | पे 
सदा तस्य स्तवं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि शाडू,रि: ॥ ५।  प 


श्रीआनन्द भे रवी उवाच-- 


कौल त्वं श्णु छाड्भूरप्रियकरं स्तोत्र 'तदीशस्य च 
श्रीनाथाय नमः कुलेश “परमप्राणेश तुभ्यं मुदा। 
सानन्दाय नमो भवाय पतये लोकेश्वरायों नमो 
भूतेशाय गणाधिपाय यतये' श्रीशूलिने ते नमः॥ ६। 
कान्ताय प्रणवाय” योगपतये योगेश्वरायों नमो 
“महारायाक्षरेश्वराय महते नित्याय नित्य नमः । 
स्वाधिष्ठानविभेदकाय हर॒ये . मूलाब्जसम्भेदिने 
'ताभेरम्बुजभेदिनि हृदयाम्भोद्धिदकायों नम:॥ ७। 





« शोभा कोटियोॉगपते'''''*** परागतिः-ख ० ; २. सव्ववेदान्तसिद्धान्तैस्तम्‌ू-ख० । 


शद्धुूरो-ख०; ४. मदीशस्य च-ख०; ५, सततम्‌ू-ख० । 


. सततम्‌ू-ख० ।--यत्तिः सन्‍्न्यासिराट्‌, तस्मै, श्रिया सहितः छूछी, तस्मे इति भाव: । 


प्रभवाय-ख० । 


, ओद्धाराय, कवीब्वराय-ख ० ।--भोगानामायो वृद्धिः, तत्रान्तर्यागिणे इति यावत्‌ । 
. ओसम्नमोअम्बुजभेदिने हत्पझोद्मेदकाय ओं नमः-ख० । 
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कालाय प्रणवाय मायवशिने नित्यं नमो भास्वते 
मोक्षाय प्रथमेश्वराय. कवये खट्वाज्भहस्ताय ते । 
भक्तिश्नीनिधये' महेन्द्रवचराय  मायाश्रयायों नमो 
विज्ञानाय शिवाय सुक्ष्मगतये गूढाय भूयो नमः॥ ८ । 


सवेज्ञाय' जयाय भूतिपतये' भूतेश्वराय प्रभो 
पञ्चास्थाय हराय देवपतये गौरीइ्वराय श्रिये। 
*भोगायान्तरगामिने हरिहरायानन्दचिद्रूपिणे 
कल्याणाय भगाय शुद्धमतिभिनित्यं नमस्ते नमः ॥ ९ । 


गोविन्दप्रियवल्लभाय. विधये - ब्रह्मादिकोत्पत्तये 
उत्पत्तिस्थितिसंह तिप्रकृतपे.._. बाह्याय.. विद्वेश्वर । 

तुभ्यं काल नमो नमः प्रलूययोगोल्लासिने भू भूते 
१विज्ञाताय गिरोन्द्रपूजित विभो भूताधिपायानिशम्‌ ॥ १० । 


गौरीशाय गणाचिताय मनसे” मान्याय' भूवासिने 
भूतोत्साहमहीशनाथशशिचूडाय प्रधानाय ते । 

नित्यं नित्यकलाकुलाय फणिचूडाय' प्रबुद्धाय ते 
तेज:शान्तिपते सतां'' पतिपते निर्वाससे ते नमः ॥ ११॥। 


शोभाकोटियुताय. चन्द्रकिरणाह्नादाय सुक्ष्माय ते 
तुम्यं नाथ नमो नमः प्रणमतामानन्दसिन्धृत्सवा । 
हेरम्ब' श्रयकारतिकेयजनकानन्दप्रियाय. प्रभो 
पित्रे सवंसुखाय स्वंपतये श्रीनीलकण्ठेश्वर || १२ । 





(६४ 6 ० «“> 


. निरूये-ख०; २. खबरीर्माया''''** ख०; ३. भूतपतये-ख० । 
« ओंभोगान्तरगामिने-ख०; ५. बाम्यायेति-क०; ६. विख्याताय-ख० । 
. भूतानामधिपाय स्वामिने | 

« मनवे-ख०; ९. मन्याय-क०; १०, बुद्धायेति-ख० । 


११, संजलपतिनिर्वासशे नम:-क०; १२. हेरम्बाश्रयकारतिकेशजनका'''"''''ख० । 














१२४ 


रंद्रधामले 
त्रिब्रह्मापितभूतये... सुरतये' श्रीभास्वते योगिना- 
मानन्दोदयकारिणे कुछपते ते नाथ तुम्यं नमः। 
ब्रह्मानन्दकुलाय रौप्यगिरये सोन्दय॑संसिद्धये 
सर्वानन्दकराय. सम्परतरायाढ्याय सत्य. नमः ॥ १३ । 


काशीशं कौशिकीशं सुरतरुकिरणं कारणाख्यं सुखाख्य॑' 

गोरीशं “गज़िरीशं गुरुमगुरुगिरिश्रेणिल्प्ताज्ञवज्धम्‌ । 
घोषाख्यं मञ्जुधोष॑ घनगणघटितं घोरसच्डूटूनादं 

'चार्वीदं राघवेशं घनहृदि घटमामीश्वरं घोटकेशम्‌” ॥ १४ । 


“लाक्षाभाण्डं विशालो वसति तब करे स्थावरो जज्भमो वा 
भूताध्यक्षो' वशिष्ठ: स्वपरिजनकुले सबंदा पाहि छाम्भो । 
भत्तिज्ञानं **त दातुं चपलमलमणिश्रेणिमाछा विलोला 
लोकाभीतो ' 'कलड्री विधिशतमुकुटश्रीपदाम्भोर्हू॑ ते ॥ १५ । 


धतं: शौरि: प्रद्यान्तो विमलमधुरसामोदमानोभ्रमत्तो' 
मायामोहापदेवी'  सुरमदमदनो दानसम्मानदाता | 
*5त्वं नाथ॑ श्रीपदाम्भोौरुहविमलछतले “ ते कथं ना सुरक्षे 

पूर्वास्यो दक्षिणास्यो धनपतिवदन: पश्चिमास्यों “मुनिस्त्वम्‌ ॥ १६ । 





१, सुरपते-ख०; २. हे-ख०; ३. सत्यमिति-क० । 
४. सुधाख्यमिति-ख० । 
५, सवंभीशं गुरुगिरिनमितं श्रोणिलिप्ताज्रभस्ममिति-ख० । 
६. अर्घीशं'"'“”“जनघटनया चेश्वरमिति"“'**'ख० । 
७. घोटकानामीशं घोटकेशमित्यतेन तीव्रगतिकानां मनांसि ईशयति इति यावत्‌ । 
८. नित्य॑ं वे त्वं विशालो वसति तव करे “ ख० । 
९, भूताध्यक्षं वाशिउमिति-ख० । 

१०, न दत्तमिति ख०”” चपलसितमणि ““विलोलो''''ख० । 

११. लोकातीतः कलड्कीविद्युशत''''अम्भोरुहस्ते-ख० ।--अकलूद्धी इति पदच्छेदो भाति । 

““अतो रोरप्लुतादप्लुते” इति सूत्रेण रोरुतत्वमृ | 

१२, मोदमानः प्रमत्तो-ख०; १३. प्रणाशो'''सवं॑सम्मानदाता-ख० । 
१४. ते नाथ; १५. तले&हं कथं चाशु वरक्ष्य-ख ०; १६. मुनीन्द्र-ख० । 


४७४७०७,७०७४ 
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"भेदी सिद्धान्तविद्याधरनिधिकिरण: कारणोथ्नन्तकक्ति- 
ये: साक्षात्‌ कामघेनुः स च धनपतिप: सर्वभोगानुरागी । 
पादाम्भोजे हि नित्यं _कलगिरिसुतानाथ ते योगिपत्वं 
चित्तं मे चन्चलाख्यं शशिधरकिरणो वाकपते योगसिद्धि: ॥ १७। 


श्कपर्दी श्रीखडगासिवरगदया वेदभुजया 
घनच्छायासंकोचरचरवशच्छझम विजय: । 
जयी जेता जायेज॑यमनुकरोतु श्रियतमो 
ज्वलज्ञंझावाते क्षणघधर इह क्रोध इति मे ॥ १८ । 


“अथाऊज्ञाचक्रान्तगं तविवरमाच्छन्नजटिल: 
प्रतिज्ञाभज्गभस्थकटकशतकोटिप्रकटित: । 
कुठारस्ते” क्रोधी कमठकटवासी' कठिनहा 
ककाराद्यं' ” नत्वा दशकिरणमानो&वतु सदा ॥ १९ । 


१ सुधाखण्डादेव्या: स्तवनपठनेन प्रियकरं 

पदाम्भोज॑ चेति प्रचयति'  स्वभाग्यं कुलपते' ॥ 
"*प्रधाने भूखण्डे जयति यदि मृत्युज्ञयपर्द॑ 

विनोदं भूयोगं पचति'* सहसा ' प्रेमतरल: ॥ २० । 


* १, भेदे-ख०॥ २. विधु ; ३. समरगिरि""योगपन्नमिति-क० । 
'४. वाकपतेयोंगिसिन्धो-ख ० ।-- वावपते, योगसिन्धो” इति पदद्वयस्य संबोधने औचित्यम्‌, 
अथवा वाकपते ! हे भगवन्‌ ! तदा योगसिद्धि भंवति, इत्यन्धयः । 

५. कापर्दी श्रीखड्गासिवरगदयावेद भुजगो 
घनच्छायां संकोचय मम सदा कायनिचये । 
जयी जेता जातेज॑ ““ख० । 
६. स्थुलविजयः-ख० । 
७, सदाज्ञाचक्रान्तगंतविषधरमाच्छन्नजटिलः-ख० ; ८, कुठारास्त्र:-ख० । 
९, तट-ख०; १०. ककाराद्यणोर्द्गादशकिरणयुक्तोइ्वतु सदा-ख० । 
११. सुघाखण्ड हुत्वा स्तवनपठने न प्रिय'“ख०; १२. प्रचरति-ख०; १३. कुलपते:-ख० । 
१४. प्रधाने-ख० ।--अयमेव पाठो युक्त: प्रतिभाति, अर्थसंगतेः । 
१५. पठति-ख०; १६, तरण:-ख० । 








रुद्र यामले 


|". प्रपठेदिदमनियतं' कौलावलीसंयुत॑- 

स्तोत्र साररहस्यभारपरमानन्देकचित्तस्थलम्‌ । 
योगीन्द्रावगतित्वमुक्तफलद॑ सर्वेश्वरत्त्वं पद 

चन्द्रादित्यसमागतं परपदाह्वादेकमात्र लभेत्‌ ॥ २१ । 


ते शम्भो यदि पादाम्भोरुहमज्भू लवल्लिका । 
*पज्यते सवंदा योगी निर्वाणगुणसिद्धये ॥ २२ । 


किन्न सिद्धयति भूमध्ये शिवभक्तिप्रसादतः ॥ २३ | 


॥ इति श्रीरद्रयामले उत्तरतस्त्रे महातन्त्रोद्दीपने अनाहतपदों 
»सुरस्तवनं नाम षष्टितमः पटल: 0 





« न्तुख० ; २. सम्मतमिति-ख० । 

. संसारे सरहस्यकं भवभयानन्दैकचित्तस्थलमिति-ख० । 

. मुक्तिफलदमिति-ख़० ।--अथंसंगत्या अयमेव पाठो युक्ततरो भाति । 

, पाद एवं अम्भोरुहं कमलम्‌, अथवा पादो$म्भोरुहमिव, तत्र मद्भलवल्लिका | 

, स्तौति वै सर्वदा'*'ख० ।--पूज्यते सवंदा योगी, इति मूलपाठो युक्ततरः प्रतिभाति । 
« अन्न क-खपुस्तकयो: पटलसंख्या समाना जाता । 











] पटलः 


श्रीआनन्दभरबव उवाच-- 


वद कल्याणि कामेशि त्रेलोक्यपरिपूजिते । 
ब्रह्माण्डानन्तनिलये',. केलासशिखरोज्ज्वले ॥ १ । 
कालिके कालरात्रिस्थे महाकालनिषेविते। 
शब्दब्रह्मस्वरूपे त्व॑ वक्‍तुमहैसि सादरात्‌ ॥ २। 
*सहस्ननामयोगार्यमू अधेत्तरमनन्तरम्‌ । 
अनन्तकोटिब्रह्माण्ड॑ सारं परममज़ुलम्‌ ॥ ३ । 
ज्ञानसिद्धिकरं साक्षाद्‌ अत्यन्तानन्दवधेनम्‌ । 
'सद्धेतशब्दमोक्षाथ काकिनीस्वरसंयुतम्‌ ॥ ४। 
परानन्दकरं ब्रह्म निर्वाणपदलालितम्‌ । 
*स्तेहादभिसुखानन्दादादा ब्रह्म वरानने ॥ ५ । 
इच्छामि सवंदा मातजंगतां सुरसुन्दरि । 
स्नेहानन्दरसोद्रेकसम्बन्धानू' कथय द्वरुतम्‌ ॥ ६। 


श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 





ईश्वर श्रीनीलकण्ठ. नागमालाविभूषित । 
नागेन्द्रचित्रमालाढ्य नागाधिपरमेश्वर ।। ७ । 


काकिनीश्वरयोगाढठ्यं._ सहस्ननाममज्भलम्‌ । 
“अष्टोत्तरं बृुताकारं कोटिसोदामिनीप्रभम्‌ ॥ ८ । 





१. आनन्द-ख०; २. इदं पद्माध॑ख० पु० नास्ति ३. शद्धेत-क० । 


४. मादितमिति-क०; ५. स्वेहादतिसुखा'''श्रोतुं वरानने-ख० । 


६. सम्बन्धान्कवर्च द्रुतमिति-ख० ।--स्नेहेनानन्दः स्तेहानन्दः, स चासौ रसश्र तस्योद्रेको 
वर्धनम्‌, तेन जनिताः सम्बन्धास्तान्‌ । स्नेहानन्दः सत्त्गगुणजनितों भवत्ति, रजस्तमोम्यां तु 


आनन्दस्य विखण्डनं भवति । 
७. अष्टोत्तरं विभाकरमिति-क ० । 





; 

॥ 

हि 

॥ 
। 





हि २८ 


राद्रयामले 


आयुरारोग्यजननं श्वणुष्वावहितो मम । 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डसारं. नित्य परात्परम्‌ ॥ ९ । 
साधन ब्रह्मणो ज्ञानं. योगानां योगसाधनम्‌ । 


सावज्ष्यगुद्यसंस्कारं संस्कारादिफलप्रदम्‌ ॥। १० । 
वाञ्छासिद्धिकरं साक्षान्महापातकनाशनम्‌ । 
महादारिद्रयरशमनं महैश्वरय॑प्रदायकम्‌ ॥ ११ । 


श्जपेद्य: प्रातरि प्रीतो मध्याह्वेउस्तमिते रवोौ । 
नमस्कृत्य जपेन्नाम ध्यानयोगपरायण: ॥ १२ ।॥ 
काकिनीश्वरसंयोगं॑ ध्यानं ध्यानगुणोदयम्‌ । 
आदौ ध्यानं समाचय निर्मलोइअ्मलचेतसा ॥ १३ । 
ध्यायेहेवीं महाकालीं काकिनीं कालरूपिणीम्‌ । 
परानन्दरसोन्मत्तां श्यामां कामदुघां पराम्‌ ॥ १४ 
चतुर्भनां खडगचरमंवरपद्मधरां हराम्‌ । 
शत्रुक्षषकरीं. रत्नाश्लद्धारकोटिमण्डिताम्‌ ॥ १५ । 
तरुणानन्दरसिकां पीतवस्त्रां. मनोरमाम्‌ । 
केयूरहा रललितां ताटडूदरयशोभिताम्‌ ॥ १६ | 
ईइवरीं कामरत्नाख्यां काकचञ्चुपुटाननाम्‌ । 
सुन्दरीं वनमालाढ्यां चारुसिहासनस्थिताम्‌ ॥ १७ । 
४हत्पद्मकणिकामध्याकाशसौदामिनीप्रभामू । 
एवं ध्यात्वा पठेन्नाम मद्भलानि पुनः पुनः ॥ १८ । 
ईदवरं कोटिसूर्याभ॑ “ध्यायेद्धृदयमण्डले । 
चतुर्भ॑ज॑ वीररूपं लावण्यं भावसम्भवम्‌ ॥ १५ । 





, योगिनामिति-ख० । 
, पठेद्य प्रातरत्याय'** * ' ' मध्याक्षे वा तथाविध:-ख० । 


३. परामिति-ख० ।--हरामिति पाठे हरतीति हरा, पचादजन्तता ज्ञेया । परामिति पाठे 


तु उब्कृष्टामित्यर्थो ज्ञेयः । 


४. ह॒त्पझकाणिकामध्यकोटि सौदामिनि प्रभामिति-ख० । 


हर हृन्मण्डले परम्‌ू-ख ० । 
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इ्याम॑ हिरण्यभूषाड़ं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 

अभय वरदं॑ पद्म' महाखड़गधरं विभुम्‌ ॥ २० । 
किरीटिनं महाकायं स्मितहास्यं प्रकाशकम्‌ । 
हृदयाम्बुजमध्यस्थ॑ नूपुरेरपशोभितम्‌ ॥ २१ । 
कोटिकालानलं दीप्तं काकिनीदक्षिणस्थितम्‌ । 

एवं विचिन्त्य मनसा योगिनं परमेश्वरम्‌ ॥ २२ । 
तत: पठेत्‌ सहस्नाख्यं* वदामि श्युणु तत्प्रभो | २३ । 
अस्य श्रीकाकिनीश्वरसहस्रनामस्तोत्रस्य 

ब्रह्मऋ षिर्गायन्नी च्छन्दो जगदीश्वरकाकिनी देवता 
निर्वाणयोगाथंसिद्धबर्थ 'जपे. विनियोग: । 

35 “ईहवर: काकिनीशान ईशान कमलेइवरी । 

ईशा: काकेश्वरीक्षानी' ईश्वरीशः कुलेश्वरी ॥ २४ । 
*ईशमोक्ष: कामघेनुः कपर्दीशः कपदिनी । 

कौल: कुलीनान्तरगा कवि:' काव्यप्रकाशिनी ॥| २५ । 
कलादेश: सुकविता कारण: करुणामयी । 
कञ्जपत्रेक्षणफ: काली काम: कोलावलीश्वरी ॥ २६ । 
किरातरूपी केवल्याकिरण:'  कामनाछशना । 
“*कार्णाटेश: सकर्णाटी कलिक: कालिकापुटा ॥ २७ । 


१. पद्ममहा'”'” ख०; २. स्मितहास्यप्रकाशकम्‌-ख० । 

३. दक्षिणे-ख०; ४. योगिनाम्‌ू-ख ०; ५, सहस्तास्यमू-ख० । 

६. जपे-ख० पु० नास्ति । 

७, 5& 65 ईश्वरः काकिनीशा ईशानः कुलेश्वरी। ईशः साक्षी कामधेंनुः कपदि्नाक- 
पद्मिनी-ख० । 

८. ईश सामथ्यें इत्यस्माद्‌ घातोः 'स्थेशभासपिसकसो वरच्‌” इति कत्तरि वरचू, ततः 
प्रयोगे डीष । 

९, इदं पद्माध॑ ख० पुस्तके न दृश्यते; १०. कविकाव्य'' ख० । 

११, कारणा-ख०; १२. कौलावली-ख०; १३१. केवल कमलासना-ख० । 


१४. किन्नटेशः सुकेशाक्षी कपिल: कलिप्रस्फुट:-ख० । 


१३० झुद् पामले 


किशोर: कीशुनमिता” केछवेदः कुलेइ्वरी । 

केशकिञ्जल्ककुटिल::. कामराजकुतूहला ॥ २८ । 
करकोटिधर: कूटा क्रियाक्ररः क्रियावती। | पु 
*कम्भहा कुम्भहन्त्री च. कटकच्छकलावती ॥ २९ । ञ 
श्कञ्जवक्त्र: कालमुखी कोटिसूयेकरानना । | 
कम्र: कलपः समृद्धिस्था कुपोउस्तस्थः कुलाचला ॥ ३० । यु 





'क्रणपः कौलपाकाशा स्वकान्तः कामवासिनी । 

सुक्ृति: शाड्ूरी विद्या 'कलक: कलनाश्रया ॥ ३१। न 
*क्क॑न्धुस्थ: कौलकन्या कुलीन: कन्यकाकुला । न्‍ 
कुमार: केशरी विद्या कामहा कुलपण्डिता ॥ २२ । 
**कल्कीश: कमनीयाज्धी कुशल: कुशलावती । 
केतकीपुष्पमालाढ्च: केतकीकुसुमान्विता ॥ रे३े । 
कुसुमानन्दमालाढ्य:. कुसुमामलमालिका । 

कवीन्द्र: काव्यसम्भूतः काममज्जोररज्जिनी ॥ ३४ । 


कशासनस्थ: कौशल्याकुछलप: कल्पपादपा । 
कल्पवृक्ष: कल्पलता विकल्प: कल्पगामिनी ॥ ३५ 


कठोरस्थ:'' काचनिभां कराल: कालवासिनी । 
कालकूटाश्र यानन्द: क्कंशाकाशवाहिनी ॥ ३६ | 


१. कीशरसिका कौलकेश:-ख ० । 

२. केशकिञ्जल्कों जटिलः-ख० । --केशानां किज्जल्कोथ्स्यास्ति स केशकिञज्जल्की । अत 
इनिः । षषोतत्पुरुषे सति मत्वर्थीय इनिः । 

३. बीज-ख०; ४, कष्टहा कुछहन्त्री च कटकास्या कलावती-ख० । 

५. कम्नवक्र: कामसुखी कोटिसूयंवरानना-ख० । 
कम्पः कम्पसुबुद्धिस्थः कल्पान्तस्थ:-ख० । 

६. कुलपः-ख०; ७. काशञ्जी-ख० । 

८, कामहा कुलपण्डिता-ख० । --कामे वास इति कामवासः, सोथ्स्या अस्ति सा । 
कामाधिछात्री इत्यथः । ९. अय॑ इलोकः ख० पु० नास्ति। 

१०. कंकेश:-ख० । --क्क: शुक्लोअश्वः । सोधस्यास्ति स कर्की, रलयोरभेदे छत्वम्‌ । स 
चासौ ईशश्रेति कर्मंधार॒यः | कल्की इति कलियुगान्ते भगवदवतारः) ११.कठिनमा-ख०। 


"७०८ ->22&४& आल 
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कटधूमाकृतिच्छायो',.. विकटासनसंस्थिता । 
“क्रायधारी कूपकरी करवीरागत:' क्ृषी ॥। ३७ । 
कालगम्भी रनादान्ता विकलालापमानसा' । 
ब्यकृतीशः सत्प्रकृति: प्रकृष्ट: कर्षिणीश्वरी ॥ ३८ । 
भगवान्‌ वारुणीवर्णा विवर्णो “वर्णरूपिणी । 
सुवर्णवर्णों हेमाभो महान्‌' महेन्द्रपूणिता ॥ ३९ । 
महात्मा महतीशानी महेशो मत्तगामिनी । 
महावीरोी महावेगा महालक्ष्मीश्वरो मति: ॥ ४० । 
महादेवो महादेवी महानन्दों महाकला । 
महाकालो महाकाली महाबलो महाबला ॥ ४१॥ 
महामान्यो महामान्या महाधन्यों' महाधनी । 
महामालो महामाला महाकाशो महाकशा' ॥ ५२ | 
महायशो'' महायज्ञा महाराजो )*प्रहारजा । 
महाविद्यो महाविद्या महामुख्यो महामखी' ॥ ४२३ । 
महारात्रो महारात्रिमंहाधीरों. महाशया । 
महाक्षेत्रो महाक्षेत्रा कुरुक्षेत्र: कुरुत्रिया ॥ ४४। 


महाचण्डो महोग्रा च महामत्तो महामतिः । 
महावेदो महावेदा महोत्साहो महोत्सवा ॥ ४५ । 


महाकल्पो महाकल्पा महायोगो' * महागति: । 
महाभद्रो महाभद्रा महासूक्षो महाचला॥ ४६ । 


१. छाया-ख०; २. काल-ख० । 

३. भगः कृषा-ख०; ४. नादन्‍तो-ख ०; ५. मानुषा-ख० । 

६. प्रकृतिस्थः-ख०; ७, वर्णो वर्णस्वरूपिणी-ख० । 

८. महामहेन्द्र-ख० । 

९. महाघन्या-ख० । --अश्रकरणदृष्ट्या तु “'महाघन्या' इत्येव पाठो युक्ततर: प्रतिभाति, 


घनमैश्वय॑ लब्धघवती घन्या, महती चासौ घधन्या चेति विशेषणसमासः । 
१०. महावियत्‌ु-ख०; ११. महायज्ञो-ख ०, १२. महेश्वरी-ख ०; 
१३, महामुखी-ख ०; १४, महारात्री-क०; १५, महायोगी-ख० । 








१३२ 


रुद्रयामले 


महावाक्यो महावाणी महायज्वा' महाजवा । 
महामूर्तिमंहाकान्ता' महाधर्मो महाधघना ॥ ४७। । 
महामहोग्रो महिषी महाभोग्यों महाप्रभा । | 
श्महाक्षेमों महामाया महामाया महार॒मा ॥| ४८ । । 
महेन्द्रपूजिता माता विभालो' मण्डलेश्वरी । | | 
“महाविकालो विकला प्रतलस्थललामगा ॥ ४९ । है 
केवल्यदाता केवल्या कौतुकस्थो विकर्षिणी' । . 
१'वालाप्रतिर्वालपत्नी वलरामो वलाजड्भरजा ॥ ५० । । हे 
*अवलेश: कामवीरा प्राणेश: प्राणरक्षिणी । | 
पञ्चमाचारग: पच्चापन्चम:' पश्चमीश्वरी ॥ ५१ । 
प्रपञ्चः पञचरसगा' ' निष्प्रपञ्चः कृपामयी । 
कामरूपी _ कामरूपा कामक्रोधविवर्जिता ॥ ५२ । 


की 
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कामात्मा कामनिलया कामाख्या' कामचश्चला । 
कामपुष्पधर: कामा कामेश:'” कामपुष्पिणी ॥ ५३ । 


४८४७७ 


महामुद्राधरो मुद्रा सन्मुद्र: काममुद्रिका । 
चन्द्राधकृतभालाभो _ विधुकोटिमुखाम्बुजा ॥ ५४ । 





१. महाजल्पा महाज्वली-ख ०; २. महामूरति महाकान्तो-ख० । 
३. महाघमा-क०; ४. महाभाग्यो-ख० । 
५, महाक्षोमो-क०; ६. विभाण्डो-ख० । 
७. महाविकारी-ख०; ८. प्रवलस्यः स्यलायता-ख० । 
९, विकल्पिनो-ख० । " 
१०, बाला पति बाला पानो पत्नी बालो-ख० । प 
११. अवनीश: कालवीरा-ख०; १२, प्रपश्चः-ख० । 
१३. रसना-ख०; १४. कामाख्य:-ख० । 
१५, कटकस्यः कलावती-ख० । 
१६. कम्रवक्रः काममुखी कोटिसूयंकरानना । 
कुनपः कीलपाकाशा सुकान्तः काश्चवासिनी ॥। 
सुकृतिः शाद्भूरी विध्या कामहा कुलपालिता । ख० । 
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चन्द्रकोटिप्रभाधारी चन्द्रज्योति: स्वरूपिणी । 
सूर्याभो वीरकिरणा सूर्यकोटिविभाविता ॥ ५५। 
मिहिरेशो' मानवका अन्‍्तर्ग्गमी निराश्रया । 
प्रजापतीश: कल्याणी" दक्षेश: कुलरोहिणी ॥ ५६ । 
अप्रचेता:* प्रचेतस्था व्यासेशों व्यासपूजिता। 
काश्यपेश: काश्यपेशी भृग्वीशों भागंवेश्वरी ॥ ५७ । 
वशिष्ठ: प्रियभावस्थोी वह्चिष्ठबाधितापरा । 
पुलस्त्यपूजितो देव: पुलस्त्यचित्तसंस्थिता | ५८ । 
अगस्त्याच्यो5गस्त्यमाता प्रह्लादेशो वकीश्वरी । 
कर्दमेश: कर्दमाद्या बालको बालपूजिता॥ ५९ । 
मनस्थश्रान्तरिक्षस्था शब्दज्ञानी सरस्वती । 
रूपातीता' रूपशून्या विरूपो रूपमोहिनी | ६० । 
विद्याधरेशो विद्येती वृषस्थो वृषवाहिनी । 
रसज्ञो रसिकानन्दा विरसो रसवर्जिता ॥ ६१ । 
सोन: सनत्कुमारेशी योगचर्येश्वरः प्रिया | 
“ 'दुर्वाशा: प्राणनिलय: साड्ख्ययोगसमुझ्भूवा ॥ ६२ । 
असडख्येयो' 'मांसभक्षा सुमांसाशी मनोरमा। 
तरमांसविभोक्ता च नरमांसविनोदिनी ॥ ६३ । 


' “मीनवकत्रप्रियों मीना मीनभुड्मीनभक्षिणी । 
रोहिताशी मत्स्यगन्धा ' मत्स्यनाथो रसापहा ॥ ६४ । 





« सूर्याभः सूर्यंकिरणा-ख ० । 


१ 

२: विभासिता-ख० ।--सूर्याणां कोटयस्ताभिविभाविता । 

३. भहेन्द्रेणो मीनवक्रा-ख०; ४. अन्तर्यामी-ल०; ५. श्रीकन्या-ख? । 
६. स्वचेतः स्यःस्वचेतः स्था-ख ० ।--भविद्यमानं प्रचेतो यस्य सः; ७. भृगुप:-ख० | 
८. वाहना-ख०; ९८ शौन: पा योगाचार्य-ख ०; १०. दुर्वासा-ख० । 
११, असडख्या मांसभक्षा चेति-ख०; १२. मत्स्यभत्तासवर्प्रया-ख० । 


१३, पद्मार्ध ख० पु० नास्ति । 














१३४ रंप्रेयांमले 
"पाव॑तीप्रेमनिकरो विधिदेवाधिपूजिता । 
विधातृवरदो वेद्या वेदों वेदकुमारिका ॥ ६५ । 
इयामेशो सितवर्णा च चासितोर्असतरूपिणी । 
महामत्ता5हसवाशी च महामत्ता55सवप्रिया ॥ ६६ । 
*आसवाढ्यो5मनादेवी . नि्मछासवपामरा  । 
विसत्तो मदिरामत्ता मत्तकुञ्जरगामिनी ॥ ६७ । 
मणिमालाधरो मालामातृकेश:' प्रसन्नधीः । 
जरामृत्युहरो गौरी गायनस्थो जरामरा॥ ६९८ | 
सुचउ्चलो5तिदुधर्षा कण्ठस्थो हृद्गता सती । 
अशोक: शोकरहिता मन्दरस्थो” हि मन्त्रिणी॥ ३१९ । 
मन्त्रमालाधरानन्दो मन्त्रयन्त्रप्रकाशिनी । 
मनत्रार्थ चेतन्‍्यकरो मन्त्रसिद्धिप्रकाशिनी ॥। ७० । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रनिलया “मन्त्रार्थामन्त्रमन्त्रिणी । 
बीजध्यानसमन्तस्था. मन्त्रमालेअतिसिद्धिदा ॥ ७१ । 
मन्त्रवेत्ता मन्त्रसिद्धिम॑न्त्रस्थो मान्त्रिकान्तरा । 
बीजस्वरूपो बीजेशी बीजमालेइति' बीजिका ॥ ७२। 
बीजात्मा बीजनिलया बीजांढ्या' बीजमालिती। 
बीजध्यानो बीजयज्ञा बीजाढ्या बीजमालिनी ॥। ७३ | 
१ सहाबीजधरो बीजा बीजाढ्चा बीजवल्लभा । 
मेघमाला मेघमालो वनमाली हलायुधा ॥| ७४। 
१. पाव॑तीप्रेमनिकर इत्यारमभ्य महामत्तासव प्रियान्तं--इलोकयुगर्ल-ख ० पु० नास्ति । 
२. अमला-ख०; ३. सुप्रिया-ख०; ४. विमुक्तोटख० 5. महाकेश:-ख ० । 
६. कण्ठस्य हृदूगता-ख० । --प्रकरणदृष्ट्या 'कष्ठस्थ: इत्येव पाठो युक्तः | कण्ठे 
तिष्ठतीति कण्ठस्थो भगवान्‌ शिवः । 
७. मन्त्रस्थो यतिमन्त्रिणी-ख० । 
८. भन्‍्त्रार्थी-क०; ९. बीजमालातिबीजिका-खं०; १०. बीजगो-ख० । 
११. बीजसुन्दरी-ख० । 


१२. बीजतातो बीजमाता बीजज्ञों बीजमालिनी | ख० पु० नास्ति । 


ध्आ ७७ कक 
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कृष्णाजिनधरो रोद्रा रौद्वा' रोद्रगणाश्रया । 
रौद्राप्रियो रौद्रकर्नी. रोद्रलोकप्रदः प्रभा ॥ ७५ । 
विनाशी सवंगानां' च सर्वाणी स्वंसम्पदा । 
नारदेश: प्रधानेशी वारणेशो वनेश्वरी ॥ ७६। 
कृष्णेश्वर: केशवेशी “ष्णवर्णस्त्रिलोचना । 
बकामेश्वरो राघवेशी बालेशी वा बाणपूजित:॥ ७७ । 
भवानीशों भवानी च भवेन्द्रो भववल्लभा । 
भवानन्दो5तिसूक्ष्माख्या.. भवमूर्तिभवेश्वरी ॥ ७८ । 
भवच्छायो भवानन्दो भवभीतिहरो वला । 
भाषाज्ञानीभाषमाला महाजीवो5तिवासना ॥ ७९ । 
लोभापम्दो लोभकर्त्री प्रलझोभो लोभवधिनी । 
मोहातीतो मोहमाता मोहजालो महावती ॥| ८० । 


मोहमुद्गरधारी. च मोहमुद्गरधारिणी । 
"* मोहान्वितो मोहमुग्धा कामेश: कामिनीश्वरी ॥ ८१ ॥ 


*कामलापकरो5कामा सत्कामो कामनाशिनी । 
'*बहन्मुखो बृहल्नेत्रा पद्माभोउम्बुजलोचना ॥ ८२ । 


पद्ममाल: पद्ममाला श्रीदेवो देवरक्षिणी । 
असितो5्प्यसिता चेव आह्लादो' देवमातृका ॥ ८३ । 


. रुद्रो रुद्रगणप्रिया-ख०; २, रुद्रलोकप्रदः प्रभो-ख० । 
, स्वगतानां शर्वाणी सवंसम्पदाम-ख०; ४. रावणेशो रणेश्वरी-ख० । 
, कृष्णवर्णोइतिचश्चलः-ख० | ८“ पाठद्दयमपि युक्‍त प्रतिभाति । क्ृष्णवर्ण: श्रीशिवः, 


त्रिलोचना भगवती । क्षीरसागराद्‌ विनिःसृतस्य विषस्थ पानेन भगवान्‌ शिवों 
नीलकण्ठ इत्युच्यते । 


६, रामेश्वरो रामवेशी बाणेशों बाणपूजिता-ख० । 

७. भाषमाना महाजिह्लोइतिवामना-ख०; ८. अमरावती-ख० । 

९. मोहमुद्गरक्षों बीजा-ख०; १०, महान्वितों महामुक्ता-ख० । 
११, कामलोपकरो सत्कामा-ख०; १२. बुहन्मख-क० । 


१३. साह्वादो नाशमातृका-ख० । 














१३६ 


शद्रयामले 

नागेश्वर: शेलमाता नागेन्द्रो वे नगात्मजा। 
नारायणेश्वर: कीति: सत्कीति: कीतिवधिनी ॥| ८४ । 
"कारतिकेश: कातिकी च विकर्ता गहनाश्नया । 
“विरक्तो गरुडारूढा गरुडस्थो हि गारुडी ॥ ८५। 
गरुडेशो गुरुमयी गुरुदेवो गुरुप्रदा । 
गौराज़ेशो गोरकन्या गद्धेश: प्राज्भणेश्वरी ॥ ८६॥। 
श्प्रतिकेशो विशाला च निरालोको निरीन्द्रिया । 
प्रेतबीजस्वरूपश्व प्रेताइलड्डग रभूषिता ॥ ८७ । 
प्रेमगेह:” प्रेमहन्त्री हरीन्द्रों हरिणेक्षणा। 
कालेश: कालिकेशानी कौलिकेशश्व काकिनी ॥| ८८ । 
कालमञ्जीरधारी च कालमज्जीरमोहिनी । 
करालवदन: काली केवल्यदानद: कथा" ॥ ८९ । 
कमलापालक: कुन्ती केकेयीश: सुत:” कला । 
*कालानल: कुलज्ञा च कुलगामी कुलाश्रया ॥ ९० । 
कलघमं॑स्थित: कौला कुलमार्ग: कुलातुरा । 
*कुलजिह्नः' कुलानन्दा कृष्ण: कृष्णसमुझूवा )। ९१। 
१*कृष्णेश: कृष्णणहिषी काकस्थ: काकचञ्चुका । 
कालधमं: कालरूपां काल: कालप्रकाशिनी ॥ ९२ । 
कालज: कालकन्या'  च कालेश: कालसुन्दरी । 
खड्गहस्त: खपंराढ्या खरग: खरखज्धिनी  ॥ ९३ । 

१. कृत्तिवेश:'"”*' कलहा कलर्हाप्रया-ख० । 

२. विरक्त इत्यारभ्य प्राज्भणेश्वरी इत्यन्तं-ख० पु० नास्ति । 

३. प्रतिष्ठेश-ख०; ४. प्रेमगः-ख ०; ५. सदा-खं० । 

६. कैकेयज्ञः सुत--क०; ७. कलाननहु-ख०; ८. कुलान्तरा-ख० । 

९, कुलजिह्वा-ख०; १०. कुलानन्दा-क०; ११. तनूझूवा इति-ख० । 

१२, कालानरछः कृष्णकेशा काकुत्स्थ-ख ०; १३, कालजन्या-ख० । 


१४७ खज्जनी-ख० ॥ 
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ड़ पंटले: १३७ 


“खलबुद्धिहर: खेला खज्जनेश: सुखाञ्जनी । 
गीतप्रियो गायनस्था गणपालो गुहाश्रया ॥ ९४। 
“गगंप्रियो गयाप्राप्तिगंगंस्थो हि. गभीरिणा । 
“गारुडीशो हि गान्धर्वी गतीशो गाहंवह्निजा ॥ ९५। 
गणगन्धवंगोपालो. गणगन्धवंगो . गता। 
गभीरमानी* सम्भेदों गभीरकोटिसागरा ॥ ९६। 
गतिस्थो गाणपत्यस्था' गणनादों गवा तनू: । 
गन्धद्वारों गन्धमाला गन्धाढ्यो गन्धनिर्गमा ॥ ९७। 
गन्धमोहितसर्वाज्री.._ गन्धचञ्चलमोहिनी  । 
गन्धपुष्पधपदीपनेवेद्यादिप्रपूजिता | &-। 
“गन्धागुरुसुकस्तुरी  कुड-कमादिविमण्डिता' । 
गोकुला मधुरानन्दा पुष्पगन्धान्तरस्थिता' ॥ ९९। 
गन्धमादनसम्भूतपुष्पमाल्यविभूषित:' " । 


१ रत्नायशेषालडूा रमालामण्डितविग्रह: ॥ १००। 
स्वर्णायशेषालडू. रहा रमालाविमण्डिता । 
१*करवीरायुतप्रख्यरक्ततो चनपडू|जः ॥ १०१ । 
जवाकोटिकोटिशत चारुलोचनपड्ूजा । 


घनकोटिमहानास्य पड्ृुजालोलविग्रहा ॥ १०२ । 


घघ॑रध्वनिमानन्दकाव्याम्बुधिमुखाम्बुजा । 
घोरचित्रसपैराज मालाकोटिशताडूभूत्‌ ॥ १०३ । 


घनघोरमहानाग'. चित्रमालाविभूषिता । 


घण्टाकोटिमहानादमानन्दलोलविग्रह: ॥ १०४। 
. खरबुद्धि-ख०; २. गणाधीशो गुह॒प्रिया-ख०; 
« गमप्राप्ति“गकी रिणी-ख०; ४. गारुडेशों हि गन्धव॑पती-ख० । 
ताद 2 75 ख०; ६. गाणपत्यस्थो-ख०; ७. चन्दन-खं० । 
. चन्दनांगुरु-ख०; ९, सुमण्डिता-ख०; १०. स्थित-ख० । 
- विभूषिता-ख०; १२. मणि-ख० । 


« कुसुमप्रस्या-ख०; १४. समानास्य-ख०; १५, ख० पु० नास्ति । 


१३८ रंद्रयामले 

घण्टाडमरु मन्त्रादिध्यानानन्दकराम्बुजा ॥ ॥। 
“घटकोटिकोटिशतसहसत्रम ज्रुलासना ॥ १०५। 

घण्टाशड्डुपद्म चक्रवराभयकराम्बुजा । 

घातको रिपुकोटीनां शुम्भादीनां. तथा सताम्‌ ॥ १०६ । 

घातिनीदेत्यघोराश्व' शट्डानां सतत तथा। 

चार्वाकमतसचद्धभातचतुराननपद्धूज: ॥ १०७ । 

चञचलानन्दसर्वार्थंसा रवाग्‌वादिनीश्वरी । 
चन्द्रकोटिसुनिर्माल*४ मालालम्बितकण्ठभृत्‌ ॥ १०८ । 


चन्द्रकोटिसमानस्य पद्धूंबहमनोहरा । 
चन्द्रज्योत्स्नायुतप्रख्यहारभूषितमस्तक: ॥ १०९ । 
'चन्द्रबिम्बसहस्राभायुतभूषितमस्तक: । 
चारुचन्द्रकान्‍न्तमणिमणिहारायुताज्धभृत्‌ ॥ ११० ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरी कुड्ूमासक्तमालिनी । 
चण्डमुण्डमहामुण्डायुतनिमलमाल्यभूत्‌ ॥ १११ । 
*चण्डमुण्डघोरमुण्डनिर्माणकुलमालिनी_। 
चण्डाटूहासघोराढ्यवदनाम्भोजचल्चल:. ॥ ११२९। 
चलत्खज्ननेत्राम्भोरुहमोहितशद्धूरा ' " । 
चलदम्भोजनयनानन्दपुष्करमोहित: ॥ ११३ । 
चलदिन्दुभाषमाणावग्रहखेदचन्द्रिका । 


चन्द्राधकीटिकिरण चूडामण्डलमण्डितः ॥ ११४ | 


चन्द्रचूडाम्भोजमाला उत्तमाज़विमण्डित:' | 
चलदकंसहस्रान्‍्त'. रत्नहारविभूषित: 9 ११५॥ 





१, यन्त्रादि-ख०; २. पद्माप ख० पु० नास्ति; ३. कुम्भादीनां तथा सती-ख० । 
४, घोरात्मभयानां नाशिनो तथा सवंशत्रुविनाशाय'ख० । 

५, निर्माण-क० | 

६. चन्द्र-ख०; ७. मस्तका-ख०; ८. निर्माल्य-ख० | 

९. महामुण्ड-ल०; १०. निर्माल्य-ख ०; ११. शद्धूर:-ख० । 

१२, स्वेद-ख०; १३. विमण्डिता-ख०; (१४० सहस्ताभ-ख० । 








एकबष्टितम:ः पेटल: 


चलदक॑कोटिशतमुखाम्भोजतपोज्वला । 


चारुरत्नासनाम्भोजचन्द्रिकामध्यसंस्थित:. ॥ ११६। 
चारुद्गादश पत्रादि कर्णिकाधुप्रकाशिका । 
*चमत्कारगटडूरधनुर्बाणकराम्बुज: ॥ ११७ । 
चतुर्थवेदगाथादि स्तुतिकोटिसुसिद्धिदा । 
चलदम्बुजनेत्राकंवह्विचन्द्रत्रयान्वित: ॥ ११८ । 


चलत्सहस्नलसडख्यात' पद्धूजादिप्रकाशिका । 
चमत्काराट्ट्रहासास्य.. स्मितपड्ू|जराजय: ॥ ११९ । 


चमत्कारमहाघो रसाट्टाट्ूहासशोभिता । 


छायासहस्नसंसारशीतलानिलशीतल: ॥ १२० । 
छद॒पदमप्रभामानसिहासनसमास्थिता | 
छलत्कोटिदेत्यराजमुण्डमालाविभूषित: . ॥ १२१ । 
छिन्नादिकोटिमन्त्रार्थज्ञानचेतन्यकारिणी । 
चित्रमागंमहाध्वान्तग्रन्थिसम्भेदका रक: ॥ १२२। 
अस्त्रकास्त्रादिब्रह्मास्त्र_ सहख्रकोटिधारिणी । 
अजामांसादिसद्धक्ष रसामोदप्रवाहग: ॥ १२३ । 


छेदनादि महोप्रास्त्रे भुजवामप्रकाशिनी । 
जयाख्यादिमहासाम ज्ञानाथ्थ॑स्थ प्रकाशक: ॥ १२४ । 
जायागणहृदम्भोज बुद्धिज्ञानप्रकाशिनी । 
जनादद॑नप्रेमभाव महाधनसुखप्रद: ॥ १२५ । 
जगदीशकुलानन्दसिन्धुपड्भ|जवासिनी । 
जीवनास्थादिजनक:. परमानन्दयोगिनाम्‌ ॥ १२६ । 


जननी योगशास्त्राणां भक्तानां पादपद्मयो: । 
रुक्षपवननिर्वातमहोल्कापातकारुण: ॥ १२७ । 
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१. भयोज्वला-ख०; २. पुत्रादि-ख० । 
३. चमत्कारघटाडूगर॒वधूर्बालकराम्बुज:-ख० । 
४. चलखस्रदलपड्ेरुह्मदिप्रकाशिका-ख० । 


१३९ 




















देद्रयामले 
झझरीमधुरी वीणा वेणुशब्डुप्रवादिनी । 
झनत्कारौघसंहा रकरदण्डविशानधुक्‌ ॥ १२८ । 
झझेरीनायिकार्य्यादिकराम्भोजनिषेविता । 
टड्भूारभावसंहारमहाजागरवेशधुक्‌ ॥ १२९ । 
ट्द्स[सिपाशुपातास्त्र.. चमंकामुकधारिणी । 
टकनानलसच्ू ट्रप्टाम्बरविभूषित: ॥ १३० । 
टुल्टुनी किड्धिंणी कोटि विचित्रध्वनिगामिनी । 
ठ ठं ठं मनुमूलान्तः स्वप्रकाशप्रबोधक: ॥ १३१। 
5-5 व्॑ट प्रखराह्नादनादसंवादवादिनी । 
ठं ठं ठं कूमंपृष्ठतथ: कामचाकारभासन: ॥ १३२। 
ठं ठ ठं बीजवहिस्थ हातुकशभ्रूविभूषिता । 
डामरप्रखराह्नादसिद्धिविद्याप्रकाशक : ॥ १३३ ॥। 
डिण्डिमध्वानमधुरवाणीसम्मुखपद्धूजा । 
ड॑ं डं डं खरकृत्यादि मारणान्तः प्रकाशिका ॥ १३४। 
ढक्‍्का रवाद्यभूपूरतारसप्तस्वराश्रय:_._। 
ढौं ढां ढों ढौकढक्कर्ं वह्निजायामनुप्रियः ॥ १३५ । 
ढं ढं ढं ढाँ ढ ढं ढ कृत्येत्याहेति वासिनी । 
तारकब्रह्ममन्त्रस्थ: श्रीपादपद्मभावक: ॥। १३६। 
तारिण्यादिमहामन्त्र सिद्धिसर्वार्थंसिद्धिदा । 
तन्त्रमन्त्रमहायन्त्र वेदयोगसुसारवित्‌ ॥ १३७ ॥ 


तालवेतालदेतालश्रीतालादिसुसिद्धदा । 
तरुकल्पलतापुष्पकलबी जप्रकाशक: ॥ १३८ । 


डिन्तिडीतालहिन्तालतुलसीकुलवुक्षजा । 
अकारकटविन्द्विन्दुमालामण्डितविग्रह: ॥ १३९ । 


स्थातुप्रस्थप्रथागाथास्थुलस्थित्यन्तसंहरा । 
दरीकुञ्जहेममालावनमालादिभूषित: ॥ १४० । 





| पढल: 
*दारिद्रयदुःखदहनकालानलशतोपम: 


१४१ 
। 


दशसाहस्रवकत्राम्भो रुहशो भितविग्रह: ॥ १४१ । 
पाशाभयवरा ह्वादधनधर्मादिवर्धिनी । 
धर्मकोटिशतोल्लाससिद्धिऋद्धिसमुद्धिदा ॥ १४२ । 
ध्यानयोगज्ञानयोगमन्त्रयोगफलप्रदा । 
नामकोटिशतानन्तसुकी तिगुणमोहन: ॥ १४३ । 
निर्ित्तफलसड्भावभावाभावविर्वाजता । 
परमानन्दपदवी. दानलोलपदाम्बुज: ॥ १४४ | 
प्रतिष्ठासुनिवृत्तादि समाधिफलसाधिनी । 
फेरवीगणसन्मानवसुसिद्धिप्रदायक: ॥ १४५ । 
फेत्कारीकुलतन्त्रादि फलसिद्धिस्वरूपिणी । 
वराजनाकोटिकोटिकराम्भोजनिसेविता ॥ १४६ । 
वरदानज्ञानदान मोक्षदातिचजचला । 
भैरवानन्दनाथाख्य शतकोटिमुदान्वित: ॥ १४७ । 
भावसिद्धिक्रियासिड्धिसाशड्भसिद्धिदायिनी | 
मकारपश्चका ह्लादमहामोदशरी रधुक्‌ ॥ १४८ । 
मदिरादिपश्वतत्त्वनिर्वाणज्ञानदायिनी । 
यजमानक्रियायोगविभागफलदायक: ॥ १४९ । 
यशःसहख्रकोटिस्थ गुणगायनतत्परा । 
रणमध्यस्थकालाग्नि क्रोधधारसुविग्रह: ॥ १५० । 
काकिनीशाकिनीशक्तियोगादि काकिनीकला । 
लक्षणायुतकोटीन्दुललाटतिलकान्वित: ॥ १५१ । 
'लाक्षाबन्धूकसिन्दूरवर्णलावण्यलालिता । 
वातायुतसहस्राज्भ घूर्णायमानभूधर: ॥ १५२ । 





१. दरिद्रस्य भावो दारिद्रयम्‌, तस्य दुःखम्‌, तस्य दहन कालानलशतोपम इत्यन्वय: । 
२, छाक्षाबन्धूकसिन्दूरवर्णस्य लावण्येन सौन्दर्यंण लालिता । भगवत्या इद 


स्वरूपवर्णनम्‌ । 














१४२ 


रुद्रपामले 


विवस्वत्प्रे मभक्तिस्थ चरणद्न्द्रनिमंला । 
श्रोसीतापतिशुद्धाड़ व्याप्तेद्रनीलूसन्निभः ॥। 
शीतनीलाशतानन्दसागरप्रेमभक्तिदा । 
षटपड्धे रुहदेवादिस्वप्रकाशप्रबोधिनी ॥ 
महोमिस्थषडाधारप्रसन्नह दयाम्ब॒जा । 
ध्यामप्रे मकलाबन्धसर्वा ज्भकुलनायक: ॥ 


संसारसा रशास्त्रादि सम्बन्धसुन्दराभया । 
हसोः प्रेतमहाबीजमालाचित्रितकण्ठधुक्‌ ॥। 


हकारवामकर्णाढ्य चन्द्रबिन्दुविभूषिता । 
लयसुश्स्थितिक्षेत्रपानपालकनामधृक्‌ ॥ 


लक्ष्मीलक्षजपानन्दसिद्धिसिद्धान्तर्वाणनी । 
प्षुत्रिवृत्तिक्षपा रक्षा क्षुधाक्षोभनिवारक: ।। 





१५३ । 


१५४ । 


रे 


१७ ५९.। 


१५७ । 


१५८ । 


क्षत्रियाविकुरक्षेत्रारुणाक्षिप्तत्रिलोचना के 


अनन्त इतिहासस्थ आज्ञागामी च ईइ्वरी ॥ 


उमेश उटकन्येशी ऋद्धिस्थहस्थगोमुखी । 


गकारेश्वरसंयुक्त त्रिकुण्डदेवतारिणी ॥ 
एणाचीशप्रियानन्द ऐरावतकुलेश्वरी । 
ओढपुष्पानन्तदीघ ओढ्पुष्पानखाग्रका ॥। 
ऐह॒त्यशतकोटिस्थ. औ  दीधघंप्रणवाश्रया । 
अड्भस्था ज्भदेवस्था अयंस्थश्चायंमेश्वरी ।। 
मातृकावर्णनिलय: सव॑मातृकलान्विता । 
" मातृकामन्त्रजालस्थ: प्रसन्नगुणदायिनी ॥ 


अत्युत्कटपथिप्रज्ञा. गुणमातृपदे स्थिता । 
स्थावरानन्ददेवेशो विसर्गान्‍्तरगामिनी ॥। 





१५४ 


१६० । 


१६१॥। 


१६२ ॥। 


१६३ । 


१६४ । 


है मातृकामन्‍्त्राणां जाले तिष्ठति इति, “सुपि स्थः” इति कतंरि कप्रत्ययः । 
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अकलच्छो निष्कलब्थो निराधारो निराश्रया। 
निराश्रयो निराधारो निर्बीजो बीजयोगिनी ॥ १६५ । 
निःशद्बी निस्पृहानन्दों सिन्धूरत्नावलिप्रभा। 
आकाशस्थ:ः खेचरी च स्वगंदाता शिवेब्वरी ॥ १६६ । 
"सक्ष्मातिसक्ष्मात्वेश्ेंया. दारापदु:खहारिणी । 
नानादेशसमुज्भूतो नानालडूरलडकृता ॥ १६७ । 
नवीनाख्यो नूृततस्थ नयनाब्जनिवासिनी । 
विषयाख्यविषानन्दा विषयाशी विषापहा ॥ १६८ । 


विषयातीतभावस्थो विषयानन्दघातिनी । 
विषयच्छेदना स्त्रस्थो विषयज्ञाननाशिनी ॥ १६९ । 
संसारछेदकच्छायो भवच्छायो भवान्तका । 
संसाराथ्प्रवतंश्व संसारपरिवर्तिका ॥ १७० ॥ 
संसारमोहहन्ता च. संसाराण॑वतारिणी । 
संसारघटकश्रीदा संसारध्वान्तमोहिनी ॥ १७१ । 
पञ्चतत्त्वस्वरूपश्व पञ्चतत्त्वप्रबोधिनी । 


पाथिव: पृथिवीशानी पृथुपृज्यः पुरातनी ॥ १७१ । 
वरुणेशों वारुणा च वारिदेशों जलोद्यमा । 
मरुस्यो जीवनस्था च जलभुग्जलवाहना ।। १७३ | 
तेज: कान्तः प्रोज्वलस्था तेजोराशेस्तु तेजसी । 
तेजस्थस्तेजसो माला तेज: कीति: स्वरश्मिगा ॥ १७४ | 


पवनेशइचानिलस्था परमात्मा निनान्‍्तरा । 
वायुपूररकारी_ च वायुकुम्भववधिनी ॥ १७५ । 


वायुच्छिद्रकरो. वाता वायुनिगंममुद्रिका । 
कुम्भकस्थो रेचकस्था प्रकस्थातिपूरिणी ॥ १७६ । 





१. 'सूक्ष्मातिसूक्ष्मा तु विज्ञेया' इति पाठ: प्रतिभाति । अथवा 'सूक्ष्मातिसूक्ष्मा च विज्ञेया' 
इति पाठ: करणीय: । 
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वाय्वाकाशाधाररूपी ._वायुसञ्चारकारिणी । 
वायुसिद्धिकरो दात्री वायुयोगी च वायुगा ॥ १७७। 


आकाशप्रकरो ब्राह्मी आकाछ्षान्तगतद्विंगा ! 
आकाशकुम्भकानन्दो._ गगनाह्नादवर्धनी ॥ १७८ । 


गगनाच्छन्नदेहस्थो गगनाभेदकारिणी ॥। 
गगनादिमहासिद्धो गगनग्रन्थिभेदिनी ॥| १७९ । 
कालकर्मा महाकाली कालयोगी च कालिका । 
कालछत्र: कालहत्या कालदेवो हि कालिका ॥ १८० । 


काल ब्रह्मस्वरूपश्च कालितत्त्वाथरक्षिणी । 
दिगम्बरो दिकपतिस्था दिगात्मा दिगि भास्वरा ॥ १८१ | 


दिकपालस्थो दिकप्रसन्ना दिग्वलो दिक्‍्कुलेश्वरी । 
दिगधोरों दिग्वलना दिग्वीरा दिकपतीश्वरी ॥ १८२ | 











आत्मार्थो व्यापितत्त्वज्ञ आत्मज्ञानी च सात्मिका। 
आत्मीयश्वात्मबीजस्था चान्तरात्मात्ममोहिनी । १८३ । 


आत्मसञ्ज्ञानकारी च आंत्मानन्दस्वरूपिणी । 
आत्मयज्ञों महात्मज्ञा महात्मात्मप्रकाशिनी ॥ १८४ । 


*आत्मविकारहन्ता च विद्यात्मीयादिदेवता । 
मनोयोगकरों दुर्गा मनः प्रत्यक्ष ईश्वरी ॥ १८५ । 


मनोभवनिहन्ता च मनोभवविवर्धिनी । 
“मनश्वान्तरीक्षयोगो निराकारगुणोदया ।। १८६ । 





१. चमत्काराह्हासेत्यारम्य विद्यात्मीयादिदेवतान्तं इलोकजातं ख० पुस्तके नास्ति । 
२. प्रत्यक्षकेश्वरी-ख० ।--अय॑ पाठो युक्तः। यतो हि अन्वर्थ॑ताओत्रव पाठे। प्रत्यक्ष 
कायति या सा प्रत्यक्षका, सा चासावीश्वरी चेति । 
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“मनोनिराकारयोगी  मनोयोगेन्‍्द्रसाक्षिणी । 
“मनःप्रतिष्ठो मनसा मानछड्ू मनोगति:॥ १८७। 
नवद्रव्यनिगृढार्थो नरेन्द्रविनिवारिणी । 
नवीनगुणकर्मा दिसाका र: खगगामिनी ॥ १८८ । 
अत्युन्मत्ता महावाणी वायवीशो महानिला। 
सवंपापापहन्ता च सर्वेव्याधिनिवारिणी ॥ १८९ । 
द्वारदेवीश्वरी प्रीति: प्रल्याग्ति: करालिनी । 
“भूषण्डगणतातश्व भू:षण्डरुधिरप्रदा ॥ १९० । 


*काकावलछीश: सर्वेशी काकपुच्छधरो जया। 
*अजितेशो जितानन्दा वीरभद्र: प्रभावती ॥ १९१। 


अन्तर्नाडीगतप्राणो वेशेषिकगुणोदया । 
“रत्ननिरमितपीठस्थः सिहस्था रथगामिनी ॥ १९२ । 


कलकोटीश्वराचार्यो वासुदेवनिषेविता । 
आधारविरहज्ञानी सर्वाधारस्वरूपिणी ॥ १९३ । 
सर्वज्ञ: सर्वविज्ञाना मातंण्डोट घश इल्वला । 
*इन्द्रेशो विन्ध्यशैलेशी वारणेशः प्रकाशिनी ॥ १९४। 


' अनन्तभुजराजेन्द्रों. अनन्ताक्षरनाशिनी । 
आश्षीर्वास्‍सतु वरदोन्‍्नुग्रहोश्नुग्रहक्रिया ॥ १९५ । 





न ७० ( <? शछ 


न्क 


« मनोविकारयोगी-ख० । 
- मनःपूर्तिम॑नोज्योतिमीनसेशो'”” “*“ ख० । --मनसि प्रतिष्ठा यस्यासाँ मनःप्रतिष्ठः । 


अथवा मनसा भ्रतिष्ठा यस्य सः। मनसो5घिकरणत्वं कारणत्वं वा, योग्यताबलातू । 
शमदमादिसम्पन्ने एव मनसि ईदुशी स्थितिभंवति । 


« मणिवासिनी-ख०; ४. भुषण्ड-ख०; ५. ककारादीश:-ख० । 
« भअजितेशा जितानग्दो-ख० ; ७. रत्ननिर्माणभाकोटिसिंहस्थो रयगामिनी-ख ० । 
- मातंण्डेयेन्द्वन्दिता-ख ०»; ९. उत्केशी विल्वशलेशी चारुनेत्रप्रकाशिनी-ख० । 


« अनन्तराजराजेन्द्रो ज्वालानगसुरनाशिनी । 
- आशीर्वादरता देवी भक्तानुग्रहकातरा-ख० । 
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प्रेतासनसमासीनो मेरुकजजनिवासिनी । 
मणिमन्दिरमध्यस्थोी.. मणिपीठनिवासिनी ॥ १९६ । 
सर्वंप्रहदण:' प्रेतो विधिविद्याप्रकाशिनी । 
प्रचण्डनयनानन्दो._मज्जीरकलरड्जिनो ॥ १९७ । 
कलमञ्जी र॒पादाब्जो *बल्मृत्युपरायणा । 
कुलमालाव्यापिताज्:' कुलेन्द्र: कुलपण्डिता ॥ १९८ । 
बालिकेशो रुद्रचण्डा बालेन्द्र: प्राणबालिका । 
कुमारीश: काममाता मन्दिरेश: स्वमन्दिरा ॥ १९९ । 
अकालजननीनाथो *विदम्धात्मा प्रियद्धूरी । 
बेदाद्यो वेदजननी वेराग्यस्थोीं' विरागदा ॥ २०० । 
स्मितहास्यास्यकमल:  स्मितहास्यविमोहिनी । 
दन्तुरेशो दन्तुर च दन्तीशो दह्नप्रभा ॥ २०१। 
दिग्दन्तो हि दिग्दशना भ्रष्भुक्‌ चवंणप्रिया । 
मांसप्रधाना" भोक्ता च प्रधानमांसभक्षिणी ॥ २०२ । 
“*मस्त्यमांसमहामुद्रा. " रजोरुघिरभुकप्रिया । 
सुरामांसमहामीनमुद्रामेथुनसुप्रिया ॥ २०३ ॥ 
कुलद्रव्यप्रियानन्दो._' मद्यादिकुलसिद्धिदा । 
ह॒त्कण्ठअसहल्तारभेदनोइन्ते . विभेदिनी ॥ २०४। 
प्रसन्नह दयाम्भोज: प्रसन्नहदयाम्बुजा । 
प्रसन्नवरदानाढ्च : १*प्रसन्नवरदायिनी ॥ २०५ । 
प्रेमभक्तिप्रकाशाढ्य : प्रेमानन्दप्रकाशिनी ॥ २०६ ॥ 

१. सवंप्रहरणोपेतो-ख०; २. कनकाझलिः-ख०; ३. स्वत्यागपरायणा-ख० ॥ 

४. व्यापिताड़्ी-ख० । --कुल्मालाभिः व्यापितमज्धं यस्य सः। व्यापितं विशेषतः 

सम्बद्धम्‌ । कुलमाला तान्त्रिकपरम्परानु शिष्टा भबति । 
५. विद्वात्मा सुप्रियद्धुरी-ख०; ६. वेराग्यस्थो-ख० । 
६ अल प्रधाननोक्ता च-ख ०; ८. मद्य-ख० । 


. रुघिरसुप्रिया-ख० ।--रजोरुधिरव्याप्ता या दृक्‌ नेत्र तत्प्रिया । रजस्तमो&घिछात्री या 


देवी, तस्या: रजोरुघिरप्रियत्वं भवति । 


१०. प्रियानन्दा-ख०; ११. भूरिभेदिनी-ख०; १२, प्रेमानन्दप्रकाशिनी-ख० । 
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प्रभाकरफलोदय: ' परमसृक्ष्मपुरप्रिया 
प्रभातरविरश्मिग: प्रथमभानुशोभान्विता । 
प्रचण्डरिपुमन्मथ:* प्रचलितेन्दुदेहोद्गत: 
“प्रभापटलपाटलप्रचयधमंपुञज्जाचिता ॥ २०७ । 
सुरेन्द्रणणपूजित: “सुरवरेशसम्पूजिता 
सुरेन्द्रकुल 'सेवितो नरपतीन्द्रसंसेविता । 
“गणेन्द्र गणनायको गणपतीन्द्र देवात्मजा 
भवाणंवगतारको. जलधिकर्णधारप्रिया ॥ २०८ । 
सुरासुरकुलो:ड्रवः . सुररिपुप्रसिद्धिस्थिता 
सुरारिगणघातक:  सुरगण-न्द्रसंसिद्धिदा । 
“अभीप्सितफलप्रद:  सुरवरादिसिद्धिप्र दा 
“प्रियाज्भजकुला्थंद:  सुतधनापवर्गप्रदा ॥ २०९ । 
" 'शिवस्वशिवकाकिनी हरहरा च भीमस्वना"' 
क्षितीश इषुरक्षका . समनदप॑हन्तोदया । 
गुणेश्वर उमापती' हृदयपद्म भेदी '* गति: 
क्षपाकरललाटधुक्‌ “स्वसुखमागंसन्दायिनी ।! २१० । 
इमशानतटनिष्पट ' “प्रचटहासकालडमक्ृता 
हठत्‌शठमनस्तटे सुरकपाटसंछेदक: । 
“स्मराननविवधेन: “प्रियवसन्तसम्बायवी 
विराजितमुखाम्बुजः: कमलमञ्ञसिहासना'* ॥ २११ । 





१. फलोदारः-ख०; २. प्रकाररह्मिरूपः प्रथमो भानुशोभिता-ख० । 

३. विपुलोन्मत्त: चलितेन्दुप्रभावहः-ख ०; '४. जटिल: प्रभूतघम॑पुजिता-ख० । 
५, सुरेन्द्रवेशपूजिता-ख०; ६, नरेन्द्रकुलसेविता-ख० । 

७. नगेन्द्रगणनायकों नगपतोन्‍्द्रदेवात्मजा । 

८. बलिच्छलनतत्पर:-ख०; ९, प्रियद्विज-ख०; १०, शिवश्च शिवकामिनी-ख० । 


११. सभा-ख०; १२. मदनदप॑हन्त्रादय/-ख०; १३. उमावती | 
१४. भेदे-ख०; १५. विकटहासविस्फारिता-ख ०; १६. निष्पटः स्मरकपाटसञ्छेदक:-ख ०। 
१७. स्मरानलविमदंन-ख० । --स्मरस्य कामदेवस्य आनन॑ मुखम्‌, तद्‌ विवधंतेड्नेनेति 


स्मराननविवधध॑नः । अस्यां व्युत्पत्ताौ कामवर्धकत्वमायाति, तच्च शिवे भगवति न 
संघटत इति कृत्वा तक्षणाथंकादु वृधधातोः करणे ल्युट्प्रत्ययः कार्य: । 
१८, सद्वायवी-ख ०; १९, मझज-क० । 





१४८ रुद्रयामले 


भवो भवपतिप्रभाभव कविश्व भाव्यासुरे:' 


क्रियेध्र ईलावती तरुणगाहितारावती । 


“मुनीन्द्रमनुसिद्धि:: सुरमुनीन्द्रसिद्धायुषी 


मुरारिहरदेहगस्त्रिभुवना“ विनाछशक्रिया ॥ २१२ । 


“द्विक: कनककाकिनी कनकतुझ्भकीलालक: 


कमलाकुल: कुलकलाकंमालोमला । 


“सुभक्ततमसाधकप्रकृतियोगयोग्याचितो 


विवेकगतमानस:  प्रभुपरादिहस्ताचिता ॥ २१३ ॥। 


त्वमेव कुलनायक:  प्रलूययोगविद्येश्वरी' 


प्रचण्डणणगो नगाभुवनदर्पहारी हरा! । 


चराचरसहस्रग: )' सकलरूपमध्यस्थित: 


स्वनामगुणपूरक: स्वगुणनामसम्पूरणी' ॥ २१४ । 


इति ते कथितं नाथ सहख्ननाममद्भलम्‌ । 
अत्यदुभुतं परानन्दरससिद्धान्तदायकम्‌ ॥॥ २१५ । 


मातृकामन्त्रघटितं सर्व॑सिद्धान्तसागरम्‌ 


“*सिद्धविद्यामहोल्लासमानन्दगुणसाधनम्‌ 





१. भव्याभव:-ख० । २. तरुणगो-ख० । 


कप्रत्ययः । 


. सिद्धिप्रदा-ख०; ५. त्रिभुवनस्य नाशक्रिया-ख० । 


०९७७० ०७७७ 


छल 
त्रु 


८. विभुवरादि "“'““ख०; ९, प्रलूयकालयोगच्छविः-ख ०; 
११. प्रकृतरूपरशक्तिस्थिता-ख० । 


१२, कृपादंहदयासदा निखिललोककल्पद्रुमः-ख० अधि० । 
१३. सारकम्‌-ख ०; १४. सिद्धिविद्यामहोत्साह-ख० । 


॥ २१६ ॥। 


१०. 


« सुख-ख० । --मन्यते ज्ञायते इष्टतत्त्वं येन स मनुः मन्त्र: मुनीन्दस्य मनुः मन्त्र:, तेन 
जायमाना सिद्धिः, तां ददाति इति । “आतो&नुपसगें कः” इति दाघातुतः कतरि 


तथा । 


ऋ 


्' ] 








| 8५ 
१२, 
१४५ 


एऐकषष्टितम: पटले: १४९, 


दु्लभ॑ स्वंलोकेषु 'यामले तत्प्रकाशितम्‌ । 
“तब स्नेहरसामोदमोहितानन्दभैरव ।। २१७ । 


कुत्रापि नापि कथितं स्वसिद्ध'हानिशद्धूया । 
“सर्वादियोगसिद्धान्तसिद्धये *भक्तिमुक्तये ॥| २१८ । 


प्रेमान्नादरसेनेव  दुल्ंभ॑ तत्प्रकाशितम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण भवेच्छी भेरवेश्वर: ।। २१९ । 
*एतन्नामशुभफलं वक्‍तुं न च समर्थक: । 
कोटिवषंशतेनापि यत्फल॑ लभते नर: ॥ २२०। 
यत्फल॑ योगिनामेक क्षणाल्लभ्यं “भवाण्ण॑वे । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय "दुगंग्रहनिवारणात्‌ ॥ २२१। 
* दुष्टेन्द्रियभयेनापि महाभयनिवारणात्‌ । 
ध्यात्वा नाम जपेन्नित्यं मध्याह्ने च विशेषतः ॥ २२२ । 
सन्ध्यायां राज्ियोगे च साधयेन्नामसाधनम्‌ । 
योगाभ्यासे ग्रन्थिभेदे ''योगध्याननिरूपणे ॥ २२३ । 


पठनादु योगसिद्धि: स्थादु ग्रन्थिभेदो दिने दिने। 
योगज्ञानप्रसिद्धि:' स्यादु योग: स्यादेकचित्तत: ॥ २२४ | 


देहस्थदेववश्याय' महामोहप्रशान्तये । 
“ 'स्तम्भनायारिसेन्यानां प्रत्यहं प्रपठेच्छुचि: ॥ २२५ । 


« यामले-ख०; २. वसामोद-क०; २. सिद्धिहानेस्तु शद्धुया-ख० । 
« भवादियोग"'""**** ख०। आदयः प्रमुख ये योगाः, तेषां सिद्धान्ताः, सर्वेच ते 


तादृशसिद्धान्ताश्न तेषां सिद्धये । 


« भक्तिमुक्तये-ख ०; ६. नाम्त:-ख०; ७. मेव-ख० । 

. भवान्तरे-ख«; ९. दुष्ट्ग्रह! 5:४४: ख०। 
ध्यात्वा सुरभयेनापि महाभयनिवारणम्‌-ख ०; ११. ज्ञान-ख० । 
प्रसिद्ध: स्थात्‌ू-ख ०; १३. देह-ख० । 


स्तम्भनाय विशाल्यानां-ख ० ।--स्तम्भनायारिसैन्यानामित्यत्र स्तम्भनमवरोधन तस्मे । 
अरीणां शज्रुणां सैन्यानि तेषामवरोधेन विजयो ध्रुवः । 











१५० 


इंद्रयामले 


भक्तिभावेन पाठेन सवेकमंसू सुक्षमः । 

स्तम्भयेत्‌ परसैन्यानि' वारेकपाठमात्रतः ॥ २२६ । 
ध्वारत्रयप्रपषणनाद्‌ु_ वशयेद्‌. भुवनत्रयम्‌ । 

वारत्रयं तु प्रपठेद्‌ यो मूर्ख: पण्डितोईपि वा॥ २२७ । 
शान्तिमाप्नोति परमां विद्यां भुवनमोहिनीम्‌ । 

प्रतिष्ठाउच तत: प्राप्य मोक्षनिर्वाणमाप्नुयात्‌ ॥| २२८ । ह 
*विनाशयेदरीड्छीघ्र चतुर्वार॒प्रपाठने । ह 
पज्चावृत्तिप्रपाठेन छत्रुमुच्चाटयेत्‌ क्षणात्‌ ॥ २२५। 

*बडावृत्त्या साधकेन्द्र: छात्रुणां नाशको भवेत्‌ । डक 
आकर्षयेत्‌ “परद्वव्यं सप्तवारं पठेदु यदि ॥ २३० । डे 
एवं "क्रमगतं ध्यात्वा यः पठेदतिभक्तित: । । 
स॒भवेद्‌ योगिनीनाथो महाकल्पद्रमोपम: ॥ २३१॥ 
ग्रन्थिभेदसमर्थ: स्यान्मासमात्र पठेद्‌ू यदि। 

दूरदर्शो महावीरों बलवान पण्डितेश्वर: ॥ रे३२। 

महाज्ञानी लोकनाथो भवत्येव न संशय: । 

मासैकेन समर्थ: स्यान्निवाणमोक्षसिद्धिभाक्‌ ॥ २३३ | 

प्रपठेदू योगसिद्धबर्थ _ भावकः परमप्रियः । 

बुन्‍्यागारे. भूमिगतंमण्डपे. छून्यदेशके ॥ २३४ । 

“ज्भागर्भ महारण्ये चेकान्ते निर्जनेइपि वा। 

दु्िक्षववरजिति.. देशे सर्वोपद्रववर्जिते ॥ २२५ । 

इमशाने... प्रान्तरेश्वत्यमूले_ वटतरुस्थले । 

इष्टकामयगेहे वा यत्र' लोको न वतंते ॥ २३६। 





* छ:&6:;०:० 


शल्यानि-ख ०; २. वारद्रय-ख० । 
विद्वेषयेतू-ख ०; चतुरावतंनाढ्वरम्‌्-क०; ४. षडावुन्याम्‌ू-खं० । 


« सुरद्रव्यं ; ६. योगमतम्‌-ख० । 
. बिल्वमूले चितायां शून्यदेशके-ख०; ८. महागर्ते-ख० । 
. हेमकाष्ठादिनिर्भिते-ख० । 











ड : पटल: १५१ 
'तत्र तन्रानन्दरूपी महापीठस्थलेषपि च। 
दृढासनस्थ: प्रजपेन्नाममद्भुलमुत्तमम्‌ ॥ र३७। 
ध्यानधारणशुद्धाड्ी न्‍्यासपूजापरायण: । 
ध्यात्वा स्तौति प्रभाते च मृत्युजेता भवेद्ध्रवम्‌ ॥ २३८ । 
“अशजुसिद्धिमाप्नोति चामरत्वमवाप्नुयात्‌ । 
गुरुदेवमहामन्त्रभ्तो. भवति निश्चितम्‌ ॥ २२९ । 
शरीरे 'तस्य दुःखानि न भवन्ति “कुवृद्धयः । 
दृष्ग्रहा: पलायन्ते तं दृष्ट्वा योगिनं परम्‌ ॥ २४० । 
यः पठेत्‌ सततं मन्‍्त्री तस्य हस्तेष्डसिद्धयः । 
तस्य ह॒त्पद्म लिज्भस्था देवा: सिद्धथन्ति चापरा:॥ २४१ ॥ 
युगकोटिसह्लाणि चिरायुर्योगिराड्‌ भवेत्‌ । 
'शुद्धशीलो निराकारो ब्रह्मा विष्णु: शिव :“सच॥ 
स नित्य: कार्य॑सिद्धश्व स जीवन्मुक्तिमाप्नुयातू ॥ २४२ । 
0 इति भ्रोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातस्त्रोद्वीपने ईदइवबरशक्तिकाकिन्पष्टोत्तर- 
सहस्नतामस्तोत्र विन्‍्यासो नाम एकषष्टितमः पठलः ॥ 


१. तत्तदानन्दरूपी च-ख०; २. देवता-क०; ३. भवेन्नर:-ख०। 

४. कालकालो भवेद्योगी-ख० । --अष्टसंख्याकानि अज्भानि इति मध्यमपदलोपिसमासः, 
तेषां सिद्धि: | अष्टाज़रयोग्सिद्धिरित्यपि बोध्यम्‌ । 

५. कवाचन-ख० । 

६. सुकुलोनो-ख० । “>ुद्धं शील यस्यासौ शुद्धशीलः । शी स्वभाव आचारो वा । 

७. शिवस्य च-ख०; ८. कायसिद्धिस्थो-ख० ॥ 





अथ द्विषष्टितमः पटल: 


श्रीभानन्दभरवी उवाच-- 


अथ नाथ प्रवक्ष्येहं काकिनीगुरुदेवयो: । 
मन्त्रोद्धा रस्तवज्ञानं येन सिद्धों भवेद्‌ यतिः॥ १। 


एतत्स्तवनपाठेन सहस्नाख्यान्तसिद्धिषु' । 
राजत्वं लभते सद्योई्थवा योगी च सम्पदि ॥ २। 


यथा जनकराजा च विषये गुरुभक्तिमान्‌ । 
महासिद्धो महाज्ञानी तथा भवति साधक:॥ ३ । 


सुरा नागा रुद्रगणा: सर्वे विद्यार्थसवका: । 
योगी ज्ञानी तथा सिद्धा: खेचरा यक्षराक्षसा: || ४ । 


मुनयः' क्रोधवेतालास्तथा चण्डेश्वरादय: । 
एतच्छुभस्तवेन्द्रेण स्तुत्वा सत्र सिद्धिगा:॥ ५। 


*पूर्ण: पूर्णन्दुबिम्बाननकमलकटाक्षादघोघापहारी 
नारीन्धाता विधाता समवति न च तान्‌ योगयोग्यान्‌ महेन्द्रान्‌ । 
सम्पत्तिप्राणयोगी निरवधिवरदानन्दगोप्ता शरीरो 

बालो मुत्युज्ञयस्थ* प्रभुरिति भयहा पातु में गुप्तदेहमू ॥ ९ । 











, सन्धिषु-ख०; २. विषये-ख० । 

. मन्युः क्रोधवेतालो तथा चक्रेश्वरादयः । 

, पूर्ण: पूर्णन्दुदिवाननकमलकटाखोत्कटाघाप-ख ०, हारी नारी घाता विधाता प्रसरति 
च तान्‌ योगयोग्यान्‌'”““योगो भूयान्नरोध्सौ' *'' भूत्यो:“ प्रभुरिति भुवने "”” 
29 गुप्तदेह:-ख ० ! 

, मृत्युं जयति इति मृत्युक्षयः । “संज्ञायां भू तू वृ जि धारि सहि वणि दम इति खचु- 
प्रत्ययः, मुमागमश्न खिति परतः । 








द्विषष्टितमः पंठले: १५३ 


*कामक्रोधापहन्ता जनयति भरतान्‌ भारतान्‌ पातु पृथ्वों 

यो योगी भावयोगी मम कुलफलद: सवंदा हां करोतु । 
तत्कोडे लोकचक्र तिलतुलतुलसेसब्निभ॑ भाति सुक्ष्मं 
तच्छोनाथाडिः्घपादद्यमजरमहं भावये.. हत्प्रपञ्चे ॥ ७ । 


*मायां मोहे विवेकी शतकितवरिपृच्छेदकः प्रेरकस्थ- 
कोर्षाणाी गुप्ततन्द्रावनिभवमनुजो यो महामज्जुलस्थ: । 
लोकातीतो तितीरों जय जय करुणानाथ दाता तपस्वी 
मन्त्रोद्धाराथंगुप्तं समवति य इह प्राणनाथं तमीडे ॥ ८ । 


“भावान्तो यो5तिगुर्वी हृदि जयकमले&ते$मरप्रत्यथर्वों 
वाग्देवी देवताये नम इति मनुना मोहितो वाकपतोश: । 
मन्त्रार्थोदीपनाख्यो. विजयसखाकोटिभिवेंश्ति यो 
बालार्कानन्‍्दरश्मिप्रचयशतमख: पातु मां दुःखजालातू ॥ ९। 


*हुशद्भा 'सद्भुताड्भाननविमलशिखाकोटिभिवर्जितो यो 
मनत्राच्चेतन्यहर्ता प्रणवमयद्षिवं तत्सदान्ते शिवं च । 
ध्यात्वा माहेश्वरायां नम इति जपनातृ ते महेन्द्राधिप: स्थात्‌ 
कालीपुत्र: स॒ एवं त्वमभयवरद: सेव्यते ये: स मुक्त: ॥ १० । 


शैन 2८ जनयति भवतः पाति पृथ्वी च योगी-ख० ।--मालाघारी प्रपायातु मम कुल- 
सकल सवंदा शद्भूरो वे तत्क्रोडे''" "'' निलतुलतुलना सन्निभ॑भाति सूक्ष्म तच्छीनाथा 
# मद्य हरणं भावयेदाशु कुज्जे-ख० । 

२. स च कित रिपुहत्‌ कोशविध्वंसकारी सर्वाधीशों महेशो निखिलसुखमयो निर्गुणो 

निविकारो लोकातीतोअहि तीक्रो'*" * नियतं प्राणनाथं तमीडे-ख० । 

तारान्‍्ते यां$पि गुर्वी निजहृदिकमले$न्ते सरस्वत्ययो वा 

तस्मै नित्यं नमो मे नम इति मनुना'"” “४० 

मस्त्रार्थ हैपलास्यों निजविजय' हा हा हा 


रे 


४. कृत्याकृत्यास्वरूपो कुलविमलशिखाकोटिभिः संयुक्तो यो-ख० । 
मनत्रड्चैतन्यहर्ता प्रणवमथ शिवां तत्सदान्ते शिवं च “'““”” “ ““सेवते यः स मुक्तः । 
५. संगतेन अजद्भेनाननेन विमलशिखया कोट्या च वर्जितः। अथवा संगतादिविमल- 
शिखान्तानामितरेतरयोगदन्द्वं कृत्वा तासां कोट्यः, ताभिव॑जितो रहितः, निराकार 
इति यावत्‌ । 











९, 


इंद्रयामले 


हंस: प्राणाविहन्ता' त्वमखिलवरदस्त्वं निदान: प्रधान: 
शान्तीदस्त्व॑ प्रतिष्ठ;... 'प्रणवशिवसदाभद्रमाहेश्वराय । 
*अन्तेत्त्युच्चेन॑मोउन्ते मनुमिह जपते सम्पदे दोषभज्ञा- 
दानन्दाब्धौ “त्वमीशो गुरुरिह चपल चापल॑ं मां पप्रपाहि ॥ ११ । 
5आनन्दोद्रेककारी त्वमपि सकरुणासागरो भक्तिदाता 

दाता विद्याधरीणां त्वमपि सुररिपु: पार्व॑तीप्राणनाथः । 

तारे बिन्द्वाधराढ्य॑ क्षरमथविधुमत्तं मन्‍्त्रमेकाक्षरं ते 

तारान्तं त्यक्षरन्तं प्रजपति यदि यो योगिराड भूतले स्थात्‌ ॥ १२९ । 
“सर्पाण्डस्थं सुसिद्धों हरविधुमधरं चन्द्रबिन्दुस्वरूपं 

जप्त्वा नित्य॑ विलोम॑ प्रणवमृतिहरं वह्लिकान्ता तदन्ते । 
एतद्रुप॑ पद॑ यो भजति वरगतं हेममण्जी रनादं 
मज्नेक्षानन्दचित्त विजयवरकुलानन्दद:  प्राणगं ते॥ १३ ॥ 
उच्चाटे मोहने वाप्यरिवदसमये शान्तिपुष्टयान्तवश्ये  ' 

"ते मन्त्रान्‌ योजयित्वा जपति यदि सुधीः श्रीपदाब्जावलम्बी । 
'१सिध्येत्‌ घटकमंसारं परमगुरुगतः स भवेत्‌ कल्पशाखी 
राजेन्द्र; सबंलोके धनपतिसदृश्: छम्भुनाथप्रसादातू ॥ १४। 


8 8 2 23: 62% -& 4403 
« प्राणो-ख०; २. निधघान-ख० । 
, प्रणमसि व च । --प्रणबश्च शिवश्व सदाभद्रश्न महेश्वराणामयं माहेश्वर:, स च, एतेषां 


समाहारद्वन्दः । अथवा प्रणवशिवसदाभद्रसहितो माहेश्वर इति मध्यमपदलोपिसमासः । 


, अन्‍्ते उच्चैनंमोउन्तं मनुमिह जपति तत्यदे देवभूज्ञ । 
« त्वमेको-ख०; ६, मां च पाहि-ख० । 
« सुष्टिस्थित्यन्तकारी ”” करुणासागरो मुक्तिदाता 


पूज्यो विद्याघरीणां त्वमसुरविजयः 5342: 
तारान्तं बिन्‍्दुयुक्तं सकलविधुयुतं मन्त्रमेका क्षर्र 
जप्त्वा ध्यात्वा च देवीं त्रिभुवनविजयी “”' “* | इति खं० । 


, सप्ताण॑स्थं सुसिद्धों हरवधुमधुर ४ । 


दुरित ७००० |] 
सदा यो भजति मनुवरं सवंसिद्धीख्वरों वे। 
है मातः ! शोमने5स्मि न विजय वर कुलानन्द सन्‍्तानयुक्तः । 


१०. वद्य इति-ख ० ३ 4 3 काले-ख ० ४ १२. तन्त्रमन्त्रान्‌***' ००० इति-ख० । 
१३. सिद्धः षठ्कर्मसार: स भवति भुववे भूतनाथ प्रपन्नः । 


_>चूगाषाा 














रे में: पटेल: १५५ 


*खान्त॑ शक्रादिख्ढ विधुनयनयुतं कामबीज॑ त्रिशक्ति 
'चाद्येपन्ते $* शिवायानलवधुमिलितं यो जपेन्नाथमन्त्रम्‌ । 
तेनाम्नायो जपित्वा कुलपथनिरत: साधक: श्रीवरेण्य: 
कि तस्थासाध्यसिद्धि त्रिजगति स सुखी सन्‍्मुखी योगमार्गी ॥ १५ । 
१सर्वातातों विहारी पदगतिरहित: सर्वंगामी विरामी 
हस्ताभावों विनेता निरवधिवरद: स्वंरूपी विरूपी । 
5मन्त्रज्ञस्त्तं सुमन्‍्त्री. महमयसमय:  संशयासारहन्ता 
मनन्‍्ता विश्वेश्वरीणां परपशुपतयेडन्ते नमः पातु नम्रम्‌ ॥ १६। 


योगी भोगी “विरागी त्वमतुलविभवः सम्भव: पञ्चचूडो 

धवाणी होष: प्रियेश: “शशिग्रथितमूडाशोभिताजड़ी द्यनज्भ: । 

कामो माया रमेश: प्रथमदिनकरश्रेणि शोभावलिप्त: 

सर्वाज्भूं य: ' प्रपायादमलकमलग: क्रोधगो यो$वलोकम्‌ ॥ १७ । 
एतच्छीशडू:रस्तोत्रं यः पठेन्नियत: शुचि:। 
संवत्सराद्‌ भवेत्‌ सिद्धि: सर्वज्ञानप्रदायिनी | १८ । 
शुचो वाप्यशुचो स्तोति भकत्याय: साधकोत्तम: । 
स॒ सर्वयातनामुक्तो योगी प्रन्थिविभेदक: ।। १९। 
अकस्मात्‌ सिद्धिमाप्नोति प्रेमानन्दसुभक्तिदाम्‌ । 
शतमष्ठोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधि: स्मृत: ॥| २० । 





१. शान्तमु-ख० । 
२. तस्यान्ते'' “** नम इति मिलितं" । 
त्वन्ञाम्ना *' ““ कि वरेण्यः । 


किन्‍्तस्या साध्यसिद्धिः प्रजपति सुमुखी योगभागप्रपन्न:ः-ख० । 


३. सर्वाभीतो / “”” विवासी । 

४. मन्त्रज्स्थ: सकलमनुमयः संशये मन्त्रो विव्वेश्वरीणां''"' 

५. विरोगी-ख०»; ६. वानीशेश:-ख० ; ७. शशिशकलरुचा-ख० । 

८. शशिना ग्रथितों मृडः शिवः, आशोभितानि अज्भानि यस्य सः। द्वयोम॑ध्यमपदलोपि- 
समासो बोध्यः । 

९. विलिप्त--ख० । 


१०, सर्वा सिद्धि प्रषायादमलकमलग:ः क्रोधक्षो यो नृलोकम्‌ू-ख० | 





१५६ ईद्रयामले 


न स्‍तान॑ न जपः कार्य न पूजादिविधानकम्‌ । 
केवलं॑ स्तवपाठेनानाहते सुस्थिरो भवेत्‌ ॥ २१ । 


चिरञ्जीवी वीतरागो वीतसंसारभावन: । 

पठित्वा धारयित्वा' च योगश्रष्टो न सम्भवेत्‌ ॥ 

*अनायासे योगर्सिद्धि प्राप्नोति विपुलां श्रियम्‌ ॥ २२ । 
॥ इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


बद्चक्रप्रकादे भेरवोभेरवसंवादे ईश्वरस्तोत्रविन्यासो 
ताम दविषष्टितमः पठल; ॥ 


१, वीतरोगी-ख० । --वीतराग इत्येव पाठो युक्तः । वीतरोग इति पाठेअपि संसाररूपों 
रोगब्चेत्तहि सो$पि पाठः सम्भवति । 
२. भावयित्वा-ख०; ३. सर्वायासे-क० । 





| त्रिषष्टितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरवों उवाच-- 

कवच श्यूणु चास्येव लोकनाथ शिवापते। 
ईश्वरस्थ परं' ब्रह्म निर्वाणयोगदायकम्‌ ॥ १ । 
कवच दुलेभ॑ लोके _ नामसम्मोहनं परम्‌ । 
कवच ध्यानमात्रेणः. निर्वाणफलभाग्भवेत्‌ ॥। २ । 
अअस्य कि पुत्रमाहात्म्यं तथापि तद्वदाम्यहम्‌ । 
केवल. ग्रन्थिभिदाय. निजदेहानुरक्षणात्‌ ॥ ३ । 
सर्वेषामपि योगेन्द्र देवानां योगिनां तथा। 
शञ्ावादिसिद्धछाभाय.._ कायनिम॑लसिद्धये ॥ ४ । 
प्रकाशित महाकाल तव॒ स्नेहवशादपि । 

सर्वे मन्त्रा: प्रसिद्यन्ति सम्मोहकवचाश्रया: ॥ ५ । 
कवचस्य ऋषिब्रद्या उन्दोश्नुष्टुबुदाहतम्‌ । 
ईश्वरो देवता प्रोक्त'स्तथा शक्तिश्व काकिनी ॥ ६ । 
कीलक॑ “क्र! तथा ज्ञेयं ध्यानसाधनसिद्धये । 
“हुदब्जभेदनाथें तु विनियोग: प्रकीतित: ॥ ७। 
एतच्छीसम्मोहनमहाकवचस्य ब्रह्मा ऋषिरनुष्टुप्‌ 
छन्द ईशवरो देवता काकिनी शक्ति: क्र्‌ कीलक॑ ध्यान- 
साधनसिद्धये हृदब्जभेदार्थे' जपे विनियोगः । 
प्रणवों मे पातु शीर्ष ललाटं च सदाशिव: । 
प्रासादों हृदयं पातु बाहुयुग्म॑ महेश्वर: ॥। ८ । 


१. परममृ-ख०; २. नाथ-ख०; ३, मार्गेग-ख०; ४. अर्न्यत्कि-ख० । 
५. तारादि-ख० !--भाव आदिर्यासां ता भावादयः, ताश्र ताः सिद्धयश्र तासां लाभाय 
प्राप्तये । ६, प्रोक्ता-ख०; ७. हुं-ख० । 


८. हृदब्जं हृत्कम्ं तस्य भेदनार्थे विकासनार्थे, सूयकरैः कमल प्रभिन्नं भवति । 
९. हुं-ख०; १०. भेदनार्थे-ख०॥। 











१५८ 


रुद्रयामले 


पृष्ठ पातु॒ महादेव उदरं॑ कामनाशन: । 
पाइवौं पातु कामराजों बाल: पृष्ठतलान्तरम्‌ ॥ ९ । 
कुक्षिमलं महावीरों ललितापतिरीश्वर: । 
मृत्युञ्जयो नीलकण्ठो लिज्भुंदेश सदावतु ॥ १० । 
लिज्भाधो मुद्रिका पातु पादयुग्ममुमापति: । 
अड़गुष्ठ पातु सतत पाबंतीप्राणवल्लभ: ॥ ११। 
गुल्फं पातु व्यम्बकश्व जानुनी युवतीपति:ः 
ऊरुमूलं सदा पातु मञ्जुघोष: सनातन: ॥ १२ । 
*सिमनीदेशमापातु भैरवः  क्रोधभेरव: । 
लिड्भदेशोद्गमं पातु लिज्भुरूपी जगत्पति: ॥ १३ । 
हृदयाग्रं सदा पातु महेशः काकिनीश्वर: । 
ग्रीवां पातु वृषस्थश्व॒ कण्ठदेशं दिगम्बर: ॥ १४ | 


लम्बिकां पातु गणपो नासिकां भवनाशक: 
अ्रमध्यं पातु योगीन्द्र: महेशः पातु मस्तकम्‌ ॥ १५ । 


मध्निदेशं मुनीन्द्रथ्ध॒ द्वादशस्थोी महेश्वरः 
द्ादशाम्भोरुह॑ पातु 'काकिनीप्राणवल्लभ: ॥ १६ । 


नाभिमलाम्बुजं पातु महारुद्रो जगन्मय: 
स्वाधिष्ठानाम्बुज॑ पातु सदा हरिहरात्मक: ॥ १७ । 
मूलपमं सदा पातु ब्रह्मेन्द्रों डाकिनीश्वर: 
कण्डलीं सवंदा पातु डाकिनी योगिनीश्वर:।॥ १८ । 


कण्डली मातृका पातु वटुकेश: शिरोहर: 
राकिणीविग्रह॑ं पातु वामदेवों महेश्वर:।॥ १९ । 


» बलिः-ख० । २, तूणं-ख०; ३. सीमनीं सदा-ख« । 
४. नाशनः-ख० ।--भवं संसार नाशयति स भवनाशकः | पूर्व नाशक इति ण्वुलन्तं 


साधयित्वा भवेन सह षष्ठीसमासः पश्चात्‌ कार्य: । 


« सदेश:-ख०; ६, कामिनी-ख० । 
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पश्चानन: सदा पातु लाकिनीवज्ञविग्रहम्‌ । 

स्वस्थानं द्वादशारशच्च वीर: पातु 'सुकाकिनीम्‌ ॥ २० । 
वीरेन्द्र: कर्णिकां पातु द्वादशारं विषाशनः । 

षोडशारं सदा पातु क्रोधवीर: सदाशिव: ॥ २१ । 
मां पातु 'वज्नाथेशो5रिभयात्‌  क्रोधभेरव: 
*घट्चक्र॑ सवंदा पातु लाकिनीश्रीसदाशिव: ॥ २२ । 
षोडशाम्भोरुहान्तस्थं पातु धृम्राक्षपालक: 
दिडनाथेशो महाकायो मां पातु परमेश्वर: 
*आकाशगज्भाजटिलो “द्विदर्ं पातु मे परम्‌ 
गद्भाधर: सदा पातु “हांकिनीं परमेश्वर: ॥ २३ । 
“हाकिनीपरशिवो मे भ्रूपद्म। परिरक्षतु । 

दण्डपाणीहवर: पातु मनोरूप॑ द्विपत्रक ॥ रे४ । 


साधुकेश: सदा पातु मनोन्मन्यादिवासिनम्‌ । 
*पिज्धाक्षेश: सदा पातु भयभूमौ तनू मम ॥ २५। 
"*उन्मनोस्थानक॑ पातु रोधिनीसहितं मम | 
सुधाघट: सदा पातु ममानन्दादिदेवताम्‌ ॥ २६ । 
आनन्दभैरव:  पातु . गूढदेशाधिदेवताम्‌ । 
मायामयोपहा'' पातु सुषुम्नाडिकाकलाम्‌ ॥ २७ । 
इडाकलाधरं पातु कोटिसुय॑ प्रभाकर: । 
पिज्जलामिहिरं पातु चन्द्रशेखर ईइवर: ॥ २८ | 





१. स्वकाकानीम्‌ू-ख०; २, वज-ख०; 

३. विभवान्‌-ख०; ४. षड़वक्रं>ख० । 

५. आकाशगज्ज्या5भिषिक्त:, स चासौ जठिलश्न । मध्यमपदलो पिसमासः । अथवा55काश- 
गज़यैव जटिलः । सैव जटा इति भावः । 

६. विदलं पातु चेश्वर:-ख० ; ७. हाकिनी परमेश्वरम्‌ू-ख० । 

८. हाकिनीशः दिरः पोतु अर पदुमं>ख०; ९. पिज्ुलाक्षः-ख० । 

१०, मे स्थलं'''“बोधिनोसहितं शिव:ः-ख०; ११, सायामयः सदा-ख० । 











१६० रव्रयामले 

कोटिकालानलस्थानं सुषुम्नायां. सदावतु । 
सुधासमुद्रो मां पातु रत्नकोटिमणीश्वर: ॥ २९ | 
शिवनाथ: सदा पातु कुण्डलीचक्रमेव में । 
विष्णुचक्र॑ महादेव: कालरात्र: कुलान्वितम्‌ ॥ ३० । 
मृत्युजेता सदा पातु सहस्लारं सदा मम। 
सहस्नदलगं शम्भुं स्वयम्भू: पातु सबंदा॥ ३१। 
"सव॑रूपिणमीश्षानं पातु छर्वों हि सबंदा। 

सवंत्र सवंदा पातु श्रीनीलकण्ठ ईइवर:॥ ३२ । 3 
सवंबीजस्वरूपो मे बीजमालां सदावतु । 
मातृकां सवंबीजेशों मातृका्णं छ्षिवों मम ॥ रे३े । 
अहडद्भारं हरः पातु करमालां सदा मम । 
जले5रण्ये महाभीताौ पर्व॑ते शून्यमण्डपे ॥ २४ । 


व्याप्रभललूकमहिषपद्वादिभयदू षिते । 
महारण्ये घोरयुद्धे गगने भूतलेहतले ॥ ३५ । 


अत्युत्टटे. शस्त्रषघाते शत्रुचौरादिभीतिषु । 
महासिहभये करे मत्तहस्तिभये तथा॥ ३६। 


प्रहव्याधिमहाभीती सर्पभीती च सवंदा । 
पिशाचभूतवेतालब्रह्मदेत्यभयादिषु ॥ ३७ । 


*अपवादापवादेषु मिथ्यावादेषु सवंदा । 
करालकालिकानाथ: प्रचण्ड: प्रखर: पर: ॥ ३८ । 
उग्र: “कपर्दी भीदंष्ट्री कालाच्छन्नकर: कवि: । 
क्रोधाच्छन्नो "महोन्मत्तो गारुडीशो महेशभुत्‌' ॥॥ ३९ । 





« मुनि-ख०; २. सर्वाज्धं स्वंदा पातु देव:ः-ख । 

. मातुकानामृस्मं दुग॑मूमिः, तत्संबोधने | अथबा शिवेन सह मध्यमपदलोपिसमासः । 
, भन्नादे रुपवादेषु-ख०;  ५- कपदंमी-ख०; ६, मदोन्‍्मत्तो-ख० । 

. महास्त्रभुतु-ख० । 


6 ०८ «9 “७ 
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पश्चानन: पश्चरश्मि: पावन: पावमानकः । 
"शिखामात्रामहामुद्राधारक:. क्रोधभूषति: ॥ ४० । 
द्रावक: पूरक: पुष्टः पोषकः पारिभाषिकः । 
एते पान्तु महारुद्रा द्वाविद्यतिमहाभये ॥ ४१ । 
एते सर्वे दक्तियुक्ता मुण्डमालाविभूषिता:। 
अहड्भूरेश्वरा: क्रुद्या योगिनस्तत्त्वचिन्तका:॥ ४२ । 
चतुर्भनजा महावीरा: खड्गखेटकधारका: । 
कपालशद्भमालाढ्या नानारत्नविभूषिता: ॥ ४३ । 
किड्धिणीजालमालाढ्या हेमनुपुरराजिता:' । 
नानालज्भारशोभाढ्याइचन्द्रचूडाविभूषिता: ॥ ४४ । 
सदानन्दयुता: श्रीदा मोक्षदा: कमयोगिनाम्‌ । 
सवंदा भगवान्‌ पातु ईश्वरा: पान्तु नित्यश: ॥ ४५ । 
ब्रह्मा पातु मूलपद्म॑ श्रीविष्णु: पातु षडदलम्‌ । 
रुद्र: पातु दह्ददलमीश्वर: पात्वनाहतम्‌ ।। ४६ । 
सदाशिव: पातु नित्यं षोडशारं सदा मम । 
“परो द्विदलमापातु षट्छिवा: पान्तु नित्यश: ॥| ४७ । 
अपराः पान्तु सततं मम देहं कुलेश्वरा: । 
पूर्ण ब्रह्म सदा पातु सर्वाज्भधं स्वदेवता: ॥ ४८ । 
कालरूपी सदा पातु मनोरूपी शिरो५ मम । 
आत्मलीन: सदा पातु ललाटं बवेदवित्प्रभुः ॥ ४९ । 
वाराणसीश्वर: पातु “मम अ्रूमध्यपीठकम्‌ । 
“योगिनाथ: सदा पातु मम दन्तावरलि दृढ़म्‌ ॥ ५० । 


« मात्रौ-ख० ।--शिखा च मात्रा च महामुद्रा चेति इन्द्र: | घारयतीति घारकः । शिखा 


मात्रामहामुद्राणां घारक इति षष्ठोसमासः । 


« सुनूपुरविराजिता-ख०; ३. परश्च द्विइलं पातु-ख०; . ४. शिवो-ख० । 
५. नीलकेशो हरेश्वरः-ख० । 
« योगिनाथ इत्यारम्य अतिथीश्वरानां ख० पु० नास्ति। ७, अर्घेश्वरो-ख० । 





राद्रयामले 


ओछ्ठाधरी सदा पातु झिल्टीशो भोतिकेश्वर: । 
नासापुटद्वय॑ पातु भारभूतीशोइतिथीश्वर: ॥ ५१ । 
गण्डयुग्म॑ सदा पातु स्थाणुकेशो हरेश्वर: । 
कर्णदेश॑ सदा पातु अमरो5धीश्वरो मम ॥ ५२। 
महासेनेश्वरस्तुण्डं॑ मम पातु निरन्तरम्‌ । 
"श्रीकण्ठादिमहारुद्रा: स्वाज्भग्रन्थिषु मातृका: ॥ ५३ । 
मां पातु कालरुद्रश्न॒सर्वाज़ कालसंक्षय: । 
श्ञ्रकालतारक: पातु उदरं परिपूरक: ॥ ५४। 
अगस्त्यादिमुनिश्रेष्ठा: पान्तु योगिन ईश्वरा:। 
श्रीनाथेश्वर ईशानः पातु में सूक्ष्मनाडिका: ॥ ५५ | 
त्रिशूली पातु पूर्व॑स्थां दक्षिणे मृत्युनाशनः । 
पश्चिमे वारुणीमत्तो महाकाल: सदा&वतु ॥ ५६ । 
उत्तरे चावधूतेशों भैरवः कालभैरव: । 
ईशाने पातु शान्तीशो वायबव्यां योगिवल्लभ: ॥ ५७ । 
मरुत्कोणे देत्यहन्ता पातु मां सततं छिव: | 
वह्लिकोणे सदा पातु कालानलमुखाम्बुज: ॥ ५८ । 
ऊध्व॑ ब्रह्मा सदा पांतु अधोष्नन्तः सदा5बतु । 
सर्वदेव: सदा सातु सर्वदेहगतं॑ सुखम्‌ ॥ ५९। 
अइहाह्हावललभ: पातु कालाख्येशों गुणो मम । 
रविनाथ: सदा पातु हृदयं मानसं मम ॥ ६० । 
चन्द्रेश: पातु सततं भ्रूमध्यं मम कामद:ः । 
वज्ज्रवण्डघर: पातु रक्ताज्ेशस्त्रिछोचनम्‌ ॥ ६९१ । 
बुधश्यामसुन्दरेश: पातु में हृदयस्थलम्‌ । 
सुवर्णवर्णगुर्वीशों मम कण्ठ॑ सदाशवतु ॥ ६२ । 





१. श्रीकष्ठादयों महान्तो रुद्रदेवा मातृकाश्च स्वाज्ग्रन्थिषु पान्तु रक्षन्तु इत्यथं: । 
२. अकालतारक:-ख०; ३. रक्ताज़ेशः त्रिलोचन:-ख० । 
४. इहाहा इत्यारम्य स्त्रिलोचमित्यन्तं ख० पु० नास्ति । 
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सिन्दूरजलदच्छन्नाद्कंशुक्रेववरो गलम्‌" । 
नाभिदेशं सदा पातु शनिश्यामेश 'ईइवर: ॥ ६३ । 
राहु: पातु महावकत्र: केवल मुखमण्डलम । 
केतु: पातु महाकाय: सदा मे गुह्मदेशकम || ६४। 
इन्द्रादिदवता: पान्तु परिवारगणैयुता:” । 
शिरोमण्डलदिग्रूप॑ पान्तु वेकुण्ठवासिनः ॥ ६५ । 
भेरवा भेरवीयुक्ता: सर्वदेहसमुख्भवा: । 
भीमद्रंष्ट्रा महाकाया' मम पान्‍्तु निरन्तरम्‌ ॥ ६६ । 


यज्ञभुडनीलकण्ठो मे हृदयं पातु सब॑दा। 
उन्मत्तभरवा: पान्तु ईश्वरा: पान्तु सबंदा ॥ ६७। 


क्रोधभूपतय: पान्तु  श्रीमायामदनान्विता: । 
इत्येतत्‌ कवच तार तारकब्रह्म मज्भलम्‌ ॥ ६८ । 
कथितं नाथ यत्नेन कुनत्रापि न प्रकाशितम्‌ । 
तव॒ स्नेहवशादेव प्रसन्नहृदयान्विता' ।। ६९ । 


कुपा कुरू दयानाथ तवेब कवचादभतम । 
हिताय जगतां मोहविनाशायामृताय च॥ ७० । 
पठितव्य॑ साधकेन्द्रेयोंगीन्द्रेरपवन्दितम्‌ । 
दुलंभे॑ सर्वलोकेषु सुलभ तत्त्ववेदिभि: ॥ ७१ । 
असाध्यं साधयेदेव पठनात्‌ कवचस्य च। 
पारणात्‌ वृजनात्‌ साक्षात्‌ सवंपीठफलं* लकेत्‌ ॥ ७२ । 


या जलन हज... नम... अप कद जाए , अर अत 


जा 0० 0 ७ 


>ढ0 


* गणमू-ख० । --गरूमिति पाठो युक्ततरः प्रतिभाति, अग्रे च नाभिदेशस्य कथनात्‌ । 
« शनिरिव ध्याम ईशः, शनिव्यामेश इत्यथं:। 

. शशि-ख० ४. गुणरिति-ख० । 

* महाकायमु-लञ०॥ -महाकायमिति पाठे तु ह्वितीयान्तं महाकाय॑ रक्षणक्रियाया 


कर्मतया मन्यते । महाकाया इति पाठे तु बहुब्री हिबोध्य: । 


* ख० पु० नास्ति; ७, हृदयान्वित-ख० ८. सर्वामिष्टकुलमू-ख० । 








१६४ 


रुद्रयामले 


काकचज्चुपु्ट इृत्वा सप्तथा पञ्चधापि वा । 
कवचं प्रपठेद्विदान्‌ गूढसिद्धिनिबन्धनात्‌ ॥ ७३ । 


काकिनीद्वरसंयोग॑ सुयोगं' कवचान्वितम्‌ । 
ईद्वराज्॑ विभाव्येव कल्पवृक्षसमो भवेत्‌ ॥ ७४ [ 


एतत्कवचपाठेन देवत्वं लभते श्लुवम्‌ । 
आरोग्यं परमं ज्ञानं मोहनं जगतां वशम्‌ ॥ ७५ । 
स्तम्भयेत्‌ परसैन्यानि पठेद्वारत्रय॑ यदि । 
शान्तिमाप्नोति शीघत्रं स षटकमंकरणक्षम: ॥ ७६ | 


आकाइडक्षारसलालित्यविषयाशाविवर्जित: । 
साधक: कामधेनु: स्यादिच्छादिसिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ ७७ । 


सव॑त्र गतिशक्ति: स्यात्‌ स्त्रीणां मन्मथरूपधृक्‌ । 
अणिमालूधिमाप्राप्तिगुणादिसिद्धिमाप्नुयातू_ ॥ ७८ । 


योगिनीवल्लभो भूत्वा विचरेत्‌ साधकाग्रणी: । 
यथा गुहो गणेशइ्च तथा स में हि पुत्रक: ॥ ७५ । 


श्रीमान्‌ कुलीन: सारज्ञ: सर्वंधर्मविर्वाजित: । 
शने: छर्ेर्मुदा याति षोडछारे यतीश्वर:॥ ८० । 


यत्र भाति शाकिनीशः सदाशिवगुरु: प्रभुः। 
क्रमेण परम स्थान प्राप्नोति मम योगतः ॥ ८१॥ 


मम योगं विना नाथ तव भक्ति: कथं भवेत्‌ । 
एतत्सम्मोहनाख्यस्य/ कवचस्य॒ प्रपाठतः ॥ ८२ । 





१ 
मई 


३. 
डे 


सूत्रऊ्च-ख ० । 
षट्चक्रधारणक्षमः-ख० । 
आकाइक्षा इत्यारम्य कथ्थ भवेद्‌ इत्यन्तं ख० पु० नास्ति। 


एतस्य सम्मोहने आश्या यस्येति बहुत्नीहिः। अथवा एतत्संमोहनमाचष्टे इति क 
कत॑रि बोध्यः । 
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वाणी वश्या स्थिरा लक्ष्मी:' सर्वेश्वयंसमन्वितः । 
त्यागिता लभ्यते पश्चान्निःसज्भी विहरेत्‌ शिव: ॥। 
सदाशिवे मनो याति सिद्धमन्त्री मनोलय:' ॥| ८३ । 


॥ इति भ्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोह्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
घद्चक्रश्रकाशे भेरवरभेरवीसंबादेइनाहतेश्वरसम्मोहनाख्यकवचं 
नाम त्रिषष्टितम: पटल: ॥ 





» यदा वाणी वहया भवति, वशमायाति, तदा लक्ष्मी: स्थिरा भवति । 
. मन्‍्त्रो न संशयः-ख० । 
. चतुववेग लभेत्‌ साध्यो ब्रह्मज्षानी सदाशिवः । 

सर्व भूतसमः शान्‍्तः परमानन्दचिन्मयः ॥ 

भवेत्‌ लोके न संदेहो मानवो&्स्य प्रसादतः-ख० अ० पाठः । 





अथ चतुःषष्टितमः पटल: 


श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 
अथ भेदान्‌ प्रवक्ष्यामि सर्वेन्द्रियविनिग्रहान्‌ । 


श्रुणु चेकमना: शम्भो यदि वाञ्छाफलेच्छुक: ॥ १ । 
पुनर्ज्ञान॑ समाप्नोति स्मृतिविज्ञानवर्जितम्‌ । 
यत्र वे कुरुते न्‍्यासं मम तन्‍त्रोक्तसम्मतम्‌ ॥ २ । 
अनाहतोध्व॑ श्रीपझं॑ दलषोडशवेश्तिम्‌ । 
कण्ठकृपमहाधूमावयवे कोटिभास्वरम्‌ ॥ ३ । 
पश्चरद्मियुतं. क्षेत्र तनन्‍्मध्ये केशावप्रभम्‌ । 
तन्मध्ये कणिकास्थानं परमाह्नादवर्धनम्‌ ।। ४ । 
अप्रकाइ्यं सुगोप्यन्तु शिवरूपं सदाशिवम्‌ । 
पूजयेन्मतिमान्‌ ज्ञानी साकिनीशक्तिवल्लभम्‌ ॥ ५। 


महाजना: कामकलादिबीजे- 
निरुध्य वक्‍त्र परिभावयन्ति । 
मेघाभमुगं स्थिरविद्युदाभ्ं 


दयाम॑ महासुन्दरविग्रहामलम्‌ ॥ ६ । 
निरूपणं नास्ति गतिप्रकाश- 

श्वालोकनं पश्चमवर्णयोग: । 
जातेविचार: प्रतिपादको यः 

सदाशिव॑ छान्तजनाश्रयं भजे ॥ ७ । 
अकालचक्र कुलकालचक्र 
| प्रकाशमानं भजतां सुरद्रुमम्‌ । 
यजन्ति चक्र तरुणारुणायुत॑ 

सिन्दूरहोलामलदीप्रवन्‍्तम्‌ू ॥ ८ । 





१, सिन्दूरस्थ शैलेनामर्ूं दोप्तवन्तमिति चक्रस्य विशेषणम्‌ । 
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ब्रह्मादिदेवा: प्रतिपुजयन्ति 
तदादिदेवस्थ. समाधिभावम्‌ ॥ ९ । 
भल्लेशी भल्लकुल्ला कलयति वलिभिवीरभल्लूकभाला- 
भग॑श्रान्तिविभान्‍्ती भयलविलकलाकालसर्पातुरस्था । 
कौला केलासमालाकुलकमलजले बिन्दुलावण्यलीला 
कण्ठाम्भोजे ज्वलन्ती कनकमधुगृहे पीठपूरे समाधों ॥ १० । 


ध्येयाया चिन्तनीया रुचिरविकिरणा साकिनी पीतबस्त्रा 
सा पायान्नीरदाभ॑ वरदसमददं चन्द्रचूड॑ सदेशम्‌ । 
ब्रह्मेन्द्रेयोगिमुख्येविरचयति. दलग्रन्थिसंस्थानचित्रं 
विद्युत्पु्प्रकाशा मुनिगणनिलया सेव्यतां साधकेन्द्रे: ॥ ११। 


आकाशाख्यप्रकाशे द्विरसदलकलाप्रोज्ज्वले ब्रह्ममार्गे 
जीवानां हंसमालाविरचितपवने. धूमधूमेन्दुशुओ्रे । 
श्रीमात॑ण्डो विशुद्धे जयति कुलपथोद्दीपन: प्राणवायुः 
साकिन्या योगिनीभिवंसति सुखपदामोदचिन्तामनीश: ॥ १२ । 


द्वावेव धत्त: सकलश्च काल 

सदाशिवौ तौ मधुपूरवासिनों । 
इच्छाक्रियाज्ञावविराजितो यो 

प्रधानदेवो भजतां सुखास्पदों ॥ १३ । 


विशुद्धपञ्म॑ प्रकृतीश्चरो यौ 

प्रचक्तू बाणश्िवादिभेदिनों । 
अकाररूपे गुरुमन्त्रदी्तो 

कुलाकुला्ों पथि भावनीयों ॥ १४ । 


महाभरव उवाच-- 
कुलजे परमे विद्ये नित्यानन्दस्वरूपिणि । 
भेदान्‌ सर्वान्मम स्नेहाद्वक्तुमहैसि सुन्दरि ॥ १५ ॥ 
कालकूटमहाभीममदोन्मादसुविस्मृत: । 
अहं न जाने योगार्थान्‌ नित्यायुब॑न्धनप्रियान्‌ ॥ १६ । 








रंद्रयामले 
यदि मां रक्षितुं शक्ता विषाक्ताज़ं सदावतु । 
कथ॑ वा कण्ठसञ्चार: कथं वा राक्षसी क्रिया ॥ १७। 


कथं वा रिपुविद्वेषी कथं वा मद्भलोदय:ः । 
कियद्वा विनयाह्लादं॑ कियद्वा कालसाधनम्‌ ॥ १८ । 


नवीनत्वं कथं याति ध्यानं वा कीदुृशं तव । 
तवाज्भागुरुसद्धावं कुलपीठप्रदर्शनम्‌ ॥ १९ । 


कुण्डलीगमर्न॑ कृत्र साधकानां कुल कुतः | 
वर्णध्यानं क॒त्र पदे दलभेद: कथ्थं भवेत्‌ ॥ २०। 


स्फूर्तिविद्यावियोगो हि. पुरव॑ज्ञानसमोदय: । 
कथं समरसप्राप्ति: कथं वा कायकल्पनम्‌ ॥ २१ । 


मथनं कामदेवस्थ कथं देहे व्यवस्थिति: । 
कण्ठाम्भोजस्थिर: को वा भावज्ञानी च को जन:॥ २२ । 


भावादि त्वत्कृपादृष्टया वद आदो पति प्रति । 


श्रीआनन्दभेरवोी उवाच-- 


आदो श्रीकण्ठसञ्चार: श्रूयतां परमेश्वर ॥ २३ । 
श्रोतव्यं मन्त्रिभिनित्यं कतंब्य॑ प्रत्यहं प्रभो | २४ । 


कण्ठे घोडशक॑ दल तदुदरे श्रीकणिकामण्डलं 
तद्‌बाह्ये चतुरस्रकं सुखमयं षटकोणमन्तगंतम्‌ । 

बाह्य द्वारचतुष्टयं नवगृहं भूबिम्बषघटक॑ ततः 
श्रीचन्द्रातपम्‌ध्व॑के मधुपुरी तर्त्काणिकायां यजेतु्‌॥ २५ । 


तत्कणिकामध्यनिगूढदेशे 

सम्भाति नित्य॑ मधुपू रदेश: । 
तन्मध्यदेशे5ष्टपुरी प्रकाश : 

कौलक्रियासाधनसिद्धये स्थात्‌ ॥ २६। 





चेतुःघष्टितमः पटल: 


पूर्वादिताः.. प्रेमकलाधिनाथा: 

प्रभान्ति माध्वीरससारस्निग्धा:. । 
तेषां प्रणाम: क्रियते यतीन्द्रे- 

ध्येया: सदाकण्ठदलप्रकाश: ॥। २७ । 
वामेश्वरः पूव॑ंगृहं प्रयाति 

राहुगृंहं ज्येष्टगणेश्वरीश: । 
रौद्रात्मको मृत्युपतेगुंह तथा 

कालीश्वरो नेऋतिहेममन्दिरम्‌ ॥ २८ । 
सकलबिकरणीशो वारुणं मन्दिरं तत्‌ 

सवनधिकरणीश: पावनः मन्दिरं तत्‌ । 
सबलविमथनीशो मन्दिरं चोत्तरस्थं 

समवति निजगेहं स्वभूताधिदेव: ॥| २९ । 
मध्यं मनोन्‍्मनीनाथ: सर्वाल्म्भस्तदूध्व॑कम्‌ । 
मन्दिर हेमजडितं नानारत्नविनिर्भितम्‌ ॥ ३० । 
एतेषां शक्तयों ध्येया: वस्ववामपदोज्ज्वला: । 
तासां नाम्ना योजयित्वा स्वमन्त्रे: प्रणणेन वा ॥ ३१ । 
सम्पुटीकृत्य जप्त्वा च असाध्यं खलु सिद्धति । 
नवकोणोध्वंगेहे च पूव॑स्थां दिशि राजते ॥ ३२। 
वामा देवी महातेजोमयी भुजचतुष्टया । 
नानालद्धूारशोभाज़ी साधका«भीष्टदा सदा ॥ रे३ । 
वह्नौ हेममन्दिरे च ज्येष्ठा देवी चतुर्भुजा । 
सर्वालड्ारसंयुक्ता पद्ममालाविराजिता ॥ ३४। 
ध्येया सदा योगिमुख्ये: सवंसिद्धिसमृद्धये । 
यमस्वर्णमन्दिरि च रोद्री परमसिद्धिदा ॥ ३५ । 
चतुर्भजा त्रिनेत्रा च ध्येयालडुतरमण्डिता । 
नेऋंते हेमगंहे च काली देवी चतुर्भुजा ॥ ३६ । 


१. माध्वीरससारेण स्निग्धाः । 





१६९ 
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रेद्रयामले 
सर्वा3लद्धुा रशोभाढ्या त्रिनेत्रा वरदायिनी। 
सर्वास्त्रधारिणी देवी मुण्डमालासुक्षोभिता ॥ २७ । 
ध्येया योगेन्द्रविद्याभि: परमा ज्ञानदायिनी । 
कलविकरणी देवी भाति वारुणमन्दिरे ॥ ३८ । 
चतुर्भजा योगिमाता त्रिनेत्रा भरणान्विता। 
सा ध्येया योगिमुख्येश्व अणिमाद्यश्सिद्धिदा ॥ ३९ । 
पावने स्वर्णंगेहे च ध्येया साधकसत्तमें:। 
बन्धूकपुष्पसडूाशा केयूरहारमालिनी ॥| ४० । 
बलविकरणी देवी सर्वाभरणभूषिता । 
चतुरभुजा त्रिनेत्रा च सर्वादिस्िद्धिदायिनी ॥ ४१। 


बलप्रमथिनी देवी धनदा मोक्षदा सदा । 
कुबेरहेमगेहस्था सर्वानन्‍न्दकरोद्यता ॥ ४२। 
श्रीसवंभूतदमनी. ध्येया ईशानमन्दिरे । 
प्रथमारुणस ड्ूगशा करवीरस्रजान्विता ॥ ४३ ॥। 


चतुर्भुजा त्िनेत्रा च सर्वालद्भूारशोभिता । 
मध्ये श्रीकणिकायाइ्च ध्येया सर्व॑जनेश्वर: ॥ ४४ । 


सूय॑प्रभा सदा ध्येया देवी श्रीदा मनोन्मनी । 
चतुर्भुजा महादीप्िरलद्धारोपशोभिता ॥ ४५ | 


त्रिनेत्रा वरदा सर्वा सर्वान्त:करणस्थिता । 
सकलगुणात्मशक्तियुक्ता देवी चतुभुजा ॥ ४६ । 
अरुणायुतसड्डाशा रुण्डमालाविराजिता । 
*अनन्तानन्तमहिमा ध्येया साद्या चतुर्भुजा ॥ ४७ । 


त्रिनेत्रा रक्ततसना सर्वालड्भुगरमण्डिता । 
एतासां ध्यानमाकृत्य पूजयेद्विधिवत्‌ू ततः: ॥ ४८ । 





१. अनन्तानन्तो महिमा यस्याः सा; २« सर्वालद्धारैम॑ण्डिता इति-। . 





| पटल: १७१ 
*मनः कल्पितद्रव्येश्च साक्षात्कल्पितद्रव्यके: । 
जप्त्वा नाम्ना योजयित्वा समप्य॑ विधिवत्सुधी: ॥ ४९ । 
कृत्वा मांसासवेर्योगी तप्पयेन्मधुधारया । 
अभिषेक कुलद्॒व्यं: साधकेयोंगिभि: सह ॥ ५० । 
भोजयेद्‌ योगिमुख्याइच ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌। 
नानाविधकुलद्रव्य भंक्ष्यभोज्येश्च योगिराट्‌ ॥ ५१ । 
ततः प्रकाशमाप्नोति मनोयोगेन वाप॑येत्‌ । 
एतत्प्रकार: कण्ठस्य सञ्चार: परमेद्वर ॥ ५२। 
लभ्यते विधिनानेन दिव्यभावेन वाप॑येत्‌ । 
ततः सिद्धिमवाप्नोति साकिनीदर्शनं तथा ॥ ५३ । 
पत्नया साध॑ साधकेन्द्र: सिद्धमन्त्रमवाप्नुयात्‌ । 
अथ वक्ष्ये महाकाल राक्षसों परमां क्रियाम्‌ | ५४ । 
येन कमंसाधनेन शिवत्वमपि लभ्यते । 
चीनाचारं राक्षसीनां कुलीनानां सदाशिव ॥ ५५। 
राक्षसी वेदभाषा च वेदमन्त्रविशोधिता । 
चीनाचार॑ राक्षसीनां साधनादेव सिद्धबति ॥ ५६ । 
चीनाचारं प्रवक्ष्यामि राक्षसीनां महाफलम्‌ । 
अष्टादशप्रकारन्‍्तु चीनाचारं॑ प्रचक्षते ॥ ५७ । 
सवंत्र छुद्धसद्भावः प्रयोजनविरागवित्‌ । 
उत्तमोत्तमसंज्ञं चानुत्तमोत्तमेव च ॥ ५८ । 
*अत्यन्तोत्तमसंज्ञं चात्यन्तानुत्तममेव च। 
अनुत्तमोत्तमं नाथ चात्युत्तममथापरम्‌ ॥ ५९ । 


उत्तमं॑ सप्तविधज्च चीनाचारेषु योजयेत्‌ । 
अत्यन्तमध्यमं॑ चीने चातिमध्यममेव च॥ ६० । 





१. मनसा कल्पितानि द्र॒व्याणि, तैरित्यथ: । 
२. अन्तमत्तिक्रान्ता अत्यन्ता, तादृशो उत्तमा संज्ञा यस्य तम्‌ ) 











१७२ 


१. 


हंद्रधामले 
मध्यमध्यमसऊ्ज्ञञ्च॒मध्यमन्तु चतुविधम्‌ । 
अत्यन्ताधमसञ्ज्ञज्चात्यन्ताधभमेव.. च ॥ ६१ । 
अत्यधमाधमं॑ चेवात्यन्ताधमाधमं॑ तथा । 
अत्यधथमं॑ तथा. नाथाधमाधममथापरम्‌ ॥ ६२ । 
अधमं सप्तम॑ विद्धि _ राक्षसीचीनसाधने । 
दिनपक्षमासवर्षभेदेषु_ कारयेत्‌. क्रमात्‌ ॥ ६३ । 
आदावुत्तमसिद्धान्तश्रवरणं कुरु छाद्धूर । 
यदा ऋतुमती पृथ्वी त्रिदिनं चाम्बुवीचिषु ॥ ६४ । 
तहिनात्तु दिन यावत्तावद्धि मांसचव॑णम्‌ । 
चीनद्रुमासवानन्दपञ्चतत्त्वनिषेवणम्‌ ॥ ६५ । 
अबाधतो यः करोति चोत्तमोत्तममेव तत्‌ । 
अनुत्तमोत्तमं॑ वक्ष्ये पूजाकालेषु योजयेत्‌ ॥ ६६। 
केवल गुप्तभावेन पञ्चतत्त्वनिषेवणम्‌ । 
अत्यागं स्वीयबीजं॑ तु कुलपीठस्य मन्थनम्‌ ॥। ६७ । 
तत्पीठमथनोद्धृतसुधा रसनियो जनम्‌ । 
आसवेसु च सर्वेषु तदासवनिषेवणम्‌ ॥ ६८ । 
अष्प्रकारमांसाढ्यं सदा चवंणतत्परम्‌ । 
पूजाकालं विना द्रव्यं नाहरेत्‌ साधकोत्तम:॥ ६९ | 
*अनुत्तमोत्तम॑ तद्धि सर्वेदेशे च सदा । 
अत्यन्तोत्तमचीनं तु वक्ष्याम्यत्र॒ विधानत: ॥ ७० । 
येन सिद्धो भवेन्मन्त्री सदाशिवादिदर्शनम्‌ । 
प्रत्यहं वत्सरं. व्याप्य निशायामध॑रात्रके ॥ ७१ । 


पञ"चतत्त्व॑ समानीय अष्टनायिकया सह । 
पूजयेत्‌ क्रमतो मन्त्री तत्कथाश्रवणोत्सुक:॥ ७२। 


नास्ति उत्तमों यस्मात्‌ सोश्नुत्तम: । अनुत्तमेष्वपि उत्तमस्तमित्यथे: । 





| पठल: 


क्रमेण मथनं क्रृत्वा$$सवे संयोज्य नित्यशः । 
'शुद्धभावेन गृह्लीयाद्‌ ब्राह्मण्यां बीजमपंयेत्‌ ॥ ७३ । 
तद्दीजेन. समासिज्चेन्मस्तकादिषु पड़ूजे । 
दत्वा ताभ्यों दक्षिणादीन्‌ स्वातन्त्रयमपि चाचरेत्‌॥।७४ । 
अत्यन्तोत्तममेतद्धि न चारम्भो विशां विना । 
अत्यन्तानुत्तमं विद्धि येन सिद्धों भवेन्मनु:॥ ७५ | 
आनन्दे त्यागमापन्ने. पुनरानन्दमाश्चयेत्‌ । 
सवंदानन्दसंयुक्त: प्रजपेद्यजननादिषु. ॥ ७६ । 


न॒ विशेषो दिवारात्रो. सवंदारसुसंयुतः । 
उक्तासनोपविष्स्तु निर्जने. कुलसाधनम्‌ ॥ ७७ । 


अनुत्तमोत्तमं विद्धि मायाजालनिक्षुन्तनम्‌ । 
कालाकालं विहायादौ स्वकुलं परमेव वा ॥ ७८ । 


तन्नाम्नाहूय॒ यत्नेन दापयेदासनादिकम्‌ । 
महाशद्भ॑ समानीय क॒ुलद्र॒व्य॑ तथानघ ॥ ७९ । 


विधिना पूजनं कृत्वा कलवारे च साधक: । 
दाता भोक्ता संविदश्व शोधितस्य कुलेशवर ॥ ८० । 
स्वीयाज़े न्‍्यासजालादीनू तासामज्े तत: परम्‌ । 
शिवपूजां ततः क्ृत्वा कुलपूजां समारभेत्‌ ॥ ८१॥ 
पीठे संयोज्य शम्भुं चाक्षुब्धो5्युतजपं चरेतू । 
जप॑ समप॑येत्‌ तस्या वामहस्ताम्बुजे सुधी: ॥ ८२॥। 
विसर्जन स्वबीजस्थ ततो नित्याप्रतपंणम्‌ । 
आसवे योजयित्व्रा तु तया साध पिबेन्मधु ॥ ८३ । 


वामभागे कुल॑ कृत्वा लक्षजाप्यं समापयेत्‌ । 
कलद्रव्येश्च होम: स्यात्‌ तदृशांशेन तपंणम्‌ ॥। ८४ । 





१. शुद्धश्वासौं भावदचेति कमंघारयः । सवंत्र भावशुद्धिरिव मूलम्‌ । 








१७३ 











१७४ रुद्रयामले 
तद॒शांशाभिषेकन्तु दशांशं विप्रभोजनम्‌ । 
ततः कुमारीभोज्यश्वच॒ मधुमांसासवे: प्रभो ॥ ८५ । 
प्रत्यहं वत्सरं व्याप्य कुलवारे कुजे शनौ। 
वत्सरान्ते मम पदाम्भोजं पश्यति निश्चितम्‌ ॥ ८६ । 
अनुत्तमोत्तमञ्चेतद्‌ राक्षसीचीनसाधने । 
अत्युत्तमं प्रवक्ष्यमि सावधानावधारय ।| ८७। 


सदा जितेन्द्रियो भूत्त्वा योगाभ्यासपरायण: । 
मांसासवाद्य: सन्तप्य॑ कालिकां घोरनि:स्वनाम्‌ ॥ ८८ । 
एकादशीव्यतीपाते कुलवारे कुले तिथौ। 
कुलमानीय साक्षाह्दे परंब्रह्ममयों भवन्‌ ॥ ८९ । 


केवल लयभावेन देवीपूजां समारभेत्‌ । 
कुलदृष्टया च तद्बुद्ध्या तत्तद्धानपरायण: ॥ ९०। 


मलाधारे महाचक्रे योगिनीकोटिराजिते । 
कोटिब्रह्मालये सिद्धे सूक्ष्ममा्गंग साधक: ॥ ९१। 


ज्योतिराकाशगज्भाभिय॑ंथाधा राभिराप्लुतामू_ । 
पृथिवीं ब्रह्मजननों ब्रह्मानन्दस्वरूपिणीम्‌ ॥ ९२ । 


तथा कुलमयीं नित्यां नित्यानन्दस्वरूपिणीम्‌ । ॥ 
कुलकुण्डलिनीं देवीं विश्वमातां त्रिलोचनाम्‌ ॥ ९३ । 

महाघनरसोल्लासां. महोन्मादादिबिन्दुभिः । 
गलिताभिमंहाधाराजन्याब्धिशतकोटिभि:_॥ ९४ । 

परिच्छिन्नाभिरुद्धत ज्योतीरन्धे. महापथे । 

अत्रेव सततं॑ भाति सुक्ष्मात्सक्ष्मतराष्परा ॥ ९५। 


बिन्दूड्भवा महाधारा कोटिसोदामिनीप्रभा' । 
तस्या रूपस्य का पूजा कुलदेव्या महाप्रभो ॥ ९६ । 


१. कोटिसंल्याका: सोदापिन्यस्तासां प्रभा यस्यां सा । 








ड़ पदल: 


केवल बिन्दुधाराभिस्तपंयामि सदानघाम्‌ । 
कुलदेवीं जगद्रपां स्थूलसूक्ष्मस्वरूपिणीम्‌' ॥ ९७ | 
मुलादिब्रह्मरन्थरान्त॑ तप॑यामि सुरेश्वरीम्‌ । 

इत्येवे मससा यस्य तस्य कि बाह्यपूजया ॥ ९८ । 
तथापि कल्पयाम्यत्र सा(शा)रदीये महोत्सवे । 

यथा कूलवतों दुर्गा तथाहं कलनायिकाम्‌ ॥ ९९ | 
मूलपदात्समाकृष्पनागिनीं नागकन्यकाम्‌ । 

कहको :द्ू वरूपस्थां मनुष्यगणकन्यकाम्‌ ।। १०० । 
वामे5ह॑ कल्पयाम्यत्र. कलपीठे मनोरमे । 

कलदेवीं वामभागे पूजयाम्यधुनामुना ॥ १०१॥ 
तप॑यामि महाबिन्दूड्भरवासवघटामृतैः । 
मांसाष्टक्युतैनित्य॑ मुद्राभिर्मीनमिश्चिते: ॥ १०२ । 
पथान्तःकरणे सा तु तथा में बाह्यतपंणम्‌ । 

शुभ भवतु नित्यं मे महारात्रिश्व सोख्यदा ॥ १०३ । 
कल भवतु सौख्यं मे बाह्यपूजा शुभा मम । 

इत्येव॑ मनसा यस्य तस्या: सोख्यं कृत: प्रभो | १०४ । 
सवंदा पूजनं तस्य चेव कालो निरथेकः । 
अभेदबुद्धथा सवंत्र पूजनं भावसाधने ॥ १०५ । 


अत्युत्तममिति प्रोक्त कौलानां योगसाधने । 
जातिवृत्तं न तत्रेव यदीच्छति फलोदयम्‌ ॥ १०६। 


उत्तम सम्प्रवक्ष्यन्‍हं यथोचितफलोदयम्‌ । 
अत्र तन्‍्त्रे क्रिया गुप्ता गुप्तमामन्त्रितं कुलम्‌ | १०७। 


गुप्त कुलरसं नित्यं गुप्तपानं सदा प्रभो। 
वर्ष वर्ष पृर्णसिद्धि प्राप्नुयान्नात्र संशय: ॥ १०८ । 


१. स्थूलानि सूक्ष्माणि च स्वरूपाणि सन्ति यस्यां सा, इनिप्रत्ययान्तः । 


१७५ 





रुद्रयामले 
मासे मासे तपंणन्तु पक्षे पक्षे कुलक्रिया। 
दिने दिने सदा पानं कौलानामिति लक्षणम्‌ ॥ १०९ । 
गुप्तक्रियाभि: सिद्धय्रेत न प्रकाश्यं कदाचन । 
सवंत्यागी तदेव स्यात्‌ प्रकाशो जायते यदि ॥ ११०। 
उत्तमं भावमाल्म्ब्य क्षिप्रं सिद्धयति साधक: । 
तस्येव लक्षणं नित्यं तन्त्रनाथे निरूपितम्‌ ॥ १११। 
शिवोक्तिलक्षणे प्रोक्त भेरवेण मया सह। 
तत्सव॑ ज्ञानमालम्ब्य चोत्तमस्त्वं भविष्यसि ॥ ११२ । 


अत्यन्तमध्यम॑ वक्ष्ये चीनाचारक्रमेण तु। 
यत्कृत्ता मुनयः सर्वे कौललक्षणभावकाः ॥ ११३ । 


पीठोपपीठमध्ये च महापीठे कुलाणंवे । 
"महाचीनद्र मलतावेष्टिते साध्कान्विते ॥ ११४ | 


तत्रेकमासनं कृत्वा तिथित्रयदिने शुभे । 
उक्तासनमुपानीय तत्र. निश्चचेतसा ॥ ११५ । 
लक्षमेक॑ जपेन्नित्य॑ं कामनाविषयस्थित: । 
कृष्णे वा शुक्लपक्षे वा होमादिविधिमाचरेत्‌ ॥ ११६ । 
कुमारों भोजयित्वा तु कण्ठे तो भावयेत्सदा । 
मासेन सिद्धिमाप्तोति कुलद्रव्यप्रसादत: ॥ ११७ । 
अत्यन्तमध्यमं चीनं॑ कथितं तव यत्नतः । 
अतिमध्यममावक्ष्ये यज्ज्ञात्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ११८ । 
कालाकालं विहायाथ सदान्तःकरणस्थित: । 
भावयित्वा सुधादेवीं डाकिन्यादिस्वरूपिणीम्‌ ॥ ११९ । 


पश्चराक्ति समानीय पूजयेत्कुलजे रसे:। 
कुलपुष्पे: साधकेन्द्र: कुलीनां भावयेत्तत: ॥ १२० । 





१. भहाचोनद्रुमलताभिवेष्टित इत्यथं: । चीनदेशे<्यं वृक्षः सम्भाव्यते । 





| ३ २ 


चतुःषष्टितमः पटल: 


यथा बाह्ये तथा हथे कण्ठे मणिगृहे तथा। 
वेकुण्ठे विष्णुकमले मूलाधारे पुनः पुनः ॥ १२१॥ 
ध्यात्वा ध्यात्वा तप॑येद्यः स कामविजयी भवेत्‌ । 
अतिमध्यममेतत्तु योगिनामपि दुलेभम्‌ ॥ १२२ । 
मध्यमध्यममावक्ष्ये कुलीनफलसागरम्‌ । 
वाञ्छासिद्धिकरं साक्षात्‌ शिववद्विहरेन्मुदा ॥ १२३ ॥ 
मासमध्ये  पश्चवारं पश्चतत्त्वनिषेवणम्‌ । 
यजनं भावनं नित्यं होमकर्म॑ समापयेत्‌ ॥ १२४ । 
बाह्मयक्रियासु निपुण: इमशाने विपिनेषपि वा। 
भावयेत्‌ कान्‍्तं क्षिरसि काकिनीं साकिनीं कलाम ॥ १२५ । 
पश्चर्शक्ति हयं वापि गुृहीत्वा तपंणं चरेत्‌ । 
तपंणान्ते जपेद्विद्यामहनिशमनातुर: ॥ १२६। 
होमतपंणकाले तु कुलर्शाक्त प्रपूजयेत्‌ । 
आसन स्वागतं॑ पाद्यमघंमाचमनीयकम्‌ ॥ १२७। 
मधुपक च मनस्नानवसनाभरणानि च । 
"गन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्यं शीतल॑ जलम्‌ ॥ १२८ । 


पक्‍वान्नं पक्‍वमांसञच पक्‍वञ्च व्यञ्जनादिकम्‌ । 
कपूंरवासितं नीर॑ ताम्बूल. तदनन्तरम्‌ ॥ १२९ । 
लवज्भादिसमायुक्त॑ दत्वागन्धानुलेपनम्‌ । 
गन्धमाल्यादिक॑ दत्वा प्रार्थयेत्सुहितं वरम्‌ ॥ १३० । 
तस्ये दत्वा स्वमात्मानं कुलपीठे स्थिरो भवेत्‌ । 
कण्ठपद्म मनो याति क्षक्तिमन्त्रप्रभावत: ॥ १३१॥ 


मध्यमध्यममेतद्धि कुलीनविप्रभोजनम्‌ । 
क्रमश: सिद्धिमाप्नोति मध्यमं श्वुणु भेरव ॥ १३२। 








१७७ 


१. गन्‍्धः पुष्पं धूपो दीपो नैवेद्यर्मात समाहारह्नन्द्रः। पज्चोपचारे एतानि द्रव्याणि 
योज्यानि । 





१७८ 


रुद्र पामले 


यथा काले कुलद्रव्यं॑ समानीय प्रयत्नतः । 
नवशक्तिमेकर्शाक्त त्रिशक्ति वासमाहरेत्‌ ॥ १३३ ॥। 


गुप्त्थाने समानीय गुप्तद्रव्यं: प्रपूजयेत्‌ । 


दशोपचारविधिना पूजयेविष्टदेवताम्‌ ॥ १३४ | 
प्रातः:काले च मध्याह्ने सायाह्ने मध्यरात्रिके । 
सहस्नजपमाकृत्याचेनं वारचतुष्टयम्‌ ॥ १३५ | 


मध्यरात्रो क्षक्तिमात्र स्थापयेदग्रत: सुधीः । 
साक्षान्मृत्तों दिगम्बया मुद्रया परिपूजयेत्‌ ॥ १२६। 
जयन्ती मद्भजला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। १३७ । 
अनेन मनुनाभ्यच्य॑ परंब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
कुलद्रव्यं पिबेत्‌ पश्चाच्छक्तिदत्तं पुत्र: पुनः: ॥ १३८ । 
धक्तिप्रसादं विधिना संशोध्य पानमाचरेत्‌ । 
शोधयामि परां देवीं कुलास्यपद्मनिगंताम्‌ ॥ १३९ । 
पिबामि. परमानन्देस्तत्मसादात्कुलेश्वरि । 
इत्यादि मध्यमं प्रोक्त चीनाचारेषु दुलेंभम्‌ ॥ १४० । 
अत्यन्ताधमचीनन्तु. वक्ष्याम्यत्र विशेषत: । 
मासमध्ये त्रिदिनन्तु तपंणन्तु त्र॒यं त्रयमू ॥ १४१ । 
अष्ोत्तरशतं जाप्यं केवल शक्तिशोधनम्‌ । 
ऋषिमातृुकराज्भादिन्यासं॑ स्वीयतनौ चरेत्‌ ॥ १४२ । 
कुलाज़ेंडपि समाकित्य पीठे श्म्भुं नियोजयेत्‌ । 
*घर्माधमंकलास्नेहमात्मागना मनसा खुचा ॥ १४३ | 


सुषुम्नावत्म॑ना नित्यमक्षवृत्ती जुहोम्यहम्‌ । 
स्वाहान्तमन्त्रमुच्चाय॑नियोज्य. जपमाचरेत्‌ ॥ १४४ । 





१, धमं:, अधमं:, तयो: कला, तस्याः स्नेहः । 








| | पटल: 


जप॑ समप्य॑ विधिना स्तोत्र कवचमापठेत्‌ । 
कवचान्ते ततो मन्त्री स्वबीजहोममाचरेत्‌ ॥ १४५ । 
कुलत्रिकोणगगनवायूज्ज्वलकुलानले । 
कुलप्रकाशिते पद्मतले च मनुनामुना ॥ १४६ । 
प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनीखुचा. । 
धर्माधमंकलास्नेहपूर्णमग्नौ जुहोम्यहम्‌ ॥॥ १४७ । 
स्वाहेति मन्त्रमुच्चाय॑ ततस्तेनेव तपंणम्‌ । 
तपंणान्ते चाभिषेक॑ स्वशक्तिकुलजे रसे:॥| १४८ । 
शक्तीनां ब्राह्मणस्थाने भोजनञ्च समापनम्‌ । 
केवलं त्रिदिनं मासे चात्यन्ताधमलक्षणम्‌ ॥ १४९ । 


अत्यन्तात्यथमं चीनं वक्ष्यामि कुलवल्लभ । 
राक्षसीक्रियया व्याप्त भुजज्भाकारभोजनम्‌ ॥| १५० । 


अहमेव परंत्रह्म. बुद्धचात्मानं प्रतर्पयेत्‌ । 
आत्मम्भरी स्वयं नित्यं क्षक्तित्यागपरो नर: ॥ १५१। 


अन्तरे चनतु त्यागों मनसा कर्मंसाधनम्‌ । 
पञ्चतत्त्वं स्वयं पीत्वा सदानन्दस्वरूपवान्‌' ॥ १५२ । 


बीजत्यागं न करोति लिझ्ु वकत्रे पुनः पुनः । 
दन्तावलियुते वकत्रे बीजोच्चारणमुच्चके: ॥ १५३ । 


उपांशु मानसं वापि जप्त्वा ब्रह्ममयों भवेत्‌ । 
नतु बाह्ये महापुजा एकादश्ीत्रत॑ विना॥ १५४। 


एकादश्यामवश्यन्तु पूजयेत्सुरसुन्दरीम्‌ । 
यथाविधि विधानेन शक्ति सन्तोषयेत्‌ सुधी: ॥ १५५ । 


संदेशे स्बंपीठ तत्नाशुचिन॑ विद्यते। 
अशुचेर्भावमालब्य नरक॑ खलु॒ गच्छति ॥ १५६ । 


१, सदानन्दस्य स्वरूपमिति षष्ठीतत्पुरुषः, तदस्यास्तीति मतुबन्तः । 


१७९ 





१३८७० 


रद्यामले 


विष्ठायां गन्धनिबिडे. मांसमेदादिगन्धके । 
सुगन्धदेशेके वापि एकभावेन पूजयेत्‌ ॥ १५७ । 


पूजान्ते षट्सहस्नाख्यस्तोत्रं कवचमापतठेत्‌ । 
तदन्ते विहरेह़ीरी मदनाह्लादर्वाजतः ॥ १५८ । 
अन्तरे कुण्डलीयुक्त: कामकर्ता स्वयं भवेत्‌ । 
नतु बाह्ये स्वबीजस्यथ त्याग एवं सुरेश्वर ॥ १५९। 
तदा योगे स्थिरो याति चात्यन्तात्यधमादिभि: । 
अत्यंधमाधमं वक्ष्ये कालात्मञछुण सादरम्‌ ॥ १६० । 
मासमध्ये वारमेक॑ कलाचारं सचीनकम्‌ । 
कुलमालां समानीय कुलेन पुटितं मनुम्‌ ॥ १६१ । 
दाक्तियुक्तो जपेन्मन्त्री मन्त्रध्यानपरायण: । 
चतुदंण्डगते रात्रो जपारम्भ उदीरित:॥ १६२। 


जपेत्तु सकलां रात्रि वेददण्डस्थिते न तु! 
भयं नेव तु कतंव्यं हास्यं तत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १६३ । 
कालीतन्त्रविधानेन तारातन्त्रक्रमेण वा। 
पूजाजपं॑ समर्प्याथ शक्ति सम्प्रार्थथन्मुदा ॥ १६४ । 
स्तोत्र कवचमुच्चाय॑ विहरेच्च यथाविधिम्‌ । 
मासमध्ये दिनमेक॑ कृत्वा योगी भवेज्नर: ॥ 
पछुत्व॑ + समायाति वीरतनत्रप्रसादत: । 
एतदन्यदिने नाथ पञ्चतत्त्वाक्ततण्डुलम्‌ ॥ १६५ । 


बदनाम्भोर्हे दत्वा जपेत्तद्गतमानस: । 
एवं वत्सरपय॑न्त॑ इत्वा योगी भवेज्नर:॥ १६६। 


अत्यधमाधमं॑ कृत्वा पदुत्वमपि मुञ्चति। 
कलेश परमानन्द वक्ष्येड्ल्त्यन्ताधमाधमम्‌' ॥ १६७ । 





१. अघमादपि अधमः, अन्तमत्तिक्रान्तोह्त्यन्तः, स चासौ अधमाघमश्न । 








| पटल: १८१ 


भवेयु: साधकाग्र्ाश्व॒ वीरा: पशुगुणोदया: । 
उच्चदेशे गृहं कृत्वा मण्डलाकारमेव च॥ १६८ । 
शक्ति विना चरेत्का्य नृणां मुण्डन्रयोदहे । 
आसन तत्र संस्कृत्य जपेत्त शद्भमालया ॥ १६९ । 
अनुकल्पित्तद्रव्येण साक्षात्कल्पितद्रव्यके: । 
पूजयेत्परया भक्त्या स्वात्मानं शक्तिकृण्डलीम्‌ ॥ १७० । 
एकाकी निर्जने देशे तद्गतः प्रजपेन्मनुम्‌ । 
कुलप्जाक्रमेणेप. आत्मशक्ति.प्रतप॑ैयेत्‌ ॥ १७१। 
सहस्ननामयोगाज्ुं षट्चक्रभेदनक्रमात्‌ । 
पठित्वा स्तोत्रकव्च॑ विन्यसेदात्मनो हृदि ॥ १७२ । 
गुप्तजाप्यक्रोणेव सिद्धो भवति मानव: । 
इत्येतत्कथितं नाथ महासिद्धिकरं परम्‌ ॥ १७३ । 
दिवारात्रों साधकस्य विशेषो नास्ति शद्धूर। 
पशुभाव॑ परित्यज्य सिद्धोत्यन्ताधमाधमम्‌ ॥ १७४ । 
अत्यधमं प्रवक्ष्यमि चीनाचारक्रमेण तु। 
येन सिद्धों भवेन्मन्त्री पशुभाव॑ विमुञ्चति ॥ १७५। 


श्ुणु प्राणेश दरद सिद्धानामधिपाधिप । 
पातालमण्डपं॑ कृत्वा गन्धनिगंमवर्जितम्‌ ॥ १७६ । 
तत्रासनं॑ समाक्ृत्य तत्न मुण्डत्रयं त्रयम । 
तन्मध्ये निवसेन्नाथ कलविद्यासमन्वित: ॥ १७७ । 
कुलीनां पण्डितां नारीं दिव्यालडभगरमण्डिताम्‌ । 
सवंदानन्दनिलयां रसिकां क्रोधवर्जिताम्‌ू ॥ १७८ । 


सुन्दरों 'योवनाह्वादललितां देवयोगिनीम्‌ । 
एवंभूतां देवशक्ति वामभागे नियोज्य च॥ १७९ । 





१, यौवनस्थाह्लादेन ललिता । यूनो भावों यौवनम्‌ । “हायनान्तयुवादिभ्यो5ण्‌” इत्यणु« 
प्रत्ययः । 





१८२ 


रेद्रयाम ले है 
पूजयेत्परया भक्त्या यथेश्देवतां प्रभो । 
केवल पूजनं कृत्वा त्रिदिनं कुलमन्दिरे ॥ १८० । 
अथ सप्तदिनान्‌' वापि पूजाजपविधि चरेत्‌ । 
दाक्ति सन्‍्त्पयेद्‌ भकत्या नवकन्यामथापि वा ॥ १८१ । 
वस्त्रालद्भारभूषादें:.. कुलद्रव्येयेथाविधि । 
सन्‍्तोषयेत्‌ सदा कामी लिझ्भध्यानपरायण: ॥ १८२। 
धृपदीपौ तथा दद्यात्‌ सवंदा साधकोत्तम:। 
यथा तत्त्वान्तनाद: स्यात्तथा तच्चित्ततामसम्‌ ॥ १८३ । 
नश्यत्येव. महाकाल अत्यधमप्रसादतः । 
अधमाधममावक्ष्ये यथोक्तफलसिद्धये ॥ १८४। 
मन्‍्त्री पीछे समागम्य मुक्तकेशो दिगम्बर:। 
घृणालज्जाविरहितो निज॑ने विपिनेषपि वा॥ १८५। 
गड्भागर्भ गिरो वापि बिल्वमूले चतुष्पथे । 
वटमूले$श्वत्थमूले. चीनद्रुमतलेषपि. वा ॥ १८६ | 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां समारभ्य प्रयत्नतः । 
मुण्डमेकमध:  क्षिप्त्ता गन्धचन्दनलेपितम्‌ ॥ १८७। 


हस्ताधमानतो नाथ चाण्डाल हीनजातिगम्‌ । 
तन्र स्थित्वा जपेन्मन्त्री भयमात्र विवर्जयेत्‌ ॥ १८८ । 


चाण्डालीशक्तिमानीय कुलद्रव्यं तथा प्रभो । 
तहिनात्तदिनं यावत्तावदष्टोत्तर शतम्‌ ॥ १८९ । 


विधिना शोधन कृत्वा शक्त्ये दत्वा स्वयं पिबेतू । 
आनन्दसागरे मग्न: सर्वदर्शोी निरामय: ॥ १९० । 


मांसमुद्राचवंणं तु सदानन्दमयों भवन्‌ । 
प्रत्यहें साधनं कृत्वा वर्षमध्ये च मासकम्‌ ॥ १९१। 





१. दिनशब्दस्य नपुंसकत्वेषपि अत्र पुंस्त्वम्‌ | लिज़्मशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिड्भस्पेति महा- 
भाष्यवचनात्‌ । 








ईँ पटल: १८३ 
मासेन सिद्धिमाप्नोति राक्षसीक्रमत: प्रभो। 
अधमाधमकार्येंग. पशुश्चीनाश्रितों भवेत्‌ ॥ १९२। 
अधमं श्वुणु यत्नेन कौलानामतिदुलंभम्‌ । 
अधमादिक्रमेणेव वत्सरान्मां प्रपश्यति ॥ १९३ । 
पशुवत्सकलं कार्य रात्रो चापि कुलक्रिया । 
कूलदेव्यास्त्रिरात्नीौ। च कुलपीढठे मनोरमे ॥ १९४। 
पूजयेत्‌. परमानन्दे:  कुलध्यानपरायण: । 
कलवपुष्पे: कुलद्रव्ये: साज्भोपाज्भविधानत: ॥ १९५ । 
कुलप्‌जां मध्यरात्रो ब्राह्मणों ब्राह्मणीयुतः। 
क्षत्रिय: क्षत्रियायुक्तो वेश्यो वेश्यान्वितः सदा ॥ १९६ । 
शृद्र: शूद्रकलायुक्तो निजाभावे परायुतः । 
जुहुयात्‌ू कालसपिण्या वदनाम्भोजसुन्दरे ॥ १९७। 
पुरइचरणवत्‌ कार्य दिवारात्रो प्रतप॑येत्‌ । 
अकाल्मृत्युजेता स्थात्‌ परानन्दमयो भवन्‌ ॥ १९८। 
अनायासेन सिद्धि: स्थादधमस्य प्रसादत: । 
रिपुविद्वेषणं. वक्ष्ये देवदेव श्वुणु प्रभो ॥ १९९ । 
यस्य प्रसादमात्रेण निःशत्रुरवरान्‌ भवेत्‌ । 
कण्ठपद्मे दुढो भूत्वा साकिनीं श्रीसदाशिवम्‌ ॥ २०० । 
पूजयित्वा विधानेन भावयेत्‌ तदुगतो यदि । 
मञ्जुघोषस्य मनुना पुटीकृत्य सदाशिवम्‌ ॥ २०१। 
तारयद्यमुच्चार्य रक्षात्मानं युगं तथा । 
परपक्षं छेदयति योगशात्रन्‌ विनाशय ॥ २०२ । 
युगल युगल तत्र रमावह्ित्रयं त्रयम्‌ । 
ततो मारययुग्मन्तु खादयद्यमेव च ॥ २०३। 


१. लिशवर्ता रात्रिस्त्रिरात्रिस्तत्र त्रिरात्राविति मध्यमपदलोपिसमासो ज्ञेयः. न तु 
तिसृणां रात्रोणां समाहारस्त्रिरात्रं तत्रेति विग्नहः । 








हेद्र यासले 
शत्र॒कण्ठत्रिशूल्य्ते. निकण्ठरिपुपञ्चकान्‌ । 
हारयद्वयमुच्चाय॑ स्वाहान्तमनुमाजपेत्‌ ।। २०४ । 
स भवेद्विपुविद्वेषो योगाभ्यासी स्वयं भवेत्‌ । 
अन्यमन्त्र.. वक्ष्यामि सावधानोअवधारय ॥ २०५ । 
अघोरमन्त्रपुटितं साकिनीनिजमन्त्रकम्‌ । 
तदन्ते कामराजन्तु रिपुं मे योगविध्तदम्‌ ॥ १०६। 
दारयद्धयमुच्चाय॑ विद्ेषयद्ययं वदेतू । 
परपक्षं छेदयेति कालजाल॑ हरद्यम्‌ ॥| २०७ । 
स्वाह्ान्तमन्त्रमुछ्चाय॑ जपेत्‌ कण्ठाधिदेवताम्‌ । 
स भवेद्रिपुविदवेधी योगविघ्तादिविष्नहुत्‌' ॥ २०८ । 
मज्भुलोदयमावक्ष्ये येन योगी भवेज्नर: । 
रातरिशेषे समुत्याय. जपेन्मध्यन्दिनावधि ॥ २०९ । 
योगध्यानं सर्वंदेव कण्ठपद्मे स्थिरो भवेत्‌ । 
मड्भलोदयमाप्नोति चिरजीवी भवेद्‌ श्रुवम्‌ | २१० । 
विस्मयाह्वादमावक्ष्ये यत्कृत्ता योगिनीपति: । 
स्वीकृत्य च कुल द्र॒व्यं परानन्दमयों भवन्‌ ॥ २११॥। 
ध्यानाद्विलयमाप्नोति तस्य नाश: कुतः प्रभो । 
क्रैण परतां याति क्रयविक्रयवर्जित:॥ २१२ । 
तस्मिन्‌ प्रलयमापन्ने कुतो देह: कुतो मृतिः। 
तस्येव सवंदा पूजा बाह्यपूजा निरथिका ॥ २१३॥। 
एतस्मिन्‌ प्रलये याते कुतः सृश्िस्थितिर्भवेत्‌ । 
सृश्टस्थितिमयो भृत्वा विलयं याति निश्चितम्‌ ॥ २१४ । 
कालसाधनमावक्ष्ये यथा कुण्डलिनीपदम्‌ । 
थदा समरमानन्द: सानन्दचेतसान्वित: ॥ २१५। 


१, योगे योगकर्मणि ये विध्नास्त आदयो येषां ते योगविष्नादय, ते च ते विध्नाश्र, तान्‌ 
हरतीति योगविधष्नादिविष्नहत्‌, हधातोः कत॑रि क्विप्‌ । 
२. आनन्देन सहेति सानन्दं चेत३, तेनान्वितः। बहुब्रीहिगर्भस्तत्पुरुषसमास: । 








चैतुःबष्टितमः पंटंले: १८५ 
तदैव फलद॑ काल तस्मिन्‌ काले च साधयेत्‌ । 
साधनादेव सिद्धि: स्थात्‌ तत्कालसाधनज्चरेत्‌ ॥ २१६ । 
श्रुणु नाथ नवीनत्वं येन याति नरोत्तमः । 
प्रातःकालं समारभ्य यावदहृण्डचतुष्टयम्‌ ॥| २१७ । 
शौच स्नानादिकं कृत्वा चासनाभ्यासमाश्रयेत्‌ । 
ततो योगधारणाञुच ततः पूजादिक प्रभो ॥ २१८ । 
ततो जपादिकं क्ृत्वा प्राणायाम॑ समाचरेत्‌ । 
षट्षोडशद्वादशन्तु कण्डलीवायुधारणम्‌ ॥ २१९ । 
ततो न्‍्यासं स्तोत्रपाठं कवच नाममज्भलम्‌ । 
पठित्वा देवतां हद्ये पुनरानीय यत्नत: ॥ २२० । 
चरणोदकपानं॑ _तु॒ पश्चासवनिषेवणम्‌ । 
दुग्धपानं ततः पर्चात्‌ सन्ध्यावधि विधानतः ॥ २२१ । 
रात्रो ध्यानं सदा कृत्वा समार्धि क्रततो लभेत्‌ । 
एवं क्रमेण देवेश नवीनत्व॑ समाप्नुयात्‌ ॥ २२२ । 
मम ध्यानं प्रवक्ष्यामि सावधानो&वधारय । 
अनाश्रयं सदा ध्यायेदानन्दप्रणयादिभि:ः ॥ २२३ । 
निराश्यं॑ निराकारं मम ध्यानमुदीरितम्‌ । 
रूपातीत॑ 'निविकल्पं सर्वज्ञं योगवारिदम्‌ ॥ २२४। 
कोटिसूरय॑प्रतीकाशं तेजोबिम्ब॑ निराकुलम्‌ । 
ज्वालामालासहस्राढ्यं कालानलशतोपमम्‌ ॥ २२५ । 


दंष्ट्राकरालदुर्घषू॑._._ जटामण्डलमण्डितम्‌ । 
त्रिशूलं वरहस्तश्चव॒ घोररूपं भयानकम्‌ ॥ २२६ । 
अनन्तानन्तमहिमं सवंगामिनमीश्वरम्‌ । 


सबंत: पाणिपादं॑ तत्‌ सवंतो5क्षिशिरोमुखम्‌ ॥ २२७ । 


१. निगंता विविधाः कल्पाः कल्पना यस्मात्तदिति बहुब्नीहिसमासः । 
२, अनन्तानन्तो महिमा यस्य, तम्‌ । 





१८६ इंद्रथामले 
सवंमावृत्य तिष्ठन्त॑ कण्ठस्थं कण्ठवायुगम्‌ । 
मम ध्यानं- सदा कृत्वा परं ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ २२८ । 
ममाज्ञा गुरुसद्भावं श्युणु यत्नेन भैरव। 
कण्ठस्थं देवत॑ देवगुरुू्प॑ महागुणम्‌ ॥ २२९ । 
आनन्दभेरव॑ पश्चान्महाकालं॑ ततः परम्‌ । 
ज्ञानानन्द॑ सदानन्द॑ भेरवानन्दमेव च॥ २३० । 
इयामानन्द॑ शिवानन्दं॑ कालानन्दमत: परम्‌ । 
सुधानन्द॑ हरानन्द॑ सुरानन्दमतः परम्‌ ॥ २३१॥ 
कुलानन्द॑ प्रियानन्द॑ यज्ञानन्दमत: परम्‌ | ४ 
ध्यानानन्द॑ परानन्दं योगानन्दं ततः परम्‌ ॥ २३२ । रे 
क्रोधानन्द॑ क्रियानन्दं॑ बोधाबन्दं ततः परम्‌ । 
देवानन्द॑ जयानन्द॑  विजयानन्दमेव च॥ २३३। 
ब्रह्मानन्द प्रभानन्द॑ धूर्णानन्द ततः परम्‌ । 
जगदानन्दरूप॑ च ममज्ञागुरुचक्रमम्‌ ॥ २३४। 
ममाज्ञागुरुसद्भाव॑ झृत्वाउभ्यच्य॑ विभावयेत्‌ । 
कण्ठपद्मे स्थिरो याति साधक: स्थिरचेतसा ॥ २३५। | 
वक्ष्येहणं. देवदेवेश .. कुलपीठप्रदर्शनम्‌ । 
कामस्थानं कामकलावेधश्िितंं योगिनीपदम्‌ ॥ २३६॥ 
कामरूपं॑ महापीठं कुलपीठं प्रकीतितम्‌ । ह 
तस्य दर्शनमात्रेण जीवन्मुक्तो न संशय: ॥| २३७। ्ः 
तत्प्रकारविधि वक्ष्ये. सावधानो&वधारय । हू 
कुलपीठ समागम्य यदा तदुगतमानस: ॥ २३८ । है 
तदेव पूजनं क्ृत्वा कि न सिद्धच्ति भूतले। हब 
आदो भवेत्‌ कालरूपभूषति:' सिद्धिदर्शक: ॥ २३९ । 








१. कालस्य रूपमिव रूपं यस्यासौ कालरूपः, भुवः पतिभूपतिः । कालरूपढचासौ भूषतिष्चेति 
कमंघारयः । 
२. पश्यति इति दर्शंकः, दृशेर्ष्वुल्प्रत्ययः कतेरि । सिद्धीनां दर्शक इति । 








| पंटर्ल: 


कुलपूजाविधानेन निजपीठे. प्रपूजयेत्‌ । 
कामेश्वरीं कालकन्यां कामकौतूहलोज्ज्वलाम्‌ ॥| २४० । 
कालरूपां प्रपज्याथ स्वंभावेन पूजयेत्‌ । 
सुधादानं॑ पाद्यदानं अध्य॑मांसादि मुद्रया ॥ २४१। 
आचमनीयं सकुल॑ गन्धमालिज्भनादिकम्‌ । 
नखदंष्ट्राक्षतादीनि पुष्पाण विविधानि च ॥ २४२ । 
समूहधूपपयानं तु कुलपीठप्रदर्शकम्‌ । 
तत्स्पर्शनं भवेद्वीप: प्रवेशो हि कुलान्तरे ॥ २४३ । 
तन्‍्नेवेद्य महासौख्यं सवंतन्‍्त्रेष गोपितम्‌ । 
कुलद्रव्यन्तु पानार्थ ततस्ताम्बूलभक्षणम्‌ ॥ २४४ । 
स्थापनं तपंणं विद्धि मम पजाक्रमादिकम्‌ । 
तन्‍्मूलेत यथा नाथ पूर्वोक्तेन प्रकारयेत्‌ ॥ २४५ । 
कुण्डलीगमनं वक्ष्ये संक्षेपाच्छुणु वल्लभ । 
कायशोधनमाकृत्य आसनादिकमाचरेत्‌ ॥ २४६ । 
प्राणायाम त्रिधा कृत्वा भूतन्यासं समाचरेत्‌ । 
'अज्भुन्यासकरन्यासो बीजन्यासेष षोढया ॥ २४७ । 
व्यापक पञ्चधा कृत्वा भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
जीवेनेक्यं विभाव्येव ब्रह्मरन्ध्रे निवेशयेत्‌ ॥ २४८ । 
ब्रह्मरन्न्ने ततो गत्वा सुषुम्नामुखमाश्रयेत्‌ । 
तन्मध्ये कणिकास्थानं तन्मध्ये च चतुदंलम ॥ २४९। 
चतुदंलान्ते सा देवी विभाति तामुपाश्रयेत्‌ । 
तामुपकुज्च्ययत्नेन सिद्धरूपी प्रबुद्धयेत्‌ ॥ २५० । 


देवे: साध॑ ततो गच्छेत्‌ षड़दले काकिनीस्थले । 
तया सार्ध कुण्डलिन्या देवेग॑च्छेहशच्छदे' ।। २५१। 
++ “की +33 नीलम 2: 232 
१. अज़ेषु न्‍्यासः, करयोश्व न्‍्यासो देवतास्थापनम्‌ । द्योह॑न्द्र: । 
९ देश दशच्छदा यत्रासौ दशच्छद), यथा सप्तच्छदो भवति वृक्षस्तद्वतु । 








१८८ रेद्रयामले 

एवं क्रमेण ह॒त्पग्म॑ षोडशारं ततः परम्‌ । 

द्विल॑ भेदमाकृत्य बोधिनीचक्रमाश्रयेत्‌ ॥ २५२ । 

ततः कटाहमाभेद्य पूर्णशेल॑ समाश्रयेत्‌ । 

ततोञ्सो ह्युन्मनीं भित्त्ता घटाधारे मनोलयम्‌ ॥ २५३ । 

तदूध्वें प्रल्याकारं ब्रह्मचक्र. निराकुरूम्‌ । 

तदृध्वें ब्रह्मदण्डन्तु तदूध्वे केवल जलम्‌ ॥ २५४ | 

सर्व॑ जल समालम्ब्य सहस्नारं प्रभामयम्‌ । 

तदूध्वे करणिकास्थानं सिद्धखड॒गं तदृध्वंके ॥ २५५ । 
सर्वंबीजमयं नाथ मातृकामण्डल॑ तत: । रु 
मातृकामण्डलोध्वें च प्रेतबीज॑ सुधामयम्‌ ॥ २५६ । | 
प्रेतासनोपरि ध्यायेन्महाकालकुलेश्वरीम्‌ । 

तत्रेव श्रीपदाम्भोजतले. संस्थापयेन्मन: ॥ २५७ । 
पूर्वोक्तिवताभिस्तु लययोगेन. लेपयेत्‌ । 

तत्रेव स्थित्वा संध्यायेन्मलेडनलमनुं प्रभो ॥ २५८ । 

वायुबीजेन प्रज्वाल्य दहेहेह यतीश्वर: । 

तननेत्रद्वयपयंन्तं कर्णयुग्मावधि प्रभो॥ २५९ । 

प्रदह्म भ्रृदले नेत्रे वक्तों वह्निलयं चरेत्‌ । 

तच्छिखापटलेनेव क्षरन्ति ब्रह्मबिन्दव:ः ॥ २६० । 
तद्बिन्दुधारया देहं वरुणेः प्लावयेत्तत: । 

शुद्धदेह ततो ध्यायेद्‌ बीजेन प्रथमाडकुरमू ॥ २६१ । 

अधोमार्गेण सन्ध्यायेत्‌ कुण्डलिन्या गमागमम्‌ ' । 

इत्येतत्‌ कथितं नाथ कुण्डलीगमनादिकम्‌ ॥ २६२ । 
“साधकालम्बनं वक्ष्ये येन सिद्धों हि साधक: । 
प्राणविद्यासुसिद्धि: स्यादायुरारोग्यमालभेत्‌ ॥ २६३ । 





१. गमवचागमश्वेत्यनयो: समाहारों गमागमस्‌ ॥ 
२, साधकस्यालूम्बनमाश्नयः । 





ड़ प्टलः 


श्रीकारुणो5का रणगुप्तमावे विभावयामि प्रियपादपद्मम्‌' । 


नित्योपलब्धिविज्ञाने सुन्दरीचरणाम्बजे । 
आत्मानमप॑यन्‌ भावे: साधकालम्बनं हि तत्‌ ॥ २६५। 
वर्णध्यानं श्वुणु प्रीतः शद्भूर प्राणशद्धूर । 
मूलादिब्रह्म रन्ध्रान्तमकारादीन्‌ स्मरेद्‌ बुध: ॥ २६६। 
स्मृत्वा ग्रथित्वा मनुना विलोमैन पुनः पुनः । 
भावयेन्मनसां योगी सत्त्वाधिष्ठानतत्परः ॥ २६७ । 
कोटिसूर्यायुताभासं प्रत्येकग्रन्थिभेदत: । 
मन्त्राक्षरं परंब्रह्म ध्यात्वा ध्यात्वा विभाकरम्‌ ॥॥ २६८ । 
भित्त्वा सहस्नारमध्यं क्षकारं भाति चन्द्रगम्‌ । 
“अनुलोमविलोमेन विभाव्य ध्यानमाचरेत्‌ ॥ २६९ । 
अकारादिक्षकारान्तं वर्णध्यानं समीरितम्‌ । 
दलभेदं प्रवक्ष्यामि यत्र यत्र पदे स्थिति: ॥ २७० । 
विसर्गाद्‌ू बिन्दुपयंन्तो दलभेद: प्रकीतित:ः । 
तथापि शाणु योगेन्द्र सद्धूताथैविनिणंयम्‌ ॥ २७१ । 
देवतादक्षिणावर्त्या योगेन. भावयेहलम्‌ । 
एवं मूलादिपद्मानां भेदः श्रीकण्ठभूषण ॥ २७२ । 
एवं सहस्रारपग्दलभेद: प्रकीतित: । 
स्फूर्तिविद्यां प्रवक्ष्यामि अकस्मात्सिद्धिदायिनीम्‌ | २७३ । 
निरन्तरं जपेद्विद्ां . समभावपरायण: । 
अकस्मात्स्फ्तिविद्य: स्यात्काव्यवाकपतिरीश्वर: ॥ २७४ । 
वाचां सिद्धि: करे तस्य कुब्जिकासिद्धिरेव च । 
यदि कण्ठाम्बुजे ध्यायेत्‌ काकचज्चुपुटस्थित:॥| २७५ । 





१. प्रियौ च तौ पादौ च प्रियपादौ तौ पद्ममिव, इति उपमितसमासः । 
२. अनुलोमेन सहितो विलोमस्तेन । अनुगतं च तल्लोम चेति--अच्अत्ययः समासान्तः । 





१८९ 


एवं मनोयोगमुपेत्य नित्यं श्रीसाधकालम्बनमेव सम्पदम्‌ ॥॥२६४। 


इत्येता: स्फूतिविद्या हि. 'स्व॑ंपद्मदलस्थिता: | 
वियोगं सम्प्रवक्ष्यामि येन मन्त्री च निर्भय: ॥ २७६ । 
स्त्रीपुत्रधनमित्रादिलोभमोहादिपातकम्‌ । 
वर्ज॑यित्वा तनुक्लेशं॑ विवेक॑ समुपाश्रयेत्‌ ॥ २७७ । 
वियोगः स॒ हि विज्ञेयो मन्त्रन्यासपरायण: । 
अथ वक्ष्ये त्रियोगेन्द्र परर्वज्ञानसमोदयम्‌ ॥ २७८ । 
काले काले क्रियासिद्धिश्वण्डिकापाइवंगो भवेत्‌ । 
पूर्वस्थां दिश्ि पूर्वाह्न वदनाम्भोजमण्डल: ॥| २७९ । 
ज्ञानद्रव्यसमरसेरुदयं भावयेद्‌ रविम्‌ । 
पृव॑पृव॑स्वजन्मादिज्ञानसमोदयं लभेत्‌ ॥ २८० । 
आकाशे च मनो दत्वा आकाशाख्य॑ स्मरन्मनुम्‌ । 
पूव॑जन्मादिसकज्ञानं जानाति समभावकः ॥ २८१ । 
इति ते कथितं ताथ पूरव॑ज्ञानसमोदयम्‌ । 
अथात्र संप्रवक्ष्यामि सिद्ध: शुद्ध: फलाथंभाक्‌ ॥ २८२ । 
येन क्रमेण सम्भूयात्‌ खेचरीमेलनं प्रभो । 
या या समरसप्राप्ति: सा सेव फलसिद्धिदा ॥ २८३ । 
श्णु संक्षेपत्तों वक्ष्ये पश्चाद्नक्तव्यमेव ततू। 
आसनादिकमाकृठत्य कायसच्रोचमाचरन्‌ ॥ २८४ । 
कामलता क्षुद्रतरेभेंदिता. वसनाग्रके: । 
तालुमूलोत्तरे मूले नियोज्य मधुपो भवेत्‌ ॥ २८५। 


तदेव जपमाक्ृत्य वायुं धृत्वा मधुं पिबेत्‌ । 
सा स्यात्समरसप्राप्ति: कामलिज्े स्थिरो भवेत्‌ ॥ २८६। 


इत्येषा कथिता विद्या लताभेदं श्यृणु प्रभो । 
_इवेतवाटयालसूत्रेण निमिता या लता शुभा ॥ २८७ । 





१, सर्वाणि च तानि पदुमानि च, तेषां दलेषु पत्रेषु स्थिता: । 
२. झ्वेतं यद्‌ वाट्यालसूत्रं तेनेत्यथं:। वाटयालः कश्नन सृत्रारम्भकपदार्थ: । 





| पदल: १९१ 
अथवा पद्मसूत्रणः लतां कुर्याद्विचक्षण: । 
अष्टादशाडगुलमितं नातिसूक्ष्मं प्रमाणवत्‌ ॥ २८८ । 
जित्वाध: सन्निवेश्याथ घष॑येत्‌ कामसुन्दर । 
तदा जित्वा स्वयं याति घर्षणेन पुनः पुनः: ॥ २८९ । 
तदा पश्चाज्जित्वा क्रियां कुर्यात्तालुमूले निधाय च। 
क्रमेणामृतमाप्नोति जिह्वाधरछेदने श्रुवम्‌ ॥ २९० । 
सा स्यात्समरसप्राप्तियेंदि मन्त्राक्षरं भजेंत्‌। 
जीवब्रह्मबुद्धिमन्तास्तु तिष्ठन्ति निरञ्जने ॥ २९१। 
कृष्माण्डाकारेही च ब्रह्मसाधनतत्पर: । 
सदा समरसप्राप्तिरनायासेन लभ्यते ॥| २९२ । 
जले स्थले भूमिगर्ते शरीरं नापि नश्यति | 
अजरामरदेही स्याद्‌ योगो5्यं योगिदुर्लभ: ॥ २९३ । 
कायकल्पनमावक्ष्ये. येन सिद्धपतिभ॑वेत्‌ । 
श्ुणुष्वेकमना: शम्भो गृहस्थानां तु दुलेभम्‌ ॥ २९४। 
महारण्ये पद्मचनने शीतले गन्धशोभिते । 
“कायकल्पनमाक्ृत्य भावयेत्‌ कण्ठपद्धुजम्‌ ॥ २९५। 
उदारचित्त: सतवंत्र वेष्णवाचारतत्पर: । 
पद्म पद्मे स्वदेहस्य कल्पना च दले दले ॥ २९६। 
क्रमश: कण्ठपहमे च स्वीयदेहस्य कल्पना । 
क्रियते यदि योगेन्‍्द्रेस्तदा देहस्य रक्षणम्‌ ॥ २९७। 
अन्यथा मृत्युवश्य: स्याद्‌ योंगश्रष्टो भवेन्नर: । 
एवं क्रमेण सवंत्र कुर्यात्‌ कायस्य कल्पनम्‌ ॥। २९८ । 
“जरामरणदु:खाद्येर्मुच्यते मोहसड्ूटातू । 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि कायकल्पनमभेव तत्‌ ॥ २९९। 








१. कायस्य देहस्य कल्पनं नवनिर्माणम्‌ । 
२, जरा च मरणं च जरामरणे त एव दुःखे, ते आधे येषां तेः । 














१९२ 


रद्रयामले 


नानापीठे त्वसाध्ये च चक्ष्रिन्द्रियवर्जिते । 
मनोगम्ये स्थिरो भूत्वा स्वदेहमपि कल्पयेत्‌ ॥ ३०० । 
वाराणस्यादिपीठे च.. महाज्वालामुखीपदे । 
कुरुक्षेत्र प्रयागें च दक्षिणे द्वारकादिषु ॥ ३०१। 
हरिद्वारोदये तीर्थे माक॑ण्डेये च कापिले। 
वृन्दावन. गुह्मपीठझं.. गद्भायमुनयोस्तटे ॥ ३०२ । 
पुष्कर पृथिवीतीर्थ कायतीर्थें गयादिषु । 
कालकल्पनमाकृत्य श्रद्धावान्‌ पूजयेत्परम्‌ ॥ ३०३ । 
सदाशिवं साकिनीशं द्ाकिनीयोगिनीगणे: । 
वेश्तिं परया भक्‍्त्या ध्यात्वा देहं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३०४ । 
प्रकल्प्य स्वतनुं_ तत्र ततो देवस्य कल्पयेत्‌ । 
येषां मनसि यद्धचानं तद्धघानं कायकल्पनम्‌ ॥ ३०५ । 
एतत्कायकल्पनेन मौनी वाक्‌सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
इदानीं कामदेवस्थ मथनं श्वूणु भेरव॥ ३०६ । 
कामदेवस्थ मथनं सुखदं मोक्षदं॑ परम्‌ । 
यावद्‌ बिन्दु: स्थिरो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः ॥ २०७ । 
बिन्दुपाताड्भ वेन्नाशस्ततो . हि. बिन्दुरक्षणम्‌ । 
तत्तदौषधमावक्ष्ये येन बिन्दु: स्थिरो भवेत्‌ ॥ ३०८ । 
नित्य सेवनमाकर्यात्तेषां.. मूलमाहरन्‌ । 
इवेतापराजितामूल सिद्धिमुलं ततः परम्‌ ॥ ३०५ | 
दतर्पाणमूलमेक॑ कदम्बमूलमेव च । 
द्वेतकुन्दपुष्पमूलं करवीरं तथाहितम्‌ ॥ ३१० । 
*कृष्णधुस्त्रमूलन्‍्त सेफालीमूलमेव च। 
चितामूल तथा हाम्भो निर्गुण्डीमूलमाहरन्‌ ॥ ३११ । 





१. चक्षुरिन्द्रियेण वर्जिते इति । यत्र चक्षुरिन्द्रिस्य गतिन भवति, एवंभूते मनोगम्ये 
विषये इत्यथे: । 
२. क्ृष्णो यो धुस्तुरस्तस्य मूलम्‌ । घत्तुरपदमपि तत्रार्थे प्रयुज्यते । 





चतुःषष्टितम: पटल: १९३ 
एकीकृत्य. विधानेन._ " रविवारे&कंमूलके: । 
समभागेन योगेन्द्र चूर्णीकृत्य पृथक पृथक्‌॥ ३१२। 
शुक्रवारे च पूर्वाह्ने मिश्र कुर्याहिनत्रयम्‌ । 
घड्रात्रि शोधयेत्‌ काममुद्राभिर्वामदेवता: ॥ ३१३ । 
मध्यमाडगुलिमुत्तोल्य दक्षिणेनापि मुश्नि । 
धुत्वा च शोधयेदादो द्रव्यमूलानि साधक: ॥ ३१४ । 
विजयाचूर्णयोगेन पिबेच्चू्ण द्वितोलकम्‌ । 
अधंतोलकमुनेक्य॑ विजया: साध॑तोलका: ॥ ३१५ । 
मिश्रीकृत्य विधाने5षपि तत्तत्कुजदिने शुभे । 
एतत्प्रपक्षेनेव. मदनं॑ वशमानयेत्‌ ॥ ३१६ । 
यदा मनसि आयाति पुष्पधन्वा महाबली । 
तदा त॑ पूजयित्वा च कामदेवं निवारयेत्‌ ॥ ३१७। 
इति कामस्य मथनं देहे व्यवस्थितं श्ुणु । 
अड्ग्ष्ठगुल्फजानूरुसिमनी लिज्भनाभिषु ॥ ३१८ । 
ह॒दुग्रीवाकण्ठदेशेषु रूम्बिकायां तथा नसि। 
भ्रमध्ये मस्तके मूध्नि वाय्वाकाशप्रियालये ॥ ३१९ । 
वायुरूपं स्वदेहन्तु स्थापयित्वा मनुं जपेत्‌ । 
कुम्भकप्राणयोयेन निजदेह॒व्यवस्थिति: ।। ३२० । 
कण्ठाम्भोजे स्थिरो यो हि त॑ जन॑ श्युणु भेरव । 
श्योगारम्भावधियों हि स्त्रीसंसर्ग विवजंयेत्‌ ॥ ३२१॥ 
मात॒णां गमनं नास्ति यस्य स कण्ठसंस्थित: । 
नित्यं करोति योगं यो धर्मात्मा स्थिर्चेतसा ॥ ३२२। 
स॒ एवं कण्ठपदुमे च स्थिरो भवति निश्चितम्‌ । 
*भावज्ञानी च यो विद्वान्‌ तं विदामि दयाणंव ॥ शेररे । 


१. आर्कों मन्दारस्तस्य मूलकैः । मूलान्येव मूलकानि स्वार्थे कप्रत्ययः । 
२. योगस्यारम्भः, तस्यावधिः । 
३. भावस्यान्तस्तत्त्वस्य ज्ञानी ज्ञाता । ज्ञानमस्ति यस्येति ज्ञानी, इनिप्रत्ययो मत्वर्थीयः । 


१३ 











१९४ रद्रयामले 


कुण्डलीस्पशंमात्रेण तन्‍्मयो जायते क्षणात्‌ । 
सवंदेवे परं भावं कृत्वा ज्ञानेन पूजयेत्‌ ॥ ३२४ । 


सवंपीठे स्थिरो भूत्वा ज्ञानात्मा परिपूजयेत्‌ । 
क्रमेण कण्ठभेद: स्याद्‌ योगी भवति सत्वरम्‌ ॥ ३२५ । 
धनं धान्यं धरां धर्म कीतिमायुयश: श्रियम्‌ । 
उरगान्‌ दन्तिन: पुत्रान्‌ लोकान्‌ स्वस्वस्वोदयम्‌ ॥ ३२६ । 


एतज्ज्ञानप्रसादेन लभ्यते परमेश्वरमु' ॥ ३२७ । 


ज्ञात्वा योगेन्द्रचक्र त्रिभुवनविवरध्वान्तजालप्रकाशं 
मूलाम्भोजे रसाख्ये दशदलविमले हृत्स्वपद्मे विलासम्‌ । 
कण्ठाम्भोजे मनोज्ञे द्विदलस्वकमले भावयन्तं सुरेन्द्र: 
इवेताम्भोजे परेशं निरवधिगगनं पूजये भावयामि ॥ ३२८ | 
॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकारे 
भेरवभेरबोसंवादे कण्ठपद्मभेदविज्ञानविन्यासों नाम चतुःषष्टितमः पटल: ॥ 
्छ 


व सैफ 5 के आक 4 8278. 3 

१. पातीति पः परमात्मा, रमयति इति रमा, पचादित्वादच्प्रत्ययः कत॑रि ज्ञेयः। पस्य 
परमात्मनो रमा परमा, तस्था ईश्वर ईश्वरत्वं यस्मिन्‌ ऐश्वर्यें, तत्‌ तादृशमलौकिकमैश्वय॑ 
लम्यते, प्राप्यते ॥ तत्र एतज्ज्ञानस्य प्रसाद: कारणम्‌ । 











हु पञचषष्टितमः पटल: 


श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 


अथ कान्त प्रवक्ष्यमि समुदायफलोदयम्‌ । 
कण्ठाम्भोजस्य वर्णानां ध्यान मन्त्र श्वुणु प्रभो॥ १ । 


शाकिनीसहितं नित्यं पूजयित्वा सदाशिवम्‌ । 
मृढो5पि योगिनां श्रेष्ठ: किमन्‍ये ध्यानयोगिन: ॥ २ । 


ध्यात्वा सम्पूजयेद्यस्तु सो$भीष्टं फलमाप्नुयात्‌ । 
ततो ध्यान प्रवक्ष्यामि वीरनाथ श्वुणु प्रभो ॥ ३ । 


आदो श्रीशाकिनीध्यानं पश्चाद्‌ ध्यानं सदाशिवे"। 
हयोरभेदबुद्धद्या च कामजेता स्वयं भवेत्‌ ॥ ४ । 


बन्दे नित्यां सुशीलां त्रिभुवनवरदां शाकिनीं पीतवस्त्रां 
वेदाद्यां वेदमातां सुखमयललितां वेदहस्तोज्ज्वलाज्भीम्‌ । 
ध्याये पीयूषधारामलघटसुधया स्निग्धदेहां हसनन्‍्तों 

मायां शम्भोलंलाटे विधुकिरणकरां श्रीसदानन्दयुक्ताम्‌ ॥। ५ । 


अम्भोजास्त्रादिमुद्रा सिववरजटा. धारयन्तीं करालं 

श्यामां पीनस्तनाढ्यां त्रिनयनकमलां प्रेतलिज्भासनस्थाम्‌ । 
सर्वाद्भालडक्रतां श्री विधुशतवदनाम्भोजशोभां वहन्तीं 
शम्भोरानन्दकर्त्नी चरमगुणपदां स्थृलसूक्ष्मस्वरूपाम्‌ ॥| ६ । 


एवं ध्यायेन्महायोगी स्थूलसृक्ष्मस्वरूपिणीम्‌ । 
अभेद्यभेदकरणीं शद्धूर प्रेमवल्लभ ॥ ७ । 





१. सदाशिवे इति विषयसप्तमी । सदाशिवविषयक ध्यानं पश्चात्‌ करणीयम्‌ । 
२. शिवस्य शिवायां चाभेदबुद्धि: कार्या, शक्ति शक्तिमतोरभेद इति सिद्धान्तातू । 








१९६ 





रव्रयामले 


या विद्या वाग्भवाढ्ा हरिवधकमला" केवले निष्फलन्ते 
मायालक्ष्मी स्त्रिकटं शशिमुखितदध: शाकिनी क्षेत्रपालम्‌ । 
वक्षद्वन्द्दं त्रिकूट वधुमधरमिवासिद्धिमिष्टां विधेहि 
स्वाहान्तो5यं महेशत्रिभुवनभविकाह्लादहेतो: प्रकाश: ॥ ८ । 
प्रणव॑ं पृव॑मुद्धुत्यः॒वाग्भव॑ तदनन्तरम्‌ । 
शाकिनि त्वं तदन्ते तु मम दोषान्‌ विनाशय ॥ ९ । 
युगल वह्निकान्तां च मन्त्रार्था: सारदा: स्मृता:। 
कामराजं समुद्धृत्य हिरण्याक्षि सनातनि ॥| १०। 
शाकिन्यन्ते महामाये मायावह्लिश्रिया युतम्‌ । 
एषा मन्त्रात्मिका विद्या कण्ठाम्भोजश्रकाशिनी ॥ ११ । 


शाकम्भरी महाविद्या तस्य वामे विभाति च | 
तस्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वेव योगवित्‌ प्रभुः ॥ १२। 
महामन्त्रस्य माहात्म्यं कथितुं नेव शक्यते । 
भावमात्रेण सिद्धि: स्थात्‌ कि पुनर्मोक्षसाधनम्‌ ॥ १३ । 


विद्यां कामकलां विचित्रवसनां पद्मासनस्थां शिवां 
कामाख्यां सकलान्‌ स्वरान्‌ त्रिजगतां शाकेमंहायोगिनी । 

नित्यं या परिपाल्यते भगवतीं शाकम्भरों तां भजे 

सा योगाधिपरक्षका निश्िि दिशि श्रीकण्ठपद्मे प्रभा।। १४। 


अद्यापि प्रियकण्ठपद्मनिकरे सम्भाति शाकम्भरी 
विद्यावाक्कमलायुत स्मितमुखि प्रान्ते च शाकम्भरि । 
वह्निवास्णवायुबीजमनलद्वन्द॑ हि वक्षद्वयं 
वह्निप्रेमकलान्वितो' मनुवरः साक्षाज्जगत्क्षोभकृत्‌ ॥ १५ । 


शाकम्भरीं महामायां पूुजयेद्‌ द्वारदेवताम्‌ । 
तदन्ते सर्वदेवाश्व॒ शक्रादीन्‌ू_ परिपृजयेत्‌ ॥ १६। 





“हरेवंधू: कमछा, ड््यापोः संज्ञाछन्दसोबंहुलमित्यत्र बहुलग्रहणाद्‌ वधूघटकोकारस्य 
ह्वस्वः ॥ 


२. मनुम॑न्त्र:, तेषु मनुषु वरः श्रेष्ठ, मन्त्रराज इति यावत्‌ । 








ड़ पटल: १९७ 


ध्यात्वा च शाकिनीं देवों शाकम्भर्याश्च दक्षिणे | 

प्‌जयेत्‌ परया भक्त्या पूर्वोक्तविधिना प्रभो ॥ १७ । 
द्ाकम्भरीं त्रिनयनां सूर्यन्दुवह्लियोजिताम्‌ । 
रक्तपद्मस्थितां श्यामां वेदबाहुश्रियोज्ज्वलाम्‌ ॥ १८ । 
वराभयकरां खडगकपालकमलान्विताम्‌ 
नानालद्धारशोभाड़ीं मुक्तकुन्तलभूषिताम्‌ ॥ १९ । 
प्रसन्नवदनाम्भोजस्मितहास्यविराजितामू._। 
साधकाभीष्टदां नित्यां महाविद्यां भजाम्यहम्‌ ॥ २० । 
ततो मानसपजाश्च ध्यानान्ते तु समाचरेत्‌ । 
पुनर्ध्यान॑ ततः क्ृत्वा चित्तावाहनमाचरेत्‌ ॥ २१ । 
पाद्माद्े: पूजयेन्नित्य॑भकत्या च योगसिद्धये । 

ततो जपेच्छत॑ं वापि चाष्टोत्तरसहस्रकम्‌ ॥ २२ । 
एवं लक्षसमाप्ते तु कण्ठे देवों प्रपश्यति । 
होमादोन्‌ क्रमशः कर्याद्‌ ब्राह्मणानां तु भोजनम्‌ ।। २३ । 
तदन्ते शाकिनीपूजा प्रथमे वापषि कारयेत्‌ । 
तत्पकारं श्युणु श्राणवललभे कामसुन्दरि ॥ २४। 
आदो जल॑ शोधयित्वा हस्तो पादो च विग्रहम्‌ । 
क्षालयित्वा द्विराचम्य मूलमन्त्रेण साधक:॥ २५। 
शिखाबन्धनमाकृत्य. चासनं परिशोधयेत्‌ । 
ततोःघ्य॑स्थापनं कृत्वा पीठं निर्माय यत्नतः ॥ २६ । 
पीठचक्र॑ शोधयित्वा पीठपूजां समाचरेत्‌ । 

ततो ध्यानं भूतरशाद्ध न्‍्यासजालं समाचरेत्‌ ॥ २७ । 
पुनः प्राणायामयुग्म॑ कृत्वा देहं दूढं नयेत्‌ । 

ततो ध्यानं मानसार्चा' मुद्रादर्शमेव च॥ २८ । 





१. सूयंश्र इन्दुश्व वह्विश्चेति सूयेन्दुवक्नयः तैयोंजिताम्‌ । अत एव--वन्दे वह्निशशाद्धू* 
सर्यंनयनमिति शिवतत्त्वप्रतिपादक पदम्‌ । 
मनसा अर्चा पूजा । मानसी पूजा महते कल्याणाय भवति । 


श्‌ 


+ 

















१९८ 


रंद्रयामले 
ततः पाद्य॑ तथाधघ्य॑ तु चारुशड्लेन कारयेत्‌ । 
आचमनीयं ततः स्नान पुनराचमनं तथा ॥ २९ । 
गन्धं पुष्पाणि सर्वाणि विल्वपत्राणि दापयेत्‌ । 
निजावरणदेवांश्व  पूजयित्वा क्रमेण तु॥ ३०। 
धूपदीपो निवेद्याथ नेवेद्य पानक॑ ततः। 
पुनराचमनं दत्वा बलिद्रव्याणि दापयेत्‌ ॥ ३१॥ 
बलि दत्वा जपेन्मन्त्र सहर्लनं वा शताष्टकम्‌ । 
दिवसे यज्जपं कुर्याद्रात्रो तज्जाप्यमाश्रयेत्‌ ॥ ३२ । 
जपं समर्पयेद्‌ विद्वान्‌ गुद्यातिगुह्ममन्त्रके: । 
प्राणायाम त्रिषटकृत्वा वन्दनं च॒प्रदक्षिणम्‌ ॥ रे३े । 
स्तोत्र्चव कवच॑ नित्यं सहस्ननाममज़जलम्‌ । 
पठेज्भूक्त्या कण्ठपओं. कायकल्पनक्रन्नर: ॥ रे४ । 
एवं विधिविधानेन पुजयित्वा सदाशिवम्‌ । 
अस्मिड्छास्त्रे क्रिया गुप्ता गुप्तनारीप्रपुजनम्‌ ॥ २५ । 


अथवा मनसा सर्व॑ पूजायागजपं" चरेत्‌ । 
यथा देव्यास्तथा शम्भोज॑पयाग: समोरित: ॥ ३६ । 


एवं क्रमेण पुज्याइच बाह्मस्था मुनयः क्रमात्‌ । 
पूज्या वर्णकला नाथ तद्वाह्मस्थान्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ ३७ । 
एवं हि मासकार्येण वरं॑ सिद्धि समाप्तुयात्‌ ॥ ३८ । 


0 इति भ्रोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


भेरवोभेरवसंवादे शाकिनोसदाशिवाचरनं 
नाम पञचषष्टितमः पटल: ॥ 





१. पोयते चब्यंते यत्तत्पानं तदेव॑ च पानकर्म, स्वार्थे कप्रत्येयेः । ताम्बूलमित्य्थ: । 
२, नास्ति जपः स्फुटमुच्चारणं यस्मिन्‌ पूजाकमंणि तद्‌ अजपम्‌ । 








ड् षष्ठषष्टितमः पटलः 


आनन्वभेरवी उवाच-- 
केलासशिखरारूढ. पश्चवक्‍त्र. त्रिलोचन । 
सव॑भूतप्रपूज्याथ शाकिनीयजनं॑ श्वण ॥ १। 
पूजन त्रिविधं प्रोक्त मनः साक्षाह्रचोमयम्‌ । 
मानसं योगिनां प्रोक्‍्तं साक्षात्‌ पूजागृहं प्रभो॥ २। 
वाचामयं तामसानां नृपाणां कामिनां प्रभो। 
एका पूजा च त्रिविधा कथिता परमेश्वर ॥ ३ । 
सा पूजा सिद्धिदा काले त्रिकाले सर्वकालके । 
काले सिद्धिगृंहस्थानां त्रिकाले ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ४। 
योगिनां सवंकालेडषपि विफला दुश्चेतसाम्‌ । 
भावत्रयं हि. पूजानां रज:सत्त्वतमोमयम्‌ ॥ ५। 
त्रिशक्तिपुजनं नाथ सत्र परिकीतितम्‌ । 
ब्रह्माणीं वेष्णवीं तत्र पजयेत्‌ तां महेश्वरीम्‌ ॥ ६ । 
त्रिभावेन पूजयित्वा शक्ति ब्रह्मत्रयेण च | 
पशुरूपवी ररूपदिव्यरूपेण ' पूजयेत्‌ ॥ ७ । 
बलिदानं हि सर्वत्र परं मोक्षाय केवलम्‌ । 
क्रमेण श्लुण योगेश सर्वाविद्यादिपजनम्‌ ॥ ८ । 
यत्कृत्वा सम्भवेद्‌ योगी पर॑ं ब्रह्ममयो5चिरात्‌ ॥ ९। 
स्थान वीक्ष्य महेन्द्रकोटिसदुशं भ्रीलक्षणेलक्षितं 
देवानां दिवि वीरनाथ रुचिरं पुण्यं पवित्र सुखम्‌। 
रम्यं देवगुहान्वितं परजलेव्याप्त तरुच्छायया 
सौगन्धादिषु मान्यशेलपवनं काले वसन्तेषपि वा ।। १० । 





१! पशु-वी र-दिव्येति त्रोणि रूपाणि भगवतः पूजने उक्तानि । 
२. सर्वा विद्याः, ता भादियासां बासां पूजनम्‌ | बाहुलकादु 'हस्वाभावः ) 





रंद्रधांम ले 


शून्ये देवगृहे तले वरतरोद्चित्तापितात्मा यति- 
श्वाम्भोजासनसंस्थितो मुदुकटो व्याप्राजिने वारणे । 
आदो पादयुगं भुवि स्थितमिति व्याद्योध्य हस्तो तथा 
तीरं निमंलगन्धराजमिलितं संक्षाल्य पद्मासन: ॥ ११। 
"जलशोधनमन्त्रस्तु श्रूयतां परमेश्वर । 

प्रणव स्तरणप्रान्ते वज्नोदकमत: परम्‌ ॥ १२। 
शोधयामि ततः स्वाहा जलमन्त्र उदाहृत: । 
प्रक्षिपेत्तजजल॑ भिन्नजले.. भेरदडूर ॥ १३ । 
हस्तो पादो तज्जलेन क्षालयेत्‌ काममायया । 

विग्नहं मूलमन्त्रेण चाचमने ढू उदाहते ॥ १४ । 
शिखाबन्धनमन्त्रस्तु शुणून्मत्तकुमारक । 
अप्रकाइयं महामन्त्र शिखाबन्धनमासनम्‌ ॥ १५ । 
शोधयेत्‌ त्रिपुरानाथ कालाग्निशिखयोज्ज्वल । 
आसन शोधयाम्यद्य द्वारपालो भवानिशम्‌ ॥ १६। 
प्रणवाद्यन॑ंमोइन्‍्तेन शोधयेत्‌ु. परमेश्वर । 
शोधयेत्‌ त्रिपुरानाथ कालाग्निशिखयोज्ज्वल ॥ १७ । 
शिखाग्र॑_ बन्धयाम्यद्य द्वारपालो भवानिशम्‌ । 
ततोथ्ध्य॑ स्थापयेद्‌ विद्वान्‌ शद्भाधारे मनोरमे ॥ १८ । 
मूलमन्त्रेण संक्षाल्यततो मूलेन पूरयेत्‌ । 
रक्तचन्दनयुक्तन जलेन चन्दनेन च॥ १९। 
ततो दूर्वाध्य॑पुष्पाण साधारे दापयेत्‌ सुधीः । 

दश्वधा मूलमन्त्रं तु तत्र जप्त्वा सुधामयम्‌ ॥ २०। 
*धेनुमुद्रां मत्स्यमुद्रां योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
जपेत्‌ तत्र सारमन्त्रमाच्छाद मत्स्यमुद्रया ॥ २१ । 


१. जलस्य शोधते स्वच्छीकरणे पविन्रीकरणं च॑ यो मन्त्रस्तस्य स्वरूपं गुप्तरूपेणाग्रे 





उक्तमस्ति । 
२. छान्दसत्वादिडभावः । जपधातुः से टूकः । 
३. आसां मुद्राणां स्वरूपमुक्तमस्ति 





| पटले: 


आत्मान प्रोक्षयेदादों ततो द्रव्याणि प्रोक्षयेत्‌ । 
ततः पीठ सुनिर्माय ताम्रे हेमशलछाकया ॥ २२ । 
नवकोणं विलिख्याथ षट्कोणञ्च तदन्तरे । 
बाह्ये च मण्डलद्वन्द् षोडशाणं ततो लिखेत्‌ ॥ २३ । 
तद्‌बाह्य॑ च चतुर्दारं भूबिम्बद्धितयं पुनः । 
एवं पीठं विनिर्माय दले<र्णान्‌ विलिखेत्ततः । २४ । 
5 सुरेखाये नम: स्वाहा मन्त्रेण परिलेखयेतू । 
प्रणवञ्च महारेखाशब्दान्ते शोधयामि युक्‌ ॥ २५। 
वह्निबीजायादिमनूनू शोधयेत्‌ पीठचक्रकम्‌ । 
पीठपूजां तत: कुर्यात्‌ प्रणवादिनमोडन्तकै: ॥ २६ । 
सांपद॑ पूर्वमुच्चायं.. हृदयाय नमस्ततः । 
षड्दीघंभाजा बीजेन पूजयेद्‌ वामत:ः सुधी: ॥ २७। 
पूर्वादीशानपय॑न्त॑ चतुदिक्षु च भध्यके । 
पूजयित्वा च तन्मध्ये वर्णोच्चारणप्‌्वकै: ॥ २८ । 
पीठशक्ति पूजयित्वा पीठनायकमच॑येत्‌ । 
प्रणवादिनमो3न्तेन. संत्र  प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २९। 
पीठशरक्ति शाकिनीन्तु तथा शाकम्भरीं शिवाम्‌ । 
लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गा चण्डिकां गणनायिकाम्‌ ॥ ३० । 
भद्गकालीं विज्ञालाक्षों श्रद्धां मायां दयां कलाम्‌ । 
रणचण्डां मधुमतों प्रसन्नां रत्नमालिनीम्‌ ॥ ३१। 
'हिरण्यवर्णा कौमारीं वाग्देवीं त्रिजटां महीम्‌ । 
त्रिशुलिनीं वेदमातां सिद्धाद्यां मधुनायिकाम्‌ ॥ ३२। 
मधुपुरेश्वरीं कुब्जां तथा मधुमतीं यजेत्‌ । 
शाकाख्यां शाकचक्षाश्व' वरहस्तां हसन्मुखीम्‌ । ३३ । 


१. हिरण्यस्य वर्ण: पीतो भवति, तादुशो वर्णों यस्या: सा । 
२. शाका आख्या यस्याः सा, शाका इति मत्वर्थीयो5च्प्रत्ययः, ततष्टापू । 
३. शाकेन चष्ठे, शाकं चष्टे इति वा शाकचक्षा, पचाद्चच्‌ू, टापू । 
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का नदी लकी हू. 9 (/न >> बल्ब 3. कपल 


खथामले 
कपालिनीं 'खडगहस्तां वनमालाश्च माधवीम्‌ । 
विचित्राड्रीं ललज्जिह्वां चेकितानां प्रभामयीम्‌ ॥ र२े४ । 
सर्वा सर्वाकर्षिणीझच बहुरूपां सुरां सुधाम्‌ । 
सवमयीं वर्णमयीं मुण्डमालां त्रिकालिकाम्‌ ॥ ३५। 
विश्वेश्वरीं विश्वमातां महाविद्यां सनातनीम्‌ । 
एता विद्या: पूजनीया: प्रणवादिनमो$न्तिका: ॥ ३६ । 
ततो ध्यानं प्रवक्ष्यामि संक्षेपत: श्वृणु प्रिये । 
शाकिनीं श्रीवेदविद्यां स्थुलसूक्ष्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ ३७। 
पीतवर्णा त्रिनयनां वेदहस्तां हसन्मुखीम्‌ । 
सदाशिवयुतां गोौरीं सर्वालड्भध्ारमण्डिताम्‌ ॥ ३८ । 
त्रिलोचनां सुयंचन्द्रवह्ति मण्डलमण्डिताम्‌ । 
कपालपझविमलवराभयकराम्बुजाम्‌ ॥ ३९ | 
देवदानवगन्धव॑योगसिद्धप्रपूणिताम्‌ । 
षोडशारमहापद्मसंस्थितां वनमालिनीम्‌ ॥ ४० । 
शाकम्भरीदेवविद्यामाधवीशक्तिशो भितामू ॥ 
*मुनिदेवमहेन्द्रादिब्रह्म विष्णुशिवाश्रयामू. _॥ ४१ ॥। 
ध्याये5हं कण्ठपञ्मस्थां. सर्व॑सिद्धिसमृद्धिदाम्‌ । 
एवं ध्यात्वा कण्ठपद्मे भूतणुर्द्धि ततश्वरेत्‌ ॥ ४२ । 
भूतशुद्धि प्रवक्ष्यामि येन कण्ठे स्थिरो भवेत्‌ । 
आकाशगामिनी सिद्धिलेभ्यते नात्र संशय: ॥ ४३ ॥। 


संयोज्य जीव॑ं कुलवख्रमध्ये श्रीकुण्डलिन्या सह मूलपद्मम्‌ । 
क्रमेण भित्त्वा समयोध्व॑तुण्डो विशुद्धप्॑मे लयमाचरेद्‌ बुध: ४४) 


शाकिनीपाश्व॑भागे तु जीव संस्थापयेत्‌ सुधीः । 
कुण्डलिन्या लयं॑ कृत्वा वह्निबीजेन भस्मसात्‌ ॥ ४५ । 





१. खड़्गो हस्ते यस्याः सा खड्गहस्ता, व्यधिकरणबहुब्नीहिसमासो ज्ञापकसिद्ध: । 
२. मुनयो देवा महेन्द्रादयः, ब्रह्म-विष्णु-शिवा आश्रयों यस्याः सा। आशक्षय इति कथनेन 
एते शयनभूमय इति बोध्यम्‌ । 


कं 








| पहल: 


देह तदा विदधीत वायुबीजेन शोषयेत्‌ । 
वरुणेनामृतं इत्वा वेदनारहितो भवेत्‌ ॥ ४६ । 
धैर्येंग भावयहेव शाकिनीशं सदाशिवम्‌ । 
त्रेलोक्यान्वितमीशानं पञ्चवकत्र त्रिलोचनम्‌ ।। ४७ । 
पर्वोक्तध्यानमाकुर्यान्मन्त्राक्षराणि भावयेत्‌ । 
चिच्छक्तो परमात्मानं भावयित्वा पुनः पुनः ॥| ४८ । 
आत्मलग्नं तत्र पदे कृत्वा चिन्तार्माण भजेत्‌ । 
धूम्राकारं महाकाशं विचिन्त्य तेजसावृतम्‌ ॥ ४९ । 
लीलामयं देवताया रूपं॑ सम्पज्य मानसे: । 
क्रमेण नासिकाद्वारात्‌ सो5हंबीजेन चालयेत्‌ ॥ ५० । 
आनीय संमुखे पीठे संस्थाप्य जीवमप॑येत्‌ । 
तत्रेव संस्थिरो भूत्वा तत्प्राणान्‌ तत्र स्थापयेत्‌ ॥ ५१। 
'आं हों करों शब्दमुच्चाय॑ य॑ रं लं वं तत: परम्‌ । 
इत्याथे: स्थापयेत्‌ प्राणान्‌ ततो5च॑विधि माचरेत्‌ ॥ ५२। 
न्यासजालं तत: कुर्यात्‌ श्वणु तत्त्वासनादिकम्‌ । 
सदाशिव ऋषिश्चास्य मस्तके संन्यसेत्‌ सुधी: ॥ ५३ । 
सदाशिवाय. ऋषये नमः प्रणवमाद्यके । 
मुखे प्रणवमुच्चायं चानुष्टुप्छन्दसे नमः ॥ ५४। 
हृदि प्रणवमुच्चायं शाकिन्ये तदनन्तरम्‌ । 
सदाशिवप्रयुक्ताय')ं देवताये. नमस्ततः: ॥ ५५। 
कराजड्न्यासों सडकुर्यात्‌ षड्दीघ॑स्वरसंयुते: । 
सकारेदेवदेवेश  मातृकां बीजसम्पुटाम्‌ ॥ ५६। 
मातृकास्थानमालम्ब्य सांबीजेन तु वा चरेत्‌ । 
व्यापकषोडशवारं प्राणायामयुगं_ चरेत्‌ ॥ ५७। 





१. मन्‍्त्रस्य स्वरूपमत्रोक्तमस्ति, तत एवावगन्तव्यम्‌ । 
२. अचंनमर्चः, तस्य विधिः । भावे कप्रत्ययो घनर्थे कविधानभिति वचनेन । 





२०३ 


२३०४ रंद्रयामले 
पुनर्ध्यान॑ मानसार्चा' योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
पद्ममुद्रां ततः क्ृत्वा पाद्याद्ये: परिपूजयेत्‌ ॥ ५८ । 
आदो मूल समुच्चाय एतत्पायं ततः स्मरेत्‌ । 
सदाशिवप्रयुक्ताये शाकिन्ये नम इत्यपि ॥ ५९ । 
एवं क्रमेण पूर्वाष्यंमाचमनीयं निवेदयेत्‌ । 
सस्‍नानीयं क्रमतो ददह्यात्‌ पुनराचमनीयकम्‌ ॥ ६० । 
गन्धं पुष्पाणि मूलेन दद्याद्‌ भकत्या सदाशिवे । 
बिल्वपत्राण मूलेन दत्वा वरुणम्चंयेत्‌ ॥ ६१॥। 
धेनुमुद्रां मत्स्यमुद्रां सिहमुद्रां प्रदर्शायेत्‌ । 
प्रणवं सां हृदयाय. नमश्वाग्नो प्रपृजयेत्‌ ॥ ६२ । 
प्रणववञ्च शीं शिरसे स्वाहया नेऋते यजेत्‌ । 
प्रणवं सू शिखाये वषड्‌ वायो यजेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६३ । 
प्रणवं से कवचाय कूचंमीशे प्रपूजयेत्‌ । 
मध्ये सों नेत्रत्रयाय वोषट प्रणवमाद्यके ॥ ६४ । 
*चतुदिक्षु तत: पश्चात्‌ सः अस्त्राय ततो हि फट्‌ । 
*प्रणवाद्य॑ पृजयित्वा मस्तके ऋषिमचंयेत्‌ ॥ ६५ । 
प्रणं ५. मूलऋषये . सदाशिवाय कृत्तत: । 
पूर्वादिवामत: पूज्या: परिवारादिदेवता: ॥ ६६ । 
आनन्दभेरव॑ पदश्चान्महाकालं॑ समर्चयेत्‌ । 
*सुधानन्द॑ हरानन्द सुरानन्द समर्चयेत्‌ ॥ ६७ । 





कुलानन्दं॑ प्रियानन्द॑ यज्ञानन्दमत: परम्‌ । 
ध्यानानन्द॑ परानन्द॑ योगानन्द॑ समचेयेतु ॥ ६८ । 




















« मनसि भवा मानसी, आसमन्तादचैनमर्चा, मानसी अर्चा इति विशेषणसमासः । 
« चतुःसंख्याकासु दिक्षु इति मध्यमपदलोपिसमासः । 
. प्रणव आद्यो यस्य त॑ प्रणवाद्यम्‌ । 
» ज्ञानानन्द॑ सदानन्द भैरवानन्दमेव च। 
श्यामानन्दं शिवानन्दं काछानन्दं ततः परम्‌ ॥ 
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"क्रोधानन्दं "क्रियानन्द॑ बोधानन्द॑ तथाच॑येत्‌ । 
देवानन्द॑ जयानन्दं , विजयानन्दमेव च॥ ६९९ । 
ब्रह्मानन्द॑ प्रभानन्द॑ पूर्णानन्द॑ समचेयेत्‌ । 
जगदानन्दरूपं॑ तु ममाज्ञागुरुचक्रमम्‌ ।। ७० । 
पजयित्वा देहशक्तिमेतेषां पाइ्वँंके यजेत्‌ । 
कल्याणीं कामकन्यां त्रिपुरां षोडशीं तथा ॥ ७१। 
विद्याधरीं नीलवर्णा श्यामां सिंहासनस्थिताम्‌ । 
चण्डिकामुपकन्याञ्च चन्द्रचूडसरस्वतीम्‌ ॥ ७२ । 
कपिलां मेघदूताञअुच धूम्रवर्णां जटाधराम्‌ । 
त्रिलोचनां खेचरीओझच गगनां कामरूपिणीम्‌ ॥ ७३ । 
पीनकूचां व्याप्नरमुखीं मधुपानां मदोन्मदाम्‌ । 
रम्यां स्नेहकलां धर्मा तथा मधुमतीं हराम्‌ ॥| ७४ | 
हारमालां वनमालां चकोरां कलकामिनीम्‌ । 
पूजितां गुसुसर्वाणीं स्व॑तत्त्वस्वरूपिणीम्‌ ॥ ७५ । 
पूजयेत्‌ सवंततः छक्त्या ईशानान्तं क्रमेण तु । 
तन्मध्ये केशवं ध्यात्वा दलस्वरमुपाचंयेत्‌ ॥ ७६। 
अकारादिषोडल्यार्णान्‌ प्रणवादिनमो5न्तिकान्‌ । 
नीलवर्णान्‌ सरक्ताढ्चान्‌ कुडकुमालक्तवेश्तिन्‌ | ७७ । 
विद्युत्कोटिसमाभासपद्मरागसमोज्ज्वलानू.__। 
मनोरथपूर्णकरान्‌ जगदानन्दवर्धंकान्‌ ॥ ७८ । 


सुप्रियाकण्ठताल्वादिपरमात्मप्रदर्शकान्‌ । 
तेषां नाम्ना पूजयित्वा यथा मातंण्डमण्डले | ७९ । 


तथाउत्र ते पूजिताः स्युः स्वस्वनामप्रचोदिता: । 
प्रुणु नाथ महाकाय मदोन्‍्मत्त दिगम्बर ॥ ८० । 








१, क्रोधेनानन्दों भवति यस्य सः, तम: २. क्रियया आनन्दों यस्य । 
३. बोधेनानन्दो यस्य तमिति; ४. मदेन विजयापानेन विषपानेन वा उन्मत्तः, विभोरः । 








२०५ 


२०६ रुद्रयामले 
"स्थिरचेता: सदा भूत्वा पृजय त्वं हि शाकिनीम्‌ । 
तत्र पद्मकणिकायां शवरूपं सदाशिवम्‌ ॥ ८१। 
ध्यात्वा मद्गतमध्ये तु पीठचक्र प्रपृजयेत्‌ । 
मूलाधारे कामरूप॑ कामचक्र त्रिलक्षणम्‌ ।। ८२ । 
पीठाय नम उच्चाय॑ चाद्यतारकमुच्चरेत्‌ । 
हृदि जालन्धरं पीठं सिद्धपीठं त्रिचक्रम्‌ ॥ ८३ । 
ललाटे प्‌णंगियाख्यं हिहगुलादं॑ सुपीठकम्‌ । 
उडिडयानं तदूध्वे तु मेघकुड्जं स्वपीठकम्‌ ॥ ८४। 
महापीठं श्र॒वोमंध्ये वाराणसीश्च लिज्भकम्‌ । 
लोचनत्रयमध्ये तु ज्वलन्तीसिद्धपीठकम्‌ ।। ८५ । 
ज्वालामुखी त्रिवेणी च पीठत्रयमुदाहतम्‌ । 
त्रिलोचने त्रिपीठं में अवश्यं परिपूजयेत्‌ ॥ ८६। 
मुखाम्बुजे पूजयेद्‌ वे मायारति सुभद्विकाम्‌ । 
कम्पिल्लनगरं वंशनगरं कामभज्जनम्‌ ॥ ८७। 
हिरण्यनगरं तत्र. एकदन्तारसायनाम्‌ । 
कपालपीठं ताल्वाख्यं फणिपीठं मुखें यजेत्‌ ॥ ८८ । 
कण्ठे मधुपुरीपीठ॑ सुधापीठ॑ तदन्तिके । 
आह्लादपीठं श्रीपीठं शून्यपीठं प्रियाज्जलम्‌ ॥ ८९ । 
पूरञजनाख्यं भद्राख्यं कण्ठे अम्भपुरो मम । 
नाभो महापीठराजमयोध्याभवपीठकम्‌ ॥ ९० । 
लक्ष्मीपीठ॑ ब्रह्मपीठ॑ लाज्भलीपीठमेव च । 
मानपीठं ज्ञानपीठ॑ रुद्रपीठ तदन्तिके ॥ ९१। 
लाकिनी कुलपापीठ॑ वलाकापीठमेव च। 
रोद्रप्रभामहापीठ॑ म्लेच्छवासिसुपीठकम्‌' ॥। ९२ । 


१. स्थिरं चेतो यस्य तादुशो भूत्वा इत्यथो: । 
२. म्लेच्छानां वासो म्लेच्छवास:, सो5स्यास्तीति मत्वर्थीय इनिः । 











| पटल: 


मक्‍्कासिद्धकरीपीठ॑ निरज्जनस्वपीठकम्‌ । 
ब्राह्यपीठ॑ दत्तपीठमभयापीठमेव च॥ ९३ । 
रज्डिणीपीठमेव॑ हि. फेत्कारीपीठमचंयेत्‌ । 
गगरीसिद्धपोंठे॑ च चन्द्रशेखरशैलकम्‌ ॥ ९४। 
हरिद्वाराख्यपीठ॑ तु समुद्रपीठमचंयेत्‌ । 

कटयां संकेतपीठ च काश्चीपीठं त्रिघघरम ॥ ९५ । 
शूलिनीपीठमभ्यच्य॑ लड्ापीठं समचंयेत्‌ । 
वारुणीपीठमभ्यच्ये. वज्ञपीठ॑ समच॑येत्‌ ॥ ९६। 
सिद्धकटाहपी ठघ्च महासंहारपीठकम्‌ । 
षटपीठं द्वाविडापीठं विष्णुपीठ रसान्वितम्‌ ॥ ९७ । 
दलपीठ॑ तथा राधापीठं पजञ्चनलाख्यकम्‌ । 
कुण्डलीचक्रपीठ॑ तु॒ कामपीठं. समच॑येत्‌ ॥ ९८ । 
महावाय्वाकाशपीठ॑  त्रिकालचक्रपीठकम्‌ । 
ब्रह्मपीठ॑ धरापीठ॑ छात्रुपीठ॑ समचंयेत्‌ ॥ ९९ । 
कुज्जराख्यं महापीठ॑ कालधर्माख्यपीठकम्‌ । 
तद॒वामे डाकिनीपीठ॑ गर्भपीठं तदन्तिके ॥ १०० । 
मयूरपीठमभ्यच्य॑ गारुडीपीठमचयेत्‌ । 

प्रणव पूर्व॑मुच्चाय॑ चात्र पीठस्थितान्‌ स्वरानू ॥ १०१ । 
पूजयामि पद्मपुष्पे: प्रसन्ना: प्रभवन्तु ते। 
पूजयित्वा पीठलछोक॑छिवलोक॑ सम्च॑येद्‌ ॥ १०२ । 
क्षेत्रपाललोकमेव॑ धूम्रलोक॑ त्रिलोककम्‌ । 

पूजयेत्‌ सागरान्‌ स॒प्त भुवनानि चतुदंश ॥ १०३। 
"ताराग्रहणक्रान्तलोकपालयुतानि च। 
पूजयित्वा तद्ाह्मे च शक्तिविद्या: प्रपृजयेत्‌ ॥ १०४। 


१. ताराणां ग्रहाणां च गणाः, तैः क्रान्ता छोकास्तान्‌ पालयन्ति ये तैर्युतानि । 


शद्र घामले 


डाकिनी राकिणी पूज्या लाकिनी काकिनी तथा । 
शाकिनी हाकिनी पदचात्‌ प्रभा नीला च बोधिनी ॥ १०५ । 
उन्मनी भाविनी चिन्ता प्रियाड्री मानसेश्वरी । 
उल्कामुखी क्रोधमुखी विप्रचित्ता घुभद्विका ॥ १०६ । 
नागिनी नागमारा च पृथिवीतीथंवासिनी' । 
अकलड्ू। जाह्नवी च स्वगंगड्रा मनोन्‍्मनी ॥ १०७। 
सं सत्त्वस्था रं रज:स्था तं तमःस्था प्रपूजयत्‌ । 
सर्वा देवीं पूजयेद्‌ वे प्रणवादिनमो5न्तिकाम्‌ ॥ १०८ । 
धपदीपौ स्वमूलेन दद्यात्‌ साधकयोगिराट्‌ । 
नेवेय शोधयित्वा च दद्यात्‌ पानार्थकं प्रभो ॥ १०९ । 
पुनराचमनं दत्वा विशेषबलिमपंयेत्‌ । 
पूर्वोक्तत्तु ममानेन पश्चतत्त्वक्रियादिभि: ॥ ११० । 
अनेन मनुना दद्याद्‌ बलित्रयमनुत्तमम्‌ । 
प्रणं.. कालमाये5न्ते सवंपीठनिवासिनि ॥ १११ । 
तदन्ते कालिकाबीज॑ स्वबीज॑ तदनन्तरम्‌ । 
आकाशवाहिनीत्यन्ते बलि गुहक्त ततः: परम्‌ ॥ ११२। 
पञचतत्त्वादिमिलितिं कपाले. तदनन्तरम्‌ । 
परिगुहयुगं पश्चात्‌ शब्दबीजं॑ ततो ह्विज:॥ ११३ । 
अनेन मनुना द्याद्‌ बलित्रयमनुत्तमम्‌ । 
सवंत्र मानसैयोंगी ददाति पूजनं बलिम्‌ ॥ ११४। 
प्राणायामं त्रिधा कृत्वा जपेन्मन्त्र यथाविधि । 
सहस्न॑ वा छातं वापि चाशेत्तरसमन्वितम्‌ ॥ ११५ । 
दिवसे यज्जपं कुर्याद्रात्रो तज्जाप्यमाश्रयेत्‌ । 
जप॑ समपंयेद्‌ देव्या वामहस्ते तु मन्त्रके: ॥ ११६ ॥ 


१. पृथिवीतीर्थ बस॒ति तच्छीला पृथिवीतीथंवासिनी । 
२. प्रणव आदिय॑स्थाः, नमोइन्तिको यस्याः सा, पुत्र: प्रणवादिब्च नमो$न्तिकब्चेति 
कर्मघारय: । 








| २०९ 


'गुह्यातिगुह्मगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ सुरेइ्वरि ॥ ११७। 
प्राणायामं त्रिषट्कृत्वा वन्दनं च प्रदक्षिणम्‌ । 

संवन्दे वरदे देवि त्रेलोक्यकुलपावनि ॥ ११८ । 
सवंसिद्धिप्रदे देवि शाकिनि त्वां नमाम्यहम्‌ । 
वेदविद्याप्रकाशे त्व॑ नानाविद्याविनोदिनि ॥ ११९ । 
भवानि सिद्धिदे देवि वरदा भव सव्वदा। 
सर्वदानवहन्त्री त्वं मम छात्रून्‌ विनाशय ॥ १२० । 
अकाल्मृत्युहरणं कुलकोमारिशाकिनि । 
सदाशिवयुते. नित्ये सदाक्षिवविहारिणि॥ १२१। 
अपरत्वं सदा देहि भक्ति मुक्ति प्रयच्छ में । 
शाकिनि प्राणदे देवि देवानां प्राणरक्षिणि॥ १२२। 
शाकम्भरि नमस्ते5स्तु मम देहं समाश्रय । 
वाञ्छाकल्पतरोमृले स्थायिनि प्रेमदायिनि ॥ १२३ । 
सर्वंलोकाचिते सिद्धिकण्ठपद्मे स्थिरा भव ॥ १२४। 
कण्ठाम्भोरुहमण्डले सुविमले वाञ्छाफले ज्वालिनि 
कामाख्ये प्रणमामि शाकिनि पदं मातहि शाकम्भरि । 
देवानां जगतां हिताय विनये सम्यग्वरश्रीप्रदे 
स्थित्यादिक्रमसंस्थिता भव महाकाशप्रभाचञ्चले ॥। १ २५। 
इति प्रणम्य भावेन भुक्तिमुक्ती' लभेद्‌ ध्रवम्‌ । 
पूजाफलमवाप्नोति प्रदक्षिणतो नरः ॥ १२६। 


॥.इति भ्रोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्ीपने सिद्धमन्त्रध्रकरणे बद्चक्रप्रकारी 


भेरवरभेरवीसंवादे शाकिनोयजन नाम षष्ठषष्टितम: पटल: ॥ 
श्डि 


१, गुह्ममतिगुढं च गोपायति या सा, गुपेः कतैरि तृचृप्रत्यय: । 
२. भुक्तिभोंग ऐहलौकिकः, मुक्तिर्मोक्ष: पारलौकिकः, द्योः प्राप्ति: । 





अथ सप्तषष्टितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 
कुरु नाथ वन्दनं भो पूजनं कवच पठ। 
"वर्णाध्यानं कण्ठपद्य स्थिरो भव जगत्पते ॥ १। 


परमा शाकिनी विद्या महामोहनिवारिणी । 
योगिनीकोटिभि: सार्थ राजते सुयंवत्‌ सदा ॥ २। 


वाराणसीपुरे स्थित्वा कण्ठपद्मस्थितां भज। 
स्तोत्रेणानेन विधिना भक्ति कुरु महाशिवे ॥ ३ । 


अखण्डे नीलपड्ीरुहविमलकरे स्थापितां षोडशारे 
हेमाभां विद्युताभां सुकषकवलयां चन्द्रकोटिप्रभावाम्‌ । 
श्रीकन्यां शाकिनीशां त्रिपुरहरकराम्भोजपूजाविनोदीं 
कामाख्यां रुद्रमायां वधुनयनयुतां शक्रकान्तप्रकाशाम्‌ | ४ । 


सिन्धुस्थां भावयामि प्रमथगणवधुप्रोज्ज्वलां वेदयुक्तां 
योगेन्द्रानन्दकत्री कमलवलूयां नीलजीमूतनेत्राम्‌ । 
ओड्ूारां कारणाख्यां मधुगृहनिकरामष्टगेहप्रकाशा- 
मानन्दज्ञाननित्यां द्विविनदलकलां कण्ठवेकुण्ठशोभाम्‌ ॥ ५ । 


धर्मार्थज्ञानदात्रीं त्रिभुवनभुविकाह्नादहेतो: प्रकाश्यां 
विन्ध्यस्थां पीठकन्यां त्रिकमलनयनां वेदहस्तां प्रसन्नाम्‌ । 
स्मेरास्यां चन्द्रवक्‍त्रां हरिहरविधिभिध्ध्यानगम्यां कदाचि- 
च्ठम्भुस्थां चारुूूपां भवभयहरणीं तारिणीं भावयामि ॥ ६ । 





१. वर्णानामाध्यानमिति विग्रहे षष्ठीतत्पुरुषः । 
२. महान्‌ मोहो महामोहः, सन्महदिति समासः, त॑ निवारयति तच्छीछा कतौरि 
णिनिः । 








छह पटल: २११ 


सुक्ष्मां स्थूलप्रभादां चरणतलविभाकोटिबन्धूककान्ति 
कान्तानां कामकान्तां जपरतिभवतीं शाकिनीं शोकहन्त्रीम्‌ । 
शब्दान्त:प्रान्तरस्थां स्थितिलयगगनां पद्मरागस्रजाढ्यां 
कान्त्या विश्वं ज्वलन्तीं मदनवधुरमाबीजमालां स्मरामि ॥ ७। 


व्याश्रस्थां व्याप्रवस्त्रां हरिणनयनके: केवलानन्दरूपां 
वामां शक्ति प्रवालां त्रिकुलहजलकलां कालराजेश्वरीं याम्‌ । 
आनन्दाब्धो प्रभान्‍्तीं प्रभुगणभयहां मातृकाबीजभूषां 
घोरामट्टाटूहास्यां दशनसुहसनां चारुनेत्रां भजामि ॥ ८ । 


बालादित्यायुताभां चरमपदमदां .. मद्यमाधुय॑भक्षां 
क्षोणीसिंहासनस्थां मणिमयजपमालाभिवेरानन्दहस्ताम्‌ । 
मातल्लीलाकलापां तरतनुविमलां चामले कण्ठपझे 
नित्यज्ञानप्रकाशंं भजति मम सदानन्दचित्तावसच्नाम्‌ ॥ ९ । 


हालापानोद्यताज़ीं परमसुखमयीं वेदसन्तानकरत्री 
योगानन्दादिकत्रीं. तरुणघनघटाघोररूपां. करालाम्‌ । 
आकाशाम्भोजमध्येषविकलकरयुषा व्यापकाजुप्रकाशां 
सा माता श्रीं वहन्तीं परिसमयकलौ मोक्षर्भाक्ति भजे त्वाम्‌ ॥ १० । 


सा विद्याधम॑चिन्तामणिगुणजनिता योजिता जातु भीतौ 
दब्दब्रह्मकहेतुस्थलनिलयमहाज्ञानसाक्षिप्रतीता । 

त्वं माता वेदमाता हर हर कलुषं बालिशं तारयन्ती 
जीवात्मानं द्विरक्षक्षषममरणभयश्रान्तिमाभज्ञयन्ती ॥ ११ । 


“ज्वालामालाविलोला कलयति कलुषं शाकिनी सैव माता 
यातायातप्रभातोदयदिवसनिशा भ्रान्तिमोहारिनाशा । 
दासानामामवासा वसति शशिगृहे कार्तिकेशासुवंशा 
संसारेडशशादिहंसा चल. चल चपल॑ त्वं कलाषोडदारे ॥ १२। 





१. स्थूला बृहती या प्रभा, तया भ्रात्यां समृद्धाम्‌ । 
२. चरणतलस्य या विभा, तया, कोटिबन्धूकपुष्पसद्शी कान्तिय॑स्थाः सा । 
३, ज्वालानां मालास्ताभिविलोला चश्नला | 


२१२ रुद्रयामले 


बीजात्मा यज्ञकुण्डे रचयति चरणाच्छन्दसां गद्यपद्चे: 
पाताले भूकराले.. कुलयुगदलके निगंता वेदशक्ति: । 
पह्यन्ती मध्यमाद्या नयनवचनगा बेखरी वाक्स्वरूपा 
कण्ठे ह॒त्पझमूले कथयति कविता स्तम्भितास्त्वां प्रयामि ॥ १३ । 


परासापर्वासारहितमतहासा प्रविश मे 
घनश्यामे वामे द्विकमलललाटे5तिशिखया । 
वहन्ती सिन्दूगरं त्रिजपपरयानामपरया 
मुखाम्भोजे. वष्या भवभवयुगं. षोडछादले ॥ १४ । 
रमा लज्जा माया वधुमदनकूर्च्चास्त्रसहिते 


हिते मात: शाकम्भरे धरणि बाला कमलया। 
निशार्थ. छात्रवड़॑ं हन हन हरे संहर परिपूं 
त्रितारी घटकूटा 'मंदनवधुजा छ्लिजाया हर अघम्‌ ॥ १५ । 


योगेन्द्रानन्दमुहां. तरतनुतपनां तापिनीं तघदेहां 

मुग्धानां मोहमुग्धां मुकुटशशिमणिच्छाययाच्छन्नवेशाम्‌ । 
कामाख्यां ब्रह्मबी जध्वनिमदनकुलाद्यादिबीजप्रतिष्ठां 
स्वाहान्तां भावयामि क्षितिसुरपतिहंसाख्यब्रह्मास्त्रविद्यामु ॥ १६ । 


सायाक्ने कामलक्ष्मी: पवनविधुयुता दीघेनेत्रा त्रिनेत्रा 

सावित्नी मध्यकाले न चलति चलति श्रद्धया मस्तकोर्ध्वे । 
कोट्यर्काभासमाना न नमति कुटिलं तेजसा व्याकुलालं 
कालोल्काकोटिकूटं रमयति धवलास्यारुणाज़ी प्रभाते ॥ १७। 


गायत्री वर्णमात्रामितवतनवनिता मानिता भालकूपे 
हालाकालानलाज्ी तिमिरहरपदालीढपादारविन्दा । 

त्व॑ विद्या वाग्भवाद्या प्रणवतनुमयी देवलक्ष्मी: प्रसादा" 
तादाद्याचार्ध॑चन्द्रोज्ज्वलयुगल्लं षोडशारे ममारे ॥ १८ । 





१, मदनस्य कामदेवस्थ या वधूस्ततो जाता, बाहुलकाद्‌ 'हस्वः । 
२. प्रणव एवं तनुस्तत्स्वरूपा, स्वार्थे मयट्‌ । 
३, प्रसादयति या सा--सरदेण्य॑न्तात्‌ पचाद्यचुप्रत्ययः । 





पड पेट ले: २१३ 


जाया माया विमायाहयमुखि विमले केवले तारहारे 
हाराकंचित्रिताज्ि स्ववधुयुगयुगे. तारयदन्द्चन्द्रे । 
स्वाहा मेधा स्वधा त्वं 'श्रुतिनुतिसुनतिग्रन्थिवाग्वादिनी त्व॑ 
मामेक॑ रक्षयुग्म॑ धरणिधरसुख॑ सज्न्वयाग्निप्रियान्ता ॥ १९ । 


एतत्‌ स्तववर पठेद्यदि सदा ध्यात्वा नरेन्द्र: सुखी 

धनन्‍्यः पुण्यमुपेति देवविलयं पीठादिसन्दर्शनम्‌ । 

योगानामपि सिद्धिभाक्‌प्रियतरं ज्ञानं धनं लक्यते 

राजानं वशयन्ति ते च सहसा साक्षात्‌ कटाक्षे रमाम्‌ ॥ २० । 
॥ इति क्षोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोहीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकाशे 


भेरवीभरवसंवादे शाकिनोस्तोत्रविन्यासो 
नाम सप्रषष्टितमः पटल! ॥ 





१. श्रुति्नृतिः सुनतिः, तासां ग्रन्थि:, तत्र वाग्वादिनी सरस्वती, तदुग्रन्थिरहस्योद्घाटने 
साक्षात्‌ सरस्वती इति भाव: । 











अथाष्टषष्टितमः पटल: 


श्रीआनन्दभरव उवाच-- 


त्रेलोक्यरक्षणार्थाय._ पृजयामि. तवानघे । 
संसारविलयार्थाय तव॒ श्रीचरणाम्बुजम्‌ ॥ १। 


महादेवि जगद्धात्रि. परमानन्दवर्धिनि । 
भवानि भैरवि प्राणे वर्णध्यानं वदामलम्‌ ॥ २। 


श्रीआनन्दभेरवी उबाच-- 


अथ कामेश गोराज्भ धर्माधमंप्रदर्शक । 
इदानों श्युणु स्वज्ञ महाज्ञाननिरूपणम्‌ ॥ ३ । 


वर्णध्यानं तव स्‍्नेहातू कथये मम रूपकम्‌ । 
अकस्मात्‌ सिद्धिदं ध्यान ज्ञानमात्रेण सिद्धधति।॥। ४ । 


अकारं ध्याये5हं हरिहरचतुव॑क्त्रविब॒धे:' 

सदा ध्येयं शुक्र विधुमुखिवधश्रीश्रुतिभुजम्‌ । 

विधेयं कोमारं त्रिनयनमलझ्धारजडितं 
कपालाब्जास्त्राहिमहितशितांशुप्रभकरम्‌ ॥ ५। अं 


आंबीजाढद्यां प्रभासां कनकघटमधुप्रीतिमानां विमानां 
दुल्कच्छायां वहन्तीं श्रुतिभुजसहितां पद्मनालाख्यमालाम्‌ । 

खड॒ग॑ तां धारयन्तों मुकुटमणिर्रच क्रोधमाकाशदेशां 
नानालद्धुरदीप्ति हिमकरकपिलावाहनीं भावयामि ॥ ६ ।आं 
ईं मायां भुवनस्थितां वधुयुतां श्रीषोडशीसंयुतां 
मायालक्षणलक्षितां. त्रिजगता विद्याभयश्रीपदाम्‌ । 
हस्ताम्भोजचतुष्टयां. त्रिनयनां. शूलासिभालाम्बुजां 
नानारत्नजनूपुरां " सुरततां ध्याये विछुद्धाम्बुजे ॥ ७ | 


रकम +निनन-मननन-नन नमन नन-मन-न-म नमन नमन नननननननन-+«++-नंममन--ंग-न-«<-म«-»-नन- 


१, हरिश्च हरइच चतुव॑कत्ररच (ब्रह्मा च) ते च ते विबुधाश्व, ते। । 











| पढल: २१५ 


कोटर्काभासमानां कनकमयमहालडकुतां ध्यानगम्यां 
ईकाराकारमूर्ति त्रिनयननकमलां वेदहास्योज्ज्वलाज्ीम्‌ । 
शद्धभाम्भोजासिघण्टासहिततनुवरां देवसिहासनस्थां 
वेदस्थां वेदसिद्धां रुधिरश्ितयुतां बाललीलां भजामि ॥ ८ ।ईं 


उकारं॑ ब्रह्माणं त्रिमुनिसहितं काश्चनरसं 
हयं हंसारूढ॑ इवरसनयुतं मन्दिराजालवाद्यम्‌ । 
विश्ञालं वेदास्यं शतरविसुवर्ण॑ त्रिनयनं 
जटाकुण्डाह्नादं तरुणपुरुष॑ नौमि सततम्‌ ॥ ९ ।उं 


ऊद्धारं सवेरूपं विधुशतजटितं काञ्चनाभं त्रिसर्ग 
मन्दारे्मानसाप्त प्रचयघनरसं छुद्धसूत्राक्षमालम्‌ । 

हस्तो द्वौ संवहन्तं फणिगणललनामालयानन्दरूपं 
सिद्धानामिश्सिद्धि कुलकमलरूघनं भावये षोडशारे ॥ १० ।ऊं 


ऋद्धारं सप्तेखासहितविमलया मालया शोभिताजु 
मायाविस्थं प्रस॑न्नाननकमलवरं वारणाकारदेहम्‌ । 
पुण्यं यज्ञादिसिद्धं मदनशशिकलामादनं षड़्भुजाढ्य॑ 
घण्टाचावंस्त्रदडगामलकमलकपालाडूुमेक॑ भजामि ॥ ११ ऋ" 


ऋ बीज चातिथीशं शितकमलमुखं शुक्लवण त्रिनेत्र 
मायालक्ष्मीस्वरान्तं तरुणरविकरं षड़्भुजं नीलवस्त्रम । 

नानालडू रशोभातरमुकुटतटं.. चन्द्रबिम्बस्वभावं 
खड्गाब्जज्ञानमुद्रामधुधरसुगदापाशपाणि भजामि ॥ १२ ऋ' 


लृकारं 'स्थाणुकेशं त्रिनयनवदनाम्भोजतेज:प्रकाशं* 

पूर्णात्मानं परे त्रिगुणघनमयं नीलवर्ण त्रिभावम्‌। 

षडबाहुं पिड्रकेशामलगलितशिरोमण्डर्ं मालयाढचं 
वेदासिज्ञानमालाम्बुजवरगदया शोभितं भावयामि ॥ १३ हूं 





१. स्थाणवस्तत्सदृशाः केशा यस्य सः, तम्‌ । 
२. त्रयाणां नयनानां वदनास्भोजस्थ च तेज: प्रकादयति, तमित्यथेः । 


इंद्रयामले 


लुडूारं. छितवसनयुकशुक्लकिरणं 
सुधामग्न॑ ध्याये हरिणनयनं वेदभुजगम्‌ । 
भुजड्भाम्भोजासिप्रियवरदभावं शुभकरं 
करालं भूपालं सुरमुनिगणे: सेव्यमनिशम्‌ ॥ १४ । ढूं 
एंबीज॑ कालवर्ण छातयुवतिगतं वेश्ति. देवमुख्ये: 
सूर्याभ॑ बिन्दुस्ग॑ भुजयुगसहित॑ पद्मभालं' करालम्‌ । 
सालड्ूारं किरीटं त्रितयनममरं नुृपुरेन्दुप्रकाशं 
झिण्टीशं शम्बरीशं प्रमथसुतगणेव्यापितं भावयामि॥ १५। एं 





शुक्लाभ॑ं वा भवाणं त्रिवलितनयनं शुद्धबन्धूकवस्त्रं 
रत्नालडूपरहारं त्रिभुव॒नवचनं षड्भुजं बीजसारम्‌ । 
ध्याये5ह षोडशारे त्रिमदनरमणे भावितं पञ्चरबश््मि 
योगाद्यं भौतिकेश॑ गगनपथकरं वह्नलिजायास्वरान्तम्‌ ॥ १६ ऐं 


भजे प्रणवलक्षणं शितकरं चलत्कुण्डलं 


चतुरभुजविभाकरं कमलदड्डुशूलाभयम्‌ । 
अलड-कृतकलेवरं विमलपीतवस्त्र मुख 
शुक्लांशुशतवेश्तिं. मुकुटनू पुराढ्यं परम ॥। १७ ।ओं 


ध्याये चानुग्रहेशं प्रणणधवल ओद्टाररूपं सुसूक्ष्म 
ब्रह्मद्वारप्र भेदं श्रुतिभुजललितं खड्गबाणास्थभालम्‌ । 

जन्तूनां कोटिकान्ति शतरविमुकुटं क्रोधराजं महेष्ं 
रत्नालदू/रशोभं चरलूतलरिभामण्डल॑ सारुणाभम्‌ ॥ १८ ।ऑं 


अद्धूर॑ बिन्दुभावं ललितदश्भुजं व्यात्रचर्माम्बराढ्य॑ 

पञ्चास्यं त॑ त्रिनेत्रं स्वकणकवलयं चन्द्रकोटिप्रकाशम्‌। 
शलास्त्रासीष चक्रप्रतमफलगदाखेटकाम्भोजभालं 

ध्याये चाक्र्रदेवं परशुखरपदं सारदं स्थुलसूक्ष्मम्‌ ॥ १९ । अं 


१. पद्म कमल भाले मस्तके विराजते यस्य । अथवा पश्चवत्‌ शोभमानों भालो यस्य । 
२, प्रणवो लक्षणं परिचायकों यस्य तमित्यर्थः । 





न : परढंले: २१७ 


अःकारं श्रोविस्ग कमलदलगतं दीनदाता रमेकं 

शुक्लाभं कोटिसूर्य शतभुजललितं देवविद्यास्त्रखडगम्‌ । 
सर्वाज्भारक्तधारं त्रिनयनकमलानन्दितं मन्दहास्य॑ 
पञ्चाशदुवक्त्रशोभाभवतनुकिरणं कारणं भावयामि ॥२०।अ: 


एवं ध्यात्वा षोडशारे स्थिरचेता: प्रपुजयेत्‌ । 
वर्णरूप॑ शक्तियुतं लोकनाथं सदाशिवम्‌ ॥ २१ । 


तदा प्रसन्ना बुद्धि: स्थादमरों जायतेडचिरात्‌ । 
खेचरत्वं वाक्यसिद्धि जल्स्तम्भादिसिद्धिभाक्‌ ॥ २२ । 


पूर्वादवामतोी. ध्यायेत्‌  कामनाभयवर्जित: । 
गुप्तस्थाने ध्यानकार्य॑'यत्र विद्या: स्फुरन्ति ताः ॥ २३ । 
॥ इति भ्रोरद्रयामले उत्तरतम्त्रे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरण 


षट्चक्रप्रकाशे भेरवोभेरवसंबादे विशुद्धवर्णध्यानं 
नाम अष्टपष्टितमः पटल: ॥ 





१. यत्र ता विद्याः स्फुरन्ति इत्यन्वययोजना । विद्यास्तावच्चतुदंशसंख्याका: । तत्रागम- 
शास्त्रस्य धमंशास्त्रे परिगणना कृता$स्ति । 











अथेकोनसप्ततितमः पटल: 


श्रीआनन्दभेरवी उवाच-- 


केलासशिखरारूढ. पञ्चवक्त्र त्रिलोचन । 
अभेद्यमेदकप्राणय. वल्‍लभ  श्रीसदाशिव ॥ १ । 
*भवप्राणप्ररक्षाय कालकटहराय. च। 
प्रत्यद्धिरापादुकाय दान्त॑ शब्दमयं प्रियम्‌ ॥ २ । 
इच्छामि रक्षणार्थाय भक्तानां योगिनां सताम्‌ । 
अवश्यं कथयाम्यत्र सवमद्भललक्षणम्‌ ॥ र३े । 
अषेत्त रसहस्नाख्यं सदाशिवसमन्वितम्‌ । 
महाप्रभावजननं दमन. दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ४ । 
सब॑रक्षाकरं छोके कण्ठपद्मप्रसिद्धये । 
अकाल्‍्मृत्युहरणं सवंव्याधिनिवारणम्‌ ॥ ५। 
योगसिद्धिकरं॑ साक्षाद्‌ अमुतानन्दकारकम्‌ । 
विषज्वालादिहरणं मन्त्रसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ६॥। 
नाम्नां स्मरणमात्रेण योगिनां वल्लभो भवेत्‌ । 
सदाशिवयुतां देवों सम्पूज्य संस्मरेद्‌ यदि ॥| ७ । 
मासान्ते सिद्धिमाप्नोति खेचरीमेलनं भवेत्‌ । 
आंकाशगामिनी सिद्धि: पठित्वा लभ्यते ध्रुवम्‌ ॥ ८ । 
धनं रत्नं क्रियासिद्धि विभूतिसिद्धिमालभेत्‌ । 
पठनाद्‌ धारणाद्योगी महादेव: सदाशिव: ॥ ९। 
विष्णुश्रकधर: साक्षाद्‌ ब्रह्मा नित्यं तपोधन: । 
योगिन: सर्वदेवाश्व॒ मुनयश्वापि योगिन: ॥ १०॥। 





१. भवः संसारस्तस्य प्राणाः, तेषां प्ररक्ष), तस्मे । 
२. विभूतीनां सर्वेब्वर््याणां सिद्धिस्तामित्यथे: । 








३ पंटले: २१९ 


सिद्धा: सर्वे सज्चरन्ति धृत्वा च पठनादु यतः । 
ये ये पठन्ति नित्यं तु ते सिद्धा विष्णुसम्भवा: ॥ ११ । 


किमन्यत्‌ कथनेनापि भुक्ति मुक्ति क्षणाल्लभेत्‌ ॥ १२॥ 


अस्य श्रीभुवनमज्भलमहास्तोत्राशेत्त रसहस्ननाम्न: सदाशिव ऋषि- 
गायत्रीच्छन्द:  सदाश्षिवशाकिनीदेवता पुरुषार्थाष्टसिद्धिसमययोगसमृद्धये 
विनियोग: ॥ 
5 शाकिनी पीतवस्त्रा सदाशिव उमापति:। 
शाकम्भरी महादेवी भवानी भुवनप्रिय: ॥ १३ । 
योगिनी योगधर्मात्मा योगात्मा श्रीसदाशिव: । 
युगाद्या युगधर्मा च योगविद्या सुयोगिराट ॥ १४॥। 
योगिनी योगजेताख्यः सुयोगा योगशद्धूर:। 
योगप्रिया योगविद्वान्‌ योगदा योगषड़भुवि ॥ १५। 
त्रियोगा जगदीश्ात्मा जापिका "जपसिद्धिदः । 
यत्नी यत्लप्रियानन्दो विधिज्ञा वेदसारवित्‌ ॥ १६। 
सुप्रतिष्ठ शुभभरो मदिरा मदनप्रिय: । 
मधुविद्या माधवीश: क्षिति: क्षोभविनाशन: ॥ १७। 
वीतिज्ञा मन्मथघ्नश्ल चमरी चारुलोचन: । 
एकान्तरा कल्पतरु: क्षमाबुद्धो रमासवः॥ १८। 
वसुन्धरा वामदेव: श्रीविद्या मन्दरस्थितः । 
अकलद्ूा निरातडू: उतडू। छद्धूराश्रय:॥ १९। 
निराकारा निविकल्पो रसदा रसिकाश्रयः । 
रामा  रामननाथश्व लक्ष्मी नीलेषुलोचन: ॥ २०। 
विद्याधरी धरानन्दः कनका काञ्चनाज्रुधुक्‌ । 
शुभा शुभकरोन्मत्त: प्रचण्डा चण्डविक्रम:॥ २१। 





१. जपेन सिद्धिज॑पसिद्धिः, तृतीयातत्पुरुषः, तां ददातीति । 
२. रामयतीति रामनः कतरि ट्युट्प्रत्ययो बाहुलकातू, णत्वाभावो5पि । 











२२० रंद्रयामले 
सुशीला देवजनक: काकिनी 'कमछानन: । 
कज्जलाभा कृष्णदेह: शूलिनी खड्गचर्मंधृक्‌ ॥ २२ । 
गतिग्राह्मः प्रभागोर: क्षमा ल्षुब्ध: शिवा शिवः 
जवा यति: परा हरिहंराहरोछक्षराक्षर: ॥ २३ । 
सनातनी सनातन: रमशानवासिनीपति: । 
जयाक्षयो धराचर: समागति: प्रमापति: ॥ २४। 
कुलाकुलो मलाननो वलोवला मलामल:॥। 
प्रभाधर: परापर: सरासरः कराकर: ॥ २५ । 
मयामयः: पयापयः  पलापलो दयादय: । प 
भयाभयो जयाजयो गयागयः: फलान्वय: ॥ २६ । । 
समागमो धमाधमो रमारमो वमावम: 
वराजद्भगणा धराघर: प्रभाकरो श्रमाशभ्रमः ॥ २७ । 
सती सुखो सुलक्षणा क्रपाकरो दयानिधि: 
धरापति: प्रियापतिविरागिणी मनोनन्‍्मन: ॥ २८ । 
प्रधाविनी सदाचल: प्रचब्चलातिचञ्चल: । 
कटुप्रिया महाकटु: पटुप्रिया महापदु:॥ २९। 
धनावली गणागणी खराखर: फणि: क्षण: । ह 
प्रियान्विता शिरोमणिस्तु शाकिनी सदाशिव: ॥ ३० । . 
रुणारुणो घनाघनो हयी हयो लयी लय: । ह 
सुदन्‍्तरा सुदागमः खलापहा महाशयः ॥ ३१। 
चलत्कुचा जवावृतो घनान्तरा स्वरान्तक: । 
प्रचण्डघर्घरध्वनि: प्रिया प्रतापवह्निग: ॥ ३२ । 
प्रशान्तिरुन्दुरस्थिता महेश्वरी महेंश्वर: । 
महाशिवाविनी घनी रणेश्वरी रणेश्वर:' ॥ ३३ । 

१. कमलवद्‌ आनन॑ मुखं यस्य सः । 


२. रणे ईश्वरी इव । अथवा रणस्य ईश्वरी स्वामिनी । 
३, रणस्येश्वरोईघिष्ठाता शिवों भगवान्‌ । 






































३ पटल: २२१ 


प्रतापिनी प्रतापन: प्रमाणिका प्रमाणवित्‌ । 
विशुद्धवासिनी मुनिविशुद्धविन्मधृत्तमा ॥ ३४ । 
तिलोत्तमा महोत्तम: सदामया दयामय: । 
विकारतारिणी तरु: सुरासुरो मरागुरु:॥ ३५। 
प्रकाशिका प्रकाशक: प्रचण्डिका विभाण्डक: । 
त्रिशूलिनी गदाधर: प्रवालिका महाबल:॥ ३६। 
क्रियावती जरापतिः प्रभाम्बरा दिगम्बरः: । 
कुलाम्बरा मृगाम्बरा निरन्तरा जरान्तर:॥ ३७ । 
इमशाननिलया शम्भुभवानी भीमलोचन: । 
कृतान्तहारिणीकान्त: कुपिता कामनाशन: ॥| ३८ । 
चतुर्भेजा पद्नेत्रो दशहस्ता महागुरु: । 
दशानना दशग्रीवः क्षिप्ताक्षी क्षेपनप्रिय: ॥ ३९। 
वाराणसी पीठवासी काशी विश्वगुरुप्रियः । 
कपालिनी महाकाल: कालिका कलिपावन: ॥| ४० । 
रन्प्रवत्मंस्थिता वाग्मी रती रामगुरुप्रभ: 
सुलक्ष्मी: प्रान्तरस्थश्च योगिकन्या क्ृतान्तक: ॥ ४१ । 
सुरान्तका पुण्यदाता तारिणी तरुणप्रिय: । 
महाभयतरा तारास्तारिका तारकप्रभुः ॥ ४२ । 
तारकब्रह्दजननी महादृप्तः भवाग्रज: । 
लिज्भगम्या लिज्भुरूपी चण्डिका वृषवाहन:॥ ४३ । 


रुद्राणी रुद्रदेहेच कामजा काममन्थन: । 
विजातीया जातितातो विधात्री धातृपोषक: ॥| ४४ । 


निराकारा महाकाशः सुप्रविद्या विभावसु: । 
वासुकी पतितत्राता त्रिवेणी तत्त्वदर्शक: || ४५ । 


१, एषामयमतिशयेनोत्कृष्ट उत्तमः । महाँश्वासौ उत्तमश्न । 
२. पतितानां त्राता त्राणकर्ता रक्षक इति यावत्‌ । 











२२२ 


रद पामले 


पताका पद्मवासी च त्रिवार्ता कीतिवध्ध॑न: 


धरणी धारणाव्याप्तो विमलानन्दवर्धन: 


विप्रचित्ता कुण्डकरी विरजा कालकम्पन: 


सूक्ष्माधारा अतिज्ञानी मन्त्रसिद्धि: प्रमाणग: 


वाच्या वारणतुण्डश्च कमला क्ृष्णसेवक: 
दुन्दुभिस्था वाद्यभाण्डो नीलाज्री वारणाश्रयः 
वसन्ताद्या शीतरश्मि: प्रमाद्या शक्तिवल्लभ: 
खडिगना चक्रकुन्ताढ्य: शिशिराल्पधनप्रिय: 
दुर्वाच्या मन्त्रनिलयः खण्डकाली क॒लाश्रय: 


वानरी हस्तिहाराद्य: प्रणया लिझ्जपुजकः 


मानुषी मनुरूपरच नीलवर्णा विधुप्रभ: 


| 
॥ ४६९ । 
। 
॥ ४७ ॥। 


॥। ४८ । 
। 
॥ ४९ । 
॥ 
॥ ५० ॥ 
। 
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अधदचन्द्रधधा काल: कमला दीघघ॑केशधुक ॥ ५१। 


दीघ॑केशी विश्वकेशी त्रिवर्गा खण्डनिर्णय: 


गृहिणी प्रहहर्ता च प्रहपीडा ग्रहक्षय: 


पुष्पगन्धा वारिचर: क्रोधादेवी दिवाकर: 
अज्जना क्र्रहर्ता च केवला कातरप्रिय: 
पद्यामयी पापहर्ता विद्याद्या शैलमदंक: 


कृष्णजिन्वा रक्तमुखो भुवनेशी परात्परः 


वदरी मूलसम्पको: क्षेत्रपाला बलानल: 


“पितृभूमिस्थिताचार्यों विषया बादरायणि: 


पुरोगमा पुरोगामी वीरगा रिपुनाशक:ः 


महामाया महान्मायो वरदः कामदान्तक: 


“पशुलक्ष्मी: पशुपति: पञ्चशक्ति: क्षपान्तक: 
व्यापिका विजयाच्छन्नो विजातीया वरानन: 


१. पितृणां भूमौ स्थित आचाय॑: । 
२, पश्यतीति पशुस्तादृशी दर्शनशीला लक्ष्म्रीयंस्थाः सा । 


| 
(२ | 
| 
॥ ५३ । 


0 ५४ ॥ 


॥ ५५ । 


॥ ५६ । 


॥ 
॥ ५७ । 





| पठल: 


कटुमूतिः शाकमूतिस्त्रिपुपा 'पद्मगर्भज: । 
अजाब्या जारकः प्रक्ष्या वातुल: क्षेत्रबान्धवा ॥ ५८ । 
अनन्तानन्तरूपस्थो लावण्यस्था प्रसञ्चयः । 
योगज्ञों ज्ञानचक्रेशो बश्नरमा भ्रमणस्थितः॥ ५९ । 
शिशुपाला भूतनाथो भूतकृत्या कृटुम्बप:। 
तृप्ताइवत्थो वरारोहा वटुक: प्रोटिकावश: ॥ ६० । 
श्रद्धा श्रद्धान्वित: पुष्टि: पुशे रुष्टाष्टमाधवा । 
मिलिता मेलन:ः पृथ्वी तत्त्वज्ञानी चरुप्रिया ॥ ६१ । 
अलब्धा भयहानन्त्या दशनः प्राप्तमानसा । 
जीवनी परमानन्दो विद्याढ्या धर्ंकमंजः॥ ६२ । 
अपवादरताकाडक्षी. विल्वानाभद्रकम्बल: । 
शिविवाराहनोन्मत्तो विशालाक्षी परन्तप: ॥ ६३ । 
गोपनीया सुगोप्ता च पाव॑ती परमेश्वर:। 
श्रीमातज्जी त्रिपीठस्थो विकारी ध्याननिमल: ॥ ६४। 
चातुरी चतुरानन्द: पृत्रिणी सुतवत्सल:। 
वामनी विषयानन्द: किद्धूरी क्रोधजीवन: ॥ ६५। 
चन्द्रानना प्रियानन्द: कुशला केतकीप्रिय: 
प्रचछा तारवज्ञानी त्रिकर्मा नमंदापति:॥ ६६। 
कपाटस्था कलापस्थो विद्याज्ञा वर्धमानग: 
त्रिकूटा त्रिविधानन्दों नन्दना नन्‍्दनप्रिय: ॥ ६७। 


विचिकित्सा समाप्ताड़ों मन्त्रज्ञा मनुवर्धंन: 
मन्निका चाम्बिकानाथो विवाशी वंशवर्धन: ॥ ६८ । 


वज्जिद्दा वज्दन्तो विक्िया क्षेत्रपालन: । 
विकारणी पाव॑तीश: प्रियाज्ञी पञ्चचामर: ॥ ६९। 





१. पद्मगर्भे जात इति | सप्तम्यां जनेड इति डप्रत्ययः । 
२. श्पवादे रतं रतिम्राकाइज्नति या सा, क्णि उपपदे5ग्‌ प्रत्यवस्ततो डीपू । 








२२३ 





३२४ 








रुद्रयामले 


आंशिका वामदेवाद्या विमायाढ्या परापर:। 
पायाज्ी परमेश्वर्या दाता भोकत्री दिवाकर: ॥ ७० । 
*क्वामदात्री विचित्राक्षो रिपुरक्षा क्षपान्तकृत्‌ । 
घोरमुखी घर्घराख्यो विलज्वा ज्वालिनीपत्तिः॥ ७१। 
ज्वालामुखी धर्मकर्ता श्रीकरत्री कारणात्मक: 
मुण्डाली पञ्चचूडाइच त्रिशावर्णा स्थिताग्रजः ॥ ७२ । 
विरूपाक्षी बृहदुगर्भो राकिनी श्रीपितामह:ः 
वेष्णवी विष्णुभक्तश्च डाकिनी डिण्डिमप्रिय: ॥| ७३ । 
रतिविद्या रामनाथो राधिका विष्णुलक्षण: 
चतुर्भुजा वेदहस्तो लाकिनी मीनकुन्तलः ॥ ७४ । 
मूर्धजा लाज्जलीदेवः स्थविरा जीण॑विग्रह: । 
लाकिनीशा लाकिनीश!ः प्रियाख्या चारुवाहन: ॥| ७५ । 
जटिला त्रिजटाधारी चतुराज्जी चराचर:। 
त्रिश्नोता पावंतीनाथो भुवनेशी नरेश्वरः॥ ७६। 
पिनाकिनी पिनाकी च चन्द्रचूडा विचारवित्‌। 
जाड्चहन्त्री जडात्मा च जिह्नायुक्तो जरामर: ॥ ७७ । 


अनाहताख्या राजेन्द्र: काकिनी सात्त्विकस्थित: । 
मरुन्मूति: पद्महस्तो विशद्धा शुद्धवाहनः ॥ ७८ । 
वृषली वृषपृष्ठस्थो विभोगा भोगवध्ध॑न: । 
यौवनस्था युवासाक्षी लोकाद्या लोकसाक्षिणी ॥ ७९ । 
बगला चन्द्रचूडाख्यो भेरवी मत्तभरव:ः। 
क्रोधाधिषां वज्रधारी इन्द्राणी वह्निवल्लभ: ॥ ८० । 


निरविकारा सूत्रधारी मत्तपाना दिवाश्नयः। 
अब्दगर्भा शब्दमयों वासवा वासवानुज:॥ ८१॥ 





१. कामानां मनोरथानां दात्री समपैयित्री । 


२, शब्द: शब्दतत्त्वं गर्भे यस्या: सा । 














| पदल: २२५ 


दिकपाला ग्रहनाथश्च॒ ईशानी नरवाहन: । 
यक्षिणीशा 'भूतिनीशों विभूतिभूतिवर्धन: ॥ ८२ । 
जयावती कालकारी कल्क्‍्यविद्या विधानवित्‌ । 
लज्जातीता लक्षणाड्री विषपायी मदाश्रय: ॥ ८३ । 
विदेशिनी विदेशस्थोई5पापा पापवर्जित: । 
अतिक्षोभा कलातीतो निरिन्द्रियगणोदया ।। ८४। 
वाचालो वचनग्रन्थिमन्दरो वेदमन्दिरा । 
पञ्चम: पञ्चमीदुर्गों दुर्गा दुगंतिनाशनः ॥ ८५। 
दुर्गग्धा गन्धराजश्व॒ सुगन्धा गन्धचालन: । 
चाव॑ंज्धी चवंणप्रीतो विशद्धा मरलारवित्‌ ॥ ८६ । 
अतिथिस्था स्थावराद्या जपस्था जपमालिनी । 
वसुन्धरसुता ताक्षी ताकिक: प्राणताकिक: ॥ ८७ । 
तालवृक्षावृतोन्नासा तालजाया जटाधर: । 
जटिलेशी जटाधारी सप्तमीशः: प्रसप्तमो।। ८८ । 
अष्टमीवेशकृतू काली स्व: सर्वेश्वरीश्वर: । 
शत्रुहन्त्री नित्यमन्त्री तरुणी तारकाश्रयः॥ ८९। 
धमंगुप्ति: सारगुप्तो मनोयोगा विषापह: । 
वज्रावीर: सुरासौरी चन्द्रिका चन्द्रशेखरः ॥ ९० । 
विटपीन्द्रा वटस्थानी भद्गरपाल: कुलेश्वर: । 
चातकाद्या चन्द्रदेह: प्रियाभार्या मनोयवः ॥ ९१। 
तीर्थ॑पुण्या तीथंयोगी जलूजा' जलशायक: । 
भूतेश्वरप्रियाभूतो भगमाला भगानन: ॥ ९२। 


भगिनी भगवान्‌ भोग्या भवतों भीमलछोचन: । 
भूगुपुन्नी भागवेश: प्रलयालयकारण: ॥ ९३ । 


१, भूतिनीनामीशो भूतिनीश: । भगवान्‌ शिवः । 
२. जले जाता जलजा, कमला, लक्ष्मीरिति यावत्‌ । 


१५ 











रुद्राणी रुद्रगणपो रीद्राक्षी' क्षीणवाहन: । 

: “ैक्रम्भान्तका निकुम्भारि: कुम्भान्ती कुम्मिनीरग:॥ ९४ । 
कृष्माण्डी धनरत्नाढ्यो महोग्राग्राहक: शुभा । 

! 5 शिविरस्था शिवानन्द: छवासनकृतासनी ॥ ९५ । 
प्रसंशा समन: प्राज्ञा विभाव्या भव्यलोचन: । 

! ४ कुरुविद्या कौरवंश: कुलकन्या मुणालधुक्‌ ॥ ९६। 
द्विदलूस्था परानन्दो नन्दिसेव्या बृहन्नला। 
व्याससेव्या व्यासपूज्यो धरणी धीरलोचन: ॥ ९७ । 
त्रिविधारण्या तुलाकोटि:ः कार्पासा खापंराज्भधुक्‌। 

: “ बश्चिं्ठाराधिताविष्टो- वशगा वशजीवन: ॥ ९८ । 


खड्गहस्ता खड्गधारी शूलहस्ता विभाकर: 

अतुला तुलनाहीनो विविधा ध्याननिर्णय: ॥ ९९ । 

अप्रकाश्या विशोध्यश्वच चामुण्डा चण्डवाहन:ः । 

गिरिजा गायनोन्मत्तो मलामाली चलाधम: ॥ १०० । 

पिज्धदेहा पिज्जकेशोउसमर्था शीलवाहनः । 

गारुडी गरुडानन्दो विशोका वंशवर्धन: ॥ १०१। 

बेणीन्द्रा चातकप्रायो विद्याद्या दोषमदंक: । 

अट्टहासा अट्ट्‌हासो मधुभक्षा मधुत्रतः:।॥ १०२। 
; «मधुरानन्दसम्पन्ना माधवों मधुनाशिका । 

माकरी मकरप्रेमो माघस्था मघवाहन:ः ॥ १०३ । 


- विज्ञाखा सुसखा सुक्ष्मा ज्येष्ठो ज्येष्ठजनप्रिया । 
आषाढनिलयाषाढो मिथिला मेथिलीश्वर: ॥ १०४। 





, रौद्रे भयानकेउक्षिणी यस्याः सा इति भाव: । षच्‌ समासान्त। षित्वान्‌ डीषू। 
. शवासना शवारूढो विषमा प्रेतवासनः । 


प्रेतलिज्भ स्थिता प्रौढो वारन्द्रा नवकान्तकः ॥ 


, मैथिलोनामीश्वरः । 





ड़ « विमलाया लक्षणे ईश्वर: । अथवा लरक्षयतीति लक्षणः, कर्तरि ल्युट । विमराया: 


एकोनसप्ततितमः पटल: २२७. 
छीतदेत्यगतो वाणी 'विमलालक्षणेश्वर: । 
अकायकायंजनकोी भद्रा भाद्रपदीयक: ॥ १०५ । 
प्रवरा वरहंसाख्य: पवशोभा पुराणवित्‌ । ह 
श्रावणी हरिनाथश्व श्रवणा श्रवणादधर:॥ १०६। 
सुकत्नीं साधनाध्यक्षो विशोध्या शुद्धभावन: । 
एकशेषा शशिधरो धरान्त: स्थावराधर: ॥ १०७। 
धर्मपुत्री धमंमात्रो विजया जयदायकः | 
दासरक्षादि विदशकलापो विधवापति: ॥ १०८ । 
विधवाधवलो धूत॑: धूर्ताढ्यो धूतंपालिका । 
शड्धूर: कामगामी च देवला देवमायिका ॥ १०९ । 
विनाशो मन्दराच्छन्ना मन्दरस्थो महाद्वया। 
अतिपुत्री त्रिमुण्डी च मुण्डमाला त्रिचण्डिका ॥ ११० । 
ककंटीशः: कोटरश्व  सिंहिका सिंहवाहन: । 
नारसिही नूस्सिहश्च॒ नमंदा जाह्नवीपति:॥ १११ ॥ 
त्रिविधस्त्री त्रिसर्गास्त्रो दिगम्बरों दिगम्बरी । 
मुच्चानो मश्नभेदी च मालख्चा चजञज्चलाग्रज:॥ ११२ । 
कटतुड्जी विकाशात्मा ऋद्धिस्पष्ठक्षरोउन्तरा । 
विरिज्चि: प्रभवानन्दो नन्दिनी मन्दराद्रिधुक। ११३ । 
कालिकाभा काञ्चनाभो मदिराद्या मदोदय: । 
द्रविडस्था दाडिमस्थो मज्जातीता मरुदृगति: ॥ ११४ । 
क्षान्तिप्रज्ञो विधिप्रज्ञा वीतित्ञोत्सुकनिश्चया । 
अभावों मलिनाकारा कारागारा विचारहा ॥ ११५। 
शब्द: कटाहभेदात्मा शिशुलोकप्रपालिका । 
अतिविस्तारवदनो विभवानन्दमानसा ॥ ११६। 


लक्षणश्रासौ ईश्वरश्च इति विग्रहः । 
२. विभवस्यानन्दों मानसे यस्याः सा । व्यधिकरणबहु ब्रीहिः । 








२२८ 


रद्यामले 


*आकाशवसनोन्मादी मेपुरा मांसचवेणः । 
अतिकान्ता प्रशान्तात्मा नित्यगुद्मा गभीरग: ॥ ११७ । 
त्रिग्म्भीरा तत्त्ववासी राक्षसी पृतनाक्षर: । 
अभोगगणिका हसस्‍्ती ._गणेशजननीश्वर: ॥ ११८ । 
कुण्डपालककर्ता च त्रिरुण्डा रुण्डभालधुक्‌ । 
अतिशक्ता विशक्तात्मा देव्याज्री नन्‍्दनाश्रयः ॥॥ ११९ । 
भावनीया भ्रान्तिहर: कापिलाभा मनोहर: । 
आर्यादेवी नीलवर्णा सायको बलवीयंदा ॥ १२०। 
सुखदो मोक्षदाताउतो जननी वाड्छितप्रदः । 
चातिरूपा विरूपस्थो वाच्या वाच्यविवर्जित: ॥ १२१ । 
महालिडूसमुत्पन्ना काकभेरी नदस्थितः । 
आत्मारामकलाकाय: सिद्धिदाता गणेश्वरी ॥ १२२ । 
कल्पद्रम: कल्पलता कुलवृक्ष: कुलद्गुमा । 
सुमना  श्रीगुरुममी गुरुमन्त्रप्रदायकः ॥ १२३ । 
अनन्तशयना5नर जलेशी जह्नजेश्वर: । 
गड्भा गद्भाधर: श्रीदा भास्करेशो महाबला ॥ १२४ । 
गुप्ताक्षो। विधिरता -िधानपुरुषेश्वर: । 
सिद्धकलद्धा कुण्डाली वाग्देव: पश्चदेवता ॥ १२५। 
अल्पातीता मनोहारो त्रिविधा तत्त्वलोचना । 
अमायापतिमूंञ्रान्ति:.. पाश्चजन्यधरो5ग्रजा ॥ १२६। 
अतितप्त:. कामतप्ता मायामोहविवर्जित: । 
आर्या पृत्रोश्वर: स्थाणु: कृशानुस्था जलाप्लुत: ॥ १२७ । 
वारुणी मदिरामत्तो  मांसप्रेमदिगम्बरा । 
अन्तरस्थोी देहसिद्धा. कलानलसुराद्रिप: ॥ १२८ । 





: १... आकाश एवं वसनं यस्य, स चासौ उन्मादी चेति बहुब्रीहिगर्भस्तत्युरुषः । 


२. कलारूपोइनलोअग्नियंस्थ सः | सुराद्रि सुमेरुं पाति रक्षति इति सुराद्रिपः। पुनः 
करमंघारयः । 


























ड़ पटल: २२९ 
आकाशवाहिनी देव: काकिनीशो दिगम्बरी । 
काकचज्चुपुटमधुहरो गगनमाब्धिपा ॥ १२९ । 
मुद्राहदरा महामुद्रा मीनपो मीनभक्षिणी । 
शाकिनी शिवनाथेश: काकोध्वेशी सदाशिव: ॥ १३० । 
कमला कण्ठकमलः स्थायुकः प्रेमनायिका । 
मृणालमालाधारी च मृणालमालमालिनी ॥ १३१। 
अनादिनिधना तारा दुर्गंतारा निराक्षरा | 
सर्वक्षता सव॑वर्णा सवंमन्त्राक्षमालिका ॥ १३२। 
आनन्दभेरवों नीलकण्ठो ब्रह्माण्डमण्डित: । 
शिवो विश्वेश्वरोहननन्‍्त: सर्वातीतो निरज्ञन: ॥ १३३ । 
इति ते कथितं नाथ त्रेलोक्यसारमद्भुलम्‌ । 
भुवनमज्भूल॑ नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ १३४। 
अस्य प्रपठनेषपि च यत्फलं लभते नरः। 
तत्सव कथितुं नालं॑ कोटिवषंशतेरपि ॥ १३५। 
तथापि तव यत्नेन फल श्वुणु दयाणंव। 
राजद्वरे नदीतीरे संग्रामे विजनेउइनले ॥ १३६। 
शून्यागारे निर्जने वा धघोरान्धकाररात्रिके । 
चतुष्टये श्मशाने वा पठित्वा षोडशे दले॥ १३७। 
रक्ताम्भोजे: पूजयित्वा मनसा कामचिन्तयन्‌ । 
घृताक्ते्जुहुयान्नित्य॑ं नाम प्रत्येकमुच्चरन्‌ ॥ १३८ । 
मूलमन्त्रेण पुटितमाज्यं वक्ता समप॑येत्‌ । 
अन्तरे स्वसुखे होम: सवंसिद्धिसुखप्रदः ॥ १३९ । 
सद्योमधुयुतेमासि: सुसुखे मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
प्रत्येक नामपुटितं हुत्वा पुनर्मुखाम्बुजे | १४० । 


१. मोनं पाति रक्षति इति मीनपः । 
२. मीन भक्षयति तच्छीला, ताच्छील्ये णिनिः कतौरि । 











































१, अकाले यो मृत्युः, तस्थ हरणम्‌ । 
२. सर्व व्याघयस्तेषां विनाशनमु; विन्ाशकम्‌, कतरि ल्युद्‌ । 


रेद्रयामले 





कुण्डलीरसजिह्लायां  जीवन्मुक्तो भवेश्नरः । 
धृत्वा वापि पठित्वा वा स्तुत्वा वा विधिना प्रभो ॥ १४१ । 
महारुद्रो भवेत्साक्षान्मम देहान्वितो भवेत्‌ । 
योगी ज्ञानी भवेत्‌ सिद्ध: सारसद्धेतदर्शंक: ॥ १४२ । 
अपराजित: स्वलोके किमन्यत्‌ फलसाधनम्‌ । 
धृत्वा राजत्वमाप्नोति कण्ठे पृथ्वीश्वरो भवेत्‌ ॥ १४३ । 
दक्षहस्ते तथा धृत्वा धनवान्‌ गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
"अकाल्मृत्युहरणं *स्वव्याधिनिवारणुम्‌ ॥ १४४ । 
हुत्वा राजेन्द्रनाथश्व महावाग्मी सदाउभयः। 
सर्वेषां मथनं कृत्वा गणेशों मम कारतिकः ॥ १४५ | 
देवानामधिपो भूत्वा सर्वज्ञों भवति प्रभो। 
यथा तथा महायोगी अ्रमत्येव न संशय: ॥ १४६९ । 
प्रातः:काले पठेद्‌ यस्तु मस्तके स्तुतिधारक: । 
जलस्तम्भ॑ करोत्येव. रसस्तम्भ॑ तथेव च॥ १४७ । 
राज्यस्तम्भ॑ नरस्तम्भं वीय॑स्तम्भ॑ तथेव च। 
विद्यास्तम्भं॑सुखस्तम्भं क्षेत्रस्तम्भ॑ तथेव च ॥ १४८ । 
राजस्तम्भं॑ धनस्तम्भं ग्रामस्तम्भ॑ तथेव च । 
मध्याह्ने च पठेद्‌ यस्तु वहििस्तम्भं करोत्यपि ॥ १४९ । 
क्रांलस्तम्भ॑ वय:स्तम्भ॑ श्वासस्तम्भ॑ तथेव च । 
रसस्तम्भं॑ वायुस्तम्भं॑ बाहुस्तम्भ॑ करोत्यपि ॥ १५० । 
सायाह्ते च पठेद्‌ यस्तु कण्ठोदरे च धारयन्‌ । 
मन्त्रस्तम्भ॑ शिलास्तम्भं शास्त्रस्तम्भ॑ करोत्यपि ॥ १५१ । 
हिरण्यरजतस्तम्भ॑ वजस्तम्भं तथेव च। 
अकाल्त्वादिसंस्तम्भ॑ वातस्तम्भं॑करोत्यपि ॥ १५२ | 






































डे वर्टल: २३१ 


पारदस्तम्भनं॑ शिल्पकल्पना ज्ञानस्तम्भनम्‌ । 
आसनस्तम्भनं व्याधिस्तम्भनं बन्धनं रिपो: ॥ १५३ । 
षट्पग्मस्तम्भनं कृत्वा योगी भवति निश्चितम्‌ । 
वन्ध्या नारी लभेतृ्‌ पुत्र सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥॥ १५४ 4. 7« 
अ्रष्टो मनुष्यों राजेन्द्र: किमनये साधवो जना: । 
श्रवणान्मकरे लग्ने चित्रायोगे च प्वणि ॥ १५५। 
हिरण्ययोगे वायव्यां लिखित्वा माघमासके । 
वेशाखे राजयोगे वा रोहिण्याख्या विशेषतः ॥ १५६ । 
श्रीमदुभुवनमद्भल नाम यशोदातृ भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
जायन्ते राजवल्लभा अमरा: खेंचरा लिखनेन ॥ १५७। 
धर्मार्थकाममोक्षं च॒प्राप्तुवन्ति च पाठका:॥। 
कीतिरात्मदृष्टिपातं लभते नात्र संशय:॥ १५८ । 

0 इति भ्रीरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमस्त्रप्रकरणें घद्चक्रप्रकाशे 


भेरवीभेरवसंवादे शाकिनोसदाशिवस्तवनमड्भलाष्टोत्तरसहस्ननाम- 
विन्यासों नाम एकोनसप्ततितमः पटछः ॥ 





अथ सप्ततितमः पटल: 


क्रीआनध्दभरव उवाच-- 


कथितं धशाकिनीसारं सदाशिवफलोदयम्‌ । 
श्रुवं परमकल्याणं भेदभाषाक्रमोदयम्‌ ॥ १ । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवच सारदुलभम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण भवेत्‌ साक्षात्‌ सदाशिव: ॥ २ । 
बद कान्ते दाब्दमयि यदि स्नेहो$स्ति मां प्रति । 
आनन्दभैरव॑ नत्वा सोवाचानन्दभेरवी ॥ ३ । 


श्रीआनन्दभेरवों उवाच-- 





गुरोः परमकल्याणं कवच॑ कथये तव। 
सदाशिवस्थ शाकिन्या भेरवानन्दविग्रह ।| ४ । 
आुणुष्व॒कामदं नामादुभुतं कवचमज़ुलम्‌ । 
त्रेलोक्ससारभूत॑ च सर्वज्ञानविवर्धनम्‌ ॥ ५। 
सव॑मन्त्रौधनिकरं ज्ञानमात्रेण सिद्धबति । 
सवंगूढप्रियानन्द॑ सामरस्यं कुलान्तरम्‌ ॥ ६ । 
प्रचण्डचण्डिकातुल्यं सव॑निर्णयसाक्षिणम्‌ । 
सवंबुद्धिकरानन्दं कुलयोगिमनोगतम्‌ ॥| ७ । 
रामसेव्यं शिवं शम्भुसेवितं विषनाशनम्‌ । 
अप्रकाश्य॑ महायोगं॑. धनारोग्यविवर्धनम्‌ ॥ ८ । 
सर्वंसौभाग्यजननं सर्वानन्‍्दकरं परम्‌। 
सवं॑तन्त्रदुलंभ॑यत्‌ कथितं॑ रुद्रयामले ॥ ९ । 
अस्य श्रीशाकिनींसदाशिवकामनानाममहा- 
कवचस्य सदाशिवऋषिरायत्रीच्छन्द: शाकिनी देवता 
सकलहरीं जीवबीजं मायास्त्रशक्ति: कामस्वाहा 
कीलक॑ वज्॑ दंष्ट्राघोरघर्धरामहोग्राशाकिनीशक्ति: 
स॒दाष्षिवमहामन्त्रसिद्धये विनियोग: ॥ 























| पढलं; २३३ 
5 प्रभावा सदा पातु महाकाशाधिक्षाकिनी । 
त्रिगुणा चण्डिका पातु क्रोधदंष्ट्रा करालिनी ॥ १० । 
“अनन्ताउनन्तमहिमा. महास्त्रदलपडू-जम्‌ । 
पूर्वाह्ल॑ पातु सततं॑ गायत्री सविता मम॥ ११। 
आकाशवाहिनी देवी शिरोमज्जरुलमद्भुतम्‌ । 
सव॑दा पातु में गुह्य॑ं लिझ्भं चक्र सुधामयम्‌ ॥ १२। 
महामण्डलमध्यस्था पातु में भालमण्डलम्‌ । 
सहस्रशतकोटी न्दुयो गिनीगणमण्डलम्‌ ॥ १३। 
महाचक्रेधरी पातु महाचक्रेधरो मम | 
मुखाब्ज॑ चण्डिका देवी दन्तावलिमनन्तक: ॥| १४। 
जिह्नाग्र॑ तालुमूलस्था तालुमूलं॑ मनोजव: । 
तीक्ष्णदंष्ट्रा दनन्‍्तमध्य॑ कण्ठाग्रं चिबुक शिव: ॥ १५। 
सदा पातु षोडशारं शाकिनी श्रीसदाशिव: । 
कण्ठमध्यस्थितं पातु महामोहविनाशिनी ॥ १६। 
प्रेतराज: सदा पातु महादेवी स्वपड्ूूजम । 
विद्यादेवी महाशक्ति: कूटस्थानं सदाशिव: ॥ १७। 
महाकाशावलघ्नी मे धूम्रां भोजज्च धूजंटी । 
कोमुदी पटलाडूी मे वण्णषोडछ्संज्ञकम्‌ ॥ १८। 
अकारादिकान्तवर्णान्‌ श्रीदेवी परिपातु मे । 
हेमचित्ररथस्था मे चित्रिणी पातु मे मधु ॥ १९। 
अपर्णा या विशुद्ध॑ मे षोडश्ीषोडब्ाक्ष्यकम्‌ । 
पञ्चदुर्गा सहदेव: प्रत्येक पातु मे दलम्‌ ॥ २०। 
दीपमासहल्कीं मे प्रवरा पातु मे बला। 
व्यापिनी चानवच्छिन्ना पातु मे दलमण्डलम्‌ ॥ २१। 


१. अनस्तानस्तो महिमा यस्यासौ बहुब्नोहिसमासेन साधुता बोध्या । 
२. हेम्नः सुवर्णस्य चित्रमू, तदेव रथस्तत्र तिष्ठति या सा । 








२३४ रेद्रयामले 


अकालतारिणी दुर्गा 'छुक्र चक्र सदावतु । 

शाकिनीशो महामाया परिवारान्विता&वतु ॥ २२। 
पञ्चरद्िमर्नालकण्ठो मधुपूरं स्वपीठकम्‌ । 

सदा पातु कण्ठपड्ेरुहाश्रयस्वरानपि ॥ २३ । 
रक्रण्ठस्वगं: सदा पातु कन्दर्पेशों मनोगतिः । 

शाकिनी शाकविभवा छ्ाकेशी शाकसम्भवा ॥ २४। 
ाकम्भरीधवरा पातु सुमता दलषोडशम्‌ । । ह 
सदाशिव: सदा पातु परिवारगणे: सह ॥ २५। हि 
हृदयं शाकिनी देवी शिर:ःस्थानं सदावतु । 
काकिनीसहितं॑ पातु द्वादशारं कुलेश्वरी ॥ २६ । 
दलद्वादशक॑ पातु कामनाथ: सदाशिव: । 
अभेदरूपिणी पातु कादिठान्ताक्षरं मम ॥ २७ । 
वाणी मे हृदयग्रन्थिर्देशं तु कपिलेश्वर:। 
पायास्मेघ॑ च सूर्यास्था विमाया हत्सु कणिकाम्‌ ॥ २८ । 
तालहस्ता महावाणी पातु मे हृदयान्तरम्‌ । 
शोषिणी मोहिनी वह्लिः पातु मे हृदयाम्बुजम्‌ ॥॥ २९ । 
पिलापिप्पलादेशो . रतिमें . हृदयेप्सितम्‌ । 
योगिनीकुलदन्तश्च॒पातु मे हृत्स्वरानपि ॥ ३० । 
केकरेशो गूढसंज्ञा वज्नधारी हृदम्बुजम्‌ । 
एकलिड्धी सदा पातु हृदयान्त:ः शिव मम ॥ ३१। 
तदधो मण्डल पातु भेदाभेदविवर्जिता । 
अकाललक्षण: पातु पाहिनी नाभिमण्डलम्‌ ॥ रे२। 


कालकटस्वरूपो मे नाभिषदं प्रपातु में। 
चन्द्रचूडा विधुमुखी शाकिनी मे दक्षाम्बुजम्‌ ॥ रेरे । 
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१. 'कपुस्तके सुक्रमिति पाठः । 
२. कण्ठे स्वर्गों यस्‍्य स. । यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न व ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च॑ 
तह्सुखं स्वःपदास्पदस्‌ ॥ 


संध्ततितंम: 'पंटंले: 
त्रिवृत्ताकारमुद्रा मे पातु रुद्र॑श्च लाकिनीम्‌ । 
त्रिखण्डारोहण: पातु डादिफान्ताक्षरानपि ॥ ३४। 
कालिका कपिला कृष्णा घनावाला कपालिनी । 
ललिता तारिणी सर्वा महामाया दशच्छदम्‌ ॥ ३५। 
परिपातु कामदुर्गा लाकिनी पातु में सदा । 
सदाशिव: पातु नित्यं मणिपूरं कुलस्थलम्‌ ॥ ३६ । 
जाड्यनाशकरी दुर्गा मुण्डमालाविभूषिता । 
मां पातु सप्तरोधात्मा केशवेशी महापदम्‌ ॥| ३७। 
अभया चण्डिका क्षुष्णा कालिका कुलपण्डिता । 
वज्तरवर्णा धारणाख्या धरा धात्री क्षमा रमा ॥ ३८ । 
वासुकी वसुधा वाच्या सर्वाणी सवं॑मज्भला । 
पाव॑ती सर्वशक्तिस्था पावंणे परिपातु माम्‌ ॥ ३९। 
रणे राजकुले द्यते वादे मानापमानके । 
गेहेररण्ये प्रान्तरे च जले चानलमध्यके ॥ ४० । 
सर्वाणी सवंदा पातु महातन्त्राथंभूषिता । 
विजया पद्मिनी जाया जानकी कमलावती ॥ ४१। 
एताः पान्तु दिग्विदिक्षु महापातकनाशना: । 
अन्तर पातु लिज्भस्था लिज्ुमूलाम्बुजं॑ मम ॥| ४२। 
कणिकां पातु सततं काश्चीपीठस्थिता शिवा । 
अतिवेगान्बिता पातु वह्निमण्डलमेव में ॥ ४३ । 


राक्षसीशा सदा पातु जम्बुद्ीपनिवासिनी । 
जाह्नवी भास्करा मौना मलयस्था मलाज्भुजा ॥ ४४। 


मतितप्ता पापहन्त्री परिपातु विभाकरी । 
लयस्थानं सदा पातु कुज्जरेश्वरसंस्थिता ॥ ४५ । 


विशत्यणंमहाविद्या लम्बमाना कुलस्थली । 
मन्दिरे पातु मां नित्यं वित्तसंहारकारिणी ॥ ४६। 


३३५ 
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अनन्तशयना पातु वटठमूलनिवासिनी । 
प्रढये मां काली पातु वटपत्रनिवासिनी ॥। ४७ । 


केवलाख्या सदा पातु महाकूच॑ंस्वरूपिणी । 
आयुरारोग्यदात्री मे धन राज्य सदावतु ॥ ४८ । 
कामरूपं॑ गुृहं पीठ परिपातु महाबला । 
बलाका घोरदंष्ट्रा मे उदरं पातु सवंदा ॥ ४९ । 
सबरोगहरा पातु. मुण्डमालाविभूषिता । 
आनन्दो नन्‍न्दनाथो मे ह॒दूर्ध्वाब्ज॑ सदाइवतु ॥| ५० । 
षट्पढं सवंदा पातु नानारूपविहारिणी । 
अकलडूत निराधारा नित्यपुष्ठा निरिन्द्रिया ॥ ५१॥ 
षोडशोध्व॑महापद्म॑ द्विदर्ल॑पातु सवव॑ंदा । 
दिग्विदिक्षु सदा पातु शाकिन्यादष्टरक्तय: ॥ ५२ । 
अतिगुप्तस्थल॑ पातु पापनाशकरी परा। 
क्षालनाख्या लिड्भगुह्मे पातु मे पावन प्रभा ॥ ५३ । 
विप्रचित्ता कोटराक्षी लिपिभूता सरस्वती । 
चतुर्दल सदा पातु विभूतिः कामया सह ॥ ५४ । 
पान्तु विद्या: सदेताश्व॒ ' रिपुपक्षविनाशना: । 
कटिदेशं सदा पातु चामुण्डा शूलधारिणी॥ ५५ । 
त्रिनेत्रा सवंदा पातु भूमुवःस्वःस्वरूपिणी । 
वसन्तादिकला: पान्तु पामसोग्रप्रतापिनी ॥ ५६ । 
घडभुजा सवंदा पातु वेदहस्ता प्रपातु माम्‌ । 
अतिविद्या सव॑विद्या चण्डविद्या प्रपातु माम्‌ ॥ ५७। 
वारुणी मदिरा पातु सर्वाज्धं शाकिनी मम। 
गृहोदरी सदा पातु सर्वाज्जं वज्रधारिणी ॥ ५८ । 
उल्कामुखी सदा पातु भुृगुवंशसमुझ्भवा । 
अकालतारिणी दुर्गा ललिता धर्मंधारिणी ॥ ५९ । 
१. रिपृणां पक्षास्तान्‌ विनाशयति सः । कत॑रि ल्युट्प्रत्ययो बाहुलकातू । 
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विशत्यर्णाः महाविद्या सवंत्र सवंदाउवतु । 
हसकलहरी विद्या परिपातु सदाशिवा ॥ ६० । 
सहस्नरवदना वाणी परिपातु जलोदरी । 
जलरूपा सदा पातु महोज्वलकलेवरा ॥ ६१ । 
षोडशी सकलहरी सर्वाणी पातु पाव॑ती । 
महामत्ता सदा पातु कामनाथप्रपूरका ॥ ६२। 
वामदेवी सदा पातु सर्वाद्धे देहदेवता। 
कामपीठस्थिता दुर्गा परिवारगणावृता ॥ ६३ । 
सदाशिव:ः सदा पातु सामवेदस्वरूपगा । 
इमशानवासिनी देवी महाकालसमन्विता ॥ ६४ । 
आर्या देवी सदा पातु माता पातु महाकला । 
सवंत्र कपिला पातु महाभगवतीश्वरी ॥ ६५ । 
इति ते कथितं नाथ महाविद्याफलप्रदम्‌' । 
कवच दुलंभं लोके तब स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ ६६। 
अतिगुह्मयतरं ज्ञानं, कवच सव॑सिद्धिदम्‌ । 
अमलोदारचित्त: सन्‌ पूजयित्वा सदाशिवम्‌ ॥ ६७ । 
तथा श्रीक्षाकिनीदेव्या: पूजनं सुमहत्फलम्‌ । 
राज्यद॑ धनदं॑ वाञ्छासिद्धिदं धर्मसिद्धिदम्‌ू ॥ ६८ । 
वाचां सिद्धि करे प्राप्य अष्टसिद्धि: करे भवेत्‌ । 
काकिनीद्शानं प्राप्प शाकिनीदर्नं भवेत्‌ ॥ ६९। 
मन्त्रसिद्धि तन्त्रसिद्धि क्रियासिद्धि लभेद्‌ श्रवंम्‌ । 
आकाशगामिनी सिद्धि: करे तस्य विराजते ॥ ७०। 
पुरुषो दक्षिण बाहों योषिद्वामभुजे तथा। 
वृत्वा कवचराजं तु राजत्वं लभते श्रुवम्‌ ॥ ७१। 


१. महाविद्याया: फल प्रददाति यः, सः, तमित्यथे: । 
२. अम्ल कामक्रोधादिमलशून्यमुदारं च चित्त यस्यासौ । 











२३८ 





१, भोग ऐहलौकिकसुखसाक्षात्कारः, मोक्ष: पारलौकिकानन्दरूपता, 
सिद्धि: । 





शद्रयामले 


महापातककोटीश्व हत्वा राजत्वमालभेत्‌ । 
वने वुक्षतलेःश्वत्थमूले स्थित्वा पठेदु यदि ॥ ७२ । 
त्रिसन्ध्यं दशधा जप्त्वा छातधा वा सहख्नधा । 
स भवेत्‌ कल्पवृक्षेशों भूमीशो नात्र संशय: ॥ ७रे। 
कोटिवर्षसहस्नाणि चिरजीवी स योगिराट्‌ । 
महासिद्धों भवेद्‌ धीमान्‌ महापातकनाशझत्‌ ॥। ७४ । 
मासार्थेन भवेद्‌ योग्यो विप्रो गुणसमन्वितः । 
वर्षकेण क्षत्रियश्थल॒ वेश्यो. वर्ष॑चतुष्टये ॥ ७५ । 
शूद्रो द्वादशवर्षण योगी भवति पाठत: । 
एवं महाफल॑ नित्यं कवच यः पठेत्‌ सुधी: ॥ ७६ । 
'भोगमोक्षौ करे तस्य किमन्येबंहुभाषिते: ॥ ७७ । 


॥ इति श्रोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


बद्चक्प्रकाशे भेरवभेरवीसंवादे सदाशिवशाकिनीकवच- 
फलादेशो नाम सप्ततितम) पटल। 0 





दृयोरनयोरनायासेन 


डर कसप्ततितमः पटल: 


क्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 
श्रूयतां देव कल्याण त्रेलोक्यविजयात्मक । 
सदाशिवमनुं. नाथ महापातकनाशनम्‌ ॥ १। 
आयुरारोग्यफलदं सवंशत्रुनिवारणम्‌ । 

- अतिगुद्मयतमं ध्यानं बालिशानां सुखावहम्‌ ॥ २ । 
आद्याबीज॑ समुद्धुत्य कामबीजं॑ तदन्तरम्‌ । 
रुद्रबोजं. रमाबीज॑ कालबीजं॑ ततः सदा ॥ ३ । 
शिवनाथप्रियानन्दं ज्ञानं देहि युगं द्विठः । 
'फणिबीज॑ समुद्धृत्यराजराजेश्वरीमनुम्‌ ॥। ४ । 
वेष्णवीबीजमुद्धुत्मय॒ शिवबीजं॑ तदन्तिके । 
सदाशिवाय ७ब्दान्ते हल्लेखा वह्विसुन्दरी ॥ ५। 
आदिबीजं समुद्धृत्य॒ ततो वामतनुस्थिता । 
शब्दबीजं॑ मूलबीज॑ सदाशिव नमोस्तु ते ॥ ६ । 
द्विठान्तोध्यं मनु: श्रेष्ठ: सर्वरत्नसमुद्धिदः । 
वासुदेवसमों विद्वान स॒ भवेन्नात्र संशयः ॥ ७। 
वेष्णवो वा महाशाक्तो महाशैवो5थवा पुनः । 
गृह्लीयान्मनुराजेन्द्र यत्प्सादाच्छिवों भवेत्‌ ॥ ८ । 
विमला वाक्यसिद्धि: स्यात्कायंसिद्धिनं संशय: । 
छशिवमन्त्रं प्रवक्ष्यमि येन सर्वार्थपारग: ॥| ९। 


अकाले5पि च योगी स्यात्‌ कामधेनुस्वरूपवान्‌ । 
हालाहलं समुद्धृत्य॒ ततो माहेशबीजकम्‌ ॥ १०। 





१, फणिनः शेषस्य भगवतो बीजम्‌ । 
२, द्वौं ठौ ठकारो अन्तो अन्तावयवौ यस्य मनो: मन्त्रस्य स मनुः । 
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श्रीबोज॑ धर्मंबीजज्च क्षेत्रपालमनुं_ तथा । 
नीलकण्ठमनुं पछ्चात्‌ प्रियागूं बीजमुद्धरेत्‌ ॥ ११॥ 
शिवबीज॑ तदन्ते तु सदाशिवाय धीमहि। 
तन्न: शिव: प्रचोशब्दाहयादेव॑ द्विठो मनुः॥ १२। 
आवाहनं. पाद्यमध्यंमाचमनीयमनन्तरम्‌ । 
गन्धपुष्पविल्वपत्रकोटिभि:.. परिपूजयेत्‌ ॥ १३ । 
स्तोषणं पोषणं पुष्टं दारणं मारणं तथा। 
सुप्तं कलहमुक्तानां पूजनं॑ सुमहत्फलम्‌ ॥ १४। 
शर्वादीन्‌ परिपूज्याथ सद्योजातादिमचंयेत्‌ । 
प्राणायामत्रय॑ कृत्वा जपेत्‌ तदुगतमानसः ॥ १५ । 
देव॑ पिनाकपाणि च पञ्चवकत्र॑ त्रिलोचनम्‌ । 
शूलखटवाज़मुशलगदापाणि महाभुजम्‌ ॥ १६॥ 
देवदेव॑ महादेव॑ सर्वभूतात्मक॑ गुरुम्‌ । 
त्रेलोक्यरक्षक॑ हाम्भुं भुजज्भहारभूषितम्‌' ॥ १७। 
अट्टहासादिशक्तीनां सहस्नरगणपण्डितम्‌ । 
वृषासनस्थं नीलेशंं नीलकण्ठं सदाशिवम्‌ ॥ १८ । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र सहस्॑ प्रत्यहं शुचिः । 
विश्येषेण दिवारात्रो समभागेन सञ्जपेत्‌ ॥ १९ । 
तत्रेव ज्यम्बक॑ध्यात्वा तत्तदुरूपेण साधक: । 
तदृब॒ध्वा पूजयित्वा च अ्यम्बकं यो जपेन्नर: ॥ २० । 
तस्य हस्ते त्रिभुवनं हस्तामलकवद्‌ भवेत्‌ । 
भोगमोक्षौ करे तस्थ किमन्यत्‌ साधनेन च ॥ २१ | 


सदाशिवेन मनुना सम्पुटीत्य यो जपेत्‌ । 
तस्य॒सर्वारथसिद्धि: स्थाद्‌ यद्यन्मनसि वर्तते ॥ २२ । 










१. भुजज्भस्य सपंस्य हारेण भूषितम्‌ । 
२, हस्ते आमलक हस्तामलूकप, सुप्युपेति समासः । 
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प्रणवं॑ पृव॑मुच्चायं त्यम्बक॑ तदनन्तरम्‌ । 
यजामहे समुदुधृत्य सुगन्धि पुषश्टिवर्धनम्‌ ॥ २३ । 
उर्वास्कमिवान्ते तु बन्धनात्‌ पदमुद्धरेत्‌ । 
मृत्योमुक्षीयशब्दान्ती'. मामृताइह्लिसुन्दरी ॥ २४ । 
सदाशिवेन पुटितं मन्त्र यो जपते नरः। 
स॒भवेत्‌ कल्पतरुप: पूजनेनामृतं लभेत्‌ ॥ २५। 
सवंकालं सुखी भूत्वा मोक्षमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
अन्य॑ अ्यम्बकमन्त्र तु श्ुणुष्व स्वकामदम्‌ ॥ २६। 
राज्यदं धनदं॑ मन्त्र महापातकनाशनम्‌ । 
शब्दब्रह्ममयं साक्षात्‌ सर्वज्ञानं लभेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ २७ । 
कालकूटं समुद्धृत्य मृत्युज्ञय॑ समुद्धरेत्‌ । 
महापातकराशि मे हरयुग्मं ततो द्विठः॥ २८ । 
अन्यमन्त्र प्रवक्ष्यामि सावधानो&्वधारय । 
विद्याद्ये प्रणवं दत्त्वा कामबीजद्बयं दयम्‌ ॥ २९ । 
मृत्युअ्जयं क्षेत्रपालं॑ विशुद्धेश॑ स्थिरं कुरु । 
युगल कामबीजान्तं देव्यन्ते वह्विसुन्दरी ॥ ३० । 
अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यमि सावधानो&वधारय । 
कामकालीयुगं पद्चात्‌ संज्ञाबीजद्वयं ततः ॥ ३१ । 
वटुक॑ कामबीजञज्च षोडशारं प्रकाशय । 
युगलं शक्तिकूटओच शिवबीजं ततो द्विठः॥ ३२। 
पुबंबत्‌ सकल करर्याज्जपपूजादिकं प्रभो | 
सदाशिवपूजनं  च ध्यानहोमादितपंणम्‌ ॥ ३३ । 
अन्यं मन्त्र प्रवक्ष्यामि महादेवं समुद्धरेत्‌ । 
वटुक॑ क्षेत्रपालं॑ च गणेशस्य मनुं ततः ॥ ३४ । 


१. प्रणव भोद्धार आदिः मामृताद्‌ अन्त इति श्रुत्वा मरुत्तरादियानचालनमन्यद्‌ वा यत्‌ 
कार्य॑ क्रियते, तत्रेव पूर्णा सिद्धिल॑म्यते । अत्र नास्ति सन्देहः । 
१६ 
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शद्यामले 


कण्ठाब्ज॑ मे सदानन्द प्रकाशय युगं द्विठः । 
अस्थापि ध्यानमाकृत्य जप्त्वा लक्ष॑ समापयेत्‌ ॥ ३२५ । 


करकलितकपाल: कुण्डली दण्डपाणि- 

स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीती । 
क्रमसमयसपर्याविध्नविच्छेदहेतु- 

ज॑यति वटुकनाथ: सिद्धिद: कौलिकानाम्‌ ॥ रे६ । 
वन्दे बाल स्फटिकसदृद्ं कुण्डलोल्लासिवक्त्र 
दिव्याकल्पैनंवमणिमये: . किद्धिणीनूपुराद्े: । 
दीप्तकारं॑ विशदवसनं सुप्रसन्‍्न॑ त्रिनेत्र . 
हस्ताब्जाभ्यां दघतमनिषं शूलदण्डो दधानम्‌ ॥ २७ । 


उद्यद्धास्करसन्निभ॑ त्रिनयनं रक्ताज़रागोज्ज्वलं 

स्मेरास्यं वरद॑ कपालमभयं शुल॑ दधानं करे: । 
नीलग्रीवमुदारकौस्तुभधरं शीतांशुखण्डोज्ज्वल 
वन्धूकारुणवाससं भयहरं देव॑ सदा भावये ॥ ३८ । 


देवेश बटुके सदाशिवगुरु' जेेलोक्यरक्षाकर 
नानालडकृतभूषणं दशधर' बन्धृकपुष्पोज्ज्वलम्‌ । 
इवेतब्वेतविभूषणं मणिमयं क्ृष्णं सनील॑ थिवं 
देवानामधिदेवत॑ सुखकरं नाथं सदा भावये ॥ ३९ । 


एवं ध्यात्वा महायोगी नीलकण्ठं सदाशिवम्‌ । 
कण्ठपद्मे स्थिरो भूत्वा शाकिनीदशनं लभेत्‌ ॥ ४० । 


भूत्वा महावीरनाथो मनोयोगमवाप्नुयात्‌ । 
सिद्धमन्त्र प्रवक्ष्यामि येन सवंत्र पारग: ॥ ४१ ॥। 


*आकाशगामिनी सिद्धि: स्तम्भनादिसुसिद्धिभाक्‌ू । 
वाकसिद्धि कायसिद्धिश्ष॒जरामरणर्वाजत: ॥ ४२ । 





१. आकाझो स्पष्टतया गन्तुमहँति या सा । 


२. स्तम्भनमवरोधः, तदादियासां धुप्तिद्वोनाम, ता भजत इति । 





| पहल: 


"शिवबीजं॑ समुद्धृत्य॒ विजयाबीजमुद्धरेत्‌ । 
कामकालीयुगान्ते तु रमात्रिक्टमुद्धरेत्‌ ॥ ४३ । 
बीजत्रयं समुद्धुत्य (स्फें स्फें स्फें )कामनाथाय शब्दत: । 
सदाशिवाय शब्दान्ते वरदाय नमो द्विठः: ॥ ४४ । 
एतन्मन्त्रप्रसादेन योगी स्यान्नात्र संशय: । 
अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यमि यथावदधारय ॥| ४५ । 
क्षान्तबीजं॑ समुद्धृत्य लान्तबीजतन्रयं तथा । 
भवानीबीजमुद्धृत्प. सच्चूट्टयुगल॑ ततः ॥ ४६॥ 
क्रोधराजबीजयु ग्म॑ लक्ष्मीशपतये. ततः । 
वरदाय ह॒त्पदान्ते कामदाय- तंतो द्विठ:॥ ४७ । 
अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि येन योगी भवेज्नरः । 
गगनाबीजमुद्धृत्य..॒ कामराज॑ समुद्धरेत्‌ ॥ ४८ । 
मायान्ते देवदेवाय हृच्छिवाय द्विठो मनुः। 
एतन्मन्त्रप्रसादेन किन्न सिद्धयति भूतले ॥ ४९ । 
अनायासेन योगी स्यात्‌ कि पुनः साधनेन च । 
केवल जपमात्रेण योगी स्यान्नात्र संशयः ॥| ५० । 


अन्य वक्ष्ये भैरवेन्द्र प्रणं कामराजकम्‌ । 
श्रीबीज॑ वह्नियुगलं॑ रिपुहरयुगं तत: ॥ ५१ ॥ 
सिद्धि देहि ततः स्वाहा मन्त्रो5्यं योगिदु्लभ: । 
पुव॑वद्धधानमेव॑ हि. कृत्वाअमरत्वमश्नुते ॥ ५२ । 
अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि येन पीठस्थिरो भवेत्‌ । 
अमादिबीजमाभाष्य ततो महापद॑ं स्मरेत्‌ ॥ ५३ । 


कालाय विकरणाय कलान्‍्ते तु समुद्धरेत्‌ । 
बलाय बलविकरणाय षोडशारदलं ततः ॥ ५४ । 





१, सम्प्रदायगम्यं वाउस्य । 
२. सांड्भेतिकोश्यं मन्त्र: । अत्रेव वतंते तदीयः संकेतः । 








२४३ 














२४४ 


निवेशाय युगं वित्त स्थापयान्ते सदाषिव। 
काकिनीशामावल्िसुन्दरीकामदो मनु: ॥ ५५ । 
एकाक्षरं प्रवक्ष्यामि येन सिद्धों मनुभवेत्‌ । 
क्षान्तबीजं॑ बिन्दुयुक्त चन्द्रबीज॑ तथोद्धरेत्‌ ॥ ५६ । 
अधो दन्‍्तयुतं कृत्वा जपेत्‌ू तदुगतमानस: | 
प्रत्येकदलमध्ये तु ध्यात्वा देव॑ सदाशिवम्‌ ॥ ५७ । 
अनायासेन सिद्धि: स्यात्‌ प्राणरक्षा सदा भवेत्‌ । 
पुनरेकाक्षरं वक्ष्ये येन सिद्धघन्ति मानवा:॥ ५८ । 
न देय॑ पाशवेभ्यश्वच निन्दकेभ्यो विशेषतः। 
शिव चन्द्रबिन्दुयुक्तं महामन्त्र प्रकीतितम्‌ ॥ ५९ । 
अस्य साधनमात्रेण योगिनां वलल्‍लभो भवेत्‌ ॥ ६० । 


॥ इति श्रोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातस्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकादो 


भेरवोभेरवसंवादे एकसप्रतितमः पटल: 0॥ 


१. चन्‍्द्रबिन्दुरनुस्वारस्तेन संयुक्तस्यास्य मन्त्रस्य महत्त्वं परिज्ञेयम्‌, यद्यपि मन्‍्त्रशब्दो 
नित्यपुल्लिज्रः, तथापि लिझ्धमशिष्यं छोकाश्रयत्वाल्लिज्भस्येति महाभाष्योकत्या 
लोकाश्रयत्वेन तस्यात्र क्लीबताईपि बोध्या, अथवा “ानोहि! इत्यस्याध्याहारेण 
तत्प्रयोज्यं कमंत्वं ज्ञेयम्‌ । 








डे द्िसप्ततितमः पटल: 


शआओआनन्दभेरवी उवाच-- 
महाकाल शिवानन्द परमानन्दनिर्भर । 
त्रेलोक्यसिद्धिद प्राणवल्लभ श्र्‌यतां स्तवः॥ १। 
शाकिनी हृदये भाति सा देवी जननी छिवा। 
कालीति जगति ख्याता सा देवी हृदयस्थिता ॥ २ । 
"निरक्ञना निराकारा नीलाज्लनविकासिनी । 
आद्या देवी कालिकाख्या केवला निष्कला शिवा ॥ ३ । 
अनन्ताअनन्तरूपस्था शाकिनी हृदयस्थिता । 
तामसी तारिणी तारा महोग्रा नीलविग्रहा ॥ ४। 
कपाला मुण्डमालाढ्या छाववाहनवाहना । 
. ललज्जिल्नवा सरोजाक्षी चन्द्रकोटिसमोदया ॥ ५॥।. 


वाय्वग्निभूजलान्तस्था भवानी शून्यवासिनी । 
तस्मात्‌ स्तोत्रमप्रकाश्यं कृष्णकाल्या: कुलोदयम्‌ ॥ ६ । 
श्रीकृष्णभगवत्याश्च  नीलदेव्या कुलाण॑वम्‌ । 
गोपनीय प्रयत्नेन सावधानो5वधारय ॥ ७ । 
महाभरवी उवाच-- 

श्रीकालीचरणं चराचरगुणं सोदामिनीस्तम्भनं 
गुञ्जद्गवंगुरुप्रभानखमुखा ह्लादेककृष्णासनम्‌। 
प्रेतारण्यासननिरमितामलकजा नन्दोपरिश्वासन 
“श्रीमन्नाथकरारविन्दमिलन नेत्राञ्जनं राजते ॥ ८ । 





१. निगंतमझ्ननं यस्याः सा, अज्ञनं मायामलो बोध्यः-। 

२. 'सूुन्य'-क० पाठः । 

३. श्रीमन्नाथस्य करो अरविन्दं कमरूमिवेति श्रीमन्नाथकरा रविन्दं तस्थ मिललनं मेलनमिति 
यावत्‌ । 








२४६ 


रंद्रयाम॑ ले 


दीघपि: प्राप्ति: समाप्ति: प्रियमतिसुगति: सज्भतिः शीतनीतो 
मिथ्यामिथ्यासुरथ्या नतिररतिसती जातिवृत्तिगुणोक्ति: । 
व्यापारार्थी क्षुधार्थी वसति रतिपति्ज्योतिराकाशगज्जा 
"श्रीदुर्गाशम्भुकालीचरणकमलक॑ सवंदा भाति सूक्ष्मम्‌ ॥ ९। 


देवेन्द्रा: पञ्चभूता रविशशिमुकुटा: क्रोधवेतालकोला: 
कैलासस्था: प्रशस्ता: स्तवनमपि. तत्प्रत्यहं सम्पठन्ति । 
आत्मानं श्रीदकालीकुलचरणतलं ह॒त्कुलानन्दपद्मे 
ध्यात्वा ध्यात्वा प्रवीरा अहमनुबहुधी: स्तौमि कि ध्याननिष्ठ: ॥ १० । 
श्रुत्वा स्तोत्रगुणं तवेवचरणाम्भोजस्थ वाञड्छाफलं 
प्रेच्छामीहयति प्रियाय. कुरुते मोक्षाय तत्त्वार्थत: । 
मातर्मोहिनिदानमानतरुणी कातीति मन्यामहे 
योग्यश्रीचरणा म्बुजे त्रिजगतामानन्दपुझ्जे. सुखम्‌ ॥ ११॥। 
पुत्री श्रीदेवपूज्यो भ्रकुरुत इतिहासादिगूढार्थंगुप्ति 
धयामे मातः प्रसन्ना भव वरदकरी कारण देहि नित्यम्‌ । 
योगानन्द॑ शिवान्त:. सुरतरुफलद॑ सर्ववेदान्तभाष्य॑ 
सत्सज्भधूं सद्विविकं कुरु कुरु कवितापञ्चभूतप्रकाशम्‌ ॥ १२। 


आह्लादोद्रेककारी_ परमपदविदां प्रोल्बणार्थप्रकाश: 

प्रेष्य:. पाराथ॑चिन्तामणिगुणसरल: पारण: प्रेमगानः । 
सारात्मा श्रीस्तवो5्यं जयसुरवसतां शुक्रसंस्का रगन्ता 

मन्‍्ता मोहादिकानां सुरगणतरुणी कोटिभिध्येय इन्द्रें: ॥ १३ ॥ 
नामग्रहणविमलपावनपुण्यजलनिधिमन्थनेन 

निर्मलचित्तगसु रगुणपारग सुखसुधाकरस्थित- 

हास्येन योगधराघरनरवरकुञ्जरभजयुगदी घंपहममृणालेन ॥ १४ | 


हरिविधिहर अपरपरसरभावकपाल 
सेवनेन सुन्दरी काली चरणेन ॥ १५ । 





790 श्रिया सहिता दुर्गा-शम्भु-काल्यः, मध्यमपदलोपिसमासः, ततस्तासां चरणा; कमलक* 


सिवेति उपमितसमासः । 

















डे चढंल: श्छ७ 


भास्वत्कोटिप्रचण्डानलगुणललिताभाविता सिद्धकाली 
प्रोक्त यद्योगगीतावचनसुरचनामज्ल योगिनादा । 
इयामानन्दद्रुमाख्ये. भजनयजनगज्डाडुतीरप्रकाहं 
सर्वानन्दोत्सवत्व॑ वरदसुरवदासम्भवे मय्यभावे ॥ १६ । 


एतत्प्रथमे कुल गुरुकुल॑ लावण्यलीलाकुल 
प्राणानन्दकुलं कुलाकुलकुलं॑ कालीक॒लं संकुलम्‌ । 
मातः कालियुगादि कौलिनि शिवे सवन्तराज्स्थितं 
नित्यं तत्र नियोजय श्रुतिगिरा श्रीधमंपुत्रं भवे ॥ १७ । 


हेरम्बादिकुलेशयोगजननि त्व॑ं योगतत्त्वप्रिया 
यदेव॑ कुरुते पदाम्बुजरजों योगं तवानन्ददम्‌ । 

सः स्यात्सड्रूटपाटलारिसदनं जित्वा स्वयं मन्मथ्थ॑ 
श्रीमान्मन्मथमन्मथ: प्रचयति ह्यश्वद्भयोगं परम्‌ ॥ १८ । 


योगी याति पर॑ पद॑ सुखपदं॑ वाञ्छास्पद॑ सम्पद 
त्रेलोक्यं परमेश्वरं यदि पुनः पारं भवाम्भोनिधे: । 

भाव॑ भूधरराजराजदुहिते ज्ञातं विचार॑ तव 
श्रीपादाम्बुजपृजनं प्रकुरुते ते नीरदप्रोज्ज्वले ॥ १९ । 


आदावष्टाज्ुयोगं॑ वदति भवसुर्ख॑ भक्तिसिद्धान्तमेक॑ 

भूलोके पावनाख्यं पवनगमनगं श्रीनगेन्द्राज्गजाया: । 
सिद्धीनामष्टसिद्धि यमनियमवज्ञादासनप्राणयोगात्‌ 

प्रत्याहारं विभोर्ध्वारुणगुणवसनं ध्यानमेवं समाधिम्‌ ॥ २० । 


मात: शान्तिगुणावलमम्बिनि शिवे शाल्तिप्रदे योगिनां 

दारे देवगुणें विधेहि सकल शान्तिक्रियामज्भूलम्‌ । 
यज्ञानामुदयं प्रयाति सहसा यस्या: प्रसादाद्‌ भुवं 

तां सर्वा प्रददामि 'कामदहनस्तम्भाय मोहक्षयात्‌ ॥ २१ । 


-_..--लॉलुलुतलतलतु[लहलल333)-))33.. 


१. कामस्य कामदेवस्य दहनः, भगवान्‌ शिवः, तस्य स्तम्भाय निरोधाय । दह्मते येन स 
.  इति कतततरि ल्युट्प्रत्ययः । 











दंबयामले 
एको जीवति योगिराडतिसुखी जीवन्ति न श्रीसुताः 
सर्व॑ योगभव॑ भवे विभवगा: पंश्यन्‌ स्वकीयायुषम्‌ । 
इत्येव परिभाव्य सवंविषयं शान्ति समाल्म्ब्यकों 
मले वेददलोज्ज्वले कुलपथे श्रीकुण्डलीं भावय ॥ २२। 


शान्तिभ्रान्तिनिकृ्तनी स्वरमणी अप्रेमोद्‌गता भक्तिदा 
लावण्याम्बुधिरत्नकोटिकिरणाह्लादेकमूर्तिप्रभा । 
एकाकारपराक्रमादपय मा क्रोधक्रमक्षोभिणी 
या मूलामलपडूजे रचयति श्रीमाधुरी तां भजे ॥ २३। 


रे रे पामर दूर्भग प्रतिदिनं कि कर्म वा राधसे 

व्यापार विषयाश्रयं प्रकुरुषे न ध्यायसे श्रीपदम्‌ । 
मिथ्येतत्क्षणभडगगुरं त्यज मुदा संसारभावं विषं 

श्रीकालीं कुलपण्डित्तां गुणवतों शान्ति समाराधय ॥ २४ । 


शिवस्त्री या शान्ति: परमसुखदा भावजनिका 
विवेक: संजातो वहसि च तया भाति नियतम्‌ । 


| विवेकोन्‍सों त्यागी जनयति सुधासिन्धुसुन्दर- 





. १. नवमेव नवीनमेव नवमयम्‌, स्वार्थें मयट्प्रत्यः, 'तदेव रम्यं रुचिरं नवं नव॑ तदेव 


मदो ब्रह्मज्ञानं परमममछे योगिनि परे॥ २५। 


द्वयं ब्रह्मज्ञानं | परमममले चागममयं 
विवेकोद्भूत॑ स्यादमलपरमं शब्दमपरम्‌ । 
हयोमुलीसूता हृदि सपदि शान्ति: प्रियतमा 
प्रभा कालीपादाम्बुजयुगलभक्तिप्रलयदा ॥ २६। 


कुलश्रीकुण्डल्या:.. परमरसभावं' नवमय॑ 

पर्द॑ मातु: काल्या: प्रथमरविकान्त्या: सुखमयम्‌ । 
वदामि प्रोत्साहे. वश्षसशुभे हाटकनिभे 

विधि: श्रीडाकिन्याउमरपतिधरित्रीति च भजेत्‌ ॥ २७। 





शश्रन्मनसो मनोहरम्‌” इति माद्योक्‍्त्या तस्य नवत्वं बोध्यम्‌ । 






































|. पंद ले: २७४९ 


त्रय॑ं स्थान नित्य 'रविशशिकलावह्लिषटितं 

महातीर्थ सम्यक्‌ पवनगगनस्थं भवकरम्‌ । 
विभिन्‍्न॑ सडकृत्य द्वयमपि कुलग्रन्थिसहितं 
सुषुम्ताश्नीती्थें महति.गगने पूर्णलयवान्‌ ॥ २८ । 


त्रयं संशोध्यादों परमपदवीं गच्छति महान्‌ 
सुदृष्ाज्रेयोंगं: परिभवति शुद्ध मम तनुम्‌ । 

अतो योगाष्टाज्ं कलुषसुखमुक्त वितनुते 
क्रियादो सडकुर्याद्यमनियमकाय॑  यतिवर: ॥ २६ 


अहिसासत्यार्थी प्रचयति सुयोगं तब पढद॑ 

धनस्ते यद्योगी. शुचिधृतिदयादाननिपुण: । 
क्षमालघ्वाहारी समगुणपरानन्दनिपुण: 

स्वयं सिद्ध: सदृब्राह्मणकुलपताकी सुखमयी ॥ ३० । 


तपः सन्तोषाढ्यो हरयजन आस्तिक्यमतिमान्‌ 

यतीनां सिद्धान्तश्रवणह दयप्राणविलय : । 
जयानन्दामग्नो हवनमनलेप: प्रकुरुते 

महाभक्त: श्रीह्ोम॑तिरतिकुलीनस्तव॒ पद: ॥ ३१। 


सुषुम्नामुखाम्भोरहाग्रे., च. पदुम॑ 

द्लं चेदहेमाक्षर॑ मूलदेशे । 
स्थिरापृष्ठवंशस्य मध्ये. सुषुम्ता- 

न्तरे वज्जिणी चित्रिणीभासिपदु्मे: ॥ ३२। 


सुषुम्नादिनाडया युगात्‌_ कर्णमूला- 
त्प्रकाशप्रकाशा बहियुंग्मनाडी । 
इडा पिज्ुला वामभागे च दक्षे 
सुधां शूरवी राजसे तत्र नित्यम्‌ ॥ ३३ । 





१. रविः सूयं: शशिकला चन्द्रकला, वक्तिः अग्नि, तैघ॑टितम्‌ । 








२५० । रुद्रयामेल 
विसर्ग' बिन्द्वन्तं स्वगुणनिलयं त्वं जतयसि 
त्वमेका कल्याणी गिरिशजननी कालिकलया । 


परानन्दं कृत्वा यदि परिजपन्ति प्रियतमाः 
परिक्षाल्य ज्ञानैरिह परिजयन्ति प्रियपदम्‌ ॥ रे४ । 


अरष्टदशा ज़ूलगतं ऋणजुदन्तकाष्ठ 
स्वीयाड्भरलार्धघटितं. प्रशर हानेय॑: । 

संयोज्य.  तालुरसनागलरन्श्रमध्ये 
दन्तीक्रियामुपचरेत्‌ू. तव भावनाय ॥ रे५ । 


नाडीक्षालूनमाकरोति यतिराड्‌ दण्डे त्रयं धारयन्‌ 
युष्मच्छीचरणापंणो नवमदण्डस्थानिलस्तम्भनात्‌ । 
प्राणायामफलं यति:ः प्रतिदिन संवर्धते सुश्रमा- 
दानन्दाम्बुधिमज्जनं कुलरसेमुक्तो भवेत्‌ तत्क्षणात्‌ ॥ ३६ । 


वदामि परमश्चिये पदपद्योगं शुर्भ 
हिताय जगतां मम प्रियगणस्य भागश्निये । 
सदा हि कुरुते नरः सकलयोगसिर्द्धि मुदा 
तदेव तव सेवको जननि मातरेकाक्षरम्‌ ॥ ३२७ । 


करुणासागरे मग्त: - संदा निमंलतेजसा । 
तवाडुच्रिकोमलाम्भोज ध्यात्वा योगीश्वरो भवेत्‌ ॥ रे८ । 


करुणासागरे मग्नों येन योगेन निर्मलँ:॥ . 

तद्योगं तव पादाब्ज॑ को मूर्ख: कः सुपण्डित: ॥ ३५ । 
यमनियमसुकाले.. नेउलीयोगशिक्षा 

प्रवमति कफनाशा नारे त्रिसूत्री । 


हृदयकफविनाशा धोतिका योगशिक्षा 
गलविलगलवस्त्र.. षष्टिहस्त॑ वहन्ती ॥ ४० । 





करे विसगंबिन्दुरन्तोइन्तावयवों यस्य तमिति भावः । 
२, तालु च रसना च गरूरन्प्रश्चेति इन्द्र :, तन्मध्ये तादृशं काष्ठं संयोज्यम्‌ । 








ते पंटले: २५१ 


सुसूक्ष्मरसनस्य॒ च स्वभुजषष्टिहस्त॑ गल- 
प्रमाणमिति सन्ततप्रसरपश्चयुग्माज़ूलम्‌ । 
पवित्रशुचिधोतिकारं भवसि सबंपीडापहा 
स्वकण्ठकमलोदयाममलभीतदामाभजे ॥ ४१ । 


भजति यदि कुमारी नेउली योगदुष्ट्या 
स॒ भवति परवेत्ता मोहजालं छिनत्ति । 
स्मितमुखि भवति त्वां मूढ एवातिजीवो 
भ्रमितमुदवरधर्ना कारसिद्धि ददासि ॥ ४२। 


शनेर्दन्ती योगं स्वपदयुगपद्मे वितनुते 

शिवे योगी मासादपि भवति वायुं स्थगयत्ति । 

असो मन्‍्त्री चाम्रातकदलं सुदण्ड॑ गलवविले 
नियोज्यादौ ध्यात्वा तव चरणपड्छेरुहतलम्‌ ॥ ४३ । 


कुलाकुलचेतता परिकरोषि विल्वच्छदी 
सुशान्तिगुणदा जया परमभक्तिनिर्गुण्डिका । 
मुकुन्दतुलसी प्रिया गुणिनि मुक्तिदा योगिनी 
ददास्यमरसम्पदं दलवियोगमध्वोदरीम्‌ ॥ ४४ । 


"पश्चामरासाधनयोगकर्त्री पश्चामरानाम महोषधि: स्थिता । 
त्वमेव सर्वेश्वररूपधारिणी यै: पूज्यते सो5हिकपारमेष्ठी ॥४५। 


पठति यदि भवान्या: शाकिनीदेहदेव्या: 
स्तवनमरुणवणामाकंलक्ष्म्या: प्रकाशम्‌ । 
ब्रजति परमराज्यं देवपुज्य: प्रतिष्ठो 
मनुजपनसुशीको लीलया हशम्भुरूपम्‌ ॥ ४६ । 


१. पदश्चानाममराणां समाहारः पशग्चामरी, तस्याः साधनयोगं करोति या सां। 'पद्मामरी” 
इति पाठो युक्तः । अथवा पद्चामराणामासाधनेति पदच्छेद: काये। । 


देद्रयामले 


प्रातमंध्याह्काल च सायाह्ले च त्रिसप्तके । 
हातं पटित्वा मोक्ष: स्यात्‌ पुरश्चर्याफलं 'लभेत्‌ ॥ ४७ | 


॥ इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतस्त्रे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
बद्चक्रप्रकाशे. भेरवीभेरवसंवादे शाकिनो कृत- 
कालोस्तवनं नाम हिसप्ततितमः पटलः ॥ 








१. पुरक्चर्या पुररचरणं तस्य फर्ल मोक्षाल्यम्‌ । इदमेव पुरुषाथ॑चतुष्टयस्प चरमं 
फलपुक्तमस्ति शास्त्रेषु 





ड़ त्रिसप्ततितमः पटठलः 


श्रूयतां कोमलाम्भोजस्थितवक्त्रविराजिते । 
अत्यदुभुतं महागीत॑ं श्वुणोति साधको हि यत्‌ ॥ १। 


ध्वनिरन्तगंत॑ ज्योतिर्ज्योतिरन्तगंतं मन: । 
तन्‍्मनो विलय॑ याति ध्वनिषु ज्ञानकोटिषु ॥ २। 


तदुध्वनिज्ञानसंज्ञानं श्वण्वन्ति योगिनों जना:॥ ३ । 


परमगुणगरभीरे धीरनीरे शरीरे 

भवनवभवकान्तो संप्रश्ात्मा. नितान्‍्तम्‌ । 
विमलमधुरवाक्यालडक्तज्ञानसिन्धौ 
सकलवचनरत्नं स्थापयामास वाणी ॥ ४। 


<तुण्डोग्रस्थिरवचनगा मोहयज्ञीववर्ण॑ 
शड्भगतद्भधारहितचरिता मोहिता ज्ञानतन्द्रे । 
सालडूधरा खरतरकरा वाक्यमालां वहन्ती 

सा पश्यन्ती विमलकरुणा राध्यतां मूलचक्रे ॥ ५। 


संसारे सारभागे सयुवतिसुक्रपालक्षणेलक्षिताज़े 
सिद्धान्तज्ञानजीवं चरमसमगुणं भूपतेयोगिनों वा । 
विप्रेन्द्राणामनन्तं ध्वनिगुरुमधुर॑ं व्यापितं पावंतीशे 
हे हे कालप्रकालप्रियतनुशिखरे वेशमासं चयत्वम्‌ ॥ ६। 


सश्चारे परमस्थिरे हरिहरे विद्याधरे भूधरे 

साकारे करुणाकरे स्वविलये ते पादपड्धेरुहे । 
नित्यज्ञाममयं जयं सुरतरुच्छायालयं॑ पूजये 

मात: कालि कलाधरे गलबिले शाकम्भरि शाकिनि ॥ ७ । 
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२५४ 


रुद्यामले 


भास्वत्कोटिरविच्छठाभरसुखश्रीकण्ठवी रालये 
ह॒त्पद्धुंडहमध्यसारघटितं सारस्वतोत्पत्तिदम्‌ । 

श्रीदेवीगुरुू्पिणी च रणपद्मान्त:प्रभामण्डल् 
शैलेन्द्रोदयकारिणीमणिगृहं मापदझनाभेरध: ॥ ८ । 


वाञ्छाकल्पद्रुम॒स्था स्थितिलयफलदा योगिनी योगमाता 
सूक्ष्मानन्दप्रशंसा तरुणरविकला कोकिलालापमुग्धा । 
स्निग्धा स्निग्धाड्भसज्भा तवद्क्षिमुकुटा चारुवर्णा विशाला 

सा दुर्गा दुःखहन्त्री भवतु शिवगृहे कामनासिद्धिदात्री ॥ ९ । 


निराश्रयमहूं पद॑ भवति कालि भक्त्याश्रये 
श्रिये विमलभावदे. सकलभावगो गोगण: । 
मयि प्रियधनं मुदा वितर चारुदृष्टया सुखं 
तदेव गलभागकृद्गगनपद्ममध्यस्थले ॥ १० । 


नित्ये निष्फलरूपभूतिनिकरे._ त्रेलोक्यरक्षाकरे 
धमंध्वान्तनिकेतनेे गणयति ज्ञानप्रयोगान्तरम्‌ । 

ते पादाम्बुजंसम्भव: प्रियगण: प्राणाश्रितः पार्थिवो 
मातः पव॑तराजराजदुहिते पुण्यं पवित्राप्तये ।। ११। 


भीभरगों भारसगों भवरवविभवों भूतिभारावलूम्बी 

भावाभाव: प्रभाव: प्रभवति भुवने भीमभक्तिप्रकाश: । 
भूभूतोद्भूतभीतिप्रभूतिभयभवासम्भवानन्दभावो 

मातस्ते पादपड्धेरहविमलतलानन्दसेवाभिवुद्धया ॥ १२ ॥ 


नित्यं पातु गणेश्वरी गणपतेर्माता रमे मातरं 
प्राणं प्रत्ययपृवंसिद्धिकिश्णी सिद्धासने रक्षतु । 
आनन्दाम्बुधिमज्जनेकसुखदा. भालस्थलस्थापिनी 
कण्ठाम्भोरुहर्काणका सुरगणान्‌ गीता परा सुस्वरान्‌ ॥ १३ । 





त्रिसप्ततितमः पटल: २५५ 


कृपापारावारा विमलपुरुषं गौरिवपुषं' 
धरावक्षे मुख्ये धरणिसुतबुद्धघाउधमनरम्‌ । 
न जाने त्वत्कामं तनुविरहचिन्तामणिमयं 
तब स्नेहाध्वीनां गमयति न पार॑ सुरवर: ॥ १४॥। 


जयति जय जयाज्योतिराघा रजेता 
सुरनरगणप्‌ज्य: खेटचक्रस्य मध्ये । 
भवकमलकराढ्यं नम्नरभाव॑ प्रताप॑ 
गमयति तव॒ पादाम्भोजसेवाबलेन ॥ १५। 


इत्येते: इलोकमुख्येस्तु स्तुत्वा गीतरसान्तरे: । 
परब्रह्ममयीं ध्यात्वा स्वयं ब्रह्मतनुं गत: ॥ १६ । 
अकस्माद्‌ भोगसम्पत्तिर्मेक्षपद्धतयः छुभाः । 
प्रभवन्ति स्वयं विद्या अष्टादश गुणोदया: ॥ १७। 
नीलजीमूतसद्धाएां चन्द्रशेखरमीश्वरम्‌ । 
सदाशिवं महाशक्तिशाकिनीवामसंस्थितम्‌ ॥ १८ । 
चतुर्भुज॑  देवदेवमनन्तमक्षरं हरम्‌ । 
भावगीतं॑ पुनर्गीत्वा परं॑ ब्रह्मससमो भवेत्‌ ॥ १९। 


कण्ठषोडशसम्पूर्णमध्ये योगी स्थिराशय: । 
अष्सिद्धीव्वरो भूत्वा भावसिद्धि लभेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ २० । 


त्ववा सह समाह्वाददर्शनं सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २१ । 


॥इति श्रीरद्रयामले उत्तरतस्तरे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
घद्चक्रप्रकाशे भेरवीभेरवसंवादे वाणीगीतविन्यासो 
नाम त्रिसप्ततितम; पटल: 0 


१. गोौर्या वपुय॑स्य तम्‌ । बाहुलकाद ईकारस्य स्थाने 'हस्वादेशः । 
२. न क्षीयते न क्षरति वा अक्षरम्‌, क्षीयतेः क्षरतेर्वाड्प्रत्ययः, अथवा अष्नुते व्याप्नोति 
यत्तदक्षरम्‌ । अछषे; सरन्‌प्रत्ययः । 









डक रत अबतक 
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अथ चतुःसप्ततितमः पटलः 


श्रोआनन्दभरव उवाच-- 


दैलजे देवदेवेशि सर्वाम्नायप्रपूजिते । 
सर्व में कथितं देवि कवच न प्रकाशितम्‌ ॥ १ । 


"प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवच मे प्रकाशय । 
सदाशिवमहादेवभा वितं सिद्धिदायकम्‌ ॥ २ । 


अप्रकाश्यं महामन्त्रं भैरवीभेरवोदयम्‌ । 
सव॑रक्षाकरं देवि यदि स्नेहो$स्ति मां प्रति ॥ ३ । 


श्रोआन॑न्दभरवी उवाच-- 


श्रूयतां भगवन्नाथ महाकालकुलाणंव । 
प्रासादमन्त्रकदचं सदाशिवकुलोदयम्‌ ॥ ४। 
प्रासादमन्त्रदेवल्य वामदेव ऋषि: स्मृतः । 
पडक्तिह्छन्दश्च॒ देवेश: सदाशिवो5त्र देवता ॥॥ ५। 
*साधकाभीश्सिद्ों च विनियोग: प्रकीतितः । 
शिरो मे सव॑दा पातु प्रासादाख्यः सदाशिव: ॥ ६ । 
षडक्षरस्वहपो मे वदनं तु महेश्वरः । 
अशक्षरशक्तिरुद्धश्चक्षषी मे सदाओ्वतु ॥ ७। 
पञ्चाक्षरात्मा भगवान्‌ भुजों मे परिरक्षतु । 
मृत्युअ्जयस्त्रिबीजात्मा आय रक्षतु मे सदा ॥ ८ । 


वटम्‌लसमासीनो दक्षिणामूतिरव्यय: । 
सदा मां स्वतः पातु षद्त्रिशद्वर्णरूपधुक ॥ ९ । 





१, प्रकर्षण आ समन्तात्‌ सीदन्ति तिष्ठन्ति जना यस्मिन्‌ स॑ मन्त्रः प्रासादाख्यः । 
२. साधकानामभोष्टस्थ सिद्धों इत्यथंः । 











चतुःसप्ततितन्ः पठलः २५७ 


द्वाविशार्णात्मको रुद्र: कुक्षि मे परिरक्षतु । 
त्रिवर्णाद्द्यों नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सबवंदा ॥ १० । 
चिन्तामणिबीजरूपो5ध॑ना रीदवरो "हर: । 
सदा रक्षतु में गुह्यं स्वसम्पत्प्रदायक: ॥ ११। 
एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वर: । 
मातंण्डो भेरवों नित्यं पादों में परिरक्षतु ॥ १२। 
तुम्बुरा्यो. महाबीजस्वरूपस्त्रिपुरान्तक:' । 
सदा मारणभूमो च रक्षतु त्रिदशाधिप: ॥ १३। 
ऊध्व॑मूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सवंदा । 
दक्षिणास्यं तत्पुरुषोधबतु मे गिरिनायक: ॥ १४। 
अघोराख्यो महादेव: पूर्वास्यं परिरक्षतु । 
वामदेव: पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु ॥ १५। 
उत्तरास्यं सदा पातु सद्योजातस्वरूपधुक्‌ । 
मृत्युजेता सदा पातु जल्ेररण्ये महाभये ॥ १६। 
पव॑ते विषमस्थाने विषहर्ता सदा5वतु । 
कालरुद्र: सदा पातु सर्वाज्भ कालदेवता ॥ १७ । 


कालाग्निरुद्र: सम्पातु महाव्याधिभयादिषु । 
अकालतारक: पातु खडगधारी सदाशिव: ॥ १८ । 


कवची वामदेवश्च सदा पातु महाभये । 
“कालभक्ष: पातु रुद्रो रुरुकः क्षेत्रपालक: ॥ १९। 
मातृकामण्डल॑ पातु  सम्पूर्णचन्द्रशेखर: । 
चिरायु: शाकिनीभर्ता चायुषं पातु मे सदा ॥ २० । 





१. धर्घे नारी, तादृश ईश्वरः, भगवान्‌ शिवः। भगवतो&्ध॑भागो नारीरूपः, अधेश्व 
नररूपः। 
२. त्रिपुरस्य त्रिपुराख्यस्यासुरस्य अन्तकः कालरूप: । अन्तं कायति इति अन्तकः । 
है. काल भक्षयति योजञ्सौ कालभक्षः, कमण्यण्‌ । 
२७ 





«२५८ - रद्रयामले 





सिहस्कन्ध: सदा पातु  रुद्राणीवल्लभो5वतु । 
भाल॑ पातु वज्भदम्भालेखक: क्रान्तिऱ्पकः॥ २१ । 
निरूपक: सदा पातु खेचरीखेचरप्रिय: । | 
रत्नमालाधर: पातु 'रक्तमुखीश्वरो5वतु ॥ २२ । । 
बदन चक्षुषी कर्णों पातु पश्चाननों मम। ह 
वेदध्वनि: सदा पातु नासारन्ध्रद्यय॑ं मम ॥ २३ । 

कपालण्य रकः पातु गण्डयुग्म॑ युगान्तक्ृत्‌ । 

रक्तजिह्वापतिः पातु ममोष्ठाधरवासिनम्‌ ॥ २४ । 
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। दन्तावलियुगं पातु भूृग्रामेश्वर: शिव: । 
| तालमूलं सदा पातु विश्वभोजोी रसामृतम्‌ ॥ २५ । 
। जिह्नाग्नं वाकपतीशश्च भवानीशः शिवो मम । 
मुखवृत्तं सदा पातु महासेन: कवीश्वर: ॥ २६। 
| द | क्रोधनाथ: सदा पातु दक्षहस्तादिमूलकम्‌ । 
दक्षकृपरमापातु. तदग्न॑. कुक्कुरेश्वर: ॥ २७ । 
चिरजीवी सदा पातु चाडगुलीमूलदेशकम्‌ । 
अड्ग्गुल्यग्र॑ सदा ब्रह्मा ब्रह्मलिज्भधर: प्रभ: ॥ २८ । 
॥ विद्यापति: 'पावंतीशों वामहस्तादिमूलकम्‌ । 
पातु वामकूपरं मे वामकेश्वर ईइवर:॥ २९ । 





कुण्डवासी सदा पातु कूर्पराग्रं कुलाचल: । 
वेदमातृपति: पातु  कामघेनुपति: प्रभुः ॥ ३० । 


ममाडगगुलीमूलदेशं॑ पातु पश्चमुलो मम | 
वामाडग्गुल्यग्रभागं में पातुपव॑तपूजित: ॥ ३१। 





४ १, रक्त मुखं यस्याः सा रक्तमुखो तस्या ईश्वर इति षष्ठोतत्पुरुषः । 

२. पव॑तस्य पव॑तराजस्थेयं पुत्री पावंतो, तस्या ईशः । पर्वाणि भवन्ति यस्मित्‌ सः पव॑त: । 
। तत्पव॑मरुद्भ्यामिति तत्प्रत्ययः सप्तम्यर्थे । 

३, पर्व॑तेन पव॑तराजेन हिमाद्विणा पूजितः समाचितः, भगवान्‌ शिवः । 


चतुःसप्ततितमः पटल: 
तनुमूलाग्रभागं) मे कूमंचक्रधर: प्रभः । 
शाकिनीवल्लभ: पातु दक्षाइुप्रिमध्यदेशकम्‌ ॥ ३२ । 
गुल्फाग्रं गरगरीनाथ: पादाग्र॑ मूलदेवता । 
अभयावललभ: पातु दक्षाडगुल्यप्रभागकम्‌ ॥ ३३ । 
पातु स्मरहरो योगी वामोरुमलदेशकम्‌ । 
वामपादमध्यदेशं मध्यदेशेश्वरो5वतु ॥ ३४ । 
पातु मे भगवाञ्छम्भमंम गुल्फाग्रदेशकम्‌ । 
मूलदेश॑ वामपादं॑ पातु मेडडगुष्ठमलछकम्‌ ॥ २५ । 
कारणात्मा नीलकण्ठ: प्रभाधारी यमान्तक: । 
अड्गुष्ठामां सदा पातु सुषुम्नानाडिकेहवर: ॥ ३६ । 


महारुद्रेश्व: पातु मम नाभिमनोभवम्‌ । 
उदर॑ गगनाधारः कामहर्ता हृदम्बुजम्‌ ॥ ३७ । 
सर्वानन्दात्मक: पातु मम स्कन्धयुगं शिव: । 
हृदयाद्‌ दक्षहस्ताग्रपयंन्त॑ पातु शोकहा ॥ ३८ । 


हृदयाद्‌ु. वामहस्ताग्रप्य॑न्त॑ परमेश्वर: । 
हृदयान्मम दक्षाडितप्रिनखान्तं मे शिवो&्वतु ॥ ३९ । 


सदानन्दा सदा पातु हृदाद्यर्डात्र तु उन्मदः । 
वासुकीवल्लभ:  पातु हृदादिगुददेशकम्‌ ॥ ४० । 


अनन्तनाथ आपातु हृदादिमूर्धदेशकम्‌  । 
व्यापक: सवंदा पातु सदाशिव उमापति: ॥ ४१ । 


तारात्मक: कायसिद्ध: शक्तीश: शुक्रदेवता । 
पश्चचूड: सदा पातु पश्चतत्त्वाजुरूपकम्‌ ॥ ४२ । 


« वाम ऊरुः जघनम्‌ तस्य मूलदेश:, स एवं मूलदेशकः:, तम्‌ । 

, सदा सवंदा आनन्दो यस्यां सा, अथवा सदा आनन्दयति भक्तान्‌ या सा सदानन्दा, 
पचाद्यच्‌-प्रत्ययः कतंरि । 

. हृद्‌ आदिय॑स्य तादृशो मूर्घा, स चासौ देशकश्चेति भावः । 





२६० र॒द्रयामले 


शीर्षादिपादपय॑न्त॑ कामघेनु:. सदावतु । 
जलेररण्ये घोरवने सद्भुटे च महापथे ॥ ४३ ॥। 
प्रान्तरे पातु गुप्ताक्: कामराजः: परापर:। 
अध॑नारीश्वर: पातु  मातृकापरमेश्वर: ॥। ४४ । 
मातुकामन्त्रपुटित: स्वस्वस्थानं सदावतु । 
धर्मात्मा धर्म्॑सान्‍्धि मे पिड्भलां पातु चण्डिकाम्‌ ॥ ४५ । 
विह्ल: सवंदा पातु भोलानाथः सदा«्वतु । 
सर्वंदेशे सर्वपीठे. कामछपे विशेषतः: ॥ ४६ । 
सवंदा योगिनीनाथ: परमात्मा सदाअबतु । 
कामरूपाख्यपीठादि पञ्चाशत्‌ पोठदेवता: ॥ ४७ । 
पश्चाशत्पीठमाया तु कामरूपं सदाशिवः । 
भवो रुद्रो महेशश्व शद्भधूरो मनन्‍्मथान्तकः ॥ ४८ । 
गुह्यकेश: पापहर्ता कपाली शूलधारक:ः । 
पञ्चवक्त्रो दश़्भुजो भुजज्भभूषणो हरः॥ ४९॥ 
महाकालो महारुद्रो महावोरों हृदि स्थित: । 
महादेवों महागुद्यों महामाया महागुण: ॥ ५० । 
पशुपतिविरूपाक्षो'.. हरीशों घवलेश्वर: । 
वटुकेश: क्रमाचायं: पञ्चशूली हृदुद्भव:॥ ५१ ॥ 
उन्‍्मनीश: साहसिकः पराख्य: पव॑तेश्वर: । 
सर्वात्मा च महात्मा च शिवात्मा च इमशानग:॥ ५२ । 
क्रोधवीर: कालकारी सूक्ष्मधर्मा धुरन्धर: । 
हयामक: क्ररहर्ता च गणेश: कालमाधवः ॥ ५३ । 
ज्ञानात्मा कपिलात्मा च सिद्धात्मा योगिनीपति:। 
कोटिसूयंप्रतीकाश एकपश्चाशदीश्वरा: ॥ ५४ | 


१, बिरूपे विकृते अक्षिणी यस्य स इति बहुब्रीहिः । षचुप्रत्ययः समासान्तः । 
२. एकेनाधिका एकाधिक', सा चासो पश्चाशच्चेति एकपच्चाशत्‌, तत्संख्याका ईववरा: 
५मध्यमपदलोपिसमास: । 











चेतु:ःसप्ततितमः पठल: २६१ 
सदा पान्तु मातृकस्था: स्थितिसगलयात्मका: । 
आदिपीठं कामरूपं काश्चीपीठ॑ तदन्तिके ॥ ५५ । 
अयोध्यापीठनगरं॑ तदूध्वें जालकन्धरम्‌ । 
जालन्धर तदृध्वे तु सिद्धपीठ॑ तदन्तिके ॥ ५६ । 
कालीपीठ॑ तदूर्ध्वे तु चण्डिकापीठमग्रके । 
अष्टपुरीमहापीठ॑ कण्ठदेशं॑ सदाक्षिव: ॥ ५७। 
सदा पातु महावीर: कालधर्मी परात्पर:। 
मधुपुरी महापीठ चाष्टपुरान्तरस्थितम्‌ ॥ ५८ । 
*मायावतीमहापीठं तदूध्वें परिकी तितम्‌ । 
वाराणसीमहापीठं धमंपीठ॑ तदन्तिके ॥ ५९ | 
ज्वालामुखीमहापीठ॑ तदन्तःस्थं प्रकीतितम्‌ । 
तदृध्वे च महापीठ॑ ज्वलन्तीपीठमेव च॥ ६० । 
तदूध्वें पूर्णगियख्यं कुरुक्षेत्र तदन्तिके । 
उड्डियानं तदूध्वें तु कमलापीठमेव च॥ ६१। 
हरिद्वारं महापीठ॑ बदरीपीठमेव च। 
व्यासपीठ॑ नारदाख्यं तदृध्वें वाडवानलम्‌ ॥ ६२ । 
हिज्ुलाद॑ तदृध्वे तु लद्भापीठ॑ तदृध्व॑के । 
तदूध्वें शारदापीठ॑ रतिपीठं॑ तदृध्वंके ।। ६३ । 
लिज्भपीठ॑ कलापीठं द्वारकापीठमेव च। 
कपालपीठ॑ हयख्यि. वरदापीठ्मुत्तरे ॥ ६४। 
कालीपीठं तदृध्वें तु तारापीठ तदृध्व॑ंके । 
उग्रतारामहापीठ॑ महोग्रापीठमेव च ॥ ६५। 

१. मायावती मायानगरी हरिद्वारपुरी, तस्या महापीठमिति भावः । 


२. वरं च तदनश्च वरानः, पवित्रजलमू, तददूरगता नगरी वाराणसी, तस्या पीठस्य 
महनीयत्यवात्‌ महापीठता । 





२६२ रेब्रयांमले 





नीलसरस्वतीपीठ॑ जरापीठ॑. तदृध्व॑के । 
तदूध्वे. गगनापीठ॑ खेचरीपीठमेव च॥ ६६। 
तदूध्वें. तारिणीपीठ॑ सहस्रदलूमध्यके । 
कर्त्रीपीठ॑ तदूध्वें च देवीपीठ॑ तदृध्वंके ॥ ६७ । 
राजराजेश्वरीपीठ॑ षोडक्यीपीठमेव. च। 
सहस्नदलमध्ये._ तु सहस्रपीठमेव च॥ ६९८ । 
मध्ये. एकजटापीठं कर्त्नीती रकलोपरि । 
षोडशीमुखविद्याभिवेश्ति. तारिणीकला ॥ ६९ । 


काली नीला महाविद्या त्वरिता छिन्नमस्तका' । 
वाग्वादिनी चाकन्नपूर्णा देवी प्रत्यज्जिरा पुनः ॥ ७० । 


कामाख्या वासली बाला मातज्छी शेलवासिनी । 
षोडशी भुवनेशानी भैरवी बगलामुखी | ७१। 


धूमावती वेदमाता हरसिद्धा च दक्षिणा । 
एता विद्या महाविद्या: शिवसेवनशोभिता: ॥ ७२ । 
द्वाविशतिमहाविद्या द्वारं द्वाविशतिस्थलम्‌ । 
महापीठे सहस्नारे सवंदा पान्तु मां कला:॥ ७३ । 
सदाशिव: शकक्तियुक्तः पातु चण्डेश्वरो हरः। 
पञ्चामराधर: पातु देवीनाथ: सदा«्वतु ॥ ७४ | 
पाव॑तीप्राणनाथो मे सर्वाद्भ पातु सवंदा । 
अघोरनाथ ईशानो वरदो मदनान्तकः: ॥ ७५ । 
यज्ञहर्ता दक्षखण्डो वीरभद्रो दिगम्बर: । 
भ्रष्ठदशभुजो रोद्रो.. नीलपद्धुजलोचन: ॥ ७६। 
त्रिलोचन: कालकामो महारुद्रो गणेश्वरः। 
काकिनीवल्लभ: झूली योगकर्ता महेश्वर: ॥ ७७। 





१, छिन्नं मस्तक यस्याः सा । एवंभूता भगवती छिन्नमस्तका इति कथ्यते । 





| पंटल: 


वागोश्वर: स्मरहरो महामन्त्रो हलायुधः। 
श्रीनाथ: पूजितो बालो बालेन्द्रो बलवाहन: ॥ ७८ । 
बलराम: क्ृष्णरामो गोविन्दो माधवीश्वर:। 
जितामित्रेश्वरइ्चूडामणीशों मानदः सुखी ॥ ७९। 
मुख वृन्दावनं पातु 'षड़दलाम्भोरुहस्थितम्‌ । 
वेष्णवीवल्लभ: पातु ब्रह्माणं कुलकुण्डली ॥ ८०। 
विष्णुनाथ: सदा पातु ब्रह्मार्नि गरुडध्वज: । 
ज्वालामालाधर: पातु कालानलधरो5वतु ॥ ८१॥। 
काकिनीवल्लभ: पातु ईश्वरो भैरवेइ्वर: । 
महारुद्रो नीलकण्ठो मणिपूर्र सुलाकिनीम्‌ ॥ ८२। 
सदा पातु मणिगृहं रुद्राणीप्रियवल्लभः । 
महारुद्रो नोलकण्ठो महाविष्णुं सदावतु ॥ ८३। 
राकिणीं विष्णुलक्ष्मों च पातु मे वेष्णवों कलाम्‌ । 
सदाशिवो नीलकण्ठो मम पातु हृदि स्थलम्‌ ॥ ८४। 
ईहवरं परमात्मानं मम रक्षतु शाकिनीम्‌ । 
सदाशिवं॑ सदा पातु द्विदलस्थो5परो हरः ॥ ८५। 
हाकिनीशक्तित: पातु सहस्रारं शिवो<वतु । 
तारानाथविधि: पातु सहस्नारनिवासिनीम्‌ ॥ ८६। 
महाकाशं सदा पातु तदधो वायुमण्डलम्‌ । 
वह्निमण्डलमापातु तदध:  शाकिनीश्वर: ॥ ८७। 
तदात्मक: सदा पातु कीलालं कौलदेवता । 
पृथिवीं पाथिव: पातु सर्वदेक॑ सदाशिवः ॥ ८८। 





१, षड्दलानि यस्मिन्‌ ततू, तादृशमम्भोरुहं कमलम्‌, तत्र स्थितम्‌ । 

२. कालो$न सः परो यस्मिन्‌ । परत्व॑ं प्रवानत्वम्‌ । 

३. क्षीरसागराघ्नि:सृतं विष पीत्वा भगवान्‌ शिवो नीलग्रोवादिनामभिर्भूषितो5भवत्‌ । यतो 
हि विषस्य कण्ठ एवावरोधः कृतो भगवता, यदि उदरे तस्य प्रवेशः स्यात्तदा तत्रत्यानि 
नानाब्रह्माण्डानि भस्मीभूतानि भविष्यन्तोति मत्वा कण्ठ एवावरोधः कृतः, अतर्च 
नीलकण्ठेत्यादि नाम सुशोभितमभवत्‌ । 








२६३ 


२६४ रंब्रयामले 





इत्थं रक्षाकरं नाथ कवच देवदु्लभम्‌ । 
प्रात:काले पठेद्यस्तु सोइभीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ।। ८९। 
पूजाकाले पठेद्यस्तु कवच साधकोत्तम: । 
कीतिश्रीकान्तिमेधायुबेँहितो भवति श्रुवम्‌ ॥ ९०। 
अप्रकाइयं महावीरकवर्च सवंसिद्धिदम्‌ । 
ज्ञानमात्रेण भूलेके जेता कालस्य योगिराट्‌ ॥ ९१। 
अस्य धारणमात्रेण कालसृत्रान्तको भवेत्‌ । 

अस्य धारणपाठेन सर्वज्ञों भवति श्रुवम्‌ ॥ ९२। 
सर्वे व्यासवशिष्ठादिमहासिद्धाश्व योगिन:ः । 
पठित्वा धारयित्वा ते प्रधानास्तत्त्वचिन्तका: ॥ ९३ । 
कण्ठे यो धारयेदेतत्‌ कवच त्वत्स्वरूपकम्‌ । 
मद्वक्‍त्राम्भोरुहोदुभूतं॑ विद्यावाक्‌ सिद्धिदायकम्‌ ॥ ९४ | 
युद्धे विजयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। 
कवचं धारयेच्स्तु साधको दक्षिण भुजे॥ ९५ । 
देवा मनुष्या गन्धर्वास्तस्य वश्या न संशय: । 
कवच शिरसा यस्तु धारयेद्‌ु यतमानसः ॥ ९६ । 
करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धय:' । 
भूज॑पत्रे त्विमां विद्यां शुक्‍्लपट्रेंन वेश्ताम्‌ ॥ ९७ । 
रजतोदरसंविष्टं कृत्वा च धारयेत्‌ सुधी: । 

| सम्प्राष्प महतीं लक्ष्मीमन्ते तव छारीरधुक्‌ ॥ ९८ । 
। 
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यस्मे कस्मे न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन । 
शिष्याय भक्तियुक्तायः साधकाय प्रकाशयेत्‌ ॥ ९९ । 


योगिने ज्ञानयुक्ताय देयं धर्मात्मने सदा। 
अन्यथा सिद्धिहानि: स्यात्सत्यं सत्यं न संशय: ॥ १०० । 








१. अणिमा आदिर्यासां ता श्रणिमादयः, ताश्चाष्टसिद्धयश्र इति ब्रहुत्नीहिगर्भस्तत्युरुषः । 
२, गन्धश्नन्दनादिः, पुष्पं कमलादि ते आद्ये येषां तैः । इन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः । 





| . सदाशिव' इति सम्बोधनान्तः पाठ: । 


चैतुःसप्ततितमः पठले: १६५ 

तव॒ स्नेहान्महादेव कथितं कवचं शुभम्‌ । 

न देयं कवच सिद्ध यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ १०१। 
यदि भाग्यफलेनापि कवच यदि लरभ्यते। 

धूर्तो वा कपटी वापि खलो वा दुग्नेहस्थित: ॥ १०२ । 
निजकमंफलत्यागमवश्यं खलु॒ कारयेत्‌ । 

तदा सिद्धिमवाप्नोति धर्मंधाराधरो भवेत्‌ ॥ १०३ । 
सिद्धिपूुजाफलं तस्यथ दिवसे दिवसे सुधीः । 

धूत॑तां खलतां मिथ्यां कापटयं स विहाय च॥ १०४। 
राजराजेश्वरो भूत्वा जीवन्मुक्तो न संशय: । 
योअचंयेद्‌ 'गण्धपुष्पाद्ये: कवंच॑ मन्मुखोदितम्‌ ॥। १०५ । 
तेनाचिता महादेव सर्वदेवा न संशय: । 
*राजसिक मानसिक तामसिक॑ परन्तपः ॥ १०६ । 
हथे मानसिक ध्यायन्‌ पुजा राजसिकं स्मृतम्‌ । 
तामसिक॑लोकमध्ये कवचार्चा त्रिधा मता॥ १०७। 
सिद्धकवचमाख्यातं केवल ज्ञानसिद्धये । 

मोक्षाय जगतां शम्भोः प्रियाय परमेश्वर ॥ १०८ । 
तन्त्रेडस्मिन्‌ सारसडद्धेतं पूजाध्प्यारोपणादिकम्‌ । 
अन्तःकरणमध्ये तु सवंकाय॑मुदीरयेत्‌ ॥ १०९ । 
राज्ये च॒ प्रपठेत्‌ स्तोत्र कवच ज्ञानसिद्धये । 

इति ते कथितं नाथ परमात्मनि मद्भुलम्‌ ॥ ११०। 
यस्याराधनमात्रेण छिवत्वमुत कि प्रभो॥ १११। 


॥ इति भ्ोरुद्रयामले उत्तरतस्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
घद्चक्रग्रकाशे भेरवोभेरवसंवादे सदाशिवकबचपाठो 
नाम चतु:सप्ततितसः पटल: ॥ 


२. सामान्‍्ये नपुंसकम्‌ । अतश्न कवचार्चा इंति विशेष्यपदेन सह समानाधिकरणो नास्ति 
विरोधः । 





अथ पञचसप्ततितमः पठलः 


आननन्‍्दभेरव उवाच-- 
कथितं शारदं धाम अप्रकाश्यं फलोदयम्‌ । 
इदानीं कथय प्राणवल्लभे वरदा भव ॥ १॥ 
कण्ठाम्भोजे कीदृशी या सभा परममोहिनी । 
गायन्ती योगिभिनित्यं परमानन्दवर्धिनी ॥ २ । 
सभोत्कृषशं सिद्धसभां वर्तय ब्रह्मवादिनि । 
तदा में सफलं ज्ञानं सफलं सारनिर्णयम्‌ ॥ ३ । 
यदि सा कथ्यते देवि सभा सर्वप्रतिष्ठिता । 

श्रीआनन्दभे री उवाच-- 
श्रयतां देवदेवेश सर्वानन्दप्रपुरक ॥ ४ । 
सभा ज्ञानमयी नित्या षोडछ्वारअ्रकाशिनी । 
विस्तीर्णा सप्तति चेव योजनानां शितप्रभा ॥ ५। 
तपसा निर्मिता लक्ष्मीज्ञानमज्भुलमण्डिता । 
राशिप्रभा खेचरी सा केलासशिखरोपमा ॥ ६। 
गुह्यकेरह्ममाना सा मधुरध्वनिपुरणी । 
दिव्यहेममयेरुच्चे: पादपैरुपशोभिता ॥ ७ । 
रश्मिमती भास्वती च दिव्यगन्धमनोरमा । 
शिता भ्रशिखराका रा हेमतोरणशोभिता ॥ ८ । 


दिव्यहेममये: श्वुज्धेविद्यश्द्गूरिव चित्रिता | 
घोडशारकणिकायां प्रतिभा विश्वजित्वरी ॥ ९। 


« फल्स्योदयो यस्मिन्‌ तद्‌ धाम शारदमप्रकाश्यमू, गोपनीयमिति भावः । उत्क्ृष्टं 
तत्त्वं सव॑ गोपनीयमेव भव॑ति, तत एवं तस्य सुरक्षा स्थात्‌ । 
, जयति तच्छोला जित्वरी, “इणुनशजिसतिम्यः क्वरप्‌”” इति पाणिनिसूत्रेण कत॑रि 


क्वरप्प्रत्ययः । ““हस्वस्थ पिति कृति तुक्‌” इति तुगागमः, डीपू च, विश्वस्य जित्वरी 
जयनशीला इति । 


का 
॥| 
द | 


विश 


वी नम 
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पंजचसप्ततितम: पटल: २६७ 
तस्यां सदाह्षिवों नाथो विचित्राभरणायुध: । 
सत्रीसहस्नावृत: श्रीमानास्ते ज्वलितकुण्डल: ॥ १० । 
दिवाकरनिभे रम्ये दिव्यास्तरणसंयुते । 
दिव्यपादोषधाने च निषण्ण: परमासने ॥ ११ । 
मन्दाराणामुदाराणां वनानि घुरभीणि च। 
सोगन्धिकानां चादाय गन्धान्‌ गन्धवह: शुचि: ॥ १२ । 
नलिन्याश्वाणकाख्यायाश्रन्दनानां वनस्य च। 
मनोह॒दयसंह्लादी वायुस्तमुपसेवते ॥ १३ । 
तत्र देवा: सगन्धर्वा गणैरप्सरसां बृता:। 
दिव्यतालेन गायन्ति गीतानि परमेश्वर ॥ १४। 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्मिता । 
चारुनेत्रा घुताची च मेनका मुज्ञिकस्तनी ॥ १५ । 
विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उवंशी इरा। 
वर्गा च सौरभेयी च समीची बुद्धिदा लता ॥ १६। 
रत्नावती महामाया कमला गन्धकेशिका । 
बाणमाता महाभर्गा ज्योति: प्रज्ञा भवाउभवा ॥ १७। 


प्रभवा सम्भवा गुज्ञा साराज्जी सारविक्रमा। 
त्रिलोचनी त्रिवेदिस्था अम्बिका सप्तआयका ॥ १८ । 


विरला वरदा माया सिद्धा कात्यायनी तथा। 
योगिनी खेचरो सिद्धा जीवाज्भी दीघंलोचनी ॥ १९ । 


रमणी च हिरण्याक्षी पद्मवक्‍त्रा हिरण्मयी। 
एता: सहस्रशश्चान्या नृत्यगीतविशारदा: ॥ २० । 


ईशानमुपतिष्ठन्ति गन्धर्वाप्सरसाड़रणा: । 
अनिशं दिव्यवादित्रेनृंत्यगीतेश्वच सा सभा॥ २१। 


१. नृत्यं च गीत॑ं च नृत्यगीते तत्र विशारदा इति सप्तमीसमास:, योगविभागस्य भाष्ये$- 
दर्शनातू सह सुपेत्यत्र सुपेति विभक्तयोगेन समासों बोध्यः । 

















२६८ रंद्रयामले 





अशून्या रुचिरा भाति गरन्धर्वाप्सरसां गणे: । 
किन्नरोरगगन्धर्वा नरा नाम तथा परे॥ २२। 
मानभद्रोइ्थ धनदः इ्वेतभद्रोइ्थ गुह्यकः । 
काशवलो गण्डकण्ड्‌: पत्योद्रश्न महाबल: ॥ २३ । 
कुस्तुम्बुर: पिशाचाश्व गजकर्ण विद्ञानक: । 
वराहकर्णस्ता म्रौष्ट.. फलभक्ष: फलोदक: ॥ २४ । 
अद्भवूड:ः शिखावर्तो हेमनेत्रो विभीषण:। 
पुष्पानन: पिज्जुलक: शोणितोद: प्रवालक: || २५। 





वुकवांद्चानिकेतश्व चीरवासाइच भावतः । 
भरद्वाजो वारिधरी महामायो धनञ्जयः: ॥ २६। 


कपिल: कपिलाचार्यो महायोगी क्षमाधर: । 
एते चानन्‍ये च बहवो यक्षा शतसहस्रशः ॥ २७ । 
सदा भगवती लक्ष्मीस्तथेवः नलकूबर:। 
तयो: परिजना: सर्वे वारुणीमद्यकारका: ॥ २८ । 
अतो मधुपुरी नाम चाष्टपूरं मधुस्थलम्‌ । 
तद्ाह्य सा सभा भाति चन्द्रकोटिसमोदया ॥ २९ । 


अहज्व्च निवसाम्यस्यां भवन्त्यन्ये च मद्विधा: । 
ब्रह्मपंपो भवन्त्यत्न॒ तथा देवष॑यो परे ॥ ३० । 


क्रव्यादा राक्षसाइचान्ये गन्धर्वाश्व॒ महाबला: । 
उपासन्ते महात्मानं तस्यां शिवदमीश्वरम्‌ ॥ ३१। 
भगवान्‌. भूतसद्धेंशब्च वृतः: छशतसहस्रशः । 
उमापति: पशुपति: छालधृग्‌ भगनेत्रहा ॥ ३२। 
्यम्बको राजशार्दलो देवी च 'विगतक्रमा: । 
वामनेविकटे: कुब्जे: प्रिययक्षेमंहाबले: ॥ ३३ ॥। 








१. विगतः क्रमो येषां ते--क्रमस्य वेशिष्ट्यमत्राविवक्षितमिति भावः । 





परञ्चसप्ततितम्रः पटल: २६९ 


'भेदोमांसासवे रुग्रे रुप्रधन्वा महाबलः । 
नानाप्रहरणैर्घोरिर्घातैरिव महाजवे: ॥ ३४। 
बुत: सहायेस्तत्रास्ते सदेव श्रीसदाशिव: । 
प्रकृष्टा: सततश्चा(पि?प्य)वन्तु शम्भुपरिच्छदा: ॥ ३५ । 
गन्धर्वाणाञजच पतयो विश्वावसुर्ाहा हुहः । 
तुम्बुर: पर्वतश्चेचः शैलूरइ्च तथापरः: ॥ ३६ । 
चित्रसेनश्च गीतज्ञस्तथा चित्ररथोषपि च। 

एते चान्‍्ये च गन्धर्वा: सदाशिवमुपासते ॥ ३७। 
विद्याधराधिपश्चेव चक्रवर्मा (हि)मानुग: । 
उपासतुस्ततस्तस्यां प्रभु. धनदमीश्वरम्‌ ॥ ३८ । 
हिमवान्‌ पारिभद्रश्व विन्ध्यकेलासमन्दरा: । 
किन्नरा: शातशस्तत्र ज्ञानिनामीश्वरं प्रभुम ॥ २३९ । 
गणाइच छशतहशस्तत्र. भगदत्तपुरोगमाः । 

द्रम: किपुरुषश्चेव उपास्ते वरदेश्वरम्‌ ॥ ४० । 
राक्षसाधिपतिश्चेव. महेन्द्रो गन्धमादनः । 

सह यज्ञे: सगन्धवें: सह सर्वेनिशाचरे: ॥ ४१ । 
विभीषणइच धर्मिष्ठ उपास्ते श्रीसदाशिवम्‌ । 
मलयो मन्दरइचेव महेन्द्रो गन्धमादन: ॥| ४२ । 
इन्द्रकील: सनाभश्च तथा दिव्यों च पव॑तो । 

एते चान्‍ये च बहव: सर्वे मेरुपुरोगमा: ॥ ४३ । 
उपासते महात्मानं सदाशिवमधीश्वरम्‌ । 
ननन्‍्दीश्वरर्च भगवान्‌ महाकालस्तथेव च ॥ ४४। 
शक्त कर्णमुखा: सर्वे देव्या: पारिषदास्तथा । 
काष्ठभूकुटी मुखोदन्‍्ती विजया च तपो5धिका ॥ ४५ । 
« मेदइच भांसरच आसवदचेति इतरेतरयोगद्वन्द्रः । 


« कर्णंस्य समीपे प्रत्यावर्तितं मुख येषां ते । अथवा कर्णन्द्रियेणेव मुखक्रिया सम्पायते 
तेः। अथवा कर्णमुखाः कर्णेजपाः । 























२७० रद्यामले 





इवेतश्ल॒ वृषभरचेव नर्दन्नास्ते महाबल:। 
वरदं राक्षसाइचान्ये पिशाचाइच समासते ॥ ४६ । 
पाष॑दे: संपरिवृतमुममा च महेश्वरम्‌ । 
सदा हि देवदेवेशं छिवं त्रेलोक्यईभावनम्‌ ॥ ४७ । 
प्रणम्य मुर्ध्ना पौलस्त्यो बन्धुरूपमुमापतिम्‌ । 
ततोथ्भ्यनुज्ञां सम्प्राप्य महादेवात्‌ कुलेश्वरात्‌ ॥ ४८ । 
आस्ते कदाचिद्‌ भगवान्‌ भवों धनपतेः सखा । 
निधिप्रवरमुख्याौ च शब्भुप्मधनेश्वरों ॥ ४९ । 
सर्वान्निधीन्‌ प्रगृद्याथ उपास्ताद्दे सदाशिवम्‌ । 
समता तादृशी रम्या मया गुप्तान्तरीक्षगा ॥ ५० । 
पितामहसभा तस्या ऊर्ध्वे भाति विभाविता । 
दिकपालानां सभाग्रे तु स्थिरविद्युत्समोदया ॥ ५१॥। 
महादेव॑ कीत॑यिष्ये. सतां कण्ठसरोरुहे । 
योगिनां मौनशीलानां ध्यानसिद्धिप्रदा सभाम्‌ ॥ ५२ । 
* मरहापातककोटिध्ती वर्णना नास्ति ब्रह्मण: । 
सभाया वर्णने छक्तो नाहं वर्षशतैरपि ॥ ५३ । 
तथापि तव॒सिद्धचर्थ संक्षेपाद्‌ वर््यंते प्रभो । 
पितामहसभां नाथ कथ्यमानां विशुद्धये ॥| ५४ । 
शकयते सा न निर्देष्ट्मेवं रूपेति सोज्ज्वला । 
सवंदा संस्थिरा तत्र यथा नारायणे स्थिरा ॥ ५५ । 
समरूपं॑ संविभाव्य सभया श्रीपितामह: । 
उपासते महात्मानं शाकिनी परमेश्वरम्‌ ॥ ५६ | 
अप्रमेयां सभां दिव्यां मानुषीं नित्यरूपिणीम्‌ । 
अनिदिश्यां. प्रभावेण स्वंभूतमनोरमाम्‌ ॥ ५७ । 
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१. महान्ति पातकानि हतवती या सा महापातष्ती, हन्तेः क्विपु कतंरि भूते । 
२. सर्वेषां भूतानां प्राणिनां मनांसि रमयति इत्यथिकाम्‌ । रमयति या सा रमा, पचाद्याचि 
सति टापू । सवंभूतमनसां रमा इति विग्रहों बोध्यः । 


| पढठल: 


ओषधेर्वा तथा युक्तेरुत्तमा या अनाहिनी । 
मन्मथा सा सभा देवी न शीता न च घमंदा ॥ ५८ । 
न क्षुत्पिपाशे न ग्लानि न भूतां नापि भाविताम्‌ । 
नानारूपेरिव कृता मणिभिः सहितायुधें:॥ ५९ । 
स्तम्भेनं च धृता सा तु शाइवती न च 'साक्षरा । 
दिव्यर्नानाविधेर्भावरर्भास्वद्धि रमितप्रभे: ॥ ६० । 
अतिचन्द्रञुच सुय॑ञ्च भासते सा प्रभा स्वयम्‌ । 
प्रदी्ता नाकपृष्सथा भासयन्तीव भास्करम्‌ ॥ ६१ । 
तस्यां स भगवानास्ते -विदधदेवमानुषान्‌ । 
स्वयमेकोईनिशं. नाथ सर्वलोकपितामह: ॥ ६२ । 
उपतिष्ठन्ति चाप्येनं प्रजानां पतय: प्रभुम्‌ । 
दक्ष: प्रचेता पुलहो मरीचि: कश्यपो यतिः ॥ ६३ । 
भृगुरत्रिवंशिष्ठश्व गोौतमो<थाज्िरास्तथा । 
पुलस्त्यश्वच क्रतुद्चेव प्रह्नाद: कर्दमस्तथा ॥ ६४ | 
अथ्थर्वाज्धिरसइचेव बालखिल्या मरीचिपा: । 
मनो$न्तरीक्षं विद्याइच वायुस्तेजो जलं मही ॥ ६५। 
दब्दस्प्शों तथा रूप॑ं रसो गन्धश्व धामिक: । 
प्रकृतिश्चाहद्भूतरश्चव॒ यच्चान्यत्कारणं भव: ॥ ६६। 
अगस्त्यश्ल महातेजा माक॑ण्डेयो मुनीश्चरः। 
जमदग्निर्भरद्वाज: संवर्तंरच्यवनस्तथा ॥ ६७ । 


दुर्वासाश्वामरिजेता ऋष्यश्वद्धस्तपोधन: । 
सनत्कुमारों भगवान्‌ योगाचार्यो महातपा:।॥ ६८ । 


असितो देवलइचेव जेगीषव्यश्व॒ तत्त्ववित्‌ । 
ऋषभो जितशक्रश्चव॒ महावीय॑स्तपोमुनि: ॥ ६९ । 


१. अछनुते व्याप्नोति इत्यक्षरम्‌, अशुधातो: सरन्‌ प्रत्ययः, तेन सहिता साक्षरा । 
२. दुष्टं विक्ृतं वाप्तो यस्य स इति बहुब्नीहिः । वैराग्यातिशयेन वस्त्रविषयेषभिलाषाभावः । 








२७१ 








२७२ 


रुद्रयामले 
आयुर्वेदस्तथाशज्री देहवान्‌ू_ वीयंधारक:ः । 
ऊध्वरेता महायोगी देवदत्तो भगीरथ: ॥ ७० । 
कपिलाचाय॑ ईशाप्तो धनदः सारसज्भत:ः । 
महावाग्मीश्वर: काल: प्रियकर्मा च सुब्रत: ॥ ७१ । 
वरुण: सावभौमश्च देवाचार्यो धनज्जयः । 
कामपुत्रो वशिष्ठश्व॒ मन्दारोअश्वत्य एव च॥ ७२। 
रविमुख्यो विधाता च नेऋतो यम एव च | 
अग्नि: छक्रो विभाण्डश्व महावीरों गणेश्वर: ॥ ७३ । 
कारतिकेयो जीवनाथो ग्रहचक्र: शुभद्धूर: । 
बेदज्ञाता धर्मवेत्ता वारेन्द्रो नन्दनः प्रभुः॥ ७४। 
बृहस्पति: शुक्रदेवो विज्ञानी भास्वरास्त्रधुक्‌ | 
अन्ये च बहवः सन्ति ऊध्वरेतार ईशगा:॥ ७५ । 
तस्यां भान्ति महाकाल ! केवलानन्दविग्रहा: । 
चन्द्रमा: सह नक्षत्रेरादित्येन्‍्च गरभास्तिभि: ॥ ७६ । 
वायव: क्रतवरचेव सद्धूल्प: प्राण एव च। 
मूरततिमन्तोी महात्मानो 'महात्रतपरायणा: ॥ ७७। 


एते चान्‍ये च बहव:ः सदाशिवमुपासते । 
अर्थों धर्मंइ्च कामदरच हर्षोह्वेघस्तपो दम: ॥ ७८ । 


आयान्ति तस्यां गन्धर्वा: सहिताप्सरसस्तथा । 
विशति: स॒प्त चेवान्ये लोकपालाइ्च सवंश: ॥ ७९ । 
नवग्रहास्तत्र सन्ति नानोपचारपण्डिता: । 
मनन्‍्त्रो रथन्तरइ्चेव हरिमान्‌ वसुमानपि ॥ ८० । 


आदित्या: साधिराजानो नानावुन्देस्पागता: । 
मरुतो विश्वकर्मा च वसवरच दिगीर्वरा:॥ ८१॥ 





१, महाव्र॒तानि परमयन येषां ते महात्रतपरायणाः । परायणत्वं प्रधानाश्रयता । 
२, राजानमधिगताः, अधिर/जानस्तेः सहिताः । 
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तथा पितृगणा: सर्वे सर्वाणि च हवींष्यथ | 
ऋग्वेदश्च सामवेदों यजुवंद: सदाशिव: ॥ ८२। 
अथव॑वेदस्तस्थान्त: स्वंशास्त्राण चेव ह। 
इतिहासोपदेशाश्च वेदाज़ानि च सवंश: ॥ ८३ । 
ग्रहा यक्षाइच सोमाइच देवतानि च सर्व: । 
सावित्री दुगंतरणी वाणी संप्तविधा तथा॥ ८४ । 
स्मृतिमेंधा धृतिश्चेव बुद्धि: प्रज्ञा क्षमा यशयः । 
स्तुतिशास्त्राणि सामानि गाथास्तु विविधास्तथा॥ ८५ । 
भाष्याणि तकंवक्‍त्राणि देहवन्ति विभान्ति च | 
नाटका विविधा: काव्या: कथाख्याधिककारिका: ॥ ८६। 
तत्र तिष्ठन्ति ये पुण्या ये चान्ये गुरुप॒जका: । 
क्षणा लवा मुहूर्ताइच दिवारात्रि: प्रभातगा ॥ ८७। 
अध॑मासास्तथा मासा ऋतव: षट्‌ च भैरव । 
संवत्सरा: पश्चयुगं मासा रात्रिक्चतुविधा:॥ ८८ । 


कालचक्रज्च यहिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम्‌ । 
धरमंचक्र तथा चापि नित्यमन्तेषु विग्रहा:॥ ८९। 


अदितिदं॑क्षकश्चेवः सुरसा॒ विनता इरा। 
कालका सुरभी देवी सरमा चाथ गौतमी ॥ ९० । 


प्रधा कद्ृश्च वे देव्यो देवतानाञ्च मातर:। 
रुद्राणी श्रीश्च लक्ष्मीशच भद्रा षष्ठो तथापरा ॥ ९१। 


पृथिवी गाज्भता देवी ही: स्वाहा कीतिरेव च । 
सुरा देवी श्री चेव तथा पुश्टिररुन्धती ॥ ९२ । 


संवृद्धिराशा नियतिरिडा देवी रतिस्तथा । 
कामिनी परमानन्दा देवी श्रीत्रिपुरेश्वरी ॥ ९३ । 


१. वेदानामद्धं घटू--शिक्षा, कल्पः, ज्यौतिषम्‌, व्याकरणम्‌, छन्दः, निरुक्तं चेति । 
१८ 
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काममाता महाबाला वरदाद्या सरस्वती । 
मन्दाकिनी वियद्गद्भा स्वगंगज्मा मनोजवा॥ ९४ | 
त्रिस्नोता . चन्द्रभागा च महावेगवती नदी । 
पञ्चतीर्थंकलापझा: सागरा: सागरोदया: ॥ ९५ । 
कालिन्दी वेष्णवी सिद्धा तरला पुष्करोदया: । 
भानुमती महावेगा चण्डशुक्रा महानदी॥ ९६ । 
वेत्रतती च कावेरी महाभर्गा वसुन्धरा । 
विभावती पद्मलक्ष्मी: प्रभा भद्रा किरातिनी ॥ ९७ । ह 
अम्बालिका त्वहल्या च त्रितुण्डा मण्डलेश्वरी । ल्‍्ज 
मन्दोदरी मन्दवेगा मदिरा शारदा नदी॥ ९८ । है 
निमंला मन्दरप्रन्थि: प्रज्ञा ज्वालावती रतिः । 

अवन्ती च रठन्ती च युगाद्या माघसप्तमी ॥ ९९ । | 
पञ्चतुण्डा घोरनादा सन्‍्तोषी तुष्टवंशिनी । | ॥ 
भरद्वाजेश्री धर्मा शतधारा धरावती ॥ १०० । 
मल्लिका मालिनी मन्दा हिन्दोला लिज्भुवाहिनी। 

वर्तुला सिद्धलड्ूत च कुरुक्षेत्रस्थता नदी ॥ १०१ ॥। 
आकाशगड्ा सिद्धाड़ी गोतमी बालिका गया । 

देत्यजिल्ला कालजिह्ना चतुष्कोटिकला$मला ॥ १०२ । 


नाडिका साधं॑वह्रिस्था प्रत्येकस्था न संस्थिताः । 
मूतिमत्यो विभान्त्यस्यां सिन्धुदेव्यस्तथा परा: ॥ १०३ । 


सभायां कृष्णनाम्नी च नदी कुलवती बला। 
तस्यां प्रधाना त्रिदी वामदक्षिणमध्यतः: ॥ १०४। 


इडावती पिड्डलाख्या सुषुम्नाथ सरस्वती । 
त्रिमध्ये पूजिता देवी सुषुम्ना बहुरूपिणी ॥ १०५ । 


१, भनसो जवो वेगस्तत्सदृशो जवो यस्याः सा गद्भा भगवती स्व पुनाति । 
२. पुष्करे पुष्करक्षेत्रे आद्यतीर्थे उदयो यासां ताः । 








ड़ पदल: 


नदावचापि च तत्सद्डथाः साधंत्रिकोटय: स्मृता:। 

नदः शोणो महाशोणो वटुको बलवान्‌ हरः॥ १०६ । 
तरुणस्तारको भद्रो विभद्रो नमंदापति: 
प्रभानाथो वीरमुख्यो विशालो बलदेवक: ॥ १०७ । 


पद्मरागो मारकेतस्त्रिवत्तो नन्‍्दनों घनः। 
"अकालजिह्यों हिसाढ्ो विधुतों ह्यवधृतक: ॥ १०८ । 
ब्रह्मपुत्रो विभाकार: कपिलो5ञ्जन एव च। 
साम्ब एको महासंख्यो मण्डलाख्यो बृहन्नलः: ॥ १०९ । 
शतनालाधरो रुद्रो विश्वगामी धनञ्जयः । 
सहस्रवदनो वाक्यो घघेरों दमनस्तथा ॥ ११० । 
सिताख्यो मानवो गत॑: कुलाख्यो विसमापतिः । 
भवकुण्डो विसर्गाख्यो ज्योतिशेम: फलाकर: ॥ १११। 
धवलो बदराख्यश्च वीरभद्रो मखस्तथा। 
ममंहन्ता शूलगर्तों मानभज्गो दिवागमः ॥ ११२। 
श्रहचेव कालकूटो मधुगामी जलान्तक:ः। 
दधिधारो घृताख्यश्च सुधाधारो महानदः ॥ ११३ । 
हिज्जुलाख्यों मालकेतु: पयस्वान्‌ पयसः पति: । 
लवणाख्यो धमंपुत्रो जीवपुत्नो धनाकरः॥ ११४। 
मायापति: कलानाथो विन्ध्यलो लवणाश्रयः । 
इक्षुधाराधवो मानो विधुवर्णों धराजल:॥ ११५। 
पुष्करो दुष्कराख्यश्च शद्भुरएच सदाशिव । 
एते चानन्‍ये च बहव:ः पृष्करं समुपासते ॥ ११६ । 
त्रयाणां पुष्कर: श्रेष्ठ: सुषुम्तानाडिकाश्रयः । 
इडायां पुष्कराख्यश्च पिज्डलायाश्च शद्भुर:॥ ११७ । 
नदाश्चापि बहुतरा मूरतिमन्‍्तो विभान्ति च। 
नद्यरच मूर्तिमत्यश्च सदाशिवमुपाश्चिता: ॥ ११८ । 


१. क्षकाले जिह्या यस्य सः । अकाल एव प्राणिनं ग्रहीतुं जिह्ना याति यस्येत्यथं: । 


२. मण्डं लाति भादत्ते इति मण्डलः, स आख्या यस्येति बहुत्नीहिः । 





२७५ 
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पूजयन्ति क्णिकायां सभायां ब्रह्मणः प्रभो । 
। >. सदाशिवसभामध्ये ब्रह्मग: सभयोज्ज्वला ॥ ११९ । 
तस्यां देवसभा भाति शक्रस्थापि मनोहरा । 

: पूर्वादिक्रययोगेन ध्येया च खेचरीव वा ॥ १२० । 
वह्वचिकोणेइनलसभा महातेजोमयी परा । 

«, कर्णिकाया दक्षिण च 'धमंराजमहासभा ॥ १२१। 
नेऋते राक्षसेन्द्र्य सभा सकलमोहिनी । 

»: वरुणे भाति दीप्ताख्या वारुणीया सभा5परा ॥ १२२। 
वायुकोणे वायुसभा कौबेरी चोत्तरे सभा । 

/ अधो नन्दसभा भाति चोध्व॑ ब्रह्मसभा प्रभो ॥ १२३ । 
मध्ये च भाति सूर्याभां शतायुतसमोदयाम्‌ । 
सदाशिवसभां नाथ ब्रह्माण्डे मण्डलोड्भूवाम्‌ ॥ १२४। 
सूक्ष्ममार्ग सदा भान्तीमीश्वरस्यापि रूपिणीम्‌ । 

;: आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनावषि ॥ १२५ । 
विश्वेदेवाश्च साध्याइच पितरश्च महर्षय: । 

एक एब तु रार्जाषि: प्रधानस्तत्र भाति हि॥ १२६॥। 
“त्रयोदशगुणोपेता._ भान्ति राजषंयस्तथा । 

। »« ? पृथुइ्चेव धर्मराजो हरिश्चन्द्रो युधिष्ठिर:॥ १२७। 
रामचन्द्रो रमानाथोी भगीरथ इलापति:। 

| -. प्रह्नलाद: कर्दमदइचेव विभीषणश्च धामिक:॥ १२८ | 
त्तलशचेव रुक्‍्ममाली विक्रमोद्धततापसा: । 

वामपाररवे अधोभागे प्रदीम्ता ह्यासनावनों॥ १२९ । 
अन्ये च मुनयः सन्ति समावेष्टय सदाशिवम्‌ । 

महाभक्ता: प्रपश्यन्ति सदाशिवपर॑ पदम्‌ ॥ १३० । 
अकालमृत्युहरणं सवंव्याधिविनाशनम्‌ । 

स्मरणात्‌ पठनाडचानात्‌ सदाशिवपते: प्रभोः ॥ १३१ ॥ 


१. धंमंस्यथ राजा धमंराजः, स एवं महानाश्रयों यस्याः सा । 
२, त्रयोदशसंख्याकैर्गुणैस्पेता इति मध्यमपदलोपिसमासः । 








[3 देवदानवगन्धवंसिद्धचा रणैः सेवितम्‌ । हन्द्रगर्भस्तु तोयासमासः । 


पेजचसप्ततितमः पटल: २७७ 
अनायासेन सिद्धचन्ति ये ये भक्ता महीतले। 
वुद्धा वा बालका वापि योवनस्था' नरा अपि॥ १३२ । 
अनायासं फल लब्ध्वा प्रपश्यन्ति सदाशिवम्‌ । 
एतेषां ध्यानमाकृत्य चाचयन्ति सदाशिवम्‌ ॥ १३३७-८5 
स याति सहसा नाथ सदाशिवपरं पदम्‌ । 
देवीनां यजनं क्ृत्वा ये ध्यायन्ति सदाशिवम्‌ ॥| १३४ । 
त्रेलोक्यं सहसा दृष्टवा प्रपश्यन्ति सदाशिवम्‌ । 
यथाकाले निर्जने च गवीनां कुहरेषपि वा॥ १३५। 
स्थित्वा चेकमना ध्यायेत्‌ सदाशिवपरं पदम्‌ । 
शिवत्वं याति सहसा ध्यानाद्‌ ब्रह्मगतस्थ च॥ १३६। 
ब्राह्मण” सहसा याति सदाशिवपरं पदम्‌ । 
एवंभूत॑ ध्यायतीह सदाशिवपदाम्बुजम्‌ ॥ १३७ । 
रत्ननूपुरनादाढ्यं चलद्भूषणमण्डितम्‌ । 
पद्मरागस्यथाड्गुलीभिम॑ण्डिते रक्तपद्धूजम्‌ ॥ १३८ । 
सिद्धसभासेवितञज्च सिद्धानामाश्रयाकरम्‌ । 
“देवदानवगन्धव॑सिद्धचा रणसेवितम्‌ ॥ १३९ । 
मुनीन्द्रगणपृज्यश्च॒ धर्म॑सिन्धुमयं. ध्रुवम्‌ । 
वाञछादिफलदं कान्‍्त॑ हशतारुणसमप्रभम्‌ ॥ १४० । 
सव॑विद्यामयं ध्यायेद्‌ हंसमा्गें' निरज्ञने ॥ १४१। 


॥ इति श्रोरत्रधामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
षद्चक्रप्रकादं भेरवभेरवीसंबादेषकालमृत्युहरण- 
सभावणंनं प>चसप्ततितमः पठल: ॥॥ 


« यूनों भावों यौवन तत्र तिष्ठति या सा “सुपि स्थः” इति कतंरि अर्थे कप्रत्यय:। 
स्त्रीत्वविवक्षायां ठापृप्रत्ययः । 


« हंसानां नीरक्षीरविवे बनसदृशप्रकृतिपुरुषविवेकसाक्षात्का रवतां मार्ग: पन्‍्थाः, लत्रेत्यथ: । 











अंथ षष्ठसप्ततितमः पटंल: 


आलनन्वभेरवों उवाच-- 


कथयामि महाकाल ! चात्यन्तादुभुतसाधनम्‌ । 
कवच काकिनीदेव्या अशेत्तरशताक्षरम्‌ ॥ १ । 
यस्य गेहे करे शीर्ष कण्ठे च चिक्तमध्यके । 
भुजमध्ये च कटदयां वा धारयित्वा महीतले ॥ २। 
कि न सिद्धि करोत्येव साधकों योगिनीपति: । 
योगसिद्धि: क्रियासिद्धि: शिवासिद्धिस्तथा परा ॥ ३ । 
महासिद्धिः खेचरी च सुषुम्णासिद्धिरिव च । 
फलसिद्धि: कालसिद्धि: क्रिया सिद्धि: शिवाम्बिका ॥ ४ । 
जद्भासिद्धि: परासिद्धि: खडगसिद्धि: सुसूक्ष्मगा । 
अणिमादय्टसिद्धिच करे तस्य स्थिरा भवेत्‌ ॥ ५ । 
कवच काकिनीदेव्या: सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
अकाले वा सुकाले वा पठनाद्‌ धमंसज्च्चयम्‌ ॥ ६ । 
जयो धमंसञ्चयेन जयो यत्र छिवस्तत: । 

यत्र क्षिवा तन्न छ्िवः कवचात्मा द्वयं प्रियो ॥ ७ । 
कर्तारो तो सदा तारो पावंतीपरमेश्वरो । 
कार्यंकारणस्रशरो उभो तत्र परात्परो ॥ ८। 
कवचात्मकमृत्तों च स्थातारोौ प्रभवात्मको । 

तस्य नामाक्षरं वक्ष्ये श्युणुष्व भेरवेश्वर ॥ ९ । 
भेरवी भीमरूपा च विरूपा रूपररणिता। 
सूक्ष्मातिसूक्ष्महूपा च स्वप्रकाशा च शाकिनी ॥ १० । 


१. अष्टोत्तरं शतमक्षराणि यस्मिम्‌ कवचे, तमत्यन्तादुभुतसाधनभूतं॑ सिद्धितत्त्वप्रदायक- 
मित्यथे: । 
२. स्वेनात्मना प्रकाशों यस्या: सा । घटादीनां यथा परत्रकाश्यत्वं तथा शाकिनीदेव्याः 
परतः प्रकाश्यता नास्ति । वेदान्तशास्त्रे परब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वमुच्यते । 





| वर्टल: २७९ 


चपला चञ्चला भीमा चन्द्रदेवी परापरा। 
कमलाक्षी देवमाता खडगकपालधारिणी ॥ ११॥। 
गुर्वी गौरी घनच्छाया #““काराद्या चरुप्रिया । 
छाया जया चाञ्जना च ओद्धारात्मा कलावती ॥ १२ । 
टड्भूरिणी डाकिनी च टक्‍्कादेवी रुणप्रिया । 
तारिणी स्थूलपुष्ठा च दयाधमंप्रिया नुति:॥ १३। 
परमा बुद्धिशक्तिन्‍्वच फलदा फाल्गुनी कला । 
वसुधारा वासुकी च भद्रकाली भवाभवा॥ १४। 
मनसा मोहिनी माता यश्ोदा याज्ञिका यशा । 
रूपेषवरी रणप्राणा लक्ष्मीलक्षणशशोभिता ॥ १५ । 
वसुप्रिया वसुरता बालरक्षा शशिप्रभा। 
षडक्षरी शारदा च हरिद्रा हारमालिनी॥ १६। 
लावण्यनिरता लड़ूगा. क्षयरोगविनाशिनी । 
क्षेत्रपाला च क्षेत्री च क्षत्रिया क्षेमदा क्षमा ॥ १७ । 


'क्षुन्निवृत्तिकरी क्षुब्धा क्षालनाख्या क्षराक्षरा । 
अनन्ताख्या उमा दुर्गा ऋषभा ईइ्वरप्रिया ॥ १८ । 
लुकारबी जकूटस्था लुकारदीर्घजीविका । 
एरण्डरणचामुण्डा ऐन्द्री ड॒ट्टप्रियान्तरा ॥ १९ । 
तुनुतुण्ण ओोषधी च उत्तमाधममध्यमा । 
ओऔद्वेषिणी औषधस्था अट्टहासात्मसद्भुता ॥ २० । 
अथंदा अष्टहस्ता च अकंकोटिमयूखगा । 
अध॑नारीश्वरा अर्च्या अरबुंदास्त्रधरा समा ॥ २१। 
अष्टेश्वय॑प्रदा, अर्धा अम्भस्था चाप्यरुन्धती । 
अपंणाख्या अक॑मुनी अपंणा अस्खलस्थिता ॥ २२। 





, क्षुघो निवृत्ति:, क्षुश्रिवृत्तिस्तां करोति, तच्छीछा या सा । ऋृबघातोष्ठप्रत्ययः, टित्वाद्‌ 
डीपूप्रत्ययः । 

, अष्टसंख्याकानि ऐश्वर्याणि, तानि प्रददाति या सा, “आतमश्रोपसगें” इति. कप्रत्यये 
स्त्रीत्वविवक्षायां टापप्रत्ययः । 











३२८० - रैद्रयामले 

अचेनाढ्या अचेतनास्था अराती अरुणाधरा । 

अषवत्तराख्यममृतं पठित्वा कवच पठेत्‌ ॥ २३ । 

तदा फलसमृद्धि: स्यादायुरारोग्यसाधनम्‌' । 

शाकिनीकवचस्यास्थ सदाशिव ऋषि: स्मृत: ॥। २४। 

गायत्रीच्छन्द एवापि शाकिनी देहदेवता । 

ओं श्रीं क्‍्लीं मे शिर: पातु ब्लू हूँ मे ललाटकम्‌॥ २५ । 

चक्षषी खेचरी पातु कर्णों मे शिवशाकिनी । 

गण्डयुग्म॑ सदा पातु देवश्ञाकम्भरी रमा॥ २६। 

स्वाहा पातु युग्मनासां ओषछ्ठाउधरं शिरोअ्वतु । ३ 

द्वींहीं श्री मे दन्तपर्ड्गनक्त जिद्नाग्र॑ देहदेवता ॥| २७ । ह 

चिबुकं कमला देवी वाददात्री मे कपालकम्‌ । 

बदन कालिका पातु शब्दबीजात्मिका गलम्‌ ॥ २८ । ह 
। 
| 





कण्ठदेवी शाकिनी च पातु मे कण्ठपद्धूजम्‌ । 
सुरादेवी सदा पातु हृत्पञय॑ कामरूपिणी ॥ २९ । 
कलावती कामकामा काममाला विशुद्धकम्‌ । 
सदाशिवपथं पातु लक्ष्मीमें नाभिपद्धूजम्‌ ॥ ३० । 
उल्कामुखी सदा पातु देवमाता षडक्षरम्‌ । 
सदा पातु विष्णुपद्म॑ राकिणी पातु मे दलम्‌ ॥ ३१। 
कटिदेशं सदा पातु भोगदा ज्ञानमोक्षदा । 
मूलाधारं सदा पातु काकिनी परमेइ्वरी ॥ ३२। 
एकरूपा सदा पातु लिड्भाधारं विरूपिणी। 
“मार्कण्डपूजिता देवी मृकुण्डा मूलवासिनी ॥ ३३ । 
सदा में पातु देवेशि अभया चारुदेशकम्‌ । 
दर्शनाख्या महादेवी लिडझ्भाधारं पदान्तरम्‌ ॥ रे४। 
१. आयुश्चारोग्यं चेति आयुरारोग्ये ते साधयति यत्तत्‌, कतैरि ल्युट्‌ बाहुलकात्‌ । अथवा 
करण एवं सः। 


: २, मृकण्डस्थ पुत्रों माकंण्डस्तेन पूजिता इति भावः। माकंण्डेयशब्दस्तु ढकृप्रत्ययान्तो 
द्रष्टन्यः । ॥ |] 








डे पढ॑ले: २८१ 


पातु देवी हिरण्याक्षी सर्वाज्धं स्वदेवता । 
विधान्री सुक्ष्मरूपस्था 'स्थूलाड्री चकृशोदरी ॥ ३५। 


सवंत्र सवंदा पातु देवी शाकम्भरी मम। 
हृत्कालिका सदा पातु सर्वाज्धं सर्वदेशके ॥ ३६। 


इति ते कथितं नाथ कवच देवदुलंभम्‌ । 
पठित्वा सिद्धिमाप्नोति राजत्वं लभते नर: ॥ ३७। 


अकस्मात्‌ सूयंतुल्य: स्यात्‌ कामजेता स्वयं भवेत्‌ । 
धारणाद्‌ देहवृद्धि: स्यादायुरारोग्यसम्पदम्‌ ॥ ३८ । 


वायुसिद्धिकरं साक्षादमृतानन्दविग्रहम्‌ । 
अग्निस्तम्भं जलस्तम्भं वायुस्तम्भ॑ करोति हि॥ ३९ । 


खेचरो योगजेता स्यादाशाक्षयकरो भवेत्‌ । 
तत:ः पठेत्‌ काममन्‍्त्र तदन्ते ध्यानमाचरेत्‌ ॥ ४० । 


-. % श्रीश्व ते लक्ष्मीथ्व पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे 
नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणा- 
मुम्म इषाण सर्वछोकम्म इषाण ॥ ४१। 


जपित्वा काममन्त्र हि सर्वकामफलं लभेत्‌ । 
ततो ध्यात्वा च कवचं ध्यायेद्य: शाकिनीशिवम्‌ ॥ ४२ । 


स॒ वेदपारमायाति शाकिनीध्यानयोगतः ॥। ४३ । 


प्राणाख्यां शक्लपद्मे निरवधिनिलयां शाकिनों पीतवस्त्रां 

स॒क्ष्मां भूषातिरुद्रोद्भूवतनुचपलां चश्वलां सिद्धिलोलाम्‌ । 

हस्ते: पद्मेश्चतुर्भि: सुनयनकमलेभासमानां शिवाढ्ां 
पद्माभीतिप्रचण्डासिचयसहितां शाकमातां भजामि ॥ ४४। 


१, स्थुलेईक्षिणी यस्याः सा | 'बहुत्नीहो सवथ्यक्ष्णोः स्वाज्भात्‌ षचु इति सूत्रेण षचृप्रत्यय:, 
षित्वान्‌ डीष्‌ । स्थूलाज्ली इति पाठेडपि “अज्भगात्रकण्ठेम्यो वक्तव्यमः इति वचनेन 
हीषुप्रत्ययो वैकल्पिकविधिना बोध्यः । 








रै८३ रंद्रेधामले 

ध्यात्वा योगी इ्मशाने 'गिरिवरकुहरे डाकिनीदेशमध्ये 

शून्ये गतें वने वा गगनगृहतले छृन्यगेहे सुप्रवासे । 
ज्ञानात्मा यो वशी वा पठति च सततं शाकिनीदेहयोगं 

गज्भायां स्वीयगर्भ कवचमभयदं सवंदं याति सिद्धिम्‌ ॥ ४५ । 
कव्च॑ कारणेर्देवीं पृजयित्वा यथाविधि । 
अकस्मात्‌ू_कायसिद्धि:_स्यादष्टेश्व्यंसमन्वित: ॥ ४६ । 
मोक्षमाप्नोति भावेन सुखं तस्य पदे पदे। 
ज्रियन्तु बालका यस्याः काकवन्ध्या च या भवेत्‌ ॥ ४७ । 
धारयित्वा त्विमां विद्यामेतैदेषेने लिप्यते । हः 
कण्ठे यो धारयेदेतां समरे काण्डधारिणीम्‌ ॥ ४८ । 
अक्षयत्वमवाप्नोति जीवमात्र: सदाशिव: । 
गोरोचनाकुड-कुमेन कालागुरुहरिद्रया ॥ ४९ । 
लाक्षारसैलेंखयित्ता धारयित्वाध्मृतूं.. लभेंत्‌ ॥ ५० । 

॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


बद्चक्रप्रकाशे भेरवभेरबीसंवादे शाकितीकवर्च 
नाम षष्ठसप्ततितमः पठल: 0 





१, गिलति पृथिवीं निगिछति यो”सौ गिरिः | गृधातोरौणादिक ६-प्रत्ययः, तस्य कित्वाद्‌ 
गुणाभाव! । गिरीणां वरस्तस्य कुहरे इति भाव: । 
२. चीयन्ते$स्मिन्नस्थ्यादीनि स कायः, “निवासचितिशरीरोपसमाधघानेष्वादेश्व क:ःः इति 
सूत्रेण चित्रधातोघ॑त्र आदेश्चकारस्य ककारादेशश्र, कायस्य सिद्धों तस्य सर्वदेशोषु 
अप्रतिहता गतिभंवति, सूयंछोके, चन्द्रछोके, हिमाच्छन्नदेशे वा तद्गमनस्थावरोधो न 
भवति । | 
३, काकवन्ध्याशब्दः पारिभाषिकः । यस्या: स्त्रिया बालका उत्पद्य प्रियन्ते, सा काकवन्ध्या 
इत्युच्यते । 








है! सप्तसप्ततितमः पटल: 


श्रोआनन्दभेरव उवाच-- 
इदानीं वद कौमारि सुन्दरि प्राणवल्लभे । 
अशीतितमे पटले वद योगार्थ॑सञ्चयम्‌ ॥ १। 
श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 
श्रुणु भैरवराजेन्द्र सदाशिवादिशाकिनीम्‌ । 
हयोराह्नाययोगी हि. भोगमोक्षफलायते' ॥ २। 
आकाशपरमाणूनां विशिष्टामलचक्षुषाम्‌ । 
दर्शनं विद्युज्जडितं प्राप्तोति सहसा सुधी:॥ ३। 
सदाशिवकुलूस्थानोपरि श्रीशाकिनीपदम्‌ । 
दयोयों हि. विशिष्टहज्ञो. ज्ञानखेचरसिडये ।| ४। 
तत्कुलस्थानमावक्ष्ये यथावदवधारय । 
षोडशाख्यदलाग्रेष_ मध्यमूलेघू सव॑तः ॥ ५। 
सदाशिवकुलस्थानं चक्रराजं॑ विचिन्तयेत्‌ । 
विचिन्त्य शतधा योगी कि न सिद्ध्यति भूतले ॥ ६ । 
भूतानामधिपो भूत्वा स्थिरो भवति भूतले। 
भगवन्त॑ महाकायं परदेव॑ सदाशिवम्‌ ॥ ७ । 
चक्रस्थं चक्रबाह्मयस्थं बाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌ । 
पश्यत्येव' महायोगी कालचक्र ततः परम्‌ ॥ ८ । 
अनायासेन गगनग्रन्थि भित्त्वा परे लयम्‌। 
चक्रराजप्रसादेन सर्व॑ंसञ्चारगों भवेत्‌ ॥ ९। 
द्वाश्रिशत्कठिनग्रन्थि भित्त्वाकाशे खगोध्व॑ग: । 
ततः: परशिवानन्दचक्र॑ दक्त्यात्मक॑ तत:॥ १०। 


१. भोगश्र मोक्षश्न भोगमोक्षो, तौ च ते फले चेति भोगमोक्षफले, त इवाचरति इति 
भोगमोक्षफलायते, 'उपमानादाचारे” इति सूत्रेण क्यडूप्रत्ययः । 
३. द्वात्रिशत्संस्याका कठिता ग्रन्थिस्तदुभेदनमुक्तम्‌ । एतद्ग्रन्थिगणना पारिभाषिकी वत॑ते । 











३८४ शंद्रयामले 





ततो हि शब्दनिकरं परास्थानं ततः परम्‌ । 
"*सकलानिष्कलास्थानं बोधनीमण्डल॑ ततः ॥ ११॥ 
तदृध्व॑श्नोन्‍्मनीपीठ॑ भित्त्वता च. _तदनन्तरम्‌ । 
भुगुपुरं ततो भित्त्वा नादपूरं ततः: परम्‌ ॥ १२॥। 
नादान्तक॑ततो भित्त्वा ब्रह्मविष्णुघटाकरम्‌ । 
क्रियाकरं॑ प्राणलयं यज्ञस्थानं शिखापदम्‌ ॥ १३ । 
पूर्णगिरिमुडिडयानं भित्त्वाच स्वपद॑ ततः। 
दुर्गंस्थानं ततो भित्त्वा प्रकाशस्थानमेव च॥ १४ । 
तदूर्ध्वे पिद्भलास्थानं तदूध्वें तापद॑ततः । 
सुषुम्नामण्डल भित्त्वा धौश्निकोणं महालयम्‌ ॥ १५ । 
महाबिन्दूं तदूर्ध्वे तु षटकोणं तु तदृध्व॑ंके । 
तदूध्वे.ं वासनापूरं बीजपूरं तदृध्बंके । १६ । 
तदूध्व॑ विष्णुचक्र॑तु॒कुलालिचक्रवत्स्थितम्‌ । 
त॑ भित््वा कामनगरं स्वंकामफलप्रदम्‌ ॥ १७ । 
तदूध्वें शक्रचक्र तु ॒तदूर्ध्वे भूमिचक्रकम्‌ । 
तदूध्वें कोषचक्र॑ तु तदूध्वें वायुचक्रम्‌ ॥ १८ । 
तदूध्व॑ं वह्लचिचक्रतु॒ तदूर्ध्वे$मृतचक्रकम्‌ । 
तदूध्वे जलचक्॑ तु॒दिवाचक्र तदूध्वके ॥ १९ | 
तदूध्वें यामिनीचक्र तदूध्वे तारचक्रकम्‌ । 
तदूध्वें धमंचक्र तु कालचक्र तदूध्वंके । २० । 
सर्वकालं सदा व्याप्य जगत्स्थावरजज्भमम्‌ । 
सदा तदृध्वंनिकर॑ सप्तसागरमण्डलम्‌ ॥ २१ । 
तदूध्वे भाति सततं श्रीजलान्तकमण्डलम्‌ । 
तदूध्वें तु महाचक्र महापझवनाकरम्‌ ॥ २२ । 




















१. कलाभिः सहिता सकला, निगंता कला यस्याः सा निष्कला, सकला च॑ निष्कला चं, 
तासां स्थानम्‌ । विरोधिघमंयो: समावेशः परतत्त्व एवं भवति। अत एव बन्‍्दे 
वह्निशशादूसूयंनयनमिति कथन भगवति शिवे संगच्छते । 








ड़ पठल: २८५ 
टद्धूरोपरि संध्यायेत्‌ सहस्नारे सुपद्धुजम्‌ । 
त॑ भित्त्वा ज्ञानपद्मं तु कणिकायां प्रपश्यति ॥ २३ ॥ 
"प्रेतरूपमहादेवशवाकारं तु निष्क्रियम्‌ । 
अस्योरसि प्रेतबीज॑ सुर्यायुतसमप्रभम्‌ ॥ २४ । 
ऊरुमूले च तस्यापि क्रोधबीजं शतारुणम्‌ । 
तस्योपरि महाकालीमवश्यं परिपश्यति ॥ २५ । 
प्रत्यालीढपदामम्बामम्बुजाक्षीं.. हसन्मुखीम्‌ । 
चतुर्भन'ा॑ खडगमुण्डवराभयकराम्बुजामू ॥ २६ । 
त्रेलोक्यजननीं ब्रह्मरूपिणीं मुकुटोज्ज्वलाम्‌ । 
मुण्डमालां संवहन्तीं सर्वास्त्रां सवंकारणाम्‌ ॥ २७ । 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डब्रह्मव्यापकरूपिणी म्‌ । 
प्रसन्नवददनां घोरां शवकर्णा करालिनीम्‌ ॥ २८ । 
योगीन्द्रजननीं नित्यां भवानीं भवमोचिनीम्‌ । 
विमलां निमंलानन्दां ज्ञानानन्दस्वरूपिणीम्‌ ॥ २९। 
धर्माथंकाममोक्षस्थां मुक्तकेशीं दिगम्बरीम्‌ । 
ललितां सुन्दरीं श्यामां महाकालनिषेविताम्‌ ॥| ३० । 
महोग्रां. चन्द्रधण्टाढ्यनितम्बरत्नमेखलाम्‌ । 
सहसख्नानन्तसूर्योग्रतेजोरूपां कुलप्रियाम्‌ ॥ ३१ । 
इमशानवासिनीं दुर्गा भ्मशानालयवासिनीम्‌ । 
घोररावां महारोद्रीं कालिकां दक्षिणां पराम्‌ ॥ ३२ । 
कर्णावतंसतां नीतशवयुग्मभयानकाम्‌ । 
घोरदं॑ष्ट्रां करालास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ ३३ । 
दवानां करसद्धाते: कृतकाश्चीं प्रियंवदाम्‌ । 
_सृक्‍्कद्दयगलद्रक्तधाराविस्फूरिताननाम्‌ ॥ ३४ । 





१. प्रेतरूपो महादेवस्तस्यथ शवाकारस्तं प्रपध्यति इत्यन्वयः । 
२. सुक्कह्येन गलन्ती या रक्तघारा, तया विस्फुरितमाननं यघ्या: सा, ताभिति भावः । 











'*बालाक॑मण्डलाम्भोजनयनत्रयभूषिताम्‌ । 
दन्तुरां. दक्षिणव्यापिमुक्तालम्बिकुचश्रियम्‌ ॥ २५ । 
दवरूपमहादेवहदयोपरि संस्थितामू । 
शिवाभिर्षोररावाभिश्वतुदिक्षु॒ समन्विताम्‌ ॥ ३६ । 
महाकालव्यापकेन विपरीतरतातुराम्‌ू_। 
सुखप्रसन्नवदनां स्मेरारणसरोरहामू ॥ ३७ । 
मधुमांसचवंगाढ्यां वरदां मदनातुराम्‌ । 


वेदवेदाज़विद्याभिरुदारगुणसम्भवाम्‌ ॥ ३८ । हू 
देत्यदानवदप॑ध्ती.. भगमालाकलेवराम्‌ू ॥ ३९ । है 
चिन्तयेत्‌ कौलिकां कालीं कुलवृक्षतलस्थिताम्‌ । । 


श्रीकल्पलतिकां विद्युत्तोटिमण्डितकुण्डलाम्‌ ॥ ४० । 
नागयज्ञोपवीताढ्यां चन्द्राधेकृतशेखराम्‌ । 
सर्वालद्धारयुक्ताश्च वक्नचकशशिलोचनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ललज्जिह्नां कामरूपां कामपीठनिवासिनीम्‌ । 
अतिसोन्दय॑वदनां धाराविस्फुरितप्रभामू ॥ ४२ । 
कामदां सिद्धगन्धवंदेवचा रणनाटके: ॥। 
स्तूयमानां. ब्रह्मविष्णुशिवशक्रमहर्षिभि: ॥ ४३ ॥। 
सवंदा वन्दितां कोटिजलदाभतनुप्रभाम्‌ । 
संसारतारिणीं तारां तारब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ ४४ । 
इन्दुनीलमणिश्रेणिशोभाविद्युत्)्रकाशिनीमू_। 


श्रीवासमधुरानन्दप्रियप्रेमदिगम्बरीम्‌ ॥ ४५ । 
लब्बातीतां कुलातीतां ज्ञानातीतां निरज्ञनाम्‌ । 
*क्रोधपुल्लसमुद्भूतद्वी पिचमंकटिप्रभाम्‌ ॥ ४६ | 





१. बालार्को बालसूय॑स्तस्य मण्डल तेन प्रस्फुटितमम्भोरुहं कमल तद्वदू नयनत्रयं तेन 
भूषिताम्‌ । 

२. क्रोधपुड्जेन समुद्भूता द्वीपिचमंणा (व्याप्नचमंणा) आच्छादिता या कटिस्तस्याः प्रमा 
यस्या: सा भगवती शिवा । 





हा] पठल: २८७ 


नीला-घना-बला-माया-मात्रा-मुद्राकलादिभि:  । 
सवंदा पूजितां ध्यायेत्‌ सहस्नारवराम्ब॒ुजे ॥ ४७ । 


एवं ध्यात्वा महाकालीं श्यामां कामदुघां' शिवाम्‌ । 
“आकाशगामिनीं सिद्धिमवश्यं॑ लभते वज्ली ॥ ४८ । 


॥ इति भ्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्यीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
बद्चक्रप्रकाशे सदाशिवकुलचक्रक्रमनिरूपणे 
भेरवीभरवसंबादे योगाथंसख्नयनं नाम 
सप्रसप्ततितम: पठल: ॥ 


« कामान्‌ दृष्टान्‌ विषयान्‌ दोग्घोति कामदुघा, स्वेष्टविषयप्रपुरिका भगवती शिवा देवी 


इति भावः । 


« छोते प्रलयकाले सर्व जगद्‌ यस्यां सा शिवा, शोतेडंप्रत्यये टापू । 


न. 


आकाशे गरछति, तच्छीला “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” इति णिनि:। 











अथाष्टसप्ततितमः पटलः 


झोआनन्दभेरवी उवाच-- 


श्रुणु भैरव वक्ष्यामि सद्धुताथंविनिर्णयम्‌ । 
कुलचक्रक्मं सिद्ध शक्तिसदाशिवस्यथ च॥ १। 
अस्य विज्ञानमात्रेण कण्ठपद्मे स्थिरो भवेत्‌ । 
पद्माग्रे च सारचक्र योगिनामतिसुप्रियम्‌ ॥ २ । 


ध्यानादेव. महाबाहो सवंचक्रप्रदर्शंकम्‌ । 
ऊध्व॑रेता कामजेता ज्ञानी मौनी दिगम्बर: ॥ ३ । 


खेचरो धारक: श्रीमान्‌ कौलिकः साधको भवेत्‌ । 
तच्चक्रध्यानमेव॑ तु ढ्िद्वारमग्रतों मुखे।॥ ४। 


तदन्ते चापि द्विद्वारं तिलार्ध॑ भिन्नरेखया । 
रेखाहये . नेकद्वारमेवं द्वारद्ययं पुनः ॥ ५। 


अग्रादृत्तरपय॑न्त॑ ध्यायेद्‌ वारद्वयं॑ सुधीः । 
ह्योमंध्ये चतुर्वेदरेखामण्डलमेव. च॥ ६। 
तदन्तरे च षट्कोणं द्विषट्कोणं तदन्‍्तरे। 
तन्मध्येडष्टट्ल पद्मं॑ तन्मध्ये. चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ७॥। 
तन्मध्ये शुन्यरूपं॑ तु निराकारं निरक्ननम्‌ । 
तत्त्वज्ञानाश्रितानन्दविद्यात्मानं ममास्पदम्‌ ॥ ८ । 
स्थूलसूक्ष्ममयं शुद्ध वाच्यवाचकभावनम्‌ । 
अभेद॑ तु॒ममात्मानं कोटिसूयंसमप्रभम्‌ ॥ ९ । 
कोटिविद्युत्रभाकारं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 
*सर्वव्यापकमीशानमभेदज्ञानका रणम्‌ ॥ १० । 





१. सर्वेषु पदार्थेषु व्याप्नोति इति स्वव्यापकम्‌ । 





२, अभेदज्ञानमद्दैतज्ञानम, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, इति श्रुतिप्रतिपादितं तस्य कारणम्‌ । 





ड़ ९ 


अष्टसप्ततितमः पटल: 


विधातारं परनब्रह्म सर्वज्ञ॑ स्वंदक्षिनम्‌ । 
स्वंशास्त्रप्रवक्तारं ज्ञानज्ञेयं: चराचरम्‌ ॥ ११। 
अष्टहस्तं विशालाक्ष शूलिन मुण्डमालिनम्‌ । 
जरातीतं॑ निविकल्पं तरुणं तारक॑ हरम्‌ ॥ १२। 
हरि ब्रह्माणमीशानं त्रिलोकानां प्रभामयम्‌ । 
अभेद्यभेदक॑ सिद्ध सिद्धासनकरं सुरम्‌ ॥ १३ । 
गन्धर्वनंगरं. देशं॑ विशेष॑ सवंतोमुखम्‌ । 
अकालतारक॑ स्वाहास्वधाशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ १४ । 
कोटिकालानलाकारं रोद्रं रुद्रात्मक॑ भवम्‌ । 
कन्याश्रीसुन्दरीकोटिमण्डलान्त:प्रकाशकम्‌ू ॥ १५ । 
तेजोबिम्ब॑ भासमानं स्वव्याधिनिकृन्तनम्‌ । 
हृषीकेशानन्दसिद्धं त्रिविक्रफलोदयम्‌ ॥ १६ । 


नूसिहक्रोधनिलय॑ सर्व॑देत्यविनाशनम्‌ । 
मीनावतारवेदाथंसमुद्धरणका रणम्‌ ॥ १७ । 
कृम॑पृष्ठाधारचक्र वराहदन्तभूषणम्‌ ः 
नरसिहाकारभक्तरक्षकं परमेश्वरम्‌ ॥ १८ । 


महेन्द्ररक्षक॑ देत्यदपंघ्त॑ वामनं॑ तनुम्‌ । 
देत्यक्षत्रियदपंघ्न॑ परशुरामं॑_ द्विजाधिपम्‌ ॥ १९ । 
भृगुवंशपर्ति सत्यज्ञानावतारमुत्तमम्‌ । 
श्रीराम॑ पावन रक्षोहन्तारं तापसं गुरुम्‌ ॥ २०। 
त्रेलोक्याधारमानन्दरूप॑ हलूघरं परम्‌ । 
अनन्तं योगिनामां सहस्नाद्वूफलान्वितम्‌ ॥ २१ । 


बुद्ध निराकारधर्म सर्वशास्त्रार्थवर्धकम्‌ । 
नित्यश्र॒त्युदितामोदरधर्माधमंविवर्जितम्‌ ॥ २२। 


१. निगंत आकारो यस्मात्तादुशों धर्मों यस्य तम्‌ । 
२. सतव शास्त्रार्थ वर्धयति समेघयति, छेदयति वा । 





२८९ 








२९० शद्यामले 





स्वयम्भुवं॑ स्वप्रकाशं परमात्मानं मद्भलम्‌ । 

. एकाकारं धर्मचक्रवेदिनं स्वच्छसद्भ रम्‌ ॥ २३ । 
दुष्टनिग्रहकर्तारं महावीर॑  धनञ्जयम्‌ । 
श्रीकृष्ण सबवबंसेवाभि: पूजितं तन्मयं शुभम्‌ ॥ २४ । 
विमदं॑ रक्षक 'ध्यानज्ञानमोक्षप्रकाशकम्‌ । 

: राजराजेदवरं वास्यं सर्वंलोकनिषेवितम्‌ ॥ २५ । 
सर्वदेहस्थितं धर्म धर्मात्मानं विनोदिनम्‌ । 
व्यापक व्यापकाधारं निविकल्पं सुधामयम्‌ ॥| २६ । 
विशिष्ट पञ्चपाषाणमहापीठनिवासिनम्‌ । 

: अनन्तानन्तमहिमं कपालशुलधारिणम्‌ ॥ २७ । 
त्रिरेखामण्डलस्थानं चतुर्वेदक माकरम्‌ । 
एकवकक्‍त्र॑ द्विपादं च द्विमुखञुच चतुष्पदम्‌ ॥ २८ । 
त्रिमुखं षड्भुजं नाथं चतुव॑कत्रं विधि परम्‌ । 
अष्टाम्भोजभुजाम्भोज॑ पञ्चवकत्र त्रिलोचनम्‌ ॥ २९ । 
शिवं॑ दशभुजं सौख्यं सुन्दरं श्रीषडाननम्‌ । 
नित्यं द्वादशहस्तञ्च सर्वास्त्रधारिणं श्रुवम्‌ ॥| ३० । 
सप्तमुख॑ महाकायं चतुर्दशभुजं प्रियम्‌ । 
अष्टमुखं शिवाह्वादं भुजषोडहामण्डितम्‌ ॥ ३९१॥ 

. नवपमुखाम्भोजमशदशभुजं विभुमू । 
उन्मत्तभैरवं कोटिमहाविद्याद्यवल्लभम्‌ ॥ ३२ । 
अमरेहां महाकायमष्ठादशभुजापतिमू_। 
कालराशि कृष्णवर्ण चित्रसपंसुमालिनम्‌ ॥ रेर३े । 

 »  छातवक्त्र कोटिहस्त॑ सहस्रवदनाम्बुजम्‌ । 
शतकोटिमुंखं नित्यानन्दसन्तानमन्दिरम्‌ ॥ रे४ । 


१, ध्यान ज्ञानं मोक्ष च प्रकाशर्यात इति भावः । 
२. व्यापकश्चासों आधारब्चेति कमंघारयो न तु बहुब्नोहिः । 
३. नित्यों य आनन्दस्तस्य सन्‍्तानो विस्तारस्तस्य मन्दिरमाश्रयम्‌ । 





७९ ७9 ९ “७ 


डे पटल: 


"अनन्तचरणाम्भोजमनन्तजनसेवितम्‌ । 


अनन्तहस्तकमलमनन्तालड-्ृतोज्ज्वलम्‌ ॥ ३५ । 
अन्त:प्रकाशनिक रमनन्तगुणसम्भवम्‌ । 
अनन्तसुष्टिस्रष्टारमनन्तस्थितिकारणम्‌ ॥ ३६ । 
अनन्तकमलावन्ये चानन्तसंहतिप्रियम्‌ । 
अनन्तबीजनिकरमनन्तशास्त्रनिश्चयम्‌ ॥ ३७ । 
अनन्ततापसन्तृप्तमनन्तजलमध्यगम्‌ । 
अनन्तपरमाधा रमनन्तवत्निधारिणम्‌ ॥ ३८ । 
अनन्ताकाशनिकरमनन्तपृथिवीपतिम्‌ । 
अनन्तज्वालामालाढ्यमनन्तबुद्धिकारणमू ॥ ३९ । 


अनन्तस्थानपूजाढ्यमनन्तनामसिद्धिदम्‌ । 
अनन्तगतिविज्ञानमनन्तराज्यदं सुखम्‌ ॥ ४० । 


अनन्तधमंशास्त्राथंकरणं.. काव्यपूजितम्‌ । 


अनन्तदेवतास्थानमनन्तकमंसिद्धिदम्‌ ॥ ४१ । 
अनन्तमालागुटिकाजापिनं नित्यसिद्धिदमू_। 
अनन्तचित्तसञज्चा रमनन्तानन्तविक्रमम्‌ ॥ ४२ । 
अनन्तजीवसंज्ञानमनन्तभावना प्रियम्‌ । 
अनन्तनिमंलानन्दमनन्तप्राणिवल्लभम्‌ ॥ ४ । 


अनन्तगाथाकर्तारमनन्तसिन्धुसंस्थितम्‌ । 
सवंतः पाणिपादान्तं सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌ ॥। ४४ । 
सवं॑मावृत््य... तिष्ठन्तमपराजितमीश्वरम्‌ । 
ध्यात्वा5+नन्दमयं देवं पीठमध्ये च साधकम्‌ ॥ ४५ । 
शाकिनीदेवशक्तिश्री प्र मा ह्वादपरायणम्‌ । 
“देवदेव॑ विश्वमयं शकक्‍्यरूपं॑ सनातनम्‌ ॥| ४६ । 


« अनन्तौ चरणौ अम्भोजमिव कमलमिव यस्य तम्‌ । 
« अनन्ता ये जनाः, तैः सेवितम्‌, सभाजितम्‌ । 

« देवानपि देवयति योञ्सौ । 

« सना भवः सनातनः तम्‌ । 


१३११ 

































२९२ शंद्रयामले 





मम रूप॑ यदा नाम्ना स्तौति कामविनोदिनम्‌ । 
ध्यात्वा चक्रपुरे योगी निरालम्बो दिगम्बर:॥ ४७ । 
गगने चक्रसार॑ तु कुलनाम्ना प्रतिष्ठितम्‌ । 
ध्यात्वा भवति योगीन्द्र: खेचरो गतभी: प्रभु: ॥॥ ४८ । 
अनायासेन सिद्धि: स्याद्‌ ज्ञानी च ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
ऊध्व॑मुखं कण्ठपषद्म॑ तदग्रे. चक्रमण्डलम्‌ ॥ ४९ । 
अधोमुखं नेत्रपद्म॑ द्विले॑ चातिसुन्दरम्‌ । 
तदग्रे च महाचक्र तदाकार॑ महाप्रभम्‌ ॥ ५० । 
द्विचक्रसज्मं॑ यत्र  दृश्यते रात्रियोगत: । 
तदा भवति देवेश चतुर्दारं॑ मनोहरम्‌ ॥ ५१ । 
चक्र निरञ्जनं ज्ञानज्ञेयं मन्त्रमयं शिव । 
यो जानाति महादेव स भवेत्‌ कल्पपादप: ॥ ५२ । 
इति कण्ठस्य माहात्म्यं संक्षेपात्‌ कथितं मया । 
जानाति योगी ध्यानेन ज्ञानयुक्तेन चेतसा ॥ ५३ । 
पश्यत्येवः महात्मानं ज्ञानज्ञेयं सुधामयम्‌ । 
कोटिवषंशतेनापि कथितुं नेव शकक्‍्यते ॥ ५४ । 
तव भकक्‍्त्या महादेव तवायु:क्षेत्ररक्षणात्‌ । 
इदानीं कथितं कण्ठपञ्मसञज्चारमज्भुलम्‌ ॥ ५५ | 
अप्रकाश्यं महागुद्य॑ शब्दब्रह्मस्वरूपकम्‌ । 
निर्जनें दोषरहिते व्याधिबाधाविवर्जिते ॥ ५६ । 
सुभिक्षानिन्दारहिते स्थित्वा तत्र दृढब्त:। 
भावयेत्‌ परया भकक्‍त्या तब रूप॑ विचिन्तयन्‌ ॥ ५७ । 








अचिराद्योगसिद्ध: स्थान्निदानज्ञानसिद्धिभाक्‌ । 
श्रीमातृका महादेवी छीलावती शुभा सती ॥ ५८ । 





१. कामदेवमपि विनोदयति तच्छीला, तमिति । 


तु . अम्बुजे कमले इवाक्षिणी यस्याः सा । बहुत्नीहौ सक्थ्यक्ष्णो: स्वाज्भात्‌ षच्‌” इति सूत्रेण 


क्ष्टसप्ततितंम: पटलें: २९३ 
अम्बा गुर्वी गुरुशक्ति: पातु मामतिकातरम्‌ । 
तामम्बामम्बुजाक्षीं' च प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ ५९ । 
इदानीं कथये नाथ भूपझज्ञाननिर्णयम्‌ ॥ ६० । 


0 इति भ्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकाशे 
भेरवोभेरवसंवादे कण्ठाम्भोजभेदग्रकाशो 
नाम अष्टसप्ततितमः पटल: 0॥ 


बहुब्नीहौ षचुप्रत्ययः | ततो डीष्‌, स्त्रीत्वविवक्षासत्त्वात्‌ । 
२. भूषझं पृथिवीकमलम्‌, अथवा भवन भूः, उत्पत्ति, पद्मे यस्यासौ भूपक्मः, ब्रह्मा, 
तस्य यज्ज्ञानं तस्य निर्णयो नि३चयो यत्र तमिति भावः । 


























अथैकोनाशीतितमः पटल: 


श्रीआनन्दभेरव उवाच-- 
कथयस्व॒ वरारोहे  कामनासिद्धिमज्भूलम्‌ । 
अप्रकाश्यं महाज्ञानं यदि स्नेहो5स्ति मां प्रति ॥ १। 


अनादिद्षास्त्रगोप्य॑ तु सवंतन्त्रेष गोपितम्‌ । 


सुखस्नेहकपादृष्टया सव॑तत्त्वसुमज्भलम्‌ ॥ २ । ज्ञ् 
ज्ञानगम्यं शब्दजालं॑ कोमलान्त:प्रकाशकम्‌ । है 9 
आयुरारोग्यजनन धर्माथंकाममोक्षदम्‌ ॥ रे । 

भूपझद्विदल् सिद्धमुनिमण्डलसद्धुलम्‌ । 
ज्ञानिनामात्मसिद्धान्तरूपज्ञानसमागमम्‌ ॥ ४ । 


यामलस्य महारुद्रसेवितस्य वरानने । 
बद बिस्तार्य यत्नेन जीवन्मुक्तिपदं यत: ॥ ५ । 
लभ्यते तत्क्षणादेव कृपया करुणामयि । 
कालकूटप्रभावेण चात्मनो विस्मृतिर्गता ॥ ६ । 


तां विस्मृरति समाकृत्य स्मृतिज्ञानं विधेष्ि मे । 
प्रमानन्दनिर्वाहनिर्वाणप्रथमाडकुरम्‌ ॥ ७ । 


श्रीआनस्वभेरवों उवाच-- 
वक्ष्ये>हूं द्विंदल॑विभाण्डकमर्_ कालानलव्याकुलं 
शोभामोहनरण्जनं॑ सुचपलामालाकपालोज्ज्वलम्‌' । 
दीपसिश्रेणिसुकणिकान्तरगत:.. श्रीशाकिनीवल्लभ: 
प्राणिप्राणनिदानग: परक्षिवः सम्पातु सजञ्चारग:॥ ८ । 



























१. कामनानां सिद्धयः, तासां मद्भुलम्‌ । मज्भेरलचुप्रत्ययः । 
२. सुचपला या माला:, ताः कपाले यस्य सः, स चासौ उज्ज्वलश्न । अथवा सुचपला 
माला: सन्ति यत्र कपाले, तेनोज्ज्वलमिति भावः । 


| पदले: २९५ 


"संहारोज्ज्वलकान्तिकान्तनिकरं_संहारकृपोज्ज्वल 
तेजोरूपमहाशिखासुखपदं पीयूषतेलप्रियम्‌ । 
ताराधीशदिनेशतेजसमयं मायापरादोद्यमं 
विद्यावल्लभभावसारविनुतं दे. पत्रमित्रे भजे॥ ९। 


आकाशाग्रे प्रभाग्रोग्रममनधरणीधारसारे प्रचारे 
श्रीनाथेश: क्षितीश: प्रचुरविधुमणिश्रेणिमालाग्रकण्ठ: । 
श्रीकण्ठो नीलकण्ठ: प्रभवति भुवनानन्दकर्ताथंकर्ता 

विद्या श्रीहाकिनीश: स्फटिकमणिगुहे रक्तशकत्या च हंस: ।। १० । 


पुरो विभाति कर्णिकासुमध्यचक्रमण्डले 
विशिष्शक्तिहा किनी तथापि दुगंतारिणी । 
यदीह भाव्यते नरे: सुमन्‍्त्रतन्‍्त्रगायने- 
स्‍्तदा परत्वमाप्नुयाहिवि स्थिरो भवेदृते ॥ ११ । 
द्विरलकमलमध्ये हाकिनी देवमाता 
विभवनवकुमारी. योगिनी योगसिद्धा । 
यदि चरति विलिप्ता चोध्व॑मार्गे निषण्णा 
त्रिभवनकरुणाभि: साधकस्य प्रसन्ना ॥ १२। 


जपरटिपरमन्त्रश्राणजापी मनुष्यों 
भवति विमलचेता हाकिनीहोमदेव्या: । 
मनुमपि हृदि नित्यं संविभाव्य प्रतिष्ठ: 


परपुरकुलगामी ध्यानविज्ञानपुण्य: ॥ १३ । 
विषयमधुरतृष्णावजितों..._ निजितारि: 
कुलयुगकमलान्त: सुप्रकाशस्वरूप: । 


विधिक्ृतकुलदोष॑ भाति निर्जित्य दोषं॑ 
रतिपतिसमकान्त: साधको निणितान्तः' ॥ १४। 


१. संहारोज्ज्वला कान्तिः, तस्थाः कान्‍्तस्तेषां निकरः समूहो यत्रासों तम्‌ ॥ 
२. निजिता अरयः कामक्रोधलोभादयो येनासौ तमिति भावः । 
३, निर्णितः निर्णीतो$न्तो यस्य । अश्रेकारस्य बाहुलकाद्‌ हस्वः । 



































१. रिपूणां कामक्रोधलोभादीनां हन्ता विनाशकः । 
२. परान्‌ अन्यान्‌ आनन्दर्यात योहइसो तम्‌ । 
३. वह्निरग्निजिल्ना यस्याः सा, संयोगोपघत्वाद्‌ डीषो$मावः । 


रेद्रेयामले 


जपति मनुधनार्थ भ्रान्तिहोमोत्सवार्थ 
मनुजकुलवरेण्योन्यानि काल्या विहाय । 
अयुतदतसुमन्त्रान्नाशपुण्जाक्षराणि 
प्रसवति 'रिपुहन्ता साधको हाकिनीश:॥ १५ । 





परक्षिवनवभावप्रावणान्त:प्रवेशी 

द्विल्‍ललकमलशोभा कोटिसंभाषयन्ती । 
निजकुलपरिदेवेर्भाव्यते भावमाने- 

भवति चपलमाद्या हाकिनी सुप्रसन्ना ॥ १६॥। 


आज्ञानाम सुपड्ूजं विधुशताह्लादप्रभापाटलं 
विद्युद्रश्मिभिरन्षत॑ धवलपीठानन्दचिद्रूपदम्‌ । 
हस्ताभ्यां कनकप्रभादीघ्ताभ्यां प्रकाशोज्ज्व्ल 

हाकिन्या कलाभयाप्रचलितं ध्यायेत्‌ परानन्दनम्‌ ॥१७। 


ध्यानज्ञानादिधाम प्रचयति जयति क्षोभितारिप्रसारी 
हस्ताभ्यां हेमभाभ्यां तरणरविशज्ञीशो भिताभ्यां विधाय । 
सूक्ष्मात्सक्ष्मातिसूक्ष्मं विचरयति सुधां हाकिनी प्राप्य मार्थ 
कोटीन्दुक्षेमकान्तिप्रसभधनरसा. नन्दितामश्रपीठे ॥ १८। 


ध्यायेद्‌ देवीं पराढरां त्रिभुवनजननों ष्ण्मुखीं वेदहस्तां 
विद्यामुद्राविरुण्ड जपवटिडमरुं धारयन्तीं ज्वलन्तीमू । 
चेत:शान्तिप्रदात्रीं विधुमणिमुकुरां भीषमानां समानां 

बट्कोणे बिन्दुमूले युगदलकमले द्वारयुग्मद्याढ्ये ॥ १९ । 


एतच्चक्रस्य मध्ये सकलसुरगणविद्युताकारदीप्ता 

नित्यं संभाति पार्व्वावधिकमलमहामण्डलाका रभावे । 
दोषाशेषापत्ताशे सकलबुधजने: शोभिता पद्ममाला 

प्राणाख्या वह्निजिल्ना' सुखमयविमला योगिनो योगमुख्या।२०। 











| पटल: २९७ 


"मनोयोगचिह्लं प्रसिद्ध सुसूक्ष्म॑ 

शुभे पद्ममध्ये शिखाकारचित्तम्‌ । 
महायोनिचक्रे प्रिये कणिकायां 

शिवस्थानमुग्र॑ं वशी वीक्ष्य शुक्छलम्‌ ॥ २१। 


महाविद्युताकारणं भासमानं 

परंब्रह्मसूत्रप्रबोधं विनोदम्‌ । 
महाकौलमाग॑ स्थिरप्राणबुद्धि: 

क्रमेणेवः तच्चिन्तयेत्‌ साधकेन्द्र: ॥ २२ । 


महावेदसत्रनादिबीजप्रकाहंं 

शतानन्दचन्द्रप्रभं भाव्यमानम्‌ । 
विभाव्याशु नाथप्रियं पञ्चचूडं 

महामोक्षगामी जितक्रोधकाम: ॥ २३ । 


य एतत्‌ स्वचित्तान्वित: साधकेन्द्रो 
विभुध्यानयुक्त: प्रियात्मा महात्मा । 
पुरे छीघ्रगामी पराणां नराणां 
मुनीन्द्र: क्षितीन्द्रों महावेदवक्ता ॥ २४ । 


द्विधा बोधविज्ञानशून्यो वरेण्यो भवेत्‌ स्वदर्शी स सर्वज्ञराज: । 
सदा पणंसिद्धिप्रसिद्धों।रिहन्ता महासृष्टिसंहारपालादिकर्ता ॥ २५ ॥। 


क्षणादाविभाव्य प्रभुर्दीधंजीवी सुधी: स्वशास्त्रा्थवेत्ता सुमन्‍्त्री । 
महाज्ञानयुक्तो भवेदेकचित्तो बली बाणतुल्यो विधातु: प्रशस्य: ॥ २६ । 


स्वचक्रमण्डलान्तरे. त्रिकोणभूमिबिम्बके 


तदन्तरे च षोडशच्छदा विभान्ति वामके । 


सुपत्रके मनोहरे प्रदीपभाशिखाकृति- 


मंहोज्ज्वला स्फु(र)त्प्रभा चतुगृंहं ततो बहि: ॥२७। 





१. मनसो योगः, मनस एकाग्रता, स एवं चिह्न लक्षणं यस्य तम्‌ । 
२. स्फुरन्ती प्रभा यस्याः सा, स्वप्रकाशा इति भावः । 








रेब्रयामले 

"प्रणवविरचनाभि: शोभितं चक्रराजं 

तदुपरि. विलसच्छीचन्द्रखण्डप्रकाश: । 
तदुपरि विगलह्विन्दुकान्तो मकार- 

स्तदुपरि शितनादो भाति पीयूषपुञ्ज: ॥ २८ । 
ध्यायेद्य: क्रमतः सुधीः प्रियपदालीने इह क्षेत्रके 
बध्वा चेतसि भावपुञ्जनिकरां श्रीनाथसेवोदिताम्‌ । 
योगीन्द्रोदितयोगशासननिरालम्बां परां सादरा- 
मभ्यासान्नियतं वशी परनर उग्रां कलां पश्यति॥ २९। 


तन्मध्यान्त: प्रकाशामतिविमलकलामादिवात्मप्रकाशा- 
मादक्षे स्वप्रतिष्ठामतिसुखविभवामाश्रये स्थानसिद्धाम्‌ । 
हाकिन्याडिस्प्रप्रभामण्डलकमलमहारूपलावप्यधेर्य 
सोभाग्यं ध्याननिष्ठे विलस्तति मधुरं ध्यानमारोपयामि ॥ ३० । 
ज्वलत्कोटिदीपाकृतिस्नेहजाल 
वहन्त॑ रटनत॑ नवोनाकंकान्तम्‌  । 
स्फुरज्ज्योतिराकाशपृथ्वीन्दुमध्य॑ 
भवेद्‌ वे. महेन्द्रो विलोक्याशु योगी ॥ ३१ । 
इहानन्दबाह्य. परेशो हि साक्षान्‌ 
महापृर्णभूतिप्रभावो 5व्ययो हि। 
महावह्लिचन्द्राकंसन्मण्डलो वा 
महाविष्णुचक्रोपरि श्रीहरि: स्यात्‌ ॥ ३२ । 
महाविष्णुयोगी._ महायोगयोगीन्द्रसेव्य॑ महेन्द्र: । 
विलोक्याशुभन्नाथ॑तन्त्रप्रतापं तदा तद्विशत्यत्र पन्चत्वकाले। ३३ । 
लयस्थानमाकाशवायो रतीव 
प्रतापप्रियस्याज्लनस्याशु पश्येत्‌ । 
महानादरूपं तदृध्व॑ शिवार्ध' 
विशालाक्षरूपं छ्षिवाकारमानम्‌ ॥ ३४ । 





१. प्रणवस्य विरचनाः, ताभिः शोभितम्‌ । 
२. नवीनो यो$क॑: सूथ: बालसूय, स इव कान्‍्तः कमनीयः । 


३. विशाले$क्षिणी यस्य सः, तस्य रूपभिव रूप॑ यस्य । 


























| पटल: २९९ 


सुशान्तं महान्तं धराकान्तलान्तं वरं दातुमुत्फुल्लहस्तारविन्दम्‌ । 
सभीतित्रदं 'शुद्धबुद्धप्रबोधं दयादानकर्तारमापश्यतीह ॥ ३५ । 
गुरूणां.. पदाम्भोरुहाह्लादलीनो 
जन: पश्यति प्राणनाथं परेशम्‌ । 
दिनेशं॑ रमेश धनेशं नरेष 
स॒ योगी निरोगी महाशुद्धवेशम्‌ ॥ ३६ । 


स वाचां सुर्सिद्धि समाप्नोति शुर्द्धि 
वरं॑ कामलक्ष्मीश्वरत्व॑ महत्त्वम्‌ । 
न भूयात्‌ त्रिलोके पुनर्जन्मभाव: 
सदा गायति श्रीपतिर्नारदो वा॥ ३७। 
श्रीआनन्दभेरव उवाच-- 
न श्रुत॑ देवि कल्याणि हाकिनीकूटमन्त्रकम्‌ । 
तथा पूजाविधि ध्यानं जप॑ वायुविनिगंमम्‌ ॥ ३े८ । 


इत्यादियोगं स्तोन्राण सहस्ननाममज्भलम्‌ । 
तथा 'अश्रीवरनाथस्थ कृपया वद सुन्दरि॥ ३९ । 
॥ इति श्रोरुद्रयामले उत्तरतम्त्रे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरण 


भेरवोभेरवसंबादे शाकिनीमन्त्रोददेशों नाम 
एकोनाशीतितसः पठलः ॥ 





१. छुद्धों बुद्धः प्रबोधो यस्यासों । 
२. श्रिया सहितो वरः, श्रीवरः, मध्यमपदलोपिसमासं: । स चासौ नाथश्चेति श्रीवरनाथः । 








अथाशीतितमः पटल: 


श्रोआनन्दभरवी उवाच--- 


श्ृणुष्व *परमानन्दहेतुपानप्रियद्धूर । 
अत्यद्भुतं परस्यापि हाकिन्या मन्त्रमेव च॥ १। 
त्रयाशीतितमे. नाथ पठनाह्वलादसागरे । 
रहस्यं परमानन्दवर्धन॑ काम मनुम्‌ ॥ २। 
अस्यापि भावकर्ता यः स योगी न तु मानुष: । 
अतिविद्या चांतिधनं महाराज्यं सदाशिव ॥ ३ । 
अस्याराधनमात्रेण स्वयमेव  समाप्नुयात्‌ । 
इति हेतो: संकथये मन्त्रोद्धारं क्ररेण तु॥ ४। 
अत्यदुभुत ज्ञाननिदानभावदं 

महामनुं मानसजापमाश्रयम्‌ । 
अनल्पविज्ञाननिधिप्रदं शुभं 

पुण्यं पवित्र श्वुणु भेरवेन्द्र ॥ ५। 
तार ब्रह्म मनुं इ्मशानसहितं शम्भृं विभुं हान्तक 
भान्‍्तं रान्तजलं॑ हुताशनमयं वायुश्च वामाक्षिणम्‌ । 
वायोरक्षरसंयुतं. त्रिपुरया श्रीकामकूटठान्वितं 





चान्ते हाकिनि देवि वह्तनियुवती मन्त्रोड्यमानन्दद: ॥| ६ । 


भाषामारकलारमावधुयुता_ देवी. शिवप्रेयसी 
विद्ये हाकिनि तारमन्त्रपुटितं मायाग्निजायान्वितम्‌ । 


योगेन्द्राववत॑ महेन्द्रजपितं श्वासाभिरुच्छवासितं 


ये ध्यायन्ति महोतले प्रियमयी भार्या पतिप्रेमगा ॥| ७ । 


» परमानन्दहेतु: पानं यस्यासौ, प्रियं करोति इति प्रियंकरः, “'क्षेमप्रियमद्वेषण च” इति 
सूत्रेण खचुप्रत्ययः कत॑रि । पानान्तस्य करान्तेन सह कमंघारयसमासो ज्ञेयः । अथवा 
परमानन्दहेतवे पानं भक्तजनानां रक्षणं येन सः। भक्तान्‌ रक्षित्वा तेम्यः परमानन्द॑ 


ददाति भगवान्‌ शिव इंति भावः | 


« पतिप्रेम गच्छति, गमयति वा सा । गमेः कतंरि डप्रत्ययः, ततष्ठापु। 











अशोतितम: पटल: ३०१ 


आकाशं वह्लिकूट 'वधुशिवदयिताशक्तिकामन्रिकूटं 
हाकिन्ये परनाथभासुरगुरो: शक्त्ये नमो5ग्निप्रिया । 
हाकिन्या: प्रेममन्त्र जपति यदि सुधी राजराजेश्वर: स्या- 
दानन्दाब्धौ निमग्न: प्रचयति किरणं भावराशिप्रकाशम्‌ ॥ ८ । 
हें लक्षे मन्त्रसिद्धिभंवति निजकुले कामधेनुस्वरूप:' 
क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रविज्ञो वशयति जगतां भावसारं नरेन्द्र: । 
विद्याबीज॑ रमाढ्यं सुरधुनिसहितं॑ कामकूट तदन्ते 
शब्दाख्य॑ ब्रह्मतत्त्वं तरुणि भुवनेह्षि प्रेत्य हाकिनीं श्रीम्‌ु ॥ ९ । 
स्वाहान्तो मन्त्रराज: 'सकलसुरपदानन्दितो भावपूज्य: । 
महामन्त्र प्रवक्ष्यमि येन सिद्धो भरवेन्नरः॥ १०। 
शिवमन्त्र हाकिनीश परनाथस्यथ भूपते: । 
यस्याराधनमात्रेणग मृत्युजेता न संशयः ॥ ११॥। 
प्रेतबीज॑ समुद्धृत्य॒विषबीज॑ ततः परम्‌ । 
वह्निबीज॑ कालकूटबीजं॑ तु तदनन्तरम्‌ ॥ १२ । 
अत्यन्तं दुःखजाल॑ मे हन युग्म॑ विदारय । 
युगल कामकूटं तु संहारबीजमैव च॥ १३। 
शिवबीज॑ तदन्ते तु हंसः सोह॑ ततो वदेत्‌ । 
स्वाहान्तमन्त्रो ज्तो हि लक्षमात्रं महेश्वर | १४। 
कुम्भक रेचक॑ कृत्वा धारयेत्‌ पवन शुभम्‌ । 
एवं कृत्वा महादेव शिवानन्दं प्रकृत्य च ॥ १५ । 
महाप्रलयकालेषपि सुस्थिरो भवति श्रुवम्‌ । 
तस्यापि हस्तकमले सदा तिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १६ । 
जपित्वा युगलक्षं तु यत्नेन परमेश्वर । 
वाक्सिद्धि देवलोके तु गमनं निजदेहत: ॥ १७। 





, वधुश्चासौं शिवदयिता च, सा चासौ शक्तिए्च, तस्याः कामस्तस्य त्रिकूटम्‌ । द्वितीयान्तं 
जपति इत्यनेनान्वेति । 


२. कामधेनोः स्वरूपमिव स्वरूपं यस्य सः । सर्वेष्टदाता इति भावः । 


» सकला ये सुरास्तेषां पदैरानन्दित इति भावः | 



























शद्र पामले 


| तस्य दर्ांनमात्रेण लोकाः स्युहि निरोगिण: । 

॥ अष्टादशलक्षजपाद्‌.ब्रह्माण्डभेदको भवेत्‌ ॥ १८ । 
सहस्तारे मनो याति तस्‍्येव नात्र संशय: । 

तदा संसारसंहारपालनसृजनास्पद: ॥ १९। 
तस्य संसारं सकल कोटिब्रह्माण्मेव च । 
अनयोम॑न्त्रजापेन सिद्धाथवद्‌ भवेत्‌ कवि: ॥ २० । 
॥ सर्वश्ास्त्रा्थंवेदाथंसाड्ख्यार्थादिषु. पारग: । 

॥ | तस्य साक्षान्मूतिमन्तो विभान्ति पुरतो ध्रुवम्‌ ॥ २१ । ही 
वारमेक॑ कदाचिद्वा चायाति मुखपद्धूजे । | 
चतुविधा मुक्ति: कामसिद्धयः सवंदा हृदि ॥ २२। 

विभान्ति हि किमन्यद्वा कथितुं शक्यते मया । 

वलान्ते रामपुत्र: स्थात्‌ सश्रीकः कृष्ण एव सः॥ २३ । 

कृष्णान्ते रामनाम स्यात्‌ भूपतेः पालको भवेत्‌ । 

श्रीरुद्स्य परदेवदेवस्थसुप्रियो भवेत्‌ ॥ २४ । 

नवान्ते द्वीपराशीनां चतुर्यामलपारग: । 

चतु:षष्तिन्त्रवेत्ता चेत्‌ कामनगरे स्थित: ॥ २५। 


॥ इति क्षोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धभन्त्रप्रकरणे 
षटचक्रप्रकाशे भरवोभेरवसंवादे भेदोपक्र मो 
ताम अशीतितमः पठलः 0 















१. ब्रह्मण्डानां भेदं करोति इति । ब्रह्माण्डभेदनसामथ्य॑वानिति भावः । 
२. संसारस्य संहारः पालन सृजनम्‌, तत्रास्पदं प्रतिष्ठा यस्य सः। भगवान्‌ शिव एवास्य 
जगतः सर्जन-पालन-संहारान्‌ करोतोति तत्त्वम्‌ । 


अथेकाशीतितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरबी उवाच-- 
अथ वक्ष्यामि लोकेश मन्त्रोद्वारान्तकालके । 
हाकिन्या: परनाथस्य साधन पूजनं श्युणु ॥ १। 
त्रयाशीतितमान्ते तु चतुरशीतितमे मम । 
परनाथस्य हाकिन्या यजनं चादुभुतं महत्‌ ॥ २। 
अप्रकाइ्यं महागोप्यं सारात्सारं॑ परात्परम्‌ । 
अपदाभेदनादीनां क्रम॑ श्णु महेश्वर ॥ ३ । 
यो हि जानाति श्रमध्ये अभ्रपद्मभेदनक्रमम्‌ । 
स॒ममाग्रे समायाति जीवन्मुक्तो भवा्णवे॥ ४। 
तत्कमोपक्रमज्ञानं महापातकनाशनम्‌ । 
अकस्मात्‌सिद्धिदं नित्यं सदानन्दपदप्रदम्‌ ॥ ५ । 
भार्या भवति कामेशी लक्ष्मीनाथो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । 

आनन्दभेरव उवाच-- 
अथ राज्यक्रियासारं केन प्राप्तोति भूतले ॥ ६। 
राजत्वं शिष्यवर्गाणां भेदनं॑ केन वा भवेत्‌ । 
साक्षात्‌सिद्धिक्रमज्ञानं भ्रप्मभेदनक्रमम्‌ ॥ ७ । 
कृपया वद मे ज्षीत्रं यदि श्रद्धा दया मयि । 

आनन्‍्दभेरवों उवाच-- 
विस्तायं. कथयाम्यत्र सारसडद्धीतमज्भलम्‌ ॥ ८ । 
श्रीगुरोवंदनाम्भोजनिजमन्त्रप्रकाशितम्‌ । 
श्रुत्वा योगी योगयोग्यो भवत्येव न संशयः ॥। ९ । 





१. मनन्‍्त्रोद्धारस्यान्तः अवसानं तस्य काछः समयः, तत्र, स्वार्थ कप्रत्यय: ॥ 
२. वदनमम्भोजमिवेति वदनाम्भोजम्‌, ततो मन्‍्त्रस्य प्रकाशितम्‌, प्रकाशनमित्यथे: । 











































३०४ रव्रयामले 


अधोमुखे भाति 'महारविप्रभा प्रन्थिप्रचण्डोपरिवारकाभि:। 
दाने: शनेभेंदनयोगकाले प्रयत्नमाकृत्य भवेद्धि योगी ॥१०। 
बद्धमेकासनं॑ कृत्वा चित्तमारोप्य यत्नतः । 

अ्रुपग्ननिकरें. शोभामण्डलानन्दपूरिते ॥ ११॥ 
सत्त्वग्रन्थिपदं भित्वा स्थिरचेता भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

अकाल्मृत्यु: कुत एवं तस्य प्रभाकरज्ञाननिकेतशोभो । 

॥ आकाशगामी भुवनाधिकारी स्थिराशय: प्रेमकलापगामी ॥१२। 
का सप्तसुग्रन्थिमुखेषु देवता: सप्तता मुदा ॥ १३ । 

| विभान्ति योगिरक्षाये योगमायावशाय च। 

क्‍ स्थिरमाया योगमाया कालमाया च लाकिनी ॥ १४। 

है देवमाया धर्ममाया विमाया सप्त देवता: । 

| प्रन्थिमध्ये रत्नवर्णा निर्मलानन्ददायिका: ॥ १५ । 
सत्त्वग्रन्थिमंहादेव आकाशाग्रेति भाति हि। 

| आदौ तस्यापि भेदज्च एकेकक्रमयोगतः ॥ १६ । 

| सूक्ष्मवायुक्रेणैव भित्वा च योगिमण्डले । 

। शीघ्र याति मनो यस्य स वीरो न तु मानुष: ॥ १७ । 
प्रन्थिनामानि वक्ष्यामि सावधानो5वधारय । 

खगिनी द्राविणी धूम्रा कठिना कर्कटी तथा ॥ १८ । 


! इयामलछा कपिला सप्त प्रन्थिरूपप्रतिष्ठिता । 
। खगिनीमन्त्रमुच्चायं॑ सूक्ष्मश्रासक्रेण. तु ॥ १९। 
ऊध्व॑मार्ग विहायापि ह्यशेत्तरशतेन च। 

| प्रणणं भुवनेशानी खगिनीबीजमैव च॥ २० । 


भेदा भेदा भवान्ते तु पुनः खं॑ बीजमेव च। 
अस्त्रान्तं मन्त्रमुच्चाय॑ भेदने च दृढ़ो भवेत्‌ ॥ २१। 















१, महान्‌ रविः, प्रचण्डः सूयं:, तस्य प्रभा इव प्रभा यस्या: सा । 
२. सूक्ष्मो यः ध्वासक्रमस्तेन । उपांथुप्रयोगेणेत्यथ: । अयमेव मानसो जपः । 





| पठल: ३०५ 


द्राविणीमन्त्रमुच्चाय॑ सुक्ष्ममागंण. भैरव । 
जपेदष्टोत्तरेणापि शतमन्त्रेण. सबंदा ॥ २२। 
प्रण५ं परमाबीजं॑ ब्रह्मबीज॑ ततो बहिः । 
वाग्भव॑ द्राविणीबीजं ग्रन्थिद्रावययुग्मकम्‌ ॥। २३ । 
स्वाहास्त्र्यन्तं महामन्त्रं ध्यात्वा ध्यात्वां पुनः पुनः । 
'जप्त्वा भ्रृदलस॒क्ष्मदृष्या विलोक्य भ्रूदलान्तरम्‌ ॥॥ २४ । 
अकस्माद्‌ भेदमाप्नोति कि बन्धक्लेशत:ः प्रभों । 
धूम्रामन्त्र प्रवक्ष्यामि येन सिद्धो भवेन्नरः॥ २५। 
प्रणवं॑ कमलाबीज॑ देवीबीजं -तत: परम्‌ । 
धूम्राबीज॑ तदन्ते तु मृत्युनाशिनि दाब्दत:॥ २६। 
ग्रन्थि धनयुगान्ते तु चाखाय फडिति स्थिति: । 

इति मन्त्र सहस्नं वा शतं वाशेत्तरं जपेत्‌ ॥ २७। 
चक्रासनमुपाकृत्य. भेकासनमथापि वा। 
भ्रुवोरन्तर्गत॑ पद्म॑ द्विदल॑ चारुमण्डलम्‌ ॥ २८ । 
तदन्तरे कर्णिकायां महापीठं विचिन्तयेत्‌ । 
बिन्दुषघटकोणमालिख्य त्रिकोणस्थान्तर: सुधी: ॥ २९। 
तद्॒हि: सप्तभूरेख॑ विचिन्त्य पद्धूजं शुभम्‌ । 

दिव्यं शतदलं॑ विद्युत्कोटिकान्तिसमप्रभम्‌ ॥ ३० । 
पत्र पन्ने महामुद्रास्थानं परमदु्ल॑भम्‌ । 
दिव्यस्थानं परीवारस्थानं ध्यात्वा पुनः पुनः ॥ ३१। 
कर्णिकायां ततो ध्यायेद्‌ हाकिनीपरमेश्वरम्‌ । 
कठिनामन्त्रमावक्ष्ये. . ग्रन्थिभेत्ता भवेदनु ॥ ३२ । 
येन योगक्रमेणेव शास्रजालं वहां नयेत्‌ । 

प्रणवं॑ वाग्भवं माया रमा कामस्तत: परम्‌ ॥ ३३ । 





१. जपधातुः सेट्कः, इति कृत्वा जपित्वा इति स्थाच्छान्दसत्वात्‌ प्रकृते इडभावों बोध्यः । 
अथवा गणपाठस्य बाहुलकात्‌, बहुलमेतन्निदर्शनम्‌” इति वचनात्‌ । 
२. भेकस्य मण्डूकस्यासनं भेकासनम्‌ । 











३०६ रग्रयामले 


कठिनग्रन्थि छेदयेति युगल॑ परमेइ्वरि । 
मायास्त्राय. फडन्ताय महामन्त्र उदाहृतः ॥ ३४। 
शतमशेत्तरं नित्यं सहस्नं वा जपेद्‌ बुध: । 
अधो मुण्डासनं क्ृत्वा तत्र पद्मासने विशेत्‌ ॥ ३५ । 
भूषपझे चित्तमारोप्य महापीठे मनोरमे । 
पीठ त्रिकोणमध्ये तु बिन्दुषटकोणमेव च॥ ३६। 
तद्॒हि: सप्तभूबिम्बं॑ तत्र पद्मं विचिन्तयेत्‌ । 
रक्त दातदलं पदुमं॑ चतुर्दारं तदुत्तरे ॥ ३७ । 
पत्रे पत्रे केशराणि त्रीणि न्रीणि क्रमेण तु । 
ब्रह्मविष्णुमहेशादिरूपाणि परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३८ । 
"क्र॒कंटीमन्त्रमावक्ष्ये साक्षादुभूमिविभेदनात्‌ । 
ब्रहबीज॑ पमायाशब्द॑ मायाककंटीशब्दत: ॥ ३९ । 
कटप्रन्थि भेदयेति द्वय॑ कामकला ततः। 
अस्त्राय फडिति ख्यातो महामन्त्रोत्तमोत्तम: ॥| ४० । 
दतमथेत्तरं ध्यात्वा मन्त्र चिच्छक्तिमण्डले । 
इयामलामन्त्रमावक्ष्ये भैरवेश महाप्रभो ॥ ४१ । 
श्ृणुष्वाराधय ज्ञानं सार्वज्ञसिद्धिदायकम्‌ । 
प्रणवं॑ कालिकाबीजं त्रिवारमुच्चरेत्‌ सुधी: | ४२ । 
तदन्ते मायायुगर्ल श्रीबीज॑ तदनन्तरम्‌ । 
तदन्ते वश्यामलाबीज॑ दृढग्रन्थिविभेदिनी ॥ ४३ । 
विल॑ निमंलं छब्दान्ते मा कुरु दयमेव च । 
कामास्त्राय फडिति च मन्त्रसार: प्रयोगद: ॥ ४४ । 
शतमधेत्तरं जाप्यं प्रत्यहं॑ चासनस्थित: । 
शने: शने: सिद्धियुक्तो ज्ञानी मौनी महागुणी' ॥ ४५ । 


१. ककंट्या मायाया मन्त्रस्तमिति भाव: । स मन्त्र: सम्प्रदायगम्यः । 
२. माया च ककंटी चेति शब्दौ यत्र मन्त्रे तस्मात्‌ । 


३. महाँचासौ गुणश्चेति महागुण:, सो$स्ति अस्येति मत्वर्थीय इनिप्रत्यय; । 





एकाशोतितमः पठल: ३०७ 


भवेत्‌ साधकमुख्यश्च मम देहाश्नितों भवेत्‌ । 

*कपिलामन्त्रमावक्ष्ये श्युणुष्व भेरवेशवर ॥ ४६ । 

प्रण०ं बालाबीजं॑ तु कपिलाबीजमुत्तमम्‌ । 

तांतु प्रन्थि भेदयेति युगल छेदयेति च॥ ४७। 

चित्त मे भूगृहे पश्चात्‌ समारोपय युग्मकम्‌ । 

पुनस्तु कपिलाबीजं मायाबीजं ततो वदेत्‌ ॥ ४८ । 

रमास्त्राय. फडन्तो5यं महामन्त्रोत्तमोत्तम: । 

शतमष्टोत्तरं वापि सहस्न॑ प्रजपेदू यदि ॥ ४९ । 

*द्विमासात्‌ सप्ग्रन्थीनां भेत्ता स्थादु भेरवों यथा। 

हति प्रन्थिभेदनस्य क्रमज्ञानमुदाहृतम्‌ ॥ ५० । 

॥ इति श्रीरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्ीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षद्चक्रप्रकाशे 
भेरवोभेरवसंवादे भ्रुपद्मसप्तग्रन्थिभेदों नाम एकाशीतितमः पटल: ॥ 
छ्े 


१, कपिलामन्त्र:, ककंटीमन्त्रः, साया मन्‍्त्र:, इसे मन्त्राः साम्प्रदायिकाः । 
२. द्वयोर्मासयो: समाहारो द्विमासम्‌, ,तस्मात्‌ |। 
३, सप्तप्ृंख्याकानां ग्रन्थीनामिति मध्यमपदलोपिसम[सः ॥ 

































अथ द्वयशीतितमः पटलः 


| 
| श्रीआनन्दभेरवी उवाच-- 
अथ कानन्‍्त प्रवक्ष्यामि साधय त्वं सदा निशि। 
-  हृदि सिद्धान्तविज्ञानं सिद्धिमिष्टा यदिच्छसि ॥ १। 


॥ गोपय त्वं प्रयत्नेन सच्छिष्ये च निवेदय । 
दुष्टेभ्यो वज्चकेभ्यश्व पुत्रेभ्यो न प्रकाशय ॥ २। 


नि्जने प्रातरुत्याय प्रात: कीति समाचरन्‌ । 
देहबाह्यस्नानमादो कृत्वा च साधकोत्तम: ॥ ३ । 


| ८ आसनऊञ्च गोपनीय प्रत्येकेनापि कारयेत्‌ । 
"पृर्वोक्ततोगचिक्ञानि आसनानि समाचरेत्‌ ॥ ४। 


। आदोौ श्रीमत्स्यकर्माम्बुजविकटकटस्वस्तिकेन्द्रासनानि 
| चित्राथर्वापवर्गाननविषमसमाचन्द्रताज्ञानदानि । 
। कोकावाकता म्रचुडासवभगमुगभी माद्यवी रोत्कटानि 
| क्रोधाक्षत्राज्भसिद्धाहिगस्डमुकुटायोनिभेकासनानि ॥ ५। 


चतुस्त्रिशत्संख्याघटितकवर्ल॑ चासनमिह 

प्रबुद्ध देहस्य क्षयमरणशद्धूविरहितम्‌ । 
महच्छब्देनाढ्यं यदि गदितसत्रत्रयमिति 

प्रभाते मध्याह्ने निशि विकुरुते योगहृदय: ।॥ ६ । 


गौरी गौरवगुविणीन्द्रियमहागार्हाग्निदा योगदा 
*योगानन्तभवदुगुणानुगमना: को वासमर्थो मखे:। 
यस्यास्तां सविता दधाति मतिमान्‌ पादाम्बुजं कोमल 
हाकिन्या: परनाथदेववपुष: सम्भाव्य सम्पज्यते ॥ ७ । 





3 १. पूर्वोक्तानिं यानि योगचिह्नानि योगलक्षणानि । 
!॥| २, योगेनानन्ता अथवा योगस्यानन्ता ये भवतां गुणास्ताननुगतं मनो यस्य स इति भावः | 





हृचशोतितम: पढटेले: ३०९ 


एतान्यासनमूलानि कृत्वा दृढ़तर: सुधीः । 
निजने पूजन कुर्याद्‌ यदि कल्याणमिच्छति ॥ ८। 
'दिव्यशद्भहस्तप्मो योगो योगमुपाश्रयेत्‌ । 
आसनान्ते महापद्मासनं कित्वाअ्च॑येन्मुदा ॥ ९ । 
इति योगाभ्यासकाल इदानीं यजनं श्वृणु। 
बाह्यपूजां समाप्यादां हद्यन्तयजनं॑ चरेत्‌ ॥ १० । 
योगाभ्यासविधिज्ञानमिति शास्त्रा्थनिश्चयम्‌ । 
पूजानिर्घण्टन॑ नाथ श्यूणु संक्षेपतः प्रभो ॥ ११। 
तदन्ते तु प्रवक्तव्य॑ पूजाविधानमन्त्रकम्‌ । 
सदाभ्यासेन योगेन जीवन्मुक्तिपदं लभेत्‌ ॥ १२। 
आदावाचमनं नाथ तदन्ते जलशोधनम्‌ । 
आसनादिशोधनं तु चक्रमण्डलभावना ॥ १३ । 
शिखाग्रन्थिबन्धन॑ तु पीठनिर्माणमेव च।. 
पुष्पचण्टाशोधनं तु शद्भशोधनमेव च ॥ १४। 
पीठपूजा हृदि ध्यानं भूतशुद्धिस्ततः परम्‌ । 
न्यासजालं ततः सिद्धपुरुषाणाञजच भावनम्‌ ॥ १५। 
पुनर्ध्यानम ऋषिध्यानं -हाकिनीपरदेवयो: । 
जीवसंस्कारमेव॑ हि. जीवदानं ततः परम्‌ ॥ १६ । 
महामुद्रादर्शनं॑ तु चावाहनादिस्‍ुद्रया  । 
पाद्यमध्येस्थापनं तु कछृत्वा युगलमेव च॥ १७। 
पाद्यादिभि: पूजनञज्च मज्जुलं सोपचारकम्‌ । 
दशोपचारं पञ्चोपचारं॑ मूलेन कारयेत्‌ ॥ १८ । 
अष्टादशोपचारं तु महाभकत्या निवेदयेत्‌ । 
षोडशोपचारयुक्ते: पूजयेद्‌ु वापि साधक: ॥ १९। 
१. दिव्यः शद्भो हस्तपद्मे यस्य सः | हस्तो पद्ममिवेति हस्तपद्मम्‌, उपमितं व्याप्रादिभि- 
रिति समासः । 


२. योगाभ्यासस्य विधिस्तस्य ज्ञानम्‌ । 
३. आवाहनादीनामपि मुद्रा भवति, सा च साम्प्रदायिकविधिनेव ज्ञेया । 












































३१० ंद्रयाम॑ले 
ततः प्राणायामयुग्मं कृत्ता च साधकोत्तम: । 
जपेत्‌ सहस्नं शतं वा चाष्टोत्तरसमन्वितम्‌ ॥। २० । 
त्रिलक्षं लक्षमेक॑ वा जपेन्मन्त्रमनन्यधी: । 
जपसमपंणं क्ृत्वा प्राणायामत्रयं॑ चरेत्‌ ॥ २१ । 
॥| ततो हि बन्दनं स्तोत्रकवर्च सब॑दा जपेत्‌ । 
सहस्ननामसन्तानं चाशेत्तरशतान्वितम्‌ ॥ २२॥ 
पठित्वा भेदमाक्ृत्य नरो योगीश्वरो भवेत्‌ । 
श्रवणाहर्शनाज्ज्ञानान्मयि. भावानुकीतंनात्‌ ॥ २३ । 
। यादृशी जायते श्रद्धा सन्निकर्ष तमालभेत्‌ । 
| त्रिलक्ष॑ जपमाइृत्य तह॒शांशेन होमयेत्‌ ॥ २४ । 
| तह॒द्यांदातपंणन्तु. तह॒द्ांशं_ चाभिषेकम्‌ । 
तह॒शांशंं विप्रभोज्यं कुमारीभोजनं॑ तथा ॥ २५ । 
कुमारीयजनं तत्र. कुमारीतन्त्रमापठेतू । 
कुमारीसह्ननामानि पठेदावश्यक॑ नरः ॥ २६। 
ततः कुलक्रियां कुर्याद्योगी योगेश्वरो भवेत्‌ । 
*आद्याशक्तिप्रभाव: स्यात्तस्य हत्पद्ममण्डले ॥ २७। 
। यथा मूले स्वाधिष्ठाने मणिपूरे यथा मम। 
॥ | हत्पद्धुजे यथा पूजा या पूजा कण्ठपद्धुजे' ॥ २८ । 
| | सा पूजा भ्रूमहाप्ने मम मनन्‍्त्रेण कारयेत्‌ । 
| तदायेष्वथ सन्तोषः प्रीतिवृद्धि: सदा मम ॥ २९ । 
॥ | मम सन्‍्तोषमात्रेण ग्रन्थिभेत्ता स्वयं भवेत्‌ । 
| 














त्रिराचमनं कुर्यान्मूलमन्त्रेण. शद्भूर ॥ ३० । 
तथा चाचमनं वारमेक॑ कृत्वा महासुधीः । 
ततो जल॑ शोधयेद्‌ वे मूलान्ते जलबीजकभ्‌ ॥ ३१॥ 








१. साधकेषु उत्तम इति | सप्तमी इति योगविभागेन सुपेति विभक्तयोगेन वा समास: । 
२. आदायाः शक्तेः प्रभावः । 
३. कण्ठः पद्धूजमिवेति कण्ठपद्धुजमू, उपभितसमास: । 


इचेशीतितम: पढले: ६१३१ 
निर्मल चन्द्रखण्डेन सुगन्धिचन्दनेन च। 
मिलितं शोधयानन्दभेरव प्राणभैरवी ॥ ३२। 
एतन्मन्त्रेण  संशोध्य. चासन परिशोधयेत्‌ । 
आसने संस्थिते देवि 'कूम॑चक्रनिवासिनी ॥ ३३ । 
ममासनं शोधय त्वं सिद्धिदे परहाकिनि। 
एवं संशोध्य मनुना भावयेच्चक्रमण्डलम्‌ ॥ ३४ । 
त्रेलोक्यव्यापिनं योगिमहाविष्णुसुमण्डलम्‌ । 
भत्युच्च॑ सवंदा ध्यात्वा तस्योपरि निजासनम्‌ ॥ ३५ । 
विभाव्य पूजयेद्‌ देवीं भ्र.पीठचक्रमण्डले । 
शिखाबन्धनमन्त्रं तु श्यणु भेरव भूपते ॥ ३६। 
यस्थापि कारणेनापि पलायन्ते5तिविघ्तदा । 
प्रणवञज्च॒  शिखाबन्धवालं॑ बन्धयद्वयम्‌ ॥ ३७ | 
तारं मायास्त्राय फट च मन्त्रो5यं ज्ञानिदुलेभ: । 
प्रणवान्ते वासग्रन्थि बन्धधामि नमो द्विठः॥ ३८ । 
पीठनिर्माणमावक्ष्ये सावधानोध्वधारय । 
त्रिकोणाभ्यन्तरे बिन्दुषटकोणं संल्लिखेत्‌ सुधी:॥। ३९ । 
तदन्ते  सप्तभूबिम्ब॑ ततः: शतदलायुतम्‌ । 
चतुर्दारं समालिख्य मन्त्रसंस्का रमाचरेत्‌ ॥ ४० । 
विस्तीणंताम्रपात्रे तु लिखेत्‌ू स्वर्णशलाकया । 
अथवा रौप्यलेखन्या चाथवा बिल्वकण्टके: ॥ ४१ । 
यन्त्र निर्माय संस्कार कर्याच्छीतत्त्वमुद्रया । 
प्रणवं॑ यन्त्रराजं तु रुचिरेखासमाकुलम्‌ ॥ ४२ । 
शयोषित्प्रियतराकारं कुलपीठं प्रशोधये । 
स्वाहान्तं मूलमुच्चाय॑ रक्तवर्ण विचिन्तयेत्‌ ॥ ४३ । 





१. कूमंचक्रे निवसति तच्छीला सुप्यजाताबिति णिनिः कतौरि । 
२. योषितां स्त्रीणां प्रियतर आाकारो यस्यासौ इति बहुब्रीहिः । 





शुक्लचन्दससारेण' रक्तचन्द्केन वा । 
कुडकुमेनापि संल्लिख्य चानेन संस्क्रियां चरेत्‌ ॥ 
पुष्पशोधनमावक्ष्ये. प्रणवं॑ भुवनेश्वरीम्‌ । 
शोधयामि वरं पुष्पं सुगन्धं॑ रक्तपाटलम्‌ ॥। 
इवेतं पीत॑ नीलक्ृष्णं कुसुमं गन्धसागरम्‌ । 
शोधयामि युगं स्वाहा मन्‍्त्रेणानेन शोधयेत्‌ ।। 
प्रणव. शब्दबीज॑ तु चाकाशबीजसेचनम्‌ । 
घं॑ घण्टां शोधयाम्यद्य वरदा भवहाकिनी ॥ 
पीठे सम्पूजयेद्‌ भकत्या साधकेन्द्रो न चान्यधी: । 
षडदले च रक्तवर्णां पूजयेत्‌ पीठनायिकाम्‌ ॥ 
कमला सुन्दरी रम्या मोहिनी हरमेखला। 
तेजोरूपा. शिखावह्रिज्वालाकालानलेश्वरी ॥ 


समया रमणी भीमा रति: कामसरस्वती । 
वीणावती मधुमती वासनाकर्षिणी तथा॥ 


ईरा शुद्धात्मिका भद्रा शान्तिनिर्माल्यवासिनी । 
अरुन्धती च सावित्री किरणाच्छादिनी तथा ॥ ५१ ॥। 
स्वाहा स्वधा विशालाक्षी मदना मदनातुरा । 
अआरान्ति: प्रभावती ज्ञानदात्री विज्ञानदायिनी ॥ ५२। 
कोकिलाक्षी कुरड्भाक्षी बोधिनी सप्तमण्डली । 
. हिरण्या मन्दिरा चेत:शुद्धिवा सिद्धिदा तथा ॥ ५३ । 


मन्दाकिनी बुह॒द्गद्भा सिद्धा भोगवती तथा। 
तरहिमनी च मोहा च त्रिवेणी मृतंधारिणी॥ ५४ । 


गुर्वी तरज्भपूज्या च विमला त्रिपुरा परा। 
त्रितारी तारिणी भद्रकालिका ग्रन्थिभेदिनी ॥ ५५ । 


. रक्त यच्चन्दनं तत्‌ कायतीति रक्तचन्दनकः, तेन। सर्गे 'आतोथ&नुपसगें कः इति 
कप्रत्ययः कतरि ज्ञेय: । 

« विशाले5क्षिणी यस्या: सा। “बहुव्नीहौ सकथ्यक्षणोः स्वाज्भात्‌ षचु इति षच्‌प्रत्ययः 
समासान्‍्तः । 








दचशोतित म: पटल: 


रत्नमाला' पापहरा पावंती मानसीश्वरा । 
भगमालिन्युमा देवी देवमाता कलावती ॥ ५६ । 
पञ्चानना कालजित्वा दृप्ता पञ्चशिखा तथा । 
मदिनी रणमातज्री खज्भहस्ता हसन्मुखी ॥॥ ५७। 
पद्ममाला किड्धिणी च धरित्री च वसुन्धरा । 
फाल्गुनी पञ्चपीठस्था दीपघा घोषयसालसा ॥ ५८ । 
पवित्रा धूमिनी दीघ॑जद्धा व्यात्रमुखी तथा। 
कातरा तरुणी हक्षा हाकिनीन्द्रावती जया ॥ ५९ । 
जयदा पूरजता एता: छातच्छदनिकेतने । 
पराशक्ति पूजयित्वा मन्त्रशक्ति प्रपृजयेत्‌ ॥ ६० । 
तरला चज्चला धात्री चारुणा सूर्यंगा दया। 
स्मृतिर्दीक्षा धारणाक्षा दंशिनो भद्रकालिका ॥ ६१। 
षट्कालतारिणी रुद्रवलिता वर्णरूपिणी । 
एता: पुज्या महादेव योगिन्यो मन्त्रशक्तय:॥ ६२। 
हृदि ध्यान प्रवक्ष्यामि ध्यानात्मा साधको यत: । 
महाबीजं॑ रक्तवर्ण विभाववय न***“' ॥ ६३ । 
महासुन्दररूुप॑ तु कोटिसूयंसमप्रभम्‌ । 
विभाव्य मनसा योगी भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ६४ । 
वह्निना दह्ममानं तु देहं ध्यात्वा पुनः पुनः । 
वायुना शोष्य देह॑ तु जलेनाप्लावयन्‌ पुनः ॥ ६५। 
मूलमन्त्रेण सर्वाज्ज. सुधासागरसम्भवम्‌ । 
ध्यात्वा दिव्यमयं पश्चान्मन:पुजां समाचरेत्‌ ॥ ६६। 
न्यासजाल प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय च। 
न्यासजालप्रभावेण साधको योगिराड भवेत्‌ ॥ ६७। 


१. हरतीति हरा पचायचि टापु, पापस्थेति कमंणि षष्ठया समासः । 
२. मानसः मनसा स्वीकृत ईश्वरो यया सा । शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌ । 
३. सुधायाः सागरस्तस्य सम्भवों यत्र तदिति भावः । 





३१३ 

































इेद्रयामले 





*अच्छेद्या भेद्यकाय: स्यान्मृत्युजेता स्वयं भवेत्‌ । 
ऋषिमातृकरन्यासं चाड्भन्यासं ततः परम्‌ ॥ ६८ 
आचरेत्‌ पूव॑वद्‌ भकत्या मूल चाद्याक्षरेण च । 
सदाशिव ऋषि: प्रोक्तो गायत्रीच्छन्द एव च ॥ ६९ । 
देवता हाकिनी देवी परनाथप्रियद्धूरी । 

देवता क्लीं बीजसारं कीलक॑ मूलमेव च ॥ ७० । 
शीर्ष मुखे हृदि प्रन्थो मूलाधारे च विग्रहे । 
ऋषिनयासं सदा कुर्याद्धाकिनीप्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
5 पदान्ते च शिरसि सदाशिवाय शब्दत: ॥ 
ऋषये नम 5च्चाय॑ मुखे शब्दं ततो वदेत्‌ ॥ ७२। 
गायत्रीच्छन्दसे पश्चान्नम:शब्द॑ततो वदेत्‌ । 

हृदि श्रीहाकिनीदेव्ये परशकत्ये ततो वदेत्‌ ॥ ७३ । 


देवताये नमः पश्चान्मूलाधारे ततो वदेत्‌ । 
क्लीं बीजाय नमः पश्चात्‌ सर्वाज्भे च ततो बदेत्‌ ॥ ७४ । 
मुलमायंदेवताये. नमःशब्द॑ ततो वदेतू । 
ततः कुर्यान्महादेव श्वुणु सर्वाज्भसिदये ॥ ७५ । 
हृदये हस्तमारोप्य श्रीतत्त्वमुद्रया सुधीः । 
बिन्दुयुक्तं न्‍्यसेदादो ततो दक्षभुजे न्यसेत्‌ ॥ ७६। 
एकारादिचतुव॑ण्य॑ मूलेन पुटितं प्रभो। 
बिन्दुयुक्त दक्षहस्ते विन्यसेत्‌ साधकोत्तम:॥ ७७ । 
तथा वामभुजे न्यासमाचरेन्मनुसम्पुटम्‌ । 
ठादिठान्ताक्षरेबिन्दुयुक्तेन्यासं समाचरेत्‌ ॥ ७८ । 
नादिभान्ताक्षरेबिन्दुयुक्ते: .. स्वमनुसम्पुटे: । | 
दक्षपादे न्यसेद्धीमान्‌ु ततो वामपदे न्यसेत्‌ ॥ ७९ । । 
१. अच्छेद्योअमेद्रश्च कायो यस्येति तद्गुणसंज्ञानबहु व्री हिर्बोध्यः । 4 
२. पर उत्क्ृष्टो नाथः सदाशिवः;, तस्य प्रियं करोति या सा गौरादेराक्ृतिगणत्वात्‌, 


पुंयोगविवक्षया वा डीषु । 
, प्रशस्ता धीयंस्थासौ धीमान्‌, प्राशस्त्ये मतुप्‌ । 





| त्रिसुणां मूर्तीनां समाहार:, त्रिमूर्ति, तस्येशो$मरस्तेन । 


इचेशीतितम: पढंलेः ३१५ 


मारविक्षान्ताक्ष रेबिन्दुसंयुतैमंनुसम्पुटे: । 
मातृकान्यासमाकृत्य करन्यासं समाचरेत्‌ ॥ ८० । 
होंबीजेन करन्यासं षडदीघ॑भाकस्वरेण च। 
एवं चाजद्भुन्यासं कार्य विधानेन कुलेश्वर ॥ ८१॥। 
पूर्वोक्तिनापि सकल न्यासजालं समापयेत्‌ । 
ततः षोढा समाकुर्याद्धाकिनीपरदेवयो: ॥ ८२॥। 
मूलाख्यां मातृकास्थाने न्‍्यासस्थानं सुलक्षणम्‌ । 
रुद्रेस्तु प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु ग्रहैयुंत: ॥॥ ८३ । 
लोकपालेस्तृतोथ: स्याच्छिवशकत्या चतुर्थकः । 
शक्त्यादिभि: पश्चम: स्यात्‌ षष्ठ: पीठेनिगद्यते | ८४ । 
मन्त्रेण पुटितं रुद्रं मातृस्थाने प्रविन्यसेत्‌ । 
श्रीकण्ठो5नन्तसुक्ष्मेण 'त्रिमूर्तीशामरेण कौ ॥ ८५ ॥। 
अर्घीशों भारभूतीशो&तिथीशो हि तत: परम्‌ । 
स्थाणुकेशो हरेशशच झिण्टीशो भौतिकेश्वर: ॥ ८६। 
सद्योजातेश्वर: पश्चादनुग्राहेश्वरस्तत: । 
अक्ररेशो महासेन: . सूराणामधिपेश्वर: ॥ ८७। 
क्रोधीशश्चापि चण्डेश: पच्चान्तकेश एव च | 
शिवोत्तमेशइचात्रापि चेकरुद्रेश्वरस्तत: ॥ ८८ । 
कमंश एकनेत्रेशश्चतुरानन एव च। 
अजेशइचापि सर्वेश: सोमेशस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८९ । 
लाड्रलीशो दारुकेशो5धैनारीधवर एव च। 
उमाकान्तेश्वर: पश्चादाषाढीशस्ततः परम्‌ ॥ ९० । 
दण्डीशो द्रीशमीनेशौँ मेघेशस्तदनन्तरम्‌ । 
लोहितेश: शिखीशश्च छागलण्डेश एव च ॥ ९१॥। 





, का्यन्ति शब्दायन्ते प्राणिनो यस्यां सा कुः पृथिवी। गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी” 
इत्यमरः । 
« शिखा$स्ति यस्य स शिखी, तस्येशः । 





रुद्र यामले 


द्वििण्डेशो महाकालेश्वरो वाणीश एव च। 
भुजड्भेशः पिनाकीशः खडगीशस्तदनन्तरम्‌ ॥ ९२ । 
बकेद्वरश्च ववेतेशोीं भृग्वीशस्तदनन्तरम्‌ । 
नकुलीशः शिवेशश्च संवर्तकेश एव च॥ ९३। 
पञ्चाशदेकयुक्ता: स्यू रुद्रा“द्यः क्रोधभेरवा: | 

आदो मूल ततो मातृवर्णमेक॑ क्रमेण तु॥ ९४। 
मातृकास्थानमध्ये तु श्रीकण्ठादीश्वरास्तत: । 
चतुथ्य॑न्ते नमःशब्द॑ ततो मल पुनः पुनः ॥ ९५। 
इति श्रीकण्ठविन्यास: कथित: कुलभैरव । 
तदिदानीं प्रहन्यासं श्वुणु वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ ९६॥ 
हृदये च श्र वोम॑ध्ये लोचनत्रितये तत:ः। 

हृदये च कण्ठकपे गलदेशे तत: परम्‌ ॥ ९७। 
नाभिमूले मुखाम्भोजे गुह्ये च विन्यसेद्‌ ग्रहमन्‌ । 
रविसोमौ मजद्भुलश्च बुधो बुहस्पतिस्तथा ॥ ९८ । 
शुक्र: शनेरचर: पदचाद्‌ राहु: केतुस्ततः परम्‌ । 

न्यसेत्त स्वस्वमुद्रया . मंमोक्तस्थानमण्डले ।। ९९ । 
स्वरे: सूर्य यादिरान्तै: सोम॑ कादिशरे: क॒जम्‌ । 
चादिपज्चाक्षरं नाथ बुधं टादिशरेगुरुम ॥ १०० । 
डादिहान्तैस्तथा शुक्र पादिमान्तैः शनेश्चरम्‌ । 
शादिहान्तेस्तथा राहुं लक्षाद्यां केतुमेव च ॥ १०१। 








लोकपालन्यासमादोी.._ वक्ष्यामि कुलभेरव । 
शिरोमण्डलमध्ये.. तुदक्षिणावर्तयोगतः ॥ १०२ ॥। 


अधः:पय॑न्तमाल्यस्थ. मूलेन पुटितं सदा । 
इन्द्राय शक्तिहस्ताय. सवाहनाय # नम: ॥ १०३ ॥। 


१. महान्‌ कालः स एवेश्वरः, 'कालो$स्मि लोकक्षयक्त्‌ प्रवृद्ध/ इति गीतावचनातू । 
२. वहन्ति यैस्ते वाहनाः, कर्तरि ल्युट्‌ वाहुलकातू, तैः सहिताय। 





ड़ पटल: ३१७ 


हस्वपञ्चस्वरेणापि मूलान्ते संन्यसेत्‌ सुधीः: । 
एकादछास्वरेणापि युक्तायः वक्तये नमः ॥ १०४। 
सवाहनाय सर्वास्त्रधारिण तादुशाय च। 
यमाय वाहनस्थाय शूलास्त्रधारिण नमः ॥ १०५। 
कादिपञ्चवर्णसारर्मुलेन पुटितेरपि । 
कर्ण दक्षिणमूलोध्वें हस्तस्य तत्त्वमुद्रया | १०६ । 
यमन्यासं प्रकृत्याशु नेऋत्ये न्‍्यासमाचरेत्‌ । 
आदो बीज॑ चादिपश्वबीजान्ते नेऋताय च॥ १०७। 
वसो5घिपतये सर्वास्त्रादिवाहनवाहिने । 
नमोड5न्ते मूलमन्त्रं तु इति सत्र भावना ॥ १०८। 
मूल टादिपज्चवर्ण वरुणाय ततः परम्‌ । 
सवाहनाय सर्वास्त्रधारिण नम एव च ॥ १०९। 
तदन्ते मूलमन्त्र तु वरुणाय समाचरेत्‌ । 
मूलान्ते तादिपञ्चार्ण सवाहनाय वायबे ॥ ११० । 
सर्वास्त्रधारिणे पश्चान्नमों मूलं ततः परम्‌ । 
तत: कुर्यात्‌ कुबेरस्थ न्‍्यासं परमदुलंभम्‌ ॥ १११। 
आदो मल पादिपज्चाक्ष रमुझ्चायं॑ साधक: । 
कुबेराय. सर्वास्त्रधारिणे नरवाहिने ॥ ११२। 
नमो&न्ते मूलमन्त्र तु वामकर्णोपरि न्यसेत्‌ । 
आदो मूल पादिवान्तमीशानाय ततः परम्‌ ॥ ११३ । 
सवाहनाय सर्वास्त्रधारिणे नम उच्चरेत्‌ । 
तदन्ते बीजविन्यासमीशानन्यास ईरित: ॥ ११४। 
आदो मूल शादिहान्त॑ छक्रोर्ध्व हस्तमपंयन्‌ । 
अधोश्नन्ताय देवाय सर्वास्त्रधारिणं तत:॥ ११५। 





१. सर्वाणि अस्त्राणि सर्वास्त्राणि, विशेषणसमासः, तानि घरति तच्छील:, णिनिः 
कतंरि । 


२, श॒क्र इन्द्रदेवः, तस्योध्वें ऊष्वैभागे । 








३१८ रद्रयामल 


सवाहनाय हृच्छब्द॑ मूल॑ चापि तदन्तरे। 
आदो मूल ततो लक्ष ब्रह्मणेडस्त्रादिधारिणे ॥| ११६ । 
सवाहनाय हृच्छब्द॑ मूलअड्च तदनन्तरम्‌ । 
ब्रह्मरन्थे प्रविन्‍न्यस्थ ब्रह्माज्ञानमवाप्नुयात्‌ ॥ ११७ । 
इति दिक्पालविन्यास: कथित: कालभेरव । 
शिवशक्तिन्यासजालं. श्युणुष्व परमादुभुतम्‌ ॥ ११८ । 
यस्य करणमात्रेण षटचक्रभेदोी भवेत्‌ । 
आदो स्थान प्रवक्ष्यामि यत्र न्यासं स्वमुद्रया ॥ ११९ । 
मूलाधारपमध्ये . स्वाधिष्ठानाम्बुजे) ततः । 
मणिप्रे. महापझे 'हृदयाम्भोजमण्डले ॥ १२० । 
कण्ठे विशुद्धपद्मा च तथा पभ्रूप्ममण्डले । 
एतेषु घट्सु पद्मेषु शक्तियुकतं शिवं न्‍्यसेत्‌ ॥ १२१। 
आदो मूल वादिसान्तं डाकिनीसहिताय च | 
ब्रह्मण नम उच्चाय॑मूलमन्त्र ततः परम्‌ ॥ १२२। 
आदोौ मूल वादिलान्तं राकिणीसहिताय च। 
विष्णवे नम उच्चायं मलविद्यां ततो वदेत्‌ ॥ १२३ । 


आदो मल वादिलान्तं राकिणीसहिताय च। 
विष्णवे नम उच्चायं मूलविद्यां ततो वदेत्‌ ॥ १२४ । 
आदोौ मूल डादिफान्तं लाकिनीसहिताय च। 
रुद्राय नम उच्चायं॑ ततो मूल प्रविन्यसेत्‌ ॥ १२५ । 
आंदो मूल कादिठान्त॑ काकिनीसहिताय च । 
ईश्वराय नमो मूल विन्यसेत्‌ साधकाग्रणो: ॥ १२६। 
आदो मूल स्वरान्‌ पश्चात्‌ शाकिनीसहिताय च । 
सदाशिवाय हृ॒च्छब्दं॑ मूलमुच्चाय॑ विन्यसेत्‌ ॥ १२७ । 
आदौ मूल ततो हं क्षं हाकिनीसहिताय च । | 
तत: परशिवायान्ते नमो मूल प्रविन्यसेत्‌। १९८। ... . 














१. हृदयस्याम्भोजं कमलूमू, तस्य मण्डलम्‌ । कमलमिति जात्यभिप्रायेण एकवचनम्‌ । 
अथवा अम्भोजानि कमलानि, तेषां मण्डल समूहः । 
२. भ्रपझानि भ्रूकमलानि, तेषां मण्डलम्‌ । भश्रुवी कमले इवेति उपमितसमासः । . अं 





डे पटल: ३१९ 
"'शिवश्कक्तिन्यासमेव कथितं तव यत्नतः । 
इदानीं शक्तिविन्यासं कथयामि श्वुणुष्व तत्‌ ॥ १२९ । 
ब्रह्ारन्थे ललाटे च अ्रमध्ये कण्ठगह्नरे । 
हृदये नाभिमले च लिज़ुमले स्वमूलके ॥ १३० । 
ऊरुमले तथा जड्घायुगले विन्यसेत्‌ सुधीः। 
पादद्ये तथा गुह्मे युगले पादयोस्तले ॥ १३१॥ 
क्रमेण विन्यसेद्धीमान्‌ मूलमन्त्रेण सम्पुटम्‌ । 
धक्तिनाम शणु प्राणवल्लभ प्राणरक्षक ॥ १३२ । 
शक्तिमाया रमादेवी भवानी दीनवत्सला। 
सुमना काकिनी हंसी तथा संसारतारिणी ॥ १३३ । 


योगिनी गोपिका माला वज्ञाख्या चित्रिणी तथा। 
नटिनी भारवी दुर्गा रतिमेहिषमदिनी ॥ १३४ । 
एता अष्टादश (श)क्तिमुख्या: संन्‍्यासकर्मणि । 
आदोौ मूल स्वरं चेक षोडशादिक्रमेण तु ॥ १३५। 
तदन्ते शक्तिमुच्चाय॑ चतुथ्य॑न्तपदान्वितम्‌ । 
नमःछब्दं तदन्ते तु ततो मूल वदेत्‌ सुधी:॥ १३६॥ 
कादिनान्ताक्षराणां तु चाद्ये बीज॑ निधाय च। 
रत्ये नमो मूलमन्त्र चाडगुष्ठं युगले न्यसेत्‌ ॥ १३७। 
आदो मूल पादिक्षान्तं शक्तिज्च तदनन्तरम्‌ । 
चतुथ्य॑न्तं नमो मूल शक्तिन्‍्यास: समीरित: ॥ १३८ । 
पीठन्यासं॑ प्रवक्ष्यामि सावधानो5वधारय । 
मूलाधारे कामरूपं॑ कामाख्यं लिज्जमूलके ॥ १३९ | 
कामराजं त्रिकोणे तु हृदि ज्वालन्धरं तथा । 
हयूध्वें मधुकरस्थानं तदूध्वें गगनाख्यकम्‌ ॥ १४० । 





१. शिवस्य शक्तेश्न न्यासम्‌ । एतन्मते शिवशकक्‍त्यों: परस्परमभेद एवं । 











३२० रद्रयामले 


































ललाटे. 'पूर्णगिर्याख्यमुड्डयानं. तदृध्व॑के । 
तदूध्वे. छाड्भूरीपीठ॑. रुद्रपीठ॑ तदूध्वंके । १४१ | ह 
तदूध्वे. करुणापीठ॑ चोन्‍्मनीपीठमेव च। है| 
रोधनीपीठमेव॑ तु॒ बिन्दुपीठ॑ तदूध्वंके ॥ १४२ । 
तदूध्वें रत्नपीठ॑ तु॒ तदूर्ध्वे शुक्रपीठकम्‌ । 
तदूर्ध्व॑. वासनापीठ॑ विसगंपीठमेव च॥ १४३ । 
ब्रह्मपीठ॑ तदूध्वे तु कालीपीठं तदूध्व॑के । 
तदूध्वें तारिणीपीठं एकपीठं  तदृध्व॑ंके ॥ १४४ । 
तदूध्वे च जटापीठं पिदड्धलापीठमेव च। 
वाराणसीमहापीठ अवोम॑ध्ये प्रविन्यसेत्‌ ॥ १४५ । 
_ लोचनत्रयमध्ये तु अवन्तीपीठमेव च। 
मायावती मुखवृत्ते जिह्नाग्रे तु मधूत्तमम्‌ ॥ १४६। 
तन्मध्ये रसनापीठं दं॑ष्ट्रापीझ॑ तदन्तिके । 
विद्यापीठ॑ तदग्रे तु योगिनीपीठमेव च॥ १४७ । 
कण्ठे चाष्टपुरीपीठं) तथा मधुपुरीत्रयम्‌ । 
भुजद्धये भोगपीठं श्रीपीठं पाइ्व॑युग्मके ॥ १४८ । 
उदरे रह्लापीठ घधर्मपीठ निवीतके । 
काञ्चीपीठ॑ कटितटे. देवपीठ॑ तदुत्तरे ॥ १४९ । 
तदध: व्यामलापीठ॑ गोपीपीठ॑ तदन्तिके । 
अयोध्यापीठचक्र तु नाभिमूले प्रविन्यसेत्‌ ॥ १५० । 
इमशानपीठं गुल्ये तु शिवापीठं तथा तले । 
ऊस्युग्मे शीतल वा पीठ्युस्मं प्रविन्‍्यसेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
रड्िणीपीठनगरं जद्धायुग्मे उदाहतम्‌ । 


५ 


स्तनयग्मे क्षीरपीठमड्यणुष्ठे द्वे प्रविन्यसेत्‌ ॥ १५२ । 





१. पूर्णंगिरिराख्या यस्य तादृशमुड्डयानम्‌ । 
२. अष्टसंख्याका: पुय्य॑ः अष्टपुय्य॑स्तासां पीठम्‌ । 
३. अयोध्यायाः पीठ तस्य चक्रम्‌ । मर्यादापुरुषोत्तमरामस्य जन्मभूरयोध्यापीठम्‌ । 


है| पढल: श्र्रः 


कालीपीठं क्रोधपीठ॑ विन्यसेत्‌ साधकाग्रणी: । 
पञ्चाशदेकपीठं तु केशाग्रे राज्यपीठकम्‌ ॥ १५३ । 
आदोौ मूल ततो वर्ण स्थाननाम ततः परम्‌ । 
पीठनाम चतुथ्य॑न्त॑ नमोमूलं ततः परम्‌ ॥ १५४। 
इति पीठन्यासमूलं॑ कथितं तव यत्नतः । 

अस्य करणमात्रेण योगी सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ १५५ । 
चिरजीवी स्वयं देवः प्रभाकरसमो बली। 
यन्नमन्ति महेशानि षोढापुटितविग्रहा: ॥ १५६ । 
अल्पायु: स भवेत्‌ सद्यो देवता कम्पते भिया। 

इति ते कथितं नाथ षोढान्यासं महाशुभम्‌ ॥ १५७ । 
ततः सिद्धपुरुषाणां भावनं श्रणु शद्भूर। 
मीननाथो गुरु: श्रीमान्‌ आगस्यो देवराजक: ।। १५८ । 
कालानन: सोमराजो वीरनाथो धनञ्जय:। 

कृष्ण: कान्तमतिबुद्धों धर्माववार एवं च॥ १५९ | 
वष्षिष्ठो नारदश्चेव छुकः प्रल्लाद एव च। 

जनको. भाग॑वेशइच कुरुक्षेत्रेधरस्तथा ।। १६० । 
विव्वामित्रो भरद्वाजो मैनाको मेरुरेव च। 

अनन्तो योगनाथइच महेन्द्रो मदिरेश्वर:॥ १६१। 
"ब्रह्मानन्दशिवानन्दो सनकानन्द एवं च॥। . 
सर्वेश्वर: कामदेव: शुक्राचायं: कुलेश्वर:॥ १६२। 
इति सिद्धपुरुषाणां ध्यानं इृत्वा विभावयेत्‌ । 

रक्ततण॑ महासत्त्वं, पुरुष॑ सर्वभूषणम्‌ ॥ १६३ । 
विभाव्य ध्यानमाकुर्याद्‌ हाकिनीपरदेवयो: । 

आदी श्रीपरदेवस्य' ध्यानं श्युणु महेश्वर | १६४ । 


१. साधकानामग्रणीः प्रमुखः, न तु साधकश्चासों अग्रणीः । 
२. ब्रह्मरूप आनन्दः, शिवात्मकश्न आनन्दः, 'चच्चिदाननदं ब्रह्म' इति श्रुतिः । 
३. श्रीसहितः परदेवः, तस्य _। 

र१ 











. शब्यामले 


शुक्ला परमेश्वरं परशिवं सूक्ष्मातिसूद्षमं गुर 
सर्वाइलड्क्ृतविग्रहं त्रिजगतां सार॑ परं निर्मेलम्‌ । 

अद्वेतं दशहस्तपद्धूजतल श्रीदं त्रिनेत्र क्षिवं 

देवेन्द्र: परिपृजितं सुखमयं सच्चित्परानन्ददम्‌ ॥ १६५ । 
ध्यायेत्‌ पश्चमुखं महास्त्रवरदं भक्त: सदा पुजितम्‌॥ १६६ । 
एवं ध्यात्वा परनाथं मानसोग्रोपचारतः । 
पूजयित्वा नमस्कृत्य हाकिनीध्यानमाचरेत्‌ ॥ १६७ । 
श्रेलोक्योत्सववन्दितां त्रिजगतामानन्दपूर्णोदयां 
नाना&लडकृतभूषणां सुमुकुटोल्लासैकबीजप्रभाम्‌ । 

इयामां मोक्षदवेदहस्तकमलां कारुण्यवारांनिर्धि 
शोभामण्डलमण्डितां पथि भजे श्रीहाकिनीमीश्वरीम्‌ ॥ १६८। 
अस्या: सप्तकुलध्यानं पश्चाद्‌ वक्तव्यमेव च। 
महामुद्रादर्शनं तु चेदानीं श्वणु भैरव ॥ १६९ । 
योनिमुद्रा महामुद्रा सव॑तन्त्रेष गोपिता। 

तया चावाहनं कुर्यात्‌ साधको निश्चलात्मना ॥ १७० | 
अध्यृद्यं_ स्थापयित्वा पू्व॑चक्रक्रेण तु। 
पुनर्ध्यात्वा तयो: पादाम्भोजे दद्यात्‌ सदाशिव: ॥ १७१ | 
षोडशोपचारद्रव्यैस्ततः  सम्पूजयेत्‌ सुधीः । 
ऋषिध्यानं प्रवक्ष्यामि यस्य मुध्नि प्रविन्यसेत्‌ ॥ १७२ । 
मृ्त॑ सदाक्षिवं देव॑ नानालद्धूरभूषितम्‌ । 

ह्िभुज॑ पीतवसनं॑ धर्माधमंप्रदर्शकम्‌ ॥ १७३ । 
वराभयकरं शान्तं हाकिनीशिरसि स्थितम्‌ । 
विभाव्य पूजयेत्‌ तत्र गन्धपुष्पादिभि: प्रभो ॥ १७४ | 
जीवसंस्कारमावक्ष्ये येन जीवस्थितिभंवेत्‌ । 

सस्‍्वहृदये दक्षहस्ते तत्र मुद्राक्मेण तु॥ १७५। 

१. सूक्ष्मेम्योईपि अतिसूक्ष्म्‌ । अगोरणीयान्‌ महतो महीयानिति श्रृतिः । 


२. नानाइलड्ूरैूषिताम्‌, तृतीयातत्पुरुषः । 
३, जीवानां स्थिति; जीवसंस्कारजन्या भवति । 








डे पठल: 


हाकिनीपरदेवस्य मन्त्र स्मृत्वा पुनः पुनः । 
स्थापयामि स्वचित्तं मे हाकिन्या सह सम्पदे: ॥ १७६ । 
स्थिरो भव महाजीव ममाज्ञां परिपालय । 
स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चायं जीव॑ संस्कारयेत्‌ ततः ॥ १७७ । 
जीवदानमतो वक्ष्ये हाकिनीपरदेवयो: । 

आदो श्रीहाकिनीदेव्या जीवदानं श्रृणु प्रभो ॥ १७८ । 
आं हीं क्रों बीजमुच्चाय॑ पूव॑वज्जीवसंस्थितम्‌ । 
एकविशतिवारं तु हाकिनीहदये जपेत्‌ ॥ १७९ । 
स्वाहान्तेनापि मनुना जीवसंस्कार ईरित:ः । 

एवं. श्रीपरदेवस्थ प्राणदानमुदाहतम्‌ ॥॥ १८० । 
पुनर््यानं प्रवक्ष्यामि श्युणु भेरव वल्‍लभ। 

यां ध्यात्वा स्वग्रन्थीनां स्वयं भेत्ता स्वयं हरि: ॥ १८१ । 
अध्य॑विन्यासयुगलं॑ श्वुणु भद्रोदर प्रभो ॥ १८२। 
वेदाज्ोज्वलनप्रभां त्रिनयनानन्देकचित्तोज्ज्वलां 

लावण्य॑ प्रियवाक्यमोहनिकरां श्रीसन्मुखीं हाकिनीम्‌ । 
चण्डालामलभालमहाखडगप्रभापडू-ज- 

छायापुत्रवरान्‌ भयहरामश्र॑ हुयन्तों भजे ॥ १८३ । 
श्रीं श्री श्रीं भैरवेशं सुखमयपुरुषं कोटिदीपप्रकाशं 
कोटयलडू/रभूषणं त्रिजगति वरदं व्याप्रचर्माम्बराढ्यम्‌ । 
योगीन्द्रेयोंगिमुख्ये: सुरवरतरुणे: स्वंदा पृज्यमानं 





श२३ 


पश्चास्यं शुन्यचन्द्रायतभुजकिरणं योगिचूडामणीशम्‌ ॥१८४। 


ध्याये5हं शरणागतं प्रियतमं मायाश्रयं शद्भू,रं 
रौप्याद्रिप्रभविग्रह॑ शवमुखं शुन्येन्दुवक्त्राम्बुजम्‌ । 
षट्स्थानात्रशताक॑चन्द्रकिरणं भास्वत्त्रिनेत्रं पर 
निर्वाणाख्यपदप्रदं कुलकलानाथं भजे भ्र.दले ॥ १८५ | 





१. जीवसंस्कारजन्यैव जीवानां संस्थितिभंवति । 
२. भास्वन्ति प्रभावन्ति त्रिनेत्राणि यस्य । त्रयाणां नेत्राणां समाहारः । 








३२४ रह्रयामले 


एवं ध्यात्वा महादेवीं हाकिनीं श्रीपरेश्वरम्‌ । 
नित्य स्वयम्भु॑ 'नागेन्द्रघण्टाडमरुनादितम्‌ ॥ १८६ । 
महाकायकराम्भोजपूजितं पञ्चचूडिनम्‌ । 
भतिसोन्दयेवदनं नागेन्द्रहारशोभितम्‌ू ॥| १८७ । 
महातेजोमयं कोटिचन्द्रकान्तिस्फुरत्प्रभभू_। 


घर्घ॑रध्वनिमञ्जी रहंसाका र॒पदाम्बुजम्‌ ॥ १८८ । 
वृषासनस्थं योगी हाकिनीपरमेश्वरम्‌ । 
हाकिनीसुन्दरीवामशोभा विद्युत्प्रकाशिनम्‌ ॥ १८९ | 


अतिसोन्दय॑लहरीं योगमायास्वरूपिणीम्‌ । 
कामधेनुस्वरूपाख्यां स्वकान्त्या विश्वमोहिनीम्‌ ॥ १९० । 
रोप्याद्रिसदुशाकारां चित्रविद्वमसल्लताम्‌ । 
मुक्तकेशीं मेघमालां रौप्याद्रधाच्छादनीं कियत्‌ ॥ १९१॥ 
चलद्भ्रमरकोटअक॑चन्द्रवह्वित्रिलोचनाम्‌ । 
*हण्मुखों वेदहस्तां तु पद्मरागसमप्रभाम्‌ ॥ १५२ । 
पद्मरागकान्तमालाधारिणीं हेतुसुप्रियाम्‌ । 
साधकानां हितार्थाय. कपालासिभयानकाम्‌ ॥। १९३ । 
सर्वंसौभाग्यदां नित्यां डमरुजपमालिकाम्‌ । 
धारयन्ती महाविद्यामानन्दोदयसाक्षिणीमू ॥ १९४ | 
अ्रपझर्काणकामध्ये.. गतच्छदसुपड्धुजे. । 
शोभारूप॑ संप्रहन्तीं काकिनीशाकिनीप्रियाम्‌ ॥ १९५ । 
लाकिनीराकिणीध्येयां  डाकिनीपरिपूजिताम्‌ । 
कुण्डलीबन्धुनननी. पूजयामि महीतले ॥ १९६ | 
एवं ध्यात्वा चाध्यंसारं क्रमतो युगल चरेतू । 
त्रिकोणमण्डलद्वन्दं चाग्रे कृत्वा$ड्गुलेन च ॥ १९७ । 


१. नागानामिन्द्रो नागेन्द्र ऐरावतः, तस्य घण्टठा च डमरुश्व ताम्यां नादित॑ शब्दायितम्‌ । 
२. पषदट्संख्याकानि मुखानि यस्याः सा, स्वाज्भाच्चोपसज॑नादिति डीष्‌ । 

स्वोद्योगवति । 
३. आनन्दस्योदये साक्षिणीम्‌ । यस्याः साक्षित्वे आनन्दस्योदयों भवति । 





| पटल: इ्रे५ 
*तोर्थवाहनकालादे:  पूरयेद्‌. गन्धकैस्तत: । 
तदाद्ये चापि फटकारे: खड्गाधारञ्च शद्भुकम्‌ ॥ १९८ । 
क्षाल्येन्मनुनानेन श्ुणुष्व कुलभैरव । 
<&हद्धुस्थं शद्भुत्वं पुण्यानां मद्भलानाञ्च मज्भलम्‌ ॥१९९। 
विष्णुना विधुत्रों नित्यं मम शान्तिप्रदों भव । 
*शब्भुगधारं शोधयामि कूर्माकारेण भास्वता ॥ २००। 
विसगंबिन्दुसगेंःह॑ त्रिकोणे  स्थापयाम्यहम्‌ । 
धेनुयोनि मत्स्यमुद्रां दशधा मन्त्रमाजपेत्‌ ॥ २०१। 
आत्मानं प्रोक्षयेदादों ततो द्रव्यादिप्रोक्षणम्‌ । 
एवं क्रमेण देवेश देवदेव महेश्वर ॥ २०२। 
अध्य॑द्वयं पुर: श्रीमान्‌ स्थापयन्‌ कौलिको जन: । 
पूजां कुर्याद्रिशेषेणे रात्रिशेषे विशेषतः ॥ २०३ । 
महामुद्राद्शन॑ तु चाधुनापि समाचरेत्‌ । 
_अवश्यं सिद्धिमाप्नोति हेतुयुक्तो हि साधक: ॥ २०४। 
महामुद्रा योनिमुद्रा सवंतन्त्रे निरूपिता । 
यो जानाति महादेव स योगी नात्र संशय: ॥ २०५ । 
महापूजां समाकुर्याद्‌ देवदेव मयोदिताम्‌ । 
ध्यानयुक्तस्य या पूजा सा पूजा सफला भुवि ॥ २०६ । 
सदा कालीपूजनवत्‌ पूजां कुर्यात्‌ समाहितः । 
तच्च देशे समागम्य॑ गन्धवनगरेषपि वा॥ २०७। 
प्व॑ते निजने वापि शून्‍्यागारे इमशानके। 
महाविद्यां कामधेनूं हाकिनीं परिपूजयेत्‌ ॥ २०८ । 
पाग्मन्त्र प्रवक्ष्यामि प्रणवं॑ रतिसुन्दरी' । 
रमाबीज॑ महादेवि तदन्ते पादग्यमुत्तमम्‌ ॥ २०९ । 





१, तीथंवाहनकालायेगंन्धरकः पुरयेदित्यन्वयः । 
२. हेतुयुक्तः सत्तकंशीलः साधकः अवश्य निश्चयेन सिद्धिमाप्नोति । 
३. रतिमश्न सा सुन्दरी च, अ्रथवा रतौ सुन्दरी । 











रंद्रयाप॑लें 

गन्धोदितं गृह्न गृह हाकिन्ये हूँ द्विठः प्रभो। 

एवं सर्वत्र कतंव्यं नामभेदेन  कारयेत्‌ ॥ २१० । 
दापयेन्नामभेदेश्व स्वंद्रव्याणि भेरव । 

आसन स्वागतं पाद्यमध्य॑माचनीयकम्‌ ॥ २११॥ 
*मधुपर्कांचमनस्नानवसनाभरणानि जज: 
गन्धपुष्पे धृपदीपौ नेवेद्यं वनन्‍्दन॑ तथा ॥ २१२। 
पानाथ जलदानन्तु बलिदानं ततः परम्‌। 
अशदशोपचाराश्वच सवंतन्त्रेषपु गोपिता: ॥ २१३ । 
प्राणायामत्रय॑ कुर्यात्‌ साधको निर्भय: शुचि: । 

जप॑ कुर्याद्‌ विश्वेषेण महामालछाक्रमेण तु॥ २१४। 
अन्यं मनुवरं नाथ श्युणु भेरव ईइवर। 

प्रणवं॑ प्रेततजं तु वह्लिबीज॑ ठदुत्तरे ॥ २१५। 
हालाहल॑ महाकाल. परनाथाय धीमहि । 
कामबीज॑ हाकिनी च चतुथ्य॑न्तपदात्मिका ॥ २१६। 
सो5हं हंसस्ततः स्वाहा महामन्त्र जपेद्‌ बुध: । 
लक्षजपेन सिद्धि: स्थादज्ञानी ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ २१७ । 
असिद्ध: सिद्धरूपी स्थादाख्या कीर्ति: प्रवर्धते । 
महावाग्मी सबंशास्त्रवेत्ता सर्वज्ञसिद्धिमाक्‌ ॥ २१८ । 
वाचां सिद्धिरशसिद्धि: प्रकाश्या भान्ति तत्करे। 
युगयुग्मपुरबचर्याविधानेनामरो. भवेत्‌ ॥ २१९ । 
योगी स्यात्‌ प्रल्यस्थायी ध्यानात्मा ज्ञानवाञ्छुचि:। 
अप्रकाश्यगुणी भूत्वा राजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ २२० । 
गु्यातिगुह्मगोप्ती त्वं गृहाणास्मत्कृत॑ जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु मे देवि त्वत्मसादात्‌ परेश्वारि ॥ २२१। 


१. मसधुपर्क:--'पलमेक मधु कुर्याद्‌ द्विपलं दधि उच्यते । 
पलमेक॑ घृतं चैव मधुपकंविधि:स्मृतः ॥ 
२. गुह्मेष्वपि अतिगुद्यं तस्य गोप्च्नी रक्षिका इत्यथे: । 





ध पटले: ऐैरै७ 
इति समप्यं॑ तद्धस्ते हेमरूपं विचिन्तयन्‌ । 
तत: प्राणायामयुतं मन्त्र तु त्रिगतं जपेत्‌ ॥ २२२। 
बलिदानमनुं वक्ष्ये श्यणु श्रीकुलपण्डित । 
आदौ मूल सिद्ध्बलि सुधामांससमन्वितम्‌' ॥ २२३ । 
*मोनमुद्रासमाक्रान्‍्तमथवा मिष्टसद्वलिम्‌ । 
गृह्युग्मं तथा गृह्लापययुग्म॑ द्विठस्ततः ॥ २२४। 
दापयेत्‌ साधकेन्द्रब्च भकत्या कामसुसिद्धये । 
ततः स्तोत्र पठेद्वीमानू गद्यपद्यादिभेदत: ॥ २२५ । 
पठेच्च कवच. ब्रह्मसम्मतं देहरक्षणम्‌ । 
सहस्ननामसन्तानं पठेदु _ वा हसमुद्रया ॥ २२६। 
स्वस्थाने स्थापयेन्नाथ हाकिन्या परमेश्वरम्‌ ॥ २२७। 


॥ इति भ्रीरुद्रयामले उत्तरतस्त्रे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
बद्चक्रप्रकाशे हाकिनोपरशिवयजन ताम 
इचचशोतितमः पटल: ॥ 





१. सुधया मिश्चितेन मांसेन समन्वितम्‌ । 
२. मीनेन मुद्रया च समाक्रान्तम्‌ । 
विशेष:--मीनो मुद्रा सुधामांसप्रभूतिपदार्था न कामपूरकाः, अपि तु पारिभाषिकरूपेण 
विधिपुरकाः । 





अथ वउ्यशीतितमः पटलः 


श्रीआनन्दभेरव उवाच-- 
कथयस्व वरारोहें हाकिनीस्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
यस्य प्रपाठनादु "वाग्मी क्रपायासे दयामयि ॥ १॥। 


श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 
अत्यदुभ॒तं स्तोत्रवरं श्यणु प्रभो सर्वेश्वरेभावितमादिगुह्मम्‌ । 
ये: पठ्यते साधकचक्रनाथेसतेरेव. सिद्धरतिधमंविद्धि: ॥ २ । 


ब्रह्मास्यां कामविद्यां . नरहरिजननीं कामकूटस्वरूपां 
हाकिन्याख्यां शम्भुजायां त्रिवधुमदनशां तारिणीं स्तोमि सिद्धाम्‌ । 
हेरम्बानन्दविद्यां. त्रिसमनदमनीं दीघ॑केशीं न्िनेत्रां 
मन्दारारण्यमध्ये विकसितवदनाम्भोजहासप्रकाशाम्‌ ॥। रे । 


हिरण्यालड्धारां. त्रितवनयनां  पट्टवसनां 
महास्निग्धां शुद्धां कुलजनवरामिन्दुवदनाम्‌ । 
सदा स्तौति श्रीदां भुवनकरुणां भावतरुणां 
त्रिवेणीश्वेताभां _ वसमयतनुं ध्रूयुगदले ॥। ४ । 


महापद्मवनोद्रेकरम्यस्थाननिवासिनि । 
हाकिनि त्वां मुदा स्तौमि तद्धमंकुरुपागताम्‌ ॥ ५ । 


संसाराण॑वतारिणीं. नरहरिप्रेमाभिलाषोन्मनीं 
*भावारम्भविसर्जनेकनिलयां मायां महासुन्दरीम्‌ । 
भास्वत्कोटिसुरत्नसिहवर्सात श्रीहाकिनीं द्राविणीं 
स्तोमि क्षेत्रनिरीक्षणाय नियतां श्रीभारतीभाविताम्‌ ॥ ६ । 


१. वाचो ग्मिनिरिति ग्मिनिप्रत्ययः । 


२. भास्वत्कोटिसुरत्नेति सिहस्य विशेषणम्‌ । अथवा स्वतन्त्रमेव | तेषु सिंहे च वसंति* 
यंस्‍्या: सा । 





अयशीतितमः पर्ंलः ३२९ 
"संस्कारश्रियमातनोति सहसा श्रीपाव॑तीवल्लभे 
नानारत्नकलापदर्शंनमहाज्ञानं. निदानं धनम्‌ । 


सा साक्षादखिलेश्वरी परक्षिवानन्देकबिन्दूज्ज्वला 
मामादौ परिरक्षतु प्रियकरी संस्तोमि पीठान्तरे ॥ ७ । 


आकाष्टवेदलिज़े स्थितिपथिमिलिते भाति सा रक्तबर्हा 

सा मां पात्वम्ब काली कुलपथभविका क्रोधनि:क्रोधकर्त्री । 
तस्याः श्रीपादपद्मत्रिभुवनभक्तकेशालिमाला 

युक्‍तं सर्वन्द्रपूज्यं निरवधिकमले द्वे दले स्तोमि विद्याम्‌ ॥ ८ । 





साज़ूं ढयं॑ त्वत्प्रियं. पदयुगं पत्रद्वयश्नेयसं 
मञ्जीरादुभतहारपादकमलं सम्भाव्य संस्तोम्यहम्‌ । 

यद्‌ ध्यात्वा हरिरीश्वरो गुणधरो जेता महारे:क्षणा- 
दाशापाशविसज॑नेकनिलूयं त्रेलोक्यसंरक्षक: ॥ ९। 


या यात्रा ब्रतवासिनी छाशिमुखी छागादिसांसप्रिया 
मामेक॑परिपालय त्वमखिले त्वामेकरूपां शिवाम्‌ । 
स्तोमीन्द्रावनतिप्रियां वाडमोक्षसहितानन्देकहेतुप्रदाम्‌ ॥ १० । 


वर॑ं पर नमाम्यहं गिरीन्द्ररूपगवहं 

महेश्वरं परेश्वरं इमशानबीजगद्रम्‌ । 
हिरण्यरत्नभूषणं शर्तेन्दुतेजसं तथा 

छ्िवं तनुं पुनः परप्रभाप्रभाकरम्‌ ॥ ११ ॥ 


दरण्यं॑ वरेण्यं महाकामधन्य॑ 

महादेवदेवं त्रिकालादिजन्यम्‌ । 
इमक्षानोग्रधूलिप्रियाज्रानुलेपं 

सदा स्तौमि संसारसारं निषेकम्‌ ॥ १२ । 





१. संस्कारजनितां श्रियमित्यथे: । 
२. परशिव आनन्दस्तस्यैको बिन्दुस्तेनोज्ज्वला प्रकाशमाना । 
३. गिरोन्द्ररूपस्य गव॑ हन्ति, एवंभूतो महेष्वरः । 







































परश्षिवं मनसा सहसा निशि 
प्रतिदिन प्रणमाम्यहमादिमम्‌' । 
शक्षिमुखीशतचन्द्रिकयान्वितं 
भजनसाधनसत्फलदायकम्‌ ॥ १३ ॥। 











परशिवचरणाब्ज॑ हाकिनीशक्तिसेव्यं 
त्रिभुवनसुखदानं॑ ध्यानमात्रप्रकाशम्‌ । 
॥ अतिसुललितहस्ताम्भोजशोभां वहन्तं 
॥ | भुवि निजकुलसारं स्तोमि योगीन्द्रगम्यम्‌ ॥। १४ । 








शोक्कशोकावलीलामति हि कलयति प्राणदेहाभिलाषं 
हाकिन्या: प्राणनाथो भवशमनकरो होरकासुग्धरो वा । 
सोञ्सो भ्रप्द्मसारे रचयति कलिकां चित्तदीपस्य नित्यां 

तस्य श्रीपादपद्म॑ गुणणणयजितं पूजितं स्तोमि भाले ॥ १५ । 





मेरुश्वुद्धनिकेतनेकवसनं गोलोकसंसेवितं 

यज्ञानन्दनिषेवितं परक्षिवं योगीन्द्रचित्तस्थलम्‌ । 
हालापाननिराक॒लं पशुसमां सामोदनाचव्ंणां 

बन्दे नन्दिमहादिभैरववरेव॑न्यं जगत्कारणम्‌ ॥ १६ । 


मायापथच्छलकलाकपिलापतित्त्वं 

् त्वं भूविरपतिरूपापतिरेकचक्र: । 

॥ !' आपो5नलत्वमखिले गगनप्रकाशा- 

| वायुस्थमावसिमु्ख छरणं प्रपे॥ १७। 


वाडछाकल्पद्रुमतलूगतं हेमसिहासनस्थ॑ 
श्रीहाकिन्या रमणनिरतं कामकेलिश्रकाशम्‌ । 
मायामोहं क्षयमतिसुखं विन्ध्यशैलाग्रसंस्थं 
वन्दे नाथं हरपरश्ििवं रूपजालप्रकाशम्‌ ॥ १८ । 


१. आदो सृष्टेरादो भवमादिमम्‌ । अग्रादिपश्राड्मिच्‌! इंति डिमच्‌प्रत्ययः । सृष्टिकर्ता 
भर्ता इत्यथं: । 
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5पशीतित॑म: पेटले: * ३३१ 


पठेद्‌ यः स्तोत्रार्थ भवति स सुखी योगनिपुण: 
क्षुधातृष्णानाश:  श्रवणधृतयशोवासिसरस: । 

स॒ योगीन्द्रो  मासादतिशयपरानन्दघटक: 

परीत: प्राणाख्ये रचयति सुधासिन्धुसुरसम्‌ ॥ १९ । 
एतत्‌ स्तोत्र पठेद्विद्वान्‌ ध्यानन्याससमन्वितम्‌ । 

छुक्‍्ल रक्‍तं तथा पीतं नील॑ क्ृष्णं विभाव्य च ॥ २० । 
काछचतुष्टये नित्यं पठित्वा सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
आकाशे भूतले नाथ पाताले विध्नकोटय: ॥ २१ । 
योगिनां पठनादेव नश्यन्ति तत्क्षणादिह्‌ । 

सवंत्र गामी स भवेदतिभाग्यफलोदयम्‌ ॥ २२ । 
महापापहरं स्तोत्र हाकिनीह॒दयोद्भवम्‌ । 
सदाशिवप्रियं योगसिद्धिदं _ देवसेवितम्‌ ॥ २३ । 
सहस्रवारपाठेन पुरदइ्चर्याफलं. &भेत्‌ । 
पठित्वा स्तोत्रराजं तु इ्मशाने निर्जने बने ॥ २४। 
अन्तरिक्षेष्थवा नाथ योगी स्यादमरो महान्‌ । 

अस्य प्रपठनाद्वाग्मी ज्ञानवान्‌ विजितेन्द्रिय: ॥ २५। 


ध्यानात्मा संभवेत्‌ क्षिप्रं परिवारगणै: सह । 
प्रातःकाले निशायां तु मध्याह्े शेषकालके ॥ २६। 


प्रपठेत्‌ स्तोत्रसारं तु भावात्मा साधकोत्तम: । 
अनायासेन भ्र,पद्मे स्थिरो भवति निश्चितम्‌ ॥ २७ । 


श्रीगुरोश्चरणाम्भोज॑ हृदये ध्याननिर्णयम्‌ । 
यो ध्यात्वा पठचते स्तोत्र स भवेत्‌ कल्पपादप:” ॥२८ । 


. सुधासिन्धुश्चासौं सुरसइच । शोभनरससमन्वितः । 
« ध्यानेन न्यासेन च समन्वितम्‌ । 
» चरणौ अम्भोजमिव इति, उपमितसमासः । 


कल्पस्य कल्पनायाः पांदपो वृक्षः, कल्पतरुरित्यथ:। यस्य छायायां मंनोरघानिं 
फरूम्ति । 








देद्यामले 


इदानीं कथयें नाथ कवच पटलान्तरे ॥ २९। 





(ट् 
4 
हट 
हा 
3.39 

श्र 


3 चतुरशीतितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरव उबाच-- 
अथादो. कथयानन्दभेरवि प्राणवल्लभे । 
कवच॑ हाकिनीदेव्या: परमानन्दवर्धनम्‌ ॥ १ । 
हेत॒ुयुक्तं॑ श्रद्यया मे करुणासागरस्थिते । 
शीघ्र विरचयानन्द कवच॑ सारमड्भूलम्‌' ॥ २। 
क्रीआनन्दभेरवी उवाच-- 
आदो श्ुणु महावोर परमानन्दसागर । 
कवच॑ हाकिनीदेव्या: संसाराणं॑वतारकम्‌ ॥ ३ । 
यस्य स्मरणमात्रेण योगी योगस्थिरो भवेत्‌ । 
अन्तरिक्षे च भूलोके पाताले ये चराचरा: ॥ ४। 
स्तम्भिता वेपमाना: स्युविद्याज्ञानादिपाठत: । 
कवचध्वनिमात्रेण भूतप्रेतपिशाचका:' ॥ ५। 
विद्रवन्ति भयार्ता वे कालरुद्रप्रभावत: । 
यथा55लोको वह्िमध्ये स्थिरो भवति निश्चितम्‌ ॥ ६ । 
55 अस्या: श्रीहाकिनीदेव्या: सानन्द- 
सारमचद्धूलस्य महाकवचस्य सदाशिव ऋषि- 
गायत्रीच्छन्दः श्रीह्ाकिनीपरदेवता क्लीं बीज॑ 
स्वाहा शक्ति: सिद्धलक्ष्मीमूलकीलकं देहान्तगंत- 
महाकामसिद्धद्र्थे जपे विनियोग: । 
% पातु शीष॑चक्र मे क्लीं पातु भालमण्डलम्‌ । 
स्वमूल पातु मे नित्यं लोचनत्रितयं मम ॥ ७। 
१. सारमजुल कवचं शीघ्र विरचयेत्यन्वयः । 


२. भृताएच प्रेताश्न पिशाचकाश्न इतरेतरयोगढन्द्रः । 
३, भालस्य मस्तकस्य मण्डलम्‌ । 








रद धामले 


गण्डयुग्मं सदा पातु वास्भवाद्या 'मनोरमा। 
श्रीं हों पातु कर्णयुग्मं हाकिनी परदेवता॥ ८ । 
महाविद्या सदा पातु ममोष्ठाधरसम्पुटम्‌ । 
*दन्तावलियुगं पातु हों श्रीं स्वाहा परेश्वरी ॥ ९ । 
क्लोीं हीं श्रीं हाकिनीदेवी स्वाहा पातु रसप्रियाम्‌ । 
सुक्कनीं पातु सततं शक्ति: कामवरा मधु: ॥ १० | 
स्वाहा पातु शिखा शक्तिभ्रृमध्यं पातु सबंदा । 
हाकिनी मण्डल पातु परानाथेश्वरी प्रा ॥ ११। 
सुन्दरी सवंदा पातु द्विदल॑ कामसुन्दरी । 
अमृताख्या सदा पातु श्रृप्रकाशस्थलं मम ॥ १२ । 
वह्निज्वाला सदा पातु भ्र॒श्मशानस्थलं मम |. 
सुरभी पातु मायास्त्रं स्वाहा मे भ्रूगतच्छदम्‌ ॥ १३ । 
त्रिकोणं पातु कामाख्या हाकिनी परमेश्वरी । 
त्रिपुरा सुन्दरी पातु द्विषटकोणं सदा मम ॥ १४ । 
हिड्गुलादेश्वरी पातु षट्कोणबिन्दुमण्डलम्‌ । 
सप्तभूबिम्बमापातु भूतलान्त:प्रकाशिनी ।। १५ । 
महाशतदलं. पातु शतकोटिमरुप्रिया । 
गुरुविद्यामयी पातु वाणी में मत्तगामिनी ॥॥ १६। 
चतुर्दारं सवंचक्र पातु में परमेश्वरी । 
अत्यन्तदु:खहन्त्री. मे. मनइचक्र सदावतु ॥ १७। 
शब्दब्रह्माममी. पातु चन्द्रमण्डलमेव में । 
अकालतारिणी दुर्गा सर्गस्थित्यन्तकारिणी ॥ १८ । 
महापुरुषसंस्थानं. हाकिनी मण्डल मम । 
पातु वर्णमयी तारा चन्द्रार्ध में सुरेह्वरी ॥ १९। 
१. रमयति या सा रमा, मनसो रमा मनोरमा । 


२. दन्तानामवलो, तयोर्युगम्‌ । उपरिभागेध्घोभागे च॒ स्थिता दन्तावलिः । 
३. शब्द एव ब्रह्म, तत्स्वरूपा । 








| « वहति ह॒विद्रंव्यमिति वक्तिः, तस्य कुण्डे निवसति, तच्छीला । 


चत्रशीतितमः पठलः ३३५ 


उनन्‍्मनीनगरं पातु  वह्िकुण्डनिवासिनी । 
मदिरा पातु सततं भालं विषहरा मम ॥ २०। 
धमंदा ज्ञानदा पातु धर्मज्ञानपदं मम । 
तालपत्नीश्वरी पातु अमृतानन्दकारिणी ॥ २१। 
वेराग्यनिकरं पातु बिन्दुस्थानं महाबला । 
त्रितारी कूटशक्तिमें सदा पातु विशुद्धकम्‌ ॥ २२। 
दाकिनीशं सदा पातु शाकिनी कुलभेरवी। 
सप्ठद्वीपेश्वी पातु मम षोडशपडृू|जम्‌ ॥ २३ । 
शाकिनी भेरवी पातु चण्डदुर्गा सरस्वती । 
कुमारी कुलजा लक्ष्मी: सिद्धार्थ मे सदाइवतु ॥ २४। 
हृदयं पातु सततं शाकिनी परमेह्वरी । 
बीजरूपा सदा देवी महामहिषघातिनी ॥ २५। 
उदरं पातु सततं योगिनीकोटिभि: सह । 
उमा महेह्वरी पातु प्रचण्डा मम पृष्ठकम्‌ ॥ २६ । 
चामुण्डा भेरवी बाला पाव्व॑युग्मं सदाउवतु । 
परमा चेश्वरी पातु देवमाता स्तनद्वयम्‌ ॥ २७ । 
सौभाग्यहाकिनी देवी पायात्तु यक्षसः प्रियम्‌ । 
आद्या देवी शिखारूपा भुजयुग्मं सदाउवतु ॥ २८ । 
सर्वापराधहत्रीं मे कामविद्या दशच्छदम्‌ । 
मणिपूरं सदा पातु दशवर्णात्मिका शिवा ॥ २९। 
नाभिचक्र सदा पातु लाकिनी पद्मवासिनी । 
नित्यदेशद्ल॑ पातु पाव॑ती वेदपालिनी ॥ ३० । 
महारुद्रेध्ीा पातु पीठरूप॑ मणि मम। 
*तेजोमण्डलमापातु रुद्राणी शूलधारिणी ॥ ३१। 


२. अमृतानन्दं करोति तच्छीछा, णिनिः कतैरि, स्त्रीत्वविवक्षायां डीपू। 
३. शूलूघारिणी रुद्राणी तेजोमण्डलम्‌ आपातु इत्यन्वययोजना । 








३३१ शह्यामले 


अभया सवंदा पातु योगविद्या नितम्बकम्‌ । 
नितम्बाधारचक्र मे पातु होल" नितम्बिनी ॥ ३२ । 
तरुणी मन्त्रजालस्था वेष्णवी लिड्भ मण्डलम्‌ । 
सदा पातु हाकिनीशा महाविष्णुस्थलं मम ॥ रे३ । 
वेष्णवी ललिता माया रमादेवी करटि मम। 
स्वाधिष्ठानं सदा पातु गुह्यरूपा सरस्वती ॥ ३४। 
भवानी भगवत्पत्नी इमशानकालिका गुदम्‌ । 
पातु में रणमातज्भी राकिनी कुलमण्डलम्‌ ॥ ३५। 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपा मे मूलाधारं॑ संदाउवतु । 
चतुर्दल॑ चतुवंर्ण पातु में ज्ञानकुण्डली ॥ ३६। 
तपस्विनी सदा पातु पावनी मूलमावतु । 
रतिका घटिका वेश्या धरिणी कामसुन्दरी ॥ ३७ । 
वह्लिकान्ता सदा पातु ममोरुयुगल सदा । 
उल्कामुखी क्षेत्रसिद्धा जद्भायुग्मं सदाइवतु ॥ ३८ । 
बालामुखी पातु सम्पत्थदा श्रीकुलभेरवी । 
पादाम्बुजद्यं॑ पातुसर्वाज्ध॑ परहाकिनी ॥ ३९ । 
मदना मेदिनी धन्या चामुण्डा मुण्डमालिनी । 
रमा कामकला ज्येष्ठा तथाज्ञा रतिसुन्दरी ॥ ४० । 
मनोयोगा सदा पातु निर्मला विमलांमला। 
काश्चननी बगला रात्रि: पदश्चमी रतिसुन्दरी ॥ ४१ । 
सवंत्र सवबंदा पातु योगाद्या प्रेमकातरा । 
पव॑ते विपिने शून्‍्ये रणे घोरतरे भवे॥ ४२ । 
इमशांनवासिनी पातु सव्ववाहनवाहना । 
सर्वास्त्रधारिणी पातु पश्चमी पश्चमप्रिया ॥ ४३ । 





१, 'शैलनितम्बिनी इत्येवं पं युक्तम्‌ । 
२. इमशाने वसति तच्छीला । शवानां शयनमिति विग्रहे शवशब्दस्य इम आदेशः, शंयनस्य 
शानादेशः, पृषोदरादित्वात्‌ । 

















जतुरशोतितमः पटल: ३३७ 


चतुर्भतना सदा पातु हाकिनी देहदेवता । 
"सहस्नायुतकोटीन्दुवदना परमेदवरी ॥ ४४ ॥। 
योगिनीभि: सदा पातु सर्वदेशे तु सवंदा। 
अनन्ता सर्वदा पातु महाविध्नविनाशिनी ॥ ४५ । 
जले चानलगरतें वा व्याधिभीतौ रिपोर्भये । 
व्याप्रभीती चौरभोताौ महोन्मादभयादिषु ॥ ४६ । 


ग्रहभीती देवभीती दानवादिभयेषु च। 
अभया निर्भया भीतिहारिणी भयनाशिनी ॥ ४७ । 


महाभीमा भद्रकाली भेरवी मारकामला । 
महाभूतेश्वरी माता जगद्धात्री सदाश्वतु ॥ ४८ । 
स्वंदेशे स्ंपीठे मातृका पातु नित्यशः । 
इत्येतत्‌ कवच सर्व॑सिद्धिदं दुःखनाशनम्‌ ॥ ४९ । 
कथितं॑ तब यत्नेन महाकाल प्रभो! हर | 

यः पढठेत्‌ प्रातरुत्याय कवच॑ देवदुलेभम्‌ ॥ ५० । 
स भवेत्‌ कालजेता5पि स देवो न तु मानुषः । 
ध्यानात्मा साधक: श्रीमान्‌ परमात्मा भवेत्‌ स्वयम्‌ ॥५१। 
आज्ञापझ स्थिरो भूत्वा नित्यो भवति निश्चितम्‌ । 
अकाल्मृत्युहरणं “संसाराणंवतारणम्‌ ॥ ५२ । 
कवचं॑ देवदेवेश चानन्दसारमद्भुलम्‌ । 

यः पठेदतिभक्त्या च जीवन्मुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ ५३ । 
चतुविधा मुक्तिमाला तद्गले संस्थिरा श्लुवम्‌ । 
भवन्ति योगमुख्यानां .गुरुवेंदान्तपारग: ॥ ५४ ॥ 
*सवंशास्त्रा्थवेत्ता स्थाद्‌ यामलार्थज्ञन ईइवर: । 
शान्ति विद्यां प्रतिष्ठाश्व निर्व॒त्ति प्राप्य निमंल: ॥ ५५ । 


« सहस्रनायुतकोटीन्दूनां वदनमिव वदनं यस्याः सा। उद्यते उच्यते8नेनेति वदनम्‌, वदे: 


करणे ल्युट्प्रत्ययः । 


« आनन्दस्य सारः सारभूतं मज्भलं मज्भ लस्वरूपम्‌, कवचमित्यस्ये विशेषंणमिदम्‌ । 
, सर्वाणि च तानि शास्त्राणि तेषामथ॑स्य वेत्ता ज्ञाता, यामलस्याथ जानाति, तादुशः ॥ 





शद्यामले 


योगात्मा चेश्वरत्वं हि प्राप्नोति नात्र संशयः । 
. कुजे वा छनिवारे वा संक्रान्त्यां रविवासरे ॥ ५६। 
अमावास्यासु रिक्तायां धारयेत्‌ कवच शुभम्‌ । 
: पुरुषों दक्षिणे हस्ते वामा' वामभुजे तदा॥ ५७। 
सर्व॑प्तद्धिमवाप्नोति. यद्य्मनसि वतंते । 
--- गोरोचनाकुडकुमेन चालक्तेन विलिख्य च॥ ५८ । 
अवद्यं सिद्धिमाप्नोति हाकिनीयोगजापत: ॥ ५९ । 
, ॥ इति क्रीरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोहीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
भेरवोभेरवसंवादे हाकिनीकवर्च नाम 
चतुरशीतितमः पठला ॥ 
छ 


. वामा वामाज़ूनो स्त्री वामभुजे वामहस्ते कवच॑ घारयेत्‌। पुरुषस्तु दक्षिणे हस्ते 
घारयेत्‌ । 

. हाकिन्या योगस्य जापेनेति भावः। आद्यादिम्यस्तसेरुपसंख्यानमिति वचनेन साव॑- 
!  विभक्तिकस्तसिः प्रत्ययः । 








अथ पञ्चाशीतितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरव उवाच-- 
वरानने वरारोहे_ 'सर्वज्ञाननिदानदे । 
आनन्दहृदयोल्लासे परमानन्दवर्धिनि ॥ १ । 


कथितं कवच पुण्यं रहस्यं चातिदुलंभम्‌ । 

. न चोकक्‍तं ज्ञानगम्यं तु महाजालनिसेवितम्‌ ॥ २ । 
परनाथस्य कवच साव॑ज्ञज्ञानसिद्धिदम्‌ । 
इदानीं बद मे यत्नादानन्दकुलभेरवी ॥ ३ । 

क्षोआनन्दभेरवी उवाच-- ै 
श्रूयतां योगिनीनाथ योगविद्यापते प्रभो ॥ 
परनाथस्य कवच ज्ञानगम्यं पुरातनम्‌ ॥ ४ । 
अतिगोप्यं योगसारं सव॑तन्त्रेष दुलेभम्‌ । 
इदानीं नाथ यत्नेन कथयामि परं पदम्‌ ॥ ५। 
अस्य भ्रीपरनाथमहाकवचस्य सदाशिव 
ऋषि: परमात्मा देवता हसो: बीज ज्ञानशक्ति- 
रानन्दं कीलक सर्वाभीष्टसिद्धर्थ विनियोग: । 
5कारं वेदबीजं मे सदा पातु शिरोधनम्‌ । 
हसो: महाप्रेतराज: कपाल पातु सवंदा ॥ ६॥ 
हाकिनीश: सहायाख्य: कामकेशगुणानि मे । 
वाराणसीपुरः  पातु  श्रूमध्यपरदेवता ॥ ७ । 
ष॑रंशंवंसदा पातु हूं क्ष॑ं पातु अवोदंलम्‌ । 
बाणलिज्धं सदा पातु श्रपद्मययुवती मम ॥ ८ । 


१. सर्वेषां ज्ञानानां निदानं ददाति या सा, तत्सम्बोधने सर्वज्ञाननिदानदे इति रूपम्‌ । 
निदानमादिकारणम्‌ । 

२. काम्यन्ते ये ते कामाः, कमंणि घत्र॒प्रत्ययः, ते च ते केशाश्च कामकेशाः, तेषां गुंणानि, 
ग्रथनानि । ४ 


रद्रयामले 


कालानल: सदा पातु द्विदलस्थं परात्परम्‌ । 
अ्रगह्र॑ सदानन्द॑ पातु त्रिपुरभेरव: ॥ ९ | 
अनाथलिज्भ: सर्वेश्ः पातु मे लोचनन्नयम्‌ । 
अभयो मज्भलः पातु श्रुवाख्ये लोलजिह्लिकाम्‌ ॥ १० । 
?पण्चानत्तनः सदा पातु वदनं कामसुन्दरः । 
उन्मत्तभेरवेन्द्रोद्ञ. गण्डयुग्म॑ सदावतु ॥ ११ ॥ 
हिरण्याख्य: सदा पातु दन्ताग्रालि श्मशानग: । 
महादेव: सदा पातु महाकाशः श्रुती मम ॥ १२। 
विकटाख्यो मजञ्जुघोष: सदा पातु हनुस्थलम्‌ । 
प्रणवात्मा सदा ॒पातु कण्ठं मे नीलकण्ठभूत्‌ ॥ १३ । 
अपराजित:ः शुक्‍्लवर्ण: सदा पातु महामला। 
गलदेशं॑ महाकाशं॑. त्रिपुरा परमेश्वरी ॥ १४। 
मृत्युअजजयहच घोराख्यो विशुद्धं स्वंदाबतु । 
स्व॒रानीश्वरसंयुक्तान्‌ योगीशः सवंदाधवतु ॥ १५ । 
वामदेव: सदा पातु हृदयं परमेश्वर: । 
ईइवर: सवंदा पातु परदेवः सदाछ्षिव:॥ १६। 
अट्टहास: सदा पातु योगिनीकोटिभि: सह । 
अकालचक्र: . सर्वज्ञसचावधतेश्रो भुजा ॥ १७। 
महाकाल: सदा पातु भेरुण्डापतिरीश्वर: । 
 पाइ्व॑देशं॑ सदा पातुकाकिनीपरवल्लभ: ॥ १८ । 
अच्युतेशः सदा पातु कुक्षियुग्मं॑ सदा मम । 
अंथवेंश: सदानन्दः पातु पृष्ठ सुरेश्वरः॥ १९ । 
तपितीपतिरीशानो वीरभद्रो यतीह्वरः । 
नाभिमण्डलमापातु ममोदरमुमापति: ॥| २० । 


, पेञ्चसंख्याकानि आमनानि यस्य सः । था समन्ताद अनिति प्राणिति येन तत्‌ । 
. गण्डयोः कपोलयोर्य्मम्‌ । गडि वदनेकदेशे इति धातुघ॑त्रन्त! । 

« ईव्वरसंयुक्तान्‌ स्वरान्‌ योगीशः सवंदा&वतु रक्षतु--इत्यथः । 

- उमाया भगवत्या: पाव॑त्याः पति: शिवः । 
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« पारिजातस्य वनमाश्रयों यस्य सः । 


वेडचाशोतितम! पढेले ३४१९ 


घर्घर: पातु सतत रुद्र "राकिणिवल्लभम्‌ । 
जटाजूटधर: पातु रुद्राणीं रीौद्रदेवताम ॥ २१। 
नितम्बं पातु योगेन्द्र: प्रभाद्यो मे कटिस्थलम्‌ । 
स्वाधिष्ठानं सदा पातु षड्दलान्त: प्रकाशक: ॥ २२ । 
अभय: सवंदा पातु भर: पातु चतुदंलम्‌ । 
तरुणीशः सदा पातु कुण्डलीं डाकिनीपदम्‌ ॥ २३ । 
गुदरन्मं॑ सदा पातु पाव॑तीप्रियवल्लभ:" । 
यज्ञनाथ: सदा पातु ऊरस्युग्मं॑ स्वमन्त्रवित्‌ ॥ २४। 
जड्घायुगं सदा पातु धर्मलक्ष्मीइवर: प्रभु: । 
महाकाल: पातु पादतलयुग्म॑ महीश्वर: ॥ २५। 
सर्वाज़ं वरद: पातु वट॒क: श्रीसदाशिव: । 
महारुद्र: श्रीपतीश्ः सदा उग्र: प्रपातु माम्‌ ॥ २६। 
रणे घूते विवादे च शून्यागारे महाभये। 
पाताले पर्वते*रण्ये पातु वाग्वादिनीह्वर:॥ २७। 
घण्टेश्वर: शद्भुनादो मुरारीश: प्रपातु माम्‌ । 
परमानन्दद: पातु हितार्थी पथि पातु माम्‌ ॥ २८। 
महाविद्यापति: पातु प्रेतराज: प्रपातु माम। 
पुत्र॑ मित्र॑ कलत्र॑ मे बन्धुं स्वजनमेव चं॥ २९। 
सर्वाधारः सदा पातु लिज्भरूपी महेश्वर: । 
परमात्मा सदा पातु गुद्देशस्थदेवताम्‌ ॥ ३० । 
परिवारान्वित: पातु महाचन्द्र: सदाउवतु । 
मारणोज्चाटने स्तम्भे विद्वेषे पातु मोहन: ॥ ३१। 
मोहने द्रावणे स्थेयें वश्ये शान्तो सदाशिव: । 
परनाथो गुरु: पातु 'पारिजातवनाश्रय: ॥ ३२। 





* राकिण्या वल्‍्लभ:, छान्दसत्वाद्‌ बाहुलकाद्‌ वा हस्वः । 
* पाव॑ती प्रियो वल्लभः सदाशिव: । पावंतीवल्लभ इति कथने तु वल्छभे भगवत्या: 
प्रियत्वं सातिशयं न भासेत । 





इंद्र याम॑ले 


सर्वभुक्‌ कालरुद्रो मे सत्र परिपातु माम्‌ । 

: इत्येतत्‌ कथितं स्व॑सिद्धिदं कवच शुभम्‌ ॥ रे३े । 
परनाथस्य देवस्य सावंज्ञज्ञानसिद्धिदम्‌ । 
कवच दुल्लेभ॑ लोके सवंतन्त्रेष गोपितम्‌ ॥ ३४। 
यामले | देवदेवेश. प्रकाशितमहनिशम्‌ । 
यः पठेदेकवारं तु स रुद्रो नात्र संशय: ॥ ३५। 
कीतिश्रीकान्तिमेधायुबूंहितो भवति श्रुवम्‌ । 
अस्य स्मरणमात्रेण राजत्वं योगिनां पति: ॥ ३६। 
भवेत्‌ कामक्रोधजेता मृत्युजेता महाकवि: । 
तस्यासाध्यं त्रिमुवनने न किश्विदपि वर्तते ॥ ३७ । 
य: कण्ठे मस्तके वापि धारयेत्‌ कवच शुभम्‌ । 
रकतेन चन्दनेनापि कुद्धमेनापि वा लिखेत्‌ ॥ ३८ । 
स॑ भवेद्‌ वीरपुत्रशच ः महापातककोटिहा । 
 अनायासेन  देवेश योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ३९ । 
शंतमशेत्तरं जप्त्वा पुरब्चर्याफर्ल लभेतू ॥ ४० । 








_॥ इति श्रोरद्रयामले उत्तरतस्त्रे महातस्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
घद्चक्रप्रकाशे भेरवीभेरवसंवादे परशिवकबच- 
पाठो नाम पञ्चाजश्ीतितमा पटलछ। ॥ 


«शह्ः ३. सब जानाति इति सर्वज्ञ:, तस्य भावः साव॑ज्ष्यम्‌, तस्य ज्ञानं तस्य सिद्धि ददाति इति । 
२. महान्ति व तानि पातकानि चेति महापातकानि तेषां कोर्टि हतवानिति महापातक- 
कोटिहा, भूते क्विप्‌ । प्रथमिेकवचने रूपम्‌ । 








अथ षडशीतितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरव उवाधच-- 


"आनन्दाण॑वमध्यभावघटितश्रौतप्रवाहोज्ज्वले 
कान्ते दत्तसुशान्तिदे यमदमाह्नादेकशक्तिप्रभे । 
स्नेहानन्दकटाख्यदिव्यकृपपया शीघ्र वदस्वादुभुतं 
हाकिन्या: शुभनाम सुन्दरसहस्राशेत्तरं भ्रीगुरो:॥ १। 


श्रोआनन्दभे रबी उवाच-- 


साक्षात्ते कथयामि नाथ सकल पृण्यं पवित्र गुरो 

नाम्नां शक्तिसहस्ननाम भविक ज्ञानादि चाष्टोत्तरम्‌ । 
योगीन्द्रेजेयकाडमक्षिभि: प्रियकलाप्रेमाभिलाषाचिते: 

सेव्यं पाव्यमतीव गोप्यमखिले श्षोप्न॑ पठस्व प्रभो ॥ २ । 


अस्य श्रीपरनाथमहाशक्तिहाकिनी परमेश्व री - 
देव्यष्टोत्तरसहस्ननाम्न: स्तोत्रस्थ सदाशिव ऋषि: 
गायत्रीच्छन्द: श्रीपरमेश्वरीहाकिनीमहाशक्तिर्देवता क्लीं 
बीज॑ स्वाहा शक्ति: सिद्धलक्ष्मीमूलकीलक देहान्तगंत- 
महाकायज्ञानसिद्धचर्थ जपे विनियोग: । 

5» हाकिनी वसुधा लक्ष्मी परमात्मकला परा । 

परप्रिया परातीता परमा परमप्रिया ॥ ३ । 

परेश्वरी. परप्रेमा परब्रह्मस्वरूपिणी । 

परन्तपा परानन्दा परनाथनिसेविनी ॥ ४। 

“पराकाशस्थिता पारा पारापारनिरूपिणी । 

- पराकाडझ्ष्या पराशक्ति: पुरातनतनुः प्रभा॥ ५। 


१. आनन्दाणंवमध्यभावधघटितेन श्रौतप्रवाहेणोज्ज्वला इंति भाव । 
२. यमदमजनिताह्वादेन जनिता या एका अद्वितीया शक्तिस्तस्याः प्रभास्वरूपा । 
३. पराकाशे परमाकाशे स्थिता, न तु अपराकाशे इति भाव: | 








रेद्रेयामले 


पञ्चाननप्रिया पूर्वा परदारा परादरा | 
परदेशगता नाथा 'रमाह्नलादवर्धनी ॥ ६ | 
पावंतोी परकुलाख्या पराज्जनसुलोचना । 
परंब्रह्मप्रया माया परंब्रह्मप्रकाशिनी ॥ ७ । 
परंब्रह्मज्ञानगम्या परंब्रह्मेश्वरप्रिया । 
पूर्वातीता परातीता अपारमहिमस्थिता ॥ ८ । 
अपारसागरोद्वारा अपारदुस्तरोद्धरा । 
परानलकिखाकारा परशभ्रमध्यवासिनी ॥ ९ । 
परश्रेष्ठा. परक्षेत्रासिनी . परमालिनी । 
परव॑तेशवरकन्या च पराग्निकोटिसम्भवा ॥ १० । 
परच्छाया परच्छत्रा  परच्छिद्रविनिगंता । 
परदेवगति: प्रेमा. पञ्चचूडामणिप्रभा ॥ ११। 
पञ्चमी पशुनाथेशी त्रिपञ्चा पजञ्चसुन्दरी । 
पारिजातवनस्था च पारिजातस्नजप्रिया ॥ १२ । 
परापरविभेदा च परलोकतविमुक्तिदा । 
परतापानलाकारा परस्त्री परजापिनी ॥ १३। 
परास्त्रधारिणी पूरवासिनी परमेश्वरी । 
प्रेमोल्लासकरी प्रेमसन्‍्तानभक्तिदायिनी ॥ १४। 
परशब्दप्रिया पौरा परामष॑णकारिणी । 
प्रसन्ना परयन्त्रस्था प्रसन्ना पद्ममालिनी ॥ १५। 
प्रियंदददय परत्राप्ता परधान्याथैवर्धिनी । 
परभूमिरता पीता परकातरपूजिता ॥ १६। 
“परास्यवाक्यविनता पुरुषस्था पुरञ्जना । 
प्रौढ्ा मेयहरा प्रीतिवर्धनी प्रियवधिनी ॥ १७। 


ह>'कमकदााक 


१. परममाह्लादं बंधंयति तच्छीछा इति विग्रहे णिनिः कतौरि । 
२. पज्चानां चूडामणीनां प्रभा इव प्रभा यस्याः सा । 


३. परस्यास्यं मुखम्‌; तस्य यद्‌ वाक्यम्‌, तेन विनता, विशेषेण नता । 





नर 0 ६ “७ 


घडशोतितप्त: पटल: 
"प्रपञ्चदुःखहन्त्री च. प्रपञ्चसारनिगंता । 
पुराणनिगंता पीना पीनस्तनभवोज्ज्वला' ॥ १८ । 


पट्टवस्त्रपरीधाना पट्टसृत्रप्रचालिनी । 
परद्रव्यप्रदा प्रीता परश्रद्धा परान्तरा ॥ १९। 
पावनीया परक्षुब्धा परसारविनाशिनी । 
परमेव.निगृढाथ॑तत्त्वचिन्ताप्रकाशिनी ॥ २० । 


प्रचुराथप्रदा पृथ्वी. पद्पत्रद्वयस्थिता । 


प्रसन्नहृदयानन्दा प्रसन्नासनसंस्थिता ॥ २१ । 
प्रसन्नरत्नमालाढ्चा प्रसन्ननतमालिनी । 
प्रसन्नकरुणानन्दा प्रसन्नह दयस्थिता ॥ २२ । 
पराभासरता पृ्व॑पश्चिमोत्त रदक्षिणा । 


पवनस्था पानरता पवनाधारविप्रहा ॥ २३ । 
प्रभुप्रिया प्रभुरता प्रभुभक्तिप्रदायिनी । 
परतृष्णावधिनी च प्रचया परजन्मदा ॥ २४। 
परजन्मनिरस्ता च परसज्चारकारिणी । 
परजाता पारिजाता पवित्रा पुण्यवर्धिनी ॥ २५। 
पापहत्री पापकोटिनाशिनी परमोक्षदा । 
परमाणुरता सुक्ष्म परमाणुविभज्ञिनी ॥ २६ । 
परमाणुस्थूलकरी  परात्परतरा पथा । 
पूृषण: प्रियकरन्नी च पूषणा पोषणजन्नरपा ॥ २७। 
भूपपाला पाशहस्तां प्रचण्डा प्राणरक्षिणी । 
पय:शिलाध्पूपभक्षा पीयूषपानतत्परा ॥ २८ । 
पीयूषतृतदतेहा च. पीयूषमथनक्रिया । 
पीयूषसागरोद्भूता. पीयूषस्निग्धदोहिनी ॥ २९ । 


. प्रपञ्चस्य दुःखं तस्य ह॒त्रीं विनाशिका । 

« प्रपञ्चसारादु निग॑ंता । 

» पीनो यौ स्तनौ, तयोभ॑वेन सत्तया उज्ज्वल: ! 

. निगृढाथ॑तत्त्वस्य चिन्तां प्रकाशयति तच्छीला । कत॑रि णिनिः । 


शैड५. 











डे 


रेद्रेयामले 


पीयूषनिरम॑लाकारा "पीयूषघनविग्रहा । 
प्राणापानसमानादिपवनस्तम्भनप्रिया ॥ ३० । 
पवनांशप्रभाकारा प्रेमोदगतस्वभक्तिदा । 
पाषाणतनुसंस्था च पाषाणचित्तविग्नहा ॥ ३१ । 
पश्चिमानन्दनिरता पश्चिमा पश्चिमप्रिया । 
प्रभाकारतनूग्रा च प्रभाकरमुखी प्रभा ॥ ३२ । 
पप्रभा प्रान्तरस्था च प्रेयत्वसाधनप्रिया । 
अस्थिता पामसी पूव॑नाथपूजितपादुका ॥ ३३ । 
पादुकामन्त्रसिद्धा च पादुकामन्त्रजापिनी । 
पादुकामज्भलस्था च पादुकाम्भोजराजिनी ॥ ३४ । 
प्रभाभारणकोटिस्था प्रचण्डसूयंकोटिगा. । 
पालयन्ती त्रिलोकानां परमा परहाकिनी ॥ ३५। 
परावरानना प्रज्ञा प्रान्तरान्तःप्रसिद्धिदा । 
पारिजातवनोन्मादा परमोन्मादरागिणी ॥ ३६ । 
परमाह्नादमगोदा च परमाकाशवाहिनी । 
परमाकाशदेवी च प्रथाद्रविपुरसुन्दरी ॥ ३७ । 
प्रतिकूलकरी प्राणानुकूलपरिकारिणी । 
प्राणरुद्रे श्वरप्रीता प्रचण्डणणनायिका ॥ ३८ । 
पोष्ट्री पोन्नादिरक्षत्री पुण्डका पश्चचामरा। 
परयोषा  परप्राया परसन्तानरक्षका ॥ ३९। 
परयोगिरता पाशपशुपाशविमोहिनी ॥ 
पशुपाकप्रदा पृज्या प्रसादगुणदायिनी ॥ ४० । 
प्रह्मादल्था .प्रफुल्लाब्जमुखी परमसुन्दरी । 
पररामा परारामा पावंणी पावंणप्रिया ॥ ४१ । 









































१. पोयूषधनो विग्रहो यस्याः सा, अमृतमयशरी रा इति भाव: | 
२. प्रच॒ण्डानां सूर्याणां कोर्टि गच्छति या सा। 
३, प्रफुल्लमब्जं कमलं तदिव मुख यस्याः सा । 








३..पंवित्रस्थाने वसंति तच्छोला। 
भक्तजनैरित्यनेन सूचितम्‌ । 
'४. पलाशपुष्पर्मालते शोभते या सा । अथवा पलाशपुष्पमाला अस्ति यस्याः सा। शिखादित्वादिनिः। 


षडशोतितम: पढेल: 


प्रियद्धुरी पूव॑माता पालनाख्या 'परासरा। 
“पराशरसुभाग्यस्था . परकान्तिनितम्बिनी ॥ ४२ । 
परद्मशानगम्या च  प्रियचन्द्रमुखीपला । 
पलसानकरी प्लक्षा प्लवद्भरगणपूजिता ॥ ४३ । 
प्लक्षस्था पल्‍लवस्था च पडद्धेरुहमुखी पटा। 
पटाकारस्थिता पाठ्या पवित्रलोकदायिनी ॥ ४४ । 
पवित्रमन्त्रजाप्यस्था . पवित्रस्थानवासिनी' । 
पवित्रालडक्ृताज़ी च पविन्रदेहधारिणी ॥ ४५ । 
त्रिपुरा परमेश्वयपूजिता. स्व॑पूजिता । 
पलछलश्रियहद्या च. पलालचव॑णप्रिया ॥ ४६ । 
परगोगणगोप्पा च प्रभुस्त्रीरोद्रतेजसी । 
प्रफुल्लाम्भोजवदना प्रफुल्लपद्ममालिनी ॥ ४७ । 
पुष्पप्रिया पुष्पकुला कुलपुष्पप्रियाकुला । 
पुष्पस्था पुष्पसद्धाशा पुष्पकोमलविग्रहा ॥ ४८ । 
पौष्पी पानरता पुष्पमधुपानरता प्रचा। 
प्रतीची प्रचयाह्वादो प्राचनाख्या च प्राश्चिका ॥ ४९ । 
परोदरे गुणानन्दा परीदायं॑गुणप्रिया । 
पारा कोटिध्वनिरता पद्मसृत्रप्रबोधिनी ॥ ५० । 
प्रियप्रबोधनिरता प्रचण्डनादमोहिनी । 
पीवरा पीवरग्रन्थिप्रभेदा. प्रल्यापहा ॥ ५१ । 


प्रलया प्रलयानन्दा प्ररूयस्था प्रयोगिनी । 
- प्रयोगकुशछा पक्षा पफक्षभेदप्रकाशिनी ॥ ५२ । 
एकपक्षा द्विपक्षा च पज्चपक्षप्रसिद्धिदा । 
पलाषश्कुसुमानन्दा “पलाशपुष्पमालिनी ॥ ५३ । 


१. परानु दात्रन्‌ आ समन्‍्तात्‌ सरति (सारथति) था सा पचाद्यजन्तेन प्रासराशब्देन सह षह्ठीसमांसः । 
२. पराशरस्य सुभाग्ये तिष्ठति या सा । 'सुपि स्थः” इति कप्रत्ययेन सता समासः । 
कतेरि णिनिः, उपपदसमासः | पविन्रस्थाने वसितव्यं 








३४ 





"पलाशापुष्पहोमस्था. पलाशच्छदसंस्थिता । 
पात्रपक्षा पीतवस्त्रा. पीतवर्णप्रकाशिनी ॥ ५४ । 


निपीतकालकूटी. च पीतसंसारसागरा । 
पद्मपत्रजलस्था च पद्मपत्रनिवासिनी ॥ ५५ । 
पद्ममाला पापहरा पट्टाम्बरधरा परा। 
परनिर्वाणदात्री च पराशा परशासना ॥ ५६ | 


अप्रियविनिहन्त्री. च परसंस्कारपालिनी । 
प्रतिष्ठा पूजिता सिद्धा प्रसिद्धप्रभवादिनी ।। ५७ । 
प्रयाससिद्धितवा लुब्धा प्रपञ्चगुणनाशिनी । 
प्रणिपत्या प्राणिशिष्या प्रतिष्ठिततनूप्रिया ॥ ५८ । 
अप्रतिष्ठा निहन्त्री च पादपआद्वयान्विता । 
पादाम्बुजप्रेमभक्तिपुज्यप्राणप्रदायिनी ॥ ५९ । 
पेशाची च प्रक्षपिता पितृश्रद्धा पितामही । 
प्रपितामहपृज्या च पितृलोकस्वधापरा ॥ ६० । 
पुनर्भवा पुनर्जीवा पोन:पुन्यगतिस्थिता । 
प्रधानबलिभक्षा दिसुप्रिया प्रियसाक्षिणी ॥ ६१ । 
पतद्भकोटिजीवाख्या पावकस्था च पावनी । 
परज्ञानाथंदात्री च परतन्त्राथंथाधिनी ॥ ६२ । 
प्रत्यग्ज्योति:स्वरूपा च प्रथमा प्रथमारुणा । 
प्रात:सन्ध्या पार्थंसन्ध्या परसन्ध्यास्वरूपिणी ॥ ६३ । 
प्रधानवरदा प्राणज्ञाननिणंयकारिणी । 
प्रभञ्जना प्राञ्जनेशी प्रयोगोद्रेककारिणी ॥ ६४ । 
प्रफुल्लपददात्री च प्रसमाया पुरोदया । 
पवब॑तप्राणरक्षत्री “पवताधारसाक्षिणी ॥ ६५ । 
१. पलाधपुष्पाणां होमे तिष्ठति पलाशपुष्पाणां होमे तिष्ठति या सा | 'सुपि स्थः” इति क॒तंरि कप्रत्ययः । उपपदमति- 
डिति समासः । 
« परान्‌ शास्तीति, बाहुलकातू कतंरि स्युट्प्रत्ययः। षष्ठीसमास:। अजादित्वाद्मपु । 


अथबा नन्‍्यादित्वात्‌ ल्‍्युः । 
« पव॑तानामाघारस्य साक्षिणी । एतावता गभीरसाक्षित्वं भगवत्या व्यज्यते । 





























बडशीतितमः पटल: ३४९ 


परवृतप्राणणोभा च "पव॑तच्छत्रकारिणी । 
पव॑ता ज्ञानहत्री च प्रलयोदयसाक्षिणी ॥ ६६। 
प्रारब्धजननी काली प्रधुम्नजननी सुरा। 
प्राकसुरेधरपतती_ च परवीरकुलापहां ॥ ६७ । 
परवीरनियनत्री च परप्रणवमालिनी । 
प्रणेशी प्रणवगा प्रणवाद्याक्षरप्रिया ॥ ६८ । 
प्रणवाणंजपप्रीता. प्राणमृत्युञ्जयप्रदा । 
प्रणवालडकृता व्यूढा पशुभक्षणतपंणा ॥ ६९ । 
पशुदोषहरा पाशुपतास्त्रकोटिधारिणी । 
प्रवेशिनी प्रवेशास्या . पद्मपत्रत्रिलोचना ॥ ७० । 
पषुमांसासवानन्दा पशुकोटिबलिप्रिया । 
पशुधमंक्षया प्रार्या पछुतपंणकारिणी' ॥ ७१। 
पशुश्रद्धाककी पृज्या पशुमुण्डसुमालिनी । 
परवीरयोगशिक्षा परसिद्धान्तयोगिनी ॥ ७२ । 


परशुक्रोधमुख्यास्त्रा परशुप्रल्यप्रदा । 
पद्मरागमालधरा पद्मरागासनस्थिता ॥ ७३ । 
पद्मयरागमणिश्रेणीहारालडू रशोभिता । 
परमधूलिसोन्दय॑मञ्जी रपादुकाम्बुजा ॥ ७४ । 
ह्रीं. समस्तदुःखानां हिरण्यहारशोभिता । 





हरिणाक्षी हरिस्था च हरा हारावती हिरा॥ ७५। 
हारकुण्डलशोभाढ्या हारकेयरमण्डिता । 
हरणस्था हाकिनी च होमकमंप्रकाशिनी ॥ ७६ । 
हरिद्रा हरिपूज्या च हरमाला हरेश्वरी । 
हरातीता हरसिद्धा हींकारी हंसमालिनी | ७७। 





« पव॑तानां छत्र करोति तच्छोला। पिनिश्रत्ययान्तेन सहोपपदसमास: । अनेन 
विशिष्टभक्तानां कृते आच्छादनदानकर्त्री भगवती, इति व्यज्यते । 

*« पशूनां तपंणं करोति तच्छीला उपपदसमासेन साधुत्वप्राप्ति:। एतावता भक्तजन- 
तप॑यित्री भगवती इति ब्यज्यते । 

« होमकर्माणि प्रकाशयति तच्छोछा । उपपदसमासः । 








रप्रयामले 


हंसमन्त्रस्वरूपा... च -'हंसमण्डलभेदिनी । 

-> हँसः सो5हं मणिकरा हंसराजोपरिस्थिता ॥ ७८ । 
हीरकाभा हीरकसूकधारिणी हरमेखला । 

: हरकुण्डमेलला च होमदण्डसुमेलला ॥ ७९। 
हरधरप्रियानन्दा हलीशानी  हरोदया । 
हरपत्नी हररता संहारविग्रहोज्ज्वला ॥ ८०। 


संहारनिलया हाला ह्लींबीजप्रणवप्रिया । 

: हलक्षा हक्षवर्णस्था हाकिनो हरमोहिनी ॥ ८१॥। 
हाहा - हृहू - प्रियानन्दगायनप्रेमसुप्रिया । 
हरभूतिप्रदा हारप्रिया हीरकमालिनी ॥ ८२ । 


हीरकाभा हीरकस्था हराधारा हरस्थिता। 

. हालानिषेविता हिन्ता हिन्तालवनसिद्धिदा ॥ ८३ । 
महामाया  महारौद्री महादेवनिषेविता । 
महानया महादेवी महासिद्धा महोदया ॥ ८४। 
महायोगा महाभद्रा महायोगेन्द्रतारिणी । 
महादीपशिखाकारा महादीपप्रकाशिनी ॥ ८५ । 
महादीपप्रकाशास्या महाश्रद्धा महामतिः । 
महामहीयसी मोहनाशिनी महती महा ॥ ८६। 
महाकालपूजिता च महाकालकूलेश्वरी । 
महायोगीनद्रजननी मोहसिद्धिप्रदायिनी ॥ ८७ । 
आहुतिस्थाहुतिरता होतृवेदमनुप्रिया । 
हैयज्भबीजभोक्त्री च हैयड्भबीजसुप्रिया ॥ ८८ । 
हे सम्बोधनरूपा च हे हेतो: परमात्मजा । 
हलनाथप्रिया देवी हिताहितविनाशिनी ॥ ८९ । 


, हंसानां मण्डल भेय्वति भेदयति स्नेहयति या तच्छीला सा हंससमुंदाये स्वेहं 
सम्पांदयति । ; 

« महान्तो योगेन्द्रास्तान्‌ तारयति तच्छीझा भगवती इति भावः । 

« हितेषु येडहितांशाः, तान्‌ विनाशयति तच्छीला । 




















बडशोतितमः पटल: 


हन्त्री समस्तपापानां. हलहेतुप्रदाप्रदा 4 
हलहेतुच्छटठस्था च  हिलिहिलिप्रयागिनी ॥ ९० । 
हुतासनमुखी शून्या हरिणी हरतन्त्रदा । 
हठात्कारगतिप्रीता सुण्टकालडक्कता इला॥ ९१। 
हलायुधाद्यजनननी हिलल्‍्लोला हेमबहिणी । 
हैमी  हिमसुता हेमपव॑तश्वुद्धसंस्थिरा ॥ ९२ । 
हरणाख्या हरिप्रेमवर्धनी  हरमोहिनी । 
हरमाता हरप्रज्ञा हुद्वारी हरपावनी ॥ ९३ । 
हेरम्बजननी हट्टमध्यस्थलनिवासिनी । 
हिमकुन्देन्दुधवला हिमपव॑तवासिनी  )। ९४। 
होतृस्था हरहाला च हेलातीता अहगंणा | 
अहद्धारा हेतुगर्ता हेंतुस्था हितकारिणी ॥ ९५। 
हतभाग्यनिहन्त्री च हतासदुबुद्धिजीविका । 
हेतुप्रिया महारात्री अहोराख्या हरोदुगमा ॥ ९६। 
भहंणादिप्रिया चार्हा हाहाकारनिनादिनी । 
हनुमत्कल्पसंस्थाना हनुमत्सिद्धिदायिनी ॥ ९७ । 
हलाहलप्रियाघोरा महाभीमा हलायुधा । 
हसो: बीजस्वरूपा च हसौं प्रेताख्यजापिनी ॥ ९८ । 
आह्वादिनी इहानन्दा अध्य॑क्रान्ता हराचंना। 
हरभीतिहराह:का बीजहःकामहक्षरा ॥ ९९ । 
हेरम्बयोगसिद्धिस्था  हेरम्बादिसुतप्रिया । 


हननाख्या हेतुनाम्नी हठात्‌ सिद्धिप्रयोगदा ॥ १०० । 


उमा महेश्वरी आद्या अनन्तानन्तकक्तिदा | 


“आधाराहंसुरक्षा च ईश्वरी उग्रतारिणी ॥ १०१ ॥। 





३. आधाराहॉणां सुरक्षा । षष्ठोसमासे साधुता। 








३५३१ 








१. हलस्य विलेखनस्य ये हेतवः, तान्‌ प्रदापयन्ति ये ते हलहेतुप्रदापाः, कमंण्यण्‌प्रत्ययः । तान्‌ 
ददाति या सा, आतोश्नुपसगें कः* इति कतौरि कप्रत्ययः, स्त्रीत्वविवक्षायां टापु । 
२. हाहाकारं निनादयति तच्छीछा, णिनिप्रत्ययान्तेव सहोपपदसमासः, डीपूप्रत्ययः स्त्रीत्व- 





रद्रयामले 


उपषेश्वरी उत्तमा च ऊध्वपझ्मविभेदिनी । 
ऋद्धिसिद्धिप्रदा क्षुल्लाकाशबीजसुसिद्धिदा ॥ १०२ । 
तृतकस्थातृतकस्था तुस्वराखवंबीजगा । 
एरण्डवपुष्पहोमाढ्या ऐश्वयंदानतत्परा| ॥ १०३ । 
ओडूपुष्पप्रिया #काराक्षगा औषधप्रिया । 
अवंणासार:अंशार्या अःस्था च कपिला कला ॥ १०४ | 
केलासस्था कामधेनु:ः खर्वा खेटकधारिणी । 
खरपुष्पप्रिया खड़गधारिणी खरगामिनी ॥ १०५ । 
ग़भीरा गीतगायत्री गुर्वा गुरुतरा गया। 
घनकोटिनादकरी घघरा घोरनादिनी ॥ १०६। 
घनच्छाया चारुवर्णा चण्डिका चारुहासिनी । 
चारुचन्द्रमुती. चारुचित्तभावा्थंगामिनी  ॥ १०७। 
छत्राकिनी छलच्छिन्ना छागमांसविनोदिनी । 
जयदा जीवी जन्या च जीमूतेरुपशोभिता ॥ १०८ । 
जयित्री जयमुण्डाली झड्धारी झज्जनादिका। 
ट््टारधारिणी टड-कबाणकार्मुकधारिणी ॥| १०९ । 
ठकुराणी ठठद्धूारी डामरेशी च डिण्डिमा। 
ढकक्‍्कानादप्रिया ढकक्‍का तवमाला तलातलछा ॥ ११० । 
तिमिरा तारिणी तारा तरुणा तालसिद्धिदा । 
तृप्ता च _ तेजसी चेव तुलनातलूवासिनी ॥ १११। 
तोषणा तौलिनी तेलगन्धामोदितदिडःमुखी । 
स्थलप्रिया थकाराद्या स्थितिरूपा च संस्थिरा ॥ ११२ । 
दक्षिणदेहनादाक्षा दक्षपत्ती च दक्षजा। 
दारिद्रय्दोषहन्त्री च दारुणास्त्रविभज्जिनी ॥ ११३ ॥। 


« ऊष्वपश्मानि विभेदयति तच्छीला । उपपदसमासेन साधुता । 
२. ऐश्वयंदाने तत्परा, तादुशी भगवती जगदम्बिका । 

« दारुणानि यानि अस्त्राणि, तानि विभनक्ति तच्छोला । एतावता आधुनिकानां परमाणु- 
ब॒माडख्यानामस्त्राणां बिनाशेईपि दक्षा । 








घडशोतितमः पटल: ३५३ 
*दंष्ट्राकरालवदनी दीघ॑मात्रादलान्विता । 
देवमाता देवसेना देवपृज्या दयादकश्ा ॥ ११४। 
दीक्षादानप्रदा देन्यहन्त्री. दीघंसुकुन्तला । 
दनुजेन्द्रनिहनन्नी च दनुजारिविमदिनी ॥ ११५ । 


देशपूज्या दायदात्री दष्नास्त्रप्रधारिणी' । 
दासरक्षा देशरक्षा दिगम्बरदिगम्बरी ॥ ११६ । 


दिक्‍्प्रभापाटलब्याप्ता दरोगृहनिवासिनी । 
दर्चनस्था दाश॑निका दत्तभार्या च दुगंहा ॥ ११७। 
दुर्गा दीघ॑मुखी दुःखनाशिनी दिविसंस्थिता । 
धनन्‍्या धनप्रदा धारा धरणी धारिणी धरा ॥ ११८ । 
धृतसौन्दयंवदना धनदा धान्यवर्धिनी । 
ध्यानप्राप्ता ध्यानगम्या ध्यानज्ञानप्रकाशिनी ॥ ११९। 
ध्येया धीरपूजिता च धूमेशी च धुरन्धरा | 
धूमकेतुदतद धमा ध्येया सवंसुरेश्वरे: ॥ १२० । 
धर्मार्थमोक्षवा धमंचिन्ता धर्मप्रकाशिनी । 
धूलिख्पा च धवला धवलूच्छत्रधारिणी ॥ १२१। 


धवलाम्बरधात्री च धवलासनसंस्थिता । 
धवला हिमालयधरा धरणी साधनक्रिया ॥ १२२। 


धवलेश्वरकन्‍्या च धवलाध्वाधलामुखी । 
धोरकन्या धर्मंकन्या प्रुवसिद्धिप्रदायिनी ॥ १२३ । 


श्रुवानन्दा श्रुवश्रद्धा ध्रुवसन्तोषव्धिनी । 





नारिकेलजलस्नाता नारिकेलफलासना ॥ १२४ । 
नारी नारायणीक्षाना नम्रपूजनसुप्रिया । 
नरदेवरता “नित्यगणगन्धव॑ंपूजिता ॥ १२५ । 


१. दंष्ट्राभिः करालं भयद्भूरं वदनं यस्याः सा । स्वाज्भाच्चोपसज॑नादसंयोगोपधादिति डीष । 
२. दशनान्येव दन्ता एवं अस्त्राणि, तानि प्रकर्षण घरति, तच्छीला । 
३, नित्य॑ यथा स्यात्तथा गणेन गन्धर्वेश्व पुजिता, सम्मानिता । 
श्र 





रप्रयामले 


नरकविहारिणी चेव 'नरकान्तककारिणी । 
नरक्षेत्रकलादेवी नवकोशनिवासिनी ॥ १२६ । 
नाक्षत्रविद्या नाक्षत्री नक्षत्रमण्डलस्थिता । 

: नृपोन्नाशकरी नारायणी नुपुरधारिणी ॥ १२७ । 
नृत्यगीतप्रियानीता नवीना नामशायिनी । 
नौनूतनास्त्रधरा नित्या नवपुष्पवनस्थिता ॥ १२८ । 
नवपुष्पप्रेमरता नवचम्पकमालिनी । 

- नवरत्नहारमाला नवजाम्बूनदप्रभा ॥ १२९ । 
नमस्कारप्रिया निन्‍्दा वादनादप्रणाशिनी । 

: पवनाक्षरमाला च॑ पवनाक्षरमालिनी ॥ १३० । 
परदोषभयदूगरा प्रचरद्रपसंस्थिता । 
प्रस्फुटिताम्भोजमालाधारिणी . प्रेमवासिनी ॥ १३१ ॥ 
परमानन्दसप्तानहरी पृथुनितम्बिनी । 
प्रवाठलमाला लोभाज़ी पयोदा शतविग्रहा ॥ १३२ । 
पयोदकरुणाकारा पारम्पर्याप्रसादिनी । 
प्रारम्भकमं॑निरता प्रारब्धभोगदायिनी _॥ १३३ ॥। 
प्रेमसिद्धिकरी प्रेमधघारा गद्भाम्बुशोभिनी । 
फेरुपुण्यवरानन्दा फेरुभोजनतोषणी ॥ १३४ । 
फलदा फलवर्धा च फलाह्लादविनोदिनी । 
फणिमालाधरा देवी फणिहारादिशोभिनी ॥ १३५ । 
फणा फणीकारमुखी फणस्था फणिमण्डला । 
सहस्रफणिसम्प्राप्ता. फुल्लारविन्दमालिनी ॥ १३६॥ 
वासुकी व्यासपूज्या च वासुदेवाचेनप्रिया । 
“बासुदेवकलावाच्या वाचकस्था वसुस्थिता ॥ १३७। 


पर्स सा. -->«>-तन>>>>>>>>9>>न>359>+9«++ननननास>+ 3 +++«ल>०»+स»-+_>र«>ा>अमसमनम«>+«»« लगन र 


. १. नरकस्य नरकासुरस्यान्तक करोति तच्छीछा, णिनिः कतंरि, उपपदसमासः । 
२. प्रारब्धा ये भोगाः, तानू ददाति, तच्छीला । 
३. वासुदेवस्थ भगवतः कलाः, ताभिर्वाच्या वाच्यमाना । 





घड़शोतितमः पटल: ३५५ 
वज्रदण्डधराधारा' विरदा वादसाधिनी । 
वसन्तकालनिलया वसोर्द्धार वसुन्धरा ॥ १३८ । 
वेपमानरक्षका च वपूरक्षा वृषासना। 
विवस्वत्प्रेमकुशला विद्यावाद्यविनोदिनी ॥ १३९ । 
विधिविद्याप्रकाशा च विधिसिद्धान्तदायिनी । 
विधिज्ञा वेदकुशछा वेदवाक्यविवासिनी ॥ १४० । 
बलदेवपुजिता च बालभावप्रपूणिता । 
बाला वसुमती वेद्या वृद्धमाता बुधप्रिया ॥ १४१। 
बृहस्पतिप्रिया वीरपूजिता बालचन्द्रिका । 
विग्रहज्ञानस्‍क्षा च व्यात्रचमंघरावरा ॥ १४२ । 
व्यथाबोधापहन्त्री चविसग॑मण्डलस्थिता । 
बाणभूषापूजिता वनमाला विहायसी ॥ १४३ । 
वामदेवप्रिया वामप्‌जाजापपरायणा ॥। 
भद्रा भ्रमरवर्णा च भ्रामरी भ्रमरप्रभा॥ १४४। 
भालचन्द्रधवा भीमा भीमनेत्राभवाभवा । 
भीममुखी भीमदेहा भीमविक्रमकारिणी ॥ १४५ । 
भीमश्रद्धा भीमपज्या भीमाकारातिसुन्दरी । 
भीमसडग्रामणयदा भीमाद्या भीमभैरवी ॥ १४६ । 
भेरवेशी भेरवी च सदानन्दाविभेरवी । 
सदानन्दभरवी च भेैरवेन्द्रप्रियद्धूरी ॥ १४७ । 
भल्लास्त्रधारिणी भेमी भृगुवंश्षप्रकाशिनी । 
भगंपत्नी भग॑माता भज्भस्था भद्भभक्षिणी ॥ १४८ । 








« वज्ञ्रदण्ड घरन्त ये ते वज्रदण्डघरा:। पचाद्यजन्तेन घराशब्देन समासः, तेषा- 
माघारा आघारभूता । 

« बालभावेन प्रपुजिता। एतेन भगवत्यां बालभावो5पि भहनीयो5$स्ति । 

« भीमलोचनेति पाठान्तरमप्युल्लिखितमस्ति । 

« भज्भस्य भज्भपत्रस्य भक्षिणी। एतेन विजयापानमपि भगवत्या इृष्टमस्ति इति 
त्यज्यते । 








शहयामले 


भक्षप्रिया भक्षरता भुकुण्डा भावभेरवी । 
भावदा भवदा भावप्रभावा 'भावनाहिनी ॥ १४९ | 
भालसिन्दूरतिलका. भाललोकसुकुण्डला । 
भालमालालकाशोभा भासयन्ती भवाणंवा ॥ १५० । 
भवभीतिहरा भालचन्द्रमण्डलवासिनी । 
अ्रमद्भ्रम रनेत्राव्जसुन्दरी भीमसुन्दरी ॥ १५१ ॥। 
भजनप्रियरहपा च भावभोजनसिद्धिदा । 
अ्रूचन्द्रनिरता बिन्दुचक्रश्रपद्मभेदिनी ॥ १५२। 
भवपाशहरा भीमभावकन्दनिवासिनी ॥। 
मनोयोगसिद्धिदात्री मानसी मनसो मही ॥ १५३ । 
महती मीनभक्षा च मीनचबंणतत्परा । 
मीनावतारनिरता मांसचबंणतत्परपा ॥ १५४ | 
मांसप्रिया मांससिद्धा सिद्धमांसविनोदिनी । 
माया महावीरपूज्या मधुप्रमदिगम्बरी ॥ १५५ । 
माधवी मदिरामध्या मधुमांसनिषेविता । 
मीनमुद्राभक्षिणी च मीनमुद्राप्रतपिणी ॥ १५६ । 
मुद्रामेथुनसंतृप्ता मेथुनानन्दवर्धनी । 
मेथनज्ञानमोक्षस्था महामहिषमदिनी ॥ १५७ । 
यज्ञश्रद्धा योगसिद्धा यत्नी यत्नप्रकाशिनी । 
यशोदा यशसि प्रीता यौवनस्था यमापहा ॥ १५८ । 
रासश्रद्धातुरारामरमणी रमणप्रिया । 
राज्यया रजनीराजवल्लभा रामसुन्दरी ॥ १५९ । 
रतिश्चारतिर्पा च रुद्रलोकसरस्वती । 
रुद्राणाी रणचामुण्डा रघुवंशप्रकाशिनी ॥ १६० | 











१. भावं नाशयति या सा, अत्र भावपदं कुत्सितभावबोधकमिति ज्ञेयम्‌ । 
२. भाले चन्द्रो यस्य स भालचन्द्र: शिवः, तस्य मण्डल समाजस्तत्र वसति या सा । 
३. रजन्यां राजते योञ्सौ रजनीराजइ्चन्द्रः. स वल्‍लभो यस्या सा । 














बेडशौतितमः पटल: १५७ 
लक्ष्मीलीलावती लोका 'लावण्यकोटिसम्भवा । 
लोकातीता लक्षणाख्या लिज्भधारा लबज़ूदा ॥ १६१। 
लवद्भपुष्पनिरता लवज्भतरुसंस्थिता । 
लेलिहाना लयकरी लोलादेहप्रकाशिनी ॥ १ ६२। 
लाक्षाशोभाधरा लडू। रत्नमासवधारिणी । 
लक्षजापसिद्धिकी लक्षमन्त्रप्रकाशनी ॥ १६३ । 
वशिनी वहाकत्री च वश्यकमंनिवासिनी' । 
वेशावेशया वेशवेश्या वंशिनी वंशवधिनी ॥ १६४। 
वंशमाया वज्शब्दमोहिनी छाब्दरूपिणी । 
शिवा शिवमयी शिक्षा शशिचूडामणिप्रभा॥ १६५। 
शवयुग्भभीतितदा च दछावयुग्मभयानका । 
शवस्था शववक्षस्था शाब्दबोधप्रकाशिनी ॥ १६६ । 
षट्पद्भेदिनी षटका षट्कोणयन्त्रमध्यगा । 
पेट्चक्राररदा सारा सारात्सारसरोरुहा ॥ १६७। 
समनादिनिहन्त्री च सिद्धिदा संशयापहा । 
संसारपृजिता धन्या सप्तमण्डलसाक्षिणी ॥ १६८ । 
सुन्दी सुन्दरप्रीता सुन्दरानन्दवर्धिनी । 
सुन्दरास्या सुनवस्त्री सोन्दर्यसिद्धिदायिनी ॥ १६९॥। 
त्रिसुन्दरी' स्वरी च॒ सर्वा त्रिपुरसुन्दरी । 
श्यामला सर्वमाता च सख्यभावप्रिया स्वरा ॥ १७० | 


साक्षात्कारस्थिता साक्षात्साक्षिणी सर्व॑साक्षिणी। 
हाकिनी शाकिनीमाता शाकिनी काकिनीप्रिया । । १७१ । 





* छावण्यानि सौन्दर्याणि तेषां कोटो सम्भवति या सा । परमातिशयलावण्यसम्पन्ना इति 


भाव: । 


*« वशमहंस्ति ये ते वढ्या:, तेषां कर्मणि निवसति, तच्छोला । एतेन भक्तजनानां क्रियां 
सफलतया सम्पादयतीति घ्वनितम्‌ । 


« त्रिषु लोकेषु सुन्दरी, अथवा त्रिषु गुणेषु सुन्दरी इति भाव: । 





रंद्रथामले 
हाकिनी लाकिनीमाता हाकिनी राकिणीप्रिया । 
हाकिनी डाकिनीमाता हरा कुण्डलिनी हया॥ १७२। 
हयस्था  हयतेज:स्था  हसौंबीजप्रकाशिनी । 
लवणाम्बुस्थिता लक्षग्रन्थिभिदनकारिणी ॥ १७२। 
लक्षकोटिभास्कराभा 'लक्षब्रह्माण्डारिणी । 
क्षणदण्डपलाका रा क्षपाक्षोभविनाशिनी ॥ १७४ । 
क्षेत्रपालादिवटुकगणेशयो गिनी प्रिया । 
क्षयरोगहरा क्षोणी क्षालनस्थाक्षरप्रिया ॥ १७५ । 
क्षाद्स्वरान्तसिद्धिस्था  क्षादिकान्तप्रकाशिनी । 
क्षाराम्बुतिक्तनिकरा  क्षितिदु:खविनाशिनी ॥ १७६। 
क्षुन्रिवृत्ति: क्षणज्ञानी वल्‍लभा क्षणभड्गुरा । 
इत्येतत्‌ कथितं नाथ हाकिन्या: कुलशेखर ॥ १७७ । 
सहख्ननामयोगाज्भ मशेत्तरशतान्वितम्‌ ः 
यः पठेन्नियतः श्रीमान्‌ स योगी नात्र संशयः ॥ १७८ । 
अस्य स्मरणमात्रेण वीरो योगेश्वरो भवेत्‌ । 
अस्यापि च फल॑ वक्‍तुं कोटिव्षशतेरपि ॥ १७९ | 
शकक्‍यते नापि सहसा संक्षेपात्‌ श्वुणु सत्फलम्‌ । 
आयुरारोग्यमाप्नोति विश्वासं श्रीगुरो: पदे: ॥ १८० । 
सारसिद्धिकरं पृुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
*अत्यन्तदु :खदहनं सवंसोभाग्यदायकम्‌ ॥ १८१॥। 
पठनात्‌ सबंदा योगसिद्धिमाप्नोति योगिराद्‌। 
देहसिद्धि: काव्यसिद्धिज्ञानसिद्धि्भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ १८२। 
वाचां सिद्धि: खडगसिद्धिः खेचरत्वमवाप्नुयात्‌ । 
त्रेलोक्यवल्लभी योगी सवंकामाथंसिद्धिभाक्‌ ॥ १८३ | 





१. क्क्षाणि लक्षसंख्याकानि अतेकानि इति यावत्‌, इयन्ति यानि ब्रह्माण्डानि, तानि करोति 
तच्छीला लक्षब्रह्माण्डकका रिणी इति भावः । 


२. अत्यन्त यद्‌ दुःखम्‌, तस्य दहनं दाहकम्‌ । बाहुलकात्‌ कर्तरि ल्युट्प्रत्ययः । 














बैडशौतितमः पटेल: ३५९ : 


अप्रकाश्यं महारत्न॑ पठित्वा सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 

अस्य प्रपठनेनापि श्रपदे चित्तमप॑यन्‌ ॥ १८४ । 
"बश्योभाग्यमवाप्नोति राजराजेश्वरो भवेत्‌ । 
डाकिनीसिद्धिमाप्नोति कुण्डलीवशमानयेत्‌ ॥ १८५ । 
ध्यानात्मा साधकेन्द्रथ्न यतिभूत्वा शुभे दिने । 

ध्यानं कुर्यात्‌ पद्ममध्यकर्णिकायां शिखालये ॥ १८६ । 
अमध्ये चक्रसारे च ध्यात्वा ध्यात्वा पठेद्‌ यदि । 
राकिणीसिद्धिमाप्नोति देवतादशैनं लभेत्‌ ॥ १८७ । 
भाग्यसिद्धिमवाप्नोति नित्य प्रपठनाञंत: । 
साक्षात्सिद्धिमवाप्नोति शरक्तियुक्त: पठेद्यदि ॥ १८८ । 
हिरण्याक्षी लाकिनीशा वशमाप्नोति घेय॑वान्‌ । 
रात्रिशेषे समुत्याय पठेद्‌ यदि शिवालंये ॥ १८९। 
पूजान्ते वा जपान्ते वा वारमेक॑ पठेद्यदि । 
वीरसिद्धिमवाप्नोति काकिनीवशमानयेत्‌ ॥ १९० । 
रात्रि व्याप्य पठेच्वस्तु शुद्धचेता जितेन्द्रियः | 
शय्यायां चण्डिकागेहे मधुगेहेई्यवा पुनः ॥ १९१। 
शाकिनीसिद्धिमाप्नोति सर्वदेशे च सवंदा। 
प्रभाता च समुत्याय शुद्धात्मा पश्चमे दिने।॥॥।१९२। 
अमावास्यासु विज्ञायां श्रवणायां विशेषतः। 
शुक्लपक्षे नवम्यां तु क्ृष्णपक्षेष्टमीदिने ॥ १९३ । 
#ँर्यायुक्त: पठेचस्तु वशमाप्नोति भूपतिम्‌। 
एकाकी निर्जने देशे कामजेता' महाबली।॥ १९४। 
प्रपठेद्‌ रात्रिशेषे च स भवेत्‌ साधकोत्तम:। 
कल्पद्रमसमो दाता देवजेता न संशय: ॥ १९५। 


१. यशश्न भाग्य चेत्यनयो: समाहारद्वन्द्दे साधुता । अथवा यशसा सहितं भाग्यमिति मध्यम 
पदलोपिसमासः । । 
२. कामस्य कामदेवस्य जेता । अथवा कामस्य इच्छातत्त्वस्य जेता ।... ,........ 








रुद्र थामले 


"शिवशक्तिमध्यभागे यन्त्र संस्थाप्य यत्नतः । 
प्रपठेत्‌ साधकेन्द्रश्न सर्वज्ञाता स्थिराशयः ॥ १९६। 
एकान्तनिजंने रम्ये तपःसिद्धिफलोदये । 
देशे स्थित्वा पठे्यस्तु जीवन्मुक्ति फल लभेत्‌ ॥ १९७। 
अकाले5पि सकाले5पि पठित्वा सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
त्रिकालं यस्तु पठति प्रान्तरे वा चतुष्पथे ॥ १९८ । 
योगिनीनां पति: साक्षादायुवृद्धिदिने दिने। 
वारमेक॑ पठेद्यस्तु मूर्खो वा पण्डितोषपि वा ॥ १९९ । 
वाचामीशो भवेत्‌ क्षिप्र॑ं योगयुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । 
सम्भावितो भवेदेक॑ वारपाठेन भैरव ॥ २०० । 
जित्वा कालमहामृत्युं देवीभक्तिमवाप्नुयात्‌ । 
पठित्वा वारमेकं तु यात्रां कुवन्ति ये जना: ॥ २०१। 
देवीदर्शंनसिद्धिज्च प्राप्तो योगमवाप्नुयात्‌ । 
प्रत्येक नाममुच्चाय॑ यो यागमनुसञ्चरेत्‌ ॥ २०२। 
स॒भवेन्मम पुत्रो हि सर्वकामफलं लभेत्‌ । 
*सर्वयज्ञफलं ज्ञानसिद्धिमाप्नोति योगिराट्‌ ॥ २०३ । 
भूतले भूभूतांनाथो महासिद्धो महाकवि:। 
कण्ठे शीर्ष दक्षभुजे- पुरुषों धारयेद्यदि ॥ २०४। 
योषिद्वामभुजे धुत्वा सवंसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
गोरोचनाकुड-कुमेन रक्तचन्द्रकेन च॥ २०५ । 
यावकेर्वा महेशानि लिखेन्मन्त्र समाहितः । 
आद्या देवी परप्राणसिद्धिमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ २०६ । 
लिज्ं पीठे पूणिमायां कृष्णचतुर्दशीदिने । 
भोमवारे मध्यरात्रो पठित्वा कामसिद्धिभाक ॥ २०७। 


« शिवस्य शक्तेर्च मध्यभागे यन्त्रस्य संस्थापना कार्या । 
« तंपसां सिद्धिः, तस्याः फलस्थोदये, उत्पत्तिसमये । 

» सव्वेषां यज्ञानां फलानि च ज्ञानं च तेषां सिद्धि: । 

» कामानां संकल्पानां सिद्धि: । 











षैडशोतितमः परढंलः ३६१ 


कि न सिद्धधति भूखण्डे अजरामर एव सः। 
रमणीकोटिभर्ता स्याद्‌ वर्षद्वादशपाठत: ॥ २०८ । 


अष्टवर्षप्रपाठेन “कायप्रवेशसिद्धिभाक्‌ । 
घड्वष॑मात्रपाठेन कुबेरसदुशो. धनी ॥ २०९ । 
वारेकमात्रपाठेन वर्ष वर्ष दिने दिने। 
स भवेत्‌ पञ्चतत्त्वज्ञों तत्त्वज्ञानी न संशय: || २१० । 
सवंपापबिनिर्मुक्ती वसेत्‌ कल्पत्रयं भवि। 
यः पठेत्‌ सप्तता नाथ संप्ताहनि दिने दिने ॥ २११ । 
रात्रो वारत्रयं धीमान्‌ पठित्वा खेचरो भवेत्‌ । 
अश्विनी छुक्लपक्षे च रोहिण्यसितपक्षके ॥ २१२। 
अष्टम्यां हि नवम्यां तु पठेद्‌ वारत्रयं निशि । 
दिवसे वारमेकं तु स भवेत्‌ पञ्चतत्त्ववित्‌ ॥ २१३। 
अनायासेन देवेश पजञ्चामरादिसिद्धिभाक्‌ । 
खेचरीमेलनं तस्य नित्यं भवति निश्चितम्‌ ॥ २१४। 
स्वर मर्त्यं च॒ पाताले क्षणान्नि:सरति श्रवम्‌ । 
अग्निस्तम्भं जलस्तम्भं वातस्तम्भ॑ करोति सः ॥ २१५। 
पञ्चतत्त्वक्रमेणेव इमशाने यस्तु सम्पठेत्‌ । 
स॒भवेद्‌ देवदेवेश: सिद्धान्तसारपण्डित:' ॥ २१६। 
शूकरासवसंयुक्त: कुलद्रव्येण वा पुनः । 
बिल्वमूले पीठमूले विधानेन प्रपूजयेत्‌ ॥ 
परेण परमा देवी तुष्ठा भवति सिद्धिदा ॥ २१७। 


॥ इति थ्ोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोह्दीषने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
बद्चक्रप्रकाशे भेरवभेरवीसंबादे हाकिनोसहस्ननाम- 
विन्यासों नाम षडशीतितमः पटल: ॥। 
६22, 
१. कांये परशरीरे प्रवेशः, तस्य सिद्धि: । 
२. अग्नि-जल-वायूनां स्तम्भो निरोधः । 
३. सिद्धोहत्तो येषां ते सिद्धान्ताः, तेषां सारः, तत्र पण्डित: विज्ञ। सदसदुविवेकिनी 
बुद्धि: पण्डा, सा सज्जाता यस्य सः पण्डितः । 

















अथ सप्ताशीतितमः पटलः 


श्रोआनम्वदभेरव उवाच-- 
आनन्दभेरवि प्राणवल्लभे  जगदीद्वरि। 
तव॒ 'प्रसादवाक्येन श्रुत॑ नामसहख्र॒कम्‌ ॥ १ । 
हाकिन्या: कुलयोगिन्या: परमाद्भुतमज्भलम्‌ । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि परनाथस्य वाड्छितम्‌ ॥ २ । 
सहस्ननामयोगाज्भमशेत्तरसमाकुलम्‌ । 
अ्रपदझभेदनार्थाय हाकिनीयोगसिद्धये ॥ ३ । 
परनाथस्य योगाघधिसिद्धये कुलभेरवि । 
कृपया वद मे प्रीता धमंसिद्धिनिबन्धनात्‌ ॥ ४। 
मम देहरक्षणाय पातित्रात्यप्रसिद्धये । 
महाविषहरे शीघ्र वद योगिनि विस्तरात्‌ ॥ ५। 
त्वत्सादात्‌ खेचराणां भेरवाणां हि योगिनाम्‌ । 
नाथो5हं जगतीखण्डे सुधाखण्डे वद प्रिये ॥ ६ । 
पुनः पुनः स्तोमि नित्ये त्वमेव सुप्रिया भव । 
श्रीआनन्वभेरणी उवाच-- 
अथ योगेह्वर प्राणनाथ योगेन्द्र सिद्धिद ॥ ७। 
इदानों कथये ते5हं निजदेहसुसिद्धये । 

: सबंदा हि पठस्व त्वं कालमृत्युं वशं नय ॥ ८ । 
कृपया तव नाथस्य स्नेहपाशनियन्त्रिता । 
तवाज्ञापालनार्थाय कालकूटविनाशनात्‌ ॥ ९। 
*भुक्तिमुक्तिक्रियाभक्तिसिद्धये तच्छृूणु प्रभो। 
नित्यामृतखण्डरसोल्लासना मसहस्र॒कम्‌ ॥ १० । 


: . ३. प्रसादः प्रसन्नता, तस्या वाक्यम्‌, प्रसादवचनमिति यावत्‌ । 
२. भुक्तिश्न मुक्तिश्न क्रिया च भक्तिश्व तासां सिद्धि, तस्ये । 








संप्ताशीतितमः पटले: ३६३ 


अष्टोत्तरं प्रयत्नेन योगिनां हि हिताय च। 
कथयामि 'सिद्धनामज्ञाननिणंयसाधनम्‌ ॥ ११। 
भस्य श्रीपरनाथमहादेवमात्मनो5शेत्तरसहस्र- 

ताम्त: स्तोत्रस्य सदाछक्षिव ऋषिरुष्णिक्छन्द: 
श्रीपरनाथमहापुरुषपरमात्मा देवता हर्सों बीजं सां 
शक्ति: प्रचण्डपरनाथमूलकीलक॑ चतुवंगंहाकिनी- 
परयोगसिद्धच्र्थ जपे विनियोग: ॥ 

5 ह॒ सो सां परेशइच पराश्षक्ति: प्रियेश्वर: । 

शिव: परः पारिभद्र: परेशो निर्मलोद)्वय: ॥ १२। 
स्वयंज्योतिरनाद्यन्ती निविकार: परात्पर:। 
परमात्मा पराकाशो5परोष्प्यपराजित: ॥ १३ । 
पावंततीवल्लभ: श्रीमान्‌ दीनबन्धुस्त्रिलोचन: । 
योगात्मा योगद:ः सिद्धेश्वरो वीर: स्वरान्तक: ॥ १४ । 
कपिलेशो गुरुर्गीत:ः स्वप्रियों गीतमोहन: । 
गभीरो गाधनस्थश्वच॒ गीतवाद्यप्रियद्धूर: ॥ १५। 
गुरुगीतापविन्रश्व गानसम्मानतोज््ित: । 
गयानाथो दत्तनाथो दत्तात्रेयपति: शिव: ॥ १६। 
आकाशवाहको नीलो नीलाञ्जनशरीरधुक । 
खगरूपी खेचरश्व॒ गगनात्मा गभीरग: ॥ १७। 
गोकोटिदानकर्त्ता च गोकोटिदुग्धभोजन:ः । 
अभयावल्लभ: श्रीमान्‌ परमात्मा निराकृति: ॥ १८ । 
सांख्याधारी निराकारी निराकरणवल्लभ: । 
वाय्वाहारी वायुरूपी वायुगन्ता स्ववायुपा: ॥ १९। 
“बातध्नो वातसम्पत्तिर्वाताजीर्णों वसन्‍्तवित्‌ । 
वासनीशो व्यासनाथो नारदादिमुनीश्वर: ॥ २० । 


१. सिद्धानां नामानि तेषां ज्ञानानि, तन्निणंयस्य साधनम्‌ । । 
२. वातं हन्ति इति वातघ्नः, वातेति कमंण्युपपदे हन्तेः टकप्रत्ययः कतैरि। गमहनै- 
त्यकारलोपः । 





रुप्रयामले 


"त्तारायणप्रियानन्दो._ नारायणनिराकृति: । 
नावमालो नावकर्ता नावसंज्ञाधारकः ॥ २१। 
जलाधारो ज्ञेय इन्द्रो निरिन्द्रियगुणोदय: । 
तेजोरूपी चण्डभीमो तेजोमालाधर: कुल: ॥ २२ । 
कुलतेजा कुलानन्द: शोभाढ्यो वेदरश्मिधुक्‌ । 
किरणात्मा कारणात्मा कल्पच्छायापति: शशी ॥ २३ । 
परज्ञानी परानन्ददायको धर्म॑जित्रभु: 
त्रिलोचनाम्भोजराजो दीघ॑नेनत्रों मनोहर: ॥ २४। 
चामुण्डेश: प्रचण्डेश: पारिभद्रेश्वरो हरः। 
गोपिता मोहितो गोप्ता गुप्तिस्थो गोपपूजित: ॥ २५ । 
गोपनाख्यो गोधनेशश्र चारुवकत्रों दिगम्बर: 
पञ्चानन: पञ्चमीशो विशालों गरुडेश्वर:॥ २६ । 
अध॑नारीश्वरेशश्च॒ नायिकेश: कुलान्तक: । 
संहारविग्रह: प्रेतभूतकोटिपरायणग: ॥ २७। 
अनन्तेशो ध्प्यनन्तात्मा मणिचूडो विभावसु: । 
कालानछ: कालरूपी वेदधर्मेश्वर: कवि: ॥ २८ । 
भग॑: स्मरहर: शम्भुः स्वयम्भ: पीतकुण्डल: । 
जायापतिर्याजजूकों विलाशीश: शिखापति: ॥ २९ । 
पर्वतेश: पावंणाख्यः क्षेत्रपालो महीश्वर: । 
“बाराणसीपतिर्मान्यों धन्‍्यो वुषसुवाहन: || ३० । 
अमृतानन्दितो मुग्धो वनमालीश्वर: प्रिय: । 
काशीपति: प्राणपति: कालकण्ठो महेश्वर: ॥ ३१॥। 
कम्बुकण्ठ: क्रान्तिवर्गों वर्गात्मा जलशासन: । 
जलबुदुबुदवक्षश्च जलरेखामय: . पृथु:॥ ३२ । 


१. नारायणस्य प्रिय आनन्दो यस्य सः। आपो नाराः, तेथ्यनं यस्य स नारायणः । 
पूव॑पदात्‌ संज्ञायाभिति णत्वम्‌ । 

२. वरं च तदनश्च वरानः पवित्रजलम्‌, तस्याद्रभवा नगरी वाराणसो, अदूरभवश्चे- 
त्यणि, संज्ञायां णत्वे च साधुता । 














सप्ताशीतितमः पटल: ३६५ 


पाथिवेशो महीकर्ता पृथिवीपरिपालक: । 
भूमिस्थो भूमिपूज्यरच क्षौणीवुन्दारकाचित: ॥ ३३ । 
शूलपाणि: शक्तिहस्तो पद्मगर्भों हिरण्यभूत्‌ । 
भूगतंसंस्थितो योगी योगसम्भवविग्रह: ॥ ३४ । 
पातालमूलकर्ता च पातालकुलपालक: । 
पातालनागमालाढ्यो दानकर्ता निराकुल:॥ ३५। 
अ,णहन्ता पापराधिनागकः कालनागक: । 
कपिलोग्रतप:प्रीती . लछोकोपकारकृन्नूप: ॥ ३६। 
नृपाचितो नृपार्थस्थो नृपार्थथोटिदायकः । 
पाथिवाचंनसन्तुष्टो. महावेगी परेहवर: ॥ ३७। 
परापारापारतरो महातरुनिवासक: ॥। 
तरुमूलस्थितो रुद्रो. रुद्रनामफलोदय: ॥ ३८ । 
रोद्रीश्क्तिपति: क्रोधी कोपनष्टो विरोचन: 
असंख्येयाख्ययुक्तत्च परिणामविवर्जित: ॥ ३९। 
प्रताषी पवनाधारः प्रशंस्थः स्व॑निर्णय: 
वेदजापी मन्त्रजापी देवता गुरुरीश्वर: ॥ ४० । 
श्रीनाथो गुरुदेववच परनाथो गुरु: प्रभः। 
परापरणुर्ुज्ञानी तनत्रज्ञोडकंशतप्रभा:. ॥ ४१ । 
ताक्ष्यों गमनकारी च कालभावी निरज्जन: । 
कालकूटानल: श्रोतः पुञ्जपानपरायण: ॥ ४२ । 
परिवारगणाढ्यशच पाराशाषिसुतस्थित: 
स्थितिस्थापकरूपश्च रूपातीतो5मलापति: ॥ ४३ । 
पतीशो भागुरिश्चेव कालइचेव हरिस्तथा । 
वेष्णव: प्रेमसिन्धुर्च तरलो वातवित्तहा ॥ ४४ । 





* पृथिव्या ईदब्वरः पाथिवः स चासौ ईशइचेति पार्थिवेशः। अथवा पाथ्थिवानां 
पृथिवीपतीनामीश इति । 

« ख्पमतोतो$तिक्रान्त इति रूपातोतः, द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैरिति 
तत्पुरुषसमासः । 





शद्यामले 


भावस्वरूपो भगवान्‌ निराकाश: सनातन: । 
अव्ययः पुरुष: साक्षी चाच्युतो मन्दराश्रयः ॥ ४५ | 
मन्दराद्विक्रियानन्दों',. वृन्दावनतनूझ्भूब: ॥ 
वाच्यावाच्यस्वरूपदचनिर्मलाख्यों विवादहा ॥ ४६ ॥। 
बैद्यो वेदपरो प्रन्थो वेदशास्त्रप्रकाशक: । 
स्मृतिमुलो वेदयुक्ति: प्रत्यक्षकुलदेवता ॥ ४७ । 
परीक्षको वारणाख्यो महाहैलनिषेवितः । 
विरिज्चप्रेमदाता च जन्योल्लासकर: प्रिय: ॥ ४८ । 
प्रयागधारी पयो४र्थी गाद्भागद्भाधर: स्मर:॥ 
गद्भाबुद्धिप्रियों देवों गज्जास्नाननिषेवितः ॥ ४९ । 
गद्भासलिलसंस्थो हि. गज्जाप्रत्यक्षसाधक: । 
गिरो गद्भामणिमरों मल्लिकामालधारकः ॥ ५० | 
मल्लिकागन्धसुप्रेमो.. मल्लिकापुष्पधघारक: । 
महाद्रमो महावीरों महाश्रो महोरग: ॥ ५१ । 
महातुशध्मिहापुश्मिहालक्ष्मीशुभड्ूर: । 
महाश्रमी महाध्यानी महाचण्डेश्वरो महान्‌ ॥ ५२। 
महादेवो महाह्वादो महाबुद्धिप्रकाशक: । 
महाभक्तो महाशक्तो महाधूर्तोीं महामतिः॥ ५३ । 
महाच्छत्र धरो धारोधरकोटिगतप्रभा ॥। 
अद्वेतानन्दवादी च मुक्तों भज्भप्रियोउश्रियः ॥ ५४ ॥ 
अतिगन्धश्चातिमात्रो निणितान्त: परन्तपः । 
निरणितोडनिल्धारी च॒ सुक्ष्मानिलनिरूपक: ॥ ५५ | 
महाभयद्भूरो गोलो. महाविवेकभूषण: । 
सुधानन्द: पीठसंस्थो हिज्जुलादेश्वर: सुर: ॥ ५६ ॥ 


१. भमन्दरदचासौ अद्विश्चेति मन्दराद्विः, मन्दराचलः, तदीयक्रियया क्षीरसागरे संचरणेन 
आनन्दो यस्य सः । 
३. महान्‌ विवेकः स एव भूषणं यस्य स इत्यथ: । 





सप्ताशोतितम्:ः पठटलः ३६७ 


नरो नागपतिः क्रूरो भक्तानां कामदः प्रभः। 
नागमालाधरो धर्मी नित्यकर्मी कुलीनकृत्‌ ॥ ५७। 
शिशुपालेध्वर: 'कीतिविकारी लिज्भधारक: । 
तृप्ताननदो हृषीकेशेश्वर: पाञ्चालवल्लभ: ॥ ५८ । 
अक्र्रेश: पति: प्रीतिवधंकों लोकवर्धक:। 
अतिपूज्यो वामदेवो दारुणो रतिसुन्दर:॥ ५९ । 
महाकाल: प्रियाह्नादी विनोदी पञचचूडधुक्‌ । 
आद्याशक्तिपति: पानतो विभाधारी प्रभाकर: ॥ ६० । 
अनायासगतिबुद्धि प्रफुल्लो नन्दिपूजित: । 
शिलामूर्तिस्थतो रत्नमालामण्डितविग्रह: ॥ ६१ । 
बुधश्रीदों बुधानन्दो विबुधो बोधवध॑न: । 
अघोर: कालहर्ता च निष्कलड्ो निराश्रय:॥ ६२। 
पीठशक्तिपति: प्रेमघारको मोहकारक: । 
असमो विसमो भावो5भावो भावों निरिन्द्रिय: ॥ ६३ । 
निरालोको बिलानन्दो बिलस्थो विषभकपति: । 
दुर्गापतिर्दुर्गहर्ता दीघंसिद्धान्तपूजित: ॥ ६४ । 
सर्वोी दुगंपतिविप्रो विप्रपूजापरायण: । 
ब्राह्मणानन्दनिरतो ब्रह्मकमंसमाध्वित्‌ ॥ ६५ । 
विश्वात्मा विश्वभर्ता च विश्वविज्ञानपूरक: । 
विश्वान्त:करणस्थश्आल॒ विद्वसंज्ञाप्रतिष्ठित: ॥ ६६ । 
विश्वाधारों विश्वपृज्यो विश्वस्थोडचित इन्द्रहा । 
अलाबुभक्षण: क्षान्तिरक्षो रक्षनिवारण: ॥ ६७। 
तितिक्षारहितों हुतिः पुरुहतप्रियद्धू रः । 
पुरुष: पुरुषश्रेष्ठों विलालस्थ: कुलालहा ॥ ६८ । 


१. कीति विकिरति तच्छीलः, की्तिविक्षेपण शोभते योइसौ । णिनिः ताच्छोल्ये कमंण्यु- 
पपदे सति । 
२. पुरुहतस्थेन्द्रदेवस्य प्रियं करोति इति, अथवा पुरुहतस्य प्रियद्धुर इत्येव । 











रद्यामले 
कूटिलस्थो विधिप्राणो विषयानन्दपारग: । 
ब्रह्मज्ञानप्रदो ब्रह्मज्ञाना ब्रह्मगुणान्तर: ॥ ६९ । 
पालकेशो विराजश्व वज्जदण्डो महास्त्रधुक्‌ । 
सर्वास्त्ररक्षक: श्रीदों विधिबुद्धिप्रप्रण: ॥| ७० । 


आर्यापुत्रो.. देवराजपूजितो मुनिपूजित: । 
गन्धवंपूजित: पृज्यो दानवज्ञाननाशन: ॥| ७१ । 
अप्सरोगणपृज्यश्च मत्यंलोकसुपूजित: 
मृत्युजिद्रिपुजित्‌ प्लक्षो मृत्युअजय इषुप्रिय: ॥ ७२ । 
त्रिबीजात्मा नीलकण्ठ: क्षितीशों रोगनाशन: 
जितारि: प्रेमसेव्यश्व॒ भक्तिगम्यो निरुद्यम: ॥| ७३ । 
निरीहो निरयाह्ञादः कुमारो रिपुपूजितः । 

अजो देवात्मजो धर्मोह्सन्तोी मन्दमासनः॥ ७४ 


मन्दहासो मन्दनष्टोी. मन्दगन्धसुवासितः । 
माणिक्यहारनिलयो मुक्ताहारविभूषित: ।। ७५ । 


मुक्ति भक्तिदरचेव निर्वाणपददानदः 
निविकल्पो मोदधारी निरातक्भो महाजन: ।॥ ७६ । 


मुक्ताविद्रममालाढ्यो. मुक्तादामलसत्कटि: ॥ ७७ । 


रत्नेध्रो. धनेशश् धनेशप्राणवल्लभ: । 
धनजीवी कर्मजीवी संहारविग्रहोज्ज्वल: ॥ ७८ । 
सड्जेतार्थज्ञानशुन्यो महासद्धृतपण्डित: । 
सुपण्डित: क्षेमदाता भवदाता भवान्वय: ॥ ७९ । 


किद्धू रेशों विधाता च विधातु: प्रियवल्लभ: 
कर्ता हर्ता कारयिता योजनायोजनाश्रय: ॥ ८० । 





१. विषयजनितो य आनन्‍्दः, तस्य पारं गत इति | गमेडंप्रत्ययः । 
२, योजनानामयोजनानां चेति योजनायोजनाः, त।सामाश्रयः । 
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युक्तो योगपति: श्रद्धापालठको 'भूतछाडूर:। 
भूताध्यक्षो. भूतनाथोी भूतपालनतत्पर: ॥ ८१। 
विभूतिदाता भूतिइ्व महाभूतिविवध॑न: । 
महालक्ष्मीध्वर: कान्त: कमनीय: कलाधर:॥ ८२। 
कमलाकान्त ईशानो यमो5मरो मनोजव: । 
मनयोगी मानयोगी मानभज्गो निरूपण:॥ ८३ । 
अव्यक्तानन्दनिरतो व्यक्ताव्यक्तनिरूपित: । 
आत्मारामपति: क्ृष्णपालको रामपालक: ॥ ८४। 
लक्षणेशों लक्षभर्ता भावतीश: प्रजाभवः । 
भरताख्यो भारतरच शत्रुघ्तो हनुमान कपि: ॥ ८५ । 
कपिचूडामणि: क्षेत्रपालेशो दिक्‍्करान्तर: । 
दिशांपतिदिशीशश्च दिक्‍्पालो हि दिगम्बर: ॥ ८६ । 
अनन्तरत्नचूडाद्यो. नानारत्नासनस्थित: । 
संविदानन्दनिरतोि] विजयो . विजयात्मज: ॥ ८७ । 
जयाजयविचारश्च भावचूडामणीइवर: । 
मुण्डमालाधरस्तन्त्री. सारतन्‍्त्रप्रचारक: ॥ ८८ ॥। 
संसाररक्षक:ः प्राणी पच्चप्राणो महाशय: । 
गरुडध्वजपृ ज्यरच गरुडध्वजविग्रह: ॥ ८९। 
गारुडीशो मन्त्रिणीशो मेत्रप्राणहिताकर: । 
सिद्धिमित्रों मित्रदेवों जगन्नाथो नरेश्वरः॥ ९० । 
नरेन्‍्द्रेश्वरभावस्थो विद्याभावप्रचारवित्‌ 
कालाग्निरुद्रों भगवान्‌ प्रचण्डेश्वरभूपति: ॥ ९१। 
_अलक्ष्मीहारक: क्रुद्धों रिपृणां क्षयकारकः। 
सदानन्दमयो वृुद्धों धमंसाक्षी सुधांशुधुक ॥ ९२ । 





« भूतानां भूतयोनि प्राप्तानां शं कल्याणं करोति योहसो भूतशंकरः, शमित्युपपदे करोते: 
“कबो हेतुताच्छोल्यानुलोम्येषु! इति पाणिनीयसूत्रेण ताच्छील्ये द्योत्ये टप्रत्यये सति 
साधुता बोध्या । 

« न लक्ष्मी रलक्ष्मीद॑रिद्रादेवी तां हरति योइसौ । अथवा लक्ष्मी हरतीति लक्ष्मीहारक 
इति । न लक्ष्मीहा रकः । 








रह्यामले 

साक्षरो रिपुवर्गस्थो देत्यहा मुण्डधारक:ः । 

कपाली रुण्डमालाढ्यो महाबीजप्रकाशक: ॥ ९३ । 
अजेयोग्रपति: स्वाहावल्लभो . हेतुवल्लभ: । 
हेतुप्रियानन्ददाता हेतुबीजप्रकाशक:_॥ ९४ । 
श्रुतिक्षिप्रणिरतोी बह्दासृत्रप्रबोधक: । 
ब्रह्मानन्दो जयानन्दों विजयानन्द एवं च॥ ९५। 
सुधानन्दो बुधानन्दो विद्यानन्दो बलीपति:। 
ज्ञानानन्दो विभानन्दों भावानन्दो नृपासन:॥ ९६ । 
सर्वासनो ग्रानन्दरच जगदानन्ददायक: । 
पूर्णाननदो भवानन्दो ह्यमृतानन्द एव च॥ ९७ । 
शीतलो5शीतिवरष॑स्थोी . व्यवस्थापरिचायक: । 
छीलाढ्यदच सुशीलश्च शीलानन्दो पराश्रय: ॥ ९८ । 
सुलभोी मधुरानन्दो मधथुरामोदमादन: । 

अभेद्यो मृत्रसञचारी कलहाख्यो विषद्धूट: ॥ ९९ । 
वाशभाढ्य: परानन्दो विसमानन्द उल्बण: । 

अधिपो वारुणीमत्तो  मत्तगन्धवंशासन: ।। १०० । 
दतकोटिशरुश्री दो वीरकोटिसमप्रभ: । 
अजाविभावरीनाथो. विषमापृष्णिपूजित: ॥ १०१ ॥। 
विद्यापतिर्वेदपतिरप्रमेयप राक्रम: । 
रक्षोपतिमंहावी रपति: प्रेोमोपफारक: ॥ १०२। 
वारणाविप्रियानन्दो वारणेशो विभुस्थित: । 
रणचण्डो रशेशइच रणरामप्रिय: प्रभ: ॥ १०३ ॥। 
रणनाथी रणाह्लादः संग्रामप्रेतविग्रह: । 
देवीभक्तो देवदेवो दिवि दारुणतत्पर:॥ १०४ । 


.._ १. घरतीति घारकः, ध॒त्रो ण्वुलभ्रत्ययः, मुण्डानां घारकः, महादेवः । 
२. संग्रामे युद्धे प्रेतस्थ विग्रहों देहो यस्य सः। रणक्षेत्रे प्रेतशरीरं धृत्वा रणक्रिया 
विधीयत इति भाव: | 
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खडगी च कवची सिद्ध: शूली धूलिस्त्रिशुलधुक । 

धनुष्मान्‌ धमंचित्तेशो5चितन्ननागसुमाल्यधुक' ॥ १०५। 
अर्थोश्नरथ॑प्रियोउप्रायो मलातीतो5तिसुन्दर: । 
काञ्चनाढ्यो हेममाली काञ्चनश्वुद्भशासन: ॥ १०६ । 
कन्दपंजेता पुरुष: कपित्थेशो5कशेखर: । 
पद्मगन्धो5तिसदुगन्धश्चन्द्रशेघरभूतू सुखी ॥ १०७। 
पवित्राधारनिलयो विद्यावद्वरबीजभूृत्‌ । 
कन्दरपंसदृशाकारो मायाजिद्‌ व्यात्रचमंधृक ॥ १०८ । 
अतिसोन्दयंचूडादथो. नागचित्रमणिप्रिय: । 
अतिगण्ड: कुम्भकर्ण: कुरुजेता कवीश्वर: ॥ १०९ । 
एकमुखो द्वितुण्डश्च द्विविधो वेदशासन: । 
आत्माश्रयो गुरुमयो गुरुमन्त्रप्रदायकः ॥ ११० । 
शौरीनाथो ज्ञानमार्गी सिद्धमार्गी प्रचण्डग: । 

तामग: क्षेत्रग: क्षेत्रों गगनग्रन्थिभिदक: ॥ १११ । 
गाणपत्यवसाच्छन्नो गाणपत्यवसादव: । 
गम्भीरो$तिसुसूक्षम्च गीतवाद्यप्रियंदद: ॥ ११२। 
आह्वादोद्रेककारी च सदाह्लादी मनोगतिः । 
शिवशक्तिप्रियः श्यामवर्ण: परमबान्धव: ॥| ११३ । 
अतिथिप्रियकरो नित्यो गोविन्देशो हरीश्वर:। 

सर्वेशो भाविनीनाथो विद्यागर्भो विभाण्डक: ॥ ११४ । 
ब्रह्माण्डरहूपकर्ता च ब्रह्माण्डधमंघारक: । 
धर्माणंवों धर्ममार्गी धर्म॑चिन्तासुसिद्धिद: ॥ ११५। 
अस्थास्थितो द्यास्तिकश्च स्वस्तिस्वच्छन्दवाचक: । 
अन्नरूपी अन्नकस्थो मानदाता महामना:।॥ ११६। 





» अचित्‌ न इति अचिन्न, भर्थात्‌ चिद्रूप:। पुनश्च नागानां सुमाल्यं शोभना माला 
तां धृष्णोतीति । क्विनृप्रत्ययान्तः, विवनुप्रत्ययस्य कुरिति कुत्वे सति साधुता । 

« अन्नस्य रूपमन्नरूपम्‌, तदस्याति अन्नर्पी। अत इनिप्रत्ययः । श्रथवा धन्‍्न॑ 
रूपयति प्रकाशयति इति णिनिः कतौरि । 
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आद्याध्षक्तिप्रभुर्मातृवणंजालप्रचा रक: । 
मातृकामन्त्रपज्यश्चमातृकामन्त्रसिद्धिद: ॥ ११७ । 
मातृप्रियो मातृपृज्यो मातृकामण्डलेइवर:। 
अआरान्तिहन्ता भ्रान्तिदाता भ्रान्तस्थो भ्रान्तिवल्लभ:॥११८। 
इत्येतत्‌ कथितं नाथ सहस्ननाममज्भलम्‌ । 
अशेत्तरं महापुण्यं स्वर्गीय भव दुलंभम्‌ ॥ ११९ । 
यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । 
अप्रकाश्यं महागुह्मय॑ देवानामप्यगोचरम्‌ ॥ १२० । 
फल कोटिवषंशतैवंक्तुं न शक्यते बुघे: । 
यस्यथ स्मरणमाक्ृत्य योगिनीयोगपारग: ॥ १२१ । 
सोक्षण: सर्वसिद्धीनां त्रेलोक्ये सचराचरे। 
देवाइच बहवः सन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तका: ॥ १२२ । 
पठनाद्धारणाज्ज्ञानी महापातकनाशक: ॥। 
आयुरारोग्यसम्पत्तिबुंहितो भवति श्रुवम्‌ ॥ १२३ । 
संग्राम ग्रहभीती च महारण्ये जले भये। 
वारमेक॑ पठेद्यस्तु स भवेद्‌ देववल्लभ: ॥ १२४ । 
सर्वेषां मानसम्भज्री योगिराड भवति क्षणात्‌ । 
प॒जां कृत्वा विशेषेण यः पठेन्नियतः शुचि: ॥ १२५ । 
स॒सवंलोकनाथ: स्यात्‌ परमानन्दमाप्नुयात्‌ । 
एकपीठे जपेद्यस्तु कामरूपे विशेषतः ॥ १२६ । 
त्रिकालं वाथ षट॒कालं पठित्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ । 
आकाशगामिनीं सिर्द्धि गुटिकासिद्धिमिव च ॥ १२७ । 
प्राप्नोति साधकेन्द्रस्तु राजत्वं हि दिने दिने । 
सव॑ंदा यः पठेन्नित्यं सर्वज्ञः सुकुशाग्रधी: ॥ १२८ । 





१. मातुकामन्त्रस्य सिद्धि ददाति, 'आतो&्नुकसगगें कः इति कतंरि कप्रत्यये साधुता । 
२. कुशाग्रमिव तीढ्ष्णा घीर्बुद्धियस्थ सः, शोभनः कुशाग्रधी: इति । 








सैप्ताशीतितम: पर्टल: ३७३ 

अवश्यं योगिनां श्रेष्ठ: कामजेता महीतले। 
अज्ञानी ज्ञानवान्‌ सद्योउ्धनी च धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ १२९ । 
सवंदा राजसम्मानं पञ्चत्वं नास्ति तस्य हि। 
गले दक्षिणबाहो च धारयेच्स्तु भक्तित:॥ १३० । 
अचिरात्तस्थ सिद्धि: स्यान्नात्र कार्या विचारणा । 
अवधूतेश्वरो भूत््वा राजते नात्र संशय: ॥ १३१। 
रक्तचन्दनयुक्तेन हरिद्राकुडकुमेन च। 
सेफालिकापुष्पदण्डेदलसड-कुलवर्जिते: ॥ १३२। 
मिलित्वा यो लिखेत्‌ स्तोत्र केवल चन्दनाम्भसा । 
स॒भवेत्‌ पाव॑ंतीपुत्रः क्षणाद्वा द्वादशाहनि ॥ १३३ । 
एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं वर्षमेव च। 
जीवन्मुक्तो धारयित्वा सहस्ननामकीत॑नम्‌ ॥ १३४ । 
पठित्वा तदृद्विगुणश: पुण्यं कोटिगुणं लभेत्‌ । . 
किमन्यं कथयिष्यामि साव॑भौमेश्वरों भवेत्‌ ॥ १३५। 
त्रिभुवनगणनाथो योगिनीशो धनाड्यो 

“मतिसुविमलभावो दीघ॑कालं वसेत्‌ सः । 
इह पठति भवानीवल्लभ: स्तोत्रसार॑ 

दशहातमभिधेयं ज्ञानमशेत्तर च॥ १३६ । 

॥ इति भोरद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दोपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्कोणप्रकाशे 


आपदभेदविन्यासे भेरवीभेरवसंवादे परशिवहाकिनोश्वराष्ट्रोत्त र- 
सहल्ननामपाठे सप्ताशीतितमः पटल: ॥ 


७ / । 
| 

। 

| 


१. काम्यन्ते ये ते कामा इष्टविषया:, तेषां जेतां | तद्ग्रहणेच्छाशून्य इति भाव: । 
, ३- मन्‍्यतेध्नया सा मतिः, बुद्धि, तत्र सुविमला भावा यस्य भक्तजनस्य, स मतिसुविमल- 
भावः । अथवा मतिसहितः सुविमलों भावों यस्य इति । 






























अथाष्टाशीतितमः पटलः 


श्रोआनन्दभेरवी उवाच-- 
श्ुणुष्व॒परमेश त्वं दुलेभ॑ योगिमण्डले । 
*महायोगज्ञानसारं त्रेलोक्यमद्भल॑ शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण साधको5साधको5पि वा । 
मृत्युञज्जयो भवेज्ज्ञानी परमानन्दरूपभाक्‌ ॥ २। 
होमस्थानं शिखामध्ये दीपस्थ अ्रृदलान्तरे । ्क 
परंत्रह्मस्वरूपां तां शिखारूपां जगत्प्रियाम्‌ ॥ रे । 
स्वाहाशक्ति तत्र नाथ विचिन्त्य मनसा सुधीः । 
यः स्तुत्वा प्रत्यहं होमकमंसिद्धि समापयेत्‌ ॥ ४ । 
इत्येतत्‌ परम ज्ञानमन्यज्ज्ञानं श्वुणु प्रभो। 
शिखोध्वें च॒॒ परा शक्ति: परंब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ५। 
उष्ट्रमुली रक्तमुखी कोटिकालानलोपमा । 
तां ध्यात्वा कुलपझस्य कणिकायां महामना: ॥ ६ । 
मनोयोगस्थितां देवों परमानन्ददायिनीम्‌ । ् 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मभावस्थां स्थूलातिस्थूलविग्रहाम्‌ ।। ७ । हु 
कालातीतां कालरूपां कालाकालप्रकाशिनीम्‌ । $ ज 
धर्मोदयां भानुमतीं .प्रबन्धकौदलेश्वरीम्‌ ॥ ८ । | 
पाव॑तीं रणमातज्ी मतज्भगमनां पराम्‌ । | 
निर्वाणसिद्धिदां धात्रीं पजञ्चतत्त्वप्रकाशिनीम्‌ ॥ ९ । 
पञ्चमीं पञ्चमस्थाञ्च पञ्चवक्त्रप्रियंबदाम्‌ । 
पश्चर्रश्मि पश्चमवान्‌ शोभितां दिक्‌पटाम्बराम्‌ ॥ १० । 


न व नि दर जी 




















१. भहान्तों ये योगा इति महायोगा:, तेषां ज्ञानानि, तत्सारमिति द्वितीयैकवचनान्तमेतत्‌ । 
श्रवणक्रियानिरूपिता कमंता । 

२. पड्चवक्‍त्राणि मुखानि यस्यासौ पञुचवकक्‍त्र: शिव:, तस्य प्रियं वंदति या सा, “प्रियवश्े 

बदः खच्‌” इति खचृप्रत्ययः । 














है| पटल: जप 
प्रवालस्थूलकोटीन्द्रनी लचन्द्रमणिस्रजाम्‌ । 
द्विभुजां मोनशीलाश्च ज्ञानपुस्त्धारिणीम्‌ ॥ ११। 
एकाकारस्थितां रौद्रीं परदेवीं विभाव्य च। 
तच्चतुदिक्ष॒ सततं॑ शतयोगिनीमण्डलम्‌ ॥ १२। 
चक्रपडक्त्याकारशोभामण्डल॑ मण्डपस्थितम्‌ । 
तासां नामानि वक्ष्यामि श्युणु भेरववल्लभ ॥ १३। 
इमशानवासिनी दुर्गा हरिणाक्षी प्रचण्डिका । 
रोद्री श्यामा योगिनी च शिवानी शिवमोहिनी ॥ १४ । 
सुखिनी पश्चमी बाला कुटिलाक्षी वसुन्धरा । 
सुवर्णाद्जी पावना च पवित्रा परमानना॥ १५। 
सिद्धिदा मद्भुला भाव्या सुरति कामदा रति: । 
प्रबला विमला चमना प्रभा काञ्चनमालिनी ॥ १६। 
त्रिभद्धदेहश्यामाज्ञी तरुणा तरलावती । 
सुलभा दुलंभा सर्वा प्रफल्लकमलापि वा॥ १७। 
पातालमुखी गोमुण्डा घोरहासा विलासिनी । 
अरुणा भ्रवणा मन्त्री मालती मल्लिका तथा ॥ १८ । 
वेश्वानरी भरद्वाजा त्रिविभागा मति: क्षुधा । 
सुभद्राभाकरी लिप्ता नतंका चिटिसुन्दरी ॥ १९ । 
बुहन्नलकी भागवती विशाला विरला तथा। 
मानसी वानरीग्रीवा क्रोधिनी मोहिनी तथा ॥ २० । 
आकर्षिणी स्तम्भिनी च त्रिजटा रुक्‍्ममालिनी । 
सप्तिका सुकला गीर्या गभीरा मुषलावती ॥ २१। 
बृहन्नितम्बा मोहाक्षी मन्दिरा चन्द्रिका तथा। 
सिद्धा विद्याधरा हारा रतिः केशोरधमिणी ॥ २२ । 


१, ज्ञानस्थ पुस्तक ज्ञानप्रदं पुस्तक घरात तच्छीला, णिनिः कर्तरि। पुनश्च ऋत्ेभ्यो 


डीबिति डीप्प्रत्ययः । 
२. किशोरस्य भावः कैशोरम्‌, तादुशो धर्मो$स्ति यस्याः सा । इनिः, तद्वितः । 





३७६. रेद्र यामले 

तप्ता शान्तिभंद्रदा च विकारी मज्चवासिनी । 
महाविद्या भवानी च तारब्रह्मस्वरूपिणी | २३ । 
मातद्भी बगला कृष्णा शिवा हैमवतीश्वरा । 
समनापहरा काली कन्दपंवनिता शुभा॥ २४। 
वाराणसीश्वरी बाला कमला चारुहासिनी । 
अजन्ता हिमकन्या च शर्वाणी कुलचञ्चला ॥ २५। 
तपस्विनी राजपुत्री चोमापर्णा निरञ्जना। 
आधारभूता सावित्री वाच्यावाच्या चराचरा ॥ २६। 
कल्क्येशी शशिवदना निविकल्पसुपाक्षणी । 
भुवनेशी सुन्दरी च सती सिद्धिप्रदा कला ॥ २७। 
क्ृपणा पद्मवददना दाब्देशी भगमालिनी । 
आराधिता शोकहरा हरा होरकमालिनी ॥ २८ । 
हालाहलहरा हारा रती कालानलापहा । 
भैरवी वीरमाता च महाभाग्यवती उमा॥ २९। 
सुलभा दुर्गंगाता च सुगन्धा गन्धमालिनी। 
अमावास्या सिता भद्रा चारुणी सूय॑पुत्रिणी ॥ ३० । 
दानदा धनदा सिद्धिदायिनी भोगदायिनी । 
इलावती रत्नमाला-. मनोयोगनिवासिनी ॥ ३१। 
मनस्विनी मूलमाता मूलमन्त्रस्वरूपिणी । 
एतासां ध्यानमाक्ृत्य चतुदिक्षु क्रमेण तु॥३२। 
विभाव्य तैजसीं सर्वा तेजोमालाबिनाशिनीम्‌ । 

- अतिसोन्दय॑लहरीं पारिजातवनान्तरे ॥ ३३ । 
महामण्डलमध्ये तु रत्नसन्ताननिभिते । 


प्रहस्थापि महाकालं चतुर्ढ़ारं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३४ । 

















ः तारयति यत्तद्‌ तारमू, तच्च तद्‌ ब्रह्म चेति तारब्रह्म , तस्य स्वरूपमस्ति यस्या: 
सा । इनिः तद्धितः । 


६. रत्नानां सन्‍्तानः प्रस्तानः, तेन निमिते इति भावः। 























] पठला 
"मणिकोटिविनिर्माणचतुस्तो रणभूषितम्‌ । 
मण्डपस्योध्वंभागे च महाचन्द्रातपं शितम्‌ ॥ २३५ । 
दतसूरयप्रभं कान्तं॑ मुक्तादामविभूषितम्‌ । 
तथा मण्डपमध्योध्वे॑ वितालाड़ं, मनोहरम्‌ | ३६ । 
तदध: स्व्णनिर्माणच्छत्न॑ मणिमयं रुचिम्‌ । 
तदधः: सिहरूपाक्षि युक्तसिहासनं परम्‌ ॥ ३७ । 
तदृध्व॑प्रेतबीज॑ तु प्रेतलिज्भोपम॑ स्मृतम्‌ । 
प्रेतलिज्भोपरि ध्यात्वा काञचनस्यापि मण्डलम्‌ ॥ ३८ । 
महापीठं त्रिकोणं तु कणिकायां महाप्रभम्‌ । 
शुक्लपद्म॑ महाशोभ॑ षोडशच्छदमण्डितम्‌ ॥ ३९ । 
षोडशस्वरसंयुक्त केशकेषु. च वण्णकान्‌ । 
दक्षिणावत॑योगेन  विद्युद्रपं. विचिन्तयेत्‌ ॥ ४० । 
चतुष्कोणत्रयं पश्चाच्चतुर्दारं मनोहरम्‌ । 
तत्र संचिन्तयेद्‌ देवीं वारुणीमत्तविग्रहाम्‌ | ४१ । 
पराम्बारूपिणीं तारां तरुणादित्यसन्निभाम्‌ । 
चतुर्दारे सदा ध्यायेद्‌ देवानां चापि मण्डलम्‌ ॥ ४२ । 
सवाहनं देवत॑ च परिवारसमन्वितम्‌ । 
इन्द्रनीलप्रभ॑ कान्तं पृव॑द्वारीन्द्रचिन्तनम्‌ ॥| ४३ । 
वह्लिकोणे तथा वह्निमण्डल सवंतोमुखम्‌ । 
परिवारान्वितं ध्यात्वा यमलोक॑ं तु दक्षिण ॥ ४४ ॥। 
यम॑ व्यामं॑ महाकान्त॑ परिवारगणान्वितम्‌ । 
सवाहनं ततो ध्यायेन्नेऋतं राक्षसीं पुरीम्‌ ॥ ४५ । 
तदुत्ते सदा ध्यायेद्‌ वरुणं मेषवाहनम्‌ । 
परिवारान्वितं शुक्लं॑ भास्वरं तत्र चिन्तयेत्‌ ॥ ४६ । 








१. भणिकोटिभिविनिर्माणम्‌, तेन चतुस्तोरणेन च भूषिंतं शोभितम्‌ । 


२, मेषों वाहनं यस्य सः । वह-घातोः करणे ल्युट्‌ , निपातनाद्‌ दीरघ॑श्र । 





३७८ रद्रयामले 
तदुत्ते मरल्‍लोक॑ कृष्णसारस्ववाहनम्‌ । 
परिवारान्वितं ध्यात्वा तत्पूर्वे चिन्तयेत्‌ ततः: ॥॥ ४७ । 
कुबेरमुत्तरद्वारि परिवारगणान्वितम्‌ । 
सवाहनं कुत्सितञज्च॒ स्व॑रत्नोपशोभितम्‌ ॥| ४८ । 
ईशाने ईशलोकञ्च . परिवारगणान्वितम्‌ । 
सवाहनं सर्वलोकपूजितं परमेश्वरम्‌ ॥ ४९ । 
परिवारान्वितं ध्यात्वा नानावाद्यसमन्वितम्‌ । 
भेरीतुरीधुध्रीणां. सहश्लकोटिमिव. च ॥ ५० । 
दुन्दुभिकुलितामोदगायनानन्दप्‌रितम्‌ । 
नानासुन्दरवाद्याढ्यं पूर्वंलोक॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ ५१॥ 
वेणुवीणामृदज्भानां सहस्नकोटिनादितम्‌ । 
यमलोक॑ नेऋ"ते च मन्त्रकोटिसमन्वितम्‌ ॥ ५२ । 
करतालकांस्यढक्काध्वनिकोटिप्रपू रितम्‌ । 
जलेश्व रमहालोक॑ दुन्दुभिध्वनिमोहितम्‌ ॥ ५३ । 
यन्त्रकोटिध्वनिश्रेणिमोहितं तत्र चिन्तयेत्‌ । 
झझंरीपप॑रीताद्भीस्वनादनादितं.. रुचिम्‌ ॥ ५४। 
मरलल्‍लोक॑ तथा ध्यायेत्‌ कुबेरस्थानमेव च । 
दुन्दुभिश्वेणिढक्कादियन्त्रनादवविमोहितमू ॥ ५५। 
रागतालनृत्यगीत॑ मूतिमन्त्र विचिन्तयेत्‌ । 
दीप्रिश्रेणिधघरे कान्‍्तं॑ गन्धवंनगरं ततः ॥ ५६ । 
अप्सरोभि: परिवृतं सवंत्र नगरे सुधी:। 
विचिन्तयेद्‌ गानरसं रसिक॑ सर्वमज्भलम्‌ ॥ ५७। 
सव॑लोकस्थिता शोभा शोभा  सव॑विमोहिनी । 
स्व॑स्थान्तु समायान्तु देवधि यन्त्रगायकम्‌ ॥ ५८ । 





१. क्रुष्णसारा मृगविशेषाः स्ववाहनं यत्र तम्‌ । एतावता तद्देशस्य पाविश्यं प्रत्यायितम्‌। 
३, सर्वान्‌ विमोहयति तच्छीछा, णिनिः ताच्छोल्ये कतौरि । 




















अंध्ठाशीतितमः पठल: ३३७९, 


वाद्यवादकमेव॑ हि चिन्तयेत्‌ परमावृतम्‌ । 
ब्रह्मषिमण्डल॑ तस्यां सर्वेषां गायनान्वितम्‌ ॥ ५९ । 
"देवषिसव विज्ञानवाक्यरत्नस्वगायनम्‌ । 
विचिन्त्यैवं विधानेन निजपीठं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६० । 


पीठ्शाक्ति विचिन्त्याशु पीठनायकमेव च । 

विचिन्त्यानन्दमग्न: स्यादचिरात्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥। 

अधो वाराणसीपीठं ध्यायेत्‌ तत्‌ क्रममाश्णु ॥ ६१ । 
॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपनी सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


षद्चक्रप्रकाशे भेरवोभेरवसंवादे पराशक्तिनिर्मलस्थान- 
निर्णयो नाम अष्टाशोतितमः पठलः ॥ 


१. देवर्षिनारदस्तस्य सववेविज्ञानयुक्त वाक्य रत्नमिव प्रकाशक तेन स्वगायन यत्र पीठे 

:.. तमिति भावः । 

२. वरणा च असिश्चेति वरणासी, तयोम॑ध्ये भवा नगरी वाराणसी, अणुप्रत्यये डीपि 
च साधुता ज्ञेया, तस्यां पीठमिति यावत्‌ । 


अथेकोननवतितसः पटल: 


शोआनन्दभेरवी उवाच-- 
कालरूप महादेव. कालकूटासवप्रिय । 
इदानीं श्वुणु देवेश वाराणस्या: प्रियं पदम्‌' ॥ १। 
शतकोटियोगिनीनां मण्डल॑ योगिसेवितम्‌ । 
त॑ ध्यायेत्‌ सवंदा योगी यदि कल्याणमिच्छति ॥ २। 
अूमध्ये भाति सततं मण्डलाकारशोभितम्‌ । 
मातृकायन्त्ररूुपं॑ तु॒ सवंसारं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३ । 
कोटिस्वयम्भुलिज्भाढ्यं॑ पृण्यकोटिफलोदयम्‌ । 
अतिसिद्धिप्रदं. देश देहनाथप्रियम्पदम्‌ ॥ ४ । 
अमलाकमलाशक्तिकोटिकोटिसमन्वितम्‌ । 
त्रिशूलोपरि पूरं तु चअछत्राकारं फलाकरम्‌ ॥ ५। 
कोटिलिज़प्रधानन्तु योगेश्वरशिवं प्रभुम्‌ । 
अशेत्तरशतानन्दविग्रहं मन्मथान्तकम्‌ ॥ ६। 
वराभयकरं सिद्ध डमरुच्छत्रधारिणम्‌ । 
त्रिशलमुद्गराद्यत्रखेटकादिविभू षितम्‌ ॥ ७। 
पञ्चमुर्ख दह्वभुजं॑ शब्भमालाकपालकम्‌ । 
ध्यात्वा सज्चिन्तयेच्छम्भुं दश दिक्षु क्रेण तु ॥ ८। 
स्थाने स्थाने दश दर मूर्तिचिह्न॑ं विचिन्तयेत्‌ । 
शोणाभ॑ विद्युताभञज्च पुरीरक्षणकारणम्‌ ॥ ९। 
हेतुप्रियं गजारूढ॑ वृषारूढ॑ द्वय॑ दयम्‌ । 
अन्न चिन्तनमाकृत्य पीठविद्यावशं नयेत्‌ ॥ १० । 


१. पढ्द स्थानम्‌, पं व्यवसितत्राणस्थान लक्ष्माद्युवस्तुषु/ इति कोशप्रमाणेन पदशब्दस्य 
स्थाने<थे 5पि वृत्तिः । 
२, पुरी वाराणसी, तस्या रक्षणे कारणम्‌ । भगवान्‌ शिवो विश्वनाथः-। 





3 पटल: ३८१ 
दक्षकं व्याप्य तिष्ठन्ति 'मण्डलाकारसुक्रमात्‌ । 
अयुतं शिवलिज्ुं तु दश्श दिक्षु दश स्थले॥ ११। 
विचिन्तयेच्छुक्लवर्ण काश्चनालडकृतोज्ज्वलम्‌ । 
पू्वेस्थां दश्रूपं तु चायुतावरणं प्रभम्‌ ॥ १२। 
दह्य नाम प्रवक्ष्यामि श्वूणु भेरवभूपते । 
जटिल: काल उन्मत्तः क्रोधराज: सदाशिव: ॥ १३ । 
परो दधीचिनाथर॒च  सुवाशी प्रमथेश्वर: । 
यज्ञनाथेश्वरइचेव चायुतेश्वरवल्लभ: ॥ १४। 
वह्निकोणे सदा भान्ति मूर्तिमन्तः शिवा दश । 
वज्नरधरो महाकाल: कपिलेश्वर एव च॥ १५। 
पश्चाननो योगिनाथो घर्घरेशः: पिनाकधुक्‌ । 
पशुपाल:ः क्षेमदरच ब्रह्मनाथो दश स्मृता:॥ १६ । 





एते चायुतलिज्भेशा मूतिमन्‍न्तो विभान्ति च। 
एतेषां ध्यानमाकृत्य पूजयेद्‌ घृतधारया ॥ १७ । 
चिन्तयेद्‌ दक्षिण पश्चाहशम्‌त्ति शिवस्य च। 
बोर: शूलेद्वर: सिद्धेश्वर: श्रीपावंतीश्वर: ॥ १८ । 
गणनाथेश्वर: शम्भः प्रचण्डो दक्षयज्ञहा । 
काशीपति: पशुपति: शिवा एते दश स्मृता: ॥ १९। 
अयुतानन्दलिड्भेशा: कपालशूलधारका: । 
मूर्तिमन्‍्तोी विभान्त्यत्र छिवमण्डलमध्यगा: ॥ २० । 
एतान्‌ सच्चिन्तयेद्‌ भकत्या पीठक्षेत्रे च दक्षिणे । 
नेऋते चिन्तयेत्‌ पश्चात्‌ कामाख्य: शिवलिड्भक: ॥ २१ । 
दक्षिणामूतिरीशानो वामनेशों मनोहर: । 
वामदेवों बाणनाथो रघुवीरेश्वरस्तत: ॥ २२ । 


१. भण्डलस्याकारस्तस्य शोभनोयः क्रमस्तस्मात्‌ । 
२. कपालस्य शूलस्य च घारकाः । घरन्ति इति धारकाः । 
३. रघूणां वोरः, रामचन्द्र:, तस्येश्वरः । 











शव्रयामले 


"कामराजेश्वर: कामकलेशो दश ईहवरा:। 
मूर्तिमन्‍्तोी विभान्त्यत्रायुतलिज्भेश्वरा: प्रभो ॥ २३ । 
विचिन्त्य परया भकत्या पजयेद्‌ बिल्वपन्रके: । 
सवंत्र मानसार्चा च पूर्वोक्तमूतिकल्पना ॥ २४। 
वरुणे च ततो ध्यायेन्मण्डलस्थान्‌ दक्ष क्रमान्‌ । 
अरुणेश्व रो योगेन्द्रकाशी राजसुरान्तका: ॥ २५ । 
त्रिशूली वरुणेशश्र कालाख्य: कामदायकः । 
कालाग्निरुद्रो भद्रेशो दशा रुद्रा: प्रकोतिता:॥ २६। 
शिवलिज्भायुतेशाश्च. सर्वशक्तिसमन्विता: । 
वायुकोणे स्थिता एते रुद्राइ्चायुतलिज्भरपा: ॥ २७ । 
महारुद्रो वातनाथो रुद्रात्मा रोद्ररूपक: । 
रूपनाथो हि हनुमान्‌ सुर्येशों वसुधेश्वर:॥ २८ । 
वासुकीवल्लभ:  सत्यपतिरेते महेश्वरा: । 


परिवारयुता: श्रेष्ठ. महारुद्रादिवल्लभा: ॥ २९ । 
एते पृज्याश्चिन्तनीया: कामनाफलसिद्धये । 
उत्तरे चोत्तरास्यश्च कुबेरेध्र ईश्वर: ॥ ३०। 


पञ्चाधार: पारमेश:  परहंसप्रभाकर:ः । 
अनन्तेश: कायरक्षो रत्नेशर उमापति: ॥ ३१ । 


एकादशेते रुद्राइव नित्यायुतगणेह्वरा: । 
एते प्‌ज्या ध्यायितव्या: पूर्वोक्तमूतिकल्पना: ॥ ३२। 
ईशाने च ततो ध्यायेदीश्वरान्‌ परमेश्वर । 
ईशो वेश्वानरेशश्र॒ विश्वामित्रेश्वरस्तथा ॥ ३३ । 


ईशानो5पि च मायेशो बटुकेशों रमेश्वर:। 
कालान्तकेश: कामाख्यो महाकामपुरीश्वर:॥ ३४ । 


१, कामराजस्येश्वर:, अथवा कामराज ईश्वरो यस्य सः । 
२. विह्वं मित्र यस्यासौ विश्वामित्र:, 'मित्रे चर्षों' इति दीघे | तस्येश्वरः । - 








एकोनचबतितमः पटल: ३८६ 


*इमशानवासिदेवेश: स्वरूपप्रकाशक: । 
एकादशेते . रुद्राइवच कामपीठनिवासिन: ॥ ३५ । 
अयुतानन्दलिड्भेशाश्चिन्तनीया:  प्रपूजिता: । 
वाराणसीमध्यपीठे. त्रयोदश शिवेइवरा: ॥ ३६ | 
अंधोमण्डलमध्ये तु चिन्तयित्वा प्रपूजयेत्‌ । 
मृत्युञझ्जयो मोक्षदध॒छिवेशो भेरवेश्वर: ॥ ३७ । 
भूतनाथोी भूतकर्ता क्षेत्रपाल: परापर: । 
मञ्जुघोषेश्वर: कालदमन: कौशलेश्वर: ॥ ३८ । 
मुनिनाथोी वर्णमाली रुद्रा भेरवरूपिण:। 
एते त्रयोदशानन्दशिवरूपा: सुरेइवरा: ॥ ३९ । 
अयुतानन्दलिज्भंधा: पूज्यमानाः सुरासुरैः । 
वराभयप्रदा: पञ्चतत्त्वप्रकाशकारिण: ॥ ४० । 
वाराणस्यृध्व॑ंपीठे च त्रयोदश छिवान्‌ यजेत्‌ । 
विचिन्त्यपरमानन्दसाधकः स्थिरचेतसा ॥ ४१ । 
ब्रह्मेशो ब्रह्मकुलेशो ब्रह्मलिज्ञो विधीश्वर: । 
ब्रह्माण्डभेदकदचात्मारामो. वक्रेश्वरस्तथा ॥ ४२ । 
बलीशो भागं॑वेशश्वच॒ सदानन्देश्वरो हर: । 
कृष्णेशवरो रामनाथो रुद्रास्त्रयोदश स्मृता: ॥ ४३ । 
अयुतानन्दलिड्भेशा भेरवेन्द्रा: प्रकीतिता: । 
एते पूज्या महाकालरुद्रास्त्रिभुवनेश्वरा: ॥ ४४ । 
कपालीशादयो ज्ञानज्ञेगा निम॑लचेतसा । 
सर्वालड्भा रशोभाढचा रत्तकुण्डलमण्डिता: ॥ ४५ । 
“सृश्सिंहारकर्तारों देवकार्ये नियोजिता: । 
एतेषां ध्यानमाकृत्य पुजयेच्चित्तपुष्पके: ॥ ४६ । 





१. एमशाने वसति तच्छोलः इ्मशानवासी, स चासौ देवेशइच । 
२. सृष्टिसंहार॒स्य कर्तारों विधातार इति यावत्‌ । 











रुद्रयामले 


तदा सिद्धिमवाप्नोति सत्यं सत्यं महेश्वर। 
अकालतारका एते 'स्ंसिद्धिसमृद्धिदा: ॥ ४७ । 
आनन्दभेरवाह्वादकारिण: कुलपण्डिता: । 
एते रुद्रा: पूजयन्ति महाविद्या: सुलक्षणा: ॥ ४८ । 
तासां नाम प्रवक्ष्यामि क्रमशः श्वुणु भैरव । 
द्रां द्रीं दश महाविद्या: पद्चतत्त्वप्रकाशिका: ॥ ४९ । 
सव॑सिद्धिप्गर नाथ पूजयन्ति महीतले। 
सत्यत्नेताद्ठारे. च कलौ प्ण्णफलप्रदा: ॥ ५० । 
तासां नामानि वक्ष्यामि या या हि रुद्रपूजिता: । 
त्रिपुरासुन्दी देवी तथा त्रिपुरभैरवी ॥ ५१। 
भुवनेशी चान्नपूर्णा मातद्भी विन्ध्यवासिनी । 
छिन्नमस्ता च बगला त्रिकूटा पञ्चमी तथा ॥ ५२ । 
कालिका तारिणी देवी काशीनाथप्रपूजिता: । 


_तन्त्रोक्तबाह्यपुजादिरवश्यं पूजयेत्‌ सुधी: ॥ ५३ । 
साधक: सिद्धिमाप्नोति कुलपूजाक्रमेण तु । 

योगसिद्धिमवाप्नोति मासादेव न संशय: ॥ ५४ | 
अपदभेदने काले त्ववश्यं परिपूजयेत्‌ ॥ ५५ । 


॥ इति भ्रोरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोह्दीपने सिद्ध मन्त्रप्रकरणे 
षटचक्रप्रकाशे भेरवोीभरवसंवादे वाराणसोपीठनाथान्त- 
यंजनं नाम एकोननवतितमः पठल: ॥ 


१. सर्वासां सिद्धीनां समृद्धीनां च दातारः, “आतोश्नुपसगे कः इति कप्रत्यये साधुता । 
२. तन्‍्त्रे तन्त्रागमे उक्ता प्रोक्ता या बाह्मपूजा, सा आदिय॑स्या: पूजायाः सा ताम्‌, 
पूजादिमिति यावत्‌ । अत्र द्वितीयान्त एवं पाठो युक्त: । 





अथ नवतितमः पटलः 


थ्रीआनन्दभेरवी उवाच-- 
श्वुणु कान्त प्रवक्ष्यामि हाकिनीपञज्चमण्डलम्‌ । 
वाराणसीमध्यपीठे पञचकोणं विचिन्तयेत्‌ ॥ १ । 
तत्र श्रीहाकिनीदेव्या: पञ्चपीठं विचिन्तयेत्‌ । 
पञ्चपीठे पञ्चदेव॑ ' रत्नमालाविमण्डितम्‌ ॥ २ । 
भूतप्रेतपिशाचादियक्षदानवकोटिभि: । 
वेश्तिं स्वंलोकाढ्यं पञ्चकोणं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३ । 
पञ्चकोण पडञ्न्चपीठ कामदं व्यालसिद्धिदम्‌ । 
निर्वाणसिद्धिदं देव किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ ४ । 
पञ्चकोणे पजञ्चतत्त्वं पञ्चबीजं स्वमेव च । 
प्‌्वंकोणे इन्द्रबीज पृथिव्याइच त्रिकोणकम्‌ ॥ ५। 
तदृक्षिण. वायुबीज॑ वायवीशक्तिमण्डलम्‌ । 
वायुमुग्रवेगधरं धरणीभज्नाख्यकम्‌ ॥ ६ । 
तदधो गृहपीठे च त्रिकोणमण्डलोज्ज्वले । 
जलबोजं वारुणाख्यं सर्व॑रत्नासनस्थितम्‌ ॥ ७ । 
शीतलं बहुरूप॑ त॑ त्रिलोकवायुभज्ञकम्‌ । 
सर्वाधस्तेजसं रूपं॑ वह्नचिबीज॑ महाप्रभम्‌ ॥ ८ । 
सवंदा त॑ मूर्तिमन्त॑ तेजोमालासमाकुलम्‌ । 
महोग्र. सवंभक्षन्च॒ जलीयदोषभज्ञकम्‌ ।। ९ । 
आकाशं सर्वशेषाख्यं महाप्रलूयसद्भमम्‌ । 
कुम्भकाधारचक्र तु आकाशबीजरूपिणम्‌ ॥ १० । 


१. रत्नमालछाभिविमण्डितम्‌ । तृतीयातत्पुरुषेण साधुता । 
२. आकाशस्य बीज॑ रूपयति तच्छीलः, आकाशबीजरूपी, तमित्यथ॑: । 
३५ 





राद्रयामले 
सर्वेषां लयसंस्थानं निमंलं 'तत्त्वसिद्धिदम्‌ । 
हाकिनीपश्चपीठत्च॒ पन्च प्राणानू तदन्तरे ॥ ११ । 
प्राणोडषपान: समानश्रोदानव्यानौ च वायव: । 
मृतिमन्तो विभान्त्यत्र लोकानां मृत्युनाशनात्‌ ॥ १२ । 
एतेषु वायुकुण्डेष पूजयेत्‌. पश्चवायवीम्‌ । 
प्राणेशी गुदगापाना समानेक्षी कुलान्तरा॥ १३॥। 
उदानेशी व्यानमाता वायव्य:ः पश्च पूजिता: । 
पश्चप्राणो पश्चयोगं यः करोति कुलेश्बर ॥ १४। 
वायवीष्वप॑येन्नित्यं पश्चतत्त्व॑ सुयोगवित्‌ । 
छुद्धासवं॑ छुद्धमांस शुद्धमीनं तथापरम्‌ ॥ १५ । 
हुद्धमुद्रां. तथा शुद्धकुलचन्दनमपंयेत्‌ । 
पश्चतत्त्व॑ दापयेद्‌ यः कुलसिद्धिनिबन्धनात्‌ ॥ १६। 
हाकिनीपरमायान्तु . परमाभिः प्रतप॑येत्‌ । 


वाराणसीमध्यपीठचक्रविद्या समा श्ुणु ॥ १७। 
वाराणसीमण्डलञ्च त्रिकोण षोडशच्छदम्‌ । 
केशरह्यमेव॑ तु॒ पत्रे पत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ । 
चतुष्कोणत्रयं तस्योध्वें. चतुर्दारमेव च । 
एतद्वाराणसीचक्र सवेकामसुसिद्धिदम्‌ ॥ १९ । 
वाराणसीचक्रमध्ये त्रिकोणस्यान्तरे सुधीः: । 
प्रपञ्चगुणदु:खानि हरेच्च पञ्चकोणकम्‌ ॥ २० । 


त्रिकोणस्यान्तरे ध्यात्वा किन्न सिद्धयति भूतले । 
एतत्प्रकाशितं चक्र यो ध्यायति निरन्तरम्‌ ॥ २१। 


“मनोयोगसिद्धिभावं स॒प्राप्नोति न संशय: । 
मनोयोगसिद्धिकाले सदावह्॒यं विचिन्तयेत्‌ ॥ २२ । 


१. तत्तवानां सिद्धि ददाति इति | आतोब्नुपसर्ग कः इति कप्रत्ययः । 
२. मनोयोगस्य सिद्धिस्तस्या भावस्तम्‌ । भावों भावना । 





नमबतितम: पटल: 3८७ 


पठ्त्चकोणे पञ्चतत्त्वं काश्ीपीठे च लिज्िन: । 
कोटिरूपधघरा एते चात्रेंव भान्ति नित्यक्ष:॥ २३ । 
हाकिनीमण्डल मध्ये काश्यास्त्रिकोणयन्त्रके । 
हाकिनी पश्चतत्त्वाख्यां पश्चभूतप्रकाशिनीम्‌' ॥ २४ । 
पृथिवीजलरूपाञ्च तेजोरूपाउच वायवीम्‌ । 
गगनां क्रमतो ध्यायेद्‌ दक्षिणावतंसत्पथा ॥। २५ । 
विभाव्य पञ्चमीं देवीं हाकिनीमण्डले यजेतू । 
सवंत्र ह्न्तयंजनं कृत्वा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २६। 
इति वाराणसीचक्रमध्यस्थं पञ्चकोणकम्‌ । 
हाकित्तीमण्डल॑. देवनायिकागणमण्डितम्‌_ ॥ २७। 
सर्वालडूगारशोभाढ्यं हेममालाविराजितम्‌ । 
शिवशक्त्यात्मक॑ चक्र परमसिद्धिदायकम्‌ ॥ २८ । 
अप्रकाइ्यं सव॑तन्त्रे काशितं रुद्रयामले । 
षट्कोणमण्डल वक्ष्ये हाकिन्या: शिवशक्तिगम्‌ ।। २९ । 
वाराणसीमण्डलाग्र प्रतिभाति निरन्तरम्‌ । 
शिवशक्तिमयं शुद्धचक्रराजं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३० । 
तदूध्वे चोन्मनीदेशं तदूध्वें बोधनीपुरम्‌ । 
मण्डल श्युणु यत्नेन येनान्तय॑ंजनं लभेत्‌ ॥ ३१ । 
षटकोणं कर्णिकामध्ये तद्बाह्मे मण्डलाष्टकम्‌ । 
तदूध्वे. षोडशदलं. केशरद्यसंयुतम्‌ ॥ ३२ । 
चतुर्द्वारं तदृध्वें तु व्याप्य तिष्ठति सवंदा। 
षट्कोणमध्यदेशे तु परनाथं परान्वितम्‌ ॥ ३३ । 


षट्कोणे सवंदा भान्ति षटचक्रस्थितिशक्तय: । 
पतिभि: सह देवेशी डाकिनी कुण्डलीप्रिया ॥ ३४ । 


१. पञ्चसंख्याकानि भूतानि प्रकाशयति तच्छीला । 
२. षट्चक्रेषु स्थितिर्यासां शक्तीनां ताः शक्तयः । अ्षयवा षट्चक्रस्थितेति पाठोउदन्तः । 





रुद्रयामके 
राकिणी लाकिनी देवी काकिनी शाकिनी तथा। 
हाकिनी च दक्षिणतों ध्येया शिवसमीपगा ॥ ३५ । 
ब्रह्मा विष्णश्व॒ रुद्रश्न ईश्वरश्व सदाश्िव: । 
तत: परश्चिवों ध्येयः स्वमुक्तिमण्डलस्थितः ॥। ३६ । 
ध्यात्वा सम्पूजयेच्चक्र शिवशक्तिमयं परम्‌ । 
पराशक्तिसमाकान्तं स्वयम्भुलिज्भरूपिणम्‌ ॥| ३७ । 
सवं॑सिद्धान्तनिलयं वेदवेदाड़गायनम्‌ । 
मायातीत॑ निर्विकल्पं स्वप्रकाशं निरञ्जनम्‌ ॥ ३८ । 
षटकोणान्तगंतं ध्यात्वा पराश्षक्तिसमन्वितम्‌ । 
तदृध्वेंडष्टमण्डल तु ॒व्याप्य कोटिसहस्रश: ॥ ३९ । 
योगिन्य: सन्ति नित्यं तु परमानन्दसिद्धिदा: । 
तदूध्वें षोडशारे च भान्ति स्वरसमन्विता: ॥| ४० । 
परा शक्ति: प्रभाकारा चतुर्द्वारे ततो लिखेत्‌ । 
अष्टवर्गंक्रेणापि स्वंसिद्धि विभावयेत्‌ ॥ ४१ । 
सिद्धिपूजामवाप्नोति मण्डलाकारभावनात्‌ । 
मण्डल यो महाकालश्र्॒ध्वे ध्यायेद्यदि प्रियम्‌ ॥| ४२ । 
महासिद्धिमवाप्नोति सत्यं सत्यं कुलेइवर । 
अनायासेन योगेन्द्र योगिनीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ।| ४३ । 
एतच्चक्र विभाव्याशु भावसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
भावसिद्धिस्थितं चक्र मनोयोगसुसिद्धिदम्‌ ।। ४४ । 
अन्यच्छीबोधिनी चक्रस्याधोभागें विचिन्तयेत्‌ । 
उन्मनीज्ञानचक्र तु॒ सावंज्ञसिद्धिदायकम्‌ ॥ ४५ । 
नवकोणं बिन्दुयुक्‍तं . प्रेतबीज॑ विचिन्तयेत्‌ । 
त॑ व्याप्प नवकोणं तु मण्डलत्रयममेव च॥ ४६। 





. स्वस्य मुक्तिस्तस्या मण्डले स्थित इति भाव: । 

« पराशक्ति: पश्यन्त्या अपि परा परा वाक्‌, एबैव भगवती स्वस्थ जगतो विधान्री । तया 
शक्त्या समाक्रान्तम्‌ । 

« सर्वज्ञस्य भावः साव॑ज्ष्यं तस्य सिद्धिः, तस्या दायकमु । 





नवतितम्: पटल: ३८९ 
षोडशारं तद्ृहिस्तु चतुर्दारं तु तदृहिः । 
दले दले सुरान्‌ ध्यायेदष्टवर्ग ततो लिखेत्‌ ॥ ४७ । 
अष्टकोणे चतुद्द्वधारिमण्डलस्यथ विभाव्य च । 
उन्मनीनगरं मध्ये तन्मध्ये पररूपिणम्‌ ॥ ४८ । 
शक्तियुक्त विभाव्याशु सिद्धिमिष्टां प्रयच्छति । 
पदार्थनवर्क॑ त्त्र. बीजयुक्त विभावयेत्‌ ॥ ४९ । 
तत्पदार्थान्‌ प्रवक्ष्यामि श्युणुष्व भेरवेशवर । 
पृथिवीं जलरेखाञ्च तेजोरूपाश्व॒ वायवीम्‌ ॥ ५० । 
"आकाशगामिनीं देवीं कालुरूपां दिगम्बरीम । 
आत्मर्थक्त मनःशक्ति दक्षिणावतंयोगतः । 
लिखित्वा स्वस्वबीजाढां भावयेत्‌ कुलवत्मंना । ५१ । 


॥ इति भ्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
बद्चक्रप्रकाशे भेरवीभेरवसंवादे वाराणसोपश्वपीठ- 
प्रकाशों नाम नवतितमः पठल: ॥ 


॥ समाप्तश्चाय ग्रन्थः ।। 
श्छै 


१. आकाशे गच्छति तच्छोला आकाशगामिनोी, ताम्‌ । 
२. दक्षिणावर्तस्थ योगतः । दक्षिणावत॑ः शब्भो$स्ति । 











श्लोक: 

अ 

आअककारं श्रीविसर्ग कमलदलगतं 
अकथहं महाचक्रं 
अकलल्ली कुलानन्दो 
अकललक्ली निष्कलड्ढो 
अकस्मात्‌ शक्तिमाप्नोति 
अक्स्मात्‌ सिद्धिदातारं 
अकस्मात्‌ सिद्धिदातारं 
अकस्मात्‌ सिद्धिमाप्नोति 
अकस्मात्‌ सिद्धिसम्पत्तिम्‌ 
अकस्मात्‌ सूर्यतुल्य: 
अकस्माद्‌ दीपकलिकाकारम्‌ 
अकस्माद्‌ भेदमाप्नोति 
अकस्माद्‌ भोगसम्पत्ति: 
अकस्माद्विहिता सिद्धि: 
अकस्मान्मरणं तस्य 
अकामी कामरहिता 
अकार ध्याये5हं हरिहर 
अकार ब्रह्मणो वर्ण 
अकारद्वयमश्विन्यां 
अकारमाद्यगेहे च 
अकारस्य पकारस्य 
अकारादिकान्तवर्णान्‌ 
अकारादिक्षकारान्तान्‌ 
अकारादिक्षकारान्तम्‌ 
अकारादिक्षकारान्तम्‌ 
अकारादिषोडशार्णान्‌ 
अकारादिस्वरान्‌ 
अकारादिहकारान्तं 
अकालचक्रं कुलकालचक्रम्‌ 
अकालजननीनाथो 
अकालतारिणी दुर्गा 
अकालमृत्युहरणं 
अकालमृत्युहरणं 


श्लोकानुक्रमणिका 


भाग: 
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पृ. श्लोक: 
अकालमृत्युहरणं 

२१७ अकालमृत्युहरणम्‌ 

४१ अकालमृत्युहररणम्‌ 
३९२ अकालेषपि च योगी स्यात्‌ 
१४३ अकाले5$पि सकाले5पि 
१३७ अकाले य: पतेन्नित्यं 
१६४ अक्र्रेश: पति: प्रीति 
२०० अक्षमाला क्रम्रेणेव 
१५५ अक्षयत्वमवाष्नोति 

४२ अखण्डमण्डलाकारं 
२८१ अखण्डे नीलपज्कछेरुह 
११५ अगस्त्यश्च महातेजा: 
३०५ अगस्त्यश्च महातेजा: 
२५५ अग्त्यादिमुनिश्रेष्ठा: 

७ अगत्त्या्््यो5गस्त्यमाता 

१0१ 
४0०५ अग्रादुत्तरपर्यन्तम्‌ 
२१४ अधघोरमन्त्रपुटितम्‌ 
२२१ अधोराख्यो- महादेव: 

४६ अधघोरेभ्य उमान्ते वै 
२१० अड्डढ बहुतरं ग्राह्मं 

५८ अड्ढं लोचनसंस्थं च 
२३३ अड्ारं बिन्दुमानं ललितदशभुजं 

४४ अड्जभक्रमेण सर्वत्र 

६८ अज्भचूड: शिखावर्तो 
१८९ अद्भुलिव्यापकन्यास: 
२०५ अड्जुलीभ्यां समाहृत्य 
१३७ अभुल्यग्र॑ं कुलानन्दा 

६४ अद्भुष्ठगुल्फजानूरु 
१६६ अचिरात्तस्य सिद्धि: स्यात्‌ 
१४६ अचिराद्योगसिद्धि: स्यात्‌ 
२३४ अचलां भक्तिमाप्नोति 

५६ अचलां भक्तिमाप्नोति 
४२१ अचैतन्या ज्ञानरूपा 


भाग: 
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३९२ 

श्लोक: 
अच्छेद्याभेद्यकाय: स्यात्‌ 
अच्चुतेश: सदा पातु 
अजरामरकान्तिश्च 
अजेयोग्रपति: स्वाहा० 
अज्ञानतिमिरान्धस्य 
अज्ञानतिमिरे घोरे 
अज्जनेश: खज्नेश: 
अट्टहास: सदा पातु 
अट्टहासा घोरनादा 
अट्टह्मसादिशक्तीनाम्‌ 
अण्ड: पूर्व: सर्वगतं 
अणिमादिगुणोपेत: 
अणिमादिदर्शनज्च 
अणिमाथयष्टसिद्धबड़ 
अणिमासिद्धिमाप्नोति 


अत एवं महाकाल 
अत एव सदा कुर्यात्‌ 
अत: कुर्याच्छिवज्ञानम्‌ 


अत: शिक्षां सदानन्द 
अत: श्रीकालिकानाथ 
अतः सम्बुद्धिमाधार्य 
अतस्तां भावसयेन्मन्त्री 
अतिगन्धश्चातिमात्रो 
अतिगम्भीरवातस्थो 
अतिगुप्तस्थलं पातु 
अतिगुद्यं महागुह्यं 
अतिगुद्यतरं ज्ञानम्‌ 
अतिगुह्यतरज्ञानी 
अतिगोष्यं योगसारम्‌ 
अतिचन्द्रज्व॒ सूर्यज्च 
अतितप्त: कामतप्ता 
अतिथिं मातरं सिद्ध 
अतिथिप्रियकरो नित्यो 
अतिथिस्था स्थावराद्या 
अतिदीनं वशिष्ठं मां 
अतिधार्मिकपुत्रश्च 
अतिविस्तारवदनो 

.. अतिसावधानपरो 


रुद्रयामले 


पृ. श्लोक: 
३१४ अतिसौन्दर्यचूडाब्यो 
३४0० अतिसौन्दर्यलहरीम्‌ 
७५ अतीव चित्र जगतां विचित्र 
३७० अतीव बैर्यतां लभेत 
२७ अतोःन्तर्यजनेनैव 
२७० अतो मधुपुरी नाम 
७० अतो मया द्वादशशब्दघातकं 
३४0० अतो मूले समारोप्य 
५ अतो वै भक्षमाहात्म्यं 
२४० अत्यदुभुतं ज्ञाननिदानभावदम्‌ 
१४ अत्युदुभुतं स्तोत्रवरम्‌ 
१६ अत्यधमं प्रवक्ष्यामि 
१0७ अत्यधममधरमं कृत्वा 
१०९ अत्यधमाधमं चैव 
२४९ अत्यन्तं दुःखजालं मे 


« १७५ अत्यन्तं गुह्यं योगं च 


२९१ अत्यन्तदुःखहननं गुरुत्वम्‌ 
८७ अत्यन्तदुःखसाध्या सा 
२९८ अत्यन्तगुह्मयकथनम्‌ 
३८२ अत्यन्तधर्मसन्धानं 
२१६ अत्यन्तफलदं मन्त्र 
२६९ अत्यन्तमध्यमं चीनम्‌ 
३६६ अत्यन्तमध्यमं वक्ष्ये 
७१ अत्यन्तसुखमाप्नोति 
२३६ अत्यन्तसूक्ष्ममार्गस्थम्‌ 
९ अत्यन्ताधमचीनन्तु 
२३७ अत्यन्तात्यधमं चीन॑ 
७२ अत्यन्तोत्तममेतद्धि 
३३९ अत्यन्तोत्तमसंज्ञ च 
२७१ अत्याचार भैरवाणां 
२२८ अत्युत्कटपथिप्रज्ञा 
२१८ अत्युत्कटे शस्त्रघाते 
३७१ अत्युत्तममिति प्रोक्तम्‌ 
२२५ अत्युन्मत्ता महावाणी 
१८० अथ कान्त प्रवक्ष्यामि 
७६ अथ कानन्‍्त प्रवक्ष्यामि 
७७ अथ कान्त प्रवक्ष्यामि 
१७ अथ कान्त प्रवक्ष्यामि 
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श्लोक: 

अथ कामातुराणाञ्च 
अथ कामेश गौराड्र: 
अथ कालक्रमं वक्ष्ये 
अथ चक्र प्रवक्ष्यामि 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि 
अथ धारणमावक्ष्ये 
अथ नाथ प्रवक्ष्यामि 
अथ नाथ प्रवक्ष्यामि 
अथ नाथ प्रवक्ष्ये5हम्‌ 
अथ नाथ प्रवक्ष्ये5हम्‌ 
अथ नाथ महावीर 
अथवा पद्मसूत्रेण 
अथ पूजां प्रवक्ष्यामि 
अथ प्रात: समुत्थाय 
अथ वक्ष्यामि चक्रान्यत्‌ 
अथ भावफल  वक्ष्ये 
अथ भावं दद श्रीदे 
अथ भेदान्‌ प्रवक्ष्यामि 
अथ भेदान्‌ प्रवक्ष्यामि 
अथ मौन जपं कृत्वा 
अथ योगं सदा कुर्यात्‌ 
अथर्ववेदचक्रस्था 
अथर्ववेदविद्या च 
अथर्ववेदस्तस्यान्त: 
अथर्ववेदादुत्पन्नं 
अथर्वाड्निरसश्चैव 
अथर्व्लिरसर्षिज्व 
अथ्र्व॑न्निर्गतं सर्व 
अर्थर्वे पत्रमध्ये 

अथर्वे सर्ववेदाश्च 
अथ वक्ष्यामि लोकेश 
अथ वक्ष्येत्र संक्षेपात्‌ 
अथ वक्ष्ये नीलकण्ठ 
अथ वक्ष्ये महाकाल 
अथ वक्ष्ये महाकाल 
अथ वक्ष्ये महाकाल 
अथ वक्ष्ये महादेव 
अथ वक्ष्ये महादेव 


इलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 
४२७ अथ वक्ष्ये महादेव 
२१४ अथ वक्ष्ये महादेव 
४४३ अथ वक्ष्ये महादेव 
४२ अथ वक्ष्ये महादेव 
२८५ अथ वक्ष्ये महादेव 
२८४ अथ वक्ष्ये महादेव 
३१६ अथ वक्ष्ये महादेव 
३८९ अथ वक्ष्ये महादेव 
३८२ अथ वक्ष्ये महादेव 
१५२ अथ वक्ष्ये महादेव्या: 
२७३ अथ वक्ष्ये महामन्त्रम्‌ 
१९१ अथवा कालजालानां 
८९ अथवा केवल दुग्ध॑ 
७९ अथवा चावधूतानां 
५६ अथवा तदूगुरोः स्थाने 
२४४ अथवान्यप्रकारञ्च 
७८ अथवान्यप्रकारेण 
३३५ अथवान्यप्रकारञज्च 
१६६ अथवा प्रणवेनापि 
२६१ अथवा मनसा सर्व 
२५९ अथवा मात्रया कुर्यात्‌ 
१६९ अथवा लकभ्यते शीघ्र 
१७१ अथवा वर्णमालाभि: 
२७३ अथवा स्वीयमूलज्च 
१६९ अथवेन्दुं शिवं ध्यात्वा 
२७१ अथ षटुचक्रयोगं च 
११० अथ षट्चक्रे भेदार्थे 
१७६ अथ षोडशवर्षीयं 
१३९ अथ सन्ध्यां महातीर्थे 
१६९ अथ सप्तदिनान्‌ वापि 
३०३ अथ समाधिमाहात्म्यं 
२३२ अथ सम्भेदनार्थाय 
२३२ अथ स्वाधिष्ठानं 
२३१ अथ होमविधिं वक्ष्ये 


३११ अथा$७ज्ञाचक्रान्तर्ग तविव॑र. 


३४२ अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
६७ अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
९७ अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 


भाग: 
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२३३ 
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३९४ 

श्लोक: 

अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
अथातः: सम्प्रवक्ष्यामि 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
अथादौ कथयानन्द 
अथान्य त्तत्‌ प्रकारन्तु 
अथान्यत्‌ शममाहात्म्यं 
अथान्यदलमाहात्म्यं 
अथान्यदासन कृत्वा 
अथान्यदासन वक्ष्ये 
अथान्यदासन वक्ष्ये 
अथान्यासनमावक्ष्ये 
अथाष्टसिद्धिमाहात्म्यं 
अथासनप्रभेदज्च 
अथोष्नर्थप्रियो5प्रायो 
अदितिर्दक्षकश्चैव 
अदीक्षितो5पि मरणे 
अद्यापि प्रियकण्ठपद्मनिकरे 
अद्यैतत्‌ काम संस्कुर्यात्‌ 
अध: परामृतरस 

अध: पर्यन्तमाल्यस्य 
अधमं श्रृणु यत्नेन 
अधमं सप्तमं विद्धि 
अधस्तृतीयपत्रस्य 
अधिकारी तु भक्तस्य 
अधिके दोषजाले तु 
अधुना कुलनाथेश 
अध्यात्मज्ञानमात्रेण 
अध्यात्मविद्या योगेशी 
“ अध्यात्मविद्यां विज्ञाप्प 
अध्यात्मशास्त्रसंकेत 
अधो दन्तयुतं कृत्वा 
अधो निधाय शीर्ष च 
अधो मण्डलमध्ये तु 
अधो मार्गेण सन्ध्यायेत्‌ 
अधोमुख नेत्रपद्मम्‌ 
अधोमुखाः सूक्ष्मरूपा: 
अधोमुखे भाति महारविप्रभा 
अधो मुण्डासनं वक्ष्ये 
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रुद्रयामले 
पृ, श्लोक: 

१४९ अधो लिखेत्तुलाद्यान्त 
२२४ अधो वाराणसीपीठम्‌ 
१०९ अनन्तं वासुकिं पईमं 
३३३ अनन्तकमलावन्ये 
२४३ अनन्तकोटिब्रह्माण्ड 
२४४ अनन्तगाथाकर्तारम्‌ 
२११ अनन्तगुणसंस्थानम्‌ 
२३३ अनन्तघोषनिलयो 
२३० अनन्तचरणाम्भोजम्‌ 
२३४ अनन्तजीवसंज्ञानम्‌ 
२३२ अनन्ततापसन्तृप्तम्‌ 
११३ अनन्तधर्मशास्त्रार्थ 
२२६ अनन्तनाथ आपातु 
३७१ अनन्तपदमेवन्तु 
२७३ अनन्तभावनं शम्भो 

४३ अनन्तभुजराजेन्द्रो 
१९६ अनन्तमालागुटिका 
२९४ अनन्तरतनचूडाढ्यो 
१६0० अनन्तशयना&ननन्‍्तो 
३१६ अनन्तशयना पातु 
१८३ अनन्तसत्त्वनिलयं 
१७२ अनन्तस्थानपूजाब्यम्‌ 
१५३ अनन्ताकाशनिकरम्‌ 
२४७ अनन्तां कोटिसूर्याभां 
१५० अनन्तानन्तमहिमं 
१३६ अनन्तानन्तमहिमा 
२६२ अनन्तानन्तरूपस्था 
२६२ अनन्तानन्तरूपस्थो 
२६३ अनन्ताय पदस्यान्ते 
२६२ अनन्तेशं पूजयेद्ठै 
२४४ अनन्तेशो5प्यनन्तात्मा 
२३२ अनन्यक्षीणवक्षश्च 
३८३ अनाचारेण हानि: स्थाद्‌ 
१८८ अनाथलिड्: सर्वेशः 
२९२ अनादिनिधना तारा 
१५९ अनादिशास्त्रगोपष्यं तु 
३0०४ अनामाक्षरदेहस्थ 
२२६ अनायासं फलं लब्ध्वा 











श्लोक: 
अनायासगतिर्बुद्धि 
अनायासेन गगनग्रन्थिम्‌ 
अनायासेन देवेश 
अनायासेन धर्मार्थ 
अनायासेन योगी स्यात्‌ 
अनायासेन सिद्धि: स्याद्‌ 
अनायासेन सिद्धि: स्यात्‌ 
अनायासेन सिद्धि: स्याद्‌ 
अनायासेन सिद्धि: स्यात्‌ 
अनायासेन सिद्धयन्ति 
अनाहत॑ विशुद्धाख्य 
अनाहताख्या राजेन्द्र: 
अनाहते सर्वतीर्थ 
अनाहतोध्व॑ श्रीपझम्‌ 
अनुकल्पितद्रव्येण 
अनुग्रहकरी सिद्धा 
अनुत्तमोत्तमं तद्धि 
अनुत्तमोत्तमं विद्धि 
अनुत्तमोत्तमज्वैतद्‌ 
अनुलोमविलोमेन 
अनुमोलविलोमेन 

अनेन मनुना दद्यात्‌ 
अनेन मनुना दद्याद 
अनेन मनुनाभ्यर्च्य 
अनैश्वर्य क्रमेणापि 
अन्तग्रकाशनिकरम्‌ 
अन्तरात्मा महात्मा च 
अन्तरात्मा सदा मौनी 
अन्तरिक्षगतो मूलो 
अन्तरिक्षेकथवा नाथ 
अन्तरे कुण्डलीयुक्तः 
अन्तरे च न तु त्यागो 
अन्तर्नाडीगतप्राणो 
अन्तर्निरन्तरनिरन्धनमेधमाने 
अन्यच्छीबोधिनीचक्र 
अन्य मनुवरं नाथ 

अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि 


अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि 
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भाग: 





एलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोकः 
३६७ अन्यं मन्त्र प्रवक्ष्यामि 
२८३ अन्यं मन्त्र प्रवक्ष्यामि 
३६१ अन्य मन्त्र प्रवक्ष्यामि 

२३ अन्यं वक्ष्ये भैरवेन्द्र 
२४३ अन्तर्यजनकाले तु 
३८२ अनन्‍्तर्यजनविद्यासु 
१८३ 
२४४ अन्यथा तद्विरोधेन 
२९२ अन्यथा मृत्युवश्य: स्याद्‌ 
२७७ अन्यथा विप्रदोषेण 
२५७ अन्यथा सिद्धिहानि: स्याद्‌ 
२२४ अन्यथा सुदृढं शांप॑ं 
२७४ अन्यद्‌ यो यद्विचारेण 
१६६ अन्या तु योगसिद्ध्यर्थे 
१८१ अन्यथा तु विजया देबी 
४३८ अन्ये च मुनयः सन्ति 
१६३ अन्येषां कथने नाथ 
१७३ अन्येषु सिद्धदेशेषु 
१७४ अपराः पान्तु सततम्‌ 
१८७ अपराजित: शुक्लवर्ण: 
१८७ अपराजित: सर्वलोके 
२०८ अपराजितां महादेवीं 
२०८ अपर्णा या विशद्धं मे 
१७८ अपवादरताकाइक्षा 

३८ अपवादापवादेषु 
२९१ अपानासनमेतद्धि 
२७७ अपारसागरोद्धारा 
३४४ अपि वर्षहसहस्लेण 

७५ अप्रचेता: प्रचेतस्था 
३३१ अप्रतिष्ठा निहन्त्री च 
१८० अप्रमेयां सभां दिव्याम्‌ 
१७९ अप्रकाश्यं महागुद्मम्‌ 
१४५ अप्रकाश्यं महागोप्यम्‌ 
२७९ अप्रकाश्यं महामन्त्रम्‌ 
३८८ अप्रकाश्यं महारत्नम्‌ 
३२६ अप्रकाश्यं महावीर 
२४१ अप्रकाश्य॑ सर्वतन्त्रे 
२४१ अप्रकाश्यं सुगोप्यन्तु 


भाग: 
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२४१ 
रेड रे 
२४३ 
२४३ 
२७९ 
१४७ 


३९६ 


श्लोक: 

अप्रकाश्यमिदं यन्त्रम्‌ 
अप्रकाश्यमिदं रत्नमूँ 
अप्रकाश्यमिमं मन्त्रम्‌ 


अप्रकाश्या विशोध्यश्च 


अप्रियविनिहन्त्री च 
अप्सरोगणपूज्यश्च 
अप्सरोभि: परिवृताम्‌ 
अबाधतो यः करोति 
अभय: सर्वदा पातु 


अभया चण्डिका कृष्णा 


अभया सर्वदा पातु 
अभिजित्तारक॑ पांति 


अभिजित्तारका सूक्ष्मा 


अभिषिच्य जगद्धात्रीं 


अभिषिक्त: पुनर्ध्यात्वा 


अभिषेकं मुदा कृत्वा 
अभूमण्डलबाह्मस्थां 
अभ्यासमन्त्रयोगेन 


अभ्यासयोगात्‌ कलिकाल पावनीं 
अश्रान्तो भ्रान्तिरहिता 


अमन्त्रकं सप्तबारं 
अमर: स भवेदेव 

- अमरत्वं देहि देहि 
अमरत्वं सददेहि 
अमरत्वं सदा देहि 
अमरत्वं सदा देहि 
अमरा विल्वपत्र॑ तु 
अमराशनमन्त्राणि 
अमरा श्यामतुलसी 
अमरा साधनादेव 
अमरु: समयापत्रं 
अमरेशं महाकायम्‌ 
अमरेश्वरश्चार्धीशो 
अमरो जिततचित्तारि: 
अमरो युवती भीमो 
अमलाकमलाशक्ति 
अमलानाथर्संज्ञश्च 
अमात्सर्यमलोभश्च 


् 
हे 
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रुद्रयामले 


पृ. श्लोक: 

१५ अमायमनहंकार 
१0१ अमार्गस्थो5पि मार्गस्थो 
११५ अमावर्षद्वयस्यार्द्धा..... . . 
२२६ अमावस्यासु रिक्तायाम्‌ 
३४८ अमावस्यासु विज्ञायाम्‌ 
३६८ अमीत्येकाक्षरे बीजे 
३७८ अमूढ्त्व॑ प्राप्नुवन्ति 
१७२ अम्बा गुर्वी गुरुशक्ति: 
३३६ अम्बालिका त्वहल्या च 


२३५ अम्भोजास्त्रादिमुद्रासिववरजटा. 


३४१ अमृतत्वं मयि शक्तम्‌ 
१५४ अमृतवर्षिणि शब्दान्ते 
१५५ अमृतानन्दवमुक्ति तां 
२७७ अमृतानन्दरसिकां 
४३२ अमृतानन्दितो मुग्धो 
३२४ अमृताभिप्लुतां कृत्वा 
३२४ अमृते पदमुच्चार्य 
४४३ अयुतानन्दलिड्रेशा: 
१८५ अयुतानन्दलिड्रेशा: 
६९ अयुतानन्दलिड्रेशा: 
३३९ अयुतानन्दलिड्रेशाः 
२०४ अयोध्यापीठनगरं 
५७ अयोध्यापीठस्थामरुणकमनीयम्‌ 
३३८ अरण्ये निर्जने देशे 
४१ अरिं वा देवदेवेश 
२०९ अरुणायुतसड्भाशा 
५६ अरुणोदयकालाच्च 
९५ असरुमूले वामपादं 
५६ अर्ककोटिशतच्छाया 
३३७ अर्ककोटिशताभासा 
९४ अर्घशो भारभूतीशो 
२९० अर्घोदकेन संशोध्या 
१९ अर्घ्यद्रयं पुर: श्रीमान्‌ 
३७० अर्ध्यद्वयं स्थापयित्वा 
४0३ अर्घ्यविन्यासयुगलम्‌ 
३८० अर्च्चयन्विषयै: पुष्पै: 
७१ अर्चनं वन्दनं दास्य॑ 
२७८ अर्चनाढ्या अर्चनास्था 
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श्लोक: 

अर्थदा अष्टहस्ता च 
अर्धनारीश्वरेशश्च 
अर्धमासा ॥ तथा मासाः 
अर्ध हरति कामिन्या: 
अर्हणादिप्रिया चार्डा 
अलकाकलियुगस्था 
अलक्ष्मीहा रक: क्रुद् 
अलब्धा भयहानन्त्या 
अल्पकार्य मनो दत्वा 
अल्पातीता मनोहारी 
अल्पाल्पकुम्भकं कुर्योत्‌ 
अल्पायु: स भवेत्‌ सद्यो 
अवताराश्च द्विभुजा 
अवलेश: कामवीरा 
अवश्यं चक्रमेवं हि 
अवश्यं योगिनां श्रेष्ठ: 
अवश्यं श्रीगुरो: पादम्‌ 
अवश्यं सिद्धिमाप्नोति 
अवश्यं सिद्धिमाप्नोति 
अवश्यं सिद्धिमाप्नोति 
अवश्यं सिद्धिमाप्नोति 
अविचारे चोक्तफलं 
अविनीतमसमर्थ 
अक्क्तं ब्रह्मरूपं हि 
अव्यक्तरूपात्‌ प्रणवाद्धि सृष्टि 
अव्कक्तानन्दनिरतो 
अव्यया लक्षणाक्रान्तं 
अव्यर्थवचनप्रक्ष्यो 
अशान्तं भावहीनं च 
अशुभ पृथिवी दक्षे 
अशुभज्च तथा रुद्र 
अशून्या रुचिरा भाति 
अशेषकुलसममपन्नां 
अश्वत्थवृक्षनिलयो 
अश्विनीमृगशिराश्लेषा 
अशिवन्याद्यष्टनक्षत्र 
अश्लेषानाथशुंक्रो विषदमपि 
अश्लेषा बहुदु:खवादनगतं 


एलोकानुक्रमणिका 


भाग: 
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धृ श्लोक: 
२७९ अष्टकोणं वेष्टयित्वा 
३६४ अष्टकोणे अष्टसिद्धिं 
२७३ अष्टकोणे चतुर्द्धार 
१८ अष्टकोणे स्थितान्‌ वर्णान्‌ 
३५१ अष्टदलस्योर्ध्वदेशे 
५ अष्टदलोपरि ध्यायेत्‌ 
३६९ अष्टपत्रे प्रशंसन्ति 
२२३ अष्टप्रकारं कुष्ठेन 
२०५ अष्टप्रकारमांसाब्यम्‌ 
२२८ अष्टमज्च महाभतद्रं 
४२७ अष्टमाडूं ततो युग्म 
३२१ अष्टमीवेशकृतकाली 
९० अष्टमे गगन प्रोक्तं 
१३२ अष्टम्यां हि नवम्यां तु 
५२ अष्टवर्षप्रपाठेन 
३७३ अष्टवसु नवाद्डस्था 
२८ अष्टशूलं सदा पातु 
११ अष्टसिद्धिं योगसिद्धिम्‌ 
८४ अष्टसिद्धिकरं साक्षाद्‌ 
११५ अष्टसिद्धियुतो नाथ 
३३८ अष्टहस्तं विशालाक्षम्‌ 
६४ अष्टहस्तां विशालाक्षीं 
३३ अधष्टहस्तो विलोलाक्षो 
२६७ अष्टाड्भरधारणेनैव 
२५१ अष्टाड्गसाधनादेव 
३६९ अष्टाड्गसाधनार्थाय 
२५६ अष्टाड्गसाधने काले 
७१ अष्टाड्सिद्धिमाप्नोति 
३१ अष्टाज्जाठिप्रमाणं च 
१३२ अष्टादशप्रकारञ्च 
१५१ अष्टादशभुजां श्यामां 
२६८ अष्टादशभूुजैर्युक्तां 
८६ अष्टादशभुजो रौद्रो 
६७ अष्टादशाड्भुलगतम्‌ 
५७ अष्टादशोपचारं तु 
१४८ अष्टाशोपचा रैर्वा 
१५३ अष्टैश्वर्यप्रदा अर्घा 
१५२ अष्टैश्वर्ययुतो भूत्वा 
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३९८ 

श्लोक: 

अष्टैश्वर्ययुतो भूत्वा 
अष्दोत्तरं प्रयत्नेन 
अष्टोत्तरं महापुण्यं 
अष्टोत्तरं महाविष्णो 
अष्टोत्तरं योजयित्वा 
अष्टोत्तरशतं जाप्य॑ 
अष्टोत्तरशतं नाम 
अष्टोत्तरशतं नाम 
अष्टोत्तरशतं बापि 
अष्टोत्तरसहस्नाख्यं 
अष्टोत्तरसहमस्लाख्यं 
अष्टी नागा अष्टदले 
अष्टौ स्थानेषु चैतेषु 
असदूबुद्धिसमूहोत्थं 
असंख्येयो मांसभक्षा 
असंस्कृत्यादिदोषेण 
असाध्यं साधयेदेव 
असाध्यं साधन सर्व 
असितो देवलश्चैव 
असितो देवलश्चैव 
असिद्धः सिद्धरूपी स्यात्‌ 
अस्त्रकास्त्रादिद्रह्मास्त्रं 
अस्त्राय फडिति प्रोच्य 
अस्थास्थितो ह्यास्तिकश्च्च 
अस्य कि पुत्र माहात्म्यं 
अस्य जापनमात्रेण 
अस्य धारणमात्रेण 
अस्य प्रपठनेषपि च 
अस्य विज्ञानमात्रेण 
अस्य श्रीकाकिनीश्वर 
अस्य- साधनमात्रेण 
अस्य स्मरणमात्रेण 
अस्या: श्रीकुमार्या: 
अस्या: सप्तकुलध्यानं 
अस्या आद्यभागसंस्थो 
अस्याकाशविधे गेहं 
अस्या ध्यानप्रसादेन 
अस्यापि भावकर्त्ता यः 


रुद्रयामले 


भू श्लोक: 

८0 अस्याराधनमात्रेण 
३६३ अस्यालं सुखदं साधकः 
३४९ अस्या: साधनकाले च 
३९४ अहं कर्ता$हमात्मा 

२५ अहं कर्म अहं धर्म: 
१७८ अहड्जारं हर: पातु 

१०0 अहज्च निवसाम्यस्यां 
३६७ अहमेव परंब्रह्म 

९१ अहं देवी परानन्दा 
१०९ अहितं वा हितं वापि 
२१८ अहिताचारसम्पत्ति 
२१९ अहिंसनं सत्यसुवाक्यसुप्रियम्‌ 

३३ अहिंसासत्यार्थी प्रचयति 

३३ आ 
१३३ आं बीजवादरोषाढ्या 

१४ आं बीजाढ्यां प्रभासाम्‌ 
१६३ आं हीं क्रों बीजमुच्चार्य 
४३३ आं हीं क्रों शब्दमुच्चार्य 
११० आकर्षिणी स्तम्भनी च 
२७१ आकाहक्षापरिवर्जितं 
३२६ आकाइश्षा रसलालित्य 
१३९ आकाइश्षीकुलसड्ख्यका 

३४ 
३७१ आकारे तेजसो हानि: 
१५७ आबकाशं वह्निकूटं 

१६ आकाश सर्वशेषाख्यं 
२६४ आकाशगड्जाजटिलो 
२२९ आकाशगड़ा विविधा 
२८८ आकाशगड़ा सिद्धाड़ी 
१२९ आकाशगामिनीं देवीं 
२४४ आकाशगामिनीं देवीं 
३५८ आकाशगामिनीं सिद्धिं 
१०९ आकाशगामिनी सिद्धि: 
३२२ आकाशगामिनी सिद्धि: 
१५५ आकाशपरमाणूनां 

६८ आकाशप्रकरो ब्राह्मी 
२७२ आकाशवसनोन्मादी 
३०0० आकाशवाहको नीलो 
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श्लोक: 

आकाशवाहिनीं नित्यां 
आकाशवाहिनी देव: 
आकाशवाहिनी देवी 
आकाशवेदलिड्रे 
आकाशस्थितपादाभ्यां 
आकाशस्य विजानीयात्‌ 
आकाशाख्यप्रकाशे 
आकाशाग्रे प्रभाग्रोग्र 
आकाशे च मनो दत्त्वा 
आकाशे चारुपझे 
आकाशे तस्य राज्यज्च 
आकुज्चयेत्‌ सदा मूले 
आगमर्थ क्रिया कार्या 
आगमर्थविशिष्दज्ञो 
आग्नेयी दह्यति क्षिप्रं 
आग्नेयीं कुण्डलीं मत्वा 
आचमनीयं सकुलं 
आचरेत्‌ पूर्ववद्‌ भक्त्या 
आचारो विनयो विद्या 
आजगाम महाविद्या 
आज्ञया अध एवं हि 
आज्ञाचक्रं चतुश्चक्रं 
आज्ञाचक्रं फलं सिद्धं 
आज्ञाचक्रमध्यदेशे 
आज्ञाचक्रमध्यभागे 
आज्ञाचक्रे यथा नाम 
आज्ञाचक्रे वेददले 
आज्ञाचक्रे शोधनमशेष 
आज्ञाचक्रे समानीय 
आज्ञाचक्रोपरि ध्यात्वा 
आज्ञाचक्रोद्र्ध्वनिकरं 
आज्ञानामोत्पलं शुभ्र॑ 
आज्ञापदे स्थिरो भूत्वा 
आज्ञाप्रश्नार्थभावज्च 
अज्ञाद्विदलमध्ये तु 
अज्ञासंक्रमणं तत्र 
आत्मना क्रियते कर्म 
आत्ममन्त्र॑ गुरोर्मन्त्रं 
आत्मलग्नं तन्न पदे 


इलोकानुक्रमणिका 
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पृ. श्लोकः 
२६८ आत्मविकारहन्ता च 
२२९ आत्मविद्यां शिवानन्दां 
२३३ आत्मसंज्ञानकारी च 
३२९ आत्मसुखं नित्यसुखम्‌ 
२३७ आत्मानं च निराकारम्‌ 
१३२ आत्मानं तन्मयं कृत्वा 
१६७ आत्तमानं प्रेक्षयेदादी 
२९५ आत्मान प्रेक्षयेदादी 
१९० आत्मानमपरिच्छिन्ना 
३८५ आत्मारामो विधेयात्मा 
३४२ आत्मार्थो व्यापितत्त्वज्ञ 
२२५ आदावकडमे सिद्धि: 
१२८ आदावष्टाड्योगं 

३१ आदावाचमनं नाथ 
१७७ आदावुत्तमसिद्धान्त 
१५९ आदिबीजं समुद्धृत्य 
१८७ आदित्या: सार्धराजानो 
३१४ आदेशो5पि न बभूव 
२१६ आदी काम त्रिसर्ग 
१७९ आदी कालीं समुत्कृत्य 
१५९ आदी चित्तं समाधाय 
२०३ आदी जलं शोधयित्वा 
१३७ आदी ततन्नाम वक्तव्यम्‌ 
१९९ आदी तत्नाम वक्तव्यम्‌ 
१८४ आदीौ दण्डमदण्डे तु 
२११ आदी पज्चामरा: कार्या: 
१७७ आदी पूजां विधानेन 
१७८ आदी पूजां विधानेन 
२१५ आदी प्रणवमुच्चार्य 
१९६ आदीौ बालाभैरवीणाम्‌ 

२६ आदी: भावं पशो: कृत्वा 
२१४ आदी भूतलसिद्धि: स्याद्‌ 
३३७ आदी मरीचं मुक्त्वा च 
१४0० आदी मूलं कादिठान्तम्‌ 
१५६ आदी मूलं डादिफान्तम्‌ 
२८८ आदी मूलं ततो वर्ण 

१९ आदी मूलं ततो हं क्षं 

४३ आदी मूल पादिक्षान्तं 
२०३ 
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श्लोक: 

आदी मूलं प्रादिपज्चाक्षरं 
आदी .मूलं वादिसान्तम्‌ 
आदी मूल वादिलान्तं 
आदी मूलं शादिहान्तम्‌ 
आदी मूलं समुच्चार्य 
आदी मूलं स्वरान्‌ पश्चात्‌ 
आदी विद्या महादेवी 
आदी विवेकी यो भूयात्‌ 
आदी वैष्णवदेवस्य 

आदी वै ब्रह्मणो ध्यान 


आदी श्रीमत्स्यकूर्माम्बुजविकट. 


आदी श्रीशाकिनीध्यानं 
आदी श्रूणु महावीर 
आइद्यपत्रे5का रञ्च 
आचद्वप्रश्नाक्षरं नाथ 
आद्याबीजं समुद्धृत्य 
आद्याश्त्तिप्रभुर्मातृ. 
आद्याष्टस्वरमड्नलं 
आद्ये प्रवालविमले 
आधारकशक्तिमेवं हि 
आधारे परदेवता 
आनंन्दं जगतां सारं 
आननन्‍दं ब्रह्म॑किरणं 
आननन्‍दं ब्रह्मणो रूपं 
आनन्दकल्पमाकृत्य 
आनन्दभैरवाक्रान्ता 
आनन्दभैरव: पातु 
आनन्दभैरवं पश्चात्‌ 
आनन्दभैरवं पश्चात्‌ 
आनन्दभैरवस्यापि 
आनन्दभैरवाह्लादकारिण: 
आनन्दभैरवि प्राणवल्लभे 
आनन्दभैरवीबीजं 
आनन्दभैरवो नीलकण्ठो 
आनन्दमेखलायुक्तं 
आनन्दरसलावण्य 
आनन्दसागराम्भोज. 
आनन्दसिन्धुजडिता 


हू ९ 
ग्ग्यी 


रुद्रयामले 


पृ. श्लोक: 
३१७ आनन्दाद्याहुतिं कृत्वा 
३१८ आनन्दार्णवमध्यभावघटित. 
३.१८ आनन्दाश्रुजलोन्मत्तो 
३१७ आनन्दाश्रूणि पुलको 
२०४ आननदे त्यागमापक्ने 
३१८ आनन्दोद्रेककारी त्व 
२६७ आनयेत्तेनं मार्गेण 
२२४ आनीय संमुखे पीठे 

७ आनुस्वरे स्मरहरे 
१७६ आन्दोलिता रसनिधौ 
३०८ आपदस्तस्य नश्यन्ति 
१९५ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं 
३३३ आम्नायादक्षरं व्याप्तं 
१५७ आयान्ति तसयां गन्धर्वा: 
१४६ आयुरारोग्यजननं 
२३९ आयुरारोग्यफलदं 
३७२ आयुर्वेदं तथाष्टाड्भम्‌ 
१९२ आयुर्वेदस्तथाष्टाड्रो 
१२० आयुर्वृद्धि: सदा तस्य 

३८ आयुर्वृद्धिं लोकवश्यं 
३२५ आर्द्राविद्वमरूपिणी रतिकला 
२७९ आर्या देवी सदा पातु 
२७९ आर्यापुत्रो देवराज. 
२६३ आलोका लक्षजयदा 
४२७ आवाहन पाथ्मर्घ्य 
२७२ आविद्धा कामराजेन 
१५९ आशवो भूरि वर्गणां 
१८६ आशावासी वासना सा 
२०४ आशिका वामदेवाद्या 

७ आश्रमी ध्याननिष्ठश्च 
३८४ आश्रयेद्‌ राशिभावेन 
३६२ आश्रित्य प्रजपेन्मन्त्रं 
२९८ आश्लेषाभादितचित्रान्तं 
२२९ आसन यो हि जानाति 
२७८ आसन विधिना ज्ञानं 
२४६ आसनादिकमाकृत्य 
८६ आसनानि च अज्जानि 
३९५ आसनानि श्रृणु ह्ोत. 
आसनज्च गोपनीय 
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श्लोक: 

आसन योगसिद्धयर्थ 
आसवाढ्यो5मनादेवी 
आस्ते कदाचिद्‌ भगवान्‌ 
आहुतिस्थाइुतिरता 
आह्लादज्चाप्रत्ययज्च 
आह्लादिनी इहानन्दा 
आह्रादोद्रेककारी च 
आह्लादोद्रेककारी परमपददिदां 
ड्ृ 

इं कि श्रीं कामकमला 
इ ई युग्म॑ चवर्गज्च 
इकारकूलमड्जले 
इच्छामि रक्षणार्थाय 
इच्छामि सर्वदा मातः 
इच्छाम्याह्लादजलधौ 
इडाकलाधरं पातु 
इडामलस्थाननिवासिनी या 
इडावती पिड्ढलाख्या 
इडा वामे स्थिता नाडी 
इडासुषुम्ने शिवतीर्थके$स्मिन्‌ 
इतरन्तु महापानं 
इतराणि च भोगार्थे 
इतराद्विद्यमाने5पि 

इति कण्ठस्य माहात्म्यं 
इक्िं कामस्य मथनं 

इतिं ते कथितं नाथ 
इत्ि ते कथितं नाथ 
इति ते कथितं नाथ 
इति ते कथितं नाथ 
इति ते कथितं नाथ 
इति ते कथितं नाथ 
इति ते कथितं नाथ 
इति ते कथितं शम्भो 
इति त॑ पात्रकं कर्तु 
इति दिक्पालविन्यास: 
इति ध्यात्वा मूलपद्मे 
इति पीठन्यासमूलं 

इति प्रणम्यं भावेन 


इलोकानुक्रमणिका 
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पृ इलोकः 

२३९ इति प्रथममाहुत्या 
१३४ इति मन्त्रेण तद्वह्नौ 
२७० इति योगाभ्यासकाल 
३५० इति योगासनस्थश्व्च 

७० इति वर्ण चवर्गस्य 
३५१ इति वाराणसीचक्रमध्यस्थं 
३७१ इति श्रीकण्ठविन्यास: 
२४६ इति श्रुत्वा महादेवो 

इति सन्ध्या च कथिता 

३६५ इति समर्प्य तद्धस्ते 
२०२ इति सिद्धपुरुषाणां 
१४३ इतीह सिद्धद्यादिसुलक्षणेन 
२१८ इतिहासप्रियो धीरो 
१२७ इतिहासोपदेशश्न्च 

७८ इत्थं रक्षाकरं नाथ 
१५९ इत्यन्तर्यजनं कृत्वा 
२७४ इत्यादियोगं स्तोत्राणि 
२७४ इत्यादिसिद्धमन्त्राणां 
२८६ इत्याधाय मनो नित्यं 
२७३ इत्यासन हि सर्वेषां 
२८० इत्युक्त्वा बुद्धरूपी च 
२८० इत्युवाच महायोगी 

१७ इत्येतत्‌ कथितं नाथ 
२९२ इत्येतत्‌ कथितं नाथ 
१९३ इत्येतत्‌ कथितं नाथ 

८३२ इत्येतत्‌ कवचं देवि 
१६६ इत्येतत्‌ परमं ज्ञानं 
१४८ इत्येता: स्फूर्तिविद्या हि 
१९० इत्येतै: श्लोकमुख्यैस्तु 
२२९ इत्येषा कथिता विद्या 
२३७ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेय: 


२८१ इदन्तु श्रृणु वक्ष्यामि 


५० इदानीं कथये तेड5हं 
३२४ इदानीं कथये नाथ 
३१८ इदानीं कथये नाथ 
२६८ इदानीं धारणाख्यञ्च 
३२१ इदानीं वद कौमारि 
२०९ इदानीं श्रोतुमिच्छामि 


भागः 
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इदानीं सर्वविद्यानां 
इदानीमुत्तराकाण्डं 
इन्दुनीलमणिश्रेणी 
इन्द्रकील: सनाभश्च 
इन्द्रगेहावधिं धीरो 
इन्द्रनीलमणिश्यामो 
इन्द्रपृथ्वीबीजवामे 
इन्द्रबीजं दक्षपार्श्वे 
इन्द्रवामकोणगेहे 
इन्द्रादिदेवता: पान्तु 
इन्द्रादिदेवता: सर्वा 
इन्द्रादीललोकपालांश्च 
इन्द्रायडूरं तथा नाथ 
इन्द्राद्या दक्षतो लेख्या 
इन्द्राधो विलिखेद्‌ धीरो 
इन्द्रियाणां विचरतां 
इन्द्रर्गानललोचनं स्मितमुखं 
इष्टपादे मतिं दत्त्वा 
इ् दुश्चरितैः केचित्‌ 
इह् लोके शत्रुलोके 
हक परेशो हि साक्षात्‌ 


ईं मायां भुवनस्थितां 
ईकारमपरप्रियं 

ईडा च भारती गड्ा 
ईरा शुद्धात्मिका भद्रा 
ईशमोक्ष: कामधेनु: 
ईशान सर्वविद्यानां 
ईशान: सर्वविद्यानां 
ईशान सूर्यमूर्तिज्च 
ईशानपञज्चकोणे च 
ईशानमुपतिष्ठन्ति 
ईशानस्य पञज्चकला 
ईशाने ईशलोकज्च 
ईशानें च ततो ध्यायेत्‌ 
ईशानो5$पि च मायेशों 
ईश्वर: सर्वभूतानां 
ईश्वरं के न मानन्ति 
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रुद्रयामले 


षू श्लोक: 
३७ ईशवरं कोटिसूर्याभम्‌ 
१ ईश्वरं परमात्मानं 
२८६ ईश्वरं भावयन्त्येते 
२६९ ईश्वर श्रीनीलकण्ठ 
६२ ईश्वरस्य अधो गेहे 
४0०0६ ईश्वरस्य कृपाचिह्न 
२०७ ईश्वरस्य गृहस्थञ्च 
२०६ ईश्वरस्य स्तवब्रह्मपरं 
२०९ ईश्वरस्यापि दूतस्य 
१६३ ईश्वरात्मा महाज्ञानी 
८ ईश्वरीं कामरत्नाख्यां 
४१ ईशवरीं सर्वभूतानां 
६५ ईहार्हा वल्लभ: पातु 
६०0उ 
५३ उकारं ब्रह्माणं त्रिमुनिसहितं 
२८४ ऊकारं वैष्णवं वर्ण 
४0 उकारफलमाहात्म्य॑ 
२९० उंकारे वायुभावस्य 
१९ उक्तक्रमेण गणयेत्‌ 
३८० उग्र: कपदी भीदंष्ट्री 
२९८ उग्रवीरं वायुमूर्ति 
उच्चाटने मारणे च 
२१४ उच्चाटे मोहने वाप्यरिवशसमये 
१४३ उड़ीयानेश्वरी देवी 
२५६ उत्तमं भावमालम्ब्य 
३१२ उत्तमं सकल प्रोक्तं 
१२९ उत्तमं सप्तविद्यज्च 
२९ उत्तमं सम्प्रवक्ष्ये5हं 
३१ उत्तमस्थलवासज्च 
१३६ उत्तमस्य गुणप्राप्ति 
५५ उत्तरवक्त्रमुद्धृत्य 
२६७ उत्तरस्थं दलं पातु 
२८ उत्तराषाढ़कातारा 
३७८ उत्तरास्यं सदा पातु 
३८२ उत्तरे ३७ वामशब्दं 
३८२ उत्तरे चावधूतेशो 
२९ उदरं पातु सततं 
१२२ उदरे रह्नलापीठं 
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3 अमल 


श्लोक: 

उदानेशी व्यानमाता 
उदारचित्तः सर्वत्र 
उद्यद्भास्करसन्निभं 
उद्यदादित्यसंकाशं 
उन्मत्तजडवत्रित्यं 
उन्मत्तभैरवस्यापि 
उन्मत्तमैरवी बिद्या 
उन्मनाय नमः पश्चात्‌ 
उन्मनी नगरं पातु 
उनन्‍्मनी भाविनी चिन्ता 
उन्मनीश: साहसिकः 
उन्मनीस्थानकं पातु 
उपचारविशेषेण 
उपतिष्ठन्ति चाप्येनं 
उपविद्यासाधनज्वा 
उपविश्य सदाभ्यासी 
उपलाखण्डमिश्रान्रैः 
उपांशु मानसं बापि 
उपासते महात्मानं 
उमादेवीं तर्पयामि 
उमादेवीं समभ्यर्च्य 
उमामाहेश्वरी आद्या 
उमेश: उटकन्येशी 
उयुगं पतवर्गी च 
उरुमूले च तस्यापि 
उरुमूले तथा जद्धा 
उरुसस्‍्थलाब्ज॑ सकलं 
उल्काचक्रं महापुण्यं 
उल्काचक्रं सर्वसारं 
उल्कामुखी रक्तमुखी 
उल्कामुखी सदा पातु 
उल्कामुखी सदा पातु 
उल्काविद्यासाधनज्व 
उल्लासं हृदयाम्बुजे सुतधनं 
उर्वारुकमिवान्ते तु 
उशतो निजगेहस्था 
उषती वेदिकानाथो 
उषतीश्वरः सम्पर्की 


इलोकानुक्रमणिका 
भाग: पृ. श्लोकः 
२ २३८६ उपषेश्वरी उत्तमा च 
२ १९१ उष्ट्रमुखी रक्तमुखी 
५ रबर ऊ 
१ २८८ ऊद्धूर्वकोणे ग्रीष्मकालं 
१ २१ ऊद्धूर्वदक्षिणयोगेन 
१ ७ ऊद्धूर्वबाहुर्भवेद्ेन 
१ २ ऊद्धूर्वमार्ग काशयन्ती 
२ ३३ ऊदर्ध्ममार्ग विहायापि 
२ ३३५ ऊद्धर्वमुखं समाकुर्यात्‌ 
२ २०८ उद्धर्वमुण्ड: पिबेद्‌ वायुं 
२ २६0० ऊद्धर्वमूर्ध्वनमीशानो 
२ १५९ ऊदुर्ध्व॑ ब्रह्मा सदा पातु 
१ १0७ उद्धूर्व युग्मगृहस्यापि 
२ २७१ ऊद्‌र्ध्व संस्थाप्य विधिवद्‌ 
१ ८ उद्धुर्वविषा ज्वलद्बह्नी 
१ ४४३ ऊदुर्ध्वस्थमिति वर्णन्तु 
१ २९६ ऊद्र्धवाध: क्रमशो 
२ १७९ उद्धर्वाधस्तैजसं बिन्दुं 
२ २६९ उद्धर्वाम्भोरुहनि:सृता 
१ १०३ उद्धू्वे मुण्डासनं कृत्वा 
श ३६ ऊद्धूर्वे हस्तद्वयं कृत्वा 
२ २५१ ऋ 
२ १४२ ऋ बीजं॑ चातिथीशं शितकमलुखं 
१ १३४ कऋडझ्गारं सप्तरेखासहितविमलया 
२ २८५ कऋग्वेदं चेतसि ध्यात्वा 
२ ३१९ करग्वेदः सामवेदश्च 
१ ३६५ कऋचस्थो हि श्रुगालसो 
१ ४0 ऋणिधानि महाचक्र 
१ ६६ ऋषये नम इत्युक्त्वा 
१ ३ ऋषयो योगिन: सर्वे 
२ २३६ ऋषिचक्रं विधी प्रोक्तं 
२ २८० ऋषिच्छन्दो5परिज्ञाना 
! हल 
१ २९३एं बीजं कालवर्ण शतयुवतिगतं 
२ २४१ एकत्र मिलन कृत्वा 
१ १४१ एकदृष्टि: क्षुधा तृष्णा 
रे ७२ एककद्रित्यादिबीजानां 
हे ७४ एकदेशे स्थित: शिष्यो 
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श्लोक: 

एकपक्षा द्विपक्षा च 
एकपादं शीर्षमध्ये 
एकपादमुरौ दत्वा 
एकपादमुरौ बद्धूवा 
एकप्रकारमेवं हि 
एकप्राणायाम॑ कुर्यात्‌ 
एकबारं भावयेद्य: 
एकभागं मुद्गबीजं 
एकभावं द्वैतशून्यं 
एकमासं द्विमासं वा 
एकमुखो द्वितुण्डश्च 
एकमूर्तिस्त्रयो देवा 
एक्युग्मं॑ तयैकञ्च 
एकयोजनमारभ्य 
एकरुद्रस्तथा कूर्म 
एकरुद्रेशमेवं हि 
एकरूपा सदा पातु 
एकवर्षा वरा सन्ध्या 
एकस्यापि च लाभे च 
एकवाक्येन सकल॑ 
एकहस्तक्रमेणैव 
एकहस्तमध्यदेशं 
एकहस्तार्द्धमाने तु 
एकहस्तं मस्तकस्थो5ध: 
एकहस्ते द्विहस्ते वा 
एकाकारस्थितां रौद्रीं 


एकाकिनीं त्रिजगतामतिनाशकाले 
एकाकिनीं सकलधारंणकालयोगे 


एकाकी कुरुते योगं 
एकाकी निर्जने देशे 
एकाक्षरं प्रवक्ष्यामि 
एकाक्षरस्वरूपात्मा 
एकाक्षरी वीर्यहीना 
एकाक्षरे महासौख्यं 
एकादशी व्यतीपाते 
एकादशे च पटले 

एकादशे च रुद्राणी 
एकादशे सर्वसिद्धि: 
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भाग: 





रुद्रयामले 


पृ. श्लोक: 
३४७ एकाददैते रुद्राश्च 
२३७ एकादश्यामवश्य॑ं तु 
२३९ एकान्तनिर्जने, देशे 
२३३ एकान्तनिर्जने रम्ये 
५५ एकांन्तनिर्मले देशे 
४४५ एकान्तभक्ति: श्रीनाथे 
१९५ एकान्तभकत्या प्रणमेद्‌ 
३४१ एकारादिचतुर्वर्ण्यम्‌ 
८0 एकाहं जगदाधारा 
३७३ एकीकृत्य महादेव 
३७१ एकीकृत्य विधानेन 
२२१ एकैकं कुलमुद्धृत्य 
४६ एकैक॑ मातृकावर्ण 
३४ एको जीवति योगिराड्‌ 
१९ एको मन्दिरमध्यस्थो 
३५ एणाचीशप्रियानन्द 
२८० एतत्कवचपाठेन 
९३ एतत्काण्डस्य मन्त्र तु 
५४ एतत्कायकल्पेन 
१७१ एतत्कार्य पुरा कृत्वा 
३४२ एतत्कुले प्रियस्नानं 
२३८ एतत्क्रमेण षण्मासान्‌ 
२४५ एतत्क्रियादर्शनेन 
२३९ एतक्क्रियाप्रयोगेण 
२४३ एतच्चक्रं विना नाथ 
२७५ एतच्चक्रं विभाव्याशु 
११७ एतच्चक्रप्रसादेन 
११७ एतच्चक्रप्रसादेन 
१६१ एतच्चक्रप्रसादेन 
१८१ एतच्चक्रप्रसादेन 
२४४ एतच्चक्रभावनाभि 
२५७ एतच्चक्रस्य मध्ये 
२९४ एतच्चक्रार्थभावज्ञ: 
६३ एतच्छीशड्डरस्तोत्र 


१७४ एतच्छुद्धमनोलयस्य भवन 


१३० एतज्ज्ञानप्रसादेन 
८७ एतज्ज्ञानासनं नाथ 
१०७ एतज्जयं महादेव 
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२३३ 
२२२ 


&& >> 
४ऑकतच-0 





श्लोक: 

एतत्तत्त्वं विना नाथ 
एतत्ते कथितं नाथ 
एतत्तयं नाथ भयादिकारणं 
एतत्पञ्चामरा योगं 
एतत्पटलपाठे तु 
एतत्पठनमात्रेण 
एतत्पठनमात्रेण 

एतत्‌ पद्मासनं कुर्यात्‌ 
एतत्‌ परपदाकाली 
एतत्प्रकारकरणे 
एतत्प्रकारासनमाशु कृत्वा 
एतत्प्रकारं द्विविधं 
एतत्प्राणवायुपाने 
एतत्प्राणासनं नाम 
एतत्प्रत्याहारबलात्‌ 
एतत्प्रथमे कुलं गुरुकुलं 
एतत्प्रभेदं ' वक्ष्यामि 
एतत्‌ शुभासनं कृत्वा 
एतत्‌ श्रवणमात्रेण 
एतत्‌ श्रीभूमिचक्रार्थ 
एतत्‌ श्रुत्वा महावीरो 
एतत्‌ षड्दलवर्णानां 
एतत्समाधिमाकृत्य 
एतत्सम्बन्धमार्ग नवनवदलगं 
एतत्सम्बन्धमात्री 
एतत्सर्व न गृहणीयाद्‌ 
एतत्सर्व प्रवक्तव्यं 
एतत्‌ सूक्ष्मं सुवसनं 
एतत्स्तवनपाठेन 
एतत्स्तवनपाठेन 
एतत्स्तवनपाठेन 
एतत्स्तववरं पठेद्यदि 
एतत्त्तोत्रप्रपाठेन 
एतत्स्तोत्रप्रसादेन 
एतत्तोत्रप्रसादेन 


एतत्‌ स्तोत्र पठित्वा त्रिभुवनपवनं 


एतत्स्तोत्रं पठित्वा यः 
एतत्स्तोत्रं पठित्वा च 


एलोकानुक्रमणिका 


भाग:ः पृ. श्लोक: 
१ १७८ एतत्तोत्र पठेद्धीमान्‌ 
१ ४४ एतत्त्तोत्र पठेन्नित्यं 

१ २५१ एतत्तोत्र पठेद्‌ यस्तु 
१ ३३६ एतत्‌ स्तोत्र पठेच्चस्तु 
१ २६४ एतत्तोत्रं पठेद्विद्दान्‌ 
१ ३१५ एतत्तोत्र पठेद्दिद्वान्‌ 
१ ३३९ एतत्तोत्रं पठेद्विद्वान्‌ 

१ २२६ एतत्तोत्र पठेद्विद्दन 
१ २७६ एतत्तोत्रं पठेद्विद्दान्‌ 
१ ४२५ एतत्ोत्रस्य पाठेन 
१ २४२ एतत्स्थितज्व गृहणीयाद 
२ ५८ एतत्‌ स्वचक्रमध्ये तु 
१ २९४ एतत्‌ स्वगख्यचक्रन्तु 
१ २३० एतत्‌ सृष्टिप्रकारञ्च 
१ २८४ एतद्‌ हंस महामन्त्रं 
२ २४७ एतदड्डढस्थितं वर्ण 

१ २३० एतदन्यमन्दिरेषु 

१ २२९ एतदष्टाड्गसारेण 

१ ४0०२ एतदाचारतसारं हि 

१ २०८ एतदासनमाकृत्य 

१ ९३ एतदासंनमात्रेण 

१ २१९ एतदासनमात्रेण 

१ २८६ एतदगेहस्थितं वर्णम्‌ 
१ ३१५ एतदगेहे विभाव्यानि 
१ ३८८ एतदुक्तज्व गणयेद्‌ 

१ २४२ एतदुक्तं महादेवो 

१ ४२५ एतदुक्ताक्षरं शम्भो 

१ ३४२३ एतद्दोषसमूहन्तु 

र्‌ ३ एतद्धि पूर्वपत्रान्ते 

२ ४५५ एतद्धक्षणमात्रेण 

२ १५२ एतद्धक्षणमन्त्राणि 

२ २१३ एतद्धावं त्वं करोषि 
२ ३७ एतद्धावं सदा कुर्यात्‌ 
१ १०१ एतद्धूतां महामायां 

१ ४३९ एतद्योगप्रसादेन 

१ २३२७ एतद्योगप्रसादेन 

१ ३१८ एतद्वाक्यं कथयित्वा सा 
२ ३७-एतद्‌ वीरासनं नाथ 


भागः 
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॥| शुभफल  वक्तु 
एतन्नन्‍यासाभिकरणे 
एतन्मध्ये चासनानि 
एतन्मध्ये नास्ति वर्ण 
एतन्मन्त्रं जपित्वा 
एतन्मन्त्रं जपेत्तत्र 
एतन्मन्त्रं पठित्वा च 
एतन्मन्त्रजपेनापि 
एतन्मन्त्रजपं कृत्वा 
एतन्मन्त्रप्रसादेन 
एतन्मन्त्रप्रसादेन 
एतन्मन्त्रेण देवेश 
एतन्मन्त्रेण देवेश 
एतन्मन्त्रेण योगीन्द्रो 
एतन्मन्त्रेण संशोध्य 
एतन्मन्त्रेण संशोध्य 
एतन्मात्रेण देवेश 
एतन्मार्गप्रसादेन 
एतयो: सन्धिकालज्च 
एतस्मिन्‌ प्रलये यातः 


(एता अष्टादश ) शक्तमुख्या: 


एता: पज्चस्वरा: ज्ञेया: 
एता: पान्तु दिग्विदिक्षु 
एता: पूज्या महाकाल 
एता: सर्वा: कलियुगे 
एतान्यासनमूलानि 
एतान्‌ वर्णान्‌ प्ररक्षन्ति 
एतान्‌ सब्चिन्तंयेद्‌ भक्त्या 
एतानि चक्रसाराणि 
एतानि भानि रक्षन्ति 
एता विद्या: प्रसन्ना: स्युः 
एता विन्यस्य देवेश 
एताश्चान्याश्च वै देव्य: 
एतासां तारकाणाञ्च 
एतासां तारकाणाञज्च 
एतासां तारकाणान्तु 
एतासामधिपा एते 

एते चान्ये चं बहव 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 

१४९ एते चान्ये च बहव: 

१८ एते चायुतलिब्लेशा: 
३४२ एते देवा महारुद्र 
१३४ एते पूज्याश्चिन्तनीया: 
३७६ एते बीजसमुद्धूता: 
३११ एते रुद्रा: समाख्याता: 
४0१ एते षट्‌ शद्धूरा: सर्व 
३७७ एतेषां कोष्ठसंस्थानम्‌ 
३७८ एतेषां शक्तयो ध्येया: 

९१ एतेषां साधन शीघ्र 
२४३ एतेषामप्यधिष्ठाने 

८९ एतेषामासनादीनां 

९० एतेषु वायुकुण्डेषु 

८९ एते सर्वे शक्तियुक्ता 

५७ एबीजे बद्धसन्तोष॑ 
३११ एवं कराह्जुलीन्यासं 

४१ एवं करनत्यासमाकार्य 
१८१ एवं कृत्वा नित्यरूषी 
१७७ एवं कृत्वा निरालम्ब 
१८४ एवं कृत्वा हविष्याशी 
३१९ एवं क्रमगतं ध्यात्वा 
३३९ एवंक्रमेण जुहुयात्‌ 
२३५ एवंक्रमेण तत्पद्ये 
११२ एवं क्रमेण देवेश 

६ एवं क्रमेण धर्मात्मा 

३0०९ एवं क्रमेण पञ्चाशद्‌ 

५९ एवं क्रमेण पूज्याश्च 
३८१ एवं क्रमेण पूर्वार्ध्य 
२०३ एवं क्रमेण प्रपठेत्‌ 

५९ एवं क्रमेण सिद्ध: स्यात्‌ 
२९६ एवं क्रमेण हृत्पगम 

२२ एवं चतुष्टये मासि 
११२ एवं चतुष्टये मासि 

५८ एवं चतुष्टये मासि 
१५० एवं दन्तावलिभ्याञ्च 
१५१ एवं ध्यायेन्महायोगी 

५८ एवं ध्यात्वा चार्घ्यसारं 
११० एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं 


भाग: 


पृ. 
२७२ 
३८१ 
१९ 
३८२ 
श्श्३े 
२० 
१५६ 
१८४ 
१६६५. 
४२९ 
२५६ 


३८६ 
१६१ 
१४३ 
४0 
२७ 
३३६ 
८५ 
२४८ 
१५० 
९७ 
३८० 
१४८ 
१८१ 
र्४४ 
4:5८ 
२०0४ 
९८ 
२१० 
१८८ 
१८२ 
र७३े 
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३४० 
१९५. 
रे२४ 
२४० 








श्लोक: 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं 
एवं ध्यात्वा. पठेत्‌ स्तोत्र 
एवं ध्यात्वा परनाथं 
एवं ध्यात्वा पूजयित्वा 
एवं ध्यात्वा मानसोपचारै: 
एवं ध्यात्वा मानसोपचार 
एवं ध्यात्वा महाकालीं 
एवं ध्यात्वा महादेवीं 
एवं ध्यात्वा महायोगी 
एवं ध्यात्वा पड़दले च 
एवं ध्यात्वा षोडशारे 
एवं ध्यात्वा सुमनसे 
एवं लक्ष्यंसमाप्ते तु 

एवं वा नित्यमाकुर्याद्‌ 
एवंविधानि चक्राणि 
एवं विधिविधानेन 

एवं स यो वृतो ह्यात्मा 
एवं सर्वस्वरूपां तां 

एवं सहस्नारपअ भेद: 
एवं हि मासकार्येण 

एवं हि सर्वमन्त्राणां 
"उसका 


ऐक्यं चित्ते समाधाय 
ऐंहस्थशतकोटिस्थ 
ऐहिके चिरजीवित्व॑ 
ऐहिके स भवेन्नाथ 
ऐहिके सिद्धिमाप्नोति 
ऐहिके सुखसम्पत्ति 
ओ 


3&अमृते अमृतोद्भवे 

3७ अनन्ताय नमशच नमो 
3७ अं अनन्तरात्मने च 
3३& ईश्वर: काकिनीशान: 
3७ ऊँ सोममण्डलाय 

३७ ऐं वद वद वाग्वादिनी 
3>कारं वेदबीजं मे 


उ»कारं सर्वरूपं विधुशतजटितं 
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एलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 

३६ 3७ कुमारी कौशिकी काली 
३१५ 3७ जयायै पदस्यान्ते 
३२२ ३& तत्पुरुषायेदं विद्यहे 

९९ 3७ तं तमसे नमश्च 

३४ ३& तुण्डोग्रस्थिरवचनगा 

४0 3३७ त्वं दूर्वेइमरपूज्ये 
२८७ 3% दूवायै नमः 
३२४ 3& नमः परमकल्याणम्‌ 
२४२ 3७ निर्गुण्डि महामाये 
२३७९ 3 निवृत्त्ये कलायै च 
२१७ 3३७ पं परमात्मने च 

२४ 3& पदान्ते च शिरसि 
१९७ 35 पातु शीर्षचक्रं मे 

५५ 3 प्रभावा सदा पातु 
२८८ ओम बीजाक्षरमूर्तिमार्तिहरिणी 
२१९ 3 ब्रह्मेष्टदायै चान्ते 
२९१ ३७ भजामि शम्भुं सुखमोक्षहेतुम्‌ 
११५ 3७ भद्रकाल्ये ३७ कपालिन्यै 
१८९ 35 म॑ वह्नलिमण्डलाय 
१९८ 3& मनोन्‍्मन्यै नमश्च 

६५ ओ मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवा 
१८१ ३७ मोहायै पदस्यान्ते 

३७ मृत्युज्ञय रुद्रादि 

१३० ३७ मृत्यवे पदस्यान्ते 
१४२ 3७ या मायामयदानवक्षयकरी 

५२ ३& वामायै नमश्चान्ते 
२४७ 35 वृद्धबै पदकस्यान्ते 
१९५ ओ वृद्धयै पदकस्यान्ते 

९१ 3७ शाकिनी पीतवस्त्रा 

3७ श्रीकृष्णो महामाया 

३३९ 3 श्रीश्च ते लक्ष्मीशएच 

२१ 3३७ संविदे ब्रह्मसम्भूते 

२२ ३७ सिद्धिमूलकरे देवी 
१२९ ३ सुरेखायै नमः स्वाहा 

२१ 3३% सूर्यमण्डलाय 
३३९ 3& हाकिनी वसुधा लक्ष्मी 
३३९ 3७ हसौ सां परेशश्च 
२१५ ओबकारे राज्यवृद्धि: स्यात्‌ 





भाग: 
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॥| 3&काराक्षरा 
ओषधी पज्चमं ग्राह्मं 
ओष्ठञ्च पाति च तथा 
ओष्ठाधरकाकतुलं 
ओष्ठाधरौ सदा पातु 
ओष्ठाधरं कनिष्ठाभ्यां 
ओष्ठमध्ये मृगशिरा 
औ 


औपाकारी अंशरूपा 
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कामदेवस्य मथनं 
कामदेवाश्रयो माया 
कामनाफलसिद्धयर्थ 
कामनाफलसिद्धबर्थी 


भाग: 
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एलोकानुक्रमणिका 


४ श्लोक: 

११६ कामपूरस्थिता कोपा 
३२६ कामबीजत्रयं पश्चात्‌ 
३६६ कामबीजत्रयान्ते तु 
१४५ कामबीजं तथैश्वर्ये 
३४९ कामबीजात्मिका विद्या 
१२७ काममाता महाबाला 
२६३ काम॑ कामात्मकं तं 
१४१ कामरागा भूषणाढ्या 
१६४ कामराजं त्रिकोणे तु 
१२८ कामराजेश्वरकामकलेशो 
१0६ कामराभासुर्वाद्यस्था 
३६० कामरूपं गृहं पीठं 
३५४ कामरूप॑ महापीठं 
३१७ कामरूपजनानन्दा 
३५५ कामरूपधरा कमग्रा 
३५३ कामरूपधरोल्लासो 

४५ कामरूपमहाकाली 
३१९ कामरूपा कान्तरता 
३१७ कामरूपा कामविद्या 
३७७ कामरूपी भवेत्‌ क्षिप्रं 
१२२ कामरूपे महापीठे 
३१८ कामलता क्षुद्रतरैः 
१४२ कामलापकरो5कामा 
१४२ कामसिद्धिर्भवेत्तस्य 
४0७ कामाक्षा वटुकेशानी 
१५३ कामाख्या यमलाशस्था 
४0६ कामाख्या वासली बाला 
१८४ कामाख्यो निरहद्वारः 
१९३ कामात्मजा कामकला 
१८४ कामात्मा कामनिलया 
३६२ कामादिदोषनाशाय 
११० कामाद्धवति संमोहो 
२२४ कामानन्दा मदननिरता 
२८६ कामानलमहापीडा 


१९२ कामाश्रिता विविधदोषविनाशलेषा 


४0५ कामिनी कामरूपस्थां 
१८४ कामोद्धवा कामकन्या 


४0९ कामो माया रमेश: प्रथमदिन 





४११ 


३६३ 
२५६ 

९७ 
११४ 
३२८ 
२७४ 
३८४ 
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श्लोक: 
काम्ययज्ञस्थिता चण्डा 
कायकल्पनमावक्ष्ये 
कायगन्धहरा कुम्भा 
कायफला कायफेणा 
कायसिद्धिर्भवेत्तस्य 
कारणात्मा नीलकण्ठ: 
कारुण्यवारिधिं वीर 
कारुण्यसागरोद्भूता 
कार्तिकियो जीवनाथो 
कार्तिकेश: कार्तिकी च 
कार्पासयज्ञसूत्रस्था 
कार्मुकासनमाकृत्य 
कार्मुकासनमेतद्धि 
कालकर्मा महाकाली 
कालकूटंमहाभीम 
कालकूटं समुदृध्ृत्य 
कालकूटादिकूटस्था 
कालकूटस्वरूपो मे 
कालक्रमेण तत्सिद्धि 
कालक्रमेणैव विमुक्तदायिनी 
कालक्रियादिकं ज्ञात्वा 
कालक्षालनहेतोश्च 
कालक्षेत्रस्थितो रौद्री 
कालगम्भी रनादान्ता 
कालचक्रज्च यद्‌ दिव्यं 
कालचक्रफलं तत्र 
कालचतुष्टये नित्य॑ 
कालज: कालकन्या च 
कालज्ञानी च सर्वज्ञ 
कालज्ञो विधिवेत्ता च 
कालबुद्धिहरो बालो 
कालब्रह्मस्वरूपश्च 
कालभक्षो भवेत्‌ सो5पि 
कालरात्रि: कुछ्िका च 
कालमज्ञीरधारी च 
'कालरूपमहादब 
कालखरूपां प्रपूज्याथ 
कालखरूपां सर्वरूपां 


रुद्रयामले 


पृ. श्लोक: 

२६४ कालरूपी सदा पातु 
१९१ काललक्ष्मी: कालचण्डा 
२५८ कालवारिप्रिया कामा 
३६३ कालसाधनमावक्ष्ये 

९७ कालसूक्ष्मा कालयज्ञा 
२५९ कालस्तम्भं वयःस्तम्भं 

१५ कालाकालं कमलकलिका 
३५० कालाकालं विहायाथ 
२७२ कालागुरोरुत्तमसिद्धसेविता 
१३६ कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ 
३५१ कालातीतां कालरूपां 
२२७ कालादिकरणच्छिद्रा 
२३२ कालाधीनमिदं विश्व॑ 
१४४ कालानन: सोमराजो 
१६७ कालाननः सदा पातु 
२४१ कालानि रुद्र: सम्पातु 
२५४ कालान्तकवलोत्पन्ना 
२३४ कालाय प्रणवाय मायवशिने 
२२५ कालाय विकरणाय 
१८९ कालिकां निजबीजेन 
२४५ कालिका कपिला कृष्णा 
३०० कालिका कालसन्त्रस्ता 
४0६ कालिका तारिणी देवी 
१३१ कालिकाभा काउ्चनाभो 
२७३ कालिकायाश्च ताराया: 
१९४ कालिका युवती देवी 
३३१ कालिकासाधनं कौल 
१३६ कालिका स्फुटकर्त्नी च 
१९५ कालिके कालरात्रिस्थे 
१६१ कालिन्दीरुक्मिणीविद्या 

६७ कालिन्दी वैष्णवी सिद्धा 
१४४ काली कलालताकारं 

८६ काली कल्पलता देवी 

२१ कालीकुल्ला कपाली च 
१३६ कालीगृहे शून्यवेद 
३८० कालीततन्त्रविधानेन 
१८७ काली तारा षोडशाख्या 
८0 कालीतारादिमन्त्रस्य 
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श्लोक: 

काली नीला महाविद्या 
कालीपीठं क्रोधपीठं 
कालीपीठं तदूर्ध्वे तु 
कालीपीठ तदूर्ध्वे तु 
कालीप्रत्यक्षकथनं 
कालीबीजं वापि नाथ 
कालीं कौलां कुलेशीं 
काली श्रीकुण्डलिन्या: 
काले काले क्रियासिद्ध: 
काले काले महावीरो 
कालेक्षा कालसारस्था 
कालेन लभ्यते सिद्धि: 
कालो जगद्धक्षक ईशवेशो 
काव्यप्रदा काव्यचित्ता 
काशी राजगृहस्था च 
काशीशं कौशिकीशं सुरतरुकिरणं 
काशीस्थिता काशकन्या 
कि करस्थो विकारस्था 
कि जितेन्द्रियभावेन 
कि तथा पूजनेनैव 

कि न सिद्धि करोत्येव 
कि पीठपूजनेनैव 

कि प्रयोजनमेवं हि 

कि वा केवलमायान्तु 
क्रिंड्रेशो विधाता च 
किड्धिणीजालमाला 
किद्धिणीमन्दिरं पश्चात्‌ 
किद्धिनी पावनीविद्या 
किन्तु चक्रविचारज्च 
किन्तु नाथाज्ञानिनां हि 
किन्न सिद्धयति भूमध्ये 
कि न सिद्धयति भूखण्डे 
किमन्यत्कथनेनापि 
कियत्कालचलानन्दो 
किरातच्छेदिनी कार्या 
किरातपूजितो व्याधो 
किरातरूपी कैवल्या 
किरातिनी काकभक्षा 
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एलोकानुक्रमणिका 


भागः 





पृ. श्लोक: 


२६२ किरातीपती राकिणी कालंपुत्री 


३२१ किरीटिनं महाकाय॑ 
२६१ किरीटिनं महावीरं 
२६१ किशोर: कीशुनमिता 
१0 किशोरभावखेलस्थो 
९७ किशोरापि कैशोरी 
२७२ किशोरार्चनयोग्या च 
३८५ कीर्तिभूषणमादिभक्ति: 
१९० कीर्तिश्रीकान्तिमेधायु: 
४0०२ कीलकं क्रूं तथा ज्ञेयम्‌ 
३६१ कीलालनिर्मलाकारा 
२३१ कीलितापेक्षिता कूटा 
२५२ कीश्वरी केशवा कुम्भा 
३६१ कुकामजनिता कौज्चा 
३६१ कुकामिनी कुबुद्धिस्था 
१२४ कुक्कुटासनमावक्ष्ये 
३५३ कुकृपा करुणानन्दा 
४0७ कुड्भुमाभा कज्जलस्था 
८५ कुक्षिदेवस्थिता कुक्षि: 
८५ कुक्षिमूलं महावीरो 
२७८ कुक्षिस्थ: क्षणभड्जस्थो 
८५ बुक्षेत्रस्था कुलाविध्ना 
२४६ कुक्षौ पृष्ठतलं सदा मम 
२९८ कुचक्षनिलया कुत्रा 
२३६८ कुचयुग्मधरा देवी 
१६१ कुचयुग्ममोहनस्था 
६२ कुचौरघातिनी कच्छा 
५ वुज्ञाननिकरा कुस्था 
७७ कुज्जराख्यं महापीठं 
३१० कुज्जस्था कुज्ऋरमणी 
१२६ कुटिलस्थो विधिप्राणो 
३६१ कुणप: कौलपाकाशा 
२१९ कुण्डपालककर्ता च 
७१- कुण्डवासी सदा पातु 
३५७ कुण्डलाकारचक्रस्था 
७४ कुण्डलिन्या: सदा कुर्यात्‌ 
१२९ कुण्डलीगमनं वक्ष्ये 
११० कुण्डलीगमन कुत्र 


भागः 
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कुण्डलीतर्पणं योगी 
कुण्डली परमानन्दो 
कुण्डली पृथिवी देवी 
कुण्डलीभावनादेव 
कुण्डलीमातृका पातु 
कुण्डलीं चेतनाकान्तिं 
कुण्डलीं भावयेन्मन्त्रं 
कुण्डलीयोगकाले च 
कुण्डली रसजिद्दायां 
कुण्डलीशक्तिमार्गस्थं 
कुण्डलीस्तवन श्रुत्वा 
कुण्डलीस्पर्शमात्रेण 
कुण्डोदरी चोद्धूर्वमुखी 
कुतवा काष्ठवलता 
कुतूहलरता कान्‍्ता 
कुतो राज्ञां न सम्पत्ति: 
कुत्रापि नापि कथितं 
कुनखी कूपदीक्षुस्था 
कुन्तला कुन्तहस्ता च 
कुन्तलादेशनमिता 


कुपुत्ररक्षिका कुल्ला 
कुफले5पि सत्फलानां 


कुबेरमुंत्तरद्वारि 
कुब्जिके पश्चिमान्ते च 
कुम्भकं रेचकं कृत्वा 
कुम्भयित्वा धारयित्वा 
कुम्भयित्वा रेचयेद्य: 
कुम्भापहं शत्रुनिकुम्भघातिनं 
कुमाररतिचातुर्री 
कुमारी भोजयित्वा तु 
कुमारी कन्यका प्रोक्ता 
कुमारी करुणाकारा 
कुमारीकुलतत्त्वार् _ 
कुमारी भोजिता येन 
कुमारीयजन तत्र 
कुमारी योगिनी साक्षात्‌ 
कुमारी ललितादेव्या: 
कुमार्गस्थापिता कुप्रा 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोकः 


३४१ कुमार्या: कुलदायिन्या: 


७२ कुरड्री श्रीकुरज्गभस्था 
३९९ कुरदेहहरा कुम्बा 
२६९ कुरुकुल्ला विप्रचित्ता 
१५८ कुरुक्षेत्रप्रिया कौला 
२६४ कुरुक्षेत्रवासी 
२३१ कुरुते बहुसुखवित्तं 
३९९ कुरु नाथ वन्दनं भो 
२३० कुरुरक्तप्रियाकारी 

८२ कुर्यात्साधकमुख्यश्च 


३७० कुर्वन्ति च दिदृक्षूणां 


१९४ कुल कुलक्रमेणैव 
२० कुलं भवतु सौख्य॑ मे 
३५८ कुलकुण्डलिनीं देवीं 
२३५८ कुलकुण्डलिनीध्यानं 
४३0० कुलकुण्डलीकवचस्य 
१४९ कुलकोटीश्वराचार्यो 
३५५ कुलक्षेत्रस्थिता कौली 
३५१ कुलच्छत्राधा ररूपा 
२५६ कुलजाकलिकाकक्षा 
३५४ कुलजे परमे विद्ये 
१४७ कुलज्ञा कुलयोग्या च 
३७८ कुलतेजा: कुलानन्दः: 
९५ कुलत्रिकोणगगन 
३०१ कुलद्रव्यैश्च विविध: 
८६ कुलद्रव्यप्रियानन्दो 
२५८ कुलधर्मरताकारा 
४६ कुलधर्मस्थित: कौला: 
९६ कुलपा कुलविज्ञाना 
१७६ कुलपुर»्चरणं कुर्यात्‌ 
९० कुलपुष्पमाल्यकान्ता 
३४९ कुलपूजां मध्यरात्री , 
९३ कुलपूजाविधानेन 
८७ कुलभश्रमरदेहस्था 
३१० कुलमार्ग विना मोक्षं 
९१ कुलमार्गस्थितो मन्त्री 
३९ कुलमार्गेण यत्थानं 
३५६ कुलयुक्ताय दान्ताय 
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श्लोक: 

कुलरूपा कुलोद्धूता 
कुलविन्याससमये 
कुलवृक्षसमुद्धूता 
कुलवृक्षस्थितो विद्धान्‌ 
कुलश्रीकुण्डल्या: परमरसभावं 
कुलस्नानं महास्नानं 
कुलाकुलचेतना परिकरोषिं 
कुलाकुलज्च कथितं 
कुलाकुलो मलाननो 
कुलाज्जेडपि समाकृत्य 
कुलाचारं वीरमन्त्र 
कुलाचारं समाकृत्य 
कुलाचारं समाचार 
कुलाचारविहीनानां 
क़ुलात्मकाय कौलाय 
कुलानन्दं प्रियानन्दं 
कुलानन्दं प्रियानन्दं 
कुलानन्दमोहा महाकौलकन्या 
कुलामरवध्यस्था 
कुलालक्रियावान्‌ 
कुलालचक्रवत्‌ कुर्यात्‌ 
कुलावतीकुलक्षिप्ता 
कुलासनगतो नाशो 
कुलीन: पण्डितो मानी 
कुलीनकुलजातानां 
कुलीनां पण्डितां नारीं 
कुलीना गोपीभि: 
कुलेन्द्रसमयाचारा 
कुलेश्वरी कुलानन्दा 
कुलोत्तरा कौलपूजा 
कुवासा कबरी कर्वा 
कुशलप्रतिभा काशी 
क्रुशलासवसंशक्ता 
फुशासनस्थ: कौशल्या 
$शासनस्था कादम्बा 
$सुमाकारकमला 
कुसुमानन्दमालाह्य: 
कुस्तुम्बुरु:' पिशाचाश्च 
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भाग: 


>0 >0 ७ “७ 0) ७ ७ “७ ७9 “७ ४७ “४७ ४ “४ “७० >्छ २७ ७ >७ ७० >0 >0 >0 >0 >0७ २७ ७ ७ ० >0 “० हा 9 20 0७ «७ ७ 


पृ. श्लोक: 
३४८ कूटग्रन्थिं भेदयेति 
३९८ कूटस्था कूटभक्षा च 
३४८ कूपपुष्पाश्रया कान्तिः 
७२ कूर्परोपरि संस्थाप्य 
२४८ कूर्म: कूर्मगतो वीरो 
२७३ कूर्मपृष्ठाधारचक्रं 
२५१ कूर्माकारं महाचक्रं 
४५ कूर्मेश एकनेत्रेश: 
२२० कूलमूला कामरूप 
१७८ कृष्माण्डाकारदेही च 
२१८ कूष्माण्डी धनरत्नाढ्यो 
४२२ कृत॑ स्तोत्र कोटिनाम 
२७१ कृतवीर्या महाभीमा 
९६ कृतशेषं बहुतरं शुभं 
३७ कृतापेक्षा कृतिमती 
१८६ कृतान्तको बालकृष्णा 
२०४ कृतान्तसंहारविहा रभोगं 
७ कृतिरूपा कृतिप्राणा 
३६३ कृत्तिकायां शादिवर्ण 
४११ कृत्तिकारोहिणीयोगयात्रायां 
३४४ कृत्वा कथय शीघ्र मे 
६ कृत्वा कालवशं मन्त्री 
७२ कृत्वा कुम्भकमेवं हि 
३४३ कृत्वा च दर्शन विद्वान्‌ 
३९ कृत्वा जप्त्वा महासिद्धिं 
१८१ कृत्वा देवीस।धनज्च 
३७४ कृत्वान्यसर्वभूतानां 
३६६ कृत्वा पज्चामरं योगं 
३४७ कृत्वा पज्चस्वरां सिद्धि 
३४८ कृत्वा पद्मासनं मन्त्री 
३५८ कृत्वा पद्मासनं मन्त्री 
३६४ कृत्वा पापोद्धवैर्द:खै 
३६१ कृत्वा पुनः प्रकर्तव्यं 
१३० कृत्वा मांसासवैर्योगी 
१११ कृत्वा योगकुलान्वितं 
३५८ कृत्वा योगी सदाभ्यासी 
१३० कृत्वा योन्यासनं नाथ 
२६८ कृत्वा योन्यासनं नाथ 


भागः 
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४१६ 

श्लोक: 

कृत्वा सर्वसत्त्वमय: 
कृपणा पद्मवदना 

कृपया तव नाथस्य 
कृपया वद मे शीघ्र 
कृपां कुरू दयानाथ 
कृपानिधिस्वरूपा च 
कृपापारावारा विमलपुरुषं 
कृपाब्धौ कि कि कि 
कृपावलोक्यं वदनारविन्दं 
कृपासाक्षीज्ञानं गुणगदित० 
कृमिला कृमिदोषघ्नी 
कृषिकर्मस्थिता कौर्मा 
कृष्णाजिनधरा देवी 
कृष्णधुस्तू स्मूलन्तु 
कृष्णपक्षफलं वक्ष्ये 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां 
कृष्णबीजं समुद्धृत्य 
कृष्णब्रह्म कृष्णब्रह्मा 
कृष्णभक्तिं मुदा कृष्णं 
कृष्णमार्जारकोलस्था 
कृष्णमार्जाररूपी च 
कृष्णमार्जारसिद्धिश्च 
कृष्णं सज्वितयेन्मूल 
कृष्णकान्ता कालरात्रि: 
कृष्णाड़ी कृष्णदेहस्था 
कृष्णाजिनधरा विद्या 
कृष्णाजिनधरो . रौद्रा 
कृष्णान्ते रामनाम 
कृष्णेश: कृष्णमहिषी 
कृष्णेश्वर: केशवेशी 
कृष्णे सिते विमलपीतनिभे 
के केवलाम्बिता केता 
कैकरेशो गूढसंज्ञा 

के चाप्ययुतसूर्याभा 
केचिच्च बुद्धिहीनाश्च 
केतकीकमलाकान्ति 
केतकी कुसुमानन्दा 
केतकीपुष्पशोभाढ्या 
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पृ. श्लोक: 

३६ केन वा वायवीशक्ति 
३७६ केनोपायेन भगवती 
३६२ केयूरामलहारमालशुभगा 
३०३ केवल कुम्भकस्था सा 
१६३ केवल गुप्तभावेन 
३५२ केवलं चन्द्रबीजन्तु 
२५५ केवलं तदभावेन 
४४१ केवलं पादमेकज्च 
२५२ केवलं भ्रमणं ज्ञेयं 
३७३ केवल मूलमन्त्रेण 
३५२ केवलं लयभावेन 
३५३ केवल बिन्दुधाराभि 
३३२ केवल वैष्णवो5धीश: 
१९२ केवलं शिवपूजाञ्च 
२८३ केवल सूक्ष्मवायुस्थ॑ 
१८२ केवलं हस्तयुगलं 

५८ केवलाख्या सदा पातु 
३७५ केवलोद्ध्‌व॑ नासिकाग्रे 
३७५ केशरं युगल ध्यायेत्‌ 
३६५ केशरेष्वग्निनिर्क्रतिवाय्वीशानेषु 
४0८ केशवा केशवानन्दा 

८ केशाग्रं कमलादेवी 
३८० केशाद्यावेशसन्तानो 
११० केशान्तं नाम संस्कृत्य 
३५९ केशिहन्त्री ककुत्स्था च 
३६२ केशेन पादयुगलं 
१३५ कैकेयीपूजिता कोला 
३०२ कैलासनाथनमिता 
१३६ कैलासशिखरारूढ 
१३५ कैलासशिखरारूढ 
११९ कैलासस्था कामघेनु: 
३५७ कैलासाख्य॑ सूक्ष्मप्थं 
२३४ कैलासाख्यं सदा पातु 
११३ कैलासाख्ये ब्रह्मरन्श्र 

१२ कैवल्यदाता कैवल्या 

५ कैवल्यनिरता: सर्वे 
३५० कैशोरी कैंकरी कें के 
११० कोकिलाक्षी कुरज्ञाक्षी 
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श्लोक: 

कोकिला चाष्टशक्तीनां 
कोजागरो विसर्गस्थो 
कोटिकन्याप्रदानेन 
कोटिकन्याप्रदानेन 
कोटिकन्याप्रदानेन 
कोटिकालानल  दीप्तं 
कोटिकालानलस्थानं 
कोटिकालानलाकारं 
कोटिकोटिचन्द्रतेज: 
कोटिकोटिनेत्रजाल 
कोटिकोटिमन्त्रजालं 
कोटिकोटिशरच्चन्द्र 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशां 
कोटिचन्द्रसमास्निग्धां 
कोटिजन्मार्जिति: पुण्यै: 
कोटितेजोमयी कोट्या 
कोटिध्वजो बृहदुगर्ग: 
कोटिलिज्जप्रधानन्तु 
कोटिवर्षशतेनापि 
कोटिवर्षशतेनापि 
कोटिवर्षसहमस्नाणि 
कोटिवदह्नलिगतो वह्नि 
कोटिविद्युत्प्रभाकारं 
कोटिविद्युल्लताकारां 
कोटिविद्युल्लताभासा 
कौटिसूर्यप्रतीकाशं 
कोटिसूर्यप्रतीकाशां 
क्रोटिसूर्यप्रतीकाशां 
कोटिसूर्यसमां देवीं 
कोटिसूर्यसमानास्या 
कोटिसूर्याच्छन्नदेह: 
कोटिसूर्यादिकरणे 
कोटिसूर्यायुताभासं 
कोटिसौदामिनीभासां 
कोटिसौदामिनी भासा 
कोटिस्वयम्भुलिज्ञाब्यं 
कोस्यर्काभासमानां 
को5पि नाम ब्रह्मयोगी 


एलोकानुक्रमणिका 


पं श्लोक: 

११६ को5पि नाम मुनिर्दीप्तः 

६६ कोमलाद्यासने गत्वा 

२२ कोमलाजड्री करालास्या 
२५५ को वा प्रश्नादिकथने 
२९६ को वा भवति योगी 
१२९ कोष्ठचक्रं वराहस्य 
१६0 कोष्ठशुद्धं महामन्त्रं 
२८९ कोष्ठशुद्धठ्च मन्त्रज्च 

७८ कौटीरहारकमलप्रियमाल्यशोभे 
१६६ कौण्डिल्यनगरोद्भूता 

८२ कौमारीं कुलकामिनीं 
४३५ कौलकन्या कालकन्या 
२७१ कौलत्वं श्रृणु शद्भूरप्रियकरं 
२७१ कौलभोगमोक्षदा च 

७६ कौलिका कालिका काल्या 
३६0० कौलो वा वारमुख्यो वा 

७० कौशिकी देवता कस्या 
३८० क्रमश: कण्ठपडझे च 
१0०९ क्रमश: श्रृणु देवेन्द्र 

२१ क्रमादभ्यसतः पुंसो 
२३८ क्रमादिकज्च सर्वेषां 

७८ क्रमुकस्यापि घोरस्य 
२८८ क्रमेण प्राणसंयोगान्मां 
२७२ क्रमेण मथनं 
२६८ क्रमेण वद तत्त्वञ्च 
३२३ क्रमेण वर्द्धन॑ कुर्यात्‌ 
१८५ क्रमेण विधिमानेन 
२६७ क्रमेण विन्यसेद्धीमान्‌ 
२११ क्रमेण विलिखेद्‌ वर्ण 
३६० क्रमेणैवं विलीनास्ते 

७८ क्रव्यादा राक्षसाश्चान्ये 
४३0 क्रियादक्षं सूक्ष्मं 
१८९ क्रियादक्षो महावीरो 
१८१ क्रियाया: फलदं प्रोक्तं 
१६७ क्रियावती जरापति: 
३८० क्रियाशक्ति: कालपड्द््ति 
२१५ क्रोधक्रमेणैव तदैव चक्षुषो 
४३६ क्रोधनाथ: सदा पातु 
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क्रोधभूषतय: पान्तु 
क्रोधराजबीजयुग्मं 


क्रोधराजभूतराज 
क्रोधवी र: कालकारी 
क्रोधाद्भवति संमोहः 
क्रोधानन्दं क्रियानन्दं 
क्रोधानन्दं क्रियानन्दं 
क्रोधीशश्च्वापि चण्डेश: 
क्रोशमात्रस्थितो भक्त्या 
क्रौंकारी क्रॉंकरी काशी 
क्लीं हीं श्री 

ध्ष्ष 

क्षकारपणका एते 
क्षकारे सख्यभावज्च 
क्षणादसिद्ध: स भवेत्‌ 
क्षणादाविभाव्य प्रभुदीर्घजीवी 
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क्षौणीपो विजयोल्लासा 





भाग: 


>्छ ७ ४७० >0 “० ४० “० 0० +७० >0० >० 


रुद्रयामले 


पृ. श्लोकः 
१६३ ख 
२४३ खबकारे द्रव्यप्रश्नञ्च 

७ खगासनप्रसादेन 

२६० खड़गहस्तो बाणहस्ता 
२१६ खचरा खचरप्रेमा 
१८६ खझ्ना खररूपा च 
२०५ खटकी कोलकन्या च 
३१५ खड़हस्ता खद्भधारी 

३४ खड्जायुधा खर्परधारिणी सा 
३५२ खड़ी च कवची सिद्ध: 
३३४ खड़ीशश्चरकेशश्च 

खण्डबुद्धिहरो भावो 

५९ खद्योतचजञ्चला खेला 
१४५ खर्जूरासवसंमत्ता 

३३ खलबुद्धिहर: खेला 
२९७ खलानां विपरीतज्च 

८२ खान्तं शक्रादिखूढं विधुनयनयुतं 
१९४ खारी विहारी खलखेलनेन 
१११ खेचरत्वमवाप्नोति 
१४२ खेचरादिमहायोग 
१९२ खेचरीमेलनं तस्य 
३५८ खेचरो धारक: श्रीमान्‌ 
२४३ खेचरो योगजेता स्यात्‌ 
२२७ ख्याति: ख्यातजलानन्दा 
श्र्ष्ग 

१० गं गं ग॑ गुरुरूपंणी 
४११ गगनस्था च भीता च 
२१४ गगनाच्छन्नदेहस्थो 
३५८ गगने चक्रसारं तु 
२७९ ग्जागर्भे गिरो वापि 
१०१ गज्गजागर्भ महापीठे 

८७ गड़ागर्भ महारण्ये 
१२२ गज्ा गोदावरी देवी 
२०७ गड्ा निर्मलभावदाममशिरो 
३५८ गज्जावर्तगभीरे तु 
३९७ गज्जावर्तगभीरे तु 
१०६ गड्जासलिसंस्थो हि 
४0८ गच्छत: प्रयतो गच्छेद्‌ 


१४0० 
२२८ 
४0९ 
१११ 
१११ 
२९७ 
कु 
१८५ 
३७१ 

२० 


है ९३ 
१११ 
१३७ 
१६२ 
१५५ 
१८६ 

३२ 

५९ 
१९७ 
२८८ 
022 
१११ 


३०२ 
१११ 
रे डे 
२९२ 
श्थ्र 
१२४ 
१५० 
२१२ 
३९७ 
२९० 
३८१ 
३६६ आओ 
२३३ 


६६ जा 





श्लोक: 

गच्छति प्रत्यहं नित्य 
गजेश्वरो गजाधारा 
गणगन्धर्वगोपालो 
गणनाथेश्वर: शम्भु: 
गणयित्वाशुभ॑ ज्ञानी 
गणयेत्‌ साधकक्रेष्ठो 
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गन्ध॑ पुष्पाणि मूलेन 
गन्धं पुष्पाणि सर्वाणि 
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गन्धमादनसम्भूत 
गन्धमोहितसर्वाज्गो 
गन्धर्व्वकामिनी गीता 
गन्धर्वनगरं देशं 
गन्धर्वाणाज्व पतयो 
गन्धागुरुसुकस्तू री 
गन्धादयो नैवेद्यान्ता 
गन्धोदितं गृहण गृहण 
गभीरा गीतगायत्री 
गयायां श्राद्धदानेन 
गयासुरप्रियागेहा 
गरुडासनमाकृत्य 
गरुडासनमावक्ष्ये 
गरुडासनसमारूढं 
गरुडेशो गुरुमयी 
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चकार निर्जने देशे 
चकारे वल्नलिबीजे च 
चकोरिकुलप्राण 
चक्षुषी खेचरी पातु 
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७८ जीव्सूर्याग्निकिरणे 
२८९ जीवहा जीवकन्या च 
१९१ जुगुप्सयेन्न कदापि 

२१ जुहुयादेकभावेन 
२०० ज्ञातुं चक्रं षोडशज्च 
३६४ ज्ञात्वा मन्त्र प्रगृहणीयात्‌ 
३३७ ज्ञात्वा योगेन्द्रचक्रं 
१९१ ज्ञात्वा षट्चक्रभेदज्च 
१४६ ज्ञात्वोदयं विजानीयाद्‌ 
१३७ ज्ञानं भवति केनैव 
११४ ज्ञानगम्यं शब्दजालं 
२३५ ज्ञानब्च त्रिविधं प्रोक्तं 
१८८ ज्ञानदां वृद्धिदां ज्ञान 

८६ ज्ञानदे परमेशानि 
४३८ ज्ञानद्रव्यसमरसैरुदयं 

३९ ज्ञानमात्रेण मोक्ष: स्यात्‌ 
२९६ ज्ञानसिद्धिकरं साक्षाद्‌ 
१२३ ज्ञानात्मा कपिलात्मा च 
११४ ज्ञानिनां योगिनामेव 


११ ज्ञानेश्वरी शुभकरी परिभावनीया 


१४ ज्ञाने साध्यात्मविद्यार्थ 
१३९ ज्योतिराकाशगड्जाभि: 
२१३ ज्योतीरूपं योगमार्ग 

७३ ज्योत्स्ना जालकरो योगी 


भाग: 


>> २७ >> ७ > 9 “७ ९) ४४ “४ 2 0 २७ “७ )औ *७छ ७ ७ >>) ॑च७छ ७ ७9 ७9 “७2 “७ २७0 २७ “७ “७ “७ >>)! “४७ “७ “७ “७ “४७ “४७ “४ न 


पृ. 
9७ 
३६० 
१९६ 
२५८ 
२३३ 
दे 
११४ 
४३० 
३२३ 
४५ # 
४५३ 
प्ष्हः 
४४२ 
३२२ 
१६१ 
११४ 
२१८ 
१७६ 
३७ 
७३ 
१९४ 
२०५ 
श्३्२ 
श्र 
२९४ 
१६ 
८३ 
५९ 
१९० 
१५९ 
१२७ 
>२६० 
२७९ 
११७ 
२६२ 
१७४ 
२२० 
9७ 


शि त्घेः 


2 पृ सा ४०० 


कल फ) तक 


है कह के 


<७>22 3 का 
३32 5252 








श्लोक: 
ज्वलत्कोटिदीपाकृतिस्नेहजालं 
ज्वलच्छिखा सूर्यरूपा 
ज्वलन्तं ध्यानमाकुर्यात्‌ 
ज्वालामालाविलोला कलयति 
ज्वालामुखीमहापीठं 
ज्वालामुखीमहापीठं 
ज्वालामुखी त्रिवेणी च 
ज्वालामुखी धर्मकर्त्ता 
ज्वालामुखीसाधनज्च 

झ 

झं झं झं झरमर्मरीगतिपथ 
झं झंत्त्वादविवादं 

झद्के झनज्वलयतीह रिपुं 
झजहस्ता देवगणा 
झणत्झणद्वह्निरूपा 
झणत्कारी झना झन्ना 
झर्सरीनायिकार्य्यादि 
झर्झरीमधुरी वीणा 

ञ 
जकारबीजामलभावसारै: 
जकारी जार्कराती च 

ज चैतन्यकारी 

जबीजं सार्धेन्दूद्धवशिखमखेशं 
जान्तबीजपुटाकारा 

ट 

टकारे दूरगानाज्च 

टकारे धारणं देशे 
टकुरांगी टकारं मे 
टक्कारगेड्ट्डट्सने टलले 
ट्क्लकारिणी डाकिनी च 
ट्छ्लारी विधना टाका 
ट्क्कारोपरि संध्यायेत्‌ 
टर्भासिपाशुपातास्त्र 

टलाती टाक्षरातीता 

टवर्गे राजपदवीं 

टवर्गे वासनासिद्धिः 

टवर्ग भावसयेन्मन्त्री 

टान्ते चौरभयं नास्ति 


एलोकानुक्रमणिका 


ल्‍# 0 ७9 ७ ७ ७0 ७3 ७ 


_) >>) 909 “७9 “9 


_छ 9 ७9 ७ ७०७ ) >>) ७ 4) 0) ७0 ७9 9 


जा श्लोक: 
२९८ टुन्टुनी टक्कुहस्ता च 
१६१ टुल्टुनी किद्धिणी कोटि 
<८३्ठ 
२११ ठं ठं ठं प्रखराह्माद 
२२ ठं ठं ठं बीजवद्निस्थ 
२६१ ठकारकूटे यदि चक्रवर्ती 
२०६ ठकुराणी ठठऊ्लारी 
२२४ ठठडझ्ल्री ठाठरूपा 
ध्ड 
डां डां डां डाकिनीन्तां 
३०२ डाकिनी तं भक्षयति 
१८८ डाकिनीमन्त्रराजज्च 
१२१ डाकिनी रागिणी पूज्या 
४६ डाकिनीसहितं ब्रह्म 
११४ डाकिनीं ब्रह्मणा युक्तां 
११४ डाकिन्या मन्दिरे कान्‍्तं 
१४0० डादिफान्तन्तु विन्यस्य 
१४० डादिफान्तैस्तथा शुक्र 
डादिफान्तै: सर्ववर्णै: 
१८९ डान्तवर्गा डमरुका 
११४ डामरा जगतामाद्या 
४१४ डिण्डिमध्वानमधु रवाणी 
१०४ डिन्तिडीतालहिन्ताल 
१श४ढ 


ढं ढं ढं ढौ ढ ढं ढ कृत्येत्थाहेति 


१४४ ढ़ ढां बीजात्मिका विद्या 
१४२ ढक्कारवाद्यभूपूर 
३३१ ढमेशी हि ढक्का 


१२१ ढां ढां ढां गाढढक्कां वरनिकरकरां 


२७९ ढार्द्धनारीश्वरा ढामा 
3 | 


२८५ णं णां णिं णीं जपति सुजनो 


१४० णोमाकान्तेश्वरी णान्त 
श्श्प्त 


४९ त एव मुद्रा विचरन्ति खेचरी 


१९७ तत: कटाहमाभेद्य 
२०२ तत: कुर्यात्‌ साधकेन्द्रो 
१४४ तत: कुर्यात्‌ साधकेन्द्रो 
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श्लोक: 

ततः कुर्याद्विशेषेण 
ततः: कुर्यान्महाकाल 
तत: कुर्यान्महादेव 
तत: कुर्यान्मूलपद्मे 
ततः कुलक्रियां कुर्याद्‌ 
तत: पठेत्‌ सहम्नाख्यं 
ततः: परशिवो देव: 
तत: परशिवो नाथ 
ततः पाद्य॑ तथार्घ्य॑ तु 
ततः पुनः पुनः पात्य॑ 
ततः पूरकयोगेन 
तत: प्रकारं वीराणां 
तत: प्रकाशमाप्नोति 
तत: प्रणवमुच्चार्य 
तत: प्रस्फुटिते 

तत: प्राणात्मक॑ वायुं 
तत: प्राणायामयुग्मं 
'तत: प्राणे दैवनाथ 


तत: श्रीयामलं वीरं 
तत: षोडशकन्या च 


ततः सन्ध्यावन्दनं च कृत्वा 
ततः सिद्धपुरुषाणां 
ततः स्तोत्र पठेद्धीमान्‌ 
ततः स्तोत्र पठेद्धीमान्‌ 
ततश्चक्रं पशोरुक्तं 
ततश्चन्द्रगृहस्याधो 
ततश्चोद्धूर्वतरे स्थाने 
ततस्तर्जन्या चालीड्य 
ततस्तर्पणमाकुर्याद्‌ 
ततो5ज्ज मार्जयित्वा 
ततो5च्युताख्यं जगता 
ततो जपादिकं कृत्वा 
ततो जपेन्महामन्त्रं 
ततो दूर्वार्ध्यपुष्पाणि 
ततो ध्यान प्रवक्ष्यामि 
ततो ध्यायेत्‌ कर्णिकायां 
ततो ध्येया महाविद्या 
ततो नाथ समाकुर्यात्‌ 


रुद्रयामले 

पृ. श्लोक: 

१७ ततो न-नेत्रत्रयं ध्यात्वा 
४२५ ततो न्यास स्तोत्रपाठं 

२८ ततो भजस्व मां शब्दं 
४२४ ततो भजेत्‌ कौलमार्ग 
३१० ततो भेदं स्वाधिष्ठानं 
१२९ ततो5मरो भवेत्‌ प्षिप्रं 
४२५ ततो मध्ये प्रगच्छन्ति 
२५७ ततो महारुद्रमन्त्रं 
१९८ ततो मानसजापज्च 
१६६ ततो मानसपूजाज्च 
२६१ ततो मुनिवरः श्रुत्वा 

७४ ततो यामलमाख्यातं॑ 
१७१ ततो रुद्रस्य संज्ञायां 

३१ ततो वक्षःशोधनं तु 
४३३ ततो वक्ष्ये महादेव 

९७ ततो हि मम गृहणीयात्‌ 


३१० ततो हि वन्दनं स्तोत्रकवर्च॑ 


३७६ ततो हि शब्दनिकरं 
२०६ ततो हृदयमध्ये तु 
२९६ तत्कर्णिकामध्यनिगूढदेशे 
४४५ तत्कामनाविनाशाय 
३२१ तत्कालं भक्तिमाप्नोति 
९८ तत्कालं वीरभावार्थ 
११६ तत्काल सूक्ष्मतद्रूपं 
७३ तत्कुलस्थानमावक्ष्ये 
६१ तत्कोमलासन वक्ष्ये 
४३४ तत्क्रमं परमं प्रीति 
८८ तत्क्रमोपक्रमज्ञानं 
३३९ तत्क्रियादिकमाकृत्य 
९२ तत्क्रिया सफलं वक्ष्ये 
१७८ तत्क्रोडे भाति रुद्रेश: 
१८५ तत्क्रोधाच्चित्तविकलो 
११५ तच्चतुष्क॑ समावाप्य 
२०० तच्चन्द्रोच्चस्थमितिके 
२०२ तच्चूर्णभक्षसमये 
३०७ तज्जन्मक्षयहेतो श्च 
३९१ तज्ज्ञानेन लभेद्‌ योगं 
३९ तडिच्चपलमायुष्य॑ 
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श्लोक: 

तण्डुलान्‌ शालिसम्भूतान्‌ 
तण्यदानुराधया च 
तत्तत्कार्यमवश्यं च 
तत्तद्धेदान्‌ प्रवक्ष्यामि 
तत्तद्‌बीजै: प्रयत्नेन 
तत्तन्नक्षत्रसुफलं 
तत्तन्मन्त्रेण संशोध्य 
तत्तारकानाथगुणं 
तत्त्वं जानासि देवेशि 
तत्त्वहीना केकरा च 
तत्त्वतीर्थे महादेव 
तत्पदाब्जं श्रीगुरूणां 
तत्पदार्थान्‌ प्रवक्ष्यामि 
तत्परापरग्रन्थिस्थं 
तत्परामृतधाराभि: 
तत्परामृतधाराभि: 
तत्पश्चात्‌ कोणगेहे च 
तत्पश्चात्‌ डाकिनीगेहं 
तत्पश्चात्‌ परमं स्थानं 
तत्पश्चात्‌ सर्वगेहेषु 
तत्पश्चात्‌ स्वस्तिकाख्यञ्च 
तत्पश्चाद्‌ गणनाथज्च 
तत्पश्चादतिसौन्दर्य 
तत्पश्चादष्टमाडूँ च 
तत्पश्चाद्‌ द्वादशाड्रुऊच 
तेत्पाए्वस्थप्रभाकोटि 
तेत्पाश्वें ध्यानमाकुर्यात्‌ 
तत्पाश्वे शोणितदले 
तत्पीठमथनोद्धृतसुधा 
तत्पीठमध्यनिकरे 
तत्प्रकारं च विविध 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि 
तत्प्रकारं महादेव 
तत्प्रकारं महादेव 
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५: ४६ श्लोक: 
२२५ तत्प्रकारं महादेव 

४६ तत्प्रकारं महापुण्यं 

९१ तत्प्रकारं वद स्नेहाद्‌ 

८७ तत्प्रकारं श्रृणु क्रोध 

२८ तत्प्रकारं श्रृणु 
१५० तत्प्रकारं श्रृणु प्राणनाथ 

९४ तत्परकारं श्रृणु प्राण 
१५४ तत्पकारं श्रृणु प्राण 
४३० तत्प्रकारं श्रृणुष्वाथ 
२९६ तत्प्रकारं सुविस्तार्य 
२७५ तत्प्रकारद्वयं नाथ 
१६४ तंत्प्रकारविधिं वक्ष्ये 
२३८९ तत्प्रयोगं महादेव 

८२ तत्फलं योगिनामेक 
२६१ तत्फलं लभते ध्यात्वा 
१६५ तत्फलं लभते सद्यो 
२०९ तत्फलाफलमाहात्म्यं 

६२ तत्फलाफलमाहात्म्यं 
२०९ तत्फलार्थ कुत्सितञ्च 

६९ तत्र कोष्ठं न विचार्य 
४२४ तत्र कौलासन कृत्वा 
२०९ तत्र गत्वा महाभावं 

८३ तत्र गन्धर्वमुख्याश्व 

७२ तत्र तत्र महासिद्धो 

७२ तत्र तत्रानन्दरूपी 
११० तत्र तिष्ठन्ति ये पुण्या 
१०५ तत्र तीर्थ महाज्ञानी 
२०६ तत्र दलाष्टकं पद्म 
१७२ तत्र देवा: सगन्धर्वा: 
१0६ तत्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि 
२३६ तत्र ध्यायेत्स्वर्गचक्रं 
२४० तत्र पड्लेरुहे ध्यायेद्‌ 
३३६ तत्र पद्मपूर्वदले 
३४४ तत्र पूर्व योगधर्मस्वाश्रयं 
४२७ तत्र भावप्रकाश: स्यात्‌ 

३३ तत्र मध्ये महादेव 

८९ तत्र मनोलयं कृत्वा 

९४ तत्र वीरासनं कि वा 
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४२८ 

श्लोक: 

तत्र वीरासनं कृत्वा 
तत्र वीरो यजेत्कान्तां 
तत्र श्रीचरणाम्भोज 
तत्र श्रीहाकिनीदेव्या: 
तत्र सूक्ष्मा चित्रिणी च 
तत्राधनं मेरुभुजज्भमड्ं 
तत्रासनं समाकृत्य 
तत्रैकमासंनं कृत्वा 
तत्रैव चक्रसा रादि 
तत्रैव त््यम्बकं ध्यात्वा 
तत्रैव वीरभावज्च 

तत्‌ शवन्तु महादेव 
तत्‌ षट्कोणमध्यदेशे 
तत्संख्याज्च त्रिधा कृत्वा 
तत्संख्यासु गतान्‌ वर्णान्‌ 
तत्सन्धिकालमेवं हि 
तत्सर्व गृहमानीया 
तत्सव॑ ब्रह्मकिरणे 
तत्सवेत्तरशिरसि 
तत्साक्षिणी ह्ाहं नाथ 
तत्सुसिद्धिस्तु पत्नीघ्न: 
तत्सुसिद्धो ग्रह्ददेव 
तत्सुसिद्धो द्विगुणजपात्‌ 
तत्त्ोत्र श्रृणु योगार्थ 
तथा क-थ-ह-चक्रञ्च 
तथा कुलमर्यी नित्यां 
तथा केवलयोगेन 

तथा चाचमनं वारमेक॑ 
तथात्र अक्षरं मन्त्र 
तथात्र ते पूजिता: स्युः 
तथा पज्चामराशवासिद्धं 
तथापि कर्मदोषेण 
तथापि कल्पयाम्यत्र 
तथापि तव यत्नेन 
तथापि तव सिद्धयर्थ 
तथा पितृगणा: सर्वे 
तथापि पशुभावेन 
तथापि यदि मासं वा 


भाग: 
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रुद्रयामले 

प्र इलोक: 
२४४ तथापि साक्षाद्विज्ञानं 
२९६ तथा पीठस्थिरार्थाय 
२८५ तथा पूरकयोगेन 
३८५ तथा प्रकाशमाकुर्यात्‌ 
२५७ तथा मझड्जलकार्येण 


२५१ तथा मिताहारमसंशयं मनः 


१८१ तथा योगं विना नाथ 
१७६ तथा वामभुजे न्यासं 
७६ तथा श्रीपुरुषश्रेष्ठो 
२४० तथा श्रीललिता काली 
१६९ तथा श्रीशाकिनीदेव्या: 
२४५ तथाश्विनीकुमारौ च 
२२० तथा स्त्रीयोगिनीमन्त्रं 

६६ तथोत्तराभाद्रपदा 
१९९ तथोत्तराभाद्रपदा 
१५४ तदग्निखूपसम्पन्नं 
२४१ तदग्रे षड़्गृहं कुर्यात्‌ 
२८० तदड्ढू कथयाम्यत्र 
२४१ तदद्लूं श्रूणु यत्नेन 
३३६ तदड्जं दक्षिण नाथ 

७५ तदधःकोणगेहे च 

७५ तदध: प्राणनिलयं 

७५ तदघधः: श्यामलापीठं 
३१३ तदध: स्वर्णनिर्माण 

३८ तदधश्च चतुष्कोष्ठे 
१७४ तदधो गृहपीठे च 
४२३ तदधो जपगेहस्थं 
३१0० तदधो भावयेद्‌ यस्तु 

५४ तदधो मण्डलं पातु 
२०५ तदधो रामचक्रज्च 
४३७ तदधो लू लृ ए ऐ रूपज्च 

१९ तदधो वरुणं ध्यात्वा 
१७५ तदधो वाग्भवं ध्यायेत्‌ 
२२९ तदन्तरे च षट्कोणं 
२७० तदन्तरे कर्णिकायां 
२७३ तदन्ते कालिकाबीजं 

१५ तदन्ते चापि द्विद्वारं 
२१५ तदन्ते तु प्रवक्तव्यं 


भाग: 
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श्लोक: 

तदन्ते मायायुगलं 
तदन्ते मूलमन्त्रं तु 
तदन्ते रक्षणार्थ हि 
तदन्ते शक्तिमुच्चार्य 
तदन्ते शाकिनीपूजा 
तदन्ते सप्तभूबिम्बं 
तदाकारं विभाव्याशु 
तदा कालवपरां ज्ञात्वा 
तर्दाकाशं विजानीयात्‌ 
तदा तदृण्डमानज्च 
तदा तस्य करे सर्वा: 
तदात्मक: सदा पातु 
तदाधिकारी पवनाशनो5सौ 
तदा न कुर्यादुग्रहणा 
तदा नैव शुभं विद्या 
तदा पश्चाज्जित्वा क्रियां 
तदा पूरकसिद्धि: स्यात्‌ 
तदा प्रसन्ना बुद्धि: स्यात्‌ 
तदा प्रसन्ना: सिद्धयन्ति 
तदा फलमवाप्नोति 
तदा फलसमृद्धि: स्यात्‌ 
तदा भवति सिद्धिश्च 
तदा भवति सिद्धिश्च 
तदा महाबलो ज्ञानी 
तदा योगी भवेत्‌ क्षिप्रं 
तंदा योगे स्थिरो याति 
तदा रोगमवाप्नोति 
तदा लोको5$कामी 

तदा वदस्व कौमारी 
तदावयवयोगेन 

तदा वायुप्रसादेन 
तदाष्टाज्ञफलं ह्ोतत्‌ 
तदा सर्वे पलायन्ते 
तदा सा द्रवति क्षिप्रं 
तदा सिद्धिमवाप्नोति 
तदा सिद्धिमवाप्नोति 
तदा सिद्धिमवाप्नोति 
तदा सिद्धो भवेन्मर्त्त्य: 
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एलोकानुक्रमणिका 
भाग: 


पृ. श्लोक: 
३०६ तदा सिद्धो भवेद्योगी 
३१७ तदा हि पुलकं स्थैर्य 
७५ तदा हि सर्वनाड्यश्च 
३१९ तदाहुतिमहाद्रव्यं 
१९७ तदुत्तरे मरुल्लोकं 
३११ तदुत्तरे सदा ध्यायेत्‌ 
१६० तदुद्धवामृतेनेह 
३०९ तदुपरि न्यसेन्नाथ 
१३१ तदूरध्व वामकोणे च 
१३३ तदूर्ध्व कोणगेहे च 
२० तदूर्ध्वज्चोन्मनीपीठं 
२६३ तदूर्ध्वपूर्वगेहे च 
१७४ तदूर्ध्वे करुणापीठं 
१४ तदूर्ध्वे कामबीजन्तु 
६३ तदूधध्वे5ग्निसमप्रख्यं 
१९१ तदूधध्वे च जटापीठं 
२२४ तदूर्ध्वे चोन्‍्मनीदेशं 
२१७ तदूर्ध्वे तारिणीपीठं 
११२ तदूधध्वे नाभिमूले च 
१३२ तदूर्ध्वे परमं बीजं 
२८० तदूर्ध्वे पिड्नलास्थानं 
५४ तदूर्ध्वे पूर्णगिर्याख्यं 
९६ तदूर्ध्वे प्रलयाकार 
३४३ तदूर्ध्वे प्रेतबीजन्तु 
३०६ तदूध्वे भाति सततं 
१८७ तदूर्ध्वे मादिवर्णज्च 
१३२ तदूध्वे यामिनीचक्रं 
३९० तदूर्ध्वे रत्नपीठं तु 
१०९ तदूर्ध्वे वह्निचक्रं तु 
२९0 तदूर्ध्वे विष्णुचक्र तु 
१३३ तदूर्ध्वे शक्रचक्रं तु 
२४८ तदूधध्वे षोडशोल्लास 
२२३ तहदूर्ध्वे सत्त्वनिलयं 
३0०८ तदूर्ध्वे सर्वरूपञ्च 
२८ तदेकपत्र॑ पदस्य 
३६ तदेव परमा सिद्धि: 
३८४ तंदैव जपमाकृत्य 
२३१ तदैव दुर्लभं देव 


भाग: 
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श्लोक: 

तदैव पूजन कृत्वा 
तदैव फलदं कालं 
तदैव स महासिद्धिं 
तदैव सर्वसिद्धिश्च 
तदगृहं शम्भुना व्यस्त 
तद्क्षिणे गृहे चैक 
तद्वेहं ग्राहयेद्‌ यत्नात्‌ 
तद्क्षिणे ई इ युगं 
तद्दक्षिणि कामरूपी 
तद्दक्षिणे द्वादशज्च 
तद्दक्षिणे पार्श्वभागे 
तद्बाह्ये च चतुर्द्धारं 
तदूबाह्ये हेमवर्णाभं 
तद्बिन्दुधारया देहं 
तदुबीजानि सत्फलानि 
तद्वबीजेन समासिज्चेत्‌ 
तद्भावः परम॑ ज्ञानं 
तद्वर्जितो मृत्युजेता 
तद्वर्णस्थं तदन्तःस्थं - 
तद्वामपार्श्वभागे 
तद्वामसन्धिदेशस्थ 
तद्वामे मन्दिरे नाथ 
तद्दक्षिणे मन्दिरे च 
तद्दक्षिणे रक्तकोणे 
तद्क्षिणे वायुबीजं 
तद्दक्षिणे वेदवर्ण 
तद्क्षिणे शेषगेहे 
तदक्षिणे सूर्यगेहं 
तद्दक्षिणोर्ध्वकोणे च 
तहलाग्रे सदा भान्ति 
तद्दशांशं चाभिषेकं 
तद्शांशं महाहोम॑ 
तद्दशांशं क्रमेणैव हुत्वा 
तद्दशांशतर्पणन्तु 
तदृरशांशाभिषेकन्तु 
तद्दिनात्तु दिनं यावत्‌ 
तद्द्रव्यस्थां महादेवीं 
तद्द्वादशमात्रया वा 


भाग: 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
१८६ तद्ध्वनिज्ञानसंज्ञानं 
१८५ तद्गहिः सप्तभूरेखं 
१७६ तद्वहि: सष्तभूबिम्बं 
१२ तदबाह्यपत्रिकाग्रेषु 
७२ तद्वामे मरुत: कोणं 
१३४ तद्विद्धि देवताभाव॑ 
५१ तद्विभेदं प्रवक्ष्यामि 
१३५ तद्वृद्धशनतभावज्च 
२०९ तनुमूलाग्रभागं मे 
६० तन्‍्त्रप्रकाशकरणी 
१०६ तन्त्रयोजनसंख्योक्त 
२०१ तन्‍त्रस्था तारकब्रह्म 
२८७ तन्‍्त्रेडस्मिन्‌ सारसंकेत॑ 
१८८ तन्नक्षत्रं समानीय 
२०१ तन्नाम्नाहूय यत्नेन 
१७३ ततन्नाशय मम क्षिप्रं 
४३१ तन्नासापुटमध्ये तु 
२८ तन्नैवेद्यं महासौख्यं 
१८७ तन्नो रुद्र: पदं पश्चात्‌ 
२०६ तन्मध्यतो द्वयं दद्यात्‌ 
१३४ तन्मध्यान्त: प्रकाशामति 
१३६ तन्मध्ये अष्टकोणञ्च 
१३६ तन्मध्ये क्रमशो दद्यात्‌ 
२०९ तन्मध्ये च त्रिकोणे च 
३८५ तन्मध्ये चापि संस्कुर्याद्‌ 
७२ तन्मध्ये चित्रिणी देवी 
२०८ तन्मध्ये त्रिविधं भावं॑ 
७२ तन्मध्ये देवतापीठं 
२०० तन्मध्ये परमाकला 
९८ तन्मध्ये परमा सूक्ष्मा 
३६ तन्मध्ये बाणलिड्ठं तु 
९७ तन्मध्ये भाति वज्राख्या 
८१ तन्मध्ये रचयेदक्षं 
३१० तन्मध्ये रसनापीठं 
१७४ तन्मध्ये शून्यरूपं तु 
१७२ तन्‍्मन्त्रं कौलिके नाथ 
२६४ तन्‍्मन्त्र वर्जयित्वा च 
१८ तन्मन्त्र श्रृणु वीरेन्द्र 


भाग: 
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श्लोक: 

तन्मन्त्रग्रहणादेव 
तन्मूर्तिमपरिच्छिन्नां 

तप: फलाय प्रकृतिग्रहाय 
तपः सनन्‍्तोषाढ्यो हरयमजन 


'तपवर्गो युगान्तस्थौ 


तपश्च सन्‍्तोषमनस्थिरं सदा 
तपसा निर्मिता लक्ष्मी: 
तपस्यासद्धावं त्वमपि च 
तपस्विनी राजपुत्री 
तपस्विनी सदा पातु 
तपनीपतिरीशानो 

तप्ता शान्तिर्भद्रदा 

तमेकं नेत्रस्थं छममलकरं 
तमोगुणप्रिया तोला 
तमोगुणसमाक्रान्ते 
तमोगुणात्‌ पशोर्भाव॑ 
तरला चज्चला धात्री 
तरुणं सुन्दरं शूरं 
तरुणस्तारको भद्रो 
तरुणादित्यसंकाशं 
तरुणानन्दरसिकां 
तरुणीमन्त्रजालस्था 
तरोर्मूलवासी तरज्ञोपदर्शा 
तर्जनीमध्यमादुष्ठमुद्राभि: 
तर्पणात्मकमोक्षाख्यं 
तर्पयामि कुलद्रव्यैस्तव 
तर्पयामि पदस्यान्ते 
तर्पयामि महाबिन्दूद्धवा 
तर्पयामि रमाबीजां 
तर्पयामि सुधाभिश्च 
तर्पयाम्यम्बिकादेवीं 
तलया तैलभा ताली 
तलास्त्रधारिणी तापा 

तव चक्र ब्रह्मणा व्यक्त 
तव . भक्‍्त्या महादेव 

तव स्नेहान्महादेव 
तवाडूप्रिद्दयाम्भोजपूजासुखत्वात्‌ 
तवाह्नादप्रणयनात्‌ 


एलोकानुक्रमणिका 


भाग: 


पृ. श्लोक: 
१८७ तवैवापि ममैवापि 
८३ तस्माच्छरीरं संरक्ष्य 
४६ तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
२४९ तस्मात्‌ सारं विजानीयात्‌ 
१३४ तस्माद्‌ योगं परं कार्य. 
२५४ तस्मान्मन्येत सततम्‌ 
२६६ तस्मिन्‌ काले पुमान्‌ दक्षो 
४ तस्मिन्‌ प्रलयमापत्ने 
३७६ तस्य त्यागं य: करोति 
३३६ तस्य दर्शनमात्रेण 
३४0० तस्य संसारं सकलं 
३७६ तस्य सिद्धि: क्षणादेव 
१0३ तस्य हस्ते त्रिभुवनं 
११६ तस्यां देवसभा भाति 
१६५ तस्यां भान्ति महाकाल 
५३ तस्यां सदाशिवो नाथो 
३१३ तस्यां स भगवानास्ते 
२४३ तस्या अड्डे स्थिरा नित्य 
२७५ तस्या अनुग्रहादेव 
२६ तस्या दर्शनमेवं हि 
१२८ तस्या नाम सहम्नाणि 
३३६ तस्या मन्त्रान्‌ प्रवक्ष्यामि 
४१८ तस्याश्चैतन्यकरणे 
८९ तस्याअसाध्य॑ त्रिभुवने 
१0०४ तस्थै दत्वा स्वमात्मानं 
१०२तां विस्मृतिं समाकृत्य 
२२२ ताडड्डुमालानिर्मालथर: 
१७५ तामेव परमां देवीं 
१०३ तामेव वायवीं शक्ति 
१0३ ताम्राकिणीं त्रिरम्णी 
१0०३ तारं ब्रह्म मनुं श्मशानसहितं 
११६ तारं मायास्त्राय फटू च 
११६ तारकब्रह्मजननी 
५६ तारकानाशिनी तारा 
२९२ तारयद्वयमुच्चार्य 
२६५ तारां तारकमजञ्जुजालविमलां 
८ ताराग्रहणक्रान्त 
६० ताराचक्रं राशिचक्रं 


भाग: 
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श्लोक: 

तेषां भेदो न कर्तव्यो 
तेषां शरीरं गृहणाति 
तेषामसाध्यं जगति 
तेषामसाध्या भूतादि 
ते सर्वे मृत्युजेतास्ते 
ते सर्वे मृत्युतुल्याश्व 
ते सर्वे यान्ति सर्वत्र 
ते सर्वे विचरन्तीह 
तैजसं पातु नियत 
तैरानन्दफलोपेतै: 
तैलमार्गाभिसूता च 
तोकाचारा तलोदूवेगा 
तोषणा तौलिनी तैल 
त्रय॑ं संशोध्यादी परमपदवीं 
त्रय॑ स्थान नित्य 
त्रयाणां पुष्कर: श्रेष्ठ: 
त्रयाशीतितमान्ते तु 
त्रयाशीतितमे नाथ 
त्रयोदशगुणोपेता 
त्रयोदर्शी व्याप्य वायु: 
त्रिंशदर्थप्रिया तुष्टा 
त्रिकाण्डस्थं खण्डोद्धव 
त्रिकालं वाथ षट्कालं 
त्रिकालगुणगम्भीरो 
त्रिकाले सिद्धिमाप्नोति 
त्रिकूटस्थस्त्रिभावस्थ: 
त्रिकोणं पातु कामाख्या 
त्रिकोणमन्दिरश्रीदो 
त्रिकोणस्यान्तरे ध्यात्वा 
त्रिगम्भीरा तत्त्ववासी 
त्रिजीवनो जीवमाता 
त्रिदण्डी स्यात्सदाभक्तो 
त्रिदिनं प्रपठेद्विद्दान्‌ 


त्रिनेत्रं कामाख्यं शिशुकरुणया 


त्रिनेत्रां कालरूपस्थां 
त्रिनेत्रा रक्ततसना 

ज़िनेत्रा वरदा सर्वा 
त्रिनेत्रा सर्वदा पातु 


श्लोकानुक्रमणिका 


भाग: 


रे श्लोक: 
३४ त्रिपुरा परमैश्वर्यपूजिता 
१२ त्रिबीजात्मा नीलकण्ठ: 
३८ त्रिब्रह्मार्पितभूतये सुरतये 
७८ त्रिभज्जदेहश्यामाड़ी 
१0८ त्रिभावेन पूजयित्वा 
१२३ त्रिभाषां सर्वभक्षां च 
४२८ त्रिभुवनगणनाथो योगिनीशो 
२३६ त्रिमासे योगकल्पः स्यात्‌ 
३३० त्रिमुखं षड्भुजं नाथं 
१५५ त्रिमूर्तिमूलाय जयाय शम्भवे 
११६ त्रियोगा जगदीशात्मा 
११६ त्रिरेखामण्डलस्थानं 
२५२ त्रिलक्षं लक्षमेक॑ वा 
२४९ त्रिलोक॑ सञ्षयेत्‌ प्राय: 
२४९ त्रिलोचन: कालकामो 
२७५ त्रिलोचनां सूर्यचन्द्र. 
३०३ द्विवर्षा च त्रिधामूर्ति 
३0०० त्रिवाक्यगुणविप्रेन्द्रो 
२७६ त्रिविध॑ कुण्डलीध्यानं 
२८३ त्रिविध॑ दिव्यभावज्च 
११७ त्रिविधस्त्री त्रिसर्गास्त्रो 
३७४ त्रिविधारण्या तुलाकोटि: 
३७२ त्रिवीरं त्रिविध॑ प्रोक्तं 
७७ त्रिवृत्ताकारमुद्रा मे 
२५९ त्रिवेणीसंगमो यत्र 
६९ त्रिशक्त्यन्ते महाविद्या 
३३४ त्रिशूली पातु पूर्वस्यां 
४0६ त्रिशूली वरुणेशश्च 
३८६ त्रिसन्ध्यं कारयेद्यत्नात्‌ 
२२८ त्रिसन्ध्यं चेदमाकुर्यात्‌ 
४0७ त्रिसन्ध्यं दशधा जप्त्वा 
२६३ त्रिसुन्दरी सर्वरी च 
१२३ त्रिम्नोता चन्द्रभागा च 
१0४ त्रैपुरं तारचक्रे च 
४५० त्रैलोक्यतेजसा व्याप्तं 
१७० तैलोक्यं सहसा दृष्ट्वा 
१७० त्रैलोक्यजननीं ब्रह्मरूपिणीं 
२३६ त्रैलोक्यपूजितपदं 
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४३ 

श्लोक: 

त्रैलोक्यपूजिते कान्ते 
त्रैलोक्यपूजिते भीमे 
तरैलोक्यफलदं नित्य 
तऔैलोक्यमड़ल क्षेत्र 
त्रैलोक्यरक्षणार्थाय 
त्रैलोक्यललितां सूक्ष्मां 
तऔैलोक्यविजये मात: 
त्रैलोक्यव्यापिनं योगि 
त्रैलोक्यातीतशास्त्राणि 
त्रैलोक्याधारमानन्दरूपं 
त्रैलोक्ये योगयोग्यो5सि 
त्रैलोक्ये सौख्यपूजां 
त्रैलोक्योत्सववन्दितां 
त््यक्षरात्मा निगदितो 
त््यम्बको राजशार्दूलो 
त्यजेत्‌ तं सततं धीर 

त्वं पञ्चाननपूजिता त्वमशिता 
त्वं मां पाहि परमेश्वरी सुरतरी 
त्वं शीघ्रं कुछ कौलिके मम 
त्वं षोडशी खरतरा 
त्वत्प्रसादात्‌ खेचराणां 
त्वत्प्रसादाद्धै रवो5हं 
त्वव्प्सादान्महादेवि 

त्वदीयं सुखान्तं समीच्छामि 
त्वन्मुखाम्भोरुहोल्लास 
त्वामश्रित्य नरा व्रजन्ति 
त्वमेका त्रैलोक्यं व्यवसि 
त्वमेव कुलनायक: प्रलययोग 
त्वमेव संहारकरो वरप्रिय 
त्वया सह समाह्लाददर्शनं 
त्वष्टापि मम निकटे 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
२९२ दक्षपादोरुमूले च 
२४६ दक्षवक्त्राय शब्दान्ते 
१२३ दक्षहस्तं दक्षपादं 
७९ दक्षहस्ते तथा धूत्वा 
२१४ दक्षाग्रहस्तितास्तारा: 
१०६ दक्षिणदेहनादाक्षा 
३३८ दक्षिणां विधिवद्‌ दत्वा 
३११ दक्षिणाधो गृहस्यापि 
२८६ दक्षिणामूर्ति रीशानो 
२८९ दक्षिणावर्त्तयोगेन 
२१७ दक्षिणावर्त्तयोगेन 
१४८ दक्षिणे पिड्जलाख्या तु 
३२२ दक्षिणे मध्यगेहे च 
१६ दक्षिणे वलह्निभरणं 
२६८ दण्डीशो द्रीशमीनेशौ 
१८ दण्डे दण्डे सदा कुर्यात्‌ 
४८ ददाति यदि तत्पुष्पं 
३२१ ददाति वित्त जगतीह चित्रा 
३२६ दद्यात्‌ पाद्यमासनानि 
१२० दन्तकाष्ठं क्षालयेद्ठै 
३६२ दन्तधावनकाले तु 
३७ दन्तयुग्मं पुनर्वस्वाच्छादितं 
८६ दन्तावलियुगं पातु 
५ दन्तियोगं प्रवक्ष्यामि 
२९२ दन्तीयोगं तदा कुर्यात्‌ 
८२ दन्तुरा देशभाषा च 
४ दमयोगाभ्यासरतो 
१४८ दया पुष्प॑ क्षमा पुष्पं 
२५१ दगय्रायुक्तभूषाश्रयत्वं 
२५५ दरिद्रधनदां लक्ष्मी 
८२ दर्पहा दर्पदा दृप्ता 
दर्शनज्ञो दर्शनस्था 


थकाराक्षररूढांज्ी ११७ दर्शनात्‌ स्तम्भनं कर्तु 
द्‌ दर्शयत्यात्मसद्धावं 
दकारकूटे कठिन रिपू्णां १४४ दलद्वादशकं पातु 
दकूटमधनं विना भवति १४२ दलद्वादशवर्ण च 
दक्षदामप्रिया दोषा ११७ दलपीठं तथा राधापीठं 
दक्षनाशमध्यदेशे १३२ दलमध्ये तुलाचक्रं 
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श्लोक: 

दलाष्टकाधो ध्यायेद्यो 
दले द्वादशके चैव 

दले पूर्वभागे आकारार्ध 
दले पूर्वे ध्यायेदिति 
दशक य: पठेत्नित्यं 
दशकं व्याप्य तिष्ठन्ति 
दशकोमलपत्रैश्च 
दशदण्डाश्रितं काल 
दशदण्डे विजानीयाद 
दशदलस्य मध्ये तु 
दशदिक्षु सदा पातु 
दशनश्री दीर्घनेत्रा 
दशनाम प्रवक्ष्यामि 
दशना रक्तवर्णा च 
दशमे योगसिद्धिश्च 
दशम्येकादशी चैव 
दशम्येकादर्शी वायु 
दशरेखा: पश्चिमाग्रा: 
दशसंवत्सरे पूर्ण 
दशसाहम्नजाप्येन 

दहन्ती रिपू्णां कुलब्चात्मदेशं 
दानदा धनदां सिद्धि. 
दानस्थो दानसम्पन्नो 
दानादेव हि सिद्धि: स्यात्‌ 
दापयेत्‌ साधकेन्द्रश्च 
दापयेन्नामभेदैश्च 
दामोदरप्रिया दान्ता 
दामोदरस्थाननादा 
दारयद्वयमुच्चार्य 
दारिद्रयदुःखदहनकाला. 
दारुणारिनिहन्ता च 
दाली दरिद्वातिनिकृष्टदुःखहा 
दिक्कालदेश प्रश्नार्थ 
दिक्पालस्थो दिक्ग्रसन्ना 
दिक्पाला ग्रहनाथश्च 
दिक्प्रभा पाटलव्याप्ता 
दिगम्बरं पद्ममुखं करस्थं 
दिग्दन्तो हि दिग्दशना 


एलोकानुक्रमणिका 


भाग: 
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पृ. श्लोक: 
२२० दिड्मुखे सन्न्यसेन्मन्त्री 
१७३ दिवसे दिवसे स्नान 
१३८- दिवसे यज्जपं कुर्याद्‌ 
१०२ दिवाकरनिभे रम्ये 
४४२ दिवारात्री गुरोराज्ञां. 
३८१ दिवारात्री साधकस्य 
४४७ दिवारात्रज्ञानहेतोर्न 
१३० दिवासंख्यं जपेत्तत्र 
१३१ दिव्यभाव: स्थित: साक्षात्‌ 
३५ दिव्यभावे वीरभावं 
३६७ दिव्यभावे समाधिस्थो 
११७ दिव्यं विवेकजं प्रोक्तं 
३८१ दिव्यवीरपशूनाञ्च 
११७ दिव्यवीरस्वभावेन 
१0०७ दिव्यशंखहस्तपझो 
२८३ दिव्यहेममयै: श्रृज्नैः 
२८३ दिव्याधान प्रवक्ष्यामि 
४५ दीक्षादानप्रदा दैन्यहन्त्री 
२४४ दीक्षापूर्वदिने कुर्यात्‌ 
३४ दीक्षामाश्रित्य मायां या 
११ दीक्षितां लोलवदनां 
३७६ दीपमासहल्कीं मे 
७५ दीप्ति: प्राप्ति: समाप्ति: 
३६७ दीर्घकेशी विश्वकेशी 
३२७ दीरघ॑दृष्टिभयत्यागं 
३२६ दीर्घप्रणवजापेन 
११७ दीर्घप्रणवमुच्चार्य 
११७ दीर्घप्रणवमोंकारे 
१८४ दीर्घलृकारवर्णे च 
१४१ दीर्घस्वरे घनवरे घनघोरनादे 
४0६ दीर्घीकारे विषयघटना 
१९० दीर्घे पञ्चहस्तमानं 
१६२ दुःखमूलो हि संसारः 
१४४ दुन्दुभिकुलितामोद 
२२५ दुर्गन्‍्धा गन्धराजश्च 
३५३ दुर्गापूजां शिवपूजां 
४५ दु्गस्थिता क्षिप्तचित्ता 
१४६ दुर्गा दीर्घमुखी दुःख 


भागः 
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४३६ 
श्लोक: 
दुर्निवार्य दृढचित्तं 
दुर्भिक्षमृतमुन्मत्तं 
दुर्वाच्या मन्त्रनिलय: 
दुर्वासाश्च महाभाग 
दुर्वासाश्चामरिर्जेता 
दुर्लभं सर्वलोकेषु 
दुष्टनिग्रहकर्तारं 
दुष्टेन्द्रियभयेनापि 
दृढासना दासशक्ति 
दृष्ट्वा गुहं नमस्कृत्य 
दृष्ट्वा ज्ञात्वा भावराशि 
देवं पिनाकपाणिं च 
देवं बहुतराज्धेषु 
देवकार्य वेदशाखा 
देवगुरौ सत्यबुद्धि 
देवचक्रं ऋणिधनि 
देवचक्रं शुभ प्रोक्तं 
देवतादक्षिणावर्त्या 
देवतानाञउ्च कवच 
देवतानां पढठेद्धीमान्‌ 
देवताभि: पूजयित्वा 
देवताया दर्शनस्य 
देवतायां मनो योज्य 
देवतायै नमः पश्चात्‌ 
देवतायै नमःशब्दं 
देवता हाकिनीदेवी 
देवदानवगन्धर्व 
देवदेवं महादेवं 
देव॑माया धर्ममाया 
-देवर्षिसर्वविज्ञान 
देवा: श्रीकामिनीकान्ता: 
देव्यनामधिपो भूत्वा 
देवा मनुष्या गन्धर्वा: 
देवी कामाख्यका देवी 
देवीदर्शनसिद्धिश्च 
देवीप्रणवयुग्मं तु 
देवीप्रणवरूपा5सौ 
देवीबीजं शक्तिबीजं 


भागः 
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रुद्रयामले 

पृ. श्लोक: 
२८४ देवीबुद्ध्या सदा ध्यात्वा 
२४२ देवे गुरौ महाभक्ति 
२२२ देवेन्द्रपाशदुष्टा च 
११० देवेन्द्रा: पञ्चभूता: 
२७१ देवेन्द्रादय इन्दुकोटिकिरणां 
१४९ देवेशं वटुकं सदाशिवगुरुं 
२९० देवै: सार्ध ततो गच्छेत्‌ 
१४९ देवो भूत्वा यजेद्देवं 
११८ देव्या: पदं नित्यरूपा 

२३ देशानन्दा सकलगुणदा 
१४४ देशपूज्या दायदात्री 
२४० देहं तदा विदधीत 

६३ देहस्थदेववश्याय 
१५७ देहाधिकारी प्रणवादिदेव 
१७२ देहि देहि नमः स्वाहा 

३८ देहि देहि पदस्यान्ते 

४०0 दैत्यदानवदर्पघ्नीं 
१८९ दैत्यदानवहन्तारं 

११ दैत्यहन्त्री परादैत्या 

९२ दैवतं परमं हंसं 

९५ दैशेषिका दिशिगता 

२७ दोषान्‌ संशोध्य गृहणीयात्‌ 
४३२ द्रव्यं गुणास्तथा कर्म 
३१४ द्रव्यषट्कोणमध्ये तु 

२३ दंष्ट्राकरालदुर्द्धर्ष 
३१४ दंष्ट्राकरालदुर्धर्षा 
२०२ दंष्ट्राकरालवदनी 
२४० द्राढ्यो द्रवीभरतिका 
३७०४ द्वां द्रीं दूं दीर्घ॑दंष्ट्रा 
३७९ द्रावक: पूरक: पुष्ट: 
२३६ द्राविणीदीर्घजद्भादि 
२३७ द्वाविणीमन्त्रमुच्चार्य 
२६४ द्वयं द्वयं लिखेत्तत्र 
३६६ द्वयं ब्रह्मज्ञानां परमममले 
३६० द्वयोर्मध्ये सूक्ष्मरूपा 

९0 द्वादशवारमुच्चार्य 
१०५ द्वादशाक्षरमन्त्रो5यं 
३७७ द्वादशाद्भुलमध्यस्थं 
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श्लोक: 
द्वादशाद्भुलमानेन 
द्वादशे देवसन्मानं 
द्वारदेवीश्वरी प्रीति: 
द्वाविंशतिमहाविद्या 
द्वाविंशादि चतुस्त्रिंशद्‌ 
द्वाविंशवर्णात्मको रुद्र: 
द्वावेव धत्त: सकलज्च कालं॑ 
द्वात्रिंशत्कठिनं ग्रन्थि 
द्वात्रिंशदुग्रन्थिगेहस्य 
द्वात्रिंशदृग्रन्थिभेदज्च 
द्वात्रिंशदुग्रासमादाय 
द्वात्रिंशद्धस्तमानं 
द्वात्रिंशद्वारजापेन 
द्विक: कनककाकिनी 
द्विगुणं देवतावर्ण 
द्विचक्रसड्भमं यत्र 
द्विठान्तोष्यं मनु: श्रेष्ठ: 
द्वितीयदलमाहात्म्यं 
द्वितीयदलरूपं हि 
द्वितीयप्रहरे कुर्याद्‌ 
द्वितीयवत्सरादूर्ध्व 
द्वितीयाद्ड्ड[जालज्च 
द्वितीये दक्षिणे पत्रे 
द्वितीये पत्रेईस्मिन्‌ खमरुण 
द्वितीये षष्ठचिह्नज्च 
द्वितीयो मध्यम: प्रोक्त: 


द्विदलकमलमध्ये हाकिनी देवमाता 


द्विदलस्था परानन्दो 


द्विधा बोधविज्ञानशून्यो वरेण्यो 


द्विप्रकारं महाकाल 
ह्विबिन्दुनिलयस्थानं 
द्विमासात्सप्तग्रन्थीनां 
द्विमासे ग्रन्थिभेद: स्यात्‌ 
द्विमासे वच्रदेह: स्यात्‌ 
द्विरण्डेशो महाकालेश्वरो 
द्विराचम्य महाशाप: 
द्विरुण्डको द्वारपालो 
द्विवर्ण श्रीनाथं 
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१७० द्विवारं मध्यमं प्रोक्तं 

२ १०८ द्विषदड्धशमसंस्थाश्च 
२ १४५ द्वे लक्षे मन्त्रसिद्धिर्भवति 
२ २६२ द्वौ बाहू पातु सर्वत्र 
१ द्छ्ध 
२ २५७ धकारकूटे धरिणीपतित्वं 
२ १६७ धकारज्व क्षकारज्च 
२ ' २८३ धन धान्यं धरां धर्म 
१ २१० धनं रलं क्रियासिद्धिं 
१ २०५ धनाढ्यप्रियकन्या च 
१ २२५ धनावली गणागणी 
२ ८९ धनिनाज्च महासौख्यं 
१ २५८ धनिष्ठा परवक्षःस्त्री 
२ १४८ धने धनमवाप्नोति 
१ ५१ धनेशी धारणाख्या च 
२ २९२ धन्या पिंगललोचनाम्बुजमुखी 
२ २३९ धरणी गृहमध्ये च 
१ १५२ धरणी धैर्यरूपा च 
१ १५९ धराधारं पूर्ण: 
१ २३० धराधरा धुरीणा च 
१ ८६ धराबीजं वान्तवर्ण 
१ ६५ धरामयं तेजसामिन्दुकोटिं 
१ २०८ 
२ १०२ धर्मगुप्तिः सारगुप्तो 
१ ६४ धर्मगेहे शून्यसप्त 
१ ८५ धर्मचक्रस्तथा चापि 
२ २९५ धर्मचिन्ता धनाध्यक्षा 
२ २२६ धर्मचिन्ता विनिर्बोध॑ 
२ २९७ धर्मदा ज्ञानदा पातु 
हे ५५ धर्मपुत्री धर्ममात्रो 
१ १६९ धर्म ज्ञानज्व वैराग्यं 
२ ३०७ धर्मा श्रीध्यानशिक्षां 
२ १0७ धर्मार्णवां रसदले परिपूजयामि 
१ १५८ धर्मार्थकाममोक्षं च 
२ ३१६ धर्मार्थकाममोक्षस्थां 
१ १७९ धर्मर्थिज्ञानदात्री त्रिभुवनभुवि 
२ ७६ धर्मार्थमोक्षदा धर्मचिन्ता 
१ ३९० धर्माधर्मप्रदीप्ते च 
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धर्माधर्म मनोराज्ये 
धर्मोदयां भानुमतीं 
धवलाम्बरधात्री च 
धवलेश्वरकन्या च 
धवलो बदराख्यश्च 
धाताशद्डूरमोहिनीत्रिभुवन 
धात्री धराधारणतत्परा धनी 
धात्री चैर्यवती सती मधुमती 
धान्यदा धान्यबीजा च 
धारण मूलदेशे तु 

धारणा धौतवसना 
धारयन्ति साधयन्ति योगमेतत्‌ 
धारयित्वा त्विमां विद्यां 
धारयित्वा पठित्वा च 
धारयेन्मारुतं मन्त्री 
धूतशूलकपालादि 
धूपदीपौ तथा दद्यात्‌ 
धूपदीपौ निवेद्याथ 
धूपदीपौ स्वमूलेन 
धूमावती वेदमाता 

धूर्त: शौरि: प्रशान्तो 
धृतसौन्दर्यवदना 
धृत्वाद्ुष्ठद्वयं योज्यं 
धृत्वा पुत्रादिसम्पत्तिं 
धृत्वा षोडशवारेण 
धैनुमुद्रां मत्स्यमुद्रां 
धैनुमुद्रां मत्स्यमुद्रां 
धैनुमुद्रां समाकृत्य 

चै्येंण भावयेद्‌ देवं 
धौतीक्रियां समाकुर्यात्‌ 
धौतीयोगं तदा कुर्यात्‌ 
धौतीयोगं विना नाथ 
ध्यात्वा कामरूपस्था 
ध्यात्वा कोटिवी रकरं 
ध्यात्वा च शाकिनीं देवीं 
ध्यात्वा चार््य॑ समाकुर्यात्‌ 
ध्यात्वा मद््‌गतमध्ये तु 
ध्यात्वा त्वतिसुखेनेव 


रुद्रयामले 
पूः श्लोक: 
२९९ ध्यात्वा द्वादशपत्राब्जे 
२६८ ध्यात्वा ध्यात्वा तर्पयेद्य: 
३५३ ध्यात्वा ध्यात्वा पुनर्ध्यात्वा 
३५३ ध्यात्वा योगी श्मशाने... 
२७५ ध्यात्वा सम्पूजयेच्चक्रे 
८१ ध्यात्वा सम्पूजयेचस्तु 
१९० ध्यात्वाइहं प्रणमामि सूक्ष्मकमले 
३१४ ध्यानं कुर्याद्विशेषेण 
११८ ध्यान ज्ञानं स्तवं नित्यं 
२८५ ध्यानं वक्ष्यामि पूजाया 
११८ ध्यानं संयोजन प्रोक्तं 
१०८ ध्यानगम्यापरं ज्ञानं 
२८२ ध्यानज्ञानादिधाम प्रचयति 
६० ध्यानधारणा शुद्धाड्ो 
१७४ ध्यानप्रियं ज्ञानगभी रयोगं 
२१ ध्यानयोगज्ञानयोगमन्त्रयोग 
१८२ ध्यानात्मा संभवेत्‌ क्षिप्रं 
१९८ ध्यानादेव महाबाहो 
२०८ ध्यानाद्विलयमाप्नोति 
२६२ ध्यायन्ति योगिन इहाद्य. 
१२४ ध्याये चानुग्रहेशं 
३५३ ध्यायेत्‌ पञ्चमुखं महा. 
२३९ ध्यायेद्‌ शकारं कनकाचलप्रभं 
१२६ ध्यायेदेकासने वामे 
२५८ ध्यायेद्देवीं कुण्डलिनीं 
२०० ध्यायेद्‌ देवीं पराढ्यां 
२०४ ध्यायेद्‌ देवीं महाकालीं 
२९९ ध्यायेद्धि चित्पदं भ्रान्त 
२०३ ध्यायेद्य: क्रमशः सुधीः 
८९ ध्यायेद्योगी सहस्रारे 
८७ ध्याये5हं कण्ठपगस्थां 
३४२ ध्याये5हं शरणागतं प्रियतमं 
१८७ ध्येया धीरपूजिता च 
२५७ ध्येया या चिन्तनीया 
१९७ ध्येया योगेन्द्रविद्याभि: 
४३६ ध्येया सदा योगिमुख्यै: 
२०६ धुवं स सर्वगामी स्याद्‌ 
१६७ ध्रुवानन्दा धरुवश्रद्धा 
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श्लोक: 

ध्वनिरन्तर्गतं ज्योति 
न 

नकारमाद्चे यदि प्रश्नवाग्मी 
नकारस्य भकारस्य 
नकारस्यापि पतयो 

न कुर्यात्‌ केवलं नाथ 
न कुर्यात्‌ पार्वतीनाथ 
नक्षत्रमण्डलग्राम 

न क्षुत्पिपाशे न ग्लानिं 
नखाग्राणि दशविधा 
नगेन्द्रस्थो नागिनी च 
न चाकुलागमं गया 

न जानन्ति बालका मे 
न जानामि कि वामरो 
न तद्धि कथितं सर्व 
न तत्तेज: प्रकाशाय 

न तु वा वर्जयेद्‌ गेहं 
न तुष्टा कुण्डलीदेवी 
नदाश्चापि बहुतरा 
नदीश्चापि च तत्संख्या: 
न देयं पाशवेभ्यश्च 

न नश्यति महावीर: 

न निन्देत्‌ प्राणनिधने 
नन्दस्य प्रतिपालनाय 
नन्दिनी पातु सकलं॑ 

न पत्नीं दीक्षयेद्धर्ता 
न पूजा जपं स्नान॑ 

न प्रकाश्यमतो योगं 

न भवन्ति श्रिये तेषां 
न भावेन विना देवि 
नमः शब्दं ततो ब्रूयात्‌ 
नम 3» शब्दमुच्चार्य 
नमस्कारप्रिया निनन्‍्दा 
नमस्ते कालरुद्राय 
नमस्ते कालरूपाय 
नमिता नामभेदा च 

न मानुष्यं विनान्यत्र 
नमामि वरभैरवीं क्षितितला 


एलोकानुक्रमणिका 


भाग: 
रर्‌ 


७ ७ ७ >>) ७0 ७0 >७0 ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ “७ “७ ०0 0 0 “७ “७४ “७ “४७ >“(७ “७४ “४ “७ ७ >0) ७ > “४७ “४ “४७४ ४७ 


पृ श्लोक: 
२५३ न मेरु: प्रभुरेकाया: 
नमो नमो रुद्रगणेभ्य 
१४६ नमोन्‍्तं पूजन कृत्वा 
५९ नमो&न्ते मूलमन्त्र तु 
५८ नमो बलविकरणाय 
३४५ नमो रुद्राय देवाय 
२७ नमो रुद्राय शब्दान्ते 
१५५ नयनाकर्षणज्चैव 
२७१ नरकविहारिणी चैव 
३६६ नरनारायणप्रीता 
४0०५ नरेनन्‍्द्राणां काये प्रविशति 
१४५ नरेन्‍्द्रेश्वरभावस्थो 
१८७-नरो नागपति: क्रूरो 
१२ नलश्चैव रुक्ममाली 
३९३ नलस्थिता नलप्रीता 
२२४ नलिन्याश्चाणकाख्याया: 
७१ नवकोणं मध्यदेशे 
३७८ नवकोणं बिन्दुयुक्तं 
२७५ नवकोणं विलिख्याथ 
२७५ नवग्रहनवस्थानं 
२४४ नवग्रहास्तत्र सन्ति 
१२९ नवद्रव्यनिगूढार्थो 
२१७ नवपमुखाम्भोज॑ 
१९० नववपुष्पमहाप्रीता 
३३१ नवमे सिद्धिमिलनो 
३३ नवलक्षमहाविद्या 
१०९ नवान्ते द्वीपराशीनां 
१७६ न विशेषों दिवारात्री 
४३ नवीनकुसुमप्रीता 
८५ नवीनगुणसम्पन्नो 
२६ नवीनत्वं कथं याति 
३२ नवीनाख्यो नूतनस्थ 
३५४ नवीनो नगेभाग 
२५ नवैकपज्वमे सिद्ध: 
३७ नश्यत्येव महाकाल 
११९ न श्रुतं देवि कल्याणि 
१६ न स्थूल॑ नातिसूक्ष्म 
१०० न स्नान न जप: कार्य 
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श्लोक: 

नाकारं बिन्दुसंयुक्तं 
नाकाले म्रियते कश्चचित्‌ 
नाक्षत्रविद्या नाक्षत्री 
नागयज्ञोपवीतश्च 
नागयज्ञोपवीताढ्यां 
नागिनी नागमाला च 
नागेश्वरशैलमाता 
नाटिका विविधा: कार्याः 
नाडिका सार्धवह्निस्था 
नाडीक्षालनमाकरोति यतिराड्‌ 
नाडीनां क्षालनादेव 
नाडीयोगेन सर्वार्थसिद्धि: 
नातिस्थूलं नातिसूक्ष्मं 
नाथ कान्त प्रवक्ष्यामि 
नादबिन्दुसमाक्रान्तं 
नादबिन्दुसमायुक्ते 
नादान्तःस्था मनगुणधरणा 
नादान्तकं ततो भिर्त्वा 
नादिभान्ताक्षरैर्बिन्दुयुक्तै: 
नाधिकारी भवेन्नाथ 
नानाकारविकारसारकिरणां 
नानागन्धफलैश्चैव 
नानादोषहरो मात्रा 
नानाद्रव्यज्च नैवेद्यं 
नानापापं सदा कृत्वा 
नानापीठे त्वसाध्ये च 
नानाफलं महाधर्म 
नानाभक्ष्येण भोज्येन 
नानाभावप्रिय: सो5$पि 
नानामजञ्जभलधर्मुराज्यजडिता 
नांनारंगसुपीठदेशवसना 
नानारत्नसमूहनिर्मित 
नानालझ्डरभूषाड़ो 
नानालक्लारशोभाज्ी 
नानावर्णविलासिनी मृदुरसं 
नानाविद्यायुतास्सवें 
नाताविधे: पिष्टकाप्नैः 
नानास्त्रधारका नित्या 


रुद्रयामले 

पृ श्लोक: 
४९० नान्यकर्मसु धर्मेषु 
१५५ नाभिचक्रं सदा पातु 
३५४ नाभिचैतन्यरूपाग्नी 
४0७ नाभिमूलाम्बुजं पातु 
२८६ नाभिमूले मुखाम्भोजे 
२०८ नाभौ सूर्यों वह्िरूपो 


१३६ नामग्रहणविमलपावनपुण्यंजल. 


१११ नामनिष्ठो धारणाख्यो 
२७४ नाम प्रत्येकमुच्चार्य 
२५० नाम्न आद्यक्षरं नीत्वा 
३४४ नाम्नां स्मरणमात्रेण 
३४५ नाम्नी नामप्रिया नारा 
३४० नायकक्षेमदो नारी 
५३ नायिकामन्त्रसंस्थानं 
३७८ नायिकायां पवर्गज्च 
३७७ नारायणप्रियानन्दो 
३१९ नारायणं परिहाय 
२८४ नारायणो जपकला 
३१४ नारी नारायणीशाना 
३२ नाश्यातीता नीलवर्णा 
३१३ नासाग्रं द्वयगह्नरं भूगुतरा 
२९७ नासिकाया दृढतरं कोमलं 
४0६ नासिकायां महादेव 
९६ निःशड्ूं प्रजपेन्मन्त्रं 
२७५ निःशद्भो निःस्पृह्नन्दो 
१९२ निशसन्दिग्धं गुरोवीक्यं 
८७ निकटे याति देव्याश्च 
१0७ निकुम्भपूजितः कृष्णो 
४३१ निग्रहानुग्रहे शक्ता: 
४८ निजकर्मफलत्यागं 
३२६ निजदेवाराधनज्च 
९९ निजदेवीं तत्र पढे 
७६ निजदेहाभिशापेन 
१६७ निजदेव्या दक्षपार्श्वे 
३९८ निजदेव्या महास्तोत्रं 
९० निजदेव्या वामभागे 
२९६ निजमन्त्रेण वा नाथ 
२१ निजं सौभाग्ययुक्तं 


२८४ 
३३५ 
२७८ 
१५८ 
३१६ 
२६१ 
२४६ 
श्छ्र 
३६८ 

५९ 
२१८ 
११८ 
४0७ 

४९ 

५0 
३६४ 

८ 
४0३ 
३५३ 
११९ 
३०३ 

8 
२५६ 
३७७ 
१४३ 

इ्र 
डं४डर 

७90 
१८०0 
२६५ 


२०७ 
१९ 
२०७ 
९७ 
२०७ 
२० 
७१ 
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इलोक ड 

निजवारो यत्र पत्रे 
निजहस्तद्वयद्वन्द 
निजहस्तद्वयं भूमौ 
निजहस्तप्रमाणाभि: 
निजायुषं छिनत्त्येव 
नितम्बं पातु योगेन्द्र: 
नितम्बे च पादगोष्ठी: 
नितम्बे हस्तयुगलं 

नित्यं गुरुमयं ध्यात्वा 
नित्यं चेतसि सुस्थिरे 

नित्यं पातु गणेश्वरी 

नित्यं वायुसाधनानि 

नित्यं श्रीकुलकामिनीं कुलवतीं 
नित्यं शब्दमयं प्रमाणविषयं 
नित्यं सम्भावये5हं 

नित्यं सेवनमाकुर्यात्‌ 
नित्यमेतत्‌ पदद्वन्द्व 
नित्यवृक्षो नित्यलता 
नित्यश्राद्धं तथा सन्ध्या 
नित्यसिद्धिं काम्यसिद्धिं 
नित्यस्नानाभिपूजांड्रो 
नित्यां ध्यायन्ति योगेन्द्रा: 
नित्यां नित्यपरायणां 
नित्यां ब्रह्मपरायणां 
नित्यानन्दगुणप्राप्ति: 

नित्या सा जडितं महान्तमखिले 
नित्ये निष्फलरूपभूतिनिकरे 
नित्ये पुरा भजति 
नित्योपलब्धिविज्ञाने 
निद्राक्षुब्धजनप्रिया 
निद्रादोषादिकं त्यक्त्वा 
निन्‍्दाहीना नवोल्लासा 
निपीतकालकूटी च 

निबिडे जलदे मेघे 
निमित्तफलसद्धाव 

निरक्षरं स्वाक्षराढ्यं 
निरज्षना निराकारा 
निरन्तरं जपेद्विय्यां 


इलोकानुक्रमणिका 
भाग:ः पृ. श्लोक: 
१३७ निरन्तरं तस्य शीर्षे 
२२८ निरन्तरं प्रश्नचक्रं 
२२८ निराकारा निर्विकल्पो 
- २२४ निराकारा महाकाश: 
५५ निरालोको बिलानन्दो 
३४१ निराश्रयं निराकारं 
२३७ निराश्रयमहं पदं भवति 
२३७ निरीक्षयेन्न कदापि 
९३ निरीहो निरयाह्नाद: 
२९२ निरूपक: सदा पातु 
२५४ निरूपणं नास्ति गतिप्रकाश: 
८७ निरोगी निरक्कारो 
९९ निर्करतिर्वरुणश्चैव 
१६४ निर्गुण्डीपत्रमेवं तु 
३८६ निर्जने प्रातरुत्थाय 
१९२ निर्जने साधकस्याग्रे 
२३५ निर्बीजज्च पितुर्मन्त्रे 
४0०७ निर्बीजा शक्तिहीना च 
२५ निर्भये सुन्दरे देशे 
४३९ निर्मलं कोटिवीरोग्र 
१२ निर्मलं चन्द्रखण्डेन 
२७० निर्मलानन्ददिव्यानाम्‌ 
४४९ निर्मला मन्दरग्रन्थि: 
३१३ निर्वाणमोक्षसिद्धबर्थे 
१0७ निर्विकारा सूत्रधारी 
३०१ निवाह्म पज्चेन्द्रियसंज्ञकानि 
२५४ निवृत्ते भैरवीचक्रे 
११९ निवेद्य विधिनानेन 
१८९ निवेशाय युगं वित्त 
३२५ निशायां पज्चतत्त्वेन 
३२४ निशएचयं ते प्रवक्ष्यामि 
११९ निस्त्रिंशका सिद्धि 
२४८ नीत्वा च पूजयेद्विद्वान्‌ 
४४६ नीलजीमूतसड्ढाशं 
१४१ नीलसरस्वतीपीठं 
१०0५ नीला-घना-बला-माया 
२४५ नीला त्वं भव देहे मे 
१८९ नृत्यगीतप्रिया नीता 
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भाग: 
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४१ 


२३०८ 
१९५ 
२१९ 
२२१ 
३६७ 
श्८५ 
२५४ 
२१७ 
३६८ 
२५८ 
१६६ 
३० 
५३ 
५६ 
७९१ 
९३ 
३५ 
२९५ 
३०६ 
२०६ 
३११ 
१२९ 
रछ्ड 
८0 
र्र्४ 
श्छ्ड 
३६७ 
श्र्५ 
र्‌थ४ 
२४८ 
कदर 
जि९५ 
ध्र 
२५५ 
र्‌६२ 
२८७ 
ध्ट 
३५४ 
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श्लोक: 
नृत्यवाद्यगीतराग 
नृपार्चितो नृपार्थस्थो 
नृसिंहक्रोधनिलयं सर्व 
नेउलीयोगमपरं 
नेऊलीयोगमात्रेण. 
नेऊलीयोगमार्गेण 
नेऊलीं यो न जानाति 
नेऊलीसाधनगतो 
नेतव्यं साधकैर्मन्त्रं 
नेत्रत्रयं महाकाली 
नेत्रत्रयाय शब्दान्ते 
नैऋतं विद्युदाकारं 
नैऋते च जलेशस्य 
नैऋते राक्षसेन्द्रस्य 
नैव वर्णा निराहारा 
नैवेद्यादीन्‌ समानीय 
न्यसेन्मूध्नि ऋषिन्यासं 
न्यासजालं ततः कुर्यात्‌ 
न्यासजालं  प्रवक्ष्यामि 
न्यासपूजादिकं॑ तस्य 
न्यासस्तन्मयता बुद्धि: 
प 

पंक्तिछन्दसे नमश्चच 

पं बीज॑ परमात्मानं 
पक्वान्न॑ पक्वमांसञज्च 
पञ्चकोणे पउ्चतत्त्वं 
पञ्चकोणे पज्चतत्त्वं 
पञ्चकोणे पज्चपीठं 
पञ्चकोणं विभेद्यापि 
पञ्चगेहस्याधिपतिरीशों 
पज्चतत्त्वं समानीय 
पञ्चतत्त्वक्रमेणैव 
पज्चतत्त्वस्वरूपश्च 
पज्चतत्त्वादिमिलितं 
पज्चतत्त्वादिसिद्धयर्थ 
पज्चतुण्डा घोरनादा 
पज्चतोलकमानं तु 
पज्चत्वजिज्ञासनमेव सत्यं 





भाग: 
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रुद्रयामले 
५ इलोक: 
२४१ पज्चपुष्पात्नलिदानपर्यन्तं 
३६५ पज्चमाचारकुशलो 
२८९ पज्चमीं पञ्चमस्थाज्च 
३३६ पज्चमी पशुनाथेशी 
३४४ पज्चमुखं दशभुजं 
३४५ पज्चमुद्रास्वरूपाञ्च 
३४५ पज्चमूर्तीन्यसेन्नाथ 
३४५ पज्चमे नयन प्रोक्तं 
६६ पज्चरश्मियुत॑ क्षेत्र 
३२८ पज्चरश्मिनीलकण्ठो 
९५ पज्चरश्मिसमुद्भूतो 
२०९ पज्चविंशतिगेहस्थं 
५४ पज्वशक्ति समानीय 
२७६ पज्चशक्तिद्वयं वापि 
११९ पज्चसप्तानलाग्निश्च 
९६ पज्वस्वरा: प्रकथिता 
२३ पज्चाद्भुलिषु योगेश 
२०३ पज्चाक्षरं तारिकाया: 
३१३ पज्चाक्षरात्मा भगवान्‌ 
४८३ पज्चाचारक्रमेणैंब 
२७ पज्चाचारक्रमेणैव 
पज्चाचारं मुदा कृत्वा 
२५ पज्चाधार: पारमेशः 
३९ पञ्चाननः पञ्चरशिमि: 
१७७ पञ्चानन: सदा पातु 
३८७ पज्चानन: सदा पातु 
३८५ पज्चाननप्रिया पूर्वा 
३८५ पज्चाननमनोहारी 
२०८ पज्चानना कालजित्वा 
५३ पज्चानने दशभुजे 
१७२ पज्चाननो योगिनाथो 
३६१ पज्चामराभक्षणेन 
१४३ पज्चामराविधानानि 
२०८ पज्चामरासाधनयोगकर्त्री 
१५ पज्चाशत्पीठमाया तु 
२७४ पज्चाशदेकयुक्ता: स्युः 
५६ पज्चाशदेकशक्तीनां 
१४१ पज्चाशद्वर्णमालाभि: 


[ 
| 


पृ. 


३४ 
६७ 
३७४ 
52.8 
३८० 
८रे 
२८ 


१६६ 
२३४ 

६७ 

६८ 
१७६ 
१७७ 

६९ 
३४६ 

३१ 

पड 
3 
३९४ 
३९४ 
३९४ 
३८२ 
१६१ 
१५९ 
३४0० 
रे४४ 
१२० 
३१३ 
११८ 
३८१ 
३३७ 
३३६ 
५९ 
२६० 
३१६ 


(५ ७ 
द (७: 


श्लोक: 

पञज्चासवा सिद्धिकाले 
पज्चेन्दुतत्त्वेन महेन्द्रसृष्टि: 
पञ्जरे शुकसारी च 
पटलैकादशक्षेमयोगेन 
पट्टवस्त्रपरीधाना 
पठति य इह नित्य॑ 
पठति यदि भवान्या: 
पठनात्‌ सर्वदा योग 
पठनाद्धारणाज्ज्ञानी 
पठनाद्धारणाल्लोका 
पठनाद्‌ योगसिद्धि: स्याद्‌ 
पठन्ति सर्वशास्त्राणि 
पठितव्यं साधकेन्द्रै: 
पठित्वा जयमाप्नोति 
पठित्वा तद्द्विगुणशः 
पठित्वा धनरत्नानां 
पठित्वा धारयित्वा वा 
पठित्वा भेदमाकृत्य 
पठित्वा ये न गच्छन्ति 
पठित्वा सर्वशास्त्राणि 
पठित्वा सिद्धिमाप्नोति 
पठित्वा सिद्धिमाप्नोति 
पठेच्च कवचं ब्रह्म 
पठेद्य: श्रृणुयाद्वापि 
पढेद्‌ यः स्तोत्रार्थ 
पतड्भकोटिजीवाख्या 
पताका पद्मवासी च 
पतीशो भागुरिश्चैव 
पत्नीं भ्रातृवधूज्चैव 
पत्या सार्ध साथकेन्द्र: 
पत्रप्रमाणं कथितं 

पत्रे पत्रे केशराणि 

पत्रे पत्रे महामुद्रास्थानं 
पथापथज्ञानविवर्जिता ये 


पदाब्जे च हन्तुं महापापसर्गे 


पद्मं चतुर्दलं मूले 
पद्मं मे पद्मगन्धा च 
पद्मकिलज्ञल्कमध्ये तु 


एलोकानुक्रमणिका 
भाग: पृ. श्लोक: 
३९२ पद्मध्यानं प्रथमतः 
२५२ पड्ननेत्र: पद्ममाला 
१३ 
२०४ पद्ममाल: पद्ममाला 
३४५ पद्ममाला किद्धिणी च 
३६९ पद्ममाला पापहरा 
२५० पद्मरागकान्तमालाधारिणीं 
३५८ पद्मरागमणिश्रेणी 
३७२ पद्मरागो मारकेत: 
१०५ प्मस्थां पद्महस्तां 
१४९ पद्मासनं सदा कुर्यात्‌ 
२१ पद्मासनं समाकृत्य 
१६३ पद्मासनं समाकृत्य 
१०७ पद्मासनस्थस्तस्यैव 
३७३ पद्मे दक्षिणपत्रके प्रियपदा 
१२३ पद्चामयी पापहर्त्ता 
१०९ पय:प्रमाणं वक्ष्यामि 
३१० पयोदकरुणाकारा 
४२१ परंब्रह्मज्ञानगम्या 
१६ परकालदर्शी विज्ञ: स्यात्‌ 
८0 परगोगणगोप्या च 
९८ परच्छाया परच्छत्रा 
३२७ परजन्मनिरस्ता च 
१०७ परज्ञानी परानन्ददायको 
३३१ परदेवतां समुद्धृत्य 
३४८ परदोषभयद्भारा 
२२२ परनाथस्य कवच 
३६५ परनाथस्य देवस्य 
२१७ परनाथस्य योगाधिसिद्धये 
१७१ परमं पुरुष॑ नित्यं 
१४७ परमगुणगभीरे धीरनीरे 
३०६ परमहंसमनुं हररूपिणं 
३०५ परमाणुस्थूलकरी 
२६२ परमानन्ददेवेश 
१२ परमानन्दसप्तानहरी 
२६७ परमानन्दसारज्ञो 
३३० परमानन्दितो भूत्वा 
१०७ परमा परचक्रस्था 
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श्लोक: 

परमा शाकिनी विद्या 
परमाह्नादमोदा च 
परेश्वरी परप्रेमा 
परमा बुद्धिशक्तिश्च 
परयोगिरता पाश 
परवीरनियन्त्री च 
परशब्दप्रिया पौरा 


परशिवचरणाब्जं हाकिनीशक्ति. 


परशिवनवभावप्रणवान्त.प्रवेशी 
परशिवं मनसा सहसा 
परशुक्रोधमुख्यास्त्रा 
परश्मशानगम्या च 
परश्रेष्ठा परक्षेत्रवासिनी 
पर्यायत्वापररसं 

पर्युषितं तथाश्वस्य 
पर्वतप्राणशोभा च 
पर्व्वातिरिक्तदिवसे 

पर्वते निर्जने वापि 

पर्वते विविधायासे 

पर्वते विषमस्थाने 
पर्वतेश: पार्वणाख्य: 
पराकाशस्थिता पारा 
परानन्दकरं ब्रह्म 
परानन्दानन्दमयी 
परापरविभेदा च 
परापरविभेदज्ञनिगूढ. 
परापारापारतरो 
पराप्रिया प्रीतिदात्री 
पराभासरता पूर्व 
पराम्बारूपिणीं तारां 
परावरानना प्रज्ञा 
पराशक्ति: प्रभाकारा 

परा श्रीपरमेशानी 
परासापर्वासारहितमतहासा 
परास्त्रधारिणी पूरवासिनी 
एरास्यवाक्यविनता 
परिच्छिन्नाभिरुद्धते 
परिपातु कामदुर्गा 
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रुद्रयामले 

पृ. इलोक: 
२१० परिवारगणाढ्यश्च 
३४६ परिवारान्वितः पातु 
३४३ परिवारान्वितं ध्यात्वा 
२७९ परिवारांस्ततो ध्यात्वा 
३४६ परीक्षको वारणाख्यो 
३४९ परे च याति वैकुण्ठे 
३४४ परो दधीचिनाथश्च 
३३० परोदरे गुणानन्दा 
२९६ पललमिव धान्यार्थी 
३३0० प्रललानन्दरसिका' 
३४९ पलाशपुष्पहोमस्था 
३४७ पवर्ग पज्ममे प्रोक्तं 
३४४ पवनागमने सौख्यं 
१६६ पवनांशप्रभाकारा 
२४३ पवनासनरूपेण 
३४९ पवनेशश्चानिलस्थी 
२३६ पवनो गच्छति क्षिप्रं 
३२५ पवित्रमन्त्रजाप्यस्था 
३३३ पवित्राधारनिलयो 
२५७ पवित्रा धूमिनी दीर्घजड्घा 
३६४ पशव: सन्ति पाताले 
३४३ पशुत्व॑ न समायाति 
१२७ पशुदोषहरा पाशु 

५ पशुनाथ वीरनाथ 
३४४ पशुपतिर्विरूपाक्षो 

९४ पशुभावं महाभावं 

३६५ पशुभावं विना वीर: 
११९ पशुभावस्ततो वीर: 
३४५ पशुभावस्थिता ये तु 
३७७ पशुभावस्थितो मन्त्री 
३४६ पशुभावस्थिरचेता: 
३८८ पशुमांसासवानन्दा 

१ पशुरेव महावीरो 
२१२ पशुलक्ष्मी: पशुपति: 
३४४ पशुवत्सकलं कार्य 
३४४ पशुश्रद्धाकरी पूज्या 
१७४ पशूनां प्रथमो भावों 
२३५ पशूनां मध्यमा: प्रोक्तं 
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श्लोक: 

पश्चात्कृत्वा तदड्ूज्च 
पश्चिमानन्दनिरता 
पश्यतीह न कदाचिज्जरा 
पश्यत्येव महात्मानं 
पश्यन्ति योगिन: काये 
पश्यादेकशतं फलेन्दुधनुषा 
पातकज्च भवेत्‌ तस्य 
पातालमुखी गोमुण्डा 
पोतालमूलकर्त्ता च 
पातु देवी कालरूपा 
पातु देवी हिरण्याक्षी 
पातु नासामखिलानन्दा 
पातु नीला महाकाली 
पातु मां कुलमांसाब्या 
पातु मां वरदा वाणी 
पातु मां सूर्यगा नित्यं 
पातु माने कलिड्रे च 
पातु मे कर्णयुग्मन्तु 
पातु में कुलपुष्पाद्या 
पातु मे डाकिनीशक्ति: 
पातु मे भगवाज्छम्भुर्मम 
पातु शीर्षचक्रं मे 

पातु स्मरहरो योगी 
पात्रार्थलाभं यदि 
पादयुग्मप्रमाणेन 
पादयुग्म॑ पाकसंस्था 
पादयोगेन चक्रस्य 
पादाडभुष्ठे च जड्घायां 
पादाम्भोजनि:सृतं तु 
पादुकामन्त्रसिद्धा च 
पाद्यमन्त्रं प्रवक्ष्यामि 
पाद्यमर्घ्य॑ तथाचामं 
पाद्यमर्घ्य तथा धूप॑ 
पाद्यादिभि: पूजनज्च 
पाद्यादिभि: पूजयेद्ठे 
पाद्याद्ै: पूजयेन्नित्यं 
पानार्थ जलदानन्तु 
पान्तठान्तं समुद्धृत्य 


इलोकानुक्रमणिका 


भाग: 


पृ. श्लोक: 

५१ पान्तु विद्या: सदैताश्च 
३४६ पापहर्तता पापहन्त्री 
४२३ पापहरत्नी पापकोटिनाशिनी 
२९२ पापी पज्चत्वमाप्नोति 
१0१ पाययित्वा परां शक्ति 
१३५९ पायान्मे कालसन्दष्टा 

२३ पारदस्तम्भनं शिल्पकल्पना 
३७५ पारावारविहारहेतुसफरी 
३६५ पार्थिवं क्रमशो ज्ञेयं 
३६६ पार्थिवाणाज्च सर्वेषां 
२८१ पार्थिवेशो महीकर्त्ता 
३३२ पार्वती परकुलाख्या- 
३३० पार्बतीप्राणनाथो में 
३६७ पार्वतीप्रेमनिकरो 
१०७ पार्वती रणमातड़ीं 
१0५ पार्वतीवल्लभ: श्रीमान्‌ 
१0६ पार्श्वयुग्मं तथा पातु 
३६५ पार्श्वयुग्मं महावीरा 
३६६ पार्षद: संपरिवृतमुझ्नया 
३३२ पालकेशो विराजश्च 
२५९ पावनीया परक्षुब्धा 
३३२ पावने स्वर्णगेहे च 
२५९ पाशाभयवराह्लाद. 

१३८ पिद्डदेहा पिड्शकेशो 
२३७ पिड्नलायां प्रगच्छन्तं 
३६६ पितामहसभा तस्या 
२२९ पिनाकिनी पिनाकी च 
१७३ पिबामि परमानन्दै: 

९१ पिलापिपलादेशो .._ 
३४६ पीठचक्रं शोधयित्वा 
३२५ पीठनिर्माणमावक्ष्ये 
३८० पीठन्यासं प्रवक्ष्यामि 

९२ पीठपूजा ह्ृदि ध्यानं 
३0०९ पीठमनुं प्रविन्यस्य 

४0 पीठशक्तिपति: प्रेम. 
१९७ पीठशक्तिं पूजयित्वा 
३२६ पीठशक्ति विचिन्त्याशु 

९५ पीठशक्ति शाकिनीन्तु 


भाग: 


ः्क कि 
२३६ 
४0६ 
रे४५ 
१६२ 
२८९ 
१०६ 
२३१ 
३२६ 
१३१ 
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३२९ 
२७० 
३६८ 
३४५ 
१७० 
१४१ 
२२६ 
२५७ 
२७० 
२२४ 
१७८ 
२३४ 
१९७ 
३११ 
११९ 
३०९ 
२७ 
३६७ 
२०१ 
३७९ 
२०१ 














कद 

श्लोक: 

पीठशक्तिस्ततो न्यासं | 
पीठानामधिपाधिपामसुवहां 
पीठ[य नम उच्चार्य 
पीठेष्वेतेषु भूलोके 

पीठे सम्पूजयेद्‌ भकत्या 
पीठे संयोज्य शम्भुं च 
पीठोपपीठमध्ये च 
पीतवर्णा त्रिनयनां 
पीतापीतपवनगमना 
पीता प्रेमविलासिनी 
पीताम्बरं मन्दहास्यं 
पीताम्बरं सारभूत॑ 
पीत्वा क्षीरं मनोमध्ये 
पीनकुचां व्याप्रमुर्खी 
पीनापीनादिरूपं त्रिगुणणगमन 
पीयूषतृप्तदेहा च 
पीयूषनिर्मलाकारा 
पुंप्रकृत्याख्यभावेन 
पुरूपेण हकारञ्च 
पुण्यत्रती पठेब्नित्यं 
पुण्यापुण्यपशुं हत्वा 
पुण्या पौषमाकरोति सहसा 
पुत्राणामपि वृद्धि: स्यात्‌ 
पुत्री श्रीदेवपूज्यौ प्रकुरुत 
पुन: पुनः कुम्भयित्वा 
पुनः पुनः क्षोभनिष्ठो 
पुन: पुनः धारयेद्‌ यो 
पुनः पुनः प्रणम्यासौ 
पुनः पुनः सञ्चयने 

पुन: पुनः साधयित्वा 
पुनः पुनः स्तौमि नित्ये 
पुनः पुनर्भक्षणेन 

पुन: पुनर्यदा ध्यायेत्‌ 
पुनः प्रकारं वक्ष्यामि 
पुनः प्रकारं विप्रस्तु 

पुन: प्रणवमुद्धृत्य 

पुनः प्राणायामयुग्मं 
पुनराचमनं दत्वा 
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रुद्रयामले 

पृ. श्लोक: 

२२ पुनर्जिज्ञासयामास 
१०१ पुनर्ज्ञन समाप्नोति 
२०६ पुनर्दीक्षां सो5पि कृत्वा 
१७३ पुनर्ध्यात्वा च पाद्यार्ध्यः 
३१२ पुनर्ध्यानं प्रवक्ष्यामि 
१७३ पुनर्ध्यानं मानसार्चा 
१७६ पुनर्ध्यानमृषिध्यानं 
२०२ पुनर्भवा पुनर्जीवा 

४९ पुनर्भावं पशोरेव 
१९४० पुनर्वसुसुतारिका 
३७९ पुनर्वामिन सम्पूर्य 
१५९ पुनश्चरविवारगं फल 

७५ पुन: श्रीकृष्णमन्त्राश्च 
२०५ पुनश्तच्छेषविद्याश्च 

८३ पुनस्तत्र पूजयेद्‌ वै 
३४५ पुनस्तां भज भावेन 
३४६ पुरक्षनाख्यं भद्राख्यं 
२८९ पुरश्चरणकाले तु 
२२२ पुरश्चरणकृत्‌ सिद्धो 
१0७ पुरश्चरणगूढार्थ 
२८० पुरश्चरणवत्कार्य 
१५० पुरान्तकं पूर्णशरीरिणं गुरुं 
१९३ पुरुषों दक्षिणे बाहौ 
२४६ पुरोगमा पुरोगामी 


१७७ पुरो विभाति कर्णिकासुमध्य. 


१७७ पुष्करे पृथिवीतीर्थे 
२३८ पुष्करो दुष्कराख्यश्च 
१८० पुष्णाति पोषको5भीष्टो 
४४३ पुष्पगन्धा वारिचर: 
१८२ पुष्पनाथेश्वरस्यापि 
३६२ पुष्पप्रिया पुष्पकुला 
२२५ पुष्पशोधनमावक्ष्ये 
३७९ पूजन त्रिविधं प्रोक्तं 
७५ पूजयन्ति कर्णिकायां 
७५ पूजयन्ति महादेवीं 
३१२ पूजयामि पईद्मपुष्पै: 
१९७ पूजया लभते पूजां 
२0०८ पूजया लभते पूजां 
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एलोक: 

पूजया लभते लक्ष्मी 
पूजयित्वा क्रमेणैव 
पूजयित्वा जपित्वा च 
पूजयित्वा देहशक्ति 
पूजयित्वा विधानेन 
पूजयेत्ता: प्रयत्नेन 
पूजयेत्‌ परमानन्दैः 
पूजयेत्‌ परया भकत्या 
पूजयेत्‌ परया भक्‍त्या 
पूजयेत्‌ परया भकत्या 
पूजयेत्‌ पीठमन्वन्ता 
पूजयेत्‌ शून्यगृहे च 
पूजयेत्‌ सर्वत: शक्त्या 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पादै: 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पादै: 
पूजयेद्‌ यत्नतो मन्त्री 
पूजाकाले पठेच्स्तु 
पूजान्ते पूजाशेषे च 
पूजान्ते प्रपठेत्‌ स्तोत्र 
पूजान्ते वा जपान्ते वा 
पूजान्ते षट्सहस्राख्यस्तोत्रं 
पूजां समाप्य विधिना 
पूज्या योगिभिरुत्सुकी भगवती 
पूरकाड्लं ततो लेख्यं 
पूरकाड्डमूद्ध्वदेशे 
पूर्ण: पूर्णन्दुबिम्बाननकमल 
पूर्णगिरिमुड्डियानं 
पूर्णचन्द्रामृतप्रख्ये 

पूर्ण चन्द्रायुतपक्षे 
पूर्णतेजोमयीं ध्यायेत्‌ 
पूर्णयोगी भवेद्‌ विप्र: 
पूर्ण पड्चमवर्षे च 

पूर्व पदं समुच्चार्य 
पूर्वकोणे महेन्द्रश्च 
पूर्वचारक्रमं सम्यक्‌ 
पूर्वजन्माराधितायां 
पूर्वजन्मार्जितं पाप॑ 
पूर्वपश्चिमभेदेन 


इलोकानुक्रमणिका 


भाग: 


पृ. श्लोक: 

९0 पूर्वफल्गुनिनक्षत्रे 

९६ पूर्वभाद्रपदानाथो 
१0८ पूर्ववत्‌ सकल कुर्यात्‌ 
२०५ पूर्वादिक्रमयोगेन 
१८३ पूर्वादिक्रमयोगेन 


२९७ पूर्वादिता: प्रेमकलाधिनाथा: 


१८३ पूर्वादिवामतो ध्यायेत्‌ 
२१८ पूर्वादीशानपर्यन्तं 
११५ पूर्वादी दक्षिणे पातु 
१८२ पूर्वाषाढा मानुसानी 
४0 पूर्वे ३७ तत्पुरुषाय नमः 
२९७ पूर्वे महेन्द्राभरणमूर्ध्व 
२०५ पूर्वोक्तदेवताभिस्तु 
३८० पूर्वेक्तध्यानमाकुर्यात्‌ 
२४ पूर्वोक्तप्राणवायूनां 
९५ पूर्वोक्तयोगपटलं 
२६४ पूर्वोक्तयोन्यासनमेव सत्य 
३६ पूर्वोक्तिनापि सकल॑ 
५२ पृथक्‌-पृथक्‌ संस्थितांश्च 
३५९ पृथकृस्थाने यदि भवेद्‌ 
१८० पृथिवी गाद्भता देवी 
४३९ पृथिवीपुत्रो रुधिरवदनो 
३०४ पृथिवीपालनरतो 
६0 पृथिवीजलरूँपाञ्च 
६२ पृथिव्या उन्नतं भाग्यं 
१५२ पृथिव्यादीनि सर्वाणि 
२८४ पृष्ट्वा यत्‌ कुरुते कर्म 
२९४० पृष्ठं पातु महादेव 
३८१ पृष्ठे करद्वयं नीत्वा 
८२ पृष्ठे च सर्वसन्तोष॑ं 
१८२ पृष्ठे पादद्वयं दरत्त्वा 
२४४ पृष्ठे पादद्वयं बद्ध्वा 
९५ पृष्ठे पादद्वयं बद्ध्वा 
२०९ पृष्ठे भेदान्वितं पादं 
६६ पृष्ठे हस्तद्वयं दत्त्वा 
६६ पैशाची च प्रक्षपिता 
१६८ पोष्ट्री पौत्रादिरक्षत्री 
७० पौष्पी पानरता पुष्प 


भाग: 
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४४८ 

श्लोक: 

पौष्पी पानरता पीना 
प्रकल्प्य स्वतनुं तत्र 
प्रकार एवं सेवायां 
प्रकारयेयमुल्लासं 
प्रकाशयेन्न कदापि 
प्रकाशाकाशहस्ताभ्यां 
प्रकाशिका प्रकाशक: 
प्रकाशितं महाकाल 
प्रकाशितसुपड्टजे 
प्रकृतिप्राणनिलयो 
प्रकृत्य दण्डवत्‌ कौल 
प्रक्रियाधारको धन्या 
प्रक्षिप्तामन्त्रिकाकाम 
प्रचण्डचण्डिकातुल्यं 
प्रचण्डवचनाश्रयं 


प्रच॒ण्डा प्रसन्ना भवक्षोभहेतो: 


प्रचुरार्थप्रदा पृथ्वी 
प्रजपन्‌ गच्छति क्षिप्रं 
प्रजप्यार्पणमाकृत्य 
प्रज्ञावतो धर्मशास्त्रं 
प्रणमतां समतां कुरुते 
प्रणम्य मूर्ध्ना पौलस्त्यो 
प्रणबं कमलाबीजं 

प्रणवं दीर्घप्रणवं . 

प्रणव॑ परमाबीजं 

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य 

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य 

प्रणवं पूर्वमुच्चार्य 

प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य 

प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य 

प्रणवं बालाबीजं 

प्रणव॑ मूलऋषये 

प्रणवं यक्षमन्त्रे च 

प्रणवं शब्दबीजं तु 

प्रणवं सैं कवचाय 
प्रणबज्व शीं शिरसे 
प्रणवविरचनाभि: शोभित॑ 
प्रणवादिनमो$न्तेन 





रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
१२० प्रणवादिनमो$न्तेन 
१९२ प्रणवादिनमोड5न्तेन 
५४ प्रणवाद्यैर्नमो $न्तेन 
२६६ प्रणवान्तःस्थितां शुद्धां 
१७६ प्रणवान्तं महामन्त्रं 
१७९ प्रणवान्ते निवृत्त्य स 
२२१ प्रणवार्णजपप्रीता 
१५७ प्रणवेन पुटितं कृत्वा 
२८ प्रणवो मे पातु शीर्ष 
७४ प्रणवो मे शिर: पातु 
२३४ प्रणामफलदायिनीं 
४0४ प्रणामसमये नाथ 
६ प्रतापिनी प्रतापन:ः 
२३२ प्रतापी पवनाधार: 
८४ प्रतापे सूर्यतुल्यः स्यात्‌ 
१३ प्रतिकूलकरी प्राणा 
३४५ प्रतिकेशों विशाला च 
८२ प्रतिक्षणं समाकृष्य 
२६ प्रतिपदादिपूर्णान्तं 
२१ प्रतिपदद्वितीयामस्य 
१६५ प्रतिप्रयाणकाले तु 
२७० प्रतिभाति स एवार्थो 
३०५ प्रतिष्ठा कीर्तिस्ते त्वमवतरसि 
९४ प्रतिष्ठासुनिवृत्तादि. 
३०५ प्रतिष्ठेश: प्राणधर्मा 
३७७ प्रतीक्षः सूक्ष्मशब्दश्च 
५७ प्रतीक्षानन्दाब्धिं 
२४१ प्रत्यक्षदेवतां श्रीदां 
३१ प्रत्यग्ज्योति:स्वरूपा च 
१९६ पप्रत्यद्षिरासाधनज्च 
३0०७ प्रत्ययस्थं गकारञ्च 
२०४ प्रंत्यहं ध्यानमाकृत्य 
५० प्रत्यहं वत्सरं व्याप्य 
३१२ प्रत्यालीढपदामम्बां 
२०४ प्रत्याहारफलं वक्ष्ये 
२०४ प्रत्येकवर्णपुटितं 
२९८ प्रथमं दिव्यभावस्तु 
३५ प्रथमारुणसंकाशं 
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२६८ 
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श्लोक: 
प्रथमारुणसंकाशं 
प्रथमे मन्दिरे नाथ 
प्रथमोद्गमने कौलीं 
प्रदक्षिणत्रयं कुर्याद्‌ 
प्रदह्म भ्रूदले नेत्रे 
प्रदीपकलिकाकारं 
प्रधा कद्गृश्च वै देव्यो 
प्रधानवरदा प्राण 
प्रधाना मेरुदण्डे5त्र 
प्रधाविनी सदाचल: 
प्रपञ्च॒दुःखहन्त्री च 
प्रपज्च: पञ्चरसगा 
प्रपठेत्‌ सर्वदा देहे 
प्रपठित्‌ स्तोत्रसारं तु 
प्रपठेद्‌ योगसिद्धचर्थ 
प्रपठेद्‌ रात्रिशेषे च 
प्रपतन्तं मूलपड्ने तं 
प्रपश्यन्ति महाज्ञानी 
प्रपश्यन्ति महावीरा: 
प्रपालयेत्‌ सोदरज्चं 
प्रफुल्लकमलारूढं 
प्रफुल्लपददात्नी च 
प्रफुल्लाब्जमुखीविद्या 
प्रभवा सम्भवा गुल्ला 
प्रभाकरफलोदय: 
प्रभातसूर्यसंकाशं 
प्रभाते च समुत्थाय 
प्रभान्त: प्रवीणा गुरुस्थो 
प्रभापुञ्ञं रामाश्रय 
प्रभाभारुणकोटिस्था 
प्रभामण्डलस्था स्थितित्यागसंस्था 
प्रभायैे पदमुच्चार्य 
प्रभुप्रिया प्रभुरता 
प्रभो निःसंकेतं गुणमणि 
प्रयागधारी पयोडर्थी 
प्रयाति नंरकं घोरं 
प्रयाससिद्धिदा क्षुब्धा 
प्रयोजयेदर्चनायामुप 


एलोकानुक्रमणिका 
भागः पृ. श्लोकः 
१ ९४ प्रलया प्रलयानन्दा 
१ ७१ प्रवक्तव्यज्च पटले 
१ २६८ प्रवणत्रयमुद्धृत्य 
१ ९२ प्रवरा वरहंसाख्य: 
२ १८८ प्रवालस्थूलकोटीन्द्र 
२ १०६ प्रवालाजड्भधारी 
२ २७३ प्रविश्य कर्णिकामध्ये 
२ २३४८ प्रशंसा समनः प्राज्ञा 
१ २८६ प्रशान्तिरुन्दुरुस्थिता 
२ २२० प्रश्नचक्रं भूमिचक्रं 
२ ३४५ प्रश्नचक्रप्रसादेन 
२ १३२ प्रश्नचक्रं षट्पदार्थ 
१ ३२५ प्रश्नाग्रक्षरमित्यादि 
२ २३३०१ प्रसन्नरत्नमालाढ्या 
२ १५० प्रसन्नवदनाम्भोज: 
२ ३५७९ प्रसन्नह्नदयाम्भोज: 
२ २५७ प्रसिद्ध: पावनी पुच्छा 
१ १७८ प्रस्वेदनं समाप्नोति 
१ २० प्रस्वेदमधमं प्रोक्तं 
१ २४४ प्रह्लादप्रफुल्लस्था 
१ २६ प्राणवायुं महोग्रन्तु 
२ ३४८ प्राणवायु: स्थिरो गेहे 
१ ४ प्राणवायुरयं कुर्यात्‌ 
२ २६७ प्राणवायुवशेनापि 
२ १४७ प्राणवायुस्थिरो यावत्‌ 
२ ९८ प्राणाख्यां शुक्लपझे 
१ २५ प्राणानिलानन्दवशेन मत्तो 
१ ४१८ प्राणायाम त्रिधा कृत्वा 
१ ३८७ प्राणायामं त्रिधा कृत्वा 
२ ३४६ प्राणायामं त्रिवेणीस्थ॑ 
२ ६ प्राणायाम त्रिषट्‌ कृत्वा 
र ३१ प्राणायाम दीपनादौ 
२ ३४५ प्राणायामं विना नाथ 
१ ३८७ प्रणायामत्रयं कुर्यात्‌ 
२ ३६६ प्राणायामत्रय॑ कुर्यात्‌ 
॥ २३ प्राणायामत्रयं कृत्वा 
२ २४८ प्राणायामन्तु द्विविधं 
१ ३७०९ प्राणायामात्‌ परं नास्ति 


भाग: 
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श्लोक: 

प्राणायामादिकं कृत्वा 
प्राणायामादिसिद्धान्तो 
प्राणायामान्‌ स करोति 
प्राणायामेच्छुको यो वा 
प्राणायामोद्गता एते 
प्राणे सिद्धिमवाप्नोति- 
प्राणोई8पान: समानश्च 
प्रात:काले च मध्या्ने 
प्रातःकाले पठेद्‌ यस्तु 
प्रात: शय्यादिकं कृत्वा 
प्रात: सूर्यसमप्रख्यं 
प्रातर्मध्याह्चकाले च 
प्रातर्मध्याह्लकाले च 
प्रान्तरे गोष्ठमध्ये वा 
प्रान्तरे पातु गुप्ताक्ष: 
प्राप्त यज्ञोपवीते यः 
प्राप्नुवन्ति कथं सिद्धि 
प्राप्नुवन्ति झटित्‌ शान्तिं 
प्राप्नुवन्ति मम स्थान 
प्राप्नोति परमां लक्ष्मी 
प्राप्नोति महतीं सिद्धि 
प्राप्नोति मानुषो देवे 
प्राप्नेति साधको मन्त्र 
प्राप्पोति साधक: सिद्धिं 
प्राप्नेति साधकश्रेष्ठो 
प्राप्नेति साधकश्रेष्ठो 
प्राप्पेति साधकश्रेष्ठो 
प्राप्पेति साधकेन्द्रस्तु 
प्राप्पते यै: सदा भक्ति: 
प्रायश्चित्तं तत: कृत्वा 
प्रारब्धजननी काली 
प्रासादमन्त्रदेवस्य 
प्रासादाख्यं महामन्त्रं 
प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य 
प्रासादाख्ये मनु: प्रोक्तो 
प्रियंवदा परत्राप्ता 
प्रियं सिद्धक्षेत्रं यदि 
प्रियद्धूरी पूर्वमाता 
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रुद्रयामले 
3. श्लोक: 

२७ प्रियप्रबोधनिरता 

३० प्रियो विप्रियहरा 
२७२ प्रीतिं प्रेममर्यीं परात्परतरां 
१७२ प्रेतबीजं ततो ब्रूयात्‌ 
२२१ प्रेतबीजं समुद्धृत्य 

५४ प्रेतराज: सदा पातु 
३८६ प्रेतरूपमहादेवशवाकारं 
१७८ प्रेतासनसमासीनो 
२३० प्रेतासनोपरि ध्यायेत्‌ 

२६ प्रेमगेह: प्रेमहन्त्री 
३०७ प्रेमभक्तिप्रकाशाब्य: 
२५८ प्रेमभूता पद्ममुखी 
२५२ प्रेमसिद्धिकरी प्रेमधारा 
१२४ प्रेमाभिलाषी सुजनो मुनीन्द्रो 
२६० प्रेमाह्लादरसेनैव 
२१५ प्लक्षस्था पल्‍लवस्था च 

श्र्फ 
१२६ फणाफणीकारमुखी 

१९ फलचक्रप्रसादेन 
१४७ फलचक्रस्योदर्ध्वभागे 
१९५ फलचक्रे सर्वमन्त्रं 
१७९ फलदा फलवर्धा च 

७६ फलनाथ प्रिया फल्ली 

११ फलबीजधरो दौर्गो 
१0७ फलं कोटिगुणं वीरः 
१७७ फलं कोटिवर्षशत्तै: 

८0 फलमत्यन्तगुह्यं च 
२७२ फलमुत्तरफल्‍्गुन्या 
१५८ फलमेतद्धावनार्थ 

३४ फलाभावज्च देवेश 
३४९ फालभोगोत्तरा फेला 


२५६ फुत्फणिवरमाला फेरवी फेरुरूपा 


१६ फेत्कारी कुलतन्त्रादि 
२५६ फेत्कारी मन्त्रजाप्ये च 
१६ फेत्कारीसाधनं भल्लात 
३२४४ फेरवी फेरवसुता 
३९१ ब 
३४७ बकेश्वरश्च श्वेतेशो 
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श्लोक: 

बगला चन्द्रचूडाख्यो 
बटुक॑ कामबीजज्च 
बदरी मूलसम्पर्क: 
बद्धपद्मासनं कृत्वा 
बद्धपद्मासनं कृत्वा 
बद्धप्मसन कृत्वा 


बलप्रमथनाय नमोन्ते च 
बलप्रमथनी पश्चात्‌ 
बलप्रमथिनी देवी 
बलप्रमथिनीं चैव 
बलबुद्धिक्षयं याति 
बलराम: कृष्णरामो 
बलविकरणी देवी 
बलिदान हि सर्वत्र 
बलिदानमनुं वक्ष्य 
बलिप्रियज्च नैवेद्यं 
बलिं दत्वा जपेन्मन्त्रं 
बलीशो भार्गवेशश्च 
बहुतरं न संग्राह्मं 
बहुभि: कि कथनीयं 
बहुरूपा विश्वरूपा 
बंआजिकदसंत्यां 
बालकक्रियया व्याप्तो 
बाल॑ वैरिविनाशनं सुखमयं 
व्याप्तो 
बालमभैरवत्रह्मेन्द्रा 
बालखूपां भैरवीं च 
बालां बालकपूजितां 
बालागृहादिशेषान्तं 
बालादित्यायुताभां 
बालामुखी पातु सम्पत्‌ 
बालार्कमण्डलाम्भोज 


बालिकेशो रुद्रचण्डा 


श्लोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोकः भाग: 
२२४ बाल्यकैशो रसौन्दर्य १ 
२४१ बाल्यरोगजरादु:जै: १ 
२२२ बाल्यादिकं भावत्रयं १ 
२२६ बाल्यादिषु स्थितान्‌ वर्गान्‌॒ १ 
२२७ बाहुयुग्मे महावीर २ 
२६० बाह्यक्रियासु निपुण: २ 
३०४ बाह्नद्रष्टा प्रगृहणाति १ 
१९ बाह्यं त्रिशूलं वरसूक्ष्मभाव॑ २ 
२१४ रे 
३२ बिन्दुपाताद भवेन्नाश: २ 
२३५५ बिन्दुस्थानं पर ज्ञेयं १ 
३३ बिन्दुस्था विषभोजनानलकथा १ 
२४ बिन्दुस्वरूपं परिवादवादिनं रे 
१७० बिन्दूद्धवा महाधारा रे 
३९ बिल निर्मल शब्दान्ते २ 
२४९ बिल्वपत्रं प्रगृहणीयात्‌ २ 
२६२ बीजजापपशो: क्रूरो २ 
१७० बीजमाश्ित्य सर्वेद््रा २ 
१९९ बीजत्यागं न करोति २ 
३२७ बीजत्रयं समुदृधृत्य रे 
८६ बीजात्मा बीजनिलया रे 
१९८ बीजात्मा यज्ञकुण्डे रचयति २ 
३८३ बुद्ध निराकारधर्म रे 
३४५ बुद्धिप्रतिभया व्याप्तं २ 
२७८ बुधगेहस्थिताड्डुञ्च १ 
३३२ बुधश्यामसुन्दरेशः नह 
४४८ बुधश्रीदो बुधानन्दो हे 
३८० बुधे वारमुख्ये महापुण्यपुञ् १ 
२८६ बुधो हि पायात्‌ सकलार्थसाधिनीं १ 
३८० बृहद्‌ हंस॑ प्रवक्ष्यामि १ 
९० बृहद्‌ हंसप्रसादेन १ 
९३ बृहन्नली भागवती २ 
९९ बृहतन्नितम्बा मोहाक्षी र्‌ 
६८ बृहस्पति: शुक्रदेवो र्‌ 
२११ बृहस्पति: सुखोल्लासं १ 
३३६ बृहस्पतिप्रिया वीरपूजिता रे 
२८६ ब्रह्मचक्रं महापुण्यं १ 
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१४६ ब्रह्मचर्यव्रतस्थो वा 














४५२ 

श्लोक: 

ब्रह्मज्ञाताहमखिले 
ब्रह्मज्ञानं तु द्विविध॑ 
ब्रह्मज्ञानं निदानं गुणनिधि 
ब्रह्मज्ञानसमो धर्मो . 
ब्रह्मज्ञाससाधनी च 
ब्रह्मज्ञानी च को वा स्यात्‌ 
ब्रह्मज्ञानी चावधूतः 
ब्रह्मण: पूरकेणैव 

ब्रह्मणे षोडशाद्यज्च 
ब्रह्मणोइधिपति: पश्चात्‌ 
ब्रह्मपीठं तदूर्ध्वे तु 
ब्रह्मपुत्रो विभाकारः 
ब्रह्मबीजं॑ तत: पश्चात्‌ 
ब्रह्ममन्त्रं प्रवक्ष्यामि 
ब्रह्मरन्प्ने ततो गत्वा 
ब्रह्मरन्ध्वे महापद्मे 
ब्रह्मरन्ध्ने ललाटे च 
ब्रह्मरूपी त्रितारी च 
ब्रह्मविद्यास्वरूपेण 
ब्रह्मविष्णुशिवा एते 
ब्रह्मसेवापरा: सर्वे 
ब्रह्माख्यां कामविद्यां 
ब्रह्माणं डाकिनीयुक्‍तं 
ब्रह्माणं हंससंघायुत 
ब्रह्माणीसाधनं पश्चाद्‌ 
ब्रह्माण्डरूपकर्ता च 
ब्रह्माण्डे यानि शंसन्ति 
ब्रह्माण्डे ये च शंसन्ति 
ब्रह्मादय: सुराधीशा 
ब्रह्मादिदेवा: प्रतिपूजयन्ति 
ब्रह्मानन्दं प्रभानन्दं 
ब्रह्मानन्दं प्रभानन्दं 
ब्रह्मानन्दशिवानन्दी 
ब्रह्मानन्दस्वरूपा विगतिम॑तिहरा 
ब्रह्मानन्दा नृपगणमहापूजया 
ब्रह्मा पातु मूलपम 

ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूपेण 
ब्रह्मास्त्रधा रक: क्षिप्तो 


रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 

१८ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च 
२५६ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च 
३१४ ब्रह्मेशो ब्रह्मकुलेशो 
२५५ ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि 

९४ ब्राह्मण: सहसा याति 
१५७ ब्राह्मणक्षत्रियादीनां 
१६२ ब्राह्मणानां कुलाचारं 
२०७ ब्राह्मणाय प्रदातव्यं 

५० ब्राह्मणीं सुन्दरीं चैव 

३१ ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या 
३२० ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या 
२७५ भ 

५७ भक्षप्रिया भक्षरता 
३१२ भक्ष्यं वित्तानुसारेण 
१८७ भक्तप्रियो भक्तगम्या 

२७ भक्तये मुक्तये वीरं 
३१९ भकत्या जपेन्मूलमन्त्रं 
४0८ भक्त्या पुनः पुनर्ध्याये 
२७०५ भक्त्याह्वादं दयासिन्धुं 
१८१ भक्तानां निकटे सर्वे 

५३ भक्ति केन प्रकारेण 
३२८ भक्तिभावेन पाठेन 
२०७ भक्तियोगं पर ब्रह्म 
३१३ भकक्‍्ते अष्टाड्भरनिरते 

४ भगमाला भूतनाथेश्वरी 
३७१ भगवान्‌ भूतसच्लैश्च 
२६९ भगवान्‌ वारुणीवर्णा 
१२३ भगसंयोगमात्रेण 
३८२ भगात्मा भवस्त्री 
१६७ भगिनी भगवान्‌ भोग्या 
२०५ भगीरथप्रिया धूम्रा 
१८६ भजति यदि कुमारी 
३२१ भजप्रियरूपा च 
३१७ भजन्ति रुद्धेन्द्रियशुद्धयोगं 

४९ भज पुत्र स्थिरानन्द 
१६१ भजेदिन्द्रं तत्र नाके 
११३ भजेन्मध्यं सकारस्य 

७० भजे प्रणवलक्षणं शितकरं 
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भद्रकालीं समुद्धृत्य २ ११५ भालसिन्दूरतिलका आय 2 
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भयदं सर्वदेशे तु १ ६२ भावं मन्दगतं सूक्ष्म १ श्ु 
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भवत्येव महादेव १ २०१ भावंद्यादिनिकरं १ रे । 
भवनादिकरो मार्गों २ ७७ भावनीया भ्रान्तिहरः ६ अकक 5 (८ 5 
भवपाशहरा भीम २ २५६ भावयन्ति महेशानीं कर 5 रे | 
भवप्राणप्ररक्षाय २ २१८ भावयेत्‌ परयां भकत्या १ २०३ ॥| 
भवभीतिहरा भाल २ ३५६ भाबयेदेकत्तित्तेन हट | 
भवानन्दहेतो: सदा श्रद्धया वा २ १० भावविद्याविधिं विद्ये १ ८५ || 
भवान्‌ भावलक्ष्मी: १ ४१२ भावसिद्धिक्रियासिद्धि २ १४४ है| 
भवानि सिद्धिदे देवि २ २०९ भावसिद्धि्भवेत्‌ क्षिप्रं १ वर । 
भवानी ब्रह्मशक्तिस्था १ १५८ भावस्वरूपो भगवान्‌ के मम 
भवानी भगवत्पत्नी १ ३३६ भावाख्यं भावसिद्धं १ ३१५ | 
भवानी भवमाता च. १ २३३१ भावात्‌ परतरं नास्ति १ १३ । 
भवानी भाविनी भीमा १ १२१ भावात्‌ परतरं नास्ति १ २२ 
भवानीशो भवानी च २ १३५ भावात्‌ परतरं नास्ति १ २८४३४ 3 
भवेत्‌ कामक्रोधजेता २. ३४२ भावादि त्वत्कृपादृष्ट्या : ऑडकक 2 7 2 ॥। 
भवेत्‌ साधकमुख्यश्च २ ३०७ भावान्तो योञतिगुर्वी हृदि कक, | 
भवे भवेनादिभवे भजस्व २ ३३ भावाष्टं भवभावयोगजडितं 2 । 
भवेयु: साधकाग्रयाश्च २ १८१ भाविनाम्त्त्वजानज्ञो २ ७३ | 
भवो भवपतिप्रभाभव २ १४८ भावेन ज्ञानमुत्पन्नं 0208 ४ 
भवो भावमाता १ ४१३ भावेन लभते मुक्ति १ ८५ । 
भाग्यसिद्धिमवाप्नोति २ ३५९ भावेन लभते वाद्य॑ ! ८३ हा 
भाति यलप्रभाकारं १ ११ भावेन लभ्यते पूजा बहार | | 
भार्गवेशस्यं सर्वस्य ! ७ भावेन लभ्यते सर्व 2 2 || 
भार्या भवति कामेशी १ ३०३ भावेन शक्तिमाप्नोति १: ३08 | 
भार्या हरेरतिसुखां परिपूजयामि १ ३९६ भावोदये प्रणयिनीमगतौी च भावा २ ११७ | 
भार्यायुक्त: पठेच्यस्तु २ २५९ भाग्ां देवगणै: शिवेन्द्रतिभि. १ ९८ | । 
भालं नीलतनुस्थिता १ ३२६ भाव्या भावनतत्परस्य करणा १ ३२१ | 
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डप्ड 


श्लोक: भाग: 


भाषामारकलारमावधुयुता 
भाष्याणि तर्कवक्त्राणि 
भास्वत्किरीटो राद्धारी 
भास्वत्कोटिप्रचण्डानलगुण 
भास्वत्कोटिरविच्छटाभरसुख 
भित्त्वा तदड्भान्‌ मन्त्री 
भित्त्वा सह्मासनं मन्त्री 
भित्त्वा सहस्नारमध्यं क्षकारं 
भिन्नजन्मतिथिं ज्ञात्वा 
भीतो भवति देशे च 
भीभर्गो भारसर्गो 
भीमश्रद्धा भीमपूज्या 
भुक्तिं मुक्ति हरस्थानं 
भुक्तिमुक्तिक्रियाभक्ति 
भुजयुम्मं चतुर्वर्गा 
भुवनगहनहेतो: कायसर्गा विनास्ते 
भुवनेशी कर्णयुग्मं 
भुवनेशी चान्नपूर्णा 
भुवनेशीबीजयुग्मं 
भुवनेशीसाधनज्च 
भूगरत्तनिलये भीते 
भूतगर्ते चैकलिज्ञे 
भूतनाथो भूतकर्ता 
भूतप्रेतपिशाचादि 
भूतलिपिप्रका रञ्च 

भूतले भूभूतां नाथो 
भूतवेतालगन्धर्वा 
भूतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि 
भूतानामधिपो भूत्वा 
भूपझद्विदल सिद्धमुनि 
भूपडझे चित्तमारोप्य 
भूपपाला पाशहस्ता 
भूमण्डले धर्मशीलो 
भूमध्ये राजराजेशो 
भूमिचक्रक्रमं नाथ 
भूमिचक्रमण्डले तु 

भूमौ सन्‍्ताडयेत्‌ श्वासैः 
भूत्वा महावीरनाथो 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
३०० भूत्वा योगी कुलीनश्चच 
२७३ भूत्वा वसेन्महापीठं 
७० भूरिभावहरानन्दो 
२४७ भूर्जपत्रे लिखित्वा च 
२५४ भूर्लेखा शशिमुकुटा 
७१ भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च 
२३२ भृगुवंशपतिं सत्य 
१८९ भृज्ञरीट: स्कन्दपुत्री 
२८३ भेकानामासन योगं 
१४६ भेकासनं यः करोति 
२५४ भेदका नरकं यान्ति 
३५५ भेदनं भावतन ज्ञानं 
७७ भेदने शक्तियुक्तस्तु 
३६२ भेदाख्या भेद्यभेदा वरनद 
३३१ भेदाभेदविवर्जिता 
५१ भेदा भेदा भवान्ते तु 
३३१ भेदिनी मम शब्दान्ते 
३८४ भेदिनीसीधनेनैव 
९० भेदी सिद्धान्तविद्याधरनिधि 
३ भैरवाणां च तृप्त्यर्थ 
४२४ भैरवानन्दनिलया 
१२४ भैरवा भैरवीयुक्ताः 
३८३ भैरवीणां हि विद्यानां 
३८५ भैरवी भीमरूपा च 
८ भैरवीलसितापृथ्वी 
३६० भैरवी विधिशप्ता च 
९१ भैरवेण तु बीजेन 
२०२ भैरवेशी मैरवी च 
२८३ भोगमोक्षौ करे तस्य 
२९४ भोगमोक्षौ करे तस्य 
३०६ भोगेच्छारहितं जगज्जन 
३४५ भोजनन्वोक्तद्रव्येण 
१६१ भोजयेद्‌ योगिमुख्यांश्च 
१०४ भौतिक: सद्यो जात 
२०६ भौती भज्जप्रिया भज्ग 
२०८ भ्रष्टो मनुष्यो राजेन्द्र 
२३८ भ्रामयित्वा मनो बाह्य 
२४२ भ्रूणहन्ता पापराधिनागकः 


भाग: 
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पृ. 
२१९ 
८ 
७८ 
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२७१ 
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३६ 
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९९ 
१00 
३१७ 
३१८ 
३०४ 
३११ 
३१६ 
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३३८ 
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१६३ 
२९४ 
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१७१ 
१९ 
श्र 
२३१ 
४00 
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श्लोक: 
भ्रूपह्कर्णिकामध्ये 
भ्रूष्रभेदने काले 
श्रूमध्यं बगलामुखी शशिमुखी 
भ्रूमध्ये चक्रसारे च 
श्रूमध्ये भाति सततं 
भ्रूमध्ये मस्तकं मूर्श्नि 
भ्रूमध्ये सर्वदेहे च 

मम 

मकरासनसंस्थाता 
मकरो मरुतानन्दो 
मकारं शाम्भवं रूप॑ 
मकारकूटनिलयी 
मक्कासिद्धिकरीपीठं 
मघायां महेशि धनं हन्ति 
मघावक्षे घडान्ता च 
मद्भलं परमं ब्रह्म 
मड्भलोदयमावक्ष्ये 
मच्चेच्छाकुलतत्त्वाना 
मणिकोटिविनिर्माण 
मणिद्वीपं श्वेतगड़ा 
मणिपूरं संविभाव्य 
मणिपूरं सदा पातु 
मणिपूरनिवासिन्या: 
मणिपू रभेदनार्थ 
मणिपूरप्रकाशाय 
मणिपूरफलं वक्ष्ये 
मणिपूरभेदने तु 
मणिपूरविभेदार्थ 
मणिपूरस्थितं दैव॑ . 
मणिपूरस्थितं यः स्तौति 
मणिपूरस्थितं रुद्रं 
मणिपूरानन्तरं हि 
मणिपूरे त्वनायासे 
मणिपूरे देवतीर्थे 
मणिपूरे दृढो याति 
मणिपूरे मन्त्रसिद्धिं 
मणिपूरे महाचक्रे 
मणिपूरे महापीठे 


भाग: 
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एलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 
३२४ मणिपूरे वायुनिष्ठो 
३८४ मंणिपूरे स्थिरो भूत्व! 


३२६ मणिमयाकुलगेहे कोटिविद्युत्ग्रकाशे 


३५९ मणिमालाधरो माला 


३८० मणे: पीठमध्ये महारुद्रकान्तां 


२८५ मणोौ लोष्टे सम॑ ध्यान 
४२३ मण्डलस्थो मनीलाड्रो 
मण्डिता भूषणाद्ैश्च 

६५ मण्डूकमत्स्यप्रमुखा 

६२ मतितप्ता पापहन्त्री 
२२१ मतिप्रथमजो धन्यो 

६३ मतिस्थितो मनोमानो 
२0०७ मत्पुत्रस्य सर्वलोक 
१५२ मत्सरे गौरवर्णे च 

४६ मत्स्यमांसमहामुद्रा 
३९४ मथनं कामदेवस्य कथ्थ॑ 
१८४ मथुरासुन्दरीनाथो 
१२८ मदं हरेदधीशश्न्च 
३७७ मदनस्थो मदक्षेत्रो 
२१२ मदनानलततप्ताड़ी 
४३८ मदना मेदिनी धन्या 
३३० मदिरादिपज्चतत्त्वनिर्वाण 
४३९ मदिराष्टादशभुजा 

५९ मदिरासाधरन कर्तु 

५४ मदीयं प्रलोभ्य॑ 

९९ मदीयं सकल काय॑ 
४४६ मदीयं साधकं पुण्यं 
४३७ मदुक्तानि च शास्त्राणि 
४४२ मधुपर्क च मनस्नान 
४२३८ मधुपर्कांचमनस्नान 

९८ मधुपर्काचमनस्नान 

९९ मधुपानमिदं नाथ. 

८२ मधुपुरेश्वरीं कुब्जां 
२७४ मधुमांसचर्वणाढ्यां 

२५ मधुरानन्दसम्पन्ना 

३९ मध्यं मनोन्मनीनाथ 
४३८ मध्यगेहं वेष्टयित्वा 
४४५ मध्यम: कल्पसंयुक्तो 
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४५६ 
श्लोक: 
मध्यमध्यममावक्ष्ये 
मध्यमं चागमोल्लासं 
मध्यमध्यममेतद्धि 
मध्यमध्यमसंकज्ञज्च 
मध्यमाडुलिमुत्तोल्य 
मध्यमातर्जनीभ्यां 
मध्यमे मंधुमत्याश्च 
मध्यरात्री शक्तिमात्र 
मध्यस्था ब्रह्मशिवंयो 
मध्याह्ने दशलक्षज्च 
मध्ये एकजटापीठं 
मध्ये च भाति सूर्याभां 
मध्ये चतुर्दिक्षु चैवं 
मध्ये चतुष्के शक्तिज्च 
मध्ये वाग्भवमायोज्य 
मध्ये षष्ठे हुताशञ्च 
मन एव मनुष्याणां 
मनः करोति कर्माणि 
मन: करोति सर्वाणि 
मनःकल्पितद्रव्यैरंच 
मनःकल्पितद्रव्यैश्च 
मनश्रवृत्तिरेतेषां 
मनःप्रिया महादेवीं 
मनःसन्तोषविपुलं 
. मनःस्थं रूपमाकल्प्य 
मन: स्थिरं भवेत्‌ क्षिप्रं 
मनःस्थैर्यकरी देंवी 
मनसः सिद्धिमात्रेण 
मनसा मोहिनी माता 
मनसि सुखसमूहं 
मनस्थश्चान्तरिक्षस्था 
मनस्विनी मूलमाता 
मनुमुद्धृत्य देवेशि 
मनुषोडशजापेन 
मनुष्यशवह॒त्पदे 
मनोगतं कुबुद्धिदं 
मनोगतस्नानपरो मनुष्यो 
मनोगतिस्तस्य हस्ते 





रुद्रयामले 

पृ. श्लोक: 
१७७ मनो दत्वा महाकाले 
१२७ मनोचैर्यमुपागम्य 
१७७ मनोनिराकारयोगी 
१७२ मनोनिवेशनं कृत्वा 
१९३ मनोनिवेशमात्रेण 

९५ मनो निवेश्य कृष्णे वै 
१२७ मनो निवेश्य तत्रस्थो 
१७८ मनो निवेश्य श्रीकृष्णे 
१५५ मनोभवनिहन्ता च 

२८ मनोयोगचिह्न प्रसिद्ध 
२६२ मनोयोगसिद्धिभावं 
२७६ मनोयोगस्थितां देवीं 

२४ मनोयोगा सदा पातु 
२१२ मनोरूपं दण्डभेदं 

२६ मनोरूपाच्छ्नं त्रिनयनं 

५० मनोविकाररूपन्तु 
४३३ मन्त्र ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं 
२१६ मन्त्रचैतन्यकारी च 
२६७ मन्त्रज्ञों मन्त्रनिलया 
३७९ मन्त्रत्यागाद्‌ भवेन्मृत्यु: 
१७१ मन्त्रन्यासं ततः कृत्वा 
१८० मन्त्रमालाधरानन्दो 
४३८ मन्त्रवेत्ता मन्त्रसिद्धि: 

१० मन्त्रसिद्धीच्छुको यो वा 
२६७ मन्त्रसिंद्धिप्रकारञ्च _ 
३१८ मन्त्रसिद्धिं तन्त्रसिद्धिं 
३१८ मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तौ 
२०४ मनत्राक्षराणि विलिखेद्‌ 
२७९ मन्त्राणाञ्चापि गणयेत्‌ 
१४0 मन्त्रात्मिका मणिग्रन्थ॑ 
१३३ मन्त्रार्थ चेति तज्ज्ञानं 
३७६ मन्त्री पीठे समागम्य 
३१३ मन्त्री वेदान्तसिद्धान्तं 
२५८ मन्त्रेण पुठिलं कृत्वा 
२४३ मन्त्रेण पुटितं रुद्रं 
१४५ मन्त्रो यस्त्वधिकाड्ू: 
२७४ मन्त्रो रथन्तरश्चैव 
४२१ मन्दभाग्य: पशोर्योनिं 
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श्लोक: 
मन्दरद्रिक्रियानन्दो 
मन्दवायुप्रिया यस्य 
मन्दहसो मन्दनष्टो 
मन्दिरो मन्दिरा देवी 

बृहदुगज्ञा 
मन्दारमालान्वितदेहधारी 
मन्दाराणामुदाराणां 
मन्दोदूबन्धप्रियवधुलता 
मम ज्ञानाश्रिता: कान्ता 
मम तन्‍त्रे महादेव 


मम देहरक्षणाय 


'मम ध्यान प्रवक्ष्यामि 


मम पादाम्बुजे भक्ति 
मम्र पूजां यः: करोति 
मम प्रीतिर्भवेत्‌ साक्षात्‌ 
मम मूर्तिप्रकाशा च 
मम योगं विना नाथ 
मम रूपं महाकाल 
मम रूप॑ यदा नाम्ना 
मम षोडशपत्राणि 

मम सनन्‍्तोषमात्रेण 

मम सर्वात्मकं रूपं 
मम सेवां न जानाति 
ममाह्ुलीमूलदेशं 
ममाज्ञया मोक्षमुपैति साधको 


< ममाज्ञा 


_. ममाज्ञा गुरुसदूभाव॑ 


ममाज्ञाबलयोगेन 
'ममासनं शोधय त्वं 
ममैव साधन पुण्य 


मयदानवकर्मस्थो 


' मयदानवचित्तस्थो 


मयामय: पयापय: 
मयि योगं महादेव 
मयि वा साधकवरो 
मय्युपासनमास्थाय 
मयूरपीठमभ्यर्च्य 
मयूरासनमेवं हि 


श्लोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 
३६६ मयोक्तानि च तन्त्राणि 
१५५ मरणं धर्मकर्माय 
३६८ मरणाश्रयहन्ता च 
४0८ मरणोद्भूतहन्ता च 
३३६३:मरो विश्वकर्मा 
१५१ मरुत्कोणे दैत्यहन्ता 
९६७ महल्लोक॑ तथा ध्यायेत्‌ 
४९ मर्दिनीबीजयुगलं 
२८८ मल्लिकागन्धसुप्रेमो 
२१९ मल्लिका मालिनी मन्दा 
३६२ मस्तकस्थं शुभ प्रोक्‍्त॑ 
१८५ मस्तकस्थत्रिकोणे तु 
३७६ महत्चित्तों निर्मलात्मा 
८९ महती मीनभक्षा च 
८९ महदूभावं विना नाथ 


३४ महाऋषिपते देव 


२९२ महाकल्पो महाकल्पा 
२३२१ महाकामबीजान्विता 
३१0० महाकामी महाधीरो 
२६३ महाकाय॑ तेजोमयमपि चरूं 
१७९ महाकायकराम्भोजपूजित॑ 
२५८ महाकाल: प्रियाह्नादी 
१२६ महाकाल: सदा पातु 
१८६ महाकालकुलोल्लासी 
१८६ महाकालकूटाशिनं 
४२५ महाकालपूजिता च 
३११ महाकालपूज्यो 
१७९ महाकालफलं यस्तु 
६७ महाकालभयाभाव 
६४ महाकालव्यापकेन 
२२० महाकालशम्भो महाज्ञानसिद्ध: 
१0१ महाकालशिवानन्द 
२९० महाकाल शिवानन्द 
२० महाकालसाधनज्च 
२०७ महाकालस्थानं 
४२५ महाकालि रुद्राणि भद्राणि 
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महाकालीं महानीलां 
* महाकालीसरस्वत्यो 
महाकालो महारुद्रो 
महाकाशं सदा पातु 
महाकाशावलघ्नी मे 
महाकाशोद्भवं शब्दं 
महाकुमारनिलयो 
महाकुम्भकलाकृत्या 
महाकुलकुण्डलिन्या: 
महाकुलनदी कर्णा 
महाक्रोधसुसम्पन्नो 
महाक्षेत्रे युद्धोत्ततभयहरा 
महागुरुमहादेहो 
महाघनरसोल्लासां 
महाघोरतरे काले 
महाचक्रेश्वरी पातु 
महाचमत्कारकरं 
महाचेतनादेवनादोननत्वाद्‌ 
महाच्छत्रधरो धारो 
महाचण्डवेगो 
महाचण्डेश्वरों मीनो 
महाचण्डो महोग्रा च 


महाजना: कामकलादिबीजै: 


महाजयो महारुद्रो 
महाजले तडागे च 
महाज्ञानधरो७ज्ञानी 
महाज्ञानाच्छापिताड़ 
महाज्ञानी भवेत्‌ क्षिप्रं 
महाज्ञानी लोकनाथो 
महाज्ञानोत्साहं गति 
महातुष्टिम्महापुष्टि: 
महातेजा महारश्मिर्मन्युग: 
महतेजोमयं कोटिचन्द्र. 
महातेजोमयो वह्नि 
महात्मा महतीशानी 
महादावानले पातु. 
महादीपप्रकाशाख्या 
महादूरस्थित॑ वर्ण 


भाग: 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
१६७ महादेवं कीर्तयिष्ये 
२० महादेवं सोममूर्ति 
२६० महादेवसम: सर्वे 
२६३ महादेवसूत्रादिबीजप्रकाशं 
२३३ महादेवाय शब्दान्ते 
९५ महादेवि जगद्धात्रि 
६७ महादेवो महादेवी 
१७७ महादेवो महाह्लादो 
४२१ महाधर्मस्वरूपो5सौ 
३४९ महाचैर्यमाहृत्यजं जप्यते 
६३ महानवम्यां देवेश 
४ महानिद्राविपाकेन 
६४ महान्यासं महादेव 
१७४ महापज्चमत्वान्महामोदकत्वात्‌ 
४२१ महापञ्चमाचार 
२३३ महापडझमाला 
७६ महायदावनोेद्रेक. 


९ महाईाख्यां सकलघनदानाकुल. 


३६६ महापदमे मनो दत्वा 
४१0 महापातककोटिघ्नी 
६१ महापातककोटीश्च 
१३१ महापातकमुख्यानां 
१६६ महापापहन्ता महाभाव 
६४ -महापापहर स्तोत्र 
१0६ महापीठं त्रिकोणं तु 
४0७ महापीठ भरुवोर्मध्ये 
२७ महापुण्यप्रदं॑ नाथ 
९८ महापुरुषसंस्थानं 
१५० महापूजां समाकुर्याद्‌ 
३७४ महापूजादिकं कृत्वा 
३६६ महापूर्वि कात्यायनि 
६३ महाप्रलयकाले5पि 
३२४ महाफणिधरो मात्रा 
१०५ महाबली महाबाला 
१३१ महाबिन्दुं तदूर्ध्व 
३६७ महाबीजधरो बीजा 
३५० महाबुद्धिप्रदां देवीं 
१२४ महाभक्ता: प्रपश्यन्ति 
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श्लोक: भागः पृ. श्लोक: भाग: पृ. 
महाभक्तो महाशक्‍्तो र्‌ ६३ महारात्रो महारात्रि: हःः आहबर 
महाभयक्कूरो गोलो २ ३६६ महाराहुग्रासं शतशत १ ३७५ 
महाभीमगम्भीर १ ४११ महारुद्रेश्वर: पातु २ २५९ 
महाभीमा भद्गकाली २ ३३७ महारुद्रेश्वरी पातु एक आनेकरछ 
महाभेकासन  प्रोक्‍्त॑ १ २३० महारुद्रो भवेत्‌ साक्षात्‌ रूमः>२₹२७ 
महाभैरवपूज्यश्च २ ६२ महारुद्रो वातनाथो कक >इटर 
महामण्डलमध्यस्था २ २३३ महारीद्री रुद्रारुणा २ रे 
महामण्डलमध्ये तु २ ३७६ महारीद्रो मृत्युहरो रे ६० : 
महामदोनन्‍्मत्तचित्ता १ २९५ महालक्षणसम्पन्नो २ ६१ ' 
महामद्यपानचित्तां १ १०३ महालक्ष्मी भवैश्वर्य १७5७ ०ह6| ४! 
महामनोयोगविकार वर्जित: १ ३१० महालक्ष्मी प्रियानन्दं २ १०६ 
४ महामन्त्र महादेव १ ५५ महालक्ष्मी भैरवी च हम 7 कर है, 
हे महामन्त्रस्य कालस्य १ ४२ महालाड्लिश्री १. ४१७ | 
५ महामन्त्रस्य माहात्म्यं २ १९६ महालिड्डसमुत्पन्नो २-ऋःस्र्ट 
महामहोग्रो महिषी २ १३२ महालोभं पापं हर हर २ डे पु 
४ महामांसाष्टकं ताभ्यो १ १२५ महावह्निशिखाकारं १“%6ह | 
। महामान्यो महामान्या २ १३१ महाव्रतं विवेकञ्च १ ७७ रा 
महामाया महारीद्री २ ३५० महावाक्यो महावाणी २ श्३२ 
महामालासाधनज्च १ ३ महावायुपाना क्रियामोक्षकाले के १३ | 
महामुद्रादर्शनं तु. २ २३०९ महावायुरम्ये महाज्ञानगम्ये ५ १२ 
महामुद्रादर्शनं तु २ २३२५ महावाय्वाकाशपीठं रड352898 | 
महामुद्राधरो मुद्रा २ १३२ महाविद्याधरो गुप्तो २ ६८ | 
महामुद्रा योनिमुद्रा २ ३२५ महाविद्यापतिः पातु २ ३४१ | 
महामृता खेचरी च १ २६१ महाविद्यापतिर्भूत्वा श्ल्कश्रंड 
महामेघगाढो महानन्दरूपा १ ४१० महाविद्यापतिर्मध्यो र ६१ ; 
महामोक्षनील १ ४२० महाविद्यापदाम्भोज॑ हलः४३0२ *' 
महामोक्षभावं समाप्नीति २ १४ महाविद्यापदाम्भोज १550२ । 
महामोक्षविद्या महानिर्मलत्वात्‌ू. २ ८ महाविद्या सदा पातु २ रेरेड | 
महामोहनिवासाब्यां १ ८२ महाविद्यासिद्धं कुलपति १ ३७२ | 
महामोहहरं नाथ १ २३७८ महाविद्युताकारणं भासमानं हज कर |, | 
महायन्त्रे मनो दत्वा १ ४३३ महाविद्वुमपूरस्थो ्‌ ६६ है! 
महायशो महायज्ञा २ १३१ महाविंद्रमाकारवर्णाभिरामा २ ० ' । 
महायोगं श्रृणु प्राण १ ४२४ महाविभूतिक्रोधस्थो २ ६२ । 
महायोगा महाभद्रा २ ३५० महाविष्णुयोगी महायोग के रुएट ॥] 
महायोगी भवेजन्नाथ १ १0०४ महावीरभावाश्रया भावरूपा २ ७ | । 
महायोगी भवेन्नाथ १ ३३६ महावीरसुसंगिनी च १ ३७१ |] 
महारणगत: शान्तो २ ६६ महावीरहितं यस्मात्‌ १ १0 । 
महारण्ये पद्मवने २ १९१ महावीरो महाकालो २ ६० ॥ 














डक 

श्लोक: 

महावीरो महाधीरो 
महाशतदलं पातु 
महाशब्दोत्पन्न॑ प्रकृति 
महाशान्तिर्भवेत्‌ क्षिप्रं 
महाशुक्लाम्बरधरो 
महाशुभ्र॑ भासुराज् 
महाशून्ये लय॒स्थाने 
महाशूलधरो5नन्तो 
महाशैलासनो मेरुमोहिनी 
महासत्पथस्थो 
महासद्यो जातकालो 
महासारो वीतराग: 
महासिद्धि: खेचरी च 
महासिद्धिमवाप्नोति 
महासिद्धो भवेदेव 


महासिंहपृष्ठे पदाम्भोजलक्ष्मी: 


महासुन्दररूपं तु 
महासूक्ष्मं द्वारं कुलवधु 
महासूक्ष्मक्षणं तद्धि 
महासूक्ष्मपथप्रान्त 
महासूक्ष्मशब्दमयं 
महासृष्टिसंहारकालक्रमस्था 
महासेनेश्वरस्तुण्डं 
महास्तवनमेवं हि 
महास्तोत्र॑ समाकुर्यात्‌ 
महानामस्तोत्रसारं 
महाहीनशरीरश्च 
महाहेतुहरो. हर्ता 
महाह्लादो महामित्रो 
महिषस्थो महेशस्थो 
महीपाल: प्रियाचार: 
महेन्द्रपूजिता माता 
महेन्द्ररक्षक॑ दैत्यदर्पघ्नं 
महेश्वरस्थितो मूलो 
महोख्यो मालिनीनाथो 
महोग्रां चन्द्रघण्टाढ्य. 
महोर्मिस्थषडाधा प्रसन्न. 
मां पातु कालरुद्रश्च 


भाग: 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोकः 
२० मां पातु वज्जनाथेशो 
३३४ मां रक्ष पालय त्वं 
३७३ मांसप्रिया मांससिद्धा 
९० मांसमुद्रा चर्वणं तु 
६४ मांसाशी स भवेदेव 
२६ मांसैर्मुद्रादिभिममत्स्थै: 
२५० मात: शान्तिगुणावलम्बिनि शिवे 
६१ मातज्जी बगला कृष्णा 
६२ माता मन्दिरमालिनी 
४१८ माता मानसगोचरा हरिचरा 
६५ मात्रा मुद्रामनननिलया 
२४१ मात्रावृत्तिक्रमेणेव 
२७८ मातृकाग्रन्थिनिकरे 
३८८ मातृकापुटितं मन्त्र 
३ मातृकामण्डलं पातु 
७ मातृकामन्त्रघटितं 
३१३ मातृकामन्त्रपुटितः 
३७२ मातृकार्णा सदा पातु ; 
१५४ मातृकावर्णघटितं मातृकास्थलके 
७९ मातृकावर्णनिलयः 
५४ मातृकावर्णपुटिता 
६ मातृकास्थानमध्ये तु 
१६२ मातृकास्थानमालम्ब्य 
४४३ मातृक्रोधनिवारिणी 
४४३ मातृप्रियो मातृपूज्यो 
४२१ मातृणां गमनं नास्ति 
६२ मादिक्षान्ताक्षरैर्बिन्दुसंयुक्तै: 
६३ माधवीमदिरा मध्या 
६४ मानभज्जप्रियो मान्या 
६२ मानभद्रो5थ धनद: 
२० मानसं द्रव्यमानीय 
१३२ मानसं बिन्दुतीर्थव्च 
२८९ मानसादिप्रजाप्यञ्च 
६४ मानसिक राजसिकं 
६१ मानसी मदना मान्या 
२८५ मानस्तैः पूजन कृत्वा 
१४२ मानसोपचारढ्रव्यै: 
१६२ मानी त॑ं वदते महेश्वर 


भाग: 
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१५९ 

२७ 
३५६ 
श्द्र 
२८० 
४00 
२४७ 
३७६ 
१९० 


३२५ 
४८ 


२५९ 


११६ 
१८ 
२५७ 
१४८ 
२६० 
३३२ 
२० 
१४२ 
३२९ 
३१६ 
२०३ 
२३९८ 
२७२ 
१९३ 
३१५ 
२५६ 
६१ 
२६८ 
४00 


* २७५ 


रे४३े 
७0 
३१८ 
३८२ 
५८ 
१४९३ 
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श्लोक: 


मानी विचारार्थविवेकचित्त - 
मानुषं सफलं जन्म 

मानुषी मनुरूपश्च 

मान्धं मन्दगुणोपेतं 

मान्यं लोकेषु सर्वेष्वति 
मामर्चयन्ति ते नित्यं 

मामेकं ज्ञानतत्त्वेषन्ते 

मायांके प्रतिभाति चारुनयना 
मायां मोहे विवेकी शतिकितव. 
मायात्रयं समुद्धृत्य 
मायात्रयेण बीजेन 

मायादिकं य: प्रथमं वशं नयेत्‌ 
मायाधारणकर्ता च 

मायान्ते देवदेवाय 

मायापति: कलानाथो 
मायापतिर्महारुद्रो 

मायामयं पहड्लडुजदामकोमलं 
मायामयी ह्ृदि यदा 
मायामये धर्मकुलानले भवे 
मायापथच्छलकलाकपिलापति: 
मायावतीमहापीठं 

मायावत्यां सुखवृत्ते 

मायावी मारहन्ता च 
मारबीजमहामानो 

मारी भयहरो मल्लो 

मारी भीतिविरोधनं धनपते 
मारी हारी महामारी 
मार्कण्डेयो मुह: प्रीतो 
मार्तण्डकोटिकिरणो 
मालांकोटिधरो मालो 
मालासूक्ष्मसुसूक्ष्मबद्धनिलयं 
मालिनी मलचित्तस्य 
माल्यचन्दनदिग्धाड़ो 
मासत्रयाभ्याससुसञ्चयेन 
मासद्वादशक ग्रस्तं 

मासमध्ये पज्चवारं 
मासमध्ये वारमेक॑ 
मासवत्सरादियुशैर्महाकालै: 


भाग: 
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इलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 

३१० मासाख्यों मासनिलया 

१६ म़ासात्‌ सललक्षणं प्राप्य 
२२२ मासादाकर्षणीसिद्धि: 
३०० मासान्ते सिद्धिमाप्नोति 
३८६ मासर्धेन भवेद्योग्यो 
१०१ मासैकेन भवेद्योगी 

९५ मासेन सिद्धिमाप्नोति 
३०२ मासेन सूक्ष्मवायूनां 
१५३ मासेनाकर्षणं सिद्धि 
३१२ मासेनाकर्षिणी सिद्धि 

८९ मासे मासे तर्पणन्तु 
२५३ मासैकपठनादेव 

६५ मीनभक्षा मीनरूपा 
२४३ मीनमुद्रासमाक्रान्तं 
२७५ मीनवक्त्रप्रियो मीना 

६१ मीने कर्कटराशिवृश्चिकतुले 

४५ मीमांसाकारको मायी 
३२१ मित्रजापं योगजापं 
२५२ मिलित्वा यो लिखेत्‌ 
३३० मिश्रकेशी च रम्भा च 
२६१ मिश्रीकृत्य विधाने5पि 
१७३ मिष्ठान्नं शाकदध्यन्नं 

६१ मिहिरेशों मानवका 
: ७० मुकुन्दो महेन्द्रो 

६५ मुकुन्दो मालती माला 
१४१ मुक्ताविद्रुममालाढ्यो 

६१ मुक्तास्ते मैथुनं तस्या 

६४ मुक्ताहारधरो मुक्तो 

६३ मुक्तिक्रमेण कालेन 

६२ मुक्तिदा भोगदा भोग्या 
३०१ मुक्तिदो भक्तिदश्चैव 
१0०३ मुख वृन्दावन पातु 

६३ मुखरन्ध्रे समानीय 
१७४ मुखस्थमन्तमशुभं 
१६२ मुखाम्बुजे पूजयेद्‌ वै 
१७७ मुखे पंक्तिच्छन्दसे वै 
१८० मुखे वामपार्श्वभागे 
१६६ मुण्डमालाधरो मार्यो 


भाग: 
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६१ 


६५ 
२५८ 
२७२ 
२१८ 
२३८ 
२४५ 
१८३ 
२३३ 
१८२ 

पड 
१७६ 


:४२१ 


१२१ 
३२७ 
१३३ 


१४७ 


६५ 
१६ 
३७३ 


२६७ 


१९३ 


३४१ 


श्३३ 
४१२ 
४0३ 
३६८ 
२८० 
६६ 
४३५ 
१५५७ 
३६८ 
२६३ 
३३९ 
६७ 
२०६ 
र३ 
३८ 
ध्डे 











श्लोक: 
मुण्डमालासाधनज्च 
मुण्ड़ालीकालिनीदैत्य 
मुदा त्वां वन्दे$हं 
मुद्राकारी महामुद्रा 
मुद्राधारी मतस्थैयों 
मुद्रामैथुनसंतृप्ता 
मुद्राशी मदिरापी च 
मुद्राह्री महामुद्रा 
मुनयः क्रोधवेताला 
मुनयो देवमुख्याश्च 
मुनयो मौनशीलाश्च 
मुनिनाथेश्वरी शान्ति 
मुनिनाथो वर्णमाली 
मुनिषष्ठाद्यवेद्याश्च 
मुसीन्द्रगणपूज्यज्च 
मुनिषु बाणवेदाश्च 
मुहर्मुह: प्रपिबन्ति 
मूके गुह्ो बीजन्यासं 
मूर्खो5पि वाक्‍्पति: 
मूर्त सदाशिवं देवं 
मूर्धजा लाड्भलीदेव: 
मूध्निदेशं मुनीन्द्रश्च 
मूर्ति हृदुगुह्मपादेषु 
मूल टादिपज्चवर्ण 
मूलखड्गयष्टिपरडित 
मूलपडमं महाज्ञानी 
मूलपद्म॑ सदा पातु 
मूलपञझबोधने च 
मूलपदस्योद्ध्वदेशे 
मूलपद्मात्‌ समाकृष्य 
मूलपड्े कोटिचन्द्र 
मूलपडझे वसेद्देवीं 
मूलपओदूर्ध्वदेशे च 
मूलमन्त्रदेवताया: 
मूलमन्त्रेण पुटितं 
मूलमन्त्रेण संक्षाल्य 
मूलमन्त्रेण सर्वाद्धिं 
मूलमन्त्रेणाभिमन्त्र्य 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
४ मूलामाकुज्च्य सर्वत्र 
६ मूलमार्यदेवतायै नमः 
३८७ मूलाख्यां मातृकास्थाने 
४0०६ मूलादिल्रह्मरन्ध्रान्तं 
६४ मूलादिल्रह्मरन्ध्रान्तं 
३५६ मूलादिद्रह्मरन्ध्रान्तं 
६१ मूलादिव्रह्रन्ध्रान्तं 
२२९ मूलादिमणिपूरान्तं 
१५२ मूषलाइस्त्रहन्ता च 
२९४ मूलाधारं महापईं 
१६ मूलाधारं स्वाधिष्ठानं 
५ मूलाधारनिवासिनी त्रिरमणी 
३८३ मूलाधारपझमध्ये 
६८ मूलाधारस्य चाधो वे 
२७७ मूलाधारात्‌ समुत्पत्य 
६९ मूलाधारे कामरूपे 
१८० मूलाधारे त्रिकोणाख्ये 
२३ मूलाधारे महाचक्रे 
२१ मूलान्ते चाभिषिज्चामि 
३२२ मूलाभावे दल ग्राह्मं 
२२४ मूलाम्भोजस्थितामाद्यां 
१५८ मूलाम्भोजाद्‌ ब्रह्मरन्ध्रं 
३३ मूलाम्भोजे कुण्डलिनीं 
३१७ मूलाम्भोजो ब्रह्मरन्श्रं 
२४२ मूलाम्भोरुहमध्यदेशनिकटे 
२०५ मूले पात्र चान्द्रमसं 
१५८ मृगेन्द्रशीर्षगामिनी 
३०४ मृणालान्तर्ध्वान्त: 
२१९ मृतासने जपेन्मन्त्री 
१७५ मृत्तिकाप्रस्थमानज्च 
२०६ मृत्युजितो मृत्युतेजा 
३१८ मृत्युजेता सदा पातु 
२१४ मृत्युख्ञयं क्षेत्रपालं 
३८० मृत्युज्षयं जीवनरक्षकं परं 
२२९ मृत्युञ्ञयं महाकालं 
२०० मृत्युञ्ञयं समुद्ध्ृत्य 
३१३ मृत्युक्ञयस्य घोराख्यो 
९२ मृत्युञ्यस्य मन्त्र वै 
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श्लोक: 


मृत्युज्यस्य लाकिन्या: 
मृत्युज्ञयो महादेवो 
मृत्युज्यो महावीरों 
मृत्युवशं करोत्येव 
मृषार्त्ता मृगतृष्णा च 
मे गुह्मय॑ जयमेव लिज्ञमपि मे 
मेघाभं विद्युताभं च 
मेघाभं विद्युताभं च 
मेद्रस्था मदनाधारा 
मेद्रस्थो मणिपीठस्थो 
मेदोमांसासवैरुग्रैरुग्रधन्वा 
मेरुमध्ये स्थिता या तु 
मेरुश्वुद्गतो धूर्तो 
मेरुश्रृद्धनिकेतनैकवसन 
मेवाडीमलमन्त्रे तु 

मे शवाकृतिमंदृद्वव्यं 

मेषं तुलाराशिमनुत्तमं सदा 
मेषादितो5पि मीनान्तं 
मेषादिराशिसद्धावं 

मेषे तृप्तिमुपैति सिंह 
मेथुनानन्दनिरतो 
मैनाको मेनकापुत्रो 

मोक्ष सत्फलभोगिनां 
मोक्षमाप्नोति भावेन 
मोक्षश्रीसहितं कृतान्त 
मोक्षाश्रयो मोक्षकर्त्री 
मोहमुद्ग रधारी च 
मोहने द्रावणे स्थैर्य 
मौनधारणजापज्च 
मौनविद्यो महाविद्या 
मौनी एकान्तभक्त: स्यात्‌ 
मौषलीशो मृषार्थस्थो 
य 


य इच्छति महादेव 
यः एतत्स्वचित्तान्वित: 
य एवं पिबति क्षिप्रं 
यः कण्ठे मस्तके वापि 
यः करोति पज्चयोगं 
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पृ. श्लोक: 

५९ य: करोति पूर्णहोम॑ 
२३९ यः करोति पूर्णयज्ञं 
३१० यः करोति भावराशिं 
१९५ यः करोति सदा नाथ 
१२१ यः करोति सदा भद्रो 

३०४ य: काकचज्चुपुटके 

२८७ य: पठेत्‌ प्रातरुत्थाय 

४४६ य: पठेत्‌ सतत मन्त्री 

३२९ य: पठेत्‌ स्तोत्रक॑ नाम 
६२ य: पठेदेकभावेन 


- २६९ य: पशुर्त्रह्मकृष्णादि 


:२८७ य: शोधयेच्चरेद्‌ वर्ण 
७३ य: साधक: प्रेमकलासु भक्त्या 


३३० यकारस्य दकारस्य 


८९ यज्ञे च चन्द्रवेदस्य 
२४६ यज्ञ युग्मं चतुर्थज्च 
१९६ यच्चान्यत्‌ कारणं सर्व 

४४ यजनं काकिनीदेव्या: 
१३७ यजनं काकिनीदेव्या 
१३९ यजुर्वेदपुरोगामी 

६३ यजुर्वेदमहापात्र 

६५ यजुर्वेदाभ्यासरत: 

१२६ यज्जानाति तद्विचार्य 
२८२ यज्ज्ञात्वा देवता: सर्वा 
३८३ यज्ज्ञात्वा ब्रह्मतुल्यं स्यात्‌ 
४0९ यज्ज्ञात्वा योगिन: सर्वे 
१३५ यज्ज्ञात्वा सर्वशास्त्राणि 
३४१ यज्ञभुड्नीलकण्ठो मे 

१७३ यज्ञश्रद्धा योगसिद्धा 

६४ यज्ञहर्त्ता दक्षखण्डो 
१९८ यज्ञिको ब्राह्मणो धीरो 

६५ यज्ञेशी शशिशेखरास्वमपरा 

यज्ञोपवीतकाले तु 
१२९ यत: करोति संसिद्धी 
२९७ यतः: कुण्डलिनी देवी 
१७२ यतीन्द्र: सश्रीक: प्रचयति 
३४२ यत्काले यत्प्रकर्त्तव्यं 
३४२ यत्काले वीरभावादिसिद्धं 


१९४ 
२७७ 
२४७ 
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४६४ 

श्लोक: 

यत्कृत्वा च निरोगी स्यात्‌ 
यत्कृत्वा अमरा लोके 
यत्ककृत्वा अमरो धीरो 
यत्कृत्वा योगिन: सर्वे 


यत्पाठादतिसन्तोषं 
यत्प्रसादादनन्तो हि 
यत्फलं योगिनामेक 

: यत्र कन्या न सम्पूर्णा 
यत्र देवाक्ष रञ्वास्ति 
यत्र न गमन॑ नृणां 
यत्र प्रशंसापरमं 
यत्र भाति शाकिनीश: 
यत्र भोगस्तत्र मोक्षो 
यत्र यत्र गतो वायु 
यत्र यत्र मनो याति 
यत्रास्ति मरणं तत्र 
यत्रैव गोपयेद्य 
यथाकाले कुलद्रव्यं 
यथा जनकराजा च 
यथा तथैव मन्त्राणाम्‌ 
यथान्तःकरणे सा तु 
यथा बाह्ये तथा हृद्ये 
यथामूले .स्वाधिष्ठाने 
यदा एतद्व्यस्तभाव॑ 
यदा चात्मनि ब्रह्माण्डे 
यदा जगत्त्रय॑ं ब्रह्म 
यदाधो गच्छति क्षिप्रं 
यदा ध्यायेद्‌ ज्ञानी 
यदा प्रत्ययभावेन 
यदा मनसिं आयाति 
यदा मनोयोगविशुद्धये 
यदा यदा न क्षरति 
यदा यदा महादेव 
यदाहं त्यज्यते गात्र 
यदि कर्म करोत्येव 
यदि क्रोधपरा विद्या 
यदि क्षरति सा देवी 


भाग: 


नी न“ न“ 


रुद्रयामले 
पृ. श्लोकः 

९७ यदि गुरुस्वभाव: स्यात्‌ 
२९९ यदि चोदूर्ध्वमुखं पद्मं 
२३४ यदि न चिरजीवी स्यात्‌ 
३२८ यदि न त्यज्यते वीर 

. - यंदि निन्दां न करोति 

४७ यदि पठति मनुष्यो 
३१९ यदि पठति मनोज्ञो 
१४९ यदि पिबेत्‌ खेचरत्वं 
२४९ यदि पृष्ठचक्रभावं 

४९ यदि भकक्‍्ते दया भतद्रे 
४३0 यदि भक्तो भवेन्नाथ 

४३ यदि भजति कुलीने: 
१६४ यदि भजेज्जगताममलेश्वरं 

१७ यदि भाग्यफलेनापि 
२५७ यदि भाग्यवशेनैव 
४४७ यदि भाग्यवशाद्‌ देव 

४५ यदि मन्त्र विचार्याशु 
२१७ यदि मां रक्षितुं शक्ता 
१७८ यदि मां स्नेहपुज्ो$स्ति 
१५२ यदि माता स्वकं मन्त्र 
११३ यदि मेषे स्वनक्षत्रं 
१७५ यदि मे सुकृपादृष्टि 
१७७ यदि योगस्थितो मन्त्री 
३१० यदि लोकस्य निकटे 
२८३ यदि वा कथिता कान्ते 
४३४ यदि वान्तं ब्रह्मरूपं 
३१० यदि वायुपानरतो 
१३१ यदि वारिचक्रमध्ये 
३९०. यदि शद्जभूरभक्तो5सि 
२८३ यदि शीर्षादूर्ध्वदेशे 
१९३ यदि शीर्ष समागम्या 


३१० यदि श्रीवराद्ये ममाख्याससिद्धिं 


१७० यदि श्वासं न त्यजति 
१७६ यदि सम्मूखयुद्धे वा 
२४७ यदि सर्वविचारञ्च _ 
१९६ यदि सा कथ्यते देवि 
१८८ यदि सिद्धो भवेद्‌ भूमौ 
१७० यदि स्यादुच्यते नाथ 


भागः 
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श्लोक: भाग: पृ. श्लोक: भाग: 
यदि हंसमनोरूप॑ २२२ यशोदा याचना यस्या 
यदीह निजनक्षत्रं ४७ यशोभाग्यमवापष्नोति 
यदुक्‍्तं भवता चात्र १०० यस्माद्‌ रुद्रो भवेज्ज्ञानी 
यदुद्धरति वायुश्च २६४ यस्मिन्गृहे स्वीयनाम 
यद्देवस्याश्रिता ये तु ६३ यस्मै कस्मै न दातव्यं 
यद्यतो देव सर्वेषां ८६ यस्य करणमात्रेण 
यद्यत्कालोपयोग्यञ्च ९६ यस्य करणमात्रेण 
यचत्तत्‌ सकल॑ सिद्धयति १५ यस्य गेहे करे शीर्षे 
यद्यत्पदार्थनिकरे २४६ यस्य नाथ मनस्थैर्य 
यद्यदुगृहे साध्यनाम १३७ यस्य प्रसादमात्रेण 
यद्यदात्महितं वस्तु २४ यस्य मृत्युर्भवेन्नाथ 
यदद्दीक्षारतास्तास्तु २९७ यस्य ये ये राशय: स्युः 
यद्यन्मासस्य प्रथमे १४८ यस्य विज्ञानमात्रेण 
यद्भाग्यवशात्‌ सुप्तादिषु ७१ यस्य विज्ञानमात्रेण 
यद्य॒हं तत्र गच्छामि २४७ यस्य विज्ञानमात्रेण 
यद्यहं तुष्टिरूपा हि ९0० यस्य विज्ञानमात्रेण 
यद्येकभूतदैवत्वम्‌ ४५ यस्य विज्ञानमात्रेण 
यद्येवं कुरुते धर्म १७६ यस्य श्रवणमात्रेण 


यद्येवं प्रपठेदिदमनियतं 
यद्येवं भजति प्रभातसमये . 
यद्येवे मम पामरस्य कलुषं 
यद्येव म्रियते सो5पि 

यद्येवं वामभागे तु 

यद्चेवं सुतभावज्ञा 
यद्विभाव्यामरो भूत्वा 

यन्त्र निर्माय संस्कारं 
यन्त्रकोटिध्वनिश्रेणी 

यन्न दृष्टं श्रुत॑ं क्वापि 

य॑ ज्ञात्वा कमलानाथो 

य॑ं पञ्चदशवर्षीयं 

यम॑ श्यामं महाकान्तं 
यमनियमपरो य: 


यमनियमसुकाले नेउलीयोगशिक्षा 


यमन्यासं प्रकृत्याशु 
यमुनापतिप: पीनो 
यवान्तं हृदये प्रोक्‍्तं 
यशःसहम्रकोटिस्थ 
यशसि वयसि तेजो 


३७८ या कुण्डोद्भवसारपाननिरता 


१२६ यस्य स्मरणमात्रेण 
८१ यस्या: प्रभावमात्रेण 
२८६ यस्या आनन्दमंतुलं 

२४१ यस्यापहस्थितं वर्ण 
१३२ यस्यापि कारणेनापि 
४२७ यस्या मनश्चित्तवशं 
४४७ यस्याराधनमात्रेण 
३११ या कान्‍्ता करुणामयी 


४३० या कुमारी महाविद्या 
१२७ या जाया जयदायिनी 
२४४ यातप्रिया या प्रतिभाति योगिनी 
३७७ या देवी नवडाकिनी स्वरमणी 
३४१ यादृशी जायते श्रद्धा 
२५० यानि यानि स्वतन्त्राणि 
२१७ यान्तबीजकलानान्तु 

६९ यान्ति नाथ ध्यानपरा: 

४८ या परा मोक्षदा विद्या 
१४१ या भाषाननकुण्डली कुलपथा 
१४२ या भेदिनी सकलग्रन्थिविनाशनानां 
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४६६ 
श्लोक: 
या भेदिनी सकलपापरिपुप्रियाणां 
यामलस्य महारुद्रसेवितस्य 
यामलाग्रेण शंसन्ति 
यामले देवदेवेश 
या माता मयदानवादि 
या यात्राव्रतवासिनी शिशुमुखी 
या योगिनी सकलयोगसुमन्त्रणाढ्या 
या राकिणी त्रिजगता ; 
या रोहिणी धनवतां 
यावकैर्वा महेशानि 
यावच्च पुण्यकाले तु 
.यावच्च विससंत्यागं - 
यावत्कालं क्षयं याति 
यावत्कालं स्थितं बिन्दु 
'यावत्कालं स्थिरचित्तं 
यावत्‌ ज्ञानस्य सज्चारं 
यावत्तद्विन्दुपातञ्च 
यावत्तृष्णानाशक: स्यात्‌ 
यावत्प्रमाणभक्षः स्यात्‌ 
यावत्यराण: स्थितो देहे 
यावत्स्वस्थानमायाति 
यावद्‌ ब्राह्मे चन्द्रमसि 
« यावद्‌ यावद्‌ बहिर्याति 
यावद्बिन्दु: स्थितो देहे 
यावन्न जायते .सौख्य॑ 
यावन्मूलाधा रयोगं 
यावन्निर्गच्छति प्रीता 
या विद्या भुवनेशानी 
या विद्या वाग्भवाढ्या 
यासां तर्पणमात्रेण 
यासां यासां देवतानां 
युक्तो योगपति: श्रद्धा 
योगकोटिसहस्लाणि 
युगलं युगलं तत्र 
युगलं वह्लिंकान्तां च 
युद्धे विजयमाप्नोति 
ये जानन्ति महायोगं 
ये देवाश्चैव ब्रह्माण्डे 








रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
३१८ येन कर्मसाधनेन 
२९४ येन क्रमेण भेदं स्यात्‌ 
९ येन क्रमेण विष्ठाया 
३४२ येन क्रमेण सम्भूयात्‌ 
- २९ येन कृतं सिद्धिमन्त्रं 
३२९ येन भावनमात्रेण 
३२२ येन मृत्युवशो याति 
३९५ येन योगक्रमेणैव 
१४९ येन योगेन धीराणां 
३६० येन विज्ञानमात्रेण 
९२ येन विज्ञानमात्रेण 
८८ येन सर्वमस्तकस्थ 
२२५ येन साधनमात्रेण 
२१५ येन साधनमात्रेण 
२४७ येन सिद्धो भवेन्मन्त्री 
१३ येन हीना न सिद्धयन्ति 
१७४ ये नित्यं प्रपठन्ति चारु सफलं 
९१ ये पठन्ति श्रद्धया 
५८ ये प्राणवायुसंयोगा 
२६९ ये भजन्ति तव पदाम्भोज॑ 
२८४ ये5्भ्यस्यन्ति महातन्त्रं 
२१५ ये मुक्ता पापराशेस्तु 
१७० ये वै कुण्डलिनीं विद्यां 
२६१ येषां मनसि या विद्या 
८८ येषां यदक्षराणाञ्च 
३९२ येषां राशिस्थितं वर्ण 
१७५ योगज्ञानं द्विविधविभवं 
३४७ योगध्यानं सर्वदैव 
१९६ योगश्रष्टो भवेत्‌ क्षिप्रं 
१०२ योगं पज्चविधं प्रोक्‍्त॑ं 
६३ योगं स्वर्गेई्पपसि मनसि 
३६९ योगमार्गानुसारेण 
१५१ योगमार्गानुसारेण 
१८३ योगमोक्षप्रदे पश्चात्‌ 
१९६ योगयोगाद्धवेन्मोक्ष: 
२६४ योगविग्रहमुद्धृत्य 
४२४ योगविद्यापुराणज्च 
२६९ योगविद्यासाधनज्च 


१७१ 
३७० 
८८ 
१९० 
१७६ 
२०२ 
१७६ 
३०५ 
३०० 
९३ 
२३६ 
रे४१ « 
२४० 
२४० 
श्छरः 
३२९ 
१०४ 
४0२ 
४२८ 
४२८ 


२७० 
२७० 
६९ 
७३ 
१५० 
४९ 
श्ट्ड 
४२२ 
१०८ 
३२० 
२०४. 
२८५९ 
५७ 
३३५ 
५८ 
६८ 








श्लोक: 
योगशास्त्रक्रमेणैव 
योगशास्त्रप्रकारेण 
योगशिक्षादिकं सर्व 
योगशिक्षानिविष्टाड्रो 
योगशिक्षाप्षमाप्त्यर्थी 
योगसाधनकाले च 
योगसाधनमात्रेण 
योगसिद्धिं ज्ञानसिद्धिं 
योगसिद्धिं विघाताय 
योगसिद्धिकरं साक्षाद्‌ 
योगसिद्धिविचाराय 
योगाजड्शस्था स्थितिलयविभवा 
योगात्मा चेश्वरत्वं हि 
योगाधीन पर ब्रह्म 
योगानामधिपो राजा 
योगानुभावाश्रयकालमन्दिरं 
योगाभ्यासं यः करोति 
योगाभ्यासं सदा कर्यात्‌ 
योगाभ्यासविधिज्ञानं 
योगाभ्यासाद्धवेन्मुक्तो 
योगाभ्यासी न्‍्यासजालं 
योगाभ्यासे भावसिद्धी 
योगार्थ यत्र कमले 
योगाष्टाड्भअफलान्येव 
योगिज्ञेयां शुद्धरूपां 
योगिनामद्भुतस्थानं 
योगिनामपरिच्छिन्नं 
योगिनामपि सद्भी यो 
योगिनां दृढचित्तानां 
योगिनां पठनादेव 
योगिनां वल्लभो भूत्वा 
योगिनां सर्वकाले5पि 
योगिनामात्मविज्ञानं 
योगिनी कालसन्दर्भा 
योगिनीं जडमुन्मत्तं 
योगिनीं योगजननीं 
योगिनी खेचरी भूत्वा 
योगिनी गोपिका माला 
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भागः 


एलोकानुक्रमणिका 


५ (५ शलोक: 

२०५ योगिनीनां दर्शनं हि 
२८६ योगिनीनां पति: साक्षाद्‌ 
१८७ योगिनीभि: सदा पातु 

१४ योगिनी योगजेताख्य: 
१७३ योगिनी योगधर्मात्मा 
२९१ योगिनीवल्लभो भूत्वा 

९६ योगिनीस्तोत्रसारं च 

५५ योगिने ज्ञानयुक्ताय 
२२३ योगिन्य: सन्ति नित्यं तु 
२१८ योगिन्यादिसाधने च 
२३९ योगी जानाति सर्वाणि 
३१९ योगीन्द्रजननीं नित्यां 
३३८ योगी ब्रह्मा मुरारिश्च 
४४५ योगी भूत्वा कुम्भकज्ञो 
३४२ योगी भूत्वां कुल ध्यात्वा 
३0६ योगी भूत्वा मनःस्थैर्य 
२२४ योगी भूत्वा सूक्ष्मप्ं 


३२४४ योगी भोगी विरागी त्वमतुलः 


२३०९ योगी याति परं पदं सुखपदं 
२५९ योगीशं भुवनेश्वरं प्रियकरं 
१९ योगी स्यात्‌ प्रलयस्थायी 
२३९ योगेन जीववर्गाश्च 
४३० योगेन ज्ञानमाप्नोति 
२८२ योगेन्द्रपरमानन्द 
३२४ योगेन्द्रानन्दमुद्रां तरतनुतपनां 
२८८ योगेशी शशिशेखरोल्वणकथा 
४२७ योगेश्वरं कृष्णमीशं 
१७२ योग्यो$सि योगमार्गा 
१८२ यो जपेत्‌ डाकिनीमन्त्रं 
३३१ यो जपेत्‌ परमानन्दो 
२९१ यो जानाति कामचक्रं 
१९९ यो जानाति महादेव 
७९ यो न कुर्यात्‌ कुमार्यर्चा 
१0३ योनिमुद्रा महामुद्रा 
२१७ यो नेऊलीं योगसारं 
२६४ योन्यासन पर्वतेन 
१९६ यो भक्त: पापनिर्मुक्तो 
३१९ यो मे तन्त्राणि जानाति 


भाग: 
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४६७ 


३१८ 
३६० 
३३७ 
२१९ 
२१९ 
१६४ 
३२० 
२६४ 
३८८ 

३९ 
रेटड 
२८५ 
8४६ 
१८१ 
रेप 
१७५ 


१ 
२४७ 
१०00 
३२६ 
२९९ 


३९४ 
२१२ 
३०३ 
३७९ 
३७० 
३१२ 
२०१ 
१८७ 
१३० 
१0४ 
३२२ 
३४५ 
के, 
२४७ 
३७१ 
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एलोक: 

यो योगी कुरुते एवं 
यो योगेश: स कुलेशः 
यो लोक: प्रजपत्येवं 
योषित्प्रियतराकारं 
योषिद्वामभुजे धृत्वा 
योषिद्वामभुजे धृत्वा 
यो हरिः शेषशम्भुश्च 
यो हि जानाति श्रूमध्ये 
कु 


रकारलक्षणं चक्षु 
रक्तचन्दनयुक्तेन 
रक्तदन्तादि श्रीविद्या . 
रक्तनेत्रां कुलक्षिप्तां 
रक्ताम्भोजै: पूजयित्वा 
रक्ताभामृतचन्द्रिकालिपिमयी 
रक्तोत्पलमहामाला 
रद्धिणीपीठनगरं 
रक्धिणीसाधनं पश्चाद्‌ 
रज्षिणीपीठमेवं हि 

रज्षिणी रज्गजरागस्था 
रजकस्यापि कन्यां 

रजकी नटकी कौला 
रजतोदरसंविष्टां , 
रजनीराजतीघोरासाधन॑ 
रजस्तमोगुणं माथ 

रजोगुणं नृपाणां तु 
रजोगुणमयं ब्रह्मा 

रणे यदूते विवादे च 
रणनाथी रणाह्नाद: 
रणमध्ये राजलक्ष्मी: 

रणे राजकुले यूते 
रतिज्ञानी रतिसुखो 
रतिविद्या रामनाथो 
रतिश्चारतिरूपा च 
रत्नकद्भूणमालाब्यां 
रत्ननूपुरनादाढ्यं 
रत्नमाला पापहरा 
रत्नमालाशोभिताड़ूं 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
३३३ रत्नसिंहासनं तत्र 


२४९ रत्नस्था रतिराजिता रणमुखे 


३६८ रत्नाकरे सकरुणे 
३११ रत्नालझ्भारभूषाल्यं 
१०८ रत्नालज्भारसंयुक्तं 
३६० रत्नावती महामाया 
२२० रत्नेश्वरो धनेशश्च 
३०३ रन्ध्रवर्त्मस्थिता वाग्मी 
रं बीजं रजसं तत्र 
१४७ रमणी च हिरण्याक्षी 
३७३ रमणी रामपत्नी च 
६८ रमा लज्जा माया 
३३३ रमास्त्राय फडन्तो5यं 
२२९ रमेशं वाणीशं विधिगत 
८0 रबीजे सिद्ध: सम्यक्‌ 
२१ रवि: प्रपाति श्रवणां 
३२० रविमुख्यो विधाता च 
५ रवौ राज्यं बालकानां 
२०७ रश्मिमती भास्वती च 
१२२ रसनाग्रं तथा पातु 
८९ रसबाणेन सम्पूर्य 


२९७ रसाब्यौ विश्रान्ति कुपितजनशान्तिं 


२६४ रासर्थप्रश्नं कुरुते 

५ रहस्यातिरहस्यं च 
२६६ राकिणीं विष्णुलक्ष्मी 
२६६ राकिणीमन्दिरादेवी 
१६९ राकिणी राधिकाव्याप्तं 
३४१ राकिणी लाकिनी देवी 


३७० राकिण्या: प्रेमसिद्धं नववयसि 


१०६ राक्षसाधिपतिश्चैव 
२३५ राक्षसी कृत्तिका भूमौ 
७७ राक्षसी वेदभाषा च 
२२४ राक्षसीशा सदा पातु 

२३५६ रागतालनृत्यगीत॑ 
१0६ राजत्वं शिष्यवर्गाणां 
२७७ राजदन्तयुंगं नाथ 
३१३ राजपुत्रीवशंकरि 
१०५ राजराजेश्वरत्वं च 
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श्लोक: 
राजराजेश्वरीपीठं 
राजराजेश्वरीबीजं 
राजराजेश्वरो भूत्वा 
राजराजो राजकन्या 
राजलक्ष्मी धनैश्वर्यम्‌ 
राजस्तम्भं धनस्तम्भं 
राज्यदं धनदं मन्त्र 
राज्यं श्रियमवाप्नोति 
राज्यस्तम्भं नरस्तम्भं 
राज्ये च प्रपठेत्‌ स्तोत्र 
रात्रि व्याप्य पठेच्यस्तु 
रात्रियोगे प्रकर्त्तव्यं 
रात्रौ गन्धादिसम्पूर्ण 
रात्रौ ध्यानं सदा कृत्वा 
रात्रौ वारत्रयं धीमान्‌ 
राधिका राकिणी देवी 
राधेश्वरो राकिणी च 
रामचन्द्रो रमानाथो 


: रामसेव्यं शिवं शम्भुसेवित॑ 
रामेण सहित॑ नित्यं 
रामेषु शून्यबाणाढ्यं 
राशयो लोकहा नाथ 
राशिगृहस्थितं शून्य 
राशिचक्रं कोटिफलं 
राशिचक्रं प्रवक्ष्यामि 
राशिशुद्धिं त्रैपु रस्य 
राशीनां शुद्धता ज्ञेया 
रासश्रद्धातुयराम., 
राहु: पातु महावक्त्र 
राहुगेहं महापापं 
राहुरूपी स्वयं शम्भु: 
रिपुश्चेन्मूलनाश: स्यात्‌ 
रिपुहा राकिणी माता 
रुणारुणो घनाघनो 
रुद्रपीठे स्वयं भूत्वा 
रुद्रमन्त्रेण पुटितं 
रुद्रयुक्तां महारौद्रीं 
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श्लोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: ; 
२६२ रुद्ररूपी महादेवो 
९५ रुद्रलोके वस्ेत्नित्यं 
२६५ रुद्रवत्‌ पूजन कार्य 
४0९ रुद्रवत्‌. सकल॑ कार्य 
७९ रुद्रशक्त्यात्मकं चक्र 
२३० रुद्राग्निमूत्तिमनिलं 
२४१ रुद्राणां विविध मन्त्र 


३३३ रुद्राणी प्रणमामि पह्मवदनां 


२३० रुद्राणीं रुद्रकान्तां 
२६५ रुंद्राणीं रौद्रकिरणां 
३५९ रुद्राणीं रौद्रशक्तिज्व 
२४६ रुद्रणी रुद्रगणपो 
१३० रुद्राणी रुद्रदेवश्च 
१८५ रुद्राणी श्रीश्च लक्ष्मीश्च 
३६१ रुद्राय नम ओ रत्थे - 
१५९ रुद्राय पदमुदृधृत्य 
४0४ रूपिणी बिम्बिनी पश्चात्‌ 
२७६ रेखाष्टकं हि पूर्वाग्रं 

६९ रेचकं शम्भुना व्याप्तं 
२३२ रेचकाग्निर्दहतीह 
३८२ रेतःस्था रेतसः प्रीता 


५३ रे रे पामर दुर्भग प्रतिदिन 


५९ रेवती माधवी चैव 
६१ रेवातीरनिवासी च 


- ४७ 


४७ रौद्रं रौद्रात्मकं त॑ * 

३८ रौद्राय शक्तियुक्ताय 

४८ रौद्री शक्तिपति: क्रोधी 
३५६ रौप्याद्रिसदृशाकारं 
श्ष्रेल 

६१ लकारस्थो लाकिनीं च 
१५५ लक्षकोटिभास्कराभा 

५९ लक्षणेशो लक्षभर्ता 
४0५ लक्षमेकं जपेन्नित्यं 
२२० लक्षवर्णद्वयात्यं यद्‌ 

७९ लक्ष्मीकामेश्वरीबीजं 

१७ लक्ष्मीपीठं ब्रह्मपीठं 

रे लक्ष्मीप्रियमड्डमयं.._ 
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श्लोक: 

लक्ष्मीप्रियं धनं दातुं 
लक्ष्मीबीजेन चार्घ्यन्तु 
लक्ष्मीलद्भजलिलक्षणा सुललना 
लक्ष्मीलीलावती लोका 
लक्ष्मीलक्षजपानन्द. 
लक्ष्मीवान्‌ धृतिमान्नाथो 
लघ्वाहारी महाज्ञानी 
लज्जातीतां कुलातीतां 
लभ्यते तत्क्षणादेव 
लभ्यते यदि भाग्येन 
लभ्यते विधिनानेन 


. लम्बिकां पातु गणपों 


लम्बोदर: प्रेमकाले 
लयस्थानमाकाशवायोरतीव 
लयानन्दकाम्या 
ललज्जिह्वां कामरूपां 
ललाटं चिन्तयेत्‌ कान्‍्तं 


: ललाटे पूर्णगिर्याख्यं 


ललाटे पूर्णगिर्याख्यं 


“ललाटे पूर्णगिर्याख्ये 


लवड्भपुष्पनिरता 
लवद्भादिसमायुक्तं 
लवशेक्षुसुरासर्पि 
लाकिनी कुलपापीठं 
लाकिनीराकिणीध्येयां 
लाकिनीशक्तिसहितं 
लाकिनीसहितं रुद्रं 
लाक्षाबन्धूकसिन्दूर. 
लाक्षाभाण्डं विशालो 
लाक्षारसैलेंखयित्वा 
लाक्षाशोभाधरा लड्ढा 
लाड्नलीशो दारुकेश: 
लाड्नलीशो दारुकेशो 
लावण्यनिरता लक्डा 
लिखित्वा गणपयेन्मन्त्री 


, लिखित्वा गणयेन्मन्त्री 


लिखित्वा धारयेद्‌ विद्वान 
लिखित्वा विलिखेत्तत्र 
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रुद्रयामले . 
पृ. श्लोक: 
१४३ लिज्भत्रयं च षट्पझ 
९४ लिज्र पीठे पूर्णिमायां 
१९१ लिड्जपीठं कलापीठं 
३५७ लिड्गजरूपधरो लिज्ञा 
१४२ लिज्जाधो मुद्रिका पातु 
३१ लिपिरूपा लीढपादा 
५९ लीलामयं देवताया 
२८६ लेपयित्वा योजयित्वा 
२९४ लेपयित्वा शोधयित्वा 
.७६ लोकत्रयाणां वरदं करुणा 
१७१ लोकपालन्यासमादौी 
१५८ लोकंपालैस्तृतीय: स्यात्‌ 
७१ लोकानामतिसौख्यदं 
२९८ लोकानां परिनिर्मुक्तं 
४१८ लोकानां श्रेष्ठमेवं हि 
२८६ लोकानुरागं सर्वत्र 
८३ लोकानुरागो रागस्था 
२०६ लोको मोहसुरां पीत्वा 
३२० लोचनत्रयमध्ये तु 
१७३ लोभं हरति इन्द्राणी 
३५७ लोभमोहकामक्रोध 
१७७ लोभमोही वर्जयित्वा 
२१२ लोभापम्दो लोभकर्त्री 
२०६ लोलाक्षी वर्तुलाक्षी च 
३२४ लोलां लीलाधरां सर्वा 
६० लोलासनं सदा कुर्याद्‌ 
२१४ लौकिकी लौकिकीसिद्धि 
१४१ लू ए ऐ तवर्गज्च 
१२४ लृकारबीजकूटस्था 
२८२ लृकारं स्थाणुकेशं त्रिनयनवदना 
२३५७ लृझ्जारं शितवसनयुक्‌. 
३१५ लू लृुएऐ ओ औ अं भः 
१्९्व 
२७०९ वं बीजं वारुणाध्यक्षं 
४८ वं बीजाधो मन्दिरे 
१३६ वंशमाया वज्रशब्दमोहिनी 
१०८ वकारं दक्षिणे गेहे 
१३६ वकारं शत्रुसंयुकतं 
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श्लोक: क भाग: पृ. श्लोक: भाग: पृ. 
वकारं सौन्दर्य ३८९ वदनाम्भोरुहे दत्त्वा १८० 
वकारञ्च हकारज्च ७१ वदने नोच्चरेद्वर्ण २६१ 
वकारवामपार्श्वे च २०६ वद शीघ्र यदि स्नेह १५७ 
वक्ष: स्थानं महादेव ९० वदामि देवादिसुरेश्वर प्रभो २५५ 
वक्ष्यमाणक्रमेणैव ४६ वदामि परमश्रिये पदपझयोगं २५० 
वक्ष्यामि तत्प्रकारं २६६ वनमालां वनदुर्गा शंखं ३३० 
वक्ष्ये5हं देवदेवेश १८६ बने घोरे जले देशे ३३२ 


ववब्ये5हं द्विदलं विभाण्डकमलं २९४ वने वा प्रेतभूमी च १२४ 


वज्रकान्ता वच्रगति १२० वनोत्फुलाम्भोजा मन रे७४ 
व्रकायं देहि देहि ९६ वन्‍्दनं भक्तियुक्तैन २६ 
वज्रकोटिमहाध्वान: १५९ वन्दे गोविन्दपादाम्बुज ३८४ 
वज्राख्यां वशकारिणीं यदि १९० वन्दे नित्यां सुशीलां त्रिभुवनवरदां १९५ 
वच्नजिह्ना वच्जदन्तो २२३ वन्दे बालं स्फटिकसदृशं २४२ 


वज्रज्वाला महाविद्या ४0 वन्दे श्रीकुलकुण्डलीत्रिवलिभि: ८१ 


वज्भदण्डधर: शान्तो ६९ वन्दे श्रीपतिमच्युतं नरहरिं ३्टड 

वज्रदण्डधराधारा ३५५ वन्दे5हं परमेश्वरं ३८६ | 
वज्रदण्डा रक्तमयी ५ वरं परं नमाम्यहं ३२९ ॥ 
वज्रदेही भवेत्‌ क्षिप्रं १0७ वरदानज्ञानदान : १४१ ॥ 
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वज़िणे वच्रहस्ताय ३४ वरानने वरारोहे ३३९ | 
वटपत्रे लिखित्त्वारि ७५ वरानने सकलिकां कुलपथो ९९ 
वटमूलसमासीनो २५६ वराभयकर नित्य॑ २७ 
वटुकेशादिश्री कण्ठे ७ वराभयकरं शान्तं श्र 0 
वटुको मम पुत्रश्च १२७ वराभयकरं सिद्धं ३८० ॥। 


वत्सरं वाप्य यदि वा 
वद कल्याणि कामेशि 


१२३ वराभयकरां खडगकपाल 
१२७ वराभीतिशट्डपद्मश्रिया 


१९७ ॥ 
१०५ 


वद कान्ते कुलानन्द २६१ वरुण: सार्वभौमश्च २७२ 

वद कान्ते परानन्दे १२२ वरुणाधः कुबेरस्य ६१ 

वद कान्ते मंहाब्रह्म २५५ वरुणे च ततो ध्यायेत्‌ ३८२ | 
वद कान्ते रहस्य मे २०४ वरुणेशो वारुणा च १४३ |! 
वद कान्ते रहस्यं मे २१६ वर्गे वर्गे फलं नाथ १९३ | 
वद कान्ते रहस्य॑ मे २५१ वर्जयित्वा सुप्तमन्त्रं ७१ 
वद कान्ते रहस्य॑ मे ४२२ वर्जयेच्च परानन्द ३१ ॥॥ 


वद कान्ते शब्दमयि २३२ वर्जयेज्जन्मनक्षत्रं ४७ र् 
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वद कान्ते सदानन्द १0९ वर्जयेत्‌ पापगोष्ठीय २१८ ॥ 
वद कामिनि कौमारि १00 वर्जयेत्‌ षष्ठगेहज्च ४2 || 
वदनं चक्षुषी कर्णो २५८ वर्जयेत्‌ साधकश्रेष्ठो २१८ 
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श्लोक: 

वर्ण सचन्द्रं संयुक्त 
वर्णजालादिनाक्रान्तं 
वर्णत्रयविभागेन 
वर्णध्यानं तव स्नेहात्‌ 
वर्णध्यानं श्रृणु प्रीतः 
वर्णमालासमाक्रान्तं 
वर्णान्‌ पुच्छस्थितानेतान्‌ 
वर्णेश्वरप्रियानन्दां 
वर््धितिर्दोषजालस्थै: 
वर्धयेत्‌ साधकश्रेष्ठो 
वर्धस्थो वर्धसम्पन्नो 
वर्षद्येन राजन्यो 
वल्लभ प्राणरक्षार्थ 
वशिनी वशकर्त्री च 
वशिष्ठ: प्रियभावस्थो 
वशिष्ठगमनो विद्या 
वशिष्ठ श्रृणु वक्ष्यामि 
वशिष्ठो नारदश्चैव 
वशीभवति देवेश 
वशीभूत्वा त्रिमार्गस्था: 
वशी यमद्वादशसंख्ययेति 
वसन्ताद्या शीतरश्मि: 
वसिष्ठज्च भृगुज्चैव 
वसुन्धरा वामदेव: 
वसुप्रिया वसुरता 
वसेन्न सिद्धो गृहिणीसमृद्धयां 
वसो: सिद्धिदात्री 
वसो5धिपतये सर्वा 
वस्त्रालड्वा रभूषायै: 
वह्निः शीतलतां याति 
वल्लिकान्ता सदा पातु 
वह्नलिकोणेइनलसभा 
वह्निबीजायादिमनून्‌ 


वहन्ती कपालं स्खलन्तीमपार्थ 


वह्लिकोणे तथा वह्नि 
वह्लिकोणे सदा भान्ति 
वह्नलिजायावधिपम॑न्त्रो 
वह्लिज्वाला सदा पातु 
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रुद्रयामले 

पृ. श्लोक: 
२५७९ वह्निना दह्ममानं तु 
१६४ वह्निना दीर्घवीजेन 
२२१ वदह्निबीजं त्रिकोणस्थं 
२१४ वह्नलिबीजं सूक्ष्मफलं 
१८९ वह्लिबीजस्योद्ध्वदेशे 
१९६ वक्निर्भाति निरन्तरं त्रिजगतां 

६७ वल्लिवृत्तिसुखस्थानं 
११२ वल्निवेदाश्च सम्प्रोक्ता 

७१ वल्नौ हेममन्दिरे च 

३६ वह्नयग्निवेदबाणाश्च 

६६ वाक्यसिद्धिं तत्र नाथ 

३४ वाक्यसिद्धिज्ञानपर: 

९६ वाकृसिद्धिर्वदनाम्भोजे 
३५७ वाक्स्त॑म्भिनी वच्रदेहा 
१३३ वागीशं वाग्गतिस्थं 
४0४ वागीश्वर: स्मरहरो 
१८० वागीश्वरीगृहं पश्चात्‌ 
३२१ वागीश्वरीपदं पश्चात्‌ 
२४९ वाग्देवता तस्य साक्षाद्‌ 
३६८ वाग्भवत्रयमुद्धूृत्य 
२५३ वाग्भवाद्या महाविद्या 
२२२ वाग्भवेन पुर: क्षोभ॑ 
१०९ वाग्वादिनीकृपापात्र: 
२१९ वाचयित्वा सुवाणीभि 
२७९ वाचां सिद्धि: करे तस्य 
२५२ वाचां सिद्धि: खड्गसिद्धि: 

८ वाचां सिद्धिरष्टसिद्धिः 

३१७ वाचां सिद्धिं करे प्राप्य 
१८२ वाचामयं तामसाना 
१०२ वाचामीशो भवेत्‌ क्षिप्रं 
३३६ वाचालो वचनग्रन्थि 
२७६ वाच्या वारणतुण्डश्च 
२०१ वाञ्छाकल्पतरोर्मूल 

१२ वाछ्छाकल्पुद्रमं तन्त्रं 
३७७ वाञ्छाकल्पद्गुमतलगतं 
३८१ वाञ्छाकल्पद्गुमलता 

९४ वाउ्छाकल्पद्गुमस्था 
३३४ वाउ्छाचिन्तामणिगृहं 
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विशिवीकनकनकनीन्कक कक कल 


श्लोक: 
वाब्छातिरिक्तदातारं 
वाब्छातिरिक्तफलदं 
वाजञ्छाफलप्रदं गौरी 
वाज्छार्थफलमाप्नोति 
वाज्छासिद्धिकरं साक्षात्‌ 
वाणस्थित्यसंस्थां 

वाणी कोटिमृदद्भनादमदना 
वाणीनाम्ना रचयति वच: 
वाणी बाला कुलाला 
वाणी मे हृदयग्रन्थि: 
वाणी वश्या स्थिरा लक्ष्मी: 
वातघ्नो वातसम्पत्ति 
वाद्यवादकमेवं हि 
वामदेव सदा पातु 
वामदेवप्रिया वामपूजा 
वामदेवस्य देवस्य 
वामदेवी सदा पातु 
वामभागे कुल कृत्वा 
वामहस्ततालुमूलं 

वामां ज्येष्ठां तथा रौद्री 
वामा ज्येष्ठा तथा रीद्री 
वामादि दक्षिणान्तञ्च 
वामादेवी महातेजोमयी 
वामाधोमन्दिरस्यापि 
वामावर्त्तेन गणयेत्‌ 
वामावर्त्तेन गणयेत्‌ 
वामा वामकरे धुृत्वा 
वामे घूर्णितमाकृत्य 
वामेश्वर: पूर्वगृहं प्रयाति 
वामे5हं कल्पयाम्यत्र 
वायव ऋतवश्चैव 
वायव: क्रतवश्चैव 
वायवीं प्रजपन्तीह 
वायवीं भजतो योगी 
वायवीशक्तय: कान्‍्ता 
वायवीष्वर्पयेन्नित्यं 
वायव्यां चित्तमादाय 
वायव्यानन्दसंयुक्तो 
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एलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 

२७ वायव्याभासयुक्तेन 
१०५ वायुं मुक्तिं धनं योग 

७७ वायुकोणे कुबेरस्य 
१०८ वायुकोणे वायुसभा 
१२८ वायुच्छिद्रकरो वाता 
४५२ वायुपानं सदा कुर्यात्‌ 

८१ वायुबीजेन प्रज्वाल्य 

५० वायुरूपं महादेवं 
३१७ वायुरूपं स्वदेहन्तु 
२३४ वायुरूपां परां देवीं 
१६५ वायुरोधनकाले च 
३६३ वायुवेगी महावाग्मी 
३७९ वायुसिद्धिकरं साक्षात्‌ 
३४० वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य 
३५५ वायूनां गमन॑ ज्ञेयं 

३० वायूनां मण्डलज्ञानं 
२३७ वायोरधो वरुणस्थ 
१७३ वायोर्गमनकाले तु 
२५९ वायोर्घर्मकरानन्द 

३९ वायोर्ध्यान॑ तत्र कुर्याद्‌ 

२४ वास्वग्निभूजलाकाशा: 

६0 वाखग्निभूजलान्तस्था 
१६९ वाय्वाकाशचतुर्दलेडतिविमले 

५९ वाय्वाकाशाधाररूपी 

४४ वास्वासनदृढानन्द 
१३४ वाय्वाहारी वायुनिष्ठा 
३६८ वारणा विप्रियानन्दो 

९० वारत्रयं प्रपाठेन 
१६९ वारत्रयप्रपठनाद्‌ 
१७५ वारमेकं कदाचिद्ठा 
११० वाराणसीचक्रमध्ये 
२७२ वाराणसीपीठवासी 
१७२ वाराणसीपुरे स्थित्वा 
१७२ वाराणसीमण्डलज्च 
१५८ वाराणसीमण्डलाग्रे 
३८६ वाराणसीश्वर: पातु 
१७२ वाराणसीश्वरी बाला 
१५८ वाराणस्यां कोटिलिड्ग 
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वाराणस्यादिपीठे च 
वाराणस्यूदर्ध्वपीठे च 
वारिचक्रप्रसादेन 

वारुणी मदिरा पातु 
वारुणी मदिरामत्तो 

वारे शुक्रे शनिगतदिन 
वारैकपाठमात्रेण 
वारैकमात्रपाठेन 
वाशभाढ्य: परानन्दो 
वासवो वासवस्थी च 
वासुकीवल्लभः सत्य 
वासुकी बसुधा* वाच्या 
वासुकी व्यासपूज्या च 
वासुदेवो बृहदुगर्भा 
विंशत्यर्णमहाविद्या 
विंशत्यर्णाधिकं मन्त्रा 
विंशत्यर्णा महाविद्या 
विकटाख्यो मज्ुघोष: 
विकरणाय नमोड्न्ते 
विकाराकाराड्री तरुणरवि 
विक्रमी सिंहतुल्यः स्यात्‌ 
विख्यात: सर्वदेशे च 
विगलत्कोटिचन्द्राभो 

. विग्रहं द्यूतपाशार्थ 
विचरेद्यदि सर्वत्र 
विचारादस्य चक्रस्य 
विचार्य चक्रसारञ्च 
विचार्य यत्नाद्‌ विधिवंत्‌ 
विचार्य सर्वमन्त्रञ्च 
क्चार्य स्वे तन्त्रे रचयसि 
विचिकित्सा समाप्ताड़ो 
विचित्रवस्त्राचरणाब्जचालनं 
विचिन्तयेच्छुक्लवर्ण 
विचिन्तयेन्मेषपृष्ठवाहनं 
विचिन्त्य पर॒या भक्‍त्या 
विजयाचूर्णयोगेन 
विजयानन्दगो मन्दो 
विटच्छायामध्ये निवसति 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
१९२ विटपीन्द्रा वटस्थानी 


.३८३ विदेशिनी विदेशस्थो 


२१३ विद्यहे पदत: पश्चात्‌ 
२३६ विद्रवन्ति भयार्ता वे 
२२८ विद्यां कामकलां विचित्रवसनां 
१३९ विद्यां चण्डगुणोदयां समुदयां 


१२५ विद्यां तामपराजितां मदन 


३६१ विद्याकाड्क्षी धनाकाडक्षी 
३७० विद्याज्ञमासन मन्त्र 
४0९ विद्याचण्डामलसितसूजा 
३८२ विद्याधरं वेदविधानकार्य 
२३५ विद्याधराधिपश्चैव 
३५४ विद्याधरी नीलवर्णा 
४0०५ विद्याधरी धरानन्द: 
२३५ विद्याधरेशो विद्येशी 
४२ विद्यापतिः पार्वतीशो 
२३७ विद्यापतिर्वेदपति 
३४0 विद्याभ्यासी न पतति 
३२ विद्यामुखी तथा नाश 
४४१ विद्यावास्तवमालया गलतल 
१८ विद्यावादे विवादे च 
३७३ विद्युतां कारमध्ये तु 
६६ विद्युत्तोटिसमाभास 
२१८ विद्युल्लतावदुज्ज्वालां 
२१ विधवाधवलो धूर्त: ' 
५२ विधातारं परब्रह्म 
३७ विधातारं विष्णुं सुखरणवन्दीन्‌ 
३३ विधान जनानां कुरु 
३९ विधान वह्लीनां कुल 
४ विधि: स्यात्‌ कृष्ण विश्बेश 
२२३ विधिना पूजन कृत्वा 
१८६ विधिना वादनं कुर्यात्‌ 
३८१ विधिना शोधनं कृत्वा ._ 
९८ विधिविद्याप्रकाशा च 
३८२ विधोर्बीजं सूक्ष्मं विमल 
१९३ विना कृष्णपदाम्भोज॑ 
६८ व्िना क्षालनयोगेन 
३७१ विना भावेन वीरेण 








श्लोक: 

विना यजनयोगेन 
विना प्रयोगसारेण 
विना योगप्रसादेनं 
विना योगसाधनेन 
विना वाय्वाकुब्चनेन 
विनाशयेदरीब्छीघ्रं 
विनाशी सर्वगानां च 
विनाशो मन्दराच्छन्ना 
विना संख्याप्रयोगेण 
विनीय गणपयेन्मन्त्री 
विनोद नारीणां 
विनोदं व्याकर्तु 
विनोदी सौख्यानां 
विन्य॒स्य मन्त्रपुटितं 
विन्यस्य व्यापकं न्यासं 
विपरीतक्रमेणैव 
विपरीतफलं नाथ 
विपरीते महददुःखं 
विप्रचित्ता कोटराक्षी 
विप्रचित्ता कुण्डकारी 
विफलेशो वियद्गामी 
विभाकोटिधारा धरा 
विभान्ति योगिरक्षायै 
विभान्ति हि किमन्यद्वा 


- विभाव्य तैजसीं सर्वा 


विभाव्य द्विदलं चक्र 
विभाव्य ध्यानमाकुर्यात्‌ 
विभाव्य पज्च्मीं देवीं 
विभाव्य परमं स्थान 
विभाव्य परम स्थान 
विभाव्य परमानन्द 
विभाव्य पुनरेक॑ हि 
विभाव्य पूजयेद्‌ देवीं 
विभाव्य प्रपठेद्‌ धीमान्‌ 
विभाव्य भावको भूत्वा 
विभाव्य मनसा वाचा 
विभाव्य याति शीघ्र सः 
विभाव्य शिवरूपत्वं 
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एलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 
३४७ विभाव्य संन्यसेन्मन्त्री 
४४३ विभाव्या कोटिसूर्याभा 
४४५ विभिन्नगेहे दोषश्चेत्‌ 
१९६ विभिन्नराशौ संभिन्नौ 
८६ विभीषणश्च धर्मिष्ठ: 
१५० विभूतिदाता भूतिश्च 
१३५ विभूतिभूषिता्वस्तु 
२२७ विमदं रक्षकं ध्यान 
४२७ विमला वाक्यसिद्धि: 
४७ विमलासाधन रौद्री 
३८८ वियद्व्यापको 
३७३ वियोग: स हि विज्ञेयो 
३९० विरला बरदा माया 
११६ विराजितं कोटिपुण्या 
११६ विरुद्धइयलाभे तु 
२२१ विखरूपाक्षी बृहदुगर्भो 
१५० विरूपाक्षी लेलिहश्च 
१५४ विलक्षणो विधिज्ञाता 
२३६ विलिखेत्‌ पृष्ठदेशे तु 
२२२ विलिखेन्मेषराश्यादि 
७६ विलोलवदनो वामो 
४१६ विवसा वसनावेशा 
३0०४ विवस्वत्प्रेमभक्तिस्थ 
३०२ विवादस्थो विवादेशी 
३७६ विवादे व्यवहारे च 
१६३ विविक्तमतिनिर्मलं 
३२१ विविधानि त्वयोक्तानि 
३८७ विवेकधर्मविद्यार्थी 
१६७ विवेकसम्भवं ज्ञानं 
१९८ विवेकाड्टरमानन्दं 
२०१ विशाखा च तथा ज्ञेया 
७९ विशाखा सुसखा सूक्ष्मा 
३११ विशालनेत्रा यदि चारुकाडगी 
९४ विशालाक्षो दीर्घनेत्रा 
२०१ विशिष्टं पञ्चवपाषाण 
१६४ विशिष्टो महेष्टि 
१९८ विशिष्टो विधिमोक्षस्थो 
९२ बिशुद्धं पद्माख्यात 
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४७६ 
श्लोक: 


विशुद्धाख्यं महापुण्यं 
विशुद्धाख्ये महापदे 
विशुद्धपडम भित्त्वा च 
विशुद्धपझे प्रकृतीश्वरी यौ 
विशुद्धस्फुटत्वात्‌ 

विश्वं शरीरमाक्लेशं 
विश्वमावेशसंस्कार 
विश्वाची सहजन्या च 
विश्वात्मने विचिन्त्याय 
विश्वात्मा विश्वभर्त्ता च 
विश्वाधारो विश्वपूज्यो 
विश्वामित्रो भरद्वाजो 
विश्वेदेवाश्च साध्याश्च 
विश्वेदेवाश्च साध्याश्च 
विश्वेश्वरीं विश्वमातां 
विश्वेश्वरीं स्व॒रकुले 
विषभक्षा बुधसुता 
विषयं विकृतिग्राह्मं 


विषयमधुरतृष्णावर्जितो निर्जितारि: 


विषयातीतभावस्थो 
विषयह्लादभोगादि 
विषासवस्थानरणस्थवासना 
विष्ठायां गन्धनिविडे 

विष्णु: सत्त्वगुणाक्रान्त: 
विष्णुं सम्पूज्य धीमान्‌ 
विष्णुनाथ: सदा पातु 
विष्णुना विधृतो नित्य 
विष्णुप्रिये महामाये 
विष्णुभक्ता: प्रभजन्ति 
विष्णुमन्त्रस्थितं मन्त्र 
विष्णुर्विष्णुत्वमाप्नोति 
विष्णुश्चक्रधर: साक्षात्‌ 
विष्णुस्थाने स्वमन्त्रेज्च 
विष्णोर्वा प्रणवं लक्ष्यं 

विष्णी नेत्र चवर्गठ्च 

विसर्ग बिन्द्वन्तं स्वगुणनिलयं 
विसर्गबिन्दुसगे5हं 
विसर्गबिन्दुसंयुक्तं 


भाग: 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 
२१४ विसर्गाद्‌ बिन्दुपर्यन्तो 
२७४ विसर्जनं स्वबीजस्य 
८0 विसर्जनीये सुस्वरे 
१६७ विस्तारज्चेद्‌ देवताड़ 
११ विस्तार्य वद चामुण्डे 
२८६ विस्तीर्णताम्रपात्रे तु 
१२ विस्मयाह्नादमावक्ष्ये 
२६७ विह्नल: सर्वदा पातु 
३७ वीतिज्ञा मन्मथघ्नश्च 
३६७ वीरध्यानं प्रवक्ष्यामि 
३६७ वीरभद्रां महाकालीं 
३२१ वीरभावं विना नाथ 
११२ वीरभावं समाश्रित्य 
२७६ वीरभावं समश्रित्य 
२०२ वीरभावं सूक्ष्मवायु 
१0१ वीरभावप्रसादेन 
१२० वीरभावस्य माहात्म्य॑: 
४३३ वीरभावस्य माहात्म्य 
२९५ वीरभावे क्रियासिद्धि: 
१४३ वीरभावे ज्ञानदृष्टिं 
९६ वीरभावे मन्त्रसिद्धि 
१९१ वीराचारं कोटिफलं 
१८० वीराचारं महाधर्म 
१६९ वीराचारं विना नाथ 
३८० वीराचाराद्धवेद्वुदो 
२६३ वीराचारे सत्त्वंगुणं 
३२५ वीराणामुत्तमानाज्च 
५७ वीराधीनं दिव्यभावं 
२९० वीराधीनमिदं विश्वं 
७३ वीरासनं ततः कुर्यात्‌ 
३ वीरासनन्तु वीराणां 
२१८ वीरासने तथा पद्मा 
४९ वीरेन्द्र: कर्णिकां पातु 
३४ वृकवांश्चॉनिकेतश्च 
५० वृतः संहायैस्तत्रास्ते 
२५० वृत्तमध्ये च षट्कोणं 
३२५ वृत्तलग्नं समाव्याप्तं 
५६ वृथा धर्म वृथा चर्य 


भाग: 
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१्८९ 
श्७३ 
440, 
श्र 
१७१ 
३११ 
१८४ 
२६० 
2९ 
२७१ 
९६ 
१२८ 
प्‌ 
ता 
र७२ 
८ 
२७२३ 
२०४ 
१४ 
५रे 
श्ड 
२७१ 
२७२ 
२७१ 


१५४०४ 


२७१ 
२०४ 

५५ 
श्८२ 
डर५ 
२३१ 

१७ 
श्णदु 
२६८ 
२६९ 
२०९ 
२२० 


श्लोक: 

वृथा न रौति सा देवि 
वृद्धस्य तरुणाकारं 
वृद्धाह्लुष्ठेन यस्तिष्ठेत्‌ 
वृद्धयै प्राणलक्षणन्तु 
वृद्धो वृद्धत्वमाप्नोति 
वृषली वृषपृष्ठस्थो 
वृषासनस्थं योगीन्द्रं 
वेणीन्द्रा चातकप्रायो 
वेणुवीणामृदड्भानां 
वेतालादिमहासिद्धि 
वेत्रवती च कावेरी 
वेदपत्रे अकारस्य 
वेदषष्ठानलाड्ूञ्च 
वेदागमपुराणानां 
वेदागमानामतिमूलदेशं 
वेदाड्डस्थी कचवर्गो 
वेदाड्रोज्वलनप्रभां 
वेदाचारा वेद्यपरा 
वेदाधीनं महायोगं 
वेदान्तवेद्यं कुलशास्त्रविज्ञं 
वेदान्तशक्तितन्त्रस्थां 
वेदाभ्यासं समाकृत्य 
वेदार्थचिन्तनं नित्यं 
वेदेन लभ्यते सर्व 
वेदे वेदक्रियाकार्या 
वेपमानरक्षका च 
चैकुण्ठनगरे याति 
वैकुण्ठेशमशेषदोषरहित॑ 
वैकुण्ठो देवजननी 
वैद्यो वेदपरो ग्रन्थो 
वैराग्यनिकरं पातु 
वैश्वानरी भरद्वाजा 
वैष्णवानाज्च शैवानां 
वैष्णवानां वैष्णवत्वं 
वैंष्णवीबीजमुद्धृत्य 
वैष्णवी ललिता माया 
वैष्णवीसाधन धात्री 
वैष्णवीसाधने यस्तु 


इलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 

९0 वैष्णवे तु महाशत्रो: 

९ वैष्णवो वा महाशक्तो 
२३९ वैष्णवो विष्णुमन्त्रार्थ 
२८२ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपा मे 
१८७ व्यग्रस्थां स्थानसुस्थां 
२२४ व्यथाबोधापहन्त्री च 
३२४ व्याख्यातं मुनिभि: फलं 
२२६ व्याप्रभल्‍लूकमहिष 
३७८ व्याघ्रस्थां व्याप्रवस्त्रां 
१९७ व्याने च ईश्वरप्राप्ति 
२७४ व्यापक पज्चधा कृत्वा 
१४७ व्यापारनिद्रागहनार्थचिन्ता 

६६ व्यापिनी चैव माया च 
२१६ व्याप्तमाज्ञाचक्रसारं 
४३ व्योमरूपा भगवती 
१३४ ब्रतभज्ले नित्यभड़े 
रेर्३ेश 
१२० शकत॑ कर्णमुखा: सर्वे 
२०४ शक्ति विना चरेत्कार्य 
४५ शक्तिकूटादिमन्त्राणां 
८२ शक्तिचक्रं सत्त्वचक्रं 
२६३ शक्ति च षोड्शीं देवीं 
१२८ शक्तिप्रसादं विधिना 
१५७ शक्तिबीजं दक्षिणे च 
१२८ शक्तिबीजं बिन्दुयुक्तं 
३५५ शक्तिबीजं वामभागे 
८३ शक्तिबीजतले गेहे 
३८३ शक्तिबीजत्रयं पश्चात्‌ 
४0३ शक्तिबीजस्योदर्ध्वभागे 
३६६ शक्तिमन्त्र यदि रिपुं 
३३५ शक्तिमन्त्रादिसंस्थानं 
२३७५ शक्तियामलमाख्यात॑ं 
६७ शक्तियुकतं विधिं यस्तु 
१६७ शक्तियुकतं विभाव्याशु 
२३९ शक्तियुक्तो जपेन्मन्त्री 
२३३६ शाक्तिर्माया रमादेवी 
< शक्तिहीनं तथा कार्य 
३९६ शतक्तिहीनं शक्तियुक्तं 


भाग: 
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श्लोक: 

शक्तिहीनो यथा देही 
शक्ति सनन्‍्तोषमात्रेण 
शक्तीनां ब्राह्मणस्थाने 
शकयते नापि सहसा 
शक्यते सा न निर्देष्टुं 
शद्भूरप्रेमगलिते स्वाहान्तं 
शद्भूराख्यो5म्बुजाकारा 
शंखचक्रगदापडम 
शतकोटियोगिनीनां 
शतकोटिविधुमणि: 
शतकोटिशरुश्रीदो 
शतधा मूलमन्त्रेण 
शतनालाधरो रुद्रो 
शतपर्णिमूलमेक॑ 
शतमष्टोत्तरं चास्य 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा 
शतमष्टोत्तरं जाप्यं - 
शतमष्टोत्तरं ध्यात्वा 
शतमष्टोत्तरं नित्यं 
शतवकत्र॑ कोटिहस्तं 
शतसूर्यप्रभं कान्तं 
शत्रुकण्ठत्रिशूल्यन्ते 
शत्रूणां हननं तदा कुलगतं 
शनि: पात्युत्तराषाढां 
शनिमड्भलवारे च 
शनिवारे च सड्क़ान्त्यां 
शनेः शने: प्रकर्त्तव्यं 
शने: शने: प्रकर्त्तव्यं 
शने: शने: रेचयित्वा 
शने: शनै: विजेतव्या 
इंने: शनेः सदा कुर्यात्‌ 
शने: शनैर्महाकाल 
शनैर्दन्तीयोगं स्वपदयुग 
शनैर्निवेशमाकृत्य 
शनैश्चरदिने भयं 
शन्यादि सप्तवारं च 
शब्द: कटाहभेदात्मा 
शब्दब्रह्ममयं साक्षात्‌ 


भाग: 
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रुद्रयामले 
४2 श्लोक: 

१७ शब्दब्रह्ममयी पातु 

२२ शब्दस्पर्शों तथा रूप॑ 
१७९ शमीश्वरीषष्ठगुणावतंसं 
२५८ शम्भुबीजस्य देवस्य 
२७० शम्भुलाभां परां शक्ति 

५७ शरणागतपाल्या च 
४0७ शरत्कालं पञ्चकोशे 
३७८ शरीर दण्डवत्तिष्ठेद्‌ 
३८० शरीरं देवनिलयं 

७८ शरीरं वसमन्ते च 
३७० शरीरशोधनं कृत्वा 
१०0२ 
२७५ .शरीरे तस्य दुःखानि 
१९२ शरीरे निर्मले याते 

८0 शरेण्यं वरेण्यं महाकामधन्यं 
३४२ शर्वादीन्‌ परिपूज्याथ 
३०६ शवं रणस्थमानीय 
३०६ शवमांसाशनो भीमो 
३०६ शवमानीय तद्द्वारे 
२९० शवयुग्मभीतिदा 
३७७ शवरूपमहादेव 
१८४ शवं संसाधयेद्धी र 
१३८ शवसाधनकालेन 
१५४ शवादुरणयातस्य रणयातस्य 
१०८ शवारनों करसंघातै: 


८१ शशधरशतकोरटिश्रीमयूखप्रभाया: 


२८२ शशीनां समूहो 
३४0० शशीविदजन्या 
८६ शशीशो विधुवदना 
४२३ शास्त्रजालस्य सारं हि 
३४३ शाकम्भरि नमस्तेःस्तु 
४२६ शाँकम्भरीं त्रिनयनां 
२५१ शाकम्भरीं महामायां 
८९ शाकम्भरी देवविद्या 
१५२ शाकम्भरी महाविद्या 
१३७ शाकम्भरीश्वरा पातु 
२२७ शाकिनीदेवशक्तिश्री 
७९ शाकिनीपार्श्वभागे 


भाग: 
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शाकिनी भैरवी पातु २ ३३५ शिवनाथः सदा पातु २ थी 
शाकिनीशं सदा पातु २ ३३५ शिवनाथप्रियानन्दं २५ ३३5 
शाकिनीसहित नित्य॑ २ १९५ शिवबीजं तदन्ते तु २ ०- ेढत) 
शाकिनी सिद्धिमाप्नोति २ २५९ शिवबीजं तदन्ते तु २ .- ३०७४ 
शाकिनी हृदये भाति २ २४५ शिवबीजं समुद्धृत्य ५ 7 कदर 
शाकिन्यन्ते महामाये २ १९६ शिवभक्तैर्विष्णुभक्‍्तै १ ९0० 
शाखासमूहसम्पूर्ण २ ९५ शिवमन्त्रं हाकिनीश अल 82 
शान्तां षडम्बुजदलोपरि पूजगामि १ ३९६ शिवममरमहान्त॑ पूर्णयोगाश्रयन्त॑ २ ४६ 
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शीतलामृतरूपाढ्य॑ 
शीतलो5शीतिवर्षस्थो 
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शुद्धं तद्धि विजानीयात्‌ 
शुद्धनिर्मलसत्त्वं तु 
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शुद्धस्थज्व उकारज्च 
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शमशानपीठं गुह्े तु 
शमशानभूमिमध्यस्था 
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श्लोक: 
श्रुतिक्षिप्रमणिरतो 
श्रुत्वा चैतत्‌ क्रियाकार्य 
श्र॒त्वा स्तोत्रगुणं तवैव चरणा 
श्रुत्वोवाच महाकाली 
श्रूयतां कोमलाम्भोज 
श्रूयतां देवकल्याण 
श्रूयतां भगवन्नाथ 
श्रूयतां योगिनीनाथ 
श्रूयतां शैलजा नाथ 
श्रोतव्यं मन्त्रिभिर्नित्यं 
श्रोतुमिच्छामि तत्सरव॑ 
एलोकत्रयेण तत्सर्व॑ 
श्वासकालं न जानाति 
श्वांसधारणमाकृत्य 
श्वासमात्रेण वसयेत्‌ 
श्वाससंख्यां तदा कुर्यात्‌ 
श्व'त्तादीनाज्व गणन 
श्वासाभ्यासं विना नाथ 
श्वासोच्छृवासकलाभ्यां 
श्वासोच्छवासद्ययावृत्तिं 
एवेतं पीत॑ नीलकृष्णं 
एवेतद्वीपं ततः पश्चात्‌ 
एवेतश्च वृषभश्चैव 
एवेताश्वेतारुणशतकरा 
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षंरंशंवं सदा पातु 
षकारमध्यमे देशे 
षट्कालतारिणी रुद्र 
षट्कोणं कर्णिकामध्ये 
षट्कोणं कारयेन्मन्त्री 
षट्कोणमध्यदेशस्थं 
षट्कोणमंध्यदेशे तु 
षट्कोणान्तर्गतं ध्यात्वा 
षट्कोणान्तर्गतं वान्तं 
षट्कोणे सर्वदा भान्ति 
षट्चक्रपझभेदार्थ 
षट्चक्रभेदनरता 
षट्चक्रभेदनार्थाय 


भाग: 
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> ४९ षण्मासानन्तरं यावत्‌ 
. ३८८ षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धि 





रुद्रयामले 


पृ. श्लोक: भाग: 


३७० षट्चक्रभेदार्थविशेषसाधनं 
४२३ षट्चक्रभेदिकां सिद्धि 
२४६ षट्चक्रभेदने प्रीति 
१ षट्चक्रमणिपीठज्च 
२५३ षट्चक्रस्था सदा पातु 
२३९ षट्चक्रार्थ ततो ध्यायेत्‌ 
२५६ षट्चक्रार्थ न जानाति 
३३९ षट्चक्रे षघट्पदाषाढी 
६० षट्पंं सर्वदा पातु 
१६८ षट्पअभेदिनी षट्का 
१०० षट्पझस्तम्भनं कृत्वा 
१९२ षट्पडझस्थों भावयेद्‌ वै 
१६२ षडक्षरस्वरूपो मे 
४३२ षडऊ्केन ततो नाथ 
१६७ षडाधारवासी 
४२७ षडावृत्या साथकेन्द्र: 
३४३ षड्गृहं त्रिकलागेह 
१६७ षड़्दलं बादिलान्तं च 
३२३ षड्दलं मूच्छितं कृत्वा 
७९ षड्दलं राकिणी पातु 
३१२ षड़्दलाग्र॑ महाकाल 
३८ षड्दलान्तर्गतं पई्मं 
२७० षड्दले स्थितदेवांश्च 
४९ षड़दीर्घभाजा बीजेन 
षड्भुजा सर्वदा पातु 
३३९ षड्मन्दिरे षट्कलापं 
१४४ षड्वर्गनाथकरपझनिषेविता या 
३१३ षण्मासयोगासननिष्ठदेहा 
३८७ षण्मासाज्जायते सिद्धि: 
१३६ षण्मासात्‌ पापसंत्यक्तो 
२१० षण्मासाद्धूतदर्शी स्यात्‌ 


२०८ षष्ठचापे चतुर्थज्च 

२३८७ षष्ठाक्षरज्व गणयेत्‌ 
९४ षोडशकलात्मानज्च 

४२५ षोडशस्वरभेदेन 
४७ षोडशस्वरसंयुक्तं 
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३९३ 
२६४ 
२०५ 
८0 
३३२ 
९२ 
२०५ 
१९ 
२३६ 
२३५७ 
२३१८ 
२३८९७ 
२५६ 
१३७ 
४९१५ 
१५० 
२०६ 
२१४ 
४३२ 
३३० 
डरे२ 
२२० 
३३० 
२८ 
२३६ 
१९४ 
३९५ 
१७५ 
२२६ 
१0७ 
र्‌८४ड 
२४३ 
र/ कि 
ध्ड 
प्‌्ड 
३८ 
१९२ 
३७७ - 





2 अबकी आन 





श्लोक: 
षोडशाम्भोरुहान्तस्थं 
षोडशारं तदूबहिस्तु 
षोडशीमन्दिरे शून्य 
षोडशी सकलहरी. 
षोडशोपचारद्रव्यैस्तत: 
षोडशोपचा रयुक्तै: 
षोडशोध्ध्व महापदं 

सं 

संगोपयेन्महावी रो 
संग्रामे ग्रहभीती च 
संघातयेन्महावीर 
संघातयेन्महावी रो 
संज्ञाबुद्धिकरो भावो 
संज्ञाभिर्नामकरणं 
संयोगसिद्धिमात्रेण 
संवत्सरं वशी ध्यात्वा 
संयोज्य जीवं कुलवस्त्र 
संवृद्धिराशा नियतिं 
संशिष्टा त्वं विरतकरुणे 
सं सत्त्वस्था रं रजःस्था 
संसाधयति शुद्धात्मा 
संसारच्छेदकच्छायो 
संसारमोहहन्ता च 
संसाररक्षक: प्राणी 
संसारसारशास्त्रादि 
संसारार्णवतारिणीं 
संसारे सारभागे सयुवति 
संसारोत्तारणे मुक्ति: 
संस्कारगुटिकासिद्धि: 
संस्कारश्रियमातनोति सहसा 
संहर्त्ता जनसंघानां 
संहारनिलया हाला 
संहारमुद्रया चैवं 
संहारमुद्रया चोर्ध्वे 
संहारविग्रहो विप्रो 
संहारोज्ज्वलकान्तिकान्तनिकरं 
स आयाति मम पदं 

स आयाति ममानन्द 


भाग: 
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एलोकानुक्रमणिका 


यू, श्लोक: 
१५९ स॒ एवं कण्ठओओझे च 
३८९ स॒ एव प्रश्नकथने 

६१ स॒ एवं भवति श्रीमान्‌ 
२३७ स॒ एवं योगी परमो 


३२२ स॒ एव साधु: प्रकृतेर्गुणाश्रितः 


३७९ स एवात्मा नित्यो 
२३६ स एवात्मा महाज्ञानी 
स कथं पूजयेद्देवीं 
२१७ सकलड्डू नेत्ररोगै: 
३७२ सकल चामरायोगं 
२१७ सकलविकरुणीशो वारुणं 
२१७ सकलसत्फलपालनकोमलं 
७७ सकारंमानन्दरसं प्रियं प्रियं 
२९९ सकारेण महाकाल 
२८५ सकारे मैथुनं कान्ता 
१६८ सकुलं निष्कुलं कान्तं 
२०२ स कृष्ण: श्रीविष्णु: 
२७३ सगुणं निर्गुणं वापि 
५० रुद्ेतार्थज्ञानशून्यो 
२०८ स ज्ञानी सैव योगी 
२३ सज्चारं रश्मिजालं 
१४३ सज्चारे परमस्थिरे हरिहरे 
१४३ स तावत्साधकश्रेष्ठो 
३६९ सती सुखी सुलक्षणा 
१४२ सत्फलं समवाप्नोति' 
३२९ सत्यप्रिया रुक्मिणी च 
२५३ सत्यलोकस्य सिद्धीश: 
१0०८ सत्यवादी ब्रह्मचारी 
८ त्त्वं विष्णुं वेदरूपं 
३२९ सत्त्वगुणं स्वर्गमध्ये 
९९ सत्त्वगुणाश्रयादेव 
३५० सत्त्वग्रन्थिपदं भित्वा 
४१ सत्त्वग्रन्थिमहादेव 
३६ सत्त्वाधिष्ठानविनयं 
७० सदा ईश्वरचिन्ता च 
२९५ सदा काली पूजनवत्‌ 
२६८ सदा क्रोधी भवेद्यस्तु 
८७ सदा चरणपड्ढूजे 
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भाग: पृ. 
१९३ 
१९५ 
१२९ 
३६८ 
हल 
३७२ 
९२ 
१६८ 
३१ 
५६ 
१६९ 
१६५ 
३०७ 
४0 
१४६ 
१४५ 
३२७३ 
३३ 
३६८ 
२६२ 
४७९ 
२५३ 
पड 
२२० 
१६६ 
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१७१ 
२६६ 
५३ 
२६६ 
३०४ 
३०४ 
१५९ 
१६१ 
३२५ 
२४७ 
८५ 
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सदा जितेन्द्रियो भूत्वा 
सदा दुःखहन्ता 

सदा ध्यायेत्‌ कुण्डलिनी 
सदानन्दमयं देवं 
सदानन्दयुता: श्रीदा 
सदाऩन्दा सदा पातु 
सदा नृनासिके सुख 
सर्दा पातु मणिगृहं 
सदा पातु महावीर 
सदा पातु षोडशारं 
सदा पातु सर्वविद्या 
सदा पान्तु मातृकस्थाः 
सदा फलाफल दत्ते 
सदा भगवती लक्ष्मी 
सदा भजति यो ज्ञानी 
सदाभा वक्षेत्रे 
सदाभ्यासाद्धवेद्योगी 
सदा मनःशक्तिमाया 
सदा मे पातु देवेशि 
सदा रौद्रक्रियायोगं 
सदा विवेकमाकुर्याद्‌ 
सदा व्याप्तं कुण्डलिन्या 
सदाशिव: पातु नित्य 
सदाशिव: शक्तियुक्त: 
| सदा पातु 
सदाशिवं शाकिनीशं 
सदा शिवकुलस्थानं 
सदा शिवकुलस्थानोपरि 
सदाशिवाय ऋषये 
सदाशिवेन मनुना 
सदाशिवेन मन्त्रेण 
सदाशिवेन पुटितं 
सदाशिवो देवता च 
सदा श्रद्धाविरहित 
सदा सम्पूरयेद्‌ वायुं 
सदा शुचिर्दिव्यभाव 
सदूगुरोर्भावनेच्छन्‌ 
सझनाद्यमना: कोष 





भाग: 
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रुद्रयामले 

यू श्लोक: 
१७४ सद्योजात॑ क्रमेणैव 
४२० सद्योजात॑ प्रपद्यामि 
४५० सद्योजाताय देवाय 

२७ सद्योजातेश्वर: पश्चात्‌ 
१६१ सद्यो मधुयुतैमसि: 
२५९ सधवा स्वप्रकृत्या च 
१४० सनातनी सनातनः 
२६३ स नित्य: कार्यसिद्धश्च्च 
२६१ सन्ध्याकाले प्रभाते च 
२३३ सन्ध्यादेवीं तर्पयामि 
३३३ सन्ध्यायां रात्रियोगे च 
२६१ सन्ध्यायेन्निजचैतन्य 
१३२ सन्ध्यावन्दनकार्यञ्च 
२६८ सन्ध्यासरस्वती सुन्धा 
१५८ स पश्यति जगन्नाथ 
३७१ सप्त ऊर्ध्व तथा नाथ 
२६० सप्तद्वीपेश्वरो भूत्वा 

२७ सप्तमासे ज्ञानयुक्तो 
२८० सप्तमीमष्टमीज्वैव 

८0 सप्तमुखं महाकाय॑ 
१५८ सप्तवारं समासिज्चेत्‌ 
२१० सप्तवृत्तोपरि ध्यायेद्‌ 
१६१ सप्तसु ग्रन्थिमुखेषु 
२६२ सप्ताक्षरं त्र्यक्षरं च 
२३७ सप्ताभिर्मालिनी साक्षाद्‌ 
१९२ स प्राप्नोति पराशक्तिं 
२८३ स भवेत्‌ कामनात्यागी 
२८३ स भवेत्‌ कालजेता$पि 
२०३ स भवेत्‌ कालिकापूत्रो 
२४० स भवेत्‌ कालिकादासो 

९४ स भवेत्‌ योगमार्गेशो 
२४१ स भवेत्‌ साधकश्रेष्ठ: 

२७ स भवेत्‌ साधकश्रेष्ठ: 

३३ स भवेद्‌ देवताद्रोही 
२२५ स भवेद्धि कथं योगी 

१५ स भवेद्‌ योगिनीपूत्र: 

३५ स भवेद्रिपुविद्वेषी 

६७ स भवेद्‌ वीरपुत्रश्च 


भाग: 
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२८ 
३० 
३७ 
३१५ 
रस 
३६ 
२२० 
१५१ 
१६८ 
१0२ 
१४९ 


४३६ ७ 


हड४३ 
रे 
४२६ 

५३ 
२०३ 
२४० 
२८३ 
२९० 

९२ 
रश्२ 
३०४ 

पड 

८७ 
१७१ 

१५ 
३२३७ 
३६८ 
१३० 
३७१ 

३० 
श्र्ड 
१९४ 
१५७ 
३०५ 
श्टड 
३४२ 
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श्लोक: 


स भवेन्मम पुत्रो हि 
सभा ज्ञानमयी नित्या 
सभायां कृष्णनाम्नी च 
स भित्वा मणिपूराब्धि 
स भूत्वा चिरजीवी च 
स भूयात्‌ कुण्डलीपुत्रो 
सभोत्कृष्टां सिद्धसभां 
समज्ञानं वीरभावम्‌ 
समता श्रुमित्रेषु 
समता शत्रुमित्रेषु 
समत्वभावना नित्यं 
समनादिनिहन्त्री च 
समभावं समाकृत्य 
समभावार्थकथनं 
समयज्ञो मानसज्ञा 
समयाचारमेवेदं 

समया रमणी भीमा 
समरूप॑ संविभाव्य 
समसंसर्गगूढेन 

समस्तं शून्यार्थ रजतघट 
समागमो धमाधमो 
समाचारं समाप्नोति 
समाधाय परं देव 
समानासनमाकृत्य 


, समानासनमावक्ष्ये 


समाप्तिपत्रशेषार्थ 
समाप्य आसन सर्व 
समाप्य मन्त्रयोगं च 
समाप्य विधिनानेन 
समायाति मम स्थाने 
समश्रित्य जपेद्दिय्यां 
समासै: पक्‍वनैवेद्यै: 
समाहितेन मनसा 


समूहधूपदानं तु 

स मोक्षगो ज्ञानरूपी 
सम्पत्तिसाधनं देश 
सम्पत्प्रदा भैरवीणां 
सम्पुटीकृत्य जप्त्वा च 


भाग: 
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एलोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 

३६० सम्पूर्य सञ्चयाच्छन्नं 
२६६ सम्प्रति मन्त्रस्योद्धारं 
२७४ सम्प्रति मन्त्रस्योद्धारं 
४४२ सम्प्रोक्तं चक्रसारञ्च 
१०७ संबिश्रतं वराभीतिघण्टा 
३३४ सम्भवन्ति महादेव 
२६६ संवत्सरा: पज्चयुगं 

५५ संवत्सरं वशी ध्यात्वा 
१६०0 संवत्सरं साधनाह्रै 
३९४ संवत्सरान्मम स्थाने 
२८५ स याति सहसा नाथ 
३५७ स योगी जायते नाथ 
३९९ स योगेन्द्रो ज्ञानी जयति 
३९९ सर्पाण्डस्थं सुसिद्धो हरविधु 
४0३ सरस्वतीदैवतं यत्‌ 
२१८ सरोवरसहस्रेण_ 
३१२ सर्गस्थं यावदातीर्थ 
२७० सर्व जानाति शम्भो त्वं 
२१५ सर्व तत्‌ कथयामास 

८४ सर्व धर्मान्वितो भूत्वा 
२२० सर्व नास्तीति चार्वाका 
१९३ सर्व विषयरूपेण 
१९७ सर्वकर्मनियन्तारं 
२३१ सर्वकालं च कर्तव्यों 
२३१ सर्वकालं सदा व्याप्य 
१६९ सर्वकालं सुखी भूत्वा 

१७ सर्वकल्याणदां देवीं 
४४४ सर्वक्षणं सुखी भूत्वा 

३६ सर्वगन्धप्रियो5दृश्यो 

१९ सर्वच्क्रे स्वरज्ञानं 
१८८ सर्क जलं समालम्ब्य 
४00 सर्वजित्सर्वरूपी च 
२८५ सर्वज्ञ: सर्वविज्ञाना 
१८७ सर्वज्ञसिद्धिशतकं 
३३५ सर्वज्ञानधरो वीरो 

९ सर्वज्ञाय जयाय भूतिपतये 

४0 सर्वतः सर्व ३& अन्ते 

१६९ सर्वतत्त्वस्वरूपं च 


भाग: 


ञ्च 
० | 
न््नी 
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४८५ 


८६ 

हि 
४६९ 

६९ 
१०५ 
३४३ 
१85५ 
१६८ 
२२९ 
३६८ 
२७७ 
१0१ 
३७२ 
१५४ 

१0 
५५ 
रण 
१८७ 
१७८ 
३०९ 
२८८ 
१४४ 

३२ 

श्ड 
२८४ 
२४९१ 
१0२ 
ड४६ 
४३९ 
श्३३ 
१८८ 

७८ 
१४५ 

१ 
३८० 
१२३ 

३० 
१०0०0 





् श्लोक: 
सर्वतन्त्रेषु विद्यासु 
सर्वत्यागिनमात्मानं 
सर्वत्र कामादिकमाशु जित्वा 
सर्वत्र कारयेन्मन्त्री 
सर्वत्र कुलयोगेन 
सर्वत्र गतिशक्ति: स्यात्‌ 
सर्वत्रगामिन: सर्वेः 
सर्वत्रगामी प्रभवेत्‌ 
सर्वत्रगामी स भवेता[ 
सर्वत्रगामी स भवेत्‌ 
सर्वत्र चित्तसाम्येन 
सर्वत्र जयमाप्नोति 
सर्वत्र जयमाप्नोति 
सर्वत्र जयमाप्नोति 
सर्वत्र तेजसा व्याप्तं 
सर्वत्र न्यासमाकुर्यात्‌ 
सर्वत्र भावग्रस्त: 
सर्वत्र मानसं कार्य 
सर्वत्र मानसं कार्य 
सर्वत्र मानसं कार्य 
सर्वत्र मूलपुटितम्‌ 
सर्वत्र व्यापिकां शक्ति 
सर्वत्र शुचिभावेन 
सर्वत्र शुद्धसदृभाव: 
सर्वत्र समबुद्धिश्च 
सर्वत्र समभावानां 
सर्वत्र समभावेन संस्मरन्‌ 
सर्वत्र सर्वदा पांतु 
सर्वत्र सर्वदा पातु 
सर्वत्र सर्वदेशे च 
सर्वत्र सुखदं प्रोक्‍्तं 
सर्वदा त॑ मूर्तिमन्तं 
सर्वदा पूजनं तस्य 
सर्वदा मन्त्रसम्भूतो 
सर्वदा मानसं कार्य 
सर्वदा योगिनीनाथः 
सर्वदा राजसम्मानं 


सर्वदा वन्दितां कोटिजलदा 


भाग: 
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रुद्रयामले 
पृ. श्लोक: 

८५ सर्वदेवमनूनाउच 
४२४ सर्वदेशाधिपो भूत्वा 
२५३ सर्वदेशे सदा पूज्य: 

२५ सर्वदेशें सर्वपीठे 

८१ सर्वदेशे सर्वपीठे 
१६४ सर्वदेहस्थितं धर्म 

८७ सर्वधर्मस्वरूपायै 
१७५ सर्वधर्मान्वितो भूर्त्वा 

३८ सर्वनाडीग्रन्थिदेशे 
३४४ सर्वनिन्दा समाव्याप्तं 
३१३ सर्वन्यासं निजन्यासं 
१0१ सर्वपापविनिर्मुक्तो 
१२३ सर्वपापविनिर्मुक्तो 
१६६ सर्वपापाद्‌ विनिर्मुक्तो 
२०१ सर्वपापानलं हन्ति 

३८ सर्वपीठस्थममलं 
३८९ सर्वपीठे स्थिरो भूत्वा 

१६ सर्वपुण्यफलं नाथ 

२६ सर्वपुण्यस्य सारं हि 
४८२ सर्वप्रकाशकरणीं 

२१ सर्वप्रहरण: प्रेतो 
२६३ सर्वबीजमयं नाथ 
१२९ सर्वबीजस्वरूपो मे 
१७१ सर्वभक्षो रात्रभक्षा 
१७१ सर्वभावं विहायापि 
१२९ सर्वभुक्‌ कालरुद्रो मे 

८२ सर्वभूतदमनाय नम 
२८१ सर्वभूतमहाबुद्धि 
३३६ सर्वमन्त्रौषनिकरं 
३६७ सर्वमावृत्य तिष्ठन्तं 
३९४ सर्वमावृत्य तिष्ठन्तं 
३८५ सर्वमुर्ी सर्वहस्तां 
१७५ सर्वयज्ञफलं नाथ 
३१० सर्वयन्त्रात्मिका विद्या 

३६ सर्वरक्षाकरं लोके 
२६० सर्वरूपिणमीशानं 
३७३ सर्वरोगहरा पातु 
२८६ सर्वलक्षणसम्पन्ना 


भाग: 
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३६७ 
१२४ 
४२८ 
१७९ 
३२३७ 
२९० 
३०० 
३०९ 
२८५ 
१२७ 
४३६४. 
१७२७ 
३६१ 
२५६ 
१५५ 
२७ 
१९४ 
१२५ 
१६८ 
८्र 
१४६ 
१८८ 
१६० 
४0६ 
४३३ 
३४२ 
३२ 
हर 
२३२ 
१८६ 
२९१ 
३२४ 
१०0९ 
१७० 


. २१८ 


१६० 
२३६ 
३५ 











श्लोक: 
सर्वलोकस्थिता शोभा 
सर्वलोकार्चिते सिद्धि 
सर्वविद्याफलोल्लासं 
सर्वविद्यामयं ध्यायेद्‌ 
सर्वविद्यासर्वसिद्धि 
सर्ववेदान्तवेदेषु 
सर्वव्यापकरूपाद्या 
सर्वव्यापकरूपेण 
सर्वशास्त्रधरो दूप्तो 
सर्वशास्त्रनिगूढार्थवेत्ता 
सर्वशाल्त्रार्थवेत्ता स्याद्‌ 
सर्वशाल्त्रार्थवेदार्थ 
सर्वशेषे सत्त्वगुणं नरो 
सर्वसद्धूटहन्त्री च 
सर्वसंयोगमात्रेण 
सर्वसज्चारकर्त्ता च 
सर्वसज्चारिणीं योग्यां 
सर्व सत्त्वाधिष्ठितं 
सर्वसिद्धान्तनिलयं 
सर्वसिद्धि: करे तस्य 
सर्वसिद्धिपदस्यान्ते 
सर्वसिद्धिप्रदं मन्त्र 
सर्वसिद्धिप्रदं शुद्ध 
सर्वसिद्धिप्रदातारं 
सर्वसिद्धिप्रदा नाथ 
सर्वसिद्धिप्रदा माता 
संर्वसिद्धिप्रदे देवि 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति 
सर्वसिद्धियुतो भूत्वा 
सर्वसेव्यों महापूज्यो 
सर्वसौभाग्यजननं 
सर्वसौभाग्यदां नित्यां 
संर्वस्वमपि यो दद्यात्‌ 
सर्वहर्ता महावायु: 
सर्वा: पादतलं द्वन्द्व 
सर्वा सर्वाकर्षिणीज्च 
सर्वाकाइक्षाविशून्यत्वं 


सर्वाकारनिवासिनी जयधरा 





एलोकानुक्रमणिका 
पृ. श्लोक: 
३७८ सर्वाकारे मनोराज्ये 
२०९ सर्वाज्ध वरद: पातु 
१२३ सर्वाज्िसुन्दरी शुद्धा 
२७७ सर्वाज्गस्थितिकारिणी सुरगणा 
१0८ सर्वाद्भे सकलायैव 
१ सर्वाच्छिन्नो मोहिनी च 
२७१ सर्वाणि द्रव्यभोज्यानि 
३७ सर्वाणि तन्त्राणि कृतानि नाथ 
७५ सर्वाणी सर्वदा पातु 
१३ सर्वातीतो विहारी पदगतिरहितः 
३३७ सर्वात्मक॑ कामविनाशमूलं 
३०२ सर्वादितीर्थे सुरतीर्थपावनी 
४२३ सर्वाधार: सदा पातु 
१७० सर्वानन्दात्मक: पातु 
९५ सर्वान्‌ विध्नान्‌ वशीकृत्य 
६७ सर्वात्रिधीन्‌ प्रगृह्माथ 
४३९ सर्वापराधहरत्री मे 
१७७ सर्वाय सर्वपूज्याय 
२३८८ सर्वालज्ञारभूषाक्यो 
३२० सर्वालद्भारशोभाड़॑ 
३१२ सर्वालझ्वारशोभाढ्य॑ 
६७ सर्वाइलड्भारशोभाढ्या 
५२ सर्वासनानां श्रेष्ठ हि 
२८ सर्वासनोग्रानन्दश्च्च 
३८४ सर्वासां चरणद्वयाम्बुजतनुं 
९९ सर्वास्त्रधारिणीं सर्वा 
२०९ सर्वास्त्रधारिणे पश्चात्‌ 
३३८ सर्वे देवा: प्रशंसन्ति 
७३ सर्वे देवा: सर्वलोकांधिपा: 
१८२ सर्वे देवा: सिद्धियुता: 
२३२ सर्वे व्यासवसिष्ठादि 
३२४ सर्वेश: सर्वकर्ता 
२४ सर्वेश्वरी प्रियकरि 
१0५ सर्वेषां ज्ञानकत्री च 
२३८ सर्वेषां ज्ञानदानं 
२०२ सर्वेषां प्रणमेद्धूमौ 
८0 सर्वेषामन्तक: क्रोधी 
३२५ सर्वेषां मन्त्रतत्त्वानां 
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भाग: 


४८७ 


१0९ 
३४९ 
२९७ 
३२५ 

२५ 
४0४ 

श्७ 
२५४ 
२३५ 
। 

४३ 
२७४ 
३४९ 
२५९ 
२३५ 
२७० 
३३५ 

३७ 
४0७ 
१०0५ 
३८७ 
१७० 
२२६ 
३७० 
१०३ 
४५0०0 
३१७ 

9७ 


८२ 
२६४ 
३२७ 
१२० 
११४ 
३८५ 

9७ 
श्८र 

२३ 








४८८ 

श्लोक: 

सर्वेषामपि योगेन्द्र 
सर्वेषां मानसम्भज्गो 
सर्वेषां मूलभूता सा 
सर्वेषामेव जन्तूनां 
सर्वेषां लयसंस्थानं 

सर्वेषु गृहमध्येषु 

सर्वे हेमकुण्डलिन: 

सर्वो दुर्गपतिर्विप्रो 

स वाचां सुसिद्धिं समाप्नोति 
सावहनं दैवतं च 
सवाहनाय सर्वास्त्रधारिणे 
सवाहनाय सर्वास्त्रधारिणे 
सवाहनाय हृच्छब्दं 
सवाहनाय हृच्छब्दं 

स वेदपारमायाति 
सव्यपादस्य योगेन 
सव्यापसतव्यद्विगुणं 
सव्यापसव्ययुगलं 
सव्यापसव्ययोगेन 
सव्यापसव्ययोगेन 
सव्यापसव्ययोगेन 
सव्यापसव्ययोगेन 
सश्चान्ते5स्त्रायशब्दान्ते 
स सर्वलोकनाथ: स्यात्‌ 
स स्यात्‌ कोटिधनेश्वरो नरवरो 
सहस्नं वा शतं वापि 
सहस्न॑ कोटिविद्यार्थ 
सहम्नदलपदूमं मे 
सहस्रदलसझ्लाशे 
सहस्ननामयोगाख्यं 
सहस्ननामयोगाड़ 
सहस्ननामयोगाड़ 
सहमस्ननामयोगाज़ि 
सहस्नानाम्ना स्तवन्‌ 
सहस्रवदना वाणी 
सहस्रवारपाठेन 
सहमस्रादित्यसंकाशे 
सहमस्रादित्यसंकाशे 
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भाग: 





रुद्रयामले 


पृ, इलोक: 

१५७ सहारे गुरो: पाद 
३७२ सहस्रारे मनो याति 
२६९ सहतमसारे यथा ध्यानं 

२३ सहित॑ं परमानन्दं 
३८६ सांपदं पूर्वमुच्चार्य 

७४ साकिनी तत्र षट्पदे 
११२ साक्षरो रिपुवर्गस्थो 
२३६७ साक्षात्कारस्थिता साक्षात्‌ 
२९९ साक्षात्‌ ते कथयामि 
२३७७ साक्षादहं त्रिभुवना 
३१७ साक्षादात्मपरोद्गमा 
३१७ साक्षेपेण सर्वसारं 
३१८ सांख्याज्ञानं वेदभाषा 
३१८ सांख्याधारी निराकारी 
२८१ सा द्वयं त्वत्प्रियं पदयुगं 
२२६ साइहासो विधुकला 
२२७ सात्त्विकस्थं धकारज्च 
२२८ सा देवी परमा माया 
२२७ सा देवी परमा शक्ति: 
२२८ सा देवी वायवी शक्ति: 
२३० साधक: सिद्धिमाप्नोति 
२३३ साधकाड्डज्च विस्तीर्ण 

४१ साधकाडूमूर्ध्वदेशे 
३७२ साधकाभीष्टसिद्धौ च 
१०२ साधकार्णा: स्मृता: त्वेते 

७५ साधकालम्बनं वक्ष्ये 

३६ साधको ब्रह्मरूपी स्यात्‌ 
३३२ साधको यदि भूमिस्थ: 

२७ साधन ब्रह्मणो ज्ञान 
१२७ साधन शैलवासिन्या 
१८१ साधनादेव सर्वज्ञ: 
३६२ साधयेदवहितं मन्त्री 
२५८ साधुकेश: सदा पातु 
४0९४ साध्ययुक्तं ततः कृत्वा 
२३७ साध्याड्भान्‌ साधकाद्ुंश्च 
३३१ साध्यायक्षरराश्यन्तं 
२९० साध्वी चैव सदाचारा 


३८१ सानन्दा घननन्दिनी घनगणा 


भाग: 
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१4 « 
३०२ 
१६४ 
१५१ 
२०१ 
२५७ 
३७० 
३५७ 
३४३ 
१०१ 
१०१४ 
१८० 

१३ 
३६३ 
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६७ 
“७90 


१७८ 
१७० 
३८४ 

५१ 

५१ 
२५६ 

द््ड 
842 
५५ 
३७७ 
१२८ 


है 
१५ 
कि 
६६ 
६५ 
ड८ 
३५ 
३२५ 





श्लोक: 

सा पाति सकलान्‌ चक्रान्‌ 
सा पूजा भ्रूमहापझे 

सा पूजा सिद्धिदा काले 

सा बाला बलवाहना सुगहना 
सा भाव्या योगिभिर्नित्यं 
सामानि श्रुतिशास्त्राणि 
सामान्यफलमूलज्च 

सा मां रक्षतु अमरे 

सा मा सूक्ष्मा वहति सुजलं 
साम्राज्यं प्रददाति याचितवती 
सायाह्नदशदण्डे तु 


सायाह्ने कामलक्ष्मी: पवनविधुयुता 


सायाह्ने .च पठेद्यस्तु 
सायाह्ने वारमेकन्तु 

सा योगेन्द्रा समवतु मुदा 
सारचक्रमुल्काचक्रं 
सारसिद्धिकरं पुण्यं 

सार््ध श्रीविष्णुना 
सार्द्ध्रिवलयाकारं 
सार्धव्रिवेष्टनग्रन्थियुता 
सावयवी शक्तिरनन्तरूपिणी 
सावित्री तारिणी दुर्गा 

सा विद्याधर्मचिन्तामणिगुण. 
सा स्यात्समरसप्राप्ति: 

« सिताख्यो मानवो गर्तः 
सिद्ध: साध्य: सुसिद्धोषरिः 
सिद्ध: सुसिद्धोद्र्ध्वजपात्‌ 
सिद्धकटाहपीठज्च 
सिद्धकवचमाख्यातं 
सिद्धकोष्ठस्थिता वर्णा 
सिद्धगेहस्थितं वर्ण 
सिद्धप्रियो विशालाक्षो 
सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
सिद्धमन्त्रो यदि 
सिद्धमन्त्रो यदि भवेत्‌ 
सिद्धसभासेवितज्च 
सिद्धा: सर्वे सज्चरन्ति 
सिद्धामरा च निर्गुण्डी 


श्लोकानुक्रमणिका 


पृ. श्लोक: 
३०९ सिद्धामरा च निर्गुण्डी 
३१0 सिद्धार्थी निजदोषवित्‌ 


१९९ सिद्धासिद्धा शशिरविकला 


३०२ सिद्धि ददाति योगेश 
११४ सिद्धि देहि ततः स्वाहा 
१११ सिद्धिदा मद्भला भाव्या 
१३७ सिद्धिपूजाफलं तस्य 
३३८ सिद्धिपूजामवाप्नोति 
१९२ सिद्धिर्मन्त्रस्य वर्णानां 
१०० सिद्धिमन्त्रं प्रार्थयते यदि 
८३ सिद्धिमार्ग न जानामि 
२१२ सिद्धिसाधनमन्त्रेण 
२३० सिद्धे मनौ पराप्राप्लि- 
३३८ सिद्धे मनौ परावाप्ति: 
३२० सिद्धेशचक्रज्नैंतन्यं 


१३३ सिद्धेश्वरान्‌ योगयुक्तान्‌ 


३५८ सिध्यत्येव महायोगी 
३९३ सिद्धयो5्प्यणिमाद्याश्च 
७९ सिन्दूरणलद॒च्छन्नाद्यर्क 


३0७ सिन्धुस्थां भावयामि प्रमथगणवधू 


१७५ सिमनीदेशमापातु 
१११ सिंहस्कन्ध: सदा पातु 


२११ सिंहे कार्मुकमेषलग्नसमये 


१९१ सुकनकाजडितासनपड्ूजे 

२७५ सुकत्री साधनाध्यक्षो 
७४ सुखज्वचार चाष्टमे 
७५ सुख राज्यं धरनं विद्या 

२०७ सुख राज्यं धन वृद्धिं 

२६५ सुखदो मोक्षदाता$तो 
७५ सुखदुःखपरित्यागी 


७० सुखात्‌ पुण्यप्रभाव: स्यात्‌ 


७६ सुखिनी पञ्चमी बाला 
३९ सुखेनानन्दवृद्धि: 

३३ सुचज्चलो5तिदुर्धषा 

३६ सुतुण्डास्वरबीजान्ता 


२७७ सुधाखण्डादेव्या: स्तवनपठनेन 


२१९ सुधानन्दभक्‍्तो 
९४ सुधानन्दो बुधानन्दो 


भाग: 
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५७ 
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१३ 
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पक 
१२५ 
४१९ 
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श्लोक: 

सुधाब्धेराह्नादप्रक रणसुरां 
सुधापानं कारयित्वा 
सुधासिन्धोर्मध्यदेशे 

सुन्दरीं परमानन्द 

सुन्दरीं बीवनाह्लादललितां 
सुन्दरी पालनार्थाय 

सुन्दरी सर्वदा पातु 

सुन्दरी सुन्दरप्रीता 

सुपीठं कुलपीठे वा 

सुप्तं क्षिप्तज्व लिप्तज्च 
सुप्ता सर्पसमा भ्रान्ति 
सुप्रतिष्ठा शुभकरो 

सुप्रभा प्रान्तरस्था च 
सुप्रियाकण्ठताल्वादि 
सुभिक्षा निन्‍्दारहिते 
सुमार्गी सुगीता 

सुमुखं पूजयेत्नित्यं 

सुरज्ञानं विना किज्चिन्‌ 
सुरां गोपालनज्चैव 

सुराणां देवानां विविध 
सुरा-देवी शची चैव 

सुरा नागा रुद्रगणाः 
सुरान्तका पुण्यदाता 
सुरानन्दकाले फलोद्भूतचिह्ना 
सुराशक्ति: शिवो मांसं 
सुराशक्ति: शिवो मांस 
सुरासुरकुलोद्भव: 
सुरासुरभयप्रदं तरुणरूपशोभाकरं 
सुरेन्द्रणणपूजित: 

सुलभं न त्यजेद्‌ विद्वान्‌ 
सुलभा दुर्गमाता च 

सुलभो मधुरानन्दो 
सुवर्णवर्ण हितकारिणीं नृणां 
सुवामे राकिण्या: 

सुशान्तं महान्तं धराकान्तलान्तं 
सुशीला देवजनक: 

सुषुप्ता भेदिता प्रौढा 
सुषुम्ना जननी मुख्या 
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भाग: 


रुद्रयामले 


पृ. इलोक: 
ड४९१ सुषुम्नादिनाड्या युगात्‌ 

८0 सुषुम्ना नाडिकामध्ये 
२७६ सुषुम्ना बाह्यदेशे च 

८९ सुषुम्नामुखाम्भोरुह्ग्रे च पद्मं 
१८१ सुषुम्नायां सरस्वत्यां 
२९८ सुषुम्नावर्त्मना नित्य॑ 
३३४ सुसिद्धो5ग्रहणाज्ज्ञानी 
३५७ सुसूक्ष्मरसनस्य च स्वभुजषष्टि 
४३३ सुस्थानं समाकृत्य 

७१ सुहृद्धज्विवादज्च 
३०८ सुहृदवर्गस्य कन्यां 
२१९ सूक्ष्ममार्ग सदा भान्तीं 
३४६ सूक्ष्मछूपेण मग्ना या 
२०५ सूक्ष्मं फलं विजानीयात्‌ 
२९२ सूक्ष्मवायुक्रमेणैव 
४१० सूक्ष्मवायुप्रसादेन 
४00 सूक्ष्मवायुभक्षणं 

१३ सूक्ष्मवायुसेवया च 
२१८ सूक्ष्मवायूद्गमेनैव 
१५१ सूक्ष्मां स्थूलप्रभाढ्यां 
११२ सूक्ष्मागमनरूपेण 
१५२ सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा पातु 
२२१ सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परमं 

११ सूक्ष्मातिसूक्ष्मात्वैज्ञैया 
१६१ सूर्यकान्तैश्चन्द्रकान्तैः 
२७९ सूर्यगां शीषमधुना 
१४७ सूर्यप्रभा सदा ध्येया 

८४ सूर्यमन्त्रविचारार्थी 
१४७ सूर्याष्टवेदयुक्तास्तु 
२९१ सूर्याह्नाववलाकिनी कलि 
३७६ सृष्टिसंहारकर्तारो 
३७० सों बीज पूर्वमुच्चार्य 
३०६ सोक्षण: सर्वसिद्धीनां 
३९१ सोपानीभूतमोक्षस्य 
२९९ सोमे रत्नमुपैति देवकुसुमा 
२२० सो हं ज्ञानं महाज्ञानं 
२९५ सो&हं यदा शक्तिकूटं 
२५७ सोइहं हंसस्ततः स्वाहा 


भाग: 
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एलोकानुक्रमणिका 3.3 
श्लोक: भाग: पृ. श्लोक: भाग: पृ. 
सौकरी राजवशिनी १ ६ स्थिरचेता भवेद्योगी अर 
सौका सूक्ष्मसुखंप्रियागुणनिका १ ३२७ स्थिरचेता महायोगी हर रे 
सौदामिनीतेजसो वा १ २१ स्थिरचेता महासिद्धिं ९७7 रन 
सौन: सनत्कुमारेशी २ १३३ स्थिरवायु: स्थिरादृष्टिरतीव २ १०७ 
सौभाग्यहाकिनी देवी २ ३३५ स्थिरवायुस्थिराकार रे ८३ 
स्कन्धदेशावधिनाथ १ ६६ स्थिरविद्युल्लताकोटिसदृशी है. 70७६ 
स्तवकोटिभिरेकत्र १ ४२३२ स्थिरा सा महाविद्युदाकारहारा २ ७ 
स्तम्भनं दारुणं पश्चाद्‌ १ ८ स्थिरो भव महाजीव है औेरेओ 
स्तम्भनादीनि कर्माणि २ १६ स्थिरो भूत्वा महादेवो २ ५४ 
स्तम्भयेत्‌ परसैन्यानि २ १६४ स्थूलं त्यक्त्वा महासूक्ष्मे है? सेल 
स्तम्भिता वेपमाना: २ ३२३२३ स्थूलसूक्ष्ममयं शुद्ध शप््2८९ 
स्तम्भै्न च धृता सा तु २ २७१ स्नान॑ कुर्याद्विधानेन २ ९२ 
स्तुत्वा कुमारीकवर्च १ १0०८ स्नान॑ कृत्वा महायोगी १४ 5 ले 26 
स्तोत्र कवचमुच्चार्य २ १८० स्नानज्च विमले तीर्थे है ३ 
स्तोत्र ध्यानं नाम गुणं २ ८६ स्नानन्तु त्रिविधं प्रोक्‍्तं १ २७३ 
स्तोत्रं पठनमात्रेण १ २३१६ स्नानमात्रेण निष्पापी १ २७५ 
स्तोत्र सहस्ननामाख्यं २ ११३ स्फुटाकारदलं कृत्वा ९ “आर 
स्तोत्रेणानेन दिव्येन १ २७६ स्फूर्तिविद्यावियोगो हि 4800 3702 
स्तोत्रज्व कवचं नित्य॑ २ १९८ सफें स्फें समें फणिवाहनां १८5 5 इहद 
स्तोषणं पोषण पुष्टं २ २४० स्मितहास्यास्यकमल: २०२ 288 
स्त्रिया दीक्षा शुभा प्रोक्ता १ ३६ स्मृतिर्मेधा धृतिश्चैव २ २७३ 
स्त्रीजनं योगिनं त्यक्त्वा १ २४३ स्मृतिवेदक्रियायुक्तो, १5३६७ 
स्त्रीपुत्रधनमित्रादि २ १९० स्मृत्यागमपुराणानि' है >+ 2 
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प्रसादिस्थलम्‌-- ठृतीयं प्रकरणम््‌ 
25 सप्तविधप्रसादिस्थले -प्रथम प्रसादिस्थरूम्‌ 28 
उच्छिष्टान्नप्रसादतत््वनिर्णयद्वारा तत्त्वत्रयनिर्णय: 223 
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26 गुरुमाहात्म्यस्थरूम्‌ 248 
27 लिझ्ञमाहात्म्यस्थलूस्‌ 252 
28 जज्ञममाहात्म्यस्थलूम्‌ 256 
29 भक्तमाहात्म्यस्थलूम्‌ 26] 
30 शरणमाहात्म्यस्थलूम्‌ 266 
3] प्रसादमाहात्म्यस्थलूम्‌ 269 


प्राणलिज्ञखलम्‌-- चतुथ प्रकरणम््‌ 


32 पश्चविधप्राणिलिह्लिस्थले प्रथम प्राणिलिज्ञिस्थलम्‌ 276 


प्राणलिज्नशब्दार्थविकल्पाः 277 

तत्र-प्राणपदार्था : 278 

प्राणलिज्जपदार्थाः 279 

शझह्लानिगमनम्‌्‌ 283 

उक्तार्थाशज्लानिरसनम्‌ 284 

निष्कृष्ट: प्राणलिज्गभपदार्थ: 286 

33. प्राणलिझ्ञाचनास्थरूम्‌ 293 

34 शिवयोगसमाधिस्थलरूम्‌ 298 

- 35 निजलि#स्थलूम्‌ 36 

। 36 अह्लिज्जडस्थलम्‌ 32] 
क्‍ शरणखस्थलूम--पश्चम प्रकरणम्‌ 

37 चतुर्विधशरणस्थलेषु प्रथम शरणस्थरूम्‌ 325 

४ 38 तामसनिरसनस्थरूम्‌ 330 

39 निर्देशस्थलूम्‌ द 334 

40. शील्सम्पादनस्थलूम्‌ 342 
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2] 


ऐक्यस्थलम्‌--पष्टे प्रकरणम्‌ 


4]  चतुर्विधेक्यस्थलेपु प्रथम ऐक्यस्थरूम्‌ 347 
42 आचारसम्पत्तिस्थलूमु 354 
43 एकभाजनस्थलूस्‌ 358 
44 सहमोजनस्थलम्‌ 362 


अथ लिड्डस्थलनिरूपणं उत्तराधप्र्‌ 
तत्र आचारलिड्डखलं--प्रथम प्रकरणम्‌ 


45 उत्तरलिद्गस्थले-नवविधभक्तस्थलेषु प्रथम दीक्षा- 


गुरुस्थलम्‌ 368 
लिड्डस्थकोपपादनावश्यकता 369 
भक्तस्थलूस्य अन्न नवविधत्वोपपत्तिः 370 
तत्मयोजनम्‌ ३7 
एकस्थेवात्मनः अज्ञज्ञित्वोभयरूपेण कथन- 

विरोधाशकह्ढा 372 
अन्भपदार्थनिर्दिष्टस्वरूपासम्भवशक्ला 373 
उभयोराशइ्यो: समाधानम्‌ 374 
लिब्जाज्यो: सम्बन्धत्रयोपपादनम्‌ 375 
तत्रात्मनो5ड्डस्य इष्टलिज्ञसम्बन्ध: 376 
प्राणलिड्जसंबन्ध: 377 
महालिज्जसंबन्धः 378 
शिवजी वसंबन्धस्येवरूपेण युक्तत्वम्‌ - 379 

46 शिक्षागुरुस्थलम्‌ 389 
47  ज्ानगुरुस्थरूम्‌ ३ 396 
48 .क्रियालिज्ञस्थलुम्‌ 40] 
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49 भावलिद्ञस्थरूम्‌ 405 
50 ज्ञानलिड्ञस्थलूम्‌ 409 
5] स्वयस्थरूस्‌ 44 
52 परस्थरूस्‌ 423 
53 परस्थलूम्‌ 433 


गुरुलिज्ञ्खलठम्‌--ठितीये अ्रकरणम्‌ 


54 नवविधमाहेश्वरस्थलें प्रथम क्रियागमस्थरूम्‌ 444 

ससन्ञति प्रकृतप्रकरणनिरूपणो चित्यम्‌ 444: 

अस्य गुरुलिकविचाररूपता 444 
55 भावागमस्थरुम्‌ 453 
56 ज्ञानागमस्थरूम्‌ 457 
57 सकायस्थलम्‌ 463 
58 अकायस्थरूम्‌ 470 
59 परकायस्थलम्‌ 475 
60 धर्माचारस्थरूम्‌ 48] 
6। भावाचारस्थरूम्‌ 488 
62 ज्ञानाचारत्थरूत्‌ 494 


कायालुग्रहस्थलम्‌--ठतीय प्रकरणम्‌ 
63 नवविधप्रसादिस्थले प्रथम कायानुग्रहस्थरूम्‌ 50] 


गुरुलिज्ञस्वरूपम्‌ 502 
शिवलिड्जस्वरूपम्‌ 503 
प्रसादित्वसिद्धिक्रम: 504 
| 64 इन्द्रियानुग्रहस्थलूम्‌ 5]0 
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65 प्राणानुग्रहस्थलूम्‌ 55 
66 कायार्पितस्थलूम्‌ 59 
67 करणार्पितस्थलूम्‌ 525 
68 मभावापिंतस्थलूम्‌ 532 
69 शिष्यस्थलम्‌ उ्वा 
70. झुश्रृषास्थलूम्‌ 547 
7] सेव्यस्थलूम्‌ 555 


जद्जमलिज्न्थलम्‌्-- चतुर्थ प्रकरणम्‌ 
72 द्वादशविधप्राणलिक्ञिस्थले प्रथम जीवात्मस्थलूम्‌ 560 


पूर्वोत्तरसद्नत्युपपादनम्‌ 56 
7३3 अनन्‍्तरात्मस्थलूम्‌ 569 
74 परमात्मस्थलूम्‌ 575 
75 निर्देह्गमस्थलूम्‌ 583 
76  निर्भावागमस्थरूम्‌ 589 
77 नष्टागमस्थरूस्‌ 593 
78 आदिंप्रसादिस्थलूम्‌ 602 
79 अन्त्यप्रसादिस्थलमू 60 
80 सेव्यप्रसादिस्थलूम्‌ 65 
8। दीक्षापादोदकस्थलूम्‌ 624 
82 शिक्षापादोदकस्थलूम्‌ 630 
83 ज्ञानपादोदकस्थलूम्‌ 636 


प्रसादलिज्ञस्थलम्‌--पश्मम प्रकरणम्‌- 
84 नवविधशरणस्थले प्रथम क्रियानिष्पत्तिस्थलम्‌ 639 


पूर्वोत्तरसह्ञतिविवरणम्‌ 
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भावनिष्पत्तिस्थलूम्‌ 
ज्ञाननिष्पत्तिस्थऊूम्‌ 
पिण्डाकाशस्थरूम्‌ 
बविन्द्वाकाशस्थलूम्‌ 
महाकाशस्थलम्‌ 
क्रियाप्रकाशनस्थलूम्‌ 
भावप्रकाशनस्थलूम्‌ 
ज्ञानप्रकाशनस्थलूम्‌ 


महालिड्नस्थलम्‌-पह्ठे प्रकरणम््‌ 
नवविधिक्यस्थलेपु प्रथम स्वीकृतप्रसादेक्यस्थकम्‌ 


. पूर्वोत्तराथंसज्ञतिनिरूपणम्‌ 


शिष्टोदनस्थलूम्‌ 
चराचरलूयर्थलरूम्‌ 
भाण्डस्थलूम्‌ 

भाजनस्थरूम्‌ 
अद्गलिपनस्थलूम्‌ 
स्वपराज्ञास्थलूम्‌ 
भावाभावलयस्थ लूम्‌ 
ज्ञानशून्यस्थलम्‌ | 
फल्श्र॒त्या अन्थार्थनिगमनम्‌ 


| विषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 


643 
65] 
656 
660 
665 
670 
674 
679 


685 
685 
699 
704 
709 
75 
79 
726 
73] 
736 
744 
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6  विभूतिधारणस्थलूम्‌ 83 
7॒ रुद्राक्षधारणस्थलूम्‌ 85 
8 पश्चाक्षरीजपस्थलूम्‌ 89 
9 भक्तमार्गस्थलूम्‌ 92 
0 गुरुलिज्ञा्चनसरूपोभयस्थलम्‌ [] 
] जह्ञमार्चनलक्षणत्रिविधसम्पत्तिस्थलूम्‌ ]4 
2 चर्तुर्विधसारायस्थलूम्‌ ॥7 
3 उपाधिदानस्थलूमु 20 
4 . निरुपाधिद्ानस्थलूमु 33 
5  सहजदानख्लम्‌ 39 


माहेश्वरखलम्‌--द्वितीयं प्रकरणम्‌ 
]6 नवविधमाहेश्वरस्थलेपु प्रथम माहेश्वरप्रशंसास्थरम्‌ ]45 


]7 लिड्जनिष्ठास्थलूम्‌ 853 
]8.पूर्वाश्रयनिरसनस्थलम्‌ 862 
]9 अद्वितनिरसनस्थलूम्‌ 68 
20 आह्दाननिरसनस्थलूम्‌ 75 
2। अपष्टमूर्तिनिरसनस्थलूम्‌ 82 
22 सर्वेगत्वनिरसनस्थलूम्‌ 95 
23 शिवजगन्मयस्थलूम्‌ 206 
24 भक्तदेहिकलिड्जस्थलूम्‌ 2]4 


प्रसादिस्थलम्‌-- तृतीय प्रकरणम्‌ 
25 सप्तविधप्रसादिस्थले -प्रथम प्रसादिस्थलूम्‌ 28 
उच्छिष्टान्नप्रसादत््वनिर्णयद्वारा तत्त्वत्रयनिणेयः 223 
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26 गुरुमाहात्म्यस्थलम्‌ 248 
27 लिड्रमाहात्म्यस्थलम्‌ ' 252 
28 जज्ञममाहात्म्यस्थलूम्‌ 256 
29 भक्तमाहात्म्यस्थलूम्‌ -... 956] 
30 शरणमाहात्म्यस्थलूम्‌ 266 
3]. प्रसादमाहात्म्यस्थलूम्‌ 269 


प्राणलिज्ग्थलम्‌--चतुथ प्रकरणम्‌ 


32. पद्चविधप्राणिलिह्ञिस्थले प्रथम प्राणिलिज्ञिस्थलम्‌ 276 


प्राणलिज्नशब्दार्थविकल्पाः 277 
तत्र-प्राणपदार्था: 278 
प्राणलिज्ञपदार्थाः 279 
शझ्भानिगमनम्‌्‌ 283 
उक्तार्थाशझ्ञानिरसनम्‌ 284 
.. निष्कृष्ट: प्राणलिब्डपदार्थ: 286 
33 प्राणलिज्ञाचनास्थरूम्‌ 293 
34  शिवयोगसमाधिस्थरूम्‌ 298 
35  निजलिक्नडस्थलूम्‌ 36 
36 अज्नलिड्डस्थलूम्‌ 32] 
शरणखस्थलूम--पश्चम प्रकरणम्‌ 
37 च्ुर्विधशरणस्थलेपु प्रथम शरणस्थलरूम्‌ 325 
38 तामसनिरसनस्थलम्‌ . 330 
39. निर्देशस्थलूम्‌ : 334 
40 शील्सम्पादनस्थकमू 342 
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ऐक्यस्थलम्‌---पष्टे प्रकरणम्‌ 


4। चतुर्विधेक्यस्थलेपु प्रथम ऐक्यस्थलूम्‌ 347 

42 आचारसम्पत्तिस्थलुमु 354 

43. एकभाजनस्थलूम्‌ 358 

44. सहभोजनस्थरूम्‌ 362 
अथ लिड्डस्थलनिरूपणं उत्तराधप्र्‌ 


तत्र आचारलिड्डखले--प्रथम प्रकरणम्र्‌ 
45 उत्तरलिड्गस्थले-नवविधमक्तस्थलेषु प्रथम दीक्षा- 


गुरुत्थछम्‌ 368 
लिड्गडस्थलोपपादनावश्यकता 369 
भक्तस्थलूस्य अन्न नवविधत्वोपपत्तिः 370 
तत्मययोजनम्‌ 77 
एकस्थेवात्मनः अज्ञाज्ञित्वोमयरूपेण कथन- 

विरोधाशक्ला 372 
अन्गपदार्थनिर्दिष्टस्वरूपासम्मवशज्ञा . "नह. 378 
उभयोराशइ्कयो: समाधानम्‌्‌ ... 374 
लिज्जाज्रयो: सम्बन्धत्रयोपपादनम्‌ 375 
तत्रात्मनोडब्नस्य इष्टलिज्ञसम्बन्ध: 376 
प्राणलिज्ञसंबन्ध: 45337 
महालिड्जसंबन्ध । - - प्र 

- शिवजीवसंबन्धस्येवरूपेण युक्तत्वम्‌ 379 
46 शिक्षागुरुस्थलूम्‌ ह 389 
47. ज्ञानगुरुत्थलूम्‌ | 396 
48 क्रियालिब्नस्थलुस्‌ ह 755 40 
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49 भावलिद्ञस्थलूम्‌ 405 
50. ज्ञानलिह्डस्थलूम्‌ 409 
5] स्वयस्थरूस्‌ 44 
52 धपरस्थरूस्‌ 423 
53 परस्थरूम्‌ 433 


गुरुलिज्लखलम्‌--हितीय प्रकरणम्‌ 


54 नवविधमाहेश्वरस्थलें प्रथम क्रियागमस्थरूस्‌ 444 

ससद्ञति प्रकृतप्रकरणनिरूपणो चित्यम्‌ 444 

अस्य गुरुलिअविचाररूपता 444 
55 भावागमस्थरूस्‌ 453 
56 ज्ञानागमस्थरुस्‌ 457 
57 सकायस्थलम्‌ 463 
58 अकायस्थलूम्‌ 470 
59 परकायस्थलम्‌ 475 
60 धर्माचारस्थलूस्‌ 48] 
6। भावाचारस्थरूम्‌ 488 
62 ज्ञानाचारस्थलूम्‌ 494 


कायानुग्रहथ्वलम्‌--ठतीय प्रकरणम्‌ 
63 नवविधप्रसादिस्थले प्रथम कायानुग्रहस्थलूम्‌ 50 


गुरुलिज्गलस्वरूपम्‌ 502 
शिवलिद्गस्वरूपम्‌ 503 
प्रसादित्वसिद्धिक्रम: 504 
64 इन्द्रियानुग्रहस्थलूम्‌ ... 50 
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65 प्राणानुग्रहस्थलूम्‌ 55 
66 कायार्पितस्थलूम्‌ 59 
67 करणार्पितस्थरूम्‌ 525 
68 मभावापिंतस्थलूम्‌ 532 
69 शिष्यस्थलूम्‌ वा 
70 शश्रपास्थलूस्‌ 547 
7] सेव्यस्थलूम्‌ 555 


जड्शमलिज्जश्खलम्‌-- चतुथ प्रकरणम्‌ 
72 द्वादशविधप्राणलिज्ञिस्थले प्रथम जीवात्मस्थरूम्‌ 560 


पूर्वोत्तरसद्नत्युपपादनम्‌ 56] 
73 अनन्‍्तरात्मस्थलूम्‌ 569 
74 परमात्मस्थलूम्‌ 575 
75 निर्देहागमस्थलूम्‌ 583 
76 निर्भावागमस्थरूम्‌ 589 
77 नष्टागमस्थलम्‌ 593 
78 आदियप्रसादिस्थलम्‌ 602 
79 अभन्त्यप्रसादिस्थलम्‌ 640 
80 सेव्यप्रसादिस्थलूम्‌ 65 
8] दीक्षापादोदकस्थलूम्‌ 624 
82 शशिक्षापादोदकस्थलूम्‌ 630 
83 ज्ञानपादोदकस्थलूम्‌ 636 


प्रसादलिड्जस्थलम्‌ -पश्चम प्रकरणम्‌ 
84 नवविधशरणख्थले प्रथम क्रियानिष्पत्तिथलम्‌. 639 
पूर्वोत्तरसज्ञतिविवरणम्‌ 640 
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85 भावनिष्पत्तिस्थलूम्‌ 643 
86 ज्ञाननिष्पत्तिस्थलूम्‌ 65] 
87  पिण्डाकाशस्थलम्‌ 656 
88. बिन्द्वाकाशस्थरूम्‌ 660 
:89. महाकाशस्थरूम्‌ 665 
90. क्रियाप्रकाशनस्थरूस्‌ 670 
9] भावप्रकाशनस्थलरूम्‌ 674 
92. ज्ञानप्रकाशनस्थलूम्‌ 679 


महालिड्ड्थलम्‌--पहष्ठे प्रकरणम्‌ 
93. नवविधिक्यस्थलेषु प्रथम स्वीक्ृतप्रसादैक्यस्थछम्‌ 685 


... पूर्वोत्तराथसन्नतिनिरूपणम्‌ 685 
94 . शिष्टोदनस्थलम्‌ 699 
95. चराचरलयस्थरूम्‌ 704 
96 भाण्डस्थलूम्‌ 709 
97 भाजनस्थरूम्‌ 75 
98 . अन्ञलेपनस्थलूम्‌ 7]9 
99 .. खपराज्ञास्थलम्‌ 726 
00 भावाभावलयस्थलम्‌ 73 
0] . ज्ञानशुस्यस्थलूम्‌ | 736 

, फल्थ॒ुत्या ग्रन्थार्थनिगमनम्‌ 744 


| विषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 
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॥३०॥॥ 


॥ श्री शिवाय नमः ॥ 
॥ श्री साम्वबसदाशिवाय नमः ॥ 


श्री मरितोण्टदायविरचितः 
॥ केवल्यसारः ॥ 


क+ >> का 


पूर्वांधम--अज्भस्थलनिरूपणम्‌ 





तत्र भक्तसलं-प्रथम अ्रकरणम्‌ 
निरश्षनलिड्ववन्द्नरूप मज्ञलूस्‌ -- 
। यदेकमव्यक्तमनन्तंमीड्य विश्ु स्वयं निष्कलमद्धितीयम्‌ | 
गुरुस्वरूपेण सुखग्रद॑ तत्‌ निरझ्नने लिक्लमहं नमामि ॥ 
गुरुसब्निधो स्वस्वकृत्यो: रक्षणप्राथना -- 
2 स्वाधिष्ठितमखिलमिदं जगदेकीकृत्य मां कृतिं चेताम्‌ । 
ब्रह्मप्रापकयुरुराट्‌ पायात्‌ चिदृपबोटबसवायः ॥ 


# कठिनपदठिप्पणी #% 

! टेडय-स्तुतिपात्रमू । विभु-सर्वव्यापक्म्‌ ॥ निष्करू-कलातीतम्‌:। 
अद्वितीय-समामभ्यधिकरहितम्‌ | :निरज्नाभिध लिज्ञम ।  खाधिष्ठित- 
स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ एकीकृत्य-एकरूपतामापाद्य । चिदृप:-ज्ञानस्वरूपः :। 
पायात्‌-रक्षतु । 


प्रश्चु स्वय॑ (ग) । इत आरभ्य (२५) 'एकमेव पर अहम? .इति 'छोकपयेन्‍्तो भाग: 
“छ' पुस्तके न दृह्यते । . 
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4 कैवल्यसारे 


अन्धथकरणप्रतिज्ञा --- 
3 श्रीमद्वेदान्तमूलोत्थितविमलशदैकझलोत्कृश्मेतं 
वीराख्य॑ शैवतन्त्र प्रतिमटहृदयान्तस्तमश्रण्डभानुम । 
ध्यात्वा चिन्मात्ररूप गुरुवरमनिश सिद्धवीराख्यदेव 
नीत्वा शान्ति प्रपश्द जगदुपकृतये निर्ममो5हं च छुर्याण्‌॥ 
ग्रन्थप्रतिपाद्याथंसार:, कतृनाम च -- 
4 एकोचरखलशतं विमलाइ्लिडज्वञ- 
सम्बन्धरूपमधिगम्य गुरोः प्रसादात्‌ । 
कैबल्यसारमखिलात्मसुखावबोध- 
सिद्धयर्थमाह झुवि तोण्टददेशिकेन्द्रः ॥ 
अन्था रम्भ। +- 
5 अथ वीरतन्त्रोदिताचारसम्पन्नसर्वोपनिषत्रतिपागज्ञानगोचर- 
कैवल्यसारं आरभ्यते -- 





* श्रीमत्‌-ज्ञानसम्पद्धरितं यत्‌ वेदान्तमूलं-उपनिषद्रप मूल तस्मादुत्थित 
निर्मलेकोत्तरशतस्थलनिरूपणेन सर्वोत्कष्ट च । प्रतिमा: मतान्तरीयाः । 
चण्डभानु:-सूथ: | जगतः शान्ति आपाद्य उपकारकरणायेत्यथ: । एतें 
ग्रन्थ कुर्यामित्यन्वय: । . * सम्बन्धः-सामरस्यम्‌ | अधिगम्य-ज्ञात्वा । 
आह-रचयामास ।  वीरतन्त्र-वीरागम: । आचारसम्पन्न-आचरणग्रक्रिया- 
' प्रतिपादकम्‌ | कैवल्यसारं-कैवल्यसाराख्योड्ये ग्रन्थ: । 





4 एतछलोकानन्तरं भ्षाग्रन्थसमाप्ति 'च? “छः? पुस्तकयों: केवल प्रमाणाकराः 
एव वतेन्ते, न तु केवल्यसारमूलग्रन्थ: चाक्यरूप: । ० क्र वीरतन्त्रो (ग) 
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भक्तस्थलूम्‌ (१-१) न्‍ 5 


अधिकारी --- 

6 अत्र वीरशैवबत्रतनिष्ठः मुसुक्षुः भक्त एवं अधिकारी । 

प्रयोजनस्‌ --- । 

7 शिवभक्तिसमासादिताइलिझ्ञसायुज्यरूपमुक्तिरेव प्रयोजनम्‌ । 

विषय: -- ; ै 

8 एकोत्तरशतस्थरूप्रतिपादकसकलोपनिषत्प्रतिपा्ज्ञानमेव विपयः ॥ 

सम्बन्ध: --- |, 

9 अस्थ विभपयस्यथ केवल्यसाराख्यशा्रण सह विषयविषयिभावः 
सम्बन्ध; | 

ततन्न आधिकारिवीर शेवस्वरूपमस्‌ -- 

]0 ननन्‍्वत्र वीरशवद्रतनिष्ठ: मुमुक्षुः भक्त एवाधिकारीत्युक्तम्‌ । वीर- 
शैवस्वरूपज्ञानाभावे तदूत्रतनिष्ठत्वादिस्वरूप सुतरां दुज्ेयमिति 
चेतू--न । 

]] सकलछोपनिषत्मतिपाद्रशिवर्जीवैक्यवोधकशिवज्ञानविद्यरतानामेव 
वीरशैवा भिधानत्वमिति उत्तरकामिकादिषु --- 


5 मुमुक्षु;-मुक्तिमपेक्षमाण: । * सायुज्यं-सामरस्यम्‌ ॥ _ एकोत्तर- 
शतस्थलानां सकलोपनिषत्मतिपाद्यताज्ञाममेव विषय: इत्यर्थ:। * तथा च 
कैवल्यसाराख्यमिद शास्त्र विषयि, उक्त ज्ञानमेव विषय; इत्यथ: | “ अत्र 
-वीरशैवशाल्र | तद्भतानि-वीरशैवविहिताचारा: । निष्ठत्वं-निष्ठावत्त्वम्‌ । 
उत्तरकामिकादिषु । आगयममेष्विति शेषः | 


6 झथ वीरशेव (घ) * विषयविषयीभाव: (क,ग) ?"-!! पम्िति चेत्‌- 
सकलो (क,ग) 
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6 केवल्यसारे 
वीरक्ैवशब्दार्थ : --- 
2 विशब्देनोच्यते विद्या शिवजीवैक्यबोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये शैवाः वीरशेबास्तु ते मताः ॥ इत्युक्तात्‌ | 
भक्ते: मुक्तिहेत॒त्वे ज्ञानस्य तद्धेतुत्वविर्ंधाशक्ा --- 
)3 ननु शिवभक्तिसमासादिताड्ललिह्नसायुज्यरूपमुक्तिरेव प्रयोजन- 
मिव्युक्तम्‌, तदयुक्तम्‌ | 
4 तथाहि-मुक्ते: शिवभक्तिसमासादितत्वे -- 
ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌ 
इति श्रुतिप्रतिपाद्ज्ञानस्थ कारणत्व॑ न स्थात्‌ | 
5 किश्च--मुक्तेः स्वरूपत्व॑ वा ? अतिरिक्तत्व वा? नाथ; | 
भक्तेः कारणत्वाभावप्रसज्ञात्‌ | .न द्वितीय: । अद्वितमज्ञा- 
पुरुषार्थत्वादिदोपप्रसज्ञात्‌ू । इति चेतू--न । 
भक्तिरव मुक्तिहेतुत्वे करौचित्योपपादनम्‌ -- . 
6 ज्ञानकारणकवैदिककर्मनिवृत्तिरूपमोक्षानन्तरभाविखतन्त्रनिजलीला- 
पत्नभक्तेरेव मुक्तयव्यवहितकारणत्वस्य वातुलादितन्त्रपु--- 
7 ज्ञानादेव तु मोक्ष) स्यात्‌ मोक्षादुपरि शास्भवी । 
भक्ति) परतरा भाति खतन्‍्त्रा निजलीलया | इव्युक्तत्वात्‌। 


!3 स्ायुज्य -सामरस्यम्‌ । __ र्वरूपत्वं-जीवस्वरूपात्मकत्वम्‌ । 
अतिरिक्तत्वं-जीवस्वरूपातिरिक्तकिश्विदूपत्वम्‌ । प्रसज्ञात्‌-जीवस्वरूपस्य खत: 
नित्यसिद्धत्वात्‌ू्‌ । अद्लैत शिवजीवयोरैक्यस्‌ | “' ज्ञानकारणानि यानि 
चैदिककर्माणि, तेषां निवृत्तिहपः यः मोक्षः इत्यर्थ: । 
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भक्तस्थलूम्‌ (१-१) ः्7 


8 अन्यथा परम्परासाधनीभूतज्ञानस्थापि मुक्तिकारणत्वे अक्षरा- 
भ्यासादेरपि कारणत्व स्थात्‌ ॥ 
लिद्नाड़साम रस्यस्थेव मुक्तिपदथत्वस्‌ --- 
१9 ननु मुक्तेः स्वरूपातिरिक्तत्वचोये किमुत्तरम्‌ ? इति चेत्‌- 
श्रयतामवधानेन । 
20 अज्ञलिज्ञसामरस्यस्य मुक्ते: सदसकह्विलक्षणरूपत्व॑ वातुलादिसर्वा 
गमसिद्धम्‌ | ; 
तत्प्रमाणो पपादुनस्‌ --- 
2। ततू्‌ कथम्‌ १ इति चेतू --- 
शिव एवं खय॑ लिह्न आत्मवाहु भवेत्‌ खल । 
तयोः शिवात्मनोः सम्यग्योगः संयोग एवं हि ॥ 
22 सम्यग्योगो हि संयोगः भवेह्िड्राह्ुयोः सदा । 
संयोग एवं सायुज्यरूपा मुक्तिन संशयः ।।. इति हि उच्यते। 
शिवतच्त्वव्याख्यानप्रतिज्ञा 
23 अथ स्थलशब्देनोच्यमान शिवतत्त्व॑ सकलागमसारसड्ग्रहशिवा- 
द्वैत॒परतत्त्वप्रतिपादकवचनमुखेन व्याख्यायते ॥ 
स्थलशब्द्स्य ब्रह्मपरत्वनिरूपणारम्भ; -+ 
24 तत्रादी ख्लशब्द: त्रह्मणि कर्थ निष्पन्न: ! इत्याश्डलां निवाय- 
- माणः सर्वागमेष्वपि तत्र तत्र स्थरूत्वेन प्रतिपादकाधिष्ठानपरवच- 
नानि संगह्य व्याख्यायन्ते ॥ 


/* परम्परेति । वैदिककर्मनिवृत्तिरूपमोक्षकारणीमूतज्ञानस्वापील्यर्थ: । 
» चोथे-शक्लायाम॥ ' अन्जलिज्नयोः-जीवेश्वर्यो: । _  सम्यम्योग:- 
सामरस्यम्‌ । ' निष्पन्न:-निव्यूढड: । निवायमाण:-निवारयतेति यावत्‌ । 
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8 कैवल्यसाएे 


ब्रह्मरूपशिवतत््वस्थेव स्थलत्वस्‌ -- 
25 एकमेव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दरुक्षणमू । 
शिवतच्च॑ शिवाचार्याः खलम्ित्याहुरादरात्‌ ॥ 
26 छोके स्थलशब्दस्थ प्रदेशान्तरवाचकत्वात्‌ कथ अक्मणि प्रयोगः 
इत्याशक्लवायामाह -- 
सर्वस्थानलयभूतं स्थलसू -- फ 
27 सर्वेषां खानभूतत्वात्‌ लयभूतत्वतस्तथा । 
तक््यानां महदादीनां खलमिलभिषीयते || 
स्थलब्यवह्ारोपपत्ति: -- ढ 
28 एवं च .अधिष्ठानव्यतिरेकेण वस्त्वन्तराभावात्‌ व्यवहारः कथमुप- 
पद्मते ? इत्याशज्ञायामाह --- 
29 खजशक्तिक्षोभमात्रण ख्लूं तत्‌ द्विविध भवेत्‌ । 
पड लिझ्न्खल प्रोक्त अन्यदज्भख॒ल स्प्रतम्‌ | 
स्थलस्यैकस्येव लिड्राइ्मेदो पपत्ति: -- 
30 एकस्य वस्तुनः दुरूप्यासम्भवादिति न्यायेन एकस्येव वस्तुन 


तत्र तत्र प्रसक्तस्थलेषु ॥ अधिष्ठानपरवचनानि-सकलजगदधघिष्ठानभूतशिव- 
बोधकवचनानि । “ परंत्रह्म शिवतत्त्व॑ स्थलमित्याहु: इत्यन्बयः | “ लोके 
--_लोकव्यवहारे । प्रदेशान्तरं-देशमेदः |. स्थानमूतत्वात्‌ -उतत्तिहेतु- 
“त्वांत्‌-। - लयमूतत्वतः-लयहेतुत्वात्‌ू । अनयोर्डि शांद्याक्षेर स्थ-् शब्द 
इति । * अधिष्ठानव्यतिरेकेण-जगदधिष्ठान ईश्वरमंन्तरा | क्षोभ- 
विशिष्ट चलनय्‌.। * मेंदेन-लिक्लरपेण अहरूपेण च। 


25 परंभ्रह्म (च) परघरह्म॑ (छ) 'राद्रात्‌ (वातुले) (च) “5 कथमापिचते (क,ज) 
2० दज्लस्थेल मत (ज) “झट. इएफी .] आओ 
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भक्तस्थलूम्‌ (१-१) । 9 


भेंदेन प्रतीतिविपयंत्व न कुत्रापि दृष्टम्‌ ? इत्येतां शज्लां दृष्टान्त- 
मुखेन परिहरति --- 

3] महद्धटप्रभेदेन यथा55काश अतीयते । 
प्रतीयते तथा चेकखल लिड्राइ्रभेदतः ॥ 


आत्मन एवं लिहगाइ्गरूपत्वम्‌ --- 
32 सत्यज्ञानानन्दात्मकस्थ परमात्मन: स्वेतरकल्पितभेदः स्वस्य कथ- 


मुपपचत १ इत्यत आह --- 

33 चिन्म्रात्र परम साक्षात्‌ ख॒र्ूं सत्यादिलक्षणम्‌ । 
लिज्ञाड्त्व॑ शिवात्मत्वभेदेनेव खय॑ थ्रितम्‌ ॥। 

पूर्वोत्तरविरो धपरिहार: -- 

34 पूर्व खशक्तिक्षोभमात्रेणेत्युक्तम्‌, इदानीं तु खयमेव लिझ्नाइ्नत्वं 
श्रितमित्युक्तम॑ । इ॒द अनुपपन्नम्‌ ? इत्यत आह --- 

35 यथा खलल्‍ू हिधाभूतं तथा शक्तिद्विधा भवेत्‌ । 
शक्तिरप्रतिधा साक्षात्‌ शिविन सहधर्मिणी ॥ 


परमात्मनि तादशसेद्प्रतीध्युपपत्ति; -- 
36 तथापि शक्तिपरमांत्मनो: भेदकल्पकत्वाभावात्‌ कथ्थ भेद: प्रती- 


यंते ? इत्येत आह --- 


४ महदिदमाकाद महाकाश 'घटाकाशमिति *मभेदेनेत्यर्थ: । _ सत्य- 
ज्ञानानन्दात्मकंस्य॑ सचिदानंन्दरूपस्य | कथमितिं॥ अखण्डात्मकत्वात्‌ 
आशक्ला ।. - * शिवांत्मत्वशेंदेन-शिवजीवमेदेंन-) . -श्रितम॒ |  ख्रभूदिति 


» भेदकल्पकत्वाभावात्‌--भेदप्रयोजकधमाभावात्‌ । 


“४०; शक्तिद्धिधा (व) शक्तीरप्रतिघा (छ): सहधरमिणि (छ): 
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0 कैवल्यसारे 


37 लिब्नखखलाश्रया काचित्‌ काचिदद्भखथलाश्रया | 
लिज्ञ्खलाश्रया शक्ति: कलारूपा प्रकीतिंता । 
अज्भख्थला श्रया शक्ति: भक्तिरूपा भवापहा | 

लिंगशब्दार्थ: --- 

38 तन्‍त्रान्तरोक्तलिज्ञशब्दा् अत्र प्रमाणयति --- 

39 लीयते गम्यते यत्र येन सब चराचरस्‌ | 
तदेतलिड्गमित्युक्त लिज्लतत्वविशारदेः ॥ 

अड्गशब्दार्थ: -- 

40 लिडह्नस्थरूं सम्यग्बिचाय क्रमप्राप्त अज्लस्थलं निरूपयति --- 

4। अनायच्न्तमज लिझ्न तत्पद परम ग्रति । 
यद्‌ गच्छति महाभक्त्या तदड्गअमिति निश्चितस्‌ |) 

शात्मस्वरूप म्‌ --- ः | 

42 आत्मस्वरूपापरिचये तस्य अक्ञत्वमेव ज्ञातु न शकयते इत्या- 
कांक्षायां आत्मस्वरूपमाहं --- ह 

43 आत्माथ्य केवलः शुद्ध! शिवस्थांशः सदाडमल३ । 
नित्यो निरझ्ननः शान्तः तस्मादात्मा खय॑ शिव३ ।। 


/ भवः-संसारः । / तन्‍्त्रान्तरं-वातुलागमातिरिक्त तन्त्रम्‌ । 
» विशारदें: अनुभाविमिः | “ अनाचन्तं-आच्यन्तरहितम्‌  अज-उत्पत्ति- 
_रहितम्‌ | तत्पदं-तत्पदशब्दवाच्यमू। यत्‌-स्थरू जीवरूपस्‌ | ** तस्य 
-आत्मन; । _“ केवल: मुक्त: । निरज्ञनः-पापलेपरहितः -। शान्तः- 
रागद्वेषरहित: । 


४ क्षनाय्न्तमित्ययं छोक: छ पुस्तके न दइयते ५३ निरक्षनस्यान्तः (क) 
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भक्तस्थलम्‌ (१-१) [। 


साध्मन: शिवाइगत्वोपपत्ति; --- 
44 एवंमूतस्य आत्मन: शिवाह्ञत्वं कथ्रमुपप्चते ? इत्यत आह --- 
45 सोथ्यमात्मा शिवाहुं स्थात्‌ शिवेनाड्लीकृतत्वत३ । 
सर्वज्ञवादिभेदेश् शिवाह्मयमिष्यते ॥। 
भकारान्तरेणाध्मन: शिवाइरगत्वोपपादुनस्‌ -- 
46  अह्जमितिपदव्युत्पत्तिविचारेणापि आत्मनः शिवाज्ञत्वमुपपते 
इत्याह --- 
47 अमिति ब्रह्म सन्मरात्र गच्छतीति गम्नुच्यते । 
रूप्यतेज्ज्ञमिति प्राज्लें। अद्भगतलद्चिन्तकेः ॥ 
लिडगे अज्जे च पटस्थलब्यवहारहेत॒: जि 
48 यत्‌ एकमेवेत्यादि प्रतिपादितं एकमेव स्थल स्वशक्तिक्षोभमात्रादेव 
द्विविध जातम्‌, तदेव शक्तिभक्तिरूपोपाधिवशात्‌ एकमेव प्रत्येक 
प्रत्येक त्रिविध त्रिविध स्थात्‌ , ज्ञानक्रियात्मकत्वेन पुनरेक द्विविध 
द्विविधं भवति । एवं च॒ पूर्वोक्त तयोरेकस्थरू शक्तिविशिष्ट 
सत्‌ लिज्नपट्स्थलमिति व्यबद्वियते | अन्यत्त॒ भक्तिविशिष्ट सत्‌ 
अद्गभपट्स्थलमिति व्यवहार: । 
आाहत्य द्वादृशस्थलत्वम्‌ -- 
49 तथा च एकमेव परस्परवैलक्षण्येन द्वाद्शधा जातम्‌ | 


४ शिवाद्॒त्व-शिवस्य अद्गजरूपत्वमू । “ आत्मा-जीवः । 
* रूप्यते-निरूप्यते । “' स्शक्ति:-चिच्छक्ति:-। 


45 शिवेनांगिकू | (छ) तादिमेद्येश्व (व) ५१ एकसेक प्रत्येक (क,ग) शक्ति 
विशिष्टाल्लिडगस्थलमिति ध्यवद्ियते (क) 
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तद॒वान्तरसेदेकोत्तरशतस्थलोपपादुनप्रतिज्ञा -- 

50 इढदानीं तद॒वान्तरभेदान एकोतरशतसंख्याकान्‌ पिण्ड।दिज्ञान- 
शून्यान्तत्वेनाभिमतान्‌ वीरशैबाचार्यागस्त्यदूर्वासादिसकलपुरातन- 
व्यवहारविपयान्‌ू_ सकऊविद्यासागरशिरोमणिसर्बों पनिषदर्थसंग्रह - 
मुजेन विविच्य प्रत्येक॑ प्रत्येक प्रतिपादयितु तत्ततस्थरूप्रतिपादक 
श्रुतिगण: अनुसन्धीयते । 

लिंगस्थलात्मागेव अंगस्थलूनिरूपणे हेतु: --- 

5] तत्न यद्यपि --- लिझह्ञस्थलनिरूपणाधीनमेव “अद्गस्थरनिरूपणम्‌ | 
तथा च अंगस्थलनिरूपणात््‌ पूर्वमेव लिंगस्थर निरूपणीयम्‌ | 
उपजीव्यनिरूपणानन्तरमेव उपजीवकनिरूपणस्य न्याय्यत्वात्‌ | 

52 तथापि--- अह्जभस्थलुस्वरूपज्ञानं विना लिंगस्थरूस्वरूपस्थ दुर्जय- 
त्वातू, अंगस्थलूमेव प्रथम निरूपणीयसिति विनिगमकानुरोधेन 
साहस्थलमेव प्रथम निरूप्यते । 

एलैंगांगस्थलयो: पौवपिय हेतु: -- 

53 ननु उभयोरप्येकस्मादेवोत्पन्नत्वाविशेषात्‌ , एकस्थ प्राथम्यं अन्य- 
स्थानन्तथमिति विनिगमकमेव न सम्मवति । येन अंगस्थरूस्य 
प्राथम्यमंगीक्रियेत इति चेतू--न । 


54 उभयोरपि एकस्मादेव उत्पन्नत्वाविशेषेडपि स्वस्वरूपज्ञानाधीनमेव 
परस्वरूपज्ञानमित्येव विनिगमकम्‌ । 





४० तदवान्तरभेदान्‌-उक्तद्वादशस्थलावान्तरभेदान्‌ू । अभिमतान्‌- 
अज्ीकृतानू । * तथापीति । घटकघटितज्ञानन्यायेनेति भावः | सांगमंग- 
स्थल्मेवेति पाठः स्यात्‌ू ।  एकस्मादेव ।.स्थलादिति शेष: | स्वस्य-अड्ढ- 





४2 स्वरूप ज्ञान विना (क) नुरोधेन अइगस्थर (ज) ?* प्राथम्यमदगीकियते (क) 
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उक्ताथस्य साध्यसाधननिरूपणेष्प्यतिदेश: -- 

55 अन्यथा -- 
अहक्लारं बल दप काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विम्ुच्य निर्मम: शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

56 बश्रह्मभ्ूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्भति । 
समः सर्वेषु भ्ूतेपु मद्भधक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
इति पौर्वापयक्रमभज्ञोडपि स्थात्‌ । 

तत्रांगस्थले पत्चद्शभक्तस्थलेपु प्रथम पिण्डस्थलनिरूपणप्रतिज्ञा -- 

57 तस्मात्‌ू--अन्ञस्थलूस्यैव आदौ निरूपणीयत्वे सिद्ध, तदवान्तर- 

भेदभक्तस्थलादिभूत पिण्डस्थरं निरूप्यते । 
पिण्डस्थक्पदार्थ; (१)-- 

58 अतन्र बहुजन्मकझृतसुक्ृतवशात्‌ क्षीणपापस्सन निर्मछान्तःकरण- 
चरमदेही यः स एवात्मा पिण्डसंज्ञ: | तदन्तराउवस्थितपरत्रह्मेव 
पिण्डस्थलमित्युच्यते | श्वताश्वतरोपनिषदि --- 

59 तिलेषु तैले दघिनीव सर्पिः आपः ख्रोतस्स्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्माड्त्मनि गृह्मतेडसौ सत्येनेनं तपसा योड्नुपश्यति॥ 


रूपस्यात्मनः यत्स्वरूप॑ तद्ज्ञानाधीनमेवेत्यश्रं: । विनिगमक -अन्यतरनिरूपण 
नियामकमिति यावत्‌। “ अन्यथा-एवंविधपौ वापयक्रमनियामकानब्जीकारे । 
० ज्ादिति । तत्र हि जीवसहजगुणानां त्यागानन्तरं हि देवगुण देवभावे 
न प्राप्तु योग्यता प्रतिपादितेति भाव: | “ चरमदेही-पुनजन्माभावात्‌ अस्य 
देहस्यैवान्तिमत्वादेति भावः। “ सोतस्सु-नदीषु । अरणीषु-काष्ठेषु । 


52.5५ इति चेत-ननूभयोरपि (ज) * भूतप्रसन्ञा (क) * स्स्वरणिस्स्विवाि: (छ) 
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4 केबक्प्रसारे 

60 तथैबोक्ते कूर्मपुराणे --- 
अच्छछुरः सुन्दरे वीजे ख्येकान्ते च पावकः 
सलिलं चन्द्रकान्ते व तथाउ5त्मन्लिडपि साध्यते ॥ 

पिण्डक्लानस्थलू स्‌ (२)-- 

6। णवंमूतपरअह्मणि स्वान्तरावस्थितसकलनिप्कात्मकठत्वे. प्रदश- 
यितु या इच्छा जायते, तदजुरोधेन यत्‌ पिण्डसूतात्मनि शान 
जायत॑, तदढव |पण्दज्ञानस्थरामत्युच्यत | 

62 अमृतनादापानप्रा --- 
ज्ञाननेत्र समादायोद्धरेत्तद हिबत्‌ परम । 
निश्वल निष्कल शान्त तदूबह्माहमिति स्थूए्स्‌ |॥ 

63 कठवरल्युपनिषदि --- 
अंशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्ित्स्‌ 
महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शो 

64 तथबोक्त वासिष्ठे --- 
कुतो मायेयमिति ते राम ! मा5स्तु विचारणा । 
'कंथमेनां जहामीति चेपा तेड्स्तु दिचारणा ॥ 


- द्ठ 50 





: एने पिण्डस्थ परमात्मामम्‌ | “" अढूकुर इति । यशेत्यादि: | साध्यते- 
अभिव्यक्तीक्रियते । “ सकल अंगतत्त्वम्‌ । निष्कले-लिझह्ञतत्त्वम्‌ । 
४ उद्धरेत्‌-प्रज्वलित कुर्यात्‌। “ अनवस्थेषु-अनित्येषु | आत्मानं-परं ब्रह्म | 
** जहमि-त्यजामि | 





ज्ञाननेत्रांगमा (छ) झरेदह्ि (च) दहितत्पर: (छ) अर छोकः निर्णयसांगर 
मुद्विते अग्तनादोपनिषत्पुस्तके न दृइथते । किन्तु बह्मबिन्दूपनिषदि किल्निद्यत्यस्त- 
तया दइयते (घ) "५ मश्यीयंमिति (छ ) येषा तेस्तु (छ) 
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भक्तस्थलम्‌ (१-१) 5 


संसारहेयस्थलूम्‌ (३)-- न्‍ 

65 एवंविपिण्डज्ञानवान्‌ महात्मा सकलनिष्कलतत्त्व॑ सम्यग्‌ विचार 

तयोः सकलरूपसंसारस्य हेयत्वबुद्धी सत्यां, अनन्तरं संसारददेय- 
स्थलमित्युच्यते । भैत्रेयोपनिषदि--- 

66 भगवन्‌ ! अखिचर्मस्नायुमज़ार्मासशुकृशोणितकश्ेष्माश्र- 
दूषिते विष्मृत्रवातपित्तकफसब्बाते दुगगन्धे निस्सारेडस्मिन्‌ 
(संसारे) शरीरे किं कामोपभोगः १ 

67 तथवोक्ते पुराणे--- 
मांसासृक्पूयविष्मूत्रस्नायुमझाख्िसंहतो । 
देहे चेत्‌ प्रीतिमान्यूढः भविता नरकेडपि सः ।॥। 

गुरुकारुण्यस्थलम्‌ (४)-- 

68 एवंभूतसंसारजुगुप्सानन्तरं गुरूपदेशाभावे स्वस्वरूपसाक्षात्कारा- 
सम्भवात्‌ , तदथ गुरूपसदने कृते सति अनन्तरं गुरुकारुण्यस्थल- 
मित्युच्यते । ; ' 

69 मुण्डकोपनिषदि--- 

तद्विज्ञानाथ' सगुरुमेवांभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 


ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 


" सकलनिष्कलतत्तवे -अन्जलिज्ञतत्त्वम्‌ । हेयत्वें-त्याज्यत्वम्‌ | “ संहतो द 
-सद्भातरूपे । नरके<5पि प्रीतिमान्‌ भवितेत्यथं: | " उपसदने-आश्रयणे। 
० अभिगच्छेत्‌-आश्रयण कुर्यात्‌ । 


(2 स्मिन्‌ संसारे (घ) हृदं भगवज्िध्यादिवाक्यं मेक्रेयोपनिषदि न दृइयते । किल्‍्तुः 
मेत्रायण्युपनिषदि दृइ्यते (घ) पिल्थकफ (च) १? मज्जाउस्थिसंहते (घ) भय छोकः 
नारदपरिंवाजको पनिषद्यपि दइहयते (घ) ९ सम्रित्पाणिश्रोक्रिय (छ) 
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6 केचल्यसारे 


70 किश्च मैत्रेयोपनिषदि- 
अथ किमेतर्वान्यानां शोषण महार्णवानां, शिखरिणां 
प्रपतन, ध्रुवस्थ प्रचलन, प्रश्वन वा तरूणा, निमजन 
पृथिव्या), खानादपसरणं सुराणामित्वेबंबिधेडस्मिन्‌ संसारे 
कि कामोपभोगेः १ येरेबाश्रितस्यासकृदिहाबर्तन च्श्यते 
इति उद्धतुमहसील्यन्धो5दसानथी मेक इवासमस्मिन्‌ 
संसारे भगवन्‌ | त्व॑ नो गतिः त्व॑ नो गतिः । 

7] तवैवोक्त वाक्यवृत्ती--- 
अनायासेन येनास्मात्‌ झुच्येय भववन्धनात्‌ । 
तन्मे संक्षिप्प भगवन्‌ ! केबल कृपया बढ ॥ इति । 

धारणस्थरूम्‌ (५)-- 

72 एवं. गुरुकरुणान्वितस्थैव महात्मनः पश्चभूतात्मकस्थूलदेह॒धर्मान्‌ 
परिहृत्य सदाचारसाधनीमभूतदेहस्योपरि लिह्नधारणे छतें सति 
अनन्तरं लिह्नधारणंस्थलमित्युच्यते |... 

73 ऋग्वेदे--- 
पवित्र ते विततं त्रह्मणस्पते प्रश्लुगात्राणि पर्यषि विश्वतः 
अतपतनून तदामों अइ्लुते श्रुतास इद्ठहन्तस्तत्समाशत ॥ 


प्रश्चनं-शुष्कीमवनम््‌ ॥ इह-संसारे | अदमानस्थ:-उच्चवेटवर्टाय- 
मान: । “ ब्रह्मणस्पतें-हे गुरो | पर्यषि-व्याप्रोषि | अंतप्ततनू:-तपोरंहितः । 





7० किमेतेम न्यानां (घ) प्रचलन स्थान वा तरूणां (घ) प्रचलन प्रच्यवनः वा(क) 
दपसरण सोहमित्येव (क,घ) सुराणामित्येता&धे5स्मिन्‌ (क,घ) सकृदिच्छावतन(क,घ) 
सझदुंदावतेत्(ज) व्यन्थोद्पानंस्थों(क;ग) त्यधोधिमानस्तुः(छ); भोगेवाश्ितस्य (छं 
सेक इवांहमस्मिनू (घ):सेक इवासं यस्मिन्‌ (क) स्व, नो गंतिरिति (घ):+ ?” झुच्येत 
भव (क) भय शोक़ेः छ-पुंस्तके नास्ति ॥ ?? भूंतस्य (ज) ?* झतसंतनोने (छ)! 
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भक्तस्थलूम्‌ (१-१ ) 7 


74 तथैवोक्ते कामिकागमे--- 
ऋगित्याह पवित्र ते विततं त्रह्मणस्पते । 
तस्मात्‌ पवित्र तलिल्लं धाये शैवमनामयम्‌ः ॥। 
75 अतप्ततनुरज्ञो वें सामः संस्कारवर्जितः । 
दीक्ष्या रहितः साक्षात्‌ नाप्नुयाहि ज्ञझ॒त्तमम्‌ | 
76 ब्रह्माण्डपुराणे-- 
तपसा तप्ता तन्नुयस्य स तप्ठतनुरुच्यते | 
परिपक्वो विमोक्षाय सो5च्छुते लिज्लधारणम्‌ ॥ 
77 किश्व ब्रह्मोपनिषदि-- 
यदक्षरं पर ब्रह्म तत्‌ सत्रमिति धारयेत्‌ । 
खचनात्‌ खत्नमित्याहुः सत्र नाम परं पदम्‌ ।। 
धारणात्‌ तस्य छज़स्य नोच्छिष्टो नाशुचिभंवेत्‌ । 
78 असिन्नर्थ योगजागमै--- 
संस्यृतत्वात्‌ समस्तेषु वस्तुष्वपि तु सन्ततम्‌ । 
स्चनात्‌ परमेशस्य सत्र लिज्गमितीरितम्‌ | 
79 किश्च बृहत्कालोत्तरे-- 
व्रतानि दुश्वराणीह त्पांस्युग्राणि यानि च । 
न्यूनानि तानि सवाणि शिवलिड्जडस्थ धारणात्‌ ॥। 


आमः-अपरिपकन्तःकरण: । श्रुतासः-ज्ञानिनः | * अनामयं-दोपरहितम्‌ 
7« साम:-मलत्रयसहित: । _ सूत्रमिति ज्ञालेत्यर्थ: । पर॑ पदं-परत्रह्म । 
"संस्थूतत्वात्‌-अनुस्यूतत्वेन वर्तमानत्वात्‌। 'धारणात्‌ -न्यूनस्वरूपाणीत्यन्वय:। 





74 स्समासत (ज) ** दीक्षाया (छ) * तनुमग्रस्य स (छ) अय छोक: झ-घ 
पुस्तकयो: नास्ति । ?”? क्षय साधइलोकः छ पुस्तके नास्ति । 2 संसूतत्वात्‌ (क) 
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8 केवल्यसारे 


80 तथा शिवरहस्ये-- 
परिशुद्धन मनसा नियमेन दृठव्रतः 
शिवस्य॒ लिड् विश्राणः शिवमेव ग्रपद्यते।। . 
8। तथा वातुले5पि-- 
यस्य सांसारिको भावः नास्ति लज्ञादयस्तथा । 
स भक्तो निश्चलों धन्यः लिह सर्वत्र घारयेत्‌ ॥ 
82 तत्रैव--- 
दास्येकत्रतनिष्ठरतु समतिक्रान्तलौकि 
धारयेच्छिवलिज्ल च पूजयेत्‌ नियतात्मवान्‌ ॥। 
विभूतिधारणस्थलूम्‌ (६)-- 
83 एवं लिड्लधारणसम्पन्नस्थपरत्रह्माविनाभूतचित्परकाशस्वरूपभस्म 
धारण कर्तव्यमिति नियम एव विभूतिधारणस्थरमित्युच्यते । 
84 जाबालोपनिषदि --- 
विभूतिधारणात्‌ त्रक्मकर्त गच्छति स एप भम्मज्योतिः स 
एप भम्मज्योतिः। विभूतिधारणात्‌ केंब्यमझ्लुते स एप 
भस्मज्योतिः स एप भस्मज्योतिः | विभूतिधारणादेव अमृतत्व॑ 
गच्छति । स एप भस्मज्योतिः स एप भस्मज्योतिः ।। 


४ लैकिक:-लोकव्यवहार; । नियतात्मवान्‌-निश्चकचित्त: | * ब्रह्मेकर्त- 
कैवल्यफलम्‌ । भस्मज्योतिः -ज्योतिम॑यभस्मखरूपः । अमृततत्व॑ -मुक्तिम्‌ । 


8० द्िरस्सुलिज्ञ (घ) प्रपा्यते (छ) १! लज्ञादयास्तथा (छ) सभक्तो निएशटो (क) 
धन्ये लिड्ढं (छ) 
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भक्तस्थलूम्‌ (१-१) ]9 


रुद्राक्ष धारणस्थरू म्‌ (७)-- 

85 एवं महाज्ञानं भस्म, सर्व्क्रियासुखेन ध्रृतस्य॒लिड्जक्रियासम्पत्तस्य 
शिवज्ञानचक्षुस्सम्भूउरुद्राक्षधारणे कृते सति, अनन्तरं रुद्राक्ष 
घारणस्थलमित्युच्यते | 

86 जावाछोंपनिपदि-- 

य इद्ं रुद्राक्ष धत्त सः सर्वपष्यतीर्थस्नाती भव॒ति, सः सर्व- 
वेदधारी भवति, स सर्वक्रतुकृड्॒बति, स सर्ववेदात्मको 
भवति, सः सत्य परमः शिवः, सः परम! शिवः | 

87 ततन्नव-- 
पाप कुर्बन्नपि मानवः रुद्राक्ष धारयन्‌ सर्वपाप्मानं तरति ॥ 

88 मानवपुरा -- 
रुद्राक्ष धारयन्‌ पाप॑ कुर्बन्नापे च मानवः | 
सब तरति पाप्मान जबालश्रतिराह हि ॥ 

पद्चाक्षरीजपस्थल म्‌ (<)-- 

89 एवं लिझ्लाज्ञिनः विभूतिरुद्राक्षधारकस्य नित्यलिझ्ञार्चनारतलिज्ञ- 
सम्पन्नस्य प्रणवान्त्रितपंच्चाक्षरीजपस्यावश्यकत्वेन अनन्तरं पश्चा- 
क्षरीस्थलमित्युच्यते । 

90 अयजुर्वदे शतरुद्रीये-- नमः शिवाय च | 

$ शिवज्ञानरूप चक्षु: | “ धत्त-धारयति। क्रतुः यज्ञयागादिः । “" नम- 
इशब्दलक्ष्यार्थभूतः आत्मा शिवशब्दलक्ष्यार्थभूतपरमात्मना साक॑ आयशब्दार्थ 


86 “थहृदृ? इत्यारभ्य २४८ तम्त ग्रन्थविभागे “नेंवपतन्नपट? इति ग्रन्थपयेन्त “च? 
मातृकायां “ग? मातृकायां च ग्रन्थ: लुप्त: । रुद्राक्ष दुन्तेवस: (छ) 


४3? रुद्राक्षधारस्य (ज) 
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20 क्रेबल्यसारे 
9] तथैवोक्त शिवशानविद्यायाम्‌--- 
अद्भ नमंःपदमिद शिव एप लिझ्ठ॑ 
सम्बन्धमायपदमेतदुदीरितं स्थात्‌ । 
लिड्जाड्सद्भमपदत्रयवो धनाथ 
मन्त्रोड<यमाह निगसागसमन्त्रराजः ।। 
भक्तमागेस्थलू म्‌ (९५)--- 


92 एवं विभूतिरुद्राक्षाणि ध्ृत्वा पद्चाक्षरीं जपित्वा नित्यलिज्ञार्चनारतस्य 


93 


94 


95 


साह्ञक्रियावर्तन यशथेत्याकाह्नायां अनन्तरं भक्तस्थलमियुच्यते । 
वृद्धजाबालोपनिषदि--. 
तस्मात्‌ भस्मरुद्राक्षाणि ध्ृत्वा रुद्रानुवाकेः रुद्रं सम्पूज्य | 


: एक एवं रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे । 


इत्यादिभिः परमेश्वर स्तुत्वा सततं युक्तिभिममन्यमानः 
घ्यायेत्‌ । ततः सकलपाशबन्धच्छेदात्‌ उक्ती भवति। 
निल्यसुखी भवति । न संसारी भवति | शिवस्वरूपो भवति, 
शिवस्वरूपी भवति, शिवस्वरूपो भंवति | 
तथा च शिवाद्विंते--- 
शिवयोगी शिवः साक्षात्‌ इति कैड्टू्यभक्तितः । 
पूजन सुमनाः कुर्वन्‌ यः सः भक्त इतीरितः ॥ 


सम्बन्ध प्राप्तोतीति व्याख्या । तदेवोक्त उत्तरप्रमाणे। ” मन्त्रराजः -नम- 
रिशवायेति मन्त्र: | “ वर्तन-चरितम्‌ | ** इत्यादिशिः । मन्त्ररिति शेष: | 
मन्यमानः-मनने कुर्वतू । “ साक्षात्‌-प्रत्यक्षरूप: | कैह्ये-किक्लरभावः ।. 


| ५ ध्यायते (छठ) एक एवं हि (च) “5 सुमनः (छ) कुर्वन्नस्य भक्त (ज) 
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96 ्े ४5 न्तरेर >> ५ 
मुक्तस्थंव--वषयान्तररनाऊध्स्यव | 
अपिशब्दः चेदर्थ । 


सनज्ञमः । 


भक्तस्थलूम्‌ (१-१) 2] 


तथा वातुले--- 

क्तस्येव भवेद्धक्ति! बद्धस्य न कदाचन । 
भक्तस्येव हि युक्तिः स्थात्‌ नाभक्तस्य कदाचन | 
वातुले--- 
प्रसादमक्तिमुक्तीनां एकदेशसमन्त्यः । 
अपि मुक्तिभवेज्जन्या शेषौ ७ जनकों मतों ॥ . 
तत्रैव--- 
प्रसादों .जनकः ग्रोक्त: जननी भक्तिरीरिता । 
अनयोरेकक्‍्यभावेन जनिता मुक्तिकन्यका ॥ 
स्कान्दे-. 
लिज्ज प्राण समाधाय ग्राणे लिह्ढ तु शाम्भवम्‌ । 
सशरीरं मनः कृत्वा न किश्विचिन्तयेद्यदि ॥ 
स/5भ्यन्तरा भक्तिरिति प्रोच्यते शिवयोगिमिः | 
सा यस्मिन्‌ वर्तते तस्य जीवन अष्टवीजवत्‌ ॥ 
तंत्रेव--- 
बहुनाउत्र किमुक्तेन गुह्मात्‌ गुल्मतरं परम्‌ | 
शिवभक्तिन सन्देहः तया युक्तो विम्नुच्यते | 


97 


एकदेशसमन्वयः -एक सिन्नेव पुरुषे 





१7 मुक्तिभंवे जन्या (छ) ** जननी मुक्ति (ज) जनिका मुक्तित (छ) ? समादाय(छ) 
स्व॒शरीर (छ,ज) ?" साथ्भ्यन्तर (छ) 
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किश्च वातुले -. । 
प्रसादादवताभक्तिः प्रसादों भक्तिसम्भवः । 
यथवाहकुरतो बीज बीजतो वा तथा5ह्कुरम्‌ ॥। 
प्रसादपूर्विका चेंका भक्तिप्नुक्तिविधायिनी । 
नैव सा शक्यते प्राप्तु नरेरेकेन जन्मना ।। 
तत्र-- 

अनेकजन्मशुद्धानां श्रौतस्मार्ताजुवर्तिनाम्‌ । 
विरक्तानां प्रचुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः || 
प्रसन्न सति मुक्तोउभूत्‌ झुक्तः शित्रसमों भवेत्‌ । 
अल्पभाव्यपि यो मत्यः तस्य जन्मत्रयात्परस्‌ |) 
तथा स्कान्दे--- 

तीर्थयात्रा बहुविधाः यज्ञाश्व विविधाः कृताः । 
एपां जन्मसहल्धेप॒ तस्म.त्‌ भक्तिअवेच्छिवे ॥ 
किश्च ब्रह्मगीतायाम्‌--- 

नाह प्रसन्नस्तपसा न दानेन नचेज्यया । 
तुशो5ह॑ भक्तिलेशेन क्षिप्रं याति परं पदम्‌ ॥ 
तंत्रेव--- 

न कर्मणा न तपसा न जपेन समाधिमिः । 

न ज्ञानेन न दानेन वश्यो5हं श्रद्धया बिना | 


१०५ श्रीतस्मार्तानुवर्तिनां-श्रुतिस्मृतिविहितकर्मानुष्ठात॒णाम्‌ू । '” अल्पभाव्यपि 
-स्वल्पशः शिवभावनावानपि । “" तस्मात्‌-पूर्वोक्तिपुण्यपरिपाकादेव | 


०9 ग्रसादपूर्विका एकभक्ति: (छ,ज) बिद्‌।यिनी (छ,ज) !"अल्पभाव्यप्रियो मत थ: 
(छ,ज) ?" यज्षश्न विविध: कृत: (छ,ज) येषां जन्म (छ) ?" ब्र्मगीतासु (छ) 
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09 तथा स्कान्दें--- . 
शुभानामशुभानां च कर्मणां वाउपि सश्वयम्‌ | 
करोति भस्मसात्‌ भक्ति: दहत्यग्रिरिवेन्धनम्‌ ॥। 
0 शैवरलाकरे-- 
सद्भक्तजनसद्भथ दुशसद्भराभाव एव च । 
एताम्यां बधते पुंसां शिवभक्तिगरीयसी || 
शुरुलिझगार्चनसरूपो भयस्थलूमस्‌ (१ ०)-- 
[!] एवं सद्भक्तिझजसम्पन्नस्थ भक्तस्य देहप्राणरूपकतृभृत्यत्वसम्बन्ध 
यथेत्याकाड्डायां अनन्तरं उभयस्थलमित्युच्यते | 
!2 श्वताश्वतरोपनिादि-.. 
यस्य देवे परा भक्ति: यथा देवे तथा गुरो । 
तस्येते कथिता द्ार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः | 
3 त्थैवोक्ते तत्त्वसारे--- 
सम्यग्गुरु शिव नित्य ज्ञात्वा तत्पूजन बुधः । 
यः करोत्युभयाकारं शिवस्येकाश्रयः स हि ॥ 
जड्गमार्थनलक्षणत्रिविधसम्पत्तिस्थलम्‌ ($१_-- 
]!4 एवं उमयस्थले लिज्जञाज्ञोभयसम्बन्धजश्ञानवतः भक्तस्य शरीरमनो 


/०१ भस्मसाल रोतीत्यन्वयः । '” गरीयसी-अत्युत्तमस्व्रूण । ” देहेति 
अन्न देहस्य भृत्यस्थानत्वम्‌ , प्राणस्य तु कतृस्थानत्वम्‌ | उभयेति । गुरु 
लिज्ञार्चनसरूपोभयेत्यथं: ।.  प्रकाशन्ते-बुद्धिगता: भवन्ति | - ४* 
उभयाकारं पूजनमित्यन्वयः | एकाश्रय:-मुख्य स्थानम्‌ । * शरीरमनो 


7०० करोति भस्मसद्धक्ति: (छ) ?!" जनसद्डश्व (क) 2? देवप्राणएरपा  (ज) 
(७-0. 07074 | २6३७5०३४० [0/9५, ४५506. 08266 0५ 97 |/५॥॥७|७॥/(७॥॥ २65५७६०॥ /03908॥7५ 
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भावेषु गुरुलिज्ञजज्ञमभूतविचारो यथेत्याकांक्षायां अनन्तरं त्रिवि- 
घसम्पत्तिस्थलमित्युच्यते । 

5 श्वताश्वतरोपनिषदि--- 
तस्थाभिज्ञानात्‌ त॒तीयं देहभेदे विश्वेश्वय केइलमाप्तकामः | 

6 तथैवोक्तं वातुरूतन्त्र --- 
गुरो देवे समा बुद्धि! यथा या शिवयोगिनि | 
सैपा त्रिविधसम्पत्ति: संवित्साग्राज्यशालिनाम्‌ ॥। 

चतुर्विधसारायस्थलम्‌ (१२)--- 

7 खजवं त्रिविधसम्पत्तिस्थलसम्पन्नस्थ भक्तस्य छरीरमनोज्ञानपरिणामेएु 
गुरुलिज्ञजज्भमप्रसादभक्तिसंनिहितमेद: कश्रमित्याकाड्वायां अनन्तरं 
चतुर्विधसारायस्थलमित्ुच्यते ॥ 

]8 पारातश्रुती-- 
प्राश्वो धावन्ति, प्राश्वो व हि सुबर्गों लोक!, चतसृमिरनु- 
मन्त्रयते चत्वारि छन्दांसि। छन्दोभिरेबैनान्‌ सुबग लोक 
गमयति ॥ 

9 तथवोक्त शिवरहस्ये--- * 
शिवाचायतिथिष्वेतत्‌ प्रसादेड्प्येकरूपिणी । 
सा चतुर्विधसारोक्ता भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 


भावेषु-शरीरमनोज्ञानपरिणामेषु | ' 'संवित्‌-सम्यगज्ञानम्‌ ! तदेव साम्राज्यम| 
” सारायेतिपदस्थाने 'ज” मातृकायां सारेति पठितम्‌ | ''प्राश्व:-पुरातना:। 
लोकः-दृष्टिविषय: । चतुसमि:-गुरुलिह्नजज्भमप्रसादे: । 


275 तस्यामिधानात्‌ (छ,ज) ?! सेषां क्रिविध (छ,ज) !!? चतुर्विधसारस्थल (ज) 
78 प्राडिव हि सुवर्गो (ज) ॥ 
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उपाधिदानस्थलूम्‌ (१३)-- 


20 


]24 


एवं चतुर्विधसारायस्थलूसम्पन्न: महात्मा सकलभक्तजनहितोप- 
देशाथ गुरुलिज्ञजज्ञमपूजानिरूपणे कृते सति अनन्तरं उपाधि- 
दानस्थलमित्युच्यते ॥ 
8न्दोग्योपनिषदि-..- 
त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोडघ्ययन दानमिति । 
काठकीयश्रुतौ --- 
यस्लवतिथिभ्यः अन्नादिहविः अदला भ्रुदक्ते स किल्विषं 
आद्क्ते । 
तथवोक्त शिवरहस्ये-- 
क्षीयन्ते च वरारोहे ! तपो यज्ञक्रियादयः । 
न क्षीयते वरारोहे ! वीरवत्तत्रहुतं हविः ॥। 
किश्व शैवपुराणे--- 
नाहं तदक्मि यजमानहविवितान 
चोच्ये छतप्छुतमिदं हुतअुदमुखेन | 
यजड्भमस्य मुखतश्वरतो5नुमासं 
तप्तिन मे छावहितैनिजकर्मपाकै! | 


अनुमन्त्रयते-ध्यायन्ति | 7४० आतुर्विधसारस्थलेति “ज”-पुस्तके पाठः | 
!2 धर्मस्कन्धा:-धर्मवृक्षशाखा: । '* किलिग्रपं-पापम्‌ । * वरारोहे ! इति 
ईश्वरक्वतं पारवत्या: सम्बोधनम्‌ | वीरवक्त्रे वीरमाहेश्वरमुखे हुतें-अर्पितम्‌ | 
हवि: अन्नादिकम्‌ । '* वितानं-अत्यधिकम्‌ | चोद्य-आश्वर्यकरमु । 


--->न-म«-म-म-+-+--००००«»»«»««« 
720 सम्पन्नमह्ाष्मा (ज) 
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७०८ ० चुद _र 
पेषर्ण खण्ड चुल्ली उदकुम्भः प्रमाजनस्‌ | 
पश्चसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न जायते ॥। 
देवकार्य गुरोः कययें गणकाय थे योगिने । 
खननोत्पाटनं खण्डं कुर्बन्‌ पापेन लिप्यते ॥ 

न े 

तथंब शातातपरस्म ता-.- 
आत्माथ न पदचेदन्न देवताथ तु पाचयेत्‌ । 
आत्माथ पचते यस्तु ब्रह्मता स च्‌ कथ्यते ॥॥ 
किश्व शिवरहस्ये--- 

लिज्ञाथ जज्गमार्थ च॒ विशेष॑ पाकमुत्तमम्‌ । 
आत्माथ यत्‌ छत॑ पाक श्वानमांससमं मवेत्‌ ।। 
ब्रह्मगीतायाम्‌--- 

प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविध दानमिष्यते । 
आहु; प्रवृत्तमाचार्याः देवेश्वर्यादिसाधकम्‌ ।। 
शिवधर्मोत्ति-..... 

तस्मात्‌ पात्रतमं ज्ञात्वा शिवभक्तमकल्मपम्‌ । 
तस्मे सब प्रदातव्य अक्षय फलूमिच्छता ॥ 


!४5 एबं खिते मोक्ष केन जायते ?. न केनापि इत्यन्बयः |. १ गणः - 


शिवगणः ।*” आत्मार्थ-केवलखदेहपोषणार्थनभ्‌ । _ '* दैवैश्वर्यादि - 
इन्द्रैश्वर्यादि । 





325 पेषण खण्डनं (छ) प्रमाजनी (छ) 
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83। शैवरलाकरे--- 
शिवभक्तमतिक्रम्य यज्वान्यस्मे प्रदीयते । 
निष्फलं दद्भवेद्दान नरक च प्रपद्यते ॥ 

32 शिवरहस्ये-- 

* सर्वाचारविशेषेण सर्वश्र॒तविशेषतः । 
सर्वशीलबिशेषेण शिवदासो5हमुत्त मस्‌ ॥। 

लनिरुपाधिदानस्थलूम्‌ (१४)-- 

]33 एवं सकलरूमक्तजनानां भक्तितरारम्भमुपदिश्टमहात्मा स्वयमुपाधि- 
मताहत्य निरुपाधिक: सन्‌ सेवापरः कथ्रमित्याकांक्षायां अनन्तरं 
निरुपाधिदानस्थरूमित्युच्यते 

34 अश्वताश्रतरोपनिषपदि--- 
यो देवानामधिपः यस्मिन्‌ छोका) अधिश्रिताः । 

य ईशो5स्य दिपाचतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥। 

]35 तथा शिवरहस्ये--- 
ममेशस्वामिकं काय सब मत्वेशचोदितम्‌ | 
यस्यार्थ: क्रियते पात्रे सा क्रिया निरुपाधिका ।। 


४: जिवभक्तमिति ख्वस्सः पाठ: । ** शिवदासो5हं--शिवद्धक्तानां सेवेति 
यावत्‌ । '* भक्तिपारम्म-भक्त्युदयमूलभूतार्थान्‌ ।__* अधिश्रिता:- 
आश्रिता: । द्विपात्‌-द्विपादश्च । देश: शिव एवं स्वामी यस्थ तत्‌। 


33+ शिवभक्ति (क) ?» सर्वेदत्तविशेषत: (छ,ज) !** यस्मिन्‌ लोक भधिश्रितः 
(छ) द्विपादश्रतुष्पद्‌ : (छ,ज) तस्मे देवाय (छ) ८ 
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36 किश्च भगवद्वीतायाम्‌-.- 
दातव्यभिति यद्यन दीयतेब्चुपकारिण । 
देशे काले च पात्रे च तद्यानं निरुषाधिकम्‌ || 

37 वातुछतन्त्रे--- 
मदीय तुम्यमित्युक्ते न दद्यात्‌ वस्तु किश्वन । 
त्वदीयं तुम्यमित्येतत्‌ दाने विमलमीरितम्‌ ॥। 

]38 तत्रैव--- 
समयाराधन नित्य धनप्राणामिमानकेः । 
त्रिसन्ध्ये ध्यानतो देवि ! मार्गशुद्धिरिहोच्यते ॥ 

सहजदानस्थलूम्‌ (१५)--- 

39 एवं निरुपाधिको भूत्वा कतेभृत्यमावेन सेंवापरो महात्मा स्वकृत- 
भक्तों स्वीकृतवस्तुनि च अभेदे प्राप्त सति, अनन्तरं सहजदान- 
स्थलमित्युच्यते ॥ 

40 श्वेताश्वतरोपनिषदि--- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सब प्रोक्त त्रिविध त्रह्म चेतत्‌॥ 

84] तथैवोक्त कूर्मपुराणे-- 
दाता दाने च देय च पात्र चेव शित्रः खयम्‌ | 
नाह कारणमित्येतत्‌ दान विमलमीरितम्‌ ॥ 


736 


पुण्यदेशे पुण्यकाले सत्पात्र चेत्यथं:॥ . . समयाराधने-समयाचार- 
निमित्त आराधनम्‌ । मार्गशुद्धिः-चरित्रशुद्धि: । ** देयवस्तुसम्पादने दाने 
च नाह कारणमिति भावसहितमित्यथ: । 


१28 समयाचरणे निस्ये (छ) प्राणाभिमानतः (छ,ख) त्रिसन्ध्यं दास्यतो देबि ! 
(ख,छ) !*" सब भोग्य त्रिविध (छ) 
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42 तथा स्कान्दे--.- ; 
शिवों दाता शिवों भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌ | 
शिवरों यज़ति तत्सव तच्छिवः सोध्हमेव च ॥ 
43 कपिछ उवबाच--- 
न्यायाजिंत धन यस्तु शिवभक्त्येव केवलस्‌ । 
दाद सड्गविनिर्ुक्तः तदाने सहज स्म॒तम्‌ ॥ 
44 वासिप्ठ-- द 


निरुषाधिकचिटूपपरानन्दात्मदस्तुनि । 
समाप्त सकल यस्य स दानी शक्कर: खयम्‌ ॥। 


इति श्रीमत्यरमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदायविरचिते 
परमवीरशवाद्वतबे.धिन्‍्यां एकोत्तरशतस्थलश्रुतिमाला- 
विवरणाख्यकैवल्यसारे भक्तस्थलूं नाम 
प्रथम प्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


(9 
-प 





१४ तत्‌-तस्मांत्‌ कारणात्‌ । “*' सद्गविनिमुक्तः-फलापेक्षारहितः । 
४ चिद्रृप॑-ज्ञानस्वरूपस्‌ । समाप्ते-अर्पितम्‌ । 
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॥ श्री शिवाय नम: |) 





भाहेश्वरखलम्‌--टितीय॑ प्रकरणम्‌ 





नवदिधमाहेश्वरस्थलेएुं- प्रथम माहेश्वरप्र#सास्थऊूम्‌ (६ ६)--- 

]45 एवं भक्तस्थलूमाश्रित्य॒कतैभृत्यभाव॑ विस्म्ृत्य स्वस्वरूपनिष्ठ- 
महात्माइनन्तरं निष्ठामुखेन आचारमनुस्मृत्य सामरस्य प्राप्तनेदः 
कथम्‌ ? इत्याकाड्भायां अनन्तरं माहेश्वरस्थलूमित्युउ यते ॥ 

46 श्रीरुद्रे--- 
ये भूतानामधिपतयों विशिखासः कपदिनः ।। 

47 तथा उच्रकामिके--- 
ब्रह्मदिदेवताजारू मोहित मायया सदा ॥। 
अशक्ते मुक्तिदाने तु क्षयातिशयसंयुतम ॥। 

48 अनादिमुक्तो भगवान्‌ एक एवं महेश्वरः । 
मुक्तिदश्नेति यो देदः स वे माहेश्वरः स्म॒तः 

49 ब्रह्माद्रेमलिनग्रायें! निर्मले परमेश्वरे । 
साम्योक्ति यो न सहते स वें माहेश्वराभिधः 


डक 
ला । 


हाकफफ 
ड 





१५९ व्रिशिखास:-शिवादन्यमजानानाः । कपर्दिन;-जटाधारिणः | 
४४7 क्रयातिशयसंयुत -अम्रतत्वमनापन्नम्‌| क्षपातितमसा युतमितिपाठे -गाढान्ध- 
कारयुतया माययेत्यन्वय: । “ भगवान्‌-पडगुणैश्वयसम्पन्न: । /'यः भक्तः| 


224 2040: 2:08 
45 निष्टमाहास्य्यानन्तरं (क) महेश्वरस्थल (ज) *? क्षपातितमसायुतम्‌ (ख,ज) 
48 महेश्वरः स्म्टतः (ज) ?४१-:५-।५४ छोकौ छ-पुस्तके न दृह्येते । 

4० यो न रूहिते (छ) | 
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१50 श्षयातिशयसंयुक्ताः त्रह्मविष्ण्यादिसम्पदः) । 
तणवन्मन्यते बुद्धया वीरमाहेश्वरः सदा | 

5] सिद्धान्तशेखरे--. 
सदाकाले शित्रे भक्ति: लिड्रजड्रमगजनपम्‌ । 
एकपलीत्रत वीरमाहेश्वरमहावतम्‌ | 

52 शैवरलाकरे--- ध् 
तदेव लिझ्ज तत्‌ प्रोक्ते लिड्राचारस्तु यस्य वे । 
तेनेवाचारलिद्वेन लिड्डी माहेश्वरो जनः ॥ 

लिज्ञनिष्ठास्थलम्‌ (१७)--- 

]53 एवं माहेश्वर थले नियमत्रगदिषु कृननिश्चयस्थ माहेश्ररस्य अन्ज- 

स्थितलिज्जनिष्ठा भेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्भायां अनन्तरं लिज्जनिष्ठा- 
ऊमित्युच्यते । 

54 अथरवैशिरउपनिषदि--- 
शिव एको ध्येयः शिवड्डटरः सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य समा- 
प्ाउ5थवणीश्रुतिः ॥ 

055 तथैवोक्त शैवपुराणे--- 
संसारमोचकः साक्षात्‌ शिव एवं न चापरः | 
अन्याश्व देवताः सवा! केवल भोगदायिकाः ॥ 


१5० अत्नापि क्षपातिशयेत्यपि पाठ: । स एवार्थ: | * सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य 
शिव एक एवं ध्येयः इत्युक्तवा श्रुतिः समाप्तिमगमत्‌ इत्यथं: ।  केवल- 


7०0 "(पातिशय (छ,ज) 7%7..52_5५ एते छोका: छ-पुस्तके न दृहयन्ते । 


2०५ घम्ाप्ता55थर्वशिखा (ज) 
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]56 सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य शिव एवं शिवह्डरः । 

ध्येय इत्याह परमा श्रुतिराथ्वणी खल ॥ 
57 स्कान्दें--- 

प्रणामदशनस्पशपूजपैनिंयमेन यत्‌ । 

शिवलिद्गस्थ भजन लिड्लनिष्टेति गीयते ॥ 
58 किश्च कूर्मपुराणे--- 

तदेव परम धाम सेवेह परमा गतिः | 

सैवेह परमा काष्टा लिड्अनिष्टा शिवस्य या || 
59 तथैवोक्त ब्रह्मणा वायवीयसंहितायाम्‌--- 

तदीय॑ त्रिविध रूप॑ स्थूले सक्ष्मं ततः परस्‌ । 

अस्मदाद्यमरेटेश्ये स्थूले सम च योगिमिः ॥ 
]60 ततः परं तु यन्नित्ये ज्ञानमानन्द्सव्ययस्‌ । 

तह्निष्टेस्तत्परेभक्तेः दश्य तद्गतमास्तिकेः ।। 
6] किश्च वातुले-.- 

लिड्रभक्तिलिज्गअपूजा लिड्रधारणमेव च । 

लिझ्जप्रसादखीकारः लिड्ञश्रवणमादरात्‌ । 

टिह्नध्यान लिज्ममनः सव लिह्लमय जगत्‌ | 





मिति-न तु मुक्तिदायका: इति भावः।  " परमा-अल्न्‍न्‍्तोत्कृष्टा, वेदेघु 
तुरीया वा । “” नियमेन शाल्लोक्तनियमानुष्ठानपूर्वकस्‌ | “ धाम-स्थानं 
तेजो वा। _*" अरूदायमरे:-अस्मदादिभिम्मानुपः इन्द्रादिदेवेश्रेत्यर्थ: | 
सूक्ष्ममिति योगिमिरित्यनेनान्वेति | *“ एवं क्रियते चेत्‌ सबे जगत्‌ तदा 





35» तपथ्ैवोक्तमिति नास्ति (छ) 
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हि पुवश्षियनिरसनस्थल म्‌ (१५) -- * ' 

62 एवं लिझ्ननिष्ठान्वितो माहेश्वरः तस्मिन्‌ लिक्ले लोलप्तः सन स्वस्थ 
पूर्व नातिजीवभावलौ किकनाना प्रपश्चपूर्वा भयान्‌ू मिथ्येति मत्वा 
निरसने कृते सति अनन्तरं पूर्वाश्रयनिरसनस्थरूमित्युच्यते । 

63 मुण्डकोपनिपदि--- 

स यो ह वे तत्‌ परमं त्रह्म वेद त्रह्मेव भवति, नास्यात्रह्मवित्‌ 
कुले भवति, तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यों 
विमुक्तोडम्तो भवति । | 

]64 किश्चव नारायणोपनिपरदि- 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेंके अम्ृतत्वमानशुः । 

]65 तथैवोक्ते स्कान्दे, 
अज्ञान पूर्वमित्याहु! भवो5नादिस्तदाश्रयः । 
सर्वे निरसितव्यं दत्‌ अयत्नेन विपश्चिता ॥| 

66 तथा सिद्धान्तेशेखरे--- 
यो दीक्षितस्तु भ्राद्धादौ खपूर्वविधिमाचरेत्‌ । 
तस्य तहिष्फलं सब समयेन च लद्गचते ।। 





लिज्ञमयं भवेदित्यर्थ: । " लोढप्त:-अत्यासक्त: सन्‌ । मिथ्येति-मिथ्या- 
प्राय॑ गतमितीत्यर्थ: । * अस्य कुले इत्यन्वयः | गुह्दाग्रन्थिभ्य; -हृद्‌- 
यान्तरालखिताजश्ञान3न्थिभ्यः इत्यथ: ।  “ त्यागेन-पूर्वाश्रयपरित्यागेन । 
०६ भव:-जन्मजरामरणादिद्देतु: संसार: । तदाश्रयः-अज्ञानाश्रयः | 
स्वपूर्वविधिम्‌-दीक्षाप्राकाले विहितानि कर्तव्यानि । समयेन शिवाचारेण | 


7०3 स्वस्य पूर्वजात (ज) अ्रपन्नपू्व श्रमान्‌ (ज) 2" न स्यात्‌ ब्रह्मबित्कु (छ,ज) 
05 नादि तदाभश्रयः (छ,ज) 
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67 शिवरहस्ये--- 
सन्ध्या ध्यानं जपो होमः खाध्यायः पिठ्तर्पणम्‌ | 
बृद्धाचारं तु तत्सवे शिवलिद्धी न कारयेत्‌ ॥ 

अद्वेतनिरसनस्थल स्‌ (१९)-- 

68 एवं पूर्वाश्रयनिरस्तमाहेश्वरः लिज् ज्ञात्वा तलिज्नसुख -प्रथग्वाचा 
व्यवहते सति भिन्नत्व॑ प्राप्यतीति वाड्ूनिवृत्ती सत्यां अनन्तरं 
वागद्वेतनिरसनस्थरूमित्युच्यते । 

69 मुण्डकोपनिषदि-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 

खय घीराः पण्डितंमन्यमानाः 
जट्न्यमानाः परियन्ति मूढा+ 
अन्धेनेव नीयमाना यथाइन्धाः 
अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः 
. वर्य कृताथों इत्यभिमन्यन्ति बाला! ॥ 
 युव0 श्वताश्वतरोपनिषदि-- 
दवा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
- तयोरन्यः पिप्पलं खाद्दत्ति अनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति ॥। 


तन 
कि 


१४7 वृद्धांचारं-पितृपितामहपरम्परया55गत आचारम्‌॥ ? प्रथस्वाचा-मभिन्न- 
मिन्न: नाममिः । वाझतेति कचित्‌। ." ज़ब्न्यमानाः-निकृष्टा: | परि- . 
. यन्ति-सश्चरन्ति | बाछा:-अज्ञानिनः | ? सुपर्णा पक्षिणौ-जीवदेवात्मकी । - 


_ 307 रूद्धाचारं (छ) 2? बागद्गैत (छ) अन्ते-वागद्वैत 4 !९ जघन्यमाना: (ज) 
*अंधेनैव! इति पादः नास्ति (ज) ?% तम; कछोकः छ-पुस्तके न दृहयते । 
77० सयुजी सखायो (छ,ज) | 


् 
(७-0. 07079।| २6९३५७६० |09/99५, ५508. 08260 0५ 57 |४५॥॥७|४॥/(७॥॥ २6७३०७३॥०॥ /030487५ 
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पु + ० 
तथवोक्त सृतसंहितायास्‌--- 
ट्लौ सुपणों शरीरेडस्मिन्‌ जीवेशाख्यौं व्यवख्ितों । 
तयोर्जीवः फल अुछस्ते कर्मणो न महेश्वरः | 
तथा वास्ष्टि--- 
अज्ञस्थाल्पप्रवुद्धस्य सब अह्वेति यो वदेत्‌ । 
महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ 
किश्व विश्वसादाख्ये 
सर्वपामेव भावानां आत्मा सर्वेश्वरो हरः । 
सति तस्मिन्‌ अविज्ञाते किमह्ेंत भवेदहों ! 
तथा पद्मनाभौ--- 
एक एवं सदा रुद्र/ न ह्वितीयोडस्ति कश्वन । 
एतददेतविज्ञानं अन्यद्वयर्थमुदाहतम्‌ ॥। 


भादह्वाननिरसनस्थलूम्‌ (२०) -- 


75 


एवं वागद्वेतनिरसने ऋृत्वा सवा ड्रे लिह्लमेव पूर्णमिति विज्ञाता 
महेश्वरः कदाचिदावाह्य कदाचिद्विसजयितु अवकाशमजानान 
आह्वानबिसजनोभयेडपि निरस्ते सति अनन्तरं आह्याननिरसन- 


. स्थलमित्युच्यते । 


पिप्पछे-कर्मफलमिति थावत्‌ ॥ “ अज्ञं अह्पप्रबुद्धं च॒ शिष्य प्रतीत्यर्थ: | 
75 टन 375 5 वाद्वेतेति | 
अद्वेत-अद्वितज्ञानम्‌ू । एवं वास्वेतेति 'ज' पुस्तकपाठः | 


77 द्वा सुपर्णा (छ,ज) ?”* किन्न चिन्ताविर्वसादास्ये (छ) 
775 एबं बाग्द्वत (ज) | 
00-0: 0#७79| २९३७७३३०/ |9/9, ४५5०७. 00260 ७५ 9 |/५॥॥७॥७/८७॥॥॥ २०७५७४/०॥ /०७०५९७॥॥५ 


36 क्रेवल्यसारे 


76 प्रश्नोपनिषदि--- 
था ते तनूवांचि प्रतिष्ठिता या श्रोजे या च चझ्ञपि । 
था च मनसि सनन्‍्ततां शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ 

]77 त्थैब सिद्धान्तशिखामणौ-- 
यदा शिवकलायुक्ते लिक्ल दद्यान्भहाशुरु। । 
तदारभ्य शिवस्तत्र तिष्ठल्याह्मानमत्र किम्र्‌ ॥ 

]78 तत्रैव-- 
सुसंस्कारेषु लिड्लेषु सदा संनिहितः शिवः । 
तत्राह्मानं न कर्तव्यं प्रतिपत्तिविरोधकम्‌ | 

79 पुनस्तत्रैव--- 
नाहान न विसग च स्वेट्टलिज्ञ तु कारयेत्‌ । 
लिड्जनिष्ठापरो नित्यं इति शास्र॒स्य निश्चयः ॥। 

- 80 किश्व वातुले--- 

वासन,55वाह्मते देवि ! वासनेव विसज्यंते । - 
पारमार्थन देवस्य नावाहनविसजने ।। 

8] किद्च तन्त्रसारे-. 
कुतो दाड्ब्नीयते देवि ! कुतो दा स विसज्यते । 
स्थृूलग्रक्ष्मादिभेदुन स हि योगिषु संख्तः | 


 तां तनुम्‌ | मोत्कमीः उछड्डने मा कुरु ।.? ” प्रतिपत्तिविरोधकं-सहज- 
ज्ञानप्रतिरोधकम्‌ ॥ _* वासनेति । जीवात्मनामिति शेषः । 
१४7 आनीयते-आवाद्यते | .न विसज्यते इति च दृश्यते । 





: 37 था मनसिछ) !” आह्यने न (छ) न बिसजते (छ) '! स बिसजेते (ज) 


७५-0. 0शा।। र6३5७व०ी.।0/9५, ४५508. 00266 0५ 9 ५॥॥७॥३/९७॥॥॥ २०6५७६३०॥ 20800॥५ 
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अष्टमूरिनिरसनस्थलूम्‌ (२१)-- 

82 एवं निवृत्ताह्मनविसर्जनीभयवतः माहेश्वरस्थ अष्टतनुभिराविभूत- 
समस्तप्रपन्चः मिथ्या इति ज्ञाने सति, अनन्तरं अष्टमूर्तिनिरसन- 
स्थलामत्युच्यतं | 

83 अन्तयामित्राह्मणोपनिपदि--- 
यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः य॑ प्रथिवी न वेद 
यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति एप त 

... आत्माच्न्तयाम्यम्ृतः । 

84 योष्प्सु तिष्ठन्‌ अद्भधयोड्न्तरः यमापों न विदु$ यस्यापः 
शरीरं योड्पोन्तरों यमयत्येष त आत्माडन्तयाम्यम्रतः । 

85 योथ्म्ौ तिष्ठन्‌ अग्रेरन्तरः यमग्निन वेद यस्याप्निः शरीर 
योडग्निमन्तरो यमयत्येष-त आत्माडन्तयाम्यमृतः | 

86 यो वायो तिष्ठन्‌ वायोरनन्‍्तरः ये वायुन वेद यस्य वायुः शरीर 
'थो वायुमन्तरो यमयत्येप त आत्माइन्तयम्यम्रतः | 

87 य आकाशे तिष्ठन्‌ आकाशादन्तरः यमाकाश न वेद यस्या- 
काश शरीरं य आकाशमन्तरो यमयति एप त आत्माउन्त- 
याम्यम्तः । 

88 यश्न्द्रमसि तिष्ठन्‌ चन्द्रमसोन्‍्तरः ये चन्द्रमा न वेद 
यस्य चन्द्रमाः शरीर यश्रन्द्रमसमन्तरो यमयत्येप त 
आत्माउन्तयं न्यग्रतः 

89 य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मन अन्तरः यमात्मा न वेद 


०४० अन्तरः-अन्तर्व्तमानः । यमयति-नियमयति । 


(०-0. 0॥7074| २6३56७३० [0/49५, ४५508. 08260 0५ 9 |४५॥॥॥७|३/८७॥॥॥ २65७च०] /808087५  ., 
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यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरों यमयत्येष त आत्मा5- 
न्तर्याम्यमृतः । 
90 तथा आदित्यपुराणे--- 
तथा कर्ता कुलालादिः न घटादिन हि खयस्‌ । 
भूम्यादिक्ृत्तदीशानः भूम्यादेरन्य एवं हि ।॥ 
9] तत्रैब-- क्‍ 
व्यतिरिक्तः शरीरादे। शरीरी यद्ददिष्यते । 
तथा मूत्येष्टकादन्यः भूतिमान्‌ प्रथगीश्वरः ॥ 
92 तथा च स्कान्दे--- 
न गन्धादिगुणयुक्तः क्ष्माउडद्विवत्‌ गन्धवान्‌ शिवः | 
न स्यन्दनखभावश्व यथैवापस्तथा विश्ः ॥ 
93 यथा ज्वलनवन्नोष्णः तिरश्वीनो न वायुवत्‌ । 
:._- नाकाशवत्तथा55शब्दः शिव३ पंरमचेतनः ।। . 
94 चन्द्रस॒याविवाश्रान्तं थ्थाणुन परिवर्तते । 
. मायाशुणादिसम्ब-ध१ नात्मवत्‌ परमेशितुः ॥ 
सर्वंगत्वनिरसनस्थऊूम्‌ (२२)-- 
95 एवं परित्यक्तमूत्य्केन माहेश्वरेण शरणपूर्णः शिव: इति ज्ञात्वा 
प्रतिष्ठाप्प जगत्पूणंः शिव; इत्युच्यमानेन सर्वगतशब्दनिरसने 
कते सति, अनन्तरं सर्वेगतनिरसनस्थलमित्युच्यते । 





१०* गन्धादिगुणयुक्तक्ष्मादिवत्‌ इति स्यात्‌।॥ “” तिरश्रीन: तियर्गतिः । 
आशबव्दः आसमन्तात्‌ शब्दंगुणक:ः | * शरणेषु-शरणानां मध्ये पूर्णः । 


29० ने घटाय्रेव हि (छ) !" शरीराये: (छ) ट्कादन्ये (छ) 


(७-0. ()6&॥79।| २6३७५७३४०ा [09/99५, ४५506. 098॥260 0५ 97 ५॥॥७|४॥/(७॥॥ २०३5७३॥०॥ /0808॥77५ 
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97 


98 
99 


200 
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बृहदारण्यकोपनिषदि-..- 

अनन्वागस्तः न भवति असड्डी हय॑ पुरुष: । 
तथा स्कान्दे-- 

असड्डी ह्ययमित्येद त्रवीति च परा श्रुतिः । 
तस्मादात्मा तु विज्ञप्तः कर्मभिन स बध्यते ॥ 
चिट्पस्पात्मनः साक्षात्‌ अह्मतामाह हि श्रुतिः ॥ 
किश्व शिवगीतायाम्‌-..- 

कथ सर्वगतत्व॑ं स्पात्‌ शिवस्यथ परमात्मनः । 
असड्ी ह्यय॑ पुरुष! इत्याह श्रतिरुत्ता ॥ 

तथा शिवधर्म--- 

कथ भवेत्‌ सर्वगतः शिवः परमपूरुषः | 

ज़ड नाशि च सव॑ च चिदानन्द्घनः शिवः ॥ 
पुनरत एवोक्ते श्रीरुद्रोपनिषदि--. 

या ते रुद्र शिवा तन्रघोराउ्पापकाशिनी । 

तया नस्तनुवा शंतमया गिरिश तामिचाकशीहि || 





:»० अनन्वागस्त:-संसारहेतुमिः कर्ममिः बद्ध:। “* विज्ञप्त: अपरोक्ष- 


गोचरः । 


»१ असब्न:-जीवसब्नरहित: |" चिद्घनः आनन्दघनश्व । 


*०। शिवा तनू:-लिड्गनरूपं शरीरम्‌। 





११ न भवते सज्ञो (छ) ?९7-!९४_।० इसे छछोका: क-पुस्तके न सन्ति । 
£00 पुरुष: (छ,ज) नाशी च (छ) गे शान्तमया (छ) 
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202 तथवोक्ते शवपुराणे--- 
लिह्ल शिवा तन! प्रोक्ता मूर्ति: घोरतनुः स्प्रता । 
अपापेषु च भक्तेषु तयोर्मथ्ये शिवा तन! 
काशते परमेशस्प शिशस्ते लिब्लधारिणः ॥ 


न 


203 एुनवातुल--- 
अधोराष्पापकाशीति या ते रुद्र शिवा तनूः । 
यजुपा गीयते यस्मात्‌ तस्मात्‌ शवरोड्घवजितः | 
204 किश्च शिवयोगप्रदीपिकायाम्‌-.- 
नित्य भाति त्वदीयेषु या ते रुंद्र शिद्ा तन: | 
अधोरा5्पापकाश्ञीति श्रुतिराह सनातनी ॥। 
205 कारणागमे--- 
अपापकाशीति वपुः श्रुत ते 
शिष्टाः प्रसिद्धा! भगवज्नपापाः । 
अतस्त्वदीयानपहाय भक्तान्‌ 
अन्यानशिष्टानिति निश्चिनोमि ॥। 
शिवजगन्मयस्थलम्‌ .(२३)-- 


206 एवं निरस्तसर्वगतमाहेश्वरः प्रपश्च शिवव्यतिरिक्ते -शिवेन विना 
प्रपश्चस्य भानमेव न स्थात्‌ इति ज्ञात्वा, तस्मिन्‌ स्थितो5पि 


2०» दादझ्मते-प्रकाशते | अत इति शेष:। ' त्वंदीयान्‌ भक्तान-शिव- 
भक्तानू | “* अख्थित इव इति 'ज' पाठ एवं युक्त: । शूल्य इवेत्यथः । 





20: द्विवा तनु; (छ) ??? अघोरपाप (छ) “”* द्िवा तनु: (छ) अघोरपाप (छ) 
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.भस्थितैंब॒तिष्ठतीति निश्चये ज्ञाप्यमोने सति अनन्तरं शिव- 
जगन्मयस्थलमित्युच्यते ॥ 
207 मुण्डकोपनिपदि--- 
ऋद्येवेदममुत पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ दक्षिणतश्रोत्तरेण अधश्रोध्चे 
च ग्रसृतं अन्नैवेद विश्वमिद् वरिष्ठम्‌ ॥ 
208 किज्च उत्तरतापनीयोपनिपदि--- 
सर्वगों ह्ेप ईश्वरः क्रियाज्ञानात्मा सब शर्वमय हि सर्वे 
जीवाः शर्वमय॥ ॥ 
209 तथा श्रताश्वतरोपनिषदि--- 
पराध्य शक्तिरविंविधेष श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च | 
न तस्य कथित्‌ पतिरास्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिड्भम्‌ ॥ 
20 तथा च वायुपुराणे-- । 
शिवेनाधिष्टित यत्‌ स्यात्‌ जगत्सव चराचरम्‌ । 
शुद्धा स्वाभाविकी यस्य शक्ति: सर्वातिशायिनी ।। 
2]] किंच अम्ृतबिन्दूपषनिषदि--- 
एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकदा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रदत्‌ ॥। 


१०7 वरिष्ठ-श्रेष्टमू । * शर्व:-शिव: । “” इशिता-नियामकः | लिज्ञं- 


तदनुमानहेतुक चिहम्‌ । | 


£08_209 _50 इसमे छोकाः छ-पुस्तके न दृहयन्ते । 


(०-0. 0#8679| २6३३७३॥० [0व9५, ४५508. 00264 0५ 97 |४५॥॥७|७॥(७॥॥॥ २65७६०॥ /080879५ 
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 2]2 तथवोक्ते योगशाले--- 


एक एव हि भूतात्मा देहे देहटे व्यवखितः । 
एकथा बहुधा चव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।॥। 

23 किंच सौरपुराणे--- 
सर्वोपाधिविनिर्मक्त दैठन्य सर्वग शिवम्‌ । 
तदेवेद च विश्व हि तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ 

भक्तदेहिकलिड्ड स्थलूम्‌ (२४) 

2]4 एवं शिव एवं जगट्रप-जगद्गयतिरिक्तरूपद्वयसमर्थः इति मत्वा 
ते शिव स्वस्मिन्‌ आलिझ्नय स्थितमाहेश्वरे तथाबिधः शिव 
भक्तदेहिकदेह: सन्‌ खितभेद: यथ--- इत्याकाड्डायां अनन्तरं 
भक्तदेहिकलिज्नस्थलमित्युच्यते ॥| 

_ 25 श्रवेताश्वतरोपनिषदि--.. 
अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
पव्यत्यचक्षु! स झुणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्र न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरन्य पुरुष महान्तम्‌ ॥। 





जलचन्द्रवत्‌ -गगनस्थितः जलान्तध्श्यमान: चन्द्र इब। -'* चेतन्ये- 
जश्ञानस्वरूपम्‌ । तत्‌ बऋकव्र इंढप्रकारं विश्व भवति हि। “' भक्तदेहिकदेव: 
इति 'ज' पाठ: युक्तः स्वात्‌ू। “* जवन: शीघ्रगामी । गहीता सर्वाश्रिय- 
भूत: । तमाहुरम्यमिति 'ज' पाठ: युक्तः । ज्ये्ठमित्यर्थः । 





22_23 _2& इ्मे छोका; छ-पुस्तके न द्द्यन्ते । शा जवनो गृहीता (छ) 
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माहेश्वरस्थलूम (१-२) 43 


2]6 तथा शिवरहस्ये-- 
शिवाहुं शरण साक्षात्‌ शरणाहुं शिवों भवेत्‌ । 
शिक्षास्थं शरणः साक्षात्‌ शरणास्यं शिवों भवेत्‌ ॥ 
27 किंच शिवसूत्रे--- 
लिझ्ज एवेशिते यद्वत्‌ शिवः सर्वगतोडपि सन्‌ । 
तथा भक्तजनेष्वेव शिवताव्यक्तिरिष्यते ॥ 
इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदायविरचिते 
परमवीरगैवाद्वतबोधिन्यां एकोत्तरशतस्थरूश्रुतिमाछा- 
विवरणाख्यकेवल्यसारे महेश्वरस्थरू नाम 
द्वितीय प्रकरण सम्पूर्णम्‌॥ 


न++ ५-६2 >_>न्‍०_न्‍_>म, 


“5 आस्ये -सुखम्‌ । “” लिझ्ल एवेष्यते इति 'ज” पाठ; युक्त; | इष्यते 
इच्छाविषयो भवति । शिवताव्यक्ति: शिवत्वस्वरूपम्‌ ॥ 


27 तम: इलोकः छ-पुस्तके न दृरयते । 


> ७७-0०. (श्ा।| २९३७8३०॥ [049५, ५908. [09266 0५ 9 (५।॥७॥३९७॥॥ २७७७६४०॥ 20800 


॥ श्री शिवाय नमः | 


प्रसादिखलम्‌--ठतीय प्रकरणम्‌ 





सप्तविधप्रसादिस्थले प्रथम प्रसादिस्थलम्‌ (३७५)-- 

28 एवं माहेश्वरखले आचांरमनुष्ठाय भक्तलिक्काययो: सामरस्थवान्‌ 
महात्मा तदनन्तरं सावधानमुखेन अनुष्ठानभेदो यथेत्याकाड्लायां- 
अनन्तरं प्रसादिस्थलमित्युच्यते । 

29 जाबालोपनिषदि--- 

द्रेणात्तमश्षन्ति, रुद्रेण पीत॑ पिवन्ति, रुद्रेणाप्रार्त जिप्रन्ति॥ 

220 तथा स्कान्द-.- 
शिष्टाः शान्ताश्र रुद्रेण शुक्तमेव हि झुछते । 
प्रातमेव हि जिध्रन्ति पीतमेव पिबन्ति च ॥ 

22 किंच छान्दोग्योपनिषदि--- 
आहारशुद्धों सचशुद्धि! सखउशुद्धों भ्रुवा स्मृति! । 
स्मृतिलाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ 

222 बृहृदारण्यकोपनिषदि- . 
यदन्न पुरुषो5्ब्नुते तदन्न॑ तस्थ देवता ॥। 


/* सामरस्यवान्‌-समरसभाववान्‌ ।  जात्ते-स्वीकृषम्‌ । +“ भुक्तादिशेषं 
प्रसादरूपेणेति शेष: । “ सस्वं-अन्तःकरणम्‌ । श्रुवा-अचला, एकाग्रा । 
' सर्वग्रन्थीनां-समस्तसंस्कारवासनानाम्‌ | अन्न विषयं,अरनुते-अनुभदति | 


209 रुद्वेणाप्रहन्त जिप्नन्ति (छ) १! सर्वप्रन्धीनां बिमोक्षः (छ) 
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उच्छिष्टान्नप्रसादुतत्चनिणेयद्वारा तक्त्यक्रयनिणेय: --_ 


223 


224 


225 
226 


227 


228 


229 


तथैवोक्त वातुले--- 
जगज्जीवेश्वराणां तु त्रयाणां तच्वनिर्णयः । 
उच्छिष्टान्नप्रसादेषु त्रिषु निर्णीयते क्रमात्‌ ॥ 
शरीरादिजगढ़ूप॑ उच्छिष्ट श्रान्तिलक्षणम्‌ । 
अन्न तदभिमानी स्यात्‌ जीवः संसारलक्षणः ॥ 
प्रसाद ईश्वरः साक्षात्‌ सचिदानन्दलक्षणः ॥ 
प्रसाद आद्यन्तविवर्जितः स्वयं 
. हाखण्डरूपं परिशेषरुक्षणः । 

विकर्पहीनः सुविशुद्धवत्‌ खितः 

प्रभाव एपोडस्थ निजस्वभावजः ॥ 
लीयते द्वव्यमन्नादि यत्र यद्‌ गम्यतें यत+ 
प्रसादत्वेन तलिई प्रसादस्त्वत एवं सः ॥ 
अर्चनाद्वारतो लिझ्ले अपणद्वारतः स्वयम्‌ । 
प्रसाद इति भक्त्याड्य एक एवोपचयते।॥| 
अन्न पदार्थरूपं तत॒करण कल्पना समाख्याता | 
अपंणमन्नविलोपो झ्ादान ग्रहणमित्यतो विद्धि ॥ 


०» जगदादीनां त्रयाणां उच्छिष्टादिषु त्रिषु यथासंख्यमन्वयः | तस्थेव 
विवरण अग्निमछोकैः क्रियते । +" परिशेषक्क्षण:-अखण्डजगत्येव नष्टेडपि _ 
शाश्रवतः स्वयं शिष्यते हि देव इति । ** अर्च॑ताद्वारत:-पूजां प्रति द्वार- . 
भूतत्वातू । ““ तत्करणं-ताइशान्नोपस्कारः । आदान अपणम्‌ | 


228 उच्द्धिष्ट न प्रसादेषु (छ) “५ क्षन्न तद्भिमानस्य (छ) ९ तमशछोकादारभ्य 
२४७ 'छोकपयन्त छ-पुस्तके.न दृश्यते । “९ सुविशवुद्धवत्‌ सितः (ज) 
228 एबमेवो पचयते (ज) 
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न ऊझ 


46 


23] 


233 


234 


केवल्यसार 


यद्भाजनस्थ विनिवेद्यमान 

अन्नादिक भाण्डगत तदंशम्‌ । 
लिड्भार्पित भाजनसुस्थित चेत्‌ 

भाण्डस्थितं चेब समर्पित स्थात्‌ ॥ 
घृतात्मक॑ यन्नवनीतमाण् 

प्रतापितं बहिमुखे निज स्यात्‌ । 
यथा यथा लिजह्ञम्ुखापिंत यत्‌ 

भवेत्‌ प्रसादात्मकमन्नमाद्यम्‌ | 
रौप्ये यथा5डलोकंय शुक्तिकायों 

छ॒प्ते खय शिष्यत एवं या सा । 
तद्वत्‌ प्रंसादस्य पदार्थभावे 

लुप्ते खय शिष्यत एव वस्तु ॥ 
नोच्छिष्टभावो न निषिद्धभावः 

साक्षात्‌ प्रसादे परमे पवित्रे । 
भोगे प्रसादस्य ऋत॑ झणु त्वं 

भक्त च तस्मिन्‌ न हि सम्भवोउस्य ॥ 
प्रसाद उच्छिष्टनिषिद्धूभावः 

घटेत चेन्नेव भवेत्‌ प्रसादः । 


. अभावतश्वास्य न चास्ति लि 





2» निज-घृतरूपम्‌ | 


गुरुने चास्ति क्रमतो निपातः ॥ 


232 


रौप्ये-रजतभावे लुप्ते इत्यन्वयः | .  ऋते- 


सत्यांशम्‌ । .  अस्य-प्रसादस्य | निपात:-पतनम्‌ । तेषां गुरुलिज्ञप्रसादाः 





2४4 यथा तथा लिड्ज (ज) ** नोच्छिष्टभावों हि (ज) साक्षात्पवित्री सादे (ज) ? 
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235 


236 


237 


238 


239 


240 


प्रसादिस्थलू म्‌ (4-३) का 


रोगार्थमौषध॑ सेव्ये दोषाथ चात्मनस्तथा । 
सेव्यः शिवग्रसादो5य इति शैवी परा खितिः ॥ 
असंस्क्ृतात्मेन्द्रियभूतकायः 
अलिद्लिमिः खार्थपरें! सकामेः । 
दृष्ट श्रुत स्पृष्टमथोपशुक्ते 
प्रातायम॒ुच्छिष्टमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
अतीन्द्रियिरविषयेः अकामैः पट्स्थलात्मभिः । 
यद्‌ भ्रुक्त तद्धि नोच्छिष्ट न निषिद्ध न दूषितम्‌ ॥ 
आचाराह्यलिज्ञमस्य वपुरात्मा गौरव लिड्डके 
प्राणः स्यात्‌ शिवलिंगमिन्द्रियसमूहस्तद्ददेव स्वयम्‌ । 
प्रोक्त यच्चरलिंगमेष विषयप्रासादलिड्ढं तथा 
ठ॒प्ति! पट्थ्वलरूपिणस्तव किमाचश्षे महालिड्ञकम्‌ ।। 
मुसलोछ वलचुल्लीघटेक्षुतिलयन्त्रसुखसमुद्भूतम्‌ । 
न.किमपि दृष्यति लोके दृष्यति गुरुलिड्नजड्भभमुखोत्थम्‌ |। 
अन्न तन्त्रान्तरे--- 
ख्लीमिः सहेव शुज्जन्ते न दोष इति मानवाः । 
मद्धक्तानां प्रसादान न गृह्न्ति दुरात्मनः ।॥। 


- न सन्‍्तीति भावः । +* दोषाथ-भवदोषनाशनाय । _* उच्दछिष्टमिति- 


“ नतु प्रसाद इति ।  षट्स्थलूख्रूपवद्धिः । 


“०3 अस्य-घटस्थरूरूपिणः । 


गौरवं गुरुसम्बन्धि | . किमाचक्षे-किं वर्देत्यथंः | _" भुझ्नन्ते-भुज्ञते इति 
यावत्‌ । दुरात्मनः-दुरात्मान इति यावत्‌ | 


238 वषुरात्मगौरवं (ज) प्रासादुलिज्ञस्तथा (ज़) 
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48 केवल्यसारे 


24। ओदनजतकमादौ अन्ते चोज्छिएश्नतकं द्वितयम्‌ । 
हित्वा शिवग्रसादं झुनक्ति यः स प्रसादवान्‌ भवति ॥ 
242 खतके पातके श्रोक्त पात्क क्िस्बिपं महत्‌ । 
तस्मात्‌ ख्तकमाद त॑ हित्वा भोग समाचरेत्‌ ।॥. 
243 आचारेण च गुरुणा शिवेन चरशूतिना प्रसादेन । 
हता घ्रात॑ पीत॑ च्ट स्पृष्ट शु्त स्वत भज खमतम्‌ ॥ 
244 भाण्डो देही भाजन चेन्द्रियाणि 
जीवात्माथ्य द्रब्यरूपो यदनम्‌ । 
भक्त्या लिड्भायापसित्वा परस्मे 
शेपीभूत त॑ प्रसाद भजस्त्र ॥। 
245 योंगजागमे--- 
स सुखज्ञ! स योगीशः स एवागमतच्वित्‌ । 
'शिवार्पितथिया स स्वेष्विन्द्रियेषु य आचरेतू ॥ 
246 शिवरहस्ये--- 
लिझ्जापितपदायस्तु संम्भोगी लिड्डसंगुतः । 
अनर्पितपरित्यागी प्रसादीति निगद्यते ॥ 


**? हिल्वेतिं पूर्वणान्वेति ॥ + किल्बिपं--नरकहेतु: । मोगे-प्रसादास्वाद- 
नम ॥ “ आचारलिज्ञेन, गुरुलिज्ञेन शिवलिब्लेन चेत्यर्थ:। जज्ञमलिज्ञेन 
प्रसादलिज्ञेन महालिज्लेन च |: +“ भाण्डो देहः इति 'ज' पाठ: युक्त: । 


“४९ सम्भोगी-सम्यगास्वादयिता | 





243 म्रह्दता घृत॑ (ज) 


है] ऊ 
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.. प्रसादिस्थलूम्‌ (१-३) 49 


247 तत्रैव--- 
पूजकाः बहवः सन्ति भक्ताः शतसहख्रशः | 
मत्प्रसादस्य योग्यास्तु द्वित्रयो नेव पश्चपट्‌ ॥ 

गुरुमाहात्म्यस्थलम्‌ (२६)-- 

248 एवं गुरुलिज्ञजन्नमानां प्रसन्नप्रसादस्वीकतु: प्रसादिनः अन्ञालिज्ञित- 
गुरुमाहा त्म्य॑ यथेत्याकांक्षायां गुरुमाहात्म्यस्थलमुच्यते ॥ 

249 अथर्वणवेदे--. 
कदम्बगोलकाकारः विश्वस्यातिहितः बपुधत्ते जगद्धिताथ 
वेदादिनिगमैः प्रणवादिमन्त्रेः क्रियादिकर्मण आत्माब्य . 
बोधः स रुद्र!ः स चरः दविश्रुजः इयक्षः टद्विपादेकशिरा३ 
एको रुद्रः आचायरूपः ॥ 

250 तथा च वीरागमै-- 
ललाटलोचन चान्द्रीं कलामपि च दोहयम्‌ | 
अन्तर्निधाय वर्तें5्हं गुरुरूपो महेश्वारि !॥ 

25] लैड्गे-- 
स्पशांदप्यधिक मन्ये गुरुपादसरोरुहम्‌ । 
स्पशथ्॒ कुरुते खण गुरुरात्मसम हि तत्‌ ॥ 





१० अतिहितः परस्वरूप: | निगमैः आगमै: । अय॑ परमात्मा बोध: ज्ञान- 
स्वरूप: । चरः-जज्ञमः | इदमेव विशेष्यम्‌ | ० वर्ते-अस्मि । 
७ स्पर्शात्‌-स्पशख्यमणेरपि । 





247 मस्प्रसादस्य योगास्तु (ज) “* क्रियादिकमेणि (छ) देकशिरमेको (छ) 
250 च्चानिंद्र (ग,छ) ** गुरोरात्मसमं (ग,छ) 
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लिड्जमाहाष्म्यस्थलम्‌ (२७)--- ह 
252 एवं सर्वा ज्ञेषु गुरुमाहास्म्यस्थिरीकृतप्रसादिनः मनसि स्थिरीक्षत- 
लिज्ञमाहात्म्य॑ यथेत्याकाह्नायां अनन्तरं लिल्ञमाहात्मयस्थल- 
मित्युच्यते ॥ 
253 सामवेदे--.- 
थस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्‌ सब ग्रवर्तते । 
यमाहुस्तत्‌ परं तच्व स देवः स्थान्महेश्वरः ॥। 
254 तबैवोक्त ब्रह्माण्डपुराणे--- 
चराचरात्मकमिदं यत्र विश्व विलीयते । 
'उत्पद्यते यतो भूयः तलिह्न परमिष्यते ॥ 
* 2955 किश्च वीरागमे-- 
लिझ्नमध्ये जगत्‌ सबे त्रेलोक्यं सचराचरस्‌ ॥। 
लिड्जबाद्य परं नास्ति तस्माल्निज्ञ प्रषूजयेत्‌ ॥। 
जक्षममाहात्म्यस्थलम्‌ (२५)--- ;ल्‍ 
256 एवं मनसि स्थिरीकृतलिंगमाहात्म्यवतः प्रसादिन: ज्ञानान्तराव« 
स्थितजज्ञममाहात्म्य यथा इत्याकांक्षायां अनन्तरं जगममाद्दात्म्य- 
स्थलमित्युच्यते । 
257 छान्दोग्योपनिषदि--- 
आत्मैवेद सर्वभिति स वा एप एत॑ पश्यन्नेत मन्वानः एे 


० यस्थ शिवलिंगस्य । +“ विलीयते । प्रछुयकाले इति शेष: । भूयः . 
-सृष्टिकाले पुन । . सचराचरं-स्थावरजज्ञमसहितम्‌ । पर अन्यत्‌ यत्‌ 
किश्वित्‌ । *” एतत्‌-परब्रह्म । विज्ञायमानः -साक्षात्कुवन्‌ । खराट्‌-ख्य 





* 253 य्रस्यान्तस्थानि (च) ?** चरचरात्मक (च) यन्त्र विश्व (छ) * कामचरो (७) 
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प्रसादिस्थलम्‌ (१-३) 5] 


विज्ञायमान आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
स खराद भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति |) 

258 अजुर्वेदे-- . 
देवानां देवो अतिथिः 

259 किश्व॒ ऋग्वेदाहरणे-. 
ईश्वरोडतिथिरेव चरतो तदीहाह सम | 

260 तथैवोक्ते वीरागमे-- 
सर्वलोकोपकाराय यो देवः परमेश्वरः । 
चरत्यतिथिरूपेण नमस्ते जड्जमात्मने || 

भक्तमाहात्म्यस्थलम्‌ (२९)-- 

26] एवं जन्ञममाहात्म्य॑ ज्ञात्वा तत्पमसाद स्वीकृत्य सुखीभूतप्रसादिन 
सदाचारवतनंन दृरश्यमानभक्तमाहात्म्य कथमित्याकाड्डायां अनन्तर 
भक्तमाहा त्म्यस्थलमित्युच्यते ॥ 

262 बृहदारण्यकोपनिषदि-- 


शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्ये- 
वात्मानं पश्यति । 


प्रकाशमान: । चारः-मनस्सच्चार: । “* अतिथि: जंगमः देवानां देव: | 
“7 चरतः सच्चरन्निति यावत्‌ । + तितिक्षु;-क्षमावान्‌ । 


559 ऋणग्वेदारणे (ग,छ) चरितस्तदु ह-स्माह (ग) चरितस्तदिह स्माह (छ) 

260 जंगमात्मने इत्यनन्तरं 24,5१5 अजक्चनयो: स्थितो शरीरादीति छोको अक्र 
इश्येते (छ) ?** भूत्वाज्त्मनेवात्मात्मानं (ग,च) पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति (ग,च) 
पश्यति स सर्व (छ) 
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263 तथा वीरागमे-- 
मद्धक्तजनमाहात्म्य को वा जानाति तत्वतः । 
जाने5हं त्व॑ च जानासि नन्दी जानाति वा गशुहः ॥ 

264 किश्च शिवधर्मोत्तरि--- 
ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यः शूद्रो वाउप्यन्यजोडपि वा । 
शिवभक्तः सदा पूज्यः सवोबर्था गतोडपि वा | 

265 वीरागमे-- 
पातके समनुप्राप्ते शिवभक्तगृहं ब्रजेत्‌ । 
याचयेद्न्नममृ्त तदलामे जल पिवेत्‌ ।। 

शरणमाहात्म्यस्थल म्‌ (३०)-- 

266 एवं भक्तत्वेन भूतमाहात्म्य॑ स्वगतत्वेनाभिन्न सत्‌ प्रसादिनः 

बाह्याभ्यन्तरयो; परिणामप्रवेशभूतपरमानन्दमाहात्म्य॑ कथमित्या- 
ः. कांक्षायां अनन्तरं शरणमाहात्म्यस्थलमित्युच्यते ॥ 

267 श्वताश्वतरोपनिषदि--- 
सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वेस्य प्रदुमीशान स्वस्थ शरणं बहत्‌ ॥। 


? अहमिति शिवः । त्वमिति पार्वती । ““ सर्वावस्थां-ऐश्व्य दारिये _ 
वा। “" पातके-यस्मिन्‌ कस्मिन्ञपि वा पापे । *“ गुणाभासं-गुणानां 
प्रकाशकम्‌ | शरण शरण इति जानीयातू | 





269 जानेचुं त्वं हि (ग,च) 5 सर्वावस्थागतो (ग,च) “? शरण सुहृत्‌ (ख़) 
विवार्जित: (ग,'च) 
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प्रसादिस्थलूम्‌ (१-३) 53 


268 तथा शिवयोगप्रदीपिकायास्‌-.- 
धन्यानि तानि नगराणि निरामयानि 
नित्योत्सवानि विजयोत्तरभूपषतीनि । 
एको5पि यत्र शिवयोगसमाहितात्मा . 
पद्भ्यां पवित्रयति पावनपादुकाभ्याम्‌ ॥ 


प्रसादमाहात्म्यस्थलूम्‌ (३१ )--- 


269 एवं सवीक्ञेपु परमानन्दवान्‌ प्रसादी स्वस्वीकृतपरिणामप्रसाद- -.._ 


माहात्म्य॑ कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं प्रसादमाहात्म्यस्थलू- 
मित्युच्यते ॥ ँ 

270 मैत्रेयोपनिषदि--- 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्माउडत्मनि खित्वा सुखमव्ययमच्लुते ॥ 

27 किश्च यजुर्वेदे-- 
रुद्रेणात्तमस्रत देवाय्रेभोक्तुकामा वेदाश् 'कांमयन्ते | 

272 किश्च मुण्डकोपनिषदि--- ु 
निर्माल्यमेव सदा भक्षयेत्‌ , चण्डालो नव चण्डालः, 
पुल्कसो नेव पुल्कसः | 


४१8 निरामयानि-नीरोगवन्ति । पवित्रपादुकाविशिष्टाभ्यामु | “" हन्ति- 
नाशयति । प्रसन्नमनस्कः परमात्मलिंगे स्थिवा ।  आत्ति-स्वीकृतम्‌ | 
अमृत-प्रसादम्‌ ॥ _ निर्माल्यं-शिवप्रसादम्‌ | तथाझृते सतीति शेषः । 


208 धान्यानीतिछोकः ग,च,छ-पुस्तकेपएु न दइयते। “7० प्रसादेनाहन्ति (छ) 
277 रुद्रेणान्षमस्ठ॒त (ग)च) देवाद्येभ्रुक्तुकामा (छ) 
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273 तथा सूतसंहितायाम्‌--. 
प्रसादे सति कीटो वा पतड्ुंगे वा नरो5्थ वा । 
देवो वा दानवो वाउपि लभते ज्ञानम॒त्तमम््‌ । 
274 तत्रेव-- 
शिवप्रसादेन समो न विद्यते 
। शिवप्रसादाद॒धिक न विद्यते । 
शिवपग्रसादेन शिवस्य संनिधिः 
शिवप्रसादेन विशुद्धता55त्मनः ॥। 
275 सत्य सत्य पुनस्सत्य उद्ध्रृत्य आुजमुच्यते । 
प्रसादादेव सर्वेषां सर्वसिद्धिमहेशितुः ॥ 


इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदार्यविरचिते 
परमवीरशवाद्वैतबोधिनि एकोत्तरशतस्थलश्रुतिमाला- 
विवरणाख्यकेवल्यसारे प्रसादिस्थरू नाम 
तृतीय प्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


हर 


7” पतन्न: पक्षी | संनिधिः-साक्षात्कारः -। आंत्मनः-चित्तस्य विश्ुद्धता 
निर्ममत्वम्‌ू ॥ _ सर्वेसिद्धिः-समस्तपुरुषाथेलाभः | 


275 उत्क्षिप्य भुज (ग,च) 
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॥ श्री शिवाय नमः ॥ 


प्राणलिब्लिथलम्‌-- चतुथ प्रकरणम्‌ 


पश्चविधगप्राणलिंगिस्थले प्रथम प्राणारूंगिस्थल म्‌ (३२ )-- 

276 एवं प्रसादिस्थलमनुष्ठाय प्रसन्नश्रसाद्समरसीभूतप्रसादी अनुभव- 
मुखेनानुष्ठाय सामरस्पप्राप्तिमानूु कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं 
प्राणलिंगिस्थलमित्युच्यते ॥ 

प्राणलिंगशव्दार्थविचार ६ --- 

277 ननु प्राणलिंगमित्यत्र प्राणें लिंगमित्याधारार्थो वा £ प्राणस्य 
- छिंगमिति सम्बन्धार्थों वा ? प्राण एवं लिंगमिति एकाश्रयत्व 
वा? कस्य प्राणलिगत्वम्‌ ? 

तक्र प्राणपदार्था: -- 

278 किब्च प्राणशब्दस्थानेकार्थवाचकत्वात्‌ । यथा मृगेन्द्रे-- 

. चित्यातिवाहिके शक्तौ प्राणशब्दः कलासु च | 
प्राणालेंगपदार्था: -- 

279 रेचकपूरकात्मकप्राणवायुसम्बन्धस्य मन्त्रात्मकस्यापि प्राण- 
लिज्ञत्वम्‌ । 


7० प्रसन्न:-समरसीभूतः । “* चिति-चेतन्ये । आतिवाहिके-कलादीक्षि- 
त्यन्ते तात्विकशरीरे । शरक्तों-बलात्मकपरशक्तो । + मन्त्रात्मकस्य- 
नादबिन्द्वात्मकस्य | 


27० प्राणालिंगार्यनस्थलूम्र्‌ (छ) 2? ज्लारश्य १? पयनन्‍त ग,च,छ-पुस्तकेपु नास्ति * 
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280 खक्ष्मशरीरांशेषु श्रोत्रादीन्द्रियेषु प्रवर्तमानस्थ आचारादि- 
पडविधलिड्डस्यापि ग्राणलिड्भत्वम्‌ । 

28। हृदयकमलकर्णिकामध्यस्ितस्तयचन्द्राभ्रिमण्डलत्रयसम्बन्ध- 
स्यापि प्राणलिड्गत्वम्‌ । 

282 चेतस्यविनाभूतत्वेन अभिन्नतया वर्तमानस्य परमसक्ष्मनाद- 
स्यापि प्राणलिद्जत्वम्‌ ॥। 

शझह्तनिगसनम्‌ --- 

283 एतस्मात्‌ आधारसम्बन्धाभेदात्मना प्राणलिह्गलस्य स्थिति: इति 
चेतू-न | 
उक्तानामर्थानों निरसनम्‌ -- 

284 उक्तप्राणलिझ्नचातुर्विध्यमपि न संभवति । तस्थ सूक्ष्माज्ञगोचरत्वेन 
असत्यतापत्ते: । 

285 किंच-अन्जत्रयमध्ये एकाइुस्य लिंगत्वमेव भज्येत ॥ तथामूतां- 
गांशे संसारोईपि न निवर्तेत। इच्छाविषयीभूतेष्टलिज्ञस्थेव 
ध्यानगोचरत्वेन प्राणलिंगत्वात्‌ । 

निष्क्ृष्ट: प्राणलिड्रपदार्थ: -- 

286 तस्मात्‌ इशष्टलिंगप्रतिबिम्बमेव सूक्ष्मंगगोचरं सत्‌ प्राणलिंगमिति 
मन्तव्यम्‌ ॥ 

287 तथा श्वताश्वतरोपनिषदि--- * 
यत एवं बिम्ब॑ हृदयोपलिप्त तेजोमय आजते तत्सुधान्तम्‌। 

“5 शरीरान्तेषु इति 'ज! पाठ: युक्त: । _” यत एव -इष्टलिंगात्‌ । 
उपलिप्त-व्याप्तम्‌ | सुधान्त अम्ृतभावपयन्तम्‌ । 


287 यत्रव बिम्ब (ग,च) 
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288 मुण्डकोपनिपदि-- 
अन्तश्शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुभ्रः 
य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥। 
289 तथा वीरागमे-- 
प्राणिना भ्तलिहु तत्‌ प्राणस्थाने विनिक्षिपेत्‌ । 
यस्तु भेदेन जानाति न च लिह्न न चाचनम्‌ |। 
290 तत्रैव--- 
इष्टलिड्रमविश्वस्थ प्राणलिंग न पश्यति । 
दर्षणप्रतिविम्बानां यथा रूप तथा भवेत्‌ ॥ 
29] पुनस्तत्रेव--- 
_ सर्वतत्तमयः प्राणः सर्वज्ञानमयः शिवः । 
अनयोयो गमेबैतत्‌ प्राणलिज्नमिहोच्यते ॥ 
292 किंच शैवरलाकरे--- 
प्राणलिद्ली स विज्ञेयः प्राग्रपस्य ह्यनित्यताम्‌ | 
विचाय सर्वज्ञानाख्यलिज्न सब॑ सदा55सशन्‌ ।॥ 
प्राणलिज्ञाचैनास्थलूम्‌ (३३) -- ह 
293 एवं प्राणलिंगसम्बन्धवतः लिंगप्राणिन: प्राणलिगपूजाक्रमः 
कथमित्याकांक्षायां अनन्तर॑ प्राणलिंगार्चनास्थलमित्युच्यते ॥ 


558 थे इष्टलिंगकलारूप प्राणलिंगम्‌। अत्र पाणिना इति *ग' पाठः युक्तः | 
जानाति त्स्येत्यथं:। *" तथा च इृष्टप्राणलिंगयोः बिम्बप्रतिबिम्बभावः 
इति भाव: । _*” अनयोः तत्त्वज्ञानयोः प्राणशिवयोवां | *” आमृशन्‌- 
विचारयन्‌ । प्रसादीत्यादिः । 
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58 केवल्यसारे 
294 अथर्वशीर्षोपनिषदि-.... 
प्राणेष्वन्तर्मनसो लिड्अमाहुः 
यस्मिय्‌ क्रोधो या च तृष्णाइक्षमा च॑ । 
तृष्णां हित्वां हेतुजालस्थ मूल 
बुद्धधाउडचिन्त स्थापसित्वाड्थ रुद्रे ॥ 
295 तयथैवोक्ते वातुले--- 
प्राणलिक्ञ मनोग्राझय भवेत्‌ सकलनिष्कलम्‌ । 
तत्प्राणेष्वन्तर्मनसो लिड्डमाहुरिति श्रुति! ॥ 
296 किश्च बृहदारण्यकोपनिषदि-..- 
. लिक्लं मनो यत्र निपक्त प्राप्य रात्त कर्मणस्तस्य यत्किश्ेह 
करोत्यय तस्माकोकात्‌ पुनरेत्यस्मै छोकाय कर्मण इत्यनु- 
कामयमानो5थ कामयमानो यो5कामो निष्काम आप्काम 


आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ बह्माप्येति। 


297 क्रिश्च मुण्डकोपनिषदि-- 
हिरण्मये परे कोशे. विरजं ब्रह्मनिष्कलस्‌ । 
तच्छुअ्ं ज्योतिर्षा ज्योतिः तद्यदात्मविदों विदु! ॥। 


१४ यर्मिन्‌ लिज्ञे । छित्वेति 'ग” पाठ: साधु:। चिन्त्य-विचिन्त्येति 
यावत्‌ । स्थापयेदिति प्रक्मू । * तत्‌-तस्मांत्‌ कारणात्‌ । तत्माण- 
लिज्ञमिति वा। “रात्त स्वीकृतम्‌ू । “ बिरज़-रजोगुणातीतम्‌ । 
ज्योतिषां-सूर्यादीनामपि । 5 । 


29५ तृष्णां छिल्वा (ग,च,छ) या च बुद्धयाइक्षमा च (छ) बुद्धथा चिन्त्या (व) ** 
निसक्तं (छ) तस्माब्लोकान्‌(ग,च) त्यस्मे कमेणे(ग,च) तस्य प्राणोत्क्रामन्ति (ग,च) 
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शिवयोगसमाधिस्थरूम्‌ (३४ )-- 
298 एवं प्राणलिझ्ञार्चनारतस्य लिज्ललीनसकलकरणस्थ॒प्राणलिब्लिन 


लिड्गसमाध्रिभेदः कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं शिवयोगसमाधिस्थरू- 
मित्युच्यते । 
299 मैत्रेयोपनिषदि--- 
समाधिनिध्वतमलस्य चेतसः . 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुख भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितु गिरा सदा 
स्वयं तदन्तःकरणन गृद्यते ॥ 
300 किश्व तैत्तिरीयोपनिषदि- 
नीवारशकवत्तन्वी पीता भाखत्यणूपमा । 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्ितः ॥ 
30 किश्च मुण्डकोपनिषदि--- 
प्राणो धनु) शरो द्यात्मा त्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 
. 302 तथा योगसारे-- 
जीवः प्राणपरिस्पन्दः परात्मा लिड्नमीरितम्‌ । 
उभयोरेकतावस्था सा समाधिः प्रकीर्तिता ॥ 


० मलस्य-आणवादे: | गिरा तदेति “ग' पाठः युक्त: । _. तन्‍्वी-सूक्ष्मा। 
भास्वती-प्रकाशमाना । परमात्मा लिड्लरूपी ।  अप्रमत्तेन-सावधानेन | 
तन्मय;-ब्रह्ममयः । "* परिस्पन्द:-सच्चार: । उभयोः ज़ीवपरमात्मनोः । 


209 गिरा तदा (ग,च) ० झयूकवत्तन्वि (ग,च) १" परमात्मा लिज्लमीरितः(ग,'च) 


परमाध्मा (च) 
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60 


303 


304 


305 
306 
307 
308 


* 309 


कैचल्यसारें 
किश्च अचिन्त्यविश्वसादाख्ये 
सर्वज्ञान सर्वकाय परात्परतरं शिवम्‌ | 
विसतन्तुनिमज्योतिः भावयेद्ोगवित्तमः |! 
तथाच वीरागमे--- 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि भवत्यश्षस्थ निर्णयस्‌ । 
इदसात्मरहस्य च मनोधर्मव्यवश्थितस्‌ ।। 
आधारखानमाथ स्थात्‌ स्वाधिष्टान द्वितीयकम्‌ ! 
नाभिख्ान तृतीय स्यात्‌ उदरं तु चतुर्थकम्‌ | 
हृदय पश्चम खाने कण्ठः पृष्ठ उदीरितः । 
भ्रमध्य सप्तम खान शून्यमष्टममुच्यते ॥ 
ब्रह्मः विष्णुश्व रुद्रथ्न शक्तिरेको गुरु) शिवः । 
सदाशिवः क्रमादेपां स्थानानामधिपा इसे |। 
आधघाराजायते बर्णाश्रमधर्मादिकक्रिया । 
मायाव्यसनमोहादि स्वाधिष्टानाड्ुवत्यथ । 


नाभिय्यानाड्वत्येव तामसत्वमदादिकस्‌ । 
क्षुत्पिपासादिका धर्मों: उदरखानसम्भवाः ॥ 





०» जानस्रूप कतृस्वरूपं च | बिसतन्तु:-कमलनाछः । _. अष्टरधानानां 
सूचन आधारेत्यादिना | 5० उक्तानामष्टस्थानानां अधिदेवता: आह- 
ब्रह्मेत्यादिना । अष्टस्थानेभ्य: उत्पद्यमानान्‌ धर्मानाह-आधारादित्यादिना | 





2०4 अवेत्प्श्नस्थ (च) ०९ कण्ठ षष्ठम्ुदीरतम्‌ (ग,च) 2" धर्माधिका क्रिया (छ) 
30० तामसत्व॑ मदा (ग,'च) 
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344 
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हृंदयथानसम्भूत भक्तिशान्तिदयादिकम्‌ | 
शब्दशक्तिविरक्त्याद्याः क्रिया: कण्ठसमुद्भवाः ॥ 
ज्ञानप्रज्ञाग्रभावादि कर्म भश्रूमध्यसम्भवम्‌ । 
निशिन्‍्तत्वसदानन्दौ शून्यस्थानसमुद्धवों ॥ 
धर्मखानं हय॑ त्वेषां मायाथान तथा दयम्‌ | 
भक्तिखाने ये चेव विरक्तिश्व तथा दयस्‌ ॥ 
संसारो जायते सम्यक्‌ आद्यस्रानचतुष्टयात्‌ | 
निस्संसारित्वमेव स्यात्‌ ऊर्ध्वधधानचतुष्टयात्‌ ॥ 
अधम मध्यम चादिद्वयमन्योन्यसड्डततम््‌.। 
ऊर्ध्वयय तथायुक्त उत्तम चोत्तमोत्तमम्‌ | 
आदिखानादिषदक स्यात्‌ शक्तिवीजसमन्वितम्‌ । 
ततः शून्यस्थानयुगं शक्तिवीजविवर्जितम्‌ ॥॥ 
स्कान्दे-- 
उपरिष्टादथ ज्ञेयं केलासनिलयाहयम्‌ । 
तत्पद अक्वरन्धराख्यं तन्निरालम्बनं स्मृतम्‌ | 


निजलिंगस्थलूम (३५)--- 


36 


एवं शिवयोगसमाधिनिष्ठप्राणठिज्किनः मनसि मनोमूर्तिरूपेण 


»० प्रभाव:-सामथ्येम्‌ | शृत््यस्थानं-बह्रन्थम्‌ । “ तेषु स्थानेघु धर्मादि- 
विभागमाह- धर्मति । ** शून्यस्थानयुगे-आज्ञात्रह्मरन्घ ।  तत्पदं-तस्य 
परत्रह्मरूपिण: शिवस्य पद सथानम्‌ | । 


भक्ति: शान्ति(ग,च) विरक्तादाः:(छ) क्रियाकाशसमुद्धव:(ग,च) “!" .शुन्यस्थान- 
समुत्यिता(ग पे) शून्यस्थानसमुत्यितौ(छ) ११? द्वस तेषां (गःच) ४१* सुसारो(&) 
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62 - ; केव ल्यसारे 


स्थितलिज्नस्य सहजभाव: कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं लिज्ञनिज- 
स्थलमित्युच्यते ॥ 


3]7 श्रेताश्वतरोपनिषदि--- 
न तत्र स्रयों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोअ्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सर्दमिदं विभाति || 
3]8 तथैवोक्त सूतसंहितायाम्‌--- ः 
स्वये ज्योतिरिति प्राह श्रुतिः साध्वी महेश्वरम्‌ । 
तस्यथ भासा सर्वमिदं विभातीत्यपि चाह हि ॥ 
39 वेदान्तवाक्योत्थपरात्मविद्याँ 
..._ शिवस्य लिद्न कथरयन्ति केचित्‌ । 
विचारजन्यामपि सत्य विर्या 
ब्रुवन्ति चान्ये परमस्य लिझड्भडम्‌ ॥। 
320 शिवस्थ लिह्“ं शिवलिड्भमन्ये 
मुनीश्वराः वेदविदो. वदन्ति । 
स्वयंप्रकाशस्य न युज्यते यत्‌ 
ततश्र शम्भ्र! स्वयमेतर लिज्नम्‌ ।। 


१77 तत्र-ताहशपरशिवलिड्जस्य पुरतः |.” साध्वी-समीचीना | साथ्वि इति 
गौर्याः सम्बोधनं वा । > सत्यविद्यां-दृष्ज्ञानम्‌ । " लिज्ञ-लाब्छनम्‌ । 





०77 तमेव भान्तमित्याद्रत्तरभाग: ग,च-पुस्तकयो: न दृइयते । 2!$ साध्वि ! 
महेश्वरम्‌ (ग,च) त्यपि चाहु हि (ग,च) ०?” विचारजन्यमपि (ग) 
22० स्वयप्रकाशस्य (ग,'च) * 
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अंगालेंगस्थलूम्‌ (३६)--- 
32। एवं छिह्ऊं निजज्ञानवतः प्राणलिज्ञिनः सर्वावयवर्लिगभावक्रम: 
कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं अंगलिंगस्थलमित्युच्यते । 
322 तैत्तिरीयोपनिषदि--- 
असन्नेव स भवति | असदू्‌ प्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति अद्मेति 
द्वेद | सन्तमेन ततो विंदुरिति । तस्येष एवं शारीर 
आत्मा ॥ 
323 तथा शम्भुप्रभायाम-- 
यल्लिह्ज शुद्धदेहस्थ मल्लिद्ज लिड्गसंयुतम्‌ । 
तल्लिक्ऊ विदितं येन स भवेदद्भालिड्गवान्‌ ॥। 
324 तत्रैव -- 
यत्र लिझ्ले वरारोहे त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तल्लिज्ढ पूजित येन स भवेदज्ञलिड्रवान्‌ | 
इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदायविरचिते 
परमवीरशैवाद्वैतबोधिनि एकोत्तरशतस्थलश्रुतिमाला- 
विवरणाख्यकैवल्यसारे प्राणलिज्ञिस्थरूं नाम 
चतुथ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
>> प>-- 


यत्‌-उक्ते लाज्छनम्‌ । ++* तस्य ताहशस्य परशिवस्यथ | * मल्लिग- 
मित्यप्य स्थाने अलिंगमिति व्याख्यापाठः (घ) राञ्ठनरहितमित्यथः | 
०2५ बरारोहे इति गौर्या: सम्बोधनम्‌ । येन-शिवभक्तेन ॥ 


323 देहस्थमल्लिंग ('ब) 


(७-0. 0॥079| २6३७५७३४० [09/99५, 0५506. 09260 0५ 97 |४५॥॥७|४॥(5॥॥ २6७5७३॥०॥ /०808७॥7५ 


॥ श्री शिवाय नमः || 


शरणस्थलम्‌--पश्चमं प्रकरणम्‌ 


घतुविधशरणस्थलेपु प्रथमं शरणस्थलम्र्‌ (३७) -- 

325 एवं प्राणलिंगस्थलमनुष्ठाय छिंगलीनसर्वावयबवान्‌ प्राणलिंगी 
सुज्ञानमुखेनानुष्ठाय. समरसीभूतभेद: कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं 
शरणस्थलूमित्युच्यते । 

326 श्वताश्वतरोपनिषदि-. 
त॑ महादेव आत्मचुद्धिप्रकाश झुग्ुक्षुव शरणमह ग्रपच् । 

327 किश्च प्रश्नोपनिषदि-- 
अहं परंत्रह्म वेद नातः परमस्तीति ते तमर्चयन्तः त्वं हि नः 
पिता योअस्माकमविद्यायाः पर पारं तारयसीति नम परम- 
पुरुषभ्यो नमः परमंपुरुषेभ्यः । 

328 तथा स्कान्दे--- 
चिन्तयामि शिव केन जात॑ शिवमयं मनः । 
पयोनिमग्रवपृषः पयस्तृष्णा न जायते ॥॥ 


“5 प्रकाश-प्रकाशकरम्‌ ॥ शरण-रक्षकम्‌ ॥ _. पयः-उदकम्‌ | 


22० तन्महादेवं (छ) 2”? नातः पर नास्तीति (ग,च) नः पितं ता यो योज्स्माक 
(ग,च) 3४ पयोच्सि मप्त (च) 
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329 किश्च वासिप्ठे --- 
कस्पान्तपवना वान्तु यान्तु चेकत्वमर्णवाः । 
तपन्तु द्ादशादित्याः नास्ति निर्मनसः क्षतिः ।। 

तामसनिरसनस्थरूम्‌ (३५) -- 

330 एवं णरणस्थले महाज्ञानेन स्वस्वरूपविज्ञाता शरणः स्वस्य ज्ञानस्य 
गोचरीभूततमोनिरसने कृते सति, अनन्तरं॑ तामसनिरसनस्थलू- 
मित्युच्यते | 

33 मैन्रेयोपनिषदि --- 

स वा एपोडमिभूतः प्राृतैगुणैरित्यतोंडमिभूतत्वात्‌ संमू- 
ढत्व॑ प्रयाति, संमूढत्वात्‌ आत्मस्थ प्रश्चु भगवन्तं कारयितारं 
नापश्यत्‌ । ; 

332 तथा शिवधर्मोत्तरे --- 
मलमज्ञानमित्युक्त संसाराहकुरकारणम्‌ । 
तत्तमस्तेन तमसा युक्तो यः तामसः स्म्ृतः ॥।. 

333 किश्च सिद्धान्तशेखरे --- 
ज्ञानहीन गुरु प्राप्य कुतो मुंक्तिमवाप्लुयात्‌ । 
भिन्ननावाश्रितः सिन्धो! यथा पारं न गच्छति ॥ 





39 कल्पान्त:-प्रलयकाल: । निर्मनसः -सर्वस्यापि मनसः शिवमयत्वेन 
तदतिरिक्तमनसो5भांवात्‌ू शिवचिन्तकस्य निर्मनस्त्वम्‌ |. अभिभूतः- 
अत्यन्तमावृत: । संमूढत्व॑ अज्ञत्वम्‌ । कारयितारं-प्रेरकमु ॥। _ ताइश 
मलमेव तमः । -  -भिन्न-सरन्ध्रम्‌ । 





३०० चेकत्वमार्णवा;(ग,च) *भ कारयितार न पश्यत्येव (छ) 3१३ ज्ञानहीनगुरुं (छ) 
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66 केवल्यसारे 
निर्देशस्थलूम्‌ (३९५) -- 
334 एवं ज्ञानगोचरीमूततमो निरस्य शरणः झुज्ञानं निर्दिश्य स्थैय 
गते सति अनन्तरं निर्देशस्थलूमित्युच्यते । 
335 श्वेताश्वतरोपनिषदि--- 
निद्ो नित्यानां चेतनश्रेतनानाँ 
एको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ ये5नुपश्यन्ति धीरा$ 
तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाम्‌ ।॥। 
336 तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देश्य परम सुख । 
कथ नु तहिजानीयां किछ भाति विभाति वा ॥ 
337 तथा स्कान्दे- 
शह्बया भश्षितं सब त्रेलोक्य सचराचरम्‌ । 
कप ९ 
सा शह्ढा भक्षिता येन स वीरो झुवि दुरूमः 
338 किश्व योगपट्सह॒ल्चिकायाम्‌--- 
गुरुध गुणवान्‌ प्राज्ञः परानन्दावभासकः । 
तच्वित्‌ त्सम्पन्नः मुक्तिदों न तु चापरः | 


क््ाः 
अन्‍मन्‍>>-ः 


कि 


275 बहूनां-जीवानां यः कामान्‌-अपेक्षितार्थान्‌ विद्धाति-पूरयति । 
४१० अनिर्देश्य-चक्षुपा मनसा वा ज्ञातुमशक्यम्‌ | भाति-प्रकाशते। विभाति 
-न प्रकांशते । * भक्षिते-आक्रान्तमु | भक्षिता-नाशिता । 


3०5 शाश्वति नेतरेषाम (ग, च) १९ कर्थ नो तद्विजानीयां (छ) 
338 गुणवान प्रज्ञ: (ग,च) . 
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339 किंच योगार्णवे--- 
मीनः स्लनानपरः फणी पब्नझ्ुुक्‌ मेपस्तु पर्णाशनः 
नीराशी स तु चातकः ग्रतिदिनं शेते बिले मूषकः । 
भस्मोद्धूलनतत्परः खलछ खरो ध्यानानुरक्तो बकः 
सब निष्फलितं विवेकरहितं ज्ञानप्रधानं तपः ॥ 

340 तत्रैव-- 
खस्थान च परित्यज्य परखान समाश्रिताः 
ख्नीहेमझु क्तिलाभस्थ पाशाहच्छन्ति प्राणिन 

34] प्राणिमाग परित्यज्य सन्मागे लिझ्गसंयुतः । 
शिवज्ञानवतां पुर्सां सद्भमिच्छति गच्छति ॥ 

शीलसम्पादुनस्थलू म्‌ (४०)-- 

342 एवं सुज्ञानं निर्दिश्य स्वस्वरूप ज्ञात्वा ज्ञानरूपसर्वाड्गशरणस्य 
महाज्ञानमेव चारित्र तदतिरिक्तदुःशीलचारित्र नास्तीति दर्शिते 
सति अनन्तरं शीलूसम्पादनस्थरमित्युच्यते । 

343 कठवलल्युपनिषदि -.... 
ते दुदश गूढमनुग्रविष्ट गुहाहितं गहरेष्ट पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति।॥ 


39० फणी-सपः । नीराशी-जरूदच्युतजलपायी | “" पाशात्‌-आशयेति 
यावत्‌ । +* इच्छति चेत्‌ सन्‍्मागे गच्छतीत्यन्वय: । +“* गुहा-दहरा- 
काश: । तत्र आहितं गतम्‌ । गहरे-सुषिरे । पुराण अनादिसिद्धिस्‌ । 
अधिगमेन-आचरणेन । | 


339 _340_35 एते ज्ञयः 'छोका: (गं,च) पुस्तकयो: न सन्ति । २४3 गहरेष्ट (ग,च) 
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68 कैवल्यसारे 


344 तथवोक्ते कृर्मपुराणे --- 
परस्य शिवतत््स्थ जिज्ञासामधिकृत्य यत्‌ । 
ईषणासु च वैराग्यं तच्छीलं परम स्प्ृतम्‌ ॥ 
345 किश्व शैवपुराणे-- 
त्रत॑ शिविकविषयं नियमश्च सनातनः । 
शीलमित्युच्यते सद्धिः येन शीली भवेत्‌ पुमान्‌ | 
346 किंच कैडगे -- . 
शिव एव परं ज्योतिः नान्‍्यत्‌ किश्वन विद्यते । 
इति यश्र खिरीभावः तच्छील परम विदु3 ।॥। 


इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचाय श्री तोण्टदायविरचिते 
परमवीरशैवाद्वैतबोधिनि एकोत्तरशतस्थरूश्रुतिमाला- 
विवरणाख्यकैवल्यसारे शरणस्थरूं नाम 
पद्चम प्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


“८४३ --- 


. /** इंषणासु-अर्थपुत्रकलत्राद्रपेक्षास | * शीली-शीलवान्‌ | खिरी- 
भाव:-स्थिरतामापन्नः मनसि निश्चय: | तदेव शीलेषु परमोत्कृष्ट शीलमिति 
-विदुः 








०५५ शीलि भवेत्‌ (च) «० लेंगे (च) स्थिरिभावः (ग,च) 


(७-0. 000798| २6३5०३४० [0/9५, ४५506. 0धा264 0५ 9 |४५॥॥७|७/८७॥॥ २6५७६३०॥ /039087५ 


॥ श्री शिवाय नमः || 


ऐक्यस्थलम्‌--पहष्ठ प्रकरणम्‌ 





न्चतु यस्थलेपु प्रथम ऐक्यस्थरूम्‌ (४७१)-- 

347 एवं शरणस्थले महाज्ञानेन संकर्लू संशय निवत्थ, निजस्वरूपं 
साक्षात्कृत्य, परमानन्दस्वरूपशरणः स्वस्य ज्ञान विस्मृत्य तद्वि- 
स्मरणमपि विनाइय महालिंगेक्यगतमेद: कथमित्याकांक्षायां 
अनन्तरं ऐक्यस्थलमित्युच्यते । 


348 उत्तरतापनीयोपनिषद््‌--- 
अथ लिज्ञात्‌ संहय, तेजसा शरीरत्रयं संव्याप्य, तद्धि- 

प्लानमात्मानं संज्वाल्य, तत्तेन आत्मचैतन्यरूप॑- बलमव- 
एम्य, गुणैः ऐक्य सम्पाध, महास्थूल महात्नक्ष्म महा- 
कारणं संहत्य, मात्राभिहोंत्रनुज्ञात्रलुज्ञाविकल्परूप चिन्तयन्‌ 
विमशेत्‌ ॥। 

349 किंच केवल्योपनिषद्--- 
न भरूमिरापो मम नारिति वह्निः 

न चानिलो मेडस्ति न चाम्बरं च । 


** संहृत्य-सड़्गृद्य । मात्रामिः पद्नतन्मात्राभिः । चिन्तयन्‌ असेत्‌ इति 
“?.पाठे एकीकुर्यादित्यर्थ: । मम मनसि एताइशाः भेदा: न सन्तीति 


948 श्ात्मचेतन्य (छ) मातऋ्राभिरोतारन्ु (ग,च) मात्रामिरोताजु (छ) 
« चिन्तयन्‌ असेत्‌ (ग,च) 
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70 - कैवल्यसार 


एवं विदित्वा परमात्मरूप॑ 
गुहाशयं निष्कलमह्वितीयम ॥ 
350 समस्तसाक्षिन्‌ सदसहिहीन 
प्रयाति शुद्ध! परमात्मरूपस । 
35] तथा देवीकालोत्तरे--- 
अहमेको न में कश्चित्‌ नाहमन्यस्य कसचित्‌ । 
नत॑ पश्यामि यस्याहं ते न पश्यामि यो मम ।॥ 
352. वासिष्ठे--- 
विलीनाशेपबाह्यार्थबुद्धे! अभ्यासयोगतः । 
जीवस्य त्रह्मताग्राप्तिः मुक्तिरित्यभिधीयते || 
353 किशद्च शिवाद्वैंते-- 


अखण्डपरिपूणशखात्मसंभावनोजिंतः । 
स्भेष्प्यभेदनआ्रान्तः यः स ऐक्य इहोदितः ॥। 


विदिल्वेत्यथंः । साक्षीति 'ग-पाठे मूत्वेति शेषः | अस्मिन्‌ पाठे साक्षिण- 
मित्यर्थ:। *” ईश्वरेतरसम्बन्ध: मम नास्तीत्यथ:। “ अभ्यासयोगः लये 
हेतु: । “ सम्यग्भावना संभावना, तहलविशिष्ट:। न तु भेदविषयक- 
आन्तिमान्‌ । 


४5० समसस्‍्तसाक्षी (ग,च) समसस्‍्तसाक्षि (छ) *" तन्न पश्यामि यो (ग,छ) 
352 ब्रह्मतां प्राप्ति: (ग)च) बाद्यार्थवुद्धिरभ्या (छ) ५ स्वप्ेष्प्यभेदेन (छ) 
आन्‍्तो यस्य ऐक्य (ग) ऐक्यमिहोदितः (च) 
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ऐक्यस्थल म्‌ (१-६) प्र] 


आचारसम्पत्तिस्थल म्‌ (४२ )-- 
354 एवं महालिंगसमरसीमूतलिंगेक्ये पट्र्थलूसम्पन्नसर्वाचारलीनभाव: 
कथमित्याकांक्षायाम---अनन्तरं सर्वाचारसम्पत्तिस्थलमित्युच्यते ॥ 


355 डान्दोग्योपनिषदि--- | / 
एबमेवेहाचारयवान्‌ पुरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये, सुहृदः साधुकृत्यं, डिपन्तः-पाप- 
कृत्य, यथा पुष्करपलाश आपो न छिष्यन्ते एवमेव॑ 
विदितपापं कंरम न ड्िष्यते ॥ 

356 तथा वासिष्ठे --- ः 
गच्छतः तिष्ठतश्रेव जाग्रतः खपतो5पि वा । 
सर्वाचारगता पूजा नित्यमाध्यात्मिका त्वियम्‌ ॥ 

357 किश्व पट्साइल्चिकायाम्‌-- 


परामृतरसाखादनिभरानन्दसुन्द्रः | 
्् 
निराकारो5खिलाचारचरणकान्ततत्पर! 


१७ सर्वाचारेषु-दैनन्दिनस वैकर्मस्वपि, गता क्रियमाणा । _ निराकारः- 
एवंविधः इति :निर्णतुमशक्याकारवान्‌ शरण: । द 





४5७ यावनज्न बिमोक्षे(ग/च) अथ सम्पत्ये(ग,च) साअकृध्यां (ग,च) पापकत्यां (ग,च) 
न दिष्यते स उत्तम: पुरुष: स तक्र पर्यति(ग,च) ४5९ जाग्रतः स्वप्नतो5पि वा (च) 
नित्यमध्यात्सिका (ग,च) ** खिलाचार (ग,च) 
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एकभाजनस्थलूम्‌ (४३)-- 

358 एवं सर्वाइूगलीनसर्वाचारसम्पदः लिंगेक्यस्य महालिंगमेव भाजने, 
तन्मंहा लिंगस्यापि छिंगेक्य एवं भाजनं भात्वा नामद्गय विलीय 
एकभाजनी भूतभेद: कथमित्याकांक्षायाम---अनन्तरं एकभाजन- 
स्थलमित्युच्यते । 

359 मुण्डकोपनिपदि-.. 
कर्माणि विज्ञानमयश्र आत्मा 

परेष्व्यये सर्व एकीमवन्ति ॥। 

360 तथा सूत्रार्णवे- ई 
प्रशुणा भवता यस्य जात॑ हृदयसेलनस्‌ । 
प्राभवीर्णां विभूतीनां परमेकः स भाजनम्‌ || 

36] किब्च शिवसूत्रे --- 
विद्भधाजन भाजनेम्यः बलह्मेम्यो हि विशिष्यते । 
वस्तु यद्वतमेतत्‌ स्यात्‌ इतरे नेबमित्यतः ॥। 

सहभोजनस्थलम्‌ (४७४)-- 
362 एवं महालिंगे प्रापिकमाजनलिंगेक्य; तन्महालिंग च समरस- 


० एकीभवन्ति-समरसीभवंन्ति 4” शिवेति सम्बोधनमध्याहायम्‌ । 
प्राभवीणां-प्रभुभूतभगवत्सम्बन्धिनामू । भाजने पात्रभूत: । विद्धाजने- 
ज्ञानपात्रमू । 


360 प्रभूणां (ग,च) यस्या जात (छ) प्रामविणां (ग,च) ०० बिदोष्यते (ग,च) 
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भावेन परमानन्दसुसे सुखीमृतमेदः कथमित्याकांक्षायां अनन्तर॑ 
.._ सद्दभोजनस्थलूमित्युच्यते । 
363 तैत्तिरीयोपनिषदि-- : | 
यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌, सो5झलुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
364 तथैवोक्ते वातुले--- 
एवं लिझ्भापितं सबे इति यो वेत्ति तत्चतः | 
सो5श्नुते सकलान्‌ कामान्‌ विपथिद्‌ त्रह्मणा सह ॥ 
365 किशद्च कठवरल्युपनिषदि --- 
येन. रूप रसे गन्ध शब्दान्‌ स्पशाश् मैथुनान्‌ | 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ।। 
366 तथेवोक्तम्‌ -- 
येन गन्धान्‌ रसाब्‌ रूप स्पशोन्‌ शब्दाब्‌ रतिक्रियाम्‌ । 
एतेनेब विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥। 


- *०० परमे व्योमन्‌ गुहायां-परमाकाशरूपगुहायाम्‌ ॥ अइरनुते-अनुभवति | 
विपश्चिता-ज्ञानस्वरूपेण । __' मैथुनान्‌-रतिसम्पर्कानुबन्धित: । एतेन 
ब्रह्मणव | 





863 विपश्चतेति (ग,च) “7 शाब्दू रूप॑ च (छ) परिशिष्यति (छ) 
2०6 रतिक्रियान्‌ (ग,च) लिंगदेहिशित़ा (छ) 
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367 तत्रव 
लिबड्डदेही शिवात्म्येकः लिड्ञाचारी न ठौकिकः | 
सब लिज्ञमय प्रोक्ते लिड्रेन सह सो5च्ुते ॥ 





इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदार्यविरचिते 
परमवीरशैवाद्वेतवोधिनि एकोत्तरशतस्थरूश्रुतिमाला- 
विवरणाख्यकेवल्यसारे अंगस्थरनिरूपणे ऐक्यस्थलनिरूपण 
नाम पष्ठे प्रकरण संपूर्णस्‌ ॥ 


इति अह्ग़स्थलनिरूपण नाम 
पूर्वाध समाप्तम्‌ ॥ 


0 


5० लिंगदेही-ज्ञानरूपदेहवान्‌ । शिवात्मैक्य: इति 'ग! पाठ: युक्तः । 
न लौकिकः । इद्द लोके वर्तमानो5पि छोकातीत एवं | लिंगमये परब्रह्म॑मयम्‌ । 
अरनुते-अनुभवति । 


967 शिवात्म्यैक्य: (ग,च) लिंगाचारि (ग,्व) . 
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॥ श्री शिवाय नमः ॥ 


अथ उत्तराघ--लिछगस्थलनिरूपणम्‌ 


का ८8६2 का 


तत्र आचारलिड्डस्थलम्‌--प्रथम प्रकरणम्‌ 


जत्तरे लिज्ञत्थले नवविधभक्तस्थलेउ प्रथम दीक्षागुरुस्थल म्‌ (४५)-- 
368 एवं चतुश्चत्वारिंशरदंगस्थलविशिष्टपट्र्थछांगशरणस्य मनःस्थले 
स्थैयगतलिड्गस्थलविचार: कथमित्याकांक्षायां अनन्तरं दीक्षा- 
गुरुस्थलमित्युच्यते ॥ 


० 


लिज्लस्थको पपादुनावश्यकता -- 

369 तत्रापि प्रथमादिश्मक्तस्थलान्तर्गतगुरुकारुण्याश्रितभक्तस्याचार- 
लिंगे पुनस्तस्यव॒ गुरुलिंगजगमरूपेण त्रेविध्य॑ प्रथममंगस्थर एवं 
प्रतिपाद्य, तद्वेदोपदेशाथ लिंगषट्स्थलमुपन्यस्यति । 

भक्तस्थलरूस्थाक्र नवविधसत्वोपपत्ति: -- 
370 भक्तोपास्यमानाचारलिब्लमेव गुरुलिंगजंगमरूपेण त्रिविध भवति। 
'पुनस्तदेव प्रत्येक प्रत्येक त्रिविध त्रिविध भवति ॥ 


तत्प्रयोजनम्‌ -- 
37] तथा च--भक्त एवं गुरुत्रयमपि त्यागाह्नभोगांगयोगांगस्वरूप- 
त्वेनानुसन्धाय, त्रिविधगुरुकारुण्यात्‌ त्रिविधाकहु त्रिविधलिंगे च॑ 





पूर्वार्धोत्तराधयोः संगतिमाह-एवमिति | _" तदेव-आचारलिंगमेव | 
तथा च भक्तस्थरुस्य नवविधत्व उपपन्नमित्यथ: । 
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सम्बध्य क्रमेण तथाविधलिंगचैतन्यरूप स्वयचरपररूपजंगममेवेति 
निश्चित्य तज्ज्ञममेव प्राणस्तदेव मन्त्र, तन्मन्त्रोच्वारणपरश्व भक्तः 
त्रिविधजंगमस्य दासोहंभावेन स्थातव्यः ॥ 

एकस्थेवात्मन: अंगत्वांगित्वोभयरूपेण कथमविरोधाशकला -- 

372 ननु पूव इमे लिंगमड्गमित्यत्र कुण्डलिन्याद्युपाधिरहितस्थ परम- 
शिवस्य॒लिंगत्व॑ उक्तवा, अविद्याद्युपाधिरहितस्यात्मन एवं अंगर्लं 
प्रतिपादितम्‌ । इदानीं तु शिवयोगीश्वरस्थ अंगित्वमभिग्रेत्य 
तदीयेषु क्रियादिदीक्षात्रयशुद्धेपु . अंगतन्नयेषु लिंगत्रय॑द्योतते 
इत्युक्तत्वात्‌ , एकस्यैवात्मन: तत्र अंगत्वकथनम्‌ , अन्न अंगित्व- 
कथने च विरुध्यते ॥ - 

अगपदार्थनिदिष्टस्वरूपासंभवाशइझा --- 

373 किश्व अंगशब्दस्य देहवाचकत्व॑ वा? जीववाचकर्त्व वा १ 
अप्राधान्यवाचकत्व॑ वा १.। न प्रथम:, विशभुत्वादात्मनः कार्या- 
त्मकजडवस्तुवत्‌ सांशत्व न घटते । न द्वितीयः, 

“अमिति त्रह्म सन्मात्र गच्छतीति गग्नुच्यते । 
इति बचनात्‌ , देहाद्वेहान्तरं प्रति संसरतः अहबद्जारादितत्त्व- 


युक्तस्य जीवस्य सकलतत्त्वातीतेन लिंगेन सह सम्बन्धायोगात्‌ । 
न तृतीय:, सम्बन्धरूपां क्रियां प्रति सम्बन्धिनोरुभयोरपि मुख्य- 


४75 सापेक्षत्वे विरोधाभावेडपि सापेक्षतांया: अन्थतः उत्तत्वाभावात्‌ विरुध्यते 
इत्यापातोक्ति: । ** देहे जीवे अप्रधाने च स्वससत एव प्रयोगसत्त्वादिति- 
भावः | सर्वत्र इश्वरापेक्षयां इति शेष: पूरणीय: |  अयोगादिति निमी- 
ल्याशझ्का । स्ध्प ; 
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त्वात्‌ अंगत्रयसंब्रन्धत्वेन आत्मनः अंगित्वात्‌ एकस्यैव लिंगरव 
संबन्धायोगात्‌ | 
एवं च लिंगांगसम्बन्ध एवं न घटते--इति चेत्‌ | 


उभयोराशइूयो: समाधान स्‌ -- 

374 छोके कान्‍्ताकान्तसामुद्रनादेयजलादिसम्बन्धित्वे समाने5पि, 
एकस्य मुख्यत्वम्‌ , अन्यस्य अमुख्यत्वं यथा, तथ्रैव--लिंगांग- 
संबन्धे5पि सम्बन्ध प्रति स॒श्यादिद्वारेण अनादिय्रवृत्तत्वात्‌ रिंगस्य 
मुख्यत्वम्‌ । दीक्षानन्तरप्रवृत्तत्वेन अमुख्यत्वात्‌ मुमुक्षोरंगत्वात्‌ । 

लिड्ञांगयो: सम्बन्धक्रयोपपादनम्‌ -- 

375 तस्थाप्यंगरूपस्य मुमुक्षोर्लिज्ञात्मकेन परशिवेन सह सम्बन्धो5पि 
अंगन्रयदीक्षात्रयलिंगत्रयोपाधिना भवतीति त्रिप्रकारः | 

त्तत्रात्मनोधप्यस्य इृष्टालिंगसंबन्ध: --- 

376 तत्र जातिकुछाग्भिमानाश्रयस्थूठशरीरोपाहितस्य॒ अंगसंज्ञकस्य 
आत्मन एवं इष्टलिंगेन सह सम्बन्धः ॥ ; 


झाणलिज्ञसंबन्ध: -- £ 
377 त्रिंशत्तत्त्वात्मकसूक्ष्मशरीरव्याप्तात्मनः प्राणलिंगेन सह संबन्ध: | 

ह महालिंगसंबन्ध: --- [ 
378 शुद्धाशुद्धभोगसाधनशुद्धाशुद्धमायाविभेदनेन तनुकरणाबड्कुरो- 
त्पादनकारणस्य॒ज्ञानक्रियारूपस्य. आत्मनः अज्ञताब्यापादन- 
कारणस्य स्वयमकारणको5पिः अनादिनिबिडकारणस्याज्ञनस्योपरि- 


37४ नादेयं-नदीसंबन्धि । अनेन अप्राधान्यरूपः तृतीयो विकल्प एवं साधितः 
-भवति । _ * संबन्धबाहुल्योपपादनं-तस्येति । 
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तया वर्तमानस्यात्मनश्व निर्विकारनिजचैतन्यरूपेण महालिंगेन 
सह अनवच्छिन्नात्मक: परमसम्तनन्धः इति त्रिविधसम्बन्धः ॥ 
शिवजीवसंबन्धस्य्रेंवरूपेण युक्तत्वम्‌ --- 
379 अस्य अंगित्वस्थ ओपचारिकत्वात्‌ अंगसंशकस्यात्मनः लिगसंक्ष- 
केन शिवेन सह संबन्ध इति युक्तम्‌ ॥ 
380 कठवल्ल्युपनिषदि --- 
श्रवणायापि बहुमियों न लम्य३ 
शुण्बन्तोडपि बहवो ये न विद्युश । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोड्स्य लब्धा 
आश्चर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट;-॥ 
38] तथा थोगसारे--- 
शुद्धां ये शाम्भवीं दीक्षां करोति गुरुरुत्तमः । 
तस्मे दद्यात्‌ खमात्मान पूज्यो वन्धः स सहुरु) ॥। 
382 तथा स्वायंभुवसूत्र --- 
खदेशिकमलुप्राप्य दीक्षाविच्छिन्नवन्धनः । 
प्रयाति शिवसायुज्य निर्ममो निरुपएुंवः ।॥। 


77० औपचारिकत्वात्‌-अवयवार्थनिबन्धनत्वात्‌ू ।॥ ” लब्धा। इति “गा पाठ: 
युक्तः । ग्रहीता शिष्य इत्यथ: । अनुशिष्टः-उपदेश्यः । . शाम्भवीं- 
शिवसंबन्धिनीम्‌ ॥ “* देशिकं-आचा्यम्‌ | निरुपछ्ठवः-निदुःखः । 


38० बहवो ये विद्युः (ग,च). क्षक्र उभयत्नापि श्आश्रयेशव्दस्थाने आचायेशब्द एव 
मातृकायां दइयते । 2१ चूज्ये (छ) बन्धस्य (गं,च) “*?* आारभ्य 
385 पयन्त ग,च,छ-पुस्तकेषु न दृइयते । 
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किश्व सुज्ञानोत्तरसूत्रे --- 
तचरेमिनिवद्धात्मा सर्वधमेश्र संयुतः । 
नान्येन शक्‍यते मोक्तु झुक्तवा दीक्षां शिवात्मिकाम्‌ | 
किश्व मतद्गपारमेश्व रे--- 
दीक्षानलप्छुष्टमलस्थ ज्न्तो 

स्वात्य्यं बल व्यक्तिमुपेति योगात्‌ । 
शक्त्या विभोच्चुम्बितह॒त्प्रदेशः 
.. नानन्‍येन पुंसो विनिवृत्तिमेति ॥ 
किंच स्वायंभुवसूत्रे -- 
अनेन क्रमयोगेन परां केवलतां गतः | 
अनाचशुद्धिशन्यत्वात्‌ प्राम्नोति न भवान्तरम्‌ ॥ 
किंच वाधुरुतन्त्र --- 
तनुत्रयगतानादिमलत्रयमसौ गुरु । 
दीक्षात्रयेण निदंग्ध्वा लिब्नत्रयम्नपादिशेत्‌ ॥ 
एकमेव परं लिड्ठ अन्जेडस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
सर्वतोम्मुखमाभाति नामरूपक्रियात्मना ।। 


*३० तत्वै;-प्रकृतिविकोरें: । ** प्लुष्ट-दग्धम्‌ । ** केवलतां-कैवल्यम्‌ | 
भवान्तरं-जन्मान्बरम्‌ । ” तनुत्रयं-स्थूलसूक्ष्मकारणरूपम्‌ |. आणवादिमलरू- ' 
त्रयम्‌ । वेधमन्त्रक्रियासंक्ष दीक्षात्रयम्‌ | इृष्टप्राणभावरूप लिगत्रयम्‌ | 


३७० दीक्षात्रयेण निर्दद्य (ग,च) दीक्षात्रयेण निर्दाह्म (छ) 
387-388 'टोकद्वय ग)च, छ-पुस्तकेषु न दइश्यतते । 
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. 3588 इश्टलिह्लं तु बाह्याकह्ल प्राणलिह्लं तथा55स्तरे | 
भावलिहु सदेवा55्त्मसब्नेंडस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
शिक्षागुरुस्थल म्‌ (७६ )-- 

389 एवं उपदेशाथ दीक्षागुरस्तररूपप्राप्तलिंगस्थ शिक्षामुखेन बोध- 
स्वरूपप्राप्तिमेद: कथम्‌ ? इत्याकांक्षायां अनन्तरं शिक्षागुरुस्थरू- 
मित्युच्यते । ॒ 

390 यजुर्वेदोपनिषदि ---- 
वेदमनूच्याचार्यो न्तेवासिनमजुशास्ति | सत्य वद । धम 
चर | खाध्यायान्मा प्रमदः | थभ्रूत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌ । 
मातदेवों भव | पिठ॒देवो भव । आचायदेवों भव | अतिथि- 
देवो भव। यान्‍न्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। 
नो इतराणि । थानन्‍्यस्माक॑ सुचरितानि तानि त्वयोपा- 
स्थानि । नो इतराणि। एप आदेश एवं उपदेशः ॥। 

39] तथा वीरागमे --- 
तहिह्लं जज्अमात्मेति बहुशो जद्भमैः ऋृतः । 
सम्यग बोधश्व तत्पूजा शिक्षेति कथिताब्नथे ! ॥ 


2०० विक्षामुखेन-उपदेशमुखेन | “” अन्तेवासिने-शिष्यम्‌ । भूत्ये-ऐश्वय- 
निमित्तेन । आदेशः-निर्देश। ।  *” अनघे इति गौर्याः सम्बोधनम्‌ | 
तत्‌-दीक्षागुरुरूपम्‌ । शिक्षेति-शिक्षागुरुरिति । 


39० प्रमुद्तिब्यम्‌ (ग,च) *?! जंगमे: कृता। (ग,च) तत्पूज्य (ग,च) तस्पूज्ये (छ) 
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392 -किंच शिक्षद्वेते --- 
पूर्वपश्षतया येन विश्वमाभास्य भेदतः । 
अभेद्दोत्तरपश्षान्तर्नीयते त॑ स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
393 चन्द्रावडोकने--- 
कुछाचाररताः सन्ति बहवो शुरवो सुने ! । 
कुलाचारविहीनस्तु गुरुरेकी5पि दुर्लभः !! 
तथा योगशतर्के--- 
न स्थाज़न्म यथा तथा गुरुवरः सेव्यः स नोड्डीशवत्‌ 
नो नाव्यागमतकंतन्त्रहतथीः नो वाह्मबिज्ञानवित्‌ । 
शिष्यान्तगंतसंशयच्छिदमलं स्व स्वेन विज्ञापयन्‌ 
आस्ते यस्तु गुरु) स धन्य उद्तः नान्‍्यः सवमौद्यग्रदः।॥ 


8 
0 
ने 


395 किश्च तन्त्रसारे--- 
सुन्दरः सुसुख/ खच्छः सुलभः सर्व॑तन्त्रवित्‌ । 
असंशयः संशयच्छित्‌ निरपेक्षो गुरुमतः ॥ 
जझ्लानगुरुस्थलम्‌ (४७)--- 
396 एवं शिक्षागुरुस्वरूप प्राप्तलिह्ञ सुज्ञानकयाक्षोन्मीलननिमित्तेन ज्ञान- 
गुरुस्वरूप प्राप्तमेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्नायां, अनन्तरं ज्ञानगुरु- 
स्थल्मित्युच्यते ॥ 


११: प्रतियोगिनः कारणत्वविधया । “ कुलाचारातू अशसम्भवादरेवमुक्तम्‌ । 
४५ उद्धीशनामा कुलाचारप्रवर्ततःः । मौद्य-मतसिद्धान्तादिविषये अन्ध- 
त्वम्‌ ॥ *” तन्त्र-शाखम्‌ शिवागमादि | निरपेक्ष: भीतिकविषयाशारहितः । 


303 त; भारभ्य १?९ परयन्त ग,च,छ-पुस्तकेषु न दृश्यते । 
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397 : मुण्डकोपनिषदि -.. 
तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यकू 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य 
प्रोवाच ता तचतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
398 तथैवोक्ते वीरागमे--- 
खपूर्वजन्मसत्कर्मवासनाभिः शिवार्चना । 
शिवभक्तिः स्वयं चित्ते स्वानुभाव इति स्घृतः ॥। 
399 तथा वासिष्ट--- 
दुवोरसंशयध्वान्तनिरोधित्वे चिदंशुमान्‌ । 
गुरुअ ज्ञानमेवोक्तः स्वानुभूल्यात्मतत्नवित्‌ ॥। 
400 किश्च शिवधर्मोत्तरे--- 
ज्ञानमूल गुरु: प्रोक्तः स प्रशस्तः प्रवर्तकः । 
ज्ञानेन तु महासिद्धः भवेद्योगीश्वरणितिः ॥ 
क्रियालेंगस्थलूम्‌ (४८)--- 
40] पं त्रिविधगुरुस्वरूपैकीभूतलिज्ञमेव शरणाज्े इश्टलिंगस्वरुप प्राप्त- 
भेंदः कथमित्याकांक्षायाम--अनन्तरं क्रियालिज्नस्थलमित्युच्यते । 


3०7 अक्षरं-नाशरहितम्‌ । प्रोद्राच-उपदिदेश । +“ यस्येत्यादिः स्वानुभाव- 
गुरु। *” ध्वान्त-अन्धकारः । चिदंशुमान-ज्ञानसूयं: । " महासिद्धः 
-अत्यन्तप्रसिद्ध: । 

297 प्रकाशान्तचित्ताय (छ) *** जन्मसत्काये (च) * ज्ञानमेवोक्तम्‌ (छ) 
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402 अथर्वशिर उपनिषदि--- 
.. रुद्र एकत्वमाह रुद्रं शाथत वै पुराणम्‌ । 
इष्टमूज तपसा5नुयच्छते ॥ 
403 तथ्रवोक्ते वातुले-- 
सकले इकलाग्राह्म इष्टलिज्ञखल महत्‌ । 
इष्टाबाप्तिकरं साक्षात्‌ अनिष्टपरिहारकम्‌ ॥। 
404 इंट्टमूज स्वभक्तानां अनुयच्छति सर्वदा । 
:. इएलिज्ञमिति ग्राह तस्मादाथर्वणी श्रुतिः ॥ 
भावछिंगस्थलूम्‌ (४९)-- 
405 एबमज्जाभ्यस्तक्रियालिज्ले भावे पूर्ण रुति अनन्तरं भावलिड्जस्थल- 
मित्युच्यते ॥ 
406 अश्रेताश्वतरोपनिषदि-- 
भावग्राह्ममनिलाख्य भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कर्पसर्गकरं देव ये विहुस्ते जहुस्तमः ॥। 
407 तथैदोक्ते वातुले--- 
निष्कर्ल भावलिकहु स्यात्‌ भावग्राह्म परात्परम्‌ | 
सन्मात्र॑ भावलिहव स्यात्‌ इति निष्ठा महात्मनाम्‌ || 


४०: पुराण-अनादिसिद्धम्‌ । इष्ट-इष्टलिंगम्‌ । ऊज़-अत्यधिकम्‌ | 
4० हुक्कला-नेत्रेन्द्रियम्‌। “'अनिलार्यं-वर्णनामातीतम्‌ । भावाभावों 
-सदसद्व्यवहारी । “ भावः-अन्तरज्ञम्‌ । 





जी है] इष्टप्राप्तिकरं 306 गेकर 
4०2 रुद्बे एकत्वं (ग,च) “३ इष्टप्राप्तिकर (छ) कर्पस्वगेकरं (व) 
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408 किश्च महाभारते--- 
न काष्ठे विद्यते देवः न शिलायां न कर्दमे । 
भावे तु विद्यते देव) तस्म:द्भावेन भाव्यते ॥ 
ज्ञानलिंगस्थलूम्‌ (५०)-- 
409 एवं भावपूर्णसद्भावरूपलिज्ञे महाज्ञानस्वरूपप्राप्तौ सत्यां अनन्तरें 
ज्ञानलिज्ञस्थलमित्युच्यते 
440 मुण्डकोपनिषदि--- 
न चक्षुपा शद्यते नापि वाचा 
नान्यदेवैस्तपसा कर्मणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसचः 
ततरत पद्यते निष्कल ध्यायमान्३ 
. 4]। तथैवोक्ते वातुले--- 
परात्परं तु यत्‌ प्रोक्त ज्ञानलिद्गं तदुच्यते । 
भावनातीतमव्यक्ते पर ब्रह्म शिवामिधम्‌ ।। 
4]2 किश्व स्कान्दे । 
अपि सन्त्यक्तसवाथां; नियमार्थ हि योगिनः । 
संभाव्य ज्ञानलिज्ग हि रमन्ते हृदयान्तरे | 





१०० कृदमे-मृत्पिण्डे । भाव्यते-ज्ञायते ।. “” विशुद्धसत्त्व:-निर्मलान्तः- 
करण: | /” अहृश्ये-अव्यक्तम्‌ ॥ * सम्माव्य-ध्यात्वा | 


470 ततस्तु त॑ पदयते (ग,च) निष्कल धायमानः (छ) 
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43 किश्च सिद्धान्तशेखरे--- 
आनन्दलक्षणा दृप्तिः निरुषाधितया खिता। 
तदुत्थानन्दसान्द्र॒त्व॑ ज्ञानलिहज्ञ तु ठ॒प्तिदम्‌॥ 

स्वयस्थलूम्‌ (७५१ )-- 

4]4 . एवं त्रिविधलिज्ञस्वरूपैकीभूतलिज्जं शरणस्य स्वभावगुणे निश्चली- 
भूतमेद: कथम्‌ १ इत्याकाह्नायाम्‌ --- अनन्तरं सवयस्थलू- 
मिव्युच्यते ॥ 

45 अथर्वशिखोपनिषदि-..- ह 
सम्यकू समस्तानपि पदान्‌ जयति स्वयं त्रह्म भवति-- एप 
सिद्धिकरः । ह 

46 तसथैवोक्त वीरागमे--- 
आत्मलिज्जपरिज्ञानात्‌ नन्दी स शिवलाञ्छनः । 
बाह्यकर्मपरित्यागी स खय॑ लिझ्डमुच्यते ॥ 


4]7 तथा स्कान्दे--- 


ध्यान शैव तथा शिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । 
यतश्र॒त्वारि कर्मांणि पश्चम नोपपचते ।। 


4 तदुत्थ-ताइशतृप्तिजन्यम्‌ । सान्द्रत्वं-निबिडत्वम्‌। “ पदान्‌-स्थानानि। 
०९ स्वयंलिज्ञ-स्वयजज्ञमलिंगम्‌ | “ भिक्षेति गा पाठ: युक्त: । 


45 जयतीति स्वयं (ग,च) स्वयं स्वयं बहा (छ) ५१९ परिज्ञानानन्दी (ग,च) 
नन्‍्दीश: शिवलान्छन: (ख) “7 शैबं तथा भिक्षा (ग,च) 
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48 सूतसंहितायाम्‌-- ह 
दातनपि जनान्‌ भक्ताच्‌ याचित्वाड्थ सुदुरूभझ । 
क्षुमितस्तदभावेन क्षोभयेन्न कदाचन ॥ 

49 किश्च वासिष्ठ -- 
विधिना शिवभावेन सत्कृत्य भयभक्तितः । 
आददीत गुनिदत्त तद्भक्ष्यमम्र॒तं भवेत ॥। 

420. शिवधर्मोत्तरि--- 
तदेवाश्रद्यया दत्त नाददीत कदाचन । 
अनन्यमानसः शान्तः शिवविद्यां जपेत्‌ सदा ॥। 

42] किश्च वासिष्ठ--- 
सर्वत्र समताशून्यः सर्वत्र समतायुतः । 
वृथामूलनिकेतश्र झमक्षुरिह शस्थते ॥ 

422 तथा स्कान्दे-. 
सवारस्भपरित्यागः मैक्ष्यास्यं वृक्षमूलिता । 
निष्परिग्रहतादोष! समतायोगिवर्तनम्‌ ।। 


43 मुदुलूभ-प्राप्तुमशवर्य अनुचित वा । क्षुमित:-कुपित इति यावत्‌ | 
न क्षोमयेत्‌ दातु: व्याकुछतां न प्रापयेत्‌ । “* आगमोक्तविधिमनुसत्य | 
मुनिः शिवयोगी । *" शित्रविद्यां-शिवमन्त्राक्षीजपम्‌ | / वृथा 
शस्यते-स्तूयते इत्यन्वय: । “ भैक्षात्नमोजनम्‌ । 


४१8 याचितार्थ (छ) क्षोभयज्न कदाचन (छ) “१९ तद्केक्षमग्ट॒तं (ग,च) 
तम्ैक्षायास्ट्रत (छ) “*? वृक्षमूलिकः (ग,च) ग्रहताद्रोहसमता (ग,च) 
अहतदद्लोहसमता (छ) 
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घचरस्थलूस्‌ (०२)-- 
423 एवं स्वभावे निश्चलीभूतलिंग भक्ति निमित्तीकृत्य सश्चारभेदः 
कथम्‌ ? दइत्याकाब्बायासम----अनन्तर चरस्थरामत्युच्यत | 
424 परमहंसोपनिषदि-..- 
जटां ध्रत्वा चीरवासाश्र भ्रृत्वा 
लोकान्‌ वहन्नव चरत्यथ स्वयम | 
425 ऋग्वेदे--- 
चरेवेति चरेवेति चरन्‌ वे मधु विन्दति | 
426 किंच परमहंसोपनिषदि--- 
एकशाटीपरिइतः मुण्डोदरपात्री मिक्षाथे ग्राम प्रविशेत्‌ 
आसाय॑ प्रदक्षिणनाविचिकित्सच्‌ सावर्णिक भैक्ष्यचर्यममि- 
शस्तपतितवज्येम्‌ ॥ 
427 अजुर्वेदे-- 
इसान्‌ लोकान्‌ कामान्नीकामरूप्यनुसशअ्वरन्‌ । एतत्‌ साम 
गायन्नास्ते ॥ 


४« धास:-वस्रमू । **' चरैव-सच्चारमेव कुरु। मघु-मधुमयीं मुक्तिम्‌ । 
5 शाटी वसखम्‌ । उदरमेव मिक्षापात्र यस्य सः | अविचिकित्सन्‌-जुगुप्सा- 
रहित: । “ व्याख्यानुसारेण कामान्नी इति स्थात्‌ । 


५2५ धत्वा चिरावासाश्ष (छ) लोकान्‌ वहन्येव (छ) चरत्यथास्वयम्‌ (छ) 

५20 एकशाटिपरि (ग,च) पात्रिभिक्षा (छ) सार्ववणिकं (ग,च) भैक्षाचय (ग,च) 

भेंक्षाचाय (छ) पतितवजम्‌ (छ) ५१? कामान्किकासरूप्य (ग,च) गायन्नास्ति (छ) 
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428 त्थैवोक्त वीरागमे--- 
शिवलिज्ञादभेदात्मा तनिश्षिप्तेन्द्रियत्रजः । 
स्वेच्छाविहारी स्वानन्द) स चर लिद्नसुच्यते ॥ 
429 तथा वातुले-- 
अतच्वसंसारविनाशनेन वा 
श्रतिप्रमाणेन च तकवर्त्मना । 
प्रयोधमानस्य शिवस्य ते पुनः 
स्वमेव गायज््‌ विचरेत्‌ स्वलीरूया ॥ 
430 किच्च योगसारे-- 
स्वेच्छया चरते क्षोणीं श्ुुज्ञानो विषयानपि । 
(0 6 पा 8 4 
अकतां5न्तबहिःकता स योगी राजयोगिराट्‌ ॥ 
43] किश्चव शिवयोगदीपिकायाम्‌--.- 
पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु सथ्वरत्ात्मबृत्तये । 
याचमानो जनाब साधून्‌ न जातु क्लेशयेत्‌ ऋशान्‌ ॥ 
432 तथा वातुलतन्त्र--.- 
यथा मध्वाददानो5पि भ्रृद्ध पुष्प न बाधते । 
तथा माघुकरीं भिक्षां आददीत गृहाथिपात्‌ ॥। 


४० वस्तुतः अकर्ताडपि । *” आत्मवृत्तये-जीविकाये | कृशान्‌-दरिद्वान्‌ | 


42४ दुस्ेदात्मतज्नि (ग,च) ५“? प्रबोधमानश्र (ग,च) गायन्‌ विचकित्सलीलया 
(ग,च) “० स्वेच्छया चरति क्षोणि (ग,च) भुझ्लानो5पि विषया (ग,च) 
432 साधूकरिं (ग,च) 
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परस्थल म्‌ (७५३)-- 
+ छः हो गैमने [। ग 
433 एवं मक्तयथ सश्चरितचरलिज्ञस्थ परापरनिगेमन कथम्‌ १ इत्या- 
काह्नायाम-अनन्तरं परस्थलमित्युच्यते ॥ 


434 हंसोपनिपदि-..- 
आशाय्बरों न नमस्कारों न स्वधाकारो न निन्दास्तुतिः 
यादच्छिकः भिक्षु! नावाहन न विगजन न मन्त्र न ध्यान 
नोपासितं च न छक्ष्य न प्रथगप्रथरू सर्वत्रानिकेत- 
खितिरेव भिक्षुः ॥ 

435 तवथैवोक्ते वीरागमे--- 
सदाशिवस्य तत्नस्य यद्धिष्ठानमुत्त मम्‌ । 
ख्ावरं लिड्मेवेतत्‌ परलिज्नमुदीरितम्‌ ॥ 

436 तथा भगवद्वीतायाम्‌-.- 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । 
अनिकेतः खिरमतिः भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 

437 वातुलेडपि-.- 
लिह्ल शिवो भवेत्‌ क्षेत्र अक संयोग आश्रयः । 
तस्माछिन्ाड्संयुक्तः योडपि सोत्याश्रमी भवेत्‌ | 


४५ आशाम्बर: दिगम्बरः | याहच्छिक:-यदच्छालाभसन्तुष्टः । अनिकेता 
-अनिर्दिष्ट ख्ितिः यस्थ सः | “ अधि्ठानं-सांनिध्यहेतु: । स्थावरें- 
अचलम्‌ | *" स्थिरमतिः दैवनिष्ठावान्‌ । 





43५ यदच्छिक: (छ) न एथड़ नाएथक्‌(ग,च) *१९ सन्तुष्टा(ग,च) अनिकेतस्थिर(ग,च) 
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438 किश्च देवीकालोफरे--- 
हेतुनांस्ति फल नास्ति नास्ति कम स्वभावतः । 
असद्भूतमिदं सब नास्ति लोको न लौकिकः ।) 
439 नात्र पूजा जमस्कार; न जपो ध्यानसेव च । 
केवल ज्ेयमित्युक्त वेद्ितिव्य न किल्दन ।। 
440 किद्च योगार्णवे--- 
वर्णाश्रमाशिमानेन श्रतेदौसो सवेहूरः 
अभिमानविहीनश्रेत्‌ वर्तते श्रुत्तमूनि ॥। 
44] सूतसंहितायाम्‌- 
यस्य वर्णाश्रमाचारों गलितः स्वात्मद्शनात्‌ । 
स वणानाश्रमान्‌ सवांच्‌ अतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ 
442: तन्‍्त्रान्तरे--- 
व्यक्तसंसारकलवः कलादानपि निष्कलः । 
ये सचित्तो5्प्यचित्तस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते | 


इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदा्यविरचिते 
[पु रशवाद्वेतबोधि २ ० न 
परमवीरशवाह्वृतवोधिनि एकोत्तरशतस्थलश्रुतिमाछाविवरणार्यकैवल्यसारे 
लिड्डस्थलनिरूपणे आचारलिझ्नस्थलं नाम प्रथम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
न्जम- ८6६2 क्5 


&38 >> 


हेतु: जन्महेतु; । फर्ूकू-भोगफलूम्‌ | कर्म पुण्यपापरूपम्‌ | असदूभूत॑ 
-जडसदृशम्‌ । ” न किश्चनेति-तस्यामवस्थायामिति शोषः | */ गलितः 
-शिथिलीकृतः ॥ * संसारकस्य- कुत्सितस्य संसारस्य व: लेश: । कला- 
वानपि सावयवोडपि निष्कलः निरवयवः । सः एवंविध: ॥ 


452 तन्क्रसतारे (छ) शान्तसंसारक (ग,च) सचिस्योज्प्याचि (छ) 
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॥ श्री शिवाय नमः ॥ 


|. अल &] 


शुरुलिद्न्यलम्‌--ितीय॑ प्रकरणम्‌ 


नवविधमाहेश्वरस्थले प्रथम क्रियागमस्थलूमू (५४)-- 

443 एवं जंगमलिज्ञस्थजत्रितयेक़ी मूतलिह्व वीरमाहेश्वरस्य सत्कियायामा- 
गमस्वरूप॑ प्राप्तमेद: कथम्‌ ! इत्याकाह्नायाम्‌ अनन्तरं क्रियागम- 
स्थलमित्युच्यते | 

ससंगति प्रकृतप्रकरणनिरूपणोाचित्य, अस्य गुरुलिंगविचाररूपता च -- 8 

444 अथ परजंगमस्थरूशिरोमणित्वेन पूर्णाचारलिझ्ञस्वरूपं तद॒वान्तर- 
भेदांश्व सम्यगुपदिश्य, तदनन्तरं परजज्ञमैकशरणत्वेन क्रतक्ृत्यस्य 
माहेश्वरस्य॒ शरणभूनतपरजंगममेव गुरुस्तस्यैव नवविधस्थलूत्वेन 
चोपास्यत्वं प्रतिपादयितुं तदधिकारिणो माहेश्वरस्य आगम्िंग- 
त्रैविध्येन त्रतशीलाचारनिष्ठरूपादिकं माहेश्वरस्थलप्रतिपादिताचार- 
निष्ठत्वेनेव लिंगनिष्ठ।न्वितत्व॑ं कायलिड्नत्रैविध्यावग्रहण पूर्वाश्रया- 
यष्टमूत्थन्तनिरासकत्व॑ चाचारलिब्ञत्रेविध्येन सवेगतनिरासकत्वं च 
शिवजगन्मयत्व च प्रतिष्ठाप्प तस्मिन्‌ लिज्ले भक्तदेहिकलिंगमिति 
निश्चयमधिगम्य नवविधगुरुलिंगविचार: कर्तव्य: ॥ 

445 मुण्डकोपनिषदि- 
तदेतत्‌ सत्य मन्त्रष कर्माणि कबयो यान्यपश्यन्‌ तानि 


४० कृवय;-अभिज्ञा:ः। तानि कर्माणि। अस्मिन्‌ छोके सुक्ृतस्य -पुण्यस्य 
न्‍्था:-मार्ग: -उपायः इति यत्‌ तदेतत्‌ सत्यमित्यन्वयः । 


५४5 तान्याचरित (ग/च) सध्यकाम एव (छ) पन्थ£: (छ) 
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92 केबल्यसारे 
अतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत नियत सल्यकामाः ! 
एप व३ पन्‍्थ।॥ सुद्धतस्य लोके 
446 तथा सिद्धान्नशशिखामणी--- 
प्रकाशते यथा नाप्निः अरण्यामिन्धन बिना । 
क्रियां विना तथाउन्‍्त+$खथ्रः न प्रकाशो भवेच्छिवः 
447 ऋग्वेदे--.. 
| अय में हस्तो, भगवान्‌ , अये मे भगवत्तरः, अय॑ में विश्व 
भेषजः अय शिवाभिमशनः अये माता, अये पिता, अयं 
जीवातुरगमत्‌ पद तब प्रसपेण सुबन्धवेहि निरिहि ॥ 
. 448 तथैवोक्त वातुले--- 
धारयेच्स्तु हस्तेन लिड्भाकारं शिव सदा । 
तस्य हस्तख्ित विद्धि मत्पद सम्पर्दां पदम्‌ ॥ 
449 अजुर्वेदे-. 
: तब श्रिये मरुतो मर्दयन्तः रुद्र ! यत्ते जनिम चारु चित्र 
पद यद्विष्णी; परम निधाये | 


+४९ अरण्यां-अरणिनिष्ठ: अमिरिति भाव: । “' हस्त: -लिंगपीठभूत: हस्तः | 
भगवान्‌-पूज्य; | भगवत्तर: पूज्यतरः | निरिहि-मा गच्छ । ““ मरुत; 
देवता: । मर्दयन्तः पूजयन्तः | 


446 श्रण्यमिन्धन (गं,च) 447 भगत्तर: (गं,च) जीवानुरागमात्‌ (ग,च) 
सुबन्धो एहि (ग,च) ५५४? तब श्रिये (ग,च) मरुतो महयन्तः (ग)च) 
रुद्रायते (छठ) जनिमाचारो चित्र (छ) 
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450 तथा तातपयसंग्रहे-- 
अर्थश्रिया शिवकरो5पि विरज्यतस्ते 
श्रीशों यया त्वमसि दासतयाउभियुक्तः । 
अस्याः -कृते जनिम चारुविचित्ररूप॑ 
अभ्यचितं तव मरुद्धिरुदाहरन्ति ॥ 
45] ऋग्वेदें--- 
श्रियस्वर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌ । 
उववारुकमिव बन्धनात्‌ सृत्योमुक्षीय मा5्खतातू ॥ 
452 तथा लेज्ने-- “ 
त्रियम्बक यजेदव सुगन्धि पुष्टियधनस्‌ | 
कि करिष्यति मां ग्र॒त्यु) मृत्योमत्युरह तथा ॥ 
भावागमस्थरूम्‌ (७५) --- 
453 एवं क्रियागमस्वरूपापन्नलिहुं माहेश्वरस्य भावागमस्वरूप प्राप्तमेदः 
कथम्‌ ! इत्याकाह्नायाम---अनन्तरं भावागमस्थलमित्युच्यते ॥ 


454 बृहदारण्यकोपनिषदि--- 
ये यदा यथोपासते तदेव भवति, यद्भाब तद्भवति, यथा- 
कारी यथाचारी तथा भवति ॥ 


4४० प्रिया-सम्ृद्धया । “' त्रियम्बकं-लोचनत्रयविशिष्टमु | सुक्षीय-मोचने 
कुरुतातू । मा इति निषेधार्थकः । “* तदेव तदूप एवं । 


४5० शिच करोषि (ग)च) त्वमपि दास (ग,च) अभ्याचित (छ) ५5१ यजेदेव (ग,च) 
45५ यथाकारि यथाचारि (ग,च) 
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455 तथा योगार्णवे-- 
ज्योतिरूप शित्र पूणण विश्वतेजो5तिवर्तिनम्‌ | 
आशय भासयन्त च भावयन्र्‌ तन्‍्मयों भवदेत्‌।॥ 

456 कामिकागमेडपि-. 
अनिर्देश्यमनपम्य विधिविष्णुप्रमोहजित्‌ । 
महोदारं महालिक्ग भावयेदनिश बुध) ॥ 

जक्ञानागमस्थऊलूम्‌ (५६)--- 

457 एवं निष्ठासम्पन्नमेव भूत्वा भावसद्भावसबत्रिह्वितलिज्ञ माहेश्वरस 
ज्ञानागमस्वरूपं प्राप्तभेद: कथमित्याकाड्नायाम्‌---अनन्तरं ज्ञाना- 
गमस्थलमित्युच्यते ॥ 

458 कैवल्योपनिषदि--- 

आत्मानमरणि क्ृत्वा प्रणव॑ चोत्तरारणिम्‌ । 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्‌ पाश दहति पण्डितः | 

459 तथा च॒ आम्मैयपुराणे-- 
शासत्रसजनसत्कायेः सम्यक्‌ संशिक्षितमुहुः 
ज्ञानसाभिगमः शश्वत्‌ विज्ञेयों ज्ञानवर्त्मगे! ॥ 


458 


“ आशय -हृदयम्‌ | “** प्रमोह:-अज्ञानम्‌ । 
उत्तरारणि-ऊर्ध्वारणिम्‌ । पाश-संसारबन्धनम्‌ | 


अरणि-अधरारणिम्‌ । 
४79 अभिगमः-प्राप्तिः । 


455 तेजोतिवर्तनम्‌ (छ) भावयेत्तन्मयों (छ5) ५० चोक्तरारणीम्‌ (ग,च) 
459 तथा ज्ञेय (ग,च) ह 
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460 सूतसँहितायां च--- 
विकल्पर हित तत्न॑ ज्ञानमानन्दमद्यम्‌ । 
ये पश्यन्ति विमृक्तास्ते जीवन्तोडपि न संशयः ।॥ 

46] किश्च सिद्धान्तरहस्ये--- 
न शात्रोक्तेश्व नियमैः नियम्य क्रापि कहिंचित्‌ । 
ज्ञानेनाराधनं शम्भोः इद्मव्याकुलात्मनाम्‌ || 

462 शिवधर्म5पि--- 
ज्योतिःस्मरणमात्रेण न क्षिणोति यथा तमः । 
तथा सुज्ञानरहितेः क्रियाबैन शिवों भवेत्‌ ॥। 

सकायस्थलूम्‌ (५७)--- ४ 

463 एवं आगमलिंगत्रैविध्यमेकीभूतलिज्ञ माहेश्वरस्य सर्वाह्ममथनेन 
लिंगकायसम्बन्धस्वरूप॑ प्रापमेदः कथमित्याकाडूयाम्‌--अनन्तरं 
सकायस्थलमित्युच्यते । 

464 बृहदारण्यकोपनिषदि--- 


आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ अयमस्मीति पूरुषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमिह संज्वरेत्‌ १ ॥। 


१०० विकरप:-सन्देह: । अद्वयं-अद्वितीयम्‌ । विमुक्ताः-भवबन्धनात्‌ 
मुक्ता: । जीवन्मुक्ताः इति यावत्‌ । “ न नियम्यमिति यावत्‌ | 
अव्याकुलात्मनां-स्थिरचित्तानामू । “” न भवेत्‌-तमः न क्षिणोति । 

*०५ संज्वरेत्‌-दण्डन कुर्यात्‌ । 


5655 झाध्मन व (ग,च) पुरुष: (छ) 
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465 किश्च छान्दोग्योपनिदि-- 
शरीर भिक्षया वसनेनालझ्जारेण एंस्‍्कुवन्नेतेन हम ठोक 
जेष्यन्ती मन्यन्ते । 
466 तथैवोक्ते त्रिकाण्डसारे--- 
नो चेत्‌ स्थूलादिभिः कायेः तद्धमैरपि यन्जितः । 
भक्ति व्यवहर॒न्‌ ठज्ज्ञः स सकाय इर्त.यते ॥ 
467 किश्व शम्भुप्रभायाम्‌ -- 
धायते येन कायेन लिज्ञाकारः शिवः सदा ! 
स एव कायस्तेनेव कायवान्‌ परिकीत्यते ॥ 
468 देवीकालोत्तरे-- 
सर्वइन्द्रविनिईक्तः सन्त जनवर्जितः । 
अनेनेव शरीरेण सर्वज्ञः सन्‌ प्रकाशते ॥। 
469 वातुलेडपि--- । 
एवं लिझ्नशरीरं स्य!त्‌ परनिवाणलक्षणम्‌ । 
तद्भावभावित साक्षात्‌ तच्चरित्र पवित्रितम्‌॥ 
अकायस्थरूम्‌ (५८)-- 
470 एवं माहेश्वरस्य लिज्ञकायमथनेन निर्देहभावः कथमित्याकाह्नायाम्‌ 
---अनन्तरं अकायस्थलमित्युच्यते ॥ 
१० यन्त्रित:-बद्ध: । व्यवहरन्‌-अनुतिष्ठन्‌ । ईयते-उच्यते | “” ढिल्ला- 
कारः लिज्जमूर्तिः | ““* जनवर्जितः-एकान्तवासी । “” परनिर्वाण-उत्तमो 
मोक्ष: । तत्‌ लिज्ञम्‌ । 





४65 लोक जेक्ष्यन्तो (छ5) १० ब्ातूलेषपि (ग) 
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47] छान्दोग्योंपनिषदि--- 
अस्व्यशरीरं वाव सन्त प्रियाग्रिय्रे स्पृशतः । अशरीरो 
वायुरञन विद्युत स्तनयित्नुरशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमुष्मा- 
दाकाशात्‌ समुत्थाय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामि- 
निग्पद्यन्ते ॥ 
472 केवल्योपनिषदि --- 
वेद्‌रनेकेरहमेव वेद्यः 
वेदास्तकृद्वेद्विदेव चाहम्‌ | 
न ॒पुण्यपापे मम नास्ति नाशः 
न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥ 
473 तथैवोक्तं स्कान्दे--.- । 
अत्यन्तद्ढया भक्त्या शिवतच्वेकभावया | 
गतदेहादिसंसक्ति; अकाय इति गीयते || 
474 किश्च शैवरलाकरे--- 


तदिश्लिड्गं यद्धाम चिटूपस्य परात्मनः । 
लीनोउ्त्र लिड्डे यत्कायो निर्देहस्स महान्‌ भवेत्‌ ॥ 


47 अभिनिष्पद्यते-सर्वत्र प्रकाशते । “ भाव:-चित्तम्‌ | । 
देहादिसंसक्ति:-देहेन्द्रियादिधमंसंगः ।_ धाम-मूर्तिः | अन्न इष्ट । 


472 देद्दान्तकृ (छ).. ५7५ शिघरत्नाकरे (व) यद्धास (छ) 
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परकायस्थलऊूम्‌ (५९५)-- 
475 एवं अकायस्रूपापन्न्िंगस्य सकलनिष्कलातीतकायमेद: 
कथमु ! इत्याकाड्नायां अनन्तरं परकायस्थलमित्युच्यते ॥ 
476 मुण्डकोपनिषदि--- 
त्रिषु धामसु यद्‌ भोग्य भोक्ता भोगश्व यज्ञेत्‌ । 
तेम्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोड्ह सदाशिव३ ॥ 
477 तथैवोक्ते वातुले--- 
त्रिषु धामसु यद्भोग्य भोक्ता यश्र प्रकीर्तितः । 
उभयं प्रति यो वेद स अुज्ञानो न लिप्यते ॥ 
478 तथा स्वायम्भुवसृत्रे--- 
शिवधामार्पितस्यास्य भोगमोक्‍्तुन जातुचित्‌ । 
भोक्तृत्वमधिकारित्वं पतिकृत्यानुकारिता |। 
479 किश्च आदित्यपुराणे--- 
स्वेच्छाविग्रहिणः सर्वे स्वेच्छाचारा! गणेश्वरा३ । 
शिवेन सह ते भोगान्‌ भ्रुक्तवा यान्ति शिव पदम्‌ ॥। 


5० धामसु त्रिषु-लिंगखथानेषु ॥ तेम्यः-त्रिम्यः |. *” उमय-भोग्ये- 
भोक्तारं च। भुज्नानः-भोगान्‌ अनुभवन्नपि । *” पतिकृत्यस््--जगत्पतेः 
शिवस्य सृष्टयादिक्ृत्यानामू | “” गणेश्वराः-शिवशरणाः । 


47९ क्रिपु दामसु (ग,च) “”* बातूले (छ) क्रिषु दामसु (ग/च) 
478 शिवदामा (ग,च) प्रतिकृत्या (क) 47० प्रिग्रहण: (व) 
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480 शैंवरल्ाकरें-- 
चिद गिप्छुश्संसारवीजाइकुरकलेबरः । 
चिह्ििद्जालम्बन यश्र पराख्याद्री स चेरितः ॥ 
धर्माचारस्थलूम्‌ (६०)-- 
48] एवं कायलिंगत्रेविध्य॑ एकीभूतलिज्ज माहेश्वरस्य सद्धरमचरित्राथ 
४ एकीमूतभेद: कथमित्याकाह्नायाम्‌ --- अनन्तरं धर्माचारस्थल- 
मित्युच्यते । " ॥ 
482 तैत्तिरीयोपनिषदि-- 
धर्मो विश्वस्स जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसपन्ति 
धर्मण पापमपनुदति धर्म सब ग्रतिष्ठितं तस्माद्धम परमे 
वदन्ति ॥ ६ 
483 वातुले-- | 
आचारस्थापरित्यागः सुगृहीतरय भक्तितः । 
अपि प्राणात्ययेनायं स धर्माचार उच्यते ॥। 
484 किश्च आदित्यपुराणे--- 
धर्मो बहुविधः प्रोक्तः मुनिभिः तत्वदशिमिः | 
तत्राक्षयः परो धर्म! शिवधर्मः सनातनः ॥। 


/$० चिदप्िः-ज्ञानाक्‍्मिः | प्लुष्ट-दग्धम्‌ । पराख्याज्ञी-परामिधकायवान्‌। 
४४ प्रतिष्ठा-आधारः । अपनुदति-परिहरति | * अत्यय:-अपाय: । 
+55 अक्षय:-अनपाय: । 


५3० शिवरलाकर (च) ४3» आचारस्ंथ परि (च) स्वग्रहीतस्य (ग,च) 
4०4 बहुबिद्‌: (छ) 
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485 शैवपुराणेडपि--- 
उपासीत शिव शश्वत्‌ धर्मण विमलेन च। 
जैव पदमवाप्तोति परभानन्द्मव्ययम्‌ | 
486 देवीकालछोत्तरे--- 
क्रिमिकीटप्तड्ञाँश्व तथा देवि | वनस्पतीय । 
न नाशयेद्‌ बुधो जीवान परमार्थमतियंतः ॥ 
487 त्थैब--- 
न मूलोत्पाटने कुर्यात्‌ पत्रच्छेद॑ विवजयेत्‌ । 
भूतपीर्डा न कुर्वीत पृष्पाणां च निद्नन्तनम््‌ ॥। 
स्वयं पतितपुष्पेस्तु कतंव्यं शिवपूजनस्‌ | 
भावाचारस्थलू म्‌ (६१ )--- 
488 एवं धर्माचारखरूपापत्नलिंगं माहेश्वरस्य . मन:स्थले स्थिरीभूत- 
सद्भावचारित्र कथमित्याकाड्भायाम्‌ ---- अनन्तरं भावाचारस्थल- 
: मिव्युच्यते । 
489 श्वेताश्वतरोपनिषदि--- 
आरम्य कर्माणि शुणान्वितानि भावां श्र सर्वान्‌ विनियोजयेद्यः । 
तेषामभावे ऋृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तच्च॒तोडन्यः ॥ 


436 


पतद्जान्‌-पक्षिण: [ “''निकन्तनं-छेदन, न कुर्यादित्यन्वेति ।“'विवर्ज- 
येदिति । तेषामपि अन्तस्संज्चेतनत्वात्‌ू । “” सः अन्य:-अतीतः सन्‌ 
तत्त्वतः निश्चयात्मक॑ ज्ञान याति लमते। 


455 उपासितश्षिव (ग,च) “१९ देवीकालोत्तरे (छ) स्पा देवी (ग,च) परमाते (छ) 
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गुरुलेंगस्थलूम्‌ (२-२) 0] 


490 तथा स्कान्दे--- 
क्रियावतामपि सदा छुर्वृतामपि सत्क्रियाम्‌ | 
विशुणाः स्यु। क्रिया! सवा! बिना निश्वलभाषनाम्‌ || 
49। लेज्नेडपि--- 
भावशुड्धिस्तु शुद्धि! स्थात्‌ तदाचारानशेषतः । 
विशुद्धेनेद भावेन भावयेदनिशं बुधः ॥। 
492 वातुले- ; 
क्रियादैत न कर्तव्य भावाडेत समाचरेत्‌ । 
क्रिया निर्वहते या तु भावशुद्धिस्तु शाज्लरि ! ॥ 
493 निश्चवासकारिकायाम्‌-- 
गोदोहमिषुपात॑ वा नयनोन्मीलमात्रकम्‌ | 
सकृत्‌ परपदे युक्तः न पुनर्भवमाप्लुयात्‌ ॥ 
ज्ञानाचारस्थलूम्‌ (६२)-- ह 
494 एवं मनोमध्ये सद्भावचारित्रसम्बन्धिभूतलिंग माहेश्वरस्थ महा- 
ज्ञानचारित्रापन्नभेदः कथमित्याकाड्लायाम्‌-- अनन्तरं ज्ञानाचार- 
स्थल्मिव्युच्यते ॥ 


०»! तदाचारान-ताहशभावाचारान्‌ू । “ सर्वत्या अपि क्रियायाः भाव- 
सम्बन्धेनेव ३द्धता भवतीति भावः । “ गोदोह्ादि तत्तत्तियापरिमितकाल- 
मात्रयोतकम्‌ ॥ भवः जन्म | 


“”* निर्बहते यस्ठ (ग,च) 
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02 केवल्यसारे 


495 छान्दोग्योपनिषदि-... 
आत्मसत्यात्मसाक्षी च सत्ताधर्मः प्रतापवान्‌ | 
न स पापानि कुरुते यस्यात्मा भवति प्रियः ॥ 
496 तत्रव--- 
सर्वभूतात्मभूतेम्यः सम्यग्‌ भ्ुतानि पश्यतः । 
देवा हि मार्ग सुद्यन्ति पदज्ञानात्‌ पदैषिणः | 
497 तवथैबोक्त कामिकागमे--- 
ज्ञानातीत पर तच्ब॑ केवल सर्वतोम्ठुखस्‌ | 
केवलात्मखरूप तु ज्ञानरूपेण भावयेत्‌ ॥ 
498 किश्च वासिष्ठि --- 
एवं तच्े परे शुद्ध धीरो विश्रान्तिमाश्रितः । 
पु 0 4 
तदेवाखादयत्यन्तः बहिव्यवहरज्नपि ॥ 
499 किश्च सर्वज्ञानोत्तरे--- ॒ 
द्रव्याणां समदर्शी च स मुक्तः सर्वबन्धनेः । 
सब शिवमयय भाति नाशिवं विद्यते कचित्‌ । 


“5 आत्मनि स्वस्मिन्‌ सत्यस्वरूपः यः आत्मा-परमात्मा | सत्ताधर्मः निरपाय- 
ज्ञानाचारयुक्तः । “ मार्ग-ज्ञानमा्ग । पदुं-शिवपदम्‌ । ““ केवर्ू- 
शुद्धमू । “ धीरः-ज्ञानी । तदेव-शिवतत्त्वमेव । “” सब जगत्‌ 
शिवस्वरूपम्‌ | अशिवं-शिवशूत्यम्‌ । 





4०5 धमेप्रतापवान्‌ (ग,च) “९ देवापि मार्ग (ग,च) | 4०8 तदेव स्वाद (छ) 
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गुरुलिब् स्थलूम्‌ (१-२) 03 
500 तथा देवीकालछोत्तरे-- 


पश्चम्र्तात्मकी देहः शिवस्तत्रेव तिष्टति । 
शिवाद्यवनिषर्यन्तो लोको5यं शड्डरात्मकः ॥ 


इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदार्यविरचिते 
2७ ( 
परमवीरशवाद्वतबोधिनि एकोत्तरशतस्थरश्रुतिमालाविवरणाख्य- 
कैवल्यसारे लिझ्नस्थलनिरूपणे गुरुलिंगस्थलं नाम 
द्वितीय प्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


405 
(9 





5०० तत्रेब-अस्मिन्‌ देहे एवं । 


कक देवीकालोत्तरे (ग) देद्दोशिव (ग,च) 
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॥ श्री शिवाय नमः ॥ 
कायाजुग्रहथ्धलम्‌--ठतीय प्रकरणम्‌ 


नवविधप्रसादिस्थले प्रथम कायाजुग्रहस्थल म्‌ (६३)--- 

.50। एवं आचारलिंगब्रेविध्यमेकीमूतर्िंग लिंगप्रसादिनः शररीरे 
अवगृहीतभेद: कथमित्याकाह्नायाम----अनन्तरं कायानुग्रहस्थल- 
मित्युच्यते ॥ 

गुरुलिंगस्वरूपस्‌ --- 

502 अथ भक्तदेहिकलिंगस्थलविशि गमाहेश्वरस्थाचारलिंगत्रैविध्यस्थल 

एवं सम्यग्विचायमाणे सावधानतया तदेव गुरुलिंग मवति॥ 
शिवालिंगस्व॒रूप म्‌ -- ह 

503 तदेव सदाचारसम्पत््या शितर्लुंगि भवति ॥ 

प्रसादित्वसिद्धि क्रम: -- 

504 तप्िल्नेव शिवलिंगे सर्वार्पितभोगित्वमेव प्रसादित्वमू । तथासति 
तत्र अनुग्रहलिंगत्रेविव्ये अविरलों भूत्वा गुरुमहत्त्वादि शरण- 
महत्त्वान्तमक्रम्यापितिशिवलिंगत्रिविष्ये, तदात्मकः सन्‌ प्रसाद- 
महत्त्यमेव स्वयं भूत्वा, तनुकरणलिंगत्रैविध्ये निजस्वर्ूपमवलेक्य, 
शिवलिंगसावधानित्वेनेव प्रसादित्वसिद्धिः ॥ 

: 505 कैवल्योपनिषदि-- 
विविक्तदेशे च सुखासनखः . 
शुचिः समग्रीवशिरश्शरीरः । 


४० शरीरे इति सर्वत्रान्वेति । अत्याश्रमस्थः-आश्रमधर्मातीतः | निरुद्यय- 
50५ निरुद्धभक्तवा (छ) 
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कायालुग्रहस्थलूम्‌ (२-३) 05 


अद्याश्रमस्थ$ सकलेन्द्रियाणि 
निरुद्धय भक्तया स्वमुरुं प्रणम्य ॥ 
506 तथा वासिष्ठ--- 
भृज्ञभावनया यद्वत्‌ कीटः स इच जायते | 
शिवभावाभियोगेन तद्गदेव भवेत्‌ पुमान्‌ ।। 
507 योगदीपिकायां च--- 
यथा संस्कारसम्पत्त्या ब्राह्मणो ठिजतामियात्‌ | 
तथोपदेशसम्पत्त्या स्यात्‌ पुमानप्यलौकिकः ॥ 
508 तथा शिवरहस्ये-- 
सर्पद्टस्य यहेहं तद्देहं॑ विषदेहवत्‌ । 
लिड्नदृषटस्य यहेहं तद्देहं लिज्नंदेहवत्‌ ॥। 
509 तंत्रेवर-- 
तैलयुक्त च कापासं ज्योतिःस्पशन ज्योतिवत्‌ । 
स्नेहयुक्तश्व सद्भक्तः लिह्डस्पशन लिड्भवत्‌ ॥ 
इन्द्रियानुग्रहस्थलम्‌ (६४) -- 
5]0 एवं प्रसादिशरीरावग्रहीत्िंग  तस्य सर्वेन्द्रियमुखसम्बन्धीमूनभेद: 
कथम्‌ १ इत्याकाड्लायाम--अनन्तरं इन्द्रियानुग्रहस्थलमित्युच्यते । 


अन्तर्नियम्य । प्रणम्येति-उत्तरकियान्वयि ॥ “" से इव-भृंगोपम: । 
अभियोगेन-भावनया ।  तद्गवदेव---शिवोपमः | ” अलौकिक: -छोक - 
धर्मातीत: | छिगदुष्टस्य-व्याप्तलिंगधर्मण: । _ ज्योतिवत्‌-ज्योति- 
वैदिति यावत्‌ । 


5० क्षथोपदेश (च) 
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]06 कवल्यसारे 
5]] श्वताश्वतरोपनिषदि--... 
त्रिरुनत खाप्य सम शरीर 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
त्रह्मोडपेन अतरेत विद्ान्‌ 
स्नोतांसि सवाणि भयावहानि । 
5]2 शिवद्विते-- 
बहिसुखानीन्द्रियाणि जनयन्ति भवोदयस््‌ । 
अन्त्ुखानि तान्येव संसारक्षयहेतवः ॥ 
53 स्कान्दे- 
मनोवुद्धिरहड्जारः इन्द्रियाणि गुणत्रयम्‌ । 
न स्पृशन्ति महात्मानं विकारास्तस्थ नेव हि॥ 
5]4 भगवद्वीतायाम्‌--- 
रागद्रेषविहीनेस्तु विषयानिन्द्रियश्वरन्‌ । 
आत्मवस्यरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥। 


प्राणाजुग्रहस्थल म्‌ ( ६७) -- 
55 एवं स्वन्द्रियसम्बन्धलिंगेन प्रसादिनः प्राणस्थलालिंगितभेद 





१77 हृदि संनिवेइयेत्यन्वयः | ब्रह्मोडुपेन-परत्रह्मात्मकनावा । खोतांसि- 
दुःखप्रवाहदनू । “ भवोदय॑-संसारोत्पत्तिम्‌ | - “ बिकाराः-जन्मजरादि- 
विकारा: । “' विहीनेरिन्द्रियिरित्यन्वय; । चरन्‌-अनुभवन्‌ । विधेयात्मां 
-वश्यचित्त: 





- 54 हृदिन्द्रियाणि (ग,च) रहोतांसि (ग,च) “!* बिकारस्तस्य (छ) 
575 प्रसादिनः प्राणलिंगस्थलमभेद्‌: (खर) द 
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कायालुग्द्वस्थलम्‌ (२-३) ; [07 
कथमित्याकांक्षायाम्‌-- अनन्तरं प्राणानुग्रहस्थलूमित्युच्यते | 

5]6 कौंपीतकित्राह्मणोपनिषदि--- 
थो वे ग्राणः सा प्रज्ञा, या प्रज्ञा स ग्राणः सहेतावस्मिन्‌ 
शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः ॥ 

5]7 तथा चन्द्रावकोकने--- 
यत्र॑ द्ष्टे मनःस्थेये यत्र चेव हि मारुतः | 
लीनः क्वापि भवेदेव॑ तस्याय॑ स्यादलुग्रह! ॥। 

58 किश्व स्कान्दे-- 
यथा छोहः सुबर्णत्व॑ ग्राम्नोत्यौषधवोगतः । 
आत्मध्यानात्‌ तथा ग्राणः परमात्मत्वमाप्लुयात्‌ ॥ 

कायापितस्थरूम्‌ (६६)-- 

5]9 एवं अनुग्रहलिंगत्रेविध्यमेकीभूत्िंग लिंगप्रसादिनः शरीरापित 
मुखलिंगभूतमेदः कथम्‌ ? इत्याकाह्नायाम--अनन्तरं कायापिंत- 
स्थल्मिव्युच्यते ॥ 

520 प्रश्नोपनिषद्--- 
अथ ययैठस्मिन्‌ शरीरे सुख भवति स यथा सौम्य वयांसि 
वासबृ््ष संप्रतिष्ठन्ते,ण्वं ह वे तत्सब परे आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ 





४ प्रज्ञा-विवेकवान्‌ू ।  यत्र-परे ब्रह्मणि | अर्य-प्राणसम्बन्धी । 
5०० वदय्यांसि-पक्षिणः । सं॑प्रतिष्ठन्ते-अभिमुखतया गच्छन्ति । एवं परमात्मानं 


&6 प्राण: सा प्रज्ञया प्रज्ञा (ग,च) “? यत्र दृष्टिमेन: (ग,च) लीन क्वापि (ग,च 
४20 क्रथ यदेतस्मिन्‌ (ग,च) स तथा सौम्य (च) सोम्य (छ) वासौबृक्ष (ग,च) 
एवं ह वे हि तत्सव (छ) 
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08 कैवल्यसारे 


52] तबैवोक्त शिवरहस्ये--- 
थदा योगी निज देहं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदा भवति तहूप॑ शिवरूप न संशयः | 
522 किश्च वृहत्कालोत्तरे--- 
संयोगेषु वियोगेषु चाणुमात्रसुखानि च । 
- थः कु्यादिष्टलिल्ञे च सावधानी निरन्दरम्‌ ॥ 
523 तथा योगजागमे--- 
यदा शिवाय खात्मानं दत्तवान्‌ देशिकात्सने | 
तदा शैदों भवेदेवि ). न ततोडस्ति पुनर्भवः ॥। 
524 किश्च शिवयोगदीपिकायाम्‌--- 
चक्षुः प्रीतिविधायीनि प्रेक्षणीयानि यानि च | 
तानि देहेन सम्पाद्य शिवाय ग्रेक्षयेत्‌ सदा ॥ 
$%रणापिंतस्थल म्‌ (६७)-- 
525 एवं शरीरे अर्पितमुखापन्नर्िंग प्रसादिनः अन्तःकरणे थर्पितमुख 
प्रातमेद: कथम्‌ ? इत्याकाह्भायाम्‌---अनन्तरं करणापिंतखल- 
मित्युच्यते । 





प्रति अभिमुखीभूय एकीमवन्ति | “” तदूपं-तज्जीवस्वरूपम्‌ ॥ . साव- 
धानी सः सावधानभक्तिमान्‌ भवेत्‌ । सः प्रसादी । __ देशिकातमने- 
शिवस्वरूपाय । “ भ्रेक्षयेत्‌-निवेदयेदित्यर्थ: । 





522 सावधानि (ग,च) ““» भ्रवेद्देवी (ग)च) 
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528 
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530 


53] 
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कठवरल्युपनिषदि-.. 
थस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सह । 
तस्येन्द्रियाणि बश्यानि सदश्वा इब सारथे! ॥ 


५ 
तत्रेव-- 


आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव च | 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः ग्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहु) विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याहुः मनीषिणः ॥ 
तथवोक्त शिवरहस्ये--- 

तदन्तःकरणं येन क्रियतेडन्तः शिवेडखिलम्‌ । 
यस्यापिंतेडन्तःकरण स श्रोक्तः करणापकः | 


जशैवरलाक रे-- 


यदिन्द्रियगत किश्वित्‌ यत्‌ सुख तच्छिवार्पितम्‌ | 
तत्मसाद च भोक्तव्यं तदिन्द्रियम्ुखेन च | 
वासिष्ठ-- , | 

एवं विरक्तः स्वेनेव मनसा तत्‌ समपयेत्‌ । 
दरशनस्पशनघराणभोजनश्रवणादिकम्‌ ॥ 


४० युक्तेत-योगविश्ष्टिन । * प्रग्रहमेव-रज्जुमेव । “* क्रियते-अप्यते। 
अन्त:-अन्तबर्तमान मनोमावात्मक सवेम ॥  इन्द्रियागत-इन्द्धियद्वारा 
प्रातत्‌ । अस्ब च सुखे अन्वयः | + स्वेनेंव मनसा-न तु परप्रेरणया । 


526 सदश्व इव (छ) 5४ हयान्याहुः (ग,च) विषयान्तेषु (ग) विषयास्तेषु (च) 
* 530 यदिन्द्रियगत (छ) ०० स्पशेनप्राण (छ) 


(०-0. 0879| २6३5७३०ण [0/49५, ४५508. 06266 0५ 9 |॥५॥॥७|७॥(७॥॥॥ २७५७६॥०॥ /0०90879 


0 कैवल्यसारे 
भावार्पिवस्थलू म्‌ (६८) -- 

532 एवं अन्तःकरणे समर्पितसुख प्राप्तरिंग प्रसादिनः सर्वाड्रगेषु 
स्वयमेव सर्वार्पितप्राप्मेद: कथम्‌ १ इत्याकाह्नायाम्‌----अनन्तरं 
भावार्पितस्थलमित्युच्यते | 

533 मैत्रेयोपनिषदि--- 
लयविक्षेपरहित मनः कृत्वा सुनिश्वलम्‌ | 
यदा यात्युन्मनीमार्य तदा तत्‌ परम पदस्‌॥ 

534 तथा शिवरहस्ये- 
यत्र भावस्य भाव्य स्यात्‌ शिवाय परमात्मने । 
समप्यतेड्म्यमादौ यत्‌ तद्भावार्पितमिष्यते ॥। 

535 तत्रैव-- 
चित्तसिथितपदार्थोधमनन यस्य मानसस््‌ | 
अप्यते तन्‍्मनोभावः स स्यात्‌ भावापकः शिवे ॥ 

536 किश्च रुद्रयामले-.. 
ईश्वरापिंतभावत्वात्‌ प्रियसंसगेसम्भवेः । 
विकारैरनतिस्पृष्टः भावयुक्तो भवेद्बुध+ ॥। 





5०9 लयः-तामसी निद्रादिः ।' विक्षेप:-चाश्वल्यमु | “* पदार्थीघः-पदा- 
थानां समूह: | अनतिसप्ृष्ट;-अत्यन्तमपीडित: । 


5३७ याध्युन्मनिभाव॑ (ग,च) यदात्मन्युन्मनीभाव॑ (ख) तथा तत्‌ (छ) 
534 भावस्य भाव॑ (छ) समर्पितेब्मथ (छ) ** रनतिस्पष्ट (छ) रनतिस्थृष्ट (छ) 
(७७-0०. 070ास्‍व।| २०३५७३३० [09५, ४५506. 20260 0५ 97 ५॥७॥३॥९७॥॥॥ २6५७७६॥०॥ /080867५ 


कायालुग्रहस्थलम्‌ (२-३) ![] 


537 तथा वासिऐ्ठ--- 
संसग प्रियवर्गेस्थ शिवस्येवेति भावयन्‌ । 
अहड्डजारप्रहाणेन भावशुद्धि च विन्दति ॥ 
538 किलश्न विमशनसाहखयाम्‌--- 
सर्वेपामर्पकों भावः त॑ भाव॑ परमे शिवे | 
समर्पितवतः सम्यकू किमन्यदवशिष्यते |। 
539 वाठुले--- 
सर्वाक्र लिड्रभ्नेव स्पात्‌ अन्नपानामर्पितम्‌। 
प्रसादस्दप्तिरेव स्यात्‌ सब लिझ्डमयं भवेत्‌ ॥ 
540 तत्रेब-- द 
भोक्ता भोग्य भोजयिता सर्वमेतचराचरम्‌ । 
भावयन्‌ शिवरूपेण शिवो भवति वस्तुतः ॥ 
शिष्यस्थलूम्‌ (६९)--- । 
54] एवं अर्पितलिझ्नत्रेविध्यस्थलं एकीमभूतलिंग प्रसादिनि उपदेशमुखेन 
शिष्यभावं प्राप्तभेदः: कथम्‌ ? इत्याकाड्लायाम्‌-..-अनन्तरं शिष्य - 
स्थलमित्युच्यते ॥ 
542 मुण्डकोपनिषदि--- 
सम्प्राप्यनसषयो ज्ञानतृप्ता! कृतात्मानों वीतरागाः प्रशान्ताः 
ते सर्वंग सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ।॥ 


. *» जिवस्थैवेति-शिवसम्बन्धीति | “" भोक्ता-भोगानुभववान्‌ | भोजयिता 
भोगप्रेरक: । एतत्त्रयरूपं-स्व चराचरमेतत्‌ शिवरूपेण भावयन्‌ इत्यन्वयः । 
४१४ एने-गुरुप्‌ । सर्वगे-सर्वेत्रव्याप्त शिवम्‌ | 


539 लिंगमयो भवेत्‌ (ग,च) ४ सम्प्राप्येनम् (ग,च) वीतरागः (छ) धघीरः [&] 
युक्ताव्मनस्सन्त: सर्व (ग,च) 
(७०-०0. 0/0979| ७३७७६॥०। [0/8/५, (४५808. 07260 0५ 9 ५॥॥७|४॥(७॥॥ २२७७७३/०॥ 80906॥५ . 


[2 केवल्यसारे 
543 तथा वातुले--- 
आक्रष्टास्ताडिता वाउपि ये विषाद न यान्ति हि | 
ते योग्या; संयताः शिष्याः शिवसंस्कारकर्मणि ॥ 
: 544 शिवद्विते-- 
प्रद्दीभाव॑ समासाद्य मनोबाकायकर्ममिः । 
गुरुभक्ति! सदा यस्य स शिष्य इति कथ्यते | 
545 तत्रेव-- 
ऋजवो मदवः शुद्धा विनीता।ः खिरचेतस। 
शौचाचारसमोपेताः शिष्यास्त्वत्र प्रकीतिंताः ॥ 
546 शम्भुप्रभायाम्‌-..- 
अशान्त गुरुमभ्येत्य शिवज्ञानामताम्बुधिम्‌ । 


भजते सतत यस्तु स शिष्य इति कथ्यते ॥ 
शुश्रपास्थलम्‌ (७०)-- 


547 एवं शिष्यभावापन्नछिंग प्रसादिनः अंगे झुश्रपाभावं प्राप्तमेदः 
कथम्‌ £ इत्याकाह्नायाम्‌ --शुश्नवास्थलममित्युच्यते ॥ 
548 प्रश्नोपनिषदि--- 


स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्यया सम्पन्न महिमानमलु- 
भवति ॥ 


*» संयता:-इन्द्रिससंगमविशिष्टा: । ““ प्रह्मीमावं-अनुकूछताम्‌ |  गुहं 
भजते सेवते इत्यन्वयः | ““ महिमान गुरोरानन्दानुभवम्‌ । 





543 थोग्या: संयुता: (छ) ** प्रद्धिभाव॑ (ग,च) “४ शुद्ध: (ग,च) 
शिष्यास्तेक्र (ग,च) ५९ क्षय छोक: ग,च-पुस्तकयो: न दृइयते ।. 
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किश्व केनोप॑निषदि--- 

यावदुपाधिपयन्त गुरुं झुश्नपयेत्‌ ॥ 

किश्व पारातश्रतौ--- 

तस्माच्छुश्नषु: पुत्राणा हृद्यतमः -नेदिष्ठो नेदिष्ठो ब्रह्मणो 
भवति । 

तथ्रेवोक्त सिद्धान्तशेखरे--- 

गुरुझश्रपणं का गुरोवाक्यानुवर्तनम्‌ । 
सदागुरुपरो नित्य गुरोराज्ञां न-लद्स्‍येत्‌ | 
किश्व सूतसंहितायाम्‌--- 
परमाद्तविज्ञाननिष्ठस्य परयोगिनः 

शुश्नपा शुद्धविद्यायाः साधन न हि संशयः-॥ 
मानवपुराणे-- द 
शिवे क्रुद्धे गुरुखाता गुरौ क्रुद्ध न कथन । 
तस्मादिष्ट गुरो! कार्य कायेन मनसा गिरा ॥ 
यजुर्वदे--- 

आचार्याय प्रियं धनमाहत्य ॥ 


सेब्यस्थलम्‌ (७१)--- 
555 एवं शुश्नषाभावापन्नलिज्ल प्रसादिनः शरीरे इतरेतराध्यासरहित- 


55० जुश्रषुः गुरुसेवारतः ।  नेदिष्ठ: अंन्तिकतमः । ** परमाद्वित-शिवा- 
द्वेतमू ।  गुरोरिष्टमित्यन्वयः | ) 


5५० क्ैवल्योपनिषद्‌ (छ) * परातश्न॒तौ (छ) 5 झ्श्नषा: झुद्धा (ग,च) 
553 सनसा गिरी (ग,च). ४ अय्य भाग: ग,च-पुस्तकयो: न दृस्यते।..... 
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4 केवल्यसारे 


गुरुशिप्यसामरस्य प्राप्तमेदः कथम्‌ ? इत्याकांक्षायाम----अनन्तरं 
सेव्यस्थलमित्युच्यते । ह 
556 मुण्डकोपनिषदि-.- 
भियते हृदयग्रन्थि! छिद्चन्ते सर्वसंशया) । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे | 
554 तथवोक्ते वातुले- 
तस्मिन्‌ दृष्टे परे लिझ्ले निष्कले निरुपाधिके । 
अस्य जीवस्य कर्माणि क्षीयन्ते सकलानि वे ॥ 
558 अविद्याहृदयग्रन्थि! भिद्यते शतधाडपि च । 
संशयाः बहुसड्डूल्पाः छिच्न्ते च सहस्नधा ।। 
559 ग्रन्थान्तरे--- 
उपायेन शिवो भाति भान्ति ते तत्यसादतः । 
स एवाह खग्रकाशः भाति विश्वप्रकाशकः ॥। 
इति श्रीमप्रमशिवयोगिराट्परित्राजकाचाय्य श्री तोण्टदायविरचिते परम- 
वीरशैवाद्रैतनोधिनि एकोत्तरशतस्थलूश्रुतिमाछाविवरणाख्य- 
केवल्यसारे लिझ्नस्थलनिरूपणे कायानुग्रहस्थरं नाम 
तृतीय प्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 
को 


577 निष्कले-कलातीते । _' बहुसझल्पा:-बहुविधा; स्तन्त्राः निप्फला 
सड्ल्पश्चित्ययं: । .* ते-शिवप्रकाशकाः उपाया: | स एव-ताइश- 
शिवस्वरूपेणेव, अहं--अहमिति भासमानः अये जीवः । 





557 बातूले (छ) 5४» दिवे भाति (छ) 
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॥ श्री शिवाय नमः | 
जज्ञमलिड्स्थलम्‌--चतुथथ प्रकरणम्‌ 





ह्ादशविधग्राणालेंगस्थले प्रथम जीवात्मस्थलम्‌ (७२)-- 
560 एवं तनुगुणलिंगत्रेविध्यमेकीमूतलिज्लं प्राणलिंगिनि जीवभाव- 
निवृत्ति झृत्वा लिंगसज्जीवसम्यक्तव प्रापमेदः कथम्‌  इत्या- 
काह्नायाम---अनन्तरं जीवात्मस्थलमित्युच्यते । 


पूर्वोत्तरसंगव्युपपादुन म्‌ --- 

56! अशैवम्भूतप्रसादिनि स्वस्थ साकारत्रितये लिझ्त्वेन भक्तों भूत्वा 
तद्भक्तलिंगे जन्जममेव चेतन्यमिति ज्ञात्वा, तस्मिन्‌ जंगमलिज्ले अनुभवभक्तया 
समरसभूतप्राणलिज्ञी आत्मलिझ्न्रेविध्येन प्राणलिंगी भूत्वां, प्राणलिंगार्चकः 
सन्‌ शिवयोगसमार्ि प्राप्प, निजरूपलिगत्रेविध्येन लिक्न निजमनुसन्धाय, 
तल्लिज्ञनिजेन प्रस्तादलिब्नत्रैविध्ये स्थित्वा_ तत्मसादरलिंगमेवाज्नमिति ज्ञात्वा, 
पादोदकलिंगब्रैविध्ये समरसत्व॑ गतः सन्‌ , प्राणलिंगिस्वरूप प्राप्तः ॥ 

562 वृद्धजाबालोपनिषदि--. 

सकलइझ्डत्व-जन्मवच-दुःखित्वादिक जीवस्वरूप, तदनभि- 
ज्ुत्वमहद्भार, सः तेनाविष्टः खगेनरकभोक्ता संसारसागर- 
निमम्नः मिथ्याभिमानी जीवः किल्विषाश्रयः पुनःपुन- 
रुत्पचते ॥ 


*०* जीवस्वरूप-बद्धजीउस्वरूपमित्यर्थ:.॥ ;किल्बरिषं-अविद्यासूलं पापम्‌ ॥ - 
उत्पय्यते-पाश्चभी तिकदेहसम्बन्धरूपं जन्म प्राप्तोति । 


ल्‍्+ 


562 दु:खत्वादिक छ मिथ्यामिमानिजीव: (छ) शलाराी 2; 25 ल्‍) 
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563 


3564 


565 


566: 


कैवल्यसारे 


किश्च बृहदारण्यकोपनिषदि-... 

वालाग्रशतभागस्थ शतधा कल्पितस्थ च | 

जीवो भागः स विज्ञेयः स चानन्ताय करपते ॥ 
तथवोक्त स्वायम्भुवसूत्र--- 

कलोइलितचैतन्यः विद्यादर्शितगोचरः । 

रागेण रक्ितश्रापि चुद्धयादिकरणैसुतः ॥। 
मायाद्यवनिपयन्ते तत्वभूतात्मवरत्मनि । 

अआुदत्ते तत्र स्थितो भोगान्‌ भोगैकरसिकः पुमान्‌ ॥ 
किरणागमे--- 


- अनादिमलसम्बन्धात्‌ किश्विदज्ञो मयोदितः । 


567 


368 


अनादिमलमसुक्तत्वात्‌ सर्वज्ञोड्सो ततः शिवः ॥। 


ग्न्थान्तरे-- 


जीव शिव शिवों जीव सज्ञीवश केवल! शिव 
पाशबद्धों भवेजीव१ पाशमुक्तः सदाशिवः ॥ 


पुनरन्यत्र-- 
हंसहंसेति यो ब्रयात्‌ हंसो नाम सदाशिवः ॥ 


“ बारू:-कण्टकविशेषः | * उद्धलितिं-अभिव्यज्ञितम्‌ | किश्विद्‌- 
ज्ञोडणु्मयोदितः इति ग-पाठः उचितः । “” सज्जीव; सत््वरूप: जीवः | 


5०५ कलोदलित (ग,च) किरणागमेडपि (छ) “० किब्निदूज्ञो 5णुमेैयों (ग, च) 
४०7 सजीव केवल (छ) ५ 
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न्तरात्मस्थछम्‌ (७३)--- 
569 एवं जीवभावनिवर्तकलिकह्ल प्राणलिंगिनि आत्मविवेक प्राप्तभेद 
कथम्‌ १, इत्याकाड्डायाम---अनन्तरं अन्तरात्मस्थलमित्युच्यते | 


'570 कठवल्ल्युपनिषदि--- 
अग्नियथेकों भवन प्रविष्टः रूप रूप प्रतिरपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप ग्रतिरूपो बभूव ॥ 
57] किश्व ब्रह्मोपनिषदि-. 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 
सर्वव्यापी सर्वभूदान्तरात्मा । 
कमाध्यक्षः सर्वभूताधिवास " 
साक्षी चेता केवलो नि्गुणश्र || . 


572 तथैवोक्ते सूतसंहितायाम्‌--- 
चराचरात्मकमिदं यत्र विश्व महेश्वरे । 
अध्यात्मचिन्तया ग्राह्न ब्त्रे मणिगणा इव ॥ 

573 अन्थान्तरे-- 


वर्तमानो5पि न पुमान्‌ युज्यते वस्तुभिगुणः 
शोकहर्षभयक्रोधलो भमो हस्पहादिमिः ॥ 





2 चेता -चित्खरूप: । ““ देहे एवं वर्तमानो5पि शुद्धश्नत्‌ न युज्यते 
इत्यन्वयः । 





ष्या भताविवास छ) 572 शांच्यात्म (छ) “/््न्त 
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]8 कैवल्यसारे 


574 किश्च शिवसूत्र--- ४ 
पुये्कसमायोगात्‌ विचरन्‌ सर्वमूर्तिषु । 
रड्भोउन्तरात्मा विज्ञेयः नृत्यतश परमात्मनः ॥। 

परमात्मस्थलूम्‌ (७४)-- 

575 एवं अन्तरात्मख्वरूपापन्नलिक्ञ प्राणलिंगिनः विवेकस्वरूपपरमात्मा- 
नमावृत्य स्थितमेद: कथम्‌ १ इत्याकाड्लायाम्‌---- अनन्तरं पर- 
मात्मस्थलमित्युच्यते । 

576 बवृद्धजाबालोपनिषदि-.- 


दहराकाशमध्यस्थसहखंदलशो मिते । 
स्फुरत्केसरसंश्छिष्रकर्णिके च सरोरुहे ॥ 


577 सोमस्नर्याप्निमण्डले निवातदीपोपस्थायी निस्सद्जः सर्वकर्म- 
साक्षी परमात्माउवतिष्ठते ॥ 
578 किद्च नारायणोपनिषदि-..- 
दहरं विपाप्म परवेब्मभूत 
यत्पुण्डरीक पुरमध्यसंस्थम्‌ | 
तत्रापि दहरं गगन विशोकः 
तस्मिन्‌ यदन्तः तदुपासितव्यम्‌ ।। 
5४7५ पथ्ष्टकेति | शब्दःस्पशश्चव रूपश्व रसो गन्धश्व पद्चमः । बुद्धि्मनस्त्व- 
हड्कार: पुरष्कमुदाह्ृमम्‌ ।  दहराकाशः-चिदाकाशः । उपस्थायी 
- -सदृशः । “” दहरं-दहराकाश: । परवेश्म-परमात्मस्थानम। पुरं देह: । 


874 नृत्यन्तःपर (छ) 5९ संक्िष्ट (७) ५? निस्संगसर्वकर्म (छ) 
मात्माथ्वतिष्ठति (छठ) ९” दुहरं व्रिपापं॑ (ग,च) परमेइम (च) 
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579 तमैवोक्तं ग्रन्थान्तरे-- 

.._ संज्ञापितसख वे नास्ति न रूपं न च॑ कल्पना | 
स सर्वभूतानुगतः परमात्मा सनातनः ॥ 

580 अज्गलग्नेडपि बातादौ स्पर्शालुभव विना । 
जीवतश्वतसो रूप तदूप परमात्मनः ॥ 

58] आ त्माडंय केवलः खस्थ! शान्तः सूक्ष्म! सनातनः । 
अस्ति सर्वान्तरे साक्षी चिन्मात्रः तमसः परः॥ 

582 वातुले--. 

स पश्यति शरीर तत्‌ शरीर त॑ न पश्यति । 
तो पश्यति परः कश्नित्‌ ताबुभौ त॑ न पश्यतः ॥ 
निर्देहागमस्थलम्‌ (७५)--- 

583 एवं आत्मलिब्नत्रैविध्यमेकीभूतलिज्ञ प्राणलिंगिनः निर्देहस्वभाव- 
चारिज्यं प्राप्मेद: कथम्‌ १ इत्याकाह्नायाम--अनन्तरं निर्दे- 
हागमस्थलमित्युच्यते । . 

584 छान्दोग्योपनिषदि--- 
एव आत्मा अपहतपाप्मा विजरों विम्ृत्युः/ विशोकोडवि- 
जुगुप्सोडपिपासु; सत्मकामः सट्यसझ्ूदप३ ॥ 


४7० संज्ञा तु तस्य वै इति ग-पाठः युक्त: । * स्पर्शायनुभवशृत्त्यम्‌ । 
स्वस्थ;-निश्चल:ः 4 सनातनः नित्यः | “ सः ज़ीव: । परः-परमात्मा। 


तौ-जीवशरीरे । ते परमात्मानम्‌ । * अविज़िघत्सः इति ग-पाठ+ मूले । 


७१९ संज्ञा तु तस्य (ग,च) “*” आत्मा यः केवछः (ग,च) आस्ते सर्वान्तरें (ग,च) 
582 शरीरं ते पदयति (च) *** विशोको5विजिघत्सों (गं,च) 
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585 तथा सिद्धान्तरहस्ये--- 
पृथिव्याँ यानि भूतानि जिह्ोपस्थपराणि च । 
जिह्ोपस्ंपरित्यागी निर्देहश स महेश्वरः ।। 
586 तथा शैवपुराणे-- 
शिवपूजोपकरणं देह यश कुरुते नरः 
सो5चिरेणेव कालेन विदेहों जायते नर ॥। 
587 किश्च स्कान्दे-.- 
तत्फरल देहलाभस्य येन संसेव्य शह्ढरस्‌ । 
न पुनर्देहसम्बन्ध देही यत्‌ प्राप्लुयादिति।॥ 
588: वासिष्टि-- 
वासनारहितिरन्तरिन्द्रियिराहरन्‌ क्रिया) । 
न विक्रियामवामोति भवश्षोमशतैरपि ।॥ 
निर्भावागमस्थलम्‌ (७६)--- 
589 एवं निर्देहचारित्रीमूतलिंग प्राणलिंगिनि निर्मावचारित्र प्राप्तभेद: 
कथम्‌ १ इत्याकाह्लायाम्‌--अनन्तर निर्मावागमस्थलमित्युच्यते | 
590 मैत्रेयोपनिषदि---- 
यथा निरिन्धनो वह्तिः स्वयमेवोपशाम्यति । 
तथा वृत्तिक्षयाद्भावः खयोनावुपशाम्यति ।। 


53० विदेह;-देहबन्धरहित: | ** आहरन्‌-कुवन्‌ू । “' निरिस्ध॒न:- 
फॉष्ठरहितः । पृत्तिः-बहिः प्रसरः । स्वयोनी-परमशिवे । 


585 'निर्देही स'महे (ग;च) ५ देहि :यस्मा (ग,च) “१ रहरन्‌ क्रिया: (8) 
सबिक्रिया (च )- 5०<स्वयोनाजुप्श्ञाम्यते (छ) 
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59] तथैवोक्ते वासिष्ट-- 
यदा न भाव्यते भावः क्चित्‌ जगति वस्तुनि । 
तदा हृदम्बरे शून्ये कथ चित्त प्रजायते ॥ 
592 तवत्रैव-- 
न जायते न ग्रियते किंचिदत्र जगत्वये | 
न च भावविकाराणां सत्ता कचन विद्यते ॥ 
नष्टागमस्थलूसख्‌ (७७ )-- ४ 
593 एवं निर्भावचारित्रापन्नलिज्न प्राणलिज्ञिनि विलीनतच्चरित्र सदा- 
गसबिरिहितत्व॑ प्राप्तमेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्लायामू--- अनन्तरं 
नष्टागमस्थलमित्युच्यते | 
594 मैत्रेयोपनिषदि-.- 
ताबन्मनो निरोद्धव्यं हृदि यावत्‌ क्षय गतम्‌ | 
एतद्ज्ञानं च मोर च शोषास्तु ग्रन्थविस्तराः || 
595 तग्रैबोक्त शिवरहस्ये--- 
पुनभवाधिकारश्र मुक्तस्येह न विद्यंते | 
यथा दग्धस्य वीजस्य प्ररोहो नात्र दृश्यते ॥ 


४११ यू; परमात्मा इति होष: | भावविकाराणां अन्येपामपि | क्षय 
गतम्‌ । मन इति शेष; । 


४? तथा हृदस्बरे (छ) 
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'किवल्‍्यसारे 


तथा योगजागमे--- 
अक्रियेत परा पूजा मौनमेव परो जपः । 
अचिन्तैब पर ध्यानं अनिच्छेव पर फलम्‌ | 
तत्रेव-- 
योगश्व निद्रा, क्रतवश्चरित्र, 

स्वेच्छासन देवमहानिवेद्यम््‌ । 
लीलाएंण देवपवित्रदानं, 

जप प्रदापः, शयन प्रणामः ।। 
पुनस्तत्रव--- 
कृतिः सेवा, गतियांत्रा मतिश्रिन्ता बचः स्तुतिः । 
अहो स्वात्मना शस्मोः सुधियां सर्वथार्चनम्‌ | 
शिवरहस्ये--- 
या या चेष्टा समुत्पन्ना जायते शिवयोगिनास्‌ । 
सा सा पूजनमीशस्य सर्वदा तद्गतात्मनाम्‌ ॥। 

ग्रन्थान्तरे--- 

तुयके तु परादस्था तुर्यातीते तु निर्जना । 
सा नष्टा या दशा दृश्या नष्टयो दृष्टिस्व्ययोः ॥ 


योग: ध्यानप्रधानः: । क्रतवः-पूजा: । चररित्र-परिशुद्धों व्यवहार: । 


स्वेच्छासन-स्वेच्छानुसारेण वर्तनम्‌ | देवस्य पवित्रारोपणोत्सव: । 
5०8 जम्भोरिति सरवत्रान्वेति । “'' तुथके-तुरीयावस्थायाम्‌ । या दशा 


8०० मौनमेव परं जपः (ग,च) "९ ्रद्दो सर्वात्मनः शम्धो: (छ) झुघीयां (ग,'च) 
6००0 हृइयनष्ठयो: (क) 
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60] किश्च वातुले- 
शब्दत्रह्म ज्ञान, निःशब्दत्रह्म, सत्क्रियानिष्ठा । 
शब्दत्रह्म यदुक्ते निःशब्दत्रह्म तच्चरति तृष्णीर | 
आदिप्रसादिस्थलूम (७५ )-- > 
602 एवं निरूपितलिब्नत्रेविध्यमेकीभूतलिज्ञ प्राणलिंगिनि सुखप्रसाद- 
स्वरूप प्राप्तमेदः कथम्‌ ! हइत्याकाह्नायाम्‌---अनन्तरं आदि- 
प्रसादिस्थलमित्युच्यते ॥| | 
603 परमहंसोपनिषदि-.- 
सर्वेपामिन्द्रियाणां गतिम्रपरमते य आत्मन्येव स्थीयते यत्‌ 
पूर्णानन्देकबो धसद्ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यों भवति ॥ 
604 कठवल्ल्युपनिषादि--- 
अणोरणीयान्‌ महतो महीमान्‌ - 
आत्मागुहायां निहितोज्स्य जन्तों! । 
तमक्रतु पश्यति वीतशोकः 
धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ।। 
605 तथैवोक्त शिवरहस्ये-- 
: शुरुवाक्याम्रृताखादात्‌ अपुनभषहेतुकात्‌ । 
य आनन्दमवाप्नोति स प्रसादीति कथ्यते ।। 


दृश्या इति छेदः । “' ज्ञानस्थ शब्दब्हेति, सत्करियानिष्ठाया: निःशब्ट- 
ब्रह्मेति च संज्ञा । “' गुहायां-हृदयाकाशे । अक्रतुं-क्रतुफल,गोचरम्‌ | 
* धातुः-तस्थेव परत्रह्मण: । महिमानं-प्रकाशस्वरूपम्‌ | 





५०४ तच्चरति तुष्टिस (ग,च) १०१ झाध्मनैवावस्थीयते(ग,च) ९०९ सर प्रासादीति(ग,च) 
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24 केवल्यसारे 
606 शैवरल्ञाकरे--- 
शिवभावप्रसद्भेन प्रसादी सोडभिघीयते । 
यर्य ग्रियेषु वीतस्य सर्वत्रोपरतं सनः ।। 
607 अन्थान्तरे--- 
यस्यातिविश्रताथानां इन्द्रिया्णां प्रभावतः । 
शिवभावग्रसन्नः स्यात्‌ स असादीति गीयते ॥ 
608 किश्च सिद्धान्तशेखरेडपि-.- 
परेण भावयोगेन प्रसीदति महेश्वरः) । 
तस्मादस्य शिवों भाव) स ग्रसादीति कथ्यते | 
609 वाठुले -- 
अस्यात्मनंः क्रिया! सवा! लिड्जार्पिततया खिताः | 
खस्मिन्नव खय॑ याति विश्रान्ति सुखलक्षणम्‌ ॥। 
अन्त्यप्रसादस्थलूम्‌ (७९)-- ह 
60 एवमादिप्रसादस्वरूपापन्नकिह्गष प्राणलिगिनि प्राणप्रसादस्वरूप प्राप्त- 
भेद: कथम्‌ ? हइत्याकाड्लायाम्‌--अनन्तरं अन्त्यप्रसादस्थल- 


मित्युच्यते ॥ 


वीतस्य-सन्नशून्यस्य | “” विश्रुता:-प्रसिद्धा: । “ परेण-अत्युत्कृष्टन । 
शिवों भावः-शिवमयोभाव: । __ अंस्य-प्रसादिन: । आत्मन:-स्स्थ | 


९०7 स्‌ प्रसादीति गम्यते (ग,च) हा तस्माथस्यक्षिवभाव: (ग,च) 
०० स्वयं यान्ति (ग;घच) विश्रान्ति शव सुलक्षणम; (ग,च),. ६ 
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6 केवल्योपनिषदि--- 
जाग्रत्खमसुषुप्त्यादि प्रपश्ट यत्‌ प्रकाशते | 
तद्त्रह्माउहमि ति ज्ञात्वा सर्वबन्धेः ग्रमुच्यते ॥ 

62 तमैवोक्त बातुले-- न 
जाग्रत्खमसुषुप्त्यादिसवावस्थासु सर्वदा । 
लिझ्ञार्पितोपभोगेन निर्लेपोडयं न संशयः ॥ 

6]3 शिवद्विते-- 
संविदेव परा तृप्ति: भावपयन्तभासुरा । 
तथेव तृप्तो यस्सो5न्त्यप्रसादीति निगद्यते ॥। 

64 किश्च वासिष्ठ--- 
चिन्मात्रत्व॑ प्रयातस्य तीर्णमृत्योः खचेतसः । 
यो भवेत्‌ परमानन्दः केनासावुपमीयते ॥ 

सेव्यप्रसादिस्थलम्‌ (<०)-- - 

6]5 एवं अन्त्यप्रसादस्वरूपापन्नलिक्न प्राणलिंगिनि तृप्ति प्राप्तमेद 
कथम्‌ ! इत्याकाह्नायाम्‌--अनन्तरं सेव्यप्रसादिस्थलमित्युच्यते । 

66 मैत्रेयोपनिषदि--- 

। अथ य एपथ सस्पसादः अस्मात्‌ शरीरात्‌ समृत्थाय 








8 लिझ्जसमर्पितस्य वस्तुन: उपभोगेनेत्यथै; | “ संवित्‌-सम्यगू ज्ञानम्‌ | 
भावपथन्तभासुरा-ध्यानान्ते भासमाना । “' सम्प्रसाद:-समीचीनः प्रसाद: । 


: 6। *केवल्योपनिषदि” इति नास्ति (छ) ९९ प्रयातस्थातीर्ण (छ) मुस्युस्वचेतसः (छ) 
66 क्षथ एबं (ग)च) 
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26 कैवल्यसारे 


् 


परक्ञयोतिरूपप्रुपसम्पद् स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते एप 
आत्मेति होवाचेतदसतमेतदभयमेतदूत्नह्नति | 
67 शिवसूत्रे--- 
ठ॒प्तिः सक्लोचविषयः पूर्णमावात्‌ परात्मनः । 
तथेव ठ॒प्तः वृप्तः स्थात्‌ न सुधास्वादनादिभिः ॥ 
68 शिवद्विते-- 
ज्ञानामृतेन वप्षस्प किमन्ये! भोज्यराशिमिः । 
ज्ञानमेव परानन्दं प्रकाशयति शेवकम्‌ | 
69 किश्च शिवधर्मोत्तरे--- 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्थ भक्तया च विवशात्मनः | 
नवास्ति किंचित्‌ कर्तव्य अस्ति चेन्न स तच्ववित्‌ ॥ 
620 शैवरलाकरे--- 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृलस्य योगिनः । 
अन्तन च बहिस्तुष्टया कृतमस्ति कदाचन ।। 
62] ज्ञानोत्तरेडपि--- ह 
नान्त/शरीर एवाय बाह्य एव न संखितः | 
महानन्दगप्रसादोडय सर्वत्रेवावभासते ॥। 
० तथैव -तेनेव प्रकारेण । " जैव ज्ञानमेवेत्यन्वयः । “" बहिस्तृष्णा- 
कत्यमिति 'ग! पाठः युक्त: । 36, ; 





677 सुधासाधनादिभिः (ग,च) ९?" तमछोकानन्तरं "९ त्मः 'छोकः दृश्यते (क,च) 
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622 किश्च वासिष्ठ-- 
आनन्दलक्षणा तृप्तिः निरुषाधितया खिता । 
तदुत्थानन्दसान्द्र॒त्व॑ ज्ञानाउतमुदीरितम्‌ ॥ 

623 तत्त्वसारें--- 
पिण्डे मुक्ताः पदे मुक्ताः रूपे मुक्ताः पडानन ! । 
झ्पातीते तु ये मुक्ताः ते मुक्ताः तृप्तिमागताः ॥ 

दीक्षापादोदुकस्थलूम्‌ («4१ )-- 

624 एवं प्रसादलिब्नत्रैविध्यमेकीभूतलिड्जं प्राणलिंगिन: मलत्रयनिहर- 
णाथ पादोदकस्वरूप॑ प्राप्तमेद: कथम्‌ ? इत्याकाह्नायाम--- 
अनन्तरं दीक्षापादोदकस्थलमित्युच्यते ॥ 

625 ऐतरेयोपनिषदि--- 
अथाधिविद्यम्‌ू ।  आचायेः पूर्वरूपम्‌ | अन्तेवास्युत्तर- 
रूपम्‌ । विद्या सन्धिः । प्रवचन सन्धानम्‌ । 

626 ऋग्वेदे-- 
आप्मान तीथ क इह प्रवोचचेन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य 
सहस्धा पश्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावापथिवी तावदित्तत्‌ 
सहस्नघधा महिमानः सहख्रे यावद्‌ त्रह्मा अधिष्टित तावति 
बाक्‌ ॥ 


० तदुत्थ-तृध्युत्थम्‌ । सान्द्रत्व-पूर्णत्वम्‌ । “_ पिण्डे-देहे | पदे-स्थाने । 
०९० आप्मानं-पादोदकरूपम्‌ ॥ उक्था-नियतनिष्ठा । 


526 पद्चद्शान्युक्ता (छ) ताबति वाक्‌ (छ) 
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28 अंक -ओ 


श्थ 2), 


627 त्थैवोर्क शिवरहस्ये--- 
अविभक्तसुधास्वादा निबृतियां परात्परा । 
दुलभा देहिनां साक्षात्‌ दीक्षापादोदक हि तत्‌ ॥ 

628 योगशाल्र--- 

_ निरूठशिवसद्भावरसेन विमलेन यः । 
परेण पावनीभूंतः किं तंस्यान्यत्किियादिकेः |॥ 

629 किश्च शिवरहस्ये--- 
शोषण पापपड्टस्य दीपन ज्ञानतेजसः । 
गुरुपादीदक चित्र संसारदुमनाशनम्‌ ॥! 

शिक्षापादो दुकस्थलूम («२)-- 

630 एवं दीक्षापादोदकस्वरूपापन्नलिंग शिक्षागुरुतत््वे दृष्टपादोदक- 
स्वरूप प्रापमेदः कथम्‌ ? इत्याकाब्भायाम-- अनन्तरं शिक्षा- 
पादोदकस्थलमित्युच्यते ॥ 

63 तैत्तिरीयोपनिषदि--- 

४ चरणं पवित्र वितत पुराणं येन पूतस्तरंति दुष्क्ृतानि । 
तेन पवित्रेण झुद्धेन पूताः अतिपात्मानमरातिं तरेम ॥ 





०7 अविभक्त:-अप्रथवक्ृतः । निवबृति:-सुखम्‌ |.“ निरूढः-दृढतया 
ख्थितः । "“ संसारद्ुम:-संसाररूपो वृक्ष: । .. वितते-सर्वत्र व्याप्तम्‌ | 
अतिपाप्मानं-अतिशयित पापराशिम्‌ | - 





५४7 दुलेभो (ग,च) देहिना (ग,च) "९" तस्यान्थक्रियादि (ग,च) 
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633 


635 


जगमलिड्जस्थलम्‌ (२-४) . _29 


पारातश्रुतौ--- 
लोकस्य ढारमर्चिमत्पवित्रम्‌ 
ज्योतिष्मद्धाजमान महस्वत्‌ । 
अम्नतस्य धारा बहुधा दोहमानस्‌ 
चरण नो छोके सुधितां ददातु ॥ 
तथैवोक्ते सिद्धान्तशेखरे-- 
अविद्यामूलनाशाय जन्मकर्मनिवृत्तये । 
ज्ञानवैराग्यसिद्धयथ गुरुपादोदक पिवेत्‌ | 
शिवसूत्रे--- 
प्रत्यक स्रोतसि सदत ग्रवृत्तनिजधाम्नि निर्मल गगने । 
अवगाद्यानन्दमये स्‍्नातो निःशेपमष्टचश्यमलः ।। 
किश्व स्वात्मयोगप्रदीपिकायास्‌ --- 
तत्तद्ध्ृपीकविषयाख्यतरड्डसच्- 
सट्जइज निजमनोमरुतोपनीतम्‌ । 
यत्सौख्यविन्दुसुपजीवति जीवलोकः 
सो5नन्तसत्यसुखबो धसुधान्धिर स्मि ॥ 


ज्ञानपादोदुकस्थल म्‌ (<३)--- 
636 एवं शिक्षापादोदकस्वरूपापन्नलिज्ञ त्रिपुटिरहित सन्महाज्ञानगुरु- 


४०७ अर्चिमत्‌-कान्तिमत्‌ । महस्त्‌-परब्रह्मस्वरूपम्‌ | स॒धितां-सदूबुद्धि- 
मत्तामु | “” प्रत्यकृ्ोतसि-प्रत्यगात्मरूपे प्रवाहे । “ « ह॒पीक-ज्ञानेन्द्रियम्‌ । 


6७५ निजदाञ्नि (ग,च) ५४० बिन्दुसु स जीवति (छ) 
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30 केवल्यसारे 


तत्त्वपरमानन्दखवरूप॑ प्राप्तमेद: कथम्‌ १  इत्याकाह्नयास्‌--- 
अनन्तरं ज्ञानपादोदकस्थलमित्युच्यते | 

637 छान्दोग्योपनिषदि-- 
पश्चेन्द्रियस्य पुरुषस्य यदेव स्थादनाबतम्‌ । 
तदस्य ख़बते प्रज्ञा शुरोः पादादिवोदकम्‌ ॥ 

638 परमहंसोपनिषदि-- 
तेन निद्यानिव्त्तः तन्नियवोधः तत्खयमेवावणितिः 
तच्छान्तमचलमद्यानन्दविज्ञानधन एवास्मि, तदेव मम 
परमधाम | 


इति श्रीमत्परमशिव्रयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदायविरचिते 
परमवीरशैवाद्रेतवोधिनि एकोत्तरशतस्थरुश्रुतिमाला- 
विवरणाख्यकैवल्यसारे लिंगस्थलनिरूपणें जज्ञमलिज्नखल 


नाम चतुथ प्रकरण संपूर्णम्‌ ॥ 


बन ८-६5 >-->न-+ 


< “ अनावृत-आवरणरहित स्वस्वरूपम्‌ | खवते-प्रवहति॥। “ तेंन> 


ज्ञानपादोदकेन । नित्यात्‌ू-नित्यताभांवनायाः । नित्यबोधः-नित्यज्ञान- 
स्वरूप: । 








697 ४ मुरोः पादादिवोदकम, ? इंतिं भांग! च-पुस्तके छवि; वर्तते । 
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॥ श्री शिवाय नमः ॥ 
प्रसादलिज्ग्खठम्‌ --पश्चम प्रकरणम्‌ 


नवविधशरणस्थले प्रथम क्रियानिष्पत्तिस्थलम्‌ (<४)-- 

639 एवं पादोदकलिझ्नत्रेविध्यमेकी भूतलिज्ञ शरणस्य सक्क्रियायां निष्पत्ति- 
स्वरूप प्रापमेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्लायाम्‌--अनन्तरं क्रिया- 
निष्पत्तिस्थलमित्युच्यते । 

पूर्वोत्तरसंगतिविवरणम्‌ -- 

640 अभैवविश्रप्राणलिंगी परमानन्देन परिणामप्रसादलिंगे स्वस्व॒रूप॑ 
विस्मृत्य निष्पत्तिलिज्नत्रवि-ये शरणो भूत्वा शरणलिंगयो: सति- 
पतिन्यायमनुसत्य सकलकरणोपभोग निवाय तामसस्वरूप निरा- 
कृत्य आकाशलिंगत्रैविध्यमुपास्य निर्देशस्थले स्थित्वा तनुकरण- 
संसारआन्ति व्युदस्य शील्संपादनेन प्रकाशलिंगत्रेविध्येधेन सम्पन्नो 
भूत्वा सकलकर्मनिवर्तकः शिवेक्यं गत: सन्‌ शरणत्वं प्राप्त: । 


64] क्षुरिकोपनिषदि--.. 
यथा निर्याणकाले तु दीपो दर्ध्वा लय॑ ब्जेत्‌ । 
तथा सर्वाणि कर्मांणि योगी दः्ध्वा शिव त्जेत्‌॥ 


९५ तियाणकाले-नाशकाले । दः्ध्वा-वर्तिकादिकमिति शोषः | लरूये-स्वय- 
मित्यादि: । सर्वाणि-सश्वितादीनि | ब्जेत्‌-प्राप्नुयात्‌ | 


के निर्वाणकाले-इति मूलपाठः । दुग्धालूयं (ग,च) योगिद्ग्धाशिव (ग,्व) 


(०-0. 08979| २6३5७३ ० [0/39५, ४५508. 06266 0५ 9# |॥५॥॥७|७।॥(७॥॥॥ २७५७६॥०॥ /0७50879५ 





32 केवल्यसारे 


642 तथैवोक्त योगजागमे--- 
फलप्रकाशक पुष्पं॑ फ़र्ले परष्पविनाशकम्‌ । 
ज्ञानप्रकाशक कर्म ज्ञान कर्मविनाशकम्‌ ॥ 

भावनिष्पत्तिस्थकस्‌ (<५७)-- 

643 एवं क्रियानिप्पत्तिस्वरूपापन्नछिंग शरणस्थाज्ले संयोग प्राप्य प्राण- 
स्थांग्रे दृश्यमानमावान्तर्भावत्वेन लक्ष्य सत्‌ तडद्भावनिष्पत्तिस्वरूप 
प्रापमेदः कथम्‌ ? इत्याकाह्भायाम---अनन्तरं मावनिष्पत्तिखल- 
मित्युच्यते । 

644 दंसोपनिषदि--.- 
तस्मान्मनोविलीने मनसि गते सद्जृल्पविकल्पे दम्धे पृण्यः 

० _ ० (5 &< 
पापे, सदाशिवों शक्तया आत्मनः सर्वत्रावस्थितंः शान्त- 
प्रकाशयतीति वेदवचन भवाति भवति ॥ 

645 किद्च कठवरल्युपनिपदि-. 
इन्द्रियेम्यः पर मनः मनसः सच्चम्नुत्तमम्‌ । 
सच्चादपि महानात्मा महतो्व्यक्तमेव च ॥ 

646 अव्यक्तात्तु परः पुरुष! व्यापको लिड्रमेव च | 
थद्‌ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अम्ृतत्वे च गच्छति ॥ 


४४४ प्रकाशकं-उत्पादकम्‌ ॥ ““ तस्मात्‌-क्रियानिष्पत्तेहतो: । सदाशिवॉ- 
प्रणवस्वरूप: सदाशिवः । “ सच्त्व-बुद्धितत्वम्‌ ॥ अधि-अधिकः । 


०५६ सझूल्पे बिकल्‍पे (ग,च) दशाक्त्यात्मानः (ग,च) सदाशिवो (ब) 
#4० अव्यक्तास्पर: (छ) 
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647 पुनस्तत्रैव --- 
इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्थाः ह्यर्थभ्यश्र पर मनः । 
मनसस्तु परावद्धि बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
648 महतः परमव्यक्त अव्यक्तात्‌ पुरुष! परः | 
पुरुषान्न पर किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 
649 तथेवोक्ते किरणागमे --- 
चिरेण साध्यमानस्य भावकेर्विंगतकमः । 
खिरीमावो हि भावस्य भावनिष्पत्तिरिष्यते ॥ 
650 शैवरलाकरे --- 
अभ्यासक्रमतः सिद्ध भावे इत्तिनिरोधकः । 
शिवभावः परो भाति भक्तस्य क्षीणचेतसः ॥ 
ज्ञाननिष्पत्तिस्थलम्‌ (<८६)--- 
65] एवं भावे निष्पन्नलिज्न शरणस्य त्रिपुटीनाशानन्तरं तच्छरण- 
ज्ञानान्तरे स्ववमेव स्थित्वा तदज्ञाननिष्पत्तिस्वरूप प्राप्तमेदः 
कथम्‌ ? इत्याकाड्लायाम्‌-अनन्तरं ज्ञाननिष्पत्तिस्थलमित्युच्यते । 


«४ पुरुषः-लिज्ञतत्वम्‌ | “* भावकैः-भावनामिः । “” सिद्ध । सतीति 
शेष: । वृत्तिनिरोधकः-क्रियाप्रवृत्तिनिरोधहेतु: । 


४५० साद्यममानस्य (छ) स्थितिभावों हि (छ) ०० शिवभावपरो (ग,च) एतच्छूलो_ 
कानन्तरं ग,च-पुस्तकयो: कछोकद्दय दृश्यते यथा-- 
. “ इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्य: परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि: यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
एवं बुद्ध: पर बुध्द्दा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शक्तु मद्दाबाहों ! कामरूप दुरासदुम ॥ इति। 
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652 चुलिकोपनिषदि --- 

च्रह्माद्या: खावरान्ताश् पव्यन्तो ज्ञानचन्लुप१ | 

तमेकमेव पश्यन्ति परिशुद्धाडतं ह्विजा। ॥ 
653 किश्च अम्ृतबिन्दूपनिषदि --- 

गंवामनेकवर्णानां क्षीरस्थाप्येकवर्णता । 

क्षीखवत्‌ पश्यते ज्ञान लिज्लिनस्तु शवां यथा ॥ 
654 तथैवोक्त योगसंग्रहे --- 

ज्ञानस्य परिनिष्पत्तिः निर्ममत्वादिकेशुणेः । 

निश्चयों नान्यथाज्ञानात्‌ परमात्मस्ए्शों भवेत्‌ ॥ 
655 तच्वसारे --- 

न रक्त न च वा पीत॑ न शुरू कृष्णमेव च । 


सर्वेगुणेविनिमुक्त ज्ञानातीतं परात्परम || 
पिण्डाकाशस्थलूम (4७)-- 

656 एवं निष्पत्तिलिह्नत्रेविध्यमेकीभूतलिंग शरणस्य॒ पिण्डे पिण्डरवरूप॑ 
प्राप्प तत्पिण्ड निरवयवस्वरूप॑ प्राप्तमेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्वा- 
याम्‌---अनन्तरं पिण्डाकाशस्थरूमित्युच्यते | 

657 ऐततरेंयोपनिषदि --- 
आकाशशरीरं अह्म सत्यात्मग्राणाराम मन आनन्द | 
शान्तिसम्रद्धमम्रतम्‌ इति प्राचीनयोग्योपाख ॥ 


“* परिनिष्पत्तिः-पूर्णसिद्धि: । भवेदिति शेषः | परमात्मविष्यीकतांत्‌ 
ज्ञानादित्यन्वयः | “* परांत्परं तक्त्वमित्यथ: | "” योगिन्नुपास्वेतिपाठे 


१5 पहयन्तु ज्ञान (छ):झुद्धां चित्त द्विजा: (गं,च) ५४7 प्राचीनयोगिन्नुपास्व (गं,च) 
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658 तथवोक्त शिवरहस्ये --- 
शरीरे परमाकाश परात्परतरं शिवम्‌ | 
भावयेत्‌ भावसंशुद्ध! पिप्डाकाशः स उच्यते ॥ 

659 किश्व सृक्तावल्याम्‌ --- ः 
पट्त्िशता सट्ठटितान्तरायत्वगादिसप्तावरणान्विताय । 
नादात्मलिड्नखितिमड्रलाय नमः शरीराय शिवालयाय ॥| 

बिन्द्राकाशस्थल म्‌ (<«८)--- 

660 एवं पिण्डनिरवयवत्वापन्नलिंग शरणस्य पिण्डमध्यस्थचिति बिन्द्वा- 
काशस्रूप प्राप्तमेदः 'कथम्‌ ? इत्याकाड्लायाम्‌-.- अनन्तरं 
विन्द्राकाशस्थलमित्युच्यते | 

66] बृहदारण्यकोपनिषदि --- ः 
थ एपोड5न्तहेदयाकाशः तस्मिन्‌ शेते सर्वस्य वशी सर्वस्ये- 
शानः सर्वस्याधिपतिः ॥ 

662 किश्व तैत्तिरीयोपनिषदि -- 

य एपोडन्तहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः 
अम्नतोीं हिरण्मयः ॥ 


हे प्राचीनयोगिन्‌ ब्रह्म एवंरूपमिति उपासन कुरु इत्यन्वयः । परात्‌- 
प्रकृते: । भावयेत्‌-ध्यानं कुर्याव। सः-एवंभावुक: । __“ शरीराय- 
सिद्धपुरुषशरीरायेत्यर्थ:। “'” वशी-वशकर्ता । “. हिरण्मय:-हिरण्यमय; | 


65० आरभ्य ५० पयन्त ग-पुस्तके नास्ति ।. 
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663 तथैवबोंक्ते किरणागमे --- 
सदाशिवादितच्चार्नां कारण व्यापकः शिव३ | 

 विन्दुरूपः शिवों ध्येयः बिन्द्राकाश इतीयते ।। 

664 निःश्वासकारिकायास्‌ --- 
बिन्दुमध्यगतं सक्ष्म सुपिरं ज्योतिरूपकम्‌ । 
इृष्क त॑ सर्वभूतात्मा स शान्तिपंददीपकस |। 

महाकाशस्थरूस्‌ (८९)-- 

665 एवं बिन्द्वास्यनिरवयवर्लिंग- शरणस्थ ज्ञानरक्ष्यस्थाश्रयी मूतचेतन्ये 
निरस्तज्ञानज्ञेयमाव॑ तत्‌ निरवयवस्वरूप॑ प्राप्मेद: कथम्‌ १ 
इत्याकाह्नायाम्‌--अनन्तरं महदाकाशस्थरूमित्युच्यते । 

666 बृहदारंण्यकोपनिषदि --- 
अदः पूर्णमिद पूण पूणात्‌ पूणतरं महत्‌ | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ।॥ 

667 ओ खं ब्रह्म ख॑ पुराणम्‌ ॥ 

668 तथैवोक्त वासिप्ठ --- 

्‌ 9. [ 9 ८. आप | आओ » सी 
सब व्योमक्रत व्योम्ना व्योज्जि व्योम विलीयते | 
श्ुज्यते व्योमनि व्योम व्योम व्योमनि शाश्वतम्‌ ॥ 





००५ बिन्दु:-विन्द्राकाशः । सुपिरं-त्रह्मनाछः । . दीपरूप॑ त॑ इंप्रेल्यन्चंयः | 
००० अद: -प्रथक्तया भासमानम्‌ । “ खं-आकाशस्वरूपम्‌ । “ व्योम्ना- 
आकाशशरीरेण परब्रह्मंणा । अुज्यते-संरक्ष्यते । 
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669 तत्रैव--- 
सर्वोपाधिविहीनस्थ साक्षात्कतुमशक्यतः । 
महाकाशतया संब च्इ्यते तस्य बस्तुतः | 

फ्रियाप्रकाशनस्थरूम्‌ (९५० )-- 

670 एवं आकाशलिंगत्रैविध्यमेकीभूतलिंग शरीर॒स्य सर्वक्रियासु खय- 
मेव प्रकाशत्व॑ प्राप्मेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्भायाम्‌---अनन्तरं 
क्रियाप्रकाशस्थलमित्युच्यते ॥ 

57] मुण्डकोपनिपददि --- 
क्रियावन्तः श्रोत्रियाः ब्ह्मनिष्ठाः 

स्वय जुहन्त एकर्पि श्रद्धयन्त३ । 
तेपामेवेतां अह्मविद्यां वरदेत तत्‌ 
शिरोत्रतं विधिवच्रेस्तु चीर्णम्‌।॥ 

672 तम्रेवोक्ते शिवरहस्ये --- 
अतीवोत्तमभावेन प्रसन्नविमलात्मनाम्‌ । 
या चोदिता निद्ृत्तिः स्थात्‌ सा क्रियायाः प्रकाशिता ॥ 

673 किखश्च रुद्रयामले --- लि 
इश्यजातमशेप॑ च॑ शिवत्वेनेव पश्यतः । 
क्रियाकलापस्तस्येव चिटृर्प चाखिले भवेत्‌ ॥ 


५०, जुहन्तः-प्राणामिहोत्रे कुबैन्तः | एकर्षि-परे ब्रह्म । यत्‌ चीण आचरिते 
ब्रते, तदेव शिरः अन्तिममित्यथ: । " चोदिता-शाखबोधिता । 
67० क्रियाकलापस्सरवो5पि तस्य ज्ञानस्वरूपो भवेदित्यन्वय: | 


४०० महाकाशतजुस्सव (ग,च) 7! विधिवादेस्तु (8) “?? या चोदितनिद्॒त्ति: (छ) 
४7० जे खिल (छ) 
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भावप्रकाशनस्थलम्‌ (५१)-- 

674 एवं क्रियायां स्वयमेव क्रियास्वरूप प्राप्य प्रकाशभूतलिंग 
शरणस्थ मनोभावमध्ये भावस्वरूप स्वयमेव भूत्वा प्रकाशत्व॑ 
प्रापमेद: कथम्‌ ! इत्याकाड्लायाम्‌-- अनन्तरं भावप्रकाश- 
स्थल्मित्युच्यते ॥ 

675 हंसोपनिपदि--- 
भावः प्रकाशते येन यत्र भावः प्रलीयते । 
तद्‌ त्रह्माहमिति ज्ञात्वा सुखी मवति संयमी ॥) 

676 तग्रेवोक्त विज्ञानमेरवीये --- 
शिवभावग्रकाशेन नष्ट भेदतमस्यथ । 
पुन; स एवं विमलः शिवमेव प्रकाशते ।। 

677 किश्च रुद्रयामले --- 
अनाहते ततः शून्ये सुस्थितं युगपन्‍्मनः । 
आद्यन्तशून्यनिरतः शिवभाव३ प्रकाशते ॥॥ 

678 स्वावबोधे च्‌ --- 
यथेव परमो भावः प्रत्यग्भूतः प्रकाशित: । 

स याति परम भाव स्वक॑ साक्षात्‌ प्रकाशितम्‌॥ 





० प्रकाइयते इति घ-पाठः साधु; । . भेदतमसि-भेदरूपे तमसि | 
शिव एवेति ग-पाठः साधु: | “ * शून्यरूपे अनाहतस्थाने | 

67४ प्रत्यग्भूत:-प्रत्यगात्मरूपः | 

४१० मनः स एवं (गं,च) ५7? क्राय्न्तझ्न्ये नि (छ) ५१8 यदेंव परमो (ग,च) 
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झानप्रकाशनस्थलूम्‌ (५२)-- 

679 एवं भावश्रकाशित्वापन्नलिंग शरणस्य भावभाविभावितमिति नत्रिपु- 
टिनाशानन्तरं स्वयमेव महाज्ञानं भूत्वा स्वस्मिन्नेव स्वयंप्रकाशत्वं 
प्रातभेद: कथम्‌ १ इत्याकाह्नायामू--अनन्तरं ज्ञानप्रकाशस्थलू- 
मिव्युच्यते । 

680 मुण्डकोपनिषदि --- 
मायामात्रमिदं देते अद्वेत परमार्थतः । 
विकरपो विनिवर्तेत कल्पितों यदि केनचित्‌ ॥ 

68] उपदेशादिना पाशे ज्ञाते ढेँत॑ न विद्यते ॥ 

682 तसथेवोक्ते सूतसंहितायाम्‌ --- 
द्वत मायामयं प्राह श्रतिः सत्यार्थवादिनी । 
वास्तव ग्राह चाढ़ेत सर्वमानातिगामिनी ॥ 

683 किश्व वासिष्ठि -- 
ब्रह्मज्ञाने समुत्पन्न विश्वोपाधिविवर्जिते । 
सब संविन्मयं भांति तदन्यज्नेव इश्यते ॥ 


१३० कल्पितो विकल्प इत्यन्वयः । *” पाशे-संसारपाशे । ४5० सबे- 
भानातिवादिनी-सर्वप्रमाणमूपन्यभूता । '. संविन्मयं-ज्ञानमयम्‌ । 
त्तन्यत्‌-ब्रह्मातिरिक्तम्‌ ।. 





0४० यदि केन चेत्‌ (छ) "* सत्याथवादिनि (गे,च) प्राह च द्वैतं (छ) 
शासिनि (ग,च) ०5 तद॒न्‍्ये नेव (गं,च) 
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684 स्वावबोधेडपि --- 
न किज्चित्‌ चिन्तयेद्रोगी उदासीनपरो भवेत्‌ ! 
नकिज्चिबिन्तनादेव खयय तच्च॑ प्रकाशते ॥ 
इति श्रीमत्परमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदार्यविरचितें 
परमवीरशैवाद्वेतवोधिनि एकोत्तरशतस्थरूश्रुतिमाछाविवरणाख्य- 
केवल्थसारे लिह्नस्थलनिरूपणे प्रसादु्िंगस्थरूं नाम 
पदञ्चम प्रकरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


--+५४ कट --- 





०५ उदासीनपरः -ओदासीन्ये आसक्तः | नकिब्नचिचिन्तनादेव-बाह्य- 
विषयमात्रचिन्तनाभावे सति । स्वयं-प्रतिबन्धकाभावादिति भावः ॥ 
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॥ श्री शिवाय नमः ॥ 
भहालिज्जडखलम्‌--पष्ठं प्रकरणम्‌ 


सवविधेक्यस्थलेपु प्रथम स्वीकृतप्रसादैक्यछूम्‌ (९३)-- 

685 एवं प्रकाशर्लिंग ऐक्ये परिणामआहकत्व॑ प्राप्य सोडपि तस्मित्‌ 
लिज्े परिणामग्राहकल्वं प्राप्य मिन्नभावपरित्यागेन परमानन्दपरि- 
णामत्र्र प्राप्तभेढं:: कथम्‌ ! इत्याकाह्नायाम्‌---अनन्तरं स्वीकृत- 
प्रसादिस्थरमित्युच्यते ॥ 

पुवात्तरसंगति; -- 

686 अथव प्रसादुलिंगपरिणामः शरणः अधिष्ठानसामरस्येन महा- 
लिंगेक्य॑ गम्तुमुद्युक्त: व्यापकलिंगब्रैविध्यनिष्ठतया प्रतीतः सन्‌ 
तथाविधेक्ये सर्वाचारसम्पत्तरेव कारणत्वात्‌ अधिष्ठानलिज्ञ- 
ब्रेविध्ये. निजस्वरूपमवगम्य एकभाजनसहमभोजनयोरफपितिसाम - 
रस्येन अतीतलिंगत्रैविध्यनिष्त्वेन निरवयवो भूत्वा स्थायित्वमेव 
परणिवस्वरूपत्वमिति सिद्धम ॥ 


687 बृहदारण्यकोपनिषदि --- 


यत्रास्य॑ सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ प्येत्‌ , तत्केन क॑ 
जिप्रेत्‌ , तत्केन क॑ श्रावयेत्‌ , तत्केन क॑ स्पृशेत्‌, तत्केन 


कमास्वादयेत्‌ ॥। 





«७? यत्र-यस्पामवस्थायाम्‌ | अस्य-योगिन; । आत्मैव-परब्न्मेव । 
केन साधनेन | कं-परब्रह्मतरम्‌ । 





७४7 यक्त त्वस्य सर्व (ग,च) 
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688 किश्च वृद्धजाबालोपनिषदि --- 
अुक्तशेष॑ भगवतः त्रैलोक्य सचराचरम्‌ | 
689 किश्च सुण्डकोपनिषदि -- 
संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदं अभ्रैतत्सर्वमर्पितमेतत्‌ प्राण 
निमेषश्र यत्‌ ॥ 
690 किश्च तछ॒बकारोपनिषदि --- 
यद्वाचाउनभ्युदित येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि 
नेदं यदिदस्मपासते, यचक्षुपा न पश्यति येन चक्षृपि 
पश्यति तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदे यदिदश्॒पासते, 
यच्छोत्रेण न शणोति येन श्रोत्रेणेद श्रुतं तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेद यद्दय्यपासते, यत्याणेन न ग्राणिति 
येन प्राण; प्राणीयते तदेव ब्रह्म त्व॑ं विद्धि नेढ यदिद- 
मुपासते ॥ 
69 तथैवोक्त शिवयोगदीपिकायास्‌ --- 
आदाय बाह्यविषयात्र्‌ 
इन्द्रियमागरहड्द तो चेतः । 
अपयति सा च्‌॒ बुद्धो बुद्ध: े 
साक्षी ततः पुमान्‌ शुक्त ॥ 





४ भुक्तशेष॑-प्रसादरूपस्‌ ॥ गुहाचरं-दहराकाशमध्यस्थम्‌ ॥ “” अन- 
भ्युदितें-नोक्तम्‌ । अभ्युचते-वदति ॥ ““' अहंकृती अपेयतीत्यन्वयः | 
पुमान--जीव: । भुक्ते-अनुभवति । है 





6०। रहंकृता चेतः (छ) 
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694 


6595 
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किन्च शिवसूत्रे --- 
स्वात्मारपणं विकल्पानों अंप्ण शिवधामनि । 
त॒प्तिसझ्लोचविलयविकासशिवचित्सुखम्‌ 
लिज्लसारे -- 
जन्मत्रयविदं वक्ष्य खित्युत्पत्तिविनाशनम्‌ । 
सड्डल्पितार्पितं भाव अर्पितत्रयमुत्तमम्‌ |। 
आधिव्याधिमहाश्ख॑ त्रिविध लिझ्भापित सदा | 
वाल्ययोवनबृद्धत्व॑ त्रिविध लिड्भा्पित सदा ॥ 
विस्मय जनन॑ निद्रा सब लिझ्ले समपितम्‌ । 


* कृष्ण श्वेत च पीत॑ च खय लिड्ले समपिंतम्‌ ॥ 


6596 


697 


उत्पत्तिसितिपयन्त सुखदुःखेषु सर्वथा । 
सम्पदश् व्युदासो5हं सर्वद्॒व्यं समर्पितम्‌ ॥ 
वासिष्ठ --- 

नान्यत्‌ पश्यति योगीन्द्रः नान्यज़ानाति किश्वन | 
नान्‍्यच्छूणोति संच्ष्टे चिदानन्दमये शिवे ॥ 


४०० विकल्पानां-सन्देहानामु | चित्सुख-सुंखमयज्ञानस्वरूपम्‌ 
४० व्युदास:-तिरस्कारः । अहं-आत्मा चेति | " ज्ञानानन्दमये शिवे 
सम्यक दंष्ट साक्षात्कते सति । अन्यत्‌ तद््यतिरिक्त किश्विदपि । 


४०० शिवदामनि (ग,च) “* स्थिव्योरपत्ति (छ) ९९ बृूद्धल्वे भेह्लिंगा (ख) 


४१० सबवेदा (ग,च) 
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698 तव्रैव -- 
न वाज्छिता न तजिता ज्ञेय ग्राप्यं स्वभावतः३ । 
सरितः सागरेणैव मोक्तव्या भोगशूसयः ।। 
शिष्टोदुनस्थलम्‌ (९५४)-- पी  . 
699 एवं परमानन्दप्रसादजनितसुखमालिग्य तृप्तिलिंगमैक्ये स्वयं 
स्वस्वरूपत्वेन ख्ितभेद: कथम्‌ १ इत्याकाह्नायाम- अनन्‍्तर 
शिष्टोदनस्थरमित्युच्यते ॥ 
700 बइहदारण्यक्रोपनिषदि --- 
एतडें तदक्षरं गागिं ! त्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनणु 
अहस्वमदी् अथात आदेशो नेति नेति | 
70] तथैबोक्त वातुले 
नेति नेतीति नेतीति शेपित यत्‌ पर पढस्‌ | 
निराकतुमशक्यत्वात्‌ तदस्मीति सुखी भवेत्‌ ॥ 
702 चन्द्रावलोकने --- 
: चित्तत्वैकस्बरूपस्थ न स्यात्‌ ज्ञेयादि्क कचित्‌ । 
यद्यत्‌ खित॑ तत्तदस्य भासा ज्ञानमय भतम्‌ ॥ 


“न बाब्छता न त्यजतेति ग-पाठ: उचित: । “"'अभिवद॒न्ति-सत्य वदन्ति। 
आदेश: उपदेश इति यावत्‌ । “" नेति नेति इति निराकतुमशक्यत्वात्‌ 
इत्यन्वयः । ” चित्तरूपत्वमेकमेव स्वरूप यस्य तस्थ.। भासा-तेजसा | 


त+न.-.--.-++त++-+तनमन 3. 


698 
ने वाल्छता (ग,च) सरिष्सागरेणेंव (व) १०० शार्गी (ग,च) बह्मण (छ) 


अभिवदन्ते (छ) 704 नेतीति नेतीति (छ) 
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703 किश्च सूतसंहिताबास्‌ --- 
गुरूपदेशेन शिव विलोकयेत्‌ 
विलोकनेनापि शिव विलोकयत्‌ । 
विलोकन चापि विद्धृज्य केवर्ल 
खमावशूत खचिदेव शिष्यते | 
चराचरलयस्थलरूम्‌ (९०)-- 
704 एवं निजखरूपखितलिकल ऐक्ये चरार रोभयनासिित्व प्राप्तमेद: 
कथम्‌ ? इत्याकाह्नायाम-अनन्तरं चराचरनास्तिस्थलूमित्युच्यते । 
705 चुलिकोपनिषदि--- 
- यस्मिन्‌ सर्वमिदं ग्रोत ब्रह्म खावरजद्शमस्‌ | 
तस्मिन्नेव लय॑ याति बुदडुदाः सागरे यथा ॥। 
706 तथैवोक्त वासिष्ठे --- 
तैकता नान्‍्यथा चेत्र न महत्ता न चाणुता । 
वेदनत्व॑ खसंवेध यत्र नास्ति चराचरमस्‌ ॥। 


707 तत्रेव -- । 
यत्किंचिद्गाइमेय छोके जगत्‌ स्थावरजद्भमम्‌ । 
चराचरं जगद्विश्व मंदन्यन्नास्ति किश्वन ।। 





व विलोकनेनापि-स्वयमिति शेषः । स्वचिदेव-स्वज्ञानमेव । *  ज्रोत॑- 
अनुस्यूतम्‌ । तम्मिन्नेव-परे ब्रह्मण्येय | नान्यतेति “ग्‌! पाठः युक्त: । 


7०० यद्भावभूत स्वचिदेव (ख) 
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१08 किश्व सर्वज्ञानोत्तें-- 


क्रिमिकीटपतद्भेषु खावरे जड्गमे तथा । 
न किड्चिदस्ति बस्तुत्व॑ सर्वद्व प्रतिष्टितम्‌ ॥ 


भाण्डस्थलूम्‌ (९५६) -- 


709 


7]0 


7] 


7!2 


708 


एवं व्यापकलिड्त्रैविध्यमेकीभूतलिह् ऐक्यप्य सर्वाज्ञमिति भाण्डे 
लीन सत्‌ सर्वाचाराख्यसकलकरणद्र॒व्याणां आश्रयस्थानत्व प्राप्त- 
भेद: कथम्‌ ? इत्याकाह्नायामू-.अनन्तरं भाण्डस्थरुमित्युच्यते॥ 


क्ैवल्योपनिषदि --- 


मय्येव सकले जात॑ मयि सब ग्रतिष्ठितस्‌ । 
मयि सब लय यांति तदूब्रह्माहयमस्म्यहम्‌ ॥। 
किश्व॒ तैत्तिरीयोपनिपदि --- 
यतो वा इमानि भ्ूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्न्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासख, तदूबह्नेति ॥ 
किश्च प्रश्नोपनिषदि --- 
विज्ञानमात्मा सह देव सर्वे 
प्राणा भूतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदध्षर॑ वेदयते यस्तु सौम्य ! 
स स्वेज्ञ: स सर्वमेवाधिवसति ।। 


पतन्नेषु-पक्षिषु । प्रतिष्ठित-सुख्थिरं वस्तुत्व॑ नास्तीत्यन्वयः |  अद्गय - 


-एकमेव । “' यत्‌-यत्र प्रयन्ति रूये यान्ति अभिसंविशन्ति एकी- 
भवन्ति। “ संप्रतिष्ठन्ति । दृढतया वर्तन्ते । वेदयते-वेत्ति। अधि- 
वसति-व्याप्तोति । 2; 
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7]3 तथैवोक्त वातुले --- 
सर्वृत्यागान्तरे नास्ति ज्ञानमात्मग्रदशकम्‌ | 

यच्छून्यमेव भाण्डं स्थात्‌ तत्र तत्राधितिष्ठति ॥ 

74 सोत्रारणवे --- 
विकसति स्ववंपुभवदात्मकं 

स्म्ुपयान्ति जगन्ति ममाड्भताम्‌ | 
त्रजति सर्वमिदं हयभवित 
स्मृतिपदोपगमप्यज्ुपास्यताम्‌ ॥ 
भाजनस्थरूम्‌ (९५७)--- - 

7]5 एवं सर्वेकारणानीति सर्वाचारसाधनानि व्याप्य भाण्डस्वरूप 
प्रापलिह्ञ तस्येक्यस्य स्वयमेव भाजनस्वरूपत्व॑ प्राप्मेदः कथ- 
मित्याकाड्डायाम्‌--अनन्तरं भाजनस्थलमित्युच्यते | 

76 इईशावांस्योपनिषदि --- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तब पूपन्नपावृणु सत्यधमाय दृष्टये ॥ 

7]7 तथवोक्ते वासिष्ठे --- 
अखण्डपरिपूण यत्‌ सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
तथेन ज्ञाप्यते तादक ज्ञान खाभिन्नमाजनम्‌ ॥। 


१ सर्वत्यागान्तरे-सर्वत्यागसहशम्‌ | भवदात्मकं-त्वत्सरूपस्‌ | 
अन्जत्व-शरीरत्वम्‌ । त्रजति-तिरोमवति । स्थवतिपदा उपगतमपि | 
7०० सत्यस्यापि जन प्राणिभावः हित प्राप्त: । 22%) 


774 समुपयाति (छ) : -ब॒जति सर्व (छ) ९ पिहिते जनम, (छ) ; 
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78 किश्व शिवधर्मोत्तरे --- " 
यद्भौत॑ ज्ञानसलिलेः स्वात्मानन्दप्रमाजितम्‌ । 
तत्पात्रं सर्वपात्राणां उत्तम परिकीत्तितम्‌ ॥ 

अंगलेपनस्थलूम्‌ (९५८)-- 

79 एवं ऐक्यलिज्नयोः सामरस्येनाविरलीभूतलिज्ञ ऐक्यस्थ सर्वाह्ष 
लेपत्वे प्रातमेद: कथम्‌ ? इत्याकाह्लायाम्‌--अनन्तरं अन्न 
लेपनस्थलमित्युच्यते ॥ 

720 तैत्तिरीयोपनिषदि --- 

[० « आी.. विचेति 4 ९ 
यस्मिन्निद सश्व विचेति सब 
यस्मिन्‌ देवा अधिविश्व निपेदु । 

72] किलश्च ज्ञानबिन्दूपनिषदि --- 
पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोगध्ये तु सर्पियश । 
तिलमध्ये तथा तेले पापाणेडपि तु काश्वनम्‌ ॥। 

722 एवं सर्वाणि भूतानि मणिः स्तन इवात्मनि । 
खिरवुद्धिरसंमूढः त्रह्म त्रह्षणि संखितः ॥ 

723 तिलेषु च यथा तैले पुस्पे गन्ध इवाश्रये । 
पुरुपस्य शरीरे तु स बाह्याभ्यन्तरे खितः ॥ 


75 घौत-क्षालितिम । 7४० सुद्चविचैति-बृद्धिक्षयों याति । अधिनिषेदु:- 
समरसीभवन्ति । * ब्रह्म-लिह्लैक्यमापन्न: परे त्रह्मणि संखितः । 


778 तस्पात्र: सर्व (ग,च). उत्तम: (ग,च) ??* बाह्माभ्यन्तरे (छ) * « 
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724 तथवोक्त वातुले --- 

स बह्याभ्यन्तरं साक्षात्‌ लिड्ढ ज्योतिः पर स्वकम्‌ । 
तिले तेलमिवाभातं अरण्यामिव पावकः ॥ 

725 क्षीौरे सर्पिरिव स्रोतसि अम्बुवत्‌ खितमात्म॑नि | 

स्वपराज्ञास्थलम्‌ (९९)-- 

726 एवं अधिष्ठानलिंगं त्रेविध्यमेकीभूतलिंग ऐक्ये इदमहमित्युभये 
ज्ञात्वा प्रापभेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्लायाम्‌---अनन्तरं स्वपराज्ञा- 
स्॒लमित्युच्यते ॥ 

727 बृहदारण्यकोपनिषदि --- 
यथा प्रियया ख्रिया संपरिष्वक्तः न बाह्य किश्वन वेद 
नान्‍्तरं, एवमेवाय पुरुष: ग्राज्ञेनात्मेना संपरिष्वक्तः 
बाह्य किश्वन वेद नान्‍्तरम्‌ , तद्वद्सों तदात्तकाममात्मकाम्म 
अकामं रूप शोकान्तरम्‌ | 

728 शञ्व जाबालोपनिषदि --- 
यस्यामतं तस्य मं मत यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानता विज्ञातमबिजानताम्‌॥ 


४7 संपरिष्वक्त:-आलिंगित: । प्राज्ञेन-त्रेकालिकज्ञानयुतेन ।  शोकान्तरं- 
अन्यदपि वा यत्किवज्चिददुःखविशेषम्‌ | _ अमते-अज्ञातम्‌.। 





72 ब्राह्याभ्यन्तरं (छ) तिल तेल (क) 7 तद्वदुसौ तथात्मकाम (छ) 
748 व्रिज्ञानमविज्ञानताम्‌, (च) 
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729 सब ज्ञानोत्ते --- 
खये खस्प परो नेव न परः खस्य विद्यते । 
इनि धार्य5पि संलीने तस्मिन्‌ ज्ञेग न तस्य हि ॥। 

730 किद्च वासिष्ठे --- 
सर्वज्ञता सा शिवता सावस्था परमात्मिका । 
सा सत्यता सा च तृप्ति न यत्र स्वपरेक्षणम्‌ ॥ 

भावाभावलूयस्थलूस्‌ -- 

73। एवं इदमहमिति उमयज्ञत्व॑ प्राप्तलिज्नेक्यभावनिर्भावोभयराहिस्य 
प्रापतमेद: कथम्‌ ? इत्याकाड्नायाम----अनन्तरं भावाभावनष्ट- 
स्थलमित्युच्यते ॥ 

732 अमृंतबिन्दूपनिषदि --- 

न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्ो न च साधकः । 
न मुम॒क्ष! न वे सुक्तः इत्येपा परमार्थता ॥ 

733 थयोगजागमे --- । 
भावांभावह्यातीत खम्मजागरणातिगम्‌ । 
मृत्युजीवननिमुक्त तत्व तत्वविदों विदुः | 


“7 ध्वार्य निश्वीयमाने ज्ञानेडपि संलीने सति | | १०७ श्र यस्मिन्‌ पुरुष । 
77 स्वरूपतो' भावाभावयोरतीतम्‌ , विषयत: स्वप्तजागरातीत चेत्यर्थः ॥ 


7०0 सर्वज्ञाता (छ) ?» कझनन्तर भावभावस्थछ (छ)..-723 भावाभावाद्या (छ) 
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734 किश्व वासिष्ठ --- 
अहंभावो यदा नास्ति निरहन्ता तदा न हि । 
न यत्राह न निरहं तद्भावाभावनाशनम्‌ ।। 

735 तत्रैव --- 
त्वन्ताइहन्तात्मता यत्र परता नास्ति किश्वन । 
न कचिद्भेदकलना-न भावाभावरज्ञना | 

ज्ञानशून्यस्थलम्‌ (१०१ )--- 

736 एवं भावनिर्भावोभयरहितलिड्/ं ऐक्यस्य मूलज्ञानमालिड्य, तदू 
ज्ञानमेव स्वयं भूत्वा, तद्‌ ज्ञान निजस्वरूपे खित्वा, शूत्यत्वं 
प्रापतमेद: कथम्‌ ?  इत्यकाड्लायाम्‌--.- अनन्तरं ज्ञानशून्यस्थलू- 
मित्युच्यते ॥ 

737 तेजोबिन्दूपनिषदि --- । 
अशन्य शून्यभावं तु शून्यातीत हृदि खितम्‌ । 

न ध्यातं न च वाध्ध्यातं यत्‌ ध्येयाध्येयमेव च | 

738 स्व च यत्पद शून्य न परं न परापरम्‌ । 

अचिन्त्यामप्रबुद्धं च न सत्य न च तद्विदु) ॥। 


न हि इति। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वादिति न्यायेनेत्यथ: । 
77 न ध्यात ध्यानातीतम्‌। “ अप्रबुद्धयमिति (ग) पाठ: युक्त: । बुद्धय- 
गोचरमित्यथ:ः । 


724 न यत्राहं न निराह (क) “** परता नास्ति काचन (ग,च) न क्जिन्नेदु- 
कल्पना (ग,च) ”* न व्येयाध्येय (ग,च) ५४४ अप्रवुध्यं (ग,च) 
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भैवोक्त योगजागमे --- 


बज 
(५) 
| 


झानाचारसमायुक्ता ज्ञाननिधेतकत्मपाः | 
ज्ञिनिन शिवभावेन ज्ञानशूम्यक्यभागिन३ | 


740 किश्व निःश्वासकारिकायास्‌ --- 
उत्काहस्तो यथा कश्रित्‌ दृव्यमालोक्य ता स्जेत्‌ । 
ज्ञानेन ज्लेयमालोक्य पश्चात्‌ ज्ञान परिलजेत्‌ ॥ 
74। वासिष्ठे --- 
आंत्मनों निर्दिकारस्थ कक ज्ञान क च वा क्रिया | 
वेदका न बहिभावाः अतः शुन्यमिद जगत्‌ ॥ 
742 कामिकागते --- 
यथा घृते छत न्यरतं क्षीरे छीर॑ं यथेव च । 
केवलत्व तथा ग्राप्त न किम्विदपि तद्भवेत्‌ ॥ 


१० जानस्वरूपेणाचारेणेत्यर्थ/ । “" तां उल्काम्‌ | .ज्ञॉनं-ज्ञानसाधनमिंति 
7*7 


यावत्‌ । आत्मन्ञानसंम्पांदकाः | केंवलत्व -शुद्ध॑ तद्स्वरूपत्वम्‌ । 
सं: किश्विदंपि अन्यंत्‌ नं । किन्तु तदेव ब्रह्मेव भवेत्‌ इत्यर्थ: |... 


१०० लिश्वास (ग,च) 4 क्षास्माजुनिवि (छ) को ज्ञान क्‍्य च (छ) 
बहिभाव कअथ (छ) 3 2 
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743 शून्य शून्य पुनः शल्य त्रिशून्य पश्यति क्षणात्‌ । 
सर्वशन्य निराभासं सामरस्य॑ तदा भवेत्‌ । 
फलश्रुति३ --- 
744 श्रीतोण्टदायरचित एकोत्तरशतस्थलूमु । 
कैबल्यसारपठनात्‌ सद्य एवं विमुक्तिभाकू ॥| 


इति श्रीमप्रमशिवयोगिराट्परित्राजकाचार्य श्री तोण्टदायविरचिते 
परमवीरशैवद्वितवोधिनि एकोत्तरशतस्थरुश्रुतिमालछा- 
विवरणाख्यक्रैवल्थसारे लिंगख्थलनिरूपणे जज्ञमलिज्लखल 
नाम पष्ठे प्रकरण संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ कैवल्यसारः सम्पूर्णः ॥ 





**० पश्यतीत्यंस्थ यदेत्यादिं: । त्रिशून्य-भूतमविष्यद्वर्तमानात्मककालत्रय- 
शून्यम्‌ | निराभासं-रूपान्तरेण भानशुत््मम्‌ ॥ “* यस्मिन्‌ कैवल्यसारे 
एफोत्तरशतस्थर बिद्वृते, तस्यास्य केबल्यसारस्य पठनादित्यन्वयः ॥ 
इति---डाकूटर्‌ एच. पि. मलेदेवरुनान्ना विरचिता 
श्रीकेवल्यसारलूघुटिप्पणी समाप्ता 
हि जन ८5 >न्‍_-न्‍», 
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66 प्रमाणानां आकरसहिता 


अद; पूर्णमिदं बु,उ 666 
अधम मध्यम वी.आ 33 
अनन्वागस्तः बृ,उ 
अनादिमल कि.आ 566 
अनादिमुक्तो उ.का 48 
अनायासेन वा.वृ 7] 
अनाहते ततः स्.्या 677 
अनिर्देशयमनी का.आ 456 
अनेकजन्म वा.आ ]04 
अनेन क्रम स्वा.सू 385 
अन्तरशरीरे मुं.उ 288 
अन्न पदार्थ वा.आ 229 
अपाणिपादो श्र 25 
अपापकाशीति का.आ 205 
अपि सन्त्यक्त : स्कां.पु 42 
अभ्यासक्रमतः श्रे.र 650 
अमिति ब्रह्म प्रन्नज 373 
अये मे हस्त: ऋग्वे 447 
अचनाद्वारा वा.आ 228 
._ अभधश्रिया शिव ता.सं 405 
अविद्यामूल सि.शे 633 
अविद्यायामन्तरे मु.उ 69 
अविद्याहृदय वा.आ 558 
अविभक्तसुधा शि.र 627 
अव्यक्तात्ु परः क्‌.उ .. 646 
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अकारादिसूचनी 67 


अशरीरं शरीरे क्‌.उ. 63 
अशूल्य॑ शूज्य ते.वि 737 
असजन्ञो ह्यय स्कां.पु 97 
असन्नेब स तै.उ 322 
असंस्क्ृतात्मै बाज 236 
अस्य शरीरं वा ध्गं.उ 477 
अट्यात्मन: क्रिया: वा.आ 509 
अहड्जारं बल भ.गी 55 
अहं परं ब्रह्म प्र 327 
अहंभावो यथा वासि प्34 
अहमेको न मे दे.का 354 - 
आ 
आकाशशरीरं ऐ.उ 657 
आकृष्टताडिता वा.आ 543 
आचारस्यापरि वा.आ * 483 
आचाराह्यय वा.आ 238 
आचारेण च .. त॑.आ 243 
आचार्याय प्रिय य.वे 554 
आत्मनो निर्विकार वासि प्वा 
आत्मलिज्जपरि वी.आ -46 
आत्मसत्यात्म छां.उ 495 
आत्मान चेद्ठि बृ,उ 464 
आत्मानमरणि ... के.उ 458 
आत्मानं रथिन - कृ.उ 527 
आत्मा5य केवलः ग्र.अ -58] 
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68 प्रमाणानां भाकरसहिता 


आत्मान न पचे शा.स्मृ 27 
आत्मैवेद सब छां.उ 257 
आदाय बाह्य शि.यो.दी 69] 
आदिस्थानादि वी.आ 3]4 
आधारस्थान े वी.आ 305 
आधाराज्जायते वी.आ 308 
आधिव्याधिमहा लि.सा 694 
आनन्दलक्षणा सि'शे 4]3 
८ बासि 622 
आत्मानं तीथ ऋग्वे 626 
- आरभ्य कर्माणि श्र. 489 
आशाम्बरे न नम हं.उ 434 
आहारजुद्धौ छां.उ 22 
ट्ट 
इन्द्रियाणि हया क-उ 528 
इन्द्रियेभ्य: पर कर 645 
इन्द्रियेभ्य: परा क . 647 
इमान्‌ लोकान्‌ य.वे 427 
इशष्टमूज स्व बा.आ 404 
इष्टलिज्ञ तु वा.ते 388 
इष्टलज्ञमवि वीआ..| 290 
ई 

ईश्वरापिंत रु.या 536 
ईश्वरोउतिथि ऋ.आ 259 


(७-0. 070७79| २6३५७३० [70/99५, ५506. 00॥260 0५ 57 ५॥७|४॥/(७॥॥ २6३७७३॥०॥ /0308॥7५ 


अकारादिसूचनी [69 


उ 
उत्पत्तिस्थिति लि.सा 698 
उपदेशादिना मु.उ 68॥ 
उपरिष्टाद्ध स्कां.पु 35 
उपायेन शिवों ञ,अ 559 
उपासीत शिव श्रे.पु -485 
उल्काहस्तो यथा नि.का 740 

कऋ्‌ 
ऋगित्याह पवित्र का.आ प्र5 
ऋजवो मृद॒वः शि.अ 544 

ए्‌ 
एक एव रुद्रो बजा 94 
एक एवं सदा प.ना 74 
एक एवं हि अ.बि.उ 2 ॥| 
+ यो.शा * 2]2 
एकमेव पर चा.ते 387 
एकशाटीपरि प्‌.हं.उ 426 
एको देव: सर्व ब्र्उ 57] 
एतह्ढे तदक्षरं ब्रू,उ 700 
एवं तत्त्वे परे वा.सि 498 
एवमेवेहाचार्य छां.उ. 355 
एवं लिड्नशरी वा.आ 469 
एवं लिझ्लार्पितं ट 364 


छ 
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एवं सर्वाणि 
एप आत्मा अप 


आओ ख ब्रह्म 
ओदनसूतक 


कथ भवेत्‌ 

कथ सर्वगत 
कदम्बगोलका 
कर्माणि विज्ञान 
कलोद्वलित 
करपान्तपव 
कुतो मायेय॑ 
कुतों वा नीयते 
कुलाचाररता: 
कृति: सेवा गतिः 
क्रिमिकीटपर् 


क्रियाद्गैत न 


, क्रियावतामपि 


क्रियावन्त: श्रो 
क्षयातिशय 
क्षीयन्ते च वरा 
क्षीरे सर्पिरिव 


प्रमाणानां आकरसहिता 


ते.सा्‌ 
चे.ञ 
यो.आ 
दे.का.उ 
स.उ 
वा.आ 
स्कां.पु 
मु.उ 
उ.का 
शि.र 


_ वा.आ 


722 
384 


667 
244 


200 
]99 
249 
359 
564 
329 

64 
8] 
393 
598 
486 
708 
492 
490 
67] 


* 450 


423 


725 


गच्छतः तिष्ठतः 
गवामनेक 
गुरुवाक्यामृता 
गुरुशश्रप्ण 
गुरूपदेशेनन 
गुरी देवे समा 
गोदोहमिषु 


घृतात्मान यत्नव 


चक्षुः प्रीतिविधा 
चन्द्रसूयाविवा 
चरण पवित्र 
चराचरात्मक 


चरैवेति चरेवेति 
चित्तत्वेकस्व 
चित्तस्थितपदा 
चित्तस्य हि प्रसा 
चित्यतिवाहि 
चिद॒मिप्टष्ट 
चिद्रूपस्यात्मनः 
चिन्तयामि शिव 


झअकारादिसूचनी 


ग 

व.सं. 
अ.बि.उ 
शि.र 
सि.शे 

. सू.सं 
चा.तं 
नि.का 


घ्‌ 
चा.आा 


नच्‌ 
शि.यो.प्र 
स्कां.पु 
तै.उ 
ब्रे.पु 
सू्सं 
ऋग्वे 
चे,अ 
शि.र 
सै.उ 
सृ,उ 
शैर 
स्कां.पु 


356 
653 
605 
557 

703 

6 
493 


23[ 


324 
94 
€3] 
254 
372 
425 
702 
533 
270 
278 
480 
98 
328 


7 
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]72 


चिन्मात्रत्व प्रया 
चिरेण साध्य 


जगज्जीवेश्वरा 
जटां धृत्वा चीर 
जन्मत्रयवाद 


जाग्रत्स्वप्त 
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जीवः प्राणपरि 
जीव: शिवो 
ज्ञानप्रज्ञाप्रभा 
ज्ञाननेत्र समा 
ज्ञानमूल गुरुः 
ज्ञानस्य परि 
ज्ञानहीनगुरं 
ज्ञानाचारसमा 
ज्ञानातीत पर 
ज्ञानादेव तु 


ज्ञानामृतेन 


ज्योतिरूप शिव 
दर योति सारण . 


प्रमाणानां आाकरसहिता 


वासि 
कि.आ 
ज 
वा.आ 
प,हे .उ 
लि.सा 
कै.उ 
वा.आ 
यो.सा 
बी.आ 
ञ.ना 
शि.ध.उ 
यो.सं 
सि.शे 
यो.आ 
का.आ 
रु 
वा.ते 
शैर 
शि.ध.उ 
'.. शि.अ 
यो.अ 
शि.ध 


64 
649 


223 
424 
693 
6] 
62 
302 
567 
30 

62 
403 
654 

33 
739 
497 

4 

[7 
620 
69 
68 
455 
462 


4 


ततः परं तु 
तत्तदृध्वपीक 
तत्फलं देह 
तत्त्वरेमिनि 
यथा कर्ता कुछा 
तदिष्टलिह 
तदीय॑ त्रिविध 
तदेतत्‌ सत्य 
तदेतदिति 
तदेव लिज्न 
तढेव परम 
तदेवाश्रद्धया 
तद्विज्ञानाथ 
तनुत्रयगता 
त॑ दुर्देश गूढ 
तपसा तप्ततनु 
त महादेवमा 
तल जह्ढ 
तव श्रिय मरु 
तस्मात्‌ पात्र 
तस्मात्‌ भस्म 
तस्माच्छुश्र 
तस्मान्मनोवि 


झकारादिसूचनी 


त 
वा.सं 
स्वा.प्र 
स्कां.पु 
सु.उ 
आ.पु 
जशै.र 
चा.सं 
मु.उ 
ख्वे.उ. 
शै.र 
कू.पु 
शि.ध.उ 
मु.उ 
वात 
क्‌.उ 
त्र.पु 
थ्् 
ची.आ- 
य.वे 
शि.ध.उ 
बृ.जा 
पाओ्रु 
हं.उ 


73 


60 
635 
587 
383 
490 
474 
]59 
445 
336 
52 
58 
420 
69 
386 
343 
76 
५26 
39] 
449 
]30 
93 


. 550 


544 


557 


वश है 
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474 प्रमाणानाँ ाकरसहिता 


तस्मै स विद्वान ' मु 397 
तस्याभिज्ञानात्‌ श्र. 5 
तावन्मनोनि मभै.उ , जूजज523 
तिलेषु तेल श्वे.उ 59 
तिलेबु च यथा ध्या.बि. 423 
तीथ्थयात्राब स्‍्कां.पु 06 
तुयके तु परा ग्रे.अ 600 
तुल्यनिन्दा भ.गी 436 
तृप्ति: सझ्ोच शि.स्‌ 67 
तेन नित्यात्नि प.हं ,उ 638 
तैल्युक्त च दर 509 
त्यक्तसंसार तं.अं 442 
त्रयो धर्मस्क छां.ड 23 
त्रियम्बक॑ यजा ऋ्वे 45] 
त्रियम्बर्क बजे ढेंग्ये 452 
त्रिरुल्नत स्थाप्य श्र्ड +] 
त्रिषु धामसु मु.ड 476 
बा.आ क्षपा 
खनन्‍्ताउहन्ताउत्मता. -. वासि 735 
ढद्‌ 
दहर॑ विपापप्मं ना.उ 578 
दहराकाश बजा 576 
दांतव्यमिति भ.गी -436 
दातृनपि जनान्‌ सूरसं के 
दास्येकब्रत वा.आ 
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अंकारादिसूचनी 75 


दीक्षानलप्लुष्ट म.पा 384 
दुर्वारसंशय च्क्‌सं 399 
इश्यजातमशेष ह.या 673 
देवकाये गुरोः न्‍ ञै.पु । 3 
देवानां देवो य.वे 
द्रव्याणां सम स,ज्ञा.उ 46 
द्वासपर्णा सु श्वे.ड 3 
>> हे हि 682 
ढ्ेत मायामय सू्सं ना 
ही सुपर्णो 5 

हे 
धन्यानि तानि शि.यो.प्र 268 
धर्मस्थान द्वये बी.आ 3]] 
धर्मो बहुविधः आदि.पु 484 
धर्मो विश्वस्य तै.उ 482 
धारयेचस्तु चा.आ 439 
धायते येन../ श्.प्र 467 
ध्यान शैव तथा स्क्रां.पु 

नं 

नकमणा न ब्रं.गी गा 

99 ना.उ 64 
न काष्टे विद्यते म.बा 408 
न किश्वित्‌ चिन्त स्वा.बो 684 
न गन्धादियुणैः 'स्कां.पु 92. 
न चक्षुषा गृद्यते मुं.उ 409 
ने जायते न वा.सि ... «592 
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476 


न तत्र सूर्यो 

न निरोधो न चो 
न भूमिरापो 
नमः शिवाय च 
न मूलोत्णटने 
नरक्तनच 
न वाब्छिता न 
न शासत्रक्तेश्व 
न स्याज्जन्म 
नात्र पूजानम 
नान्तःशरीर 
नातिस्थानाड्ूव 
नान्यत्‌ पश्यति 
नाहँ तदझि 
नाह प्रसन्न: 
नाह्ाने न वि 
नित्य माति त्व 
नित्योनित्यानां 
निरुपाधिक 
निरूढशिव 
निर्माल्यमेव 
नीवारशूक॒ब 
नेति नेतीति 
नैकताडन्यथा 
नो चेत्‌ स्थूला 


प्रमाणानां भाकरसहिता 


श्रठ 
अ.बि.उ 
क्रे,उ 
य.वे.श .रु 
दे.का.उ 
त.सा 
वासि 
सि.र 
यो.श 
दे.का.उ 
ज्ञा.उ 
वी.आ 
वासि 
ज्षैपु 
ब्रे.गी 
सि,शि 
शि.यो.प्र 
ख्वे,उ 
वासि 
यो.शा 
मु.उ 
तै.उ 
वा.आ 
वासि 
त्रि.सा 


37 
732 
349 

90 
487 
655 
698 
46] 
394 
439 
62] 
309 
6597 
]24 
07 


]79 


204 
333 
44 


628 
272 


300 
70 
706 
466 
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नोच्छिष्टभावों 
न्याथार्जितं धने 


पञ्चभूतात्मको 
पश्चन्द्रियस्य 
परमाद्वित 
परस्य शिव 
परातपरं यत्‌ 
परामृतरसा 
परास्य शक्ति: 
परिशुद्धन 
परेण विभाव 
पवित्र तेः वित्त 
पातके समनु 
पापं कुर्वन्नपि 
पिण्डे:मुक्ता: पदे 
पुण्यक्षेत्रेषु 
पुनभवाधिका 
पु्ष्टकसमा 
पुष्पमध्ये यथा 
पूजका बहवः 
पूर्वपक्षतया 
प्थिव्यां यानि 
पेषण खण्डन 
प्रकाशते यथा 


अक्कारादिसूचनी 


वा.आ 
स्कां.पु 

पं 
दे.का.उ 
._ छां.उ 
सू्‌्सं 
कू.पु 
वा.आ 
प.सा 
इवे.उ 
शि.र 
सि.शे 
ऋग्वे 
वी.भा 
जा.उ 
त.सा 
शि.यो.दी 
शि.र 
शि.सू 
ध्या.बि.उ 
शि.र 
शि.अ 
सि.र 
शपु 
सि.शि 


233 
343 


500 
637 
552 
उ44 
44] 
357 
209 
80 
608 
73 
265 
87 
623 
43] 
595 
574 
72 
247 
392 
585 
25 


* 446 
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378 प्रमाणानां आकरसहि ता 


प्रणामदशन स्कां.पु 57 
प्रत्यकूल्लोतसि शि.सू 634 
प्रभुणा भरता सूभ 360 
प्रवृत्त च निवृ भ.गी 29 
प्रशान्तं गुरुं शै.प्र 546 
प्रसन्न सति वा.आ 05 
प्रसाद आद्यन्त वा.आ 225 
प्रसाद ईश्वर: वा.आ 225 
प्रसाद उच्छिष्ट वा.आ .. 234 
प्रसादपूर्विका वा.आ 03 
प्रसाद भक्ति चा.आ 97 
प्रसादादवता ब.आ 02 
प्रसादो जनक: वा.आ 98 
प्रसादे सति सू्सं 273 
प्रहभाव समा शि.अ 544 
ग्राब्चों धावन्ति पा.श्रु ]8 
प्राणलिड्गमनो वा.आ 295 
प्राणलिडगी स शै.र 292 
प्राणिना घृत वी.आ 289 
प्राणिमाग यो.अ - - 34] 
प्राणेष्वन्तर्मा अ,शी.उ॒.. 294 
प्राणो धनुः शरों .. ना.उ 30 
फलप्रकाशन यो.आ 642 
बहिभुखानि शि.अ 5]2 
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बहुनाउत्र किमु 
बिन्दुमध्यग्त 
ब्रह्मज्ञाने 
ब्रह्मभूति: प्रस 
ब्रह्म दिदेव 
ब्रह्माथाः स्थाव 
ब्रह्मचैर्मान 
त्रह्मा विष्णुश्व 
ब्रह्मेवेदमम 
ब्राह्मण: क्षत्रियों 


भगवन्‌ अखि 
भाण्डो देही भा 
भावग्राह्ममनि 
भाव: प्रकाश 
भावाभावद्गय 
भावंरुद्धिस्तु 
मियते हृदय 
भुक्तशेष॑ भग 
भृज्ञभावनया 
भोक्ता भोग्य प्रे 


| 


मदीय॑ तुभ्यमि 
मद्धक्तजन 


अकारादिसूचनी 


स्कां.पु 
नि.का 
वासि 
वासि 
उ.का 
चु.उ 
उ.का 
ची.आ 
मुं.उ 
शि,घ.उ 
भर 
मैं.उ 
ते.अ 
श्वे.उ 
श्वे.उ 
यो.आ 
लेग्ये 
मु.उ 
बु,जा.उ 
वासि 
इवे.उ 


वा.आ 
म 


वा.तं 
ची,आ 


30] 


664 
683 


56 
धव7 
652 
849 
307 
207 
264 


66 
अथव 
406 
675 


- 733 


49] 
556 


* 588 


506 
340 
540 


337 


- 263 


479 
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मनो बुद्धिरह 
ममेशंस्वामिर्क 
मय्येव सके 
मलभज्ञान 
महतः: पर 
मायाद्यवनि 
मायामात्रमिद 
मांसासुक्पूय 
मीनः स्नानपरः 
मुक्तस्यैव भवेत्‌ 
मुसलोल्‌ख़ऊ 


य॑ इद रुद्रासं 
य एपोन्तहृदय 
यत एवं बिम्ब 
यतों वा इमानि 
यक्तिडिद्वाज्ञ 
यत्र दृष्ट मनः 
यत्र भावस्य 
यत्र लिक्ल वरा 
थत्रास्य सर्व 
यथा ज्वलन 
यथा निरिन्धनों 
यथा निर्णायका 
यथा घृते घ्त 


प्रमाणानां भाकरसहिता 


स्कां.पु 
शि.र 
कै.उ 
शि.ध.ड 
क्‌.उ 
स्वा.सू 
मु.उ 
पुरा 
यो.अ 
वा.आ 
व्रा,आ 
य 
जा.उ 
बु,उ 
श्रड 
नै.उ 
वासि 
च.ञ 
शि.र 
शप्र 
* बु,उ 
स्कां.पु 
य मै ब्उे 
सु.उ 
का,आ 


53 
35 
70 
332 
648 
565 
680 

67 
339 

96 
239 


86 
66] 
267 
प॥ 
707 
5]7 
534 
324 


* 687 


93 
590 
64] 
742 


अकारादिसूचनी 487 


यथा प्रियया बृ,उ 727 
यथा मध्वाद वा.त॑ 432 
यथा लोह: सुब स्कां.पु 58 
यथा संस्कार यो.दी 507 
यदक्षरं पर ब्रं/उ के ४ / 77 
यदन्न॑ पुरुष: दब 222 
यदा न भाव्य वासि -.. 597 
यदा योगी निज शि.र 524 
यदा शिवकला सि.शि तप 
यदा शिवाय यो,आ . 523 
यदिन्द्रियगत शि.र 530 
<द्धौत॑ ज्ञान शि.धघ.उ 48 
यद्भा जनस्थ वा.आ 230 
यदेव परमो .._ स्वा.बो 678 
यद्वाचाउनम्यु त.उ 690 
य; प्ृथिव्यां अं.ब्रा.उ 82 
ये यदा यथा ब्ब,उ 454 
यहिह्ञ शुद्धि ञ्यप्र 323 
यस्तु विज्ञान क्‌.उ 526 
यस्त्वतिथिभ्य; का.श्र 22 
यसिन्रिदं सं - तै.ड 720 
यस्मिन्‌ सर्वे चु.उ 705 
यस्य देवे परा अ्र.उ ८ ]2 
यस्य वर्णाश्रमा भू्सं 44] 
यस्य सांसारिको वा.आ 8 
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]82 प्रमाणानां भाकरसहिता 


यस्यातिविश्र ग्रे, 607 
यस्यान्त:स्थानि सा.वे 253 
यस्यामत यस्य जा.उ 728 
या ते तनू प्र ]76 
याते रुद्र शिवा श्री. 20] 
या या चेष्टा शि.र 599 
यावदुपाधि के.उ 549 
येन गन्धान्‌ र क,उ 366 
येन रूप रस मा 365 
ये भूतानामधि श्री.रु ]46 
योगश्व निद्रा उ यो.आ 597 
यो दीक्षितस्तु सि.शे 66 
यो देवानामणि श्रे.ठ 34 
यो वेद निहित तै.उ 363 
यो वे प्राण: को .ब्रा.उ 56 
श्‌ 
रागद्वेषविही भ.गी 5]4 
रुद्र एकत्व अ.शि.उ 402 
रुद्राक्ष घारयन्‌ मापु 88 
रुद्रेणात्तममृ य.वे 27 
रुद्रेणात्तमश्ष जा.उ 29 
रोगार्थमी पथ वा.आ 235 
रौप्ये यथा लोक वा.आ 232 
| ल 
छयविक्षेफ मै.उ ... 533 


७(७-0. 070७7व9।| २०३७५७३०णा [09/99५, ४५506. 00॥7260 0५ 97 ५॥॥७|३/(७॥॥ २०5७३॥०॥ /०908७70५ 


छअकारादिसूचनी 483 


ललाटलोचने वी.आ 250 
लिज्ज एवे शिते शि.सू .. छ7 
लिज्नदेही शिवा का.उ 367 
लिड्ञभक्तिर्लिद्ज वा.उ 36 
लिज्जमध्ये जग ची.आ 255 
लिह्ऊ मनो यत्र बृ,उ 296 
लिह्न शिवात्मनो जै.पु 202 
लिज्ञ शिवो भवे वा.आ 437 
लिड्राथ जन्ञ शि.र 28 
लिड्जा पितिपदा शि.र 246 
लिज्ल प्राण समा स्कां.पु 99 
लीयते गम्यते ते.अ 99 
लीयते द्रव्य वा.आ 227 
लोकस्य द्वार पा.प्रु 532 
च्‌ 
वर्णाश्रमामि यो.अ 440 
वर्तमानो5पि ओअ.अ 373 
वालाग्रशत ब/उ 563 
वासनारहिते: वासि 588 
वासना वाद्यते वा.आ 80 
विकल्परहित सू्‌्सं 460 
विकसति स्ववपु स्तो.अ 74 
विज्ञानमात्मा प्र. ग4 
विद्भाजनं भाज . शि.सू 36 
विधिना शिवभा - वासि 49 
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84 प्रमाणारां जाकरसहिता 


विभूतिधारणम्‌ जा.ड 84 
विलीनाशेष वासं 352 
'विविक्तदेशे के.उ 505 
विशब्देनोच्यते ड्का 2 
विस्मय जनने सि.र 695 
वेदमनूच्याचा तै.उ 390 
वेदान्तवाक्यो सूर्सं 39 
वेदेर नेकैरह मेव के. 472 
व्यतिरिक्ता शरीरा आ.पु ]9] 
ब्रते शिविक जैपु 345 
ब्रतानि दुश्वराणीह . बू.का.उ 79 
श 
शड्जया भक्षित स्कां.पु 337 
शव्दब्ह्मज्ञान वा.आ 60] 
शरीरं भिक्षया छां.उ 465 
शरीरादिजग वा.अ 224 
शरीरे परमा शि.र 658 
शान्तो दान्त उप बु,उ 262 
शाखसज्जन आ.प्र 459 
शिव एको ध्येय: अ.शि | 54 
शिव एव पर हुँँग्ये 346 
शिव एव स्वयं के 2] 
शिवधामार्पित . स्वा.सू 478 
शिवपूजोप कैपु । 586 


ञ | 274 
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अकारादिसूचनी 85 


'शिवभक्तमिति ज्षैर 3] 
शिवभावप्र वि.में 676 
हर शेर 606 
शिवयोगी शिवः शि.अ 95 
शिवलिज्ञाद वी.आ 428 
शिवस्य॒ लिए सू्सं 320 
शिवाज्ञ शरणः शि.र 26 
शिवाचार्यातिथि 2? 9 
शिवे क्रुद्धे मा.पु 553 
शिवेनाधिष्ठि वा.पु 20 
शिवो दाता शिवो कू.पु ]4] 
स्कां.पु 42 

शिष्टाः शान्ताश्व / 220 
शुद्धां यः शाम्भ यो.सा 38] 
शुभानामशुभा स्कां.पु 09 
शू्य शूल्यं पुनः का.आ - 743 
श्रृणुदेवि प्र वी.आ 304 
शोषण पाप शि.र 629 
श्रवणायापि क.उ 380 

ष्‌ 
पटूत्रिशता सू.आ * 659 
ये सं 

स एषो3न्तह तै.उ 662 
सकलऊझ्डत्व चु,जा.उ . 562 
सकले दक्क वा.आ' 403 
संज्ञापितस्य :.. अ.अ 579 
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स ततत्र तपसा 
सत्य सत्य पुनः 
सदाकाले शिवे 
सदा शिवस्य 
सदाशिवादि 
सद्भुक्तजन 
संनिहितं गुहा 
सन्ध्या ध्याने 
स पर्यति 
समयाराघ 
समस्तसाक्षिन्‌ 
समाधघिनिधूत 
संप्राप्येनमरष 
स बाह्याभ्यन्त 
सम्यक्‌ समस्त 
सम्यग्गुरुं 
सम्यग्योगो हि 
संयोगेषु वि 
स यो ह वेतत्‌ 
सर्पदृष्टस्य 
सर्वंगो ब्ेष 
सब च यत्‌्‌ 
सर्वज्ञता सा 
सर्वज्ञान सर्व 
सर्वतत्त्वमयः 


प्रमाणानां जाकरसहिता 


प्र.उ 
सूसं 
सि.शे 
वी.आ 
कि.आ 
शैर 
मुं,उ 
शि.र 
वा.आ 
वात 
कै.उ 
मै.उ 
मु.उ 
वा.आ 
अ,शिखो 
ते.सा 

97) 
बृ.का.उ 
मु.उ 
शि.र 
उ््ता 
ते.बि.उ 
वासि 
अ.वि.सा 
वी.आ 


548 
275 
45] 
435 
663 
0 
689 
67 
582 
38 
350 
299 
542 
724 
4]5 
43 
22 
3522 
463 
508 
208 
738 
730 
303 
29] 


सचेत्र संमता 
सर्वैत्यागान्त 
सर्वैद्वन्द्रवि 
सर्वभूतात्म 
सर्वमन्यत्‌ 
सर्वक्षोकोप 
सब व्योमक्ृत 
सर्वाज्जलिज्ग 
सर्वाचारवि 
सर्वारम्भपरि 
सर्वेन्द्रियगुणा 
सर्वेषामर्पको 
सर्वेपामिन्द्रि 
सर्वेपामेव 
सर्वोपाधि 
सवा एपो 
संविदेव परा 
संसग प्रिय 
संसारमोचकः 
संसारो जायते 
ससुखज्ञ: स 
संस्यूतत्वात्‌ 


साभ्यन्तरा भक्ति 
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शअकारादिसूचनी 


वासि 
वा.आ 
दे.का.उ 
छां.उ 
शै,पु 

' ची.आ 
वासि 
मु,आ 
शि.र 
स्कां.सं 
2 हि] 
वि.सा 
प.ह.उ 
वि.सा 
तौ.पु 
वासि 
मै.उ 
शि.अ 
वासि 
शै.पु 
वी.आ 
यो.आ 
यो.आा 
स्‍्कां.पु 


42] 
73 
468 
496 
456 
260 
668 
3539 
32 
422 
267 
338 
603 
73 
23 
669 
334 
63 
537 
855 
342 
245 
78 
00 
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88 प्रमाणानां आकरसहिता अकारादिसूचनी 


स॒संस्कारेषु सि.शि ]78 
सूतक पातक॑ तं.सा 242 
सोमसूर्याप्नि बृ.जा.उ 577 
सत्रीमिः सहेव त॑.सा 240 
स्पर्शादप्यधि हुँस्‍्ये 25] 
स्व शिकमनु स्वा.सू 382 
स्वपूर्व जन्म बी,आ 398 
रूये ज्योतिरिति सू्सं 38 
स्वयं स्वस्थ ॒परो सु.उ 729 
स्वस्थान च यो.आ 340 
स्वात्मापण वि शि.सू 692 
स्वेच्छया55चरते यो.सा -: 430 
स्वेच्छाविग्रहि आदि.पु 479 
हृ 
हँस हंसेति ग्रे,अ 568 
हिरण्मयेन .. डे 76 
हिरण्मये परे मु.उ 297 
हृदय पद्चम वी.आ 306 
हेतुर्नास्ति फलम्‌ दे.का. 438 
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प्रभाणतया उद्ध्वतानां ग्रन्थानां ससझ्लेतवितरणा 


अकारादिद्नचनी 


अञअ 
अ.ना अमृतनादोपनिषत्‌ 
अ.ब्रा.उ अम्रतबिन्दूपनिषत्‌ 


अं.ब्रा.उ अन्तर्यामित्राह्मणोपनिपत्‌ 
अ.वि.सा अचिन्त्यविश्वसादाख्यम्‌ | कामि.आ 


अ.वे. अथवैणवेदः 
अ.शिखो. अथर्वशिखोपनिषत्‌ 
अ.शि.उ. अथर्वैशिरउपनिषत्‌ 
अ.शी.उ अथरवैशीर्षोपनिषत्‌ 
आ 
आदि.पु आदित्यपुराणम्‌ 
आ.पु अआमेयपुराणम्‌ 
ई : 
ई.उ ईशावास्योपनिषत्‌ 
उ, 
उ.का उत्तरकामिकाग़मः 


उ.ता.उ उत्तरतापनीयोपनिषत्‌ 


क्र 
ऋग्वे ऋग्वेदसंहिता 


ऋग्वे,आ ऋग्वेदाहरणम्‌ -. 


ऐ 
ऐतरेयोपनिषत्‌ 


कर 


कठवल्ल्युपनिषत्‌ 
कामिकागमः 
काठकीयश्रुति: 
किरणागमः 

कूर्मपुराणम्‌ 

केनोपनिषत्‌ 
कौषीतकीत्राह्मणोपनिषत्‌ 
क्षुरिकोपनिषत्‌ 

ग 

गन्थान्तरम्‌ 


च्‌ 
चन्द्रावलोकनम्‌ . 


चुलिकोपनिषत्‌ 
् के 
छान्दोग्योपनिषत्‌ 
ज रे 
जाबालोपनिषत्‌ 
ज्ञानोत्तरम्‌ 
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]90 


तं.आ 

त.उ 
तसा 
तं.सा 


त्‌ 

तन्त्रान्तरम्‌ 
तलवकारोपनिषत्‌ 
तत्त्वसारः 
तन्त्रसार: 


ता.सं तातयैसंग्रह: 


ते.बि.उ 
च्ड 
तै.उ 


दे.का.उ 
घ्या.वि 


ना«»उ 
नि.का 


प.ना 
प.हं,उ 
पा.श्र 


पुरा. 
प्र 


ब,उ 
बृ.का.उ 
बृ.जा 
ब्रं.उ 


>> 


तेजोबिन्दूपनिषत्‌ 


तैत्तरीयोपनिषत्‌ 


द्‌ 
देविकालोत्तरम्‌ 


घ 
ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ 


नं के 
नारायणोपनिषत्‌ 
निश्चासकारिकाः 


पं 
पञ्मनाभिः 


परमहंसोपनिषत्‌ 
पारातश्रतिः 
पुराणम्‌ 
प्रश्नोपनिषत्‌ 


ब 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
बहत्कालोत्तरस्‌ 
बृहज्जाबालोपनिषत्‌ 
ब्रह्मोपनिषत्‌ 


न्थानात्रनाँ 


ब्र.गी 
ब्रे.पु 


भ.गी 


म.पा 
म.भा 
मा.पु 
मुं,उ 
स,आ 
मै.उ 


के 


य.वे 
य.वे.श.रु 
यो.अ 
यो.आ 
यो.दी 
यो.श 
यो.शा 
यो.सं 
यो.सा 


ख्ध्या 


लि.स 
जे 
ले. 


ब्रह्मगीता 
ब्रह्मपुराणम्‌ 

भें 

भगवद्गीता 

भ. 
मतद्नपारमेश्वरम्‌ 
महाभारतम्‌ 
मानवपुराणम्‌ 
मुण्डकीपनिपत्‌ 
मृगेन्द्रागमः 
मैत्रेयोपनिषत्‌ 
य ०५४ 

यजुबद: 
यजुर्वेदशतरुद्रीयम्‌ 
योगाणैव: 
योगजागम:ः 
योगदीपिका 
योगशतकम्‌ 
योगशास्त्रम्‌ 
योगसंग्रहः 
योगसारः 

र्‌ 

रुद्रयामरूम्‌ 

ल 

लिज्ञसार 
लेड्यम्‌ 
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कअकारादिसूचनी 9] 


ब्‌ शै.पु शैवपुराणम्‌ 
चा.आ वातुलछागम: शै.र शैवरलाकरः 
वा.ते वातुलतन्त्रम्‌ श्रीरु श्रीरुद्रोपनिषत्‌ 
चा.पु वायुपुराणम्‌ श्रु. श्रतिः 
वाय.सं वायवीयसंहिता श्र.उ श्रेताश्वतरोयनिषत्‌ 
वा.दृू वाक्यवृत्तिः ष्‌ 
वा.स॑ वासिष्ठसंहिता प.सा पट्साहल्षिका 
वासि वासिष्ठसंहिता स 
वि.भे विज्ञानभैरवीयम्‌ स.उ ॒सर्वज्ञानोत्तरम्‌ 
विश्व.सा विश्वसादाख्यम्‌ (स.ज्ञा.उ सर्वज्ञानोत्तरम्‌ ) 
वि.सा विमशनसाहखी : सि.र सिद्धान्तरहस्यम्‌ 
वी.आ वीरागमः सि.शि सिद्धान्तशिखामणि: 
बे,जा.उ वृद्धजाबालोपनिषत्‌ सि.शे सिद्धान्तशेखरः 
श्‌ सु.उ सुज्ञानोत्तरम्‌ 
शे.प्र शम्भुप्रभा सू.अ॒सूत्रारणवः 
शा.स्मु शातातपस्मृतिः सू.आ सूक्तावली 
शि.अ॒ शिवद्वितम्‌ सू.सं॑ सूतसंहिता 
शि.गी शिवगीता सौ.पु सॉरिपुराणम्‌ 
शि.घ॒शिवधर्मः स्क्रां.पु स्कान्दपुराणम्‌ - 
शि.ध.उ शिवधर्मोत्तिरम्‌ स्तो.अ॒सोत्रारणवः 
शि.यो.दी शिवयोगदीपिका स्वा.प्र स्वात्मयोगप्रदीपिका 
शि.थो.प्र शिवयोगप्रदीपिका स्व.बो स्वावबोधः 
शि.र॒शिवरहस्यम्‌ स्वा.सू स्वायम्भुवसूत्रस्‌ 
शि.वि शिवज्ञानविद्या ह 


शि.सू शिवंसूत्रम्‌ हं.उ हंसोपनिषत्‌ 
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उपन्यस्तानां दृष्टान्तानां अकारादिश्वचनी 


28 2 अ 
इृष्ठान्ता: अन्थविभागसंख्या 
अं 
अग्नि: इन्धनमिव दह़ति 09 
अप्निः अरण्यामिव 59 
अभिययथकों भुवन प्रविष्ट: रूप रूप प्रतिरुपो बभूब तथा 570 
अन्धेनेव नीयमाना यथाउन्धा: तथा 69 
अरण्यां अभ्नियथा इन्धनं विना न प्रकाशते तथा 446 
अदमानस्थो भेकश्व 70 
अड्कुरतः बीज यथा तथा 02 
आ 
आकाश महद्धटप्रभेदेन यथा प्रतीयते तथा 3] 
उ 
उल्काहस्त: यथा कश्चित्‌ द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्‌ तथा 740 
क 
कीटो यद्व॑त्‌ भृजड़भावनया स इब जायते तद्वगत्‌ 506 
कुलालादि: कर्ता स्वयं यथा न घटादिः तथा 90 
क्षीरे यथा क्षीर न्यस्त तथा 742 
क्षीरे सर्पि रिव 725 
(328 ह 
गवां यथा अनेकवर्णानामपि क्षीरस्यैकवर्णता तथा 653 
घ्‌ 
धृतात्मक यन्नवनीतमाद्य प्रतापितं वहिमुख निज स्थात्‌ तथा 237 
घृते यथा घृत न्यस्तं तथा 742 
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अकारादिसूचनी 93 


च्‌ 
चन्द्रतूर्याविव - 94 
चातकः नीराशी अपि यथा निष्फलः तथा 339 
ज 
जलचन्द्रवत्‌ | 22 
ज्वलनवत्‌ न उप्णः 493 
त्‌ 
तिलेषु तेछे यथा तथा | 59 
- 723 
तैल्युक्त कार्पासं यथा ज्योतिःस्पर्शन 
ज्योतिरवत्‌ भाति तथा । 509 
द्‌ 
दर्पणे प्रतिबिम्बानां यथा रूप तथा भवेत्‌ | 290 
दग्धस्य बीजस्य प्ररोहो यथा न दृश्यते तथा 
दीपो यथा निर्वाणकाले दग्ध्वा लय ब्रजेतू तथा । 64] 
न 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वती । 300 
प्‌ 328 
पयोनिममवपुषः षयस्तृष्णा न जायते 
पुष्पे गन्ध: यथा तथा | 723 
प्रियया स्लिया संपरिष्वक्त: यथा न बादह्य॑ किश्व- 
न वेद, नान्तरं तथा | 727 
फृ 
339 


फणी पवनभुगपि यथा निष्फलः तथा । 
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94 दृष्टान्तानाम 


फलगप्रकाशऊं पुष्पं यथा तथा । 642 
फू यथा पुप्पविनाशर्क तथा । 642 
तन 
बिसतन्तुनिमस्‌ 303 
बकः ध्यानानुरक्तोडपि यथा निष्फलः तथा । 339 
ब्राह्मण: यथा संस्कारसंपत्त्या द्विजतामियात्‌ तथा | 507 
बीजतः अढूकुरं यथा तथा । 02 
न 
भिन्ननावाश्रितः सिने: पार यथा न गच्छति तथा. 33 
भुड़्: यथा मध्वाददानोडपि पुष्प न बाधते तथा | 432 
अष्टबीजव॒त्‌ 00 
० | 
मीनः स्नानपरोडपि यथा निष्फल: तथा 339 
मूपक: प्रतिदिन बिले शयानोडपि यथा निप्फक: तथा । 239 
मेष: केवर्ू पर्णाशनो5पि यथा निष्फकः तथा । 339 
र्‌ 
रोगाथ औषपध यथा सेव्यं तथा । 233 

रौप्ये यथा5डलछोकय शुक्तिकायां छ॒प्ते खये शिप्यत एव 
या सा, तथा । 232 
ठ 
छोह: यथा औषधयोगात्‌ सुवर्णत्व॑ प्राप्नोति तथा | ४8 
च्‌्‌ 
वर्यांसि यथा वासवृक्ष सम्प्रतिष्ठन्ते 590 
बहिः यथा निरिन्धनः स्वयमेवोपशाम्यति तथा । 62 
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वहिवित्‌ 62 
श 
शवानमांससमम्‌ ]28 
सं 
सलिल चन्द्रकान्ते यथा तथा। 60 
सर्पदष्टस्थ॒ यद्देहं तद्देह यथा विषवद्धवेत्‌ तथा | 508 
सर्पि: दथिनीव । 59 
स्थल यथा द्विधाभूत तथा । 33 
श्लोतसि अम्बुवत्‌ । 725 
ज्ोतस्सु आप इव | 59 
सारथे: सदश्धा इव 60 
सुन्दरे बीजे अडूकुरः यथा तथा | 


सू्यकान्ते पावकः यथा तथा । 
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अम्‌ 
अकायम्‌, 


अक्षरस्‌ 
अड्कुरः 
अद्गम्‌ 
ठ्र्त़ 
597 


97 


अज्गत्रयमर्‌ 


६ «4 
अड्लिड्म्‌ 


अड्गलिड्गञसम्बन्धः 


अज्जलिज्भवान्‌ 
33 
अड्गलिपनम्‌ 
अदड्गभपट्स्थलूम्‌ 
अद्गस्थलम्‌ 
अघोरा 
अचिन्ता 


कैवल्थंसारथ-पारिभाषिकपदानाम्‌ 


अकारादिशखचनी 


रे 4 चि क्र सं ढ 


47 
470 
473 
700 

60 
2 
4] 
373 

376 
285 
372 
32 


323 
324 
79 

48 

29 
203 
$96 


पदानि 
अतप्ततनु: 
अतिथिः 
अत्याश्रमी 
अद्वितीयम्‌, 
अद्वैतम्‌ 

99 

१॥ 
अद्वेतविज्ञानम 
अधिकारी 
अधिष्ठानम्‌ 
अधिष्टितम्‌ 
अध्ययनम्‌ 
अनाहतम्‌्‌ 
अनुग्रहः 
अन्तःकरणम्‌ 
अन्तरात्मा 

१3 

अन्तर्यामी 
अन्तःशून्यस्‌ 
अन्त्यप्रसादः 
अन्त्यप्रसादी 


भ्र.त्रि.्सं. 


258 
437 


]73 
680 
682 
]74 

6 
28 
2 
]2 

574 
57 
529 
569 
574 
83 

74 
60 

6]4 
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अन्नम्‌ 
अपापकाशी 
अपुरुषार्थत्वम्‌ 
अभिज्ञानम्‌ 
अमृतत्वम्‌ 

१3 
अर्चना 
अपणम्‌्‌ 

१3 
अर्पितम्‌ 
अविद्या 
असन्नः 

आ 

आचारः 
आचारसम्पत्ति: 
आचायः 
आत्मा 


आत्मरहस्यमु 
आदियप्रसादि 
आदेशः 
आधारस्थानम्‌्‌ 
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205 
45 
445 
84 
646 
228 
228 
692 
693 
69 
496 


354 
249 

43 

60 
58] 
604 
304 
602 
390 
305 


आध्यात्मिका 
आभ्यन्तरा भक्तिः 
आहारशुद्धिः 
आह्वानम्‌ 
आह्वाननिरसनम्‌ 


डर 
इ्ज्या 
इन्द्रियानु्रहम्‌ 


ईल्यम्‌ 
ईषणा: 


उच्छिष्टम्‌ 
उच्छिष्टसूतकम्‌ 
उदरम्‌ 
उन्मानीभावम 
उपदेशः 
उपरतः 
उपाधिः 
उपाधिदानम्‌ 
उभयम्‌ 


एकभाजनम्‌्‌ 


497 


336 
400 
22] 
475 
75 


407 
340 


उ4व 


223 
24 
305 
533 
390 
262 
23 
20 


358 


98 पारिभाषिकपदुनांस, 


एकोत्तरशतस्थलूम्‌ 4 | क्रियागमः 443 
ऐ्‌ क्रियाद्वतस्‌ 492 
ऐक्यम्‌ 347 | क्रियानिष्पत्तिः 639 
क्रियाप्रकाशनम्‌ 670 
। ओ 24] | हियालिक्षम 40 
ओदनसूत 
सूतकम्‌ रु 
के 47 
कट: 306 दे 6 26 
क्‍ गणकायमस्‌ 
करणापकः 529 25 
] गु रुः 
करणार्पितम्‌ 525 के कप 
कर्म 08 | 
99 
हे ्य 395 
कामचार: रा गुर्कारप्यय्‌ हि 
ला लक मम ।॒ 25 
कायार्पितम्‌ 9 | पस्बब्‌ न 
हु के ' जम 2 
कुण्डलिरन 
१9१ 
कुठाचारः गे गुरुमाहाल्यम्‌ ख्र 
3 न गुरुलिज्ञम्‌ 444 
अ 502 
केइथमक्ति: ... 95 ही १5 के का 
कैछासनिलयभ्‌ 35 | 3 ः 
केवल्यम्‌ 84 | गरुरूपसदनस्‌ 5] 
क्रमयोग: 385 | गुहाग्रन्थिः ..463 
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घ 
घोरतनु: 

च्च्‌ 
चतुविधसारायम्‌ 
चरम्‌ 

997 

चरमदेही 
चरमूर्ति: 
चराचरलय: 
चारित्रस्‌ 
चिदानन्द्घन: 
चिन्मात्ररूपस्‌ 
चेष्टा 


5) 
जज्ञमगाददाम्यम्‌ 
जज्ञमलिड्गभम्‌ 
जड्मार्चनम्‌ 
जप; 

जीव: 


393 


जीवन्मुक्तः 


क्षकारादिसूचनी 


जीवात्मा 
202 | ज्ञानम्‌ 

93 
]7 | ज्ञानचक्षु: 
423| जाननिष्पत्तिः 
428 | ज्ञाननेत्रम्‌ 
38 | ज्ञानपादोदकम्‌ 
432 | ज्ानप्रकाशनम््‌ 
704 | जानलिज्ञम्‌ 
243 | ज्ानशूस्यम्‌ 
200 | जानागमः 

99 
399 | ज्ञानाचारम्‌ 

ज्ञानामृतम्‌ 
24 ज्योतिर्मय: 
37 | 
39] | तत्त्वम्‌ 
256 | तत्त्ववित्‌ 
56] | तनुत्रयम्‌ 
44 | तप: 
08 
302 | तम: 
363 | तामस: 
567 | तामसनिरसनम्‌ 
442 तितिक्षु: 


499 


560 
8 
642 
652 
65] 
62 
636 
679 
409 
736 
457 
396 
494 
622 
288 


733 
69 
386 
07 
339 
332 
332 
330 
262 
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200 पारिभाषिकपदानाम, 


तीथयात्रा ]06 | दीक्षित: 66 
तुथकम्‌ 600 | देवकायम्‌ 26 
तृप्ति: 43 | देवताभक्तिः 02 
67 | देशिकः 382 
है 730 | द्विजत्वम्‌ 507 
त्ण्प् 64 | द्वेतम्‌ 680 
त्यागाज्ञम्‌ 37] 682 

त्रिविध ब्रह्म 40 श्च 
त्रिविषरसम्पत्तिः 4 | धर्म: 482 
6 | धर्मस्कन्धाः ॥2 

97 

ढ्‌ धर्मस्थानम्‌ 3॥] 
दहराकाश: 576 | धर्माचारस्‌ 48] 
दानम्‌ ]2] । धर्माचारः 483 
99 29 | धीरा: 335 
35 4] | श्रुवा स्छति: 22] 

के 43 ु न 
दानी 44 | नमःपदम्‌ 9] 
दान्तः ल्‍ नष्टागमः 593 
दासो5ह म्मावः 37] । नामिस्थानम्‌्‌ 305 
दीक्षा 75 | निजर्छिंगम्‌ 36 
दीक्षागुरु: 368 | निजलीला 6 
दीक्षात्रयम्‌ 372 | निरक्लनम्‌ ] 
85 386 | निरालम्बनम 35 
दीक्षापादोदकम्‌ 624 | निरुपाधिका 35 
627 436 


6 १3 
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अकारादिसूचनी 20 


निरुपा घिदा नम्‌्‌ 33 । पराख्यान्नी 480 
निरोध: 732 | परागति: ' 647 
निर्देश: 334 | परात्मा 302 
निर्देह: 474 | परिणाम्प्रवेशः 26] 
निर्देहागमः 583 । पवित्रम्‌ 73 
निर्मावागम: 589 | ,, प्व 
निर्मना: 329 | पात्रम्‌ । 78 
निष्फलम्‌ ] | पावकः 60 
निष्ठा 45 | पाशबन्धः 94 
निस्संसारित्वम्‌ 32 | पिण्उज्ञानस्थलूम्‌ 6] 
नेति नेति 707 | पिण्डस्थलम्‌ 59 
पिण्डाकाश: | 656 

हर 2 658 

पश्चसूना जन हि 
पश्चाक्षरो जपः मर ्ज तट 
हक पूर्वा अयनिरसनम्‌ 62 

433 |. 
(५ 475 प्रतिपत्तिः 78 
मर »53 | भतिविम्बर्‌ 286 
परं तत्त्वम्‌ 5, नदी कक 
परमचेतनः पीता 7 
परमपुरुषः 32755 98 
प्रसाद: 

परमशिवः 86 हि 223 
परमात्मत्वम्‌ 58 | ,, 224 
परमात्म 575 3 273 
परे लिज्गम्‌ 254 | प्रसादमाहात्म्यम्‌ 269 
परमसूक्ष्मनाद: 282 | प्रसादि 278 
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202 


प्रसादित्वसु 
प्रसादी 
597 


१3 


नह] 
प्राचीनयोगिन्‌ 
प्राज्ञ: 

प्राण: 

99 
प्राणप्रसाद: 
प्राणलिज्गम्‌ 

99१ 
प्राणलिड्भा चना 
प्राणलिड्री 

१9 
प्राणा: 
प्राणानुग्रहम्‌ 


बिन्दुरूपम्‌ 
बिन्द्राकाशः 
बिम्बस्‌ 
बुद्धिसाक्षी 
ब्रह्मरन्ध्र ६ 
ब्रह्मविद्या 


पारिभाषिकपदानाम 


504 
246 
605 
606 
607 
657 
727 
29] 
58 
60 
277 
2935 

53 
276 
292 
278 
35 


6563 
660 
663 
287 
69] 
. 35 
397 


ब्राह्मण: 


भक्तदेहिकस्‌ 
भक्तमाहात्म्यस 
| क्ति ४ 
भक्तिस्थानम, 
भव: 
भस्मज्योतिः 
भस्मधारणरू 
भाजनम्‌ 


37१ 


भावनिष्पत्ति: 


99 


भावप्रकाशनम्‌ 


247 
24 
26] 
98 
3]] 
]65 
84 
83 
358 
360 
36] 
75 
709 
73 
408 
538 
59] 
592 
643 
649 
674 
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भावयुक्त; 
भावलिल्नम्‌ 
99 
भावशुद्धिः 
99 
भावागमः 
भावाचारस््‌ 
भावद्विंतम्‌ 


भावाभावरुयः 


भावापैकः 
भावार्पितम्‌ 
१9 
भूतात्मा 
अक्ष्यम्‌ 
भोक्ता 
भोगाह्मस्‌ 
अमध्यम्‌ 


मनोधर्म: 
मनोमूर्तिः 
मन्त्रराज: 
मलूम्‌ 
मलत्रयम्‌ 
सहां | काश: 


अकारादिसूचनी 


536 
388 
405 
492 
537 
453 
488 
492 
73] 
535 
532 
534 
22 
49 
528 
37 
306 


304 
36 

9 
332 


-386 
*665 


669 


महा गुरु: 
महात्मा 
महेश्वर $ 
997 
9) 
माधुकरी 
माया - 
मायास्थानम्‌्‌ 
मायाशुद्धिः 
माहेश्वरम्‌ 
माहेश्वर: 
मुक्त: 
9१ 
मुक्तिः 
99 
99 
मुम॒क्ष: 
१99 
मूढ:ः 


29 
6 


मत्यष्टकम्‌ 
यज्ञ: 
न 


] 
फ 


203 


477 
65 
253 
48 
349 
432 
64 
34. 
438 
45 
352 
499 
56523 
प्र 
98 
352 
6 
१02 
67 
33॥ 
(0 | 


2] 
06 
थ््वूः 
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204 पारिभाषिकप दानाम्‌ 


योगाह्नम्‌ उ37 । 48 
योगिनः 8] | लिह्नंसमाधिः 298 
योगी 422 | लिड्गस्थछम्‌ 29 
99 430 | लिब्लाहत्वम्‌ 34 
य्ोम्या: 543 । लिक्लाड़्ी 89 
र्‌ लिज्जाचार: 52 
रद्ग: 574 | लिड्भाचारी 367 
रुद्रानुवाकः 93 चृ 
रुद्राक्षिधारणम्‌ 85 | बरिष्ठम्‌ 207 
ु ल वाग्द्वैतम्‌ 75 
लिज्ञम्‌ 2] | वासना 80 
हा] 2253 398 
9१ 320 विज्ञप्ति: 97 
लिज्जक्रियासम्मिन्नः 85 | विज्ञानवान 526 
लिज्जत्रयम्‌ 372 | वितानम्‌ ]24 
१ 386 | विदेह: 585 
लिब्नदेह: 508 | विद्या ]2 
लिब्नदेशे 367 | विप्रमोक्ष: 22] 
लिड्धारणम्‌ 72 | विभूतिधारणम्‌ 83 
99 46 | विमुक्ता: 460 
लिज्ननिष्ठा थक 53 | विरक्तिः 3]] 
9) | 57 | विश्रान्ति: 609 
75 58 | विषय३ 8 
लिक्लमयम्‌ 6] | विसगेः ]79 
लिब्लमाहात्म्यम्‌ 252 विसजनम्‌ 75 
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क्षकारादिसूचनी 205 


धीर! 337 | छरणाः 325 
धीरतन्त्रम्‌ > | शर्वैमयम्‌ 208 
धीरमाहेश्वरः 50 | श्ञान्त: 262 
घीरमाहेश्वरश्वरखतम्‌ 5] । शाम्मवी 7 
चीरवक्रम्‌ 823 | शाम्मवी दीक्षा 38] 
वीरशैव: .44 | शारीर आत्मा 322 
वीरशैवब्रतम्‌ 6 | शिक्षापादोदकम्‌ 630 
पृत्ति: 590 दिक्षागुरुः 389 
वेदधारी 86 | शिखा 300 
वेदवचनम्‌ 644 । िरोत्रतम्‌ 6फ्ा 
बैदिककर्म 46 शिवः 29] 
जञ्‌ घर 43 

शक्तिः 3. 540 
9 37| शिवकला १77 

शक्तिक्षोम: 29 | शिवजगन्मयम्‌ 206 
शतैकस्थलूम्‌ 3 | शिवज्ञानचक्षुः 85 
शब्दत्रह्म 60 | शिवजीवैक्यम [7 
शरणम्‌्‌ 267 | शिवज्ञानविद्या 4] 
शरण: 26 | शिवदासोहम्‌ 432 
कं €40 | शिवधर्म: 484 

१9 686 | शिवभक्ति: !0 

शरणमाहात्म्यम्‌ 266 | ,, 70 
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206 


शिवभावः: 

9 
शिवप्रसाद;: 
शिवयोगसमाधि: 

39 
शिवयोगी 
शिवरूपम्‌्‌ 
शिवलिड्जञम, 
शिवलिडज्जञम्‌ 


39 


शिवविद्या 
शिवसायुज्यम्‌ 
शिवस्वरूपः 
शिवा 
शिवाज्ञम्‌ 
शिविक्यम्‌ 
शिष्टोदुनम्‌ 
शिष्यः 
शिष्याः 

99 


39 


पवारिभाषिकपदानाम, 


650 
677 
274 
298 
56] 
95 
52] 
79 
80 


39 
503 


420 
382 
94 
20] 
45 
640 
699 
54] 

. 543 
544 
545 


शीलसम्पादनस 
शुद्ध: 
कि 
शश्रपा 
१2 
शूस्यम्‌ 
99 
99 
।] 
शवपदमस्‌ 
शंवः 
श्राद्धम्‌ 


| श्रोतस्मार्तानुवर्तिन: 


पट्स्थलुरूपी 


सकायम्‌ 


29 


सतिपतिन्याय: 


546 
344 


345 
346 


342 


350 
49] 
547 
552 
306 


677 
743 


485 

2 
66 
]04 


238 


463 
464 
640 
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सत्ता 
सत्यता 
सक्त्ववद्धि: 
सदसद्विलक्षणत्वम्‌ 
सदाशिवः 
95 
सद्गुरुः 
सत्‌ 
समाधिः 
59 
जा 
समाहितः 
सम्बन्ध: 
संयोग: 
सर्वगत्वनिरसनम्‌ 
सर्वज्ञः 
सलछिलम्‌ 
संवित्‌ 
संसारः 
संसारहेयम्‌ 
संसारी 
सहजदानम्‌ 


अकारादिसूचनी 


392 
730 
22 

20 


567 


568 
38] 
322 
08 
299 
302 
262 

9 


» | 


495 
7]2 
60 
56543 
32 
65 
94 
१39 


सहजभाव: 
सहभो जनम 
सहस्रदुलम्‌ 
साज्ञक्रियावर्तनम्‌ 
सामरस्यम्‌ 
सायुज्यम्‌ 
सारायाम््‌ 
घुखम्‌ 
सुखबोधः 
सुधान्तस्‌ 
सुपर्णा 
सुवर्गो लोक: 
सुषिरस्‌ 
सुक्ष्मस्‌ 
सूक्ष्माद्ञस्‌ 
सूत़स्‌ 

99 
सेव्यम्‌ 
सेव्यप्रसादी 


सोमसूर्याभिमण्डलूस्‌ 


सल्स्‌ 


207 


346 
362 
376 
92 
445 
743 


]]7 
609 


*635 
-287 


70 
8 


5564 


459 


284 


फ्र्प 
8 
555 
65 
577 
23 
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208 पारिभाषिकपदानाम्‌ भकारादिसूचनी 


स्थलूम्‌ 24 | खयज्योतिः 38 
मै] 25 | ख्वराट्‌ 257 
गे 27 | स्वात्यम्‌ 384 
99 3] स्वाधिष्ठानम्‌ 305 
99 5 स्वीकृतप्रसादि 685 

स्थावरम्‌ 435 | सेएलिज्ञम 79 

स्थूलम्‌ 59 हर 

सन्दनम्‌ 92 | हिरण्मयकोश: 297 

स्वपराज्ञा 726 हृदयम्‌ 305 
स्वयम्‌ 44 
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640 


॥ श्रीहरिः ॥ 


ब्रत-परिचय 





त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुएच सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 

















पं० हनूमान शर्मा 


सं० २०७० चौबीसवाँ पुनर्मुद्रण ३,००० 
कुल मुद्रण १,२२,२०० 


मूल्य--- हैं ५० 
( पचास रुपये ) 


प्रकाशक एवं मुद्रक-- 
गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
( गोबिन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान ) 


फोन : (००५१ ) २३३४७२१, २३३१२५० ; फैक्स : ( ०५०५१ ) २३३६९९७ 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
नप्र निवेदन 


सभी देशों तथा धर्मोमें ब्रतका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रतसे 
मनुष्यकी अन्तरात्मा शुद्ध होती है। इससे ज्ञानशक्ति, विचारशक्ति, 
बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रताकी वृद्धि होती है; अकेला 
एक उपवास सैकड़ों रोगोंका संहार करता है, नियमत: ब्रत तथा 
उपवासोंके पालनसे उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनकी प्राप्ति होती 
है--यह सर्वथा निर्विवाद है। 

“ब्रियते स्वर्ग ब्रजन्ति स्वर्ग मनेन वा '--जिससे स्वर्गमें गमन 
अथवा स्वर्गका वरण होता हो (पृषोदरादि)--इस अर्थमें “ब्रत' 
शब्दकी निरुक्ति होती है। 'निरुक्त' में ब्रतका अर्थ सत्कर्मानुष्ठान 
तथा उस क्रियासे निवृत्ति कहा गया है। अमरसिंह आदि 
कोषनिर्माताओं, निबन्धकारों तथा दूसरे व्याख्याताओंने ब्रतका 
अर्थ उपवासादि पुण्य नियमोंका ग्रहण बतलाया है। 

“नियमो ब्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌' 

'शब्दरत्नवावली' कार संयम और नियमको ब्रतका 
समानार्थक मानते हैं | वाराहपुराणमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और सरलताको मानसिक ब्रत; एकभुक्त, नक्तत्रत, निराहारादिको 





१. ब्रतमिति कर्मनाम--वृणोतीति सतः। अन्न स्कन्दस्वामी-कर्तरि सतू इति 
कृतव्याख्यानम्‌'''“ब्रतं कर्मोच्यते। कस्माद्‌ वारयते तद्धि संकल्पपूर्वक॑ प्रवृत्तिरूपमग्नि- 
होत्रादिकर्मप्रत्यवायं वारयतीति पुरुष: प्रवर्तमानो निवर्तमानश्च ब्रतेनाभिसम्बन्धस्तेनाब्रतेन 
निर्वायत इति ब्रतस्यैव प्राधान्याद्धेतुकर्तृत्वेन विवध्यते वृणातेर्धातो: (स्वा० उ० ) पृषिरंजिभ्यां 
कितू (उ० ३।१०८) इति विधीयमानस्तच्प्रत्ययो बाहुलकाद्‌ भवति कित्वाद्‌ गुणाभावो 
यणादेश: । वारयतेर्वा ततू--इत्यत्र लुगिति लुगपि बाहुलकातू। ब्रते भाजदेव: इतिक्षीरस्वामी । 
ब्रत्यते वर्ज्यते सर्वभोगोउ्त्र इति सुबोधिनीकार:, ब्रतेर्धातो: 'पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' 
(३।३। ११८) इति घः प्रत्यय: । ब्रतिश्च वर्जनार्थ:। ' अथा वयमादित्यव्रते तब” (ऋ० 
सं० १। २। १५। ५) “ब्राह्मणा ब्रतचारिण:' (ऋ० सं० ५।७। ३। १) इति च निगमो 
“अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि' (वा० सं० १।५) इत्यादौ ब्रतशब्दे निवृत्तिकर्मता। 


[४] 


कायिक ब्रत तथा मौन एवं हित, मित, सत्य, मृदु भाषणको वाचिक 
ब्रत कहा गया है।* 
इतिहास-पुराणोंमें जिस तपस्याका इतना महत्त्व बतलाया गया 
है, वह भी वेदोक्त कृच्छ-चान्द्रायणादि उपवासोंके अतिरिक्त कुछ 
दूसरा नहीं है। 
“तत्र तपो नाम विध्युक्तकृच्छुचान्द्रायणादिभि: शरीरशोषणम्‌ 
(शाण्डिल्योप० १ २) 
वेदोक्तेन प्रकाण कृच्छ॒चान्द्रायणादिभि: | 
शरीरशोषणं यत्‌ तत्‌ तप इत्युच्यते बुधे:॥ 
(श्रीजाबालदर्शनोप० २।३) 
कूर्मपुराणमें ब्रतोपवाससे भगवान्‌ विष्णु तथा भगवान्‌ शिवकी 
प्राप्ति कही गयी है। 
ब्रतोपवासैर्नियमैहेमिर्राह्मणतर्पणै: । 
तेषां वे रुद्रसायुज्यं॑ जायते तत्प्रसादतः॥ 
गरुडपुराण कहता है कि राजर्षि धुन्धुमारको ब्रतोंसे १०० 
पुत्रोंकी प्राप्ति हुई, राजा दशरथको सदा व्रत करते रहनेसे साक्षात्‌ 
परमात्मा ही पुरुषोत्तम राजराजेन्द्र श्रीरामके रूपमें पुत्र बनकर 
आये, महाराज जनक भी ब्रती थे। आदित्यपुराणमें ब्रतोंसे दु:ख- 
दारिद्रय्य एवं रोगोंक नाशकी बात कही गयी है। 
ब्रतोपवासान्‌ खलु यो विधत्ते दारिद्र्यपाशं स भिनत्ति चाशु। 
ब्रतोपवासेषु रतस्थ पुंसशचेवापद: शान्तिमुशन्ति तज्ज्ञा:॥ 





१. अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्मषम्‌। 
एतानि मानसान्याहुर्ब्रतानि ब्रतचारिणाम्‌॥ 
एकभुक्त तथा नक्तमुपवासादिक॑ च यत्‌। 
तत्‌ सर्व कायिकं पुंसां ब्रतं भवति नान्यथा॥ 
२. अधिक जाननेके लिये देखिये अमरकोष ३। ३। २३२; वाल्मीकि० १।१। १ की 
तिलकटीका; महानारायणोप० ७९; वायुपुराण ५९ । ४१; नारदपुराण ३३ । ७५; महा० शा० 
प० १६१। १०; अनु० प० १०३। ३ इत्यादि। 


[५] 


संक्षेपमें ब्रत हिंदू-संस्कृति एवं धर्मके प्राण हैं; ब्रतोंपर वेद, 
धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वेदांगोंमें बहुत कुछ कहा गया है। ब्रतराज, 
ब्रतार्क, ब्रतकौस्तुभ, जयसिंहकल्पद्रुम, मुक्तकसंग्रह, हेमाद्रित्रतखण्ड 
आदि बीसों विशाल निबन्धग्रन्थ तो केवल ब्रतोंपर लिखे गये हैं। 
आजसे १५ वर्ष पूर्व पं० श्रीहनूमानजी शर्माने इन सभी ग्रन्थोंका सार 
लेकर तथा अन्य वाचस्पत्य आदि कोषोंके सहारे अद्भुत सामग्रियोंका 
संग्रह करके ब्रत-परिचय नामका एक लम्बा लेख लिखा था, जो 
“कल्याण' में वर्षोतफ धारावाहिक लेखके रूपमें प्रकाशित हुआ 
था। सभी प्रकारके पाठकोंने उसे बड़ा पसंद किया और तबसे कई 
लोगोंका निरन्तर आग्रह बना रहा कि इसे पुस्तकरूपमें अलगसे 
अवश्य प्रकाशित किया जाय। कई कारणों तथा प्रेसकी व्यस्ततासे 
वह अबतक रुका रहा । भगवत्कृपासे अब वह इच्छा पूर्ण हो पायी। 

ब्रत-परिचयके लेखक पं० श्रीहनूमानजी शर्मा बड़े उच्चकोटिके 
विद्वान्‌ , शास्त्रानुरागी तथा धर्मपरायण व्यक्ति थे। अत्यन्त वृद्ध हो 
जानेपर भी उन्होंने एक बार इसे पुनः देख लेने तथा यत्र-तत्र 
यत्किंचित्‌ संशोधन-परिवर्धन कर देनेकी कृपा की थी। खेद है 
यह पुस्तक उक्त पण्डितजीके जीवनकालमें प्रकाशित न हो पायी। 
कुछ दिन पूर्व उनका देहान्त हो गया। 

ब्रतकथा-प्रेमियों तथा विद्वान्‌ ब्राह्यगांकी उपयोगिताके लिये 
परिशिष्टमें कुछ मूल आवश्यक कथाएँ दे दी गयी हैं। यदि कोई 
उपयोगी कथा या ब्रतका परिचय छूट गया हो तो विद्वान्‌ पाठक 
हमें सूचना दें; हम उनके सुझावका स्वागत करेंगे। 


भाद्र-संकष्ट-चतुर्थी 
सं ० २०१३ प्रार्थी-- 
गीताप्रेस जानकीनाथ शर्मा 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-पूर्वांग ........................- १९ | ८>-बालेन्दुब्रत ................... द्ष 
२-तिथ्यादिका निर्णय ......... २४ | ९ननेत्रव्रत .....................-- हद 
चैत्रके व्रत १०-दोलनोत्सव ................ द्द् 

( कृष्णपक्ष ) ११-गौरीतृतीया .................. ६६ 
१-गौरीब्रत ..................... ४२ | १२-ईश्वर-गौरी ................. ६६ 
२--होलामहो त्सव .............. ४२ | १३-गौरीविसर्जन ................ ६६ 
३--संकष्टचतुर्थीब्रत .......... ४३ | १४-श्रीव्रत ................ ६७ 
४-शीतलाष्टमी ............... ४६ | १०-लक्ष्मीत्रत ................... ६७ 
५--संतानाष्टमी ................ ४८ | १६--सौभाग्यब्रत ................. ६७ 
६-कृष्णैकादशी ............... ४८ | १७-कुमारत्रत.................... ६७ 
७-वारुणीयोग ................. ५२ | १८-मोदनक्रत .................... ६७ 
८-प्रदोषदब्रत.................... ५३ | १९--नामसप्तमी ................. ६८ 
९-केदारदर्शन ................. ५५ | २०-ससूर्यब्रत ..................- ६८ 
१०--चैत्री अमा.................. ५५ | २१--अशोककलिकाप्राशनब्रत .... ६८ 
११-वहिनकब्रत .................... ५५ | २२-भवानीक्रत .................. ६९ 
१२-पितृत्रत ...................... ७५७ | २३-रामनवमी ................... ६९ 
( शुक्लपक्ष ) २४-मातृकाक्रत .................. ७१ 
१--संवत्सर ....................- ५५७ | २५--शुक्लैकादशी ................ ७१ 
२--संवत्सरपूजन ............... ५८ | २६-मदनद्वादशी ................. ७१ 
३-तिलकक्रत .................. ६१ | २७-मदनपूजा ...................- ७२ 
४--आरोग्यब्रत ................. ६१ | २८-प्रदोषद्रत .................... ७२ 
"५--विद्याब्रत .................... ६२ | २९--चैत्री पूर्णिमा ................ ७२ 
६-ननवाणत्र .....................- ६२ | ३०-तिथीशपूजन ................ ७३ 
७-पंचरात्र ....................- ६० | ३१-हनुमद्ब्रत .................- ७३ 





[८ ] 


विषय पृष्ठ-संख्या 
वैशाखके ब्रत 

(कृष्णपक्ष ) 
१--वैशाखस्नान ................ ७८ 
२--संकष्टचतुर्थी ................ ७८ 
३-चण्डिकानवमी ............. ८ 
४-कृष्णैकादशी ................ ८ 
५-प्रदोषत्रत .................... ७९ 
६--अमात्रत ..................... ७९ 

( शुक्लपक्ष ) 
१--अक्षयतृतीया ................ ७९ 
२-पुत्र-प्राप्तिब्रत .............. ८२ 
३--निम्बसप्तमी ................ ८२ 
४--कमलसप्तमी ............... ८२ 
५--शर्करासप्तमी ............... ८३ 
६--वैशाखी अष्टमी ........... ८३ 
७-श्रीजानकीनवमी ............ ८३ 
८--वैशाखशुक्लैकादशी ........ ८ड 
९--मधुसूदनपूजा ................ ८ड 
१०--कामदेवद्रत ................. ८ण्‌ 
११-पुत्रादिप्रद प्रदोषब्रत ....... ८्ण्‌ 
१२--नृसिंह-जयन्तीव्रत ......... ८७ 
१३-कदलीकब्रत ................... ८८ 
१४--वैशाखी ब्रत ................ ८९ 

ज्येष्ठके व्रत 

( कृष्णपक्ष ) 

१--संकष्टचतुर्थीब्रत ........... ९० 


२--कृष्णैकादशीक्रत ............ ९० 





विषय पृष्ठ-संख्या 
३- प्रदोषद्रत .................... ९१ 
४--अमात्रत ..................... ९१ 
५--वटसावित्रीब्रत .............. ९१ 

( शुक्लपक्ष ) 
१--करवीरब्रत .................. ९३ 
२--रम्भाव्रत ..................... ९३ 
३-पार्वती-पूजा ................ ९४ 
४-शिव-पूजा .................. ९४ 
५--उमा ब्राह्मणी ............... ९४ 
६--दशहराात्रत ................... ९४ 
७-गंगा-पूजन .................. ९५ 
८--निर्जलैकादशीकब्रत .......... ९६ 
९--जलघेनुदान ................. ९७ 
१०-दुर्गन्धि -दुर्भाग्यनाशक ब्रत ९७ 
११-शुक्लप्रदोष ................. ९८ 
१२-पंचतपत्रत .................. ९८ 
१३-बिल्वत्रिरत्रिव्रत ............ ९८ 

आषाढ़के ब्रत 

( कृष्णपक्ष ) 
१--संकष्टचतुर्थीब्रत ........... ९९ 
२-एकादशीक्रत ................ ९९ 
३- प्रदोषब्रत .................... ९९ 

( शुक्लपक्ष ) 
१-रथसयात्रा .....................- ९९ 
२-स्कन्दषष्ठीब्रत ............ १०० 
३-विवस्वान््रत .............. १०० 
४--महिषस्नीव्रत .............. १०० 


विषय पृष्ठ-संख्या 
५--ऐन्द्रीपूजन ................. १०० 
६-शुक्लैकादशीब्रत .......... १०० 
७--स्वापमहो त्सव ............ १०१ 
८--वामनपूजा ................. १०२ 
९--प्रदोषक्रत .................. १०२ 
१०-हरिपूजा.................... १०३ 
११-कोकिलाब्रत .............. १०३ 
१२--अम्बिकाक्रत .............. १०४ 
१३-विश्वेदेवपूजन ............ १०४ 
१४-शिवशयनत्रत ............. १०४ 
१५-वायुधारिणी पूर्णिमा ..... १०४ 
१६-व्यासपूजा-पूर्णिमा ....... श्ग्ण 
श्रावणके ब्रत 
( कृष्णपक्ष ) 
१--अशून्यशयनत्रत .......... १०६ 
२--कज्जली तृतीया ......... १०७ 
३- स्वर्णगौरीब्रत.............. १०७ 
४--संकष्टचतुर्थी .............. १०७ 
५-शीतलासप्तमी ............ १०९ 
६--कुमारी-पूजा .............. १०९ 
७-कृष्णैकादशी .............. १०९ 
८-प्रदोषद्रत .................. ११० 
९--अमात्रत ................... ११० 
( शुक्लपक्ष ) 

१-दूर्वागणपति ............... ११० 


२--नागपंचमी ................. १११ 





विषय पृष्ठ-संख्या 
३-पापनाशिनी सप्तमी ..... १११ 
४-दुर्गब्रित ...................- १११ 
५--शुक्लैकादशीब्रत .......... १११ 
६--पवित्रार्पणविधि .......... ११२ 
७-दथघिव्रत .................... ११३ 
८-प्रदोषब्रत .................. ११३ 
९--रक्षाबन्धन ................. ११३ 
१०-श्रवणपूजन................ ११४ 
११--ऋपषितर्पण ................. ११४ 
१२-मंगलागौरीब्रत ............ ११५ 
भाद्रपदके ब्रत 
( कृष्णपक्ष ) 

१--कज्जलीतृतीया ........... ११७ 
२-विशालाक्षीयात्रा .......... ११५७ 
३--संकष्टचतुर्थी .............. ११७ 
४--बहुलाब्रत.................. ११७ 
५--चन्द्रषष्ठी .................. १५७ 
६-पुत्रत्रत .................... ११७ 
७--जम्माष्टमी ................. ११८ 
८--उमा-महेश्वरब्रत ......... १२० 
९--कालाष्टमी ................ १२० 
१०-गोगानवमी ................ १२० 
११-दुर्गाबोधन ................. १२० 
१२-कृष्णैकादशीक्रत .......... १२० 
१३-वत्सद्वादशी ............... १२१ 
१४- प्रदोषतब्रत .................. १२१ 


[१०] 


विषय पृष्ठ-संख्या 

१५-कुशग्रहणी ................. १२१ 
( शुक्लपक्ष ) 
१-महत्तमाख्यशिवत्रत ...... १२१ 
२-मौनव्रत .................... १२२ 
३-हरितालिका ............... १२२ 
४--सिद्धिविनायकक्रत ....... १२३ 
५-शिवाचतुर्थी ............... १२४ 
६--ऋषिपंचमी ................ श्र्ष 
७--सूर्यषष्ठी .................. श्र्५ 
८--चम्पाषष्ठी ................ श्र्५ 
९--फलसप्तमी ............... १२६ 
१०--मुक्ताभरण ................. १२६ 
११- श्रीराधाष्टमी .............. १२६ 
१२-दूर्वष्टमी .................. १२६ 
१३-महालक्ष्मीत्रत ............. १२७ 
१४--नन्दानवमी ................ १२७ 
१५-दशावतारब्रत.............. १२७ 
१६-शुक्लैकादशी .............. १२८ 
१७--कटिपरिवर्तनोत्सव ...... १२९ 
१८- प्रदोषब्रत .................. १२९ 
१९--अनन्तक्रत ................. १२९ 
२०-पालीकब्रत .................. १३१ 
२१-कदलीकब्रत ................. १३१ 
आश्विनके ब्रत 
( कृष्णपक्ष ) 

१-पितृत्रत ...................- १३२ 





विषय पृष्ठ-संख्या 
३-पुत्रीयब्रत .................. १३३ 
४-कृष्णैकादशी .............. १३३ 
५--संन्यासीय श्राद्ध .......... १३४ 
६-पितृश्राद्ध .................- १३४ 
७- प्रदोषद्रत .................. १३४ 
८-दुर्मरणश्राद्ध ................ १३४ 

( शुक्लपक्ष ) 

१--अशोकक्रत ................ १३४ 
२--नववात्रब्रत ................. १३४ 
३-पुण्यप्रदा ..................- १३७ 
४-सिन्दूरतृतीया .............. १३७ 
५-रथोत्सवचतुर्थी ........... १३७ 
६-शान्तिपंचमी .............. १३८ 
७--उपांगललिताब्रत ......... १३८ 
८--बिल्वनिमन्त्रण ............ १३८ 
९--बिल्वसप्तमी .............. १३९ 
१०--सरस्वतीशयनसप्तमी .... १३९ 
११-महाष्टमी .................. १३९ 
१२-महानवमी ................. १४० 
१३-भद्रकालीकब्रत.............. १४० 
१४--रथनवमी .................. १४० 
१५--शौर्यक्रत ................... १७४१ 
१६--नवरात्रसमाप्ति ........... १४१ 
१७--विजयादशमी ............. १४२ 
१८--अपराजिता-पूजा ......... १४७ 
१९--रावण-वध ................. १४८ 
२०--शुक्लैकादशी .............. १४९ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
२१-पुत्रप्राप्तिब्रत .............. १४९ 
२२-पद्मनाभक्रत ............... १४९ 
२३- प्रदोषब्रत .................. १४९ 
२४--कोजागरब्रत .............. १४९ 
२५-श रत्पूर्णिमा ................ १५० 
कार्तिकके ब्रत 
(कृष्णपक्ष ) 

१-कार्तिकस्नान.............. १५१ 
२-करकचतुर्थी ............... श्प्‌२ 
३-दशरथपूजा ................ श्ण्३ 
४--दम्पत्यष्टमी .............. श्ण्३ 
५--कृष्णैकादशी .............. १५३ 
६-गोवत्सद्वादशी ............. श्ण्ड 
७--नीराजनद्वादशी ............ श्ण्ड 
८-यम-दीपदान.............. श्ण्ष्‌ 
९--धनत्रयोदशी .............. श्ण्ण 
१०-गेत्रिरात्र ................... श्ण्ण्‌ 
११-खूपचतुर्दशी ............... १५६ 
१२-हनुमज्जन्म-महोत्सव ... १५७ 
१३-यम-तर्पण ................ १५८ 
१४-दीपदान ..................... १५८ 
१५--नरकचतुर्दशी ............. १५८ 
१६-कार्तिको अमावास्या .... १५९ 
१७--कौमुदी-महोत्सव ........ १५९ 
१८-दीपावली .................. १५९ 


१९--लक्ष्मीपूजन ............... १६० 





विषय पृष्ठ-संख्या 
( शुक्लपक्ष ) 

१-गोवर्धनपूजा .............. १६१ 
२--अन्नकूट ................... १६१ 
३-मार्गपाली .................. १६२ 
४--यमद्ठितीया ................ १६३ 
५--नागक्रत .................... श्द्द 
६--जयापंचमी ................ श्द्द५ 
७--वहिनमहो त्सव ............ १६६ 
८--शाकसप्तमी ............... श्६६ 
९-गोष्ठ-(गोप- ) अष्टमी .. १६६ 
१०--नवमीक्रत ................. श्द्दछ 
११--सार्वभौमक्रत .............. १६८ 
१२--आशादशमी ............... १६८ 
१३--आरोग्यब्रत ............... १६९ 
१४-राज्यप्राप्तिब्रत ............ १६९ 
१५-ब्रह्मप्राप्तिब्रत ............. १६९ 
१६-शुक्लैकादशी .............. १७० 
१७- प्रबोधेकादशीकृत्य ....... १७० 
१८- भीष्मपंचक .............. १७२ 
१९--तुलसीविवाह ............. १७२ 
२०-तुलसीवास ................. १७३ 
२१-ब्ह्मकूर्च ................... १७३ 
२२-पाषाणचतुर्दशी ............ १७४ 
२३--वैकुण्ठचतुर्दशी ........... श्छ्ड 
२४-कार्तिकी ................... श्छ्ड 


२५--कार्तिकीका उद्यापन .... १७६ 


[१२] 


विषय पृष्ठ-संख्या 
मार्गशीर्षके व्रत 
( कृष्णपक्ष ) 
१--थधन्यक्रत ................... १७७ 
२--संकष्ट च॒तुर्थब्रत ......... श्छ७छ 
३--अनघाक्रत ................. १७७ 
४-भैरवजयन्ती ............... १७७ 
५--कालाष्टमी ................ १७८ 
६-कृष्णैकादशीकब्रत .......... १७८ 
७-प्रदोषब्रत .................. १७९ 
८-गौरीतपक्रत ................ १७९ 
( शुक्लपक्ष ) 

१--धन्यक्रत ................... १८० 
२->पितृपूजन .................. १८० 
३-कृच्छचतुर्थी ............... १८१ 
४--वर चतुर्थी .................. १८१ 
५--नागपंचमी ................. १८२ 
६-श्रीपंचमी .................. १८२ 
७-स्कन्दषष्ठी ................ १८३ 
८-त्रितयसप्तमी .............. १८३ 
९-मित्रसप्तमी ............... १८३ 
१०-विष्णुसप्तमी .............. १८४ 
११--नन्दासप्तमी ............... १८४ 
१२-भद्रासप्तमी ............... १८४ 
१३-ननिश्षुभार्कचतुष्टय ........ श्टड 
१४--नन्दिनी .................... १८५ 
१५-पदार्थद्शमी ............... श्ट्ष 


१६-धर्मत्रयब्रत ................ श्ध्ष 





विषय पृष्ठ-संख्या 
१७-दशदित्यब्रत ............. श्टप्‌ 
१८-शुक्लैकादशी .............. १८७ 
१९--्यंजनद्वादशी .............. १८७ 
२०-द्वादशादित्यब्रत ........... १८७ 
२१--जनार्दनपूजा ............... श्८७ 
२२--अनंगत्रयोदशी ............ १८८ 
२३-यमादर्शन .................. १८८ 
२४--पिशाचमोचनयात्रा ....... १८९ 
२५-शिवचतुर्दशीब्रत .......... १८९ 
पौषके ब्रत 
(कृष्णपक्ष ) 
१--संकष्टचतुर्थी .............. १९१ 
२--अष्टकाश्राड्व .............. १९१ 
३-रुक्मिणी-अष्टमी ........ १९१ 
४--कृष्णैकादशी .............. १९१ 
५--सुरूपद्वादशी .............. १९२ 
( शुक्लपक्ष ) 
१--आरेग्यक्रत ................ १९२ 
२-विधिपूजा ................. १९२ 
३-उभयसप्तमी .............. १९३ 
४-मार्तण्डसप्तमी ............ १९३ 
५--महाभद्रा ................... १९३ 
६--जयन्ती-अष्टमी .......... १९३ 
७--शुक्लैकादशी .............. १९३ 
८--सुजन्मद्वादशी .............. १९४ 
९--घृतदान .................... १९४ 
१०-विखर्पाक्षपूजन ............ १९४ 


[१३] 


विषय पृष्ठ-संख्या 
११-ईशानब्रत .................. १९५ 

माघके ब्रत 

( कृष्णपक्ष ) 
१-माघस्नान.................. १९६ 
२--वक्रतुण्डचतुर्थी ........... १९८ 
३--संकष्टचतुर्थी .............. १९८ 
४--सर्वाप्तिसप्तमी ........... १९८ 
"५-कृष्णैकादशी .............. १९८ 
६--माघी अमा ............... १९९ 
७-विधिपूजा ................. २०१ 
८--अर्धोदय ................... २०१ 
९-पात्रदान ...................- २०१ 

( शुक्लपक्ष ) 
१-गुड़-लवण-दानब्रत ..... २०२ 
२-वरदा चतुर्थी .............. २०२ 
३-गौरीब्रत.................... २०२ 
४-कुण्डचतुर्थी ............... २०२ 
५-ढुण्ढिपूजा ................. २०२ 
६-शान्तिचतुर्थी .............. २०२ 
७--अंगारक चतुर्थी ............ २०२ 
८-गणेशकब्रत .................. २०३ 
९--सुखचतुर्थी ................ २०३ 
१०--यमक्रत .................... २०३ 
११-श्रीपंचमी-वसन्तपंचमी . २०३ 
१२-मन्दारषष्ठी ................ २०४ 
१३-दारिद्रयहरषष्ठी ........... २०५ 


१४-भानुसप्तमी ............... २०५ 





विषय पृष्ठ-संख्या 
१५-महती सप्तमी ........... २०७ 
१६-रथांकसप्तमी ............. २०७ 
१७-पुत्रसप्तमी ................ २०७ 
१८--सप्तसप्तमी ............... २०७ 
१९- भीष्माष्टमी ............... २०८ 
२०-शुक्लैकादशी .............. २०८ 
२१-तिलद्वादशी ................ २०९ 
२२-भीमद्वादशी ................ २०९ 
२३-दिनत्रयब्रत ................ २०९ 
२४--माघधी पूर्णिमा ............. २०९ 
२५-महामाघी .................. २०९ 
फाल्गुनके ब्रत 
(कृष्णपक्ष ) 
१--संकष्टचतुर्थी .............. २१० 
२--जानकोवब्रत ................ २१० 
३-कृष्णैकादशी .............. २११ 
४--प्रदोष ...................... २११ 
५- शिवरात्रि .................. २११ 
६--मासशिववरात्रि ............. र्श्५ 
७-फाल्गुनी अमा ........... २१६ 
( शुक्लपक्ष ) 

१--पयोकब्रत .................... २१६ 
२-मधुकतृतीया .............. २१७ 
३--अविध्नकरब्रत ............ २१७ 
४-मनोरथचतुर्थी ............. २१८ 
५--अर्कपुटसप्तमी ........... २१८ 


६-त्रिवर्गेष्टदा सप्तमी.......... २१८ 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
७--कामदा सप्तमी .......... २१८ | १९-महेश्वरब्रत ............... २२२ 
८--कल्याणसप्तमी ........... २१९ | २०-वृषदानत्रत ................ रर२ 
९--द्वादशसप्तमी .............. २१९ | २१--सर्वार्तिहरब्रत ............. २२२ 
१०-लक्ष्मी-सीताष्टमी ........ २१९ | २२-फाह्गुनी पूर्णिमा ......... २२३ 
११--बुधाष्टमी ................. २२० | २३-्रतट्ठयी पूर्णिमा .......... २२३ 
१२--आनन्दनवमी ............. २२० | २४-फाल्गुन्यां पूर्वाफाल्गुनी....२२४ 
१३-शुक्लैकादशी .............. २२० | २५--अशोकक्रत ................ २२४ 
१४--पापनाशिनी द्वादशी ...... २२१ | २६-लक्ष्मीनारायणक्रत ........ र्र४ 
५ ५--सुगतिद्वादशी जल मकर २२१ २७-कूर्चब्रत २३३७०३)४8 ०85४2 ५ र्र५ 
१६--सुकृतद्वादशी .............. २२१ | २८-प्ृथक्‌-पृथक्‌ तीशर्थक्षेत्रीय 
१७--नन्दत्रयोदशी .............. २२१ बरतें. 2४5) ८० र्र५ 
१८- प्रदोषब्रत .................. २२२ | २९--होलिकादहन.............. श्र 
'परिश्िष्ट 
(१ ) अधिमासब्रत ७- भोमसंक्रान्तिब्रत ......... २४० 
१--अधिमास ................. २३० | ८-ख्पसंक्रान्तिब्रत ........... र्‌४० 
२--अधिमासक्रत.............. २३२ | ९-तेज:संक्रान्तिब्रत .......... २४० 
३-अधिमासत्रत २ .......... २३२ | १०--आयु:संक्रान्तिब्रत ........ २४० 
४--पुरुषोत्तममासत्रत ........ २३३ | ११-मेषादिगतसूर्यत्रत ......... २४१ 
५--मलमासत्रत ............... २३३ (३) अयनब्रत 
६--अधिमासीयार्चनब्रत ..... २३३ | १--अयनक्रत .................. २४१ 
(२) संक्रान्तिव्रत २--अयनब्रत २ .............. २४१ 
१--संक्रान्ति ................... २३४ (४) पक्षव्रत 
२--संक्रान्तिब्रत ............... २३६ | १-पक्ष......................«- २४१ 
३--संक्रमणक्रत ............... २३६ | २-पक्षब्रत .................... २४२ 
४--महाजया-संक्रान्तिब्रत ... २३९ (५) वारब्रत 
५-धनसंक्रान्तिब्रत ........... २३९ | १-वार्ब्रत .................... २४२ 
६-घधान्यसंक्रान्तिब्रत ......... २३९ | २-रविवारक्रत ................ २४३ 





[१५] 


विषय पृष्ठ-संख्या 
३-रविवारब्रत २............ २४४ 
४--कुष्ठहर आशादित्य रविवाख्रत .. २४५ 
५--सौरधर्मोक्त रविवारब्रत . २४५ 
६--दानफल-रविवारब्रत .... २४७ 
७--बैदिक रविवारब्रत ....... २४७ 
८--हंदय-रविवारब्रत ......... २४८ 
९--सोमवारब्रत ............... २४८ 
१०--अर्थप्रद सोमवारब्रत ..... २४९ 
११--श्रावणमासीय सोमवारत्रत २५० 


१२-भौमवारब्रत ............... २५० 
१३-भौमक्रत ................... २५१ 
१४-भौमत्रत २ ............... २५०१ 
१५-भौमत्रत ३ ............... २५१ 
१६--बुधब्रत .................... रण 
१७-गुरुब्रत ..................... श्ण्र 
१८-शुक्रवारब्रत ............... र्ण्३ 


१९--अनिष्टहर शनित्रत ...... रण्३ 
२०--सराहुकेतु शनिवारब्रत .. २५३ 
२१-शान्तिप्रद शनित्रत ....... र्ण्ण 
(६ ) तिथि-वारादि-पंचांगक्रत 
२२-तिथि-वार-नक्षत्रत्रत .... २०० 


२३--नक्षत्रत्रत .................. २५६ 
२४--योगक्रत .................... रण्छ 
२५>-व्यतीपातक्रत .............. र्ण्छ 
२६--करणक्रत .................. २०९ 
२७-भभद्राब्रत .................... २०९ 
२८-विष्टिब्रत .................. २६० 





विषय पृष्ठ-संख्या 
(७) प्रकीर्णब्रत 

२९-मौनक्रत ................... २६१ 
३०-शत्रुनाशक ब्रत ........... र६र 
३१-ललक्षपूजाब्रत ............... र६र 
३२-लक्षतुलसीदलार्पणब्रत ... २६३ 
३३-लक्षप्रणामत्रत ............. २६३ 
३४-लक्षप्रदक्षिणाब्रत .......... र्द्ड 
३५-ललक्षवर्तिप्रदानब्रत ........ २६४ 
३६-लक्षवर्तिदानब्रत .......... र्‌६४ 
३७-गोपबयक्रत ................. रद्द 
३८-धारणपारणक्रत ........... र्द्५ 


३९--अश्वत्थोपनयनत्रत ...... २६५ 
४०--अश्वत्थप्रदक्षिणाब्रत ..... २६६ 
४१-द्वादशमासत्रत ............. २६७ 
१--सम्पत्तिप्रद श्रीत्रत ....... २६९ 
२--सुतप्रद धर्ममूलब्रत ...... २७० 
३-मेधावर्धक ग्रहणब्रत ..... २७१ 
४--अनिष्टहर ग्रहणब्रत ..... २७२ 
"५--वैधव्य-योग-नाशक सावित्रीब्रत २७२ 
६--वैधव्यहर अश्वत्थब्रत .. २७४ 
७--बैधव्यहर कर्कटीब्रत ... २७५ 
८--बैधव्यहर विवाहब्रत .... २७५ 
(८) प्रायश्चित्तव्रत 


१- प्राजापत्यब्रत ............. २७९ 
२--पादोनकृच्छ ब्रत .......... २८० 
३--अर्धकृच्छ ब्रत ............. २८० 


४-पादकृच्छ व्रत .............. २८० 


[१६] 


विषय पृष्ठ-संख्या 
५--अतिकृच्छ ................ २८१ 
६--कृच्छातिकृच्छ ............ २८१ 
७-तप्तकृच्छ॒ब्रत ............. २८१ 
८-शीतकृच्छ॒ब्रत ............. २८१ 
९-पर्णकूर्चब्रत ............... २८२ 
१०--बह्मकूर्चब्रत ............... २८२ 
११-पर्णकृच्छ .................. २८२ 
१२-पद्मकृच्छ .................. २८२ 
१३-पुष्पकृच्छ ................. २८२ 
१४-फलकृच्छ ................. २८२ 
१५-मूलकृच्छ ................. २८३ 
१६--श्रीकृच्छ ................... २८३ 
१७--जलकृच्छ ब्रत ............. २८३ 
१८--सांतपन .................... २८३ 
१९-कृच्छुसांतपन ............. २८३ 
२०-महासांतपन ............... २८३ 
२१--अतिसांतपन .............. र्८ड 
२२-ब्रह्मकूर्चब्रत ............... २८४ 


२३-यतिसांतपन ............... २८४ 





विषय पृष्ठ-संख्या 
२४--पराकक्रत .................. २८५ 
२५--सौम्यकृच्छ॒ब्रत ........... श्८५ 
२६--ुलापुरुषब्रत .............. २८५ 
२७-यावकश्रीकृच्छ ........... र्८ण 
२८-यावककृच्छ॒ब्रत .......... २८५ 
२९--अपरजलकृच्छ ........... २८५ 
३०-वज्रकृच्छुब्रत ............. २८६ 
३१--सांतपनतब्रत ................ २८६ 
३२-यतिसांतपन ............... २८६ 
३३-षाडाहिक सांतपन....... २८६ 
३४--साप्ताहिक सांतपन ...... २८६ 
३५-एकविंशदिनात्मक सांतपन २८६ 
३६-चान्द्रायणक्रत.............. २८६ 
३७-यतिचान्द्रायण ............. २८९ 
३८-शिशुचान्द्रायण ............ २८९ 
३९--ऋषिचान्द्रायण ............ २८९ 
४०--सोमायनत्रत .............. २८९ 
४१--विलोमसोमायन .......... २९० 


ब्रतारम्भकी व्यवस्था ... २९० 





[१७] 


( पापोंसे होनेवाले सब प्रकारके रोग और कष्टोंको दूर करनेवाले व्रत ) 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१--उपोद्घात ......................- २९८ 
ग१ जज 23657, 2595533 750 205 22205 275) ३०० 
३-पापसम्भूत ज्वरहरब्रत .......... ३०३ 
४--सर्वज्वरहरब्रत ..................... ३०४ 
५- ज्वरहर बलिदानब्रत ............. ३०५ 
६--ज्वरहर तर्पणब्रत ................. ३०५ 
७- ज्वरार्तिहर तन्त्रव्नत .............. ३०६ 
८--अतिसारहरब्रत ................... ३०७ 
९--संग्रहणीशमनत्रत ................. ३०७ 
१०--अर्शह रब्रत .......................- ३०८ 
११--अजीर्णहरब्रत ....................- ३०८ 
१२-मन्दाग्नि-उपशमनक्रत .......... ३०८ 
१३-विषूचिकोपशमनत्रत ............ ३०९ 
१४-पाण्डुरोगप्रशमनब्रत ............. ३०९ 
१५--रक्तपित्तोपशमनत्रत .............. ३१० 
१६--राजयक्ष्मोपशमनत्रत ............ ३१० 
१७--( १) यक्ष्मान्तक सुवर्ण- 
कदली-दानब्रत ......... ३१२ 
(२) यक्ष्मान्तक दानकब्रत ..... ३१२ 
१८-नयक्ष्मोत्पत्ति ......................- ३१३ 
१९--यक्ष्मान्तक सानुष्ठानब्रत ....... ३१३ 
२०-श्वास-कास-कफ-रोग- 
शमनत्रत .......................- ३१४ 
२१-रोगत्रयोपशमनत्रत .............. ३१४ 
२२-श्लेष्मान्तकब्रत .................. ३१५ 
२३--वातव्याध्युपशमनत्रत ........... ३१५ 
२४--थधरनुर्वातोपशमनक्रत .............. ३१५ 
२५-शूलरोगोपशमनत्रत ............. ३१५ 
२६-गुल्मोपशमनत्रत ................. ३१६ 
२७--उदरान्तरीयरोगोपशमनत्रत ..... ३१७ 


२८-जलोदरहरब्रत ................... ३१७ 





विषय पृष्ठ-संख्या 
२९- प्लीहोदरहरब्रत ................... ३१७ 
३०-उदरगुल्महरब्रत .................- ३१८ 
३१-कृमिलोदरहरब्रत ................. ३१९ 
( पापसम्भूत सर्वरोगार्तिहरब्रत ) 
३२- मूत्रकृच्छोपशमनत्रत ............ ३१९ 
३३- मूत्रकृच्छहरब्रत .................. ३१९ 
३४--बहुमूत्रहरब्रत ...................-- ३२० 
३५--अश्मर्युपशमनक्रत ............... ३२० 
३६- प्रमेहरोगोपशमनत्रत ............. ३२० 
३७- प्रदरोपशमनब्रत .................. ३२१ 
३८-प्रदरहरब्रत ......................-- ३२२ 
३९-श्वयथु-(शोथ- )रोगहरब्रत .... ३२२ 
४०--वृषणव्याधिविघातकक्रत ........ ३२२ 
४१-गण्डमालाशमनक्रत .............. ३२२ 
४२-गलगण्डहरब्रत ................... ३२३ 
४३-बश्रुमण्डलहरब्रत ................ ३२३ 
४४--औदुम्बरहरब्रत ................... ३२३ 
४५-पादचक्रहरब्रत ................... ३२३ 
४६--कुष्ठरोगोपशमनत्रत ............ ३२३ 
४७-विभिननकुष्ठोपहरब्रत ........... ३२५ 
४८--अर्बुदहरब्रत .....................- ३२६ 
४९--वर्वारंगत्वहरब्रत .................. ३२७ 
५०-कण्डूरोगोपशमनत्रत ............ ३२७ 
५१-गजचर्महरब्रत .................... ३२७ 
५२-दद्वुहरब्रत .........................- ३२७ 
५३-लूताजनितरोगहरब्रत ............ ३२८ 
५४-कृष्णगुल्मोपशमनत्रत .......... ३२८ 
५०--अ न्त्रवृद्धिविरो धकब्रत ........... ३२८ 
५६-मेदहरब्रत ......................--- ३२९ 
५७-श्लीपदहरब्रत ...................- ३२९ 
५८-शीर्षरोगोपशमनत्रत ............. ३२९ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
५९--खल्वाटत्वहरब्रत ................. ३२९ 
६०--नेत्ररोगोपशमनत्रत ............... ३२९ 
६१-रात्र्यन्धत्वहरब्रत .................. ३३० 
६२-नेत्रपूयहरत्रत ..................... ३३० 
६३--नेत्रगतसर्वरोगोपशमनत्रत ...... ३३० 
६४--नेत्रादिसर्वरोगहरब्रत ............. ३३१ 
६५--एकाक्षिगतनेत्ररोगोपशमनत्रत .. ३३२ 
६६--कर्णरोगोपशमनत्रत ............. ३३३ 
६७--बधिरत्वहरब्रत ................... ३३३ 
६८--नासारोगहरब्रत ................... ३३३ 
६९--मुखरोगहरब्रत .................... ३३३ 
७०-मूकत्वहरब्रत ..................... ३३३ 
७१--कण्ठगतरोगहरब्रत .............. ३३४ 
७२-दुर्गन्धनाशकक्रत ................. ३३४ 
७३-अपस्मारहरब्रत ................... ३३४ 
७४-भगन्दररोगोपशमनत्रत .......... ३३४ 
७५-भगन्दरहरदानक्रत ................ ३३४ 
७६--गुदरोगहरब्रत ....................- ३३५ 
७७-पंगुत्वहरब्रत .................... ३३५ 
७८-पंगुरोगहरब्रत ..................... ३३५ 
७९-कुब्जत्वहरब्रत .................... ३३५ 
८०--कुनखत्वहरब्रत ................... ३३५ 
८१--दन्तहीनत्वदोषहरब्रत ............ ३३६ 
८२--शीर्षब्रणहरब्रत ................... ३३६ 
८३-शैफसब्रणहरब्रत ................. ३३६ 
८४-योनिगतत्रणहरब्रत ............... ३३७ 
८५--स्त्रीस्तनस्फोटकहरब्रत .......... ३३७ 
८६--वातकृतरक्तस्रावहरब्रत .......... ३३७ 
८७--र्भस्नावहरब्रत .................... ३३७ 
८८--सुतहीनत्वदोषहरब्रत ............. ३३७ 


८९--वश्ध्यात्वहर गौरीब्रत ............ ३३८ 








विषय पृष्ठ-संख्या 
९०-ष७ण्ढत्वहरब्रत .................... ३३८ 
९१--उन्मादरोगहरब्रत ................. ३३८ 
९२--जालन्धररोगहर-छायापात्र- 

विधानब्रत .......................- ३३८ 
९३--सर्वव्याधिहरब्रत ................. ३३९ 
९४- प्रसवपीडाहरब्रत ................ ३३९ 

लोकहितकर ब्रत 

९५--अनावृष्ट्युपशमन- 

विधानब्रत ......................-- ३३९ 
९६--वृष्टिप्रदव्रत .....................- ३४१ 
९७--महामारीशमनविधानब्रत ....... ३४२ 
९८--सर्वरोगनाशक धर्मराजब्रत .... ३४३ 
९९--सर्वरोगहर चित्रगुप्तब्रत ........ ३४३ 
१००-कलिमलहर श्रीकृष्णब्रत ...... ३४३ 

पाँच पुत्रप्रद व्रत 
१->गो-पूजन......................- ३डप्‌ 
२-अभिलाषाष्टक .................. ३४५ 
३-पापघट-दान .................... ३४६ 
४-कृष्णब्रत .......................«- ३४८ 
५- गायत्रीपुरश्चरण ................. ३४८ 
कथाएं 

१--वटसावित्रीत्रत-कथा ........... ३४९ 
२--मंगलागौरीब्रत-कथा ........... ३६६ 
३-हरितालिकाब्रत-कथा .......... ३७६ 
४--( भाद्रपद-कृष्ण ) संकष्ट- 

चतुर्थीत्रत-कथा ................ ३८२ 
५--ऋषिपंचमीब्रत-कथा ........... ३८७ 
६--अनन्तब्रत-कथा ................ ३९० 
७--( माघ-कृष्ण) संकष्ट- 

चतुर्थीत्रत-कथा ................ ३९९ 
८--श्रीशिवरात्रिब्रत-कथा .......... ४०७ 


॥ श्रीहरि: ॥ 


ब्रत-परिचय 
पूर्वांग 


ब्रतोंसे अनेक अंशोंमें प्राणिमात्रका और विशेषकर मनुष्योंका 
बड़ा भारी उपकार होता है। तत्त्वदर्शी महर्षियोंने इनमें विज्ञानके 
सैकड़ों अंश संयुक्त कर दिये हैं। ग्रामीण या देहाती मनुष्यतक इस 
बातको जानते हैं कि अरुचि, अजीर्ण, उदरशूल, मलावरोध, सिरदर्द 
और ज्वर-जैसे स्वतःसम्भूत साधारण रोगोंसे लेकर कोढ़, उपदंश, 
जलोदर, अग्निमान्द्य, क्षतक्षय और राजयक्ष्मा-जैसी असाध्य या 
प्राणान्तक महाव्याधियाँ भी ब्रतोंके प्रयोगसे निर्मूल हो जाती हैं और 
अपूर्व तथा स्थायी आरोग्यता प्राप्त होती है। 

यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप ब्रतोंसे दूर होते ही हैं, 
तथापि कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्गजनित पाप, 
उपपाप और महापापादि भी ब्रतोंसे दूर होते हैं। उनके समूल 
नाशका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि ब्रतारम्भके पहले पापयुक्त 
प्राणियोंका मुख हतप्रभ रहता है और ब्रतकी समाप्ति होते ही वह 
सूर्योदयके कमलकी तरह खिल जाता है। 

भारतमें ब्रतोंका सर्वव्यापी प्रचार है। सभी श्रेणीके नर-नारी 
सूर्य-सोम-भौमादिके एकभुक्तसाध्य ब्रतसे लेकर एकाधिक कई 
दिनोंतकके अन्नपानादिवर्जित कष्टसाध्य ब्रतोंतकको बड़ी श्रद्धासे 
करते हैं। इनके फल और महत्त्व भी प्राय: सर्वज्ञात हैं। फिर भी यह 
सूचित कर देना अत्युक्ति न होगा कि ' मनुष्योंके कल्याणके लिये ब्रत 
स्वर्गके सोपान अथवा संसार-सागरसे तार देनेवाली प्रत्यक्ष नौका है।' 

ब्रतोंके प्रभावसे मनुष्योंकी आत्मा शुद्ध होती है। संकल्पशक्ति बढ़ती 
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है। बुद्धि, विचार, चतुराई या ज्ञानतन्तु विकसित होते हैं। शरीरके 
अन्तस्तलमें परमात्माके प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्‍लीनताका संचार 
होता है। व्यापार-व्यवसाय, कला-कौशल, शास्त्रानुसंधान और व्यवहार- 
कुशलताका सफल सम्पादन उत्साहपूर्वक किया जाता है और सुखमय 
दीर्घजीवनके आरोग्य-साधनोंका स्वत: संचय हो जाता है। ऐसा दूसरा 
कौन-सा साधन है जिसके करनेसे एकसे ही अनेक लाभ हों। 
यही सब सोचकर संक्षेपमें ब्रतोंका यह परिचय लिखा जाता है, 
इससे ब्रतसम्बन्धी प्रायः सभी बातोंपर परिचय प्राप्त होगा, ब्रतोंकी 
विधि, उनके परिणाम आदिका पता लगेगा, जिससे ब्रतोंमें श्रद्धा 
होगी और ब्रतोंसे लाभ उठानेकी प्रवृत्ति बढ़ेगी । यह अवश्य ध्यान 
रहना चाहिये कि पूर्वांगमें जो विधि-विधान या नियमादि दिये हैं, 
वे सब आगेके ब्रतोंके लिये उपयोगी हैं। अत: व्रत करनेवालोंको 
चाहिये कि वे ब्रतारम्भके पहले इनका मनन अवश्य कर लिया करें। 

(१) मनुष्योंके हितके लिये तपोधन महर्षियोंने अनेक साधन 
नियत किये हैं, उनमें एक साधन ब्रत भी है। 

(२) “निरुक्त' में ब्रतको कर्म सूचित किया है और “श्रीदत्त' 
ने अभीष्ट कर्ममें प्रवृत्त होनेके संकल्पको व्रत बतलाया है। इनके 
सिवा अन्य आचार्योने पुण्यप्राप्तिके लिये किसी पुण्य तिथिमें 
उपवास करने या किसी उपवासके कर्मननुष्ठानद्वारा पुण्य संचय 
करनेके संकल्पको ब्रत सूचित किया है। 

(३) मनुष्य-जीवनको सफल करनेके कामोंमें त्रतकी बड़ी महिमा 
मानी गयी है। 'देवल ' का कथन है कि ब्रत और उपवासके नियम- 
पालनसे शरीरको तपाना ही तप है*। व्रत अनेक हैं और अनेक 
ब्रतोंके प्रकार भी अनेक हैं । यहाँ उनका कुछ उल्लेख किया जाता है। 

*वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छुचान्द्रायणादिभि: | 

शरीरशोषणं यत्‌ तत्‌ तप हइत्युच्यते बुधे:॥ 





ब्रत-परिचय २९ 


(४) लोकप्रसिद्धिमें त्रत और उपवास दो हैं और ये कायिक, 
वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एकभुक्त, अयाचित, 
मितभुक्‌, चान्द्रायण और प्राजापत्यके रूपमें किये जाते हैं। इनके 
निम्नलिखित प्रकार हैं। 

(५) वास्तवमें ब्रत और उपवास दोनों एक हैं, अन्तर यह है कि 
ब्रतमें भोजन किया जा सकता है और उपवासमें निराहार रहना 
पड़ता है। इनके कायिकादि तीन भेद हैं-- (१) शस्त्राघात, मर्माघात 
और कार्यहानि आदिजनित हिंसाके त्यागसे 'कायिक', (२) सत्य 
बोलने और प्राणिमात्रमें निर्वैर रहनेसे 'बाचिक' और (३) मनको 
शान्त रखनेकी दृढ़तासे “मानसिक ' व्रत होता है। 

(६) पुण्यसंचयके एकादशी आदि “नित्य' ब्रत, पापक्षयके 
चान्द्रायणादि “नैमित्तिक' व्रत और सुख-सौभाग्यादिके वटसावित्री 
आदि *“काम्य' ब्रत माने गये हैं। इनमें द्रव्यविशेषके भोजन और 
पूजनादिकी साधनाके द्वारा साध्य ब्रत “प्रवृत्तिरूप' होते हैं और 
केवल उपवासादि करनेके द्वारा साध्य ब्रत 'निवृत्तिरूप' हैं। इनका 
यथोचित उपयोग फल देता है। 

(७) एकभुक्त ब्रतके-स्वतन्त्र, अन्यांग और प्रतिनिधि तीन 
भेद हैं। (१) दिनार्ध व्यतीत होनेपर 'स्वतन्त्र' एकभुक्त होता है, 
(२) मध्याहनमें 'अन्यांग” किया जाता है और (३) “प्रतिनिधि ' 
आगे-पीछे भी हो सकता है। 

(८) 'नक्तब्रत' रातमें किया जाता है। उसमें यह विशेषता है कि 
गृहस्थ रात्रि होनेपर उस ब्रतको करें और संनन्‍्यासी तथा विधवा सूर्य 
रहते हुए। 

(९) 'अयाचित ब्रत' में बिना माँगे जो कुछ मिले उसीको 
निषेध काल बचाकर दिन या रातमें जब अवसर हो तभी (केवल 
एक बार) भोजन करे और “मितभुक्‌' में प्रतिदिन दस ग्रास (या 
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एक नियत प्रमाणका) भोजन करे। अयाचित और मितभुक्‌ दोनों 
ब्रत परम सिद्धि देनेवाले हैं। 

(१०) चन्द्रकी प्रसन्‍नता, चन्द्रलोककी प्राप्ति अथवा पापादिकी 
निवृत्तिके लिये 'चान्द्रायण' ब्रत किया जाता है। यह चन्द्रकलाके 
समान बढ़ता और घटता है। जैसे शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको एक, 
द्वितीयाको दो और तृतीयाको तीन, इस क्रमसे बढ़ाकर पूर्णिमाको 
पन्द्रह ग्रास भोजन करे। फिर कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको चौदह, द्वितीयाको 
तेरह और तृतीयाको बारहके उत्क्रमसे घटाकर चतुर्दशीको एक 
और अमावास्याको निराहार रहनेसे एक चान्द्रायण होता है। यह 
“यवमध्य' चान्द्रायण है*। इसका दूसरा प्रकार यह है-- 

(११) शुक्‍्लपक्षकी प्रतिपदाको चौदह, द्वितीयाको तेरह 
और तृतीयाको बारहके उत्क्रमसे घटाकर पूर्णिमाको एक और 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको एक, द्वितीयाकों दो और तृतीयाको 
तीनके क्रमसे बढ़ाकर चतुर्दशीको चौदह ग्रास भोजन करे और 
अमावास्याको निराहार रहे। यह दूसरा चान्द्रायण है। इसको 
“पिपिलिकातनु' चान्द्रायण कहते हैं। 

(१२) प्राजापत्य बारह दिनोंमें होता है। उसमें ब्रतारम्भके 
पहले तीन दिनोंमें प्रतिदिन बाईस ग्रास भोजन करे। फिर तीन 
दिनतक प्रतिदिन छब्बीस ग्रास भोजन करे । उसके बाद तीन दिन 
आपाचित (पूर्ण पकाया हुआ) अन्न चौबीस ग्रास भोजन करे और 
फिर तीन दिन सर्वथा निराहार रहे। इस प्रकार बारह दिनमें एक 
*प्राजापत्य ' होता है। ग्रासका प्रमाण जितना मुँहमें आ सके, उतना है। 

(१३) उपर्युक्त ब्रत मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, 

* क्योंकि जैसे जौ आदि-अन्तमें पतला और मध्यमें मोटा होता है, उसी प्रकार एक 


ग्राससे आरम्भ कर पंद्रह ग्रास बीचमें कर पुन: घटाते हुए एक ग्रासपर समाप्त होता है। 
यवमध्य चान्द्रायण बराबर किसी मासकी शुक्ल प्रतिपदासे ही शुरू किया जाता है। 
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करण, समय और देवपूजासे सहयोग रखते हैं। यथा--वैशाख, 
भाद्रपद, कार्तिक और माघके “मास' ब्रत। शुक्ल और कृष्णके 
पक्ष" ब्रत | चतुर्थी, एकादशी और अमावास्या आदिके “तिथि ' ब्रत। 
सूर्य, सोम और भौमादिके “वार ' ब्रत। श्रवण, अनुराधा और रोहिणी 
आदिके “नक्षत्र ब्रत। व्यतीपातादिके 'योग' ब्रत। भद्रा आदिके 
“करण' ब्रत और गणेश, विष्णु आदिके 'देव' ब्रत स्वतन्त्र ब्रत हैं। 

(१४) बुधाष्टमी--सोम, भौम, शनि, त्रयोदशी और भानुसप्तमी 
आदि “तिथि-वार ' के, चैत्र शुक्ल नवमी भौम, पुष्य मेषार्क और 
मध्याहनकी “रामनवमी” तथा भाद्रपद कृष्णपक्ष अष्टमी बुधवार 
रोहिणी सिंहार्क और अर्धरात्रिकी 'कृष्णजन्माष्टमी ' आदिके सामूहिक 
व्रत हैं। कुछ व्रत ऐसे हैं, जिनमें उपर्युक्त तिथि-वारादिके विभिन्‍न 
सहयोग यदा-कदा प्राप्त होते हैं। इन सबके उपयोगी वाक्योंका 
यत्किंचित्‌ दिग्दर्शन अथवा अनुसंधान आगे किया गया है, विशेष 
विधान हर महीनेमें ब्रतोंके साथ बतलाया जायगा। 

(१५) यह अवश्य स्मरण रहना चाहिये कि ' ब्रत-परिचय ' ब्रतराज, 
ब्रतार्क, मासस्तबक, जयसिंह-कल्पद्गुम और मुक्तकसंग्रह आदि प्राचीन 
और प्रामाणिक ग्रन्थोंके आधारसे लिखा गया है और इसके प्रमाणवाक्य 
भी उक्त ग्रन्थोंसे ही उद्धृत किये गये हैं--जो उनमें भी अति प्राचीन 
कालके श्रुति, स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्रोंसे लिये हुए हैं और 
उनमेंसे अधिकांश ग्रन्थ इस समय कुछ तो अस्त-व्यस्त या रूपान्तरित 
हो गये हैं और कुछ सर्वथा नष्टप्राय या दुष्प्राप्य हैं| ब्रतोंका बहुत ज्यादा 
वर्णन पुराणोंमें है, परंतु हस्तलिखित और मुद्रित पुराणोंमें कइयोंमें 
इतना अन्तर हो गया कि बहुत-से ब्रत जो ब्रह्म, विष्णु या वराहादि 
पुराणोंमें बतलाये जाते हैं, वे उनमें मिलते ही नहीं। अतएव ' ब्रत- 
परिचय में प्रत्येक वाक्यके साथ जो नाम दिये गये हैं, वे सब उपर्युक्त 
ग्रन्थोंके ही हैं और विशेषज्ञ उनके मूल ग्रन्थोंको देखनेकी अपेक्षा 
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उपर्युक्त संग्रह-ग्रन्थोंमें ही देख सकते हैं | पृष्ठ-संख्या इस कारण नहीं 
दी है कि बहुत-से वाक्य एक ही ग्रन्थमें अनेक जगह आये हैं। 
तिथ्यादिका निर्णय 

(१६) सूर्योदयकी तिथि यदि दोपहरतक न रहे तो वह 'खण्डा '* 
होती है, उसमें वब्रतका आरम्भ और समाप्ति दोनों वर्जित हैं और 
सूर्योदयसे सूर्यास्तपर्यन्त रहनेवाली तिथि ' अखण्डा '* होती है। यदि 
गुरु और शुक्र अस्त न हुए हों तो उसमें ब्रतका आरम्भ अच्छा है। 
जिस ब्रतसम्बन्धी* कर्मके लिये शास्त्रोंमें जो समय नियत है, उस 
समय यदि ब्रतकी तिथि मौजूद हो तो उसी दिन उस तिथिके द्वारा 
ब्रतसम्बन्धी कार्य ठीक समयपर करना चाहिये । तिथिका क्षय और 
वृद्धि ब्रतका निश्चय करनेमें कारण नहीं हैं। 

(१७) जो तिथि ब्रतके लिये आवश्यक नक्षत्र और योगसे युक्त 
हो, वह यदि तीन मुहूर्त हो तो वह भी श्रेष्ठ होती है। जन्म और 
मरणमें तथा ब्रतादिकी पारणामें तात्कालिक तिथि ग्राह्म है; किंतु 
बहुत-से ब्रतोंकी पारणामें विशेष निर्णय किया जाता है, वह यथास्थान 
दिया है। जिस" तिथिमें सूर्य उदय या अस्त हो, वह तिथि स्नान- 
दान-जपादियें सम्पूर्ण उपयोगी होती है। पूर्वाह्न देवोंका, मध्याहन 


१. उदयस्था तिथिर्या हि न भवेद्‌ दिनमध्यगा। 

सा खण्डा न ब्रतानां स्यादारम्भश्व॒ समापनम्‌॥ हट(हेमाद्रि ब्रतखण्ड 
२. खखण्डव्यापिमार्तण्डा यद्यखण्डा भवेत्‌ तिथि:। सत्यव्रत) 

ब्रतप्रारम्भणं तस्यामनस्तगुरुशुक्रयुक्‌ ॥ ( हेमाद्रि वृद्ध वसिष्ठ) 
३. कर्मणो यस्य यः कालस्तत्कालव्यापिनी तिथि:। 

तया कर्माणि कुर्वाोत हासवृद्धी न कारणम्‌॥ (वृद्ध याज्ञवल्क्य) 
४. या तिथिकरक्षसंयुक्ता या च योगेन नारद। 





मुहूर्त्नयमात्रापिा.. सापि सर्वा प्रशस्यते॥ (गोभिल) 
५. पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता॥ (नारदीय) 
६. यां तिथिं समनुप्राप्प उदयं याति भास्करः। 

सा तिथि: सकला ज्ञेया स्नानदानजपादिषु॥ (देवल) 


७. पूर्वाह्ने वै देवानां मध्याहनों मनुष्याणामपराह्नः पितृणाम्‌॥ (श्रुति) 
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मनुष्योंका और अपराह्न पितरोंका समय है। जिसका जो समय हो, 
उसका पूजनादि कर्म उसी समयमें करना चाहिये। 

(१८) आजके सूर्योदयसे कलके सूर्योदयतक एक दिन होता 
है। उसके दिन और रात्रि दो भाग हैं। पहले भाग (दिन)-में प्रातःसंध्या 
और मध्याहनसंध्या तथा दूसरे भाग (रात्रि)-में सायाहन और निशीथ 
हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वाह्न, मध्याहन, अपराह्न और सायाहनरूपमें 
चार भाग माने हैं | व्यासजीने दिनभरके पाँच भाग निश्चित किये हैं। 

(१९) सूर्योदयसे तीन-तीन मुहूर्तके प्रातः:काल, संगव, मध्याहन, 
अपराह्न और सायाहन--ये पाँच भाग हैं। त्रिंशदूघटी प्रमाणके दिनमानका 
पंद्रहवाँ हिस्सा एक मुहूर्त होता है। यदि दिनमान ३४ घड़ीके हों, तो 
सवा दो और २६ के हों, तो पौने दोका मुहूर्त होता है। निर्णयमें मुहूर्त 
और उपर्युक्त दिनविभाग आवश्यक होते हैं। 

(२०) प्रदोषकाल' सूर्यास्तके बाद दो घड़ीतक माना गया 
है और उष:काल सूर्योदयसे पहले रहता है । दानादियें पूर्वाह्न देवोंका 
मध्याहन मनुष्योंका, अपराह्न पितरोंका और सायाहन राक्षसोंका 
समय है। अतः यथायोग्य कालमें दानादि देनेसे यथोचित फल 
मिलता है। 

(२१) ब्रतके अधिकारी कौन हैं ? इस विषयमें धर्मशास्त्रोंकी आज्ञा 
है कि जो अपने वर्णाश्रमके आचार-विचारमें रत रहते हों, निष्कपट, 
निर्लेभ, सत्यवादी, सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाले, वेदके 





१. पूर्वाह्न प्रथमं॑ सार्थ मध्याहन: प्रहरं॑ तथा। 


आतृतीयादपराह्ल:ः सायाहनश्च. तत:. परमू॥ (गोभिल) 
२. प्रदोषो5स्तमयादूर्थ्व घटिकाद्वयमिष्यते। (तिथ्यादि तत्त्वम्‌) 
३. पूर्वाक्षो दैविक: कालो मध्याहनश्चापि मानुष:। 

अपराह्ृः पितृणां तु सायाहनो राक्षस: स्मृतः ॥ (व्यास) 
४. निजवर्णाश्रमाचारनिरत: शुद्धमानस:ः । 


अलुब्ध: सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः॥ 
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अनुयायी, बुद्धिमान्‌ तथा पहलेसे निश्चय करके यथावत्‌ कर्म करनेवाले 
हों ऐसे मनुष्य ब्रताधिकारी होते हैं। 

(२२) उपर्युक्त गुणसम्पन्न' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री 
और पुरुष सभी अधिकारी हैं। केवल सौभाग्यवती स्त्रियोंके लिये 
यह' लिखा है कि पतिकी सेवाके सिवा उनके लिये न कोई यज्ञ है, 
न ब्रत है और न उपासना है। वे पतिकी सेवासे ही स्वर्गादि अभीष्ट 
लोकोंमें जा सकती हैं। फिर भी वे चाहें तो पतिकी अनुमतिसे करें 
क्योंकि पत्नी पतिकी आज्ञा माननेवाली होती है। अतः उसके लिये 
पतिका ब्रत ही कल्याणकारी है। अस्तु, शास्त्रकारोंकी ब्रतादिके 
विषयमें यह आज्ञा है कि उनका आरम्भ श्रेष्ठ समयमें किया जाय। 

(२३) बृहस्पति और शुक्रका अस्त तथा अस्त होनेके 
पहलेके तीन दिन वृद्धत्वके और उदय होनेके बादके तीन दिन 
बालत्वके ब्रतारम्भमें वर्जित हैं। ऐसे अवसरमें त्रतादिका आरम्भ 
और उत्सर्ग नहीं करना चाहिये। इनके सिवा भद्रादि कुयोग और 
मलमासादि भी त्याज्य हैं। किसी भी ब्रतके आरम्भमें सोम* 
शुक्र, बृहस्पति और बुधवार हों तो सब कामोंमें सफलता प्राप्त 
कराते हैं और इनके साथ अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, तीनों 
उत्तरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र, प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, 
शोभन और आयुष्मान्‌ योग हों तो सब प्रकारका सुख देते हैं। 





१. पूर्व निश्चयम॒श्रित्य यथावत्कर्मकारक: । 
अवेदनिन्दको धीमानधिकारी ब्रतादिषु ॥ (स्कन्दपुराण) 
२. नास्ति स्त्रीणां पृथगू यज्ञों न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌। 


भर्तृशुश्रूषयैबैता लोकानिष्टानू._ ब्रजन्ति  हि॥ (स्कन्दपुराण ) 
३. पत्नी पत्युरनुज्ञाता ब्रतादिष्वधिकारिणी । (व्यास) 
४. अस्तगे च गुरौ शुक्रे बाले वृद्धे मलिम्लुचे। 

उद्यापनमुपारम्भ॑  ब्रतानां नैव कारयेतू॥ (गर्ग्य) 
५. सोमशुक्रगुरुसौम्यवासरा: सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदा: । (रत्नमाला) 


. हस्तमैत्रमृगपुष्यत्र्युत्ता अश्विपौष्णशुभयोगसौख्यदा:। (मुक्तकसंग्रह) 


री 
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(२४) ब्रत करनेवाला ब्रतके आरम्भके पहले दिन मुण्डन कराये और 
शौच-स्नानादि नित्यकृत्यसे निवृत्त होकर आगामी दिनमें जो ब्रत किया 
जाय, उसके उपयोगी व्यवस्था करे। मध्याहनमें एकभुक्त ब्रत करके सात्रिमें 
सोत्साह शयन करे । दूसरे दिन उष:कालमें (सूर्योदयसे दो मुहूर्त पहले ) 
उठकर शौच-स्नानादि करके प्रात:ः:कालका* भोजन बिना किये ही सूर्य 
और ब्रतके देवताको अपनी अभिलाषा निवेदन करके ब्रतका आरम्भ करे। 

(२०५) आरम्भमें' गणपति, मातृका और पंचदेवका पूजन 
करके नान्दीश्राद्ध करे और ब्रत-देवताकी सुवर्णमयी मूर्ति 
बनवाकर उसका पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजन 
करे। मास, पक्ष, तिथि, वार और नक्षत्रादिमें जिसका ब्रत हो 
उसका अधिष्ठाता ही 'ब्रतका* देवता' होता है। अतः प्रतिपदा, 
द्वितीया, तृतीयादिके यथाक्रम अग्नि, ब्रह्मा, गौरी आदि और 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिकादिके नासत्य (अश्विनीकुमार), यम 
और अग्नि आदि तथा वारोंके सूर्य, सोम, भौमादि अधिष्ठाता हैं। 

(२६) उपर्युक्त प्रकारसे (जिस अवधिका व्रत हो उस अवधितक) 
यथाविधि व्रत करके उसके समाप्त होनेपर वित्तानुसार उद्यापन करे। 
उद्यापन किये बिना ब्रत निष्फल होता है। कौन व्रत किस प्रकार किया 
जाता है, किस ब्रतकी कितनी अवधि होती है और किस ब्रतका कैसा 
उद्यापन किया जाता है--ये सब बातें आगे प्रत्येक ब्रतके साथ संयुक्त की 
जायँगी और वहीं उनके विधि-विधानादि बतलाये जायाँगे। 


१. अभुक्‍त्वा प्रातराहारं स्‍्नात्वा55चम्य समाहितः। 





सूर्याया  देवताभ्यश्च निवेद्य ब्रतमाचरेत्‌॥ (देवल) 
२. ब्रतारम्भे मातृपूजां नान्दीश्राद्धं च कारयेतू॥ (शातातप) 
३. स्नात्वा ब्रतवता सर्वब्रतेषु ब्रतमूर्तय: 


पूज्या: सुवर्णमय्याद्या दानं॑ दद्याद्‌ ट्विजानपि॥ ऐ(पृथ्वीचन्द्रोदय) 
४. कुर्यादुध्ापां चैव. समाप्ती यदुदीरितम्‌। 
उद्यापनं विना यत्तु तद्वब्रत॑ निष्फलं॑ भवेतू॥ (नन्दिपुराण) 
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(२७) ब्रतीको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि ब्रत 
आरम्भ करनेके बाद यदि क्रोध", लोभ, मोह या आलस्यवश 
उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिनतक अन्नका त्याग करके फिर 
उस ब्रतका आरम्भ करे। 

(२८) ब्रतके समय बार-बार जल पीने, दिनमें सोने, 
ताम्बूल चबाने और स्त्री-सहवास करनेसे व्रत बिगड़ जाता है। 
ब्रतके दिनोंमें स्तेय (चोरी) आदिसे वर्जित रहकर क्षमा, दया, 
दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अग्निहोत्र और संतोषके काम 
करने उचित और आवश्यक हैं। 

(२९) जल, फल, मूल, दूध, हवि, ब्राह्मणकी इच्छा, 
ओषधि और गुरु (पूज्यजनों)-के वचन--इन आठसे ब्रत नहीं 
बिगड़ते। होमावशिष्ट' खीर, भिक्षाका अन्न, सत्तू (सेके 

हुए जौका चूर्ण), कण (गोरैड़ या तृणपुष्प), यावक (जौ), 

शाक (तोरों, ककड़ी, मेथी आदि), गोदुग्ध, दही, घी, मूल, 
आम, अनार, नारंगी और कदलीफल आदि खानेयोग्य 
हविष्य हैं। 


१. क्रोधात्‌ प्रमादाल्लोभाद्‌ वा ब्रतभंगो भवेद्‌ यदि। 





दिनत्रयं न भुंजीत .+०००००००००००० । । ( गरुड) 

+०००००००००००० पुनरेव ब्रती भवेत्‌ । । ( वायुपुराण ) 
२. असकृज्जलपानाच्च सकृत्ताम्बूलभक्षणात्‌ । 

उपवास: प्रणश्येत दिवास्वापाच्च मैथुनात्‌॥ (विष्णु) 


३. क्षमा सत्यं दया दान॑ शौचमिन्द्रियनिग्रह:। 
देवपूजाग्निहवनं संतोष: स्तेयवर्जनम्‌ ॥ 


सर्वव्रतेष्वयं धर्म: सामान्यो दशधा स्थित:॥ .. (भविष्यपुराण) 
४. अष्टो तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलं॑ फलं॑ पय:ः। 
हविद्र्मिणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌॥ (पद्मपुराण) 


५. चरुभैक्ष्यसक्तुकणयावकशाकपयोदधिघृतमूलफलादीनि। 
हवीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि ॥ (गौतम) 


ब्रत-परिचय २९ 


(३०) ब्रतमें गन्ध*, पुष्प, माला, वस्त्र और ब्रतयोग्य 
अलंकारादि ग्राह्य हैं। ब्रत-पूजा या हवनादिमें केवल' एक वस्त्र 
(धोती आदि) पहनकर या बहुत वस्त्र धारणकर मन्त्रादिके जप 
करना या होमादि करना उचित नहीं। व्रत करनेवाला पुरुष हो 
या सुवासिनी (स्त्री) हो, सम्पूर्ण ब्रतोंमें लाल* वस्त्र और 
सुगन्धित सफेद पुष्प धारण करे। वर्णभेदसे ब्राह्मणोंके सफेद, 
क्षत्रियोंक मजीठ-जैसे, वैश्योंके पीले और शूद्रोंके नीले अथवा 
बिना रंगके वस्त्र अनुकूल होते हैं और धोती त्रिकच्छ* (जिसमें 
नीचेका पल्‍्ला पृष्ठपर और आगेके पल्‍लेका ऊपरका हिस्सा 
नाभिके नीचे और नीचेका हिस्सा बायें पसवाड़ेमें लगाया जाता 
है) उत्तम मानी गयी है। ऐसी धोती बाँधनेवाले ब्राह्मण मुनि होते 
हैं। इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्त, ग्रन्थियुक्त और यवनोंके समान 
दोनों पल्‍ले खुली हुई धोती वर्जित है। 

(३१) ब्रत करनेवाले मोहवश बिना आचमन किये क्रिया करें, तो 
उनका ब्रत व॒था होता है। नहाते-धोते, खाते-पीते, सोते, छींके लेते समय 
और गलियोंमें घूमकर आनेपर आचमर्न' किया हुआ हो तो भी दुबारा 





० 


. गन्धालंकारवस्त्राणि पुष्पमालानुलेपनम्‌ । (वृद्धशातातप) 
. नैकवासा जपेन्मन्त्र बहुवासाकुलोडपि वा। 
. सर्वेषु तूपवासेषु पुमानू वाथ सुवासिनी। 


-ए >#० 


धारयेद्‌ रक्तवस्त्राण कुसुमानि सितानि च॥ (विष्णुधर्म) 
४. ब्राह्मणस्थ सितं वस्त्र मांजिष्ठं॑ नृपतेः स्मृतम्‌। 

पीत॑ वैश्यस्य शूद्रस्य नील॑ मलवदिष्यते॥ (मनु) 
५. वामकुक्षो च नाभौ च पृष्ठे चैव यथाक्रमम्‌। 

त्रिकच्छेन समायुक्तो द्विजोइसौ मुनिरुच्यते॥ (याज्ञवल्क्य) 
६. स्नात्वा पीत्वा श्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्पणे। 

आचान्त: पुनराचामेद्‌ वासो विपरिधाय च॥ (याज्ञवल्क्य) 


संहतांगुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना टद्विज:। 
मुक्तांगुष्ठकनिष्ठेन शेषेणाचमनं चरेतू॥ (नागदेव) 


३० ब्रत-परिचय 


आचमन करे। यदि जल न मिले तो दक्षिण कर्णका स्पर्श कर ले, 
आचमन लेते समय दाहिने हाथकी अंगुलियोंको मिलाकर सीधी 
करे और उनमेंसे कनिष्ठा तथा अँगूठेको अलग रखकर आचमन 
करे अथवा--दाहिने* हाथके पोरुओंको बराबर करके हाथको गौके 
कान-जैसा बनाकर आचमन करे । (लोक-व्यवहारमें आचमनादिके 
भूल जानेपर दाहिना कान छुआ करते हैं।) 

(३२) अधोवायुके' निकल जाने, आक्रन्द (रोने), क्रोध 
करने, बिल्ली और चूहेसे छ जाने, जोरसे हँसने और झूठ 
बोलनेपर जलस्पर्श करना आवश्यक होता है। उपवासमें और 
श्राद्धमें दतौन नहीं करना चाहिये। यदि अधिक आवश्यक हो तो 
जलके बारह कुल्ले करें-अथवा आमके पल्‍लव, जल या 
अँगुलीसे दाँतोंको साफ कर लें। ब्रत* करनेवालेको बैल, ऊँट 
और गदहेकी सवारी नहीं करनी चाहिये। 

(३३) बहुत" दिनोंमें समाप्त होनेवाले ब्रतका पहले संकल्प 
कर लिया हो तो उसमें जन्म और मरणका सूतक नहीं लगता। इसी 


१. आयतं पर्वणां कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्‌ू करम्‌। 


एतेनेव विधानेन द्विजो ह्याचमनं चरेतू॥ ( भारद्वाज) 
२. अधोवायुसमुत्समगें आक्रन्दे क्रोधसम्भवे। 

मार्जार्मूषकस्पर्शे प्रहासे3नृतभाषणे ॥ 

निमित्तेष्वेषु. सर्वेषु कर्म कुर्वन्नप: स्पृशेत्‌। (बृहस्पति) 
३. उपवासे तथा श्राद्धे न खादेदू दन्तधावनम्‌। (स्मृत्यन्तर) 

अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा। 

अपां द्वादशगण्डूषर्विदध्याद्‌ दन्तधावनम्‌॥ (व्यास) 
४. पर्णोदकेनांगुल्या वा दनन्‍्तानू धावयेत्‌“। (स्मृत्यर्थसार) 
५. गोयानमुष्ट्यानं च कथंचिदपि नाचरेतू। 

खरयानं च सततं ब्रते चाप्युपसंकरम्‌॥ (स्मृत्यन्तर) 


. बहुकालिकसंकल्पो गृहीतश्च॒ पुरा यदि। 
सूतके मृतके चैव ब्रतं॑ तन्‍नैव दुष्यति॥ (शुद्धितत््व-विष्णु) 


री 


ब्रत-परिचय ३९ 


प्रकार किसी कामनाके ब्रतमें सूतक आ जाय, तो दान और 
पूजनके सिवा ब्रतमें बाधा नहीं आती । कई ब्रत ऐसे हैं, जिनमें दान, 
व्रत और पूजन तीनों होते हैं। यथा--गणेश-चतुर्थी, अनन्त-चतुर्दशी 
और अर्कसप्तमी आदियमें ब्रतेश्ववकी पूजा, वायन आदिका दान 
और अभीष्टका ब्रत तीनों हैं । ऐसे ब्रतोंमें अशौच आनेपर व्रत करता 
रहे--दान और पूजा न करे। इसी प्रकार-- 

(३४) बड़े ब्रतका'* प्रारम्भ करनेपर स्त्री रजस्वला हो जाय, 
तो उससे भी ब्रतमें कोई रुकावट नहीं होती। अशौचके माननेमें 
सपिण्ड, साकुल्य और सगोत्र--इन तीनोंका निश्चय आवश्यक होता 
है। तीन पीढ़ीतक सपिण्ड, दस पीढ़ीतक साकुल्य और इससे 
आगे सगोत्र पीढ़ी माने जाते हैं। इनमें सामान्यरूपसे सपिण्डमें दस 
दिन, साकुल्यमें तीन दिन और समगोत्रमें एक दिन अथवा 
स्नानमात्र सूतक रहता है। लम्बे ब्रतोंमें इससे बाधा नहीं होती। 

(३५) ब्रतमें *, तीर्थयात्रामें, अध्ययनकालमें तथा विशेषकर 
श्राद्में दूसरेका अन्न लेनेसे जिसका अन्न होता है, उसीको 
उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपत्ति अथवा असामर्थ्यवश 
यात्रा और ब्रतादि धर्मकार्य अपनेसे न हो सके तो पति, 
पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, पुरोहित, भाई या मित्रको प्रतिहस्तक 





१. काम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वनन्‍्ताा मृतसूतके। 


तत्र  काम्यब्रत॑ कुर्याद्‌. दानार्चनविवर्जितम्‌॥ (कूर्मपुराण) 
२. प्रारब्धदीर्घपपसां नारीणां यद्‌ रजो भवेतू। 

न॒ तत्रापि ब्रतस्थ स्यादुपरोध: कदाचन॥ (सत्यब्रत) 
३. ब्रते च तीर्थेज्ध्ययने श्राद्धेजपि च विशेषत:। 

पराननभोजनाद्‌ देवि यस्यान्त॑ तस्य तत्फलम्‌॥ (टोडरानन्द) 


४. भर्ता पुत्र: पुरोधाश्च भ्राता पत्ती सखापि च। 
यात्रायां धर्मकार्येबु. कर्तव्या: प्रतिहस्तका: ॥ (भदनरत, प्रभासखण्ड) 
पुत्राद्‌ वा कारयेदाद्याद्‌ ब्राह्मणाद्‌ वापि कारयेतू। (वायुपुराण) 


३२ ब्रत-परिचय 


(प्रतिनिधि या एवजी) बनाकर उनसे करावे। उपर्युक्त प्रतिनिधि 
प्राप्त न हो तो वह काम ब्राह्मणसे हो सकता है। 

(३६) प्रात:-सायं (संध्या) और संधियोंमें, जप, भोजन और 
दतौनमें, मूत्र और पुरीषके त्यागमें, पितृकार्य तथा देवकार्यमें और 
दान, योग तथा गुरुके समीपमें मौन रहनेसे मनुष्यको स्वर्ग मिलता 
है-- “मौन सर्वार्थलाधकम्‌ू।' दान", होम, आचमन, देवार्चन, 
भोजन, स्वाध्याय और पितृतर्पण--ये 'प्रौढपाद' (ऊकड़ ) बैठकर 
न करे | प्रौढपाद* तीन प्रकारका होता है, एक यह कि पाँवोंके तलवे 
आसनपर रखकर-दोनों घुटने मिलाके पींडियोंको जाँघोंसे लगाकर 
बैठे। दूसरा-दोनों घुटने आसनपर लगाकर एडियोंपर आरूढ़ हो 
और तीसरा यह है कि दोनों पैर सीधे फैलाकर जाँघें आसनपर 
लगावे। ये तीनों ही निषिद्ध हैं। 

(३७) कन्या, शय्या (सुख-शय्या), मकान, गौ और 
स्त्री-ये एकहीको देने चाहिये; बहुतोंको देनेपर हिस्सा होनेसे 
पाप लगता है। ब्रतमें रहकर प्राणरक्षाके अर्थले जल पीवे। फल, 
मूल, दूध, जौ, यज्ञशिष्ट तथा हवि खाय; रोग-पीड़ामें वैद्यकी 
बतलायी हुई औषध ले और ब्राह्मणकी अभिलाषा सिद्ध करे 
तो अति शीघ्र और गुरुक वचनसे करे। दीर्घ या 


१. संध्ययोरुभयोर्जप्ये भोजने दन्तधावने। 
पितृकार्ये च दैवे च तथा मूत्रपुरीषयो:। 
गुरूणां संनिधौ दाने योगे चैव विशेषतः। 





एघु मौन समातिष्ठन्‌ स्वर्ग प्राप्पोति मानुषः॥ (अंगिरा) 
२. दानमाचमनं होम॑ भोजन देवतार्चनम्‌। 

प्रौदृाग्ाया न कुर्वात॒ स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌॥ (शाट्यायन) 
३. आसनारूढपादस्तु जान्वोर्वा जंघयोस्तथा। 

कृतावसिक्थको यश्च प्रौढपाद: स॒ उच्यते॥ (शाट्यायन) 


४. कन्या शय्या गृहं चैव देयं यद्‌ गोस्त्रियादिकम्‌। 
एका एकस्य दातव्या न बहुभ्य: कथंचन॥ (कात्यायन) 


ब्रत-परिचय ३३ 


अदीर्घ सभी ब्रतोंकी पारणासे पूर्ति और उद्यापनसे समाप्ति जाननी 
चाहिये | कदाचित्‌ ये दोनों न किये जाय॑ँ, तो ब्रत निष्फल हो जाता है। 

(३८) पारणाका निर्णय और उद्यापनका विधान आगे प्रत्येक 
ब्रतके साथ दिये गये हैं। इनके सिवा विशेष बातें धर्मशास्त्रोंसे 
जानी जा सकती हैं। ब्रतोंमें बहुत-से ब्रत ऐसे हैं जो व्रत, पूजा 
और दान--तीनोंके सहयोगसे सम्पन्न होते हैं। उनके विषयके 
कुछ आवश्यक वाक्य यहाँ देते हैं। 

( १) “ब्राह्मण” शान्त, संत, सुशील, अक्रोधी और 
प्राणिमात्रका हित करनेवाला श्रेष्ठ होता है। 

( २ ) “ब्राह्मणके" कर्म” अग्निहोत्र, तपश्चर्या, सत्यवाक्य, 
वेदाज्ञाका पालन, अतिथि-सत्कार और वैश्वदेव-साधन मुख्य हैं। 

( ३ ) “यज्ञोपवीत 'र त्रैवर्णिकोंके और विशेषकर ब्राह्मणोंके 
स्वरूपज्ञानका आदर्श और धर्म-कर्मादिका साधन है। यह सूत, 
रेशम, गोबाल (सुरगौके रोम), सन, वल्कल और तृणपर्यन्तसे 
निर्माण किया जाता है। इनसे बने हुए यज्ञोपवीत कार्यानुसार 
उपयुक्त होते हैं। सूतका सर्वप्रधान है। उसके बनानेके लिये सूतके 
धागेको वामावर्तसे तिगुना करके दक्षिणावर्तसे नौगुना करे और 
उसे त्रिसर बनाकर गाँठ लगावे। 

( ४ ) “यज्ञोपवीत '* धारण करते समय 'यज्ञोपवीतं परम पवित्रं० ' 


१. शान्त: सन्त: सुशीलश्च सर्वभूतहिते रतः। 





क्रोधं कर्तु न जानाति स वै ब्राह्मण उच्यते॥ ( धन्वन्तरि) 
२. अग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्‌। 

आतिथ्य॑ वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ (अंगिरा) 
३. कार्पसक्षौमगोबालशणवल्कतृणादिभि: । (हरिहरभाष्य) 


वामावर्त त्रिगुणितं कृत्वा प्रदक्षिणावर्त नवगुणं विधाय तदेवं त्रिसरं कृत्वा ग्रन्थिं 
विद॒ध्यात्‌। (ह० ह०) 
४. यज्ञोपवीत॑ परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तातू। 
आयुष्यमग्रच्य प्रतिमुड्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: ॥ (ब्रह्मकर्म० ) 
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का उच्चारण करे और विसर्जनके समय 'एतावद्दिनपर्यन्तं० ' से 
क्षमा माँगे। बायें कंधेपर यज्ञोपवीत रहनेसे सव्य और दायेंपर रहनेसे 
अपसव्य होता है तथा दोनोंके बदले गलेमें रहनेसे कण्ठीवत्‌ हो जाता 
है। मूत्रादिके त्यागनेमें इसे कर्णस्थ रखना आवश्यक है और इसके 
बिना मल-मूत्रका त्याग करना निषिद्ध माना गया है। 

( ५ ) “यज्ञोपवीत' को स्वाभाविक रूपमें बायें कंधेके ऊपर 
और दाहिने हाथके नीचे नाभितक लटकाये रखना चाहिये। 
नित्य-कर्मादिमें दो वस्त्र (धोती और गमछा) एवं दो यज्ञोपवीत 
(एक नित्यका और एक कार्यका) रखना चाहिये। यदि गमछा 
न हो तो तीन यज्ञोपवीत होने चाहिये। धारण किये हुए 
यज्ञोपवीतको चार मास हो जायूँ या जन्म-मरणादिका सूतक आ 
जाय तो उसे बदल देना चाहिये। 

( ६ ) 'कलश ' सोने, चाँदी, ताँबे या (छेदरहित) मिट्टीका और 
सुदृढ़ उत्तम माना गया है। वह मंगलकार्योमें मंगलकारी होता है। 

( ७ ) “जल'* नदी आदिका बहता हुआ “ब्राह्मण', सरोवर 
आदिका बँधा हुआ “ क्षत्रिय', कृपादिका ढँका हुआ 'वैश्य”' और 
घरके बर्तनोंमें रखा हुआ 'शुद्र' वर्ण माना गया है। अतः 
ब्रतोपवासादिमें पवित्र जल लेना आवश्यक है। 

( ८ ) 'दुग्धत्रितय '* में दूध, दही और घी हैं। ये गौके उत्तम, 


एतावद्विनपर्यन्त॑ ब्रह्म त्व॑ं धारितं मया। 





जीर्णत्वात्‌ त्वं परित्यक्तो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌॥ (आहिनक) 
१. सूके मृतके चैव गते मासचतुष्टये। 

नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा पूर्वाणि संत्यजेतू॥ (मुक्तक) 
२. हैमो वा राजतस्ताप्रो मृण्मयो वापि ह्ाव्रण:। (कर्मप्रदीप) 
३. प्रवाहितं ब्रह्मतोयं ..क्षात्रतोयं. सरोवरम्‌। 

कूपोदक॑ वैश्यतोयं गृहभाण्डेषु  शूद्रवत्‌॥ (मुक्तक) 


४. पयो दध्वि घृतं॑ गव्यं दुग्धत्रितयमिष्यते। (गौतम) 
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महिषीके मध्यम और बकरी आदिके निक्ृष्ट होते हैं। रोगादिमें 
यथायोग्य सब उपयोगी हैं। 

( ९ ) “मधुरत्रय” में घी, दूध और शहद मुख्य हैं। 

(१०) “मधुपर्क'' दही एक भाग, शहद दो भाग और घी 
एक भाग मिलानेसे होता है। 

(११) “कालत्रय '* प्रातःकाल, मध्याहनकाल और सायंकाल हैं। 

(१२) “कालचतुष्टय '“--रात्रि व्यतीत होते समय ५७ 
घड़ीपर 'उष:काल', ५७ पर 'अरुणोदय', ५८ पर “प्रात:काल' 
और ६० पर “सूर्योदय” होता है। इसके पहले पाँच घड़ीका 
*ब्राह्ममुहूर्त' ईश्वर-चिन्तनका है। 

(१३) 'वेद' ऋक्‌, यजु:, साम और अथर्व--ये चार वेद" हैं। 

(१४) 'उपवेद' आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व और स्थापत्य-- 
ये उनके यथाक्रम उपवेद और ईति, धृति, शिवा और शक्ति-- 
ये योषिता हैं। 

(१५) “चतुःसम '*--कपूर, चन्दन, कस्तूरी और केसर-ये 
चारों समान भागमें होनेपर “चतु:सम' कहलाते हैं। 

(१६) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र--ये चार वर्ण' चातुर्वर्ण्य '* हैं। 

(१७) “पंचदेव '“--.सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु आराध्य 





१. आज्यं क्षीर॑ मधु तथा मधुरत्रयमुच्यते। (कात्यायन) 
२. दधिमधुघृतानि विषमभागमिलितानि मधुपर्क:। (कर्मप्रदीप) 
३. प्रातर्मध्याहनसायाहनास्त्रय: काला:। (श्रुति) 
४. पंच. पंच उषःकाल: सप्तपंचारुणोदय:। 

अष्ट पंच भवेत्‌ प्रातस्ततः सूर्योदय: स्मृतः॥ (विष्णु) 
५. ऋग्यजु:सामाथर्वाणि । 

आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्व शिल्पक॑ तथा॥ (मुक्तक) 
६. कर्पूरं चन्दन दर्प: कुंकुमं च चतुःसमम्‌। (गृह्मपरिशिष्ट ) 
७, ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा: सुप्रसिद्धा: । 


८. आदित्यो गणनाथश्च देवी रुद्रश्वच केशव:। (वाचस्पति) 
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हैं। इनकी गणना विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति--इस 
क्रमसे भी की जाती है। इनकी प्रदक्षिणामें एक गणेशजीके, दो 
सूर्यके, तीन शक्तिके, चार विष्णुके और आधी शिवके नियत हैं। 

(१८) “पंचोपचार'-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य 
अर्पण करनेसे पंचोपचार पूजा होती है। 

(१९) “पंचनदी'*-- भागीरथी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी 
और नर्मदा-ये पाँच मुख्य नदियाँ हैं। 

(२०) 'पंचपल्‍लव '*--.पीपल, गूलर, अशोक (आशोपालो), 
आम और वट-इनके पत्ते पंचपल्लव हैं। 

(२१) “पंचपुष्प'* --चमेली, आम, शमी (खेजड़ा), पद्म 
(कमल) और करवीर (कनेर)-के पुष्प--पंचपुष्प हैं। 

(२२) “पंचगन्ध'' --चूर्ण किया हुआ, घिसा हुआ, दाहसे 
खींचा हुआ, रससे मथा हुआ और प्राणीके अंगसे पैदा हुआ 
(कस्तूरी )--ये पंचगन्ध हैं। 

(२३) 'पंचगव्य '* --ताँबेके वर्ण-जैसी गौका गोमूत्र ' गायत्री ' से 
८ भाग, लाल गौका गोबर ' गन्धद्वारां० ' से १६ भाग, सफेद गौका दूध 





१. गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं पंच ते क्रमातू॥ (जाबालि) 
२. भागीरथी समाख्याता यमुना च सरस्वती। 

किरणा धूतपापा च पंचनद्य: प्रकीर्तिता:॥ (वाचस्पति) 
३. अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षचूतन्यग्रोधपल्लवा: । . (ब्रह्माण्डपुराण) 
४. चम्पकाग्रशभीपझ.. करवीर च. पंचमम्‌। (देवीपुराण) 
५. चूर्णीकृतों वा घृष्टो वा दाहकर्षित एवं वा। 

रसः सम्मर्दजो वाषि प्राण्यंगोद्भव एवं वा॥ (कालीपुराण) 
६. गोमूत्र गोमयं क्षीर॑दधि सर्पि: कुशोदकम्‌। (पाराशर) 

ताम्रारुणश्वेतकृष्णनीलानामाहरेद्‌ गवाम्‌॥ 


(वीरमित्रोदय--स्कन्दपुराण) 
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'आप्यायस्व० ' से १२ भाग, काली गौका दही 'दधि क्राव्णो०' 
से १० भाग और नीली गौका घी “'तेजो5सि शुक्र ० ' से ८ भाग 
लेकर मिलाने और फिर उन्हें छान लेनेसे पंचगव्य होता है। इस 
प्रकारसे तैयार किये हुए पंचगव्यको “यत्‌ त्वगस्थिगतं पापं० ' 
से तीन बार पीवे, तो देहके सम्पूर्ण पाप-ताप, रोग और वैर- 
भाव नष्ट हो जाते हैं। 

(२४) “पंचामृत '*--गौके दूध, दही और घीमें चीनी और 
शहद मिलाकर छाननेसे पंचामृत बनता है और इसका यथाविधि 
उपयोग करनेसे शान्ति मिलती है। 

(२५) “पंचरत्न'*--सोना, हीरा, नीलमणि, पद्मराग और 
मोती-ये पाँच रल हैं। 

(२६) “पंचांग'रै तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करणका 
ज्ञापक है। इससे ब्रतादि निश्चय होते हैं। 

(२७) “षट्कर्म * --१-स्नान, २--संध्या-जप, ३--होम, 
४--पठनपाठन, ५-देंवार्चन और ६--वैश्वदेव तथा अतिथि- 
सत्कार-- ये छ: कर्म हैं। द्विजातिमात्रके लिये इनका करना परम 
आवश्यक है। 





अष्ट षोडश अर्काशा दश अष्ट क्रमेण च। (नृसिंह) 

गायत्रया गन्धद्वारां च आप्यायद्धिक्रावण:। 

तेजो5सिशुक्रमन्त्रैश्च पंचगव्यमकारयेत्‌ ॥ (स्कन्द) 

यतू त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। 

प्राशनात्‌ पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ ( ब्रह्मकर्म ) 
१. गव्यमाज्यं दधि क्षीरं माक्षिक॑ शर्करान्वितम्‌। ( धन्वन्तरि) 
२. कनक॑ हीरक॑ नील॑ पद्दारागश्चमौक्तिकम्‌। (बृहन्निघण्टु) 
३. तिथिवारं च नक्षत्र योग॑ करणमेव च। 

पंचांगमिति विख्यात॑ ० ( धर्मसार ) 


४. सस्‍्नान॑ संध्या जपो होम: स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌। 
वैश्वदेवातिथेयश्च घषट्‌ कर्माणि। ॥ (पराशर) 
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(२८) “षडंग'*--हृदय, मस्तक, शिखा, दोनों नेत्र, दोनों 
भुजा और परस्पर कर-स्पर्श षडंग हैं। 

(२९) “वेद*-षडंग'--कल्प, व्याकरण, निरुक्त, हन्द, शिक्षा 
और ज्यौतिष--ये छः शास्त्र वेदके अंग हैं। 

(३०) “सप्तर्षि --कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, 
वसिष्ठ और विश्वामित्र-ये सप्तर्षि हैं। 

(३१) 'सप्तगोत्र “--पिता, माता, पत्नी, बहिन, पुत्री, फूआ 
और मौसी--ये सात गोत्र (कुटुम्ब) हैं। 

(३२) 'सप्तमृद्‌”*--हाथी-घोड़ेके चलनेका रास्ता, संकुचित 
मार्ग, दीमक, सरिता-संगम, गोशाला और राजद्वारमें प्रवेश 
करनेकी जगह--इन स्थानोंकी मृत्तिका सप्तमृद्‌ हैं। 

(३३) 'सप्तधान्य “--जौ, गेहूँ, धान, तिल, काँगनी, श्यामाक 
(सावाँ) और देवधान्य--ये सप्तधान्य हैं। 

(३४) 'सप्तधातु --सोना, चाँदी, ताँबा, आरकूट, लोहा, 
राँगा और सीसा-ये सप्तधातु हैं। 





१. वक्ष: शिरः शिखा बाहू नेत्रम्‌ अस्त्राय फट्‌ इति॥ (मुक्तक) 
२. शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्योतींषि वेदषडंगानि। (कारिका) 
३. कश्यपोड्थ भरद्वाजो गौतमश्चात्रिरेव च। 

जमदग्निर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रो'**॥ (वाचस्पति) 
४. पितुर्मातुश्च॒ भार्याया भगिन्या. दुहितुस्तथा। 

पितृष्वसामातृष्वस्नोगेंत्राणां सप्त्क स्मृतम्‌॥ (धाता) 
५. गजाश्वरथ्यावल्मीकसंगमाद्ध्रदगोकुलात्‌ । 

राजद्वारप्रवेशाच्च मृदमानीय निःक्षिपेत्‌ ॥ (स्मृतिसंग्रह) 
६. यवगोधूमधान्यानि तिला:  कंगुस्तथैव च। 

श्यामाक॑ देवधान्यं च सप्तधान्यमुदाहतम्‌॥ (स्मृत्यन्तर) 


७. सुवर्ण राजतं॑ ताम्रमारकूटं तथेव च। 
लौहं त्रपु तथा सीसं धातवः सप्त कीर्तिता:॥ . (भविष्यपुराण) 
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(३५) “अष्टांग' अर्घ्य '--जल, पुष्प, कुशाका अग्रभाग, 
दही, अक्षत, केसर, दूर्वा और सुपारी--इन आठ पदार्थोंसे अर्घ्य 
सम्पादन किया जाता है। 

(३६) “अष्ट' महादान'--कपास, नमक, घी, सप्तधान्य, 
सुवर्ण, लौह, पृथ्वी और गौ--ये महादान हैं। 

(३७) “नवरत्न'*--माणिक, मोती, मूँगा, सुवर्ण, पुखराज, 
हीरा, इन्द्रनील, गोमेद और बैदूर्यमणि--ये नवरत्न हैं। इनके 
धारण करने या दान देनेसे सूर्यादिकी प्रसन्‍नता बढ़ती है। 

(३८) “दशौषधि '“--कूट, जटामांसी, दोनों हलदी, मुरा, 
शिलाजीत, चन्दन, बच, चम्पक और नागरमोथा-ये दस द्रव्य 
सर्वौषधिके हैं। 

(३९) “दस दान'-गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, 
धान्य, गुड़, चाँदी और लवण--ये दस दान हैं। 

(४०) “नमस्कार *-.-अभिवादनके समय जो मनुष्य दूर हो, जलमें 





. दधिदूर्वाकुशाग्रैश्च कुसुमाक्षतकुंकुमै: । 
सिद्धार्थोदकपूगैश्च अष्टांगं ह्रर््यमुच्यते ॥ (पूजापद्धति) 
२. कार्पासं लवणं सर्पि: सप्तधान्यं सुवर्णकम्‌। 


० 


लौहं चैव क्षितिर्गावां महादानानि चाष्ट वै॥ (दानखण्ड) 
३. माणिक्यं मौक्तिकं चैव प्रवालं॑ हेम पुष्पकम्‌। 
वज्र॑ नील॑ च गोमेदं वैदूर्य नवरत्नकम्‌॥ (दानखण्ड) 


४. कुष्टं मांसी हरिद्रे द्वे मुरा शैलेयचन्दनम्‌। 
वचाचम्पकभुस्ताश्व सर्वौषध्यो दश स्मृता:॥ (छन्दोगपरिशिष्ट) 
५. गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च। 
रणौप्यं लवणमित्याहुर्दश दानान्यनुक्रमात्‌ु॥ . (कर्मसमुच्चय) 
६. दूरस्थं जलमध्यस्थं धावन्त॑ मदगर्वितम्‌। 
क्रोधवन्त॑ चाशुचिक॑ नमस्कारं विवर्जयेत्‌॥ 
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हो, दौड़ रहा हो, धनसे गर्वित हो, नहाता हो, मूढ़ हो या अपवित्र 
हो तो ऐसी अवस्थामें उसे नमस्कार नहीं करना चाहिये। अस्तु। 

(४१) इस प्रकारके आचार-विचार, ब्रत-उपवास, पूजा- 
पाठ और हरिस्मरण--ये सब स्वर्गीय सुख प्राप्त होनेके प्रधान 
साधन हैं। 

(४२) “यक्षकर्दम '--ब्रतादिमें पंचगव्यादिकि समान इसका 
भी उपयोग होता है। यह दो प्रकारसे बनता है। एक केशर, 
अगर, कस्तूरी और कंकोल--इन चार ओषधियोंके समान भाग 
लेकर कर्दम बनावे। दूसरेमें कस्तूरी २ भाग, केशर २ भाग, 
चन्दन ३ भाग और हरिद्रा १ भाग लेकर कर्दम बनावे। 

(४३) 'शतकर्दम '--शान्तिसारादिमें शतौषधि (सौ ओषधियों) - 
के नाम बताये हैं। उन्हींसे शतकर्दम बनता है। सौ कर्णिकाका 
कमल-पुष्प होता है। मतान्तरमें उसीको शतकर्दम बतलाया है। 

(४४) '“ब्रह्मकूर्च "--यज्ञादिमें पंचगव्यादिका हवन ब्रह्मकूर्चसे 
ही किया जाता है। यह आगेके भागमें गाँठवाली सात हरी दर्भा 
(दाभ)-से बनता है। 








पुष्पस्तो. वारिहस्तस्तैलाभ्यंगोीं. जलस्थितः। 
आशीः:कर्त्ता नमस्कर्त्ता उभयोर्नरक॑ भवेतू॥ (कर्मलोचन) 
१. (क) “यक्षकर्दम'-कर्पूरागरुकस्तूरीकंकोलैयय क्षकर्दम: ॥ . (अमरकोश) 
(ख) “यक्षकर्दम '--कस्तूरिकाया द्वौ भागौ द्वौ भागौ कुंकुमस्य च॥ 
चन्दनस्य त्रयो भागा: शशिनस्त्वेक एवं हि। (प्रतिष्ठाप्रकाश) 
२. अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां  विशेषतः। 
पंचगव्यं पिबेत्प्रातर्ब्रह्मकूर्चविधि: स्मृतः ॥ (प्रायश्चित्तविवेक) 


चेत्रके व्रत 
कृष्णपक्ष 

आरम्भका निवेदन--प्रत्येक प्रयोजनके सभी ब्रत मास, 
पक्ष और तिथि-वारादिके सहयोगसे सम्पन्न होते हैं। मास चार 
प्रकारके माने गये हैं। वे सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र नामोंसे 
प्रसिद्ध हैं। उनमें सूर्यसंक्रान्तिके आरम्भसे उसकी समाप्तिपर्यन्तका 
'सौर'', सूर्योदयसे सूर्योदय-पर्यन्तके एक दिन-जैसे ३० 
दिनका 'सावन'र, शुक्ल और कृष्णपक्षका “चान्द्र ' और 
अश्विनीके आरम्भसे रेवतीके अन्ततकके चन्द्रभोगका 'नाक्षत्र"* 
मास होता है। ये सब प्रयोजनके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ लिये 
जाते हैं-यथा विवाहादिमें' “सौर', यज्ञादिमें 'सावन'*, श्राद्ध 
आदियें “चान्द्र' और नक्षत्रसत्र (नक्षत्र-सम्बन्धी यज्ञ, यथा 
श्लेषा-मूलादिजन्मशान्ति)-में “नाक्षत्र”' लिया जाता है।*“: 
मास-गणनामें वैशाख आदिकी अपेक्षा सर्वप्रथम चैत्र क्‍यों लिया 
गया? इसका कारण यह है कि सृष्टिके आरम्भ (अथवा 
ज्योतिर्गणनाके प्रारम्भ)-में चन्द्रमा चित्रापप था--(और चित्रा 





१. मस्यन्ते परिमीयन्ते चन्द्रवृद्धिक्षयादिना। (मदनरत्ल) 
२. अर्कसंक्रान्त्यवधि: सौर: । 

३. त्रिशद्दिन: सावन:। 

४. पक्षयुक्तश्चान्द्र:। (माधवीय) 
५. सर्वक्षपरिवर्तैस्तु नाक्षत्रो मास उच्यते। (विष्णु) 
६. सौरो मासो विवाहादौ। 

७. यज्ञादौ सावन: स्मृतः। 

८. आब्दिके पितृकार्ये च चान्द्रो मास: प्रशस्यते। (गर्ग) 
९. नक्षत्रसत्राण्यन्यानि नाक्षत्रे च प्रशस्यते। (विष्णु) 
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चैत्रीको प्राय: ' होती ही है;) इस कारण अन्य महीनोंकी अपेक्षा चैत्र 
पहला महीना माना गया है और इसके पीछे वैशाख आदि आते हैं। 
इस सम्बन्धमें यह भी ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार चैत्रीको चित्रा होना 
सम्भव माना गया है, उसी प्रकार वैशाखीको विशाखा, ज्येष्ठीको 
ज्येष्ठा, आषाढ़ीको पूर्वाषाढ़ा, श्रावणीको श्रवण, भाद्रीको पूर्वा- 
भाद्रपद, आश्विनीको अश्विनी, कार्तिकीको कृत्तिका, मार्गशीर्षीको 
मृगशिरा, पौषीको पुष्य, माघीको मघा और फाल्गुनीको पूर्वाफाल्गुनी 
होना भी सम्भव सूचित किया गया है। “प्रत्येक मासके शुक्ल 
और कृष्ण दो पक्ष हैं। इनका उपयोग लोकव्यवहारमें दक्षिण प्रान्तमें 
शुक्ल और कृष्ण और अभय प्रान्तोंमें कृष्ण और शुक्लके क्रमसे 
करते हैं। वास्तवमें वह ब्रतोत्सवादिमें * शुक्लसे और तिथिक्ृत्यादियें * 
कृष्णसे प्रारम्भ किया जाता है।*** 

(१) गौरीब्रत (ब्रतविज्ञान)-यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदासे 
चैत्र शुक्ल द्वितीयातक किया जाता है। इसको विवाहिता और कुमारी 
दोनों प्रकारकी स्त्रियाँ करती हैं। इसके लिये होलीकी भस्म 
और काली मिट्टी--इनके मिश्रणसे गौरीकी मूर्ति बनायी जाती है 
और प्रतिदिन प्रातःकालके समय समीपके पुष्पोद्यानसे फल, 
पुष्प, दूर्वा और जलपूर्ण कलश लाकर उसको गीत-मन्त्रोंसे 
पूजती हैं। यह ब्रत विशेषकर अहिवातकी रक्षा और पतिप्रेमकी 
वृद्धिके निमित्त किया जाता है। 

(२) होलामहोत्सव (पुराणसमुच्चय-मुक्तकसंग्रह)--यह उत्सव 
होलीके दूसरे दिन चेत्र कृष्ण प्रतिपदाको होता है। लोकप्रसिद्धिमें इसे 
धुरेडी, छारंडी, फाग या बोहराजयन्ती कहते हैं। नागरिक नर-नारी 





१. “चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे5हनि। (बृहन्नारदीय) 
२. ब्रतोत्सवे च शुक्लादि। 
३. कृष्णादि तिथिकर्मणि। (ब्रह्म) 
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इसे रंग, गुलाल, गोष्ठी, परिहास और गायन-वादनसे और देहातीलोग 
धूल-धमासा, जलक्रीडा और धमाल आदिसे सम्पन्न करते हैं। 
आजकल इस उत्सवका रूप बहुत विकृत और उच्छुंखलतापूर्ण हो 
गया है। लोगोंको सभ्यताके साथ भगवद्भावसे भरे हुए गीत आदि 
गाकर यह उत्सव मनाना चाहिये। इस उत्सवके चार उद्देश्य प्रतीत 
होते हैं-- (१) जनता जानती है कि होलीके जलानेमें प्रह्मदके निरापद 
निकल जानेके हर्षमें यह उत्सव सम्पन्न होता है। (२) शास्त्रोंमें इस 
दिन इसी रूपमें 'नवान्नेष्टि' यज्ञ घोषित किया गया है, अतः 
नवप्राप्त नवान्नके सम्मानार्थ यह उत्सव किया जाता है। (३) यज्ञकी 
समाप्तिमें भस्मवन्दन और अभिषेक किया जाता है, किंतु ये दोनों 
कृत्य विशेषकर कुत्सित रूपमें होते हैं। (४) वैसे माघ शुक्ल 
पंचमीसे चैत्रशुक्ल पंचमीपर्यन्तका वसन्तोत्सव स्वतः होता ही है। 

( ३ ) संकष्टचतुर्थीत्रत ( भविष्यपुराण) --यदि निकट भविष्यमें 
किसी अमिट संकटकी शंका हो या पहलेसे ही संकटापन्न अवस्था 
बनी हुई हो तो उसके निवारणके निमित्त संकटचतुर्थीका ब्रत करना 
चाहिये। यह सभी महीनोंमें कृष्ण चतुर्थीको किया जाता है। इसमें 
चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह दो दिन चन्द्रोदय- 
व्यापिनी* हो तो प्रथम दिनका व्रत करे। व्रतीको चाहिये कि वह 
उक्त चतुर्थीको प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर दाहिने हाथमें गन्ध, 
अक्षत, पुष्प और जल लेकर 'मम वर्तमानागामिसकलसंकटनिरसन- 
पूर्वकसकलाभीष्टसिद्धये संकटचरतुर्थीत्रतमहं॑ करिष्ये' यह 
संकल्प करके दिनभर मौन रहे और सायंकालके समय पुनः स्नान 
करके चौकी या वेदीपर 'तीब्रायै, ज्वालिन्यै, नन्दायै, भोगदायै, 


१. यदा संक्लेशितो मर्त्यों नानादु:खैश्व दारुणै:। 

तदा कृष्णे चतुर्थ्या वै पूजनीयो गणाधिपः॥ (भविष्यपुराण) 
२. चतुर्थी _गणनाथस्य मातृविद्धा . प्रशस्यते। 

मध्याहनव्यापिनी चेतू स्यात्‌ परतश्चेत्‌ परेडहनि॥ (बृहस्पति) 
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कामरूपिण्यै, उग्रायै, तेजोवत्यै, सत्यायै च दिश्लु विदिश्लु, मध्ये 
विघ्ननाशिन्ये सर्वशक्तिकमलासनायै नमः ' इन मन्त्रोंसे पीठपूजा 
करनेके बाद वेदीके बीचमें स्वर्णादिनिर्मित गणेशजीका-- १ गणेशाय 
नमः ' से आवाहन, २ 'विघ्ननाशिने नमः ' से आसन, ३ 'लम्बोदराय 
नमः ' से पाद्य, ४ 'चन्द्रार्धधारिणे नमः ' से अर्घ्य, ५ 'विश्वप्रियाय 
नमः ' से आचमन, ६ ' ब्रह्मचारिणे नमः ' से स्नान, ७ ' कुमारगुरवे 
नमः ' से वस्त्र, ८ 'शिवात्मजाय नमः ' से यज्ञोपवीत, ९ 'रुद्रपुत्राय 
नमः ' से गन्ध, १० 'विध्नहत्रें नमः ' से अक्षत, ११ 'परशुधारिणे 
नमः ' से पुष्प, १२ ' भवानीप्रीतिकत्रे नमः ' से धूप, १३ “गजकर्णाय 
नमः ' से दीपक, १४ 'अघनाशिने नमः ' से नैवेद्य (आचमन), 
१५ 'सिद्धिदाय नमः ' से ताम्बूल और १६ 'सर्वभोगदायिने नमः 
से दक्षिणा अर्पण करके 'घोडशोपचारपूजन ' करे और कर्पूर अथवा 
घीकी बत्ती जलाकर नीराजन करे । इसके पीछे दूवकि दो अंकुर लेकर 
“गणाधिपाय नमः २, उमापुत्राय नमः २, अघनाशाय नमः 

२, एकदन्ताय नमः २, इभवकक्‍त्राय नमः २, मूषकवाहनाय नम: 
२, विनायकाय नमः २, ईशपुत्राय नमः २, सर्वसिद्ध्रिप्रदाय नमः २, 
कुमारगुरवे नमः: २ और 'गणाधिप नमस्ते5स्तु उमापुत्राधनाशन। 
एकद-न्तेभवक्त्रेति तथा मूषकवाहन । विनायकेशपपुत्रेति सर्वसिद्धि- 
प्रदायक । कुमारगुरवे तुभ्यं पूजयामि प्रयत्नतः' इनमें आरम्भसे 
१० मन्त्रेंद्वारा दो-दो और अन्तके पूरे मन्त्रसे एक दूर्वा अर्पण करके 'यज्ञेन 
यज्ञ०' से मन्त्र-पुष्पांजलि अर्पण करे और 'संसारपीडाव्यथितं 
हि मां सदा संकष्टभूतं सुमुख प्रसीद। त्वं त्राहि मां मोचय 
कष्टसंघान्नमो नमो विध्नविनाशनाय॥' से नमस्कार करके 
* श्रीविप्राय नमस्तुभ्यं साक्षाद्देवस्वरूपिणे। गणेशप्रीतये तुभ्यं 
मोदकान्‌ वै ददाम्यहम्‌॥ ' से मोदक, सुपारी, मूँग और दक्षिणा रखकर 
वायन (बायना) दे। “इसके बाद चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाका गन्ध- 
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पुष्पादिसे विधिवत्‌पूजन करके ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्य॑ नमस्ते ज्योतिषां 
पते। नमस्ते रोहिणीकान्त गृहाणार्घ्य नमोस्तु ते ॥' से चन्द्रमाको 
अर्ध्य देकर 'नभोमण्डलदीपाय शिरोरत्नाय धूर्जटे:। कला- 
भिर्वर्धभानाय नमशए्चन्द्राय चारवे ॥' से प्रार्थना करे । फिर 'गणेशाय 
नमस्तुभ्य॑ सर्वसिद्धिप्रदायक । संकष्टं हर मे देव गृहाणार्घ्य नमोस्तु 
ते॥' से गणेशजीको तीन अर्ध्य देकर--'तिथीनामुत्तमे देवि 
गणेशप्रियवल्ल भे। गृहाणार्ध्य मया दत्तं सर्वसिद्धरिप्रदायिके ॥' 
से तिथिको अर्ध्य दे । पीछे सुपूजित गणेशजीका ' आयातत्त्वमुमापृत्र 
ममानुग्रहकाम्यया। पूजितो 5सि मया भकत्या गच्छ स्थान स्व 
प्रभो॥' से विसर्जन कर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और स्वयं तैलवर्जित 
एक बार भोजन करे । हाँ, यह ब्रत तो गणेशजीका है, फिर इसमें 
चन्द्रमाका प्राधान्य क्यों माना गया है ? तो इस विषयमें ब्रह्माण्डपुराणमें 
लिखा है कि पार्वतीने गणेशजीको प्रकट किया, उस समय इन्द्र 
चन्द्रादि सभी देवताओंने आकर उनका दर्शन किया; किंतु शनिदेव 
दूर रहे । कारण यह था कि उनकी दृष्टिसे प्रत्येक प्राणी और पदार्थके 
टुकड़े हो जाते थे। परंतु पार्वतीके रुष्ट होनेसे शनिने गणेशजीपर 
दृष्टिडाली ।फल यह हुआ कि गणेशजीका मस्तक उड़कर अमृतमय 
चन्द्रमण्डलमें चला गया।'''दूसरी कथा यह है कि पार्वतीने अपने 
शरीरके मैलसे गणेशजीको उत्पन्न करके उनको द्वारपर बैठा दिया। 
जब थोड़ी देर बाद शिवजी आकर अंदर जाने लगे, तब गणेशजीने 
उनको नहीं जाने दिया। तब उन्होंने अनजानमें अपने त्रिशूलसे उनका 
मस्तक काट डाला और वह चन्द्रलोकमें चला गया। इधर पार्वतीकी 
प्रसन्‍नताके लिये शिवजीने हाथीके सद्योजात बच्चेका मस्तक मँगवाकर 
गणेशजीके जोड़ दिया। विज्ञानियोंका विश्वास है कि गणेशजीका 
असली मस्तक चन्द्रमामें है और इसी सम्भावनासे चन्द्रमाका दर्शन 
किया जाता है।'' यह ब्रत ४ या १३ वर्षतक करनेका है। अत: 
अवधि समाप्त होनेपर इसका उद्यापन करे | उसमें सर्वतोभद्रमण्डलपर 
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कलश स्थापन करके उसपर गणेशजीकी स्वर्णमयी मूर्तिका पूजन 
करे। ऋतुकालके गन्ध-पुष्पादि धारण कराये। उसी जगह चाँदीके 
चन्द्रमाका अर्चन करे। नैवेद्यमें 'इक्षवः सक्तवो रम्भाफलानि 
चिमटास्तथा। मोदका नारिकेलानि लाजा द्र॒व्याष्टक॑ स्मृतम्‌॥ ' 
का ग्रहण करे। घी, तिल, शर्करा और बिजोरेके टुकड़ोंको एकत्र 
करके इनका यथाविधि हवन करे | इसके पीछे २१ मोदक लेकर १ 
गणंजय, २ गणपति, ३ हेरम्ब, ४ धरणीधर, ५ महागणाधिपति, ६ 
यज्ञेश्वर, ७ शीघ्रप्रसाद, ८ अभंगसिद्धि, ९ अमृत, १० मन्त्रज्ञ, ११ 
किन्‍नाम, १२ द्विपद, १३ सुमंगल, १४ बीज, १५ आशापूरक, १६ 
वरद, १७ शिव, १८ कश्यप, १९ नन्दन, २० सिद्धिनाथ और २१ 
ढुण्डिराज--इन नामोंसे एक-एक मोदक अर्पण करे। इसके अतिरिक्त 
गोदान, शय्यादान आदि देकर और ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन करे। 
उक्त २१ मोदकोंमें १ गणेशजीके लिये छोड़ दे, १० ब्राह्मणोंको दे 
और दस अपने लिये रखे ।““कथाका सार यह है कि प्राचीन कालमें 
मयूरध्वज नामका राजा बड़ा प्रभावशाली और धर्मज्ञ था। एक बार 
उसका पुत्र कहीं खो गया और बहुत अनुसंधान करनेपर भी नमिला। तब 
मन्त्रिपुत्रकी धर्मवती स्त्रीके अनुरोधसे राजाके सम्पूर्ण परिवारने चैत्र कृष्ण 
चतुर्थीका बड़े समारोहसे यथाविधि ब्रत किया । तब भगवान्‌ गणेशजी की 
कृपासे राजपुत्र आ गया और उसने मयूरध्वजकी आजीवन सेवा की । 

(४) शीतलाष्टमी (स्कन्दपुराण )--इस देशमें शीतलाष्टमीका 
व्रत केवल चैत्र कृष्ण अष्टमीको होता है; किंतु स्कन्दपुराणमें 
चैत्रादि ४ महीनोंमें इस ब्रतके करनेका विधान है। इसमें 
पूर्वविद्धा अष्टमी ली जाती है। ब्रतीको चाहिये कि अष्टमीको शीतल 
जलसे प्रातःस्नानादि करके 'मम॒ गेहे शीतलारोगजनितोप- 
द्रवप्रशमनपूर्वकायुरारोग्यैश्वर्या भिवृद्धये शीतलाष्टमी- 





* ब्रतमात्रेईष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्‍्लाष्टमी परा। (माधव) 
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ब्रतं करिष्ये।! यह संकल्प करे | तदनन्तर सुगन्धयुक्त गन्ध-पुष्पादिसे 
शीतलाका पूजन करके प्रत्येक प्रकारके मेवे, मिठाई, पूआ, पूरी, 
दाल-भात, लपसी और रोटी-तरकारी आदि कच्चे-पक्के, सभी 
शीतल पदार्थ (पहले दिनके बनाये हुए) भोग लगाये और शीतलास्तोत्रका 
पाठ करके रात्रिमें जागरण और दीपावली करे | नैवेद्यमें यह विशेषता * 
है कि चातुर्मासी व्रत हो तो--१ चैत्रमें शीतल पदार्थ, २ वैशाखमें घी 
और शर्करासे युक्त सत्तू , ३ ज्येष्ठमें पूर्व दिनके बनाये हुए अपूप 
(पूए) और ४ आषाढ़में घी और शक्कर मिली हुई खीरका नैवेद्य 
अर्पण करे। इस प्रकार करनेसे ब्रतीके कुलमें दाहज्वर, पीतज्वर, 
विस्फोटक, दुर्गन्धयुक्त फोड़े, नेत्रोंक समस्त रोग, शीतलाकी फुंसियोंके 
चिहन और शीतलाजनित सर्वदोष दूर होते हैं और शीतला सदैव 
संतुष्ट रहती है। शीतलास्तोत्रमें * शीतलाका जो स्वरूप बतलाया है, 
वह शीतलाके रोगीके लिये बहुत हितकारी है। उसमें बतलाया है 
कि'शीतला दिगम्बरा है, गर्दभपर आरूढ़ रहती है, शूप, मार्जनी (झाड़) 
और नीमके पत्तोंसे अलंकृत होती है और हाथमें शीतल जलका कलश 
रखती है।' वास्तवमें शीतलाके रोगीके सर्वागमें दाहयुक्त फोड़े होनेसे वह 
बिलकुल नग्न हो जाता है। 'गर्दभपिण्डी ' (गधेकी लीद)-की गन्धसे 
फोड़ोंकी पीड़ा कम होती है। शूपके काम ( अन्नकी सफाई आदि) करने 


१. भक्षयेद्‌ वटकान्‌ पूपांश्चैत्रे शीतजलान्वितान्‌। 

वैशाखे सक्तुकं॑ तावतू साज्यं शर्करयान्वितम्‌॥ 

एवं या कुरुते नारी ब्रतं॑ वर्षचतुष्टयम्‌। 

तत्कुले नोपसर्पन्ति गलगण्डग्रहादय: ॥ 

विष्फोटकभयं घोरं कुले तस्थ न जायते। 

शीतले ज्वरदग्धस्य पूतगन्धगतस्य च॥ 

प्रणष्टचक्षुष: पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्‌ । (स्कन्द॒० ) 
२. वन्देहह शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्‌। 

मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकामू॥ . (शीतलास्तोत्र) 
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और झाड़ लगानेसे बीमारी बढ़ जाती है, अत: इन कामोंको 
सर्वथा बंद रखनेके लिये शूप और झाड़ बीमारके समीप रखते 
हैं। नीमके पत्तोंस शीतलाके फोड़े सड़ नहीं सकते और शीतल 
जलके कलशका समीप रखना तो आवश्यक है ही। 

(५) संतानाष्टमी (विष्णुधर्मोत्तर)-यह ब्रत भी चैत्र कृष्ण 
अष्टमीको ही किया जाता है। इसमें प्रातःस्नानादिके बाद 
श्रीकृष्ण और देवकीका गन्धादिसे पूजन करे और मध्याहनमें 
सात्त्विक पदार्थोका भोग लगाये। 

(६) कृष्णैकादशी (नानापुराणस्मृति)-यह ब्रत चैत्रादि 
सभी महीनोंके शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोंमें किया जाता है।। 
फल दोनोंका ही समान है। शुक्ल और कृष्णमें कोई विशेषता 
नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी 
प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंकी एकादशी उपोष्य है'। 
विशेषता यह है कि पुत्रवान्‌ गृहस्थ शुक्ल एकादशी और 
वानप्रस्थ, संन्‍्यासी तथा विधवा दोनोंका ब्रत करें तो उत्तम 
होता है'। इसमें शैव और वैष्णवका भेद भी आवश्यक नहीं; 
क्योंकि जो जीवमात्रको समान समझे, निजाचारमें रत रहे और 
अपने प्रत्येक कार्यको विष्णु और शिवके अर्पण करता रहे, वही 
शैव और वैष्णव होता है। अतः दोनोंके श्रेष्ठ बर्ताव एक होनेसे 
शैव और वैष्णवोंमें अपने-आप ही अभेद हो जाता है। इस 





१. एकादशी सदोपोष्या पक्षयो: शुक्‍्लकृष्णयो: । (सनत्कुमार) 
२. यथा विष्णु: शिवश्चैव तथैवैकादशी स्मृता। (वराहपुराण) 
३. विधवाया वनस्थस्य यतेश्चैकादशीद्वये । 

उपवासो गृहस्थस्य शुक्‍्लायामेव पुत्रिण:॥ (कालादर्श) 


४. समात्मा सर्वभूतेषु निजाचारादविप्लुत: । 
विष्ण्वर्पिताखिलाचार:स हि वैष्णव उच्यते। (शैव: खलूच्यते) ॥ (स्कन्द) 


चेत्रके व्रत ४९ 


सर्वेत्कृष्ट प्रभावके कारण ही शास्त्रोंमें एकादशीका महत्त्व* अधिक 
माना गया है।''इसके शुद्धा और विद्धा-ये दो भेद हैं। दशमी 
आदिसे विद्ध हो, वह 'विद्धा' और अविद्ध हो वह 'शुद्धा ' होती 
है। इस ब्रतको शैव, वैष्णव और सौर--सब करते हैं '। वेधके 
विषयमें बहुतोंके विभिन्‍न मत हैं। उनको शैव, वैष्णव और सौर 
पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण करते हैं। (१) सिद्धान्तरूपसे उदयव्यापिनी ली 
जाती है। परंतु उसकी उपलब्धि सदैव नहीं होती । इस कारण (२) 
कोई पहले दिनकी ४५ घड़ी दशमीको त्यागते हैं। (३) कोई ५५ 
घड़ीका वेध निषिद्ध मानते हैं। (४) कई दशमी और द्वादशीके 
योगकी एकादशीको त्यागकर द्वादशीका ब्रत करते हैं। (५) कई 
एकादशीको ही उपोष्य बतलाते हैं। (६) मत्स्यपुराणके मतानुसार 
क्षय एकादशी निषिद्ध होती है। (७) जिस दिन दशमी अनुमान 
१।१५, एकादशी ५७।२२ और द्वादशी १।२३ हो उस 
दिन एकादशीका क्षय हो जाता है। (८) किसीके मतमें दशमी 
४५ से जितनी ज्यादा हो उतना ही ज्यादा बुरा वेध होता है। यथा 
४० का 'कपाल' ५२ का 'छाया', ५३ का 'ग्रासाख्य', ए४ का 
“सम्पूर्ण, ५५ का 'सुप्रसिद्ध ', ५६ का ' महावेध', ५७ का ' प्रलयाख्य ', 
५८ का “महाप्रलयाख्य', ५९ का “घोराख्य/ और ६० का 
'राक्षसाख्य' वेध होता है। ये सब साम्प्रदायिक वेध हैं और 
(९) वैष्णवोंमें ४५ तथा ५५ का वेध त्याज्य होता है'''एकादशीके 





१. संसाराख्यमहाघोरदु:खिनां सर्वदेहिनाम्‌। 
एकादश्युपवासो<5यं निर्मितं परमौषधम्‌॥ (वसिष्ठ) 
एकादशी परित्यज्य योअन्यद्ब्रतमुपासते 
स करस्थं महारत्न॑ त्यक्त्वा लोष्ठं हि याचते॥ (स्मृत्यन्तर ) 
अष्टवर्षाधिको मर्त्यो हापूर्णाशीतिवत्सर: । 
एकादश्यामुपवसेत्‌ पक्षयोरुभयोरपि॥ (कात्यायन) 


२. वैष्णवों वाथ शैवों वा सौरोञप्येतत्‌ समाचरेत्‌। (सौरपुराण) 


७० ब्रत-परिचय 


१ उनन्‍मीलिनी, २ वंजुली, ३ त्रिस्पृशा, ४ पक्षवर्थिनी, ५ जया, 
६ विजया, ७ जयन्ती और ८ पापनाशिनी--ये आठ भेद और हैं। 
इनमें त्रिस्पृशा ( तीनोंको स्पर्श" करनेवाली ) एकादशी (यथा सूर्योदयमें 
एकादशी, तत्पश्चात्‌ द्वादशी और दूसरे सूर्योदयमें त्रयोदशी हो वह) 
महाफल देनेवाली मानी गयी है।“एकादशीके नित्य और काम्य 
दो भेद हैं। निष्काम की जाय, वह “नित्य” और धन-पुत्रादिकी 
प्राप्ति अथवा रोग-दोषादिकी निवृत्तिके निमित्त की जाय, वह 'काम्य' 
होती है। नित्यमें मलमास या शुक्रास्तादिकी मनाही नहीं; किंतु 
काम्यमें शुभ समय होनेकी आवश्यकता है। ब्रतविधि सकाम और 
निष्काम दोनोंकी एक है। यदि असामर्थ्य अथवा आपत्ति' आदि 
अमिट कारणोंसे नित्य ब्रत न किया जा सके तो एकभक्त, नक्तब्रत, 
अयाचित अथवा दूसरेके द्वारा ब्रत हो जाय तो कोई दोष 
नहीं । यद्यपि दिनक्षय *, सूर्यसंक्रान्ति और चन्द्रादित्यके ग्रहणमें व्रत 
करना वर्जित है; किंतु एकादशीके नित्य ब्रतके लिये ऐसे अवसरमें 
भी फल-मूलादिसे परिहार कर लेनेकी आज्ञा है। यदि एकादशीके 
नित्य ब्रतके दिन (माता-पिता आदिका) नैमित्तिक श्राद्ध आ 
जाय तो श्राद्ध और उपवास दोनों करे; किंतु श्राद्भीय भोजनको 
(जिसे पुत्रको भी करना चाहिये) दाहिने हाथमें लेकर सूँघले और 
गौको खिलाकर स्वयं उपवास रखे ।“ब्रतके दूसरे दिन पारण 





१. अरुणोदय आया स्याद्‌ द्वाशशी सकलं दिनम्‌। 


अन्ते त्रयोदशी प्रातस्त्रिस्पृशा सा हरे: प्रिया॥ (ब्रह्मवैवर्त० ) 
२. एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। 

उपवासेन दानेन न निद्वदेशिकों भवेतू॥ (मार्कण्डेय) 
३. दिनक्षये3र्कसंक्रान्तौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो: । 

उपवासं न कुर्वात पुत्रपौत्रसमन्वित:॥ (मत्स्यपुराण) 


४. उपवासो यदा नित्य: श्राद्धं नैमित्तिक भवेत्‌। 
उपवासं तदा कुर्यादाष्राय पितृसेवितम्‌॥ (कात्यायन) 
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किया जाता है। उस दिन यदि द्वादशी बहुत कम हो और नित्य 
कर्मके पूर्ण करनेमें देर लगे तो प्रातःकाल और मध्याहनकालके 
दोनों काम उष:कालमें कर ले। यदि संकटवश पारण न हो सके 
तो केवल जल पीकर पारण करे। इनके अतिरिक्त अन्य विधान 
आगे वैशाखादिके ब्रतोंमें यथास्थान दिये गये हैं।'''एकादशीका 
ब्रत करनेवालेको चाहिये कि वह प्रथमारम्भका ब्रत मलमासादियें 
न करे। गुरु-शुक्रके उदयके चैत्र, वैशाख, माघ या मार्गशीर्षकी 
एकादशीसे आरम्भ करके श्रद्धा, भक्ति और सदाचारसहित सदैव 
करता रहे। ब्रतके (दशमी, एकादशी और द्वादशी-इन) तीन 
दिनोंमें कांस्यपात्र, मसूर, चने, मिथ्याभाषण, शाक, शहद, तेल, 
मैथुन, द्यूत और अत्यम्बुपान-- इनका सेवन न करे।”'ब्रतके 
पहले दिन (दशमीको) और दूसरे दिन (द्वादशीको) हविष्यान्न 
(जौ, गेहूँ, मूँग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत 
आदि) -का एक बार भोजन करे। दशमीकी रातमें एकादशीके ब्रतका 
स्मरण रखे और एकादशीको प्रात:-स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त 
होकर “मम कायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिकपातकोपपातक- 
दुरितक्षयपूर्वकश्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्तवे. श्रीपरमेश्वर- 
प्रीतिकामनया विजयैकादशीब्रतमहं करिष्ये' यह संकल्प करके 
जितेन्द्रिय होकर श्रद्धा, भक्ति और विधिसहित भगवान्‌का पूजन 
करे। उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि 
अर्पण करके नीराजन करे। तत्पश्चात्‌ जप, हवन, स्तोत्रपाठ और 
मनोहर गायन-वादन और नृत्य करके प्रदक्षिणा और दण्डवत्‌ करे। 
इस प्रकार भगवान्‌की सेवा और स्मरणमें दिन व्यतीत करके रात्रिमें 
कथा, वार्ता, स्तोत्रपाठ अथवा भजन आदिके साथ जागरण करे। 
फिर द्वादशीको पुन: पूजन करनेके पश्चात्‌ पारण करे “यद्यपि 


* स्नात्वा सम्यगू विधानेन सोपवासो जितेन्द्रिय:। 
सम्पूज्य विधिवद्‌ विष्णुं श्रद्धया सुसमाहितः॥ 
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एकादशीका उपवास अस्सी वर्षको आयु होनेतक करते रहना 
आवश्यक है; किंतु असामर्थ्यादिक्‍शश सदैव न बन सके तो 
उद्यापन करके समाप्त करे। उद्यापनमें सर्वतोभद्रमण्डलपर सुवर्णादिका 
कलश स्थापन करके उसपर भगवान्‌की स्वर्णमयी मूर्तिका 
शास्त्रोक्त-विधिसे पूजन करे। घी, तिल, खीर और मेवा आदिसे 
हवन करे। दूसरे दिन द्वादशीको प्रातःस्नानादिके पीछे गोदान, 
अनदान, शय्यादान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्मण-भोजन 
कराकर स्वयं भोजन करे। ब्राह्मण-भोजनके लिये २६ द्विजदम्पतियोंको 
सात्त्विक पदार्थोका भोजन कराके सुपूजित और वस्त्रादिसे भूषित 
२६ कलश (प्रत्येकको एक-एक) दे।*“'“चैत्र कृष्ण एकादशी 
“पापमोचिनी' है। यह पापोंसे मुक्त करती है। च्यवनऋषिके 
उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावीने मंजुघोषाके संसर्गसे अपना सम्पूर्ण 
तप-तेज खो दिया था, किंतु पिताने उससे चैत्र कृष्ण एकादशीका 
ब्रत करवाया। तब उसके प्रभावसे मेधावीके सब पाप नष्ट हो 
गये और वह यथापूर्व अपने धर्म-कर्म, सदनुष्ठान और तपश्चर्यामें 
संलग्न हो गया। 

(७)वारुणीयोग*--( वाचस्पति-निबन्ध)--यह पुण्यप्रद महायोग 
तीन प्रकारका होता है। पहला चैत्र कृष्ण त्रयोदशीको वारुण नक्षत्र 





पुष्पैर्गन्धैस्तथा धूपैर्दपिरनैवेद्यकै: परैः। 
उपचारैर्बहुविधेर्जपहोमप्रदक्षिणै: ॥ 
स्तोत्रै्ननाविधेर्दिव्यैर्गीतवाद्यमनोहरैः । 
दण्डवतू.  प्रणिपातैश्च जयशब्दैस्तथोत्तमै: ॥ 
गीतैवच्धि: संस्तवैश्च पुराणश्रवणादिभि: । 
एवं सम्पूज्य विधिवद्‌ रात्रौ कृत्वा प्रजागरम्‌॥ 
याति विष्णो: परं स्थानं नरो नास्त्यत्र संशय:। (ब्रह्मपुराण ) 
चैत्रासिते वारुणऋक्षयुक्ता त्रयोदशी सूर्यसुतस्य वारे। 
योगे शुभे सा महती महत्या गंगाजलेडर्कग्रहकोटितुल्या ॥ (त्रिस्थलीसेतु) 


कः 
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(शतभिषा) हो तो ' वारुणी ', दूसरा उसी दिन शतभिषा और शनिवार 
हो तो “महावारुणी और तीसरा शतभिषा, शनिवार 
और शुभ योग हो तो 'महामहावारुणी ' होता है। इस योगमें गंगादि 
तीर्थस्थानोंमें स्नान, दान और उपवासादि करनेसे शतशः सूर्यग्रहणोंके 
समान फल होता है। उस दिनका पुण्यकाल पंचांगसे ज्ञात हो सकता 
है। (उदाहरणार्थ तीनों योग इस प्रकार हैं। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी १३। 
७, शतभिषा १७। ५--इस दिन प्रातः १३। ७ तक “वारुणी '; चैत्र 
कृष्ण १३ शनिवार ५। १५, शतभिषा ३० | ३२-इस दिन ५। १५ 
तक महावारुणी और चैत्र कृष्ण १३ शनिवार ५०। ५५, शतभिषा 
२२। २० और शुभयोग १३। ७--इस दिन पूर्वाह्ममें १३ घड़ी ७ 
पलतक महामहावारुणी मानना चाहिये। त्रयोदशीमें नक्षत्रादि 
जितनी देर रहें उतनी घड़ीतक वारुणी आदि रहते हैं।) 

(८) प्रदोषब्रत (स्कन्दपुराण)--यह ब्रत शिवजीकी प्रसन्नता 
और प्रभुत्वकी प्राप्तिके प्रयोजनसे प्रत्येक मासके कृष्ण 
और शुक्ल दोनों पक्षोंमें त्रयोदशीको किया जाता है। शिवपूजन 
और रात्रि-भोजनके अनुरोधसे इसे ' प्रदोष ' कहते हैं। इसका समय 
सूर्यास्तसे दो घड़ी रात बीतनेतक' है। जो मनुष्य प्रदोषके समय 
परमेश्वर (शिवजी)-के चरण-कमलका अनन्य मनसे 
आश्रय लेता है उसके धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धव और 
सुख-सम्पत्ति सदैव बढ़ते रहते हैं । यदि कृष्ण पक्षमें सोम 
और शुक्ल पक्षमें शनि हो तो उस प्रदोषका विशेष फल 





१. शिवपूजानक्तभोजनात्मकं प्रदोषम्‌। (हेमाद्रि) 
२. प्रदोषो5स्तमयादूर्थ्व घटिकाद्वयमिष्यते | (माधव) 
प्रदोषो5स्तमयादूर्ध्व॑ घटिकात्रयमिष्यते। (गौड़ग्रन्थ ) 


३. ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोड्प्रिसरोजसेवाम्‌। 
नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रसौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोका:॥ 
(स्कन्द०) 
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होता है। । कृष्ण-प्रदोषमें प्रदोषव्यापिनी परविद्धा त्रयोदशी ली 
जाती है '। उस दिन सूर्यास्तके समय पुन: स्नान करके शिवमूर्तिके 
समीप पूर्व या उत्तरमुख होकर बैठे और हाथमें जल, फल, पुष्प 
और गन्धाक्षत लेकर ' मम शिवप्रसादप्राप्तिकामनया प्रदोषत्रतांगीभूत॑ 
शिवपूजनं करिष्ये' यह संकल्प करके भालपर भस्मके भव्य 
तिलक और गलेमें रुद्राक्षकी माला धारण करे। उत्तम प्रकारके 
गन्ध, पुष्प और बिल्व-पत्रादिसे उमा-महेश्वरका पद्धतिके अनुसार 
पूजन करे। यदि साक्षात्‌ शिवमूर्तिका सांनिध्य प्राप्त न हो सके 
तो भीगी हुई चिकनी मिट्टीको 'हराय नमः ' से ग्रहण करके 
'महेश्वराय नमः ' से कुक्कुटाण्ड अथवा करांगुष्ठके प्रमाणकी 
मूर्ति बनाये । फिर 'शूलपाणये नमः ' से प्रतिष्ठा और 'पिनाकपाणये 
नमः ' से आवाहन करके 'शिवाय नमः ' से स्नान कराये और 
“पशुपतये नमः ' से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करे। 
तत्पश्चातू "जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तार्तिभंजन। जय 
दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो॥ प्रसीद मे महाभाग संसारार्तस्य 
खिलद्यत: । सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर॥ ' से प्रार्थना 
करके 'महादेवाय नमः ' से पूजित मूर्तिका विसर्जन करे? ।*““इस 
ब्रतकी पूर्ण अवधि २१ वर्षकी है, परंतु समय और सामर्थ्य न 
हो तो उद्यापन करके इसका विसर्जन करे। विशेष विधान आगे 
वैशाखादिके ब्रतोंसे जान सकते हैं। 


१. यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता। 
यदा त्रयोदशशी शुक्ला मन्दवारेण संयुता॥ 





तदातीव फल॑ प्राप्त॑ धनपुत्रादिक लभेत्‌। (हेमाद्वि) 
२. शुक्लत्रयोदशी पूर्वा परा कृष्णा त्रयोदशी। (माधव) 
यदा तु कृष्णपक्षे परविद्धा न लभ्यते तदा पूर्वविद्धा ग्राह्मा । (वसिष्ठ) 


३. हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि: पिनाकधृक्‌। 
शिव: पशुपतिश्चैव महादेवेति  पूजयेतू॥ (शिवपूजा) 
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(९) केदारदर्शन (पृथ्वीचन्द्रोदय )--चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको 
केदारनाथका ध्यान और मानसोपचार पूजन करके ब्रत करे और बन सके 
तो गंगास्नान करके एकभुक्त ब्रत करे तो इस ब्रतके करनेसे केदारनाथके 
दर्शनोंके समान फल होता है और जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है। 

(१०) चेत्री अमा (हेमाद्रि )--चैत्र कृष्ण अमावस्याको प्रात:- 
स्नानादिके पीछे यथासामर्थ्य अन्न, गौ, सुवर्ण और वस्त्रादिका दान, 
पितरोंका श्राद्ध और देवताओंके समीप जप-ध्यान और पूजन करके 
ब्राह्मप-भोजन कराये तो बहुत पुण्य होता है। यदि इस दिन सोम, 
भौम अथवा गुरुवार हो तो ऐसे योगके दान-पुण्य, ब्राह्मण-भोजन 
और ब्रतसे सूर्यग्रहणके समान फल होता है। 

(११) वबहिनिब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--यह चैत्र कृष्ण अमावस्याको 
किया जाता है। इसमें परविद्धा अमा लेनी चाहिये | ब्रतके पहले दिन 
(चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको ) नित्यके स्नानादिसे निवृत्त होकर अग्निदेवकी 
सुवर्णनिर्मित मूर्तिका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और अमावस्याको 
* ३» अग्नये स्वाहा ' इस मन्त्रसे तिल, घी और शर्कराका हवन करे। 
इस प्रकार वर्षपर्यन्त करनेके पश्चात्‌ वहिनिकी मूर्ति ब्राह्मणको दे दे। 

(१२) पितृब्रत (विष्णुधर्म )--चैत्र कृष्ण प्रतिपदासे अमावस्यातक 
प्रभास्वर, बर्हिषद्‌, अग्निष्वात्त, क्रव्याद, भूत, आज्यपति और सुकालिन्‌ 
नामके पितरोंका पूजन करनेसे पित्रीश्वर प्रसन्न होते हैं। 

शुक्लपक्ष 

(१) संवत्सर (अनुसंधानमंजूषा)-यह चैत्र शुक्ल 
प्रतिपदाको पूजित होता है। इसमें मुख्यतया ब्रह्माजीका और उनकी 
निर्माण की हुई सृष्टिके प्रधान-प्रधान देवी, देवताओं, यक्ष-राक्षस, 
गन्धर्वों, ऋषि-मुनियों, मनुष्यों, नदियों, पर्वतों, पशु-पक्षियों और 
कीटाणुओंका ही नहीं--रोगों और उनके उपचारोंतकका पूजन किया 
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जाता है। इससे यह स्वत: सूचित होता है कि संवत्सर सर्वप्रधान, 
महामान्य है।संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें मासादि भलीभाँति निवास 
करते रहें। इसका दूसरा अर्थ है बारह महीनेका 'कालविशेष '। यही 
श्रुतिका वाक्य भी है। जिस प्रकार महीनोंके चान्द्रादि तीन भेद हैं उसी 
प्रकार संवत्सरके भी सौर, सावन और चान्द्र-- ये तीन भेद हैं। परंतु 
अधिमाससे चान्द्रमास १३ हो जाते हैं। ऐसा होनेसे संवत्सर १२ 
महीनेका नहीं रहता, १३ का हो जाता है। इसका स्मृतिकारोंने यह 
समाधान किया है कि 'बादरायणने अधिमासको ३०-३० दिनके दो 
महीने नहीं माने ', ६० दिनका एक महीना माना है।' इसलिये संवत्‌के बारह 
महीने ही हो जाते हैं। फिर भी १३ महीने माने जाय॑ँ तो दूसरे श्रुति- 
वाक्यके' अनुसार १३ मासका भी संवत्सर होता है। ज्योति:शास्त्रके 

अनुसार संवत्सरके सौर, सावन,चान्द्र, बार्हस्पत्य और नाक्षत्र-ये 
५ भेद हैं। परंतु धर्म-कर्म और लोक-व्यवहारमें * चान्द्र संवत्सरकी 
प्रवृत्ति ही विख्यात है। ''चान्द्र संवत्सरका प्रारम्भ चैत्र शुक्ल” 
प्रतिपदासे होता है। इसपर कोई यह पूछ सकते हैं कि जब चान्द्रमास 





१. काल: सृजति भूतानि काल: संहरति प्रजा: 
काल: सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रम:। 
अनादिरिष भगवान्‌. कालोड5नन्तोड्जरो5्मर: 


सर्वगत्वात्‌ु स्वतन्त्रत्वातु सर्वात्मित्वान्महेश्वर:॥ . (विष्णुधर्मोत्तर) 
२. स च संवत्सर: सम्यग्‌ वसन्त्यस्मिनू मासादय:। (स्मृतिसार) 
३. द्वादश मासा: संवत्सर: | ( श्रुति) 
४. चान्द्रसावनसौराणां. त्रय:  संवत्सराा अपि। (ब्रह्मसिद्धान्त ) 
५. षष्ट्या तु दिवसैर्मास: कथितो बादरायणै:। (स्मृत्यन्तर) 
६. अति त्रयोदशमास: । ( श्रुति) 
७. स्मरेत्‌ सर्वत्र कर्मादौ चान्द्रं संवत्सरं सदा। 

नान्‍्यं यस्माद्वत्सरादाी प्रवृत्तिस्तस्थ कीर्तिता॥ (आर्ष्टिषेण) 


८. चान्द्रोजब्दो मधुशुक्लगप्रतिपदारम्भ: । (दीपिका) 
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कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होते हैं तो संवत्सर शुक्लसे क्यों होता है। 
इसका समाधान यह है कि कृष्णके आरम्भमें मलमास आनेकी सम्भावना 
रहती है और शुक्लमें नहीं रहती । इस कारण संवत्सरकी प्रवृत्ति शुक्ल 
प्रतिपदासे ही अनुकूल होती है। इसके सिवा ब्रह्माजीने सृष्टिका* 
आरम्भ इसी शुक्ल प्रतिपदाको किया था और इसी दिन मत्स्यावतारका* 
आविर्भाव तथा सत्ययुगका आरम्भ हुआ था। इस महत्त्वको मानकर 
भारतके महामहिम सार्वभौम सम्राट्‌ विक्रमादित्यने भी अपने संवत्सरका 
आरम्भ ( आजसे प्राय: दो हजार वर्ष पहले ) चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको ही 
किया था। इसमें संदेह नहीं कि विश्वके यावन्मात्र संवत्सरोंमें शालिवाहन 
शक और विक्रम-संवत्सर-े दोनों सर्वोत्कृष्ट हैं। परंतु शकका 
विशेषकर गणितमें प्रयोजन होता है और विक्रम-संवत्‌का इस देशगमें 
गणित, फलित, लोक-व्यवहार और धर्मानुष्ठानोंके समय-ज्ञान आदियें 
अमिट रूपसे उपयोग और आदर किया जाता है। प्रारम्भमें प्रतिपदा २ 
लेनेका यह प्रयोजन है कि ब्रह्माजीने जब सृष्टिका आरम्भ किया, उस 
समय इसको ' प्रवरा' (सर्वोत्तम ) तिथि सूचित किया था और वास्तवमें 
यह प्रवरा है भी ।इसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक और राजनीतिक 
आदि अधिक महत्त्वके अनेक काम आरम्भ किये जाते हैं। इसमें 
संवत्सरका पूजन, नवरात्र-घट-स्थापन, ध्वजारोपण, तैलाभ्यंग-स्नान, 
वर्षशादिका फलपाठ, पारिभद्रका पत्र-प्राशन और प्रपास्थापन 
आदि लोक प्रसिद्ध और विश्वोपकारक अनेक काम होते हैं। इसके 


१. चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे5हनि। (ब्रह्मपुराण ) 
२. कृत च प्रभवे चैत्रे प्रतिपच्छुक्लपक्षगा। 
रेवत्यां  योगविष्कम्भे दिवा द्वादशनाडिका:॥ 
मत्स्यरूपकुमार्या च अवतीर्णों हरि: स्वयम्‌।  (स्मृतिकौस्तुभ) 
ग्रन्थान्तरेषु चैत्रशुक्लतृतीयायां मत्स्यावतार: संसूचित: ॥ 
३. तिथीनां प्रवरा यस्माद्‌ ब्रह्मणा समुदाहता। 
प्रतिपद्यापेे पूर्वे  प्रतिपततू तेन सोच्यते। (भविष्योत्तर) 
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द्वारा सनातनी जनतामें सर्वत्र ही संवत्सरका महोत्सव मनाया जाता है। 
(२ ) संवत्सरपूजन ( ब्रह्माण्डपुराण) --यह चेत्र शुक्ल प्रतिपदाको 
किया जाता है। यदि चैत्र अधिक मास हो तो दूसरे चैत्रमें करना 
चाहिये। इसमें 'सम्मुखी * ' (सर्वा-व्यापिनी) प्रतिपदा ली जाती है। 
ज्यौतिष शास्त्रके अनुसार उस दिन उदयमें जो वार हो, वही उस वर्षका 
राजा* होता है। यदि उदयव्यापिनी दो दिन हो या दोनों दिनोंमें ही न 
हो तो पहले दिन जो वार हो वह वर्षेश होता है। चैत्र मलमास 
हो तो पूजनादि सभी काम शुद्ध चैत्रमें करने चाहिये । मलमासमें कृष्ण 
पक्षके काम पहले महीनेमें और शुक्लपक्षके काम दूसरेमें करने चाहिये । 
यथा शीतलापूजन प्रथम चैत्रमें और नवरात्र तथा गौरीपूजन दूसरे 
चैत्रमें होते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको प्रातः स्नानादि नित्यकर्म 
करनेके पश्चात्‌ हाथमें गन्ध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर 
“मम सकुटुम्बस्थ सपरिवारस्थस्वजनपरिजनसहितस्य 
वा आयुरारोग्यैश्वर्यादिसकलशुभफलोत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थ 
ब्रह्मादिसंवत्सरदेवतानां पूजनमहं करिष्ये” यह संकल्प करके 
नवनिर्मित समचौरस चौकी या बालूकी वेदीपर श्वेत वस्त्र बिछाये 
और उसपर हरिद्रा अथवा केसरसे रँगे हुए अक्षतोंका अष्टदटल कमल 
बनाकर उसपर सुवर्णनिर्मित मूर्ति स्थापन करके ' ३७ ब्रह्मणे नमः ' 
से ब्रह्माजीका आवाहन, आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, 
यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, 
१. प्राप्त नूतनवत्सरे प्रतिगृहं कुर्याद्‌ ध्वजारोपणं 
स्नानं मंगलमाचरेद्‌ द्विजवरै: साक॑ सुपूजोत्सवै:। 
देवानां गुरुयोषितां च विभवालंकारवस्त्रादिभि: 
सम्पूज्यो गणक: फलं च श्रणुयात्‌ तस्माच्च लाभप्रदम्‌॥ . (उत्सवचन्द्रिका) 
. प्रतिपत्सम्मुखी कार्या या भवेदापराहिकी। (स्कन्दपुराण) 


. चैत्रे सितप्रतिपदि यो वारोडकोदये स वर्षेश:। 
उदयद्वितये पूर्वी नोदययुगलेडपि पूर्व: स्यात्‌॥  (ज्योतिर्निबन्ध) 
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नीराजन, नमस्कार, पुष्पांजलि और प्रार्थना--इन उपचारोंसे पूजन 
करे। इसी प्रकार १ कालाय, २ निमेषाय, ३ त्रुट्ये, ४ लवाय, 
५ क्षणाय, ६ काष्ठायै, ७ कलायेै, ८ सुषुम्णायै, ९ नाडिकाये, 
१० मुहूर्ताय, ११ निशाभ्य:, १२ पुण्यद्विसेभ्य:, १३ पश्षचाभ्याम्‌, 
१४ मासेभ्य:. १५ षदडऋतुभ्यटः. १६ अयनाभ्याम्‌ू, १७ 
संवत्सरपरिवत्सरेडावत्सरानुवत्सरवत्सरेभ्य:, १८ कृतयुगादिभ्य:, 
१९ नवग्रहेभ्य:, २० अष्टाविंशतियोगेभ्य:, २१ द्वादशराशिभ्य:, 
२२ करणेभ्य:, २३ व्यतीपातेभ्य:, २४ प्रतिवर्षाधिपेभ्य:, २५ 
विज्ञातेभ्य:, २६ सानुयात्रकुलनागेभ्य:, २७ चतुर्दशमनुभ्य:, 
२८ पंचपुरन्दरेभ्य:, २९ दक्षकन्याभ्य:, ३० देव्ये, ३१ सुभद्राये, 
३२ जयाये, ३३ भृगुशास्त्राय, ३४ सर्वास्त्रजनकाय, 
३५ बहुपुत्रपतलीसहिताय, ३६ बृद्ध्ये, ३७ ऋद्ध्यै, ३८ निद्राये, 
३९ धनदाय, ४० गुहाकस्वामिने, ४१ नलकूबरयक्षेभ्य:, 
४२ शंखपदानिधिभ्यामू, ४३ भद्रकाल्यै, ४४ सुरभ्यै, 
४५ वेदवेदान्तवेदांगविद्यासंस्थायिभ्य:, ४६ नागयक्षसुपर्णे भ्य:, 
४७ गरुडाय, ४८ अरुणाय, ४९ सप्ठद्वीपेभ्य:, ५० 
सप्तसमुद्रेभ्य:, ५१ सागरेभ्य:, ५२ उत्तरकुरुभ्य:, ५३ ऐरावताय, 
७४ भद्राश्वकेतुमालाय, ५५ इलावृताय, ५६ हरिवर्षाय, 
५७ किम्पुरुषेभ्यय, ५८ भारताय, ५९ नवखलण्डेभ्य:, 
६० सप्तपातालेभ्यय. ६१ सप्तनरकेभ्यट, ६२ 
कालाग्निरुद्रशेषेभ्य:, ६३ हरये क्रोडरूपिणे, ६४ सप्तलोकेभ्य:, 
६५ पंचमहाभूतेभ्य:, ६६ तमसे, ६७ तमःप्रकृत्यी, ६८ रजसे, 
६९ रजःप्रकृत्ये, ७० प्रकृतये, ७१ पुरुषाय, ७२ अभिमानाय, 
७३ अव्यक्तमूर्तये, ७४ हिमप्रमुखपर्वतेभ्य:, ७५ पुराणेभ्य:, 
७६ गंगादिसप्तनदीभ्यट.. ७७ सप्तमुनिभ्यट,.. ७८ 
पुष्करादितीर्थेभ्यय.. ७९ वितस्तादिनिम्नगाभ्यट2,. ८० 
चतुर्दशदीर्घाभ्य.. ८१ धारिणीभ्यटः,. ८२ धात्रीभ्य:, 
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८३ विधात्रीभ्य:, ८४ छन्दोभ्य:, ८५ सुरभ्यैरावणाभ्याम्‌ , ८६ 
उच्चे: श्रवसे, ८७ श्रुवाय, ८८ धन्वन्तरये, ८९ शस्त्रास्त्राभ्याम्‌, 
९० विनायककुमाराभ्याम्‌, ९१ विघ्ने भ्यः, ९२ शाखाय, ९३ 
विशाखाय, ९४ नैगमेयाय, ९५ स्कन्दगृहेभ्यः, ९६ 
स्कन्दमातृभ्य:, ९७ ज्वराय; रोगपतये, ९८ भस्मप्रहरणाय, ९९ 
ऋत्विग्भ्यप, १०० वालखिल्याय, १०१ काश्यपाय, 
१०२ अगस्तये, १०३ नारदाय, १०४ व्यासादिभ्य:, १०५ 
अप्सरोभ्य:, १०६ सोमपदेवेभ्य:, १०७ असोमपदेवेभ्य:, १०८ 
तुषितेभ्य:, १०९ द्वादशादित्येभ्य:, ११० सगणैकादशरुद्रेभ्य:, 
१११ दशपुण्येभ्यो विश्वेदेवेभ्यः. ११२ अष्टवसुभ्यः, 
११३ नवयोगिभ्य:, ११४द्वादशभृगुभ्य:, ११५ द्वादशांगिरोभ्य:, 
११६ तपस्विभ्य:, ११७ नासत्यदस्त्राभ्यामू, ११८ अश्विभ्याम्‌, 
११९ द्वादशसाध्येभ्य-. १२० द्वादशपौराणेभ्य-,. १२१ 
एकोनपंचाशद्मरुद्गणेभ्य:, १२२ शिल्पाचार्याय विश्वकर्मणे, 
१२३ सायुधसवाहनेभ्यो5ष्टलोकपालेभ्य:, १२९४ आयुधेभ्य:, 
१२५ वाहनेभ्य:, १२६ वर्मभ्य, १२७ आसनेभ्य:, १२८ 
दुन्दुभिभ्य:, १२९ देवेभ्य:, १३० दैत्यराक्षसगन्धर्वपिशाचेभ्य:, 
१३१ सप्तभेदेभ्यय. १३२ पितृभ्यः. १३३ प्रेतेभ्य:, 
१३४ सुसूक्ष्मदेवेभ्य:, १३५ भावगम्येभ्य: और १३६ बहुरूपाय 
विष्णवे परमात्मने नम: परमात्मविष्णुमावाहयामि स्थापयामि -- 
इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण देवताओंका पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा एकत्र 
यथाविधि पूजन करके 'भगवंस्त्वत्प्रसादेन वर्ष श्षेममिहास्तु 
मे। संवत्सरोपसर्गा मे विलयं यान्त्वशेषतः॥' से प्रार्थना 
करे और विविध प्रकारके उत्तम और सात्त्विक पदार्थोसे ब्राह्मणोंको 
भोजन करानेके बाद एक बार स्वयं भोजन करे। पूजनके 
समय नवीन पंचांगसे उस वर्षके राजा, मन्त्री, सेनाध्यक्ष, धनाधिप, 
धान्याधिप, दुर्गाधिप, संवत्सर-निवास और फलाधिप आदिके फल 
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श्रवण करे | निवास-स्थानोंको ध्वजा, पताका, तोरण और बंदनवार 
आदिसे सुशोभित करे । द्वारदेश और देवीपूजाके स्थानमें सुपूजित घट 
स्थापन करे। पारिभद्रके' कोमल पत्तों और पुष्पोंका चूर्ण करके 
उनमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा और अजमोद मिलाकर भक्षण 
करे और सामर्थ्य हो तो ' प्रपा* ' (पौसरे)-का स्थापन करे । निम्बपत्र- 
भक्षण और प्रपाके प्रारम्भकी प्रार्थना टिप्पणीके मन्त्रोंसे करे । इस प्रकार 
करनेसे राजा, प्रजा और साम्राज्यमें वर्षपर्यन्त व्यापक शान्ति रहती है। 

(३) तिलककब्रत (भविष्योत्तर)--यह ब्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको 
किया जाता है। इसके निमित्त नदी या तालाबके तटपर जाकर 
अथवा घरपर ही पटवासकके चूर्णसे संवत्सरकी मूर्ति लिखकर 
उसका 'संवत्सराय नमः ', ' चेत्राय नमः ', 'वसन्ताय नमः ' आदि 
नाम-मन्त्रोंसे पूजन करके दिद्वान्‌ ब्राह्मणका अर्चन करे । उस समय 
ब्राह्मण 'संवत्सरोउसि० *' मन्त्र पढ़े। तब ' भगवंस्त्वत्प्रसादेन वर्ष 
क्षेममिहास्तु मे। संवत्सरोपसर्गों मे विलय॑ यात्वशेषतः ॥' से 
प्रार्थना करे और दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदाको 
वर्षभर करे तो भूत-प्रेत-पिशाचादिकी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं। 

(४) आरोग्यब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--यह भी इसी प्रतिपदाको किया 
जाता है। इसके निमित्त पहले दिन ब्रत करके प्रतिपदाको एक चौकीपर 





१. शकवत्सरभूपमन्त्रिणां रसधान्येश्वरमेघपातिनाम्‌ । 

श्रवणात्‌ पठनाच्च वै नृणां शुभतां यात्यशुभं सहाश्रिया। . (ज्योतिर्निबन्ध) 
२. पारिभद्रस्थ पत्राणि कोमलानि विशेषतः। 

सपुष्पाण समादाय चूर्ण कृत्वा विधानतः ॥ 

मरिचं लवणं हिंगुं जीरकेण च संयुतम्‌। 

अजमोदयुतं कृत्वा भक्षयेद्‌. रोगशान्तये॥ (पंचांगपारिजात) 
३. प्रपेयं सर्वसामान्या. भूतेभ्य: प्रतिपादिता। 

अस्या: प्रदानातू पितरस्तृप्यन्तु च पितामहा:॥ (दानचन्द्रिका ) 
४. संवत्सरोडसि परिवत्सरो5सीडावत्सरो5सि अनुवत्सरोडसि वत्सरोडइसि।  (यजुर्वेद) 
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अनेक प्रकारके कमल बिछाकर उनमें सूर्यका ध्यान करे। श्वेत 
वर्णके सुगन्धित गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। दही, चीनी, घी, पूए, 
दूध, भात और फल आदि अर्पण करे। वहिन और ब्राह्मणको तृप्त 
करे | फिर सम्पूर्ण सामग्रीका एक-एक ग्रास भक्षण करे और शेषको 
त्याग दे। उसके बाद ब्राह्मणकी आज्ञा हो तब फिर भोजन करे। इस 
प्रकार प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदाको वर्षपर्यन्त ब्रत और शिव-दर्शन करे 
तो सदैव आरोग्य रह सकता है। 

(५) विद्याव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)-चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको 
एक वेदीपर अक्षतोंका अष्टदल बनाकर उसके मभध्यमें ब्रह्मा, 
पूर्वमें ऋक्‌ु, दक्षिणमें यजु:, पश्चिममें साम, उत्तरमें अथर्व, 
अग्निकोणमें षट्शास्त्र, नैर्करत्यमें धर्मशास्त्र, वायव्यमें पुराण और 
ईशानमें न्‍्यायशास्त्रको स्थापन करे तथा उन सबका नाम-मन्त्रसे 
आवाहनादि पूजन करके ब्रत रखे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल 
प्रतिपदाको १२ महीने करके गोदान करे और फिर उसी प्रकार 
१२ वर्षतक यथावत्‌ करता रहे तो वह महाविद्वान्‌ बन सकता है। 

(६) नवरात्र (नानाशास्त्र-पुराणादि )--ये चैत्र, आषाढ़, आश्विन 
और माघकी शुक्ल प्रतिपदासे नवमीतक नौ दिनके होते हैं; 
परंतु प्रसिद्धिमें चैत्र और आश्विनके नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं। 
इनमें भी देवीभक्त आश्विनके नवरात्र अधिक करते हैं। इनको 
यथाक्रम वासन्ती और शारदीय कहते हैं। इनका आरम्भ चैत्र और 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको होता है। अत: यह प्रतिपदा 'सम्मुखी ' 
शुभ होती है। नवरात्रोंके आरम्भमें अमायुक्त * प्रतिपदा अच्छी नहीं । 
हक आरम्भमें घटस्थापनके समय यदि चित्रा और वैधृतिर हों तो 
उनका त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि चित्रामें धनका * और वैधृतिमें 





१. “प्रतिपत्सम्मुखी कार्या या भवेदापराहिकी॥' (स्कन्द) 
२. “अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपतू पूजने मम।! (देवीभागवत) 
३. “प्रारभ्यं नवरात्र स्याद्धित्वा चित्रां च वैधृतिम्‌।' (देवीभागवत) 
४. “'वैधृतौ पुत्रनाशः स्यथाच्चित्रायां धननाशनम्‌।' (रुद्रयामल) 
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पुत्रका नाश होता है।'घटस्थापनका समय 'प्रात:काल_ ' है। अतः 
उस दिन चित्रा या वैधृति रात्रितक रहें (और रात्रिमें नवरात्रोंका 
स्थापन'" या आरम्भ होता नहीं, ) तो या तो वैधृत्यादिके आद्यर तीन 
अंश त्यागकर चौथे अंशमें करे या मध्याहनके समय (अभिजित्‌ 
मुहूर्तमें ) स्थापन करे। स्मरण रहे कि देवीका आवाहन*, प्रवेशन, 
नित्यार्चन और विसर्जन--ये सब प्रातःकालमें शुभ होते हैं। अतः 
उचित समयका अनुपयोग न होने दे। “'स्त्री हो या पुरुष, सबको 
नवरात्र करना चाहिये । यदि कारणवश स्वयं न* कर सकें तो प्रतिनिधि 
(पति-पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण) द्वारा करायें।'' “नवरात्र नौ 
रात्रि पूर्ण होनेसे पूर्ण होता है। इसलिये यदि इतना समय न मिले या 
सामर्थ्य न हो तो सात”, पाँच, तीन या एक दिन ब्रत करे और ब्रतमें 
भी उपवास, अयाचित, नक्त या एकभुक्त--जो बन सके यथासामर्थ्य 
वही कर ले।'“यदि नवरात्रोंमें घटस्थापन करनेके बाद सूतक 
हो जाय तो कोई दोष नहीं, परंतु पहले हो जाय तो पूजनादि स्वयं 





१. भास्करोदयमारभ्य यावत्तु दश नाडिका:। 


प्रातकाल  इति प्रोक्त: स्थापनारोपणादिषु॥ (विष्णुधर्म) 
२. न च कुम्भाभिषेचनम्‌ ।' (रुद्रयामल) 
३. 'त्याज्या अंशास्त्रयस्त्वाद्यास्तुरीयांशे तु पूजनम्‌।' (भविष्य) 


४. सम्पूर्णा प्रतिपद्ध्येव चित्रायुक्ता यदा भवेतू। 
वैधृत्या वापि युक्ता स्यात्‌ तदा माध्यन्दिने रवौ॥ 


अभिजित्तु मुहूर्त यत्‌ तत्र स्थापनमिष्यते। (रुद्रयामल) 
५. प्रातरावाहयेद्‌. देवीं प्रातरेव प्रवेशयेतू। 
प्रात: प्रातश्च सम्पूज्य प्रातरेव विसर्जयेतू॥ (देवीपुराण) 


. “स्वयं वाप्यन्यतों वापि पूजयेतू पूजयीत वा।' (पूजापंकजभास्कर) 
७. अथात्र नवरात्र च सप्तपंचत्रिकादि वा। 
एकभक्तेन नक्तेनायाचितोपोषितै: क्रमात्‌॥ (दीक्षित) 
. ब्रतयज्ञविवाहेषु. श्राद्धे. होमेडर्चनी जपे। 
प्रारब्धे सूतक॑ न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ू॥ (विष्णु) 


री 


(5 
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न करे ।चैत्रके नवरात्रमें शक्तिकी उपासना" तो प्रसिद्ध ही है; 
साथ ही शक्तिधरकी उपासना भी की जाती है। उदाहरणार्थ एक ओर 
देवीभागवत, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण, नवार्णमन्त्रके पुरश्चरण 
और दुर्गापाठकी शतसहस्नायुतचण्डी आदि होते हैं तो दूसरी ओर 
श्रीमद्भागवत, अध्यात्म-रामायण, वाल्मीकीय रामायण, तुलसीकृत 
रामायण, राममन्त्र-पुरश्चरण, एक-तीन-पाँच-सात दिनकी या 
नवाहिनक अखण्ड रामनामध्वनि और रामलीला आदि किये जाते 
हैं। यही कारण है कि ये ' देवी-नवरात्र' और ' राम-नवरात्र' नामोंसे 
प्रसिद्धहैं। नवरात्रका प्रयोग प्रारम्भ करनेके पहले सुगन्धयुक्त तैलके 
उद्दर्तनादिसे मंगलस्नान करके नित्यकर्म करे और स्थिर शान्तिके 
पवित्र स्थानमें शुभ मृत्तिकाकी वेदी बनाये । उसमें जौ और गेहूँ--इन 
दोनोंको मिलाकर बोये । वहीं सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टीके कलशको 
यथाविधि स्थापन करके गणेशादिका पूजन और पुण्याहवाचन करे 
और पीछे देवी (या देव)-के समीप शुभासनपर पूर्व (या उत्तर) 
मुख बैठकर “मम महामायाभगवती ( वा मायाधिपति भगवत्‌ ) 
प्रीतये ( आयुर्बलवित्तारोग्यसमादरादिप्राप्तये वा ) नवरात्रव्रतमहं 
करिष्ये।' यह संकल्प करके मण्डलके मध्यमें रखे हुए कलशपर 
सोने, चाँदी, धातु, पाषाण, मृत्तिका या चित्रमय मूर्ति विराजमान करे 
और उसका आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गन्ध, 
अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, नीराजन, पुष्पांजलि, 
नमस्कार और प्रार्थना आदि उपचारोंसे पूजन करे । इसके बाद यदि 
सामर्थ्य हो तो नौ दिनतक नौ ( और यदि सामर्थ्य न हो तो सात,पाँच, 
तीन या एक) कन्याओंको देवी मानकर उनको गन्ध-पुष्पादिसे 
अर्चित करके भोजन कराये और फिर आप भोजन करे । ब्रतीको चाहिये 
कि उन दिनोंमें भूशयन, मिताहार, ब्रह्मचर्यका पालन, क्षमा, दया, 





* “त्रिकालं  पूजयेदू देवीं जप्स्तोत्रपरायण:।' (देवीभागवत) 
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उदारता एवं उत्साहादिकी वृद्धि और क्रोध, लोभ, मोहादिका त्याग 
रखे। इस प्रकार नौ रात्रि व्यतीत होनेपर दसवें दिन प्रातःकालमें 
विसर्जन करे तो सब प्रकारके विपुल सुख-साधन सदैव प्रस्तुत रहते 
हैं और भगवान्‌ (या भगवती) प्रसन्न होते हैं। 

(७) पंचरात्र ( भविष्यपुरण)--ये ब्रत नवरात्रोंके अन्तर्गत किये जाते 
हैं। विशेषता यह है कि इनमें पंचमीको एकभुक्त ब्रत करे, षष्ठीको नक्तब्रत 
रखे, सप्तमीको अयाचित भोजन करे, अष्टमीको अन्नवर्जित उपवास 
रखे और नवमीको पारण करे तो इससे देवीकी प्रसन्नता बढ़ती है। 

(८) बालेन्दुब्रत (विष्णुधर्म )--यह चैत्र शुक्ल द्वितीयाको किया 
जाता है। इस दिन सूर्यास्तके समय शुद्ध जलसे स्नान करके चावलोंका 
बालेन्दु-मण्डल बनाये अथवा चन्द्रदर्शके समय उसीमें बालेन्दु- 
मण्डलकी कल्पना करके आकाशस्थ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन करे। ईख, गुड़, अक्षत, सुपारी और सैन्धव अर्पण करे और 
“बालचन्द्रमसे नमः” इस मन्त्रसे आहुति देकर भोजन करे। इस 
प्रकार प्रत्येक शुक्ल द्वितीयाको एक वर्षतक करनेसे सुख और 
भाग्यकी वृद्धि होती है। इसमें तैलपक्व पदार्थ खानेकी मनाही है। 

(९) नेत्रव्नत (विष्णुधर्मोत्तर)--यह भी इसी द्वितीयाको किया 
जाता है। इसके लिये सूर्य-चन्द्रस्वरूप अश्विनीकुमारोंकी मूर्ति बनवाकर 
उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे | ब्रह्मचर्यसे रहे । ब्राह्मणोंको सोने- 
चाँदीकी दक्षिणा दे और गौके दहीमें गौका घी मिलाकर भोजन 
करे। यह ब्रत १२ वर्षतक किया जाता है और इसके करनेसे नेत्रोंकी 
ज्योति और मुख-मण्डलकी आभा बढ़ती है। 

(१०) दोलनोत्सव (ब्रतरत्न)--चैत्र शुक्ल तृतीयाको प्रातःकालके 
समय जानकीनाथ रामचन्द्रभगवान्‌का राजोपचार पूजन करके उनको 
पालनेमें विराजमान कर झुलाये और इसी प्रकार सुरेश्वर और रमापतिको 
दोलारूढ़ करके उनके दर्शन करे तो सब पाप दूर होते हैं। 
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(११) गौरीतृतीया (ब्रतोत्सवसंग्रह)--यह भी इसी दिन (चैत्र 
शुक्ल तृतीयाको) किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियाँ उस दिन 
प्रात:-स्नान करके उत्तम रंगीन वस्त्र (लाल धोती आदि) धारण 
करके शुद्ध स्थानमें २४ अंगुलकी सम-चौरस वेदी बनायें और उसपर 
केसर, चन्दन और कपूरसे मण्डल बनाकर उसमें सोने या चाँदीकी 
मूर्ति स्थापन करके अनेक प्रकारके फल, पुष्प, दूर्वा और गन्धादिसे 
पूजन करें। उसी जगह गौरी, उमा, लतिका, सुभगा, भगमालिनी, 
मनोन्‍्मना, भवानी, कामदा, भोगवर्द्धिनी और अम्बिका--इनको 
भी गन्ध-पुष्पादिसे चर्चित और सुशोभित करे और भोजनमें केवल 
एक बार दूध पीये तो पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख प्राप्त होता है। 

(१२) ईएवर-गौरी ( ब्रतोत्सतव)--इसी दिन (चैत्र शुक्ल तृतीयाको) 
काष्ठादिकी पूर्वनिर्मित शिव-गौरीकी मूर्तियोंको स्नान कराके उत्तम 
प्रकारके वस्त्र और आभूषणादिसे भूषितकर पूजन करे और डोल, 
पालने या सिंहासनादिमें उनको सावधानीके साथ विराजमान करके 
सायंकालके समय विविध प्रकारके गाजे-बाजे, लवाजमे, सौभाग्यवती 
स्त्रियों और सत्पुरुषोंके समारोहके साथ उनको नगरसे बाहर किसी 
पुष्पोद्यान या सरोवरके तटपर स्थापित करे और वहाँ कुछ कालतक 
क्रीड़ा-कौतुकादिकी कला प्रदर्शन करानेके पीछे उनको उसी प्रकार 
वापस लाकर यथास्थान स्थापित कर दे। इस प्रकार प्रतिवर्ष करते 
रहनेसे नगर, ग्राम और उपबस्ती आदियमें सर्वत्र ही उद्योग, उत्साह, 
आरोग्यता और सर्वसौख्य बढ़ते हैं। 

(१३) गौरीविसर्जन (ब्रतोत्सव)--यह भी चैत्र शुक्ल तृतीयाको होता 
है। होलीके दूसरे दिन (चैत्र कृष्ण प्रतिपदा )-से जो कुमारी और 
विवाहिता बालिकाएँ प्रतिदिन गनगौर पूजती हैं, वे चैत्र शुक्ल द्वितीया 
(सिंजारे)-के दिन किसी नद, नदी, तालाब या सरोवरपर जाकर अपनी 
पूजी हुई गनगौरोंको पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकालके समय 
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उनका विसर्जन कर देती हैं। यह व्रत विवाहिता लड़कियोंके लिये पतिका 
अनुराग उत्पन्न करानेवाला और कुमारिकाओंको उत्तम पति देनेवाला है। 
(१४) श्रीत्रत (विष्णुधर्मोत्तर)-यह चैत्र शुक्ल पंचमीको 
किया जाता है। इसलिये तृतीयाको अभ्यंग-स्नान करके शुद्ध 
वस्त्र धारण करे। माला आदि भी सफेद ले और ब्रतमें संलग्न 
रहे। घी, दही और भातका भोजन करे। चतुर्थीको स्नान करके 
व्रत रखे और पंचमीको प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ लक्ष्मीका पूजन 
करे। पूजनमें धान्य, हलदी, अदरख, गन्ने, गुड़ और लवण आदि 
अर्पण करके कमलके पुष्पोंका लक्ष्मीसूक्तसे हवन करे। यदि 
कमल न मिलें तो बेलके टुकड़ोंका और वे भी न हों तो केवल 
घीका हवन करे और पद्मिनी (कमलोंवाली तलाई)-में स्नान 
करके सुवर्णका दान करे तो 'श्री' (लक्ष्मी )-की प्राप्ति होती है। 
(१५) लक्ष्मीत्रत ( भविष्योत्तर ) --यह भी इसी दिन (चैत्र शुक्ल 
पंचमीको ) किया जाता है। इसमें लक्ष्मीका पूजन और ब्रत करके सुवर्णके 
बने हुए कमलका दान करे तो सब प्रकारके दुःख दूर होते हैं। 
(१६) सौभाग्यब्रत ( भविष्योत्तर) --यह भी चैत्र शुक्ल पंचमीको 
होता है। इसमें पृथ्वीका, पंचमीका और चन्द्रमाका गन्धादिसे पूजन 
करके एक बार भोजन करे तो आयु और ऐश्वर्य दोनों बढ़ते हैं। 
(१७) कुमारब्रत (कालोत्तर)--यह चैत्र शुक्ल षष्ठीको किया 
जाता है। उस दिन मयूरपर बैठे हुए स्वामिकार्तिककी सुवर्णके समान 
मूर्ति बनवाकर उसका पूजन करे। आचार्यको वस्त्र और सुवर्ण दे। 
उपवास रखे और सद्दैद्यकी सम्मतिके अनुसार ब्राह्मीका रस और घी 
पिये। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पंचमीको एक वर्षपर्यन्त करनेसे 
महाबुद्धिमान्‌ होता है। शास्त्रोंका आशय सहज ही समझमें आ सकता 
है और शात्त्रार्थमें स्फुरणाशक्तिका भलीभाँति विकास होता है। 
(१८) मोदनक्रत (हेमाद्रि)--यह चैत्र शुक्ल सप्तमीको किया जाता 
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है।उस दिन प्रातःस्नानादि करके सूर्यनारायणका पूजन करे | ब्राह्मणोंको 
खीरका भोजन कराये और आप भी एक बार उसीका भोजन करे। 

(१९) नामसप्तमी ( भविष्यपुराण)--यह ब्रत चैत्र शुक्ल सप्तमीसे 
वर्षपर्यन्त होता है और चैत्रादि १२ महीनोंमें सूर्यके १२ नामोंसे 
यथाक्रम पूजन किया जाता है। यथा-१ चैत्रमें धाता, 
२ वैशाखमें अर्यमा, ३ ज्येष्ठमें मित्र, ४ आषाढ़में वरुण, ५ श्रावणमें इन्द्र, 
६ भाद्रपदमें विवस्वान्‌ , ७ आश्विनमें पर्जन्य, ८ कार्तिकमें पूषा, ९ 
मार्गशीर्षमें अंशुमान्‌, १० पौषमें भग, ११ माघमें त्वष्टा और १२ 
फाल्गुनमें जिष्णु नामसे यथाविधि पूजन करके एकभुक्त ब्रत करे तो 
आयु, आरोग्य और ऐश्वर्यकी अपूर्व वृद्धि होती है। 

(२०) सूर्यब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--यह भी चैत्र शुक्ल सप्तमीको 
ही होता है। इसके लिये एकान्तके मकानको लीपकर या धोकर स्वच्छ 
करे और उसके मध्यमें वेदी बनाकर उसपर अष्टदल कमल लिखे 
और कमलके प्रत्येक दलमें निम्नलिखित मूर्ति स्थापित करे | यथा-- 
पूर्वक दलपर दो ऋतुकारक ' गन्धर्व ', आग्नेय पत्रपर दो ऋतुकारक 
*गन्धर्व', दक्षिण दलपर दो ' अप्सराएँ' नैर््रत्यके दलपर दो “राक्षस ', 
पश्चिमके दलपर ऋतुकारक दो 'महानाग', वायव्यके दलपर दो 
“यातुधान', उत्तरके दलपर दो 'ऋषि' और ईशानके दलपर एक ' ग्रह ' 
स्थापन करके उन सबका यथाक्रम पृथक्‌-पृथक्‌ गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप और नैवेद्यसे पंचोपचार पूजन करके सूर्यके निमित्त घीकी १०८ 
आहुतियाँ दे और अन्य सबके निमित्त आठ-आठ आहुतियाँ दे तथा 
प्रत्येकके निमित्त एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराये । इस प्रकार शुक्ल 
पक्षकी प्रत्येक सप्तमीको एक वर्षतक करे तो उसको सूर्यलोककी 
प्राप्ति होती है। 

(२१) अशोककलिकाप्राशनब्रत (कृत्यरत्नावली, 
कूर्मपुराण)--यह चैत्र शुक्ल अष्टमीको किया जाता है। उस दिन 
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प्रात:स्नानादि करनेके अनन्तर अशोक (आशापाला) -के वृक्षका 
पूजन करके उसके पुष्प अथवा कोमल पत्तोंकी आठ कलिकाएँ 
लेकर उनसे शिवजीका पूजन करे और “त्वामशोक नमाम्येनं 
मधुमाससमुद्भवम्‌। शोकार्त: कलिकां प्राशइ्य मामशोक॑ सदा कुरु ॥ 
से आठ कलिकाएँ भक्षण करके ब्रत करे तो वह शोकरहित रहता 
है। यदि उस दिन बुधवार हो या पुनर्वसु हो या दोनों हों तो व्रतीको 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता। 

(२२) भवानीब्रत (भविष्यपुराण)--चैत्र शुक्ल अष्टमीको 
भवानीका प्रादुर्भाव हुआ था, अत: उस दिन देवीका पूजन करके 
अपूप आदिका भोग लगाये और ब्रत करे। 

(२३) रामनवमी (विष्णुधर्मोत्तर)--इस ब्रतकी चारों जयन्तियोंमें 
गणना है।यह चैत्र शुक्ल नवमीको किया जाता है। इसमें मध्याहनव्यापिनी 
शुद्धा तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन मध्याहनव्यापिनी 
हो या दोनों दिनोंमें ही न हो तो पहला व्रत करना चाहिये। इसमें 
अष्टमीका वेध हो तो निषेध नहीं, दशमीका वेध वर्जित है।''** यह 
ब्रत नित्य*, नैमित्तिक और काम्य--तीन प्रकारका है। नित्य 
होनेसे इसे निष्काम भावना रखकर आजीवन किया जाय तो 
उसका अनन्त औरअमिट फल होता है और किसी निमित्त या 
कामनासे किया जाय तो उसका यथेच्छ फल मिलता है। भगवान्‌ 
रामचन्द्रका जन्मों हुआ, उस समय चैत्र शुक्ल नवमी, गुरुवार, 


१, अष्टम्या नवमी विद्धा कर्तव्या फलकांक्षिभि:। 





न कुर्यानवमी तात दशम्या तु कदाचन॥ (दीक्षित) 
२. नित्यं नैमित्तिकं॑ काम्यं ब्रत॑ वेति विचार्यते। 
निष्कामानां विधानात्तु ततू काम्यं तावदिष्यते॥ (रामार्चन) 


३. श्रीरामश्चैत्रमासे दिनदलसमये पुष्यभे कर्कलग्ने 
जीवेन्दो: कौटराशौ मृगभगतकुजे ज्ञे झषे मेषगेउर्के। 
मन्दे जूकेडड्नायां तमसि शफरिगे भार्गवेये नवम्यां 
पंचोच्चे चावतीर्णो दशरथतनय: प्रादुरासीतू स्वयम्भू:॥ (रामचन्द्रजन्मपत्री) 


७० ब्रत-परिचय 


पुष्य (या दूसरे मतसे पुनर्वसु), मध्याहन और कर्क लग्न था। 
उत्सवके दिन ये सब तो सदैव आ नहीं सकते, परंतु जन्मर्क्ष कई बार 
आजाता है; अत: वह हो तो उसे अवश्य लेना चाहिये ।**''जो मनुष्य 
रामनवमीका भक्ति और विश्वासके साथ ब्रत करते हैं, उनको महान्‌ 
फल मिलता है। 'ब्रतीको चाहिये कि ब्रतके पहले दिन (चैत्र शुक्ल 
अष्टमीको) प्रातःस्नानादिसे निश्चिन्त होकर भगवान्‌ रामचन्द्रका 
स्मरण करे। दूसरे दिन (चैत्र शुक्ल नवमीको ) नित्यकृत्यसे अति शीघ्र 
निवृत्त होकर ' उपोष्य नवमी त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव। तेन प्रीतो भव 
त्वं भो संसारात्‌ त्राहि मां हरे ॥' इस मन्त्रसे भगवान्‌के प्रति ब्रत करनेकी 
भावना प्रकट करे और “मम भगवत्प्रीतिकामनया ( वामुकफल- 
प्राप्तिकामनया ) रामजयन्तीब्रतमहं करिष्ये' यह संकल्प करके 
काम-क्रोध-लोभ-मोहादिसे वर्जित होकर ब्रत करे। *'तत्पश्चातू मन्दिर 
अथवा अपने मकानको ध्वजा-पताका, तोरण और बंदनवार आदिसे 
सुशोभित करके उसके उत्तर भागमें रंगीन कपड़ेका मण्डप बनाये और 
उसके अंदर सर्वतोभद्रमण्डलकी रचना करके उसके मध्यभागमें 
यथाविधि कलश-स्थापन करे | कलशके ऊपर रामपंचायतन (जिसके 
मध्यमें राम-सीता, दोनों पाश्वोमें भरत और शत्रुघ्न, पृष्ठ-प्रदेशमें लक्ष्मण 
और पादतलमें हनुमान्‌जी )-की सुवर्णनिर्मित मूर्ति स्थापन करके उसका 
आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करे । ब्रतराज, ब्रतार्क, जयसिंहकल्पद्रुम 
और विष्णुपूजन आदिमें वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकारकी 
पूजनविधि है। उसके अनुसार पूजन करे। उस दिन दिनभर 





* चैत्रे मासि नवम्यां तु शुक्‍्लपक्षे रघूत्तम:। 
प्रादुयुसीतू पुरा ब्रह्मनू परब्रह्मेव केवलम्‌॥ 
तस्मिनू दिने तु कर्तव्यमुपवासब्रतं सदा। 
तत्र जागरणं कुर्याद्‌ रघुनाथपरो भुवि॥ 
उपोषणं जागरणं पितृनुद्दिश्य तर्पणम्‌। 
तस्मिनू दिने तु कर्तव्यं ब्रह्मप्राप्तिमभीप्सुभि: ॥ (रामार्चनचन्द्रिका) 
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भगवान्‌का भजन-स्मरण, स्तोत्रपाठ, दान-पुण्य, हवन, पितृश्राद्ध और 
उत्सव करे और सात्रिमें उत्तम प्रकारके गायन-वादन-नर्तन (रामलीला) 
और चरित्र- श्रवणादिके द्वारा जागरण करे तथा दूसरे दिन (दशमीको ) 
पारण करके ब्रतका विसर्जन करे। सामर्थ्य हो तो सुवर्णकी मूर्तिका 
दान और ब्राह्मण-भोजन कराये तथा इस प्रकार प्रतिवर्ष करता रहे। 

(२४) मातृकाब्रत (विष्णुधर्म)--यह भी इसी दिन (चैत्र 
शुक्ल नवमीको) होता है। इसमें भेरव और चौंसठ योगिनियोंका 
सफेद रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन किया जाता है। 

(२५) शुक्लैकादशी (नानापुराणस्मृति )--इसको चैत्र शुक्ल 
एकादशीके दिन पूर्वोक्त प्रकारसे करना चाहिये। ब्रतके पहले दिन 
(दशमीके मध्याहनमें ) जौ, गेहूँ और मूँग आदिका एक बार भोजन 
करके भगवान्‌का स्मरण करे। दूसरे दिन (एकादशीको) 
प्रात:स्नानादि करके ' ममाखिलपापक्षयपूर्वकपरमेश्वरप्रीतिकामनया 
कामदैकादशीक्रतं करिष्ये' यह संकल्प करके रात्रिके समय भगवान्‌को 
दोलारूढ करे और उनके सम्मुख जागरण करे। फिर दूसरे दिन 
पारण करे तो सब प्रकारके पाप दूर होते हैं।'''“इसका कथासार यह 
है कि प्राचीन कालमें सुवर्ण और रत्नोंसे सुशोभित भोगिपुर नगरके 
पुण्डरीक राजाके ललित और ललिता नामके गन्धर्व-गन्धर्विणी 
गायन-विद्यामें बड़े प्रवीण थे। एक दिन राजाके बुलानेपर ललित 
कार्यवश नहीं आया, तब राजाने उसको राक्षस बना दिया। इसपर 
ललिता बहुत दुःखी हुई और ऋष्यश्रृंगकी आज्ञासे उसने कामदाका 
ब्रत करके पतिको पूर्वरूपमें प्राप्त किया। 

(२६) मदनद्वादशी (मत्स्यपुराण)--यह ब्रत चैत्र शुक्ल द्वादशीको 
किया जाता है। उस दिन गुड़के जलसे स्नान करके एक वेदीपर चावलोंसे 
भरा हुआ कलश स्थापन करे और उसके ऊपर ताँबेके पात्रमें गुड़ और 
सुवर्णकी मूर्ति रखकर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । साथ ही अनेक 
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प्रकारके फल, पुष्प, ईख और नैवेद्य अर्पण करे तथा उनमेंसे एक 
फल लेकर उसको भक्षण करे। इस प्रकार १३ महीने करे तो 
उसको पुत्र-शोक नहीं होता। 

(२७) मदनपूजा (धर्मशास्त्रसमुच्चय )--यह ब्रत चैत्र शुक्ल 
त्रयोदशीको किया जाता है। उस दिन स्नान करके उत्तम कपड़ेपर 
मदनदेवकी मनोमोहक मूर्ति अंकित करे और उसका गन्ध- 
पुष्पादिसे पूजन करके घीसे बनाये हुए मोदकारी मोदकोंका 
“नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये। ब्रह्मविष्णुशिवेन्धाणां नमः 
क्षेमकराय वै॥' से नैवेद्य अर्पण करे और रात्रिमें जागरण करके 
दूसरे दिन पारण करे तो पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख होता है। 

(२८) प्रदोषब्रत (ब्रतविज्ञान)--यह अतिप्रशस्त सर्वाचरणीय 
श्रेष्ठ ब्रत प्रत्येक मासकी शुक्ल और कृष्ण त्रयोदशीको किया जाता 
है। कृष्णका विधान पहले लिखा ही जा चुका है, उसीके अनुसार 
शुक्लका ब्रत करना चाहिये। विशेषता यह है कि संतानके लिये 
*शनिप्रदोष', ऋणमोचनके लिये 'भौमप्रदोष” और शान्तिरक्षाके 
लिये 'सोमप्रदोष' अधिक फलदायी हैं। इनके सिवा आयु और 
आरोग्यकी वृद्धिके लिये ' अर्कप्रदोष ' उत्तम होता है। ब्रतीको चाहिये 
कि उस दिन सूर्यास्तके समय पुनः स्नान करके शिवजीका पूजन 
करे और ' भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते।रुद्राय नीलकण्ठाय 
शर्वाय शशिमौलिने॥ उग्रायोग्राधघनाशाय भीमाय भयहारिणे। 
ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नम: ॥' से प्रार्थना करके भोजन करे। 

(२९) चेत्री पूर्णिमा (पुराणसमुच्चय)-5प्रत्येक मासकी 
पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमाका और तत्प्रकाशक सूर्यका तथा 
विष्णुरूप सत्यनारायणका ब्रत किया जाता है। यह पूर्णिमा 
चन्द्रोदयव्यापिनी ली जाती है। इसमें देवपूजन, दान-पुण्य, तीर्थ- 
स्नान और पुराण-श्रवणादि करनेसे पूर्ण फल मिलता है। 
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यदि इस दिन चित्रा हो तो विचित्र वस्त्रोंका दान करनेसे 
सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 

(३० ) तिथीशपूजन ( धर्मानुसंधान )--यह ब्रत प्रतिपदादि प्रत्येक 
तिथिके स्वामीका पूजन करनेसे सम्पन्न होता है। विधान यह है कि 
प्रात:-स्नानादिके पीछे वेदी या चौकीपर रक्त वस्त्र बिछाकर उसपर 
अक्षतोंका अष्टदल बनाये। उसके मध्यमें जिस दिन जो तिथि हो, 
उसके स्वामीकी सुवर्णमयी मूर्तिका पूजन करे। तिथियोंके स्वामी 
क्रमश: प्रतिपदाके ' अग्निदेव', द्वितीयाके ' ब्रह्मा ', तृतीयाकी ' गौरी ', 
चतुर्थीके ' गणेश ', पंचमीके ' सर्प', षष्ठीके ' स्वामिकार्तिक', सप्तमीके 
'सूर्य', अष्टमीके 'शिव' ( भैरव), नवमीकी ' दुर्गा ', दशमीके ' अन्तक' 
(यमराज), एकादशीके '“विश्वेदेवा', द्वादशीके 'हरि' (विष्णु), 
त्रयोदशीके ' कामदेव ', चतुर्दशीके ' शिव ', पूर्णिमाके ' चन्द्रमा' और 
अमाके ' पितर ' हैं। इनका व्रत और पूजन प्रतिदिन करते रहनेसे हर्ष, 
उत्साह और आरोग्यकी वृद्धि होती है। 

(३१) हनुमदव्रत (उत्सवसिन्धु-ब्रतरत्ताकर)-यह ब्रत 
हनुमान्‌जीकी जन्मतिथिका है। जिन पंचांगोंके आधारसे ब्रतोंका निर्णय 
किया जाता है, उनमें हनुमान्‌जीकी जन्मतिथि किसीमें कार्तिक कृष्ण 
चतुर्दशी और किसीमें चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। किसी भी देवताकी 
अधिकृति या जन्मतिथि एक होती है, परंतु हनुमान्‌जीकी दो मानते 
हैं।यह विशेषता है। इस विषयके ग्रन्थोंमें इन दोनोंके उल्लेख अवश्य 
हैं, परंतु आशयोंमें भिन्‍नता है। पहला “जन्मदिन' है और दूसरा 
“विजयाभिनन्दन' का महोत्सव। ““उत्सवसिन्धु' में लिखा है 
कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, भौमवारको स्वाती नक्षत्र और मेषलग्नमें 
अंजनीके गर्भसे हनुमानजीके रूपमें स्वयं शिवजी उत्पन्न हुए थे। 


* ऊर्जस्य चासिते पक्षे स्वात्यां भौमे कपीश्वर:। 
मेषलग्ने5ज्जनीगर्भाच्छिव:  प्रादुरभूतू.. स्वयम्‌॥ (उत्सवसिन्धु) 
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“ब्रतरत्नाकर”* में भी यही है कि कार्तिक कृष्णकी भूततिथि 
(चतुर्दशी )- को मंगलवारके दिन महानिशामें अंजनादेवीने हनुमानजीको 
जन्म दिया था। दूसरे वाक्यकी अपेक्षा पहलेमें स्वाती नक्षत्र और 
मेषलग्न विशेष है। परंतु कार्तिकीको कृत्तिका होनेसे कृष्ण 
चतुर्दशीको चित्रा या स्वातीका होना असम्भव नहीं। “इनके 
विपरीत 'हनुमदुपासनाकल्पद्गुम '* नामक ग्रन्थमें, जो एक महाविद्वान्‌का 
संकलन किया हुआ है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, मंगलवारके दिन 
मूँजकी मेखलासे युक्त, कौपीनसे संयुक्त और यज्ञोपवीतसे भूषित 
हनुमान्‌जीका उत्पन्न होना लिखा है। साथमें यह विशेष लिखा 
है कि 'कैकेयीके हाथसे * चील्हके द्वारा आयी हुई यज्ञकी खीर 
खानेसे अंजनाके हनुमानजी उत्पन्न हुए। अस्तु।' ““'रामचरित्रके 
अन्वेषणमें वाल्मीकीय रामायण अधिक मान्य है। उसमें हनुमान्‌जीकी 
जन्मकथा (किष्किन्धाकाण्ड सर्ग ६६ और उत्तरकाण्ड सर्ग ३५ 
में) पूर्णरूपसे लिखी गयी है। उससे ज्ञात होता है कि अंजनीके 
उदरसे हनुमानजी उत्पन्न हुए। भूखे होनेसे ये आकाशमें उछल 
गये और उदय होते हुए सूर्यको फल समझकर उनके समीप चले 
गये। उस दिन पर्वतिथि (अमावास्या) होनेसे सूर्यको ग्रसनेके 





१. कार्तिकस्यासिते पक्षे भूतायां च महानिशि। 


भौमवारे5ज्जना देवी हनुमन्तमजीजनतू ॥ (ब्रतरत्नाकर ) 
२. चैत्रे मासि सिते पक्षे पौर्णमास्यां कुजेड्हनि। 

मौंजीमेखलया युक्त: कौपीनपरिधारक: ॥ (ह० क०) 
३. कैकेयीहस्ततः पिण्डं जहार॒ चिल्हिपक्षिणी। 

गच्छन्त्याकाशमार्गेण तदा वायुर्महानभूत्‌ ॥ 


तुण्डात्‌ू प्रगलिते पिण्डे वायुर्नीत्वांजनांजलौ। 

क्षिप्ततानू स्थापितं पिण्डं भक्षयामास तत्क्षणात्‌॥ 

नवमासगते पुत्र सुषुवे सांजना शुभम्‌। 
(हनुमदुपासनाकल्पद्गुम; आनन्द रा० सारकां ०) 
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लिये राहु आया था। परंतु वह इनको दूसरा राहु मानकर भागने 
लगा, तब इन्द्रने अंजनीपुत्रपर वज्ञका प्रहार किया, उससे उनकी 
ठोडी टेढ़ी हो गयी । इसीसे ये हनुमान्‌ कहलाये। इस अंशमें चैत्र या 
कार्तिकका नाम नहीं है। सम्भव है कल्पभेद या भ्रान्तिवश अन्य 
ग्रन्थोंमें चैत्र लिखा गया हो। *'“हनुमान्‌जीका एक जन्मपत्र भी है, उसमें 
तिथि चतुर्दशी, वार मंगल, नक्षत्र चित्रा और मास अनिर्दिष्ट है। 
कुण्डलीमें सूर्य, मंगल, गुरु, भुगु और शनि--ये उच्चके हैं और ये ४, 
१, ७, ३ और १० इन स्थानोंमें यथाक्रम बैठे हैं। इन सबके 
देखनेसे यह तथ्य निकलता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिमें 
हनुमानूजीका जन्म हुआ था और चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको सीताकी खोज, 
राक्षसोंके उपमर्दन, लंकाके दहन और समुद्रके उल्लंघन आदियमें 
हनुमानूजीके विजयी होने और निरापद वापस लौटनेके उपलक्ष्यमें 
हर्षोन्मत्त वानरोंने मधुवनमें हर्ष मनाया था और उससे सभी नर- 
वानर सुखी हुए थे। इस कारण उक्त दोनों दिनोंमें त्रत और उत्सव किया 
जाय तो 'अधिकस्याधिकं फलम्‌' तो होगा ही। “इस ब्रतमें 
तात्कालिक (रात्रिव्यापिनी) तिथि ली जाती है।यदि वह दो दिन हो तो 
दूसरा ब्रत करना चाहिये । ब्रतीका कर्तव्य है कि वह हनुमज्जन्मदिनके 
ब्रत-निमित्त धनत्रयोदशी (का० कृ० १३ )-की रात्रिमें राम-जानकी 
और हनुमान्‌जीका स्मरण करके पृथ्वीपर शयन करे तथा रूपचतुर्दशी 
(का० कृ० १४)-को अरुणोदयसे पहले उठकर राम-जानकी और 
हनुमान्‌ूजीका पुनः स्मरण करके प्रातःस्नानादिसे जल्दी निवृत्त 

हो ले। तत्पश्चात्‌ हाथमें जल लेकर--'ममाखिलानिष्टनिरसन- 





* यमेव दिवसं होष ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः। 
तमेव दिवसं राहुर्जिघरक्ष। . दिवाकरमू॥ 
अद्याह॑ पर्वकाले तु जिघृक्षुः सूर्यमागत:। 
अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविमू्‌॥ (वाल्मीकीय रामायण) 
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पूर्वकसकलाभीष्टसिद्धये तेजोबलबुद्धिविद्याधन धान्यसमृद्ध्यायुरा- 
रोग्यादिवृद्धये च हनुमद्व्रतं तदंगीभूतपूजनं च करिष्ये।' यह संकल्प 
करके हनुमानूजीकी पूर्वप्रतिष्ठित प्रतिमाके समीप पूर्व या उत्तरमुख 
बैठकर अति नम्रताके साथ 'अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यमू। सकलगुणनिधानं 
वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥।' से प्रार्थना करे 
और फिर उनका यथाविधान षोडशोपचार पूजन करे । स्नानमें समीप 
हो तो नदीका और न हो तो श्रीजल मिला हुआ कूपोदक, स्त्रोंमें 
लाल कौपीन और पीताम्बर, गन्धमें केसर मिला हुआ चन्दन, मूँजका 
यज्ञोपवीत, पुष्पोंमें शतपत्र (हजारा), केतकी, कनेर और अन्य पीले 
पुष्प, धूपमें अगर-तगरादि, दीपकमें गोघृतपूर्ण बत्ती और नैवेद्यमें 
घृतपक्व अपूप (पूआ) अथवा आटेको घीमें सेंककर गुड़ मिलाये 
हुए मोदक और केला आदि फल अर्पण करे तथा नीराजन, नमस्कार, 
पुष्पांजलि और प्रदक्षिणाके बाद ' मनोजबं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं 
बुद्ध्विमतां वरिष्ठम्‌। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा 
नमामि॥।' से प्रार्थना करके प्रसाद वितरण करे और सामर्थ्य हो तो 
ब्राह्मगभोजन कराकर स्वयं भोजन करे। रात्रिके समय दीपावली, 
स्तोत्रपाठ, गायन-वादन या संकीर्तनसे जागरण करे । यदि किसी 
कार्य-सिद्धिके लिये ब्रत करना हो तो मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशीको 
प्रात:स्नानादि करके एक वेदीपर अक्षत-पुंजसे १३ कमल बनाये। 
उनपर जलपूर्ण पूजित कलश स्थापन करके उसके ऊपर लगाये हुए 
पीले वस्त्रपर १३ कमलोंमें १३ गाँठ लगा हुआ नौ सूतका पीला डोरा 
रखे। फिर वेदीका पूजन करके उपर्युक्त विधिसे अथवा पद्धतिके 
क्रमसे हनुमानूजीका पूजन और जप, ध्यान, उपासना आदि करे तथा 
ब्राह्मणभोजनादिके पीछे स्वयं भोजन कर ब्रतको पूर्ण करे तो सम्पूर्ण 
अभीष्ट सिद्ध होते हैं। ““कथा-सार यह है कि सूर्यके वरसे सुवर्णके 
बने हुए सुमेरुमें केसरीका राज्य था । उसके अति सुन्दरी अंजना नामकी 
स्त्री थी। एक बार उसने शुचिस्नान करके सुन्दर वस्त्राभूषण धारण 


चेत्रके व्रत ७७ 


किये। उस समय पवनदेवने उसके कर्णरन्श्रमें प्रवेशकर आते समय 
आश्वासन दिया कि तेरे सूर्य, अग्नि एवं सुवर्णके समान तेजस्वी, 
वेद-वेदांगोंका मर्मज्ञ, विश्ववन्द्य महाबली पुत्र होगा। “ऐसा ही 
हुआ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी महानिशामें अंजनाके उदरसे हनुमानजी 
उत्पन्न हुए। दो प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता 
'फल लाने गयी, इधर वनके वृज्षोंमें लाल वर्णके बालक सूर्यको फल 
मानकर हनुमानजी उसको लेनेके लिये आकाशमें उछल गये। उस 
दिन अमा होनेसे सूर्यको ग्रसनेके लिये राहु आया था, किंतु इनको 
दूसरा राहु मानकर भाग गया। तब इन्द्रने हनुमानूजीपर वज्र-प्रहार 
किया। उससे इनकी ठोडी टेढ़ी हो गयी, जिससे ये हनुमान्‌ कहलाये । 
इन्द्रकी इस धृष्टताका दण्ड देनेके लिये इन्होंने प्राणिमात्रका वायुसंचार 
रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवोंने अलग-अलग इन्हें वर दिये। 
ब्रह्माजीने अमितायुका, इन्द्रने वज़से हत न होनेका, सूर्यने अपने 
शतांश तेजसे युक्त और सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशेषज्ञ होनेका, वरुणने 
पाश और जलसे अभय रहनेका, यमने यमदण्डसे अवध्य और पाशसे 
नाश न होनेका, कुबेरने शत्रुमर्दिनी गदासे निःशंक रहनेका, शंकरने 
प्रमत्त और अजेय योद्धाओंसे जय प्राप्त करनेका और विश्वकर्मानि 
मयके बनाये हुए सभी प्रकारके दुर्बोध्य और असह्य, अस्त्र, शस्त्र 
तथा यन्त्रादिसे कुछ भी क्षति न होनेका वर दिया। “इस प्रकारके 
वरोंके प्रभावसे आगे जाकर हनुमान्‌जीने अमित पराक्रमके जो काम किये, 
वे सब हनुमानजीके भक्तोंमें प्रसिद्ध हैं और जो अश्रुत या अज्ञात हैं, 
वे अनेक प्रकारकी रामायणों, पद्म, स्कन्द और वायु आदि पुराणों एवं 
उपासना-विषयके अगणित ग्रन्थोंसे ज्ञात हो सकते हैं । ऐसे विश्ववन्द्य 
महाबली और श्रीरामचन्द्रके अनन्य भक्त हनुमान्‌ूजीके जप, ध्यान, 
उपासना, ब्रत और उत्सव आदि करनेसे सब प्रकारके संकट दूर होते 
हैं। देवदुर्लभ पद, सम्मान और सुख प्राप्त होते हैं तथा राम-जानकी 
और हनुमानूजीके प्रसन्‍न होनेसे उपासकका कल्याण होता है। एवमस्तु। 





बेैशाखके ब्रत 


कृष्णपक्ष 

(१) वैशाखस्नान---चैत्र शुक्ल पूर्णिमासे वैशाख शुक्ल पूर्णिमातक 
प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व किसी तीर्थस्थान नदी या कुआँ, 
बावली, सरोवर अथवा अपने घरपर ही शुद्ध जलसे स्नान करे और 
नित्यकृत्यके अतिरिक्त ' 3४ नमो भगवते वासुदेवाय ' या ' हरे राम 
हरे राम०' मन्त्रका यथाशक्ति जप करके एक बार भोजन करे। 
इकतीस दिनतक ऐसा क्रम रखनेसे अनेक प्रकारके रोग और दोष 
दूर होते हैं एवं प्रभाव तथा पुण्य बढ़ता है। 

(२) संकष्टचतुर्थी--यह ब्रत प्रत्येक महीनेकी कृष्ण 
चतुर्थीको किया जाता है। इसमें चन्द्रोदयतक रहनेवाली चतुर्थी 
ग्रहण की जाती है। यदि दो दिन ऐसी चतुर्थी हो तो “'मातृविद्धा 
प्रशस्यते' के अनुसार तृतीयासे युक्त ब्रत करना चाहिये। उस 
दिन सायंकालके समय स्नान करके गणेशजीका पूजन करे और 
चन्द्रोदय होनेपर उन्हें अर्घ्य दे। 

(३) चण्डिकानवमी--यह ब्रत वैशाखके दोनों पक्षोंमें 
नवमीको किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नानके पश्चात्‌ लाल 
धोती पहनकर सुगन्धयुक्त पुष्पादिसे चण्डिका देवीका पूजन करे 
और पुष्पांजलि अर्पण कर उपवास रखे। इस ब्रतका सविधि 
अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य हंस, कुन्द और चन्द्रमाके समान 
गौरवर्ण एवं ध्रुवके समान तेजस्वी दिव्य स्वरूप धारणकर उत्तम 
विमानपर आरूढ़ हो देवलोकमें आदर पाता है।' 

(४ ) कृष्णैकादशी --- वैशाख कृष्णकी एकादशीका नाम वरूथिनी 





* हंसकुन्देन्दुसंकाशस्तेजसा ध्रुवसंनिभ: । 
विमानवरमारूढो देवलोके महीयते॥ (निर्णयामृते भविष्योत्तरे) 
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है। इसका ब्रत करनेसे सब प्रकारके पाप-ताप दूर होते हैं, अनन्त 
शान्ति मिलती है और स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। व्रतीको 
चाहिये कि वह दशमीको हविष्याननका एक बार भोजन करे । कांस्यपात्र , 
मांस और मसूरादि ग्रहण न करे। फिर एकादशीको उपवास करे, 
उस दिन जूआ' और निद्रा आदिका त्याग रखे । रात्रिमें भगवननाम- 
स्मरणपूर्वक जागरण करे और द्वादशीको मांस*-कांस्यादिका परित्याग 
करके यथाविहित पारणा करे। (वास्तवमें द्यूतक्रीड़ा आदिका तथा 
मांस आदिका सदा ही त्याग करना चाहिये) | 

(५) प्रदोषत्रत--यह सुप्रसिद्ध ब्रत है। प्रत्येक मासकी कृष्ण- 
शुक्ल त्रयोदशीको किया जाता है। इसका विशेष विवरण वैशाख 
शुक्लमें देखिये | ब्रतीको चाहिये कि वह ब्रतके दिन सूर्यास्तके समय 
पुन: स्नान करके शिवजीके समीप बैठकर उनका भक्तिसहित पूजन 
करे और सूर्यास्तसे दो या तीन घड़ी रात्रि व्यतीत होनेसे पहले ही 
भोजन करके शिवका स्मरण करे। 

(६) अमाब्रत-- अमावास्या पर्वतिथि है। इसमें दान, पुण्य, जप, 
तप और ब्रत करनेसे बहुत फल होता है। विशेषरूपसे इस तिथिको 
श्राद्ध करनेसे पितृगण प्रसन्न होते हैं। 


शुक्लपक्ष 
(१) अक्षयतृतीया--वैशाख शुक्ल तृतीयाको अक्षयतृतीया 
कहते हैं। यह सनातनधर्मियोंका प्रधान त्यौहार है। इस दिन दिये हुए 





१. कांस्य मांसं मसूरान्न॑ चणकं कोद्रवांस्तथा। 
शाक॑ मधु परानं च पुनर्भोजनमैथुने। 
वैष्णनो ब्रतकर्ता च दशम्यां दश वर्जयेतू॥ 
२. द्यूतक्रोडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम्‌। 
परापवादपैशुन्यं. स्तेयं हिंसां तथा रतिम्‌। 
क्रोधं चानृतवाक्यं च एकादश्यां विवजयितू॥ 
३. मांसादिक ंच॒ पूर्वोक्त द्वादश्यामपि वर्जयेत्‌। (भविष्योत्तरपुराणे) 
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दान और किये हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मोंका फल 
अनन्त होता है--सभी अक्षय हो जाते हैं; इसीसे इसका नाम अक्षया* 
हुआ है। इसी तिथिको नर-नारायण, परशुराम और हयग्रीव-अवतार 
हुए थे; इसलिये इस दिन उनकी जयन्ती मनायी जाती है तथा इसी 
दिन त्रेतायुग भी आरम्भ हुआ था। अतएव इसे मध्याहनव्यापिनी 
ग्रहण करना चाहिये। परंतु परशुरामजी प्रदोषकालमें प्रकट हुए थे; 
इसलिये यदि द्वितीयाको मध्याहनसे पहले तृतीया आ जाय तो उस 
दिन अक्षयतृतीया, नर-नारायण-जयन्ती, परशुराम-जयन्ती और हयग्रीव- 
जयन्ती सब सम्पन्न की जा सकती हैं और यदि द्वितीया अधिक हो 
तो परशुराम-जयन्ती दूसरे दिन होती है। यदि इस दिन गौरीब्रत भी 
हो तो “गौरी विनायकोपेता ' के अनुसार गौरीपुत्र गणेशकी तिथि 
चतुर्थीका सहयोग अधिक शुभ होता है। अक्षयतृतीया बड़ी पवित्र 
और महान्‌ फल देनेवाली तिथि है। इसलिये इस दिन सफलताकी 
आशासे ब्रतोत्सवादिके अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र और आभूषणादि बनवाये 
अथवा धारण किये जाते हैं तथा नवीन स्थान, संस्था एवं समाज 
आदिका स्थापन या उद्घाटन भी किया जाता है| ज्योतिषीलोग आगामी 
वर्षकी तेजी-मंदी जाननेके लिये इस दिन सब प्रकारके अन्न, वस्त्र 
आदि व्यावहारिक वस्तुओं और व्यक्तिविशेषोंके नामोंको तौलकर 
एक सुपूजित स्थानमें रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलकर उनकी 
न्यूनाधिकतासे भविष्यका शुभाशुभ मालूम करते हैं। अक्षयतृतीयामें 
तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों हों तो बहुत श्रेष्ठ 
माना जाता है। किसानलोग उस दिन चन्द्रमाके अस्त होते समय 
रोहिणीका आगे जाना अच्छा और पीछे रह जाना बुरा मानते हैं। 





१. स्नात्वा हुत्वा च दत्त्वा च जप्त्वानन्तफलं लभेतू। (भारते) 
२. यत्किंचिद्‌ दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु। 
तत्‌ सर्वमक्षयं यस्मात्‌ू तेनेयमक्षया स्मृता॥ (भविष्ये) 
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अक्षयतृतीयाब्रत--इस दिन उपर्युक्त तीनों जयन्तियाँ एकत्र 
होनेसे ब्रतीको चाहिये कि वह प्रात:स्नानादिसे निवृत्त होकर 
“ममाखिलपापक्षयपूर्वकसकलशुभफलपप्राप्तये भगवत्प्रीतिकामनया 
देवत्रयपूजनमहं करिष्ये ' ऐसा संकल्प करके भगवान्‌का यथाविधि 
घोडशोपचारसे पूजन करे। उन्हें पंचामृतसे स्नान करावे, सुगन्धित 
पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्यमें नर-नारायणके निमित्त सेके हुए 
जौ या गेहूँका 'सत्तू', परशुरामके निमित्त कोमल ककड़ी और 
हयग्रीवके निमित्त भीगी हुई चनेकी दाल अर्पण करे। बन सके 
तो उपवास तथा समुद्रस्नान या गंगास्नान करे और जौ, गेहूँ, 
चने, सत्तू, दही-चावल ईखके रस और दूधके बने हुए खाद्य 
पदार्थ (खाँड़, मावा, मिठाई आदि) तथा सुवर्ण एवं जलपूर्ण 
कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकारके रस और ग्रीष्म-ऋतुके 
उपयोगी वस्तुओंका दान करे तथा पितृश्राद्ध करे और ब्राह्मणभोजन 
भी करावे। यह सब यथाशक्ति करनेसे अनन्त फल होता है। 

परशुराम-जयन्ती--परशुरामजीका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीयाको 
रात्रिके प्रथम प्रहरमें हुआ था, अत: यह प्रदोषव्यापिनी ग्राह्म होती है। 
यदि दो दिन प्रदोषव्यापिनी हो तो दूसरा व्रत करना चाहिये। 





१. य: पश्यति तृतीयायां कृष्णं॑ चन्दनभूषितम्‌। 

वैशाखस्य सिते पक्षे स॒ यात्यच्युतमन्दिरम्‌॥ (विष्णुधर्मोत्तिरे ) 
२. युगादा तु नरः स्नात्वा विधिवल्लवणोदधौ। 

गोसहस््रप्रदानस्य फलं प्रापोति मानव: ॥ (पृथ्वीचन्द्रोदये सौरपुराणे) 
३. यवगोधूमचणकानू. सक्तु दध्योदनं॑ तथा। 

इक्षुक्षीरविकारांश्वच हिरण्यं च_ स्वशक्तित:॥ 

उदकुम्भानू सकरकान्‌ सनन्‍्नान्‌ सर्वर्सै: सह। 

ग्रैष्पिकि सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्यते॥ (भविष्योत्तरे) 
४. गन्धोदकतिलैर्मिश्रं. सान्‍न॑ कुम्भ॑ फलान्वितम्‌। 

पितृभ्य: सम्प्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ (वि० ध०) 
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ब्रतके दिन प्रात:-स्नानके अनन्तर “मम ब्रह्मत्वप्राप्तिकामनया 
परशुरामपूजनमहं करिष्ये ' यह संकल्प करके सूर्यास्ततक मौन रखे 
और सायंकालमें पुनः स्नान करके परशुरामजीका पूजन करे तथा 
“जमदग्निसुतो वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो।गृहाणार्घ्य मया दत्त कृपया 
परमेश्वर ॥' इस मन्त्रसे अर्घ्य देकर रात्रिभर राममन्त्रका जप करे। 
गौरीपूजा--यह भी वैशाख शुक्ल तृतीयाको ही की जाती 
है। इस दिन पार्वतीका प्रीतिपूर्वक पूजन करके धातु या मिट्टीके 
कलशमें जल, फल, पुष्प, गन्‍न्ध, तिल और अन्न भरकर 'एष 
धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मक:। अस्य प्रदानात्सकला 
मम सन्‍्तु मनोरथा:॥' यह उच्चारण करके उसे दान करे। 
(२) पुत्र-प्राप्तित्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--यह ब्रत वैशाख शुक्ल 
पंचमीसे प्रारम्भ होकर वर्षभरमें पूर्ण होता है। आरम्भमें पंचमीको 
उपवास करके षष्ठीको स्कन्द-कुमार-विशाख और गुहका पूजन 
करे, इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पंचमी और षष्ठीको वर्षपर्यन्त 
करता रहे तो पुत्रार्थको पुत्र, धनार्थीकों धन और स्वर्गार्थीको 
स्वर्ग प्राप्त होता है। यह शिवजीका बतलाया हुआ ब्रत है। 
(३) निम्बसप्तमी (भविष्योत्तर)--वैशाख शुक्ल सप्तमीको 
स्नानादि नित्यकर्म करके अक्रोध और जितेन्द्रिय रहकर नीमके 
पत्ते ग्रहण करे और 'निम्बपल्लव भद्रं ते सुभद्रं तेउस्तु वे सदा। 
ममापि कुरु भद्गं वै प्राशनाद्‌ रोगहा भव॥' इस मन्त्रसे एक- 
एक पत्ता खाकर पृथ्वीपप शयन करे तथा अष्टमीको 
सूर्यनारायणका पूजन करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे। उसके बाद 
स्वयं भोजन करे। 
(४) कमलसप्तमी (पद्मपुराण)--इस ब्रतके लिये सुवर्णका 
कमल और सूर्यकी मूर्ति बनवाकर वैशाख शुक्ल सप्तमीको 
वेदीपर कमल और कमलपर सूर्यकी मूर्ति स्थापित करे एवं 
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उनका यथाविधि पूजन करके “नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते 
विश्वधारिणे। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते॥' इस 
श्लोकसे प्रार्थना करके सूर्यास्तके समय एक जलका घड़ा, एक 
गौ और उक्त कमलादि ब्राह्मणोंको दान करे तथा दूसरे दिन 
उनको भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल 
सप्तमीको एक वर्ष करे तो सब प्रकारका सुख प्राप्त होता है। 

(५) शर्करासप्तमी (पद्मपुगरण)--यह भी वैशाख शुक्ल सप्तमीको 
ही होता है। इसके लिये उक्त सप्तमीको सफेद तिलोंके जलसे स्नान 
करके सफेद वस्त्र धारण करे। एक वेदीपर कुंकुमसे अष्टदल 
लिखकर ' ३» नम: सवित्रे” इस मन्त्रसे उसका पूजन करे। फिर 
उसपर खाँड़से भरा हुआ और सफेद वस्त्रसे ढँका हुआ सुवर्णयुक्त 
कोरा कलश स्थापित करके ' विश्वदेवमयो यस्माद्वेदवादीति पठ्यसे। 
त्वमेवामृतसर्वस्वमत: पाहि सनातन ॥' (पद्मपुराण)--इस मन्त्रसे 
यथाविधि पूजन करे और दूसरे दिन ब्राह्मणोंको घृत और शर्करामिश्रित 
खीरका भोजन कराकर वह घड़ा दान करे। इससे आयु, आरोग्य 
और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है। 

(६) वैशाखी अष्टमी (निर्णयामृत)--इसके निमित्त वैशाख 
शुक्ल अष्टमीको आमके रससे स्नान करके अपराजिता देवीको 
उशीर और जटामासीके जलसे स्नान करावे | फिर पंचगन्ध* (जायफल, 
पूगफल, कपूर, कंकोल और लौंग)-का लेपन करे और गन्ध- 
पुष्पादिसे पूजन करके घी, शक्कर तथा खीरका भोग लगावे। स्वयं 
उपवास करे और दूसरे दिन नवमीको ब्राह्मण-भोजन कराकर 
भोजन करे तो समस्त तीर्थोमें स्नान करनेके समान फल होता है। 

(७) श्रीजानकी-नवमी --वैष्णवोंके मतानुसार वैशाख शुक्ल 





* कंकोलपूगकर्पूरं जातीफललवंगके। 
सुगन्धपंचक॑ प्रोक्तमायुर्वेदप्रकाशके ॥ (देवीपुराणे) 
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नवमीको भगवती जानकीका प्रादुर्भाव हुआ था। अतएव इस दिन 
ब्रत रहकर उनका जन्मोत्सव तथा पूजन करना चाहिये । पुष्यान्वितायां 
तु कुजे नवम्यां श्रीमाधवे मासि सिते हलाग्रतः । भुवो<र्चयित्वा 
जनकेन कर्षणे सीताविरासीद्‌ ब्रतमत्र कुर्यात्‌॥ (बै० मता० भा० ७९) 

(८) वैशाखशुक्लैकादशी (कूर्मपुराण)--इस ब्रतके नियम- 
विधान और निर्णय कृष्ण एकादशीकी भाँति हैं। इसका नाम मोहिनी 
है।इससे मोहजाल और पापसमूह दूर होते हैं। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
इस ब्रतको सीताजीकी खोज करते समय किया था। उनके पीछे 
कौण्डिन्यके कहनेसे धृष्टबुद्धिने और श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरादिने 
किया। इस समय भी सनातनधर्मावलम्बी इस ब्रतको बड़ी श्रद्धासे 
करते हैं। इसकी एक कथा है, उससे ज्ञात होता है कि मनुष्यका 
किस प्रकार कुसंगसे पतन और सुसंगसे सुधार हो जाता है। प्राचीन 
कालमें सरस्वतीके तटवर्ती भद्रावती नगरीमें द्युतिमान्‌ राजाके १ सुमन, 
२ सुद्युम्न, ३ मेधावी, ४ कृष्णाती और ५ धृष्टबुद्धि-ये पाँच पुत्र 
हुए थे। इनमें धृष्टबुद्धिका वेश्या आदिके कुसंगसे पतन हो गया 
और वह धन- धान्य-सम्मान तथा गृह आदिसे हीन होकर हिंसावृत्तिमें 
लग गया। इस दुर्गतिसे उसने अनेक अनर्थ किये । अन्तमें कौण्डिन्यने 
बतलाया कि तुम मोहिनी एकादशीका ब्रत करो, उससे तुम्हारा उद्धार 
होगा। यह सुनकर उसने वैसा ही किया और इस ब्रतके प्रभावसे 
पूर्ववत्‌ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अन्तमें स्वर्गमें गया। 

(९) मधुसूदनपूजा ( महाभारत-दानधर्म) --वैशाख शुक्ल द्वादशीको 
भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन करके ब्रत करे तो उससे ' अग्निष्टोम 
के समान फल होता है। यदि इस दिन बृहस्पति और मंगल 
सिंहराशिके और सूर्य मेषका हो तथा हस्त नक्षत्र और व्यतीपात 





* वैशाखमासि द्वादश्यां पूजयेन्मधुसूदनम्‌ । 
अग्निष्टोममवापण्नोति सोमलोक॑ च_गच्छति॥ (महाभारते दानधर्मे) 
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हो तो इस सुयोगमें अन्न, वस्त्र, सुवर्ण, गौ और पृथ्वीका दान 
देनेसे सब प्रकारके पाप दूर होकर देवत्व, इन्द्रत्व, नृपतित्व और 
आरोग्य प्राप्त होता है। 

(१०) कामदेवब्रत (मदनरत्ल-विष्णुधर्मोत्तर) --कामदेवकी 
सुवर्णमयी मूर्ति बनवाकर वैशाख शुक्ल त्रयोदशीको उसका पूजन 
करके उपवास करे और दूसरे दिन ब्राह्मणमभोजन कराकर पूजा- 
सामग्रीसहित मूर्तिका दान करके भोजन करे। इस प्रकार वर्षभर 
प्रत्येक शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको करनेसे सब प्रकारके रोगादिकी 
निवृत्ति और आरोग्यादिकी प्रवृत्ति होती है। 

(११) पुत्रादिप्रद प्रदोषत्रत (मदनरत्न-निर्णयामृत ) --यद्यपि 
प्रदोषब्रत प्रत्येक त्रयोदशशीको होता है और इसके नियम आदि 
ऊपर दिये जा चुके हैं, तथापि कामनाभेदसे इसमें यह विशेषता" 
है कि (१) यदि पुत्रप्राप्तकी कामना हो तो शुक्लपक्षकी जिस 
त्रयोदशीको शनिवार हो, उससे आरम्भ करके वर्षपर्यन्त या फल 
प्राप्त होनेतक ब्रत करे। (२) ऋण-मोचनकी कामना हो तो जिस 
त्रयोदशीको भौमवार हो उससे आरम्भ करे। (३) सौभाग्य और 
स्त्रीकी समृद्धिकी कामना हो तो जिस त्रयोदशीको शुक्रवार हो, 





१. पंचाननस्थौ गुरुभूमिपुत्रौ मेषे रवि: स्याद्‌ यदि शुक्लपक्षे। 
पाशाभिधाना करभेण युक्ता तिथिर्व्यतीपात इतीह योग: ॥ 
अस्मिस्तु गोभूमिहिरण्यवस्त्रदानेन सर्व परिहाय पापम्‌। 
सुरत्वमिन्द्रत्वमनामयत्वं मर्त्याधिपत्यं लभते मनुष्य:॥ (हेमाद्रौ) 
. यदा त्रयोदशशी शुक्ला मन्दवारेण संयुता। 
आरब्धव्यं ब्रत॑  तत्र. संतानफलसिद्धये॥ 
ऋणप्रमोचनार्थ. तु  भौमवारेण. संयुता। 
सौभाग्यस्त्रीसमृद्ध्यर्थ शुक्रवारेण संयुता॥ 
आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थ भानुवारेण संयुता। 
(मदनरत्न-निर्णयामृतान्तर्गतस्कन्दपुराणवचनानि ) 


न 
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उससे आरम्भ करे। (४) अभीष्ट-सिद्धिकी कामना हो तो जिस 
त्रयोदशशीको सोमवार हो, उससे आरम्भ करे और यदि 
(५) आयु, आरोग्यादिकी कामना हो तो जिस त्रयोदशीको 
रविवार हो, उससे आरम्भ करके प्रत्येक शुक्ल-कृष्ण त्रयोदशीको 
एक वर्षतक करे। ब्रतके दिन प्रात:स्नानादि करके 'मम पुत्रादिप्राप्ति- 
कामनया प्रदोषब्रतमहं करिष्ये।! यह संकल्प करके सूर्यास्तके 
समय पुनः स्नान करे और शिवजीके समीप बैठकर वेदपाठी 
ब्राह्मणके आज्ञानुसार ' भवाय भवनाशाय० *' इस मन्त्रसे प्रार्थना 
करके षोडशोपचारसे पूजन करे। नैवेद्यमें सेके हुए जौका सत्तू, 
घी और शक्‍्करका भोग लगावे। इसके बाद वहीं आठों दिशाओंमें 
आठ दीपक रखकर प्रत्येकके स्थापनमें आठ बार नमस्कार करे। 
इसके बाद ' धर्मस्त्वं वृषरूपेण० * ' से वृष (नन्दीश्वर)-को जल 
और दूर्वा खिला-पिलाकर उसका पूजन करे और उसको 
स्पर्श करके 'ऋणरोगादि० *' इस पूरे मन्त्रसे शिव, पार्वती और 
नन्दिकेश्वरकी प्रार्थना करे | यह व्रत विशेषकर स्त्रियोंके करनेका है 





१. भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते। 
रुद्राया नीलकण्ठाय. शर्वाय शशिमौलिने॥ 
उग्रायोग्राघनाशाय भीमाय भयहारिणे। 
ईशानाय. नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः॥ 

२. धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारक। 
अष्टमूर्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन॥ 

. ऋणरोगादिदारिद्रद्यपापक्षुदपमृत्यव: । 
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु. मम सर्वदा॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सागरान्तानि यानि च। 
अण्डमाश्रित्य.तिष्ठन्ति प्रदोषे गोवृषस्यथ॒तु॥ 
स्पृष्टवा तु वृषणौ तस्य श्रृंगमध्ये विलोक्य च। 
पुच्छठ॑ च ककुदं चैव सर्वपाषैः प्रमुच्यते॥ 

(मदनरत्न-निर्णयामृतान्तर्गतस्कन्दपुराणवचनानि ) 
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और वृषके पुच्छ और श्रृंग आदिके स्पर्श करनेसे अभीष्टसिद्धि 
होती है। 

(१२) नृसिंह-जयन्तीब्रत (वराह और नृसिंहपुराण) --यह ब्रत 
वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको किया जाता है । इसमें प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी 
लेनी चाहिये। यदि दो दिन ऐसी चतुर्दशी हो अथवा दोनों ही दिन 
न हो तो भी (मदनतिथि) त्रयोदशीका संसर्ग बचानेके विचारसे दूसरे 
दिन ही उपवास करना चाहिये। यह अवश्य स्मरण रहे कि दैवयोग 
अथवा सौभाग्यवश किसी दिन पूर्वविद्धामें शनि, स्वाती, सिद्धि 
और वणिजका संयोग हो तो उसी दिन ब्रत करना चाहिये। ब्रतके 
दिन प्रातःकालमें सूर्यादिको ब्रत करनेकी भावना निवेदन करके ताँबेके 
पात्रमें जल ले और 'नृसिंह देवदेवेश तव जन्मदिने शुभे । उपवास 
करिष्यामि सर्वभोगविवर्जित: ॥' इस मन्त्रसे संकल्प करके मध्याहनके 
समय नदी आदिपर जाकर क्रमश: तिल, गोमय, मृत्तिका और आँवले 
मलकर पृथक्‌-पृथक्‌ चार बार स्नान करे। इसके बाद शुद्ध स्नान 
करके वहीं नित्यकृत्य करे। फिर घर आकर क्रोध, लोभ, मोह, 
मिथ्याभाषण, कुसंग और पापाचार आदिका सर्वथा त्याग करके 
ब्रह्मचर्यसहित उपवास करे | सायंकालमें एक वेदीपर अष्टदल बनाकर 
उसपर सिंह, नृसिंह और लक्ष्मीकी सोनेकी मूर्ति स्थापित करके 
वेदमन्त्रोंसे प्राण-प्रतिष्ठापूर्वक उनका षोडशोपचारसे ( अथवा पौराणिक 





१. स्वातीनक्षत्रसंयोगे शनिवारे महद्व्॒तम्‌। 

सिद्धियोगस्थ. संयोगे वणिजे करणे तथा॥ 

पुंसां.. सौभाग्ययोगेन लभ्यते  दैवयोगतः। 

सर्वेरेतैस्तु संयुक्त हत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ (नृसिंहपुराणे ) 
२. चन्दनं शीतलं॑ दिव्यं चन्द्रकुंकुममिश्रितम्‌। 

ददामि तव॒ तुष्ट्यर्थ नृसिंह परमेश्वर॥ (इति गन्धम्‌ ) 

कालोद्भवानि पुष्पाणि तुलस्यादीनि वै प्रभो। 

पूजयामि नृसिंह त्वां लक्ष्म्या सह नमोञ्स्तु ते॥ (इति पुष्पम्‌) 
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मन्त्रोंसे पंचोपचारसे ) पूजन करे। रात्रिमें गायन-वादन, पुराणश्रवण 
या हरिसंकीर्तनसे जागरण करे। दूसरे दिन फिर पूजन करे और 
ब्राह्यगांको भोजन कराकर स्वजनोंसहित स्वयं भोजन करे। इस 
प्रकार प्रतिवर्ष करते रहनेसे नृसिंहभगवान्‌ उसकी सब जगह रक्षा 
करते हैं और यथेच्छ धन-धान्य देते हैं। नृसिंहपुराणमें इस व्रतकी 
कथा है। उसका सारांश यह है--जब हिरण्यकशिपुका संहार 
करके नृसिंहभगवान्‌ कुछ शान्त हुए, तब प्रह्नादजीने पूछा कि 
' भगवन्‌ ! अन्य भक्तोंकी अपेक्षा मेरे प्रति आपका अधिक स्नेह 
होनेका क्‍या कारण है?' तब भगवानने कहा कि 'पूर्वजन्ममें तू 
विद्याहीन, आचारहीन वासुदेव नामका ब्राह्मण था। एक बार मेरे 
ब्रतके दिन (वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको) विशेष कारणवश तूने 
न जल पिया, न भोजन किया, न सोया और ब्रह्मचर्यसे रहा। 
इस प्रकार स्वतःसिद्ध उपवास और जागरण हो जानेके प्रभावसे 
तू भक्तराज प्रह्माद हुआ।' 

(१३) कदलीक्रत (हेमाद्रि)--यह व्रत विशेषरूपसे गुजरातमें 
किया जाता है। यह वैशाख, माघ और कार्तिक-किसी भी 
महीनेमें हो सकता है। इसमें पूर्वाह्नव्यापिनी चतुर्दशी ली जाती 
है। उस दिन शुद्ध मृत्तिकाकी वेदीपर स्वस्तिक बनाकर उसपर 





कालागरुमयं धूपं सर्वदेवसुवल्ल भम्‌ । 
करोमि ते महाविष्णो सर्वकामसमृद्धये॥ (इति धूपम्‌) 
दीप: पापहर: प्रोक्तस्तमोराशिविनाशन: । 
दीपेन लभ्यते तेजस्तस्माद्‌ दीपं॑ ददामि ते॥ (इति दीपम्‌) 
नैवेद्य सौख्यदं चारुभक्ष्यभोज्यसमन्वितम्‌ । 
ददामि ते रमाकान्त सर्वपापक्षयं कुरु॥ (इति नैवेद्यम्‌) 


उक्तप्रकरण पंचोपचारविधिना देव॑ सम्पूज्य-- 
नृसिंहाच्युतु देवेश लक्ष्मीकात्त जगत्पते। 
अनेनार्घ्यप्रदानेन सफला: स्युर्मनोरथा: ॥ (इति विशेषार्ध्य दद्यात्‌) 


वैशाखके ब्रत ८९ 


मूल और पत्तोंसहित सुन्दर केलेका पेड़ स्थापित करे तथा उसे 
पवित्र जलसे सींचकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे पूजन 
करे। इस प्रकार जबतक उसके फल न आवें, तबतक प्रतिदिन 
करता रहे। यदि किसी देशमें केला न मिले तो सोनेका बनवाकर 
उसका वर्षभर पूजन करे। उसके बाद उद्यापन करके ब्रत समाप्त 
करे और पूजामें चढ़ायी हुई सामग्री आचार्यको दे। 

(१४) वैज्ञाखी व्रत (भविष्य०, आदित्य०, जाबालि० )-- 
वैशाखी पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। इस दिन दान-धर्मादिके 
अनेक कार्य किये जाते हैं। अतः यह उदयसे उदयपर्यन्त हो तो 
विशेष श्रेष्ठ होती है। अन्यथा कार्यानुसार लेनी चाहिये। इस दिन 
(१) धर्मराजके निमित्त जलपूर्ण कलश और पकवान देनेसे 
गोदानके समान फल होता है। (२) यदि पाँच या सात 
ब्राह्मणोंको शर्करासहित तिल दे तो सब पापोंका क्षय हो जाता 
है। (३) इस दिन शुद्ध भूमिपर तिल फैलाकर उसपर पूँछ और 
सींगोंसहित काले मृगका चर्म बिछावे और उसे सब प्रकारके 
वस्त्रोंसहित दान करे तो अनन्त फल होता है। (४) यदि तिलोंके 
जलसे स्नान करके घी, चीनी और तिलोंसे भरा हुआ पात्र 
विष्णुभगवान्‌को निवेदन करे और उन्हींसे अग्निमें आहुति दे 
अथवा तिल और शहदका दान करे, तिलके तेलके दीपक 
जलावे, जल और तिलोंका तर्पण करे अथवा गंगादिमें स्नान करे 
तो सब पापोंसे निवृत्त होता है। (५) यदि इस दिन एक समय 
भोजन करके पूर्णिमा, चन्द्रमा अथवा सत्यनारायणका ब्रत करे तो 
सब प्रकारके सुख, सम्पदा और श्रेयकी प्राप्ति होती है। 





ज्येष्ठके ब्रत 


कृष्णपक्ष 

(१) संकष्टचतुर्थीत्रत ( भविष्योत्तर) -- ज्येष्ठकृष्णा चतुर्थीको, 
जो चन्द्रोदयतक रहनेवाली हो, प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करके 
ब्रतके संकल्पसे दिनभर मौन रहे। सायंकालमें पुनः स्नान करके 
गणेशजीका और चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाका पूजन करे तथा 
शंखमें दूध, दूर्वा, सुपारी और गन्धाक्षत लेकर “ज्योत्स्नापते 
नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते। नमस्ते रोहिणीकान्त गृहाणार्घ्य 
नमोउस्तु ते॥' इस मन्त्रसे चन्द्रमाको, 'गौरीसुत नमस्तेउस्तु 
सततं मोदकप्रिय। सर्वसंकटनाशाय गृहाणार्घध्य नमोस्तु ते॥' 
इस मन्त्रसे गणेशजीको और “तिथीनामुत्तमे देवि गणेशप्रियवल्लभे। 
गृहाणार्घ्य मया दत्तं सर्वसिद्ध्धिप्रदायिके ॥' इस मन्त्रसे चतुर्थीको 
अर्घ्य दे तथा वायन दान करके भोजन करे। 

(२) कृष्णैकादशीब्रत (त्रह्माण्डपुराण)--एकादशीका ब्रत 
करनेवाला दशमीको जौ, गेहूँ और मूँगके पदार्थका एक बार भोजन 
करे | एकादशीको प्रात:स्नानादि करके उपवास रखे और द्वादशीको 
पारण करके भोजन करे। इस एकादशीका नाम ' अपरा' है। इसके 
ब्रतसे अपार पाप दूर होते हैं । जो लोग सद्दैद्य होकर गरीबोंका इलाज 
नहीं करते, षट्शास्त्री होकर बिना माँ-बापके बच्चोंको नहीं पढ़ाते, 
सद्व्रत राजा होकर भी गरीब प्रजाको कभी नहीं सँभालते, सबल 
होकर भी अपाहिजको आपत्तिसे नहीं बचाते और धनवान्‌ होकर 
भी आपदग्रस्त परिवारोंको सहायता नहीं देते, वे नरकमें जानेयोग्य 
पापी होते हैं। किंतु अपराका ब्रत ऐसे व्यक्तियोंको भी निष्पाप 
करके वैकुण्ठमें भेज देता है।* 


* अपरासेवनादू राजन्‌ विपाप्मा भवति श्रुवम्‌। 
कूटसाक्ष्य॑ मानकूटं तुलाकूटं करोति च॥ 





ज्येष्ठके व्रत ९१ 


(३) प्रदोषब्रत--यह कृष्ण, शुक्ल दोनों पक्षकी प्रदोषव्यापिनी 
त्रयोदशीको किया जाता है। उस दिन सायंकालके समय 
शिवजीका पूजन करके दो घड़ी रात जानेके पहले एक बार 
भोजन करना चाहिये। विशेष बातें ऊपर लिखी जा चुकी हैं। 

(४) अमाब्रत--इस दिन परलोकस्थ पितृगणोंको प्राप्त करानेके 
लिये कई प्रकारके दान-पुण्य किये जाते हैं तथा तीर्थस्नान, जप-तप 
और ब्रतादिका भी नियम है। इन सबके पुण्यांश सूर्य-किरणोंसे 
आकर्षित होकर परलोकमें यथायोग्य प्राप्त होते हैं। 

(५) वटसावित्रीब्रत--यह ब्रत स्कन्द और भविष्योत्तरके 
अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाको और निर्णयामृतादिके अनुसार 
अमावस्याको किया जाता है। इस देशमें प्रायः अमावस्याको ही 
होता है। संसारकी सभी स्त्रियोंमें ऐसी कोई शायद ही हुई होगी, 
जो सावित्रीके समान अपने अखण्ड पातित्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञाके 
प्रभावसे यमद्वारपर गये हुए पतिको सदेह लौटा लायी हो। अतः 
विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियोंको 
सावित्रीका व्रत अवश्य करना चाहिये।। विधि' यह है कि 
ज्येष्ठकृष्णा त्रयोदशीको प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ 'मम बैधव्यादि- 
सकलदोषपरिहारार्थ ब्रह्मसावित्रीप्रीत्यर्थ सत्यवत्सावित्रीप्रीत्यर्थ 
च वटसावित्रीब्रतमहं करिष्ये।! यह संकल्प करके तीन दिन 
उपवास करे। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशीको रात्रिभोजन, 

कूटवेद॑ पठेद्‌ विप्र: कूटशास्त्र तथैव च। 

ज्योतिषी कूटगणक: कूटपूर्वाधिको भिषक्‌॥ 

कूटसाक्षिसमा होते  विज्ञेया नरकौकस:। 

अपरासेवनादू राजन्‌ पापमुक्ता भवन्ति ते॥ छएब्रह्मण्डपुराणे) 
१. नारी वा विधवा वापषि पुत्रीपुत्रविवर्जिता। 


सभर्तृका सपुत्रा वा कुर्याद्‌ ब्रतमिदं शुभम्‌॥(स्कान्दे धर्मवचनम्‌) 
२. यह विधि जयसिंहकल्पद्गुममें लिखित ब्रतपद्धतिके अनुसार है। 





९२ ब्रत-परिचय 


चतुर्दशीको अयाचित और अमावस्याको उपवास करके शुक्ल 
प्रतिपदाको समाप्त करे। अमावस्याको वटके समीप बैठकर 
बाँसके एक पात्रमें सप्तधान्य भरकर उसे दो वस्त्रोंसे ढक दे और 
दूसरे पात्रमें सुवर्णकी ब्रह्मसावित्री तथा सत्यसावित्रीकी मूर्ति 
स्थापित करके गन्धाक्षतादिसे पूजन करे। तत्पश्चात्‌ वटके सूत 
लपेटकर उसका यथाविधि पूजन करके परिक्रमा करे। फिर 
'अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुत्रते। पुत्रान्‌ पौत्रांइ्च 
सौख्यं च गृहाणार्घध्य नमोउ5स्तु ते॥' इस श्लोकसे सावित्रीको 
अर्घ्य दे और “बट सिंचामि ते मूलं सलिलैरमृतोपमै:। यथा 
शाखाप्रशाखाभिर्व॑द्धो उइसि त्वं महीतले। तथा पुत्रे$्च पौत्रेश्च 
सम्पन्नं कुरु मां सदा॥' इस श्लोकसे वटवृक्षकी प्रार्थना करे। 
देशभेद और मतान्तरके अनुरोधसे इसकी ब्रतविधिमें कोई-कोई 
उपचार भिन प्रकारसे भी होते हैं। यहाँ उन सबका समावेश नहीं 
किया है। सावित्रीकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है--यह मद्रदेशके राजा 
अश्वपतिकी पुत्री थी। द्युमत्सेनके पुत्र सत्यवान्से इसका विवाह 
हुआ था। विवाहके पहले नारदजीने कहा था कि सत्यवान्‌ सिर्फ 
सालभर जीयेगा। किंतु दृढब्रता सावित्रीने अपने मनसे अंगीकार 
किये हुए पतिका परिवर्तन नहीं किया और एक वर्षतक पातित्रत्यधर्ममें 
पूर्णतया तत्पर रहकर अंधे सास-ससुरकी और अल्पायु पतिकी 
प्रेमके साथ सेवा की। अन्तमें वर्षसमाप्तिके दिन (ज्ये० शु० १५ 
को) सत्यवान्‌ और सावित्री समिधा लानेको वनमें गये। वहाँ 
एक विषधर सर्पने सत्यवानूको डस लिया। वह बेहोश होकर गिर 
गया। उसी अवस्थामें यमराज आये और सत्यवान्‌के सूक्ष्मशरीरको 
ले जाने लगे। किंतु फिर उन्होंने सती सावित्रीकी प्रार्थनासे प्रसन्‍न होकर 
सत्यवानको सजीव कर दिया और सावित्रीको सौ पुत्र होने तथा 
राज्यच्युत अंधे सास-ससुरको राज्यसहित दृष्टि प्राप्त होनेका वर दिया। 


ज्येष्ठके व्रत ९३ 


शुक्लपक्ष 

(१) करवीरकब्रत ( भविष्योत्तर) --ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाको देवताके 
बगीचेमें जाकर कनेरके वृक्षका पूजन करे । उसको मूल और शाखा- 
प्रशाखाओंके सहित स्नान कराकर लाल वस्त्र ओढ़ावे | गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप और नैवेद्यादिसे पूजन करे । उसके समीप सप्तधान्य रखकर 
उसपर केले, नारंगी, बिजौरा और गुणक आदि स्थापित करे और 
“करवीर विषावास नमस्ते भानुवल्लभ । मौलिमण्डन दुर्गादिदेवानां 
सततं प्रिय॥' इस मन्त्रसे अथवा ' आकृष्णेन रजसा वर्तमानो० ' 
इत्यादि मन्त्रसे प्रार्थना करके पूजा-सामग्री ब्राह्मणको दे दे | फिर घर 
जाकर ब्रत करे। यह ब्रत सूर्यकी आराधनाका है। आपदग्रस्त अवस्थामें 
स्त्रियोंको तत्काल फल देता है। प्राचीन कालमें सावित्री, सरस्वती, 
सत्यभामा और दमयन्ती आदिने इसी ब्रतसे अभीष्ट फल प्राप्त किया था। 

(२) रम्भाव्रत (भविष्योत्तर)--इस ब्रतमें पूर्वविद्धा तिथि ली 
जाती है। इसके लिये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाको प्रातःकाल स्नानादि 
नित्यकर्म करके शुद्ध स्थानमें पूर्वाभिमुख बैठे । अपने पार्श्वभागमें १ 
गार्हपत्य, २ दक्षिणाग्नि, ३ सभ्य, ४ आहवनीय और ५ भास्कर 
नामकी पाँच अग्नियोंको प्रज्वलित करे। उनके मध्यमें पूर्वाभिमुख 
बैठकर पद्मासनसे विराजमान चार भुजाओंवाली, सम्पूर्ण आभूषणादिसे 
भूषिता तथा जटा-जूट और मृगचर्मधारिणी देवीको अपने सम्मुख 
स्थापित करे। फिर '३» महाकाल्ये नमः। महालक्ष्म्ये नमः। 
महासरस्वत्ये नमः ।' आदि नामोंसे महानिशा, महामाया, महादेवी, 
महिषनाशिनी, गंगा, यमुना, सिन्धु , शतद्गु , नर्मदा और बैतरणीपर्यन्त 
सबका पूजन करे तथा इन्हीं नामोंसे "नमः ' के स्थानमें “स्वाहा ' का 
उच्चारण करके १०८ आहुतियाँ दें।फिर नाना प्रकारके फल, पुष्प और 
नैवेद्य अर्पण करके 'त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती । 
पतिं देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोस्तु ते॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना 
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करे तो उस स्त्रीका घर सुख, समृद्धि और पुत्रादिसे पूर्ण हो जाता है। 
यह ब्रत माताके कहनेसे पार्वतीने किया था। 

(३) पार्वती-पूजा (निर्णयामृत)--ज्येष्ठ शुक्ला तृतीयाको 
पार्वतीका जन्म हुआ था। अतः स्त्रियोंको चाहिये कि वे अपने सुख 
और सौभाग्यादिकी वृद्धिके लिये इस दिन उनका प्रीतिपूर्वक पूजन 
करें तथा विविध प्रकारके फल, पुष्प और नैवेद्यादि अर्पण करके 
गायन-वादन और नृत्यके साथ उनका जन्मोत्सव मनावें। 

(४ ) शिव-पूजा (भविष्योत्तर) --ज्येष्ठ मासके कृष्ण या शुक्ल 
किसी पक्षकी अष्टमीको शिवजीका और केवल शुक्लाष्टमीको 
शुक्लादेवीका यथाविधि पूजन करे। शुक्लादेवीने जब दानवोंका 
संहार किया था, तब देवताओंने उनका पूजन किया था। अतः 
आपत्तियोंकी निवृत्तिके लिये मनुष्योंको भी यह ब्रत करना चाहिये। 

(५) उमा ब्राह्मणी (भविष्योत्तर)-ज्येष्ठ शुक्ल नवमीको 
उपवास करके ब्राह्मणी नामकी श्वेतवर्णा पार्वतीका भक्तिसहित 
पूजन करे और ब्राह्मण तथा ब्राह्मणकी कन्याको दूध मिले हुए 
भातका भोजन कराकर रात्रिमें स्वयं भोजन करे। 

(६) दशहरात्रतः (ब्रह्मपुराण)--ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको 
हस्त नक्षत्रमें स्वर्गसे गंगाका आगमन हुआ था। अतएव इस दिन 
गंगा आदिका स्नान, अन्न-वस्त्रादिका दान, जप-तप-उपासना 
और उपवास किया जाय तो दस' प्रकारके पाप (तीन प्रकारके 

१. ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। 

हरते दश पापानि तस्मादू्‌ दशहरा स्मृता॥ (ब्रह्मपुराणे ) 
२. अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानत: । 

परदारोप सेवा च शारीरं त्रिविध॑ स्मृतम्‌॥ 

पारुष्यननृूत॑ चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः। 

असम्बद्धप्रलापश्च वाड़मयं. स्याच्चतुर्विधम्‌॥ 

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ | 

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसमू॥ (मनुः) 
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कायिक, चार प्रकारके वाचिक और तीन प्रकारके मानसिक) दूर 
होते हैं। यदि इस दिन १९ ज्येष्ठ, २ शुक्ल, ३ दशमी, ४ बुध, ५ हस्त, 
६ व्यतीपात, ७ गर, ८ आनन्द, ९ वृषस्थ रवि और १० कन्याका 
चन्द्र हो तो यह अपूर्वयोग" महाफलदायक होता है। इसमें योग- 
विशेषका बाहुल्‍य होनेसे पूर्वा या पराका विचार समयपर करके 
जिस दिन उपर्युक्त योग अधिक हों उस दिन स्नान, दान, जप, तप, 
ब्रत और उपवास आदि करने चाहिये। यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो 
तो ये काम शुद्धकी अपेक्षा मलमासमें करनेसे ही अधिक फल होता 
है। दशहराके दिन दशाश्वमेधमें दस प्रकार स्नान करके शिवलिंगका 
दस संख्याके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदिसे पूजन 
करके रात्रिको जागरण करे तो अनन्त फल होता है। 

(७) गंगा-पूजन--ज्येष्ठ शुक्ला दशमी (यदि ज्येष्ठ अधिक 
मास हो तो अधिक ज्येष्ठकी शुक्ल दशमी ) -को गंगातटवर्ती प्रदेशमें 
अथवा सामर्थ्य न हो तो समीपके किसी भी जलाशय या घरके शुद्ध 
जलसे स्नान करके सुवर्णादिके पात्रमें त्रिनेत्र, चतुर्भुज', सर्वावयवभूषित, 
रत्नकुम्भधारिणी, श्वेत वस्त्रादिसे सुशोभित तथा वर और अभयमुद्रासे 
युक्त श्रीगंगाजीकी प्रशान्त मूर्ति अंकित करे। अथवा किसी साक्षात्‌ 
मूर्तिके समीप बैठ जाय । फिर ' ३» नम: शिवाय  नारायण्ये दशहरायै 
गंगायै नमः ।' से आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करे तथा इन्हीं 
नामोंसे “नमः ' के स्थानमें स्वाहायुक्त करके हवन करे। तत्पश्चात्‌ 
* ३७ नमो भगवति ऐं हीं श्री (वाकू-काममायामयि ) हिलि हिलि 


१. ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशभ्यां बुधहस्तयो:। 
व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वृषे खौ। 





दशयोगे नरः स्नात्वा सर्वपाषैः प्रमुच्यते॥ (स्कान्दे) 
२. चतुर्भुजां त्रिनेत्रां. _- च. सर्वावयवशोभिताम्‌। 
रत्नकुम्भसिताम्भोजवरदाभयसत्कराम्‌ ॥ 


( जयसिंहकल्पद्गुमे गंगापूजनविधौ ) 
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मिलि मिलि गंगे मां पावय पावय स्वाहा।' इस मन्त्रसे पाँच पुष्पांजलि 
अर्पण करके गंगाको भूतलपर लानेवाले भगीरथका और जहाँसे वे 
आयी हैं, उस हिमालयका नाम-मन्त्रसे पूजन करे । फिर दस फल, 
दस दीपक और दस सेर तिल--इनका “गंगायै नमः ।' कहकर दान 
करे। साथ ही घी मिले हुए सत्तूके और गुड़के पिण्ड जलमें डाले। 
सामर्थ्य हो तो सोनेके कच्छप, मत्स्य और मण्डूकादि भी पूजन 
करके जलमें डाल दे। इसके अतिरिक्त १० किलो तिल, १० किलो 
जौ और १० किलो गेहूँ १० ब्राह्मणोंको दे । परदार और परद्र॒व्यादिसे 
दूर रहे तथा ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदासे प्रारम्भ करके दशमीतक एकोत्तर- 
वृद्धिसे दशहरास्तोत्रका पाठ करे, तो सब प्रकारके पाप समूल नष्ट 
हो जाते हैं और दुर्लभ सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(८ ) निर्जलैकादशीब्रत (महाभारत) --यह ब्रत ज्येष्ठ शुक्ला 
एकादशीको किया जाता है। इसका नाम निर्जला है; अत: नामके 
अनुसार इसका ब्रत किया जाय तो स्वर्गादिकि सिवा आयु और 
आरेग्यवृद्धिके तत्त्व विशेषरूपसे विकसित होते हैं। व्यासजीके 
कथनानुसार यह अवश्य सत्य है कि 'अधिमाससहित एक वर्षकी 
पचीस एकादशी न की जा सकें तो केवल निर्जला* करनेसे ही पूरा 
फल प्राप्त हो जाता है।' निर्जला ब्रत करनेवाला पुरुष अपवित्र 
अवस्थाके आचमनके सिवा बिन्दुमात्र जल भी ग्रहण न करे। यदि 
किसी प्रकार उपयोगमें ले लिया जाय तो उससे ब्रत भंग हो जाता 
है। दृढ़तापूर्वक नियमपालनके साथ निर्जल उपवास करके द्वादशीको 

* वृषस्थे मिथुनस्थेड्के शुक्ला होकादशी भवेत्‌। 

ज्येष्ठे मासि प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता॥ 
स्‍नाने चाचमने चैव वज्येन्नोदक॑ बुध:। 
संवत्सरस्थ या मध्ये एकादश्यो भव्षन्त्युत॥ 


तासां फलमवापष्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। 
(हेमाद्रौ--महाभारते व्यासवचनम्‌ ) 
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स्नान करे और सामर्थ्यके अनुसार सुवर्ण और जलयुक्त कलश 
देकर भोजन करे तो सम्पूर्ण तीर्थोमें जाकर स्नान-दानादि करनेके 
समान फल होता है। 

एक बार बहुभोजी भीमसेनने व्यासजीके मुखसे प्रत्येक एकादशीको 
निराहार रहनेका नियम सुनकर विनम्र भावसे निवेदन किया कि 
“महाराज! मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिनभर बड़ी तीव्र 
क्षुधा बनी ही रहती है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिये 
जिसके प्रभावसे स्वतः सद्गति हो जाय।' तब व्यासजीने कहा कि 
“तुमसे वर्षभरकी सम्पूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक 
निर्जला कर लो, इसीसे सालभरकी एकादशी करनेके समान फल 
हो जायगा।' तब भीमने वैसा ही किया और स्वर्गको गये। 

(९ ) जलधेनुदान (मदनरत्न--स्कन्दपुराण) --ज्येष्ठ शुक्ला 
एकादशीको यथासामर्थ्य सोना, चाँदी या ताँबेके गौकी आकृतिके 
कलशगमें अन्न, जल, सोना, चाँदी और ताँबा रखकर उसे दो सफेद 
वस्त्रोंसे ढके । उसके ऊपर दूर्वाकुर लगाये | कूट, उशीर, जटामासी, 
आँवले और प्रियंगु आदि ओषधियोंसहित छाता, जूता और कुशासन 
रखे | उसके समीप चारों दिशाओंमें तिलके पात्र और सामने घी, दही 
और चीनीका पात्र रखकर जलाधिपति वासुदेव भगवान्‌का पूजन 
करे। फिर उसमेंसे देनेयोग्य द्रव्यादिका दान करके उपवास करे। 

( १० ) दुर्गन्धि-दुर्भाग्यनाशक ब्रत ( भविष्योत्तर) --ज्येष्ठ शुक्ला 
त्रयोदशीको किसी पवित्र नदीके किनारे जाकर सूर्यनारायणका 
दर्शन करके स्नान करे और उस देशके सफेद आक, लाल कनेर 
और सपुष्प नीमका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। ये तीनों वृक्ष 





* इत्थं योडर्चयते भक्‍्त्या वर्ष वर्ष पृथडः नरः। 
द्रुमत्रय॑ नृपश्रेष्ठय नी वा भक्तिसंयुता। 
तस्या: शरीरे दुर्गन्‍्ध॑ दौर्भाग्य॑ च न जायते॥ ( श्रीकृष्ण: ) 
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सूर्यनारायणको बहुत प्रिय हैं, अत: इनका पूजन करके ब्रत करनेसे 
सब प्रकारका दुर्भाग्य और दुर्गन्ध सदाके लिये दूर हो जाता है। 

(११) शुक्लप्रदोष--यह कृष्ण-शुक्ल दोनों पक्षोंमें प्रतिमास 
किया जाता है। इसके नियम, विधान और पूजापद्धति आदि 
ऊपर लिखे जा चुके हैं। आगे जो कुछ विशेष होगा यथास्थान 
लिख दिया जायगा। 

(१२) पंचतपत्रत (मत्स्यपुराण)--ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशीको 
पूर्वोक्त पाँच अग्नि प्रजजलित करके दिनभर “पंचधूनी' तपे और 
सायंकालमें शिवजीकी प्रसन्‍नताके लिये सुवर्ण-धेनुका दान देकर 
भोजन करे तो शिवजीकोी प्रसन्नता होती है। 

(१३) बिल्वत्रिरात्रिब्रत ( हेमाद्रि--स्कन्दपुराण) --ज्येष्ठ शुक्ला 
पूर्णिमाको जब ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार हो, तब उस दिन सरसों 
मिले हुए जलसे स्नान करके ' श्रीवृक्ष! (बिल्ववृक्ष) -का गन्ध- 
पुष्पादिसे पूजन करे और एक समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि 
भोजनको कुत्ता, सूअर या गधा आदि देख लें तो उसे त्याग कर दे। 
इस प्रकार प्रत्येक शुक्ला पूर्णिमाको वर्षपर्यन्त करके ब्रतसमाप्तिके 
दिन बिल्ववृक्षके समीप जाकर एक पात्रमें एक किलो बालू या जौ, 
गेहूँ, चावल और तिल भरे तथा दूसरे पात्रको दो वस्त्रोंसे ढककर 
उसमें सुवर्णनिर्मित उमा-महेश्वरकी मूर्ति स्थापित करे तथा दो 
लाल वस्त्र अर्पण कर विविध प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और 
नैवेद्यादिसे पूजन करके ' श्रीनिकेत नमस्तुभ्यं हरप्रिय नमोस्तु ते। 
अवैधव्यं च मे देहि थ्रियं जन्मनि जन्मनि॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना 
करे और बिल्वपत्रकी एक हजार आहुति देकर सोलह या आठ 
अथवा चार दम्पतियों (स्त्री-पुरुषों )-को वस्त्रालंकारादिसे भूषित 
करके भोजन करावे तो सब प्रकारके अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। 
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कृष्णपक्ष 

(१ ) संकष्टचतुर्थीत्रत--इसके सम्बन्धमें पहले वर्णन हो 
चुका है उसके अनुसार पूर्वविद्धा चन्द्रोदयव्यापिनीमें व्रत करके 
चन्द्रमाको अर्घ्य दे और हविष्याननका भोजन करे। 

( २ )एकादशीकब्रत ( ब्रह्मवैवर्तपुरण)--आषाढ़ कृष्ण एकादशीको 
प्रात:सनानादि करके “मम सकलपापक्षयपूर्वककुष्ठादिरोग- 
निवृत्तिकामनया योगिन्येकादशीब्रतमहं करिष्ये ।' संकल्प करके 
पुण्डरीकाक्षभगवान्‌का यथाविधि पूजन करे, उनके चरणोदकसे सब 
अंगोंका मार्जन करे और उपवास करके रात्रिमें जागरण करे 
तो कुष्ठादि सब रोगोंकी निवृत्ति हो जाती है। प्राचीन कालमें 
कुबेरके कोपसे हेममालीको कोढ़ हो गया था, उसने महामुनि 
मार्कण्डेयजीके आज्ञानुसार योगिनी एकादशीका उपवास किया, 
जिससे उसकी सम्पूर्ण व्याधियाँ मिट गयीं और कुबेरने उसे अपनी 
सेवामें वापस बुला लिया। 

(३) प्रदोषब्रत--यह नित्य-ब्रत है। प्रत्येक त्रयोदशीको 
किया जाता है। इसके विधानादि गत महीनोंमें लिखे जा चुके 
हैं। आगे जो कुछ विशेष होगा, यथासमय प्रकट किया जायगा। 

शुक्लपक्ष 

( १ ) रथयात्रा (स्कन्द)--आषाढ़ शुक्ल द्वितीयाको पुष्यनक्षत्र 
हो तो सुभद्रासहित भगवान्‌को रथमें विराजित कर यात्रा करावे 
और वापस पधार आनेपर यथास्थान स्थापित करे। इस दिन 
पुरीमें श्रीजगदीशभगवान्‌को सपरिवार विशाल रथपर आरूढ़ 
करके भ्रमण करवाते हैं। उस दिन वहाँ रथयात्राका अद्वितीय 
उत्सव होता है। देश-देशान्तरके लाखों नर-नारी एकत्र होते हैं। 
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उसी दिन अन्यत्र (जयपुर आदिमें) भगवान्‌ रामचन्द्रजीको रथारूढ़ 
करके मन्दिर्से दूसरी जगह ले जाकर वाल्मीकिरामायणके युद्धकाण्डका 
पाठ सुनाते हैं और वहीं मुक्ताधान्यसे बीजवपन करके चातुर्मासीय 
कृषिकार्यका शुभारम्भ करते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि उस दिन 
भगवद्भक्तोंके यहाँ व्रत होता है और महोत्सव मनाया जाता है। 

( २ )स्कन्दषष्ठीव्रत ( वाराहपुराण)--यह ब्रत पंचमीयुक्त किया 
जाता है। आषाढ़ शुक्ल पंचमीको उपवास करे। षष्ठीको स्कन्दका 
पूजन करे और फिर एक बार भोजन करे। यह षष्ठी तिथि कुमार 
कार्तिकेयजीकी तिथि है, इसलिये इसे कौमारिकी कहते हैं। 

( ३ )विवस्वान्त्रत (ब्रह्मपुराण)--आषाढ़ शुक्ल सप्तमीको सूर्य 
“विवस्वान्‌' नामसे विख्यात हुए थे । अत: इस दिन रथचक्रके समान गोल 
मण्डल बनाकर उसमें विवस्वान्‌का गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और 
अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य एवं पेय पदार्थ अर्पण करके ब्रत करे। 

(४ ) महिषघ्नीव्रत ( देवीभागवत)--इस निमित्त आषाढ़ शुक्ल 
अष्टमीको उपवास करके हरिद्वाके जलसे स्नान करे, वैसे ही जलसे 
महिषघ्नी देवीको स्नान करावे और केसर, चन्दन, धूप, कपूर आदिसे 
पूजन करे । नैवेद्यमें घी, चीनी और जौके संयोगसे बनाया हुआ पदार्थ 
अर्पण करे । ब्राह्मण और ब्राह्मणकुमारियोंको भोजन करावे, फिर स्वयं 
भोजन करे। इसके प्रभावसे सब प्रकारकी इष्ट-सिद्धि होती है। 

(५) ऐन्द्रीपूजलन (भविष्योत्तरपुराण)--आषाढ़के कृष्ण, 
शुक्ल किसी भी पक्षको नवमीको ऐन्द्री नामकी दुर्गाका श्रद्धा- 
सहित पूजन करे और श्वेत ऐरावतपर विराजी हुई श्वेतवर्णकी देवीका 
ध्यान करके नक्तब्रत करे। 

(६ ) शुक्लैकादशीब्रत (भविष्योत्तरपुराण)--आषाढ़ शुक्ल 
एकादशीका नाम देवशयनी है। इस दिन उपवास करके सोना, 
चाँदी, ताँबा या पीतलकी मूर्ति बनवाकर उसका यथोपलब्ध उपचारोंसे 
पूजन करे और पीताम्बरसे विभूषित करके सफेद चादरसे ढके हुए 
गद्दे-तकियावाले पलंगपर शयन करावे । उस अवसरके चार महीनोंके 
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लिये अपनी रुचि अथवा अभीष्टके अनुसार नित्य व्यवहारके पदार्थोंका 
त्याग और ग्रहण करे। जैसे मधुर स्वरके लिये 'गुड़'का, दीर्घायु 
अथवा पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्तिके लिये 'तैल ' का, शत्रुनाशादिके लिये 
“कड़वे तैल' का, सौभाग्यके लिये 'मीठे तैल'का और स्वर्गप्राप्तिके 
लिये 'पुष्पादि' भोगोंका त्याग करे। देह-शुद्धि या सुन्दरताके लिये 
परिमित प्रमाणके ' पंचगव्य ' का, वंश-वृद्धिके लिये नियमित ' दूध ' का, 
कुरुक्षेत्रादकि समान फल मिलनेके लिये पात्रमें भोजन करनेके 
बदले ' पत्र ' का और सर्वपापक्षयपूर्वक सकल पुण्यफल प्राप्त होनेके 
लिये 'एकभुक्त, नक्तब्रत, अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास! 
करनेका ब्रत ग्रहण करे। यदि इन चार महीनोंमें दूसरेके दिये हुए 
भक्ष्य-भोज्यादि सभी पदार्थोके भक्षण करनेका त्याग रखे और उपर्युक्त 
चार ब्रतोंमें जो बन सके उसको ग्रहण करे तो महाफल होता है। 
( ७ ) स्वापमहोत्सव ( मदनरत्त)--आषाढ़ शुक्ल एकादशीको 
भगवान्‌ क्षीरसागरमें शेष-शय्यापर शयन करते हैं। अत: इसका 
उत्सव मनानेके लिये सर्वलक्षणसंयुक्त मूर्ति बनवावे। अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार सोना, चाँदी, ताँबा या पीतलकी या कागजकी मूर्ति (चित्र) 
बनवाकर गायन-वादन आदि समारोहके साथ विधिपूर्वक पूजन 
करे। रात्रिके समय 'सुप्ते त्वयि जगन्नाथे० *' से प्रार्थना करके 
सुखसाधनोंसे सजी हुई शय्यापर शयन करावे। भगवान्‌का'* सोना 
रात्रिमें, करवट बदलना संधिमें और जागना दिनमें होता है। इसके 
विपरीत हो तो अच्छा नहीं। यह विशेष है कि शयन अनुराधाके 
१. सुप्ते त्वयि जगन्‍नाथे जगतू्‌ सुप्तं॑ भवेदिदम्‌। 
विबुद्धे च विबुध्येत प्रसन्‍नो मे भवाव्यय॥ (रामार्चनचन्द्रिका) 
. निशि स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनम्‌। (ब्रह्मपुराण ) 
. मैत्राद्यपादे स्वपितीह. विष्णु: 
श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेति। 


जागर्ति पौष्णस्य तथावसाने 
नो पारणं तत्र बुध: प्रकुर्यात्‌॥ (नारदपुराण) 
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आद्य तृतीयांशमें, परिवर्तन श्रवणके मध्य तृतीयांशमें और उत्थान 
रेवतीके अन्तिम तृतीयांशमें होता है। यही कारण है कि आषाढ़, 
भाद्रपद और कार्तिकमें एकादशीके ब्रतवाले पारणाके समय आषाढ़में 
अनुराधाका आद्य तृतीयांश, भाद्रपदमें श्रवणका मध्य तृतीयांश और 
कार्तिकमें रेवबतीका अन्तिम तृतीयांश व्यतीत होनेके बाद (या उसके 
आरम्भसे पहले) पारण करते हैं। (स्मरण रहे कि एक नक्षत्र लगभग 
६० घड़ीका होता है अतः उसके २०-२० घड़ीके तृतीयांश बनाकर 
पहला, दूसरा या तीसरा देख लेना चाहिये।) देवशयनके चातुर्मासीय 
ब्रतोंमें पलंगपर सोना+ ' भार्याका संग करना, मिथ्या बोलना, मांस, 
शहद और दूसरेके दिये हुए दही-भात आदिका भोजन करना और 
मूली, पटोल एवं बैगन आदि शाक *-पत्र खाना त्याग देना चाहिये। 
*रामार्चनचन्द्रिका ' में भगवान्‌की मूर्तिको रथपर चढ़ाकर घण्टा आदि 
बाजोंकी ऊँची आवाजके सहित जलाशयमें ले जाकर जलमें शयन 
करानेका विधान बतलाया है। 

(८ ) वामनपूजा (महाभारत)-आषाढ़ शुक्ल द्वादशीको 
वामनजीका यथाविधि पूजन करके ब्रत करे तो यज्ञके समान फल 
होता है। विधि यह है कि साक्षात्‌ मूर्ति हो तो उसके समीप बैठकर, 
नहीं तो सुवर्णकी बनवाकर ताँबेके पात्रमें तुलसीदलपर स्थापन करे 
और वह भी न बने तो शालिग्रामजीकी मूर्तिका पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे 
घोडशोपचार पूजन करके ब्रत करे। 

(९) प्रदोषब्रत (हेमाद्रि)--पूर्वोक्त प्रकारसे सूर्यास्तके समय 
स्नान करके प्रदोष-समयमें शिवजीका पूजन करके सूर्यास्तके 
बाद एक बार भोजन करे। प्रदोष-समयमें शिवजीके समीप 

१. मंचखट्वादिशयनं वर्जयेद्‌ भक्तिमान्नर:। 

अनृतौ वर्जयेद्‌ू भार्या मांसं मधु परौदनम्‌॥ 

पटोलं॑ मूलक॑ चैव वृन्ताकं च न भक्षयेत्‌। (स्कन्द) 
र्‌. मूलपत्रकरीराग्रफलफाण्टाधिरूढका: ॥ 

त्वकपत्रपुष्पकफफे चैव शाक॑ दशविधं स्मृतम्‌॥ 
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“यक्ष, गन्धर्व॑, पतग (पक्षी), उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, 
देव, अप्सरा और भूतगण' उपस्थित रहते हैं, अत: उस समयके 
शिवपूजनसे सारे मनोरथोंकी सिद्धि होती है। यह ब्रत आषाढ़ 
शुक्ल त्रयोदशीको होता है। 

( १० ) हरिपूजा ( ब्रह्म-विष्णु)--आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशीको उपवास 
करके शुक्ल पूर्णिमाको पूर्वाह्ममें हरिका उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप और नैवेद्यसे पूजन करे। यदि उस दिन पूर्वाषाढ़ हो तो 
अन्नपानादिका दान करके एकभुक्त भोजन करे। 

(११) कोकिलाब्रत (हेमाद्रि)--यह व्रत आषाढ़ी पूर्णिमासे 
प्रारम्भ करके श्रावणी पूर्णिमातक किया जाता है। इसके करनेसे 
मुख्यतः स्त्रियोंको सात जन्मतक सुत, सौभाग्य और सम्पत्ति 
मिलती है। विधान यह है--आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमाके सायंकाल 
स्नान करके कल्पना करे कि 'मैं ब्रह्मचर्यसे रहकर कोकिलाब्रत 
करूँगी। उसके बाद श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको किसी नद, नदी, 
झरने, बावली, कुएँ या तालाब आदिपर “मम धनधान्यादि- 
सहितसौभाग्यप्राप्तये शिवतुष्टये च कोकिलाब्रतमहं करिष्ये।' 
यह संकल्प करके आरम्भके आठ दिनमें भीगे और पिसे हुए 
आँवलोंमें सुगन्धयुक्त तिलतैल मिलाकर उसे मलकर स्नान करे। 
फिर आठ दिनतक भिगोकर पिसी हुई मुरामांसी और वच- 
कुष्टादि दस ओषधियोंसे स्नान करे (दशौषधि पूर्वागमें देखिये) । 
उसके बाद आठ दिनतक भिगोकर पिसी हुई बचके जलसे स्नान 
करे और उसके बाद अन्तके छः: दिनतक पिसे हुए तिल-आँवले 





* गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य- 
विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। 
येउन्ये त्रिलोकनिलया: सहभूतवर्गा: 
प्राप्त प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था: ॥ 
तस्मात्मदोषे शिव एक एव पूज्य:॥ (स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड) 
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और सर्वोषधिके जलसे स्नान करे। इस क्रमसे प्रतिदिन स्नान करके 
पीठीके द्वारा निर्माण की हुई कोयलका पूजन करे। चन्दन, सुगन्धित 
पुष्प, धूप, दीप और तिल-तन्दुलादिका नैवेद्य अर्पण करे और 
“तिलस्नेहे० *' से प्रार्थना करे। इस प्रकार श्रावणी पूर्णिमापर्यन्त 
करके समाप्तिके दिन ताँबेके पात्रमें मिट्टीसे बनायी हुई कोकिलाके 
सुवर्णके पंख और रत्नोंके नेत्र लगाकर वस्त्राभूषणादिसे भूषित 
करके सास, ससुर, ज्योतिषी, पुरोहित अथवा कथावाचकके भेंट 
करनेसे स्त्री इस जन्ममें प्रीतिपूर्वक पोषण करनेवाले सुखरूप पतिके 
साथ सुख-सौभाग्यादि भोगकर अन्तमें गौरी (पार्वती )-की पुरीमें 
जाती है। इस ब्रतमें गौरीका कोकिलाके रूपमें पूजन किया जाता है। 

(१२ ) अम्बिकाक्रत ( भविष्यपुराण)--आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशीको 
उपवास करके पूर्णिमाके प्रात:ःकाल अम्बिकादेवीका विधिवत्‌ पूजन 
करनेसे यज्ञके समान फल होता है और ब्रती विष्णुलोकमें जाता है। 

( १३ ) विश्वेदेवपृजन (ब्रह्मपुराण )--आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमाको 
पूर्वाषाढ़ा हो तो महाबली दस' विश्वेदेवोंका पूजन करे, इससे 
उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। 

( १४ ) शिवशयनब्रत ( हेमाद्रि, वामनपुराण) --आषाढ़ शुक्ल 
पूर्णिमाको जटाजूटकी व्यवस्थाके विचारसे शिवजी सिंह-चर्मके 
विस्तरपर शयन करते हैं, अत: उस दिन पूर्वविद्धा पूर्णिमामें शिवपूजन 
करके रुद्रत्रत करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होती है। 

( १५ ) वायुधारिणी पूर्णिमा (ज्योति:शास्त्र )--आषाढ़ शुक्ल 





१. तिलस्नेहे तिलसौख्ये तिलवर्णे तिलामये। 

सौभाग्यधनपुत्रांश्धय देहि. मे कोकिले नमः॥ (भविष्योत्तर० ) 
२. क्रतुर्दक्षो बसु: सत्य: काल: कामस्तथैव च। 

धूरिश्व लोचनश्चैव तथा चैव पुरूरवा:॥ 

आश्रवश्च दशैवैते विश्वेदेवा: प्रकीर्तिता:। (मत्स्यपु०१७१ बृहस्पति) 
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पूर्णिमाको सूर्यास्तके समय गणेशादिका पूजन करके सुदीर्घ 
शंकुके अग्रभागमें मन्दवायुके संचालनमात्रसे संचालित होनेवाले 
तूलिकापुष्प (रूईके फोये)- को लटकाकर सीधा खड़ा करे और 
जिस दिशाकी हवा हो उसके अनुसार* शुभाशुभ निश्चित करे। 
अक्षय-तृतीयाके अनुसार इस पूर्णिमाको भी कलशस्थापन करके 
अनेक प्रकारकी वनौषधि, धान्य, प्रख्यात देश और उनके 
अधिपति एवं विख्यात व्यक्तियोंके नाम पृथक्‌ -पृथक्‌ तौलकर 
कपड़ेकी अलग-अलग पोटलियोंमें बाँधकर कलशके समीप 
स्थापन करते हैं और दूसरे दिन उसी प्रकार फिर तौलकर उनके 
न्यून, सम और अधिक होनेपर अन्नादिके मँहगे, सस्ते एवं 
देशविशेष और व्यक्तियोंके छहास, यथावत्‌ और वृद्धि होनेका ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। 

( १६ ) व्यासपूजा पूर्णिमा (अर्चनविधि)--आषाढ़ शुक्ल 
पूर्णिमाको प्रातःस्नानादि नित्य-कर्म करके ब्राह्मणोंसहित 
*गुरुपरम्परासिद्ध्यर्थ व्यासपूजां करिष्ये।! से संकल्प करके 
श्रीपर्णीवृक्षकी चौकीपर तत्सम धौतवस्त्र फैलाकर उसपर प्रागपर 
(पूर्वले पश्चिम) और उदगपर (उत्तरसे दक्षिण)-को गन्धादिसे 
बारह-बारह रेखा बनाकर व्यास-पीठ निश्चित करे और दसों दिशाओंमें 
अक्षत छोड़कर दिगू-बन्धन करे। फिर ब्रह्म, ब्रह्मा, परापरशक्ति, 
व्यास, शुकदेव, गौडपाद, गोविन्दस्वामी और शंकराचार्यका नाममन्त्रसे 
आवाहनादि पूजन करके अपने दीक्षागुरु (तथा पिता, पितामह, 
भ्राता आदि)-का देवतुल्य पूजन करे। विशेष विस्तृत विधान 
शंकराचार्यविरचित 'व्यासपूजाविधि' में देखना चाहिये। 








* आषाद्यां भास्करास्ते सुरपतिनिलये वाति वाते सुवृष्टि: 
सस्यार्ध सम्प्रकुर्यादू यदि दहनदिशो मन्दवृष्टियमेन। 
नैरक्रत्यामन्ननाशो वरुणदिशि जलं वायुकोणे प्रवायु: 
कौवेर्या सस्यपूर्णा सकलवसुमती तद्ददीशानवायौ॥  (ज्योतिःशास्त्र) 
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( १ )अशून्यशयनत्रत ( भविष्यपुराण)--यह श्रावण कृष्ण द्वितीयासे 
मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीयापर्यन्त किया जाता है। इसमें पूर्वविद्धा तिथि 
ली जाती है। यदि दो दिन पूर्वविद्धा हो या दोनों दिन न हो तो 
परविद्धा लेनी चाहिये | इसमें शेषशय्यापर लक्ष्मीसहित नारायण शयन 
करते हैं, इसी कारण इसका नाम अशून्यशयन है। यह प्रसिद्ध है कि 
देवशयनीसे देवप्रबोधिनीतक भगवान्‌ शयन करते हैं। साथ ही यह 
भी प्रसिद्ध है कि इस अवधिमें देवता सोते हैं और शास्त्रसे यही सिद्ध 
होता है कि द्वादशीको भगवान्‌, त्रयोदशीको काम, चतुर्दशीको यक्ष, 
पूर्णिमाको शिव, प्रतिपदाको ब्रह्मा, द्वितीयाको विश्वकर्मा और तृतीयाको 
उमाका शयन होता है। ब्रतीको चाहिये कि श्रावण कृष्ण द्वितीयाको 
प्रात:स्नानादि करके श्रीवत्सचिहनसे युक्त चार भुजाओंसे भूषित 
शेषशय्यापर स्थित और लक्ष्मीसहित भगवान्‌का गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन करे। दिनभर मौन रहे। व्रत रखे और सायंकाल पुनः स्नान 
करके भगवान्‌का शयनोत्सव मनावे | फिर चन्द्रोदय होनेपर अर्ध्यपात्रमें 
जल, फल, पुष्प और गन्धाक्षत रखकर “गगनांगणसंदीप 
क्षीराब्धिमथनोदभव। भाभासितदिगाभोग रमानुज नमोस्तु ते॥' 
(पुराणान्तर)--इस मन्त्रसे अर्घ्य दे और भगवान्‌को प्रणाम करके 
भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक कृष्ण द्वितीयाको करके मार्गशीर्ष 
कृष्ण तृतीयाको उस ऋतुमें होनेवाले (आम, अमरूद और केले 
आदि) मीठे फल सदाचारी ब्राह्मणको दक्षिणासहित दे। करोंदे, 
नीबू आदि खट्टे तथा इमली, कैरी, नारंगी, अनार आदि स्त्रीनामके 
फल न दे । इस ब्रतसे ब्रतीका गृहभंग नहीं होता--दाम्पत्यसुख अखण्ड 
रहता है। यदि स्त्री करे तो वह सौभाग्यवती होती है। 
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(२) कज्जली तृतीया--यदि श्रावण कृष्ण तृतीयाको 
श्रवण नक्षत्र हो तो विष्णुका पूजन करके ब्रत करे। इसमें 
परविद्धा ग्राह्म होती है।* 

(३ ) स्वर्णगौरीब्रत (स्कन्दपुराण)--यह श्रावण कृष्ण तृतीयाको 
किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नानादि करके शुद्ध भूमिकी मृत्तिकासे 
गौरीकी मूर्ति बनावे । उसके समीप सूत या रेशमके १६ तारका डोरा 
बनाकर उसमें १६ गाँठ लगाकर स्थापित करे। फिर गौरीका आवाहनादि 
षोडश उपचारोंसे पूजन करके डोरेको दाहिने हाथमें बाँधे और ब्रत 
करे। इस प्रकार १६ वर्ष करनेके बाद उद्यापन करे। उद्यापनमें एक 
वेदीपर अष्टदल बनाकर उसपर कलश स्थापित करे और कलशपर 
शिवगौरीकी सुवर्णमयी मूर्ति प्रतिष्ठित करके यथाविधि पूजन करे 
और प्रार्थना करके स्वर्णादिनिर्मित और १६ ग्रन्थियुक्त डोरेका पूजन 
करे। ' 3० शिवाय नमः स्वाहा।', ' 3५ शिवाय नमः स्वाहा।' से 
हवन करके बाँसके १६ पात्रोंमें १६ फल और १६ प्रकारकी मिठाई 
भरकर १६ ब्राह्मणोंको दे और गोदान, अन्नदान, शय्यादान और 
भूयसी देकर १६ जोड़ा-जोड़ी जिमावे और फिर स्वयं भोजन करके 
व्रत समाप्त करे। इस ब्रतके सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण कथा है-- 
प्राचीन कालमें सरस्वतीके किनारेकी विमलापुरीके राजा चन्द्रप्रभने 
अप्सराओंके आदेशानुसार अपनी छोटी रानी विशालाक्षीसे यह ब्रत 
करवाया था; किंतु मदान्विता महादेवी (बड़ी रानी)-ने उक्त डोरा 
तोड़ डाला। फल यह हुआ कि वह विक्षिप्त हो गयी और आग्र, 
सरोवर एवं ऋषिगणोंसे “गौरी कहाँ है ?' यह पूछने लगी। अन्तमें 
गौरीकी सानुकूलता होनेपर वह फिर पूर्वावस्थामें प्राप्त होकर सुखसे रही । 

(४ ) संकष्टचतुर्थी (भविष्योत्तरपुराण)-यह ब्रत श्रावण 





* तृतीया श्रावणे कृष्णा या स्यथाच्छुवणसंयुता। 
तस्यां सम्पूज्य गोविन्द तुष्टिमग्रयामवाणुयात्‌ ॥ (हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे ) 
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कृष्ण चतुर्थीकों किया जाता है। इसमें चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी 
ली जाती है। यदि दो दिन वैसी हो या दोनों ही दिन न हो तो 
पूर्वविद्धा लेना चाहिये। उस दिन नित्यकृत्य करके सूर्यादिसे 
ब्रतकी भावना निवेदन कर “मम सर्वविधसौभाग्यसिदृध्यर्थ 
संकष्टहरगणपतिप्रीतये संकष्टचतुर्थीत्रतमहं करिष्ये।' यह संकल्प 
करे और वस्त्राच्छादित वेदीपर मूर्तिमान्‌ या फलस्वरूप गणेशजीको 
स्थापित करके 'कोटिसूर्यप्रभं देव॑ गजबक्त्र चतुर्भुजम्‌। पाशांकुशधर 
देवं ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम्‌॥' से गणेशजीका ध्यान करके 
उनका पूजन करे और २९१ दूर्वा लेकर 'गणाधिपाय नम: २, उमापुत्राय 
नमः २, अघनाशनाय नमः २, एकदन्ताय नमः २, इभवक्‍त्राय 
नमः २, मूषकवाहनाय नमः २, विनायकाय नमः २, ईशपुत्राय 
नमः २, सर्वसिद्ध्रिप्रदायकफाय नमः २ और कुमारगुरवे नमः 
२! इन नामोंसे प्रत्येक नामके साथ दो-दो दूर्वा और गणाधिपादि 
दसों नामोंके द्वारा एक दूर्वा अर्पण करे। अन्तमें नीराजन करके 
पुष्पांजलि दे और 'संसारपीडाव्यथितं हि मां सदा संकष्टभूत॑ 
सुमुख प्रसीद। त्वं त्राहि मां मोचय कष्टसंघान्नमो नमो 
विघ्नविनाशनाय॥।' से प्रार्थना करके घी, गेहूँ और गुड़से बनाये 
हुए २१ मोदक लेकर एक गणेशजीके अर्पण करे, १० ब्राह्मणोंको 
दे और शेष १० अपने लिये रख दे। तत्पश्चातू्‌ चन्द्रोदय होनेपर 
उनका गन्धाक्षतसे पूजन करके “ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते 
ज्योतिषां पते। नमस्ते रोहिणीकान्त गृहाणार्घ्य नमोस्तु ते॥' 
से चन्द्रमाको, 'गजानन नमस्तुभ्य॑ सर्वसिद्ध्धिप्रदायक | गृहाणार्घ्य 
मया दत्तं संकष्टं नाशयाशु मे॥' से गणेशजीको और 
“तिथीनामुत्तमे देवि गणेशप्रियवल्ल भे। सर्वसम्पत्प्रदे देवि गृहमणार्घ्य 
नमोस्तु ते॥' से चतुर्थीको अर्घ्य देकर भोजन करे। श्रावणमें 
लड्डू, भाद्रमें दही, आश्विनमें उपवास, कार्तिकमें दध्योदन, 
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मार्गशीर्षमें निराहार, पौषमें गोमूत्र, माघमें तिल, फाल्गुनमें घी, 
शक्कर, चैत्रमें पंचगव्य, वैशाखमें शतपत्रिका,ज्येष्ठमें घी और 
आषाढ़में मधु भक्षण करे। जमीनपर सोवे, जितक्रोधी, जितेन्द्रिय, 
निर्लोभी और मोहादिसे रहित होकर प्रतिमास एक वर्ष, तीन वर्ष 
या जन्मभर करे तो उसके संकट दूर होकर शान्ति मिलती है 
और ऋद्धि-सिद्धिसे संयुक्त होकर वह सुखी रहता है। इस ब्रतको 
यदि कुमारी करे तो उसे सुयोग्य वर मिले। सौभाग्यवती युवती 
करे तो सौभाग्यादिकी वृद्धि हो और विधवा करे तो जन्मान्तरमें 
वह सौभाग्यवती रहे। 

( ५ ) शीतलासप्तमी (हेमाद्रि, भविष्यपुराण)--यह ब्रत श्रावण 
कृष्ण सप्तमीको किया जाता है। इसमें मध्याहनव्यापिनी तिथि ली 
जाती है। पूजाविधि और स्तोत्रपाठादि चैत्रके समान हैं । कथा यह है 
कि हस्तिनापुरके राजा इन्द्रद्यमग्नकी धर्मशीला नामकी रानीके महाधर्म 
नामका पुत्र और गुणोत्तमा नामकी पुत्री थी । समयपर पुत्रीका विवाह 
हुआ। रथारूढ़ होकर पति-पत्नी घर गये। दैवयोगसे रास्तेमें पति 
अदृश्य हो गये। पतिवियोग मानकर पत्नीने विलाप किया। अन्तमें 
शीतल उपचारोंसे शीतलादेवीका पूजन करनेसे पतिदेव प्रकट हुए 
और प्रसनन्‍नचित्तसे घर जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किये। 

(६ ) कुमारीपूजा (निर्णयामृत, भविष्योत्तर)--श्रावण कृष्ण 
और शुक्ल दोनों पक्षकी नवमीको चाँदीकी बनी हुई कुमारी 
नामकी देवीका पूजन करे। मलयज चन्दन, कनेरके पुष्प, दशांग 
धूप, घृतपूर्ण दीपक और घीमें पकाये हुए मोदकादिसे पूजन 
करके ब्राह्मण, ब्राह्यणी और कुमारीको भोजन करावे। स्वयं 
बिल्वपत्र भक्षण करे तो परम तत्त्व प्राप्त होता है। 

( ७ ) कृष्णैकादशी (ब्रह्मवैवर्त० )--श्रावण कृष्ण एकादशीको 
उपवास करके श्रीकृष्णका पूजन करे। तुलसीदल और उसकी 
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मंजरी चढ़ावे। घीका दीपक प्रज्वलित रखे और यथाशक्ति दान 
दे तो अनन्त फल होता है। इसका नाम “कामिका' है। 

(८ ) प्रदोषब्रत--यह प्रत्येक त्रयोदशीको किया जाता है। 
परंतु श्रावणमें सोम-प्रदोष हो तो वह विशेष फल देता है। उस 
दिन ग्रामसे बाहर किसी पुष्पोद्यानके शिवमन्दिर्में जाकर शिव- 
पूजन करे और दो घड़ी रात्रि जानेसे पहले एक बार भोजन करे 
तो शिवजी प्रसन्‍न होते हैं। इसके सिवा श्रावणमें शिवजीके 
प्रीत्यर्थ चार सोमब्रत और होते हैं, जो श्रावणके अन्तर्गत ही हैं। 

(९ ) अमाब्रत--देशभेदके अनुसार श्रावण कृष्ण अमावस्याको 
“हरिता' (या हरियाली अमा) कहते हैं। इस दिन किसी एकान्त 
स्थानके जलाशयपर जाकर स्नान-दानादि करे और ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे तो पितृगण प्रसन्न होते हैं। 

शुक्लपक्ष 

( १ ) दूर्वागणपति (सौरपुराण)--यह ब्रत श्रावण शुक्ल चतुर्थीको 
किया जाता है। इसमें मध्याहनव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि 
वह दो दिन हो या दोनों दिन न हो तो “मातृविद्धा प्रशस्यते' के 
अनुसार पूर्वविद्धा त्रत करना चाहिये। उस दिन प्रात:स्नानादि करके 
सुवर्णके गणेशजी बनवावे जो एकदन्त, चतुर्भुज, गजानन और 
स्वर्णसिंहासनस्थ हों । उनके अतिरिक्त सोनेकी दूर्वा बनवावे। फिर 
सर्वतोभद्र-मण्डलपर कलश स्थापन करके उसमें स्वर्णमय दूर्वा 
लगाकर उसपर उक्त गणेशजीका स्थापन करे । उनको रक्तवस्त्रादिसे 
विभूषित करे और अनेक प्रकारके सुगन्धित पत्र, पुष्पादिसे पूजन 
करे। बेलपत्र, अपामार्ग, शमीपत्र, दूब और तुलसीपत्र अर्पण करे। 
फिर नीराजन करके 'गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरीपुत्र गजानन। ब्रतं 
सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादादिभानन ॥' इससे प्रार्थना करे | इस प्रकार 
तीन या पाँच वर्ष करनेसे सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध होते हैं। 
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( २ ) नागपंचमी--यह ब्रत श्रावण शुक्ल पंचमीको किया जाता 
है। लोकाचार या देश-भेदवश किसी जगह कृष्णपक्षमें भी होता है। 
इसमें परविद्धा पंचमी ली जाती है। इस दिन सर्पोको दूधसे स्नान 
और पूजन कर दूध पिलानेसे, वासुकीकुण्डमें स्नान करने, निज 
गृहके द्वारमें दोनों ओर गोबरके सर्प बनाकर उनका दि, दूर्वा, 
कुशा, गन्ध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदिसे पूजा करने 
और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर एकभुक्त ब्रत करनेसे घरमें सर्पोका 
भय नहीं होता है। यदि ' ३४ कुरुकुल्ये हुंफट्‌ स्वाहा ' के परिमित 
जप करे तो सर्पविष दूर होता है। 

(३) पापनाशिनी सप्तमी (हेमाद्रि)-यह ब्रत श्रावण 
शुक्ल सप्तमीको हस्त नक्षत्र होनेसे उदयव्यापिनीमें किया जाता 
है। उस दिन जगदगुरु चित्रभानुका पूजन करके दान, पुण्य, हवन 
और ब्रत करे तो किये हुएका अक्षय फल होता है और प्रत्येक 
प्रकारके पाप, ताप दूर हो जाते हैं। 

(४ ) दुर्गात्रत ( देवीपुराण)-- श्रावण शुक्ल अष्टमीको प्रात:- 
स्नानादि नित्यकर्म करके पुन: स्नान करे और भीगे वस्त्र धारण किये 
हुए ही देवीको स्नान कराके खीरका नैवेद्य भोग लगावे और स्वयं भी 
उसीका एक बार भोजन करे तो भगवती दुर्गाकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। 

(५ ) शुक्लैकादशीब्रत (भविष्यपुराण)--श्रावण शुक्लकी 
एकादशी पवित्रा, पुत्रदा और पापनाशिनी होती है। इसके लिये 
पहले दिन मध्याहनमें हविष्यान्नका एकभुक्तत्रत करके एकादशीको 
प्रात:-स्नानादिके अनन्तर' मम समस्तदुरितक्षयपूर्वक॑ श्रीपरमेश्वर- 
प्रीत्यर्थ श्रावणशुक्लैकादशीब्रतमहं करिष्ये । ' यह संकल्प करके 
भक्तिभाव और विधानसहित भगवान्‌का पूजन करे और अनेक 
प्रकारके फल, पत्र, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करके नीराजन करे। 
उसके बाद रात्रिके समय गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन और कथा 
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श्रवण करते हुए जागरण करे। दूसरे दिन पारणा करके यथाशक्ति 
ब्राह्मप- भोजन करवाकर स्वयं भोजन करे | इस ब्रतसे पापोंका नाश 
और पुत्रादिकी प्राप्ति होती है। पहले द्वापरयुगके आदिमें माहिष्मतीके राजा 
महीजितके पुत्र नहीं था। उससे राजा-प्रजा दोनों चिन्तित थे । उन्होंने घोर 
वनमें तप करते हुए लोमश ऋषिसे प्रार्थना की, तब उन्होंने श्रावण 
शुक्ल एकादशीका व्रत करनेकी आज्ञा दी | तदनुसार ग्रामवासियोंसहित 
राजाने ब्रत किया और उसके प्रभावसे उनको पुत्र प्राप्त हुआ। 

(६ ) पवित्रार्पणविधि (बहुसम्मत )-- श्रावण शुक्ल एकादशीको 
भगवान्‌को पवित्रक अर्पण किया जाता है। यद्यपि साधारण रूपमें 
बाजारसे लाये हुए रेशम या सूत्रके पवित्रक उपयोगमें आते हैं, किंतु 
शास्त्रमें इनका पृथक्‌ विधान है। उसके अनुसार मणि, रत्न, सोना, 
चाँदी, ताँबा, रेशम, सूत, त्रिसर, पद्मसूत्र, कुशा, काश, मूँज, सन, 
बल्कल, कपास और अन्य प्रकारके रेशे आदिसे पवित्रक बनवावे 
अथवा सौभाग्यवती स्त्रीसे सूत कतवाकर उसके तीन तारोंको त्रिगुणित 
करके उनसे बनावे | रेशमका पवित्रक हो तो उसमें अंगूठेके पर्वके 
समान यथासामर्थ्य ३६०, २७०, १८०, १०८, ५४ या २७ गाँठ 
लगावे | उसकी लम्बाई जानु, जंघा या नाभिपर्यन्त करे और उसको 
पंचगव्यसे प्रोक्षण करके शुद्ध जलसे अभिषिक्त करे। फिर ' ३» 
नमो नारायणाय' का १०८ बार जप करके शंखोदकका छींटा दे 
और रात्रिभर रखकर ब्रतके दूसरे दिन धारण करावे। उस समय 
घृतप्लावित एकाधिक बत्ती या कपूर जलाकर आरती करे और 
*मणिविद्रुममालाभिर्मन्दारकुसुमादिभि: । इयं सांवत्सरी पूजा 
तवास्तु गरुडध्वज ॥' ' वनमाला यथा देव कौस्तुभ: सततं हृदि। 
पवित्रमस्तु ते तद्बत्‌ पूजां च हृदये वह॥' यह श्लोक पढ़कर प्रणाम करे। 
सत्ययुगमें मणि आदि रत्नोंके, त्रेतामें सुवर्णके, द्वापरमें रेशमके और 
कलियुगमें सूत्रके पवित्रक धारण करानेयोग्य होते हैं और यतिलोग 
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मानसनिर्मित पवित्रक अर्पण करते हैं। विशेष वर्णन विष्णुरहस्य, 
स्मृति-कौस्तुभ, रामार्चनचन्द्रिका, नृसिंहपरिचर्या और शिवार्चनचन्द्रिका 
आदिसे विदित हो सकता है। 

(७ ) दधिब्रत (महाभारत-दानधर्म )-- श्रावण शुक्ल द्वादशीको 
दधिब्रत किया जाता है। उसमें दहीका उपयोग किया जाता है। 
यदि उस दिन श्रीधर भगवान्‌को विमानमें विराजितकर अहोरात्र 
आनन्दोत्सव करे तो उससे पंचयज्ञके समान फल होता है।* 

(८ ) प्रदोषब्रत--इस विषयमें पहलेके महीनोंमें बहुत-सा 
विधान प्रकाशित हो चुका है, तदनुसार श्रावण शुक्ल त्रयोदशीको 
प्रदोषत्रत करना चाहिये। 

(९ ) रक्षाबन्धन ( मदनरत्न--भविष्योत्तरपुराण )--यह श्रावण 
शुक्ल पूर्णिमाको होता है। इसमें पराह्नव्यापिनी तिथि ली जाती है। 
यदि वह दो दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्वा लेनी चाहिये। यदि 
उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिये। भद्रामें श्रावणी 
और फाल्गुनी दोनों वर्जित हैं; क्योंकि श्रावणीसे राजाका और फाल्गुनीसे 
प्रजाका अनिष्ट होता है। ब्रतीको चाहिये कि उस दिन प्रात:स्नानादि 
करके वेदोक्त विधिसे रक्षाबन्धन, पितृतर्पण और ऋषिपूजन करे। 
शूद्र हो तो मन्त्रवर्जित स्नान-दानादि करे | रक्षाके लिये किसी विचित्र 
वस्त्र या रेशम आदिको 'रक्षा' बनावे | उसमें सरसों, सुवर्ण, केसर, 
चन्दन, अक्षत और दूर्वा रखकर रंगीन सूतके डोरेमें बाँधे और अपने 
मकानके शुद्ध स्थानमें कलशादि स्थापन करके उसपर उसका यथाविधि 
पूजन करे | फिर उसे राजा, मन्त्री, वैश्य या शिष्ट शिष्यादिके दाहिने 
हाथमें 'येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल: । तेन त्वामनुबध्नामि 
रक्षे मा चल मा चल॥ ' इस मन्त्रसे बाँधे | इसके बाँधनेसे वर्षभरतक 





* अहोरात्रेण द्वादश्यां श्रावण. मासि श्रीधरम्‌। 
पंचयज्ञमवाप्नोति विमानस्थश्च मोदते ॥ 
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पुत्र-पौत्रादिसहित सब सुखी रहते हैं।* कथा यों है कि एक बार 
देवता और दानवोंमें बारह वर्षतक युद्ध हुआ, पर देवता विजयी नहीं 
हुए, तब बृहस्पतिजीने सम्मति दी कि युद्ध रोक देना चाहिये। यह 
सुनकर इन्द्राणीने कहा कि मैं कल इन्द्रके रक्षा बाँधूँगी, उसके प्रभावसे 
इनकी रक्षा रहेगी और यह विजयी होंगे। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको 
वैसा ही किया गया और इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवता विजयी हुए। 

( १९० ) श्रवणपूजन (ब्रतोत्सव)-अश्रावण शुक्ल पूर्णिमाको 
नेत्रहीन माता-पिताका एकमात्र पुत्र श्रवण (जो उनको दिन-रात 
सेवा करता था) एक बार रात्रिके समय जल लानेको गया। वहीं 
कहीं हिरणकी ताकमें दशरथजी छिपे थे। उन्होंने जलसे घड़ेके 
शब्दको पशुका शब्द समझकर बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवणकी 
मृत्यु हो गयी । यह सुनकर उसके माता-पिता बहुत दुःखी हुए। तब 
दशरथजीने उनको आश्वासन दिया और अपने अज्ञानमें किये हुए 
अपराधकी क्षमा-याचना करके श्रावणीको श्रवणपूजाका सर्वत्र प्रचार 
किया। उस दिनसे सम्पूर्ण सनातनी श्रवणपूजा करते हैं और उक्त 
रक्षा सर्वप्रथम उसीको अर्पण करते हैं। 

( ११ ) ऋषितर्पण (उपाकर्मपद्धति आदि)--यह श्रावण शुक्ल 
पूर्णिमाको किया जाता है। इसमें ऋक्‌, यजु:, सामके स्वाध्यायी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ किसी 
आश्रमके हों अपने-अपने वेद, कार्य और क्रियाके अनुकूल कालमें 
इस कर्मको सम्पन्न करते हैं। इसका आद्योपान्त पूरा विधान यहाँ 
नहीं लिखा जा सकता और बहुत संक्षिप्त लिखनेसे उपयोगमें भी 





* यः श्रावणे विमलमासि विधानविज्ञो 
रक्षाविधानमिदमाचरते मनुष्य: । 

आस्ते सुखेन परमेण स॒ वर्षमेक॑ 
पुत्रप्रपोत्रसहित: ससुहज्जन: स्यातू॥ 
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नहीं आ सकता है। अतः सामान्यरूपमें यही लिखना उचित है कि 
उस दिन नदी आदिके तटवर्ती स्थानमें जाकर यथाविधि स्नान करे। 
कुशानिर्मित ऋषियोंकी स्थापना करके उनका पूजन, तर्पण और 
विसर्जन करे और रक्षा-पोटलिका बनाकर उसका मार्जन करे। 
तदनन्तर आगामी वर्षका अध्ययनक्रम नियत करके सायंकालके 
समय ब्रतकी पूर्ति करे | इसमें उपाकर्मपद्धति आदिके अनुसार अनेक 
कार्य होते हैं, वे सब विद्वानोंसे जानकर यह कर्म प्रतिवर्ष सोपवीती 
प्रत्येक द्विजको अवश्य करना चाहिये। यद्यपि उपाकर्म चातुर्मासमें 
किया जाता है और इन दिनों नदियाँ रजस्वला होती हैं, तथापि 
“उपाकर्मणि चोत्सगें प्रेतसनाने तथेव च । चन्द्रसूर्यग्रहे चेव रजोदोषो 
न विद्यते॥' इस वसिष्ठ-वाक्यके अनुसार उपाकर्ममें उसका दोष 
नहीं माना जाता। 

(१२) मंगला गौरीब्रत (ब्रतराज, भविष्यपुराण)-यह ब्रत 
विवाहके बाद स्त्रीको पाँच वर्षोतक प्रति श्रावणमें प्रति भौमवारको 
करना चाहिये | विवाहके बाद प्रथम श्रावणमें पीहरमें तथा अन्य चार 
वर्षोमें पतिगृहमें ही यह व्रत करना चाहिये | इसकी विधि यह है कि 
देश-कालादिका कीर्तन कर 'मम पुत्रपौत्रसौभाग्यवृद्धये श्रीमंगला- 
गौरीप्रीत्यर्थ पंचवर्षपर्यन्तं मंगलागौरीब्रतं करिष्ये ॥ ' ऐसा संकल्प 
कर पीठके ऊपर गौरीको पधराकर उनके सामने लोक-व्यवहारानुसार 
पिट्ठेका पत्थर, रत्न बनाकर रखे | आँटेका एक बड़ा-सा १६ मुखवाला 
दीपक १६ बत्तियोंसे युक्त घृतपूरित कर प्रज्जलित करे। फिर षोडशोपचारसे 
भगवती गौरीकी पूजा करे। फिर बाँसके पात्रमें सौभाग्यादि द्रव्योंको रखकर 
'अननकंचुकिसंयुक्त सवस्त्रफलदक्षिणम्‌। वायनं गौरि विप्राय 
ददामि प्रीतये तव॥ सौभाग्यारोग्यकामानां सर्वसम्पत्समृद्धये। 
गौरीगिरीशतुष्ट्यर्थ वायनं ते ददाम्यहम्‌॥ ' इन दोनों मन्त्रोंसे वायन 
दे।फिर माताको सौभाग्य द्रव्यके साथ लड्डू, कंचुकी, फल, वस्त्रके 
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साथ ताम्रपात्रमें वायन दे । फिर १६ मुँहवाले दीपकसे नीराजन (आरती) 
करे। फिर थोड़ा-सा दीपका पिष्ठ तथा बिना नमकका अन्न खाकर 
रातको जागरण करे तथा प्रातः:कालमें गौरीका विसर्जन कर दे। 

कथाका सार यह है कि कुण्डिन नगरमें एक धर्मपाल नामका 
धनी सेठ था। उसको कोई पुत्र न था। इसलिये दम्पति बड़े व्याकुल 
थे। उनके यहाँ प्रतिदिन एक जटा-रुद्राक्षमाल्यधारी भिश्षुक आया 
करता था। पतिकी सम्मतिसे एक दिन सेठानीने भिक्षुककी झोलीमें 
छिपाकर सोना डाल दिया। इसपर भिक्षुकने उसे अनपत्यता 
(संतानहीनता)-का शाप दे डाला ।फिर बहुत अनुनय करनेपर गौरीकी 
कृपासे उसे एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे गणपतिने १६ वें वर्ष 
सर्पदंशनका शाप दे दिया था। पर काशीके मार्गमें उस बालकका 
विवाह एक ऐसी कन्यासे हुआ जिसकी माताने मंगला गौरीब्रत किया 
था, इसलिये वह शतायु हो गया और मंगला गौरीकी कृपासे न तो 
साँप ही डँस सका न यमदूत ही १६ वें वर्ष उसके प्राण ले जा सके । 
वे जब कुण्डिनपुर लौटे तो माता-पिताने उनका बड़ा सोललास 
स्वागत किया। 
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(१) कज्जलीतृतीया (कृत्यरत्नावली)-यद्यपि यह ब्रत 
वाक्य-विशेष या देश-भेदसे श्रावणमें किया जाता है, किंतु 
भाद्रपद कृष्ण तृतीयाको व्यापकरूपमें होता है। माहेश्वरी वैश्य 
इस दिन जौ, गेहूँ, चने और चावलके सत्तूमें घी, मीठा और मेवा 
डालकर उसके कई पदार्थ बनाते और चन्द्रोदयके बाद उसीका 
एक बार भोजन करते हैं। इस कारण यह ब्रत 'सातूड़ी तीज' 
अथवा 'सतवा तीज' कहलाता है। 

( २ )विशालाक्षीयात्रा (काशीखण्ड) --इसके निमित्त भाद्रपद 
कृष्ण तृतीयाको व्रत किया जाता है। इसमें रात्रिव्यापिनी तिथि लेते 
हैं। इस दिन केवल उपवास और जागरण किया जाता है और 
भाद्रपद शुक्ल तृतीयाको सुवर्णनिर्मित गौरीका गन्धादिसे पूजन करते 
हैं। नैवेद्यमें गुड़के पूआ और यात्रामें विशालाक्षी मुख्य हैं। 

(३ ) संकष्टचतुर्थी ( भविष्योत्तर)--यह परिचित ब्रत प्रत्येक 
कृष्ण चतुर्थीको होता है। इसमें चन्द्रोदयव्यापिनी तिथि ली जाती है। 
रात्रिमें चन्द्रमाको अर्घ्य देकर और पूजनीय पुरुषोंको वायन देकर 
भोजन किया जाता है। विशेष विधान पहले लिखा जा चुका है। 

(४ ) बहुलाब्रत--यह मध्यप्रदेशमें भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको 
किया जाता है। 

(५ ) चन्द्रषष्ठी (भविष्यपुराण)--यह भाद्र कृष्ण षष्ठीको 
किया जाता है। इसमें चन्द्रोदयव्यापिनी तिथि ली जाती है। इसे 
विशेषकर विवाहिता या अविवाहिता लड़कियाँ ही करती हैं और 
चन्द्रोदय होनेपर उन्हें अर्घ्य देती हैं। 

(६) पुत्रत्रत (वाराहपुराण)--इसके लिये भाद्रपद कृष्ण 
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सप्तमीको उपवासकर विष्णुका पूजन करे और दूसरे दिन '३» 
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्‍लभाय स्वाहा ' इस मन्त्रसे 
तिलोंकी १०८ आहुति देकर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और 
बिल्वफल खाकर षड्रस (मधुर, अम्ल, लवण, कषाय, तिक्त 
और कटु) भक्षण करे। इस प्रकार प्रत्येक कृष्ण सप्तमीको करके 
वर्ष व्यतीत होनेपर दो गोदान करे तो पुत्रकी प्राप्ति होती है। 

(७ ) जन्माष्टमी (शिव, विष्णु, ब्रह्म, वहिन, भविष्यादि )-- 
यह ब्रत भाद्र पद कृष्ण अष्टमीको किया जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवारको रोहिणी नक्षत्रमें अर्धरात्रिके 
समय वृषके चन्द्रमामें हुआ था। अत: अधिकांश उपासक उक्त बातोंमें 
अपने-अपने अभीष्ट योगका ग्रहण करते हैं। शास्त्रमें इसके शुद्धा 
और विद्धा दो भेद हैं। उदयसे उदयपर्यन्त शुद्धा और तद्गत सप्तमी 
या नवमीसे विद्धा होती है। शुद्धा या विद्धा भी--समा, न्यूना या 
अधिकाके भेदसे तीन प्रकारकी हो जाती हैं और इस प्रकार अठारह 
भेद बन जाते हैं, परंतु सिद्धान्तरूपमें तत्कालव्यापिनी (अर्धरात्रिमें 
रहनेवाली ) तिथि अधिक मान्य होती है। वह यदि दो दिन हो--या 
दोनों ही दिन न हो तो (सप्तमीविद्धाको सर्वथा त्यागकर ) नवमी- 
विद्धाका ग्रहण करना चाहिये। यह सर्वमान्य और पापघ्नव्रत बाल, 
कुमार, युवा और वृद्ध--सभी अवस्थावाले नर-नारियोंके करनेयोग्य 
है। इससे उनके पापोंकी निवृत्ति और सुखादिकी वृद्धि होती है। जो 
इसको नहीं करते, उनको पाप होता है। इसमें अष्टमीके उपवाससे 
पूजन और नवमीके (तिथिमात्र) पारणासे ब्रतकी पूर्ति होती है। व्रत 
करनेवालेको चाहिये कि उपवासके पहले दिन लघु भोजन करे। 
रात्रिमें जितेन्द्रिय रहे और उपवासके दिन प्रात:स्नानादि नित्यकर्म 
करके सूर्य, सोम, यम, काल, सन्धि, भूत, पवन, दिकपति, भूमि, 
आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्म आदिको नमस्कार करके पूर्व या 
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उत्तर मुख बैठे; हाथमें जल, फल, कुश, फूल और गन्ध लेकर 
“ममाखिलपापप्रशमनपूर्वकसर्वाभीष्टसिद्धये श्रीकृष्णजन्माष्टमी - 
ब्रतमहं करिष्ये' यह संकल्प करे और मध्याहनके समय काले तिलोंके 
जलसे स्नान करके देवकीजीके लिये 'सूतिकागृह' नियत करे। उसे 
स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिकाके उपयोगी सब सामग्री 
यथाक्रम रखे। सामर्थ्य हो तो गाने-बजानेका भी आयोजन करे। 
प्रसूतिगहके सुखद विभागमें सुन्दर और सुकोमल बिछौनेके सुदृढ़ 
मंचपर अक्षतादिका मण्डल बनवाकर उसपर शुभ कलश स्थापन 
करे और उसीपर सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल, मणि, वृशक्ष, मिट्टी या 
चित्ररूपकी मूर्ति स्थापित करे। मूर्तिमें सद्य:प्रसूत श्रीकृष्णको स्तनपान 
कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मीजी उनके चरण स्पर्श किये हुए 
हों--ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथासमय भगवान्‌के प्रकट 
होनेकी भावना करके वैदिक विधिसे, पौराणिक प्रकारसे अथवा 
अपने सम्प्रदायकी पद्धतिसे पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या 
आवरणपूजा आदियमें जो बन सके वही प्रीतिपूर्वक करे। पूजनमें देवकी, 
वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नन्‍्द, यशोदा और लक्ष्मी--इन सबका 
क्रमश: नाम निर्दिष्ट करना चाहिये। '''अन्तमें 'प्रणमे देवजननीं 
त्वया जातस्तु वामन:। वसुदेवात्‌ तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो 
नमः ॥ सपुत्रार््य प्रदत्त मे गृहाणेमं नमो5स्तु ते।' से देवकौको 
अर्ध्य दे और ' धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय 
नमो नमः: । से श्रीकृष्णको ' पुष्पांजलि' अर्पण करे। तत्पश्चात्‌ जातकर्म, 
नालच्छेदन, षष्ठीपूजन और नामकरणादि करके 'सोमाय सोमेश्वराय 
सोमपतये सोमसम्भवाय सोमाय नमो नमः ।' से चन्द्रमाका पूजन 
करे और फिर शंखमें जल, फल, कुश, कुसुम और गन्ध डालकर 
दोनों घुटने जमीनमें लगावे और ' क्षीरोदार्णवसंभूत अत्रिनेत्रसमुद्भव। 
गृहाणार्घध्य शशांकेमं रोहिण्या सहितो मम ॥ ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्य॑ 
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नमस्ते ज्योतिषां पते। नमस्ते रोहिणीकान्त अर्ध्य मे प्रतिगृह्मताम्‌॥ ' 
से चन्द्रमाको अर्ध्य दे और रात्रिके शेष भागको स्तोत्र-पाठादि करते 
हुए बितावे। उसके बाद दूसरे दिन पूर्वाह्रमें पुनः स्नानादि करके 
जिस तिथि या नक्षत्रादिके योगमें ब्रत किया हो उसका अन्त होनेपर 
पारणा करे | यदि अभीष्ट तिथि या नक्षत्रादिके समाप्त होनेमें विलम्ब 
हो तो जल पीकर पारणाकी पूर्ति करे। 

( ८ ) उमा-महेश्वरब्रत (हेमाद्रि)--यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 
करना चाहिये। इसमें सायंकालके समय उमा और महेश्वरका 
पूजन करके एकभुक्त ब्रत करे। 

(९ ) कालाष्टमी (हेमाद्रि)--यदि भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 
मृगशिरा हो तो शिवपूजन करके यह ब्रत करे। 

( १० ) गोगानवमी (ब्रतोत्सव)--यह व्यापक ब्रत नहीं है। 
लोकाचारमें इसका प्राधान्य है। इसके लिये कुम्हारलोग काली 
मिट्टीकी एक मूर्ति बनाते हैं। वह वीर पुरुषकी होती है। उसे 
भाद्रपद कृष्ण नवमीको प्रातः सद्गृहस्थोंके घरोंमें ले जाते हैं और 
पूजन करवाके ले आते हैं। देखा जाता है कि अधिकांश गृहस्थ 
उस अश्वारूढ मूर्तिको अपूप और श्रावणीका रक्षासूत्र अर्पण 
करते हैं। 

( ११) दुर्गाबोधन (देवीपुराण)-यह ब्रत यदि भाद्रपद 
कृष्ण नवमीको आर्द्रा हो तो उसमें गायन-वादनादिके साथ 
देवीका पूजन करनेसे सम्पन्न होता है। 

(१२) कृष्णैकादशीब्रत (ब्रह्मवैवर्त)--यह सुपरिचित 
व्रत भाद्रपद कृष्ण एकादशीको किया जाता है। इसका नाम 
*अजा' एकादशी है। इसके ब्रतसे पुनर्जन्मकी बाधा दूर हो जाती 
है। प्राचीन कालमें चक्रवर्ती हरिश्चन्द्रने इसी ब्रतसे अपनी बिगड़ी 
हुई दशासे उद्धार पाया था। 
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(१३ ) वत्सद्वादशी (त्रतोत्सव)--इसमें भाद्रपद कृष्ण द्वादशीको 
मध्याहनसे पहले गोवत्सका पूजन करके (उनको पहले दिनके 
भिगोकर उगाये हुए) मूँग, मोठ और बाजरेका नैवेद्य भोग लगाते हैं 
और बाड़ करेलेकी बेलिसे उसको सुशोभित करते हैं। ब्रतवाली 
स्त्रियोंकी भोजन-सामग्रीमें मूँग, मोठ और बाजरेका ही प्राधान्य 
होता है। इसमें दूध, दही या घी (गौका नहीं) भैंसका बर्तते हैं। 

( १४) प्रदोषब्रत (स्कन्दपुराण)--इस सुप्रसिद्ध ब्रतके विधि- 
विधान गत महीनोंमें प्रकाशित हो चुके हैं। विशेषता यह है कि 
भाद्रपदके सोमप्रदोषसे महाफल मिलता है। 

(१५) कुशग्रहणी (मदनरत्न)--यह भाद्रपद कृष्ण अमावास्याके 
पूर्वाह्ममं मानी जाती है। शास्त्रमें--'कुशा: काशा यवा दूर्वा 
उशीराश्च सकुन्दका:। गोधूमा ब्राह्ययो मौंजा दश दर्भा: 
सबल्‍्वजा: ॥'--दस प्रकारका कुश बतलाया है। इनमें जो मिल सके 
उसीको ग्रहण करे। जिस कुशाका मूल सुतीक्ष्ण हो, उसमें सात पत्ती 
हों, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्योमें 
बर्तने योग्य होती है। उसके लिये अमावास्याको दर्भस्थलमें जाकर पूर्व 
या उत्तर मुख बैठे और 'विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन्निसर्गज। नुद्‌ 
सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव॥ हुँ फट्‌।' यह मन्त्र 
उच्चारण करके कुशाको दाहिने हाथसे उखाड़े (और इस प्रकार 
जितनी चाहिये, ले आवे)। 

शुक्लपक्ष 

(१) महत्तमाख्यशिवद्रत (स्कन्दपुराण)-यह ब्रत भाद्रपद 
शुक्ल प्रतिपद्कों किया जाता है। इसके लिये जटामण्डित 
और त्रिशूल, कपाल तथा कुण्डिकादिसे संयुक्त, चन्द्रादिसे सुशोभित, 
त्रिनेत्र शिवजीकी सुवर्णमयी मूर्ति बनवाकर भाद्रपद शुक्ल 
प्रतिपदाको उसे विधिपूर्वक स्थापित किये हुए कलशपर स्थापितकर 
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यथाप्राप्त उपचारोंसे पूजन करे और नैवेद्यमें अड़तालीस फल या 
मोदक अथवा मिष्टाननादि अर्पण करके उनमेंसे १६ देवताओंको और 
१६ ब्राह्मणोंको अर्पण करे, शेष १६ अपने लिये रखे और 'प्रसीद 
देवदेवेश चराचरजगदगुरो | वृषध्वज महादेव त्रिनेत्राय नमो नमः ॥' 
से प्रार्था करके दूध देनेवाली गौका दान करे और एक बार 
भोजन कर ब्रतको समाप्त करे। इससे पापनाश होता है तथा राज्य, 
धन, पुत्र, स्त्री, आरोग्य और आयु आदिकी प्राप्ति होती है। 

(२) मौनब्रत (स्कन्दपुराण)-यह ब्रत भाद्रपद शुक्ल 
प्रतिपद्को पूर्ण होता है, किंतु श्रावण शुक्ल पूर्णिमासे ही इसका 
प्रारम्भ किया जाता है। उस दिन किसी जलाशयपर जाकर स्नान करे 
और कोमल दूर्वके १६ अंकुरोंका डोरा बनाकर उसमें १६ गाँठ लगावे; 
फिर गन्धादिसे उसका पूजनकर स्त्री बाँयें हाथमें और पुरुष दाहिने 
हाथमें धारण करे। इसके बाद जल लाने, गेहूँ पीसने, उनसे नैवेद्य बनाने 
और अन्य आयोजन करने आदियमें सर्वथा मौन रहे। तत्पश्चात्‌ भाद्रपद 
कृष्ण प्रतिपदाको जलाशयपर जाकर स्नानादि नित्यकर्म करके देव, 
ऋषि, मनुष्य और पितरोंका तर्पण करे और फिर सदाशिवका 
आवाहनादि षोडशोपचारसे पूजन करके 'जन्मजन्मान्तरेष्वेव भावाभावेन 
यत्‌ कृतम्‌ क्षन्तव्यं देव तत्‌ सर्व शम्भो त्वां शरणं गतः:॥' से 
प्रार्था करे। इस प्रकार १६ दिन करके भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदाको 
ब्राह्मण-भोजनादि करवाकर स्वयं भोजन करे तो इससे पुत्र-पौत्रादिकी 
प्राप्ति और पापादिकी निवृत्ति होती है। 

(३ ) हरितालिका (भविष्योत्तरपुराण)--' भाद्रस्य कजली 
कृष्णा शुक्ला च हरितालिका।' के अनुसार भाद्रशुक्ल ३ को 
“हरितालिका ' का ब्रत किया जाता है। इसमें मुहूर्तमात्र हो तो भी परा 
तिथि ग्राह्म की जाती है। (क्योंकि द्वितीया पितामहकी और चतुर्थी 
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पुत्रकी तिथि है; अतः द्वितीयाका योग निषेध और चतुर्थीका योग 
श्रेष्ठ होता है।) शास्त्रमें इस ब्रतके लिये सधवा, विधवा सबको 
आज्ञा है। धर्मप्राणा स्त्रियोंको चाहिये कि वे “मम 
उमामहेश्वरसायुज्यसिद्धये हरितालिकाब्रतमहं करिष्ये।' यह संकल्प 
करके मकानको मण्डपादिसे सुशोभितकर पूजा-सामग्री एकत्र करे। 
इसके बाद कलशस्थापन करके उसपर सुवर्णादि-निर्मित शिव-गौरी 
(अथवा पूर्वप्रतिष्ठित हर-गौरी)-के समीप बैठकर उनका 
“सहस्त्रशीर्षा० ' आदि मन््रेंसे पुष्पार्पणपर्यन्त पूजन करके ' ३» उमायै ० 
पार्वत्यै० जगद्धात््यै ० जगत्प्रतिष्ठायै० शान्तिरूपिण्यै० शिवायै० 
और ब्रह्मरूपिण्यै नम: ' से उमाके और ' ३५ हराय० महेश्वराय ० 
शम्भवे० शूलपाणये० पिनाकधृषे० शिवाय० पशुपतये और 
महादेवाय नमः ' से महेश्वरके नामोंसे स्थापन और पूजन करके 
धूप-दीपादिसे शेष घोडश उपचार सम्पन्न करे और 'देवि देवि उमे 
गौरित्राहि मां करुणानिधे। ममापराधा: क्षन्तव्या भुक्तिमुक्तिप्रदा 
भव।॥।' से प्रार्थना करे और निराहार रहे। दूसरे दिन पूर्वाह्ममें पारणा 
करके ब्रतको समाप्त करे। इस प्रकार नियत अवधि पूर्ण होनेपर या 
भाद्रपद शुक्ल ३ को हस्तनक्षत्र और सोमवार हो तो रात्रिके समय 
मण्डलपर उमा-महेश्वरकी मूर्ति स्थापित करके उनका यथाविधि पूजन 
करे और तिल, घी आदिसे आहुति देकर दूसरे दिन अष्टयुग्म या 
षोडशयुग्म (जोड़ा-जोड़ी )-को भोजन कराके १६ सौभाग्य-द्रव्य 
(सुहागटिपारे ) दे; फिर स्वयं भोजन करके ब्रतका विसर्जन करे। 
इसी दिन “'हरिकाली', 'हस्तगौरी' और 'कोटीश्वरी ' आदिके ब्रत 
भी होते हैं। इन सबमें पार्वतीके पूजनका प्राधान्य है और विशेषकर 
इनको स्त्रियाँ करती हैं। 

(४ ) सिद्धिविनायककब्रत ( कृत्यरत्नावली ) --यह भाद्रपद शुक्ल 
चतुर्थीको किया जाता है । इस दिन गणेशजीका मध्याहनमें जन्म हुआ 
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था, अतः इसमें मध्याहनव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह दो 
दिन हो या दोनों दिन न हो तो “'मातृदिद्धा प्रशस्यते' के अनुसार 
पूर्वविद्धा लेनी चाहिये । इस दिन रवि या भौमवार हो तो यह ' महाचतुर्थी ' 
हो जाती है। इस दिन रात्रिमें चन्द्रदर्शन करनेसे मिथ्या कलंक लग 
जाता है। उसके निवारणके निमित्त स्यमन्तककी कथा श्रवण करना 
आवश्यक है । अस्तु, ब्रतके दिन प्रात:ःस्नानादि करके “मम 
सर्वकर्मसिद्धये सिद्धिविनायकपूजनमहं करिष्ये ' से संकल्प करके 
*स्वस्तिक' मण्डलपर प्रत्यक्ष अथवा स्वर्णादिनिर्मित मूर्ति स्थापन 
करके पुष्पार्पणपर्यन्त पूजन करे और फिर १३ 'नामपूजा' और २१ 
“पत्रपूजा' करके धूप, दीपादिसे शेष उपचार सम्पन्न करे। अन्तमें 
घृतपाचित २१ मोदक अर्पण करके ' विध्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि 
सुरनायक | कार्य मे सिद्ध्धिमायातु पूजिते त्वयि धातरि॥।' से प्रार्थना 
करे और मोदकादि वितरण करके एक बार भोजन करे। इस दिन 
राजपूताना प्रान्तमें प्राचीन शैलीकी पाठशालाओंके छात्रगण 
बड़ी धूमधामसे 'गणपतिचतुर्थी ' मनाते हैं और महाराष्ट्रदेशमें इसके 
महोत्सव होते हैं। 

(५ ) शिवाचतुर्थी ( भविष्यपुराण)--शिवा, शान्ता और सुखा-- 
ये ३ चतुर्थी होती हैं। इनमें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीकी 'शिवा' संज्ञा है। 
इसमें स्नान, दान, जप और उपवास करनेसे सौगुना फल होता है। 





* * श्रीकृष्णकी द्वारकापुरीमें सत्राजितने सूर्यकी उपासनासे सूर्यसमान प्रकाशवाली 
और प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण देनेवाली ' स्यमन्तक ' मणि प्राप्त की थी । एक बार उसे संदेह 
हुआ कि शायद श्रीकृष्ण इसे छीन लेंगे। यह सोचकर उसने वह मणि अपने भाई प्रसेनको 
पहना दी । दैवयोगसे वनमें शिकारके लिये गये हुए प्रसेनको सिंह खा गया और सिंहसे वह 
मणि 'जाम्बवान्‌' छीन ले गये । इससे श्रीकृष्णपर यह कलंक लग गया कि ' मणिके लोभसे 
उन्होंने प्रसेनको मार डाला ।' अन्तर्यामी श्रीकृष्ण जाम्बवान्‌की गुहामें गये और २१ दिनतक 
घोर युद्ध करके उनकी पुत्री जाम्बवतीको तथा स्यमन्‍्तकमणिको ले आये। यह देखकर 
सत्राजितूने वह मणि उन्हींको अर्पण कर दी। कलंक दूर हो गया।' 
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स्त्रियाँ यदि इस दिन गुड़, घी, लवण और अपूपादिसे अपने सास- 
श्वशुर या माँ आदिको तृप्त करें तो उनके सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 
(माघ शुक्ल चतुर्थी शान्‍्ता और भौमप्रयुक्त सुखा होती है।) 

(६ ) ऋषिपंचमी ( ब्रह्मपुरण )--भाद्रपद शुक्ल पंचमीको ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्णकी स्त्रियोंको चाहिये कि वे नद्यादिपर 
स्नानकर अपने घरके शुद्ध स्थलमें हरिद्रा आदिसे चौकोर मण्डल 
बनाकर उसपर सप्तर्षियोंका स्थापन करें और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
तथा नैवेद्यादिसे पूजनकर “कश्यपोडत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो5थ 
गौतम: । जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता: ॥ दहन्तु पापं 
मे सर्व गृहन्त्वर्ध नमो नमः ॥' से अर्घ्य दें। इसके बाद अकृष्ट 
(बिना बोयी हुई) पृथ्वीमें पैदा हुए शाकादिका आहार करके 
ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक ब्रत करें। इस प्रकार सात वर्ष करके आठवें 
वर्षमें सप्तर्षियोंकी सुवर्णमय सात मूर्ति बनवाकर कलश-स्थापन 
करके यथाविधि पूजनकर सात गोदान और सात युग्मक ब्राह्मण- 
भोजन कराके उनका विसर्जन करें। किसी देशमें इस दिन स्त्रियाँ 
पंचताड़ी तृण एवं भाईके दिये हुए चावल आदिकी कौए आदिको 
बलि देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। 

( ७) सूर्यषष्ठी (भविष्योत्तर)--सप्तमीप्रयुक्त भाद्रपद शुक्ल 
षष्ठीको स्नान, दान, जप और ब्रत करनेसे अक्षय फल होता 
है। विशेषकर सूर्यका पूजन, गंगाका दर्शन और पंचगव्यप्राशनसे 
अश्वमेधके समान फल होता है। पूजामें गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
और नैवेद्य मुख्य हैं। 

(८ ) चम्पाषष्ठी (हेमाद्रि, स्कन्दपुराण)--यदि भाद्रपद 
शुक्ल षष्ठीको भौमवार, विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग हो तो 
“*चम्पाषष्ठी ' होती है। इस निमित्त पंचमीको मनमें संकल्प करके 
षष्ठीके प्रभातमें सफेद तिल और मृत्तिका मिले हुए जलसे स्नान 
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करके कलशपर कुंकुमसे १२ आरे बनावे, उनमें रथ, अरुण और 
सूर्यका (सूर्यके १२ नामोंसे) पूजन करे और ब्राह्मणोंको भोजन 
कराके स्वयं भोजन करे। 

(९ ) फलसप्तमी ( भविष्यपुराण)-भाद्रपद शुक्ल सप्तमीसे 
आरम्भ करके प्रत्येक शुक्ल सप्तमीको सूर्यका फलोंसे पूजन करे 
और स्वयं फल-भक्षणकर ब्रत करे। 

( १० ) मुक्ताभरण (हेमाद्रि, भविष्योत्तरपुराण ) -- भाद्र पद शुक्ल 
षष्ठीविद्धा सप्तमीको शुद्ध भूमिमें भवानी और शंकरकी मूर्ति लिखकर 
उनका षोडशोपचार पूजन करे और स्वयं फल खाकर ब्रत करे। 

( ११) श्रीराधाष्टमी (बृहन्नारदीय पुराण पू० अध्याय ११७) 
भाद्रपद शुक्ला अष्टमीको जगज्जननी पराम्बा भगवती श्रीराधाका 
जन्म हुआ था, अतएव इस दिन राधा-ब्रत करना चाहिये । स्नानादिके 
उपरान्त मण्डपके भीतर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें मिट्टी या 
ताँबेका कलश स्थापित करे। उसके ऊपर ताँबेका पात्र रखे। उस 
पात्रके ऊपर दो वस्त्रोंसे ढकी हुई श्रीराधाकी सुवर्णमयी सुन्दर 
प्रतिमा स्थापित करे। फिर वाद्यसंयुक्त षोडशोपचारद्वारा स्नेहपूर्ण 
हृदयसे उसकी पूजा करे। पूजा ठीक मध्याहनमें ही करनी चाहिये। 
शक्ति हो तो पूरा उपवास करे अन्यथा एकभुक्त ब्रत करे। फिर दूसरे 
दिन भक्तिपूर्वक सुवासिनी स्त्रियोंको भोजन कराकर आचार्यको 
प्रतिमा दान करे। तत्पश्चात्‌ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इस 
बत्रतको समाप्त करना चाहिये। विधिपूर्वक राधाष्टमीव्रतके करनेसे 
मनुष्य ब्रजका रहस्य जान लेता तथा राधा-परिकरोंमें निवास करता है। 

(१२) दूर्वाष्टमी (भविष्यपुराण)- भाद्रपद शुक्लाष्टमीको 
उमासहित शिवका षोडशोपचार पूजन करके सात प्रकारके फल, 
पुष्प, दूर्वा और नैवेद्य अर्पणकर ब्रत करे तो धनार्थी, पुत्रार्थी या 
कामार्थी आदिको धन, पुत्र और कामादि प्राप्त होते हैं। 
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(१३ ) महालक्ष्मीत्रत ( मदनरत्न, स्कन्दपुराण) -भाद्रपद शुक्ल 
अष्टमीसे आरम्भ करके आश्विन कृष्ण अष्टमीपर्यन्त प्रतिदिन १६ 
अंजलि कुल्ले करके प्रात:स्नानादि नित्यकर्मकर चन्दनादिनिर्मित 
लक्ष्मीकी प्रतिमाका स्थापन करे । उसके समीप सोलह सूत्रके डोरेमें 
१६ गाँठ लगाकर उनका “लक्ष्म्यै नमः ' से प्रत्येक गाँठका पूजन 
करके लक्ष्मीकी प्रतिमाका पूजन करे । ( लक्ष्मीपूजनकी विशेष विधि 
'सास्संग्रह' में देखनी चाहिये) पूजनके पश्चात्‌ ' धन धान्यं धरां 
हर्म्य कीर्तिमायुर्यश: अरियम्‌। तुरगान्‌ दन्तिन: पुत्रान्‌ महालक्षिमि 
प्रयच्छ मे ॥' से उक्त डोरेको दाहिने हाथमें बाँधे और हरी दूवकि 
१६ पल्‍लव और १६ अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार करके 
आश्विन कृष्ण अष्टमीको विसर्जन करे। 

( १४ ) नन्दानवमी (मदनरत्न, भविष्योत्तर )-भाद्रपद शुक्ल 
*नन्दानवमी ' को दुर्गाका यथाविधि पूजन करके ब्रत करनेसे विष्णुलोक 
प्राप्त होता है। बत्रतीको चाहिये कि वह शुक्ल सप्तमीको एकभुक्त 
व्रत करे और अष्टमीको उपवास करके दुर्गाको दूर्वाकुरोंपर स्थिरकर 
'फल-पुष्पादिसे पूजन करे और रात्रिमें '३» नन्दायै नमः स्वाहा 
हूँ फट्‌” इस मन्त्रसे जप और जागरण करे। फिर नवमीके प्रभातमें 
चण्डिका देवीका, गुरुका और कुमारीका पूजन करके भोजन करे। 
स्नान और प्राशनमें कुशोदक उपयोगमें ले | इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल 
सप्तमी, अष्टमी और नवमीको चार मासपर्यन्त करे। 

(१५ ) दशावतारकब्रत ( भविष्योत्तर) --यह व्रत भाद्रपद शुक्ल 
दशमीको किया जाता है। एतन्निमित्त किसी जलाशयपर जाकर 
स्नान करके देव और पितरोंका तर्पण करे और अपने हाथसे आटेकी 
दो परो (लगभग ३००ग्राम आटा) लेकर उसके अपूप (पूआ) 
बनावे और “मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, त्रिविक्रम, राम, कृष्ण, 
परशुराम, बौद्ध और कल्कि! इन दस अवतारोंका यथाविधि पूजन 
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करे और अपूपादिका भोग लगाकर उनमेंसे दस देवताके, दस 
ब्राह्ममके और दस अपने रखकर भोजन करे। इस प्रकार दस 
वर्षतक करे। १-अपूप, २-घेवर, ३-कासार, ४-मोदक, ५-सुहाल, 
६-सकरपारे, ७-डोवठे, ८-गुणा, ९-कोकर और १०-पुष्पकर्ण-- 
इन दस पदार्थोमेंसे प्रतिवर्ष एक-एक पदार्थ देवता आदिको दस- 
दसकी संख्यामें अर्पण करे तो विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। 

( १६ ) शुक्लैकादशी (ब्रह्माण्डपुराण)--भाद्रपद शुक्ल ' पद्मा 
एकादशीको प्रात:स्नानादिके अनन्तर भगवान्‌का यथाविधि पूजन 
करके उपवास करे और रात्रिके समय हरिस्मरणसहित जागरण 
करके दूसरे दिन पूर्वाह्रमें पारणा करे ।'''यह स्मरण रहे कि प्रभातके 
समय यदि श्रवण नक्षत्रके मध्यभागकी (लगभग २०) घड़ीका अंश 
हो तो उसमें पारणा न करे। यह भी स्मरण रहे कि मध्याहनसे पहले 
श्रवणका मध्य अंश न उतरे तो जल पीकर पारणा करे।''''प्राचीन 
कालमें सूर्यवंशके चक्रवर्ती मान्धाताने अपने राज्यकी तीन वर्षकी 
अनावृष्टिको मिटानेके लिये अंगिरा ऋषिके आदेशसे इसी “पद्मा 
एकादशी ' के ब्रतका अनुष्ठान किया था, उससे मान्धाताके राज्यमें 
सर्वत्र सदैव अनुकूल वर्षा होती रही | “यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र 
हो तो यही 'विजया एकादशी ' होती है। इसके ब्रतसे सब प्रकारके 
अभीष्ट सिद्ध होते हैं। इस दिन भगवान्‌ वामनजीका पूजन करना 
आवश्यक होता है। ब्रतीको चाहिये कि भाद्रपद शुक्ल एकादशीको 
प्रात:-स्नानादि करके भगवान्‌ वामनजीकी सुवर्णकी मूर्ति बनवावे 
और “मत्स्य, कूर्म, वाराह' आदिके नामोच्चारणसहित गन्ध-पुष्पादि 
सभी उपचारोंसे उसका यथाविधि पूजन करे। दिनभर उपवास रखे 
और रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिन फिर उसका पूजन करके 
उपस्थित देय द्रव्यादि ब्राह्मणोंको देकर उनको भोजन करावे और 
फिर स्वयं भोजन करके ब्रत समाप्त करे। 


भाद्रपदके व्रत १२९ 


(१७ ) कटिपरिवर्तनोत्सव (भविष्योत्तर)-भाद्रपद शुक्ल 
एकादशीको भगवान्‌का कटिपरिवर्तन करावे। उसके लिये देव- 
प्रबोधिनीके समान सम्पूर्ण विधान बनवाकर भगवान्‌को विमानमें 
विराजित करके गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन और जय-घोषादिके 
साथ जलाशयपर ले जाय और वहाँ जलपानादि साधनोंसे उनको 
दोलायमान करके वापस लाकर संध्याके समय महापूजा और नीराजन 
करे। रात्रिमें भगवान्‌को दक्षिण-कटि शयन कराके जागरण करे 
और दूसरे दिन पूर्वाह्ममें 'बासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव। 
पाएवेंन परिवर्तस्व सुखं स्वपिहि माधव ॥' से प्रार्थना करके पारणा 
करे | राजपूतानेमें यह उत्सव 'जलझूलनी ' के नामसे प्रसिद्ध है और 
सामान्य या विशेष यथायोग्य आयोजनोंसे सर्वत्र ही मनाया जाता है। 

( १८ ) प्रदोषब्रत--यह सुपरिचित ब्रत प्रत्येक त्रयोदशीको 
किया जाता है। सूर्यास्तके समय स्नान करके लाल कनेरके पुष्प, लाल 
चन्दन और धूप-दीपादिसे शिवपूजन करके प्रदोष-समयमें एक बार 
भोजन करे | यदि इस दिन शनिवार हो तो और भी अधिक अच्छा है। 

( १९ ) अनन्तब्रत (स्कन्द-ब्रह्म-भविष्यादि )--यह ब्रत भाद्रपद 
शुक्ल चतुर्दशीको किया जाता है। इसमें उदयव्यापिनी * तिथि 
ली जाती है। पूर्णिमाका सहयोग * होनेसे इसका फल बढ़ जाता 
है। कथाके अनुरोधसे मध्याहनतक चतुर्दशी रहे तो और भी 
अच्छा है। ब्रतीको चाहिये कि उस दिन प्रातःस्नानादि करके 
“ममाखिलपापक्षयपूर्वकशुभफलवृद्धये श्रीमदनन्तप्रीतिकामनया 
अनन्तब्रतमहं करिष्ये' ऐसा संकल्प करके वासस्थानको स्वच्छ 





. उदये अत ्िमुहूर्तापि ग्राह्मानन्तव्रते.. तिथि:। 
. तथा भाद्रपदस्यान्ते चतुर्दश्यां. द्विजोत्तम। 

पौर्णमास्या: समायोगे ब्रतं॑ चानन्तक॑ चरेत्‌॥ 
३. मध्याहने भोज्यवेलायाम्‌ । इति। 
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और सुशोभित करे। यदि बन सके तो एक स्थानको या चौकी 
आदिको मण्डपरूपमें परिणत करके उसमें भगवान्‌की साक्षात्‌ अथवा 
दर्भसे बनायी हुई सात फणोंवाली शेषस्वरूप अनन्तकी मूर्ति स्थापित 
करे। उसके आगे १४ गाँठका अनन्त दोरक रखे और नवीन आम्रपललव 
एवं गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यादिसे पूजन करे। पूजनमें 
पंचामृत, पंजीरी, केले और मोदकादिका प्रसाद अर्पण करके “नमस्ते 
देव देवेश नमस्ते धरणीधर। नमस्ते सर्वनागेन्द्र नमस्ते पुरुषोत्तम ॥' 
से नमस्कार करे और 'न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि यानीह 
कर्माणि मया कृतानि। सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्रयाहि 
तुष्ट: पुनरागमाय॥' इससे विसर्जन करके दाता च 
विष्णुर्भगवाननन्त:ः प्रतिग्रहीता च स॒ एव विष्णु: । तस्मात्त्वया 
सर्वमिदं ततं च प्रसीद देवेश वरान्‌ ददस्व॥' से वायन दान करके 
कथा सुने और जिनमें नमक न पड़ा हो ऐसे पदार्थोका भोजन करे। 
कथाका सार यह है कि “प्राचीन कालमें सुमन्तु ब्राह्यणकी सुशीला 
कन्या कौण्डिन्यको ब्याही थी। उसने दीन पत्नियोंसे पूछकर अनन्त- 
व्रत धारण किया। एक बार कुयोगवश कौण्डिन्यने अनन्तके डोरेको 
तोड़कर आगमें पटक दिया। उससे उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी। 
तब वह दु:खी होकर अनन्तको देखने वनमें चला गया। वहाँ आम्र, 
गौ, वृष, खर, पुष्करिणी और वृद्ध ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण स्वयं 
अनन्त थे। वे उसे गुहामें ले गये। वहाँ जाकर बतलाया कि वह आम 
वेदपाठी ब्राह्मण था, विद्यार्थियोंको न पढ़ानेसे "आम ' हुआ। गौ 
पृथ्वी थी, बीजापहरणसे ' गौ ' हुई । वृष धर्म, खर क्रोध और पुष्करिणी 
बहिनें थीं। दानादि परस्पर लेने-देनेसे 'पुष्करिणी' हुईं और वृद्ध 
ब्राह्मण मैं हूँ। अब तुम घर जाओ। रास्तेमें आम्रादि मिलें उनसे 
संदेशा कहते जाओ और दोनों स्त्री-पुरुष ब्रत करो, सब आनन्द 
होगा।' इस प्रकार १४ वर्ष (या यथासामर्थ्य ) ब्रत करे । फिर नियत 
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अवधि पूरी होनेपर भाद्रपद शुक्ल १४ को उद्यापन करे | उसके लिये 
*सर्वतोभद्रस्थ कलशपर कुशनिर्मित या सुवर्णमय अनन्तकी मूर्ति 
और सोना, चाँदी, ताँबा, रेशम या सूत्रका (१४ ग्रन्थियुक्त) अनन्त 
दोरक स्थापन करके उनका वेदमन्त्रोंस पूजन और तिल, घी, खाँड, मेवा 
एवं खीर आदिसे हवन करके गोदान, शय्यादान, अन्नदान (१४ घट, 
१४ सौभाग्यद्रव्य और १४ अनन्त दान) करके १४ युग्म ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे और फिर स्वयं भोजन करके ब्रतको समाप्त करे। 

( २० ) पालीब्रत (भविष्यपुराण)-भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशीको 
चारों वर्णीी कोई भी कुलवधू किसी जलपूर्ण बड़े तालाब 
आदिपर जाकर एक चौकीपर अक्षतादिका मण्डल बनाकर 
उसपर वरुणकी मूर्ति या वारुण यन्त्र लिखे। फिर उसका गन्ध, 
पुष्पादिसे पूजन करके “वरुणाय नमस्तुभ्यं नमस्ते यादसां पते। 
अपां पते नमस्तुभ्यं रसानां पतये नम: ॥' से अर्घ्य दे और “मा 
क्लेदं मा च दौर्गन्ध्यं वैरस्यं मा मुखेउस्तु मे। वरुणो वारुणीभर्ता 
वरदो5स्तु सदा मम॥।' से प्रार्थना करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे 
और अग्निपक्व अन्नका स्वयं भोजन करे। 

(२१) कदलीब्रत (भविष्योत्तरपुराण)-भाद्रपद शुक्ल 
चतुर्दशशीको कदली (केला)-के पेड़के समीप बैठकर अनेक 
प्रकारके फल, पुष्प और धूप-दीपादिसे उसका पूजन करे। 
सप्तधान्य, रक्तचन्दन, घृत-दीपक, दही, दूब, अक्षत, वस्त्र, 
घृतपाचित नैवेद्य, जायफल, पूगफल और प्रदक्षिणासे अर्चन 
सम्पन्नकर 'चिन्तयेत्‌ कदलीं नित्यं कदलेः: कामदीपितै:। 
शरीरारोग्यलावण्यं देहि देवि नमोस्तु ते॥' से प्रार्थना करे। 
इस प्रकार तीन या चार मास करे तो उस कुलमें स्त्री कुलटा 
नहीं हों। सब पुत्र-पौत्रादिसंयुक्त सौभाग्यशालिनी सदाचारिणी हों! 
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कृष्णपक्ष ( महालय ) 

( १ ) पितृत्रत (कर्मकाण्डमार्गप्रदीप ) --शास्त्रोंमें मनुष्योंके लिये 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण--े तीन ऋण बतलाये गये 
हैं। इनमें श्राद्धके द्वारा पितू-ऋणका उतारना आवश्यक है; क्योंकि 
जिन माता-पिताने हमारी आयु, आरोग्य और सुख-सौभाग्यादिकी 
अभिवृद्धिके लिये अनेक यत्न या प्रयास किये उनके ऋणसे मुक्त न 
होनेपर हमारा जन्मग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारनेमें 
कोई ज्यादा खर्च हो, सो भी नहीं है; केवल वर्षभरमें उनकी मृत्यु- 
तिथिको सर्वसुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदिसे उनका 
श्राद्ध सम्पन्न करने और गोग्रास देकर एक या तीन, पाँच आदि ब्राह्मणोंको 
भोजन करा देनेमात्रसे ऋण उतर जाता है; अत: इस सरलतासे साध्य 
होनेवाले कार्यकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इसके लिये जिस मासकी 
जिस तिथिको माता-पिता आदिकी मृत्यु हुई हो उस तिथिको श्राद्धादि 
करनेके सिवा, आश्विन कृष्ण (महालय) पक्षमें भी उसी तिथिको 
श्राद्ध-तर्पण-गोग्रास और ब्राह्मण-भोजनादि करना-कराना आवश्यक 
है; इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रको 
चाहिये कि वह माता-पिताकी मरण-तिथिको मध्याहनकालमें पुनः 
स्नान करके श्राद्धादि करे और ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भोजन 
करे। जिस स्त्रीके कोई पुत्र न हो, वह स्वयं भी अपने पतिका श्राद्ध 
उसकी मृत्यु-तिथिको कर सकती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमासे प्रारम्भ 
करके आश्विन कृष्ण अमावस्यातक सोलह दिन पितरोंका तर्पण 
और विशेष तिथिको श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे 
'पितृत्रत' यथोचितरूपमें पूर्ण होता है। 
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(२) संकष्टचतुर्थी (पूर्वागत)--आश्विन कृष्ण चतुर्थीको 
व्रत हो और उसी दिन माता-पिता आदिका श्राद्ध हो तो दिनमें श्राद्ध 
करके ब्राह्मणोंको भोजन करा दे और अपने हिस्सेके भोजनको 
सूँघकर गौको खिला दे। रात्रिमें चन्द्रोदयके बाद स्वयं भोजन करे। 
इस ब्रतकी कथाका यह सार है कि एक बार बाणासुरकी पुत्री 
ऊषाको स्वणमें कृष्णपौत्र अनिरुद्धका दर्शन हुआ। ऊषाको उनके 
प्रत्यक्ष दर्शकी अभिलाषा हुई और उसने चित्रलेखाके द्वारा अनिरुद्धको 
अपने घर मँगा लिया। इससे अनिरुद्धकी माताको बड़ा कष्ट हुआ। 
इस संकटको टालनेके लिये माताने व्रत किया, तब इस ब्रतके 
प्रभावसे ऊषाके यहाँ छिपे हुए अनिरुद्धका पता लग गया और ऊषा 
तथा अनिरुद्ध द्वारका आ गये। 

( ३) पुत्रीयब्रत ( हेमाद्रि)--आश्विन कृष्ण अष्टमीको प्रात:स्नानादि 
करके वासुदेवका पूजन करे । घी और खीरकी आहुति दे और जिस 
स्त्रीको पुत्रकी कामना हो, वह पुरुष-नामके--केले, अमरूद, सीताफल 
और खरबूजा आदि और जिसको कन्याकी कामना हो, वह स्त्री- 
नामके--नारंगी, अनार, कमरख और जामुन आदिका एक बार 
भोजन करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त करनेसे पुत्र होता है। इसी तिथिको 
“जीवत्पुत्रिकाब्रत' भी किया जाता है। इस ब्रतका आचरण पुत्रकी 
जीवन-रक्षाके उद्देश्यसे होता है। 

(४) कृष्णैकादशी (त्रह्मवैवर्तपुरुण)--आश्विन कृष्ण 
एकादशीका नाम “इन्दिरा' है, इसके ब्रतसे सब प्रकारके पाप दूर 
होते हैं। इसके निमित्त प्रातःस्नानादि करके उपवास करे और 
हरिस्मरणमें लगे रहकर रातभर जगे। यदि इस दिन पिता आदिका 
श्राद्ध हो और उपवासके कारण श्राद्धीय अन्नके ग्रहण करनेमें 
संकोच हो तो उसे सूँघकर गौको खिला दे और पारणके पश्चात्‌ 
भोजन करे। 
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(५ ) संन्यासीय श्राद्ध (मदनपारिजातमें वायुपुरणका वचन ) -- 
पुत्रको चाहिये कि उसका पिता यदि यति (संन्यासी) या वनवासी 
हो तो आश्विन कृष्ण द्वादशीको उसके निमित्त श्राद्ध करे। 

(६) पितृश्राद्ध (हेमाद्रि)--आश्विन कृष्ण त्रयोदशीको 
पितृश्राद्ध करके पितरोंको तृप्त करे तो सब प्रकारके सुख प्राप्त 
हों। यदि उसके पुत्र हो तो अपिण्ड श्राद्ध करे। 

(७) प्रदोषब्रत (पूर्वागत)-प्रत्येक त्रयोदशीमें होनेवाले 
इस ब्रतको आश्विन कृष्ण त्रयोदशीको प्रदोषकालमें करे। 

(८ ) दुर्मरणश्राद्ध (मरीचि)--जो मनुष्य तिर्यग्योनि (कुत्ता 
आदि)-के काटने और विष-शस्त्रादिक घातसे मरे हों या 
ब्रह्मघाती हुए हों, उनका आश्विन कृष्ण १४ को श्राद्ध करनेसे 
उनकी तृप्ति होती है। 

शुक्लपक्ष 

( १ ) अशोककब्रत ( भविष्योत्तर)--आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको 
नवीन पल्‍लवोंवाले अशोकवृक्षके समीप सप्तधान्य, गेहूँके गुणे, 
मोदक, अनार आदि ऋतुफल और पुष्पादि चढ़ाकर यथाविधि 
पूजन करे और 'अशोक शोकशमनो भव सर्वत्र नः कुले' से 
अर्घ्य देकर उसे उत्तम बस्त्रोंस ढककर पताकादि लगाये तो 
ब्रतवती स्त्रीके सब शोक नष्ट हो जाते हैं। जिस समय 
जनकनन्दिनी सीताने लंकाकी अशोकवाटिकामें यह ब्रत किया 
था, उस समय उनके सब शोक दूर हो गये थे। 

(२) नवरात्रत्रत (देवीभागवतादि)-ये आश्विन शुक्ल 
प्रतिपदासे नवमीपर्यन्त होते हैं। इनका आरम्भ अमायुक्त प्रतिपदामें 
वर्जित है और द्वितीयायुक्त प्रतिपदामें शुभ है। नव रात्रियोंतक ब्रत 





* यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः। 
द्वादश्यां विहितं श्राद्ध कृष्णपक्षे विशेषतः ॥(पृथ्वीचन्द्रोदयसंग्रहे ) 
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करनेसे “नवरात्र' व्रत पूर्ण होता है; तिथिकी हास-वृद्धिसे इनमें 
न्यूनाधिकता नहीं होती। प्रारम्भके समय यदि चित्रा नक्षत्र और 
वैधृति हों तो उनके उतरनेके बाद ब्रतका प्रारम्भ होना चाहिये। 
परंतु देवीका आवाहन, स्थापन और विसर्जन--ये तीनों प्रात:कालमें 
होते हैं; अतः यदि चित्रादि अधिक समयतक हों तो उसी दिन 
अभिजितू मुहूर्तमें आरम्भ करना चाहिये। वैसे तो वासन्ती 
नवरात्रोंमें विष्पुण़ी और शारदीय नवरात्रोंमें शक्तिकी उपासनाका 
प्राधान्य है ही; किंतु ये दोनों ही बहुत व्यापक हैं, अतः दोनोंमें 
दोनोंकी उपासना होती है। इनमें किसी वर्ण, विधान या देवादिकी 
भिन्‍नता नहीं है; सभी वर्ण अपने अभीष्टकी उपासना करते हैं। 
यदि नवरात्रपर्यनत व्रत रखनेकी सामर्थ्य न हो तो 
(१) प्रतिपदासे सप्तमीपर्यन्त 'सप्तरात्र;' (२) पंचमीको एकभुक्त, 
षष्ठीको नक्तत्रत। सप्तमीको अयाचित, अष्टमीको उपवास 
और नवमीके पारणसे “पंचरात्र;' (३) सप्तमी, अष्टमी और 
नवमीके एकभुक्त ब्रतसे “त्रिरात्र;/ (४) आरम्भ और समाप्तिके 
दो ब्रतोंसे 'युग्मरात्र' और (५) आरम्भ या समाप्तिके एक ब्रतसे 
“एकरात्र' के रूपमें जो भी किये जाय॑ँ, उन्हींसे अभीष्टकी सिद्धि 
होती है। आरम्भमें शुभस्थानकी मृत्तिकासे वेदी बनाकर उसमें 
जौ, गेहूँ बोये। उनपर यथासामर्थ्य सुवर्णादिका कलश स्थापित 
करे और कलशपर सोना, चाँदी, ताँबा, मृत्तिका, पाषाण या 
चित्रमय मूर्तिकी प्रतिष्ठा करे। मूर्ति यदि मिट्टी, कागज या सिन्दूर 
आदिकी हो और स्नानसे उसके नष्ट हो जानेका डर हो तो या 
तो उसपर दर्पण लगा देना चाहिये या खड्गादिको उसमें परिणत 
करना चाहिये। मूर्ति न होनेकी अवस्थामें कलशके पीछेको 
स्वस्तिक और उसके युग्म-पार्श्वमें त्रिशूल बनाकर दुर्गाका तथा 
चित्र, पुस्तक या शालग्रामादिको विराजमानकर विष्णुका पूजन 
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करे। पूजा राजसी, तामसी और सात्त्विकी-तीन प्रकारकी होती 
है; इनमें सात्त्विकीका सर्वाधिक प्रचार है। नवरात्र-ब्रत आरम्भ 
करते समय सर्वप्रथम गणपति, मातृका, लोकपाल, नवग्रह और 
वरुणका पूजन, स्वस्तिवाचन और मधुपर्क ग्रहण करके प्रधान 
मूर्तिकी--जो राम-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण या शक्ति, भगवती, 
देवी आदि किसी भी अभीष्ट देवकी हो-वेदविधि या 
पद्धतिक्रमसे अथवा अपने साम्प्रदायिक विधानसे पूजा करे। 
देवीके नवरात्रमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वतीका 
पूजन तथा सप्तशतीका पाठ मुख्य है। यदि पाठ करना हो तो 
देवतुल्य पुस्तकका पूजन करके १, ३, ५ आदि विषम संख्याके 
पाठ करने चाहिये और पाठमें विशेष ब्राह्मण हों तो उनकी संख्या 
भी १, ३, ५ आदि विषम ही होनी चाहिये। फलसिद्धिके लिये 
१, उपद्रव-शान्तिके लिये ३, सामान्यतः सब प्रकारको शान्तिके 
लिये ५, भयसे छूटनेके लिये ७, यज्ञफलकी प्राप्तिके लिये ९, 
राज्यके लिये ११, कार्यसिद्धिके लिये १२, किसीको वशमें 
करनेके लिये १४, सुख-सम्पत्तिके लिये १५, धन और पुत्रके 
लिये १६, शत्रु, रोग और राजाके भयसे छूटनेके लिये १७, 
प्रियकी प्राप्तिके लिये १८, बुरे ग्रहोंके दोषकी शान्तिके लिये २०, 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिये २५ और मृत्युके भय, व्यापक उपद्रव 
तथा देशको नाश आदिसे बचानेके लिये और असाध्य वस्तुकी 
सिद्धि एवं लोकोत्तर लाभके लिये आवश्यकतानुसार सौ, हजार, 
दस हजार और लाख पाठतक करने चाहिये। देवीक्रतोंमें 
“कुमारीपूजन' परमावश्यक माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो 
नवरात्रपर्यतत और न हो तो समाप्तिके दिन कुमारीके चरण 
धोकर उसकी गन्ध-पुष्पादिसि पूजा करके मिष्टान्न भोजन 
कराना चाहिये। एक कन्याके पूजनसे ऐश्वर्यकी; दोसे भोग और 
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मोक्षकी; तीनसे धर्म, अर्थ, कामकी; चारसे राज्यपदकी; पाँचसे 
विद्याकी; छ:से षट्कर्मसिद्धिकी; सातसे राज्यकी; आठसे सम्पदाकी 
और नौसे पृथ्वीके प्रभुत्वकी प्राप्ति होती है। दो वर्षकी लड़की 
कुमारी, तीनकी त्रिमूर्तिनी, चारकी कल्याणी, पाँचकी रोहिणी, 
छ:की काली, सातकी चण्डिका, आठकी शाम्भवी, नौकी दुर्गा 
और दसकी सुभद्रास्वरूप होती है। इससे अधिक उम्रकी 
कन्याको कुमारीपूजामें नहीं सम्मिलित करना चाहिये ।* दुर्गापूजामें 
प्रतिपदाको केशके संस्कार करनेवाले द्रव्य--आँवला और सुगन्धित 
तैल आदि; द्वितीयाको बाल बाँधनेके लिये रेशमी डोरी; तृतीयाको 
सिन्दूर और दर्पण; चतुर्थीको मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन; 
पंचमीको अंगराग और अलंकार तथा षष्ठीको फूल 
आदि समर्पण करे। सप्तमीको गृहमध्यपूजा, अष्टमीको उपवासपूर्वक 
पूजन, नवमीको महापूजा और कुमारीपूजा तथा दशमीको 
नीराजन और विसर्जन करे। इसी प्रकार राम-कृष्णादिके नवरात्रमें 
स्तोत्र-पाठ या लीलाप्रदर्शन आदि करे। यह उल्लेख दिग्दर्शनमात्र 
है, अतः विशेष बातें ग्रन्थान्तरोंसे जाननी चाहिये। इस प्रकार 
नौ दिनोंतक नवरात्र करके दशमीको दशांश हवन, ब्राह्मण- 
भोजन और ब्रतका विसर्जन करे। 

(३) पुण्यप्रदा (स्कन्दपुराण)--आश्विन शुक्ल द्वितीयाको 
किसी भी प्रकारका दान देकर ब्रत करनेसे अत्यन्त फल होता है। 

(४) सिन्दूरतृतीया (दुर्गाभक्तितरंगिणी)--आश्विन शुक्ल 
तृतीयाको चम्पाके तेलमें मिले हुए सिन्दूरसे देवीके केशपाशके 
मध्यभागको चर्चितकर दर्पण दिखाये तो देवीकी पूजा सम्पन्न 
होती है। 

(५ ) रथोत्सवचतुर्थी (दुर्गाभक्तितरंगिणी )--आश्विन शुक्ल 


* अत ऊर्ध्व तु या: कन्या: सर्वकार्येषु वर्जिता:। (स्कन्दपुराण) 
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चतुर्थीकों भगवतीका पूजन और जागरण करके उन्हें सजे हुए 
रथमें विराजमान करे और नगरमें भ्रमण कराके पुनः स्थापित करे। 

(६) शान्तिपंचमी (हेमाद्रि)--आश्विन शुक्ल पंचमीको 
प्रात:-स्नानादिके पश्चात्‌ वेदी या चौकीपर सफेद वस्त्र बिछाकर 
हरी और कोमल कुशके १२ नाग और एक इन्द्राणी बनाकर 
उसपर स्थापित करे। इन्द्राणीको जलसे और नागोंको घी, दूध 
और जल-तीनोंसे स्नान करावे। गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे 
और अनेक प्रकारके नागोंका ध्यान करके 'नागाः प्रीता 
भवन्तीह शान्तिमाणनोति वै विभो। स शान्तिलोकमासाद्य 
मोदते शाश्वती: समा: ॥' से प्रार्थना करके '3» कुरु कुल्ल्यं 
हुं फट्‌ स्वाहा' के १२ हजार जप करे। इस प्रकार उक्त कुश- 
निर्मित बारह नागोंमें आश्विनमें अनन्त, कार्तिकमें वासुकि, 
मार्गशीर्षमें शंख, पौषमें पद्म, माघमें कम्बल, फाल्गुनमें कर्कोटक, 
चैत्रमें अश्वतर, वैशाखमें शंखपाल, ज्येष्ठमें कालिय, आषाढमें 
तक्षक, श्रावणमें पिंगल और भाद्रपदमें महानागका पूजन करे। 
इससे सर्पादिका भय दूर हो जाता है, सब प्रकारकी शान्ति 
बढ़ती है और उक्त मन्त्रसे सर्पविष रुक जाता है। 

(७) उपांगललिताब्रत (कृत्यरत्नावली )--यह आश्विन 
शुक्ल पंचमीको किया जाता है। इसमें रात्रिव्यापिनी तिथि ली 
जाती है। ब्रतीको चाहिये कि उस दिन अपामार्ग (ऊँगा)-के २१ 
दातुन लेकर 'आयुर्वलमिदम्‌० ' से एक-एक दातुन करके स्नान 
करे और सफेद वस्त्र पहनकर सुवर्णमयी उपांगललिताका 
यथाप्राप्त उपचारोंसे पूजन करे। रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर उन्हें 
अर्ध्य दे करके नक्तत्रतकर दूसरे दिन देवीका विसर्जन करे। इस 
ब्रतकी महाराष्ट्र देशमें विशेष प्रसिद्धि है। 

(८ ) बिल्वनिमन्त्रण (हेमाद्रि)--आश्विन शुक्ल षष्ठीको 
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प्रात:-कृत्यादि करके देवीका पूजन करे और यदि ज्येष्ठा हो तो 
उनकी पूजाके लिये बिल्ववृक्षका निमन्त्रिण करे। 

( ९ ) बिल्वसप्तमी (हेमाद्रि)--यदि आश्विन शुक्ल सप्तमीको 
मूल नक्षत्र हो (या न हो तो भी) पूर्वनिमन्त्रित बिल्ववृक्षकी दो 
फल लगी हुई शाखा लेकर देवीके समीप रखे और उनके सहित 
देवीका पूजन करे। इसमें सूर्योदय-संयुक्त परा तिथि ली जाती है। 

( १० ) सरस्वतीशयनसप्तमी (वीरमित्रोदय )--आश्विन शुक्ल 
सप्तमीसे नवमीपर्यन्त सरस्वतीका शयनत्रत किया जाता है। 
एतन्निमित्त सप्तमीको पुस्तकादिका पूजन करके सरस्वतीका 
शयन कराये, ब्रतमें रहे और पठन-पाठन एवं लिखना-लिखाना 
बंद रखे और सप्तमी (के मूल)-से दशमी (के श्रवण) पर्यन्त 
पुस्तकादिका पूजन करता रहे। पूजनमें सरस्वतीकी स्वर्णमयी, 
शिलामयी या चित्रमयी जैसी भी मूर्ति हो वह चार भुजावाली, 
सर्वाभरणविभूषित, दो दायें हाथोंमें पुस्तक और रुद्राक्ष और दो 
बायें हाथोंमें वीणा और कमण्डलु धारण किये हुए समान रूपमें 
विराजी हुई हो--इस प्रकारका ध्यान करे। 

(१९ ) महाष्टमी (दुर्गोत्सवभक्तितरंगिणी, देवीपुराणादि)-- 
आश्विन शुक्ल अष्टमीको देवीकी उपासनाके अनेक अनुष्ठान 
होते हैं, इस कारण यह महाष्टमी मानी जाती है। इसमें सप्तमीका 
वेध वर्जित और नवमीका ग्राह्म होता है। इस दिन देवी शक्ति 
धारण करती हैं और नवमीको पूजा समाप्त होती है; अतएव 
सप्तमीवेधसंयुक्त महाष्टमीको पूजनादि करनेसे पुत्र, स्त्री और 
धनकी हानि होती है। यदि अष्टमी मूलयुक्त और नवमी 
पूर्वाषाढ़ायुक्त हो अथवा दोनोंसे युक्त हो तो वह महानवमी 
होती है। यदि सूर्योदयके समय अष्टमी और सूर्यास्तके समय 
नवमी हो और भौमवार हो तो यह योग अधिक श्रेष्ठ होता 
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है। महाष्टमीके प्रात:कालमें पवित्र होकर भगवतीकी वस्त्र, 
शस्त्र, छत्र, चामर और राजचिह्नादिसहित पूजा करे। यदि 
उस समय भद्रा हो तो सायंकालके समय करे और अर्द्धरत्रिमें 
बलिप्रदान करे। कई स्थानोंमें इस दिन '“अखिलकारिणी' 
(खिलगानी) देवीका पूजन किया जाता है। वह भद्रावर्जित 
सायंकाल या प्रातःकाल किसीमें भी किया जा सकता है। उसमें 
त्रिशूलमात्रकी पूजा होती है। 

(१२ ) महानवमी (हेमाद्रि, देवीभागवत)--आश्विन शुक्ल 
नवमीको प्रात:स्नानादि नित्यकर्म शीघ्र समाप्त करके 'उपोष्य 
नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु चण्डिके। तेन प्रीता भव त्वं भोः 
संसारात्‌ त्राहि मां सदा॥' इस मन्त्रसे बत्रत करनेकी भावना 
भगवतीके सम्मुख निवेदन करे। इसके बाद देवीपूजाके स्थानको 
ध्वजा, पताका, पुष्पमाला और बंदनवार आदिसे सुशोभित करके 
भगवतीका पंचदश, षोडश, षद्त्रिंश या राजोपचारादिमेंसे जो 
उपलब्ध हो उसी प्रकारसे पूजन करे। अनेक प्रकारके अन्न- 
पानादिका भोग लगाये और घृतपूर्ण बत्ती या कपूर जलाकर 
नीराजन करे। इस दिन धराधीशोंको चाहिये कि वे नवीन 
अश्वोंका पूजन करें। पूजाविधान आगे (दशमीके श्त्रपूजनमें ) 
दिया गया है। इस दिन पूर्व-विद्धा नवमी ली जाती है। यदि इसमें 
मूल, पूर्वा और उत्तराका (त्रैलोक्यदुर्लभ) सहयोग हो तो यह 
नवमी बड़े महत्त्वकी मानी जाती है। इसमें अनेक प्रकारके 
उपहारद्रव्योंसे पूजा की जाय तो महाफल होता है। 

(१३) भद्गकालीब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--आश्विन शुक्ल 
नवमीको वासस्थानके पूर्व भागमें भद्रकालीकी स्थापना करके 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और उपवास रखे। 

( १४ ) रथनवमी (भविष्यपुराण)--इसी दिन (आ० शु० ९ 
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को) नवीन रथमें आसन बिछाकर महिषारूढ महिषघ्नीकी 
स्वर्णनिर्मित मूर्ति स्थापित करके पूजन करे और रथको 
राजमार्गो्में भ्रण कराकर यथास्थान ले आये और भगवतीका 
पुनः पूजन करके रथोत्सव-ब्रत समाप्त करे। 

(१५ ) शौर्यब्रत (ब्रह्मपुराण)--एतन्निमित्त आश्विन शुक्ल 
सप्तमीको संकल्प करे। अष्टमीको निरुदक (अन्न-पानादिवर्जित) 
उपवास रखे और नवमीको भगवतीकी भक्तिसहित उपासना 
करके “दुर्गा देवीं महामायां महाभागां महाप्रभाम्‌।' से प्रार्थना 
करके यथाशक्ति ब्राह्मम-भोजन कराये और स्वयं पिसे हुए 
सत्तूका पान करके ब्रत करे। 

( १६ ) नवरात्रसमाप्ति (देवीभागवत)--आश्विन शुक्ल दशमीके 
प्रात:कालमें भगवतीका यथाविधि पूजन करके नीराजन करे 'यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवा: ० ' से पुष्पांजलि अर्पण करे । ' मन्त्रहीनं क्रियाहीनं 
भक्तिहीनं यदर्चितम्‌। पूर्ण भवतु तत्‌ सर्व त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥' 
से क्षमा-प्रार्थना करके ' ३» दुर्गायै नमः ' कहकर एक पुष्प ईशानमें 
छोड़ दे और “गच्छ गच्छ परं स्थान स्वस्थानं देवि चण्डिके। 
ब्रतस्त्रोतोजलं वृद॒ध्यै तिष्ठ गेहे च भूतये ॥' से कलशस्थ देवमूर्ति 
आदिको उठाकर यथास्थान स्थापित करे यदि मूर्ति मृत्तिका आदिकी 
हो और यव-गोधूमके जुआरा हों तो उनको गायन-वादनके साथ 
समीपके जलाशयपर ले जाकर “दुर्गे देवि जगन्मातः स्वस्थानं 
गच्छ पूजिते। षण्मासेषु व्यतीतेषु पुनगगमनाय वै॥ इमां पूजां 
मया देवि यथाशक्त्योपपादिताम्‌। रक्षार्थ त्वं समादाय ब्रज 
स्वस्थानमुत्तमम्‌॥ ' इन मन्त्रोंसे मूर्तिका विसर्जन करके जलमें प्रवेश 
कराये और जुआरा आदि जलमें डाल दे। इस विषयमें ' मत्स्यसूक्त ' 
का यह आदेश है कि ' देवे दत्त्वा तु दानानि देवे दद्याच्च दक्षिणाम्‌। 
तत्‌ सर्व ब्राह्मणे दद्यादन्‍्यथा विफलं भवेत्‌॥' नवरात्रादिके 
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अवससमें स्थापित देवताके जो कुछ फल-पुष्प-नैवेद्य अथवा उपहारादि 
अर्पण किया हो वह ब्राह्मणको देना चाहिये, अन्यथा विफल होता है। 

( १७ )विजयादशमी ( श्रुति-स्मृति-पुराणादि )--आश्विन शुक्ल 
दशमीको श्रवणका सहयोग होनेसे विजयादशमी होती है। इस दिन 
राज्य-वृद्धिकी भावना और विजयप्राप्तिकी कामनावाले राजा 
“विजयकाल ' में प्रस्थान करते हैं। ' ज्योतिर्निबन्ध' में लिखा है कि 
' आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्यां तारकोदये । स कालो विजयो ज्ञेयः 
सर्वकार्यार्थसिद्धये ॥' आश्विन शुक्ल दशमीके सायंकालमें तारा 
उदय होनेके समय 'विजयकाल' रहता है। वह सब कामोंको सिद्ध 
करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्वविद्धा निषिद्ध, परविद्धा शुद्ध 
और श्रवणयुक्त सूर्योदयव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है । राजाओंको चाहिये 
कि उस दिन प्रातःस्नानादि नित्यकर्मसे निश्चिन्त होकर “मम 
क्षेमारोग्यादिसिद्ध्यर्थ यात्रायां विजयसिद्ध्यर्थ गणपति- 
मातृकामार्गदेवतापराजिताशमीपूजनानि करिष्ये।' यह संकल्प करके 
उक्त सभी देवताओं, अस्त्र-शस्त्राश्वादिकों और पूजनीय गुरुनन आदिका 
यथाविधि पूजन करके सुसज्जित अश्वपर आरूढ़ होकर अपराहमें 





* शस्त्रादीनां पूजनविधि:--ततो राजा ' गणेशाय नम: ' इति नाममन्त्रेण आवाहनादि- 
षोडशोपचारै: सम्पूज्य एवं मातृकादीनां पितृदेवादीनां च सम्यक्‌ पूजनं विधाय ततः “छत्राय 
नम: ' इत्यादिमन्त्रेण गन्धादिभि: सम्पूज्य-- 


यथाम्बुदश्छादयति शिवायेमां वसुन्धराम्‌ | 
तथा छादय राजान॑ विजयारोग्यवृद्धये ॥ 
--इति पठेतू। एवं चामरादीनामपि पूजन कुर्यातू। तेषां प्रार्थनामन्त्रान्‌ एवं पठेत्‌। 

चामरमन्त्र: 

शशांककरसंकाश क्षीरडिण्डीरपाण्डुर। 

प्रोत्सारयाशु दुरितं चामरामरदुर्लभ॥ 
खड्गमन्त्र: 

असिर्विशसनः खड्गस्तीक्ष्णधारो दुरासद: । 


श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मधारस्तथैव च॥ 
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गज, तुरग, रथराज्यैश्वर्यादिसहित यात्रा करके स्वपुरसे बाहर ईशान 
कोणमें शमी (जाँटी या खेजड़ा) और अश्मन्तक (कोविदार या 
कचनार)-के समीप अश्वसे उतरकर शमीके मूलकी भूमिका 
जलसे प्रोक्षण करे और पूर्व या उत्तर मुख बैठकर पहले शमीका 
और फिर अश्मन्तकका पूजन करे और “शमी शमय मे 





इत्यष्टा तव॒ नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा। 
नक्षत्र कृत्तिकः ते तु गुरुर्देवो महेश्वर:॥ 
हिरण्यं च शरीरं ते धाता देवो जनार्दनः। 
पिता पितामहो देवस्त्व॑ मां पालय सर्वदा॥ 
नीलजीमूतसंकाशस्ती&णदंष्टू: कृशोदर: । 
भावशुद्धो >मर्षणश्च अतितेजास्तथैव च॥ 
इयं येन धृता क्षोणी हतश्च महिषासुर:। 
तीक्ष््धाराय. शुद्धाय तस्मै खड़्गाय ते नमः॥ 
कटारमन्त्र: 
रक्षांगानि गजानू रक्ष रक्ष वाजिधनानि च। 
मम देह सदा रक्ष क्ट्टारका नमोऊउ्स्तु ते॥ 
छुरिकामन्त्रः 
सर्वायुधानां . प्रथमं निर्मितासि पिनाकिना। 
शूलायुधादू विनिष्कृष्य कृत्वा मुष्टिग्रह॑ शुभम्‌॥ 
चण्डिकाया: प्रदत्तासि सर्वदुष्टनिबहिंणी । 
तया विस्तारिता चासि देवानां प्रतिपादिता॥ 
सर्वसत्त्वांगभूतासि सर्वाशुभनिबहिंणी 
छुरिके रक्ष मां नित्यं शान्ति यच्छ नमोस्तु ते॥ 
कवचमन्त्र: 
शर्मप्रदसत्व॑ं समरे वर्म सर्वायशो नुद। 
रक्ष मां रक्षणीयोडह तापनेय नमोस्तु ते॥ 
चर्ममन्त्र: 
चण्डिकाया: प्रदत्त त्व॑ं सर्वदुष्टनिबर्हणम्‌। 
त्ववा निस्तारिता देवा: सुप्रतिष्ठ॑ पितामहै: ॥ 
अतस्त्वयि बल॑ सर्व विन्यस्तं॑ देवसत्तमै:। 
तस्मादायोधने. रक्ष  शत्रूनू नाशय सर्वदा॥ 
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पापं॑ शमी लोहितकण्टका। धारिण्यर्जुन बाणानां रामस्य 
प्रियवादिनी ॥ करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मम तत्र निर्वि- 
घ्नकत्री त्व॑ं भव श्रीरामपूजिते ॥ ' इन मन्त्रेंसे शमीकी और अएमन्तक 
महावृक्ष महादोषनिवारक । इृष्टानां दर्शन देहि शत्रूणां चविनाशनम्‌॥' 





चापमन्त्र: 

सर्वायुधमहामात्र सर्वदेवारिसूदन। 

चाप मां समरे रक्ष साक॑ शरवरैरिह॥ 

धृत: कृष्णेन रक्षार्थ संहाराय हरेण च। 

त्रयीमूर्तिगतं देव॑ धनुरस्त्रं नमाम्यहम्‌॥ 
शक्तिमन्त्र: 

शक्तिस्त्व॑ सर्वदेवानां गुहस्यथय च. विशेषत:। 

शक्तिरूपेण देवि त्वं रक्षां कुरु नमोञ्स्तु ते॥ 
कुन्तमन्त्रः 

प्रास पातवय  शत्रूंस्त्वमनया . नाकमायया। 

गृहाण जीवितं॑ तेषां मम सैन्यं च रक्षय॥ 
अग्नियन्त्रमन्त्रः 

अग्निशस्त्र.. नमस्तेञस्तु.. दूरतः शत्रुनाशन। 

शत्रूनू दह हि शीघ्र त्वं शिवं॑ मे कुरु सर्वदा॥ 
पाशमन्त्र: 

पाश त्वं नागरूपोडइसि विषपूर्णो विषोद्भव:। 

शत्रवों हि त्वया बद्धा नागपाश नमोछ्स्तु ते॥ 
परशुमन्त्रः 

परशो त्वं महातीक्ष्ण सर्वदेवारिसूदन। 

देवीहस्तस्थितो नित्यं शत्रुक्षय नमोउस्तु ते॥ 
ध्वजमन्त्र: 

शक्रकेतो महावीर्य सुपर्णस्त्वय्युपाश्रित: । 

पत्रिराज नमस्तेउस्तु. तथा. नारायणध्वज॥ 

काश्यपेयारुणश्रातर्नागारे विष्णुवाहन। 

अप्रमेय दुराधर्ष रणे देवारिसूदन॥ 

गरुत्मनू_ मारुतगतिस्त्वयि. संनिहितो यतः। 

साश्वचर्मायुधानू योधान्‌ रक्ष त्वं च रिपूनू दह॥ 


आश्वनके ब्रत श्डप्‌ 


इससे अश्मन्तककी प्रार्थना करके शमीके अथवा अश्मन्तकके या 
दोनोंके पत्ते लेकर उनमें पूजास्थानकी थोड़ी-सी मृत्तिका और कुछ 
तण्डुल तथा एक सुपारी रखकर कपड़ेमें बाँध ले और कार्यसिद्धिकी 
कामनासे अपने पास रखे। फिर आचार्यादिका आशीर्वाद प्राप्तकर 
वहाँ ही पूर्व दिशामें विष्णुकी परिक्रमा करके अपने शत्रुके स्वरूपको 





पताकामन्त्र: 

हुतभुगू वसवो रुद्रा वायु: सोमो महर्षय:। 
नागकिन्नरगन्धर्वयक्षभूतगणग्रहा: ॥ 
प्रमथास्तु सहादित्यैर्भूश्शी मातृभि: सह। 
शक्रसेनापतिः स्कन्दो वरुणश्चाश्रितस्त्वयि ॥ 
प्रदहन्‍्तु रिपूनू सर्वानु राजा विजयमृच्छतु। 
यानि प्रयुक्तान्यरिभिरायुधानि समन्ततः ॥ 


पतन्तूपरि शत्रूणां हतानि तव॒ तेजसा। 
हिरण्यकशिपोर्य द्े युद्ध दैवासुरे तथा। 
कालनेमिवधे यद्वद्‌ यद्वत्‌ त्रिपुरघातने ॥ 
शोभितासि तथेवाद्य._ शोभयास्मांश्व संस्मर। 
नीलां श्वेतामिमां दृष्ट्वा नश्यन्त्वाशु नृपारय:॥ 
व्याधिभिविविधेधेरै: शस्त्रश्वच युधि  निर्जिता:। 
सद्यः स्वस्था भवन्त्वस्मात्त्वट्वातिनापमार्जिता: ॥ 
पूतना रेवती नाम्ना कालरात्रिश्व या स्मृता। 
दहत्वाशु रिपून्‌ सर्वानू पताके त्वं मयाचिता॥ 


कनकदण्डमन्त्रः 
प्रोत्सारणाय दुष्टानां साधुसंरक्षणाय च। 
ब्रह्मणा निर्मितश्चासि व्यवहारप्रसिद्धये ॥ 


यशो देहि सुखं देहि जयदो भव भूपते:। 

ताडयस्व रिपून्‌ सर्वानू हेमदण्ड नमोअस्तु ते॥ 
दुन्दुभिमन्त्रः 

दुन्दुभे त्वं सपत्नानां घोरों हृदयकर्षण:। 

तथास्तु तव॒ शब्देन हर्षोज्स्माकं मुदावहः ॥ 

भव भूमिपसैन्यानां तथा विजयवर्धन: । 

यथा जीमूतघोषेण प्रहृष्यन्ति. च. बहिण:॥ 
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हृदयमें और उसकी प्रतिकृति (मूर्ति या चित्रादि ) -को दृष्टिमें रखकर 
(तोप, बंदूक या) सुवर्णके शरसे उसके हृदयके मर्मस्थलका भेदन 
करे और खड्गको हाथमें लेकर दक्षिण दिशासे आरम्भ करके वृशक्षके 
समीपकी चारों दिशाओंमें जाकर सब दिशाओंकी विजय करे और 


तथास्तु तव॒ शब्देन हर्षोज्स्माकं मुदावह:। 
यथा जीमूतशब्देन स्त्रीणां त्रासोडइभिजायते॥ 
तथेव तव॒ शब्देन त़ैस्यन्त्वस्मद्द्धाषो रणे। 
शंखमन्त्रः 
पुण्यस्त्व॑ शंख पुण्यानां मंगलानां च मंगलम्‌। 
विष्णुना विधृतो नित्यमतः शान्तिप्रदी भव॥ 
सिंहासनमन्त्र: 
विजयो जयदो जेता रिपुहन्ता शुभंकर:। 
दुःखहा  धर्मद:  शान्त: . सर्वारिष्टविनाशन:॥ 
एते वै संनिधौ यस्मातू तव सिंहा महाबला:। 
तेन सिंहासनेति त्वं वेदैर्मन्त्रैश्शथ गीयसे॥ 
त्वयि स्थित: शिव: शान्तस्त्वयि शक्र: सुरेश्वर:। 
त्वयि. स्थितो हरिदेंवस्त्वदर्थ तप्यते तपः॥ 
नमस्ते  सर्वतोभद्र भद्रदोी भव भूपतेः:। 
त्रैलोक्यजयसर्वस्व. सिंहासन नमोउस्तु  ते॥ 





अश्वपूजनम्‌ 
तदक्षिणकर्णे जपेत्‌। 
कुलाभिजनजात्या च लक्षणैव्यज्जनोत्तमै: । 
भर्तार्मभभिरक्ष_त्व॑ शिवं तव॒ भवेदिति॥ 
कशाघातमधिष्ठानं क्षमस्व तुरगोत्तम। 
ततो5श्वाय भश्ष्यं दत््वा-- 
अश्वराज पुरोधास्तु विष्णुस्ते पुरत: स्थितः। 
वरुण: 'पाशहस्तस्त्वां पृष्ठत: परिरक्षतु ॥ 


वैवस्वतकुबेरौ च पार्श्वयोरभिरक्षताम्‌ | 
चन्द्रादिववा पृष्ठवंशे उदरं पृथिवीधर:॥ 
रक्षन्तु वकत्र गन्धर्वा बलमिन्द्रो ददातु ते। 
हविःशेषमिति प्राश्य॑ं विजयार्थ महीपते:॥ 


आश्वनके ब्रत १४७ 


शत्रुको जीत लिया है, यह कहे। इसके बाद यथापूर्व नगरमें जाकर 
प्रवेशद्वारपर नीराजनादि कराकर निवास करे। 

( १८ ) अपराजिता-पूजा (निर्णयामृत)--आश्विन शुक्ल 
दशमीको प्रस्थान करनेके पहले अपराजिताका पूजन किया जाता है। 
उसके लिये अक्षतादिके अष्टदलपर मृत्तिकाकी मूर्ति स्थापन करके 
* 3» अपराजितायै नम: ' इससे अपराजिताका, (उसके दक्षिण भागमें ) 
* ३» क्रियाशकत्यै नमः ' इससे जयाका, (उसके वाम भागमें ) ' ३» 





आचमनं दत्त्वा स्तुतिं पठेत्‌ू-- 
गन्धर्वकुलजातस्त्व॑ मा भूया:. कुलदूषक:। 
ब्रह्मण: सत्यवाक्येन. सोमस्य वरुणस्य च॥ 
प्रभावाच्च हुताशस्य वर्धय त्वं तुरंग. माम्‌। 
तेजसा चैव सूर्यस्थ मुनीनां तपसा तथा॥ 
रुद्रस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्थ. बलेन च। 
समर त्वं राजपुत्रं च कौस्तुभं च मणि स्मर॥ 
सुरासुरैर्म थ्यमानक्षीरोदादमृतादिभि: । 
जात उच्चै:श्रवा: पूर्व तेन जातोडसि तत्‌ स्मर॥ 
यां गति ब्रह्मता गच्छेन्मातृ्हा पितृहा तथा। 
भूमिहानृतवादी च  क्षत्रियश्च. पराड्मुख:॥ 
सूर्याचनद्बमसौ. वायुर्यावत्‌ू॒ पश्यति दुष्कृतम्‌। 
ब्रजाश्व॒तां गतिं क्षिप्रं तच्च पाप॑ भवेत्‌ तव॥ 
विकृतिं यदि गच्छेथा युद्धाध्वनि तुरंगम। 
विजित्य समरे शत्रूनू सह भरत्रा सुखी भव॥ 
शिविकामन्त्र: 
महेन्द्रनिर्मिति दिव्ये देवराजादिसेविते। 
शिविके रक्ष मां नित्यं सदा त्वं संनिधौ भव॥ 
निर्मितासि कुबरेण या त्वं॑ निद्रासुखाथिना। 
शिविके पाहि मां नित्यं शान्ति देहि नमोअ्स्तु ते॥ 
रथमन्त्र: 
शस्त्रास्त्रधारणार्थाय निर्मितो विश्वकर्मणा। 
रथनेमिस्वनैर्ेरे रिपोर्डदयकम्पन: ॥ 
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उमाये नमः ' इससे विजयाका स्थापन करके आवाहनादि पूजन करे 
और 'चारुणा मुखपदोन विचित्रकनकोज्ज्वला। जया देवी भवे 
भक्ता सर्वकामान्‌ ददातु मे॥ कांचनेन विचित्रेण केयूरेण 
विभूषिता। जयप्रदा महामाया शिवभावितमानसा॥ विजया च 
महाभागा ददातु विजयं मम। हारेण सुविचित्रेण 
भास्वत्कनकमेखला। अपराजिता रुद्ररता करोतु विजयं मम ॥' 
इनसे जया-विजया और अपराजिताकी प्रार्थना करके हरिद्वासे रँगे हुए 
वस्त्रमें दूब और सरसों रखकर डोरा बनावे। फिर 'सदापराजिते 
यस्मात्त्वं लतासूत्तमा स्मृता। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थ तस्मात्त्वां 
धारयाम्यहम्‌॥' इस मन्त्रसे उसे अभिमन्त्रित करके--' जयदे वरदे 
देवि दशम्यामपराजिते। धारयामि भुजे दक्षे जयलाभाभिवृद्धये '॥ 
से उक्त डोरेको दाहिने हाथमें धारण करे। 

( १९ ) रावण-वध (ब्रतोत्सव)--पहले शमी-पूजनमें बतलाया 
गया है कि शत्रुकी प्रतिकृति ( तत्तुल्य मूर्ति या चित्र) बनाकर सुवर्णके 
शरसे उसके मर्मस्थानका भेदन करे। 

गजमन्त्र: 
कुमुदैरवणी पद्म पुष्पदन्तोष्थ. वामन:। 
सुप्रतीकोडज्जनो. नील एठेष्ष्टाौ देवयोनय:॥ 
तेषां पुत्राश्वपौत्राश्च वनान्यष्टाौ समश्रिता:। 
मन्दो भद्रो मृगश्चैव राजा संकीर्ण एव च॥ 
वने वने प्रसूतास्ते समर योनि. महागज। 
पान्तु त्वां वसवो रुद्रा आदित्या: समरुद्गणा:॥ 
भर्तारं रक्ष नागेन्द्र स्वामी च प्रतिपाल्यताम्‌। 
अवापण्नुहि जय॑ युद्धे गमने स्वस्तितो ब्रज॥ 
श्रीस्ते सोमाद्‌ बलं विष्णोस्तेज: सूर्याज्जवो$निलातू। 
स्थैर्य॑मेरोर्जय॑ रुद्राद्‌ यशो देवातू पुरन्दरात्‌॥ 
युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वां दिशश्व सह दैवतैः। 
अश्विनौ सह गन्धर्वै: पान्तु त्वां सर्वतः सदा॥ 
इति राजचिहनादिपूजनविधि: । 
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( २० ) शुक्लैकादशी (पद्मपुराण)--पापपरायण पुरुषोंके पापोंको 
वशवर्ती बनानेमें आश्विन शुक्ल एकादशी अंकुशके समान है। इसी 
कारण इसका नाम ' पापांकुशा ' है। यह स्वर्ग और मोक्षको देनेवाली, 
शरीरको नीरोग रखनेवाली, सुन्दरी, सुशीला, स्त्री, सदाचारी पुत्र 
और सुस्थिर धन देनेवाली है। उस दिन दिनमें भगवान्‌का पूजन 
और रात्रिमें उनके सम्मुख जागरण करके दूसरे दिन पूर्वाह्ममें पारण 
करके ब्रतको समाप्त करे। 

(२१) पुत्रप्राप्तित्रत (भविष्योत्त)--आश्विन शुक्ल 
एकादशीको स्नान करके उपवास रखे और भगवान्‌का पूजन 
करके रात्रिके समय दूध देती हुई सवत्सा गौकी पूजा करके दूसरे 
दिन दिनभर ब्रत रखे और रात्रिमें भोजन करे। इस प्रकार इसी 
(आ० शु०) एकादशीको १२ वर्ष या प्रत्येक महीनेकी शुक्ल 
द्वादशीको १२ मास ब्रत करे और प्रतिमास या प्रतिवर्ष (पहले- 
दूसरे मास या वर्षके क्रमसे) १-अपराजित, २-अजातशणत्रु, 
३-पुराकृत, ४-पुरन्दर, ५-वर्धमान, ६-सुरेश, ७-महाबाहु, 
८-प्रभु, ९-विभु, १०-सुभूति, ११-सुमन और १२-सुप्रचेता--इन 
१२ नामोंसे हरिका स्मरण करे तो देवतुल्य दीर्घायु पुत्र होता है। 

(२२) पदानाभव्रत (वाराहपुराण)--आश्विन शुक्ल 
द्वादशीको पद्मपर प्रतिष्ठित किये हुए सनातन पद्मनाभका गन्ध- 
पुष्पादिसे पूजन करके जागरण करे और ब्रत रखे तो इस ब्रतसे 
अनेक गोदानके समान फल होता है। 

(२३) प्रदोषब्रत-- आश्विन शुक्ल त्रयोदशीको सूर्यास्तसे 
पहले स्नान करके यथालब्धोपचारोंसे शिवजीका पूजन करे और 
रात्रि होनेपर एक बार भोजन करे। 

( २४ ) कोजागरब्रत (कृत्यनिर्णयादि)--आश्विन शुक्ल 
निशीथव्यापिनी पूर्णिमाको ऐरावतपर आरूढ हुए इन्द्र और 


१७०० ब्रत-परिचय 


महालक्ष्मीका पूजन करके उपवास करे और रात्रिके समय 
घृतपूरित और गन्ध-पुष्पादिसे सुपूजित एक लाख, पचास हजार, 
दस हजार, एक हजार या केवल एक सौ दीपक प्रज्वलित करके 
देवमन्दिरों, बाग-बगीचों, तुलसी-अश्वत्थके वृक्षों, बस्तीके 
रास्ते, चौराहे, गली और वास-भवनोंकी छत आदिपर रखे और 
प्रातः:काल होनेपर स्नानादि करके इन्द्रका पूजनकर ब्राह्मणोंको 
घी-शक्‍्कर मिली हुई खीरका भोजन कराकर वस्त्रादिकी दक्षिणा 
और स्वर्णादिके दीपक दे तो अनन्त फल होता है। इस दिन 
रात्रिके समय इन्द्र और लक्ष्मी पूछते हैं कि “कौन जागता है?' 
इसके उत्तरमें उनका पूजन और दीपज्योतिका प्रकाश देखनेमें 
आये तो अवश्य ही लक्ष्मी और प्रभुत्व प्राप्त होता है। 

( २५ ) शरत्पूर्णिमा (कृत्यनिर्णयामृत)--इसमें प्रदोष और निशीथ 
दोनोंमें होनेवाली पूर्णिमा ली जाती है। यदि पहले दिन निशीथव्यापिनी 
हो और दूसरे दिन प्रदोषव्यापिनी न हो तो पहले दिन ब्रत करना 
चाहिये। १--इस दिन काँसीके पात्रमें घी भरकर सुवर्णसहित ब्राह्मणको 
दे तो ओजस्वी होता है, २--अपराह्में हाथियोंका नीराजन करे तो 
उत्तम फल मिलता है और ३--अन्य प्रकारके अनुष्ठान करे तो 
उनकी सफल सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त आश्विन शुक्ल 
निशीथव्यापिनी पूर्णिमाको प्रभातके समय आराध्यदेवको सुश्वेत 
वस्त्राभूषणादिसे सुशोभित करके षोडशोपचार पूजन करे और रात्रिके 
समय उत्तम गोदुग्धकी खीरमें घी और सफेद खाँड मिलाकर अर्द्धरात्रिके 
समय भगवान्‌के अर्पण करे। साथ ही पूर्ण चन्द्रमाके मध्याकाशमें 
स्थित होनेपर उनका पूजन करे और पूर्वोक्त प्रकारकी खीरका नैवेद्य 
अर्पण करके दूसरे दिन उसका भोजन करे। 
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(१) कार्तिकस्नान (हेमाद्रि)-धर्म-कर्मादिकी साधनाके 
लिये स्नान करनेकी सदैव आवश्यकता होती है। इसके सिवा 
आरोग्यकी अभिवृद्धि और उसकी रक्षाके लिये भी नित्य स्नानसे 
कल्याण होता है। विशेषकर माघ, वैशाख और कार्तिकका नित्य 
स्नान अधिक महत्त्वका है। मदनपारिजातमें लिखा है कि-- 
“कार्तिक सकल॑ मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रिय:। जपन्‌ 
हविष्यभुक्छान्तः सर्वपापै: प्रमुच्यते॥' कार्तिक मासमें जितेन्द्रिय 
रहकर नित्य स्नान करे और हविष्य (जौ, गेहूँ, मूँग तथा दूध- 
दही और घी आदि)-का एक बार भोजन करे तो सब पाप दूर 
हो जाते हैं। इस ब्रतको आश्विनकी पूर्णिमासे प्रारम्भ करके ३१वें 
दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको समाप्त करे। इसमें स्नानके लिये 
घरके बर्तनोंकी अपेक्षा कुँआ, बावली या तालाब आदि अच्छे 
होते हैं और कृपादिकी अपेक्षा कुरुक्षेत्रादि तीर्थ, अयोध्या आदि 
पुरियाँ और काशीकी पाँचों नदियाँ एक-से-एक अधिक उत्तम 
हैं। ध्यान रहे कि स्नानके समय जलाशयमें प्रवेश करनेके पहले 
हाथ-पाँव और मैल अलग धो ले। आचमन करके चोटी बाँध 
ले और जल-कुशसे संकल्प करके स्नान करे। संकल्पमें कुशा 
लेनेके लिये अंगिराने लिखा है कि 'विना दर्भश्च यत्‌ स्नानं 
यच्च दान॑ विनोदकम्‌। असंख्यातं च यज्जप्तं॑ तत्‌ सर्व 
निष्फलं भवेत्‌॥' स्नानमें कुशा, दानमें संकल्पका जल और 
जपमें संख्या न हो तो ये सब फलदायक नहीं होते ।''“यह लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं कि धर्मप्राण भारतके बड़े-बड़े नगरों, शहरों या 
गाँवोंमें ही नहीं, छोटे-छोटे टोलेतकमें भी अनेक नर-नारी 
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(विशेषकर स्त्रियाँ) बड़े सबेरे उठकर कार्तिकस्नान करतीं, 
भगवान्‌के भजन गातीं और एकभुक्त, एकग्रास, ग्रास-वृद्धि, 
नक्तत्रत या निराहारादि व्रत करती हैं और रात्रिके समय 
देवमन्दिरों, चौराहों, गलियों, तुलसीके बिरवों, पीपलके वृक्षों 
और लोकोपयोगी स्थानोंमें दीपक जलातीं और लम्बे बाँसमें 
लालटेन बाँधकर किसी ऊँचे स्थानमें 'आकाशी दीपक ' प्रकाशित 
करती हैं। 

( २ ) करकचतुर्थी ( करवाचौथ ) (वामनपुराण)--यह ब्रत 
कार्तिक कृष्णकी चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थीको किया जाता है। यदि 
वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो 'मातृविद्धा 
प्रशस्यते' के अनुसार पूर्वविद्धा लेना चाहिये। इस ब्रतमें शिव- 
शिवा, स्वामिकार्तिक और चन्द्रमाका पूजन करना चाहिये और 
नैवेद्यमें (काली मिट्टीके कच्चे करवेमें चीनीकी चासनी ढालकर 
बनाये हुए) करवे या घीमें सेंके हुए और खाँड मिले हुए आटेके 
लड्डू अर्पण करने चाहिये। इस ब्रतको विशेषकर सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ अथवा उसी वर्षमें विवाही हुई लड़कियाँ करती हैं 
और नैवेद्यके १३ करवे या लड्डू और १ लोटा, १ वस्त्र और १ 
विशेष करवा पतिके माता-पिताको देती हैं।''''ब्रतीको चाहिये 
कि उस दिन प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करके 'मम सुख सौभाग्य- 
पुत्रपौत्रादिसुस्थिरश्रीप्राप्तये करकचतुर्थीत्रतमहं करिष्ये।' यह 
संकल्प करके बालू (सफेद मिट्टी )-की वेदीपर पीपलका वृक्ष 
लिखे और उसके नीचे शिव-शिवा और षण्मुखकी मूर्ति 
अथवा चित्र स्थापन करके “नमः शिवाये शर्वाण्ये सौभाग्यं 
संततिं शुभाम्‌। प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे॥' 
से शिवा (पार्वती)-का षोडशोपचार पूजन करे और “नमः 
शिवाय' से शिव तथा 'षण्मुखाय नमः से स्वामिकार्तिकका 
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पूजन करके नैवेद्यका पक्वान्न (करवे) और दक्षिणा ब्राह्मणको 
देकर चन्द्रमाको अर्घ्य दे और फिर भोजन करे । इसकी कथाका सार 
यह है कि--'शाकप्रस्थपुरके वेदधर्मा ब्राह्मणकी विवाहिता पुत्री 
वीरवतीने करकचतुर्थीका ब्रत किया था । नियम यह था कि चन्द्रोदयके 
बाद भोजन करे। परंतु उससे भूख नहीं सही गयी और वह व्याकुल 
हो गयी । तब उसके भाईने पीपलकी आडमें महताब ( आतिशबाजी ) 
आदिका सुन्दर प्रकाश फैलाकर चन्द्रोदय दिखा दिया और वीरवतीको 
भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल 
अलक्षित हो गया और वीरवतीने बारह महीनेतक प्रत्येक चतुर्थीका 
ब्रत किया तब पुनः प्राप्त हुआ। 

( ३ ) दशरथपूजा (संवत्सरप्रदीप )--कार्तिक कृष्ण चतुर्थीको 
दशरथजीका पूजन करे और उनके समीपमें दुर्गाका पूजन करे 
तो सब प्रकारके सुख उपलब्ध होते हैं। 

(४) दम्पत्यष्टमी (हेमाद्रि)-पुत्रकी कामनावाले स्त्री- 
पुरुषोंको चाहिये कि वे कार्तिक कृष्णाष्टमीको डाभकी पार्वती 
और शिव बनाकर उनका स्नान, गन्ध, अक्षत, पुष्प और नैवेद्यसे 
पूजन करें और उनके समीपमें ब्राह्मणका पूजन करके उसे दक्षिणा 
दें। ऐसा करनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। इस ब्रतमें चन्द्रोदयव्यापिनी 
तिथि लेनी चाहिये। यदि वह दो दिन हो या दोनों ही दिन न 
हो तो दूसरे दिन ब्रत करना चाहिये। 

(५ ) कृष्णैकादशी (ब्रह्मवैवर्त)--कार्तिक कृष्णकी एकादशीका 
नाम “'रमा' है। इसका ब्रत करनेसे सब पापोंका क्षय होता है। 
इसकी कथाका सार यह है कि--' प्राचीन कालमें मुचुकुन्द 
नामका राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर 
और विभीषण-जैसे मित्र और चन्द्रभागा-जैसी पुत्री थी। उसका 
विवाह दूसरे राज्यके शोभनके साथ हुआ था। विवाहके बाद वह 
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ससुराल गयी तो उसने देखा कि वहाँका राजा एकादशीका ब्रत 
करवानेके लिये ढोल बजवाकर ढिंढोरा पिटवाता है और उससे 
उसका पति सूखता है। यह देखकर चन्द्रभागाने अपने पतिको 
समझाया कि 'इसमें कौन-सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हाथी, 
घोड़े, गाय, बैल, भेंस, बकरी और भेड़तकको एकादशी करनी 
पड़ती है और एतन्निमित्त उस दिन उनको चारा-दानातक नहीं 
दिया जाता।' यह सुनकर शोभनने ब्रत कर लिया। 

(६ ) गोवत्सद्वादशी (मदनरत्नान्तर्गत भविष्योत्तरपुराण)-- 
यह ब्रत कार्तिक कृष्ण द्वाइशीको किया जाता है। इसमें 
प्रदोषव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन हो या न 
हो तो “बत्सपूजा वटश्चैव कर्तव्यौ प्रथमेडहनि' के अनुसार 
पहले दिन ब्रत करना चाहिये। उस दिन सायंकालके समय गायें 
चरकर वापस आयें तब तुल्य वर्णकी गौ और बछड़ेका 
गन्धादिसे पूजन करके 'क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते। 
सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमोउस्तु ते॥' से उसके (आगेके) 
चरणोंमें अर्घ्व दे और '“सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते। 
मातर्ममाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि॥' से प्रार्थना करे। इस 
बातका स्मरण रखे कि उस दिनके भोजनके पदार्थोमें गायका 
दूध, दही, घी, छाछ और खीर तथा तेलके पके हुए भुजिया 
पकौड़ी या अन्य कोई पदार्थ न हों। 

(७ ) नीराजनद्वादशी ( भविष्योत्तर) -कार्तिक कृष्ण द्वादशीको 
प्रात:स्नानसे निवृत्त होकर काँसे आदिके उज्ज्वल पात्रमें 
गन्ध, अक्षत, पुष्प और जलका पात्र रखकर देवता, ब्राह्मण, 
गुरुजन (बड़े-बूढ़े), माता और घोड़े आदिका नीराजन (आरती) 
करे तो अक्षय फल होता है। यह नीराजन पाँच दिनतक किया 
जाता है। 
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(८ ) यम-दीपदान (स्कन्दपुराण)-कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको 
सायंकालके समय किसी पात्रमें मिट्टीके दीपक रखकर उन्हें 
तिलके तेलसे पूर्ण करे। उनमें नवीन रूईकी बत्ती रखे और 
उनको प्रकाशित करके गन्धादिसे पूजन करे। फिर दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके 'मृत्युना दण्डपाशाभ्यां कालेन 
श्यामया सह। त्रयोदश्यां दीपदानातू सूर्यजः प्रीयतां मम॥' से 
दीपोंका दान करे तो उससे यमराज प्रसन्न होते हैं। यह त्रयोदशी 
प्रदोषव्यापिनी शुभ होती है। यदि वह दो दिन हो या न हो तो 
दूसरे दिन करे। 

(९ ) धनत्रयोदशी (ब्रतोत्सव)--कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको 
सायंकालके समय एक दीपकको तेलसे भरकर प्रज्वलित करे 
और गन्धादिसे पूजन करके अपने मकानके द्वारदेशमें अन्नकी 
ढेरीपर रखे। स्मरण रहे वह दीप रातभर जलते रहना चाहिये, 
बुझना नहीं चाहिये। 

(१०) गोत्रिरात्र (स्कन्दपुराण)-यह ब्रत कार्तिक कृष्ण 
त्रयोदशीसे दीपावलीके दिनतक किया जाता है। इसमें उदयव्यापिनी 
तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन हो तो पहले दिन ब्रत करे। 
इस ब्रतके लिये गोशाला या गायोंके आने-जानेके मार्गमें आठ 
हाथ लम्बी और चार हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उसपर सर्वतोभद्र 
लिखे और उसके ऊपर छत्रके आकारका वृक्ष बनाकर उसमें 
विविध प्रकारके फल, पुष्प और पक्षी बनाये। वृक्षके नीचे 
मण्डलके मध्य भागमें गोवर्द्धभगवान्‌की; उनके वाम भागमें 
रुक्मिणी, मित्रविन्दा, शैब्या और जाम्बवतीकी; दक्षिण भागमें 
सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नाग्नजितिकी; उनके अग्र भागमें 
नन्दबाबा, पृष्ठ भागमें बलभद्र और यशोदा तथा कृष्णके सामने 
सुरभी, सुनन्दा, सुभद्रा और कामधेनु गौ--इनकी सुवर्णमयी 
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सोलह मूर्तियाँ स्थापित करें। उन सबका नाममन्त्र (यथा-- 
गोवर्द्धनाय नमः आदि) -से पूजन करके “गवामाधार गोविन्द 
रुक्मिणीवल्लभ प्रभो। गोपगोपीसमोपेत गृहाणार्घ्य नमोस्तु 
ते॥' से भगवान्‌को और “रुद्राणां चैव या माता बसूनां दुहिता 
च या। आदित्यानां च भगिनी सा नः शान्ति प्रयच्छतु॥' से 
गौको अर्घ्य दे एवं 'सुरभी वैष्णवी माता नित्य॑ विष्णुपदे 
स्थिता। प्रतिगृह्नातु मे ग्रासं सुरभी मे प्रसीदतु॥' से गौको ग्रास 
दे। इस प्रकार विविध भाँतिके फल, पुष्प, पकवान्न और 
रसादिसे पूजन करके बाँसके पात्रोंमें सप्तधान्य और सात मिठाई 
भरकर सौभाग्यवती स्त्रियोंको दे। इस प्रकार तीन दिन ब्रत करे 
और चौथे दिन प्रातःस्नानादि करके गायत्रीके मन्त्रसे तिलोंकी 
१०८ आहुति देकर ब्रतका विसर्जन करे तो इससे सुत, सुख और 
सम्पत्तिका लाभ होता है। 

( ११ ) रूपचतुर्दशी (बहुसम्मत)-कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी 
रात्रिके अन्तमें-जिस दिन चन्द्रोदयके समय चतुर्दशी हो उस 
दिन प्रभात समयमें दन्‍्तधावन आदि करके “यमलोकदर्शना- 
भावकामो5हमभ्यंगस्नानं करिष्ये।! यह संकल्प करे और 
शरीरमें तिलके तेल आदिका उबटन या मर्दन करके हलसे उखड़ी 
हुई मिट्टीका ढेला, तुम्बी और अपामार्ग (ऊँगा)--इनको मस्तकके 
ऊपर बार-बार घुमाकर शुद्ध स्नान करे। यद्यपि कार्तिकस्नान 
करनेवालोंके लिये 'तैलाभ्यंगं तथा शय्यां परान्न॑ कांस्यभोजनम्‌। 
कार्तिके वर्जयेद्‌ यस्तु परिपूर्णत्रती भवेत्‌॥' के अनुसार 
तैलाभ्यंग वर्जित किया है, किंतु 'नरकस्य चतुर्दश्यां तैलाभ्यंगं 
च कारयेतू। अन्यत्र कार्तिकस्नायी तैलाभ्यंगं विवर्जयेत्‌॥' के 
आदेशसे नरकचतुर्दशी या (रूपचतुर्दशी )-को तैलाभ्यंग करनेमें 
कोई दोष नहीं। यदि रूपचतुर्दशी दो दिनतक चन्द्रोदयव्यापिनी 


कार्तिकके ब्रत १७५७ 


हो तो चतुर्दशीके चौथे प्रहरमें स्नान करना चाहिये। इस ब्रतको 
चार दिनतक करे तो सुख-सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 

( १२ ) हनुमज्जन्म-महोत्सव (ब्रतरत्ताकर)-- आश्विन- 
स्यासिते पक्षे भूतायां च महानिशि। भौमवारे5ज्जनादेवी 
हनूमन्तमजीजनतू॥' अमान्त आश्विन (कार्तिक) कृष्ण चतुर्दशी 
भौमवारकी महानिशा (अर्धरात्रि)-में अंजनादेवीके उदरसे 
हनुमानूजीका जन्म हुआ था। अतः हनुमद्‌-उपासकोंको चाहिये 
कि वे इस दिन प्रातःस्नानादि करके 'मम शौरयौंदार्यधेर्यादिवृद्ध्यर्थ 
हनुमत्प्रीतिकामनया हनुमज्जयन्तीमहोत्सव करिष्ये”! यह 
संकल्प करके हनुमानूजीका यथाविधि षोडशोपचार पूजन करें। 
पूजनके उपचारोंमें गन्धपूर्ण तेलमें सिन्दूर मिलाकर उससे मूर्तिको 
चचित करे। पुन्नाम (पुरुष नामके हजारा-गुलहजारा आदि)-के 
पुष्प चढ़ाये और नैवेद्यमें घृतपूर्ण चूरमा या घीमें सेंके हुए और 
शर्करा मिले हुए आटेका मोदक और केला, अमरूद आदि फल 
अर्पण करके वाल्मीकोय रामायणके सुन्दरकाण्डका पाठ करे। 
रात्रिके समय घृतपूर्ण दीपकोंकी दीपावलीका प्रदर्शन कराये। 
यद्यपि अधिकांश उपासक इसी दिन हनुमज्जयन्ती मनाते हैं और 
ब्रत करते हैं, परन्तु शास्त्रान्तरमें चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको हनुमज्जन्मका 
उल्लेख किया है; अतः इसका चैत्रके ब्रतोंमें भी वर्णन मिलेगा 
और हनुमान्‌जीका पूजाविधान होगा।” कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको 
हनुमज्जयन्ती मनानेका यह कारण है कि लंकाविजयके बाद 
श्रीराम अयोध्या आये। पीछे भगवान्‌ रामचन्द्रजीनी और भगवती 
जानकीजीने वानरादिको विदा करते समय यथायोग्य पारितोषिक 
दिया था। उस समय इसी दिन (का० कृ० १४ को) सीताजीने 
हनुमानूजीको पहले तो अपने गलेकी माला पहनायी (जिसमें 
बड़े-बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे), परंतु उसमें राम- 
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नाम न होनेसे हनुमानजी उससे संतुष्ट न हुए। तब सीताने अपने 
ललाटपर लगा हुआ सौभाग्यद्रव्य 'सिंदूर' प्रदान किया और कहा 
कि 'इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्त्वकी कोई वस्तु नहीं है, 
अतएव तुम इसको हर्षके साथ धारण करो और सदैव अजरामर 
रहो।' यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण १४ को हनुमज्जन्म- 
महोत्सव मनाया जाता है और तैल-सिंदूर चढ़ाया जाता है। 

(१३) यम-तर्पण (कृत्यतत्त्वार्णण)--इसी दिन (का० 
कृ० १४ को) सायंकालके समय दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके 
जल, तिल और कुश लेकर देवतीर्थसे 'यमाय धर्मराजाय मृत्यवे 
अनन्ताय वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय औदुम्बराय 
दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय और चित्रगुप्ताय।' 
इनमेंसे प्रत्येक नामका “नमः ' सहित उच्चारण करके जल छोड़े। 
यज्ञोपवीतको कण्ठीकी तरह रखे और काले तथा सफेद दोनों 
प्रकारके तिलोंको काममें ले। कारण यह है कि यममें धर्मराजके 
रूपसे देवत्व और यमराजके रूपसे पितृत्व-ये दोनों अंश 
विद्यमान हैं। 

( १४ ) दीपदान (कृत्यचन्द्रिका)--इसी दिन प्रदोषफे समय 
तिल-तेलसे भरे हुए प्रज्जलित और सुपूजित चौदह दीपक लेकर 
“यममार्गान्थकारनिवारणार्थ चतुर्दशदीपानां दानं करिष्ये।' से 
संकल्प करके ब्रह्मा, विष्णु और महेशादिके मन्दिर, मठ, 
परकोटा, बाग, बगीचे, बावली, गली, कूचे, नजरनिवास (हमेशा 
निगाहमें आनेवाले बाग), घुड़शाला तथा अन्य सूने स्थानोंमें भी 
यथाविभाग दीपस्थापन करे। इस प्रकारके दीपकोंसे यमराज 
संतुष्ट होते हैं। 

(१५) नरकचतुर्दशी (लिंगपुराण)-यह भी इसी दिन 
होती है। इसके निमित्त चार बत्तियोंके दीपकको प्रज्वलित करके 
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पूर्वाभिमुख होकर “दत्तो दीपश्चतुर्दश्यां नरकप्रीतये मया। 
चतुर्वर्तिसमायुक्त: सर्वपापापनुत्तये॥” इसका उच्चारण करके 
दान करे। इस अवसरमें (आतिशबाजी आदिकी बनी हुई) 
प्रज्जलित उल्का लेकर 'अग्निदग्धाश्च ये जीवा ये5प्यदग्धा: 
कुले मम। उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌॥' से 
उसका दान करे तो उल्का आदिसे मरे हुए मनुष्योंकी सदगति 
हो जाती है। 

(१६) कार्तिकी अमावास्या (भविष्योत्तर)-इस दिन 
प्रात:-स्नानादि करनेके अनन्तर देव, पितृ और पृज्यजनोंका 
अर्चन करे और दूध, दही तथा घी आदिसे श्राद्ध करके 
अपराह्के समय नगर, गाँव या बस्तीके प्रायः सभी मकानोंको 
स्वच्छ और सुशोभित करके विविध प्रकारके गायन, वादन, 
नर्तन और संकीर्तन करे और प्रदोषकालमें दीपावली सजाकर 
मित्र, स्वजन या सम्बन्धियोंसहित आधी रातके समय सम्पूर्ण 
दृश्योंका निरीक्षण करे। उसके बाद रात्रिके शेष भागमें सूप 
(छाजला) और डिंडिम (डमरू) आदिको वेगसे बजाकर 
अलक्ष्मीको निकाले। 

( १७ ) कौमुदी-महोत्सव (हेमाद्रि )--उपर्युक्त प्रकारसे हृष्ट- 
पुष्ट और संतुष्ट होकर दीपक जलाने आदिसे कौमुदी-महोत्सव 
सम्पन्न होता है। वह्निपुराणके लेखानुसार यह ब्रत कार्तिक कृष्ण 
एकादशीसे आरम्भ होकर अमावास्यातक किया जाता है। 

(१८ ) दीपावली (ब्रतोत्सव)--लोकप्रसिद्धिमें प्रज्वलित 
दीपकोंकी पंक्ति लगा देनेसे 'दीपावली' और स्थान-स्थानमें 
मण्डल बना देनेसे 'दीपमालिका' बनती है, अतः इस रूपमें ये 
दोनों नाम सार्थक हो जाते हैं। इस प्रकारकी दीपावली या 
दीपमालिका सम्पन्न करनेसे “कार्तिके मास्यमावास्या तसयां 
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दीपप्रदीपनम्‌। शालायां ब्राह्मण: कुर्यात्‌ स गच्छेत्‌ परम 
पदम्‌॥' के अनुसार परमपद प्राप्त होता है। ब्रह्मपुराणमें लिखा 
है कि “कार्तिककी अमावास्याको अर्धरात्रिके समय लक्ष्मी 
महारानी सदगृहस्थोंके मकानोंमें जहाँ-तहाँ विचरण करती हैं। 
इसलिये अपने मकानोंको सब प्रकारसे स्वच्छ, शुद्ध और 
सुशोभित करके दीपावली अथवा दीपमालिका बनानेसे लक्ष्मी 
प्रसन्‍न होती हैं और उनमें स्थायीरूपसे निवास करती हैं। इसके 
सिवा वर्षाकालके किये हुए दुष्कर्म (जाले, मकड़ी, धूल-धमासे 
और दुर्गन्ध आदि) दूर करनेके हेतुसे भी कार्तिकी अमावास्याको 
दीपावली लगाना हितकारी होता है। यह अमावास्या प्रदोषकालसे 
आधी राततक रहनेवाली श्रेष्ठ होती है। यदि वह आधी राततक 
न रहे तो प्रदोषव्यापिनी लेना चाहिये। 

( १९ ) लक्ष्मीपूजन--कार्तिक कृष्ण अमावास्या (दीपावलीके 
दिन) प्रात:स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर ' मम सर्वापच्छान्ति- 
पूर्वकरदीर्घायुष्यबलपुष्टिनैरुज्यादिसक लशुभफलप्राप्त्यर्थ 
गजतुरगरथराज्यैश्वर्यादिसकलसम्पदा मुत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थम्‌ 
इन्द्रकुबेरसहितश्रीलक्ष्मीपूजनं करिष्ये।' यह संकल्प करके दिनभर 
व्रत रखे और सायंकालके समय पुनः स्नान करके पूर्वोक्त प्रकारकी 
“दीपावली ', 'दीपमालिका' और ' दीपवृक्ष' आदि बनाकर कोशागार 
(खजाने) -में या किसी भी शुद्ध, सुन्दर, सुशोभित और शान्तिवर्द्धक 
स्थानमें वेदी बनाकर या चौकी-पाटे आदिपर अक्षतादिसे अष्टदल 
लिखे और उसपर लक्ष्मीका स्थापन करके 'लक्ष्म्ये नम: ', ' इन्द्राय 
नमः ' और 'कुबेराय नमः '--इन नामोंसे तीनोंका पृथक्‌ -पृथक्‌ 
(या एकत्र) यथाविधि पूजन करके “नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि 
हरे: प्रिया। या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्त्वदर्चनात्‌॥' से 
“लक्ष्मी ' की; 'ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तो महाबल: । शतयज्ञाधिपो 
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देवस्तस्मा इन्द्राय ते नम: ॥' से ' इन्द्र! की और ' धनदाय नमस्तुभ्यं 
निधिपद्माधिपाय च। भवत्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादिसम्पद: ॥ ' 
से 'कुबेर ' की प्रार्थना करे । पूजनसामग्रीमें अनेक प्रकारकी उत्तमोत्तम 
मिठाई, उत्तमोत्तम फल-पुष्प और सुगन्धपूर्ण धूप-दीपादि ले और 
ब्रह्मचर्यसे रहकर उपवास अथवा नक्तब्रत करे। 

शुक्लपक्ष 

( १ ) गोवर्धनपूजा (हेमाद्रि)--दीपावलीके दूसरे दिन प्रभातके 
समय मकानके द्वारदेशमें गौके गोबरका गोवर्धन बनाये। शास्त्रमें 
उसको शिखरप्रयुक्त, वृक्ष-शाखादिसे संयुक्त और पुष्पादिसे 
सुशोभित बनानेका विधान है; किंतु अनेक स्थानोंमें उसे मनुष्यके 
आकारका बनाकर पुष्पादिसे भूषित करते हैं। चाहे जैसा हो, 
उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके “गोवर्धन धराधार गोकुल- 
त्राणकारक। विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव॥' से 
प्रार्थना करे । इसके पीछे भूषणीय गौओंका आवाहन करके उनका 
यथाविधि पूजन करे और “लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण 
संस्थिता। घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु॥' से प्रार्थना 
करके रात्रिमें गौसे गोवर्धनका उपमर्दन कराये। 

(२) अन्नकूट (भागवत और ब्रतोत्सव)-कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदाको भगवान्‌के नैवेद्यमें नित्यके नियमित पदार्थोके अतिरिक्त 
यथासामर्थ्य (दाल, भात, कढ़ी, साग आदि “कच्चे”; हलवा, 
पूरी, खीर आदि “पक्के'; लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी आदि 
'मीठे'; केले, नारंगी, अनार, सीताफल आदि 'फल'-फूल; 
बैगन, मूली, साग-पात, रायते, भुजिये आदि 'सलूने' और 
चटनी, मुरब्बे, अचार आदि खट्टे-मीठे-चरपरे ) अनेक प्रकारके 
पदार्थ बनाकर अर्पण करे और भगवान्‌के भक्तोंको यथाविभाग 
भोजन कराकर शेष सामग्री आशार्थियोंमें वितरण करे। अन्नकूट 
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यथार्थमें गोवर्धनकी पूजाका ही समारोह है। प्राचीन कालमें 
ब्रजके सम्पूर्ण नर-नारी अनेक पदार्थोसे इन्द्रका पूजन करते और 
नाना प्रकारके षड्रसपूर्ण (छप्पन भोग, छत्तीसों व्यंजन) भोग 
लगाते थे। किंतु श्रीकृष्णने अपनी बालकावस्थामें ही इन्द्रकी 
पूजाको निषिद्ध बतलाकर गोवर्धनका पूजन करवाया और 
स्वयं ही दूसरे स्वरूपसे गोवर्धन बनकर अर्पण की हुई सम्पूर्ण 
भोजन-सामग्रीका भोग लगाया। यह देखकर इन्द्रने ब्रजपर 
प्रलय करनेवाली वर्षा की, किंतु श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको 
हाथपर उठाकर और ब्रजवासियोंको उसके नीचे खड़े रखकर 
बचा लिया। 

(३) मार्गपाली (आदित्यपुराण)-कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको 
सायंकालके समय कुश या काँसका लम्बा और मजबूत रस्सा 
बनाकर उसमें जहाँ-तहाँ अशोक (आशापाला)-के पत्ते गूँथकर 
बंदनवार बनवाये और राजप्रासादके प्रवेश-द्वारपर अथवा दरवाजेके 
आकारके दो अति उच्चस्तम्भोंपर इस सिरेसे उस सिरेतक बँधवा 
दे और गन्ध-पुष्पादिसि पूजन करके “मार्गपालि नमस्तेःस्तु 
सर्वलोकसुखप्रदे। विधेयै: पुत्रदाराद्ये: पुनरेहि ब्रतस्य मे ॥' से 
प्रार्थना करे। इसके बाद सर्वप्रथम नराधिप (या बस्तीका कोई भी 
प्रधान पुरुष) और राजपरिवार और उनके पीछे नगरके नर-नारी 
और हाथी, घोड़े आदि हर्षध्वनिके साथ जयघोष करते हुए प्रवेश 
करें और राजा यथास्थान स्थित होकर सौभाग्यवती स्त्रियोंके द्वारा 
नीराजन करायें और हो सके तो रात्रिके समय बलिराजाका पूजन 
करके 'बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो। भविष्येन्द्र 
सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्मताम्‌॥' से प्रार्थना करे। जिस समय 
बलिने वामनभगवान्‌के लिये तीन पैंड पृथ्वीके दानको पूर्ण 
करनेके लिये आकाश और पातालको दो पैंडमें मानकर तीसरे 
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पैंडके लिये अपना मस्तक दिया, उस समय भगवान्‌ने कहा था 
कि 'हे दानवीर ! भविष्यमें इसी प्रतिपदाको तेरा पूजन होगा और 
उत्सव मनाया जायगा।' इसी कारण उस दिन बलिका पूजन 
किया जाता है और करना चाहिये। “'मार्गगाली और बलिकी 
पूजा करनेसे और विशेषकर मार्गपालीकी बंदनवारके नीचे होकर 
निकलनेसे उस वर्षमें सब प्रकारकी सुख-शान्ति रहती है और 
कई रोग दूर हो जाते हैं।'“'अनेक बार देखनेमें आता है कि 
मनुष्योंमें जनपदनाशक महामारी और पशुओंमें बीमारी होती है, 
तब देहातके अनक्षर और साक्षर सामूहिकरूपमें सलाह करके 
सन, सूत या खींपका बहुत लम्बा रस्सा बनवाकर उसमें नीमके 
पत्ते गूँथ देते हैं और बीचमें ५ या ७ पाली नीचे-ऊपर लगाकर 
उसको गाँवमें प्रवेश करनेकी जगह बाँध देते हैं। ताकि उसके 
नीचे होकर निकलनेवाले नर-नारी और पशु (गाय, भेंस, भेड़, 
बकरी आदि) रोगी नहीं होते और सालभर प्रसन्न रहते हैं। 
(४ ) यमद्वितीया--कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको यमका पूजन 
किया जाता है, इससे यह “यमद्वितीया' कहलाती है। इस दिन 
वणिक्‌-वृत्तिवाले व्यवहारदक्ष वैश्य मसिपात्रादिका पूजन करते हैं, 
इस कारण इसे 'कलमदानपूजा' भी कहते हैं और इस दिन भाई 
अपनी बहिनके घर भोजन करते हैं, इसलिये यह 'भइया दूज' 
नामसे भी विख्यात है। हेमाद्रिके मतसे यह द्वितीया मध्याहनव्यापिनी 
पूर्वविद्धा उत्तम होती है। स्मार्तमतमें आठ भागके दिनके पाँचवें 
भागकी श्रेष्ठ मानी है और स्कन्दके कथनानुसार अपराह्ृव्यापिनी 
अधिक अच्छी होती है। यही उचित है। त्रतीको चाहिये कि प्रातःस्नानादिके 
अनन्तर कर्मकालके समय अक्षतादिके अष्टटलकमलपर गणेशादिका 
स्थापन करके ' मम यमराजप्रीतये यमपूजनम्‌--व्यवसाये व्यवहारे 
वा सकलार्थसिद्धये मसिपात्रादीनां पूजनम्‌-- भ्रातुरायुष्यवृद्धये 


१६४ ब्रत-परिचय 


मम सौभाग्यवृद्धये च भ्रातृपूजनं च करिष्ये।' यह संकल्प करके 
गणेशजीका पूजन करनेके अनन्तर यमका, चित्रगुप्तका, यमदूतोंका 
और यमुनाका पूजन करे तथा ' धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज । 
पाहि मां किंकरैः सार्थ सूर्यपुत्र नमोउस्तु ते॥' से 'यम' कीौ-- 
*यमस्वसर्नमस्ते5स्तु यमुने लोकपूजिते। वरदा भव मे नित्य॑ 
सूर्यपुत्रि नमो3स्तु ते॥' से 'यमुना' की और “'मसिभाजनसंयुक्तं 
ध्यायेत्तं च महाबलमू। लेखनीपट्टिकाहस्तं चित्रगुप्तं नमाम्यहम्‌॥ ' 
से 'चित्रगुप्त' की प्रार्थना करके शंखमें या ताँबेके अर्घ्यपात्रमें अथवा 
अंजलिमें जल, पुष्प और गन्धाक्षत लेकर ' एह्नेहि मार्तण्डज पाशहस्त 
यमान्तकालोकधरामरेश। भ्रातृद्वितीयाकृतदेवपूजां गृहाण चार्घ्य 
भगवन्नमो5स्तु ते।' से यमराजको ' अर्घ्य' दे। "उसी जगह मसिपात्र 
(दावात), लेखनी (कलम) और राजमुद्रा (मुख्य मुहर) स्थापन 
करके “मसिपात्राय नमः।' 'लेखन्ये नम:।' और “राजमुद्राये 
नमः ।' इन नाममन्त्रोंस उनका पूजन करके 'मसि त्वं लेखनीयुक्त - 
चित्रगुप्तशयस्थिता | सदक्षराणां पत्रे च लेख्यं कुरू सदा मम॥ ' 
से 'मसिपात्र' की; 'या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या 
ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिददेवै: सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती 
भगवती निःशेषजाड्यापहा॥' “तरुणशकलमिन्दोर्बिभ्रती 
शुभ्रकान्ति: कुचभरनमितांगी संनिषणणा सिताब्जे। 
निजकरकमलोद्यल्लेखनीपुस्तक श्री: सकलविभवसिद्ध्ये 
पातु वाग्देवता न: ॥ ' ' कृष्णानने कृष्णजिह्ठे चित्रगुप्तशयस्थिते। 
प्रार्थनेयं गृहाण त्वं सदैव वरदा भव॥' से 'लेखनी' की और 
“हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसंनिभे | प्रार्थनेयं गृहाणेमां नमस्ते 
राजमुद्रिके ॥ से ' राजमुद्रा' (मुहर) -की प्रार्थना करके सफेद कागजपर 
श्रीरामजी, ' श्रीरामो जयति, गणपतिर्जयति, शारदायै नम: और 
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लक्ष्म्ये नमः:' आदि लिखे। इसके अतिरिक्त छोटी भगिनीके घर 
जाकर बहिनकी की हुई पूजा ग्रहण करे | बहिनको चाहिये कि वह 
भाईको शुभासनपर बिठाकर उसके हाथ-पैर धुलाये। गन्धादिसे 
उसका पूजन करे और दाल, भात, फुलके, कढ़ी, सीरा, पूरी, चूरमा 
अथवा लड्डू, जलेबी, घेवर आदि यथासामर्थ्य उत्तम पदार्थोका 
भोजन कराये और ' भ्रातस्तवानुजाताहं भुड्छ्व भक्तमिमं शुभम्‌। 
प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः ॥' से उसका अभिनन्दन 
करे। इसके बाद भाई बहिनको यथासामर्थ्य अन्न-वस्त्र-आभूषण 
और सुवर्ण-मुद्रादि द्रव्य देकर उससे शुभाशिष प्राप्त करे । “यदि 
सहजा (सगी) बहिन न हो तो पितृव्य-पुत्री (काकाकी कन्या), 
मातुल-पुत्री (मामाकी बेटी) या मित्रभगिनी (मित्रकी बहिन )-- 
इनमें जो हो उसके यहाँ भोजन करे। यदि यमद्वितीयाको यमुनाके 
किनारेपर बहिनके हाथका बनाया भोजन करे तो उससे भाईकी 
आयुवृद्धि और बहिनके अहिवात (सौभाग्य)-की रक्षा होती है। 

(५) नागब्रत (कूर्मपुराण)-कार्तिक शुक्ल चतुर्थीको 
मध्याहनके समय शेषसहित शंखपालादि नागोंका पूजन 
करे, दूधसे स्नान कराये, गन्ध-पुष्प अर्पण करे और दुग्धका 
पान (भोजन) कराये तो विषजन्य बीमारियोंका भय नहीं 
होता और न सर्प डसते हैं। यह चतुर्थी मध्याहनव्यापिनी ली 
जाती है। 

(६ ) जयापंचमी (भविष्योत्तर)-यह ब्रत कार्तिक शुक्ल 
पंचमीको किया जाता है। एतन्निमित्त तिलोद्टर्तनपूर्वक गंगादि 
तीर्थोके स्मरणसहित शुद्ध स्नान करके शुद्धासनपर बैठकर 
भगवान्‌ 'हरि' का और उनके वाम भागमें “जया” का स्थापन 
करे। विविध प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे प्रीतिपूर्वक पूजन करे 
और हरिके चरण, घुटने, ऊरु, मेढ़, उदर, वक्ष:स्थल, कण्ठ, मुख 
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और मस्तक इनमें पद्मनाभ, नरसिंह, मन्मथ और दामोदर आदि 
नामोंसे अंगपूजा करके 'जयाय जयरूपाय जय गोविन्दरूपिणे। 
जय दामोदरायेति जय सर्व नमोउस्तु ते॥' से अर्घ्य दे और 
बाँसके पात्रमें सप्तधान्य भरकर लाल वस्त्रसे ढँककर “यथा 
वेणुफलं दृष्ट्वा तुष्यते मधुसूदन:। तथा मेउस्तु शुभं सर्व 
वेणुपात्रप्रदानतः ॥' से ब्राह्मणोंको दे फिर एक वस्त्रमें गन्ध, 
अक्षत, पुष्प, सरसों और दूर्वा रखकर “रक्षापोटलिका' तैयार 
करके “येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन 
त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥।' से रक्षाबन्धन करे। इस 
ब्रतके करनेसे ब्रह्महत्या-जैसे पापोंकी निवृत्ति होती है और सब 
प्रकारके सुख उपलब्ध होते हैं। 

(७) वहिनमहोत्सव (मत्स्यपुराण)-कार्तिक शुक्लपक्षकी 
भौमयुक्त षष्ठीको अग्निका और स्वामी कार्तिकका पूजन करे 
और दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके घी, शहद, जल और 
पुष्पादि लेकर 'सप्तर्षिदारज स्कन्द सेनाधिप महाबल। रुद्रोमाग्निज 
घड़्वक्त्र गंगागर्भ नमोस्तु ते॥' से अर्घ्य दे और ब्राह्मणको 
आमानन्‍न (भोजनयोग्य आटा, दाल आदि) देकर आप भोजन 
करे तथा रात्रिमें भूमिपर सोये तो रोग-दोषादि दूर हो जाते हैं। 

(८ ) शाकसप्तमी--कार्तिक शुक्ल सप्तमीको उपलब्ध 
शाक-पत्रादिका दान करके रात्रिमें स्वयं भी शाकमात्रका भोजन 
करे और फिर प्रत्येक शुक्ल सप्तमीको वर्षपर्यन्त करता रहे तो 
सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। 

(९ ) गोष्ठ-( गोप- ) अष्टमी (निर्णयामृत, कूर्मपुराण)-- 
कार्तिक शुक्ल अष्टमीको प्रातः:कालके समय गौओंको स्नान 
करावे। गन्ध-पुष्पादिसि उनका पूजन करे और अनेक प्रकारके 
वस्त्रालंकारसे अलंकृत करके उनके गोपालों (ग्वालों)-का पूजन 
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करे, गायोंको गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करे और थोड़ी दूरतक 
उनके साथ जाय तो सब प्रकारकी अभीष्टसिद्धि होती है। इसी 
गोपाष्टमीको सायंकालके समय गायें चरकर वापस आवें उस 
समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके 
कुछ भोजन करावे और उनकी चरणरजको मस्तकपर धारण 
करके ललाटपर लगावे तो उससे सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 
( १० ) नवमीक्रत (हेमाद्रि, देवीपुराण)-कार्तिक शुक्ल 
नवमीको ब्रत, पूजा, तर्पण और अन्नादिका दान करनेसे अनन्त 
फल होता है। इसमें पूर्वाह्ृव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 
दो दिन हो या न हो तो 'अष्टम्या नवमी विद्धा कर्तव्या 
फलकार्ड्क्षिणा। न कुर्यानन्‍्नवर्मीं तात दशम्या तु कदाचन॥' 
इस ब्रह्मवैवर्तेके वचनके अनुसार पूर्वविद्धा लेनी चाहिये। इस 
दिनका किया हुआ पूजा-पाठ और दिया हुआ दान-पुण्य अक्षय 
हो जाता है, इस कारण इसका नाम “अक्षयनवमी ' है। इस दिन 
गो, भू, हिरण्य और वस्त्राभूषणादिका दान किया जाय तो 
यथाभाग्य इन्द्रत्व, शूरत्व या नराधिपत्वकी प्राप्ति होती है और 
ब्रह्महत्या-जैसे महापाप मिट जाते हैं। यही (कार्तिक शुक्ल 
नवमी) “धात्रीनवमी' और “कृष्माण्डनवमी' भी है। अत: इस 
दिन प्रातःस्नानादि करके धात्रीवृक्ष (आँवला)-के नीचे पूर्वाभिमुख 
बैठकर '३» धात्र्ये नमः ' से उसका आवाहनादि “षोडशोपचार ' 
अथवा स्नान-गन्धादि 'पंचोपचार' पूजन करके 'पिता पितामहाएचान्ये 
अपुत्रा ये च गोत्रिण:। ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले5क्षयं 
पयः॥ आन्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवा:। ते पिबन्तु मया 
दत्त धात्रीमूलेउक्षयं पय:॥' इन मन्त्रोंस उसके मूलमें दूधकी 
धारा गिराये, फिर “दामोदरनिवासायै धात्र्ये देव्ये नमो नमः। 
सूत्रेणानेन बध्नामि धात्रि देवि नमोस्तु ते॥' इस मन्त्रसे उसको 
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सूत्रसे आवेष्टित करे (सूत लपेटे) और कर्पूर या घृतपूर्ण बत्तीसे 
नीराजन करके “यानि कानि चर पापानि०' से परिक्रमा 
करे।'तदनन्तर सुपक्व कृष्माण्ड ( अच्छा पका हुआ कोहला-- 
कुम्हड़ा) लेकर उसके अंदर रत्न, सुवर्ण, रजत या रुपया आदि 
रखकर उसका गन्धादिसे पूजन करके “कृष्माण्डं बहुबीजाढ्य॑ 
ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। दास्यामि विष्णवे तुभ्यं पितृणां तारणाय 
च्व॥' से प्रार्था करे और दानपात्र ब्राह्णणफे तिलक करके 
“ममाखिलपापक्षयपूर्वकसुखसौ भाग्यादी ना मुत्तरोत्तरा भिवृद्धये 
कृष्माण्डदानं करिष्ये।! यह संकल्प करके ब्राह्मणको दे दे। 

(१९ ) सार्वभौमब्रत (वराहपुराण)--कार्तिक शुक्ल दशमीको 
प्रात:सनान करके नक्तव्रत करनेकी प्रतिज्ञा करे और विविध 
प्रकारके चित्र-विचित्र गन्ध-पुष्पादिसि दिशाओंका पूजन करके 
दध्योदनादिकी शुद्ध बलि दे। उस समय--सर्वा भवत्य:ः 
सिध्यन्तु मम जन्मनि जन्मनि।' यह प्रार्थना करे और अर्ध॑रात्रिमें 
दध्योदन (दही और भात)-का भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक 
मासकी शुक्ल दशमीको वर्षभर करे तो दिग्विजयी (अथवा 
सर्वत्र विजयी) होता है। 

(१२) आशादशमी (भविष्योत्तर)-धन, राज्य, खेती, 
वाणिज्य या पुत्रादि प्राप्त होनेकी आशा पूर्ण होनेके लिये कार्तिक 
शुक्ल दशमी (या किसी भी शुक्ल दशमी)-को स्नान करके 
शुद्ध स्थानमें जौके चूर्णसे सायुध और स्वस्वरूपयुक्त इन्द्रादि 
दिक्‍्पालोंको लिखकर उनका पूजन करे। गन्ध-पुष्पादि चढ़ाये। 
घीसे भलीभाँति भीगा हुआ भोजन और कालजात (उस ऋतुके) 
फल अर्पण करे। दीपक जलाये और 'आशाः स्वाशा: सदा 
सन्‍्तु सिद्ध्यन्तां मे मनोरथा:। भवतीनां प्रसादेन सदा 
कल्याणमस्त्विति॥' से प्रार्थना करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त करे तो 
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धनार्थी, पुत्रार्थी, सुखार्थी, राज्यार्थी या अन्य कामार्थी आदिकी धन, 
पुत्र, सुख, राज्य और काम आदिकी आशा सफल हो जाती है। 

(१३ ) आरोग्यब्रत (गरुडपुराण) --कार्तिक शुक्ल नवमी (या 
किसी भी शुक्ल नवमी )-को उपवास करे। दशमीको स्नान करके 
हरिका ध्यान करे। फल, पुष्प और मधुरानन-पानादिका भोग लगावे। 
साथ ही चक्र, गदा, मूसल, धनुष और खड़्ग--इन आयुधोंका लाल 
पुष्पोंसे पूजन करके गुडान्नका नैवेद्य अर्पण करे। इसके अतिरिक्त 
अजिन (मृगचर्म )-पर द्रोगपरिमित तिलोंका कमल बनाकर उसपर 
सुवर्णका अथवा अच्छे वर्णका अष्टदल स्थापित करके उसकी 
प्रत्येक पँखुड़ीपर पूर्वादिक्रमसे मन, श्रोत्र, त्वचा, चश्लु , जिह्ा, प्राण, 
प्राण और बुद्धि--इनका पूजन करके ' अनामयानीन्द्रियाणि प्राणएच 
चिरसंस्थित:ः । अनाकुला च मे बुद्धि: सर्वे स्युर्निरुपद्रवा:॥ मनसा 
कर्मणा वाचा मया जन्मनि जन्मनि। संचितं क्षपयत्वेन: कालात्मा 
भगवान्‌ हरि: ॥' से इनकी प्रार्थना करे तो रोगी नीरोग और सदैव 
सुस्वस्थ रहता है। 

( १४ ) राज्यप्राप्तिब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--इस ब्रतके निमित्त 
१-क्रतु (यज्ञ), २-दक्ष, ३-वसु, ४-सत्य, ५-काल, ६-काम, 
७-मुनि, ८-कुरुवान्मनुज, ९-परशुराम और १०-विश्वेदेव-- 
इनका गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और अन्नादिसे पूजन करके 
'पारणान्ते' (ब्रतके अन्तमें) सुवर्णादि सामग्री ब्राह्मणको दे। 
यह ब्रत कार्तिक शुक्ल दशमीसे आरम्भ किया जाता है और 
उपर्युक्त क्रतु-दक्षादि दस देव केशवके आत्मा हैं, अतः इनके 
अर्चनसे अवश्य ही राज्यलाभ होता है। 

( १५ ) ब्रह्मप्राप्ति-ब्रत( विष्णुधर्मोत्तर) --कार्तिक शुक्ल दशमी 
(या किसी भी शुक्ल दशमी )-को १-आत्मा, २-आयु, ३-मन, 
४-दक्ष, ५-मद, ६-प्राण, ७-हविष्मान्‌ ८-गविष्ठ (स्वर्गस्थ), 
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९-दत्त और १०-सत्य--इनका तथा अंगिरसका यथाविधि पूजन 
करके उपवास करे तो ब्रह्मत्वकी प्राप्ति होती है। 

( १६ ) शुक्लैकादशी (वराहपुराण)--कार्तिक शुक्ल एकादशी 
*प्रबोधिनी ' के नामसे मानी जाती है। इसके निमित्त स्नान-दान और 
उपवास यथापूर्ब किये जाते हैं। विशेषता यह है कि एक वेदीपर 
सोलह आर (कोण या पत्ती) -का कमल बनाकर उसपर सागरोपम, 
जलपूर्ण, रलप्रयुक्त, मलयागिरिसे चचित, कण्ठप्रदेशमें नालसे आबद्ध 
और सुश्वेत वस्त्रसे आच्छादित चार कलश स्थापित करे और उनके 
बीचमें पीताम्बर धारण किये हुए शंख-चक्र-गदाधारी चतुर्भुज और 
शेषशायी भगवान्‌की सुवर्णनिर्मित मूर्ति स्थापित करके उसका 
'सहस्त्रशीर्षा०' आदि ऋचाओंसे अंगन्यासपूर्वक यथाविधि पूजन 
करे और रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिनके प्रभातमें वेदपाठी पाँच 
ब्राह्मणोंको बुलाकर उक्त चार कलश चारको और योगेश्वर भगवान्‌की 
(स्वर्णमयी) मूर्ति पाँचवेंको देकर उनको भोजन करवाकर स्वयं 
भोजन करे तो गंगादि तीर्थों, सुवर्णादि दानों और भगवान्‌ आदिकी 
पूजाके समान फल होता है। 

( १७) प्रबोधेकादशीकृत्य (मदनरत्न)-यह तो प्रसिद्ध ही 
है कि आषाढ़ शुक्लसे कार्तिक शुक्लपर्यन्त ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अग्नि, 
वरुण, कुबेर, सूर्य और सोमादि देवोंसे वन्दित, जगन्निवास, योगेश्वर 
क्षीरसागरमें शेषशय्यापर चार मास शयन करते हैं और भगवद्भक्त 
उनके शयनपरिवर्तन और प्रबोधके यथोचित कृत्य दत्तचित्त होकर 
यथासमय करते हैं। उनमें दो कृत्य आषाढ़ और भाद्रपदके ब्रतोंमें 
प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरे (प्रबोध)-का विधान यहाँ प्रकट 
किया जाता है। यद्यपि भगवान्‌ क्षणभर भी कभी सोते नहीं, तथापि 
“यथा देहे तथा देवे ' माननेवाले उपासकोंको शास्त्रीय विधान अवश्य 
करना चाहिये। यह कृत्य कार्तिक शुक्ल एकादशीको रात्रिके समय 
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किया जाता है। उस समय शयन करते हुए हरिको जगानेके लिये 
(१) सुभाषित स्तोत्रपाठ, भगवत्कथा और पुराणादिका श्रवण और 
भजनादिका 'गायन', (२) घंटा, शंख, मृदंग, नगारे और वीणा आदिका 
“वादन' और (३) विविध प्रकारके देवोपम खेल-कूद, लीला और 
नाच आदिके द्वारा भगवान्‌को जगाये और साथ ही “उत्तिष्ठोत्तिष्ठ 
गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तं 
भवेदिदम्‌॥' ' उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव । गता मेघा 
वियच्चैव निर्मल निर्मलादिश: ॥ '-- ' शारदानि च पुष्पाणि गृहाण 
मम केशव ।' इन मन्त्रोंका उच्चारण करे । अनन्तर भगवान्‌के मन्दिर 
(अथवा सिंहासन)-को नाना प्रकारके लता-पत्र, फल-पुष्प और 
बंदनवार आदिसे सजावे और “विष्णुपूजा '--या “पंचदेवपूजाविधान ' 
अथवा ' रामार्चनचन्द्रिका' आदिके अनुसार भली प्रकार पूजन करे 
और समुज्ज्वल घृतवर्तिका या कर्पूरादिको प्रज्जलित करके नीराजन 
(आरती) करे। अनन्तर 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन। तेह नाक॑ महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति 
देवा: ॥' से पुष्पांजलि अर्पण करके 'इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय 
विनिर्मिता | त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थ शेषशायिना ॥ ' 'इदं ब्रतं 
मया देव कृतं प्रीत्ये तब प्रभो। न्यूनं सम्पूर्णतां यातु 
त्वत्प्रसादाज्जनार्दन॥।' से प्रार्थना करे और प्रह्माद, नारद, पराशर, 
पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष, शुक, शौनक और भीष्मादि भक्तोंका 
स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत या प्रसादका वितरण करे। इसके 
पीछे एक रथमें भगवान्‌को विराजमान करके नरवाहनद्वारा उसे संचालित 
कर नगर, ग्राम या गलियोंमें भ्रमण कराये। जो मनुष्य उस रथके 
वाहक बनकर उसको चलाते हैं, उनको प्रत्येक पदपर यज्ञके समान 
फल होता है। जिस समय वामनभगवान्‌ तीन पद भूमि लेकर विदा 
हुए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्ययाज (बलिराजा)-ने वामनजीको 
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रथमें विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। अत: इस प्रकार करनेसे 
*समुत्थिते ततो विष्णौ क्रिया: सर्वा: प्रवर्तयेत्‌'। के अनुसार 
विष्णुभगवान्‌ योगनिद्राको त्यागकर प्रत्येक प्रकारकी क्रिया करनेमें 
प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणिमात्रका पालन-पोषण और संरक्षण करते 
हैं। प्रबोधिनीकी पारणामें रेबतीका अन्तिम तृतीयांश हो तो उसको 
त्यागकर भोजन करना चाहिये। 

(१८ ) भीष्मपंचक (पद्मपुराण)-यह ब्रत कार्तिककी 
प्रबोधिनीसे प्रारम्भ होकर पूर्णिमाको पूर्ण होता है । इस निमित्त काम- 
क्रोधादिका त्यागकर ब्रह्मचर्य धारण करके क्षमा, दया और 
उदारतायुक्त होकर सोने या चाँदीकी लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति बनवाकर 
वेदीपर स्थापित करे | ऋतुकालमें प्राप्त होनेवाले गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
और नैवेद्यादिसे पूजन करके पाँच दिनपर्यन्त निराहार, फलाहार, एकभुक्त, 
मिताहार या नक्तब्रतादिमें जो बन सके, ब्रत करे। प्रतिदिन 
पद्मपुराणोक्त कथा सुने | पूजनमें सामान्य पूजाके सिवा-पहले दिन 
भगवान्‌के हृदयका कमलके पुष्पोंसे, दूसरे दिन कटिप्रदेशका बिल्वपत्रोंसे, 
तीसरे दिन घुटनोंका केतकी (केवड़े)-के पुष्पोंसे, चौथे दिन चरणोंका 
चमेलीके पुष्पोंसे और पाँचवें दिन सम्पूर्ण अंगका तुलसीकी मंजरियोंसे 
पूजन करे । नित्यप्रति ' ३४ नमो भगवते वासुदेवाय ' के सौ, हजार, 
दस हजार या जितने बन सके जप करे और वब्रतान्तमें पारणाके समय 
ब्राह्मणदम्पतिको भोजन करवाकर स्वयं भोजन करे इस देशमें अधिकांश 
स्त्रियाँ एकादशी और द्वादशीको निराहार, त्रयोदशीको शाकाहार और 
चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको फिर निराहार रहकर प्रतिपदाके प्रभातमें 
द्विजदम्पतिको जिमाकर स्वयं भोजन करके ' पँचभीखण ' नहाती हैं। 

( १९ ) तुलसीविवाह (विष्णुयामल)-पद्मपुराणमें कार्तिक 
शुक्ल नवमीको तुलसीविवाहका उल्लेख किया गया है; किंतु अन्य 
ग्रन्थोंके अनुसार प्रबोधिनीसे पूर्णिमापर्यन्तके पाँच दिन अधिक फल 


कार्तिकके ब्रत १७३ 


देते हैं। त्रतीको चाहिये कि विवाहके तीन मास पूर्व तुलसीके पेड़को 
सिंचन और पूजनसे पोषित करे। प्रबोधिनी या भीष्मपंचक अथवा 
ज्योतिःशास्त्रोक्त विवाह-मुहूर्तमें तोरण-मण्डपादिकी रचना करके 
चार ब्राह्मणोंको साथ लेकर गणपति-मातृकाओंका पूजन, नान्दीश्राद्ध 
और पुण्याहवाचन करके मन्दिरकी साक्षात्‌ मूर्तिके साथ सुवर्णके 
लक्ष्मीनारायण और पोषित तुलसीके साथ सोने और चाँदीकी तुलसीको 
शुभासनपर पूर्वाभिमुख विराजमान करे और सपत्नीक यजमान 
उत्तराभिमुख बैठकर 'तुलसी-विवाह-विधि ' के अनुसार गोधूलीय 
समयमें “वर” ( भगवान्‌)-का पूजन, 'कन्या' (तुलसी )-का दान, 
कुशकण्डीहवन और अग्नि-परिक्रमा आदि करके वस्त्राभूषणादि दे 
और यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। 

( २० ) तुलसीवास (स्कन्दपुराण )--कार्तिक शुक्ल नवमीको 
प्रात:-स्नानादि करके मकानके अंदर बालूकी वेदी बनाये। उसपर 
तुलसीका प्रत्यक्ष पेड़ और चाँदीकी सपत्र शाखा तथा सोनेकी 
मंजरीयुक्त निर्मित पेड़ रखके यथाविधि पूजन करे। ऋतुकालके 
'फल-पुष्पादिका भोग लगाये | एक दीपकको घीसे पूर्ण करके लम्बी 
बातीसे उसे अखण्ड प्रज्वलित रखे और निराहार रहकर रात्रिमें 
कथावार्ता श्रवण करनेके अनन्तर जमीनपर शयन करे। इस प्रकार 
नवमी, दशमी और एकादशीका उपवास करनेके अनन्तर द्वादशीको 
(रेवतीके अन्तिम तृतीयांशकी २० घड़ियाँ हों तो उनको त्यागकर ) 
ब्राह्मणदम्पतिको दान-मानसहित भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। 

( २१ ) ब्रह्मकूर्च ( हेमाद्रि)--कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीको स्नानादिके 
अनन्तर उपवासका संकल्प करके देवोंको तोयाक्षतादिसे और पितरोंको 
तिलतोयादिसे तृप्त करके कपिला गौका “गोमूत्र', कृष्ण गौका 
“गोमय', श्वेत गौका ' दूध ', पीली गौका ' दही ' और कर्वुर (कबरी ) 
गौका घी लेकर वस्त्रसे छान करके एकत्र करे | उसमें थोड़ा कुशोदक 
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(डाभका पानी) भी मिला दे और रात्रिके समय उक्त “पंचगव्य' 
पीये तो उससे तत्काल ही सब पाप-ताप और रोग-दोष दूर होकर 
अद्भुत प्रकारके बल, पौरुष और आरोग्यकी वृद्धि होती है। 

(२२) पाषाणचतुर्दशी (देवीपुराण)--उसी चतुर्दशीको 
जौके चूर्णकी चौकोर रोटी बनाकर गौरीकी आराधना करे और 
उक्त रोटीका नैवेद्य अर्पण करके स्वयं उसीका एक बार भोजन 
करे तो सुख-सम्पत्ति और सुन्दरता प्राप्त होती है। 

(२३) वैकुण्ठचतुर्दशी (सनत्कुमारसंहिता)--हेमलम्ब 
संवत्सरकी कार्तिक शुक्ल अरुणोदयव्यापिनी चतुर्दशीको 'मणिकर्णिक' 
ब्राह्ममुहूर्तमें प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ विश्वेश्वरी और विश्वेश्वरका 
पूजन करके ब्रत करे तो वैकुण्ठवास होता है। 

( २४) कार्तिकी (बहुसम्मत)-इसको ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, अंगिरा और आदित्य आदिने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया 
है। अतः इसमें किये हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना 
आदिका अनन्त फल होता है। इस दिन कृत्तिका हो तो यह 
“महाकार्तिकी ' होती है,, भरणी हो तो विशेष फल देती है और 
रोहिणी हो तो इसका महत्त्व बढ़ जाता है'। इसी दिन सायंकालके 
समय मत्स्यावतार हुआ था। इस कारण इसमें दिये हुए दानादिका 
दस यज्ञोंक समान फल होता है यदि इस दिन कृत्तिकापर 





१. आग्नेयं तु यदा ऋक्ष॑ कार्तिक्यां भवति क्वचितू। 


महती सा तिथिज्ञेया स्नानदानेषु चोत्तमा॥ (यम) 
२. यदा याम्यं तु भवति ऋक्षं तस्यां तिथौ क्वचित्‌। 

तिथि: सापि महापुण्या मुनिभि: परिकीर्तिता॥ (स्मृत्यन्तर ) 
३. प्राजापत्यं यदा ऋक्षं तिथौ तस्यां नराधिप। 

सा महाकार्तिकी प्रोक्ता ॥ (स्मृतिसार ) 


४. वरान्‌ दत्त्वा यतो विष्णुर्मत्स्यरूपो5भवत्‌ ततः। 
तस्यां दत्त हुतं॑ जप्त॑ दशयज्ञफलं स्मृतम्‌॥ (पद्मपुराण) 
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चन्द्रमा और बृहस्पति हों तो यह “महापूर्णिमा' होती है । इस 
दिन कृत्तिकापर चन्द्रमा और विशाखापर सूर्य हों तो 'पद्मक' 
योग होता है। यह पुष्करमें भी दुर्लभ है । कार्तिकीको संध्याके 
समय “त्रिपुरोत्सव' करके “'कीटाः पतंगा मशकाशएच वक्षे जले 
स्थले ये विचरन्ति जीवा:। दृष्ट्वा प्रदीप॑ न हि जन्मभागिनस्ते 
मुक्तरूपा हि भवन्ति तत्र॥' से दीपदान करे तो पुनर्जन्मादिका 
कष्ट नहीं होता || यदि इस दिन कृत्तिकामें स्वामी (विश्वस्वामी ) - 
का दर्शन किया जाय तो ब्राह्मण सात जन्मतक वेदपारग और 
धनवान्‌ होता है| इस दिन चन्द्रोदयके समय शिवा, सम्भूति, 
प्रीति, संतति, अनसूया और क्षमा--इन छ: तपस्विनी कृत्तिकाओंका 
पूजन करे (क्योंकि ये स्वामिकार्तिककी माता हैं) और 
कार्तिकिय, खड़गी (शिवा), वरुण, हुताशन और सशूक (बालियुक्त) 
धान्य--ये निशागममें द्वारोके ऊपर शोभित करनेयोग्य हैं; अतः 
इनका उत्कृष्ट गन्धादिसे पूजन करे तो शौर्य, वीर्य और धेर्यादि 
बढ़ते हैं'। कार्तिकीको नक्तत्रत करके वृषदान करे तो शिवपद 
प्राप्त होता है'। यदि गौ, गज, रथ, अश्व और घृतादिका दान 





१. पूर्णा महाकार्तिकी स्याज्जीवेन्द्रो: कृत्तिकास्थयो:। (ब्राह्म) 
२. विशाखासु यदा भानुः कृत्तिकासु च चन्द्रमा:। 

स॒ योग: पद्मको नाम पुष्करे त्वतिदुर्लभ:॥ (पद्मपुराण) 
३. पौर्णमास्यां तु संध्यायां कर्तव्यस्त्रिपुरोत्सव:। 

दद्यात्‌ पूर्वोक्तमन्त्रेण.. सुदीपांश्च सुरालये॥ (भविष्य० ) 
४. कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे यः कुर्यात्‌ स्वामिदर्शनम्‌। 

सप्त जन्म भवेद्‌ विप्रो धनाढ्यो वेदपारग:॥ (काशीखण्ड) 


५. ततश्चन्द्रोदये पूज्यास्तापस्य: कृत्तिकास्तु षटू। 
कार्तिकेयस्तथा खड्गी वरुणश्च हुताशनः॥ 
धान्यै:. सशूकैर्दधरोर्व॑ भूषितव्यं निशामुखे। 
माल्यैर्धूपैस्तथा दीपादिभि: पूजयेतू॥ (ब्रह्मपुराण ) 
. कार्तिक्यां तु वृषोत्सर्ग कृत्वा नक्त समाचरेत्‌। 
शैव॑ पदमवाष्नोति शैवब्रतमिदं स्मृतमू॥ (मत्स्यपुराण) 


री 
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किया जाय तो सम्पत्ति बढ़ती है । कार्तिकीको सोपवास 
हरिस्मरण करे तो अग्निष्टोमके समान फल होकर सूर्यलोककी 
प्राप्ति होती है'। कार्तिकीको अपनी या परायी अलंकृता 
कन्याका दान करे तो “संतानब्रत' पूर्ण होता है*। कार्तिकीको 
सुवर्णका मेष दान करे तो ग्रहयोगके कष्ट नष्ट हो जाते हैं ” और 
कार्तिकी पूर्णिमासे प्रारम्भ करके प्रत्येक पूर्णिमाको नक्तब्रत करे 
तो उससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं।* 

( २५ ) कार्तिकीका उद्यापन (ब्रतोद्यापन-प्रकाश ) --कार्तिक 
शुक्ल चतुर्दशीको गणपति-मातृका, नान्दीश्राद्ध, पुण्याहवाचन, सर्वतोभद्र, 
ग्रह और हवनकी यथापरिमित वेदी बनवाकर रात्रिके समय उनपर 
उक्त देवोंका स्थापन और पूजन करे । इसके लिये अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार सुवर्णकी भगवान्‌की सायुध-मूर्ति बनवाकर ब्रतोद्यापनकौमुदी या 
ब्रतोद्यापन-प्रकाशादिके अनुसार सर्वतोभद्रमण्डल स्थापित किये हुए 
सुवर्णादिके कलशपर उक्त मूर्तिका यथाविधि स्थापन, प्रतिष्ठा और 
पूजन करके रात्रिभर जागरण करे और पूर्णिमाके प्रभातमें प्रात:स्नानादि 
करके गोदान, अन्नदान, शब्यादान, ब्राह्मणभोजन (३० जोड़ा- 
जोड़ी ) और ब्रतविसर्जन करके जाति-बान्धवोंसहित भोजन करे। 








१. गजाश्वरथदानं च घृतधेन्वादयस्तथा। 

प्रदेया: पुण्यकृदूभिस्तु ॥ (निर्णयामृत) 
२. कार्तिके पौर्णमास्यां तु सोपवास: स्मरेद्धरिम्‌। 

अग्निष्टोमफलं विन्देत्‌ू सूर्यलोक॑ च विन्दति॥ ( ब्रह्मपुराण ) 
३. कार्तिक्यामुपवासी यः: कन्यां दद्यातू स्वलंकृताम्‌। 

सस्‍्वकोयां परकीयां वा अनन्तफलदायिनी॥ (हेमाद्रि) 
४. कार्तिक्यां नक्तभुगू द्द्यान्मेष॑ हेमविनिर्मितम्‌। 

एतदू राशिब्रत॑ नाम ग्रहोपद्रवनाशनम्‌॥ ( भविष्य० ) 


५. कार्तिक्यां तु समारभ्य सम्पूर्ण शशलक्षणम्‌। 
पूजयेदुदयये राजनू सदा नक्ताशनो भवेतू॥ (हेमाद्रि) 
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(१ ) धन्यव्रत (वाराहपुराण )--यह ब्रत मार्गशीर्षमें शुक्ल और 
कृष्ण दोनों पक्षोंकी प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर प्रत्येक शुक्ल या कृष्ण 
प्रतिपदाको वर्षभर करनेसे पूर्ण होता है। इसमें नक्तत्रत किया जाता 
है। उस दिन रात्रिके समय विष्णुका पूजन करते समय--'वैश्वानराय 
पादौ', 'अग्नये उदरम्‌', 'हविर्भुजे उरः ', 'द्रविणोदाय भुजे', 
*संवर्ताय शिर: ' और 'ज्वलनायेति सर्वागम्‌' (पूजयामि) -से अंगपूजा 
करके गन्ध-पुष्पादि अर्पण करे। वर्षके अन्तमें ब्रतके पूर्ण होनेपर 
सुवर्णकी अग्निकी मूर्ति बनवाकर उसे लाल वस्त्रसे भूषित करके 
लाल रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और प्रतिदिन विष्णुकी भक्ति 
रखे तो निर्धन भी धनवान्‌ हो सकता है। 

(२ ) संकष्टचतुर्थीत्रत ( भविष्यपुराण)--यह व्रत मार्गशीर्ष 
कृष्णकी चन्द्रोदयव्यापिनी पूर्वविद्धा चतुर्थीको करना चाहिये। उस 
दिन प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ ब्रत करनेका संकल्प करके सायंकालके 
समय अनेक प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे गणेशजीका पूजन करे । चन्द्रोदय 
होनेपर उनका पूजन करे और अर्घ्य देनेके पश्चात्‌ वायन-दान करके 
भोजन करे। इस ब्रतसे स्त्रियोंके सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 

(३ ) अनघाक्रत (हेमाद्रि )-मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको डाभके 
अनघ और अनघा निर्माण करके गोबरसे पोती हुई वेदीपर विराजमानकर 
गन्धादिसे उनका पूजन करे। इस प्रकार प्रत्येक कृष्णाष्टमीको एक 
वर्षतक करे तो सम्पूर्ण प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं। 

(४ ) भेरवजयन्ती (शिवरहस्य)-मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको 
ब्रत रखे और प्रत्येक प्रहरमें भेरवका यथाविधि पूजन करके 
' भेरवार्ष्य गृहाणेश भीमरूपाव्ययानघ। अनेनार्घ्यप्रदानेन तुष्टो 
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भव शिवप्रिय ॥' ' सहस्त्राश्तिशिरोबाहो सहस्त्रचरणाजर। गृहाणार्घ्य 
भेरवेदं सपुष्पं परमेश्वर॥' 'पुष्पांजलिं गृहाणेश वरदो भव 
भेरव। पुनरध्य गृहाणेदं सपुष्पं यातनापह॥' इन तीन मन्त्रोंसे 
तीन बार अर्घ्य दे। रात्रिमें जागरण करे और शिवजीकी कथा 
सुने तो सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भेरवका मध्याहनमें जन्म 
हुआ था, अतः मध्याहनव्यापिनी अष्टमी लेनी चाहिये। 

(५) कालाष्टमी (शिवरहस्य)-मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको 
कालाष्टमीका कृत्य किया जाता है। इस दिन “जागरं चोपवासं 
च कृत्वा कालाष्टमीदिने। प्रयतः पापनिर्मुक्त: शैवों भवति 
शोभन: ॥' के अनुसार उपवास करके रात्रिमें जागरण करे तो 
सब पाप दूर हो जाते हैं और ब्रती शैव बन जाता है। 

(६) कृष्णैकादशीब्रत (भविष्योत्तर)-मार्गशीर्ष कृष्ण 
एकादशीको प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ 'ममाखिलपापक्षयपूर्वक- 
श्रीपरमेश्वरप्रीतिकामनया मार्गशीर्षकृष्णैकादशीब्रतं करिष्ये।' यह 
संकल्प करके उपवास करे। तिथि-निर्णय और ब्रत-नियम यथापूर्व देख 
ले। 'कथाका सार' यह है कि 'सत्ययुगमें तालजंघका पुत्र “मुर' 
नामका दानव था। वह महाबली और विलक्षण बुद्धिमान्‌ था। उसने 
समय पाकर स्वर्गके देवताओंको मार भगाया और उनके स्थानमें नये 
देवता बनाकर भर दिये। इससे स्वर्गके देवताओंको बड़ा कष्ट 
हुआ, वे शिवजीके समीप गये और शिवजीने उनको गरुडुध्वज 
(भगवान्‌) -के पास भेज दिया । तब भगवान्‌ने उनकी रक्षाका विधान 
किया। उसमें भगवान्‌के शरीरसे एक परम रूपवती स्त्री उत्पन्न हुई। 
उसको देखकर मुर मोहित हो गया और उस सुन्दरीपर आक्रमण 
करने लगा, तब उसने मुरको मार डाला। यह देखकर भगवान्‌ने 
उस स्त्रीको वर दिया कि “तू मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई है,अतः 
तेरा नाम “उत्पन्ना ' होगा और तू देवताओंका संकट निवारण करनेमें 
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समर्थ है; अतएव जो तेरा ब्रत करेंगे, उनकी अभीष्ट-सिद्धि होगी।' 
इस वरको प्राप्त करके वह कन्या अलक्षित हो गयी। कैटभ देश 
(काठियावाड़) -के महादरिद्र सुदामाने पत्नीके सहित ' उत्पन्ना एकादशी ' 
का ब्रत किया था, इससे वह सब दुःखोंसे मुक्त होकर पुत्रवान्‌ , सुखी 
और सम्पत्तिशाली बन गया। 

(७) प्रदोषब्रत (ब्रतोत्सव)--यह प्रत्येक महीनेके कृष्ण 
और शुक्ल दोनों पक्षोंमें त्रयोदशीको किया जाता है। इस दिन 
प्रात:स्नानादि करके दिनभर शिवका स्मरण रखे और सूर्यास्तसे 
पहले पुनः स्नान करके प्रदोषके समय शिवपूजन करे तो 
इच्छानुसार फलकी प्राप्ति होती है। 

( ८ ) गौरीतपत्रत ( अंगिरा)--यह ब्रत मार्गशीर्षकी अमावास्यासे 
आरम्भ किया जाता है। उस दिन प्रात:स्नान करके हाथमें गन्ध, अक्षत, 
पुष्प, दूर्वा और जल लेकर 'ईशार्द्धांगहरे देवि करिष्येडहं ब्रतं तव। 
पतिपुत्रसुखावाप्तिं देहि देवि नमोस्तु ते॥' से संकल्प करके 
मध्याहनमें सूर्यनारायणको अर्ध्य देकर ' अहं देवि ब्रतमिदं कर्तुमिच्छामि 
शाश्वतम्‌। तवाज्ञया महादेवि निर्विघ्नं कुरु तत्र बै॥' से प्रार्थना 
करे। पीछे अपने निवासस्थानमें जाकर गौरीका पूजन और उपवास 
करे। पूजनमें आवाहनादि छ: उपचारोंके पीछे --९ पार्वत्ये नमः 
( पादौ ), २ हैमवत्ये ( जानुनी ), ३ अम्बिकाये ( जंघे ), ४ 
गिरिशवल्लभाय  ( गुह्मम्‌ ), ५ गम्भीरनाभ्ये ( नाभिम्‌ ), ६ 
अपर्णाये ( उदरम्‌ ), ७ महादेव्ये ( हृदयम्‌ ), ८ कण्ठकामिन्ये 
( कण्ठम्‌ ), ९ षण्मुखाये (मुखम्‌ ), १० लोकमोहिन्ये 
( ललाटम्‌ ), ११ मेनकाकुक्षिरत्तायै ( शिरः पूजयामि )--इस 
प्रकार अंगपूजा करनेके अनन्तर गन्ध-पुष्पादि शेष दस उपचारोंसे 
पूजन करे और गौरीके दक्षिण भागमें गणेशजीका और वामभागमें 
स्कन्द (स्वामिकार्तिकिय)-का पूजन करे। तत्पश्चात्‌ ताँबे अथवा मिट्टी के 
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दीपकको गौके घीसे पूर्ण करके उसमें आठ बत्ती जलाये और (सूर्योदय 
होनेतक) रात्रिभर प्रज्वलित रखे । फिर ब्राह्ममुहूर्त ( प्रतिपदाके प्रभात) - 
में स्नानादि करनेके अनन्तर द्विजदम्पती (ब्राह्मण-ब्राह्मणी )-का पूजन 
करके तीन धातुओं (ताँबे, पीतल और शीशे )-के बने हुए पात्रमें 
गुड़, पक्वान्न (हलुआ-पूरी-पूआ), तिल-तण्डुल और सौभाग्यद्र॒व्य 
रखकर उनपर उपर्युक्त दीपक रखे और जबतक बक-काकादि पक्षीगण 
अपना कलरव करते हुए उसको ग्रहण न करें तबतक वहीं बैठी रहे। 
यदि उठ खड़ी हो तो उससे सौभाग्यकी हानि होती है। इस प्रकार 
पहले वर्षमें अमावस्यासे, दूसरेमें प्रतिपदासे और तीसरेमें द्वितीयासे-- 
इस क्रमसे चौथे-पाँचवें आदि वर्षोमें तृतीया-चतुर्थी आदि तिथियोंको 
ब्रत करके सोलहवें वर्षके मार्गशीर्षकी पूर्णिमाको आठ द्विजदम्पती 
बुलवाकर मध्याहनके समय अक्षतोंके अष्टदलपर (सुपूजित गौरीके 
समीप) सोम और शिवका पूजन करे और नैवेद्यमें सुहाली, कसार, 
पूआ, पूरी, खीर, घी, शर्करा और मोदक--इन आठ पदार्थोका भोग 
लगाये।फिर इन्हीं आठ पदार्थोसे आठ कटोरदान (ढक्कनदार भोजनपात्र) 
भरकर उपर्युक्त आठ दम्पती (जोड़ा-जोड़ी )-को भोजन करवाकर 
वस्त्रालंकारादिसे भूषितकर एक-एक करके आठों कटोरदान दान 
करे। यह ब्रत स्त्रियोंक करनेका है--इससे सभी स्त्रियोंको सुतादिकी 
प्राप्ति हो सकती है और उनके सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैं। 
शुक्लपक्ष 

(१) धन्यव्रत (वाराहपुराण)-यह ब्रत मार्गशीर्षके दोनों 
पक्षोंमें किया जाता है, इस प्रकार कृष्णपक्षके ब्रतोंमें आरम्भहीमें 
इसका उल्लेख हो गया है। पूरा विधान वहीं देख लेना चाहिये। 

( २) पितृपूजन (लिंगपुराण)-मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीयाको 
पितरोंका पूजन करके ब्रत करनेसे पितृगण प्रसन्‍न होते हैं और 
न करनेसे उन्हें दुःख होता है। 
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(३ ) कृच्छुचतुर्थी (स्कन्दपुराण)--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल 
चतुर्थीसे आरम्भ होकर प्रत्येक चतुर्थीको वर्षपर्यन्त करके फिर 
दूसरे, तीसरे और चौथे वर्षमें करनेसे चार वर्षमें पूर्ण होता है। विधि 
यह है कि पहले वर्षमें (मार्गशीर्ष शुक्ल ४ को) प्रातःस्नानके 
पश्चात्‌ ब्रतका नियम ग्रहण करके गणेशजीका यथाविधि पूजन 
करे। नैवेद्यमें लड्डू-तिलकुटा, जौका मँडका और सुहाली अर्पण 
करके “त्वत्प्रसादेन देवेश ब्रतं वर्षचतुष्टयम्‌। निर्विघ्नेन तु मे 
यातु प्रमाणं मूषकध्वज ॥ ' ' संसारार्णवदुस्तारं सर्वविघ्नसमाकुलम्‌। 
तस्माद्‌ दीनं जगन्नाथ त्राहि मां गणनायक।॥।' से प्रार्थना करके 
एक बार परिमित भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थीको करता 
रहकर दूसरे वर्ष उसी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीको यथापूर्व नियम- 
ग्रहण, ब्रत और पूजा करके नक्त (रात्रिमें एक बार) भोजन करे। 
इसी प्रकार प्रत्येक चतुर्थीको वर्षपर्यन्त करके तीसरे वर्ष फिर मार्गशीर्ष 
शुक्ल चतुर्थीको ब्रत-नियम और पूजा करके अयाचित (बिना माँगे 
जो कुछ जितना मिले उसीका एक बार) भोजन करे। इस प्रकार 
एक वर्षतक प्रत्येक चतुर्थीको ब्रत करके चौथे वर्षमें उसी मार्गशीर्ष 
शुक्ल चतुर्थीको नियम-ग्रहण, ब्रत-संकल्प और पूजनादि करके 
निराहार उपवास करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त प्रत्येक चतुर्थीको ब्रत 
करके चौथा वर्ष समाप्त होनेपर सफेद कमलपर ताँबेका कलश स्थापन 
करके सुवर्णके गणेशजीका पूजन करे | सवत्सा गौका दान करे, हवन 
करे और चौबीस सपत्नीक ब्राह्मणोंको भोजन करवाकर वस्त्राभूषणादि 
देकर स्वयं भोजन करे तो इस ब्रतके करनेसे सब प्रकारके विघ्न दूर 
हो जाते हैं और सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

( ४ ) वरचतुर्थी (स्कन्दपुराण )-पूर्वोक्त कृच्छुचतुर्थीके समान 
यह ब्रत भी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीसे आरम्भ होकर चार वर्षमें पूर्ण 
होता है। प्रथम वर्षमें प्रत्येक चतुर्थीको दिना्ड्धके समय एक बार 
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अलोन (बिना नमकका) भोजन, दूसरे वर्षमें नक्त (रात्रि) भोजन, 
तीसरेमें अयाचित भोजन और चौथेमें उपवास करके यथापूर्व समाप्त 
करे। यह ब्रत सब प्रकारकी अर्थसिद्धि करनेवाला है। परिमित 
भोजनके विषयमें किसीने ३२ ग्रास और किसीने २९ ग्रास बतलाये 
हैं। ' स्मृत्यन्तर 'में ' अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्या: षोडशारण्यवासिन:। 
द्वात्रिंशद्‌ गृहस्थस्या परिमितं ब्रह्मचारिण:॥' मुनिको आठ, 
वनवासियोंको सोलह, गृहस्थोंको बत्तीस और ब्रह्मचारियोंको अपरिमित 
(यथारुचि) ग्रास भोजन करनेकी आज्ञा है। ग्रासका प्रमाण है एक 
आँवलेके बराबर अथवा जितना सुगमतासे मुँहमें जा सके, उतना 
एक ग्रास होता है। न्यून भोजनके लिये (याज्ञवल्क्यने) तीन ग्रास 
नियत किये हैं। 

(५) नागपंचमी (हेमाद्रि)-यद्यपि यह ब्रत श्रावणमें ही 
प्रसिद्ध है, परंतु (स्कन्दपुराणके) 'शुक्ला मार्गशिरे पुण्या 
श्रावणे या च पंचमी । स्नानदानैर्बहुफला नागलोकप्रदायिनी ॥' 
के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमीको भी नागोंका पूजन और 
एकभुक्त ब्रत करना फलदायक होता है। 

(६ ) श्रीपंचमी ( भविष्योत्तर) --यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमीसे 
आरम्भ किया जाता है। एतन्निमित्त कमलपुष्प हाथमें लिये 
हुए कमलासनपर विराजमान और दो गजेन्द्रोंके छोड़े हुए दुग्ध या 
जलसे स्नान करती हुई लक्ष्मीका हृदयमें ध्यानकर सुवर्णादिकी 
मूर्तिके समक्ष ब्रत करनेका नियम करे और तीन प्रहर दिन बीतनेके 
बाद गंगा या कुएँ आदिपर स्नान करके उक्त मूर्तिको सुवर्णादिके 
कलशपर स्थापित करके सर्वप्रथम देव और पितरोंको तृप्त करे 
(अर्थात्‌ गणपति-पूजन, मातृका-पूजन और नान्दीश्राद्ध करे ), फिर 
उस ऋतुके फल-पुष्पादि लेकर यथाप्राप्त उपचारोंसे लक्ष्मीका पूजन 
करे। उसमें गन्ध-लेपनके पहले १ चंचला, २ चपला, ३ ख्याति, 
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४ मन्मथा, ५ ललिता, ६ उत्कण्ठिता, ७ माधवी और ८ श्री--इन 
आठ नामोंसे १ पाद, २ जंघा, ३ नाभि, ४ स्तन, ५ भुजा, ६ कण्ठ, 
७ मुख और ८ मस्तककी अंगपूजा करके नैवेद्य अर्पण करे और 
सौभाग्यवती स्त्रीके तिलक करके उसे मधुरान्‍्नका भोजन करावे 
तथा उसके पतिको '“ श्रीमें प्रीयताम्‌' का उच्चारण करके प्रस्थ 
(लगभग एक किलो ) चावल और घी देकर भोजन करे | इस प्रकार 
१ मार्गशीर्षमें श्री, २ पौषमें लक्ष्मी, ३ माघमें कमला, ४ फाल्गुनमें 
सम्पत्‌ , ५ चैत्रमें पद्मा, ६ वैशाखमें नारायणी, ७ ज्येष्ठमें धृति, ८ 
आषाढमें स्मृति, ९ श्रावणमें पुष्टि, १० भाद्रपदमें तुष्टि, ११ आश्विनमें 
सिद्धि और १२ कार्तिकमें क्षमा--इन बारह देवियोंका यथापूर्व और 
यथाक्रम पूजन करके मण्डपादि बनवाकर उसमें वस्त्र-आभूषण 
और बर्तन आदिसे समन्वित शय्यापर लक्ष्मीका पुनः: पूजन करके 
सवत्सा गौसहित विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे और फिर भोजन करे तो इस 
ब्रतसे सुत-सुख-सौभाग्य और अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है। 

(७ ) स्कन्दषष्ठी (भविष्योत्तर)--मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठीको 
स्वामिकार्तिकजी तारकको मारकर अभिषिक्त हुए थे, अतः यह 
पुण्यप्रद, पापहर और यशस्करी है। इसमें स्नान, दान और ब्रत 
करनेसे पुण्य होता है। 

(८ ) त्रितयसप्तमी (हेमाद्रि)--मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीको 
हस्त हो तो जगत्प्रसूति (सूर्यनारायण)-का उत्तम प्रकारके गन्ध- 
पुष्पादिसि पूजन करके उपवास करे और फिर इसी प्रकार प्रत्येक 
शुक्ल सप्तमीको वर्षभर करता रहे तो अच्छे कुलमें जन्म, स्थायी 
आरोग्य और यथेच्छ धन--े तीनों मिलते हैं। 

(९ ) मित्रसप्तमी (निर्णयामृत)-मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीके 
पहले दिन वपन (मुण्डन) करावे, फिर स्नान करके उपवास 
करे। सप्तमीको सूर्यका आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके 
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ब्राह्मगणोंको भोजन करवाकर शहदमें भीगे हुए मधुरान्नका स्वयं 
भोजन करे। इस विषयमें (ब्रह्मपुराणका) यह मत है कि 
सूर्यनारायण किसीके बनाये हुए नहीं हैं। यह विष्णुके दक्षिण नेत्र 
और अदिति एवं कश्यपके पुत्र हैं। मित्र इनका नाम है। इस 
कारण इनकी मित्रसप्तमीको उपवास करके फलाहार करे और 
अष्टमीको ब्राह्मणों और नट-नर्तकादिको भोजन करवाकर 
मधुप्लावित अन्नका स्वयं भोजन करे। 

( १० ) विष्णुसप्तमी (हेमाद्रि)--मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीको 
लाल रंगके चन्दन और पुष्पोंसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके 
वटक (बाटी)-का नैवेद्य अर्पणकर ब्रत करे। इन तीनों ब्रतोंसे 
अभीष्टकी सिद्धि होती है। 

(११ ) नन्दासप्तमी (भविष्य)-मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीको 
सूर्यका पूजन करके दध्योदन (दही-भात) अर्पणकर उपवास 
करे तो सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है। 

(१२) भद्रासप्तमी (भविष्योत्तर)--इसी दिन (मार्गशीर्ष 
शुक्ल ७ को) घी-दूध और इश्लु (गन्ने)-के रससे सूर्यको स्नान 
करवाकर उपवास करे और अष्टमीको पारण करके भोजन करे। 

( १३ ) निश्चुभार्कचतुष्टय ( भविष्योत्तर) -- १. मार्गशीर्ष शुक्ल 
षष्ठी और सप्तमीको उपवाससहित सूर्यका पूजनकर अष्टमीको भोजन 
करे, २. केवल कृष्ण सप्तमीको उपवास करके सूर्यका पूजन करे, 
३. सप्तमीको निराहार उपवास करके चूनका हाथी बनाकर निवेदन करे 
और ४. मार्गशीर्ष या माघकी कृष्ण सप्तमीको दूढब्रत होकर उपवास करे, 
यथानियम पूजन करे और एक वर्ष समाप्त होनेपर गन्धादिसे सूर्यका 
पुनः पूजन करके ब्राह्मणोंको मणि-मुक्ता और भोजनादि देकर स्वयं 
भोजन करे। इस प्रकार सूर्यपत्नी (निश्चुभा) और सूर्यका उपर्युक्त 
चार प्रकारसे त्रत और पूजन करे तो भ्रूणहत्यादि सब पाप दूर होते हैं। 
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( १४ ) नन्दिनी (मदनरत्न)-मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी ' नन्दिनी ! 
है। इस दिनसे तीन रात्रितक देवीका यथाविधि पूजन करके 
उपवास करे तो अश्वमेधके समान फल होता है। 

(१५ ) पदार्थदशमी (विष्णुधर्मोत्तर) -मार्गशीर्ष शुक्ल दशमीसे 
आरम्भ करके एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक शुक्ल दशमीको दसों दिगीशों 
(१ इन्द्र, २ अग्नि, ३ यम, ४ निर्क्रति, ५ वरुण, ६ वायु, ७ कुबेर, ८ 
ईशान, ९ ब्रह्मा और १० अनन्त) -का गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके 
वर्षके बाद दूध देती हुई गौका दान करे और ब्राह्मणोंको भोजन 
कराये तो व्यापार, व्यवहारमें यथेच्छ सफलता प्राप्त होनेके सिवा 
विद्या और धनादिकी वृद्धि होती है और शत्रुओंका नाश होता है। 

(१६) धर्मत्रयत्रत (विष्णुधर्मोत्तर)-१. मार्गशीर्ष शुक्ल 
दशमीको उपवास करके धर्मका पूजन करे, घीकी आहुति दे 
और ब्राह्मणोंको भोजन कराये। २. कृष्णपक्षकी दशमीको धर्मका 
पूजन करके ब्रत करे। ३. कृष्ण और शुक्ल दोनोंकी दशमीको 
धर्मका यथाविधि पूजन करके ब्रत करे तो इस ब्रतत्रयसे पापोंका 
नाश और आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है। 

( १७ ) दशादित्यब्रत (स्कन्दपुराण)--यद्यपि यह व्रत किसी 
भी शुक्ल दशमीको रविवार हो उसी दिन किया जाता है तथापि 
मार्गशीर्ष, माघ और वैशाखके ब्रतारम्भका अधिक फल होता है। 
मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी रविवारको नदी, तालाब या झरने आदिपर 
जाकर प्रात:स्नानादि नित्यकर्म करके मध्याहनमें स्नान करे और घर 
आकर देव तथा पितरोंको तृप्त करके वेदी बनाये। (१) उसपर १२ 
आर (नोक या कोण)-का कमल लिखे और उसपर स्वार्णनिर्मित 
सूर्यमूर्ति स्थापित करके सूर्यके मन्त्रोंस आवाहन, आसन, पाद्य, 
अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवेद्य, आचमन, फल, ताम्बूल, दक्षिणा और विसर्जन--इन 
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उपचारोंसे पूजन करे । ( २) गोबरसे पोती हुई वेदीपर काले रंगकी-- 
१ दुर्मुखी, २ दीनवदना, ३ मलिना, ४ सत्यनाशिनी, ५ बुद्धिनाशिनी, 
६ हिंसा, ७ दुष्टा, ८ मित्रविरोधिनी, ९ उच्चाटनकारिणी और 
१० दुश्चिन्तप्रदा-ये दस पुत्रिका (पुतली) लिखकर इनकी नाम- 
मन्त्रोंस पूजा और प्रतिष्ठा करे और “नित्यं पापकरे पापे 
देवद्विजविरोधिनी | गच्छ त्वं दुर्दशे देवि नित्यं शास्त्रविरोधिनि ॥' 
से प्रार्थना करके विसर्जन करे। (३) सूत या रेशमके दस तारका 
डोरा बनाकर उसमें दस ग्रन्थि (गाँठ) लगाये। आवाहनादि षोडश 
उपचारोंसे पूजन करे और सूर्यकी प्रार्थना करे। फिर दक्षिणासहित 
दस फल लेकर ' भास्करो बुद्धिदाता च द्र॒व्यस्थो भास्कर: स्वयम्‌। 
भास्करस्तारकोभाभ्यां भास्कराय नमोउस्तु ते॥' से वायन- 
दान करके भोजन करे और (४) वेदीके स्थानमें चन्दनकी १ 
सुबुद्धिदा, २ सुखकारिणी, ३ सर्वसम्पत्तिदा, ४ इष्टभोगदा, ५ लक्ष्मी, 
६ कान्तिदा, ७ दुःखनाशिनी, ८ पुत्रप्रदा, ९ विजया और १० धर्मदायिनी-- 
ये दस पुतली लिखकर नाममन्त्रोंसे इनका षोडशोपचार पूजन करे 
तथा 'विशुद्धवसनां देवीं सर्वाभरणभूषिताम्‌। ध्यायेद्‌ दशदशां 
देवीं वरदाभयदायिनीम्‌।' से प्रार्थना करके भोजन करे तो दुर्दशा दूर 
हो जाती है।' दुर्दशा क्यों होती है ?' इस विषयमें नारदजीने कश्यपजीसे 
पूछा, तब उन्होंने बतलाया था कि--'तुष, भस्म और मूसलका 
उल्लंघन करनेसे-- कुमारी, रजकी (धोबिन) और वृद्धाके साथ संयोग 
होनेसे, अयोनि-- (मुख, हाथ, गुदा) या ब्राह्मणी आदिसे ब्रह्मचर्य 
नष्ट होनेसे, शाम, सुबह या पर्वमें रजस्वलाके समीप जानेसे, संकटके 
समय माँ, बाप और मालिकको छोड़ देनेसे और अपने परम्परागत 
धर्म-कर्म और सदाचारका त्याग कर देनेसे दुर्दशा होती है। अतः 
न्यायमार्ग और सत्कर्ममें प्रवृत्त रे और आपत्तिमें दशादित्यका ब्रत 
करे। आपदग्रस्त होनेपर नल राजाने और पाण्डवोंने यह व्रत किया था। 
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( १८ ) शुक्लैकादशी (ब्रह्माण्डपुराण)--इसके शुद्धा, विद्धा 
और नियमादिका निर्णय यथापूर्व करनेके अनन्तर मार्गशीर्ष शुक्ल 
दशमीको मध्याहनमें जौ और मूँगकी रोटी-दालका एक बार 
भोजन करके एकादशीको प्रातःस्नानादि करके उपवास रखे। 
भगवान्‌का पूजन करे और रात्रिमें जागरण करके द्वादशीको 
एकभुक्त पारण करे। यह एकादशी मोहका क्षय करनेवाली है। 
इस कारण इसका नाम '“मोक्षदा' रखा गया है। इसी दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अर्जुनको गीताका उपदेश किया था; अतः उस दिन 
गीता, श्रीकृष्ण, व्यास आदिकी पूजा करके गीता-जयन्तीका 
उत्सव मनाना चाहिये। गीतापाठ, गीतापर व्याख्यान आदि हो। 
सम्भव हो तो गीताका जुलूस भी निकालना चाहिये। 

(१९ ) व्यंजनद्वादशी (ब्रतोत्सव)-मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशीको 
भगवान्‌का षोडशोपचार पूजन करके अन्नकूटके समान अनेक 
प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाकर विष्णुके अर्पण करे और प्रसादके 
अभिलाषी भगवद्भक्तोंकी आदर और प्रेमके साथ प्रसाद दे। 
बादमें एक बार भोजन करे। 

(२०) द्वादशादित्यब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--मार्गशीर्ष शुक्ल 
द्वादशीसे आरम्भ करके प्रत्येक शुक्ल द्वादशीको १ मार्गशीर्षमें धाता, 
२ पौषमें मित्र, ३ माघमें अर्यमा, ४ फाल्गुनमें पूषा, ५ चैत्रमें शक्र, 
६ वैशाखमें अंशुमान्‌ , ७ ज्येष्ठमें वरुण, ८ आषाढ़में भग, ९ श्रावणमें 
त्वष्टा, १० भाद्रपदमें विवस्वान्‌ू , ११ आश्विनमें सविता और 
१२ कार्तिकमें विष्णु--इन नामोंसे सूर्यभगवान्‌का यथाविधि पूजन करे 
और जितेन्द्रिय होकर व्रत करे तो सब प्रकारकी आपत्तियोंका 
नाश और सब प्रकारके सुखोंकी वृद्धि होती है। 

(२१) जनार्दनपूजा (कृत्यरत्नावली)-मार्गशीर्ष शुक्ल 
द्वादशीको प्रातःस्नानसे पवित्र होकर उपवास करके देवदेवेश 
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भगवान्‌का पूजन करे। पंचगव्यसे स्नान कराये। उसीका स्वयं पान 
करे और जौ तथा चावलोंका पात्र ब्राह्मणको दे। साथ ही 
*सप्तजन्मसु यत्‌ किंचिन्मया खण्डब्रतं कृतम्‌। भगवंस्त्वत्प्रसादेन 
तदखण्डमिहास्तु मे ॥' 'यथाखिलं जगत्‌ सर्व त्वमेव पुरुषोत्तम । 
तथाखिलान्यखण्डानि हतानि मम सनन्‍्तु वै॥' से प्रार्थना करे। 
(२२) अनंगत्रयोदशी (भविष्योत्तर)-मार्गशीर्ष शुक्ल 
त्रयोदशीको नदी, तालाब, कुआँ या घरपर स्नान करके अनंग 
नर्मदेश्वर महादेवका गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य 
आदि उपचारोंसे पूजन करके ब्रत करे। विशेषता यह है कि 
मार्गशीर्षादि महीनोंमें--श/ मधु, २ चन्दन, ३ न्यग्रोध, 
४ बदरीफल, ५ करंज, ६ अर्कपुष्प, ७ जामुन, ८ अपामार्ग, 
९ कमलपुष्प, १० पलास, ११ कुब्ज अपामार्ग और १२ 
कदम्ब--इनका पूजन और प्राशनमें यथाक्रम उपयोग करे। विशेष 
विधान मूल ग्रन्थमें देखें। इस ब्रतसे शिवजी प्रसन्न होते हैं। 
( २३ ) यमादर्शन (स्कन्दपुराण)--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्लकी 
जिस त्रयोदशीको क्रूर (सूर्य, भौम और शनि) वार न हों और 
सौम्य (सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र ) वार हों उसी त्रयोदशीसे 
आरम्भ करके वर्षपर्यन्त करे। इसका विधान स्वयं यमने ही इस 
प्रकार प्रकाशित किया है कि उस दिन यम नामके “काल, 
दण्डधर, अन्तक, शीर्णपाद, कंक, हरि और वैवस्वत' जैसे 
नामोंबाले आठ-पाँच (तेरह) ब्राह्मणोंको पवित्र स्थानमें अलग- 
अलग पूर्वाभिमुख बैठाकर मस्तक आदि अंगोंमें तैल-मर्दन 
करके कवोष्ण (साधारण गर्म) जलसे स्नान कराये और 
सुगन्धयुक्त गन्धादिसे चचित करके दूसरे स्थानमें उसी प्रकार 
पूर्वाभिमुख बैठाकर गुड़के सुस्निग्ध और सुस्वादु मालपूओंका 
यथारुचि भोजन कराये। उसके पीछे आचमन करवाकर ताँबेके 
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तेरह पात्रोंमें सोलह-सोलह किलो तिल और चावल भरकर 
“लोकपालो5घिना क्रूरो रौद्रो घोराननः शिव: । मम प्रसादात्‌ 
सुमुखो ददात्वभयदक्षिणाम्‌॥' से प्रणाम और प्रार्थना करके 
दक्षिणासहित उक्त तेरह पात्र उनके अर्पण करे तो इस ब्रतके 
प्रभावसे यमका भयंकर रूप नहीं दीखता। 

( २४ ) पिशाचमोचनयात्रा (काशीखण्ड)--यह सांवत्सरिक 
यात्रा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशीको होती है। उस दिन कपर्दश्वर 
(शिव)-के समीपमें स्नान करके यात्रा करे। इस यात्राके 
करनेवाले मनुष्यकी अन्यत्र मृत्यु होनेपप भी वह पिशाच नहीं 
होता और तीर्थपर लिये हुए दानादिका पाप नहीं रहता। 

( २५ ) शिवचतुर्दशीब्रत (मत्स्यपुराण)--' शास्त्रोंमें इस त्रतका 
विधान विशेष प्रकारसे वर्णन किया है, यहाँ उसका सम्पूर्ण 
समावेश नहीं हो सकता । इसलिये संक्षेपसे प्रकाशित करते हैं।' 
इसके निमित्त मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशीको एकभुक्त व्रत करके 
चतुर्दशीको निराहार उपवास करे और शिवजीका पूजन करे। 
उसमें स्नान करानेके पीछे 'शिवाय नमः पादौ। सर्वात्मने नमः 
शिरः । त्रिनेत्राय नम: ललाटमू। हराय नमः नेत्रयुग्मम्‌। इन्दुमुखाय 
नमः मुखम्‌। श्रीकण्ठाय नमः स्कन्धौ। सद्योजाताय नमः 
कर्णों। वामदेवाय नमः भुजौ। अघोरहदयाय नमः हृदयम्‌। 
तत्पुरुषाय नमः स्तनौ। ईशानाय नमः उदरम्‌। अनन्तधर्माय 
नमः पार्ड्वम्‌। ज्ञानभूताय नमः कटिम्‌। अनन्तवैराग्यसिंहाय 
नमः ऊरू। प्रधानाय नमः जंघे। व्योमात्मने नमः गुल्फौ और 
व्युप्तकेशात्मरूपाय नमः पृष्ठम्‌ अर्चयामि।' से अंगपूजा करके 
“नमः पुष्ट्ये, नमस्तुष्ट्ये' से पार्वतीका पूजन करे। उसके बाद 
वृषभ, सुवर्ण, जलपूर्ण कलश, गन्ध, पंचरल और अनेक 
प्रकारकी भोजनसामग्री--ये सब “प्रीयतां देवदेवो5त्र सद्योजातः 
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पिनाकधृक्‌ ।' से प्रार्थना करके ब्राह्मणके अर्पण करे और थोड़ा 
घी खाकर भूमिमें उदड्मुख शयन करे। फिर पूर्णिमाको 
ब्राह्मगोंका पूजन करके उनको भोजन कराये और इसी प्रकार 
कृष्ण चतुर्दशीको भी करे। आगे हर महीनेमें दोनों पक्षकी 
चतुर्दशीको शिव-पूजनादिके पश्चात्‌ मार्गशीर्षमें गोमूत्र, पौषमें 
गोबर, माधमें गोदुग्ध, फाल्गुनमें गोदधि, चैत्रमें गोघृत, वैशाखमें 
कुशोदक, ज्येष्ठमें पंचगव्य, आषाढ़में बिल्व, श्रावणमें जौ, 
भाद्रपदमें गोश्रृागजल, आश्विनमें जल और कार्तिकमें काले 
तिल--इनको यथाविधि भक्षण करे। शिवके पूजनमें मासभेदसे 
भी पुष्पादि अर्पण किये जाते हैं। यथा मार्गशीर्षमें सफेद कमल, 
पौषमें मन्दार, माघमें मालती, फाल्गुनमें धतूर, चैत्रमें सिन्दुवार, 
वैशाखमें अशोक, ज्येष्ठमें मल्लिका, आषाढ़में पाटल, श्रावणमें 
अर्क-पुष्प, भाद्रपदमें कदम्ब, आश्विनमें शतपत्री और कार्तिकमें 
उत्पल--इनसे देवदेवेश महादेवका पूजन करे तो महाफल प्राप्त 
होता है। शास्त्रोंमें इसका अनन्त फल लिखा है। 





पौषके ब्रत 


कृष्णपक्ष 

(१) संकष्टचतुर्थी (भविष्योत्तर)-पौष कृष्ण 
(चन्द्रोदयव्यापिनी पूर्वविद्धा) चतुर्थीकों गणपति-स्मरणपूर्वक 
प्रात:स्नानादि नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ 'मम सकलाभीष्टसिद्धये 
चतुर्थीत्रतं करिष्ये' इस प्रकार संकल्प करके दिनभर मौन रहे। 
रात्रिमें पुन स्नान करके गणपति-पूजनके पश्चात्‌ चन्द्रोदयके 
बाद चन्द्रमाका पूजन करके अर्घ्य दे, फिर भोजन करे। 

(२ ) अष्टकाश्राद्ध ( आश्वलायन)--पौष कृष्ण अपराह्ृव्यापिनी 
अष्टमीको शास्त्रोक्त विधिसे अष्टकाश्राद्ध करके ब्राह्मणभोजन 
करानेसे उत्तम फल मिलता है और न कराये तो दोष लगता है। 

( ३ ) रुक्मिणी-अष्टमी (व्रतकौस्तुभ)--पौष कृष्ण अष्टमीको 
कृष्ण, रुक्मिणी और प्रद्युम्नकी स्वर्णमयी मूर्तियोंका गन्धयुक्त 
गन्धादिसे पूजनकर उत्तम पदार्थ अर्पण करे और शक्ति हो तो 
सुवासिनी अच्छे वस्त्रोंवाली (सौभाग्यवती ) आठ स्त्रियोंको भोजन 
करवाकर दक्षिणा दे तो रुक्मिणीजीकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। 

(४ ) कृष्णैकादशी (पद्मपुराण)--पौष कृष्ण एकादशीको 
उपवास करके भगवान्‌का यथाविधि पूजन करे। यह सफला 
एकादशी है; अतः नैवेद्यमें केला, बिजौरा, जंबीरी, नारियल, 
दाडिम (अनार) और पूगफलादि अर्पण करके रात्रिमें जागरण 
करे। प्राचीन कालमें चम्पावतीके माहिष्मन्‌ राजाका लुम्पक 
नामक पुत्र कुमार्गी होकर धन-पुत्रादिसे हीन हो गया था। कई 
वर्ष कष्ट भोगनेके बाद एक रोज (एकादशीको) उसने फल 
बीनकर किसी पुराने पीपलकी जड़में रख दिये और असमर्थ 
होनेके कारण खाये नहीं। वह रातभर जागता रहा। इस प्रकार 
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अनायास किये गये ब्रतसे भी भगवान्‌ प्रसन्‍न हुए और उसे उसके 
पितासे आदरपूर्वक चम्पावतीका राज्य दिला दिया। 

(५ ) सुरूपद्वादशी (ब्रतार्क )--पौष कृष्ण पुष्पयुक्त द्वादशीके 
पहले दिन रात्रिमें जितेन्द्रिय होकर विष्णुका ध्यान करे और सफेद 
गौके छतपर सुखाये हुए गोबरकी आगमें घृतादियुक्त तिलोंकी १०८ 
आहुतिका हवन करे। दूसरे दिन द्वादशीको नदी या तालाब आदिपर 
स्नान करके भगवान्‌की सुवर्णमयी मूर्तिको तिलपूर्ण पात्रमें रखकर 
गन्धादिसे पूजन करे और तिल, फल आदिका भोग लगाकर “नमः 
परमशान्ताय विरूपाक्ष नमोस्तु ते ' से अर्घ्य दे तथा दिद्वान्‌ ब्राह्मणको 
भोजन करवाकर उक्त मूर्ति उन्हें दान कर दे। 

शुक्लपक्ष 

(१ ) आरोेग्यब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)-पौष शुक्ल द्वितीयाको 
गोश्ृंगोदक (गायोंके सीगोंको धोकर लिये हुए जल)-से स्नान 
करके सफेद वस्त्र धारणकर सूर्यास्तके बाद बालेन्दु (द्वितीयाके 
चन्द्रमा)-का गन्धादिसे पूजन करे। जबतक चन्द्रमा अस्त न हो, 
तबतक गुड़, दही, परमान्न (खीर) और लवपणसे ब्राह्मणोंको 
संतुष्ट करके केवल गोरस (छाछ) पीकर जमीनपर शयन करे। 
इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल द्वितीयाको एक वर्षतक चन्द्रपूजन और 
भोजनादि करके बारहवें महीने (मार्गशीर्ष)-में बालेन्दुका यथापूर्व 
पूजन करे और इक्षुरस (ईखके रस)-का घड़ा, सोना और वस्त्र 
ब्राह्मणको देकर भोजन करे तो रोगोंकी निवृत्ति और आरोग्यताकी 
प्रवृत्ति होती है तथा सब प्रकारके सुख मिलते हैं। 

( २ ) विधिपूजा (ब्रह्मपुराण)--पौष शुक्ल द्वितीयाको गुरुवार 
हो तो प्रातःस्नानादिके अनन्तर यथाविधि विधिपूजा (ब्रह्माजीका 
पूजन) करके नक्तब्रत (रात्रिमें एक बार भोजन) करे तो उत्तम 
सम्पत्ति प्राप्त होती है। 
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(३ ) उभयसप्तमी (आदित्यपुराण)--यह व्रत पौष शुक्ल 
सप्तमीको उपवास करके तीनों संधियों (प्रातः, मध्याहन और 
सायंकाल) -में गन्ध, पुष्प और घृतादिसे सूर्यका पूजन करे और 
क्षारसिद्ध मोदक निवेदन करे (पकते हुए घीमें नमक डालकर 
उसे निकाल दे और फिर आटेको सेंककर मोदक बनावे)। 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये, गोदान करे और भूमिपर शयन करे 
तो सब कामना सफल होती है। 

(४) मार्तण्डसप्तमी (कृत्यकल्पतरु)--पौष शुक्ल सप्तमीको 
मार्तण्ड (सूर्य )-का पूजन करके गोदान करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त 
करे तो उत्तम फल प्राप्त होता है। 

(५) महाभद्रा (कृत्यकल्पतरु)-पौष शुक्ल अष्टमीको 
बुधवार हो तो उस दिनके स्नान-दानादिसे शिवजी प्रसन्न होते हैं। 

(६ ) जयन्ती अष्टमी (निर्णयामृत)--उसी (पौष शुक्लाष्टमी 
बुधके) दिन भरणी हो तो वह “जयन्ती' होती है। उस दिन 
स्नान, दान, जप, होम, देवर्षिपितृतर्पण करनेसे तथा ब्राह्मणभोजन 
करानेसे कोटिगुना फल होता है। 

( ७ ) शुक्लैकादशी (ब्रह्मवैवर्त) --पौष शुक्ल एकादशी ' पुत्रदा ' 
है। इसके उपवाससे पुत्रकी प्राप्ति होती है। प्राचीन कालमें भद्रावती 
नगरीके राजा वसुकेतुके पुत्र न होनेसे राजा, रानी दोनों दुःखी थे। 
उनके मनमें यह विचार उठा कि  पुत्रके बिना गज, तुरग, रथ, राज्य, 
नौकर-चाकर और सम्पत्ति-- सब निरर्थक है; अतः पुत्रप्राप्तिका 
उपाय करना चाहिये।' यह सोचकर राजा एक ऐसे गहन वनमें चला 
गया जिसमें बड़, पीपल, बेल, जामुन, केले, कदम्ब, टेंडू , लीची 
और आम आदि भरे हुए थे; जहाँ सिंह, व्याप्र, वराह, शश, मृग, 
श्रूगाल और चार दाँतोंके हाथी आदि घूम रहे थे; शुक, सारिका, 
कबूतर, पपीहा और उल्लू आदि बोल रहे थे तथा साँप, बिच्छू , गोह 
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और कीट-पतंगादि डरा रहे थे। ऐसे सुहावने और डरावने जंगलमें 
एक अत्यन्त सुन्दर, मनोहर और मधुरतम जलपूर्ण सरोवरके तटपर 
मुनिलोग सत्कर्मोका अनुष्ठान कर रहे थे। उनको देखकर राजाने 
अपना अभीष्ट निवेदन किया | तब महात्माओंने बतलाया कि ' आज 
पुत्रदा एकादशी है, इसका उपवास करो तो पुत्र प्राप्त हो सकता है।' 
राजाने वैसा ही किया और भगवत्कृपासे उसके यहाँ सर्वगुणसम्पन्न 
सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। 

( ८ ) सुजन्मद्वादशी (वीरमित्रोदय )--यदि पौष शुक्ल द्वादशीको 
ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो उस दिन भगवान्‌का पूजन करके घीका दान 
करे, गोमूत्र पीकर उपवास करे और आगे माघादि महीनोंमें नियत 
वस्तुका दान और भोजन करके उपवास करे । जैसे माघमें चावलदान, 
जल-प्राशन; फाल्गुनमें जौदान, घृतभोजन; चैत्रमें सुवर्णदान, सुपक्व 
शाकभोजन; वैशाखमें जौदान, दूर्वाभोजन; ज्येष्ठमें जलदान, दधि- 
भोजन; आषाढ़में सोना, अन्न और जलदान, भात-भोजन; श्रावणमें 
छत्रदान, जौभोजन; भादोंमें दूधदान, तिलभोजन; आश्विनमें अन्नदान, 
सूर्यकिरणोंसे तपाये हुए जलका भोजन; कार्तिकमें गुड़-फांटदान, 
दूधभोजन और मार्गशीर्षमें मलयागिरिचन्दनका दान और दूधका भोजन 
कर उपवास करे तो कुलमें प्रधानता और घरमें सम्पत्ति होती है। 

(९) घृतदान (कृत्यतत्त्वाणणप)--पौष शुक्ल १३ को 
भगवान्‌का पूजन करके ब्राह्मणको घीका दान दे तो सब कामनाएँ 
सिद्ध होती हैं। 

(१० ) विरूपाक्षपूजन (हेमाद्रि)-पौष शुक्ल १४ को 
विरूपाक्षका पूजन करके तदनुकूल उपकरण महोक्ष (बड़ा 
बैल--साँड आदि)-का दान करे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल 
चतुर्दशीको वर्षभर करनेसे राक्षसादिका भय नहीं होता और घरमें 
सुख, शान्ति एवं समृद्धिकी वृद्धि होती है। 
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(११ ) ईशानब्रत (कालिकापुराण )--पौष शुक्ल चतुर्दशीका 
ब्रत करके पुष्ययुक्त पूर्णमासीको सुश्वेत वस्त्रसे आच्छादित की 
हुई वेदीपर चारों दिशाओंमें अक्षतोंकी चार ढेरियाँ बनाये। एक 
वैसी ही मध्यमें बनाये। उनपर पूर्वमें विष्णु', दक्षिणमें ' सूर्य , 
पश्चिममें ' ब्रह्मा' और उत्तरमें 'रुद्र' को स्थापित करे तथा सबके 
मध्यमें 'ईशान' को स्थापना करके उत्तम प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन कर और कर्पूरादिसे नीराजन (आरती) करके गोमिथुन 
(एक गौ और एक बैल)-का दान करे। ब्राह्मणोंको भोजन 
कराये और स्वयं गोमूत्र पीकर उपवास करे। इस प्रकार पाँच वर्ष 
करनेसे यह ब्रत पूर्ण होता है। गोदानमें यह विशेषता है कि पहले 
वर्षमें एक गौ, एक बैल; दूसरे वर्षमें दो गौ, एक बैल; तीसरेमें 
तीन गौ, एक बैल; चौथेमें चार गौ, एक बैल और पाँचवेंमें पाँच 
गौ और एक बैल दान करे। बैल ब्रह्मचारी या साँड हो--खेती 
आदिमें जोता हुआ न हो तो इस ब्रतके करनेसे सब प्रकारका 
सुख होता है और लक्ष्मी बढ़ती है। 
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(१) माघस्नान (नानापुराणादि)-माघ, कार्तिक और 
वैशाख महापुनीत महीने माने गये हैं। इनमें तीर्थस्थानादिपर या 
स्वदेशमें रहकर नित्यप्रति स्नान-दानादि करनेसे अनन्त फल होता 
है। स्नान सूर्योदयके समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना 
विलम्ब'* हो उतना ही निष्फल होता है। स्नानके लिये काशी और 
प्रयाग* उत्तम माने गये हैं। वहाँ न जा सके तो जहाँ भी स्नान 
करे, वहीं उनका स्मरण करे अथवा 'पुष्करादीनि तीर्थानि 
गंगाद्या: सरितस्तथा। आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा 
मम॥।' 'हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। स्नात्वा कनखले 
तीर्थ पुनर्जन्म न विद्यते॥' अयोध्या मथुरा माया काशी 
कांची अवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेया: सप्तैता मोक्षदायिका: ॥ 
“गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धु कावेरि 
जलेउस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥' का उच्चारण करें। अथवा वेगसे * 
बहनेवाली किसी भी नदीके जलसे स्नान करे अथवा रातभर 
छतपर रखे हुए जलपूर्ण घटसे स्नान करे अथवा दिनभर 
सूर्यकिरणोंसे तपे हुए जलसे स्नान करे। स्नानके आरम्भमें 
'आप्स्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च। पापं नाशय मे देव 





१. “स्नानकालश्च सूर्योदय: ।' (त्रिस्थलीसेतौ ) 
२. उत्तमं तु सनक्षत्र लुप्ततारं तु मध्यमम्‌। 

सवितर्युदिति भूष ततो होीन॑ प्रकीर्तितम्‌॥ (ब्राह्मे ) 
३. काश्युद्भवे प्रयागे ये तपसि स्नान्ति मानवा:। 

दशाश्वमेधजनितं फलं तेषां भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ (काशीखण्ड) 


४. सरित्तोयंं महावेगं॑ नवकुम्भस्थितं. तथा। 
वायुना ताडितं रात्रौ गंगास्नानसमं स्मृतम्‌॥ 
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वाड्ममन: कर्मभि: कृतम्‌॥' से जलकी और 'दुःखदारिद्रद्यनगाशाय 
श्रीविष्णोस्तोषणाय च। प्रातःस्नानं करोम्यद्य माघे 
पापविनाशनम्‌॥' से ईश्वरकी प्रार्थना करे और स्नान करनेके 
पश्चात्‌ 'सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जले मम। त्वत्तेजसा 
परिभ्रष्टं पापं यातु सहस्त्रधा ॥' से सूर्यको अर्घ्य देकर हरिका पूजन 
या स्मरण करे। माघस्नानके लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यासी * 
और वनवासी--चारों आश्रमोंके; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
चारों वर्णोके; बाल, युवा और वृद्ध-तीनों अवस्थाओंके स्त्री, 
पुरुष या नपुंसक जो भी हों, सबको आज्ञा है; सभी यथानियम 
नित्यप्रति माघस्नान कर सकते हैं। स्नानकी अवधि' या तो पौष 
शुक्ल एकादशीसे माघ शुक्ल एकादशीतक या पौष शुक्ल 
पूर्णिमासे माघ शुक्ल पूर्णिमातक अथवा मकरार्कमें (मकरराशिपर सूर्य 
आये, उस दिनसे कुम्भ राशिपर जानेतक) नित्य स्नान करे और 
उसके अनन्तर यथावकाश मौन रहे। भगवान्‌का भजन या यजन 
करे। ब्राह्मणोंको अवारित* (बिना रोक) नित्य भोजन कराये। कम्बल, 
मृगचर्म , रत्न, कपड़े (कुरता, चादर, रूमाल, कमीज, टोपी), 





१. ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोड्थ भिक्षुक:। 


बालवृद्धयुवानश्च नरनारीनपुंसका: ॥ 

अलयवन्ियलिको दी कस 5 रत 8० उर मर हारा ५ 

स्नात्वा माघे शुभे तीर्थ प्राप्नुवन्तीप्सितं फलम्‌। (भविष्ये) 

'सर्वेष्धिकारिणो ह्यत्र विष्णुभक्नौ यथा नृप।' (पाद्मे) 
२. एकादश्यां  शुक्लपक्षे पौषमासे  समारभेत्‌। 

द्वादश्यां पौर्णमास्यां वा शुक्लपक्षे समापनमू॥ ( ब्राहो ) 

*पुण्यान्यहानि त्रिंशतु. मकरस्थे  दिवाकरे।' (विष्णु) 
३. 'एवं स्नात्वावसाने तु भोज्यं देयमवारितम्‌।' (भविष्ये) 


४. कम्बलाजिनरत्नानि वासांसि विविधानि च। 
चोलकानि च  देयानि प्रच्छादनपटास्तथा॥ 
उपानहीा तथा गुप्तमोचकौ. पापमोचकौ। ( भविष्ये) 
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उपानह्‌ (जूते), धोती और पगड़ी आदि दे। एक या एकाधिक 
३० द्विजदम्पती (ब्राह्मण-ब्राह्मणी)-के जोड़ेको षघट्रस भोजन 
करवाकर 'सूर्यो मे प्रीयतां देवो विष्णुमूर्तिनिरंजन: ।' से सूर्यको 
प्रार्था करे। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र,, सप्तधान्य और 
तीस मोदक दे। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार 
ब्रत अथवा एकभुक्त ब्रत करे। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, 
मोहादि त्यागकर भक्ति, श्रद्धा, विनय--नम्नता, स्वार्थत्याग और 
विश्वास-- भावके साथ स्नान करे तो अश्वमेधादिके समान फल 
होता है और सब प्रकारके पाप-ताप तथा दुःख दूर हो जाते हैं। 

(२ ) वक्रतुण्डचतुर्थी ( भविष्योत्तर)--माघ कृष्ण चन्द्रोदय- 
व्यापिनी चतुर्थीको वक्रतुण्डचतुर्थी कहते हैं। इस ब्रतका आरम्भ 
“गणपतिप्रीतये संकष्टचतुर्थीत्रतं करिष्ये --इस प्रकार संकल्प 
करके करे। सायंकालमें गणेशजीका और चन्द्रोदयके समय 
चन्द्रका पूजन करके अर्घ्य दे। इस ब्रतको माघसे आरम्भ करके 
हर महीनेमें करे तो संकटका नाश हो जाता है। 

(३ ) संकष्टचतुर्थी (ब्रतोत्सव)--यह प्रशस्त व्रत उपर्युक्त 
वक्रतुण्डचतुर्थीत्रतके समान किया जाता है। 

(४) सर्वाप्तिसप्तमी (हेमाद्रि)--माघ कृष्ण सप्तमीको 
स्नान-दानादि करनेसे इच्छानुसार फल मिलता है। 

(५) कृष्णैकादशी (हेमाद्रि)--माघ कृष्ण एकादशीको 
प्रात:स्नान करके ' श्रीकृष्ण” इस मन्त्रके ८, २८, १०८ या १००० 
जप करे। उपवास रखे। रात्रिमें जागरण और हवन करे। भगवान्‌का 
पूजन करे और 'सुब्रह्मण्य नमस्ते5स्तु महापुरुषपूर्वज । गृहाणार्घ्य 





* दम्पत्योर्वाससी सूक्ष्मे सप्तधान्यसमन्विते। 
त्रिंशतु मोदका देयाः ॒ऐशर्करातिलसंयुता: ॥ (नारद) 
(विशेष माघी पूर्णिमा और अमाके उल्लेखमें देखना चाहिये।) 
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मया दत्त लक्ष्म्या सह जगत्पते॥'--इस मन्त्रसे अर्घ्य दे। यह 
*घट्तिला' एकादशी है। इसमें (१) तिलोंके जलसे स्नान करे, 
(२) पिसे हुए तिलोंका उबटन करे, (३) तिलोंका हवन करे, 
(४) तिल मिला हुआ जल पीये, (५) तिलोंका दान करे और 
(६) तिलोंके बने (मोदक, बर्फी या तिलसकरी आदि)-का 
भोजन करे तो पापोंका नाश हो जाता है। इस ब्रतकी कथा 
संक्षेपमें इस प्रकार है कि प्राचीन कालमें भगवान्‌की परमा भक्ता 
एक ब्राह्मणी थी; वह भगवत्सम्बन्धी उपवास-ब्रत रखती, भगवान्‌की 
विधिवत्‌ पूजा करती और नित्य-निरन्तर भगवान्‌का स्मरण 
किया करती थी। कठिन ब्रत करने और पतिसेवा एवं घरकी 
सँभाल रखने आदिसे उसका शरीर सूख गया था, किंतु अपने 
जीवनमें उसने दानके निमित्त किसीको एक दाना भी नहीं दिया 
था। एक दिन स्वयं भगवान्‌ने कपालीका रूप धारणकर उससे 
भिक्षाकी याचना की, परंतु उसने उन्हें भी कुछ नहीं दिया। 
अन्तमें कपालीके ज्यादा बड़बड़ानेसे उसने मिट्टीका एक बहुत 
बड़ा ढेला दिया तो भगवान्‌ उसीसे प्रसन्‍न हो गये और ब्राह्मणीको 
वैकुण्ठका वास दिया। परंतु वहाँ मिट्टीके परम मनोहर मकानोंके 
सिवा और कुछ भी नहीं था। तब उसने भगवान्‌की आज्ञासे 
षट्तिलाका व्रत किया और उसके प्रभावसे उसको सब कुछ 
प्राप्त हुआ। 

(६ ) माघी अमा (वायु, देवी, ब्रह्म, हारीत, व्यासादि)-- 
अमा और पूर्णिमा ये दोनों पर्वतिथियाँ हैं। इस दिन पृथ्वीके किसी- 
न-किसी भागमें सूर्य या चन्द्रमाका ग्रहण हो ही जाता है। इससे 
धर्मप्राण हिंदू इस दिन अवश्य दान-पुण्यादि कर्म करते हैं । हिमपिण्ड 
चन्द्रका आधा भाग काला और आधा सफेद है। सफेदपर सूर्यकिरण 
पड़नेसे वह प्रकाशित होता है। जब चन्द्रमा क्षीण होकर दीखता नहीं, 
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तब उस तिथिको अमा कहते हैं और पूर्ण चन्द्रसे पूर्णिमा होती है। 
जिस अमामें चन्द्रकी कुछ सफेदी हो, वह ' सिनीवाली' और कोयलके 
शब्द करने जितनी हो वह ' कुह्दू' होती है। इसी प्रकार पूर्ण चन्द्रकी 
पूर्णिमा ' राका' और कलामात्र कमकी ' अनुमती ' होती है। सिनीवाली 
और कुहके भेदसे अमा तथा राका और अनुमतीके भेदसे पूर्णिमा 
दोनों दो प्रकारकी हैं। चन्द्रमा सूर्यसे नीचा है; अतः पूर्णिमाको 
इसका काला भाग और अमाको सफेद भाग सूर्यकी ओर रहनेसे 
पृथ्वीपर किये गये दान, पुण्य और भोजनादिके बाष्पसम्भूत अंश 
सूर्यकी किरणोंसे आकर्षित होकर चन्द्रमण्डलमें (जहाँ पितृगण रहते 
हैं) चले जाते हैं। इसी कारण अमाको पितृ-श्राद्धांदि करनेका विधान 
किया गया है। अमाके दिन चन्द्रका प्रकाशमान भाग सूर्यके आगे आ 
जानेसे सूर्यग्रहण और पूर्णिमाको नीचे गये हुए सूर्यसे उठी हुई पृथ्वीकी 
छाया चन्द्रके सामने आ जानेसे चन्द्रग्रहण होता है। 'लोकान्तरमें 
कहीं भी ग्रहण हुआ होगा '--इस सम्भावनासे धर्मज्ञ मनुष्य अमा 
और पूर्णिमाको स्नान-दानादि पुण्य कर्म किया करते हैं। ग्रहण तब 
होता है, जब सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी (तीनों) एक सीधमें आते हैं; 
अन्यथा नहीं होता। ब्रतादिमें अमावस्या परविद्धा (प्रतिपदायुक्त ) 
लेनी चाहिये | चतुर्दशीयुक्त यानी पूर्वविद्धा अमा निषिद्ध मानी गयी 
है।' पूर्वाह्न वै देवानाम्‌ , मध्याहनो मनुष्याणामपराह्ः पितृणाम्‌' 
के अनुसार दिनको (लगभग १०-१० घड़ीके) तीन भागोंमें विभाजित 
मानकर जप, ध्यान और उपासना आदिके कार्य प्रथम तृतीयांश 
(लगभग १० घड़ी दिन चढ़ेतक) करने चाहिये। संस्कारादि एवं 
आयुर्बलवित्तादिप्राप्तिके प्रयोगादि ' मनुष्यकार्य ' दूसरे तृतीयांश (मध्य 
दिनकी लगभग १० घड़ी)-में करने चाहिये और श्राद्ध, तर्पण एवं 
हंतकारादि ' पितृकार्य' तीसरे तृतीयांश (दिनास्तसे पहलेतककी लगभग 
१० घड़ी)-में करने चाहिये। 
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(७) विधिपूजा (भविष्योत्तर)--माघी अमाको प्रतिदिनके 
स्नान-दानादिके पश्चात्‌ वस्त्राच्छादित वेदीपर बेद-वेदांगभूषित 
ब्रह्माजीका गायत्रीसहित पूजन करे और नवनीत (मक्खन)-कीौी 
देनेवाली गौका तथा सुवर्ण, छत्र, वस्त्र, उपानह, शय्या, अंजन 
और दर्पणादि “स्थान स्वर्गे5थ पाताले यन्मर्त्ये किंचिदुत्तमम्‌। 
तदवाप्नोत्यसंदिग्ध॑ पदायोने: प्रसादतः ॥' इस मन्त्रसे निवेदन 
करके ब्राह्मणको दे और “यत्किंचिद्‌ वाचिक पापं मानसं 
कायिकं तथा। तत्‌ सर्व नाशमायाति युगादितिथिपूजनात्‌॥' 
को स्मरणकर शुद्ध भावसे सजातियोंसहित भोजन करे। 

(८ ) अर्धोदय (महाभारत)-माघ कृष्ण अमावस्याको 
रविवार, व्यतीपात और श्रवण हो तो “अर्धोदय' योग होता है। 
इस योगमें स्कन्दपुराणके लेखानुसार सभी स्थानोंका जल गंगातुल्य 
हो जाता है और सभी ब्राह्मण ब्रह्मसंनिभ शुद्धात्मा हो जाते हैं। 
अत: इस योगमें यत्किंचित्‌ किये हुए स्नान-दानादिका फल भी 
मेरुसमान होता है। 

(९ ) पात्रदान (स्कन्दपुराण)--अर्धोदय योगवाली अमावस्याको 
साठ, चालीस या पचीस माशा सुवर्णका अथवा चाँदीका पात्र बनाकर 
उसमें खीर भरे और पृथ्वीपर अक्षतोंका अष्टदट्ल लिखकर उसपर 
ब्रह्मा, विष्पु और शिवस्वरूप उपर्युक्त पात्रको स्थापित करके 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और फिर सुपठित ब्राह्मणको दे तो समुद्रान्त 
पृथ्वीदान करनेके समान फल होता है। यह अवश्य स्मरण रखना 
चाहिये कि इस ब्रतमें गोदान, शय्यादान और जो भी देय 
द्रव्य हों तीन-तीन दे । अर्धोदय योगके अवसरपर सत्ययुगमें वसिष्ठजीने, 
त्रेतामें रामचन्द्रजीने, द्वापरमें धर्ममाजने और कलियुगमें पूर्णोदर 
(देवविशेष)-ने अनेक प्रकारके दान, धर्म किये थे; अतः धर्मज्ञ 
सत्पुरुषोंको अब भी अवश्य करना चाहिये। 
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शुक्लपक्ष 

( १ ) गुड़-लवणदानब्रत ( भविष्योत्तर)--माघ शुक्ल तृतीयाको 
गुड़ और लवणका दान करे तो गुड़से देवी और लवणसे प्रभु 
प्रसन्‍न होते हैं। 

(२) वरदा चतुर्थी (निर्णयामृत)--माघ शुक्ल चतुर्थीको 
कुन्दके पुष्पोंसे शिवजीका पूजन करनेसे श्रीकी प्राप्ति होती है। 

(३ ) गौरीब्रत (ब्रह्मपुराण)--माघ शुक्ल चतुर्थीको गन्ध, 
पुष्प, धूप-दीप और नैवेद्य आदिसे उमाका पूजन करके गुड़, अदरख, 
लवण, पालक और खीर इनसे बलि देकर ब्राह्मणोंको भोजन कराये। 

(४) कुण्डचतुर्थी (देवीभागवत)-माघ शुक्ल चतुर्थीको 
उपवास करके देवीका पूजन करे। अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप, फल, पत्र, धान्य, बीज और सब प्रकारकी नैवेद्य- 
सामग्री अर्पण करे तथा शूर्प या मिट्टीके पात्रमें उक्त नैवेद्य-सामग्री 
भरकर ब्राह्मणको दे तो संतति और सौभाग्य दोनों प्राप्त होते हैं। 

(५) दुण्डिपूजा ( त्रिस्थलीसेतु )--माघ शुक्ल चतुर्थीको नक्तत्रतमें 
परायण होकर काशीवासी दुण्ढिराजका पूजन करे, सफेद तिल और 
चीनीके मोदक अर्पण करे, तिलोंकी आहुति दे और रात्रिमें एकभुक्त 
करके जागरण करे तो उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 

(६ ) शान्तिचतुर्थी (भविष्यपुराण)--माघ शुक्ल चतुर्थीको 
गणेशजीका पूजन करके घीमें सने हुए गुड़के अपूप (पूआ) और लवणके 
पदार्थ अर्पण करे और गुरुदेवकी पूजा करके उनको गुड़, लवण और 
घी दे तो इस ब्रतसे सब प्रकारकी स्थिर शान्ति प्राप्त होती है। 

( ७ ) अंगारकचतुर्थी (मत्स्यपुराण)--यदि माघ शुक्ल चतुर्थीको 
मंगलवार हो तो उस दिन प्रात:स्नानके पहले शरीरमें मिट्टी लगाकर 
शुद्ध स्नान करे, लाल धोती पहने, पद्मरागमणि धारण करे और 
उत्तराभिमुख बैठकर ' अग्निमूर्द्धा ० ' इस मन्त्रका जप करे | जिसके 


माघके व्रत २०३ 


यज्ञोपवीत न हो, वह 'अंगारकाय भौमाय नमः ' का जप करे। 
फिर भूमिको गोबरसे लीपकर उसपर लाल चन्दनका अष्टदल 
बनाये तथा उसकी पूर्वादि चारों दिशाओंमें भक्ष्य-भोजन और चावलोंसे 
भरे हुए चार करवे रखे तथा उनका गन्धाक्षतादिसे पूजन करके 
कपिला गौ और लाल रंगका अतीव सौम्य धुरंधर बैल दे और 
साथमें शय्या दे तो सहस्नगुण फल होता है। 

(८ ) गणेशब्रत (भविष्यपुराण)--माघ शुक्ल पूर्वविद्धा 
चतुर्थीको प्रात:स्नानादि करनेके पश्चात्‌ 'ममाखिलाभिलषितकार्य- 
सिद्धिकामनया गणेशब्रतं करिष्ये' इस मन्त्रसे संकल्प करके 
वेदीपर लाल वस्त्र बिछाये। लाल अक्षतोंका अष्टदल बनाकर 
उसपर सिन्दूरचचित गणेशजीको स्थापित करे। स्वयं लाल धोती 
पहनकर लाल वर्णके फल-पुष्पादिसे षोडशोपचार पूजन करे। 
नैवेद्यमें (भिगोकर छीली हुई) हल्दी, गुड़, शक्कर और घी-- 
इनको मिलाकर भोग लगाये और नक्तब्रत (रात्रिमें एक बार 
भोजन) करे तो सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध होते हैं। 

(९ ) सुखचतुर्थी (भविष्यपुराण)--सुमन्तुरुके “चतुर्थी तु 
चतुर्थी तु यदांगारकसंयुता। चतुर्थ्या तु चतुर्थ्या तु विधान श्रुणु 
यादूशम्‌॥ ' के अनुसार माघ शुक्ल चतुर्थीको यदि मंगलवार हो तो 
लाल वर्णके गन्ध, अक्षत और पुष्प, नैवेद्यसे गणेशजीका पूजन करके 
उपवास करे। इस प्रकार चतुर्थ-चतुर्थ (चौथी, चौथी ) चतुर्थी (माघ, 
वैशाख, भाद्रपद और पौष)-का एक वर्ष ब्रत करे तो सब प्रकारके 
सुख प्राप्त होते हैं। प्रत्येक चतुर्थीकों भौमवार होना आवश्यक है। 

( १० ) यमत्रत ( हेमाद्रि) --माघ शुक्ल चतुर्थीको भरणी नक्षत्र 
और शनिवार हो तो उस दिन यमका पूजन और तन्निमित्त ब्रत 
करनेसे यमके भयकी निवृत्ति और स्वर्गीय सुखकी प्रवृत्ति होती है। 

(११ ) श्रीपंचमी-वसन्तपंचमी (पुराणसमुच्चय )--माघ शुक्ल 
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पूर्वविद्धा पंचमीको उत्तम वेदीपर वस्त्र बिछाकर अक्षतोंका अष्टदल 
कमल बनाये । उसके अग्रभागमें गणेशजी और पृष्ठभागमें ' वसन्त ' जौ, 
गेहूँकी बालका पुंज (जो जलपूर्ण कलशमें डंठलसहित रखकर बनाया 
जाता है) स्थापित करके सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करे और पीछे 
उक्त पुंजमें रति और कामदेवका पूजन करे तथा उनपर अबीर आदिके 
पुष्पोपम छींटे लगाकर वसन्तसदृूश बनाये। तत्पश्चात्‌ 'शुभा रतिः 
प्रकर्तव्या वसन्तोज्ज्वलभूषणा। नृत्यमाना शुभा देवी 
समस्ताभरणैर्युता ॥वीणावादनशीला च मदकर्पूरचर्चिता। ' से ' रति' 
का और 'कामदेवस्तु कर्तव्यो रूपेणाप्रतिमो भुवि। अष्टबाहु: स 
कर्तव्य: शंखपदाविभूषण: ॥ चापबाणकरएचैव मदादंचितलोचन:। 
रतिः प्रीतिस्तथा शक्तिर्मद्शक्तिस्तथोज्ज्वला ॥ चतस्त्रस्तस्य कर्तव्या: 
पत्यो रूपमनोहरा:। चत्वारएच करास्तस्य कार्या भार्यास्तनोपगा:॥ 
केतुशएच मकरः कार्य: पंचबाणमुखो महान्‌।' से कामदेवका ध्यान 
करके विविध प्रकारके फल, पुष्प और पत्रादि समर्पण करे तो 
गा्हस्थ्यजीवन सुखमय होकर प्रत्येक कार्यमें उत्साह प्राप्त होता है। 

(१२) मन्दारषष्ठी (भविष्योत्तर)-यह ब्रत तीन दिनमें पूर्ण 
होता है। एतन्निमित्त माघ शुक्ल पंचमीको सम्पूर्ण कामना त्याग 
करके जितेन्द्रिय होकर थोड़ा-सा भोजन करके एकभुक्त ब्रत 
करे। षष्ठीको प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करनेके बाद ब्राह्मणसे 
आज्ञा लेकर दिनभर ब्रत रखे और रात्रि होनेपर केवल मन्दारके 
पुष्पको भक्षण करके उपवास करे तथा सप्तमीके प्रभातमें पुनः 
स्नान करके ब्राह्मणोंका पूजन करे और मन्दार (आक)-के आठ 
पुष्प लाकर ताँबेके पात्रमें काले तिलोंका अष्टदल कमल बनाये। 
उसकी प्रत्येक कर्णिका (कली या कोण)-पर एक-एक पुष्प 
रखे और बीचमें सुवर्णनिर्मित सूर्यनारायणकी मूर्ति स्थापित 
करके--' भास्कराय नमः ' से पूर्वके, 'सूर्याय नमः ' से अग्निके, 
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'सूर्याय नमः' से दक्षिणके, 'यज्ञेशाय नमः' से नैक््रत्यके, 
“वसुधाम्ने नमः ' से पश्चिमके, 'चण्डभानवे नमः ' से वायव्यके, 
“कृष्णाय नमः ' से उत्तरके और ' श्रीकृष्णाय नमः ' से ईशानके 
अर्कपुष्पका स्थापन और पूजन करे और पद्मके मध्यमें स्थापित 
की हुई सुवर्णमूर्तिका 'सूर्याय नमः ' इस मन्त्रसे पूजन करे। तैल 
तथा लवणवर्जित भोजन करे। इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक महीने- 
के-महीने प्रत्येक सप्तमीको वर्षपर्यन्त ब्रत करके समाप्तिके दिन 
कलशपर रक्त सूर्यमूर्ति स्थापितकर पूजन करे और “नमो 
मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च। त्वं रवे तारयस्वास्मानस्मात्‌ 
संसारसागरात्‌॥' से प्रार्थना करके सूर्यमूर्ति सुपठित ब्राह्मणको 
दे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह स्वर्गमें जाता है। 

(१३) दारिद्र्यहरषष्ठी (स्कन्दपुराण)--माघ शुक्ल षष्ठीसे 
आरम्भ करके प्रत्येक षष्ठीको एकभुक्त, नक्त, अयाचित या 
उपवास करके ब्राह्मणफो भोजन कराये और कटोरेमें दूध, घी, 
भात और शक्कर भरकर (प्रति षष्ठीको) वर्षपर्यन्त दान करे 
तो उसके कुलसे दरिद्र दूर हो जाता है। 

( १४ ) भानुसप्तमी (बहुसम्मत)-यह माघ शुक्ल सप्तमीको 
होती है। प्राणिमात्रकी जीवनशक्तिको जीवित रखनेवाले प्रत्यक्ष 
ईश्वर सूर्यनारायणने मन्वन्तरके आदिमें इसी दिन अपना प्रकाश 
प्रकाशित किया था। अत: यह जयन्ती भी है। इस दिन सूर्यकी 
उपासनाके कई कृत्य कई प्रयोजनों और प्रकारोंसे किये जाते हैं। इस 
कारण इसके ' अर्क-अचलारथ-सूर्य और भानुसप्तमी ' आदि कई 
नाम हैं। यह अरुणोदयव्यापिनी ली जाती है। यदि दो दिन 
अरुणोदयव्यापिनी हो तो पहली लेना चाहिये । स्नानके विषयमें यह 
स्मरण रहे कि जो माघ-स्नान करते हों, वे इसी दिन अरुणोदय ( पूर्व 
दिशाकी प्रातःकालीन लालिमा) होनेपर और भानुसप्तमी-निमित्त 
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स्नान करनेवालोंको सूर्योदयके बाद स्नान करना चाहिये। स्नान 
करनेके पहले आकके सात पत्तों और बेरके सात पत्तोंको कसुम्भाकी 
बत्तीवाले तिल-तैलपूर्ण दीपकमें रखकर उसको सिरपर रखे और 
सूर्यका ध्यान करके गन्नेसे जलको हिलाकर दीपकको प्रवाहमें बहा 
दे। दिवोदासके मतानुसार दीपकके बदले आकके सात पत्ते सिरपर 
रखकर ईखसे जलको हिलाये और “नमस्ते रुद्ररूपाय रसानां 
पतये नमः । वरुणाय नमस्ते5स्तु' पढ़कर दीपकको बहा दे। फिर 
“यद्‌ यज्जन्मकृतं पापं यच्च जन्मान्तरारजितम्‌। मनोवाक्कायजं 
यच्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः॥ इति सप्तविध॑ पापं स्नानान्ते 
सप्तसप्तिके | सप्तव्याधिसमाकीर्ण हर भास्करि सप्तमि ॥' इनका 
जप करके केशव और सूर्यको देखकर पादोदक (गंगाजल अथवा 
चरणामृत)-को जलमें डालकर स्नान करे तो क्षणभरमें पाप दूर हो 
जाते हैं। इसके बाद अर्धेमें जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सात 
अर्कपत्र और सात बदरीपत्र रखकर “सप्तसप्तिवह प्रीत 
सप्तलोकप्रदीपन । सप्तम्या सहितो देव गृहाणार्ष्य दिवाकर।॥' 
से सूर्यकोी और “जननी सर्वलोकानां सप्तमी सप्तसप्तिके। 
सप्तव्याहतिके देवि नमस्ते सूर्यमण्डले ॥' से सप्तमीको अर्घ्य दे। 
इसी दिन तालक-दानके निमित्त नित्यनियमसे निवृत्त होकर चन्दनसे 
अष्टदल लिखे। पूर्वादिक्रमसे उसकी आठों कर्णिका (कोणों)-पर 
शिव, शिवा, रवि, भानु , वैवस्वत, भास्कर, सहस्नकिरण और सर्वात्मा 
इनका यथाक्रम स्थापन और पूजन करके--ताम्रादिके पात्रमें कांचन 
कर्णभरण (कुण्डल), घी, गुड़ और तिल रखकर लाल वस्त्रसे ढाँके और 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके ' आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःस्नानफलेन 
च।दुष्टदुर्भाग्यदु:ःखघ्नं मया दत्त तु तालकम्‌॥' से ब्राह्मणको दे 
' भानुसप्तमी ' के निमित्त प्रातःस्नानादिसे निश्चिन्त होकर समीपमें 
सूर्यमन्दिर हो तो उसके सम्मुख बैठे अथवा सुवर्णादिकी छोटी मूर्ति 
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हो तो उसे अष्टदल कमलके बीचमें स्थापितकर 'ममाखिलकामना- 
सिद्ध्यर्थ सूर्यनारायणप्रीतये च सूर्यपूजनं करिष्ये।' से संकल्प 
करके-- ३» सूर्याय नमः ' इस नाममन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तादिसे 
आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करे। ऋतुकालके पत्र, पुष्प, फल, 
खीर, मालपुआ, दाल-भात या दध्योदनादिका नैवेद्य निवेदन करे और 
भगवान्‌को सर्वागपूर्ण रथमें विराजमान करके गायन-वादन और 
स्वजन-परिजनादिको साथ लेकर नगर- भ्रमण करवाकर यथास्थान 
स्थापित करे | ब्राह्मणोंको खीर आदिका भोजन करवाकर दिनास्तसे पहले 
स्वयं एक बार भोजन करे। उस दिन तैल और लवण न खाय। इस 
प्रकार प्रतिवर्ष करे तो सूर्योपरागादिमें कियेके समान अक्षय पुण्य होता है। 

(१५) महती सप्तमी (मत्स्यपुराण)--इसी माघ शुक्ल 
सप्तमीको रथारूढ़ सूर्यनारायणका पूजन करके उपवास करे तो 
सात जन्मके पाप दूर होते हैं। यही रथसप्तमी भी है। 

( १६ ) रथांकसप्तमी (हेमाद्रि)--इसी सप्तमीको उपवास 
करके सूर्यका पूजन करे, उनको सुवर्णके रथमें स्थापित करके और 
प्रत्येक शुक्ल सप्तमीको पूजन करके वर्षके अन्तमें ब्राह्मणको दे। 

( १७) पुत्रसप्तमी (आदित्यपुराण)--माघ शुक्ल षष्ठीको 
उपवास करके सप्तमीके प्रात:ःकालमें स्नान करे और सूर्यनारायणका 
पूजन एवं तन्निमित्त हवन करके दूध, दही, भात या खीर 
आदिका ब्राह्मणोंको भोजन करावे। इसी प्रकार कृष्णपक्षमें 
उपवास करके लाल कमलके पुष्पादिसे सूर्यका पूजन करे तो 
वर्षपर्यन्त करनेसे उत्तम पुत्रकी उपलब्धि होती है। 

(१८) सप्तसप्तमी (सूर्यारुण-हेमाद्रि)--जिस प्रकार 
योगविशेषसे वारुणी, महावारुणी, महामहावारुणी या माघी, 
महामाघी, महामहामाघी अथवा जया, विजया, महाजया आदि 
होती हैं उसी प्रकार वारादिके योगविशेषसे माघ शुक्ल सप्तमीके 


२०८ ब्रत-परिचय 


भी कई भेद होते हैं। यथा--१ जया, २ विजया, ३ महाजया, ४ 
जयन्ती, ५ अपराजिता, ६ नन्‍्दा और ७ भद्रा अथवा 
१ अर्कसम्पुटक, २ मरीचि, ३ निम्बपत्र, ४ सुफला, ५ अनोदना, 
६ विजया और ७ कामिका-ये सब रविवारको पंचतारक 
(रो० श्ले० म० ह०) अथवा पुन्नाम (मृ० पुन० पु० ह० अनु०) 
नक्षत्र होनेसे सिद्ध होती हैं। इनमें ब्रत-उपवास, पूजा-पाठ, दान- 
पुण्य, हवन और ब्राह्मण-भोजनादि करने-करानेसे अनन्त फल 
होता है। विशेषकर १ अर्कसम्पुटकसे धनवृद्धि, २ मरीचिसे 
प्रियपुत्रादिका संगम, ३ निम्बपत्रीसे रोगनाश, ४ सुफलासे पुत्र- 
पौत्र-दौहित्रादिकी अपूर्व अभिवृद्धि, ५ अनोदनासे धन-धान्य, 
सुवर्ण, चाँदी और आरोग्यलाभ, ६ विजयासे शत्रुनाश और 
७ कामिकासे सब प्रकारकी अभीष्टसिद्धि होती है। इनके निमित्त 
माघ शुक्ल सप्तमीको प्रातःस्नानादिकि पश्चात्‌ आकाशस्थ 
सूर्यका अथवा सुवर्णादिनिर्मित सूर्यमूर्तिका यथालब्ध उपचारोंसे पूजन 
करके खीर, मालपुआ, दाल-भात, दूध-दही अथवा दध्योदनादिका 
नैवेद्य अर्पण करे और पीछे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भोजन 
करे तो यथोक्त फल मिलता है। 

(१९ ) भीष्माष्टमी (धवलनिबन्ध)--माघ शुक्ल अष्टमीको जौ, 
तिल, गन्ध, पुष्प, गंगाजल और दर्भ आदिसे भीष्मजीका श्राद्ध अथवा 
तर्पण करे तो अभीष्टसिद्धि होती है। यदि तर्पणमात्र भी न किया 
जाय तो पाप होता है। श्राद्धेके अवसरमें भीष्मका पूजन भी किया 
जाता है, अतः उसमें 'वसूनामवताराय शंतनोरात्मजाय च। अर्घ्य 
ददामि भीष्माय आबाल्यब्रह्मचारिणे॥' इस मन्त्रसे अर्घ्य दे। 

( २० ) शुक्लैकादशी (पद्मपुराण)--माघ शुक्ल एकादशीका 
नाम “जया' है। इसका ब्रत करनेसे पिशाचत्व मिट जाता है। एक 
बार इन्द्रकी सभामें युवक माल्यवान्‌ और युवती पुष्पवतीके 
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लज्जाहीन बर्तावसे रुष्ट होकर इन्द्रने उनको पिशाच बना दिया 
था, उससे उनको बड़ा दुःख हुआ। अन्तमें उन दोनोंने माघ शुक्ल 
एकादशीका उपवास किया, तब अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त हुए। 

( २९१ ) तिलद्वादशी (ब्रह्मपुराण )--यह ब्रत षघट्‌्तिलाके समान 
है। इसके लिये माघ शुक्ल द्वादशीको तिलोंके जलसे स्नान करे। 
तिलोंसे विष्णुका पूजन करे | तिलोंके तेलका दीपक जलाये | तिलोंका 
नैवेद्य बनाये | तिलोंका हवन करे और तिलोंका दान करके तिलोंका 
ही भोजन करे तो इस ब्रतके प्रभावसे स्वाभाविक, आगन्तुक, कायकान्तर 
और सांसर्गिक सम्पूर्ण व्याधि दूर होती है और सुख मिलता है। 

( २२ ) भीमद्वादशी ( हेमाद्रि)--यह भी इसी माघ शुक्ल द्वादशीको 
होती है। इसमें ब्रतको ब्रह्मार्पण करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये और 
फिर पारण करे। शेष विधि एकादशीके समान करे। 

( २३ ) दिनत्रयबत्रत (पद्मपुराण)--माघस्नान ३० दिनमें पूर्ण 
होता है, परंतु इतने समयकी सामर्थ्य अथवा अनुकूलता न हो तो 
माघ शुक्ल त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमाके अरुणोदयमें 
स्नानादि करके ब्रत करे और यथानियम दान-पुण्य करे तो सम्पूर्ण 
माघस्नानका फल मिलता है। 

( २४ ) माघी पूर्णिमा (दानचन्द्रोदय ) --माघ शुक्ल पूर्णिमाको 
प्रात:स्नानादिके पीछे विष्णुका पूजन करे, पितरोंका श्राद्ध करे, असमर्थोको 
भोजन, वस्त्र और आश्रय दे, तिल, कम्बल, कपास, गुड़, घी, 
मोदक, उपानह्‌ , फल, अन्न और सुवर्णादिका दान करे और ब्रत या 
उपवास करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये और कथा सुने। 

( २५ ) महामाघी (कृत्यचन्द्रिका)--माघ शुक्ल पूर्णिमाको 
मेषका शनि, सिंहके गुरु-चन्द्र और श्रवणका सूर्य हो तो इनके 
सहयोगसे महामाघी सम्पन्न होती है। इसमें स्नान-दानादि जो भी 
किये जाये, उनका अमिट फल होता है। 
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कृष्णपक्ष 
( १ ) संकष्टचतुर्थी ( भविष्योत्तर)--यह ब्रत प्रत्येक मासकी 
कृष्ण चतुर्थीको किया जाता है। इसमें चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी लेनी 
चाहिये। यदि वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो “मातृदिद्धा 
प्रशस्यते ' के अनुसार पहले दिन ब्रत करे। ब्रतीको चाहिये कि वह 
प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ ब्रत करनेका संकल्प करके दिनभर मौन 
रहे और सायंकालमें पुन: स्नान करके लाल वस्त्र धारणकर ऋतुकालके 
गन्ध-पुष्पादिसे गणेशजीका पूजन करे, उसके बाद चन्द्रोदय होनेपर 
चन्द्रमाका पूजन करे और अर्घ्य एवं वायन देकर स्वयं भोजन करे 
तो सुख, सौभाग्य और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। इसकी कथा यह 
है कि सत्ययुगमें राजा युवनाश्वके पास सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता 
ब्रह्मशर्मा नामके ब्राह्मण थे, जिनके सात पुत्र और सात पुत्रवधुएँ 
थीं। ब्रह्मशर्मा जब वृद्ध हुए, तब बड़ी छः: बहुओंकी अपेक्षा छोटी 
बहूने श्वशुरकी अधिक सेवा की। तब उन्होंने संतुष्ट होकर उससे 
संकष्टहर चतुर्थीका व्रत करवाया, जिसके प्रभावसे वह मरणपर्यन्त 
सब प्रकारके सुख-साधनोंसे संयुक्त रही। 

(२) जानकीब्रत (निर्णयसिन्धु)--यह ब्रत फाल्गुन 
कृष्ण अष्टमीको किया जाता है। इसमें जनकनन्दिनी श्रीजानकीजीका 
पूजन होता है। गुरुवर वसिष्ठजीके कहनेपर भगवान्‌ रामचन्द्रजीने 
समुद्रतटकी तपोमय भूमिपर बैठकर यह ब्रत किया था। अतः 
सर्व-साधारणको चाहिये कि वे अपनी अभीष्टसिद्धिके लिये इस 
ब्रतको अवश्य करें। इसमें सर्वधान्य (जौ-चावल आदि) -के चरु 
(खीर)-का हवन और अपूप (पूए) आदिका नैवेद्य अर्पण 
किया जाता है। इसमें “ब्रतमात्रेउष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्लेउष्टमी 
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परा' के अनुसार पूर्वविद्धा अष्टमी ली जाती है। अन्य 
वैष्णवग्रन्थोंक मतानुसार वैशाख शुक्ल नवमीको जानकीजीका 
जन्म हुआ था, जो जानकी-नवमीके नामसे प्रसिद्ध है। 

( ३ ) कृष्णैकादशी (स्कन्दपुराण)--यह ब्रत प्रत्येक मासमें 
किया जाता है। शुद्धा, विद्धा आदिका पूरा निर्णय चैत्रके ब्रत- 
परिचयमें दिया गया है। वहीं इसके सम्बन्धकी अन्य ज्ञातव्य बातें 
भी बतायी गयी हैं। इस एकादशीका नाम “विजया' है। इसके 
प्रभावसे ब्रतीका जय होता है। लंका-विजय करनेकी कामनासे 
“बकदाल्भ्य' मुनिके आज्ञानुसार समुद्रके तटपर भगवान्‌ रामचचन्द्रने 
इसी एकादशीका ब्रत किया था, जिससे रावणादि मारे गये और 
श्रीरामचन्द्रकी विजय हुई। 

(४) प्रदोष (ब्रतोत्सव)--इस सुप्रशस्त ब्रतका उल्लेख 
पिछले सभी महीनोंमें किया गया है और मासानुकूल विधान भी 
प्रत्येक ब्रतके साथ लिख दिया है। अत: ब्रतीको चाहिये कि सभी 
महीनोंके प्रदोषत्रतका विधान देखकर ब्रत करे और इसके 
उपयोगी जो कुछ विशेष विधान हों, उनका पालन करे। 

(५) शिवरात्रि ( नानापुराणशास्त्राणि ) --यह व्रत फाल्गुन कृष्ण 
चतुर्दशीको किया जाता है। इसको प्रतिवर्ष " करनेसे यह “नित्य' 





१. फाल्गुस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीपते। 

जाता दाशरथे: पत्नी तस्मिन्‍नहनि जानकी॥ 

उपोषितो रघुपति: समुद्रस्थ॒ तटे तदा। 

सर्वसस्यैश्चरुस्तस्मात्‌ू॒ ततू. कर्तव्यमेव हि॥ 

सापूरपस्तैश्च सम्पूज्या  विप्रसम्बन्धिबान्धवा: | 

रामपत्नीं च सम्पूज्य सीतां जनकनन्दिनीम्‌॥ (निर्णयसिन्धु) 
२. चतुर्दश्यां तु कृष्णायां फाल्गुने शिवपूजनम्‌। 

तामुपोष्य प्रयत्नेन विषयान्‌.. परिवजयेतू॥ (शिवरहस्य) 
३. “नित्यकाम्यरूपस्यास्य ब्रतस्येति ।' (मदनरत्न) 
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और किसी कामनापूर्वक करनेसे “काम्य' होता है। प्रतिपदादि' 
तिथियोंके अग्नि आदि अधिपति होते हैं। जिस तिथिका जो स्वामी 
हो उसका उस तिथिमें अर्चन करना अतिशय उत्तम होता है। चतुर्दशीके 
स्वामी शिव हैं (अथवा शिवकी तिथि चतुर्दशी है) | अतः उनकी 
सत्रिमें त्रत किया जानेसे इस ब्रतका नाम “शिवरात्रि” होना सार्थक 
हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक मासकी कृष्णचतुर्दशी शिवरात्रि होती है 
और शिवभक्त प्रत्येक कृष्णचतुर्दशीका ब्रत करते ही हैं, किन्तु 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीके निशीथ ( अर्धरत्रि) -में 'शिवलिंगतयोद्भूतः 
कोटिसूर्यसमप्रभ: ।' ईशानसंहिताके इस वाक्यके अनुसार ज्योतिर्लिंगका 
प्रादर्भाव हुआ था, इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। 
'शिवरात्रिब्रतं नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌। आचाण्डालमनुष्याणां 
भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ '--के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
अछूत, स्त्री-पुरुष और बाल-युवा-वृद्ध--ये सब इस ब्रतको कर 
सकते हैं और प्राय: करते ही हैं। इसके न करनेसे दोष होता है। जिस 
प्रकार राम, कृष्ण, वामन और नृसिंहजयन्ती एवं प्रत्येक एकादशी 
उपोष्य हैं, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके ब्रतकालादिका 
निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धान्तरूपमें आजके सूर्योदयसे 
कलके सूर्योदयतक रहनेवाली चतुर्दशी 'शुद्धा' ' और अन्य 'विद्धा ' 
मानी गयी हैं। उसमें भी प्रदोष (रात्रिका आरम्भ) और निशीथ 
(अर्धरात्रि)-की चतुर्दशी ग्राह्मय होती है। अर्धरात्रिकी पूजाके लिये 
स्कन्दपुराणमें लिखा है कि (फाल्गुन कृष्ण १४ को) 'निशिभ्रमन्ति 
१. तिथीशा वहिनिको गौरी गणेशो5हिर्गुहा रविः। 





शिवो दुर्गान्‍्तको विश्वे हरि: काम: शिव: शशी॥ (मु० चि०) 
२.'सूर्योदयमारभ्य पुन: सूर्योदयपर्यन्ता ' शुद्धा ' तदन्या 'विद्धा ', सा प्रदोषनिशीथोभय- 
व्यापिनी ग्राह्मा ।! (तिथिनिर्णय) 


त्रयोदश्यस्तगे. सूर्य. चतसृष्वेव नाडिषु। 
भूतविद्धा तु या तत्र शिवसात्रिव्रतं चरेतू॥ (वायुपुराण) 
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भूतानि शक्तय: शूलभूद्‌ यतः । अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनं 
भवेत्‌॥' अर्थात्‌ रात्रिके समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियाँ और 
स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं; अत: उस समय इनका पूजन करनेसे 
मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं। यदि यह (शिवरात्रि) त्रिस्पृशा* 
(१३-१४-३०--इन तीनोंके स्पर्शकी ) हो तो अधिक उत्तम होती है। 
इसमें भी सूर्य या भौमवारका योग (शिवयोग) और भी अच्छा है। 
'पारण” के लिये “ब्रतान्ते पारणम्‌', 'तिथ्यन्ते पारणम्‌' 
और 'तिथिभान्ते च पारणम्‌' आदि वाक्योंके अनुसार ब्रतकी समाप्तिमें 
पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रिके ब्रतमें यह विशेषता है कि 
“तिथीनामेव सर्वासामुपवासब्रतादिषु। तिथ्यन्ते पारणं कुर्याद्‌ 
विना शिवचतुर्दशीम्‌॥' (स्मृत्यन्तर) शिवरात्रिके ब्रतका 
पारण चतुर्दशीमें ही करना चाहिये और यह पूर्वविद्धा 
( प्रदोषनिशीथोभयव्यापिनी ) चतुर्दशी होनेसे ही हो सकता है। ब्रतीको 
चाहिये कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको प्रातः:कालको संध्या आदिसे 
निवृत्त होकर भालमें भस्मका त्रिपुण्ड़् तिलक और गलेमें रुद्राक्षकी माला 
धारण करके हाथमें जल लेकर 'शिवरात्रित्रतं होतत्‌ करिष्ये5हं 
महाफलम्‌। निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत्प्रसादाज्जगत्पते ॥ ' यह मन्त्र 
पढ़कर जलको छोड़ दे और दिनभर (शिवस्मरण करता हुआ) मौन 
रहे। तत्पश्चात्‌ सायंकालके समय फिर स्नान करके शिव-मन्दिरमें 
जाकर सुविधानुसार पूर्व या उत्तरमुख होकर बैठे और तिलक तथा रुद्राक्ष 
धारण करके' ममाखिलपापक्षयपूर्वकसकलाभीष्टसिद्धये शिवपूजनं 
करिष्ये' यह संकल्प करे। इसके बाद ऋतुकालके गन्ध-पुष्प, बिल्वपत्र, 
धतूरेके फूल, घृतमिश्रित गुग्गुलकी धूप, दीप, नेवेद्य और नीराजनादि 
आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रिके प्रथम प्रहरमें 'पहली ', 





* त्रयोशशी कला होका मध्ये चैव चत्ुर्दशी। 
अन्ते चैव सिनीवाली “त्रिस्पृशा' शिवमर्चयेतू॥ ( माधव) 
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द्वितीयमें 'दूसरी ' तृतीयमें 'तीसरी' और चतुर्थमें 'चौथी ' पूजा करे। 
चारों पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार--जिस विधिसे 
बन सके समानरूपसे करे और साथमें रुद्रपाठादि भी करता रहे । इस 
प्रकार करनेसे पाठ, पूजा, जागरण और उपवास--सभी सम्पन्न हो 
सकते हैं। पूजाकी समाप्तिमें नीराजन, मन्त्रपुष्पांजलि और अर्घ्य, 
परिक्रमा करे तथा प्रत्येक पूजनमें 'मया कृतान्यनेकानि पापानि 
हर शंकर। शिवरात्रौ ददाम्यर्ध्यमुमाकान्त गृहाण मे ॥ '--से अर्घ्य 
देकर 'संसारक्लेशदग्धस्य ब्रतेनानेन शंकर। प्रसीद सुमुखो नाथ 
ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥' से प्रार्थना करे। स्कन्दपुराणका कथन है कि 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको शिवजीका पूजन, जागरण और उपवास 
करनेवाला मनुष्य माताका दूध कभी नहीं पी सकता अर्थात्‌ उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता है। इस व्रतकी दो कथाएँ हैं। एकका सारांश यह 
है कि एक बार एक धनवान मनुष्य कुसंगवश शिवरात्रिके दिन 
पूजन करती हुई किसी स्त्रीका आभूषण चुरा लेनेके अपराधमें मार 
डाला गया, किंतु चोरीकी ताकमें वह आठ प्रहर भूखा-प्यासा और 
जागता रहा था, इस कारण स्वतः ब्रत हो जानेसे शिवजीने उसको 
सद्गति दी । दूसरीका सारांश यह है कि शिवरात्रिके दिन एक व्याधा 
दिनभर शिकारकी खोजमें रहा, तो भी शिकार नहीं मिला। अन्तमें 
वह गुँथे हुए एक झाड़की ओटमें बैठ गया। उसके अंदर स्वयम्भू 
शिवजीकी एक मूर्ति और एक बिल्ववृक्ष था। उसी अवसरपर एक 
हरिणीपर वधिककी दृष्टिपड़ी । उसने अपने सामने पड़नेवाले बिल्वपत्रोंको 
तोड़कर शिवजीपर गिरा दिया और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। 
तब हरिणी उसे उपदेश देकर जीवित चली गयी। इसी प्रकार वह 
प्रत्येक प्रहरमें आयी और चली गयी। परिणाम यह हुआ कि उस 
अनायास किये हुए ब्रतसे ही शिवजीने उस व्याधाको सद्गति दी 
और भवबाधासे मुक्त कर दिया। बन सके तो शिवरात्रिका ब्रत सदैव 
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करना चाहिये और न बन सके तो १४ वर्षके * बाद 'उद्यापन' कर 
देना चाहिये । उसके लिये चावल, मूँग और उड़द आदिसे 'लिंगतोभद्र ' 
मण्डल बनाकर उसके बीचमें सुवर्णादिके सुपूजित दो कलश स्थापन 
करे और चारों कोणोंमें तीन-तीन कलश स्थापन करे। इसके बाद 
ताँबेके नाँदियेपर विराजे हुए सुवर्णमय शिवजी और चाँदीकी बनी 
हुई पार्ववीको बीचके दोनों कलशोंपर यथाविधि स्थापन 
करके पद्धतिके अनुसार सांगोपांग षोडशोपचार पूजन और हवनादि 
करे। अन्तमें गोदान, शय्यादान, भूयसी आदि देकर और ब्राह्मणभोजन 
कराके स्वयं भोजनकर ब्रतको समाप्त करे। पूजनके समय 
शंख, घण्टा आदि बजानेके विषयमें (योगिनीतन्त्रमें) लिखा है कि 
'शिवागारे झल्लकं च सूर्यागारे च शंखकम्‌। दुर्गागारे वंशवाद्य॑ 
मधुरीं च न वादयेत्‌॥' अर्थात्‌ शिवजीके मन्दिरमें झालर, सूर्यके 
मन्दिरमें शंख और दुर्गाके मन्दिरमें मीठी बंसरी नहीं बजानी चाहिये। 
शिवरात्रिके ब्रतमें कठिनाई तो इतनी है कि इसे वेदपाठी विद्वान्‌ ही 
यथाविधि सम्पन्न कर सकते हैं और सरलता इतनी है कि 
पठित-अपठित, धनी-निर्धन--सभी अपनी-अपनी सुविधा या 
सामर्थ्यके अनुसार शतश: रुपये लगाकर भारी समारोहसे अथवा 
मेहनत-मजदूरीसे प्राप्त हुए दो पैसेके गाजर, बेर और मूली आदि 
सर्वसुलभ फल-फूल आदिसे पूजन कर सकते हैं और दयालु शिवजी 
छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी--सभी पूजाओंसे प्रसन्न 
होते हैं। 

(६ ) मासशिवरात्रि (मदनरत्न)-यह ब्रत चैत्रादि सभी 
महीनोंकी कृष्ण चतुर्दशीको किया जाता है। इसमें त्रयोदशीविद्धा 





१. चतुर्दशाब्द॑ कर्तव्यं शिकरात्रित्र।ं। शुभम्‌। (कालोीत्तरखण्ड) 
२. यत: प्रतिचतुर्दश्यां पूजा यत्नेन मे कृता। 
तथा जागरणं तत्र संनिधौ मे कृतं॑ तथा॥ (स्कन्दपुराण ) 
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बहुत राततक रहनेवाली चतुर्दशी ली जाती है। कारण यह है कि 
इसमें भी महाशिवरात्रिके समान चारों पहरोंमें पूजा और 
जागरण किया जाता है। इसमें जया (त्रयोदशी )-का योग अधिक 
'फलदायी होता है। इस ब्रतका प्रथमारम्भ दीपावली या मार्गशीर्षसे 
करना चाहिये। 

( ७ ) फाल्गुनी अमा (लिंगपुराण)--फाल्गुन कृष्ण अमावस्याको 
रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणोंका पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी 
आदिका नैवेद्य अर्पण करे और स्वयं भी उन्हीं पदार्थोका एक बार 
भोजन करे। यदि 'अमा सोमे शनौ भौमे गुरुवारे यदा भवेत्‌। 
तत्पर्व पुष्करं नाम सूर्यपर्वशताधिकम्‌॥' अर्थात्‌ अमावास्याके 
दिन सोम, मंगल, गुरु या शनिवार हो तो यह सूर्यग्रहणसे भी 
अधिक फल देनेवाली होती है। फाल्गुनी अमाके दिन युगका प्रारम्भ 
होनेसे इस दिन पित्रादिकोंका अपिण्ड श्राद्ध करना चाहिये। 

शुक्लपक्ष 

(१) पयोत्रत (श्रीमद्भागवत)-यह ब्रत फाल्गुन शुक्ल 
प्रतिपदासे द्वादशीपर्यन्त बारह दिनमें पूर्ण होता है। इसके लिये 
गुरु-शुक्रादिका उदय और उत्तम मुहूर्त देखकर फाल्गुनी अमावास्याको 
वनमें जाकर "त्वं देव्यादिवराहेण रसाया: स्थानमिच्छता। 
उदधृतासि नमस्तुभ्य॑ पाप्मानं मे प्रणाशय ॥ '--इस मन्त्रसे जंगली 
शूकरकी खोदी हुई मिट्टीको शरीरमें लगाये और समीपके 
सरोवरमें जाकर शुद्ध स्नान करे। फिर गौके दूधकी खीर बनाकर 
दो विद्वान्‌ ब्राह्मगणॉंकों उसका भोजन कराये और स्वयं भी 
उसीका भोजन करे। दूसरे दिन (फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदाको) 
भगवान्‌को गौके दूधसे स्नान कराकर हाथमें जल लेकर “मम 
सकलगुणगणवरिष्ठमहत्त्वसम्पन्नायुष्मत्पुत्रप्राप्तिकामनया 
विष्णुप्रीतये पयोत्रतमहं करिष्ये।! यह संकल्प करे। तदनन्तर 
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सुवर्णके बने हुए हृषीकेशभगवान्‌का ' 3५ नमो भगवते वासुदेवाय ' 
इस मन्त्रसे आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके-- १ महापुरुषाय, 
२ सूक्ष्माय, ३ द्विशीष्णें, ४ शिवाय, ५ हिरण्यगर्भाय, ६ 
आदिदेवाय, ७ मरकतश्यामवपुषे, ८ त्रयीविद्यात्मने, ९ 
योगैश्वर्यशरीराय नम:--से भगवान्‌को प्रणाम और पुष्पांजलि 
अर्पण करके परिमित दूध एक बार पीये। इस प्रकार प्रतिपदासे 
द्वादशीपर्यन्त १२ दिनतक ब्रत करके त्रयोदशीको विष्णुका 
यथाविधि पूजन करे। पंचामृतसे स्नान कराये और तेरह 
ब्राह्मणोंको गोदुग्धकी खीरका भोजन कराये। तदनन्तर सुपूजित 
मूर्ति भूमिके, सूर्यके, जलके या अग्निके अर्पण करके गुरुको दे 
और ब्रतविसर्जनज करके तेरहवें दिन स्वयं भी स्वल्पमात्रामें 
खीरका भोजन करे। यह ब्रत पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले अपूत्र 
स्त्री-पुरुषोंक करनेका है। देवमाता अदितिके उदरसे वामनभगवान्‌ 
इसी ब्रतके प्रभावसे प्रकट हुए थे। 

(२) मधुकतृतीया (पुराणसमुच्चय)--यह ब्रत फाल्गुन 
शुक्ल तृतीयाको किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नानादिके 
पश्चात्‌ू- १ भूमिकायै, २ देवभूषाये, ३ उमाये, ४ तपोवनरताये 
और ५ गौर्य नमः--इन पाँच मन्त्रोंके उच्चारणके साथ क्रमश: 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य--इन पाँच उपचारोंसे उमा (पार्वती )- 
का पूजन करे और “दौर्भाग्यं मे शमयतु सुप्रसन्‍न॑ मनः सदा। 
अवैधव्यं कुले जन्म ददात्वपरजन्मनि॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना करे। 

(३ ) अविघ्नकरब्रत (वाराहपुराण)--फाल्गुन शुक्ल चतुर्थीको 
सुवर्णके गणेशजीका गन्धादिसे पूजन करे, तिलोंके पदार्थका भोग 
लगाये, तिलोंका हवन करे, ताम्रादिके पाँच पात्रोंमें तिल भरकर 
ब्राह्मणोंको दे एवं उनको तिलोंके पदार्थका भोजन कराये तथा 
स्वयं भी तिलोंका भोजन और तिलोंसे ही पारण करे। इस प्रकार 
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चार महीनेतक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीका ब्रत करके पाँचवें महीने 
(आषाढ़) -में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मणको दे तो सब विघ्न दूर 
होते हैं। प्राचीन कालमें अश्वमेधके समय महाराज सगरने, 
त्रिपुरासुरयुद्धमोें शिवजीने और समुद्रमन्थनमें विघ्न न होनेके लिये 
स्वयं भगवान्‌ने यही व्रत किया था। 

( ४ ) मनोरथचतुर्थी (मत्स्यपुराण)--फाल्गुन शुक्ल चतुर्थीको 
सुवर्णके गणेशजीका गन्धादिसे पूजन करके नक्तत्रत करे। इस 
प्रकार बारह महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको करता रहकर सालभर 
बाद उक्त मूर्तिका दान करे तो सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। 

(५) अर्कपुटसप्तमी (भविष्यपुराण)--फाल्गुन शुक्ल सप्तमीको 
प्रातः स्नानादिके पश्चात्‌ 'खखोल्काय नमः” इस मन्त्रसे 
सूर्यनारायणका पूजन करे । इसके पहले दिन (षष्ठीको) एकभुक्त, 
उस दिन (सप्तमीको) निराहार और अष्टमीको (तुलसीपत्रके 
समान) अर्कपत्र (आकके पत्तों)-का प्राशन करे तो सम्पूर्ण 
व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। 

(६) त्रिवर्गेष्टदा सप्तमी (भविष्यपुराण)-फाल्गुन शुक्ल 
सप्तमीको ' ३७ वेलीदेवाय नमः ' इस मन्त्रसे पूजनादि करके उपवास 
करनेसे त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म और काम)-की सिद्धि होती है। 

( ७ ) कामदा सप्तमी ( भविष्यपुराण ) --फाल्गुन शुक्ल सप्तमीको 
स्त्री या पुरुष जो भी हो, 'सूर्याय नमः ' इस मन्त्रसे 'तमो5पह' 
(सूर्य )-का गन्धादिसे पूजन करके उठते-बैठते, सोते-जागते, सर्वत्र 
ही सूर्यका स्मरण करता रहे और फिर अष्टमीको स्नान करके 
सूर्यका यथोक्त विधिसे पूजनकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे । सूर्यके उद्देश्यसे 
हवनकर भगवान्‌को नमस्कार करे। नैवेद्यमें कसार (घीमें सेके हुए 
शर्करासंयुक्त खुले हुए आटे)-का भोग लगाये। सात घोड़ोंका 
पूजन करे और पूजन-सामग्री ब्राह्मणको दे। इस प्रकार प्रतिमास 
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करनेसे अपुत्रको पुत्र, निर्धनको धन, रोगीको आरोग्य और निराश्रयको 
पदप्राप्ति आदि सब कुछ होते हैं। 

(८ ) कल्याणसप्तमी (पुराणसमुच्चय)-फाल्गुन शुक्ल 
सप्तमीको सूर्यका पूजन करके सुवर्णसहित जलसे पूर्ण कलश 
और घी, गुड़ आदिका दान दे और दूसरे दिन ब्राह्मणोंका पूजन 
करके खीरका भोजन कराये और स्वयं भी एक बार खीर खाये। 

( ९ ) द्वादशसप्तमी (हेमाद्रि)--यह त्रत माघ शुक्ल सूर्यसप्तमीसे 
आरम्भ किया जाता है। विधान यह है कि १ माघधमें 'भानवे ', 
२ फाल्गुनमें “सूर्याय', ३ चेत्रमें 'वेदांशवे', ४ वैशाखमें 
'धात्रे', ५ ज्येष्ठमें 'इन्द्राय', ६ आषाढ़में 'दिवाकराय', 
७ श्रावणमें 'आतपिने', ८ भाद्रपदमें 'रबये', ९ आश्विनमें 
*सवित्रे', १० कार्तिकमें 'सप्ताश्वाय ', ११ मार्गशीर्षमें ' भानवे ' 
और १२ पौषमें 'भास्कराय नमः '--इन नामोंसे सूर्यनारायणका 
पूजन करके उपवास करे और माघ कृष्ण सप्तमीके शुद्ध भूमिके 
प्रांगणमें लाल चन्दनका लेप करके उसपर एक, दो या चार 
हाथके विस्तारका सिन्दूरसे सूर्यमण्डल बनाये और उसपर लाल 
वस्त्रोंसे ढके हुए तिलपूर्ण और दक्षिणासहित बारह कलश स्थापन 
करके लाल गन्ध-पुष्पादिसे उनमें सूर्यका पूजन करे और 
आकृष्णेन० ' से हवन करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उक्त 
कलशादि ब्राह्मणोंको दे। इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त करनेसे 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। 

(१० ) लक्ष्मी-सीताष्टमी (वीरमित्रोदय)--फाल्गुन शुक्ल 
अष्टमीको एक चौकीपर लाल वस्त्र बिछाकर उसपर अक्षतोंका 
अष्टदल कमल बनाये और उसपर लक्ष्मी तथा जानकीकी सुवर्णमयी 
मूर्ति-स्थापन करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । फिर प्रदोषके समय 
हजार (अथवा जितनी सामर्थ्य हो उतने) दीपक जलाये और ब्राह्मणोंको 
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भोजन कराके बान्धवोंसहित स्वयं भोजन करे तथा दूसरे दिन 
पूजन-सामग्री आदि दो ब्राह्मणोंको दे। यह अष्टमी प्रदोषव्यापिनी 
ली जाती है। यदि दो दिन हो तो परा लेनी चाहिये। 

( ११) बुधाष्टमी (निर्णयामृत)--जब-जब शुक्‍्लाष्टमीको 
(विशेषकर फाल्गुन शुक्ल अष्टमीको) बुधवार हो तो उसका 
ब्रत करनेसे यथोक्त फल होता है, किंतु संध्याकालमें और 
देवशयनके दिनोंमें इस ब्रतके करनेसे दोष होता है। 

(१२) आनन्दनवमी (भविष्यपुराण)-यह ब्रत फाल्गुन 
शुक्ल पंचमीसे प्रारम्भ होता है। विधि यह है कि फाल्गुन शुक्ल 
पंचमीको एकभुक्त, षष्ठीको नक्त, सप्तमीको अयाचित, अष्टमीको 
निराहार और नवमीको उपवास करे। फिर देवी (सरस्वती )-का 
यथाविधि पूजन करके दूसरे दिन विसर्जन करे। 

(१३) शुक्लैकादशी (ब्रह्माण्डपुराण)-फाल्गुन शुक्ल 
एकादशी “आमलकी' कहलाती है। इस दिन आँवलेके समीप 
बैठकर* भगवान्‌का पूजन करे। ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और कथा 
सुने। रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिन पारण करे। इसकी कथाका 
सार यह है कि वैदेशिक नगरमें चैत्ररथ राजाके यहाँ एकादशीके 
ब्रतका अत्यधिक प्रचार था। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशीके 
दिन नगरके सम्पूर्ण नर-नारियोंको ब्रतके महोत्सवमें मग्न 
देखकर कौतूृहलवश एक व्याधा वहाँ आकर बैठ गया और 
भूखा-प्यासा दूसरे दिनतक वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अकस्मात्‌ 
ही व्रत और जागरण हो जानेसे दूसरे जन्ममें वह जयन्तीका राजा 





* फाल्गुने मासि शुक्‍लायामेकादश्यां जनार्दन:। 
वसत्यामलकीवृक्षे. लक्ष्या सह  जगत्पति:॥ 
तत्र सम्पूज्य देवेशं शकत्या कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌। 
उपोष्य विधिवत्‌ कल्पं॑ विष्णुलोके महीयते॥ ह(नृसिंहपरिचर्या) 
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हुआ। विशेष विधि-विधान और निर्णय आदि चैत्रके ब्रत- 
परिचयमें दिये गये हैं, वहाँ देखने चाहिये। 

( १४ ) पापनाशिनी द्वादशी (ब्रह्माण्डपुराण)--फाल्गुन शुक्ल 
एकादशीको प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ हाथमें जल लेकर 'द्वादश्यां तु 
निराहारः स्थित्वाहमपरे5हनि। भोक्ष्यामि जामटरग्न्येश शरणं मे 
भवाच्युत ॥ '--इस मन्त्रके उच्चारणसे ब्रत ग्रहण करे । फिर आँवलेके 
वृक्षके नीचे एक वेदी बनाकर उसपर कलश स्थापन करके उसीपर 
ताँबे या बाँसके पात्रमें लाजा (खील) भरकर रखे और उसमें 
सुवर्णनिर्मित परशुरामकी मूर्ति रखकर ' क्षत्रान्तकरणं घोरमुद्गहन्‌ 
परशुं करे। जामदग्न्य: प्रकर्तव्यो रामो रोषारुणेक्षण: ॥' से 
ध्यान करे और उनको पंचामृतसे स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन 
करे। इसके अतिरिक्त 'पादयोर्विशोकाय ', ' जान्वो: सर्वरूपिणे ', 
“नासिकायां शोकनाशाय ', 'ललाटे वामनाय ', ' भ्रुवो रामाय' 
और 'शिरसि सर्वात्मने नमः ' से अंगपूजा और नाममन्त्रसे आयुध- 
पूजा करे। फिर ' नमस्ते देवदेवेश जामदग्न्य नमोस्तु ते। गृहाणार्घ्य 
मया दत्तं मालत्या सहितो हेरे॥' से अर्घ्य देकर ' माता पितामहए्चान्ये 
अपुत्रा ये च गोत्रिण: । ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले सदा पय: ॥' 
से आँवलेका अभिषेक करके १०८, २८ या ८ परिक्रमा करे और 
ब्राह्मप-भोजनादिसे पीछे ब्रतका विसर्जन करे। 

(१५) सुगतिद्वादशी (पृथ्वीचन्द्रोदय)--फाल्गुन शुक्ल 
द्वादशीको भगवान्‌का पूजन करके ' श्रीकृष्ण” इस मन्त्रके १०८ 
जप करे और उपवास रखे। 

( १६ ) सुकृतद्वादशी (पुराणसमुच्चय )--इस ब्रतमें फाल्गुन 
शुक्ल दशमीको मध्याहनभोजन, एकादशीको उपवास, द्वादशीको 
एकभुक्त और त्रयोदशीको अयाचित भोजन करे। 

(१७) नन्दत्रयोदशी (विष्णुधर्मोत्तर)-फाल्गुन शुक्ल 
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त्रयोदशीको श्रीकृष्णके उद्देश्य्से ब्रत करे और उत्सव करके 
भगवान्‌का पूजन करे। 

( १८ ) प्रदोषब्रत (वब्रतोत्सव)--यह सुपरिचित पूर्वागत ब्रत 
प्रत्येक त्रयोदशीको किया जाता है। इसके उपयोगी विशेष 
विधि-विधान और वाक्यादि चैत्रके ब्रतमें दिये गये हैं। 

(१९ ) महेश्वरब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीको 
सोपवास शिवपूजन करके गोदान करनेसे अग्निष्टोमके समान फल 
होता है। यदि प्रतिमास दोनों चतुर्दशियोंको एक वर्षतक ब्रत किया 
जाय तो कुलका उद्धार और पुण्डरीकाक्षका आश्रय प्राप्त होता है। 

( २० ) वृषदानबत्रत (वीरमित्रोदय)--इसी दिन (फाल्गुन 
शुक्ल १४ को) यथोक्तगुण - सम्पन्न वृषका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन 
करके दिद्वान्‌ ब्राह्मणको दे तो सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। 

(२१) सर्वार्तिहरब्रत (सनत्कुमारसंहिता)--फाल्गुन शुक्ल 
चतुर्दशीको प्रात:स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर “मम 
सकलपापतापप्रशमनकामनया ईश्वरप्रीतये सर्वार्तिहरब्रतं 
करिष्ये।-यह संकल्प करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
अनाचार और मिथ्या-भाषणादि दोषोंका त्यागकर सूर्योदयसे 

* लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुर:। 

श्वेत: खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥ (हरिहर) 
चरणांसमुखं पुच्छे यस्य श्वेतानि गोपतेः। 
लाक्षारससवर्णश्च. _त नीलमिति निर्दिशेत्‌॥ 
भूमौ कर्षति लांगूलं॑ प्रलम्ब॑ स्थूलवालधि:। 
पुरस्तादुनत्तोी नीलो वृषभ: स॒ प्रशस्यते॥ 
श्वेतोदर:. कृष्णपृष्ठोी ब्राह्मणस्थ. प्रशस्यते। 
स्निग्धवर्णन. रक्तेन  क्षत्रियस्यथ प्रशस्यते॥ 
कांचनाभेन वैश्यस्य कृष्ण: शूद्रस्यथ शस्यते। (अन्यत्र) 


यस्य॒ प्रागायते श्रृंगे भ्रूमुखाभिमुखे सदा। 
सर्वेषामोाव वर्णां स॒ च सर्वार्थसाधक:॥ (स्मृत्यन्तर ) 
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सूर्यास्तपर्यन्त करबद्ध और विनम्र होकर सूर्यके सम्मुख अविचल 
खड़ा रहे। सूर्यास्तके समय पुनः स्नानकर भगवान्‌का विधिवत्‌ 
पूजन करके निराहार ब्रत रखे और दूसरे दिन भोजन करे तो 
इस ब्रतके करनेसे ज्वरसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग, फोड़ा- 
फुन्सी, प्लीहा (तिल्‍ली), सब प्रकारके शूल (दर्द), सब 
प्रकारके कोढ़, अरुचि, अजीर्ण, जलाघात, अग्निमान्ध और 
अतिसारादि प्रायः सभी रोग और भव-बाधादि सभी दुःख दूर 
होकर देवदुर्लभ सुख सुलभ हो जाते हैं। सूर्यके सम्मुख खड़ा 
रहनेके लिये कुछ दिन पहलेसे दो-दो, चार-चार घंटेतक खड़े 
रहनेका क्रमोत्तर अभ्यास करके फिर उक्त चतुर्दशीको दिनभर 
खड़ा रहे। सूर्यबिम्बको विशेष न देखे। नेत्रोंको नीचा रखे। 
यथासाध्य पृथ्वीको या तत्रस्थ फल-पुष्प और दूर्वा आदिको 
देखता रहे तो कष्ट नहीं होता। सूर्याभिमुख खड़ा रहे, उस दिन 
दिनके तीन भाग बनाये। फिर प्रातःकालीन पहले सवा पहरमें 
पूर्वाभिमुख, मध्याहनकालीन दूसरे सवा पहरमें उत्तराभिमुख और 
सायंकालीन तीसरे सवा पहरमें पश्चिमाभिमुख रहे। 

( २२) फाल्गुनी पूर्णिमा (बृहद्यम)-यह पूर्वविद्धा ली 
जाती है। इस दिन सायंकालके समय भगवान्‌को हिंडोलेमें 
विराजमानकर आन्दोलित करे (उनका उसीमें पूजन करके 
हिंडोलेको हिलाये) और नीराजन करके यथास्थान विराजमानकर 
एकभुक्त भोजन करे। इसी दिन चन्द्रमा प्रकट हुआ था, अतः 
चन्द्रोदय होनेपर उसका पूजन करे। 

( २३) ब्रतद्वयी पूर्णिमा (कृत्यतत्त्वार्णय)--फाल्गुन शुक्ल 
पूर्णिमाको कश्यप ऋषिके औरस और अदितिके गर्भसे अर्यमा 
(आदित्य) एवं अनुसूयाके गर्भसे निशाकर (चन्द्रमा) उत्पन्न हुए 
थे। अतः सूर्योदयके समय आदित्यका और चन्द्रोदययके समय 
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चन्द्रमाका (अथवा चन्द्रोदयके समय सूर्य और चन्द्र दोनोंका) 
विधिपूर्वक पूजन करके गायन, वादन और नृत्यसे जागरण करे। 
इस दिन उपवास न करे। नक्तब्रत (रात्रिमें एक बार भोजन) करे। 

( २४ ) फाल्गुन्यां पूर्वाफाल्गुनी (विष्णु)--यदि फाल्गुन शुक्ल 
पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो बिस्तर, चादर, रजाई और 
तकिया आदिसे युक्त और सुपूजित शय्याको ' अशून्यं शयनं नित्यमनूनां 
भियमुन्नतिम्‌। सौभाग्यं देहि मे नित्यं शय्यादानेन केशव ॥ '-- 
इस मन्त्रसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे तो आज्ञामें रहनेवाली सुर-सुन्दरी स्त्री 
प्राप्त होती है। यदि यह दान स्त्री करे तो उसको धन, विद्या और 
सम्मानयुक्त सुन्दर पति प्राप्त होता है। 

( २५ ) अशोककब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको 
मृत्तिका मिले हुए जलसे स्नान करे, मस्तकमें भी मृत्तिकाका 
मर्दन करे और मृत्तिकाका भक्षण भी करे। तत्पश्चात्‌ शुद्ध भूमिमें 
वेदी बनाकर उसपर “भूधर' नामके देवताकी कल्पना करके 
' भूधराय नमः', इस नाम-मन्त्रसे उसका पूजन करे और 
*धरणीं च तथा देवीमशोकेति च कीर्तयेत्‌। यथा विशोकां 
धरणि कृतवांस्त्वां जनार्दन: ॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना करे। इस ब्रतके 
करनेसे सब शोक निर्मूल हो जाते हैं और दस पीढ़ियोंतक सब 
सुखी रहते हैं। 

( २६ ) लक्ष्मीनारायणक्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--फाल्गुन शुक्ल 
पूर्णिमाको प्रातः:कालसे सायंकालपर्यन्त सभी प्रकारके धूर्त, मूर्ख, 
पापी, पाखण्डी, परद्र॒व्यादिका अपहरण करनेवाले व्यभिचारी, 
दुर्व्यसनी, मिथ्याभाषी, अभक्त और विद्वेषी मनुष्योंसे वार्तालापतकका 
संसर्ग त्यागककर मौन रहे और मनमें भगवान्‌का स्मरण करे और 
उनका प्रीतिपूर्वक प्रातः:कालीन पूजन करके ब्रत रखे। फिर 
सायंकालमें चन्द्रोदय होनेपर उसके बिम्बमें ईश्वर (परमेश्वर), 
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सूर्य और लक्ष्मी--इनका चिन्तन करके पूजन करे और 
' श्रीनिशा चन्द्ररूपस्त्वं वासुदेव जगत्पते। मनोउभिलषितं देव 
पूरयस्व नमो नमः ॥' इस मन्त्रसे अर्घध्य दे और रात्रिमें तैलवर्जित 
एक बार भोजन करे। इस प्रकार फाल्गुनी, चैत्री, वैशाखी और 
ज्येष्ठीका ब्रत करके “पंचगव्य” (गौके दूध, दही, घी, गोबर 
और गोमूत्रको वस्त्रसे छानकर प्रमाणका) पीये। आषाढ़ी, 
श्रावणी, भाद्री और आश्विनीका ब्रत करके 'कुशोदक' (दिनभर 
जलमें भीगी हुई डाभका जल) पीये और कार्तिकी, मार्गशीर्षी, 
पौषी और माघीका ब्रत करके सूर्यकी किरणोंसे दिनभर तपे हुए 
जलको पीये। इस प्रकार वर्षपर्यन्त ब्रत करके उसका विसर्जन 
करे तो सम्पूर्ण अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। 

( २७) कूर्चब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाके 
पहले दिन उपवास करके पूर्णिमाको पंचगव्य पीये और 
प्रतिपदाको हविष्यान्नका भोजन करे तो उस महीनेके सब पाप 
दूर हो जाते हैं। यह ब्रत इन्द्रकी प्रसन्‍नताका है, अतएवं सदैव 
किया जाय तो और भी अच्छा है। 

( २८ ) पृथक्‌-पृथक्‌ तीर्थक्षेत्रीय व्रत (गर्गसंहिता)-- 
स्वस्थानकी अपेक्षा तीर्थस्थानोंमें किये हुए बत्रतादिका अधिक फल 
होता है। यथा फाल्गुनकी पूर्णिमाको 'नैमिषारण्य' में, चैत्रीको ' गण्डकी ' 
में, वैशाखीको ' हरिद्वार' में, ज्येष्ठीको 'जगदीशपुरी ' (पुरुषोत्तम क्षेत्र ) 
में, आषाढ़ीको 'कनखल' में, श्रावणीको “केदार' में, भाद्रीको 
“बदरिकाश्रम ' में, आश्विनीको ' कुब्जाद्रि' (कुमुदगिरि) में, कार्तिकीको 
*पुष्कर' में, मार्गीको 'कान्यकुब्ज' में, पौषीको ' अयोध्या ' में और 
माघीको “प्रयाग ' में अभीष्ट ब्रत, दान और यजन करनेसे कई गुना 
अधिक फल होता है। 

(२९ ) होलिकादहन (नानापुराण-स्मृति)-यह फाल्गुन 
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शुक्ल पूर्णिमाको होता है। इसका मुख्य सम्बन्ध होलीके दहनसे 
है। जिस प्रकार श्रावणीको ऋषिपूजन, विजयादशमीको देवीपूजन 
और दीपावलीको लक्ष्मीपूजनके पीछे भोजन किया जाता है, उसी 
प्रकार होलिकाके ब्रतवाले उसकी ज्वाला देखकर भोजन करते 
हैं। होलिकाके दहनमें पूर्वविद्धा प्रदोषव्यापिनी* पूर्णिमा ली जाती 
है। यदि वह दो दिन'* प्रदोषव्यापिनी हो तो दूसरी लेनी चाहिये। 
यदि प्रदोषमें भद्रा हो तो उसके मुखकी* घड़ी त्यागकर प्रदोषमें 
दहन करना चाहिये। भद्रामें होलिकादहन* करनेसे जनसमूहका 
नाश होता है। प्रतिपदा, ' चतुर्दशी, भद्रा और दिन--इनमें होली 
जलाना सर्वथा त्याज्य है। कुयोगकश यदि जला दी जाय 
तो वहाँके राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पातोंसे एक ही 
वर्षमें हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रदोषके समय भद्रा” हो 
और दूसरे दिन सूर्यास्तसे पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तो 
भद्राके समाप्त होनेकी प्रतीक्षा करके सूर्योदय होनेसे पहले 
होलिकादहन करना चाहिये। यदि पहले दिन प्रदोष न हो और 
हो तो भी रात्रिभर भद्रा रहे (सूर्योदय होनेसे पहले न उतरे) और 





१. प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा पूर्णिमा फाल्गुनी सदा। (नारद) 
निशागमे तु पूज्येत होलिका सर्वतोमुखै:। (दुर्वासा) 
सायाहने होलिकां कुर्यात्‌ पूर्वाल्ने क्रीडनं गवाम्‌। (निर्णयामृत) 

२. दिनद्ये प्रदोषे चेतू पूर्णा दाह: परे5हनि। (स्मृतिसार ) 

३. पूर्णिमाया: पूर्वे भागे चतुर्थप्रहरस्यथ पंचघटीमध्ये 
भद्राया मुखं ज्ञेयम्‌। (ज्योतिर्निबन्ध) 

४. तस्यां भद्रामुखं त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखे। (पृथ्वीचद्रोदय) 

५. भद्रायां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। (स्मृत्यन्तर ) 

६. प्रतिपद्भूतभद्रासु याचिता होलिका दिवा। 
संवत्सर'ं तु॒तद्वाष्ट्र पुरं दहति सादभुतम्‌॥ (चन्द्रप्रकाश ) 


७. दिनार्धातू परतो या स्यात्‌ फाल्गुनी पूर्णिमा यदि। 
रात्री भद्रावसाने तु होलिकां तत्र पूजयेतू॥ (भविष्योत्तर) 


फाल्गुनके ब्रत २२७ 


दूसरे दिन सूर्यास्तसे पहले ही पूर्णिमा समाप्त होती हो तो ऐसे 
अवसरमें पहले दिन भद्रा हो तो भी उसके पुच्छमें * * 
होलिकादीपन कर देना चाहिये। यदि पहले दिन रात्रिभर भद्रा 
रहे और दूसरे दिन प्रदोषके समय पूर्णिमाका उत्तरार्ध मौजूद भी 
हो तो भी उस समय यदि चन्द्रग्रहण” हो तो ऐसे अवसरमें पहले 
दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्तके पीछे होली जला देनी चाहिये। 
यदि दूसरे दिन प्रदोषके समय पूर्णिमा हो और भद्रा उससे पहले 
उतरनेवाली हो, किंतु चन्द्रग्रहण “ हो तो उसके शुद्ध होनेके पीछे 
स्नान करके होलिकादहन करना चाहिये। यदि फाल्गुन दो हों 
(मलमास हो) तो शुद्ध मास (दूसरे फाल्गुन)-की पूर्णिमाको 
होलिकादीपन करना चाहिये। स्मरण रहे कि जिन स्थानोंमें माघ 
शुक्ल पूर्णिमाको 'होलिकारोपण' का कृत्य किया जाता है, वह 
उसी दिन करना चाहिये; क्योंकि वह भी होलीका ही अंग है। 
होली क्‍या है? क्‍यों जलायी जाती है? और इसमें पूजन किसका 
होता है ? इसका आंशिक समाधान पूजाविधि और कथासारसे होता 
है। होलीका उत्सव रहस्यपूर्ण है। इसमें होली, ढुंढा, प्रह्दाद और 
स्मरशान्ति तो हैं ही; इसके सिवा इस दिन “नवान्नेष्टि' यज्ञ भी 
सम्पन्न होता है। इसी अनुरोधसे धर्मध्वज राजाओंके यहाँ माघी 
पूर्णिमाके प्रभातमें शूर, सामन्‍त और शिष्ट मनुष्य गाजे-बाजे और 





. पृथिव्यां यानि कार्याण शुभानि छशुभानि च। 

तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति विष्टिपुच्छे न संशय:॥ (लल्ल) 
. पूर्णिमाया: पूर्वे भागे तृतीयप्रहरस्य घटीत्रयं भद्गाया: 

पुच्छ॑ ज्ञेयम्‌। (पंचद्वयद्रिकृताष्टेति मुहूर्तचिन्तामणौ) 
. दिवाभद्रा यदा रात्रौ रात्रिभद्रा यदा दिवा। 

सा भद्रा भद्रदा यस्माद्‌ भद्रा कल्याणकारिणी॥ हएज्योतिष-तत्त्व) 
. ग्रहणशुद्धौ 'स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत श्रृतमन्नं विसर्जयेत्‌।!।.. (स्मृतिकौस्तुभ) 
. स्पष्टमासविशेषाख्याविहितं वर्जयेन्मले। ( धर्मसार) 


० 


न 


3 


डर ०९ 
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लवाजमेसहित नगरसे बाहर वनमें जाकर शाखासहित वृक्ष लाते 
हैं और उसको गन्धादिसे पूजकर नगर या गाँवसे बाहर पश्चिम 
दिशामें आरोपित करके खड़ा कर देते हैं। जनतामें यह 'होली ', 
'होलीदंड' (होलीका डाँडा) एवं “प्रह्मदके नामसे प्रसिद्ध होता 
है; किंतु इसे 'नवान्नेष्टि' का यज्ञस्तम्भ माना जाय तो निरर्थक 
नहीं होगा।' अस्तु, ब्रतीको चाहिये कि वह फाल्गुन शुक्ल 
पूर्णिमाको प्रात:ःस्नानादिके अनन्तर 'मम बालकबालिकादिभि:ः 
सह सुखशान्तिप्राप्त्यर्थ होलिकाब्रतं करिष्ये।! से संकल्प 
करके काष्ठखण्डके खड़्ग बनवाकर बच्चोंको दे और उनको 
उत्साही सैनिक बनाये। वे निःशंक होकर खेल-कूद करें और 
परस्पर हँसें। इसके अतिरिक्त होलिकाके दहन-स्थानको जलके 
प्रोक्षणसे शुद्ध करके उसमें सूखा काष्ठ, सूखे उपले और सूखे 
काँटे आदि भलीभाँति स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ सायंकालके समय 
हर्षोत्फल्लमन होकर सम्पूर्ण पुरवासियों एवं गाजे-बाजे या 
लवाजमेके साथ होलीके समीप जाकर शुभासनपर पूर्व या 
उत्तरमुख होकर बैठे। फिर “मम सकुटुम्बस्थ सपरिवारस्य 
( पुरग्रामस्थजनपदसहितस्य वा ) सर्वापच्छान्तिपूर्वक्सकलशुभ- 
फलप्राप्त्यर्थ दुण्ढाप्रीतिकामनया होलिकापूजनं करिष्ये।'-- 
यह संकल्प करके पूर्णिमा प्राप्त होनेपर अछूत या सूतिकाके 
घरसे बालकोंद्वारा अग्नि मँगवाकर होलीको दीप्तिमान्‌ करे और 
चैतन्य होनेपर गन्ध-पुष्पादिसे उसका पूजन करके ' असृक्पाभय- 
संत्रस्ते: कृता त्वं होलि बालिशै:। अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते 
भूतिप्रदा भव॥'--इस मन्त्रसे तीन परिक्रमा या प्रार्थना करके 
अर्ध्य दे और लोकप्रसिद्ध होलीदण्ड (प्रह्नाद) या शास्त्रीय 


* चाण्डालसूतिकागेहाच्छिशुहारितवहिनना | 
प्राप्तायां पूर्णिमायां तु कुर्यात्‌ तत्काष्ठदीपनम्‌॥ (स्मृतिकौस्तुभ) 
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“यज्ञस्तम्भ' को शीतल जलसे अभिषिक्त करके उसे एकान्तमें रख 
दे । तत्पश्चात्‌ घरसे लाये हुए खेड़ा, खाँडा और वरकूलिया आदिको 
डालकर होलीमें जौ-गेहूँढी बाल और चनेके होलोंको होलीकी 
ज्वालासे सेंके और यज्ञसिद्ध नवान्न तथा होलीकी अग्नि और 
यत्किंचित्‌ भस्म लेकर घर आये | वहाँ आकर वासस्थानके प्रांगणमें 
गोबरसे चौका लगाकर अन्नादिका स्थापन करे। उस अवसरपर 
काष्ठके खड़्गोंको स्पर्श करके बालकगण हास्यसहित शब्द करें | 
उनका रात्रि आनेपर संरक्षण किया जाय और गुड़के बने हुए पक्वान्न 
उनको दिये जायँ। इस प्रकार करनेसे ढुंढाके दोष शान्त हो जाते हैं 
और होलीके उत्सवसे व्यापक सुख-शान्ति होती है। कथाका सार 
यह है कि (१) उसी युगमें हिरण्यकशिपुकी बहिन, जो स्वयं 
आगसे नहीं जलती थी, अपने भाईके कहनेसे प्रह्मदको जलानेके 
लिये उसको गोदमें लेकर आगमें बैठ गयी; परंतु भगवान्‌की कृपासे 
ऐसा हुआ कि होली जल गयी; किंतु प्रहादको आँच भी नहीं लगी। 
उसके बदले हिरण्यकशिपु अवश्य मारा गया। (२) इसी अवसरपर 
नवीन धान्य (जौ, गेहूँ और चने)-की खेतियाँ पककर तैयार हो 
गयीं और मानव-समाजमें उनके उपयोगमें लेनेका प्रयोजन भी 
उपस्थित हो आया; किंतु धर्मप्राण हिंदू यज्ञेश्वरको अर्पण किये 
बिना नवीनाननको उपयोगमें नहीं ले सके, अतः फाल्गुन शुक्ल 
पूर्णिमाको समिधास्वरूप उपले आदिका संचय करके उसमें यज्ञकी 
विधिसे अग्निका स्थापन, प्रतिष्ठा, प्रजालल और पूजन करके 
*रक्षोघ्न० ' सूक्तसे यव-गोधूमादिके चरुस्वरूप बालोंकी आहुति दी 
और हुतशेष धान्यको घर लाकर प्रतिष्ठित किया। उसीसे प्राणोंका 
पोषण होकर प्राय: सभी प्राणी हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ हुए और 
होलीके रूपमें “नवान्नेष्टि' यज्ञको सम्पन्न किया। 





( परिशिष्ट ) 


( १) अधिमासब्रत 

( १ ) अधिमास ( श्रुति-स्मृति-पुराणादि ) --जिस महीनेमें सूर्य- 
संक्रान्ति' न हो, वह महीना अधिमास होता है और जिसमें दो 
संक्रान्ति हों, वह क्षयमास होता है। इसको 'मलिम्लुच' भी कहते 
हैं। अधिमास ३२ महीने, १६ दिन और ४ घड़ीके अन्तरसे आया 
करता है और क्षयमास १४१ वर्ष पीछे और उसके बाद १९ वर्ष पीछे 
आता है। क्षयमास कार्तिकादि तीन महीनोंमेंसे होता है। लोकव्यवहारमें 
अधिमासके “अधिक मास', “मलमास', “मलिम्लुच मास' और 
*पुरुषोत्तममास' नाम विख्यात है। चैत्रादि १२ महीनोंमें वरुण, * 
सूर्य, भानु, तपन, चण्ड, रवि, गभस्ति, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, 
मित्र और विष्णु--ये १२ सूर्य होते हैं और अधिमास इनसे पृथक्‌ रह 
जाता है। इस कारण यह मलिम्लुच मास कहलाता है। ' अधिमासमें ' 
'फल-प्राप्तिकी कामनासे * किये जानेवाले प्रायः सभी काम वर्जित 
हैं और फलकी आशासे रहित होकर करनेके आवश्यक सब काम 
किये जा सकते हैं। यथा--कुएँ , बावली, * तालाब और बाग आदिका 
आरम्भ और प्रतिष्ठा; किसी भी प्रकार और किसी भी प्रयोजनके 





१. असंक्रान्तिमासोइधिमास: स्फुटः स्याद्‌ 

द्विसंक्रान्तिमास: क्षयाख्य: कदाचित्‌। (ज्योतिःशास्त्र) 
२. द्वात्रिंशद्भिगति्मासिर्दिनै: षोडशभिस्तथा। 

घटिकानां चतुष्केण. पतति हाधिमासक:॥ (वसिष्ठसिद्धान्त) 


३. वरुण: सूर्यो भानुस्तपनश्चण्डो रविर्गभस्तिश्च। 
अर्यमहिरण्यरेतोदिवाकरा मित्रविष्णू च॥  ट(ज्योतिःशास्त्र) 

४. न कु्यदधिके मासि काम्यं कर्म कदाचन। (स्मृत्यन्तर ) 

५. वाप्यारामतडागकूपभवनारम्भप्रतिष्ठे ब्रता- 
रम्भोत्सर्गवधूप्रवेशनमहादानानि सोमाष्टके | 


परिशिष्ट २३१ 


ब्रतोंका आरम्भ और उत्सर्ग (उद्यापन) ; नवविवाहिता वधूका प्रवेश; 
पृथ्वी, हिरण्य और तुला आदिके महादान; सोमयज्ञ और अष्टकाश्राद्ध 
(जिसके करनेसे पितृगण प्रसन्न हों ); गौका यथोचित दान; आग्रयण 
(यज्ञविशेष नवीन अन्नसे किये जानेवाला यज्ञ; यह वर्षा-ऋतुमें 
'सावाँ' (साँवकक्‍्या) से, शरदमें चावलोंसे और वसन्तमें जौसे किया 
जाता है) ; पौसरेका प्रथमारम्भ; उपाकर्म ( श्रावणी पूर्णिमाका ऋषिपूजन) ; 
वेदब्रत (वेदाध्ययनका आरम्भ); नीलवृषका विवाह; अतिपन्न 
(बालकोंके नियतकालमें न किये हुए संस्कार) ; देवताओंका स्थापन 
(देवप्रतिष्ठा); दीक्षा (मन्त्रदीक्षा, गुरुसेवा); मौंजी-उपवीत 
(यज्ञोपवीत-संस्कार) ; विवाह; मुण्डन (जड़ला), पहले कभी न 
देखे हुए देव और तीर्थोंका निरीक्षण, संन्यास, अग्निपरिग्रह ( अग्निका 
स्थायी स्थापन) ; राजाके दर्शन, अभिषेक, प्रथम यात्रा, चातुर्मासीय 
ब्रतोंका प्रथमारम्भ, कर्ण-वेध और परीक्षा--ये सब काम अधिमासमें 
और गुरु-शुक्रके अस्त तथा उनके शिशुत्व और बालत्वके तीन- 
तीन दिनोंमें और न्यून मासमें भी सर्वथा वर्जित हैं। इनके अतिरिक्त 
तीव्र ज्वरादि प्राणघातक रोगादिकी निवृत्तिके रुद्रजपादि अनुष्ठान; 
कपिलषष्ठी-जैसे अलभ्य योगोंके प्रयोग; अनावृष्टिके अवसरमें 
वर्ष करानेके पुरश्चरण; वषट्कारवर्जित आहतियोंका हवन; ग्रहणसम्बन्धी 
श्राद्ध; दान और जपादि; पुत्रजन्मके कृत्य और पितृमरणके श्राद्धादि 
तथा गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्त-जैसे संस्कार और नियत अवधिमें 
समाप्त करनेके पूर्वागत प्रयोगादि किये जा सकते हैं। 


गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकर्मविदक्रतं 

नीलोट्डवाहमथातिपननशिशुसंस्कारान्‌ सुरस्थापनम्‌॥ 
दीक्षामौज्जिविवाहमुण्डनमपूर्व देवतीर्थेक्षणं 
संन्यासाग्निपरिग्रहा. नृपतिसंदर्शाभिषेकौ गमम्‌। 
चातुर्मास्यसमावृती  श्रवणयोर्वेध॑ परीक्षां. त्यजेद्‌ 

वृद्धत्वास्तशिशुत्व इज्यसितयोर्न्यूनाधिमासे तथा॥ (मुहूर्तचिन्तामणि) 
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(२) अधिमासब्रत (भविष्योत्तर)--चैत्रादि महीनोंमें जो 
महीना अधिमास हो, उसके सम्पूर्ण साठ दिनोंमेंसे प्रथमकी शुक्ल 
प्रतिपदासे प्रारम्भ करके द्वितीयकी कृष्ण अमावास्यातक तीस 
दिनोंमें अधिमासके निमित्तका उपवास या नक्त अथवा एकभुक्त 
ब्रत करके यथासामर्थ्य दान-पुण्यादि करे। यदि मासपर्यन्तकी 
सामर्थ्य न हो या उतना अवसर ही न मिले तो पुण्यप्रद किसी 
भी दिनमें दोनों स्त्री-पुरुष प्रात:स्नानादि नित्यकर्म करके भगवान्‌ 
वासुदेवको हृदयमें रखकर ब्रत या उपवास करें और अब्रण 
कलशपर लक्ष्मी और नारायणकी मूर्ति स्थापन करके उनका सप्रेम 
पूजन करें | पूजनके समय 'देवदेव महाभाग प्रलयोत्पत्तिकारक । 
कृष्ण सर्वेश भूतेश जगदानन्दकारक। गृहाणार्घ्यमिमं देव 
दयां कृत्वा ममोपरि' से अर्ध्य दे और 'स्वयम्भुवे नमस्तुभ्यं 
ब्रह्मणेउमिततेजसे | नमोस्तु ते अ्रितानन्द दयां कृत्वा ममोपरि॥' 
से प्रार्थना करे। नैवेद्यमें घी, गेहूँ और गुड़के बने हुए पदार्थ; दाख, 
केले, नारियल, कृष्माण्ड (कुम्हड़ा) और दाडिमादि फल और 
बैगन, ककड़ी, मूली और अदरख आदि शाक अर्पण करके अन्न, वस्त्र, 
आभूषण और अन्य प्रकारके पृथक्‌ू-पृथक्‌ पदार्थोका दान दे। 

(३) अधिमासब्रत २ (हेमाद्रि)-यह ब्रत मनुष्योंके 
सम्पूर्ण पापोंका हरण करनेवाला है। इसमें एकभुक्त, नक्त या 
उपवास और भगवान्‌ भास्करका पूजन तथा कांस्यपात्रमें भरे हुए 
अन्न-वस्त्रादिका दान किया जाता है। प्राचीन कालमें नहुष 
राजाने इच्द्रत्वप्राप्तकि मदसे अपने नरयान (पालकी)-को वहन 
करनेमें महर्षि अगस्त्यको नियुक्त करके ' सर्प-सर्प' (चलो-चलो) कह 
दिया था। उस धृष्टताके कारण वह स्वयं सर्प हो गया। अन्तमें 
व्यासजीके आदेशानुसार अधिमासका ब्रत करनेसे वह सर्पयोनिसे 
मुक्त हुआ। “'ब्रतका विधान यह है कि अधिमास आरम्भ 
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होनेपर प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करके विष्णुस्वरूप 'सहस््रांशु 
(हजार किरणवाले सूर्यनारायणका) पूजन करे। विविध प्रकारके 
घी, गुड़ और अन्नका नित्य दान करे तथा घी, गेहूँ और गुड़के 
बनाये हुए तैंतीस अपूप (पूओं)-को कांसस्‍्यपात्रमें रखकर 
“विष्णुरूपी सहस्त्रांशु: सर्वपापप्रणाशन:। अपूपान्नप्रदानेन 
मम पापं व्यपोहतु॥' से प्रतिदिन दान करे और “यस्य हस्ते 
गदाचक्रे गरुड़ो यस्य वाहनम्‌। शंख: करतले यस्य स मे 
विष्णु: प्रसीदतु॥' से प्रार्थना करे तो कुरुक्षेत्रादिके स्नान, गो- 
भू-हिरण्यादिक दान और अगणित ब्राह्मणोंको भोजन करानेके 
समान फल होता है तथा सब प्रकारके धन, धान्य, पुत्र और 
परिवार बढ़ते हैं। 

(४) पुरुषोत्तममासब्रत (भविष्योत्तरपुराण)--इस ब्रतके 
विषयमें श्रीकृष्णे कहा था कि इसका फलदाता, भोक्ता और 
अधिष्ठाता-सब कुछ मैं हूँ। (इसी कारणसे इसका नाम 
पुरुषोत्तम है।) इस महीनेमें केवल ईश्वरके उद्देश्यसे जो ब्रत, 
उपवास, स्नान, दान या पूजनादि किये जाते हैं, उनका अक्षय 
फल होता है और ब्रतीके सम्पूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। 

(५ ) मलमासब्रत (देवीभागवत)--इस महीनेमें दान, पुण्य 
या शरीर-शोषण--जो भी किया जाय, उसका अक्षय फल होता 
है। यदि सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण और साधुओंकी सेवा सर्वोत्तम 
है। इससे तीर्थस्नानादिके समान फल होता है। पुण्यके कामोंमें 
व्यय करनेसे धन क्षीण नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। जिस प्रकार 
अणुमात्र बीजके दान करनेसे वट-जैसा दीर्घजीवी महान्‌ वृक्ष 
होता है, वैसे ही मलमासमें दिया हुआ दान अधिक फल देता है। 

(६ ) अधिमासीयार्चनब्रत ( पूजापंकजभास्कर )--अधिमासके 
ब्रतोंमें भगवान्‌की पूजन-विधिमें यह विशेषता है कि गन्धयुक्त 
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पुष्प और श्रीसूक्तके मन्त्र-इनके साथमें भगवान्‌के नामोंका 
एक-एक करके उच्चारण करता हुआ उनके पुष्प अर्पण करे। 
नाम ये हैं--१-कूर्माय, २-सहस्त्रशीष्णें, ३-देवाय, 
४-सहस्त्राक्षादाय, ५-हरये, ६->लक्ष्मीकान्ताय, 
७--सुरेश्वराय, ८-स्वयम्भुवे, ९--अमिततेजसे, 
१०--ब्रह्मप्रियाय, ११--देवाय, १२--ब्रह्मगोत्राय। पुनः लक्ष्म्यै 
नमः, कमलायै नमः, अ्रिये नमः, पद्यवासायै नम:, हरिवल्लभाये 
नमः, क्षीराब्धितनयायै नमः, इन्दिरायै नमः--इन नामोंसे पुष्प 
अर्पण करके 'पुराणपुरुषेशान सर्वशोकनिकृन्तन। अधिमासतब्रते 
प्रीत्या गृहाणार््य थ्रिया सह॥' पुराणपुरुषेशान जगद्धातः 
सनातन। सपत्नीको ददाम्यर्ध्य सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे॥ देवदेव 
महाभाग प्रलयोत्पत्तिकाकक। कृपया  सर्वभूतस्य 
जगदानन्दकारक। गृहाणार्ध्यमिमं देव दयां कृत्वा ममोपरि ॥ '-- 
इन मन्त्रोंसे तीन बार अर्घ्य दे तो महाफल होता है। 
( २) संक्रान्तिव्रत 


(१ ) संक्रान्ति (बहुसम्मत)--सूर्य जिस राशिपर* स्थित 
हो, उसे छोड़कर जब दूसरी राशिमें प्रवेश करे, उस समयका नाम 
संक्रान्ति है। ऐसी बारह संक्रान्तियोंमें मकरादि' छ: और कर्कादि 
छः: राशियोंके भोगकालमें क्रमश: उत्तरायण और दक्षिणायन-- 
ये दो अयन होते हैं। इनके अतिरिक्त मेष और तुलाकी 
संक्रान्तिकी 'विषुवत्‌'; वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भकी 
“विष्णुपदी' और मिथुन, कन्या, धनु एवं मीनकी 'षडशीत्यानन' 





१. रे: संक्रमणं राशौ  संक्रान्तिरिति कथ्यते। (नागरखण्ड) 
. मकरकर्कटसंक्रान्तिक्रमेणोत्तरायणं दक्षिणायनं स्यातू। (मुक्तकसंग्रह) 
३. अयने द्वे विषुवती चतस्र: पषडशीतय:। 

चतस््नो विष्णुपद्यश्च संक्रान्त्यो द्वादइश स्मृता:॥ (वसिष्ठ) 


द। 
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संज्ञा होती है। अयन या संक्रान्तिके समय ब्रत-दान या जपादि 
करनेके विषयमें “हेमाद्रि'' के मतसे संक्रमण होनेके समयसे 
पहले और पीछेकी १५-१५ घड़ियाँ, “बृहस्पति'* के मतसे 
दक्षिणायनके पहले और उत्तरायणके पीछेकी २०-२० घड़ियाँ 
और “देवल'* के मतसे पहले और पीछेकी ३०-३० घड़ियाँ 
पुण्यकालकी होती हैं। इनमें 'वसिष्ठ' के मतसे* “विषुव' के 
मध्यकी, विष्णुपदी और दक्षिणायनके पहलेकी तथा षडशीतिमुख 
और उत्तरायणके पीछेकी उपर्युक्त घड़ियाँ पुण्यकालकी होती हैं। 
वैसे सामान्य मतसे सभी संक्रान्तियोंकी १६-१६ घड़ियाँ अधिक 
'फलदायक हैं। यह विशेषता है कि दिनमें संक्रान्ति' हो तो पूरा 
दिन, अर्धरात्रिसे पहले हो तो उस दिनका उत्तरार्ध, अर्धरात्रिसे 
पीछे हो तो आनेवाले दिनका पूर्वार्ध, ठीक अर्धरात्रिमें” हो तो 
पहले और पीछेके तीन-तीन प्रहर और उस समय अयनका भी 
परिवर्तन हो तो तीन-तीन दिन पुण्यकालके होते हैं। उस समय 





१, अध: पंचदश ऊर्ध्व च . पंचदशेति। (हेमाद्रि) 
२. दक्षिणायने विंशति: पूर्वा मकरे विंशति: परा। (बृहस्पति) 
३. संक्रान्तिसमय: सूक्ष्मो दुर्शेयः पिशितेक्षणै:। 

तद्योगाच्चाप्यधश्चोर्ध्व॑ त्रिशन्नाड्य:  पवित्रिता: ॥ (देवल) 
४. मध्ये तु विषुवे पुण्यं प्राग्विष्णा दक्षिणायने। 

घडशीतिमुखे 5तीते अतीते चोत्तरायणे ॥ (वसिष्ठ) 
५. अर्वाक्‌ षोडश विज्ञेया नाड्य: पश्चाच्च षोडश। 

काल: पुण्योउर्कसंक्रान्ते: ॥ (शातातप) 


६. अहिनि संक्रमणे पुण्यमह: सर्व प्रकीर्तितम्‌। 
रात्री संक्रमणे पुण्यं दिनार्थ स्नानदानयो: ॥ 
अर्धरात्रादधस्तस्मिनू मध्याहनस्योपरि. क्रिया। 
ऊर्ध्व॑ संक्रमणे चोर्ध्वमुदयात्प्रहरद्ययम्‌ ॥ (वसिष्ठ) 
७. पूर्ण चैवार्धरात्रे तु यदा संक्रमते रविः। 
तदा दिनत्रयं पुण्यं मुक्त्वा मकरकर्कटौ॥  (ज्योतिर्वसिष्ठ) 
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दान देनेमें भी यह विशेषता है कि अयन अथवा संक्रमण- 
समयका दान उनके आदियमें और दोनों ग्रहण तथा षडशीतिमुखके 
निमित्तका दान अन्तमें देना चाहिये। 

(२) संक्रान्तिब्रत (वंगऋषिसम्मत)--मेषादि किसी भी 
संक्रान्तिका जिस दिन संक्रमण हो उस दिन प्रातःस्नानादिसे 
निवृत्त होकर “मम ज्ञाताज्ञाससमस्तपातकोपपातकदुरितक्षयपूर्वक 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्तये श्रीसूर्यनारायणप्रीतये च 
अमुकसंक्रमणकालीनमयनकालीनं वा स्नानदानजपहोमादिकर्माह 
करिष्ये।'--यह संकल्प करके वेदी या चौकीपर लाल कपड़ा 
बिछाकर अक्षतोंका अष्टदल लिखे और उसमें सुवर्णमय 
सूर्यनारायणकी* मूर्ति-स्थापन करके उनका पंचोपचार (स्नान, 
गन्ध, पुष्प, धूप और नैवेद्य)-से पूजन और निराहार, साहार, 
अयाचित, नक्त या एकभुक्त ब्रत करे तो सब प्रकारके पापोंका 
क्षय, सब प्रकारकी अधि-व्याधियोंका निवारण और सब 
प्रकारकी हीनता अथवा संकोचका निपात होता है तथा प्रत्येक 
प्रकारकी सुख-सम्पत्ति, संतान और सहानुभूतिकी वृद्धि होती है। 

(३ ) संक्रमणब्रत (गर्ग-गालव-गौतमादि) --मेषादि किसी 
भी अधिकृत राशिको छोड़कर सूर्य दूसरी राशिमें प्रवेश करे 
(अथवा सौम्य या याम्यायनकी प्रवृत्ति हो) उस समय दिन- 
रात्रि, पूर्वाह्न-पराह्य, पूर्वापरिनिश्यर्द्ध या अर्धरात्रिका कुछ भी 
विचार न करके तत्काल स्नान करे और सफेद वस्त्र धारण 

१. अयनादौ सदा देयं द्रव्यमिष्ट॑ गृहेषु यतू। 

षडशीतिमुखे चैवं विमोक्षे. चन्द्रसूर्ययो:-॥  (संक्रान्तिकृत्य) 
२. उपोष्यैव॑ तु संक्रान्ती स्‍्नातो योथध्भ्यर्चयेद्धरिम्‌। 
प्रातः पंचोपचारेण स॒ काम्यं फलमश्नुते॥ (वसिष्ठ) 


३. रे: संक्रमणं राशौ संक्रान्तिरेिति कथ्यते। 
स्नानदानजपगश्राद्धहोमादिषु महाफला॥ (नागरखण्ड) 
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करके अक्षतादिके अष्टदलपर स्थापित किये हुए सुवर्णमय सूर्यका 
उपर्युक्त प्रकारसे पूजन करे। साथ ही '3७ आकृष्णेन० ' या ' ३» 
नमो भगवते सूर्याय”' अथवा “३७ सूर्याय नमः का जप और 
आदित्यहदयादिका पाठ करके घी, शक्कर और मेवा मिले हुए 
तिलोंका हवन करे और अन्न-वस्त्रादि देय वस्तुओंका दान दे 
तो इनमेंसे एक-एक भी पावन करनेवाला होता है। स्मृत्यन्तमें 
रात्रिको स्नान और दान वर्जित किये हैं। इसका “विष्णु' ने यह 
समाधान किया है कि विवाह, ब्रत, संक्रान्ति, प्रतिष्ठा, ऋतुस्नान, 
पुत्रजन्म, चन्द्रादित्यके ग्रहण और व्यतीपात--इनके निमित्तका 
*रात्रिस्नान' और ग्रहण, उद्बाह (विवाह), संक्रान्ति, यात्रा, 
प्रसवपीड़ा और इतिहासोंका श्रवण--इनके निमित्तका ' रात्रिदान '* 
वर्जित नहीं है। यही नहीं, यदि कोई ग्रहणादि उक्त अवसरोंमें 
रात्रिके विचारसे स्नान (और दान) न करे तो वह चिरकाल 
(कई वर्षों)-तक रोगी और दरिद्री रहता है। ब्रतसंख्यामें यह 
विशेषता है कि वृद्धवसिष्ठके मतानुसार अयन' (मकर-कर्क- 
संक्रमण) और विषुव (मेष-तुला-संक्रमण )--इनमें तीन रात्रिका 
और आपस्तम्बके मतानुसार अयन, ' विषुव और दोनों ग्रहण-- 
१. अत्र सस्‍्नानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌। 





उपवासस्तथा  दानमेकैंके पावन स्मृतम्‌॥ (संवर्त) 
२. विवाहब्रतसंक्रान्तिप्रतिष्ठाऋतुजन्मसु । 

तथोपरागपातादा स्‍्नाने दाने निशा शुभा॥ (विष्णु) 
३. ग्रहणोद्वाहसंक्रान्तियात्रार्तिप्रसवेषु च। 

श्रवणे चेतिहासस्य रात्रौ.. दान॑ प्रशस्यते॥ (सुमन्तु) 
४. रविसंक्रमणे प्राप्त न स्नायाद्‌ यस्तु मानवः। 

चिरकालिकरोगी स्यान्नर्धनश्चैव जायते॥ (शातातप) 
५. अयने विषुवे चैव त्रिरात्रोपोषितो नरः। (वृद्धवसिष्ठ) 


. अयने विषुवे चैव ग्रहणे चच्द्रसूर्ययो:। 
अहोरात्रोषित:. स्‍्नातः  सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ( आपस्तम्ब) 


री 
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इनमें अहोरात्र (सूर्योदयसे सूर्योदयपर्यन्त )-का उपवास करनेसे 
सब पाप छूट जाते हैं। परंतु पुत्रवान्‌* गृहस्थीके लिये रविवार, 
संक्रान्ति, चन्द्रादित्यके ग्रहण और कृष्णपक्षकी एकादशीका ब्रत 
करनेकी आज्ञा नहीं है। अत: उनको चाहिये कि वह ब्रतकी 
अपेक्षा स्नान और दान अवश्य करें। इनके करनेसे दाता और 
भोक्ता दोनोंका कल्याण होता है। षडशीति (कन्या, मिथुन, मीन 
और धन) तथा विषुव॒ती (तुला और मेष) संक्रान्तिमें दिये हुए 
दानका अनन्तगुना, अयनमें दिये हुएका करोड़गुना, विष्णुपदीमें 
दिये हुएका लाखगुना, षडशीतिमें हजारगुना, इन्दुक्षय (चन्द्रग्रहण ) - 
में सौगुना, दिनक्षय (सूर्यग्रहण)-में हजारगुना और व्यतीपातमें 
दिये हुए दानादिका अनन्तगुना फल होता है। देयके विषयमें * भी 
यह विशेषता है कि--१ “मेष' संक्रान्तिमें मेढा, २ 'वृष' में गौ, 
३ “मिथुन! में अन्न-वस्त्र और दूध-दही, ४ “कर्क 'में धेनु, ५ 
'सिंह'में सुवर्णसहित छत्र (छाता), ६ 'कन्या' में वस्त्र और 
गायें, ७ 'तुला' में अनेक प्रकारके धान्य-बीज (जौ, गेहूँ और 
चने आदि), ८ 'वृश्चिक' में घर-मकान या झोंपड़े (पर्णकुटी ), 
९ 'धनु' में बहुवस्त्र और सवारियाँ, १० “मकर' में काष्ठ और 





१. आदित्येबडनि संक्रान्ताी ग्रहणे चचन्द्रसूर्ययो:। 
उपवासो न कर्तव्यों गृहिणा पुत्रिणा तथा॥ 


“कृष्णैकादशीति' विशेष: । (नारद) 
२. षडशीत्यां तु यद्‌ दत्त यद्‌ दानं विषुवद्दये। 
दृश्यते सागरस्यान्तस्तस्यानत्तो नैव दृश्यते॥ ( भारद्वाज) 


अयने कोटिपुण्यं च लक्षं॑ विष्णुपदीफलम्‌। 

षडशीतिसहस्नं च षडशीत्यां स्मृत॑ं बुधे:॥ 

शतमिन्दुक्षये. दानं सहस्लं॑ तु दिनक्षये। 

विषुवे शतसाहसं॑ व्यतीपाते  त्वनन्तकम्‌॥ (वसिष्ठ) 
३. मेषसंक्रमणे भानोर्मेषदानं महाफलम्‌। (विश्वामित्र) 
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अग्नि, ११ “कुम्भ' में गायोंके लिये जल और घास तथा 
१२ “मीन'में उत्तम प्रकारके माल्य (तेल-फुलेल-पुष्पादि) और 
स्थानका दान करनेसे सब प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध होती हैं और 
संक्रान्ति आदिके अवसरोंमें हव्य-कव्यादि' जो कुछ दिया जाता 
है, सूर्यनारायण उसे जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त प्रदान करते रहते हैं। 

(४ ) महाजया संक्रान्तिब्रत (ब्रह्मपुराण)--किसी महीनेकी 
कोई भी संक्रान्ति यदि शुक्लपक्षकी सप्तमी और रविवारको हो 
तो वह “महाजया'* होती है। उस दिन प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ 
अक्षतोंके अष्टदलपर सुवर्णमय सूर्यमूर्तिको अथवा पूर्वप्रतिष्ठित 
सूर्य-प्रतिमाको स्थापित करके गौके घी और दृधसे पूर्ण स्नान 
कराये तथा पंचोपचार पूजन करके सोपवास जप, तप, हवन, देवपूजा, 
पितृतर्पण और दान करे तथा ब्राह्मणभोजन कराये तो अश्वमेधादिके 
समान फल होता है और ब्रत करनेवालेको सूर्यलोककी प्राप्ति 
होती है। 

(५ ) धनसंक्रान्तित्रत (स्कन्दपुराण)--संक्रान्तिके समय मनुष्य 
अछिद्र (बिना छेदके) कलशमें जल, फल, सर्वौषधि और दक्षिणा 
रखकर उसको अष्टदलपर स्थापित करके उसके मध्यमें सुवर्णमय 
सूर्यका गन्धादिसे पूजन करे, एकभुक्त ब्रत करे और इस प्रकार 
वर्षपर्यन्त करके उद्यापन करे तो धनसे संयुक्त रहता है। 

(६) धान्यसंक्रान्तिब्रत (स्कन्दपुराण)--मेषार्कके समय स्नान 
करके सूर्यका ध्यान करे और “करिष्यामि ब्रतं देव त्वदभक्त- 
स्त्वत्ययायण:। तदा विधघ्न॑ न मे यातु तव देव प्रसादतः॥' 





१. संक्रान्ताौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभि:। 
तानि नित्यं ददात्यर्क:ः पुनर्जन्मनिजन्मनि॥ (शातातप) 
. शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रविः। 
महाजया तदा सा वे सप्तमी भास्करप्रिया॥ (ब्रह्मपुराण) 


न 
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से संकल्प करके ब्रत करे। तत्पश्चात्‌ अष्टदलपर पूर्वमें भास्कर, 
अग्निकोणमें रवि, दक्षिणमें विवस्वान्‌, नैर्क्रत्यमें पूषा, पश्चिममें 
वरुण, वायव्यमें दिवाकर, उत्तरमें मार्तण्ड, ईशानमें भानु और 
मध्यमें विश्वात्माका नाम-मन्त्रोंसे पूजन करके व्रत करे और इस 
प्रकार बारह महीने करनेके बाद पूजनसामग्री और लगभग १६ 
किलो अन्न सत्पात्रको दे तो धान्यकी वृद्धि होती है। 

(७) भोगसंक्रान्तिब्रत (स्कन्दपुराण)--संक्रान्तिके समय 
सपत्नीक ब्राह्मणको बुलाकर उसको उत्तम पदार्थोका भोजन 
करावे। कुंकुम, कज्जल, कौसुम्भ, सिन्दूर, पान, पुष्प, फल और 
तण्डुल देकर दोनोंको दो-दो वस्त्र और अलग-अलग दक्षिणा 
दे तो यथारुचि भोग मिलते हैं। 

(८ ) रूपसंक्रान्तित्रत (मत्स्यपुराण)--संक्रान्तिके समय 
तैलमर्दनके अनन्तर शुद्ध स्नान करके सोने, चाँदी, ताँबे या 
पलाशके पात्रमें घी और सोना रखकर उसमें अपने शरीरका छायाव- 
लोकन करे और ब्राह्मणको देकर ब्रत करे तो रूप बढ़ता है। 

(९ ) तेजःसंक्रान्तिव्रत (मत्स्यपुराण)--संक्रान्तिके पुण्य- 
कालमें सुपूजित कलशको चावलोंसे भरकर उसपर घीका दीपक 
रखे और उसके समीपमें मोदक रखकर, “ममाखिलदोषप्रशमन- 
पूर्वकतेज: प्राप्तिकामनयेदं॑ पूर्णपात्रं गन्धपुष्पाद्यचितं 
यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सूजे।! से जल छोड़कर 
सम्पूर्ण सामग्री ब्राह्मणको दे तो इससे तेज बढ़ता है। 

( १९० ) आयुःसंक्रान्तिब्रत (स्कन्दपुराण )--संक्रान्तिके समय 
काँसीके पात्रमें यथासामर्थ्य घी, दूध और सुवर्ण रखकर 
गन्धादिसे पूजन करके 'क्षीरे च सुरभीजातं पीयूषममलं घृतम्‌। 
आयुरारोग्यमैश्वर्यमतो देहि द्विजार्पितम्‌॥” से उसका दान करे 
तो तेज, आयु और आरोग्यता आदिकी वृद्धि होती है। 
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(११) मेषादिगत सूर्यत्रत (लक्ष्मीनारायणसंग्रह)-- 
ब्रतीको चाहिये कि मेषसंक्रान्तिमें सूर्य रहे तबतक प्रत्येक 
रविवारको तीन बूँद “गोबर जल' पीकर ब्रत करे। इसी प्रकार 
वृषमें केवल तीन अंजलि जल; मिथुनमें तीन काली मिर्च; कर्कमें 
तीन मुट्ठी गोधूमसत्तू; सिंहमें तीन बूँद गोश्रृंगका धोया हुआ 
जल; कन्यामें तीन पल अन्न; तुलामें केवल प्राणायामकी वायुका 
भक्षण; वृश्चिकमें तीन तुलसीदल; धनुमें तीन पल गोघृत; 
मकरमें तीन मुट्ठी तिल; कुम्भमें तीन पल गौका दही और 
मीनमें तीन पल गोदुग्ध पीकर उपवास करे तो सब प्रकारके 
अरिष्ट, कष्ट या व्याधियाँ दूर हो जाती हैं और शरीरकी सुन्दरता 
तथा शक्ति बढ़ जाती है। 


(३) अयनब्रत 


(१) अयनब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--उत्तरायणकी प्रवृत्तिके 
समय गौके लगभग दो किलो घृतसे विष्णुको स्नान कराये तो सब 
पापोंसे मुक्त होकर विष्णुसायुज्यको प्राप्त होता है। 

(२ ) अयनब्रत २ (भविष्योत्तर)--उत्तरायणके समय ब्राह्मणको 
लगभग दो किलो घी और सुपूजित घोड़ी दे तो सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। 
(४) पक्षव्रत 

(१ ) पक्ष (धर्मसार)--जिसका देव और पितृकारयोंके अर्थ 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिग्रहण किया जाय उस (कालविशेष)-को पक्ष 
कहते हैं अथवा जिसमें चन्द्रमाकी कलाएँ पूर्ण अथवा क्षीण हों 
उसे पक्ष कहते हैं। ऐसे दो पक्ष 'शुक्ल' और “कृष्ण” अथवा पूर्व 
और पर नामसे प्रसिद्ध हैं। ये दोनों पक्ष धर्मशास्त्रके अनुसार 
'देव' निमित्तके जप, ध्यान, उपासना, होम, यज्ञ, प्रतिष्ठा अथवा 
सौभाग्य-वृद्धिके सदनुष्ठान आदिमें और “पितृ” निमित्तके श्राद्ध, 
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तर्पण, हन्तकार या महालयादि कार्योमें उपयुक्त किये जाते हैं। 
ज्योतिःशास्त्रके अनुसार सब प्रकारके 'शुभकार्य '--यथा आभ्युद्यिक 
श्राद्ध या मांगलिक महोत्सव और “अशुभ” कार्य-यथा मृत 
मनुष्यकी अज्ञात मृत्युके अन्त्येष्टिकर्मादि या तन्निमित्तक तीर्थश्राद्ध 
अथवा गयायात्रा आदि कार्योमें उपयुक्त किये जाते हैं। 

(२) पक्षव्रत (मुक्तकसंग्रह)--यह त्रत शुक्लपक्षमें प्रतिपदासे 
प्रारम्भ करके पूर्णिमापर्यन्त प्रतिदिन किया जाता है। उसमें प्रात:- 
स्नानादिके अनन्तर सुवर्णमय सूर्यका पंचोपचार पूजन करके 
दोनों हाथोंकी अंजलिमें गन्ध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर 'एहि 
सूर्यसहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां देव गृहाणार्घ्य 
दिवाकर॥।' से तीन बार अर्घ्य दे और मध्याहनमें हविष्यान्नका 
एक बार भोजन करे। कृष्णपक्षमें प्रतिपदासे प्रारम्भ करके 
अमावस्यापर्यन्त प्रतिदिन प्रातःस्नानादिके पश्चात्‌ चाँदीके बने हुए 
चन्द्रमाका पंचोपचार पूजन करे और अंजलिमें यथापूर्व जल 
लेकर 'सोमप्रकाशकाय सूर्याय एषोउर्घ:।' से अर्घ्य देकर-- 
'आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्त्रेषु 
दारिद्धयं नोपजायते॥' से नमस्कार करे तो आयु, आरोग्य और 
सौभाग्यकी वृद्धि होती है और ऋण हो तो वह उतर जाता है। 

(५) वारब्रत 

(१) वारब्रत (श्रुति, स्मृति, पुराणादि)-सप्ताहमें सूर्य, 
चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, भूगु और शनि-ये सात वार यथाक्रम 
हैं और आजके सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतक रहते हैं। तिथ्यादिकी 
क्षय-वृद्धि अथवा उनके मानका न्यूनाधिक्य होता है, किंतु वारोंमें 
ऐसा नहीं होता। जिनके नामसे वार प्रसिद्ध हैं, उनके अधिष्ठाता 
सूर्यादि सात ग्रह आकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उनमेंसे सूर्य 
निरंजन निराकार ज्योति:स्वरूप परमात्माकी प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति हैं 
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और चन्द्रादि छः ग्रहों तथा अन्य सभी तारागणोंको प्रकाशित 
करते हैं। इसी कारण शास्त्रकारोंने ग्रह-नक्षत्रादि सभीमें परमेश्वरका 
अंश होना बतलाया है और इस कारण उनके निमित्तसे जप, दान, 
प्रतिष्ठा, पूजा और ब्रत आदिके विधान नियत किये हैं। अन्य 
देवी-देवताओंके ब्रतोंकी भाँति सुख-सौभाग्यादिकी उपलब्धिके 
हेतुसे तो वारोंके व्रत करते ही हैं, साथ ही जन्मलग्न, वर्षलग्न, 
मासलग्न, उनकी दशा-विदशा, अन्तर-प्रत्यन्तर और गोचराष्टक 
वर्गादिमें कोई ग्रह अनिष्टकारी हो तो उसकी शान्तिके लिये ब्रत 
किये जाते हैं! इसी विचारसे यहाँ वारोंके भी त्रत लिखे गये हैं। 
धर्मशास्त्रोंने जिस प्रकार ग्रहोंमें ईश्वरका अंश निर्धारित किया है 
उसी प्रकार सुवर्णमें भी ईश्वरका अंश सूचित किया है। इस 
कारण ब्रतादिकी देवपूजामें सुवर्णकी मूर्ति स्थापित की जाती है। 
रस-शास्त्रमें चाँदीको सुवर्णके रूपमें परिणत करनेके विधान और 
ताँबाको सुवर्णका सहयोगी कहा है; इस कारण सोनेके अभावमें 
चाँदी और चाँदीके अभावमें ताँबा काममें आता है। 

(२ ) रविवारब्रत ( ब्रतरत्ताकर) --वारोंके त्रतका आरम्भ विशेषकर 
वैशाख, मार्गशीर्ष और माघमें होता है। अत: मार्गशीर्ष शुक्लके पहले 
रविवारको प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर “मम जन्मवर्ष- 
मास-दिन - होरा - अष्टकवर्ग-दशा-विदशा-सूक्ष्म-दशादिषु 
येडनिष्टफलकारकास्तज्जनितजनिष्यमाणाखिलारिष्टनाह्यनिष्टझटिति- 
प्रशमनपूर्वकदीर्घायुर्बलपुष्टिनेसज्यादिसकलशुभफल प्राप्त्यर्थ 
श्रीसूर्यनारायणप्रीतिकामनयाद्यारभ्य यादद्वधर्षपर्यन्त॑ रविवारे 
रविवारक्रतं करिष्ये ।-यह संकल्प करके सुवर्णनिर्मित सूर्यमूर्तिका 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और मध्याहनमें अलवण पदार्थोका एकभुक्त 
भोजन करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त करके उद्यापन करे तो दाद, कोढ़, 
नेत्रपीड़ा और दीर्घरोग दूर होते हैं और आरोग्यता बढ़ती है। 
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( ३ ) रविवारब्रत* ( भविष्यपुराण) --चैत्र या मार्गशीर्षके शुक्ल 
पक्षमें पहले रविवारको गोबरसे चौका लगाकर उसपर चन्दनसे 
द्वादशदल पद्म लिखे। उसके मध्यमें सूर्यकी मूर्ति स्थापित करके 
षोडशोपचार पूजन करे। विशेषता यह है कि चैत्रके ब्रतमें ' भानु ' 
नामकी पूजा, घी और पूरीका नैवेद्य, दाडिमका अर्घ्य, मिठाईका 
दान और तीन पल (१७५ ग्राम) दूधका प्राशन ( भोजन) । वैशाखमें 
तपनका पूजन, उड़द और घीका नैवेद्य, दाखका अर्घ्य, उड़दका दान 
और गोबरका प्राशन। ज्येष्ठमें ' इन्द्र ' (सूर्य )-का पूजन, दही और 
सत्तूका नैवेद्य, आम्रफलका अर्घध्य, चावलोंका दान और दध्योदनका 
भोजन। आषाढ़में 'सूर्य' का पूजन, जायफलका नैवेद्य, चिउड़ाका 
अर्ध्य, भोजनका दान और तीन काली मिरचोंका प्राशन। श्रावणमें 
“गभस्ति' का पूजन, सत्तू और पूरीका नैवेद्य, चिउड़ेका अर्घ्य, 
'फलोंका दान और तीन मुट्ठी सत्तूका भोजन । भाद्रपदमें ' यम ' (सूर्य) - 
का पूजन, घी-भातका नैवेद्य, कृष्माण्डका अर्घध्य, उसीका दान और 
गोमूत्रका प्राशन | आश्विनमें 'हिरण्यरेता' का पूजन, शर्कराका नैवेद्य, 
दाडिमका अर्घ्य, चावल और चीनीका दान और तीन पल चीनीका 
भोजन। कार्तिकमें 'दिवाकर' का पूजन, खीरका नैवेद्य, केलेका 
अर्ध्य, खीरका दान और उसीका भोजन। मार्गशीर्षमें “मित्र' का 
पूजन, चावलोंका नैवेद्य, घी, गुड़ और श्रीफलका अर्घ्य, गुड़-घीका 
दान और तीन तुलसीदलोंका भक्षण। पौषमें “विष्णु” का पूजन, 
चावल, मूँग और तिलोंकी खिचड़ीका नैवेद्य, बिजौरेका अर्घ्य, 
अननका दान और पावभर घीका भोजन। माधमें 'वरुण' (सूर्य )- 
का पूजन, केलेका नैवेद्य, तिलोंका अर्घध्य, गुड़गा दान और तिल- 
गुड़का भोजन एवं फाल्गुनमें ' भानु ' का पूजन, दही और घीका नैवेद्य, 
जँभीरीका अर्घ्य, दही और चावलोंका दान और तीन पल दहीका 
प्राशन करे। इस विधिमें यम-इन्द्रादिके नाम आये हैं, वे सूर्यके ही 
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नाम हैं। यह ब्रत वर्षपर्यन्त करनेके बाद उद्यापन करे तो सब 
प्रकारके रोग-दोष दूर होते हैं। 

(४) कुष्ठठर आशादित्य रविवारब्रत (स्कन्दपुराण)-- 
आश्विन शुक्लके रविवारको प्रात:ःस्नानादि करके 'मम शुभाशासिद्धये 
आशादित्यब्रतं करिष्ये' से संकल्प करके शुद्ध भूमिमें गोबरसे 
गोल मण्डल बनाकर केशर और सिन्दूरसे बारह दलका पद्म 
बनाये। उसके मध्यमें सूर्यकी मूर्ति स्थापित करके षोडशोपचार 
पूजन करे। इसमें पुष्पार्पण करनेके बाद सूर्याय नमः “पादौ', 
वरुणाय नमः 'जंघे', माधवाय नमः “जानुनी', धात्रे नमः 
“ऊरू', हरये नमः 'कटिम्‌', भगाय नमः ' गुह्मम्‌', सुवर्णरेतसे 
नमः “नाभिम्‌', अर्यम्णे नमः 'जठरम्‌', दिवाकराय नमः 
“हृदयम्‌', तपनाय नमः 'कण्ठम्‌', भानवे नमः “स्कन्धौ', 
हंसाय नमः “हस्तौ', मित्राय नमः 'मुखम्‌', रवये नमः 
“नासिके ', खगाय नमः 'नेत्रे ', पृष्णे नमः 'कर्णों ', हिरण्यगर्भाय 
नमः “ललाटम्‌', आदित्याय नमः 'शिरः' और भास्कराय 
नमः 'सर्वागं पूजयामि' से अंगपूजा करके धूप-दीपादि करे। 
इसमें 'पूजयामि' सब नामोंके साथ लगावे। तत्पश्चातू ब्राह्मणोंको 
भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक करके 
उद्यापन करे। इस ब्रतसे कोढ़-जैसी पापजन्य और पीढ़ियोंतक 
रहनेवाली बीमारियाँ निर्मूल हो जाती हैं। पूजनमें “यथाशा 
विमला: सर्वास्तव भास्कर भानुभि:। तथाशा: सफला नित्य॑ 
कुरु मह्मं यमार्चिता॥' से अर्घ्य दे और “नमो नमः पापविनाशनाय 
विएवात्मने सप्ततुरंगमाय। सामर्ग्यजुर्धामनिधे विधातर्भवाब्धिपोताय 
नमः सवित्रे॥' से प्रार्थना करे। 

(५) सौरधर्मोक्त रविवारब्रत (स्कन्दपुराण)-यह ब्रत 
मार्गशीर्षसे वर्षपर्यन्त किया जाता है। ब्रतीको चाहिये कि ब्रतके 
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दिन नदी आदिपर प्रातःस्नान करके देव और पितरोंका तर्पण करे। 
फिर शुद्ध भूमिमें बारह दलका पद्म लिखकर उसपर हर महीने 
सूर्यका पूजन करे। प्रकार यह है कि मार्गशीर्षमें 'मित्र' का पूजन, 
श्रीफलका अर्घध्य, चावलोंका नैवेद्य, गुड़-घीका दान और तीन 
तुलसीपत्रका प्राशन। पौषमें 'विष्णु' का पूजन, चावल, मूँग और 
तिलोंकी खिचड़ीका नैवेद्य, बिजौरेका अर्घ्य, घीका दान और 
तीन पल घीका प्राशन। माघमें “वरुण” का पूजन, तिल-गुड़का 
नैवेद्य, ऋतुफलका अर्घ्य, उसीका दान और तीन मुट्ठी तिलोंका 
प्राशन। फाल्गुनमें 'सूर्य' का पूजन, जँभीरीका अर्घ्य, दही और 
घीका नैवेद्य, दही और चावलोंका दान और इन्हींका भोजन। 
चैत्रमें 'भानु' का पूजन, पूरी और घीका नैवेद्य, दाडिमका अर्ध्य, 
मिठाईका दान और तीन पल दूधका भोजन। वैशाखमें '“तपन' 
का पूजन, उड़दके बने हुए घृतयुक्त पदार्थोंका नैवेद्य, दाखका 
अर्ध्य, घीसहित उड़दोंका दान और गोबरका प्राशन। ज्येष्ठमें 
“इन्द्र!” का पूजन, करम्भ (दही-सत्तू)-का नैवेद्य, उसीका अर्ध्य, 
दही-भातका दान और तीन अंजलि जलका पान। आषाढदमें 
सूर्य” का पूजन, चिउड़ेका अर्घध्य, अन्नका दान और तीन काली 
मिरचोंका प्राशन। श्रावणमें 'गभस्ति' का पूजन, चिडड़ेका नैवेद्य, 
फलोंका अर्घ्य, भोजनका दान और तीन मुद्ठी सत्तूका 
प्राशन। भाद्रपदमें 'यम' का पूजन, घी और चावलका नैवेद्य, 
कृष्माण्डका अर्घ्य, भोजनका दान और गोमूत्रका प्राशन। आश्विनमें 
“हिरण्यरेता' का पूजन, शक्‍्करका नैवेद्य, दाडिमका अर्घ्य, 
चावल और शक्‍करका दान और तीन पल खाँडका प्राशन और 
कार्तिकमें 'दिवाकर' का पूजन, खीरका नैवेद्य, रम्भाफल 
(केले)-का अर्घ्य, खीरका दान और खीरका भोजन। इस प्रकार 
बारह महीने करके दूसरे मार्गशीर्षमें उद्यापन और ब्राह्मण- 
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भोजनादि कराकर ब्रतका विसर्जन करे तो ब्राह्मणको विद्या, 
क्षत्रियको राज्य, वैश्यको सम्पत्ति, शूद्रकों सुख, अपुत्रको पुत्र, 
कुमारीको पति, रोगीको आरोग्यता, कैदीको निर्मुक्ति और 
आशार्थीको आशासाफल्यकी प्राप्ति होती है। 

( ६ ) दानफल रविवारब्रत (स्कन्दपुराण)--यह व्रत आश्विनके 
शुक्ल रविवारसे माघकी शुक्ल सप्तमीतक किया जाता है। विधि 
यह है कि प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ ' ध्येय: सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायण: सरसिजासनसंनिविष्ट: । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ 
किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धतशंखचक्र: ॥' से सूर्यका ध्यान 
करके सुवर्णकी सूर्यमूर्तिको पद्मासनपर विराजमानकर ' जगननाथाय 
आवाहनम्‌ , पद्यासनाय आसनम्‌ , ग्रहपतये पाद्यम्‌ , त्रैलोक्यतमोहत्रे 
अर्ध्यम्‌ , मित्राय आचमनीयम्‌ , विश्वतेजसे पंचामृतम्‌ , सवित्रे 
स्नानम्‌ , जगत्पतये वस्त्रम्‌ , त्रिमूर्तये यज्ञोपवीतम्‌ , हरये गन्धम्‌ , 
सूर्याय अक्षतानि, भास्कराय पुष्पाणि, अहर्पतये धूपम्‌, 
अज्ञाननाशिने दीपम्‌, लोकेशाय नैवेद्यम्‌ , रबये ताम्बूलम्‌ , भानवे 
दक्षिणाम्‌ , पुष्णे फलम्‌ , खगाय नीराजनम्‌ , भास्कराय 
पुष्पांजलिम्‌ और सर्वात्मने नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। ( “नमः ' 
और 'समर्पयामि ' का सब नामोंके साथ उच्चारण करना चाहिये। ) 
इस प्रकार पूजन करके 'दिवाकर नमस्तुभ्यं पाप॑ नाशय भास्कर। 
त्रयीमयाय विश्वात्मन्‌ गृहाणार्घ्य नमोउस्तु ते॥' से अर्घ्य दे। 
फिर प्रथम वर्षमें ५ प्रस्थ (लगभग १० किलो) चावल; दूसरेमें 
५ प्रस्थ गेहूँ, तीसरेमें ५ प्रस्थ चने, चौथेमें ५ प्रस्थ तिल और 
पाँचवेंमें ५ प्रस्थ उड़दोंका दान करे और १२ ब्राह्मणोंको भोजन 
करावे तो इस ब्रतके प्रभावसे समृद्धि-वृद्धि और स्त्री-पुत्रादिका 
सुख मिलता है। 

(७) वैदिक रविवारब्रत (हंसकल्प)--रविवारके दिन 
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प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ 'तिथिर्विष्णुस्तथा वारं नक्षत्र विष्णुरेव 
च। योगएच करणं विष्णु: सर्व विष्णुमयं जगत्‌॥' से 
पंचांगरूप विष्णुका स्मरण करके सूर्यके सम्मुख नतमस्तक हो 
और अंजलि बाँधकर नीचे लिखे मन्त्रोंका उच्चारण करता हुआ 
साष्टांग* (सम्पूर्ण शरीरको पृथ्वीपर फैलाकर) नमस्कार करे। 
यथा 3» हां हंसः, शुचिषन्मित्राय नम: । ३» हीं वसुरन्तरिक्षसत्‌ 
रवये नमः। ३» हूं होतावेदिसत्‌ सूर्याय नम:। ३» हैं 
अतिथिहरोणसत्‌ भानवे नम:। ३» हौं नृषत्‌ खगाय नमः। 
3» हः वरसत्‌ पृष्णे नमः। ३» हां ऋतसत्‌ हिरण्यगर्भाय 
नमः:। ३» हीं व्योमसत्‌ मरीचये नम:। 3» हूं अब्जागोजा 
आदित्याय नमः। ३» हैँ ऋतजाद्रिजा: सवित्रे नमः। ३» हॉं 
ऋतमोम्‌ अर्काय नम: और ३» हः बृहदोम्‌ भास्कराय नमः । 
इस प्रकार जितनी आवृत्ति की जा सके, करे। फिर १ घृणिः 
सूर्य आदित्योम्‌, २ महाश्वेताय हीं हीं स:। ३ खखोल्काय 
नमः और ४ हीं हीं सः सूर्यायेति। इन चार मन्त्रोंमेंसे किसी 
एकका यथासामर्थ्य जप करके नक्तव्रत (रात्रिमें एक बार 
भोजन) करे। इस प्रकार एक वर्ष करके समाप्तिके दिन 
सूर्योपासक बेदपाठी ब्राह्मगणांको भोजन करावे और फिर स्वयं 
भोजन करके ब्रतका विसर्जन करे। 

( ८ ) हृदयरविवारक्रत (भविष्योत्तर) --यदि सूर्यसंक्रान्तिके 
दिन रविवार हो तो वह 'हृदय' योग होता है। ऐसे योगमें सूर्य- 
भगवान्‌का भक्तिपूर्वक पूजन और ब्रत करके सूर्यके सम्मुख खड़ा होकर 
आदित्यहदयके १०८ पाठ करे तो सम्पूर्ण काम सिद्ध होते हैं। 

(९ ) सोमवारब्रत (स्कन्दपुराण)-यह ब्रत चैत्र, वैशाख, 


* उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा। 
पद्मां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामो5ष्टांग. ईरितः॥ (तन्त्रसार ) 
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श्रावण, कार्तिक और मार्गशीर्षमासमें किया जाता है। विशेषकर 
श्रावणके ब्रतका अधिक प्रचार है। ब्रतीको चाहिये कि सोमवारके 
दिन प्रात:स्नान करके ' मम क्षेमस्थेर्यविजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ 
सोमब्रतं करिष्ये।! यह संकल्प करके 'ध्यायेन्नित्यं महेशं 
रजतगिरिनिभ॑ चारुचन्द्रावतंसं_ रलाकल्पोज्ज्वलांगं 
परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्‍नम्‌। पद्मासीन॑ समन्‍्तात्स्तुतममर- 
गणैर्व्याप्रकृत्तिं बसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध॑ निखिलभयहरं 
पंचवदकत्रं त्रिनेत्रम्‌॥' से ध्यान करे। फिर (3३७ नमः शिवाय' 
से शिवजीका और '३» नमः शिवायै' से पार्वतीजीका 
घोडशोपचार पूजन करके समीपके किसी पुष्पोद्यानमें जाकर 
एकभुक्त भोजन करे। इस प्रकार १४ वर्षतक ब्रत करके फिर 
उद्यापन करे तो इससे पुरुषोंको स्त्री-पुत्रादिका और स्त्रियोंको 
पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख मिलता है। प्राचीन कालमें विचित्रवर्माकी 
पुत्री सीमन्तिनीका पति (नलपुत्र) चित्रांगद नावके उलट जानेसे 
जलमें डूबकर नागलोकमें चला गया था। वह इसी ब्रतके 
प्रभावसे वापस आकर विचित्रवर्माका उत्तराधिकारी हुआ और 
बहुत वर्षोतक राज्य करके स्वर्गमें गया। 

(१०) अर्थप्रद्‌ सोमवारब्रत (स्कन्दपुराण)--जिस दिन 
ब्रत करनेकी श्रद्धा हो, उस दिन सब सामग्री जुटाकर, स्नान 
करके, सफेद वस्त्र धारणकर काम-क्रोधादिका त्याग करे और 
सुगन्धयुक्त श्वेत पुष्प लाकर मलयनाथका पूजन करे। नैवेद्यमें 
अभीष्ट अन्नके बने हुए पदार्थ अर्पण करे। फिर “३७ नमो 
दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने। श्वेतवृषभारूढाय 
सर्वाभरणभूषिताय। उमादेहार्धस्थाय नमस्ते सर्वमूर्तये।--इन 
मन्त्रोंसे पूजा करे और इन्हींसे हवन करे। ऐसा करनेसे सम्पूर्ण 
कार्य सिद्ध होते हैं। ग्रहणादिमें जप-ध्यान, उपासना और दान 
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करने आदि सत्कार्योसे जो फल मिलता है, वही इस सोमवारके 
ब्रतसे मिलता है। इसके विषयमें मार्गशीर्षके ब्रतका फल ऊपर 
लिखे अनुसार जानना चाहिये। आगे पौषमें अग्निष्टोम यज्ञके 
समान, माघमें गोदुग्ध और इश्लुरससे स्नान करके ब्रह्महत्यादिसे 
निवृत्त होनेके समान, फाल्गुनमें सूर्यादिके ग्रहणोंमें गोदान करनेके 
समान, चैत्रमें गंगाजलसे सोमनाथको स्नान करानेके समान, 
वैशाखमें अपूपादिसे पूजनकर कन्यादान करनेके समान, ज्येष्ठमें 
पुष्करस्नान करके गोदान करनेके समान, आषाढदमें बृहद्‌ यज्ञोंके 
समान, श्रावणमें अश्वमेधके समान, भाद्रपदमें सवत्स गोदान 
करनेके समान, आश्विनमें सूर्योपरागके समय कुरुक्षेत्रमें रसधेनु 
और गुड़धेनु देनेके समान और कार्तिकमें चारों वेदोंके पढ़े हुए 
चार पण्डितोंको चार-चार घोड़े जुते हुए रथ देनेके समान फल 
होता है। भाव यह है कि किसी भी महीनेमें सोमवारका ब्रत 
किया जाय तो वह निष्फल नहीं होता। 

(११ ) श्रावणमासीय सोमवारब्रत (शिवरहस्य)-अश्रावण 
मासके सोमवारोंमें केदारनाथ जाकर उनका अनेक प्रकारके गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यादि उपचारोंसे पूजन करे और शक्ति 
हो तो निराहार उपवास करे। शक्ति न हो तो नक्तब्रत (रात्रिमें 
एक बार भोजन) करे। इससे शिवजी प्रसन्‍न होते हैं और 
शिवसायुज्य प्रदान करते हैं। 

(१२) भौमवारब्रत (वीरमित्रोदय)--भौमवारके दिन 
स्वातिनक्षत्र हो तो उस दिन प्रात:स्नानादि करके भौमकी मूर्तिका 
लाल पुष्पोंसे पूजन करे; लाल वस्त्रसे आच्छादित करे; गुड़, घी 
और गोधूमका नैवेद्य भोग लगावे। नक्तब्रत (रात्रिमें एक बार 
भोजन) करे और भूशयन करे। इस प्रकार छः भौमवार करके 
सातवेंको भौमकी सुवर्णमयी मूर्तिका पूजन करे। दो लाल 
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वस्त्रोंस आच्छादित करे। लाल गन्धका लेपन करे। धूप, पुष्प, 
अक्षत और दीपक रखे तथा सफेद कसारका भोग लगाये। घी, 
चीनी और तिलोंका '3» कुजाय नमः स्वाहा” से हवन करे। 
पूजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणमफो भोजन कराकर मूर्ति आदि उसको दे 
तो भौमजनित सब दोष शान्‍न्त होते हैं और अनेक प्रकारके 
सुखोंकी उपलब्धि होती है। 

(१३ ) भौमब्रत (भविष्यपुराण)--मंगलवारके दिन सुवर्णमय 
भौमका ताग्रपात्रमें स्थापन करके पूजन करे। ताँबेके पात्रको गुड़से 
भरकर प्रत्येक मंगलवारको दान करता रहे और वर्षकी समाप्तिमें 
यथाविधि गोदान करे तो परम सुखकी प्राप्ति होती है। 

( १४ ) भौमब्रत २ (पद्मपुराण)--मंगलवारके दिन प्रात:स्नानादि 
करके ताँबेके त्रिकोण पत्रमें केशर, चन्दन या लाल चन्दनसे मध्यमें 
भौमाकृतिका प्रतिबिम्ब बनाकर तीनों कोणोंमें आर, वक्र और भूमिज-- 
ये तीनों नाम लिखे । फिर उनका लाल वर्णके गन्ध, पुष्प और लाल 
कमल आदिसे पूजन करे। रक्तधान्य (गेहूँ आदि)-के बने हुए 
पदार्थोंका नैवेद्य अर्पण करे और ' प्रसीद देवदेवेश विघ्नहर्तर्धनप्रद । 
गृहाणार्ध्य मया दत्तं मम शान्ति प्रयच्छ हे॥' से अर्घ्य देकर ब्रत 
करे एवं ' मंगलो भूमिपुत्रश्च  ऋणहर्ता * धनप्रदः (।स्थिरासनो* 
महाकाय: * सर्वकामार्थसाधक:॥ लोहितो“ लोहिताक्षएच ' 
सामगानां ” कृपाकरः । धरात्मज: * कुजो  भौमो * भूमिजो 
भूमिनन्दन:  *॥ अंगारको ** यमएचैव *” सर्वरोगापहारक: “। 
वृष्टिकर्ताउपहर्ता ' * च*” सर्वकामफलप्रद: *  ॥'--इन २१ नामोंका 
पाठ करे तो सब प्रकारके ऋणसे उऋण होकर धनवान होता है। 

(१५) भौमब्रत ३ (पद्मपुराण)--मंगलवारके दिन लाल 
अक्षतोंके अष्टदलपर सुवर्णमय भौमकी मूर्ति स्थापित करके 
लाल रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और ' भूमिपुत्रो महातेजा: 
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कुमारो रक्तवस्त्रकः। गृहाणार्घ्य मया दत्तमृणशान्तिं प्रयच्छ 
हे॥' से अर्घ्य दे तथा पूजनके स्थानमें चार बत्तियोंका दीपक 
जलावे। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उनको यथाशक्ति सुवर्णका 
दान करे और स्वयं किसी एक पदार्थका भोजन करके एकभुक्त 
व्रत करे तथा वायनमें लाल बैलका दान करे। इस प्रकार इक्कीस 
व्रत करके उद्यापन करनेसे सब प्रकारकी आपदाएँ नष्ट होकर 
सुख मिलता है और जीवनपर्यन्त पुत्र-पौत्र और धनादिसे युक्त 
रहकर अन्तमें सूर्यादकि लोकमें चला जाता है। (अधिकांश 
मनुष्य मंगलवारके दिन किसी भी समय और किसी भी पदार्थका 
भोजन करके इस ब्रतको सम्पन्न करते हैं)। 

( १६ ) बुधब्रत ( भविष्योत्तर)--आरम्भके ब्रतमें विशाखायुक्त 
बुधवारको प्रात:ःस्नानादि करके बुधकी सुवर्णमयी मूर्तिको कांस्यपात्रमें 
स्थापन करके सुगन्धयुक्त गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। दो सफेद 
वस्त्र धारण करावे। गुड़, दही और भातका नैवेद्य अर्पण करके 
उसी पदार्थका ब्राह्मणांको भोजन करावे और 'बुध त्वं बुश्द्विजनको 
बोधद: सर्वंदा नृणाम्‌। तत्त्वावबोधं कुरुषे सोमपुत्र नमो 
नमः॥' से बुधकी प्रार्थना करे। इस प्रकार सात ब्रत करनेसे 
बुधजनित सम्पूर्ण दोष दूर होकर सुख-शान्ति मिलती है और 
बुद्धि बढ़ती है। 

(१७) गुरुब्रत (भविष्यपुराण)-किसी महीनेके शुक्ल 
पक्षमें जिस दिन अनुराधा और गुरुवार हो उस दिन बृहस्पतिकी 
सुवर्णनिर्मित मूर्तिको सोनेके पात्रमें स्थापित करके पीतवर्णके 
गन्ध-पुष्प, पीताम्बर और अक्षतादिसे पूजन करे। छत्र, उपानह , 
पादुका और कमण्डलु अर्पण करे। फिर पीतरंगके फल-पुष्प 
और यज्ञोपवीत ग्रहण करके ' धर्मशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग। 
विविधार्तिहराचिन्त्य देवाचार्य नमो3स्तु ते॥' से प्रार्थना करके 
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ब्राह्मणोंको पीली गौके घीमें बनाये हुए पीतधान्य (चने)-के 
पदार्थोका भोजन करावे, सुवर्णकी दक्षिणा दे और फिर स्वयं 
भोजन करे। इस प्रकार सात ब्रत करनेसे गुरुग्रहसे उत्पन्न 
होनेवाला अनिष्ट नष्ट होकर स्थायी सुख मिलता है। 

(१८ ) शुक्रवारब्रत (भविष्योत्तरपुराण)--शुक्रवार और 
ज्येष्ठा नक्षत्रके योगमें सुवर्णनिर्मित शुक्रमूर्तिको चाँदी या काँसीके 
पात्रमें स्थापित करके सुश्वेत गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। दो 
सफेद वस्त्र धारण करावे और “भार्गवो भृगुशिष्यो वा 
श्रुतिस्पृतिविशारद: । हत्वा ग्रहकृतान्‌ दोषानायुरारोग्यदो भव॥' 
से प्रार्थना करके नक्तब्रत (रात्रि-भोजन) करे। इस प्रकार सात 
शुक्रवारोंका त्रत करके शुक्रके नाममन्त्रसे हवन करे। ब्राह्मणोंको 
खीरका भोजन कराकर मूर्तिसहित पूजन-सामग्रीका दान करे 
और नक्तब्रत करके उसे समाप्त करे तो शुक्रजनित सम्पूर्ण 
व्याधियाँ शान्‍्त होकर सब प्रकारका सुख मिलता है। 

( १९ ) अनिष्टहर शनित्रत (भविष्योत्तरपुराण)--शनिवारको 
लोहमयी शनिमूर्तिका कृष्ण वर्णके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके 
ब्रत करे तो चतुर्थाष्टमद्गादशस्थशनिजनित सकलारिष्टोंकी निवृत्ति 
और सुख-सम्पत्ति आदिकी प्रवृत्ति होती है। 

( २० ) सराहुकेतुशनिवारब्रत (मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण ) -- 
इस ब्रतके लिये लोह और शीशेकी शनि, राहु और केतुकी तीन 
मूर्तियाँ बनवावे  । उनमें कृष्ण* वर्ण, कृष्ण वस्त्र, दो भुजाओंमें 





१. शनैश्चर॑ राहुकेतू लोहपात्रे  व्यवस्थितान्‌। 


कृष्णागुरु: सस्‍्मृतों धूपो दक्षिणा चात्मशक्तित:॥ (भविष्योत्तर) 
२. कृष्णवासास्तथा कृष्ण: शनि: कार्य: शिराततः। 
दण्डाक्षमालासंयुक्तः करद्वितयभूषण: । 


कार्ष्णायसे र्थे कार्यस्तथैवाष्टमतुरंगमे ॥ ( भविष्योत्तर) 
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दण्ड और अक्षमाला, कृष्ण वर्णके आठ घोड़ोंवाले शीशेके रथमें 
बैठे हुए शनि; करालवदन'* , खंग, चर्म और शूलसे युक्त, नीले 
सिंहासनमें विराजमान, वरप्रद राहु और धूम्रवर्ण,' भुजदण्डोंमें 
गदादि आयुध, गृश्रासनपर विराजे हुए विकटानन और वरप्रद 
'केतु' की मूर्ति हो। ऐसी न हो तो गोलाकार बनवावे। फिर 
उनको कृष्ण वर्णके अक्षतोंसे बनाये हुए चौबीस दलके कमलपर 
मध्यमें शनि, दक्षिण भागमें राहु और वाम भागमें केतुको स्थापित 
करे तथा कृष्ण वर्णके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। रक्त चन्दनमें 
केशर मिलाकर “कृष्ण गन्ध', अक्षतोंमें कज्जल मिलाकर “कृष्ण 
अक्षत', काकमाची (कागलहर)-के “कृष्ण पुष्प', कस्तूरी 
आदिका “कृष्णरंग धूप' और तिलविशिष्ट पदार्थोका “कृष्ण 
नैवेद्य' सम्पन्न करके अर्पण करे एवं 'शनैशचर नमस्तुभ्यं नमस्ते 
त्वथ राहवे।' 'केतवे5थ नमस्तुभ्यं सर्वशान्तिप्रदो भव॥' से 
प्रार्थाा करके व्रत करे। इस प्रकार सात शनिवारोंका व्रत करके 
शनिके निमित्त 'शन्नोदेवी० ' मन्त्रसे शमीकी समिधाओंमें, राहुके 
निमित्त “कयानश्चि० ' मन्त्रसे दूर्वाकी समिधाओंमें और केतुके 
निमित्त 'केतुकृण्वन्न० ' मन्त्रसे कुशकी समिधाओंमें कृष्ण गौके 
घी और काले तिलोंकी प्रत्येककी १०८ आहुति देकर हवन करे। 
फिर यथाशक्ति ब्राह्मणमभोजन कराकर ब्रतका विसर्जन करे तो 
सब प्रकारके अरिष्ट, कष्ट या आधि-व्याधियोंका सर्वथा नाश 
होता है और अनेक प्रकारके सुखसाधन एवं पुत्र-पौत्रादिका सुख 
प्राप्त होता है। 





१. करालवदन: खड्गचर्मशूली वरप्रद: । 

नीलसिंहासनयुतो राहुरत्र प्रशस्यते ॥ (मत्स्यपुराण) 
२. धूम्रादिबाहव: सर्वे गदिनो विकटानना:। 

गृध्रासनगता नित्यं केतव:  स्युर्वरप्रदा:॥ (मत्स्यपुराण) 
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(२१ ) शान्तिप्रद शनित्रत (मदनरत्न)--श्रावणके महीनेमें 
श्रेष्ठ शनिवारके दिन लोहनिर्मित शनिको पंचामृतसे स्नान 
कराकर अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, अष्टांग धूप, फल और 
उत्तम प्रकारके नैवेद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे तथा 'कोणस्थः 
पिंगलो»” आदि दस नामोंका उच्चारण करके पहले शनिवारको 
उड़दोंका भात और दही, दूसरेको केवल खीर, तीसरेको खजला 
और चौथेको घृतपक्व पूरियोंका नैवेद्य अर्पण करे और 
तिल, यव (जौ), उड़द, गुड़, लोह और नीले बस्त्रोंका दान 
करके ब्रतका विसर्जन करे तो शनि, राहु और केतुकृत दोष दूर 
होते हैं। 

(६ ) तिथि-वारादि पंचांगक्रत 

(२२ ) तिथि-वार-नक्षत्रत्रत (कालोत्तरागम)--किसी भी 
महीनेमें १--चतुर्दशी, रविवार और रेवती हो या अष्टमी और 
मघा हो तो 'रविब्रत' करके अनेक प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे 
शिवजीका पूजन कर तिलोंका प्राशन करे तो पुत्रादिसहित 
आरोग्य रहे। २--अष्टमी, सोमवार और रोहिणी हो तो 
शिवपूजन करके घी-खीरका भोजन कर 'सोमब्रत' करे तो 
सम्पूर्ण कामोंमें सफलता मिले। ३-चतुर्दशी, मंगलवार और 
अश्विनी हो या मंगलवार और भरणी हो तो शिवजीका 
पंचोपचार पूजन करके रक्तोत्पल (लाल कमल) -का प्राशन कर 
'भौमब्रत' करे तो साम्राज्य मिले। ४--चतुर्दशी, बुधवार और 
रोहिणी हो या बुधाष्टमी हो तो महाभिषेकसे शिव-पूजन करके 
घी-खीरका भोजन कर “बुधब्रत' करे तो धन, पुत्र, दारा (स्त्री) 
और पशुओंकी वृद्धि हो। ५--चतुर्दशी, गुरुवार और रेवती हो 

* कोणस्थ: पिंगलो बश्रु: कृष्णो रौद्रोउन्तको यमः। 

सौरि: शनैश्चरो मन्दः प्रीयतां मे ग्रहोत्तम: ॥ 
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या अष्टमी और पुष्य हो तो शिवका पूजन करके गोघृतके योगसे 
ब्राह्ये रसका प्राशन करे तो वागीशत्वकी प्राप्ति हो। 
६--चतुर्दशी, भूगुवार और श्रवण हो या अष्टमी और पुनर्वसु 
हो तो शिवपूजन करके 'शुक्रत्रत' के निमित्त शहदका प्राशन करे 
तो महाफल मिले। ७--चतुर्दशी, शनिवारको भरणी या अष्टमी 
और आर्द्रा हो तो पूर्वोक्त प्रकारसे शिवपूजन करके 'शनित्रत' के 
निमित्त सस्य (अन्न) -का भोजन करे तो सर्वोत्तम फलकी प्राप्ति 
हो। सूर्यादिमें जो अनिष्टकारी हों या जिनका ब्रत अभीष्ट हो, 
उपर्युक्त प्रकारके योगमें उनका व्रत करे और सोना, चाँदी, मूँगा, 
मोती, शंख और लोह--इनको यथोचित प्रकारसे यथायोग्य धारण 
करे। 

(२३) नक्षत्रत्रत (भविष्यपुराण)-लोकहित अथवा 
आत्मोद्धारके निमित्तसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंका या तदधिष्ठातृ 
अश्विनीकुमारादि देवोंका व्रत करना हो तो १--अश्विनीमें 
अश्विनीकुमारोंका, २--भरणीमें यमका, ३--कृत्तिकामें अग्निका, 
४-रोहिणीमें ब्रह्माका, ५--मृगशिरामें चन्द्रमाका, ६--आद्रमिं 
शिवका, ७-पुनर्वसुमें अदिति (देवताओंकी माता)-का, 
८--पुष्यमें बृहस्पतिका, ९--श्लेषामें सर्पका, १०--मधघामें पितरोंका, 
११-ूर्वाफाल्गुनीमें भगका, १२-उत्तराफाल्गुनीमें अर्यमाका, 
१३-हस्तमें सूर्यका, १४-चित्रामें त्वष्ण (इन्द्र)-का, 
१५--स्वातीमें वायुका, १६--विशाखामें इन्द्र और अग्निका, 
१७--अनुराधामें मित्रका, १८-ज्येष्ठामें इन्द्रका, १९-मूलमें 
राक्षस्रोंका, २०--पूर्वाषाढामें जलका, २१--उत्तराषाढामें विश्वेदेवोंका, 
२२--अभिजितमें ब्रह्माका, २३--श्रवणमें विष्णुका, २४-- धनिष्ठामें 
वसुका, २५--शतभिषामें वरुणका, २६--पूर्वाभाद्रपदीमें अजैकपादका, 
२७--उत्तराभाद्रपदीमें अहिर्बुध्यका और २८-रेवतीमें पूषाका 
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उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प, फल, भक्ष्य, भोज्य और दूध, 
दही आदिसे पूजन करे एवं एकभुक्त या नक्तब्रत करे तो धन, 
दारा, सुत, सम्मान, आरोग्यता और आयुवृद्धि आदि सुख प्राप्त 
होते हैं। 

( २४ ) योगक्रत (हेमाद्रि)--तिथि, वार और नक्षत्रोंके साथ 
विष्कुम्भादिका सहयोग होनेसे विशेष प्रकारके शुभाशुभ प्राप्त 
होते हैं। उनकी शान्ति और उपलब्धिके लिये योगोंके व्रत और 
दान आवश्यक होते हैं। ब्रतीको चाहिये कि अभीष्ट योगके दिन 
साक्षात्‌ सूर्यका अथवा सुवर्णनिर्मित सूर्यमूर्तिका पंचोपचारसे पूजन 
करके ब्रत करे और अभीष्ट योगके पदार्थोका दान करे। पदार्थ 
ये हैं--विष्कुम्भमें घी, प्रीतिमें तैल, आयुष्मान्‌में फल, सौभाग्यमें 
गन्ने, शोभनमें जौ, अतिगण्डमें गेहूँ, सुकर्मामें चने, धृतिमें 
निष्पाव (हलवा), शूलमें शालि (चावल), गण्डमें लवण, 
वृद्धिमें दही, ध्रुवमें दूध, व्याघातमें वस्त्र, हर्षणमें सुवर्ण, वच्नमें 
कम्बल, सिद्धिमें गौ, व्यतीपातमें वृष, वरीयानू्‌में क्षेत्र, परिघमें 
दो उपानह (जूते), शिवमें कपूर, सिद्धमें कुंकुम, साध्यमें चन्दन, 
शुभमें पुष्प, शुक्लमें लोह, ब्रह्ममें ताँबा, ऐन्द्रमें काँसी और 
वैधृत्यमें चाँदी दे तो यथोचित फल होता है। 

(२५) व्यतीपातब्रत (वाराहपुराण)--ऊपरके परिलेखमें 
इस योगका नाम आया है। ज्यौतिषशास्त्रके अनुसार सूर्य और 
चन्द्रमाके गणितसे व्यतीपातका आरम्भ और समाप्ति सूचित होते 
हैं। पुराणोंमें इसकी उत्पत्ति सूर्य और चन्द्रमाके क्रोधपातसे 
प्रकट की गयी है। लिखा है कि एक बार सूर्यनारायणने 
चन्द्रमाको गुरुपत्नी (तारा)-के त्यागकी आज्ञा दी, उसको शशिने 
स्वीकार नहीं किया, इस कारण दोनोंके परस्पर क्रोध बढ़ गया 
और उसके संतप्त अश्रु पृथ्वीपर गिर गये। उनसे व्यतीपात उत्पन्न 
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हुआ। यही कारण है कि क्रोधपातसे उत्पन्न होनेके कारण 
विवाहादि शुभ कामोंमें इसका त्याग किया गया है और 
लोकोपकार एवं आत्मोद्धारके दान-पुण्य और ब्रतादिमें इसका 
ग्रहण किया गया है। ब्रतीको चाहिये कि किसी शुभ दिनके 
व्यतीपातको प्रात:स्नानादिसे निवृत्त होकर 'मम करिष्यमाणोपवास- 
जनितानन्तफलप्राप्तिकामनया सवितृप्रीतये व्यतीपातत्रतं 
करिष्ये।'--यह संकल्प करके सुवर्णके सूर्य और चन्द्रमाको 
शक्‍्करसे भरे हुए कलशके शीर्षस्थानीय पूर्णपात्रमें स्थापित करे 
और आवाहनादि उपचारोंसे पूजन करके उपवास करे। दूसरे दिन 
पारण करके प्रथमावृत्ति समाप्त करे। इस प्रकार बारह महीनेतक 
प्रत्येक व्यतीपातका ब्रत करके तेरहवीं आवृत्तिके दिन उद्यापन 
करे। उसमें सर्वतोभद्र-मण्डलपर सुवर्णमय विष्णुका पूजन, 
तिलादिका हवन, गौ, शय्या, सुवर्ण, अन्न, धन, आभूषण और 
यथोचित वस्त्र आदिका दान करके खीर आदि पदार्थोसे 
ब्राह्मणॉंको भोजन कराकर और यथासामर्थ्य दक्षिणा देकर ब्रतको 
समाप्त करे एवं बन्धुवर्गादको साथ लेकर भोजन करे तो गंगादि 
तीर्थों, कुरुक्षेत्रादि सुक्षेत्रों और अयोध्या आदि पुरियोंमें ग्रहण, 
संक्रान्ति, मलमास और पंचांगजनित सुयोगोंके समय दान, जप 
और ब्रतादि करनेसे जो फल होता है उससे अनेक गुना अधिक 
फल व्यतीपातके ब्रतादिसे होता है। इसकी कथाका सार यह है 
कि प्राचीन कालमें हर्यश्व राजाने बहुत दिनोंतक उक्त ब्रत किया 
था। एक बार उसने शिकारके प्रयोजनसे गहन वनमें जाकर जले 
हुए अंगवाले एक शूकरसे पूछा कि “तुम्हारी यह दशा कैसे हुई ?' 
तब उसने कहा कि पूर्व जन्ममें मैं पुराणादि धर्मशास्त्रोंको 
सुनानेवाला महाधनी वैश्य था। परंतु किसीको कुछ देता न था। 
ऐसी अवस्थामें एक आशार्थी ब्राह्मणने मुझसे याचना की तो मैंने 
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उसे कुछ भी नहीं दिया, तब उसने कहा कि तुमने मेरी 
आशाओंको जलाया है, इस कारण आगे तुम्हारे भी ये अंग जल 
जायँगे। इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। अब यदि आप अपने 
किये हुए व्यतीपातके ब्रतोंका फल मुझे दे दें तो मैं अपनी पूर्व 
अवस्थाको प्राप्त हो सकता हूँ। तब राजाने वैसा ही किया और 
शूकर यथापूर्व होकर सुख भोगने लगा। 

( २६ ) करणब्रत (हेमाद्रि)--माघ शुक्लमें बवकरण हो, 
उस दिन उपवास करके ताँबेके पात्रमें तण्डुल भरकर उनपर 
कलश स्थापन करे और उसके पूर्णपात्रमें सुवर्णकी बनी हुई 
अच्युतभगवान्‌की मूर्ति रखकर उसका गन्धादि उपचारोंसे पूजन 
करके अष्टाक्षर ( ३७ नमो नारायणाय ) मन्त्रका जप करे। इस 
प्रकार छ: बार करके साततवेंमें उद्यापन करे। उसमें सात 
ब्राह्मणॉंको भोजन कराकर दक्षिणा दे और इसी प्रकार बालव 
आदि शेष करणोंके व्रत भी करे तो यज्ञसम फल होता है। 

(२७) भद्रात्रत (भविष्योत्तर)--बवादि करणोंमें ग्यारहवाँ 
करण भद्रा है। इसमें प्राय: सभी प्रकारके मंगल और महोत्सवादि 
न तो आरम्भ होते हैं और न समाप्त। यदि प्रमादवश किये जाय॑ँ 
तो उनमें बड़े विघ्न होते हैं और वे दुःखदायी बन जाते हैं। 
पुराणोंमें भद्राको मार्तण्ड (सूर्य)-की पुत्री और शनिकी बहिन 
नियत की है और सब प्रकारके मांगलिक या अभ्युदयकारी 
कामोंमें इसकी उपस्थिति निषिद्ध बतलायी है। विशेषता यह है 
कि इसके निमित्तसे जो कुछ ब्रत-दान या जपादि किये जाय॑ँ 
उनका उत्तम फल होता है। ब्रतीको चाहिये कि जिस दिन 
उदयकी भद्रा हो उस दिन नदी, तालाब या गृहमध्यमें सर्वोषधिके 
जलसे स्नान करके देवताओंका पूजन और पिततगोंका श्राद्ध 
(मातृका-पूजन और आभ्युदयिक श्राद्ध) करे। तत्पश्चात्‌ भीगी 
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हुई कुशा (डाभ)-की त्रिकोण (या तीन ग्रन्थि) युक्त भद्रा 
बनाकर उसको अक्षतोंके अष्टदलपर विराजमान कर ऋतुकालके 
गन्ध, पुष्प, फल, धूप, दीप और तिलप्रयुक्त खीरके नैवेद्य 
आदिसे पूजन करके 'छायासूर्यसुते देवि विष्टे इष्टार्थनाशिनि। 
पूजितासि मया शक्त्या भद्दे भद्रप्रदा भव॥' से प्रार्थना करे। 
फिर घी, तिल और शर्करासे '७» भद्गं कर्णेभि:' या '३» 
भद्राय नमः “--इन मन्त्रोंकी १०८ आहुति देकर ब्राह्मणोंको तिल 
और खीरका भोजन कराकर दक्षिणा दे और स्वयं तेल और 
खिचड़ीका एकभुक्त भोजन करे। इस प्रकार सात या दस बार 
क्रमश: करके उद्यापन करे तो ब्रतीको भूत-प्रेत-पिशाचादिसे 
कोई भय नहीं हो और न अन्य प्रकारकी रोग-पीड़ा या भय- 
चिन्ता आदिकी बाधा हो। 

( २८ ) विष्टिब्रत ( भविष्योत्तर)-मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीको 
प्रात:स्नानादिक अनन्तर “भद्ने भद्राय भद्रं हि करिष्ये व्रतमेव 
ते। निर्विघ्न॑ कुरू मे देवि कार्यसिद्धिं च भावय॥'-यह 
संकल्प करके दिद्वान्‌ ब्राह्ममका पूजन करे। साथ ही लौह, 
पाषाण या काष्ठकी भद्रा बनवाकर उसे अष्टदलके आसनपर 
प्रतिष्ठित करे और पूर्वोक्त प्रकारसे पूजन, हवन, ब्राह्मणभोजन 
तथा दान आदि करके ब्रत करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त करनेके 
पश्चात्‌ उद्यापन करके विसर्जन करे। उस अवसरमें 'अज्ञानादथ 
वा दर्पात्‌ त्वामुल्लड्घ्यं कृतं हि यत्‌। ततू्‌ क्षमस्वाशुभं 
मातर्दीनस्य शरणार्थिन: ॥' से प्रार्थना करके ब्राह्मणके किये हुए 
अभिषेकसे अभिषिक्त हो तो सब प्रकारकी व्याधियाँ नष्ट हो 
जाती हैं एवं उत्तम प्रकारके सुख और उनके साधन उपस्थित 
रहते हैं। इस ब्रतको वृत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रने, त्रिपुरासुरको 
मारनेके लिये शिवने, विमानके लिये वरुणने और पांचजन्य 
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(शंख )-के लिये विष्णुने किया था। इससे उनके सम्पूर्ण मनोरथ 
सिद्ध हुए थे। 
(७) प्रकीर्णब्रत 

( २९ ) मौनब्रत (शिवधर्म )--इसके निमित्त चन्दनकी शिवमूर्ति 
(अण्डाकार शिवलिंग) बनवावे। उसका गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, 
गोदधि, गोघृत और गोलोचन नामकी औषधके जलसे प्रोक्षण 
करे। फिर शिव-मन्दिरके शान्तिकारी एकान्तस्थानमें शुभासनपर 
बैठकर सुगन्धयुक्त गन्ध, पुष्प, गोरोचन, धूप, दीप, नैवेद्य और 
नीराजनादिसे पूजन करके हाथ, पैर और मस्तकको भूमिमें 
लगाकर प्रणाम करे। यदि सामर्थ्य हो तो मन्दिरके मध्य भागमें 
शिवजीके आगे सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल, काँसी और लौह-- 
इनमेंसे किसी भी धातुका या सबके यथोचित योगका विजयघंट 
बनवाकर लगावे। तत्पश्चातू ब्राह्मणोंको घी, सज्जी और मण्डक 
(रोटीविशेष)-का भोजन करवाकर दक्षिणा दे और चन्दनकी 
उक्त मूर्तिको ताम्रपात्रमें स्थापित कर मस्तकपर धारण करके घर 
आवे और वहाँ उसको मध्यस्थ देवके दक्षिण भागमें प्रतिष्ठित 
करके गन्ध-पुष्पादिसे पुनः पूजन करें। इसके बाद काम- 
क्रोधादिका त्याग करके स्थिरासनसे उपविष्ट होकर (भलीभाँति 
बैठकर) “मौनब्रत” धारण करे। उस अवस्थामें किसी प्रकारके 
शब्द-संकेत या बातचीतको सुनकर ' हाँ-हाँ, हूँ-हूँ'-जैसे (स्वीकृति 
और निषेधके) अक्षरोंका उच्चारण भी न होने दे। ऐसा हो जाय 
मानो नेत्रोंसे कोई भी दृश्य दीखता नहीं (या देखना नहीं) और 
कानोंसे कोई शब्द सुनता नहीं (या सुनना नहीं)। इस प्रकार 
बारह, छः, तीन या एक महीने अथवा इससे भी कम पंद्रह, 
बारह, छः, तीन या एक दिन--जैसी सामर्थ्य और अवकाश हो, 
वैसा ही ब्रत करे तो सब प्रकारके अभिलषित अर्थ स्वत: सिद्ध 
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हो जाते हैं और शरीरकी बाह्य तथा आशभ्यन्तरिक दोनों 
परिस्थितियाँ महत्त्वसम्पन्न बन जाती हैं। ऋषि-मुनियोंने इसी 
मौनब्रतके प्रभावसे शास्त्ररचनाके द्वारा संसारका महान्‌ उपकार 
किया था और अमिट तपोधनका अमित संचय करके स्वर्गमें 
गये थे। 

( ३० ) शत्रुनाशकब्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--जिस दिन भरणी 
या कृत्तिका हो, उस दिन श्वेत रंगके गन्धयुक्त गन्ध-पुष्पादिसे 
वासुदेवका पूजन करके सर्षपका हवन करे और ब्राह्मणोंको 
भोजन, वस्त्र और आयुध देकर ब्रत करे तो मनुष्य विजयी 
होता है। 

(३१) लक्षपूजाब्रत (ब्रह्माण्डपुराण)--किसी महीनेकी 
कृष्ण चतुर्दशीको प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ रात्रिके आरम्भमें पुनः 
स्नान करके यथोचित'" गुणोंसे युक्त और वर्जित'* दोषोंसे विमुक्त 
विद्वान्‌का वरण कर स्त्री और पुत्रसहित पूजाका आरम्भ करे। 
उसके लिये मालती, केतकी, चमेली, टेसू (पलास-कुसुम), 
पाटल (गुलाब) और कदम्ब आदिके जितने पुष्प मिल सकें 
लाकर सुविधाके स्थानमें रख दे तथा विविध प्रकारके अन्न और 
अखण्डित अक्षत (चावल) लेकर साम्ब शिवका विधिवत्‌ पूजन 
करे एवं '३» नमः शिवाय ' के उच्चारणके साथ एक-एक पुष्प 
उनके अर्पण करे। उनमें दस-दस हजारकी दस आवृत्तियाँ करके 
प्रत्येक आवृत्तिके पश्चात्‌ स्वर्ण-पुष्प अर्पण करे। इस प्रकार एक 

१. धर्मजझ॑ दोषरहितं॑ संतुष्ट॑ परिपूृज्य च। 





आचार्य वरयेतू प्राज्न: सुस्नातो भूषितो ब्रती॥ (ईश्वर) 
२. हस्व॑ च वृषलं दीनमतिदीर्घज्ट तथा। 
देवतानभिसक्त च बधिरं ॥ 


वेदहीन॑  दुराचां  मलिनं बहुभाषिणम्‌। 
निन्दक॑ पिशुनं दुष्टमन्धकं॑ च विवजयेत्‌॥ (ईश्वर) 
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ही दिनमें या दो दिनमें अथवा तीन दिनमें या जिस प्रकार पुष्प 
प्राप्त हों, उतने दिनमें लक्ष पुष्प अर्पण करके समाप्तिमें 
सुवर्णका १ बिल्वपत्र शिवके और सोनेका एक पुष्प शिवाके 
अर्पण करे। इसके पीछे 'विरूपाक्ष महेशान विश्वरूप महेश्वर। 
मया कृतां लक्षपूजां गृहीत्वा वरदो भव॥' से प्रार्थना करके 
*मृत्युंजयाय यज्ञाय देवदेवाय शम्भवे। आश्विनेशाय शर्वाय 
महादेवाय ते नमः ॥' से नमस्कार करे। इसके करनेसे गोहत्या, 
ब्रह्महत्या, गुरु-स्त्रीगमन, मद्यपान और परधनका अपहरण आदि 
पापोंका नाश होता है और मनुष्य सब प्रकारसे सुखी रहता है। 
इसके उद्यापनमें यह विशेषता है कि हवनमें विष्णुसहस्ननामसे 
आहुति दे और दशांश हवन करके पूजनको समाप्त करे। 

(३२) लक्षतुलसीदलार्पणब्रत (भविष्यपुराण)-कार्तिक 
या माघमें भगवान्‌के तुलसीदल अर्पण करे और माघ या वैशाखमें 
(अथवा कार्तिकका माघमें और माघका वैशाखमें ) उद्यापन करे। 
पत्रारपणकी क्रिया यह है कि वृन्दा (तुलसी)-के वनमें जाकर 
तुलसीके उत्तम और समान आकारके एक हजार पत्र लाये। 
उनमें गन्धसे विष्णुका नाम लिखे, पीछे शालग्रामजीका तथा 
नामांकित तुलसीपत्रोंका गन्धाक्षतसे पूजन करे। उस समय स्नान 
कराकर गन्ध और अक्षत अर्पण करे और पुष्पार्पणके पहले 
विष्णुसहख्ननामके एक-एक नामसे एक-एक तुलसीपत्र 
भगवान्‌के अर्पण करे। इस प्रकार सौ दिनमें लक्षदल अर्पण करके 
यथाविधि हवन आदि करे तो इससे सम्पूर्ण प्रकारके पाप नष्ट 
हो जाते हैं। 

(३३ ) लक्षप्रणामत्रत (वसिष्ठाम्बरीषसंवाद )--आषाढ शुक्ल 
एकादशीको प्रातःस्नानादिके पश्चातू भगवान्‌का विधिवतू पूजन 
करे और विनयावनत होकर भगवान्‌के नामस्मरणसहित एक- 
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एक करके जितने बन सकें प्रणाम करे और एकभुक्त व्रत करके 
अतिथि आदिका सत्कार करे। इस प्रकार चार महीनेमें एक लाख 
नमस्कार पूर्ण करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको उद्यापन करे तो 
अभक्ष्यभक्षण, अगम्यागमन, अदृश्य-दर्शन, अपेयपान और अनृत- 
भाषण आदिसे उत्पन्न होनेवाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और 
पुण्यका उदय होता है। 

( ३४ ) लक्षप्रदक्षिणात्रत (विष्णुधर्मोत्तर)--आषाढ़ शुक्ल 
एकादशीसे कार्तिक शुक्ल एकादशीपर्यन्त प्रतिदिन प्रात:स्नानादिके 
पश्चात्‌ वेदमन्त्रों (पुरुषसूक्तके मन्त्रों)-से पूजन करके 'कृष्णाय 
वासुदेवाय हरये परमात्मने' या 'केशवाय नमः ' आदि किसी 
नामके उच्चारणसे भगवान्‌की प्रदक्षिणा करे। इस प्रकार यथाक्रम 
एक लक्ष पूर्ण होनेके पश्चात्‌ उद्यापन, ब्राह्मग-भोजन और 
विसर्जन करे तो पूर्वजन्म, वर्तमानजन्म और पुनर्जन्म (इन तीन 
जन्मों)-के पाप दूर हो जाते हैं और सुख-शान्तिके साथ सानन्द 
जीवन व्यतीत होता है। 

(३५) लक्षवर्तिप्रदानत्रत (भविष्यपुराण)--जिस समय 
श्रद्धा, सुविधा और अवकाश हो उस समय कपासकी एक लाख 
बत्तियाँ बनाकर तैलपूर्ण दीपकोंमें (एक-एक) रखे और उनका 
पंक्तिरूपमें प्रजाालन करके शिव, केशव या हनूमान्‌ आदि किसी 
भी अभीष्ट देवके मन्दिरमें सुचारुरूपसे स्थापित करके नक्तब्रत 
करे। इस प्रकार एक, तीन या पाँच आवृत्तियोंमें लक्ष दीपदान 
पूर्ण करके उद्यापन करे। इससे देवलोककी प्राप्ति होती है। 

(३६ ) लक्षवर्तिदानव्रत (वायुपुराण)-किसी भी शुभ 
दिनमें कपासकी एक लाख बत्तियाँ बनाकर उनको घृत-प्लावित 
करे। (भलीभाँति भिगोये) और उनमेंसे शत, सहस्र या अयुत 
(जैसी सुविधा और अनुकूलता हो) मन्दिरमें देकर एक लाख 
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पूर्ण करे तो बड़ा पुण्य होता है, सब प्रकारके उपद्रव शान्त हो 
जाते हैं और देवलोककी प्राप्ति होती है। 

( ३७ ) गोपदाब्रत ( भविष्यपुराण)--आषाढ़ शुक्ल एकादशीको 
प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ गौके निवासस्थानकों गोबरसे लीपकर 
उसमें ३३ पद्म (कमल) स्थापन करके उनका गन्ध-पुष्पादिसे 
पूजन करे और ३३ अपूप (पूए) भोग लगाकर उतने ही अर्घ्य, 
प्रदक्षिणा और प्रणाम अर्पण कर ब्रत करे। इस प्रकार कार्तिक 
शुक्ल एकादशीपर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात्‌ द्वादशीको पहले 
वर्षमें पूए, दूसरेमें खीर और पूए, तीसरेमें मँडके, चौथेमें 
गुड़ और मँडके और पाँचवेंमें घृतपाचित (घीमें पकाये हुए) 
मण्डकोंसे पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त 
सुख-सम्पत्तिसे युक्त रहता है और परलोकमें स्वर्गीय सुख 
प्राप्त होते हैं। 

(३८) धारणपारणब्रत (भविष्योत्तर)--देवशयनीसे 
देवप्रबोधिनी-पर्यन्त (चातुर्मास्यके महीनोंमें) प्रतिदिन प्रात:ःस्नानादिके 
पश्चात्‌ भगवान्‌का स्तवन, पूजन या स्मरण करके '3» नमो 
नारायणाय' अथवा '“३» नमो भगवते वासुदेवाय' का 
मानसिक जप करे और धारणके दिन (जितक्रोधादि होकर) 
उपवास करे और पारणके दिन एकभुक्त भोजन करे। इस प्रकार 
कार्तिकी पूर्णिमा-पर्यन्त करके उद्यापन करे तो ब्रह्महत्या-जैसे 
महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 

(३९) अश्वत्थोपनयनब्रत (शौनक)--वृक्षारोपणके शुभ 
दिवसमें पुरुष जातिके पीपलका रोपण करे। उसको आठ 
वर्षपर्ययत जल आदि पोषणोंसे दीर्घजीवी बनावे। फिर ज्यौतिषशास्त्रोक्त 
उत्तम मुहूर्तमें अश्वत्थका उपनयन (यज्ञोपवीत-संस्कार) करे। 
उसके लिये वेदपाठी ब्राह्मणांका वरण करके गणपतिपूजन, 
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मातृकापूजन, नान्दीश्राद्ध और पुण्याहवाचन करके गायन, वादन 
तथा नृत्यके साथ-साथ स्त्रीसमाज और बन्धु-बान्धवोंसहित 
अभीष्ट पीपलके ईशान कोणमें बैठकर पुण्याहवाचन करे। 
पीपलको पंचामृत (दूध, दही, घी, खाँड और शहद) -से स्नान 
कराये। धोती और अँगोछा धारण कराये। उसके पीछे मूँजकी 
मेखलासे अश्वत्थको तीन बार लपेटे और “यज्ञोपवीतं०' से 
यज्ञोपवीत धारण कराकर दण्ड और कृष्णाजिन उसके समीप 
रखे। फिर उससे पश्चिममें उपस्थित होकर गन्ध-पुष्पादिसे 
उसका पूजन करे और उससे पूर्वमें अपनी पद्धतिके विधानसे 
हवन करे। इसमें “इन्द्राय', 'अग्नये', 'सोमाय ', 'प्रजापतये ' 
आदिके अनन्तर “अश्वत्थेवो०', '३» या ओषधी“ 'और 
“वनस्पतये० '--इन मन्त्रोंस तीन-तीन आहुतियाँ और दे। फिर 
अश्वत्थसे पश्चिममें पूर्वाभिमुख बैठकर दाहिने हाथसे अश्वत्थको 
स्पर्श करके उसको तीन बार गायत्रीमन्त्र श्रवण करावे। पीछे 
हवनको समाप्त कर सवत्सा गौ, अन्न और पूजन-सामग्री 
आदिका दान करे एवं ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भोजन 
करे तो लक्ष्मीकी प्राप्ति और कुलका उद्धार होता है। 

(४० ) अश्वत्थप्रदक्षिणात्रत (अद्भुतसागर )--किसी शुभ 
दिनमें प्रात:स्नानादि करनेके पश्चात्‌ ' ममाखिलपापक्षयपूर्वकमायुरा- 
रोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ विष्णुस्वरूपमएवत्थतरुममुकसंख्याकाभि: 
प्रदक्षिणाभि: सेविष्ये । :--यह संकल्प करके अश्वत्थके समीप 
विष्णुकी मूर्ति स्थापित करके दोनोंका षोडशोपचार पूजन करे। दो 
वस्त्र (धोती और दुपट्टा) ओढ़ावे। ब्रह्मचर्यका पालन करे। काम, 
क्रोध, मद, मोह, मत्सरता, बहुभोजन और मन्दोत्साह न होने दे। 
दान, मान और उपस्करसहित ब्राह्मणोंको भोजन करावे। फिर 
*अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां राजा ब्राह्णवर्णक: । अश्वत्थ: पूजितो 
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येन सर्व सम्पूजितं भवेत्‌ू॥' से प्रार्थना करके 'यानि कानि च 
पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे 
पदे॥।' से चार प्रदक्षिणा करके मौन धारण करे। फिर यथाक्रम लक्षपरिक्रमा 
आरम्भ करे | उनमें यह ध्यान अवश्य रखे कि पहले दिन जितनी बन 
सकें उतनी ही प्रतिदिन करे और आगे यथाक्रम एक-दो-तीन- 
चार-पाँच लाख या अधिक गौरवका कार्य हो तो बारह लाख 
परिक्रमा करके तदंगीभूत ब्राह्मण-भोजनादि कराये तो इस ब्रतसे 
श्वास, काश, उदरशूल, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, कोढ़, अग्निमान्य और 
राजयक्ष्मा या सर्वज्वर-जैसे घातक रोग, प्रत्येक प्रकारके महापाप 
और राजभयादि-जैसे अरिष्ट, कष्ट या संकट आदिका निवारण 
होकर सब प्रकारके सुख और उनके साधन प्राप्त होते हैं। 

(४१ ) द्वादशमासब्रत (श्रुति-स्मृति-पुराणादि)--यह ब्रत 
प्रत्येक महीनेमें यथाविधि स्नान, दान, देवार्चन और ब्राह्मण- 
भोजनादि करनेसे सम्पन्न होता है। विधि यह है कि १--चैत्रमें * 
एक ही प्रमाणका एकभुक्त ब्रत करे तो सुवर्ण और मुक्ताफल 
आदिसे युक्त कुलमें जन्म होता है। २--वैशाखमें * गन्ध-पुष्पका 
दान करे तो आरोग्यता बढ़ती है। ३--ज्येष्ठमें * जलपूर्ण कुम्भ, 
सवत्सा गौ, पंखा और चन्दन दे तो सौभाग्यशाली होता है। 
४--आषाढ़में  एकभुक्त भोजन, ब्रह्मचर्यका पालन और भगवान्‌का 





१. चैत्र तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 


सुवर्णमणिमुक्ताढ्ये. कुले. महति जायते॥ (भारत) 
२. गन्धमाल्यानि च तथा वैशाखे सुरभीणि च। 

देयानि मी मी की ॥ (वामन) 
३. उदकुम्भाम्बु धेनुश्च तालवृन्त॑ च चन्दनम्‌। 

त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थ दातव्यं ज्येष्ठमासि च॥ (वामन) 
४. आषाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रित: । 


बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जायते॥ 
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स्मरण रखे तो धन-धान्य और पुत्रादिका सुख मिलता है। 
५--श्रावणमें * घी-दूधसे भरे घड़े, पूरी और फल दे तो 
श्रीधरकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। ६--भाद्रपदमें ' मधु और घी 
मिली हुई खीर और नमक तथा गुड़-ओदनका दान करे तो 
हषीकेशभगवान्‌का अनुग्रह प्राप्त होता है। ७--आश्विनमें * 
अश्विनीकुमारोंकी प्रसन्‍नताके अर्थ घीका दान देनेसे रूप और 
सौभाग्य बढ़ता है। ८-कार्तिकमें * चाँदी, सोना, दीप, मणि, 
मोती और वस्त्रादिका दान करे तो दामोदरभगवान्‌की प्रसन्नता 
होती है। ९--मार्गशीर्षमें '* एक महीनेतक एकभुक्त ब्रत करके 
ब्राह्मगोंको भोजन कराये तो व्याधि-पीड़ा और पाप दूर होते हैं। 
१०-पौषमें * ब्राह्मणोंको घृतविशिष्ट भोजन कराये, घीका दान 
दे और मास समाप्त होनेपर घी, सोना और पात्र सत्पात्रको देकर 
तीन दिनका उपवास करे तो उत्तम फल प्राप्त होता है। ११-- 
माघमें ” तिल-धेनुका दान करे और गरीबोंकी शीतबाधा मिटानेके 
लिये ईंधन और धनका दान करे तो धनी होता है और 
१. घृत॑ च क्षीरकुम्भांश्वब घृतपक्वफलानि च। 


श्रावणे श्रीधरप्रीत्ये दातव्यानि दिने दिने॥ (वामनपुराण) 
२. मासि भाद्रपदे दद्यातू पायसं मधुसर्पिषा। 





हृषीकेशप्रीणनार्थ लवणं सगुडोदनम्‌॥ (वामन) 
३. घृतमाश्वयुजे मासि नित्यं दद्याद्‌ द्विजातये। 

प्रीणयित्वाश्विनौ देवौ रूपभागभिजायते ॥ (यम) 
४. रजतं कांचनं॑ दीपानू_ मणिमुक्ताफलादिकम्‌। 

दामोदरस्य प्रीत्यर्थ प्रदद्यात्‌ू कार्तिकि नरः॥ (वामन) 
५. मार्गशीर्ष तु यो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 

भोजयेत्तु द्विजानू भकत्या मुच्यते व्याधिकिल्बिषै:॥ (महाभारत) 
६. घृतं द्विजेभ्यो दद्याच्च घृतमेव निवेदयेत्‌। 

पौषे' ॥ (वामन) 


७. माघधे मासि तिला: शस्ता: कामधेनुश्च दानतः। 
इध्मं धनादयश्चान्ये माधवप्रीणनाय तु॥ 
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१२-फाह्गुनमें * गौ, वस्त्र, चावल और कृष्णाजिन (काले मृगका 
चर्म) दान करके ब्रत करे तो गोविन्दभगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। 
इतिहास-पुराणों, धर्मशास्त्रों, निबन्ध-ग्रन्थों तथा ब्रतराज, 
ब्रताक एवं जयसिंहकल्पद्रुम आदिमें कुछ ऐसे ब्रतोंके भी 
अनुष्ठानका उपदेश किया गया है, जो तत्तत्कामनाओंके अनुसार 
विशेष अवसरोंपर विशेष प्रकारसे किये जाते हैं। यथा-- 
जन्मलग्न आदिसे ज्ञात हुए वैधव्ययोग आदिके परिहारके लिये 
'सावित्री!' और “अश्वत्थ' ब्रत, शरीरसम्भूत शुभ लक्षणोंकी 
सफलताके लिये 'सौभाग्यलक्ष्मी' और “श्री” ब्रत तथा पातक, 
उपपातक एवं महापातक आदिकी निवृत्तिके लिये “प्राजापत्य' 
और “चान्द्रायण' ब्रत आदि। अब आगे ऐसे ही ब्रतोंका उल्लेख 
किया जायगा तथा साथमें उनके लक्षण, विधान एवं व्यवस्था 
आदि भी लिखे जायँगे। इसके सिवा पाप या कुयोग-निवारणके 
विधान पढ़ते समय बहुतोंको कृच्छातिकृच्छ आदिके भेद और 
बहुविधपापोंके नाम तथा लक्षण जाननेकी आवश्यकता होती है। 
अत: इस संख्यामें प्रसंगानुसार उनका भी उल्लेख कर दिया है। 
सम्भव है इससे सनातनी जनताको संतोष होगा। अस्तु , 

(१ ) सम्पत्तिप्रद श्रीत्रत (सौभाग्यलक्ष्मीसंग्रह)--यह ब्रत 
एक-एक कलावृद्धिसे सोलह वर्षोमें पूर्ण होता है। ब्रतीको 
चाहिये कि आरम्भके शुभ दिनमें प्रातःस्नान आदिसे निवृत्त 
होकर “ममाखिलपापक्षयपूर्वकमचलसम्पत्तिप्राप्तिकामनया 
श्रीत्रतमहं करिष्ये ' यह संकल्प करके सोने, चाँदी या ताँबेके 
पात्रमें दाड़िमकी लेखनी और केसर-चन्दनसे “श्री' लिखे 
और उसका १ ईश्वरी, २ कमला, ३ लक्ष्मी, ४ चला, ५ भूति, 


* फाल्गुने ब्रीहयो गावो वस्त्र कृष्णाजिनान्वितम्‌। 
गोविन्दप्रीणनार्थाय दातव्यं पुरुषर्षभै: ॥ (वामनपुराण) 
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६ हरिप्रिया, ७ पद्मा, ८ पद्मालया, ९ सम्पद्‌ ,१० उच्चै:, ११ श्री 
और १२ पद्म-धारिणी--नामोंसे पूजन करके “श्रीं' मन्त्रके पाँच 
या दस हजार जप करे। इस प्रकार प्रतिदिन वर्षपर्यन्त करनेसे 
एक कला सम्पन्न होती है। यदि वह सोलह वर्षतक किया जाय 
तो सोलह कलाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसका अमित फल होता 
है। स्मरण रहे कि जप करते समय सुपूजित “श्री” को हृदयंगम 
रखकर या उसपर दृष्टि स्थिर करके जप करनेसे अचल श्री प्राप्त 
होती है। 

(२) सुतप्रद धर्ममूलब्रत (शुकजातक)-जन्मलग्न आदियमें 
बृहस्पतिसे * पाँचवें घरका स्वामी त्रिक (६, ८, १२) में हों और 
पंचम, सप्तम तथा नवमका स्वामी छठे, आठवें और बारहवेंमें 
हों तो पुत्र-प्राप्तिमें बाधा होती है। अतः उसकी प्राप्तिके निमित्त 
धर्ममूलक* उपाय करने चाहिये। यथा (१) शुक्लपक्षकी 
सप्तमी, रविवारको प्रात:स्नान आदिके बाद * सत्पुत्रप्राप्तिकामनया 
सूर्यसप्तमीत्रतमहं करिष्ये --यह संकल्प करके सूर्यकी सुवर्णमयी 
मूर्तिका या आकाशस्थ साक्षात्‌ सूर्यका गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन 
कर अलवण एकभुक्त ब्रत करे और वर्षपर्यन्त करके उसकी 
समाप्ति करे। (२) शिवजीके समीप शुभासनपर पूर्वाभिमुख 
बैठकर उनका विधिवत्‌ पूजन करे और पंचाक्षरी शिवमन्त्र ( ३» 
नमः शिवाय )-का एक लाख या दस हजार जप ब्रतपूर्वक नौ 
मासपर्यन्त करे। (३) प्रारम्भमें शुक्लपक्षकी दशमी गुरुवारको 
प्रात:स्नान आदि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 'मम सकलपापताप- 





१. द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत्‌। 

स्थिर लक्ष्मीर्भवेत्‌ तस्य पुत्रदारादभि: सह॥  (सौभाग्यलक्ष्मी) 
२. वागीशात्‌ पंचमेशस्त्रिकभवनगत: पुत्रधर्मागनाथा रन्श्रेद्वेष्यन्तिमस्था: । 
३. तत्प्राप्तिर्धर्ममूला । (शुकसूत्र) 
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क्षयपूर्वक॑ सत्पुत्रप्राप्तकामनया 'देवकीसुत गोविन्द०' इति 
संतानगोपालमन्त्रस्य जपं स्तोत्रपाठं वाहं करिष्ये।' यह संकल्प 
करके न्यासादिपूर्वक ' ३७ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत: ॥' इस मन्त्रका प्रतिदिन 
एक या पाँच हजार जप करे और ब्रह्मचर्य-धारणपूर्वक परिमित 
हविष्यान्नका एकभुक्त भोजन करे। इस प्रकार प्रतिदिन एक 
हजारके हिसाबसे सौ दिन अथवा पाँच हजार प्रतिदिनके 
हिसाबसे बीस दिनमें एक लाख जप अथवा सौ दिनमें ग्यारह 
सौ स्तोत्रपाठ करके समाप्तिके समय तहृशांशका हवन, तर्पण- 
मार्जन करे और ब्राह्मण-भोजन करावे। तथा (४) अपने 
मकानके आँगनमें मण्डप बनवाकर उसको ध्वजा-पताका और 
बन्दनवार आदिसे भूषित करके किसी पुराणपाठी सत्पात्र विद्वानसे 
हरिवंशपुराणका श्रद्धापूर्वक श्रवण करे और समाप्तिके दिन 
हवन, पूजन और ब्राह्मण-भोजन आदि कराके उसे समाप्त करे। 
इस प्रकार इन चारों प्रयोगोंको एक साथ या यथाक्रम पृथक्‌- 
पृथक्‌ अथवा इनमेंसे किसी भी एकको करे तो उससे 
प्रभावशाली पुत्र प्राप्त होता है। 

(३) मेधावर्द्धक ग्रहणब्रत (प्रयोगवैभव)--दिनके पूर्वभागमें 
होनेवाले ग्रहणके पहले दिन प्रातःस्नान आदि करनेके अनन्तर 
सद्वैद्यकी सम्मतिके अनुसार ब्राह्मीका सेवन करके ब्रत करे। उसके 
दूसरे दिन ग्रहणके समय सोनेकी शलाका या कुशाके मूल अथवा 
दूर्वाके अंकुरोंसे जीभपर छोटी मक्खियोंके शहदसे 'ऐं ' लिखे और 
इसीका जप करे। तदनन्तर अग्निस्थापन करके गायके घीकी 
८, २८ या १०८ आहुतियाँ देकर गायके दूधकी खीरमें हवनसे 
बचा हुआ घी मिला दे और “3» प्राणाय स्वाहा' 
' 3» अपानाय स्वाहा ' ' ३» व्यानाय स्वाहा  ' ३७ उदानाय स्वाहा ' 
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और “3३% समानाय स्वाहा '--इन पाँच मन्त्रोंस एक-एक करके 
पाँच प्राणाहुतियाँ देकर (अर्थात्‌ पाँच ग्रास भक्षण करके) ब्रत 
करे तो इससे छोटी अवस्थाके छात्रोंकी बुद्धि विकसित होती है 
और उनका शास्त्रज्ञान बढ़ता है। 

(४ ) अनिष्टहर ग्रहणत्रत (वसिष्ठ-भृगुसंहिता)--जिसके 
जन्म -नक्षत्र-(या राशि-) पर स्थित हुए सूर्य या चन्द्रमाका 
ग्रहण हो तो उससे उस राशिवाले नगर, ग्राम या मनुष्योंको पीड़ा 
होती है। अथवा जिस राजाके'* राज्याभिषेकके नक्षत्रपर ग्रहण हो 
उस राजा और राज्यका हास होता है; अत: इस निमित्त सुवर्णके 
सर्पको* तिलोंसे भरे हुए ताँबेके पात्रमें रखकर गन्ध, पुष्प आदिसे 
पूजन करे और वस्त्र आदिसे भूषित करके श्रोत्रिय ब्राह्मणको दे। 
उस समय “तमोमय महाभीम सोमसूर्यविमर्दन। हेमनागप्रदानेन 
मम शान्तिप्रदो भव॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना करे और सूर्यग्रहणमें 
सोनेके तथा चन्द्रग्रहणमें चाँदीके वृत्ताकार बिम्बका गन्धाक्षतसे 
पूजन करके दान करे तो उपरागजनित सभी संताप शान्त होते हैं। 

(५ ) वैधव्य-योग-नाशक सावित्रीब्रत (हेमाद्रि, त्रतखण्ड)-- 
किसी कन्याकी कुण्डलीमें विधवायोग बनता हो तो उसके माता- 
पिता उससे एकान्तमें सावित्रीत्रत* अथवा पिप्पलब्रत करायें 


१. यस्यैव. जनन्‍्मनक्षत्रे  ग्रस्थेते शशिभास्करौ। 





तज्जातानां भवेत्‌ पीडा ये नरा: शान्तिवर्जिता:॥ (वसिष्ठ) 
२. यस्य राज्यस्य नक्षत्रे. स्वर्भानुरुपरज्यते। 

राज्यभंगं सुहन्नाशं मरणं चात्र. निर्दिशेत्‌॥ ( भृगुसंहिता) 
३. सुवर्णनिर्मित, नागं॑ सतिलं॑ ताम्रभाजनम्‌। 

सदक्षिणं सवस्त्र च श्रोत्रियाय निवेदयेत्‌॥ (दैवज्ञमनोहर ) 


४. सौवर्ण राजतं वापि बिम्बं कृत्वा स्वशक्तितः। 
उपरागोद्भवक्लेशच्छिदे विप्राय कल्पयेत्‌॥ (दैवज्ञमनोहर) 
५. सावित्र्यादिव्रतादीनि भकत्या कुर्वन्ति या: स्त्रिय:। 
सौभाग्यं च सुहत्त्व॑ च भवेत्‌ तासां सुसंगतिः॥ (ब्रतखण्ड) 
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और फिर उसका दीर्घायु योगवाले वरके साथ विवाह करें। 
ब्रतविधि यह है कि ज्यौतिषशास्त्रोक्त शुभ मुहूर्तमें प्रातःस्नान 
आदिके पश्चात्‌ शुभासनपर पूर्वाभिमुख बैठकर “मम 
वैधव्यादिसकलदोषपरिहारार्थ ब्रह्मसावित्रीप्रीत्यर्थ च॒ सावित्री - 
ब्रतमहं करिष्ये।! यह संकल्प करके तीन दिन उपवास करे। 
यदि सामर्थ्य न हो तो प्रथम दिन रात्रि भोजन, द्वितीय दिन 
अयाचित और तृतीय दिन उपवास करके चतुर्थ दिन समाप्त 
करे। यह ब्रत वटके समीप बैठकर करनेसे विशेष फलदायी होता 
है। अतः उस जगह बाँसके पात्रमें सप्तधान्य भरकर उसपर 
सुवर्णनिर्मित सावित्रीका स्थापन करके उसका गन्ध, पुष्प आदिसे 
पूजन करे। साथ ही वट-वृक्षको सूत्रसे वेष्टित करके उसका 
पंचोपचार पूजन कर परिक्रमा करे। तत्पश्चात्‌ 'अवैधव्यं च 
सौभाग्यं देहि त्वं मम सुब्रते। पुत्रान्‌ पौत्रांइ्च सौख्यं च 
गृहाणार्ध्य नमोस्तु ते॥' से सावित्रीको अर्घ्य देकर अहिवात 
(सौभाग्य)-की रक्षाके लिये भक्ति, श्रद्धा और नम्रतासहित 
प्रार्थना करे तथा “बट सिंचामि ते मूलं सलिलैरमृतोपमै:। यथा 
शाखाप्रशाखाभिर्व॑द्धो उइसि त्वं महीतले। तथा पुत्रे$्च पौत्रेश्च 
सम्पन्नां कुरू मां सदा॥' इससे वटकी प्रार्थना करे तो 
वैधव्यदोषका सुतरां परिहार हो जाता है। वैसे यह * त्रत विधवा- 
सधवा, बालिका-वृद्धा, अपुत्रा या सपुत्रा-सभीके करनेका है 
और विशेषकर ज्येष्ठकी अमावस्याको सार्वजनिकरूपमें किया 
भी जाता है। ज्यौतिषशास्त्रमें वैधव्ययोग इस प्रकार निश्चय किया 
गया है कि 'कन्याके जन्मलग्नमें सप्तमेश पापी हो, पापदृष्ट हो 
या पापयुक्त होकर अनिष्टकारी (छठे, आठवें, बारहवें) स्थानमें 


* नारी वा विधवा वापषि पुत्रीपुत्रविवर्जिता। 
सभर्तका सपुत्रा वा कुर्याद्‌ ब्रतमिदं शुभम्‌॥ (स्कन्द०) 
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बैठा हो या शत्रुके घरमें हो तो पतिके सुखको हीन करता है। 
इसी प्रकार लम्नमें क्रूरग्रह" हो और उससे सातवें भौम हो या 
लग्नमें चन्द्रमा' और सातवें मंगल हो अथवा चौथे, सातवें, 
आठवें, बारहवें या लग्नमें मंगल हो तो पतिके सुखको हीन 
करता है। 

(६ ) वैधव्यहर अश्वत्थव्रत (ज्ञानभास्कर )--जिस कन्याके 
बलवान्‌ बैधव्य-योग हो, उसके माता-पिता उससे अश्वत्थब्रत 
करायें। कन्‍्याको चाहिये कि वह ज्यौतिषशास्त्रोक्त श्रेष्ठ मुहूर्तमें 
स्नान करके रंग-बिरंगे वस्त्र धारण कर पिताके घरसे बाहर पीपल 
(और वह न हो तो शमी या बेरके वृक्ष)-के समीप जाकर चारों 
ओरकी मिट्टीसे उसके थाल्हा बनाये और दिद्वान्‌ ब्राह्मणको 
आचार्य बनाकर 'मम प्रबलवैधव्यदोषनिरसनपूर्वक पतिपुत्रादिभिः 
सह सुखप्राप्तिकामनया अश्वत्थब्रतमहं करिष्ये ।--यह संकल्प 
करके जलपूर्ण करवे (मिट्टीके पात्र)-से उस थाल्हेको जलसे 
भरकर पीपलको प्रतिदिन सींचे। विशेषकर चैत्र कृष्ण या 
आश्विन कृष्ण तृतीयाको अश्वत्थके समीप बैठकर उपर्युक्त 
प्रकारसे संकल्प करके उसका सेचन, पूजन और ब्रत करे। इस 
प्रकार आगामी कृष्ण तृतीयापर्यन्त प्रतिदिन करके ३१वें दिन 
सपत्नीक ब्राह्मणोंका पूजन करे और बाँसके पात्रमें सुवर्णनिर्मित 
शिव-पार्वतीको स्थापित करके चन्दन, अक्षत, दूर्वा, बिल्वपत्र, 
पुष्प और धूप-दीप आदिसे विधिपूर्वक पूजन करे। इस प्रकार 


१. यदि लग्नगतः क्र्रस्तस्मातू सप्तमग: कुज:। 





विज्ञेयं मरणं पुंसाम्‌ [7 ॥ (नारद) 
२. यदि लग्नगतश्चन्द्रस्तस्मातू सप्तमग: . कुजः:। 
भर्तुर्मृत्यु विजानीयातू////* ॥ (नारद) 


३. लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः। 
कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्याविनाशकृतू ॥ (ज्यौ० त०) 
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एक महीनेतक प्रतिदिन करनेसे कन्याको पूर्ण पतिसौख्य प्राप्त 
होता है। 

(७) वैधव्यहर कर्कटीब्रत (ब्रतराज)--सूर्यनारायणके 
कर्कराशिमें प्रवेश होनेपर कन्‍्याको चाहिये कि वह स्नान करके 
शुद्ध हो अन्न-पूर्ण बाँसके पात्र या अक्षतोंके अष्टदलपर 
स्वर्णनिर्मित कर्कटी (ककड़ी)-को स्थापित कर उसका गन्ध, 
पुष्प आदिसे पूजन करे और विधिवत ब्रत करके ग्यारह फल 
(ऋतुकालकी ककड़ी) सहित स्वर्ण-कर्कटीका दान करके 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये तो इससे बैधव्ययोगकी शान्ति होती है। 
उक्त तीनों ब्रतोंके अतिरिक्त मार्कण्डेयपुराणमें 'कुम्भविवाह', 
*अश्वत्थविवाह' और “विष्णुविवाह'--ये तीन परिहार और 
लिखे हैं। तत्त्वदर्शी महर्षियोंक निश्चित किये हुए होनेसे 
प्रसंगवश यहाँ उनका दिग्दर्शन करा देना आवश्यक है। 

( ८ ) वैधव्यहर विवाहब्रत (सूर्यारुणसंवाद)--वैधव्ययोगकी 
सम्भावना होनेसे लौकिक विवाहसे पहले वैवाहिक मुहूर्तमें 
कन्याके माता-पिता सुस्नात कन्याको (१ ) 'कुम्भविवाह' के 
लिये पीठस्थ कुम्भके दक्षिण भागमें पूर्वाभिमुख बिठाकर स्वयं 
उत्तराभिमुख बैठे हुए गणपतिपूजन, मातृकापूजन, नान्दीश्राद्ध और 
पुण्याहवाचन करके 'भूरसि'---आदिसे कुम्भस्थापन करें और 
उसके ऊपर सुवर्णमय वरुण और विष्णुका पूजन करके कुम्भ 
और कन्याके गलेमें दस तारोंसे बनाया हुआ यज्ञोपवीत-सदृश 
सूत्र पहनायें और दोनोंको पीतवस्त्रसे वेष्टित करके अग्निस्थापनपूर्वक 
कन्यादान करें। फिर 'प्रजापतये***” आदिसे और ' भू: स्वाहा" ' 
आदिसे आहुतियाँ देकर “वरुणांगस्वरूप त्वं जीवनानां समाश्रय। 
पतिं जीवय कन्यायाश्चिरं पुत्रान्‌ सुखं वरम्‌। देहि विष्णो वरं 
देव कन्यां पालय दुःखतः ॥' से प्रार्थना करके विसर्जन करें। 
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इसी प्रकार (२ ) 'पिप्पलविवाह' के निमित्त सुस्नात कन्याको 
अश्वत्थके समीप पूर्वाभिमुख बैठाकर उसके माता-पिता उत्तराभिमुख 
बैठें और गणपति, मातृका आदिका पूजन करके विष्णु-प्रतिमा 
और पीपलका पूजन कर यथापूर्व दस तन्तुमय सूत्र और पीत 
वस्त्रसे कन्या और अश्वत्थको वेष्टित करे; फिर अग्निस्थापन 
करके यथोक्त विधिसे कन्यादानका संकल्प करे और 'प्रजापतये० ' 
आदिसे ४ तथा “भू: स्वाहा' आदिसे ९ आहुतियाँ देकर “नमो 
निखिलपापौघनाशनाय नमो नमः। पूर्वजन्मभवं पापं 
बालवैधव्यकारकम्‌। नाशयाशु सुखं देहि कन्याया मम भूरुह॥' 
से पीपलकी प्रार्था करके विसर्जन करे। इसी प्रकार 
( ३ ) 'विष्णुविवाह' के लिये कन्यादाता सुवर्णनिर्मित विष्णुमूर्तिको 
वस्त्राच्छादित पीठके अष्टदटल कमलपर स्थापित करके उसके 
समीप दक्षिण भागमें शुभासनपर कन्याको पूर्वाभिमुख बिठाये 
और स्वयं उत्तराभिमुख बैठकर गणपतिपूजन, मातृकापूजन, 
नान्दीश्राद्ध और पुण्याहवाचन करके विष्णुप्रतिमाका षोडशोपचार 
पूजन करे। फिर विष्णु तथा कनन्‍्याको दशतन्तुविधानके उपवीत- 
सदृश सूत्रसे वेष्टित और पीताम्बरसे आच्छादित करके 
अग्निस्थापनपूर्वक कन्यादान करे। फिर अग्निमें यथापूर्व ' प्रजापतये० ' 
आदिसे ४ और “भू: स्वाहा' आदिसे ९ आहुतियाँ देकर 
'*वैधव्याद्यतिदुः:खौघनाशाय सुखलब्धये। बहुसौभाग्यलब्ध्ये 
च महाविष्णोरिमां तनुमू्‌॥' से प्रार्थना करके विसर्जन करे। 
स्मरण रहे कि उक्त तीनों विवाहोंमें कन्यादानका संकल्प करते 
समय दाता अपने गोत्रका उच्चारण करके कन्याको अपने प्रपितामहकी 
प्रपौत्री, पितामहकी पौत्री और अपनी पुत्री सूचित करता हुआ 
संकल्प करे। इसमें कुम्भ, अश्वत्थ और विष्णुके पिता, पितामह 
आदिके नामोच्चारण और राष्ट्राभतादि आहुतियोंकी आवश्यकता 
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नहीं है और न इन विवाहोंमें पुनर्भूत्व दोष होता है; क्योंकि 
*स्वर्णाम्बुपिप्पलानां च प्रतिमा विष्णुरूपिणी। तया सह 
विवाहे च पुनर्भूत्वं न जायते॥' अर्थात्‌ सोना, जल, पीपल और 
विष्णुप्रतिमके साथ कन्याका विवाह करनेमें पुनर्भूत्व नहीं 
होता।* 
(८ ) प्रायश्चित्तव्रत 

पाप और पुण्य-दोनोंका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। इनमें 
अज्ञानवश पाप और ज्ञानवश पुण्य स्वतः संचित होते हैं और 
समय पाकर बढ़ जानेसे दोनों प्रत्यक्ष देखनेमें आ जाते हैं। उस 
समय पापका बुरा और पुण्यका अच्छा फल होता ही है। उसमें 
भी मनुष्य स्वभावतः अच्छेकी इच्छा और बुरेसे ग्लानि करता 
है। इसी कारण त्रिकालदर्शी महर्षियोंने मनुष्यको पापमुक्त रखनेके 
लिये प्रायश्चित्त निश्चित किये हैं। इनके करनेसे सद्भावनावाले 





* लक्ष्मीरपा सदा कन्या हरिरूप॑ सदा जलम्‌ू। 
हरेर्दत॑ च यद्‌ दानं दातुः पापहरं सदा॥ 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्यू या. दत्ता कनन्‍्यका बुधैः। 
तारयेत्‌ सकल॑ दातुः कुलं पूर्वापरं सदा॥ 
चन्द्रगन्धर्ववह्नयम्बुशिवसोमस्मरा इमे। 
पतय: कनन्‍्यकानां च बाल्यात्‌ सन्ति सदैव ते॥ 
तदुद्गाहविधिर्यवतातू_ कृतों नो जनयेदघम्‌। 
यथालिभुक्त कमल देवानां पूजनाय वै॥ 


अर भवति सर्वत्र तथा कन्या नृणां भवेतू॥ (हेमाद्रि) 
यत्किंचित्‌ू कथितं शास्त्र शान्तिक॑ पतिरक्षणे। 
तत्पापमपि नो पाप॑ येन धर्मेअभिरक्ष्यते ॥ ( धर्मशास्त्र) 
मन्थन्या भास्करो यत्नातू कृतवान्‌ दुहितुर्विधिम्‌। 
रेणुकोषपि स्वकन्यायास्तदुद्वां चकार सः॥ (विधानखण्ड) 


पित्रा मात्रा तथा क्रात्रा दत्ता या तोयधारया। 
विप्राग्निसुहदां साक्ष्य कृत्वा सोद्वाहिता भवेत्‌ू॥ (कात्यायन) 
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मनुष्य तो अपने अज्ञानवश किये पापोंसे मुक्त होकर सुप्रकाशित 
प्रतिभासे युक्त होते ही हैं; किंतु असद्भावनावाले मनुष्योंके 
ज्ञानपूर्वक किये हुए पाप भी यथोचित प्रायश्चित्तोंसे दूर हो जाते 
हैं। अंगिराने प्रायस्‌ (तप) और चित्त (निश्चय) -को 'प्रायश्चित्त '* 
बतलाया है। हारीतके मतसे शुद्धिद्वारा संचित पापोंके नाशका नाम 
“*प्रायश्चित्तत' है और वैसे किसी प्रकारसे किये गये पापसे 
अन्त:करणमें ग्लानि होने (या पछताने) और उसके मिटानेका 
शास्त्रसम्मत (या परम्परागत) कर्म करनेका नाम भी प्रायश्चित्त 
ही है। 

पाप और पुण्यके अनेक भेद, अनेक लक्षण, अनेक कारण 
और अनेक नाम होनेपर भी वेदव्यासजीने इनका लक्षण दो 
शब्दोंमें स्पष्ट कह दिया है। उनका मत है कि दूसरेका उपकार 
करना “पुण्य” और दूसरेको पीड़ित करना “पाप? है। 
शास्त्रकारोंने पाप तीन प्रकारके बतलाये हैं--(१) धर्मशास्त्रोंने 
जिस जातिके लिये जो कर्म बतलाया है, उसको न करना, 
(२) शास्त्रोंमें जिस कर्मको बुरा बतलाया है, उसको करना 
और (३) इन्द्रियोंको वशमें न रखकर मनमाने कर्म (खान- 
पान, पहिरान या दुर्व्यवहार) करना--इन तीनों प्रकारके पापोंसे 
ही पीछे जाकर प्रकीर्णक, जातिभ्रंशकर, संकरीकरण, अपात्रीकरण, 
मलिनीकरण, उपपातक, अनुपातक और महापातक बन जाते 
हैं और इनके करनेसे मनुष्य निजपदसे गिर जाता है। अतः 





१. प्रायो नाम तप: प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते। 


तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌॥ (अंगिरा) 
२. “प्रयतत्वाद्ोपचितमशुभं॑ नाशयतीति प्रायश्चित्तम्‌ '॥ (हारीत) 
३. परोपकारः पुण्याय। 


४. पापाय परपीडनम्‌। (वेदव्यास) 
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शास्त्रकारोंने जिस कर्मका निषेध किया है, उसका त्याग और 
जिसको ग्राह्म बतलाया है, उसका ग्रहण करना मनुष्यमात्रके 
लिये श्रेयस्कर है। कदाचित्‌ कुसंगवश कोई पाप बन जाय तो 
उसकी निवृत्तिके निमित्त यथोचित प्रायश्चित्त करना आवश्यक 
है। यदि प्रायश्चित्त न किया जाय तो दूसरे जन्ममें दूषित योनि 
प्राप्त होती है या अंग-भंग, भगन्दर आदि दोषोंसे युक्त 
मनुष्ययोनि मिलती है। किस पापसे मनुष्य किस योनिमें 
उत्पन्न होता है अथवा अंगोंमें किस प्रकारकी विकृति होती 
है--ये सब विषय “प्रायश्चित्तेन्दुशेखर' आदिमें विस्तारसे 
वर्णित हैं। 

प्रायश्चित्तके अनेक भेद हैं। जैसा पाप हो, वैसा ही प्रायश्चित्त 
होता है। उसमें भी ज्ञात, अज्ञात, अवस्था-भेद और तत्काल या 
कालातिक्रमण आदिके विचारानुसार यथोचित प्रायश्चित्तमें 
कमी-बेशी भी की जाती है। यथा--सामान्यके लिये जप या 
हवन, विशेषके लिये (पूर्वांगमें लिखे हुए) एकभुक्त, नक्त, 
अयाचित या उपवास और ताड़न-मारण आदिके लिये कृच्छ या 
अतिकृच्छ नियत किये जाते हैं। इस विषयमें 'प्राजापत्य' और 
*चान्द्रायण” का विशेष प्राधान्य है। अधिकांश पापोंके प्रायश्चित्त 
प्राय: इन्हींके (कृच्छ-अतिकृच्छु आदि) विभिन्‍न भेदोंसे सम्पन्न 
होते हैं। इनमें भी पापोंकी गुरुता और लघुताके अनुसार कठोरता 
और सरलता की जाती है। यथा-- 

(१) प्राजापत्यव्रत (मन्वादि धर्मशास्त्र)-इसमें तीन दिन 
प्रात:काल (कुक्कुटाण्डके बराबर २६ या १५ ग्रास); तीन दिन 
सायंकाल (वैसे ही २५ या १२ ग्रास) और तीन दिन अयाचित 
(बिना माँगे जो कुछ जिस समय जितना मिल जाय, उसके 
चौबीस ग्रास) भोजन और तीन दिन उपवास करनेसे एक 
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*प्राजापत्य'* होता है। इस प्रकार न हो सके तो एकभुक्त, नक्त, 
अयाचित और उपवास--ये यथाक्रम ३-३ दिन करे। उपवास 
निराहार न हो सके तो जल, फल या दुग्धपानसे करे। 
जपशीलको * बारह हजार जप, तपशीलको* एक हजार होम तथा 
समर्थको १२ ब्राह्मणोंका भोजन और दो गो-दान या गोमूल्यरूपसे 
कुछ द्रव्यका दान करना चाहिये। इस ब्रतसे ' अनादिष्ट' (जिनके 
लिये प्रायश्चित्तका विधान नहीं है उन) पापोंकी निवृत्ति होती है। 

(२) पादोनकृच्छुत्रत (मन्वादि धर्मशास्त्र)-इसमें दो 
दिन प्रात:काल, दो दिन सायंकाल, दो दिन अयाचित भोजन और 
दो दिन उपवास करे। यह न बने तो कुछ सोना दान दे। 

(३) अर्द्धकृच्छत्रत . (धर्मशास्त्र)-इसमें एक दिन 
प्रातःकाल, एक दिन सायंकाल, दो दिन अयाचित भोजन और 
दो दिन उपवास करे। यह न बने तो सोने या चाँदीका दान 
दे। इस ब्रतसे ऋतुकालमें स्त्रीका सहवास त्याग देने-जैसे पापोंकी 
निवृत्ति होती है। 

(४ ) पादकृच्छ॒ब्रत ( धर्मशास्त्र)--इसमें एक दिन प्रातःकाल, 





१. त्रयहं॑ प्रातस्त्रयह॑ सायं त्रयहमद्यादयाचितम्‌। 

परं क्र्यह॑ च नाश्नीयातू प्राजापत्यं चरेद्‌ ट्विज:॥ (मनु) 
२. अनृतं॑ मद्यगन्ध॑ च  दिवामैथुममेव च। 

पुनाति वृषलानं च संध्या बहिरुपासिता॥ 

शतजप्ता तु सावित्री महापातकनाशिनी। 

सहसत्रजप्ता तु तथा पातकेभ्य: प्रमोचिनी॥ 


दशसाहर्रजाप्येन सर्वकिल्बिषनाशिनी । 

लक्षं जप्ता तु सा देवी महापातकनाशिनी॥ (शंख) 
३. तिलान्‌ ददाति यः प्रातस्तिलानू्‌ स्पृशति खादति। 

तिलस्नायी तिलांजुहनू सर्व तरति दुष्कृतम्‌॥ (यम) 
४. साय॑ प्रातस्तथैकैक॑ दिनद्वयमयाचितम्‌ 


दिनद्वयं च नाश्नीयात्‌ कृच्छार्ध तद्‌ विधीयते॥ ( आपस्तम्ब) 
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एक दिन सायंकाल, एक दिन अयाचित भोजन और एक 
दिन उपवास करनेसे “पादकृच्छ ” होता है। 

(५) अतिकृच्छ (धर्मशास्त्र)--नौ दिन एक-एक ग्रास 
भोजन और तीन दिन उपवास करने और ३ या २ गौ देनेसे 
'अतिकृच्छ ” होता है। यह न बन सके तो “पाणिपूरानन' 
(हथेलीमें आये उतना) भोजन और तीन दिन दूध आदिसे 
उपवास करे। यह ब्रत ब्राह्मणके लकुट-प्रहार करने-जैसे पापोंकी 
निवृत्तिके निमित्त किया जाता है। 

(६) कृच्छातिकृच्छ ( धर्मशास्त्र )--प्रातःकाल, सायंकाल 
और मध्याहनकाल--इनमें एक-एक बार जल पीकर २१ दिन 
ब्रत करनेसे “'कृच्छातिकृच्छ '* होता है। यमका मत है कि यह 
न बने तो अतिकृच्छ करे। 

(७ ) तप्तकृच्छुब्रत (मनु आदि)--३ दिन ६ पल (३५० 
ग्राम) गर्म जल, ३ दिन ३ पल गर्म दूध, ३ दिन १ पल गर्म 
घी और तीन दिन गर्म वायु (उबलते हुए जलकी भाष) पीनेसे; 
या ३ पल गर्म जल, २ पल गर्म दूध और १ पल गर्म घी 
३-३ दिन पीने और ३ उपवास करनेसे अथवा तीनोंको एक 
साथ गर्म करके १ दिन पीने और १ दिन उपवास करनेसे 
“तप्तकुच्छ '* होता है। इसमें पहला मत मनुका है। 

(८) शीतकृच्छुत्रत (मनु-याज्ञवल्क्थ आदि)-इसमें 
३ दिन उक्त प्रमाणका ठंडा जल, ३ दिन ठंडा दूध और तीन 





१. बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकृच्छुमुवाच ह। (वसिष्ठ) 
२. एकैकं॑ ग्रासमश्नीयात्‌ त््यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌। 

जक्रयह॑ चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छे॑ चरन्‌ द्विज:॥ (मनु) 
३. अब्भक्षस्तु त्रिभि: कालै: कृच्छातिकृच्छक: स्मृतः। (गौतम) 


४. तप्तकृच्छ॑ चरनू विप्रो जलक्षीरघृतानिलानू। 
प्रतिक्रयह॑ पिबेदुष्णानू सकृत्स्नायी समाहितः॥ (मनु) 
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दिन ठंडा घी पीनेसे और यदि सामर्थ्य न हो तो १-१ दिन 
पीनेसे 'शीतकृच्छ '' होता है। 

(९ ) पर्णकूर्चब्रत ( धर्मशास्त्र)--पलास, गूलर, पद्म, बेलपत्र 
और कुशपत्र--इन सबको एक साथ उबालकर ३ दिन पीनेसे 
“पर्णकूर्च '* होता है। 

(१० ) ब्रह्मकूर्चब्रत (धर्मशास्त्र)-पहले ३ दिन उपवास 
करके फिर पलास, गूलर, पद्म, बेलपत्र और कुश--इनके उबलते 
हुए भाषको पीनेसे “ब्रह्मकूर्च' होता है। 

(११) पर्णकृच्छ --नित्य स्नानसे पहले पंचगव्य-स्नान 
करके पहले ३ दिन उपवास, फिर ५ दिनतक प्रतिदिन पलास, 
गूलर, पद्म, बेल और कुश-इनके पत्तोंको जलमें उबालकर 
या इनमेंसे एक-एकको प्रतिदिन उबालकर पीनेसे “पर्णकृच्छ '* 
होता है। 

(१२ ) पद्ाकृच्छु --पद्मके पत्तोंको उबालकर प्रतिदिन एक 
मास पीनेसे “'पद्मकृच्छ '* होता है। 

( १३) पुष्पकृच्छ --पुष्पोंकी उबालकर एक मास पीनेसे 
*पुष्पकृच्छ '' होता है। 

( १४ ) फलकृच्छ --फलोंको उबालकर उनका जल एक 
मास पीनेसे 'फलकृच्छ '* होता है। 





१. ज््यह॑ शीतं॑ पिबेत्तोयं कज्र्यह॑ शीतपय: पिबेतू। 


ज्र्यहं शीतं॑ घृतं पीत्वा वायुभक्ष: पर क्रयहम्‌॥ (यम) 
२. पालाशादीनि पत्राणि त्रिरात्रोपोषितः शुचि:। 

क्वाथयित्वा पिबेदद्भि: . पर्णकूर्चो3भिधीयते॥ (यम) 
३. पन्नैर्मतः पर्णकृच्छ: । (मार्कण्डेय) 
४. पद्दापत्रै: पद्मकृच्छ: । (,,) 
५. पुष्पैस्तत्कृच्छ उच्यते। (,,) 


६. फलैमसिेन क्वधित: फलकृच्छी मनीषिभि: | (2 
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( १५ ) मूलकृच्छु --उक्त वृक्षोंके मूलको उबालकर उसका 
जल एक मास पीनेसे “'मूलकृच्छ'* होता है। इन पर्ण, पद्म, 
पुष्प, फल और मूलोंका जल प्रतिदिन तैयार करना चाहिये। 
यह नहीं कि एक दिन इकट्ठा उबालकर पात्रमें भर ले और 
प्रतिदिन पीता रहे। 

(१६) श्रीकृच्छ (धर्मशास्त्र)-यह तीन प्रकारसे किया 
जाता है। यथा बेलके फल उबालकर उनका जल एक मास 
पीनेसे ' श्रीकृच्छ ' या आँवले उबालकर उनका जल पीनेसे “दूसरा 
श्रीकृच्छ ' होता है। 

( १७ ) जलकृच्छुब्रत (याज्ञवल्क्य )--शुद्ध जलको उबालकर 
प्रतिदिन प्रातःस्नान आदि नित्यकर्मके पीछे एक मासतक पीनेसे 
“जलकृच्छ '* होता है। 

( १८ ) सांतपन (विश्वकोश )--छः रात्रिका उपवास करनेसे 
'सांतपन' होता है। 

( १९ ) कृच्छुसांतपन (याज्ञवल्क्य )--एक दिन गोमूत्र, एक 
दिन गोबर, एक दिन दही, एक दिन दूध, एक दिन घी और 
एक दिन कुशोदक पीने और एक दिन उपवास करनेसे 
'कृच्छुसांतपन' * होता है। 

( २० ) महासांतपन (याज्ञवल्क्य )--तीन दिन गोमूत्र, तीन 
दिन गोबर, तीन दिन दही, तीन दिन दूध, तीन दिन घी और 





१. मूलकृच्छ: स्मृतो मूलै:। (मार्कण्डेय) 
२. श्रीकृच्छ: श्रीफलै: प्रोक्त: | (मार्क०) मासेनामलकैरेवं 
श्रीकृच्छुमपरं स्मृतम्‌। (मार्कण्डेय) 


३. तोयकृच्छी जलेन तु। (७) 
४. गोमूत्र गोमयं क्षीर॑दधि सर्पि: कुशोदकम्‌। 

एकैक॑ प्रत्ययंं पीत्वा त्वहोरात्रमभोजनम्‌। 

कृच्छ॑ सांतपनं. नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ (जाबालि) 
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तीन दिन कुशोदक पीने और तीन दिन उपवास करनेसे सम्पूर्ण 
पापोंको निवारण करनेवाला “महासांतपन'* होता है। 

(२१ ) अतिसांतपन--उपर्युक्त पदार्थोको दो-दो दिन पीनेसे 
“अतिसांतपन '* होता है। 

(२२ ) ब्रह्मकूर्चब्रत (मिताक्षरा )--इसमें ताम्रवर्णकी गौके ८ 
माशे गोमूत्रको गायत्री-मन्त्रसे, सुश्वेत रंगकी गौके १६ माशे गोबरको 
*गन्धद्वारां० ' से, नीली गौके १० माशे दहीको “दधिक्राव्णो० ' 
से, सुनहरे रंगकी गौके १२ माशे दूधको 'आप्यायस्व० ' से, काले 
रंगकी गौके ९ माशे घीको “देवस्य त्वा० ' से और यथाविधि लाये 
हुए कुशके चार माशे जलको 'देवस्य त्वा०' से ग्रहण करके 
पंचगव्य बनाकर “इरावती० ', “इदं विष्णु०', “मा नस्तोके० ' 
और 'शंवती० '--इन २० ऋचाओंसे हवन करे। फिर हवनसे बचे 
हुए पंचगव्यको प्रणव ( ३» )से मिलाये, ३*से ही उठाये और ३*से 
ही ढाकके मध्यपत्र या सुवर्णपात्र अथवा ताम्रपात्र या 'ब्रह्मतीर्थ 
(हथेलीमें लेकर चरणामृतकी भाँति मणिबन्धके ऊपर)-से पीये 
और पीते समय “यच्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। 
ब्रह्मकूर्चोपवासस्तु दहत्वग्निरिवेन्धनम्‌॥' इस मन्त्रका उच्चारण 
करे। इस प्रकार तीन बार पीनेसे “ब्रह्मकूर्च' * सम्पन्न होता है। 

(२३) यतिसांतपन (याज्ञवल्क्य)-उक्त प्रकारसे तैयार 
किये हुए (गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी)-के पंचगव्यको 

१. ज़््यहं पिबेत्तु गोमूत्रं क्रयह॑ वै गोमयं पिबेतू। 

ज्रयहं॑ दधि ऋ़राहं क्षीरं जऋ्रयहं सर्पिस्ततः शुचि:॥ 





महासांतपनं चैतत्‌। (यम) 
२. एतान्येव यदा पेयादेकैंके तु द्यहं द्यहम्‌। 
अतिसांतपनं. नाम श्वपाकमपि शोधयेतू॥ (यम) 


३. एताभिश्चैव  होतव्यं हुतशेष॑ पिबेद्‌ द्विज:। 
ब्रह्मकूर्चोपवासस्तु ० । (पराशर ) 
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तीन दिनतक पीनेसे “यतिसांतपन' होता है। जाबालिके मतसे 
उक्त पंचगव्यको कुशोदकमें मिलाकर सात दिन पीनेसे 'कृच्छुसांतपन ' 
होता है। 

( २४ ) पराकब्रत (धर्मशास्त्र)--निरन्तर बारह अहोरात्रका 
उपवास करने और २, ३ या ५ गोदान अथवा तन्मूल्योपकल्पित 
द्रव्य देनेसे 'पराकब्रत' सम्पन्न होता है। 

( २५ ) सौम्यकृच्छ॒ब्रत ( प्रायश्चित्तेन्दुशेखर )--ब्रत आरम्भ 
करके पहले दिन प्राणरक्षाप्रमाण पिण्याक (जितनेसे प्राण रह 
सके, उतने तिलोंकी खली), दूसरे दिन आचाम (उबाले हुए 
चावलोंका पानी--माँड़), तीसरे दिन तक्र (छाछ--मठा), चौथे 
दिन जल और पाँचवें दिन सत्तू पीये। फिर तीन दिन उपवास 
करे तब “सौम्यकृच्छुब्रत' होता है। 

( २६ ) तुलापुरुषब्रत ( धर्मशास्त्र )--उपर्युक्त खली, माँड, 
छाछ, जल और सत्तू-इन पाँचोंमेंसे प्रत्येकको ३-३ दिनके 
क्रमसे १५ दिन पीकर ६ दिन उपवास करनेसे “तुलापुरुषब्रत ' 
होता है। 

(२७) यावकश्रीकृच्छ (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर)--३ दिन 
गोमूत्र, ३ दिन गोबर और ३ दिन यावक (जौ उबालकर तैयार 
किया हुआ जल) पीनेसे “यावकश्रीकृच्छत्रत' होता है। 

( २८ ) यावककृच्छतब्रत (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर )--प्रतिदिन 
नियमित जलमें जौ उबालकर ७ दिन या १५ दिन पीनेसे 
“यावककृच्छ ' होता है। किसीके मतसे १ मास पीनेसे होता है। 

(२९ ) अपरजलकृच्छ ॒(प्रायश्चित्तेन्दुशेखर)--बिना कुछ 
खाये-पीये एक दिनके प्रात:कालसे लेकर दूसरे दिनके प्रात:कालतक 
गलेतक पहुँचे हुए जलमें खड़े रहनेसे 'जलकृच्छ॒ब्रत' सम्पन्न 
होता है। यह दूसरा 'जलकृच्छ॒ब्रत' है। 
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( ३० ) वज्रकृच्छुब्रत (याज्ञवल्क्यादि)--गोबर और यावक 
(जौका पूर्वोक्त प्रकारसे निकाला हुआ जल) मिलाकर पीनेसे 
“वज्रकृच्छ॒त्रत' होता है। 

( ३१ ) सांतपनतब्रत (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर )--पहले दिन केवल 
पंचगव्य (गौके गोबर, गोमूत्र, दही, दूध और घी) पीने और 
दूसरे दिन उपवास करनेसे 'सांतपनब्रत' होता है। 

( ३२ ) यतिसांतपन (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर)--तीन दिन पंचगव्य 
पीकर चौथे दिन उपवास और हवन करनेसे “यतिसांतपनब्रत ' 
होता है। 

( ३३ ) षाडाहिक सांतपन ( प्रायश्चित्तेन्दुशेखर ) --पाँच दिन 
पंचगव्य पीने और छठे दिन उपवास करनेसे 'षाडाहिक 
सांतपनब्रत' होता है। 

( ३४ ) साप्ताहिक सांतपन (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर )--पंचगव्यके 
पाँच पदार्थोकों एक-एक करके यथाक्रम पाँच दिन पीने और 
छठे दिन कुशोदक पीकर सातवें दिन उपवास करनेसे ' साप्ताहिक 
सांतपन' सम्पन्न होता है। 

( ३५ ) एकविंशदिनात्मक सांतपन (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर) 
कुशोदक, गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृतमेंसे एक- 
एकको तीन-तीन दिन पीकर (१८ दिनके बाद) तीन दिन 
उपवास करनेसे इकक्‍्कीस दिनका “सांतपनब्रत' होता है। 

( ३६ ) चान्द्रायणब्रत ( मनु-वसिष्ठ-याज्ञवल्क्यादि स्मृति ) -- 
यह ब्रत चन्द्रकलाकी हास-वृद्धिके अनुसार भश्ष्य-भोज्यकी ग्रास- 
संख्याको घटा-बढ़ाकर किया जाता है। जिस प्रकार कृष्णप्रतिपदासे 
चन्द्रमा एक-एक कलासे हीन होकर अमावस्याको पूर्णरूपसे 
क्षीण हो जाता है और शुक्‍्लप्रतिपदासे एक-एक कलाकी 
वृद्धि होकर पूर्णिमाको पुनः वह पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार 
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चान्द्रायणब्रतमें * कृष्णप्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर अमावस्याको 
लंघन (उपवास) किया जाता है और शुक्लप्रतिपदासे एक-एक 
ग्रास बढ़ाकर पूर्णिमाको पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार एक मासके 
तीस दिनोंमें एक चान्द्रायणब्रत सम्पन्न होता है। चान्द्रायणका अर्थ है 
'चन्द्रके अयन (हास-वृद्धि)-के समान आहारको घटा-बढ़ाकर किया 
जानेवाला व्रत ।' उपर्युक्त नियमसे करनेमें इसकी हास-वृद्धिके सम्पूर्ण 
ग्रास दो सौ चालीस होते हैं और इसी बत्रतके जो अन्यान्य विधान 
बतलाये हैं, उन सबमें भी दो सौ चालीस ही ग्रास होते हैं। परंतु 
*यवमध्यतनु” और 'पिपीलिकातनु में (शुक्लपूर्णिमा और कृष्णप्रतिपदाके 
१५-१५ ग्रास होनेके बदले केवल प्रतिपदाके १४ ग्रास होनेसे ) २२५ 
ही ग्रास होते हैं। इस विषयमें वसिष्ठादिका यही मत है कि पूर्णिमाको 
१५ और प्रतिपदाको १४ ग्रास भक्षण करे तथा कृष्णपक्षकी समाप्तिमें 

अमावस्याको उपवास करे। यथा (१) 'यवमध्यतनु' चान्द्रायणमें 
शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भ करके प्रतिदिन एक-एक ग्रास बढ़ाता 
हुआ पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भक्षण करे और फिर कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको 
चौदह ग्रास भक्षण करके प्रतिदिन एक-एक ग्रास घटाता हुआ 
कृष्णचतुर्दशीको एक ग्रासका भोजन और अमावस्याको उपवास 
करे तथा (२) 'पिपीलिकातनु ' में कृष्णप्रतिपदाको * चौदह ग्राससे 
आरम्भ करके प्रतिदिन एक-एक ग्रास घटाता हुआ कृष्णचतुर्दशीको 





१. तिथिवृद्ध्या चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले शिख्यण्डसम्मितान्‌। 


एकैक॑ हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेतू॥ (याज्ञवल्क्य) 

एकैकं वर्द्धयेतू पिण्डं शुक्ले कृष्णे च हासयेतू। 

इन्दुक्षे न भुंजीत एप चान्द्राणणे विधि:॥ (वसिष्ठ) 
२. मासस्य कृष्णपक्षादौ ग्रासानद्याच्चतुर्दश । 


ग्रासापचयभोजी सन्‌ यज्ञशेष॑ समापयेतू॥ 
तथेव शुक्‍्लपक्षादौ ग्रासं भुंजीत चापरमू॥ (वसिष्ठ) 
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एक ग्रासका भोजन और अमावस्याको उपवास करे तथा शुक्लप्रतिपदासे 
एक-एक ग्रास बढ़ाता हुआ पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भक्षण करके पूर्ण 
करे। इस भाँति दोनों प्रकारका चान्द्रायण सम्पन्न होता है। 
ब्रतारम्भके विषयमें गौतम ऋषिने यह विशेष बतलाया है कि 
प्रायश्चित्तके निमित्तसे चान्द्रायणत्रत करना हो तो पहले दिन ब्रत 
रखकर मुण्डन' कराये और शुद्ध स्नान करके दूसरे दिन प्रात:स्नानादि 
नित्यकर्म करे। फिर देवपूजा, पितृपूजा और “यह्देवा देवहेडनं० ' 
आदि चार मन्त्रोंसे हवन करके 'यवमध्य' में शुक्लप्रतिपदाका एक 
अथवा 'पिपीलिकातनु' में कृष्णप्रतिपदाके चौदह ग्रासोंको ढाकके 
पत्ते आदिके पात्रमें रखकर ' ३» भू: ३» भुवः ३» स्व: ३» महः 
3» जन: 3» तपः ३» सत्यं ३७ यशः ३७ श्री: ३» ऊर्क्‌ ३७ इट्‌ 
3० ओज: ३» तेज: ३» पुरुष: ३» धर्म: ३० शिव:-- इन 
मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करे और फिर जितने ग्रास भक्षण करने हों, 
प्रत्येक ग्रासके साथ 'मनसे नमः स्वाहा ' कहकर भक्षण करे। इस 
प्रकार प्रतिदिन करता रहे। भक्ष्य पदार्थोमें जो कुछ अन्न-पानादि लिये 
जाय॑ँ, वे हविष्य* (होम करनेयोग्य) होने चाहिये। यथा--चरु (हुतशेष 
खीर), भैक्ष्य (भिक्षा प्राप्त अन्न-पानादि ), सक्तु ( भूने हुए जौका सूखा 
चून), कण (चावल), यावक (जौकी लप्सी ), शाक (मेथी, बथुआ, 
ककड़ी या पालक आदि), पय (गोदुग्ध), दधि (गायका दही), 
घृत (गोघृत), मूल ( भूगर्भमें उत्पन्न होनेवाले भक्ष्य--कन्द, शकरकन्द 
आदि), फल (केला, नारंगी, अनार, सीताफल आदि) और उदक 
(शुद्ध जल)--इनमें जो अभीष्ट हो, उसका भक्षण करे। ग्रास आँवलेके 
फलके बराबर अथवा जो सुगमतापूर्वक मुँहमें आ 





१. कक्षलोमशिखावर्ज श्मश्रुकेशादि वापयेत्‌ू ॥ (वसिष्ठ) 
२. चरुभेक्ष्यसक्तुयावकशाकपयोदधिघृतमूलफलोदकानि। (गौतम) 
३. तथा55मलकसम्मितं यथासुखमुखं चेति। (स्मृतिसंग्रह) 
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सके, इतना होना चाहिये । मिताक्षराकारने लिखा है कि पत्तोंके छोटे 
दोनोंमें दुग्ध आदि लेकर उनसे ग्रास-संख्याकी पूर्ति की जाय तो 
उससे भी चान्द्रायणब्रत सम्पन्न हो सकता है। अस्तु , 

(३७) यतिचान्द्रायण (मनुस्मृति)--प्रतिदिन मध्याहनके 
समय पूर्वोक्त हविष्यान्नके आठ-आठ ग्रास भक्षण करनेसे तीस 
दिनमें “यतिचान्द्रायण' होता है। 

( ३८ ) शिशुचान्द्रायण (मनुस्मृति)--चार ग्रास प्रात:काल 
और चार ग्रास सूर्यास्तके बाद भक्षण करे। तीस दिन इस प्रकार 
करनेसे 'शिशुचान्द्रायण '* होता है। 

(३९ ) ऋषिचान्द्रायण (मनुस्मृति)--ब्रतमें दृढ़ रहनेवाला 
कोई भी सत्पुरुष प्रतिदिन तीन ग्रास तीस दिनतक भक्षण करनेसे 
नब्बे ग्रासका 'ऋषिचान्द्रायण' कर सकता है। 

(४० ) सोमायनब्रत-- (मार्कण्डेय ) --सात दिन गायके चारों 
स्तनोंका, सात दिन तीन स्तनोंका, सात दिन दो स्तनोंका और 
छ: दिन एक स्तनका दूध पीये और तीन दिन उपवास करे तो 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला 'सोमायनत्रत '* सम्पन्न होता है। 
सोमायनब्रत धारोष्ण दुग्धपान करनेसे सम्पन्न होता है। यह 
चान्द्रायणके समान ही माना गया है। 


१. अष्टावष्टो समश्नीयातू पिण्डान्‌ मध्यंदिनस्थिते। 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं. चरेतू॥ 
२. चतुरः प्रातरश्नीयातू पिण्डान्‌ विप्र: समाहितः। 
चतुरो5स्तमिते सूर्य.  शिशुचान्द्रायणं.. चरेतू॥ 
३. ज्रीस्त्रीन्‌ पिण्डानू समश्नीयान्नियतात्मा दृढब्रतः। 
हविष्यानस्थ वै मासमृषिचान्द्रायणं. स्मृतम्‌॥ 
४, गोक्षीर॑ सप्तरात्र तु पिबेत्‌ू स्तनचतुष्टयात्‌। 
स्तनत्रयात्‌ू  सप्तरात्र. सप्तरात्रं  स्तनद्वयात्‌॥ 
स्तनेनेकेन षड्रात्रं त्रिरात्र वायुभुग्भवेत्‌। 
एततू सोमायनं नाम ब्रतं कल्मषनाशनम्‌॥ (मार्कण्डेय) 
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(४१ ) विलोमसोमायन (हारीतस्मृति )--कृष्णपक्षकी चतुर्थीसे 
प्रारम्भ करके तीन दिन चार स्तनोंका, तीन दिन तीन स्तनोंका, 
तीन दिन दो स्तनोंका और तीन दिन एक स्तनका दूध पीये। फिर 
तीन दिन एक स्तनका, तीन दिन दो स्तनोंका, तीन दिन तीन 
स्तनोंका और तीन दिन चार स्तनोंका दूध पीये। इस प्रकार 
कृष्णचतुर्थीसे शुक्लद्वादशीपर्यन्त चौबीस दिनमें इस ब्रतको पूर्ण 
करे। यह अशक्त मनुष्योंके करनेका 'सोमायन' है। इससे 
सोमलोककी प्राप्ति होती है। अस्तु, 

ब्रतारम्भकी व्यवस्था--यद्यपि उपर्युक्त ब्रत पाप-नाशके 
निमित्तसे किये जाते हैं, तथापि यदि इनका विधिपूर्वक अनुष्ठान 
किया जाय तो इनके प्रभावसे जीवनमें अपूर्व परिवर्तन दिखायी 
देता है। वर्षोसे दुःख भोगनेवाले मनुष्यको भी इन ब्रतोंके 
आचरणसे ऐसे साधन मिल जाते हैं, जिनके प्रभावसे उसके 
सम्पूर्ण दुःख-दारिद्रद्य स्वप्नकी भाँति विलीन हो जाते हैं और 
उसे मनोवांछित सुखोंकी प्राप्ति होने लगती है। ब्रत करनेवाले 
पुरुषको चाहिये कि वह ब्रतारम्भके पहले दिन मुण्डन कराये; 
फिर भस्म, गोमय, मृत्तिका, जल और पंचगव्यसे स्नान करके 
अन्तमें शुद्ध स्नान करे। तत्पश्चात्‌ सायंकालमें जब तारे दिखायी 
देने लगें, तब ब्रतकी दीक्षा ले और अपने किये हुए पापोंके लिये 
सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करते हुए उनको जनताके सामने 
स्पष्टरूपसे प्रकट करे। फिर दूसरे दिन प्रात:स्नान आदिके बाद 
देवपूजा, पितृपूजा, घृतहोम और गायत्री-जप करके मौनावलम्बनपूर्वक 
मन, वाणी और क्रियाके द्वारा ब्रतमें संलग्न हो जाय तथा उसे 
सावधानीके साथ पूर्ण करे। यहाँ प्रसंगवश कुछ ऐसे पाप, जो 
प्रमादवश सहज ही हो जाते हैं और उनके कुछ ऐसे प्रायश्चित्त, 
जो सुगमतापूर्वक किये जा सकते हैं, बतलाये जा रहे हें। 
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फल और फूल देनेवाले वृक्ष, लता या गुल्म आदिके 
छेदनका पाप वेदकी सौ ऋचाओंका जप करनेसे दूर होता 
है।' वानर, गधा, कुत्ता, ऊँट और कौआ काट ले तो जलमें 
प्राणायाम करके घी खानेसे शुद्धि होती है।'* ब्राह्मणको कुत्ता 
काट खाय तो वह समुद्रगामिनी नदीमें स्नान करके सौ प्राणायाम 
करने तथा घृतपान करनेसे शुद्ध होता है।* ब्राह्मणीको कुत्ता, 
सियार या भेड़िया काट ले तो वह तारा देखनेसे शुद्ध होती 
है। यदि रजस्वला स्त्रीको कुत्ता, सियार या गधा काट ले 
तो पाँच रात्रि पंचगव्य पीनेसे उसकी शुद्धि होती है।' यदि 
ब्राह्मणके शरीरमें घाव होकर रुधिर और पीब निकले तथा 
उसमें कीड़े पड़ जायेँ तो दो गव्य--गोबर एबं गोमूत्रका प्राशन 
करनेसे वह शुद्ध होता है।' यदि गृहस्थ पुरुष कामवश वीर्यको 
भूमिपर डाले तो तीन प्राणायाम करके एक हजार गायत्रीजप 
करनेसे वह शुद्ध होता है।” स्वप्नमें ब्रह्मचारी द्विजका अकामसे 





१. फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्‌। 


गुल्मवल्लीलतानां तु पुष्पितानां च वीरुधाम्‌॥ (या० स्मृ०) 
३: ४७: वानरखरैर्दष्ट: श्वोष्ट्रादिवायसै: । 

प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति॥ (या० स्मृ०) 
३. ब्राह्मणस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 

प्राणायामशतं कृत्वा घृत॑ प्राश्य विशुद्ध्यति॥ (वसिष्ठ) 
४. ब्राह्मणणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण च। 

उदितं ग्रहनक्षत्र दृष्ट्वा सद्यः: शुचिर्भवेत्‌॥ (पराशर) 
५. रजस्वला यदा दष्टा शुना जम्बुकरासभै:। 

पंचरात्रनिराहारा पंचगव्येन शुद्ध्यति॥ (पुलस्त्य) 
६. ब्राह्मणस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । 

कृमिरुत्पद्यता। यस्य युग्मगव्येन.. शुद्धयति॥ (मनु) 


७. गृहस्थ: काम्यतः कुर्याद्‌ रेतस: स्कन्दनं भुवि। 
सहस्न॑तु जपेद्‌ देव्या: प्राणायामैस्त्रिभि: सह॥ (मनु) 
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भी वीर्य गिर जाय तो वह स्नान करके तीन बार सूर्यको 
प्रणाम करे और “पुनममेत्विन्द्रियमू० ' इस ऋचाको जपे, तभी 
उसकी शुद्धि होती है। यदि कोई यज्ञोपवीतधारी द्विज बिना 
यज्ञोपवीतके भोजन कर ले या मल-मूत्रका त्याग करे तो वह 
प्राणायामपूर्वक आठ हजार गायत्रीका जप करनेसे पवित्र होता 
है।* स्त्री बेचनेसे बड़ा पाप होता है, उसकी चान्द्रायणब्रतसे 
शुद्धि होती है।' बाग, बगीचे, तालाब, तलाई और कुआँ, 
प्याऊ--इनके बेचनेसे तथा सुकृत और पुत्रका विक्रय करनेसे 
भी पाप होता है। उससे छूटनेके लिये त्रिकाल स्नान करके 
पृथ्वीपप शयन करे और एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
अन्न ग्रहण करे।* सर्प और नेवले, बकरे और बिल्ली, चूहे 
और ऊँट, मेढक और स्त्रीके बीचमें होकर निकलनेका पाप 
स्नान, दान, जप या ब्रतरूप तात्कालिक प्रायश्चित्त करनेसे 
दूर होता है।* किसी प्रकारका असतू दान ग्रहण कर लिया 
जाय तो तीन हजार गायत्री जपनेसे शुद्धि होती है *। भेड़का, 
गर्भिणी तथा बिना बछड़ेवाली गौका और वनके मृग, सूअर 





१. स्वप्ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विज: शुक्रमकामत:। 


स्नात्वार्कमर्चयित्वा त्रि: पुनर्मामित्यूचं जपेतू॥ (मनु) 
२. ब्रह्मससूत्रं विना भुड्क्ते विप्मूत्र कुरुतेड्थवा। 

गायत्र्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुद्धायति॥ (मरीचि) 
३. नारीणां विक्रयं कृत्वा चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ।(चतुर्विशति मतसंग्रह) 
४. आरामतडागोदपानपुष्करिणीसुकृतसुतविक्रयेति० (पैठीनसि) 
५. सर्पस्य नकुलस्याथ अजमार्जारयोस्तथा। 

मूषकस्य तथोष्ट्रस्यथ मण्डूकस्य च योषित:। 

अन्तरागमने. सद्यः प्रायश्चित्तेन शुद्ध्यति॥ (यम) 


६. जपित्वा त्रीणि सावित्र्या: सहस्नाणि समाहितः। 
+०१+१००१०००००००००००००१०००१००००००००००००००००००० मुच्यते३सत्परिग्रहात्‌ । । ( मनु ) 
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एवं नीलगाय आदिका दुग्ध पान करनेपर उपवास करनेसे शुद्धि 
होती है। महिषीके दूधका शास्त्रोंमें निषेध नहीं है।* 
आपत्तिकालमें ब्राह्मण यदि शूद्रके घरमें भोजन कर ले तो 
मानसिक पश्चात्तापपूर्वक “द्रुपदादिव०' मन्त्रका सौ बार जप 
करनेसे शुद्ध हो जाता है।' दीपक जलानेसे बचा हुआ तैल, 
लगानेसे बचा हुआ उबटन और गलीमें होकर लाया हुआ भोजन 
काममें लिया जाय तो नक्तव्रत करनेसे शुद्धि होती है'। यदि 
अनजानमें चाण्डालके कुएँ अथवा बर्तनका जल पी लिया गया 
हो तो तीन दिनका उपवास करनेसे पवित्रता होती है । जो 
वाणीसे दूषित किया गया हो, जिसमें किसीकी दूषित भावना 
हो गयी हो तथा जो भावदूषित पात्रमें रखा गया हो, उस 
अन्नकोयदि ब्राह्मण खा ले तो वह तीन सात्रिके ब्रतसे शुद्ध 
होता है'। यदि सींग, हाड़, दाँत, शंख, सीप और कौड़ीसे 
बनाये हुए पात्रमें भरकर नवीन जल (वर्षका तात्कालिक जल) पीया 
गया हो तो पंचगव्य पीनेसे शुद्धि होती है'। बिना मौसिमकी 
वर्षाका जल दस दिनोंतक नहीं पीना चाहिये। मौसिममें भी 


१. आविकं संधिनीक्षीरं॑ विवत्सायाश्च॒ गो: पय:। 





अरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां महिषीं विना॥ (मनु) 
२. आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शूद्रगूहे यदि। 

मनस्तापेन  शुद्ध्येतु  द्रुपदानां शतं जयपेतू॥ (पराशर) 
३. दीपोच्छिष्ट॑ तु यत्तैलं रात्रौ रथ्याहतं तु यत्‌। 

अभ्यंगाच्चैव यच्छिष्टं भुक्त्वा नक्तेन शुद्ध्यति॥ (षट्त्रिंशत्‌ ) 
४. चाण्डालकूपभाण्डस्य अज्ञानादुदरक पिबेत्‌। 

स तु ज़्यहेण शुद्ध्येत शूद्रस्त्वेकेन शुद्ध्यति॥ (आपस्तम्ब) 


५. वाग्दुष्ट॑ भावदुष्ट॑े च भाजने भावदूषिते। 
भुक्त्वान्॑ ब्राह्मण: पश्चातू त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति॥ 
६. श्रृंगास्थिदन्तजै: पात्रै: शंखशुक्तिकपर्दकै: । 
पीत्वा नवोदक॑ चैव पंचगव्येन शुद्ध्यति॥ (बृहद्याज्ञवल्क्य) 
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बरसा हुआ शुद्ध नवीन जल तीन दिनोंतक नहीं ग्रहण करे। 
यदि इसके विपरीत पी ले तो उपवाससे शुद्धि होती है'। धान 
(चावल), दही और सत्तू-इनको लक्ष्मीकी कामनावाला पुरुष 
रातमें न खाय। यदि खा ले तो उपवाससे ही उसकी शुद्धि 
होती है।' प्राणायाम एक ऐसा उत्कृष्ट साधन है, जिसकी सौ 
आवृत्तियाँ करनेसे पाप और उपपाप सब नष्ट हो जाते हैं *। 
वट, आक (मदार), पीपल, कुम्भी (तरबूज), तिन्दुक (तेंदू), 
कदम्ब और कचनारके पत्तोंमें भोजन नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
उनमें भोजन करनेसे जो दोष होता है, उसकी चान्द्रायणब्रतसे 
ही शुद्धि होती है। मधु, गुड़की बनी हुई वस्तु , शाक, गोरस, 
नमक और घीको हाथसे उठाकर नहीं परोसना चाहिये। जो 
हाथसे उठाकर दी हुई उपर्युक्त वस्तुओंको खाता है, वह एक 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है।' यदि कोई आसनपर उँकड़ 
बैठकर अथवा आधी धोती ओढ़कर भोजन करे या अधिक 
गर्म अन्न लेकर उसे फूँक-फूँककर खाय तो वह कृच्छुसांतपन 
ब्रतसे शुद्ध होता है।* ब्राह्मण यदि अनजानमें मृताशौच अथवा 





१. काले नवोदकं शुद्धं न पिबेच्च ज़््यहं हि ततू। 


अकाले तु दशाहं स्यातू पीत्वा नाद्यादहर्निशम्‌॥ (स्मृत्यन्तर ) 
२. धानां दधि च सक्तुं च श्रीकामो वर्जयेनिनशि। (बृहच्छातातप) 
३. प्राणायामशतं कार्य सर्वपापापनुत्तये। 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि॥ (मनु) 
४. वटाकश्वित्थपत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयो: । 

कोविदारकदम्बेषु  भुक्त्वा चान्द्रायणं. चरेतू॥ (स्मृत्यन्तर ) 
५. माक्षिक॑ फाणितं शा्क॑ गोरसं लवणं घृतम्‌। 

हस्तदत्तानि भुक्‍त्वा तु दिनमेकमभोजनमू॥ (पाराशर) 


. आसनारूढपादो वा त्लत्त्रार्थप्रावतोडपि वा। 
मुखेन धमितं भुक्त्वा कृच्छे सांतपनं चरेत्‌॥ (क्रतु) 


री 
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जननाशौचवालेके यहाँ भोजन कर ले तो सौ प्राणायाम करनेसे 
शुद्ध होता है।। सदाचारहीन एवं निन्दित आचरणवाले विप्रका 
भी अन्न खानेसे ब्राह्मणको एक दिनका उपवास करना चाहिये।* 
यदि कोई स्वेच्छासे ऊँट या गधेपर बैठे तो उसे वस्त्रोंसहित 
जलमें प्रवेश करके प्राणायाम करना चाहिये; तभी उसकी शुद्धि 
होती है" । यदि कोई इन्द्रधनुष अथवा पलासकी आग दूसरेको 
दिखाये तो वह एक दिन और एक रात उपवास करके ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे; यही उसके लिये प्रायश्चित्त है | अपाड्क्तेय (पंक्तिमें 
न बैठनेयोग्य) पुरुषके साथ एक पंक्तिमें बैठकर भोजन 
करनेवाला उत्तम द्विज दिन-रातका उपवास करके पंचगव्य पान 
करनेसे शुद्ध होता है।' कम्बल और रेशमी कपड़ोंमें नीलका 
रंग होना दोषकी बात नहीं है; क्‍योंकि ये स्वतः शुद्ध होते 
हैं *। यदि किसीके द्वारा कुत्ते, बिल्ली, नेवले, मेढक, साँप, 
छुछाँदर और चूहे आदि जीवोंकी हत्या हो जाय तो वह बारह 
दिनका कृच्छुत्रत करनेसे शुद्ध होता हैं?। फल, फूल और अनके 
रससे उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी हत्याका प्रायश्चित्त है केवल 


अज्ञानादू भोजने विप्रा: सूतके मृतकेजपि वा। 





० 


प्राणायामशतं कृत्वा शुद्ध्येयु:' ॥ (छागल) 
२. निराचारस्य विप्रस्थ. निषिद्धाचरणस्य च। 

अन्न भुकत्वा द्विज: कुर्याद्‌ दिनमेकमभोजनम्‌॥ (षट्त्रिंशत्‌ ) 
३. उष्ट्रयानं समारुढ खरयान॑ तु कामतः। 

सवासा जलमाप्लुत्य प्राणायामेन शुद्ध्यति॥ (मनु) 
४. इन्द्रचापं पलाशाग्नि. यद्यन्यस्थ प्रदर्शयेत्‌। 

प्रायश्चित्तमहोरात्र धनुर्दण्डश्च दक्षिणा॥ (ऋष्यश्रृंग) 
५. अपाड्क्तेयस्थ य: कश्चित्‌ पड़क्तौ भुड्क्ते द्विजोत्तम:। 

अहोरात्रोषितो. भूत्ता पंचगव्येन. शुद्ध्यति॥ (मार्कण्डेय) 
६. कम्बले पट्टसूत्रे च नीलीरागो न दुष्यति। (स्मृतिसंग्रह) 


छ 


श्वमार्जारनकुलमण्डूकसर्पदहरमूषकादी न्‌ हत्वा कृच्छु द्वादशरात्रं चरेत्‌। ( वसिष्ठ) 
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घी खाकर ब्रत रहना। यदि शूद्र ब्राह्ममफा अन्न और ब्राह्मण 
शुद्रका अन्न लेकर दानमें दे अथवा ब्राह्मण शूद्रके हाथसे भोजन 
कर ले तथा जल पी ले तो वह एक दिन-रात उपवास करके* 
पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है। नवश्राद्ध, मासिक श्राद्ध, 
सार्धमासिक श्राद्ध, षाण्मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्धमें भोजन 
करनेवाला ब्राह्मण यथाक्रम चान्द्रायण, पराक, अतिकृच्छ, कृच्छ, 
पादकृच्छ और एकाहब्रतसे शुद्ध होता है'। यदि कुआँ आदियमें 
किसी मरे हुए जीवकी लाश गल जाय और उसका जल पी 
लिया जाय तो तीन दिन केवल जल पीकर रहनेसे शुद्धि 
होती है। यदि मृत जीव मनुष्य हो तो छः: दिनतक जल पीकर 
रहनेसे शुद्धि होती है*। थोड़े जलवाले ताल, तलाई और कुण्ड 
आदिमें यदि कोई अपद्रव्य पड़ जाय तो कुएँ आदिकी शुद्धिके 
समान ही उनकी भी शुद्धि होनी चाहिये *। बड़े-बड़े जलाशयोंका 
जल अशुद्ध नहीं होता। पोखरी या कुण्डमें घुटनेसे ऊपर पानी 
हो, तभी वह शुद्ध-ग्रहण करनेयोग्य होता है। घुटनेसे नीचे 
हो तो वह अपवित्र है'। ऊन, रेशम, सन और आरक्तवस्त्र-- 





१. ब्राह्मणान्नं ददच्छूद्र: शूद्रान्न॑ ब्राह्मणो ददतू। (वृ० या०) 
शूद्रहस्तेन यो भुड्क्ते पानीयं वा पिबेत्‌ क्वचित्‌। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन  शुद्ध्यति॥ (क्रतु) 


२. चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः। 
पक्षत्रयेडअतिकृच्छ: स्यात्‌ षण्मासे कृच्छमेव तु॥ 


आब्दिके पादकृच्छु: स्यादेकाह: पुनराब्दिके। (शंख) 
३. क्लिन्न॑ भिन्‍ं शवं चैव कूपस्थं यदि दृश्यते। 

पयः पिबेतू त्रिरात्रेण मानुषे द्विगुणं स्मृतम्‌॥ (देवल) 
४. जलाशयेष्वप्यल्पेषु स्थावरेषु महीतले। 

कूपवत्‌ कथिता शुद्धिर्महत्सु तु न दूषणमू॥ (विष्णु) 
५. ““पुष्करिण्यां हृदेडपि वा। 


जानुदध्न॑ शुचि ज्ञेयमधस्तादशुचि स्मृतम्‌॥ ( आपस्तम्ब) 
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ये थोड़ेमें ही शुद्ध हो जाते हैं; इनकी शुद्धिके लिये धूपमें 
सुखाना और जलके छींटे आदि देना ही पर्याप्त है । गोहत्या, 
ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णकी चोरी और गुरुपत्नी-गमन--इन 
पापोंको करनेवाले मनुष्य महापातकी माने गये हैं। उनसे 
वार्तालाप करने, उनका स्पर्श होने, उनके श्वासकी हवा लगने, 
उनके साथ एक सवारी या आसनपर बैठने, साथ-साथ भोजन 
करने, यज्ञ अथवा स्वाध्यायमें उनके साथ सम्मिलित रहने तथा 
उनके यहाँ पुत्र या पुत्रीका ब्याह करनेसे उनका पाप फैलकर 
अपने ऊपर आ जाता है। अतः ऐसे पुरुषके संसर्गसे बचना 
अत्यन्त आवश्यक है'। बीमार गौकी चिकित्साके लिये यदि 
उसे बाँधा जाय अथवा मरे हुए गर्भको निकालनेका प्रयत्न 
किया जाय और उस समय उस गौकी मृत्यु हो जाय तो 
उसका प्रायश्चित्त नहीं होता । इसी प्रकार किसीके प्राण बचानेके 
लिये यदि उसके शरीरमें कहीं जलाने, काटने या शिराभेदन 
करने (पस्त खोलने)-की आवश्यकता हो और इस प्रयलमें 
दैवात्‌ वह मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसका भी पाप नहीं 
लगता । मदिरा मनुष्यका सर्वनाश करनेवाली मानी गयी है। 
वह कटहल, दाख, महुआ, खजूर, ताड़, ईख, मधु, सीरा, 
१. ऊर्णकौशेयकुतपपट्टक्षौमदुकूलजा: । 





अल्पशौचा भव्न्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभि: ॥ (देवल) 
२. गोब्रह्मत सुरापी च स्वर्णस्तीयी तथेव च। 

गुरुपत्यभिगामी च. महापातकिनो नराः॥ (स्मृत्यन्तर ) 

संलापस्पर्शनि:श्वाससहयानासनाशनात्‌ । 

यजनाध्ययनादू यौनात्‌ पापं संक्रमते नृणाम्‌॥ (देवल) 
३. बन्धने गोश्चिकित्सार्थे मूढगर्भविमोचने । 

यत्ने कृते विपत्तिश्चेतू प्रायश्चित्तं न विद्यते॥ (संवर्त) 


४. दाहच्छेदशिराभेदप्रयत्नैरुपकुर्वताम्‌ । 
प्राणसंत्राणसिद्ध्यर्थ प्रायश्चित्तं न विद्यते॥ (संवर्त) 
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अरिष्ट, धवईके फूल और नारियलसे बनती है। इस तरह 
वह ग्यारह प्रकारकी है। पुलस्त्यने इन सबको समानरूपसे मद्य 
कहा है और बारहवीं सुराकों इन सबसे अधम बतलाया है। 
गौडी (गुड़से बननेवाली), माध्वी (महुआसे बननेवाली) और 
पैष्टी (जौ आदिसे बननेवाली )--यह तीन तरहकी सुरा जाननी 
चाहिये। मदिरा कैसी भी क्‍यों न हो, वह मनुष्यके लिये सर्वथा 
अग्राह्म और अस्पृश्य है *। 

( पापोंसे होनेवाले सब प्रकारके रोग और 

कष्टोंको दूर करनेवाले ब्रत ) 

( १ ) उपोदघात--पापजन्य रोगोंके दूर करनेवाले ब्रतोंका 
परिचय देनेके पहले पापों और तज्जन्य रोगोंका दिग्दर्शन हो 
जानेसे ब्रत-प्रेमी मनुष्योंकी अपने इच्छित और यथोचित ब्रत 
करनेमें सुविधा मिलती है--इसी विचारसे यहाँ “उपोद्घात' 
लिखा जाता है। किसी जन्ममें अधिक पाप हो जानेसे नारकीय 
दुःख-भोगके पीछे भी मनुष्ययोनिमें उसका दुःखदायी फल 
रोगके रूपमें भोगना पड़ता है, परंतु जो मनुष्य पाप नहीं करते, 
बल्कि पथ्य-भोजन, इन्द्रियरक्षण, सदाचार-पालन, गो-द्विज- 
देवादिकी भक्ति और स्वधर्ममें निरत रहते हैं, वे चाहे किसी भी 
वर्ण, आश्रम या अबस्थाके हों, उन्हें रोग नहीं होते; वे सदैव 
नीरोग रहते हैं। वास्तवमें रोगोंके मूल कारण पाप हैं और पापोंका 
प्रायश्चत्त करनेसे पाप और रोग दोनों क्षीण हो जाते हैं। 


* पानसं द्वाक्षमाधूक॑े खार्जू्र॑ तालमैक्षवम्‌। 
मधूत्थं. सौरमारिष्ट॑ मैरेये नालिकेरजम्‌॥ 
समानानि विजानीयान्मद्यान्येकादशैव तु। 
द्वार्शं॒ तु सुरा मद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम्‌॥ (पुलस्त्य) 
गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। (मनु) 
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प्रायश्चित्तमें स्नान, दान, व्रत, उपवास, जप, हवन और उपासना 
आदि मुख्य हैं। किसमें क्या करना चाहिये यह पापानुकूल प्रत्येक 
ब्रतमें बतलाया गया है। 'पाप'--उपपातक, महापातक और 
अतिपातकरूपसे तीन प्रकारके होते हैं। विशेषता यह है कि 
“उपपातक' से यकृत्‌ , प्लीहा, शूल, श्वास, छर्दि, अजीर्ण और 
विसर्प आदि रोग होते हैं। 'महापातक' से कोढ़, अर्बुद, संग्रहणी 
और राजयक्ष्मा आदि होते हैं और 'अतिपातक' से जलंधर, 
भगंदर, नासूर, कृमिपरिवार और जलोदरादि होते हैं। देहधारियोंके 
शरीरमें वात, पित्त और कफ--ये तीन “महादोष' हैं। ये जबतक 
समान रहें तबतक कोई उपद्रव नहीं होता, इनमें विषमता आनेसे 
दुःखदायी रोग हो जाते हैं। वे चाहे सह्य हों या असह्य, उनसे 
प्राणिमात्रकों क्लेश होता ही है।। आयुर्वेदमें स्वाभाविक, 
आगन्तुक, कायकान्तर और कर्मदोषज*--ये चार प्रकारके* रोग 
बतलाये हैं। इनमें भूख-प्यास, निद्रा, बुढ़ापा और मृत्यु-ये 
*स्वाभाविक' हैं। काम-क्रोध, लोभ-मोह, भय, लज्जा, अभिमान, 
ईर्ष्या, दीनता, शोक, अपस्मार, पागलपन, भ्रम, तम, मूर्छा, 
संन्यास और भूतावेश आदि 'आगमन्तुक' हैं। पाण्डुरोग, अन्त्रवृद्धि, 
जलोदर और प्लीहा आदि 'कायकान्तर' हैं और पूर्वजन्ममें किये 
हुए पापजन्य सभी रोग “कर्मदोषज' हैं अथवा जो रोग दीखनेमें 
सरल-साध्य किंतु बड़े-बड़े उपायोंसे भी छूटें नहीं--बढ़ते ही रहें 
या बहुत भयंकर अथवा असाध्य होकर भी साधारण-से उपायसे 





१. रोगास्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोग्यता। 
रोगा दुःखस्थ दातारो ज्वरप्रभयो हि. ते॥ (वाग्भट्ट) 
२. यथाशास्त्र तु निर्णीती यथाव्याधि चिकित्सित:। 
न शमं याति यो व्याधि: स ज्ञेयो कर्मजो बुधे:॥ (भाव) 
३. स्वाभाविकागन्तुककायकान्तरा रोगा भवेयु: किल कर्मदोषजा: ॥ (शार्ड्रधरसंहिता) 
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ही शान्त हो जाये, वे “कर्मदोषज' होते हैं। वास्तवमें पूर्वजन्मके 
पापोंकी जबतक निवृत्ति नहीं होती, तबतक कर्मदोषज कोई भी 
रोग उपाय करनेपर भी घटते नहीं, बढ़ते ही हैं और जब सदनुष्ठान 
आदिके द्वारा पापोंकी निवृत्ति हो जाती है, तब वे बढ़ते नहीं, 
घटते हैं। अतएव पापोंकी निवृत्तिके निमित्तसे “पापसम्भूत 
सर्वरोगार्तिहर ब्रत” अवश्य ही आरोग्यप्रद और श्रेयस्कर हैं। 
(२) पापमूलक रोगोंमें सर्वप्रथम ज्वरकी गणना की जाती 
है। अन्य रोगोंकी अपेक्षा प्रत्येक प्राणी इससे अधिक पीड़ित 
होते हैं। ज्वरके आक्रमणको देवता और मनुष्य ही सह सकते 
हैं। इतर जीव तो इसके आक्रमणसे जीवित ही नहीं रह सकते। 
पूर्वाचार्योका कथन है कि क्षय, पाप और मृत्यु ये ज्वरके 
ही प्रतिरूप हैं और इसकी उत्पत्ति भी दुष्कर्मोसे ही होती है। 
तृष्णा, संताप, अरुचि, अंगपीड़ा और हृदयकी वेदना--ये सब 
ज्वरकी शक्तियाँ हैं। समनस्क (मनसंयुक्त) शरीर ही ज्वरका 
अधिष्ठान है और शारीरिक तथा मानसिक संताप होना ही 
ज्वरका लक्षण है। ज्वर होनेके पीछे जिन्हें किसी प्रकारका 
कष्ट न हो ऐसे प्राणी संसारमें नहीं हैं। प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि या तो रोगादिकी असह्य पीड़ासे ज्वर होता है या 
ज्वर ही आगे चलकर दुश्चिकित्स्य होकर अन्य रोग उत्पन्न 
कर देता है। विशेषता यह है कि अन्य रोगोंकी अपेक्षा यह प्रत्येक 
प्राणीके रोम-रोममें व्याप्त हो जाता है। अतः प्रसंगवश यहाँ 
ज्वरका परिचय पहले दिया है। शास्त्रकारोंने ज्वरको “रोगोंका'* 





१. रोग: पाप्मा ज्वरों व्याधिविकारों दुःखमामय:ः। 
यक्ष्मातड्डगदाबाधशब्दा: पर्यायवाचिन: ॥ (मुक्तक) 
२. देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली। 
ज्वर: प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा॥ (माधव) 
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राजा' कहा है। सुश्रुतने इसको रुद्रकोपकी' अग्निसे उत्पन्न 
और सम्पूर्ण प्राणियोंको तपानेवाला बतलाया है। पुराणोंमें इसको 
रुद्रसम्भूती 'रौद्री” (उष्णज्वर) और विष्णुसम्भूत “वैष्णवी' 
(शीतज्वर) लिखा है। सूर्यरुणादिने इसको यमके समान 
भयकारी, महाकाय, ऊर्ध्वकेश, ज्वलत्कान्ति, दीर्घरूप और तीन 
नेत्रोंबाला सूचित किया है। हरिवंशमें इसके तीन मस्तक, छः 
भुजा, नौ-नौ नेत्र और तीन चरण निर्दिष्ट किये हैं। देवसम्भूत 
होनेसे विदेहने इसको पूजनीय बतलाया है। वैज्ञानिक दृष्टिसे 
देखा जाय तो ज्वर होनेपर ऐसी ही परिस्थिति प्रतीत हुआ 
करती है। इस विषयमें एक कथा भी है। उसमें कहा है कि 
“बाणासुरके साथ अनिरुद्धका युद्ध हुआ। उस समय इसी ज्वरने 
बलरामको पराजित किया और श्रीकृष्णको स्तम्भित बनाया 
था। इससे प्रसन्‍न होकर श्रीकृष्णने इसको सर्वगत होनेका वर 
दिया था।' वास्तवमें बहुत-से रोगोंका लय और उदय ज्वरसे 
ही होता है। जन्म-मरण या जीवनमें भी ज्वर रहता है। दूसरे 
शब्दोंमें यह भी कह सकते हैं कि अधिकांश रोगी और रोग 
ज्वरसे ही जीते और मरते हैं। ज्वर प्राणिमात्रका प्राणान्तक, 
देह, इन्द्रिय और मनका संतापक और बल, वर्ण, ज्ञान तथा 
उत्साहको शिथिल करनेवाला है। पूर्वोक्त कथाके प्रसंगमें ही 
कहा गया है कि “श्रीकृष्णने ज्वरको तीन भागोंमें विभाजित 





१. रुद्रकोपाग्निसम्भूतः सर्वभूतप्रतापन: । (सुश्रुत) 
२. प्रोक्तश्चोष्णज्वरो रौद्र: शीतलो वैष्णवज्वर:। (सविता) 
३. ज्वरस्त्रिपादभव्यश्च दीर्घरूपो भयानक: । 
बृहत्त्रिनेत्रै्वदनैस्त्रिभिश्च दशशनैर्दृढ: ॥ 
ऊर्ध्केशोी. महाकायो ज्वलत्कान्तिर्यमोपम:। (सूर्यारुण) 


४. ज्वरस्तु पूरजैर्वापि सहसैवोपशाम्यति। (विदेह जनक) 
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कर एक भागको चौपायोंमें, दूसरे भागको स्थावरों (पर्वतादि)- 
में और तीसरे भागको मनुष्योंमें विभक्त किया। विशेषता यह 
की थी कि मनुष्योंके तीसरे भागका चतुर्थाश ज्वर पक्षियोंमें 
नियुक्त किया था। वृक्षोंकी' जड़ोंमें कीड़ा, पत्तोंमें पीलापन, 
'फलोंमें विकार, कमलमें शीतलता, भूमिमें ऊषरता, जलमें सेंवाल 
या कुमुदिनी, मोरोंमें कलंगी, पर्वतोंमें गेरू और गोवंश (गाय, 
बैल एवं भैंस)-में मृगी (या मूर्छा)--ये सब उसी (ज्वर)- 
के रूप हैं।' इस प्रकार प्रत्येक प्राणी और पदार्थोमें ज्वरकी 
प्रवृत्ति होनेसे इसे रोगोंका राजा बतलाया है। अस्तु, शरीरगत 
वात, पित्त और कफके बिगड़ने, सुधरने या समान रहनेके 
अनुसार अनेक प्रकारका ज्वर होता है। उसमें जो “संतत'"* 
(सात, दस या बारह दिन निरन्तर बना रहे), 'सतत'* (दिन- 
रात बना रहे), “अन्येद्युष्क' (दिन-रातमें एक बार हो), 
“तृतीयक'' (तीसरे दिन हो) और “चातुर्थिक'' (चौथे दिन) 





१. नाना तिर्यग्योन्यादिष च बहुविधे: श्रूयते। (माधवी ) 
पाकल: स॒ तु नागानामभितापश्च वाजिनाम्‌। 
गवामीश्वरसंज्श्च मानवानां ज्वरो मतः॥ 
अजावीनां प्रलापाख्य: करभे चालसो भवेतू। 
हरिद्रों माहिषाणां तु मृगरोगो मृगेषु च॥ 
पक्षिणामभिघातस्तु मत्स्येष्विद्रे मदो मतः। 
पक्षपातः पतंगानां व्यालेष्वाक्षिकसंज़्क:॥ . (माधवटिप्पणी ) 
२. संततः सततोच्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ । 
सप्ताह वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा॥ 
संतत्या यो विसर्गी स्यात्‌ संततः स निगद्यते। 


३. अहोरात्रे सततको द्वौ कालाबनुवर्तते। 
४. अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रमेककालं प्रवर्तते। 
५. तृतीयकस्तृतीयेडह्नि। 

६ 


. चतुर्थेउहिन चतुर्थक: | 
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हो, वह “विषम ज्वर' माना गया है *। माधवने इसको भूतावेश 
बतलाया है और उसकी शान्तिके लिये पूजा और बलिदान 
निर्दिष्ट किये हैं। जिन कारणोंसे ज्वर होता है, उनमें अभिघात, 
अभिशाप, अभिचार, अहिताचरण, अगम्यागमन, मिथ्याहारविहार, 
अनुपयुक्त पुष्प-गन्ध या औषधगन्ध, अनुक्त औषध, ऋतुविपर्यय, 
मिथ्याभय, महाशोक, बहुभोजन, विषत्रण, परिश्रम, मृतवत्सप्रसव, 
क्षय, अजीर्ण और दुग्धपूर्ण स्तन आदि मुख्य हैं। ज्वर और 
उसके वर्ण-भेद या उपाय आदि आयुर्वेदके मान्यतम ग्रन्थोंमें 
बहुत कुछ बतलाये गये हैं। अतः यहाँ उनके विषयमें और 
कुछ लिखनेकी अपेक्षा ब्रतोषवासादिके द्वारा ज्वरादि रोगोंसे मुक्त 
होनेके साधन सूचित किये हैं। उनमें भी सर्वप्रथम ज्वरको ही 
लिया है। 

( ३ ) पापसम्भूत ज्वरहरबत्रत (सूर्यारुण ४२)-दीर्घ कालके 
ज्वरसे आकुल हुए आतुरको चाहिये कि वह 'रौद्री' (उष्णज्वर ) - 
की निवृत्तिक लिये अष्टमी अथवा चतुर्दशीको और “वैष्णवी' 
(शीतज्वर)-की निवृत्तिके लिये एकादशी या द्वादशीको अथवा 
रौद्री, वैष्णती किसीके लिये भी महापर्वकी किसी भी तिथिको 
यथासामर्थ्य (यथावत्‌ या मानसिक) प्रातःस्नानादिसे निवृत्त 
होकर कम्बलादिके शुभासनपर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठे 
और हाथमें जल, फल, गन्ध, अक्षत और पुष्प लेकर “मम 
पापसम्भूतज्वरजनिताद्यनिष्ट प्रशमनपूर्वकदीर्घायुष्यबलपुष्टि- 
नेरुज्यादिसकलशुभफलप्राप्तिकामनया  श्रीमहेश्वर वा 
महाविष्णुप्रीतये चर रुद्रविष्णुपृजनपूर्वकज्वरपूजनं तद्व्॒त॑ च 
करिष्ये।' इस प्रकार संकल्प करके जितनी सामर्थ्य हो, उतने 





* केचिद्‌ू भूताभिषंगोत्थं. वदन्ति विषमज्वरम्‌। (माधव) 
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ही सुवर्णका पत्र बनवाकर उसमें उपर्युक्त प्रकारके यमोपम 
ज्वरका स्वरूप अंकित करावे और “विष्णुमन्त्र' “इदं विष्णु*' 
या 'सहस््रशीर्षा' आदि १६ मन्त्रोंसे विष्णुका और रुद्र-मन्त्र 
“नमः शम्भवाय०' या “नमस्ते रुद्र०' के १६ मन्त्रोंसे रुद्रका 
पूजन करके उपर्युक्त ज्वर-मूर्तिको उनके समीपमें स्थापित करके 
उसका “3» नमो महाज्वराय विष्णुरुद्रणणाय भीममूर्त्तये 
सर्वलोकभयंकराय मम ताप॑ं हर हर स्वाहा।' इस मन्त्रसे पूजन 
करे। फिर इसी मन्त्रका जितना बन सके जप करके सफेद 
सरसोंसे उसका दशांश हवन करे। इसके पीछे सत्पात्र ब्राह्मणोंको 
भोजन कराकर सुवर्णकी दक्षिणा दे और स्वयं एकभुक्त ब्रत 
करे। इस प्रकार एक, तीन या सात बार करनेसे ज्वर शान्त 
हो जाता है। 

(४ ) सर्वज्वरहरब्रत (सूर्यारुण ४२)-ूर्वोक्त शुभ समयमें 
यथापूर्व स्नानादि करनेके अनन्तर ब्रत धारण करके संकल्प करे 
और सामर्थ्य हो तो ५० पल (२ सौ तोला या लगभग 
२१६ किलो) ताँबेका और सामर्थ्य न हो तो मिट्टीका कलश लेकर 
उसको लाल वस्त्रसे भूषित करके उसमें घी, चीनी, शहद या 
गुड़ भरे और यथासामर्थ्य पंचरत्न अथवा उनके प्रतिनिधि अक्षत 
रखे। उसे रेशमी वस्त्रसे वेष्टित करके चावलोंके पुंजपर स्थापित 
करे। तदनन्तर विष्णु, रुद्र और ज्वरका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन 
करके उनके समीप बैठकर ' ३» नमो महाज्वराय विष्णुरुद्रगणाय 
सर्वलोकभयंकराय मम ताप॑ हर हर स्वाहा।' इस मन्त्रका जप 
करके इसीसे हवन करे और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
' भ्स्मप्रहरणो रौद्रस्त्रिशिरास्त्रयूध्वलोचन:। दानेनानेन सुप्रीतो 
ज्वरः पातु सदा मम॥ एकान्तरं संनिपातं तार्तीयकचतुर्थिकौ । 
पाक्षिकं मासिकं वापि सांवत्सरिकमेव च। नाशयेतां मम क्षिप्रं 
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वासुदेवमहेश्वरो ॥ इसका उच्चारण करके ज्वरमूर्तिका दान 
करे, तो ज्वरजनित सभी उपद्रव शान्त होते हैं। 

(५) ज्वरहरबलिदानब्रत (भैषज्यरत्नावली )--चिरकालीन 
ज्वरकी शान्तिके लिये अष्टमीके अपराह्ममें चावलोंके चूर्णसे 
मनुष्यकी आकृतिका पुतला बनाकर उसके हलदीका लेप करे। 
मुख, हृदय, कण्ठ और नाभिमें पीली कौड़ी लगावे, फिर खसके 
आसनपर विराजमान करके उसके चारों कोणोंमें पीले रंगकी चार 
पताका लगावे तथा उनके पास हलदीके रससे भरे हुए पीपलके 
पत्तोंक चार दोने रखे और “मम चिरकालीनज्वरजनितपाप- 
तापादिप्रशमनार्थ ज्वरहरबलिदानं करिष्ये।' यह संकल्प करके 
पुतलेका पूजन करे। सायंकाल होनेपर ज्वरवाले मनुष्यकी ' ३» 
नमो भगवते गरुडासनाय त्र््मम्बकाय स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु 
स्वाहा। ३» कं ठं यं सं वैनतेयाय नमः। ३» हीं क्षः 
क्षेत्रगालाय नम:। ३» ठ: ठ: भो भो ज्वर श्रणु श्रुणु हल 
हल गर्ज गर्ज नेमित्तिकं मौहूत्तिकं एकाहिकं द्वयबाहिकं 
ऋ्र्याहिकं चातुर्थिकं पाक्षिकादिकं च फट्‌ हल हल मुंच मुंच 
भूम्यां गच्छ गच्छ स्वाहा।' इस मन्त्रसे तीन या सात आरती 
उतारकर पूर्वोक्त पुतलेको पूजा-सामग्रीसहित किसी वृक्षके मूल, 
चौराहे या श्मशानमें रख आवे। इस प्रकार तीन दिन करे और 
तीनों ही दिनोंमें नक्तत्रत (रात्रिमें एक बार भोजन) करे। स्मरण 
रहे कि पुत्तलपूजन बीमारके दक्षिण भागके स्थानमें करना 
चाहिये। इससे ज्वरजात व्याधियाँ शीघ्र ही शान्त होती हैं। 

(६ ) ज्वरहरतर्पणब्रत (मन्त्रमहार्णव )--ज्वरवाले मनुष्यको 
चाहिये कि वह दशमी या सप्तमीके सुप्रभातमें प्रात:स्नानादि 
करनेके अनन्तर ताम्रपात्रमें जल, तिल, रँगे हुए लाल अक्षत और 
लाल पुष्प डालकर डाभके आसनपर पूर्वाभिमुख बैठे और 
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अर्घामें अथवा अंजलिमें जल लेकर '“उष्ण' ज्वर हो तो “योडसौ 
सरस्वतीतीरे कुत्सगोत्रसमुद्भव:। त्रिरात्रज्वरदाहेन मृतो 
गोविन्दसंज्ञक:॥ ज्वरापनुत्तये तस्मै ददाम्येतत्‌ तिलोदकम्‌ू।'-- 
इस मन्त्रसे जल छोड़े और इस प्रकार १०८ बार तर्पण करे। यदि 
शीतज्वर या रात्रिज्वर हो तो “गंगाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो 
मृतः। रात्रौ ज्वरविनाशाय तस्मै दद्यात्‌ तिलोदकम्‌॥' इस 
मन्त्रसे तर्पण करे। ज्वर यदि सामान्य हो तो १०८ बार और यदि 
विशेष हो अथवा बहुत दिनोंका हो तो ज्वरके अनुसार १०८ या 
१००१ अथवा १०००१ अंजलि दे। इस प्रकार एक, तीन, पाँच 
या सात दिन करे और एकभुक्त ब्रत रखे। 

(७) ज्वरार्तिहरतन्त्रत्रत (भवानीसहसत्ननाम)-रविवारके 
प्रातःकालमें काँसीके पात्रको जलसे भरकर उसमें सात सूई डाले 
और उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके सातोंको एकत्र कर ' ३» 
वज्रहस्ता महाकाया वज्रपाणिमहेश्वरी। हरेतू स्ववज्रतुण्डेन 
भूमिं गच्छ महाज्वर॥' इस मन्त्रको उच्चारण करता हुआ सात 
बार घुमावे और फिर उनमेंसे एक सूई निकालकर भूमिमें गाड़ 
दे। इस प्रकार दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी आदि 
निकालकर सात दिनमें सातों सूइयाँ गाड़ दे और एकभुक्त ब्रत 
करे अथवा नागवल्लीदलमें दाड़िमकी लेखनी और कर्पूर, अगरु 
एवं कस्तूरी मिले हुए केसर-चन्दनसे “बच्रदंष्टरो महाकायो 
वज्रपाणिरमहिश्वर: । वज्रवत्सर्वदेहस्य भुवं गच्छ महाज्वर॥' यह 
मन्त्र लिखकर उसका गन्धादिसे पूजन करे और ज्वरवालेको 
खिला दे अथवा '३» कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्‍्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥' ' 3७ आपदामपहर्तारें 
दातारं सर्वसम्पदाम्‌। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ ' 
इन दोनोंमेंसे किसी एकके १०८ या ज्वरानुसार नन्‍्यूनाधिक जप 
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करे और “अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजातू। नश्यन्ति 
सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥' इसका उच्चारण कर 
तीन आचमन करे तो इन उपायोंसे एकान्तरा, तेजरा, चौथिया या 
नित्य रहनेवाला--सभी ज्वर शान्त हो जाते हैं। इनमें एकभुक्त ब्रत 
करना चाहिये। 

(८) अतिसारहरब्रत (अनुष्ठान-प्रकाश)-यह रोग 
कर्मविपाकके अनुसार जलाशयादि नष्ट करनेके पापसे या 
आयुर्वेदके' अनुसार प्रमाणसे अधिक या गरिष्ठ अथवा अत्यन्त 
पतला या अत्यन्त स्थूल भोजन करने आदिसे होता है। 
अतिसारीको चाहिये कि वह शौचादिसे निवृत्त होकर 'सोउग्निरस्मी ० ' 
मन्त्रका यथाशक्ति जप करके उसी मन्त्रसे दशांश हवन करे और 
एकभुक्त ब्रत करके शक्तिके अनुसार सुवर्णका दान दे। 

(९) संग्रहणीशमनब्रत (शिवगीता)-प्रेमपूर्वक' सद्दर्ताव 
करनेवाली श्रेष्ठ स्त्रीका त्याग करने या अतिसारमें कुपथ्य करनेसे 
उदरगत छटीकला (ग्रहणी)-के नष्ट होनेसे “संग्रहणी' होती है। 
इससे मुक्त होनेके लिये किसी पुनीत पर्वमें या शनिप्रदोष हो उस 
दिन प्रातःस्नानादिसे निवृत्त होकर शिवजीका पूजन करे और 
वहीं उनके समीपमें 'शिवसंकल्पसूक्त' (यज्जाग्रतो०, येन 
कर्माण्य०, यत्प्रज्ञान०, येनेदं भूत॑०, यस्मिन्नृच: ०, सुखारधि-- 
इन छ: मन्त्रों)-का १०८ जप करके सौंफ, मिर्च, इलायची और 
मिश्रीको घीमें भिगोकर पलाशकी समिधाओंमें अट्टाईस आहुतियाँ 
दे और शहदमें सुवर्ण डालकर उसका दान करके नक्तब्रत करे। 





१. गुर्वतिस्निग्धतीक्ष्णोष्णद्रवस्थूलातिशीतलै: । 
विरुद्धाध्यशनाजीणैरविंषमैश्चातिभोजनै : ॥ (माधव) 
२. साध्वीं भार्या च यो मर्त्य: परित्यजति कामतः। 
ग्रहणीरोगसंयुक्त-... सदा भवति  मानव:॥ (शिवगीता) 
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इस प्रकार दस दिन करनेके अनन्तर ग्यारहवें दिन यथाशक्ति 
अनदान करे तो संग्रहणी शमन होती है। 

(१० ) अर्शहरब्रत (अनुष्ठान-प्रकाश )--जो मनुष्य वेतन 
लेकर अध्यापन, यजन, हवन या जपादि करते हैं, उनको 
अर्शरोग होता है। आयुर्वेदमें इसको त्रिदोषजन्य और परम्परासे 
आनेवाला बतलाया है। इसकी निवृत्तिके लिये चान्द्रायणब्रत 
करे और उन दिनोंमें प्रतिदिन आठ या अट्टाईस पाठ 
आदित्यहदयके करके शमीकी समिधा और घीसे हवन करे। 
इस प्रकार करनेसे अर्शरोग दूर होता है। एकभुक्त ब्रत करना 
आवश्यक है। 

(११) अजीर्णहरब्रत (ऋग्वेदविधान)-बहुत दिनोंका 
अजीर्ण * भुक्त पदार्थोके अपाचन, चिन्ता आदि कारणोंसे होता 
है। इसके लिये 'अग्निरस्मि०' ऋचाके एक हजार जप और 
घृतप्लावित त्रिकुटा (सोंठ, मिरच और पीपल)-की एक सौ 
आहुति देकर उपवास करे और दूसरे दिन वेदज्ञ ब्राह्मणको हविष्यान्नका 
भोजन कराकर पारण करे। 

(१२) मन्दाग्नि-उपशमनतब्रत (वृद्धपराशर)--यदि मिल 
सके तो शुक्लपक्षके सप्तमी पुष्यार्क अथवा दशमी गुरुवारको 
'अग्निसूक्त' 'श्रीसूक्तर' अथवा “जातवेदसे' ऋचाके जप और 
चाँदीके मेष (मेढा)-का दान करके पलाश (छीला)-कौ 


१. वेतनमादाय योथ्ध्यापयत्यर्चयति जुहोति जपति सो5रशो रोगवान्‌ भवति। 

२. यस्य भुक्त न जीर्येत न तिष्ठेद्‌ वा कथंचन। 
तस्मादजीर्णरोगो5यं «०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० । । ( पराशर ) 
अत्यम्बुपानादू विषमाशनाच्च संधारणात्‌ स्वजविपर्ययाच्च । 
कालेअपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाक॑ भजते नरस्य ॥ 
ईर्ष्याभयक्रोधपरिप्लुतेन लुब्धेन शुग्दैन्यनिपीडितेन। 
प्रद्देषयुक्तेन च सेव्यमानमन्न॑ं न सम्यक्‌ परिपाकमेति॥ (माधव) 
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समिधाओंमें घीसे हवन करे और एकभुक्त (किसी भी एक 
पदार्थको भक्षण कर) ब्रत करे। इस प्रकार करनेसे मन्दाग्नि नष्ट 
हो जाती है। सूर्यारुणके कथनानुसार अभक्ष्य-भक्षणके दुष्प्रभावसे 
और आयुर्वेदके मतानुसार कफ-प्रकृतिसे मन्दाग्नि होती है। 

( १३ ) विषूचिकोपशमनत्रत (योगवासिष्ठ) -दुष्ट भोजन, * 
दुष्टारम्भ, दुष्ट संग, दुष्ट स्थिति और दुर्देशवास या अजीर्णकी 
अवस्थामें उदरके' अंदर सूई गड़ने-जैसी पीड़ा होनेसे विषूचिका 
रोग (हैजा) होता है। इसको रोकनेके लिये मन्त्र-शास्त्री धर्मप्राण 
साधकको चाहिये कि वह विषूचिकावाले रोगीको प्राण-दान 
देनेकी कामनासे तत्काल पवित्र होकर रोगीके उदरपर बायाँ हाथ 
रखे और दाहिने हाथसे '३» ह्रीं ह्रीं रां रां विष्णुशक्तये नमः। 
3» नमो भगवति विष्णुशक्तिमेनाम्‌। 3७ हर हर नय नय पच 
पच मथ मथ उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा। हिमवन्तं गच्छ जीव 
सः सः सः चन्द्रमण्डलगतो5सि स्वाहा।' इस मन्त्रसे हिमालयके 
उत्तर पार्श्वमें रहनेवाली कर्कशा कर्कटी राक्षती (अथवा बीमारके 
प्लीहा पद्म या नाभिप्रदेशके उत्तर प्रदेशमें सूई गड़ानेके समान 
असहनीय दर्द करनेवाली विषूचिका राक्षसी)-का मार्जन करे 
और ब्रत रखे। इस प्रकार जबतक वेगहीन न हो तबतक करता 
रहे। इससे विषूचिकावालेको शान्ति प्राप्त होती है। 

( १४) पाण्डुरोगप्रशमनब्रत (धर्मानुसंधान)--देवता" और 
ब्राह्मण--इनके द्रव्यका अपहरण करने या वात, पित्त, कफ-- 





१. दुर्भोजना दुरारम्भा मूर्खा दुःस्थितवश्च ये। 


दुर्देशासिनो दुष्टास्तेषां . हिंसां . करिष्यति॥ (यो० वा०) 
२. सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌  संतिष्ठतेडनिल:। 
यत्राजीण च सा वेैद्यैविंषू्ची तु निगद्यते॥ (माधव) 


. देवब्राह्मणद्रव्यापहारी पाण्डुरोगवान्‌॥ (अ० प्र०) 
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इन तीनोंसे अथवा संनिपातसे और मृद्भक्षण (मिट्टी खाने)-से 
पाण्डुरोग होता है। इसके निवारणके निमित्त कृच्छातिकृच्छ 
चान्द्रायणत्रत करके सुवर्णका दान दे और कृष्माण्डी हवन करे। 

(१५) रक्तपित्तोपशमनब्रत (धर्मानुसंधान)-पूर्वजन्ममें 
वैद्यशास्त्रके पूर्णानुभवसे मदान्ध होकर आतुर भेषजमें युक्त 
औषधकी अपेक्षा अयुक्त प्रयुक्त करने अथवा इस जन्ममें धूपमें 
घूमने, अधिक श्रम करने, बहुत ज्यादा चलने, अधिक स्त्री-प्रसंग 
करने, नमक-मिर्च ज्यादा खाने अथवा कोप करने आदिसे रक्त- 
पित्त होता है। इसकी शान्तिके लिये स्नान करके '3» अग्नि दूत॑ 
वृणीमहे० ' आदि मन्त्रोंसे अग्निमें घी और खीरकी १०८ आहुति 
दे और घृतप्लावित पदार्थोका एक बार भोजन करके ब्रत करे। 

( १६ ) राजयक्ष्मोपशमनत्रत ( धर्मशास्त्रपुराणायुर्वेदादि ) -- 
राजयक्ष्मा जन्मान्तरमें किये हुए महापापोंका द्योतक है। शातातपने * 
कहा है “यह रोग साक्षात्‌ ब्रह्महत्या करने या राजाको मारनेसे 
होता है।' वास्तवमें अन्य रोगोंकी अपेक्षा राजयक्ष्मासे मनुष्यकी 
बड़ी दुर्दशा होती है। आयुर्वेदके मान्यतम ग्रन्थोंका मत है कि 
*राजयक्ष्माको मिटानेवाली मुख्य औषध मृत्यु है। सद्दैद्य, सदौषध, 
सदुपचार और नियमपालक रोगी होनेपर भी राजयक्ष्मावाला 
रोगी अधिक-से-अधिक एक हजार दिन (२ वर्ष ९ महीने १० 
दिन) जीवित रह सकता है।' इसके अतिरिक्त अन्य रोगी तो 
चार, छ: या आठ मासमें ही मर जाते हैं। विशेषता यह है कि 





* “ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ '। (शातातप) 
ब्राह्मणं घातयेद्‌ यस्तु  पूर्वजन्मनि मानवः। 
मोहादकामत: सोडपि क्षयरोगसमन्वित: ॥ 


राजघातकर: प्रोक्तो यः पूर्व घातयेन्नृपम्‌। 
राजयक्ष्मान्वितः सोऊत्र तस्मिन्‌ वयसि रोगवान्‌॥ (सूर्यारुण) 
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कफ, खाँसी और ज्वरके निरन्तर घर्षणसे मनुष्यका सांगोपांग 
शरीर शनै:-शनै: क्षय होकर क्षीणप्राय हो जाता है और उसके 
रक्त, मज्जा, मांस और अस्थिपंजर-पर्यन्त सूख या घिस जाते हैं। 
आयुर्वेदके मतानुसार' वेगरोध (मल-मूत्रादिके आते हुए वेगको 
रोकने), क्षय (अत्यधिक स्त्री-प्रसंगादिके द्वारा रज और वीर्यका 
नाश करने), साहस (अपनेसे अधिक बलीके साथ युद्ध-कसरत 
या बैर करने अथवा बहुत भागने) और विषमाशन (समय- 
असमय; एक बार, अनेक बार; कभी अल्पाहार, कभी अमिताहार) 
और कभी क्षुधा, तृषा या निद्राके बहुत दबानेपर भी उनको 
बलातू रोकने आदि कारणोंसे राजयक्ष्मा' होता है। विशेषता 
यह है कि बहुव्ययसाध्य सर्वोत्कृष्ट औषध या उपचार करनेपर 
भी यह रोग घटता नहीं, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसके 
विपरीत रोगी यह मानता है कि “मैं अच्छा हो रहा हूँ।' 
इस विषयमें स्वयं सूर्यनारायणने कहा है कि “यह रोगर 
केवल औषध-सेवनसे क्षीण नहीं होता। इसके लिये औषध- 
सेवनके सिवा दान, * दया, धर्म, दीनोपकार, गो-द्विज-देवादिका 
अर्चन, व्रत, जप, हवन और तप करने (अथवा शरीर और 





. वेगरोधात्‌ू. क्षयाच्वैव साहसादू विषमाशनात्‌ | 

त्रिदोषाज्जाय ते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌॥ (चरक) 
. राजश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामय: । 

तस्मातू त॑ राजयक्ष्मेति प्रवदन्‍्ति मनीषिण:॥ 

क्रियाक्षयकरत्वात्तु. क्षय. इत्युच्यते बुधेः:। 


० 


गे 


संशोषणाद्‌_ रसादीनां शोष  इत्यभिधीयते॥ ( भाव०) 
३. निष्कृत्या कर्मजन्मोत्थो दोषजस्त्वौषधेन हि। 
उभयाज्जयमानस्तु निष्कृत्यौषधसेवया। (सूर्यारुण) 


४. दानैर्दयाभिरतिथिद्विजदेवतागोदेवार्चनप्रणतिभिश्च जपैस्तपोभि: । 
इत्युक्तपुण्यनिचयैरपचीयमानं प्राक्पापजातमशुभं प्रशमं नयन्ति॥ (सूर्य) 
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संसारसे निर्मोह होकर ईश्वर-स्मरणमें निरन्तर मन लगाने )-की 
आवश्यकता है। 

( १७ ) १-यक्ष्मान्तक सुवर्णकदली-दानब्रत (सूर्यारुण)-- 
राजयक्ष्माके रोगीको चाहिये कि वह अपनी सामर्थ्यके अनुसार 
सुवर्णका कदली-वृक्ष बनवावे। जिसमें फल, पत्ते और मुकुल 
(फूलकी डोडी) यथावत्‌ हों। यदि सामर्थ्य न हो तो साक्षात्‌ 
कदली-वृक्ष मँगवावे और शुभ दिनमें शौचादिसे निवृत्त होकर 
शुभासनपर पूर्वाभिमुख बैठकर “मम जन्मान्तरीयपापजनित- 
प्राणान्तकराजयक्ष्मोप"णमनकामनया श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थे 
सुवर्णकदली-( ससुवर्ण-कदली वा-) दानं करिष्ये।!' यह 
संकल्प करके विनिर्मित या सिंचित कदलीको वस्त्रादिसे भूषित 
कर पूजन करे और जप, तप, होम तथा ब्रत आदि सम्पूर्ण कर्म 
समाप्त होनेके पीछे आत्माको जाननेवाले धर्मप्राण दयावान्‌ 
वृतस्थायी और पूजनीय पण्डितको सुपूजित कदलीका दान दे। 
उस समय “हिरण्यगर्भ पुरुष परात्पर जगन्मय। रम्भादानेन 
देवेश क्षयं क्षपय में प्रभो॥' का उच्चारण करे। तत्पश्चातू विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन कराकर उनको भोजन करावे और फिर 
शिष्ट तथा इष्ट मनुष्योंको भोजन कराकर ब्रतको समाप्त करे। 
इस प्रकार करनेसे राजयक्ष्मा शान्त होता है। 

( १७ ) २-यक्ष्मान्तक दानब्रत (सूर्यारुण)--औषधोपचारादिसे 
यदि यक्ष्मा शान्‍न्त न हो तो ज्यौतिषशास्त्रोक्त शुभ दिनमें 
प्रात:कालीन कृत्यसे निवृत्त होकर अपनी सामर्थ्यके अनुसार गौ, 
पृथ्वी, सुवर्ण, मिष्टान्न, वस्त्र, जल, फल, लोह और तिल-- 
इन सबका यथाविधि दान करे। यदि यह न बन सके तो लोहेके 
घड़ेमें तिल भरकर गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके, उसे सत्पात्र 
प्रतिग्राहोकों दे अथवा-'आते रौद्रेण०' सूक्तका जप करके 
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उसकी प्रत्येक ऋचासे आहुति दे और फिर शिवजीका उपस्थान 
करके “त्र्मम्बक॑ं यजामहे०” का एक मासतक जप करे। इससे 
भी रोग शान्त होता है। 

(१८ ) यक्ष्मोत्पन्ति (कालिकापुराण)-क्षययक्ष्मा अथवा 
राजयक्ष्माके विषयमें कालिकापुराणकी कथाके श्रवण करनेसे 
अपूर्व लाभ होता है। कथा इस प्रकार है--'दक्षप्रजापतिके 
सत्ताईस कन्याएँ थीं। उनका चन्द्रमाके साथ विवाह हुआ। उनमें 
एकका नाम रोहिणी था; औरोंकी अपेक्षा चन्द्रदेव उससे अधिक 
प्रसन्‍न रहते थे। यह देखकर अन्य पत्नियोंने पितासे प्रार्थना 
की। तब दक्षने चन्द्रदेवको समझाया कि आप सबके साथ 
समान स्नेह रखें, किंतु चन्द्रमाने ऐसा नहीं किया। तब 
दक्षप्रजापति बड़े क्रोधित हुए और उनके क्रोधानलसे राजयक्ष्मा 
उत्पन्न होकर चन्द्रमाके शरीरमें प्रविष्ट हो गया। फिर क्‍या 
था, चन्द्रदेव प्रतिदिन क्षीण होने लगे और उनका विश्वव्यापी 
सुप्रकाश भी घट गया। चन्द्रमाकी इस क्षीणकाय अवस्थासे 
संसारकी हानि समझकर ब्रह्माजीने उनके शरीरसे यक्ष्माको 
निकाल लिया और आज्ञा दी कि 'जो लोग स्त्रीके साथ अधिक 
सहवास करें उनके शरीरमें तुम सुखसे रहो। वहाँ मृत्युकी पुत्री 
तृष्णा तुम्हारी आज्ञामें रहेगी। वह तुम्हारे ही समान गुणवाली 
है। अतः तुम जो चाहोगे वही कर सकेगी। इसके सिवा जो 
लोग श्वास, कास और कफके रोगी होकर भी स्त्रीके साथ 
सहवास रखें, उनके शरीरमें भी तुम प्रविष्ट रहो और उनको 
प्रतिक्षण क्षीण करते रहो। जाओ, तुम यथेच्छ विचरण करो। 
तुम्हारा यह काम स्थायी रहेगा।' ऐसा ही हुआ और अब 
अधिक हो रहा है। 

(१९) यशक्ष्मान्तक सानुष्ठान-ब्रत (मुक्तकसंग्रह)-- 
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राजयक्ष्मावाले रोगीको चाहिये कि वह सत्पात्र ब्राह्मणको 
बुलवाकर उससे त्र्यम्बकमन्त्रका पुरश्चरण करनेकी प्रार्थना करे 
और उसके स्वीकार करनेपर दृढ़ ब्रतके साथ यह आज्ञा करे 
कि इससे मैं अवश्य आरोग्य लाभ करूँगा। तत्पश्चात्‌ सदनुष्ठानी 
ब्राह्मण शिवजीके मन्दिरमें बैठे और पार्थिव मूर्तिका निर्माण 
करे, फिर उसका पंचोपचार पूजन करके त््यम्बकमन्त्रका एक 
हजार जप करे अथवा “3३% जूं सः अमु्कं पालय पालय 
सः जूं ३७' इस मन्त्रका १० हजार जप करे। जप करते समय 
शिवमूर्तिक अपलक दर्शन करता रहे और यह प्रार्थना करे 
कि 'हे मृत्युंजय! जिसके निमित्त मैं जप करता हूँ, उसका 
राजयक्ष्मासे कोई अनिष्ट न हो।' तत्पश्चात्‌ पूजनके गन्ध-पुष्प 
और बिल्वपत्र लेकर रोगीके नेत्र, ललाट और हृदयमें लगाकर 
सिरहाने रख दे। इस प्रकार प्रतिदिन नवीन पत्र सिरहाने रखता 
रहे और पुराने निकालकर नदी आदिके प्रवाही जलमें डलवाता 
रहे। इस प्रकार करनेसे शीघ्र आरोग्य होता है। 

( २० ) श्वास-कास-कफ-रोगशमनत्रत (उमा-महेश्वर्संवाद)-- 
पूर्वजन्मके परमोचित कार्यमें यथोचित अर्थव्ययके कार्योंको 
कृतघ्नरूपमें करनेसे श्वास-कासादिका कष्ट होता है। इसके 
लिये “पिपीलिकातनु' और “यवमध्य' चान्द्रायणब्रत करने 
चाहिये और ब्रतसमाप्तिमें पचास ब्राह्मणोंको यथेच्छ भोजन 
करवाना चाहिये। इसके करनेसे श्वास, कास, कफ और 
उष्णज्वर--ये सब शान्त होते हैं। 

(२१ ) रोगत्रयोपशमनत्रत (महाभारत)-ूर्वोक्त श्वास, 
कास और कफसे मुक्त होनेके लिये वेदपाठी ब्राह्मणोंको बुलाकर 
उनसे शिवपूजनपूर्वक रुद्रपाठसहित सहस्रघटाभिषेक करावे और 
उसके समाप्त होनेपर पचास ब्राह्मणोंको उत्तम पदार्थोका भोजन 
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कराकर सबको समान रूपसे लाल वस्त्र और सुवर्ण दे अथवा 
अच्युत*, अनन्त और गोविन्द--इन तीनों नामोंके तीस हजार 
आठ जप करे और सात्त्विक पदार्थोको भगवान्‌के अर्पण करके 
नक्तब्रत करे। 

( २२ ) इलेष्मान्तकब्रत (सूर्यारुण २३३ )--जन्मान्तरमें दूसरेके 
पुत्रोंका हनन अथवा हरण करनेके पापसे मनुष्य कफरोगी होता 
है। उसकी निवृत्तिके निमित्त लगभग पंद्रह किलो अथवा बारह 
सौ तोला सीसेका गन्धाक्षतसे पूजन करके डाकसंज्ञक प्रतिग्राहीको 
दे और आप एकभुक्त ब्रत करे। इससे आरोग्य होता है। 

( २३) वातव्याध्युपशमनत्रत (वीरसिंहावलोकन)--देव 
और भूदेवोंके निमित्तकी उपजीविका या उनके धन-वस्त्रादिका 
अपहरण करने और स्वामीसे बैर रखनेसे वातजनित व्याधियाँ 
होती हैं। उनके उपशमनार्थ कृच्छातिकृच्छ चान्द्रायणत्रत करके 
“वात आयातु० ' मन्त्रके दस हजार जप करे। 

( २४) धरनुर्वातोपशमनत्रत (वीरसिंहावलोकन)--अक्षत 
योनिमें गमन करने अथवा परस्त्रीपर बलात्कार करनेसे शरीरकी 
सम्पूर्ण संधियोंमें ज्वर और थधरनुर्वातकी पीड़ा होती है। उसके 
लिये सवत्सा काली भेैंसका दान करे। 

( २५ ) शूलरोगोपशमनत्रत ( मन्त्रमहार्णव )--शान्त, गम्भीर 
और श्रुतिके अध्यापनमें समर्थ किंतु अकिंचन और याचना 
करनेवाले ब्राह्ममफो बुलाकर भी जो कुछ नहीं देता, वह 
जठरशूलसे पीड़ित होता है। आयुर्वेदके मतानुसार कसरत करने, 





१. हिरण्यं रक्तवासांसि पंचाशद्विप्रभोजनम्‌ । 
सहस्रकलशस्नानं कुर्यादु रोगस्य शान्तये॥ (व्यास) 
२. अच्युतानन्तगोविन्देत्येतन्नामत्रयं द्विज। 


अयुतत्रयसंख्याकं जपं॑  कुर्याद्धि.. शान्तये॥ (शंकरगीता) 
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बहुत चलने, अधिक जगने, अति मैथुन करने, बहुत शीतल जल 
पीने, मूँग, अरहर, कोदो या सूखे पदार्थ खाने, भोजन-पर- 
भोजन करने, भिगोकर उगाये हुए तन्‍्तुयुक्त मूँग, मोठ या चौंले 
खाने और मल-मूत्र-वीर्य या अपान वायुका वेग रोकने आदि 
कारणोंसे शूल-रोग होता है। हारीतने इसकी जन्मकथा' इस 
प्रकार कही है कि 'कामदेवका नाश करनेके निमित्तसे शिवजीने 
त्रिशूल फेंका था। उससे भयभीत होकर कामदेव भगा और 
विष्णुके शरीरमें प्रविष्ट हो गया। तब विष्णुने हुंकारसे त्रिशूलको 
गिरा दिया और वह भूमण्डलमें आकर शूल नामसे विख्यात 
हुआ। पंचभूतात्मक देहधारी कुपथ्यादिवश उसीसे पीड़ित होते हैं। 
ऐसे त्रिशूलसम' शूल-रोगसे मुक्ति पानेकी इच्छावाला मनुष्य 
यथासामर्थ्य अन्नदान और “नमस्ते रुद्र मन्यवे०” का जप करे 
और दूृढ़व्रती रहे। 

( २६ ) गुल्मोपशमनत्रत ( अनुष्ठान-प्रकाश )--गुरुके हितकर 
वाक्योंका अहितकर अर्थ करने अथवा मिथ्याहारविहारादिसे 
बिगड़े हुए वातादि दोष उदय होकर उदरके अंदर दोनों पसवाड़ोंमें 
और हृदय, नाभि तथा वस्तिस्थानमें गुल्म उत्पन्न करते हैं। उसके 
निवारणके निमित्त फाल्गुनके ब्रतपरिचयमें बतलाये हुए क्रमके 
अनुसार एक महीनेका “पयोत्रत” करे और “बात आयातु: 
भेषज० ' इस मन्त्रके दस हजार जप और इसी मन्त्रसे घी और 

१. अनंगनाशाय हरस्त्रिशूलं मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च। 

तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतनुं प्रविष्ट: ॥ 
स विष्णुहुंकारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथित: स शूल: । 
स पंचभूतानुगत: शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टि: ॥ (हारीतसंहिता) 

२. शूली परोपतापेन जायते वपुषा तनुः। 


सोज्ननदानं प्रकुर्वीत तथा रुद्र जपेद्‌ू बुध:॥ (रुद्रविधान) 
३. 3» वात आयातु भेषज*शंभूम्मयो भूनों हृदे प्राण आयूःषि तारिषत्‌॥ (यजु:संहिता) 
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खीरका हवन करे। इससे अनिष्टकर गुल्मका कष्ट दूर हो 
जाता है। 

( २७ ) उदरान्तरीयरोगोपशमनत्रत (मन्त्रमहार्णव)--जो मनुष्य 
ब्रह्मा, विष्णु और महेशमें भेद मानते हैं, उनके उदरगत व्याधियाँ 
होती हैं। उनके निवारणके लिये कृच्छ और अतिकृच्छ 
चान्द्रायणब्रत, 'उद्यन्ध्राज० ' के दस हजार जप और शिवजीका 
सहस्रघटाभिषेक करनेसे सम्पूर्ण व्याधियाँ दूर होती हैं। 

( २८ ) जलोदरहरब्रत (मन्त्रमहार्णव )--मिट्टी या भस्मसे 
माँजे हुए ताग्रादिके महापात्रकों जलसे पूर्ण करके उसका 
पंचोपचार पूजन करे और उसी जलसे शिवजीका सहस्रघटाभिषेक 
करे तथा सौ ब्राह्मणोंको भोजन करावे अथवा सोना, चाँदी, ताँबा 
और जलधेनुका दान करके गुड़, घी और गोधूमके पदार्थोका 
एकभुक्त भोजन करे। 

( २९ ) प्लीहोदरहरब्रत (मन्त्रमहोदधि )-- भ्रृतकाध्यापक (नौकरी 
लेकर पढ़ानेवालों )-के या कन्याको दूषित करनेवालोंके ' प्लीहा'-- 
एक प्रकारकी उदरग्रन्थि, जो पेटके पार्श्व भागमें होती है, 
अत्यन्त छोटी उत्पन्न होकर यथाक्रम बहुत बड़ी हो जाती है। 
आयुर्वेदके अनुसार विदाही (बहुत दाह करनेवाले) तथा अभिष्यन्दी 
(उदरगत रक्तछिद्र रोकनेवाले) अन्नादि पदार्थोके निरन्तर खाते 
रहनेसे प्लीहा (तिल्‍ली) होती है और बेर-तुल्यसे बढ़कर 
तरबूजके तुल्य हो जाती है। इसको घटानेके लिये अति 
पवित्रताके साथ ब्रह्मचर्यका पालन करके 'यो यो हनूमन्त 





१ यो ब्रह्मविष्णुरुद्राणां भेदमुत्तमभावत: । 
कुर्यातू स॒ उदर्याधियुक्तो भवति मानव:॥ (शातातप) 
२. सहस्रकलशस्नानं महादेवस्य कारयेत्‌। 


भोजयेच्च शतं विप्रान्‌ मुच्यते किल्बिषातू ततः॥ (मन्त्रमहार्णव) 
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फलफलित धगधगित आयुराषफुरुडहाह'--इस मन्त्रके दस 
हजार जप करे और फिर प्लीहावाले मनुष्यको सीधा लिटाकर 
उसके उदरपर नागवल्लीदल (नागरबेलके पत्ते) रखे। पत्तोंके 
ऊपर आठ तह किया हुआ कपड़ा रखे और कपड़ेके ऊपर सूखे 
बाँसके पतले-पतले टुकड़े रखे। इसके बाद बेरकी सूखी लकड़ी 
लेकर उसको जंगली पत्थरसे उत्पन्न की हुई आगसे जलावे और 
प्लीहावाले मनुष्यके पेटपर रखे हुए वंशशकल (बाँसके टुकड़ों) - 
को उपर्युक्त हनुमन्मन्त्रके उच्चारणके साथ (उस जलती हुई 
लकड़ीसे) सात बार ताड़ित करे। इससे उदरगत प्लीहा शान्त 
होती है। उपर्युक्त विधान सात बार करना चाहिये। 

( ३० ) उदरगुल्महरब्रत (सूर्यरुण २९७)--इक्षुविकार (गुड़, 
शक्कर, चीनी और मिश्री) आदि चुरानेसे पेटके अंदर अनिष्टकारी * 
फोड़ा उत्पन्न होता है। इन दिनों उसकी “ट्यूमर' नामसे प्रसिद्धि 
है और विशेषज्ञ वैद्य बड़ी सावधानीके साथ अस्त्रक्रियासे उसका 
निपात करते हैं। किसी स्त्रीके यह हो जाता है तब उसे 
गर्भस्थलीमें बालक होने-जैसा अभ्यास होता है और वह यथाक्रम 
उसी प्रकार बढ़ता है। परंतु प्रसब-कालकी पूर्ण अवधि पूरी हो 
जानेपर भी कुछ न हो, तब उस उपद्रवका स्वरूप मालूम होता 
है। अस्तु, उदरगुल्मके लिये सूर्यारुणमें लिखा है कि गुड़-धेनुका 
दान करके “मुंचामि० ' सूक्तके एक लाख जप और “बात आयातु 





* स्त्रीणामाततजो गुल्मो न पुंसामुपजायते। 


अन्यस्त्वसृग्भवो गुल्म: स्त्रीणां पुंसाँं च जायते॥ (छारपाणि) 
गुल्मिनामनिल: शान्तिरुपायै: सर्वशो विधि:। (चरक) 
कुपितानिलमूलत्वाद्‌ गूढ़मूलोदयादपि। 

गुल्मवद्ठधा विशालत्वाद्‌ गुल्म इत्यभिधीयते॥ (सुश्रुत) 


संचित: क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रह:। 
कृतमूल: शिरानद्धो यदा कूर्म इवोन्नत:॥ (माधव) 
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भेषजं० ' से शाल्मली (सेमलवृक्ष)-की समिधाओंमें घी और 
शकक्‍्करकी दस हजार आहुतियाँ देकर ब्राह्मणोंको भोजन करावे 
और स्वयं ब्रत करे। 

(३१) कृमिलोदरहरब्रत (सूर्यरुण १२२)-जन्मान्तरके 
अभक्ष्य-भक्षणादि पापोंसे या उड़द, मैदा और गुड़के पदार्थ 
अथवा चने (छोले) आदिके अर्द्धपक्व शाक खाने आदिसे पेटमें 
कीड़े पड़ जाते हैं और उनका तत्काल प्रतीकार न हो तो वे दुमुही 
सर्पिणीकी तरह बहुत बड़े हो जाते हैं। उनकी पीड़ासे मनुष्यकी 
भूख-प्यास घट जाती है और वह दुर्बल और अशक्त हो जाता 
है। ऐसे कीड़ोंको अनुभवी वैद्य तृषावर्द्धध उपचारोंसे निकालते 
हैं। धर्मशास्त्रोंमें इनकी शान्तिके लिये कार्तिक शुक्ला एकादशीसे 
पूर्णिमापर्यन्त निराहार भीष्मपंचक-ब्रत करना हितकारी बताया है। 
वास्तवमें यह धर्म और कर्म दोनोंका साधक है। 


( पापसम्भूत सर्वरोगार्तिहरब्रत ) 


( ३२) मूत्रकृच्छोपशमनत्रत (मन्त्रमहार्णव)--इस रोगके 
रोगीको चाहिये कि वह प्रातःस्नानादिसे निवृत्त होनेके अनन्तर 
शुभासनपर पूर्वाभिमुख बैठकर ' मम मूत्रकृच्छादिप्रशमनपूर्वकमायुरा- 
रोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ पुरुषसूक्तस्थ सहस्त्रनामस्तोत्रस्थ च 
यथासंख्यापरिमितपाठानहं करिष्ये।' यों संकल्प करके उक्त 
दोनों पुरुषसूक्त और विष्णुसहसत्ननामके पृथक्‌ू-पृथक्‌ पाठ करे। 

( ३३) मूत्रकृच्छुहरत्रत (सूर्यारुण २१५)--जो मनुष्य ब्राह्मण- 
कुलमें जन्म लेकर गौड़ी, माध्वी और यवसम्भूत सुराका पान 
करते हैं, उनके मूत्रकृच्छ होता है अथवा तीक्ष्ण भोजन, रूश्ष 





* व्यायामतीक्ष्णौषधरूक्षमद्यप्रसंगनित्यद्र॒त्पृष्ठमानातू. । 
आनूपमांसाद्यशनादजीर्णात्‌ स्पुर्मूत्रकृच्छ '' ॥ (माधव) 
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भोजन, सुरापान, घोड़ेकी सवारी, चक्रवाकादिका मांस और 
भोजन-पर-भोजन करने आदिसे मूत्रकृष्छ होता है। इसकी 
निवृत्तिके निमित्त सुवर्णका अष्टदटल कमल बनाकर उसके मध्यमें 
महाप्रभु ब्रह्माणीका आवाहनादि षोडशोपचारोंद्वारा पूजन करके 
सात्त्विक पदार्थोका एक समय भोजन करे और इस प्रकार प्रत्येक 
शुक्लपक्षकी द्वितीयाको करता रहे। 

( ३४ ) बहुमूत्रहरत्रत (सूर्यरुण ९३७)-लोभवश दुग्धादि 
पदार्थोको चुराने या उनको नष्ट-भ्रष्ट करनेसे बहुमूत्र होता है। 
उसकी निवृत्तिके लिये काश्यपके कथनानुसार 'दुग्धधेनु” का दान 
और नक्तब्रत (रात्रिमें एक बार भोजन) करना चाहिये। 

(३५) अश्मर्युपशमनत्रत (मुक्तकसंग्रह)--पूर्वजन्मके 
अगम्यागमनादि महापापोंके प्रभावसे अथवा वात, पित्त, कफ 
और शुक्रके विकृत होनेसे अश्मरीका आक्रमण होता है। उसके 
प्रतीकारके लिये ज्यौतिषशास्त्रोक्त शुभ मुहूर्तमें प्रात:स्नानादि 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥' इस मन्त्रका दस 
हजार बार जप करे और पलाश (छीला)-की समिधा तथा घीसे 
इसी मन्त्रकी एक हजार आहुति दे तथा दूध पीकर रहते हुए 
ईश्वरका स्मरण करे। 

(३६) प्रमेहरोगोपशमनत्रत (अनु० प्रकाश)--यह रोग 
अनेक प्रकारका होता है। धर्मशास्त्रोंके अनुसार किसी भी जन्ममें 
माता, सास, गुरुपत्नी, रानी तथा मित्र-मातामें गमन करनेसे 
'मधुमेह', भ्रातृभार्या (भौजाई)-में गमन करनेसे “जलमेह', 
भगिनीमें गमन करनेसे 'इक्षु! (रस) मेह, अमा, पूर्णिमा या 





* आस्यासुखं स्वणसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसा: पयांसि। 
नवान्नपानं गुडवैकृत॑. च  प्रमेहहेतु:'““॥ (माधव) 
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ग्रहणमें स्त्री-प्रसंग करने तथा कन्यामें गमन करनेसे 'बालमेह', 
चाण्डाली या मेहतरी आदिमें गमन करनेसे “व्याधिकर सर्वप्रमेह ' 
और तिर्यग्योनि-(पशु आदि-) में गमन करनेसे “'शूलप्रयुक्तप्रमेह ' 
होता है। आयुर्वेदके अनुसार सुखकी उपस्थिति, सुखकी निद्रा, 
सुखप्रद (स्त्री-प्रसंगकारी) स्वप्न और दूध-दही या नवीन 
अन्न-जल खाने-पीने आदिसे प्रमेह होता है। इसकी निवृत्तिके 
लिये यथायोग्य--क्षुधा और तृषा (भूख-प्यास) दोनों त्यागकर 
निराहार तीन उपवास, तीन यवमध्य, तीन चान्द्रायण तथा तीन 
कृच्छचान्द्रायण, पुरुषसूक्त और सहस्ननामके पाठ करे और 
अधिक पाप (या पाप और रोग दोनों) हों तो प्रतिदिन 'या ते 
रुद्र०' सूक्तसे घीकी एक हजार आहुति, सुवर्ण-धेनुका दान 
और चालीस ब्राह्मणोंको भोजन करावे। इससे सब प्रमेह शान्त 
होते हैं। 

(३७) प्रदरोपशमनत्रत (मन्त्रमहार्णव)--रक्त और श्वेत 
दो प्रकारका प्रदर होता है। रक्तमें स्त्रीकी जननेन्द्रियसे रक्त और 
श्वेतमें रज (जिसको स्त्रियाँ धौले गिरते मानती हैं) बहता रहता 
है। पूर्वजन्ममें गर्भस्नावादि या भ्रूणहत्या करने अथवा बालकोंके 
मारनेसे रक्त या श्वेतप्रदर होता है। इनमें “रक्तप्रदर' प्राणान्तक 
और “श्वेतप्रदर' स्त्रीत्वनाशक होता है। इनके निमित्त जितनी 
सामर्थ्य हो उतनेभर सुवर्णका यज्ञोपवीत बनवाकर माघ, फाल्गुन 
या वैशाखकी शुक्ल त्रयोदशीको प्रात:ःस्नानादिसे निश्चिन्त होकर 
व्रत धारण करे और पूर्वाभिमुख बैठकर सुवर्णनिर्मित यज्ञोपवीतका 
पूजन करके उसे दीन एवं सदाचारी ब्राह्मणको दे। अथवा भौम 
या शुक्रवारके दिन प्रबालभस्म और मुक्ताभस्मको शहदमें 
मिलाकर 'अग्निर्मूर्धा दिव:०' और “अन्नात्परिश्रुतो० ' से घीके 
साथ १०८ आहुति देकर ब्राह्मणोंको घी तथा खीरका भोजन 
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करावे और उनको विदा करके पति-पुत्रादिसहित स्वयं भोजन 
करे। 

(३८ ) प्रदरहरत्रत (मन्त्रमहार्णव)-पूर्वजन्ममें माँ-बाप, 
भाई या गुरुजनोंके साथ स्पर्धा (डाह) रखने आदि कारणोंसे प्रदर 
होता है। एतन्निमित्त 'तद्ठिष्णो०' इस मन्त्रका प्रतिदिन एक 
हजार जप और चान्द्रायणब्रत करे तथा घी और शहदयुक्त अन्नका 
दान करके सात्त्विक पदार्थोका एक समय भोजन करे। 

(३९) श्वयथु (शोथ ) रोगहरब्रत (मन्त्रमहार्णव)-- 
पर्वतकी तलहटीमें, नदी आदिके तीरमें या छायाकी जगह 
(वृक्षादिके मूल) वे मल-मूत्र या खखार आदि त्यागनेके पापसे 
श्वयथु रोग होता है (इसको कोई-कोई दमा भी मानते हैं)। 
इसकी शान्तिके लिये 'सर्व.इृदं वो विश्वतः शरीरं०' का 
३०११८ बार जप करे और 'आपो हि ष्ठा मयोभुवः ० ' आदिसे 
चरु (खीर) और घीकी एक हजार आहुति दे तथा उपवास करे। 

( ४० ) वृषणव्याधिविघातकत्रत ( विष्णुधर्मोत्तर) -- भगिनीमें 
अज्ञानवश गमन करे तो उसको तीन चान्द्रायणत्रत करने चाहिये 
और यदि ज्ञानपूर्वक करे तो कृच्छुचान्द्रायण करना चाहिये तथा 
ज्ञानपूर्वक भी बहुत दिनोंतक करे तो उसे अपना देह त्याग देना 
चाहिये। [उपर्युक्त पापोंसे ही वृषण-व्याधि होती है।] 

(४१ ) गण्डमालाशमनब्रत  (अनु० प्रकाश)-गुरुसे द्वेष 
रखने और दूसरोंका चित्त दुखानेसे या मेद और कफके कारणसे 
गण्डमाल (काँख, कंधा, गला या सन्धि-प्रदेशादिमें बेर या 
आमलेके समान छोटी-बड़ी गंड-गूगड़ी) होती है। इसके 
निमित्त चान्द्रायणत्रत और पुरुषसूक्तके एक हजार पाठ करे। 


* कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणै: कक्षांसमन्यागलवंक्षणेषु । 
मेद:कफाभ्यां चिरमन्दपाकै: स्याद्‌ गण्डमाला'” ॥ (माधव) 
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(४२ ) गलगण्डहरब्रत' (सूर्यरुण २७९ )--अध्यापक तथा 
गुरुके साथ प्रवंचनात्मक व्यवहार करने या गलेमें वात, कफ 
और मेद होनेसे उसके दोनों ओर गलगण्ड (गलसूंडे) हो 
जाते हैं। इनकी शान्तिके लिये ताँबाके पात्रमें यथाशक्ति काले 
तिल भरकर उनके ऊपर मोतियोंकी माला रखे और उसे 
पंचोपचारोंसे पूजन करके शुद्धहृदय (निष्कपट) सदाचारी तथा 
धनहीन ब्राह्मणको दान दे और ग्रहशान्ति करे। इससे गलगण्ड 
शान्त होता है। ब्रत करना भी आवश्यक है ही। 

(४३ ) बश्चरुमण्डलहरब्रत (सूर्यरुण २६२)-यह रोग 
बश्रुघात (नेवलेकी हत्या) आदि दोषोंसे उत्पन्न होता है। इसमें 
शरीरपर नेवलेकी आकृतिके चिहन--चकते या गुल्म हो जाते हैं 
और उनसे स्वास्थ्य खराब होकर आकृति बिगड़ जाती है। इसके 
लिये यथाशक्ति सोना लेकर उसका नेवला बनवाबे और ब्रतपूर्वक 
उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान कर दे। 

( ४४ ) औदुम्बरहरब्रत (सूर्यारुण २३८ )--जन्मान्तरमें ताँबाका 
अपहरण करनेसे शरीरमें औदुम्बरका उदय होता है। रोगीको 
चाहिये कि वह ब्रत करके ताम्रदान करे। 

(४५ ) पादचक्रहरब्रत (सूर्यारुण २५७)--जन्मान्तरमें श्वानकी 
हत्या करनेसे पादचक्र (पाँवोंमें चक्र-जैसे चिह्न) हो जाते हैं। 
उनके लिये वेदवेत्ता विद्वान्‌को यथाशक्ति सुवर्ण देकर उसके 
चरणोदकसे उस चक्र-चिहनको धोना चाहिये। 

(४६ ) कुष्ठरोगोपशमनत्रत ( भगवान्‌ शंकर)--राजयक्ष्मादिके 
समान यह रोग भी पूर्वजन्ममें किये हुए अगणित जीवोंकी 
हत्या-जैसे महापापोंका परिणाम है। किसी मनुष्यके शरीरमें इस 


* वात: कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्‍्ये समाश्रित्य तथैव मेद: । 
कुर्वन्ति गण्डं क्रमशस्त्रलिड्रै: समन्वितं तं गलगण्डमाहु: ॥ (माधव) 
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रोगका एक छींटा भी दीख जाय तो उसके प्रति जनसमाजकी 
अश्रद्धा और अरुचि हो जाती है। आयुर्वेदके अनुसार यह रोग 
अठारह प्रकारका होता है तथा शरीरगत वात, पित्त और कफके 
कुपित होने एवं रक्त-मांस-त्वचा और जलके बिगड़ जानेसे 
इसका उदय होता है। उन अठारह भेदोंमेंसे कपाल, उदुम्बर, 
मण्डल, सिध्म, काकणक, पुण्डरीक और ऋक्ष-जिहा--ये सात 
“महाकुष्ठ' माने गये हैं और कुष्ठ, गजचर्म, चर्मदल, विचर्चिक, 
विपादिक, पाषा, कच्छु, विस्फोटक, दद्गु, किट्टिस और 
अलसक--े ग्यारह 'श्षुद्रकुष्ठ' हैं। इनमें किस दोषसे कौन- 
सा कुष्ठ होता तथा किस प्रकार और कैसा कष्ट देता है, 
यह आयुर्वेदके मान्यतम ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ बतलाया गया 
है तथा वहीं इसको दूर करनेके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ उपाय भी 
बताये गये हैं। परंतु बहुत-से मनुष्योंकी कोढ़ अनेक उपाय 
करनेपर भी नहीं मिटती--बढ़ती ही जाती है। इससे जान पड़ता 
है, उनके पूर्वकृत पापोंकी निवृत्ति नहीं हुई है। कर्मविपाकसंग्रहमें 
कुष्ठकी उत्पत्तिके मुख्य कारण इस प्रकार बतलाये गये हैं-- 
पूर्वजन्ममें गौ-ब्राह्मणादिकी हत्या करने, घर, खेती या जन्तुओंको 
जलाने तथा दीन-हीन या अपाहिज (लूले-लँगड़े, अन्धे-बहरे 
और असमर्थ) आदिका सर्वस्व हरण करने आदि कारणोंसे 
कुष्ठ होता है। पापकी मात्राके अनुसार ही कुष्ठ-रोगकी भी 
मात्रा होती है और कोढ़ी मनुष्योंक साथ खाने-पीने, उनके 
वस्त्रादि धारण करने तथा उनके श्वासोच्छवासका स्पर्श होने 
आदिसे यह रोग एकसे दूसरेमें प्रविष्ट होता है। वास्तवमें 
इससे बचते रहना ही अच्छा है। यदि इसमें रोगीके साथ आहार- 
विहारादिका सम्बन्ध रखा जाय तो यह एकसे दूसरेमें और 
दूसरेसे तीसरेमें फैल जाता है। सूर्यारुणने इसके प्रतीकारका 
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यह उपाय बतलाया है कि रोगीकी जितनी सामर्थ्य हो उतनी 
तौलके सुवर्णका वृषभ (नन्दिकेश्वर) बनवाकर उसको रेशमी 
वस्त्रोंस सुशोभित करे। फिर गन्ध-पुष्पादिसे चचित करके 'मम 
पूर्वजन्मार्जितसमस्तपापनिरसनपूर्वक॑ प्रस्तुतकुष्ठोपशमन- 
कामनया शिवप्रीतये सुवर्णवृषभं वयोवृद्धाय वेदाभ्यासिने 
सत्पात्रब्राह्मणायाहं दास्ये।! इस संकल्पके साथ उसका दान 
करे और रात्रिमें एक समय भोजन करे। 

(४७) विभिन्‍न कुष्ठोपहरत्रत (महाभारत)-जलजन्तु 
(मच्छी, कछुए, मकर, मगरमच्छ और मुर्गा) आदिके प्राण लेने 
अथवा वस्त्रादिको लूटने आदिसे 'श्वेत-कुष्ठ” होता है। इसके 
लिये सांतपनब्रत करे।*“न्यायपूर्वक अपराधका निर्णय किये 
बिना ही निर्दोषपर दोषारोपण करके उसे अनुचित दण्ड देनेसे 
मुखमण्डलपर “कृष्ण-कुष्ठ ' होता है। उसके लिये कृच्छातिकृच्छ 
चान्द्रायणब्रत करे। श्षुद्र (छोटे) जीवोंका वध करनेसे 'मुखविवर्णकर- 
कुष्ठ” (मुखको मधुमक्खियोंके छत्ते-जैसा कुरूप बनानेवाला) 
होता है। उसके लिये अतिकृच्छुचान्रायणब्रत करके रजतवृषभ 
(चाँदीके बैल नन्दिकेश्वर)-का दान करना चाहिये। ब्रह्महत्या 
करनेसे 'पाण्डु-कुष्ठ ' होता है। उसके लिये यथोचित स्नान, दान, 
जप, तप (उपवास), ईश्वरस्मरण और विष्णुपूजन आदि सत्कर्म 
करनेके अनन्तर शालग्रामजीकी मूर्तिको काष्ठासनादिमें सुस्थिर 
करके उनको जलपूर्ण एक सहस्र कलशोंसे स्नान करावे। साथ 
ही पुरुषसूक्तके पाठ तथा प्रत्येक कलशके साथ विष्णुसहस्ननामके 
एक-एक नामका '3» विष्णवे नमः ' इत्यादिरूपसे उच्चारण 
करता रहे और अभिषेक समाप्त होनेपर पचास ब्राह्मणोंको उत्तम 
पदार्थोका भोजन करवाकर स्वयं एक समय भोजन करे। 
पूर्वजन्ममें गौ-ब्राह्मगणोंका घात करनेके महापापसे मनुष्यके 
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शरीरमें “गलितकुष्ठ' होता है, जिसमेंसे रक्त, जल और चेप 
सदैव झरते रहते हैं। हाथ, पाँव, अंगुली, अँगूठे, भौंह, पीठ और 
कटि आदि सम्पूर्ण अंगोंमें घात, क्षत या फूटे हुए फोड़े-जैसे 
चिह्न हो जाते हैं और उनमेंसे दुर्गन्ध निकलती रहती है। यह 
कोढ़ आमरण रहता है। बल्कि संसर्गदोषवश उसकी मृत्युके 
पश्चात्‌ बेटे-पोतेतकके शरीरमें भी उसका उदय होता है। 
इसकी पीड़ासे मुक्त होने या शान्ति-लाभ करनेके लिये 
यथासामर्थ्य सोना या चाँदीका कालपुरुष बनवावे। उसके 
चक्राकार गोलवृत्तमें बहुत-सी किरणें भी हों और देखनेमें ग्रह, 
तारा या सूर्य-जैसा मालूम हो। तदनन्तर उसको वस्त्रसे ढकी हुई 
चौकीपर विराजमानकर गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और वेदज्ञ, 
विधिज्ञ एवं बहुज्ञ ब्राह्मणणो भोजन कराकर उसका यथाविधि 
दान करे। इसी तरह अधिक मात्रामें चाँदीकी अनेक बार चोरी 
करनेमें 'चित्रकुष्ठ” होता है। उसमें मनुष्यके शरीरमें सर्वत्र ही 
चित्र-विचित्र सफेद धब्बे हो जाते हैं, जिनसे उसका स्वरूप 
बिगड़ जाता है। उक्त पापका परिहार करनेके लिये कुरुक्षेत्रमें 
जाकर तीन प्राजापत्यत्रत करे और ब्रतके दिनोंमें अपनी शक्तिके 
अनुसार तीन पल (लगभग १५० ग्राम) सुवर्णमेंसे प्रतिदिन 
थोड़ा-थोड़ा असमर्थ मनुष्योंको दान दे। 

(४८ ) अर्बुदहरत्रत (हिंदीविश्वकोश)--यह रोग किसी 
अंशमें कुष्ठेके ही समान है; यह फोड़ेके रूपमें प्रकट होता है 
और चमड़ेके नीचे मांस, नस, नाड़ी या हड्डी आदियमें उत्पन्न 
होकर स्वतन्त्ररूपसे बढ़ता है। यदि यह साधारण हो तो उचित 
उपायसे रुक जाता है और यदि रक्तमें जा पहुँचे या उसके होनेके 
बाद रक्तमें कोई दोष आ जाय तो फिर यह किसी सामान्य 
उपायसे नहीं मिटता। अर्बुदका उदय प्रायः कान, नाक, जीभ, 
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मस्तिष्क, यकृत्‌ (जिगर), वक्ष:स्थल, मूत्राशय, गर्भाशय, अण्डाधार 
अथवा योनिके अंदर और जेरके समीपमें होता है। स्त्रियोंके 
भीतर यह रोग गर्भगत बालकके समान क्रमशः बढ़ता है और 
समय पूरा होनेपर पुत्रप्रसवके बदले प्राणान्तकारी हो जाता है। 
इस रोगकी शान्तिके लिये नियमपूर्वक चार प्राजापत्यब्रत करे 
और यथाशक्ति सप्तधान्योंका दान दे। 

( ४९ ) वर्वरांगत्वहरत्रत (सूर्यारुण २३८)--लोहादिके हरणसे 
वर्वरांग होता है। इसकी निवृत्तिके लिये प्राजापत्यव्रत करके सौ 
पल (लगभग पाँच कि०ग्रा०) लोहेका दान और निराहार उपवास 
करे। इससे एक या तीन बारमें शरीरकी शुद्धि हो जाती है। 

(५० ) कण्डूरोगोपशमनत्रत (सूर्यरुण १८१)-कुत्सित 
पापोंके कारण कण्डु (खाज-खुजली या धरड़दाद) होता है। 
इसके लिये सुवर्णके लक्ष्मीनारायण और गणेशजी बनवावे 
और उनका षोडशोपचारसे पूजन करके यथाविधि दान और 
ब्रत करे। 

(५१ ) गजचर्महरब्रत (सूर्यारुण २४० )--जन्मान्तरमें गजाधिपति 
होकर गजको मरवा डालनेसे गजचर्मका रोग होता है। यह भी 
कोढ़की ही श्रेणीमें है। इसमें चर्मके ऊपर खाज और उसके नीचे 
अनेक चींटियोंके काटने-जैसा दर्द होता है। इसकी निवृत्तिके 
लिये यथाशक्ति सुवर्णे गणेशजी बनवाकर पूजन करे और 
उन्हींके सम्मुख बैठकर '3» वक्रतुण्डाय हुं' इस मन्त्रका 
प्रतिदिन दस हजार जप और एक हजार आहुति दे तथा एक 
ब्राह्मणको प्रतिदिन मोदक (लड्डू आदि) भोजन करवाकर 
स्वयं एकभुक्तत्रत करे। इस प्रकार इक्कोस दिन करके उस 
सुवर्णप्रतिमाका दान करे तो उससे गजचर्म मिट जाता है। 

(५२) दद्गुहरत्रत (सूर्यारुण २९६)--गौ, ब्राह्मण और देवता 
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आदिके स्थानमें, सर्वसाधारणके बैठने-उठनेके स्थानोंमें, नद, 
नदी, तालाब या किसी भी जलाशयमें अथवा पुण्य करनेके 
स्थान, मकान या तीर्थोमें मल-मूत्रादिका त्याग करनेसे “दद्रु' 
(दाद) रोग होता है। इसकी निवृत्तिके लिये सुवर्णमय चतुर्भुज 
शिवजी, द्विभुज पार्वतीजी और चाँदीका नन्दिकेश्वर (नाँदिया) 
तथा घण्टा बनवाकर बेदपाठी ब्राह्मणसे पूजन करावे और 
*सर्वेश्वराय विद्ाहे शूलहस्ताय धीमहि तन्‍नो रुद्र: प्रचोदयात्‌।' 
अथवा “क्रय्म्बक॑ यजामहे०' या '३७ नमः शिवाय' के जप 
और इनके दशांश हवन करके दारिद्र्ग्रस्त, धर्मज्ञ एवं परिवारयुक्त 
ब्राह्मणको उपर्युक्त शिव-पार्वती, नाँदिया और घण्टाका अन्य 
सामग्रियोंसहित दान करे। दान देते समय यह प्रार्थना करे कि 
“कैलाशवासी भगवानुमया सहितः पर: । त्रिनेत्रशच्  हरो दद्ग॒रोगमाशु 
व्यपोहतु॥' इसके बाद दान लेनेवालेको विदा करे। 

(५३ ) लूताजनितरोगहरब्रत (सूर्यारुण ५७० )--अज्ञानवश 
सगोत्रीका वध करनेसे लूता (मकड़ी )-के विषसे उत्पन्न फोड़ा- 
फुंसी एवं खाज होती है। उसके उपशमनार्थ तीर्थस्थानमें जाकर 
स्‍्नान-ध्यान और जप करना चाहिये। 

( ५४ ) कृष्णगुल्मोपशमनत्रत (सूर्यारुण ९४२ )--पूर्वजन्मके 
किये हुए महिषी-वधादि पापोंसे पीड़ाकारक कृष्णगुल्म (काली 
गूमडी)-का रोग होता है। यदि पापाधिक्य हो तो इसकी 
भीषणता बहुत बढ़ जाती है और इससे प्राणान्त हो जाता है। 
इसकी शान्तिके लिये विधिपूर्वक भेैंसका दान करे और दो 
कम्बल भी ब्राह्मणको दे। 

(५५ ) अन्त्रवृद्धिविरोधकब्रत (सूर्यरुण ७७५)-यह रोग 
गुह्यस्थान (या उदर) आदिके अन्दर उत्पन्न होता है। इसके लिये 
कृच्छातिकृच्छुत्रत करके सौ ब्राह्मणोंको भोजन करावे, महिषी 
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(भेंस)-का दान करे, “उद्यन्ति०” मन्त्रका जप और उसके 
दशांशका हवन एवं उपवास करे। इसके करनेसे अन्त्रवृद्धि रुक 
जाती है। 

(५६ ) मेद्हरब्रत (सूर्यारुण ९४१ )-ूर्वजन्ममें दधि-दुग्धादिके 
अपहरण करनेसे मेद (मांसग्रन्थि)-का रोग होता है। यह समूचे 
शरीरमें किसी भी जगह अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे उत्पन्न होकर पीछे 
बहुत बड़ा हो जाता है और नाभि, नेत्र, मस्तक या गले आदियमें 
कटहलकी भाँति बढ़कर बड़ा संताप देता है। उसके निवारणके 
लिये व्रत करके दुग्ध-धेनुका दान करे। 

(५७ ) श्लीपदहरब्रत (सूर्यरुण ८७)-यह रोग पाँवोंमें 
होता है। इससे हाथी-जैसे पाँव हो जाते हैं। एतन्निमित्त चान्द्रायण 
या अतिकृच्छ चान्द्रायण करना चाहिये। 

(५८ ) शीर्षरोगोपशमनव्रत (अनु० प्रकाश)-गुरुजनोंके 
साथ विरोध या विवाद करने आदिसे शिरोरोग होते हैं। उनके 
लिये “उद्यननद्ये०' ऋचाका जप और कृष्माण्डीका हवन करके 
उपवास करे अथवा सुवर्णमय यज्ञोपवीतका दान दे। 

(५९ ) खल्वाटत्वहरब्रत (सूर्यारुण)-स्त्री हो या पुरुष; 
परनिन्दा करनेसे मस्तकके बाल उड़ जाते हैं। इस पापकी 
निवृत्तिक लिये धेनु और कम्बल दान करे। 

(६० ) नेत्ररोगोपशमनत्रत (मन्त्रमहार्णव )--दूसरेकी दृष्टिका 
नाश करने, कामान्ध होकर परस्त्रियोंको देखने और झूठे ही 
(बिना वैद्यक पढ़े) वैद्य बन जाने आदिसे अथवा गर्मीसे संतप्ता 
होकर जलस्नान करने, दूरकी वस्तु देखने, दिनमें सोकर रातमें 
जागने, नेत्रोंमें बाफ या पसीना गिरने, धूल पड़ने या धुआँ लगने 





* उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशादू दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपर्ययाच्च | 
स्वेदाद्‌ रजोधूमनिषेवणाच्चेति, (माधव) 
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आदि कारणोंसे नेत्ररोग होते हैं। उन्हें दूर करनेके लिये चान्द्रायण 
और पराकब्रत करके '३» वर्चोदा असि वर्चो मे देहि।' इस 
मन्त्रका जप करे और घीमें कुछ सुवर्ण डालकर अग्निमें घीकी 
आहुति दे तथा सुवर्ण सत्पात्रको दे दे; फिर लाल शर्करा, गोधूम 
तथा घीके बने हुए पदार्थका एक बार भोजन करे अथवा 
'सूर्यरुण ९३३' के अनुसार कुरुक्षेत्र-जैसे तीर्थमें जाकर घृत- 
धेनुका दान करे। 

(६१) रात्र्यन्धत्वहरत्रत (सूर्यरुण १२८)--जन्मान्तरमें 
दूसरेका उच्छिष्ट भोजन करने अथवा विडालादिका खाया हुआ 
खानेसे राक््यन्धत्व (रतौंधी) होता है। इसकी निवृत्तिके लिये 
यथारुचि गोमूत्र पीये और ब्राह्मणोंको भोजन करावे। इस प्रकार 
एक-दो या तीन बार करे। यदि स्त्रीके रतौंधी हो तो उसको भी 
गोमूत्र-पान करना चाहिये। 

(६२ ) नेत्रपूयहरत्रत (कर्मविपाकसंग्रह)--मैथुननिरत मिथुनके 
निरीक्षणसे नेत्रोंमें पूयपोग हो जाता है। उससे आँखोंमें चेप, पानी 
या गीड़ आता रहता है और उनके कोये फूल जाते हैं। इनके 
लिये यथाशक्ति जप, होम और ब्रत करके सुवर्णमयी सूर्यप्रतिमाको 
त्रिपादी (तिपायी)-पर सुस्थिर करके रखे तथा गन्धाक्षत-पुष्प 
और दूध डाले हुए शुद्ध जलसे ताँबाका कलश भरकर 
सूर्यमूर्तिको स्नान करावे। इस प्रकार एक हजार कलश चढ़ावे 
और प्रति कलशके साथ “ज्योतिःप्रदाय सूर्याय नमः” बोलता 
रहे अथवा आदित्यहदयका पाठ करता रहे। इस प्रकार सहस्र 
कलशोंद्वारा अभिषेक करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मगोंको भोजन करावे। 

(६३ ) नेत्रगतसर्वरोगोपशमनत्रत (चाश्षलुषी विद्या)--नेत्रज्योति 
कम हो जाने, दृष्टिमें दोष आ जाने, फूला, चौंधिया या 
आधाशीशी आदिसे नेत्रोंमें खराबी आ जाने आदिकी निवृत्तिके 
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लिये “नेत्रोपनिषद्‌' के एक हजार पाठ करवाकर सूर्यनारायणकी 
उपासना और रविवारका ब्रत करना चाहिये। 

( ६४ ) नेत्रादिसर्वरोगहरब्रत (शौनकव्याख्या) --ताँबेके पात्रको 
जलसे पूर्ण करके उसमें लाल चन्दन और लाल पुष्प तथा लाल 
अक्षत डाले और उस जलसे अर्घा अथवा दोनों हाथोंकी अंजलि 
भरकर '३» उद्यन्नद्य मित्रसह सूर्य तर्पयामि १ यह मन्त्र 
बोलकर सूर्यके सम्मुख छोड़ दे। इसी प्रकार '3० आरोहन्नुत्तरां 
दिशं सूर्य तर्पयामि २, ३» हद्गोगं मम सूर्य सूर्य तर्पयामि ३, 
3» हरिमाणं च नाशय सूर्य तर्पयामि ४, ३» शुकेषु हरिमाणं 
सूर्य तर्पयामि ५, रोपणाकासु दध्मसि सूर्य तर्पयामि ६, अथो 
हारिद्रवेषुवे सूर्य तर्पयामि ७, ३» हरिमाणं निदध्मास सूर्य 
तर्पयामि ८, ३» उदगादयमादित्य: सूर्य तर्पयामि ९, 3» 
विश्वेन सहसा सह सूर्य तर्पयामि १०, ३» द्विषन्तं महां रंधयन्‌ 
सूर्य तर्पयामि ११९, ओमोमहं द्विषतेरधं सूर्य तर्पयामि १२।' 





* “नेत्रोपनिषद्‌' अथातश्चाक्षुषी पठितसिद्धविद्यां चक्षूरोगहरां व्याख्यास्यामो यया चक्षूरोगा: 
सर्वतो नश्यन्ति | चक्षुषो दीप्तिर्भवति । अस्याश्चाक्षुषविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषि:, गायत्रीच्छन्द:, 
सविता देवता, चक्षूरोगनिवृत्तये जपे विनियोग: | ३» चश्लुश्चक्षुश्च॒क्षुस्तेज: स्थिरो भव। मां 
पाहि पाहि। त्वरितं चक्षूरोगान्‌ शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथाहमन्धो 
न स्‍यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि 
चश्षु:प्रतिरो धकदुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । ३» नमश्चश्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय 
भास्कराय | 3 नमः करुणाकरायामृताय। ३& नम: सूर्याय। 3» नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे 
नमः । खेचराय नमः । महते नम: । रजसे नमः । तमसे नम: । असतो मा सद्‌ गमय | तमसो 
मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । उष्णो भगवान्‌ शुचिरूप: । हंसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूप: । 
य इमां चाक्षुष्मतीं विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुलेज्न्धो 
भवति। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति | ३४ विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं हिरण्मयं 
ज्योतीरूपं तपन्तं। सहस्नरश्मिभि: शतधा वर्तमान: पुर:प्रजानामुदयत्येष सूर्य: | ' 3£ नमो 
भगवते आदित्याय अवाग्वादिने स्वाहा।' इति। (कृ० य० चाक्षुषोष० ) 
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इनके उच्चारणसे सूर्यके सम्मुख जल छोड़े। इसके पीछे उपर्युक्त 
“उद्यन्नद्य मित्रसह आरोहन्नुत्तरां दिशं सूर्य तर्पपयामि।' कहकर 
सूर्यके सम्मुख जल छोड़े। इस प्रकार दो-दोके उच्चारणसे दूसरी 
बार और फिर उक्त 'उद्यन्नद्म ०' आदि चार-चार पदके एक- 
एक करके 'सूर्य तर्पयामि' कहते हुए तीसरी बार जल छोड़े। 
इसमें पहलेमें बारह, दूसरेमें छ: और तीसरेमें तीन जलांजलि दी 
जाती है। ये सम्पूर्ण तीन ऋचा हैं। जिनके बारह पदोंसे बारह, 
दो-दोके युगलसे छः और चार-चारके पूरे मन्त्रसे तीन जलांजलियाँ 
दी जाती हैं। इस तर्पणसे नेत्रसम्बन्धी सर्वरोगोंका शमन तो होता 
ही है, श्रद्धांक साथ पाद-ऋचाओंसे बारह बार, अर्धऋचाओंसे 
दस बार, सर्वऋचाओंसे तीन बार, सार्धऋचासे दो बार और तीनों 
ऋचाओंसे एक बारकी कुल चौबीस जलांजलि देकर तर्पण 
करनेसे नेत्ररोग, ज्वररोग, विस्फोटक और सर्पविषतक दूर हो 
जाते हैं। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामान्य या 
कठिन--जैसा रोग अथवा विष हो उसीके अनुसार" अट्ठाईस 
या एक सौ आठ बार तर्पण करे। 

(६५ ) एकाक्षिगतनेत्ररोगोपशमनत्रत (मुक्तकसंग्रह) एक 
नेत्रके दृष्टिदोषकी शान्तिके लिये रजतमय शुक्रमूर्तिका गन्धाक्षतादिसे 
पूजन करके तत्समीपमें बैठकर 'शुक्रज्योतिश्च० ' इस ऋचाका 
एक सहस्त्र बार जप करके इसी मन्त्रसे पलाशकी समिधाओंको 
गायके घीमें डुबोकर उनकी एक सौ आहुति दे और हविष्यानन 
(जौ, गेहूँ या चावल)-का एक समय भोजन करे। इस प्रकार 





१. उद्यन्द्येति मन्त्रोड्य॑ सौर: पापप्रणाशनः। 
रोगघ्नश्च विषघ्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रद: ॥ (शौनक) 
२. 'अस्य सकलस्यापि तर्पणप्रयोगस्य व्याध्यनुसारेणा- 
ष्टाविंशतिरष्टोत्तरशतमित्याद्यावृत्ति: कल्पनीया।!. (अनु० प्रकाश) 


परिशिष्ट ३३३ 


इक्कीस, इक्यावन या सौ ब्रत करनेसे एक नेत्रके रोगकी शान्ति 
होती है। 

(६६ ) कर्णरोगोपशमनत्रत (मन्त्रमहार्णव)-माता, पिता 
और गुरु तथा गौ, ब्राह्मण और देवता इनकी निन्दा सुननेसे 
कर्णरोग होता है। उसकी निवृत्तिके लिये चार कृच्छुत्रत करके 
सौरमन्त्र (पूर्वोक्त 'उद्यन्नद्म ०' इन तीनों ऋचा)-के जप और 
उसके दशांशका हवन करके ब्राह्मगोंको भोजन करावे तथा 
सुवर्णसहित लाल वस्त्रोंका दान करे। 

( ६७ ) बधिरत्वहरब्रत (सूर्यारुण ३२१, १६६३ )-पूर्वजन्ममें 
अपनी पत्नीकी माता (सास)-को मारनेसे दूसरे जन्ममें बधिरत्व 
(बहरापन) प्राप्त होता है। उसके लिये चान्द्रायणत्रत करके 
सुवर्णसहित पुस्तकका दान करनेसे बधिरत्व दूर होता है। 

( ६८ ) नासारोगहरब्रत (मन्त्रमहार्णव)--लवणादिका अपहरण 
करनेके पापसे नाकके रोग होते हैं; उनके उपशमनार्थ 'उद्यन्नद्यादि० ' 
तीनों ऋचाओंका एक सौ आठ आहुति देकर ब्राह्मणको भोजन 
करावे और स्वयं गोदान करे। 

( ६९ ) मुखरोगहरब्रत (महार्णव)--झूठी गवाही देनेसे मुखमें 
रोग होते हैं। इनकी शान्तिके लिये कृच्छातिकृच्छ चान्द्रायणब्रत 
करके गायत्रीके अयुत (दस हजार) जप और कृष्माण्डीका हवन 
करे तथा चावलोंका दान करके भात खाकर एकभुक्त ब्रत करे। 

( ७० ) मूकत्वहरब्रत (सूर्यारुण २०१)-ूर्वजन्ममें भाईकी 
हत्या और दविद्वानोंसे विवाद करनेके पापसे मनुष्य मूक (गूँगा) 
होता है। इसके निमित्त माघशुकध्ला पंचमी या पूर्णिमाको 
प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ चौकीपर अष्टटल कमल लिखे और 
उसके ऊपर षट्शास्त्रोंसहित ऋगादि चारों वेदोंकी स्थापना करके 
उनका पंचोपचारसे पूजन करावे। फिर चार या छः: अथवा दस 
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ब्राह्मणॉंको मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें यथायोग्य पूजित 
पुस्तकें अर्पण करे। इस ब्रतमें पूजाके प्रारम्भका संकल्प तथा 
मन्त्रोंका उच्चारण मूकके पिता या आचार्यको करना चाहिये। 

(७१) कण्ठगतरोगहरब्रत (सूर्यारुण ११६)-लोगोंको 
लोभवश ठगने या जलाशयके समीपमें बैठे हुए बगुलोंको मारनेसे 
उत्पन्न हुए कण्ठरोगकी शान्तिके लिये सफेद रंगकी पयस्विनी 
गौका दान करना चाहिये; इससे आरोग्य-लाभ होता है। 

( ७२ ) दुर्गन्‍न्धनाशककब्रत ( सूर्यरुण ६९०)--मोहवश माक्षिक 
मधु (शहद)-का हरण करने या मधुका क्रय-विक्रय करनेसे 
मुखमें अथवा सर्वागमें दुर्गन्ध होती है। उसकी शान्तिके लिये 
अमावस्या, पूर्णिमा या व्यतीपातादिके दिन मधु-धेनुका दान 
करके उपवास करे। 

(७३ ) अपस्मारहरब्रत (महार्णज)-गुरु तथा मालिकके 
प्रतिकूल आचरण करने आदिसे अपस्मार (मृगी) रोग होता है। 
इसकी निवृत्तिके लिये चान्द्रायणत्रत करके 'सदसस्पति० ' मन्त्रसे 
चरु और घीकी आहुति दे अथवा “कया नश्चित्र० ' मन्त्रसे दस 
हजार बार आहुति और एक सौ जलांजलि (तर्पण) करे। 

(७४ ) भगन्दररोगोपशमनत्रत (पद्मपुराण)-जो मनुष्य 
धर्मकी शपथके साथ लोक-कल्याणकारी कर्मका आरम्भ करके 
उसमें बाधा उपस्थित होनेके लिये अधर्मकारी काम करे या 
अपने गोत्रकी स्त्रीके साथ प्रसंग करे, उसको भगन्दर रोग होता 
है। इसके निमित्त मेष (मेंढा)-का विधिपूर्वक दान करके 
एकभुक्त व्रत करना चाहिये। 

( ७० ) भगन्दरहरदानब्रत (सूर्यारुण ८५)-माघ या वैशाखके 
शुक्लपक्षमें सप्तमी रविवारको प्रात:स्नानादि करनेके पश्चात्‌ 
आकके पत्तेके आसनपर बैठकर सूर्याभिमुख हो यथाशक्ति सोना, 
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चाँदी या ताँबेके पात्रमें गायका घी भरे और उसमें यथासम्भव 
माणिक्य आदि रत्नोंके कण डालकर गन्धादिसे पूजन करे। पीछे 
सूर्यादि ग्रहोंके मन्त्रोंसे आठ, अट्ठाईस या एक सौ आठ आहुति 
देकर उक्त घृतपूर्ण पात्रका दान करे। दान देते समय 'आदित्यादिग्रहाः 
सर्वे नवरलप्रदानत: । विनाशयन्तु मे दोषान्‌ क्षिप्रमेव भगन्दरम्‌॥ ' 
इस मन्त्रको पढ़े। 

(७६ ) गुदरोगहरब्रत (सूर्यारुण १७५)-रोगीको चाहिये 
कि वह श्रावण शुक्ल प्रतिपद्से भाद्रपदी अमावास्यापर्यन्त या 
अन्य किसी भी सुअवसरमें एक मासतक विष्णु और शिवका 
वेदोक्त मन्त्रोंसे घोडशोपचारोंद्वार पूजन करे, गौका दान दे और 
प्राजापत्यत्रत करके सुपूजित मूर्ति वेदवेत्ता विद्वान्‌को अर्पण करे। 
इस प्रकार करनेसे गुदामें या उसके आसपास होनेवाले रोग शान्त 
हो जाते हैं। 

( ७७) पंगुत्वहरत्रत (सूर्यरुण ५१८)-ूर्वजन्ममें कुक्कुट 
(मुर्गा) आदिके मारनेवाले मनुष्य पंगु होते हैं। उनको चाहिये कि 
वे सुवर्णादिका दान करके पक्षियोंका पालन करें। 

( ७८ ) पंगुरोगहरब्रत (सूर्यारुण १३३२)--यदि पूर्वजन्ममें 
श्रुगाल (गीदड़)-की हत्या की गयी हो तो दूसरे जन्ममें हत्यारे 
मनुष्यको पंगु होना पड़ता है। उस हत्याके पापसे छुटकारा पानेके 
लिये सुवर्णयुक्त घोड़ेका दान और ब्रत करे। 

(७९ ) कुब्जत्वहरत्रत (सूर्यरुण १६५०)--जन्मान्तरमें 
किये हुए शश, मृग या मूषकादिके घातजन्य पापसे मनुष्योंको 
कुब्जत्व प्राप्त होता है। इस दोषको दूर करनेके लिये ब्रत 
करके विधिपूर्वक सोपस्कर (वस्त्राभूषणादिसहित ) शय्याका दान 
करे। 

( ८० ) कुनखत्वहरब्रत (सूर्यरुण २६२)--सुवर्णका अपहरण 
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करनेसे कुनख रोग होता है। उसकी निवृत्तिके निमित्त कार्तिक 
मासमें चान्द्रायणत्रत और राममन्त्रके जप करने चाहिये। 

(८१ ) दन्तहीनत्वदोषहरब्रत (सूर्यारुण १८७१--१८७५)-- 
किसी जन्ममें वराहकी हत्या करनेसे मनुष्योंको दन्तहीनत्व दोष 
प्राप्त होता है। उस पापकी निवृत्तिके लिये घीमें यथाशक्ति सुवर्ण 
डालकर उसका दान करे या ताँबाके कलशको घृतपूर्ण करके 
गरीबको दे। 

(८२) शीर्षब्रणहरत्रत (सूर्यारुण १९१९)-जन्मान्तरमें 
नारिकेल (नारियल या श्रीफलों)-के अपहरण करनेसे 
मुखमण्डलको शोभाहीन बनानेवाला शीर्षत्रण होता है। उसके 
निवारणके निमित्त शिवजीके मन्दिर्में जाकर उनका यथाविधि 
पूजन करे और नारियलका फल चढ़ावे। इसी प्रकार 
पार्वतीजीकी भी यथावत्‌ पूजा करे। फिर हाथ जोड़कर 'यन्मया 
नारिकेलानि हत्वा पापमुपार्जितम्‌। अर्चितो भगवान्‌ रुद्रो 
भवान्या भयभंजन:॥ यथाशक्ति च दानाद्येर्भवन्‍्तोडषपि च 
पूजिता: | कर्मणानेन मे नाशमुपैतु शिरसो ब्रण: ॥' इस मन्त्रसे 
प्रार्थाग करके फलाहार करे। 

(८३ ) शेफसब्रणहरब्रत (सूर्यारुण १९२०)--्लेच्छ-स्त्रियोंमें 
अभिगमन करनेसे इन्द्रियके अग्रभागपर शूकोत्थ (इन्द्रियको दीर्घ 
करनेवाला दुष्टब्रण) होता है। इसके होनेसे शुक्र, मूत्र और 
पुरीषादिके त्यागमें बड़ी असुविधा होती है। भरतने लिखा है कि 
रेतस्स्लावके समय शेफससंचित जलस्नाव हो जाता है। इस 
अनिष्टकर ब्रणको दूर करनेके लिये शुक्लपक्षकी द्वादशीको 
सूर्योदयसे पहले किसी स्वच्छ जलवाले जलाशयपर जाकर 
प्रात:स्नानादि करनेके अनन्तर हाथमें जल, फल और गन्धाक्षत 
लेकर “मम तिलजीतिप्रसिद्धशूकोत्थशेफसब्रणनिरसनपूर्वर्क 
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मेढरगतसर्वरोगप्रशान्तये च श्रीवरुणदेवमहं पूजयिष्ये।' इस 
प्रकार संकल्प करके वरुणका यथाविधि पूजन करे और 
यजुर्वेदके विद्वान्‌ ब्राह्मणमको गौ देकर फलाहारपूर्वक ब्रत करे। 

(८४) योनिगततब्रणहरब्रत (मन्त्रमहार्णज)-पतिके 
परलोकवासके पश्चात्‌ जो स्त्रियाँ परपुरुषके साथ सहवास करती 
हैं, उनके उसी या दूसरे जन्ममें मूत्रद्वारमें ऐसा त्रण होता है 
जिससे सहवासके अनन्तर उनको बड़ी पीड़ा होती है। इस 
पापकी शान्तिके लिये नील वृषका दान करके घी, तिल और 
शर्कराका हवन करे। 

(८५ ) स्त्रीस्तनस्फोटकहरब्रत (ऋग्वेदविधान)--पतिकी 
उपस्थितिमें परपुरुषसे प्रेम करनेके पापसे परिणाममें उसके 
स्तनपर फोड़ा और मूत्रद्वारसे रक्तत्नाव होता है। उसकी शान्तिके 
लिये पाँचों लवण (सेंधा, साँभर, विड, संचर और श्याम), 
हल्दी, धान्य और वस्त्रादिके साथ सुपूजित गौका दान करे। 

(८६ ) वातकृतरक्तस्त्रावहरत्रत (वृद्धबौधायन)--सवर्णामें 
गमन करनेसे वातकृतरक्तस्राव होता है। उसके लिये छः: वर्षोतक 
कुच्छुब्रत करना चाहिये। 

( ८७ ) गर्भस्त्रावहरत्रत (शातातप)-पूर्वजन्ममें दूसरी स्त्रियोंके 
गर्भत्नाव कराकर श्रूणहत्या करानेके पापसे स्त्रियोंके गर्भस्नाव 
होता है। उसके लिये सोनेका यज्ञोपवीत बनवाकर दान दे। 

( ८८ ) सुतहीनत्वदोषहरब्रत (सूर्यरुण ९६)-पराये पुत्रोंका 
प्राणान्त करनेके पापसे पुत्रहीनता प्राप्त होती है। इसकी निवृत्तिके 
लिये सोनेके पात्रमें सगर्भा स्त्रीका चित्र बनवाकर उसका पूजन 
करे और “आर्यामेनां च सौवर्णी वस्त्राढ्यां विधिदेवताम्‌। 
ददे5हं विप्रमुख्याय पूजिताय विधानतः ॥ गर्भपातनजाद्दोषा- 
त्पूर्वपापविशुद्धये।' इसका उच्चारण करके सत्पात्रको दे। इसके 
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अतिरिक्त गायत्री अथवा त़्र्यम्बक मन्त्रके पचीस सौ जप और 
व्रत करनेके अनन्तर हवन और ब्राह्मण-भोजन करावे। 

( ८९ ) वन्ध्यात्वहरगौरीब्रत (सूर्यारुण १७४, ३४७, ३८८)-- 
यदि ब्राह्मणी होकर वैश्यके साथ या वैश्या होकर शूद्रके साथ 
सहवास करे तो वह दूसरे जन्ममें वन्ध्या होती है। इस पापकी 
शान्तिके लिये मार्गशीर्ष शुक्लपक्षमें प्रतिपदासे प्रारम्भ करके 
सोलह दिनतक गौरीपूजनके साथ एकभुक्ततब्रत करे तथा 
“वन्ध्यत्वहरगौर्य नम: ' इस मन्त्रका प्रतिदिन सोलह हजार जप 
करे। तत्पश्चात्‌ समाप्तिके दिन तिल-तैलपूर्ण सोलह दीपक 
जलाकर गौरीके सम्मुख रख दे और रातमें जागरण करे। फिर 
दूसरे दिन सोलह दम्पती (ब्राह्मण-ब्राह्यणी )-को भोजन करवाकर 
सोलह सौभाग्याष्टक दान करे। 

(९०) षण्ढत्वहरत्रत (सूर्यरुण २४३)-अविवाहिता 
घोडशवर्षीया कुमारिकाके साथ बलात्कार करनेसे मनुष्य षण्ढ 
(हींजड़े) होते हैं। उनको चाहिये कि वे प्रतिदिन बाणलिंग 
(नर्मदेश्वर)-का पूजन करके ब्रत करें। 

(९१ ) उन्मादरोगहरब्रत (सूर्यरुण २२७--२३३)-यदि 
पुरुष यौवनसे उनन्‍्मत्त होकर अबलाओंपर बलात्कार करे या 
स्त्री स्वच्छन्दरूपमें रहकर सर्वत्र विचरे तो उन्माद रोग 
(पागलपन) होता है। इसकी निवृत्तिके लिये व्रत करके सुवर्णके 
ब्रह्माजीका और ताँबेके मृगका पूजन करे। साथ ही गायत्रीका 
जप तथा हवन करे। 

(९२ ) जालन्धररोगहरछायापात्रविधानब्रत (कर्मकौस्तुभ)-- 
चौंसठ पलके परिमाणवाले कांस्यपात्रको घृतसे पूर्ण करके उसमें 
सुवर्णके कण डाल दे; फिर उस घोीमें अपने सम्पूर्ण शरीरकी 
छायाको देखकर उसका दान करे। देते समय “आयुर्बलं यशो 
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वर्च आज्यं स्वर्ण तथामृतम्‌। आधारं तेजसां यस्मादतः शान्ति 
प्रयच्छ मे ॥” इस मन्त्रका उच्चारण करे। इसके बाद ब्रत करके 
यथाशक्ति दुग्धपानकर उपवास करे। 

( ९३) सर्वव्याधिहरब्रत (शातातपादि)-प्रेष्ठ पात्रमें उत्तम 
श्रेणीके चावल भरकर उसे वस्त्रसे ढक दे। फिर उसमें हर 
प्रकारकी व्याधियोंके उपस्थित होनेकी भावना करके उनका 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। साथ ही विद्वान्‌ ब्राह्मणका पूजन 
करके उस तण्डुलसे भरे हुए पात्रको श्रद्धाके साथ उसे दान दे, 
उस समय “ये मां रोगाः प्रबाधन्ते देहस्था: सततं मम। गृह्नीष्व 
प्रतिरूपेण तान्‌ रोगान्‌ द्विजसत्तम॥' इस श्लोकका उच्चारण 
करे। तदनन्तर प्रतिग्राहीको यथाशक्ति वस्त्राभूषण, भोजन और 
दक्षिणा आदि देकर विदा करे। इससे सम्पूर्ण रोग शान्त होते हैं। 

( ९४ ) प्रसवपीडाहरकब्रत (संस्कारप्रकाश )--पलाशपत्रके दोनेमें 
एक पल (लगभग ४५ ग्राम) तिलका तैल भरकर दूवके 
इक्कीस पप्रोंद्वारा प्रदक्षिण-क्रमसे उसका आलोडन करे (दूर्वाकुरोंको 
तैलमें घुमावे) | उस समय प्रत्येक बारके आलोडनमें 'हिमवत्युत्तरे 
पाएवें शबरी नाम यक्षिणी। तस्या नूपुरशब्देन विशल्या स्यात्तु 
गर्भिणी॥' इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे। इक्कीस बार जप 
हो जानेपर उसमेंसे थोड़ा-सा तैल गर्भिणीको पिलावे और स्वयं 
उपवास करके उक्त मन्त्रका जप करे। इससे सुखपूर्वक प्रसव 
होता है और गर्भावस्‍थाकी पीड़ा मिट जाती है। 

लोकहितकरकब्रत 

( ९५ ) अनावृष्ट्युपशमनविधानत्रत (शारदातिलक)--किसी 
भी शुभ दिनमें विद्वानूु, सदाचारी और सत्कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले वयोवृद्ध ब्राह्यणॉंको बुलाकर उनका षोडशोपचारसे 
पूजन करे। फिर उनके समक्ष वस्त्राच्छादित वेदीपर अष्टदल 
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कमलके मध्यभागमें सूर्यकी, उसके पूर्वमें इन्द्रकी और पश्चिममें 
वरुणकी स्थापना करके उनका षोडशोपचारद्वारा पूजन करे, फिर 
उपस्थित ब्राह्मणोंसे अनावृष्टिहर और सद्योवृष्टिकर उत्तम अनुष्ठान 
करनेकी प्रार्थना करे। तब धर्मप्राण यजमानकी प्रार्थनाको सफल 
करनेकी दृढ़ आशा हृदयमें रखकर सम्पूर्ण अनुष्ठानी ब्राह्मण 
अपने आसनोंपर बैठकर “३» श्रुवा सुत्वा स क्षितिषु* 
क्षियंतो व्यस्मत्पाशं/_ वरुणो मुमोचत्‌र।  अवोवन्‌ 
माना आदि तेरुपस्थादुयं पात* स्वस्तिभि: सदा नः ॥ * ' इस मन्त्रके 
अंगन्यासादिपूर्वक एक लाख जप करे। अंगन्यास और करनन्‍्यासादियमें 
उक्त ऋचाके जो छ: खण्ड हैं, उन्हींसे क्रमशः १ हृदय, २ सिर, ३ 
शिखा, ४ दोनों भुजा, ५ दोनों नेत्र और ६ दोनों हाथोंका स्पर्श 
करे। अन्तिम यानी छठे खण्ड--'स्वस्तिभि: सदा नः' का 
उच्चारण करके 'अस्त्राय फट्‌' कहते हुए ताली बजानी चाहिये। 
यही अंगन्यास है। इसी प्रकार १ अंगुष्ठ, २ तर्जनी, ३ मध्यमा, 
४ अनामिका, ५ कनिष्ठा और ६ करतल एवं करपृष्ठोंका स्पर्श 
करे। यह करन्यास है। इसके अतिरिक्त उक्त 'श्रुवा सुत्वा०' 
मन्त्रके बयालीस वर्णो्मेंसे एक-एक वर्णसे सर्वांगन्यास करके 
ध्यान करे। ध्यान यह है--चन्द्रप्रभ पंकजसंनिषण्णं 
पाशांकुशाभीतिवरं दधानम्‌। मुक्ताविभूषांचितसर्व गात्र॑ ध्यायेत्‌ 
प्रसन्‍न॑ वरुणं विभूत्यै ॥' इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ पाँच, 
सात, नौ या तेरह ब्राह्मण एकाग्रचित्त होकर जप करें और एक, 
पाँच या चौबीस लाख जितना जप करना हो उसका हिसाब 
लगाकर प्रतिदिन उसी प्रमाणसे जप करते हुए नियत दिनोंतक 
अनुष्ठान करें। अनुष्ठानके दिनोंमें भूशयन और ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए क्रोधादिका त्याग करें। प्रतिदिन एकभुक्त 
(किसी एक ही पदार्थका) या एकभुक्त (एक बार) भोजन करें। 


परिशिष्ट ३४९१ 


(९६ ) वृष्टिप्रदत्रत (बृहदृग्विधान)--उस मनुष्यको धन्य 
कहना चाहिये जिसके धन-रत्नादिसे भरे हुए सौ ऊँट, सौ 
ऊँटनी, पुत्र, पत्नी और पुत्रवधू आदि सभी एक-एक करके 
बाढ़में बह गये तो भी उसने वर्षके विषयमें यही कहा कि “वर्षा 
तो बरषी थली, होनी हो सो छोय।” वास्तवमें संसारके जितने 
भी पदार्थ और प्राणी हैं, वे रातभरकी वर्षसे ही सस्ते, सुलभ 
और सुखी हो जाते हैं तथा अवसरपर वर्षा न होनेसे ही सब 
महँगे, दुर्लभ और दुःखी हो जाते हैं। अतः वृष्टिके निमित्त 
नियमपालनपूर्वक त्रत-विधानादिका करना-कराना नितान्त आवश्यक 
है। त्रतीको चाहिये कि वह जलद अथवा वारुणयोगमें प्रातःस्नानादि 
करके गीले वस्त्र धारण किये सूर्यके सम्मुख शुभासनपर बैठे। 
काम-क्रोधादिका त्याग करे तथा ब्रह्मचर्यका पालन और भूशयन 
करते हुए निराहार रहे। यथोचित वर्षके अतिशीघ्र होनेकी आशा, 
विश्वास और अनुरागको अपने अन्तःकरणमें सुस्थिर करके 
हाथमें जल, फल, गन्धाक्ष। और पुष्प लेकर “मम 
समस्तलोकोपकारकामनासिद्ध्यर्थ वृष्टिप्राप्ये ऋग्वेदीय 
*अच्छावदेति० ' सूक्तस्यानुष्ठानमहं करिष्ये।' यह संकल्प करके 
१ 'अच्छावदत० ', २ 'विवृश्षान्हन्ति० ', ३ 'रथीव कशया० ', 
४ 'प्रवाता वान्ति० ', ५ 'यस्य ब्रते० ', ६ 'दिवो नो वृष्टिं० ', 
७ 'अभिकन्दस्तनय० ', ८ “महान्तं कोश०', ९ “यत्पर्जन्य 
कनिक्रदत्‌०' और १० 'अवरषीर्वर्ष० ' इस सूक्तसे अथवा इसकी 
प्रत्येक ऋचासे अयुतवेतसी (आम्लवेत जिसको कुछ लोग 
जलबेत कहते हैं)-की दस हजार समिधाओंको, जिनकी लम्बाई 
एक बित्तेसे कम न हो, घी और दूधमें प्लावित करके सूक्त 
अथवा ऋचाके साथ-साथ ' पर्जन्याय स्वाहा' कहकर हवन करे। 
इस प्रकार भूख-प्यास और जागरणका कष्ट सहन करते हुए 


३४२ ब्रत-परिचय 


अथक परिश्रम और उत्साहसे युक्त होकर (अधिक-से-अधिक) 
पाँच राततक जप और हवन करे। यदि हो सके तो आप अकेले 
ही सारी रात जागकर अनुष्ठान करें, न हो सके तो तीन अन्य 
व्यक्तियोंको सहायक बना ले। एक-एक आदमी एक-एक प्रहर 
अनुष्ठानमें लगे रहें। इस प्रकार पाँच राततक अखण्ड अनुष्ठान 
चालू रखे। ऐसा करनेसे निश्चय ही भारी वृष्टि होती है। 
(उपर्युक्त सूक्त अथवा इसकी दस ऋचाएँ तथा पहले भी जो मन्त्र 
अथवा ऋचाएँ आयी हैं उनको विस्तारभयसे यहाँ संकेतरूपमें 
लिखा गया है। यदि किसीको इस समय इन मन्त्रोंकी आवश्यकता 
हो तो वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अनुष्ठानप्रकाश और वीरसिंहावलोकनमें, 
जो बंबई वेंकटेश्वरप्रेस आदिमें मिल सकते हैं, इनका 
अवलोकन करें |) 

( ९७ ) महामारीशमनविधानब्रत (ब्रह्मवैवर्त)--राजाओंके 
किये हुए महापापोंके प्रभावसे प्रजामें महामारी-जैसे दारुण और 
असहनीय उपद्रव हुआ करते हैं, उनके उपशमनार्थ स्वयं राजा या 
सम्पूर्ण प्रजा अथवा कोई भी धर्मप्राण महापुरुष अकेला या 
सामूहिक रूपसे अनुष्ठान करे। ऐसा अनुष्ठान नगर, ग्राम या 
बस्तीके मध्यभागमें होना चाहिये अथवा सद्गृहस्थ पुरुष अपने- 
अपने घरोंमें ही अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके लिये नृसिंह- 
पुराणके अनुसार “नृसिंहमन्त्र' के जप, अनुष्ठानप्रकाशादिके 
अनुसार महामृत्युंजजजप; सौ हजार या दस हजार दुर्गापाठ; रुद्र, 
अतिरुद्र और महारुद्रादिके विधान; भेरव-भैरवी आदिकी उपासना; 
चौराहोंमें तिल, घी, चीनी और अमृता आदि विषध्न ओषधियोंका 
एक लक्ष हवन, नौ दिनोंतक श्रीराम-नाम-कीर्तन, यथाशक्ति 
दान, धर्म और ब्राह्मप-भोजन आदि उपाय बतलाये गये हैं। 
इनके अनुष्ठानसे महामारी या महोग्रज्वर आदिके उपद्रव शान्त 


परिशिष्ट ३४३ 


होते हैं। इस विषयमें 'सुश्रुत' का सिद्धान्त सर्वोत्तम प्रतीत होता 
है। उसने कहा है कि 'देशत्यागाज्जपाद्धोमान्महामारी प्रशाम्यति' 
इसी प्रकार प्लेगके विषयमें देवीभागवतके प्रसिद्ध टीकाकार 
नीलकण्ठ आचार्यने लिखा है कि--'मूषक॑ पतितोत्थं च मृतं 
दृष्ट्वा च यद्‌ गृहे। तद्‌ गृहं तत्क्षणं त्यक्त्वा सकुटुम्बो वन 
ब्रजेत्‌॥''* इन सबमें नियमानुसार रहना और ईश्वरका स्मरण 
करना सर्वोत्कृष्ट है। 

( ९८ ) सर्वरोगनाशक धर्मराजब्रत (मन्त्रमहोदधि)--कोई 
भी रोग किसी भी औषधोपचारसे शान्त न हुआ हो तो 
प्रात:स्नानादिके पश्चात्‌ पवित्रावस्थामें रहकर ३» क्रौं हीं आं 
वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः” इस मन्त्रका 
पूर्णतया अभ्यास करके मन-ही-मन अखण्ड जप करता रहे; 
इससे सम्पूर्ण पाप, ताप और रोग दूर होते हैं। 

(९९ ) सर्वरोगहर चित्रगुप्तब्रत (मन्त्रमहोदधि )--' ३» नमो 
विचित्राय धर्मलेखकाय यमवाहिकाधिकारिणे मृत्युं जन्म 
संपत्प्रलयं॑ कथय कथय स्वाहा।' इस मन्त्रका दस हजारसे 
अधिक जप करनेपर हर प्रकारके रोग-दोषादि शान्त होते हैं। 

( १०० ) कलिमलहर श्रीकृष्णब्रत (सूर्यरुण ३०९)-- 
जिस वर्षमें भाद्रपदकी कृष्णाष्टमी अर्धरात्रव्यापिनी हो और 
उसके साथ बुधवार, रोहिणी-नक्षत्र तथा शुभ योग हो, उस 
वर्षके उस पावन पर्वके दिन प्रातःकाल तीर्थादिके जलसे या 
कुएके तुरंत निकाले हुए पानीसे स्नान करके संध्या-वन्दनादि 





१- जहाँ महामारी फैली हो उस स्थान या गाँवको छोड़कर हट जाने और जप तथा 
हवन करनेसे महामारी शान्त हो जाती है। 

२- जिस घरमें चूहेकी गिरकर--उछलकर प्राण-त्याग करते देखा जाय, उसे छोड़कर 
कुटुम्बसहित वनमें (शून्य स्थानमें) चले जाना चाहिये। 
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नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ उपवास करके '3» क्लीं कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः।' इस मन्त्रका दिनभर 
मानस जप करता रहे और सायंकालमें श्रीकृष्णका उत्साहपूर्वक 
उत्सव करके गायन, वादन और नर्तन करके जागरण करे। फिर 
दूसरे दिन ब्रतका विसर्जन करके पारणा करे तो इस ब्रतके 
प्रभावसे भवसागरसम्भूत सम्पूर्ण बाधाएँ और पापसम्भूत सम्पूर्ण 
रोग-दोष शान्त होकर अपूर्व सुख-सौभाग्यादिकी प्राप्ति होती है। 


पापसम्भूतसर्वरोगार्तिहरब्रत समाप्त 
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पाँच पुत्रप्रद व्रत 


( १ ) गो-पूजन--किसी सौभाग्यवतीको पुत्र न होता हो तो 
वह कार्तिक, मार्गशीर्ष या वैशाखके शुक्ल पक्षमें पहले गुरुवारको 
गो-पूजन प्रारम्भ करे। प्रातःकाल नित्यकृत्यसे निवृत्त होकर अपनी 
या परायी किसी भी गौको मकानके प्रांगणमें पूर्वाभिमुख खड़ी 
करके स्वयं उत्तराभिमुख होकर शुद्ध जलसे उसका पादप्रक्षालन 
करे। फिर उसके ललाटको धोकर मध्यमें रोलीका टीका लगावे 
और अक्षत चढ़ावे | फिर कुछ भोजन, लड्डू , पेड़ा, बतासा या गुड़ 
खिलाकर मुँह धो देवे। फिर करबद्ध नतमस्तक होकर प्रार्थना करे 
कि'हे मात: ! मुझे पुत्र प्रदान कर।' इस प्रकार वर्षभर करना चाहिये। 

(२) अभिलाषाष्टक (स्कन्दपुराण, काशीखण्ड पूर्वार््ध 
अध्याय १०)--ऋषिवर विश्वानरकी धर्मपत्नी शुचिष्मतीने अपने 
पतिसे प्रार्थना की कि मेरे 'शिव-समान पुत्र हो।' यह सुनकर 
विश्वानर क्षणभर तो चुप रहे, फिर बोले 'एवमस्तु' और उन्होंने 
स्वयं ही १२ महीनेतक फलाहार, जलाहार और वाय्वाहारके आधारपर 
घोर तप किया | फिर काशी जाकर विकरादेवी तथा सिद्धि-विनायकके 
समीप चन्द्रकूपमें स्नान करके वहीं वीरेश्वरके समीप अभिलाषाष्टकके 
आठ मन्त्रोंसे बड़ी श्रद्धापूर्वक स्तुति की। इससे भगवान्‌ शंकर 





* एकं ब्रह्ैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्‌। 
एको रुद्रो न द्वितीयो5वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्‌॥ १॥ 
एक: कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नाना रूपेष्वेकरूपो 5स्यरूप: । 
यद्व॒व्प्रत्यस्वर्क एको>प्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये ॥ २ ॥ 
रज्जौ सर्प: शुक्तिकायां च रूप्यं नैर: पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। 
यद्ठत्तद्नद्विश्वगेष प्रपंचो यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्‌॥ ३॥ 
तोये शैत्यं दाहकत्वं च वहनौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसाद: । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पिर्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४॥ 
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प्रसन्‍न हो गये और कुछ ही दिन बाद विश्वानरकी पत्नी शुचिष्मतीको 
गर्भ रह गया । समय आनेपर उसने शिवसदृश पुत्र गृहपति ( अग्नि) - 
को जन्म दिया। अत: संतानकी कामनावाले पति या पत्नीको चाहिये, 
प्रात: शौच-स्नानादिसे निवृत्त हो शिवजीका पूजन करे और इस 
स्तोत्रका आठ या अट्टाईस बार पाठ करे। इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त 
पाठ करते रहनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। 

( ३ ) पापघट-दान--किसी पातक, उपपातक या महापातकके 
प्रभावसे पुत्र नहीं हुआ हो तो दम्पतिको चाहिये कि वे किसी तीर्थपर 
जाकर किसी शुभ दिनमें पापघट-दान करें। यथासामर्थ्य सोने, 
चाँदी या ताँबेका ६४ पलका कलश रखकर उसपर अग्नयुत्तारणकर 
पंचगव्यादिसे शुद्ध करें । साथ ही किसी ऐसे दूरस्थ ब्राह्मणको बुलावें 
जो दान लेकर चले जानेपर फिर कभी देखनेमें न आवे । इसके पूर्व 
दिन दोनों स्त्री-पुरुष एक बार भोजनकर ब्रह्मचर्य पालन करें | फिर 
दूसरे दिन शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर शुद्ध स्थानमें पूर्वाभिमुख 
बैठें। सामने किसी चौकी या वेदीपर लाल वस्त्र बिछाकर उसपर 
अक्षतसे अष्टदल कमल बनावें। फिर उसपर यथाविधि कलश 
स्थापनकर उसमें घी या शक्कर भरकर आम्रपल्लव अथवा अशोकादि 
पत्रोंसे सुशोभित कर ऊपर पूर्णपात्र स्थापित करें | उसके मध्यभागमें 





शब्दं गृह्नास्यश्रवास्त्वं हि जिप्रेरप्राणस्त्वं व्यंप्रिरायासि दूरातू। 
व्यक्ष: पश्येस्त्वं रसज्ञो5प्यजिह्: कस्त्वां सम्यग्‌ वेत्त्यतस्त्वां प्रप्ये ॥ ५ ॥ 
नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि वेद नो वा विष्णु्नों विधाताखिलस्य । 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतत्त्वां प्रपद्ये ॥ ६॥ 
नो ते गोत्र नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूप॑ं नैव शीलं न देश: । 
इत्थं भूतो5पीश्वरस्त्वं त्रिलोक्या: सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्‌भजे त्वाम्‌॥ ७॥ 
त्वत्त: सर्व त्वं हि सर्व स्मरोरे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोडतिशान्त: । 
त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्कि यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतो5स्मि ॥ ८॥ 
(स्कं० काशी० १०। १२६--१३३) 
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सुवर्णनिर्मित विष्णुमूर्ति और उसके समीप ही फणाकृति नागमूर्ति 
स्थापित करें। प्रांगणके मध्यभागमें स्थण्डिलके ऊपर पंचभू- 
संस्कारपूर्वक अग्नि-स्थापन करें। गणपतिपूजन, नान्दीश्राद्ध, पुण्याहवाचन 
एवं ग्रहस्थापनकर सबोंका पूजन करें। फिर भगवान्‌ विष्णुकी 
घोडशोपचारपूजाकर नागकी पंचोपचारसे पूजा करे । फिर कुशकण्डिका 
करके विष्णुमन्त्रसे घीकी १००८ या १०८ आहुतियाँ दें और पूर्वोक्त 
ब्राह्मणका पूजनकर उसे भोजन करावें | इसी समय ' मनसा दुर्विनीतेन *' 
आदि मन्त्रोंको पढ़ते हुए प्रति मन्त्र अक्षत या दूब कलशपर 
चढ़ाता जाय। मन्त्र समाप्त हो जानेपर हाथमें जल, फल, चन्दन, 
अक्षत-पुष्पादि लेकर देश-कालादिका कीर्तनकर “अमुकोउहं 
मत्कर्तुकानेकजन्मार्जितज्ञाताज्ञातवाडग्मन:कायकृतमहापात- 
कोपपातकादिपूरितमिमं घट गन्धपुष्पाद्यचितं तुभ्य॑ सम्प्रददे।' 
इस प्रकार संकल्पकर ब्राह्मणके हाथमें संकल्प छोड़ दे। साथ ही 
थोड़ा सुवर्ण देकर उस कलशको दोनों हाथोंसे उठाकर ब्राह्मणको दे 
और हाथ जोड़कर प्रार्थना करे-- 
महीसुर! द्विजश्रेष्ठ! जगतस्तापहारक । 
त्राहि मां दुःखसंतप्तं त्रिभिस्तापैः सदार्दितम्‌॥ 
संसारकूपतस्त्व॑ मां समुद्धर नमोउस्तु ते। 
त्वदन्यो नास्ति मां देव समुद्धर्तु क्षमः क्षितौ॥ 
इस प्रकार प्रार्थनाकर विसर्जन करे। फिर आचार्यको दक्षिणा 
देकर भोजन कराये। तदनन्तर दम्पति स्वयं भोजन करें। 





* सनसा दुर्विनीन यन्मया पातक॑ कृतम्‌। 
तत्तिष्ठतु घटे चास्मिन्‌ गुरुदेवप्रसादत: ॥ १॥ 
ब्रजता तिष्ठता वापि कर्मणा यदुपार्जितमू। तत्तिष्ठतु० ॥ २॥ 
परस्वहरणेनापि. पातक॑ यदुपार्जितम्‌। तत्तिष्ठतु० ॥ ३॥ 
सुवर्णस्तेवजं पाप॑ मनोवाक्कायकर्मजम्‌। तत्तिष्ठतु० ॥ ४॥ 
रसविक्रयत: पापं ब्रह्मजन्मनि संचितम्‌। तत्तिष्ठतु० ॥ ५॥ 


३४८ ब्रत-परिचय 


(४ ) कृष्णब्रत-:प्रौढावस्थामें भी पुत्र न हो तो यज्ञोपवीत 
धारण करके श्रीकृष्ण या गणेशके मन्दिरमें अथवा गोशाला या पीपल, 
गूलर या कदम्ब-वृक्षके नीचे बैठकर कमल, कदम्ब या तुलसीकी 
मालापर--' देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं 
कृष्ण त्वामहं शरणं गत: ॥' इस मन्त्रका प्रतिदिन पाँच हजार, ढाई 
हजार या एक सहस््र जप करे। इस प्रकार एक लाख पूरा हो जानेपर 
दशांश हवन, तर्पण, मार्जनकर ब्राह्मणोंको खीर, मालपूआ, पूड़ीका 
भोजन करावे। ऐसा करनेसे श्रीकृष्णकी कृपासे पुत्र प्राप्त होता है। 

( ५ ) गायत्रीपुरए्चरण--किसी निश्चित शुभ मुहूर्तमें प्रारम्भ 
करे। इसके एक दिन पूर्व उपवासपूर्वक क्षौराचरणकर दशविधस्नान करे। 
दूसरे दिन देवमन्दिर या बिल्ववृक्षके नीचे भगवान्‌ सूर्यके स्वरूपका 
चिन्तन करता हुआ रुद्राक्षकी मालासे प्रतिदिन पाँच सहस्न या एक सहख्र 
गायत्रीका जप करे। साथ ही गोघृतसे दशांश हवन भी करता जाय | जपके 
बाद प्रतिदिन जौकी रोटी और मूँगकी दाल बनाकर भोजन करे। 
अन्न स्वकीय ही होना चाहिये। चौबीस लाख जप पूरा हो जानेपर 
पुरश्चरण सम्पूर्ण होता है। यह पुरश्चरण यदि निर्विघ्न समाप्त हो 
जाय; तो ब्रतकर्ताको धन, धान्य, प्रतिष्ठा, पुत्रादिकी प्राप्ति होती है। 








क्षात्रधर्मविहीनेन क्षात्रजन्मनि यत्कृतम्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ ६ ॥ 
वैश्यजन्मन्यपि मया तथा यत्पातक॑ कृतम्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ ७ ॥ 
शूद्रजन्मनि यत्पापं॑ सततं समुपार्जितम्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ ८ ॥ 
गुरुदाराभिगमनातू पातक॑ यन्मयार्जितम्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ ९ ॥ 
अपेयपानसम्भूत॑ पातक॑ यन्मयार्जितम्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ १०॥ 
वापीकूपतडागानां भेदनेन कृतं च यत्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ ११॥ 
अभक्ष्यभक्षणनेव संचितं यत्त पातकम्‌ । तत्तिष्ठतु०॥ १२॥ 
ज्ञाताज्ञातैरनकैश्व घटोडयं सम्भूतो मया । 

पूर्वजन्मान्तरोत्पन्नैरेतज्जन्मकृतैरपि ॥ १३॥ 


वटसावित्रीब्रत-कथा 


सनत्कुमार उवाच 

कुलस्त्रीणां ब्रतं ब्रूहि महाभाग्यं तथेव च। 

अवैधव्यकरं स्त्रीणां पुत्रपौत्रप्रदायकम्‌॥ १॥ 
ईश्वर उवाच 

आसीन्मद्रेषु धर्मात्मा ज्ञानी परमधार्मिक:। 

नाम्ना चाश्वपतिवीरों वेदवेदांगपारग:॥ २॥ 

अनपत्यो महाबाहुः सर्वेश्वर्यसमन्वित: । 

सपलीकस्तपस्तेपे समाराधयते नृप:॥ ३॥ 

सावित्रीं च प्रसावित्रीं जपननास्ते महामना:। 

जुहोति चैव सावित्रीं भक्त्या परमया युत:॥ ४॥ 

ततस्तुष्टा तु सावित्री सा देवी द्विजसत्तम। 

सविग्रहवती देवी तस्य  दर्शनमागता॥ ५॥ 

भूर्भुवः स्वरवन्त्येषा साक्षसूत्रकमण्डलु: । 

तां तु दृष्ट्वा जगद्वन्यां सावित्रीं च द्विजोत्तम॥ ६॥ 

प्रणिपत्य नृपो भक्त्या प्रहृष्टेनान्तरात्मना। 

त॑ दृष्ट्वा पतितं भूमौ तुष्टा देवी जगाद ह॥ ७॥ 
साविक्र्युवाच 

तुष्टाह तव राजेन्द्र बर॑ वरय सुत्रत। 

एवमुक्तस्तया राजा प्रसन्‍नां तामुवाच ह॥८॥ 
राजोवाच 

अनपत्यो हाहं देवि पुत्रमिच्छामि शोभनम्‌। 

नानन्‍्यं वृणोमि सावित्रि पुत्रमेव जगन्मये॥ ९॥ 


३५० 


ब्रत-परिचय 


अन्यदस्ति समग्रं मे क्षितौ यच्चापि दुर्लभम्‌। 
प्रसादात्‌ तव देवेशि तत्‌ सर्व विद्यते गृहे॥ १०॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी प्रत्युवाच नराधिपम्‌। 
साविक्र्युवाच 
पुत्रस्ते नास्ति राजेन्द्र कन्यैका ते भविष्यति॥ ११॥ 
कुलद्दयं तु सा राजन्नुद्धरिष्यति भामिनी। 
मन्नाम्ना राजशार्दूल तस्या नाम भविष्यति॥ १२॥ 
इत्युक्त्वा त॑ मुनिश्रेष्ठ राजानं ब्रह्मण: प्रिया। 
अन्तर्धानं गता देवी संतुष्टोडइसौ महीपति:ः॥ १३॥ 
ततः कतिपयाहोभिस्तस्य राज्ञी महीभुजः। 
ससत्त्वा समजायेत पूर्ण काले सुषाव ह॥ १४॥ 
सावित्नद्या तुष्टया दत्ता सावित्र््या जप्तया तथा। 
सावित्री तेन वरदा तस्या नाम बभूव ह॥ १५॥ 
राजते देवगर्भाभा कन्या कमललोचना। 
ववृधे सा मुनिश्रेष्ठ चन्द्रलेखेव चाम्बरे॥ १६॥ 
सावित्री ब्रह्मणो वै सा श्रीरिवायतलोचना। 
तां दृष्ट्वा हेमगर्भाभां राजा चिन्तामुपेयिवान्‌॥ १७॥ 
आयाच्यमानां च वरै रूपेणाप्रतिमां भुवि। 
तस्या रूपेण ते सर्वे संनिरुद्धा महीभुज:॥ १८॥ 
ततश्च राजा आहूय उवाच कमलेक्षणाम्‌। 
पुत्रि प्रदानकालस्ते न च याचन्ति केचन॥ १९॥ 
स्वयं वरय हां ते पतिं गुणसमन्वितम्‌। 
मनःप्रहादनकरं शीलेनाभिजनेन च॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा तां च राजेन्द्रो वृद्धामात्ये: सहैव च। 
वस्त्रालंकारसहितां धनरत्नैः समन्विताम्‌॥ २१॥ 
विसृज्य च क्षणं तत्र यावत्‌ तिष्ठति भूमिप:। 
तावतू तत्र समागच्छननारदो भगवानृषि:॥ २२॥ 


वटसावित्रीत्रत-कथा 


अपूजयतू्‌ ततो राजा अर्ध्यपाद्येन तं मुनिम्‌। 
आसने च सुखासीन: पूजितस्तेन भूभुजा॥ २३॥ 
पूजयित्वा मुनि राजा प्रोवाचेदं द्विजोत्तमम्‌। 
पावितो5हं त्वया विप्र दर्शनेनाद्य नारद॥ २४॥ 
यावदेवं वदेद्‌ राजा तावत्‌ सा कमलेक्षणा। 
आश्रमादागता देवी वृद्धामात्यै: समन्विता॥ २५॥ 
अभिवन्द्य पितुः पादौ ववन्दे सा मुनिं ततः। 
नारदेन तु दृष्टा सा स तु प्रोवाच भूमिपम्‌॥ २६॥ 
नारद उवाच 
कन्यां च देवगर्भाभां किमर्थ न प्रयच्छसि। 
वराय त्वं महाबाहो वरयोग्यां हि सुन्दरीम्‌॥ २७॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन मुनिना नृपसत्तम:। 
उवाच तं॑ मुनि वाक्यमनेनार्थन प्रेषिता॥ २८ ॥ 
आगतेयं विशालाक्षी मया सम्प्रेषिता सती। 
अनया च वृतो भर्ता पृच्छ त्वं मुनिसत्तम॥ २९॥ 
सा पृष्टा तेन मुनिना तस्मै चाचष्ट भामिनी। 
साविक्र्युवाच 
आश्रमे सत्यवान्‌ नाम झुमत्सेनसुतो मुने। 
भर्तृत्वेन मया विप्र वृतोडइसौ राजनन्दन:॥ ३०॥ 
नारद उवाच 
कष्टं कृतं महाराज दुहित्रा तब सुब्रत। 
अजानन्त्या बृतो भर्ता गुणवानिति विश्रुतः॥ ३१॥ 
सत्यं वद॒त्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते। 
स्वयं सत्यं प्रभाषेत सत्यवानिति तेन सः॥ ३२॥ 
तथा चाएवा: प्रियास्तस्य अएवै: क्रीडति मृण्मयै: । 
चित्रेषपि विलिखत्यश्वांश्चित्राशवस्तेन चोच्यते॥ ३३॥ 


३५१ 


३५२ 


ब्रत-परिचय 


रूपवान्‌ गुणवांश्चैव सर्वशास्त्रविशारद: । 
न तस्य सदृशो लोके विद्यते चेह मानवः॥ ३४॥ 
सर्वेर्गुगैश्च सम्पन्नो रत्नैरिव महार्णव:॥ ३५॥ 
एको दोषो महानस्य गुणानावृत्य तिष्ठति। 
संवत्सरेण क्षीणायुर्देहत्यागं करिष्यति॥ ३६॥ 

अश्वपतिरुवाच 
अन्यं वरय भद्रं ते वरं सावित्रि गम्यताम्‌। 
विवाहस्य तु कालो<यं बर्तते शुभलक्षणे॥ ३७॥ 

साविक्र्युवाच 
नान्यमिच्छाम्यहं तात मनसापि वरं प्रभो। 
यो मया च वृतो भर्ता स मे नान्यो भविष्यति॥ ३८ ॥ 
विचिन्त्य मनसा पूर्व वाचा पश्चात्‌ समुच्चरेत्‌। 
क्रियते च ततः पश्चाच्छुभं वा यदि वाशुभम्‌॥ ३९॥ 
तस्मात्‌ पुमांसं मनसा कथं चान्य॑ वृणोम्यहम्‌। 
सकृज्जल्पन्ति राजान: सकृज्जल्पन्ति पण्डिता:। 
सकृत्‌ कन्या प्रदीयेत त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌॥ ४०॥ 
इति मत्वा न मे बुद्धिर्विचलेच्च कथंचन। 
सगुणो निर्गुणो वापि मूर्ख: पण्डित एव च॥ ४१॥ 
दीर्घायुरथवाल्पायु: स॒वै भर्ता मम प्रभो। 
नान्‍्यं वृणोमि भर्तारं यदि वा स्याच्छचीपति: ॥ ४२॥ 
इति मत्वा त्वया तात यत्‌ कर्तव्यं वदस्व तत्‌। 

नारद उवाच 

स्थिरा बुद्धिएच राजेद्ध सावित््या: सत्यवान्‌ प्रति॥ ४३ ॥ 
त्वरयस्व विवाहाय भर्त्रां सह कुरु त्विमाम्‌। 

ईश्वर उवाच 
निश्चितां तु मतिं ज्ञात्वा स्थिरां बुद्धिं च निःचलाम्‌ू॥ ४४॥ 


वटसावित्रीत्रत-कथा 


सावित्न्याशच महाराज: प्रतस्थेडसौ बन प्रति। 
गृहीत्वा तु धनं राजा झुमत्सेनस्थ संनिधौ॥ ४५॥ 
स्वल्पानुगो महाराजो वृद्धामात्यै: समन्वितः। 
नारदस्तु ततः खे बै तत्रैवान्तरधीयत॥ ४६॥ 
स ॒गत्वा राजशार्दूलो झुमत्सेनेन संगतः। 
वृद्धश्चान्धश्च राजासौ वृक्षमूलमुपाअ्रित:॥ ४७॥ 
सावितक्र्यश्वपती राजा पादौ जग्राह वीर्यवान्‌। 
स्वनाम च समुच्चार्य तस्थौ तस्य समीपत: ॥ ४८ ॥ 
उवाच राजा तं भूपं किमागमनकारणम्‌। 
पूजयित्वार्ष्यदानेन वन्यमूलफलैश्च सः ॥ ४९॥ 
ततः पप्रच्छ कुशलं स राजा मुनिसत्तम। 
अश्वपतिरुवाच 
कुशलं दर्शनेनाद्य तव राजन्‌ ममाद्य वै॥ ५०॥ 
दुहिता मम सावित्री तब पुत्रमभीष्सति। 
भर्तारे राजशार्दूल प्राप्नोत्वियमनिन्दिता ॥ ५१॥ 
मनसा कांक्षितं पूर्व भर्तारमनया विभो। 
आवयोश्चेव सम्बन्धो भवत्वद्य ममेप्सित:॥ ५२॥ 
झुमत्सेन उवाच 
वृद्धश्चान्धश्च राजेन्द्र फलमूलाशनोस्म्यहम्‌ । 
राज्याच्च्युतश्च मे पुत्रो वन्येनाद्य स जीवति॥ ५३॥ 
सा कथ॑ं सहते दुःखं दुहिता तब कानने। 
अनभिज्ञा च दुःखानामित्यहं नाभिकांक्षये॥ ५४॥ 
अश्वपतिरुवाच 
अनया च वृतो भर्ता जानन्त्या राजसत्तम। 
अनेन सहवासस्तु तब ॒पुत्रेण मानद॥५५॥ 
स्वर्गतुल्यो महाराज भविष्यति न संशय: ॥ ५६॥ 


३५३ 


३५७४ 


ब्रत-परिचय 


एवमुक्तस्तदा तेन राज्ञा राजर्पिसत्तम:। 
तथेति स॒प्रतिज्ञाय चकारोद्वाहमुत्तमम्‌॥ ५७॥ 
कृत्वा विवाहं राजेन्द्रं सम्पूज्य विविधेर्धने: । 
अभिवाद्य झुमत्सेने जगाम नगरीं प्रति॥ ५८॥ 
सावित्री तु पतिं लब्ध्वा इन्द्रं प्राप्प शच्ची यथा। 
सत्यवानपि ब्रह्मर्षे तथा पलदाभिनन्दित:॥ ५९॥ 
क्रीडते तद्दनोद्देश पौलोम्या मघवानिव। 
नारदस्य च तद्‌ वाक्य हृदयेन मनस्विनी॥ ६०॥ 
वहन्ती नियमं चक्रे व्रतस्यास्य च भामिनी। 
गणयन्ती दिनानयेव न लेभे तोषमुत्तमम्‌॥ ६१॥ 
ज्ञात्वा तद्‌ दिवसं विप्र भर्तुर्मरणकारणम्‌। 
ब्रतं त्रिरात्रमुद्िश्य दिवारात्र स्थिराभवत्‌॥ ६२॥ 
ततस्त्रिरात्र निर्व॒त्य संतर्प्पपितृदेवता: । 
श्वश्रूए्वशुरयो: पादौ ववन्दे चारुहासिनी॥ ६३॥ 
कुठारं परिगृह्याथ कठिन चैव सुत्रत। 
प्रतस्थे स वबनायैव सावित्री वाक्यमत्रवीतू॥ ६४॥ 
साविक्रयुवाच 
न गन्तव्यं वन त्वद्या मम वाक्येन मानद। 
अथवा गम्यते साधो मया सह वनं ब्रज॥ ६५॥ 
संवत्सरं भवेतू्‌ पूर्णमाश्रमेउस्मिन्‌ मम प्रभो। 
तदू बन द्रष्ट्रमिच्छामि प्रसादं कुरू मे विभो॥ ६६॥ 
सत्यवानुवाच 
नाहं स्वतन्त्र: सुश्रोणि पृच्छस्व पितरो मम। 
ताभ्यां प्रस्थापिता गच्छ मया सह शुचिस्मिते॥ ६७॥ 
एवमुक्ता तदा तेन भर्त्रा सा कमलेक्षणा। 
शवश्रूश्वशुरयो:  पादावभिवादह्येदमब्रवीत्‌॥ ६८ ॥ 


वटसावित्रीतब्रत-कथा 


वन द्र॒ष्ट्रमभीच्छेयमाज्ञां मह्ंं प्रदीयताम्‌। 
भरत्रा सह वनं गन्तुमेतत्‌ त्वरयते मनः॥६९॥ 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा झुमत्सेनो ब्रवीदिदम्‌। 
ब्रतं कृतं त्वया भद्रे पारणं कुरु सुब्रते॥ ७०॥ 
पारणान्ते ततो भीरु वनं गन्तुं त्वमहसि॥ ७१॥ 
साविक्र्युवाच 
नियमएच कृतोअस्माभी रात्रौ चन्द्रोदये सति। 
जाते मया प्रकर्तव्यं भोजनं तात मे श्रूणु॥ ७२॥ 
वनदर्शनकामो5स्ति भर्त्रा सह ममाद्य वे। 
न मे तत्र भवेद्‌ ग्लानिर्भत्रा सह नराधिप॥ ७३॥ 
इत्युक्तस्तु तया राजा झुमत्सेनो महीपतिः। 
यत्‌ तेउभिलषितं पुत्रि तत्‌ कुरुष्व सुमध्यमे॥ ७४॥ 
नमस्कृत्वा तु सावित्री एवश्रूं च शवशुरें तथा। 
सहिता सा जगामाथ तेन सत्यव्रता मुने॥ ७५॥ 
विलोकयन्ती भर्तारें प्राप्कालं मनस्विनी। 
वनं च फलितं दृष्ट्वा पुष्पितद्रुमसंकुलम्‌॥ ७६॥ 
द्रुमाणां चेव नामानि मृगाणां चैव भामिनी। 
पश्यन्ती मृगयूथानि हृदयेन प्रवेपती॥ ७७॥ 
तत्र गत्वा सत्यवान्‌ वे फलान्यादाय सत्वरम्‌। 
काष्ठानि च समादाय बबन्ध भारकं तदा। 
कठिन॑ पूरयामास कृत्वा वृक्षावलम्बनम्‌॥ ७८॥ 
वटवृक्षस्थ सा साध्वी उपविष्टा महासती। 
काष्ठं पाटयतस्तस्थ जाता शिरसि वेदना॥ ७९॥ 
ग्लानिश्च महती जाता गात्राणां वेपथुस्तदा। 
आदाय वृक्षसामीप्यं सावित्रीमिदमब्रवीतू॥ ८० ॥ 
मम गात्रेडतिकम्पएच जाता शिरसि वेदना। 
कण्टकैर्भिद्यते भद्रे शिरो मे शूलसम्मितेः॥ ८१॥ 


३७५ 


३५६ 


ब्रत-परिचय 


उत्संगे तब सुश्रोणि स्वप्तुमिच्छामि सुत्रते। 
अभिज्ञा सा विशालाक्षी तस्य मृत्योर्मनस्विनी ॥ ८२॥ 
प्राप्त काल॑ मन्‍्यमाना तस्थौ तत्रैव भामिनी। 
सत्यवानपि सुप्तस्तु कृत्वोत्संगे शिरस्तदा॥ ८३॥ 
तावतू तत्र समागच्छत्‌ पुरुष: कृष्णपिंगल:। 
जाज्वल्यमानो वपुषा ददर्शामुं च भामिनी॥ ८४॥ 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञा कस्त्वं लोकभयंकर:ः । 
नाहं धर्षयितुं शक्‍या पुरुषेणापि केनचित्‌॥ ८५॥ 
इत्युक्त: प्रत्युवाचेदे यमो लोकभयंकरः। 
क्षीणायुस्तु वरारोहे तव भर्ता मनस्विनि॥ ८६॥ 
नेष्याम्येनमहं बद्ध्वा विद्ध्येतन्‍न्मे चिकीर्षितम्‌॥ ८७॥ 
साविक्र्युवाच 
श्रूयते भगवन्‌ दूतास्तवागच्छन्ति मानवान्‌। 
नेतुं किल भवान्‌ कस्मादागतो5सि स्वयं प्रभो॥ ८८ ॥ 
इत्युक्त: पितृराजस्तां भगवान्‌ स्वचिकीर्षितम्‌। 
यथावत््‌ सर्वमाख्यातुं ततू्‌ प्रियार्थ प्रचक्रमे॥ <८९॥ 
अयं च धर्मसंयुक्तो रूपवान्‌ गुणसागरः। 
नाहों मत्पुरुषैनेतुमतोउ5स्मि स्वयमागत:॥ ९०॥ 
ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्धं वशं गतम्‌। 
अंगुष्ठमात्र॑ पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलातू॥ ९१॥ 
निर्विचेष्टं शरीर तद्‌ बभूवाप्रियदर्शनम्‌। 
यमस्तु तं ततो बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणामुख: ॥ ९२॥ 
सावित्री चापि दुःखार्ता यममेवान्वगच्छत। 
नियमतव्रतसंसिद्धा महाभागा पतिद्रता॥ ९३॥ 
यम उवाच 
निवर्त गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौर्ध्वदेहिकम्‌ । 
कृतं भर्तुस्त्वयानृण्यं यावद्‌ गम्यं गतं त्वया॥ ९४॥ 


वटसावित्रीतब्रत-कथा 


साविक्रयुवाच 
यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति। 
मयापि तत्र गन्तव्यमेष धर्म:ः सनातनः॥ ९५७ ॥ 
तपसा गुरुभक्त्या च भर्तुः स्नेहाद्‌ ब्रतेन च। 
तव चेैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गति:॥ ९६ ॥ 
प्राहु: साप्तपदं मैत्रं बुधास्तत्त्वार्थदर्शिनः। 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्‌ वक्ष्यामि तच्छुणु॥ ९७ ॥ 
नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति 
धर्म च वासं च परिश्रमं च। 
विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति 
तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम्‌॥ ९८ ॥ 
एकस्य धर्मेण सतां मतेन 
सर्वे सम त॑ं मार्गमनुप्रपन्ना:। 
मा वे द्वितीयं मा तृतीयं च॒ वाउ्छे 
तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम॥ ९९ ॥ 
यम उवाच 
निवर्त तुष्टोउस्मि त्ववानया गिरा 
स्वराक्षरव्यंजनहेतुयुक्तया । 
वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं 
ददामि ते सर्वमनिन्दिते वरम्‌॥ १००॥ 
साविक्र्युवाच 
च्युतः स्वराज्याद्‌ बनवासमाश्रितो 
विनष्टचक्षु: शवशुरो ममाश्रमे। 
स लब्धचश्षुर्बलवान्‌ भवेन्नृप- 
स्तव प्रसादाज्ज्वलनार्कसंनिभ: ॥ १०१॥ 
यम उवाच 
ददानि ते5हं तमनिन्दिते वरं 
यथा त्वयोक्त भविता च तत्‌ तथा। 


३५८ 


ब्रत-परिचय 


तवाध्वना ग्लानिमिवोपलक्षये 
निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌॥ १०२॥ 
साविक्र्युवाच 
कुतः श्रमो भर्तृसमीपतो हि मे 
यतो हि भर्ता मम सा गतिर्श्ुुवा। 
यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः 
सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे॥ १०३॥ 
सतां सकृत्‌ संगतमीप्सितं पर 
ततः पर मित्रमिति प्रचक्षते। 
न चाफलं सत्पुरुषेण संगतं 
ततः सतां संनिवसेत्‌ समागमे॥ १०४॥ 
यम उवाच 
मनो5नुकूलं॑ बुधबुद्धिवर्धन॑ 
त्वया यदुक्त वचन हिताश्रयम्‌। 
विना पुनः सत्यवतो हि जीवितं 
वरं द्वितीय॑ं वरयस्व भामिनि॥ १०५॥ 
साविक्र्युवाच 
हत॑ पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः 
स्वमेव राज्यं लभतां स पार्थिव: । 
जह्मात्‌ स्वधर्मानन च मे गुरुर्यथा 
द्वितीयमेतद्‌ बरयामि ते वरम्‌॥ १०६॥ 
यम उवाच 
स्वमेव राज्यं प्रतिपत्स्यतेडचिरा- 
न्‍न च स्वधर्मात्‌ परिहास्यते नृपः । 
कृतेन कामेन मया नृपात्मजे 
निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌॥ १०७॥ 


वटसावित्रीत्रत-कथा 


साविक््युवाच 
प्रजास्त्वयैता नियमेन संयता 
नियम्य चैता नयसे निकामया। 
ततो यमत्वं॑ तव देव विश्रुतं 
निबोध चेमां गिरमीरितां मया॥ १०८॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहए्च दानं च सतां धर्म: सनातनः॥ १०९॥ 
एवं प्रायश्च्च लोको5यं मनुष्या:शक्तिपेशला: । 
सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते॥ ११०॥ 
यम उवाच 
पिपासितस्थेव भवेद्‌ यथा पय- 
स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्‌। 
विना पुनः सत्यवतोस्य जीवित॑ 
वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि॥ १११॥ 
साविक्र्युवाच 
ममानपत्य: पृथिवीपतिः पिता 
भवेत्‌ पितुः पुत्रशतं तथौरसम्‌। 
कुलस्य संतानकरं च यद्‌ भवेत्‌ 
तृतीयमेतद्‌ वरयामि ते वरम्‌॥ ११२॥ 
यम उवाच 
कुलस्य संतानकरं सुवर्चस 
शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे। 
कृतेन कामेन नराधिपात्मजे 
निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता॥ ११३॥ 
साविक्रयुवाच 
न॒ दूरमेतन्मम भर्तुसंनिधौ 
मनो हि मे दूरतरं प्रधावति। 


३५९ 


३६० 


ब्रत-परिचय 


अथ ब्रजन्नेव गिर समुद्यतां 
मयोच्यमानां श्रुणु भूय एव च॥ ११४॥ 
विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवां- 
स्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुध: । 
समेन धर्मेण चरन्ति ता: प्रजा- 
स्ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता॥ ११५॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः। 
तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण सर्व: प्रणयमिच्छति ॥ ११६॥ 
सौहदात्‌ सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते। 
तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जन: ॥ ११७॥ 
यम उवाच 
उदाहतं॑ ते वचन यदंगने 
शुभं न तादूक्‌ त्वदूते श्रुत॑ मया। 
अनेन तुष्टो5स्मि विनास्य जीवितं 
वर चतुर्थ वरयस्व गच्छ च॥ ११८॥ 
साविक्र्युवाच 
ममात्मज॑  सत्यवतस्तथौरसं 
भवेदुभाभ्यामिह यत्‌ कुलोद्भवम्‌ । 
शतं सुतानां बलवीर्यशालिना- 
मिमं चतुर्थ वरयामि ते वरम्‌॥ ११९॥ 
यम उवाच 
शतं सुतानां बलवीर्यशालिनां 
भविष्यति प्रीतिकरं तवाबले। 
परिश्रमस्ते न भवेन्नृपात्मजे 
निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता॥ १२०॥ 
साविक्र्युवाच 
सतां सदा शाश्वतथधर्मवृत्तिः 
सन्‍तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति। 


वटसावित्रीत्रत-कथा 


सता सदभिर्नाफल:ः संगमो5स्ति 
सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्‍्त:॥ १२१॥ 
सन्‍तो हि सत्येन नयन्ति सूर्य 
सन्‍तो भूमिं तपसा धारयन्ति। 
सन्‍तो गतिर्भूतभव्यस्थ राजन्‌ 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्‍्तः॥ १२२॥ 
आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌। 
सनन्‍्तः परार्थ कुर्वाणा नावेक्षन्ते परस्परम्‌॥ १२३॥ 
न च प्रसाद: सत्पुरुषेषु मोघो 
न चाप्यर्थों नश्यति नापि मान:। 
यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्य॑ 
तस्मात्‌ सन्‍्तो रक्षितारों भवन्ति॥ १२४॥ 
यम उवाच 
यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं 
मनो5नुकूलं सुपदं महार्थवत्‌। 
तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा 
वरं वृणीष्वाप्रतिम॑ पतित्रते॥ १२५॥ 
साविक्र्युवाच 
न ते5पवर्ग: सुकृताद्‌ विना कृत- 
स्तथा यथान्येषु वरेषु मानद। 
वरं॑ वृणे जीवतु सत्यवानयं 
यथा मृता होवमहं पतिं विना॥ १२६॥ 
न कामये भर्तृविनाकृता सुख 
न कामये भर्तृविनाकृता दिवम्‌। 
न कामये भर्तृविनाकृता श्रियं 
न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्‌॥ १२७॥ 
वरातिसर्गः शतपुत्रता मम 
त्वयैव दत्तो हियते च मे पति: । 


३६२ 


ब्रत-परिचय 


वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं 

तवैव सत्यं वचन भविष्यति॥ १२८॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु तं पाशं मुक्त्वा वैवस्वतो यम: । 
धर्मराज: प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमब्रवीत्‌॥ १२९॥ 
एष भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनि। 
अरोगस्तव नेयएच सिद्धार्थ: स भविष्यति॥ १३०॥ 
चतुर्वर्षशतायुश्च ॒त्वया सार्धमवाप्स्यति॥ १३१॥ 
सा गता वटसामीप्यं कृत्वोत्संगे शिरस्ततः। 
प्रब॒ुद्धस्तु ततो ब्रह्मन्‌ सत्यवानिदमब्रवीत्‌॥ १३२॥ 
मया स्वप्नो वरारोहे दृष्टोइलैव च भामिनि। 
तत्‌ सर्व कथित तस्या यद्‌ वृत्तं सर्वमेव तत्‌॥ १३३॥ 
तया च कथित: सर्व: संवादरच यमेन हि। 
अस्तंगते ततः सूर्य द्युमत्सेनो महीपतिः॥ १३४॥ 
पुत्रस्यागमनाकांक्षी इतश्चेतश्च धावति। 
आश्रमादाश्रमं गच्छन्‌ पुत्रदर्शनकांक्षया॥ १३५॥ 
आवयोरन्धयोर्यष्टिः क्व गतो5सि विनावयो:। 
एवं स विविध क्रोशन्‌ सपलीको महीपति: ॥ १३६॥ 
चकार दुःखसंतप्तः पुत्रपुत्रेति चासकृत्‌। 
अकस्मादेव राजेन्द्रो लब्धचक्षुर्बभूव ह॥ १३७॥ 
तद्‌ दृष्ट्वा परमाएचर्य चश्लु:प्राप्तिं द्विजोत्तमा: । 
सान्त्वपूर्व तदा वाक्यमूचुस्ते तापसा भूशम्‌॥ १३८॥ 
चकश्लु:प्राप्तया महाराज सूचितं ते महीपते। 
पुत्रेण च सम॑ योगं प्राप्स्यसे नृपसत्तम॥ १३९॥ 
ईश्वर उवाच 

यावदेव॑ वदन्त्येते तापसा द्विजसत्तमा:। 
सावित्रीसहितः प्राप्त: सत्यवान्‌ द्विजसत्तम॥ १४०॥ 


वटसावित्रीतब्रत-कथा 


नमस्कृत्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ मातरं पितरं तथा। 

सावित्री च ततो ब्रह्मन्‌ ववन्दे चरणौ मुदा॥ १४१॥ 

श्वश्रूश्वशुरयोस्तां तु पप्रच्छुर्मुन॒यस्तदा। 

मुनय ऊचु 

बद सावित्रि जानासि कारणं वरवर्णिनि। 

वृद्धस्य चक्षुषः प्राप्ते: एवशुरस्य शुभानने॥ १४२॥ 
साविक्र्युवाच 

न जानामि मुनिश्रेष्ठाएचक्षृष: प्राप्तिकारणम्‌ । 

चिरं सुप्तस्तु मे भर्ता तेन कालव्यतिक्रम: ॥ १४३॥ 
सत्यवानुवाच 

अस्या: प्रभावात्‌ संजातं दृश्यते कारणं न च। 

तत्‌ सर्व विद्यते विप्रा: साविक्रद्यास्तपसः फलम्‌॥ १४४॥ 

ब्रतस्यैव तु माहात्म्यं दृष्टमेतन्मयाधुना॥ १४५॥ 
ईश्वर उवाच 

एवं तु वदतस्तस्य तदा सत्यवतो मुने। 

पौरा: समागतास्तस्य ह्मयाचख्युर्न॑पतेहितम्‌॥ १४६॥ 
पौरा ऊचु, 

येन राज्यं बलाद्‌ राजन्‌ हतं क्रूरेण मन्त्रिणा। 

अमात्येन हतः सो5पि इतीव वयमागताः ॥ १४७॥ 

उत्तिष्ठ राजशार्दूल स्वं राज्यं पालय प्रभो। 

अभिषिच्यस्व राजेन्द्र पुरे मन्त्रिपुरोहितेः॥ १४८॥ 
ईश्वर उवाच 

तच्छृत्वा राजशार्दूल: स्वपुरं जनसंवृतः। 

पितृपैतामहं राज्यं सम्प्राप्प मुदमन्वभूत्‌॥ १४९॥ 

सावित्री सत्यवांश्चैब परां मुदमवापतु:। 

जनयामास पुत्राणां शतं सा बाहुशलिनाम्‌॥ १५०॥ 

ब्रतस्यैव तु माहात्म्यात्‌ तस्या: पितुरजायत। 

पुत्राणां च शतं ब्रह्मन्‌ प्रसन्‍नाच्च यमात्‌ तथा॥ १५१॥ 


३६३ 


ब्रत-परिचय 


एतत्‌ ते कथितं सर्व ब्रतमाहात्म्यमुत्तमम्‌। 
क्षीणायुर्जीवते भर्ता ब्रतस्यास्य प्रभावतः ॥ १५२॥ 
कर्त्तव्य॑ सर्वनारीभिरवैधव्यफलप्रदम्‌। 
सनत्कुमार उवाच 
विधान ब्रूहि देवेश ब्रतस्यास्य च क्रद्मम्बक। 
क्रियते विधिना केन स्त्रीभिस्त्रिपुरसूदन॥ १५३॥ 
ईश्वर उवाच 
वर्ष नियमं कृत्वा एकभक्तेन मानद। 
नक्ताहारेण वा विप्र भुक्तिं त्यक्त्वा द्विजर्षभ॥ १५४॥ 
त्रिदिनं लंघयित्वा च चतुर्थ दिवसे शुभे। 
चन्द्रायार््य प्रदत्त्ता च पूजयित्वा सुवासिनीम्‌॥ १५५॥ 
सावित्रीं च प्रसावित्रीं गन्धपुष्पै: प्रपृज्य च। 
मिथुनानि यथाशक्त्या भोजयित्वा यथासुखम्‌॥ १५६॥ 
भोक्ष्येडह॑ तु जगद्धात्रि निर्विध्न॑ कुरु मे शुभे। 
दिनं दिन प्रतिश्रेष्ठं कुर्यानन्‍यग्रोधसेचनम्‌॥ १५७॥ 
कृत्वा वंशमये पात्रे वालुकाप्रस्थमेव च। 
सप्तधान्यभृतं पात्र प्रस्थेकेन द्विजोत्तम॥ १५८॥ 
कारयेन्मुनिशार्दूल वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत्‌॥ १५९॥ 
तस्योपरि न्यसेद्‌ देवीं सावित्रीं ब्रह्मणा सह। 
सावित्री सत्यवांश्चेव कार्यों स्वर्णमयौ शुभौ॥ १६०॥ 
पिटकं च कुठारं च कृत्वा रौप्यमयं द्विज। 
फलै: कालोदभवैर्देवीं पूजयेद्‌ ब्रह्मण: प्रियाम्‌॥ १६१॥ 
हरिद्रारंजितेश्चेैव कण्ठसूत्रै: समर्चयेत्‌। 
सतीनां कण्ठसूत्राणि त्रिदिनं प्रतिदापयेत्‌॥ १६२॥ 
पक्वान्नानि च देयानि नित्यमेव द्विजोत्तम। 
माहात्म्यं चेव सावित्र्या: श्रोतव्यं मुनिसत्तम ॥ १६३॥ 
पुराणश्रवर्ण कार्य सतीनां चरितं तथा। 
पूजयेच्च तथा नित्यं मन्त्रेणानेन सुत्रत॥ १६४॥ 


वटसावित्रीतब्रत-कथा ३६५ 


“सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मण: प्रिया। 

पूज्यसे हूयसे देवि द्विजेर्मुनिगणै: सदा॥ १६५॥ 
त्रिसन्ध्यं देवि भूतानां वन्दिता त्वं जगन्मये। 

मया दत्तामिमां पूजां प्रतिगृह्न नमो5स्तु ते॥ १६६॥ 
सावित्री त्वं प्रसावित्री द्विधा भूतासि शोभने। 
जगत्त्रयस्थिता देवि त्रिसन्ध्यं च तथानघे॥ १६७॥ 
श्रेष्ठे देवि त्रिलोके च त्रेताग्नौ त्वं महेश्वरि। 

व्यापित: सकलो लोकश्चातो मां पाहि सर्वदा॥ १६८॥ 
रूप॑ देहि यशो देहि सौभाग्यं देहि मे शुभे। 

पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वदा जन्मजन्मसु॥ १६९॥ 
यथा ते न वियोगोउ5स्ति भर्त्रा सह सुरेश्वरि। 

तथा मम महाभागे कुरु त्वं जन्मजन्मनि '॥ १७०॥ 
एवं सम्पूजयेद्‌ देवीं कमलासनसंस्थिताम्‌। 

एवं दिनत्रयं नीत्वा चतुर्थेडहहनि सत्तम॥ १७१॥ 
मिथुनानि च सम्भोज्य षोडशैव द्विजोत्तम। 

पूजयेद्‌ वस्त्रदानेश्च भूषणैश्च द्विजोत्तम॥ १७२॥ 
अर्चयित्वा तथा55चार्य सपलीकं सुसम्मतम्‌। 

तस्मै संकल्पितं सर्व हेमसावित्रिसंयुतम्‌॥ १७३॥ 
मन्त्रेणानेन दातव्यं द्विजमुख्याय सुत्रत। 
सावित्रीं कल्पविदुषे प्रणिपत्य तथा मुने॥ १७४॥ 
*सावित्रीं जगतां माता सावित्री जगत: पिता। 

मया दत्ता च सावित्री ब्राह्मण प्रतिगृह्मताम्‌॥ १७५॥ 
अवैधव्यं च मे नित्यं भूयाज्जन्मनि जन्मनि '। 

मृता च वसते लोके ब्रह्मण: पतिना सह। 

तत्रैव च॒ चिरं काल॑ भुड्न्ते भोगाननुत्तमान्‌॥ १७६॥ 
इति श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणां ब्रतखण्डे स्कन्दमहापुराणे 

वटसावित्रीव्रतकथा समाप्ता। 





मंगलागौरीब्रत-कथा 


युधिष्टठिर उवाच 
नन्दनन्दन गोविन्द श्रुण्वतो बहुला: कथा:। 
श्रुती ममोत्के पुत्रायुष्करं श्रोतुं मम ब्रतम्‌॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 
अवैधव्यकरं वक्ष्ये ब्रतं॑ चारिनिषूदन। 
श्रुणु त्वं सावधान: सन्‌ कथां वक्ष्ये पुरातनीम्‌॥ 
कुण्डिनं नाम नगर ख्यातस्तत्र द्विजप्रियः। 
आसीदू वणिग्‌ धर्मपालो नाम्ना बहुधनो5पि सः ॥ 
सपलीको हापुत्रोडउसौ नास्तीति व्याकुलो हृदि। 
तस्य गेहे भस्मलिप्तो देहे रुद्राक्षधारकः ॥ 
जटिलो भिक्षुको नित्यमागच्छन्‌ प्रियदर्शन:। 
अन्न नांगीचकारासाविति दृष्ट्वाबलावदतू॥ 
स्वामिन्नयं सदायाति भिश्षुको जटिलो गृहे। 
न स्वीकरोत्यस्मदन्नमिति दृष्ट्वा ममाधिकम्‌॥ 
दुःखं प्रजायते नित्य॑ श्रुत्वा भार्यावचो5ब्रवीत्‌ । 

धर्मपाल उवाच 
प्रिये कदाचिद्‌ गुप्ता त्वं ससुवर्णागणे भव॥ 
यदा भिक्षार्थमायाति भिक्षोर्वस्त्रान्तरे त्वया। 
तदा तस्य प्रदेयानि सुवर्णानि प्रियेउनघे॥ 
अनन्तरं तस्य भार्याचीकरत्‌ स्वामिनोदितम्‌। 
जटिलेन तु सा शप्तापत्यं ते न भविष्यति॥ 
श्रुत्वा भिक्षोरिदं वाक्य दुःखिता तमुवाच ह। 
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स्वामिन्‌ शप्ता त्वया पापा शापादुद्धर सम्प्रति॥ १०॥ 


इत्युक्त्वा तस्य चरणौ ववन्दे दीनभाषिणी। 
जटिल उवाच 


भर्तु: समीपे वक्तव्यं त्वया पुत्रि ममाज्ञया॥ ११॥ 


मंगलागौरीब्रत-कथा 


नीलवस्त्र: समारुह्य नीलाएवं गच्छ काननम्‌। 
खनन तत्र कर्त्तव्यं यत्राश्वस्ते स्खलिष्यति॥ १२॥ 
रम्यं पक्षिभिरायुक्ते मृगसंघद्रुमाकुलम्‌। 
सुवर्णचितं रतमाणिक्यादिविभूषितम्‌॥ १३॥ 
नानापुष्पै: समायुक्त दृश्यं देवालयं ततः। 
वर्तते तत्रभवती भवानी भक्तवत्सला॥ १४॥ 
आराधय त्वं मनसा यथाविध्युद्धरिष्यति। 
त्वां भवानीति वचन श्रुत्वा भिक्षो: सुखप्रदम्‌॥ १५॥ 
ववन्दे तस्थ चरणौ पुनः पुनरिंदम। 
तदेव काले जटिलस्त्वन्तर्भूती बभूव सः:॥ १६॥ 
सावदत्‌ पतिमत्रेहि श्रूणु भिश्वूक्तमादरात्‌। 
यथोक्तमवददू भर्ता तच्छुत्वा वाक्यमादरात्‌॥ १७॥ 
नीलवस्त्र: समारुहम नीलाएवं प्रस्थितो वनम्‌। 
गच्छन्‌ नानाविधान्‌ वृक्षान्‌ पथि पश्यन्‌ भयाकुल:॥ १८ ॥ 
मृगान्‌ सिंहान्‌ दन्दशूकान्‌ पथि पश्यन्‌ भयाकुलः। 
दरदर्शासौ तडागं च बाहुलल्‍येन विराजितम्‌॥ १९॥ 
रक्तनीलोत्पलैश्चक्रवाकद्ठ न्द्रैशथ राजितम्‌ । 
स्‍्नान॑ चकार तत्रासौ तर्पणाद्यपि भूरिश:॥ २०॥ 
पुनरश्वं॑ समारुह्य जगाम गहन वनम्‌। 
स्खलितं वाजिनं पश्यन्नएवादुत्तीर्य तत्‌ क्षणम्‌॥ २१॥ 
चखान पृथिवीं तत्र यावद्‌ देवालयं मुदा। 
ददर्श च महास्थूलं देवालयमसौ युतम्‌॥ २२॥ 
रलेर्मुक्ताफलैश्चैव माणिक्यैश्चापि सर्वतः। 
पूजयामास जटिलवाक्यं स्मृत्वातिविस्मित:ः ॥ २३॥ 
सुवर्णयुक्तवस्त्राणि चन्दनान्यक्षताउ्छुभान्‌। 
चम्पकादीनि पुष्पाणि धूपं दीपं विशेषतः॥ २४॥ 
नानापक्वान्नसंयुक्त रसै: षड़्भि: समन्वितम्‌। 
नानाशाकैः समायुक्त सदुग्धघृतशर्करम्‌॥ २५॥ 


३६७ 


३६८ 


ब्रत-परिचय 


नेवेद्यं करशुद्ध्यर्थ चन्दनं मलयाद्रिजम्‌। 

सम्पाद्य तुष्टहदय: फलताम्बूलदक्षिणा:॥ २६॥ 

श्रद्धया पूजयामास धर्मपालो महाधन:। 

जजाप मन्त्रान्‌ गुप्तोडसौ सगुणध्यानपूर्वकम्‌॥ २७॥ 

देवी भक्त समागत्य लोभयामास सादरम्‌। 

प्रसन्‍नावददत्रेयं पूजा सम्पादिता कथम्‌॥ २८॥ 

येन सम्पादिता तस्मे ददामि वरमदभुतम्‌। 

इति श्रुत्वा धर्मपालो देव्यग्रे प्रांजलि: स्थित: ॥ २९॥ 
भगवत्युवाच 

धर्मपाल त्वया सम्यक्‌ पूजा सम्पादितानघ। 

वबर॑ याचय मद्भक्त ददामि बहुल॑ धनम्‌॥ ३०॥ 
धर्मपाल उवाच 

बहुला धनसम्पत्तिर्वर्तती त्वत्प्रसादतः। 

अपत्यं प्राप्तुमिच्छामि पित॒णां तारक शुभम्‌॥ ३१॥ 

आयाति भिक्षुको गेहे गृह्माति न मदन्‍नकम्‌। 

तेन मे बहुलं दुःखं सभार्यस्योपजायते॥ ३२॥ 

इति दीनवच: श्रुत्वा देवी वचनमत्रवीत्‌। 

देव्युवाच 

धर्मपालक तेडदृष्टेउपत्यं नास्ति सुखप्रदम्‌॥ ३३॥ 

तथापि कि याचयसि कन्यां विगतभर्तृकाम्‌। 

पुत्रमल्पायुषं वाथाप्यन्ध॑ दीर्घायुष॑ सुतम्‌॥ ३४॥ 
धर्मपाल उवाच 

पुत्रमल्पायुषं॑ देहि तावता कृतकृत्यताम्‌। 

प्राप्नोमि चोद्धरिष्यामि पितृंश्च मम घोरगान्‌॥ ३५॥ 

देव्युवाच 
मत्पाएवें वर्तमानस्य नाभावारुह्म शुण्डिन:। 
तत्पाएववर्तिचूतस्य गृहीत्वा फलमद्भुतम्‌॥ ३६॥ 


मंगलागौरीब्रत-कथा 


पत्र देयं ततः पुत्रो भविष्यति न संशय: ॥ ३७॥ 
इति देवीवच: श्रुत्वा गत्वा तत्पाएव एव च। 
नाभिं गजमुखस्याथारुह्म जग्राह मोहतः॥ ३८॥ 
फलान्युत्तीर्य च ततः फलमेक॑ दर्दर्श सः। 
एवं पुनः पुनः कुर्बन्‌ फलमेकं दरदर्श सः॥ ३९॥ 
क्षुब्धो गणपतिश्चाथ धर्मपालाय शप्तवान्‌। 
घोडशे वत्सरे प्राप्ते तेडहिः पुत्र दंशिष्यति॥ ४०॥ 
धर्मपाल: फलं सम्यगू वस्त्रे बद्ध्वागमद्‌ गृहम्‌। 
फलं पत्नग्रेै ददौ सापि भक्षयित्वा पतिब्रता॥ ४१॥ 
गर्भ सा धारयामास पत्या सह सुसंगता। 
सम्पूर्ण नवमे मासे प्रासूत सुतमुत्तमम्‌॥ ४२॥ 
जातकर्म चकारास्य पिता संतुष्टमानस:। 
घष्ठीपूजां चकारास्य षष्ठे तु दिवसे ततः॥ ४३॥ 
द्वादशे5हनि सम्प्राप्ते शिवनाम्ना35जुहाव तम्‌। 
षष्ठे मासि चकारासावन्नप्राशनमद्भुतम्‌॥ ४४॥ 
तृतीये बत्सरे चूडामष्टमेउब्दे हानुत्तमम्‌। 
कृत्वोपनयनं पार्थ विप्रो5भूत्‌ तुष्टमानसः॥ ४५ ॥ 
दशमे वत्सरे प्राप्तेडतब्नवीद्‌ भार्या पतिक्रता। 
भार्योवाच 
बालकस्य विवाहो5पि कर्तव्य: सुमुहूर्तके ॥ ४६॥ 
धर्मपाल उवाच 
मया संकल्पितं काश्यां गमनं बालकस्य तत्‌। 
कृत्वा समायातु ततो विवाहो5स्य भविष्यति॥ ४७॥ 
पुत्रोडसौ प्रेषितस्तेवन श्यालकेन समन्वितः। 
वाराणस्यां प्रस्थितो5सौ गृहीत्वा बहुल॑ धनम्‌॥ ४८ ॥ 
कुर्वन्ती पथि सद्धर्म प्रतिष्ठापुरमीयतु: । 
क्रीडन्त्य: कन्यका दृष्टास्तत्र देशे मनोरमे॥ ४९॥ 


३६९ 


३७० 


ब्रत-परिचय 


तासां समाजे गौरांगी सुशीला नाम कन्यका। 
तया सह सखी काचिच्चकार कलहं भूशम्‌॥ ५०॥ 
गालनं च ददौ तस्ये रण्डेउभाग्ये मुहूर्मुहुः। 
सुशीलोवाच 
सरखित्र त्वया गालन मे व्यर्थ दत्त शुभानने॥ ५१॥ 
जनन्या मे मानवत्याश्चास्ति गौरीब्रतं शुभम्‌। 
तस्य प्रसादात्‌ सकलाः सम्बन्धिन्य: प्रिया: स्त्रिय: ॥ ५२॥ 
आजन्माविधवा जाता: कि पुनः कन्यका श्षुवम्‌। 
वक्ष्ये तस्य प्रभाव कि व्रतराजस्य भामिनि॥ ५३॥ 
पूजने धूपगन्धोड्यं यत्र तत्र सुखं भवेत्‌। 
इति श्रुत्वा ततो वाक्य विस्मयोत्फुल्ललोचन: ॥ ५४॥ 
मातुलश्चिन्तवामास बालकस्य प्रियं ततः। 
शतजीवी भवेदेष एतद्धस्ताक्षा यदि॥५५॥ 
पतन्त्यमुष्य शिरसि विभाव्येति पुनः पुनः। 
सुशीलामेव पश्यन्‌ स विस्मयोत्फुल्ललोचन: ॥ ५६॥ 
सुशीला प्रस्थिता गेहे तदनुप्रस्थितावुभौ। 
स्वगृहं प्राप गौरांगी निकटे तदगृहस्य तौ॥ ५७॥ 
सत्तडागे रम्यदेशे वासं चक्रतुरादरात्‌। 
विवाहकाले सम्प्राप्ते सुशीलाजनको हरिः॥ ५८॥ 
विवाहोद्योगवान्‌ जातो निश्चिकाय हरं वरम्‌। 
असमर्थ हरं दृष्ट्वा तन्मातापितरावुभौ॥ ५९॥ 
ययाचतु: शिवं बद्ध्वांजली विनययुक्तकौ। 
वरपितरावूचतु: 
उपस्थितो विवाहो नौ पुत्रस्य शुभया हरे:॥ ६०॥ 
सुशीलया कन्ययायमसमर्थशए्च  दृश्यते। 
अतो देय: शिव: श्रीमॉललग्नकाले त्वया विभो॥ ६१॥ 
लग्नं भविष्यति ततो देयो5स्माभि: शिवस्तव। 


मंगलागौरीब्रत-कथा 


मातुल उवाच 
अवश्यं लग्नकाले5सौ शिवो ग्राह्मय: प्रियंबद: ॥ ६२॥ 
ततो मुहूर्ते सम्प्राप्त विवाहमकरोच्छिव:। 
तत्रैव शयनं चक्रे ससुशीलः प्रियंवदः ॥ ६३॥ 
स्वप्ने सा मंगलागौरी मातृरूपेण भास्वता। 
सुशीलामवदत्‌ साध्वी हित॑ वचनमेव च॥ ६४॥ 
गौर्युवाच 
सुशीले तव गौरांगि भर्तुर्दशार्थभागत: ॥ ६५॥ 
महानू्‌ भुजंग उत्तिष्ठ दुग्धं स्थापय तत्पुरः। 
घटं च स्थापयाशु त्वं तन्मध्ये स गमिष्यति॥ ६६॥ 
कूर्पासमंगान्िष्कास्य बन्धनीयस्त्वया घट:। 
प्रातरुत्थाय देहि त्वं मात्रे वायनकं शुभम्‌॥ ६७॥ 
इति गौरीवच: श्रुत्वा सुशीला क्षणमुत्थिता। 
ददर्शाग्रे निःश्वसन्तं कृष्णसर्प महाभयम्‌॥ ६८ ॥ 
ततश्चकार गीर्युक्तं प्रवृत्ता निद्रितुं ततः। 
उवाच वर आसन्नः श्लुल्लग्ना महती मम॥ ६९॥ 
भक्षणायाशु देहि त्वं लड्डुकादिकमुत्तमम्‌ । 
श्रुत्वेति वाक्य पात्रे सा ददौ लड्डुकमुत्तमम्‌॥ ७०॥ 
भक्षयित्वा शिवो हैमे तस्मिन्‌ पात्रेडड्गुलीयकम्‌। 
दत्त्वा तत्‌ स्थापयामास स्थले गुप्ते शुभानन: ॥ ७१॥ 
सुखेन शयनं चक्रे पृथिव्यां सर्वकोविदः। 
ततः प्रभातसमये शिव आगाद्‌ गृहं स्वकम्‌॥ ७२॥ 
स्नानशुद्धा सुशीला सा मात्रे वायनकं ददौ। 
माता ददर्श तन्मध्ये मुक्ताहारमनुत्तमम्‌॥ ७३॥ 
ददौ प्रियाये कनन्‍्याये सहसा तुष्टमानसा। 
क्रीडाकाले तु सम्प्राप्ते हर आगात्‌ तु मण्डपे॥ ७४॥ 
आदेशयतू्‌ सुशीलां तां क्रीडार्थ जननी ततः। 


३७१ 


३७२ 


ब्रत-परिचय 


सुशीलोवाच 
नायं वरो मे जननि येन पाणिग्रहः कृतः। 
अनेन सह नास्तीह क्रीडनेच्छा तथा न मे॥ ७५॥ 
इति श्रुत्वा समाक्रान्तौ चिन्तया पितरौ ततः। 
अननदानमुपायं च कन्यापतिविशोधने॥ ७६॥ 
तदारभ्य चक्रतुस्ताी पुराणोक्तविधानतः । 
सुशीला पादयोश्चक्रे क्षालनं मुद्रिकान्विता॥ ७७॥ 
जलधारां ददौ माता चन्दन पुत्रको हरेः। 
हरिर्ददी च ताम्बूलं बुभुजुस्तत्र मानवा:॥ ७८॥ 
इति रीत्याननदानं ततू्‌ प्रवृत्तं भिश्षुसौख्यदम्‌। 
तावुभौ प्रस्थितौ काश्यां प्राप्तौ काशीं सुखप्रदाम्‌॥ ७९॥ 
निर्मलाम्भसि गंगाया: स्नानं चक्रतुरादरात्‌। 
स्वर्गद्वारं प्रस्थितो तौ कुर्वन्तौ धर्ममुत्तमम्‌॥ ८०॥ 
पीताम्बराणि ददतुर्भिक्षुकाणां गृहे गृहे। 
आशिषशएच ददुस्तस्मै चिरंजीवी भवेति ते॥८१॥ 
विश्वेश्वरं समायातौ नत्वा स्तुत्वा पुनः पुनः । 
स्वयं गृहं प्रस्थिती तौ शिवो मार्गे ततोडबदत्‌॥ ८२॥ 

शिव उवाच 
काये मे किंचिदस्वास्थ्यं मातुल प्रतिभाति हि। 
ततः प्राणोत्क्रमे तस्थ यमदूता उपस्थिता:॥ ८३॥ 
मंगलागौरिका चापि तेषां युद्धमभून्‍्महत्‌। 
जित्वा तान्‌ मंगलान्‌ प्राणान्‌ ददौ तस्मै शिवाय च॥ ८४॥ 
शिवो5कस्मादुत्थितो5सौ मातुल प्रत्युवाच ह। 
स्वप्ने युद्धं मया दृष्टं मंगलायमभृत्ययो:॥ ८५॥ 
जितास्ते मंगलागौर्या ततो5ह॑ शयनच्युतः। 

माठुल उवाच 
यज्जातं शिव तज्जातं न स्मर्तव्यं त्वया पुन: ॥ ८६॥ 


मंगलागौरीब्रत-कथा 


गच्छाव आवां नगरे पितरौ द्रष्टुमुत्सुकौ। 
प्रस्थितो तौ ततस्तस्मातू प्रतिष्ठापुरमापतु:॥ ८७॥ 
रम्ये तडागे तत्रैता पाकारम्भं विचक्रतुः। 
दृष्टो तो हरिदासीभिर्धेयोंदारधरा शुभौ॥ ८८॥ 
दास्य ऊचु 
अनदानं हरेगेंहे प्रवृत्तं तत्र गम्यताम्‌। 
भो दास्यो यात्रिकावावां गच्छावो न क्वचिद्‌ गृहे।। ८९॥ 
उभथाऊचतु: 
इति श्रुत्वा तयोर्वाक्‍्यं दास्यो जग्मुः स्व गृहम्‌। 
स्वस्वामिनिकटे वाक्यमवदन्‌ सादर तदा॥ ९०॥ 
सर्व दासीवच: श्रुत्वा तदर्थ प्रभुरादरात्‌। 
प्रेषयामास हस्त्यादिरलवस्त्राणि भूरिश:॥ ९१॥ 
तद्‌ दृष्ट्वा विस्मितौ तौ च जग्मतुएच हरेगृहम्‌। 
हरिर्मातुलमभ्यर्च्य शिव पूजितुमागत:॥ ९२॥ 
क्षालयन्ती च सा कन्या चरणौ तस्य सत्रपा। 
अभूद्‌ वरो मेउयमिति जननीं प्रत्युवाच ह॥ ९३॥ 
हरि: पप्रच्छ साश्चर्य शिवं मंगलदर्शनम्‌। 
हरिरुवाच 
किंचिच्चिहनं तवास्त्यत्र ब्रूहि मे शिव दर्शय॥ ९४॥ 
हरेस्तु तद्‌ बच: श्रुत्वा शिव: संतुष्टमानस: | 
ममेदं चिह्नमस्तीहेत्युक्वा तदगृहमागत:॥ ९५॥ 
तत आनीय ततू पात्र दर्शयामास सादरम्‌। 
तत्‌ पात्र च हरिर्दृष्ट्वा कन्यादानं चकार स:॥ ९६॥ 
ददौ रत्नानि वस्त्राणि सुवर्णानि बहून्यपि। 
तामादाय प्रस्थितौ तौ ददतो बहुलं धनम्‌॥ ९७॥ 
श्रावणे मासि सम्प्राप्ते ब्रतं भौमे चकार सा। 
भुक्त्वा सर्वे प्रस्थितासस्‍्ते योजनं जग्मुरुत्तमा: ॥ ९८॥ 


३७३ 


३७४ 


ब्रत-परिचय 


सुशीलोवाच 
गौरीविसर्जन॑ चापि दीपमानं तथेव च। 
कृत्वा गन्तव्यमस्माभि: पितरी द्रष्ट्मादरात्‌॥ ९९ ॥ 
इत्युक्त्वा आगता यत्र गौर्या आवाहनं कृतम्‌। 
ददृशुस्तत्र सौवर्ण देवालयमनुत्तमम्‌॥ १००॥ 
गौरीविसर्जनं दीपमानं सा च व्यचीकरत्‌। 
ततः सर्वे प्रस्थितास्ते पितरी द्रष्टुमुत्सुका: ॥ १०१॥ 
कुण्डिनासनदेशे तान्‌ दृष्ट्वा विस्मयिनो जना: । 
अब्रुवंस्ते धर्मपालं सोत्कण्ठं प्रियदर्शना:॥ १०२॥ 
जना ऊचु 
धर्मपालाद्य ते पुत्र: सभार्य: शयालकस्तथा। 
समायातो वयं दृष्ट्वा अधुनेव समागता:॥ १०३॥ 
यावज्जना वदन्त्येव॑ तावत्‌ सोडपि समागतः। 
नमस्कारांश्चकारासौ पितृभ्यां पितृबललभ: ॥ १०४॥ 
मातुलो5पि नतिं चक्रे भगिनीधर्मपालयो:। 
सुशीला एवशुरं चापि एवश्रृं नत्वा स्थिता तदा॥ १०५॥ 
श्वश्ररवाच 
सुशीले तद्‌ ब्रतं ब्रूहि यद्व्रतस्य प्रभावत:। 
आयुर्वृद्धि:ः शिशोमेंडपि जाता कमललोचने॥ १०६॥ 
सुशीलोवाच 
न जानेहहं ब्रतं श्वश्रूर्जने मानवतीहरौ। 
जवशुरं धर्मपालं च एवश्रूं च भवतीं तथा॥ १०७॥ 
मंगलां देवतां चैव वरं तु युवयो: सुतम्‌। 
इत्युक्त्वा च सुशीला सा बुभुजे स्वान्तहर्षिता॥ १०८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
तस्माद्‌ ब्रतमिदं धर्म स्त्रीभि: कार्य सदेव तु। 
युधिष्टिर उवाच 
फलमस्य श्रुतं कृष्ण विधान ब्रूहि केशव॥ १०९॥ 


मंगलागौरीब्रत-कथा 


श्रीकृष्ण उवाच 
विवाहात्‌ प्रथमं वर्षमारभ्य पंचवत्सरम्‌। 
श्रावणे मासि भौमेषु चतुर्षु ब्रतमाचरेत्‌॥ ११०॥ 
प्रथमे वत्सरे मातुर्गेह कर्तव्यमेव च। 
ततो भर्त॑गृहे कार्यमवश्यं स्त्रीभिरादरात्‌॥ १११॥ 
तत्र तु प्रथमे वर्ष संकल्प्य ब्रतमुत्तमम्‌। 
रम्ये पीठे च संस्थाप्य मंगलां च तदग्रतः:॥ ११२॥ 
गोधूमपिष्टरचितमुपलं॑ दृषद॑ तथा। 
महान्तमेक॑ दीप॑ चर घृतेन परिपूरितम्‌॥ ११३॥ 
वर्त्या षोडशभि: सूत्रे: कृतया सहित न्यसेत्‌। 
उपचारैः षोडशभिर्गन्धपुष्पादिभिस्तथा॥ ११४॥ 
पत्रे: पुष्पे: घोडशभिर्नानाधान्यैश्च जीरकै: । 
धान्याकैस्तण्डुलैश्चैव स्वच्छेै षोडशसंख्यकै:॥ ११५॥ 
अपामार्गस्य पत्रेर्च दूर्वाधत्तूरपत्रकै: । 
सर्वे: षोडशसंख्याकैर्बिल्वपत्रेश्च पंचभि: ॥ ११६॥ 
पूजयेन्मंगलां गौरीमंगपूजां ततश्चरेत्‌। 
धूपादिकं निवेद्याथ वायनं तु समर्पयेत्‌॥ ११७॥ 
ब्राह्मणाय तथा मात्रेउन्याभ्यश्चैव यत्नत: | 
लड्डुकंचुकिसंयुक्ते सवस्त्रफलदक्षिणम्‌॥ ११८॥ 
नीराजनं ततः कुर्याद्‌ दीपैः षोडशसंख्यकै: । 
भोक्तव्या दीपकाश्चैव अन्न लवणवर्जितम्‌॥ ११९॥ 
रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रातः स्नात्वा समाहिता। 
विसर्जन मंगलाया दीपमानं क्रमाच्चरेत्‌॥ १२०॥ 
पंचसंवत्सरेष्वेव॑ कर्तव्यं पतिमिच्छुभि: । 
इवि श्रीभविष्यपुराणे मंगलायोरीव्रत॑ विधिसहितं सम्पूर्णय्‌ 





३७७ 





* जठराग्निको बढ़ानेवाले भोज्यपदार्थ । 


हरितालिकाब्रत-कथा 


मन्दारमालाकुलितालकाये कपालमालाकृतशेखराय । 
दिव्याम्बराये च दिगम्बराय नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥ 
कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम्‌। 
गुह्याद्‌ गुहातरं गुहां कथयस्व महेश्वर॥ 
सर्वेषां धर्मसर्वस्वमल्पायासं महत्‌ फलम्‌। 
प्रसन्‍नोउसि यदा नाथ तथ्यं ब्रूहि ममाग्रतः॥ 
केन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदानब्रतादिना। 
अनादिमध्यनिधनो भर्ता चेव जगत्प्रभु:॥ 
ईश्वर उवाच 
श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि तवाग्रे ब्रतमुत्तमम्‌। 
यद्‌ गोप्यं मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये॥ 
यथा चोडुगणे चन्द्रो ग्रहाणां भानुरेव च। 
वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरुत्तम: ॥ 
नदीषु च यथा गंगा पुराणानां तु भारतम्‌। 
बेदानां च यथा साम इन्द्रियाणां मनो यथा॥ 
पुराणवेदसर्वस्वमागमेन यथोदितम्‌। 
एकाग्रेण श्रृणुष्वैतद्‌ यथादृष्टं पुरातनम्‌॥ 
येन पुण्यप्रभावेण प्राप्तमर्द्धासनं॑ मम। 
सर्व तत्‌ कथयिष्ये5हं त्वं मम प्रेयसी यतः॥ 
भाद्टे मासि सिते पक्षे तृतीया हस्तसंयुता। 


८ 


९ 


तदनुष्ठानमात्रेण  सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १०॥ 


श्रुणु देवि त्वया पूर्व यद्‌ ब्रतं चरितं महत्‌। 


तत्‌ सर्व कथयिष्यामि यथावृत्तं हिमाचले॥ ११॥ 


पार्वत्युवाच 
कथ्थं कृतं मया नाथ ब्रतानामुत्तमं व्रतम्‌। 


तत्‌ सर्व श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर॥ १२॥ 


हरितालिकाब्रत-कथा 


ईश्वर उवाच 
अस्ति तत्र महानेको हिमवान्‌ नग उत्तमः। 
नानाभूतिसमाकीणों नानाद्रमसमाकुलः: ॥ १३॥ 
नानापक्षिसमायुक्तो नानामृगविचित्रितः । 
तत्र देवा: सगन्धर्वा: सिद्धचारणगुह्मका:॥ १४॥ 
विचरन्ति सदा हृष्टा गन्धर्वा गीततत्परा:। 
स्फाटिकैः कांचने: श्रृड्भेर्मणिवेदूर्यभूषितेः॥ १५॥ 
भुजेलिखन्निवाकाशं सुहृदो मन्दिर यथा। 
हिमेन पूरितो नित्यं गंगाध्वनिनिनादितः॥ १६॥ 
पार्वति त्वं यथा बाल्ये परमाचरती तपः। 
अब्दद्वादश्क॑ देवि धूमप्रपानमधोमुखी।॥ १७॥ 
संवत्सरचतु:षष्टिं. पक्‍्वपर्णाशनं कृतम्‌। 
माघमासे जले मग्ना वैशाखे चाग्निसेविनी॥ १८॥ 
श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपानविवर्जिता। 
दृष्ट्वा तातेन तत्‌ कष्टं चिन्तया दु:खितो5भवत्‌॥ १९॥ 
कस्म देया मया कन्या एवं चिन्तातुरो5 भवत्‌। 
तदैवाम्बरतः प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित्‌॥ २०॥ 
नारदो मुनिशार्दूल: शैलपुत्रीदिदृक्षया। 
दत्त्वार्ड्ध्य विष्टर पाद्य॑ नारदं प्रोक्ततान्‌ गिरि:॥ २१॥ 

हिमवानुवाच 
किमर्थमागत: स्वामिन्‌ वदस्व मुनिसत्तम। 
महाभाग्येन  सम्प्राप्त॑ त्वदागमनमुत्तमम्‌॥ २२॥ 

नारद उवाच 
श्रुणु शैलेन्द्र मद्बवाक्यं विष्णुना प्रेषितो5स्म्यहम्‌ । 
योग्यं योग्याय दातव्यं कन्यारलमिदं त्वया॥ २३॥ 
वासुदेवसमो नास्ति ब्रह्मविष्णुशिवादिषु। 
तस्मै देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतं मम॥ २४॥ 


३७७ 


३७८ 


ब्रत-परिचय 


हिमवानुवाच 
वासुदेव: स्वयं देव: कन्यां प्रार्थयते यदि। 
तदा मया प्रदातव्या त्वदागमनगौरवात्‌॥ २५७॥ 
इत्येव॑ गदितं श्रुत्वा नभस्थन्तर्दधे मुनिः। 
ययौ पीताम्बरधरं शंखचक्रगदाधरम्‌॥ २६॥ 
कृतांजलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्रस्तमभाषत। 
श्रुणु देव भवत्कार्य विवाहो निश्चितस्तव॥ २७॥ 
हिमवांस्तु तदा गौरीमुवाच वचन॑ मुदा। 
दत्तासि त्वं मया पुत्रि देवाय गरुडध्वजे॥ २८॥ 
श्रुत्वा वाक्य पितुर्देवी गता सा सखखिमन्दिरम्‌ । 
भूमौ पतित्वा सा तत्र विललापातिदु:खिता॥ २९॥ 
विलपन्तीं तदा दृष्ट्वा सखी वचनमत्रवीत्‌। 
किमर्थ दु:खिता देवि कथयस्व ममाग्रत:॥ ३०॥ 
यद्‌ भवत्याभिलषितं करिष्ये5ह॑ न संशय: । 
पार्वत्युवाच 
सखि श्रूणु मम प्रीत्या मनोइभिलषितं मम। 
महादेव॑ च भर्तारें करिष्येईह न संशय: ॥ ३१॥ 
एतन्मे चिन्तितं कार्य तातेन कृतमन्यथा॥ ३२॥ 
तस्माद्‌ देहपरित्यागं करिष्येडह न संशय: । 
पार्वत्या वचन श्रुत्ता सखी वचनमत्रवीत्‌॥ ३३॥ 
सख्युवाच 
पिता यत्र न जानाति गमिष्यावो हि तद्‌ वनम्‌। 
इत्येवं सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्‌ वबनम्‌॥ ३४॥ 
पिता निरीक्षयामास हिमवांस्तु गृहे गृहे। 
केन नीतासि मे पुत्री देवदानवकिन्नरैः॥ ३५॥ 





* छान्दस प्रयोग। 


हरितालिकाब्रत-कथा 


नारदाग्रे कृतं सत्यं कि दास्ये गरुडध्वजे। 
इत्येवं चिन्तया55विष्टो मूर्च्छितो निपषात ह॥ ३६॥ 
हा हा कृत्वा प्रधावन्ति लोकास्ते गिरिपुंगवम्‌। 
ऊचुर्गिरिवरं सर्वे मूच्छहितुं गिरि बद॥३७॥ 
गिरिरुवाच 
दुःखस्य हेतुं श्रूुणुत कन्यारत्॑ हत॑ मम। 
दष्टा वा कालसर्पेण सिंहव्याप्रेण वा हता॥ ३८॥ 
न जाने क्‍्व गता पुत्री केन दुष्टेन वा हता। 
चकम्पे शोकसंतप्तो वातेनेव महातरु:॥ ३९॥ 
गिरिवनाद्‌ वन॑ यातस्त्वदालोकनकारणात्‌। 
सिंहव्याप्रेशच भल्लैशच रोहिभिश्च महाघनम्‌॥ ४० ॥ 
त्वं चापि विपिने घोरे ब्रजन्ती सखिभि: सह। 
तत्र दृष्ट्वा नदीं रम्यां तत्तीरे च महागुहाम्‌॥ ४१॥ 
तां प्रविश्य सखीसार्द्द्धमन्‍्नभोगविवर्जिता। 
संस्थाप्य बालुकालिंगं पार्वत्या सहितं मम॥ ४२॥ 
भाद्रशुक्लतृतीयायामर्चयन्ती तु हस्तभे। 
तत्र वाह्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतम्‌॥ ४३॥ 
ब्रतराजप्रभावेण आसन चलितं मम। 
सम्प्राप्तो5ह॑ तदा तत्र यत्र त्वं सखिभि: सह।॥ ४४॥ 
प्रसन्‍नोउस्मि मया प्रोक्ते वरं ब्रूहि वरानने। 
पार्वत्युवाच 
यदि देव प्रसनन्‍नोउसि भर्ता भव महेश्वर॥ ४५॥ 
तथेत्युक्त्वा तु सम्प्राप्त: कैलासं पुनरेव च। 
ततः प्रभाते सम्प्राप्ते नद्यां कृत्वा विसर्जनम्‌॥ ४६॥ 
पारणं तु कृतं तत्र सख्या सार्द्ध त्वया शुभे। 
हिमवानपि त॑ देशमाजगाम घन वनम्‌॥ ४७॥ 


३७९ 


ब्रत-परिचय 


चतुराशा निरीक्ष॑स्तु विहलः पतितो भुवि। 
दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तं कन्यकाद्बयम्‌॥ ४८ ॥ 
उत्थाप्योत्संगमारोप्य रोदनं कृतवान्‌ गिरिः। 
सिंहव्याप्राहिभल्‍लूकैरव॑ने दुष्टे कुतः स्थिता॥ ४९॥ 
पार्वत्युवाच 
श्रुणु तात मया ज्ञातं त्वं दास्यसीशएवराय माम्‌। 
तदन्यथाकृतं तात तेनाहं वनमागता॥ ५०॥ 
ददासि तात यदि मामीश्वराय तदा गृहम्‌। 
आगमगमिष्यामि नेवं चेदिह स्थास्यामि निश्चितम्‌॥ ५१॥ 
तथेत्युक्त्वा हिमवता नीतासि त्वं गृहं प्रति। 
पश्चाद्‌ दत्ता त्वमस्माकं कृत्वा बैवाहिकीं क्रियाम्‌॥ ५२॥ 
तेन ब्रतप्रभावेण सौभाग्यं साधितं त्वया। 
अद्यापि ब्रतराजस्तु न कस्यापि निवेदित:॥ ५३॥ 
नामास्य ब्रतराजस्य श्रूणु देवि यथाभवत्‌। 
आलिभिहरिता यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा हरितालिका॥ ५४॥ 
देव्युवाच 
नामेदं कथितं देव विधिं वद मम प्रभो। 
किं पुण्यं कि फल॑ं चास्य केन च क्रियते व्रतम्‌॥ ५५॥ 
ईश्वर उवाच 
श्रुणु देवि विधिं वक्ष्ये नारीसौभाग्यहेतुकम्‌ । 
करिष्यति प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति॥ ५६॥ 
तोरणादि प्रकर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम्‌। 
आच्छाद्य पट्टवस्त्रैस्तु नानावर्णविचित्रितैः॥ ५७॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन लेपयेद्‌ गृहमण्डितम्‌। 
शंखभेरीमृदड्रैस्तु कारयेद्‌ बहुनिःस्वनान्‌॥ ५८॥ 
नाना मंगलगीतं च कर्त्तव्यं मम सद्दानि। 
स्थापयेद्‌ बालुकालिंगं पार्वत्या सहितं मम॥ ५९॥ 


हरितालिकाब्रत-कथा 


पूजयेद्‌ बहुपुष्पैएच गन्धधूपादिभिनव:। 
नानाप्रकारैनैवेद्े: पूजयेज्जागरं चरेत्‌॥ ६०॥ 
नालिकेरैः. पूगफलेैउ॑म्बीरैर्बकुलैस्तथा। 
बीजपूरैः सनारड्रैः फलैश्चान्यैर्च भूरिश:॥ ६१॥ 
ऋतुकालोदभवेर्भूरिप्रकारैा: कन्दमूलकै:। 
* ३७ नम: शिवाय शान्ताय पंचवकक्‍्त्राय शूलिने॥ ६२॥ 
नन्दिभूडगिमहाकालगणयुक्ताय.  शम्भवे। 
शिवाये हरकान्ताये प्रकृत्ये सृष्टिहेतवे॥ ६३॥ 
शिवाये सर्वमांगल्ये शिवरूपे जगन्मये। 
शिवे कल्याणदे नित्यं शिवरूपे नमोस्तु ते॥ ६४॥ 
शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः। 
नमस्ते ब्रह्मचारिण्ये जगद्धात्रगे नमो नमः '॥ ६५॥ 
संसारभयसंतापात्‌ त्राहि मां सिंहवाहिनि। 
येन कामेन देवि त्वं पूजितासि महेश्वरि॥ ६६॥ 
राज्यं सौभाग्यसम्पत्तिं देहि मामम्ब पार्वति। 
मन्त्रेणानेन देवि त्वां पूजयित्वा मया सह॥ ६७॥ 
कथां श्रुत्वा विधानेन दद्यादन्नं च भूरिशः। 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति देया वस्त्रहिरण्यगा: ॥ ६८ ॥ 
अन्येषां भूयसी देया स्त्रीणां वे भूषणादिकम्‌। 
भर्त्रा सह कथां श्रुत्वा भक्तियुक्तेन चेतसा॥ ६९॥ 
कृत्वा ब्रतेश्वरं देवि सर्वपापै: प्रमुच्यते। 
सप्तजन्म भवेद्‌ राज्यं सौभाग्यं चापि वर्द्धते ॥ ७० ॥ 
तृतीयायां तु या नारी आहारं कुरुते यदि। 
सप्तजन्म भवेद्‌ बन्ध्या वैधव्यं जन्मजन्मनि॥ ७१॥ 
दारिद्रयं पुत्रशोक॑ च कर्कशा दुःखभागिनी। 
पच्यते नरके घोरे नोपवासं करोति या॥ ७२॥ 


३८१ 


३८२ ब्रत-परिचय 


राजते कांचने ताग्रे वैणवे वाथ मृण्मये। 
भाजने विन्यसेदन्न॑ सवस्त्रफलदक्षिणम्‌ । 
दानं चर द्विजवर्याय दद्यादन्ते च पारणा॥ ७३॥ 
एवंविधा या कुरुते च नारी 

त्वयवा समाना रमते च भर्त्रा। 
भोगाननेकानू्‌ भुवि भुज्यमाना 

सायुज्यमन्त लभते . हरेण॥ ७४॥ 
अश्वमेधसहस्त्राणा वाजपेयशतानि च। 
कथाश्रवणमात्रेण तत्‌ फल प्राप्यते नरैः॥ ७५॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि तवाग्रे ब्रतमुत्तमम्‌। 
कोटियज्ञकृतं॑ पुण्यमस्यानुष्ठानमात्रतः ॥ ७६॥ 
इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे हरगौरीसंवादे हरितालिकाब्रतकथा सम्पूर्णा। 





( भाद्रपद-कृष्ण ) संकष्टचतुर्थीत्रत-कथा 


ऋषय ऊचु: 
दारिद््यशोककष्टादै: पीडितानां च वैरिभि: । 
राज्यभ्रष्टेनुपै: सर्वे: क्रियते कि शुभार्थिभि:॥ १ ॥ 
धनहीनेर्नरै: सस्‍्कन्द सर्वोपद्रवपीडितै: । 
विद्यापुत्रगृहभ्रष्टे रोगयुक्ते: शुभार्थिभि:॥ २ ॥ 
कर्त्तव्यं कि वदोपायं पुनः क्षेमार्थसिद्धये। 

सस्‍्कन्द उवाच 
श्रुणुध्व॑ मुनयः सर्वे ब्रतानामुत्तमं व्रतम्‌॥ ३ ॥ 
संकष्टतरणं नामामुत्रेह सुखदायकम्‌। 
येनोपायेन संकष्टं तरन्ति भुवि देहिन:॥ ४ ॥ 
यद्‌ ब्रतं देवकीपुत्र: कृष्णो धर्माय दत्तवान्‌। 
अरण्ये क्लिशयमानाय पुनः क्षेमार्थसिद्धये।॥ ५ ॥ 


( भाद्रपद-कृष्ण ) संकष्टचतुर्थीब्रत-कथा 


यथा कथितवानू पूर्व गणेशो मातरं प्रति। 

तथा कथितवाज्छीशो द्वापरे पाण्डवान्‌ प्रति॥ ६ ॥ 
ऋषय ऊचु: 

कथं कथितवानम्बां पार्वती श्रीगणेश्वर:। 

तथा पृच्छन्ति मुनयो लोकानुग्रहकाड्शक्षिण: ॥ ७ ॥ 
स्कन्द उवाच 

पुरा कृतयुगे पुण्ये हिमाचलसुता सती। 

तपस्तप्तवती भूरि तेनालब्ध: शिव: पति:॥ ८ ॥ 

तदास्मरत्‌ सा हेरम्बं गणेशं पूर्वजं सुतम्‌। 

तत्क्षणादागतं दृष्ट्वा गणेशं परिपृच्छति॥ ९ ॥ 
पार्वत्युवाच 

तपस्तप्तं मया घोर दुशएचरं लोमहर्षणम्‌। 

न प्राप्त: स मया कानन्‍्तो गिरीशो मम वल्‍लभ: ॥ १०॥ 

संकष्टतरणं दिव्यं ब्रतं नारद उतक्तवान्‌। 

त्वदीयं यद्‌ ब्रतं तावत्‌ कथयस्व पुरातनम्‌॥ ११॥ 

तच्छ॒त्वा पार्वतीवाक्यं संकष्टतरणं ब्रतम्‌। 

प्रीत्या कथितवान्‌ देवो गणेशो ज्ञानसिद्धिदः ॥ १२॥ 
गणेश उवाच 

श्रावणे बहुले पश्षे चतुर्थ्या तु विधूदये। 

गणेशं पूजयित्वा तु चन्द्रायार्घ्य प्रदापयेत्‌॥ १३॥ 
पार्वत्युवाच 

क्रियते केन विधिना कि कार्य कि च पूजनम्‌। 

उद्यापनं कदा कार्य मन्त्रा: के स्युस्तु पूजने॥ १४॥ 

किं ध्यानं श्रीगणेशस्य गणेश बद विस्तरात्‌। 
गणेश उवाच 

चतुर्थ्या प्रातरुत्थाय दन्तधावनपूर्वकम्‌॥ १५॥ 

ग्राह्म॑ ब्रतमिदं पुण्यं संकष्टतरणं शुभम्‌। 

कर्त्तव्यमिति संकल्प्य ब्रतेडस्मिन्‌ गणपं स्मरेत्‌॥ १६॥ 


३८३ 


३८४ 


ब्रत-परिचय 


(स्वीकारमन्र: ) निगहारो5स्मि देवेश यावच्चद्रोदयो भवेत्‌। 
भोक्ष्यामि पूजयित्वाहं संकष्टात्‌ तारयस्व माम्‌॥ १७॥ 
एवं संकल्प्य राजेन्द्र स्नात्वा कृष्णतिलैः शुभे। 
आह्तनिकं तु विधायैवं पश्चात्‌ पूज्यो गणाधिप: ॥ १८॥ 
त्रिभिमषिस्तदर्धेन तृतीयांशेन वा पुनः। 
यथाशक्त्या तु वा हैमी प्रतिमा क्रियते शुभा॥ १९॥ 
हेमाभावे तु रौप्यस्य ताप्रस्यापि यथासुखम्‌। 
सर्वथेव दरिद्रेण क्रियते मृण्मयी शुभा॥२०॥ 
वित्तशाठ्यं न कुर्वीत कृते कार्य विनश्यति। 
जलपूर्ण वस्त्रयुतं कुम्भं॑ तदुपरि विन्यसेत्‌॥ २१॥ 
पूर्णपात्र॑ तत्र पद्य॑ लिखेदष्टदल शुभम्‌। 
देवतां तत्र संस्थाप्य गन्धपुष्पै: प्रपूजयेत्‌॥ २२॥ 
एवं ब्रतं प्रकर्तव्यं प्रतिमासं त्वयाद्विजे। 
यावज्जीवं तु वा वर्षाण्येकविंशतिमेव वा॥ २३॥ 
अशक्तो5प्येकवर्ष वा प्रतिवर्षमथापि वा। 
उद्यापनं तु कर्तव्यं चतुर्थ्या श्रावणेडसिते॥ २४॥ 
स्वीकारश्च तथा कार्य: संकष्टहरणे तिथौ। 
गाणपत्यं तथा55चार्य सर्वशास्त्रविशारदम्‌॥ २५॥ 
श्रद्धया प्रार्थयेदादी तेनोक्ते विधिमाचरेत्‌। 
एकविंशतिविप्रांश्च वस्त्रालंकारभूषणै: ॥ २६॥ 
पूजयेद्‌ गोहिरण्याद्यै्त्वाग्नौ विधिपूर्वकम्‌। 
होमद्रव्य॑ं मोदकाश्च तिलयुक्ता घृतप्लुता:॥ २७॥ 
अष्टोत्तरसहस्त्रं वा नो चेदष्टोत्तर शतम्‌। 
अष्टाविंशतिसंख्याकान्‌ मोदकान्‌ वा सशर्करान्‌॥ २८ ॥ 
अशक्तोष्ष्टौ शुभान्‌ स्थूलांजुहुयाज्जातवेदसि। 
वैदिकेन च मन्त्रेण आगमोक्तेन वा तथा॥ २९॥ 


( भाद्रपद-कृष्ण ) संकष्टचतुर्थीब्रत-कथा 


अथवा नाममन्त्रेण होम॑ कुर्याद्‌ यथाविधि। 
पुष्पमण्डपिका कार्या गणेशाह्ादकारिणी॥ ३०॥ 
पूजयेत्‌ तत्र गणपं भक्तसंकष्टनाशनम्‌। 
गीतवादित्रनिनदेर्भक्ति भावपुरस्कृतैः ॥ ३१॥ 
पुराणवेदनिर्घोषेस्तोषयेच्य_गणेशवरम्‌। 
एवं जागरणं कार्य शकत्या दानादिकं तथा॥ ३२॥ 
सपत्नीकमथाचार्य तोषयेद्‌ वस्त्रभूषणै: । 
उपानच्छत्रगोदानकमण्डलुफलादिभि: ॥३३॥ 
शय्यावाहनभूदानधनधान्यगृहादिभि:ः । 
यथाशतक्त्या प्रकर्तव्यं दारिद्रय्राभावमिच्छता॥ ३४॥ 
एकविंशतिविप्रांह्च भोजयेन्नामभिर्मम। 
गजास्यो विघ्नराजश्च लम्बोदरशिवात्मजौ॥ ३५॥ 
वक्रतुण्डः शूर्पकर्ण: कुब्जश्चैव विनायक: । 
विघ्ननाशो हि विकटो वामनः सर्वदेवत:॥ ३६॥ 
सर्वार्तिनाशी भगवान्‌ विध्नहर्ता च धूमकः । 
सर्वदेवाधिदेवश्च सर्वे षोडश वै स्मृता:॥ ३७॥ 
एकदन्तः कृष्णपिंगो भालचन्द्रो गणेश्वर:। 
गणपश्चैकविंशश्च सर्व एते गणेश्वरा:॥ ३८ ॥ 
दुर्गेपिन्द्रश्च रुद्रए्च कुलदेव्याधिक भवेत्‌। 
विशेषेणाष्टसंख्याकैर्मोंदकैहवनं स्मृतम्‌॥ ३९॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
एवं तु कथितं सर्व गणेशेन स्वयं नृप। 
पार्वत्या तत्‌ कृतं राजन्‌ ब्रतं संकष्टनाशनम्‌॥ ४०॥ 
ब्रतेनानेन सा प्राप महादेवं॑ पतिं स्वकम्‌। 
तत्‌ कुरुष्व महाराज ब्रतं संकष्टनाशनम्‌॥ ४१॥ 


३८५७ 


३८६ 


ब्रत-परिचय 


चतुर्थी संकटा नाम स्कन्देन कथिता ऋषीन्‌। 
ऋषिभिलोंककामैस्तैलोंके ततमिदं ब्रतम्‌॥ ४२॥ 
सूत उवाच 
कृतं युधिष्ठिरिणैतद्‌ राज्यकामेन बै द्विज। 
तेन शत्रून्‌ निहत्याजौ स्वराज्यं प्राप्तवान्‌ स्वयम्‌॥ ४३॥ 
तस्मातू सर्वप्रयत्नेन ब्रतं कार्य विचक्षणै:। 
येन धर्मार्थकामाशच मोक्षश्चापि भवेत्‌ किल॥ ४४॥ 
यः करोति ब्रतं विप्रा: सर्वकामार्थसिद्ध्धिदम्‌ । 
स वाज्छतफल  प्राप्प पश्चाद्‌ गणपतां ब्रजेत्‌॥ ४५ ॥ 
यदा यदा परं विप्रा नरः प्राप्तोति संकटम्‌। 
तदा तदा प्रकर्त्तव्यं ब्रतं संकष्टनाशनम्‌॥ ४६॥ 
त्रिपुर॑ हन्तुकामेन कृतं॑ देवेन शूलिना। 
त्रैलोक्यभूतिकामेन महेन्द्रेण तथा कृतम्‌॥ ४७॥ 
रावणेन कृतं पूर्व वालिबन्धनसंकटे। 
स्वकीयं प्राप्तवान्‌ राज्यं गणेशस्य प्रसादत: ॥ ४८ ॥ 
सीतान्वेषणकामेन कृतं॑ वायुसुतेन च। 
संकल्प्य दृष्टवान्‌ सो5यं सीतां रामप्रियां पुरा ॥ ४९॥ 
दमयन्त्या कृतं पूर्व नलान्वेषणकारणात्‌। 
सा पतिं नेषधं लेभे पुण्यश्लोकं द्विजोत्तमा:॥ ५०॥ 
अहल्यापि पति लेभे गौतमं प्राणवल्लभम्‌। 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमाप्नुयात्‌॥ ५१॥ 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति रोगी रोगातू प्रमुच्यते॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणोक्त॑ संकष्टच्तुर्धीव्रतम्‌ । 





ऋषिपंचमीदत्रत-कथा 


सिताश्व उवाच 
श्रुतानि देवदेवेश ब्रतानि सुबहूनि च। 
साम्प्रतं मे समाचक्ष्व ब्रतं पापप्रणाशनम्‌॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्रुणु राजन प्रवक्ष्यामि ब्रतानामुत्तमं व्रतम्‌। 
ऋषिपंचमीति विख्यातं सर्वपापहरं परम्‌॥ 
येन चीर्णेन राजेन्द्र नरक॑ नेव पश्यति। 
अन्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌॥ 
बैदर्भ च॒ द्विजवरो उत्तंको नाम नामतः। 
तस्य भार्या सुशीलेति पतिब्रतपरायणा॥ 
तस्या अपत्ययुगलं पुत्रो हि सुविभूषण:। 
अधीतवानू सुतस्तस्य वेदान्‌ सांगपदक्रमान्‌॥ 
समाने च कुले तेन सुता चापि विवाहिता। 
विवाहितैव सा दैवाद्‌ वैधव्यं प्राप सत्तम॥ 
सतीत्व॑ पालयन्ती सा आस्ते निजपितुर्गृहि। 
तस्या दुःखेन संतप्तः सुतं संस्थाप्य वेश्मनि॥ 
गंगातीरवनं प्राप्तः सकलत्रस्तवा सह। 
स तत्राध्यापयामास शिष्यान्‌ वेदं द्विजोत्तम: ॥ 
सुता च कुरुते तस्य पितु: शुश्रूषणं परम्‌। 


२ 


३ 


है. 


ज्‌ 


६ 


की 


८ 


पितुः शुश्रूषणं कृत्वा परिश्रान्‍्ता कदाचन॥ ९ ॥ 


निशीथे किल संसुप्ता कृमिराशिरजायत। 


तथाविधां च तां दृष्ट्वा विवस्त्रां प्रस्तरस्थिताम्‌॥ १०॥ 


शिष्या निवेदयामासुस्तन्मातु: करुणान्विता: । 


न जानीमो वयं किंचिद्‌ देवीं साध्वीं तथाविधाम्‌॥ ११॥ 


कृमिराशिमयी जाता मातः सम्प्रति दृश्यते। 


वज््पातसदृशं तच्छुत्वा शिष्यैरुदीरितम्‌॥ १२॥ 


३८८ 


ब्रत-परिचय 


सा भ्रान्तमानसा शीघ्र तत्समीपमुपागमत्‌। 
सातां तथाविधां दृष्ट्वा विललाप सुदुःखिता॥ १३॥ 
उरश्च ताडयामास सुतरां मोहमाप सा। 
क्षणेन प्राप्तचेतन्यां तामुत्थाप्य प्रमृज्य च॥ १४॥ 
समालम्ब्य च बाहुभ्यां निन्‍ये तत्पितुरन्तिकम्‌ । 
स्वामिन्‌ कथय मे साध्वी केन दुष्कृतकर्मणा॥ १५॥ 
निशीधे सम्प्रसुप्तेये जायते कृमिसंकुला। 
एतच्छुत्वा ततो वाक्यमृषिशध्यानपरायण: ॥ १६॥ 
ज्ञात्वां निवेदयामास तस्या: प्राग्जन्मचेष्टितम्‌। 
ऋषिरुवाच 
प्रागियं सप्तमे5तीते जन्मनि ब्राह्मणी ह्भूत्‌॥ १७॥ 
रजस्वला च संजाता भाण्डादीन्यस्पृशत्‌ तदा। 
अस्यास्तु पाप्मना तेन जायते कृमिवद्‌ वपु:॥ १८॥ 
रजस्वलाया: पापेन युक्ता भवति सानघे। 
प्रथमे5हनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी॥ १९॥ 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेडहनि शुध्यति। 
तदा तया सखीसंगाद्‌ ब्रतं दृष्ट्वावमानितम्‌॥ २० ॥ 
दृष्टब्रतप्रभावेण जाता द्विजकुलेअमले। 
अवमानाद्‌ ब्रतस्यास्य कृमिराशिमयी5धुना ॥ २१॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्व कारणं दुष्कृतस्य च। 
सुशीलोवाच 
दर्शनादपि यस्यास्य विप्राणां निर्मले कुले॥ २२॥ 
जन्म युष्मद्विधानां हि जायते ब्रह्मतेजसाम्‌। 
अवज्ञया प्रजायन्ते निशीथे कृमिराशय:॥ २३॥ 
महाशए्चर्यकरं नाथ तद्‌ ब्रतं कथयस्व मे। 
ऋषिरुवाच 
सुशीले श्रुणु तत्‌ सम्यग्‌ ब्रतानामुत्तमं व्रतम्‌। 
येन चीर्णेन सहसा पापादस्मातू प्रमुच्यते॥ २४॥ 





* अलोप आर्ष:। 


ऋषिपंचमीदत्रत-कथा 


दुःखत्रयाच्च मुच्येत नारी सौभाग्यमाप्नुयात्‌। 
कल्याणानि विवर्धन्ते सम्पदर्च निरापद:॥ २५॥ 
नभस्ये शुक्लपक्षे तु यदा भवति पंचमी। 
नद्यादिषु तदा स्नात्वा कृत्वा नियममेव च॥ २६॥ 
विधाय नित्यकर्माणि गत्वा द्वारवतीमृषीन्‌ । 
स्नापयेद्‌ विधिवद्‌ भक्त्या पंचामृतरसै: शुभे: ॥ २७॥ 
अन्दनागुरुकर्पूरै्विलिप्प च सुगन्धिभि:। 
पूजयेद्‌ विविधेः: पुष्पर्गन्धधूपादिदीपके: ॥ २८ ॥ 
समाच्छाद्य शुभेर्वस्त्रे: सोपवीतैर्यथाविधि। 
ततो नैवेद्यसम्पन्नमर्ध्य दद्याच्छुभे: फलै:॥ २९॥ 
कश्यपोडत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रस्तु गौतमः। 
जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता:॥ ३०॥ 
गृहन्त्वर््ध मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा। 
श्रोतव्यमिदमाख्यानं शाकाहारं प्रकल्पयेत्‌॥ ३१॥ 
स्थातव्यं ब्रह्मचर्येण ऋषिध्यानपरायणै:। 
अनेन विधिना सम्यगू ब्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌॥ ३२॥ 
तस्य तज्जायते पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्‌ फलम्‌। 
सर्वदानेषु यत्‌ पुण्यं तदस्य ब्रतचारणात्‌॥ ३३॥ 
कुरुते या ब्रतं चेतत्‌ सा नारी सुखभागिनी। 
रूपलावण्यसंयुक्ता पुत्रपौत्रादिसंयुता ॥ ३४॥ 
इह लोके सदैव स्यातू्‌ परत्राप्यक्षया गतिः। 
ब्रतस्यास्य प्रभावेण जाति स्मरति पौर्विकीम्‌॥ ३५॥ 
इति श्रीहेयाद्रिरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणों व्रतखण्डे ब्रह्माण्डपुराणोक्ता 
ऋषिषंचमीव्रत-कथा समाप्ता। 





३८९ 





* गुहमित्यर्थ: । 


अनन्तब्रत-कथा 


सृत उवाच 
अरण्ये वर्तमानास्ते पाण्डवा दुःखकशिता:। 
कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं प्रणिपत्य तमब्रुवन्‌॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अहं दुःखीह संजातो भ्रातृभिः परिवारितः। 
कथं मुक्तिवदास्माकमनन्ताद्‌ दुःखसागरात्‌॥ 
क॑ देवं पूजयित्वा वै राज्य॑ प्राप्स्याम्यनुत्तमम्‌ । 
अथवा किं ब्रत॑ कुर्या त्वत्प्रसादाद्‌ भवेद्द्धितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अनन्तब्रतमस्त्येके सर्वपापहरं॑ _ शुभम्‌। 
सर्वकामप्रदं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर॥ 
शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे भवेत्‌। 
तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं व्यपोहति॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कृष्ण को5यमनन्तेति प्रोच्यते यस्त्वया विभो। 
कि शेषनाग आहोस्विदनन्तस्तक्षकः स्मृतः॥ 
परमात्माथवानन्त उताहो ब्रह्म गीयते। 
क एषो<नन्तसंज्ञो वै तथ्यं मे ब्रूहि केशव॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अनन्त इत्यहं पार्थ मम रूपं॑ निबोध तत्‌। 
आदित्यप्रचचारेण यः: काल इति पठ्यते॥ 
कलाकाषणष्ठामुहूर्तादिदिनरात्रिशरीरवानू. । 


२ 


पक्षमासर्तुवर्षादियुगकालव्यवस्थया ॥ ९ ॥ 


यो5यं कालो मया55ख्यात: सो5नन्त इति कीर्यते। 


सो5हं कृष्णो5वतीर्णो5त्र भूभारोत्तारणाय च॥ १०॥ 


अनन्तवब्रत-कथा 


दानवानां वधार्थाय वसुदेवकुलोदभवम्‌। 
अनन्तं विद्धि मां पार्थ कृष्णं विष्णुं हरिं शिवम्‌॥ ११॥ 
अनादिमध्यनिधनं सर्वव्यापिनमीश्वरम्‌ । 
विश्वरूपं महाकालं सृष्टिसंहारकारकम्‌॥ १२॥ 
प्रत्ययार्थ मया रूपं॑ फाल्गुनाय प्रदर्शितम्‌। 
पूर्वमेव महाबाहो योगिध्येयमनुत्तमम्‌॥ १३॥ 
विश्वरूपमनन्तं च यस्मिनिनन्द्राश्चतुर्दश । 
वसवो द्वादशादित्या रुद्रा एकादश स्मृता:॥ १४॥ 
सप्तर्षयः समुद्राएच पर्वता: सरितो द्रुमाः। 
नक्षत्राणि दिशो भूमि: पाताल॑ भूर्भुवादिकम्‌। 
मा कुरुष्वात्र संदेहं सो5हं पार्थ न संशय: ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अनन्तब्रतमाहात्म्य॑ विधिं वद विदां वर। 
किं पुण्यं कि फलं चास्य कि दानं कस्य पूजनम्‌॥ १६॥ 
केन चादौ पुरा चीर्ण मर्त्ये केन प्रकाशितम्‌। 
एवं सविस्तरं सर्व ब्रूह्मनन्तत्रत॑ मम॥ १७॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
आसीतू पुरा कृतयुगे सुमन्तुर्नाम वे द्विज:। 
वसिष्ठगोत्रसम्भूतः सुरूपां स भूगो: सुताम्‌॥ १८॥ 
दीक्षानाम्नीं चोपयेमे वेदोक्तविधिना नृप। 
तस्या: कालेन संजाता दुहितानन्तलक्षणा॥ १९॥ 
शीलानाम्नी सुशीला सा वर्द्धते पितृवेश्मनि। 
माता च तस्या: कालेन ज्वरदाहेन पीडिता॥ २०॥ 
विनष्टा सा नदीतीरे ययौ स्वर्ग पतिक्रता। 
सुमन्तुस्तु ततो5न्यां च धर्मपुंसः सुतां पुनः:॥ २१॥ 
उपयेमे विधानेन दुश्शीलां नाम नामतः। 
दुश्शीलां कर्कशां चण्डीं नित्यं कलहकारिणीम्‌॥ २२॥ 


३९२ 


ब्रत-परिचय 


सापि शीला पितुर्गेहि गृहार्चनपरा बभौ। 
कुड्यस्तम्भबहिर्द्दारिदेहलीतोरणादिषु ॥ २३॥ 
वर्णकैश्चित्रमकरोन्‍्नीलपीतसितासितैः: .॥ 
स्वस्तिकैः शंखपदौएच अर्चयन्ति पुनः पुन: ॥ २४॥ 
एवं सा वर्द्धते शीला पितृवेश्मनि मंगला। 
ततः काले बहुतिथे कौमारवशवर्तिनी॥ २५॥ 
पित्रा दृष्टा तदा तेन स्त्रीचिह्ना यौवने स्थिता। 
तां दृष्ट्वा चिन्तयामास नराननुगुणान्‌ भुवि॥ २६॥ 
कस्मे देया मया कन्या विचार्य्येति सुदुःखित:ः । 
एतस्मिन्नेव काले तु मुनिर्वेदविदां वरः॥ २७॥ 
कन्यार्थी चागतः श्रीमान्‌ कौण्डिन्यो मुनिसत्तम:। 
उवाच रूपसम्पन्नां त्वदीयां तनयां वृणे। 
पिता ददी द्विजेन्राय कौण्डिन्याय शुभे दिने॥ २८ ॥ 
गृद्योक्तविधिना पार्थ विवाहमकरोत्‌ तदा। 
निवत्यौद्वाहिकं सर्व प्रोक्तवान्‌ कर्कशां द्विज:॥ २९॥ 
किंचिद्ययादिक॑ देयं जामातृपारितोषिकम्‌। 
तच्छत्वा कर्कशा क्रुद्धा प्रोत्सार्य गृहमण्डनम्‌॥ ३०॥ 
पेटायां सुस्थिरं बद्ध्वा पितृवेश्मनि सा ययौ। 
कौण्डिन्यो5पि विवाह्नां पथि गच्छज्छनै: शनैः ॥ ३१॥ 
शीलां सुशीलामादाय नवोढां गोरथेन हि। 
ददर्श यमुनां पुण्यां तामुत्तीर्य तटे रथम्‌॥ ३२॥ 
संस्थाप्यावश्यक॑ कर्त्तु गतः शिष्यान्‌ नियुज्य वे। 
मध्याहने भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे॥ ३३॥ 
ददर्श शीला सा स्त्रीणां समूहं रक्तवाससाम्‌ । 
चतुर्दश्यामर्चयन्त भक्त्या देवं जनार्दनम्‌॥ ३४॥ 
उपगम्य शनेः शीला पप्रच्छ स्त्रीकदम्बकम्‌। 
आर्याः किमेतन्मे ब्रूत कि नाम ब्रतमीदूशम्‌॥ ३५॥ 


अनन्तवब्रत-कथा 


ता ऊचुर्योषितस्तां तु शीलां शीलविभूषणाम्‌ । 
अनन्तब्रतमेतद्द्धि ब्रतेडनन्तः प्रपूज्यते॥ ३६॥ 
साब्रवीदहमप्येतत्‌ करिष्ये ब्रतमुत्तमम्‌। 
विधान कीदूशं तत्र कि दानं कश्च पूज्यते॥ ३७॥ 
स्त्रिय ऊचु 
शीले सदन्नप्रस्थस्य पुन्नाम्ना संस्कृतस्य च। 
अर्द्ध॑ विप्राय दातव्यमर्द्धमात्मनि भोजनम्‌॥ ३८॥ 
शक्त्या च दक्षिणां दद्याद्‌ वित्तशाठ्यविवर्जित: । 
कर्त्तव्यं सत्सरित्तीरी विधिनानेन मानिनी॥ ३९॥ 
शेषं॑ कुशमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च। 
स्नात्वानन्तं समभ्यर्च्य मण्डले धूपदीपकै: ॥ ४०॥ 
गन्धे: पुष्पै: सनैवेद्येर्नानापक्वान्नसंयुतेः। 
तस्याग्रतो दूढं न्‍्यस्य कुंकुमाक्त सुदोरकम्‌॥ ४१॥ 
चतुर्दश ग्रन्थियुतं गन्धाद्येर्चयेच्छ भे: । 
ततस्तु दक्षिणे पुंसां स्त्रीणां वामे करे न्यसेत्‌॥ ४२॥ 
' अनन्तसंसारमहासमुद्रमग्नं समभ्युद्धर वासुदेव । 
अनन्तरूपे विनियोजयस्व अनन्तरूपाय नमो नमस्ते '॥ ४३॥ 
अनेन दोरक॑ बद्ध्वा कथां श्रुत्वा हरेरिमाम्‌। 
ध्यात्वा नारायणं देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌॥ ४४॥ 
भुक्त्वा चान्ते ब्रजेद्‌ वेश्म भद्दे प्रोक्ते त्रतं तव॥ ४५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
एवमाकर्णर्य राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना। 
सापि चक्रे ब्रतं शीला करे बद्ध्वा सुदोरकम्‌॥ ४६॥ 
पाथेयमर्ध विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं ततः। 
पुनर्जगाम संहृष्टा गोरथेन स्व गृहम्‌॥ ४७॥ 
भरत्रा सहैव शनकैः प्रत्ययस्तत्क्षणादभूत्‌ । 
तेनानन्तव्रतेनास्या बभौ गोधनसंकुलम्‌॥ ४८॥ 


३९३ 


ब्रत-परिचय 


गृहाश्रमं श्रिया जुष्टं धनधान्यसमन्वितम्‌। 
आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदातिथिपूजनै: ॥ ४९॥ 
सापि माणिक्यकांचीभिर्मुक्ताहारविभूषिता। 
देवांगनेव सम्पन्ना सावित्रीप्रतिमाभवत्‌॥ ५०॥ 
कदाचिदुपविष्टाया दृष्टो बद्धः सुदोरकः। 
शीलाया हस्तमूले तु भर्त्रां तेन द्विजन्मना॥ ५१॥ 
किमिदं दोरक॑ शीले मम वश्याय कल्पितम्‌। 
धृतं सुदोरक त्वेतत्‌ किमर्थ ब्रूहि तत्त्वतः॥ ५२॥ 
शीलोवाच 
यस्य प्रसादात्‌ सकला धनधान्यादिसम्पद:। 
लभ्यन्ते मानवैश्चापि सो5नन्तो5यं मया धृतः ॥ ५३॥ 
शीलायास्तद्‌ वच: श्रुत्वा भर्त्रां तेन द्विजन्मना। 
श्रीमदान्धेन कौरव्य साक्षेपं त्रोटितस्तदा॥ ५४॥ 
को5नन्त इति मूढेन जल्पता पापकारिणा। 
क्षिप्तो ज्वालाकुले वहनौ हा हा कृत्वा प्रधावती ॥ ५५॥ 
शीला गृहीत्वा तत्‌ सूत्र क्षीरमध्ये समाक्षिपत्‌। 
तेन कर्मविपाकेन तस्य श्रीविलयं गता॥ ५६॥ 
गोधनं तस्करैरनीत॑ गृहं दग्धं धन गतम्‌। 
यद्‌ यथेवागतं गेहे तत्‌ तथेव पुनर्गतम्‌॥ ५७॥ 
स्वजने: कलहो नित्य॑ बन्धुभिस्तर्जन॑ तथा। 
न कश्चिद्‌ वदते लोकस्तेन सार्द्ध युधिष्ठिर॥ ५८ ॥ 
शरीरेणातिसंतप्तो मनसाप्यत्यन्तदुःखितः। 
निर्वेदं परमं प्राप्त: कौण्डिन्य: प्राह तां मुनि: ॥ ५९॥ 
कौण्डिन्य उवाच 
शीले ममेदमुत्पन्नं सहसा शोककारणम्‌। 
येनातिदुःखमस्माक॑ जातः सर्वधनक्षय: ॥ ६०॥ 


अनन्तवब्रत-कथा 


स्वजने: कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभाषते। 
शरीरे नित्यसंताप: खेदश्चेतसि दारुण:॥ ६१॥ 
जानासि दुर्नयः को5ब्र कि कृत्वा सुकृतं भवेत्‌। 
प्रत्युवाचाथ तं॑ शीला सुशीला शीलमण्डना॥ ६२॥ 
शीलोवाच 
प्रायोडनन्तकृताक्षेपपापसम्भवजं॑ फलम्‌। 
भविष्यति महाभाग तदर्थ यलमाचर॥ ६३॥ 
एवमुक्त: स॒विप्रर्षिजगाम मनसा हरिम्‌। 
निर्वेदं निर्जगामाथ कौण्डिन्य: प्रयतो वनम्‌॥ ६४॥ 
तपसे कृतसंकल्पो वायुभक्षी द्विजोत्तम:। 
मनसा ध्याय चानन्तं क्व द्रक्ष्यामि च॒ तं विभुम्‌॥ ६५ ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ सम्प्राप्तमाक्षेपान्निधनं गतम्‌। 
धनादिक॑ ममातीव सुखदुःखप्रदायकम्‌॥ ६६॥ 
एवं संचिन्तयन्‌ सो5थ बश्राम विजने वने। 
तत्रापश्यन्महाचूतं॑ पुष्पितं फलितं यथा॥ ६७॥ 
वर्जितं पश्षचिसंघाते: कीटकोटिवृतं तथा। 
तमपृच्छत्‌ त्वयानन्तः क्वचिद्‌ दृष्टो महातरो॥ ६८ ॥ 
ब्रूहि सौम्य ममातीव दुःख॑ं चेतसि वर्तते। 
सोडब्रवीद्‌ भद्र नानन्तं क्वचित्‌ पश्यामि वा द्विज॥ ६९॥ 
एवं निराकृतस्तेन स जगामाथ दुःखितः। 
कब द्रक्ष्यामीति गच्छन्‌ स गामपश्यत्‌ सवत्सकाम्‌॥ ७०॥ 
तृणमध्ये च धावन्तीमितश्चेतश्च पाण्डव। 
अब्नवीद्‌ धेनुके ब्रूहि यद्यनन्तस्त्वयेक्षित:ः॥ ७१॥ 
सा चोवाचाथ कौण्डिन्यं नानन्तं वेद्म्यहं द्विज। 
ततो ब्रजन्‌ ददर्शाग्रे गोवृषं शाद्वले स्थितम्‌। 
दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामिन्ननन्तो वीक्षितस्त्वया॥ ७२॥ 


३९७ 


३९६ 


ब्रत-परिचय 


गोवृषस्तमुवाचेदं नानन्तो वीक्षितो मया। 
ततो ब्रजन्‌ ददर्शाग्रे रम्यं पुष्करिणीद्वयम्‌॥ ७३॥ 
अन्योन्यजलकल्लोलैबरीचिपर्यन्तससंगतम्‌ । 
छन्‍नकिंजल्ककह्लारकमलोत्पलमण्डितम्‌ ॥ ७४॥ 
सेवितं भ्रमरैरहसे?चक्रे: कारण्डवैर्बकै: । 
ते चापच्छद्‌ द्विजोडनन्तो भवद्भ्यां नोपलक्षित: ॥ ७५॥ 
ऊचतुस्ते पुष्करिण्यौ नानन्तो वीक्षितो द्विज। 
ततो ब्रजन्‌ दद्शाग्रे गर्दभं॑ कुंजर॑ं तथा॥ ७६॥ 
तावप्युक्ती द्विजेनेत्थं नेति ताभ्यां निवेदितम्‌। 
एवं सम्पृच्छद्य नष्टाशस्तत्रैव निषसाद ह॥ ७७॥ 
कौण्डिन्यो विहलीभूतो निराशो जीवने नृप। 
दीर्घमुष्णं च निःशवस्य पपात भुवि भारत॥ ७८॥ 
प्राप्य संज्ञामनन्तेति जल्पन्‍्नुत्थाय स द्विज:। 
नून॑ त्यक्ष्याम्यहं प्राणानिति संकल्प्य चेतसि॥ ७९॥ 
उत्थायोद्बुध्य वृक्षेउस्मिस्तावद्‌ भरतसत्तम। 
कृपयानन्तदेवो5पि प्रत्यक्ष॥ समजायत॥ ८०॥ 
वृद्धब्राह्णरूपेण इत एहीत्युबाच तम्‌। 
प्रगृह्य दक्षिणे पाणौ गुहायां प्रविवेश्य तम्‌॥ ८१॥ 
स्वां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारीनरैर्युताम्‌। 
तस्यां विविधमात्मानं दिव्यसिंहासने शुभे॥८२॥ 
पाश्वस्थे शंखचक्रं च गदागरुडशोभितम्‌। 
दर्शयामास विप्राय स्वीयं रूपमनन्तकम्‌॥ ८३॥ 
विभूतिभेदैश्चानन्तैरनन्‍्तममितौजसम्‌._। 
त॑ दृष्ट्वा तादृशं रूपमनन्तमपराजितम्‌॥ ८४॥ 
वेद्यमाने जगादोच्चेर्जयशब्दपुरस्सरम्‌। 
पापो5हं॑ पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव:॥ ८५॥ 


अनन्तवब्रत-कथा 


त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। 
तच्छुत्वानन्तदेवेश: प्राह सुस्निग्धया गिरा॥ ८६॥ 
मा भेस्त्वं ब्रूहि विप्रेन्द्र यत्‌ ते मनसि वर्तते। 
कौण्डिन्य उवाच 
मया भूत्यावलिप्तेन त्रोटितो$नन्तदोरकः। 
तेन कर्मविपाकेन भूतिमें प्रलयं गता॥ ८७॥ 
स्वजने: कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभाषते। 
तस्य पापस्य मे शान्ति कारुण्याद्‌ वक्तुमईसि॥ ८८ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
तच्छुत्वानन्तदेवस्तमुवाच द्विजसत्तमम्‌। 
डे श्रीअनन्त उवाच 
स्वगृहं गच्छ कौण्डिन्य मा विलम्बं कुरु द्विज। 
चरानन्तव्रतं भक्त्या नव वर्षाणि पंच च॥ ८९॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा प्राप्स्यसे सिद्ध्विमुत्तमाम्‌। 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ समुत्पाद्य भुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌॥ ९०॥ 
अन्ते मत्स्मरणं प्राप्य मामुपैष्यस्यसंशयम्‌। 
अन्यच्च ते वर दद्मि सर्वलोकोपकारकम्‌॥ ९१॥ 
इदमाख्यानकवरं शीलानन्तब्रतादिकम्‌। 
पठिष्यति नरो यस्तु प्राप्स्यति परमां गतिम्‌॥ ९२॥ 
गच्छ विप्र गृहं शीघ्रं यथा येनागतो हासि॥ ९३॥ 
कौण्डिन्य उवाच 
स्वामिन्‌ पृच्छामि मे ब्रूहि किंचित्‌ कौतूहलं मया। 
अरण्ये भ्रमता दृष्टं न तद्‌ वेढ्ि जगदगुरो॥ ९४॥ 
स चूतवृक्ष: कस्तत्र का गौ: को वृषभस्तथा। 
कमलोत्पलकह्ारैः शोभितं॑ सुमनोहरम्‌॥ ९५॥ 
मया दृष्टं महारण्ये तत्‌ कि पुष्करिणीद्वयम्‌। 
कः खरः कुंजर: को5सौ को5सौ वृद्धो द्विजोत्तम:॥ ९६॥ 


३९७ 


ब्रत-परिचय 


श्रीअनन्त उवाच 
स चूतवृक्षो विप्रोड्सौ विद्यावेदविशारद:। 
सो&रथिंतो5पि न च प्रादाच्छिष्येभ्यस्तरुतां गतः॥ ९७ ॥ 
सा गौर्वसुन्धरा दृष्टा सफला या त्वया द्विज। 
वृषो धर्मस्त्वया दृष्ट: शाद्वलं सत्यमास्थित:॥ ९८ ॥ 
धर्माधर्मव्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयम्‌। 
ब्राह्मण्यौ केचिदप्यास्तां भगिन्‍्यौ ते परस्परम्‌॥ ९९ ॥ 
धर्माधर्मादि यत्‌ किंचित्‌ तन्निवेदयतो मिथ: । 
विप्राय न क्वचिद्‌ दत्तमतिथौ दुर्बलेडपि वा॥ १००॥ 
भिक्षा दत्ता न वार्थिभ्यस्तेन पापेन कर्मणा। 
वीचिकल्लोलमालाभिर्गच्छतस्ते परस्परम्‌॥ १०१॥ 
खरः क्रोधस्त्वया दृष्ट: कुंजरो मद उच्यते। 
ब्राह्मणोडइसावनन्तो5हं गुहासंसारगहरम्‌॥ १०२॥ 
इत्युक्वा. देवदेवेशस्तत्रैवान्तरधीयत। 
स्वणप्रायं स तद्‌ दृष्ट्वा ततः स्वगृहमागत: ॥ १०३॥ 
कृत्वानन्तब्रतं सम्यड्ःनव वर्षाणि पंच च। 
भुक्त्वा सर्वमनन्तेन यथोक्त पाण्डुनन्दन॥ १०४॥ 
अन्ते वै मरणं प्राप्प गतो5नन्तपुरं द्विज:॥ १०५॥ 
तथा त्वमपि राजर्षे कथां श्रृण्वन्‌ ब्रतं कुरु। 
प्राप्स्यसे चिन्तितं सर्वमनन्तस्य वचो यथा॥ १०६॥ 
यद्वच्चतुर्दशे वर्ष फल प्राप्तं द्विजन्मना। 
वर्षैकेन तदाप्नोति कृत्वोपाख्यानकं ब्रतम्‌॥ १०७॥ 
एतत्‌ ते कथितं भूप ब्रतानामुत्तमं व्रतम्‌। 
यत्‌ कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय: ॥ १०८ ॥ 
येडपि श्रृण्वन्ति सततं पठ्यमानं पठन्ति च। 
ते5पि पापविनिर्मुक्ता: प्राप्स्यन्ति च हरे: पुरम्‌॥ १०९॥ 


( माघकृष्ण ) संकष्टचतुर्थीत्रत-कथा ३९९ 


संसारगहरगुहासु सुखं विहर्तु 
वाञ्छन्ति ये कुरुकुलोदभव शुद्धसत्त्वा:। 
सम्पूज्य च त्रिभुवनेशमनन्तदेवं 
बध्नन्ति दक्षिणकरे वरदोरक॑ ते॥ ११०॥ 
जति श्रीभविष्योत्तपुराणे अनन्तब्रवकथा समाप्ता। 





( माघकृष्ण ) संकष्टचतुर्थीत्रत-कथा 


सूत उवाच 
अरण्ये वर्तमान तं पाए्डुपुत्र युधिष्ठिरम्‌। 
सबान्धवं सुखासीनं प्रययौ व्यास आदरात्‌॥ १ ॥ 
त॑ दृष्ट्वा मुनिशार्दूल॑ व्यासं प्रत्याययौ नृपः। 
मधुपर्कच सार्घ्य स॒ दत्त्वा तस्मै उवाच तम्‌॥ २ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अद्य मे सफलं जन्म भवता55गमने कृते। 
यत्‌ संकष्टं हि संजातं बने मम निवासिन:॥ ३ ॥ 
तत्‌ सर्व विलयं जातं भवतो दर्शनेन हि। 
आत्मानं साधु मन्ये5हं राज्यतृष्णापराड्मुखम्‌॥ ४ ॥ 
दुःखित॑ मां पुनः स्वामिन्‌ राज्यभ्रष्टं वने स्थितम्‌। 
एते भीमादय: सर्वे बान्धवा व्यथयन्ति भोः॥ ५ ॥ 
दुराधर्षा: सुवीर्या हि मच्छासनविधौ रता:। 
इयं तु द्रौपदी साध्वी राजपुत्री पतिब्रता॥ ६ ॥ 
राज्योपभोग्ययोग्या साप्यथ दुःखोपभोगिनी। 
मया च किं कृतं व्यास पूर्व कष्टानुजीविना। ७ ॥ 
दायादेलुण्ठितं राज्यं द्यूतछदारतैस्तथा। 
पराजिता वयं ब्रह्मन्‌ सुहृद्भिर्बन्धुभिस्तथा॥ ८ ॥ 


ब्रत-परिचय 


वन॑ प्रस्थापिता दूतेरिदमूचुस्तथेव च। 
कुर्वन्तु गमनं शीघ्र वनाय भवदादय:॥ ९ ॥ 
इत्थं निराकृता: स्वामिन्‌ यदा तद्‌ वनमागता: । 
अहं तदा प्रभृत्यहीन्‌ न द्रक्ष्यामि भवादृशान्‌॥ १०॥ 
यद्यस्ति ब्रतमेक॑ हि सर्वसंकष्टनाशनम्‌। 
तद्‌ ब्रतं कथय ब्रह्मन्ननुग्राह्मोडस्मि सुत्रत॥ ११॥ 
इत्युक्तवन्त॑ राजानं सर्वसंकष्टनाशनम्‌। 
उवाच प्रीणयनू व्यासो धर्मजं ब्रतमुत्तमम्‌॥ १२॥ 
व्यास उवाच 
नास्ति भूमण्डले राजंस्त्वत्समो धर्मतत्पर:। 
कथयामि ब्रतं तेड्द्य ब्रतानामुत्तमोत्तमम्‌॥ १३॥ 
संकष्टनाशनं नित्यं शुभदं॑ फलदं भुवि। 
यत्कर्तु: सर्वकार्याणां निष्पत्तिर्जायते श्रुवम्‌॥ १४॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌। 
प्रोषिता या पुरन्श्री च करोति ब्रतमुत्तमम्‌॥ १५॥ 
ईप्सितं लभते सर्व पतिना सह मोदते। 
संकष्टेडषपि यदाक्षिप्तो मानवो ग्रहपीडितः ॥ १६॥ 
साम्राज्ये दीक्षितो नित्यं मन्त्रिभि: परिवारितः । 
सुहद्भिर्बन्धुभिश्चेव तथा पुत्रे: समन्वित:॥ १७॥ 
तस्य तु प्रियकत्रीं च पत्नी गुणवती प्रिया। 
नाम्ना रत्नावलीत्यासीतू पतिव्रतपरायणा॥ १८॥ 
तयो: परस्परं प्रीतिरभवच्च गुणाश्रय। 
कदाचिद्‌ देवयोगेन हतं राज्यं च वैरिभि:॥ १९॥ 
कोशो बल॑ चापहतं विध्वस्तो बन्धुभि: सह। 
रत्नावल्या तया साध्व्या निर्गतो भूमिवल्लभः ॥ २०॥ 
बने क्षुधार्त: कृशितो होकवासास्तृषार्दितः । 
इतस्ततश्चरनू राजन्नातपेनातिपीडित: ॥ २१॥ 


( माघकृष्ण ) संकष्टचतुर्थीब्रत-कथा 


एकाकी वनमासाद्य पलश्ा सार्द्ध युधिष्ठिर। 
सूर्य चास्ताचलं याते अरण्ये च शिवार्दिते॥ २२॥ 
व्याप्राएच चुक्रुशुस्तत्र पर्जन्यो5पि ववर्ष ह। 
कण्टकैः क्लेशिता राज्ञी दुःखादाक्रन्दपीडिता॥ २३॥ 
तां विलोक्य नृपश्रेष्ठो दुःखेनेव तु पीडितः । 
ततः प्रभातसमये मार्कण्डेयं महामुनिम्‌॥ २४॥ 
दरदर्श राजा तत्रैव विस्मयाविष्टमानस: । 
उपगम्य शनेैस्तं तु दण्डवत्‌ पतितो भुवि॥ २५॥ 
अब्नवीद्‌ वचन राजा मार्कण्डेयं महामुनिम्‌। 
कि कृतं हि मया स्वामिन्‌ दुष्कृतं कथयस्व तत्‌॥ २६॥ 
केन कर्मविपाकेन राज्यलक्ष्मी: पराड्म्मुखी। 
मार्कण्डेय उवाच 
श्रुणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृतं पूर्वजन्मनि॥ २७॥ 
पूर्व हि लुब्धकश्चासीर्गतो5सि गहनं वनम्‌। 
मृगशार्दूलशशकान्‌ विनिध्नन्‌ परितो बने॥ २८॥ 
तस्मिन्‌ रात्रौ भ्रमन्‌ राजंशचतुर्थ्या माघकृष्णके। 
दृष्टं शुभं च कृष्णायास्तटाकं पृथुनिर्मलम्‌॥ २९॥ 
तत्तीरे नागकन्यानां समूहं रक्तवाससाम्‌। 
गणेशं पूजयन्तीनां दृष्टवान्‌ निरतं ब्रते॥३०॥ 
उपगम्य शनैस्तत्र पृष्टास्तास्तु त्ववा विभो। 
आर्याः किमेतन्मे सर्व कथयध्वं हि तत्त्वतः॥ ३१॥ 
नायकन्या ऊचुः 
पूजयामो गणपतिं ब्रतं सिद्धिप्रदायकम्‌। 
शान्तिदं पुष्टिदं नित्यं सर्वव्याधिविनाशनम्‌॥ ३२॥ 
पुनः पृष्टं त्वया तत्र किं दान पूज्यतेउत्र कः। 
स्त्रिय ऊचु: 
यदा चोत्पद्यते भक्तिमाघे मासि गणाधिपम्‌॥ ३३॥ 


४०९१ 


४०२ 


ब्रत-परिचय 


कृष्णायां च चतुर्थ्या वै रक्तपुष्पैः प्रपूजयेत्‌। 
धूपैर्दीपैएच नेवेद्यैरन्यैर्भक्तिसमाहतै: ॥ ३४॥ 
विधिवन्मोदकान्‌ कृत्वा पूरिका घृतपाचिता: । 
नैवेद्यं षड्रसं सर्व गणेशाय निवेदयेत्‌॥ ३५॥ 
ततो गृहीत्वा राजेन्द्र त्ववा संकष्टनाशनम्‌। 
ब्रतं कृतं भक्तिपूर्व सांगं॑ तस्य प्रभावत:॥ ३६॥ 
अभवद्‌ धनधान्यं ते पुत्रपौत्रसमन्वितम्‌। 
कस्मिश्चित्‌ समये राजन्‌ धनमत्तेन सिद्धिदम्‌॥ ३७॥ 
विस्मृतं तद्‌ ब्रतं नैब कृतं यत्नेन भूतिदम्‌। 
ततः प्राप्त हि पंचत्वमायुषो5न्ते त्वया विभो॥ ३८ ॥ 
तत्प्रभावाद्‌ राजकुले विशाले प्राप्तमुत्तमम्‌। 
त्वया जन्म नृपश्रेष्ठ राज्यं प्राप्त तथा विभो॥ ३९॥ 
सुहन्मित्रप्रियायुक्तः प्राप्तोडसि विपुलं वसु। 
कृतावज्ञा ब्रतस्यान्तस्तत्‌ प्राप्त फलमीदूशम्‌॥ ४० ॥ 
राजोवाच 
अधुना क्रियते स्वामिन्‌ कथ्यतां मम सुत्रतम्‌ । 
यत्‌ कृत्वा सकल  राज्यं प्राप्पते च मया पुनः ॥ ४१॥ 
ऋषिरुवाच 
ब्रतसंकल्पमाशु त्वं कुरू चादौ नृपोत्तम। 
प्राप्स्यसि त्वं हि राज्यं च संदेहं मा कुरु प्रभो॥ ४२॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिश्रेष्ठो ह्न्तर्धानमगात्‌ ततः। 
मुनेस्तद्‌ वचन श्रुत्वा ब्रतसंकल्पमातनोत्‌॥ ४३॥ 
राजाकरोन्मुनिप्रोक्त सकल॑ तद्‌ ब्रतं शुभम्‌। 
आयाता: सकलास्तस्य मन्त्रिभृत्याश्च सैनिका: ॥ ४४॥ 
समाययौ नृपश्रेष्ठस्तत्क्षणात्‌ स्वयमेव हि। 
लब्ध्वा स्वकीयं राज्यं च गणेशस्य प्रसादत: ॥ ४५॥ 


( माघकृष्ण ) संकष्टचतुर्थीब्रत-कथा 


बुभुजे मेदिनीं राजा पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र कुरु संकष्टनाशनम्‌॥ ४६॥ 
ब्रतं सिद्धिप्रदं नृणां स्त्रीणां चेव विशेषतः। 
युधिष्टिर उवाच 
सविस्तरं ब्रतं ब्रूहि कृपया कष्टनाशनम्‌॥ ४७॥ 
व्यास उवाच 
यदा संक्लेशितो राजन्‌ दुःखै: संकष्टदारुणै: । 
पुमान्‌ कृष्णचतुर्थ्या तु तदा पूज्यो गणाधिप: ॥ ४८ ॥ 
श्रावणे बहुले पक्षे चतुर्थी स्थाद्‌ विधूदये। 
तस्मिन्‌ दिने ब्रतं ग्राह्म॑ संकष्टाख्यं युधिष्ठिर॥ ४९॥ 
माघे वा कृष्णपक्षे तु चतुर्थी स्थाद्‌ विधूदये। 
तस्मिन्‌ दिने ब्रतं ग्राह्म॑ संकष्टाख्यं युधिष्ठिर॥ ५०॥ 
प्रातः शुचिर्भवेत्‌ सम्यग्‌ दनन्‍्तधावनपूर्वकम्‌। 
निराहारोडद्य देवेश यावच्चन्द्रोदयो भवेत्‌॥ ५१॥ 
भोक्ष्यामि पूजयित्वाहं गणेशं शरणं गतः। 
कृत्वैवमादौ संकल्पं स्नात्वा शुक्लतिल: शुभे: ॥ ५२॥ 
आहिनकं तु विधायेैवं पूजां च कुरु सुत्रत। 
यथाशक्त्या तु सौवर्णी प्रतिमां च विधाय च।॥ ५३॥ 
सौवर्णे राजते ताप्ने मृण्मये वाथ शक्तितः। 
कुम्भे पुष्प: फले: पूर्णे देवं तत्रेव विन्यसेत्‌॥ ५४॥ 
शुभे देशे न्यसेत्‌ कुम्भं वस्त्र तत्र निधाय च। 
पद्ममष्टदलं कृत्वा गन्धाद्ये: पूजयेत्‌ ततः॥ ५५॥ 
रक्तपुष्पैछ्च धूपैज्च एभिनामपदे: पृथक्‌। 
आवाहनं गणेशाय आसन विघ्ननाशिने॥ ५६॥ 
पाद्य॑ लम्बोदरायेति अर्ध्य चन्द्रार्धधारिणे। 
विश्वप्रियायाचमनं स्‍्नानं च॒ ब्रह्मचारिणे॥ ५७॥ 


ड०३ 


४०४ 


ब्रत-परिचय 


वक्रतुण्डायोपवीतं॑ वस्त्र सर्वप्रदाय च। 
अन्दनं रुद्रपुत्राय पुष्प॑ च गुणशालिने॥ ५८॥ 
भवानीप्रियकर्त्रे च धूपं दद्याद्‌ यथाविधि। 
दीपं रुद्रप्रियायेति नेवेद्यं विध्ननाशिने॥ ५९॥ 
ताम्बूलं सिद्धिदायेति फलं संकष्टनाशिने। 
इति नामपदै: पूजां कृत्वा मासयमाञ्छुणु॥ ६०॥ 
श्रावणे सप्तलड्डूकान्‌ नभस्ये दधिभक्षणम्‌। 
आछएिविने चोपवासं च कार्तिके दुग्धपानकम्‌॥ ६१॥ 
मार्गशीर्ष निराहारं पौषे गोमूत्रपानकम्‌। 
तिलांश्च भक्षयेन्माघे फाल्गुने घृतशर्कराम्‌॥ ६२॥ 
चैत्रे मासि पंचगव्यं दूर्वारसं तु माधवे। 
ज्येष्ठे घृतं पलं॑ भोज्यमाषाढे मधुभक्षणम्‌॥ ६३॥ 
इति मासयमान्‌ कृत्वा नरो मुच्येत संकटात्‌। 
भुंजीयाद्‌ वा तथा सप्तग्रासान्‌ वा स्वेच्छया सुखम्‌॥ ६४॥ 
अशक्तएचेत्‌ ततः सिद्धिर्भविष्यति न संशय: । 
एवं पूजा प्रकर्त्तत्या षोडशैरुपचारकै:॥ ६५॥ 
नाना भरक्ष्यादिसंयुक्तमुपहारं प्रकल्पयेत्‌। 
मोदकान्‌ कारयेद्‌ राज॑स्तिलजान्‌ दशसंख्यकान्‌॥ ६६॥ 
देवाग्रे स्थापयेत्‌ पंच पंच विप्राय दापयेत्‌। 
पूजयित्वा तु तं विप्र॑ं भक्तिभावेन देववत्‌॥ ६७॥ 
दक्षिणां च यथाशकत्या दत्त्वा पंचेव मोदकान्‌। 
सांजलिः श्रद्धया राजनि्निमं स्तोत्रमुदीरयेत्‌॥ ६८ ॥ 
*संसारपीडाव्यथितं हि मां सदा 

संकष्टभूत॑ सुमुख  प्रसीद। 
त्वं त्राहि मां नाशय कष्टसंघान्‌ 

नमो नमः कष्टविनाशनाय'॥ ६९॥ 


( माघकृष्ण ) संकष्टचतुर्थीब्रत-कथा 


इति सम्प्रार्थ्य देवेशं चन्द्रायार्ष्य निवेदयेत्‌। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ गणेशप्रीतये सदा ॥ ७०॥ 
स्वयं भुंजीत पंचेव मोदकान्‌ बन्धुभि: सह। 
अशक्तौ त्वेकमन्नं वा भुंजीयाद्‌ दधिना सह।॥ ७१॥ 
अथवा भोजन कार्यमेकवारं हि पाण्डव। 
भूमिशायी जितक्रोधो लोभदम्भविवर्जित:॥ ७२॥ 
अनेनैव तु मन्त्रेण ब्रती सम्यगू विधानतः। 
सोपस्करां चर प्रतिमामाचार्याय निवेदयेत्‌॥ ७३ ॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर:। 
ब्रतेनानेन सुप्रीती यथोक्तफलदो भव॥ ७४॥ 
उद्यापनं प्रकर्तव्यं चतुर्थ्या माघकृष्णके। 
गाणपत्यं सदाचारं सर्वशास्त्रविशारदम्‌॥ ७५॥ 
आचार्य वरयेदादौ यथोक्तविधिनार्चयेत्‌। 
एकविंशतिविप्रान्‌ वे वस्त्रालंकारभूषणै: ॥ ७६॥ 
पूजयेद्‌ गोहिरण्याद्यमोदकैेश्चेब होमयेत्‌। 
अष्टोत्तरसहस्त्रं तु शतं चाष्टाधिकं तथा॥ ७७॥ 
अष्टाविंशतिरष्टौ वा वेदोक्तैस्तिलसर्पिषा। 
सपत्नीक॑ सुव्णश्यिर्गोभूवस्त्रादिभूषणै: ॥ ७८ ॥ 
छत्र॑ चोपानहौ दद्यात्‌ कमण्डलुगृहादिभि:। 
आचार्य पूजयेद्‌ राजन्‌ गणेशस्य तु तुष्टये॥ ७९॥ 
एवं कृत्वा विधानेन प्रसन्‍नो नात्र संशय: । 
प्रतिमासं तु यः कुर्यात्‌ त्रीण्यब्दान्येकमेव वा।॥ ८०॥ 
अथवा जन्मपर्यन्तं तस्य दुःखं कदा च न। 
दारिद्रयं न भवेत्‌ तस्य संकष्टं न भवेदिह॥ «८१॥ 


ड०५ 





* आर्षप्रयोग। 


४०६ ब्रत-परिचय 


वत्सरान्ते द्वादश वै ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः । 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌॥ ८२॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र सौभाग्यं च सुवासिनी। 
राज्यार्थी लभते राज्यं सुखार्थी लभते सुखम्‌॥ ८३॥ 
श्रुणवन्ति ये ब्रतमिदं शुभमीदृशं हि 
ते वे सुखेन भुवि पूर्णमनोरथा: स्युः । 
नित्यं भवन्ति सुखिनो ललनाः पुमांस: 
सत्पुत्रपौत्रधनधान्ययुता: पृथिव्याम्‌॥ ८४॥ 
एवमुक्त्वा ततो व्यासस्तत्रैवान्तरधीयत। 
युधिष्ठिरस्तु तत्‌ सर्वमकरोद्‌ राजसत्तम:॥ ८५॥ 
तेन ब्रतप्रभावेण स्वराज्यं प्राप्तवान्‌ नृपः। 
हत्वा रिपून कुरुक्षेत्रे स्वराज्यमलभन्नृप:॥ ८६॥ 
इति श्रीनारदमहापुराणे माषकृष्णचतुर्थीसंकष्टहरगणपतिब्रतकथा समाप्ता। 





श्रीशिवरात्रिब्रत-कथा 


लोगमश उवाच 
आसीतू पुरा महारौद्रएचण्डो नाम दुरात्मवान्‌। 
क्रूरसंगो निष्कृतिको भूतानां भयवाहकः॥ 
जालेन मत्स्यान्‌ दुष्टात्मा घातयत्यनिशं खलु। 
भल्लैरमृगाउ्छवापदांश्च कृष्णसारांश्च सल्‍लकान्‌॥ 
खड़गांश्चेव च दुष्टात्मा दृष्ट्वा कांश्चिच्च पापवान्‌। 
पशक्षिणो5घातयत्‌ क्रुद्धो ब्राह्मणांश्च विशेषत: ॥ 
लुब्धको हि महापापो दुष्टो दुष्टजनप्रिय: । 
भार्या तथाविधा तस्य पुष्कसस्य महाभया॥ 
एवं विहरतस्तस्थय बहुकालोउत्यवर्तत। 
गते बहुतिथे काले पापौघनिरतस्थ च॥ 
निषंगे जलमादाय क्षुत्पिपासादितो भृशम्‌। 
एकदा निशि पापीयाज्च्छीवक्षोपरि संस्थित: ॥ 
कोल हन्तुं धनुष्पाणिर्जाग्रच्चानिमिषेण हि। 
माघमासेउसितायां वै चतुर्दश्यामथाग्रतः ॥ 
मृगमार्गावलोकार्थी बिल्वपत्राण्यपातयत्‌॥ 

श्रीवृक्षपर्णानि बहूनि तत्र 
स॒ छेदयामास रुषान्वितो5पि। 

श्रीवृक्षमूले परिवर्त्तमानो 
लिंगं च तस्योपरि दुष्टभाव:॥ 

ववर्ष गण्डूषजलं दुरात्मा 
यदृच्छया तानि शिवे पतन्ति। 

श्रीवक्षपर्णानि च दैवयोगा- 


२ 


रे 


है. 


ज्‌ 


हि 


की 
८ 


९ 


ज्जातं च सर्व शिवपूजनं ततू्‌॥१०॥ 


गण्डूषवारिणा तेन स्नपनं चर कृतं महत्‌। 


बिल्वपत्रैरसंख्यातैरर्चन॑च महत्‌ कृतम्‌॥ ११॥ 


४०८ 


ब्रत-परिचय 


अज्ञानेनापि भो विप्रा: पुष्कसेन दुरात्मना। 
माघमासे5सिते पक्षे चतुर्दश्यां विधूदये॥ १२॥ 
पुष्कसो5थ दुराचारो वृक्षादवततार सः। 
आगत्य जलसंकाशं मत्स्यान्‌ हन्तुं प्रचक्रमे॥ १३॥ 
लुब्धकस्यापि भार्याभून्‍नाम्ना चैव घनोदरी। 
दुष्टा सा पापनिरता परद्रव्यापहारिणी॥ १४॥ 
गृहान्निर्गतयसायाहने पुरद्वारबहिःस्थिता। 
वनमार्ग प्रपश्यन्ती पत्युरागमनेच्छया॥ १५॥ 
चिराद्‌ भर्तरि नायाते चिन्तयामास लुब्धकी। 
अद्य सायाहनवेलायामागता: सर्वलुब्धका:॥ १६॥ 
तमःस्तोमेन संच्छन्‍नाशचतस्त्रो विदिशो दिश:। 
रात्रौ यामद्वयं यातं कि मतंग: समागतः॥ १७॥ 
कि वा केसरलोभेनो सिंहेनेव विदारितः। 
कि भुजंगफणारलहारी सर्पविषार्दितः॥ १८॥ 
कि वा वराहद्रंष्ट्राग्रघाते: पंचत्वमागतः। 
मधुलोभेन वृशक्षाग्रात्‌ स वे प्रपतितो भुवि॥ १९॥ 
क्वान्वेषयामि पृच्छामि क्व गच्छामि च कं प्रति। 
एवं विलप्य बहुधा निवृत्ता स्वं गृहं प्रति॥ २०॥ 
नेवान्न॑ नो जल॑ किंचिन्न भुक्त तहिने तया। 
चिन्तयन्ती पतिं चापि लुब्धकी त्वनयन्निशाम्‌॥ २१॥ 
अथ प्रभाते विमले पुष्कसी वनमाययौ। 
अशनार्थ च तस्याननमादाय त्वरिता सती॥ २२॥ 
भ्रममाणा वने तस्मिन्‌ ददर्श महतीं नदीम्‌। 
तस्यास्तीरे समासीनं स्वपतिं प्रेक्ष्य हर्षिता॥ २३॥ 
तदन्नं कूलतः स्थाप्य नदीं तर्तु प्रचक्रमे। 
निरीक्ष्य चाथ मत्स्यान्‌ सजालप्रोतान्‌ समानयत्‌॥ २४॥ 





* “सिंहस्कन्धकेश ' इति हेमचन्द्र: । 


श्रीशिवरात्रिब्रत-कथा 


तावत्‌ तयोक्तश्चण्डो5सावेहि शीघ्र च भक्षय । 
अन्नं॑ त्वदर्थमानीतमुपोष्य दिवसं मया॥ २५॥ 
कृतं किमद्य रे मन्द गतेडहनि च कि कृतम्‌। 
नाशितं च त्वया मूढ लड्ितेनाद्य पापिना॥ २६॥ 
नद्यां स्नातौ तथा तौ च दम्पती च शुचित्रतौ। 
यावद्‌ गतए्च भोक्तुं स तावच्छूवा स्वयमागत: ॥ २७॥ 
तेन सर्व भक्षितं च तदननं स्वयमेव हि। 
चण्डी प्रकुपिता चैव शवानं हन्तुमुपस्थिता॥ २८॥ 
आवयोर्भक्षितं चान्नमनेनेव चर पापिना। 
कि च भक्षयसे मूढ भविताद्य बुभुक्षित:॥ २९॥ 
एवं तयोक्तएचण्डोडसौ बभाषे तां शिवप्रिय: । 
यच्छुना भक्षितं चान्‍न॑ तेनाहं परितोषितः॥ ३०॥ 
किमनेन शरीरेण नश्वरेण गतायुषा। 
शरीर दुर्लभ लोके पूज्यते क्षणभंगुरम्‌॥ ३१॥ 
ये पुष्णन्ति निजं देहं सर्वभावेन चाहता: । 
मूढास्ते पापिनो ज्ञेया लोकद्ठयबहिष्कृता:॥ ३२॥ 
तस्मान्मानं परित्यज्य क्रोधं च दुरवग्रहम्‌। 
स्वस्था भव विमर्शेन तत्त्वबुद्ध्या स्थिर भव॥ ३३॥ 
बोधिता तेन चण्डी सा पुष्कसेन तदा भूशम्‌। 
जागरादि च सम्प्राप्त: पुष्कसो5पि चतुर्दशीम्‌॥ ३४॥ 
शिवरात्रिप्रसंगाच्च॒ जायते यद्ध्यसंशयम्‌। 
तज्ज्ानं परम प्राप्तः शिवरात्रिप्रसंगत:॥ ३५॥ 
यामद्वयं चर संजातममावस्यां तु तत्र वै। 
आगताश्च गणास्तत्र बहवः शिवनोदिता:॥ ३६॥ 
विमानानि बहून्यत्र आगतानि तदन्तिकम्‌। 
दृष्टानि तेन तान्येव विमानानि गणास्तथा॥ ३७॥ 
उवाच परया भकत्या पुष्कसो5पि च तानू प्रति। 
कस्मात्‌ समागता ययं सर्वे रुद्राक्षधारिण:॥ ३८ ॥ 


४०९ 


डश१० 


ब्रत-परिचय 


विमानस्थाश्च केचिच्च वृषारूढाशएच केचन। 
सर्वे स्फटिकसंकाशा: सर्वे चन्द्रार्थशशिखरा: ॥ ३९॥ 
कपर्दिनए्चर्मपरीतवाससो 

भुजंगभोगैः. कृतहारभूषणा:। 
अियान्विता रुद्रसमानवीर्या 

यथातथं भो वबदतात्मनोचितम्‌॥ ४०॥ 
पुष्कसेन तदा पृष्टा ऊचुः: सर्वे चर पार्षदा:। 
रुद्रस्य देवदेवस्य संनप्रा: कमलेक्षणा: ॥ ४१॥ 

गणा ऊचु 
प्रेषिताःस्मो वयं चण्ड शिवेन परमेष्ठिना। 
आगच्छ त्वरितो भूत्वा सस्त्रीको यानमारुह॥ ४२॥ 
लिंगार्चन॑ कृतं यच्च त्वया रात्रौ शिवस्य च। 
तेन कर्मविपाकेन प्राप्तोडसि शिवसंनिधिम्‌॥ ४३॥ 
तथोक्तो वीरभद्रेण उवाच प्रहसन्निव। 
पुष्कसो5पि स्वया बुद्ध्या प्रस्तावसदृश बच: ॥ ४४॥ 
पृष्कस उवाच 
किं मया कृतमद्यैव पापिना हिंसकेन च। 
मृगयारसिकेनेव पुष्कसेन  दुरात्मना॥ ४५॥ 
पापाचारो हाहं नित्यं कथं स्वर्ग व्रजाम्यहम्‌। 
कथ्थ लिंगार्चनमिदं कृतमस्ति तदुच्यताम्‌॥ ४६॥ 
परं कौतुकमापन्नः पृच्छामि त्वां यथातथम्‌। 
कथयस्व महाभाग सर्व चैव यथाविधि॥ ४७॥ 
वीरभद्र उवाच 

देवदेवो महादेवो देवानां पतिरीश्वरः। 
परितुष्टोउद्य हे चण्ड स महेश उमापति:॥ ४८॥ 
प्रासंगिकतया माघे कृतं लिंगार्चनं त्वया। 
शिवतुष्टिकरं चाद्य पूतोउसि त्वं न संशय: ॥ ४९॥ 


श्रीशिवरात्रिब्रत-कथा 


शिवरात्र्यां प्रसंगेन कृतमर्चनममेव च। 
कोलं निरीक्षमाणेन बिल्वपत्राणि चैव हि॥ ५०॥ 
छेदितानि त्वया चण्ड पतितानि तदैव हि। 
लिंगस्य मस्तके तानि तेन त्वं सुकृती प्रभो॥ ५१॥ 
ततश्च जागरो जातो महान्‌ वृक्षोपरि श्रुवम्‌। 
तेनेव जागरेणैव_ तुतोष जगदीश्वरः ॥ ५२॥ 
छलेनेव महाभाग कोलसंदर्शनेन हि। 
शिवरात्रिदिने चात्र स्वणनस्ते न च योषित:॥ ५३॥ 
तेनोपवासेन च_ जागरेण 
तुष्टो हासौ देववरो महात्मा। 
तव॒ प्रसादाय महानुभावो 
ददाति सर्वान्‌ वरदो महांश्च॥ ५४॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन वीरभद्रेण धीमता। 
पुष्कसो5पि विमानाग्र्यमारुरोह च पश्यताम्‌॥ ५५॥ 
गणानां देवतानां चर सर्वेषां प्राणिनामपि। 
तदा दुन्दुभयो नेदुर्भर्यस्तूर्याण्यनेकशः ॥ ५६॥ 
वीणावेणुमृदंगानि तस्य चाग्रे गतानि च। 
जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुएचाप्सरोगणा: ॥ ५७॥ 
शिवसांनिध्यमगमच्चण्डो5सौ तेन कर्मणा। 
शिवराक््युपवासेन पर॑ स्थानमुपागमत्‌॥ ५८॥ 
पुष्कसो5पि तथा प्राप्त: प्रसंगेन सदाशिवम्‌। 
कि पुनः श्रद्धया युक्ता: शिवाय परमात्मने॥ ५९॥ 
पुष्पादिक फल गन्धं ताम्बूलं भश्ष्यमृद्ध्धिमत्‌। 
ये प्रयच्छन्ति लोकेउस्मिन्‌ रुद्रास्ते नात्र संशय: ॥ ६० ॥ 
ऋषय ऊचु: 
किं फलं तस्य चोद्देशः केनैव च पुरा कृतम्‌। 
कस्माद्‌ ब्रतमिदं जातं कृतं केन पुरा विभो॥ ६१॥ 


४११ 


४१२ 


ब्रत-परिचय 


लोमश उवाच 
यदा सृष्टं जगत्‌ सर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना। 
कालचक्रं तदा जातं पुरा राशिसमन्वितम्‌॥ ६२॥ 
द्वादइश राशयस्तत्र नक्षत्राणि तथेव च। 
सप्तविंशतिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये॥ ६३ ॥ 
एशभि: सर्व प्रचण्डं च राशिभिरुडुभिस्तथा। 
कालचक्रान्वित: काल: क्रीडयन्‌ सृजते जगत्‌॥ ६४॥ 
आब्रहास्तम्बपर्यन्त॑ सृजत्यवति हन्ति च। 
निबद्धमस्ति तेनेव कालेनैकेन भो द्विजा:॥ ६५॥ 
कालो हि बलवॉल्लोके एक एवं न चापरः:। 
तस्मात्‌ कालात्मकं सर्वमिदं नास्त्यत्र संशय: ॥ ६६॥ 
आदौ काल: कालनाच्च लोकनायकनायक: । 
ततो लोका हि संजाता: सृष्टिए्च तदनन्तरम्‌॥ ६७॥ 
सृष्टेर्लवो हि संजातो लवाच्च क्षणमेव च। 
क्षणाच्च निमिषं जात॑ प्राणिनां हि निरन्तरम्‌॥ ६८ ॥ 
निमिषाणां च षष्ट्या वे पल इत्यभिधीयते। 
पलैस्तु षष्टिभिश्चैव घटिकैकाभिजायते॥ ६९॥ 
घटिकानां हि षष्ट्या वे अहोरात्रेति कथ्यते। 
पंचदश्या अहोरात्रे: पक्ष इत्यभिधीयते॥ ७०॥ 
पक्षाभ्यां मास एव स्यान्मासा द्वादश वत्सरः । 
तं काल ज्ञातुकामेन कार्य ज्ञानं विचक्षणैः॥ ७१॥ 
प्रतिपद्दिनमारभ्य पौर्णमास्यन्ममेव च। 
पक्ष: पूर्णों हि यस्माच्च पूर्णिमेत्यभिधीयते॥ ७२॥ 
नष्टस्तु चन्द्रो यस्यां वे अमा सा कथिता बुधे:। 
अग्निष्वात्तादिपितृणां प्रियातीव बभूव ह॥ ७३॥ 
त्रिंशद्दिनानि होतानि पुण्यकालयुतानि च। 
तेषां मध्ये विशेषो यस्तं श्रृणुध्वं द्विजोत्तमा:॥ ७४॥ 


श्रीशिवरात्रिब्रत-कथा 


योगानां वा व्यतीपात उडूनां श्रवणस्तथा। 
अमावस्या तिथीनां च पूर्णिमा वै तथेव च॥ ७५॥ 
संक्रान्तयस्तथा ज्ञेया: पवित्रा दानकर्मणि। 
तथाष्टमी प्रिया शम्भोर्गणेशस्य चतुर्थिका॥ ७६॥ 
पंचमी नागराजस्य कुमारस्थ च षष्ठिका। 
भानोश्च सप्तमी ज्ञेया नवमी चण्डिकाप्रिया ॥ ७७॥ 
ब्रह्मणो दशमी ज्ञेया रुद्रस्यैकादशी तथा। 
विष्णुप्रिया द्वादशी च अन्तकस्य त्रयोदशी॥ ७८ ॥ 
चतुर्दशी तथा शम्भो: प्रिया नास्त्यत्र संशय: । 
निशीथसंयुता या तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी॥ ७९॥ 
उपोष्या सा तिथि: श्रेष्ठा शिवसायुज्यकारिणी | 
शिवरात्रीति विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी॥ ८०॥ 
अन्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणी विधवा काचित्‌ पुरा ह्मासीच्च चंचला॥ ८१॥ 
श्वपचाभिरता सा च कामुकी कामहेतुतः। 
तस्यां तस्य सुतो जात: शवपचस्य दुरात्मन: ॥ ८२॥ 
दुःसहो दुष्टनामात्मा सर्वधर्मबहिष्कृतः। 
कितवश्च सुरापायी स्तेयी च गुरुतल्पग:॥ ८३॥ 
मृगयुश्च दुरात्मासौ कर्मचाण्डाल एव सः। 
अधर्मिष्ठो ह्मसद्वृत्त: कदाचिच्च शिवालयम्‌॥ ८४॥ 
शिवरात्र्यां च सम्प्राप्तो ह्ुषित: शिवसंनिधौ। 
श्रवण शैवशास्त्रस्थ यदृच्छाजातमन्तिके ॥ ८५॥ 
तेन कर्मविपाकेन पुण्यां योनिमवाप्तवान्‌। 
भुक्त्वा पुण्यतमॉल्लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: ॥ ८६॥ 
चित्रांगदस्य॒पुत्रो5भूद्‌ भूपालेश्वरलक्षण: । 
नाम्ना विचित्रवीयों डसौ सुभगः सुन्दरीप्रिय: ॥ ८७॥ 
राज्य महत्तरं प्राप्प निःस्तम्भो हि महानभूत्‌। 
शिवे भक्ति प्रकुर्वाण: शिवकर्मपरो5भवत्‌॥ ८८ ॥ 


४१३ 


४१५४ 


ब्रत-परिचय 


शैवशास्त्र पुरस्कृत्य॒ शिवपूजनतत्परः । 
रात्रौ जागरणं यत्लातू करोति शिवसंनिधौ॥ 
शिवस्य गाथां गायंस्तु आनन्दाश्रुकणान्‌ मुहुः। 
प्रमुड्चंश्चेव नेत्राभ्यां रोमांचपुलकावृत: ॥ 
आयुष्यं च गतं तस्य शिवध्यानपरस्यथ च। 
शिवो हि सुलभो लोके पशूनां ज्ञानिनामपि॥ 
संसेवितुं सुखप्राप्ये होक एवं सदाशिव:। 
शिवराक्र्युपवासेन प्राप्तो ज्ञानमनुत्तमम्‌॥ 
ज्ञानात्‌ सर्वमनुप्राप्त॑ भूतसाम्यं निरन्तरम्‌। 
विना शिवेन यत्‌ किंचिन्नास्ति वस्त्वत्र न क्वचित्‌॥ 
प्राप्तज्ञानस्तदा राजा जातो हि शिववल्लभ:। 
मुक्ति सायुज्यतां प्राप्त: शिवरात्रेरपोषणात्‌॥ 
तेन लब्धं शिवाज्जन्म पुरा यत्‌ कथितं मया। 
दाक्षायणी वियोगाच्च जटाजूटेन विस्तरात्‌॥ 
वीरभद्रेति विख्यातो दक्षयज्ञविनाशन:। 
य उत्पन्नो मस्तकाच्च शिवस्य परमात्मन: ॥ 
शिवरात्रिब्रतनेव॒ तारिता बहवः पुरा। 
प्राप्ता: सिद्धि पुरा विप्रा भरताद्याएच देहिन: ॥ 
मान्धाता धुन्धुमारएच हरिएचन्द्रादयो नृपा: । 
प्राप्ता: सिद्धिमनेनेव व्रतेन परमेण हि॥ 
शिवरात्रिसमं नास्ति ब्रतं पापक्षयावहम्‌। 
यत्‌ कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय: ॥ 
उपवासं करिष्यन्ति जागरेण समन्वितम्‌। 


८९ 


९० 


९१ 


९२ 


९३ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 


९८ 


९९ 


यथोक्तशास्त्रमार्गेण तेषां मोक्षो न संशय: ॥ १०० ॥ 


अश्वमेधसहस्त्राणि वाजपेयशतानि च। 


प्राणोति तत्‌ फल सर्व नात्र कार्या विचारणा॥ १०१॥ 
इति श्रीस्कन्दमहापुराणे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे 


शिवरात्रिब्रतकथा समाप्ता। 








॥ श्रीहरिः ॥ 


नित्यपाठ साधन-भजन एव कर्मकाण्ड-हेतु 
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जीवच्छाद्ध-पद्धति 
गया श्राद्ध-पद्धति 
त्रिपिण्डी श्राद्ध-पद्धति 
गरुडपुराण-सारोद्धार (सानुवाद) 
रुद्राष्टाध्यायी-सानुवाद 
शिवस्तोत्ररत्नाकर 
देवीस्तोत्ररत्नाकर 
ललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ - 

[तेलुगु भी] 
ब्रत-परिचय 
एकादशी-ब्रतका माहात्य-- 
मोटा टाइप [गुजराती भी] 
वैजश़ाख-कार्तिक- 
माघमास-माहात्म्य 
माघमासका माहात्म्य 
श्रावणमासका माहात्म्य 
श्रीसत्यनारायण-व्रतक था 
स्तोत्ररलावली--सानुवाद 
[तेलुगु, बँगला भी ] 
सजिल्द 
दुर्गासप्तशती -- 

मूल, मोटा (बेड़िया) 
» मूल गुटका 
» मूल, लघु आकार 
» सानुवाद मोटा टाइप 
» सानुवाद [गुजराती, 

बंगला, ओड़िआ भी] 
» सानुवाद, सजिल्द 
[गुजराती भी ] 
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मोटा टाइप, सजिल्द 
श्रीविष्णुसहस्ननाम-शांकरभाष्य 
श्रीविष्णुसहस्ननाम--सटीक 
श्रीविष्णुसहस्रनाम--मूल, 
[मलयालम, तेलुगु, कननड, 
तमिल, गुजराती भी] 
श्रीविष्णुसहस््रनामस्तोत्रम्‌ू -लघु 
-सुधाकर 
श्रीविष्णुसहर्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
(हिन्दी-अनुवादसहित ) 
रामस्तवराज--- (सटीक) 
आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌-- 
हिन्दी-अंग्रेजी-अनुवादसहित 
[ओड़िआ भी] 
श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र 
[तेलुगु, ओड़िआ भी] 
रामशक्षास्तोत्रम्‌ू-- 
[तेलुगु, ओड़िआ, अंग्रेजी भी ] 
सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह 
शतनामस्तोत्रसंग्रह 
महामन्त्रराजस्तोत्रम्‌ 


श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
(गुजराती भी) 
श्रीगणेशसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगायत्रीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीगोपालसहस््रनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीसूर्यसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 




















[तेलुगु,कन्नड़,ओड़िआ भी ] 








कोड पुस्तक कोड पुस्तक 
१706 श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ || 385 नारद-भक्ति-सूत्र एवं शाण्डिल्य 
704 श्रीसीतासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ भक्ति-सूत्र, सानुवाद 
705 श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ [बँगला, तमिल भी ] 
707 श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ || 505 भीष्मस्तवराज 
4708 श्रीराधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ || 699 गड्भालहरी 
709 श्रीगंगासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ू || 094 हनुमानचालीसा-- 
862 श्रीगोपाल स०-सटीक हिन्दी भावार्थसहित 
748 संतान-गोपालस्तोत्र १97 » मूल (रंगीन) वि०सं० 
563 शिवमहिम्नःस्तोत्र [ तेलुगु भी] | 227 » (पॉकेट साइज) 
230 अमोघ शिवकवच [गुजराती, असमिया, तमिल, 
495 द्वत्तात्रेय-वज़्कबच बँगला, तेलुगु, कनड, ओड़िआ भी] 
सानुवाद [ तेलुगु, मराठी भी] | 695 हनुमानचालीसा--( लघु 
229 श्रीनारायणकवच आकार) [ गुजराती, अंग्रेजी, 
[ओड़िआ, तेलुगु भी] ओड़िआ, बँगला भी] 
885 बैदिक-सूक्त-संग्रह 525 हनुमानचालीसा--अति 
054 भजन-संग्रह लघु आकार [ गुजराती भी ] 
849 भजन-सुधा 228 शिवचालीसा--असमिया भी 
१40 श्रीरामकृष्णलीला-भजनावली |॥85 शिवचालीसा-लघु आकार 
44 भजनामृत 85 दुर्गाचालीसा, 
१42 चेतावनी-पद-संग्रह विन्ध्येश्वरीचालीसा 
355 सचित्र-स्तुति-संग्रह 033 » लघु आकार 
800 पंचदेव-अथर्वशीर्ष-संग्रह | 232 श्रीरामगीता 
24 मानस-स्तुति-संग्रह 383 भगवान्‌ कृष्णकी कृपा 
092 भागवत-स्तुति-संग्रह तथा दिव्य प्रेमकी.... 
344 सचित्र-आरती-संग्रह 203 अपरोक्षानुभूति 
१594 आरती-संग्रह--मोटा टाइप | ॥39 नित्यकर्म-प्रयोग 
53 आरती-संग्रह 524 ब्रह्मचर्य और संध्या-गायत्री 
845 प्रमुख आरतियाँ-पॉकेट | 236 साधक-दैनन्दिनी 
208 सीतारामभजन 47 संध्या, संध्या-गायत्रीका 
224 हरेरामभजन-- महत्त्व और ब्रह्मचर्य 
दो माला (गुटका) 20 सब्ध्योपासनविधि एवं तर्पण- 
222 हरेरामभजन--१४ माला बलिवैश्वदेवविधि-- 
225 गजेन्द्रमोक्ष-सानुवाद, मन्त्रानुवादसहित [ तेलुगु भी 
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भूमिका 


प्रस्तुत ग्रन्थ “संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना त्रोत ((8ंण 
एहलिशा०९ थात वपतियाभांगा 500063 0 $क्याजों थात 07ंशावं ।,९४7॥॥25) की 
विशेषता यह है कि इस कृति में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या की प्रायः सभी शाखाओं में योगदान 
करने वाले सन्दर्भ ग्रन्थ एवं महत्वपूर्ण सूचना ख्रोतों को संकलित करके उनमें निहित सूचना 
सामग्रियों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार भारतीय विद्या के क्षेत्र में 
यह ग्न्थ एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें वैदिक काल से लेकर अद्यतन संस्कृत साहित्य तथा 
प्राच्य भारतीय विद्या में जितने भी प्रकार के सन्दर्भ एवं महत्वपूर्ण सूचना खोतों के प्रकाशन 
हुए हैं, उनमें से अधिकांश को इसमें संकलित किया गया है । ' 

प्रस्तुत अन्थ में कुल बारह अध्यायों के अधीन उपलब्ध सन्दर्भ एवं सूचना सामग्रियों 
का सविस्तार व्याख्या की गयी है । जैसे इसके प्रथम अध्याय में संस्कृत वाडमय एवं सन्दर्भ 
अन्थ एक संक्षिप्त परिचय, द्वितीय अध्याय में सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत, तृतीय अध्याय में 
“शब्दकोश' “चतुर्थ अध्याय में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख विश्वकोश, पंचम अध्याय 
में “संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सुभाषित संग्रह, षष्ट अध्याय में “प्रमुख वाइमय 

४ » सप्तम अध्याय में “महत्वपूर्ण जीवनी स्रोत,” अष्टम अध्याय में “महत्वपूर्ण 
ख्रोत,” नवम अध्याय में, “महत्वपूर्ण शासकीय प्रकाशन” एवं शोध पत्रिकाएँ, 

दशम अध्याय में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख भारतीय ग्रन्थालय, प्रकाशन प्रतिष्ठान 
एवं विश्व संस्कृत पुस्तक मेला, एकादशन अध्याय में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के आन 
लाइन शब्दकोश एवं विश्वकोश तथा इनफ्लिबनेट का योगदान” तथा द्ववादश अध्याय में 
संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के प्रमुख विषयगत इलैक्ट्रानिक, डिजिटल एवं ऑन लाइन सूचना" 
स्रोतों के रूप में अध्यायीकरण किया गया है । 

आधुनिक विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों की भाँति ही प्राच्य तथा पारम्परिक 
विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों में भी शैक्षिक गतिविधियों एवं शोध कार्य तीव्रगति से सम्पन्न 
किये जा रहे हैं । ऐसे में ग्रन्थालयों एवं सूचनाकेन्द्रों में कार्यरत कुशल सूचना व्यवसायिक 
कर्मियों, ग्रन्थालयियों तथा अन्य सहयोगी व्यवसायिकों द्वारा आचार्यों, शोधार्थियों एवं छात्रों 
को उत्तम कोटि की ग्रन्थालय एवं सूचना सेवा प्रदान किया जा सके को दृष्टिगत रखते हुए 
प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की गयी है। ह 

इस प्रकार यह कृति संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित आचार्यों, शोधार्थियों तथा 
छात्रों के साथ ही साथ, ग्रन्थालय एवं सुचना विज्ञान से सम्बन्धित अध्यापकों, शोधार्थियों 
तथा छात्रों के लिए भी विशेष उपयोगी है क्योंकि गन्थालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 
सम्भवतः यह ग्रन्थ पहली कृति है ज़ो आपके समक्ष प्रस्तुत है । 


दिनेश कुमार तिवारी 
प्यज 








श्रद्धा- सुमन 


भारतवर्ष के सभी धर्मों में वाराणसी का मुख्य स्थान है । यह गंगा के किनारे बसा 
पवित्र हिन्दू तीर्थ है । वाराणसी भारतीय हिन्दू सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का प्राचीन काल 
से ही एक प्रमुख नगर है । जहाँ पर भूतभावन भगवान बाबा विश्वनाथ जी एवं जगत जननी 
माँ अन्नपूर्णाका निवास है, जिसके भगवत कृपा के प्रभाव से ही मैं जिसे अति दुष्कर एवं 
असम्भव समझता था वह कार्य इतनी सरलता एवं सहजता से पूर्ण हुआ । अतः सर्वप्रथम 
बाबा विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा के चरणों में प्रस्तुत कृति को श्रद्धासुमन के रूप में अर्पित 
करता हूँ । 

गुरूजनों के प्रतिश्रद्धा-सुमनो को अर्पित करना मेरा परम कर्तव्य है । अतः प्रथमतः 
मान्य गुरूवर पूज्य चरण प्रो. योगेन्द्र प्रताप दूबे, भूतपूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, 
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, का. हि. वि. वि., वाराणसी के चरणों में यह कृति 
सादर समर्पित है । 

अपनी तिसरी श्रद्धा सुमन उन गुरूजनों, सहयोगी मनीषी एवं विद्वानों तथा पारिवारिक 
सदस्यों को सादर अर्पित है, जिन्होंने इस कार्य में मेरा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग दिया 
है । इसमें पूज्य भ्रातृचरण श्री रमेश देव त्रिपाठी, न्यास संरक्षक, श्री हरसू ब्रह्म धाम न्यास 
परिषद्‌, चैनपुर, जिला-भभुआ, बिहार, श्री राजेश्वर त्रिपाठी, ग्रन्थालयी, श्री हरसू ब्रह्म धाम 
न्यासपरिषद ग्रन्थालय, चैनपुर जनपद-भभुआ, विहार, प्रो. अजित कुमार पाण्डेय, समाजशास्त्र 
विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, का.हि.वि.वि., वाराणसी एवं श्री राधारमण पाण्डेय (पूर्व 
आचार्य) ज्योतिष विभाग, प्राच्य विद्या एरवँ धर्म विज्ञान संकाय, का. हि.वि.वि., वाराणसी 
के चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ । 

अपनी चतुर्थ श्रद्धा-सुमन डा. सूर्यकान्त, पुस्तकाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, डा0 राम अवतार ओझा, महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, शतीस चन्द्र स्नाकोत्तर 
महाविद्यालय, बलिया, उ. प्र., डा. जवाहर लाल उपाध्याय, पुस्तकाध्यक्ष, दी. द. उ. 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डा. अंजनी कुमार मिश्रा, प्रधान सम्पादक, परिशीलन 
शोध पत्रिका (त्रैमासिक), वाराणसी को अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस कार्य में प्रत्यक्ष एवं 
अप्रत्यक्ष सहयोग किया है । 

अपनी पंचम श्रद्धा-सुमन अपने शुभेच्छु भाई, बहनों एवं मित्रों की सेवा में अर्पित 
करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में मेरा सहयोग एवं उत्साहवर्द्धन 
किया है । इनमें मेरा कनिष्ट भ्राता श्री नागेन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता, वाराणसी का इस 
कृति के पूर्णता में सराहनीय योगदान रहा है । ह 


(शा) 

अपनी छठवीं श्रद्धा-सुमन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सरस्वती 
भवन ग्रन्थालय में कार्यरत उन सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारी संवर्ग को अर्पित करता हूँ, 
जिन्होंने यथासंभव इस कार्य के पूर्णता में सहयोग किया है । डा. प्रेम शंकर द्विवेदी 
प्रबन्धक, कला प्रकाशन के प्रति मैं विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अतिव्यस्ता के बाद भी प्रस्तुत 
कृति को नियत समय॑ पर प्रकाशित करने का सराहनीय कार्य किया है। .. 

धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करूँ इसके पूर्व मैं अपने पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों का 
विशेष आभारी हूँ जिनके निरन्तर उत्साहवर्द्धन एवं सहयोग से यह कृति पूर्ण हो सकी है। 
अक्षय तृतीया दिनेश कुमार तिवारी 
6/05/204] 
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षष्ठ अध्याय.......--_|्य्यऑय्य्य्रनन न ००० 42-44 
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ऑनलाइन संस्कृत शब्दकोश एवं विश्वकोश तथा संस्क्षत एवं प्राच्य विद्या 
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. 


प्रथम अध्याय 


संस्कृत वाइमय एवं सन्दर्भ स्रोत-एक संक्षिप्त परिचय 
(5च्याडरं शब्राए4फ9ब था।वे २र&ि/शा९०€ $४०प/९९६ - 
3 डिश परा-70तला0ा) 


. भूमिका ( ग्रा।0॥0लांग )- 

संस्कृत साहित्य या वाडमय जितना प्राचीन है उत्तना ही विराट है । 'साहित्य” शब्द 
का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है । जैसे सीमित प्रयोग एवं व्यापक प्रयोग । सीमित 
अर्थ के अन्तर्गत साहित्य के रचनात्मक एवं कलात्मक स्वरूप को सम्मिलित किया जाता 
है जो कि रसात्मक होता है। जबकि साहित्य के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत संचित ज्ञान राशि 
का समस्त ज्ञान भण्डार समाहित होता है। इसी को दूसरे रूप में वाइमय कहा जाता है । 
इसके अन्तर्गत रचनात्मक एवं रसात्मक साहित्य तथा अतिरिक्त ज्ञान एवं विज्ञान से सम्बन्धित 
समस्त विद्याएँ परिगणित होती हैं। 

अंग्रेजी भाषा में साहित्य एवं वाडमय दोनों के लिए एक ही शब्द लिटरेचर 

(००४७) का प्रयोग किया जाता है । 
2. संस्कृत वाडम्मय में सन्दर्भ ग्रन्थ- 

संस्कृत वाड्मय में उपाणि सूत्र या उणादि कोश एवं शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए 
मानविय संस्कृत व्याकरण में उणादि सूत्रों का विशेष स्थान हैं । काशकृत्सन, शन्तनु, 
आपिशाली आदि आचार्यों के उणादि सूत्र इस समय प्राप्त नहीं है । परन्तु महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में उणादिकोश को बहुत महत्व दिया है। 

संस्कृतशाखत्र के विद्वानों के मत में वैदिक वाडमय का सबसे प्राच्चीनतम कोश 
“निधण्टु' है। इसके कुल पाँच अध्याय हैं तथा इसमें कुल पदों की संख्या 786 है। जबकि 
चन्द्रमणि विद्यालंकार के अनुसार, “निघन्टुकोश की शब्द संख्या 4773 बतलायी गयी है, 
जिसमें तीसरे अध्याय के तेरहवें खण्ड के तेरह उपमासूचक शब्दों को नहीं गिना गया है। 
प्रथम तीन अध्यायों के संकलन का नाम “नैघन्टुक काण्ड” है । चतुथर का “नैगम” तथा 
पंचम अध्याय का नाम “दैवत” है । कालान्तर में यास्काचार्य की निधन्टु शैली पर ही एक 
ऐतिहासिक संस्कृत शब्दकोश को “अमरकोश” नामक शीर्षक के नाम से रचना की गयी 
है । संस्कृत वाड्मय में सन्दर्भ ग्रन्थों की परम्परा में सन्दर्भ ग्रन्थ को नियमित, नियमित और 
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नियंत्रित रूप में निबद्ध करने का पहला प्रयास निरूक्तकार तथा निघन्टु रचना के उन्नायक 
यास्काचार्य के द्वारा सम्पन्न किया गया है । इसप्रकार संस्कृत वाडमय में सबसे प्राचीन 
सन्दर्भ अन्थ के रूप में यास्क कृत “निघन्टु” का उल्लेख मिलता है । क्योंकि यास्क ने ही 
पहली बार निघन्दु के साथ निरूक्त की परिकल्पना कर शब्द को अर्थ काविस्तार दिया और 
अर्थ को शब्द का आश्रय दिलाया । आकार में लघु होने पर भी कोश ग्रन्थ का ऐतिहासिक 
महत्व है, क्योंकि विश्व में उपलब्ध वाड्मय में सबसे प्राचीन शब्दकोश होने का गौरव इसी 
सन्दर्भ अन्थ को प्राप्त है । यास्क का “निरुक्त” कोश रचना की प्रक्रिया को एक नया 
आयाम प्रदान करता है । “निघन्दु” की शब्दकोशीयता “निरूक्त” में ज्ञान कोशीयता का 
रूप धारण करती है । यास्काचार्य का “निरूक्त” सम्भवतः इस दिशा में पहला कदम था, 
जिसने संस्कृत वाडमय में विश्वकोश अथवा ज्ञानकोश की रचनात्मक प्रक्रिया का बीज बोया। 
यास्काचार्य के पूर्व विश्वकोश या ज्ञान कोश की भावना के प्रथम प्रवर्तक के रूप में 
महर्षिनारद को स्थान दिया गया है, जो कि वेदशाखत्र, पुराण, कल्पशास्र विद्या आदि ज्ञान 
की विभिन्न शाखाओं में अपने को पारंगत मानते थे । 
इसी प्रकार अमर सिंह द्वारा रचित “नाम लिंगानुसासन” जो अमरकोश के नाम से 
भी पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण संस्कृत सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध है । अमरकोश पर 
भारत में नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशो में भी इसपर अनेक टीकाएँ लिखी जा चुकी है। 
चौथी एवं पाँचवी शती में यह पद्यबद्ध रचना मूलतः पर्यायवाची शब्दकोश के रूप में प्रणीत 
हुआ तथा यही वह सन्दर्भ कृति है जिससे विश्वकोश के प्रणयन की प्रेरणा मिली है। इसके 
बाद धीरे-धीरे संस्कृत वाडमय में एक के बाद सन्दर्भ अन्धों की रचना होने लगी । इसी क्रम 
में शाश्रत का “अनेकार्थ समुच्चय”, हलायुध कोश के नाम से प्रसिद्ध “अभिधान 
रत्नमाला”, यादव प्रकाश जी “वैजयन्ती,”” हेमचन्द्र का “अभिधान चिन्तामणि”, महेश्वर 
द्वारा रचित “विश्वप्रकाश” एवं “शब्दभेद प्रकाश” दो महत्वपूर्ण कोशों के अतिरिक्त भंवरक 
कवि का “अनेकार्थ”, अजय पाल का “नानार्थ संग्रह”, धनंजय की “नाममाला”', केशव 
स्वामी का “शब्दकल्पद्गुम”, एवं मेदिनीकर का नानार्थशब्दकोश निर्मित किये गये । इन 
सभी शब्दकोशों में ज्ञान की अपेक्षा शब्दों पर अधिक दृष्टि थी । 

“कोशरचनाकारों का ध्यान सामान्य ज्ञान की ओर आकृष्ट करने वाला प्रथम संस्कृत 
कोश तर्क वाचस्पति तारानांथ भट्टाचार्य द्वारा रचित “वाचस्पत्यम” (4823) ने किया है तथा 
राजा राधाकान्तदेव द्वारा रचित “शब्दकल्पद्रुम (828-58) के शब्दों को वाचस्पत्यम्‌ ने 
“वाक्‌” की विशाल परिधि में प्रसारित किया है । वास्तव में ये दोनों अपनी-अपनी दृष्टि 
में शब्दकोश और विश्वकोश दोनों तथ्यों को साथ लेकर रूपायित हुए हैं । साहित्य, 
व्याकरण, ज्योतिर्विज्ञान, तन््रशासत्र, दर्शनशास््र, संगतिशाज्र, काव्यशाखर, इतिहास, चिकित्सा 
आदि अनेक विषयों का विवेचन इन. दोनों कोशों में न्यूनाधिक मात्रा में समाविष्ट हैं । 
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इस प्रकार शब्दकोश को वाड्मयकोश बनाने का पहला भारतीय प्रयास इन दोनों 
कोशों में सम्पन्न हुआ है जिसके फलस्वरूप इन दोनों कोशों को संस्कृत शास्त्र के महत्वपूर्ण 
विश्वकोश के रूप में मान्यता दी गयी है । इसी क्रम में आगे चलकर यूरोप के ख्यातिलब्ध 
संस्कृत विद्वानों में मोनियर विलियम्स, विल्सन आदि विद्वानों के साथ ही साथ संस्कृत एवं 
प्राच्य विद्या के कुछ भारतीय मूल के विद्वानों ने संस्कृत शब्दकोश को अन्तर्राष्ट्रीय एवं बृहद 
रूप प्रदान करने तथा वाडमय शब्दसाधना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किये हैं। 
बामन शिव राम आप्टे द्वारा रचित “व्यावहारिक संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश”” केवल एक 
शब्दकोश ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से संस्कृत वाडमय कोश का ही एक. प्रकार का 
प्रकारान्तर है । इसमें कोशकार ने शब्दों की व्याख्या करते समय रामायण, महाभारत आदि 
प्रसिद्ध अन्थों के अतिरिक्त, काव्यसाहित्य, स्मृति ग्रन्थ, शास्त्मन्थ, दर्शनशारू आदि,संस्कृत 
वाड्मय से सम्बन्धित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जो सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत किया है, 
उससे स्पष्ट होता है कि यह केवल एक शब्दकोश ही नहीं है, बल्कि प्राच्य विद्या की एक 
महत्वपूर्ण पंद-निधि भी है । इसी प्रकार जर्मन विद्वान डा. राथ एवं बोथलिंक द्वारा प्रणीत 
जर्मन-संस्कृत कोश “वार्टरवच” (858-75) में भी लगभग इसी प्रकार का प्रयास 
परिलक्षित होता है । फिर भी संस्कृत में एक पूर्ण वाइमय कोश की आवश्यकता बनी रही। 
4829-833 के दौरान अमेरिका में (0/0078००४३,५॥४7८७॥४) “इनसाइक्लोपेडिया 
अमरीकाना” की रचना की गयी तथा इन्हीं विश्वकोशों के स्वरूप के अनुरूप भारतीय 
भाषाओं में भी साहित्यिक तथा साहित्येत्तर विश्वकोश के साथ ही साथ अन्य प्रकार के 
सन्दर्भ स्रोत भी निर्मित होने लगा । संस्कृत एवं प्राच्य विद्याओं के सन्दर्भ खोतों के अन्तर्गत 
विश्वबन्धुशाख््री द्वारा प्रणित 929 में प्रकाशित “वैदिकशब्दार्थ पारिजात” एवं सात खण्डों 
में संकलित “वैदिक पदानुक्रमकोश”, “ब्राह्मणोहदारकोश,”” उपनिषदुद्धारकोश जैसे महत्वपूर्ण 
सन्दर्भ कृतियों की रचना की गयी जो शब्दकोश एवं विश्वकोश के लक्षणों से युगपत 
अभिलक्षित हैं। इस दृष्टिकोण से चम्पूपति का “वेदार्थ शब्दकोश” तथा लक्षमणशासत्री का 
“भ्र्मशास्त्रकोश”” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पंडित राम अवतार शर्मा द्वारा प्रणीत 
“वाडमयार्णव” वर्तमान शताब्दी का संस्कृत शाख्र का एक महत्वपूर्ण कोश है, जिसे सन्‌ 
१967 में प्रकाशित किया गया है । 
भारत की स्वाधीनता के पश्चात्‌ लगभग सभी भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान से सम्बन्धित सन्दर्भ ग्रन्थों का प्रणयन बड़ी प्रचुरता के साथ होने लगा, जिसके 
फलस्वरूप प्रायः प्रत्येक भारतीय भाषा में विश्वकोशों की.रचना हुई । तेलगु भाषा समिति 
ने 4967 से 975 के मध्य सोलह खण्डों में “विज्ञान सर्वस्वम्‌” के नाम से भाषा, 
साहित्य, दर्शन, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, विधि, अर्थशाख्र एवं राजनीतिशास् 
आदि अनेक विषयों में विश्वकोश का प्रकाशन किया । इसी प्रकार मलयालम भाषा में 
१970 के दौरान “विश्वविज्ञान कोशम्‌” का प्रकाशन किया गया । स्वाधीनता के पूर्व ही 
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मराठी भाषा में कई महत्वपूर्ण सन्दर्भ अ्नन्थों की रचना की जा चुकी थी तथा स्वतन्त्रता के 
बाद इस क्षेत्र में पंडित महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित “भारतीय संस्कृति कोश विशेष रूप 
से एक उल्लेखनीय सन्दर्भ कृति है । बंगाल में बंगीय साहित्य परिषद द्वारा इसी के आस- 
पास पाँच खण्डों में “भारतकोश” नामक विश्वकोश का प्रकाशन किया गया । जो आज 
भी भारतीय साहित्य के -जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्तः उपादेय है । इसी प्रकार हिन्दी में 
वाराणसी के नागरी प्रचारिणी सभा ने बारह खण्डों में “हिन्दी विश्वकोश” का प्रकाशन 
किया। साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित (ह॥0४८०७३९व०ॉब णवागवांक्षा 
[/2०४एा८) “इन साइक्लोपिडिया ऑफ इण्डियन लिटेरेचर” भी भारतीय साहित्य के क्षेत्र 
में एक महत्वपूर्ण विश्वकोश है । परन्तु संस्कृत वाइमय को लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं 
हुआ । यद्यपि डा. राजवंश सदाय “हीरा” जैसे विद्वान ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास 
अवश्य किया है । उनके द्वारा प्रणीत दो महत्वपूर्ण कोश “संस्कृत साहित्य कोश” तथा 
“भारतीय शास्त्र कोश” सन्‌ 973 में प्रकाशित किये गये हैं । ये दोनों कोश हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित “हिन्दी साहित्य कोश की भांति संस्कृत वाडमय के पाठकों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए । किन्तु समग्र संस्कृत वाडमय का विवेचन प्रस्तुत करने 
वाला सर्वांगीण विश्वकोश का एक प्रकार से अभाव ही रहा जिसे संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
के लब्धप्रतिष्ठित विद्वान डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने “संस्कृत वाइमय कोश” को 
सम्पादित कर इस अभाव को कुछ सीमा तक दूर करने का सफल प्रयास किया है । 
संस्कृत भाषा एवं साहित्य भारत की प्राचीनतम भाषा एवं साहित्य मानी जाती है, 
क्योंकि अनेक भाषाओं की उत्पत्ति का मूल संस्कृत ही है । फिर भी संस्कृत भाषा में 
आधुनिक प्रकार के विश्वकोश, शब्दकोश एवं अन्य प्रकार के सन्दर्भ कृतियों की संख्या 
अन्य आधुनिक विषयों से सम्बन्धित सन्दर्भ कृतियों की तुलना में बहुत कम है । जबकि 
प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि भारत सहित विश्व के अन्य देशों के ग्न्थालयों में संस्कृत 
एवं प्राच्य विद्या के संगहीत हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहों में अब भी अधिक संख्या में 
कोशग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ विद्यमान हैं। इनके अधिकाधिक उपयोग हेतु संस्कृत के साथ 
ही साथ अन्तर्विषयी स्वरूपों पर अधिकाधिक शोध किया जाना उचित ग्रतीत होता है । 
3. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के अन्य सन्दर्भ एवं सूचना सत्रोत- 
शब्दकोश, हस्तलिखित संग्रह कोश, संस्कृत शब्द और उनके अन्य भाषीय पर्याय 
कोश, अन्यान्यशाख्रों के परिभाषिक शब्दकोश, महत्वपूर्ण ग्रन्थों की अकारादिवर्णानुक्रमिका 
इत्यादि विविध प्रकार का कोश वाड्मय प्राचीन काल से आधुनिक काल तक यथावसर 
निर्माण होता रहा । चिकित्सात्मक एवं शोधात्मक कार्य करने वाले विद्वानों का कार्य ऐसे 
कोशों के उपयोग द्वाय्र बहुत सरल हो जाता है । यह भी निर्विवाद है संस्कृत कोश वाडमय 
का प्रारम्भ निघन्दु से हुआ । निधन्दु की रचना वैदिक मन्त्रों के स्पष्टीकरण के लिए की गयी। 
यास्काचार्य का निरूक्त निधन्टु रचना का ही भाष्य है । इसी प्रकार अनेक प्राचीन संस्कृत _ 
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के कवियों ने अनेक उपयोगी कोशों की रचना की । जिनमें मुरारि, मयूर, वामन, श्रीहर्ष, 
विल्हण इत्यादि साहित्यकार प्रमुख हैं। श्रीहर्षकृत “श्लेषार्थपद संग्रह” उत्तरकालीन साहित्यकारों 
के लिए बहुत सराहनीय रहा । 

कोश रचना की परम्परा में मध्य एशिया के काश्गर में आठ प्ष्ठों का एक कोश 
प्राप्त हुआ जिसका लेखक कोई बौद्ध पण्डित माना जाता है । लेकिन इस कोश में काल 
और नाम विदित नहीं है, परन्तु यही अज्ञात कर्तृक एवं अज्ञात नामा अपूर्ण अन्थ आधुनिक 
ऐतिहासिकों के मतानुसार संसार का प्रथम कोश माना जाता है । अन्यान्य टीका ग्रन्थों मे 
कत्यायनकृत नाममाला, वाचस्पतिकृत “शब्दार्णव' विक्रमादित्य कृत संसारावर्त, व्याडिकृत 
उत्पलिनी इत्यादि प्राचीन कोशों के नाम मिलते हैं; परन्तु सम्पूर्ण भारत मे लोकप्रिय कोश 
है अमर सिंहकृत 'नामलिंगानुशासन' जो अमर कोश नाम से विशेष प्रचलित है । प्रस्तुत 
कोश के तीन काण्डों में दस हजार शब्दों का संग्रह मिलता है । इस कोश में नाम के साथ 
ही उसके लिंग का भी परिचय मिलता है । ईसवी सन्‌ छठी शताब्दी के पूर्व ही इस कोश 
का चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका था । अमरकोश के प्रभाव के फलस्वरूप ही सातवीं 

“शताब्दी से लेकर सतरहवीं शताब्दी तक अनेक पद्चात्मक शब्दकोशों की रचना होती रही। 

इनमें से कुछ कोशों का विवरण इस प्रकार निम्नवत हैं-हारावली या त्रिकाण्डकोश-लेखक- 
पुरूषोत्तमदेव ई. सातवी शती । 

धनंजयनिघन्टु या नाम माला-लेखक-धनंजय । अनेकार्थनाममाला-लेखक-धनंजय । 

वैजन्यती - लेखक - यादव प्रकाश (१वीं शती) । 

अभिधानरत्ममाला - लेखक - हलायुध दसवीं शती । 

शब्दकल्पद्रुम-लेखक-केशव स्वामी - बारहवीं शती । 

विश्वप्रकाश - लेखक - महेश्वर - बारहवीं शती । 

नानाथररत्नमाला - लेखक - अभय पाल - बारहवीं शती । 

अभिधान चिन्तामणि - लेखक - हेमचन्द्र - बारहवीं शती । . 

नानार्थरत्ममाला - लेखक - इरूगपद दण्डाधिनाथ चौदहवीं शती । 

नानार्थशब्दकोश - लेखक - मेदिनीकर - चौदहवीं शती । 

शब्दचन्द्रिका एवं शब्द रत्नाकर - लेखक- वामन भट्ट । १5वीं शताब्दी । 

सुन्दर प्रकाश-शब्दार्णव - लेखक - पद्यसुन्दर-सोलहवीं शती । 

कल्पद्रुम - लेखक - केशव देवज्ञ - सतरहवीं शती । 

नाम संग्रह माला - लेखक - अप्पय्य दीक्षित । सतरहवीं शती । 

इस प्रकार अन्यान्य कोश रचनाकारों ने शब्दों की व्यवस्था अन्यान्य पद्धति से की 
है, जैसे किसी कोश में लिंगानुसार, किसी में शब्द की अक्षरसंख्या के अनुसार, किसी में 
अक्षरक्रमानुसार तो किसी-किसी में पर्यायी शब्दों की संख्या के अनुसार शब्द व्यवस्था की. 
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गयी है । संस्कृत एवं प्राच्य विद्या में इन कोशों के अतिरिक्त एकाक्षर कोश द्विरूपकोश, 
त्रिरूपकोश इत्यादि अज्ञातकर्तृक कोश भी लिखे गये हैं | उदाहरण स्वरूप “महाव्युत्पत्तिकोश'” 
में बौद्ध धर्म में प्रचलित विशिष्ट संज्ञाओं का स्पष्टीकरण मिलता है । सोरहवीं शताब्दी में 
फारसी शब्दों के संस्कृत पर्यायों के लिए “पारसी प्रकाश” नामक एक कोश लिखा गया। 
पारसी प्रकाश के पहले ही कर्णपूर ने संस्कृत-पारसिक प्रकाश की रचना की थी । शाहजहाँ 
के काल में ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान वेदांगराय ने ज्योतिष विषयक शब्दों का फारसी प्रकाश 
नाम से एक कोश लिखा था । 

शिवाजी महाराज ने अपने सभा पंडित रघुनाथ हणमंते द्वारा राज्य व्यवहारकोश की 
रचना करवायी । इस पद्यात्मक कोश में तत्कालीन मुसलमानीं राज्यों मे प्रचलित फारसी 
राजकीय शब्दों के संस्कृत पर्याय को भी सम्मिलित किया गया है । इस राजव्यवहार कोश 
की यह प्रमुख विशेषता है । तदुपरान्‍्त आधुनिक काल में संस्कृत के अन्य भाषीय पर्याय 
देने वाले अकारादिवर्णानुसार सूचीप्राय कोशों की रचना प्रारम्भ हुआ । इस श्रेणी के कुछ 
महत्वपूर्ण कोशों का उल्लेख निम्नवत है-डिक्शनरी आफ बेंगाली एण्ड संस्कृत-लेखक ग्रेब्ज 
हाग्रून- 833 में लन्दन में मुद्रित । संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी-लेखक-बेनफे । 866 में 
लन्दन में मुद्रित । 

संस्कृत एण्ड इंग्लिश डिक्शनरी - लेखक - रामजसन । 870 में लन्दन में मुद्रित। 
प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी - लेखक आनन्द राम बरूआ । 877 में कलकत्ता से 
प्रकाशित । 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी - लेखक - केपलर । 89॥ में ट्रांसवर्ग में मुद्रित । 

संस्कृत - इंग्लिश डिक्शनरी - लेखक - मोनियर विलियम्स - 899 । 

सरस्वतीकोश - लेखक जीवराम उपाध्याय - 942 मे मुरादाबाद से प्रकाशित। 

स्टूडेन्टस इंग्लिश - संस्कृत डिक्शनरी लेखक - वामन शिवराम आप्टे । सर्वप्रथम 
सन्‌ 924 में मुम्बई से प्रकाशित । 

संस्कृत - हिन्दी कोश - लेखक द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी | 97 में लखनऊ से 
प्रकाशित । 

संस्कृत-हिन्दी कोश - लेखक - विश्वम्भर नाथ शर्मा । 924 में मुरादाबाद से 
प्रकाशित । 

प्रैक्टिकल - संस्कृत डिक्शनरी - लेखक - मैक्डोनेल । सन्‌ 924 में लन्दन में 
मुद्रित । 

पद्मचन्द्रकोश - लेखक गणेश दत्त शास्त्री - सन्‌ 925 में लाहौर से मुद्रित । 

संस्कृत-गुजराती शब्दादर्श-लेखक - गिरिजाशंकर मेहता, सन्‌ 924 में अहमदाबाद 
से प्रकाशित । 
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सार्थ वेदार्थ निघन्टु - लेखक - शिवराम शास्त्री शिंगे | यह कोश वैदिक - मराठी 
कोश का एक प्रमुख उदाहरण है । 


आदर्श हिन्दी - संस्कृत कोश - लेखक - राम स्वरूप शासत्री । 936 में वाराणसी 
से प्रकाशित । 


आधुनिक संस्कृत हिन्दी कोश - लेखक-ऋषीश्वर भट्ट । सन्‌ 955 में आगरा 
से प्रकाशित । 

संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ - लेखक - द्वारका प्रसाद शर्मा एवं तारिणीश झा । सन्‌ 
957 में प्रयाग से प्रकाशित । 

व्यवहार कोश - लेखक - सदाशिव नरायण कुलकर्णी । यह सन्‌ 957 में नागपूर 
से प्रकाशित है । 

इन शब्दकोशों के अतिरिक्त विविध शाखीय कोशों को भी अर्वाचीन काल में निर्मित 
किया गया जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कोशों का विवरण इस प्रकार निम्नवत हैं- 

धातुरूप चन्द्रिका - रचनाकार -व्ही. व्ही. उपाध्याय । 

धातुरत्नाकर - रचनाकार - श्रीधरशासत्री पाठक (आठ भाग में) 

अष्टाध्यायी शब्दानुक्रमणिका-श्रीधरशास्री पाठक । 

महाभाष्य शब्दानुक्रमणिका - श्रीधरशासत्री पाठक । 

संस्कृत धातुरूप कोश - कृ. भा. वीरकर । 

संस्कृत शब्द रूप कोश - कृ. भा. वीरकर । 

तिड्न्तार्णवतरणि कोश - कृ. भा. वीरकर । 

प्रत्ययकोश - गुंडेराव हरकरे । 

न्यायकोश - भीमाचार्य झलकीकर द्वारा रचित । 

मीमांसाकोश - केवलानन्द सरस्वती - (चार भागों में) । 

निघन्टुमणिमाला या वैदिक कोश- मधुसूदन विद्या वाचस्पति । 

गोज्ञानकोश - पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर । 

ऐतरेय ब्राह्मण आरन्यक कोश - केवलानन्द सरस्वती । 

कौषीतकी ब्राह्मण आरन्यक कोश । 

वैदिक कोश - रचनाकार - हंसराज । 

सामवेद पादनाम्‌ अकारादि वर्णानुक्रमणिका - रचनाकार - स्वामी विशेश्वरानन्द एवं 
स्वामी नित्यानन्द । 

धर्मकोश - रचनाकार - लक्ष्मणशास्त्री जोशी । 
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धर्म कोश - (उपनिषत्काण्ड)- रचनाकार - लक्ष्मण शास्त्री जोशी । 
स्मृति तत्वम्‌ - रघुनन्दन भट्टाचार्य द्वरा रचित । इसमें कुल 28 स्मृतियों का संग्रह 


स्मृतीनां समुच्चच - यह 27 स्मृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध कोश है । 

पुराण विषय अनुक्रमणिका - यशपाल - टंडन द्वारा रचित । 

पुराणशब्दानुक्रमणिका - तीन भागों में डी. आर. दीक्षित द्वारा निर्मित । 

महाभारत शब्दानुक्रमणिका । 

भरतकोश - यह नाट्य संगीत विषयक पारिभाषिक शब्दकोश है । भारतीय 
राजनीतिक कोश (कालिदास खण्ड) - रचनाकार वेंकट शास्त्री जोशी । 

वैदिक पदानुक्रम कोश - रचनाकार - विश्वबन्धुशासत्री । 

यह कोश सात भागों में पहले चरण में मुद्रित हुआ । 

सर्वतन्त्र सिद्धान्त - पदार्थ लक्षण संग्रह । 

वैदिक शब्दार्थ पारिजात । 

कौटिलीय अर्थशास्त्र पद सूची - कुल तीन भागों में मुद्रित हुआ । 

पुरातन जैनवाक्य सूची । जैन स्तोत्र रत्नाकर । 

ब्रह्मस्तोत्ररत्माकर - इसमें 500 स्तोत्रों का संग्रह है। 

कहावत रत्नाकर संस्कृत - हिन्दी एवं अंग्रेजी कहावतों का संग्रह । 

आधुनिक संस्कृत शब्दकोश के निर्माण परम्परा में सन्‌ 942 में डा. सुमन्त मंगेश 
कत्रे के नेतृत्व में पूणे के डेकन कालेज में एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रारम्भ किया गया। 
इस कोश परियोजना के अन्तर्गत ई. पू. चौदहवीं शती से ई. सन्‌ आठरहवीं शती तक 
संस्कृत भाषा में निर्मित सर्वांगीण प्रकार के दो हजार ग्रन्थों से पाँच लाख शब्दों का संग्रह, 
उनकी व्युत्पत्ति, अर्थांतर एवं विविध ग्रन्थों में उनके प्रयोग इत्यादि अनेक प्रकार की जानकारी 
उपलब्ध करायी जा सके को दृष्टिगत करते हुए इसे प्रारम्भ किया गया है । इस दौरान कोश 
निर्माण के क्षेत्र जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह था कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियाँ 
बनना । संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के यूरोपीय विद्वान पंडित मैक्समूलर स्वयं भारतीय 
हस्तलिखित ग्रन्थों में निहित विपुल ज्ञान भण्डार का बार-बार प्रशंसा कियां है । उन्होंने 
इण्डिया, व्हाट इट कैन टीच अस' नामक अपने ग्रन्थ के द्वारा भारत के हस्तलिखित भण्डारों 
की ओरे पूरे विश्व के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विद्वानों का चित्त आकृष्ट किया जिसके 
फलस्वरूप कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीरूप कोश निर्माण 
का कार्य प्रारम्भ किये। 

सन्‌ 784 में कलकत्ता में रायल ऐशियाटिक सोसायटी की स्थापना होकर 
संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विभिन्न विषयों के हस्तलिखित ग्रन्थों का संचयन प्रारम्भ हुआ। 
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इस सोसायटी के द्वारा सर विलियम जोन्स एवं उनकी पत्नी ने एक साथ मिलकर सन्‌ 
807 में संस्कृत अन्थ संग्रह की प्रथम सूची प्रकाशित की । सन्‌ 807 में हेनरी टॉमस 
कालेब्रूक को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल नामक संस्था का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। 
उनके द्वारा संगृहीत सारे हस्तलिखित संस्कृत अन्थ, लन्दन के इण्डिया ऑफिस में सुरक्षित 
रखे गये । इसी सोसाइटी द्वारा सन्‌ 787 से 834 तक पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के नेतृत्व 
में अन्थ सूची के प्रथम सात भागो को निर्मित किया गया तथा शेष भागों के सम्पादन कार्य 
श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ती तथा चन्द्रसेन गुप्त द्वारा सन्‌ 7945 तक संचालित होता रहा । 
मैक्समूलर की प्रेरणा से प्रभावित होकर एक अन्य विद्वान डा. बूल्हर-भारत में आये। 
उन्होंने पैरीस, लन्दन तथा ऑक्स फोर्ड आदि स्थानों पर संस्कृत गन्थों की जानकारी प्राप्त 
की। बाम्बे संस्कृत सीरीज नामक ग्रन्थमाला का प्रकाशन को उन्होंने शासकीय सहायता से 
शुरू कराया । डा. बूल्हर मुम्बई राज्य की शोध संस्था के अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा वे स्वयं 
अपने निर्देशन में लगभग 2300 महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों का संशोधन एवं सम्पादन 
करवाया जिससे प्रभावित होकर श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने “नोटिसेस ऑफ संस्कृत 
मेन्युस्क्रिप्टस”” नामक गन्थ के नौ खण्डों का प्रकाशन किया । इसके अग्रिम दो खण्डों को 
हर प्रसाद शास्त्री ने प्रकाशित किये । विंटरनिट्स ने बोडलियन ग्रन्थालय के संग्रह की सूची 
निर्मित करने कार्य शुरू किया । डा. कीथ ने डा. स्टीन की इंडियन इन्स्टट्यूट ऑक्सफोर्ड 
में सुरक्षित संग्रह की सूची तैयार की जो 903 में ऑक्सफोर्ड के कलेरेन्डन प्रेस द्वारा मुद्रित 
हुई । इसी प्रकार बोडलियन ग्रन्थालय के पालि अन्थों की सूची निर्मित करने का कार्य 
फ्रैंकफर्टर ने सन्‌ 882 में पूर्ण किया । 825-१90 के दौरान डा. वेबर ने बर्लिन के 
राजकीय पुस्तकालय के संस्कृत हस्तलिखित अन्थों की बृहत्सूची तैयार की । जबकि सन्‌ 
4869 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कालेज के ग्रन्थ संग्रह की बृहतूसूची आफ्रेट ने तैयार की। 
सन्‌ 870 में जेम्स डी. अलीज ने कोलम्बो में भारतीय संस्कृत ग्रन्थों की सूची प्रकाशित 
की । 870 में ही एन.सी. बर्नेल ने लन्दन के इण्डिया ऑफिस के संस्कृत ग्रन्थों की सूची 
का प्रकाशन किया । सन्‌ 880 में “क्लासीफाईड इन्डेक्स टू दि संस्कृत मेंन्युस्क्रिप्टस 
इन दि पैलेस ऑफ तंजौर” नामक खण्ड को बर्नेल ने लन्दन से प्रकाशित किया । इसी 
प्रकार ज्यूलियस एकलिंग ने सन्‌ 887 एवं 896 में लन्दन से संस्कृत ग्रन्थों की दो 
सूचियाँ प्रकाशित की । 935 में कीथ और टॉमस की सूची तथा ओल्डेन वर्ग की सूची 
का प्रकाशन लन्दन में हुआ । सन्‌ 883 में जोसिल बंडाल और राइस डेव्हिडस ने कैम्ब्रिज 
विश्व विद्यालय में संस्कृत और पालि ग्रन्थों की सूची प्रकाशित की । इसी क्रम में 874 
के मध्य डॉ0एफ0 कील हार्न ने भारत के संस्कृत ग्रन्थों की सूची प्रकाशित की। डा. 
कीलहार्न का दूसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सन 880-8 के मध्य मुम्बई राज्य 
के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची को श्री काशीनाथ कुंटे के सहयोग से तैयार करवाकर सन्‌ 
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१88॥ में उसे प्रकाशित करवाया । इसी तरह से पीटर्सन के बृहत्‌ सूची को 883 तथा 
4898 में कुल छः खण्डों में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही साथ पीटर्सन ने अलवर 
नरेश के संग्रह की सूची को भी संकलित किया। इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व 
पीटर्सन के बाद डा. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को सौंपा गया। डा. भण्डारकर ने 947 
से 929 तक की अवधि में ओरिएन्टल लाइब्रेरी, पुणे के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियों 
को सात खण्डों में प्रकाशित किये । जबकि रायल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह की जिन 
सूचियों को श्री हरिदामोदर वेलणकर ने तैयार किया उनको क्रमशः 926, 928 तथा 
930 में प्रकाशित किया गया । तंजोर के सरस्वती महल के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची 
सन्‌ 880 में बर्नेल ने तैयार की । तदन्तर यह कार्य पी.पी.एस. शाखत्री ने सम्भाला तथा 
निर्मित इस बृहतूसूची को कुल 9 खण्डों में प्रकाशित किया गया । तंजौर के सरस्वती महल 
अन्थालय में लगभग पचीस हजार से अधिक हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत हैं। दक्षिण भारत में 
हस्तलिखित गअन्थों के अन्य सूची का कार्य सर्वप्रथम गुस्ताव ओपर्ट ने शुरू किया । उनके 
द्वारा सम्पादित दो खण्ड सन्‌ 880 एवं 885 में प्रकाशित हुए । मैसूर और कूर्म राज्य 
में ग्न्थ सूची का सम्पादन कार्य लेबिज राईस ने किया । इनके द्वारा निर्मित सूची को सन्‌ 
884 में बंगलोर से प्रकाशित किया गया। मद्रास सरकार की ओरिएन्टल मेंन्युस्क्रिप्टस 
लाईब्रेरी की ओर सन्‌ 893 में निर्मित प्रथम सूची का प्रकाशन हुआ । तदनन्तर यह कार्य 
शेषागिरी शास्त्री ए, शंकरन आदि विद्वानों के अधीन संचालित होता रहा । सन्‌ 984 तक 
इस अन्थालय द्वारा हस्तलिखित अन्थों के निर्मित सूचियों को कुल 30 से अधिक खण्डों में 
प्रकाशित किया जा चुका है । 

वर्तमान चेन्नई के अन्तर्गत स्थित अडयार थियोसोफिकल सोसाइटी के ग्रन्थालय में 
हस्तलिखित ग्रन्थों का एक विशाल ग्रन्थ संग्रह है । सन्‌ 4920 एवं 928 में इस संग्रह 
से सम्बन्धित “ए कैटलॉग आफ दि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस'” नामक दो खण्ड प्रकाशित हुए। 
सन्‌ 942 में डा. कुन्हन राजा एवं के. माधव कृष्ण शर्मा ने वैदिक भाग की सूची प्रकाशित 
की । जबकि 947 में व्ही. कृष्णम्माचार्य ने व्याकरण भागों की सूची तैयार की । सन्‌ 
895 से 906 तक कलकत्ता संस्कृत कालेज ग्रन्थालय के हस्तलिखित संग्रह की सूची 
को पं. हृषीकेश शास्त्री एवं शिव चन्द्र गुंई ने तैयार की । कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ 
930 में असमीज मेंन्युस्क्रिप्टस नामक दो सूची खण्डों को प्रकाशित किया गया जिनमें 
संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वाराणसी के सरस्वती भवन 
अन्थालय में भी सवालाख से अधिक पाण्डुलिपियों का विशाल संग्रह है । हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों के इस विशाल संग्रह से सम्बन्धित अबतक कुल तेरह खण्डों में तथा इकतिस 
भागों में निर्मित विवरण पंज्जिकाओं को प्रकाशित किया जा चुका है । जम्मू-काश्मीर के 
रघुनाथ मन्दिर के अन्थालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची पंज्जिका को डा. स्टीन ने तैयार 
किया, जिसे सन्‌ 894 में मुम्बई से प्रकाशित किया गया । पं. रामचन्द्र काक और हर 
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भट्ट शाखत्री ने काश्मीर नरेश के पुस्तकालय की हस्तलिखित अन्थों की सूची तैयार किये जिसे 
१907 में मुम्बई से प्रकाशित किया गया । बड़ौदा की केन्द्रीय ग्रन्यालय के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की सूची जी.के. गोड़े एवं के. एस. राम स्वामी शास्त्री ने तैयार किये तथा इसे सन्‌ 
9235 में गायक वाड़ ओरियन्टल सीरीजू की ओर से प्रकाशित किया गया । डा. काशी 
प्रसाद जायसवाल एवं ए. बनर्जी ने मिथिला के हस्तलिखित संग्रहों की सूची तैयार किये 
जिसको बिहार - उड़ीसा रीसर्च सोसाइटी ने 4927 से 940 के मध्य कुल चार खण्डों 
में प्रकाशित कराया । उज्जयिनी की ओरियन्टल मैन्युस्क्रिप्टस लाईब्रेरी द्वार सन्‌ 936 
एवं 94 में दो सूची पंज्जिकाओं को प्रकाशित किया गया । गायकवाड़ ओरियन्टल 
सीरीज्‌ ने अपने हस्तलिखित संग्रहों के प्रथण विवरण पंजिका को 937 में बड़ौदा में 
प्रकाशित कराया जबकि इसका दूसरा खण्ड को सन्‌ 942 में प्रकाशित किया गया । 

इसी प्रकार जैसलमेर राज्य के ग्रन्थालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची पंज्जिका 
को भी गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज के द्वारा ही प्रकाशित किया गया । त्रिवेन्द्रम्‌ के 
सरकारी ग्रन्थालय में संग्रहीत हस्तलिखित ग्रन्थों के कुल आठ भागों में निर्मित विवरण 
पंज्जिकाओं को 4985 तक प्रकाशित किया गया है । 
4. पालि एवं बौद्ध वाडम्मय में सन्दर्भ ग्रन्थ- 

बौद्ध विद्वानों, कवियों एवं दार्शनिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ग्रन्थ रचना का कार्य 
कनिष्क के समय से प्रारम्भ हुआ । कनिष्क के काल में ही बौद्ध विद्वान एवं कवि अश्वघोष 
ने “बुद्ध चरित” तथा “सौन्दरनन्द” नामक महाकाव्यों की रचना की । इसके पहले ईसा 
पूर्व प्रथम शताब्दी में मिलिन्द और नागसेन का दार्शनिक संवाद “मिलिन्दपन्ह”” नामक ग्रन्थ 
निर्मित किया जा चुका था । इसी शताब्दी के महा कच्चायन द्वारा नेत्ति प्रकरण” की रचना 
हुई थी । जिसमें अभिधर्म पिटक की शैली में त्रिपिटकों के गूढ़ अर्थों की व्याख्या की गयी 
है। इसके अतिरिक्त परवर्ती बौद्ध साहित्य में अनेक मूर्धन्य विद्वानों जैसे आचार्य बुद्धघोष, 
भदन्त, बुद्ध दत्त, स्थविर, धम्मपाल, नागार्जुन, वसुबन्ध एवं असंग तथा धर्मकीर्ति द्वारा बौद्ध 
वाड्मय में अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की गयी । इसी प्रकार बौद्ध दर्शन से सम्बन्धित 
अनेक दार्शनिक विद्वानों जैसे प्रभाकर गुप्त, विनीत देव, देवेन्द्र बुद्धि, शंकरानन्द, जितेन्द्र 
बुद्धि, कल्याणरक्षित रविगुप्त, अर्चट, शान्तभद्र, दुर्वेक भिक्षु, कर्णकगोमिन एवं थर्मेत्तिर द्वारा 
आठवीं सदी तक बौद्ध दर्शन पर अनेक अन्थों की रचना की गयी थी । 

बौद्ध वाइमय के अन्तर्गत जिन ग्रन्थों को सम्मिलित किया गया है, वे ग्रन्थ पालि 
एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखित हैं। इस साहित्य का बहुत अधिक अंश त्रिपिटक में 
समाविष्ट है ॥ त्रिपिटक विविध विद्वानों द्वार लिखित अथवा संकलित विविध ज्ञान विषयों का 
वृहद ज्ञान भण्डार है । धर्म, नीति एवं आचार वर्ग में बौद्ध वाइमय के लगभग कुले सोलह 
ग्रन्थों को सम्मिलित किया जा सकता है । जो कि इस प्रकार निम्नांकित हैं-सामझफलसुत्त, 
अम्बट्ठसुत्त, सोणदण्डसुत्त, महालिसुत्त, कस्स्पसीहादसुत्त, छः अन्यसुत्त, महांसतिपद्ठान 
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एवं पायसिराजज्ज सुत्त, पाथिकवग्ग, मज्झिमनिकाय, संयुत निकाय, अज्भत्तर निकाय, खुद्दक 
पाठ, धम्मपद, इतिवुत्तक, विनयपिटक, बुद्धघोषकृत विसुद्धिमग्ग एवं अन्य अट्टकथाएँ 
आदि। 

इसी तरह दर्शन वर्ग के अन्तर्गत पालि भाषा में रचित ग्रन्थों जैसे, ब्रह्मजाल सुत्त, 
जालियसुत्त, महानिदानसुत्त, मज्झिम निकाय के दार्शनिक सुत्त, संयुत निकाय के दार्शनिक 
सुत, पटिसम्मिदामग्ग, अभिधमपिटक, धम्म सद्भणि, विभज्ग, धातुकथा, पुग्गलपञ्जति, 
कथावत्थु, यमक, पट्टान, नेत्तिप्पकरण, पेटको पदेस एवं मिलिन्द पन्ह आदिप्रमुख हैं; तथा 
संस्कृत में रचित तीन ग्रन्थों-महाप्रज्ञा-पारमिताशाख, मध्यमककारिका, विग्रह व्यावर्तनी, 
अभिधर्मकोश तथा प्रकरण पाद को स्थान दिया गया है । 

साहित्य वर्ग के अन्तर्गत बौद्ध साहित्य से सम्बन्धित ग्रन्थों को उनकी भाषाओं के 
आधार पर पालि एवं संस्कृत भाषा में वर्गकृत किया गया है. । विबरखुणी संयुत, सुत्त निपात, 
थेरगाथा, थेरीगाथा, निद्देस, दीपवंश एवं महावंश आदि ग्रन्थों की भाषा पालि है। पुराकथा 
एवं मिथक वर्ग के अन्तर्गत जिन ग्रन्थों को सम्मिलित किया गया है उनमें कूटदन्तसुत्त, महा- 
पदानसुत्त, महासुदस्सनसुत्त, जनवसमसुत्त, महागोविन्दसुत्त, महासमसुत्त व सझ्लपन्हसुत्त है। 
मज्झिमनिकाय का मखादेव सुत्त, संयुत्तनिकाय में पुराकथा एवं मिथक में विमानवत्थु एवं 
पेतवत्थु, अपदान, बुद्धवंश, जातक एवं चरियापिटक के साथ ही साथ संस्कृत भाषा में 
रचित कुछ बौद्ध ग्रन्थों जैसे-महावस्तु, ललितविस्तार एवं सद्धर्म पुण्डकीक अवदान को भी 
सम्मिलित किया गया है । इतिहास एवं जीवनी संवर्ग के अन्तर्गत बौद्ध वाडमय के जिन 
ग्रन्थों को सम्मिलित किया गया है उनमें दीघनिकाय का महापरिनिब्बासुत्त, मज्झिम निकाय 
के कुछ सुत्त, जीवनी एवं इतिहास से सम्बद्ध संयुत निकाय के संयुत, उदान तथा खन्‍्धक: 
आदि महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। बौद्ध वाइमय के अन्तिम वर्ग तन्त्र एवं गुह्याचार में आटानाटियसुत्त 
हे सम्मिलित किया गया है, जो कि सुत्तपिटक के दीघनिकाय के महावग्ग का नवम सुत्त 

| 

इस प्रकार बौद्ध वाड्मय एवं पालि साहित्य में आठवीं सती तक अनेक ग्रन्थों की 
रचना की गयी, फिर भी बौद्ध वाडमय एवं पालि साहित्य में सन्दर्भ ग्रन्थों का अभाव सा 
प्रतीत होता है । चौथी शताब्दी में बौद्ध दार्शनिक वसुबन्ध द्वारा संस्कृत भाषा में 
“अभिधर्मकोश” नामक ग्रन्थ की रचना की गयी है जो बौद्ध दशरन की एक महत्वपूर्ण कृति 
है । इसमें कुल आठ कोश स्थान है तथा उसमें कुल 600 कारिकाएँ हैं जिन पर वसुबन्ध 
ने स्वयं ही भाष्य लिखा था । 
5, प्राकृत वाडस्मय में सन्दर्भ ग्रन्थ- 

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक संस्कृत, पालि एवं प्राकृत आदि भारतीय 
भाषाओं के कोश साहित्य पर विहंगमवलोकन से निम्नलिखित पद्धति दृग्गोचर होती हैं । जैसे 
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एकार्थक या पर्यायार्थक - यथा निघण्टु, अमरकोश आदि । निरूक्तात्मक यथा निरूक्त कोश 
आदि । देशी शब्दों का संग्राहक-अभिधान राजेन्द्र, शब्द कल्पद्गुम तथा जैनेन्द्र सिद्धान्त 
कोश आदि । विविध भाषा कोश तथा सूक्ति संग्राहक कोश । 

संस्कृत वाइमय की भांति ही प्राकृत वाडमय समृद्ध एवं व्यापक है । प्राचीनकाल 
में भारत के दूर प्रान्तों में प्राकृत भाषा बोल-चाल की भाषा थी । प्राकृत भाषा में अर्द्धमागधी 
एवं शौरसेनी जैन आगम ग्रन्थों की भाषाओं का सर्वप्रथम स्थान आता है । अशोक शिलालेख 
जो ई. पूर्व लगभग 250 वर्ष के हैं, प्राकृत भाषा में विरचित हैं। 

अर्द्धमागधी भाषा में निबद्ध आगम साहित्य के अंग प्रविष्ट एवं अंगबाह्य दो भेद हैं। 
अंग प्रविष्ट के अन्तर्गत द्वादशाब्ली का स्थान आता है । अंतिम दृष्टिवाद की परम्परा लूप्त 
हो गयी है । इस प्रकार प्राचीन काल में आश्रमों एवं गुरूकुलों में आचार्यों द्वारा दिये गये 
उपदेशों को सुनकर ही याद रखा जाता था । अध्ययन काल में ही गुरू द्वारा शब्दों के विभिन्न 
अर्थों का निरूपण कर दिया जाता था । उस समय प्राकृत वाढमय में कोश नामक अलग 
कोई साहित्य नहीं था । इस प्रकार आचारांगादि में अनेक स्थानों पर एकर्थक एवं पर्यायार्थक 
तथा निरूक्तिमूलक शब्दों का विनियोजन किया गया है । प्राकृत वाड्मय में सन्दर्भ ग्रन्थ 
परम्परा के अन्तर्गत सबसे प्राचीन कोश ग्रन्थ का नाम “भगवतीसूत्र” है । इसमें शताधिक 
शब्दों के पर्याय या एकार्थक शब्द विन्यस्त हैं। जीव, क्रोध, मान, माया, लोभ, आज्ञा, अर्ह 
यथाश्रुत, प्राणी आदि अनेक शब्दों के एकार्थक शब्द उपलब्ध हैं। चूर्णि साहित्य में अनेक 
स्थलों पर पर्याय शब्द उदिष्ट हैं। विशेष ज्ञान के लिए चूर्णि साहित्य का अवलोकन 
आवश्यक है । आगम एवं उनके व्याख्या साहित्य की प्राकृत कोश-साहित्य के उदगम स्थल 
हैं। तबतक स्वतन्त्र रूप से प्राकृत साहित्य का कोई भी कोश ग्रन्थ उपलब्ध नहीं था । 

इस प्रकार धनपाल द्वारा रचित “पाइयलच्छीनामाला” प्राकृत साहित्य का प्रथम ज्ञान 
कोशग्रन्थ है । पाइयलच्छी के बाद आचार्य हेमचन्द्र ने “देशीनाममाला” कोश ग्रन्थ की 
रचना की थी । यह प्राकृत एवं देशी शब्दों के ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोश ग्रन्थ 
है । इसमें भारतीय एवं आर्यभाषाओं के अनेक शब्दों की सांगोपांग - जीवन-यात्रा प्रस्तुत 
की गयी है । इसके बाद बनारस के प्रसिद्ध विद्वान पं. दामोदरशासत्री ने “उक्ति व्यक्ति 
प्रकरण” नामक कोश ग्रन्थ का निर्माण किया । इसका दूसरा नाम प्रयोग प्रकाश भी है। 
देश्य भाषा के शब्द संग्राहक ग्रन्थों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । फिर 7वीं शताब्दी में 
एक जैन विद्वान साधु सुन्दर गणि ने “उक्ति रत्नाकर” की रचना की थी । इसमें देश्य भाषा 
के अनेक प्रकार के उक्तिमूलक शब्दों का संग्रह किया गया है तथा इसका दूसरा नाम 
“औक्तिक पद” भी है । 

आधुनिक काल में प्राकृत वाइमय के अन्तर्गत प्राकृत साहित्य एवं कोश अन्थों के 
क्षेत्र में जर्मन विद्वान होएफर ने सन्‌ 836 में अपने शोध निबंध “डे प्राकृत हियलेक्टो 
लिब्रिंदुओं”” में विचार प्रकट किया था । इसी समय लास्सन एवं आल्सफोर्ड ने प्राकृत भाषा 
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एवं बोलियों को आधार बनाकर महत्वपूर्ण शोधकार्य किया तथा 879 में डॉ. बूलर ने ही 
“पाइयलच्छीनाममाला” का सम्पादन कर गॉटिगन से प्रकाशित करवाया । 

स्वतन्त्र प्राकृत कोश निर्माण की आवश्यकता महसूस करते हुए सन्‌ 942 में 
इटली के विद्वान डॉ. ल्यूई. जी. स्वाली ने प्राकृत कोश निर्माण की आवश्यकता पर बल 
दिया किन्तु उसी समय विश्वयुद्ध की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण यह कार्य 
पूर्ण न हो सका । 

“अभिधान राजेन्द्र कोश” जैसे महान ग्रन्थ से इस परम्परा का सूत्रपात होता है तथा 
अबतक लगभग एक दर्जन से अधिक स्वतन्त्र कोश ग्रन्थों का निर्माण हो चुका है । प्राकृत 
वाड्मय के इन आधुनिक कोशों में “अभिधान राजेन्द्र कोश”, “जैन कक्‍को कोश,” 
“अर्धमागधी कोश,” “पाइयसद्दमहण्णवकोश”, “प्राकृत - हिन्दी कोश”, “एकार्थक 
कोश” “देशीशब्दकोश”, “निरूक्तकोश”” एवं “कुन्द-कुन्द शब्द कोश” प्रमुख कोश 
ग्रन्थ हैं । 

इस प्रकार संस्कृत वाडमय के अन्तर्गत सन्दर्भग्रन्थों की रचना प्रक्रिया के ऐतिहासिक 
अन्वेषण में संस्कृत रचनाकारों तथा संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक योगदान रहा है । वर्तमान 
में उपलब्ध सन्दर्भ ग्रन्थो के अनेक रूपों में से संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ऐतिहासिक 
अन्वेषण में सन्दर्भ ख्नोत के शब्दकोश एवं विश्वकोश केवल दो ही रूपों को प्रधानता दी 
गयी थी । फिर भी संस्कृत एवं प्राच्य भारतीय विद्या में रुचि रखने वाले कुछ यूरोपीय विद्वानों 
के प्रयास से संस्कृत वाडमय में सन्दर्भ स्रोतों के अन्तर्गत शब्द कोशों एवं विश्वकोशों से 
हटकर कुछ अन्य रूपों की भी रचना की गयी हैं, जैसे- 0४६४॥०2प5 08०8० 0५ 
प्॥80006 47००४, 800 श०्‌्॥8 ५९० ०४घ४ ७५ ,0पां5 रिशा0प, 6 ५८१० (णा००- 
१406 0५ ४६०7०७ 8]007760, ५९८१८ गत 0ी7क्चा।85 बात 5प0] 6९०४६ 0५ 0..0. 
8०१णाशो 2१ 2.8. 880. 0 (0०09 ॥०6 0 6 एगलंए2) एफुयांडआ805 ध्रा0 
छ4848५80288 09 78०३० (89), ]/७ /पा]९"४ ए/ण0 ॥6७६(० रि2५९०8. मैक्समूलर 
के इस कृति को सन्‌ 872 एवं 874 में दो खण्डों में प्रकाशित किया गया तंथा इस 
ग्रन्थ का पुनर्सस्करण सन्‌ 908 में स्वामी विश्वेश्वरानन्द एवं स्वामी नित्यानन्द के सहयोग 
से सम्पन्न किया गया | एण॥।०८७एा 2 प्रं8ए०03 0५ (02५ (]873). 

संस्कृत एवं प्राच्य भारतीय विद्या में रूचि रखने वाले यूरोपीय विद्वानों के साथ ही 
साथ प्राच्य विद्या में रूचि रखने वाले कुछ भारतीय विद्वानों ने भी संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
से सम्बन्धित सन्दर्भ खरोतों के अन्तर्गत शब्द कोशों एवं विश्वकोशों से हटकर सन्दर्भ एवं 
सूचना स्रोतों के अन्य रूपों की रचना में महत्वपूर्ण योगदान किये. हैं। इनमें स्वामी 
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी नित्यानन्द, आर. एन.डाण्डेकर, डा. वी. राघवन, डा. के कुन्जुन्नीराजा, 
एन. विजिनाथन आदि प्रमुख हैं। (०7ए6 पराव७८ ०4] 06 ए/०05 ॥ 076 शेध्वंपराए०08, 
५७०० 80॥0ट%फए॥/ और ]7०७ ०४४०2५५ 2४४४॥०४णए०॥ आदि इन भारतीय विदों की 
प्रमुख रचनाएं हैं। 
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6. संस्कृत वाडसमय एवं सूचना प्रद्योगिकी- 

कम्प्यूटर एवं संचार प्रद्योगिकी के आगमन के फलस्वरूप इन्टरनेट एवं वेब तकनीक 
ने अन्य क्षेत्रों की तरह संस्कृत वाडमय के प्रकाशन के क्षेत्र में भी अपना पर्दापर्ण कर दिया 
है, जिससे प्रकाशन के क्षेत्र में संस्कृत एवं भारतीय विद्या से सम्बन्धित संस्थाओं को एक 
नयी दिशा ई अथवा जिडिटल प्रकाशन की प्राप्ति हुई है। इस तकनीक के माध्यम से संस्कृत 
वाडमय से सम्बन्धित सन्दर्भ स्रोतों का प्रकाशन इलैक्ट्रॉनिक रूपों में किया जाता है। मुद्रित 
के भांति ही ई - प्रकाशन में भी विविध प्रकार के सन्दर्भ एवं सूचना सामग्री जैसे-ई- 
शब्दकोश, ऑनलाइन शब्दकोश, डिजिटल शब्दकोश, ई-विश्वकोश, ई-बुक्स, ई- 
पत्रिकाएँ, ई-मैग्जीन एवं ई-वुलेटिन आदि प्रकाशित हो रहे हैं । ई-सन्दर्भ एवं सूचना स्नोत 
समान्यतया ग्रन्थों का जिडिटल रूपांतरण है जो इलैक्ट्रॉनिक विधियों से संग्रहीत एवं प्राप्त 
किये जा सकते हैं । ेल्‍ 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित प्राचीन एवं दुर्लभ सन्दर्भ ग्रन्थों एवं अद्यतन 
सूचना एवं सन्दर्भ स्रोतों के इलैक्ट्रानिक प्रकाशन में अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 
संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । ८ण०ट्ठा० तंश्ञाध इथ्याजनत्ता 00ंणाक्षा०5, 
(07॥ग6 $क्ाशंणो छांटांणाआज, 4॥065 छंश्ञातल'5 फशथादा-$दाजतो एॉजांणाआर, 4 
$800॥॥60 $आाञंतो - एथा।ना ण०ंणाबाए 9५ 0०0एप०५ 8-80शएवच्जां०ग एंलाणाश+ 
और ]/0७7स्‍6॥0/००७०००४७ ० ?॥॥05०79॥9 आदि संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में 
इलैक्ट्रॉनिक सन्दर्भ ग्न्थ के प्रमुख उदाहरण हैं । 

इस प्रकार ई-सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत मुद्रित सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों की तुलना में 
अधिक कर एवं सूचना प्रद होती हैं, तथा इन्हें बिना किसी बाधा के प्राप्त किया जा 
सकता है। 


सन्दर्भ- ग्रन्थ 

. वर्णेकर, श्रीधर भास्कर, संस्कृत वाडमय कोश, प्रथम खण्ड, कोलकत्ता, भारतीय 
भाषा परिषद, 988 । 

2. विद्यालंकार, सुभाष, योगशब्द कोश, दिल्ली, प्रतिभा प्रकाशन, 2005 । 

3. सिंह, परमानन्द बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, वाराणसी, मा. गा. का. वि. पी., 
996॥ 

4. पाण्डेय, हरिशंकर, प्राकृतरूप रचना कोश, दिल्‍ली, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, 
200॥ 

5, 09: /॥ऋफकत्त, डद्लाशता-९ंटणा-णां-70९॥-.१४ 

गाए : //शक्तक्त 5ब्लाडतिाी-00९00शा(5.072/00९/ 

7. फराध्याल छाललजणुतब०्तं३ एणशां।050फाफ: 


छः 


था । 


द्वितीय अध्याय 


सूचना एवं सन्दर्भ स्रोत, अर्थ एवं परिभाषा 
(रेशक्ष'शा८€ भा0 पाक्णि।4707 $0 प्-९९६, 
४ 6€श्चागाए्‌ ॥0 ॥00#70078) 


प्राच्य भारतीय विद्या एवं संस्कृत साहित्य अपनी विशेषता के लिए पूरे विश्व में 
ख्यातिलब्ध है तथा अन्य साहित्यों की भाँति ज्ञान विस्फोट की इस वर्तमान युग में इसमें 
भी अपार वृद्धि हुई है । इसके फलस्वरूप संस्कृत वाडमय से सम्बन्धित सूचना उपयोक्ताओं 
की आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी है । उपयोक्ताओं की इन्हीं आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर प्राच्य भारतीय विद्याओं एवं संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सूचनाओं के 
विपुल भण्डार को एक बार-पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जिससे अन्य साहित्यों 
की तरह इस क्षेत्र के उपयोक्ताओं को भी वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के सूचना स्रोतों 
जैसे प्रलेखीय, गैर प्रलेखीय, इलेक्ट्रानिक, इन्टरनेट एवं डिजिटल आदि रूपों से अवगत 
कराया जा सके । चिन्तन करते रहना मनुष्य की प्रकृति है, और इसी चिन्तन, मनन आदि 
गतिविधियों के फल स्वरूप सूचना का जन्म होता है । वर्तमान में 'सूचना' शब्द को शक्ति 
के रूप में जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके पास सूचना है वही शक्तिशाली है । भारतवर्ष प्राचीन 
काल से ही पूरे विश्व का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता रहा, इसकी मुख्य वजह थी कि 
भारत के पास सांस्कृतिक सूचनाओं का विपुल भण्डार था जो विश्व के और किसी देश 
अथवा राष्ट्र के पास नहीं था । इससे साफ-साफ स्पष्ट है कि सूचना ही शक्ति है। जिन 
देशों में सूचना संग्रहण, प्रदाय एवं उन्हें सर्वमुलभ बनाने की सुविधा है, उन देशों में 
राजनैतिक, प्रद्योगिक एवं आर्थिक सुदृढ़ता अधिक होती है । सूचना विस्फोट के इस वर्तमान 
युग में सूचना का प्रयोग एक आवश्यक वस्तु के रूप में हो रहा है । 

सूचना का निर्माण विभिन्न मानवीय क्रिया-कलापों एवं घटनाओं के फलस्वरूप होता 
है । व्यक्ति एवं संस्थाएं दोनों ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूचनाओं का उपयोग करते 
हैं । शोध एवं अनेक विकासात्मक प्रयोग के द्वारा नवीन सूचनाओं का जन्म होता है, 
तदनन्तर इन्हीं सूचनाओं के आधार पर और कई नयी सूचनाओं का श्र॒जन होने लगता है। 
]. अर्थ एवं परिभाषा ( शिश्क्रााए भाव 000700॥5 )- 

सूचना” शब्द अंग्रेजी भाषा के (7077800०7) का रूपान्तर है । डाटा (08), 
तथ्य (78०४), बुद्धि (॥0॥०2०7) और ज्ञान (770५/०१४०) जैसे शब्दों को सूचना के 


सूचना एवं सन्दर्भ स्रोत, अर्थ एवं परिभाषा श़ 


पर्यायवाची के रूप में सम्मिलित किया गया है । इसलिए सूचना का वास्तविक अर्थ जानने 
के लिए कुछ परिभाषाओं पर विचार करना उचित होगा । ए/छञश'5 ०७ जद्यांग। 
टक्षाण> ०0०7४५, 983 के अनुसार, “सूचना शब्द से आशय किसी भी प्रकार से 
संग्रहीत अध्ययन-अथवा शिक्षण द्वारा ग्रहण की गयी उन तथ्यों अथवा समंकों से है, जो 
लिखित या मौखिक रूप में तथ्यों, संमकों या ज्ञान पर आधारित हों।”” 

एचथ्या0णा स0ए5९ छांगरांणाधर ए शाशांआ |,आ82५926, ।983 के अनुसार, ज्ञान 
वह है जो तथ्य अथवा परिस्थिति विशेष के सम्बन्ध में प्राप्त अथवा सम्प्रेषित हुआ हो, ऐसा 
कोई भी ज्ञान, जिसे सम्प्रेषण, शोध अथवा शिक्षण द्वारा संचित किया गया हो।””? 

इस प्रकार रैन्डम हाउस डिक्सनरी ऑफ इंगलिश लैंग्वेज द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में 
सूचना के पर्यायवाची के रूप में डाटा, तथ्य, बुद्धि, परामर्श, सूचना, ज्ञान तथा विवेक जैसे 
शब्द समूहों को सम्मिलित किया गया है । इन शब्दों का सम्बन्ध सूचना नामक आवधारण 
से है । अतएव ये सूचना के पर्यायवाची हैं। सूचना का सम्प्रेषण शब्दों अथवा मौखिक 
सम्प्रेषण अथवा लिखित रूप में होता है । सूचना अध्ययन अथवा शिक्षण द्वारा उपयोग की 
जाती है तथा इसका रंचयन किसी भी रूप में किया जा सकता है । सामान्य रूप से लोग 
सूचना और ज्ञान को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, परन्तु इन दोनों शब्दों 
के अर्थों में सूक्ष्म अन्तर भी है । इस प्रकार सूचना प्रतिमानों को अधिक संगठित रूप में 
व्याख्या द्वारा प्रस्तुत कर इन्हें ज्ञान में परिवर्तित किया जा सकता है । 

इस भ्रकार ज्ञान दो रूपों में निहित होता है-(4) 7४५॥९9०७/०१४७ जिसे प्रगट न 
किया गया हो अथवा व्यक्तित ज्ञान एवं (॥) 90 (7०णश९१४७ स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया हुआ ज्ञान अथवा वस्तुनिष्ठ ज्ञान । गंन्थालयों, सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों में ग्रन्थ के 
रूप में प्रकाशित कृतियों में उपलब्ध ज्ञान का विश्लेषण करने, सम्प्रेषित एवं प्रसारित करने 
में सूचना व्यवसायिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । 
2. सन्दर्भ स्रोत ( एशश/शा०6 50८९६ )- 

पुस्तकालयों में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना सन्दर्भ विभाग द्वारा सम्पन्न होता है। 
पुस्तकालय में सन्दर्भ 'प्रश्नों की उत्तर देने की विधि एक समान होते हुए भी प्रयुक्त खोज 
की विधियों का कोई निश्चित आधार नहीं होता है। विभिन्न पुस्तकालयों में साहित्यिक खोज 
नीति, अन्थों की पर्याप्त उपलब्धी एवं सन्दर्भ ग्रन्थालयी की कार्यक्षमता एवं अनुभव पर निर्भर 
करती है । 

इस प्रकार पुस्तकालयों में सन्दर्भ स्रोतों के माध्यम से पाठकों द्वारा पूछे गये संदर्भ 
प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं; अर्थात्‌ जिन स्रोतों के माध्यम से पाठकों के सन्दर्भ प्रश्नों के 
उत्तर दिये जाते हैं, उन्हें सन्दर्भ स्रोत कहा जाता है । 





28 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


सन्दर्भ शब्द का शाब्दिक अर्थ- 

- सन्दर्भ! शब्द संस्कृत-धातु “दृभ” जिसका अर्थ है बाँधना या बुनना, में “सम्‌”” 
उपसर्ग लगाकर बना है । संस्कृत कोष के अनुसार, “सन्दर्भ का अर्थ है एक साथ बाँधने 
वाला, संयोजित करने वाला, मिलाने वाला या बुनने वाला । इन सब अर्थों का मूल तत्व 
है दो या अधिक वस्तुओं का संयोग । अर्थात्‌ पाठक एवं पाठ्य सामग्री के मध्य सम्पर्क 
स्थापित करना ।? 

पुस्तकालयों में सन्दर्भ स्रोत में उन ग्रन्थों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें 
पुस्तकालय से बाहर ले जीने का प्रावधान नहीं होता । परन्तु ग्रन्थालयों में सन्दर्भ ग्रन्थों के 
अतिरिक्त बहुमूल्य एवं दुर्लभ-ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं । क्या उन सभी को सन्दर्भ ग्रन्थ की 
श्रेणी में रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है । इसलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि 
सन्दर्भ स्रोत के अन्तर्गत किस प्रकार के ग्रन्थों को सम्मिलित किया जा सकता है । ».]..». 
005589५ 099 पथ के अनुसार, “सन्दर्भ कृतियाँ जो इस उद्देश्य से निर्मित की 
गयी होती है-वह कृति जो अपेक्षाकृत लगातार अध्ययन करने के उसके विषय वस्तु के 
अनुसार की इस ढंग से निर्मित एवं संकलित की गयी होती है जिससे किसी निश्चित सूचना 
सामग्री का अवलोकन किया जा सके ।” ऐसी कृति को सन्दर्भ ग्रन्थ कहा जाता है। इस 
प्रकार सन्दर्भ स्नोत वे क्तियाँ होती हैं जिन्हें विशेष प्रकार से विशिष्टढंग से निर्मित किया 
गया होता है जिनको विशिष्ट प्रकार की सूचना के लिए उपयोग में लाया जाता है । सन्दर्भ 
स्रोत के अन्तर्गत शब्दकोश (०४०0५) अब्दकोश (५४७४० 8००७), निर्देशिकाएँ 
(797०००7०४) विश्वकोश (॥7090०]0980785) एवं गगेटिययर (0७०४2०/९९/७) को सम्मिलित 
किया जा सकता है । इनके अतिरिक्त सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिस किसी प्रलेख 
या अभिलेख का उपयोग किया जाता है ऐसे सारे प्रलेखों या अभिलेखों को सन्दर्भ स्रोत 
कहा जाता है । सभी प्रकार के ग्रन्थालयों में त्वरित एवं दीर्घ कालीन सन्दर्भ सेवा प्रदान 
किय जाते हैं। उपयोक्ताओं द्वारा वांछित सन्दर्भ प्रश्नों के उतर देते समय उपयोक्तओं की 
प्रकृति एवं ग्रन्थालयों की श्रेणी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । सार्वजनिक ग्रन्थालय, 
शैक्षणिक ग्रन्थालय एवं विशिष्ट ग्रन्थालय में त्वरित एवं दीर्घकालीन सन्दर्भ प्रश्नों के समाधान 
हेतु अलग-अलग विधियों को उपयोग में लाया जाता है । त्वरित सन्दर्भ सेवा में उपयोक्ताओं 
के सन्दर्भ प्रश्नों के उत्तर या तो स्वयं सन्दर्भ कर्मी देता है, या तो उपयोक्ता के प्रश्न से 
सम्बन्धित स्रोत के विषयवस्तु एवं उपयोग में उसे सहायता करता है । 

दीर्घकालीन सन्दर्भ सेवा में त्वरित सन्दर्भ सेवा की तुलना में अधिक समय लगता 
है। उपयोक्ताओं द्वाग़ा पूछे गये ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में सन्दर्भ ग्रन्यालयी को एक से 
अधिक ग्रन्थों में से सूचना खोजनी पड़ती है तथा यह सेवा सभी प्रकार की अन्थालयों में 
दी जा सकती है। इस प्रकार दीर्घकालीन सन्दर्भ सेवा के अन्तर्गत उपयोक्ताओं के सन्दर्भ 
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आधे घण्टे से लेकर एक दिन या सप्ताह लग सकते हैं । दीर्घ 
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कालीन सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर ग्रन्थालय में उपलब्ध सूचना के विभिन्न स्रोतों में से खोजना 
पड़ता है। त्वरित सन्दर्भ प्रश्नों की तुलना में दीर्घ सन्दर्भ प्रश्न जटिल प्रकृति के होते हैं । 
कभी-कभी ऐसे सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर ग्न्थालय में उपलब्ध सूचना स्रोतों से खोजने पर भी 
नहीं मिलता है तो इस स्थिति में या तो अन्य ग्रन्थालयों में उपलब्ध सूचना स्रोतों का उपयोग 
किया जाता है या सम्बन्धित प्रश्नकर्ता को निर्देशपरक सेवा प्रदान की जाती है । निर्देश 
परक सेवा को रेफरल सेवा के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । रेफरल सेवाएँ उपयोक्ता 
को पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित ग्रन्थ अथवा सूचनाएँ प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि इसमें 
उपयोक्ता को स्रोतों से सम्बन्धित अन्य सूचना केन्द्रों, अन्थालयों, शोध संस्थानों, द्वितीयक 
प्रकाशनों या'विषय विशेषज्ञों के बारे में बताया जाता है कि वे सब कहाँ प्राप्त होंगे । रेफरल 
सेवाएँ स्वयं या अन्थालय एवं सूचना केन्द्रों में प्रदत्त अन्य सेवाओं के सहयोग से कार्य कर 
सकती हैं। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपयोक्ताओं को विना किसी बाधा के रेफरल सेवाएँ 
प्रदान की जा सकती है । 

वर्तमान में कम्प्यूटर एवं संचार प्रद्योगिकी के उपयोग ने ग्रन्थालय एवं सूचना केन्द्रों 
द्वारा प्रदत्त विभिन्न पारम्परिक सेवाओं के साथ-साथ पूर्व प्रचलित सन्दर्भ सेवा को डिजिटल 
अथवा इलेक्ट्रॉनिक सन्दर्भ सेवा के रूप में परिवर्तित कर दिया है । 

डिजिटल सन्दर्भ सेवा मुख्य रूप से इन्टरनेट आधारित सन्दर्भ सेवा है, तथा इसको 
(»॥९-७॥-%%०7) आस्कएन-एक्सपर्ट या (५६८-५- ७92०) आस्क - ए- लाइब्रेरियन 
के नाम से भी जाना जाता है । इस सेवा में सन्दर्भ प्रश्न के -उत्तर प्राप्त करने के लिए 
उपयोक्ताओं को अपने इ-मेल के द्वारा इन्टरनेट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र को भरकर 
सम्बन्धित यू.आर.एल. पर प्रेषित करना पड़ता है । इस प्रकार जिडिटल सन्दर्भ सेवा में 
सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर इन्टरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से विभिन्न-ग्रन्थालयों के 
सूचना विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है । डिजिटल सन्दर्भ विशेषज्ञों को वॉलून्टीयरस या 
मेन्टरस भी कहा जाता है । अलग-अलग विषयों में अनेक बेवसाइटों पर प्रश्न एवं उत्तर 
से सम्बन्धित डेटाबेसों एवं ए. सेट ऑफ एफ.ए. क्यूस पैकेजों का निर्माण किया गया है। 
इन डेटाबेसों एवं पैकेजों से इन्टरनेट पर उपयोक्ताओं को सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर तत्काल 
प्राप्त होता है । डिजिटल सन्दर्भ सेवा प्रदान करने में स्रोतों एवं विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित 
करने में वर्चूअल सन्दर्भ डेस्क (॥॥9 :॥/शण्ञण्न. ४0. ण8) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

हस्तगत या पारम्परिक सन्दर्भ सेवा की तुलना में डिजिटल सन्दर्भ सेवा में 
उपयोक्ताओं द्वारा इन्टरनेट के उपयोग हेतु एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना पड़ता 
है, क्योंकि अब भी बहुत से ऐसे स्वचालित ग्रन्थालय एवं सूचना केन्द्र हैं जो डिजिटल सन्दर्भ 
सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं । सन्दर्भ ग्रन्थ (१९(७०॥०० 80००८७)-सूचना की ऐसी कृतियाँ 
हैं जिन्हें सन्दर्भ कृति कहते हैं; वे प्राथमिक एवं मौलिक ख्नोतों की सूचना सामग्री को 
अत्यधिक व्यवस्थित ढंग से इस क्रम में प्रस्तुत करती हैं जिससे अध्येता को सरलतापूर्वक 
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अभिष्ट सूचना प्राप्त हो सके । यद्यपि वांछित सूचना सन्दर्भ कृतियों से प्राप्त होता है जो 
इनमें निहित होता है, तथापि इन्हें गौण सूचना स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है । ऐसी कृतियों 
में विश्वकोश (:807/०007०८०४४५), शब्दकोश ([)0०[0०7क्चा/९५ ), हैण्डबुक एवं मैन्यूल 
(प्रध्ा१0००७ 4 ॥(७॥५॥५), सारणियाँ (४७।७७) एवं सूत्र पुस्तिकाएँ ([070।47९७) 
आदि होती हैं। द्वितीयक सूचना स्रोतों की ये कृतियाँ महत्वपूर्ण सूचना के स्रोत मानी जाती 
हैं जो नित्यप्रति के उद्यत एवं त्वरित सन्दर्भ के कार्य एवं सेवा हेतु प्रयुक्त की जाती है । 
इनमें निहित सूचना सामग्रियों को इस ढंग से प्रस्तुत एवं आकलित किया गया होता है जिससे 
नित्य प्रति की वांछित सूचना को सरलता पूर्वक सुलभ किया जा सके । 
4... सूचना स्त्रोत ( 5007९०४ ० 07980 )- विभिन्न प्रकार के प्रकाशित सूचना 

स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 

(१) प्रलेखीय स्नोत ([00०ए्रगाशाधा/ 5007८८५). 

(2) अप्रलेखीय स्रोत ()१०॥-00०प्गाथ्याधा/ 80प065). 

प्रलेखीय स्रोतों में निहित सूचना के आधार पर उनको तीन श्रेणियों में बाँठा जा 
सकता है- 

प्राथमिक सूचनास्नोत, द्वितीयक सूचना स्रोत एवं तृतीयक सूचना स्रोत । 
4.] प्राथमिक सूचना स्त्रोत ( शााब्राए $007९९६ )- 

प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत शोध अथवा प्रयोग या मानवीय क्रिया कलापों के द्वारा 
निर्मित सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है । ऐसी सूचनाएँ जिसे सर्वप्रथम जिन प्रलेखों 
या अभिलेखों के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं ऐसे प्रलेखों या अभिलेखों को प्राथमिक सूचना 
का स्रोत कहा जाता है । ये मुद्रित एवं अमुद्रित दोनों प्रकार के हो सकते हैं । जैसे किसी 
पत्रिका में किसी विषय से सम्बन्धित प्रथम बार प्रकाशित कोई लेख, दैनिक समाचार प्रों 
के प्रतिवेदन, मोनोग्राफों शोध प्रबन्धों एवं पाण्डुलिपियाँ । सूचना के इन प्राथमिक स्रोतों को 
मूल स्रोत कहते हैं । सभी विषयों से सम्बन्धित शोध कार्यों के लिए प्राथमिक सूचना स्रोत 
अति आवश्यक होते हैं क्योंकि यही स्नोत विशेषज्ञों को शोध कार्य के विकास में आधार 
प्रदान करते हैं । 

प्राथमिक सूचना स्रोतों के आधार पर नवीन सूचनाओं की रचना की जाती है तथा 
शोधकार्य की पुनरावृत्ति को रोकने में अधिक सुविधा होती है । 

प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणियों के अन्तर्गत प्रकाशनों के अनेक रूपों को 
सम्मिलित किया गया है, जैसे शोध पत्रिकाएँ ([२९७०४००॥ 70प78)$), धारावाहिक (56४- 
४5), मैगजीन (]४९४26 ), बुलेटिन (80॥०0॥), सम्मेलन कार्यवाही ([077/00९९०॥॥8285 ) 
मानक (8/40005), एकस्व (?&०॥5), शोध प्रबन्ध ()55०४४४०॥७), व्यसायिक 
साहित्य (१780०] ४४४४७), सरकारी प्रकाशन ((00५श॥7०7 ?7७॥०४४०॥५ ), मानचित्र 
एवं चार्ट्स (१४७७५ ४१० (४४5) तथा अप्रकाशित स्रोत (प्राए॒प0॥5०१ 50प706७). 
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(  ) शोध पत्रिकाएँ ( 7२९5९१३८॥ उ०प्रावरा्ना5 )- 
नवीन सूचनाओं के प्रसार के लिए पत्रिकाएँ एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं । 7वीं सदी 
के मध्य में शोधों एवं प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणामों के सूचनाओं के प्रसार एवं प्रचार हेतु 
पत्रिकाओं का प्रचलन प्रारम्भ हुआ । इसको एक खुले अभिलेख (थ॥ ०७७०7००००) के 
रूप में विकसित किया जिसमें प्रत्येक शोधकर्त्ता अपने विचारों अथवा मतों की समीक्षा अथवा 
आलोचना हेतु अपने साथी वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे । यद्यपि वर्तमान में उपलब्ध 
पत्रिकाओं में. केवल वास्तविक शोध एवं खोजों से सम्बन्धित वास्तविक सूचना ही नहीं 
मिलती, बल्कि विशिष्ट विषयों से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत समाचार के साथ- 
साथ समाज के अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित लेखों के सारांश एवं पुस्तक समीक्षा आदि से 
सम्बन्धित सूचनाएँ भी मिलती है। 
शोध पत्रिकाओं के अन्तर्गत इसके अन्य रूपों जैसे बुलेटिनस या विज्ञप्तियाँ, 
जर्नलस, प्रोसीडिंग्स एवं ट्रान्जंकसन्स आदि को सम्मिलित किया जाता है । ये पत्रिकाएँ एक 
निश्चित अन्तराल पर प्रकाशित होते रहते हैं। यद्यपि वार्षिकी एवं समाचार पत्र भी एक 
निश्चित अन्तराल पर प्रकाशित होते हैं, लेकिन इनको पत्रिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं 
किया जाता है । शोधों एवं प्रयोगों से सम्बन्धित वास्तविक सूचना का अधिकांश भाग 
पत्रिकाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है । पुस्तकों की तुलना में अद्यतन सूचनाएँ पत्रिकाओं के 
माध्यम से बहुत कम समय में उपलब्ध होती है, जबकि ऐसी सूचनाएँ शोध कर्ताओं को 
पुस्तकों के माध्यम से देर से प्राप्त होती हैं । 
इस प्रकार नये-नये शोधों के परिणामों की सूचना को शोधकर्ताओं को उपलब्ध 
करवाने में इनके द्वारा एक सप्ताह समय लगता है, जबकि यही सूचना पुस्तक के द्वारा दो 
या तीन वर्ष में प्राप्त होते हैं । वर्तमान में शोध गति विधियों में वृद्धि के साथ-साथ जिसगति 
से शोधकार्य संचालित किये जाते हैं उसी के अनुपात में वास्तविक सूचनाओं को शोध 
पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है । 
इस प्रकार पत्रिकायें शोध अथवा विशिष्ट ग्रन्थालयों के संकलन निर्माण में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाती हैं । 
उदाहरण 
. सरस्वती सुषमा, 4942, वास्नणसी, सम्पूर्णानन्द. संस्कृत विश्व विद्यालय, 
त्रैमासिकी । 
2. उणरगा्ध एण णिाक्षाआ३, 975, 8ाष्टीण९, 0प्शराश।५. 
३... 70प्रावार्थ ० श्रााकांध्था 00079 8300009, 85], ए5.8, (०॥7०॥0९॥$, 
(१प्रश्ञांश]५. 





32 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


4. महस्विनी (विद्यापीठ शोध पत्रिका), 999, तिरूपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम, 

छमाही । 

5. अर्वाचीन संस्कृतमू, 2008, नयी दिल्ली, देववाणी परिषद्‌, त्रेमासिक । 

6... 70प्रगा् 7वावाशा (०प्रालं। ०0 7?॥050फग०व। २९5९३०), 983, ]४८७ |22॥॥, 

8.0..20२., (१५४८७. 

7. शा शटारववाठ5फ्रशाव प्राए्शाहऑए 0079] ॥0परवव, 957, पापा, 

0.07.5.५ए, 

8... ३7०णा। 0 5प्राता]793 07070]व ९5९३०) [9पा९, 999, [९ ७/९३, (गग- 

शशाआज 06693, 55% ४०॥॥५. 
9. श्रमण, 950, जैनशोध संस्थान, वाराणसी, हिन्दी, संस्कृत । 
0. शोध प्रभा, नई दिल्ली : श्री लाल बहादुर केन्द्रीय सं.वि., 978. संस्कृत । 
(2 ) धारावाहिक ( 56४45 )- 
शोध पत्रिका की भांति धारावाहिक भी सामयिकी का एक रूप है तथा इन 
धारावाहिकों के माध्यम से भी हो रहे विभिन्न क्षेत्रों में शोधों एवं प्रयोगों के द्वारा प्राप्त नयी 
सूचनाओं का विवरण भी शोधकर्त्ताओं एवं विद्वानों को एक निश्चित अन्तराल पर उपलब्ध 
करायी जाती है । क्रमिक अथवा धारावाहिक प्रकाशन खण्डों में प्रकाशित होती है। 
(3 ) शोध प्रतिवेदन ( 7२९६८-८॥ ॥२९७०७४ )- 

. शोध प्रत्रिकाओं के बाद शोध प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है । यह शोध 
की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना प्रदान करते हैं । यह एक सामयिक प्रकाशन है। 
इसका हर खण्ड और अंक विषय विवेचन की दृष्टि से पूर्ण एवं स्वतन्त्र होता है पर विषय 
के उद्देश्यों के अनुसार उसके मुख्य विषय के एक क्षेत्र से सम्बन्धित रहते हैं। इनका प्रकाशन 
खण्डों में होता है । 

मौलिक शोध की तुलना में औद्योगिक शोध एवं विकास में इन प्रतिवेदनों का अधिक 
महत्व होता है । ऐसे प्रतिवेदनों का संकलन सामयिक साहित्य के रूप में किया जाता है। 
इस प्रकार औद्योगिक शोधों एवं विकासों में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं शोधकर्त्ताओं के लिए ये 
प्रतिवेदन महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हैं। 
(4 ) शोध विप्रबन्ध ( [२९६९ब८॥ ]ध०॥०१:909॥5 )- 

शोध विप्रबन्ध भी प्राथमिक सूचना काएक महत्वपूर्ण स्रोत होता है । इन शोध 
विप्रबन्धों को शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना सम्भव नहीं हो पाता हो इसलिए इन शोध 
विप्रबन्धों को प्रतिवेदन रूप में अलग से प्रकाशित किया जाता है, जो पूर्णतः एकांगी होते 
हैं। इन्हें शोध मोनोग्राफ भी कहा जाता है तथा यह लेखक अथवा शोधकर्त्ता के मौलिक 
एवं पिछले अप्रकाशित कार्य के प्रस्तुतीकरण से पूर्व वर्तमान सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का 
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संक्षिप्तिकरण करता है । यह किसी विषय विशेष में चल रहे शोध गतिविधियों के एक 
अन्थमाला के रूप में प्रकाशित होता है । शोध विप्रबन्ध में मौलिक शोधों के निष्कर्षों एवं 
परिणामों से सम्बन्धित तथ्यों अथवा विवरणों को प्रकाशित किया जाता है । सामान्यतः शोध 
विप्रबन्ध भी अन्य अन्थों से भिन्न नहीं होती, लेकिन इसमें निहित सूचना अत्यन्त सीमित होती 
हैं । 
( 5 ) सम्मेलन कार्यवाही ( (०्राथणशाट९ ?70९९९०॥९५ )- 

शिक्षण संस्थाएँ, एवं अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ज्ञान के सभी क्षेत्रों में 
समय-समय पर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी, सम्मेलन एवं कार्यशाला 
का आयोजन करते रहते हैं। इन कार्यवाहियों के माध्यम से विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, 
वैज्ञानिकों एवं शोधकर्त्ताओं को अपने विचारों के विनिमय का अवसर प्राप्त होता है। सम्मेलन 
के दौरान जितने भी लेख पढ़े जाते हैं वे सभी लेख सूचना के मुख्य स्रोत होते हैं । वर्तमान 
समय में सम्मेलन कार्यवाहियों को मुद्रित के साथ साथ ई ग्रन्थ में भी प्रकाशित किया जाता 
है। इससे विषय विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं को सम्मेलन कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना 
प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती । 

() 42 वाँ अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन विशेषांक । सं.सं. वि.वि.- 
वाराणसी, 2008 । 

(2) 42वाँ अखिल भारतीय प्राच्यविद्या स्मृति विशेषांक / सं.सं. वि. वि.-वाराणसी, 
2008 । 

(3) विश्व संस्कृत सम्मेलन-विशेषांक / सं.सं.वि.वि.-वाराणसी : सं.सं.वि.वि 
2008 । 
(6 ) मानक ( 80804705 )- है 

विभिन्न-क्रियाकलापों अथवा सामग्रियों या वस्तुओं के उपयोग में एंकरूपता बनाये 
रखने के लिए गुणों के आधार पर मानक निर्थारित किये जाते हैं। मानक एक ऐसी पुस्तिका 
है जिसमें उत्पादों की परिभाषा, विधि, गुणवत्ता तथा सही माप आदि के बारे में पूर्ण सूचना 
सही माप आदि के बारे में पूर्ण सूचना दी हुई होती है । 

वैज्ञानिक शोधों में मानकों का उपयोग अति आवश्यक माना गया है । विश्व के 
अधिकांश देशों में उद्योगों एवं व्यापारिक गतिविधियों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय 
एवं अन्तर्राष्टीय स्तर के मानकों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार मानक 
भी प्राथमिक स्रोत का एक प्रकार है। भारतीय मानक संस्थान (8768७ 0 पात॑क्ा 
$802॥0270) प्रतिवर्ष 300 मानक स्थिर करता है। 
(7 ) एकस्व ( ए40॥७५ )- | 

सूचना के प्राथमिक स्रोतों के अनेक प्रकारों में से एकस्व भी एक है। एकस्व के 
आविष्कारकर्त्ता अथवा निर्माणकर्त्ता को एक भौगोलिक परीधी के अन्तर्गत शासकीय मान्यता 
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एवं स्वीकृति तथा पंजीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है जिससे उनको शासन की ओर 
से यह सुविधा मिल जाती है कि आविष्कारकर्त्ता एक निर्धारित समय तक उपयोग अथवा 
विक्रय करने का अधिकार रखेगा तथा अन्य दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था आविस्कारकर्त्त 
के एकस्व पर किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। नये-नये उत्पादों से सम्बन्धित 
सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एकस्वों का उपयोग किया जाता है । प्रत्येक देशों 
में एक राष्ट्रीय एकस्व संस्था होता है जहाँ से वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, अभियन्ताओं एवं 
अन्य आविष्कारकर्त्ताओं को उनके नये-नये आविष्कारों के लिए एकस्वों की मान्यता दी जाती 
है। 
(8) शोध प्रबन्ध ( ])55९7860॥5 )- 
सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में शोध करने की सुविधा होती 
है। शोधकर्त्ता को सम्बन्धित विषय में एम.फिल. अथवा पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने 
हेतु विषय विशेषज्ञ के मार्ग निर्देशन में शोध प्रबन्ध लिखकर-सम्बन्धित संस्था में जमा करना 
पड़ता है । इन शोध प्रबन्धों में दी गयी सूचना, आंकड़े ठोस एवं प्रमाणित होते हैं। इस 
प्रकार शोध प्रबन्ध में मौलिक सूचना उपलब्ध होने के कारण अधिकांश शोधकर्त्ता अपने 
शोधकार्य में इनका उपयोग करते हैं । 
(9 ) व्यावसायिक साहित्य ( [7806 [९-6 )- 
औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना स्रोतों को व्यावसायिक 
साहित्य के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है । विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन 
या एजेन्सियाँ अपने उत्पादों की सूचना को विभिन्न रूपों में जैसे प्राविधिक बुलेटिन, मूल्य- 
तालिका, लघु हस्त-पुस्तिकाएँ एवं संस्था पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं। अन्य 
मुद्रित पुस्तकों की भांति व्यावसायिक साहित्य की बिक्री पुस्तक विक्रेताओं द्वारा नहीं की 
जाती है । दूर-दर्शन एवं इन्टरनेट के आ जाने से व्यावसायिक साहित्य से सम्बन्धित 
अधिकांश सूचना उपयोक्ताओं को इन माध्यमों से प्राप्त होते हैं । इस प्रकार व्यावसायिक 
सूचना प्राप्त करने का यह महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत होता है । 
( 0 ) सरकारी प्रकाशन ( 60एश्ताध्रा। ?प0[८4(0फ्5 )- 
सरकारी प्रकाशन का अभिप्राय उन शासकीय प्रकाशन से है जिनकी उत्पत्ति शासन 
के द्वारा हुई हो । इसमें शासन की नीतियाँ, निर्णय, विधान सम्बन्धी कार्य, न्यायिक कार्य 
के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ एवं प्रगतियों को प्रकाशित किया जाता है । शासकीय 
प्रकाशनों की श्रृंखला तथा कोड संख्या होते हैं। ये प्रलेख अभिज्ञान के सामान्य साधन माने 
जाते हैं | इनकी व्यवस्था करने वाली एजेन्सी तथा प्रस्तुत करने वाली संस्थाएँ इन कोड 
संख्याओं का प्रयोग करती हैं । 
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सरकारी प्रकाशन पाठकों के लिए निम्नलिखित तीन कारणो से महत्वपूर्ण एवं 
उपयोगी होते हैं- 

(+) यह एक मात्र सामाजिक, आर्थिक समझौते जैसे जनसंख्या शिक्षा, समाज 
कल्याण, उद्योग, व्यापार आदि का सांख्यिक आंकड़ों की सूचना प्राप्त करने का स्रोत है। 

(2) यह एक मात्र नियमित जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है । जैसे नियम और 
कानून, नागरिक अधिकारों की सीमा, व्यापारिक संघों के अधिकार आदि । 

(3) दो प्रकार की नयी सूचना के स्रोत एकस्व तथा मानचित्रों के द्वारा सामान्य जन 
को सूचना देते हैं । 

भारत के राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कोलकता में सरकारी प्रकाशनों के संग्रहण, एवं उपयोग 
हेतु इण्डियन ऑफीसीयल डॉकूमेन्ट सेक्सन तथा फोरन आफीसीयल डॉकूमेन्ट सेक्सन दो 
अलग-अलग विभागों की स्थापना की गयी है । सरकारी गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न 
नयी सूचना सर्वप्रथम सरकारी प्रकाशनों के माध्यम से ही उपलब्ध होती है । 
(१4 ) मानचित्र एवं चार्ट्स ( (४५७७६ 0 ८.5 )- 

मानचित्र एवं चार्ट्स का भी अपना एक सूचनात्मक महत्व है । चौरस वस्तु पर पृथ्वी 
के तल का चित्रण मानचित्र है तथा इनके संग्रह को मानचित्रावली कहते हैं । तल के चित्र 
को चार्ट कहा जाता है । पर्यटन, भ्रमण, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने तथा विभिन्न प्रकार के शोधगतिविधियों को पूरा करने हेतु इनकी आवश्यकता पड़ती 
है । यह भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के सूचना के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं साथ 
ही साथ, इनके द्वारा राष्ट्र, राजनैतिक क्षेत्र, पैदावार, वर्षा आदि की भी सूचना प्राप्त होती 
है । 
(2 ) अप्रकाशित स्रोत ( एाफएण्फांग्रा20 50 प्रा८९६5 )- 

प्राथमिक स्रोत के अप्रकाशित स्रोतों के अन्तर्गत साहित्य, मानविकी और समाज 
विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे स्रोतों की संख्या अधिक होती है । कई बार ऐतिहासिक लाभ हेतु 
भी इस प्रकार के अप्रकाशित स्रोतों का उपयोग किया जाता है। हस्तलिखित ग्रन्थों को 
अप्रकाशित स्रोत में सम्मिलित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त इसमें प्रयोगशाला 
नोटबुक, स्मरण पत्र एवं ज्ञापन, व्यक्तिगत डायरी, व्यक्तिगत पत्र, कम्पनी फाइल, आन्तरिक 
शोध प्रबन्ध, चित्रावली, सिक्के, संस्मरण, मौखिक इतिहास तथा कैसेट में संग्रहित 
साक्षात्कार की सूचना आदि आते हैं । 

इस प्रकार इन सभी सूचना स्रोतों की सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन करने में आवश्यकता पड़ती है । इसीलिए इन्हें. प्राथमिक 
सूचना खरोतों की श्रेणी में रखा जाता है। 
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4.2 द्वितीयक सूचना स्त्रोत ( 5९८०ातबाए वरातिया4धणा $0072९५ )- 

प्राथमिक सूचना स्रोतों के आधार पर ही द्वितीयक सूचना स्रोत निर्मित किये जाते 
हैं। प्राथमिक सूचना स्रोतों में उपलब्ध सूचनाओं को इस प्रकार विन्यसित एवं प्रस्तुत किया 
जाता है जिससे पाठक कम से कम समय में उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। 
बहुत से प्राथमिक स्नोत जब समय पर उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी स्थिति में उनके बारे में 
जानने के लिए द्वितीयक स्रोत एक मात्र साधन होते हैं । इसमें विषय का विवेचन व्यवस्थित 
रूप से आवश्यकतानुसार संक्षेप में अथवा विस्तार के साथ आवश्यक ग्रन्थात्मक विस्तार 
के साथ किया जाता है । ये मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं- 

. वे सूचना ख्नोत जो प्राथमिक सूचना स्रोतों में उपलब्ध सामग्री की अनुक्रमणिका 
बनाते हैं या उनके साथ मूल लेखक का सार भी प्रस्तुत करते हैं । इनका उद्देश्य एक विषय 
पर प्रकाशित सूचना की जानकांरी देना होता है । अनुक्रमणिकाएँ, वाडमय सूचियाँ एवं सार 
पत्रिकाएँ को इसी श्रेणी में सम्मिलित किये जाते हैं। मुद्रित पाठ्य-सामग्री की भी व्यवस्थित 
सूची को वाडमय सूची कहा जाता है । जबकि सारपत्रिकाओं में लेखों के संक्षिप्त सारांश 
दिये होते हैं । इसी प्रकार अनुक्रमणिका में सामायिकियों में प्रकाशित लेखों की विषय 
शीर्षकों की व्यवस्थित सूची संचित रहते हैं । 

2. दूसरी श्रेणी में उनसूचना स्रोतों को सम्मिलित किया जा सकता है जो किसी एक 
विषय पर विस्तृत, सूचना देते हैं । ऐसे सूचना स्रोतों को प्राथमिक साहित्य का सर्वेक्षण 
करके तैयार किया जाता है । इसके उदाहरण है समीक्षाएँ एवं प्रबन्ध लेख । 

3. तीसरे प्रकार में वे स्नोत-सम्मिलित हैं जिसके प्राथमिक सूचना स्रोतों से सूचना 
एकत्रित कर एक विषय पर पुनः सूचना प्रतिवेदित की जाती है । इनमें विश्वकोश, 
हस्तपुस्तिकाएँ एवं अन्य समकक्ष खोतों को सम्मिलित किया जाता है । 

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के कुछ विद्वान लेखकों ने सूचना के द्वितीयक स्नोत 
के श्रेणी में जिन रूपों को रखा है, उनका विवरण निम्न है- 

जॉर्ज एस बॉन के अनुसार, “सूचना के द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत वाड्मय सूचियाँ, 
अनुक्रमणिकरण एवं सारपत्रिकाएँ, सर्वेक्षण प्रकार (समीक्षा, प्रबन्धक, विनिबन्ध) एवं सन्दर्भ 
पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है ।” 

इसी प्रकार सी. डब्लू हैन्सन ने सूचना के द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत सारकरण एवं 
अनुक्रमणिकरण पत्रिका, प्रपत्रिकाएँ, उद्धरण अनुक्रमणिका, विषय वाड्मय सूची, समीक्षा 
तथा सर्वेक्षण आदि को सम्मिलित किया है । 

द्वितीयक सूचना स्रोतों को निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया है। 

(] ) वाडम्मय सूची ( छ8॥0ट्टा.॥9॥9 )- 

वाडमय सूची से तात्पर्य है वह सूची जो किसी लेखक विशेष, विषय विशेष, समय 

विशेष पर लिखित ग्रन्थों अथवा पत्रिका में प्रकाशित लेखों का व्यवस्थित तथा विवरणात्मक 
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सूची है। पुस्तकालयों में पुस्तक चयन के उपकरण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता 
है । वाडमय सूचियों के प्रकारों के अन्तर्गत-सार्वभौमिक वाडमय सूची, राष्ट्रीय वाइमय ._ 
सूची, व्यावसायिक वाडमय सूची, विषयगत वाड्मय सूची एवं लेखक वाडमय सूची को 
सम्मिलित किया गया है । ये अकसर लेखक या विषय के द्वारा वर्णानुक्रमिक, कालानुक्रमिक 
या प्रकरणानुसार व्यवस्थित होती हैं । यह व्यापक या चयनित हो सकती है । 

इन वाड्मय सूचियों के माध्यम से उपयोक्ताओं को अपने अभिरूचि की पुस्तक या 
अन्य सामग्री खोजने में सहायता मिलती है । संस्कृत वाडमय में हस्तलिखित ग्रन्थों से 
सम्बन्धित कैटलॉगस कैटलागोरम (04॥8४॥०४७५ ०४४४०४००॥) एवं न्यू कैटलॉगरु कैटलोगोरम 
(४९७ ००205 (बर02णपा) महत्वपूर्ण वाइमय सूचियाँ हैं । 
( 2 ) सामयिक प्रकाशन ( ए७४00[८थ5 )- 

समस्त सामयिक प्रकाशन-मौलिक सूचना प्रदान नहीं करते । बहुत से ऐसे सामयिक 
प्रकाशन है जो प्राथमिक सूचना स्रोतों में अभिलेखित विकासों की व्याख्या करने एवं मत 
देने में विशिष्ट हैं । 
( 3 ) अनुक्रमणीपत्रिका ( ॥त७एाए उ०परावा॥ा5 )- 

अनुक्रमणी पत्रिका प्राथमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों की आख्याओं 
का नियमित संकलन है । नयी पुस्तकों, पम्फलेट्स आदि की आख्याएँ भी इसमें सम्मिलित 
होती हैं । ये पत्रिकाएँ एक निश्चित अन्तराल पर प्रकाशित होती हैं। इसका विषय क्षेत्र प्रायः 
एक वृहद्‌ विषय होता है । 

अनुक्रमणी पत्रिकाओं की सहायता से एक विषय पर साहित्य खोजा जा सकता है। 
संस्कृत एवं प्राच्य विद्याओं में भी अनुक्रमणिकाओं का प्रकाशन हुआ है । 
(4 ) सारांश पत्रिका ( 3६४8९ उ०ए79॥$ )- 

सागंश पत्रिका को द्वितीयक सूचना स्रोत की श्रेणी में सबसे अधिक महत्व दिया 
गया है । सारांश प्रलेखों के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं उपलब्धियों का संक्षिप्तीकरण है । इस 
प्रकार सारांश पत्रिकाओं से तात्पर्य नियमित रूप से प्रकाशित तथा सुव्यवस्थित पत्रिकाओं 
से होता है जिनके अन्तर्गत संक्षेप में प्राथमिक ख्नोतों की पत्रिकाओं के लेख जो उन विशिष्ट 
विषयों से सम्बन्धित हो, नव शोध वितप्रबन्धों, प्रतिवेदनों, प्रमाणकों तथा अन्य प्राथमिक 
प्रकाशनों को संकलित. किया होता है । इसमें लेख के सारांश के साथ ही साथ उसका 
ग्रन्थपरक विवरण भी दिया रहता है । इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उपयोक्तओं को जानकारी 
देना न्‍ जो किसी कारणवस या समयाभाव के कारण मौलिक प्रलेख तक पहुँचने में असमर्थ 
होते हैं। 
( 5 ) प्रगति समीक्षा ( 7२९४।९७४४ ०। ?॥.08/65$ )- 


प्रगति समीक्षा प्राथमिक साहित्य का सर्वेक्षण होती है । समीक्षात्मक साहित्य एक 
विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत लेख होता है । इनका मुख्य उद्देश्य दी गयी निश्चित अवधि 
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के साहित्य को क्रमबद्ध एवं परस्पर सम्बन्धि करना है । यह सम्बन्धित विषय के विकास 
एवं प्रवृत्तियों को भी बताती है । ये सामयिक प्रकाशन के लेखों के रूप में या नियमित रूप 
से जैसे मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक पत्रों के संग्रह के रूप में प्रकाशित हो सकती है। 
इस प्रकार ग्रगति समीक्षा के द्वारा नयी समस्या की पृष्ठभूमि की सूचना प्राप्त की 
जा सकती है । इसमें दी गयी सन्दर्भ सूची विषय की निश्चित अवधि के लिए उत्तरम ग्रन्थ 
सूची के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं । 
(6 ) सन्दर्भ ग्रन्थ ( १९९-९॥९०९ 800८5 )- 
सन्दर्भ ग्रन्थ वाह्य स्मृति सहायक साधन है तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका 
उपयोग किया जाता है । सन्दर्भ ग्रन्थों का अवलोकन खास तथ्य से स्पष्टीकरण एवं 
पुष्टिकरण के लिए किया जाता है । ए. एल. ए. ग्लौसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्मस के अनुसार, 
“निश्चित विषयों की जानकारी के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ की रचना विशिष्ट संयोजन पद्धति के 
द्वारा की जाती है । इसका अध्ययन निरन्तर कदाचित ही किया जाता है और इसका उपयोग 
पुस्तकालय के अन्दर ही सीमित रहती है ।” 
इसी प्रकार डा. एस. आर. रंगनाथन ने भी सन्दर्भ ग्रन्थ की परिभाषा की है- “सन्दर्भ 
पुस्तक ज्ञात सूचनाओं का संकलन एवं संगठन इस प्रकार करती है कि अभिष्ट सूचना 
तत्काल एवं विषय के रूप में सामने आती है ।!! 
इस प्रकार सन्दर्भ अन्थों में सूचना एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं होती तथा इन्हें शुरू 
से अन्त तक नहीं पढ़ा जाता है । इन ग्रन्थों का उपयोग ज्यादातर ग्रन्थालयों के भीतर ही 
किया जाता है । सन्दर्भ ग्नन्थ के श्रेणियों का विवरण इस प्रकार निम्नलिखित है-शब्दकोश 
(06०09) सन्दर्भ पुस्तकों में शब्दकोश का स्थान सबसे पहले आता है क्योंकि इस 
स्रोत का उपयोग सभी श्रेणी के पाठकों द्वारा प्रारम्भ से ही शुरू कर दिया जाता है । 
शब्दकोश ऐसा अन्थ है जो किसी भाषा, विशिष्ट विषयों एवं लेखकों के शब्दों से सम्बन्धित 
होता है । संस्कृत एवं प्राच्य विद्या में यास्क द्वारा विरचित निघण्टु एवं निरूक्त प्राचीनतम 
कोश है । 
शब्दकोश मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं- 
(१) सामान्य शब्दकोश (6७९4 000074/५) एवं 
(2) विषयगत शब्दकोश (57७०८ 9०6०५) : 
सामान्य शब्दकोश में एक अथवा अधिक भाषाओं के शब्दों की अर्थ दी हुई होती 
है। जिन शब्दकोशों में दो भाषाओं में शब्द दिये होते हैं उन्हें द्विभाषी (8॥॥72००४।) तथा दो 
से अधिक भाषाओं के शब्द दिये होने पर बहुभाषी शब्दकोश (७णप्नंताहुप्ब (लांगाब्ार) 
कहा जाता है । उदाहरणार्थ- 
]. $क्षाशला शाहांओ 6०४ंगराक्ाए 99 ]४०गांथ' एप ह्वाग5, 
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2. 5धा5कॉ-0शाश्रा 90०णाधआ, 

3. 5चाडगत्ों - भाव छींलांगाक्षज 99 ए्ाशा 5गशिशा 296. 

4. शाशांजओ $च्याहता छणीजांणाब्ाज 9५ ॥/०ांश' ४४5. 

5. २९७४५ $5शा5ादा - नींव - शाशीजओ एलाणाआ,, 

विषयगत शब्दकोश में किसी एक विषय के सभी प्रमुख शब्दों की अर्थ या परिभाषा 
दी हुई होती है तथा इसमें शब्दों का विन्यसन वर्णानुक्रम में होता है । उदाहरणार्थ- 

4. संस्कृत सज्जणक शब्द कोश/सम्पादन द्वारा श्रीनिवास वररवेदी - हैदराबाद : 

संस्कृत परिषद, उ.वि.वि., 2009 । 

2. धर्म और संस्कृति कोश / अरूण.-नई दिल्ली राधा पब्लिकेशन्स, 2007 । 

3. रांणाक्ष/ ण जञशा002५ / ,6५/५$ 89006.- 

4. वैदिक कोश / सूर्यकान्त - बनारस : का.हि.वि.वि., 963 । 
विश्वकोश ( ]ाट१ट००७९१०४३ )- 

विश्वकोश ऐसा ग्रन्थ है जिसमें समस्त ज्ञान के आवधारणाओं को पूर्णतः स्पष्ट 
किया गया होता है । विश्वकोश में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की सामान्य सूचना प्रदान 
करने वाले सूचनात्मक लेख होते हैं। विश्वकोशों में विषय से सम्बन्धित सूचनाओं का 
विन्यसन वर्णानुक्रम में होता है । इस प्रकार विश्वकोश ज्ञान के भण्डार होते हैं तथा किसी 
विषय के पृष्ठभूमि एवं इतिहास से सम्बन्धित सूचना खोजने के लिए इनका उपयोग किया 
जाता है। विश्वकोश को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे- 

(१) सामान्य विश्वकोश (6शाश। छ्ाए५०0096०08 ) एवं 

(2) विशिष्ट विश्वकोश (59०८४| 0५००७४९०४४) 

सामान्य ब्रिश्वकोश में सभी प्रकार के ज्ञान सामग्री का विषयानुसार सारांश लेख 
सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में वर्णित होते हैं । जा०ए0008९१४ छिपीशाएं0०8 एवं 
घ्ा09००७॥8९१8 070 8॥4 इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हें । विशिष्ट विश्वकोश के अन्तर्गत 
एक विषय या किसी विषय विशेष से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित करके आलेखों के 
रूप में प्रस्तुत किया जाता है । विशिष्ट विश्वकोश को विषय विश्वकोश के नाम से जाना 
जाता है क्योंकि इसमें किसी विषय विशेष के सभी पक्षों के नाम से सूचना वर्णनानुक्रम में 
व्यवस्थित होते हैं विज्ञान, समाज-विज्ञान, धर्मशास्त्र एवं प्राच्य विद्या एवं मानविकी के क्षेत्र 
अनेक विश्वकोशों को प्रकाशित किया गया है । उदाहरणार्थ- 

]. सा०ज९००७०९१ ए र९ाशाणा क्षात ॥65- उक्षा65 सिंध 95. 


2. शाएए०009००१ ए शां।0509॥9/ 06026 ए.. पांध्वांणा . 
3. साएएए00703९0 07 पाततपरंशा, 
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सा6ए०094608 0 एएथां509065 /रिवर्ण िव्वव्॒शा ऐथ्याव९७, - प९छ 2०७! : 


5&॥7॥70] ?79॥0800॥5, 2007. 
. आाएए20946व8 ० ५८१७॥9 / ?.7.,7, 8॥479.- १९७ 706]॥ : /0॥70| फ- 


॥087075, 2007. 
छा0५9००७४९१४ णी8प्र१0त॥ंक पए्या।३१/5॥0 छभारयि पंफकां.-घ९ए७ ० 
470] ?70॥0४॥0॥5, 2009. 
छा९एए]0946०9 0 ५९०३४/९.२.२, 8॥क79,-घ९७ 0९]॥. 0॥0] 0]08- 
॥0॥5, 2007. 

हस्तपुस्तिका ( प्॥00००७ )- हस्तपुस्तिकाओं में मिश्रित सूचनाओं को सुव्यवस्थित 
एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है । इसमें आंकड़े, विधियाँ, सिद्धान्त, सूत्र, 
सारणियाँ, चित्र एवं तथ्यात्मक सूचनाएँ आदि उपलब्ध होते हैं । यह वैज्ञानिकों, तकनीकी 
विशेषज्ञों एवं प्राविधिक कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा अधिक उपयोग की जाती है । 

नियम पुस्तिका ( ॥४७॥४०७। )-विभिन्र प्रकार के संस्थाओं में कौन-कौन से कार्य 
किस-किस रूपों में करना है के सम्बन्ध में नियम पुस्तिका से सही दिशा निर्देश मिलता 
है। नियम पुस्तिका का उपयोग चिकित्सा, प्राविधिक, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्रों के 
साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में किया जाता है । 

सारणियाँ ( 7४0]९5 )-सारणियाँ तथ्य प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं । 
अधिकांश हस्तपुस्तिकाओं में तथ्य सारणियों के रूप में दिये होते हैं | सारणियों के सहायता 
से वांछित सूचना प्राप्त करने में पाठकों के समय की बचत होती है । 

अनुवाद ( 778॥5॥0॥5 )-सूचना के द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत अनुवादित 
सामग्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है । विज्ञान एवं प्रद्योगिकी से सम्बन्धित विदेशी भाषा 
हे उपलब्ध साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुवादित करके इन स्रोतों को निर्मित किया जाता 

| 

प्रबन्ध ग्रन्थ ( 77०॥॥56 )-प्रबन्ध ग्रन्थ भी एक प्रकार से सन्दर्भ एवं सूचना 
प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं । ऐसे ग्रन्थों की रचना' किसी विषय विशेष पर 
उपलब्ध बिस्तृत सूचनाओं के आधार पर की जाती है । किसी शोध के लिए सम्बन्धित विषय 
में प्रबन्ध ग्रन्थ अधिक मात्रा में प्राथमिक ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराते हैं । परन्तु बहुत दिनों 
तक इनकी नवीनता विद्यमान नहीं रहती तथा कुछ समय बाद ये पुराने हो जाते हैं। 

विप्रबन्ध ( |४०॥०४/४७॥ )-विग्रबन्ध को मोनोग्राफ भी कहा जाता है । यह प्रबन्ध 
ग्रन्थ की तुलना मैं किसी एक विषय या सीमित विषय से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करता 
है। प्रबन्ध एवं विप्रबन्ध में भिन्नता होने के बाद भी दोनों का उद्देश्य एक समान होता है। 

पाठ्य पुस्तक ( 7७४४800॥७ )-पाठय पुस्तक कक्षा अध्ययन प्रणाली में विद्यार्थियों 
एवं शिक्षकों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है । पादय पुस्तकों में विषय 
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सूचना एवं सन्दर्भ स्रोत, अर्थ एवं परिभाषा 4। 


विशेष से सम्बन्धित सूचना को पाठकों के स्तर को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण जानकारी को 
सरल भाषा में लिखी हुई होती है । इसलिए पाठद्य पुस्तकों के निर्माण में अध्यापन प्रणाली 
एवं विद्यार्थियों के स्तर को विशेष महत्व दिया जाता है । इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों 
को किसी विशेष विषय की मौलिक जानकारी देना होता है । 
4.3 तृतीयक सूचना स्रोत (पदवंबाए परणियानवाणा 5007९९5)- 
तृतीयक सूचना स्रोत का लक्ष्य प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के बारे में जानकारी 
प्रदान करना होता है । इनमें विषय से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री नहीं होती है बल्कि विषय 
के प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना स्रोतों की जानकारी होती है सूचना विस्फोट के इस युग 
में बिना तृतीयक स्नोत की सहायता लिये प्राथमिक' एवं द्वितीयक सूचना स्रोत का जानकारी 
करना एक कठिन कार्य है । तृतीयक सूचना स्रोतों के अन्तर्गत जिन रूपों को सम्मिलित 
किया जाता है वे इस प्रकार निम्नलिखित हैं- ई 
(१ ) संदर्शिकाएँ ( 6छा१०४ )-ए.एल.ए. ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्मस के 
अनुसार “संदर्शिका एक हस्तपुस्तिका है जो यात्रियों को किसी स्थान विशेष जैसे शहर, 
क्षेत्र या देश से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराती है; या ऐसी कोई अन्य हस्तपुस्तिका जो 
किसी भवन या अजायबघर के बारे में सूचना प्रदान करती है । 
सामान्य संदर्शिकाओं के अतिरिक्त साहित्यिक सन्दर्शिकाएँ महत्वपूर्ण होती है । 
सन्दर्शिकाओं का मुख्य उद्देश्य एक विषय के ग्रन्थात्मक संरचना को प्रस्तुत करना है । इन 
संदर्शिकाओं के माध्यम से पाठकों को किसी विष्यय विशेष के साहित्य की विस्तृत सूचना 
प्रदान करने में सुविधा होती है । किसी विषय के मूल्यांकन एवं प्रारम्भिक स्थिति से लेकर 
उसके विकास की जानकारी उपलब्ध कराना भी इन संदर्शिकाओं का कार्य होता है। इनमें 
विषय विशेष की जानकारी के जगह उनके सूचना स्रोतों की विवरण दी हुई होती है । 
(2 ) वाडन्मय सूचियों का वाडममयसूची ( 80॥0ट789॥9 ० 8॥0॥0/79[0॥65 )- 
विभिन्न प्रकार की वाडमय सूचियों में वृद्धि के कारण सूचना के इस स्रोत की आवश्यकता 
महसूस की गयी । इनमें उन वाड्मय सूचियों की एक तालिका रहती है जिनसे उपयोक्ताओं 
को किसी-विशिष्ट विषय या अनेक विषय पर सम्बन्धित प्रलेखों की सूचियों से अवगत करना 
होता है जिससे उनको मुद्रित प्रलेखों तक पहुँचने में सुविधा होती है। ग्रन्थात्मक नियंत्रण की 
दृष्टि से इस तरह के वाइमय सूचियों का प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक है । इनका विषय 
क्षेत्र सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार से सम्बन्धित होता है । यह पृथक प्रकाशित पुस्तक, 
पुस्तक के अंश, सामयिक प्रकाशनों के लेख या अन्य प्रकार के प्रलेख के रूप में हो सकती 
हैं। 
उदाहरण- 
# 30॥6द7पणा१ 0 3॥0॥06790॥68 ॥ रिश80॥ ७५ 3,06, 8487098, &॥॥ 
(000% ला (व॥ ; (,0५४४॥0६$, 955, 
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(3 ) निर्देशिकाएँ ( 0॥7००४००९६ )-निदेश्िका में व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाएँ, 
व्यावसायिक संगठनों एवं पत्रिकाओं से सम्बन्धित सूचना होती है । इन सूचनाओं में 
पत्रिकाओं, संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों के नाम एवं पतों की व्यवस्थित सूची दी ही होती 
हैं तथा इनकी विषय क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होती हैं। निर्देशिकाओं के अन्त में अनुकमणी 
दिये रहते हैं जिसके सहायता से उपयोक्ता अपनी वांछित सूचना आसानी से खोज सकता 
है । निर्देशिकाएँ दो प्रकार की होती है, जैसे- 

(१) सामान्य निर्देशिकाएँ (ठला०त्ा 0 7९९०॥१९$) एवं 

(2) विशिष्ट निर्देशिकाएँ (59९८१ 07९९०॥१९५) 

उदाहरणार्थ- 

एछाजंता पाक्याभांगावा ?एशनं०्तांट्व] 7)76९079, ॥0 

पातज्ा 7/09/क9 097९0००07५, 

(4 ) शोध प्रगति सूची ( ॥॥5(5 ०(२९६९५८॥ ॥॥ ?7082/०६५ )-शोध प्रगति 
सूची के माध्यम से किसी एक संस्था या प्रयोगशाला या एकरूप संस्थाओं के समूह से 
सम्बन्धित शोध गतिविधियों की सूचना मिलती है । यह सूची एक नये प्रकार का प्रकाशन 
है । इसमें सूचना के अन्तर्गत योजना का विवरण, शोधकर्त्ता के नाम, शोध की अवधि तथा 
धन मुहैया कराने वाली संस्था का नाम आदि दिये रहते हैं । निसकेयर भारत में इस प्रकार 
की सूचियाँ संकलित करता है । इसके साथ ही साथ, भारतीय - विश्वविद्यालय संघ के 
द्वारा प्रकाशित “यूनिवर्सीटी न्यूज” (न ५शआं9 १९७५) के अन्त में विभिन्न विश्वविद्यालयों 
में जमा किये गये शोध शीर्षकों की सूची प्रकाशित किया जाता है । 

4.4 अप्रलेखीय स्त्रोत ( (४०॥-०0०९८एपआशा॥9 5077८०५ )-शोध सम्बन्धी 
गतिविधियों में सूचना के सम्प्रेषण की दृष्टि से अप्रलेखीय स्रोतों का बहुत अधिक महत्व होता 
है । इस प्रकार के स्रोत विज्ञान एवं प्रद्यौगिकी के क्षेत्र में संचार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। 
ये दो प्रकार के होते हैं- 

औपचारिक (#०7॥9) एवं अनौपचारिक (॥0घ9)) सूचना स्रोत । 

औपचारिक स्रोतों में विश्वविद्यालय, शोध संस्थाएँ, संगठन, उद्योग, विद्वत संस्थाएँ, 
राजकीय विभाग एवं परामर्श केन्द्र आदि सम्मिलित हैं। अनौपचारिक स्रोतों के अन्तर्गत 
सहपाठियों के साथ वार्तालाप, व्यक्तियों से भेंट, व्यवसायिक सभाओं में उपस्थिति, बैठकों 
एवं विशिष्ट गोष्ठियों में भाग लेना आदि सम्मिलित हैं। अनौपचारिक स्रोत सूचना सम्प्रेषण 
का एक शसक्त माध्यम है क्‍योंकि विषय विशेषज्ञों से वार्तालाप द्वारा प्राथमिक या द्वितीय 
स्रोतों की सूचना का पता चल जाता है । ये स्रोत अधिक सुविधाजनक होते हैं क्योंकि 
प्रलेखीय स्रोतो द्वारा विषय का प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण सरलता से नहीं किया जा सकता जबकि 
इन खोतों में विषय का प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण बहुत आसानी से किया जा सकता है। 
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डा. एस.आर. रंगनाथन के अनुसार सूचना स्रोतों या प्रलेखों को निम्नचार श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है- 

१. परम्परागत प्रलेख ( (तारएशाएंणाश 00००॥/थ७ )-सामान्यतः पुस्तकें, 
पत्र-पत्रिकाएँ एवं सामायिकियों को परम्परागत प्रलेखों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। 
इसके अन्दर मौलिक विचार एवं अनुसन्धान आदि के निष्कर्ष की सूचना दी हुई होती है। 

2. नवीन परम्परागत प्रलेख ( [२००-००णारशाप्रणाश्ष 0०८ए॥ाशा७ )-इस श्रेणी 
के अन्तर्गत एकस्व (?०॥$), मानक ($+960905), विशिष्टियाँ (59७८८ ८०४॥०४5) एवं 
आधार सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है । 

3. अपरम्परागत प्रलेख (ता 0णाश्शाशंणात्रे 0000राशा|5 )-अपरम्परागत 
प्रलेखों के अन्तर्गत सूक्ष्म प्रतियाँ (]#शर्णाण5), श्रव्य (4०००), दृश्य (५४५४४), श्रेव्य 
दृश्य (#0०० ५5०४७) के साथ ही साथ कम्प्यूटर एवं संचार प्रद्योगिकी आधारित 
मेगनेटिक टेप, मेगनेटिक डिस्क, फ्लापी डिस्क, मोशन पिक्चर्स फिल्मस, सी.डी. रोम एवं 
डि.बी.उि0 आदि को सम्मिलित किया गया है । 

4. मेटा प्रलेख ( (४९०६४ 09०९0॥7ल्‍७॥ )- सामान्यतः मेटा प्रलेख श्रव्य दृश्य सामग्री 
का ही एक रूप है । यह परम्परागत प्रलेखों के भौतिक स्वरूप की तुलना में इनके स्वरूप 
में कुछ भिन्नता होती है । इसमें मानव विचार धारा के स्थान पर परिघटनाओं का अभिलेख 
होता है । वर्तमान में मेटा प्रलेख के स्थान पर मेटा डेटा (१8०४४ १४8) शब्द को अधिक 
से अधिक उपयोग किया जाता है । 

5. सन्दर्भ एवं सूचना स्त्रोतों का मूल्यांकन- 
( एस्ब्रोपथांणा णीरेशलशाशाट6 भाव पागियात्रांधा $077९९5 ) 

सभी प्रकार के गन्थालयों में उपलब्ध पाठय सामग्रियों में विभिन्न श्रेणी के ग्न्थ 
संग्रहित होते हैं तथा इन मुद्रित अ्न्थों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, जैसे पादय 
पुस्तक एवं सन्दर्भ ग्रन्थ । अध्ययन एवं अध्यापन में पादय-पुस्तकों का अधिकाधिक उपयोग 
किया जाता है क्योंकि विषय विशेष के सम्बन्ध में मूलभूत ज्ञान उपलब्ध कराने में इनकी 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है । जबकि सन्दर्भ ग्रन्थ वे ग्रन्थ हैं जिनकां उपयोग किसी निश्चित 
सूचना के लिए ग्रन्थालय के अन्दर किया जाता है । ह 

वर्तमान में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों का अधिकांश 
भाग मुद्रित रूपों में उपलब्ध हो रही हैं । साथ ही साथ कुछ सन्दर्भ स्रोतों का प्रकाशन 
डिजिटल एवं ऐलेक्ट्रॉनिक रूपों में भी तिन्रता के साथ प्रकट होते जा रहे हैं । इसलिए 
ग्रन्थालयों में जिन सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के द्वारा पाठकों के सन्दर्भ प्रश्नों के उत्तर दिये 
जाते हैं उन स्रोतों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है । बिना मूल्यांकन के यह 
पता नहीं चल पाता कि कौन सा सन्दर्भ किस स्तर तक उपयोग के लिए उचित है । इसलिए 
मूल्यांकन ही एक ऐसा मापक है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन सन्दर्भ स्नोत उपयोग 
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के लिए उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त । संस्कृत साहित्य एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में सन्दर्भ 
एवं सूचना के स्नोत-बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं | इन उपलब्ध स्रोतों में यह तय करना 
कि कौन सा सन्दर्भ स्रोत उत्तम प्रकार के श्रेणी का है तथा कौन सा स्रोत उत्तम प्रकार के 
श्रेणी का नहीं है । जिन सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों से सन्दर्भ प्रश्नों के उचित उत्तर प्रदान 
किये जा सकते हैं, वे उत्तम श्रेणी के सन्दर्भ स्रोत हैं । 

सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के अन्तर्गत जिन मुद्रित ग्रन्थों का मूल्यांकन करना 
आवश्यक है । सन्दर्भ ग्रन्थालयी को ऐसे ग्रन्थों के विभिन्न प्रकारों, उपयोग, स्वरूप एवं 
उनमें निहित सूचनाओं की पूरी-पूरी जानकारी करनी चाहिए । 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में उपलब्ध सन्दर्भ में एवं सूचना स्रोतों के प्रकार 
निम्नलिखित हैं- 

. शब्दकोश ([000॥श9५) 

2. विश्वकोश (॥09/00/8608) 

3. वाडमयसूची (89॥087०9॥५) 

4. प्रस्तुत सन्दर्भ स्रोत (२९४०५ [२९४७७॥०९ $0प्रा०2५) 

5. भौगोलिक स्रोत (06082/747॥08| 50प7065) 

6. जीवनी स्नोत (808/99॥04] 80006) 

7. शासकीय स्रोत (60एवमागला ]0007770॥5) 

8. पेटेन्ट (?वशा) 

9. मानक ($॥80470) 

0. अनुक्रमणीकरण स्रोत (06७वा।8 $0प7/085) 

. सारकरण स्रोत (800957807॥78 $007065) 

2. सम सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित स्रोत (0प्रशषवा 4 #िक्षा। 50000०8), एवं 

3. अन्य स्रोत (0/॥0 $00/००७), जिसमें कम्प्यूटर आधारित, श्रब्य दृश्य एवं 
अन्य शुक्ष्म रूपों को सम्मिलित किया जा सकता है । 

सन्दर्भ अन्थालयी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को मोटे तौर पर चार वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है, जैसे- 

. सामान्य सन्दर्भ प्रश्न (000/७॥॥ २९/७८/७१०० (१५९४४०॥) 

2. गहन सन्दर्भ प्रश्न (8)0॥05096 (२९६४/९॥०७ (0७९४(४०॥) 

3. प्रतिदिनी सन्दर्भ प्रश्न (5५९७7५१४५ २९(४/७॥०७ (2४९४४०॥ ) 

4. कैचिंग अप सन्दर्भ प्रश्न (९७९०॥॥॥४ 0७७ ४९, (0॥०४॥०॥) 

इस प्रकार पाठकों द्वारा पूछे गये सन्दर्भ प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर सन्दर्भ 
ग्रन्थालयी सन्दर्भ स्नोतों से उचित उत्तर खोजकर उन्हें प्रदान करता है । 
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सन्दर्भ एवं सूचना खोतों का मूल्यांकन सार्वजनिक ग्रन्थालयों की तुलना में शैक्षणिक 
एवं विशिष्ट ग्रन्थालयों में सन्दर्भ ग्रन्थालयी को पाठकों को उचित सेवा प्रदान करने के लिए 
विभिन्न प्रकार के सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के प्रकृति एवं उपयोग की जानकारी के लिए हमेशा 
तत्पर रहना चाहिए । 

सन्दर्भ एवं सूचना खोतों के मूल्यांकन के लिए अपनायी गयी विधियों में भिन्नता हो 
सकती है अतः उनके गुण एवं दोषों की जाँच के लिए कुछ आधार होना आवश्यक है। 
निम्नांकित तत्वों के आधार पर सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों का मूल्यांकन किया जा सकता है- 

. प्रमाणिकता ( &७४॥००४७ )-सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों की प्रमाणिकता के 
सम्बन्ध में इन ग्रन्थों के लेखक या लेखकों, प्रकाशकों, वितरकों, संकलन कर्ताओं आदि 
की योग्यताओं, अनुभव आदि के आधार पर सन्दर्भ ग्रन्थालयी द्वारा निश्चित की जाती है। 

2. विषय क्षेत्र ( 5००७९ )- अधिकांश ग्रन्थालयों में सन्दर्भ ग्रन्थों के अधिग्रहण के 
समय में ही यह तय कर लिया जाता है कि ग्न्थ के अवतरण तथा भूमिका एवं विषय सूची 
से ही यह तय कर लिया जाता है कि अमूक सन्दर्भ ग्रन्थ किस विषय क्षेत्र से सम्बन्धित 
है। इस प्रकार सन्दर्भ ग्रन्थालयी के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ के क्षेत्र एवं उपयोगिता का सत्यापन 
करना आवश्यक होता है। । 

3. प्रतिपादन शैली ( प7९७४७॥॥ )-सन्दर्भ एवं सूचना खोतों के प्रतिपादन शैली 
की जानकारी ग्रन्थ में निहित सूचनाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जैसे ग्रन्थ में 
दी गयी सूचनाएँ कितनी सही एवं विश्वसनीय हैं । 

ग्रन्थ में किसी विषय के प्रति विशेष झुकाव है अथवा नहीं । विषयों को उनके महत्व 
के अनुसार स्थान मिला अथवा नहीं । आदि-आदि । 

सन्दर्भ अन्थों में विन्यसन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है । ग्रन्थ-विन्यासन के 
अनेक प्रकार होते हैं जैसे भौगोलिक, कालानुक्रमिक, वर्गीकृत, वर्णानुक्रमिक आदि। इनके 
माध्यम से वांछित सूचना को प्राप्त करने में बहुत सुविधा होती है । 

4. आरूप ( 7०४॥ )-सन्दर्भ ग्रन्थों के वाह्म स्वरूप के अन्तर्गत ग्रन्थ की 
जिल्द, ग्रन्थ के अक्षर, ग्रन्थ में दी गयी रंगीन चित्र, रेखा चित्र एवं मानचित्र आदि को 
सम्मिलित किया जा सकता है । इसलिए प्रत्येक सन्दर्भ ्रन्थालयी को यह हमेशा ध्यान 
रखना चाहिए कि कोई भी सन्दर्भ ग्रन्थ ग्रन्थालय संकलन में पहुँचने के पहले ही ग्रन्थ के 
वाह्म स्वरूपों में किसी प्रकार की कोई त्रूटि तो नहीं है । यदि उनमें कोई त्रूटि हो या अपूर्ण 
सूचना निहित हो तो ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थों को संकलन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। 

(5 ) अध्येता ( #ए४०९॥८० )-सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के अन्तर्गत शब्दकोशों 
का सर्वाधिक उपयोग होता है, जबकि अन्य प्रकार के सन्दर्भ ग्रन्थों को उनके अध्येताओं 


के आधार पर विभाजित करना सन्दर्भ ग्रन्थों की भाषा, विषय-द्षेत्र तथा शैली पर निर्भर करता 
है। 
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6. सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के मूल्यांकन के लिए आधार सामग्री- 


सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के मूल्यांकन के लिए सन्दर्भ ग्रन्थालयी को सन्दर्भ ग्रन्थों 
के विभिन्न भागों जैसे आख्या पृष्ठ (7॥86 7४४९), पुरोवाक्‌ (97४६००), मूलपाठ (५ 
९5), भूमिका ([77000000॥ ), विषय सूची ((१०॥0०॥5) एवं अनुक्रमणी ([70०:४) में 
निहित सूचनाओं की पुरी-पुरी जानकारी होनी चाहिए । सन्दर्भ ग्न्थ के मूल्यांकन में ग्रन्थ 
के इन्हीं भांगों से महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो सकती है । इनका विवरण इस प्रकार 
निम्नलिखित हैं- 

।. शीर्षक पृष्ठ ( 706 7४९ )-सन्दर्भ 'ग्रन्थ' के सम्बन्ध में शीर्षक पृष्ठ से 
ग्रन्थपरक पूर्ण सूचना प्राप्त की जा सकती है । ग्रन्थपरक सूचना ग्रन्थ की पूर्ण शीर्षक, 
उपशीर्षक या सामानान्तर शीर्षक, ग्रन्थकार का नाम एवं उपाधि सम्पादक/अनुवादक, 
प्रकाशकों के नाम, स्थान एवं वर्ष, खण्ड, भाग एवं आई.एस.बी.एन. (58५) से सम्बन्धित 
सूचना को सम्मिलित किया जा सकता है । इसके साथ ही साथ इस पृष्ठ पर ग्न्थ के 
संस्करण, सर्वाधिकार वर्ण एवं ग्रन्थमाला आदि की सूचना भी दी हुईं होती है । 

2. पुरोवाक्‌ ( 77९४४०९ )-पुरोवाक से ग्रन्थ के विषय के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना 
प्राप्त हो सकती है । कुछ सन्दर्भ ग्रन्थों में पुरोवाक लेखक के स्थान पर किसी अन्य विषय 
विशेषज्ञ या प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा दी जा सकती है । पुरोवाक्‌ का स्थान ग्रन्थ के 
प्रारम्भिक भाग में निर्धारित होती है तथा ग्रन्थ में निहित सूचना के सम्बन्ध में अद्योपान्त 
जानकारी प्राप्त हो सकती है । 

3. भूमिका ( 0000०४०॥ )-किसी भी प्रकार के सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों के 
मूल्यांकन में अन्थ की भूमिका बहुत उपयोगी होती है । ग्रन्थ की भूमिका के अन्तर्गत-ग्रन्थ 
से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएँ-जैसे ग्रन्थ के उद्देश्य, ग्रन्थकार की योजना, ग्रन्थ की 
विशेषताओं एवं सीमाओं के साथ ही साथ प्रविष्टियों के व्यवस्थापन आदि के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। 

4. विषय-सूची ( १४७॥९ ० 0०॥(श॥७ )-सन्दर्भ एवं सूचना खोतों के मूल्यांकन 
में विषय सूची की सहायता से ग्रन्थ में निहित अध्यायों के शीर्षकों की जानकारी करने में 
। बहुत सहायता मिलती है । कुछ सन्दर्भ ग्नन्थों में विषय सूची के अन्तर्गत अध्यायों की 
| शीर्षकों का संक्षिप्त वितरण दिया रहता है जबकि कुछ ग्रन्थों में शीर्षकों का विस्तृत विवरण 
के साथ उल्लेख किया गया होता है । अधिकांश म्रन्थों में विषय-सूची का स्थान शीर्षक 
४5 अथवा आकक्‍्कथन के कद होती है ।.जबकि विदेशी प्रकाशन के कुछ अमन्थों में इसे 
ग्रन्थ के अन्तिम भाग में दिया रहता है । इस प्रकार अन्थ में निहित विषय का कार्यक्षेत्र, 
हा एवं सीमाओं,की जानकारी आप्त करने में विषय-सूची की महत्वपूर्ण भूमिका हो 
स | 
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5. मूलपाठ ( (थ॥ १९८ )-विषय-सूची के बाद सन्दर्भ ग्रन्थों के मूल्यांकन में 
मूलपाठ को महत्वपूर्ण सूचना स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है । क्योंकि मूलपाठ 
के अन्तर्गत ही ग्रन्थकारों के कार्यों की पूर्ण विवरण दिया रहता है । ग्रन्थ में निहित विषय 
के सूचनों के सम्बन्ध में पर्याप्त ग्रन्थ सन्दर्भ सूचियाँ दी है अथवा नहीं, सूचना अद्यतन है 
अथवा प्राचीन, सूचना विश्वनिय है अथवा नहीं, आदि बातों की जानकारी ग्रन्थ के मूल पाठ 
से की जा सकती है । 

6. अनुक्रमणी ( ॥0०6०5 )-अधिकांश सन्दर्भ अन्थों एवं सूचना स्रोतों के 
मूलपाठ में दिये गये व्यक्तियों के नामों, प्रकरणों, विषयों एवं स्थानों एवं महत्वपूर्ण तथ्यों 
आदि की विस्तृत तालिका प्रस्तुत की गयी होती है । अनुक्रमणियों का विन्यसन वर्णानुक्रमण 
में या कालक्रमानुसार या भौगोलिक क्रमानुसार व्यवस्थित की गयी होती है । जिन सन्दर्भ 
एवं सूचना स्रोतों में अनुक्रमणी दी गयी होती है; ऐसे ग्रन्थों की अधिक उपयोगिता होती है। 

.. इस प्रकार सन्दर्भ स्रोत चाहे मुद्रित रूप में या ईलैक्ट्रानिक अथवा डिजिटल रूपों 
में हो इन सभी प्रकार के सन्दभर ख्रोतों के मूल्यांकन में उपर्युक्त वर्णित विन्दुओं के आधार 
पर सन्दर्भ ग्रन्थालयी द्वारा अवलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । 
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तृतीय अध्याय 


शब्दकोश 


(090०0ब708) 


. भूमिका एवं अर्थ- 

भारतीय वाड्मय में प्राचीनतम शब्दकोश वैदिक संहिताएँ हैं। संस्कृत वाड्मय में 
शब्दकोश का महत्त्व आचार्य पाणिनि ने उद्घोषित किया था । इसे वेद पुरूष का श्रोत कहा 
है-“निरूक्त श्रौत मूच्यते”” अर्थात्‌ जैसे शरीर में श्रौतेन्द्रिय की आवश्यकता है ठीक वैसे ही 
अर्थबोध के लिए शब्दकोश की आवश्यकता है । शब्दकोश से शब्दों के निश्चित अर्थ का 
बोध होता है । सभी सन्दर्भ स्रोतों में शब्दकोश का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है 
तथा सभी वर्ग के उपयोक्ता इनसे परिचित होते हैं। भाषा के ज्ञान के लिए. यह आवश्यक 
साधन है । सिद्धान्तमुक्तवली एवं शब्दशक्ति प्रकाशिका में संकेत ग्रह के आठ साधनों में 
से “शब्दकोश” को एक प्रमुख साधन माना गया है । 

शब्द कोश शब्दों के अर्थ, उत्पत्ति, विकास, विलोम शब्द, सामानार्थक शब्द 
उच्चारण, प्रयोग एवं वर्तनी आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हैं । शब्दकोश अंग्रेजी 
भाषा के ()0०707५) शब्द का रूपान्तरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 
डिक्शनेरियम (7)०४०/भ्रांणा)) से हुई है । जिसका अर्थ शब्दकोश या शब्दों का संग्रह 
है । आधुनिक अन्थों में शब्दकोश की जो परिभाषाएँ दी गयी हैं उनके आधार पर शब्दकोशों 
को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 

. सामान्य शब्दकोश, तथा 

2. विषयागत शब्दकोश 

सामान्य शब्दकोश से सम्बन्धित वैबस्टर्स न्यू इन्टरनेशनल डिक्सनरी में जो 
परिभाषा दी गयी है, वह इस प्रकार है, “यह एक सन्दर्भ ग्रन्थ है जिसमें साधारणतया शब्द 
वर्णानुक्रम में विन्यसित रहते हैं और उसमें उनके रूप, उच्चारण, कार्य, अर्थ उत्पत्ति तथा 
अर्थपरक मुहाबरेदार प्रयोग संकलित रहते हैं।”” 

विषयगत शब्दकोश के. सम्बन्ध में जो परिभाषा दी गयी है, वह इस प्रकार है, “यह 
एक सन्दर्भ ग्रन्थ है जो विषय विशेष या कार्य से सम्बद्ध शब्दों या नामों की सूची अंकित 
कर उनके अर्थ एवं उपयोग की वर्णन करता है।”” 
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उपर्युक्त इन दोनों परिभाषाओं के अतिरिक्त विलियम ए. काट्ड एवं लुइस शोर्स जैसे 
आधुनिक विद्वानों ने भाषागत एवं सामान्य शब्दकोशों के सम्बन्ध में अपने.विचार दिये है। 
लुइस शोर्स के अनुसार, “भाषागत शब्दों के संग्राह्त्मक अन्थ क्रो-कौंश कहते हैं। इसके 
शब्द वर्णानुक्रम अथवा अन्य किसी निश्चित क्रम में संयोजित रहते हैं और उनकी अर्थपरक 
व्याख्या तथा अन्य सूचनाएँ उसी भाषा में या अन्य भाषा में दी रहती हैं।” विलियम ए. 
काट्ज के अनुसार, “सामान्य शब्दकोश के दो उद्देश्य होते हैं जैसे, पहला-मुख्य उद्देश्य 
एवं दूसरा गौण उद्देश्य । मुख्य उद्देश्य के परिपेक्ष्य में किसी भी शब्दकोश का यह मौलिक 
एवं प्राथमिक उद्देश्य होता है कि उसमें शब्दों तथा पदों की वर्तनी, शब्दार्थ, अभिंप्राय, 
उच्चारण और शब्द विन्यास का उल्लेख अवश्य होना चाहिए । 

गौण उद्देश्य का अभिप्राय यह है कि किसी भी शब्दकोश में कोई एक ही अक्षर 
की व्युत्पत्ति, प्रमुख स्थानों के नाम स्पष्टतया नदी, पर्वत, अथवा अन्य कोई वस्तु, 
ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख महापुरुषों के नाम, पौराणिक एवं बाइबिल में वर्णित महा पुरुषों 
तथा महत्वपूर्ण तथ्यों एवं प्रकरणों का वर्णन, विदेशी पदों, मुहावरों एवं वाक्यांशों, पर्यावाची 
एवं विलोम शब्दों, संकेताक्षरों तथा सामान्य ग्राम्य भाषा के पदों का उल्लेख किया गया होना 
चाहिए । 

भारतीय परिषेक्ष्य में संस्कृत के प्राचीन कोश रचना कारों द्वारा शब्दकोश के सम्बन्ध 
में जो परिभाषाएँ दी गयी हैं, वे आधुनिक विद्वानों के परिभाषाओं से अतिप्राचीन है जिनका 
यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है । संस्कृत वाडमय में शब्दकोश की प्रथम . 
परिभाषा हलायुधकार ने दी है-कोषः शब्दादिसंग्रह यथा अमरकोषः अर्थात्‌ शब्दों के संग्रह 
को शब्दकोश कहते हैं । 

संस्कृत भाषा के कुछ अन्य प्राचीन शब्दकोशों जैसे अभिधानरत्ममाला, अभिधान 
चिन्तामणि में शब्द पर्यायज्ञापक को अभिधान कोश कहा गया है । जिसमें विशिष्ट क्रमानुसार 
शब्दों का संग्रह हो तथा जिसके अध्ययन से शब्दों की प्रकृति, विभिन्न अवयवों एवं अर्थों 
का ज्ञान होता है उसे शब्दकोश कहते हैं । 

शब्दकोश की प्रकृति एकार्थक, पर्यायार्थक या निरूक्तिमूलक शब्दों का संग्रह हो 
सकती है, लेकिन सबका अभिप्राय शब्दार्थ बोध ही होता है । शब्दकोश के वैकल्पिक नामों 
में शब्दावली (605589), विदेशी भाषा शब्दकोश (,०8००॥), थिजारस (]]॥6587705) 
आदि को सम्मिलित किया जा सकता है । 
2. शब्दकोशों के प्रकार ( १३ए९६ ० एलांणाब्वा९5 )- 

कोश में निहित शब्दों के विषय के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा 
सकता है- 

(४) सामान्य शब्दकोश (6शवाथ। 0०0णाक्ष) 

(8) विषयगत शब्दकोश (5७०० ७9०३) 
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(0) पारिभाषिक शब्दकोश (॥ांतणाध छंलांगाश३) 
सामान्य शब्दकोश में सभी प्रकार के शब्दों की वर्णानुक्रमिक सूची होती है । ये 
आकार में वृहद अथवा संक्षिप्त हो सकते हों। इनमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर इसे तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है- 
(१) एकभाषिक कोश (४070]809] |90[0का५ ) 
(2) द्विभाषी कोश (छग्माह्ठएथ >लांगाक्५) 
(3) बहुभाषी कोश (५पागगह्ञपथ छांजरांणाका५ ) 
विषयगत शब्दकोश में किसी विशिष्ट विषय के शब्दों की वर्णानुक्रमिक सूची के 
साथ ही साथ शब्दों के अर्थ एवं उनकी परिभाषा भी दी हुई होती हैं। उदाहरण :- 
- . वैदिक कोश / सूर्यकान्त - वाराणसी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 963 । 
2. योग शब्दकोश/सुभाष विद्यालंकार-दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 2005 । 
3. भारतीय पुरा इतिहास कोश /अरूण- नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशन्स, 2009, 
(दो खण्ड) 
4. संस्कृत सज्ञणक शब्द कोश /श्रीकान्थ जमदाग्नि एवं श्री निवास वारखेदी- 
हैदराबाद : संस्कृत परिषद्‌, उ.वि.वि. 2009 । 
पारिभाषिक शब्दकोश में किसी विषय से सम्बन्धित शब्द की संक्षिप्त व्याख्या 
अथवा उसकी परिभाषा दी गयी होती है । इसमें विषय से सम्बन्धित शब्दों अथवा पदों की 
विन्यसन वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होती हैं । उदाहरणार्थ- 
]. 8 एणालं$6 छाजीणाबा> 0 7?॥]05079ज/6, इ्ांएव5 क्ात ५. [(., 5899५. - 
ि6छ ० : 0.6, एजा।ज्रणग0 (9)/0, 2007. 
2. भारतीय दर्शन परिभाषा कोश/दीनानाथ शुक्ल-दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 
993। 
3. संस्कृत नाट्यकोश / रामसागर त्रिपाठी-यह कोश दो खण्डों में संकलित है । 
इसके प्रथम खण्ड का शीर्षक “नाटक कोश” है तथा दूसरे खण्ड का शीर्षक “शास्त्रीय 
पारिभाषिक शब्दावली कोश” है । 


4. वावागा एग्]050एं0व पृ्ला॥5 : 0]05549 थात 50प्रा००४/९७]३ 0०५३, 
&90- ]7९फ 700॥॥ : 80799५8 ?70047॥0०॥5 ?एश, [॥0., 2004, 72.7, 
शब्दकोशों में प्रयुक्त भाषा के आधार शब्दकोश के निम्नवर्णित तीन प्रकार हो सकते 
हैं जेसे-एक भाषिक कोश (/070!7स्‍878। 700४070/9५) इसके किसी एक भाषा के पदों 
या शब्दों की वर्णानुक्रमिक सूची होती है । उदाहरणार्थ- 
. हलायुध कोश : (अभिधान रत्नमाला) । जयशंकर जोशी, सम्पादक-लखनऊं : 
हिन्दी समिति, 4957, 747 पृ.। 
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- ि०भा३ ण एंलांगाक३> 006 $भा॥तों 7,ाएप्१2० 09 हा शाश एांत 


शाग्ाॉआ ग्राध्ञञालधांणा$ गाव ॥0400०9/प.7, 00600०८४., 0थ॥ : ]२०४ 
एएण॥शआा25, 990. 


. अमरकोष : अमर सिंह; श्रीमन्नालाल अभिमन्यु-वाराणसी : चौखम्बा विद्या भवन, 


2009 । 


. अमरकोष : नामलिंगानुशासनम्‌ अमर सिंह; हिन्दी चन्द्रिका व्याख्या द्वारा 


चन्द्रधारी सिंह कल्पितनाम हिमकेर सिंह-दरभंगा तन्त्रवती गीता भवन, 957, 
46, 2 पृ. । 


. अमर कोष / अमर सिंह, विश्वनाथ झां द्वारा सुधा व्याख्या - दिल्‍ली मोतीलाल 


बनारसीदास, 969 । 


. नामलिंगानुशासनं नाम अमर कोष : / अमर सिंह; भानुजी दीक्षित, रामाश्रमी 


व्याख्या; हरगोविन्द शास्त्री; सम्पादक-वाराणसी चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफीस, 
970 ], 664,64 पृ. 


> शाधा|क्षात॑शा३/५, ९४९४॥३एक; 000 2004 : 060००॥ 200॥602०, 949. 


439. 


- कोश कल्पतरू / विश्वनाथ; मधुकर मंगेश पाटकर तथा के. वी. कृष्णमूर्ति; 


सम्पादकद्दय-पूना डेक्कन कालेज, 4957 , 35 पृ. 


9. लिंगानुशासनवर्ग:/मुकुन्दरशर्मा.-गढ़वाल : मुकुन्द शर्मा. 4962. 3१2 पृ. 


4. 


2. 


3. 


4. 


. कल्पद्रुमकोश :/केशव; राम अवतारशर्मा; सम्पादक-बड़ौदा : ओरियन्टल 


इन्स्टीट्यूट, 928 (दो भाग में) 

अभिधान चिन्तामणि / हेमचन्द्रा चार्य; व्याख्या द्वारा हरगोविन्द शाख्री-वाराणसीः 
चौखम्बा विद्या भवन, 964. 59 पृ. 

वाइमयार्णव / राम अवतार पाण्डेय - वाराणसी : ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
4966. 85 पृ. ह 

पाइअ - लच्छी नाम माला । धन पाल; स्मपादन द्वारा बैचरदास जीवराज दोशी.- 
मुम्बई : शादीलाल जैन, 960, 422 पृ. 
पाइअ-सद्द-महण्णवो/हरगोविन्ददास विक्रमचन्द्र शेठ; सम्पादन द्वारा वासुदेव 
शरण अग्रवाल एवं दल सुखभाई मालविया वाराणसी प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, 
१963. 952, 64 पृ. । 

द्विभाषिक कोश (8॥9808 000०/%9) में दो भाषाओं के शब्दों या पदों की 
वर्णानुक्रमिक सूची होती है । उदाहरणार्थ- 
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]. 6 $क्ाहंतों + शाशीतओ छींलांणाका/शञाव्वा)5, ४४०गांश-26!ां : ४०ांवा 
छिद्याधाव5095, 970.5505व, 3339. 
2. शिा०३|-5950ा शाशाओ 0900 श्शावा 509५शवा) 0०९.-0९॥॥ : 
४०॥4 89785085, 966., 7, 007 9. 
3. संस्कृत - हिन्दी कोश/वामन शिवराम आप्टे - दिल्ली : मोती लाल बनारसी 
दास पब्लिशर्स प्रालि. 996 । 
| 4. हिन्दी-संस्कृतशब्दकोश/वासुदेव द्विवेदी वाराणसी : सार्वभौम संस्कृत प्रचार 
|| कार्यालय, 4954. 22 पृ. 
| 35. 3थाशंता- शाशीओ छींलांगाशज : €श॥०00शा०8)॥५ ध0 9705097099 
भाधा260 शञात 596०३ 76€शिशा९०४5 00 (0श्ञाक8 ॥00-5प्रा096था 'धवा- 
2५३४०५०7ं४' फ॥975, 970. 
6. प9९क्षा-उश्ाडता। छीांजांणाक्ा/6१, 99 [.068,॥॥ टशक्यावा4.-१९एछ 96 : 
पाक्षानांणाव] 303007॥9 ०तातंधा (परापा8, 96], 2 ५७०5. 
7. 8 छंण्रीणाबाजग 5क्षागता बात शा9॥॥5 / तप, फ्रा।507. 20 ९१.-९००पर४ 
| :(0॥26 ०70०॥ ५४॥॥४॥), 832, 
। 8. आधुनिकसंस्कृतहिन्दीकोश / ऋषीश्वर नाथ भट्ट; सम्पादक.-आगरा : राम 
असाद एण्ड सन्स, व955. 542, 8 पु 
9. छींगांणाबाज वा 5चाहेतों शाव साशञां॥॥५५, शवा०5, - 02००० : 3265 
॥580॥ 07855, 846.9५, 928 9. 
0. पालि - हिन्दी शब्दकोश /भ.आ. कौसल्यायन दिल्ली : राजकमल प्रकाशन। 
]. ॥दगार280065 शजशा00श5065 ए/ण/०छपल८ 665५॥व०तंइलाला : ७ 
एणालं856 छञज0]0शं०० 5व्वाहतो'छांजीणाक्षए ॥५वग०१ ४३,॥०वढि.- 
963. ४0।.  .02.-५/.). 
2. शब्द रत्न समन्ववकोश/शाहजी; विटठल राम लल्लू रामशाख्त्री; सम्पादक.- 
बड़ौदा : ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट,932. 605 पृ. 
इसी प्रकार बहुभाषिक कोश (७प्रात॥गहपथ ॥०णाक्ष०) में दो से अधिक 
भाषाओं के शब्दों या पदों की वर्णानुक्रमिक सूची होती है । उदाहरणार्थ- 
4. अक्लाओंता- घाव -प्याशांज छॉंलांगाध/५०१ एत्वणा छावणापं बात एक्राावचा 
6िपाभ्र ?क्ा१6५.- १९७ 00] : 7९७४३ ?4085087, 999., 





| 
। 


2. सियाब्रञ्नांए6 शाशांग, मांगते - इ्ाइता छऐ०ाणाकाज / रिशाएशं।8, - 
82एपा' ; वाशिाभाणाव 0080९॥9ए तीयाहं | तॉशवापा8०, 954. 
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. प्राकृत रूप रचनाकोश / हरि शंकर पाण्डेय- दिल्ली : न्यू भरतीय बुक 


कॉरपोरेशन, 2004, 39 पृ. 


. धम्मपद कोश (पालिं, संस्कृत-हिन्दी) /श्री कच्छेदी लाल गुप्त - वाराणसी : 


चौखम्बा विद्या भवन, 2009 । 


- 5वा॥ंो - शाशाओ - 760869 ४0९८४७परशच/ /4059भ7067 (४०906 [६005.- 


छा :पवाशा 800९ (४॥086, 2007. 2 ४०5. 
शब्दकोश की उपयोगिता ( ए७९ ० एंशं०ा॥7०5 ) निम्नवर्णित सूचनाओं 


को प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का उपयोग किया जाता है- 


. 
2. 


शोध एवं शैक्षिक गतिविधियों में शब्दकोश बहुत उपयोगी होता है । 
शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास, उच्चारण, वर्तनी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द 
जानने के लिए शब्दकोश का उपयोग होता है । 


. शब्दों के संकेताक्षर, संकेत चिह्न, सामाजिक चिह्न की प्रमाणिकता तथा शब्द 


विन्यास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए शब्दकोश का उपयोग 
किया जाता है 


- शब्दों एवं उनके अर्थों के आधार पर किसी देश की सांस्कृतिक, सामाजिक 


आदिपरिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 


. भाषा विज्ञान के अध्ययन एवं अध्यापन में शब्दकोश का उपयोग किया जाता 


है । 


. विदेशी भाषाओं के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का उपयोग किया 


जाता है । 


. उद्धरणों, मुहाबरों, कहावतों तथा आदि भाषाओं के शब्दों के मूल रूप के 


परिज्ञान के लिए शब्दकोश का उपयोग आवश्यक होता है । 


. प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों तथा प्रमुख ऐतिहासिक एवं भौगोलिक 


स्थानों के नामों की जानकारी के लिए भी शब्दकोश का उपयोग किया जाता 
है। 


4. शब्दकोशों का मूल्यांकन-समय के साथ-साथ सभी प्रकार के शब्दकोशों 
के रचना के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है जिसके फलस्वरूप अनेक नवीन शब्दकोशों को 
प्रकाशित किया गया । सूचना विस्फोट एवं धन की कमी के कारण किसी भी ग्रन्थालय 
के लिए सभी प्रकार के उपलब्ध शब्दकोशों का अधिग्रहण करना सम्भव नहीं है । इन 
परिस्थितियों में शब्द कोशों का क्रय करने से पहले ग्रन्थालयों में उनका मूल्यांकन किया 
जाता है क्योंकि किसी भी शब्दकोश को पूर्णतः उपयुक्त एवं पूर्ण नहीं माना जा सकता है 
। इस परिषिक्ष्य में डा. जॉनसन ने शब्दकोशों की तुलना घड़ियों से करते हुए कहा था कि 
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“किसी स्रोत के न होने से किसी अनुपयोगी स्रोत का ही होना अच्छा है और जो सर्वोत्तम 

है वह भी पूर्णतया शुद्ध एवं स्वयं में परिपूर्ण नहीं हो सकता है । “इस प्रकार प्रत्येक 

शब्दकोश के कुछ गुण एवं कुछ अवगुण होते हैं | शब्दकोशों का मूल्यांकन करने के लिए 
| निम्नलिखित जाँच बिन्दुओं को निर्धारित किया गया है :- 

। . प्रमाणिकता-किसी भी शब्दकोश की प्रमाणिकता उसके लेखक अथवा 
संकलनकर्ता तथा अन्य सहयोगियों एवं प्रकाशकों की ख्याति एवं प्रसिद्धि के 
आधार पर सुनिश्चित की जाती है । लेखकों अथवा संकलनकर्त्ता की प्रमाणिकता 
का मूल्यांकन उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाता है । 
शब्दकोश के मूल्यांकन में शब्दकोश के प्रकाशन का इतिहास भी उसकी 
प्रमाणिकता का एक महत्वपूर्ण आधार होता है । एक निश्चित अवधि पर 
संशोधित एवं अद्यतन होने वाले शब्दकोशों की विश्वनियता एवं प्रमाणिकता 
अधिक होती है । 

2. विषय विस्तार एवं उद्देश्य-शब्दकोश के विषय विस्तार का मूल्यांकन कोश 
रचनाकार द्वारा पदों अथवा शब्दों के चयन के आधार पर तथा शब्द भण्डार के 
आकार को जाँच कर किया जा सकता है । किसी भी प्रकार के शब्दकोश चाहे 
वह सामान्य शब्दकोश हो या भाषागत या विषयगत हो उसके विषय क्षेत्र एवं 
उद्देश्य का मूल्यांकन उसके भूमिका एवं प्रस्तवना के अध्ययन एवं अवलोकन 
करके किया जा सकता है । किस प्रकार के उपयोक्ताओं के लिए शब्दकोश 
को संकलित किया गया है के आधार पर उसके उद्देश्य को ज्ञात करने में 
सहायता मिलती है। 

3. विन्यासपद्धति एवं शब्द की प्रतिपादन शैली-अधिकांश शब्दकोशों में 
शब्दों का विन्यसन वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होता है । पदों अथवा शब्दों को 
अक्षर-प्रति अक्षर (७ ७५ ,०/७०) या शब्द दर शब्द (ए/०0 ७५ ए/ण०) 
व्यवस्थित किया जा सकता है । प्रविष्टियों के क्रम, व्यवस्थापन तथा स्वरूप 
में सुसंगतता होनी चाहिए। 

शब्दकोशों के प्रविष्टि में शब्दों के वर्तनी, उच्चारण, अक्षर-विन्यास, 
परिभाषा, प्रयोग, पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के आधार पर शंब्दकी प्रतिपादन 
शैली का पता लगाया जा सकता है। 

4. आकार-स्वरूप-शब्दकोश के मूल्यांकन में उसके भौतिक आकार का भी 
मूल्यांकन किया जा सकता है । शब्दकोश का क्रय करते समय आकार, 
जिल्दसाजी, कागज की गुणवत्ता, मुद्रण एवं उसके आकर्षक स्वरूप पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए। 
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5. विशिष्ट विशेषताएँ-कुछ शब्दकोशों में विश्वकोशीय शब्दकोशों की विशेषताएँ 
पायी जाती हैं, जिनके फलस्वरूप इनका मूल्य बढ़ जाता है तथा ये त्वरित सन्दर्भ 
उपकरण का कार्य करते हैं जैसे विभिन्न स्थानों के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक 
विवरण, विभिन्न-क्षेत्रों के प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन चरित का विवरण, प्रमुख एवं 
विख्यात राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक संस्थाओं तथा 
संगठनों के नाम, मानचित्र, शब्दों के चित्रलेख तथा ऐसे शब्दों का विवरण जिनकी 
व्याख्या कठिन हो, फूलों, फलों, वनस्पतियों, कीटों, पशु-पक्षियों, स्वचालित यंत्रों 
एवं मोटरकारों के रंग-बिरंगे चित्रों के साथ उनके प्राकृतिक रंग और आनुपातिक 
आकार इत्यादि के आधार ग्रन्थालय में अधिग्रहण करने से पूर्व उत्तम कोटि के 
शब्दकोशों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए । ह 

5. सामान्य शब्दकोश ( ठक्ाथत्र ऐलांगाब्ा९5 )- 

हलायुध कोश ( अभिधान रत्नाकर ) जयशंकर जोशी, सम्पादक 

'लखनऊ : हिन्दी समिति, 4957. 746 पृ. 

हलायुध कोश संस्कृत भाषा का एक अतिप्राचीन शब्दकोश है तथा इसको 
“अभिधान रत्नमाला” के नाम से भी जाना जाता है । इसके सम्पादन का कार्य जयशंकर 
जोशी के द्वारा सम्पन्न किया गया है तथा इसे सरस्वती भवन-पन्थालय, सं.सं. वि.वि. के 
सरस्वती भवन प्रकाशन माला 2 के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस शब्द कोश के 
संकलन में कुल पृष्ठों की संख्या । से लोकर - 746 तक है तथा इस कोश को सर्वप्रथम 
(950 ई.) में संकलित किया गया था । 

प्रस्तुत शब्दकोश में पृष्ठ संख्या से लेकर पृष्ठ सं. 02 तक प्रथम काण्डम से पंचम 
काण्डम में श्लोकों का वर्णन है, जबकि पृष्ठ संख्या 03 से लेकर 746 तक संस्कृत भाषा के 
शब्दों को उनके अर्थों सहित “अ” से “ह” तक वर्णानुक्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया है । 

ग्रन्थ में शब्दों का विन्यसन अक्षर प्रति अक्षर किया गया है जिससे संस्कृत भाषा 
में रूचि रखने वालों पाठकों द्वारा इसका उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती है । 

इस प्रकार यह संस्कृत भाषा में एक अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सामान्य 
शब्दकोश है। 

अनेकार्थ शब्दकोश ( मेदिनीकोश ) । मेदनी कर...संस्कृत साहित्य के प्राचीन 
कोशों में “अनेकार्थ शब्दकोश” या “मेदनीकोश” भी एक महत्वपूर्ण शब्दकोश है । इस 
कोश के रचयिता का नाम मेदिनीकर है और यही कारण है कि प्रस्तुत कोश “मेदनीकोश”” 
के नाम से प्रसिद्ध है । इस कोश का मुख्य भाग शब्द वर्ग है जिसमें कान्तवर्ग से हान्त 
वर्ग तक के शब्दों का समावेश है । अर्थात्‌ पहले वे शब्द दिये गये हैं जिनका अन्त 'क' 
अक्षर से होता है, फिर जिनका अन्त 'ख' अक्षर से होता है, फिर “ग' अक्षर से होने घाले 
और अन्त में ह' अक्षर से होने वाले शब्द हैं । 
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हलायुध के अभिधान रत्नमाला के भांति ही यह शब्दकोश भी संस्कृत भाषा में रूचि 
रखने वाले पाठकों के लिए महत्वपूर्ण शब्दकोश है । 

अमरकोष :/ अमर सिंह; श्री मन्नालाल अभिमन्यु - वाराणसी : चौखम्बा 
विद्याभवन, 200। 

प्रस्तुत कोश संस्कृत के प्राचीनतम कोशों में सम्मानीय स्थान प्राप्त महत्वपूर्ण शब्द 
कोश है । अब तक अमरकोष पर कई भाषाओं में अनेक टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । 
संस्कृत साहित्य में यास्क के “निघण्टु” एवं “निरूक्त'”” के बाद अमरकोष ही सबसे प्राचीन 
कोश ग्रन्थ है तथा इसकी रचना निघण्टु शैली पर ही आधारित है । 

इस प्रकार प्रस्तुत कोश- में लगभग दस हजार शब्द हैं तथा प्राचीन समय में ये सब 
कोश कण्ठस्थ किये जाते थे क्योंकि ये सब कोश ग्रन्थ पद्य में रचे गये हैं। भारत ही नहीं 
बल्कि भारत के बाहर के देशों के संस्कृत भारत के बाहर के देशों के संस्कृत एवं प्राच्य 
विद्या के ख्यातिलब्ध प्रकाशकों द्वारा समय-समय पर इस महत्वपूर्ण शब्दकोश पर अनेक 
टीकाएँ प्रकाशित की जा चुकी हैं । 

संस्कृत के अध्येताओं के लिए यह महत्वपूर्ण शब्दकोश है । 

6 5धवाहदावा शाएआाश-090ा0479/ एशातवत्रा5, (॥०रांश--02ं : (०ाांववा 
छिक्लाक्षा4४045, 970, 555, 333 0. 

मोनियार विलियमस की प्रसिद्ध अंग्रेजी-संस्कृत शब्दकोश का प्रथम संस्करण 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से सन्‌ 899 ई. में प्रकाशित हुआ । इस शब्दकोश में 
सम्मिलित शब्दों की संख्या एक लाख अस्सी हजार है । इस कोश के संकलनकर्ता मोनियर 
विलियम ऑक्सफोर्ड वि.वि. में वोडेन चेयर-पर नियुक्त प्राध्यापक थे तथा इनसे पहले इस 
चेयर पर नियुक्त प्राध्यापक एम. एच. विल्सन थे । जिन्होंने संस्कृत - अंग्रेजी कोश के लिए 
लगभग दो हजार संस्कृत की धातुओं को क्रमबद्ध भी किया था । किन्तु वे यह काम पुरा 
न कर पाये और अपनी संकलित सामग्री मोनियर विलियम को सौंप दी । 

इस शब्दकोश का भारतीय संस्करण संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ख्यातिलब्ध- 
प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा प्रकाशित किया गया है । अबतक इस शब्दकोश 
में अनेक संशोधन हो चुके हैं । वर्तमान में इसका इलैक्ट्रानिक रूप भी उपलब्ध है । 

इस श्रकार यह संस्कृत शब्दकोश एक मानक कृति है तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम 
से संस्कृत का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों, विद्वानों एवं शोधार्थियों के लिए. अत्यन्त 
उपयोगी शब्द कोश है । 

संस्कृत-हिन्दी कोश / वामन शिवराम आप्टे दिल्‍ली : मोतीलाल बनारसीदास 
पब्लिशर्स प्रा.लि. 986, 996, 
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प्रस्तुत “संस्कृत हिन्दी कोश” वामन शिवराम आप्टे की विख्यात “6 30क्‍शा७ 
5शाडता- था 000ण७३५” का राष्ट्रभाषा हिन्दी में सर्वप्रथम अनुवाद है । शब्दकोश 
के इस हिन्दी संस्करण में तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं, जैसे प्रायः सभी मूल शब्दों की व्युत्पत्ति 
इसमें दी गयी है, जिससे यह संस्कृत के उपयोक्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी बन 
गया है । 

दूसरी विशेषता के अन्तर्गत पाठकों की सामान्य जानकारी के लिए इसमें- उपसर्ग 
और प्रत्यय का संक्षिप्त दिग्दर्शन करा दिया गया है । 

इस महत्वपूर्ण शब्दकोश का तिसरी विशेषता यह है कि इसके अन्त में परिशिष्ट 
के रूप में शब्दों का नया संकलन जोड़ दिया गया है । इस महत्वपूर्ण शब्दकोश के प्रकाशन 
से पूर्व संस्कृत से हिन्दी में कोई अच्छा कोश उपलब्ध नहीं था । जो एक, दो उपलब्ध थे 
भी तो उनमें बहुत थोड़े ही शब्दों को स्थान मिला है, जिससे विद्याथयों की आवश्यकताएँ 
पुरी नहीं होती । इस शब्दकोश में कुल पृष्ठों की संख्या 4400 तक है । इस कोश के 
उपयोग हेतु इसमें पाठकों के लिए आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं। इसमें संकलित शब्दों 
के क्रम देवनागरी के वर्णानुक्रम में विन्यसित है । इसमें पृष्ठ संख्या । से 46 तक इस 
कोश से सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना संकलित हैं । 

इस प्रकार संस्कृत हिन्दी वृहत्‌ कोश एक मानककृति है जो संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
के सभी उपयोक्ताओं के लिए अत्यन्त सूचनाप्रद एवं उपयोगी शब्दकोश है । 

है. जिलांणाना'१ - जिाश्रींड & 55 / ज्ञातंत्रा॥$, शिणांश:- भव्चाक्षा4॥ं : 
४०ावा॥ छश्ञाक्ा३502355, 497, 859 0., 370 €0॥. 

मोनियर विलियम ने संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश के साथ ही साथ एक अंग्रेजी- 
संस्कृत शब्द कोश भी तैयार किया था जो सन 857 में पुरा हो गया था । इसी प्रसिद्ध 
शब्दकोश का भारतीय संस्करण का प्रकाशन मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक के माध्यम 
से सम्पन्न हुआ । 

इस शब्दकोश में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का संस्कृत रूपान्तरण वर्णानुक्रम में 
व्यवस्थित हैं। इसमें अंग्रेजी शब्दों का विन्‍्यसन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर-“«” से “प्र” 
तक आने वाले सभी शब्दों को संकलित किया गया है । इसमें जितने भी अंग्रेजी शब्द ' 
संकलित हैं, उन्हीं शब्दों के नीचे उनका अर्थ संस्कृत भाषा में वर्णित है । इस कोश के 
संकलन में कुल 859 पृष्ठों का उपयोग किया गया है तथा इसमें प्रारम्भिक पृष्ठों की संख्या 
कुल बारह हैं जिन्हें रोमन अंक में प्रदर्शित किया गया है । 

इस कोश ग्रन्थ के आरम्भ में 00॥08०४०१5, शा तथा प्रस्तावना का विवरण 
संकलित है । संस्कृत भाषा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को सीखने में यह एक मानक कृति 
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जो विद्वानों, अनुवादकों, विद्यार्थियों एवं अन्य उपयोक्ताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
शिब्रलांधव5आहजॉ-ायाएांगा एलणाबा।फिवाना $गरएन्रा्वा 4 ]॥९९९१., 09५ ९.६९, (५006 
20 (.(६ ९9/५९, - 7२९५. ॥0 0॥|,.-/200॥4 : 7?29॥088॥9॥, 957-]959, 3 ४७०]5. 

मोनियर विलियम द्वारा निर्मित संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश के वृहदाकार रूप के 
कारण ही वामन शिवराम आप्टे ने संस्कृत भाषा के इस कोश का संकलन किया है । जो 
पाठक मोनियर विलियम के बड़े कोशों का उपयोग नहीं कर सकते उनके लिए यह कोश 
बहुत सुविधाजनक है । इसका प्रथम संस्करण 890 में प्रकाशित हुआ था । इस कोश 
में पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या देने का भी प्रयत्न किया गया है तथा इसमें संकलित शब्दों 
का क्षेत्र न्याय, अलंकार, वेदान्त, व्याकरण एवं नाट्यशास्त्र से सम्बन्धित है । 

इस शब्द कोश की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं, पहला यह कि इसमें 4000 शब्दों 
की जो संस्कृत व्याकरण, लेखकों के नामों, कृतियों अथवा पाण्डुलिपियों के रूपमें उपलब्ध 
अन्थ हैं उनकी एक शब्द सूची (0००१००००७॥००) दी गयी है । जबकि दूसरी विशेषता यह 
है कि इसके दो परशिष्टों में 475 मुहावरों एवं कहावतों की एक सारिणी दी गई है । इस 
प्रकार संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित विद्यार्थियों, विद्वानों एवं शोधार्थियों के लिए यह 
एक अत्यन्त उपयोगी शब्द कोश है । 

काश - प्रात -याशांजा ऐंलांणाक्षाए /५०त7?त्राद्पा 5]4नजवावं थ्रात रिक्षाल्का 
एाश्ाः ?4009.-९९एछ 007 : ॥२९९४७ ?-4785॥3॥, 999, 266 ए. 

प्रस्तुत कोश बहुभाषी कोश का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं.। संस्कृत-हिन्दी एवं 
अंग्रेजी के 8000 शब्दों को इसमें संकलित किया गया है । इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, प्रत्यय 
एवं उपसर्ग पर भी प्रकाश डाला गया है । इस कोश में कुल ग्यारह परिशिष्टों के माध्यम 
से संस्कृत भाषा से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, छन्‍्द, अलंकार 
परिचय, न्याय, पौराणिक ऐतिहासिक नामों के साथ ही साथ भौगोलिक स्थानों के नामों का 
भी उल्लेख किया गया है । जबकि 40वें और ]वें परिशिष्ट में ख्यातिलब्ध लेखकों, एवं 
संवैधानिक शब्दों का वर्णन किया गया है। इन सबके अतिरिक्त इस शब्दकोश में विद्यार्थियों 
के लिए कुछ निर्देश, संकेत सूची एवं अनुक्रमणी भी दिया गया है । 

यह एक अत्यन्त उपयोगी एवं अद्यतन शब्दकोश है तथा छपाई साफ एवं स्पष्ट है। 
भौतिक आकार अच्छा है । संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विषयगत शब्दकोशों के कुछ प्रमुख 
उदाहरण- 
6. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विषय गत शब्द कोश : 

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के भांति ही संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के 
क्षेत्र में भी दिन प्रति दिन सामान्य एवं विषयगत शब्दकोश प्रभावशाली होते जा रहे हैं। फिर 
भी विज्ञान, प्रद्योगिकी, तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार वैज्ञानिक शब्दकोशों 
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की बहुलता है। संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में अभी इनकी संख्या बहुत कम है । प्रायः 
अधिकांश विषय शब्दकोश का प्रकृति विश्वकोशीय होते हैं। भारतीय परिपेक्ष्य में संस्कृत 
एवं प्राच्य विद्या के विकास में योगदान करने वाले अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों के 
साथ ही साथ वैदिक शोध संस्थानों एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख प्रकाशन प्रतिष्ठानों ने सराहनीय 
कार्य किया है । 


ज 


वैदिकपदानुक्रमकोष / विश्ववन्धु एवं भीमदेव; सम्पादक - होशियार पुर : 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, 942-959 (बहुखण्डीय) । 


. हिन्दू धर्म कोश / राजबली पाण्डेय; सम्पादक - लखनऊ, उ.प्र. हिन्दी संस्थान, 


हिन्दी समिति प्रभाग, 978. 706 पृ. 


- जिजांगाधज ण एणा0 6005 भात 0000655 / . शाएशशुंधा,-28॥॥ : 885- 


गा 800८ ,॥525, 2008. शं, 38 9. 


. सर्वधर्म कोश / राम सरूप रसिकेश - वाराणसी : चौखम्बा विद्या भवन, 


2009। 


- १०१५० ४8शा0029५ /एवथी शाशा,.-022ागं : पांणावी ए70॥9॥ञ9 स0ए०४९, 


960. 253+3 ए. 


6. वैदिक कोश /मधुसूदन शर्मा - जयपुर : बाल चन्द्रालय, 828. 72 पृ. 


7. आए्र065 5प्रा [6 ४०९०४०ए०।४ 07 शा2५४९०३ . [,0ए5$ एशा0प१.- एशातंणाश३ : 


0. 


॥]. 
2. 


]3. 


१4. 


पाहराण6 निधाशुभं5० 00]096, 958. 69 9. 


. वैदिक इण्डेक्स (वैदिक कोश) / मैक डोनेल एवं कीथ; हिन्दी अनुवाद द्वारा 


रामकुमार राय.-वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन, 2009 (दो भागों में) । 


. १५6कं० ॥668 ०क्षा।85 क्ात 5पर/००५/४./. ॥३०१०७॥6 १0१ 8.8. हथा.- 


छा : ४०॥]३ 8शाक्ा45085, 958,2 ४०5. 

५८०० (०॥००0०४१08/ ४४7०७ 800ण"7080.-0 0 : ॥४०॥० 8थ्वाध३४085, 
964.)0ती, 078 9. 

वैदिक कोश / सूर्यकान्त - बनारस : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 963.596 पृ. 
वैदिक वाडमय निर्वचन कोश / रूप किशोर शास्त्री - दिल्ली प्रतिभा प्रकाशन, 
200 जएा,250 7. 

श्रौतप्रायश्चितकोश / रवीन्द्र मुले-दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 2004. #भा 
304 पृ. 


ब्रतकोश / जगन्नाथशास्री होशिंग - वाराणसी : सं.स.वि.वि., 2006. 
400 पृ. 








60 


5: 


है 


8. 


26! 


20. 


2॥/ 


22. 


23. 


24. 


2६ 


26. 


20% 


28. 


29% 


30६ 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


श्रोत कोश / आर. एन. डाण्डेकर - पूना : वैदिक संशोधन मण्डल, 958. 
( दो भागों में) । 


 उपनिषद्राक्य महाकोश:/गजानन शम्भू साधले.- वाराणसी : चौखम्बा विद्या 
भवन, 2009 । 
इण्डेक्स टु शाबर भाष्य / जे. ए. जैकब. - वाराणसी : सं. सं. वि.वि., 2006. 
452 पृ. (अनुवादित). 
8 (056 छीजींणाक्ज 07॥050.9॥9 / ६, $नत9५४$ ॥9 ५. [(्‌प्रापा॥08 
548॥9.-0९७ ७०॥ां : 0.6, श//90॥0 (9) /0., 2007. |, 426 ७. 
सा0/९094660 ठंलीणाक्ष॥ 07॥0509॥9 .गरंगाव। (पक्ष एशगा9.- ९७ 
90॥॥ं : (7650श॥ ?00॥9॥॥27 (007०70॥5, 2006. 3 ७०]५. 
पवीधा ?90509॥9 0-3/ट॥79079॥#07 86५.- १९७ 0७0 : ४९७ ७2९ 
8005, 2005. 96 9. 
छिंलाणाशओ 0॥05099/0428007 0. (व०९5.-500. ॥१९०. ९6.- ४९७ : 
9०९: 79॥॥0509॥02 /9789५, 960. 343 9. 
2 7)0०ा0णाश३ 0]0509॥/ 6९. 09 ]५, २९४७४॥३] ॥0 ?. शप्रा].-0५05- 
0०09: 02655 ?70॥985, 967. 494 9. 
पावाधा 0?॥॥050गञग0॥। [छा5-0]05589 का 50085 / [(०]३ 4 ०]ध०४; 
(कंडएतांण--ेरलछ 0० : 50गाधंजव 00॥९कांणा5 ?7श, [0., 2004. यो, 
7]2%. 
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश । दीनानाथ शुक्ल - दिल्‍ली : प्रतिभा प्रकाशन, 
4993. 300 पृ. 
भारतीय दर्शन वृहत्कोश । बच्चू लाल अवस्थी “"ज्ञान'”-दिल्ली : शारदा 
पब्लिशिंग हाउस, 2004. (चार खण्डों में) 
विशिष्टा द्वैतकोश / एस. एम. एस. वरदाचार्य; सम्पादक.-वंगलोर : मेलुकोटे 
: यादवाद्रि, 4997 (बहु खण्डीय). 
योगशब्द कोश / सुभाष विद्यालंकार - दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 2005 >णा 
230 पृ. 
इण्डेक्स टु वाल्मीकि रामायण। मनमथ राय.-वाराणसी : सं.सं. वि.वि. 2006. 
264 पृ. 
रघुकोश : संस्कृत - हिन्दी पर्यायों का संग्रह । रघुनाथ दत्त बन्धु - दिल्ली : 
मोतीलाल बनारसी दास, 962. 508 पृ. 
संस्कृत साहित्य कोश / राम जी उपाध्याय-वाराणसी : चौखम्बा विद्या भवन, 
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संस्कृतनाट्यकोश / राम सागर त्रिपाठी - दिल्ली : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 
4997 (दो खण्डों में) । 

बालमीकीय रामायण कोश / राम कुमार राय - वाराणसी : चौखम्ब संस्कृत 
भवन, 2007. 42 पृ. 

कालिदास पर्यायकोश / त्रिभुवननाथ शुक्ल - दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 
2008 (दो भागों में) 

महाभारत कोश / राम कुमार राय - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 
4964. 58 पृ. 

छींत्रांणाक्ष) 0 ४९०१४५ 7. शाएशद्ुंभा.- 007 : 828४0॥ा 00 | ।(९३$, 
2004, 4349 

वैदिककोश चन्द्रशेखर एवं अनिल कुमार उपाध्याय दिल्ली : नाग प्रकाशक 
१995 (दो खण्डों में) 973 ज. 29 सेमी. 

॥6080ांबा 0]055आ9 / प.ए, 8]8ए४४८५.- ९९ 00०।ं : 0अंशा एप॥02- 
॥0णा$0765, 4993. 389 9. 22 ('ग. 

छांग्रांणाक्ष। ण 5प700॥क्‍90'5 १0०28 . ४.०. एथ0.-966. 

छांट्रांणाधा३ ए एथा / 5प्रगांगव (2९४ ७78.- 3 ७०5. 

संस्कृत वाडमय कोश / श्रीधर भास्कर वर्णेकर; सम्पादक - कोलकाता : 
भारतीय भाषा परिषद, 988. (तीन खण्डों में) 

वाडमयार्णवः/ राम अवतार पाण्डेय - वाराणसी : ज्ञान मण्डल लिमिटेड, 
966 85 पृ. । 
छांलरांगाब्ाए ए $काजतों गा ग्रांजगांदब शञप्रल0।8४/२००१३ : 0९०८७ 00- । 
026, 949. 8, 7०5७. 

ह छिलांणाक्षा३ ए 5शाएएों ताग्रागक्ष / ९.५. 0एधांद्वा,-0॥004 : 0.0.5., 
96. 34 9. 

पुराणकथाकोश । गौरी नाथ शास्त्री सम्पादक - सीतापुर :- नैमिषरन्य :पौराणिक 
तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान, 983 (बहुखण्डीय) । 

कूर्म महापुराण विषयानुक्रम कोश उमाशंकर त्रिपाठी; सम्पादक - वाराणसी : 
सं. वं.वि.वि. 990. 728 पृ. 967. (पाँच भागों में) 

नाममाला / धनञ्जय; भाष्य द्वारा अमर कृति, सम्पादन द्वारा सम्भुनाथ त्रिपाठी- 
काशी : भारतीय ज्ञान पीठ, 950.38 पृ. 

भारतीय पुरा इतिहास कोश / अरूण-नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशसन्स, 
2009 (दो भागों में) 
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48. [ंलीणाथ३ ए पांव 8द्रांहिपरा०?[ए्‌, 08९०६५३.-०0;४0ि० : 05/गण07 (ग- 
शा 07655, 927. 

49. ांजाींणाक्षा३ ० प्रशी0089५ / [.0एॉ5 59श00०९.-] ,णा007 : (-3556]], ॥2., 
98 9. 

350. शाणा छंंतरींणाध "गजा0099/ 70, एए००0०९०८.-]४९०७ 076 : ए#0- 
$07009।4099, 953.]27 ए. 

5. संस्कृत सद्भणक शब्दकोश ($क्ाह्नता छांतांणाक्ज 0 (०0॥फएप्रध5) / 
एणाए॥।60 09५ शाद्या॥4 7३१4; ०१, 09 इ्ए३५ एद्वाबंताल्ता,- 
म्ज0१९७०००१ : $क्ाशंता ?75॥90, 2009 

52. रामचरित मानस पदानुक्रम कोश / त्रिभुवन नाथ शुक्ल - दिल्ली : प्रतिभा 
प्रकाशन, 200। 
शंलाणाश्रए 0भ्राञतो ता प्लांडक्नंट्व एनचालंए)९5 - 2004 : 00९८८थ्ला 
(0॥6९2०, 949,-8, ४४५ ए, 

यह शब्द कोश संस्कृत का विश्वकोशीय शब्दकोश है तथा इसका प्रथम संस्करण 
949 ई. में डेकन कालेज, पूना के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था । इसके प्रधान सम्पादक 
ए. एम. घटेज थे । इस कोश में संस्कृत शब्दकोश के ऐतिहासिक सिद्धान्तों की प्रकृति, 
क्षेत्र एवं समस्याओं से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है । इसके साथ ही साथ इसमें ग्रन्थों 
के लेखक, सम्पादक, संस्करण, संकेताक्षर, सन्दर्भों की पद्धति तथा संस्कृत साहित्य से 
सम्बन्धित ग्रन्थों के काल क्रम की तालिका भी प्रस्तुत है। 
इस शब्दकोश की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत के सभी पक्षों से 
सम्बन्धित उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसके 
पदों अथवा शब्दों की अनेक पक्षों की दृष्टि, उनकी व्युत्पत्ति, प्राचीन तथा वर्तमान प्रयोग 
के साथ ही साथ अन्य भाषा वैज्ञानिक पक्षों पर भी प्रकाश डाला गया है । 
हि अस्तुत शब्दकोश के निर्माण की प्रक्रिया एक परियोजना के तहत सन्‌ 948 ई. 
में प्रारम्भ किया गया तथा इसे कई खण्डों में प्रकाशित करने की योजना बनी । परन्तु अभी 
हा इसके शेष खण्ड प्रकाशित नहीं हो सके हैं, जिससे यह शब्दकोश अभी भी पूर्ण नहीं 
। 


फिर भी इस शब्दकोश के प्रथमखण्ड से इतना तो स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा, 

साहित्य तथा भ्ाच्य विद्या में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों एवं अध्यताओं के लिए जब यह 

हज शेष खण्डों के साथ प्रकाशित होगा तो एक अत्यन्त उपयोगी एवं सूचनाप्रद शब्दकोश 
गा। 

वैदिक पदानुक्रम कोष । विश्वबन्धु एवं भीमदेव; सम्पादक-होशियारपुर 

+ विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान,  942-59. ( पाँच भाग-सोलह खण्ड )। 
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प्रस्तुत ्न्थ “वैदिक पदानुक्रमकोष” पुरे विश्व में वैदिक साहित्य का अद्वितीय 
कोश ग्रन्थ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
तथा स्वामी नित्यानन्द ने सन्‌ 903 में संयुक्त रूप से एक पूर्ण वैदिक शब्दकोश के _ 
संकलन का कार्य आरम्भ किये जिसमें वैदिक संहिता के चारो सिद्धान्तों-ऋग्वेद यजुर्वेद, 
सामवेद तथा अथर्ववेद को सम्मिलित किया गया । “वैदिक पदानुक्रमकोष” के प्रकाशन 
के पूर्व सन्‌ 929 में एक “वैदिक-शब्दार्थ-पारिजात” नाम से वैदिक साहित्य का एक पूर्ण 
शब्दकोश प्रकाशित किया गया । इसी परियोजना के तहत इसके अगले चरण में बारह हजार 
पृष्ठों का एक “वैदिक पदानुक्रम कोश” या “& ५७०० ए/०० 0८०॥००००॥००” नामक 
एक बहुखण्डीय वैदिक पदानुक्रमकोश के निर्माण की नीव रखी गयी । इस पदानुक्रम कोश 
के संकलन में जिन ग्रन्थों को आधार स्वरूप में अपनाया गया उनमें ५४०८ ७० 2पा 
एि8-५४९०१४-०7३5आशा।) (]873), 0७ एशएणणा। 0 800५९१४- ४४४८५ (88]), 
४00 ॥70000 409०९०४-४#९-४॥९४- (998) और र2-५४९०१४-2४085प९॥ं एए एंकर: 
5श50व9॥ )(५॥०, ९००१७ (95) आदि प्रमुख हैं । 

इस प्रकार विश्वेश्वरा वैदिक शोध संस्थान, होशियापुर के भारतीय मनीषियों के द्वारा 
सन्‌ 942 से लेकर 949 तक इस वृहद्‌ वैदिक पदानुक्रमकोश को पाँच भागों तथा 
सोलह खलण्डों के प्रकाशित किया गया । 

कोश में भाग तथा खण्डानुसार संकलित विषयों का विवरण निम्नलिखित है- 

भाग - ; खण्ड -  : भूमिका, संहिता एवं “अ' 

भाग - ; खण्ड - 2 : संहिता एवं “आ'-'घ!' 

भाग - ; खण्ड - 3 : संहिता एवं 'च' - न 

भाग - ; खण्ड - 4 : संहिता एवं 'प' - ल' 

भाग - ; खण्ड - 5 : संहिता एवं “व”-“स” 

भाग - ; खण्ड - 6 : संहिता एवं भाग ह' एवं “च! परिशिष्ट 

भाग - 2; खण्ड -  : ब्राह्मणारण्यक “अ” - “ण” 

भाग - 2; ख़ण्ड - 2 : ब्राह्मणारण्यक 'त”- “ह”-- 

भाग - 3; खण्ड -  : उपनिषद भूमिका एवं “अ'- “न 

भाग - 3; खण्ड - 2 : उपनिषद्‌ एवं “प'-ह', परिशिष्ट 

भाग - 4; खण्ड -  : वेदाड़ ऐवं “अ'- 'उ' 

भाग - 4; खण्ड - 2 : वेदांग सूत्र एवं 'ग्रह'-न! 

भाग - 4; खण्ड - 3 : वेदाड़ एवं 'प'-ल' 

भाग - 4; खण्ड'- 4 : वेदाड़ एवं 'व'-ह' 

भाग - 5; खण्ड -  : आदितोनुक्रम : 
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भाग - 5; खण्ड - 2 : 

इस प्रकार यह वैदिक पदानुक्रमकोश निश्चय ही एक वैदिक साहित्य का एक उत्तम 
शब्दकोश है । वैदिक - एवं संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा अध्यापकों 
के लिए यह एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ कृति है । 

हिन्दू धर्म कोश / राजबली पाण्डेय; सम्पादक, लखनऊ उ0प्र0 हिन्दी 
संस्थान हिन्दी समिति प्रभाग, 97 8, प्रथम संस्करण. 

यह शब्दकोश प्राच्य विद्या एवं संस्कृत वाडमय के अन्तर्गत विषय शब्दकोश का 
प्रमुख उदाहरण है । इस शब्दकोश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हिन्दू धर्म 
में वर्णित विविध विषयों के सभी पदों या शब्दों को विशेष स्थान दिया गया है । हिन्दू धर्म 
के जिन प्रमुख क्षेत्रों को इसमें संग्रहित किया गया है उसमें धार्मिक वाड्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 
धर्म प्रवर्तत, आचार्यों, लेखकों, धार्मिक गति विधियों में योगदान करने वाले संत एवं 
महात्माओं, पूजा पद्धति, कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, व्रत, उत्सव, देवमण्डल, अर्द्ध 
देवयोनि, धर्म विज्ञान, धर्मशाख्र, धार्मिक तथा नैतिक आचार, तीर्थ, पवित्रनदी, पर्वतादी, 
धार्मिक सम्प्रदाय तथा लोक विश्वास आदि प्रमुख हैं। 

इस शब्दकोश के संकलन हेतु जिन स्रोतों को आधार स्वरूप अपनाया गया है उनमें 
वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरन्यक, उपनिषद्‌, वेदाड़, सूत्रग्रन्थ श्रौत, धर्म और गृहा, 
रामायण और महाभारत, पुराण, उपपुराण, स्म्ृति-ग्रन्थ, दार्शनिक साहित्य, के साथ ही साथ 
भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ, तनत्र तथा आगम, प्रादेशिक भाषाओं का धार्मिक साहित्य, 
साम्प्रदायिक धार्मिक साहित्य, धार्मिक सुधारणाओं तथा आन्दोलनों के इतिहास ग्रन्थ, लोक 
धर्म का लिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि प्रमुख हैं। 

इस शब्दकोश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मुख्यतया वैदिक 
परम्परा से विकसित धार्मिक सम्प्रदायों का ही समावेश किया गया है । इसमें हिन्दू धर्म के 
विविध विषयों का संक्षिप्त परिचय देवनागरी के वर्णानुक्रम में वर्णित है । 

यह कोश धर्मशाख्र के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ स्रोत है। 
पुराणकथाकोश / गौरीनाथ शास्त्री; सम्पादक सीतापुर : नैमिषारण्य : पौराणिक 
तथा बैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान, 983, ( बहु खण्डीय ) । 

“पुराणकथाकोश” पुराण वाड्मय से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण वृहतत विषयकोश है। 
इस वृहत विषय कोश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पुराण साहित्य से सम्बन्धित 
ऐसे अनेक आख्यान, उप आख्यान, चरित्र एवं कथाओं के वर्णन को सम्मिलित किया गया है 
जिनके द्वार मानव समाज अपना चारित्रिक विकास एवं सामाजिक उत्थान कर सकता है । इसमें 
समस्त पौराणिक कथाओं और चरित्रों का संग्रह एक स्थल पर उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य 
को ध्यान में रखकर इस महनीय शब्दकोश का संकलन किया गया है। 
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पुराण में उपलब्ध विशाल साहित्य के आधार - ग्रस्तुत विषय शब्दकोश को कई 
खण्डों में प्रकाशित करने की योजना बनी तथा सब पुराणों में अति प्राचीन “ब्रह्मपुरण” को 
इसके प्रथम खण्ड में संकलित करने की योजना तैयार की गयी । अतः प्रथम खण्ड में 
'ब्रह्मपुरण” से सम्बन्धित कथाओं के संग्रह का उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार इसके 
द्वितीय खण्ड में “मत्स्यपुराण” में वर्णित कथाओं के संग्रह को, एवं तृतीय खण्ड में 
“विष्णुपुराण” में वर्णित कथाओं के संग्रह का विवरण प्रस्तुत है । तदन्तर इसी क्रम में अन्य 
पुराणों में वर्णित कथाओं के संग्रहों का विवरण अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं। 

इस प्रकार यह शब्द कोश पुराण साहित्य में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों 
एवं अध्यापकों के लिए एक सर्वोत्तम सन्दर्भ कृति है । 

कूर्म महापुराणविषयानुक्रम कोश / उमाशंकर त्रिपाठी; सम्पादक :- 
वाराणसी : सं. सं. वि.वि., 990. 728 पृ. 

प्रस्तुत अन्थ “कूर्म महापुराण विषयानुक्रम कोश” पुराण साहित्य का एक महत्वपूर्ण 
विषय शब्द कोश है । इस विषय शब्दकोश के अन्तर्गत कूर्ममहापुराण में आये हुए विषयों 
के पदों की अर्थ एवं विश्लेषण को अकारादि क्रम में प्रस्तुत किया गया है । यह शब्दकोश 
कूर्म महापुराण विषयानुक्रम कोश का पूर्वार्द्ध खण्ड है तथा इसके उत्तर्राद्ध खण्ड के प्रकाशन 
होना अभी शेष है । 

इसमें आये हुए विषयों से सम्बन्धित पदों की व्याख्या संस्कृत में प्रस्तुत है। इस 
पूर्वार्द खण्ड के संकलन में कुल 728 पृष्ठों का प्रयोग किया गया है । अतः यह शब्दकोश 
पुराण साहित्य में रूचि रखने वाले पाठकों की सूचना आवश्यकता की दृष्टिकोण से एक 
अत्यन्त उपयोगी विषय शब्दकोश है । 

ब्रह्मवैवर्त महापुराण विषयानुक्रमकोश - वाराणसी : सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्याल, 2006. 376 पृ. 

यह शब्दकोश हिन्दू धर्मशाख्र का एक विषय शब्दकोश है तथा इसका प्रथम 
संस्करण 2006 ई. में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रकाशन संस्थान 
से प्रकाशित हुआ है । 

इस शब्दकोश में ब्रह्मवैवर्त महापुराण में वर्णित विषयों से सम्बन्धित विवरणों को 
आकारादि क्रम में विन्यसित किया गया है । साथ ही साथ इस महापुराण में वर्णित विषयों 
का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है । इस शब्दकोश को स.म.अ.मा. (49) के रूप 
में प्रकाशित किया गया है । 

यह कोश पुराण के विद्यार्थियों, शोधछात्रों तथा अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी 
शब्दकोश है। 
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वामन महापुराण विषयानुक्रमकोश - वाराणसी : सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, 2006. ( दो भागों में $। 

यह शब्दकोश भी हिन्दू धर्म शास्त्र का विषय शब्दकोश है तथा इसका प्रथम 
संस्करण 2006 ई. में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रकाशन संस्थान 
से प्रकाशित हुआ है । इस शब्दकोश की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वामन महापुराण 
में आये हुए विषयों के पदों / शब्दों को अकारादि क्रम में प्रस्तुत किया गया है । 

इस शब्दकोश को दो खण्डों में संकलित किया गया है तथा इसे सरस्वती भवन 
अध्ययन माला क्रमांक (46) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है । इस प्रकार वामन 
महापुराण से सम्बन्धित यह एक महत्वपूर्ण शब्दकोश है जिसका प्रकाशन विश्व प्रसिद्ध 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय के अधीन हुआ है। 

णांदांणाक्षाए 09०१0 6005 40 (0000659/. एशाएथ॥] भा .-20ीं ; 08507 
800८॥॥78९-$, 2008. शं, 3/8 ए. 

इस शब्दकोश में विश्व में प्रचलित सभी धर्मों के प्रसिद्ध देवी - देवताओं के सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित किया गया है । इसमें संकलनकर्त्ता ने विश्व के प्रधान 
धर्मों एवं संस्कृति से सम्बन्धित एक काल क्रमनुसार महत्वपूर्ण सारणी का उल्लेख किया 
है जिसके आधार पर विश्व के किसी भी देश के प्रसिद्ध देवी-देवताओं के सम्बन्ध में तत्काल 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 

इस कोश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वर्णित प्रधान देवी-देवताओं 
से सम्बन्धित विवरण अंग्रेजी के वर्णातुक्रम में आधे से एक पृष्ठ में लगभग विन्यसित हैं 
जिसमें इन प्रसिद्ध देवी-देवताओं की उत्पत्ति काल, पूजा का समय, पर्यायवाची, धार्मिक 
केन्द्र कला सन्दर्भ, साहित्यिक स्रोत, विवरण तथा इनके महत्वों को विशेषरूप से सम्मिलित 
किया गया है । 

इस शब्दकोश को कुल 348 पृष्ठों में संकलित किया गया है, जिसमें छः पृष्ठों 
का प्रधान धर्मों से सम्बन्धित एक भौगोलिक सूची संकलित है । इसके अतिरिक्त विध्िर्थियों 
के सुविधा के लिए पृष्ठ सं. 263 से 309 तक एक अनुक्रमणी का भी उल्लेख किया गया 

। परन्तु प्रस्तुत कोश में उप देवता अथवा यक्ष, गन्धर्व (907रांड०१5), भूत-प्रेत 

(70०7०॥$) तथा पौराणिक महापुरुषों (]४ज॥0]0शूां०४ प्रल0९5) को कोई स्थान नहीं दिया 
गया है । फिर भी यह कोश अनेक दृष्टिकोण से धर्मशाखत्र के विद्यार्थियों के लिए. बहुत ही 
उपयोगी ग्रन्थ है । ह 

धर्म और संस्कृति कोश “अरूण -नई दिल्‍ली : राधा पब्लिकेशन्स, 2007 
(दो भागों में ) 650 पृ. 

प्रस्तुत शब्दकोश में धर्म और संस्कृति से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों जैसे धर्मजन- 
कोश, धर्मसूत्रकोश, मानस मन्थन, सुभाषितकोश एवं अद्भुत किन्तु सत्य जैसे विषयों को 
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शामिल किया गया है । इसमें अद्भुत और आश्चर्यजनक घटनाओं एवं प्रसंगों का रोचक 
वर्णन कोश के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस शब्दकोश को कुल दो भागों में संकलित 
किया गया है तथा इसमें कुल 847 उक्तियों का वर्णन है । इसके प्रथम भाग का पहला 
शब्द जीवन आधार धर्म है, जबकि द्वितीय भाग में अन्तीम शब्द “लिंकन और केनेडी” के 
रूप में वर्णित है। जे 

इस शब्दकोश की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अध्ययन से विद्यार्थियों की 
ज्ञानवृद्धि तो होगी ही साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी होगा । 

$ एणाल॑ड€ एांसांणाबाज णशां।॥050फाए / 7६, छताए95 शात प. | 
54४/9.-९९७ एश॥ं ; 0.८, एया। ए००१ ()॥/0., 2007. जा, 426 ए, 

अस्तुत शब्दकोश "७ ८०7०5० 0०४०%्ा३ ० 79४००४००॥५" दर्शनशास्र का एक 
उत्तम एवं आधुनिक विषय शब्दकोश है तथा इसका प्रथम संस्करण 2007 ई. में प्रकाशित 
हुआ है । इस शब्दकोश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दर्शनशाखत्र के विविध 
क्षेत्रों से सम्बन्धित पदों/शब्दों की परिभाषा एवं अर्थों का विवरण अद्यतन शब्दकोशों की 
वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है । इसमें प्रविष्टियों को रोमन लिपि के वर्णमाला &” से 77! 
के क्रम में विन्यसित किया गया है तथा संस्कृत आधारित शब्दों को डाईक्रिटीकल चिह्ों 
के साथ प्रस्तुति के बाद भी व्यवस्थापन-क्रम एक समान ही है । फिर भी उच्चरण को लेकर 
इनमें भिन्नता परिलक्षित है । 

इसमें विन्यसित प्रत्येक पद के व्याख्या के सामने कोष्ठक में उसके मूल भाषा का. 
भी उल्लेख है तथा इन मूल भाषाओं की संक्षिप्तिकरण का विवरण भी अलग-से दी गयी 
है । पाठकों द्वारा इसका अधिकाधिक उपयोग हो इस हेतु अ्न्थ के आरम्भ में कुछ आवश्यक 
दिशा निर्देशों का भी उल्लेख है । इसके अन्त में नित्य प्रति उपयोग होने वाले कुछ विदेशी 
मूल के पदों (उनके अर्थों सहित) एक विस्तृत शब्दावली सूची भी दी गयी है । 

इस प्रकार यह विषय शब्दकोश दर्शनशात्र के विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा 
अध्यापकों के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ कृति है जो अंग्रेजी माध्यम से दर्शनशास्र 
के अध्ययन, अध्यापन तथा शोध कार्य में रूचि रखते हैं । 

घाटएतक३०गंट0ण०लांगाब्ाए "णशाण0०5०ाए।षांयगान ट्पराक्ष' फ्ररता4-- वि 
एशथा ; (:--९४८शा६ एफांञा।ए 2०फ०-१6०॥, 2006. 3 ५०5. 

प्रस्तुत ग्रन्थ दर्शनशास्र का एक विश्वकोशीय शब्दकोश है: तथा इसका प्रथम - 
संस्करण 2006 ई. में प्रकाशित हुआ है । दर्शनशाख्र के इस वृहहदशब्दकोश को कुल 
तीन खण्डों में प्रकाशित किया गया है । इसके अन्तर्गत दर्शनशासत्र के सभी पदों, 
अवधारणाओं तथा आन्दोलनों को विशेष स्थान दिया गया है । साथ ही साथ प्राचीन, 
मध्यकालीन एवं आधुनिक दर्शन के सभी-शाखाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। 
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इसमें संकलित सभी दार्शनिक पदों की परिभाषा एवं उनके अर्थों को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत 
की गयी है । 

पाता श/(]050फझाए 4-7/ (एप्रं॥र०तफाशः 849.-४९छ७ 080॥ां : ४९७ 326 
8००७, 2005. 96 ए. 

प्रस्तुत ग्रन्थ “00 था ?॥05०७॥५ ७-2” विषयशब्दकोश एक प्रमुख उदाहरण 
है। इस कोश ग्रन्थ में संकलन कर्ता भारतीय दर्शनशाखत्र से सम्बन्धित सभी शाखाओं से 


पदों/शब्दों को एकत्रित करके उनके अर्थों तथा प्रयोगों को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का 
उत्तम प्रयास किया है । 


इस कोश ग्रन्थ के मुख्य भाग में # से 2 के क्रम में भारतीय दर्शन के सभी पदों 
की अंग्रेजी-संस्कृत शब्दावली के साथ ही साथ डाईक्रीटीकल चिह्न के साथ ग्रन्थ में वर्णित 
प्रधान शीर्षकों से सम्बन्धित एक अन्य शब्दावली का भी उल्लेख है । 

दर्शनशास्त्र के विद्यार्थियों तथा अध्येताओं के लिए. यह शब्दकोश बहुत उपयोगी 


कोशग्रन्थ है । इसके प्रत्येक खण्ड में वर्णित शीर्षकों का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 
विन्यसित है जिनका विवरण निम्नवत है- 


खण्ड - : 0 (855 -20णा0 (थ्ाा665; 
खण्ड - 2: 907006 8॥76 फ्ुथांधाशा। 00]००ए७; धा0 
खण्ड -3:... 0एंध्गाशंहवगर शत -स्टटर 


इस प्रकार यह एक ऐसा शब्द कोश है जिसमें दार्शनिक पदों की उचित परिभाषाओं 
के साथ ही साथ उनसे सम्बन्धित अन्य विवरणों का भी उल्लेख प्रस्तुत है । इसलिए 


दर्शनशा्र के विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं सामान्य पाठकों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी एवं 
सूचना प्रद - शब्दकोश है । 


पाता शरा।080ग्ञांटब [छा ; 00559 भ्ात 5007९९5 / 7९9]4 4 ९08१8; 
&00-९ए 00 : 50998 ?00॥04॥0०॥5, 2004. 72 छ. 

प्रस्तुत ग्रन्थ “]08ाश]0507॥0॥ पृ्या5; 8055झ9 0 $0प्रा०७५ भारतीय 
दर्शनशाखत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दकोश है । इस शब्दकोश में 
भारतीय धर्म एवं दर्शनशासत्र से सम्बन्धित विभिन्न पदों की अर्थ एवं परिभाषा अंग्रेजी भाषा 
में प्रस्तुत की गयी है । चूँकि भारतीय धर्मशाखत्र तथा दर्शनशाख्त्र से सम्बन्धित प्राचीन साहित्य 
ज्यादातर संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं, फिर भी इस परिभाषिक शब्दकोश 
में भारतीय दर्शन शाख्र के सभी शाखाओं से सम्बन्धित विषयों को विशेष रूप से सम्मिलित 
किया गया है । 

इस पारिभाषिक शब्दकोश में प्रत्येक पद की व्याख्या के साथ ही साथ उससे | 
सम्बन्धित परिचयात्मक टिप्पणियों का भी वर्णन किया गया है । यह सर्वविदित है कि 


5 
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भारतीय दर्शन शाख्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है, फिर भी भारतीय दर्शन में विद्यमान सभी 
शाखाओं तथा विचारों से सम्बन्धित पदों की विस्तृत, स्पष्ट तथा आलोचनात्मक विवेचन 
प्रस्तुत करने का उत्तम प्रयास किया गया है । 

इसके संकलन में भारतीय दर्शन के जिन क्षेत्रों को आधार स्वरूप अनुसरण किया 
गया है उनमें सांख्य योग, न्यायवैषेशिक, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, चार्वाक दर्शन, जैनदर्शन तथा 
बौद्धदर्शन आदि प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त इसमें दर्शनशास्त्र से सम्बन्धित सामान्य पदों 
के साथ ही साथ तकनीकी पदों की भी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । इस शब्दकोश के 
संकलन में कुल 742 पृष्ठों का उपयोग किया है जिसमें पृष्ठ संख्या । से लेकर 200 तक 
के अन्तर्गत भूमिका का उल्लेख किया गया है, जबकि पृष्ठ 239 से लेकर 682 पृष्ठ तक 
दल का उल्लेख है । इसमें लिप्यन्तरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया गया 

। 


इस भ्रकार यह कृति भारतीय दर्शनशात्र के विद्यार्थियों एवं अध्येताओं के लिए एक 
महत्वपूर्ण त्वरित सन्दर्भ स्रोत है । 


प्श००5काधंट्या (05549 / प्.ए?. छा4एब्ञाज0.- ९ ऐतां : 4बंग्रा एफ)टव- 
गंगा 5श'शं८९६, 993, 
यह अ्न्थ ईश्वरी ज्ञान से सम्बन्धित शब्दों अथवा पदों की एक परिभाषिक शब्दकोश 
। इसे सन्‌ 892 में पहली बार प्रकाशित किया गया था फिर इसका पुन संस्करण सन्‌ 
986 में प्रकाशित हुआ था । जबकि 993 में इसे पुनः प्रकाशित किया गया । 
इसमें ईश्वरी ज्ञान से सम्बन्धित पदों अथवा शब्दों के परिभाषा एवं अर्थों को अंग्रेजी 
वर्णमाला के वर्णानुक्रम में 4 से 2 के क्रम में प्रस्तुत किया गया है । इसमें भारतीय भाषाओं 
भस्कृत, पालि, तिब्बतन के साथ ही साथ ग्रीक, लैटिन, हिन्नु एवं परशियन भाषा के 
शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है । इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी जगत के विद्वानों एवं 
धर्मगुरुओं से सम्बन्धित सूचना को भी विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है । ह 
ले इसके संकलन में कुल 389 पृष्ठों का उपयोग हुआ है तथा यह एक उत्तम सन्दर्भ 
| 





भारतीय दर्शन वृहत्कोश / बच्चूलाल अवस्थी “ज्ञान” - दिल्‍ली : 
शारदा पब्लिशिंग हाउस, 2004. ( बहुखण्डीय )। 
अस्तुत ग्रन्थ “भारतीय दर्शन वृहतकोश” भारतीय दर्शन शाखत्र का एक महत्वपूर्ण 
रच्दकोश है । यह वृहत शब्दकोश 2004 ई. में चार खण्डों में प्रकाशित हुआ है । इसमें 
कक शब्दों के .व्युत्पत्ति लभ्य एवं स्वरूपगत अर्थ के प्रतिपादक शाख्त्रीय उद्धरणों का 
पदों के." समायोज॑न के साथ ही साथ यथावसर तुलनात्मक विवेचन की तटस्थ मीमांसा, 
के व्याख्यान की समग्रता को प्रमाणित करने का प्रयास भी किया गया है । भारतीय 
“शनि वाड्मय मानविय चिन्तन का चरमोत्कर्ष है, जिसमें ऋषियों की तत्वार्थ दर्शिनी 





वश... 
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प्रतिभा द्वारा उन्‍्मीलित ज्ञान राशि ने शब्दों का प्रमाणिक आकार ग्रहण किया है । विविध 
दार्शनिक प्रणालियों में प्रयुक्त शब्द किसी विशिष्ट प्रस्थान के सन्दर्भ में अपना पारम्परिक 
अर्थ रखते हैं; जिसमें यथावत बोध के अभाव में किसी दर्शनभेद को यथार्थतः समझना 
अत्यन्त दुष्कर हो जाता है । यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण कृति के निर्माण के बाद भी 
ग्रन्थकार ने समग्रता का अभिमान नहीं किया है । इसमें आचार्यों के ग्रन्थों का यथापेक्ष 
संकलन, समायोजन तथा लेखन ही प्रस्तुत लेखक का कार्य रहा है । इसलिए उसने किसी 
मत की समीक्षा करते हुए अपने मत का अभिनिवेश नहीं रखा है, जो कि इस बृहत्कोश 
की सबसे बड़ी लेखकीय उपलब्धि है। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ सं. । से )98 तक संकेत 
: सहित ग्रन्थनाम सूची का उल्लेख है तथा भारतीय दर्शनशास्त्र से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों की 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची भी संनिहित है । इसमें वर्णित दर्शनानुसार शब्द शीर्षक सूची के अन्तर्गत 
भारतीय दर्शन के अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करके प्रदर्शित 
किया गया है । 

इस सन्दर्भ ग्रन्थ के अन्तर्गत अचिन्त्य भेदाभेदभाव (वेदांत), अद्वभैत वेदान्त, आयुर्वेद 
दर्शन, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, द्वैत वेदान्त, (माध्व), द्वैताद्वैत (निम्बार्क), न्याय दर्शन, 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन (काश्मीर शैवाद्वैत), बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन (माध्यमिक शून्यवाद) 
बौद्धदर्शन (योगाचार विज्ञानवाद), बौद्ध दर्शन (वैभाषिक सर्वास्तिवाद), बौद्ध दर्शन (सौत्रान्तिक 
सर्वास्तिवाद), मीमांसा दर्शन (कुमारिल), मीमांसा दर्शन (प्रभाकर), मीमांसा दर्शन (मण्डन 
मिश्र), योग दर्शन, विशिष्टताद्वैत वेदान्त, वेदान्त दर्शन, वैशेषिक दर्शन, व्याकरण दर्शन, 
शक्त दर्शन, शुद्धाद्वैत वेदान्त, शैव दर्शन (द्वैत, विशिष्टातैत, दाक्षिणात्य, नकुलीश), सांख्य 
दर्शन जैसे भारतीय दर्शनशाखत्र के सभी शाखाओं को सम्मिलित किया गया है । 

यह शब्दकोश अबतक प्रकाशित भारतीय दर्शन के सभी शब्दकोशों में वृहतशब्दकोश 
होने के साथ ही साथ हिन्दी भाषा में प्रकाशित अद्यतन एवं सर्वाधिक उपयोगी कोश है । 
रे दर्शनशा्न में रूचि रखनेवाले सभी श्रेणी के पाठकों के लिए यह एक बहुमूल्य कृति 

| 


योग शब्दकोश / सुभाष विद्यालंकार - दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 
2005. 99 पृ. 

प्रस्तुत ग्रन्थ योगशब्दकोश में संकलनकर्ता ने योगदर्शन तथा योग के विभिन्न अंगों 
को सुलभ बनाने के लिए विषय से सम्बन्धित दार्शनिक शब्दों को इस रूप में प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है कि सामान्य बुद्धि वाले गोगाभिलाषी भी ऐसे शब्दों के सामान्य अर्थों 
से आसानी से परिचित हो सकें । 

इस कोश ग्रन्थ में.योग दर्शन तथा योग से सम्बन्धित जिन शब्दों को स्थान दिया 
हा है उनके अर्थों को वर्णानुक्रम में अक्षर “अ' से “ह' के क्रम में विन्यसित किया गया 

| 
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इस प्रकार यह शब्दकोश वर्तमान परिवेश में योग जिज्ञासुओं एवं विद्वत समाज के 
लिए बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है । 

भारतीय पुरा इतिहासकोश / अरूण-नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशसन्स, 

2009 (दो भागों में ) 

प्रस्तुत 'भारतीय इतिहास पुराकोश' प्राचीन भारतीय इतिहास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण 
सूचनाओं की जानकारी करने हेतु एक बहुमूल्य कृति है । इसमें ऐतिहासिक साक्ष्यों का वर्णन 
विचारित तिथियों के अनुसार संकलित है । इस शब्दकोश को दो खण्डों में संकलित किया 
गया है । 

इसके प्रथम भाग में लगभग 5000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के 
ऐतिहासिक शाक्ष्यों का कोश क्रम के रूप में उल्लेख किया गया है । इसके खण्डों में जिन 
क्षेत्रों को आधार बनाया गया है उनमें पृथ्वी की आयु, मनुष्य का जन्म, पुराणों में इतिहास, 
भारत सिन्धू, त्रिदेव, आठ प्रकार के विवाह, सभ्यता का चक्र तथा आर्य कहाँ से आये आदि 
सम्मिलित है । 

इस शब्दकोश के दोनों खण्डों को मिलाकर कुल 760 पृष्ठों का उपयोग किया 
गया है जिसमें प्रथम खण्ड का पृष्ठांकन से लेकर 360 तक है, जबकि दूसरे खण्ड में 
364 से लेकर 760 तक है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत 
उपयोगी ग्रन्थ है । 

कालिदास पर्यायकोश / त्रिभुवन नाथ शुक्ल-दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 
2008 (दो भागों में ) । 

यह संस्कृत साहित्य का विषय शब्द कोश है तथा इसका प्रथम संस्करण 2008 
ई. में प्रकाशित हुआ है । संस्कृत साहित्य में पर्याय या समानार्थक शब्द एक से होते हुए 
भी उनकी अर्थच्छाइयों में सूक्ष्म अन्तर होता है । इन्हीं अन्तरों को दृष्टिगत करते हुए 
कालिदास के काब्यों में उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों तथा उनके पर्यायों को अकारादि क्रम से 
प्रस्तुत करते हुए उन शब्दों की व्युत्पत्ति, अर्थ, उद्धरण, सन्दर्भ तथा उद्धरणों का हिन्दी में 
अनुवाद आदि को इस कोश में प्रस्तुत किया गया है । 

इस कोश के प्रथम भाग में पदों की व्यवस्थापन हिन्दी वर्णमाला के प्रथम अक्षर 
आ' से प्रारम्भ होकर 'त्र' अक्षर से समाप्त हुआ है । इसमें रघुवंशम्‌ के प्रत्येक वाक्यों को 
पहले संस्कृत में दिया गया है फिर उसका हिन्दी में अनुवाद किया गया है । इस प्रकार 
रघुवंशम्‌ के कुल 29 शब्दों तथा 343 पर्यायों को आकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया 

| 
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इसी प्रकार इस कोश के द्वितीय भाग को पुनः तीन खण्डों में संकलित किया गया 
है । प्रथम खण्ड में “कुमार सम्भवम्‌” द्वितीय खण्ड में “मेघदूतम”” तथा तृतीय खण्ड में 
“ऋतु संहार” के पर्यायों का संकलन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार द्वितीय भाग के 
प्रथम खण्ड में “कुमार सम्भवम्‌” के 54 शब्दों के कुल 660 पर्यायों का सन्दर्भ सहित 
विवेचन किया गया है । जबकि इसके द्वितीय खण्ड में “मेघदूतम” के 07 शब्दों 377 
पर्यायों के साथ ही साथ तृतीय खण्ड में “ऋतुसंहार”” के 85 शब्दों के 352 पर्यायों का 
आकारादि क्रम से सन्दर्भ एवं उद्धरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है । कालिदास के 
सम्पूर्ण काव्य साहित्य में कुल 634 शब्दों के 2726 पर्यायों का इसमें प्रयोग हुआ है । 

इस प्रकार यह शब्दकोश संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अध्यापकों 
एवं लेखकों के लिए*एक बहुमूल्य सन्दर्भ कृति है । 

संस्कृत नाट्यकोश / राम सागर त्रिपाठी - दिल्‍ली : चौखम्बा संस्कृत 
प्रतिष्ठान, 997 ( दो खण्डों में ) 

यह कोश संस्कृत साहित्य का एक विषय शब्दकोश है तथा इसका प्रथम संस्करण 
997 ई. में प्रकाशित हुआ है । इस शब्दकोश को दो खण्डों में प्रकाशित किया गया 
है। हसके प्रथम खण्ड में संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित नाटकों के संकलन को प्रस्तुत किया 
गया है, जबकि इसके द्वितीय खण्ड का शीर्षक “शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली कोश” 
है। इसमें नाटकों की नामावली को विषयानुसार वर्गकृत रूप में प्रस्तुत की गयी है तथा 
इसके अन्त में शास्त्रीय सिद्धान्तों का परिशिष्ट में उल्लेख भी किया गया है । 
हे इस प्रकार यह कोश संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी 

। 

बालमीकीय रामायण कोश-राम कुमार राय - वाराणसी : चौखम्बा 
संस्कृत भवन, 2007, 42 पृ. । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान श्रीराम के अद्योपान्त जीवन से सम्बद्ध सम्पूर्ण घटना क्रम 
का विवरण संकलित है । इसके साथ ही साथ इसमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के 
अतिरिक्त रामायण में आये अन्य सभी पात्रों के योगदानों एवं विभिन्न क्रिया-कलापों को भी 
सुन्दर ढंग से वर्णित किया गया है । 

प्रस्तुत कोश में बाल्मीकीय रामायण में आये नामों और विषयों की व्याख्यात्मक 
अनुक्रमणिका को प्रस्तुत किया गया है । इस कोश में मूलविषय के अन्तर्गत शब्दों का 
विन्यसन पृष्ठ संख्या 3 से लेकर 422 तक विन्यसित है, तदनन्तर तीन परिशिष्ट भी दिये 
गये हैं, जिनमें क्रमशः बाल्मीकी रामायण में निंकलने वाले पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों तथा 
अख्र-शत्रों के नाम और उनके एक-एक सन्दर्भ संकेत भी दिये गये हैं । इसमें शब्दों के 
अर्थों का विन्यसन वर्णानुक्रम में विन्यसित है। 
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इस प्रकार यह कोश संस्कृत साहित्य एवं रामायण साहित्य के अध्येताओं तथा 
जिज्ञासुओं के लिए उनकी सूचना आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ 
स्रोत है । 

छ80१07॥ां5 सज्फनंत $शाहत ठाशाशगाबा' भाव फालीगरक्षाजर / साया 
एत९७-ांगा.-,0700 : 0४070 एगांश्श'आॉ9 ?7९55, 953. (2 ४०5.) 

इस विशिष्ट शब्दकोश में बौद्ध धर्म के साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण को भी 
सम्मिलित किया गया है । इस शब्दकोश को दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है तथा 
इसकी भाषा अंग्रेजी है । इसके प्रथम खण्ड का शीर्षक “6थ्ागग” है, जिसमें व्याकरण 
से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का उल्लेख प्रस्तुत है । जबकि इसके दूसरे खण्ड का शीर्षक 
“)८ंणाध>” है । इस द्वितीय खण्ड में पालि, अर्द्धमागधी, प्राकृत, अपभ्रंश और देशी 
शब्दों के अर्थ को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । इसके साथ ही साथ इसमें मध्यम 
भारतीय शब्दों (]४67० 770० ए/००७) के आंशिक अनुक्रमणी का भी उल्लेख है । 

इस प्रकार यह विशिष्ट शब्दकोश प्राच्य विद्या के पाठकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
का एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ कृति है। 

संस्कृत सड़णक शब्दकोश ( $शथ्ाषतता फऐॉलीणाबा'ए ण॑ 00राएए०5 ) / 
(००९०१ ४७५ 5थ्लाधा4 उं्ा30429॥; ९१०९१ ७४ 8वए४७ फथबत€्वी.-त9१0-9090, 
; 5शवा58दत एशथ्वां5090, २,5,5., ए. एशांश्शाशा५, 2009... 

यह शब्दकोश एक प्रकार से विषय से सम्बन्धित विशिष्ट शब्दकोश है तथा इसका 
प्रथम संस्करण 2009 ई. में प्रकाशित हुआ है । सम्भवतः यह अपने प्रकार का प्रथम- 
विशिष्टशब्दकोश है जिसमें सज्गणक (0०॥7०७) से सम्बन्धित लगभग दो हजार शब्दों 
को संस्कृत भाषा में रूपान्तरित किया गया है । इस शब्दकोश के प्रकाशन से संस्कृत 
माध्यम से अध्ययन, शोधकार्य एवं अध्यापन करनेवाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा 
अध्यापकों द्वारा कम्प्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। 

प्राच्य विद्या तथा संस्कृत में ऐसे विशिष्ट शब्दकोशों की बहुत अधिक आवश्यकता 
है जिससे संस्कृत माध्यम से प्रद्मौगिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा तकनीकी आधारित में नया 
परिवर्तन आ सके । यह शब्दकोश कम्प्यूटर में रूचि रखने वाले पाठकों के साथ-ही-साथ 
संस्कृत के पाठकों के लिए भी बहुत ही उपयोगी शब्दकोश है । । 

मानस संख्यावाचक अन्त्याक्षी कोश /कमता कमलेश - दिल्‍ली : 
प्रतिभा प्रकाशन, 2040 5शं, 72 8 पृ. 

यह कोश भारत के विश्व प्रसिद्ध लोक ग्रन्थ रामचरित मानस पर आधारित है। इसमें 
रामचरित मानस में वर्णित समस्त चौपोई, दोहा, सोरठा, छन्द तथा श्लोक की गणना करके 
उन्हें अकारादि क्रम से व्यवस्थित किया गया है । इस प्रसिद्ध शब्दकोश का प्रथम संस्करण 
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200 ई. में प्रकाशित हुआ है । इसके संकलन में कुल-728 पृष्ठों का उपयोग किया 
गया है । 

इस प्रकार यह ग्रन्थ पूरे विश्व में प्रथम संख्यावाची कोश है जो रामचरित मानस 
के शोधार्थियों, विद्वानों, प्रचारकों, कथावाचकों, मानस मर्मज्ञों तथा सन्तों के लिए अत्यन्त 
उपयोगी एवं सूचनाप्रद शब्दकोश है । 

वास्तुशब्दार्णव ( वास्तु शब्दावली )/ सुरेन्द्र कुर पाण्डेय - इलाहाबाद : 
साहित्य भण्डार, 2007 40 पृ. 

यह शब्दकोश वास्तुशाख्र का एक नवीनतम विषय शब्दकोश है तथा इस 
शब्दकोश की मुख्य विशेषता यह है कि वास्तुशास्र में उल्लिखित व प्रतिपादित समस्त 
विधान व व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सभी शब्दों / पदों का हिन्दी एवं संस्कृत से अंग्रेजी में 
रूपान्तर प्रस्तुत है । इसके साथ ही साथ बीच-बीच में आवश्यकतानुसार मूल सन्दर्भ एवं 
श्लोकों का भी वर्णन प्रस्तुत किया है। 

वास्तुशास्र में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका हिन्दी व अंग्रेजी दोनों के ज्ञान के बिना 
वास्तु की पुरी समझ नहीं हो पाती । इस दृष्टिकोण से यह वास्तुशब्दार्णव शब्दकोश बहुत 
ही उपयोगी है । आज वास्तु विद्या के प्रति जनमानस में जो रूचि दिखाई पड़ती है । ऐसी 
परिस्थिति में वास्तु विद्या का शास्त्र सम्मत ज्ञान नितांत अपेक्षित है । 

अतः इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत कोश में लगभग 2000 वास्तु 
श्र के शब्दों की अर्थ एवं व्याख्या प्रस्तुत की गयी है जिससे वास्तु विद्या में रूचि रखने 
वाले उपयोक्तओं के लिये यह एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। 

पालि एवं प्राकृत भाषा के शब्दकोश : संस्कृत की भांति ही पालि एवं प्राकृत 
भाषा भी अतिग्राचीन भारतीय भाषाएँ हैं, परन्तु संस्कृत भाषा की तुलना में पालि एवं प्रकात 
भाषा में निघण्टु, निरूक्त तथा अमरकोष जैसे महत्वपूर्ण शब्दकोशों का प्रारम्भ से ही अभाव 
रहा है । पालि एवं प्राकृत भाषा एवं साहित्य में रूचि रखने वाले कुछ आधुनिक विद्वानों, 
लेखकों तथा कोश रचनाकारों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है, जिनका विवरण 
निम्नवत है- 
7. पालिभाषा के शब्दकोश- 

. एथा 80589 सालएवा।ह 6 छणत5 09]] एच 7९४7७० ॥70 0 (6 


॥9क्रा॥8780//॥405श॥, [)65, ०0॥.-,णा60॥ : [.7280, 90. 2 ७०5. 
2. 4,6एं, 5/0एथा। ॥१0 000%५, ९०. 

मि000कटागा तंढांगा।भा४ ाए/०05०वांचप० का छेपठताांडरा6 09[0765, 

]68 $0प 7085 (परं॥0565 6६ 870॥74६९४. 079४0, '७७ां5शा फ्द्याग00- 

गंभू०0१256, 929, ५; 2002 9. 
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एकणंबा छींगांणाभ> ण छप्रव0गांग्रा / (काज॥935, परष्याफ्रगा९५5.],णा१0 : 
4&700 ?प॥0०व07, 962. 224 ए9. 


4... एगालनांगणाध// शागर टाग्राताब ,04, 7.णा607 : ?थं।60 5006५, [ ]. 


40. 


]. 


॥2५ 
3. 


4. 


5. 


6. 


]7. 
8. 


छा्ा॑ंणाग्ाज ण एबी श0फएथपिद्या385/ 5.7. /435९वाव्3.-,000 : - 
तांगा [65 50785, 937-38. 2 ४०5. 


ए/00 6965 0 बरएाशधा। 4ि०॥ / 5. शिवताक्षा; ८णाएा।0--22०ागं : 
पातरभा 800७ (थ॥ा8, 2007. 


9०ंणरक्ष/ ण 8000गांड शणएथ् 'िशा65 / (यांटशा ह0क्ाणा३ - थीं : 
[70ंथा 8006 (शआधआ०8, 2007. 


प्रांहागांव्व 000णभ9> ण छ009ाांगा /एभ85 8. श&्छंश, - 90॥ं : वा- 
99 300९5 (6, 2007. 


छ87090कां॥ पमज्ापंत $शाहंक्रॉजिगागश'ः थात छंछांणाभ/ / घिथांताा 
ए08लाणा, -,णा१०ा : 0४ एगरंए्शञआंए 07855, 953. 2 ५७०]5. 


ज्ञ१98 (७5३५३; 7 - 5ं॥48॥९56 / ]/038४0५6 5प5श38॥8 पाश0.- 
एथा9006 : ४.7.८. एश९०४७, 958. (७० ४०१५.) 


एगा धाशांजा 000ण99 / 7.ए/. (॥9५5. ॥08ए05.- 

छसाशाज - एथॉी एगांणाक३ / 4.70. छप00409 ४थ।भी।82.- 

पालि कोश संगहो एकक्खर कोश । 

बी.सी. जैन - नागपुर : आलोक प्रकाशन। 

धम्मपदकोश (पालि-संस्कृरति-हिन्दी) । 

श्रीकच्छेदी लाल गुप्त - वाराणसी : चौखम्बा विद्या भवन, 2009 । 

पालि -हिन्दी शब्दकोश / भ. आ. कौसल्यायन - दिल्ली : राजकमल 
प्रकाशन, । 

पालितिपिटक सद्दानुक्कमणिका - वाराणसी : सम्पूर्णा नन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
2006 (दो भागों में) 

५३९ जपा॥भा /.2,7, ]/७॥१९एि; 200-.-5., ?एश००ए९, 90., 272 0. 


एकपाक्ा फंलांणाबाए ण3060गांञा /प्रिणाएआ३95, (70975 . -7,000॥ 
: 00 ?प्रण॥02व०१5, 962. 224 0. 


8. प्राकृत भाषा के शब्द कोश- 

पाइअ - लच्छीनाम माला । धनपाल; बैचरदास जीवराज दोशी, सम्पादक- 
मुम्बई: शादी लाल जैन, 4960, 22 पृ. 

प्रस्तुत कोश प्राकृत भाषा में धनपाल द्वारा रचित यह प्रथम स्वतन्त्र शब्दकोश के 
रूप में उपलब्ध होता है । इस प्रसिद्ध कोश का संकलन संवत 029 में धनपाल द्वारा 
की गयी थी । इस कोश की रचना में निधण्टु एवं अमरकोष की पद्धति का अनुसरण किया 
गया है । इस शब्दकोश में कुल 279 गाथाएँ है। प्रथम गाथा में मंगला चरण तथा कोश 
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के अन्त के चार गाथाओं में कोश रचनाकार ने स्वपरिचय दिया है तथा शेष 274 गाथाओं 
में कुल 998 शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संकलन है । 
यह कोश प्राकृत भाषा की एक मानक कृति के साथ ही साथ संस्कृत एवं भाषा 
विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी शब्दकोश है । 
देशीनाम माला शब्द कोश/आचार्य हेमचन्द्र । 
प्रस्तुत शब्दकोश की रचना आचार्य हेमचन्द्र ने प्राकृत भाषा के व्याकरण की पूर्ति 
के लिये किया है । प्राकृत भाषा में तीन प्रकार के शब्द प्रचलित हैं। देशी नाम माला के 
अन्तर्गत संकलित शब्दों से स्पष्ट होता है कि इसमें संकलित सभी शब्द देशी नहीं है। इस 
शब्दकोश में कुल शब्दों की संख्या 3978 हैं, जिसमें तत्सम 00, संशययुक्त तद्भव 
528, गर्भित तदूभव 850 तथा अव्युत्पादित शब्द 500 हैं। इसमें मूलपाठ अपभ्रंश 
गाथा छन्द में निबद्ध है। देशी शब्दों के बाद गाथाओं में ही उनके पर्याय दे दिये गये हैं। 
देशी शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए स्वरचित उदाहरण गाथाएँ भी उद्धृत हैं। गाथा, 
संस्कृत टीका और उदाहरण देशी नाममाला का मूल स्वरूप है। यह शब्दकोश आठ वर्गों 
में विभक्त है । इसमें कुल 783 गाथाएँ निबद्ध हं। शब्दों का विन्यसन वर्णानुक्रम में किया 
गया है । वर्ग के आरम्भ में द्रय अक्षर -उसके बाद त्रय अक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर शब्दक्रम 
से आठ अक्षरों तक के शब्दों का निर्देश है । 
इस प्रकार यह शब्दकोश आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ ही साथ प्राचीन 
भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में बहुत उपयोगी है । इसमें संकलित कुछ शब्द 
कौल, संथाल, मुण्डा, द्रविड़ आदि भाषाओं में भी मिलते हैं । 
पाइअ-सह-महण्णवो । हरगोविन्ददास विक्रमचन्द्र सेठ; वासुदेवशरण 
अग्रवाल एवं दलसुख भाई मालवणिया; सम्पादक-वाराणसी : प्राकृत ग्रन्थपरिषद्‌, 
963. 952,64 पृ. 
प्रस्तुत शब्दकोश की रचना कलकत्ता विश्व विद्यालय के प्राध्यापक पं. हरगोविन्ददास 
विक्रमचन्द्र सेठ ने किया है । इस कोश के सम्पादन का कार्य वासुदेवशरण अग्रवाल एवं 
दलसुख भाई मालवणिया के सहयोग से पूर्ण किया गया है । इस शब्दकोश. में एक 50 
४5 की भूमिका अस्तुत की गयी है जो प्राकृत साहित्य के अध्येताओं के लिए बहुत उपयोगी 
स्रोत है। इस कोश के निर्माण में संकलनकर्त्ता ने स्वेताम्बर सम्प्रदाय से सम्बन्धित 300 
ग्रन्थों का उपयोग किया है । 
इस शब्दकोश की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जो कि इस प्रकार निम्नलिखित हैं- 
पहला कल कि प्राकृत साहित्य के एक पूर्व शब्दकोश “अभिधान राजेन्द्र शब्दकोश के 
कमियों को पूरा करने का प्रयास किया गया है । प्रत्येक शब्द के साथ किसी न किसी 
ग्रन्थ का प्रमाण दिया गया है । एक शब्द के संभावित अनेक अर्थों का निर्देश किया गया 
है तथा संदिग्ध पाठ को कोष्ठक में प्रश्न चिह के साथ प्रस्तुति दी गयी है । 
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प्राकृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह कृति अत्यन्त उपयोगी एवं सूचना प्रद 
शब्दकोश है । ॒ 
अभिधान राजेन्द्र कोश 

प्रस्तुत कोश जैन दर्शन के परिभाषिक शब्दों के व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण 
सन्दर्भ स्रोत है । इस ग्रन्थ के रचनाकार श्री विजयराजेन्द्र सुरीश्वर ने इस कोश में प्रमाण 
और ड्द्धरणों से पुष्ट न केवल सारे शब्दों को संकलित किया है, बल्कि शब्दों से परे जो 
विचार विश्वास और अनुश्रुतियाँ हैं, उनका भी समावेश किया है । 

इसका प्रथम प्रकाशन मध्य प्रदेश के रतलाम नगर में हुआ । यह महाकोश सांत 
भागों में विभाजित है। इन सात भागों का प्रकाशन ई. सन्‌ 90 से आरम्भ होकर ई. सन्‌ 
925 में पूर्ण हुआ । | 

इस प्रकार यह कोश प्राकृत एवं जैन दर्शन के अध्येताओं तथा शोधार्थियों के लिए 
बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है । 
जैन कक्‍्को 

यह एक द्विभाषिक कोश है । इसमें प्राकृत शब्दों का गुजराती में अनुवाद किया 
गया है । ई. सन्‌ 82 में अहमदाबाद से इस कोश को प्रकाशित किया गया था । इसके 
रचनाकार श्री बललभी छगन लाल है । 
अर्धमागधी कोश 

लोम्बाड़ा सम्प्रदाय के स्थानक वासी साधु मुनि रत्नचन्द्र इस कोश के रचनाकार हैं। 
इस कोश का प्रथम प्रकाशन गुजराती में हुआ था । आगे चलकर इसका हिन्दी तथा अंग्रेजी 
रूपान्तर भी प्रकाशित हुआ । यह कोश कुल पाँच भागों में विभाजित है तथा लगभग 4500 
पृष्ठों में संकलित हैं । इसके प्रथम भाग का प्रकाशन, ई. सन्‌ 923 में, द्वितीय-927, 
तृतीय - 929, चतुर्थ-932 तथा पंचम - 938 में किया गया। 

इस प्रकार यह पंचमाषाकोश है । प्राकृत के शब्द संस्कृत, गुजराती, हिन्दी वं 
अंग्रेजी भाषाओं में रूपांतरित किये गये हैं। 
प्राकृत-हिन्दी कोश 

प्राकृत एवं भारतीय भाषाओं के अग्रणी विद्वान डा. के आर. चन्द्र ने मूल 'पाइयसद्द 
महण्णवो' का संक्षिप्त और लघुकार आकार में प्राकृत-हिन्दी कोश का सम्पादन किया 
जिसका प्रकाशन जैनविकास फण्ड, अहमदाबाद से ई. सन्‌ 987 में हुआ । 

प्रस्तुत कोश प्राकृत भाषा के प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें 
आकारादि क्रम से शब्दों की संयोजना की गयी है । प्राकृत शब्दों के बाद लिंग निर्देश, 
कोष्ठक में संस्कृत रूप तदन्तर उनके हिन्दी में अर्थ बताये गये हैं। इसमें एक शब्द के साथ 
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सम्भावित अन्य शब्दों को जोड़कर अर्थ निरूपण किया गया है । यह कोश कुल 980 
पृष्ठों में संकलित है तथा प्राकृत के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। 
एकार्थक कोश 

प्रस्तुत कोश अन्थ समणी कुसुम प्रज्ञा द्वारा सम्पादित है तथा इसका प्रकाशन जैन 
विश्वभारती द्वारा सन्‌ 4984 में किया गया । यह कोश गद्य-पद्य मिश्रित रूपों में संकलित 
है। यह कोश ग्रन्थ कुल 44+396 पृष्ठों में संकलित है । प्रारम्भिक 44 पृष्ठों में स्तकथ्य, 
पुरोवचन प्रस्तुति, ग्रन्थ संकेत सूची आदि विन्यस्त है । इसमें मूल 47 तथा लगभग 200 
आवान्तर एकार्थक शब्दों (१700) का संकलन किया गया है । इसके अन्त में तीन परिशिष्ट 
है। प्रथम परिशष्ट में प्रयुक्त शब्दों की आकारादि क्रम से सूची दी गयी है, जबकि द्वितीय 
परिशिष्ट में एकार्थक शब्दों का टिप्पण एवं प्रमाम वर्णित है । तृतीय परिशिष्ट में आकारादि 
क्रम से धातुओं के साथ संस्कृत में उनके अर्थों का निरूपण किया गया है । इसमें शब्दों 
का संकलन अर्धमागधी आगम एवं टीका साहित्य से किया गया है । जैन पारिभाषिक शब्दों 
के ज्ञान के लिए यह कोश बहुत उपयोगी है । 
देशी शब्द कोशं 

प्रस्तुत कोश का सम्पादन आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा किया गया है तथा जैन विश्व- 
भारती द्वारा सन्‌ 4988 में प्रकाशित किया गया है । आचार्य हेम चन्द्र के देशी नाममाला 
के बाद देशी शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए यह कोश सबसे महत्वपूर्ण कृति है । 

यह कोश ग्रन्थ कुल 66+570 पृष्ठों में विन्यसित है । शुरू के 66 पृष्ठों में 
आर्शिवचन, पुरोवाक्‌ भूमि का एवं सम्पादकीय है, जबकि शेष 439 प्ृष्ठों में ग्रन्थ का मूल 
विषय संकलित है। 

इस कोश में कुल 0000 संसन्दर्भ देशी शब्दों का संग्रह तथा 338 आममेत्तर 
7राकृत एवं अपभ्रंश ग्रन्थों के तथा 745 धातुएँ संकलित है । इस प्रकार इसमें कुल 
526 शब्दों का संकलन दर्ज है । 
निरुक्त कोश 


०. 'सतुत कोश का प्रकाशन सन्‌ 984 में जैन विश्वभारती द्वारा सम्पन्न हुआ । यह 
कोश लगभग चार सौ पृष्ठों में संकलित है । इसमें प्रारम्भ से 30 पृष्ठों तक प्रावकथन आदि 
था शेष 368 पृछों में मूल अन्य एवं शुद्धा सुद्धि पत्रों का विवरण है । प्राककथन में डा. 
नयमल टाटिया द्वारा निरूक्त सिद्धान्त का विवेचन एवं प्रस्तुति तथा साध्वी द्वय श्री सिद्ध 
गे 'न साध्वी श्री निर्वाण श्री द्वारा निरूक्त के स्वरूप एवं प्रकारादि पर प्रकाश डाला गया 


हर पूल अन्थ में प्राकृत शब्दों के बाद कोष्ठक में संस्कृत रूप देकर संस्कृत या प्राकृत 
:निर्वचन प्रस्तुत किया गया है । इसमें निहित निर्वचन के हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध है। 
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इस प्रकार यह कोश प्राकृत के विद्यार्थियों'के साथ ही साथ शोधार्थियों के लिए भी बहुत 
उपयोगी है । 
कुन्द-कुन्द शब्द कोश 

सुखाडिया विश्व विद्यालय, उदयपुर के प्राकृत एवं जैन विद्या विभाग के प्राध्यापक 
डा. उदयचन्द्र जैन ने आचार्य कुन्द-कुन्द के वाइमय को आधार बनाकर एक लघुकाय कुन्द- 
कुन्द शब्दकोश का निर्माण किया, जिसका प्रकाशन श्री दिगम्बर जैन संरक्षण समिति, विवेक 
विहार, दिल्ली द्वारा सन्‌ 994 में किया गया । 

कुन्द-कुन्द शब्द कोश साहित्य के अध्येताओं के लिए बहुत उपयोगी सन्दर्भ खोत 
हैं। इसमें यथास्थान कुन्द-कुन्द साहित्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या भी दी गयी 
है । 

प्राकृतरूप रचना कोश / हरिशंकर पाण्डेय. दिल्‍ली : न्यू भारतीय बुक 
कॉरपोरेशन, 200, 39 पृ. 

प्रस्तुत कोश 'प्राकृत रूप रचना कोश' प्राकृत साहित्य में डा. हरिशंकर पाण्डेय का 
एक महत्वपूर्ण योगदान है । इसमें आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में निर्दिष्ट उदाहरणों 
को आधार बनाया गया है । इसमें वर्णित शब्दों के मूल प्राकृत रूप, संस्कृत रूप-कोष्ठक 
में तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी कोशगत अर्थ के बाद आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के 
नियमों के अनुसार साधविका भी दी गयी है । 

इस कोश में प्रारम्भ के ऋ>्धा पृष्ठों में भूमिको एवं प्रक्कथनादि का वर्णन है, जबकि 
मूलग्रन्थ को वर्णानुक्रम में 37 पृष्ठों में विन्यसित किया गया है तथा पृष्ठ संख्या 38 
से 39 तक पर सन्दर्भ ग्रन्थ सूची का संकेत है । इस प्रकार यह कोश प्राकृत विद्या एवं 
प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों, शोध-कर्त्ताओं एवं अध्यापकों के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
उपयोगी सन्दर्भ स्रोत है । 


| । 





चतुर्थ अध्याय 


विश्वकोश 


(7॥९ए/८099 ९१9) 


. भूमिका एवं अर्थ- 

एनसाइक्लोपिडिया (87०0५००.४८०४३) ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 
ज्ञान चक्र या ज्ञान के भण्डार का एकत्रिकरण। पश्चिमी जगत में विश्वकोश के अवधारणा 
की कल्पना अरस्तु के काल से मानी जाती है जबकि भारत में इसकी कल्पना बहुत पहले 
की जा चुकी थी । इस प्रसंग में श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा सम्पादित ग्रन्थ “संस्कृत 
वाइमय-कोश” के प्रथम खण्ड में वाड्मुख के प्रथम पृष्ठ पर जो साक्ष्य अंकित है वह इस 
प्रकार निम्न है- 

“संस्कृत वाडमय में विश्वकोश अथवा ज्ञानकोश की रचनात्मक प्रक्रिया का प्रथम- 
प्रयास महर्षि कश्यप का निघण्टु एवं यास्काचार्य का निरूक्त सम्भवतःइस दिशा में पहला 
कदम था । आदि शंकराचार्य छान्दोग्य उपनिषद के भाष्य में नारद और सनतकुमार के प्रसंग 
में नारद द्वारा उल्लिखित अनेक विद्याओं में से एक देव विद्या की व्याख्या करते हुए उसको 
निरुक्त की संज्ञा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि.विश्वकोश या ज्ञान कोश की भावना के 
प्रथम प्रवर्तक नारद ही थे जो कि वेद, पुराण, कल्प, श्र विद्या आदि ज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं में अपने को पारंगत मानते थे ।” 

अतः वैदिक वाडमय में विश्वकोश की अवधारणा अति प्राचीन-प्रतीत होता है। 
परन्तु आधुनिक विश्वकोशों के निर्माण का युग 9वीं सदी से माना जाता है जिसमें विश्व 
के अनेक देशों में सामान्य एवं विषयगत विश्वकोशों का प्रकाशन तित्रगति से होना प्रारम्भ 
हुआ । इसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड, तथा जर्मनी आदि अनेक देशों ने सक्रिय योगदान 
देकर अनेक महत्वपूर्ण विश्वकोशों का निर्माण किया । अतः भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा 
जिसके फलस्वरूप आधुनिक पद्धति पर आधारित विश्वकोश निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ 
हुई। सर्व प्रथम संस्कृत भाषा में “ 'वाचस्पत्यम्‌” (823) तथा शब्द कल्पद्गुम (828- 
58) नामक दो कोश ग्रन्थ अपनी दृष्टि में शब्दकोश और विश्वकोश दोनों तत्वों को साथ 
लेकर रूपायित हुए हैं। साहित्य व्याकरण, ज्योतिष तन्त्र, दर्शन, संगति, काव्य शास्त्र, 
इतिहास, चिकित्सा आदि अनेक विषयों का सूचनात्मक लेखों का संग्रह इन दोनों विश्वकोशों 
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में संग्रहित है । इस प्रकार भारत में आधुनिक विश्वकोशों की संकलन प्रक्रिया में इन दो 
कृतियों के संकलनकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान किया है । तदनन्तर कुछ पाश्चात्य तथा 
प्राच्य विद्वानों इस नूतन परम्परा को आगे बढ़ाया । 

अंग्रेजी में “इनसाइक्लोपिडिया अमरीकाना” (829-33) आदि विश्वकोशों के 
स्वरूप के अनुरूप भारतीय भाषाओं में साहित्यिक तथा साहित्येत्तर विश्वकोश धीरे-धीरे 
निमत होना प्रारम्भ हुआ । इस परिपेक्ष्य में विश्वबन्धु शास्त्री का वैदिक शब्दार्थ पारिजात 
(929) प्रथमतः उल्लेखनीय कृति है । इसके अतिरिक्त उन्होंने “वैदिक पदानुक्रमकोश”” 
(सात खण्डीय), ब्राह्मणोद्धारकोश, “उपनिषदोहदारकोश”” आदि की भी रचना की जो 
संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के महत्वपूर्ण विश्वकोश के लक्षणों से युगपत अभिलक्षित है । 

भारत की स्वाधीनता के पश्चात्‌ लगभग सभी भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न-विश्वकोशों की रचना हुई । परन्तु संस्कृत एवं प्राच्य विद्या में 
विश्वकोश की इस अखिल भारतीय चिन्तन धारा में कोई विशेष एवं उल्लेखनीय प्रयास नहीं 
हुआ । इस कमी को श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने “संस्कृत वाइमय कोश” के रूप में एक 
महत्वपूर्ण विश्वकोश की रचना की जो संस्कृत के अध्येताओं के लिए. एक बहुमूल्य कृति 
है । सामान्य शब्दों में विश्वकोश का अभिप्राय ऐसे ग्रन्थ से है जिसमें सभी विषयों से 
सम्बन्धित उपयोगी सूचना या किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन किया 
रहता है । विश्वकोश की निर्माण प्रक्रिया में अनेक विद्वानों, लेखकों व सम्पादकों का सामूहिक 
योगदान निहित रहता है, क्योंकि इनकी रचना सभी श्रेणी के पाठकों की सूचना आवश्यकता 
को ध्यान में रखकर की जाती है । जो बहुत ही श्रमपूर्ण एवं व्यव साध्य कार्य है । 
2. परिभाषाएँ- 

विश्वकोश वह कृति है जो सम्पूर्ण संग्रहित ज्ञान भण्डार को सुसंगठित रूप एवं 
क्रमबद्ध अवस्था में प्रस्तुत करता है जिससे सभी श्रेणी के पाठक अपने रूचि के अनुरूप 
विषय से सम्बन्धित अद्यतन ज्ञान प्राप्त करते हैं । ए.एल.ए. ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स 
के अनुसार, “विश्वकोश वह साहित्य है जिसमें ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में सम्बन्धित विषयों 
पर वर्णानुक्रम या किसी अन्यक्रम में सूचनात्मक लेखों का संग्रह व्यवस्थित रहते हैं या किसी 
विशिष्ट विषय से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाओं की संग्रह है ।” 

मानविकी परिभाषाकोश के अनुसार, विश्वकोश वह कृति है जो ज्ञान की सभी 
शाखाओं के विषय में सूचना दे । अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में किसी एक विषय की सम्पूर्ण सूचनौ 
वर्णानुक्रम में दी हुई रहती है उसे विश्वकोश कहते हैं ।” 

लुइस शोर्स के अनुसार-“विश्वकोश सन्दर्भ स्रोतों की प्रमुख कृति है । यह मानव 
जाति के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान का केवल साररूप नहीं है, बल्कि मौलिक सन्दर्भ स्रोतों में 
अनुसृत रचना की परिकल्पना का सर्वस्व है।” 
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3. प्रकार- 
इसमें संग्रहित सूचनाओं के आधार पर विश्वकशोंको दो भागो में विभाजित किया 
जा सकता है । . सामान्य विश्वकोश एवं 2. विशिष्टया विषयगत विश्वकोश । विलियम 
ए. काट्ज महोदय ने विशिष्ट विश्वकोशों को विषय विश्वकोश की संज्ञा दी है तथा विषय 
विश्वकोश की संज्ञा दी है तथा विषय विश्वकोश को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है, जैसे कोश रूप एवं सर्वेक्षणात्मक रूप । इसीप्रकार भौतिक स्वरूप के आधार 
पर भी विश्वकोश को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे- 
. बच्चों एवं वयस्क के विश्वकोश, एवं 
2. खण्डों के आधार पर विश्वकोश जैसे एक खण्डीय एवं बहुखण्डीय विश्वकोश। 
4. उपयोगिता एवं महत्व- 
. विषय के सम्बन्ध में प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होती है । 
2. विभिन्न विषय के सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सूचनाओं जैसे 
आँकड़ों, वर्ष तथा नामों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 
3. विश्वकोशों के माध्यम से प्रमुख व्यक्तियों के जीवन चरित्र के विषय में ज्ञान प्राप्त 
की जा सकती है । 
4. विश्वकोश में जिन लेखों का संग्रह दिया रहता है उनके प्रमाण हेतु लेख के अन्त 
में पुस्तक सूची दी. हुई होती है जो पाठकों के लिए मार्ग निर्देशन का कार्य करती 
है । 


अत विश्वकोश की मात्र ऐसी कृति है जिसमें वांछित सूचनाओं के साथ ही साथ 
सन्दर्भ प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं । 
5. विशेषताएँ- 
4. यह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना सामग्रियों का प्रमाणिक एवं अद्यतन 
स्रोत है तथा इसका क्षेत्र एक राष्ट्र में सीमित न होकर पुरा विश्व होता है। 
. इसमें ज्ञान से सम्बन्धित सभी शाखाओं की सूचनाओं को व्यवस्थित तथा साररूप 
में संकलित रहता है । 
3. पाठकों की श्रेणी एवं विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के 
विश्वकोश उपलब्ध हैं। 
4. कुछ विश्वकोशों में सूचनाएँ लम्बे लम्बे लेखों के रूप में जबकि कुछ में छोटे- 
छोटे लेखों द्वारा सूचनाएँ संकलित रहती है। 
5. इसमें विविध विषयों के ऐतिहासिक सूचनाओं के वर्णन के साथ ही साथ वर्तमान 
स्थिति, विवरण एवं व्याख्या, सम्बन्धित विद्वानों का संक्षिप्त जीवनी एवं इसके 


>> 
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प्रकाशन वर्ष तक के विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आँकड़े आदि प्रस्तुत किये 
रहते हैं । 
6. समस्याएँ- 
१. समय के साथ-साथ विश्वकोश पुराने हो जाते हैं । 
2. इनको अद्यतन बनाये रखने के लिए नये-नये संस्करण निकालने पड़ते हैं जिसमें 
बहुत अधिक श्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। 
3. विश्वकोश को अद्यतन रखने हेतु पूरक अथवा वार्षिकी भी प्रकाशित करनी पड़ती 
है जो बहुत खर्चीला है । 
4. कुछ कुछ विश्वकोशों का किसी विषयक्षेत्र या किसी एक देश के प्रति झुकाव 
होता है, वह उचित नहीं है । 
7. मूल्यांकन- 
सभी श्रेणी की ग्रन्थालयों में सन्दर्भ स्नोतों के रूप में विश्वकोशों का अधिकाधिक 
उपयोग किया जाता है। अतः ग्रन्थालयी को शुद्ध एवं त्रुटि रहित प्रकाशित विश्वकोशों के 
चयन और उनके अधिग्रहण में कुछ सावधानी अवश्य रखनी चाहिए । क्योंकि कोई भी 
ग्रन्थालय के पास इतना धनराशि नहीं होता कि सारे प्रकाशित विश्वकोशों को उनके द्वारा 
क्रय किया जा सके । इसलिए ग्रन्थालयी एवं ग्रन्थ चयन समिति द्वारा कोई भी विश्वकोश 
क्रय करने से पूर्व कुछ मूल्यांकन कर लेना चाहिए । 
सामान्य एवं विशिष्ट विश्वकोशों का मूल्यांकन निम्नलिखित जाँच विन्दुओं के आधार 
पर किया जा सकता है- 
. प्रमाणिकता 
2. विषय क्षेत्र 
3. प्रणयन 
4. व्यवस्थापन 
5. भौतिक स्वरूप 
6. संशोधन 
7. सीमाएँ 
-8. विशिष्ट विशेषताएँ 
उपर्युक्त तथ्यों के आधार यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा विश्वकोश 
किस प्रकार के ग्रन्थालयों में अधिग्रहण के योग्य है अथवा नहीं । ग्रस्तुत अध्याय में संस्कृत 
एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित विषय विश्वकोशों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि सामान्य 
विश्वकोशों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सन्दर्भ सेवा एवं सूचना स्रोत के कई ग्रन्थों में पाये 
जा सकते हैं, जबकि संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विषयगत विश्वकोशों का विस्तृत विवरण 
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का उल्लेख नहीं किया गया होता है । इसीलिए संस्कृत एवं प्राच्य विद्या में रूचि रखने वाले 
उपयोक्तओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन विशिष्ट विश्वकोशों के सम्बन्ध में 
उन्हें अवगत कराना आवश्यक प्रतीत होता है। 

8. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विषयगत विश्वकोशों के कुछ प्रमुख उदाहरण- 


है 


वाचस्पत्यम्‌ / तारानाथ भट्टाचार्य, सम्पादक - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज आफिस, 962 (छः भागों में) 


. शब्दकल्पद्रुम / राधाकान्त देव.- वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, 


4967 (पाँच भागों में)। 


. विज्ञान सर्वस्वम्‌ / तेलुगु भाषा समिति - आंध्र प्रदेश, 967-75 (१6 खण्डों 


में)। 

विश्वविज्ञान कोशम्‌ /साहित्य प्रवर्तकत सहकार समिति : कोट्टायम : केरल.- 
970 । 

हिन्दी विश्वकोश / राम प्रसाद त्रिपाठी; सम्पादक.-वाराणसी : नागरी प्राचरिणी 


५ सभा, 960-970 (बारह खण्डों में) । 


0. 
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2. 


]3; 
4. 


&#हिन्दी विश्वकोश /नागेन्द्र नाथ वसु; सम्पादक दिल्ली : बी. आर. पब्लिशिंग 


कारपोरेशन, 987. (पचीस खण्डों में) । 
हिन्दी विज्ञान संहिता / एम. सत्यनारायण; सम्पादक - मद्रास हिन्दी विकास 
समिति, (बारह खण्डों में) । 


. हिन्दी विश्वभारती : ज्ञान-विज्ञान का प्रमाणिक विश्वकोश / कृष्ण बल्‍लभ 


द्विवेदी; सम्पादक - लखनऊ : हिन्दी विश्वभारती । 


. संस्कृत वाइमय कोश / श्रीधर भास्कर वर्णेकर; सम्पादक - कोलकता : 


भारतीय भाषा परिषद्‌, 988 (त्तीन खण्ड ) । 

विश्व संस्कृत सूक्ति कोश / ललित प्रभ सागर :- मथुरा : भाषा भवन, 2000 
(तीन खण्ड) । 

बृहद्‌ विश्व सूक्ति कोश (॥0900782००4 ० (४०४४०॥५) / श्याम बहादुर 
वर्मा - नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, 2000. (तीन खण्ड) । 

भारतकोश / बंगीय साहित्य परिषद्‌ - कोलकता : बंगीय साहित्य परिषद, 
973 (पाँच खण्डों में) । 

बांगला विश्वकोश / सं. भट्टाचार्य - कलकत्ता : (सात खण्ड में)। 
भगवद-गोमण्डल - बृहत्‌ गुजराती विश्वकोश / राजकोट : प्रवीन प्रकाशन, 
944-55 (नौ खण्डों में) । 
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घाठएल००३०१६ ० एएञाभंड905 / रि्वशं िक्वाबप्शा ए॥069 - २९ 0० : 


श्रात एए॥०॥॥गा5 एश, 7/0., 2007. 336 ए. 


छाएजएट092००4 0५०१४5 / ?.7.7, धाक्ा॥4 - २९छ 00 : 00 एफां।?व- 
पणा5, एश. ॥0., 2007. 264 9. 

शि्रांठ शाएजलक्ब०वांब / एलांगा शा - एक्ष्वावडं : ॥000शा0व एप0॥- 
०2४0०॥$, 998. 

जसाएएट098०१४ णी[शाए43/547प7 507॥06प.-]ए९ए 00 : (0॥70 ?ए७- 
॥68॥0०॥5, 999, (॥५०७ ४०एा॥65) . 

घ्राएजट0९११ ०तरातीध्ा 0०07र0॥आ / ,6जञ5 590706 -१९ए १०]९ : 586 
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सा०४९००७४४१ॉ३ 0ातांधा /एं० /हांग्राशावा08 ए५३5३१९०३ २३९५१ ९7 
- गा : श्धाणाव शब॑घ5शाभा, 2008 ([५७४० ५४०प्रा65) 


जा०५९०98९0 0०709 सिणा05/ रिया पाक रिब्रे - एवं : शा०५8 
शिवाधर॥ाश), 998. 

ला0५००७४९१३ 0.8570089 / ]च९००४४ 06 ५०06 - ]ए९८७ ४०7८ : ए॥0- 
50709 409/99, 947. जय; 435 9. 

(णाएणांव286 श0/९००7७३४४व१४ ए 4570079 / 0थाशऊञा0एश]गञरएशआंऔ- 
(थ्ा॥ण7086 एरांएशशंज 07655, 977, 48] 9. 

शा९ज0०9880 0०तातेत्रा [नशिभ्रपाठ / 594 4080थ॥9 -ए९एछ 02 : 
5499.3080079, 988. 

ला०४००७४०व१ा 0 5शा5तता /शरपा6 / ६98 ए0९9 - १९७ 0० : 
खस्‍0] ?एफ॥0था०णाड ?श, ॥0. 2008. (५४० ५०एा७७). 

लआ९एट0074०१व8 07709/ (६]०08 . 906. 

(60शगण02] राए४०0098९१7३४ ०4० ंशा। भात ]/९००एव। ॥704 / 6.0. 
छ[|भॉं- ४३ : ॥0808। 0॥0900075, 998. 

सा609९०079४४१ॉ४ एस (प0०0०5/ 5॥#9थ7 3॥80प्रा' पएदा4,-१९एछ 02 : 
शिकार श८४5॥9॥, 2000. ([766 ५०]पल्‍6७). 

शा0ए९007०९१४ 0 १०28 / रित्रा। हपराकाा रित्वां - प्रशाधावरं : 28०५७ 
2?9(85॥, 998. 

09९००7०९०१४ 05665 ॥0 २९॥४005 00000765. 

शाठएण099०वांब ण 20परटबांणाब ए॥05079ए /शचा) गाभात शठ0श्टॉंनीर९ए 
छाए : (765०७॥ एपण॥गरंत३ 207909भा0०), 2008 ([१५७ ए०0ए॥65). 
[एपरंधां० 5प्राए2७ 0 पते / 0.5. 050; टा0.-(७॥००७ : 00शॉं. 
शाप्रा३ 2४४५, 4903-]928. (88ए2॥ ५०]प69). 

थाठए0079०९१४ ० 8प60गांग्रा /5.7 ]४३]४5९व००१३; ४007 (९ए०णा : 00शॉ. 
2655, 960. 52 9. े 
साएजए००7७००१४ ०80क्‍0)ं5 [द्वा।4 /शरांप्र शञक्वादवा' पंफ़्थ/ - १९७ ०: 
खग70] एप70॥0270०॥8 ?एश.,7/व4., 2009, 305 9. 

डा6एट0936९१॥३ ० 8प00गांडछ 67॥ 0 4द्ाां।(8ढ८पएर/6 / शाांप शीधादवा 


पाज्रभश-ने१९फ़ 00७॥ : 270] ?700॥0970॥5, 7५, ]॥0., 2009. 293 9. 
छारएल०7००१० गंलांणाबाए 7र०७॥४0०75, ९ए गा : 00फ7प5 ?प008- 
॥0॥$, 979., (3 ४०05). 

साठएटा099९09 0.470709॥ 7२९४॥९| ०7, 


. वाचस्पत्यम्‌ / तारानाथ भट्टाचार्य, सम्पादक - वाराणसी : चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज आफिस, 962 ( छः भागों में ) 

भारतीय विश्वकोश की परम्परा में “वाचस्पत्यम”” का स्थान सबसे पहले आता है। 

क्योंकि यही वह विश्वकोश है जिसने भारतीय विश्वकोश के रचनाकारों को एक मजबूत 

आधार दिया । इसमें कोई अतिस्योक्ति नहीं कि इसका प्रमुख स्वर वाक्‌ रहा है । फिर भी 
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इतना तो स्पष्ट है कि “वाचस्पत्यम” ने “शब्द कल्पद्रुम” के शब्द को वाक्‌ की विशाल 
परीधि में प्रसारित किया है । 
संस्कृत के इस ऐतिहासिक विश्वकोश में भारतीय विद्या के विभिन्न विषयों जैसे 
साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, तन्त्र, दर्शन, संगीत, काव्यशासत्र, इतिहास तथा चिकित्सा 
आदि अनेक विषयों से सम्बन्धित सूचनाओं का विशद विवेचन प्रस्तुत है। 
2. शब्दकल्पद्दुम / राधाकान्त देव - वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
आफिस, 967 ( पाँच भागों में ) 
भारतीय संस्कृत वाड्मय में “वाचस्पत्यम” के बाद “शब्दकल्पद्गुम” विश्वकोश 
को दूसरा महत्वपूर्ण स्थान मिला । परन्तु वाचस्पत्यम की तुलना में शब्दकल्पद्गुम का विवेचन 
शब्द की परिधि से बहुत आगे नहीं जा सका । फिर भी इस विश्वकोश की महत्ता को कम 
नहीं आँका जा सकता है । 
प्रस्तुत विश्वकोश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत साहित्य 
एवं प्राच्य विद्या के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, तन्त्र, दर्शन, संगीत, 
काव्यशाखत्र, इतिहास तथा चिकित्सा शासत्र आदि विषयों का विशद विवेचन प्रस्तुत है। 
प्राच्य विद्या एवं संस्कृत साहित्य के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में रूचि रखने 
वाले अध्येताओं के लिए यह रचना एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ कृति है । 
3. विज्ञान सर्वस्वम्‌ / तेलुगु भाषा समिति - आंध्ाप्रदेश, 967-75 ( सोलह 
खण्डों में ) । 
यह विश्वकोश तेलुगु भाषा में रचित है । इस विश्वकोश का प्रकाशन तेलुगु भाषा 
समिति द्वारा सन्‌ 967 से 975 दौरान सम्पन्न हुआ । यह कुल सोलह रण्डों में 
संकलित है । 
..... इसमें भाषा, साहित्य, दर्शन, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, विधि, अर्थशास्त्र, 
राजनीति आदि अनेक विषयों से सम्बन्धित सूचनाओं का विशाल संग्रह प्रस्तुत है । 
4. विश्वविज्ञानकोशम्‌ / साहित्य प्रवर्तक सहकार समिति ( कोट्टायम, केरल ), 
970 
प्रस्तुत विश्वकोश मलयालम भाषा का एक उत्तम विश्वकोश है तथा सन्‌ 970 
में साहित्य प्रवर्तत सहकार समिति (कोट्टायम, केरल) द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। 
इस विश्वकोश में भारतीय प्राच्ग्र विद्या तथा आधुनिक विषयों से सम्बन्धित सूचनाओं 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रवृष्टियों को मलयालम भाषा में प्रस्तुत किया गया. है। 
भारतीय विश्वकोश परम्परा में प्रस्तुत कृति एक अमूल्य निधी है। 
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5. हिन्दी विश्वकोश /राम प्रसाद त्रिपाठी; प्रधान सम्पादक - वाराणसी 
नागरी प्रचारिणी सभा, 960-970 (बारह खण्डों में ) । 
हिन्दी.विश्वकोश भारतीय ज्ञान जगत में रूचि रखने वाले अध्येताओं के लिये एक 
महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत है । इसमें भारतीय अभिरूचि के विषयों तथा प्रकरणों का विशद्‌ 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसमें निहित साहित्य को बारह खण्डों में हिन्दी वर्णमाला 
के क्रम में व्यवस्थित किया गया है । 

इसके प्रत्येक खण्ड में लघु अथवा विस्तृत लेखों का विवरण है तथा इन लेखों के 
लेखक विद्वानों का हस्ताक्षर भी प्रस्तुत किये गये है । इसके प्रत्येक खण्ड में आवश्यकतानुसार 
रंगीन चित्रों के अतिरिक्त, अनेक रेखाचित्र चित्रफल तथा मानचित्रों का भी समावेश किया गया 
है । इसके अन्तिम खण्ड में 68 पृष्ठों की अनुक्रमणिका दी गयी है जिसके माध्यम से पाठकों 
द्वारा सूचना खोजने में सहायता मिलती है । 

इस प्रकार हिन्दी-भाषा भाषि पाठकों एवं ग्रन्थालयों के लिए यह एक उपयोगी 
सन्दर्भ ग्रन्थ है । 

6. हिन्दी विश्वकोश / नागेन्द्रनाथ वसु; सम्पादक दिल्‍ली : बी. आर. पब्लिशिंग 
कारपोरेशन, 4987 ( पचीस खण्डों में ) 

प्रस्तुत हिन्दी विश्वकोश नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिन्दी 
विश्वकोश की तुलना में अधिक विस्तृत है क्योंकि इसको कुल पचीस खण्डों में संकलित 
किया गया है । इसके प्रथम प्रकाशन का दायित्व सन्‌ 95 में कोलकता के नागेन्द्र नाथ 
वसु को सौंपा गया था । 

इस विशालतम विश्वकोश की सबसे प्रमुख विशेषता है यह कि इसमें लगभग पौने 
दो लाख के आस-पास भारतीय विद्या से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को हिन्दी में प्रस्तुत 
किया गया है। 

इसके साथ ही साथ, इसमें चित्र, रेखाचित्र तथा चार्ट से सम्बन्धित सूचनाओं को 
भी प्रस्तुत किया गया है। 

भारतीय विद्या के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में संलग्न अध्येताओं के लिए प्रस्तुत 
कृति अपने तथ्य परक सूचनाओं के कारण एक उपयोगी सन्दर्भ स्रोत है । 

7. संस्कृत वाडम्मयकोश » श्रीधर भास्कर वर्णेकर; सम्पादक - कोलकताः 
भारतीय भाषा परिषद्‌, 9 88 ( तीन खण्डों में ) 

“संस्कृत वाइमय कोश” संस्कृत वाइमय का एक विश्वकोशीय शब्दकोश है तथा 
इसका प्रथम संस्करण 988 ई. में प्रकाशित हुआ था । इस वृहतकोश को कुल तीन 
खण्डों में प्रकाशित किया गया है। एक प्रकार से भारतीय भाषा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण 
एवं गरिमामय प्रकाशन है । संस्कृत वाडमय जितना प्राचीन है उतना ही विराट है। इस कोश 
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के प्रथम खण्ड का शीर्षक “गन्थकार” है, द्वितीय खण्ड का शीर्षक “अन्थ” है तथा तृतीय 
खण्ड का शीर्षक “परिभाषा (उत्तरार्ध) है । समग्र संस्कृत वाइमय का विवेचन प्रस्तुत करने 
वाला सर्वांगीण कोश का अभी तक एक प्रकार से अभाव ही रहता । परन्तु संस्कृत के 
प्रतिष्ठित विद्वान डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा सम्पादित इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ “संस्कृत 
वाडमय कोश” के माध्यम से इस अभाव को दूर करने का विनम्र प्रयास भारतीय भाषा 
परिषद, कोलकता ने किया है । 
प्रस्तुत सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में ग्रन्थकार ने संस्कृत वाडमय के बृहत साहित्य 
को समृद्ध करने वाले उन सारे ग्रन्थकारों के योगदानों तथा उनके विषय क्षेत्रों की व्याख्या 
बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । इसके प्रथम खण्ड में पूर्व पीठिका 
के रूप में संस्कृत वाज्ञमय दर्शन के नाम से समस्त संस्कृत वाज्ञमय के अन्तरंगों का 
दिग्दर्शन बारह प्रकरणों में किया गया है । इस कोश के प्रथम खण्ड में लगभग 2700 
प्रविष्टियों का निवेशन है, जबकि इसके द्वितीय खण्ड में प्रविष्टियों की संख्या 9000 से 
अधिक है। 
इस कोश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल संस्कृत साहित्य की 

प्रविष्टियाँ ही नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन, ज्योतिष, शिल्प, संगीत आदि अनेक विषयों पर 
संस्कृत में रचित विशाल तथा वैविध्य पूर्ण वाज्मय का संक्षिप्त परिचय समाविष्ट है । इसलिए 
यह केवल संस्कृत साहित्य कोश न होकर संस्कृत वाज्ञमय कोश के नाम से प्रसीद्ध है। 
इसके अन्तर्गत संस्कृत वाज्ममय की प्रायः सभी शाखाओं में योगदान करने वाले ग्रन्थ एवं 
ग्रन्थकारों का एकत्र संकलित किया गया है । इसके प्रथम खण्ड में ग्रन्थकारों तथा द्वितीय 
खण्ड में ग्रन्थों का परिचय वर्णानुक्रम से ग्रंथित हुआ है । प्रथम खण्ड के शीर्षक संस्कृत 
वाज्जमय दर्शन के अन्तर्गथ कुल तेरह प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, जिनका विवरण 
निम्नवत है- 

संस्कृत भाषा 

वेद वाज्रमय 

वेदांग वाज्ममय 

पुराण इतिहास 

न्याय वैशेषिक दर्शन, 

सांख्य योगदर्शन, 

तांत्रिक वाज्जमय 

मीमांसा और वेदान्त, 

जैन, बौद्ध वाज्ञमय, 

काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र और साहित्य, 
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ललित साहित्य, तथा 
अर्वाचीन संस्कृत वाइमय 


इसके साथ ही साथ इसमें ग्रन्थकार परिचय एवं परिशिष्टों का वर्णन है । ग्रन्थकार 
परिचय के अन्तर्गत कुल 2745 प्रविष्टयों का अकारादि अनुक्रमानुसार उल्लेख किया गया 
है। इसमें परिशिष्टों के अन्तर्गत अनेक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इनके अध्यायीकरण 
में हिन्दी वर्णमाला के अक्षर (क) से (ड.) क्रम का उल्लेख है। इस प्रकार इस कोश का 
प्रथम खण्ड कुल 573 पृष्ठों में संकलित है । 
द्वितीय खण्ड 

कोश के द्वितीय खण्ड में लगभग 9000 से अधिक ग्रन्थ विषयक प्रविष्टियों का 
उल्लेख है । इस भाग में परिशिष्टों के विषय के अन्तर्गत अज्ञात कर्तृक ग्रन्थ, स्वातन्त्योत्तर 
संस्कृत साहित्य प्रदेशानुसार चयन, प्रदेशानुसार ग्रन्थकार नामसूची, देशभक्तिनिष्ठ साहित्य, 
संस्कृत विद्या के आश्रयदाता और उनके आश्रित ग्रन्थकार, आत्माराम विरचित वाज्गरमयकोश, 
साहित्यशास्र, ललित वाड्मय (काव्य, स्रोत), नाट्य वाड्रमय, सुभाषित ग्रन्थ, कोश ग्रन्थ 
और संस्कृत वाड्मय, प्रश्नोत्ती 7200 से अधिक संस्कृत वाज्नमंय विषयक प्रश्न उत्तरों 
का संग्रह आदि की विस्तृत सूचना संकलित है । इसके द्वितीय खण्ड के अन्त में संस्कृत 
वाज्नमय ग्रश्नोत्ती का उल्लेख अन्तिम पृष्ठ संख्या 560 के अतिरिक्त अलग से पृष्ठ सं. 
। से 58 तक है । 
तृतीय खण्ड हि 

इस खण्ड को परिभाषा खण्ड (उत्तरार्द्ध) के नाम से सम्बोधित किया गया है । इस 
खण्ड को पाँच भागों में विभाजित किया गया है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और न्याय 
संग्रह । इस प्रकार परिभाषिक शब्दों की जिन विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस खण्ड 
में सोदाहरण विवेचन किया गया है वह निश्चित रूप से भारतीय विद्या के जिज्ञासु पाठकों 
के लिए शास्त्रीय अन्थों के अध्ययन में अधिकाधिक सहायक हो सकेगी । इस खण्ड में कुल 
20304 भ्रविष्टियों को व्यवस्थित किया गया है । इसमें निहित कुल 20304 प्रविष्टियों 
का विवरण विभिन्न वर्गों के माध्यम से पृष्ठ सं. । से आरम्भ होकर पृष्ठ संख्या 782 पर 
समाप्त हुआ है । 

इस भ्रकार यह संस्कृत वाज़मय कोश जो तीन खण्डों में है और जिसका प्रकाशन 
भारतीय भाषा परिषद, कोलकता ने 988 में किया है, यह निश्चित रूप से संस्कृत 
वाज्ञमय के सभी श्रेणी के पाठकों, शोधकर्ताओं एवं अध्यापकों के लिए यह कोश एक 
अमूल्य सन्दर्भ कृति है । 
8. भारतकोश / बंगीय साहित्य परिषद्‌, कोलकता, 973 


प्रस्तुत विश्वकोश को सन्‌ 973 में बंगीय साहित्य परिषद्‌, कोलकता के सहयोग 
से प्रकाशित किया गया है । यह कृति कुल पाँच खण्डों में प्रकाशित है । 
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यह कृति भारतीय साहित्य के जिज्ञासुओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी है । 
9... शिक्षा दर्शन और मनोविज्ञान का विश्वकोश £ मधुसूदन त्रिपाठी - 

दिल्‍ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स, 2007. 268 पृ. 

प्रस्तुत कृति “शिक्षा दर्शन और मनोविज्ञान का विश्वकोश” को ओमेगा प्रकाशन, 
दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित किया गया है । इसमें शिक्षा दर्शन एवं मनोविज्ञान से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यों को कुल पाँच भागों में विभाजित कर अलग-अलग शर्षकों के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । जैसे-शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के सामाजिक 
परिप्रिक्ष्य, महान शिक्षाशाख्री तथा बाल विकास । 

इस प्रकार यह विश्वकोश शिक्षाशा्र के विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं शोध कर्ताओं 
के लिए बहुत ही उत्तम सन्दर्भ स्रोत है। 
0.,  सालएटकफब०वंत ० रेशांड्रांणा भाव एकां25 / उ॥65 प25; 8007- 

एतगांफ शा : 7 & 7' (707, 908 (3 ४०॥5.). 

प्रस्तुत “विश्वकोश” इनसाक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स” जेम्स 
हेस्टिंगस द्वारा सम्पादित पूरे विश्व में धर्म और नैतिक शास्त्र का सर्वोत्तम एवं विशालतम 
विश्वकोश है तथा अनुक्रमणिका सहित कुल तेरह खण्डों में प्रकाशित है । 

इस प्रकार धर्म एवं नैतिकशाखत्र के साथ ही साथ पूरे विश्व में प्रचलित सभी धर्मों 
के आचरण एवं आचार संहिता, विश्वास, आस्थाएँ, नैतिक विधान, लोक कथाओं, 
पौयणिकता, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशासत्र एवं समाजशाख््र से सम्बन्धित 
यह एक विशिष्ट विषय विश्वकोश है । 

इस विश्वकोश की विषयवस्तु के अन्तर्गत धर्मशास्त्र तथा नैतिक शास्त्र का व्यापक 
अर्थों में व्याख्या प्रस्तुत है । इसमें विश्व के प्रचलित सभी धर्मों तथा नैतिक शाख्रीय पद्धतियों 
से सम्बन्धित तथ्यों को लघु लेखों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस कृति के माध्यम 
से पूरे विश्व में प्रचलित किसी भी प्रकार की धार्मिक सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है । इसमें विषयों को प्रकरणों के अनुसार अनुवर्णिक अनुक्रम में व्यवस्थित किया 
गया है । अनुक्रमणिका के अन्तर्गत विषय अनुक्रमणिका, विदेशी नामों की अनुक्रमणिका, 
तथा योगदान करने वाले विद्वानों की पूर्ण सूचनाओं का उल्लेख है । विषय अनुक्रमणिका- 
बहुत विस्तृत एवं व्यापक हैं । प्रधान शीर्षकों के अधीन सम्बद्ध उक्तियों को एक साथ लाने 
का भी प्रयास किया गया है । 

प्रस्तुत विश्वकोश के प्रथम खण्ड से लेकर अनुक्रमणिका-तेरहवें खण्ड के संकलन 
में कुल बीस वर्षों का समय लगा । प्रथम खण्ड को पूरा करने में ही छः वर्ष लग गया था। 
इसमें प्रथम खण्ड से लेकर बारहवें खण्ड में अंकित - शीर्षकों का वर्णानुक्रम इस प्रकार 
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निम्न है- 
खण्ड - & से ७४ 
खण्ड - 2 #ण से जिष्राश्था 
खण्ड - 3 8779 से 00ाहिउआंणा5 
खण्ड - 4 0णगीणान्नांणा से कवा4 
खण्ड - 5 72शंधागड से ०॥० 
खण्ड - 6 ०० से प्ज7505 
खण्ड - 7 प्रजा से [॥00॥9 
खण्ड - 8 [॥6 से (पर 
खण्ड - 9 ](४॥०४४ से एञाभश्ांधा$ 
खण्ड - 0 श७ से 58८थाशा5 
खण्ड - 54००० से शाश्चिंत 
खण्ड - 2 5एरथिया?8 से श्णागशं 
खण्ड - 3 ]065% ५४०6 
इस प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश, धर्म-दर्शन, नैतिक एवं आचारशाखत्र तथा 

दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित तथ्यपरक सूचनाओं के विशाल संग्रह एवं उनके वैज्ञानिक 

प्रस्तुति के कारण यह एक बहुमूल्य कृति है । 

., घारएट०99९१ं4 ० रशांशांणाड / शिक्षारं८€ ७. (॥09.-02०7ां : पिन 
एफ्रांड्रा०.5, 976, 397 फ. ह 
धर्मशाख के क्षेत्र में यह कृति एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश है। मौरिस ए 

कैनी ने इसके सम्पादन का कार्य किया है जो इसके विषय के अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान रहे हैं। 

सन्‌ 976 में इसे नाग प्रकाशन दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया गया है । यह एक 
खण्डीय विशिष्ट विश्वकोश है तथा इसके संकलन में कुल 397 पृष्ठों का उपयोग हुआ 
है । 

इस कृति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विश्व के सभी धर्मों से 
सम्बन्धित तथ्यपरक सूचनाओं को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में '&' से “2” तक व्यवस्थित 
किया गया है । इसके संकलनकर्त्ता के मन में इसके रचना का विचार तुलनात्मक धर्म के 
कारण आया क्‍योंकि इस दृष्टिकोण से पूर्व में निर्मित अनेक विश्वकोश, विशिष्ट विश्वकोश 
तथा शब्दकोशों में इस तरह के कुछ प्रविष्टि का अभाव सा महसूस किया जाता था । 

इस प्रकार इस अन्तर्राष्टीय विश्वकोश के रचना की प्रेरणा डा. जेम्स हेस्टंग्स और 
उनके धर्मशाखत्र एवं नैतिकशाख्र के अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश से मिली। चूँकि डा. हेस्टंग्स द्वारा 
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निर्मित विश्वकोश को केवल ग्रन्थालयों में उपयोग किया जा सकता है, जबकि इस एक 
खण्डीय विश्वकोश को सामान्य पाठक, विद्यार्थी तथा शोधकर्ता अपने नीजी उपयोग हेतु 
इसका आसानी से क्रय कर सकते हैं । 

यद्यपि इसकी विषय वस्तु गम्भीर एवं विद्वतपूर्ण हैं तथा अनेक ऐसे नये शीर्षकों को 
इसमें सम्मिलित किया गया है जिसे पहले किसी सन्दर्भ कृति में नहीं देखा गया था । 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ग्न्थालयों के लिए प्रस्तुत कृति एक उत्तम सन्दर्भ सामग्री 
हे । 
2.,  खालएल०एब९वांब ण शां।050फा३ / 5००86 शांत्रशा एजंस्वजंदा प९३2९; 

0. 99 60540 कयया। भाशाश--ि९छ ४णाए ३ ?॥]050 का टेख ।.फ वा, 

959, 287 9. 

प्रस्तुत कृति दर्शनशासत्र की एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय विश्वकोश है । इसके रचनाकार 
जॉर्ज विल्हेम फ्रेडेरिक हेगेल हैं तथा अनुवादक गुस्ताव एमिल मुलर हैं। यह एक खण्डीय 
विश्वकोश है तथा इसकी भाषा अंग्रेजी है । इसे सन्‌ 959 में दार्शनिक ग्रन्थालय, न्यूआर्क 
के सहयोग से प्रकाशित किया गया है । इसके संकलन में कुल 287 पृष्ठों का उपयोग 
किया गया है । 

अंग्रेजी माध्यम से दर्शनशाखत्र के अध्यापन, अध्ययन एवं शोध में रूचि रखने वाले 
पाठकों के लिए यह एक उपयोगी सन्दर्भ स्रोत है क्योंकि इसमें दर्शनशाख्र के सभी शाखाओं 
के सम्बन्ध में सूचनाओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत है । 
3., फल शालएलक्फब०्वांत् णी एर050फाए / एथश। ॥0एबक्का'05; ॥4000- 0०५५४ 

शत : पक शब्नलातशा (०ाएशाए भात प6 77९९ 0९55, 967. 

(8 ४०॥$) 

प्रस्तुत कृति “दर्शनविश्वकोश” दर्शनशाख्र का एक अन्तराष्ट्रीय विश्वकोश है तथा 
इसके सम्पादक पॉल एडवर्ड हैं। इस विश्वकोश में प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों दार्शनिक 
विचारों का समावेश है तथा इसको कुल आठ खण्डों में प्रकाशित किया गया है । इन आठ 
खण्डों का शीर्षक क्रम निम्नवत हैं- 


खण्ड शीर्षक 

खण्ड -॥ / से छज्टक्ात6; 
खण्ड - 2 0४७० से प्राए0५; 
खण्ड - 3 706प५ से पसाएशा[; 
खण्ड - 4 प्रातर0णंआ॥ से [.0शॉं0; 


खण्ड - 5 [.0श06 से (07000; 
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खण्ड - 6 (ञआओश़ांशा। से ?5५९०॥0]0 शांशा; 
खण्ड - 7 ?59९०॥002५ से 5|॥0770; 
खण्ड - 8 श्जाधाइशः से ट्पशो; 


इसके अतिरिक्त दर्शनशास््र के इस प्रसिद्ध विश्वकोश के अन्त में अनुक्रमणिकाओं 
का उल्लेख किया गया है जिससे इसमें निहित वांछित सूचना खोजने- में पाठकों को बहुत 
अधिक सहायता मिलती है । 

अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दर्शनशाखत्र के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में रूचि 
रखने वाले पाठकों के लिए यह एक अत्यन्त उत्तम स्रोत है । 
4,  छ्राठुलणुब्नष्वांत्र ण पातांत्रा ए।ञा।050फगां९5 / ९०९१ %९५ €॥- छ॒. ए०(- 

(श+-एतलायं : ४०ावञी॥। छ47935035, 977, -5 ७०5. 

प्रस्तुत विश्वकोश भारतीय दर्शन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय विश्वकोश है। 
इसमें भारतीय दर्शन से सम्बन्धित सम्पूर्ण साहित्य को संकलित किया गया है । इस पूरे 
विश्वकोश को कुल पाँच खण्डों में प्रकाशित किया गया है तथा इसके प्रत्येक खण्ड में 
भारतीय दर्शन से सम्बन्धित अलग-अलग क्षेत्रों को संकलित किया गया है । इसके खण्ड 
प्रथम से लेकर खण्ड पंचम तक के विषय शीर्षक निम्नवत हैं- 

७0०7९ - ] - 890टछभगु/9 

५णणरा8 - 2 - [॥6 ॥790000] 07५४५७ एवं5९५९७ पछ0 072658 

णणा6-3 -00एव३ ५४८०१शा- 7६ -] 

एप - 4 - $गाताए३, धा0 

१०णफ्रा6 - 5 - [6 एग]050फाए ए तध्ागगाक्षाक्रा5 - एथ-] + रिध्ा-2 मा00 
0 (०9्र्चात बात. िपा|पएाग। ॥२४]४. 

प्रस्तुत विश्वकोश के प्रत्येक खण्ड के मुख्य सम्पादक [(७० प॒. 7०७७ हैं, जबकि 
सम्पादक एवं सहसम्पादक अलग-अलग हैं । इस विश्वकोश के प्रत्येक खण्ड का [58५ 
अलग-अलग आवंटित है, जबकि इसके पूरे सेट का [5800 : 8-208-0307-8 से अंकित है। 

भारतीय दर्शन में रूचि रखने वाले अध्येताओं, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की सुविधा 
के लिए इसके प्रत्येक खण्ड में विस्तृत अनुक्रमणी को भी प्रस्तुत किया गया है । इसमें 
प्रत्येक खण्ड के प्रारम्भिक पृष्ठों में विषय सूची, प्राककथन एवं अन्य सूचनाओं का विवरण 
अंकित है । 
5. क्‍याल्ल0ृब्रल्तांब 0 पातांत्ा श]050फ्ञा३9 / 5फ०का 7००५ 7ता00:- 

बि९ए ऐश ; (०0४॥0 ए्ांटणा5, 2002, (7 ५०5.) 

इस विश्वकोश को कोशमो प्रकाशन, नई दिल्‍ली के सहयोग से सन्‌ 2002 में 
प्रकाशित किया गया है । इस विश्वकोश में भारतीय दर्शनशास्र के विभिन्न शाखाओं जैसे 
भारतीय दार्शनिक, दर्शनशास्र के ख्यातिलब्ध विद्वान, ऋषी, विचारक, आचार्य एवं महान 
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धार्मिक विचारकों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है । इतना ही नहीं, 
बल्कि इसमें निहित भारतीय दर्शनशाख्त्र से सम्बन्धित विभिन्न - दार्शनिक विचार-धाराओं एवं 
उनके उत्तरोत्तर विकास के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है । 

इस प्रकार प्रस्तुत कृति भारतीय दर्शनशाखत्र के विषय में गहन रूचि रखने वाले 
पाठकों के लिए एक पूर्ण सन्दर्भ कृति है । यद्यपि इसे अंग्रेजी भाषा में संकलित किया गया 
है । फिर भी अंग्रेजी भाषा की सामान्य ज्ञान रखने वाले पाठक गण भी आसानी से इसका 
अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं । 
6. . साटएलगूबत्वांब ० पातंशा शा०80ाए / शाशु #ए ना एशा0त6 - 

पल्फ 0० ; 4॥9770 एपफ्ञांट्थांणा$, 2007 (2 ४०5). 

प्रस्तुत ]॥0/८०००३८१ ० एतीक्षा ए॥॥05०७॥९” भारतीय दर्शनशात्र का एक 
अन्तर्रष्टीय विश्वकोश है तथा अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली के सहयोग से इसे प्रकाशित 
ज गया है । इस विश्वकोश में भाषा का माध्यम अंग्रेजी है तथा यह दो खण्डों में संकलित 

। 

इसके प्रथम खण्ड में पाँच अध्यायों के अन्तर्गत भारतीय दर्शन के अलग-अलग क्षेत्रों 
जैसे-वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, प्राचीन हिन्दू दर्शन संस्कार दर्शन आदि से 
सम्बन्धिथ तथ्य परक सूचनाओं का उल्लेख किया गया है । 

इसके द्वितीय खण्ड में कुल नौ अध्यायों के अन्तर्गत भारतीय दर्शन के शेष क्षेत्रों 
का व्याख्या प्रस्तुत है। इसमें प्रथम अध्याय से लेकर नवें अध्याय के अन्तर्गत “भक्ति 
दर्शन', “धार्मिक विश्वास के दर्शन”, “सुफी दर्शन”, “भारतीय मुसलीम सम्प्रदाय 
दर्शन”, “सीख दर्शन”; “भारतीय दार्शनिक, “सामाजिक सुधार-आन्दोलन के दर्शन,” 
“आधुनिक राजैतिक दार्शनिक”, “आधुनिक दार्शनिक” जैसे शीर्षकों का विस्तृत विवेचन 
किया गया है । 

पाठकों द्वारा इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा सके । इस हेतु इसके प्रथम 
खण्ड में ग्रन्थ सन्दर्भ सूची तथा अनुक्रमणी का उल्लेख पृष्ठ सं. 282 तथा 283-287 
पर अंकित है, जबकि इसके द्वितीय खंण्ड में ग्रन्थ सन्दर्भ सूची एवं अनुक्रमणी का विवरण 
पृष्ठ सं. 327-330 तथा 33-336 पर अंकित है । 

भारतीय दर्शनशास्त्र के अध्ययन, अध्यापन तथा शोध कार्यों में रूचि रखने वाले 
पाठकों के लिए यह कृति बहुत ही उपयोगी सन्दर्भ कृति है । 
7.  सालएल०गुब्ल्वांब ण १०वांट एआारए्डकाए / 57्०वा ॥879००5 ६०07:- 

लफ़ 0९०ाप॥ां : 0०४० एफ्ंट्थांणा, 2002. 2750 .छ. 

“वैदिक दर्शन विश्वकोश” को आचार्य सुबोध कपूर ने सम्पादित किया है तथा 
कोशमो प्रकाशन, नई दिल्‍ली के सहयोग से इसे प्रकाशित किया गया है । इसकी भाषा 
अंग्रेजी है । 
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यह विश्वकोश वैदिक दर्शन से सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान के सम्बन्ध में विविध लघु 
लेखों के रूप में सूचनाओं को उपलब्ध कराता है । उपयोग कर्ताओं की सुविधा को ध्यान 
में रखते हुए इसे कुल नौ खण्डों में प्रकाशित किया गया है । 

इसमें वेद और दर्शन के विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत 
करने का विशेष प्रयास किया गया है । साथ ही साथ, इसमें ग्रन्थ सन्दर्भ सूची के अतिरिक्त 
क्रास सन्दर्भ का भी उल्लेख किया गया है । 
8., _ साल्लणुब०वांब् त ५९ता6 ए.र050छए / 0२.०, इगन्नाव4.-४९७ 00 

४ 3॥0] एए_ञं८ब्लांणा$ ?ए., 7॥0., 2007. शा; 32 9. 

प्रस्तुत कृति वैदिक दर्शन का एक अह्यतन विश्वकोश है जिसकी भाषा अंग्रेजी है 
तथा इसे अनमोल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है । इस महत्वपूर्ण 
विश्वकोश में इसके रचनाकार ने वैदिक दर्शन को सुविधा की दृष्टिकोण से चार अलग-अलग 
अध्यायों में विभाजित करके लघु एवं बृहद्‌ लेखों के रूप में अद्यतन सूचनाओं को प्रस्तुत 
करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 

इस विश्वकोश के प्रथम-अध्याय में “वैदिक दर्शन” नामक-शीर्षक द्वितीय अध्याय 
में “प्राचीन हिन्दू दर्शन एवं वेद” नामक शीर्षक, तृतीय अध्याय में “वेदान्त दर्शन एवं वेद” 
नामक शीर्षक तथा चतुर्थ अध्याय में “वैदिक दार्शनिकों”” नामक शीर्षक का उल्लेख किया 
गया है । 

इस प्रकार प्रस्तुत कृति वैदिक दर्शन के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में रूचि रखने 
वाले भारतीय उपयोक्तओं के साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम के उपयोक्ताओं के लिए भी यह 
एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्नोत है । 
9. सारश०फ॒ए2९१वां4 0 ५९०५4 शए़ां।0850फए /8फ09) 7९890075 :6॥07: 

- ि९ शेशा ; 00.० शाह्रांटआ00०॥5, 2002, 650 9. 

प्रस्तुत कृति वेदान्त दर्शन का अन्तर्रष्टीय विश्वकोश है तथा इसके सम्पादक 
आचार्य सुबोध कपूर हैं। यह विश्वकोश वेदान्त दर्शन के सभी शाखाओं से सम्बन्धित 
विशाल साहित्य को एक ही स्थान पर प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास है । 

- इस प्रकार यह रचना वेदान्त दर्शन के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में रूचि रखने 

वाले उपयोक्ताओं के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ कृति है । यद्यपि इसकी भाषा अंग्रेजी 
है, फिर भी अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी रखने वाले पाठक भी इसके उपयोग से 


अपना ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं । इसमें विस्तृत ग्रन्थ सन्दर्भ सूची तथा अनुक्रमणी का भी 
उल्लेख किया गया है। 
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20. घारए्ट0एब९व4 ण ए९८04॥9 / ९२.०, 8तत्वाव9 - िरक्त 7शारी ; 3्गगाातठ 
एाशांट्यांणा$, 2007.324 छ. 
प्रस्तुत रचना “वेदान्त विश्वकोश” को सन्‌ 2007 में अनमोल प्रकाशन, नई 

दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया गया है तथा यह एक खण्डीय विश्वकोश है इसके 

रचनाकार आचार्य पी.आर.पी. शर्मा हैं। 

यह विश्वकोश अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है तथा इसमें संकलित साहित्य के 
अन्तर्गत वेदान्त को विशेष स्थान दिया गया है । इसमें आत्मा, ब्राह्मण तथा विश्व के 
अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसमें वेदान्त 
से सम्बन्धित साहित्य को कुल छः अध्यायों में जैसे-वैदिक दर्शन, वेदान्त दर्शन, पूर्व 
मीमांसा-अद्वैत एवं वेदान्त के अन्य सम्प्रदाय, वेदान्त - जीवन के उच्च मूल्य, वेदान्त के 
दार्शनिक एवं गुरू एवं शंकराचार्य आदि शीर्षक के अन्तर्गत लघु एवं दीर्घ लेखों के रूप 
में तथ्य परख सूचनाओं का उल्लेख है । 

2.,. एणाए्ुब्राांत्प्र ्लाटएटाणगबाल्गंत् ण प्रावा शाा050फएफाफ / 85ए०वा 
॥<87००५ ६ता0-- र९ए ए०ाां ; (०४0 एफ्रांट्या०5, 2002, 587 ए. 
इस विश्वकोश को भारतीय वाडमय के परम्परा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 

क्योंकि इससे पूर्व हिन्दू दार्शनिक सिद्धान्तों अथवा पद्धतियों को लेकर इस प्रकार के 

विश्वकोश का अभाव सा प्रतीत होता रहा । इस कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह 
है कि इसमें हिन्दू दार्शनिक गुढ़ता के स्थान पर दार्शनिक अवधारणाओं के सैद्धान्तिक 
पहलुओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

प्रस्तुत रचना उन अध्येताओं के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ कृति है जो 
दार्शनिक समस्याओं के समाधान में भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तों अथवा विचारों का उपयोग 
करते हैं । इस विश्वकोश को कुल 587 पृष्ठों में संकलित किया गया है तथा इसे अंग्रेजी 
में प्रकाशित किया गया है । 

22. घालएलकफफए१९वां4 ण एकथ्ांडराबत भात 8 फं।050909/870व ९99005५ 
ऋवाठा--पिरछ ए0९07॥ ; ए०शआा० ?ए॥८९॥४005$, 2002. (5 ४०5.) 
प्रस्तुत कृति “उपनिषद दर्शन विश्वकोश” का सम्पादक आचार्य सुबोध कपूर हैं 

तथा कोशमो प्रकाशन, नयी दिल्ली के सहयोग से इसे प्रकाशित किया गया है । यह कुल 

पाँच खण्डों में उपलब्ध है तथा इसकी भाषा अंग्रेजी है । ह 
यह विश्वकोश उपनिषद दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों जैसेमौलिक अवधारणाओं, 

इतिहास, दर्शन, शिक्षा, सिद्धान्त एवं उपनिषदिय सैद्धान्तिक विचारों के सम्बन्ध में अद्यतन 

सूचना प्रस्तुत है । 


उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा के लिए इसमें विस्तृत ग्रन्थ सन्दर्भ सूची, अनुक्रमणी 
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तथा क्रौस - रीफरेन्स का भी उल्लेख किया गया है । इसके संकलन में कुल 650 पृष्ठों 
का उपयोग किया गया है । 
23. ारएट0०4९वां ण एडथाांड405/रववर िल्चान्नएब्या ?क्रात०ए-९७ 02टफां 
म्कगा0] ?फ[0९श॥रा०ा5, ?श. 7.0., 2007 शा; 336 छ. 
प्रस्तुत रचना “उपनिषद्‌ विश्वकोश” अंग्रेजी भाषा में आचार्य रविनरायण पाण्डेय 
द्वारा सम्पादित है तथा अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली के सहयोग से इसे प्रकाशित किया 
गया है । यह एक खण्डीय विश्वकोश है । 
इस विश्वकोश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उपनिषद के अद्योपान्त 
सारे शीर्षकों का उल्लेख कियां गया है । यद्यपि इसमें वर्णित लेखों का रूप संक्षिप्त है, 
फिर भी वे सभी लेख बहुत ही सारगर्भित हैं। 
पाठकों द्वारा इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा सके इस हेतु इसमें अनुक्रमणी 
एवं आवश्यक निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है । यह कुल 336 पृष्ठों में संकलित 
है । 
24. जाएएल0॥०वांब ० ५७९०१३६ / 0२.7, डाब्नाव9., - [ए९७ 007ां : 4॥0 
श्रांस्थ्रांणा$ एश, 7/0., 2007. शो; 264 ए. 


भारतीय वैदिक वाड्मय के क्षेत्र में प्रस्तुत कृति “वेद विश्वकोश”” को अनमोल 
प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसमें संकलित साहित्य का विवेचन 
अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । इस विश्वकोश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह 
है कि इसमें क्रमशः छः अध्यायों के अधीन अलग-अलग शीर्षकों जैसे 'भूमिका' “वैदिक 
साहित्य', ऋग्वेद', “यजुर्वेद, 'सामवेद', एवं अथर्ववेद के साथ ही साथ एक विस्तृत ग्रन्थ 
सन्दर्भ सूची एवं अनुक्रमणी का भी उल्लेख किया गया है । 

वेदविद्या के विभिन्न शाखाओं में रूचि रखने वाले उपयोक्ताओं के ज्ञान हेतु प्रस्तुत 
विश्वकोश के माध्यम से वैदिक सिद्धान्तों के साथ ही साथ वैदिक वाडमय के सभी शाखाओं 
से सम्बन्धित विवेकपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है । 
25. उयाठल0ूब््तांब ० पश्चञा।4 / $श्लाताए 5]व्वा॥00९09., - ि९छ एशा।ं : 

(:०श॥० ?ए७॥900॥5, 999, (0९९ ४००९७). 

अस्तुत कृति “तन्त्र विश्वकोश” तन्त्र शास्त्र का एक विशिष्ट विश्वकोश है तथा इसे 
कोशमों प्रकाशन, नई दिल्ली के सहयोग से सन्‌ 999 में पाँच खण्डों में प्रकाशित किया 
गया है । इसकी भाषा अंग्रेजी है । 

तन्त्रशाख्र के इस सन्दर्भ कृति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तन्त्र 
वाड्मय के सम्बन्ध में आद्योपांत विवरण प्रस्तुत है । उदाहरण स्वरूप इसके “तन्त्र” शब्द 
का संस्कृत भाषा में अर्थ से लेकर तन्त्र निर्माण रचनाकाव्य तक के ऐतिहासिक यात्रा का 
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उल्लेख किया गया है । इसके साथ ही साथ, इसमें पंचगव्य के उपयोग, कुण्डलीनि जागरण 
के आवश्यक नियमों आदि पर भी प्रकाश डाला गया है । 
इसमें संकलित तन्त्र साहित्य के विशालता के कारण इसे अलग-अलग कुल पाँच 
खण्डों में प्रकाशित किया गया है । हिन्दू तन्त्रशाख्र के अतिरिक्त इसमें बौद्ध तन्त्र के उपर 
भी प्रकाश डाला गया है । 

अंग्रेजी भाषा की ज्ञान रखने वाले पाठकों के लिए यह कृति तन्त्रशात्र का एक 
बहुमूल्य सन्दर्भ स्रोत है। 

26. घाल्ालणुब०्वां॥ णीातंशा ैशआण0एर्ष / 9फभा ऐशथा धशा।एश' 085.- 
९क्त 90 $ कारण एफाऑट्यांणा& एशं।ञ09., 2007. शां; 356 
प्रस्तुत कृति में भारतीय देवी-देवताओं तथा पौराणिक कथाओं से सम्बन्धित 

कहानियों का बृहत्‌ संकलन प्रस्तुत किया गया है । इसमें प्रारम्भिक पृष्ठों के अतिरिक्त कुल 
356 पृष्ठों में विषय से सम्बन्धित तथ्यों को कुल सोलह अध्यायों के माध्यम से अंग्रेजी 
भाषा में व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । 
इस विश्वकोश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ऋग्वेद से लेकर 
मूर्तिकला के काल तक की सम्पूर्ण साहित्य को लेखक ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत 
किया है । साथ ही साथ, इसमें पौराणिक कथाओं तथा भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में 
विशाल सन्दर्भों का भी उल्लेख किया गया है । 

इसमें प्रथम अध्याय से लेकर सोलहवें अध्याय तक वर्णित शीर्षकों का विवरण इस 
प्रकार निम्नवत है 

भूमिका, युग, ग्रह, हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म में कर्म, मन्त्र, ज्योतिष, पौराणिक ग्रन्थ, 
रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, पौराणिक राजतन्त्र, प्राचीन भारत के विदेशी 
जनजाति, प्राचीन भारत के पौराणिक चरित्र, हिन्दू पौरणिक कथाओं सम्बन्धित गन्थों तथा 
भारतीय अख्र-शत्रों” आदि से सम्बन्धित विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत है । 

इस प्रकार इस कृति में वर्णित विशाल साहित्य के सम्बन्ध में निहित तथ्यों से स्पष्ट 
है कि यह एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ कृति है । 

27. जारलएल०णुम्र्तांत् णी वातांशा रिंपडंट / #लंशाशाभा0॥ ४४४४0९ए७ 
रिबटड्बएथा।-0तायं ; शन्रााबन शक्रोन्‍नशआ॥ा, 2008 (2 ४०५.) 
प्रस्तुत कृति '80,/०००४००४४ ०॥कथ॥ (०४० संगीत रागकल्पद्रुम विश्वकोश 

का अंग्रेजी रूपांतरण है । इसे प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली के सहयोग से दो खण्डों में प्रकाशित 

किया गया है। यह संगीत विश्वकोश भारतीय सन्नीतशास्त्र का एक आधुनिक विश्वकोश 
है। इसके संकलन में' कुल 270 पृष्ठों का उपयोग किया गया है । 
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इस विश्वकोश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारत में प्रचलित सभी तरह 
के संज्जीत विद्याओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । उदाहरणार्थ, संस्कृत, संगीत, हिन्दी 
संगीत, हिन्दूस्तानी, गुजराती, मराठी, करनाटिक, तेलगू, बांग्ला, उड़िया, उददे, अरबी, 
पेगूअन के साथ ही साथ अंग्रेजी संगीत को भी इसमें सम्मिलित किया गया है । 

इस प्रकार प्रस्तुत कृति संगीत विद्या में रूचि रखने वाले अध्येताओं के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सन्दर्भ ग्रन्थ है । 
-. 28, - गराएएटणुब९०तां ती गातांशा |जॉछिब्रापाह / कश्वांशव 4९8१0॥9.- ९७ 
0शां, 84॥7799 34९४0९॥५, 988, 


प्रस्तुत विश्वकोश “इनसाईक्लोपिडीया ऑफ इण्डियन लिटरेचर” को साहित्य 
अकादमी के एक महत्वपूर्ण परियोजा के अधीन प्रारम्भ-किया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश 
में सभी भाषा के भारतीय साहित्य को मुख्य रूप से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास 
किया गया है । 

इस कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 
सभी भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में उपलब्ध विस्तृत सूचनाओं को लघु लेखों के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है । 

यद्यपि इसे अंग्रेजी भाषा में संकलित किया गया है, परन्तु अंग्रेजी भाषा की सामान्य 
जानकारी रखने वाले पाठकगणों के लिए. यह एक अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ स्नोत है । 
29. मसारश0फ॥९वां4 ० $शाहादव [/शब्वापा९ / शन्या4 ए270९9.-ष९७ 

णएशां $ #गञगा6फ एफ्रांट्थ्वांणाड$ एश., 7.0., 2008 (9/0 ४00॥९5) 

यह विश्वकोश संस्कृत साहित्य का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक अद्यतन 
अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश है तथा यह दो खण्डों में प्रकाशित है । इस कृति की सबसे लत 
विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं 
को प्रस्तुत किया गया है । 

इसके प्रथम खण्ड में कुल छः अध्यायों के अन्तर्गत अग्नलिखित शीर्षकों जैसे- 
4.ईश्वर की भाषा-संस्कृत, 2. प्रथम संस्कृत साहित्य - ऋग्वेद, 3. हिन्दू धर्म के सिद्धान्तः, 
भागवद गीता, 4. संस्कृत श्रेन्यग्रन्थ- शकुन्तला का उल्लेख किया गग्मा है । जबकि दूसरे _ 
खण्ड में कुल तीन अध्यायों के अन्तर्गत प्रथम शीर्षक के रूप में सर्वकालीन कहानियाँ-पंच 
तन्त्र, द्वितीय में “नैतिक शिक्षा की कहानियाँ-हितोपदेश'” एवं तृतीय में संस्कृत शब्दों की 
परिभाषावली का उल्लेख किया गया है । साथ ही साथ इन दोनों खण्डों के अन्त में ग्रन्थ 
सन्दर्भ सूची एवं अनुक्रमणी भी अंकित है । 

इस प्रकार संस्कृत भाषा एवं साहित्य का यह ग्रन्थ एक उपयोगी सन्दर्भ कृति है। 


विश्वकोश 0 


30.  ज्ालएलकफुबट्गंब तण ए्रताल्यांगानं श_रा।[050फाए / शएशा टाग्राव १९ - 
प९क्त >लां ; (76९8४८शा ए?एप्ञांग्रा।एु (०कूण-४ाणा, 2008 (5 ४०७) 
प्रस्तुत सन्दर्भ कृति शिक्षा दर्शन का एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश है तथा इसे 

क्रिसेन्ट प्रकाशन, नई दिल्‍ली के सहयोग से प्रकाशित किया गया है । यह कुल पाँच खण्डों 

में प्रकाशित है तथा इसमें भाषा का माध्यम अंग्रेजी है । 

इस प्रकार यह विश्वकोश अपने इन पाँच खण्डों के द्वारा शिक्षा दर्शन पर विविध 
लेखों के माध्यम से तथ्यपरक सूचनाओं से भरपूर है । इसमें वर्णित खण्डानुसार शीर्षकों 
का क्रम निम्नवत है- । 


खण्ड शीर्षक 

प्रथ.. - शैक्षिक दर्शन का भूमिका 
द्विय - शैक्षिक दर्शन का इतिहास 
तृतीय. - शैक्षिक दर्शन का विकास 
चतुर्थ. - शैक्षिक दर्शन, एवं 

पंचम - शिक्षा के दार्शनिक आधार । 


इसके प्रत्येक खण्ड के अन्त में ग्रन्थ सन्दर्भ सूची एवं अनुक्रमणिका का भी उल्लेख 
किया गया है जिससे इसके उपयोग कर्त्ताओं को बहुत सुविधा मिलती है । 
3.  सालएलग[बल्वांब ण छप09गांशा / ७7०. ७95९ वत49; एंकाण- 0९श०णा 

$ 00४. 27९55, 960., 52 ७. 

प्रस्तुत कृति बौद्ध धर्म का एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय विश्वकोश है तथा इसे आचार्य 
जी.पी. मालशेखर ने सम्पादित किया है । यह विश्वकोश सन्‌ 960 में सरकारी प्रेस, 
श्रीलंका से प्रकाशित हुआ है तथा यह एक खण्डीय विश्वकोश है । 

इस विश्वकोश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बौद्ध धर्म के विषय में 
सम्पूर्ण साहित्य का विवरण प्रस्तुत है । इस विश्वकोश के संकलन में कुल 52 पृष्ठों का 
उपयोग किया गया है । 

यद्यपि इसकी भाषा अंग्रेजी है फिर भी बौद्ध धर्म में रूचि रखने वाले पाठकों के लिए 
यह कृति अत्यन्त उत्तम सन्दर्भ स्रोत है । 
32. साल्एलग[बल्वांत्र ण छठप07ारांड पज्ञा।4 / 5॥र5क्षाएत्वा प्रीक्तक्षए.-९छ 

फएुशां $ 4*रा6! एप्ररांटबांणाड ए7९..0., 2009 305 ए. 

सन्‌ 2009 में प्रकाशित यह कृति बौद्ध तन्त्र का एक खण्डीय विषय विश्वकोश 
है तथा इसे अंग्रेजी भाषा में अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया 
गया है । इसमें कुल 305 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । इसमें बौद्धतन्त्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण 
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साहित्य को कुल नौ अध्यायों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसमें बौद्धतन्त्र के जिन 
शीर्षकों का अध्यायीकरण किया गया है । उसकी विवरण इस प्रकार है- 

बौद्ध धर्म के पूर्व भारत में धार्मिक सिद्धान्त; बौद्ध धर्म की उत्पत्ति; महायान बौद्ध 
सम्प्रदाय का विकास; बौद्ध धर्म के रहस्य; बौद्ध धर्म के अन्तर्गत ईश्वरवाद; बौद्धधर्म के 
* आचारनीति. भारतीय धर्म में तन्त्र का अर्थ; बौद्ध तन्त्र-एक संक्षिप्त परिचय, एवं बौद्धतन्त्र 
के प्रकार, पद्धतियाँ एवं सम्प्रदाय । 


इस प्रकार प्रस्तुत विश्वकोश के माध्यम से बौद्ध तनत्र के अनेक विशेषताओं के साथ 
ही साथ भारत में बौद्ध तन्त्र के इतिहास एवं बौद्ध तन्त्र के सम्पूर्ण वाइमय के विषय में अद्यतन 
सूचना प्राप्त किया जा सकता है । बौद्ध तन्त्र में रूचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए यह 
एक उपयोगी सन्दर्भ कृति है। 
33. साश्टण[बत्वांब ण छ700ाा5 470 बात 4-7८॥आ०ट८पा-९ /$क॥ए $शथ्याहाएशथा' 
वाशश्ां, - २९७ एऐशक : 4गग0 ?7एफ9॥८॥/०॥5 ?९. ,0., 2009. 293 9. 
“इनसाइक्लोपिडिया ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एण्ड आरचीटेक्यर'”' को अनमोल प्रकाशन, 
नईं दिल्‍ली के सहयोग से प्रकाशित किया गया है तथा यह एक खण्डीय विषय विश्वकोश 
है। इसकी भाषा अंग्रेजी है तथा इसके रचनाकार शिवशंकर तिवारी है । 
इस विश्वकोश में बौद्ध कला एवं शिल्प विद्या सम्बन्धित विस्तृत साहित्य को 
संकलित किया गया है । इसके संकलन में कुल 293 पृष्ठों का उपयोग किया गया है । 
इसमें बौद्ध कला एवं शिल्प विद्या से सम्बन्धित साहित्य को कुल बारह अध्यायों के अधीन 
विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें बौद्ध कला एवं शिल्पविद्या के सम्बन्ध में भारत में नहीं 
बल्कि पूरे एशिया महादेश में जहाँ कहीं भी इस तरह के शाक्ष्य अथवा स्रोत है, उन सभी 
सूचनाओं को इसमें विशेष स्थान दिया गया है। 


0.) 





पंचम अध्याय 


सुभाषित संग्रह सूचना स्रोत 


(ा6्यब4थ0 $8007068 00॥6 ७०006 ५६९-६४९५) 





. भूमिका एवं अर्थ : 

सुभाषित, सूक्त सूक्ति, सदुक्ति, सुवचन इत्यादि समान शब्दों द्वारा एक विशिष्ट 
काव्य प्रकार की ओर संकेत किया जाता है । लौकिक व्यवहार में न्याय, आभाणक, मुहाबरे 
इत्यादि द्वारा विचारों की वैचित्र्यपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार साहित्यकारों की 
रचनाओं में पद्य या गद्य वाक्यों में जब चित्ताकर्षक विचार रखे जाते हैं, तो उसे सुभाषित 
कहा जाता है । ऐसे सुभाषितों का व्याख्यानों एवं लेखों में उपयोग करने से उनमें रोचकता 
बढ़ती है । यही कारण है कि कई वक्ता या लेखक ऐसे सुभाषितों का संग्रह स्वेच्छां पूर्वक 
करते हैं । अर्थात्‌ “कर्ततव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यक संग्रह जैसे इस प्रसिद्ध सुभाषित 
में भी सुभाषितों को कंठस्थ करने का सन्देश दिया गया है । इसलिए कि सुभाषितों के 
यथोचित प्रयोग से वक्ता या लेखक सब प्रकार के लोगों को वस में कर सकता है । अर्थात्‌ 
“अज्ञान ज्ञान वतोप्यनेन हि वशीकर्तु समर्थों भवेत्‌ ।” 
2. सुभाषित के लक्षण : 

साहित्यकारों ने महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, चम्पू, नाटक इत्यादि साहित्य के 
प्रकारों के तथा उनके अवांतर उपभेदों के लक्षण बताए हैं, परन्तु सुभाषित का लक्षण किसी 
शाख््रकार ने नहीं किया है । “नूनं सुभाषित-रसो5न्यरसातिशायी” इस वचन में भी सुभाषित 
रस का निर्देश किया गया है कि यह रस अन्य रसों से श्रेष्ठ कहा गया है । 
3. सुभाषितों के प्राचीन एवं अर्वाचीन संग्रह- 

सुभाषितों के जो अन्यान्य प्राचीन एवं अर्वाचीन संग्रह प्रकाशित किये गये हैं उनमें 
देवस्तुति, राजस्तुति, अन्योक्ति, नवरस, नायक-नायिका का सौंदर्य वर्णन, ऋतु वर्णन 
मूर्खनिन्दा, पंडित प्रशंसा, सत्काव्यस्तुति, कुकाव्यनिन्दा, सामान्य नीति, राजनीति इत्यादि 
विविध विषयों पर पुराण, रामायण, महाभारत, पंच महाकाव्य, प्रसिद्ध स्मृति ग्रन्थ, नाटक, - 
मुक्तककाव्य इत्यादि ग्रन्थों से चुने हुए श्लोकों का और वैचित्र्पपूर्ण गद्यवचनों का संग्रह 
मिलता है। इन पद्यों या गद्यों को आप्तवचन सा प्रामाण्य तत्वतः नहीं है, परन्तु अनेक विद्वान 
ऐसे सुभाषितों को आप्त वाक्यवत्‌ उद्धृत भी करते हैं। 
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4. सुभाषित विषयों का प्रतिपादन : 

प्रतिभाशाली लेखक या वक्ता के द्वारा सुभाषित विषयों का प्रतिपादन आवेश में या 
वर्णन के ओध में, उनमें सूचित उत्कट अनुभव के कारण अनायास ही व्यक्त होते हैं । 
व्यवहार में तो कभी-कभी छोटे-छोटे बालकों के मुख से सुभाषित निकल आते हैं तथा ऐसे 
सुभाषित प्रोढ़ों द्वारा स्वीकृत अथवा ग्रहण करने योग्य होते हैं । इसीलिए कहा भी गया है 
कि “वालादपि सुभाषितं ग्राह्माम्‌ ।” अर्थात्‌ सारे ही वेदवचनों को आप्तवचन का प्रामाण्य 
है, तथापि उनमें भी अनेक ऐसे वाक्य है जिनका सुभाषितों की पद्धति से उपयोग होता है, 
जैसे- 

नायमात्मा बाणहीनेन लभ्यः । 

अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । 

स्वर्गकामों यजेत । 

मातृदेवो भव, पितृ देवो भव | 

यानि अस्माक॑ सुचरितानी 

तानि त्वयोपास्यानी नो इतराणि, 

इत्यादि। 

पुराणों, महाभारत एवं रामायण में वर्णित सुभाषितों के स्वतन्त्र संग्रह अब तक 
प्रकाशित किये जा चुके हैं । विश्व प्रसिद्ध सुभाषित संग्रहों में 7वीं सदी के भर्तृहरि द्वारा 
विरचित नीतिशतक, वैराग्यशतक तथा श्रृंगार शतक में कुछ सुभाषित पूर्वकालीन ग्रन्थों से 
संकलित किये गये हैं । यह भी सम्भव है कि कुछ सुभाषित पद पूर्व अज्ञात कवियों के 
काव्यों से संकलित किये गये होंगे तथा कुछ स्वयं भर्तृहरि द्वारा विरचित होंगे । सुभाषित 
संग्रहात्मक ग्रन्थों का एक विशेष गुण यह कि उनमें अनेक अज्ञात कवियों के इधर उधर 
विखरे पड़े मनोहर स्फूट पद्म सुरक्षित रहे तथा साथ ही साथ कुछ कवियों के नाम भी प्रसिद्ध 
होते गये । उदाहरणार्थ भोजराज के सभाकवियों का चित्रण, नाम तथा पद्च सूक्तिग्रन्थों के 
कारण ही अब तक विद्यमान है । 

इसी प्रकार एक अज्ञात कर्तृक एकमात्र सुभाषित के कारण उपलब्ध भास नाटकों 
का ज्ञान हुआ अन्यथा वे सारे नाटकों के सम्बन्ध में अब तक कोई भी जानकारी न होती। 
5. प्राचीन सुभाषित संग्रह : 

सुभाषित- प्रथम सुभाषित के सम्बन्ध 2वीं सती में बंगाल के मालदा जिले के पं. 
विद्याधर का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें वे 4739 सुभाषित श्लोकों को संकलित 
किये हैं । 

सदुक्ति कर्णाम्ृत-संकलनकर्ता श्रीधर दास इसमें श्लोकों की संख्या 2380 है 
तथा इसे 3वीं शी में संकलित किया गया है । 
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सूक्तिमुक्तावली-संकलित द्वार जल्हण । ये देवगिरी (महाराष्ट्र) के यादववंशी 
43वीं शती के राजा कृष्ण के हस्तिवाहिनी पति थे तथा इन्हीं के नाम पर भानुकवि ने यह 
संग्रह बनाया है । 

प्रसन्न साहित्य रत्नाकर-इसके संकलन कर्ता आचार्य नन्‍्दन पण्डित हैं तथा इसे 
१5वीं शी में संकलित किया गया है । 

सार्डधरपद्धति-इसके संकलनकर्ता आचार्य शार्ज्रंधर है तथा इसे 9वीं श्ती में 
संकलित किया गया है । इसमें कुल श्लोकों की संख्या 466 है । 

सुभाषितावली-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्ता एक काश्मीर निवासी 
आचार्य बलदेव है । इसमें कुल श्लोकों की संख्या 3528 है तथा इसे 5वीं शत्ती में 
संकलित किया गया है । 

पद्यावली-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्ता आचार्य रूप गोस्वामी है तथा इसमें 
कष्णपरक 386 शलोकों का संग्रह है । 

सूक्ति रत्नहार-इंसके संकलनकर्त्ता कलिंगराय हैं तथा इसे 9वीं शती में 
संकलित किया गया है । 

सूक्ति रत्नाकर-इस सुभाषित संग्रह को 3वीं शी में आचार्य सिद्ध चन्द्रमणि 
द्वारा संकलित किया गया है । 

प्रस्ताव रत्नाकर-इस सुभाषित संग्रह को आचार्य हरिदास ने 6वीं शत्ती में 
संकलित किया है । 

सुभाषित हारावली-इसके संकलनकर्ता आचार्य हरिदास है । 

सूक्ति सुन्दर-यह सुभाषित संग्रह आचार्य सुन्दरदेव 7वीं शत्ती मे संकलित किया 
गया है । 

पद्यतरंगिणी-इस संग्रह के संकलनकर्ता व्रजनाथ हैं। 

पद्मवेणी-इस सुभाषित संग्रह को 7वीं शत्ती में आचार्य वेणीदत्त ने संकलित 
किया है । 

पद्यरचना-इस सुभाषित संग्रह को 7वीं शी में आचार्य लक्ष्मणभद्र अंकोलकर 
द्वारा संकलित है । इसमें श्लोकों की संख्या 756 है । 

पद्मामृत तरंगिणी-इस सुभाषितं को 7वीं शती में आचार्य हरि भास्कर द्वारा 
संकलित किया गया है तथा इसके श्लोकों की कुल संख्या 30। है । 

श्लोक संग्रह-इस सुभाषित संग्रह को 7वीं शती में पं. मणिराम दीक्षित ने 
संकलित किया है तथा इसमें कुल श्लोकों की संख्या (606) है। 

श्रृंगारालाप-इस सुभाषित ग्रन्थ में श्रृंगारमय एक सहख्र से अधिक श्लोकों का 
संग्रह: है । इसे 6वीं शत्ती में संकलित किया गया है । इसमें कुल एक हजार से अधिक 








0 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


श्लोकों को सम्मिलित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित 238 श्लोक दशावतार से 
सम्बन्धित हैं । 

विद्याधर सहस्त्रक-इस ग्रन्थ के संकलनकर्ता एक मिथिलानिवासी पं. विद्याधर 
मिश्र है । 

पदमुक्तावली-इस ग्रन्थ में दो संकलनकर्ताओं आचार्य घाटी राम तथा गोविन्दभट्ट 
ने योगदान किये हैं । 

सुभाषित सुधानिधि-इस सुभाषित ग्रन्थ को 4वीं शती में आचार्य सायणाचार्य 
ने संकलित किया है तथा इसमें श्लोकों की कुल संख्या 87 है । 

पुरूषार्थ सुधा निधि-इस सुभाषित ग्रन्थ में महाभारत, पुराणों, तथा उपपुराणों के 
सुभाषितों का संकलन व्यवस्थित है तथा इसके संकलनकर्ता आचार्य सायणाचार्य है। 

पद्यावली-पदच्चावली शीर्षक से तीन सुभाषित ग्रन्थ विद्यमान हैं तथा इन तीनों के 
संकलनकर्त्ता अलग-अलग मुकुन्दकवि, विद्याभूषण तथा रूप गोस्वामी हैं । 

प्रस्तावचिन्तामणि-इसे आचार्य चन्द्रचूड़ ने संकलित किया है । 

प्रस्तवतरंगिणी-इसके संकलकर्त्ता श्रीपाल हैं। 

प्रस्तावमुक्तावली-इसके संकलनकर्त्ता आचार्य केशव भट्टी हैं। 

प्रस्ताव संग्रह-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्त्ता राम शर्मा हैं । 

प्रस्तावना-इस सुभाषित ग्रन्थ के संकलनकर्ता साहित्य सेन है । 

सुभाषित कौस्तुभ-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्त्ता श्री वेकंटाध्वरी हैं। 

सुभाषितावली-इस कृति के संकलन कर्त्ता श्री सकल कृति हैं । 

सुभाषित रत्नकोश-इस कृति के संकलनकर्त्ता श्री कृष्णभट्ट हैं । 

सुभाषित रत्नावली-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्त्ता श्री उमा महेश्वर भट्ट 


सार संग्रह-इस कृति के संकलनकर्त्ता श्री शम्भूदास हैं। 

सार संग्रह सुधार्णब-इस सुभाषित कृति के संकलनकर्त्ता श्री भट्टगोविन्दजित्‌, हैं। 
सुभाषितनीति-इस कृति के संकलनकर्त्त वेंकटनाथ हैं। 

सुभाषित पदावली-इसके संकलनकर्त्ता श्री निवासाचार्य हैं। 

सुभाषित मंजरी-इसके संकलनकर्त्ता चक्रवर्ती वेकंटाचार्य हैं। 

सुभाषित सर्वस्व-इसके संकलनकर्त्ता महामहोपाध्याय आचार्य गोपीनाथ कविराज 


सूक्तिवारिधि-इस सुभाषित कृति के संकलनकर्त्ता श्री पेटुमभट्ट हैं। 
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सूक्ति मुक्ततली-इस कृति के संकलनकर्त्ता श्री विश्वनाथ हैं । 

सूक्तावली-इस कृति के संकलनकर्त्ता आचार्य लक्ष्मण हैं। 

सुभाषित सुरद्रम-इस शीर्षक से सुभाषित ग्रन्थों के दो अलग-अलग कृतिसंकलित 
गये हैं जिनको केलाड़ी वसवप्यानायक तथा खण्डेराय वसवयतीन्द्र के द्वारा संकलित किया 
गया है । 

सुभाषित रत्नाकर-इस शीर्षक से सुभाषित संग्रहों के चार अलग-अलग कृति 
प्रकाशित किये गये हैं; जिनके संकलनकर्त्ता मुनिवेदाचार्य, कृष्ण उमापति तथा के.ए. 
भाटवडेकर हैं। 

सुभाषित रंगसार-इस कृति के संकलनकर्ता श्री जगन्नाथ हैं। 

सभ्यालंकरण- इति कृति के संकलनकर्ता श्री गोविन्दजित्‌ हैं । 

बुध भूषण-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्ता छत्रपति संभाजी अर्थात्‌ शिवाजी 
महाराज के पुत्र हैं | 

सभ्यभूषण मंजरी-इस कृति के संकलनकर्ता श्री गौतम हैं । 

पद्यतरंग्रिणी-इस सुभाषित संग्रह के संकलनकर्ता श्री ब्रजनाथ हैं । 
6. जैन साहित्य के सुभाषित संग्रह- 

जैन संस्कृत साहित्य के सुभाषित संग्रह प्राय धार्मिक तथा नैतिक सदाचार एवं 
लोकव्यवहार पंर आधारित हैं । उदाहरणार्थ, 

रत्नसन्दोह-संकलनकर्ता अमितगति । भव्य जन-कण्ठाभरण, अर्हदूदास कृत । 
सूक्तिमुक्तवली काव्य-सोमप्रभकृत । विवेकपादप तथा विवेक कलिका-संकलकर्ता नरेन्द्र प्रभ। 

सज्जन चित्तवललभ-मल्लिषेण कृत। श्रृंगार-वैराग्य तरंगिणी-सोमप्रभकृत । उद्देश्य 
तरंगिणी-राजशेखरकृत । कर्पूर प्रकट-हरिसेनकृत । अन्योक्ति शतक - दर्शन विजय कृत। 
अमन्‍्योक्ति मुक्तावली-हंस विजय गणितकृत । धनदशक तत्र-धनराजकृतथा दृष्टान्तशतक-तेज 
सिंह कृत । ह 

उपर्युक्त वर्णित ये सुभाषितग्रन्थ एकर्तृक है, अर्थात्‌ इनके एक के अलावा दूसरे- 
कवियों के काव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है । 

इसी प्रकार श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित “विवेक चूड़ामणि” का स्वरूप अध्यात्मपरक 
सुभाषित संग्रह का एक प्रमुख उदाहरण है । एक अन्य श्रेण्यकृति “भामनी विलास” जो 
जगन्नाथ पंडित राज द्वारा विरचित है में उनके श्रृंगार करूण, शांत रसमय तथा अन्योक्तिपरक. 
सुभाषितों का संग्रह मिलता है। सुश्लोकलाघव में महाराष्ट्र के अनेक ऐतिहासिक संतों की 
प्रशंसा वैशिष्टयपूर्ण शैली में की है । इसमें सम्मिलित श्लोकों की संख्या 500 सौ से अधिक 
है। 
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गाँधी जी की अंग्रेजी सूक्तियों का पद्यानुवाद करके डा. चिन्तामणराव देशमुख ने 
गाँधी सूक्ति मुक्ततली नामक सुभाषित ग्रन्थ लिखे हैं। अब तक एक कवि आधारित अथवा 
अनेक कवियों के सुभाषितों को भिन्न-भिन्न भाषाओं एवं देशों में प्रकाशित किये जा चुके हैं। 
इसमें शंकराचार्य कृत समत्वगीत तथा श्रीधर भास्कर वर्णेकर कृत “मन्दोर्मिमाला”' प्रमुख हैं। 
संस्कृत के आधुनिक विद्वान-काशीनाथ पाण्डुरंग परब द्वारा सम्पादित “सुभाषितरत्न भण्डागार” 
एक महत्वपूर्ण सुभाषित संग्रह माना जाता है । इसमें सात प्रकरणों में दस हजार से अधिक 
विविध विषयों पर प्राचीन कवियों द्वारा रचित श्लोकों का संकलन प्रस्तुत है। इस कृति के 
कुल आठ खण्डों को प्रकाशित किया जा चुका है । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण सुभाषित संग्रह एवं विश्वकोश : 

महासुभाषित - संग्रह : (/8॥4-500॥898-$थराट्राह8)/ प0ए०९ 8ठगा08०॥ 
९0.0५ 8. 8॥48( वध िथा.-ति0आंगफपा : शंडतठआाफ़श्शादत्ात ए८तां८ २९5९४०)॥ 9- 
प6, 974-, |/प॥ ५०065. 

प्रस्तुत ग्रन्थ “महा सुभाषित संग्रह” संस्कृत के यूरोपिय विद्वान लूडविक स्टेरनबैक 
द्वारा रचित एक अमूल्य कृति है । उनके द्वारा निर्धारित योजना के अन्तर्गत इस संग्रह में 
कुल 8000 सुभाषितों को संकलित करके बीस खण्डों में प्रकाशित करने की योजना थी। 
: इसके प्रथम खण्ड का संकलन सन्‌ 966 में प्रारम्भ हुआ तता यह प्रथम खण्ड सन्‌ 974 
में प्रकाशित हआ । इस प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड से लेकर - चतुर्थ खण्ड तक के 
प्रकाशन का कार्य लूडविक स्टेरनबैक के योगदान से पूर्ण हुआ तथा पंचमखण्ड के.वी. शर्मा 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित किया गया जबकि इसका छठवाँ एवं सातवा खण्ड एस. 
भास्करन नायर के सम्पादन में प्रकाशित किया गया है । इस सुभाषित ग्रन्थ को निर्मित करने 
में जिन स्रोतों को आधार बनाया गया है, उनको तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया 
है, जैसे-इसमें प्राथमिक स्रोतों का संकेत हिन्दी वर्णमाला के (अ) अक्षर से इंगित किया 
गया है। द्वितीय श्रेणी के स्रोत को हिन्दी वर्णमाला के (आ) अक्षर से तथा भारत से सम्बन्धित 
अन्य खोतों को (इ) अक्षर से प्रस्तुत किया गया है । इसमें निहित सुभाषितों के अंग्रेजी 
अनुवाद तथा उसके अनुवादकों का अन्तमें कोछठक में उल्लेख किया गया है। अनुवाद से 
सम्बन्धित ग्न्थपरक-सूचनाओं के लिए इसके जगह-जगह पर संक्षिप्त विवरण अंकित है। 

इस सुभाषित ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड में पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखकर कुछ 
महत्वपूर्ण सूचियों एवं अनुक्रमणियों को भी निर्मित किया गया है वे इस प्रकार हैं- 

. इसमें निहित सुभाषितों के स्रोतों के अन्थपरक सूचना तथा इनके अनुवादों के 
स्रोतों का संक्षिप्त सूची निर्मित है। 

2. लेखक एवं स्रोत अनुक्रमणी-इस अनुक्रमणी से इस ग्रन्थ में निहित सुभाषितों 
के लेखकों एवं स्रोतों को खोजने में सुविधा होती है। 
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3. छंद, अलंकार एवं श्लोक अनुक्रमणी-इस अनुक्रमणी से पाठकों को इस ग्रन्थ 
में सन्दर्भित छन्‍्दो एवं अलंकारों की जानकारी मिलती है । त्याज्य संन्दर्भों को इसमें 
इटालिक्स में प्रस्तुत किया गया है । 

4. सामूहिक विषय अनुक्रमणी-महासुभाषित संग्रह के सभी खण्डों के पूर्ण होने पर 
एक सामूहिक विषय अनुक्रमणी को निर्मित करने की योजना थी । 

इस प्रकार इस महासुभाषित संग्रह में संकलित 8000 सुभाषितों में से क्रम संख्या 
0। से लेकर 873 सुभाषितों को प्रथम खण्ड में देवनागरी वर्णमाला (अ) से (अन्वे) के. 
अन्तर्गत वर्णित किया गया है । तदनन्तर शेष सुभाषितों का क्रम आगे के खण्डों में विन्यसित 
हैं। इसके साथ ही साथ इसके प्रत्येक खण्ड में कुछ आवश्यक सूचियों एवं अनुक्रममणियों 
का भी उल्लेख किया गया है, जैसे- 

पा56र 0० &प्ण5; 
परात65४ ण॑ $थ्ाशंता ९९०५, धात 
2000॥098 भात 007ं8009. 

इस प्रकार 8000 सुभाषितों का महासुभाषित संग्रह संस्कृत वाडमय के विद्यार्थियों 
के साथ ही साथ संस्कृत के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय भाषा की जानकारी रखने वाले 
विद्यार्थियों एवं अन्य पाठकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत है। इसके प्रत्येक खण्ड 
की जील्द बन्दी बहुत अच्छी तरह से की गयी है। 

शिक्षा-मञ्भूषा ( उप्राट5प्त4-७४०ए5प& ) सुभाषित कोश / सम्पादक 
वेद प्रकाश शास्त्री एवं शशिकान्त पाण्डेय - नई दिल्ली : नीता प्रकाशन, 
2002, 72 पृ. 

प्रस्तुत अन्य शिक्षा-मन्जूषा सुभाषित कोश में विविध अन्यों से संकलित 227 
सुभाषितों का संग्रह है, जिनको रोमन लिपि में रूपान्तरित कर हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनूदित 
किया गया है । इसके प्रत्येक सुभाषित के नीचे उसका विषय भी संकेतार्थ लिख दिया गया 
है । जैसे, ओउम्‌ अर्थात आदि गुरू परमेश्वर, गुरू, माता-पिता, शिष्य, राष्ट्र संस्कार, 
संस्कृति, परिवेश, राजनीति आदि विषयों से सुभाषितों के अलावा त्याज्य, निन्दनीय तथा 
प्रशंसनीय विषयों के सुभाषितों का भी इसमें संग्रह है । साथ ही साथ शिक्षा के विषय में 
सम्बन्धित अनेक सुभाषित विशेष रूप से संकलित है । 

प्रस्तुत कोश ग्रन्थ को तैयार करने में वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, पुराणों, 
महाकाव्यों, नाटकों तथा सूक्ति संग्रहों से भी सहायता ली गयी है। इस प्रकार 224 
सुभाषितों का संग्रह 22 बहुमूल्य रत्नों की खान है । 

स्वध्यायशील विद्वानों तथा संस्कृत वाडमय के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत 
उपयोगी अन्थ है । इसे अन्त्याक्षरी के लिए उपयुक्त सूची पत्र के रूप में भी पाठकों द्वारा 
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प्रयोग किया जा सकता है । इसमें संकलित सुभाषितों का विवेचन 3 अध्यायों में प्रस्तुत 
किया गया है । साथ ही साथ, संस्कृत वर्णमाला का अंग्रेजी रूपान्तर, सन्दर्भ ग्रन्थ एवं 
उनकी संकेत सूची का भी इसमें उल्लेख किया गया है । 

नैतिक-मञ्जूषा € शैक्षिक मूल्य ) / वेद प्रकाश शास्त्री; सम्पादक - नई 
दिल्‍ली : नीता प्रकाशन, 2009. 5४, 742 पृ. 

इस सन्दर्भ ग्रन्थ में लगभग 200 सुभाषितों को अनेक अन्थों से संग्रहित कर 
वर्णानुक्रम में विन्‍्यसित किया गया है । इस नैतिक मझ्जूषा में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल- 
दिया गया है । हमारा व्यवहार किससे कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं तथा उसके साधन 
क्या हैं? जैसे इन्हीं भावों को इन सुभाषितों में प्रस्तुत किया गया है। 

इसके अन्तर्गत संकलित सुभाषितों के अर्थ हिन्दी में देने के साथ ही साथ अंग्रेजी 
में भी दिये गये है जिससे अंग्रेजी जानने वाले पाठक भी इसका उपयोग आसानी से कर 
सकते हैं । नीतिशब्द का बहुत विस्तृत अर्थ है । मानव का किसी के प्रति कैसा व्यवहार 
होना चाहिए यही बात नीति कहलाती है । इस ग्रन्थ में गुरू-शिष्य, पति-पत्नी, गृह सदस्यों, 
राजा-प्रजा, राजकर्मचारियों, विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों आदि का परस्पंर तथा प्राणिमात्र और 
राष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए इन्हीं विषयों से सम्बन्धित 200 सुभाषितों को 
इस ग्रन्थ में संग्रहित किया गया है । 

हर प्रस्तुत ग्न्थ में निहित सुभाषितों का संग्रह वेदों से लेकर नवीनतम ग्रन्थों से किये 

ग | 
इस प्रकार सुभाषितों के अध्ययन में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों एवं विद्वानों के लिए 
यह हम बहुमूल्य कृति है । साथ ही साथ यह अन्त्याक्षरी के लिए भी एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ 
कृति हैं । | 

विश्व संस्कृत सूक्ति कोश / ललित प्रभ सागर - मथुरा : भाषा भवन, 
2000. ( तीन खण्डों में )। 

यह एक विषय विश्वकोश है जिसमें संस्कृत साहित्य के सूक्तियों के भण्डार को 
हिन्दी भाषा में रूपान्तरित करके कोश क्रम में प्रस्तुत किया गया है । साहित्य की विराटता 
में सूक्तियों की व्यापकता सहज स्वाभाविक है । शायद ही ऐसा कोई विषय हो जिससे 
सम्बन्धित-सूक्तियाँ संस्कृत में न मिलती हों । अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की पृथक-प्ृथंक्‌ 
धाराओं को सम्पादित करते हुए उनपर मार्मिक सूक्तियों की संरचना संस्कृत साहित्य की 
अन्यन्य विशेषता है । जीवन में हर कदम पर मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन सूक्तियों की 
उपयोगिता विवाद मुक्त है । 

._ सूक्ति वह है जो सदविचार का प्रतिनिधित्व करे और सदाचार का प्रवर्तन । संस्कृत 

साहित्य में ऐसी सूक्तियाँ कदम-कदम पर ज्योतिर्मय हैं। इन सूक्तियों के व्यवस्थापन हेतु 
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सूक्तिकोश को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत है- 
प्रथम खण्ड-“अ” से “त”; 
द्वितीय खण्ड-“थ” से “भ”; 
तृतीय खण्ड-“म” से “ह” । 
इस प्रकार यह विश्वकोश संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के साथ ही साथ-सभी 
श्रेणी के पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ कृति है । 
बृहद्‌ विश्व सूक्तिकोश ( जराटशल०४०१०॥ ० 0००७४॥०॥५ )/ श्याम बहादुर 
वर्मा-नई दिल्‍ली : प्रभात प्रकाशन, 2000. ( तीन खण्ड ) | 
प्रस्तुत विश्वकोश को सन्‌ 2000 में प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । लेखक ने इस विश्वकोश में महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय सूक्तियों का वृहत 
संकलन प्रस्तुत किया है । इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें क्रमशः 
संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी, 


पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, - 


कन्नड़, मलयालम के साथ ही साथ अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, यूनानि, 
लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, रूसी आदि की सृक्तियों का भी समुचित प्रतिनिधित्व है । 

इस विश्वकोश में संकलित सामग्रियों के विशालता के कारण इसे तीन खण्डों में 
प्रकाशित किया गया है तथा इसके प्रथम खण्ड में सूक्तियों का विन्‍्यसन “अ' अक्षर से लेकर 
*थ' अक्षर तक प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार इसके द्वितीय खण्ड में सूक्तियों का 
विन्यसन “द” अक्षर से लेकर “यौ” अक्षर तक व्यवस्थित है । जबकि इसके तृतीय खण्ड 
में सूक्तियों का व्यस्थापन “यौ” अक्षर से प्रारम्भ होकर 'ज्ञ' अक्षर पर समाप्त हुआ है । 

उपयोक्ताओं द्वारा इसका अधिकाधिक उपयोग हो सके । इस हेतु इसके प्रत्येक 
खण्ड में परिशिष्ट के रूप में सन्दर्भ अनुक्रमणिका का भी उल्लेख किया गया है । इन 
अनुक्रमणिकाओं का क्रम भी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं | इसके अन्तर्गत सभी सूक्ति स्रोतों 
अर्थात्‌ उद्धृत लखकों तथा लेखक नाम से सम्बन्धित ग्रन्थों का, पत्र-पत्रिकाओं आदि का 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है । 

इस प्रकार यह “बृहद्‌ विश्व सूक्तिकोश” कुल तीन ख़ण्डों में विभाजित लगभग 
700 पृष्ठों में संकलित है । प्रत्येक खण्ड के प्रारम्भ में दी गयी विषयानुक्रमणिका का 
उपयोग करके यत्र-तत्र विकीर्ण विविध शीर्षकों में से पाठक अपनी रूचि के विषय सम्बन्धित 
सभी-शीर्षकों का उपयोग करने में समर्थ हो सकते हैं । अपनी इसी विशेषता के कारण यह 
विश्व सूक्ति कोश एक मात्र सर्वजनोपयोगी एवं दुर्लभ सन्दर्भकृति है। 


.प्गण 
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वाड़मयसूची 
_ फाणांएट्रा॥979) 


. भूमिका एवं अर्थ- 

संस्कृत एवं प्राच्य भारतीय साहित्य में वाडमय शब्द को साहित्य शब्द के व्यापक 
अर्थ के अन्तर्गत संचित ज्ञान-राशि के समस्त भण्डार को वाडमय कहा जाता है। क्योंकि 
इसके अन्तर्गत रचनात्मक एवं रसात्मक साहित्य तथा अतिरिक्त ज्ञान एवं विज्ञान से सम्बन्धित 
समस्त विद्याएँ परिगणित होती हैं । इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य एवं वाडमय दोनों 
के लिए एक ही शब्द लिटरेचर (//श&००) का प्रयोग किया जाता है। 

जबकि अंग्रेजी पद “विबिलयोग्राफी” का सर्वप्रथम प्रयोग सन्‌ 4645-50 में लुइस 
जैकब डी सेन्‍्ट चार्ल्स ([,0५/5 8000 06 $ब्वा। (धथव९५ ) ने अपनी पुस्तक विब्लियोग्राफिया 
परसियाना (9090०टाभ97०५०॥४) में किया था । विब्लियोग्राफी शंब्द ग्रीकभाषा के दो 
पदों (80७॥०॥) विब्लियोंन एवं (67४०॥००॥) ग्राफीयेन से मिलकर बना है जिसका अर्थ है 
अन्य एवं लिखना अर्थात्‌ “अन्थ लिखना” होता है । कालान्तर में एक फ्रांसीसी विद्वान पोलार्ड 
(एणा0) ने विब्लियोग्राफी शब्द का अभिप्राय “पुस्तकों के विषय में लिखने”” से जोड़कर 
देखा तथा जर्मनी के विख्यात वाइमय सूचीकार (9. 7७७४) एफ. एबर्ट ने बिब्लियोग्राफी 
शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि “यह वह विज्ञान है जो साहित्यिक उत्पादनों से 
सम्बन्धित होता है।”” 

समाज के साथ-साथ बिब्लियोग्राफी पद के मूलभूत धारणा में परिवर्तन होने के 
कारण विख्यात वाड्मय सूचीकारों ने “बिब्लियोग्राफी” शब्द को भिन्न-भिन्न रूपों में 
परिभाषित किये हैं । सर वाल्टर डब्लू. ग्रेग के अनुसार, वाह्मय सूची का तात्पर्य यह है 
कि इसमें ग्रन्थों अथवा पुस्तकों का अध्ययन ठोस वस्तु के रूप में किया जाता है । अस्तु 
वाइमय सूची साहित्यिक प्रलेखों के संचार का विज्ञान होता है ।” 

थियोडोर बेस्टर मैन ([॥०007० 8०४०7/2॥) के अनुसार “वाड्मयसूची ग्रन्थों की 
सूची होती है जिसे किसी एक निश्चित सिद्धान्त के अनुसार व्यवस्थित किया गया होता है।” 
लुइस शोर्स ([,०0६ $॥०७७) के अनुसार, “वाडमयसूची लिखित, मुद्रित एवं अन्य विधियों 
से निर्मित किये गये परम्परागत रीति रिवाजों एवं सभ्यताओं के अभिलेखों की एक तालिका 
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होती है। जिसके अन्तर्गत अन्थों, धारावाहिक प्रकाशनों, पाण्डुलिपियाँ, चित्रों, मानचित्रों; 
फिल्में एवं अन्य रूपों को सम्मिलित किया जा सकता है । 

अरूनडेल इजडेल के परिभाषा के अनुसार, “वाडमयसूची एक कला है और साथ 
ही विज्ञान भी है”” इसका कलात्मक पक्ष ग्रन्थों का अभिलेख करने में निहित होता है जबकि 
73 पक्ष ग्रन्थों के निर्माण एवं उनके अभिलेख को प्रस्तुत करने की सीमा में निहित होता 

। 

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बिब्लियोग्राफी शब्द का प्रयोग तीन 
रूपों में किया गया है- 

. विज्ञान; 

2. कला; 

3. किसी तकनीक का उत्पादन । 

जबकि वर्तमान समय॑ में विब्लियोग्राफी शब्द का प्रयोग केवल दो ही रूपों में किया 
जाता है, जैसे पहला-अन्थों की एक सूची निर्धारण करने की कला एवं दूसरा तालिका का 
नाम । 
2. वाडनमयसूची का महत्व ( गराए0 काट ण॑ छ/[0ट्टाबए॥9 ) : 

ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक वाडमयसूचियाँ विद्वता एवं पाण्डित्य की धरोहर 
होती हैं। ज्ञान के ये दोनों क्षेत्र विश्व के पाण्डित्य प्रर्म्परा में अपना विशेष महत्व रखते हैं। 
क्रमबद्ध वाडमय सूची एक कला होती है जो इसके प्रस्तुतीकरण में निहित होती है। ग्रन्थालय 
विवरणों को प्रविष्टियों में प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्थित करना एवं उन प्रविष्टियों को किसी 
निश्चित क्रम में उपयोग हेतु निर्मित करना वाडमय सूची की कला को प्रस्तुत करता है। 
जबकि विश्लेषणात्मक वाड्मयसूची जो विवरणात्मक वाडमयसूची होती है उसे विज्ञान कहते 
हैं। 

वाड्मयसूची के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे विज्ञान अथवा कला 
की संज्ञा देना उतना महत्व नहीं रखता जितना कि अन्थाध्यक्षों एवं शोधकर्ताओं के लिए यह 
एक सन्दर्भ उपकरण के रूप में वाह्मयात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अधिक 
महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है । डा. एस. आर. रंगनाथन ने प्रलेख वाडमयसूची के अनेक 
पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि “वाडमयसूची प्रमुख रूप से ग्रन्थों की 
आत्मा अर्थात्‌ विषय वस्तु एवं विचार धारा से सम्बद्ध होता है ।” वर्तमान युग में साहित्य 
उत्पादन की प्रचुरता के कारण “सूचना विस्फोट का युग” के नाम से जाना जाता है जिसके 
फल स्वरूप यह सम्भव नहीं है कि ज्ञान की अनेक शाखाओं के विकास के लिए एवं ज्ञान 
वर्धन के लिए आवश्यक सूचना एवं सूचना स्रोतों की पूर्ण जानकारी हो । इस दृष्टिकोण 
से वाडमय सूची की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। 
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3. वाडन्मयसूची के5 उद्देश्य एवं कार्य ( 09[००ाए९४ श्ञात ए'पालॉ०णाड ० 
छांए0श्टा89॥9 ) : 

4. वाड्मयसूची का प्रथम उद्देश्य उपयोग कर्ताओं को वांछित पाठ्य सामग्रियों को 
मुद्रित रूपों में उपलब्ध है अथवा नहीं का पता लगाने अथवा उसकी वस्तु स्थिति को जानने 
में सहायता करना होता है । 

2. वाउमयसूची का दूसरा मुख्य उद्देश्य ग्रन्थालयों में कृतियों के चयन (80०८ 
$०९८४०/) के स्रोत के रूप में करना होता है । 

3. वाड्मयसूची से ग्रन्थों के ग्रन्यपरक विवरण का सत्यापन एवं उपलब्धी अधिक 
: सरल हो जाता है । 

4. ग्रन्थालयों में इसकी सहायता से उपयोक्ताओं द्वारा वांछित सामग्रियों की 
विषयानुसार तालिका निर्मित करने में सहायता मिलती है । 

5. लघु स्तरीय ग्रन्थालयों में वाइमयसूची की सहायता से संकलित ग्रन्थों की 
सूचीकरण एवं वर्गीकरण करने में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है । उदाहरण के 
लिए भारतीय राष्ट्रीय वाडमयसूची में संकलित प्रविष्टियों से सम्बन्धित डी.डी.सी. एवं सी.सी. 
द्वारा निर्मित वर्गाक भी दिया रहता है । 

6. अध्ययन, अध्यापन एवं शोध आदि गतिविधियों में रूचि रखने वाले अध्येताओं 
को उनकी अभिरुचि के अनुसार पूरे राष्ट्र अथवा विश्व में प्रकाशित सूचनाओं से अवगत 
कराया जाता है । 

4. वाडमयसूची एवं इसके विभिन्न प्रकार ( छाछ0ट्टारणञा३ भाव ए्वा075 799०5 ) : 
वाड्मयसूचियों को सामान्यतया तीन श्रेणियों में बाँठ जा सकता है- 

. क्रमबद्ध अथवा परिगणात्मक वाड्मयसूची; 

2. विश्लेषित अथवा आलोचनात्मक वाड्मयसूची; एवं 

3. ऐतिहासिक वाड्मयसूची। 

क्रमबद्ध अथवा परिगणात्मक वाड्मयसूची के अनेक प्रकार निधार्रित किये गये हैं 
जो कि इस प्रकार निम्नवत हैं- 

)) सार्वभौमिक वाड्मयसूची; 

0) राष्ट्रीय वाइमयसूची; 

0). व्यापारिक वाडमयसूची; 

५) चयनात्मक या वर्णनात्मक वाडमयसूची; 

५) अलभ्य पुस्तकों की वाडमयसूची; 
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शं) छद्म नाम वाडमयसूची; 

शा) सामायिकी वाडमयसूची; 

शा!) शोध प्रबन्धों की वाडमयसूची; 

४) विषय वाडमयसूची; 

0 लेखक वाडमयसूची; एवं 

») वाडमय सूचियों की वाइमयसूची । 

इसी तरह से विश्लेषित अथवा आलोचनात्मक वाड्मयसूची के दो प्रकार निर्धारित 
किये गये हैं जो कि इस प्रकार हैं- 

) वर्णनात्मक वाडमयसूची, एवं 

#) मूल पाठ वाडमयसूची । 

ऐतिहासिक वाड्मयसूची के अन्तर्गत ग्रन्थों को कला की दृष्टिकोण से अध्ययन 
किया जाता है। ऐतिहासिक वाड्मयसूची का प्रमुख सम्बन्ध लेखन-कला एवं लेखन सामग्री 
के विभिन्न अवयवों से होता है। इससे उक्त काल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के 
इतिहास एवं मानव सभ्यता के विकास का पता चलता है । 

प्रस्तुत अध्याय में क्रमबद्ध वाडमयसूची के प्रकार के अन्तर्गत केवल कुछ ही प्रकारों 
के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन-प्रस्तुत है । ॒ 
5. वाडम्मयसूची का मूल्यांकन ( एश्ब्रापश्नांणा ० छा00874फए ) : 

वाड्मयसूचियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित जाँच विन्दुओं के आधार पर 
मूल्यांकन किया जाना चाहिए । 

प्रमाणिकता-संकलित ग्रन्थ प्रमाणिक एवं शुद्ध होना चाहिए. । इसका निर्धारण 
प्रकाशकों, वितरकों, लेखकों एवं अन्य उत्तरदायित्व कर्त्ताओं की प्रतिष्ठा अथवा प्रसिद्धि 
योग्यता एवं अनुभव के द्वारा की जा सकती है। 

विषय क्षेत्र-वाड्मयसूची के विषय क्षेत्र को जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के 
उत्तरों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है । जैसे-संकलनकर्त्ता के अनुसार कार्य का 
उद्देश्य क्या है ? वाइमयसूची सामयिक है, चयनित है, पूर्वव्यापी है या विस्तृत है ? विषय, 
भाषा, स्थान एवं समय की क्‍या सीमाएँ हैं ? . 

व्यवस्थापन-वाडमयसूची के निर्माण में व्यवस्थापन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण 
पहलु है। अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वाइ्मय सूचियों में व्यवस्थापन की प्रक्रिया 
इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वांछित सूचना अथवा तथ्य आसानी से प्राप्त की जा 
सके। वाड्मय सूचियों में व्यवस्थापन अथवा विन्यसन निम्नलिखित प्रकार का हो सकता 
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है- 

... लेखक, विषय या भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा वर्णानुक्रमानुसार; 

॥. कालक्रमानुसार व्यवस्थापन; 

7. वर्गकित विन्यसन; 

४. अनुवर्णिक वर्गकृत व्यवस्थापन; 

* 9. शब्दकोशीय व्यवस्थापन; एवं 

शं. प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन । 
प्रविष्टियाँ एवं उसमें वर्णित तथ्य- 

वाडमयसूचियों में निर्मित प्रविष्टियों में निम्नलिखित सूचनाएँ अवश्य होनी चाहिए, 
जैसे-लेखक, सहायक लेखक, आख्या, संस्करण, ग्रन्थमाला, खण्डों की संख्या, प्रकाशकीय 
विवरण एवं सार आदि । 

संशोधन और अद्यतन-वाड्मयसूचियों में दी गयी सूचनाओं को नवीन रखने के लिए 
एक निश्चित अन्तराल के बाद संशोधन किया जाना चाहिए । 

विशेषताएँ-वाड्मयसूची की विशेषताओं को अन्य उपलब्ध वाड्मयसूचियों से 
तुलना के द्वारा पता किया जा सकता है । प्राक्कथन एवं भूमिका का अध्ययन करने से 
विशेषताओं एवं त्रुटियों के बारे में अन्दाज किया जा सकता है । 

भौतिक स्वरूप-वाड्मयसूची के भौतिक स्वरूप के अन्तर्गत ग्रन्थ की जिल्दबन्दी, 
कागज, मुद्रण तथा मुद्रित सामग्रियों के अक्षर स्पष्ट है अथवा नहीं आदि सूचनाओं को महत्व 
देना चाहिए । 
6. राष्ट्रीय वाडन्मयसूची ( ]९७॥०३। छफा०ट्टाघ8भए॥05 ) 

राष्ट्रीय वाइमयसूची का विषय सीमा देश अथवा राष्ट्र तक सीमित रहता है। इसमें 
एक राष्ट्र में प्रकाशित सभी भाषाओं के तथा सभी विषयों में प्रकाशित ग्रन्थों को सूचीबद्ध 
करती है । प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र में वहाँ के राष्ट्रीय ग्रन्थालयों या इसके द्वारा निर्धारित 
अन्य अन्थालयों में डी. बी. एक्ट अथवा कॉपीराइट अधिनियम या आई.पी.आर. एक्ट के 
अनुसार अन्थों की जो प्रतियाँ प्राप्त होती हैं । उसी के आधार या इनको निर्मित की जाती 
है । राष्ट्रीय वाइमयसूचियों में अधिकांशतः पत्र-पत्रिकाओं के प्रथम अंक, सरकारी प्रलेखों 
एवं अन्थों आदि की पाठ्य सामग्री की सूचना दी होती है । 
7. राष्ट्रीय वाडमयसूची की उपयोगिता : 

राष्ट्रीय वाइमयसूची का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य सम्बन्धित राष्ट्र के उपयोग के लिए 


पूर्ण वाइमयात्मक सूचना उपलब्ध कराना होता है । इसकी सहायता से निम्नांकित सूचना 
प्राप्त की जा सकती है। 





वाइमयसूची ॥7 


+. वाडमय सूची की सहायता से किसी भी राष्ट्र के बौद्धिक एवं साहित्यिक विकास 
के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है । 

॥. इसके द्वारा भावी पीढ़ी को शोध एवं विकास के कार्यों में पूर्ववर्ति साहित्य का 
ज्ञान होता है । ह 

॥. ग्न्थालयों एवं सूचना केन्द्रों में ग्रन्थों के चयन में यह बहुत उपयोगी होता है। 

५. इसकी सहायता से किसी ग्रन्थ में अंकित मूल्य की सत्यता की जाँच भी की 
जा सकती है । 

५. राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक ग्रन्थात्मक निमंत्रण में राष्ट्रीय वाइमय सूची एक 
महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करता है । कम्प्यूटर एवं सूचना प्रद्योगिकी की आगमन से पूरे 
विश्व में राष्ट्रीय वाइमयसूचियों का उपयोग तो बढ़ा है परन्तु अभी भी कुछ ऐसे देश हैं, 
जिनमें राष्ट्रीय वाइमयसूचियाँ प्रकाशित नहीं की जाती हैं। इस प्रकार के सूचियों को दो वर्गों 
में विभाजित किया जाता है- 

. सामायिक राष्ट्रीय वाडइमयसूची, 

2. पूर्वव्यापी राष्ट्रीय वाइमयसूची । 

भारत में सामयिक राष्ट्रीय वाइमयसूची का अभाव है फिर भी भारतीय राष्ट्रीय 
वाडमयसूची सामायिक राष्ट्रीय वाडमय सूची के कार्य को कुछ सीमा तक पूर्ण करती है। 
परन्तु इसमें कुछ क्षेत्रों के प्रलेखों को अभी भी सम्मिलित नहीं किया जाता है तथा इसका 
प्रकाशनं एक निश्चित अन्तराल पर न होकर कुछ विलम्ब से हो पाता है । 

8. भारतीय राष्ट्रीय वाड-मयसूची ( हताथ्ा षिन्चाणाब छा00 39 - 8 ) : 

. भारतीय राष्ट्रीय वाडममयसूची, त्रैमासिक, अक्टूबर 957 दिसम्बर 963; 
मासिक जनवरी 964 केन्द्रीय सन्दर्भ ग्रन्थालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, 
कोलकता, 959-वार्षिक संचयी अंक, 958-6 2 की पंचवर्षीय संचयी 
अनुक्रमणिका । 
आई. एन. बी. भारत की राष्ट्रीय वाडमयसूची है तथा इसका प्रकाशन भारत के 

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के सहोदर संगठन केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय कोलकता 
द्वारा सन्‌ 4958 से प्रकाशित की जार रही है । यह राष्ट्रीय वाडमयसूची राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, कोलकता में 954 के ग्रन्थ प्रदान अधिनियम (डिलीवरी ऑफ बुक्स 
एक्ट) एवं संशोधित अधिनियम 956 के अधीन प्राप्त होने वाली ग्रन्थों पर आधारित 
है तथा इसे सामायिक भारतीय प्रकाशनों का प्रमाणिक-वाडमयात्मक अभिलेख के रूप में 
स्थान प्राप्त है। 

इस राष्ट्रीयववाडमय सूची के प्रथम अंक का प्रकाशन सन 958 में किया गया 
जिसका विमोचन हिमायु कबीर (वरिष्ठ सचीव, केन्द्र सरकार) के द्वारा सम्पन्न हुआ था। सर्व 
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प्रथम प्रकाशित अंक अक्टूबर से दिसम्बर 957 त्रैमासिक अंक था । यह राष्ट्रीय 
वाड्मयसूची सन्‌ 963 त़क वार्षिक संचयित खण्डों के साथ त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित 
होती चली आयी । तत्पश्चात्‌ 964 से 967 तक इसके त्रैमासिक स्वरूप को परिवर्तित 
करके इसे मासिक .कर दी गयी । इसी प्रकार 958 से 962 तक के प्रकाशित वार्षिक 
खण्डों की पंचवर्षीय संचयी अनुक्रमणिका भी प्रकाशित की गयी है । 968 से 970 
के बीच इसका कोई अंक प्रकाशित नहीं हो पाया, परन्तु 497 से 977 के बीच मासिक 
अंकों का प्रकाशन कुछ विलम्ब से होने के कारण 978 से 983 के मासिक अंकों के 
स्थान पर दो वार्षिक खण्डों का प्रकाशन किया गया । पुनः छः वर्षों के बाद सन्‌ 4984 
में मासिक अंकों का प्रकाशन पुनः शुरू कर दिये गये । 

4958 से 967 तक के संस्कृत खण्डों की संचयित अनुक्रमणिका को दो खण्डों 
में प्रकाशित किया गया है । इस प्रकार यह बहुभाषीय राष्ट्रीय वाइमयसूची है, जिसमें अनेक 
भाषाओं के ग्रन्थों को सूचीबद्ध किया जाता है । आई. एन. बी. भारत में प्रकाशित अन्थों 
एवं अन्य सूचना सामग्रियों की वर्गीकृत वाडइमयसूची है तथा इसको अद्यावधि मासिक रूप 
में प्रकाशित किया जाता है तथा इसके बारह मासिक अंकों को मिलाकर वार्षिक संचयी खण्ड 
प्रकाशित की जाती है । 

आई. एन.बी. में निम्नलिखित सूचना स्रोतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है- 

. मानचित्र; 

2. सामयिकी तथा समाचार पत्रों के प्रथथ अंक को छोड़कर अन्य अंक; 

3. पाठ्य-पुस्तकों की कुंजीयों; 

4. क्षणिक पठनीय सामग्री; 

5. संगीत स्वर लिपि, तथा 

6. सस्ते उपन्यास । 

सन्‌ 972 के अन्त तक आई एन. बी. दो भागों में प्रकाशित होती रही तथा प्रत्येक 
भाग के दो अनुभाग थे जिनको जनवरी 973 से एक में मिला दिया गया है । वर्तमान 
में आई एन.बी. के वर्गीकृत भाग में डी.डी.सी. के वर्गों के अनुसार भ्रविष्टियों को व्यवस्थित 
किया जाता है, जबकि प्रत्येक प्रविष्टियों के नीचे दाहिनी तरफ द्वि-बिन्दु वर्गीकरण (2007 
0%8अंत०४४०7) के द्वारा भी वर्णाक निर्मित भाग में प्रविष्टियों को वर्गीकरण संख्या से 
व्यवस्थित किया गया है तथा कृतियों का पूरा विवरण, जैसे-लेखक का नाम, शीर्षक, 
प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष प्रकाशन स्थान, पृष्ठ संख्या, आकार, ग्रन्थमाला तथा मूल्य 
का उल्लेख किया गया है । अंग्रेजी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के ग्रन्थों से सम्बन्धित 


सूचना रोमन लिपि में प्रस्तुत किया गया है । जबकि संस्कृत भाषा की अन्थों के लिए 
देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
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इसी प्रकार इस वाड्मय सूची के दूसरे अनुभाग में वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित 
दो प्रकार की अनुक्रमणिकाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें पहला लेखक एवं आख्या 
से सम्बन्धित अनुक्रमणिका है तथा दूसरा विषय से सम्बन्धित अनुक्रमणिका है । 

आई.एन.बी. को विस्तृत एवं अद्यतन रखने हेतु केन्द्रीय सन्दर्भ ग्रन्यालय, कोलकता 
को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता के साथ विलय किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है 
क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकता द्वारा राष्ट्रीय वाडमय सूची के महत्व को ध्यान में रखते 
हुए इसके वर्तमान कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता है । 
2. भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय वाडन्मयसूची ( षराणाध छ00ट्टाथ्फा9 ण 

पातांश्ा #श-ऑ/पा० ), ।90-5 3 , नई दिल्‍ली : साहित्य अकादमी, 962- 

74 ( 4 खण्डीय )। 

भारतीय साहित्य के इस राष्ट्रीय वाडमयसूची में पन्द्रह भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी 
में प्रकाशित 60,000 अ्रन्थों के प्रविष्टियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है । इसमें प्रविष्टियों 
को रोमन लिपि में अंकित किया गया है तथा ग्रन्थों का वर्गीकरण डी.डीसी. पर आधारित 
है। ग्रन्थों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को इसमें भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है। 
तत्पश्चात्‌ डी.डी.सी. के अनुसार विषयों को व्यवस्थित किया गया है । प्रत्येक विषय में 
ग्रन्थों के लेखक के नाम से वर्णानुक्रमानुसार प्रविष्टियों को व्यवस्थित किया गया है । इसके 
प्रत्येक खण्ड में चार भाषाओं के ग्रन्थों को सूचीबद्ध किया गया है तथा प्रत्येक खण्ड के 
अन्त में अनुक्रमणिका का उल्लेख किया गया है । 

इस चयनित राष्ट्रीय वाइमयसूची की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 
भारतीय लेखकों की कृतियों के साथ ही साथ भारत से सम्बन्धित विश्व के किसी भाग में 
प्रकाशित ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया गया है । सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी से 
सम्बन्धित प्रकाशित ग्रन्थों को ही इसमें सूचीबद्ध किया गया है । यद्यपि इसमें पत्र-पत्रिकाओं 
एवं अन्य प्रकार के पाठ्य सामग्रियों को सम्मिलित नहीं किया गया है । 

इसमें बीसवीं सदी के मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के सभी अन्थकारों तथा 
उनके रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, परन्तु कुछ अन्थकारों के रचनाओं को इसमें 
उचित स्थान नहीं मिल पाया है । 
3. विषयपरक वाडन्मयसूचियाँ ( 5एरशुंब्ट छाछां०ट्टा8ए॥7०5 ) 

विषय परक वाड्मयसूची में किसी विषय से सम्बन्धित ग्रन्थों, लेखों एवं अन्य सूचना 
सामग्रियों के सूची को व्यवस्थित क्रम में दिया रहता है । विषय परक वाड्मयसूचियों की 
सहायता से पाठकों को किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक वाड्मयात्मक सूचनाएँ 
आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। 
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9. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित विषयपरक वाडन्मयसूचियों के प्रमुख 
उदाहरण- 
. छाफाएट्टाब्फांर ५८तंवुएव / 0 प्रांड ?९ा०ता, - ?4॥75$, 93], 
प्रस्तुत वाइमयसूची वैदिक साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय वाइमयसूची है तथा इसे फ्रांस 
के लुइस रेनू ने फ्रेंच भाषा में संकलित किया है । इस विषयपरक वाड्मयसूची में वैदिक 
साहित्य से सम्बन्धित प्रकाशित अन्थों को तालिकाबद्ध किया गया है । 
.2.].. एत्वां८ छाए0ट्टाबफा३ / एप, 0शातशस्वा--2004 : छ्याततवाएवव 0/407तर! 
२९४९क९ा ता5इतए(९, 986. (४007 ४०१5). 
प्रस्तुत कृति विषय वाइमयसूची का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है तथा पूर्व में भारतीय 
विद्या के एक ख्यातिलब्ध फ्रेंच विद्वान लुई रेनु द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य का यह एक नवीन 
उपलब्धि है । इस कृति में लेखक ने सन 930 से 945 के मध्य वेद एवं वेद से 
सम्बन्धित विभिन्न शाखाओं के प्रकाशित ग्रन्थ एवं अन्थेत्तर सामग्रियों के प्रविष्टियों को 
व्यवस्थित करने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है। यह विषय वाडमयसूची भण्डारकर 
ओरियन्टल शोध संस्थान पूना के सौजन्य से कुल चार खण्डों में प्रकाशित किया गया है 
तथा इसके प्रत्येक खण्ड में वेद एवं वेद से सम्बन्धित विभिन्न शाखाओं के प्रकाशित 
सामग्रियों को तालिका बद्ध किया गया है। 
इसके प्रथम खण्ड में कुल पैंतीस सौ प्रविष्टियों को व्यवस्थित किया गया है जिनको 
कुल एक्कीस अध्यायों एवं 68 उपभागों में विभाजित किया गया है । इस प्रकार इस प्रथम 
खण्ड में वेदशास्र के जिन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है वे इस प्रकार निम्नांकित हैं- 


. ऋग्वेद; 6. ब्राह्मन्स; 47. वैदिक काल; 

2. अथर्ववेद, 7. उपनिषद्‌, 42. शब्द कोश; 

3. शामवेद; 8. वेदाज्न; १3. वैदिक शब्दों का अध्ययन; 

4. यजुर्वेद; 9. वैदिक साहित्य; 4. भाषा वैज्ञानिक अध्ययन; 

5. धर्मशाख्र; 0. दर्शनशाख्र; १35. घैदिक अवधारणाओं का अध्ययन 
6. सामाजिक अध्ययन; 7. इतिहास 

8. वाइमयसूची._ 9. जीवनी 20. संकलन, इत्यादि । 


._ इस खण्ड के अन्त में पृष्ठ संख्या (३69) पर लेखक अनुक्रमणिका सूची तथा पृष्ठ 
संख्या (387) पर शब्द अनुक्रमणिका सूची संलग्न है । 
2.2, एत्तांट छागरा7ष्टा॥रछा9 /7२,ब, 0श्ञात९:्वा-- 0004 : छात्माताएताः ("शा 
॥२९5९4८॥ 5000०, 978. (४०।एआ6- 270) 
परन्तु रचना वैदिक वाड्मय सूची का दूसरा खण्ड है तथा इसमें भी वैदिक साहित्य 
से सम्बन्धित कुल एक्कीस विषयों में प्रकाशित ग्रन्थ एवं अन्थेत्तर पाठ्य सामग्रियों की विस्तृत 





वाइमयसूची ॥2 


प्रविष्टियों को विषयानुसार सूची बद्ध किया गया है । इन प्रविष्टियों को संकलित करने में 
कुल (760) पृष्ठों का उपयोग हुआ है । भण्डारकर ओरियन्टल शोध संस्थान, पूना द्वारा 
सन्‌ 978 में प्रकाशित किया गया है तथा इसके अन्त में पृष्ठ संख्या 72 से 746 तक 
लेखक अनुक्रमणिका सूची तथा पृष्ठ संख्या 747 से 760 तक शब्द अनुक्रमणिका सूची 
वर्णित है । 
2.3. २९भंट छाां6 ट्राब9॥9 / रन, 0शावशस्ा: 20णा4 ; छाक्षातषाद्ा 070शांमिं 

॥९६९क्ाए ॥#06, 973, (४७०. -3/9). 

यह खण्ड वैदिक वाडमयसूची का तृतीय खण्ड है तथा इसमें वैदिक साहित्य से 
सम्बन्धित प्रकाशित ग्रन्थ एवं अन्थेत्तर पाठ्य सामग्रियों के प्रविष्टियों को तालिकाबद्ध करने 
में (082) पृष्ठों का उपयोग हुआ है तथा खण्ड के प्रारम्भ में प्राथमिक सूचनाओं को कुल _ 
चौबीस पृष्ठों में अलग से प्रस्तुत किया गया है । इस खण्ड को सन्‌ 973 में प्रकाशित 
किया गया है। 
2.4. शत्वांल्छांगाए्ट्राब्राए११ - 7२.५, ऐथावशल्ा--र0णाब : छात्रावेक्षाता 07ंथाद्नो 

२€९४९ताटला गाहत076, 985. ((०ए्आा९- 40). 

यह खण्ड इस विषय वाड्मयसूची का अन्तिम और चौथा खण्ड है तथा इसमें वेद 
एवं वेद से सम्बन्धित प्रकाशित साहित्यों को संकलित कर कुल (532) पृष्ठों में प्रविष्टियों 
को प्रस्तुत किया गया है । इस खण्ड के अन्त में पृष्ठ संख्या 4333 से 4396 तक लेखक 
अनुक्रमणिका सूची तथा 397 से 432 तक शब्द अनुक्रमणिका सूची संलग्न है । इस 
कं को सन्‌ 985 में भण्डारकर ओरियन्टल शोध संस्थान, पूना से प्रकाशित किया गया 

हर 

इस प्रकार यह कृति प्राच्य भारतीय विद्या के विषय वाडमयसूची का एक सर्वोत्तम 
उदाहरण है । 
3... छाणाण्ट्टाग्फा३ णाात०ण० 89: गाया : पिक्रांणा॥ ।/09, 952. 

यह राष्ट्रीय ग्रन्यालय, कोलकता की एक परियोजना के अन्तर्गत इसे 952 में 
शुरू किया गया था जिसके अन्तर्गत 56 खण्डों में एक वृहत्‌ पूर्व कापी वाइमय सूची को 

एवं मुद्रित करना था । विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के एक पक्ष के प्रकाशनों 

के इसके प्रत्येक खण्ड में शामिल करने की योजना थी । साथ ही साथ, भारतीय संस्कृति 
के अन्य पक्षों को भी इसमें प्रकाशित करने की योजना थी, जो इस प्रकार निम्नवत हैं- 

. सम्बन्धित विषय की संक्षिप्त रूप रेखा तथा उसके अध्ययन के विकास का 
विवरण प्रदान करना । 

2. विषय से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण ग्रन्थों की सूची में सम्मिलित करना तथा उक्त 
अन्थ किस ग्रन्थालय में उपलब्ध है उसका विवरण देना । 
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3. विषय के व्यावहारिक अध्ययन हेतु-सभी सहायक सामग्रियों का जानकारी देना। 

4. प्रत्येक सूचीबद्ध पुस्तक का वाड्मयात्मक प्रविष्टि प्रस्तुत करना तथा । 

5. सन्दर्भ अनुक्रमणिका प्रस्तुत करना । 

अब तक राष्ट्रीय ग्रन्यालय, कोलकता द्वारा प्रकाशित वाडइमयसूचियों का विवरण 
निम्नवत है- 


पाता 2707090029-960 
पाता 8097५9-96] 


शिथा!: 964. 

उपर्युक्त वाडमयसूचियों में ग्रन्थ एवं ग्रन्थेतर पाठ्य सामग्री के शीर्षकों को भी 
सम्मिलित किया गया है । संस्कृत भाषा एवं साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास तथा आधुनिक भारतीय इतिहास से सम्बन्धित कृतियों के संकलन का कार्य 
गतिशील है । आई.सी.सी. आर., नई दिल्ली द्वारा अब तक इस वाड्मयसूची के दो खण्ड 

. #7& - 966 

2. पमरांडण३ भात (प्रोष्रा6 - 4970 

मुद्रित हो चुके हैं तथा शेष खण्डों का प्रकाशन भी प्रतिक्षारत हैं । 
4.]. गण छांगाएट्टाणएाए णाततण०29/५४३४१ शिव; (2एाएश:-4॥99ऐ90 : 

एथाएशाशी गा4 (शात्र-एब 5शाहएजा शंत/॥0०९॥, 974. (2 ४०5५.) 

प्रस्तुत कृति के अन्तर्गत भारतीय विद्या से सम्बन्धित प्रकाशित ग्रन्थ एवं अन्थेतर 
पाठ्य सामग्रियों को संगठित एवं एकत्रित करके डा. गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
इलाहाबाद द्वारा भारतीय विद्या के वार्षिक वाइमयसूची के नाम से सन्‌ 7969 से 974 
के मध्य दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है । इस वाडमयसूची की सबसे महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इसमें भारतीय विद्या से सम्बन्धित प्रकाशित महत्वपूर्ण शोध लेखों, अन्थों 
एवं सम्मेलन कार्यवाहियों को सम्मिलित किया गया है । इसमें प्रविष्टियों के संकलन का 
कार्य बहुत सावधानी पूर्वक सम्पन्न किया गया है। 

लुई रेनु तथा रा. ना. दाण्डेकर द्वारा प्रकाशित वैदिक वाडमसूची वैदिक साहित्य के 
लिए उत्तम वाडमयसूची है । परन्तु इसी प्रकार कुरू क्षेत्र-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 
“प्राच्य ज्योति” इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना स्तोत्र होते हुए प्राच्य 
विद्या के सभी क्षेत्रों को इसमें उचित प्रनिधित्व नहीं मिल पाया तथा कुछ वर्षों के बाद इसके 
प्रकाशन को बन्द कर दिया गया । फिर भी उचित समय एवं आवश्यक संसाधनों की कमी 
के बाद भी भारतीय विद्या के वार्षिक वाडमयसूची (५॥ए४ 8॥0॥०ट727॥9 ०*7000०89) 
के प्रथम खण्ड सन्‌ 969 में प्रकाशित हुआ। 


छ्े 
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इस प्रकार भारतीय विद्या के इस वार्षिक वाडमयसूची के प्रथम खण्ड में भारत 
अथवा विश्व के किसी भी देश में प्राच्य भारतीय विद्या से सम्बन्धित शोध पत्रिकाओं में 
प्रकाशित शोध लेखों, समीक्षाएँ, टिप्पणियों एवं ग्रन्थों से सम्बन्धित सूचनों को इसमें तालिका 
बद्ध किया गया है । इंस कार्य हेतु कुल 253 पत्रिकाओं को उपयोग किया गया है। 
वाड्मयसूची के इस खण्ड में प्रविष्टियों को चौबीस भागों में विषयानुसार वर्गीकृत 
करके प्रस्तुत किया गया है जबकि लेखकों अथवा ग्रन्थकारों के लिए वर्णानुक्रम में अलग 
से अनुक्रमणिका सूची संलग्न किया गया है । इस वाडमयसूची के संकलन में कुल (268) 
पृष्ठों का उपयोग हुआ है । इस खण्ड के अन्त में पृष्ठ संख्या 233 से 262 तक लेखक 
अनुक्रमणिका सूची व्यवस्थित है, जबकि पृष्ठ संख्या 263 से 268 तक शब्द अनुक्रमणिका 
सूची का उल्लेख किया गया है। 
4.2. &ग्राप छाप्ांग्ट्ाश्फाए ग्राातण०ण्टः [998 ्नेरंप; एणाफाश:-वध्रा॥090; 
एश्ाएशागाी गा4 शातलं१9 $शाहतं श११४ए०शी, 977. ((णणा०-2). 
भारतीय विद्या के वार्षिक वाइमयसूची के इस दूसरे खण्ड में प्राच्य विद्या से . 
सम्बन्धित प्रकाशित साहित्य के उन सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है, जिनको प्रथम- 
खण्ड में शामिल करना सम्भव नहीं था । इसमें प्रविष्टियों को ग्यारह भागों में वर्गीकृत करके 
प्रस्तुत किया गया है । इस खण्ड का कुल पृष्ठ संख्या (872) है । इसमें भारतीय विद्या 
के जिन विषयों के अन्थों एवं ग्रन्थेत्तर पाठय सामग्रियों को तालिकाबद्ध किया गया है, उनका 
विवरण इस प्रकार निम्नवत है-पुरातत्व इतिहास एवं भूगोल; कला; बौद्धधर्म; जैनधर्म; 
भाषाएँ; साहित्य; दर्शनशास्र; धर्म एवं पौराणिक कथायें; विज्ञान; सामाजिक विज्ञान एवं स्मृति 
ग्रन्थों, शब्दकोशों, क्विरणपंज्जिकाओं एवं वाड्मयसूचियों की सूचियाँ । 
खैगापव! छॉ00शग्ए॥9 ए पाता०2५ के इस दूसरे खण्ड को डा. गंगानाथ झा 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका के पूरक खण्ड के रूप में सन्‌ 
976 में प्रकाशित किया गया है तथा इसी खण्ड को “श6 ॥0प॥ ०06 ठथ्राइगाथी 
गाबा(ृशातां५३ 5आ50 ए0५७9००॥, ७90॥90७80”” नामकरण किया गया है । खण्ड के 
अन्त में पृष्ठ संख्या 769-786 तक स्मृति ग्रन्थों, शब्दकोशों, पंज्जिकाओं एवं वाडमयसूचियों 
की विस्तृत सूची, पृष्ठ संख्या 787 से 867 लेखक अनुक्रमणिका तक सामान्य अनुक्रमणिका 
सूची प्रस्तुत है । * 
इस प्रकार यह कृति संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के अध्ययन एवं शोध में रूचि रखने 
वाले अध्येताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत है । 
5. बृहद हिन्दी ग्रन्थ सूची / यशपाल महाजन; सम्पादक-दिल्ली : भारतीय 
ग्रन्थनिकेतन, 965। 
भारतवर्ष में हिन्दी में प्रकाशित पाँच सौतीस प्रकाशकों की चौबीस हजार कृतियों 
की यह एक विस्तृत वाडमयसूची है तथा यह हिन्दी प्रकाशनों की एक महत्वपूर्ण 


424 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


वाड्मयसूची है। इसके अतिरिक्त हिन्दी कोष, हिन्दी साहित्य आलोचना ग्रन्थसूची, हिन्दी 

उपन्यासकोष तथा हिन्दी आलोचना कोष जैसे हिन्दी साहित्य की महत्वपूर्ण वाडमयसूचियाँ 

प्रकाशित हो चुकी हैं। 

6. हिन्दी विब्लियोग्राफी या हिन्दी साहित्य सारिणी । पीताम्बर नरायण शर्मा; 
सम्पादक. होशियारपुर : विश्वेश्वरानन्द इन्स्टीट्यूट, 97-74, ( दो 
भाग) । 
प्रस्तुत वाइमयसूची में 964 तक के हिन्दी प्रकाशनों को तालिकाबद्ध किया गया 

है । परन्तु वर्तमान परिवेश में यह सूची 36 वर्ष पुरानी हो चुकी है । फिर भी यह एक 

महत्वपूर्ण कृति है । 

7. भारतीय साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश / गंगा राम गर्ग - दिल्‍ली : 
मित्तल प्रकाशन, 986 । 
प्रस्तुत कृति भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण वाइमय सूची है तथा इसको कुल 

सात खण्डों में संकलित किया गया है । इसके प्रथम खण्ड के दो भागों में संस्कृत, पालि, 

प्राकृत एवं अपभ्रंश के ग्रन्थकारों एवं उनके ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है । साथ ही साथ 
उन विदेशी ग्रन्थकारों का भी उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा भारतीय साहित्य के विकास 
में योगदान किया गया है । 

इसी प्रकार इसके खण्ड-दो एवं तीन में तमिल एवं कन्नड़ भाषा के ग्न्थकारों एवं 
ग्नन्थों से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया गया है । जबकि खण्ड चार, पाँच, छः सात में 
तेलगू, मलयालम, असमियाँ, गुजराती के ग्रन्थकारों एवं उनके ग्रन्थों से सम्बन्धित सूचनों 
का उल्लेख प्रस्तुत है । 

8... छफांण्ट्टा्फाए एरेशांहांगा /ग्राहासव[ ए, इद्बोततवाफ॥]4, 80749 : शा 
2॥/९६5, 922, एशा।ं,.42 9. 


प्रस्तुत कृति धर्मशात्र विषय से सम्बन्धित विषय वाडमयसूची का एक प्रमुख 


उदाहरण है तथा इसमें सन्‌ 922 तक के धर्मशाख््र के प्रकाशित ग्रन्थों को तालिकाबद्ध 
किया गया है । 


9... छांग्ांपष्टबफञांट्या 50५69 0 004॥(93 ५९१५३ 2॥0 ॥॥(6/श्वाप्र/6 / २. 


वशशाए45छथा॥,-७0॥-35$ : एाआरश्श'शं9 0 ३०7४६, 980. (&ब्वा$दाय 

56768 ०. 36) 

अद्वैत वेद्रान्त एवं प्राच्य साहित्य से सम्बन्धित यह कृति विषय वाड्मयसूची का एक 
प्रमुख उदाहरण है तथा इसको मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत 
ग्रन्थमाला क्रम 36 के रूप में सन्‌ 980 में प्रकाशित किया गया है। 
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0, परफल्साटएटा०ए३९व7ां9 एणातांशा ए॥050फ्ारांइ-8फञ0ए7/3[09॥9 णतातांधा शां- 
]050 एञञ6९5/6 4- मत. ए006७:-० ८ायां : श०ावां३] 8979795095, 970. 
(५०. ॥). 
प्रस्तुत कृति मुख्य रूप से तो दर्शनशाखत्र का एक विश्वकोश है, परन्तु इसके 
प्रथम खण्ड में भारतीय दर्शनशास्त्र के विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में विस्तृत वाडमयात्मक 
सूचनाएँ प्रस्तुत-किये गये हैं। 
4... छझरांग्ांठशाब्फाए ० पातांशा 8000७, - श्त्वाक्याबं : पातंशा 80॥0९2/9.00 
(शा/९, 969, (8॥709). 
इस वाडमय सूची में भारतीय विद्या से सम्बन्धित अंग्रेजी में प्रकाशित ग्रन्थों को ही 
सूचीकृत करके तालिकाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है । सरकारी प्रकाशनों, बच्चों के 
साहित्य तथा विद्यालयों के पाठ्य ग्रन्थों को इसमें सम्मिलित करने पर बल नहीं दिया गया 
है। लेकिन कुछ सीमा तक सरकारी प्रलेख़ों के अन्तर्गत भारत सरकार के सूचना प्रसारण 
मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों को इसमें तालिका बद्ध किया गया है । 
42... पातृ06णश्टांट्बो तर थात 500॥ 454 : छा00श्ञाए॥9.-60एथ4 : 'िश्वांणात। 
7॥09/थ9, 988. 
यह वाड्मय सूची राष्ट्रीय पुस्तकाल, कोलकाता द्वारा सन्‌ 988 में प्रकाशित हुआ 
है तथा इसमें दक्षिण एशिया तथा भारतीय विद्या से सम्बन्धित राष्ट्रीय पुस्तकालय में संगृहीत 
ग्रन्थों पर आधारित निर्मित प्रविष्टियों को तालिकाबद्ध रूप में प्रस्तुत की गयी है । 
3,. (0ण्रांवहा०पातांता एशनं०्वंट्वा [श'आपा९.-७प्राए90॥, 964. 
यह कृति हरियाणा के गुड़गाँव से भारतीय पत्रिकाओं के त्रैमासिक अनुक्रमणिकाकरण 
के रूप में प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ है । इसमें विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान एवं 
मानविकी से सम्बन्धित सामयिकियो को तालिकाबद्ध किया गया है तथा इसी के आधार पर 
इसका वार्षिक संचयी अंक को भी प्रकाशित किया जाता है । 
]4,...उावांत्रा एलनं०्वंट्बा5 व एप... 0. ठथ्वातां; (णाफ़ंशि--70थां : शं१9॥ 
शिकवा09], 973, (७४० ५०९७). 
यह ग्रन्थ भारतीय सामयिकों की विस्तृत वाइमय सूची है तथा भारत में प्रकाशित 
किये जाने वाली सभी भाषाओं एवं विषयों की कुल लगभग 6500 सामयिक पत्रिकाओं 
को इसके प्रथम खण्ड में सूचीबद्ध किया गया है । इसी प्रकार इसके दूसरे खण्ड में प्रकाशनों 
के स्थान तथा पत्र पत्रिकाओं के विषयानुसार अनुक्रमणिका सूची को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत 
किया गया है । 
5. #&एछ रांषांग्ष्टाब्फाए ० $च्याहतत ए/0ए-]छ ता 48#700्राए श्ात १श्नाशाशा९8/ 
8.प, 5श ९ ॥.-प९एछ 0०ाएं : ९.०. प.5., 966. (9(-.). 


प्रस्तुत कृति नक्षत्र विज्ञान एवं गणित विषय से सम्बन्धित संस्कृत में प्रकाशित ग्न्थों 
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की एक विषय वाड्मयसूची है तथा इसे सन्‌ 966 में नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया 
है । इस वाड्मयसूची में सन्‌ 966 तक या इससे पूर्व प्रकाशित ग्रन्थों के प्रविष्टियों को 
व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है । 
6. छांशांएश्राबफाए ० 8]भा।873 53573/२30॥43 ५३॥३४७॥ प+एथां.-0 20 : 

ए/थव9॥9 ?07-4735॥9॥, 2002. 64]. 

प्रस्तुत कृति संस्कृत साहित्य के विषय वाड्मयसूची का एक प्रमुख उदाहरण है तथा 
इसे सन्‌ 2000 में दिल्ली के प्रतिभा प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है । इसमें प्रविष्टियों 
को प्रस्तुत करने में कुल (64) पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 

यह कृति संस्कृत साहित्य में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध में रूचि रखने वाले 
अध्येताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ स्रोत हैं । 

47. छां0श्टा3फाए 0 $शाकदनं 974॥॥43 /२80॥4 शव्राता पंएथतां 3॥0 ऐॉ। 

#44 95.-00॥ : 0?7-809॥#4 एि॥६859॥, 999, 72 9. 

यह कृति संस्कृत नाटकों से सम्बन्धित विषय वाड्मयसूची का एक उदाहरण है तथा 
इसे सन्‌ 999 में दिल्ली के प्रतिभा प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है । इसमें प्रविष्टियों 
के प्रस्तुतीकरण में कुल (72) पृष्ठों का उपयोग हुआ है । इसमें संस्कृत नाटकों से 
सम्बन्धित 999 से पूर्व प्रकाशित ग्रन्थों, शोधलेखों तथा सम्मेलनकार्यवाहियों को विशेष 
रूप से सम्मिलित किया गया है । 


8. 3 ए8|790ए्टाब्फाए ए$्कातततो! भाएए९2९ थात  तवॉशिबरापरा'९/ 5392 शिवा; 
0007-45 : पिश्वांणाओं | 07379 0 8ए05079॥9, 927, 296 0. 
प्रस्तुत कृति संस्कृत भाषा एवं साहित्य का एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय वाडमयसूची है 
तथा इसे सन्‌ 927 में अस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
सन्‌ 927 या उससे पूर्व आस्ट्रेलिया में प्रकाशित संस्कृत भाषा एवं साहित्य के अन्थों से 
सम्बन्धित प्रविष्टियों को इस वाडमयसूची में व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है । इसमें 
कुल (296) पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 
9.,.. झाषांत्ष्टा.ब्जाए णीप9१५8 2॥050फ9.-8 0044 : ि409] 7/0/4%9, 993, 
यह कृति न्यायदर्शन शास्त्र से सम्बन्धित विषय वाडमयसूची का एक प्रमुख 
उदाहरण है । इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता के संस्कृत, पालि तथा प्राकृत विभाग 
में संगृहीत न्याय दर्शनशासत्र के सभी ग्रन्थों का तालिकाबद्ध सूची संलग्न है । इसे राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, कोलकाता द्वारा सन 993 में प्रकाशित किया गया है। 
यह भारतीय दर्शनशाखत्र विशेषकर न्याय दर्शन के अध्येताओं के लिए एक उत्तम 
वाडमयसूची है। 
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20... छाषां०श्राबफाए ० 70005, 93705 थात तगाशः ८णा79पएर०णा5 ० 0: ५. 
एिब्रशा4श्शा / ?0.8.- 50 (०ण॥एफा।९४--968, 370 ए. 
2... शिव्षारंज्क्या4 : छ9॥0श्राग्फराए ण शशावा ७३१० )४०ाञा ररशं१३/ एोष, (097]3; 
(:०॥फणो९४--962, 550 9. 
22... 48 छाा0ए/-गफाए ० छांशा0श्टाबए॥6०5/7.6. 8709छ5--चरांटांएशा ३ 4॥गा 
587700, 955, 489 9. ह 
यह कृति वाड्मय सूचियों की वाड्मय सूची है तथा इसमें 5वीं सदी से लेकर 
20वीं सदी तक धर्मशाख्त्र के क्षेत्र की कृतियों की वाइमयसूचियों को सूचीबद्ध किया गया 
है। अनेक भाषाओं तथा इसाई धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के वाइमय सूचियों को भी इसमें 
सम्मिलित किया गया है । इसमें प्रविष्टियों का व्यवस्थापन विषय शीर्षकों तथा प्रकाशनों 
की तिथि के अनुसार अनुवर्णिक क्रम में प्रस्तुत किया गया है । 
23. जाफएगगालांगा 0 060स्‍शोगरयवाांणा णीपतार4 : 500॥ 44 : 4 वरा007९079 
छांछांठष्टा॥ए॥9, 962. 
यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय वाडमयसूची 
है। । “ 
24... छरागां7ष्टाब्रफ़ां९5 ण 77९5९६५ क्वात 055९4905 / 45$0टांक्ाां0ा ० वातांभा 
एछागरश्शाआा 9९५, ।857-986. 
25... फ्रागांग्ड्ठाक्ांड गतंलांगाब्रांल बाते शाटएट०4९वी45व॥ वा0॑ंशा 7,शाए7७265.- 
एएणाजा् :्चभध0ातं ।/949, 964. 
26... छााठट्टाब्रफरां8 8077गरांवुए० 5छतं, एश75. 
यह कृति बौद्ध धर्म से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विषय वाडमयसूची का एक श्रमुख 
उदाहरण है तथा इसे फ्रांस की राजधानी पेरिश से प्रकाशित किया गया है । इसमें फ्रेंच भाषा 
में उपलब्ध बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्रकाशित अ्न्थों के प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया गया है । 
27. छागांग्ट्टाबफाए ण छातकांगझा / शञं॥श0 पिशा4 का: एकां00:- 70090 : 7॥6 
पसणप्रडशं००0 277-255, 964. 
प्रस्तुत कृति बौद्धधर्म से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विषय वाड्मयसूची का ग्मुख 
उदाहरण है । इस वाडमय सूची की मुख्य विशेषता यह है कि इसे जापान के टोकियो शहर 
में स्थित होकुसेडो प्रेस से सन 96 में प्रकाशित किया गया है । इसके सम्पादक शिन्शो 
हानयामा हैं। 
इस कृति में सन्‌ 96 या उससे पूर्व में प्रकाशित बौद्ध धर्म से सम्बन्धित अन्धों 
या शोध लेखों को जो अंग्रेजी भाषा में मुद्रित थे उनको संकलित करके इस अन्तर्राष्ट्रीय विषय 
वाड्मयसूची को निर्मित किया गया है । इसमें बौद्धधर्म से सम्बन्धित संकलित ग्रन्थों को 





28 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


विषयानुसार व्यवस्थित करके प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया गया है । बौद्ध धर्म के अध्येताओं 

के लिए यह एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत है। 

0. हस्तलिखित ग्रन्थों की वाडत्मयसूची एवं विवरण पंज्जिकाएँ ( छाप्ञां०ट्टा-8- 
एं€5 भाव 065ट7ए90॥76 (02065 05क्राहद्तों 40 त१00शटरांटव [श्लाए- 
इटाप98 )- 

भारत वर्ष में प्राच्य भाषा एवं साहित्य की अनेक भाषाओं में पाण्डुलिपियों का 
विशाल भण्डार पड़ा है तथा संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषा में इनकी संख्या बहुत अधिक 
है। प्राच्य ज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व है, परन्तु ये एक स्थान 
पर उपलब्ध न होकर अलग-अलग पूरे विश्व में बिखरे पड़े हैं । विश्व के बहुसंख्य ग्रन्थालयों 
में इन पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित विस्तृत एवं संक्षिप्त वाइमयसूची एवं विवरण पंज्जिका 
निर्मित की गयी हैं, लेकिन एक संगठित संघ सूची का अब भी अभाव महसुश किया जाता 
है। कुछ हद तक इस क्षेत्र में अभाव को दूर करने के लिए “कैटेलॉगस कैटेलोगोरम”” नामक 
एक विस्तृत वाडमयसूची को 89 से 903 के मध्य तीन खण्डों में प्रकाशित किया 
गया है। “कैटेलोगस कैटेलागोरम्‌” 49वीं शताब्दी के अन्ततक भारत में जिनकी विविध 
पाण्डुलिपियों की सूचियाँ प्रकाशित हुई उनमें उलिल्खित सभी ग्रन्थों की सर्वकष बृहतक सूची 

का सम्पादन करने का अपूर्व कार्य डा. थियोडोर आफ्रेट ने प्रारम्म किया | सन 897, 

996 और १903 में इसके प्रथम तीन खण्ड, कैटेलोगस कैटेलागोर्म के नाम सेलिपिझिंग 

(जर्मनी) में प्रकाशित हुए । 
इस कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भारत तथा यूरोप के ग्रन्थालयों मे 

उपलब्ध संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है । 

न्यू कैटेलोगस कैटेलागोरम ( ९ ब्रॉबॉ0275 (रॉब020-0ा )- 

सन्‌ 935 से डा. थियोडोर आफ्रेट की सूची की सुधारित और संबंधित आवृति 
सम्पादित करने का कार्य डा. कुनहन राजा और डा.वी. राघवन के नेतृत्व में मद्रास 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा इसको न्यू कैटेलोगस कैटेलागोरम 
का नाम दिया गया । इस प्रकार इसके प्रथम-खण्ड का प्रकाशन-मद्रास विश्वविद्यालय के 
संस्कृत सीरिज द्वारा सम्पन्न हुआ । इस प्रथम खण्ड के अन्तर्गत केवल अकारादि नामक 

. अन्यों की प्रविष्टियों को व्यवस्थित किया गया है । इस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए अब 

_ 7क कुल 9 खण्ड प्रकाशित किये जा चुके हैं । 
इसी प्रकार पोलमैन द्वारा संकलित 0शाडपर5 ० गा्ांब्ा /०॥घ५०7 ७ व ॥6 


ए्रा४त 385 था (४॥804, 938 भी एक महत्वपूर्ण वाडमयसूची है तथा इसे 5 
(542) पृष्ठों में प्रकाशित किया गया है। 


वाइमयसूची 429 


(2ॉवो02प5 (०व0०९९श॥ $क्लाशंतॉटणाएा 864 में ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित (2420 
(०गंब्णा शक्षाएड5टत//०पंणा का आठवाँ भाग भी संस्कृत पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में एक 
महत्वपूर्ण हस्तलिखित पाण्डुलिपियों की वाडमयसूची है । 

भारत तथा विश्व के अनेक देशों में संस्कृत तथा प्राच्य विद्या से सम्बन्धित शिक्षा 
संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध-संस्थानों, ग्रन्थालयों एवं सूचना केन्द्रों द्वारा पाण्डुलिपियों 
की पृथक-पृथक विवरण पंजिकायें तैयार करायी गयी हैं । उदाहरणार्थ- 

. सरकारी म्यूजीयम, अलवर, राजस्थान। | 

2. गॉवरनमेन्ट ओरियन्टल मनुस्क्रीप्ट लाइब्रेरी, मद्रास । 

3. गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद । 

4. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता । 

5. डा. गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद । 

6. डा. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

यद्यपि हस्तलिखित ग्रन्थों को सूचीकृत करने का कार्य संस्कृत जगत के इतिहास 
में अति प्राचीन है । उन दिनों में प्राचीन राजा, महाराजाओं और मठाधिपतियों ने अपनी- 
अपनी पद्धति के अनुसार अपने-अपने राज्यों में हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का संचयन 
करवाये। मुस्लिम कालीन शासनकाल में अनेक स्थानों का विध्वंस तथा राज्य-कर्ताओं की 
असहिष्णुता एवं असंस्कृता के कारण हस्तलिखित ग्रन्थों के अनेक संग्रह नष्ट कर दिये गये 
थे । फिर भी जो संग्रह सुरक्षित बचे रहे उन सभी को सूचीबद्ध करना एक राष्ट्रीय महत्व 
का कार्य माना गया । संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित हस्तलिखित ग्रन्थों के संकलन, 
सुरक्षा एवं उपयोग हेतु प्राच्य भारतीय विद्वानों. के साथ ही साथ पश्चिमी जगत के प्राच्य 
विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किये हैं। इनमें से एस. जैकोबी, व्ही. फासबोल, जॉन 
सी. नेसफील्ड, फ्रेडिक लेबीज जैसे प्रमुख पाश्चात्य विद्वान रहे हैं तथा इन पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा अपनायी गयी पद्धति से इस समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले भारतीय विद्वानों 
में म. म. गौरी शंकर हीरा चन्द ओझा, पं. देवीप्रसाद, डा. श्याम सुन्दर दास, डा. पिताम्बर 
दत्त, डा. प्रबोध चन्द्र, मुनि जिनविजय, राम शाख्री बागची, आचार्य विश्वबन्धु शाख्री, डा. धर्मेन्द्र, 
पं. राधाकृष्ण, एच. आर. रंगास्वामी अय्यंगार, के. भुजबली शास्त्री, डा. रा. ना., दांडेकर, इत्यादि 
इन अग्रणी विद्वानों के योगदानों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है । 

0.] टव्राब्नोी02प5 (क्राथ्नो02ू0ए/7॥00006400९0.-60गराशाए :7,धंएटं9 :4९४१- 
शा 06008०॥, +एगं2, रिंपांटा भाव शंशा4, 903, (03 ५४0प्वा॥९७). 
यह कृति संस्कृत के लेखकों एवं उनके कृतियों के अकारादि पंज्जिका के रूप में 
विश्व प्रसिद्ध: रचना है। मुख्य रूप से यह सन्‌ 902 तक भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों से 








30 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


सम्बन्धित प्रकाशित सूचियों एवं विवरण पंज्जिकाओं पर आधारित है तथा यह पूरे विश्व में 
संस्कृत साहित्य में रूचि रखने वाले पाठकों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ स्रोत है । 

इस कृति को प्रस्तुत करने का पूरा-पूरा श्रेय डा. थियोडोर आफ्रेट को जाता है 
जिन्होंने अपने लगन एवं कड़ी मेहनत से इस अद्वितीय रचना को तैयार किया है। यह रचना 
एक प्रकार पूरे विश्व में संकलित एवं सुरक्षित भारतीय पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित एक 
विस्तृत वाउमयसूची है, जिसे 789 से 903 के मध्य तीन खण्डों में प्रकाशित किया 
गया है। इस रचना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भारत तथा यूरोप के ग्रन्थालयों में 
संगृहीत संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के हस्तलिखित ग्रन्थों को तालिकाबद्ध किया गया है। 

कैटोलोगस कैटेलागोरम ( प्रथम खण्ड )- इस अन्तर्राष्ट्रीय वाडमयसूची के 
प्रथम खण्ड के संकलन में लगभग कुल तीस वर्षों का समय लगा । इस प्रथम खण्ड में 
विश्व के कुल (55) ग्रन्थालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों के विवरण पंज्जिकाओं को सम्मिलित 
किया गया है जिनका विवरण इस प्रकार निम्नवत है- 


. 30765 25.0५ 50. ४ 
2. ४० 26. 0प00॥ 3७ 
३. एक्‌शा।॥ 27. 52. 8प्र6शः 
4. ?हाटा 28. छा] 53.58 
5..0. 29, 8076! 54. 2 
6.५9 30.छा. 55. 5प्रतांएथा[8. 
7.09 3.8.8 

8. (थाए& ३2. "ा 

9. एथा5 33. ४५5०१९ 

0. पा 34.],807 

॥45 35. छा 

2. €॥ 36.7 

3.6 ३7. छा 

3,€ 38. छ॥ 

4, [| 39. 70078 

5.8 40. ९8०॥ 

6.२6007॥ 4].[,007 

]7.छ8छा 42. 80707 

8.].छ7 43. 8० 

9, छा 44. ले 

- 206 45. ५[९॥9. 

2]. पब्पढ 46. [ण907 

22. 6 वा 47. छुथा 

23, एक 48. [२०७ 


24. बता 49, ए&2०४5 
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इन सभी विवरणपंज्जिकाओं में सूचीकृत हस्तलिखित अन्थों के शीर्षकों को इस 
खण्ड में देवनागरी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर पृष्ठ संख्या एक से सात सौ उनहत्तर 
तक प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार से इसमें संशोधन एवं विस्तार (#0005 धवा0 
(7078८ ०॥5) को पृष्ठ संख्या 770 से 795 पर संलग्न किया गया है | 
कैटेलोगस कैटेलागोरम ( द्वितीय खण्ड )- 

वाडमयसूची के इस खण्ड में भारत के विभिन्न ग्न्थालयों में संगृहीत संस्कृत 
हस्तलिखित ग्रन्थों तथा उनके गन्थकारों से सम्बन्धिथ सूचनाओं को महत्वपूर्ण प्रविष्टियों के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक प्रविष्टी में हस्तलिखित ग्रन्थ के शीर्षक के साथ ही 
उसके लेखक तथा उपलब्धि स्थान का संकेत अंकित है । 

इस खण्ड में कुल बीस ग्रन्थालयों के विवरण पंज्जिकाओं को सम्मिलित किया गया 
है, जो कि इस प्रकार निम्नवत है- 


.88 2. छवि ३. ए्द्यां 

4. 8, 5.९5 6. (0०800 

7. 06शंफा 8.0. 9.08 

0. 6000 पठार ]. 00श. 07.4॥09. ४७०७5 

]2. प2 3.]0 4. [, 5. [.प्रा6 
]6. 000॥ 2» ]7. एह&5 8. २४७ 

9, छाथा। 20. एज 2. ए्ठथ- 


इन सभी संक्षिप्तिकरण के पूर्ण विवरण इस कृति के प्रथम भाग में दिये जा चुके 
हैं। इस खण्ड में भी संस्कृत पाण्डुलिपि ग्रन्थों के शीर्षकों को देवनागरी वर्णमाला के क्रम 
में पृष्ठ संख्या । से पृष्ठ संख्या 85 तक प्रस्तुत किया गया है । जबकि पृष्ठ संख्या 
(१85) से (१237) तक परिशिष्टों का उल्लेख किया गया है । तत्पश्चात अगले दो पृष्ठों 
में संशोधन से सम्बन्धित-सूचना अंकित है । 
कैटेलोगस कैटेलागोरम्‌ ( तृतीय खण्ड )- 

तृतीय खण्ड इस वाडमयसूची की अन्तिम खण्ड है तथा इस खण्ड में संस्कृत 
हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचनाओं को देवनागरी के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया 
गया है। निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से इसे और आसानी से समझा जा सकता है- 
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450,88 6. 5.9५. []0785 

]7.406 8, ए/श्ञाआ., 

इस कृति के तृतीय खण्ड में संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों के उन शीर्षकों को 
सूचीकृत किया गया है जिनको प्रथम या द्वितीय खण्ड में सम्मिलित करना सम्भव न हो 
सका। इसमें शीर्षकों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को देवनागरी के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करके 
पृष्ठ संख्या एक से लेकर एक सौ उनसठ तक प्रस्तुत किया गया है । जब कि पृष्ठ संख्या 
(१60) से (64) तक संशोधन एवं विस्तार की सूचना वर्णित है । परन्तु इसमें अंकित 
संशोधन एवं विस्तार के अन्तर्गत इसके तीनों खण्डों में निहित महत्वपूर्ण तथ्यों को विशेष 
स्थान दिया गया है । 

इस प्रकार यह कृति भारतीय हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थों से सम्बन्धित विभिन्न 
सूचनाओं को उपलब्ध कराने में केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण 
अन्तर्राष्ट्रीय बाइमयसूची के रूप में विख्यात है। 

0.2. एपफरवारएण ट्वॉब0ए05 ट्यॉग्ॉ02077ा : व 44 लांट्यो २९प्रांडाश' 0 5िथ्ाहदतग 
बात #ा०त ए०ता]छ भाव 3ए॥05/५. एरव्रष्टाएश्ा.-शन्नताब5 : पएशआं 
७0795, 949, (ा€शा ५४०॥70र6९७). 

“न्यू कैटेलोगस कैटेलागोरम” पूर्व में डा. थियोडोर द्वारा प्रकाशित कैटेलोगस 
कैटेलागोरम की सुधारित और संवर्धित स्वरूप है । सन्‌ 4935 से इसे सम्पादित करने का 
कार्य मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रो. कुनहन राजा एवं प्रो. वी. राधवन के 
नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ तथा इसके प्रथम खण्ड को मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत सीरिज 
के रूप में प्रकाशित किया गया । इस प्रथम खण्ड में केवल अकरादि नामक अन्थों की 
प्रविष्टियों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक 
कुल उन्निस खण्डों को प्रकाशित किया जा चुका है । 

इस प्रकार इस वाडमय सूची के कुल तेरह खण्डों को सन्‌ 949 से लेकर सन्‌ 
99 तक प्रकाशित किया जा चुका है जबकि शेष छ खण्डों सन्‌ 994 के पश्चात्‌ 
प्रकाशित किया गया है। इसके प्रथम खण्ड में निर्मित प्रविष्टियों के. अन्तर्गत “अ' से प्रारम्भ 
होकर “आ' से समाप्त होने वाले हस्तलिखित ग्रन्थों के शीर्षकों को सम्मिलित करके 
वर्णानुक्रम में उनको व्यवस्थित किया गया है। 

प्रथम खण्ड से लेकर उन्निसवें खण्ड के हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के व्यवस्थित 
क्रम को निम्न तालिका के माध्यम से असानी से समझा जा सकता है- 


_ खण्ड अक्षक्रम_पृष्ठसं. वर्ष सम्पादक_ 
५ अन्आ 380 १949 डा. वी. राघवन 
52 आजउ 45 १966 
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3. उनक 398 १967 के 

4. का-कृ 374 १968 कि 

5. कृ-गा 359 १969 

6. गा-च 42 977 आ.के. कुन्जुन्नी 
राजा 

7. चा-ज 389 १973 हे 

8. ट-द 377 974 के 

9. दा-न 49 977 रा 

0. नाजन्वा 3१7 978 हि 

. प-प 220 १983 के 

2. पा-प्र 308 १988 डा.एन. विजीनाथन 

१3. प्र-बा 36 १997 के 


इसी प्रकार इसके शेष खण्डों में 'बा' से लेकर 'ज्ञ' अक्षर के हस्त लिखित ग्रन्थों 
के शीर्षकों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। 
इसके उपयोग कर्ताओं द्वारा इसके उपयोग के समय अधिक असुविधा न हो इप्नकेलिए इस 
वाड्मय सूची का पूरक खण्ड भी प्रकाशित किया गया है । इस पूरक खण्ड को मद्रास 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा सन 984 में प्रकाशित किया गया है। 

इस पूरक खण्ड के अन्तर्गत 30 से लेकर शष्ठा॥,७77# के शब्दक्रम को 
वर्णनानुक्रम में सूचीकृत किया गया है । ७80 से लेकर श्टा।,७7९४ के शब्दक्रम भारत 
तथा विश्व के विभिन्न ग्रन्थालयों में संगृहीत संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के हस्तलिखित अन्धों 
के विवरण पंज्जिकाओं का संक्षिप्त रूप हैं । 

इसके अतिरिक्त इसमें विषय अनुक्रमणिकासूची, प्रकाशन-विवरण, अ्न्थमाला, 
प्रकाशन स्थानों, संस्थाओं तथा संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित पत्रिकाओं से सम्बन्धित 
विस्तृत सूची संलग्न है । 

अतः यह रचना निश्चित रूप से संस्कृत के अध्येताओं के लिए एक सर्वोत्तम सन्दर्भ 
स्रोत हैं । 
. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संस्कृत 

हस्तलिखित ग्रन्थों के विवरणपंज्जिका का संक्षिप्त परिचय- 

वर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय का सरस्वती भवन ग्रन्थालय संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
के हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के संग्रह के लिए केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में 
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विख्यात है क्‍योंकि कुल संगृहीत पाण्डुलिपियों की संख्या ,,32 है जिनको सन्‌ 
797 से लेकर 950 तक देश के विभिन्न भागों से संस्कृत के कर्मठ तथा मूर्धन्य विद्वानों 
ने स्वयं जा जाकर सर्वेक्षण एवं संग्रह कराया है । 

इस प्रकार सरस्वती भवन ग्रन्थालय में कुल ,,32 हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ 
संगृहीत हैं। इन पाण्डुलिपियों के अधिकाधिक उपयोग हेतु एक बहुखण्डीय संस्कृत ग्रन्थानाम 
हस्तलिखित विवरण पंजिका को तेरह खण्ड तथा इकतीस भागों में प्रकाशित किये जा चुके 
हैं। इन विवरण पंज्जिकाओं में कुछ खण्डों के चार भाग, कुछ के तीन भाग, कुछ के दो 
भाग तथा खण्ड दस एवं तेरह एक खण्डीय विवरण पंज्जिका है । इन विवरण-पंज्जिकाओं 
में हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध करने के लिए कुल बारह विन्दुओं को आधार 
बनाया गया है जिनका विवरण इस प्रकार निम्नवत है- 

क्रम संख्या;आख्या या शीर्षक; लेखक या टीकाकार; पत्रसंख्या विवरण; आकार; 
पंक्ति संख्या; अक्षर संख्या, पाण्डुलिपिकी स्थिति; आधार, लिपिकाल; पूर्ण । अपूर्ण विवरण 
एवं विशेष टिप्पणी । 

इसमें प्रत्येक हस्तलिखित ग्रन्थ को कुल बारह विन्दुओं में बॉँटकर उनका परिचयात्मक 
विवरण प्रस्तुत किया गया है। क्रम सं., आख्या या शीर्षक खाने में हस्तलिखित पाण्डुलिपियों 
का शीर्षक केवल संस्कृत में ही वर्णित हैं, जबकि अन्य खानों में सूचनाएँ हिन्दी में भी अंकित 
है, लेकिन-अंतिम खाना “विशेष विवरण” के अन्तर्गथ उपलब्ध सूचना संस्कृत भाषा में ही 
उल्लिखित हैं । इन इकतीस भागों में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत समस्त हस्तलिखित 
अन्थों को विषयानुसार व्यवस्थित करके निम्नवत क्रम में प्रकाशित किया गया है- 


विषय खण्ड/भाग 
. वेद, उपनिषद्‌ .. /4 
2. कर्म काण्ड 2/4 
3. धर्मशासत्र 3/2 
4. पुराणेतिहास और गीता 4/2 
5. स्तोत्र साहित्य 5/4 
6. तन्त्र शास्त्र 6/3 
7. सांख्ययोग, पूर्वमीमांसा 

तथा वेदान्त दर्शन 7/2 
8. न्याय-वैशेषिक दर्शन 8/2 
9. ज्योतिषशास्त्र 9/2 


0. व्याकरण शास्त्र 0./ 
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. साहित्यशासत्र 4/2 
१2. जैन दर्शन, भक्ति सम्प्रदाय, 
आयुर्वेद, कामशास्त्र आदि 2/2 
43. वेद, कर्मकाण्ड, धर्मशास्र, 
तथा पुराणेतिहास 3/7 

संस्कृत हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के विवरणपंज्जिकाओं का खण्ड एवं भाग नुसार 
विस्तृत विवेचन- 
. संस्कृत ग्रन्थानाम हस्तलिखित विवरणपंज्जिका ( खण्ड- , भाग- ) 

इस विवरणपंज्जिका में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत वेद एवं उपनिषद के 
कुल (4443) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत है। इसमें कुल 
(406) पृष्ठों का उपयोग किया गया है तथा इस भाग का मूल्य रू. 230/-मात्र है । 
2. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-] , भाग-2 ) 

इस भाग के अन्तर्गत सरस्वती भवन में संगृहीत वेद एवं उपनिषद से सम्बन्धित कुल 
(84) हस्तलिखित ग्रन्थों के सम्बन्ध में परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा 
इस प्रथम खण्ड के द्वितीय भाग के अन्त में प्रथम खण्ड के प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग 
दोनों में तालिकाबद्ध पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित आख्या अनुक्रमणिका को अकारादि क्रम में 
व्यवस्थित किया गया है। 
3. विवरणपंज्जिका ( खण्ड- , भाग-3 ) 

प्रथम खण्ड के इस तीसरे भाग में सरस्वती भवन में संगृहीत वेदशाख्र के कुल 
(3465) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण उपलब्ध कराया गया है तथा 
इसके संकलन में कुल 360 पृष्ठों का उपयोग किया गया है। यह सुपर रायल आकार में 
प्रकाशित किया गया है तथा इसका मूल्य रूप 56-00 मात्र है । 
4... विवरणपंज्जिका ( खण्ड- , भाग-4 ) 

यह भाग प्रथम खण्ड का अन्तिम भाग है तथा इसके अन्तर्गत सरस्वती भवन में 
संगृहीत वेदशासत्र के उन पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण ग्रस्तुत किया गया है, 
जिनको पूर्व के तीन भागों में स्थान नहीं मिल पाया था । इन पाण्डुलिपियों की कुल संख्या 
(2792) है तथा इसका मूल्य रू. 54-00 है । इसमें कुल 356 पृष्ठों का उपयोग किया 
गया है। 

प्रथमखण्ड के दूसरे भाग के समान ही इस भाग में तृतीय एवं चतुर्थ भाग के 
अन्तर्गत सूचीबद्ध पाण्डुलिपियों के शीर्षकों का आकारादि क्रम से अनुक्रमणिका सूची 
संलग्न है । ' 











।% संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


5. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-2 , भाग- ) 
सरस्वती भवन में संगृहीत कर्मकाण्ड के पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण इस 
भाग में उलिल्खित है । इसमें संकलित पाण्डुलिपियों की संख्या (3365) है तथा इसके 
संकलन में कुल 306 पृष्ठों का उपयोग किया गया है । इसका मूल्य रू.-200/- निर्धारित 
है । 
6. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-2 , भाग-2 ) 
विवरण पंज्जिका के इस भाग में सरस्वती भवन में संगृहित कर्मकाण्ड विषय के कुल 
(।703) पाण्डुलिपियों के परिचयात्मक विवरणों का उल्लेख किया है तथा इसमें कुल 220 
पृष्ठों का प्रयोग हुआ है तथा इस भाग का मूल्य रू, 50/- है । इसके अन्त में प्रथम 
तथा इसमें संकलित पाण्डुलिपियों का आख्यानुसार अकारादि क्रम में अनुक्रमणिका भी 
संलग्न है । 
7. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-2 , भाग-3 ) 
इस भाग में भी कर्मकाण्ड विषय के पाण्डुलिपियों का ही परिचयात्मक विवरण 
प्रस्तुत है । इसके संकलन में कुल 384 पृष्ठों को उपयोग किया गया है तथा इसका मूल्य 
रू. 60-00 है इसमें कुल पाण्डुलिपियों की संख्या (4259) है । 
8... विवरणपंज्जिका ( खण्ड -2, भाग-4 ) 
इस खण्ड दो के अन्तिम भाग चार में कर्मकाण्ड विषय से सम्बन्धित पाण्डुलियों 
का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें संकलित पाण्डुलिपियों की कुल संख्या 
(4494) है । इसके अन्त में भाग तीन एवं इसमें उल्लिखित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के 
अनुसार अकारादि क्रम में अनुक्रमणिका सूची का भी उल्लेख किया गया है । इसमें कुल 
पृष्ठों की संख्या 400 है तथा इसका मूल्य रू. 70-00 है । 
9. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-3 , भाग- ) 
इस विवरण पंजिका के अ्रथम भाग में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत धर्मशाखत्र 
विषय के पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण अंकित है तथा इसमें कुल-पाण्डुलपियिं 
की संख्या-2432) है। इसके संकलन में कुल 256 पृष्ठों का उपयोग किया गया है। 
इसका द्वितीय संस्करण अभी यन्त्रस्थ है । 
0. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-3 , भाग-2 ) 
सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत धर्मशाख्र विषय से सम्बन्धित हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण अंकित है तथा खण्ड तीन एवं इसमें तालिकाबद्ध सभी 
हस्तलिखित अन्थों को उनके शीर्षकों के आधार पर अकारादि क्रम में अनुक्रमणिका भी 
प्रस्तुत है । इसमें तालिकाबद्ध पाण्डुलिपियों की कुल संख्या (2659) है तथा इसमें कुल 
320 पृष्ठों का उपयोग किया गया है । इस भाग का मूल्य रू. 60-00 है । 
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]. विवरणपंजिका ( खण्ड-4 , भाग- ) 

यह विवरण पंजिका चतुर्थ खण्ड का प्रथम भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन 
ग्रन्थालय में संगृहीत पुराणेतिहास एवं गीता के हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक 
विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें तालिकाबद्ध पाण्डुलिपियों की संख्या (305) है तथा 
इसके संकलन में कुल 326 पृष्ठों का उपयोग किया गया है। तथा इसका मूल्य मात्र रू. 
6-25 है । इस भाग के अन्त में इसमें संकलित पाण्डुलिपियों का उनके शीर्षकों के अनुसार 
वर्णानुक्रम में अनुक्रमणिका सूची भी व्यवस्थित है । 
2. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-4 , भाग-2 ) 

इस भाग में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत पुराणेतिहास एवं गीता के शेष 
पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध करके उनका परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस 
भाग की कुल पृष्ठ संख्या 472 है तथा इसका मूल्य रू, 70-00 है । 

इस भाग में तालिकाबद्ध पुराणेतिहास एवं गीता से सम्बन्धित कुल पाण्डुलिपियों की 
संख्या (4078) है तथा इसके अंतिम भाग में संकलित पाण्डुलिपि को उनको शीर्षकों के 
आधार पर्‌ वर्णानुक्रम में अनुक्रमणिका भी संलग्न है । इसका जिल्दबन्दी बहुत मजबूत हैं 
तथा यह सुपर रायल आकार का है । 
3. विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 5, भाग-] ) 

यह विवरण पंजिका खण्ड पंचम का प्रथम भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन 
ग्रन्थालय में संगृहीत स्तोत्रों के कुल (3552) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक 
विवरण श्रस्तुत है । इस भाग के संकलन में कुल 320 पृष्ठों का उपयोग किया गया है 
तथा इसका मूल्य रू. 7-25 है । 
4. विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 5, भाग-2 ) 

इस प्रंचम खण्ड के भाग दो में भी सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत स्तोत्र के 
हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है तथा प्रत्येक पाण्डुलिपि का 
परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस भाग में स्तोत्र के कुल (2950) हस्तलिखित 
ग्रन्थों को संकलित किया गया है । इस विवरण पंज्जिका कें अन्त में भाग एक एवं इसमें 
शामिल किये गये पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के अनुसार-वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या । से 58 
तक अभनुक्रमणिका भी प्रस्तुत है । इसमें कुल 348 पृष्ठों का उपयोग हुआ है तथा इसका 
मूल्य भी मात्र रू 7- 25 है । 
5. विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 5, भाग-3 ) 

पंचम खण्ड के इस तृतीय भाग में सरस्वती भवन ग्न्थालय में संगृहीत (4940) 
स्तोत्र के हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचययात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । इन 
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सभी पाण्डुलिपियों के परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने में इसमें कुल 488 पृष्ठों का 
उपयोग हुआ है तथा इसका मूल्य रू. 72 ८ 00 है । 
6. विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 5, भाग - 4) 
यह भाग विवरण पंज्जिका के पंचम खण्ड का अन्तिम भाग है तथा इसमें स्तोत्र के 
शेष हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत है। इसमें कुल (3047) 
पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है । इस भाग के अन्त में भाग तीन एवं इसमें 
सूचीबद्ध पाण्डुलिपियों को उनके शीर्षकों के आधार पर वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या 0 से 
लेकर 88 अनुक्रमणिका भी व्यवस्थित है। इसमें कुल 392 पृष्ठ हैं तथा इसका मूल्य रू. 
72500 है । 
7. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-6 , भाग- ) 
विवरण पंज्जिका के इस भाग में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत-तन्त्रशाख 
विषय से सम्बन्धित हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण अंकित है तथा इस 
प्रथम भाग में तन्त्रशाख्र के कुल (2862) पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है तथा 
इस भाग में इन (2862) पाण्डुलिपियों के शीर्षक के आधार पर वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या 
0॥ से 42 तक अनुक्रमणिका भी संलग्न है । इस भाग का कुल पृष्ठ संख्या 298 है तथा 
इसका मूल्य रू. 80/-00 है । 
8. विवरणपंज्जिका ( खण्ड 6, भाग - 2 ) 
प्रस्तुत विवरण पंज्जिका खण्ड 6 का दूसरा भाग है तथा इसमें तन्त्रशाख के कुल 
(3849) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत है तथा इसमें (3849) 
पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध करने में कुल 252 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । इस भाग 
का मूल्य रू. 50-00 मात्र है । 
9. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-6 , भाग-3 ) 
प्रस्तुत विवरण पंज्जिका खण्ड-6 का तृतीय भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन 
अन्थालय में संगृहीत तन्त्रशाख से सम्बन्धित कुल (2336) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का 
परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत है । इस भाग के अन्त में इसमें तथा दूसरे भाग में तालिकाबद्ध 
कुल हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के अनुसार वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या । से 93 
तक अनुक्रमणिका व्यवस्थित है । इस भाग का कुल पृष्ठ संख्या (344) है तथा इसका 
मूल्य रू, 64-00 मात्र है । 
20. विवरणपंज्जिका ( खण्ड 7, भाग -  ) 
प्रस्तुत विवरण पंज्जिका खण्ड सप्तम का प्रथम भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन 
अन्थालय में संगृहीत तीन विषयों वेदान्त दर्शन, मीमांसा तथा सांख्ययोग के पाण्डुलिपियों 
. क़ा परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । इस भाग में कुल 366 पृष्ठों का उपयोग 
हुआ है तथा इसका मूल्य रू. 70-00 मात्र है । 
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इस विवरण पंज्जिका के अन्त में इसमें संकलित तीनों विषयों के पाण्डुलिपियों को 
उनके शीर्षकों के आधार पर वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या, (-23, 24-29 तथा 30-33) 
तक अनुक्रमणिका सूची भी प्रस्तुत है । इस प्रकार इस भाग में कुल (3540) पाण्डुलिपियों 
को तालिकाबद्ध किया गया है। 
2. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-7, भाग - 2 ) 

यह सूची खण्ड सप्तम का दूसरा भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन अन्थालय के 
मीमांसा दर्शन एवं वेदान्त दर्शन के शेष हस्तलिखित ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण अंकित 
है। इसमें कुल (2597) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है तथा 
उनके परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने में कुल (264) पृष्ठों का उपयोग किया गया है। 

इस भाग के अन्त में इसमें सूचीबद्ध पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के आधार पर 
वर्णानुक्रम में पृष्ठ सं. (-24) वेदान्त दर्शन तथा (23-26) तक मीमांसा दर्शन से 
न अनुक्रमणिका को व्यवस्थित किया गया है। इस भाग का मूल्य रू. 50/- मात्र 

। 

22. विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 8, भाग -  ) 

यह विवरण पंज्जिका आठवाँ खण्ड का प्रथम भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन 
ग्रन्थालय में संगृहीत न्‍्याय-वैशेषिक-दर्शन से सम्बन्धित हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का 
परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत है । इसमें कुल (446) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों 
के आधार पर वर्णानुक्रम में निर्मित अनुक्रमणिका सूची पृष्ठ संख्या (-28) पर वर्णित है। 
23. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-8 , भाग-2 ) 

प्रस्तुत विवरण पंज्जिका खण्ड आठ का द्वितीय भाग है तथा इसमें न्याय-वैशेषिक 
दर्शन के कुल (4023) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का' परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के आधार पर इस भाग के अन्त में वर्णानुक्रम में पृष्ठ 
संख्या (348-365) पर अनुक्रमणिका सूची संलग्न है । इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 372 
है तथा इसका मूल्य रू. 224-00 है । 
24 विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 9, भाग- )' 

प्रस्तुत विवरण पंज्जिका नवमखण्ड भाग एक में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत 
ज्योतिष शास्त्र के कुल (364१) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण का 
उल्लेख किया गया है । इस भाग में ज्योतिषशाख्र के इन हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को 
तालिकाबद्ध करने में कुल (374) पृष्ठों का उपयोग किया गया है । 

इस भाग के अन्त में इसमें संकलित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के आधार पर 
वर्णानुक्रम में निर्मित अनुक्रमणिका सूची पृष्ठ संख्या । से लेकर 36 पर संलग्न है । इसे 
सन्‌ 963 में प्रकाशित किया गया है। 
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25. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-9 , भाग-2 ) 

विवरणपंजिका के इस भाग में भी सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत ज्योतिष शास्त्र 
के शेष हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसमें 
ज्योतिशशासत्र के कुल (3787) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है। 
इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 400 है तथा इसका मूल्य रू. 66-00 मात्र है । 

इस भाग के अन्त में इसमें संकलित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के आधार पर 
वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या | से 7] पर अनुक्रमणिका सूची को संलग्न किया गया है तथा 
इस भाग को सन्‌ 992 में प्रकाशित किया गया है । 
26, विवरणपंज्जिका ( खण्ड-0 ) 

प्रस्तुत हस्तलिखित विवरण पंज्जिका दशम खण्ड है तथा यह एक खण्डीय विवरण 
पंज्जिका है । इस दशम खण्ड में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत व्याकरण शाख्र के 
हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक विवरण अंकित है। इस खण्ड में व्याकरणशाख 
के कुल (2527) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध किया गया है तथा इसे सन्‌ 
964 में प्रकाशित किया गया है । इसके संकलन में कुल (260) पृष्ठों का उपयोग किया 
गया है। 

इस खण्ड के अन्त में इसमें तालिकाबद्ध पाण्डुलिपियों के शीर्षकों को वर्णानुक्रम 
में व्यवस्थित कर पृष्ठ संख्या एक से लेकर अठारह तक अनुक्रमणिका सूची संलग्न है । 
27. विवरणपंज्जिका खण्ड-4] भाग- ) 

प्रस्तुत विवरण पंज्जिका एकादश खण्ड का प्रथम भाग है तथा इसमें सरस्वती भवन 
अन्थालय में संगृहीत साहित्य शास्त्र के संस्कृत हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का परिचयात्मक 
विवरणों का उल्लेख किया गया है । इस भाग में तालिकाबद्ध पाण्डुलिपियों की संख्या कुल 
(386) है तथा इसके अन्त में वर्णानुक्रम में इनमें संकलित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के 
आधार पर पृष्ठ संख्या | से 25, 26-28 तथा 29 से 30 तक साहित्य ग्रन्थ अनुक्रमणिका 
सूची, कोश ग्रन्थ अनुक्रमणिका सूची तथा छन्दोग्रन्थ अनुक्रमणिका सूची भी संलग्न है । 

इस भाग के संकलन में कुल 394 पृष्ठों का उपयोग हुआ है तथा इसे सन्‌ 964 
में प्रकाशित किया गया है । 
28. विवरणपंज्जिका ( खण्ड - 4 भाग्य-2 ) 

यह विवरण पंज्जिका एकादश खण्ड का दूसरा भाग है । इस भाग में सरस्वती भवन 
अन्थालय में संगृहीत साहित्य शासत्र के शेष हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिका बद्ध 
करके उनके सम्बन्ध में परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसमें संकलित कुल 
पाण्डुलिपियों की संख्या (3406) है तथा इस भाग को सन्‌ 996 में प्रकाशित किया गया 
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है। इसके संकलन में कुल (324) पृष्ठों का उपयोग किया गया है । यह विवरण पंज्जिका 
भी सुपर रायल आकार में प्रकाशित है तथा इसका मूल्य रू. 200/-00 मात्र है । 

प्रथम भाग के समान ही इस भाग के अन्त में इसमें संकलित संस्कृत साहित्यशास्र 
के हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों के आधार पर वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या (297) 
से लेकर (37) तक अनुक्रमणिका सूची संलग्न है। 
29. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-4 2, भाग।] ) 

प्रस्तुत भाग विवरणपंज्जिका के बारहवें खण्ड का प्रथम भाग है तथा इसमें सरस्वती 
भवन ग्न्थालय में संगृहीत प्राच्य भारतीय विद्या के विभिन्न विषयों जैसे जैन दर्शन, भक्ति 
सम्प्रदाय, आयुर्वेद, कामशाखत्र, शिल्पशासत्र संगीत शाख, नीतिशाख, भनुर्वेद विद्या, पंजी 
ग्रन्थ, प्रशस्ति ग्रन्थ, चित्र ग्रन्थ तथा देशी भाषाओं के हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का 
परिचयात्मक विवरण है । इसमें संकलित कुल पाण्डुलिपि ग्रन्थों की संख्या (650) है। 
इस भाग को सन्‌ 965 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें कुल (334).पृष्ठों का 
उपयोग हुआ है । इस भाग का मूल्य रू. 8-00 मात्र है । 

इस भाग के अन्त में इसमें संकलित हस्तलिखित ग्रन्थों के शीर्षकों के आधार पर 
वर्णानुक्रम में निर्मित आनुक्रमणिका सूची पृष्ठ संख्या एक से लेकर सैतालीस तक व्यवस्थित 
है। इस भाग का मूल्य रू. 8-00 मात्र है । 
30. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-42 , भाग-2 ) 

इस भाग में भी सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत प्राच्य भारतीय विद्या से 
सम्बन्धित विभिन्न विषयों जैसे-जैन दर्शन, भक्ति सम्प्रदाय, आयुर्वेद, कामशाख्र, शिल्पशास्र, 
संगीतशासख््र नीतिशाख्र, धनुर्वेद विद्या, पंजीग्रन्थ, प्रशस्तिग्रन्थ, चित्र अन्य तथा देशी भाषाओं 
के शेष हस्तलिखित पाण्डुलिपि ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसके 
संकलन में कुल (368) पृष्ठों का उपयोग हुआ है तथा इस भाग का मूल्य रू, 200-00 
मात्र है । इसको सन्‌ 996 में प्रकाशित किया गया है । 

इस भाग के अन्त में इसमें संकलित कुल (3323) हस्तलिखित पाण्डुलिपियों में 
शीर्षकों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर पृष्ठ संख्या 232 से 360 पर अनुक्रमणिका सूची 
संलग्न है । 
3. विवरणपंज्जिका ( खण्ड-3 ) 

प्रस्तुत विवरणपंज्जिका सरस्वती भवन अन्थालय में संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थों के 
विवरण पंज्जिका का अन्तिम खण्ड है तथा इसमें प्राच्य भारतीय विद्या के कुल एक्कीस 
विषयों के कुल (5264) हस्तलिखित ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण अंकित है। एक प्रकार 
से यह क्रमिक विवरण पंज्जिका का पूरक खण्ड है । इस खण्ड की सबसे महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इसके 20वें अध्याय में प्रकीर्णगन्थों की सूची के अन्तर्गत कुल सतरह 
हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, पुस्तक सूची अथवा प्रकीर्णपत्रों को तालिका बद्ध किया गया है जो 
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पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में संस्कृत माध्यम से शोध अथवा अध्ययन में रूचि रखने 
वाले अध्येताओं के लिए बहुत उपयोगी है। 
इस खण्ड के अन्त में इसमें संकलित हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के शीर्षकों को 
वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर पृष्ठ संख्या एक से लेकर एकहत्तर तक वर्णित है । इस खण्ड 
को सन्‌ 987 में प्रकाशित किया गया है तथा इसका मूल्य रू.76 - 00 मात्र है । यह 
खण्ड भी पहले के सभी भागों की तरह सुपर रायल आकार में प्रकाशित है । 
2. अन्य ग्रन्थालयों एवं शोध संस्थानों में संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थों की 
विवरणपंज्जिकायें- 
सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत संस्कृत 
पाण्डुलिपियों के लिए जिस तरह से विस्तृत विवरणपंज्जिका निर्मित किया गया है ठीक वैसे 
ही भारत के अन्य संस्कृत संस्थानों एवं ग्रन्थालयों में संगृहीत पाण्डुलिपियों हेतु एक खण्डीय 
से लेकर बहु खण्डीय तक अनेक विवरण-पंज्जिकाओं को निर्मित किया जा चुका है जिनका 
विवरण इस प्रफार निम्नवत है- 
. हस्तलेख संस्कृत ग्रन्थ विवरण / विराज मोहन एवं जगदीशचन्द्र; सम्पादक- 
कलकत्ता : संस्कृत कालेज, 963, 444 पृ.। 
2. हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ सूची । नागरी प्रचारिणी सभा.-वारांणसी : नागरी 
प्रचारिणी सभा.-वाराणसी : नागरी प्रचारिणी सभा, 974। (चार खण्डों में) । 
3. संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थ सूची/भुवनेश्वरी पीठ.-गोंडल : भवनेश्वरी पीठ, 
960, 20 पृ. । 
4. नेपाल राजकीय वीर पुस्तकालय, काठमाण्डू हस्तलिखित पुस्तकनाम वृहत्‌ 
सूचीपत्रम्‌, 208 वि.सं. (960-64) (नौ खण्डों में) । 
5. प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण / बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ - पटना : बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 958. (चार भागों में) । 
6. दरभंगाराज - हस्तलिखित ग्रन्थनाम सूचीपत्रम । कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय - 
दरभंगा : का.सि.सं. वि.वि., 969, ५५; 75 7. 
7. 68९०70॥ए6 टबव॥08प6 0]५5०7छ5.-20074 : छाब्वातभ्ादवा 00078] 
१९5६०)॥ पाप6, 949, (9 ५०]४765). 
8. (४०]0206 0 $क्यागतव बात ता थापइलाफञाड वी एथआधाबे [छाए एा 
७0 एञंपशआं, 944, 877 0... 
9. (80876 ० $क्ात्रतता क्षात शत्तता ाएडलांए5/6॥044] 7. 5॥40॥; 80 - 
80.--0॥॥609080 : ,.7). [58066 0777060]029५, 963. (4 ४०5.) 


0. [268लांज़ीए6 0४(09प० 0 $व्वाहता थक्ापरउठा95 व] ॥6 ०0]6००॥ ० 
पथ्वाशतता (0686 0 (20०७, 963, (2 ४०।घ॥१७४७). 


वाइमयसूची १43 
]. 065०तंणराए6 (02768 0ए[ $्लाहंतों पाइटांफांणा॥/?प्शाशावाव ( प्राक्ष,- 

ए6ां : १४४ ?पछ97०5, 998. (5९९९ ४०॥ए॥6$). 
]2., टब्वॉंबॉ0०02प06 ०0 8थाशंताो शैक्राप5टांफा5 ॥ 06 060९0 (0626 ?0आ- 


शा3604/6 4 २९5९४० गाशरपा[8, 2004 : 0९९९थ॥ (०0॥626, 964. (४पा४ ४0- 
पा65) 


3. 065०7ं५९ (४०४02786 $था9शणो शिक्षाफलांए5 ण 0प्रंध एं१५३-४१079 
एगाल्लांणा.-0प्रुंधा : 0प्रांधव एां१५४५४०॥०७, 964. (2 ४०]5.). 

4, 0९०5८ग|0र९ ९८0402प8 ० $शाञंता शिक्षाएड5टांए5 वा 06 0शआशांए4 
एग्रांस्लआ५ [एणब्ा>.-9तशबर००0 : 5250 430280079५, 964. 328 9. 

5. (80206 ् $क्ागता भात शरण ४श्ाएडचांए5 6 रि्ुंआाशा 07०] 
६र९5९कता पाशप8.-700॥/07 973 (2 ४०५.) 

6. 2बरब0276 ए एग॥80 छे०7७ कात |(क्राए5०ांएा$ ॥ $॥ाजशणों 0७०९९ 
७ एशाएग [फाबाज णी #ांगांठ 50569 ण 8थाएथे, एथै००३, 3 थीं5आंणा, 
2655, 904. (एा४ २०एा९७). 

]7. & 20276 0 शिक्राएडटाफाड वा 6]ता। छाए $आशंतों ए४5930.- 
[.पछता0०. (४प४ं ५एप्रा6५). 

8. 065०४७०७॥४९०७ 08088 ए$थाञंतो (क्राप5शाए5 "69997 7/0ए३ 


भावरट5छबाला एथाए९.- १35 :5099-7+0णथ्/ भाव २९5६३४णा (४78, 968. (०४ 
णप्रा65). 


विशेषकर इस हस्तलिखित विवरणपंज्जिका में पाण्डुलिपियों की तालिका बद्ध सूची 
प्रस्तुत करने के लिए कुल तेरह व्रिन्दुओं को उपयोग में लाया गया है'जिनका विवरण निम्नवत 
है-क्रम संख्या / आगम संख्या; शीर्षक; लेखक; टीकाकार; आधार; लिपि; आकार; पत्र संख्या 
विवरण; पंक्ति संख्या; अक्षर संख्या; विस्तार; स्थिति एवं आयु तथा अतिरिक्त विवरण के आधार 
पर प्रत्येक पाण्डुलिपि से सम्बन्धित सूचना को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 

9, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद, लखनऊ के हस्तलिखित विवरण 
पंज्जिका : 

इस पंज्जिका संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के कुल उन्निस विषयों के हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है । इस विवरण पंज्जिका 
में प्रत्येक पाण्डुलिपि के शीर्षकों को अंग्रेजी के साथ ही साथ संस्कृत अथवा हिन्द्री ,में भी 
प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार इसके अन्तिम-खाने अतिरिक्त विवरण वाले स्तम्भ में - 
अंकित सूचना को हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है। 

इस विवरण पंज्जिका में भी हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध करने के 
लिए कुल चौदह विन्दुओं का उपयोग किया गया है जो इस प्रकार निम्न हैं- 

१. क्रम संख्या एवं विषय; 7. लिपि 

2. आगम संख्या; 8. आकार 
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3. शीर्षक; 9. पत्र संख्या विवरण 
4. लेखक; १0. पक्ति संख्या 

5. टीकाकार; 4. अक्षर संख्या 

6. आधार; १2. विस्तार 


43. स्थिति एवं आयु 
4. अतिरिक्त विवरण । 
इसके प्रत्येक खण्ड के अन्त में लेखक एवं आख्या अनुक्रमणिका का उल्लेख किया 
गया है । 

20. प्राचीन भारतीय लिपिमाला ( १९ ए9॥9९०९/४०॥७ ०॥04 ) / राय बहादुर 
पं. गौरी शंकर हीराचन्दर ओझा.-नई दिल्‍ली : मुंशीराम मनोहर, 894 , 
तृतीय पुर्नसंस्करण 97, 994 [#छ५ए. 
यह कृति संस्कृत साहित्य एवं भारतीय प्राच्य विद्या का एक अमूल्य निधि है, 

क्योंकि प्राचीनकालीन भारत के गौरवशाली तथा श्रृंखलाबद्ध इतिहास के सम्बन्ध में इसके 

माध्यम से पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इसवी सन्‌ 784 में सर विलियम 
जोन्स के नेतृत्व में कलकत्ता में ऐेशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम के समाज के 
स्थापना काल से ही इतिहास, शिल्प तथा साहित्य आदि के शोध के लिए सही अन्वेषण 
प्रारम्भ हुआ । ॥ 

इस अन्थ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारत वर्ष में लिखने की 
प्रचार की प्राचिनता से लेकर लेखन सामग्री के तक के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत 
किया गया है । इसके साथ ही साथ इसमें प्राचीन काल से भारत में प्रचलित कुल पन्द्रह लिपियों, 
चौंतीस भारतीय संवतों तथा चौरासी लिपिपत्रों का भी उल्लेख किया गया है । 

इस कृति के संकलन में कुल (284) पृष्ठों का उपयोग हुआ है जिसमें पृष्ठ संख्या 

99 के बाद 4 से 85 पृष्ठों पर लिपिपत्रों से सम्बन्धित सारणी संलग्न हैं। इन लिपिपक्रों 

में दिये हुए अक्षरों तथा अंकों का समय निर्णय करने में जिन लेखादि में निश्चित संवत मिले 

उनके तो वही संवत दिये गये हैं, परन्तु जिनमें संवत का कोई उल्लेख नहीं मिला उनके लिए 
लिपियों के आधार पर ही उनका काल निर्धारण किया गया है। 

संस्कृत साहित्य एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित पाण्डुलिपियों के अध्ययन एवं शोध 
में रूचि रखने वाले अध्येताओं के लिए यह कृति निश्चित रूप से एक अमूल्य निधि हैं । 


(. ..] 


सप्तम अध्याय 


जीवनी स्रोत 


(80790 80प्रा९९६) 


. भूमिका- 

जीवनी स्रोतों में किसी विषय अथवा क्षेत्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन - 
एवं उनसे सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त किये जा सकते हैं । शब्दकोशीय 
परिभाषा के अनुसार जीवनी स्रोत किसी व्यक्ति विशेष की सम्पूर्ण जीवन का लेखा-जोखा 
है। इसके अन्तर्गत महान पुरुषों, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों, साहित्यकारों, योद्धाओं, 
समाज वैज्ञानिकों तथा धर्मगुरुओं को शामिल किया जा सकता है । ऐसे व्यक्तियों के विषय 
में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सभी प्रकार के ग्रन्थालयों एवं 
सूचना केन्द्रों में जीवनी स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है । 

ऑक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शेनरी के अनुसार जीवनचरित का अभिप्राय पुरूषों के 
जीवन के इतिहास से है । लुइस शोर्स के अनुसार, “जीवनी स्रोत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 
जीवन की संक्षिप्त रूप रेखा से लेकर पूर्ण सूचना प्रदान करने वाली वर्णानुक्रम में व्यवस्थित 
एक निर्देशिका है । 
2. जीवनी स्रोतों का कार्य एवं क्षेत्र 

इन स्रोतों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जन्मतिथि, योग्यताएँ, कार्यक्षेत्र, विशेषता, पता 
तथा देहावसान आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। सन्दर्भ के ये ख्नोत उद्यत 
सन्दर्भ स्रोत होते हैं। इन स्रोतों के उपयोग द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं 
उनका विवरण इस प्रकार निम्नवत है- 
. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का पूरा नाम क्या है ? 
. उसके माता-पिता कौन हैं ? 
. वह व्यक्ति कितनी शिक्षा प्राप्त किया है ? 
. वह व्यक्ति जीवन पर्यन्त किन-किन पदों पर सुशोभित रहा है ? 
. वह कहाँ-कहाँ निवास किया है ? 

6. वह व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या तथा उनके शीर्षक क्या हैं ? 
इस प्रकार के जीवनी स्रोतों को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म दिवसों तथा विशेष अवसरों 


था ७ (७७ >2 “9 
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पर भाषण देने अथवा लेख प्रस्तुत करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है । कभी-कभी 
ऐसी कृतियों में अनुक्रमणिका के साथ ही साथ ही अनेक छाया चित्रों को भी व्यवस्थित किया 
गया होता है । 
3. जीवनी स्रोतों के विभिन्न प्रकार : 

जीवनी स्नोतों के विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत सूचना के अनेक रूपों को जैसे 
विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिकाएँ, हस्तलिखित ग्रन्थों, पचांग, सामाचारपत्रों एवं सामयिक 
प्रकाशनों तथा जीवनीकोशों को सम्मिलित किया जा सकता है । परन्तु ग्रन्थालयों में पाठकों 
द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे पूछे गये प्रश्नों के आधार पर इसे दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है, जैसे- 

. किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में सामान्य सूचना, तथा 

2. किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना । 

किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में तात्कालिक जीवनी सन्दर्भ स्रोतों की सहायता 
से उतर प्रदान किये जाते हैं । इनमें जीवनीकोश, कौन कया है ? तथा निर्देशिकाओं को 
सम्मिलित किया जा सकता है । जबकि किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में जीवनपरक 
विस्तृत सूचना प्रदान करने के लिए उद्यत सन्दर्भ स्रोतों के अतिरिक्त जीवनी परक अन्य 
सन्दर्भ एवं सूचनास्रोतों का भी उपयोग किया जाता है । इनमें अद्यतन जीवनीकोश, राष्ट्रीय 
जीवनीकोश तथा अन्य मुद्रित साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है । 


4. जीवनी स्रोतों की प्रमुख विशेषताएँ : 

4. विषय विशेष से सम्बन्धित जीवनी-स्रोतों में विषय विशेषज्ञों के बारे में विस्तृत 
सूचना उपलब्ध होती है, जबकि सामान्य कोश में सूचनाएँ न के बराबर 
मिलती है । 

2. . राष्ट्रीय जीवनी कोश में किसी देश विशेष के व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत 
सूचना उपलब्ध होती है जबकि अन्तर्रष्टीय जीवनीकोश में इसका अभाव 
रहता है । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जीवनीकोशों में सभी देशों के व्यक्ति विशेषों के सम्बन्ध 
में विस्तृत सूचना को न देकर उस देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विशेष 
स्थान दिया जाता है जहाँ से ये प्रकाशित होते हैं । 

4. किसी राज्य के एक निश्चित क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यक्ति विशेषों से सम्बन्धित 
जीवनपरक सूचनाएँ स्थानीय प्रकाशनों में अधिक विस्तृत रूप में उपलब्ध 
रहती हैं । 
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5. समाचार पत्र तथा सामायिक साहित्य भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परक 
सूचना एवं योगदानों से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण: 
सन्दर्भ स्रोत हैं। 

6. स्वर्गवासी महान आत्माओं से सम्बन्धित जीवनी परक सूचनाओं के लिए 
विश्वकोश भी एक महत्वपूर्ण स्नोत है । 

5. जीवनी स्रोतों के मूल्यांकन के जाँच बिन्दु 

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर जीवनी स्रोतों से सम्बन्धित उपलब्ध विभिन्न 
सन्दर्भ कृतियों के मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न किया जाता है- । 

. प्रामाणिकता-जीवनी स्रोतों में दी गयी सूचना सत्य एवं प्रामाणिक होनी 
चाहिए। इसका पता जीवनी स्रोतों के सम्पादक अथवा उनके उत्तरदायित्व कर्ताओं की 
योग्यताओं एवं अनुभव आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है । - 

2. विषय-क्षेत्र-जीवनी परक सन्दर्भ स्रोतों के विषय क्षेत्र की पूर्ण जानकारी 
निम्नांकित प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से की जा सकती है-श्रस्तुत सन्दर्भ कृति के विषय 
की सीमायें क्या हैं ? इसमें निहित सूचना का भौगोलिक सीमा क्या है ? इसमें निहित सूचना 
किसी विषय विशेष से सम्बन्धित हैं अथवा नहीं ? निहित सूचना समकालीन हैं या अनुदर्शी 
है ? 

3. संकलन-पद्धति-संकलन पद्धति से यह पता लगाया जाता है कि जीवनी 
कोशों में जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवनपरक सूचनाओं एकत्रित करने का आधार क्या 
है? अर्थात्‌ सूचनाओं का संकलन प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है या द्वितीयक सूचना स्रोतों 
पर आधारित है । 

4. भौतिक आकार-जीवनी सन्दर्भ स्रोतों का मूल्यांकन करते समय उसके 
भौतिक आकार पर भी विचार किया जाता है । जैसे कृति में उपयोग की गयी कागज की 
गुणवत्ता, सुन्दर छपाई, तथा मजबूत जिल्दबन्दी आदि । 

5. विन्यसन-विन्यसन की अनेक विधियाँ उपलब्ध होने के कारण जीवनी स्रोतों 
में ग्रन्थकारों के नामों के वर्णानुक्रम, विषयों के अनुसार-अथवा कालक्रमानुसार प्रविष्टियों को 
व्यवस्थित किया जाता है । ऐसे कृतियों के अन्त में पाठकों के उपयोगार्थ अनुक्रमणिकाओं 
का भी उल्लेख किया गया होता है । 

6. प्रतिपादन शैली-जीवनी स्रोतों से सम्बन्धित सन्दर्भ ग्रन्थों की प्रतिपादन शैली 
की माध्यम से यह पता किया जाता है कि व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित केवल सामान्य 
सूचनाओं को संकलित किया गया है या उनसे सम्बन्धित विस्तृत सूचनाओं को विशेष महृत्व 
दिया गया है। 
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7. विशेषताएँ-जीवनी स्रोतों के व्यक्तियों की जीवनी के अतिरिक्त उनके सम्बन्ध 
में अंकित अन्य सूचनाओं पर भी विचार किया जाता है । महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छायाचित्रों, 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची तथा मल्टी मीडिया को विशेषताओं के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता 
हे । 

8. संशोधन एवं अद्यतन-पूर्व प्रकाशित जीवनी स्रोतों में समय-समय पर 
संशोधन करके इसके अद्यतन प्रतियों को प्रकाशित किया जाना चाहिए. | इससे जीवनीकोश, 
जीवनी विश्वकोश एवं जीवनी निर्देशिकाओं में नई-नई प्रविष्टियों को सम्मिलित किया जा 
सकता है तथा इस प्रकार के स्रोतों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है । 

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवनी सख््ोतों 
के प्रामाणिकता एवं उपयोगिता के आधार पर छोटे से लेकर बड़े पुस्तकालयों में इनका 
अधिग्रहण किया जाना चाहिए । 


6. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख जीवनी स्त्रोत : 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित विभिन्न विषयो में वैदिकाल से लेकर अब तक 
अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध विद्वानों ने संस्कृत के प्रचार, प्रसार एवं निरन्तर 
विकास में योगदान करते रहे हैं । परन्तु इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानक 
जीवनी विश्वकोश अथवा जीवनी कोश का अब भी अभाव महसुस किया जाता है। यद्यपि 
प्राच्य विद्या के कुछ प्रमुख भारतीय विद्वानों के साथ हीसाथ कुछ विदेशी विद्वानों ने भी इस 
अभाव को कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास किये हैं । इस श्रेणी में भारतीय प्राच्य विद्या 
के एक विद्वान लेखक डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर का नाम पहले आता है । आपने “संस्कृत 
वाडमय कोश” नामक एक तीन खण्डीय ग्रन्थ का सम्पादन किया है जो वास्तव में एक 
भारतीय विश्वकोश है । इस वाड्मय कोश के ग्रन्थकार खण्ड में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
के लेखकों के जीवन एवं उनके कृतियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएँ संकलित है। 
. संस्कृत वाडस्मय कोश ( ग्रन्थकार खण्ड) / श्रीधर भास्कर वर्णेकर; 

सम्पादकः-कोलकता : भारतीय भाषा परिषद, 9 88 

इस स्रोत में संस्कृत के बृहत साहित्य को समृद्ध करनेवाले उन सारे ग्रन्थकारों के 
योगदानों तथा उनके जीवनी एवं विषयक्षेत्रों के सम्बन्ध में ग्रन्थात्मक सूचना दी गयी है। इस 
कृति को सन्‌ 988 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया है । 

988 के संस्करण में संस्कृत साहित्य एवं प्राच्य विद्या के ग्न्थकारों की कुल 
2700 प्रविष्टियों के माध्यम से जीवनी परक सूचनाएँ दी गयी हैं । इतना ही नहीं इस 
ग्रनथकार खण्ड में पूर्व पीठिका के रूप में संस्कृत वाडमय दर्शन के नाम से समस्त संस्कृत 
वाड्मय के अन्तरंगों का दिग्दर्शन कुल बारह प्रकरणों में किया गया है । प्रविष्टियाँ लेखकों 
के मुख्य नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में विन्यसित हैं। 
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इस प्रकार कुछ कमियों के बाद भी यह संस्कृत वाडमय कोश का ग्रन्थकार खण्ड 
संस्कृत साहित्य के विद्वान लेखकों की जीवनी एवं उनके कृतियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्ति 
के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्नोत है । 
2. काशी की पाण्डित्य परम्परा / बलदेव उपाध्याय - वाराणसी : 

विश्वविद्यालय प्रकाशन, 983, 638 पृ. 

प्रस्तुत कृति आचार्य पं. बलदेव उपाध्याय द्वारा विरचित संस्कृत वाड्मय के क्षेत्र में 
एक अमूल्य धरोहर है । इसमें प्राचीन विद्या नगरी काशी के मध्य युगीन (200 ई. से 
750 ई.) एवं अर्वाचीन (१750 से 950 ई.) तक के संस्कृत विद्वानों की प्रमाणिक 
जीवनी तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थों की जानकारी एवं साढ़े सात सौ वर्षों का काशी के 
विद्वानों के साहित्यिक अवदान से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होती है । इस कृति में चुने गये 
संस्कृत विद्वानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । 

प्रथम श्रेणी में उन विद्वानों को सम्मिलित किया गया है जिनके लिए वांरणसी 
अध्ययन स्थली एवं अध्यापन स्थली दोनों ही रही हैं । ह 

द्वितीय श्रेणी में उन विद्वानों को सम्मिलित किया गया है, जिन्होंने संस्कृत के शाख्रीय 
विषय का समुपार्जन तो काशी में किये परन्तु भारत के अन्य प्रान्तों में जाकर उस ज्ञान के 
समुचित वितरण में अपना जीवन बितायें । 

तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत उन विद्वानों को सम्मिलित किया गया है, जिन्होंने 
संस्कृतशात्रों का अध्ययन तो काशी के बाहर किया, लेकिन अध्यापन के लिए काशी को 
अपना कार्यस्थली चूने । 

इसमें वर्णित तीन श्रेणियों का नामोल्लेख पूर्व पीठिका अवतरणिका एवं उत्तर पीठिका 
के रूप में सम्बोधित हैं। इसके पूर्वपीठिका में संस्कृत शास्त्र के मध्ययुगीन विद्वानों से लेकर 
नागेशभट्ट (महावैयाकरण) तक के सभी संस्कृत विद्वानों की संक्षिप्त जीवनी एवं उनके 
कृतियों से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत किया गया है । इसमें निहित उत्तरपीठिका को दो खण्डों 
में विभाजित किया गया है तथा प्रथम खण्ड के संस्कृत के पारम्परिक विद्वानों के जीवनियों 
एवं उनके योगदानों का वर्णन है, जबकि द्वितीय खण्ड में छः विद्वान सन्यासियों के तथा 
छः अंग्रेज संस्कृत विद्वानों के जीवनचरित एवं उनके उपलब्धियों पर विस्तृत सूचना प्रस्तुत 
है। इस प्रकार इस कृति में संस्कृत शाख्र के महत्वपूर्ण विद्वानों के वर्णित सूचना अद्यतन 
न होते हुए भी संस्कृत जगत के उपयोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ख्लोत है । 
3. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश विद्यानिधि सिद्धेश्वर शास्त्री, ( चित्रांक )- 

पूना : भारतीय चरित्र कोश मण्डल, ]%64। 

प्रस्तुत कृति जीवनी कोश का एक प्रमुख उदाहरण है तथा इसमें वैदिककाल से 
लेकर सन्‌ 964 के पूर्व तक संस्कृत वाडमय में उपलब्ध महत्वपूर्ण पात्रों के नामों के 
आधार पर वर्णानुक्रम में निर्मित प्रविष्टियों को व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया गया है । 
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इस सन्दर्भ कृति की भ्रभुत्व विशेषता यह है कि इसमें श्रुति, स्मृति, पुराण, सूत्र, 
वेदांग, उपनिषद्‌, बौद्ध एवं जैन साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों, विद्वानों के सम्बन्ध में जीवनी 
परक सूचनाओं के साथ ही साथ उनके योगदानों से सम्बन्धित सूचना प्रदान किया गया है। 

यद्यपि यह कृति अद्यतन न होते हुए भी उपयोग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जीवनी 
स्रोत है । 

4... चरित्र कोश : वेद, पुराण और इतिहास से आये विभिन्न चरित्रों एवं 
ग्रन्थों का हिन्दी में प्रामाणिक पहला कोश » चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद 
शर्मा- नई दिल्‍ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 983 . 555 पृ. सं. 
यह एक जीवनीकोश है तथा इसके सम्पादक श्री नरायण चतुर्वेदी हैं। इस 

चरित्रकोश में संकलित प्रविष्टियाँ वैदिक वाइमय में योगदान करने वाले ग्रन्थकारों, लेखकों 

एवं अन्य विद्वानों के जीवनपरक सूचनाओं एवं उनके योगदानों को विशेष महत्व दिया गया 
है। इसमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों और इतिहासों में आये अनेक ऋषि-मुनियों, महात्माओं, 
राजाओं, महापुरूषों, कवियों, ग्रन्थ कर्त्ताओं, नदियों एवं पहाड़ों आदि के नामों से सम्बन्धित 
निर्मित प्रवृष्टियों का एक विशाल सूची संलग्न है । 

इस प्रकार से यह एक विगतकालीन विषय जीवनी कोश है। इसमें संकलित 
प्रविष्टियों के अन्तर्गत महापुरूषों, संस्कृत नाटकों तथा काव्यों के पात्रों के नामों का संक्षिप्त 
परिचय भी प्रस्तुत किया गया है । पुराने नामों के सन्दर्भ जानने की दृष्टिकोण से यह एक 
महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्नोत है । 

इसमें प्रविष्टियों का विन्यसन हिन्दी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित हैं तथा इसके 
अन्त में दो परिशिष्टों को संलग्न किया गया है । 

ग्रन्थ का भौतिक स्वरूप अच्छा है । जिल्द मजबूत है तथा छपाई में उत्तम गुणवत्ता 
वाला कागज का उपयोग हुआ है । परन्तु यह'स्रोत अद्यतन न होते हुए भी उपयोग के लिए 
महत्वपूर्ण कृति है । 

5. राजस्थान के संस्कृत कृतिकार / शंकर लाल शास्त्री-जयपुर : राष्ट्रीय 
संस्कृत साहित्य केन्द्र, 2004. 490 + पृ.. 
प्रस्तुत कृति एक लघु विषय जीवनी कोश का एक प्रमुख उदाहरण है । इसमें 

राजस्थान के लगभग 42 संस्कृत कृतिकारों से सम्बन्धित जीवन परक सूचनाओं एवं उनके 

योगदानों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है । 

ग्रन्थ के प्रस्तावना में राजस्थान की संस्कृत साधना की पृष्ठभूमि जिसमें संस्कृत के 
प्रमुख कृतिकारों का विस्तृत जीवनी परक सूचनाएँ प्रविष्टियों के रूप में समायोजित हैं। इसके 
साथ ही साथ, इसके परिशिष्ट खण्ड में अन्य संस्कृत विद्वानों के जीवनीपरक सूचनाओं को 
आकारादि क्रम से दिया गया है। 
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संस्कृत में रूचि रखने वाले उपयोक्ताओं के लिए कुछ कमियों के बाद भी यह 
महत्वपूर्ण खोत हैं । । 
6. उज्जयिनी का विलक्षण विभूतियाँ / रमेश निर्मल - मुम्बई : अन्विति 

प्रकाशन, 2005. 234 पृ. 

यह एक सामान्य कृति है परन्तु इसमें निहित सूचना के कारण यहाँ पर इसे स्थान 
देना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि इसमें अनादी उज्जयिनी के कतिपय सारस्वत विभूतियों 
का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा किये गये योगदानों से सम्बन्धित सूचना प्रदान की गयी 
है । 

इस कृति में उज्जैन के कुल पन्द्रह महान विभूतियों के सम्बन्ध में उनके जीवनी तथा 
अन्य उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत है । इसमें पं. सूर्यनारायण व्यास पहली विभूति हैं 
जबकि डा. श्यामसुन्दरनिगम को पन्‍्द्रहवें विभूति के रूप में स्थान दिया गया है । इन पन्द्रह 
विभूतियों के अतिरिक्त उज्जैन के गौरवशाली व्यक्तियों को प्रस्तुत कृति के गन्थमाला के 
अगले दो भागों में दो अलग-अलग शीर्षकों के अन्तर्गत जैसे “संस्कृति का सूर्य : उज्जैन” 
तथा “आधुनिक उज्जयिनी के गौरव” नामक ग्रन्थ में सम्मिलित किया गया है । 

प्रत्येक प्रविष्टियों में जानकारी विस्तृत है तथा उज्जैन के विलक्षण विभूतियों से 
सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं । 
7. आधुनिक उज्जयिनी के गौरव / रमेश निर्मल - मुम्बई : अन्विति प्रकाशन, 

2005, 274, 274; हशंए. 

यह कृति उज्जयिनी पुस्तक माला के ॥वें पुष्प के रूप में मुम्बई के अन्विति 
प्रकाशन से प्रकाशित है । इसमें उज्जैन से जुड़ी उन विशिष्ट विभूतियों के जीवनीपरक _ 
सूचनाओं के साथ ही साथ उनके द्वारा किये गये योगदानों का भी विवरण प्रस्तुत है । 

इसमें उज्जैन के कुल 05 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवनी परक सूचनाओं के साथ 
ही साथ उनके साधना सन्दर्भों को सम्मिलित किया गया है। इस ग्रन्थ में उज्जैन के जिन 
सारस्वत विद्वानों को सम्मिलित किया गया है या तो उनका जन्म उज्जैन या मालवांचल में 
हुआ है अथवा जिन्होंने अपनी शिक्षा, दीक्षा अथवा कर्मभूमि के रूप उज्जयिनी या मालवा 
में अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंश व्यतीत किया है। 

यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ सन्दर्भ स्रोत नहीं है फिर भी उज्जयिनी के विविध विलक्षण 
व्यक्तित्व के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है । 
8... ए्ञा0' शञा० णाहवांत्रा ए-ं(श5.-रक्त 0शां : 8श/7/97 4९0800॥9, 96. 

यह कोश विषय जीवनीकोश का एक उदाहरण है तथा इसमें अंग्रेजी सहित सभी 
भारतीय भाषाओं के उत्तरोत्तर विकास में जिन ग्रन्थकारों ने अपना साहित्यिक योगदान दिया 
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है उन सभी गन्थकारों की जीवनीपरक सूचना दी गयी है । इसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ 967 
में सम्पन्न हुआ था तथा इसका द्वितीय संस्करण सन्‌ 995 में प्रकाशित हुआ है । 
इस जीवन चरित कोश में कुल 6000 की संख्या में भारतीय लेखकों से सम्बन्धित 
प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक प्रविष्टि में ग्रन्थकारों के नाम, साहित्यिक नाम, 
शैक्षिक उपाधियाँ, वर्तमान पद, मातृभाषा तथा निवास का पता से सम्बन्धिथ सूचनाएँ अंकित 
हैं | यह कृति कुछ खामियों के बाद भी भारतीय भाषाओं एवं साहित्य से सम्बन्धित लेखकों 
की जीवनीपरक सूचना हेतु एक महत्वपूर्ण स्नोत है । 
9... शांसांणाब्राए 0गिश्ा छां0ट्र/ब9॥ए- 6 : ।फछा2व५ 0 वश्ञा)4 ।९7॥प7९, 
97. (2. 2). 
यह एक जीवनी कोश है तथा इसमें जैन साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने 
वाले विभूतियों के जीवनीपरक सूचनाओं को प्रस्तुत किया गया है । इसमें केवल 97 
_तक के जैन विद्वानों, लेखकों तथा जैन मुनियों को ही सम्मिलित किया गया है । 
प्रत्येक प्रविष्टि में जीवनी परक सूचनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी गयी है । इस 
कृति को जैन साहित्य ग्न्थालय, आरा, विहार द्वारा सन्‌ 97 में प्रकाशित किया गया 
है। यह कृति अद्यतन नहीं है, फिर भी जैन साहित्य के पूर्व विभूतियों के जीवनीपरक सूचना 
के लिए एक उत्तम स्रोत है । 
0. संस्कृत वाडमय में नारी-एक परिचयात्मक कोश »सिप्रा बैनर्जी-अम्बाला 
छावनी : आई. बी. ए. पब्लिकेशन, 2002. ( तीन खण्डीय )। 
यह कोश निबंधात्मक जीवन चरितकोश का प्रमुख उदाहरण है तथा इसमें मात्र 
भारतीय ग्राचीन नारियों का परिचय नहीं अपितु खीलिंग के सभी चेतन जीव, मूर्त और अमूर्त 
का उल्लेख प्रविष्टियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 
इस जीवन चरित कोश में ऋग्वेद से लेकर भविष्यपुराण तक के सुदीर्घध काल की 
यात्रा में नारी के विविध रूपों के साथ ही साथ जीवनीपरक सूचनाओं को अधिक महत्व दिया 
गया है । यह कृति कुल 700 पृष्ठों तथा तीन खण्डों में संकलित है । इसके प्रथम खण्ड 
में सम्मानित सम्मिलित नारियों के नाम देवनागरी के वर्णानुक्रम में पृष्ठ संख्या 86 से 526 
पर वर्णित है । 
इस जीवन चरित्रकोश के द्वितीय खण्ड में शेष नामों को वर्णानुक्रम में “च'” अक्षर 
से “भौ” अक्षर तक व्यवस्थित किया गया है । जबकि इसके तृतीय खण्ड में शेष सम्मानित 
नारियों को उनके नामों तथा योगदानों को वर्णानुक्रम में निर्मित प्रविष्टियों का व्यवस्थापन 
“य! अक्षर से प्रारम्भ होकर 'ही” अक्षर पर समाप्त हुआ है । 
इसका भौतिक स्वरूप बहुत अच्छा है । जिल्दबन्दी मजबूत एवं टिकाऊ है, छपाई 
स्पष्ट है तथा उत्तमकोटी के कागज का उपयोग किया गया है । 
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यह ग्रन्थ केवल एक जीवन चरितकोश ही नहीं बल्कि संस्कृत वाडमय में अंकित 
नारी के उत्कर्ष एवं उनके द्वारा किये गये योगदानों आदि की सूचना प्रदान करने हेतु एक 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ स्रोत है । 
.. पषिश्गांणान। छॉ6ट्टा-ग्फांट्वो णिलीणाबार णवातांब /उ3290ंजी आात्ाका शीक्षाआव; 
(णाफाश--र९जछ 0वथा ; 8607॥7ए९ ?/९5६, 972. 
यह एक भारतीय राष्ट्रीय जीवनीकोश है तथा इसमें भारत के विभिन्न प्रान्तों के 
लगभग 5000 महान विभूतियों के जीवनीपरक सूचनाओं को संकलित करके प्रविष्टियों के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । प्रविष्टियों में प्रत्येक व्यक्ति के नाम, जन्म-तिथि, व्यवसाय, 
राष्ट्रीयता, प्राप्त उपाधियाँ, शिक्षा तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों में व्यवस्थित किया हुआ है। 
यद्यपि यह राष्ट्रीय जीवनी कोश अद्यतन नहीं है फिर भी भारत के ऐतिहासिक 
विभूतियों से सम्बन्धित संक्षिप्त सूचना के ख्ोत के रूप में एक सर्वोत्तम कृति है । डा. 
जगदीश शरण शर्मा द्वारा इसको संकलित किया गया है, तथा 972 में स्टरलिंग प्रेस, 
नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
2. फांलांणाबाज तषषिद्नांणान एछॉंत्ट्रातबएछ9 / 5.70. 5श; गो: - ६णाए्वा4 : पाशा- 
पप्राढ४०0०म्ांडत-24 500005, 4972-74., (70ए7 ५0प्रा९$). 
यह भारत का प्रथम बहुखण्डीय राष्ट्रीय जीवनीकोश है तथा इसके प्रधान सम्पादक 
श्री एस.पी. सेन हैं । इस राष्ट्रीय बहु खण्डीय जीवनीकोश के रचना में राष्ट्रीय पुस्तकालय, 
कोलकता में उपलब्ध विशाल संग्रह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इस राष्ट्रीय जीवनी कोश 
के सम्पादन के पिछे इसका मुख्य उद्देश्य उन्नीसवीं सदी से लेकर देश के स्वतन्त्र होने तक 
जिन भारतीय विभूतियों ने भारत को एक सबल राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का प्रयास किये 
उनकी जीवनीपरक सूचनाओं एवं योगदानों को उनके कुलनामों के अनुसार वर्णानुक्रम में 
इसमें व्यवस्थित किया गया है । 
इस तरह सन्‌ 800 से 94 7 तक के अवधि के लिए कुल 400 भारतीय 
विभूतियों के जीवनी परक सूचनाओं इसमें को प्रविष्टियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया 
है। इसका पूरक भाग चार खण्डों में प्रकाशित हुआ है । पूरक भाग 947 से 72 के मध्य 
भारत के विभिन्र क्षेत्रों में योगदान करने वाले गौरवशाली व्यक्तियों की जीवनिया भी वर्णित 
हैं। 
इसमें प्रत्येक प्रविष्टि के अन्त में प्रविष्टियों में संकलित स्रोतों की सूचना के साथ 
ही साथ जीवनी लिखने वाले विद्वानों के नाम भी अंकित है । 
भारत में स्थित सभी प्रकार के ग्रन्थालयों में ऐसे सन्दर्भ स्रोतों को संग्रह में सम्मिलित 
किया जाना नितांत आवश्यक है। 
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3. छांण्ष्टाग्फांट्बो ऐॉलींणाब्नाए णएप्र्चांट एश50432९5/4]5॥99 एा्ा 0९एं.- 
(07५ : शा|[999 ॥07509 870॥675,॥.0. 8; 72 ए9. 


4,  जाल्एल04०व7१ ०७०० छाध्या एतपरस्थांगाब ?॥]0509९5/५.९., धाए.- 

९ए 207॥ : 3]9 ?९770॥098॥70॥5, 2008, (2 ४०$). 

यह एक विषयागत जीवनी विश्वकोश है तथा इसमें केवल विश्व के प्रख्यात 
शिक्षादार्शनिकों से सम्बन्धित जीवनीपरक सूचनाओं पर आधारित प्रविष्टियों को व्यवस्थित 
किया गया है । इसमें विश्व के कुल 36 महान शिक्षा दार्शनिकों से सम्बन्धित जीवनी परक 
सूचनाओं एवं उनके योगदानों को दो खण्डों के माध्यम से लिपिबद्ध करके प्रस्तुत किया गया 
है । इसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ 2008 में हुआ । इसके प्रथम खण्ड में प्रविष्टियों को 
अध्याय एक से बीसवें अध्याय तक तथा द्वितीय खण्ड में एकीसवें अध्याय से 36वें अध्याय 
तक अंकित है । इनमें कुल 86 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 

इसका भौतिक आकार अच्छा है, जिल्दबन्दी टिकाउ है तथा छपाई में उत्तम 
गुणवक्ता वाले कागज का प्रयोग किया गया है । विश्वके महान शिक्षा दार्शनिकों के सम्बन्ध 
में सूचना कि लिए यह सर्वोत्तम कृति है । 


|| 


अष्टम अध्याय 


भौगोलिक स्रोत 


(७€०श्टा'भएपांटतों 900706७) 


. भूमिका- 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में उपलब्ध भौगोलिक सूचना स्रोतों की संख्या 
आधुनिक विषयों की तुलना में न के बग़्ाबर हैं । परन्तु इस बात को भी अस्वीकृत नहीं किया 
जां सकता है कि अखण्ड भारत को पूरे विश्व में एकीकृत राष्ट्र के रूप में सर्वोच्य स्थान 
दिलाने में संस्कृत एवं प्राच्य ग्रन्थों की भूमिका सर्वोपरी रही है । 

भारत धर्म, संस्कृति, साहित्य तथा सभ्यता के लिए एशिया में ही नहीं अपितु पुरे 
विश्व में विख्यात है । भारत में स्थित विभिन्न तीर्थस्थानों, पवित्र नदियों, एवं विश्वविख्यात 
अनेक धार्मिक स्थलों जैसे गिरजाघर, गुरूद्वारा, मन्दिरों, जैन मन्दिरों एवं बौद्धमठों से 
सम्बन्धित सूचनाओं का उल्लेख सबसे पहले ग्रन्थों अथवा हस्तलिखित पाण्डुलिपियों से प्राप्त 
किये गये हैं । उदाहरण स्वरूप भारत में स्थित चारों धाम यात्रा, कुम्भ स्नान, गंगासागर 
स्नान, कैलाशमान सरोवर यात्रा । प्राचीन भारतीय संस्कृति में सामाजिक जीवन के परिरेक्ष् 
में चार आश्रम, चार वर्ग, चार वेद, तथा चारों धाम से सम्बन्धित उपलब्ध प्राचीन भारतीय 
साहित्य के परिणामस्वरूप पूरे विश्व के लोगों में भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं 
पौराणिक स्थिति की जानकारी जैसे दार्शनीय स्थल, पवित्र तीर्थ स्थान कौन-कौन से हैं तथा 
कहाँ स्थित है आदि की जिज्ञासा बढ़ती चली गयी । इसी के फल स्वरूप भौगोलिक स्रोतों 
का आविर्भाव हुआ जिनमें विभिन्न प्रकार की प्राथमिक सूचना स्रोतों को भौगोलिक सूचना 
से सम्बन्धित प्रश्नों के उतर प्रदान करने हेतु विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक 
सन्दर्भ स्रोतों का आविर्भाव हुआ है । 
2. भौगोलिक सूचनास्त्रोतों के क्षेत्र, परिभाषा एवं प्रकार- 

भौगोलिक प्रश्नों से सम्बन्धित उत्तरों को अनेक प्रकार के सूचना खातों से प्राप्त 
किया जा सकता है लेकिन भौगोलिक सूचना के प्राप्ति के लिए जिन मानक सन्दर्भ स्रोतों 
का उल्लेख मिलता है उसमें वाडमय सूचियाँ एवं अनुक्रमणिकाएँ, विश्वकोश, शब्दकोश, 
सांख्यकीय स्रोत, जीवनचरित स्रोत एवं भौगोलिक स्रोत प्रमुख हैं । 
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3. भारत के प्रसिद्ध मन्दिरों एवं तीर्थस्थलों से सम्बन्धित भौगोलिक स्त्रोत : 
. कल्याण-तीर्थाक वार्षिक विशेषांक गोरखपुर : गीता प्रेस, 957 , 704 पृ. 

यह कृति गोरखपुर के गीता प्रेस, द्वारा सन्‌ 4957 में कल्याण पत्रिका के तीर्थाक 
वार्षिक विशेषांक के रूप में प्रकाशित है। इसमें धार्मिक एवं पौराणिक महत्वों के लगभग 
800 तीर्थ स्थलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । साथ ही साथ पुराण प्रसिद्ध तीर्थों का 
शास्त्रोक्त महात्म्य, 2 प्रधान गणपति क्षेत्रों, 08 दिव्य शिव क्षेत्रों, 27 4 पवित्र शैव क्षेत्रों, 
2 ज्यार्तिलिज्ञों, 08 दिव्य विष्णु स्थानों, 08 वैषण देशों, 08 दिव्य शक्ति स्थानों 
54 शक्तिपीठों एवं 42 प्रधान देवी विग्रहों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं का विस्तार से 
उल्लेख किया गया है । 

इसमें तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक पालनीय नियमों के अन्तर्गत पद्नदेवों की पूजन 
विधि, विष्णु, शिव आदि के ध्यान, तीर्थयात्रा की विधि, प्रधान - प्रधान तीर्थों एवं प्रसिद्ध 
विग्रहों की स्तुतियाँ भी वर्णित हैं। इसमें भारत के तीर्थस्थलों से सम्बन्धित सूचनाओं के 
प्रस्तुती में आठ दुर्लभ मानचित्रों, 34 रंगीन एवं पाँच सौ से ऊपर सादे स्थल चित्रों का उपयोग 
किया गया है । इस कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अध्ययन मात्र 
से पवित्र भारत भूमि के विभिन्न भागों का महत्व, वहाँ की विशेषताओं के ज्ञान, राष्ट्रीयता 
एवं पारस्परिक एकता के भाव जागृत होते हैं । 

यह स्रोत भारत के तीर्थस्थलों का भ्रमण करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है तथा इसमें वर्णित तीर्थयात्रा, तीर्थदर्शन एवं तीर्थों में अवगाहन के महत्व के 
कारण भारत के प्रत्येक ग्रन्थालयों में इसके अद्यतन प्रतियों को अधिग्रहीत किया जाना 
आवश्यक है । 
2... तीर्थमारतम्‌ / श्रीधरभास्कर वर्णेकर - मध्य प्रदेश : दतिया : पीतांबरा 

पीठ संस्कृत्‌ परिषद, 983. 

यह ग्रन्थ प्राच्य विद्या के प्रख्यात विद्वान डा. श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा प्रणीत है 
तथा इसमें सम्पूर्ण भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र, तत्रस्थ देवता, तथा बुद्ध, शंकर, महावीर 
इत्यादि अवतारों के साथ ही साथ विवेकानन्द, दयानन्द, महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषों का 
स्तवन प्रस्तुत है । 

इसमें सभी स्तुति पद्य संगीत प्रधान हैं और कवि ने उनके रागों का निर्देश चलन 
स्वरों के साथ प्रत्येक भक्ति के साथ में प्रस्तुत किया है तथा वर्तमान में यह ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं है । 

भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए यह गन्थ बहुत उपयोगी है । 
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3. त्रिस्थलीसेतु :-» श्रीभट्टोजिदीक्षित; श्री नागेश भट्ट एवं सुरेश्वराचार्य- 
वाराणसी : प्रकाशन संस्थान, सं. सं. वि. वि., 44 पृ. 

यह ग्रन्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सरस्वती भवन-अन्थमाला 
के 65 पुष्प के रूप में प्रकाशित है । श्री भट्टोजिदीक्षित द्वारा प्रणीत इस ग्रन्थ में तीर्थ विधि 
का विशेषकर काशी, प्रयाग तथा गया प्रभृति तीर्थों की विशेष महिमा वर्णित है। त्रिस्थली 
सेतु : शीर्षक के अन्तर्गत दो अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया गया है जैसे- 

. तीर्थेन्दुशेखर :-श्री नागेश भट्ट द्वारा प्रणीत इस कृति में ती्थों के अधिकारी 
आदि के निर्णय के अनन्तर-प्रयाग, काशी तथा गया आदि तीर्थों की विधि का विचार वर्णित 
है । 

2. काशीमृतिमोक्ष विचार-यह ग्रन्थ श्री सुरेश्वराचार्य द्वारा प्रणीत है तथा इसें 
काशी, वाराणसी, अविमुक्तक, अन्तर्गृह नामक चार क्षेत्रों के परिमाण का निर्णय से सम्बन्धित 
तथ्य प्रस्तुत किया गया है । साथ ही साथ उन-उन क्षेत्रों में मृत्यु होने से सारूप्य, सालोक्य, 
सायुज्य, सान्निध्य रूप मुक्तियों के मिलने का विधान है । 

विषय की दृष्टि से ग्रन्थ का सम्बन्ध हिन्दू धर्मशाख्र से है परन्तु इसमें निहित हिन्दू 
धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों की विशेष सूचनाओं के कारण पौराणिक एवं भौगोलिक रूप में 
भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

4. काशीखण्ड / करूणापति त्रिपाठी; सम्पादक-दाराणसी : सं.सं.वि-वि., 
(चार भागों में ) . 
यह कृति पुराणेतिहास विषय के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी के गंगानाथ झा ग्रन्थमाला के 3वें पुष्प के रूप में कुल चार भागों में प्रकाशित 
है । साथ ही साथ इस ग्रन्थमाला में श्री रामानन्दाचार्य की “रामानन्दि” संस्कृत व्याख्या तथा 
पण्डित श्री नरायणपति त्रिपाठी की नरायणी हिन्दी-व्याख्या भी प्रकाशित हुआ है । 

इस ग्रन्थ के चार भागों में प्रकाशित श्लोकों की पदानुक्रमणी तैयार कर “काशी 
खण्ड परिशिष्टम” के नाम से अलग से प्रकाशित है जिसमें कुल पृष्ठों की संख्या 220 है। 
5. काशी-महात्म्य/ स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती - वाराणसी : सं.सं. 

वि.वि., 280 पृ. 

यह ग्रन्थ पुराणेतिहास विषय के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी के विश्वविद्यालय रजत जयंती ग्रन्थमाला के 23वें पुष्प के रूप में प्रकाशित है। 
इस गन्थ में काशी अर्थात्‌ वाराणसी के पुराण प्रसिद्ध महात्म्य के वर्णन के साथ-साथ काशी 
में स्थित विभिन्न शिवलिज्ञो तथा पुन्यक्षेत्रों का धार्मिक तथा पौराणिक दृष्टिकोण से चर्णन 
प्रस्तुत है। 
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इसके साथ ही साथ इसमें काशी अथवा वाराणसी क्षेत्र में कर्तव्याकर्तव्य आदि 
विषयों का विस्तृत विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है । इसमें कुल 280 पृष्ठों का उपयोग 
हुआ है । 
6. काशी यात्रा / श्री नरायण पति त्रिपाठी; सम्पादन द्वारा श्री करूणा पति 

त्रिपाठी-वाराणसी : सं.सं.वि.वि., 72 पृ. 

यह कृति पुराणेतिहास विषय के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी के अन्तर्गत विश्वविद्यालय रजत जयन्ती ग्रन्थमाला के 6वें पुष्प के रूप में 
प्रकाशित है । इस ग्रन्थ को अपनी विशिष्ट भूमिका एवं परिशिष्ट के साथ आचार्य श्री 
करूणापति त्रिपाठी ने सम्पादित किया है तथा इसके प्रणयन श्री नरायणपति त्रिपाठी ने किया 
है । 

इस पौराणिक कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें काशी की 
अनेकानेक यात्राओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसमें कुल 72 पृष्ठों का 
उपयोग किया गया है तथा इसका द्वितीय संस्करण शीघ्र प्रकाशनाधीन है । 
7. काशी या बनारस /» बाल मुकन्द वर्मा - वाराणसी : ब्रह्मानाल, 930, 

95पृ. 

काशी या बनारस के भ्रमण का कार्यक्रम तैयार करने वाले यात्रियों के द्वारा इसकी 
बहुत अधिक प्रशंसा हुई थी । इसमें प्राचीन काशी अथवा आधुनिक वाराणसी में स्थित 
पर्यटन के विविध क्षेत्रों की सविस्तार व्याख्या दी गयी है । 

इसे सन 930 में ब्रह्मगाल, वाराणसी से प्रकाशित किया गया है तथा इसमें कुल 
95 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । वर्तमान में यह ग्रन्थ अपर्याप्त है । फिर भी वाराणसी पर 
यह एक महत्वपूर्ण स्नोत है । 


8... 600९0 एशाब्वा९ ४ /पातांब, शागांधाए 0 श्राफ्रण एएएरगं॥ ऐशंडंणा,-पि९छ 


एक : शक्राइए९- 0० एए्ाएबरांणा, 957. 24 9. 04९५; ' 5. 

अस्तुत ग्रन्थ मार्गदर्शिका का एक प्रमुख उदाहरण है । इसमें वाराणसी से सम्बन्धित 
पर्यटन की दृष्टिकोण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक स्थलों 
एवं यहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में सविस्तार सूचना प्रस्तुत है । यह 957 में भारत 
सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ है तथा इसमें छायाचित्रों एवं मानचित्रों को 
भी प्रस्तुत किया गया है । 

इस मार्गदर्शिका में वाराणसी से सम्बन्धित सूचनाएँ अंग्रेजी में वर्णित है तथा 960 
तक विदेशी पर्यटकों के बीच यह बहुत लोकप्रिय था । 
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9. वाराणसी पर्यटन : विविध आयाम ( छांग्रशाहंणा ० 0एएांग  एत्राग्ना5 )/ 
प्रेमशंकर द्विवेदी एवं अन्य; सम्पादक-वाराणसी : कला प्रकाशन, 999, 
56 पृ. 
इस ग्रन्थ में काशी अथवा वाराणसी के विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, 
पुरातात्विक एवं पर्यटन, विषयक विभिन्न आयामों से सम्बन्धित प्रामाणिक सूचना दी गयी 
है । इसके सम्पादक डा. प्रेमशंकर द्विवेदी है तथा कला प्रकाशन, वाराणसी से इसे सन्‌ 
१999 में प्रकाशित किया गया है । 
वाराणसी के विविध आयामों के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचना 
स्रोत है । के 
0. केदार खण्ड / वाचस्पति द्विवेदी एवं अन्य :-वाराणसी १ सं. स. 
वि.वि., 99 (चार भागों में ) । ः 
प्रस्तुत अन्थ पुराणेतिहास विषय के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, _ 
वाराणसी द्वारा गंगानाथ झा ग्रन्थमाला के 7वें पुष्प के रूप में कुल चार भागों में प्रकाशित 
किया गया है । स्कन्द पुराण के माहेश्वर खण्ड के अन्तर्गत समविष्ट इस केदार खण्ड को 
वाचस्पति द्विवेदी की हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया गया है । 
पौराणिक दृष्टिकोण से श्री केदारखण्ड से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए यह एक 
अत्यन्त उपयोगी स्रोत हैं। 
].. ॥०तत्ना शीत भाते छत्तात पि्लानए का (4 शोह्ाया'5तांक्रा३) / $४४8- ांए९ता(.- 
(बोला : ए००0०04॥ 0००९, 492]. 86 9.; 05. 
यह ग्न्थ एक मार्गदर्शिका न होकर एक प्रकार से एक तीर्थयात्री के यात्रा वृत्तांत 
के रूप में प्रकाशित है । इसमें लेखक ने अपने केदार मठ तथा बद्रीनारायण तक सम्पूर्ण 
यात्रा का सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत की है तथा इसे कलकत्ता के उद्बोधन कार्यालय से सन 
924 में प्रकाशित किया गया है । इसमें चित्रों सहित कुल 86 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 
यह ग्रन्थ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। 
2. कैलाश-मानसरोवर यात्रा साक्षात्‌ शिव से संवाद / तरूण विजय-देहरादून : 
ऋत्विक प्रकाशन, 994, 48 पृ.। 
इस ग्रन्थ के लेखक एवं छायाकार श्री तरूण विजय हैं जो एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
के पत्रकार होने के साथ ही साथ तीर्थयात्रा विकास समिति दिल्ली राज्य के अध्यक्ष एवं सिन्धु 
दर्शन अभियान, लद्दाख के संयोजक भी रह चुके हैं । 
इस ग्रन्थ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कैलाशमान सरोवर यात्रा 
के सम्पूर्ण प्रकरणों को दुर्लभ छायाचित्रों के माध्यम से सजीव एवं अत्यन्त प्रभावशाली ढंग 
से वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इस ग्रन्थ में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल 








60 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


विहारी पाजपेयी जी के छायाचित्र के साथ उनका सन्देश भी प्रकाशित है। इसमें कैलाशमान 
सरोवर यात्रा के वृत्तान्तों का उल्लेख 3७ नमः शिवाय तथा 3% से प्रारम्भ हुआ है । साथ 
ही साथ पृष्ठं 48 पर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य, राक्षसताल एवं 
मानसरोवर के उपर मध्य में स्थित श्री कैलाश पर्वत के दुर्लभ दृश्यों का उपग्रह द्वारा खीचा 
गया चित्र संकलित है । ग्रन्थ के अन्त में कैलास पर्वत, मानसरोवर झिल तथा भारत एवं 
तिब्बत में आने वाले विभिन्न स्थानों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं को मानचित्रों के माध्यम 
से प्रस्तुत किया गया है । 
यह ग्रन्थ सन्‌ 994 में देहरादून के ऋत्विक प्रकाशन से प्रकाशित है तथा इसमें 
कुल 48 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । इसका छपाई बहुत सुन्दर है तथा छपाई के उपयोग 
में लाया गया कागज बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला है । 
यह कृति भौगोलिक सन्दर्भ स्नोत की श्रेणी में सम्मिलित हो न होकर भी कैलाश 
मान सरोवर यात्रा से सम्बन्धित सूचनाओं के ज्ञान हेतु एक उत्तम सूचना ख्रोत हैं । 
3. यात्रा : कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ » विद्यानन्द सरस्वती; 
सम्पादक-नैनीताल : गीता सत्संग, 960, 4; 40 पृ.। 
यह ग्रन्थ मार्गदर्शिका का एक प्रमुख उदाहरण है तथा इसे सन्‌ 960 में गीता 
सत्संग, नैनीताल से प्रकाशित किया गया है । इसके सम्पादक विद्यानन्द सरस्वती हैं तथा 
इसमें कुल 40 से अधिक पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 
इसमें लेखक ने बड़े ही सजीव ढंग से वद्रीनाथ, केदारनाथ तथा कैलाश मानसरोवर 
से सम्बन्धित पर्यटन के सम्पूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत किया है । 
यह इस समय अद्यतन नहीं है फिर भी कैलास मानसरोवर पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
4. विश्वदर्शनम्‌ / हंसराज अग्रवाल-लुधियाना : शक्ति प्रकाशन माडल 
टाउन, 968, 55पृ.। 
यह ग्रन्थ मार्गदर्शिका के रूप में सन्‌ 968 में लुधियाना के शक्ति प्रेस माडल 
टाउन से प्रकाशित है । इसमें ग्रन्थकार ने विश्व में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों एवं क्षेत्रों से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यविस्थत क्रम में प्रस्तुत किया है । इसमें कुल 55 पृष्ठों 
का उपयोग हुआ है तथा इसके ग्रन्थकार श्री हंसराज अग्रवाल हैं। 
यह ग्रन्थ अद्यतन नहीं है फिर भी इसमें विश्व से सम्बन्धित दर्शनीय स्थानों की 
सूचना निहित होने के फलस्वरूप यह एक अत्यन्त उपयोगी सूचना स्रोत है । 
5. भारतेर पुण्यतीर्थ/विमला चरण लाहा.-कलिकता : प्राच्यवाणि मन्दिर, 
944, 67 पृ. । 
यह ग्रन्थ भारतवर्ष में स्थित पवित्र हिन्दू तीर्थ स्थानों पर आधारित है । इसके 
ग्रन्थकार पश्चिम बंगाल के प्रख्यात प्राच्य विद्या के विद्वान विमल चरण लाहा है । यह ग्रन्थ 
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सन्‌ 944 में कोलकता के प्राच्यवाणि मन्दिर से बांगला भाषा में प्रकाशित है । इसमें कुल 
पृष्ठों की संख्या 67 हैं । 

भारत के पवित्रतीर्थ स्थलों पर यह एक दुर्लभ ख्रोत हैं । 
6.. मछतगए फ़ाबट९ णाातंब /शााशे (फश्चाक्षा ।,4छ.-0९था( : (०ण्शाध्फपांट्व $पा- 

२₹€१ 802९५, 940, ५, 58 9. 

यह अन्थ 940 में कलकत्ता के भौगोलिक सर्वेक्षण समाज द्वारा प्रकाशित है तथा 
यह विमल चरण लाहा द्वारा प्रणीत है । इसमें भारत के सम्पूर्ण हिन्दू, बौद्ध एवं जैन 
तीर्थस्थलों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है। 
भारत के तीर्थस्थलों के विवरणों को इसमें अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें कुल 
58 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 
]7.. पफढडब्रटथ्त 2ग्राणाल गाए: ब्ातंस००णगआ ततात॑का 0णोारत्राण/ 8 

अआतश्रश्ाां, शव्राताशा जात भाव 8.ष, $श्मक्‍0फजत्ना-0शां : एणालका एणांगा- 

प्ष्ट (णाएक्षाज, 979, 39 छ. 

यह ग्रन्थ काशी अथवा वाराणसी के धार्मिक भौगोलिक, पर्व एवं त्योहार, वेला 
जलवायु एवं एक प्रमुख तीर्थ स्थल से सम्बन्धित सूचनाओं के जानकारी हेतु एक महत्वपूर्ण 
स्रोत है। इसमें वाराणसी अथवा काशी से सम्बन्धित सूचना की जानकारी चाहने वाले तीर्थ 
यात्रियों की सुविधा के लिए काशी की धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक 
सूचाओं को कुल सात अध्यायों में वर्णित किया गया है । 

इस ग्रन्थ की भाषा अंग्रेजी है तथा इसमें कुल 349 पृष्ठों का उपयोग हुआ है । 
8. हिमालय दर्शन / कृष्ण नरायण गोस्वामी : - दिल्‍ली : आत्मा राम एण्ड 

सन्‍्स, 963, 83 पृ.। 

यह कृति मार्गदर्शिका का एक प्रमुख उदाहरण है तथा इसमें ग्रन्थकार ने हिमालय 
के धार्मिक, पौराणिक तथा भौगोलिक महत्व से सम्बन्धित सूचनाओं का सविस्तर व्याख्या 
प्रस्तुत किया है । यह ग्रन्थ सन्‌ 963 में दिल्ली के आत्मा राम एण्ड सन्स के द्वारा 
305 है तथा हिमालय से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रस्तुती में कुल 83 प्रृष्ठों का उपयोग 
हुआ है । 

भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमालय पर यह ग्रन्थ एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है परन्तु 
यह अद्यतन नहीं है। 
9. भारतभ्रमण / साधुचरण प्रसाद - बम्बई : खेमराज श्रीकृष्णदास, 909 

(पाँच खण्डों में ) । 

यह कृति भारत पर एक मार्गदर्शिका के रूप में सन्‌ 909 पाँच खण्डों में प्रकाशित 
हुआ है तथा यह बम्बई के खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन से प्रकाशित है । 
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इसमें भारत भ्रमण से पूर्व भारत के विभिन्न प्रान्तें के पर्यटन सम्बन्धी आवश्यक 
सूचनाओं जैसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं जलवायु की विस्तृत जानकारी अलग- 
अलग कुल पाँच खण्डों में प्रस्तु की गयी है । इस कृति के ग्रन्थकार साधुचरण प्रसाद है 
तथा वर्तमान में इस ग्रन्थ का अद्यतन संस्करण उपलब्ध नहीं है । 
20. भारतानुवर्णनम्‌ / गणपतिशामस्त्री टी.त्रिवेन्द्रम्‌ ( ग्रन्थकार )-9 25, 2; 

99 पृ. । 

यह ग्रन्थ गणपतिशास्त्री द्वारा प्रणीत “भारतानुवर्णनम्‌” संस्कृत भाषा में प्रकाशित 
भौगोलिक सूचना का एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्रोत है । इसे 925 ई. सन्‌ में प्रकाशित किया 
गया है तथा इसमें कुल 99 पृष्ठों में सम्पूर्ण भारतवर्ष के धार्मिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा 
सांस्कृतिक विशेषताओं से सम्बन्धित तथ्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है । 

भारत से सम्बन्धित संस्कृत में प्रकाशित-भौगोलिक स्रोत के रूप में यह एक 
महत्वपूर्ण कृति है । 
2. यात्रा के पन्ने / राहुल सांस्कृत्यायन - देहरादून : साहित्य सदन, 952, 

440 पृ. 

यह ग्रन्थ सन्‌ 952 में देहरादून के साहित्य सदन से प्रकाशित है तथा इसके 
लेखक राहुल-सांस्कृत्यायन हैं | इसमें लेखक ने किसी स्थान विशेष की यात्रा के सम्बन्ध 
में न लिखकर अपने सम्पूर्ण यात्रा से सम्बन्धि कुछ अंशों को ही प्रस्तुत किया है। यह ग्रन्थ 
एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत का प्रमुख उदाहरण है । 

इसके अध्ययन से जिज्ञासु पाठकों को तत्कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के 
साथ ही साथ भौगोलिक परिवेश की जानकारी मिलती है । 
22. हुएन सांग का भारत भ्रमण; ठाकुर प्रसाद शर्मा ( सुरेश ) द्वारा अनुवादित- 

प्रयाग : इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 929 , 708 पृ.। 

इस ग्रन्थ में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग के भारत भ्रमण की सम्पूर्ण वृत्तांत वर्णित 
है। यह ग्रन्थ सन 929 में प्रयाग के इण्डियन प्रेस लिमिटेड द्वारा अनुवादित रूप में 
प्रकाशित हैं तथा इसके अनुवादक ठाकुर प्रसाद शर्मा (सुरेश) हैं। इसमें कुल 708 पृष्ठों 
का उप्रयोग हुआ है । इसमें हुएनसांग के समय में भारत में बौद्धमत तथा भगवान बुद्ध के 
प्रति जनता के हृदय में कितनी श्रद्धा थी, आदि की सूचनाएँ वर्णित है । इसमें उस समय 
के भारत में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दशाओं की 
विस्तार से विवेचना प्रस्तुत की गयी है । 

इसमें अंकित तत्कालीन भारत के विभिन्न स्थानों के नामों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया 
गया है तथा उनके पुराने नामों के आगे (कोठक) में आधुनिक नामों का उल्लेख भी है । 
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यह कृति प्राचीन भारत के भौगोलिक सूचनाओं के साथ ही साथ इतिहास के 
विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों के लिए एव महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत है। 
23. सम्पूर्ण भारत के सांस्कृतिक पर्यटन स्थल./जगमोहन नेगी एवं अन्य-नई 
दिल्‍ली : तक्षशिला प्रकाशन, 977, 39 पृ. 

2 यह अन्थ भारत के सम्पूर्ण सांस्कृतिक पर्यटन स्थल से सम्बन्धित एक मार्गदर्शिका 
के रूप में प्रकाशित है । इसमें भारत से सम्बन्धित पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों के 
सूचनाओं को कुल पाँच खण्डों में प्रस्तुत किया गया है । प्रथम खण्ड में भारत परिचय के 
अन्तर्गत पर्यटन मानचित्र, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिह्न एवं राष्ट्रीय गान का वर्णन है, जबकि 
शेष चार खण्डों में पर्यटन केन्द्रों से सम्बन्धित सूचनाओं के वर्णन के साथ उत्तर, पूर्व 
पश्चिम एवं दक्षिण के पर्यटन मानचित्रों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सूचनाओं को संकलित ., 
किया गया है । 

यह पुस्तक भ्रमण करने वाले पर्यटकों के साथ ही साथ सभी श्रेणी के पाठकों के 
लिए भी उपयोगी है । 
24, रल्टबशाशांड पातांधं5 / 0.4, 50४शाफ९ल:.-80०ाा9९०, ?एफॉंट्य०75, 846. 

5; 94 ए 

इस ग्रन्थ में मौर्यकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक 
धार्मिक तथा भौगोलिक तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण सूचनाएँ संकलित हैं। यह मौर्यकालीन 
भारतीय शासक चन्द्रगुप्त मौर्य के एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के द्वारा प्रणीत ग्रन्थ है 
जिसमें तत्कालीन भारत से सम्बन्धित तथ्यों को अनुक्रमणिका के माध्यम से प्रस्तुत किया 
गया है । 

यह ग्रन्थ एफ. ए. स्वानबेक द्वारा संकलित है तथा सन्‌ 846 में प्रकाशित है तथा 
इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 94 है तथा इस समय यह अति दुर्लभ ग्रन्थ है । 
25. 6प्रांत80०%चद्यी4 /7०ा 'शक्राह्नाशोा,फकतलातं ; ैक्ाबर2ू8९' 0 ?फ।सधञात0॥5, - 

936, 454 9.3 इरफ ए865.. 

यह ग्न्थ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से 936 में 
तक्षशिला पर आधारित एक मार्गदर्शिका के रूप में प्रकाशित है । इसमें पर्यटन की दृष्टिकोण 
से तक्षशिला के विभिन्न पहलुओं जैसे प्राचीन काल में पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध उच्चशिक्षा 
केन्द्र, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं, तथा भारत एवं विश्व के किसी 
भी स्थान से यहाँ पहुँचने के क्या-क्या साधन है, आदि की आवश्यक सूचनाओं को इस 
दुर्लभ अन्य में वर्णन प्रस्तुत है। 

इसमें सूचनाएँ अंग्रेजी में वर्णित है तथा कुल 54 पृष्ठों में संकलित है। इस ग्रन्थ 
के लेखक जौन मार्शल हैं। 
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26. भारत के बौद्ध तीर्थ » भारत-पब्लिकेशन डिवीजन - दिल्‍ली : मैनेजर 

प्रेस, 956. सचित्र; 07 पृ. । 

यह भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, दिल्ली से सन्‌ 956 में प्रकाशित है तथा 
भारत में स्थित बौद्ध तीर्थों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से इसमें जानकारी प्रदान 
की गयी है । विश्व के अनेक देशों के बौद्ध धर्मावलम्बी भारत में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों 
के दर्शन के लिए आते रहते हैं । इस दृष्टिकोण से यह ग्रन्थ एक महत्वपूर्ण सूचना स्नोत 
है तथा इसमें आवश्यक सूचनाओं के साथ ही साथ छाया चित्रों को भी प्रस्तुत किया गया 
है । 
27. 0७पांहर05$शातलां/उग्ा १॥/ह॥व॥.-00ां : 7॥6)४व॥9९2९- ० एप्40, 

955. दा; 68 ए9. 

यह ग्रन्थ अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल साचिस्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है से 
सम्बन्धित एक एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में सन्‌ 955 में भारत सरकार के 
प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है । इस मार्ग दर्शिका में सांचिस्तूप तथा सांचि से सम्बन्धित 
पर्यटन सूचनाओं को कुल 68 पृष्ठों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत की गयी है। 
इसके ग्रन्थकार जौन मार्शल है । 

यद्यपि यह ग्रन्थ दुर्लभ है परन्तु सांचि से सम्बन्धित सूचनाओं के दृष्टिकोण से एक 
महत्वपूर्ण स्नोत है । 
4. भारत के राष्ट्रीय भौगोलिक कोश- 
. पिल्यांणा॥| 5९०श्ागक्यरांटब ऐंटांणाबाए एणतवातां4 /उ32939ञा 5क्वाथा 5ी449-- 

०60 ; 86/0॥॥९ 27९55, 972. 

इस भौगोलिक कोश में भारत के भौगोलिक स्थानों की संक्षिप्त सूचना प्रदान किया 
गया है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक धरोहरों, वर्तमान भारत के सामाजिक 
एवं राजनैतिक विप्लव एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के लम्बे संघर्ष से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं 
की जानकारी उपलब्ध कराने की उद्देश्य से लेखक ने इसे संकलित किया है । इसमें वर्णित 
महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों की सूचना के साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण विभूतियों के जन्म- 
स्थान, सम्बन्धित स्थान की संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि आदि भी वर्णित है । 

इस कोश में सूचीकृत प्रविष्टियाँ वर्णानुक्रम में विन्यसित हैं । प्रत्येक प्रविष्टि में स्थान 
राज्य पुर्नसंगठन आयोग के प्रतिवेदन एवं नये-नये राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर 
आधारित मानचित्र के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं । प्रविष्टियों में स्थानों की वर्तनियों में 
एकरूपता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गजेटियर में प्रयुक्त समकालीन वर्तनियों की 
सहायता ली गयी है तथा इसमें वर्तनियों के लिए अन्तनिर्देश भी उल्लिखित हैं। 
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इस भौगोलिक कोश के अन्त में एक अनुक्रमणिका का उल्लेख है जिसमें स्थान 
एवं व्यक्तियों के नाम एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत किया गया 
है । यह कोश भारत से सम्बन्धित विभिन्न स्थानों की भौगोलिक सूचना की जानकारी प्राप्त 
करने के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सूचना स्रोत है 
5. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया- 
(॥एशांधे ७42४९९- ० एा09) 
यह गज़ेटियर सर्वप्रथम सन्‌ 887 में कुल नौ खण्डों में प्रकाशित किया गया था। 
तत्पश्चात सन्‌ 882 में इसके अनुसंगिक खण्ड “द इण्डियन एम्पायर : इटस हिस्ट्री, 
पीपुल एण्ड प्रोडक्स” की शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया । इम्पीरियल गज़ेटियर 
का द्वितीय संस्करण को 885-87 में कुल चौदह खण्डों में प्रकाशित किया गया । जबकि 
इसके नवीन संशोधित संस्करणों को 4907-909 में कुल 26 खण्डों में प्रकाशित किया 
गया। इसके नव संशोधित संस्करणों में राष्ट्रीय खण्डों के अतिरिक्त राज्यों को एक इकाई 
के रूप में प्राविन्सियल ग्रन्थमाला तथा जिला गज़ेटियर ग्रन्थमाला को यूनिट बनाकर प्रान्तें 
एवं अधिकांश जिलों के गज़ेटियर प्रकाशित किये गये । यह कृति भारत एवं यहाँ के 
निवासियों एवं भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक विस्तृत एवं प्रामाणिक 
सूचना ख्रोत हैं । 
इस गज़ेटियर के संशोधित संस्करण को 965-78 की अवधि में “गजेटियर 
ऑफ इण्डिया : इण्डियन यूनियन” के नाम से चार खण्डों में भारत सरकार के सूचना एवं 
प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित किया है । इन चार खण्डों में चार अलग- 
अलग शीरर्षकों का उल्लेख है, जैसे- 
प्रथम खण्ड - कन्ट्री एंड पीपुल; 
द्वितीय खण्ड - हिस्ट्री एण्ड कल्चर; 
तृतीय खण्ड - इकोनोमिक स्ट्रकचर एण्ड एक्टिभिटिज, 
चतुर्थ खण्ड - एउमिनिस्टटरेशन एण्ड पब्लिक वेलफेयर । 
यह भौगोलिक कोश भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रामाणिक 
भौगोलिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सूचना स्रोत है । इसके 
प्रत्येक खण्ड में वर्णित अध्यायों में लेख के अन्त में पुस्तक सूची का उल्लेख है तथा 
आवश्यकतानुसार आँकड़े एवं मानचित्र भी दिये हुए हैं तथा प्रत्येक खण्ड के अन्त में 
वर्णानुक्रम में व्यवस्थित एक विस्तृत अनुक्रमणिका सूची संलग्न है । 
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6. अन्य भौगोलिक स्त्रोत- 

अयोध्या, काशी अथवा वाराणसी एवं मथुरा के धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के 
भौगोलिक स्नोत- 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के उपलब्ध साहित्यों में उपर्युक्त वर्णित स्थानों को धार्मिक 
एवं पौराणिक दृष्टिकोण से विशेष स्थान दिया गया है । इन स्थलों से सम्बन्धित उपलब्ध 
साहित्य भारत एवं विश्व के अनेक ग्रन्थालयों में यत्र-तत्र संगृहत हैं। शोध कर्ताओं एवं 
जिज्ञासु पाठकों को आवश्यकता पड़ने इन साहित्यों को खोजने में अधिक समय लग जाता 
है जिससे शोध कार्य प्रभावित होने का भय बना रहता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते 
हुए इन पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों से सम्बन्धित विभिन्न ग्रन्थालयों में उपलब्ध- 
भौगोलिक हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रन्थों की स्थानानुसार एक संक्षिप्त पुस्तकसूची यहाँ पर 
प्रस्तुत की गयी है। 
अयोध्या- 

इस पवित्र स्थान से सम्बन्धित उपलब्ध हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रन्थों के विवरणों 
को भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशित विवरण पंज्जिकाओं जैसे कैटेलोगस कैटेलागोरम, 
न्यू कैटेलागस कैटोलागोरम एवं सं.सं.वि.वि. के द्वारा प्रकाशित संस्कृत ग्रन्थानाम्‌ विवरण 
पंज्जिका के पुराणेतिहास एवं गीता खण्ड से संकलित किया गया है । 

कैटेलोगस कैटेलागोरम के प्रथम खण्ड में अयोध्या से सम्बन्धित सूचीकृत हस्तलिखित 
ग्रन्थों का विवरण- 


. अयोध्या खण्ड 

2. अयोध्या महात्मा 

3. रामायण अयोध्याकाण्ड 

4. रामाधारकृत रामायण पर द्वितीय ग्रन्थ-000॥ श॑, 4. 
5. रामार्चन पद्धति-रामानन्दा - 000 >५, 92. 

6. रामार्चन पद्धति-रामानुजा-0प% >ऊ५, 22 

7. वैष्णवंमताब्जभास्कर-रघुवर चरण-000॥ 709५, 92 
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- रामानन्दा-000॥ #५, 22. 


न्यूकैटेलाग्रास कैटेलागोरम के प्रथम खण्ड में सूचीकृत अयोध्या से सम्बन्धित 
हस्तलिखित ग्रन्थों के विवरण- 


. अयोध्या क्षेत्र महिम वर्णन-रूद्रयामलम्‌, विकानेर, ॥259 
2. अयोध्या क्षेत्र संकल्प-अडयार । (87 ७) पृ. 
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3. अयोध्याखण्ड 

4. अयोध्या जी स्तवन-जैन, 3858 908 9. 409 (90. 6808) 

5. अयोध्यातीर्थ वर्णनम्‌ एप, 9. 50. 

6. अयोध्यामहात्यम्‌ - इलाहाबाद, 807, 409थ: 

सं. सं. वि. वि. के सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहित अयोध्या से सम्बन्धित 
पौराणिक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची- 


. अयोध्याकाण्डम्‌ - 7/630 
. अयोध्या खण्डम्‌ - 7/482 
. अयोध्या महात्म्यम्‌ 
. रामक्षेत्र महात्म्यम 
. रामजन्म 
- रामजन्मागम संग्रह 
. रामजन्मोत्सवववर्णनम्‌ 
. रामबालचरितम्‌ 
. रामजन्म नवमी व्रत कथा 
0. रामार्चन पद्धति 
१7. रामार्चन चन्द्रिका 
१2. रामजन्म गाथा 
१3. रामाद्यवतार कथा 
१4. रामाश्वमेध 
5. सत्योपाख्यानम्‌ 
१6. सत्यतपो पाख्यानम्‌ 
१7. श्री जानकी भाष्य (ब्रह्मसूत्र परभाष्य) 
8. रूद्रयामलम्‌ 
मुद्रित ग्रन्थ सूची- 
4. सर्वदेश वृतांत संग्रह / महेश ठक्कुर; सम्पादन द्वारा सुभद्र झा.-पटना : विहार 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 962 । 
2. अयोध्या का इतिहास / सीताराम.-अ्रयाग : हिन्दुस्तान एकेडेमी, 4932, 0 
288 पृ. 
3. रूद्रयामलम्‌ 
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काशी अथवा वाराणसी- 
संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रकाशित विवरण पंज्जिकाओं में कैटेलोगस कैटेलागोरम, 
न्यू कैटेलोगस कैटेलागोर्म, तथा सं.सं. वि. वि. द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित विवरण 
पंज्जिका के अतिरिक्त अन्य गन्थालयों ने भी अपने अपने हस्तलिखित विवरण पंज्जिकाएँ 
प्रकाशित किये हैं । इन विवरण पंज्जिकाओं में काशी अथवा वाराणसी से सम्बन्धित 
सूचीकृत संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों के शीर्षकों को एकत्रित करके व्यवस्थि क्रम में यहाँ पर 
प्रस्तुत किया गया है । 
कैटेलोगस कैटेलागोरम-( भाग- ) 0 59. 
१. काशीप्रकरण 
2. काशी प्रकाश 
3. काशी प्रघट्टक 
4. काशीमरणमुक्ति विचार 
5. काशी महात्म्य 
6. काशी महात्म्य कौमुदी 
7. काशी रहस्य 
8. काशी महात्म्य संग्रह 
9. काशी मुक्ति प्रकाशिता 
0. काशी मोक्ष 
१4. काशी मोक्ष निर्णय 
कैटेलोगोस कैटेलागोरम ( भाग-गा ) 20-27. 
. काशी खण्ड 
- काशी महात्म्य 
- काशी मोक्ष निर्णय 
- काशी विश्वनाथ स्तोत्र 
-« काशी स्तोत्र । 
* काशीस्थ गोरेमुख विवादाधिकारि प्रश्नानां कम्पनी काशी पाठशालास्थ 
पण्डितब्रतिदत्तोतराणां च संग्रह: । 
कैटेलोगस कैटेलागोरम- ( भाग-] ) 565 ए. 
. वाराणसी महात्म्य । 
2. वाराणसी तीर्थ महात्म्य । 
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न्यू कैटेलोगस कैटेलागोरम ( खण्ड-4 ), 968 । 
१. काशी कल्प लतिका । 

. काशी कारिका । 

. काशी केदार महात्म्य । 

. काशी क्षेत्र निर्णय । 

, काशी क्षेत्र यात्रा । 

. काशी क्षेत्र संकल्प । 

. काशी क्षेत्रस्य प्रार्थना । 

- काशीखण्ड । 

9. काशी खण्ड कथा । 

40. काशी खण्डकथा केली । 

44. काशी खण्ड कथा भूषण । 

१2. काशी खण्ड कथा संग्रह । 

3. काशी खण्ड चम्पू । 

44. काशी खण्ड महात्म्य । 

१5. काशी खण्ड रहस्य । 

१6. काशी खण्ड संग्रहः । 

7. काशी खण्ड सार संग्रह श्लोक । 

8. काशी खण्ड सारोद्धारः । 

१9. काशी खण्डानुक्रमणिका । 

20. काशी खण्डोक्त पद्यावली 

2. काशी गंगा स्नान विधि 

22. काशी तत्व । 

23. काशीत्व कौमुदी । 

24. काशीतत्व दीपिका । 

25. काशी तत्व प्रकाशिका । 

26. काशी तत्व प्रकाशिका । 

27. काशी सारोद्धारः । 

28. काशीतत्व विचार । 

29. काशीतत्व विवेक । 
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30. काशीपुर महिम वर्णनम्‌ । 

34. काशी पुराण । 

32. काशीपुर्यष्टक 

33. काशी प्रकरण 

34. काशी प्रकाश । 

35. काशी प्रद्चटक 

36. काशी प्रदक्षिणा । 

37. काशी प्रादुर्भाव । 

38. काशी मंगलस्तोत्र 

39. काशी मरणफल 

40. काशी मुक्ति विचार । 

4. काशीमरण विचार । 
! 42. काशी महात्म्य । 
43. काशी महात्म्य स्तोत्र । 
44. काशी मुक्ति प्रकाशिका । 
45. काशी मुक्ति विवेक । 
46. काशी मूल रहस्य । 
47. काशी मृतिमोक्ष निर्णय । 
48. काशी मोक्ष निर्णय । 
49. काशी मोक्ष प्रकाश ग्रन्थ । 
50. काशी यात्रा । 
54. काशी यात्राक्रम । 
52. काशी यात्रादिश्लोका । 
53. काशी यात्रानुवर्णन । 
54. काशी यात्रा पद्धति । 
55. काशी यात्रा प्रकरण । 
56. काशी यात्रा प्रकाश । 
57. काशी यात्रा प्रकाशिका । 
58. काशी यात्रा प्रशंसा 
59. काशी यात्रा प्रात्युपाय । 
60. काशी यात्रा विधि । 





64. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
- काशीवर्णन । 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
8१. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
9. 
92. 
- काशीस्थित चन्द्रिका । 
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काशी यात्रा श्लोक । 
काशीरत्न माला । 

काशी रहस्य । 

काशी रहस्य कथा भूषण । 
काशी रहस्य प्रकाश । 
काशी रहस्य संग्रह । 
काशी रहस्य सार संग्रह । 
काशीराज । 

काशीराज चरित्र वर्णन । 
काशीराज संहिता । 


काशीवासिनां देशाचार । 
काशी विधि । 

काशी विवेक । 

काशी विश्वनाथ स्तुति । 
काशी विश्वनाथ स्तोत्र । 
काशी विश्वनाथ मंगल स्तोत्र । 
काशी विश्वनाथाष्टक । 
काशी विश्वेश्वर स्तुति । 
काशीविश्वश्वरादि स्तोत्र । 
काशी विहार पुष्करिणी । 
काशी सार या काशी सारोद्धार । 
काशी सार महात्म्य । 
काशीसार शतक । 
काशीसार संग्रह । 

काशी सेतुः । 

काशीस्तवः । 

काशीस्तुति । 

काशी स्तोत्र । 

काशी स्मरण । 

काशी स्वरूपनिर्णय । 
काशीस्थ गंगा महिमा । 





72 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थानाम विवरण पंज्जिका ( खण्ड-4; भाग-] ) 


० 


. काशी केदार महात्म्यम्‌ । 
. काशी खण्डम्‌ । 


- काशी खण्डम्‌ सटीकम्‌। 


काशी खण्ड कथा संग्रह : । 
काशी खण्ड टीका । 


. काशीखण्डों प्याख्यानम्‌ । 
- काशीमरण फलम्‌ । 

. काशी महातम्यम्‌ कौमुदी। 
« काशी महात्म्यम्‌ । 


१0. काशीमहात्म्यवर्णनम्‌ । 
4. काशी महात्म्य संग्रह । 
2. काशी महात्म्य सार । 
१3. काशी मुक्ति प्रकाशिका । 
44. काशी मुक्ति विवेकः । 
45. काशी मूति मोक्ष निर्णय । 
6. काशी सारः । 
१7. काशी सारोद्धार । 
8. काशी स्थिति चन्द्रिका । 
9. काशीस्वरूप कथनम्‌ । 
संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थानाम विवरण पंज्जिका ( खण्ड-4 ; भाग-] ) 


0 9 ४ ० ७ # ७ ०७ :१ 


. काशी केदार महात्म्यम 


काशी क्षेत्र महात्म्यम्‌ 

काशी खण्डम्‌ 

काशी खण्डम्‌ सटीकम्‌ 
काशी खण्डम्‌ सव्याख्यानम्‌ 
काशी खण्ड कथा संग्रह 


. काशी खण्ड टीका 
. काशी खण्ड व्याख्या 
- काशीखण्डानुक्रमणिका 
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१0. काशी खण्डे क्षेत्रतीर्थवर्णनम्‌ 
१4. काशी तत्वम्‌ 
१2. काशी तत्त्व विचारः 
43. काशी तत्व विवेक संग्रहः 
१4. काशी देव यात्रा विवरण 
45. काशी भक्ति सुधारण्णवः 
१6. काशी महिमा 
१7. काशी महात्म्यम्‌ 
१8. काशी महात्म्यम्‌ सविवरणम्‌ 
१9. काशी महात्म्यम्‌ सविवरणम्‌ 
20. काशी महात्म्य कौमुदी 
27. काशी यात्रा । 
22. काशीयोगः 
23. काशी रहस्यम्‌ 
24. काशी रहस्यम्‌ सटीकम्‌ । 
25. काशी रहस्य व्याख्या सेतुः । 
26. काशी वर्णनम्‌ । 
27. काशी स्थित चन्द्रिका । 
संस्कृत हस्तलिखितग्रन्थानाम्‌ विवरण पंज्जिका ( खण्ड - 4; भाग-। ) 
. वाराणसी रहस्यम्‌ । 
संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थानाम विवरण पंज्जिका-( खण्ड-4; भागा ) 
१. वाराणसी महिमा । 
2. वाराणसी महात्म्यम्‌ । ५ 
3. वाराणसी रहस्यम्‌ । 
भारत के राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कोलकता में काशी अथवा वाराणसी से सम्बन्धित 
संगृहीत मुद्रित ग्रन्थों की सूचियाँ- 
]. ४/0954.4] 5-6]] 8000 छलाक्षा४5. 00ाक्षांगा।8 9 ऑपएऑंणी ]णा। 06 ९९१९ 
099५5 40 ॥060॥ परं6. 
2. ४/0 95. 4250084 7२. 26. 3क्राक्ष३७/ 407 धं। 2. 


3, 8. 95.4 ॥ 26. गाता 50206 0णा8655. उि्चाक्ष३5 ॥क्षात-0000. 
4. 29]5.4 920 श्वद्यावहं / रिश्युं0थ 206५, ] 969. 
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32. 
33. 
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943, 
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- 4/0954.250084 ६ 527 छद्याक्षाव5 इचव०० ल५/405॥00 6॥9॥79, 988. 
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38. 
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49, 


50. 


5]. 
52. 


53. 


मथुरा 
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, 5378. 54 5१728 छ]प्नए-(96-]982)/ ५.५. $णाफथा, 
4]. 
42, 
43. 
. ]72,0., 35 $66८०ं०ा५$ 7णा। 06 0प्7"॥ा7९०0७05/ 5. श9(85962४8, 873. 
45. 


8378.54 5772 छप्तए- 5गाएफए०शञंपा॥/ ५.४. 5प्रातवा. 
]62. 5. 3 [76 $80०९० 28 0 प्नांग00 //॥॥०ए4पएाण४ शाधााए. 
]62.6 305 छ्लाध्ाब5नाणफलाए-९००॥॥ $.प. 4॥, 


69, एछ. 57 $छ००८०ा6३ भ्ात जांत्राए ण एशाकी (३४१ थिणिशा (वेरांप्व 
(]99-)//804॥ /०ावा ४४ एं५४. 


» [72.4575 छात्रए (905-935)४.4. 8प्रताशा, 
47. 


895.425 564 060श/गण9 णी(70प्रांगझा क्रात76एण९नांणा/ $4०ींतेक्षाक्ात॑ 
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8/0 30-2095-425 7 549 छेल्ाभ०७ (005 6६ शाण॑ण्ड्ाभएण॥०9/ शिशा8 
प0०ए७॥, 95]. 

954२./2] 0. तश०7७0७॥4ए40० 07000 :76ए०(० शैगंध4वतिक्षा, 4799, 
]990. 
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8प्णप्ा05 ०५ था 00680शा६, 8435, 875. 


कैटेलोगस कैटेलागोरम के प्रथम भाग में मथुरा से सम्बन्धित सूचीकृत 
हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण-पृ. 425 


. 


2 


मथुरामहिमन्‌ 


. मथुरामहात्म्य 
3. 
4. 
5. 


मथुरामहात्म्य-बल्लभाचार्य । 
मथुरामहात्म्यसंग्रह । 
मथुरासेतु - अनन्तदेव । 
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कैटेलोगस कैटेलागोरम के द्वितीय भाग में मथुरा से सम्बन्धित हस्तलिखित सूचीकृत 
ग्न्थ का विवरण पृ. 97 । 
. मथुरामहात्म्य 

संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थानाम विवरण पंज्जिका ( खण्ड-4; भाग  ) में 
मथुरा से सम्बन्धित सूचीकृत हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण- 

. मथुरामहात्म्यम्‌ । 

2. मथुरामहात्म्यम्‌ सचित्रम्‌ । 

3. मथुरा महात्म्य संग्रह: । 
संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थानाम विवरणपंज्जिका का खण्ड 4; भाग-ा ) 

. मथुरामहात्म्यम्‌ । 

2. मथुरासेतु । 
मथुरा से सम्बन्धित मुद्रित ग्रन्थ- 


छा ?-306७श॥ वराई0्याशांणा ए8ए20/वा९7एटाता0फ, व्राापुा३--7,एटत00फछ 
+िक्ना42९' 0 ?फ/0८4॥0॥, 955,॥, 349. : ॥9[05. 


2 


नवम अध्याय 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख शासकीय प्रलेख 
एवं शोध पत्र-पत्रिकाएँ : महत्त्व एवं सूचना स्रोत 
((७०शशशयधधा]ाशाई 0900द7राशाड गाव पराफए0णण॑तथा। 7२९४९व०ा 


बेत्परान्राबोड/864ंत्री ् $िद्याडंतों भाव 0नंशाने ॥,९ब्वावा- 
25 : वएुठ-श्रा06 भाव पवराकियाशाणा 50९९५) 


. भूमिका- 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या साहित्य के इतिहास में शासकीय प्रलेख की अवधारणा 
सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त हुयी है, क्योंकि वैदिक काल से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी 
तक के इतिहास जानने के लिए अनेक राजाओं द्वारा निर्मित करवाये गये स्तूप, मन्दिर, गुफा, 
तालाब एवं बावड़ी आदि पर लगाये हुए स्तम्भों तथा मूर्तियों के आसनों पर खुदे हुए अनेक 
लेख, मन्दिर एवं मठ के अर्पण की हुई सम्पत्ति के दानपत्र के उल्लेख, कुट॒म्ब सम्बन्धी 
आवश्यक विषयों, राजकीय आदेशों, तथा धर्म के नियमों को सुवर्ण पत्नों पर खुदवाये जाने 
का उल्लेख मिलता है। सोना बहुमूल्य होने के कारण चांदी के पत्रों पर भी लेख खुदवाये 
जाते थे । परन्तु ताम्बा सभी अन्य धातुओं में सबसे अधिक लेखन सामग्री के रूप में उपयोग 
किया जाता था । राजाओं तथा सामन्तों की तरफ से दान अथवा आदेश की सनें ताम्बे 
पर खुदवाकर दी जाती थी और अबतक दी जाती है जिनको दानपत्र, ताम्रपत्र, ताम्न शासन 
या शासन पत्र कहते हैं। दानपत्रों के अतिरिक्त कोई राजाज्ञा अथवा स्तूप, मठ आदि बनाये 
जाने के लेख खुदवायी जाती थी । इतना ही नहीं राजकीय आदेशों से ताम्रपत्रों पर कभी- 
कभी पुरी पुस्तकें तक को खुदवायी जाती थी । सभ्यता के विकास के साथ ही साथ 
शासकीय प्रलेखों के आधार सामग्री के रूप में धातु के स्थान पर ताड़पत्र एवं भूर्जपत्र का 
उपयोग होने लगा । परन्तु कागज के आविष्कार के फल स्वरूप शासकीय प्रलेखों की 
प्रकाशन में पूरे विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गयी । 
2. महत्व- 

पूरे विश्व में शासन को ही सबसे बड़ा प्रकाशक का स्थान प्राप्त होता है। शासकीय 
प्रकाशन जैसे प्राचीन काल में अनेक दृष्टिकोणों से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते थे ठीक वैसे 
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ही वर्तमान विश्व में भी शासकीय प्रकाशन अनेक दृष्टिकोणों एवं उद्देश्यों के कारण उपयोगी 
एवं महत्वपूर्ण होते हैं। शासकीय प्रलेखों में क्षणिक नियताकालिकें, पुस्तकें, अनेक प्रकार 
के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, वित्तीय, अनुसन्धान, समितियों तथा आयोगों के 
प्रतिवेदन इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है । शासकीय प्रलेखों के अन्तर्गत राज्यों, 
स्थानीय निकायों एवं स्वायतशासी संस्थाओं के प्रकाशन को भी सम्मिलित किया जाता है। 
ऐसे शासकीय प्रलेखों को “भूरा साहित्य” (४०५ 4॥७४४४७) के नाम से जाना जाता है। 
3. परिभाषाएँ ( 00॥60॥5 )- 


जिन प्रलेखों के प्रकाशनों के मुद्रण से सम्बन्धित व्यय को शासकीय निकाय वहन 
करते हैं, उन्हें शासकीय प्रलेख कहते हैं । इस प्रकार शासकीय प्रलेखों को प्रकाशित करने 
वाली शासकीय निकायों के विभिन्न इकाइयों जैसे न्याय पालिका, अनुसन्धान संस्थान, 
आयोगों, समितियों, वित्तीय संस्थानों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत संगठनों 
एवं कार्यालयों को सम्मिलित किया जा सकता है। उपयोग की दृष्टि से शासकीय प्रलेखों 
को तीन रूपों में वर्गकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार निम्नवत है- 

. शासन के प्रशासनिक अभिलेख; 

2. अनुसंधान सम्बन्धी अभिलेख, 

3. शासन से सम्बन्धित गुप्त अभिलेख. 

शासकीय प्रलेखों की भौतिक स्वरूप किसी पुस्तक, नियतकालिक; प्रतिवेदन या 
शूक्ष्मरूपों (१/0700775) में हो सकता है । शासन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों को सम्पन्न 
करने में शासकीय प्रलेखों का उपयोग करना पड़ता है । जिसके लिए शासकीय प्रलेखों 
के सभी प्रकाशनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ इस्तपुस्तिका, निर्देशिकाएँ एवं 
अन्य उपकरणों से परिचित होना आवश्यक होता है । शासकीय प्रलेखों की सहायता से 
सरकारी तन्त्रों को सूचना उपलब्ध क॑राने के साथ ही साथ आम नागरिकों को भी एक 
निश्चित सीमा तक सरकारी गतिविधियों से सम्बन्धित सन्दर्भ एवं सूचना सेवा प्रदान करने 
में बहुत सहायता मिलती है । 

4. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख शासकीय प्रलेख- 
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2. (:४2॥0876 006[,ण9 0तत9 006, ५७०.-ा; ए४-, $क्ाडततो 800७, 
,0700॥, 897. 


3. (४80876 006 ॥ण्य/ 009 0#706, ७०.-ा; एथ-, $क्वाहततो 30065, 
56९0॥ (१-७). ,9700॥, 938. 
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5. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के शासकीय प्रलेखों की 'ई' एवं डिजिटल संस्करण- 

कम्प्यूटर एवं संचार प्रद्योगिकी के आगमन से पूरे विश्व में शासकीय प्रलेखों को 
डिजिटली एवं ईलैक्ट्रॉनिकली प्रकाशित किया जाने लगा है । परन्तु संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
के क्षेत्र में शासकीय प्रलेखों की ऑन लाइन, डिजिटल अथवा इलैक्ट्रानिक संस्करणों की . 
संख्या बहुत ही न्यून है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व के सभी देशों में शासन सम्बन्धी विभिन्न 
गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्णय करने में विभिन्न प्रकार के 
सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इन्टरनेट एवं आनलाइन माध्यमों से आसानी से 
प्राप्त किया जा सकता है । 

शासन सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या की भूमिका अन्य 
भारतीय भाषाओं की तुलना में बहुत ही सीमित है । फिर भी भारतीय परिवेश में संस्कृत 
एवं प्राच्य विद्या के शासकीय प्रलेख की डिजिटल संस्करण ब्रिटिश कालीन शासन के 
प्रारम्भिक चरणों में देखने को मिलता है । उस समय इंग्लैण्ड के संस्कृत विद्वानों द्वारा 
वाराणसी के प्रसिद्ध संस्कृत के आचार्यों एवं पंडितों द्वारा वेदमन्त्रों के सही उच्चारणों को 
पढ़वाकंर संग्रहण के दृष्टिकोण से अनेक आडियो रिकार्ड तैयार कराया गया । शासकीय 
प्रलेखों की डिजिटल संस्करणों को संस्कृत में अधिकाधिक रूपों में प्रकाशित करने में केन्द्र 
एवं राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है । परन्तु इसके लिए भारत के प्रत्येक राज्यों 
में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही साथ संस्कृत में भी सरकारी क्रियाकलापों एवं 
गतिविधियों से सम्बन्धित दस्तावेजों को ईलैक्ट्रानिक एवं डिजिटल रूपों में विकसित करना 
समीचीन प्रतीत होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को का वर्ल्ड मिमोरी रजिस्टर संस्कृत एवं 
प्राच्य विद्या के डिजिटल प्रलेख का एक प्रमुख उदाहरण है क्योंकि इसमें भारत के अनेक 
प्राचीन पाण्डुलिपियों को प्रलेखित किया गया है । राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा अखिल 
भारतीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण सेवा के द्वारा समाचारों को संस्कृत भाषा में 
प्रसारण सेवा भी शासकीय प्रलेख की डिजिटल संस्करण का ही एक रूप है । 

इसी प्रकार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संस्कृत आयोग- 
4956 के सम्पूर्ण प्रतिवेदन को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराया गया है । परन्तु इस क्षेत्र में 
शासकीय प्रलेखों की डिजिटल प्रतियों की संख्या में वृद्धि हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के 
सभी विभागों में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही साथ संस्कृत में भी इन्टरनेंट अथवा 
आनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । 
6. संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के मुद्रित एवं ईलैक्ट्रॉनिक 

संस्करण- 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या की क्षेत्र में मुद्रित संस्कृत पत्रकारिता का पुष्पन-पल्लवन 

१9वीं सदी के अन्तिम चरण से प्रारम्भ हुई । भारतवर्ष में संस्कृत पत्रकारिता का सर्वप्रथम 
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शुरूआत 866 ई. में वाराणसी में “काशी विद्यासुधानिधि'” नामक पत्र से प्रारम्भ हुआ। 
यह संस्कृत शास्त्र से सम्बन्धित ऐतिहासिक पत्रिका सन्‌ 866 में वाराणसी के राजकीय 
संस्कृत पाठशाला से प्रकाशित हुई । इस पत्रिका के फर्लस्वरूप धीरे-धीरे संस्कृत पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन की गति में तेजी आने लगी । “काशी विद्यासुधानिधि'” 
के प्रकाशन के ठीक दसवें वर्ष 876 में इसे स्थगित होने के बाद 887 से 977 तक 
यह एक नये शीर्षक “पण्डित पत्रिका” के नाम से प्रकाशित होती रही तथा सन्‌ 942 
में पुनः “पण्डित पत्रिका” शीर्षक को परिवर्तित करके “सरस्वती सुषमा” शीर्षक के नाम 
से अद्यावधि प्रकाशित होती है । कुछ अन्य प्रारम्भिक संस्कृत पत्रिकाओं में “विद्योदय' एवं 
“संस्कृत चन्द्रिका” नामक पत्रिकाएँ जो क्रमशः लाहौर, कलकत्ता तथा शोलापुर से 
प्रकाशित होना प्रारम्भ हुए । भारतीय संस्कृत पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान करने 
में इन संस्कृत पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही । “विद्योदय” संस्कृत पत्रिका का 
प्रकाशन 87] से 494 तक लाहौर में ऋषिकेश भट्टाचार्य के सम्पादकत्व में सम्पन्न होता 
रहा, परन्तु कुछ समय बाद पं. ऋषीकेश भट्टाचार्य लाहौर का त्याग कर स्थायी निवास के 
निमित कलकत्ता चले गये और वहीं से इस संस्कृत पत्रिका “विद्योदय” का प्रकाशन होने 
लगा । संस्कृत के नियतकालिक संस्कृत साहित्य का उदगम स्थल काशी या वाराणसी से 
ही एक अन्य संस्कृत पत्रिका-“पूर्णमासी” अथवा 'प्रत्यकर्मनन्दिनी” नामक शीर्षक से 
सत्यव्रत सामेश्रमी के सम्पादकत्व में 876 से प्रकाशित होना प्रारम्भ हुई । 

संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं की परम्परा काशी से उत्पन्न होकर धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में इसके महता को स्वीकार किया जीने लगा । इसी क्रम में जयपुर की संस्कृत परम्परा में 
वहाँ के कुछ संस्कृत विद्वानों द्वारा सर्वप्रथम सन्‌ 904 में “संस्कृत रत्नाकर” नामक 
संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया जो सन्‌ 949 तक जयपुर से प्रकाशित 
. होती रही । जब 950 में यह संस्कृत पत्रिका जयपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गयी। 
ठीक इसके दो वर्ष बाद सन्‌ 952 में एक अन्य संस्कृत पत्रिका “भारती” नामक शीर्षक 
से पुनः प्रारम्भ हुई । जो अद्यावधि प्रकाशित होती है । यह मासिक पत्रिका है । सन्‌ 980 
में संस्कृत अकादमी की स्थापना के बाद से राजस्थान में संस्कृत साहित्य के विकास में एक 
नयी कड़ी के रूप में “स्वर्मंगला” नामक संस्कृत पत्रिकां को प्रकाशित किया जाता है । 

इसी प्रकार विहार के संस्कृत परम्परा में विहार से प्रकाशित होने वाले संस्कृत पत्र- 
पत्रिकाओं में सर्वप्रथम सन्‌ 905 में “मिथिलामोद”” नामक संस्कृत पत्रिका को मिथिलांचल 
से प्रकाशित किया गया । इसी क्रम में सन 98 में पटना से “मित्रम्‌” नामक संस्कृत 
पत्रिका प्रकाशित हुई । सागर विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. उपाधि के लिए श्रीराम गोपाल 
मिश्र ने संस्कृत पत्रिका का इतिहास नामक शोध प्रबन्ध लिखा है, जो विवेक प्रकाशन, 
दिल्ली से 980 में प्रकाशित भी है । इस शोध प्रबन्ध में 9वीं एवं 20वीं सदी के उदित 
. एवं प्रायः सभी नियत कालिक संस्कृत पत्रिकाओं का सविस्तार उल्लेख किया गया है। श्री 
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रामगोपाल मिश्र के अनुसार १9वीं शताब्दी में कुल संस्कृतशाखत्र के पत्रिकाओं की संख्या 
54 थी और 20वीं शताब्दी में यह संख्या बढ़कर 66 हो गयी । संस्कृत में दैनिक पत्रक 
प्रकाशित करने का साहस त्रिवेन्द्रम की जयन्ती और पूृणे की संस्कृति के सम्पादकों ने भी 
किया था । कांचीवरम्‌ के प्रतिवादि भयंकर मठ के अधिपति अनन्ताचार्य ने अपनी 
“मंजुभाषिणी” नामक मासिक पत्रिका अपने मठ का मत प्रचार करने के उद्देश्य से चलायी 
थी । मद्रास के आर. कृष्णम्माचार्य की सहृदया का उद्देश्य पौरस्य एवं पाश्चात्य विद्याओं 
का समन्वय करना था । इसी प्रकार अयोध्यावासी काली प्रसाद त्रिपाठी ने अपना 
“संस्कृतम्‌”” नामक साप्ताहिक संस्कृति नियत कालिक चलायी थी । 

संस्कृत केवल धार्मिक व्यवहार की ही भाषा नहीं बल्कि एक अखिल भारतीय भाषा 
होने के कारण प्रायः भारत के सभी प्रदेशों के प्रमुख शहरों से संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रकाशन होना उल्लेखनीय है । आधुनिक युग के राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व्यवहारों 
में एवं यांत्रिक जीवन में आवश्यक आशय व्यक्त करने के लिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
न मिलने वाले अनेक नवीन संस्कृत शब्दों का प्रचार इन संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा 
सम्भव हो सका है । इतना ही नहीं इन सभी संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं में आधुनिक संस्कृत 
साहित्य का बहुत सारा उत्कृष्ट अंश यथावसर प्रकाशित होता रहा । अभी भी अनेक श्रेष्ठ 
संस्कृत नियत कालिकों में यथावसर प्रकाशित कथा, उपन्यास, खण्ड काव्य, नाटक आदि 
का यथोचित संकलन करना तथा उसके जिज्ञासुओं तक उपलब्ध करवाना एक महत्वपूर्ण 
कार्य है । 

आधुनिक संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के प्रादुर्भाव के कारण संस्कृत गद्य साहित्य में 
महान परिवर्तन हुआ है । प्राचीन संस्कृत लेखकों की क्लिष्ट लेखन शैली समाप्त होकर सरल 
सुबोध लेखन शैली प्रचलित हुई है तथा पुराने मुद्रित ग्रन्थों में संधियुक्त मुद्रण के अतिरेक 
से उत्पन्न दुर्वाचनीयता दोष को दूर करने में संस्कृत नियतकालिक साहित्य का महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है । 

आधुनिक संस्कृत नियतकालिक वाड्मय के विकास में संस्कृत के अनेक लब्धप्रतिष् 
भारतीय विद्वानों में विद्यावाचस्पति अप्या शाख्री राशिवड़ेकर, रा. ना. दाण्डेकर, वेंकट 
राघवन, गुरूप्रसाद शास्त्री, दीनानाथ शास्त्री, चिन्ताहरण चक्रवर्ती, आर. कृष्णभट्टाचार्य, पं. 
मदन मोहन मालविय जी, म. म. पं. गोपीनाथ कविराज जी के साथ ही साथ यूरोपीय विद्वानों 
में आर्थर वेनिस एवं आर.टी.एच. ग्रिफिथ स्मरणीय है क्योंकि इन विद्वानों के अमूल्य 
योगदानों के फलस्वरूप संस्कृत पत्रकारिता को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व 
में एक नयी ऊँचाई प्राप्त हुई है। 
7. पालि एवं बौद्ध वाडस्‍्मय के प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ- । 

बौद्ध विद्वानों, कवियों एवं दार्शनिकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ग्रन्थ रचना का कार्य 
कनिष्क के काल से ही प्रारम्भ हो चुका था। कनिष्क के काल में ही एक बौद्ध विद्वान एवं 
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कवि अश्वघोष द्वारा रचित “बुद्ध चरित” तथा “सौंदानन्द” नामक महाकाव्य इसके स्पष्ट 
प्रमाण हैं। परन्तु पालि एवं बौद्ध साहित्य में नियतकालिकों के स्वतन्त्र अंकों के प्रकाशन 
9वीं शताब्दी के उत्तर्राद्ध में प्रारम्भ हुए। 

महाबोधि सोसाइटी, कोलकता के सौजन्य से सर्वप्रथम 892 में “महाबोधि”” 
शीर्षक से पालि एवं बौद्ध साहित्य के प्रथम शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। तदनन्तर 
भारत में बौद्ध बहुल क्षेत्रों के साथ ही साथ अनेक एशियायी एवं यूरोपीय देशों में पालि एवं 
बौद्ध वाइमय से सम्बन्धित अलग-अलग भाषाओं में अनेक महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रकाशन होने लगा। लन्दन में स्थित पालि टेक्सट्सट सोसाइटी द्वारा सन्‌ 882 में ही 
४०५॥॥४। 0॥8 ?8॥ 78.6 5006» नामक शीर्षक से बौद्ध एवं पालि साहित्य का प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका का अंग्रेजी में प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। जैन धर्म तथा प्राकृत साहित्य की 
भांति ही सन्‌ 882 से पूर्व बौद्ध धर्म एवं पालि साहित्य के शोधपूर्ण लेखों को ॥0५॥॥8/ 
० /8ं8॥0 30080/ ० 89799। अथवा सम्बन्धित अन्य शोध पत्रिकाओं के अंकों में 
प्रकाशित किया जाता था। 
8. जैन धर्म एवं प्राकृत वाडत्मय के प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ-- 

जैन धर्म तथा प्राकृत साहित्य संस्कृत का ही एक अभिन्न शाखा है । जैन धर्म के 
चौबीसवें तीर्थंकर भगंवान महावीर के उपदेशों एवं दर्शन से सम्बन्धित प्रचुर साहित्य प्राकृत 
में उपलब्ध है । 9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत साहित्य एवं 
जैन आगमों का अध्ययन किया जिंनमें हर्मन जैकोबी, बेबर पिशल और शूब्रिंग प्रमुख थे। 
परन्तु जर्मन विद्वान पिशल ने प्राकृत साहित्य की अनेक पाण्डुलिपियों का अध्ययन कर 
प्रकृत भाषाओं का व्याकरण नामक एक ग्रन्थ की रचना करके एक सराहनीय कार्य किया। 
इसी प्रकार मुनि जिन विजय जी के सम्पादकत्व में सिंधी सीरीज में प्राकृत साहित्य के अनेक 
अभिनव ग्रन्थ प्रकाशित हुए । तदनन्तर इस दिशा 'में अनेक सुयोग्य विद्वानों के योगदानों 
के फलस्वरूप अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक तथा साहित्यिक ग्रन्थों के 
साथ ही साथ जैन धर्म एवं प्राकृत वाइमय के अनेक शोधपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं अथवा 
नियतकालिकों को भी प्रकाशित किया जाता. रहा है । 

सन्‌ 800 से पूर्व तक प्राकृत साहित्य अथवा जैन साहित्य से सम्बन्धित उच्च 
कोटि के लेखों को प्राकृत साहित्य के किसी स्वतन्त्र पत्रिका अथवा नियतकालिक में 
प्रकाशित न करके उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं या एशियाटिक 
सोसाइटी आफ बंगाल के पत्रिका में अथवा एनल्स आफ भण्डारकर ओरियेन्टल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट में प्रकाशित होते थे । परन्तु समय के साथ-साथ यह महशूस किया जाने लगा 
कि जैन धर्म तथा प्राकृत साहित्य से सम्बन्धित नियत कालिकों के स्वतन्त्र अंक प्रकाशित 
किया जाये । इस दिशा में बिहार राज्य के आरा जिला से “जैनसिद्धान्त भास्कर” नामक 
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एक स्वतन्त्र पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्त जैन भवन, कोलकता से 
जैन पत्रिका प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ । इसी प्रकार जैन साहित्य से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय 
नियतकालिकों में यूनाइटेड स्टेटस आफ अमेरिका के कैलिफोरनिया से “जीव दया” नामक 
पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया । जबकि उत्तरी अमेरिका में फेडरेशन आफ जैन 
असोसिएशन के सौजन्य से “जैन डाइडेस्ट”” (आ। 08०») नामक त्रैमासिक पत्रिका का 
प्रकासन प्रारम्भ हुआ । परन्तु जैन धर्म का अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम नियतकालिक 
“जैनिज्म” (।श्गंआ) शीर्षक से प्रारम्भ किया गया था । 

सन्‌ 952 में पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी के सौजन्य से जैन विद्या 
के मासिक पत्रिका “श्रमण” नामक शीर्षक से प्रकाशन प्रारम्भ किया गया जिसकी महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इसमें अधिकांश लेख शोधपूर्ण होते हैं ॥ सन्‌ 893 में प्रथम जैन 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें कोलीन मैकेन्जी नामक विद्वान ने अपना एक महत्वपूर्ण शोध 
लेख “«&८०००॥५ ० 72॥5” शीर्षक से प्रस्तुत किया था जिसको 907 के ॥0प्रगा#॥ ० 
06 &अंधां० 500०७ ण छथाह4] के' अंक में प्रकाशित किया गया था । 
9. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या साहित्य के प्रमुख ''ई'' एवं डिजिटल पत्र-पत्रिकाएँ- 

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या साहित्य से सम्बन्धित मुद्रित शोध पत्र-पत्रिकाओं एवं 
प्रकाशित नियतकालिकों में निहित सूचना को यथाशीघ्र प्राप्त करने में पाठकों को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस समस्या के समाधान हेतु अनेक शोध एवं 
सर्वेक्षणीय अध्ययन कराये गये जिसमें यह पाया गया कि कम्प्यूटर एवं संचार प्रद्योगिकी 
की सहायता से कम से कम लागत में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के मुद्रित पत्र-पत्रिकाओं के 
पूराने संस्करणो को डिजिटल करके छ-१0ण्रग॥5, 0ग्रागा8 70०एरगभ्न$ अथवा एोंडांधा 
7०ण०/७ डेटाबेसों को तैयार करके इन्टरनेट, इन्ट्रानेट या आन लाइन कनेक्टीबिटी के 
द्वारा विश्व के किसी भी भूभाग में संस्कृत के जिज्ञासु बिना समय गवांये अपनी वांछित सूचना 
हे यथाशीघ्र प्राप्त कर अपने शोधकार्य को नियत समय में पूरा करने में समर्थ हो सकते 

। 

भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के सौजन्य से संस्कृत एवं 
प्राच्य विद्या के “ई”” एवं डिजिटल पत्र-पत्रिकाओं को विकसित करने हेतु उक्षाग00१४ं08 
597807/ ४१0 ४-०००७ नामक परियोजना को प्रारम्भ किया गया है । इस दिशा में राष्ट्रीय 
संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के सौजन्य से “संस्कृत विमर्श” नामक ई-पत्रिका को नियमित 
रूप से प्रकाशित किया जाना एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्णान्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सौजन्य से “गवाक्ष” नामक संस्कृत ई-पत्रिका का 
नियमित संस्करण प्रकाशित होता है। इसके साथ ही साथ संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के 
पत्रिकाओं के ईलैक्ट्रानिक एवं डिजिटल संस्करणों के स्कैन्ड इमेज के अतिरिक्त इनके नवीन 
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संस्करणों को भी नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है । अध्याय के अन्त में संस्कृत 
एवं प्राच्य विद्या साहित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं, धारावाहिकों, अथवा 
नियतकालिकों के मुद्रित एवं डिजिटल संस्करणों की विस्तृत सूची प्रस्तुत किया गया है जो 
संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के जिज्ञासुओं के लिए एक अत्यन्त उपयोगी सूचना स्रोत है । 
0. संस्कृतशास्त्र के प्रमुख मुद्रित पत्र पत्रिकाओं एवं धारावाहिकों का विवरण- 

. “काशी विद्यासुधानिधि '” यह भारतवर्ष की प्रथम संस्कृत पत्रिका है जो 
सन्‌ 866 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (वर्तमान में सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) से. प्रकाशित हुई । 

2. “पण्डित पत्रिका” यह राजकीय संस्कृत महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित 
“काशी विद्यासुधानिधि”” का परिवर्तित नाम है तथा यह राजकीय संस्कृत 
महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा इसी नाम से 857 से 97 तक प्रकाशित 
होती रही । 

3. “सरस्वती भवन ग्रन्थ माला एवं सरस्वती भवन अध्ययन माला ''-- 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रकाशित “पंडित पत्रिका” के 
स्थान पर 97 में सरस्वती भवन ग्रन्थ माला एवं अध्ययन माला के रूप में 
947 तक प्रकाशित होती रही । 

4. “सरस्वती सुंषमा'”” यह संस्कृत पत्रिका राजकीय संस्कृत महा विद्यालय 
वाराणसी द्वारा प्रकाशित सरस्वती भवन ग्रन्थ माला एवं अध्ययन माला का 
परिवर्तित रूप है तथा यह 942 से अब तक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी से प्रकाशित हो रही है । 

5. “प्रत्यकर्मनन्दिनी ''-इस पत्रिका को सन्‌ 876 में सत्यत्रत सामश्रमी के 
सम्पादकत्व में संस्कृत भाषा में वाराणसी से प्रकाशित की गयी । 

6. “विद्योदय”' यह संस्कृत पत्रिका सन्‌ 87] से 94 तक लाहौर से 
ऋषीकेश भट्टाचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित होती रही तथा 94 के 
पश्चात्‌ इसका प्रकाशन कलकत्ता से प्रारम्भ हुआ । 

7. “संस्कृत रत्नाकर''-यह संस्कृत पत्रिका सन 904 से लेकर 949 तक 
जयपुर, राजस्थान से प्रकाशित होती रही । तपश्चात्‌ यह अन्यत्र स्थानान्तरित 
हो गयी । 

। 8. ““मिथिलामोद” यह संस्कृत पत्रिका सर्वप्रथम 905 में विहार के.मिथिलांचल 
से प्रकाशित हुई । 
9. “मित्रम''- यह विहार की दूसरी संस्कृत पत्रिका थी जिसे 98 में पटना 
से प्रकाशित किया गया । 
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संगमनी, दारागंज, प्रयाग, (खण्ड-; 965-) । 
संविद (त्रैमासिक) 

मुम्बई : भारतीय विद्या भवन (खण्ड - ; 964-) । 
सागरिका 

सागर : सागर विश्वविद्यालय सागर (खण्ड-; 963-)। 
गाण्डीवम 

वाराणसी : सं. सं. वि. वि. (खण्ड-; 964-)। 
विश्वमनीषा 


॥87 


दरभंगा : कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (खण्ड-; 974-)। 


विश्व संस्कृतम्‌ 
पंजाब : वि. वे. शोध संस्थान होशियारपुर (खण्ड-; 963-)। 


सुरभारती 

बड़ोदरा : बटोदर संस्कृत महाविद्यालय (खण्ड-; 964-)। 
जयतु संस्कृतम्‌ 

नेपाल (खण्ड-; 960-)। 

दिव्य ज्योति ( मासिक ) 

शिमला (खण्ड-4; 958-)। 

सूर्योदय है 

वाराणसी : जगतगंज : भारत धर्म 'महामण्डल खण्ड-;., 98-)। 
'निगमागमचन्द्रिका 

महाराष्ट्र : कोल्हापुर (खण्ड-; 952-)। 

संस्कृत सीजवनम्‌ 

पटना : विहार संस्कृत संजीवन समाज (खण्ड-; 986-)। 
विश्वज्योति ह 

पंजाब : होशियारपुर (खण्ड-; 95-)। 

संस्कृत विमर्श 

नई दिल्ली : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (खण्ड-; 973-)। 
अमृतवाणी हर 
संस्कृत संघ : सेन्ट जोसेफ कालेज (खण्ड-; 94-)। 


हरिद्वारा : गुरूकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय (खण्ड ; 958-)। 
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दूर्वा 

मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमी (खण्ड-; 982-)। 
परिशीलम्‌ 

लखनऊ : उ. प्र. संस्कृत अकादमी (खण्ड-; 987-)। 
पारिजातम्‌ 

कानपुर (खण्ड-; 993-)। 

प्रणवपारिजात 

कलकत्ता (खण्ड-; 978-)। 

प्रतिभा 

बिकानेर : शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ (खण्ड-4; 958-)। 
प्राची 

वाराणसी : सं.सं.वि.वि. (खण्ड-; 950-)। 

प्राच्यप्रज्ञा, 

अलीगढ़ : मुसलिम विश्वविद्यालय (खण्ड-4; 966-)। 
मागधम्‌ 

विहार : आरा : एच. डी. जैन कालेज (खण्ड-; 967-)। 
मेधा 

रामपुर : शासकीय दू. श्री वे. संस्कृत महाविद्यालय (खण्ड-; 964-)। 
विहार संस्कृत सम्मेलनम्‌ 

विहार (खण्ड-; 965-)। 

विश्वभारती पत्रिका 

शांति निकेतन : विश्वभारती (खण्ड-; 967-)। 

विश्वभाषा 

वाराणसी : संस्कृत प्रतिष्ठानम्‌ (खण्ड -; 988-)। 
विश्वविद्यालय वार्ता 

वाराणसी : सं. सं. वि.वि. (खण्ड-; 978-)। 

शोधप्रभा 

नई दिल्ली : श्री लालबहादुरशासत्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (खण्ड-१; 
4970-)। 

शोध भारती 

हरिद्वार : गुरूकुल कागंड़ी विश्वविद्यालय (खण्ड-; 974-)। 


संस्कृत एवं प्राच्य विंद्या के प्रमुख शासकीय प्रलेख एवं शोध... 89 


4. सन्देश 
वाराणसी (खण्ड-; 997-)। 

42. सरस्वती सौरभम्‌ गयोदशांक ( एक अंक ) 
(खण्ड-4; 963-)। 

43. सुधर्मा ( दैनिक संस्कृत ), 
मैसूर (खण्ड-; 97 2-)। 


44... सुप्रभातम्‌ 
वाराणसी (खण्ड-; 925-)। 
45. सुरभारती ह 


बड़ौदा : सं. महाविद्यालय (खण्ड-4; 960-)। 
46. संस्कृत प्रचारकम्‌ 

हिमाचल प्रदेश : शिमला (खण्ड-; 954-)। 
47. संस्कृत भारती 

जयपुर : गोपालजी का रास्ता (खण्ड-; 952-)। 
48... विश्वभाषा 

मुम्बई (खण्ड-; 988-)। 
49. अजस्त्रा ( तैमासिक ) 

लखत्नऊ : अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ (खण्ड-; 977 -)। 
50.  देववाणी (मासिक ) 

मुंगर : देववाणी कार्यालय (खण्ड-; 960- )। 
5.  पाटली श्री ( त्रैमासिक ) 

पटना : वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (खण्ड-; 965-)। 
52. विद्यार्थी ( मासिक ) 

पटना : - (खण्ड-; 978-)। 
53... धर्मनीति तत्वम्‌ 

पटना (खण्ड-; 880-)। 
54... मिथिला माण्द ( मासिक )। 

वाराणसी - (खण्ड-;) 
55. साहित्य सुधा ( मासिक ) 

पटनाः-(खण्ड-; -+ )। 
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परमार्थ सुधा ( त्रैमासिक ) 

राँची :- (खण्ड-4; 97 6-) 

वाणी ( त्रैमासिक ) 

पटना - (खण्ड-4; --)। 

मिथिलामिहिर 

दरभंगा-(खण्ड-4; 986-)। 

संस्कृत दर्शनम्‌ ( द्वैमासिक ) 

मुजफ्फरपुर (खण्ड-; 987-)। 

सूर्योदय ( मासिक ) 

विहार : सारण - (खण्ड-; 926-)। 

संस्कृत संजीवनम्‌ 

पटना-(खण्ड-; 4940-)। 

संस्कृत वैजयन्ती ( मासिक ) 

पटना : - (खण्ड-4;--)। 

दर्शन केशरी 

विहार : सारणः-(खण्ड-4; 964-)। 
शिखरिणी 

राँचीः-(खण्ड-; 977-)। 

सम्पादक शारदा ( मासिक ) 

भोजपुर - खण्ड-3; 93-)। 

मागधम्‌ ( मासिक ) 

आरा - खण्ड-; 967-)। 

संस्कृत सम्मेलनम्‌ ( त्रैमासिक ) 

विहार : पटना (खण्ड-4; 964-)। 

विश्व संस्कृत सम्मेलन विशेषांक 

वाराणसी : सं. सं. वि. वि. (खण्ड--4; 978-)। 
अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन विशेषांक 
राँची : संस्कृत सेवा संघ (खण्ड-; 989-)। 
अखिल भारतीय-संस्कृत सम्मेलन विशेषांक 
सीवान : संस्कृत सेवा संघ (खण्ड-4; 992-)। 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख शासकीय प्रलेख एवं शोध... ॥9॥ 


7. 42वाँ अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन विशेषांक वाराणसी : 
सं. सं. वि.वि. (खण्ड-4; 2005-)। 

72. 42, वाँ अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन स्मृति विशेषांक 
वाराणसी : सं. सं. वि. वि. (खण्ड-2; 2005-)। 

73. मनोरमा ( संस्कृत पत्रिका ) 
बेहरामपुर - (खण्ड -; --)। 

74. मलयमारूत 
तिरूपतिः केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (खण्ड-; --)। 


75. सहदयः 
श्रीरंगम्‌ : - (खण्ड-१;--)। 
76. संबोधि 


अहमदाबाद-(खण्ड-4;--)। 
77. “श्री” ( संस्कृत पत्रिका ) 
श्रीनगर : काश्मीर (खण्ड-;--)। 
78. संस्कृत संदेश नेपाल : काठमाण्डू ( खण्ड ,-- )। । 
79. राष्ट्रीय चेतना विशेषांक 
नई दिल्ली : श्री ला. ब. शा. सं. वि.पी. (खण्ड -;--)। 
80. शब्द तत्व विमर्श विशेषांक 
नई दिल्ली : श्री ला. बा. शा. सं. वि.पी. (खण्ड-;--)। । 
8. संस्कृत वर्ष विशेषांक 
नई दिल्ली : श्री ला. ब. शा. सं. वि. पी. (खण्ड-;-- )। | 
82. पंचम विश्व संस्कृत सम्मेलन विशेषांक | 
वाराणसी - (खण्ड -;--)। 
83. महस्विनी ( छमाही ) 
तिरूपति : राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम्‌ 
(खण्ड-4; 999-)। 








संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के अंग्रेजी में प्रकाशित प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ- 


84... 70णागाब ती 44०3१ ए्रांशशओरए 5फ्क85, 5॥क्ा॥080 : 53040 
एग्राएस्लआं9 (५० ; 925) 0006 : $थशाहइतणा 56०70ा भु०९३९१ ॥॥6 $ 
बा 2006 ४०ए॥९ 005 720ए्गरा ॥ ]940-4) 
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85. 


87. 


88. 


89, 


9. 


97. 


98. 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


वावीशा॥0प2॥ 0 5चआा5तों शवापधा8, 0]|9॥9080. (४०।. ।; 907-) 
5क्षाहंता २65९३ टी, 

20074 : ॥॥6 07थाबे 8006 57979[शाशए 02070५ (४०।. ; -- ) 
5था5ंदिों 50॥94 ?5॥80 

(9०८०३ : 5.5.7 (५७०.; 840-) 

5काा5ता। 70प्रगावरी 50498. 

शाशाइशा : जा एव शां।३५ 7९५५, (४०. ;-- ) 

5पंता 5004 

५४०॥7१७ (५० ]; 905-) 

50ा5एतो छिधा्धां, . 

श्धथावब5ं (५४०. ]; 324-) (५८३० 5 ॥607॥0080 ॥ ठिशाएशों /68) 
एंजा॥॥4 ?द्वापी(8, 

2ग९09030 (४०, ; 853) शव 57८0760 588. 
58099. 

बभं0पा (४०). ; 932-) 

5950 रिक्वाधेध्वा 

गेंभंएप : 5शा5ंत 59३ 56] 8॥ 

(५०. ; 933-) 

शैाध्षाशाधवां, 

भगगावडां : 000टणगाशा $शा5ईदिा (0॥626 (४०.; 934-) 
)895 70९8. 

3क्षाक्ष45 (09५ (४०. ; 905-) 

ब0पगा4 0 0थाइक्ाथी ॥॥9 (९६९४४०॥ ॥500(6. 

8]99080 : 5गरा (५० ; 943-) 

शांगेक्ा /व्राधगु $द्वाजतता ७॥4ए१५३।४५६ ?था7708, 
)/५508. (४०]. |; ] 925-) 

छिधाा4शं१५8 

(०पा (५७०।. ; 39-) एव 5 छांर्शा गा छ0थाएथीॉश. 


ब०प्रणब 05 प्रद्ाएश€जाज़धव रि०5०३ाजा त5त0!6 पश्चात पक: पृएपफफ्थां 
(५०. ; 940-) 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख शासकीय. प्रलेख एवं शोध... 93 


00.... 5भाडदता एचाए।4 
]च९छ 6॥ं : $४7॥0972080079 (४०।.; 959-) 
-0. ॥॥6४09कए9भज/ छेणाशा। (छाव्रा-भघां१५४). 
४४०४५ : 20५97 (५४०. ; 937-) 
02.. छाधवांएव शांत छाववा, 
807089 (५० ; 939-) 
03... 'शगा[ं००शा। 
(2००३ (५०. ; 935) 
704...._ 7एणा॥ं 0एणविाधा।ब।भं एगरांस्शआंए 
खैगाधा। १४९० (५४०]; 932-) 
405..._ 70प्रा्े 0 क्ा[ंणठ 5भ45छव भाव एव पथा]|ण०(५०. ; 940-) 
06..._ 70णा।्े 006 पाएशा०त 6 ए्रांश्थआज 0ांथा।व /शाएणांएड  छिवाज, 
व॒गए्थाताणा (४०!.; 945-) 
407. 00 पसद्यो426 
(3०4 : 5शा5एतां (0686 (४०. ; 953-) 
08.,... एागावी. 
2973090 (४०!. ; 943-) 
309... शाक्ाना $धाजतों (०णाव) 
गथं०पा (४०!. ; 950-) 
]0...._ गे $क्वाहंतगधिा, 
8077099५ (४०. ]; 964-) 
]]...._ शंझाए१ए९ञ 4॥470 ॥00]0श॒ॉ0वव ॥0परा॥. 
एा[ंब० : त0०आंक्रथ्एण (४०. ; 963-) | 
]2... शांग्रए३ $क्वाशतवयोधा।, 
एगां# : ल0्ञांश्थ्एणा (४०.; 963-) 
]3.._प्राढ शॉक्था, 
एगगिाग : शांत्वात एग्रांर्शआं (४०. ; 957-) 
[4...._ 70प्रवानन ० ५९०१८ 50465. 
7,थ707 : (४०१. ; -- ) 
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संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


दर्शनशास्त्र के प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ- 


]5. 


6. 


]7. 
8. 
9, 
20. 


2]. 


24. 


॥235, 


26., 


30, 
3], 


32, 
33. 


व॥6 ?॥]050फञगग०॥। (प्रश्ञाथ५. 

68085 (५०. ; 925-) 

रि९्णंण्ज़ 079॥050799 भा१ २४१९०. 

7?00०॥8 (५४०।-; 930-) 

गावांथा श]050ए0व २९एं९ए. 

गातांक्रा श/॥]05079॥9 था। (प्राण 0 ५्चो0०३ २१९४९४८॥ [970॥6. 
[9आशक्षा पर/शा०70॥9. 

60902090 (५०!. ; 96]-) 

79शाक्ा पक्या98( 

भधा8ं (५४०-; 954-) 

मित्रगोष्ठी 

वाराणसी (खण्ड-4; 8 26%) 

श्री अरविन्द कर्मधारा 

दिल्ली अरविन्द आश्रम (खण्ड-4; 970-) 

देशिका सुधा 

प्रयाग : वेदान्त देशिक सेवासंघ (खण्ड-4; 968-) 
पावांभा एगञ050फं0॥ (0एशा०थ]9. 

20074 : एांघ्शआ9 ०२००३ (४०।.-; 973-) 

4656४ ० उ0प्रग॥] 0 ?ए॥050909. 

रिगाणां : रिख्ाणां एरञांए्शआ३ (७०.-; 965 -) 

800 0शाब हएं॥॥ 5४० 80076 00परपराछ . 
6009 (५०.-;-- ) 

7ए५8 790, 

४0०प्रांशा। 7. 

ग०पगब 0एत॥तंबा 00पाल] 077॥0507004] २९५९॥॥०॥. 
९ज्ाथा (४०-;--) 

शा]08०एाए भाव 8009] 0०४०, 

रि65९8 ० उ0प्राव4] 0 एकञं]050909 थात 80० 8लंशा००. 
शिवा ए३७०0 000. 

089 2११ [09 | प&्वा।, 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख शासकीय प्रलेख एवं शोध 


दर्शनशास्त्र के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाएँ : 
]34,... छर्वंन्रा 70 ण शा।05काए ० $००१०० (00. 
35.. हप्वं०5 (058) 
]56... ज्लांईघांगण/ णीशथांशं०णा5 (0०58). 
37.. 7०णाओ ण शा65क (ए88.. 
38.,.. ४४0१ (0८). 
39.... शरा05कारए : 8885 भाव ए८४ (0०88). 
40,... शा[65कापं०्थ एप्शांशाए (ए८), 
]4]... ?€रां०्ज़ ण ४००ए॥५घं०5 (088) 
योग एवं मीमांसा के प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ : 
]42.,.... १0994 थीगक्ा54 
80770४9५ (५०.-; 924-) 
43.  भीमांसा प्रकाश 
पूणे (खण्ड-4; 936-) 
444... 70परागक्षो ०76 १028 ॥9#7प6. 
$थ्ा9्रणपएरट (५०.]; 954-) 


धर्मशास्त्र के प्रमुख शोध पत्रिकाएँ, धारावाहिक एवं पत्र-पत्रिकाएँ : 
46. 
]47. 
48, 
49. 
50. 


54. 


52. 


प॥०0०5क०ाए॥ 7700., 8क्वाक्ा३5 (४०0!.-; 903-) 
540एॉं (५००४ $॥॥॥9॥) 43]7थ (४०!.-; 946-) 
कल्याण 

गोरखपुर : गीता प्रेस (खण्ड-]; 93-) 

वेद वाणी 

वाराणसी (खण्ड-; 947-) 

ग7०प्णाने णीणात्र (0प्श्राल]९). 

89ाष/ण७ (४०-; 947-) 

अन्नदापुष्पांजलि 

वाराणसी : अन्नपूर्णा मन्दिर (खण्ड-4; 977-) 
गीता धर्मः 

वाराणसी : गीता प्रचार मन्दिर (खण्ड-4; 935-) 
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१56. 


57. 


58. 


99. 


60. 


67. 


॥७2, 


64. 


65. 


66. 


67. 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


गीता संगीत 

इलाहाबाद (खण्ड-; 973-) 

श्रीरामानन्द सन्देश 

अहमादाबाद : रामानन्द सन्देश कार्यालय (खण्ड-; 959-) 
राष्ट्र धर्म 

लखनऊ (खण्ड-4; 964-) 

वेदोधारिणी । 

दिल्ली : वेदोधारिणी सभा (खण्ड-4; 985-) 
ब्रजगंधा 

मथुरा : रामाश्रय कृष्णापुरी (खण्ड-; 985-) 

श्री कबीर शांति सन्देश 

वाराणसी : कबीर रोड (खण्ड-4; 977-) 
सनातनशास्त्रक. 

कलकत्ता (खण्ड-; 373-)-अवधि बांग्ला में अंकित है । 
सत्यानन्दम्‌ 

कलकत्ता : सत्यानन्द देवायतन (खण्ड-4; 988-) 
सन्देश 

वाराणसी (खण्ड-; 977-) 

सविता (मासिक पत्रिका) 

अजमेर : वेद संस्थान (खण्ड-4; 949-) 

हिन्दू विश्व 

नई दिल्ली : विश्व हिन्दू परिषद (खण्ड-4; 965-) 
माप कांप] ४४226, 

(५०-; 906-) 

वृग्र6 70प्रगभ ०॥6 शा 8शा(वव2प्रापरता भा, 
शाधाएथ॥ (५७०!.; 939-) 

(245 : ॥0प्राग॥] 0 पसा॥]2५श॥) ४ए०65. 

स्‍6.व  : 6 0॥7907 (४०];; 973-) 

मानव धर्म 

नई दिल्‍ली (खण्ड-; 984-) 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख शासकीय प्रलेख एवं शोध... 497 


68. 


69. 


१70. 


7. 


]72. 
]73. 


74. 


75. 


76. 


]77. 


78. 


79. 


80. 


वेद-प्रदीप 

बम्बई (खण्ड-; 985-) 

गुरूकुल पत्रिका 

हरिद्वार : गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (खण्ड -; 948-) 
786 शाता२८एंध्प्र, 

(४०४४३ (४०).-; 952-) 





पुराणशास्त्र के प्रमुख धारावाहिक एवं शोध पत्रिकाएँ : 

एए्थाभा, 

एवं :९2णां (थ 607॥रि.ा॥929 (५४०.; 959-) 

शिणथा 870, 

नैमिषीयम्‌ 

सीतापुरः पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान (खण्ड-१; 
980-) | 

ज्योतिषशास्त्र के प्रमुख धारावाहिक एवं शोधपत्रिकाएँ : 


ज्योतिष कल्प. 

लखनऊ : अमिनाबाद (खण्ड-4; 970-) 

ज्योतिष-मार्तण्ड ;ं ह 

जयपुर : वापुनगर (खण्ड-; 968-) 

अन्तरिक्ष खगोल विज्ञान ज्योतिष मथुरा (खण्ड-; 979-) । 


आयुर्वेदशास्त्र के प्रमुख धारावाहिक एवं शोध पत्रिकाएँ : 


ग०पागतरा ए //प्राए०02 पता 5980) 0 ४6९००॥४. 
(0१०४४ (५०.।; 924-) 

आयुर्वेद रहस्य 

सौराष्ट्र : गोण्डल (खण्ड-4; 94-) 

आयुर्वेद भारती (बंगला) 

कलकत्ता (खण्ड-; 96व-) 

आयुर्वेदलोक (त्रैमासिक) 

गुजरात : जामनगर (खण्ड-; 964-) 
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84. 


82. 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख सन्दर्भ एवं सूचना स्रोत 


आयुर्वेदालोक 
कलकत्ता (खण्ड-; 964-) 
धान्वन्तरीयम 
गोरखपुर (खण्ड-4; 975-) 


पाण्डुलिपि विज्ञान, प्राचीन भारतीय का संस्कृति, भारतीय तथा प्राच्य 
विद्या के प्रमुख धारावाहिक एवं शोध पत्रिकाएँ : 


83. 


84. 


85. 


&6. 


87. 


88. 
89. 


90. 


9]. 


92. 


93. 
94. 


95. 
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. भूमिका (60002[०॥)- 


प्राचीन भारत वर्ष के जितने शिक्षा केन्द्र थे उनमें नालन्दा महाविहार का नाम अन्यतम 
था । एक बौद्ध विश्वविद्यालय होने के कारण इसमें बौद्ध धर्म, दर्शन इतिहास, निरूक्त, 
न्याय आदि शाख्रों के अध्ययन के साथ ही साथ ब्राह्मण तथा अन्य धर्म, दर्शन आदि शास्त्रों 
की भी यहाँ ऊँची से ऊँची स्तर की पढ़ाई होती थी तथा इस शिक्षा केन्द्र में तीन विशाल 
ग्रन्यालय थे । इसके अतिरिक्त प्राचीन कालीन भारत के अन्य प्रान्तों में भी पारम्परिक शिक्षा 
के अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था संचालित होती थी । प्राचीन भारत वर्ष में काशी 
(वर्तमान वाराणसी), नालन्दा, तक्षशिला, कश्मीर एवं मगध संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के 
अध्ययन एवं अध्यापन के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित थे । वलभी विश्वविद्यालय, 
विक्रमशीला वि.वि. जगदल वि.वि. एवं ओदन्तपुरी वि.वि. इसके प्रमुख उदाहरणों में 
सम्मिलित किया जा सकता है । जातक युग में काशी (वर्तमान वाराणसी) वेद विद्याओं के 
अध्ययन एवं अध्यापन के लिए विख्यात थी । बोधिसत्व द्वारा संचालित काशी के विद्यालय 
में सौराष्ट्रों से आये हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमार वैदिक साहित्य का अध्ययन करते थे । 
इसी प्रकार कश्मीर में कुछ आचार्यों के घर पर भी विद्यालय थे । मन्दिरों में बड़े-बड़े विद्यालय 
होते थे । राजा अवन्ति वर्मा के मन्त्री शूर ने महोदय में महोदय स्वामी की प्रतिष्ठा की थी 
तथा उस मन्दिर में राम उपाध्याय वैयाकरण को व्याख्याता बनाया । विद्यार्थियों के रहने के 
लिए मठों का निर्माण होता था । कल्हण द्वारा रचित साहित्य में “यशकर'”” नामक एक 
ब्राह्मण राजा को मठ निर्माता के रूप में दर्शाया गया है । इन मठों में रहकर अध्ययन करने 
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वाले विद्यार्थियों को अन्थालय की सुविधा भी दी जाती थी जिनमें वैदिक साहित्य के विभिन्न 
हस्तलेखों को संग्रह किया जाता था । 
बौद्ध शिक्षण संस्थाओं के प्रसिद्ध प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे । प्राचीन भारत वर्ष में हिन्दू 
धर्म एवं वैदिक साहित्य के साथ ही साथ बौद्ध धर्म तथा बौद्ध साहित्य का अध्ययन एवं 
अध्यापन अपने चरमोत्कर्ष पर था। नालन्दा महाविहार विश्वविद्यालय, नालन्दा तथा 
तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । 
प्राचीन भारत में जैन साहित्य के अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्र में जैन धर्म के 
चौबिसवें एवं अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर से आरम्भ होती है । ऐसे तीर्थकरों का 
शालाका भवनों में होना सम्भव नहीं था । उनके शिष्य संघ आचार्यों के साथ ही देश- 
देशान्तर में पर्यटन करते रहे । परन्तु शनैःशनैः जैन मुनियों तथा आचार्यों के लिए गुफा, 
मन्दिर तथा तीर्थ क्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे । इन विद्यालयों का स्वरूप बहुत कुछ वैदिक 
और बौद्ध संस्कृति के विद्यालयों के अनुरूप ही था । इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
कालीन बहुआयामी भारतीय शिक्षा प्रणाली पूर्णरूपेण विकसित थी जिसकी प्रसिद्धि विश्व 
के अन्य राष्ट्रों में भी महसूशर की गयी थी । परिणाम स्वरूप अनेक विदेशी यात्री, शासक 
तथा आक्रमणकारी अपने-अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते गये जिसके कारण 
प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं गन्थालय व्यवस्था बहुत अधिक 
प्रभावित हुई । 2वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा नालन्दा महाविहार के विशाल 
ग्रन्थालय को अग्नि के हवाले किया जाना तथा ब्रिटिश हुकुमत के दौरान भारत में अंग्रेजी 
शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । ब्रिटिश शासन स्थापित होने 
के कुछ ही समय बाद भारत वर्ष में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया जो किसी 
भी रूप में भारतीय जनमानस के लिए उपयुक्त नहीं थी । ठीक इससे पूर्व मुगलों की शासन 
थी, फिर भी संस्कृत आधारित पारम्परिक शिक्षा प्रणाली एवं ग्रन्थों के रख रखाव, उपयोग 
एवं संरक्षण के लिए ग्रन्थालयों के उपयोग की उत्तम व्यवस्था थी। इस बात की पुष्टि एक 
विदेशी यात्री बर्नियर के यात्रा वृत्तान्त में स्पष्ट उल्लेख है कि वाराणसी यात्रा के दौरान उसने 
कवीन्द्राचार्य सरस्वती नामक विद्वान से भेंट किया था जिसके पास एक समृद्ध संस्कृत 
ग्रन्थालय था जिसमें संस्कृतशाख््र के विभिन्न विषयों की लगभग दो हजार हस्तलेख ग्रन्थ थे। 
इसका उल्लेख आचार्य बलदेव उपाध्याय के “काशी की पाण्डित्य परम्परा” नामक ग्रन्थ _ 
तथा नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिन्दी विश्वकोश () खण्ड में भी 
अंकित है .। 
इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली तथा आधुनिक ग्रन्थालय 
व्यवस्था में प्राचीन संस्कृत शात्रों के ग्रन्थालय संकलनों एवं इनके संरक्षण तथा उपयोग से 
सम्बन्धित विभिन्न तकनिकों एवं विधियों की भूमिका सर्वोपरी रही है। 
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2. संस्कृत ग्रन्थालयों के विभिन्न प्रकार- 

संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के संकलनों के विकास में योगदान करने वाले ग्रन्थालयों 
को सामान्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । जैसे शैक्षणिक संस्कृत 
अन्थालय (2) विशिष्ट संस्कृत गन्थालय (3) सार्वजनिक संस्कृत ग्रन्थालय एवं (4) निजी 
: संस्कृत ग्रन्थालय । 
संस्कृत ग्रन्थालयों के इन चार श्रेणियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है- 

(१ ) शैक्षिक संस्कृत ग्रन्थालय-इस श्रेणी के अन्तर्गत उन सभी विश्वविद्यालयों, 
महाविद्यालयों एवं विद्यालय ग्रन्थालयों को सम्मिलित किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से 
संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित संकलनों के उपयोग, संरक्षण एवं विकास में योगदान 
करते हैं । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के सरस्वती भवन ग्रन्थालय, 
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्यालय, गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय विश्वनाथ पुस्तकालय, प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय विभागीय ग्रन्थालय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं रणवीर संस्कृत विद्यालय ग्रन्थालय, का.हि.वि.वि., 
वाराणसी इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं । 

(2 ) विशिष्ट संस्कृत ग्रन्थालय-इस श्रेणी के अन्तर्गत संस्कृत एवं प्राच्य विद्या 
के शोध संस्थानों एवं सूचना केन्द्रों के उन ग्रन्थालयों को सम्मिलित किया जा सकता है 
जो प्रत्यक्ष रूप संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के साहित्य के प्रलेखन कार्य संकलन विकास, 
संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित करते हैं। भण्डारकर 
ओरियन्टल शोध संस्थान ग्रन्थालय, पूना, विश्वेश्वरा वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, 
गायकवाड़ ओरियन्टल शोध संस्थान अन्थालय, बड़ौरा, नैमिषारन्य पौराणिक एवं वेदिक 
शोध संस्थान, सीतापुर, उच्च तिब्बतन शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी एवं पार्श्वनाथ 
जैन शोध संस्थान, करौंदी वाराणसी के ग्रन्थालय इसके प्रमुख उदाहरण है । 

(3 ) सार्वजनिक संस्कृत ग्रन्थालय-इसी श्रेणी के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक ग्रन्थालय दिल्ली तथा भारत के विभिन्न प्रान्तों में राज्य 
सरकारों द्वारा संचालित सार्वजनिक ग्रन्थालयों को सम्मिलित किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से संस्कृत शात्रों के ग्रन्थों के संग्रहण, उपयोग एवं संकलन विकास के 
लिए कटिबद्ध हैं। राष्ट्रीय ग्रन्यालय कोलकता, दिल्ली सार्वजनिक ग्रन्थालय दिल्ली, मुम्बई 
राजकीय ग्न्थालय, मुम्बई तथा कन्नेमारा राजकीय ग्रन्थालय, चेन्नई में स्थापित पालि, प्राकृत 
एवं संस्कृत विभाग / प्रभाग के साथ ही साथ भारत के सभी प्रान्तों के राजकीय सार्वजनिक 
अन्थालयों में संस्कृत संकलनों को सम्मिलित किया जा सकता है । उपर्युक्त वर्णित सभी 
ग्रन्थालय इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। 
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(4 ) निजी संस्कृत ग्रन्थालय-इस श्रेणी के अन्तर्गत संस्कृत के उन सभी 
ग्रन्थालयों, सूचना केन्द्रों एवं संस्थाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिसका स्वामित्व 
अथवा नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति या संस्था के अधीन संचालित होती है। भारत के 
राजपरिवारों की ग्रन्थालयों, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के निजी ग्रन्थालयों, 
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठों के ग्रन्थालयों, प्रमुख उद्योपतियों एवं निजी 
व्यक्तियों द्वारा स्थापित ग्रन्थालयों तथा मठों एवं मन्दिरों के ग्रन्थालयों को इस श्रेणी के 
अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । नेपाल नरेश राजकीय ग्रन्थालय, नेपाल, काशी 
नरेश फोर्ट ग्रन्थालय, रामनगर, वाराणसी, ग्वालियर ग्रन्थालय, कश्मीर, थियोसाफिकल 
ग्रन्थालय, वाराणसी एवं काशी विश्वनाथ मन्दिर ग्रन्थालय, वाराणसी इस श्रेणी के प्रमुख 
उदाहरण हैं। 


3. संस्कृत त्था प्राच्य विद्या के प्रसिद्ध ग्रन्थालय : 
. नालन्दा विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, नालन्दा- 

प्राचीन भारतवर्ष के जितुने शिक्षा केन्द्र थे उनमें नालन्दा महाविहार का स्थान 
अन्यतम था । इसके अवशेष विहार प्रान्त के राजधानी पटना से प्रायः 55 मील दक्षिण- 
पूर्व में विस्तृत क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। एक बौद्ध विश्वविद्यालय होने के कारण बौद्ध, 
धर्म, दर्शन इतिहास, निरक्त, न्याय आदि शात्रों के अध्ययन के प्रमुख केन्द्र के अध्ययन 
के साथ ही साथ ब्राह्मण तथा अन्य धर्म, दर्शन आदि शात्रों की भी यहाँ ऊँची से ऊँची 
पढ़ायी होती थी । 

एक चीनी यात्री युवानच्वाज्ञ ने नालन्दा के पुस्तकालय का बड़ा गौरवपूर्ण उल्लेख 
किया है । तिब्बती विवरणों से भी स्पष्ट होता है कि पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था 
जिसे धर्म गंज के नाम से पुकारा जाता था, जिसमें रत्नसागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक नामक 
तीन विशाल ग्रन्थालय थे । रत्न सागर का भवन नौं मंजिला था जिसमें हजारों ग्रन्थ संगृहित 
थे। नालन्दा के इस विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थालय में विदेश से आने वाले यात्रियों में चीनी यात्री 
युवानच्वाज्ञ ने अनेक पुस्तकों का अनुवाद इसी ग्रन्थालय में किया था । तदनन्तर एक॑ अन्य 
विदेशी इत्सिंग ने भी दस वर्ष निरन्तर परिश्रम कर पाँच लाख श्लोकों के परिणाम के चार 
सौ संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह किया था । 

परन्तु दुर्भाग्यवस १2वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण से नालन्दा महा विहार तथा 
इसके समृद्ध ग्रन्थालय में संगृहित ग्रन्थों की बहुत क्षति हुई थी । इन तुर्क आक्र॑मणकारियों 
ने इस ग्रन्थालय के अमूल्य ग्रन्थ रत्नों को आग के हवाले कर दिया जिससे ये सारे वाधिक 
सम्पदा सदा के लिए भस्म हो गये जिनका उल्लेख मात्र हमें चीनी और तिब्बती ग्रन्थों के 
माध्यम से प्राप्त होते हैं। शताब्दियों बाद बिहार सरकार के सहयोग से नालन्दा के अतीत 
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गौरव को पुनर्जिवित करने के उद्देश्य यहाँ नव नालन्दा महाविहार ज़ालन्दा पालि प्रतिष्ठान) 
की स्थापना सन्‌ 85 में हुई । यह संस्था एक समृद्ध ग्रन्यालय के साथ ही पालि, बौद्ध 
धर्म, संस्कृति, इतिहास आदि विषयों के उच्चतम अध्ययन एवं अनुसंधान की दिशा में 
अग्रसर है । इस शिक्षा केन्द्र में अद्यावधि दस से अधिक एशियायी देशों एवं यूरोपिय देशों 
के छात्र अध्ययनरत है तथा हाल ही में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मानित विश्वविद्यालय 
के रूप में स्थापित किया गया है । 
2. तक्षशिला विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, तक्षशिला - 

तक्षशिला का विश्वविद्यालय एवं इसका ग्रन्थालय महाभारत काल से ही सारे भारत 
वर्ष में विख्यात था । इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए काशी, राजगृह, पंचाल, 
मिथिला और उज्जयनी प्रदेशों से विद्यार्थी जाते थे । इस विश्वविद्यालय में तीन वेदों के साथ 
हस्तिसूत्र, धनुर्वेद तथा 8 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि तथा कौटिल्य ने भी 
सम्भवतः तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा पायी थी । इस विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने 
वाले विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हस्तलेख ग्रन्थों के उपयोग एवं रख रखाव के लिए एक 
विशाल एवं समूंद्ध ग्रन्यालय था तथा यह पुरा विश्वविद्यालय पहाड़ियों पर बने हुए थे । इसका 
प्राकृतिक दृश्य बहुत रमणीय था । महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि राजा जनमेजय 
ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था जो पूर्वकाल में भरत के ज्येष्ठ पुत्र तक्ष की राजधानी 
हैं। जबकि पाश्चात्य विद्वानों के मत में तक्कजाति ने तक्षशिला नगरी स्थापित की थी। राजा 
कनिष्क के समय तक्षशिला में बौद्ध धर्म का प्रचार चरमोत्कर्ष पर था । 

परन्तु समय के साथ-साथ तक्षशिला का विश्वविद्यालय तथा समृद्ध पुस्तकालय काल 
कालवित हो गया तथा वर्तमान में इसके अवशेष मात्र देखने को मिलते हैं । 
3. कवीन्द्राचार्य सरस्वती ग्रन्थालय, वाराणसी- 

कवीन्द्राचार्य सरस्वती ई. सन्‌ 832 के आस पास काशी में आकर सदा के लिए 
यहाँ पर वस गये । काशी में तत्कालीन: पंडितों में उनका विशेष आदर था । आप केवल 
एक सन्यासी ही नहीं थे बल्कि संस्कृत के एक प्रकाण्ड विद्वान भी थे । इनका पुस्तकालय 
बड़ा विशाल था जिसमें कुल दो हजार दो सौ पुस्तकें हस्तलिखित रूप में विद्यमान थी । 
उस अतीत काल में जब पुस्तकों की कैटला गिंग प्रणाली प्रचलित नहीं थी, कवीन्द्राचार्य 
ने अपने पुस्तकालय की हस्तलेख ग्रन्थों का सूचीपत्र तैयार किया था । जिस प्रकार आधुनिक 
पुस्तकालयों की प्रत्येक ग्रन्थ पर उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की सील (मोहर या 
मुद्रा) अंकित रहती है ठीक उसी तरह आज से तीन सौ अद्टाईस वर्ष पूर्व कवीन्द्राचार्य ने 
अपनी समस्त हस्तलेख ग्रन्थों के मुख पृष्ठ पर “सर्वविद्यानिधाम कवीन्द्राचार्य सरस्वतीनां 
पुस्तकम्‌” यह मुद्रा सील या मुहर अंकित की थी जिससे आज इन ग्रन्थों को पहिचानने में 
बड़ी सरलता होती है। 
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कवीन्द्राचार्य सरस्वती सनन्‍्यासी थे । अतः इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था । 
इन्होंने अपनी कोई गद्दी भी स्थापित नहीं की । अतएव इनकी स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ इनका 
विशाल पुस्तकालय विखर गया अथवा नष्ट हो गया । इनके पुस्तकालय के अधिकांश गअन्थों 
को सम्पूर्णानन्द संस्ट्रत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने खरीद लिया है जिससे उनकी सुरक्षा हो 
रही है । कवीन्द्राचार्य के पुस्तकालय की अनेक हस्तलेख ग्रन्थ ओरियन्टल इन्स्टटीयूट 
बड़ौदा में विद्यमान हैं जिनकी पहिचान उनके मुख पृष्ठ पर लिखे “सर्वविद्यानिधान 
कवीन्द्राचार्य सरस्वतीनां पुस्तकम्‌!” इस उल्लेख से होती है । 

गायकवाड़ ओरियन्टल इन्स्टीयूट बड़ौदा ने इन हस्तलेख ग्न्थों का एक सूचीपत्र 
कवीन्द्राचार्य सूचीपत्रम्‌ के नाम से गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज संख्या - 7 को बड़ौदा 
से सन्‌ 927 में प्रकाशित किया गया था । डा. गंगानाथ झा ने उस सूचीपत्र की भूमिका 
में लिखा है कि “कवीन्द्राचार्य सन्‍्यासी थे और एक धनी व्यक्ति थे । ऐसी दंशा में इनके 
पुस्तकालय का विशाल एवं समृद्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।”” 

कवीन्द्राचार्य की कुछ हस्तलिखित पुस्तकें भण्डारकर ओरियन्टल शोध संस्थान पूना 
में भी सुरक्षित हैं। इस शोध संस्थान में जनार्दन के द्वारा लिखित (54-558) तत्वालोक 
नामक ग्रन्थ का एक हस्तलेख विद्यमान है जिसपर यह वाक्य अंकित है,” श्रीमत विद्यानिधान 
कवीन्द्राचार्य सरस्वतीनां वेदान्त तत्व लोकः ।” 

इन उल्लेखों-से पता चलता है कि कवीन्द्राचार्य सरस्वती का पुस्तकालय कितना 
विशाल तथा महत्वपूर्ण था । उनके स्वर्गरोहरण के पश्चात्‌ इनका कोई उत्तराधिकारी न होने 
के कारण यह सुसंगठित ग्रन्थालय विखर गया और इसकी हस्तलिखित पुस्तकें पूना, बड़ौदा, 
विकानेर, जयपुर, जोधपुर तथा कलकत्ता आदि स्थानों पर विखर गयी है। काशी में अध्ययन 
करने वाले अर्किचन छात्र इसका उपयोग करते थे । 

इस प्रकार कवीन्द्राचार्य सरस्वती अंनेक शात्रों के प्रौढ़ विद्वान थे तथा वे ग्रन्थ संग्रह 
करने में विशेष अभिरूचि रखते थे । उनका अनेक दुर्लभ हस्तलेखों से मण्डित पुस्तकालय 
उनकी वैदुषी तथा नाना शास्त्रों की अभिज्ञता का पर्याप्त सूचक था । 

एक फ्रांसीसी यात्री वर्नियर जब बनारस आया था तब उसने अपने मित्र के पास 
भेजे गये एक पत्र में लिखा है, “जब मैं गंगा किनारे घूम-रहा था तब मैंने-बनारस के प्रधान 
पण्डित को अपने पुस्तकालय में बैठा देखा । यह सन्यासी और भक्त है। बर्नियर के इस 
उल्लेख से भी इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होंती है । 
4. सरस्वती भवन ग्रन्थालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 

सरस्वती भवन ग्रन्थालय क़ा संक्षिप्त परिचय : 

गत शताब्दी के अन्तिम चरण में भी संस्कृत के दुर्लभ ग्रन्थों के हस्तलेखों की खोज 

का काम ब्रिटिश सरकार के आदेश से किया जाने लगा । काशी राजकीय संस्कृत विद्यालय 
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(संस्कृत कालेज) में अनेक दुर्लभ हस्तलेखों का संग्रह धीरे-धीरे होने लगा, परन्तु उनके 
संग्रह की सुव्यवस्था का नितांत अभाव था | 2 जनवरी 906 ई. को बनारस के 
तत्कालीन कमिशनर श्री जोनाथन डंकन बेली के निवास स्थान पर आयोजित सभा में निश्चय 
किया गया कि एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण किया जाय जिसमें राजकीय संस्कृत 
महाविद्यालय द्वारा संगृहित बहुमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थों को जिज्ञासुजन सुगमता पूर्वक देख 
सके। इस ग्न्थालय को प्रिन्स ऑफ वेल्स के काशी आगमन का स्मारक बनाने का भी 
निश्चय किया गया । तदनुसार 6 नवम्बर 907 को प्रान्त के सर्वोच्च अधिकारी सर जान 
हिवेट के द्वारा वर्तमान सरस्वती भवन का शिलान्यास किया गया तथा निर्माण पुरा हो जाने 
पर डा. वेनिश के शासनकाल में ही 6 फरवरी 94 को इसका विधिवत उद्घाटन किया 
गया । उसके पूर्व ही प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष पं. सुधाकर द्विवेदी के अध्यापक पद पर नियुक्त 
होने के बाद यह रिक्त पद पं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया । सरस्वती भवन 
में हस्तलेखों के विशाल संग्रह करने में द्विवेदी जी का कार्य सदा आदर के साथ स्मरण किया 
जाता है । इनके बाद म.म. पं. गोपीनाथ कविराज सरस्वती भवन ग्रन्थालय के पूर्ण रूपेण 
अध्यक्ष हुए तथा इनके अनन्तर पं. नरायण शास्त्री खिस्ते ने यह पद ग्रहण किया । 

सरस्वती भवन ग्रन्थालय-वर्तमान सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व 
रूप बनारस के तत्कालीन रेजीडेन्ट द्वारा 4797 ई. में स्थापित संस्कृत पाठशाला के साथ 
ही इस विश्व प्रसिद्ध सरस्वती भवन पुस्तकालय की भी स्थापना हुई थी । श्री डंकन ने इस 
पाठशाला की स्थापना से होंने वाले लाभों की ओर इंगित करते हुए. ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के तात्कालिक गवर्नर लार्ड कार्नवालिस को जो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम लाभ के अन्तर्गत 
इस पाठशाला की स्थापना से संस्कृत वाडमय के अभ्युदय, संरक्षण तथा विकास के साथ- 
साथ स्पष्ट रूप से पुस्तकालय की स्थापना की ओर संकेत किया था । श्री डंकन के पत्र 
में प्रस्ताव इस प्रकार से था- 

प्रस्तावित पाठशाला की स्थापना से दो प्रकार के लाभ सम्भावित है पहला लाभ 
अंग्रेज जाति को यह होगा कि यहाँ की हिन्दू जनता यह समझने लगेगी कि उनसे तथा उनके 
धर्म एवं सिद्धान्तों से कितना स्नेह हम करते हैं; उतना स्नेह उन्हें अपने देशी नरेशों से नहीं 
प्राप्त है । अतः इससे अंग्रेज उनके प्रीति भाजन बन सकेंगे । यद्यपि बनारस में सदा से 
व्यक्तिगत पाठशालाओं में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था रही है, किन्तु जैसी पाठशाला 
की स्थापना प्रस्तावित की ज़ा रही है, ऐसी पाठशाला यहाँ पहले कभी भी स्थापित नहीं 
हुई और इसके अभाव में हिन्दू धर्म, कानून, कला एवं विज्ञान सम्बन्धी शात्नों का संग्रह 
एवं उनका ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । इसे दूर करने के लिए ऐसी 
पाठशाला की स्थायी रूप से स्थापना अत्यन्त समीचीन होगी । इससे इस पाठशाला के 
आचार्यों तथा विद्यार्थियों द्वारा इन क्षेत्रों में विद्यमान ग्रन्थों का संग्रह एवं संशोधन स्वल्प व्यय 


संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख भारतीय ग्रन्थालय, प्रकाशन... 209 


में ही हो सकेगा और इस प्रकार पुरातन महत्वपूर्ण विद्या तथा परम्परा से सम्बन्धित ग्रन्थों 
का एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित होगा, जो सम्प्रति सम्पूर्ण भूमण्डल में विद्यमान नहीं है। 

इस प्रकार 79 ई. में संस्कृत पाठशाला की स्थापना के साथ ही इस पुस्तकालय 
की स्थापना की ओर भी श्री डंकन की स्पष्ट दृष्टि थी और जब वाराणसी नगरी के कर्णघन्टा 
मुहल्ले के एक विशाल भवन में इस पाठशाला का श्री गणेश हुआ तो उसके साथ ही इस 
पुस्तकालय का भी शुभारम्भ हुआ । प्रारम्भ में इस पुस्तकालय के लिए किसी विशेष 
अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी और इसके प्रबन्ध ग्रन्थों क प्रतिलिपि एवं संशोधनादि 
का कार्य श्री डंकन के उपस्थिति प्रस्तावनानुसार पाठशाला समिति के मन्त्री के नियंत्रण में 
पाठसाला के अध्यापक एवं छात्रों द्वारा चलाये जाते रहे | 79 ई. से लेकर 83 ई. 


तक लगभग 23 वर्षों तक इस पुस्तकालय का कार्य इसी प्रकार से सम्पन्न होता रहा । 


किन्तु कालक्रम से संग्रह में अभिवृद्धि होने से जब पाठशाला के अध्यापकों एवं 
छात्रों द्वारा पुस्तकालय का कार्य चलना कठिन प्रतीत होने लगा तब 84 ई. में इसके 
लिए अन्थाध्यक्ष की नियुक्ति एवं समुचित भवन निर्माण का निर्णय किया गया और इस निर्णय 
एवं 83 ई. की वर्ड आख्या (रिपोर्ट) के आधार पर पुस्तकालय में ग्रन्थाध्यक्ष पद एवं 
दो सहायक पदों का सृजन हुआ । ग्रन्थाध्यक्ष पद का वेतन रू. 00/00 मासिक तथा 
सहायकों का वेतन रू. 50/- मासिक निर्धारित हुआ तथा पुस्तकालय के प्रथम ग्रन्थाध्यक्ष 
के रूप में पं. मथुरानाथ शुक्ल की नियुक्ति हुई और कार्य में उनके सहायतार्थ दो सहायक 
नियुक्त हुए । यद्यपि पुस्तकालय का स्वतन्त्र भवन निर्मित नहीं हुआ और यह अभी भी 
पाठशाला भवन में ही स्थित था किन्तु स्वतन्त्र ग्रन्थाध्यक्ष तथा सहायकों की नियुक्ति से अब 
इसका स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित हो गया । 88 ई. पं. मथुरानाथ शुक्ल के अचानक 
स्वर्ग वास होने के कारण पाठशाला के तत्कालीन प्रधानाचार्य पं. रामानन्द की देख-रेख में 
पुस्तकालय के कार्य को चलाने का निर्णय किया गया और सम्भवत : 94 तक यही 
व्यवस्था चलती रही । 88-94 तक की अवधि में ग्रन्थाध्यक्ष पर स्वतन्त्र रूप से 
किसी व्यक्ति की नियुक्ति का साधिकार सन्दर्भ प्राप्त नहीं है, किन्तु अन्य खोतों से प्राप्त 
जानकारी से यह ज्ञात होता है कि इस अवधि में श्री यदुनाथ झा, श्री वेचनराम त्रिपाठी, श्री 
रामनाथ शुक्ल, श्री दुण्डिराज शास्त्री, म.म. पं. सुधाकर द्विवेदी तथा म.म.पं. विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रबन्ध का कार्य 
सम्पादित किया । ह 

कालान्तर में संस्कृत पाठशाला ने जब संस्कृत महाविद्यालय का रूप ग्रहण किया 
और विद्या सम्बन्धी इसके क्रिया कलापों से इसकी विश्व में प्रसिद्धि हुई तो आगे चलकर 
इस संस्कृत महाविद्यालय को 904 ई. में विश्वविद्यालय का रूप देने का विचार 
लोकमानस में उत्पन्न हुआ और इसके लिए एक छात्रवास हिन्दू बोर्डिंग हाउस निर्मित कराने 
की योजा भी बनी । इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि अनेक कारणों से यह संकल्प 
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उस समय पूर्ण न हो सका और इसके फलस्वरूप कालान्तर में वाराणसी के स्थान पर प्रयाग 
में हिन्दू बोर्डिंग हाउस की स्थापना मात्र ही हो सकी । परन्तु इसी सन्दर्भ में यह विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है कि 42 फरवरी 906 ई. को बनारस के तत्कालीन कमिश्नर श्री डंकन 
बेली के निवास स्थान पर एक सभा आयोजित हुई जिसमें श्री बेली के अतिरिक्त श्रीमान 
महाराजाधिराज श्री काशी नरेश, बनारस के कलेक्टर श्री रैडिस, संस्कृत महाविद्यालय के 
* प्रधानाचार्य डा. आर्थर वेनिस माननीय बाबू मोतीचन्द, बाबू चारू चन्द्र विश्वास जो महाराजा 
विजयानगरम के प्रतिनिधि थे, राजा मुंशी श्री माधो लाल जी तथा काशी के अनेक लब्धप्रतिष्ठ 
नागरिक उपस्थित थे। इस सभा ने यह निश्चय किया कि यद्यपि संस्कृत महाविद्यालय को 
संस्कृत विश्वविद्यालय का संकल्प पूर्ण नहीं हो सका है और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो 
कम से कम एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण कराया जाय, जिसमें बनारस के संस्कृत 
महाविद्यालय में संगृहीत अमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थ निधि के संरक्षण की व्यवस्था हो सके 
तथा ये ग्रन्थ जिज्ञासुओं को सुविधापूर्ण रीति से सुलभ हो सकें। सभा ने यह भी निश्चय 
किया कि यह पुस्तकालय प्रिंसेन आफ वेल्स के काशी आगमन का स्मारक होगा । 
इस दृष्टि से इस योजना के कार्यान्‍्वय हेतु एक समिति गठित हुई, जिसके मन्त्री 
राजा मुंशी श्री माधोलाल जी बनाये गये । इस समिति ने देश के विभिन्न विशिष्ट एवं सम्पन्न 
महानुभावों की सहायता से इस कार्य हेतु कुल ,2 ,665 रू. की धन राशि दान स्त्नरूप 
एकत्र की । कुल 32 दान कर्ताओं में से 3। दानकर्ताओं के द्वारा यह धन राशि प्राप्त हुए 
जबकि प्रथम दानकर्त्ता रानी साहिबा श्रीमती दुलहिन राय कुंवर, अवसान गंज में वर्तमान 
सरस्वती भवन के भवन निर्माण स्थान को ही दान स्वरूप भेंट कर दी। श्रीमान प्रिंस एवं 
प्रिसंजे ऑफ वेल्स के काशी आगमन के अवसर पर उक्त समिति के मंत्री द्वारा उन्हें प्रस्तावित 
सरस्वती भवन पुस्तकालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण कराया गया तथा यह अनुमति भी 
प्राप्त की गयी कि इस स्थान पर निर्मित होने वाले पुस्तकालय के नाम के साथ प्रिंसेज ऑफ 
वेल्स का नाम भी जोड़ा जाय । तदन्तर 6 नवम्बर 907 को सर जान हिठेट द्वारा वर्तमान 
सरस्वती भवन पुस्तकालय के भवन का शिलान्यास कार्य सम्पन्न हुआ तथा लगातार सात 
वर्षों तक संस्कृति तथा संस्कृत के प्रेमी, उदार राजाओं, महाराजाओं, श्रेष्ठ नागरिकों तथा 
कर्तव्यनिष्ठ राजकीच कर्मचारियों के अनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप इस महान ग्रन्थालय का 
वर्तमान भव्य भवन 944 ई. में निर्मित हो गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के पीछे सबसे 
बड़ा प्रयत्न संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डा. आर्थर वेनिस का था । 6 फरवरी 
94 ई. शुकवार.के शुभ दिवस पर सयुक्त प्रान्त के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर महामहिम सर जेम्स 
स्कोंगी मेस्टन के.सी. एस. आई. की अध्यक्षता में सरस्वती भवन पुस्तकालय का उद्घाटन 
समारोह सम्पन्न हुआ तथा इसका नाम प्रिंसेज आफ वेल्स सरस्वती भवन पुस्तकालय घोषित 
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हुआ । इस अवसर पर महामहिम गवर्नर को निम्नांकित मानपत्र समर्पित किया गया-- 

पुण्याहं महदद्य यद्‌ गुरुतरातू साम्राज्यकार्यन्निजातू, 

संयुक्तावनिदेशशासकवरो.._ लब्ध्वावकाशं क्षणम्‌ । 

प्रिंसन - वेल्स - सरस्वतीभवनकस्योद्घाटनाय स्वयं 

लेडी मेस्टन-संयुतो5त्र दयया मेस्टन्‌ प्रभू . राजते ॥॥ 

सौभाग्यं किमु काशिवासिजनताभालस्थलोल्लेखितं 

कि वा भारतखण्डपुण्यनिचयः पाकाभिमुख्यं गतः । 

आहोस्विन्नविखिलावनीतलशुभोद्रेको यदत्राचलं 

प्रिंसेस- वेल्स- सरस्वतीभवनकं प्रीद्घाटयते श्रीमता ॥2॥ 

पातालस्य तले प्रयातु विलयं बालिश्यमद्याचिरात्‌: 

ज्ञानज्योतिर्देतु लोकहदये. निस्तन्द्रचन्द्रायितम्‌ । 

प्राकप्रत्यगूविषयस्थिता बहुविधा विद्याश्चिरायाधुना 

मोदान्तं चर मिथः समागमसुखं सम्प्राप्यभूमण्डले ॥3॥ 

ग्रावव्यूहदूढं मनोमलिनताधारावरोधक्षमं, 

दुश्चिन्ताततिवाहिनीशतसमुत्तरैकसंसाधनम्‌ । 

एतत्‌ पुस्तकमन्दिरं वितनुतां पौरस्त्यपाश्चात्त्ययोः । 

संभेदे किल विद्ययोः सुखकंर सेतुत्वमत्रेति शम्‌ ॥4॥ 

विक्रमीये संवत्सरे, 960 
माघे शुक्लपक्षे, 4 शुक्रे 
सरस्वती भवन ग्रन्थालय को इस स्वतन्त्र भवन के प्राप्त होने पर 24 अप्रैल 794 

ई. को महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज इसके प्रथम पूर्णकालिक अन्थाध्यक्ष नियुक्त 
हुए। इसके पूर्व मुद्रित अ्न्धों का प्रबन्ध क्वीन्स कांलेज के गन्थाध्यक्ष के ही अधीन था। 
सरस्वती भवन ग्रन्थालय में पूर्णकालिक ग्रन्थाध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात्‌ मुद्रित ग्रन्थ भी 
यहाँ स्थानान्तरित हुए और अब इसके मुद्रित एवं हस्तलिखित दोनों अनुभागों का कार्य श्री 
कविराज जी के निर्देशन में चलने लगा । इनके कार्यभार ग्रहण करने के समय पुस्तकालय 
में 3,204 मुद्रित तथा 5,852 हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत हो चुके थे-। श्री कविराज ने 
अन्थालय को अनेक दृष्टियों से सम्पन्न करने की योजना बनायी और यहाँ से अप्रकाशित 
अन्थों का प्रकाशन तथा अनुसन्धानात्मक प्रकाशन प्रारम्भ हुए । इसके लिए दो ग्रन्थमालाएँ 
प्रारम्भ हुई-सरस्वती भवन ग्रन्थमाला एवं सरस्वती भवन अध्ययन माला (5885 
छाबणका एछ्वा5 50765 भात 54547 3॥4ण9ा 50065 5७768) । ग्रन्थालय के इस 








झ 
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कार्य में इस महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य डा. गंगानाथ झा का अभूतपूर्व सहयोग 
प्राप्त हुआ तथा इन ग्रन्थमालाओं में अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए । 

१94 ई. से 948 ई. तक के अवधि में श्री कविराज जी के अनन्तर डा. 
मंगलदेव शात्त्री, पं. श्री विश्वनाथ झारखण्डी आदि ने ग्रन्थाध्यक्ष पद पर कार्य किया । श्री 
झारखण्डी के कार्यकाल तक हस्तलिखित ग्रन्थों का प्रबन्ध अलग से एक विद्वान के अधीन 
रहा । इसके अन्तर्गत हस्तलिखित अनुभाग में महामहोपाध्याय पं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी 
के अनन्तर महामहोपाध्यय पं. नारायण शास्त्री खिस्ते ने यह कार्य सम्हाला । उक्त विद्वानों 
के अध्यावसाय से 948 ई. तक सरस्वती भवन ग्रन्थालय में लगभग 30 हजार मुद्रित 
ग्रन्थ तथा पचास हजार हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत हो चुके थे | 948 में इस ग्रन्थालय 
के महत्व को देखते हुए शासन ने यहाँ के पदों में परिवर्तन तथा परिवर्धन किया । तदनुसार 
एक मुख्य ग्रन्थाध्यक्ष तथा मुद्रित एवं हस्तलिखित इन दोनों अनुभागों के लिए अलग-अलग 
एक-एक सहायक ग्रन्थाध्यक्ष के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये और इसी क्रम में प्रसिद्ध 


“विद्वान डा. सुभद्र झा की नियुक्ति ग्रन्थाध्यक्ष पद पर हुई । 


22 मार्च 4958 ई. को संस्कृत महाविद्यालय ने वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
के रूप में परणित हुआ तथा डा. आदित्यनाथ झा इसके प्रथम कुलपति नियुक्त हुए । 
विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय होने पर सरस्वती भवन के विकास में अत्यधिक अभिवृद्धि हुई 
और विभिन्न कार्यों हेतु इसमें अनेक पदों का सृजन हुआ । संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ 
ही जिज्ञासुओं के लिए वाचन कक्ष आदि की भी व्यवस्था हुई । ग्रन्थ संग्रह हेतु पुष्कल 
धनराशि के साथ ही साथ अनेक अमूल्य ग्रन्थ संग्रह दान के रूप में प्राप्त हुए और अल्प 
समय में ही हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रन्थों की संग्रह संख्या में अभूत पूर्व वृद्धि हुई । 

ग्रन्थों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण सरस्वती भवन ग्रन्थालय में स्थान 
की कमी का अनुभव होने लगा तथा इस समस्या के समाधान के लिए एक नवीन भवन 
की आवश्यकता महशूस की जाने लगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपना योगदान 
देते हुए नवीन भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की और मुद्रितानुभाग के विशाल नवीन 
भवन का शिलान्यास 963 में तत्कालीन कुलपति श्री सुरतिनरायण मणि त्रिपाठी द्वारा 
सम्पन्न हुआ तथा यह भवन तीन वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हो गया तथा इसका 
विधिवत उद्घाटन 966 में सम्पन्न हुआ । इस भवन में मुद्रित ग्रन्थों के संग्रह (स्टैक), 
वाचनालय कक्ष, पत्र-पत्रिका विभाग, माइक्रोफिल्लिंग तथा बाइण्डिग आदि अनुभगों का 
स्थानान्तरण कर दिया गया । 

डा. सुभद्र झा के अवकाश ग्रहण के पश्चात्‌ भी विभूति भूषण भट्टाचार्य ग्रन्थाध्यक्ष 
पद पर 967 में आसीन हुए और १970 में इनकी नियुक्ति कुलसचिव पद पर हो जाने 
पर श्री लक्ष्मी नरायण तिवारी ग्रन्थाध्यक्ष नियुक्त हुए तथा उनके सतत प्रयास से ग्रन्थालय 
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में संचालित होने वाले विभिन्न गतिविधियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई । उत्तर प्रदेश राज्य 
विश्वविद्यालय अधिनियम 973 के प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ ग्रन्थाध्यक्ष पद का नामकरण 
पुस्तकाध्यक्ष हुआ । पहले सरस्वती भवन ग्न्थालय में उप-पुस्तकाध्यक्ष के दो ही पद 
स्वीकृत थे परन्तु पंचम पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक और 
उप पुस्तकाध्यक्ष का पद स्वीकृत हुआ । पुस्तकाध्यक्ष और उपपुस्तकाध्यक्ष के इन चार पदों 
के अतिरिक्त ग्रन्थालय में कर्मचारी वर्ग के 63 अन्य पद स्वीकृत पदों की संख्या के साथ 
ही कुल 67 पद थे । वर्तमान में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 
84 है । 

श्री लक्ष्मी नरायण तिवारी के अवकाश ग्रहण के पश्चात्‌ डा. विजय नरायण मिश्रा 
को सरस्वती भवन ग्रन्थालय के पुस्तकाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया । श्री मिश्रा के 
सेवानिवृत्त होने से लेकर ई. 2000 तक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों 
को ग्रन्थालय प्रभारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया इसमें साहित्य विभाग के प्रो. 
कैलाशपति त्रिपाठी, भाषा विज्ञान के डा. सत्यत्रत शर्मा तथा वेदान्त के विद्वान प्रो. पारशनाथ 
द्विवेदी प्रमुख थे । फरवरी 2000 ई. में झाँसी विश्वविद्यालय झाँसी के उपपुस्तकाध्यक्ष डा. 
सूर्यकान्त को पुस्तकाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। । 

इस प्रकार वर्तमान में सरस्वती भवन ग्रन्थालय एक सुसंगठित विश्वविद्यालय 
ग्रन्थालय है और विश्व प्रसिद्ध हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह के अतिरिक्त भारतीय विद्याओं से 
सम्बन्धित मुद्रित एवं अनेक दुर्लभ ग्रन्थ भी यहाँ संगृहीत हैं। प्रो. राममूर्ति शर्मा के कुलपतित्व 
काल में एए०.$थ्ाहताो प्रांघ्शआ३ एक्षव्ाबडं, ०णा। के माध्यम से भारतीय विद्या के विश्व 
प्रसिद्ध दो सौ हस्तलिखित ग्रन्थों के सारांश को अनुवाद एवं लिप्यन्तरण की सहायता से 
अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया । सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थों के 
संग्रहों का इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली के सौजन्य से माईक्रोकिल्लिंग का 
कार्य सम्पन्न कर लिया गया है । इसी प्रकार सरस्वती भवन ग्रन्थालय की आधुनिकीकरण 
प्रक्रिया के अन्तर्गत इसके मुद्रितानुभाग में संगृहीत मुद्रित अन्थों के दस हजार ग्रन्थों के 
अन्थपरक सूचनाओं को सोल साफ्टवेयर में निवेशित करके यू जी.सी. के इनप्लिबनेट केन्द्र 
द्वारा संचालित यूनियन डेटाबेस के माध्यम ग्रन्थों की ग्रन्थपरक सूचनाओं को संस्कृत के 
जिज्ञासुओं के लिए उपलब्ध कराया गया है । 

अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड मिमोरी रजिस्टर में अभिनवगुप्त द्वारा विरचित कुछ 
हस्तलिखित ग्न्थों को सूचीकृत किया गया है । इनमें से कुछ सरस्वती भवन ग्रन्थालय में 
संगृहीत हैं। इस प्रकार वर्तमान में सरस्वती भवन ग्रन्थालय में अध्ययन सामग्री के रूप में 
हस्तलिखित संग्रह, मुद्रित संग्रह तथा हस्तलिखित संग्रहों के माईक्रोफिल्मस के साथ-ही साथ 
कुछ “ई” एवं जिडिटल खोतों को भी सम्मिलित किया जा सकता है तथा भारतीय विद्याओं 
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में अध्ययन एवं अनुसन्धान कार्य को पूर्ण करने में यह ग्रन्थालय एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है 
जहाँ अध्ययन सामग्री प्राप्त करने हेतु अखिल विश्व के जिज्ञासु आते हैं । 
5. गोयनका संस्कृत महाविद्यालय विश्वनाथ पुस्तकालय, वाराणसी - 
खुरजा के एक उद्योगपति शेठ गौरीशंकर गोयंका बड़े ही विद्याप्रेमी तथा संस्कृत 
भाषा का प्रचार एवं प्रसार कर कीर्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति थे । वे संस्कृत का विधिवत 
अध्ययन संस्कृत के मान्य पण्डितों से किया करते थे । पण्डित चण्डी प्रसाद शुक्लजी उनके 
स्थानीय गुरू थे जिनसे वे उपनिषद्‌ तथा वेदान्त का अध्ययन किया करते थे। इन्हीं के 
उपदेश तथा आग्रह से सेठ जी ने अपने पितामह तथा पिता के नाम संवलित विद्यालय की 
स्थापना 926 के जून मास में की । इस विद्यालय का पूरा नाम जोखी राम मटरूमल 
गोयन- का संस्कृत महाविद्यालय है जिसका अपना एक स्वतन्त्र भवन तथा विशाल 
पुस्तकालय है। 
इस महाविद्यालय का ग्रन्थालय विश्वनाथ पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
अन्थालय में संस्कृत के हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रन्थों के साथ ही साथ उपनिषद्‌ एवं वेदान्त 
से सम्बन्धित दुर्लभ अ्न्थों को भी संगृहीत किया गया है । गोयनका संस्कृत विद्यालय के 
संस्थापक शेठ गौरी शंकर गोयनका ने अच्युत ग्रन्थमाला नामक एक नवीन ग्रन्थमाला का 
प्रकाशन अपने विद्यालय के द्वारा ही किये । इस ग्रन्थमाला में वेदान्त के प्रसिद्ध तथा दुरूह 
ग्रन्थों का सरल सुबोध हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है । 
इस प्रकार इस पुस्तकालय में उपलब्ध संस्कृत तथा प्राच्य विद्या से सम्बन्धित 
हस्तलिखित एवं मुद्रित अन्थों- को संस्कृत के जिज्ञासुओं द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध 
कार्य के सम्पादन में उपयोग में लाया जाता है । 
6. प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय ग्रन्थालय, का. हि. वि.वि., वाराणसी- 
यह ग्न्थालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राच्य विद्या एवं धर्मविज्ञान 
संकाय ग्रन्थालय के रूप में का.हि.वि.वि. वाराणसी द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। संस्कृत 
एवं श्राच्य विद्या के मुद्रित एवं हस्तलिखित संग्रहों के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थालय 
में संगृहीत संकलनों को का. हि. वि.वि. के इस वेबसाइट ए/५/५/.७॥४.७०.॥ के माध्यम 
से संस्कृत के जिज्ञामु जन उपयोग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । 
7. रणवीर संस्कृत विद्यालय ग्रन्थालय, का.हि. विश्वविद्यालय, वाराणसी- 
.._ह अन्थालय का0हि0वि0वि0 वाराणसी के नियंत्रण में संचालित श्री रणवीर 
संस्कृत विद्यालय कामाच्छा के प्रांगण में स्थित है । सन्‌ 883 में श्री रणवीर संस्कृत 
विद्यालय की स्थापना सदर- ए - रियासत महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा की गयी थी । जिसे 
24 मई सन्‌ 944 ई. को महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी के मार्गदर्शन में काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया गया । इस विद्यालय के ग्रन्थालय 
में भारतीय संस्कृति एवं वाडमय से सम्बन्धित सरल मुद्रित अन्धों का सुन्दर संकलन है 
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जिससे पहली कक्षा से लेकर उतरमध्यमा तक के छात्रों को संस्कृत साहित्य के समृद्ध 
भण्डार से परिचित कराने में बहुत सहायता मिलती है । 
8. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, ग्रन्थालय, दरभंगा, विहार- 
बिहार के दरभंगा में 26 जनवरी 96 संस्कृत की उपयोग, प्रचार-प्रसार तथा 
शिक्षा को बहुआयामी स्वरूप देने के लिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापना के साथ ही इसके केन्द्रीय ग्रन्यालय को भी स्थापित किया गया । यह ग्रन्थालय 
भी संस्कृत शास्त्र के दुर्लभ पाण्डुलिपि ग्रन्थों, मुद्रित ग्रन्थ एवं पत्र-पत्रिकाओं के विशाल 
संकलन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बिहार में 20 संस्कृत 
महाविद्यालय ग्रन्थालयों के संरक्षक के रूप में भी यह वि.वि. कार्य करता है । 
9. डा. मण्डनमिश्र केन्द्रीय ग्रन्थालय, श्रीलाल बहादुर शा््री राष्ट्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, नई दिल्‍ली । 


१0. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केन्द्रीय ग्रन्थालय, मानित संस्कृत विश्वविद्यालय, नई 

दिल्ली । 
१4. श्रीशंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, श्रीशंकरापुरम्‌, एरना कुलम्‌ । 
१2. कवि कुल गुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, रामटेक, महाराष्ट्र- 
१3. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ग्न्थालय, श्री विहार, पुरी, उड़िसा- 


१4. जगत गुरू रामानन्द चार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, जयपुर, 
राजस्थान । 


१5. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ गन्थालय, तिरूपति, आन्ध्रा प्रदेश- 

१6. सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, सोमनाथ, गुजरात- 

7. महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 
१8. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्व विद्यालय ग्रन्थालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश । 

१9. उतरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थालय, हरिद्वार, उतरांचल । हु 
20. पतंजली योगपीठ-दिव्ययोग मन्दिर न्यास ग्रन्थालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 
27. देवा संस्कृति विश्व विद्यालय ग्न्थालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड । 

उपर्युक्त वर्णित क्रम संख्या 9 से 2 तक के शिक्षण संस्थाओं एवं इनके ग्रन्थालयों 


की विस्तृत सूचना को गूगल डाट काम या सम्बन्धित संस्था के वेब साईट के माध्यम से 
उपयोग में लाया जा सकता है । 


4. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रमुख विशिष्ट ग्रन्थालयों का / 
4. ऐशियाटिक सोसाइटी -न्थालय, कोलकता । | 
2. भण्डारकर ओरियन्टल शोध संस्थान ग्न्थालय पूना, महाराष्ट्र । 
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. गायकबाड़ ओरियन्टल शोध संस्थान, बड़ौदा, गुजरात । 

. अडयारशोध संस्थान एवं ग्रन्थालय, मद्रास । 

. विश्वेश्वर वैदिक शोध संस्थान अन्थालय, होशियारपुर, पंजाब। 

. पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन संस्थान ग्रन्थालाय, सीतापुर, लखनऊ। 

. पार्श्वनाथ विद्यापीठ ग्रन्थालय, करौंदी, वाराणसी । 

. उच्च तिब्बतन शिक्षा संस्थान शांतिरक्षित ग्रन्थालय, सारनाथ, वाराणसी । 


9. साहित्य अकादमी ग्रन्थालय, नई दिल्ली । 
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भारतीय दर्शनपरिषद्‌ ग्रन्थालय, नई दिल्ली । 

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ग्रन्यालय, नई दिल्ली । 
इण्डिया आफिस ग्रन्थालय, लन्दन, यू.के. । 

अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ ग्रन्यालय, लखनऊ । 

बिहार संस्कृत 'अकादमी ग्रन्थालय, पटना । 

मिथिला शोध संस्थान ग्रन्थालय, कबराघाट, दरभंगा । 
वैशाली प्राकृत जैन एवं अहिंसा संस्थान ग्रन्थालय, वैशाली । 
नागरी प्रचारिणी सभा ग्रन्थालय, वाराणसी । 

मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी ग्रन्थालय, मध्य प्रदेश । 

श्री वेंकटेश्वर शोध संस्थान ग्रन्थालय, तमिल नाडू । 

तंजावर सरस्वती महल ग्रन्थालय, तंजावर । 

भारतीय दर्शन एवं संस्कृति वैरोवा शोध संस्थान ग्रन्थालय, मथुरा, उ.प्र. । 
अरविन्द आश्रम ग्रन्थालय, दिल्ली । 

श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन संस्थान ग्रन्थालय, कोलकता । 
वेद संस्थान ग्रन्थालय, अजमेर, राजस्थान । 


5. सार्वजनिक संस्कृत ग्रन्थालय वे5 रूप में योगदान करने वाले 
ग्रन्थालयों के प्रमुख उदाहरण - 
. पालि, प्राकृत एवं संस्कृत प्रभाग, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकता-700027 । 
2. संस्कृत भाषा विभाग, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली । 
3. संस्कृत भाषा विभाग, राजकीय केन्द्रीय ग्रन्थालय,, मुम्बई । 
4. संस्कृत भाषा विभाग, कन्नेमारा सार्वजनिक ग्रन्थालय, चेन्नई । 
5. उ. प्र. राजकीय सार्वजनिक ग्रन्थालय, इलाहाबाद । 
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6. 
5 


पं. बंगाल राजकीय सार्वजनिक ग्रन्थालय, कोलकता, तथा 
अन्य भारतीय राज्यों के अधीन संचालित राजकीय सार्वजनिक ग्रन्थालयों के 


संस्कृत विभाग/प्रभाग। 


6. निजी संस्कृत ग्रन्थालय के रूप में योगदान करने वाले ग्रन्थालयों के प्रमुख 
उदाहरण - 


ह 
. काशी नरेश फोर्ट ग्रन्थालय, रामनगर, वाराणसी। 

. ग्वालियर नरेश ग्रन्थालय, ग्वालियर, म. प. । 

. श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठों के अधीन संचालित ग्रन्थालय । 
. श्री काशी विश्वनाथ ग्रन्थालय, वाराणसी । 

. थियोसाफिकल ग्रन्थालय, गुरुबाग, वाराणसी । 

. श्री हरसूब्रह्मधाम न्यास ग्रन्थालय, चैनपुर, भभुआ, बिहार । 

. श्री गोरखनाथ पीठ ग्रन्थालय, गोरखपुर, उ.प्र. । 

9. 
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नेपाल नरेश राजकीय ग्रन्थालय, नेपाल । 


बाबा श्री किनाराम आश्रम ग्रन्थालय, वाराणसी ।. 


१0. श्री अवधूत आश्रम ग्रन्थालय, राजघाट, वाराणसी । 

१. श्री रामजन्म भूमि न्यास ग्रन्थालय, अयोध्या, उ. प्र. । 

१2. अक्षर धाम मन्दिर न्यास ग्रन्थालब, गुजरात । 

१3. माता वैष्णवदेवी मन्दिर न्यास गन्थालय, कटरा जम्मू एवं काश्मीर । 
१4. विश्व हिन्दू परिषद्‌ न्यास ग्रन्थालय, नई दिल्ली । 


7. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ग्रन्थों के प्रकाशन में प्रमुख भारतीय प्रकाशन 
प्रतिष्ठानों की योगादन - 

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक पुनर्जागरण का सूत्रपात हुआ था । उसी के अन्तर्गत मुद्रणालयों के 
प्रचार के फलस्वरूप संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के ग्रन्थों का विराट पैमाने पर प्रकाशन होना 
प्रारम्भ हुआ । प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 867 के लागू होने से पुस्तक 
प्रकाशन की गतिविधियों को एक नयी दिशा मिल चुकी थी । एक से अधिक पृष्ठों में मुद्रित, 
साइक्लो स्टाइल अथवा लिथो में छपी ग्रन्थों को इस अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तक के रूप 
में स्वीकृति मिल चुकी थी तथा प्रत्येक मुद्रित ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ पर ग्रन्थ का शीर्षक, लेखक 
के नाम के साथ ही साथ प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का स्थान तथा प्रकाशन के वर्ष को 
मुद्रित करना अनिवार्य कर दिया गया था। 
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इसी दौरान दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों की प्रकाशन की योजनाएँ वाराणसी, कलकत्ता तथा 
मुम्बई में प्रारम्भ की गयी। वाराणसी में स्थित राजकीय संस्कृत-पाठशाला के तत्कालीन 
प्रधानाचार्य डा. आर्थर वेनिस के शासनकाल में बनारस संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज का सार्वजनिक अभ्युदय सम्पन्न हुआ । उन्होंने सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत 
उपयोगी हस्तलेखों को मुद्रित करने तथा शोध पत्रिका निकालने की योजना बनाई थी। डा. 
वेनिस ने संस्कृत विद्या के सर्वांगीण उन्नति के लिए चार महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारम्भ किया, 
जिसमें प्रथम कार्य साधो लाल रिसर्च स्कालरशिप की स्थापना को छोड़कर शेष अन्य तीन 
कार्य सरस्वती भवन टेक्सट्स के प्रकाशन की योजना, सरस्वती भवन स्टडीज के प्रकाशन 
की योजना, एवं बनारस संस्कृत सीरीज तथा विजयानगरम्‌ संस्कृत सीरीज सीधे तौर पर 
संस्कृत शास्त्र के ग्रन्थों के प्रकाशन से सम्बन्धित थे। 

इसके अतिरिक्त डा. वेनिस काशी के महाराजा विजयानगरम से प्रार्थना कर उनको 
विजयानगरम संस्कृत सीरीज नामक ग्रन्थमाला प्रकाशित करने की प्रेरणा प्रदान की । 
महाराजा ने सन्‌ 890 में अपने विपुल धन से इस सीरीज में संस्कृत के अनेक दुर्लभ ग्रन्थों 
का प्रकाशन कराया । इन्हीं की प्रेरणा से काशी संस्कृत सीरीज ग्रन्थमाला का शुभारम्भ 
हुआ। सन्‌ 893 ई. में चौखम्बा संस्कृत सीरीज नामक नवीन ग्रन्थमाला के प्रादुर्भाव में 
इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा । 

इसी प्रकार सन्‌ 7886 से 907 तक निर्णय सागर प्रेस मुम्बई ने काव्यमाला 
शीर्षक के अन्तर्गत लगभग 95 से अधिक संस्कृत ग्रन्थों को प्रकाशित किया । इसके साथ 
ही साथ छोटे-छोटे काव्य सुमनों के संकलनों को भी गुच्छक नाम से प्रकाशित किये गये 
जिसके चौदह गुच्छकों में कुल लगभग 28 से अधिक काव्य प्रकाशित किये गये थे। इसी 
क्रम में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विश्व स्तरीय निजी प्रकाशक के रूप में उत्तर प्रदेश के 
गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस हिन्दू धर्म के दुर्लभ पुस्तकों के प्रकाशन तथा “कल्याण” 
पत्रिका के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध मुद्रणालय के रूप में कई दशकों से कार्यरत हैं। 
ब्रिटिश कालीन भारत में संस्कृतशास्त्र के ग्रन्थों को संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 
साथ ही साथ अन्य यूरोपीय भाषाओं जैसे-फ्रेंच एवं जर्मन, आदि में भी प्रकाशन होना प्रारम्भ 
हुआ। संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के दुर्लभ, शोध एवं सन्दर्भ ग्रन्थों के अंग्रेजी संस्करणों को 
भारत के प्रान्तिय सरकारों के अधीन स्थापित प्रकाशन विभाग (60ए6णल्रा ९ए७०ऑंटब- 
005 0५ंभं०॥७) द्वारा प्रकाशन किया जाता तथा अन्य यूरोपिय भाषाओं के संस्करणों को 
जर्मनी, फ्रॉस, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में भी प्रकाशित किया जाना प्रारम्भ हुआ । 


परन्तु संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ग्न्थ प्रकाशन के क्षेत्र में अखण्ड भारत के स्वतन्त्र 
होते ही सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रकाशन प्रतिष्ठानों एवं मुद्रणालयों की संख्या में अपार वृद्धि 
दर्ज की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी शिक्षण संस्थाओं, शोध संस्थानों, 
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विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ निजी प्रकाशन प्रतिष्ठानों ने भी संस्कृत शास्त्र के ग्रन्थ 

प्रकाशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करना प्रारम्भ कर दिये । 

8. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ग्रन्थों को प्रकाशित करने वाले प्रारम्भिक 
भारतीय प्रकाशन प्रतिष्ठानों के कुछ प्रमुख उदाहरण - 


१. 
. आनन्द वन यन्त्रालय, शिवाला घाट, वाराणसी, 852 । 
. बनारस लाइट छापाखाना, बनारस, 866 । 

. वाराणसी संस्कृत प्रेस, वाराणसी, 867 । 

- अमर यन्त्रालय, वाराणसी, 884 । 

. हित चिन्तक प्रेस, काशी, 4900 । 

- सिद्ध विनायक यन्त्रालय, काशी, 94॥ 

. विद्या विजास प्रेस, बनारस, 92] । 

9. 
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भारत जीवन यान्त्रालय, काशी, वाराणसी, 88 । 


विख्यात मेडिकल हाल मुद्राणालय, वाराणसी, 949 । 


१0. चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 893 । 

१. मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी । 

42. गीता प्रेस, गोरखपुर, गोरखपुर, उ.प्र. । 

१3. इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, इलाहाबाद, 929 । 

4. संस्कृत विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, 

5. जी.एस. प्रेस, मद्रास, 956 । 

१6. वापटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता, 836 । 

१7. निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, 887 । 

8. गुजराती प्रिन्टिगप्रेस, मुम्बई, 96 । 
9. विश्व संस्कृत पुस्तक मेला - 

भारत में विश्व पुस्तक मेले की आयोजन की परम्परा बहुत प्राचीन न होकर 980 
के दसक के लगभग प्रारम्भ हुआ है । तब से प्रत्येक वर्ष भारत के प्रमुख महानगरों में भारत 
सरकार एवं नेशनल बुक ट्रस्ट के सौजन्य से इस तरह के पुस्तक मेला का आयोजन किया 
जाता रहा है । इस तरह के पुस्तक मेला के ओजन के पीछे सरकार तथा आयोजकों का 
सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि देश एवं विदेशों के विद्वान, पुस्तक अनुरागी, छात्र 
समुदाय, शोधार्थियों, ग्रन्थालयीयों तथा अध्यापक वर्ग अद्यतन विभिन्न विषयों में प्रकाशित 
ग्रन्थों को देखने, जानने अथवा समझने एवं उन्हें क्रय करने की एक उचित अवसर उपलब्ध 


होता है। 
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इस प्रकार के राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजन से आधुनिक 
विषयों के प्रकाशित ग्रन्थों के साथ ही साथ संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के प्रकाशित अ्न्थों 
को भी उसके अन्तिम उपयोक्ता तथा पहुँचने का एक शसक्त माध्यम प्राप्त होता है । 

सन्‌ 2044 संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रकाशित ग्रन्थों के विश्व व्यापी प्रचार प्रसार 
एवं उन्नति के लिए एक उपलब्धि पूर्ण वर्ष बन चुका है । क्योंकि 2044 से पूर्व विश्व संस्कृत 
पुस्तक मेला आयोजित नहीं किये गये । भारत के बेगंलोर महानगर में पहली बार संस्कृत 
भारती तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्‍ली के सौजन्य से 7 जनवरी 207 से लेकर 
0 जनवरी 207 तक प्रथम विश्व संस्कृत पुस्तक मेला का आयोजन हुआ जिसमें संस्कृत 
तथा प्राच्य विद्या के कुल 54 निजी एवं सरकारी प्रकाशन प्रतिष्ठानों ने संस्कृत तथा प्राच्य 
विद्या के विभिन्न विषयों जैसे वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरणशाख्र, तन्त्र 
शास्त्र, साहित्यशासत्र, आयुर्वेदशाख्र, वेदान्त दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक 
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।. ऑनलाइन संस्कृत शब्दकोश : 


पारम्परिक संस्कृत शब्दकोश या पारिभाषिक संस्कृत शब्दकोश के क्षेत्र में कम्प्यूटर 
तथा संचार प्रद्योगिकी की उपस्थिति से एक नये युग का सूत्रपात हुआ है । इसके फलस्वरूप 
आधुनिक विषयों की भाँति संस्कृत एवं प्राच्य विषयों के उपयोग में सूचना प्रद्योगिकी का 
उपयोग दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है । संस्कृत शब्दकोशों के ऑन लाइन संस्करणों की 
सहायता संस्कृत के जिज्ञासु पाठकों को उनकी वांछित सूचना बहुत कम समय में ही 
इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाता है । इसके लिए संस्कृत के कुछ आधुनिक विद्वानों 
ने ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोशों के उपयोग हेतु कुछ महत्वपूर्ण बेबसाइटों को विकसित 
किये हैं। इनमें से यह व : / एफ, उक्षाअंततं (0०ए7०॥5. 08/00०/ एक महत्वपूर्ण 
वेबसाइट है जिसे विश्व के किसी भी भाग में बैठे संस्कृत के जिज्ञासु पाठकगण संस्कृत के 
शब्दकोशीय सूचना आवश्यकता को आसानी से पूरी कर सकते हैं। 
कस ऑन लाइन शब्दकोश का अभिप्राय यह है कि इसमें संस्कृत के अधिकांश मुद्रित 
| को मूलरूप में उपलब्ध न कराकर उनमें निहित पाठ्य सामग्री को डिजिटल 
अथवा स्केन्ड रूप में परिवर्तित करके उसे इन्टरनेट, ईमेल अथवा ऑन लाइन सेवा के 
माध्यम से उपयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है । ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोशों के 
उपयोग में कम्प्यूटर पठनीय उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है तथा किसी व्यक्ति अथवा 
संस्था को इन शब्दकोशों को उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं से सदस्यता लेनी पड़ती है 
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तथा उनके द्वारा आवंटित पासवर्ड के माध्यम से सदस्य व्यक्ति अथवा संस्था संस्कृत 
शब्दकोशों के ऑन लाइन संस्करणों का उपयोग करने के लिए अधिकृत हो जाता है । 

.2 संस्कृत शब्दकोशों के ऑन लाइन संस्करण - इन शब्दकोशों को दो 
रूपों में'उपलब्ध कराया जाता है । पहले के अन्तर्गत संस्कृत के पूर्वप्रकाशित अथवा मुद्रित 
शब्दकोशों का नवीन डिजिटल प्रति तैयार किया जाता है, जबकि दूसरे श्रेणी के अन्तर्गत 
पूर्व प्रकाशित अथवा मुद्रित संस्कृत शब्दकोशों को डिजिटल कैमरा अथवा स्कैनर के माध्यम 
से कम्प्यूटर पठनीय संग्रह माध्यमों में रूपान्तरित कर दिया जाता है । इन दोनों रूपों में 
उपलब्ध ऑनलाइन संस्कृत शब्दकोशों को बिना इन्टरनेट अथवा ई-मेल की सहायता लिये 
उपयोग नहीं किया जा सकता है । भाषा की वैज्ञानिकता, भाषा की शुद्धता तथा भाषा की 
प्रामाणिकता के कारण ही संस्कृत के ऑन लाइन शब्दकोशों का उपयोग भारत के साथ 
ही साथ विश्व के अन्य देशों में भी तेजी से उपयोग में लाया जा रहा है । 


यही कारण है कि सूचना ग्रद्यौगिकी की विभिन्न तकनीकों को विकसित करने में 


भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत भाषा एवं-व्याकरण को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
अधिक महत्व दिया गया है । ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोश परियोजना का प्रथम शुभारम्भ 
कोलोन विश्वविद्यालय में स्थित तमिल अध्ययन एवं भारतीय विद्या संस्थान सबसे पहले शुरू 
किया है । 
संस्कृत डोक्यूमेन्टस डॉट ओ आर जी/डिक्ट साइट पर अनेक फाईलस को विभिन्न 
प्रारूपों में उपलब्ध कराया गया है जिनकी सहायता से संस्कृत कें इन ऑन लाइन संस्करणों 
को उपयोग में लाया जा सकता है । इन प्रारूपों के अन्तर्गत पोस्ट स्क्रीप्ट (१०४४०४७) 
पीडीएफ (7007) एक्स डीवीएनजी (|०५४०), आई टी एक्स (7), टेक्स्ट (एटा) 
एवं यूनिकोड फॉरमेट (एशा0078 70२५7) को सम्मिलित किया गया है । साथ ही 
साथ संस्कृत में प्रयोग किये जाने वाले अंकों के लिए अलग से फाईलों की एक पूरी समूह 
निर्मित करके उसे इस साइट पर प्रस्तुत किया गया है । इस साइट में जाकर 7]0856 5०७ 
[८278 005 5८०ांणा की सहायता इसको उपयोग में लाया जा सकता है । 
जब से संस्कृत ऑन लाइन शब्दकोश परियोजना शुरू हुई है तबसे कम्प्यूटर 
आधारित संचार के बहुआयामी माध्यमों के फलस्वरूप विश्वके प्राचीनतम भाषा संस्कृत के 
अध्ययन, अध्यापन तथा शोध की प्रक्रिया में पूरा विश्व समुदाय निरन्तर अग्रसर है। कोलोन 
डिजिटल लेक्सीकॉन की सहायता से मोनियर विलियम द्वाण प्रणीत संस्कृत अंग्रेजी 
शब्दकोश के सारे पृष्ठों को ऑन लाइन पद्धति द्वारा उपयोग में लाया जो सकता है । इसके 
अतिरिक्त कुछ सीमा तक दक्षिण एशिया के कुछ प्रमुख भाषाओं, जैसे तमिल, पहलवी, तथा 
केपलर प्रणीत संस्कृत शब्दकोश को भी इसके माध्यम उपयोग में लाया जा सकता है । 
इस सेवा में संस्कृत, तमिल, प्रहलवी तथा अंग्रेजी शब्दों के दोनों खौजों को समान रूप से 


! 
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स्वीकृत करने से सम्बन्धित पद्धति को विकसित किया गया है । साथ ही साथ मोनियर 
विलियम के ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोशों में विन्यसित संस्कृत शब्दों के अंग्रेजी में अर्थ 
प्राप्त करने के लिए खोज की उच्चिकृत विधि को उपलब्ध कराया गया है । इस सेवा के 
लिए संस्कृत शब्दों को (५० प०, 8,0], या [7२५९७ में लिप्यन्तर के माध्यम से निवेशित 
करना पड़ता है, तत्पश्चात्‌ यह देवनागरी यूनिकोड, या हावार्ड की-योटो (8४8० 
6५९८०), या इन्ट्रान्स ([#8॥5) या रोमन यूनिकोड (२0गाभा (7000०), या रोमन सी एस 
एक्स (२णा०॥ 25५), या रोमन मंजूश्री सी एस एक्स (०णाश्ा |(धवा|०० 57९8 (52९) 
के प्रारूपों में यह प्रगट होता है । इसी तरह से इसके उच्चखोज विधि में संस्कृत एवं अंग्रेजी 
शब्दों के अर्थों को यथासम्भव अधिकतम प्रारूपों में प्राप्त करने के उच्चिकृत खोजनीति के 
प्रयोग का निर्देश उपलब्ध है। 

.3. कोलोन डिजिटल संस्कृत शब्दकोश - इसके द्वारा अन्य ऑन लाइन 
संस्कृत-अंग्रेजी/जर्मन शब्दकोशों के शब्दीं के अर्थ इत्यादि का उपयोग किया जा सकता 
है । कोलोन विश्वविद्यालय के तमिल भाषा अध्ययन एवं भारतीय विद्या संस्थान द्वारा विकसित 
ऑन लाइन शब्दकोश के द्वारा संस्कृत शब्दों के अंग्रेजी अथवा जर्मन भाषा में उनके अर्थों 
को प्रसुत्त किया गया है । रीचार्ड माहोने ने मोनियर विलयम के शब्दकोश का प्ाशा पछ्तत 
7०॥॥# का प्रारूप तैयार किया है । इसके माध्यम से मोनियर विलियम के अंग्रेजी-संस्कृत 
शब्दकोश में प्रयुक्त संक्षिप्करिरण एवं अन्य चिह्रों आदि की पूरी की पूरी एक ऑन लाइन 
सूची को भी उपलब्ध कराया गया है । 

अल्प समय में संस्कृत सीखने में मोनियर विलियम तथा शिवराम वामन आप्टे के 
संस्कृत शब्दकोशों के साथ ही साथ अन्य शब्द कोशों के ऑन लाइन संस्करणों की 
महत्वपूर्ण भूमिका है । इनमें अजित कृष्णन के मुद्गलकोश आदि का पूरा-पूरा लाभ उठाया 
जा सकता है । इसी प्रकार लुईस बोन्त ने कोलोन ऑन लाइन शब्दकोश में मोनियर विलियम 
आंकिक (02%) शब्दकोश के लिए एक पीसीवेस्ड शब्दकोश तैयार किया है जिसको 
निम्न बेबसाइट' गाए ॥/ ज्ए, 7070875, ॥॥5, 0॥6॥|0.॥].]. 00785 के द्वारा उपयोग में 
लाया जा सकता है । इसके साथ ही साथ इस दूसरे वेबसाइट ॥09 : # फ्रफज, वींन॑.एां- 
४०28.0०/0०७। को कोलोन वर्णन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है । 
मोनियर विलियम कृत संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को श्रीपिडिया एम. डब्लू. के माध्यम से 
पूरा का पूरा उपलब्ध करा दिया गया है । श्रीपिडिया परियोजना से सम्बन्धित अधिक 
जानकारी के लिए ई-मेल से भी सहायता ली जा सकती है । 
.4 शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो द्वारा संचालित दक्षिण ऐशिया 
डिजिटल संस्कृत शब्दकोश प्ररियोजना - इस परियोजना के अन्तर्गत संस्कृत के चार 
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प्रमुख शब्दकोशों को शामिल किया गया है । इसके अन्तर्गत एक व्यवहारिक संस्कृत 
शब्दकोश को लिप्यंतरण एवं व्युत्पत्ति सहित तथा आर्थर एन्थोनी मैक्डोनेल के शब्दकोश 
को भी लिया गया है । इसी प्रकार शेशु कार्थिक तनवीर ने 580 ५४००७. ००० के माध्यम 
से एक विजेट (५४१8०) एवं एक फेसबुक (७78००:४०००) की सुविधा को उपलब्ध कराया 
है । यह अपने मूल साइट के माध्यम से उपयोक्ताओं को अंग्रेजी शब्दों अथवा संस्कृति शब्दों 
के अर्थों को उच्चिकृत खोज की युक्तियों के माध्यम से उपलब्ध कराता है । 

9५३-72 छ5 840०८०॥१ के सहायता से मोनियर विलियम प्रणीत संस्कृत-अंग्रेजी 
शब्दकोश के ऑन लाइन संस्करण को &]|४४-०७४४०१ 07॥76 7/७/98०९ के माध्यम से भी 
उपयोग किया जा सकता है । इस पद्धति को सूचना प्रद्यौगिकी विशेषज्ञ चेतन ने विकसित 
किया है । इसमें लिप्यन्तरण के मदद से कम्प्यूटर आधारित देवानागरी के विभिन्न प्रारूपों 
में प्रदर्शित करता है । सन्‍्धी इन्जन की सहायता से दो अलग-अलग शब्दों को एक साथ 
जोड़कर इनको देवनागरी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । इतना ही नहीं इसके उपयोग 
में पाणिनि के शिवसूत्र पर आधारित प्रत्यहार डिकोडर की भी सहायता ली जा सकती है। 
जावा आधारित सनन्‍्धी परियोजना सोफ्टवेयर के माध्यम से भी संस्कृत शब्दकोशों के ऑन 
लाइन संस्करणों का उपयोग किया जा सकता है । “पाणिनि व्याकरण के विधियों की 
भूमिका” नामक प्रकाशित एक लेख में इस सोफ्टवेयर के उपयोग का विस्तार से उल्लेख 
प्रसुत्त है। इस ऑनलाइन जावा आधारित सन्धी साफ्टवेयर में क्लिपबोर्ड क्रिया के द्वारा 
देवनागरी अथवा ई-लैटीन प्रारूपों में इन शब्दकोशों की प्रतिलिपि तैयार करने में बहुत 
अधिक सहायता मिलती है । 

आप्टेकृत संस्कृत से अंग्रेजी ऑन लाइन खोजी शब्दकोश को उनके द्वारा प्रणीत 
व्यवहारिक संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित है । कोलोन ऑन लाइन संस्कृत 
शब्दकोश पर इसका उच्चिकृत ऑन लाइन संस्करण उपलब्ध है । मोनियर विलियम प्रणीत 
संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश के ऑन लाइन संस्करण को सीडी के रूप में भी इस वेबसाइट- 

५७/५७/५५, 50048॥97॥3. 0०९2 
से अल्प लागत में प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस दूसरे वेबसाइट ५७५. एम, 
००॥ से निःशुल्क रूप से प्राप्त किया जा सकता है । 

.5 अन्य शब्दकोश अथवा परिभाषिक शब्दकोशों के डिजिटल अथवा 
ऑनलाइन संस्करण के प्रमुख उदाहरण- 

. डा. कल्याण रमण द्वारा प्रणीत भारतीय भाषाओं के शब्दकोश के ऑनलाइन 
संस्करण; 
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2. आऋद्।े सीग्रोरेट के संस्कृत-फ्रेंच शब्दकोश के ऑन लाइन संस्करण को 
7795600.०:८४ फाईल की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है । 

3. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के शब्दों के अर्थों को अंग्रेजी से संस्कृत 

' में अर्थ, सन्दर्भ एवं वाक्य संरचना को श्रीकान्त जमदग्मी ने अपने सज्रणक संस्कृत शब्दकोश 
में प्रस्तुत किया है । 

4. गेरार्ड हुएत के संस्कृत-फ्रेंच शब्दकोश के ऑन लाइन संस्करण तथा ऑन 
लाइन व्याकरण को ई-मेल के माध्यम से भी उपयोग किया जा सकता है । 

5. ह0:/ ५५७/०/ 5४॥807077०802.०१७ वेबसाइट के द्वारा इंडिक्ट (00) 
नामक एक संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश के डिजिटल संस्सकरण को ऑनलाइन उपयोग किया 
जा सकता है । इसमें संस्कृत शब्दों या उनके अर्थों को लिप्यन्तरण के साथ उपलब्ध कराया 
जाता है तथा इसमें पूर्व निवेशित शब्दों के प्रविष्टियों को संशोधित करने, नये शब्दों को 
जोड़ने तथा पुराने शब्दों को सम्पादित करने की सुविधा उपलब्ध है । इस प्रकार संस्कृत 
शब्दकोश के इस डेटाबेस को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है । शब्दों 
के आवंटन के सम्बन्ध में इसमें कुछ सीमा तक सांख्यकि विवरणों को भी उपलब्ध कराया 
गया है । 

6. ॥00: / ५/५५५/. 590८०॥ 5॥7507.0० यह वेबसाईट संस्कृत के ऑनलाइन 
हाईपर शब्दकोश का एक नवीन रूप है जिसको क्लाउज ग्लाशोफ ने डिजिटली प्रकाशित 
किया है । यह अपने उपयोक्ताओं को विकिपिडिंया प्रविष्टियों के रूप में उनके प्रश्नों को 
निवेशित करने तथा उसका विवेकपूर्ण उत्तर प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। 

इसी प्रकार ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोशों एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 
शब्दकोशों के ऑनलाइन संस्करणों के उषयोग के लिए डिजिटल शब्दकोश विशेषज्ञ 
यसवन्त मालविया ने एक सर्च इन्टरफेस विकसित किया है । डेलब्रुक प्रणीत संस्कृत-जर्मन 
शब्दकोश 888 को स्कैन्ड रूप में (207 30 + ४७) तथा इसके ओ.सी.आर. प्रति 
(४5५/07/08+6) को पाठकों के निवेदन पर यह अपने वेबसाइट के माध्यम तत्काल 
उपलब्ध करवाता है । 

ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोशों के ई-संग्रहों तथा जर्मन, रसीयन एवं अंग्रेजी भाषा 
के व्याकरणों से सम्बन्धित डिजिटल संग्रहों को गुगल द्वारा निर्मित न्‍यूज ग्रूप के इस 
वेबसाइट-॥9 :/# प्रश्ज, ढ/0705., 8008]6, ०00॥/27009/॥88क7' 
से 2॥०8 4000 |श8 की सहायता से इसमें निवेशित शब्दों को देवनागरी फान्ट में पढ़ा एवं 
उपयोग में लाया जा सकता है । ॥॥9 :/॥788०7. 5000 ॥709.70 वेबसाइट पर जाकर देवनागरी 
फान्ट एवं लिप्यन्तरण की सुविधा को निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है। 
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“आक्टोवियन सरवैटोर ने संस्कृत के अध्यात्मिक पदों को लेकर एक ऑन लाइन 
अध्यात्मिक शब्दकोश के संस्करण को प्रकाशित किया है । पूरे विश्व में फैले संस्कृत के 
जिज्ञासुओं के लिए इस बेवसाइट से ७७ए. ग्रापा। ॥72025000९5. ०णा संस्कृत शब्दकोशों 
के अन्य वेबसाइटों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 
.6 अन्य भारतीय भाषाओं के ऑनलाइन शब्दकोश - 

ऑनलाइन संस्कृत शब्दकीश के समान ही हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अन्य 
भारतीय भाषाओं में भी अनेक ऑन लाइन शब्दकोशों को निर्मित किया गया है। भारतीय 
भाषाओं में रूचि लेने वाले जिज्ञासुओं द्वारा शब्दकोशों के इन डिजिटल संस्करणों को 
इन्टरनेट अथवा ऑनलाइन के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है .। 

.7 भारत सरकार के राजभाषा शब्दकोश के ऑनलाइन संस्करण - 

भारत सरकार एवं राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के सरकारी गतिविधियों एवं 
क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु ऑनलाइन बहुखण्डीय शब्दकोशों के नवीन संस्करणों 
को प्रकाशित किये हैं । विकिपिडिया हिन्दी ग्लोशरी इस प्रकार के शब्दकोशों का एक प्रमुख 
उदाहरण है। इस ऑनलाइन ग्लोशरी के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के शब्दों के अर्थों को 
उपलब्ध कराता है । शब्द कोश डॉटकाम के माध्यम से हिन्दी, मराठी, तथा गुजराती 
शब्दकोशों को ऑन लाइन सेवा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त इन दो 
वेबसाइट्सं-# :// एज, ग7०/6/00ए॥ 0805. #7 7 तथा ॥69 : / श्र, .00/ 
7780॥97/0०.॥॥॥! से भी सहायता ली जा सकती है । इन ऑन लाइन शब्दकोशों को हिन्दी 

डिक्सनरी रीड मी फाईल तथा आई. एस. सी. आई.आई. इन्टरफेस (80॥ ॥/७98००) के 
माध्यम से भी उपयोग किया जा सकता है । इसी क्रम में एक और उच्चिकृत इन्टरफेस 
को अक्षर माला साइट पर विकसित किया गंबा है । 

भारत के चौदह भाषाओं में उपलब्ध लगभग 5000 सामान्य शब्दों को प्रयोग करके 

एक बहुभाषिक शब्दकोश के डिजिटल संस्करण को तैयार किया गया है। जिसे ऑन लाइन 
के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है । टी डी आई एल. (7)7,) के साथ मिलकर भारत 
सरकार की ओर से ऑन लाइन हिन्दी विश्वकोश की परियोजना को इस वेबसाइट ॥॥: 
/ एज, शी, 80५ 080॥78-0705.7॥77] के रूप में विकसित किया जा रहा है । 
4&7०॥५०.०४ वेबसाइट के माध्यम से आई.डब्लू एच.टी. इन्टरफेस (ए॥॥ ॥0- 
49०७) द्वारा ऑनलाइन हिन्दी विश्वकोश के अन्य दूसरे संस्करणों को भी उपयोग में लाया 
“जा सकता है । इस तरह के हिन्दी-मराठी एवं अंग्रेजी शब्दकोशों के एक वृहद डेटा बेस 
को रीशोर्स सेन्टर फार इण्डियन लैंग्वेजेज, मुम्बई के द्वार ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया 
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है। एक अन्य मराठी-अंग्रेजी शब्दकोश जिसे 94 में श्रीधर गणेश वाजे प्रकाशित कराया 
था, को शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन शब्दकोश परियोजना के अन्तर्गत इस 
शब्दकोश के डिजिटल संस्करण को ऑन लाइन उपलब्ध कराया गया है। ऑन लाइन 
शब्दकोश को ]४०९5फ०णाप'5 एछाॉंशा।560 /ा-शाशओ (900र)शभ9 के वेबसाइट पर 
उपयोग किया जा सकता है । शब्दकोश डाटकाम के वेबसाइट के माध्यम से सामान्य हिन्दी 
एवं अंग्रेजी शब्दकोशों के ऑनलाइन संस्करणों को उपलब्ध कराया गया है । इसमें हिन्दी 
शब्दों के पर्यावाची शब्दों तथा उनके अनुवादों को भी शामिल किया गया है । हिन्दी सीखने 
वाले जिज्ञासुओं के लिए यह वेबसाइट गए : / ए्ज्जछ,९ा.090.]3., तीलांणाक्ा/थाह9- 
॥70. बहुत उपयोगी साइट है । इसमें उपयोगी वाक्यों के साथ ही मुहावरों एवं कहावतों 
को भी प्रस्तुत किया गया है तथा अधिक से अधिक हिन्दी शब्दों का ज्ञान हो सके इसके 
लिये इस साइट पर प्रश्नांवली तथा कम्प्यूटर आधारित खेलों की पहेलियों को प्रस्तुत किया 
गया है जिसकी सहायता से हिन्दी सीखने के जिज्ञासु पाठक अपनी हिन्दी शब्दकोश ज्ञान 
की क्षमता में वृद्धि करने में समर्थ हो सकते हैं । 

यह वेब साइट ॥9:/9४५0४9७9४, 8प्रुंभगा-],छां007.(:0ा गुजराती शब्दकोश के 
ऑन लाइन संस्करण का एक महत्वपूर्ण साइट है। इस वेवसाइट के उपयोग द्वारा गुजराती 
से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से गुजराती के शब्दों एवं उनके अर्थों को पढ़ने के लिए एक उपयोगी 
इन्टरफेस को इसपर उपलब्ध कराया गया है। 
।.8 शिकागो विश्वविद्यालय एवं दक्षिण एशिया ऑन लाइन शब्दकोश 

परियोजना - 

इस परियोजना के अन्तर्गत दक्षिण ऐशिया के अनेक भाषाओं की शब्दकोशों के 
ऑनलाइन संस्करणों को शिकागो विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट के माध्यम इसे उपलब्ध 
कराता है । इसमें दक्षिण ऐशिया के कुल 6 भाषाओं के शब्दकोशों का डिजिटल संस्करण 
प्रस्तुत किया है । इस डिजिटल संस्करण में दक्षिण ऐशिया के बलूची, खोवर, परशीयन, 
तोखवली, बांग्ला, मराठी, उर्दू, राजस्थानी, नेपाली, संस्कृत, हिन्दी, पालि, तमिल;“कश्मीरी, 
पस्थों एवं तुलुगु भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया गया है । दक्षिण ऐशिया के शेष 
भाषाओं के ऑन लाइन शब्दकोश या डिजिटल शब्दकोश को इस परियोजना के अगामी 
संस्करणों में प्रस्तुत करने की योजना है । 

दक्षिण ऐशिया के विभिन्न भाषाओं की इस बृहद ऑन लाइन शब्दकोश परियोजना 
संयुक्तराष्ट्र के स्नातक, कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यालय के अधीन कार्यरत 
अन्तर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा वित्तपोषित है । कोलम्बिया विश्वविद्यालय में स्थित 
घरमं हिन्दूजा इण्डिक रीसर्च सेन्टर द्वारा डी.डी.एस.ए. के लिए चार संस्कृत शब्दकोश के 
ऑन लाइन संस्करण को प्रस्तुत किया जा चुका है । 
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2. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ऑनलाइन विश्वकोश - 

जिस तरह से संस्कृत शब्दकोशों के डिजिटल अथवा ऑनलाइन संस्करण को 
लेकर भारत की तुलना में विदेशों में बहुत पहले ही अनेक परियोजनाओं को प्रारम्भ कर दिया 
गया था ठीक वैसे ही संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विश्वकोश के डिजिटल अथवा ऑनलाइन 
संस्करण पर विदेशों में कुछ परियोजनाओं को बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था । 

पाध्णाल शा०ए-००३९१४ 0 शा]050फफ7 डिजिटल अथवा ऑनलाइन विश्वकोश 
का एक प्रमुख उदाहरण है । भारत में कुछ संस्कृत के आधुनिक विद्वानों ने संस्कृत 
विश्वकोशों के डिजिटल अथवा ऑन लाइन संस्करण को प्रकाशित कर चुके हैं । इस दिशा 
में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के सौजन्य से विश्वप्रसिद्ध “वाचस्पत्यम्‌” संस्कृत 
विश्वकोश के डिजिटल अथवा ऑनलाइन संस्करण संस्कृत के जिज्ञासुओं के लिए शीघ्र ही 
उपलब्ध होनें वाला है । साथ ही साथ, भारत तथा विश्व के अनेक देशों में संस्कृत एवं 
प्राच्य विद्या से सम्बन्धित अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ सन्दर्भ ग्रन्थों एवं सूचना 
स्रोतों के डिजिटल संस्करणों को विकसित कर रहे हैं । 

2. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के सन्दर्भ ग्रन्थों के डिजिटाइज्ड एवं स्फैन्ड 
संस्करणों के कुछ प्रमुख उदाहरण- 
*) डिजिटाइज्ड संस्करण : 

3. गांठ ज्ाता5 5$भात॑ता-शाह्टाओ एंधांणाश (00 एक्०४ 5620०). 

58.80ग्राप्रापश्ॉ(+ $त्रागंत 8 0शक्रषा छॉलीणाआओ, 

०.80०दरापराश & २0०0 8क्ाइतो 0शाशा एंलाणाआप, 

4. 0906 शाश्ञांशा-8शाजञएा ए00णाआफ, 

€6. 5काशणो भाव शा एऐ७ाणाा65. 

*4.४ए४ ॥7]6060 (775. 
8) स्कैण्ड संस्करण : 

3. /०ांल' एगंवा5 5भाताॉ-आाशांआ एं०ंणाक्ष॥ (20निएए). 

७.496 शाशांआ-$आजंजा ऐंलांणाक्षज (00नि॥9). 

०.४४८०००णाढा $थ्ागता - साश्ांजा ऐ0गाध३ (98) 

4. एशआ]६०० $क्ाहंत-याए]ंश 00049 (08). 

6. 80०थराप्रा॥( $शाहततो 00॥ात्रा ऐंलांगाकफ,.- 

5६83०गापाशोधरणा $श्ाशततॉ-0थयात्ा एंलांणका, 

8.69 पांशाश $थ्ाशतां। एक्राएं।्, 894 (॥?9) 
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3. इनफ्लिबनेठ का योगदान- 

इनफ्लिबनेट (॥707०) भारत का राष्ट्रीय ग्रन्थालय एवं सूचना नेटवर्क है तथा यह 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (700) का स्वायतशासी अन्तर्विश्वविद्यालयीन केन्द्र है । 
इसका मुख्य कार्यालय गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात के प्रांगण में स्थित है। 
यह अपने कार्यों का सम्पादन एकशासी निकाय, परिषद्‌ एवं वित्त समिति के माध्यम से 
सम्पन्न करता है । इसका कार्यकारी अधिशासी निदेशक होता है । 

यह केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रन्थालयों एवं सूचना केन्द्रों के अधीन संगृहीत 
पाठ्य सामग्रियों के ग्रन्थ परक सूचनाओं को डेटाबेसों के रूप में संग्रहण कर ऑनलाइन 
प्रसार नेटवर्क के द्वारा सदस्य संस्थाओं के उपयोक्ताओं को उनके अध्ययन, अध्यापन तथा 
शोध गतिविधियों को यथा समय पूर्ण किया जा सके को लक्ष्य करके इस केन्द्र को 
यू.जी.सी. द्वारा स्थापित किया गया है । 
3. उद्देश्य एवं विभिन्न गतिविधियाँ- 

इस केन्द्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से भारत में स्थित सभी 
विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं सूचना केन्द्रों के ग्रन्थालयों में संकलित पाठ्य सामग्री को 
बा आधारित प्रक्रियाओं द्वारा अधिक से अधिक उपयोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा 
सके । 

अन्थालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण करना, सूचनाओं को संचार 
प्रद्योगिकी की सहायता से स्थानान्तरित करना, तथा आधुनिकीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित 
विभिन्न तकनीकों एवं प्रविधियों को विकसित करना आदि गतिविधियों को इनफ्लिबनेट 
परियोजना के मुख्य उद्देश्य के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । इस परियोजना 
को सर्वप्रथम सन 99] में प्रारम्भ किया गया तथा मई 996 से इसके द्वारा प्रारम्भ किये. 
गये विभिन्न क्रियाकलापों में बहुतं तेजी से विकास हुआ और यहीं से यह केन्द्र यू.जी.सी. 
का एक स्वतन्त्र स्वायतशासी अन्तर विश्वविद्यालयीन केन्द्र के रूप कार्य कर रहा है। 

यह केन्द्र आधुनिक सूचना प्रद्योगिकी की सभी विधियों एवं प्रकारों .कें उपयोग के 
द्वारा भारत के सभी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों के ग्रन्थालयों एवं सूचना केन्द्रों को एक 
राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है । अर्थात्‌ 
अन्थालयों के आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण तथा ग्न्थालयों में संकलित सामग्रियों का एक 
संघीय डेटाबेस विकसित कर शिक्षाविदों, विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को ऑन लाइन सेवा 


द्वारा उनके वाछित सूचनाओं को उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख कार्य है । इन गतिविधियों 
का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। 
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3... ग्रन्थालय स्वचालन-३इस केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में 
भारतीय विश्वविद्यालयों तथा उच्चस्तरीय शोध संस्थानों के अन्थालयों को स्वचालन 
(»००॥०४०॥१) की सुविधा से सुसज्जित करना है जिससे इन ग्रन्थालयों के अन्तर्गत 
नेटवर्किंग एवं संसाधनों की सहभागिता के द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सुविधा 
मिल सकती है । इसके लिए यह केन्द्र यूजीसी के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अनावर्ति 
अनुदान प्रदान करता है । 200 तक लगभग दो सौ से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों 
एवं उच्च शोध संस्थानों के ग्रन्थालयों को इस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त हो चुका है । भारत 
में स्थित संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के क्षेत्र से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों, 
संस्कृत विद्या पीठों के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, कामेश्वर सिंह 
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं अन्य को अनुदान की यह सुविधा दी जा चुकी 
है । ह 

3..2. सोलसाफ्टवेयर को विकसित करना-भारत के विश्वविद्यालय ग्रन्थालयों 
एवं सूचनाओं केन्द्रों में संचालित होने वाले विभिन्न सूचना गतिविधियों को एक समन्वित 
अन्थालय साफ्टवेयर के द्वारा सम्पन्न कराया जा सके को लक्ष्य करके सोल साफ्टवेयर 
(500, 5०५४०) को विकसित किया गया है । 500, 804४७ शब्द 50ीप्रथ्ा९ णिः 
एश्शआं> । ०76०5 का संक्षिप्त नाम है । इस साफ्टवेयर के सोल (5007) के नाम 
से शुरू करने के पहले कुछ अन्य नामों पर भी विचार किया गया था, परन्तु यू.जी.सी. 
के तत्कालीन चेयरमैन प्रो. यशपाल, इनफ्लिबनेट के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. सालगर तथा 
इनफ्लिबनेट के तत्कालीन निदेशक डा. टी.ए.वी. मुर्थी के द्वारा इस ग्रन्थालय साफ्टवेयर 
के लिए सोल साफ्टवेयर (50एा, 5०छ०) का नाम तय किया गया । 

यह साफ्टवेयर क्लांईट सरभर मोड में ॥४5-50, पर आधारित विन्डो आपरेटिंग 
सीस्टम के माध्यम से कार्य करता है । इसकी सहायता से बहुभाषिय डेटाबेस को निर्मित 
किया जा सकता है तथा इसमें वेब एक्सेस की सुविधा उपलब्ध है । इसमें अन्थालय में 
सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख नैतिक्य कार्यों पर आधारित पाँच मेजर मोड्यूलस 
2 ०वबुणंआंतंणा, (६४०४प/2, (सात्याबंगा, 07200 एवं इ$ल्लांबा४ एणा0। को निर्मित किया 
गया है । इसको सी.सी.एफ. प्रारूप पर आधारित करके विकसित किया गया है तथा 
४५॥२८ 24 से ग्रन्थपरक डेटा के आयात एवं निर्यात के लिए एक उपयुक्त इन्टरफेस की 
सुविधां दी गयी है। इस साफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टियों के दौरान शब्दों के वर्तनी नियंत्रण तथा 
व्याकरण शुद्धी के लिए कुछ निर्देश फाइलों की सुविधा दी गयी है । अबतक एक सौ से 
अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रन्थालयों में इसे उपयोग में लाया जा रहा है । इसके 
प्रारम्भिक संस्करणों में आई. एस. एम. साफ्टवेयर के माध्यम से देवनागरी लिपि के ग्रन्थों 
के डेटा प्रविष्टि की सुविधा थी परन्तु उन प्रविष्टियों के लिए &&०१-ा प्रारूप में देवनागरी 
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लिपि में सूची पत्रकों को प्रिन्ट करने में कठिनाई थी, परन्तु इसके वर्तमान संस्करण बहुत 
विकसित है । 

3..3. संघीय डेटाबेस-यह केन्द्र भारत के सभी विश्वविद्यालयों, मानित 
विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के ग्न्थालयों के अधीन संगृहीत सूचना सामग्रियों का 
एक संघीय संघीय डेटाबेस तैयार करने हेतु सतत प्रयास रत है। इस संघीय डेटाबेस को 
इसके वेबसाइट 9 :/ रण. ग्रति०ा०.३०.॥ पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध 
कराया जाता है । इस संघीय डेबाबेस के अन्तर्गत जिन डेटाबेसों को उपलब्ध कराया जाता 
है, वे इस प्रकार निम्न हैं- 

. ग्रन्थडेटाबेस ( [(००ट-५७॥ 089985९5 )-इस डेटाबेट में सदस्य संस्थाओं 
के अन्थालयों के अधीन संगृहीत नये तथा पुराने प्रकार के ग्रन्थों के ग्रन्थपरक सूचनाओं को 
सोल साफ्टवेयर में निवेशित करने के बाद इसके सीडी प्रति तैयार करके सदस्य ग्रन्थालयों 
द्वारा इस केन्द्र के मुख्य कार्यालय, अहमदाबाद को उपलब्ध कराया जाता है जहाँ पर इन 
सीडी में संकलित ग्रन्थ परक सूचनाओं को संघीय डेटाबेस में सम्मिलित कर लिया जाता 
है। वर्तमान इस डेटाबेस के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रन्थालों के अधीन संगृहीत 
न्थों के लगभग साठ लाख के आस-पास ग्रन्थों के ग्रन्थ परक सूचनाओं को उपलब्ध कराया 
गया है । इन अन्थपरक सूचनाओं में भारत के आधुनिक विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ 
पार॑म्परिक विश्वविद्यालयों जैसे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा कामेश्वर 
सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयों के ग्रन्थालयों 
के संकलनों को भी इसमें शामिल किया गया है । इस डेटाबेस के माध्यम से सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन ग्रन्थालय में संगृहीत लगभग दस हजार के आस- 
पास मुद्रित ग्रन्थों के ग्रन्थ परक सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया है । 

॥. शोध-प्रबन्ध डेटाबेस-इस डेटाबेस के माध्यम से भारत के आधुनिक 
विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ पारम्परिक विश्वविद्यालयों के ग्रन्थालयों में संगृहीत विभिन्न 
विषयों के शोध प्रबन्धों के लगभग डेढ़ लाख से अधिक संख्या में भारतीय शोध छात्रों के 
लिए अन्थपरक विवरणों के साथ इसे उपलब्ध कराया गया है । शोधकर्त्ताओं द्वारा शीर्षकों 
के चयन में इससे बहुत अधिक सहायता मिलती है । 

॥, अद्यतन धाराबाहिकों तथा शोध पत्र-पत्रिकाओं के संकलनों का 
डेटाबेस-इस डेटाबेस में भारत के. विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकलित 40,000 से 
अधिक धारावाहिकों के शीर्षकों में से 8000 के लगभग शीर्षकों के ग्रन्थपरक-सूचनाओं 
को उपलब्ध कराया जा चुका है । इस डेटाबेस के माध्यम से विश्वविद्यालय ग्रन्थालयों के 
मध्य संसाधनों की सहभागिता में बहुत सहायता मिलती है । इस डेटाबेस की सहायता से 
भारतीय अप मिक के शोधकर्ताओं को बहुत कम खर्च में ही उनके शोध विषयों से 
सम्बन्धित आसानी से प्राप्त हो सकता है। 


ऑन लाइन संस्कृत शब्दकोश एवं विश्वकोश तथा संस्कृत... 233 


॥५. अद्यतन धारावाहिक डेटाबेस-इस डेटाबेस को यह केन्द्र सर्वप्रथम सन्‌ 
998 में प्रारम्भ किया है तथा सन्‌ 2000 तक इसमें भारत के 05 विश्वविद्यालय 
अन्थालयों में सब्सक्राइब्ड 70500 से अधिक अद्यतन धारावाहिकों को उपयोग हेतु प्रस्तुत 
किया जा चुका है । ह 

». विशेषज्ञ डेटाबेस-इस डेटाबेस के माध्यम से समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों 
में कार्यरत वरिष्ठ संकाय सदस्यों को शामिल किया गया है तथा आवश्यकता पड़ने पर इनसे .- 
तंत्काल सम्पर्क स्थापित करने में यह डेटाबेस बहुत उपयोगी है । अबतक इसमें कुल . 
4000 के लगभग विशेषज्ञों के अभिलेखों को उपलब्ध कराया जा चुका है । यह डेटाबेस 
एलीट तथा पियर ग्रूप अथवा इनविजिबूल कालेज के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का एक 
शसक्त माध्यम है । 

आं. शोध परियोजनाएँ -इनफ्लिबनेट केन्द्र के माध्यम से विभिन्न सरकारी अथवा 
स्वायशासी संस्थाओं के रूप में कार्यरत पचास से अधिक संगठनों एवं विभागों को शोधकार्य 
के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा चुका है तंथा अद्यावधि यह व्यवस्था अग्रसर है। 

भा. सूचना के द्वितीयक श्रेणी के धारावाहिकों एवं सी.डी. रोम डेटाबेस- 
इस केन्द्र ने इस नवीन डेटांबेस परियोजना को सन्‌ 998 में कुल 300 प्रलेखों के साथ 
प्रारम्भ किया था जिसके अन्तर्गत सीडी रोम में अनुदानित ग्रन्थ परक डेटाबेस, सारकरण 
एवं अनुक्रमणीकरण के पत्रिकाओं को जिनको भारत में कम से कम 0 विश्वविद्यालयों 
में प्राप्त किया जाता है, को सम्मिलित किया गया है । इसकी सहायता से ऊँचे मूल्य के 
धारावाहिकों को अनावश्यक रूप से अनेक अन्थालयों में क्रय करने तथा तथा उन्हें संगृहीत 
करने में उत्पन्न स्थान की समस्या से बचा जा सकता है । 

3..4. इनफ्लिबनेट केन्द्र द्वारा आयोजित अन्य सेवाएँ-इस केन्द्र द्वारा 
आयोजित अन्य सेवाओं के अन्तर्गत सी डी रोम आधारित सेवा, कापसैट सेवा, ओ.सी. 
एल.सी. प्रथम खोज सेवा के अन्थपरक सूचनाओं को सदस्य संस्थाओं के पाठकों को 
निःशुल्क उपलब्ध करवाना तथा प्रलेख-प्रदाय सेवा (00०एथा: 0०४०५ $०शं००) के. 
अन्तर्गत छः भारतीय विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है जो इस प्रकार निम्नलिखित हैं- 

१. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली । 

3. पंजाब विश्वविद्यालय, चन्डीगढ़ । 

4. हैदराबाद विश्व विद्यालय, हैदराबाद । 

5. टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ साईंसे, मुम्बई। 

6. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलूरू। 
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इनफ्लिबनेट केन्द्र द्वारा अधिकृत किये गये उपर्युक्त छः विश्वविद्यालयों एवं शोध 
संस्थानों के अधीन प्रलेख प्रदाय सेवा तिव्रगति से संचालित हो रहा है । परन्तु संस्कृत तथा 
प्राच्य विद्या के पारम्परिक विश्वविद्यालयों में से किसी एक को इसमें सम्मिलित किया जाना 
आवश्यक प्रतीत होता है । इस दृष्टिकोण से सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
अपने 220 वर्षों के संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही इस प्रलेख 
प्रदाय सेवा के लिए अधिकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है । 

यह केन्द्र उपर्युक्त वर्णित सेवाओं के अतिरिक्त प्रतिवर्ष भारत में (0४॥७०) कैलीवर 
के वार्षिक सम्मेलनों को आयोजित कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के ग्रन्थालयों में 
पुस्तकालय स्वचालन के उपलब्धियों एवं विस्तारों पर ग्रन्थालियों एवं सूचना अधिकारियों को 
अपने विचारों एवं सुझावों को एक दूसरे के मध्य आदान-प्रदान करने हेतु उचित अवसर 
प्रदान करता है । 

3..5. यू.जी.सी.-इन्फोनेट ( ए62-४70घष०7' )-यह परियोजना भारतीय 
विश्वविद्यालयों के शैक्षिक गतिविधियों में सूचना एवं संचार प्रद्योगिकी का अधिकाधिक 
उपयोग हो सके के लिए इसे एरनेट इण्डिया तथा इनप्लिबनेट केन्द्र ने प्रारम्भ किया है। 
यूजीसी-इन्फोनेट एक राष्ट्रीय स्तर का भारतीय शिक्षा के विकास में एक बुहद्‌ संचार नेटवर्क 
है तथा इसके माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले शोध, शैक्षिक तथा 
अन्य गतिविधियों को ऑनलाइन द्वारा अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। 
यू.जी.सी. के बेबसाइट की सहायता से इससे सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्राप्त की जा सकती 
है। इस साइट का यू आर, एल. एण़ज़.प8०.8०.॥॥ है । 
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द्वादश अध्याय 
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. भूमिका- 

कम्प्यूटर, इन्टरनेट एवं सूचना प्रद्योगिकी के आगमन से विज्ञान, अभियांत्रिकी, 
गणित एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ ही साथ संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के प्रकाशन के क्षेत्र 
में भी एक नयी दिशा अर्थात्‌ -/ई” प्रकाशन के रूप में प्राप्ति हुई है । ई” प्रकाशन का 
विस्तृत रूप “ईलैक्ट्रानिक प्रकाशन” है । इसके अन्तर्गत ग्रन्थों एवं ग्रन्थेतर पाठ्य सामग्रियों 
को ईलैक्ट्रानिक विधियों से मुद्रित एवं प्रकाशित किया जाता है । कागज आधारित मुद्रित 
ग्रन्थों के सभी रूपों को ईलैक्ट्रानिक अथवा डिजिटल रूपों में प्रकाशित किया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ, आनलाइन शब्दकोश, विश्वकोश, ई-बुक्स, ई-मैगजीन, एवं ई-बुलेटिन 
आदि को सम्मिलित किया जा सकता है । 

ई-ग्रन्थ मुख्य रूप से ग्रन्थों का डिजिटल रूपांतरण है जिनको ईलैक्ट्रानिक विधियों 
से संग्रहीत किया जाता है तथा उपयोग में लाया जाता है । इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 
यह है कि इसको उपयोग करने के लिए कम्प्यूटर पठनीय उपकरणों की सहायता लेनी 
पड़ती है । 
2. “ई' ग्रन्थ के प्रकार-. 

यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जैसे किसी विषय से सम्बन्धित एक नयी 
कृति को डिजिटल अथवा ईलैक्ट्रानिक विधियों के विभिन्न तकनीकों की सहायता लेकर 
नवीन संस्करण प्रकाशित करना तथा दूसरे रूप के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशित कागज अधारित 
मुद्रित ग्न्थ को उच्चश्रेणी के डिजिटल कैमरा अथवा स्कैनर की सहायता से स्कैन्ड इमेज 
तैयार किया जाता है । इस प्रकार इन दोनों प्रकारों के ई-ग्रन्थों के उपयोग एवं संग्रह के 
लिए कुछ विशेष ईलैक्ट्रानिक विधियों की सहायता लेनी पड़ती है । उदाहरण के लिए इन्हें 
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एक व्यक्तिगत कम्प्यूटर (?८) या इसी प्रकार का कोई अन्य विधि अथवा ई-न्थ रीडर की 
सहायता से इसे पढ़ा अथवा अन्य उपयोग में लाया जा सकता है । कागज आधारित मुद्रित 
ग्रन्थ सामग्रियों की तुलना में ई-पाठ्यसामग्री बहुत अधिक उपयोगी एवं सूचना प्रद होती है। 
3. ई-पाठ्य सामग्री के प्रारूप- 
ई-पाठय सामग्री के ईलैक्ट्रानिक आरूपों के अन्तर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री (&060- 
५५०४ 09]०८७), माइक्रोफार्म्स, सीडी रोम, डीवीडी, ई-मेल, फैक्स, इन्ट्रानेट तथा 
इन्टरनेट को सम्मिलित किया जा सकता है । इन माध्यमों के द्वारा ई-ग्रन्थों के उपयोग एवं 
उनके आदान-प्रदान बिना किसी बाधा के सम्पन्न किये जा सकते हैं। 
4. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में ई-ग्रन्थ प्रकाशन- 
संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक वर्ग, शोधकर्त्ता एवं छात्र 
समुदाय को उनके द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को यथाशीघ्र कैसे उपलब्ध करायी जा सके 
जिससे कि वे अपने अध्यापन, अध्ययन एवं शोध कार्यों.को समय सीमा के अन्दर ही पूरा 
करने में समर्थ हो सके । इसी को दृष्टिगत करते हुए इस क्षेत्र में ई-ग्रन्थ प्रकाशन के द्वारा 
संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के अनेक सन्दर्भ एवं सूचना स्रोतों को “ई” रूपों में प्रकाशित किये 
जा चुके हैं तथा यह प्रक्रिया निरन्तर गतिशील है । इसकी सहायता से संस्कृत में रूचि रखने 
वाले जिज्ञासुओं को अद्यतन सूचनाओं को त्वरित गति से उपलब्ध करायी जाती है । 
अब तक भारत सहित विश्व के अनेक राष्ट्रों में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के विभिन्न 
विषयों से सम्बन्धित ई-प्रलेखों के कम से कम पचीस के आस-पास वेब साईट्स विकसित 
किये जा चुके हैं । कुछ वेबसाईट्सट में इन प्रलेखों की सीडी, डीवीडी अथवा अन्य रूपों 
में इनको प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ईलैक्ट्रानिक-मेलों से सीधा सम्पर्क हेतु निर्देश 
भी दिये गये हैं। संस्कृत एवं प्राच्य विद्या से सम्बन्धित विभिन्न वेबसाईट्स में #छ.$्वाहततां 
००८णा०॥$. 0०7४ एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसके उपयोग द्वारा संस्कृत के ई-पाठ्य- 
सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है । 


5. संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के ई-प्रलेखों के प्रमुख वेबर्साइटस एवं यू,आर.एल.स.- 
., ॥9:/छजशश.वा0तां ९प्रार्यांटी। 

« वा(ए:/शफ्षक्त. 5श्ा5ए7ं002०ा]शा(५$.072/ 

* ॥0:/४श५/० ऐैंस्पश्ञाए.07. 

* व:/शकज्तक्त बगाव्षतात्वात्वा, ९०0 

» ॥0:/छशचज्षए, णात€00भ्जञ्ञाज्षा,0णा 

« [0:/शएण, क्षा0993., 02. 


६ (शआ 4७ (४ 


संस्कृत तथा प्राच्य विद्या के प्रमुख विषयगत 'ई” एवं आनलाइन... 


7. 9 
8. ॥09 
9. गाए 


80. 
॥. 
2. 
83. 
4. 
85. 
6. 
[7. 
8. 
9. 
20. 
2. 
22. 


॥॥4॥ १ 
ग्रएछ 
वाए 
गए 
व 
॥8॥॥| 
॥॥8॥५| 
गाए 
8३५ 
0३8५ 
॥॥१॥॥। 
09 
॥॥8॥॥। 


४//७७७. इश्था$दाय, 57९.९707 
४//७४७४४ 35770]9५०ीा. (0 

://७७छ,. प्रापत000॥3.0९2 

४/ ४ 092/ 

४//४७जछक्त, शंत५ब्रापरीछातो, 0४. 

:// ७४४७. 00॥0., 079/ | शं।रंआ॥/09/930 9856. 
://४७७:. एश९$४. ९0॥/5शा9दपं (क्ा0ा. 
:/॥/४एक. शा004 पा, 00/शिा॥। ता]. 
;//९९० ला[९४. ९0॥/१क[ पराए९0०॥/ 

४/४एछछ, शाक्ाधा।शातवा/क्षा).00ा 
://५ए७:, १९००एं0०., 02/ 

:// ७४४७. इथवाहदतंतरंत७&, 00025090. ९0॥॥/ 
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://४७७, $थ्या5दर-]९5४0९0॥-पएग-00९0॥-06/ 


6. फॉक एवं यूजनेट- 

“ई” संस्कृत प्रलेखों के रूप में विस्तृत सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए फॉक 
(7७0) एवं यूजनेट (05227) एक शसक्त माध्यम है । फॉक (फ्रीक्वेन्टली आस्कड 
क्वेश्चनूस फार संस्कृत डाक्यूमेन्टस) का एक संक्षिप्त रूप है । संस्कृत में 'ई” प्रलेखों के 


वेबसाइट्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं तथा यह भी सम्भव नहीं है कि सभी उपयोक्ताओं को 
संस्कृत ई-प्रलेखों के सभी साइट्स के बारे में पूरी-पूरी जानकारी पहले से ही है । इसलिए 
संस्कृत के 'ई”-प्रलेखों में निहित वांछित सूचनाओं को त्वरित गति से फॉक एवं यूजनेट के 
माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । यह एक प्रकार'का सहायता उपकरण (प्र ॥००) 


के रूप में कार्य करता है । 


इस प्रकार संस्कृत एवं प्राच्य विद्या के उपयोक्ताओं को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 
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“ई” अथवा डिजिटल प्रलेखों पर आधारित प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला में से फॉक अथवा क्‍ 
यूजनेट के द्वारा अपने वांछित उतर को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रश्नों को वर्तमान क्‍ 
में इन्टरनेट के माध्यम से जिन वेबसाइट्स अथवा यू आर. एलस. को उपलब्ध कराया गया 
है उन सभी में फॉक एवं यूजनेट की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि ई-प्रलेखों के अधिकाधिक 
उपयोग के लिए यह एक शसक्त माध्यम है। 
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चयनित वाडमस्मयसूची ( 5९९८७९० छ00श7/99॥9 ) 
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वर्णेकर, श्रीधरभास्कर : संस्कृत वाइमय कोश, कलकता, भारतीय भाषा 
परिषद्‌, 987. तीन खण्ड । 

उपाध्याय, आचार्य बलदेव : काशी की पाण्डित्य परम्परा, वाराणसी, 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, 983 । 

हिन्दी विश्वकोश : खण्ड-6, वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 967 | 
त्रिपाठी, एस.एम. एवं गौतम, जे. एन. : सूचना एवं सन्दर्भ के प्रमुख 
स्रोत, आगरा, वाई. के. पब्लिशर्स, 2005 । 

त्रिपाठी, एस. एम. : विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों एवं मानविकी की 
वाड्मय सूचियाँ तथा सूचना स्रोत, आगरा, वाई. के. पब्लिशर्स, 2003। 
त्रिपाठी, एस.एम. : सूचना एवं सन्दर्भ स्रोत के नवीन आयाम, आगरा, 
वाई. के. पब्लिशर्स, 4993 । 


- गुप्ता, पवन कुमार एवं पवन, उषा : सन्दर्भ सेवा एवं सूचना स्रोत, 


जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, द्वितीय संस्करण, 998 । 
कौशिक, पूर्णिमा : सन्दर्भ सेवा : सिद्धान्त एवं व्यवहार, जयपुर, 
यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लिमिटेड, 2002 । 


- शर्मा, अजय कुमार : पुस्तकालय सन्दर्भ सेवा, वाडमय सूची एवं 


प्रलेखन, दिल्ली, चेतना प्रकाशन, 990-94 । 

शास्त्री, द्वारका प्रसाद : पुस्तकालय में सन्दर्भ सेवा, वाराणसी, हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, 960 । 

शर्मा, चन्द्रकान्त : ग्न्थालय में सन्दर्भ सेवा, नई दिल्ली, मेट्रो पोलिटन 
बुक कम्पनी प्रा. लिमिटेड, 978 । 

सुदेश्वरन, के. एस. : सन्दर्भ सेवा : सिद्धान्त और प्रयोग, मध्य प्रदेश, 
हिन्दी अन्थ अकादमी, 980 । 

अग्रवाल, एम. एल. एवं शर्मा, एस. जी. : पुस्तकालय सन्दर्भ सेवा, 
जयपुर, प्रिन्टवैल, 994 । 
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मिश्र, रामगोपाल : संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, दिल्ली, विवेक 
प्रकाशन, 980 । 


ओझा, राय बहादुर पं. गौरी शंकर हीराचन्द : प्राचीन भारतीय लिपिमाला, 
नई दिल्ली, मुंशी राम मनोहर लाल, 974। 


शुक्ल, हीरालाल संस्कृत का समाजशाख्र स्वतन्त्रता संग्राम और संस्कृत 
साहित्य, दिल्‍ली, भारतीय विद्या प्रकाशन, 989। 

तिवारी, ब्रजमोहन : 20वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य को बिहार का 
अवदान, दिल्ली, आदित्य बुक सेन्टर, 2002। 

शास्त्री, देवर्षि कलानाथ : जयपुर की संस्कृत परम्परा, जयपुर, हंसा 
प्रकाशन, 2000। 

मालवीय, रामचन्द्र : संस्कृत के विद्वान और पंडित, वाराणसी, चौखम्बा 
प्रकाशन, 972। 
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